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। ओमू नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
॥। श्रीगोपालकृष्णाय नमः ।। 
3७ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय । 


प्रथम स्कनन्‍्ध 


प्रथम अध्याय 


श्रीसूतजी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न 


जन्मा्यस्थ यतो5 न्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ: स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुहान्ति यत्सूरय: । 
तेजोबारिम्ृृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों3 मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीमहि ॥१॥ 

अन्वयः -- अस्य यतो जन्मादि अन्वयात्‌ इतरतश्च यः अर्थेषु अभिज्ञ: स्वराट्‌ यः हृदा आदिकवये ब्रह्म तेने, यत्‌ सूरयः 
मुहान्ति तेजोवरिमृदां विनिमये यथा त्रिसर्गः अमृषा स्वेन धाम्ना सदानिरस्तकुहकं परं सत्यं धीमहि ॥१॥। 

अनुवाद- जिनसे इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय हाते हैं, जो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत और 
असतत्‌ पदार्थों से पृथक्‌ हैं वे जड़ नही चेतन हैं वे परतंत्र नहीं स्वयंप्रकाश हैं । वे ही ब्रह्मा को भी अपने सह्जल्प 
भात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान किये । जिन परंबह्म के विषय में विज्ञ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । जैसे तेजोमय 
सूर्य रश्मियों में जल का भ्रम हो जाता है, जल में स्थल का भ्रम होता है, उसी तरह उन पखंत्ह्म में त्रिगुणात्मिका 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य के तरह प्रतीत होती है स्वयंग्रकाश वे ब्रह्म माया और 
भाया के कार्यों से पूर्णरूप से मुक्त हैं ॥१॥ 


भावार्थदीपिका 
वागीशा यस्य बदने लक्ष्मीयस्य च. वक्षसि । यस्या55स्ते हृदये संवित्त नृसिंहमह॑  भजे ॥१॥ 
विश्वरर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीकृष्णाख्य॑ पर॑ धाम जगद्स्‍धाम नमाम ततू ॥२॥ 
माधवोमाधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ । बन्दे परस्परात्मानौ 'परस्परनुतिप्रियो ।३।। 
संप्रदायानुरोधेन यौर्वापर्यानुसारतः । श्रीभागवतभावार्थदीपिकेयं प्रतन्यते ।।४॥ 
क्वाहं मन्दमति:  क्‍्वेदं॑ मन्थनं.. क्षीरवारिधे:ः । कि. तत्र परमाणुर्व यत्र मज्जति मन्दरः ॥५॥ 
मूंक॑ करोति वाचालं॑ पड्ढू. लद्भुयते गिरिम्‌ । यत्कृपा. तमहं वन्दे. परमानन्दमाधवम्‌ |।६॥। 


श्रीमद्धागवताभिधः सुरतरुस्ताराह्ुुर; सज्जनि: स्कन्धैद्वांदशभिस्ततत: प्रविलसद्धक्त्यालबालोदय: । 
द्वात्रिंशल्त्रिशत॑ च यस्य विलसच्छाखा: सहस्नाण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टदोडतिसुलभे बर्ब॑र्ति सर्वोपरि ।॥७॥। 
अथ नानापुराणशारुप्रबन्धैश्चित्तप्रसत्तिमलभमानस्तत्र तत्रपरितुष्यज्नारदोपदेशतः श्रीमद्धगवदगुणानुवर्णनप्रधानं भागवतशार्त्र 
प्रारिष्मुर्ेदव्यासस्तत्पत्यूहनिवृत्त्यादिसिद्धये तत्प्रतिपाद्परदेवतानुस्मरलक्षणं मड्गलमाचरति-जन्माचस्येति । पर॑ परमेश्वरं धीमहि। 
ध्यायत्ेलिंडिः छन्दसम्‌ । ध्यायेमेत्यर्थ: । बहुबचनं शिष्याभिप्रायम्‌ । तमेव स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यामुपलक्षयति । 


८० श्रीमद्धागबत महापुराण 


यत्र स्वरूपलक्षणं सत्यमिति । सत्यत्वे हेतु: - यत्र यस्मिन्त्रह्मणि त्रयाणां मायागुणानां तमोरजःसत्त्वानां सो 
भूतेन््रियदेवतारूपो3मृषा सत्य: । यत्सत्यतया-मिथ्यासर्गोपि सत्यवत्मतीयते त॑ परं सत्यमित्यर्थ: । अत्र दृष्टान्तः - तेजोबारिपृ 
यथा विनिमय इति । विनिमयो व्यत्ययोउन्यस्मिन्नन्यावभास: । स यथाउधिष्ठानसत्तया सद्गत्प्रतीयत इत्यर्थः । तत्र तेजसि 
बारिबुद्धिरमरीचितोये प्रसिद्धा । मृदि काचादौ वारिबुद्धिवारिणि च काचादिबुद्धिरित्यादि यथायथमूहाम्‌ । 
यद्वा तस्यैव परमार्थसत्यत्वप्रतिपादनाय तदितरस्य मिध्यात्वमुक्तम्‌ । यत्र मृषैवाय॑ त्रिसगों न वस्तुतः सन्निति । यन्नेत्यनेन 
प्रतीतमुपाधिसंबन्ध॑ बारयति ! स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्त कुहक॑ कप मायालक्षणं यस्मिस्तम्‌ | तटस्थलक्षणमाह- जन्मादीति। 
अस्य विश्वस्य जन्मस्थितिभड़ा यतो भवन्ति तं॑ धीमहीति । तत्र हेतु: अन्वयादितरतश्च । अर्थैष्बाकाशादिकार्येषु परमेश्वरस्य 
सद्रुपेणान्वयादकार्ये भ्यश्व खपुष्पादिभ्यस्तदूव्यतिरेकातू । 
यद्वा अन्वयशब्देनानुवृत्ति:, इतरशब्देन व्यवृत्ति: । अनुवृत्वात्सद्रूपं ब्रह्म कारण मृत्सुवर्णादिवत्‌ । व्यावृत्तत्वाद्िश्व॑ कारय॑ 
घटकुण्डलादिवदित्यर्थ: । ह 
यद्वा सावयवत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां यदस्य जन्मादि तद्चतो भवतीति संबन्ध: । 
तथ च श्रुति: - 'यतो वा इमानि भूतनि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ।।' 
इत्याद्या। स्मृतिश्न- 'यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ।।' इत्याद्या। 
पल सर तर्हि किं प्रधानं जगत्कारणत्वाद्ध्येयमभिप्रेतं नेत्याह । अभिज्ञो यस्तम्‌ । 'स ईक्षत लोकाच्ु सृजा इति । स 
! इत श्रुते: । 'ईक्षते्नाशब्दम्‌' इति न्‍्यायाच्च । 
तर्हि कि जीवो ध्येय: स्यान्नेत्याह । स्वराट्‌ स्वेनेव राजते यस्तम्‌ । स्वतः सिद्धज्ञानमित्यर्थ: । 
तर्हिं किं ब्रह्मा ध्येय: 'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌।' इति श्रुतेः । नेत्याह- तेन इति। 
आदिकवतये ब्रह्मणेअपि ब्रह्म बेदं यस्तेने प्रकाशितवान्‌ । 'यो ब्लह्माणं बिदधाति पूर्वे यो बै वेदांश्व॒ प्रहिणोति तस्मै । तं 
ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवं शरणमहं प्रपद्ये' इति श्रुतेः । 
ननु ब्रह्मणोअन्यतो वेदाध्ययनमप्रसिद्धम्‌ । सत्यम्‌, तत्तु हृदा मनसैब तेने विस्तृतवान्‌ । स्वेन बुद्धिवृत्तिप्रवर्तकत्वेन 
गायत्रयर्थों दर्शितः । 
वक्ष्यति हि- प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्व॒ता5जस्य सती स्मृतिं हृदि । स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ।।” इति । 
ननु ब्रह्मा स्वयमेव सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन वेदमुपलभतां नेत्याह । यद्यस्मिन्त्रह्मणि सूरयो5पि मुहान्तीति । तस्मादूब्बह्मणो5पि 
पराधीनज्ञानत्वात्स्वत: सिद्धज्ञानः परमेश्वर एव जगत्कारणम्‌ । अतएव सत्योडसत: सत्ताप्रदत्वाच्च परमार्थसत्य: सर्वज्ञत्वेन 


च निरस्तकुहकस्तम्‌ । 
धीमहीति गायत्रया प्रारम्भेण च गायत्र्याख्यब्रह्मविद्यारूपमेतत्पुराणमिति दर्शितम्‌ । यथोक्तं मत्स्यपुराणे पुराणदानप्रस्तावे- 
“यन्नाधिकृत्य॒ गायत्री. वर्ण्यते  धर्मविस्तरः । वृत्रासुरबधोपेतं तद्भागबतमिष्यते। । 


लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमसिंहसमन्वितम्‌ । प्रौष्ठपद्मयां पौर्णमास्यां स याति परम पदम्‌।। 
अष्टादशसहस्नाणि. पुराणं तत्प्रकीर्तितम्‌ । 
पुराणानतरे च- 


ग्रन्थो5ष्टादशसाहस्तो द्वादेशस्कन्धसंमित:। हयग्रीवब्बह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ।। 
गायत्र्या च समारम्भस्तद्वै भागवतं विदुः । 


पद्मपुराणे5म्बरीषं प्रति गौतमोक्ति:- 
अम्बरीष शुकप्रोक्त नित्य॑ भागवत श्रृणु । पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्‌ ।। इति । 
अतएव भागवत नामान्यदित्यपि न शद्भूनीयम्‌ ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 

बागीशा० इत्यादि- जिनके मुख में वागीशा (सरस्वती) का निवास है, वक्ष: स्थल में लक्ष्मीजी का निवास 
है तथा जिनके हृदय में ज्ञान का निवास है उन नृसिंह भगवान्‌ का मैं भजन करता हूँ ॥१॥ विश्वसर्ग० इत्यादि- 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि और उसका संहार आदि नव लक्षणों से लक्षित तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय स्वरूप 
परंप्राप्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ माधवो ० इत्यादि- लक्ष्मीपति भगवान्‌ नारायण और 
उमाधव (शद्भुर्जी) ये दोनों ही सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले 
हैं। वे दोनों परस्पर में एक दूसरे की आस है | तथा उन दोनों को परस्पर में प्रणाम करना प्रिय है । ऐसे लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ नारायण और शह्भूरजी दोनों की मैं वन्दना करता हूँ ॥३॥ सम्प्रदाय इति- सम्प्रदाय के अनुसार तथा 
पौर्वापर्य भाव के अनुसार इस श्रीमद्धागवत पुराण की भावार्थदीपिका नामक टीका का मैं विस्तार करता हूँ ॥४॥ 
क्वाहम्‌० इत्यादि- कहाँ तो मेरी मन्द बुद्धि तथा कहाँ तो श्रीमद्भागवत रूपी क्षीरससागर का मन्थन, दोनों में 
किसी भी प्रकार का तारतम्य नहीं है, फिर भी जिस तरह क्षीरससागर में मन्दराचल पर्वत भी डूब जाता है, उसमें 
परमाणु की कौन सी बात है ? उसका तो पता भी नहीं चल सकेगा । इस श्लोक में श्रीधर स्वामी ने श्रीमद्भागवत 
को क्षीरसागर के समान बतलाकर उसका अर्थ निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ अपनी बुद्धि को असमर्थ बतलाया 
हैं ॥५॥ मूकम्‌० इत्यादि- जिनकी कृपा गूड़े को भी वाचाल बना देती है और लज्जड़े से पर्वत को पार करवा 
देती है मै उन परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ लक्ष्मीपति की वन्दना करता हूँ ॥६॥ श्रीमद्‌० इत्यादि- श्रीमद्धागवत 
रूपी कल्पवृक्ष को उत्पत्ति ओ्वार से ही हुयी है । यह बारह स्कन्ध रूपी बड़ी शाआओं से युक्त है तथा भक्ति 
रूपी आलबल (थाला) में इसकी उत्पत्ति हुयी है । यह तीन सौ बत्तीस अध्यायों से सुशोभित हो रहा है । वे अध्याय 
ही इसकी छोटी शाखायें हैं । इसके अठारह हजार श्लोक रूपी पत्ते हैं जो सभी अभिप्रेत कामनाओं को पूर्ण करने 
वाले हैं | इस तरह से अत्यन्त सुलभ यह महापुराण सभी पुराणों से श्रेष्ठ हैं ॥७॥ 

अथ० इत्यादि- अनेक पुराण शात्रों के प्रणयन के द्वारा चित्त की शान्ति नहीं प्राप्त कर सकने के कोरण 
असन्तुष्ट महर्षि बादरायण ने नारदजी के उपदेश को श्रार्पत करके श्रीभगवान्‌ के गुणों का जिसमें प्रधान रूप से 
वर्णन किया गया है ऐसे भागवत शाखर को प्रारम्भ करने की इच्छा से, उसकी रचना में सम्भावित विघ्नों के विनाश 
के लिए, इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य परादेवता का स्मरण रूपी मड्अलाचरण जन्माद्यस्य० इत्यादि श्लोक से महर्षि व्यास 
करते हैं । परम्‌ शब्द परमेश्वर का बोधक है, उन परमेश्वर का हम, धीमहि अर्थात्‌ ध्यान करते हैं । ध्यै-चिन्तायाम्‌ 
धातु का लिड्लकार में छान्दस रूप धीमहि पद है । इसका अर्थ है ध्यायेम - हम सभी ध्यान करें । शिष्यों के 
बहुत्व के अभिप्राय से महर्षि बादगयण बहुवचनान्त प्रयोग करते हैं | तमेब० इत्यादि उन परमेश्वर का इस श्लोक 
में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बतलाया गया हैं । 

तन्न स्वरूप ० परमेश्वर का स्वरूप लक्षण सत्यम्‌ है । परमेश्वर के सत्यत्व में कारण है उस परंबह्म में ही 
माया के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुणों के कार्य पञ्ञ महाभूतों, इन्द्रयों और इन्द्रियों के अधिष्ठात देवताओं 
की सृष्टि अमृषा ८ सत्य है | उनकी सत्यता के ही कारण मिथ्या भी सृष्टि सत्य प्रतीत होती है । अन्न दृष्टान्त ० 
इत्यादि इस विषय में दृष्टान्त उपन्यस्त करते हुए कहते है- तेजोवरिमृदाम्‌० इत्यादि जैसे तेज जल और पृथिवी 
का परस्पर में होने वाले विनिमय के समान एक वस्तु में दूसरे वस्तु की होने वाली प्रतीति ही विनिमय शब्द वाच्य 
है । वह अधिष्ठान की सत्यता के कारण सत्य के समान प्रतीत होता है । तत्रतेजम्लि० तेज में (गर्मी के दिनों 
में चिलचिलाती हुयी धूप में) जल की प्रतीति प्रसिद्ध है । इसी को मृगमरीचिका कहते हैं । उसी तरह मिट्टी तथा 
काच आदि में जल की बुद्धि होती है तथा जल में भी काच इत्यादि का भी श्रम होता है । इसी तरह दूसरे प्रकार 
के होने वाले भ्रमों की भी कल्पना कर लेनी चाहिए । 
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यद्ा० इत्यादि- अथवा उस परमेश्वर को परमार्थ सत्य प्रतिपादित करने के लिए उससे भिन्न सभी वस्तुओं 
के मिथ्यात्व को बतलाया गया है | उस परंब्रह्म में यह जगत्‌ की सृष्टि मिथ्या ही है | वह सत्य नही है । यत्र 
इस पद के द्वारा प्रतीत होने वाले उपाधि के सम्बन्ध का निषेध किया गया है । उस परमूत्रह्म के अपने ही तेज 
से माया रूपी कपट का उनसे सम्बन्ध नहीं होता है । परंब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बतलाते हुए महर्षि जन्मादि० 
इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ जिस परंब्रह्म से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय « संहार होते हैं उस परंबह्म 
का हम ध्यान करते है । इसके हेतु को बतलाते हुए कहते हैं- अन्बयात्‌ इतरतश्च । क्योंकि आकाश आदि कायों 
में परंब्रह्म का सत्‌ रूप से अन्वय (सम्बन्ध) है और कार्यव्यतिरिक्त आकाश पुष्प आदि में परंत्रह्म का व्यतिरेक 
(सम्बन्ध) का अभाव है । 

यद्वा ० इत्यादि- अथवा अन्वय शब्द से अनुवृत्ति (अनुगत प्रतीति) की तथा इत्तर ८ शब्द के द्वारा व्यावृति 
(नहीं रहने) को बतलाया गया है । सभी कार्य पदार्थों में अनुवृत्त (सद्रूप से वर्तमान) होने के कारण सत्‌ स्वरूप 
ब्रह्म जगत्‌ के कारण हैं । मिट्टी और सुवर्ण के समान । अर्थात्‌ जैसे घट तथा मणिक आदि में अनुवृत्त होने वाली 
मिट्टी घट तथा मणिक आदि का कारण है | उसी तरह हार आदि में सुवर्ण की चूकि अनुगत प्रतीति होती है 
अतएव हार इत्यादि का कारण सुवर्ण है । उसी तरह सभी आकाशादि कार्यो में अनुगत ब्रह्म सभी कार्य पदार्थों 
का कारण है । व्यवृत्तत्वात्‌० इत्यादि- ब्रह्म में इन सबों की व्यावृत्ति होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का कार्य 
है । घट तथा कुण्डल के समान | 

यद्वासावयवत्वात्‌० इत्यादि- समस्त घट पटादि कार्य सावयव हैं अतएव वे ब्रह्म के कार्य हैं और निरवयव 
ब्रह्म इन समस्त कार्यों के कारण है । इस जगत्‌ की जिससे जन्मादि (सृष्टि, स्थिति और संहार) होते है, वह ब्रह्म 
है इस तरह से इन सबों का अन्वय वयतिरेक के द्वारा जगत्‌ का ब्रह्मकार्यत्व सिद्ध होता है 

तथा च्‌ श्रुति:- श्रुति भी कहती है- यतो वा इमानि० इत्यादि- अर्थात्‌ जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न हुए भूत जिसके द्वारा रक्षित होते है, और प्रलय काल की बेला आने पर जिसमें लीन हो जाते हैं वही 
ब्रह्म है । 

स्मृतिश्न च यतः सर्वाणि० इत्यादि- स्मृति भी कहती है- ्रुग का प्रारम्भ होने पर जिससे ये सम्पूर्ण 
भूत उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल के आने पर जिसमें वे लीन हो जाते हैं | यह स्मृति भी जगत्‌ के ब्रह्मकार्यत्व 
का प्रतिपादन करती है । 

तहिंकिम्‌- अब प्रश्न उठता है कि यहाँ जगत्‌ के कारण रूप से प्रधान (प्रकृति) के ध्यान का विधान किया 
क्या हैं ? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ा है वह सृष्टि से पहले ईक्षण रूप स्जल्प नहीं कर सकती 
है । सझ्लल्प करना चेतना का कार्य है । श्रुति कहती है-- 

स ईक्षत लोकानुसृजा इति । स इमान्‌ लोकानसृजत ।। 

अर्थात्‌ उस कारण तत्त्व ने ईक्षण रूप सड्छुल्प किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूँ और उसने अपने सह्ढल्प 
मात्र से जगत्‌ की सृष्टि कर दी । किद्ज प्रकृति के जगत्‌ कारणत्व का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- ईक्षतेरना 
शब्दम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति को जगत्‌ का कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि श्रुति ईक्षण पूर्वक सृष्टि को बतलाती 
है और प्रकृति के जगत्‌ कारणत्व में कोई शब्द भी प्रमाण नहीं है । 

तहिं कि जीवोध्येय: इत्यादि- इस पर दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि क्या जीव ही जगत्‌ के कारण रूप 
से ध्येय है । क्योंकि वह तो ज्ञाता है। अतएव जगत्‌ की सृष्टि करने का सझ्भुल्प कर सकता है; तो इसके उत्तर 
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में ग्रन्थकार कहते हैं- नेत्याह स्वाराद्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ का जो कारण है वह अभिज्ञ होते हुए स्व॒राद्‌ भी है| स्व॒राद्‌ 
शब्द की व्युत्पत्ति है स्वेनेव राजते यस्तम्‌ जो अपने से ही प्रकाशित होता है, वह स्वराट्‌ है अर्थात्‌ उसे स्वतः 
सिद्ध ज्ञान वाला होना चाहिए । जीवात्मा का ज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। अतएवं वह स्वराट्‌ नहीं हो सकता 
है । स्वराट्‌ शब्द का अर्थ स्वत्रंत भी होता है किन्तु जीवात्मा स्वतंत्र नहीं अपितु परमात्मा के परतन्र है, अतएव 
वह ध्येय नहीं हो सकता है । 

तर्हि किं ब्रह्मा ध्येयः- तो फिर कया यहाँ पर जगत्‌ के कारण रूप से ब्रह्माजी को ध्येय बतलाया गया 
है ? श्रुति भी कहती है-- 

“हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ ।' 

अर्थात्‌ सृष्टि से पूर्व हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ही थे । वे सम्पूर्ण भूतसमूह के पति थे | अतएव ब्रह्माजी को ही 
जगत्‌ के कारण के रूप में ध्येय यह माना जाय कया ? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि महर्षि कहते 
हैं- तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये । अर्थात्‌ जिस जगत्‌ के कारण ने आदि कवि ब्रह्माजी के लिए वेदों को प्रकाशित 
किया । दूसरी श्रुति भी कहती हैं- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बै वेदांश्व प्रहिणोत्‌ तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुईँ शरणमहं प्रपहो ।। 

अर्थात्‌ जिस जगत्‌ के कारण भूत पखंबह्म सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सृष्टि करते हैं और जिम 
परमात्मा ने ब्रह्माजी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया उन आत्मबुद्धि प्रकाश स्वरूप देवता की मुमुक्षु मै शरणागति 
करता हूँ । इससे पता चलता है कि जगत्‌ के कारण ब्रह्माजी नहीं है । 

ननु० इत्यादि- अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्माजी दूसरे से भिन्न से वेदों का अध्ययन किए यह अर्थ प्रसिद्ध 
नहीं है । तो इसके उत्तर में महर्षि बादगयण कहते हैं हृदा अर्थात्‌ परं्रह्य ने अपने मानसिक सड्डल्प के ही द्वारा 
ब्रह्माजी को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया । वे स्वयं ही बुद्धि की वृत्ति के प्रवर्तक है । अतएव उन्होंने ब्रह्माजी 
के लिए गायत्री के अर्थ को प्रकाशित कर दिया । 

चक्ष्यति हि० इत्यादि- आगे चलकर महर्षि बादरायण स्वयं कहेंगे भी 'प्रचोदिता०' इत्यादि अर्थात्‌ सृष्टि 
के प्रारम्भ में ब्रह्मजी के हृदय में सदब्रह्म विषयक ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जिन पर ब्रह्म के द्वारा प्रेरित 
सरस्वती, ब्रह्माजी के हृदय में स्वरूपत: आविर्भूत हो गयीं उन अज्ञान विनाशक ऋषियों में अग्रगण्य पखंत्ह्म मुझ 
पर प्रसन्न हो जायेँ । 

ननु ब्रह्मा सुप्तप्रबुद्ध इत्यादि- अर्थात्‌ यदि यह मान लिया जाय कि जिस तरह सोने से पहले रहने वाले 
समस्त ज्ञानों को जीव स्वापकाल में भूल जाता है और फिर जगने के पश्चात्‌ स्वयम्‌ उन ज्ञानों को प्राप्त कर लेता 
है, उसी तरह ब्रह्माजी भी प्रलयकाल से पहले विद्यमान ज्ञान को प्रलयकाल में सो जाने के कारण भूल जाते हैं 
और जगने के पश्चात्‌ वे अपने पूर्वकल्प में विद्यमान ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं , तो ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता है । जिस ब्रह्म के विषय में दिव्य ज्ञान सम्पन्न दिव्य सूरिजनों को भी भ्रम हो जाता है । और ब्रह्माजी 
तो पराधीन ज्ञान वाले हैं; अतएव स्वत: सिद्धज्ञान सम्पन्न परमेश्वर ही जगत्‌ के कारण हैं । फलतः वे सत्य हैं। 
असत्‌ पदार्थों को भी सत्ता प्रदान करने के कारण परमेश्वर परमार्थ सत्य हैं, वे सर्वज्ञ हैं अतएवं उनके साथ माया 
का सम्बन्ध नहीं हो पाता है । ऐसे परमेश्वर का हम ध्यान करते है । 

धीमहीति- धीमहि गायत्री मन्र का पद है उस गायत्री के द्वारा ही इस श्रीमद्भागवत पुराण का प्रारम्भ किया 
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गया है । इससे स्पष्ट सूचित किया गया है कि यह पुराण गायत्री नामक ब्रह्म विद्या स्वरूप है । मत्स्य पुराण के 
पुराण दान के प्रकरण में कहा भी गया है-- 
यत्राधिकृत्य गायत्री वण्येते धर्म विस्तरः । वृत्रासुरवथोपेतं तद्भागवतमिष्यते ।! 
लिखित्वा तच्च यो दद्यात्‌ हेमसिंह समन्वितम्‌ । प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परम पदम्‌।। 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं ततू.प्रकीर्तितम्‌ । 

अर्थात्‌ जिसमें गायत्री को ही आधार बनाकर धर्म का वर्णन किया गया है, तथा जो वृत्रासुर के वध की 
कथा से युक्त है, उसे ही भागवत कहा जाता है । उसको लिखकर सुवर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपदमास की 
पूर्णिमा तिथि को जो दान देता है, वह परम पद को प्राप्त करता है । उस पुराण में अठारह हजार श्लोक बतलाये 
गये हैं । दूसरे पुराण में भी कहा गया है-- 

ग्रन्थोष्टाइश सहस्नो द्वादशस्कन्ध सम्मितः हयग्रीव ब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा । 
गायत्रया च समारम्भ: तद्‌ वै भागवत विदुः । 

जो ग्रन्थ अठारह हजार श्लोकों वाला है तथा जिसमें बारह स्कन्ध है । तथा जिसका गायत्री के धीमहि 
पदसे प्रारम्भ किया गया है उसी को भागवत कहा गया है । पद्मपुराणे० इत्यादि- पद्मपुराण में भी राजा अम्बरीष 
से महर्षि गौतम ने कहा है- 

अम्बरीष शुक्रप्रोक्त नित्यं भागवतं श्रुणु | पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्‌ ।। 

अर्थात्‌ हे अम्बरीष शुकदेवजी के द्वारा उपदिष्ट श्रीमद्भागवत का नित्य ही श्रवण करो । यदि तुम अपने 
संसार चक्र का नाश चाहते हो तो अपने मुख से भी भागवंत को पढो । अतएवं जो लोग यह कहते हैं कि भागवत 
नामक इससे भिन्न देवी भागवत को ही भागवत कहा जाता है उनकी वह शड्जा ठीक नहीं है ॥१॥ 
धर्म प्रोज्झितकैतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि वा परैरीश्वर: सद्यो हद्यवरुध्यतेडत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- अत्र परमो धर्म: प्रोज्मितकैतव:, अत्र वेच्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ कृतिभिः शुश्रुषुभिः 
अत्र हरि: सद्य: हृद्यवरुध्यते रचित परैः किं वा 2॥२॥। 

अनुवाद-- महामुनि व्यासजी द्वांरा रचित इस श्रीमद्धागवत महापुराण में मोक्ष पर्यन्‍त फल की कामना से 
रहित श्रेष्ठधर्म का प्रतिपादन किया गया है । इसमें शुद्ध अन्त:करण वाले पुरुषों द्वारा जानने योग्य तीनों संतापों 
के विनाशक और कल्याणप्रद वास्तव वस्तु परमात्मा का निरूपण किया गया है | उस पुराण को सुनने की इच्छा 
वाले महापुरुषों के हृदय में शीघ्र ही परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, अतएव दूसरे शास्त्रों से क्या लाभ हैं 2॥२॥ 

भावार्थदीपिका 

इदानीं श्रोतृप्रवर्तनाय श्रीभागवतस्य काण्डत्रयविषयेभ्य: सर्वशास्रेभ्य: श्रेष्ठ दर्शयतिं- धर्म इति । अत्र श्रीमति सुन्दरे 
भागवते परमो धर्मों निरूप्यते । परमत्वे हेतु:- प्रकर्षेणोज्झितं कैतवं फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्स: । 

प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्त: । केवलमीश्वराराधनलक्षणो धर्मो निरूप्यत इति अधिकारितो5पि धर्मस्य परमत्वमाह। 
निर्मत्सराणां परोत्कर्षासहन मत्सर:, तद्रहितानाम्‌ । सतां भूतानुकम्पिनाम्‌ । एवं कर्मकाण्डविषयेभ्य: शास्रेभ्य: श्रैष्ठयमुक्तम्‌। 

ज्ञानकाण्डविषयेभ्यो5पि श्रैन्‍्ययमाह- वेद्यमिति । वास्तव परमार्थभूतं वस्तु वेच नतु वैशेषिकाणामिव द्रव्य गुणादिरूपम्‌। 
यद्वा वास्‍्तवशब्देन वस्तुमोंड्शो जीव:, वस्तुनः शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्य जगच्च, तत्सव॑ वस्त्वेष न तत: पृथगिति वेद्यम्‌ । 


८५ 
अयलेनैव ज्ञातुं शक्यमित्यर्थ; | तैतः किमत आह । शिव ध्यात्मिकादितापत्रयोन्मूलन 
नक परमसुखदम्‌ । किंच दे ं 
ज्ञानकाण्डविषयेष्य: श्रैष्ठय॑ दर्शितम्‌ । क्तृतो5पि श्रष्थमाह । महामुनि: अगारायणसोन संक्षेपत: कृते | है 
देवताकाण्डविषयगतं श्रैष्ठगरमाह- कि बेति । परैः 


वा शब्द: कटाक्षे । किंतु विलम्बेन 'कथंचिदेव 


स्थिरीक्रियते ॥ 
'कथ्थ॑ंचिदेव । अन्न £ श्रोतुमिच्छद्धिरेव तत्क्षणादेवावरुध्यते । इदमेब किमिति 
सर्वे न श्रृण्बन्ति तन्नाह- कृतिभिरिति । अनेक मे ब नोत्पद्यत 22992: 630:: 
यथावत्प्रतिपादनादिदमेव सर्वशास्रेभ्य: श्रेष्ठम्‌, 


चत इत्यर्थ: । तस्मादत्र काण्डत्रयार्थस्यापि 
म्‌, अतो नित्यमेतदेव श्रोततव्यमिति भाव: ॥२॥ 


का निरूपण किया जा रहा है । उस धर्म की श्रेष्ठता 


फलाभिसन्धि रूप कपट का पूर्णरूप से परित्याग कर दिया गया है । अतएब निष्काम धर्म होने के कारण यह 
श्रेष्ठ धर्म है । 


प्रोज्झित पद में प्र उपसर्ग के द्वारा बतलाया गया है कि इस पुराण में भोक्ष की प्राप्ति रूपी फल का भी 
परित्याग कर दिया गया है । इस महापुराण में केवल ईश्वराराधन रूपी धर्म हक निरूपण किया गया है । अतएव 
अधिकारी की दृष्टि से भी इस धर्म की श्रेष्ठता बतलायी गयी है । निर्मत्सराणां सतामू० के द्वारा यह कहा गया 
है कि यह धर्म मत्सर रहित जीवों पर कृपा करने वाले महापुरुषों का धर्म है । दूसरे के होने बाले उत्कर्ष को 
देखकर जलने को मत्सर कहते हैं । यह धर्म मत्सर रहित महापुरुषों का है । इस तरह से महर्षि ने कर्मकाण्ड 
विषयक शास्त्रों से भागवत धर्म की श्रेष्ठता को बतलाया है । लक पटल 
ज्ञानकाण्डविषये- भागवत धर्म ज्ञानकाण्ड के विषयों से भी श्रेष्ठ है, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए 
महर्षि बादरायण कहते हैं- वेच्यम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ इसमें वास्तव अर्थात्‌ परमार्थ वस्तु को ही वेच्च बतलाया गया 
है, न कि वैशेषिकों के समान द्रव्य गुण आदि को । यद्दा० हा 4302 वास्तव का से 3000 
; अं के कार्य जगत्‌ ये सभी वस्तु स्वरूप हैं, वस्तु 
के अंश जीव, वस्तुभूत ब्रह्म की शक्ति माया, ब्रह्म 223:% ९:4०, 
नहीं जानना चाहिए | अतएव इस श्रीमद्धागवत के माध्यम 
अलग नहीं है । इस तरह से इससे क्या हुआ तो महर्षि कहते हैं शिवदम्‌ अर्थात्‌ यह धर्म परम सुख को प्रदान 
205: 08263 के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संसार के इन तीनों सन्तापों 
करने वाला है तथा तापत्रयोन्मूलनम्‌ अर्थात्‌ आध्यात्मिक, काका अरब जार का के लिया से लेता 
लो विन करने वाला है।इस ताह सें महा दरार ते भागवत हैं उन्होंने पहले इसका संक्षेप में निर्माण किया 
भी प्रतिपादित की है । महामुनि शब्द से श्रीनारायण ही कहे गये हैं उन्होंने पह 
व्यासजी ने उसका विस्तार किया | दल हा बहार हमे 
है है. कक इत्यादि दैवत काण्ड विषयक उममें ०३९३३ ना हर सच्यः हृदय 
व्यास ने कहा किं वा० इत्यादि अर्थात्‌ दूसरे शा्रों और वा शब्द के द्वारा व्यासजी ने कटाक्ष किया है | उन 
में स्थिर हो जा सकते हैं ? अर्थात कभी 00244 में प्रवेश करते हैं । इस श्रीमद्भागवत शाख्र को सुनने 
कर ४३० ७2३ कर हा में स्थापित कर लिए जाते हैं । 
कक | 


श्रीमद्धागजत महापुराण 
८ 


_ तो फिर प्रश्न उठता है कि सभी लोग इस श्रीमद्धागवत का ही श्रवण क्यों ह 
हैं ? 220. 32% कहते हैं कि पुण्यों के 5] श्रवणेच्छा होती ४३४ नहीं है। अतएव पु्यवान पुरे बे 
तीनों काण्डों के अर्थों का इसमें यथार्थ रूप से प्रतिपादन जमे है 
इसको सुनने की इच्छा होती है । इस तरह का | जाने $ 
कारण यह श्रीमद्भागवत शास्त्र ही सभी शाखोरं से श्रेष्ठ है । फलत: सदा इसका ही श्रवण करना चाहिए ॥२॥ 
निगमकल्पतरोग्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका: ॥३॥ 
अन्वयः-- हे भुवि भावुका: निगमकल्पतरोः गलितं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम्‌ फलम्‌ भागबतं रसम्‌ आल फ्हुः 
'पिबत ।॥।३॥। 
अनुवाद-- हे भूलोक में विद्यमान रस के मर्म को जानने वाले भक्तजन, वेदरूपी कल्प वृक्ष के पढ़े हल 
तथा शुकदेवजी रूपी तोते के मुख से जिसका संयोग हो गया है, ऐसे अमृत के समान अत्यन्त आस्व्च सत्र 
परिपूर्ण श्रीमद्धागवत रूपी फल के रस का आपलोग आजीवन बार-बार पान करें ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 

इदानीं तु न केवल सर्वशाखतरेभ्य: श्रेष्ठत्वादस्थ श्रवर्ण विधीयते, अपितु सर्वशाज्रफलरूपमिदम्‌, अतः परमादोण 
सेब्यमित्याह- निगमेति । निगमो वेद: स एवं कल्पतरु: सर्वपुरुषार्थोपायत्वात्तस्य फलं भागवत नाम । तत्तु वैदुण्ठगं 
नारदेनानीय महा॑ं दत्तम्‌ । मया च शुकस्य मुखे निहितम्‌ । तच्च तन्मुखाद्भधुवि गलितं शिष्यप्रशिष्यादिरूपपललवपरम्परया 
शनैरखण्डमेवावतीर्ण नतूच्चनिपातेन स्फुटितमित्यर्थ: । 

'एतच्च भविष्यदपि भूतवन्निर्दिष्टभ्‌ू । अनागताख्यानेनैवास्थ शाखस्य प्रवृत्ते: | अत एवामृतरूपेण द्रवेण संयुतम्‌ । लोके 
हि शुकमुखस्पृष्टं फलममृतमिव स्वादु भवतीति प्रसिद्धम्‌ । अत्र शुको मुनि: । अमृतं परमानन्द: स एव द्रवो रसः । 'रसो 
वै सः' 'रस होवाय॑ लब्ध्बानन्दी भवति' इति श्रुते । अतो हे रसिका रसज्ञास्तत्रापि भावुका हे रसविषेषभावनाचतुरा: | 
अहो भुवि गलितमित्यलभ्यलाभोक्ति: । इदं भागवतं नाम फल मुहुः पिबत । 

नतु त्वगष्टयादिक॑ं बिहाय फलाद्रसः पीयते कथं फलमेव पातव्यं तत्राह । रसं रसरूपम्‌ । अतस्त्वगष्टययादेहेंयांशस्या- 
भावात्फलमेव कृत्स्नं पिबत । अत्र च रसतादात्म्यविवक्षया रसवत्त्वस्याविवक्षितत्वादुगुणबचने5पि रसशब्दे मतुपः प्राप्त्यभावातेन 

विनैव रसं फलमिति सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्र फलमित्युक्ते पानासंभवो हेयांशप्रसक्तिश्न भवेदिति तश्रिवृत्त्य्थ रसमित्ु्त 
रसमित्युक्तेडपि गलितस्य रसस्य पातुमशक्यत्वात्फलमिति द्रष्टव्यम्‌ । न च भागवतामृतपान मोक्षेउपि त्याज्यमित्याह । आलय॑ 
लयो मोक्ष: । अभिविधावाकार: । लयमभिव्याप्य । नहीं स्वर्गादिसुखवन्युक्तैरूपेक्ष्यते किं तु सेव्यत एव । वश्ष्यति हि- 


आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्‍्था अप्युरुक्रमे । कुर्बनत्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ।। 
इति ॥॥३॥ 


हे भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में पक व्यास बतलाते हैं कि इसके श्रवण का विधान केवल इसलिए नहीं किया जा झा 
है कि यह सभी शाख्रों से श्रेष्ठ है, अपितु इसलिए किया जा रहा है कि यह सभी शास्त्रों का फल है। अतः 
इसका सेवन अत्यन्त आदर पूर्वक करना चाहिए । इसी बात को वे निगम० इत्यादि श्लोक से बतलते हैं । 
निगम शब्द से वेद को कहा जाता है वही कल्पतरु है, क्योंकि वह कल्पतरु के ही समान सभी पुरुषार्थों को पर्दा 
करने वाला है । उस वेद नामक वृक्ष के फल का नाम भागवत है । तत्तु० इत्यादि- उस भागवत रूपी फरं 


प्रथम स्कन्ध 


को वैकुण्ठ से लोकर नारदजी ने मुझे प्रदान किया है । मैंने भी उसको में 

शुक के मुख से प्रथिवी पर गिर पड़ा शिष्य प्रशिष्य रूपी पल्‍्लवं 2 परी कर शो 

अतएव फटा नहीं; अपितु अखण्ड ही रहा क्योंकि वह ऊपर से नहीं गिरा था । ४] 
एतच्च ० इत्यादि- यह शिष्य परम्परा पृथिवी पर उस फल 

प्रणयन काल में तो वह फल पृथिवी पर आया ही नहीं था; किन्तु 

के समान निर्देश किया है; क्योंकि अनागत काल में ही इस शात्र की प्रवृत्ति 
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भागवत रूपी फल का रस है । 


रसौ बै० इत्यादि- श्रुति भी कहती है कि परंतह्म रस के समान परमानन्द स्वरूप हैं । 'रसं होवाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति ।' उस रस स्वरूप परंबह्म को प्राप्त करके जीव आनन्द युक्त हो जाता है| अतो हे ० इत्यादि- 
हे रस विशेष के ज्ञाता रसज्ञ पुरुषों यह पृथिवी पर गिरा हुआ भागवत रूपी फल अलभ्य लाभ है । अतएव इस 
भागवत नामक फल का आपलोग बार-बार पान करें । 

ननु० इत्यादि- यदि कहा जाय कि छिलका तथा गुठली इत्यादि को हटा कर ही फल के रस का पान 
किया जाता है फल का पान कैसे किया जा सकता हैं ? इसीलिए व्यासजी ने कहा- रसम्‌ अर्थात्‌ यह फल 
रस स्वरूप है । इसमें छिलका तथा गुठली का अभाव है अतएव सम्पूर्ण फल को ही पीजिए । अन्न च रसतादात्म्य ० 
इत्यादि यहाँ पर रस से अभेद की विवक्षा के ही कारण तथा रसवत््व की विवक्षा का अभाव होने के कारण, गुण 
के वाचक भी रस शब्द में मतुपू प्रत्यय की प्राप्ति का अभाव होने के कारण मतुप्‌ के बिना ही रस का फल के 
साथ सामानाधिकरण्य है । यदि फल शब्द का ही प्रयोग होता तो उसका पान करना सम्भव नहीं होता तथा त्याज्यांश 
की भी प्रसक्ति होती । उसकी निवृत्ति के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया है | रस ही यदि कहा जाता तो 
फिर पृथिवी पर गिरे हुए रस का पान करना सम्भव नहीं था । इसीलिए महर्षि ने फल कहा है । रस स्वरूप यह 
फल है । इस भागवत रूपी अमृत का पान मुक्तावस्था में भी ज्याज्य नहीं है । इसी अर्थ का बोध कराने के लिए 
आलयमू पद का प्रयोग किया गया है । लय मोक्ष का वाचक है । अपितु अभिविधावाकारः इस सूक्ति के अनुसार 
इसका पान तब तक किया जाता है जब तक मुक्ति बनी रहे । जिस तरह मुक्तजीव स्वगगांदि सुख की उपेक्षा कर 
देते हैं उसी तरह से भागवत रस का वे उपेक्षा नहीं करके सेवन करते रहते हैं महर्षि व्यास आगे चलकर स्वयं 
कहेंगे भी-- कुर्वरकौतुओं भक्ति । 

आत्मारामाश्ष मुनयो निर्मन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्यहैतुकीं पार गा बा 

अर्थात्‌ आत्माराम (अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले) कक मार के गुण ही ऐसे हैं ॥३॥ 

वे सभी कामनाओं से रहित होकर श्रीभगवान्‌ की भक्ति किया करते हैं, 


नैमिशेडनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः + सत्र स्वर्गाय लोकाय (पलक ॥४॥ 
अन्वयः-- अनिमिपक्षेत्रे नैमिषे शौनकादायः ऋषय: स्वर्गाय लोकाय का हक हे रा 
अनुवाद--- भगवान्‌ विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में एक बार हक स्वर्ग (वैकुण्ठ 

इच्छा से एक हजार वर्षों में पूर होने वाले याग का अनुष्ठान कर रहे थे ॥४॥ 


८८ अश्रीमद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

तदेवमनेन श्लोकत्रयेण विशिष्टदेवतानुस्मरणपूर्वक॑ प्रारिप्सितस्य शासत्रस्य विषयप्रयोजनादिवैशिष्टयेन सुखसेव्यत्वेन च 
श्रोतृनभिमुखीकृत्य शासत्रमारभते- नैमिश इति । ब्रह्मणा विसृष्टस्य मनोमयस्य चक्रस्य नेमि: शीर्यते कुण्ठी भवति यत्र तत्नेमिशं, 
नेमिशमेव नैमिशम्‌ । तथा च वायवीये- 
एतन्मनोमयं चक्र मया सृष्ट॑ विसृज्यते । यत्रास्य शीर्यते नेमि:ः स देशस्तपसः. शुभ: ।। 
इत्युक्त्था सूर्यसंकाशं चक्र सृष्टता. मनोमयम्‌। प्रणिपत्य. महादेव॑ बविससर्ज पितामहः । । 
तेडपि हृष्टतमा विप्राः प्रणम्य जगतां प्रभुम्‌ । प्रययुस्तस्थ अक्रस्थ यत्र नेमिर्व्यशीर्यत ।। 
तद्दन॑ तेन विख्यातं॑ नैमिशं . मुनिपूजितम्‌ । 

इति। 

नैमिष इति पाठे वराहपुराणोक्त द्रष्टन्यम्‌ | तथाहि गौरमुखमृर्षि प्रति भगवद्वाक्यम्‌ - 
एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा । उबाच्र निमिषेणेद॑ निहत॑ दानव॑ बलम्‌।। 
अरण्येउस्मिंस्ततस्त्वेतन्नैमिषारण्यसंज्ञितम्‌ ॥ भविष्यति यथार्थ वै ब्राह्मणानां. विशेषकम्‌!। 

इति । अनिमिष: श्रीविष्णु: अलुप्तदृष्टित्वातू । तस्य क्षेत्रे । तथा चात्रैव शौनकादिवचरन ' क्षेत्रेडस्मिन्वैष्णवे बयम्‌' 
इति । स्व: स्वर्गे गीयत इति स्वर्गायो हरिः, स एवं लोको भक्तानां निवासस्थानं तस्मै । तत्प्राप्तय इत्यर्थ: । सहस्नं समा; 
संवत्सरा अनुष्ठानकालो यस्य तत्सत्रं सत्रसंज्ञकं कर्मोहिशय आसत उपबिविशु: । यद्वा आसताऊकुर्वतेत्यर्थ: | आलभेत निर्वपति 
उपयन्तीत्यादिवत्प्रत्ययोच्चारणमात्रार्थत्वेना5 उस्तेर्धात्वर्थस्याबिवंक्षितत्वात्‌ू ।॥४॥| 

भाव प्रकाशिका 

इस ग्रकार से तीन श्लोकों द्वारा विशिष्ट देवता परंत्रह्म के स्मरण पूर्वक जिसको प्रारम्भ करना अभिप्रेत है 
उस शाख्त्र का विषय तथा प्रयोजन आदि से विशिष्ट तथा जिसका सेवन सुखपूर्वक किया जा सकता हैं उस शाख 
के प्रति श्रोताओं को अभिमुख करके महर्षि व्यास प्रारम्भ नैमिशे० इत्यादि श्लोक से करते हुए कहते हैं । ब्रह्मणा ० 
इत्यादि- ब्रह्माजी के द्वारा छोड़े गये मनोमय चक्र का नेमि जहाँ पर शीर्ण हो जाता है, अर्थात्‌ कुण्ठित हो जाता 
है, उस स्थान को नेमिश कहते है । नेमिश शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होकर नैमिश शब्द व्युत्पन्न होता है । तथा 
च० इत्यादि- वायु पुराण में कहा भी गया है । मैंने इस मनोमय चक्र की सृष्टि की है, उसको मैं छोड़ रहा 
हूँ। इसकी नेमि जहाँ पर शीर्ण हो जाय वह स्थान तपस्या की दृष्टि से शुभ है । यह कहकर सूर्य के समान देदीप्यमान 
मनोमय चक्र की सृष्टि करके तथा महान्‌ देवता श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करके ब्रह्माजी ने उसे छोड़ा । वे सभी 
ऋषिगण भी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक जगत्‌ के स्वामी ब्रह्माजी को प्रणाम करके उस चक्र के पीछे गये और जहाँ 
पर वह नेमि (चक्र) गिर पड़ा वही मुनिजनों के द्वारा पूजित नैमिश नामक वन विख्यात हो गया । 


नैमिष इति पाठे० इत्यादि- नैमिष इस पाठ के विषय में वराहपुराण में कहे गये निम्नांकित श्लोकों को 
देखना चाहिए | तथाहि० इत्यादि- वे श्लोक है गौरमुख मुनि के प्रति श्रीभगवान्‌ का वाक्य है एबम्‌० इत्यादि- 
इस तरह से करके श्रीवराह भगवान्‌ ने गौरमुख नामक मुनि से कहा मैंने चक्र के द्वारा दानवों की सेना को 
इस कक ग में मार दिया है अतएव वन का यथार्थ नाम नैमिष होगा यह 'ब्राह्मणों के लिए विशेष फल प्रदान करने 
वाला होगा । 

अनिमिष इति- अनिमिष शब्द श्रीभगवान्‌ विष्णु का नाम है क्योंकि उनकी दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती 
है । उन भगवान्‌ विष्णु के क्षेत्र में ऋषिगण उस सत्र को कर रहे थे । इसीलिए इस श्रीमद्धागवत में ही शौनक 
आदि महर्षियों ने कहा है- 'क्षेत्रे5स्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ ।” उस भगवान्‌ विष्णु के क्षेत्र में हमलोग इस दीर्घ कालिक 
सत्र करने के लिए बैठे हैं । 


प्रथम स्कन्ध ८९ 


स्वर्गाय शब्द भगवान्‌ विष्णु का बोधक है इस अर्थ को बतलाते 
रा हुए श्रीधरस्वामी कहते हैं स्व: 
इति स्थर्गायः । अर्थात्‌ स्वर्गलोक में जिनका गायन किया जाता है वे भगवान्‌ विष्णु ही 28 १०88 
लोक भक्तों का निवास स्थान है उस भगवान्‌ विष्णु की प्राप्ति के लिए यह स्वर्गाय पद का अर्थ है । 
सहस्तसममासत ० इस पद की व्युत्पत्ति बतलाते हुए वे कहते हैं- सहस्न॑ समा: संवत्सरा: अनुष्ठनकालो 


यस्थ ततू सत्रसंज्ञक कर्मोहिश्य आसते ८ उपविविशु:” अर्थात्‌ 
उस सत्र संज्ञक कर्म को करने के लिए वे ऋषि बैठ गये । ५७७७७४७४७००७४: 


अथवा आसत शब्द का अर्थ है किए | आलभेत, निर्वपति उपयन्ति पदों 
उच्चारण मात्र ही अर्थ होने के कारण आस धातु का अर्थ आसत पद कला, हीं है कं 9 
त॑ एका तु मुनयः प्रातहतहुताग्रयः । संत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- ते तु 3004: 8202 मुनयः सत्कृतम्‌ आसीनम्‌ सूतम्‌ इदम्‌ आदरात्‌ पप्रच्छु ॥५॥। 
अनुवाद--- एक दिव वे ऋषिगण प्रात:काल अग्निहोत्र आदि कृत्यों हुए 
मी आस बद आह लग होत्र आदि कृत्यों से निवृत्त होकर बैठे हुए सूतजी का 
भावार्थ दीपिका 
सायंकाले हुता एव हुता अग्रयो यैस्ते । यद्वा हूयत इति हुतं दघ्यादि तेन हुता अग्रयो यैस्ते । यद्दा प्रातःकाले हुता 
एव हुता अग्रयो यैस्ते | अनेन नित्यनैमित्तिकहोमसाकल्यं दर्शितम्‌ । इदं वक्ष्यमाणमादरात्पप्रच्छु: ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
सायंकाल ही जिस अग्नि में जिन लोग ने होम कर दिया था वे ऋषिगण हुताग्नि शब्द वाच्य हैं | यद्वा ० 
इत्यादि- अथवा जिन का होम किया जाता है उन दधि इत्यादि से जिन लोगों ने होम कर दिया था | अथवा 
प्रात:काल ही जिन लोगों ने अग्नि में होम कर दिया था उन ऋषियों ने । इस तरह से ह्ुताग्नयः पद के द्वारा 
नित्य तथा नैमित्तिक आदि सभी होमों को सूचित किया गया है । जिन बातों को आगे कहा जाना है उन बातों 
को आदर पूर्वक ऋषियों ने सूतजी से पूछा ॥५॥ 
ऋषय ऊचु: 
त्ववा खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । आख्यातान्यप्यधीतानि थर्मशास्राणि यान्युत ॥६॥ 
अन्वय:--- हे अनघ ! त्वया खलु सेतिहासानि पुराणानि: यानि उत धर्मशाज्राणि तानि अपि अधीतानि आख्यातानि 
अपि ॥६॥। 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे निष्पाप सूतजी ! आपने इतिहासों के साथ सभी पुराणों को तथा जितने भी धर्मशास्र हैं 
उन सबों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उन सबों की व्याख्या भी की है । 
भावार्थ दीपिका 
विविदिषितानर्थान्प्टू सूतस्य सर्वशाखज्ञानातिशयमाहु:- त्वयेति त्रिभि: श्लेकै: । इतिहासो महाभारतादिस्तत्सहितानि। 
न केवलमधीतानि अपित्वाख्यातान्यपि व्याख्यातानि च । उत अपि यानि धर्मशास्राणि तान्यपि ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका आंधी केंजोो 
जिन अर्थो को जानना अभिग्रेत है उन अर्थों को पूछने के लिए सूतजी के सभी शाख्रों के ज्ञानों के आतिशय्य 


चर 


को उनलोगों ने त्वया खलु० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा है । इतिहास शब्दसे महाभारत, रामायण इत्यादि 
को कहा गया है । उन इतिहासों के साथ पुराणों का आपने अध्ययन किया है | केवल आपने अध्ययन ही नहीं 
किया है, अपितु उन सबों की व्याख्या भी आपने की है, यह आख्यातान्यपि पद का अर्थ है। धर्मशासत्राणि यान्युत 
इसका अर्थ है कि केवल इतिहासों और पुराणों का ही नहीं अपितु जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सबों की भी आपने 
व्याख्या की है ॥६॥ 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवाम्बादरायण:। अन्ये च मुनयः सूत परावरविदों विदुः ॥७॥ 
वेत्थ त्व॑ सौम्य तत्सव॑तत्त्वतस्तदनुग्रहात्‌। ब्रूयु: स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुहामप्युत ॥८॥ 

अन्वय:-- बेदविदाम्‌ श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायण: अन्ये च मुनय: परावरविदः यानि विदुः हे सूत त्वम्‌ तदनुग्रहात्‌ 
तत्‌ सर्व बेत्थ । स्निग्धस्य शिष्यस्य उत गुरव: गुहाम्‌ अपि ब्रूयु: ।७-८॥ 

अनुवाद-- वेदों में श्रेष्ठ भगवान्‌ बादरायण ने तथा दूसरे जो पर तत्त्व एवं अवर तत्त्व के ज्ञाता हैं उन 
मुनियों ने, जिन विषयों को जाना है, उन सभी ज्ञानों को आप वास्तविक रूप से जानते हैं, क्योंकि गुरुजन अपने 
प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त भी अर्थों को बता दिया करते हैं ॥७-८॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच यानीत्यादि । विदां विदुषां मध्ये श्रेष्ठो व्यासो यानि वेद । परावरे सगुणनिर्गुणे ब्रह्मणी विदन्तीति तथा ।७॥ 
वेत्थ जानासि । सौम्य हे साधो । तेषामनुग्रहात्‌ । तत्त्वतो ज्ञाने हेतुमाह ब्रूयुरिति । खिग्धस्य प्रेमबतः उत एव । गुह्मं रहस्यमपि 
ब्रुयुरेव ॥॥८॥ 


भावप्रकाशिका 
किश्न० इत्यादि- विदाम्‌ पद का अर्थ है विद्वानों में, अर्थात्‌ महर्षि बादगायण वेद के विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। 
वे जिन अर्थों को जानते हैं । परावरविदः पद के पर शब्द से निर्गुण ब्रह्म और अवर शब्द से सगुण ब्रह्म को 
कहा गया है । उन दोनों प्रकार के ब्रह्म को जानने वालों को परावरविद्‌ कहा गया है। बेत्थ पद का अर्थ है आप 
जानते हैं | सौम्ब पद का अर्थ है हे साधु पुरुष ! उन सभी ऋषियों की कृपा से आप जानते है । ऋषियों द्वारा 
किए जाने वाले अनुग्रह के कारण ब्रयु० इत्यादि के द्वारा कहा गया है। यह स्निग्ध पद का अर्थ है प्रेमी, उत्त 
शब्द एवार्थक है । गुह्ममषि का अर्थ है अत्यन्त गोपनीय भी अर्थ को बतला ही देते हैं ॥७-८॥ 
तत्र तत्राज्असा5 5 युष्मन्भवता यद्विनिश्चितम्‌ । पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न: शंसितुमहीसि ॥९॥ 
अन्वयः-- हे आयुष्मन्‌ तत्र-तत्र अझ्सा पुंसाम्‌ एकान्ततः श्रेय: यद्विनिश्चितम्‌ तत्‌ नः शंसितुम्‌ अहसि ॥॥९॥॥ 
अनुबाद-- है आयुष्मन्‌ ! उन सभी शात्रों में संसारी जीवों के लिए नियमत: कल्याणकारी रूप से आप 
जो निश्चित किए हों उसको आप हमलोगों को बतलायें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अझसा ग्रन्थार्जवेन । एकान्ततः श्रेयो5व्यभिचारि श्रेय: साधनम्‌ ॥।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मूल के अज्लसा पद का अर्थ है ग्रन्थानुसार सरलता पूर्वक । एकान्ततः पद का अर्थ है नियमत: कल्याण 
का साधन ॥९॥ 
टिप्पणी-- इस अध्याय में सूतजी के प्रति शौनकादि महर्षियों ने छह प्रश्नों को किया है जीवों का नियमतः 


प्रथम स्कन्ध 


९१ 
कल्याणकारी साधन क्‍या है ? अवतारों का प्रयोजन क्या हैं ? अवतारों 


के कर्म क्‍या हैं ? किस अवतार की 
कथा कैसी है ? कृष्णावतार के चरित का वर्णन और भगवान्‌ के अपने लोक में 
में गया ? कहा भी गया है-- न क में चले जाने पर धर्म किसके शरण 


पुंसामेकान्ततः बह श्रेयश्वावतारप्रयोजनम्‌ । तस्य कर्माण्यपि तथा चावतार कथा अपि ।। 
कृष्णवतार , धर्म: के शरण गतः। 

उन प्रश्नों में से पुसामेकान्ततः श्रेयः से लेकर येनात्मा सम्प्रसीदति पर्यन्त पहला प्रश्न वर्णित हैं | 
प्रायेणाल्पायुष: सभ्य कलावस्मिन्युगे जना: । मन्दा: सुमन्दमतयों मन्दभाग्या ह्युपद्ुता: ॥१०॥ 

अन्वय:-- है सभ्य ! अस्मिन्‌ कलौ युगे, जना: प्रायेण अल्पायुषः मन्दा: सुमन्दमतय: मन्दभाग्या, उपदुत्ता: ॥१०॥ 

अनुवाद-- हे साधो ! इस कलियुग में लोग प्राय: अल्पआयु वाले, कल्याण के साधनों का अनुष्ठान करने 
में आलसी, मन्दबुद्धि वाले, और अनेक प्रकर के उपद्रवों से अस्त रहते हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

अन्ये5पि बहुना कालेन बहुशास्रश्रवणादिभिर्तिनिश्चिन्वन्तु नेत्याहु:- प्रायेणेति । हे सभ्य साधो, अस्मिन्युगे कलावल्पायुषो 

जनास्तत्रापि मन्‍्दा अलसास्तत्रापि सुमन्दमतयस्तत्रापि मन्दभाग्या विष्नाकुलास्तत्राप्युपद्गुता रोगादिभि: ।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि दूसरे लोग भी बहुत समय में और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके कल्याण के साधन 
का निश्चय कर लें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि महर्षियों ने कहा- प्रायेण ० इत्यादि- हे सभ्य ८ 
हे साधो ! इस कलियुग में लोग अल्पायु हो गये हैं । उस पर भी वे मन्द अर्थात्‌ आलसी हो गये हैं । यही 
नहीं वे मन्दबुद्धि वाले तथा मन्दभाग्य वाले हो गये हैं | साथ-ही-साथ वे रोग आदि के कारण सदा उपद्रव अस्त 
बने रहते हैं ॥१०॥ 
भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोत॒व्यानि विभागश:। अतः साधो5त्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ॥ 
ब्रृहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदति ॥११॥ 

अन्वयः-- (शास्त्रणि च) भूरीणि, भूरिकर्माणि; विभागशः श्रोत्तव्यानि, अतः है साधो ! अन्न यत्सारम्‌ तत्‌ मनीषया 
समुद्धृत्य श्रद्धानानां ब्रूहि, येनात्मा संप्रसीदति ॥॥११॥॥ कल 

अनुवाद-- वे शास्त्र भी अनेक हैं, उनमें अनेक प्रकार के कर्मों का साधन रूप से वर्णन है । यहीं नहीं 
वे इतने बड़े हैं कि उनका विभाग करके ही श्रवण किया जा सकता है । अतएव हे साधो ! आप अपनी बुद्धि 
के अनुसार उनके सार भाग को हमलोगों को बतलायें । हम सभी श्रद्धालु हैं। जिससे की हमारे अन्तःकरण की 
शुद्धि हो सके उसको आप हमलोगों को बतलाएँ । 


भावार्थदीपिका 
न च बहुशारश्रवणेषपि तावतैब फलसिद्धिरित्याहुः- भूरीणीति । भूरीणि कर्माण्यतुष्ठेयानि येषु तानि । समुदुधृत् 
यथाबदुद्धृत्य । येनोद्धृतवचनेनात्मा बुद्धि: संप्रसीदति सम्यगुपशाम्यति ॥११॥ 
भ्राव प्रकाशिका नहीं 
केवल अनेक शाखों के श्रवण मात्र से ही कल्याणकारी साधन का निश्चय को ५34:25448% जे साय 
है । इस बात को बतलाते हुए ऋषिगण कहते हैं- भूरीणि० इत्यादि- उन शा 


3, जामद्»ागणत महापुराण 


हूप से अनेक अनुष्ठेय कर्म बतलाये गये हैं । मूल के समुद्धृत्य पद का अर्थ है ज्यों के त्यों उन शार्रों से निकाल 
कर, हमें बतलायें । जिस उपदिष्ट वचन के द्वारा हमलोगों का अन्तःकरण अच्छी तरह से निर्मल हो जाय ॥११॥ 
घूत जानासि भद्ग ते भगवान्सात्वतांपति; । देवक्यां बसुदेवस्थ जातो यस्य चिक्रीर्षया ॥१२॥ 

अन्वयः-- हे सूत ! ते भद्गम्‌, सात्त्वतां पति: भगवान्‌, देवक्याम्‌ बसुदेवस्य, यस्य चिकीर्षया जातः ततू त्वं 
जानासि ॥१२॥ 

अनुवाद-- हे सूतजी आपका कल्याण हो, आप यह भी जानते हैं कि यदुवंशियों के स्वामी श्रीभगवान्‌ 
किस कार्य को करने के लिए माता देवकी के गर्भ से वसुदेवजी के पुत्र के रूप में जन्म लिए ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

प्रश्नान्तरं- सूत जानासीरति पञ्नभि: । भद्ठं त इत्यौत्सुक्येनाशीर्वाद: । (विस्तरेणाशीर्वादबचनेन विष्णुकथाविधातो 
भवतीति संग्रहेणोक्तम्‌ । तथाहि 'सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोह: स च विश्रमः । यन्मुहूर्त क्षणं वापि बासुदेवं न चिन्तयेतू ।' 
इति) भगावात्रिरतिशयैश्चर्यादिगुण: । सात्त्वतां सच्छब्देन सत्त्वमूर्तिभगवान्स उपास्यतया विद्यते येषामिति सत्त्वन्तो भक्ता: । 
स्वार्थे5ण्‌ राक्षसवायसादिवत्‌ । तस्य चाश्रवणमार्षम्‌ । तदेव॑ सत्वन्त इति भवति । तेषां पति: पालक: । यस्यार्थविशेषस्य 
चिकीर्षया वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जात: ॥१२॥ 

भाव प्रकाशिका 

सूतजानासि इत्यादि पाँच श्लोकों से श्रीभगवान्‌ के अवतारों के प्रयोजन के विषय में प्रश्न किया गया है। 
भद्गरमू पद के द्वारा महर्षियों ने उत्सुकता वशात्‌ सूतजी को आशीर्वाद दिया है । यदि वे विस्तार से (सूतजी) को 
आर्शीर्वाद देने लगते तो भगवान्‌ विष्णु की कथा को आगे बढ़ाने में बाधा होती अतएवं भद्गमू (आपका कल्याण हो) 
इस पद के द्वार अत्यन्त संक्षेप में उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है | तथा हि० इत्यादि- कहा भी गया है-- 

सा हानि स्तन्महच्छिद्रं स मोह सा च विश्रमः ! बन्मुहूर्त क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्तयेत्‌ ।। 

अर्थात्‌ जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण में भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन न किया जाय वही जीवन की सबसे बड़ी 
हानि है | जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है, वह जीवन का मोह है और वही जीवन का सबसे बड़ा विकार है । 

भगवान्‌० इत्यादि श्रीभगवान्‌ नि:सीम ऐश्वर्य और नि:सीम कल्याण गुणों से सम्पन्न हैं | सात्वताम्‌ पद 
के सत्‌ से सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ कहे गये हैं | वे भगवान्‌ ही जिनके उपास्य है वे सत्त्वन्त पद वाच्य भक्त हैं | जिस 
तरह राक्षत वायस आदि शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय करके इन शब्दों की सिद्धि हुयी हैं उसी तरह सत्त्वन्त 
पद बना है । वैदिक प्रयोग होने के कारण उसका अप श्रवण नहीं होता है । उनके पालक होने के कारण भगवान 
सात्वताम्‌ पति हैं । जिस कार्य विशेष को करने के लिए भगवान्‌ माता देवकी के गर्भ से बसुदेवजी के पुत्र के 
रूप में जन्म लिए उसे आप जानते हैं ॥१२॥ 


तन्न: शुश्रूषमाणानामर्हस्यड्रानुवर्णितुम्‌ । यस्यावतारों भूतानां क्षेमाय च भवाय च॑ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे अद्ज शुश्रूषमाणानां तत्‌ अनुर्वर्णितुम्‌ अर्हसि । यस्य अवतारः भूतानां क्षेमाय च भवाय च भवति ।।१३॥। 
अनुवाद--- हे तात ! उसे हम सुनना चाहते हैं, अतएव उसे आप हमलोगों को सुनायें; क्योंकि श्रीभगवान 

का अवतार जीवों के कल्याण के लिए तथा उनकी श्रेममयी समृद्धि के लिए होता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अड्ज हे सूत, तन्नोउनुवर्णयितुरहसि । सामान्यतस्तावच्यस्थावतारो भूतानां क्षेमाय पालनाय । भवाय समृद्धये ।१३॥॥ 


प्रथम स्कन्ध ३३ 


भाव प्रकाशिका 


हे सूतजी ! उसे आप हमलोगों को सुनायें, क्योकि सामान्यत: श्री' जीवों 
पालन और समृद्धि के लिए होते हैं ॥१३॥। त: श्रीभगवान्‌ के अवतार जीवों के क्षेम अर्थात्‌ 


आपन्नः संसृर्तिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । ततः सच्यो विमुच्येत य्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- घोराम्‌ संशृतिम्‌ आपत्न: नर: विवश: सन्‌ यन्नाम गृणन्‌ तत: सच्च: विमुच्येत । यत्‌ स्वयं भयम्‌ विभेति ।१४॥ 
अनुवाद-- इस भयड्डर सृष्टि के चक्र में पड़ा हुआ भी जीव यदि विवश भी होकर श्रीभगवान्‌ के नाम 

का उच्चारण कर लेता है तो वह शीघ्र ही उस विपत्ति से मुक्त हो जाता है; क्योंकि भगवान्‌ से तो भय भी भयभीत 

रहता हैं ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्प्रभावमनुवर्णयंतस्तच्यशः श्रवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्ति- आपन्न इति त्रिभि: । संसृतिमापन्न: प्राप्त: | विवशो5पि 
गृणन। ततः संसृते । अन्न हेतु:- यद्यतो नाम्नो भयमपि स्वयमेव बिभेति ॥१४।| 
भाव प्रकाशिका 
तत्‌ प्रभावम्‌० इत्यादि- श्रीभगवान्‌ के प्रभाव का वर्णन करते हुए. ऋषियों ने श्रीभगवान्‌ के यश को सुनने 
की उत्सुकता को अभिव्यक्त करते हुए आपन्नः इत्यादि तीन श्लोकों से कहा- संसृतिमापन्न; पद का अर्थ है सृष्टि 
के चक्र में पड़ा हुआ | विवशो5पि शृणन्‌ का अर्थ है विवश हो कर भी यदि भगवान्‌ के नाम का उच्चारण 
कर लेता है तो उसी के कारण वह सृष्टि चक्र से छूट जाता है । उसका कारण है कि श्रीभगवान्‌ के नाम से तो 
भय स्वयम्‌ भयभीत रहता है ॥१४॥ | 

चत्पादसंश्रया: सूत मुनयः प्रशमायना: । सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ठाः स्वर्धुन्यापो3नुसेवया ॥१५॥ 
अन्वय:--- हे सूत ! यत्पादसंश्रया: प्रशमायना: मुनयः उपस्पृष्टा: सद्य: पुनन्ति, स्वर्धुन्याप: तु अनुसेवया ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे सूतजी ! जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों के शरण में रहने वाले परम शान्त मुनिजन स्पर्श ' 

कर लेने मात्र से शीघ्र ही पवित्र बना देते हैं और गड्डाजी का जल तो दीर्घकाल तक सेवन करने से पवित्र 

बनाता हैं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य पाद: संश्रयो येषामत एवं प्रशमोउयनं वर्त्म आश्रयो वा येषां ते मुनय उपस्पृष्टा सन्रिधिमात्रेण सेविताः 
सद्चः पुनन्ति । स्वर्धुनी गज्जा आपस्तु तत्पादान्रिःसृता नतु तत्रैव तिष्ठन्त्यतस्तत्संबन्धेनैव पुनन्त्योउप्यनुसेवया पुनन्ति नतु स्व 
इति मुनीनामुत्कर्षोक्ति: ॥१५॥ । 
भाव प्रकाशिका ; 
किशन ० इत्यादि- श्रीभगवान्‌ के चरण कमल ही जिन लोगों का आश्रय के बे मुनि प्रशमायन हैं । अत्यधिक _ 

शान्ति सम्पन्न हैं । प्रशमायन अर्थात्‌ शान्तिमय जिनका अर्थ है, उन मुनि जनों की सन्निध में रहकर उनका 5 

करने मात्र से ही वे मुनिजन शीघ्र ही पवित्र बना देते हैं | गन्नाजी का जल तो श्रीभगवान्‌ के चरणों से निकला, 

है | वह जल श्रीभगवान्‌ के चरणों में ही नहीं रहता है अतएव गन्नाजी का जल श्रीभगवान्‌ के चरणों का सम्बन्ध | 
होने के कारण पवित्र बनाने का काम करता है । किश्ठ गन्नाजी का जल तब पवित्र बनता है जब कि उसका सेवन, 
दीर्घकाल तक किया जाय । वह शीघ्र पवित्र नहीं बनाता है इसतरह से गद्जाजी के जल की अपेक्षा मुनियों की | 

उत्कृष्टठा बतलायी गयी है ॥१५॥ 


| 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


शुद्धिकामों न श्रृणुयाद्यश: कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 
श्लोकेड्य कर्मण: तस्य भगवतः कलिमलापहम्‌ यश: 


९४ 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः । 
अन्बयः-- तस्य भगवतः को वा शुद्धिकामः पुण्य 
न श्ृणुयात्‌ १६ पल मकर 
चाहने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा पुण्यात्ा पुरुष 
--. अपनी आत्मशुद्धि चाहने वाल 3820 


उन श्रीभगवान्‌ के यश को नहीं सुनना चा। 
गायन किया करते हैं उ' 22 ली 


पुण्यश्लोकैरीड्यानि स्तव्यानि कर्माणि यस्य तस्य यशः । कलिमलापहं संसारदुःखोपशमनम्‌ ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
जिनके कर्म स्तुति करने योग्य हैं उन श्रीभगवान के यश 


- पुण्यात्मा पुरुषों के द्वारा जि खों 
पुण्यश्लोकै ० इत्यादि- पुण्यात्मा पु तो कलिकाल के मल स्वरूप दुःखों को विनष्ट कर 


को कौन नहीं सुनना चाहेगा ? क्योंकि श्रीभगवान्‌ का यश 
देने वाला है ॥१६॥ हा 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । ब्रूहि नः श्रद्दधानाना लीलया दधतः कला: ॥१७॥ 
अन्वयः-- लीलया कला दधत: तस्य उदाराणि कर्माणि सूरिभि: परिगीतानि तानि श्रद्धानानां नः ब्रूहि ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ लीला से ही अवतारों को धारण करते हैं उनके का कर्मों का गायन नारदादि 
देवर्षियों ने विस्तार से किया है । उसको आप श्रद्धा सम्पन्न हमलोगों को सुनायें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ्रश्नन्तरं- तस्येति | उदाराणि महन्ति विश्वसृष्टयादीनि । सूरिभिरनारदादिभिः । कला ब्रह्मरुद्रादिमूर्ती: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तस्य इत्यादि- इस श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के कर्म के विषय में मुनियों ने प्रश्न किया है | उदाराणि 
पद के द्वार भगवान्‌ के विश्वमृष्टि इत्यादि महान्‌ कर्मों को कहा गया है । सूरि शब्द से नारद आदि महर्षियों को 
कहा गया है । कला शब्द के द्वारा श्रीभगवान्‌ की ब्रह्मारुद्र आदि मूर्तियों को कहा गया है । अर्थात्‌ ब्रह्मा रुद्र 
आदि भी श्रीभगवान्‌ की मूर्ति विशेष हैं ॥१७॥ 
अथाख्याहि हरेथ्धीमन्ननततारकथा: शुभाः । लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥९८॥ 
अन्वय:-- हे धौमन्‌ अथं आत्ममायया स्वैरम्‌ लीलाविदधत: ईश्वरस्य हरे: शुभा: अवतारकथा: आख्याहि ।॥१८॥ 
अनुवाद-- हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी इसके पश्चात्‌ अपनी योगमाया से अपनी इच्छा के अनुसार लीला करने 
वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि के अवतार की कथा का आप वर्णन करें ॥ १८॥ 
कप भावार्थ दीपिका 
अश्नान्तरे । अवतारकथा: स्थित्यर्थमेव तत्तदवसरे ये मत्स्याद्यवतारास्तदीया: कथा: स्वैरं लीला: कुर्बतः । 
श्रीकृष्णावतारप्रयोजनप्रश्नेनैव तच्चरितप्रश्नोडपि जात एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥१८॥ डे 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे प्रश्न के पश्चात्‌ चौथे प्रश्न में अवतार की में 
प्रयोग किया गया है। अवतारकथा: इत्यादि- अवतारों 2398 आप अर 
भिन्न अवसरों पर मत्स्य आदि अवतारों को तार की कथा जगत्‌ कौ स्थिति के ही लिए श्रीभगवान्‌ भिन्न- 
>तारं को धारण करते हैं । विभिन्न अवतारों में भगवान्‌ जो अपनी इच्छा के 
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अनुसार लीला करते हैं, उन सबों का आप वर्णन करें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतारों के प्रयोजन विषयक प्रश्न 
के ही द्वारा उन अवतारों के चरित के विषय में प्रश्न हो गया यह जानना चाहिए ॥१८॥ 
बय॑ तु न बवितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे । यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१९॥ 

अन्वयः-- वयं तु उत्तमश्लोक विक्रमे न वितृष्याम: । यत्तू श्रण्वताम्‌ रसज्ञानाम्‌ पदे-पदे स्वादु स्वादु ॥१९॥ 

अनुवाद-- हमलोगों को पुण्य कीर्ति श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनने से तृप्ति नहीं होती है; क्योंकि 
जो रसों के ज्ञाता होते हैं उन लोगों को श्रीभगवान्‌ की लीलाओं में प्रत्येक पद में नबे-नये रसास्वाद की अनुभूति 
होती है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 

अत्यौत्सुक्येन पुनरषि तच्चरितान्येव श्रोतुमिच्छतस्तत्रात्मनस्तृप्त्यभावमावेदयन्ति- बय॑ त्विति । योगयागादिषु तृप्ता: 
सम । उद्गच्छति तमो यस्मात्स उत्तमस्तथाभूत: श्लोको यस्य तस्य विक्रमे तु विशेषेण न तृप्यामोडलमिति न मन्यामहे । तत्र 
हेतुः- यद्विक्रमं श्रृण्वताम्‌ । यद्वा अन्ये तृप्यन्तु नाम बय॑ तु नेति तु शब्दस्यान्वय: । अयमर्थ:- त्रेधा हालंबुद्धिर्भवति उदरादिभरणेन 
वा, रसाज्ञानेन वा, स्वादुविशेषाभावाद्वा । तत्र श्रृण्वतामित्यनेन श्रोत्रस्याकाशत्वादभरणमित्युक्तम्‌ । रसज्ञानामित्यनेन चाज्ञानतः 
पशुवत्तृप्तिर्निराकृता । इक्षुभक्षणवद्रसान्तराभावेन तृप्ति निराकरोति । पदेपदे प्रतिक्षणं स्वादुतो5पि स्वादु ॥१९॥ 

भाव प्रकाशिका 

अत्यौत्सुक्येन० इत्यादि--- अत्यधिक उत्सुकता होने के कारण पुनः श्रीभगवान्‌ के चरितों को सुनने की 
इच्छा करते हुए ऋषिगण अपनी आत्मा की तृप्ति के अभाव को ही निवेदित करते हुए बबम्‌ तु० इत्यादि-- 
श्लोक को कहते हैं | हमलोग योग तथा याग इत्यादि के विषय में तो तृप्त हो गये हैं । उत्तमश्लोक पद की 
व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहते हैं । जिसमें से अज्ञान स्वरूप अन्धकार निकल गया है उसे उत्तमा: कहते हैं । इस 
तरह का जिसका श्लोक अर्थात्‌ यश है उसे उत्तमश्लोक कहते हैं । ऐसे उत्तमश्लोक श्रीभगवान्‌ ही हैं | उन श्रीभगवान्‌ 
के विक्रम अर्थात्‌ लीलाओं के विषय में हमलोगों की तृप्ति नहीं होती है । अर्थात्‌ हम शौनकादिकों के हृदय में 
ऐसा कभी नहीं होता है कि हमलोगों ने श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को बहुत सुन लिया अब उन सबों को सुनना 
अनावश्यक है । उस तृप्ति के अभाव का कारण बतलाते हुए कहते हैं--- यद्‌ विक्रम श्रृण्वताम्‌० इत्यादि । 
श्लोक में प्रयुक्त तु शब्द का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि दूसरे लोग भले ही तृप्त हों किन्तु हमलोगों को 
तृप्ति नहीं होती है । 

अश्रमर्थ: इत्यादि- कहने का अभिप्राय यह है कि अलम्‌ बुद्धि तीन प्रकार से होती है--- १. पेट इत्यादि 
के भर जाने पर अलम्‌ बुद्धि होती है | २. रस का ज्ञान नहीं होने पर अलम्‌ बुद्धि होती है और ३. जानने योग्य 
वस्तु में स्वादुत्व विशेष का अभाव होने पर भी अलमू बुद्धि होती है । 

तत्र श्रृण्वताम्‌ू० इस पद के द्वार यह भी अर्थ सूचित होता है कि आकाश विशेष को का श्रोत्र शब्द से 
अभिहित किया जाता है । जिस तरह आकाश कभी भरता नहीं है उसी तरह श्रीभगवान्‌ के यशों का श्रवण करने 
से हमलोगों के कान भरते नहीं है । अतृप्त ही रह जाते हैं । रसज्ञानाम्‌ पद के ज्ञानाभाव के कारण होने वाली 
पशु की वृत्ति का निषेध किया गया है । इक्षु भक्षणवत्‌० इत्यादि-- जैसे ईख चूसने वाले को चूकि एक ही 
रस की प्राप्ति होती है उसमें दूसरे रस की प्राप्ति नहीं होती है अतएव ईख चूसने वाले को तो जल जाती 
है किन्तु श्रीभगवान्‌ की प्रत्येक लीलाओं में नये-नये ही रस की अनुभूति होती है । अतएव प्रत्येक लीलाएँ प्रतिक्षण 
नये-नये ही रस से युक्त प्रतीत होती हैं अतएव उन सबों का श्रवण करने से तृप्ति नहीं होती है ॥१९॥ 


९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


कृतवान्किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । अतिमर्त्यानि भगवान्यूढ; कपटमानुषः ॥२०॥ 
अन्वय:-- गूढः कपटमानुषः भगवान्‌ केशव:, रामेण सह अतिमर्त्यानि वीर्याण कृतबान्‌ किल ॥२०॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने को छिपाये हुए थे अतएव वे मनुष्य के समान प्रतीत होते थे । किन्तु 

वे बलरामजी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी लीलाएँ भी की जिन सबों को कोई मनुष्य नहीं कर सकता है ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतः श्रीकृष्णचरितानि कथयेत्याशयेनाहु:- कृतवानिति । अतिमर्त्यानि मर्त्यानतिक्रान्तानि गोवर्धनोद्धरणादीनि । 
मनुष्येष्वसंभावितानीत्यर्थ: ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित अत्यन्त स्वादिष्ट हैं अतएव आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही लीलाओं का 
वर्णन करें । इस बात को शौनकादि महर्षियों ने सूतजी से कृतवान्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है अतिमर्त्यानि 
पद का अर्थ है जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता है जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण करना इत्यादि । ऐसे कर्म 
मनुष्यों के लिए असंभावित हैं ॥२०॥ 
त्व॑ं नः संदर्शितो थात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतामू । कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- पुंसां सत्त्वहरं दुस्तरं कलिं निस्तितीर्षतां न: दुस्तरम्‌ अर्णवं निस्तिर्षतां कृते कर्णधार इब त्व॑ न: धात्रा 
संदर्शित: ॥२२॥। 
अनुवाद-- यह कलियुग मनुष्यों के अन्त:करण की पवित्रता और शक्ति को विनष्ट कर देने बाला है अतएव 
इसको पार कर पाना हमलोगों के लिए कठिन है । जैसे दुस्तर समुद्र को पार करने की इच्छा वालों के लिए कोई 
कर्णधार मिल जाय उसी तरहसे ब्रह्माजी ने आपसे हमलोगों को मिला दिया है । अब आपके मुख से श्रीहरि की 
कथा को सुनते-सुनते हमलोग इसको आसानी से पार कर लेंगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्थिश्न समये त्वद्र्शनमीश्वरेणैव संपादितमित्यभिनन्दन्ति- त्वमिति । कलिं संसारं निस्तर्तुमिच्छताम्‌ । अर्णवं तितीर्षतां 
कर्णधारो नाविक इव ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस समय तो आपका दर्शन श्रीभगवान्‌ ने ही काराया है । इस तरह से सूतजी के दर्शन की प्रशंसा करते 
हुए ऋषिगण त्वम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते हैं | इस कलिरूपी संसार को पार करने की इच्छा वाले हमलोगों 
के लिए आप समुद्र पार करने की इच्छा वालों को कर्णधार अर्थात्‌ नाविक के समान मिल गये हैं ॥२२॥ 


ब्रृहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मीण । स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्म: क॑ शरणं गतः ॥२३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने प्रथमो5ध्याय: ॥१॥ 
अन्वयः-- धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये योगेश्वरे कृष्णे स्वां काष्ठाम्‌ उपेते अधुना धर्म: क॑ शरणं गत: ।॥२३॥ 


अनुवाद-- धर्म रक्षक, ब्राह्मणों के भक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, अपने धाम में पधार जाने पर धर्म 
ने किसकी शरण ली है 2॥२३॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्य के नैमिषोषाख्यान के अन्तर्गत पहले अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१॥। 


प्रथम स्कन्ध ९७ 


भावार्थ दीपिका 
पुनः प्रश्नान्तरं- ब्रूहीति । धर्मस्य वर्मण कवचवद्रक्षके । स्वां काष्ठां मर्यादाम्‌ । स्वस्वरूपमित्यर्थ: । अस्य चोत्तरं 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभि: सह इत्ययं श्लोक: ॥२३॥॥ 
डति श्रीमद्धागवते प्रथमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोउध्याय: ।। १।। 
के भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ऋषियों ने फिर प्रश्न किया है ब्रूहि इत्यादि धर्मवर्मवर्मण इस पद का अर्थ है कि जिस 
तरह कवच कवचधारी कौ रक्षा करता है, उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं । स्वां काष्ठाम्‌ का 
अर्थ है अपनी मर्यादा को प्राप्त कर लेने पर अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर । इस छठे प्रश्न का 
उत्तर तीसरे अध्याय के कृष्णे स्वधामोपगते० इत्यादि ४३-४४ श्लोकों के द्वारा दिया गया हैं ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत के प्रथम स्कन्ध के प्रथम अध्याय के अन्तर्गत भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।९।॥ 


"सब सवयापामा---- 


दूसरा अध्याय 
भगवत्‌ कथा और भगवद्‌ भक्ति का माहात्म्य 
व्यास उवाच 
इति संप्रश्नसंहष्टो विप्राणां रौमहर्षणि: । प्रतिपूज्य वच्स्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे॥१॥ 
अन्वयः--- इति विप्राणाम्‌ सम्प्रश्नसंदृष्ट: रौमहर्षणि: तेषां बच; प्रतिपूज्य प्रवक्तुमुपचक्रमे |॥१॥॥ 
महर्षि व्यास ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से उन ब्राह्मणों के द्वारा किए गये प्रश्न को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होकर रोमहर्षण 
नामक सूत के पुत्र उम्रश्रवा सूत ने उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ प्रथमे5ध्याये षट्‌ प्रश्ना मुनिभि: कृता ! द्वितीये तृत्तरं सूतश्चतुर्णामाह तेष्बथ ॥॥१॥ विप्राणां इत्येबंभूतै: सम्यक्‌ 
प्रश्ने: सम्यगू हृष्टो रोमहर्षणस्य पुत्र उग्रश्नास्तेषां बच: प्रतिपूज्य सत्कृत्य प्रवक्तुमुपचक्रमे उपक्रान्तवान्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से पहले अध्याय में मुनियों ने छह प्रश्नों को किया है । उनमें से चार (शास्त्रों के सार, श्रीभगवान्‌ 
के पराक्रम, श्रीभगवान्‌ द्वार अवतारों में किए जाने वाले कर्म तथा पालन) विषयक प्रश्नों का उत्तर इस दूसरे अध्याय 
में सूतजी ने दिया है | विप्राणाम्‌० इत्यादि शौनकादि ब्राह्मणों द्वारा इस तरह से अच्छी तरह से किए गये प्रश्नों 
को सुनकर अत्यन्त असन्न हुए रोमहर्षण सूत के पुत्र उम्रश्नवा सूत ने उन ब्राह्मणों के ्रश्नों का समादर करके उन 


प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥ १॥ 
सूत उवाच 


यं प्रत्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैवायनों विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो5 भिनेदुस्तं सर्वभूतहदयं मुनिमानतो5स्मि ॥२॥ 


प्रथम स्कन्ध ९७ 


भावार्थ दीपिका 
पुनः प्रश्नान्तरं- ब्रूहीति । धर्मस्य वर्मण कवचवद्रक्षके । स्वां काष्ठां मर्यादाम्‌ । स्वस्वरूपमित्यर्थ: । अस्य चोत्तरं 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभि: सह इत्ययं श्लोक: ॥२३॥॥ 
डति श्रीमद्धागवते प्रथमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोउध्याय: ।। १।। 
के भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ऋषियों ने फिर प्रश्न किया है ब्रूहि इत्यादि धर्मवर्मवर्मण इस पद का अर्थ है कि जिस 
तरह कवच कवचधारी कौ रक्षा करता है, उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं । स्वां काष्ठाम्‌ का 
अर्थ है अपनी मर्यादा को प्राप्त कर लेने पर अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने पर । इस छठे प्रश्न का 
उत्तर तीसरे अध्याय के कृष्णे स्वधामोपगते० इत्यादि ४३-४४ श्लोकों के द्वारा दिया गया हैं ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत के प्रथम स्कन्ध के प्रथम अध्याय के अन्तर्गत भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।९।॥ 


"सब सवयापामा---- 


दूसरा अध्याय 
भगवत्‌ कथा और भगवद्‌ भक्ति का माहात्म्य 
व्यास उवाच 
इति संप्रश्नसंहष्टो विप्राणां रौमहर्षणि: । प्रतिपूज्य वच्स्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे॥१॥ 
अन्वयः--- इति विप्राणाम्‌ सम्प्रश्नसंदृष्ट: रौमहर्षणि: तेषां बच; प्रतिपूज्य प्रवक्तुमुपचक्रमे |॥१॥॥ 
महर्षि व्यास ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से उन ब्राह्मणों के द्वारा किए गये प्रश्न को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होकर रोमहर्षण 
नामक सूत के पुत्र उम्रश्रवा सूत ने उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ प्रथमे5ध्याये षट्‌ प्रश्ना मुनिभि: कृता ! द्वितीये तृत्तरं सूतश्चतुर्णामाह तेष्बथ ॥॥१॥ विप्राणां इत्येबंभूतै: सम्यक्‌ 
प्रश्ने: सम्यगू हृष्टो रोमहर्षणस्य पुत्र उग्रश्नास्तेषां बच: प्रतिपूज्य सत्कृत्य प्रवक्तुमुपचक्रमे उपक्रान्तवान्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से पहले अध्याय में मुनियों ने छह प्रश्नों को किया है । उनमें से चार (शास्त्रों के सार, श्रीभगवान्‌ 
के पराक्रम, श्रीभगवान्‌ द्वार अवतारों में किए जाने वाले कर्म तथा पालन) विषयक प्रश्नों का उत्तर इस दूसरे अध्याय 
में सूतजी ने दिया है | विप्राणाम्‌० इत्यादि शौनकादि ब्राह्मणों द्वारा इस तरह से अच्छी तरह से किए गये प्रश्नों 
को सुनकर अत्यन्त असन्न हुए रोमहर्षण सूत के पुत्र उम्रश्नवा सूत ने उन ब्राह्मणों के ्रश्नों का समादर करके उन 


प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥ १॥ 
सूत उवाच 


यं प्रत्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैवायनों विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो5 भिनेदुस्तं सर्वभूतहदयं मुनिमानतो5स्मि ॥२॥ 


रा युत्रेति आजुहाब । तन्मयतया तरवः अभिनेदु: 


प॑ यं ६ द्वैपायनः 
अन्चय:-- अनुपेतम्‌ अपेतककृत्यं य॑ प्रत्रजन्‍्तम्‌ विरहकातरः 


त॑ सर्वभूत हृदयं मुनिम्‌ आ नतो5स्मि ॥२॥| 
के 2235 भी नहीं सम्पन्न हो पाया था, तथा जिनको वैदिक 


जिस समय शुकदेवजी का /322007 02४] करले के उद्देश्य से अकेले बन में जाते हुए 
करों को कले का अवसर मे (02228 कहकर पुकारने लगे | उस समय 2224 % 254 हक भीतर क 
से व्याकुल व्यास !पुत्र जीवों में निवास वाले श्रीशुकदेव 
कल 5२ उनकी ओरे से वृक्षों ने उत्तर दिया, उन सभी जीवों के हृदय में नि मु 
को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
; : शुकस्यैश्वर्य तच्चरितेनैव 
अबवचनस्योपक्रमो नाम गुरुदेवतानमस्कार इति । तमाह- यमिति त्रिभि: । सत्र स्व॒गुरोः शुक 
चोतयन्नाह- यमितिं । य॑ प्र्नजन्तं संन्यस्य गच्छन्तम्‌ । अनुपेत॑ मामुपनयस्वेत्युपनयनार्थमाचार्यमनुपसन्नम्‌ मैडिकत्वात्‌ गुपसन्न पाये! यद्ठा 
केनाप्यनुपेतमननुगतम्‌। एकाकिममित्यर्थः । तत्र हेतुः- अपेतकृत्यं कृत्यशूर््य कर्ममार्गेउप्रवर्तमान॑ नेष्ठिकत्वात्‌ । ट्वैपायनो 
व्यासो विरहात्कातरो चीत: सन युत्र ३ इति प्लुतेनाजुहावाहूतवान्‌ । दूरादाह्मने प्लुते सत्यपि सन्धिरार्ष: ! तदा तन्मयतया 
शुकरूपतया तरवोउभिनेदु: प्रत्यु्तममुक्तवन्तः ।पितुः स्नेहानुबन्धपरिहाराय यो वृक्षरूपेणोत्तरं दत्तवानित्यर्थ: । त॑ मुनिमानतो5स्मि। 
तन्मयत्वोषपादनाय विशेषणम्‌ । सर्वभूतानां हन्मन: अयते योगबलेन प्रविशतीति सर्वभूतहदयस्तम्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका ब्ों 
उस समय अपने भीतर शुकदेवजी के व्याप्त होने के कारण शुकदेव रूप से वृक्षों ने शुकदेवजी की ओर 
से व्यासजी को उत्तर दिया । अर्थात्‌ पिता के स्नेह रूपी बन्धन को दूर करने के लिए शुकदेवजी ने वृक्षरूप से 
उनको उत्तर दिया । उन तत्त्व मनन परायण शुकदेवजी को मैं नमस्कार करता हूँ | शुकदेवजी के तन्मयत्व का 
प्रतिपादन करने के लिए सर्वभूतहृदयम्‌ यह विशेषण दिया गया है । योग के बल से सभी भूतों के मन में प्रवेश 
कर जाने वाला होने के कारण शुकदेवजी को सर्वभूत हृदयमूः कहा गया है ॥२॥ 


यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमो3न्धम्‌ । 
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्ं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनोम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- यः स्वानुभावम्‌ अखिलश्रुतिसारम्‌, अन्ध॑ तम: अतितितीर्षताम्‌: संसारिणाम्‌ 
पुगणगुह्मम्‌, आह तम्‌ मुनीनाम्‌ गुरुम्‌ व्याससूनुम्‌ उपयामि ॥३॥। कि 30 00 
अनुवाद-- जिन शुकदेवजी ने भगवत्‌ स्वरूप का अनुभव कराने वाले श्रुतियों 
' »/ सम्पूर्ण श्रुतियों के सार स्वरूप, 
के न परिपूर्ण इस संसार को पार करना चाहने वाले संसारी जीवों पर कृपा करके अद्भुत दीपक 
शगवत नामक रहस्यमय मुनियों मैं 
शरणागति करता हूँ ॥३॥ 00७ ७७७४५22 मुनियों के भी गुरु श्रीशुकदेवजी की मैं 
५ भावार्थ दीपिका 
तत्कृपालुतां दर्शयज्ञाह-- य इति । अन्धं गाह॑ तमः सं संसाराख्यमतितततुमिच्छताम्‌ 
तन हेहेन चललर विशेषणानिसवो निजे)साधारणेुभावः प्रया । पुराणानां मध्ये गुहां गोप्यम्‌ | 
अनुपममित्यर्थ: । आत्मान॑ कार्यकारणसंबातमधिकृत्य व पत्स्वानुभावम्‌। अखिलश्रुतीनां सारम्‌ । एकमद्वितीयम्‌। 
शरणं ब्रजामि ॥३॥। तस्य दीप साक्षात्प्रकाशकम्‌ | उपयामि 


प्रथम स्कन्ध 
९९ 
तत्कृपालुताम्‌, भाव प्रकाशिका 
तत्कृपालुताम्‌० इत्यादि- श्रीशुकदेवजी 
हैं । यह संसार अज्ञानान्धकार से परिपूर्ण है । स्पा प में रे पड़े का वर्णन संस स्वानुभाव इत्यादि श्लोक से करते 
हैं, उन संसारी जीवों पर कृपा करके शुकदेवजी ड़ हुए जो संसारी जीव इससे बाहर निकलना चाहते 


अपना आश्रय बनाकर रहने वाली 
यह पुराण अध्यात्मदीप है। उपयामि 


शक जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- नारायण, नरोत्तम॑ नरम्‌, सरस्वती देवीं, व्यासं चैव नमस्कृत्य तत: जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


व्यासजी को नमस्कार करने 
अन्थ का पाठ करना चाहिए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जयत्यनेन संसारमितति जयो ग्रन्थस्तमुदीरयेदिति स्वयं तथोदीरयब्नन्यान्पौराणिकानुपशिक्षयति |४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस अन्थ का अध्ययन करके मनुष्य संसार पर तथा अपने अन्त:करण पर विजय प्राप्त कर सकता है 
अतएव इंस अन्थ का नाम जय है । इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए इस बात की शिक्षा सूतजी स्वयम्‌ इस 
अन्थ का उच्चारण करके दूसरे पौराणिकों को देते हैं ॥४॥ 
मुनयः साथु पृष्टो5ह भवद्धिलोंकमड़लम्‌ । यत्कृतः. कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥५॥ 
अन्वय:-- मुनयः भवद्धिः यत्‌ लोकमड्भलम्‌, कृष्णसंप्रश्नः कृतः तदहं ही आ » येन 3053 8:%0! ॥५। 
:-- है मुनियों ! आपलोगों ने जो संसार का मझ्जल करने वाले भगवान्‌ कृष्ण के विषय में प्रश्न 
किया कम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । इससे आत्मा (अन्तःकरण) पवित्र होता है ॥५॥ 
80०00 | साधु यथा भवतति तथाऊहं पृष्टः । यतो लोकानां 
तेषां बच: प्रतिपूज्येति यदुक्त तत्म्रतिपूजनं करोति । हे मुनयः ! साधु य ; 
मड्नलमेतत्‌ । सका कक कितय सास कृतः । सर्वशख्त्रार्थसारोद्धारप्रश्नस्थापि कृष्णे पर्यवसानादेवमुक्तम्‌ ।५॥ 
8:22:8/%8 मुनियों की वाणी का 
इससे पहले प्रथम श्लोक में तेषां बचः प्रतिपूज्यः यह जो कहा है 22626 20% 202. 
समादर करते हुए सूतजी कहते है, हे पुनियों 80:85 कह बिक है । सभी शास्त्रों के सारभूत अर्थ 
जो के लिए महलगब हे ।“मप लोग के हे के कही है यह सूतजी ने मुनियों से कहा ॥५॥ 
के प्रकाशन से संबद्ध भी प्रश्न का पर्यवसान भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही होता अहल्यपतिता पा ययात्मा संप्रसीदति ॥६॥ 
2०५ भक्तिरधोक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता ययात्म $ 
स बै पुंसां परो धर्मों यतो भा अद्दैतुकी अप्रतिहता भक्ति: भवति यया आत्मा समसीदति ॥६ 


अन्वयः-- पुंसां स बै परमो धर्म: यतः 


१०० श्रीमद्धागकत महापुराण 


अनुवाद-- मनुष्यों के लिए वही परम धर्म (सर्वश्रेष्ठ) धर्म है । जिससे श्रीभगवान्‌ में निरन्तर बनी रहने 
वाली निष्काम भक्ति हो । जिस भक्ति से आनन्द स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो 
जाता है ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 

तत्र यत्मरथमं पृष्टे सर्वशाख्रसारमैकान्तिक॑ श्रेयो त्रूहिति तत्रोत्तरम्‌ । स बै पुंसामिति | अयमर्थ:- धर्मों ट्विविध: । 

प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्र । तत्र यः स्वर्गाद्यर्थ: प्रवृत्तिलक्षण: सोउपर: । यतस्तु धर्माच्छूवणादरादिलक्षणा भक्तिर्भवति स 

परो धर्म: स एबैकान्तिकं श्रेय इति । कथंभूता | अहैतुकी हेतु: फलानुसन्धानं तद्रहिता । अप्रतिहता विघ्नैरमभिभूता ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 

शौनकादि मुनियों मे सर्वप्रथम यह जो पूछा है कि आप सभी शास्त्रों के सारभूत अर्थ को बतलाइये उसी 

का उत्तर सूतजी ने सस बै पुंसाम्‌ इत्यादि श्लोक से दिया है । कहने का अभिप्राय है कि धर्म दो प्रकार का 

होता है प्रवृत्तिलकक्षण और निवृत्तिलक्षण । जो धर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वह प्रवृत्ति रूप 

अपर धर्म है जो श्रीभगवान के चरित के श्रवण तथा समादर आदि भक्ति स्वरूप धर्म होता है, वह पर धर्म 

है । वही मनुष्यों के लिए ऐकान्तिक कल्याण है । अब भ्रश्न होता है कि वह भक्ति कैसी हो ? तो उसका उत्तर 

है अहैतुकी अर्थात्‌ फल विशेष की इच्छा से रहित हो । वह विध्नों के द्वारा अभिभूत भी नहीं होती हो ॥६॥ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याशु बैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥७॥ 


अन्वयः--- भगवति बासुदेवे प्रयोजित: भक्तियोग: अशु यद्‌ ज्ञानं वैराग्यं च जनयति तदहैतुकम्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव में जो भक्ति की जाती है, वह शीघ्र ही जिस ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न 
करती है, वह निष्काम होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा3नाशकेन' इत्यादिश्वुतिभ्यो धर्मस्य ज्ञानाड्त्व॑ प्रसिद्धं 
तत्कुतो भक्तिहेतुत्वमुच्यते । सत्यम्‌ तत्तु भत्तिद्वारेणेत्याह- बासुदेव इतिं । अहैतुक शुष्करर्काद्यगोचरमौपनिषदमित्यर्थ: ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न उठता है कि “तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ।” अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष वेदवाक्य के 
आलोक में यज्ञ, दान, तपस्या तथा उपवास के द्वास ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं | इस तरह की श्रुतियों से स्पष्ट 
है कि धर्म ज्ञान का अड्र है, अतएव उसको भक्ति को उत्पन्न करने वाला कैसे कहा जा सकता है ? तो उसका 
उत्तर है कि आपकी बात पूर्ण सत्य नहीं है । ज्ञान भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है, इस बात को बासुद्ेवे इत्यादि 


श्लोक के द्वारा कहा गया है । अहैतुकम्‌ कहकर यह बतलाया गया है वह ज्ञान शुष्क तर्क का विषय नहीं है। 
अतएव वह उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ज्ञान है ॥७॥ 


धर्म: स्वनुष्ठित: पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- पुंसां स्वनुष्ठितः यः धर्म: यदि विष्वक्सेनकथासु रतिं न उत्पादयति तदा केवलम्‌ श्रम एवं ॥८॥ 


अनुवाद-- मनुष्यों के द्वारा अच्छी तरह से अनुष्ित धर्म यदि श्रीभगवान्‌ की कथा में प्रेम नहीं उत्पन्न 
करता है, तो उस धर्म का अनुष्ठान केवल श्रम है, उससे कोई भी लाभ नहीं है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यतिरिकमाह- धर्म इति । यो धर्म इति प्रसिद्ध: स यदि विष्वक्सेनस्य कथासु रतिं नोत्पादयेत्तर्हि स्वनुष्ठितोडपि सन्नयं 


प्रथम स्कन्ध १०१ 


श्रमो ज्ञेयः ! ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वमस्त्येवात आह । केवलम्‌ । विफल: श्रम इत्यर्थ: । नन्वस्ति तत्रापि 
स्वर्गादिफलमित्याशड्डत्यैवकारेण निराकरोति । क्षयिष्णुत्वान्न तत्फलमित्यर्थ: । ननु 'अक्षय्यं ह बै चातुर्मास्ययाजिन: सुकृतं 
भवति' इत्यादिश्रुतेर्न तत्फलस्य क्षयिष्णुत्वमित्याशड्डत्य हि शब्देन साधयति । 'तद्यथेह कर्मचितो लोक: क्षीयते एबमेवामुत्र 
पुण्यचितों लोक: क्षीयते' इति तर्कानुगृहीतया श्रुत्या क्षयिष्णुत्वप्रतिपादनातू |॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त धर्म के विपरीत बतलाते हुए सूतजी धर्म० इत्यादि श्लोक को कहते हैं । जो धर्म रूप से प्रसिद्ध है 
वह यदि श्रीभगवान्‌ की कथाओं में प्रेम नहीं उत्पन्न करता है तो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए जाने पर भी उसको 
केवल श्रम ही जानना चाहिए । ननु मोक्षार्थस्यापि ० इत्यादि- अब प्रश्न होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी 
जिस धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वह भी तो श्रमरूप ही है । अतएव सूतजी ने केवल शब्द का प्रयोग किया है। 
अर्थात्‌ वह श्रम व्यर्थ है । नन्‍्वस्ति० इत्यादि- यदि यह कहें कि उसका भी फल स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति है ही तो इस 
शझ्जा का निशकरण एबं शब्द के द्वारा किया गया है । अर्थात्‌ स्वर्गादि की प्राप्ति क्षयिष्णु है अतएव वह फल कोई 
फल नहीं है । ननु अक्षय्यम्‌० इत्यादि-- यदि यह कहा जाय कि सकाम कर्मों का भी फल अक्षय होता है । श्रुति 
कहती हैं- अक्षव्यं ह वै चातुर्मासस्य याजिनः सुकृतं भवति । अर्थात्‌ चातुर्मास्य आदि सकाम कर्मों का फल भी 
अक्षय होता है । इस तरह की श्रुतियाँ सकाम कर्मों का फल अक्षय बतलाती हैं | अतएव स्वर्गादि फल क्षयिष्णु नहीं 
है । तो स्वर्गादि फलों की क्षयिष्णुता की सिद्धि हि पद के द्वारा की गयी है । 
तद्‌ यथेह्र कर्मचितो लोक: क्षीयत एवमेवामूत्र पुण्यचितो लोक: क्षीयते । अर्थात्‌ जिस तरह कर्मों से 
अर्जित लौकिक वस्तु क्षीण होती हैं उसी तरह पुण्यकर्मों के द्वार अजित पारलौकिक स्वर्गादि लोक भी क्षविष्णु 
होते हैं, यह तर्कानुगृहीत श्रुति भी पुण्याजित स्वर्गादि की क्षयिष्णुता बतलाती हैं ॥८॥ 
धर्मस्य ह्ापवर्ग्यस्य नार्थो3 ्थायोपकल्पते । नार्थस्थ धर्मैंकान्तस्थ कामो लभाय हि स्मृतः ॥९॥ 
अन्वयः-- आपवर्गस्य हि धर्मस्य अर्थ; अर्थाय न उपकल्पते धर्मैकान्तस्य अर्थस्य कामोलाभाय नहि स्मृत: ॥९॥॥ 
अनुवाद-- मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले धर्म का प्रयोजन धन की भ्राप्ति नहीं है अर्थ केवल धर्म के लिए 
है भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं हरिभक्तिद्वारा तदितरवैराग्यात्मज्ञानपर्यन्त: परो धर्म इत्युक्तम्‌ | अन्ये तु मन्यन्ते । धर्मस्यार्थ: फलं, तस्य च 
काम: फल, तस्य चेन्द्रियप्रीति:, तत्प्रीतेश्व पुनरपि धर्मार्थादिपरम्परेति । यथाहुः- 'धर्मादर्थश्न कामश्र स किमर्थ न सेव्यते' 
इत्यादि । तन्निराकारोति- धर्मस्येति द्वाभ्याम्‌ । आपवर्ग्यस्योक्तन्यायेनापवर्गपर्यन्तस्य धर्मस्यार्थाय फलत्यायार्थों नोपकल्पते 
योग्यो न भवति तथार्थस्याप्येबंभूतधर्माव्यभिचारिण: कामो लाभाय फलत्वाय नहि स्पृतो मुनिभि: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस सकाम कर्म रूप धर्म से भिन्न धर्म श्रीहरि की भक्ति के द्वारा संसार से वैराग्य तथा आत्मज्ञान पर्यन्त 
होता है । वही परम धर्म है । अन्ये तु० इत्यादि-- दूसरे लोग तो मानते हैं कि धर्मानुष्ठान का फल अर्थ की 
प्राप्ति है, और अर्थ का फल काम की प्राप्ति है । काम प्राप्ति का फल इन्द्रियों का सन्तुष्ट होना है और इन्द्रियों 
की सन्तुष्टि का फल पुनः धर्म अर्थ आदि की प्राप्ति है । यथाहुः इत्यादि-- जैसा कि उनलोगों ने कहा ही है 
धर्म से अर्थ और काम की भ्राप्ति होती है, उस अर्थ का सेवन (उपयोग) क्‍यों नहीं किया जाय । इत्यादि | उन 
लोगों के कथन का निराकरण धर्मस्य० इत्यादि दो श्लोकों के द्वास किया गया है ॥९॥ 


प०९ श्रीमद्भागवत महापुराण 


कामस्य नेन्द्रियप्रीति्लाभो जीवेत यावता । जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थों यश्लेह कर्मभिः ॥१०॥ 


अन्वय:-- कामस्य लाभ: इन्द्रिय प्रीतिः न अपितु यावता जीवेत्‌ इह जीवस्य लाभ; तत्त्वजिज्ञासा इह कर्मभि: 
स्वर्गादि प्राप्ति न ॥१०॥॥ 
अनुवाद--- भोग विलास का फल इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं है, अपितु भोग उतना ही करे जितने से 
जीवन चल जाय । जीवन का फल तत्त्व जिज्ञासा है कर्मों द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति नहीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामस्य च विषयभोगस्थेन्द्रियप्रीतिलाभ: फल न भवति किंतु यावता जीवेत तावानेब कामस्य लाभ: । जीवनपयाप्ति 
एव काम; सेव्य इत्यर्थ: | जीवस्य जीवनस्य च॒ पुनः कर्मानुष्ठानद्वारा कर्मभिर्य इह प्रसिद्ध: सो$थों न भवति किंतु 
तत्त्वजिज्ञासैवेति ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषयोपभोग रूपी काम का फल इन्द्रियों की सन्तुष्टि नहीं है | किन्तु जितने से जीवन चल जाय 
उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए । अर्थात्‌ जितना जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो उतना ही 
विषयोपभोग करे । जीवों के जीवन का फल कर्मानुष्ठान द्वारा स्वर्गादि फलों की प्राप्ति नहीं है अपितु जीवन का 
उद्देश्य तत्तवजिज्ञासा है ॥१०॥ 
बदन्ति तत्तत्त्तविदस्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ 
अन्वय:--- यज्ज्ञानम्‌ अद्दयम्‌ तदेव तत्त्वम्‌ इति तत्त्वविदः वदन्ति । तदेव तैः तैः वादिभिः ज्ह्म इति, परमात्मा इति 
भगवान्‌ इति शब्यते ॥११॥ 
अनुवाद-- जिस ज्ञान को तत्त्वज्ञ पुरुष ज्ञाता ज्ञेय आदि भेदों से रहित अखण्ड या अद्वय कहते हैं उसी 
ज्ञान को कोई वादी ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान्‌ कहता हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु च तत्त्वजिज्ञासा नाम धर्मजिज्ञासैव धर्म एवं हि तत्त्वमिति केचित्तत्राह । तत्त्वविदस्तु तदेव तत्त्वं बदन्ति । कि 
ततू | यज्ज्ञान॑ नाम । अद्दयमिति क्षणिकविज्ञानपक्षं व्यावर्तयति । ननु तत्त्वविदो5पि विगीतबचना एव । मैवम्‌ । तस्यैव तत्त्वस्य 
नामान्तरैरभिधनादित्याह | औपनिषदैर््रह्नेति, हैरण्यगर्ैं: परमात्मेति, सात्वतैर्भगवानित्यभिधीयते ।।११॥ 


भाव प्रकाशिका 
नमु० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि धर्म के विषय में होने वाली जिज्ञासा को तत्त्वजिज्ञासा कहते हैं अतएव 
धर्म ही तत्त्व हैं, यह कुछ विचारक कहते है । तो इसके उत्तर में कहते हैं-- तत्त्वों के ज्ञाता पुरुष तो तत्‌ शब्द 
वाच्य को ही तत्त्व कहते हैं । तो प्रश्न है कि तत्‌ शब्द के द्वाश किसको कहा जाता है । तो इसका उत्तर है कि 
ज्ञान को ही तत्‌ शब्द से कहा जाता है । उसी को कुछ लोग अद्ग्य अखण्ड या अद्वितीय कहते हैं | यह कहकर 
क्षणिक विज्ञानात्मवादी बौद्धों के मत का खण्डन किया गया है । 
ननुतत्त्वविदो5पि० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि तत्त्वों के भी द्वारा कहे गये वचनों के विषय में विवाद 
है तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । उस तत्त्व को ही भिन्न-भिन्न विचारकों ने भिन्न-भिन्न नामों 
से अभिहित किया है । औपनिषद मतावलम्बी उसको ब्रह्म शब्द से कहते हैं | ब्रह्ममतावलम्बी उसी को परमात्मा 
कहते हैं और वैष्णव जन उसी को भगवान्‌ शब्द से अभिहित करते हैं ॥११॥ 


प्रथम स्कन्ध 
१०३ 


तच्छुद्धधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया मु 
ग्ययुक्तया । पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भकत्या श्रुतगृहीतया 
अन्ययः-- श्रदधाना मुनयः ज्ञानवैराग्ययुक्तया श्रुतगृहीतया भक्‍्त्या तत्‌ आत्मानं ॥१२॥ 
अनुवाद-- श्रेद्धा सम्पन्न मुनिजन भागवत के सुनने से प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य हे कं शा ! 
परमतत्त्वस्वरूप परमात्मा का अपने हृदय में हो साक्षात्कार करते हैं ॥१२॥ गग्य से युक्त भक्ति के द्वारा उस 
५ भावार्थ दीपिका 
तच्च तत्त्वं सपरिकरया भक्त्यैव प्राप्यत इत्याह । तच्चेत्यन्वय: । ज्ञानवैराग्ययुक्तयेत्यत्र ज्ञान 
कषेत्रजषे पश्यन्ति । कि तत्‌ । आत्मान॑ हसलिआ ज्ञान परोक्षम्‌ । तच्च तत्त्वमात्मनि 
त्‌ । आत्मानं परमात्मानम्‌ हज 9३ गृहीतया प्राप्तयेति भक्तेर्दारर्धमुक्तम्‌ ॥। ३ ॥ 
उस परमात्मतत्त्व की भ्राप्ति ज्ञान तथा वैराग्य रूपी परिकरों से युक्त बात 
को बतलाते हुए तच्च० इत्यादि श्लोक को कहा गया है । 32% 20528 58८९ 'परोकष है 
उसी तत्व को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा में देखते हैं | यदि कहें कि वह क्या है तो इसका उत्तर है कि वही परमात्म तत्त्व 
है । अर्थात्‌ वेदान्त आदि के श्रवण से जिस भक्ति की प्राप्ति होती है उसके द्वारा उस तत्त्व का साक्षात्कार होता 
है । इस तरह से यहाँ पर भक्ति की सुदृढ़ता बतलायी गयी है । कहने का अभिश्नाय है कि वेदान्तों तथा श्रीमद्भागवत 
आदि ग्रन्थों का श्रवण करने से भक्ति सुदृढ हो जाती है । उसी भक्ति के द्वारा परमात्म तत्त्व का अपने हृदय में 
मुनिजन साक्षात्कार करते हैं ॥१२॥ 
अतः पुभिद्विजश्रेष्ठा वर्णाअ्रमविभागशः । स्वनुष्ठितस्थ धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- अतः हे ट्विजश्रेष्ठा: पुम्भि: वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- अतएव हे शौनक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों मनुष्यों द्वार अपने वर्णों तथा आश्रमों के लिए शाख्रों 
द्वारा विहेत धर्मों का विभागपूर्वक अनुष्ठित धर्म की पूर्णरूप से सिद्धि इसी में है कि भगवान्‌ प्रसन्न हो जायें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मस्य फल॑ भक्तिननार्थकामादिकमितीममर्थमुपपाद्योपसंहरति- अत इति । हे द्विजश्रेष्ठा: | हरितोषर्ण हरेराराधनम्‌ । 
संसिद्धि: फलम्‌ ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म का फल भक्ति है अर्थ काम इत्यादि की ग्राप्ति नहीं; इस अर्थ का उपसंहार करते हुए पुर कहते 
हैं-- अतः इति हे द्विजों में श्रेष्ठ शौनक आदि महर्षियों ! हरितोषण का अर्थ श्रीहरिं की आराधना है । संसद्धि 
अर्थात्‌ फल ॥१३॥ 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्सात्वतांपतिः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्न ध्येयः पूज्यअ नित्यदा ॥६४॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ एकेन मनसा नित्यदा सात्त्वतां पति: भगवान्‌ श्रोतव्यः कीर्तितव्य; ध्येय: पूज्यश्च ॥१४॥ 


अनुवाद-- अतएव एकाग्रमन से नित्य मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ का श्रवण, कीर्तन, ध्यान और 


पूजन करना चाहिए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म: केवल श्रम एव तस्माद्धक्तिप्रधान एव धर्मोज्नुष्ठेय इत्याह- तस्मादितिं। एकेनैकाग्रेण मनसा।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका हम 
चूकि भक्ति से रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है अतएव भक्ति प्रधान ही धर्म का नुष्ठा 


करना चाहिए । इस बात को तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । एकेन मनसा पद का अर्थ एकाग्रमन 
से है ॥१४॥ 
यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । छिन्दन्ति कोविदास्तथ को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- यद्‌ अनुध्या असिना युक्ता: कोविदा: कर्म ग्रन्थिनिबन्धनम्‌ छिन्दन्ति तस्य कथा रतिम्‌ को न कुर्यात्‌॥१५॥ 
अनुवाद-- जिस श्रीहरि के ध्यान रूपी तलवार से ज्ञानी पुरुष कर्म की ग्रन्थि रूपी अहड्लार के बन्धन को 
काट डालते हैं । उन श्रीहरि की कथा में कौन पुरुष प्रेम नहीं करेगा 2॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिरहितो धर्म: केवलं श्रम एवति प्रपश्चितम्‌ । इदामीं तु भक्तेमुक्तिफलत्वं प्रपश्चयति- यदिति यस्यानुध्या अनुध्यान॑ 
सैवासि: खड्गस्तेन युक्ता विवेकिनो ग्रन्थिमहड्डारं निबध्नाति यत्कर्म तच्छिन्दन्ति तस्य कथायां रतिं को न कुर्यात्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति रहित धर्म केवल श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है इस अर्थ का विस्तार के साथ वर्णन किया जा 
चुका है । इदानीम्‌० इत्यादि अब इस अर्थ का विस्तार य॒त्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं कि भक्ति का फल 
मुक्ति की प्राप्ति ही है । यदनुध्यासिना पद का विग्रह है यद्‌ अनुध्या सैव असिः तेन । अर्थात्‌ जिन श्रीहरि 
का ध्यान ही तलवार है उस ध्यान रूपी तलवार के द्वारा विवेकी पुरुष अहड्ार रूपी त्रन्थि को काट डालते हैं। 
वह अहड्डार ही मनुष्य को कर्म के बन्धन में बाँधने का काम करता है, उसको काट डालने का काम करते हैं। 
उन श्रीहरिं की कथा में कौन प्रेम नहीं करेगा 2॥१५॥ 
शुश्रुषो: श्रदधानस्य वासुदेवकथारुचि: । स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेषणात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ महत्‌ सेवया श्रद्दधानस्य शुश्रूषो: वासुदेव कथा रुचिः स्थात्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे विप्नो ! पवित्र तीर्थों का सेवन करने से निष्पाप पुरुष महापुरुषों की सेवा करता है । उससे 
उसकी उस धर्म में श्रद्धा होती है । श्रद्धा सम्पन्न व्यक्ति में भगवत्‌ कथा को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है । 
उसके पश्चात्‌ उस शुध्रूषु पुरुष की श्रीहरि की कथा में रुचि उत्पन्न होती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सत्यमेव कर्मनिर्मूलनी हरिकथारतिस्तथापि तस्यां रुचिनेत्पद्यते किं कुर्मस्तत्राह- शुश्रुषोरिति । पुण्यतैर्थनिषेवणान्रिष्पापस्य 
महत्सेवा स्यात्‌, तया च तद्धम॑श्रद्धा, ततः श्रवणेच्छा, ततो रुचि: स्यादित्यर्थ: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ननु० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि यह सत्य है कि श्रीहरि की कथा कर्मों का नाश करती है, किन्तु 
श्रीहरि की कथा में प्रेम ही नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए कया किया जाय ? इस पर सूतजी ने शुषूषो: इत्यादि 
श्लोक से कहा है कि पुण्यतीर्थों का सेवन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है । उसके कारण वह महापुरुषों की 
सेवा करता है । उस सेवा के द्वारा उसकी सर्वश्रेष्ठ धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है । तदनन्तर उसमें श्रीहरि की कथा 
को सुनने की इच्छा होती है । तदनन्तर श्रीहरिं की कथा मे 'उस शुघ्रृषु पुरुष का प्रेम उत्पन्न हो जाता है ॥१६॥ 
श्रृण्वतां स्वकथां कृष्ण: पुण्यश्रवणकीर्तनः । हृथ्न्तस्थो हाभद्राणि विघुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः--- पुण्यश्रवणकीर्तन: सतामसुहत्‌ कृष्ण: स्वकथां श्रृण्वताम्‌ इदच्चन्तः स्थित: हि अभद्राणि विधुनोति ॥१७।। 
अनुवाद-- जिनके यश तथा कीर्तन ये दोनों पवित्र हैं ऐसे सज्जन पुरुषों (सन्तों) के सुहृत्‌ भगवान श्रीकृष्ण 


प्रथम स्कन्ध 
अपनी कथा सुनने वाले मनुष्यों के हृदय में मु 
विनष्ट कर देते हैं ॥१७॥ जज के हृदय में स्थित रहकर उनके जो काम इत्यादि की वासनायें हैं उन सबों को 


मल भावार्थ दीपिका 
ततश्च श्रृण्वतामिति । पुण्ये श्रवणकीर्तने पं ं 
अन्तस्थो हृदयस्थ: सन्‌ ॥१७।॥॥ 2208 


भाव प्रकाशिका 
ततश्ष० इत्यादि- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ की कथा वालों 
583 सुनने वालों के जिनका 
हे 646९6 ०8222 सुहृत अर्थात्‌ कल्याणकारी है । वे उन लोगों के न 2०१2 058 # 
उन लोगों के हृदय में ही रहकर विनष्ट कर देने का काम करते हैं ॥१७॥ 


नष्टप्रायेष्व भद्वेघु नित्य 
द्रेषु नित्य भागवतसेवया । भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥१८॥ 
अन्वयः--- अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतसेवया उत्तमश्लोके भगवति नैष्िकी भक्ति; भवति । ॥१८॥ 
अनुवाद--- जब सभी काम वासना आदि दोषों के प्राय: विनष्ट हो जाने भक्तों 
का नित्य ही सेवन करने से उत्तम यश वाले श्रीभगवान्‌ में निश्चल भक्ति होती है 0 5७०० 
कक मिल जल भावार्थ दीपिका 
ततश्च नष्टप्रा । सर्व ज्ञानोत्तरकालत्वात्प्रायग्रहणम्‌ । भागवतानां भागवतशास्रस्य 
जले निक्षेपकामाबात सेफ: मबति रेट मू्‌ । भागवतानां वा सेवया । नैष्ठिकी 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ हृदय की कामादि वासनाएँ प्राय: नष्ट हो जाती हैं । यहाँ पर प्राय: शब्द के प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि सभी वासनाएँ तो ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ ही होती है । भागवतों की सेवा को भी भागवत सेवा कहते 
हैं तथा श्रीमद्धागवत की भी सेवा को भागवत सेवा कहते हैं । नैष्ठिको भक्ति का अर्थ है निश्वल भक्ति; क्योंकि 
कामादि वासनाओं का नाश हो जाने से भक्ति में विशेषता उत्पन्न करने वाला कोई नहीं रह जाता है ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्तवे प्रसीदति ॥१९॥ 
अन्वय:--- तदा ये रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्रे एतैः अनाविद्धं चेतः सत्त्वे स्थितम्‌ प्रसीदति ॥१९॥ 
अनुवाद-- उस समय रजोगुण तथा तमोगुण से जन्य जो काम तथा लोभ इत्यादि की भावनाएँ हैं उनके 


नंष्ट हो जाने से जब इन सबों से चित्त दूषित नहीं होता है तब वह सत्तगुण में स्थित होकर पवित्र एवं निर्मल 


हो जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजश्च तमश्न ये च तत्प्रभवा भावा: कामादय: एतैरनाविद्धमनभिभूतम्‌ । प्रसीदत्युपशाम्यति ॥१९॥॥ 
क्ाव प्रकाशिका 


उत्पन्न काम इत्यादि की भावना इन सबों से जब चित्त अभिभूत नहीं होता 


का अर्थ है शान्त हो जाता है ॥१९॥ 
। भगवत्तत्त्व विज्ञानं मुक्तसज्ञस्थ जायते ॥१०॥ 
भगवतत॒त्त्वविज्ञानं जायते ॥२०॥ 


रजोगुण एवं तमोगुण और उनसे उ 
है तो वह प्रसन्न हो जाता है । प्रसीदति क| 
एनंप्रसज्षमनसो भगवद्धभक्तियोगतः 

अन्वय:--- एवं भगवद्धक्ति योगतः मुक्तसज्ञस्य प्रसन्न मनसः 


१०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद--- इस तरह प्रेममयी भक्ति के कारण जब संसार की सारी आसक्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं तो भक्त 
का मन श्रसन्न हो जाता है और उसके हृदय में भगवत्‌ तत्त्व का विज्ञान अपने आप आविर्भूत हो जाता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवद्धक्तियोगत; प्रसन्नमनसो5त एव मुक्तसड्गस्य ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति करने के कारण जिसका मन प्रसन्न हो गया है उसके फलस्वरूप संसार की आसक्ति 

से रहित पुरुष का विज्ञान अपने आप आविर्भूत हो जाता है ॥२०॥ 

'भिदछायते हृदयग्रन्थिएछद्यन्ते सर्वसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 
अन्चय:-- आत्मनि ईश्वरे दृष्टे एव हृदयग्रन्थिः भिद्यते, सर्वसंशया: छिद्यन्ते अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च ॥२१॥ 
अनुवाद-- हृदय में आत्मा स्वरूप श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रन्थि दूट जाती है, सारे 

सन्देह विनष्ट हो जाते हैं और कर्मों के बन्धन क्षीण हो जाते हैं तथा अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाता है ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
विज्ञानफलमाह- भिद्यत इति । हृदयमेव ग्रन्थिथ्चिज्ज्डग्रथनरूपो5हड्डार: | अतएव सर्वे संशया असंभावनादिरूपा: । 
कर्माण्यनारब्धफलानि ! आत्मनि स्वरूपभूते ईश्वरे दृष्टे साक्षात्कृते सतत | एबकारेण विज्ञानानन्तरमेवेति दर्शबति ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भिद्यते० इत्यादि- श्लोक के द्वारा सूतजी विज्ञान का फल बतलाते हैं | हृदय ही ग्रन्थि है अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप आत्मा और जड़ की ग्रन्थिरूप अहल्लार है । ग्रन्थि के टूट जाने के ही कारण असंभावनादि रूप सभी संदेह 
विनष्ट हो जाते हैं तथा जिन कर्मों का फल मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है वे क्षीण हो जाते हैं | हृदय में ही स्वरूपभूत 
ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है | एवं शब्द के द्वारा यह बतलाया गया है कि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार 
हो जाने के पश्चात्‌ ही हृदय की ग्रन्थि का भेदन होता है ॥२१॥ 
अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा । बासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- अतः कबय: वै नित्यम्‌ भगवति वासुदेवे आत्मप्रसादनीम्‌ भक्ति परमया मुदा कुर्वन्ति ॥२२।॥। 
अनुवाद-- इसीलिए ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ वासुदेव की आत्मप्रसाद को प्रदान करने वाली प्रेमाभक्ति को सदा 
बड़े ही आनन्द पूर्वक करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र च सदाचारं दर्शयन्रुपसंहरति- अत इति । आत्मन: प्रसादनीं मनःशोधनीम्‌ । वासुदेवे भक्ति कुर्बन्तीति भजनीयविशेषो 
दर्शितः !२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
विज्ञान के विषय में सत्‌ पुरुषों के आचरण का निरूपण अतौ बै० इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया 
है । आत्मप्रसादनीम्‌ का अर्थ है मन को शुद्ध बनाने वाली । भगवान्‌ वासुदेव की नित्य निरन्तर भक्ति करते हैं 
इस कथन के द्वारा भजनीय विशेष को बतलाया गया है । अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भजन के योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
हैं इस बात को बतलाया गया है ॥२२॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्त: परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरिविरिज्विहरेति संज्ञा: श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥२३॥ 
अन्वयः-- सत्त्वं रज: तमः इति प्रकृते: गुणा: ते; युक्त: एक: (एव) पर; पुरुष; अस्य स्थित्यादये इह हरिविरिश्लि 
हरेति संज्ञा: धत्ते । तत्र नृणां श्रेयांसि खलु सत्त्वतनो: (हरे: एवं) स्युः ॥२३॥। 
अनुवाद-- सत्त्व रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों प्रकृति के गुण हैं । इन तीनों से युक्त एक ही परम पुरुष इस 
जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के लिए विष्णु, ब्रह्म, शिव इन तीन नामों को धारण करते हैं, किन्तु मनुष्यों 
का कल्याण तो सत्त्वप्रधान श्रीहरि से ही होता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेबोपपादयितु ब्रह्मादीनां त्रयाणामेकात्मकत्जे5पि वासुदेवस्याधिक्यमाह- सत्त्वमिति । इह यद्यष्येक एवं पर; पुमानस्य 
विश्वस्य स्थित्यादये स्थितिसृष्टिप्रलयार्थे हरिविरिश्विहरेतिसंज्ञा: केवलं भिन्ना धत्ते | हरिविरिश्विहरा इति वक्तव्ये सन्धिरार्ष; | 
तत्र तेषां मध्ये श्रेयांसि शुभफलानि सत्त्वतनोर्वासुदेवादेव स्यु: ॥॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्म आदि के एकात्मक होने पर भी वासुदेव रूप की श्रे्ठता 
को सत्त्वम्‌ इत्यादि श्लोक बतलाते हैं । यद्यपि परम पुरुष एक ही हैं किन्तु इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय करने के लिए विष्णु, ब्रह्म और शिव की अलग-अलग नाम मात्र को वे धारण करते हैं । यद्यपि यहाँ पर 
हरिविरिश्विहरा: ही कहना चाहिए । क्योंकि हसिश्व विरिश्विश्व हस्श्न इस विग्रह में हरिविरिज्ञिहरा: यही रूप बनता 
है फिर भी आर्ष प्रयोग होने के कारण यहाँ सन्धि कर दी गयी है । तत्र० इत्यादि- इन तीनों में शुभ फलों की 
प्राप्ति तो सत्त्व प्रधान भगवान्‌ वासुदेव से ही होती है ॥२३॥ 
पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादप्नेत्रयीमयः । तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यदब्रह्मदर्शनमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- यथा पार्थिवात्‌ दारुण: धूम: तस्मात्नयीमयः अग्नि: तथा तमसः तु रजः तस्मात्‌ सत्त्वम्‌ यदूत्रह्म 
दर्शनम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- जिस तरह पृथिवी से उत्पन्न होने वाले काष्ठ से उत्पन्न धूम श्रेष्ठ है और उससे उत्पन्न होने 
वाली अमिन श्रेष्ठ है क्योंकि वेदोक्त यागादि के द्वारा वह सदगति प्रदान करने वाली है, उसी तरह तमोगुण से 
रजोगुण श्रेष्ठ है और उससे सत्त्वगुण श्रेष्ठ है क्योंकि वह भगवद्‌ दर्शन कराने वाला है । 
भावार्थ दीपिका 
उपाधिवैशिष्य्रेन फलवैशिष्टयं सदृष्टान्तमाह । पार्थिवात्स्वत:प्रवृत्तिप्रकाशरहिताद्दरुण: काष्टात्सकाशाद्धूमः 
प्रवृत्तिस्वभावस्रयीमयो वेदोक्तकर्मप्रचुरः । ईषत्कर्मप्रत्यासत्ते; । तस्मादप्यग्रिज्यीमय: । साक्षात्कर्मसाधनत्वात्‌। एवं तमसः 
सकाशाद्रजो ब्रह्मदर्शन॑ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ । तुशब्देन लयात्मकात्तमसः सकाशाद्रजसः सोपाधिकज्ञानहेतुत्वेन किंचिद्ब्नह्म- 
दर्शनप्रत्यासत्तिमात्रमुक्तं, नतु सर्वथा तत्प्रकाशकत्वं विक्षेपकत्वात्‌ । यत्सत्त्व॑ तत्साक्षादूत्रह्मदर्शनम्‌ । अतस्तदृणोपाधीनां ब्रह्मादीनामपि 
यथेत्तरं वैशिष्टथमिति भाव: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपाधि की भिन्नता से फल की भिन्नता हो जाती है। इस बात को दृष्टान्त पूर्वक पार्थिवात्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहते हैं । जिस तरह प्रथिवी से उत्पन्न होने वाले स्वतः प्रवृत्ति एवं प्रकाश से रहित का से प्रवृत्ति स्वभाव 
वाला धूम उत्पन्न होता है, वह ऋग्यजु: सामवेद प्रोक्त कर्मप्रचुर होता है | उससे थोड़े से कर्म की प्रत्यासत्ति होती 
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से त्रयी स्वरूप अग्नि की उत्पत्ति है । क्योंकि वह कर्मों का साक्षात्‌ साधन है । इसी तरह 
हे आग होता है और उससे ब्रह्म का प्रकाश करने वाले सत्त्वगुण की उत्पत्ति होती है । मूल के तु 


बतलाया गया है कि लय स्वरूप तमोगुण से रजोगुण की उत्पत्ति होती है । वह ज्ञान का सोपाहि 
न द्वारा अल्पमात्रा में ब्रह्म दर्शन की प्रत्यासत्ति बतलायी गयी है । रजोगुण ब्रह्म का पूर्ण कप 
प्रकाशक नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्माज्ञान का विक्षेपक है जो सत्त्वगुण है वह साक्षात्‌ ब्रह्म का प्रकाशक हैं । अतएब 
उन गुण रूपी उपाधियों से जो ब्रह्मा आदि युक्त होते हैं उनमें उत्तरोत्तर वैशिष्टय है । 
कहने का अभिप्रय है कि प्रलय स्वरूप तमोगुण में ब्रह्मश्ञान का लेश भी नहीं होता है । उसके बाद कर्म 
स्वभाव वाले रजोगुण में शुद्ध ब्रह्मज्ञान की आशड्जा होती है, क्योकि रजोगुण के विक्षेपक होने के कारण उससे 
सर्वदा ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है और प्रकाश स्वभाव वाले सत्त्वगुण में तो ब्रह्म का साक्षात्‌ प्रकाश उसी तरह 
से होता है जिस तरह अग्नि में साक्षात्‌ प्रकाश होता है ॥२४॥ 
भेजिरे मुनयो5 थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । सत्त्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते येडनु तानिह ॥२५॥ 
अन्वयः-- मुनयः अग्रे क्षेमाय विशुद्धं सत्त्वं भगवन्तम्‌ भेजिरे अथ ये इह तान्‌ अनु ते क्षेमाय कल्पन्ते ॥२५॥ 
अनुवाद-- प्राचीन युगों में मुनिगण कल्याण प्राप्त करने के लिए विशुद्ध सत्त्व स्वरूप भगवान्‌ विष्णु की 
आराधना किया करते थे और जो लोग उन मुनियों का ही इस लोक में अनुगमन करते हैं वे लोग भी कल्याण 
को प्राप्त करते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वासुदेवभक्तौ पूर्वाचारं प्रमाणयति- भेजिर इति । अथातो हेतोरग्रे पुराविशुद्ध सत्त्व॑ सत्त्वमूर्ति भगवन्तमधोक्षजम्‌ | अतो 
ये ताननुवर्तन्ते त इह संसारे क्षेमाय कल्पन्ते ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ वासुदेव की भक्ति पूर्वक किए गये ऋषियों के आचरण को ही प्रमाणित करते हुए सूतजी कहते 
हैं--- भेजिरे इत्यादि इसीलिए प्राचीन काल में मुनिगण सत्त्वमूर्ति भगवान अधोक्षज विष्णु की आराधना करते थे। 
अतएव जो कल्याणकामी पुरुष उन मुनियों का अनुसरण करते हैं वे कल्याणभाजन होते हैं ॥२५॥ 
मुमुक्षतों घोररूपानित्वा भूतपतीनथ । नारायणकलाः शान्ता भजन्ति हानसूयबः ॥२६॥ 
अन्वग्रः-- अथ शान्ता अनसूयव: मुमुक्षय: घोररूपान्‌ भूतपतीन्‌ हित्वा शान्ता: नारयणकला: भजन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे मुमुक्षु पुरुष किसी की भी निन्‍्दा नहीं 
करते हैं, किन्तु वे घोर रूप वाले भूतों के स्वामी भैरव, पितृगण अथवा प्रजेशों इत्यादि का परित्याग करके भगवान्‌ 
विष्णु और उनकी कला स्वरूप श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि का ही भजन करते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वन्यानपि केचिद्धजन्तो दृश्यन्त । सत्यम्‌ । मुमुक्षवस्त्वन्यान्न भजन्ति किंतु सकामा एवेत्याह- मुमुक्षव इति द्वाभ्याम! 
भूतपतीनिति पितृप्रजेशादीनामुपलक्षणम्‌ । अनसूयवो देवतान्तरानिन्दका: सन्त: ॥॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका ह 
यदि कोई यह कहे कि कुछ लोग तो भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर दूसरे ही देवताओं का भजन करते हैं 
यह लोक में देखा जाता है; तो यह बात तो ठीक; है किन्तु जो मुमुश्षु पुरुष होते हैं वे दूसरे देवता की नहीं बल्कि 
भगवान्‌ नारायण की ही आराधना करते हैं | उन देवताओं की आराधना करने वाले लोग कामना विशेष से उनकी 
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आराधना करते हैं । इस बात को मुमुक्षुवः इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । भूतपतीनू० यह पद 
पितरों तथा प्रजापतियों का भी उपलक्षण है । बे मुमुझु पुरुष अनसूु होते हैं अर्थात्‌ किसी दूसरे की निन्‍्दा नहीं 
करते हैं ॥२६॥ 
रजस्तमः प्रकृतणमः समशीला भजन्ति वै । पितृभूतप्रजेशादीज्छियैश्चर्यप्रजेप्ततः ॥२७॥ 
अन्वयः-- श्रिवैश्वर्य प्रजेप्सव: रजस्तम: प्रकृतय: पितृभूतप्रजेशादीन्‌ भजन्ति, ते बै समशीला: ॥२७।॥। 
अनुवाद-- धन, ऐश्वर्य और सन्तान चाहने वाले रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाले लोग भूतों, प्रेतों 
और प्रजापतियों की आराधना करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव भूतों आदि से मिलता जुलता है । 
भावार्थ दीपिका 
रजस्तमसी प्रकृतिः स्वभावो येषां ते | अतएव पितृभूतादिभिः सम॑ शीलं येषाम्‌ । श्रिया सहैश्चर्य प्रजाश्रेप्सन्तीति 
तथा ते ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रजस्तमः प्रकृतयः पद का अर्थ है कि जिन लोगों का स्वभाव ही रजोगुण तथा तमोगुणमय है । अतः 
सजोगुणी तथा तमोगुणी प्रकृति वाले होने के कारण उनका स्वभाव पितरों तथा भूतों आदि के ही समान होता है। 
वे धन के साथ-साथ ऐश्वर्य और सन्तान को भी चाहते हैं ॥२७॥ 
वासुदेवषरा बेदा वासुदेवपरा मखाः । बासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥ २८॥ 
अन्वयः-- बेदाः वासुदेव परा: मखाः वासुदेव परा:, योगा: वासुदेवपरा: क्रिया: वासुदेव परा: ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- सभी वेद भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही ग्रतिपादन करते हैं, सभी यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव की 
ही आराधना की जाती है । सभी योग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही प्राप्ति के लिए किए जाते है और सभी क्रियाओं 
का पर्यवसान भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही होता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मोक्षप्रदत्वाद्मासुदेवो भजनीय इत्युक्त सर्वशाखतात्पर्यगोचरत्वादपीत्याह द्वाभ्याम्‌ । वासुदेव एब परस्तात्पर्यगोचरो येषां 
ते । ननुः वेदा मखपरा दृश्यन्त इत्याशड्डत्य तेडपि तदाराधनार्थत्वात्तत्परा एवेत्युक्तम्‌ | योगा योगशाज्राणि । तेषामप्यासन- 
प्राणायामादिक्रियापरत्वमाशड्डत्य तासामपि तत्प्राप्त्युपायत्वात्तत्परत्वमुक्तम्‌ २८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ वासुदेव ही मोक्ष को प्रदान करते हैं, अतएव उनका ही भजन करना चाहिए इस बात का प्रतिपादन 
किया जा चुका है अब आगे के दो श्लोकों से यह बतलाया जा रहा है कि चूकि सभी शात्नों का तात्पर्य भगवान्‌ 
वासुदेव ही है, अतएव भी उनका ही भजन करना चाहिए । चासुदेव एव ० इत्यादि सभी वेदों का तत्पर्य भगवान्‌ 
वासुदेष में ही है । ननुवेदा० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि वेद तो यज्ञों का भी प्रतिपादन करते हैं। इस तरह 
की शझ्जा करके कहते हैं कि यज्ञ भी भगवान्‌ वासुदेव के आराधन स्वरूप ही होते हैं, अतएंव उन सबों के तात्पर्य 
के विषय भगवान्‌ वासुदेव ही हैं । योगा: शब्द से योगशासत्र को कहा गया है | यदि कोई कहे कि योग तो आसन 
प्राणायाम आदि का ही प्रतिपादन करते हैं, अतएव वे भगवान वासुदेव के प्रतिपादक नहीं हैं तो इस शझ्झ्ा का 


उत्तर है कि आसन आदि क्रियाएँ भी भगवान्‌ वासुदेव की भ्राप्ति के उपाय हैं, और वे क्रिया ] 
वासुदेव परक कहा जाता है ॥२८॥ छ ४ ४3७७७४७७ 
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वासुदेवपरं ज्ञानं बासुदेबपरं तप: । बासुदेवपरो धर्मों बरासुदेगपरा गति: ॥ २९॥ 

अन्वयः-- ज्ञानं वासुदेवपरम्‌, तप: वासुदेवपरम्‌, धर्म: वासुदेवपर: गति: वासुदेवपरा ॥२९॥ 

अनुबाद-- ज्ञान से भगवान्‌ वासुदेव की ही प्राप्ति होती है, तपस्या भी भगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति के 
लिए ही की जाती है, धर्मों का अनुष्ठान भगवान्‌ वासुदेव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और सभी गतियो 
का पर्यवासन भगवान्‌ वासुदेव में ही होता है ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 

ज्ञानं ज्ञानशासत्रम्‌ । ननु च तज्ज्ञानपरमेवेत्याशड्डत्य ज्ञानस्यापि तत्परत्वमुक्तम्‌ । तपोउत्र ज्ञानम्‌ । धर्मो धर्मशार्ं 
दानब्रतादिविषयम्‌ । ननु तत्स्वर्गपरमित्याशड्डूथ गम्यत इति गति; स्वर्गादिफलं सापि तदानन्दांशरूपत्वात्तत्परैवेत्युक्तम्‌ । यद्वा 
वेदा इत्यनेनैव तन्मूलत्वात्सर्वाण्यपि वासुदेवपराणीत्युक्तम्‌ । तत्र ननु तेषां मखयोगक्रियादिनानार्थपरत्वान्न 
मखादीनामपि तत्परत्वमित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ।२९॥। 

भाव प्रकाशिका 

मूल में ज्ञान शब्द से ज्ञानशास्र को कहा गया है | उस ज्ञानशास्त्र का तात्पर्य ज्ञान के ही प्रतिपादन में 
है ऐसी आशंका करके कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा चूकि भगवान्‌ वासुदेव की ही प्राप्ति होती है, अतएव ज्ञानशात्र 
के प्रतिपाद्य भगवान्‌ वासुदेव ही हैं । मूल का तप शब्द ज्ञान का बोधक है । धर्मशब्द धर्मशाख्र का बोधक है। 
वह दान तथा ब्रत का ही प्रतिपादन करता है, अतएव वे धर्मशाख्तर स्वर्ग की प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन करते 
हैं । इस तरह की आशज्ला करके कहते हैं कि स्वर्गादि रूपी फल की गतियाँ भी उन भगवान्‌ वासुदेव के आनन्दांश 
रूप होने के कारण वे भी भगवान्‌ वासुदेव परक ही हैं । 

यद्ठा वेदा इत्यनेनैव ० इत्यादि-- अर्थात्‌ ज्ञान, तप, मख और गतियाँ सबके सब वेदमूलक होने के कारण 
वे सबके सब वेद प्रतिपाद्य भगवान्‌ वासुदेव परक हैं । यदि कहें कि वेद तो मख, योग क्रिया इत्यादि अनेक विषयों 
का प्रतिपादन करते हैं अतएव उन सबों के द्वारा केवल भगवान्‌ वासुदेव का प्रतिपादन नहीं माना जा सकता है। 

इस तरह की आशझ्ढा करके यज्ञादि को भगवान्‌ वासुदेव का ही ग्रतिपादक बतलाया गया है ॥२९॥ 

स एवेद॑ ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या5गुणों विभुः ॥३०॥ 
अन्वयः--- स एवं असौ अगुणः विभु: भगवान्‌ गुणमय्या सदसद्रूपया आत्ममायया अग्रे इदं ससर्ज ।|३०॥ 
अनुवाद-- शाखोरं में प्रख्यात गुणों से रहित, तथा व्यापक भगवान्‌ सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों 

से युक्त अपनी माया के द्वारा सृष्टि के पूर्व इस जगत की सृष्टि किए ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु जगत्सर्गतत्प्रवेशनियमनादिविलासयुक्ते वस्तुनि सर्वशाख्रसमन्वयो दृश्यते कथ॑ वासुदेवपरत्व॑ सर्वस्य तत्राह- स 
'एवेति चतुर्भि: । एतैरेव श्लोकैस्तस्य कर्माण्युदाराणि ब्रृहीति प्रश्नस्योत्तरमुक्तम्‌ । सदसद्गूपया कार्यकारणात्मिकया । अगुणश्षेत्यन्वय:। 
स्वतो निर्गुणोपि सन्नित्यर्थ: ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि सभी शास्त्रों का समन्वय जगत्‌ की सृष्टि तथा उसमें प्रवेश करके उसका नियमन करने वाले 
पखंहा में ही देखा जाता है, अतएव उन सबों को वासुदेव परक कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? तो उसका 
उत्तर स एव इत्यादि चार श्लोकों से दिया गया है । 
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एवैरेव ० इत्यादि- इन्हीं चार श्लोकों के द्वारा उन श्रीभगवान्‌ के महान कर्मों का आप वर्णन करें इस प्रश्न 
का उत्तर भी दिया गया है । सदसद्गूपया पद का अर्थ है कार्य कारण स्वरूप माया के द्वारा अगुणश्च को अर्थ 
है स्वाभाविक रूप से निर्मुण ॥३०॥ 
तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः ॥३९॥ 
अन्वयः--- एपु गुणेषु तया विलसितेषु अन्तःप्रविष्ट: विज्ञानेन विजृम्भित: अपि गुणवान्‌ इब आभाति ॥।३१॥॥ 
अनुवाद--- उस माया के विलास स्वरूप इन सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक गुणों में प्रविष्ट होने के कारण 
स्वभावत: विज्ञानानन्दस्वरूप होने पर भी श्रीभगवान्‌ उन गुणों से युक्त के समान प्रतीत होते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवतो जगत्कारणत्वमुक्तम्‌ । प्रेबशनियमनलक्षणां लीलामाह- तयेति । विलसितेषूद्धृतेषु गुणेष्वाकाशादिष्वन्तः 
प्रविष्ट: सन्‌ गुणवानिव मदधीना एते गुणा इत्यभिमानवानिव नतु वस्तुतस्तथा । यतो विज्ञानेन चिच्छक्त्या विजृम्भितोउत्यूजित: |।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के जगतू कारणत्व को बतलाया जा चुका है अब इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ के सभी वस्तुओं 
के भीतर प्रवेश करके उनके नियमन लीला को बतलाया जा रहा है | तयाविलासितेषु पद का अर्थ है कि उस 
माया से ही उत्पन्न गुणों से जन्‍्य आकाश आदि के भीतर प्रवेश करके गुणवान्‌ के समान प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ 
ये सभी गुण मेरे ही अधीन हैं, इस तरह के अभिमान से युक्त के समान प्रतीत होते हैं । किन्तु वास्तविकता ऐसी 
नहीं हैं; क्योंकि भगवान्‌ तो विज्ञान से विजृम्भित हैं, अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति के द्वारा अत्यन्त ऊर्जा सम्पन्न हैं 2॥३१॥ 
यथा ह्ावहितो वह्निदरिष्वेकः स्वयोनिषु । नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- यथाहिस्वयोनिषु दारुषु अवहित: एक: अग्नि: नाना इब आभाति तथा बिश्वात्मा पुमान्‌ भूतेषु नानेव 
आभाति ॥३२।॥ 
अनुबाद-- जिस तरह अपने अभिव्यज्ञक काष्ठों मे लगायी गयी एक ही अग्नि, काष्ठों की अनेकता के 
कारण अनेक के समान प्रतीत होती है, उसी तरह सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा स्वरूप परमात्मा के सभी भूतों में 
प्रविष्ट होने के कारण अनेक के तरह प्रतीत होते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहुरूपत्वलीलामाह- यथेति । स्वयोनिषु स्वाभिव्यञ्केषु अवहितो निहित: । विश्वात्मा पुमान्परमेश्वर: । भूतेषु प्राणिषु 
अन्तर्यामिणो5पि प्रतियोनिनानात्वेन नानात्वमिवोच्यते । क्षेत्रज्रूपेण वा ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथा इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा की बहुरूपत्व लीला को बतलाया गया है । स्वयोनिषु पद का अर्थ 
है अपने अभिव्यञ्ञक, अवहिंत अर्थात्‌ लगायी गयी विश्वात्मापुमान्‌ का अर्थ है परमेश्वर अर्थात्‌ भूतेषु पद का अर्थ 
प्राणियों में अन्तर्यामी होने पर भी परमात्मा अनेक योनियों में अनेक के समान कहे जाते हैं । अथवा वे क्षेत्रजञ 
(जीव) रूप से अनेक प्रतीत होते हैं ॥३२॥ 
असौ गुणमयैभविर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभि: । स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुड़े भूतेबु तहुणान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- असौ भूतसूक्ष्मेच्धियात्मभि: गुणमयैः भावैः स्वनिर्मितिषु भूतेषु निर्विष्ट: सन्‌ तदगुणान्‌ भुंक्ते ॥३३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ ही भूत सूक्ष्म (तन्मात्राएँ) इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण आदि गुणों के कार्यभूत भावों के 


११२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


द्वारा अपने ही निर्मित अनेक प्रकार की योनियों में प्रवेश करके ततू-ततू योनियों के अनुरूप विषयों का 
करते हैं ॥३३॥ का भोग 
भावार्थ दीपिका 
भोगरूपां लीलामाह- असाविति । असौ हरिर्भूतसूक्ष्माणि चेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि चात्मा मनश् तै; स्वयं 
चतुर्विधेष्विति भोगे स्वातन्त्य॑ चोत्यते । तदुणांस्तत्तदनुरूपान्विषयानिच्छया भुड्ढे भोजयतीति णिजर्थो वा ज्ञेय: । २०४५५ 
वा । तदा त्वात्मनेपदमार्षम्‌ । 'भुजोउनवने' इति स्मरणात्‌ ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
असौ इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ की भोग स्वरूपिणी लीला को बतलाया जा रहा है | असली 
इत्यादि श्रीहरि ही भूतसूक्ष्मों अर्थात्‌ पद्चतन्मात्राओं, श्रोत्र आदि इन्द्रियों तथा मन आदि के द्वारा निर्मित चा प्रकार 
के देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ तथा स्थावर जीवों में प्रवेश करके भोगों को भोगने में स्वतंत्र के समान प्रतीत होते है 
तदगुणान्‌ भुछ्ले का अर्थ है उन चारो प्रकार की योनियों के अनुसार उनके विषयों का भोग करते हैं या भोग काते 
है । यहाँ णिच्‌ प्रत्ययान्त अर्थ समझना चाहिए । अर्थात्‌ जीवों को उन विषयों का भोग करने के लिए प्रेरित करते 
हैं । अथवा भुट्ढे पद का अर्थ पालन करते हैं भी हो सकता है । किन्तु ऐसी स्थिति में आत्मनेषद्‌ का 
प्रयोग आर्ष समझना चाहिए । अन्यथा भुजो3नवने इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार परस्मै पद का प्रयोग 
होना चाहिए ॥३३॥ 
भावयत्येष सत्तवेन लोकान्बे लोकभावनः । लीलावतारानुरतो देवतिर्यडूनरादिषु ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वयः--- लीलावतारानुरत: लोक भावन: एष बै, देवर्तियड्नरादिषु सत्त्तेन लोकान्‌ भावयति । 
अनुवाद--- जगतू्‌ की रचना करने वाले देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ तथा स्थावर आदि योनियों में प्रवेश करके 
लीलावतारों को ग्रहण करने वाले श्रीभगवान्‌ ही सत्त्वगुण के द्वारा जीवों का पालन करते हैं ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं 'सूत जानासि' इति प्रश्नस्योत्तरमाह । भावयति पालयति । एतत्तु सर्वावतारसाधारणं प्रयोजनम्‌ । विशेषतः 
कृष्णावतारस्य कुन्तीस्तुतौ वक्ष्यते । लोकभावनो लोककर्ता । देवादिषु ये लीलावतारास्तेष्वनुरतोनुरक्तः ।॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकाख्यटीकायां द्वितीयोउध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा सूत जानासि' इत्यादि श्लोक से पूछे गये प्रश्न का उत्तर सूतजी दे रहे हैं । भावयति 
पद का अर्थ पालन करते हैं | जगत्‌ का पालन करना श्रीभगवान्‌ के सभी अवतारों का समान रूप से प्रयोजन 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार का विशेष प्रयोजन सूतजी की की स्तुति में बतलायेंगे । लोकभावनः पे 
का अर्थ है लोकों का निर्माण करने वाले देवताओं आदि में प्रवेश करके जो श्रीभगवान्‌ के लीलावतार होते हैं, 
उन सबों को ग्रहण करने में श्रीभगवान्‌ लगे रहते हैं ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय की भार्वार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद ह्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।२॥। 


----वदीरा००--- 


प्रथम स्कन्ध ११३ 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ के विभिन्न अवतारों का वर्णन 


५००5३, सूत उवाच 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिशिः: । संभूत॑ घोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥१॥ 
अन्वयः-- आदौ लोकसिसृक्षया भगवान्‌ महदादिभि: पौरुष॑रूपं जगृहे तस्मात्‌ घोडशकलं सम्भूतम्‌ ॥१॥ 
* श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में जगत्‌ की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान्‌ ने महदादिकों से पुरुष रूप 
धारण कर लिया और उनमें दश इन्द्रियाँ एक मन और पाँच भूत ये सोलह कलाएँ उत्पन्न हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवतारकथाप्रश्ने तृतीये तृत्तराभिधा । पुरुषाद्यवतारोक्त्या तत्तच्चारित्र्णनै: ॥१॥। यदुक्त (अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथा: 
शुभा:” इति तदुत्तरत्वेनावताराननुक्रमिष्यन्प्रथमं पुरुषावतारमाह- जगृह इति पञ्ञभि: । महदादिभिर्महदहड्जारपग्तन्मात्रै: संभूत॑ 
सुनिष्पन्मम्‌ । एकादशेन्द्रियाणि पञ् महाभूतानीति णोडश कला अंशा यस्मिन्‌ ! यद्यपि भगवद्धिग्रहो नैब॑ भूतस्तथापि 
विराड्जीवान्तर्यामिणो भगवतो विराड्रूपेणोपासनार्थमेवमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों ने जो अवतार कथा के विषय में प्रश्न किया था | उसका उत्तर इस तीसरे अध्याय में पुरुष आदि 
अवतारों को बतलाकर तथा उन अवतारों के चरित्र वर्णन के द्वारा दिया गया है । 
चदुक्तम्‌० इत्यादि-- मुनियों ने यह जो कहा है कि हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप श्रीभगवान्‌ के अवतारों 
की शुभ कथाओं को बतलायें उसके उत्तर रूप से अवतारों के वर्णन का प्रारम्भ करते हुए सूतजी ने प्रथम पुरुष 
अवतार को जगूहे इत्यादि पाँच श्लोक के द्वारा बतलाया है । महदादिभिः पद का अर्थ है महान्‌ अहड्ढार तथा 
पद्म तन्मात्राओं से उस पुरुष में ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेद्धियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा एक मन) तथा पाँच 
महाभूत ये सोलह कलायें अंश रूप से उत्पन्न हो गयीं । 
यद्यपि० इत्यादि-- यद्यपि श्रीभगवान्‌ का दिव्य विग्नह इस प्रकार का नहीं है फिर भी जीवों के अन्तर्यामी 
भगवान्‌ का विराट्‌ रूप से इस प्रकार का वर्णन उपासना के लिए किया गया है, यह जानना चाहिए ॥१॥ 
यस्थाम्भसि शयानस्थ योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिहृदाम्बुजादासीदब्रह्मा विश्वसृजां पति: ॥२॥ 
अन्वय:-- अम्भसिशयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः यस्थ नाभिद्गदाम्बुजातू विश्वसृजाम्‌ पतिः ब्रह्म आसीत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- कारण जल में शयन करके योगिनिद्रा का विस्तार करने वाले जिन श्रीभगवान्‌ के नाभिसरोवर 
में उत्पन्न कमल से प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका उनका 
'को5सौ भगबानित्यपेक्षायां त॑ विशिनष्टि । यस्याम्भसि एकार्णवे शयानस्य विश्रान्तस्य । तत्र च योगः समाधिस्तद्रूपां 


निद्रां विस्तारयतो नाभिरेव हृदस्तस्मिन्यदम्बुर्ज तस्मात्सकाशादूब्रह्मासीदभूत्पाग्मे कल्पे | स पौरुष रूप॑ जगृहे ॥।२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हैं कहते हैं । 
वे भगवान्‌ कौन हैं ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उन श्रीभगवान्‌ का निरूपण करते हुए कह 
एकार्णव के जल में शयन करने वाले तथा समाधि रूपी निद्रा का विस्तार करने वाले श्रीभगवान्‌ की नाभि ही 


प्रथम स्कन्ध ११३ 


तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ के विभिन्न अवतारों का वर्णन 


५००5३, सूत उवाच 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिशिः: । संभूत॑ घोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥१॥ 
अन्वयः-- आदौ लोकसिसृक्षया भगवान्‌ महदादिभि: पौरुष॑रूपं जगृहे तस्मात्‌ घोडशकलं सम्भूतम्‌ ॥१॥ 
* श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में जगत्‌ की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान्‌ ने महदादिकों से पुरुष रूप 
धारण कर लिया और उनमें दश इन्द्रियाँ एक मन और पाँच भूत ये सोलह कलाएँ उत्पन्न हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवतारकथाप्रश्ने तृतीये तृत्तराभिधा । पुरुषाद्यवतारोक्त्या तत्तच्चारित्र्णनै: ॥१॥। यदुक्त (अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथा: 
शुभा:” इति तदुत्तरत्वेनावताराननुक्रमिष्यन्प्रथमं पुरुषावतारमाह- जगृह इति पञ्ञभि: । महदादिभिर्महदहड्जारपग्तन्मात्रै: संभूत॑ 
सुनिष्पन्मम्‌ । एकादशेन्द्रियाणि पञ् महाभूतानीति णोडश कला अंशा यस्मिन्‌ ! यद्यपि भगवद्धिग्रहो नैब॑ भूतस्तथापि 
विराड्जीवान्तर्यामिणो भगवतो विराड्रूपेणोपासनार्थमेवमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों ने जो अवतार कथा के विषय में प्रश्न किया था | उसका उत्तर इस तीसरे अध्याय में पुरुष आदि 
अवतारों को बतलाकर तथा उन अवतारों के चरित्र वर्णन के द्वारा दिया गया है । 
चदुक्तम्‌० इत्यादि-- मुनियों ने यह जो कहा है कि हे महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आप श्रीभगवान्‌ के अवतारों 
की शुभ कथाओं को बतलायें उसके उत्तर रूप से अवतारों के वर्णन का प्रारम्भ करते हुए सूतजी ने प्रथम पुरुष 
अवतार को जगूहे इत्यादि पाँच श्लोक के द्वारा बतलाया है । महदादिभिः पद का अर्थ है महान्‌ अहड्ढार तथा 
पद्म तन्मात्राओं से उस पुरुष में ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेद्धियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा एक मन) तथा पाँच 
महाभूत ये सोलह कलायें अंश रूप से उत्पन्न हो गयीं । 
यद्यपि० इत्यादि-- यद्यपि श्रीभगवान्‌ का दिव्य विग्नह इस प्रकार का नहीं है फिर भी जीवों के अन्तर्यामी 
भगवान्‌ का विराट्‌ रूप से इस प्रकार का वर्णन उपासना के लिए किया गया है, यह जानना चाहिए ॥१॥ 
यस्थाम्भसि शयानस्थ योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिहृदाम्बुजादासीदब्रह्मा विश्वसृजां पति: ॥२॥ 
अन्वय:-- अम्भसिशयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः यस्थ नाभिद्गदाम्बुजातू विश्वसृजाम्‌ पतिः ब्रह्म आसीत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- कारण जल में शयन करके योगिनिद्रा का विस्तार करने वाले जिन श्रीभगवान्‌ के नाभिसरोवर 
में उत्पन्न कमल से प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका उनका 
'को5सौ भगबानित्यपेक्षायां त॑ विशिनष्टि । यस्याम्भसि एकार्णवे शयानस्य विश्रान्तस्य । तत्र च योगः समाधिस्तद्रूपां 


निद्रां विस्तारयतो नाभिरेव हृदस्तस्मिन्यदम्बुर्ज तस्मात्सकाशादूब्रह्मासीदभूत्पाग्मे कल्पे | स पौरुष रूप॑ जगृहे ॥।२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हैं कहते हैं । 
वे भगवान्‌ कौन हैं ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उन श्रीभगवान्‌ का निरूपण करते हुए कह 
एकार्णव के जल में शयन करने वाले तथा समाधि रूपी निद्रा का विस्तार करने वाले श्रीभगवान्‌ की नाभि ही 


श्श्४ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


(हुद) है । उस हुद में उत्पन्न कमल से पाद्मकल्प में ब्रह्माजी उत्पन्न हुए | उन श्रीभगवान्‌ ने ही पौरुष रूप को 
धारण किया ॥२॥ प विशुदध 
यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः । तद्ठै भगवतो रूप॑ विशुद्ध सत्त्वमूर्जितम्‌ ॥३॥ 
अन्वथ:--- यस्यावयव संस्थानै: लोकविस्तरः कल्पित: । तद्‌ वै भगवतः रूपम्‌ विशुद्धम्‌ सत्त्वमूर्जितम्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के अन्नों के संस्थानों से जगत्‌ के विस्तार की कल्पना हुयी श्रीभगवान्‌ का 
वह रूप विशुद्ध है तथा रजोगुण एवं तमोगुण से अमिश्रित शुद्धसत्त्व सम्पन्न है. ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कीदृशं रूप॑ तदाह- यस्येति । ननु कीदृशो विग्रहस्तस्य यो5म्भसि शेते सम तदाह । तत्तस्य भगवतो रूप॑ तु विशुद्धं 
रजआदिगुणान्तरेणासंभिन्नमत एवोर्जितं निरतिशयं सत्त्वम्‌ ॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का वह रूप किस प्रकार का है ? इस बात को यस्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया 


है । ननु० इत्यादि प्रश्न है कि श्रीभगवान्‌ का वह रूप कैसा है, जो एकार्णव के जल में सोया था ? उसी को 
बतलाते हुए कहते है श्रीभगवान्‌ का वह रूप विशुद्ध है । वह रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण से रहित होने 
के कारण शुद्ध सत्त्वगगुण सम्पन्न हैं ॥३॥ 
पश्यन्त्यदो रूपमदशभ्रचक्षुषा सहस्नपादोरुभुजाननाझुतम्‌ । 
सहस््रमूर्थअ्रवणाक्षिनासिक सहस्नरमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥४॥ 

अन्वयः-- योगिन: अदश्रचक्षुषा अदोरूपम्‌ पश्यन्ति यत्‌ । सहख्नपादोरुभुजाननाद्धुतम्‌, सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम्‌ 
सहसमौल्यम्बर कुण्डलोल्लसत्‌ वर्तते ॥४।। 

अनुवाद-- योगिजन अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीभगवान्‌ के उस रूप का दर्शन करते हैं । श्रीभगवान्‌ का 
वह अद्भुत रूप हजारों पैरों, हजारों जद्जाओं, हजारों भुजाओं तथा हजारों मुखों से युक्त है । उसमें हजारो शिर, 
हजारों कान, हजारों नेत्र तथा हजारों नाक हैं । वह हजारों मुकुट, हजारों प्रकार के बख्र तथा हजारों कुण्डलों से 
सुशोभित है ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 

'एतच्च योगिनां प्रत्यक्षमित्याह- पश्यन्तीति । अद्भ्रमनल्पं ज्ञानात्मकं यच्चक्षुस्तेन । सहस्रमपरिमितानि यानि पादादीनि 

तैरद्धुतम्‌ । सह मूर्धादयों यस्मिस्तत्‌ | सहस्न॑ यानि मौल्यादीनि तैरुल्ल्सच्छोभमानम्‌ ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के इस पौरुष रूप का साक्षात्कार योगिजन किया करते है । योगियों का वह नेत्र दिव्य है । 
उससे वे उस रूप को देखते हैं । वह रूप अपरिमित्त पैरों आदि के कारण अद्भुत है । उसमें हजारों शिर इत्यादि 
हैं, और उनके जो हजाएं मुकुट इत्यादि हैं उन सबों से वह सुशोभित है ॥४॥ 
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यड्डनरादय:ः ॥५॥ 

अन्वय:-- खत नानावताराणां निधानम्‌ अव्ययम्‌ बीजम्‌ यस्य अंशांशेन देवतिर्यडर नरादय: सृज्यन्ते ॥५।॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का यह रूप अनेक अवतारों का अक्षय कोश है तथा यह कभी भी विकृत नहीं 
होने वाला अवतारों का बीज है ! श्रीभगवान्‌ के इस रूप के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश से देवताओं, पशु-पक्षियों, मनुष्यों 
तथा स्थावरों आदि की सृष्टि होती है ॥५॥ 


प्रथम स्कन्ध श्श५ 


भावार्थ दीपिका 
ख़त्तु कूटर्थ न त्वन्यावतारवदाविर्भावतिरोभाववदित्याह- एतदिति । एतदादि नारायणरूपम्‌ । निधीयतेउस्मित्रिति 
निधानम्‌ | कार्यावसाने प्रवेशस्थानमित्यर्थ: । बीजमुद्गमस्थानम्‌ । बीजत्वेऊपि नान्‍्यबीजतुल्य॑ किंत्वव्ययम्‌ । न केवलमवताराणामेव 
बीज किंतु सर्वप्राणिनामपीत्याह । यस्यांशो ब्रह्मा तस्यांशो मरीच्यादिस्तेन ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का यह रूप कूटस्थ है । अर्थात्‌ वह सदैव एक समान बना रहता है । दूसरे अवतारों के समान 
इसका न तो आविर्भाव होता है और न तिरोभाव होता है । इसी बात को एतत्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा 
गया है । यही आदि रूप है और यही भगवान्‌ का नारायण रूप है । कोश के वाचक निधान शब्द की व्युत्पत्ति 
निधीयते अस्मिन्‌ है । अर्थात्‌ जिसमें रखा जाय उसे निधान कहते है । जब अवतारों का कार्य समाप्त हो जाता 
है तो वे अवतार इसी रूप में प्रवेश कर जाते हैं | बीज कहकर बतलाया गया है कि यह अवतारों का बीज अर्थात्‌ 
उद्गम स्थान है | बीज होने पर भी यह दूसरे बीजों से भिन्न इसलिए है कि इसमें कभी भी कोई विकार नहीं 
आता है । न केवलम्‌० इत्यादि- यह केवल अवतारों का ही बीज नहीं है अपितु यह समस्त प्राणियों का भी 
बीज है । ब्रह्माजी उनके अंश हैं और ब्रह्माजी के अंश मरीचि आदि हैं | यही अंशांश शब्द का अर्थ है । श्रीभगवान्‌ 
के उस अंशाश से ही सभी देव तिर्यक्‌ तथा स्थावरादि प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥५॥ 
स॒ एव प्रथमं देव: कौमारं सर्गमास्थित: । चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- स एव देव: प्रथमं कौमारं सर्गम्‌ आस्थित: ब्रह्मा दुश्चर॑ं अखण्डितम्‌ ब्रह्मचर्य चचार ।॥६॥। 
अनुवाद-- उन्हीं श्रीभगवान्‌ ने प्रथम कौमार सर्ग में रहकर सनक, सननन्‍्दन सनातन और सनत्‌ कुमार इन 
चार ब्राह्मणों के रूप में अखण्डित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रूप कठोर तपस्या किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सनत्कुमाराद्यवतारं तच्चरित्रं चाह- स एबेति । कौमार आर्ष; प्राजापत्यो मानव इत्यादीनि सर्गविशेषनामानि । यः 
पौरुषं रूपं जगृहे स एवं देव: कौमाराख्यं सर्गमास्थितः सन्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचर्य चचार । -प्रथमद्वितीयादिशब्दा 
निर्देशमात्रापेक्षया ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्‌ एव० इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रथम सनत्कुमार नामक आद्यवतार का तथा उनके चरित्र का वर्णन किया 
गया है । कौमार, आर्ष, प्राजापत्य मानव इत्यादि भिन्न-भिन्न सृष्टियों के नाम हैं । यः पौरुषम्‌० इत्यादि- जिन 
श्रीभगवान्‌ ने पौरुष रूप का धारण किया था वे ही कौमार सर्ग में स्थित रहकर ब्राह्मण होकर, अखण्ड ब्रह्माचर्य 
ब्रत का पालन किए । प्रथम, द्वितीय इत्यादि केवल निर्देश का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं ॥६॥ 
द्वितीयं तु भवायास्थ रसातलगतां महीम्‌ । उद्धरिष्यज्नुपादत्त यश्ेशः सौकरं बपुः ॥७॥ 
अन्वय:-- अस्य भवाय यज्ञेशः रसातलगतां महीम्‌ उद्धरिष्यन्‌ द्वितीयं सौकरं बपुः उपादत्त ॥७॥ 
अनुवाद-- इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिए यज्ञों के स्वामी श्रीभगवान्‌ रसातल में गयी हुयी प्रथिवी 
का उद्धार करने के लिए दूसरे अवत्तार में अपना सूकर का रूप बना लिए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


बराहावतारमाह- द्वितीयमिति । अस्य विश्वस्य भवायोद्धवाय महीमुद्धरिष्यन्निति कर्मोक्ति:' एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म 
चोक्तमित्यनुसंघेयम्‌ ॥॥७॥। 


११६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
ह्विंतीयं तु० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के वराहावतार का वर्णन किया गया है | इस जगत्‌ को 
उत्पत्ति के लिए पृथिवी का उद्धार करने की इच्छा से भगवान्‌ ने वराहावतार धारण किया । इसके द्वारा वराहावतार 
के कर्म का वर्णन किया गया है | इस तरह से श्रीभगवान्‌ के सभी अवतारों तथा उनके कर्मों का वर्णन किया 
गया है । इस बत का अनुसन्धान करना चाहिए ॥७॥ 
तृतीयमृषिसर्ग चर देवर्षित्वमुपेत्य सः । तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणां यतः ॥८॥ 
अन्वय:-- तृतीयम्‌ ऋषिसर्ग: च सः देवर्षित्वमुपेत्य सात्त्वतं तन्त्रम्‌ आचष्टे यतः कर्मणां नैष्कर्म्यम्‌ भवति ॥८॥ 
अनुवाद--- तीसरी ऋषियों की सृष्टि में श्रीभगवान्‌ देवर्षि नारद होकर सात्त्वत तन्त्र (नारद पद्चरात्र) का उपदेश 
दिये जिसमें कि यह बतलाया गया है कि कर्मों से कर्म का बन्धन किस तरह से नहीं होता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नारदावतारमाह- तृतीयमिति | ऋषिसर्गमुपेत्य । तत्र च देवर्षित्वमुपेत्येत्यर्थ: । सात्वत॑ वैष्णबं तत्रे पद्चयात्रागममाचशेक्तवान्‌। 
यतस्तन्त्रात्‌ । निर्गत॑ कर्मत्व॑ बन्धहेतुत्व॑ येभ्यस्तानि निष्कर्माणि तेषां भावो नैष्कर्म्यम्‌ । कर्मणामेव मोचकत्वं यतो भवति 
तदाचट्टेत्यर्थ: ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
तृतीयम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा नारदावतार का वर्णन किया गया है| तीसरे ऋषियों की सृष्टि में श्रीभगवान्‌ 
नारद के रूप में अवतीर्ण हो गये । इस सृष्टि में सात्वत तन्त्र अर्थात्‌ वैष्णव तन्त्र पाझ्वरात्रागम का उपदेश दिए। 
उस तन्ब्र के अनुसर अनुष्ठान करने पर कर्मों का कर्मत्व नहीं रह जाता है । अर्थात्‌ वे बन्धन कारक नहीं 
होते है । निर्गत कर्मत्वं बन्ध हेतुत्वं येभ्यः तानि निष्कर्माणि तेषां भावों नैष्कर्म्यम्‌ यह नैष्कर्म्य शब्द का विग्रह 
है। अर्थात्‌ इस तन्त्र में जिन कर्मों का उपदेश किया गया है, उन कर्मों के द्वारा ही संसार के बन्धन से मुक्ति हो 
जाती है ॥८॥ 
तुर्ये धर्मकलासगें नरनारायणावृषी । भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोहुश्वर॑ तपः ॥९॥ 
अन्वयः-- तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणौं ऋषी भूत्वा आत्मोपशमोपेतं दुशवर॑ तप: अकरोत्‌ ॥॥९॥। 
अनुवाद-- चौथी सृष्टि में धर्म की पत्नी कलादेवी के गर्भ से नर नारायण नामक दो ऋषियों के रूप में 
अवतीर्ण होकर श्रीभगवान्‌ इन्द्रियों के संयम रूपी कठोर तपस्या किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरनारायणावतारमाह- तुर्ये इति । तुर्ये चतुर्थेअबतारे । धर्मस्य कला अंश; । भार्येत्यर्थ: । 'अर्धघों वा एप आत्मनो 
यत्पत्नी' इति श्रुतेः | तस्या: सर्गे । ऋषी भूत्वेत्येकावतारत्वं दर्शयति ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
तुर्ये० इत्यादि- श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के नर-नारायणवतार का वर्णन किया गया है । यह भगवान्‌ 
का चौथा अवतार है । धर्म कला शब्द धर्म की पत्नी का बोधक है । यहाँ कला शब्द पत्नी का बोधक है । 
श्रुति भी कहती है अथों वा एष आत्मनो यत्पत्नी अर्थात्‌ पत्नी पुरुष का आधा भाग होती है । धर्म की पली 
के गर्भ से श्रीभगवान्‌ नर-नाययण इन दो ऋषियों के रूप में अवतीर्ण हुए। अतएव नर और नारायण दोनों मिलकर 
श्रीभगवान्‌ का एक ही अवतार है ॥९॥ 


प्रथम स्कन्ध 
११७ 


पशञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरथे सांख्य॑ तत्त्वआ्रमविनिर्णयम्‌ ॥१०॥ 
शक जज मरी सिद्धेशः हक कालविप्लुतम्‌ तृत्वग्रामविनिर्णयम्‌ सांख्यं आसुरये प्रोवाच ॥॥१०॥। 
ना सर्ग में भगवान्‌ सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतीर्ण होकर समय की विपरीतता 
के कारण लुप्त हुए तथा तत्त्व समूह का निर्णय रूप सांख्य दर्शन का उपदेश आसुरि नामक ब्राह्मण को दिये ॥|१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
,. कपिलावतारमाह- पश्चम इति । आसुरये तन्नाप्ने ब्राह्मणाय । तत्त्वानां ग्रामस्य सद्डस्य विनिर्णयो यस्मिन्‌ शास्त्र 
तत्सांख्यम्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पञ्चमः इत्यादि श्लोक के द्वारा पाश्चवें कपिल अवतार का वर्णन किया गया है । आसुरि नामक ब्राह्मण 
को इस अवतार में भगवान्‌ ने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया । तत्त्वग्राम विनिर्णयम्‌ का अर्थ है जिसमें तत्त्वों के 
ग्राम अर्थात्‌ समूह का निर्णय किया गया है, वह शास्त्र सांख्य शास्त्र है !१०॥ 
घष्ठमत्रेरपत्यत्वं॑ बृतः प्राप्तोडनसूयया । आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्मादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 
अन्चयः--- अनसूयया बृतः षष्ठम्‌ अन्ने: अपत्यत्व॑ प्राप्त: अलर्काय प्रह्मादादिभ्य; आन्वीक्षिकीम्‌ ऊचिवान्‌ ॥॥११॥ 
अनुवाद--- अनसूया के द्वारा वरदान माँगे जाने पर षष्ठ अवतार में महर्षि अब्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए और 
उन्होंने अलर्क तथा प्रह्मद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
दत्तात्रेयावतारमाह- षष्टमिति । अन्रेरपत्यत्वं तेनेव वृत: सन्‌ प्राप्त: 'अत्रेरपत्यमभिकाड्क्षत आह तुष्ट:' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
कथं प्राप्त: । अनसूयया मत्सदृशापत्यमिषेण मामेवापत्यं वृतवानिति दोषदृष्टिमकुर्वन्नित्यर्थ: ! आन्वीक्षिकीमात्मविद्याम्‌ । 
प्रह्मादादिभ्यश्च । आदिपदाद्यदुहैहयाद्या गृह्मन्ते ।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
चष्ठम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा दत्तात्रेय अवतार का वर्णन किया जा रहा है । भगवान्‌ स्वयं अत्रि २५४६३ के 
अपत्य रूप से अनसूया के द्वारा वृत्त थे, और वे उनके पुत्र हो गये | इसी बात को दूसरे स्कन्ध के सातवें 4298 
के चतुर्थ श्लोक में कहा भी जायेगा कि अग्रेरपत्यमभिकाक्षत आह तुष्ट अर्थात्‌ अत्रि महर्षि के पुत्र के रूप में वरदान 
माँगे जाने पर प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ ने कहा ! उसी के फलस्वरूप वे उनके पुत्र हुए। भगवान्‌ ने अनसूया के द्वारा 
माँगे जाने वाले वरदान में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं किया और जान लिया कि अनसूया ने मेरे सदृश पुत्र 
का वरदान माँगने के बहाने मुझको ही माँगा है । आत्मविद्या को ही अन्वीक्षिकी विद्या कहते है। उसका उपदेश उन्होंने 
प्रहाद आदि को दिया | आदि शब्द से हैहय तथा यदु आदि को समझना चाहिए ॥११॥ राम 
ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोउ भ्वजायत । स यामाहैः भुवान्तरम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय:-- ततः सप्तमे रुचेः आकूत्यां यज्ञ: अभ्यजायत । सः यामाद्यैः सुरगणैः सह स्वायम्भुवम्‌ मन्वन्तरम्‌ 


अपात्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सातवें 
के रूप में अवतीर्ण हुंए और याम आदि 


अवतार में भगवान्‌ रुचि प्रजापति के पुत्र आकूती देवी के गर्भ से यज्ञ 
देवताओं के साथ उन्होंने स्वायम्भुव मन्वन्तर की रक्षा की ॥१२॥ 


११८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यज्ञावतारमाह- तत इति । स यज्ञो यामाचै: स्वस्यैव पुत्रा यामा नाम देवास्तदाच्ै: सह स्वायंभुव मन्वन्तरं पालितवान| 
तदा स्वयमिन्द्रो5 भूदित्यर्थ: ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ततः इत्यादि श्लोक के द्वारा यज्ञावतार का वर्णन किया गया है । वे यज्ञ भगवान्‌ अपने ही याम नामक 
पुत्रों के साथ स्वायम्भुव मन्वन्तर का पालन (रक्षा) किए उस समय वे स्वयम्‌ इन्द्र बन गये ॥१२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेजात उरुक्रम: । दर्शवन्वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- अष्टमे उरुक्रमः नाभेः मेरु देव्यां सर्वाश्रम नमस्कृतम्‌ धीराणां वर्त्म दर्शयन्‌ जात: ॥१३॥ 
अनुवाद-- आठवें अवतार में श्रीभगवान्‌ सभी आश्रमियों के द्वारा वन्दनीय परमहंसों के मार्ग का उपदेश 
करने की इच्छा से मेरुदेवी के गर्भ से महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण हुए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषभावतारमाह- अष्टम इति । सर्वाश्रमनमस्कृतमन्त्याश्रमं पारमहंस्य॑ वर्त्म धीराणां दर्शयन्नाभेराग्री ध्रपुत्ादृषभो 
जात: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अष्टमे० इत्यादि श्लोक के द्वारा ऋषभावतार का वर्णन किया गया है | सभे आश्रमियों के द्वास अन्तिम 
परमहंसों के मार्ग का उपदेश देने की इच्छा से महाराज आग्नीश्र के पुत्र महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव के रूप 
में अवतीर्ण हुए ॥१३॥ 
ऋषिभियाचितो भेजे नवमं पार्शिवं बपुः । दुग्धेमामौषधीर्विप्रास्तनायं स उशत्तमः ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे विप्रा: ऋषिभि: याचितः स: नवम॑ पार्थिवं बपु: भेजे । स; इमाम्‌ ओषधी: दुग्धे | तेन अयम्‌ 
(अवतार:) उशत्तम: ॥१४।॥। 
अनुबाद-- हे विप्रों ऋषियों के द्वारा प्रार्था किए जाने पर वे भगवान्‌ नवें अबतार में महाराज प्रथु 
का शरीर धारण करके गोरूप धारिणी पृथिवी से सभी औषधियों का दोहन किये । अवएव यह अवतार अत्यन्त 
मनोहर था ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथ्ववतारमाह- ऋषिभिरिति । पार्थिवं बपु: राजदेहं पृथुरूपम्‌ । पाठान्तरे पृथोरिदं पार्थवम्‌ । औषधीरित्युपलक्षणम] 
इमां पृथ्वीं सर्वाणि वस्तूनि दुग्ध अदुग्ध । अडागमाभावस्त्वार्ष: । हे विप्राः, तेन पृथिवीदोहनेन सोउ्यमवतार उशत्तमः 
'कमनीयतम: । “वश कानन्‍्तौ' इत्यस्मातू ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषिधभि: इत्यादि श्लोक के द्वारा पृथु अवतार का वर्णन किया गया है । पार्थिवं बपुः का अर्थ है कि 
राजा पृथु के शरीर को धारण किए । पार्थवम्‌ भी पाठान्तर है । पार्थवम्‌ की व्युत्पत्ति पृथोरिदम्‌ पार्थवम्‌ है । 
अर्थात्‌ उन्होंने पृथु का शरीर धारण किया है । औषधि पद सभी वस्तुओं का उपलक्षण है । इस पृथिवी से सभी 
वस्तुओं को दूहा ! आर्ष प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अद्‌ का आगम नहीं हुआ है । हे विग्नो ! पृथ्वी का दोहन 
करने के कारण यह अवतार अत्यन्त मनोहर है । वश्‌ कान्तौ धातु से उशत्तम शब्द व्युत्पन्न हुआ है ॥१४॥ 
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रूप स जगृहे मात्स्यं चाक्षुदोषधिसंप्लबे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपादवैवस्वतं 
अन्वयः-- चाक्षुषोदधि संप्लबे स: मात्स्यं रूप॑ जगृहे । महीमय्याम्‌ नावि वैवस्त॑ हं'अ 
अनुवाद-- चाक्षुष मन्वन्तर में समुद्र का सम्पलव होने पर वे पा त श 
भगवान्‌ 
पृथिवीमयी नौका पर वैवस्वत मनु को बैठाकर उनकी रक्षा किए ॥१५॥ 00220 00222. 
की वन अप2 ६ दीपिका 
मत्स्यावतारमाह- रूपमिति । चाक्षुषमन्वन्तरे य उदधीनां संप्लव: संश्लेषस्तस्मिन्‌ 
नास्ति तथापि केनचित्कौतुकेन सत्यत्रताय माया प्रदर्शिता यथाउकाण्डे माहप्केानेरि अहचान, । 223 &:65 
महामित्यर्थ: । अपाद्रक्षितवान्‌ । बैवस्व॒तमिति भाविनी संज्ञा ।|१५॥ ह 
भाव प्रकाशिका 
रूपम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा मत्स्यावतार का वर्णन किया गया है । चाक्षुष मन्वन्तर में समुद्रों का संप्लव 
(प्रलय) नहीं हुआ था किन्तु कौतुक वशात्‌ श्रीभगवान्‌ ने राजा सत्यव्रत को माया प्रदर्शित किया । यह उसी तरह 
से हुआ जिस तरह बिना अवसर के ही भगवान्‌ ने मार्कण्डेय को अपनी माया से प्रलय का दर्शन कराया | उस 
समय पृथिवी नौका बन गयी । अपात्‌ शब्द का अर्थ है रक्षा किया । वैवस्वत मनु उसके पश्चात्‌ हुए ॥१५॥ 
सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । दश्ले कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ 
अन्वय:-- एकादशे विभु: सुरासुराणां उदधिं मथ्नताम्‌ एकादशे कमठरूपेण मन्दराचलम्‌ पृष्ठे दश्ने ।१६।। 
अनुवाद-- जिस समय देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे उस समय वे ग्यारहवें अवतार 
में कमठ (कच्छप) का रूप धारण करके अपने पीठ पर मन्दराचल पर्वत को धारण किए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कूर्मावतारमाह । कमठ; कूर्मस्तद्रपेणैकादशे3वतारे विभुर्दश्ने दधार ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुरासुराणाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कच्छपावतार का वर्णन किया गया है । ग्यारहवें अवतार में जगदू 
में व्यापक श्रीभगवान्‌ ने कमठ रूप को धारण किया ॥१६॥ 
धान्वन्तरं द्वादशम त्रयोदशममेव चर । अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ ख्त्रिया ॥१७॥ 
अन्चयः-- द्वादश्म धान्वन्तरम्‌ ्रयोदशमम्‌ मोहिन्या ख्रिया अन्यान्‌ मोहयन्‌ सुरान्‌ अपाययत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- बारहवें धन्वन्तरि अवतार धारण करके तथा तेरहवें अवतार में मोहिनी खी का रूप धारण करके 
असुरों को मोहित करके श्रीभगवान्‌ ने देवताओं को अमृत पिलाया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्वन्तर्यवतारमाह । धान्वन्तरि धन्वन्तरिरूपम्‌ । द्वादशमादिप्रयोगस्त्वार्ष, 
दर्शयति । अपाययदित्यत्र सुधामित्यध्याहार; । मोहिन्या स््रिया 
मोहिन्याउ्पाययदित्यर्थ: ।॥१७॥। 


; । त्रयोदशममेव रूप॑ तच्चरितेन सह 
। धन्वन्तरिरूपेणामृतमानीय 


भाव 
धान्वतरम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा धन्वन्तरि 
धान्वन्तर शब्द के द्वारा धन्वन्तरि रूप को कहा गया 


प्रकाशिका 
रि अवतार और मोहिनी अवतार का वर्णन किया गया है। 
है । द्वादशम आदि शब्दों का आर्ष प्रयोग है । तेरहवें रूप 
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का वर्णन उस रूप के द्वारा किए गये चरित के साथ दिखाया गया है | अपाययत्‌ पद के साथ सुधाम्‌ पद का 
अध्याहार करना चाहिए । मोहिनी खरी के रूप के द्वारा असुरों को मोहित करके धन्वन्तरि रूप से अमृत को लाकर 
मोहिनी रूप से देवताओं को भगवान्‌ ने अमृत पिलाया ॥१७॥ 
चतुर्दशं नारसिंहं बिश्रद्ैत्येन्द्रमूणितम्‌ । ददार करजैर्ग#स्येरकां कटबृद्यथा ॥१८॥ 
अन्चयः-- चतुर्दशम्‌ नारसिंहं (रूप॑) विभ्रत्‌ उर्जितम्‌ दैत्येन्रम्‌ वक्षसि एरकाम्‌ कटकृत्‌ यथा करजै: ददार |॥१८॥ 
अनुवाद-- चौदहवां नरसिंह रूप धारण करके भगवान्‌ महाबलवान्‌ दैत्यों के राजा हिरण्यकशिप के 
वक्ष:स्थल को अपने नखों से उसी तरह से चीर दिये जिस तरह चटाई बनाने वाला सींक को अपने नखों से चीर 
देता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृसिंहावतारमाह । नारसिंहं रूप॑ विभ्रत्‌ । एरकां नि्ग्रन्थि तृणम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्दशं इत्यादि श्लोक के द्वारा नरसिंहावतार का वर्णन किया गया है । नरसिंह रूप धारण करके । एरका 
गांठ रहित तृण विशेष (सींक) को कहते हैं ॥१८॥ 
पञ्चदर्श वामनकं कृत्वागादध्बरं बलेः । पदतन्रयं याचमान:ः प्रत्यादित्सुर्रिविष्टम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः--- पञ्मदर्श वामनक॑ (रूप) कृत्वा त्रिविष्टपम्‌ प्रत्यादित्सु: प्रदत्रयं याचमान: बले: अध्वरम्‌ अगात्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- पन्द्रहवाँ वामन रूप धारण करके बलि से स्वर्ग लोक को ले लेने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ 
बलि से तीन डग पृथिवी की याचना करने के लिए उसके यज्ञ में गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बामनावतारमाह- पञ्नदशमिति । दुष्टनां मं वामयतीति वामनक॑ रूपम्‌ । हस्वं वा । प्रत्यादित्सुस्तस्मादाच्छिद 


ग्रहीतुमिच्छु: ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पञ्चदशम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा वामनावतार का वर्णन किया गया है । दुष्टों के मद को दूर करने वाले 
वामन रूप को धारण किए भगवान्‌ । अथवा छोटा रूप धारण किए । प्रत्यादित्सु: पद का अर्थ है बलि से छिनकर 
ले लेने के इच्छुक ॥१९॥ 
अबतारे षोडशमे पश्यन्ब्रह्मह्रहो नृपान्‌ । त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- षोडशमे अवतारे ब्रह्मद्रुहः नृपान्‌ पश्यन्‌ कुपितः महीम्‌ त्रि:सप्तकृत्व: निःक्षत्राम्‌ अकरोतू ॥२०॥ 
अनुवाद-- सोलहवें परशुरामावतार में ब्राह्मणों के द्रोही राजाओं को देखकर क्रुद्ध हुए भगवान्‌ इक्कीस 
बार पृथिवी को क्षत्रियों से रहित बना दिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
परशुरामावतारमाह- अवतार इति । त्रिस्रिगुणं यथा भवति तथा सप्तकृत्व: सप्तवारानेकर्विशतिवारानित्यर्थ: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका है 
अबतारे० इत्यादि श्लोक के द्वारा परशुरमावतार का वर्णन किया गया है । त्रि:सप्तकृत्वः का अर्थ हैं 


इक्कीस बार ॥२०॥ 
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ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टवा पुंसोडल्पमेधसः ॥२९॥ 
अन्वयः--- ततः सप्तदशे पराशरात्‌ सत्यवत्यां जात: अल्पमेधस: पुंस: दृ्टवा बेदतरो: शाखा: चक्रे ।।२१॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सब्रहवें अवतार में सत्यवती माता के गर्भ से महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में 

उत्पन्न होकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को शाखाओं का विभाग किया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- व्यासावतारमाह-- तत इति । अल्पमेधसोउल्पप्रज्ञान्युंसो दृष्टवा तदनुग्रहार्थ शाखाश्रके ।२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका-- ततः इत्यादि श्लोक के द्वारा व्यासावतार का वर्णन किया गया है | अल्पमेथसः 

इत्यादि-- अल्पबुद्धि वाले पुरुषों को देखकर व्यासजी ने एक ही वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं का विभाग उन 

मनुष्यों पर कृपा करने के लिए किया ॥२१॥ 

नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्थच्िकीर्षया । समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- अतः परम्‌ सुरकार्यचिकीर्षया नरदेवत्वमापन्न: समुद्रनिग्रहादीनि विर्याणि चक्रे ।२२॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अठारहवें अवतार में श्रीभगवान्‌ देवताओं का कार्य सम्पन्न करने की इच्छा से 

राजा के रूप में रामावतार ग्रहण करके सेतुबन्धन तथा रावणवध इत्यादि बीरतापूर्ण लीलाओं को किए ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
रामावतारमाह- नरेति । नरदेवत्वं राघवरूपेण प्राप्त: सन्‌ । अतः परमष्टादशे ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नरदेवत्वम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीरामावतार का वर्णन किया गया है । श्रीराम रूप से राजा का शरीर 

धारण करके अठारहवें अवतार में समुद्र बन्ध तथा रावण वध का कार्य किए ॥२२॥ 

एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्प जन्मनी । रामकृष्णाविति भुवों भगवानहरद्धरम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- एकोनविंशे, विंशतिमे भगवान्‌ वृष्णिषु रामकृष्णौ इति जन्मनी प्राप्य भुवोभारम्‌ अहरत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- उन्नीसवें और बीसवें अवतारों में भगवान्‌ यदुवंश में बलराम एवं श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लेकर 

पृथिवी के भार को हल्का किए ॥२३॥. 

भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णाबतारमाह- एकोनेति बिंशतितम इति वक्तव्ये तकारलोपश््न्दोनुरोधेन । रामकृष्णावित्येवं नामनी जन्मनी 
प्राप्य ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
एकोनविंशे इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के बलराम और श्रीकृष्णावतार का वर्णन किया गया है । यद्यपि 
विंशतितमे कहना चाहिए. अतएव छन्दोभंग से बचने के लिए विंशतिमे यह प्रयोग किया गया हैं । यहाँ पर तकार 

का लोप छन्द शास्त्र के अनुसार हो गया है । राम और कृष्ण इन दो नामों से जन्म लिया भगवान्‌ ने ॥२३॥ 

ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्विषाम्‌ । बुद्धो नाप्नाउजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 
अन्वय:-- तत; कलौ युगे सम्प्रवृत्ते सुरद्विषाम्‌ मोहाय कीकटेषु अजन सुतः बुद्धो नाम्ना भविष्यति ॥२४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कलियुग के आ जने पर श्रीभगवान्‌ देव द्रोहियों को मोहित करने के लिए मगध 

प्रदेश में अजन के पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे ॥२४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
बुद्धावतारमाह- तत इति । अजनस्य सुतः । 'जिनसुत' इति पाठे जिनोडपि स एब । कीकटेषु मध्ये गयाप्रदेशे ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ततः इत्यादि श्लोक के द्वारा बुद्धावतार का वर्णन किया गया है । अजनसुतः अर्थात्‌ अजन नामक राजा 
के पुत्र जहाँ जिनसुतः पाठ है, वहाँ भी वही अर्थ है । अजन का ही नाम जिन है । गया प्रदेश को ही कीकट 
प्रदेश कहते हैं | वहीं पर भगवान्‌ का बुद्धावतार होगा ॥२४॥ 
अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः ॥२५॥ 
अन्वयः--- अथ युगसन्ध्यायाम्‌ दस्युप्रायेषु राजसु असौ जगत्पतिः विष्णयशस:ः कल्किनाम्ना भविष्यति ॥२५॥ 
अनुवाद -- उसके पश्चात्‌ कलियुग के संध्याकाल में जब राजागण ग्राय: लुटेरे हो जायेंगे उस समय वे 
जगत के स्वामी विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के कल्कि नामक पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कल्क्यवतारमाह- अथेति । युगसन्ध्यायाम्‌ । कलेरन्ते विष्णुयशसो ब्राह्मणात्सकाशाज्जनिता जनिष्यते ।!२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथासौ० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के कल्की अवतार का वर्णन किया गया है । युगसन्ध्यायाम्‌ 
का अर्थ कलियुग के अन्त में भगवान्‌ विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे ॥२५॥ 
अवतारा हासंख्येया हरे: सत्त्यनिधेद्विजा: | बथा5विदासिनः कुल्या: सरसः स्युः सहस्नरशः ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे द्विजा: यथा अविदासिनः सरसः सहस्रश: कुल्या: स्युः तथा सत्त्वनिधे: हरे: असंख्येया: अवतारा: 
स्थुः ॥२६।॥। 
अनुवाद-- हे शौनक आदि महर्षियों ! जिस तरह अगाध सरोवर से हजारों नालियाँ निकलती हैं, उसी 
तरह सत्त्वनिधि श्रीहरि के असंख्य अवतार होते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्तसर्वसंग्रहार्थभाह- अबतारा इति । असह्जुच्चेयत्वे दृष्टान्त:- यथेति ) अविदासिन उपक्षयशून्यात्‌ । 'दसु उपक्षयें 
इत्यस्मात्‌ । सरस: सकाशात्कुल्या: श्षुद्रप्रवाहा: ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन अवतारों का वर्णन नहीं किया जा सका उन सबों का संग्रह करने के लिए अवतारा० इत्यादि श्लोक 
कहा गया है । भगवान्‌ के अवतारों की असंख्येयता का दृष्टान्त उस अक्षय सरोवर से दिया गया है जिससे हजारों 
छोटी-छोटी नालियाँ निकलती हैं । विदासी पद दसु उपक्षये धातु से व्युत्पन्न है और पयुदास नज्‌ करके अविदासी 
पद व्युत्पन्न हुआ है ॥२६॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस: । कलाः सर्बे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
अन्वयः-- स प्रजापतय: ऋषय: मनवः तथा महौजसः मनुपुत्रा सर्वे हरेरेब कला: ॥२७।॥। 
अनुवाद-- सभी प्रजापतिगण, ऋषिगण, मनुगण तथा महाओजस्वी मनुओं के पुत्रगण ये सबके सब श्रीहरे 


के अंश हैं ॥२७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विभूतीराह- ऋषय इति ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषयः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ की विभूतियों को बतलाया गया है ॥२७॥ 
एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । इन्द्रारिव्याकुल लोक॑ मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
अन्वयः-- एते पुंसः अंशकलाः कृष्णस्तु स्वयं भगवान्‌ इच्द्रारिव्याकुलं लोक॑ युगे-युगे मृडयन्ति ।|२८।। 
अनुवाद-- ये सभी अवतार श्रीभगवान्‌ के अंशावतार अथवा कलावतार हैं किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वयं 
भगवान ही है । दैत्यों के उत्पातों से व्याकुल जगत्‌ को ये सभी अवतार सुखी बनाने का काम करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र विशेषमाह- एते चेति । पुंसः परमेश्वरस्थ केचिदंशा: केचित्कलाविभूतयश्च । तत्र मत्स्यादीनामवतारत्वेन 
सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्त्वेषपि यथोपयोगमेव ज्ञानक्रियाशक्त्याविष्करणम्‌ । कुमारनारदादिष्वाधिकारिकेषु यथोपयोगमंशकलावेश:। 
तत्र कुमारादिषु ज्ञानावेश: । पृथ्वादिषु शक्त्यावेश: । कृष्णस्तु भगवान्साक्षात्नारायण एबं । आविष्कृतसर्वशक्तित्वातू । सर्वेषां 
प्रयोजनमाह । इन्द्रारयो दैत्यास्तैव्याकुलमुपद्गुतं लोक॑ मृडयन्ति सुखिनं कुर्वन्ति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
एते च० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अवतार विशेष को बतलाया गया है । पुंसः इत्यादि इन 
सभी अवतारों में से कुछ अवतार परमेश्वर के अंश हैं और कुछ अवतार कला तथा विभूति रूप हैं | उनमें भी 
मत्स्य इत्यादि भी भगवान्‌ के अवतार हैं अतएव उन अवतां में भी सर्वज्ञत्व तथा शक्तिमत्त्व रहता है । किन्तु 
उन अवतारों में उपयोग के अनुकूल ही ज्ञान, क्रिया तथा शक्ति आविर्भूत होते हैं ! कुमारावतार, नारदावतार आदि 
अधिकारियों में उपयोगानुकूल ही अंशों तथा कलाओं का आवेश होता है । कुमार आदि में ज्ञान का आवेश था। 
पृथु आदि में भगवान्‌ की शक्ति का आवेश था । भगवान्‌ कृष्ण तो साक्षात्‌ नारायण ही हैं | क्योंकि इनमें श्रीभगवान्‌ 
को सारी शक्तियाँ आविर्भूत हैं । इन सभी अवतारों का प्रयोजन यही है कि जब जगत्‌ इन्द्र के शत्रु दैत्यों के 
द्वारा उपद्रव ग्रस्त होने के कारण व्याकुल हो जाता है तो ये अवतार समय-समय से जगत्‌ को सुखी बनाने का 
काम करते हैं ॥२८॥ 
जन्म गुह्ां भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । सायंप्रातर्गूणन्भक्त्या दुःखग्नामाद्विमुच्यते ॥२९॥ 
अन्वय:-- यः नर: भगवतः एतत्‌ गुह्मं जन्म प्रयत: सायं प्रातः भक्त्या गृणन्‌ भवेत्‌ सः दुःखग्रामात्‌ विमुच्यते ॥२९।। 
अनुवाद--- जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के इन गोपनीय जन्मों की कथा को नियम पूर्वक भक्ति से भरकर सायंकाल 
एवं प्रात:काल पढ़ते हैं वे सभी दुःखों से छूट जाते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्कीर्तनफलमाह- जन्मेति । गुह्ममतिरहस्यं जन्म । प्रयतः शुचि; सन्‌ । दुःखग्रामात्ससारात्‌ ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
इन अवतारों के कीर्तन का फल जन्म० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के ये जन्म अत्यन्त 
रहस्यमय हैं । प्रयतः का अर्थ है पवित्रता पूर्वक अर्थात्‌ एकाग्रमन से दुःखग्मामात्‌ विमुच्यते का अर्थ है संसार 
से मुक्त हो जाता हैं ॥२९॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


एवद्रूपं भगवतों हारूपस्थ चिदात्मनः । मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


अन्वय:-- एतद्रपम्‌ अरूपस्य चिदात्मनः हि भगवतः भायागुणैः महददिभि: आत्मानि विरचितम्‌ ॥३०।। 

अनुवाद-- जीवों का यह जो स्थूल शरीर है, रूपादि रहित तथा ज्ञान स्वरूप परमात्मा की माया के गुण 
महत्‌ तत्त्व आदि से परमात्मा में ही कल्पित हैं ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका कफ सम 

विमुच्यत इति यदुक्तं तत्र कर देहद्वयसंबन्धे सति तट्ठिमुक्तिरित्याशड्डूच देहद्दयसंबन्धस्य /305%88-308/0%%4 8९ 9838 हे 
च्छूवणादिजनितविद्यया तश्निवृत्तिरुपपद्चत इत्याशयेनाह- एतदिति पञ्नभिः | अरूपस्य चिदका जीयस्पैत्स्थूलं रूप 
शरीर भगवतो या माया तस्य गुणैमहदादिरूपैविंरचितम्‌ । कब आत्मनि । आत्मस्थाने शरीरं कृतमित्यर्थ: ।३०॥ 

भाव प्रकाशिका दो 

उनतीसवे श्लोक में जो बिमुच्यते कहा गया है उसके विषय में प्रश्न उठता है कि दो देहों का सम्बन्ध 
रहने पर उसकी कैसे मुक्ति हो सकती है ? इस तरह की आशड्ढा करके कहते हैं, दो देहों का सम्बन्ध श्रीभगवान्‌ 
की माया से उत्पन्न अविद्या का विलास रूप होने के कारण इन अवतारों के श्रवण जन्य विद्या के द्वारा निवृत्ति 
हो जाने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है । स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों की मुक्ति हो जाती है। 
इसी अर्थ का प्रतिपादन एततू इत्यादि पाँच श्लोकों से किया गया है । अरूपस्थ चिदात्मनः इन दो पदों का 
अर्थ है कि जीवात्मा रूप रहित तथा ज्ञानमात्र स्वरूप है । उसी का यह स्थूल रूप शरीर है । यह भगवान्‌ की 
माया के जो महत्‌ इत्यादि गुण हैं उन सबों से विरचित है । अर्थात्‌ आत्मा के स्थान में शरीर निर्मित हैं ॥३०॥ 
यथा नभसि मेघौधो रेणुर्वा पार्थिवो5निले । एवं द्रष्टारे दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभि: ॥३१॥ 

अन्वय:-- यथा अबुद्धिभि: मेघौघः नभसि, पार्थिव: रेणु: वा अनिले आरोपयन्ति एवम्‌ अबुद्धिभि: द्रष्टरे आत्मनि 
आतानि दृश्यत्वम्‌ आरोपितम्‌ ॥३१॥ 

अनुवाद-- जिस तरह अज्ञानी लोग वायु के ऊपर रहने वाले मेघ समूह का आकश में अरोप करते हैं, 
उसी तरह अज्ञानी पुरुष द्रष्टा आत्मा में दृश्यत्व का आरोप करते हैं ॥३१॥ 

अपन आप कम हरे भावार्थ दीपिका 

कथमित्यपेक्षायां स्वरूपाबरणेन तद॒ध्यासत इति सदृष्टान्तमाह- यथेति । यथा बाय्वाश्नितो मेघौघो 

20:55 | अथा वा पार्थिवो रेणुस्तदत॑ धूसरत्वच्यनिले । एवं द्रष्टात्मनि दृश्यत्व॑ दृश्यत्त्वादिधर्मक 
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अब प्रश्न होता है कि में शरीर 308 58१४5 
हैं कि आत्मा में शरीर का अरोप कैसे होता है ? तो इसका उत्तर है कि 
32230 3.84420:8 जाने 3728६ उसमें 4 का आरोप हो जाता है । इस बात घ् 22 ३3008 
४ य्वाश्नित: इत्या वायु के आधार पर रहने वाले मेघ के समूह 
आकाश में करते हैं। अथवा जैसे पृथिवी की धूल और धूल में रहने वाले पा 
* रा धूसरत्व का आरोप में 
करते हैं, उसी तरह से अज्ञानीपुरुष द्रष्ट आत्मा में, दृश्यत्वादि धर्म से युक्त शरीर का आरोप कर हर प 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्‌ । अदृष्टाश्रुतमबस्तुत्वात्स जीबो चत्पुनर्भव: ॥३२॥ 
अन्चय:-- अंत; पर॑ं यत्‌ अव्यक्तम्‌, अव्यूढगुणव्यूहितम्‌ अद्ृषटग्श्नुतवस्तुत्वात्‌ स जीव: यतू पुनर्भव: ॥॥३२॥॥ 


प्रथम स्कन्ध श्र 

अनुवादें-- जो इस स्थूल 'शरीर से भिन्न है, जो अपरिणत हाथ पैर आदि गुणों से निर्मित है तथा आकार 
विशेष से रहित होने के कारण अव्यक्त (सूक्ष्म) है । वह किसी दृष्ट अथवा श्रुत पदार्थ के समान नहीं होने के 
कारण अदृष्टश्रुत वस्तु है वही जीव है । उसी का बार-बार जन्म होता है ॥ ३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच अतः स्थूलाब्रपात्परमन्यदपि रूपमारोपितमित्यनुषड्: । कथंभूतं ततू । यदव्यक्तं सूक्ष्मम्‌ । तत्न हेतु:- 
अब्यूढगुणव्यूहितम्‌ । व्यूह: करचरणादिपरिणाम: । तथा अब्यूढा अपरिणता ये गुणास्तैव्यूहित॑ रचितम्‌ 
आकारविशेषरहितत्वादव्यक्तमित्यर्थ: । एतदेव कुतस्तप्राह । अदृष्ठश्रुतवस्तुत्वातू । यच्चाकारविशेषदद्वस्तु तदस्मदादिवदृश्यते। 
श्रूयते वा इन्द्रादिवत्‌ । इद तु न तथा । तर्हि तस्य सत्त् किं प्रमाणं तत्राह | स जीवो जीवोपाधि: "जीबो जीबेन निमुक्तो' 
“जीवो जीव॑ विहाय्' इत्यादौ जीवोपाधौ लिज्जदेहे जीवशब्दप्रयोगात्‌ | जीवोपाधितया कल्प्यत इत्यर्थः । ननु स्थूलमेव 
भोगायतनत्वाज्जैवस्योपाधिरस्तु किमन्यकल्पनयेत्यत आह । यद्यस्मात्मृक्ष्मात्पुनर्भव: पुनर्जन्म । उत्क्रान्तिगत्यागतीनां तेन 
विना$संभवादिति भाव: ॥॥३२॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में जीव का निरूपण किया गया है इस स्थूल शरीर से भिन्न इसके भीतर रहने वाला जो लिब् 
शरीर है वही आरोपित है । वह अरोपित शरीर कैसा है ? तो इसका उत्तर है, वह अव्यक्त अर्थात्‌ सूक्ष्म है | 
उसके सूक्ष्म होने का हेतु है अव्यूढगुणव्यूहितम्‌ | हाथ पैर आदि के परिणाम को व्यूह कहते है । जो अपरिणत 
गुण हैं । उन सबों से वह रचित है | फलत: आकार विशेष से रहित होने के कारण वह अव्यक्त है । प्रश्न है 
कि वह अव्यक्त कैसे है ? तो इसके उत्तर में कहा गया है क्योंकि वह अदृष्टाश्रुत वस्तु है । अर्थात्‌ हमलोग जिन 
वस्तुओं को देखते अथवा सुनते हैं वे वस्तुएँ इन्द्रादि के समान आकार विशेष से युक्त होती हैं किन्तु यह जो 
सूक्ष्म शरीर है वह आकार विशेष से रहित है अतएव अदृष्टाश्रुत है । 

तहिं तस्य० इत्यादि- तो प्रश्न होता है कि उस शरीर के सद्भाव में क्या प्रमाण है तो इसका उत्तर देते 
हैं-- उसका उत्तर है कि वही जीव है । अर्थात्‌ जीवोषाधि है । इसीलिए जीवो जीवेन निर्मुक्तः अर्थात्‌ जीव- 
जीव (लिड्न शरीर) से मुक्त हो गया । इसी तरह यह भी प्रयोग होता है जीबो जीव॑ बिहाब अर्थात्‌ जीव जीव 
को (लिड़ शरीर को) छोड़कर । ऐसे प्रयोगों में जीवोपाधि जो लिज्न शरीर है उसी के अर्थ में जीव शब्द का प्रयोग 
देखा जाता है | उस लिब्लशरीर की ही जीवोपाधि रूप से कल्पना गे है । मिली कट 

ननुस्थूलमेव ० इत्यादि- प्रश्न होता है कि भोगों का आश्रय तो स्थूल शरीर है, उसी शरीर 

रहकर जीव सुख-दुःख इत्यादि भोगों को भोगता है । अतएवं उसी को 00005 लेना चाहिए, उससे ९ 
सूक्ष्मशरीर की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ? तो इसके उत्तर में कहा गया है- कप 2323 4034 
सूक्ष्म होने के ही कारण पुनर्जन्म होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्म होता है । यदि उस सूक्ष्म ३५३३० रा 32 
किया जाय तो उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ इस सूत्र का समन्वय नहीं हो सकता है । इस सर व केश 5 ह। 
निकलने, तत्‌ तत्‌ लोकों में जाने और फिर विभिन्न लोकों से आने वाला बतलाया गया है | यदि वह र 
तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा ॥३२॥ 
सन्नेमे सदसद्गूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा | अविद्ययात्मनि कृते इति कक प्र ३॥ 

अन्वय:-- इमे सदसद्गपे आत्मन अविद्यया अरोपिते यत्र एव संविदा प्रतिषिद्धे तद्‌ब्रह्म दर्शनम्‌ ॥।३३ को 

अनुवाद-- स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर आत्मा में अविद्या के द्वारा आरोपित हैं । अर ता पा 
का ज्ञान हो जाने से इन दोनों शरीरों का आगेप दूर हो जाता है, तब ही ब्रह्म का साक्षोत्का 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
रूपे स्वसंविदा श्रवणमननादिभक्तया 
'तदपवादेन जीवस्य ब्रह्मतामाह- यत्रेति । यत्र यदा इमे स्थूलसूक्ष्मे न 
स्वरूपसम्यस्ज्ञानेन प्रतिषिद्धे भवतः । ज्ञानेन प्रतिषेधा्त्वे तमेव हेतुमाह । अविद्ययात्मनि कृते कल्पिते इति हेतो: । तदद्रह्म 
तदा जीवो ब्रह्मेव भवतीत्यर्थ: । कंथंभूतम्‌ ! दर्शन ज्ञानैकस्वरूपम्‌ ॥॥३३। 


भाव प्रकाशिका 
उपाधियों दोनों उपाधियों का बाध हो जाने पर जीव ब्रह्म हो जाता 
इस तरह से दो उपाधियों का वर्णन करके का 3800 200 00 5 5००० 


है, इस बात को बतलाने के लिए यत्रेमे० इत्यादि ९ पु 
और सूक्ष्म रूप वाली दोनों उपाधियाँ, स्वसंबिदा अर्थात्‌ श्रवण 2९ 2230 हैक जम 40243 2 80 
तरह से ज्ञान हो जाने के कारण प्रतिषिद्ध हो जाती हैं अर्थात्‌ दूर हो जा का ज्ञान से बाध हो ही जाता है। 
आत्मा में कल्पित हैं | कल्पित होने के ही कारण मिथ्या हैं और मिथ्या वस्तु से हो जाग हे कप 
इन दोनों उपाधियों का बाध हो जाना ही ब्रह्मदर्शन है । अर्थात्‌ उस समय जीव ब्रह्म । वह दर्शन 
ज्ञानमात्र स्वरूप है ॥३३॥ 
यदोषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः । संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते ॥३४॥ 
अन्वय:-- यदि वैशारदी देवी एषा माया उपरता तदा सम्पन्न: स्वमहिम्नि महीयते एव इति बिदुः ॥३४॥। 
अनुवाद-- जब यह ईश्वर की संसार चक्र से क्रीडा करने वाली यह माया निवृत्त हो जाती है, तो वही 
माया विद्यारूप से परिणत हो जाती है और इस सम्पूर्ण अविद्या के विनष्ट हो जाने के कारण जीव ब्रह्म स्वरूप 
होकर अपनी महिमा में ही विराजित हो जाता है यह ज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि भगवन्मायाया: संसृतिकारणभूताया विद्यमानत्वात्कथं ब्रह्मता तत्राह- यदीति । यदीत्यसंदेहे संदेहवचनम्‌ “यदि 
बेदा: प्रमाणं स्थुः' इतिवत्‌ । वैशारदी विशारदः सर्वज्ञ ईश्वरस्तदीया देवी संसारचक्रेण क्रोडन्ती एबा माया यद्युपरता भवति। 
'किमित्युपरता भवेत्तत्राह । मतिर्विद्या । अयं॑ भाव:- यावदेषाविद्यात्मना5वरणविक्षेपौ करोति तावन्नोपरमति । यदा तु सैव 
विद्यारूपेण पारिणता तदा सदसद्गुपं जीवोषाधिं दग्ध्वा निरिन्धनाग्रिवत्स्वयमेवोपरमेदिति । तदा संपन्नो ्रह्मस्वरूप॑ प्राप्त एबेति 
विदुस्तत्त्वज्ञा: किमत: । यद्येव॑ स्वे महिप्नि परमानन्दस्वरूपे महीयते पूज्यते विराजत इत्यर्थ: ।।३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मि यह प्रश्न होता है कि दोनों उपाधियों के बाधित हो जाने पर भी माया तो बनी ही रहती है ऐसी स्थिति 
में मोक्ष का होना कैसे सम्भव है ? क्योंकि संसार का कारण तो वह माया ही है । तो इसका उत्तर यदि० इत्यादि 
श्लोक से दिया गया है । विना सन्देह के जहाँ पर संदेह व्यक्त किया जाता है, वहाँ यदि शब्द का प्रयोग होता 
है । जैसे यदि वेदाः प्रमाण स्यु:।' इस वाक्य में यदि शब्द से प्रामाणिक भी वेदों के विषय में यदि शब्द से 
संदेह व्यक्त किया गया है । 
वैशारदी ० इत्यादि-- विशारद शब्द वाच्य सर्वज्ञ ईश्वर हैं माया उनकी है; अतएव माया वैशारदी है ! 
वह देवी है अर्थात्‌ संसार चक्र से क्रोडा करती है । जब वह माया उपरत हो 5 है अधि कट की 5-4 
कर देती है तो वही माया मति अर्थात्‌ विद्या स्वरूपिणी हो जाती है । और वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि 
को विनष्ट करके उसी तरह से विनष्ट हो जाती है जिस तरह से अग्नि सम्पूर्ण इन्धनों को जलाकर नष्ट हो जाती 


है । उस समय जीव सम्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
में ह्य स्वरूप हो जाता है और 
ब्रह्मस्वरूप में विराजमान हो जाता है ॥३४॥ ऐसा हो जाने पर वह अपने 
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प्रथम स्कन्ध १२७ 


एवं जन्मानि कर्माणि ह्ाकर्तुरजनस्य च । वर्णयन्ति सम कबयो वेदगुह्मानि हत्पतेः ॥३५॥ 
अन्वय:ः-- अकतु: अजनस्य हत्पते: एवं कवय: जन्मानि, कर्माणि च वेदगुह्यानि वर्णयन्ति ।॥३५॥ 
अनुवाद--- अजन्मा और अकर्ता इदयेश्वर परमात्मा के वास्तव में जन्म और कर्म नहीं होते हैं फिर भी 

तत्त्वज्ञ पुरुष उसके जन्मों और कर्मों का वर्णन वेदों के रहस्य रूप से करते हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
यथा जीवस्य जन्मादि माया एवमीश्वरस्यापि जन्मादि मायेत्याह- एवमिति । अकर्तु: कर्माणि । अजनस्य जन्मानि 
हत्पतेरन्तर्यामिण: (३५)। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह जीवों के जन्म आदि माया जन्य हैं उसी तरह ईश्वर के भी जन्मादि माया मात्र है । इसी अर्थ 
का प्रतिषादन एवम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया है | अकर्ता भी ईश्वर के कर्म और अजन्मा ईश्वर के जन्म 
माया रूप हैं हत्पते: अर्थात्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर के ॥३५॥ 
स॒ वा इदं विश्वममोधघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते5स्मिनू । 
भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाइूवर्गिकं जिप्रति षड्गुणेशः ॥३६॥ 
अन्वय:-- स वा अमोघलील: इदं विश्वम्‌ सृजति, अवति, अत्ति किन्तु अस्मिन्‌ न सज्जते । भूतेषु च अन्तर्हितः 

घड्गुणेश: बाड्वर्गिक जिप्नति किन्तु स्वतंत्र: सः न सज्जते ॥३६॥। 
अनुवाद-- ईश्वर की लीला अमोघ है । वे इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और 

प्रलय काल के आने पर वे इसका संहार कर देते हैं, किन्तु वे जगत्‌ से आसक्त नहीं होते हैं / क्योंकि इन 

कार्यों को करने में वे स्वतन्त्र हैं । वे सभी भूतों के अन्तर्यामी रूप से रहकर मन सहित छह इन्द्रियों के विषयो 
को उनसे दूर रहकर उसी तरह से अहण करते है । वे छहो इन्द्रियो के स्वामी हैं उनके विषयों से वे अनासक्त 

रहते हैं ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तहिं जीवादीश्वरस्य को विशेष: स्वातन्त्रयमेव विशेष इत्याह- सा वा इति । षाड्‌वर्गिकमिन्द्रियषड्बर्गविषयं जिप्रति 
दूरादेव गन्धवदृह्माति न तु सज्जत इत्यर्थ; । कुतः । षड्गुणेशः षडिन्द्रियनियन्ता ॥३६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि जीव और ईश्वर दोनों के जन्मादि माया से होते हैं तो फिर जीव और ईश्वर में क्या 
भेद है ? तो इसके उत्तर में ईश्वर की स्वतन्त्रता को ही विशेष रूप से बतलाते हुए स वा० इत्यादि श्लोक को 
कहते हैं । षाडवर्गिकं शब्द से इन्द्रियों के षड़वर्ग विषयों को बतलाया गया है । बे अन्तर्यामी षड्वर्ग विषयों 
को गन्ध के समान दूर से ही ग्रहण करते हैं किन्तु वे उन विषयों में आसक्त नहीं होते हैं; क्योंकि वे षड्गुणेश 
हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों के नियामक हैं ॥३६॥ 
न चास्य कश्रिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रूपाणि नमोवचोभिः सन्तन्‍्वतो नटरचर्यामिवाज्ञ: ॥३७॥ 
अन्चय:-- कश्चित्‌ कुमनीष अज्ञ: जन्तुः निपुणेन मनोवचोभि: नामानि रूपाणि च नटचर्यामिव सन्तन्वत; अस्य धातु: 
ऊतीः न अवैति ॥३७॥ 
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अनुवाद-- कोई भी कुबुद्धि युक्त अज्ञानी मनुष्य अपनी तर्क की कुशलता के द्वार मन 
रूपों (शरीरों) तथा वाणी से नामों का अच्छी तरह से विस्तार करने वाले इस परमेश्वर की लीलाओं को नहीं 


सकता है ॥३७॥ 


र्डी न 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमीश्वरस्य सृष्टयादिकर्मभिर्विषयभोगैर्वा तत्राह- न चेति । धातुर्जगद्विधातुरीश्चवरस्य ऊत्तीलीला: कुमनीष: कुबुद्धि्िएपेस 
तर्कादिकौशलेन नावैति न जानाति । मनसा रूपाणि वचसा नामानि संतन्वतः सम्यग्विस्तारयतः । वचोभिरिति बहुत्व॑ स्त्यभिप्रयेण। 
मनोवचोभिः सहेति जा ।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि ईश्वर को सृष्टि आदि कर्मों को करने से अथवा विषयों के भोग से क्या प्रयोजन 
है ? तो इसका उत्तर न चास्य० इत्यादि श्लोक से दिया गया है । जगत्‌ के निर्माता ईश्वर की ऊतो: अर्थ 
लीला को कुमनीषः कुबुद्धि मनुष्य तर्क इत्यादि की कुशलता के द्वारा नहीं जान सकता है। मनसा० इत्यादि 
वे अपने मन से ही रूपों का तथा वाणी से नामों का अच्छी तरह से विस्तार करते हैं । बचोध्रि: में बहुवचनानत 
प्रयोग 'यतो बाचो निर्वर्तन्‍्ते अप्राप्यमनसा सह' इस श्रुति के अभिप्राय से किया गया है | अथवा मन एवं वाणियों 
के साथ ॥३७॥ 
स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्थ रथाड्रपाणेः । 
यो5मायया सनन्‍्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्यादसरोजगन्धम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- यः अमायया सन्तंतया अनुवृत्या तत्पादसरोजगन्धम्‌ भजेत सः-दुरनन्‍्तवीर्यस्य रथाड्रपाणेः परस्य घातुः 
पदवीम्‌ वेद ॥३८॥ 
अनुवाद-- जो निष्कपट भाव से बिना किसी कामना के ही निरन्तर सेवा के द्वारा श्रीभगवान्‌ के चरण 
कमलों की सुगन्धि का सेवन करता है वही नि:सीम पराक्रम सम्पन्न चक्रधारी श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को जान 
पाता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तस्तु कथंचिज्जनातीत्याह- स वेदेति | अमाययाउकुटिलभावेन । सन्ततया निरन्तरया । अनुवृत्त्या आनुकूल्येन 
भजेत्‌ ।!३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ की लीला को किसी प्रकार से भक्त ही जान पाता है । इस अर्थ का प्रतिपादन स बेद० इत्यादि 
श्लोक के द्वारा किया गया है । अमायया इत्यादि जो अकुटिलभाव से निरन्तर अनुवृत्ति अर्थात्‌ सेवा के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ के चरण रूपी कमलों के पराग का सदा अनुकूल रूप से सेवन करता है वही श्रीभगवान्‌ की पदवी 
अर्थात्‌ स्वरूप को जान पाता है ॥३८॥ 
अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेडखिललोकनाथे । 
कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उम्र: ॥३९॥ 
अन्वय:-- अथ इह भगवन्तः धन्या: यत्‌ अखिललोकनाथे बासुदेवे इत्थम्‌ सर्वात्मकम्‌ आत्मभावं कुर्वन्ति | ये 


भूय; उम्र: परिवर्तभाव: न ॥३९॥। 
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हे अनुवाद-- अतएव आपलोग कृतार्थ हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के द्वार सम्पूर्ण जगतू के स्वामी भगवान्‌ 
६4६77 है को लगाते हैं | उसके करने पर मनुष्यों के जन्म मरण आदि का चक्र समाप्त हो 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिमार्गे प्रवृत्तानृषीनभिनन्दति- अथेति । यतो भक्त एवं भगवत्तत्त्व जानाति | अथ अतो भगवन्तः सर्वज्ञा भवन्तो 
धन्या: कृतार्था: । कुतः । यद्यस्मादित्यं प्रश्नै्वासुदेव आत्मभाव॑ मनोवृत्तिं कुर्वन्ति । सर्वात्मकमैकान्तिकम्‌ । यत्र यस्मिन्‍्मावे 
सति भूयः उग्मो गर्भवासादिदुःखरूप: परिवर्तों जन्मरणाद्यावर्तों न भवति ॥।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति मार्ग में प्रवृत्त शौनकादि ऋषियों का अभिनन्दन करते हुए सूतजी अथेह० इत्यादि श्लोक को कहते 
हैं। चूकि भक्त ही भगवत्‌ तत्त्व को जानते हैं अतएव सर्वज्ञ आपलोग धन्य अर्थात्‌ कृतार्थ हैं । क्योंकि इस प्रकार 
के प्रश्नों के द्वारा भगवान्‌; वासुदेव में ऐकान्तिक आत्मभाव (मनोवृत्ति) करते हैं । उस भाव के हो जाने पर पुनः 
गर्भवास आदि दुःखरूप जन्म-मरण इत्यादि का चक्र समाप्त हो जाता है ॥३९॥ 
इृंद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ । उत्तमशलोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ ऋषि: ब्रह्मसम्मित्तम्‌ उत्तमश्लोकचरितं इदं भागबतं नाम पुराणम्‌ चकार |॥४०॥ 
अनुवाद-- ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि व्यास ने सम्पूर्ण वेद के समान तथा उत्तम श्लोक श्रीभगवान्‌ के चरित 
से युक्त इस श्रीमद्धागवत नामक पुराण की रचना की है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूत किमेतच्छाख्रमपूर्व कथयसि तत्राह । ब्रह्मसंमितं सर्ववेदतुल्यम्‌ । उत्तमश्लोकस्य चरितं यस्मिस्तत्‌ | ऋषिद््यास: |[४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि आप कोई अपूर्व (नवीन) शास्त्र कह रहे हैं क्या ? तो इसके उत्तर 
में कहते हैं-- अथेह० इत्यादि- ब्रह्म संमितम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद के समान । जिसमें उत्तम श्लोक श्रीभगवान्‌ 
का चरित है वह उत्तम श्लोक चरित है । ऋषि शब्द महषि व्यास का वाचक है ॥४०॥ 
निः श्रेयसाय लोकस्य धन्य स्वस्त्ययनं॑ महत्‌ । तदिदं आहयामास सुतमात्मवतां बरम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- तत्‌ लोकस्य निःश्रेयसाय धन्यं, महत्‌ स्वस्त्यनं इदम्‌ 32 कलर सुतम्‌ ग्राहयामास ।४१॥) 
अनुवाद-- संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने उस धन्य (सर्वश्रेष्ठ) अत्यन्त मन्नलमय इस 
श्रीमद्भागवत नामक पुराण को आतलझ्ों में श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेवजी को उन्होंने पढ़ाया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्सम्प्रदाय प्रवृत्तिमाह सुतम्‌ शुकम्‌ ॥४१।॥ 
भाव 
इस श्रीमद्धागवत पुराण हक के प्रारम्भ को निःश्रयेसाय ० इत्यादि श्लोक 
पद से कहा गया है ॥४१॥ हि 
सपना सारं समुद्धुतम्‌ू ।स तु संश्राववामास महाराज परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
अन्चय:--- सर्ववेदेतिहासानां सारं सार समुद्धृतम्‌ । सतु महाराजं॑ परीक्षितम्‌ संश्रावयामास ।४२।॥। 


कक से बतलाते हैं । सुतम्‌ 


१३० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- इस अ्न्थ में सभी वेदों तथा इतिहासों के सारभाग को निकालकर रख दिया गया है । ६ 
शुकदेवजी इस पुराण को महाराज परीक्षित को सुनाये ॥४२॥ है 
भाव प्रकाशिका 
इस श्रीमद्भागवत पुराण में सम्पूर्ण वेदों तथा इतिहासों के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थों का सन्निवेश किया गया 
है । इस पुराण को श्रीशुकदेवजी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित्‌ को सुनाया ॥४२॥ 
प्रायोपविष्ट गद्जायां परीत॑ परमर्षिभि:। तत्र | कीर्तवतो विप्रा विप्रषेभूरितेजस:॥४ ३॥ 
अहं चाध्यगम॑ तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌। सो5हं वः श्रावयिष्यामि यथाधीत॑ यथामति॥४४॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: ! गज्जायां प्रायोपविष्टम्‌ परमर्षिभि: परीतम्‌ तत्र भूरितेजस: विप्रषें: कीर्तयतः तत्र निविए्ं 
तदनुग्रहात्‌ अहम्‌ तत्र अध्यगमं सोहहम्‌ यथा अधीतं यथामति वः श्रावयिष्यामि ।|४३-४४।। 
अनुवाद-- हे विज्रों गल्ा के तट में मरण काल पर्यन्त के लिए उपवास करके बैठे हुए तथा परमा्षियों 
के द्वारा घिरे हुए राजा परीक्षित्‌ को जब विप्रर्षि (शुकदेवजी) श्रीमद्भागवत सुना रहे थे उस समय वहाँ पर बैठे 
हुए मैंने उसको उनकी कृपा से ही सुना, अतएव मैने जैसा पढ़ा है उसको अपनी बुद्धि के अनुसर आपलोगों को 
सुनाऊंगा ॥४३-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रायेण मृत्युपर्यन्तानाशकेनोपविष्टमिति परमवैराग्योक्ति: । हे विप्रा: । विप्रषें: सकाशात्‌ ।।४३।॥। अध्यगमं ज्ञातवानस्मि। 
तत्र कीत॑यतस्तत्र निविष्ट इति चान्वयभेदात्तत्रपदावृत्तिरदोष: । यथा5धीतं नतु स्वमतिविलसितम्‌ । तत्रापि यथामति स्वमत्यनुसारेण। 
संक्षेपतः कथितं विस्तरतः श्रावयिष्यामि |।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
गड्जा तट में मृत्यु काल पर्यन्त उपवास करने के लिए बैठे हुए यह प्रायोपविष्टमू पद का अर्थ है। यह 
कहकर राजा परीक्षित्‌ के परम वैराग्य को सूचित किया गया है । हे विप्नों शुकदेवजी की सन्निधि में मैंने इस 
श्रीमद्भागवत शास्त्र का अध्ययन किया | यदि कोई कहे कि तत्न कीर्तयतः तथा तत्र निविष्ट: इस वाक्य में दो 
बार तत्र पद का सन्निवेश किए जाने के कारण पुनरावृत्ति नामक दोष है तो ऐसी बात इसलिए नहीं है कि दोनों 
तंत्र पदों का अन्वय अलग-अलग है । फलत: उक्त दोष का अभाव है | यथाधीतम्‌ कहकर सूतजी ने यह बतलाया 
है कि जैसा मैने अध्ययन किया है, वैसा ही मैं सुनाऊँगा न कि अपनी बुद्धि से कल्पना करके सुनाऊँगा | यथामति 
का अभिप्राय है कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाऊँगा । जो संक्षेप में कहा गया है । उसको विस्तार पूर्वक 
सुनाऊँगा ॥४३-४४॥ 
कृष्णे स्वधामोपषगते धर्मज्ञानादेभिः सह । कलौ नष्टदृशामेष पुराणाको5 धुनोदितः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे तृततीयोउध्याय: ॥३॥ 
अन्वयः-- कृष्णे धर्मज्ञानादिभि: सह स्वधामोपगते कलौ नष्टद्शाम्‌ अधुना पुराणार्क; उदितः ।[४५॥ 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्म तथा ज्ञान आदि के साथ अपने धाम में चले गये, उसके पश्चात्‌ 
कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे हो रहे है, उनके लिए ज्ञान के प्रकाशक पुराण रूपी सूर्य 
का उदय हुआ है ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचा्) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।३॥। 
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भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भार्वाथदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्याय: ॥।३॥। 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक 
टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।।३।। 
नोट-- श्रीमद्भागवत के गीताप्रेस संस्करण में कलौ नष्टद्शाम्‌० श्लोक के पश्चात्‌ अहं चाध्यगमम इत्यादि 
एलोक मुद्रित है । 
"तसबब्थ (से किसकाल्ण०-- 


चौथा अध्याय 


महर्षि व्यास का असन्तोष 


व्यास उवाच 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । वृद्ध: कुलपतिः सूतं॑ वह्नचः शौनको3ब्रवीतू ॥१॥ 
अन्वय:-- दीर्घसत्रिणाम्‌ मुनीनां वृद्ध: कुलपति: वहवृच: शौनकः इति ब्रुवाणं सूतं संस्तूय अब्रवीतू ॥१॥ 
व्यासजी ने कहा 
अनुवाद--- दीर्घ कालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावयोवृद्ध, कुलपति ऋग्वेदी शौनक महर्षि 
ने उपर्युक्त बातों को कहने वाले सूतजी की प्रशंसा करके कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुर्ये भागवतारम्भकारणत्वे वर्ण्यते । व्यासस्यापरितोषस्तु तपःप्रवचनादिभि: ।।१॥। इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामीति 
ब्रुवाणम्‌ । मुनीनां बहूना मध्ये एकेन वक्तव्ये यो वृद्धो वृद्धेष्वपि बहुषु यः कुलपतिर्गणमुख्यस्तेष्वषि बहुषु यो बह्चः ऋग्वेदी 
तेन वक्तव्यम्‌ । अत एवंभूतत्वाच्छौनको्ब्रबीतू ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय में तपस्या तथा प्रवचन आदि के द्वारा होने वाले असन्तोष को इस श्रीमद्भागवत पुराण के 
प्रारम्भ के कारण रूप से वर्णन किया गया है । यह इस अध्याय का सारांश है । 
इत्येबम्‌० इत्यादि- इस तरह से मैं सुनाऊँगा, इस बात को सुनकर भ्रसन्नता पूर्वक सुनाऊँगा यह कहने 
वाले सूतजी को । भुनीनाम्‌० इत्यादि नियम है कि यदि बहुत मुनि हों तो उनमें से किसी एक वृद्ध को बोलना 
चाहिए । अनेक वृद्धों में भी जो कुलपति (सबों में मुख्य) हो और उन सबों में भे जो ऋग्वेदी हो उसको बोलना 
चाहिए । अतएव इन सभी गुणों से युक्त शौनक महर्षि ने कहा ॥१॥ 
शौनक उवाच 
सूत सूत महाभाग बद नो बदतां बर । कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान्‌ शुकः ॥२॥ 
अन्वय:--- हे महाभाग सूत ! हे सूत ! हे वदतां वर ! भागवत्ीम्‌ यां पुण्यां कथां भगवान्‌ शुकः प्राह तां नो बद ॥२॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुबाद-- हे महाभाग सूतजी जिस पवित्र श्रीमद्धागवत की कथा को शुकदेवजी ने कहा था उसी कथा 
को आप हमलोगों को सुनाइये ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भार्वाथदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्याय: ॥३॥॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के तीसरे अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक 
टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।।३।। 
नोट-- श्रीमद्भागवत के गीताप्रेस संस्करण में कलौ नष्टदृशाम्‌० श्लोक के पश्चात्‌ अहं चाध्यगमम इत्यादि 
श्लोक मुद्रित है । 
"००० पट सप०_०»-- 


चौथा अध्याय 


महर्षि व्यास का असन्तोष 


व्यास उवाच 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । वृद्ध: कुलपतिः सूतं वह्नच्नः शौनको3ब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- दीर्घ॑सत्रिणाम्‌ मुनीनां वृद्ध: कुलपति: वहबृच: शौनकः इति ब्रुवाणं सूत संस्तूय अन्नवीत्‌ ॥१॥ 
व्यासजी ने कहा 
अनुवाद-- दीर्घ कालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावयोवृद्ध, कुलपति ऋग्वेदी शौनक महर्षि 
ने उपर्युक्त बातों को कहने वाले सूतजी की प्रशंसा करके कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुर्ये भागवतारम्भकारणत्वे वर्ण्यते । व्यासस्यापरितोषस्तु तपःप्रवचनादिभि: ॥॥१॥। इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामीति 
ब्रुवाणम्‌ । मुनीनां बहूना मध्ये एकेन वक्तव्ये यो बृद्धो बृद्धेष्वपि बहुषु यः कुलपतिर्गणमुख्यस्तेष्वपि बहुषु यो बह्ुच: ऋग्वेदी 
तेन वक्तव्यम्‌ । अत एवंभूतत्वाच्छौनकोउब्नवीत्‌ ॥१॥ 
भाव ग्रकाशिका 
चौथे अध्याय में तपस्या तथा प्रवचन आदि के द्वारा होने वाले असन्तोष को इस श्रीमद्धागव॒त पुराण के 
प्रारम्भ के कारण रूप से वर्णन किया गया है । यह इस अध्याय का सारांश है । 
इत्येबम्‌० इत्यादि- इस तरह से मैं सुनाऊँगा, इस बात को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक सुनाऊँगा यह कहने 
वाले सूतठजी को । मुनीनाम्‌० इत्यादि नियम है कि यदि बहुत मुनि हों तो उनमें से किसी एक वृद्ध को बोलना 
चाहिए | अनेक वृद्धों में भी जो कुलपति (सबों में मुख्य) हो और उन सबों में भै जो ऋग्वेदी हो उसको बोलना 
चाहिए । अतएव इन सभी गुणों से युक्त शौनक महर्षि ने कहा ॥१॥ 
शौनक उवाच 
सूत सूत महाभाग वद नो बदतां वर । कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान्‌ शुकः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग सूत ! हे सूत ! हे वद॒तां वर ! भागवतीम्‌ यां पुण्यां कथां भगवान्‌ शुकः प्राह तां नो बद ॥२॥। 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- हे महाभाग सूतजी जिस पवित्र श्रीमद्धागवत की कथा को शुकदेवजी ने कहा था उसी कथा 
क्ान्योएों क्ते 


स्थाप छ जरातत्भते २४०५६ 
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यत्‌ यां कथामाह !२॥! 
भ्ञाव प्रकाशिका 
यत्‌ शब्द के द्वार कहा गया है कि जिस कथा को शुकदेवजी ने सुनाया था ॥२॥ 232 
कसिमन्युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । कुतः संचोदितः कृष्ण: कृतवान्संहितां मुनिः ॥३॥ 
अन्वयः-- इयं कथा कस्मिन्‌ युगे, कस्मिन्‌ स्थाने केन हेतुना प्रवृत्ता, केन संचोदितः कृष्ण: मुनिः संहितां कृतवान्‌ ।।३॥ 
अनुवाद--- यह कथा किस युग में ? किस स्थान पर हुयी । तथा किस कारण से किसके द्वारा प्रेरित होकर 
कृष्णद्रैपायन मुनि ने इस पारमहंस्य संहिता का निर्माण किया 2॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्मिन्वा स्थाने ! केन हेतुनेति महाभारतादिधर्मशासत्राणि कृतवतः युनरेतत्संहिताकरणे कि कारणमित्यर्थ: । कुत इति 
सार्बविभक्तिकस्तसिः । केन प्रवर्तित इत्यर्थ: । कृष्णो व्यास: ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह कथा किस स्थान पर हुयी ? महाभारत आदि धर्मशास्त्रों का श्रणषन कर लेने के पश्चात्‌ इस संहिता 
के निर्माण का कारण क्‍या था ? कुतः पद में सार्वविभक्तिक तसिल्‌ प्रत्यय हुआ है । अर्थात्‌ किसके द्वारा ्रेरित 
होकर महर्षि व्यास ने इसका प्रणयन किया ॥३॥ 
तस्थ पुत्रों महायोगी समदृहूनिर्विकल्पक: । एकान्तमतिरुन्निदों गूढो मूढ इबेयते ॥४॥ 
अन्वयः-- तस्य पुत्रो महायोगी, समदृक्‌ निर्विकल्पकः, एकान्तमतिः उन्निद्र: गूढ मूढ इब इयते ॥॥४॥। 
अनुवाद-- महर्षि व्यास के पुत्र श्रीशुकदेवजी महायोगी हैं ), वे समदर्शी, भेदभाव से रहित, एकमात्र 
श्रीभगवान्‌ के चिन्तन में लीन रहने वाले, तथा संसार रूपी निद्रा से जगे हुए हैं वे छिपे हुए रहने के कारण मूढ 
(अज्ञानी) के समान प्रतीत होते हैं ॥४॥ 


श्हेर 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्त 'स तु संश्राववामास ' इति तच्छुकस्य व्याख्यानादिकं कथं घटितमिति प्रष्टं तस्यासड्रोदासीनतामाह द्वाभ्याम्‌- 
तस्येति | समदृक्‌ सम॑ ब्रह्म पश्यति । अतो निर्विकल्पक: । स्वार्थे क: । निरस्तभेदः । किंच एकस्मिन्नेवान्त: समाप्ति्यस्यास्तथाभूता 
मतिर्यस्य सः । यत्‌ उन्निद्रो मायाशयनादुदुद्ध: “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ' इति स्मृते: । अतएव गूढोउप्रकट:। 
मूढ इच प्रतीयते ॥४!॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह जो कहा जा चुका है कि व्यासजी ने उसे शुकदेवजी को पढ़ाया | ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा 
सकता है ? कि यह शुकदेवजी का व्याख्यान है । उसी को पूछने के लिए शुकदेवजी की आसक्ति रहित उदासीनता 
को तस्य० इत्यादि दो श्लोकों को कहा गया है । जो एक समान ब्रह्म को देखे उसको समदर्शी कहते हैं । अतएव 
वे निर्विकल्पक अर्थात्‌ भेदभाव से रहित हैं । निर्विकल्पक में स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है । निर्विकल्पक का अर्थ 
है भेद रहित | एकस्मिन्नेवान्तः समाप्तियस्या: तथा भूता मतिः यह एकान्तमति शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है । इसका 
अर्थ है जिसकी शक ही परमात्मा में मृति लगी रहती है । क्योंकि वे उन्निद्र हैं अर्थात्‌ मायारूपी निद्रा से जगे 


नि 
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समान अज्ञान रूपी अन्धकारमयी है, उसमें ज्ञानीपुरुष जगता रहता 
एके हैं फलतः थे अजोनी के समान अतीत होते हैं हा, हता है । शुकदेवजी तो स्वयम्‌ अपने को छिपाये 
दृष्टवानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्न॑ देव्यो हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्दीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स््रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे: ॥५॥ 
अच्चयः _ आत्मजम्‌ अनुयान्तम्‌ अनग्नमपि ऋषिं दृष्टवा देव्य: ड्रिया परिदधु: सुतस्य न इति तत्‌ 
पृच्छति, जगदु; यत्‌ तब सत्रीपुँभिदा अस्ति, विविक्तदृष्टे: सुतस्य तु न ॥५॥ 53200 03022 274: 
अनुवाद-- संन्यास के लिए बन में जाते हुए अपने पुत्र के पीछे व्यासजी जा रहे थे, उस समय बस 
धारण किए हुए भी महर्षि व्यास को देखकर ख्तरियों ने लज्जा के कारण वख्र को धारण कर लिया, किन्तु उनके 
पुत्र श्रीशुकदेवजी को देखकर उन सबों ने वस्र नहीं धारण किया । इस विचित्र बात को देखकर जब व्यासजी 
ने उसका कारण पूछा तो उन सबों ने बतलाया कि आपको ख््री तथा पुरुष में होने वाले भेद का ज्ञान है, किन्तु 
आपके पुत्र शुकदेवजी की दृष्टि तो शुद्ध है, उनको ख्री और पुरुष में होने वाले भेद का ज्ञान नहीं है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्विकल्पकत्व॑ प्रपञ्मयति- दृष्टवेति | आत्मजं शुकं प्रब्॒जन्तमनुगच्छन्तमृर्षि व्यासमनग्नमपि दृष्टवा जले क्रीडन्त्यो 
देव्यो5प्सरसो द्रिया लज्जया परिदधुर्वज्रपरिधानं कृतवत्य: । अनग्रमपीत्यनेनार्थात्तित्सुतो नग्न इत्युक्तम्‌ । नग्रस्य पुरतो गच्छतः 
सुतस्य तु हिया न परिदधु: । तच्चित्रं वीक्ष्य ! इयं स्री अय॑ पुमानिति भिदा भेदस्तवास्ति । विविक्ता पूता दृष्टियस्थ ।|५॥। 
भाव प्रकाशिका 
शुकदेवजी की निर्विकल्पकता की व्याख्या करते हुए शौनक महर्षि दृष्टबा० इत्यादि श्लोक को कहते हैं। 
संन्यास ग्रहणार्थ बन में जाते हुए अपने पुत्र शुकदेवजी के पीछे जाते हुए महर्षि व्यास को अनग्न भी देखकर 
जल में क्रीडा करती हुयी अप्सराओं ने लज्जा के कारण वस्रों को धारण कर लिया | अनग्नमपि के अपि शब्द 
के द्वारा ज्ञात होता है कि उनके पुत्र शुकदेवजी नग्न थे । उन नग्न शुकदेवजी को सामने से जाते हुए देखकर 
अप्सराओं ने वस्र नहीं धारण किया । इस विचित्रता को देखकर व्यासजी ने उसका जब कारण पूछा तो उन सबों 
ने बतलाया कि आपको स्त्री तथा पुरुष में होने वाले भेद का ज्ञान है और आपके पुत्र तो विविक्त दृष्टि हैं उनकी 
दृष्टि पवित्र है। अतएवं उनको इस भेद का ज्ञान नहीं है ॥५॥ 
कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजाड़्लान्‌ । उन्मत्तमूकजडबद्धिचरनाजसाहये ॥६॥ 
अन्वयः-- कुरुजाडुलान्‌ सम्प्राप्तः गजसाहये उन्मत्तमूकजडव॒त्‌ विचरन्‌ सः पौरैः कथमालक्षितः ?॥६॥ 
अनुवाद-- कुरुजाडल प्रदेश में जाकर हस्तिनापुर में पागल गूल्ले तथा जड के समान विचरण करते हुए 
उनको नगर वासियों ने कैसे पहचाना ?2॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतोउसौ कथमालक्षितो ज्ञातः । कुरवों जाड्रलाश्न देशविशेषास्तान्संप्राप्तः प्रथम॑ ततो गजसाहये विचरन्‌ । गजेन 
सहित आह्ययो नाम यस्य तस्मिन्हस्तिनापुरे । हस्ती नाम राजा तेन निर्मितत्वात्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
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कर्थ॑ वा पाण्डवेयस्थ राजपेंमुनिना सह । संवादः समभूत्तात यश्रैषा सात्यती श्रुतिः ॥७॥ 
अन्वयः-- हे तात ! कथ॑ वा पाण्डवेयस्य राजे: मुनिना सह संवाद: समभूत्‌ यत्र एपा सात्त्वती श्रुति: ॥७॥ 
अनुवाद-- कि पाण्डव नन्‍्दन राजर्षि परीक्षित्‌ का किस प्रकार मनन चिन्तन परायण शुकदेवजी का संवाद 

हुआ, जहाँ यह भागवत संहिता कही गयी ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 

एवंभूतेन मुनिना सह । यत्र संवादे एषा सात्वती भागवत श्रुति: संहिता ।७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के मुनि शुकदेवजी के साथ जिस संवाद में यह भागवती श्रुति की संहिता कही गयी ॥७॥ 
स॑ गोदोहनमात्र हि गृहेषु गृहयेधिनाम्‌ । अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- महाभागः सः तु गृहमेधिनाम्‌ गृहेषु तदाश्रमम्‌ तीर्थकृर्वन्‌ गोदोहनमात्रं हि अवेक्षते ॥॥८॥ 
अनुवाद-- महाभाग शुकदेवजी तो गृहस्थों के द्वार पर उनके आश्रम को पवित्र बनाने के लिए उतने ही 
देर तक रुकते हैं जितनी देर में एक गौ दृही जा सकती हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतद्याख्यानं बहुकालवस्थानापेक्षम्‌, तस्य त्वेकत्रावस्थानं दुर्लभमित्याह- स इति । गोदोहनमात्रं काल प्रतीक्षते, तदपि 
न भिक्षार्थ, किंतु तेषामाश्रमं गृहं तीर्थीकुर्वन्यवित्रीकुर्व॑स्तस्मादेव॑भूतोउत्र वक्तेत्याश्वर्यम्‌ ।॥८।॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
इस ग्रन्थ का प्रवचन करने के लिए तो अत्यधिक समय की अपेक्षा होती है, उतनी देर तक उनका कहीं 
एक स्थान पर रुकना असम्भव है । इस अर्थ का प्रतिपादन स॒ तु० इत्यादि श्लोक से किया गया है । 
गोदोहोनमात्रम्‌० इत्यादि वे तो गृहस्थों के द्वार पर उतने ही समय तक रुकते हैं जितनी देर में एक गौ दुह 
ली जाय । वह भी वे भिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु वे गृहस्थों के गृह को पवित्र बनाने के लिए रुकते 

हैं । अतएव ऐसे इस पुराण के वक्ता हैं यह तो आश्चर्य की बात है ॥८॥ 

अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहि नः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे सूत ! अभिमन्युसुतं भागवतोत्तमं प्राहु: तस्य महाश्चर्य जन्म कर्माणि च न: गृणीहि !॥९॥ 
अनुवाद-- हे सूतजी ! अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित्‌ को तो उत्तम भगवद्भक्त कहा गया है; उनके 

आश्चर्यमय जन्म और कर्मों को भी आप हमलोगों को सुनायें ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रोतुस्तु चरितमतीवाश्चर्यमत: कथयेत्याह- अभिमन्युसुतमिति पञ्ञभि: । गृणीहि कथय ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्रीमद्भागवत पुराण के श्रोता राजा परीक्षित्‌ का भी चरित अत्यन्त आश्चर्यमय है ! अतएव उसें भी आप 
सुनायें इस बात को अभिमन्युसुतम्‌ इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा गया है । गृणीहि का अर्थ है कि कहें ॥९॥ 
स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः । प्रायोपविष्टो गड्ढायामनादृत्याधिरादश्रियम्‌ ॥१०॥ 
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अनुवाद--- महाराज पाण्डु के वंश का सम्मान बढ़ाने वाले वे सम्राट्‌ थे । वे साम्राज्यलक्ष्मी का परित्याग 
करके किस कारण से मृत्युकाल पर्यनत अनशन का ब्रत लेकर गड्जा के तट पर बैठे थे ॥ १०॥ 5302 
भावार्थ दीपिका 
सम्राद्‌ चक्रवर्ती । वेति वितर्के । कस्य वा हेतो; कस्मात्कारणातू | अधिराट्श्रियं अधिराजां श्रियं संपदमनादृत्य |॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्रवर्ती राजा को सम्राद्‌ कहते हैं । वा शब्द का वितर्क के अर्थ में प्रयोग किया गया है । वे किस कारण 
से राजाओं के भी राजा की सम्पत्ति का अनादर करके यह अधिराद्भ्रियम्‌ अनादृत्य का अर्थ है ॥१०॥ 
नमन्ति यत्पादनिकेतमात्ममः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः । 
क्थ स वीर: श्रियमड़ दुस्त्यजां युवैषतोत्स्न्टमहो सहासुभिः ॥९९॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज ! शत्रवः ह आत्मन: शिवाय धनानि आनीय यत्‌ पादनिकरेतम्‌ नम्नन्ति अहो स युवा वीर: 
असुभिः सह दुस्त्यजां श्रियम्‌ कथम्‌ ऐषत ॥॥११॥। 
अनुवाद-- हे सूतजी ! शत्रुगण अपने आत्मकल्याण के लिए धन लाकर जिनकी चरणचौकी को नमस्कार 
करते थे । यह आश्चर्य की बात है कि वे युवा वीर अपने प्राणों के साथ जिसको त्यागना कठिन है उस लक्ष्मी 
को क्‍यों त्यागने की इच्छा किए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य पादनिकेत॑ चरणपीठम्‌ । ह स्फुटम्‌ । धनान्यानीय शत्रवो नमन्ति । अद्भ हे सूत । युवा तरुण एवं ऐषत ऐच्छत्‌। 
अत्रार्षमात्मनेपदम्‌ । असुभिः प्राणै: सह ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी चरणचौकी को यह पादनिकेतम्‌ पद का अर्थ है । ह यह अव्यय ग्रसिद्धि का चोतक है । शत्रुगण 
धनों को लाकर नमस्कार करते थे | अज्ज यह सूतजी का सम्बोधन है । युवैषत का अर्थ है कि युवा अवस्था 
में ही चाहे | ऐषत में आत्मने पद आर्ष प्रयोग होने के कारण है । सहासुभि: पद का अर्थ है प्राणों के साथ ॥११॥ 
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जना: । 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेबरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- ये उत्तमश्लोकपरायणा जना: लोकस्थ शिवाय, भवाय, भूतये जीवन्ति नात्मार्थभ्‌ । असौ पराश्रयम्‌्‌ 
कलेबरम्‌ कुत; निर्विद्य मुमोच ॥१२॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों का जीवन श्रीभगवान्‌ के आश्रित होता है वे लोग जगत्‌ का कल्याण अभ्युदय और 
समृद्धि के लिए जीवित रहते हैं । उसमें उनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है । उनका शरीर तो परार्थ होता 
है, ऐसे राजा परीक्षित्‌ किस कारण से विरक्त होकर उसे त्यागना चाहे 2॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरक्तस्य कि धनादिभिरिति चेत्तत्राह- शिवायेति । लोकस्य शिवाय सुखाय भवाय समृद्धयै भूतये ऐश्वर्याय चते 
जीवन्ति न त्वात्मार्थम्‌ । एवं सत्यसौ राजा निर्विद्य विरज्यापि परेषामाश्रयं कलेवरं कुतो हेतोर्मुमोच | न हि परोपजीवन स्वयं 
त्यक्तुयुचितमित्यर्थ: |१२॥। 
भाव प्रकाशिका हे 
यदि कोई कहे कि विरक्त पुरुष को धन इत्यादि से क्‍या प्रयोजन है ? तो इसके उत्तर में शिवाय ० इत्यादि 


रह श्रीमद्धागवत महापुराण 


गया लोगों का जीवन जगत्‌ के शिवाय अर्थात्‌ सुख के लिए, भवाय अर्थात्‌ समृद्धि 
हक हर 0304६ तन होता है । का लिए नहीं होता । ऐसे सजा संसार से विरक्त होकर 

भी दूसरों के आश्रयभूत शरीर को क्यों त्यागना चाहे ? दूसरों के आश्रय भूत वस्तु का स्वयं त्याग देना तो उचित 

नहीं है ॥१२॥ 

3 हे समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन । मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- छान्दसात्‌ अन्यत्र बाचां विषये त्वाम्‌ अहम स्नातं मन्‍्ये | इह यत्‌ किंचन पृष्ठ: तत्सव॑ नः 02000 ॥१३॥ 
अनुवाद--- वेदवाणी को छोड़कर अन्य शात्रों में मैं आपको पारंगत मानता हूँ । अतएव मैंने जो कुछ 

भी आपसे पूछा है, उन सभी विषयों को हमलोगों को सुनाइये ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
यत्किचन पृष्ोउसि तत्सव॑ नोउस्मभ्यं समाचक्ष्व । यद्यस्माद्वाचां विषये गिरां गोचरे<र्थे स्नातं पारंगत॑ त्वां मन्ये । 
डान्दसादन्यत्र वैदिकव्यतिरेकेण । अन्रैवर्णिकत्वात्‌ ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका आस 
जो कुछ भी मैंने पूछा है उन सभी विषयों को आप हमलोगों को सुनाइये । क्योंकि शास्त्रों के विषय में 
आपको मैं पारंगत मानता हूँ | छान्दसादन्‍्यत्र का अर्थ है वैदिक विषयों को छोड़कर । ऐसा इसलिए कि आप 
बैवर्णिक (आहण, क्षत्रिय एवं वैश्यों) से भिन्न शूद्र वर्ण के हैं । और शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। 
फलत: आप बेद को छोड़कर अन्य शात्रों में पारंगत हैं ॥१३॥ 
सूत उवाच 
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । जातः पराशराद्योगी बासव्यां कलया हरे: ॥१४॥ 
अन्वयः-- तृतीये युगपर्यये द्वापरे समनुप्राप्ते पराशरात्‌ बासव्यां योगी हरे: कलया जातः ॥१४।॥ 
अनुवाद-- इस चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर युग के आ जाने पर उपरिचर वसु के वीर्य से उत्पन्न वसुकन्या 
सत्यवती के गर्भ से पराशर महर्षि के पुत्र योगी व्यासजी उत्पन्न हुए । वे श्रीहरि के कलावतार थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कस्मिन्युग इत्यादिप्रश्नानां व्यासअन्मकथनपूर्वकमुत्तरमाह- द्वापर इति । ह्वापरे समनुप्राप्ते । कदेत्यपेक्षायामाह । तृतीये 
युगस्य पर्यये परिवर्ते | वासव्यामुपरिचरस्य वसोर्वीर्याज्जतायां सत्यवत्यां योगी ज्ञानी व्यासो जात: ॥।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस युग में श्रीमद्भागवत की कथा प्रारम्भ हुयी इत्यादि जो महर्षि शौनक के प्रश्न हैं उन सबों का उत्तर 
व्यासजी के जन्म वर्णन पूर्वक द्वापरे० इत्यादि श्लोक से सूतजी ने दिया है । द्वापर युग के आ जाने पर यह 
कब कथा हुयी इस प्रश्न का उत्तर है । तीसरे युग द्वापर के आ जाने पर, उपरिचर वसु के वीर्य से उत्पन्न सत्यवती 
के गर्भ से ज्ञानी व्यासजी का जन्म हुआ । यहाँ योगी शब्द का अर्थ ज्ञानी है ॥१४॥ 


स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जल॑ शुचिः । विविक्त एव आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 


अन्वय:-- कदाचित्‌ सः सरस्वत्या: शुचि: जल स्पृश्य रविमण्डले उदिते विविक्ते एवं आसीन आसीतू ।।१५।| 


अनुवाद-- एक बार वे सरस्वती नदी के पवित्र जल में एकान्त 
में महर्षि व्यास अकेले बैठे थे ॥१५॥ 3५७७ ०७७४49 
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जलमुपस्पृश्य जले स्नानादिकं कृत्वेत्यर्थ भावार्थ आसीनो दीपिका 
अनेनैव बदरिकाश्रमस्थान सूचितम्‌ ॥१५॥ .. "लेति शेष: । विविक्ते देश इत्पादि चितैका़्याुक्तम्‌ 
क्तम्‌ | 


में भाव प्रकाशिका 
जलमुपस्पृश्य का अर्थ है जल में 
को संचत करने के लिए कहा गया स्नान आदि करके बैठे हुए थे। एकान्त स्थान में इत्यादि चित्त की एकाग्रता 


है । इसके द्वारा यह 
परावरज्ञ, स ऋषि: कालेनाव्यक्तरंहसा ह सूचित होता है कि वह बदरिकाश्रम का स्थान था ॥१५॥ 


भौतिकानां कालेनाव्यक्तरंहसा । युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं 
कारनां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्‌। 46-20 %3:/0: 53 प्राप्त॑ भुवि युगे युगे ॥१६॥ 
दुर्भगांश्ष जनान्वीक्ष्यमुनिर्दिव्येन त्त्वान्दुर्मेधानडसितायुष:... ॥१७॥ 
चक्षुषा | सर्ववर्णाश्रमाणां.. यद्दध्यौ हितममोघद्क 
अन्वयः-- परावरज्ञ: स अमोघदूक्‌ ऋषि: युगे-युगे भुवि प्राप्त हि तम ॥१८॥ 
भौतिकानां भावानां च शक्तिहासं, अश्रद्धधानान्‌, निःसत्तवानू, इर्मघान, इतबु अव्यक्तरंहसा कालेन, युगधर्मव्यतिकरं, च तत्कृतम्‌ 
यत्‌ हितम्‌ तद्‌ दध्यौ ॥१६-१८॥ रह की हा यु बनाम लीवय मुनि: लिल्यत चशुो सरवतशना 
धो अनुवाद--- अतीत एवं अनागत को जानने वाले वे ऋषि प्रत्येक युग में पृथिवी पर क्ोः 
सा सांकर्य तथा कालकृत भौतिक पदार्थों के शक्ति के द्रास को एवं श्रद्धारहित, धैर्यरहित नकल लोगो 
बे नकी आयु का हास हो गया है ऐसे लोगों को देखकर तथा दौर्भाग्यअ्रस्त लोगों को देखकर, अमोघदृष्टि वाले 
महर्षि सभी वर्णों के हितों का अपनी दिव्यदृष्टि से ध्यान किए. ॥१६-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्नच स ऋषिरयुगधर्मव्यतिकरादिकं वीक्ष्य सर्ववर्णाश्रमाणां यद्धित तद्धध्याविति तृतीयेनान्‍वय: । परावरज्ञोतीतानागतवित्‌। 
अव्यक्त रंहो बेगो यस्य तेन कालेन युगधर्माणां व्यतिकरं सहूरं प्राप्त वीक्ष्य । तथा भुवि युगे युगे । भौतिकार्ना भावानां 
शरीरादीनाम्‌ । तत्कृतं कालकृतम्‌ निःसत्त्वान्थैर्यशून्यान्‌ । दुर्मेधान्मन्दमतीन्‌ ॥१६-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर वे ऋषि युगधर्मव्यतिकरादिकम्‌ अर्थात्‌ युगधर्मों का सांकर्य देखकर, सभी वर्णों और आश्रमों के 
कल्याणकारी विषय का ध्यान किये । परावरज्ञः अर्थात्‌ अतीत तथा अनागत को जानने वाले । कालेनाव्यक्तरंहसा 
अर्थात्‌ जिसके वेग को नहीं जाना जा सकता है ऐसे काल के द्वार युगधर्मों के सांकर्य को देखकर जो पृथिदो 
पर प्रत्येक युग में होता है तथा शरीर आदि की शक्ति को कालकृत ह्रास धैर्वशून्य एवं मन्दमति वाले लोगों को 
देखकर ॥१६-१८॥ वेदमेक 
चाहत कर्मशुक प्रजानां चीश्य वैदिकम्‌ । व्यदधाधशसन वेद कक 
अन्वय:-- वैदिक चाहत प्रजानां शुद्ध कर्म इति वीश्य एन वेदम्‌ यहासन्तत्यै चतविर नर डक 
चेदों में वर्णित चातुहोँत्र (होता, अध्वर्यु, उदगाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों द्वार सात 
अनुवाद-- वेदों में वर्णित चाहत (है. लौगों को शुद्ध कर देता है । यह विचार करके यज्ञों का विस्तार 
किया जाने वाला) कर्म (अग्निष्टोम आदि कर्म) लोगों को हैः दिया ॥१९॥ 
करने के लिए एक ही वेद का उन्होंने चार भागों में विभाग कर या ॥१ 


यज्ञेसन्तत्यै 
अतुह्ोतारस्तैरनुऐवयं शुद्धिकरम्‌ | यशस 
ततश्च होत्रोपलक्षिताश्रत्वार ऋत्विजः कर्म चातुहत्रिम्‌ | शुरू 
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भाव प्रकाशिका 
अतएव होत्र शब्द के द्वारा उपलक्षित होता, अध्वर्यु, उदगाता और ब्रह्मा ही चार होता है । उन लोगों के 
द्वारा किए जाने वाले कर्म को चातुहोंत्र कहा जाता है । शुद्धं शब्द का अर्थ शुद्धि करने वाला है | यज्ञसनत्वै 
का अर्थ है यज्ञों के निरन्तर होते रहने के लिए ॥१९॥ 
ऋग्यजुःसमामाथवख्या वेदाश्चत्वार उन्धुताः । इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्चते ॥२०॥ 
अन्वय:-- ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या: चत्वारः वेदा उद्धताः च इतिहासपुराणं पञ्षमो वेद उच्यते ।॥२०॥ 
अनुवाद-- उन्होंने ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चार वेदों को अलग-अलग किया और 
इतिहास पुराणों को पाँचवाँ वेद कहते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चातुर्विध्यमेवाह- ऋगिति । उद्धता: पृथक्कृता: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋग्‌ इत्यादि श्लोक के द्वार वेदों के चार भेदों को बतलाया गया है । उद्धृता: शब्द का अर्थ है, पृथक 
किया ॥२०॥ 
तत्रग्वेदधर: पैलः सामगो जैमिनिः कविः । वैशंपायन एबैको निष्णातों बजुषामुत ॥२९॥ 
अन्वबः-- तत्र ऋग्वेदधर: पैल:, जैमिनि: कवि:, सामग:, यजुषाम्‌ उत्तएक एव निष्णात: वैशम्पायन: ॥२१॥ 
अनुवाद--- उनमें से ऋग्वेद के ज्ञाता पैल हुए, सामवेद के विद्वान्‌ जैमिनि महर्षि हुए और यजुरवेंद के निष्णात 
स्नातक वैशम्पायन हुए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन वेदों में तीन वेदों के ज्ञाताओं का नाम इस श्लोक में बतलाया गया है । उन चारो वेदों में से ऋग्वेद 
के ज्ञाता महर्षि पैल हुए, सामवेद के विद्वान महर्षि जैमिनि हुए और यजुर्वेंद के ज्ञाता वैशम्पायन महर्षि हुए । ये 
सभी महर्षि व्यास के ही शिष्य हैं ॥२१॥ 
अथर्वाज़िरसामासीत्सुमन्तुदरुणो मुनिः । इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षण: ॥२१२॥ 
अन्वय:--- अधर्वाज्विससां दारुण: समन्तु मुनि: आसीत्‌, इतिहासपुराणानां च ज्ञाता मे पिता रोमहर्षण: आसीत्‌ू ॥२२॥ 
अनुवाद-- अधर्ववेद के ज्ञाता दरुण महर्षि के पुत्र सुमन्‍्तु मुनि थे और इतिहास पुराणों के ज्ञाता मेरे पिता 
रोमहर्षण सूत हुए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दारुण: क्रूरः अधथर्वेक्ताभिचारादिप्रवृत्ते: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुमन्‍्त मुनि को दारुण इसलिए कह गया है कि वे अथर्ववेद के ज्ञाता बतलाये गये क्रूर कर्मों में प्रवृतत 
थे । साथ ही वे दरुण मुनि के पुत्र भी थे ॥२२॥ 
त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । शिष्य: प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैवेंदास्ते शाखिनो5 भवन्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- ते एते ऋषय:ः स्वं स्वं वेदम्‌ अनेकधा व्यस्यन्‌ । शिष्यैः प्रशिष्यै: तच्छिष्यै: ते वेदा: शाखिन: अभवन्‌ ॥२३॥ 
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अनुवाद--- उन सभी ऋषियों ने अपने-अपने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त किया | फलत: शिष्यों, 
प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों के द्वारा वे बेद अनेक शाखाओं वाले हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यस्यन्विभक्तवन्तः ।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
मूल के व्यस्यन्‌ शब्द का अर्थ विभाजित किया है ॥२३॥ 

त एव वेदा दुर्मेभैधार्यन्ते पुरुषर्थथा । एवं चकार भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 
अन्वयः-- त एब वेदा: यथा दुर्मेधै: पुरुषै धार्यन्ते एवं कृपणबत्सल: भगवान्‌ व्यास: चकार ।।२४॥ 
अनुवाद-- उन वेदों को कमबुद्धि वाले लोग जैसे धारण कर सकें वैसा ही, कम बुद्धि वाले लोगों पर 

कृपा करने वाले महर्षि भगवान्‌ व्यास ने बना दिया ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
वेदविभागप्रयोजनमाह- त एवेति । ये पूर्वमतिमेधाविभिर्धार्यन्ते सम त एवं ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
त एव इत्यादि श्लोक के द्वारा वेदों के विभाग का प्रयोजन बतलाया गया है | जिन वेदों को अत्यन्त 

मेधावी पुरुष धारण करते थे उन वेदों को ही यहाँ त एब के द्वारा कहा गया है ॥२४॥ 

सख्रीशूद्रद्चिजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह।॥ 

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥२५॥॥ 
अन्वयः-- कर्मभ्रेयसि मूढानां स्त्रीशूद्रद्धिजबन्धूनां त्रयीश्रुतिगोचरा न (भवति इति) तेषाम्‌ इह एबं श्रेयः भवेत्‌ इति 

मुनिना कृपया भारतम्‌ आख्यानं कृतम्‌ ।२५॥। 
अनुवाद-- कल्याणकारी कर्मों के करने के प्रकार के विषय में अज्ञानी, वेदों के श्रवण के अनधिकारी खितयों, 

शूद्रों तथा पतितद्विजों को इसी से कल्याण हो जाय इस तरह सोचकर महर्षि व्यास ने महाभारत नामक इतिहास 

का प्रणयन किया ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच स्ीशुद्रेति । द्विजबन्धवसैवर्णिकेष्वधमास्तेषाम्‌ । कर्मरूपे श्रेयः- साधने एवं भवेदनेनैव प्रकारेण भवतु । इति 
अतएव॑ तेषां कृपया भारताख्यानं मुनिना कृतम्‌ ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्री शूद्र० इत्यादि श्लोक के द्वारा महाभारत के प्रणयन का प्रयोजन बतलाया गया है । त्रैवर्णिकों में जो 
पतित होते हैं उन लोगों का द्विजबन्धु कहते हैं | उन सबों का कर्मश्रेयसिमूढानां का अर्थ है कि वे कर्म रूपी 
कल्याण के साधन के विषय में यह कर्म ऐसे होना चाहिए इस बात को नहीं जानते हैं। अतएवं उन खरी, शूद्र 
तथा द्विजबान्धवों पर कृपा करके महर्षि व्यास ने महाभारत का अ्रणयन किया ॥२५॥ 


एवं प्रवृत्तस्थ सदा भूतानां श्रेयसि ह्विंजाः । सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धद॒यं ततः ॥२६॥ 
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अनुवाद-- हे द्विजों इस प्रकार से सदा जीवों का कल्याण करने में ही लगे रहने वाले महर्षि व्यास क् 
उस सर्वात्मक कर्म के द्वारा भी जब हृदय सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एबमनेन प्रकारेण । भूतानां श्रेयसि हिते । सर्वात्मकेनापि कर्मणा ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सबों का कल्याण करने के लिए कर्मों को करते रहने पर भी व्यासजी का मन सन्तुष्ठ नहीं 
हुआ ॥२६॥ 
नातिप्रसीदद्भदयः सरस्वत्यास्तटे शुच्चौ । वितर्कयन्विविक्तस्थ इदं प्रोबाच धर्मबित्‌ ॥२७॥ 
अन्ययः-- नातिप्रसीदद्धुयः शुचौ सरस्वत्या: तटे विविक्तस्थ: सः धर्मवित्‌ विर्तकयन्‌ इदं प्रोबाच |॥२७॥॥ 
अनुवाद-- व्यासजी का हृदय मन बहुत अधिक प्रसन्न नहीं था, वे धर्मज्ञ सरस्वती नदी के पवित्र तट 
पर एकान्त में बैठे हुए विचार करके कहे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
न अतिप्रसीदत्‌ हृदयं यस्य सः । चित्ताप्रसत्तौ हेतुं वितर्कयन्निदमुवाच स्वगतम्‌ ।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन सभी लोकोपकारी कार्यों के करने पर भी व्यासजी का मन खिन्न ही था उनका मन पूर्णरूय से प्रसन्न 
नहीं था अपने मन की अप्रसन्नता के कारण के विषय में विचार करते हुए वे अपने मन में ही कहने लगे ॥२७॥ 
धृतब्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो5पस्यः । मानिता निर्व्यलीकेन गृहीत॑ चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- धृतब्रतेन हि मया छन्दांसि, गुरवः अग्नयः सम्मानिताः निर्व्यलीकेन च अनुशासन गृहीतम्‌ ।२८॥॥ 
अनुवाद-- मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों, गुरुजनों तथा अग्नियों का सम्मान किया और निष्कपट 
भाव से उनकी आज्ञाओं का पालन किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्व्यलीकेन निष्कपटबुद्धया मानिता: पूजिता: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैंने निष्कपट बुद्धि से सबों की पूजा की है | फिर भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है? इस तरह से महर्षि 
व्यास मन-ही-मन सोच रहे थे ॥२८॥ 
भारतव्यपदेशेन ह्ाम्नायार्थश्न दर्शितः । दृश्यते यत्र धर्मादे स्लीशूदादिभिरप्युत ॥२९॥ 
अन्वय:-- भारतव्यपदेशेने हि आम्नायार्थ: च दर्शितः । यत्र उत स्रीशूद्राभि: धर्मादि दृश्यते ॥२९॥ 
अनुवाद-- महाभारत के व्याज से मैंने वेदों के अर्थों को स्पष्ट कर दिया है और उसके माध्यम 
से स्री शूद्र आदि भी अपने धर्म को जान लेते हैं ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि ख्री शूद्र इत्यादि तो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं । उन लोगों के ही कल्याण के लिए मैने 
महाभारत की रचना की है और उसके माध्यम से वे लोग अपने धर्म को जान भी लेते हैं | फिर भी न जीने 
क्यों मैं असन्तृष्ट ही हैँ ॥२९॥ 


प्रथम स्कन्ध 
अथापि बत मे दैद्यो ह्वात्मा चैवात्मना विभुः हे 
अन्वय:-- मे दैहा: आत्मा विभु; अथापि बत 


अनुवाद-- मेरे शरीर के 
होने पर भी असम्पन्न अर्थात्‌ भीतर रहने वाली 


दैहा; देहे भव आत्मा जीबो वस्तुतो तीपिकों 
तो विभु: 
ब्रह्मवर्चसं वेदश्रवणाध्यापनोत्कर्षजं तेजस्तत्र 3 | आत्मना स्वेन रूपेणासंपनस्तादात्पयमप्राप्त इवाभाति । 


रूपेणासंपन्नस्तादात्म्यमप्राप्त 
प्रत्युत ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसवानप्यसत्तम इवाभाति । पाठान्तरे कल क आह 3 28002356200 2002 


देह के भीतर रहने वाली गत प्रकाशिका 
वह अपने स्वरूप से तादात्म्य ३०832 अत गे गे 20008 रूप से परिपूर्ण है। फिर भे 
कारण तेज से सम्पन्न पुरुषों को ब्रह्मवर्चस्थ कहते है । उन सबों भर नो संततम अर तरल भी हे जन्य उत्कर्ष के 
अम्मम्पन्न (तादात्प्याप्राप्त) अपितु ब्रह्मवर्चस से सम्पन्न होने पर भी असत्तम अल कस परत शत 2०% 
यह पाठान्तर के अनुसार कमनीयतम: भी अर्थ होगा ॥३०॥ 32000 23000 
'किंवा भागवता घर्मा न प्रायेण निरूपिताः । प्रिया: परमहंसानां त एवं ह्ाच्युतप्रिया: ॥३१॥ 
अन्वय:--- किंवा परमहंसानां प्रिया: 0708 लक मया प्रायेण न निरूपिता: ते एवं हि अच्युतप्रिया: ॥३१॥ 
अनुवाद--- अथवा इसका यह कारण है कि मैंने अब तक परमहंसों भागवत धर्मों : नहीं 
लत किया है और ते हो हे भगवान अच्युत को सेव है ॥88॥] के प्रिय भागवत धर्मो को प्राय: नहीं 
भावार्थ दीपिका 
असंपत्तौ हेतुं स्वयमेवाशड्डूते- किंवेति । प्रायेण भूयस्त्वेन | हि यस्मात्त एवं धर्मा अच्युतस्य प्रिया: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यासजी आशंका करते हैं कि मेरे असंतोष का यह कारण है क्या कि मैंने अब तक प्रायः भागवत धर्मों 
का वर्णन नहीं किया है ? भागवत धर्म ही परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही धर्म भगवान्‌ अच्युत को भी प्रिय 
हैं । इसीलिए मेरी आत्मा असंतुष्ट के समान प्रतीत होती है ॥३१॥ है 
तस्वैव॑ खिलमात्मानं मन्यमानस्यथ खिद्यतः । कृष्णस्थ नारदो5 भ्यागादाभ्रमं प्रागुदाह्तम्‌ ॥३ २॥ 
अन्वयः-- एवं आत्मानं खिलम्‌ मन्यमानस्य 'खिद्यत: तस्य कृष्णस्य प्रागुदाहतम्‌ आश्रम नारदः अभ्यगात्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से आत्मा को अपूर्ण मानकर खिन्न होने वाले उन कृष्णद्वैपायन महर्षि के पूर्वोक्त आश्रम 


में नारदजी आ गये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


खिलं न्यूनम्‌ । खिद्यतः खेदं प्राप्रुवतः । कृष्णस्य व्यासस्य । प्रागुदाहत॑ सरस्वतीतीरस्थम्‌ ॥रे२॥ 


भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ व्यासजी को, अर्थात्‌ जिस सा 
खिल शब्द का अर्थ न्यून है | खिद्यतः खिन्न | 5220) उनके सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान 


_ 4 के आपने को अपर्ण मानकर खिन्न हो रहे थे उ 


१४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः । पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे चतुर्थोड्ध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः-- तम्‌ आगतम्‌ अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय सुरपूजितम्‌ नारदम्‌ विधिवत्‌ यूजयामास ॥३३।॥ 
अनुवाद-- नारदजी को आये हुए जानकर व्यासजी सहसा खड़े हो गये और ब्रह्मलोक से आये हुए देवताओं 
से पूजित नारदजी की उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥४। 
भावार्थ दीपिका 
त॑ नारदमागतमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय विधिवत्पूजयामास । सुरपूजितमिति ब्रह्मलोकादागतमित्यर्थः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीक्ायां चतुर्थोड्ध्याय: ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी को आये हुए जानकर व्यासजी उनको देखकर सहसा खड़े हो गये और ब्रह्मलोक से आये हुए 
उनकी सविधि पूजा किए ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्य की भावार्थदीपिंका नामक टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी |॥४॥॥ 


"7२००4 का०>-- 
पाँचवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के यश कोर्तन का माहात्म्य और देवर्षि नारदजी के पूर्व जन्म का चरित्र 
सूत उवाच 
अथ त॑ सुखमासीनं उपासीनं बृहच्छुबाः । देवर्षि: प्राह विप्र्षि वीणापाणि: स्मयज्निव ॥१॥ 
अन्बय:--- अथ बृहच्छुवा: वीणापाणि: सुखमासीन: देवर्षि: स्मयत्निव उपासीनं विपर्षि प्राह ।।१॥। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ परमयशस्वी वीणा हाथ में धारण किए हुए तथा सुखपूर्वक बैठे हुए देवर्षि नारदजी 
मुस्कुराते हुए के समान अपने सन्निकट में बैठे हुए व्यासजी से पूछे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पशञ्ञमे सर्वधर्मेभ्यो हरिकीर्तनगौरवम्‌ । व्यासचित्तप्रसादाय नारदेनोपदिश्यते ॥१।। उप समीपे आसीनम्‌ विप्रर्ष 
व्यासम्‌ बृहच्छूवा महायशा स्मयन्नीषद्हसन्निवेत्येनेन मुखप्रसत्तिद्योत्यते । यद्दा इवेत्यनधिकारार्थम्‌ । अहोमहानपिमुह्यति ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्चवें अध्याय में व्यासजी के चित्त की प्रसन्नता के लिए नारदजी ने हरिकीर्तन का महत्त्व बतलाया है ॥१॥ 
उपासीनम्‌ पद का अर्थ है सन्निकट में बैठे हू विप्रर्षि शब्द से व्यासजी को कहा गया है । बृहच्छुबा: का अर्थ 
महायशस्वी है । अल्प हास को समय कहते हैं । इसी को मुसकाना भी कहते है । स्मयन्निव पद के द्वारा नारदजी 


के मुख की प्रसन्नता च्योतित की गयी है । 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
प्रत्युत्थायागतं मुनिः । पूंजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥३ ३ 


भज्ञाय सहसा 
47% इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे चतुर्थोड ध्याय: ॥४॥ 
अन्वय:ः-- तम्‌ आगतम्‌ अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय सुरपूजितम्‌ नारदम्‌ विधिवत्‌ पूजयामास ।।३३॥ 
अनुवाद-- नारदजी को आये हुए जानकर व्यासजी सहसा खड़े हो गये और ब्रह्मलोक से आये हुए देवताओं 
से पूजित नारदजी की उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 
भावार्थ दीपिका 
त॑ नारदमागतमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय विधिवत्पूजयामास । सुरपूजितमिति ब्रह्मलोकादागतमित्यर्थ: ।३३॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे प्रथम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थेउध्यायः ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी को आये हुए जानकर व्यासजी उनको देखकर सहसा खड़े हो गये और ब्रह्मलोक से आये हुए 
उनकी सविधि पूजा किए ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।४।॥। 


"7३००० हे कुसा००3->-- 
पाँचवाँ अध्याय 


श्रीभगवान्‌ के यश कीर्तन का माहात्म्य और देवर्षि नारदजी के पूर्व जन्म का चरित्र 
सूत उवाच 
अथ तं सुखमासीनं उपासीनं बृहच्छुवा: । देवर्षि: प्राह विप्र्षि वीणापाणि: स्मयन्निव ॥१॥ 
अन्चय:--- अथ बृहच्छुवा: वीणापाणि: सुखमासीनः देवर्षि: स्मयन्निव उपासीनं विपर्षि प्राह ॥।१॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ परमयशस्वी वीणा हाथ में धारण किए हुए तथा सुखपूर्वक बैठे हुए देवर्षि नारदजी 
मुस्कुराते हुए के समान अपने सन्निकट में बैठे हुए व्यासजी से पूछे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पशञ्ममे सर्वधर्मेभ्यो हरिकीर्तनगौरवम्‌ । व्यासचित्तप्रसादाय नारदेनोपदिश्यते ।॥१॥॥ उप समीपे आसीनमू्‌ विप्र्ण 
व्यासम्‌ बृहच्छूवा महायशा स्मयत्रीषद्हसन्रिवेत्येनेन मुखप्रसत्तिद्योत्यते । यद्वा इवेत्यनधिकारार्थम्‌ । अहोमहानपिमुह्यति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्चवें अध्याय में व्यासजी के चित्त की प्रसन्नता के लिए नारदजी ने हरिकीर्तन का महत्त्व बतलाया है ॥१॥ 
उपासीनम्‌ पद का अर्थ है सन्निकट में बैठे हु विप्र्षि शब्द से व्यासजी को कहा गया है । बृहच्छुबा: का अरे 
महायशस्वी है । अल्प हास को समय कहते हैं । इसी को मुसकाना भी कहते है । स्मयन्निव पद के द्वारा नारदर्जी 


के मुख की प्रसन्नता द्योतित की गयी है । 


श्डरे 


प्रथम स्कन्ध १४३ 


अथवा इब पद के द्वारा यह द्योतित किया गया है कि व्यासजी यद्यपि मोह के अधिकारी नहीं है फ़िर भी मोह 
कर रहे हैं । नारदजी ने सोचा कि ये इतने महान्‌ होकर भी मोहित हो रहे हैं । यही सोच कर वे मुस्कुराये ॥१॥ 
नारद उवाच 
पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एबं बा ॥२॥ 
अन्वय:-- हे महाभाग पाराशर्य भवतः शारीर: आत्मा वा मानस: एव कच्चित्‌ आत्मना परितुष्यति ॥२॥ 
अनुवाद--- आपका शरीराभिमानी आत्मा तथा मन अभिमानी आत्मा अपने कर्म और चिन्तन से प्रसन्न हैं 
क्या?॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शारीरः शरीराभिमान्यात्मात्मना तेन शरीरेण कच्चित्कि परितुष्यति । मानस आत्मा मनोभिमानी तेन मनसा परितुष्यति। 
कच्चिन्नो वा |२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर में रहने वाली शरीराभिमानी आत्मा अपने उस शरीर संतुष्ट है क्या ? तथा मन अभिमानी आत्मा 
मन से आप प्रसन्न हैं या नहीं 2॥२॥ 
जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महदर्ुतम्‌ । कृतवान्भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम्‌ ॥३॥। 
अन्वयः-- ते जिज्ञासितम्‌ अपि सुसम्पन्नम्‌ यः त्वम्‌ सर्वार्थपरिबृंहितम्‌ भारतम्‌ कृतवान्‌ ॥।३॥। 
अनुवाद-- आपकी जिज्ञासा तो अच्छी तरह से पूर्ण हो गयी होगी ? क्योंकि आपने सभी अर्थों से परिपूर्ण 
अद्भुत महाभारत की रचना की है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते जिज्ञासितं ज्ञातुमिष्टं धर्मादे यत्तत्सर्व॑ सुसंपन्नं सम्यक्‌ ज्ञातम्‌ | अपिशब्दादनुष्ठितं चेत्यर्थ: | 'अथि' इति पाठे 
संबोधनम्‌ । सुसंपन्नत्वे हेतु:- महदद्भुतमित्यादि । सर्वैरर्थर्थर्मादिभि: परिबृंहितं परिपूर्णम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
आपको जो धर्म आदि जानना अभिप्रेत है, वह सब कुछ आप को ज्ञात हो गया होगा । सुसम्पन्नमपि शब्द 
के अपि शब्द के द्वारा यह भी बोधित होता है कि आपने उसका अनुष्ठान कर लिया होगा | अयि यह पाठ जहाँ 
पर है वहाँ पर अयि शब्द सम्बुद्धिपद होगा । सुसम्पन्नता का हेतु है महदद्भुतम्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ यह भारत अन्थ 
रूप से महान्‌ और अर्थ की दृष्टि से अद्भुत है । यही महदद्भुतम्‌ का अभिप्राय है । यह भारत ग्रन्थ धर्म आदि 
से परिपूर्ण है ॥३॥ 
जिज्ञासितमधीतं चर ब्रह्म यत्तत्सनातनमम्‌ । अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इब प्रभो ॥४॥ 
अन्वय:--- यत्‌ सनातन ब्रह्म तत्‌ च जिज्ञासितम्‌ अधीतञ्ञ । अथापि हे प्रभो ! अकृतार्थ इब आत्मानम्‌ (कर्थ) 
शोचसि ?॥४।। 
अनुवाद-- जो सनातन ब्रह्म है उनके विषय में आपने अच्छी तरह से विचार किया है 9 मद 
आपने जान भी लिया है, फिर हे त्रभो ! आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपनी आत्मा के विषय में क्‍यों शोक 
कर रहे हैं 2॥४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नित्य॑ पर॑ ब्रह्म तच्च त्वया जिज्ञासितं विचारितमधीतमधिगत॑ प्राप्त चेत्यर्थ: | अथापि शोचसि 


श्डड 


किंच यत्‌ सनातन नि 
तत्किमर्थमिति शेष: ॥।ड।। 
भाव प्रकाशिका 
जो सनातन परंबह्म हैं उनके विषय में आपने अच्छी तरह से विचार किया है । तथा अधीतम्‌ अर्थात्‌ उमर 
पर को आपने प्राप्त भी कर लिया है, फिर भी आप शोक कर रहे हैं इसका कारण क्या हैं 2॥४॥ 
व्यास उवाच 
अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्ते तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवमभूतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- इदं सर्व त्वया उक्तम्‌ मे अस्त्येव तथापि मे आत्मा न परितुष्यते । हे (नारद) तन्मूल॑ अव्यक्तम्‌ 
आत्मभवात्मभूतम्‌ अगाधबोधं त्वा पृच्छामहे ॥५॥॥ 
व्यासजी ने कहा 
अनुवाद-- आपने जो डे कहा वह सब कुछ मैंने कर लिया है फिर भी मेरी आत्मा सन्तुष्ट नहीं है। 
हे नारदजी उसका कारण क्या हे इसें मैं नहीं जानता हूँ । इसे मैं आपसे ही पूछता हूँ क्योंकि आप ब्रह्माजी के 
पुत्र हैं और आपका ज्ञान अगाध है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका: 
आत्मा शारीरो मानसश्व । तन्मूलं तस्यापरितोषस्थ कारणम्‌ । अव्यक्तमस्फुटम्‌ । हे नारद । त्वा त््वां पृच्छाम । 
आत्मभवो ब्रह्मा तस्यात्मनो देहादुद्धृतस्तम्‌ । अत एवागाधो5तिगम्भीरो बोधो यस्य त॑ त्वाम्‌ ।५।। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ आत्मा शब्द से शरीराभिमानी तथा मन अभिमानी दोनों प्रकार की आत्माएँ अभिप्रेत हैं | तन्मूलम्‌ 
अव्यक्तम्‌ का अर्थ है कि उस असन्तोष का कारण कया है ? इसका पता मुझको नहीं चल रहा है । हे नारदजी! 
इस असन्तोष का कारण मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ब्रह्माजी के पुत्र है । यहाँ पर आत्मभाव 
शब्द ५0) को कहा गया है । उनसे उत्पन्न होने के कारण नारदजी आत्मभवात्मभूत हैं और उनका ज्ञान 
अगाध है ॥५॥ 
स वै भवान्वेद समस्तगुहामुपासितो यत्पुरुष: पुराण: । 
परावरेशों मनसैव विश्व सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसड्रः ॥६॥ 
अन्वय:--- स वै भवान्‌ समस्तगुह्मम्‌ वेद । यत्‌ पुराण: पुरुष: उपासित: । सः परावरेशः गुणैरसद्भ: विश्व सृजति 
अवति अत्ति च ॥६॥। 
अनुवाद-- हे नारदजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने पुराण पुरुष परमात्मा 
की उपासना की है । जो परमात्मा प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ से असम्पृक्त ही रहकर अपने मानसिक सह्लल्प 
मात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, सृष्ट जगत्‌ की रक्षा और प्रलय काल के आने पर सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार 
करते हैं ॥६॥ 
भावार्थदीपिका 
अगाधबोधतां प्रपश्चयत्राह- स वा इति द्वाभ्याम्‌ । सर्वगुद्यज्ञान हेतु:- यद्यस्मात्पुराण: पुरुष उपासितस्त्वया । कर्थभूतः। 
परावरेशः कार्यकारणनियन्ता । मनसैव सड्डूल्पमात्रेण गुणैः कृत्वा विश्व॑ सृजतीत्यादि ॥६॥ 


प्रथम स्कन्ध हु 


भाव प्रकाशिका 
स वे भवान्‌० इत्यादि दो श्लोकों 
हैं कि आप समस्त गोपनीय 22830: , 29302 68% का विस्तार करते हुए व्यासजी कहते 
की है । वे परमात्मा परावरेश हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण कार्य कारण तत्तवों के का "के और 2. की उगासना 
से इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं ॥६॥ ५90७४023: 
त्व॑ पर्यटन्नर्क इब त्रिलोकीमन्तश्नरों वायुरिवात्मसाक्षी । 
परावरे ब्रह्मणि थर्मतो ब्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ 
अन्बय:-- अर्क इब त्रिलोकीम्‌ पर्यटन्‌ आत्मसाक्षी । परावरे ्रह्मणि धर्मत: त्तैश्व स्नातस्य मे न्यूनं अलं विचक्ष्व ॥७॥ 
अनुवाद-- सूर्य के समान त्रैलोक्य में विचरण करने वाले आप योग के बल से सबों के भीतर प्रवेश करके 
वायु के समान सञझ्जरण करने वाले हैं आप आत्मसाक्षी अर्थात्‌ बुद्धि की वृत्ति को जानने वाले है । अतएव योग 
के द्वारा परं ब्रह्म तथा वेदत्रत के द्वारा अवखह्य (शब्द ब्रह्म) में निष्णात हैं मुझमें यह जो अपूर्णता है उसके कारण 
का आप विचार करें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच त््वं त्रिलोकीं पर्यटत्नर्क इब सर्वदर्शी । योगबलेन प्राणबायुरिव सर्वप्राणिनामन्तश्वरः स्नात्मसाक्षी बुद्धिवृत्तिज्ञ:। 
अत: परे ब्रह्मणि धर्मतो योगेन निष्णातस्य । तदुक्त याज्ञवल्क्येन-- “इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । अय॑ तु परमो 
5 लक । इति । अवरे च ब्रह्मणि वेदाख्ये व्रतैः स्वाध्यायनियमैर्निष्णातस्य मेउलमत्यर्थ यन्नयूनं तद्िचक्ष् 
तर्कय ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप त्रैलोक्य में पर्यटन करते रहते है । अतएव जिस तरह त्रैलोक्य में पर्यटन करते हुए सूर्य सबकुछ 
देखते हैं उसी तरह से आप भी सर्वदर्शी हैं। आप अपने योग के बल से सभी प्राणियों के अन्तःकरण में प्रवेश 
करके सम्पूर्ण शरीर में सज्लरण करने वाले वायु के समान सच्चरण करते हैं । फलतः आप आत्मसाक्षी अर्थात्‌ बुद्धि 
की वृत्ति के ज्ञाता हैं । मैं भी धर्मतः अर्थात्‌ योग बल के द्वारा परंबह्म के विषय में तथा वेद ब्रत के द्वारा शब्द 
ब्रह्म के विषय में निष्णात्‌ हूँ । 
महर्षि याज्ञवल्क्थ ने कहा भी है इज्याचार० इत्यादि यज्ञ, सदाचार, इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, दान तथा 
वेदाध्ययन इन कर्मों का परम धर्म यही है कि वे योग के द्वारा आत्मदर्शन करें | फिर भी मुझमें बहुत अधिक 
न्यूनता है, उसके कारण का आप विचार करें ॥७॥ 
नारद उवाच अर 
भवता3नुद्तप्रायं यशों भगवतो5मलम्‌ । येनैवासौ न तुष्येत मन्‍्ये तद्रर्शन खिलम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- भवता भगवतः अमल॑ यश: अनुदित प्रायम्‌ | येन असौ न तुष्पते तद्‌ दर्शनम्‌ खिलम्‌ एवं मन्ये ॥८॥ 
अनुवाद--- आपने श्रीभगवान्‌ के निर्मल यश का वर्णन प्राय: नहीं किया । जिसके द्वारा परमात्मा सन्तुष्ट 
नहीं होते हैं, उस दर्शन को मैं अपूर्ण ही मानता हूँ ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


अनुदितप्रायमनुक्तप्रायम्‌ । अमलं॑ भगवद्यशो विना येनैव धर्मादिज्ञानेनासौ भगवान्र तुष्येत तदेव दर्शन ज्ञानं खिल॑ न्यूनं 


मन्येजहम्‌ ॥॥८।। 


१्डद्ध श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका ३ 

अनुदितप्रायम्‌ का अर्थ है अवर्णित प्राय | भगवान्‌ के निर्मल यश से भिन्न जिन धर्म आदि के ज्ञान प्‌ 

सन्तोष नहीं होता है, वही ज्ञान खिल अर्थात्‌ अधूरा होता है ऐसा मैं मानता हूँ ॥८॥ श 


भगवान्‌ को स दीपा लिता 
यथा धमदियश्चार्था : । न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्ानुवर्णितः ॥९॥ 


अन्वयः--- है मुनिवर्य भवता यथा धर्मादयश्चार्था अनुकीर्तिता: तथा वासुदेवस्य महिमा नहि अनुवर्णिता; ॥९॥ 
अनुवाद-- आपने जिस तरह से धर्म आदि पुरुषार्थों का वर्णन किया है, उस तरह भगवान्‌ वासुदेव दी 
महिमा का वर्णन नहीं किया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भगवद्य॒श एव तत्र तत्रानुवर्णित तत्राह- यथेति । चशब्दाद्धर्मादिसाधनानि च । तथा धर्मादिवत्पाधान्येन वासुदेबत्य 
महिमा न छूुक्त इत्यर्थ: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि महाभारत आदि अन्धों में श्रीभगवान्‌ के यश का ही वर्णन किया गया है | तो इस पर यधा० 
आदि श्लोक कहते हैं | धर्मादयश्च का च शब्द धर्म आदि के साधनों को भी बतलाता है । अर्थात्‌ आपने जिस 
तह से धर्म और धर्म के साधनों का वर्णन किया है उन धर्मादि के ही समान प्रधान रूप से भगवान्‌ वासुदेव को 
महिमा का वर्णन आपने नहीं किया हैं ॥९॥ 
न यद्टचश्चित्रपद हरे्यशो जगत्पवित्रं प्रगूणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्बायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षया: ॥१०॥ 
अन्वय:-- यद्‌ वच; चित्रपदं जगत्‌ पवित्र हरे: यशः कर्हिचित्‌ न प्रगृणीत्‌ तदवायसं तीर्थम्‌ उशन्ति । यत्र उशिवक्षया: 
मानसा: हंसा: न निरमन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- रस, अलड्जार आदि से अलंकृत पदों से युक्त जिस वाणी के द्वारा श्रीहरि के जगत्‌ को पवित्र 
बना देने वाली महिमा का वर्णन नहीं किया जाता है उस वाणी को तो परमहंस जन उस अपवित्र स्थान के समान 
मानते हैं; जहाँ पर कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंका जाता है । मानसरोवर के कमल वन में बिहार करने वाले हंसों 
के समान सत्त्वप्रधान मन में रमण करने वाले यतिजन उसमें कभी भी रमण नहीं करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वासुदेवव्यतिरिक्तान्यविषयज्ञानवदेवान्यविषयं वाक्चातुर्य च खिलमेबेत्याह- नेति । चित्रपदमपि यद्वचो हरे्यशो न 
प्रगृणीत तद्बाथर्स तीर्थ काकतुल्यानां कामिनां रतिस्थानमुशन्ति मन्यन्ते । कुतः । मानसाः सत्त्वप्रधाने मनसि वर्तमाना हंसा 
यतयो यत्र न निरमन्ति कर्हिचिदपि नित्य न रमन्ते । उंशिक्क्षया उशिक्‌ कमनीयं ब्रह्म क्षयो निवासो येषां ते । यथा प्रसिद्ध 
हंसा मानसे सरसि चरन्तः कमनीयपद्मखण्डनिवासास्त्यक्तविचित्रान्नादियुक्तेउप्युच्छिष्टगर्ते काकक्रीडास्थाने म निरमस्ति 
इति एलेष: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ वासुदेव से भिन्न शञान के ही समान अन्य विषयक वाणी की निपुणता भी अपूर्ण ही होती है, इसे 
अर्थ का प्रतिपादन न यद्वचश्नित्रपदम्‌० इत्यादि श्लोक से किया जा रहा है । चित्रपदमपि० इत्यादि रसालझां 
आदि से अलंकृत भी जो वाणी श्रीहरि के यश का वर्णन नहीं करती है, वह वाणी वायस तीर्थ है | अर्थात्‌ कौओं 
के समान कामी पुरुषों के ही लिए रमणीय मानी जाती है । क्योंकि सत्त्व प्रधान अपने मन में रमण करने वाले 
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जो परमहंस यतिजन हैं । वे कमनीय ब्रह्म में निवास करते हैं और वे उस वाणी को उसी तरह से रमणीय नहीं 
मानते है जैसे मान सरोवर में सञ्लरण करने वाले तथा कमनीय कमल वन में निवास करने वाले हंस अपने 
निवास स्थान को त्यागकर, अनेक प्रकार के उच्छिष्ट अन्नों को डालने के स्थान वाले गढ़े में कभी भी रमण 
नहीं करते हैं । 

इस श्लोक में परमहंस पक्ष में मानस शब्द सत्त्व प्रधान मन का, हंस शब्द परमहंस का और उशिक्क्षय 
शब्द कमनीय ब्रह्म रूपी निवास स्थान का बोधक है । और हंस अर्थ में मानस शब्द मानसरोवर का, हंस शब्द 
हंस का और उज्शिकुक्षयाः शब्द कमनीय कमलवन रूपी निवास स्थान का बोधक है । 

उशिकक्षयाः पद की व्युत्पत्ति भी अर्थ भेद के कारण दो प्रकार की है । उशिक्‌ अर्थात्‌ कमनीयं ब्रह्म क्षय; 
निवासो येषां ते, यह परमहंस पक्ष में व्युत्पत्ति है और उशिक्‌ कमनीयं कमलवनं क्षय: निवासो येषां की यह हंस 
पक्ष में व्युत्पत्ति है । इस तरह इस श्लोक में श्लेषालड्डार हैं ॥१०॥ 

तद्दाग्विसगों जनताधविप्लवो यस्मिल्नतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्थ यशोड्डितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव: ॥९१९१॥ 

अन्वय:--- अबद्धवती अपि यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकम्‌ अनन्तस्य यशोउड्लितानि नामानि तद्‌ वाग्विसर्ग: जनताघविप्लवः 
यत्‌ साधव:ः श्रृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति च।।११॥| 

अनुवाद--- इसके विपरीत जो वाणी अप शब्द से युक्त होने के कारण सुन्दर रचना से युक्त भी नहीं है 
तथा जिसके प्रत्येक श्लोक में श्रीभगवान्‌ के यश को सूचित करने वाले नामों का सन्निवेश होता है, वह वाणी 
जन समूह के पापों को प्राणष्ट कर देने वाली होती है | क्योंकि साधुजन उसी को सुनते हैं गाते हैं और उसी 
का उच्चारण भी करते हैं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

विनापि पदचातुर्य भगवद्यश:प्रधानं बच: पतवित्रमित्याह- तदिति । तद्वाग्विसर्गः स चासौ वाग्विसगों बाचः प्रयोग: 
जनानां समूहों जनता तस्या अघं विप्लावयति नाशयतीति तथा सः । यस्मिन्वाग्विसगें अबद्धवत्यप्यपशब्दादियुक्तेडपि 
प्रतिश्तोकमनन्तस्य यशसाह्लितानि नामानि भवन्ति । तत्र हेतु:- यद्यानि नामानि साधवो महान्तो वक्तरि सति श्रुण्बन्ति । श्रोतरि 
संति गृणन्ति । अन्यदा तु स्वयमेव गायन्ति कीर्तयन्ति ।११॥ 

भाव प्रकाशिका 

जिसमें रस, भाव तथा अलझ्जरों के सबन्निवेश रूपी पद का चातुर्य नहीं रहता है किन्तु जिसमें भगवान्‌ के 
यश की ही प्रधानता होती है वह वाणी पवित्र होती है, इसी अर्थ का प्रतिपादन तद्गग्विसर्ग: इत्यादि श्लोक से 
किया गया है | 'स चा5सौ वाग्विसर्ग:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार तद्बाग्विसर्ग: शब्द का अर्थ उस वाणी का 
प्रयोग है | जनानां समूहो जनता इस व्युत्पत्ति के अनुसार जनता शब्द जन समूह का बोधक है । उस वाणी का 
प्रयोग जन समूह के पापों का प्रणाशक होता है । जो वाणी का प्रयोग अपशब्द आदि से युक्त होने पर भी उसके 
प्रत्येक श्लोक में श्रीभगवान्‌ के यश के बोधक उनके नामों का सन्निवेश रहता है । उसका कारण यह है कि सन्त 
महापुरुष उस वाणी के प्रयोग को किसी वक्ता के रहने पर सुनते है | तथा श्रोताओं के रहने पर उसे वाणी को 
सुनाते हैं और किसी के भी नहीं रहने पर वे उसका स्वयं गायन और कीर्तन करते हैं ॥११॥ 


नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निर्धनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद॒प्यकारणम्‌ ॥१ २॥ 
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अन्बयः--- अच्युतभाववर्जितम्‌, निरज्ञनम्‌, नैष्कर्म्यम्‌ अपि ज्ञानम्‌ अल॑ न शोभते । शश्वत्‌ अभद्रम्‌, किंच 
अपि यत्‌ ईश्वर न अर्पितं तत्‌ पुन; कुत: शोभेत ॥॥१२॥ अकारण्‌ 

अनुवाद-- निरज्ञन अर्थात्‌ उपाधियों का निवर्तक होने के कारण निर्मल तथा मोक्ष की प्राप्ति के साधन 
भूत भी कर्म जो भगवान्‌ की भक्ति की भावना से रहित होता है वह अत्यन्त सुशोभित नहीं होता है । जो साधन 
तथा सिद्धि दोनों ही दशाओं में अमज्ललमय होता है, वह काम्यकर्म अथवा जिसको भगवान्‌ को नहीं समर्पित दिया 
गया है, वह निष्कामकर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता ?2॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

भक्तिहीन कर्म शून्यमेवेति कैमुत्यन्यायेन दर्शयति- नैष्कर्म्यमिति । निष्कर्म ब्रह्म तदेकाकारत्वाश्रिष्कर्मतारूप॑ 
अज्यते5नेनत्यझनमुपाधिस्तन्निवर्तक॑ निरञ्ञनम्‌ । एवंभूतमपि ज्ञानमच्युते भावो भक्तिस्तद्वर्जितं चेदलमत्यर्थ न शोभते । सम्यगापरोक्ष्याय 
न कल्पत इत्यर्थ: तदा शश्वत्साधनकाले फलकाले चाभद्रं दुःखरूप॑ यत्काम्यं कर्म यदप्यकारणमकाम्यं तच्चेति चकारस्यान्वय; 
तदपि कर्म ईश्वरे नार्पितं चेत्कुत: पुनः शोभेत बहिर्मुखत्वेन सत्त्वशोधकत्वाभावात्‌ ॥१२॥ 

भाव प्रकाशिका 

भक्ति की भावना से रहित कर्म शून्यस्वरूप (व्यर्थ) ही होता हे, इस अर्थ का प्रतिपादन कैमूत्य न्याय से 
नैष्कर्म्यमि ० इत्यादि श्लोक से बतलाया जा रहा है । ब्रह्म निष्कर्म है; क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति कर्मों की निवृत्ति 
के द्वारा ही होती है । उस ब्रह्म के समान आकार वाला होने के कारण उस ज्ञान को नैष्कर्म्य कहते हैं । निष्कर्म 
अर्थात्‌ मोक्ष का साधन होने के कारण उस ज्ञान को नैष्कर्म्य कहते हैं | निष्कर्मण: मोक्षस्य साधन नैष्कर्म्य यह 
नैष्कर्म्य शब्द की व्युत्पत्ति है । उपाधि के निवर्तक ज्ञान को निरञ्ञन ज्ञान कहते है । निरञ्ञन का अर्थ है निर्मल 
अज्यते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार अज्ञन शब्द उपाधि का बोधक है, और उसको दूर करने वाले ज्ञान को 
निरञ्ञन कहते हैं । 

इस प्रकार का भी ज्ञान यदि श्रीभगवान्‌ की भक्ति से रहित है, तो वह ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं सुशोभित 
होता है । अर्थात्‌ उसके द्वारा परम तत्त्व का अच्छी तरह से साक्षात्कार नही हो सकता है । ऐसी स्थिति में जो 
साधनकाल तथा सिद्धिकाल दोनों ही स्थितियों में दुःख रूप होने के कारण अमड्गलमय ही है, वह काम्य कर्म, 
तथा निष्कामकर्म भी यदि ईश्वर को नहीं समर्पित किया गया है तो वह कैसे सुशोभित हो सकता है ? क्योंकि 
वह बहिर्मुख होने के कारण अन्त:करण को शुद्ध नहीं बना सकता है ॥१२॥ 

अथो महाभाग भवानमोघदूक्‌ शुचिश्रवा: सत्यरतो धृतब्रतः । 
उरुक्रमस्थाखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विच्रेष्टितम्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः-- अथो, महाभाग भवान्‌ अमोधदृक्‌ शुचिश्रवा:, सत्यरत:, धृतब्रतः । ततू अखिलबन्धमुक्तये, उरुक्रमस्य 
विचेष्टिम्‌ समाधिना अनुस्मर ॥१३॥ है 

अनुवाद-- अतएव हे महाभाग व्यासजी, आपकी दृष्टि अमोघ हैं, आपका यश पवित्र हैं, आप सदा सत्य 
भाषण करते हैं तथा आप दृढब्रत हैं| अतएवं आप सम्पूर्ण जीवों की मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा श्रीभगवान्‌ 


की लीलाओं का स्मरण कीजिये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेव॑ भक्तिशून्यानि ज्ञानवाक्चातुर्यकर्मकौशलानि व्यर्थान्येव यत:, अतो हरेश्वरितमेवानुवर्णयेत्याह । अथो यतः 


कारणात्‌ | अमोधा यथार्था दृक्‌ धीर्यस्थ, शुचि शुद्ध श्रवों यशो यस्य, सत्ये रत:, ध्ृतानि च्रतानि येन स भवानेवं महागुणस्तावता 


ऑ आक आबर शो वर । आप शुचिश्रवा: अर्थात्‌ आपका यश 
है । आप अपने ब्रतों का पा के है ता ह 8 जी १३५५:%% कप 
ेगओ आप चित्त की एकाग्रता रूपी समाधि के 


सभी जीवों के संसार के बन्धन से मुक्ति के लिए करें 


यदि कोई यह कहे कि भवान्‌ इस कर्त॑ पद 
द के अनुसार स्मरतु यह क्रियापद का प्रयोग किया 
फलत: समर इस मध्यम पुरुष की क्रिया पद का प्रयोग केसे ? तो इसका उत्तर है कि इस लेके के आग 
दूसरा वाक्य है अतएवं इसमें समर पद का प्रयोग अनुपन्न नहीं है ॥१३॥ 


ततो3न्यथा किंचन यहविवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभि: । 
न कुत्रचित्क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत बाताहतनौरिवास्पदम्‌ ॥१४॥ 
अन्चयः--- ततः पृथग्दृशः अन्यथा यत्‌ किश्वन विवक्षतः ततू कृत रूपनामभि: दुःस्थिता मतिः वाताहतनौरिव 
कुचत्रित्‌ क्वापि आस्पदम्‌ न लभेत ।॥१४॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता हैं वह उस 
इच्छा के द्वारा ही निर्मित अनेक नामों और रूपों के चक्र में फैंस जाता है । उसकी बुद्धि चश्नल हो जाती है वह 
कभी भी तथा कही भी उसी तरह से स्थिर नहीं हो पाती है जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित नौका कहीं भी स्थिर 


नहीं हो पाती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


विपक्षे दोषान्तरमाह- तत इति । तत उरुक्रमचेशितात्यूथग्द्शो3त एवान्यथा प्रकारान्तरेण यत्किचिदर्थान्तरं विवक्षतस्तया 
विवक्षया कृतैः स्फुरितै रूपैनामभिश्र वक्तव्यत्वेनोपस्थितैर्दु:स्थिताउनवस्थिता सती मतिः कदाचित्ववापि विषये आस्पर स्थान 
न लभेत, वातेना35हता आधूर्णिता नौरिव । वदुक्ते गीतासु-- “घ्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा 


हानन्ताश्न बुद्धयोउव्यवसायिनाम्‌ ।' इत्यादि ॥१४॥ 
४४08 दूसरे दोषों का वर्णन ततो5न्यथा ० इत्यादि 
3४88 का 3 पक उन्होंने त्रिविक्रमावतार में अपना डेग 
के सभी लोकों को नाप को कार हे वर्ण कले की कक 
से वर्णन रूप से आर ले पा 


बढाकर एक ही डेग में पृथिवी के हल 
शब्द का विग्रह है | उन श्रीभगवान्‌ नामों और रूपों 
हैं, उनकी उस इच्छा के ही कारण उत्पन्न अनेक नामों और कल 
उन लोगों की बुद्धि दुःस्थित अर्थात्‌ चब्चल हो जाती है । फलत: नह डे 


१५० 
श्रीमद्धागवत महापुराण 
है । यह उसी तरह से कभी भी 
हा तथा किसी भी विषय में स्थिर नहीं 
नौका 2520 भी अपने रुकने योग्य स्थान को नहीं प्राप्त 3५% 0७७७४ 0४० 
मद्धगवद्‌ गीता में भगवान्‌ ने कहा भी हैं. व्यवसायात्मिकाबुद्धि 
हे मम हर लोगें 
2०820 22004 27838 एक मात्र परमात्मा ही हैं और किन लोगो पी चुद नर 
॥; गिर अनेक विषयिणी होती है तथा उसकी अनन्त शाखायें हैं 
जुगुप्सितं धर्मकृते$नुशासतः स्वभावरक्तस्थ महान्व्यतिक्रम कर 


४ । 
यद्दाक्यतो धर्म इतीतर: स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥१५॥ 


अन्वय:--- स्वभावरक्तस्य धर्मकृते जुगुप्सितम्‌ |; ं 
सिम कर मकर अब. जुगु अनुशासत: तव अय॑ महान्‌ व्यतिक्रम: यद्वाक्यत: धर्म इति स्थित; 


अनुवाद--- स्वभाव से में लोगों 
उन कर्मों को करे का जो आजा अनुणग रखने वाले लोगों 8 आपने महाभारतादि के व्याज से 
निन्दित कर्मों को धर्म मानने वाले लोग हक महान्‌ अन्याय है; क्योंकि उन वाक्यों को ही पशु हिंसादि 
, उन कर्मों का निषेध करने वाले वाक्यों को ठीक नहीं मानते हैं ॥१५॥ 
तदेव॑ भावार्थ दीपिका 
हरियशो विना भारतादिषु कृत॑ घर्मादिवर्णनमकिंचित्करमित्युक्तम्‌ । प्रत्युत विरुद्धमेव 
जुगुप्सितं निन्ध॑ काम्यकर्मादि तत्र स्वभावत एवं रक्तस्य अनुरागिण: पुरुषस्य धर्मकृते ४9244 39%4%55454 
धर । कुत इत्यत आह । अस्य वाक्यतो5यमेव मुख्यो धर्म इति स्थिर इतर: आकर जन वर्य काम दिएय 
32203 3० मत मक के कप हुक ।यद्वा न 2 क कब न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु:' 
भहः 'तत्रैवं शक्‍्यते वक्त ये , किंतु प्रवृत्तिम तदिति कल्पयति । तदुक्त मतान्तरोपन्यासे 
भट्टै: 'तत्रैवं शक्यते वक्तुं उन्धपडवादयो नराः । गृहस्थत्व॑ न शक्ष्यन्ति कर्तु तेघामयं विधि: ।। नेष्ठिक॑ ब्रह्मचर्य 
वा परित्राजकतापि वा । तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते,)। इत्यादि ॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीहरि के यश से रहित महाभारत आदि में जो धर्मों का वर्णन किया गया है वह केवल व्यर्थ 
ही नहीं है, अपितु वह विरुद्ध भी है, इस अर्थ का अतिपादन, जुगुप्सितम्‌ इत्यादि श्लोक से किया गया है । 
तु 
जुगुप्सित का अर्थ है निन्दित, इस अकार के जो काम्यकर्म हैं उन कर्मों को करने में संसारी जीव स्वाभाविक 
रूप से लगा रहता है । उनको आपने धार्मिक रूप से करने की प्रेरणा की है, यह आपका बहुत बड़ा व्यतिक्रम 
32004 मानने वाले संसारी मनुष्यों को 
कुतः इत्यादि- इसका कारण यह है कि उसी को मुख्य धर्म मानने वाले संसार मर उन काम्य 
कर्म आदि से भिन्न तत्त्वज्ञान के द्वारा यदि कोई कम अथवा स्वयं आप ही निषेध करें तो उस निषेध को वे 5४५ 
जीव उचित नहीं मानते हैं । श्रुति स्वयं कहती है- न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके टेक] दो 
काम्य कर्मों, या सन्‍्तानों, या धन से किसी ने मुक्ति नहीं प्राप्त की अपितु ज्ञानी पुरुष इन कह तार हैँ 
द्वारा मुक्ति की प्राप्ति किये । किन्तु काम्य कर्मों का निषेध करने वाली इस रा य 
वाक्यों वे कहते हैं कि यह जो काम्य कर्मों का 4५38 2०० ध कह है उसे 
नहीं है । मतान्तर का उपन्यास करते हुए कुमारिल में 
है जो लोग प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी नहीं है । 234 कह है जो गाहस्व्थ का पालन करने में असमर्थ 
विषय में यह कहा जा सकता है कि जो लोग लब्नर 


प्रथम स्कन्ध श्षश्‌ 


उन लोगों के ही लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तथा संन्यास का विधान किया 
या गया है । लोगों 
अहचर्य इत्यादि का पालन अवश्य करना चाहिए । इसीलिए इसको सर्व के अतएव उन लोगों को नैष्िक 


अन्वय+-- अनन्तपारस्य अस्य विभोः 
प्रवर्तमानस्य ततः भवान्‌ चेष्टितं दर्शय ॥॥१६॥ 


अनुवाद-- देश और काल की सीमा से रहित इस सर्व व्यापक परमात्मा के निर्विकल्प सुखात्मक स्वरूप 
को कोई विचक्षण निपुण व्यक्ति ही ६5003: है । जो अनात्मज्ञ देहाभिमानी हैं वे परमात्मा के उस सुखात्मक 
स्वरूप को नहीं जान सकते हैं क्योंकि वे श्रकृति के गुणों से ्रेरित होते हैं । उन्हीं जीवों के कल्याण के लिए 
आप भगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु चचचेवं ग्रवृत्तिमार्गो निन्‍्धते सर्वक्रियानिवृत्त्यास्य विभो: सुख निर्विकल्पकसुखात्मकं स्वरूप॑ बेदितुं ज्ञातुमहति न 
पुनरविचक्षण: प्रवृत्ति स्वभाव: । विभुत्वे हेतु:- न अन्त: कालत:, पारं च देशतो यस्य तस्य विभेश्रेष्टितम्‌ | ततः कारणात्‌ 
हे विभो, अनात्मनो देहाद्यभिमानिनोउत एवं गुणैः सत्त्वादिभि: प्रवर्तमानस्य जनस्य दर्शय भवानिति । त्वमित्यर्थ: । पाठान्तरे 
हे भवात्रिति संबोधनम्‌ ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न उठता है कि यदि इस प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग की निन्‍दा की जाती है और निवृत्ति मार्ग में सभी कर्मों 
के त्याग से ही परमात्मा से सुख स्वरूप अनुभूति हो सकती है, तो फिर श्रीभगवान्‌ के यश का कीर्तन करने 
से क्‍या लाभ है ? तो उसके उत्तर में विचक्षण: इत्यादि श्लोक कहते हैं । कोई निपुण व्यक्ति ही सभी कर्मों के 
परित्याग से ही परमात्मा के सुखात्मक निर्विकल्पक स्वरूप को जान सकता है । जो विचक्षण नहीं है वह परमात्मा 
के उस स्वरूप को नहीं जान सकता है क्‍योंकि वह तो स्वभाव से ही प्रवृत्ति (९ होता है । कोर 
० इत्यादि- परमात्मा के विभुत्व का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि वे अनन्तपार हैं, अर्थ। 
वे देश हज सीमा से परे हैं । अर्थात्‌ वे सभी देशों और सभी कालों में व्यापक हैं। उन 8 
लीलाओं का वर्णन उन आत्मज्ञ देहाद्यमिमानी जीवों, जो प्रकृति के गुणों सत्तत रजस्‌ आदिओं गे प्रवृत् हे 
हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए ही आप भगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करें । पाठान्तर होने पर भवन्‌ 
सबोधन होगा ॥१६॥ 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्बो3थ पतेत्ततों यदि । 
यत्र कब बा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थआप्तो5 भजतां स्वधर्मतः ॥१७॥ हि 
अन्वय:-- अथ स्वधर्म त्यक्त्वा हरे: चरणाम्बुजं भजन्‌ यदि ततः अपक्व: पत्तेत्‌ अमुष्य यत्र क्व वा अभद्रमभूतकिस| 
स्वधर्मतः अभजताम्‌ कः वा अर्थ: आप्त: ॥१७।॥॥ की हथ 
अनुवाद-- अपने वर्णाश्रम का त्याग करके श्रीहरि के चरण कमलों की 2 8 2823" 
उसकी मृत्यु हो जाय तो भी उसका कही अमब्नल होता कह कह 
परिपाक हुए बिना उससे पहले ही उसकी मृत्यु मे है, भगवान्‌ का भजन नहीं करते हैं वे ही 
होता है । किल्ल जो लोग अपने धर्म का पालन करने में लगे रहते है, भगवान्‌ 


लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं 2॥१७॥ 


श्प्‌र श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्काम्यधर्मादिरनर्थहेतुत्वात्तं विहाय हरेलीलैब वर्णनीयेत्युक्तम्‌ । इदानीं तु नित्यनैमित्तिकस्वधरमनिषठमणणनकू 
केवल हरिभक्तिरेवोपदेष्टव्येत्याशयेनाह- त्यक्त्वेति । ननु स्वधर्मत्यागेन भजन्‌ भक्तिपरिपाकेन यदि कृतार्थों भवेत्तदा न काचिच्चिनता 
यदि पुनरपक्व एव प्रियेत ततो भ्रश्येद्वा तदा स्वधर्मत्यागनिमित्तो 5नर्थ: स्यादित्याशडूत्याह । ततो भजनात्कथंचित्परेद्धरयेन्पेर 
बा यदि तदापि भक्तिरसिकस्य कर्मानधिकारज्नानर्थशट्डा । अज्जीकृत्याप्याह । वाशब्दः कटाक्षे | यत्र कवच वा 
भक्तिरसिकस्याभद्रमभूत्किम्‌ । नाभूदेवेत्यर्थ: भक्तिवासनासद्धावादिति भाव: । अभजद्धिस्तु केवल॑ स्वधर्मतः को वा 
आप्तः । अभजतामिति षष्ठी तु संबन्धमात्रविवक्षया १७॥। 3 
भावप्रकाशिका 
इस तरह से काम्य कर्म आदि चूंकि अनर्थ के साधन हैं अतएब उसको छोड़कर श्रीहरि की लीला का ही 
वर्णन करना चाहिए यह कहा जा चुका है । अब त्यक्त्वा० इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया जा रहा है 
कि नित्य नैमित्तिक आदि अपने धर्म की निष्ठा का भी परित्याग करके श्रीहरि की भी भक्ति का ही उपदेश 
करना चाहिए । 
ननु स्वधर्म त्यागेन० इत्यादि अब प्रश्न होता है कि अपने धर्म का परित्याग करके जो श्रीहरि की भक्ति 
करता है, उसकी भक्ति का यदि परिपाक हो जाता है तब तो कोई चिन्ता की बात नहीं है; किन्तु परिपक्व हुए 
बिना ही उसके बीच में ही वह मर जाता है, अथवा उससे भ्रष्ट हो जाता है तब तो स्वधर्म त्यगजन्य अनर्थ होगा 
ही इस प्रकार की श्भ! करके कहते हैं यदि वह भक्ति से भ्रष्ट हो जाता है अथवा वह बीच में ही मर जाता है 
तो भी जो भक्ति रसिक होता है उसका कर्म करने का अधिकार ही नहीं होता है; अतएव उसके अनर्थ की श्ज 
नहीं की जा सकती है । अड्जीकृत्याप्याह उसको स्वीकार करके भी कहते हैं यत्र क्ववा० इत्यादि नीच योनि 
में भी उस भक्तिससिक का अमड्गल होता है क्या ? अर्थात्‌ नहीं होता है । क्योंकि उस व्यक्ति में भक्ति की वासना 
का सद्भाव बना रहता है । अभजर्िस्तु० इत्यादि- जो लोग भगवद्‌ भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों को अपने 
धर्म मात्र के पालन से ही क्या प्राप्त हो जाता है ? अभजतामू पद में सम्बन्ध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति 
हुयी है ॥१७॥ 
तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोबविंदों न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः । 
तल्लभ्यते दुःखबदन्यतः सुख कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 
अन्वथ:--- कोविंद: तस्यैव हेतोः प्रयतेत यत्‌ उपरि अधः भ्रमताम्‌ न लभ्येत । ततू अन्यतः सुख तु गम्भीरंहसा 
कालेन सर्वत्र लभ्यते ।१८॥ 
अनुवाद-- विज्ञ पुरुष को चाहिए वह उसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करे जो सुख ब्रह्मलोक से लेकर 
स्थावर पर्यन्त की योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों को नहीं प्राप्त होता है । उससे भिन्न सुख तो गम्भीर वेग 
वाले काल के द्वारा सर्वत्र उसी तरह अपने आप मिलता रहता है जिस तरह दुःख की भ्राप्ति बिना प्रयास के ही 
होती रहती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका हतोस्तरष 
नतु स्वधर्ममात्रदषि 'कर्मणा पितृलोकः ' इति श्रुतेः पितृलेकप्राप्तिफलमस्त्येव तत्राह- तस्थैबेति । शस्मव 
यल॑ कुर्यात्‌ । य॒त्‌ उपरि ब्रह्मपर्यन्तमधः स्थावरपर्यन्त च भ्रमद्धिर्जीवैर्न लभ्यते । षष्ठी तु पूर्ववत्‌ । तचु कम र्थितारि: 
आचीनकर्मणा सर्वत्र नरकादावपि लभ्यते दुःखबत्‌ । यथा दुःखं प्रयत्न॑ विनापि लभ्यते तह्ठत्‌ । तदुक्तम्‌ अग्न 
दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते ।' इति ॥ह८॥ 


प्रथम स्कन्ध 
श्ण३े 


यदि कोई यह कहे कि वर्णाः धर्मों के भी। 550०3 
र्णाश्रम ध भी पालन से कर्मणा पितलोक: श्रुति 
प्राप्ति होती ही है तो इसके उत्तर में तस्यैब हेतो: इत्यादि श्लोक को पढ़ते हैं । ५4.88 20808 


लिए अथास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के स्थावर पर्यन्त में भ्रमण करने वाले जीबों को न प्राप्त 


हो सके । यहाँ भी सम्बन्ध सामान्य की ही विवक्षा में ष्छी विभक्ति 
के अनुसार नरक आदि में भी उसी तरह प्राप्त होते हैं जिस तरह गे ॥३0७०३९ ३3 कि का 
है । 528 भी गया हैं--- जिस तरह से शरीरधारियों को बिना चाहे भी दुःख की प्राप्ति होती रहती है उसी तरह 
सुखों की भी हद है । 23300 % जरडा में दैन्य की अधिकता होती हैं ॥१८॥ 
'जातु कथच् न्मुकुन्दसेव्यन्यवदड़ संसृत्तिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाध्युपगूहन पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज, मुकुन्दसेबीजन: जातु कथंचन अन्यवद्‌ संसूृति न ब्रजेत्‌ मुकुन्दांधयुपगूहन॑ पुनः स्मरनू । विहातुं 
न इछेतू यतः रसग्रह: ॥१९।। 
अनुवाद--- हे व्यासजी ! श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करने वाला मनुष्य यदि किसी प्रकार निन्दित योनि 
में भी चला जाता है तो वह केवल कर्मनिष्ठ के समान जन्ममृत्युमय संसार चक्र में नहीं पड़ता है क्योंकि फिर 
श्रीभगवान्‌ के चरणों का आलिब्लन स्मरण करके वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसे श्रीभगवान्‌ के चरणों 
का सस श्राप्त हो चुका रहता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं यत्र कब बाउभद्रमभूदिति तदुपपादयति- न वा इति । मुकुन्दसेबी जनो जातु कदाचित्कथंचन कुयोनिगतोरपि 
संसृति नाव्रजेन्नाविशेत्‌ । अद्भरहो । अन्यवत्केवलकर्मनिष्ठवदिति बैधर्म्ये दृष्टान्तः । कुत इत्यत आह । मुकुन्दाड्प्रेरुपगूहनमालिज्जनं 
पुन; स्मरन्विहातुं नेच्छेत्‌ । यतो5यं जनो रसग्रह; रसेन रसनीयेन गृह्मते वशीक्रियते । यद्वा रसे रसनीये ग्रह आग्रहो यस्य । 
तदुक्त भगवता- यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्‍्दन । पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि सः ।। ' इति ।॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्रहवें श्लोक में 'यत्र क्‍्ववा भद्गमभूत्‌' अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्त का कहीं भी अमज्जल होता है क्या ? यह 
जो कहा गया है उसी का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । नवै जनः इत्यादि श्रीभगवान्‌ भोग तथा मोक्ष दोनों 
प्रदान करते हैं; अतएव उनका एक नाम मुकुन्द है । मुं च कुं च ददातीति यह मुकुन्द शब्द की व्युत्पत्ति है। 
भगवान्‌ पुकुच्द की प्ेवा करने वाला मनुष्य यदि किसी तरह कुयोनि में भी चला जाता है तो भी वह केबल 
कर्मनिष्ठ के समान जन्ममरणमय संसारचक्र में नहीं पड़ता है । अन्यवत्‌ पद के द्वार वैधर्म्य में दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है । 
कहें क्यों में कहते हैं क्योंकि योनि में भी 
कुत इत्यादि यदि कहें कि ऐसा क्यों होता है तो इसके उत्तर में कहते हैं क्योंकि वह उस 
जाकर श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के आलिब्जन का स्मरण करता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है ऐसा इसलिए 
होता है कि उसके पहले श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा जन्य आनन्द का अनुभव उसे हो चुका है को श्रीभगवान्‌ 
के अनवद्य चरणों के वश में वह हो चुका रहता है । अथवा उसका श्रीभगवान्‌ के सेवनीय चरणों में आग्रह 
बना रहता है । | 
। ; ब्राप्ति करने का प्रयास करता 
तदुक्तम्‌० इत्यादि भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ ने कहा भी है वह पुनः मुक्ति की आ 
है । अपने पूर्व जनम के अभ्यास के कारण वह विवश होकर भक्ति के मार्ग में आ जाता है ॥१९॥ 


श्रामद्धावगनत भहाउुध्ण । 
इदं हि विश्व भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवा: । 
तद्दि स्वयं बेद भवांस्तथापि वै ब्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ू ॥२०॥ 
अन्वय:-- यतः जगत्स्थाननिरोधसंभवा: । इदं विश्व भगवान्‌ इव इतरः च तद्धि भवान्‌ स्वयं वेद | तथापि भव 
बै प्रादेशमात्रं प्रदर्शित: (२०।॥ ; 


श्ष्ड 


.__ लन भगवान्‌ से इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार होते हैं वे भगवान्‌ हो यह विश्व है 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ ॥ ं जानते हैं, मैंने तो आपको केवल दिशा निर्देश 


फिर भी वे इस जगत्‌ से भिन्न हैं, इस बात को आप स्वयं 
किया है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ भगवल्लीलां प्राधान्येन वर्णयेत्युक्त, तत्र को भगवान्‌ काश्व तस्थ लीला इत्यपेक्षायामाह । इदं विश्व॑ भगवानेब| 

स त्वस्मादिश्रस्मादितरः । ईश्वरात्मपश्चो न पृथगीश्वरस्तु प्रपशात्यूथगित्यर्थः । तत्र हेतु:- यतो भगवतो हेतोर्जगत: स्थित्यादयो 

भवन्ति । अनेनैव लीला अपि दर्शिता: । यह इदं विश्व॑ भगवान्‌ । इतर इब यः स जीवो5पि भगवान्‌ । चेतनाचेतन; 
अपजलस्तद्व्यतिरेकेण नास्ति स एबैकस्तत्त्वमित्यर्थ; । हिशब्देन सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादिप्रमाणं सूचितम्‌ । तद्धि स्वयमेव 

भवान्वेद । प्रादेशमात्रमेकदेशमात्रं 'आचार्यवान्पुरुषो बेद' इत्यादिश्रुत्यर्थसंपादनाय प्रदर्शितम्‌ ॥२०॥ 

भाव प्रकाशिका 
इस तरह से नारदजी ने व्यासजी को बतलाया कि आप श्रीभगवान्‌ की लीला का ही प्रधान रूप से वर्णन 
करें । अब प्रश्न होता है कि भगवान्‌ कौन हैं ? और उनकी लीला क्या है ? इसके उत्तर में इदं हि विश्वम्‌ 
इत्यादि श्लोक कहा गया है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ ही हैं । मूल के इव शब्द का ही अर्थ भगवानेब का 

। हे भगवान्‌ तो इस सम्पूर्ण जगत्‌ से भिन्न ही हैं । यह प्रपञ्न ईश्वर से अलग नहीं है किन्तु ईश्वर प्रपन्ठ 

न्न हैं। 

+ तंत्र हेतुः इत्यादि ईश्वर के जगत्‌ से भिन्न होने के कारण को बतलाते हुए कहा गया है क्योंकि श्रीभगवान्‌ 
ही जगत्‌ की सृद्टि पालन और संहार करते हैं । इसी कथन के द्वारा श्रीभगवान्‌ की लीला भी बतला दी गयी है। 
अर्थात्‌ जगत्‌ की सृष्टि, पालन और उसका संहार ये सब श्रीभगवान्‌ की लीलायें है । बद्वा ० इत्यादि अथवा इसका 
यह भी अर्थ है कि यह विश्व भगवन्‌ ही है और उनसे भिन्न यह जो जीव है, वह भी भगवान्‌ है । यह चेतनाचेतनात्मक 
प्रपञ्ञ श्रीभगवान्‌ से पृथक्‌ नहीं है । एक मात्र तत्त्व श्रीभगवान्‌ ही है । तद्धि के हि शब्द के द्वार इस कथन में सर्व 
खल्विदं य अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है । इस प्रमाण को सूचित किया गया है । 

त़ | इत्यादि- इन सारी बात को आप स्वयं जानते हैं मैंने 
मात्र किया है । उसका एक मात्र उद्देश्य है कि आचार्यवान्‌ बह ५ बा 20० 88:30 

आह का अप है कि आकर इस श्रुति के अर्थ की पूर्ति होती है । 
श्र 39 23:22 आचार्य के माध्यम से ही पुरुष शास्त्रीय तत्त्व को जान पाता है ॥२०॥ 
तत्मनात्मानमवेह्ममोघदृक्‌ परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ 
अज  सरक जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयो5धिगण्यताम्‌ ! २१॥ 

अन्बयः-- है अमोघदृकृत्वम्‌ आत्म्ना आत्मानं पुंसः पु 
3 पा जिक2क530 त्मान॑ परस्य पुंसः परमात्मन: कलाम्‌ अजम्‌ जगतः शिवाय प्रजातम्‌ अवेहि 

अनुवाद-- हे अमोघ दृष्टि सम्पन्न व्यास जी ! आप अपने को परम 
तथा जगत्‌ का कल्याण जानें | पुरुष परमात्मा की कला, अजन्मो, 
कल >238:/62/% पा हा उत्पन्न जानें । अतएव महान प्रभाव सम्पन्न श्रीभगवान्‌ की अधिकाधिक 


प्रथम स्कन्ध श्ष्५ 


भावार्थ दीपिका 
न च तवाचार्यपिक्षा ईश्वरावतारत्वादित्याह- त्वमिति । हे अमोघदृक्‌, त्वमात्मना स्वयमात्मानमजमेव सन्त॑ जगत: 
शिवाय प्रजातमवेहि । कुतः परस्य पुंस: 'कलामंशभूतम्‌ । तत्तस्मान्महानुभावस्य हरे रभ्युदय: पराक्रम: अधि अधिक गण्यतां 
निरूप्यताम्‌ |२१।। 
भाव प्रकाशिका 
न च० इत्यादि व्यासजी ! आपको आचार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं ईश्वर के अवतार 
हैं । इस बात को नारदजी ने त्वम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । हे अमोघ दृष्टि सम्पन्न । आप अपने को 
स्वयम्‌ ही अजन्मा तथा जंगतू का कल्याण करने के लिए आविर्भूत जानें । क्योंकि आप परम पुरुष परमात्मा के 
अंश हैं । अतएव आप महान प्रभाव सम्पन्न श्रीहरि के पराक्रमों का आधिकाधिक रूप से निरूपण करें ॥२१॥ 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्थ वा स्विष्टस्य सूक्तस्थ च बुद्धिदत्तयों: । 
अविच्युतो5 थ: कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- कविभि: पुंसः तपसः, श्रुतस्य वास्विष्टस्य, सूक्तस्य यज्ञ दतयो: इदमेव अविच्युत: अर्थ: निरूपितः यत्त्‌ 
उत्तमश्लोकगुणानुकीर्तनम्‌ [२२॥। 
अनुवाद-- विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य की तपस्या वेदाध्ययन, अच्छी तरह 
से किये गये यज्ञ, तथा स्वाध्याय ज्ञान और दान का यही नित्य फल है कि श्रीभगवान्‌ की लीलाओं तथा गुणों 
का वर्णन किया जाय ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेनैव तपआदि सर्व तब सफल स्यादित्याह- इदं हीति । श्रुतादयो भावे निष्ठा: | इृदमेव हि तप:श्रवणादेरविच्युतो 
नित्योरर्थ: फलम्‌ । कि ततू । उत्तमश्लोकस्य गुणानुवर्णनमिति यत्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा ही करने से आपके तप आदि सबके सब सफल हो सकते हैं इस बात को नारदजी ने इदं हि इत्यादि 
श्लोक से कहा है । श्रुत इत्यादि में भाव के अर्थ निष्ठा 'क्त' प्रत्यय हुआ है । वेदाध्ययन तथा तपस्या आदि 
का नित्य फल यही है कि उत्तमश्लोक श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन किया जाय ॥२२॥ 
अहं पुरातीतभवे5 भव मुने दास्यास्तु कस्याश्वन वेदवादिनाम्‌ । 
'निरूपितो बालक एब योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्‌ ॥२३॥ 
अन्बय:--- मुने अहं तु पुरा अतीतभवे वेदवादिनाम्‌ कस्याश्रन दास्या: अभवम्‌ । बालक एव प्रावृषि निर्विविक्षताम्‌ 
थोगिनां शुश्रूषणे निरूपित: ॥॥२३॥। 
अनुवाद-- हे मुने ! मैं तो पूर्व कल्प में पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की किसी दासी का पुत्र था । 
बाल्यावस्था में 830 मैं वर्षा ऋतु में एक स्थान पर निवास करने वाले उन योगियों की सेवा में नियुक्त 
कर दिया गया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका बॉ 
सत्सज्ञतो हरिकथाश्रवणादिफल स्ववृत्तान्तेन प्रपश्षयति- अहमिति । अहं पुरा पूर्वकल्पेडतीतभवे पूर्वजन्मनि वेदबादिनां 
दास्या: सकाशादभवं जातो5स्मि । निरूपितो नियुक्त: । क्व । योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि वर्षोपलक्षिते चातुर्मास्ये । निर्विविक्षतां 
निवेशमेकन्न वास कर्तुमिच्छताम्‌ ॥२३॥। 
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भाव प्रकाशिका 
सतसज्ञ के द्वारा श्रीहरि की कथा सुनने को मिलना रूपी फल नारदजी अपने वृत्तान्त के द्वारा बतला रहे 
हैं । अहम्‌० इत्यादि मैं पूर्व कल्प में पूर्वजन्म में वेदवादी (वैदिक ब्राह्मणों) की किसी दासी के पुत्र के रूप में 
उत्पन्न हुआ था । निरूपितः पद का अर्थ नियुक्त कर दिया गया है । अर्थात्‌ बाल्यावस्था में ही वर्षा ऋतु से प्र 
होने वाले चातुर्मास्य में एकत्र निवास करने के इच्छुक उन योगियों की सेवा में लगा दिया गया ॥२३॥ 
ते मय्यपेताखिलचापले& भ॑के दान्ते5 धृतक्रीडनके3 नुवर्तिनि । 
चक्कुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो5ल्‍्पभाषिणि ॥२४॥ 
अन्वयः-- अपेताखिलचापले, दान्ते, अधृतक्रीडनके, अनुवर्तिनि, शुश्रूषमाणे अल्पभाषिणि मयि अर्भके, यद्यपि 
तुल्यदर्शना: तथापि कृपां चक्कु: ॥२४।। 
अनुवाद-- बालसुलभ सभी प्रकार की चपलताओं से रहित, जितेख्रिय, खिलौनों से नहीं खेलने वाले, 
आज्ञा का पालन करने वाले, सेवा करने वाले तथा अल्प बोलने वाले मुझ बालक पर यद्यपि वे समदर्शी थे फिए 
भी कृपा किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपेतानि गतान्यखिलानि चापलानि यस्मात्तस्मिन्‌ । दान्ते नियतेन्द्रिये । अधृतक्रीडनके त्यक्तक्रीडासाधने। 
अनुबर्तिन्बनुकूले ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी प्रकार कौ चपलताओं से रहित यह अपेतखिलचापले पद का अर्थ है । दान्ते शब्द जितेन्द्रिय का 
बोधक है । अर्थात्‌ जितेन्द्रिय मुझ पर । अधृतकीउनके । अर्थात्‌ खिलौनों से नहीं खेलने वाले । अनुवर्तिनि अर्थात्‌ 


अनुकूल रहने वाले । ये सभी बालक नारदजी की विशेषताएँ हैं । अर्थात्‌ नारदजी बचपन में इन सभी गुणों से 
सम्पन्न थे ॥२४॥ 


उच्छिष्टलेपाननुमोदितो दह्विंजैः सकृत्स्म भुझे तदपास्तकिल्विष: । 
एवं प्रवृत्तस्थ विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि: प्रजायते ॥२५॥। 
अन्वयः-- द्विंजै: अनुमोदित: उच्छिष्टलेपान्‌ सकृत्‌ भुझेस्म एवं अपास्तकिल्विष: एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस: तद्धमें 
झब आत्मरुचि: प्रजायते सम ।२५॥। 
अनुवाद-- उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके मैं उनके उच्च्धिष्ट पात्रों में लगे हुए अन्न को एक बार खा 
लेता था उससे मेरे सारे पाप विनष्ट हो गये । इस तरह उनकी सेवा करने वाले मेगा अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
और मेरी रुचि परमात्मभजन रूपी उनके ही धर्म में हो गयी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उच्छिष्टस्य लेपान्यात्रल ग्रांस्तैद्विजैरनुज्ञातः सन्‌ भुझे सम । तेन भोजनेनापास्तकिल्विषो जातो5स्मि । तेषां धर्में परमेश्वरभजने 
एवात्मनो मनसो रुचि: प्रजायते सम इत्यनुषज्ञः ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर उनके उच्छिष्ट पात्रों में जो अन्न लगा रहता था, उसको मैं एक बार खा लेता 
था । उस अन्न के खाने से मेरे सारे पाप दूर हो गये और मेरी रुचि ब्राह्मणों के भजन रूपी धर्म में हो गयी ॥२५॥ 


प्रथम स्कन्ध 


तत्रान्बह॑ कृष्णकथा: प्रगायतामनुअहेणाशणवं 
ताः अ्रद्धया मेउनुपदं विशृण्वत का जमा शा भनोदरा। कि ॥ 


+ प्रियश्रवस्यज् ममाभवद्गुचिः 
प्गायताम्‌ अनुग्रहेण मनोहरा: ता; श्रद्धया अनुपदं विश्वृण्वत:; मम 
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अन्वयः-- हे अछ्ड तत्र अन्वहम्‌ कृष्णकथा: प्रग 
प्रियश्रवसि रुचि; अभवत्‌ ॥२६॥ 


अनुवाद--- हे व्यासजी ! वहाँ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाओं का गायन ओं 
की कृपा से मनोहर उन भगवल्लीलाओं के प्रत्येक पदों का गायन करने वाले उन महात्मा: 
श्रीभगवान्‌ में स्वाभविक रूप से रुचि हो गयी ॥२६॥ 002 22206:0 05703 


इ श्रुतवानस्मि । मे कि भावार्थदीपिका 
अभ्रणवं श्रुतवानस्मि । मे श्रद्धया ममैव स्वत:सिद्धया नत्वन्येन बलाज्जनितया | अतो मु 
प्रतिपदम्‌ । प्रियं श्रवो यशो यस्य तस्मिन्‌ ॥२६॥ ममेत्यस्यापौनरुक्त्यम्‌ । अनुपरद 


भाव प्रकाशिका 
मूल के अभ्ृणवम्‌ पद का अर्थ मैं सुनता था मे श्रद्धा का अर्थ है मेरी स्वाभाविक श्रद्धा के कारण जो 
किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर नहीं । अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि 'मे' तथा 'मम' इन दोनों पदों 
का अयोग होने से इस श्लोक में पुनरुक्त दोष है। अनुपदम्‌ का अर्थ है प्रत्येक पद को प्रियंश्रवो यश: यस्य तंस्मिन्‌ 
यह प्रियश्रवसि पद का विग्नह है अर्थात्‌ जिन श्रीभगवान्‌ को यश प्रिय है उन श्रीभगवान्‌ में ॥२६॥ 
तस्मिस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मायि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे महामुने ! तदा तस्मिन्‌ लब्ध रुचे: प्रियश्रवसि मे अस्खलिा मतिः अभवत्‌ । यया अहम्‌ एतत्‌ सदसत्‌ 
ब्रह्मणि मयि स्वमायया कल्पितं पश्ये ।२७॥। 
अनुवाद-- हे महामुने व्यासजी ! उस समय मेरी रुचि श्रीभगवान्‌ में हो गयी थी । उसके फल स्वरूप 
मेरी बुद्धि श्रीभगवान्‌ में सुदृढ़ हो गयी । उसके कारण इस जगत प्रपश्ञ से भिन्न ब्रह्मस्वरूप मुझमें यह स्थूल तथा 
सूक्ष्म शरीर मेरी ही माया (अविद्या) के द्वारा अपने में कल्पित रूप से देखने लग गया ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रियं श्रवो यस्य तस्मिन्भगवति लब्धरुचेम॑मास्खलिताप्रतिहता मतिरभवदित्यनुषड्भ: । यया मत्या परे प्रपञ्ञातीते 
ब्रह्मरूपे मयि सदसत्स्थूलं सूक्ष्मं चैतच्छरीरं स्वमायया स्वाविद्यया कल्पितं नतु वस्तुतो3स्तीति तत्क्षणमेव पश्यमि ॥२७॥ 
भावप्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ को लीलाएँ प्रिय हैं, उनमें मेरी अस्खलिता अप्रतिहत (सुद्ृढ) बुद्धि हो गयी । उस बुद्धि 
के कारण मैं इस प्रपश् से ऊपर उठ गया । इस प्रकार के ब्रह्म स्वरूप मुझमें ही यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर कल्पित 
है इस प्रकार मैंने उसी क्षण जान लिया | कल्पित है यह कहकर बतलाया गया है कि ये दोनों प्रकार के शरीर 
भिथ्या हैं वास्तविक नहीं हैं ॥२७॥ शव्धकातत कक यो हनसन पंशव्मलो। 
ण्वतो मे5 नुसवं 
संकीर्त्यमार्न मुनि्िमेहाल रह प्षर्भक्ति: प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा ॥२८॥ 
अन्वय:-- इत्यं शरत्पावृषिकौ ऋतू अनुसवम्‌ महात्मभि: मुनिभि: संकीर्त्यमानम्‌ अमल॑ यश: श्रण्वत: मे आत्मरजस्तमो5प 
हा भक्ति: प्रवृत्ता २८॥॥ 
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.__ इस तरह वर्षा तथा शरत्‌ इन दोनों ऋतुओं में तीनों कालों में महात्मा मुनियों के दाग 
किए गे बाते श्रीहरि के निर्मल यश को सुनने के कारण मुझमे रजोगुण तथा तमोगुण को विनष्ठ कले यो 


भक्ति उत्पन्न हो गयीं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


खब॑ शुद्धे त्वंपदार्थे ज्ञते देहादिकृतविक्षेपनिवृत्तेस्तत्कारणभूतरजस्तमोनिवर्तिका दृढा भक्तिजतित्याह- इत्थमिति | घे, 
अनुसबं त्रिकालम्‌ ।२८॥। | 


१५८ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह तत्त्वमसि वाक्यगत त्वं पदार्थ का ज्ञान हो जाने पर देहादि के द्वारा होने वाले विक्षेपों (विष्यों) कं 
नाश हो गया । उसके कारण रजोगुण और तमोगुण को विनष्ट करने वाली भक्ति का मुझमें उदय हो गया ॥२८॥ 


तस्वैव॑ मेउनुरक्तस्य॒प्रश्नितस्थ हतैनसः । श्रदधानस्थ बालस्थ दान्तस्थानुचरस्थ च ॥२९॥ 
ज्ञान गुह्मतमं॑ चत्तत्साक्षारुगवतोदितम्‌ । अन्ववोचन्गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला: ॥३०॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ अनुरक्तस्य, प्रश्नितस्थ, हतैनस: श्रदधानस्य, दान्तस्य, अनुचरस्य च बालस्य मे दीनवत्सला: ते 
गमिष्यन्तः कृपया तत्‌ गुह्मतमं ज्ञानम्‌ अन्ववोचन्‌ यत्‌ साक्षात्‌ भगवता उदितम्‌ ।२९-३०॥। 
अनुवाद-- इस तरह उन मुनियों से प्रेम करने वाले, विनयी, निष्पाप, श्रद्धा सम्पन्न, जितेन्द्रिय तथा उनकी 
सेवा करने वाले मुझको जाने की इच्छा वाले तथा दीनों पर वात्सल्य प्रदर्शित करने वाले उन मुनियों ने मुझ बालक 
को उस रहस्यमय ज्ञान का उपदेश दे दिया जिस ज्ञान को स्वयम्‌ श्रीभगवान्‌ ने कहा है ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्थेति । तस्य ज्ञानशुद्धत्वंपदार्थस्य दृढभक्तिमतो मे । प्रश्नितस्य विनीतस्य ।।२९।! गुह्मतममिति । साधनभूतधर्मतत्त्वज्ञान 
गुद्मम्‌ । तत्साध्यं विविक्तात्मज्ञानं गुह्मतरम्‌ । तत्प्राप्येश्वरज्ञानं गुह्मतमम्‌ । भगवतोदितं भागवतं शाख्रमन्ववोचब्रुपदिष्टवन्त: ३० 
भाव प्रकाशिका 
चूकि ज्ञान के द्वारा मेरा त्वं पदार्थ अर्थात्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य शुद्ध हो गया था । अतएव सुदृह 
भक्ति सम्पन्न तथा विनीत मुझको मुनियों ने गुह्मतम ज्ञान का उपदेश दे दिया । साधनभूत धर्मतत्त्व का ज्ञान गुल्न 
है । उसके द्वारा साध्यभूत ऐकान्तिक आत्मज्ञान गुह्मातर है एवं उस ज्ञान के द्वारा प्राप्य ईश्वर का ज्ञान गुह्मतम है। 
भगवतोदितम्‌ का अर्थ है भागवत शास्त्र का उपदेश कर दिया ॥२९-३०॥ 
येनैबाहं भगवतो वासुदेवस्थ वेधसः । मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:--- येन एवं अहं वेधस: भगवतो वासुदेवस्य मायानुभावं अविदम्‌ येन तत्‌ पर्द गच्छन्ति ।३१॥ 
अनुबाद-- उसी ज्ञान से मैंने जगत्‌ के कर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया के प्रभाव को जान सका उसी 
ज्ञान से लोग परम पद को प्राप्त करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव ज्ञान॑ पूर्वेक्तित्वंपदार्थज्ञानाह्ििवेकेन दर्शयति- येनैवेति । अविदं ज्ञातवानहम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वोक्त त्वम्‌ पदार्थ के ज्ञान जन्य विवेक के द्वारा ही मैं अविदम्‌ श्रीभगवान्‌ की माया के प्रभाव को 


जान सका ॥३१॥ 


प्रथम स्कन्ध १५९ 


एतत्संसूचितं ब्रह्म॑स्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 
अंनवाह हे &४०३०२३५ 386 हक; भावितम्‌ कर्म एतत्‌ तापत्रयचिकित्सितम्‌ ।।३२॥। 
कमों -- है व्यासजी सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक सम्पूर्ण जगत में व्यापक श्रीभगवान्‌ 
कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के दूर करने की ४० गो कक 
धन सम भावार्थ दीपिका 
। च सूचितमित्याह- एतदिति । तापत्रयस्याध्यात्मिकादेश्चिकित्सितं भेषजं निवर्तकम्‌ । सत्त्तशोधकमिति 
यावत्‌ । कि तत्‌ | भगवत्ति भावितं समर्पितं यत्कर्म तत्‌ | कथंभूते भगवति । ईश्वरे सर्बनियन्तरि | एबमपि च 
ब्रह्मण्यप्रच्युतपूर्णरूपे ।॥३२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि एततू० इत्यादि इस श्लोक के द्वारा उसके साधन भूत धर्म के रहस्य को सूचित किया गया है । संसार 
में प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक इन तीनों प्रकार के संतापों को दूर करने वाली 
वही औषधि है अर्थात्‌ वही अन्तःकरण को शुद्ध करने वाला है । अब प्रश्न उठता है कि वह क्‍या है तो इसका 
उत्तर है अपने समस्त कर्मों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर देना ही वह साधन है । वे ही श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
के बा अर्थात्‌ नियामक हैं तथा ब्रह्म हैं । अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं उनके स्वरूप में कभी भी कोई भी विकार नहीं 
आता है ॥३२॥ 
आमयो यश्चव भूतानां जायते येन सुत्रत । तदेव ह्मामयं द्र॒व्य॑ न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे सुब्रत येन भूतानां यश्व आमये जायन्ते तदेव हि चिकित्सितम्‌ आमयं द्र॒व्यं न पुनाति किम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दर व्रत वाले व्यासजी जिस पदार्थ के सेवन से मनुष्यों को रोग उत्पन्न हो जाता है उसी 
द्रव्य का यदि चिकित्सा विधि से सेवन किया जाय तो वह उस रोग को दूर नहीं कर देता है क्या ?॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु संसारहेतो: कर्मण: कर्थ॑ तापत्रयनिवर्तकत्वम्‌ । साम्रगीभेदेन घटत इति सदृश्न्तमाह द्वाभ्याम्‌ । य आमयो रोगो 
येन घृतादिना जायते तदेव केवलमामयकारणभूत॑ द्रव्यं तमामय॑ न पुनाति । ननिवर्तयतीत्यर्थ: । किंतु चिकित्सित द्रव्यान्तरैर्भाबितं 
सत्पुनात्येव यथा ।३३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि कर्म तो संसार के बन्धन का साधन है वह संसार के सन्तापत्रथ का विनाशक कैसे हो सकता 
है ? तो इसका उत्तर है कि सामग्रीभेद के कारण ऐसा होता है । इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक दो श्लोकों 
के द्वारा कहा गया है। जिन घृत आदि का सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे अकेले घृत आदि का सेवन 
रोग का कारण होते हैं वे उस रोग को दूर नहीं कर सकते हैं । किन्तु वह जब चिकित्सा विधि से दूसरे द्रव्यों 
से मिश्रित कर दिया जाता है तो वही उस रोग को जैसे दूर कर देता है, उसी तरह संसार का कारणभूत कर्म 
श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर दिए जाने पर संसार के बन्धन को दूर कर देने का काम करता है ॥३३॥ 
एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता: परे ॥३४॥ 
अन्वय:--- एवं नृणां सर्वे क्रियायोगा: संसृति हेतव: ते एव परे कल्पिता; आत्मविनाशाय कल्पन्ते ॥३४॥ 
अनुबाद-- ऐसे तो मनुष्यों के द्वाश किए जाने वाले सभी कर्म संसार के बन्धन के कारण बनते हैं । किन्तु 
परमात्मा को समर्पित कर दिए जाने पर वे ही कर्मों की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं । 


१६० 
श्रीमद्धभागवत महापुराण 


तथा आत्मविनाशाय कर्मनिवृत्तये आधा दीपिका 
महत्सेवा, ततश्व तत्कृपा, आस पा पल समर्था भवन्ति । परे ईश्वेरे कल्पिता अर्पिता: सन्त 
भक्ति:, ततो भगवत्तत्त्वज्ञानं ततस्तत्कृपया सर्वज्ञत्वादिभगवहुणाविर्भाव श्रवण, ततो भगवति रतिः, तया च देहइयविवेकात्मजञन पक ९ 
है सर्वज्ञत्वादिभगवद्ुणविर्भाव इति क्रमो दर्शितः ॥३४॥ रत डूब 
ईश्वर को समर्पित कर व: ग्रकाशिका 
अतलोया गया है कि महल 2220: जप की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं | यहाँ पर यह 
0. 20200 कर्मो में श्रद्धा होती है, उसके 23% 22220 आह आन होती है। खरे 
म उत्पन्न हो जाता है, ग दोनों नने को मिलती है, उसके 
है उसके पश्चात्‌ भक्ति । शा के का आग शत मटतानजत्य आला रत 
की कृपा से भगवद्‌ गुणों का आविर्भाव होता “अर तत्त्व का ज्ञान होता है । उसके पश्चात्‌ श्रीभावान्‌ 
यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌  यत्तदधीन॑ 
अन्वयः-- अत्र य॒त्‌ आप नम अल तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 
यः :॥ ब 
अलृराद “इसे जोक में आधालर न कम यत्‌ ज्ञान तत्‌ भक्तियोगसमन्वितम्‌ भवति ॥३५॥ 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह भक्तियोग से युक्त होता है ॥३५ पा 33000 225 0 कक इक 
भावार्थ दीपिका 
ननु च ज्ञानेनाज्ञानप्राप्तकर्मनाशस्तच्च ज्ञान भक्तियोगाद्भवति कर्थ कर्मणा कर्मनाशः स्यात्तत्राह- यदत्रेति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान जन्य कर्म का 
होता , किन्तु कर्मों के द्वारा कर्म का नाश कैसे होता है ? /ढ इसके ० ये 2020: 086 96520/30 
अर्थात्‌ इस कर्म भूमि में कमों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर दिए जाने के 3220 32 बक करने 4 थे 
जो कर्म पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो भक्ति योग से युक्त ज्ञान होता है वह उस करे के अधीन न होता 
है । श्रीभगवान्‌ को अर्पित किए गये कर्म के द्वारा भगवदभक्ति युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । और कर्म निव्तक अर 
के साथ ज्ञान के उत्पादन द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है ॥३५॥ 
कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया5 सकृतू । गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्थानुस्मरन्ति च ॥३६॥ 
अन्चय:--- यत्र असकृतू भगवत्‌ शिक्षया कर्माणि कुर्वाणा कृष्णस्य गुण नामानि, गृणन्ति कृष्णंच अनुस्मरन्ति ।३६॥ 
अनुवाद-- जब 2< 868 बार-बार सम्बन्धी शिक्षा के द्वारा कर्मों को करते हैं तो वे श्रीभगवान्‌ 
के गुणों के सूचक नामों का उच्चारण करते हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण भी करते हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तियोगं जनयतीति सदाचारेण दर्शयति । यत्र यदा भगवतः शिक्षया कर्माणि भवन्ति 


भगवद्दर्षणेन क्रियमाणं कर्म भक्ति 
श्रीकृष्णस्थ गुणनामानि च कृष्णमित्यर्थ: | इयं च भगवच्छिया 'यत्करोषि बदश्षासि अज्जुहोषि ददासि 
अत्‌ । यत्तपस्थसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मर्दपणम्‌ ।। ! इति ॥३६।॥। 


को अर्पण करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म भक्तियोग की उत्पन्न करता है इस 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा के द्वार कर्मों को करते हैं तब 


अर्थ का प्रतिपादन सदाचार के द्वारा बतलाते हैं | जब मनुष्य 


प्रथम स्कन्ध श्६१ 


वे भगवान्‌ के गुणों के सूचक नामों का उच्चारण करते हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण भी करते हैं भगवान्‌ 
की शिक्षा यह है कि-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। (भगवद्‌ गीता) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! तुम जो करते हो, जो भोजन करते हो, जो होम करते हो तथा जो दान करते हो वह 
सबकुछ मुझको अर्पित कर दो ॥३६॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रशुप्नायानिरुद्धाय नमः सझ्डर्षणाय च॥३७॥ 
इति मूर्त्यभिधानेन . मन्त्रमूर्तिममूर्तिकमू । यजते यज्ञपुरुष॑ स॒सम्यग्दर्शनः पुमान्‌॥३८॥ 
अन्वय:--- भगवत्ते वासुदेवाय तुभ्य॑ नमः, धीमहि । प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय सट्डूर्ष्णाय च नम; इति मूर्त्यभिधानेन, 
अमूर्तिकम्‌ मन्त्रमूर्ति यज्ञपुरुष यः यजते स सम्यगू दर्शन: ॥३७-३८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपका ध्यान करते है। 
सद्डर्षण, प्रधुम्न तथा अनिरुद्ध को भी नमस्कार है । इस तरह से जो पुरुष मूर्तिवाचक मन्त्र के द्वाण मूर्ति व्यतिरिक्त 
मूर्तिशून्य यज्ञपुरुष भगवान्‌ का पूजन करता है उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है ॥३७-३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कीर्तनस्मरणरूपभक्तिहेतुत्वमुक्तं, ज्ञानहेतुत्वमाह द्वाभ्यामू- नम इति । नमो धीमहि मनसा नमन॑ कुर्वीमहि ।॥३७॥॥ 
अमूर्तिक॑ मन्न्रोक्तव्यतिरिक्तमूर्तिशून्यम्‌ू । यजते पूजयति स पुमान्सम्यग्दर्शनी भवति ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कीर्तन तथा स्मरण रूप भक्ति के हेतुत्व का प्रतिपादन किया जा चुका है अब ज्ञान के हेतुत्व का प्रतिपादन 
नमो भगवते तुभ्यम्‌० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा किया जा रहा है । नमो धीमहि का अर्थ है मन से हम आपको 
नमस्कार करते हैं । अमूर्तिकम्‌ का अर्थ है मन्तरोक्त मूर्ति से भिन्न मूर्ति से रहित यजते अर्थात्‌ पूजा करता है । 
उसी मनुष्य का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है यह सम्बग्दर्शन: का अर्थ है । यद्यपि श्रीभगवान्‌ की कोई भी प्राकृत 
मूर्ति नहीं है किन्तु मूर्ति के वाचक मन्त्र के द्वारा मन्त्र के ध्यान में बतलाये गये मूर्ति का मन्त्र पढ़ने से वह 
मूर्ति अविर्भूत हो जाती है । इस तरह से यज्ञपुरुष भगवान्‌ की आराधना करने वाले व्यक्ति का ही ज्ञान पूर्ण और 
वधार्थ है ॥३७-३८॥ 
इमं स्वनिगर्म ब्रह्मत्रवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । अदान्मे ज्ञानमैश्वर्य स्वस्मिन्भावं चर केशबः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ इमं मदनुष्ठितम्‌ स्वनिगमम्‌ अवेत्य केशव: मे ज्ञानम्‌ ऐश्वर्य स्वस्मिन्‌ भक्ति च अदातू ॥३९।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन मेरे द्वारा अपने उपदेश का पालन किया गया जानकर प्रसन्न हुए भगवान्‌ केशव ने 
मुझको ज्ञान, ऐश्वर्य और अपने में मुझको भक्ति प्रदान किया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवं कृतवति मयि हरि; स्वसदृशं ज्ञानादिक॑ दत्त्वानित्याह । इमं स्वनिगमं स्वोपदेशं मदनुष्ठितं मयानुष्ठितमवेत्य ज्ञात्वा। 
भाव॑ च प्रीतिं च ।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से मेरे द्वारा श्रीभगवान्‌ के उपदेश का पालन किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने अपने सदृश ही मुझको 
ज्ञान इत्यादि प्रदान किया | इम स्वनिगममवेत्य का अर्थ है मेरे द्वारा अपने उपदेश का अनुष्ठान जानकर भाव 
शब्द प्रीति का बोधक है ॥३९॥ 
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त्वमप्यदश्रश्ुत विश्रुतं विभो: समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ । 
प्रख्याहि दुः खैरममुहुरर्दितात्मनां यत्क्‍लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे व्यासनारदसंवादे पश्चमो5्ध्याय: ॥५॥ 
अन्वय:-- है अदश्रश्रुत त्वमपि विभो: विश्रुतम्‌ आख्याहि येन विदां बुभुत्सित॑ समाप्यते यत्‌ दुःख; मुह॒रदितात्मतार 
क्लेश निर्वाणम्‌ उशन्ति, अन्यथा न ॥।४०॥ 
अनुवाद-- हे पूर्णज्ञान सम्पन्न व्यासजी आप भी श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त प्रख्यात यश (लीलाओं) का वर्ण 
करें जिन लीलाओं के जान लेने पर विद्वान्‌ की जानने की इच्छा पूरी हो जाती है तथा जिन लोगों को दुद्ों भे 
बार-बार रौंद डाला है उनके दुःखों को दूर करने वाला उसी को लोग मानते है । उसके अतिरिक्त दूसरा को 
भी उपाय नहीं हैं ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागअत महापुराण के प्रथम स्कन्थ के पाँचवें अध्याय का शिव्रप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥५।। 
भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वमप्येवं कुर्वित्याह- त्वमिति । अदभ्रमनल्पं श्रुतं यस्य हे अदश्रश्रुत, विभोर्विश्रुतं यश: प्रख्याहि कथय । येन विश्रेतेन 
बुद्धेन विदां विदुषां बुभुत्सितं बोद्धुमिच्छा समाप्यते । यद्यतो दुःखैः पीडितानां क्लेशशान्तिं प्रकारान्तरेण न मन्यन्ते ।४०॥ 
इति श्रीमद्धागवते प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां पद्णञमोउध्यायः ।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
आप भी मेरे ही समान श्रीभगवान्‌ को अपने सभी कर्मों को समर्पित कर दें । इस बात को त्वमप्यदश्रश्नरुत॒० 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । अदश्रमलं श्रुतं यस्य तत्सम्बुद्धो यह अदश्रश्रुत पद का विग्रह है । अर्थात्‌ 
हे पूर्ण ज्ञान सम्पन्न व्यासजी आप भी व्यापक श्रीभगवान्‌ के विख्यात यश (लीलाओं) का वर्णन करें । श्रीभगवान्‌ 
के यश का ज्ञान हो जाने पर विद्वानों (ज्ञानियों) की जिज्ञासा शान्त हो जाती है । तथा बार-बार दुःखों से पीड़ित 
प्राणियों के दु:ःखों की शान्ति का साधन श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का ज्ञान ही माना जाता है अन्य प्रकार से दुःखों 
की शान्ति नहीं मानी जाती हैं ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के पाशञ्जवें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका की 
श्रीशिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥५।। 


श्ददर 
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छठा अध्याय 
नारदजी के पूर्व चरित्र का अवशिष्ट भाग 


सूत उवाच 
एवं निशम्थ भगवान्देवर्षेजन्म कर्म च । भूयः पप्रच्छ त॑ ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 
अन्वयः-- देवर्षे: एवं जन्म कर्म च निशम्य सत्यवती सुतः भगवान्‌ व्यास; त॑ भूय: पप्रच्छ ॥१॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- देवर्षि नारद के जन्म और कर्म को इस प्रकार से सुनकर माता सत्यवती के पुत्र ऐश्वर्य सम्पन्न 
व्यासजै ने नारदजी से पुनः पूछा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यासस्य प्रत्ययार्थ च घष्ठे प्राग्जन्मसंभवम्‌ । स्वभाग्यं नारद: प्राह कृष्णसंकथनोद्धवम्‌ |॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी को विश्वास दिलाने के लिए नारदजीने छठे अध्याय में पूर्वजन्म में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा से 
उत्पन्न अपने भाग्य का वर्णन किया है ॥१॥ 
व्यास उवाच 
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव । वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्धवान्‌ ॥२।॥ 
अन्वयः-- तव विज्ञानादेष्टभि: भिश्लुभि: विप्रवसिते आद्ये बयसि वर्तमान: भवान्‌ ततः किम्‌ अकरोत्‌ ॥॥२।। 
व्यासजी ने कहा 
अनुवाद-- आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्माओं के चले जाने पर बाल्यावस्था में रहने वाले आप 
ने उसके पश्चात्‌ क्या किया 2॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयमपि तथा चिकीर्ुर्गुरूपदेशानन्तरभावि तच्चरितं पृच्छति- भिश्षुभिरिति । विप्रवसिते दूरदेशनमने कृते सति । 
विज्ञानस्ादेष्ट्रभिरूपदेशकर्त्‌ृभि: ॥२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यासजी नारदजी के ही समान आचरण करने की इच्छा से गुरुओं के उपदेश के पश्चात्‌ नारदजी ने जो 
किया के उस चरित को व्यासजी ने भिश्लु्ििः इत्यादि श्लोक से पूछा अर्थात्‌ विज्ञान का उपदेश करने वाले 
पुनियों के विप्रवसिते अर्थात्‌ दूर देश में चले जाने पर ॥२॥ 
स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं बयः । कं चेदमुदस्नाक्षी: काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥३॥ 
अन्चय:-- की ते परं बयः कया वृत्त्या वर्तितम्‌ । काले प्राप्ते च इदं कलेवरम्‌ कथम्‌ उदल्लाक्षी: ।।३॥। 
,जुवाद- हे ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी, आपकी शेष आयु 
आ जाने पर आपने इस दासीपुत्र का शरीर किस प्रकार 302 33503 00000: 
हे भावार्थ दीपिका 
जय उत्तरमायु: । ते त्वया वर्तितं नीतम्‌ । इदमिति दासीपुत्रभूत॑ कलेवरमुदसाक्षीरुत्सष्टवानसि ॥।३॥ 
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श्ध४ड 


भाव प्रकाशिका हि 
ज्ञनोपदेष्टा गुरुओं के चले जाने कैब बची हुय आयु को आपने कैसे बिताया । और मृत्यु काल के 
आने पर दासीपुत्र रूपी शरीर को आपने कैसे त्यागा 2॥३॥ 
प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम । न होष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥४॥ 
अन्वय:-- एषकाल: सर्वनिराकृति: । हे सुरसत्तम एव प्राकूकल्प विषयां ते स्मृतिं कर्थ न व्यवधात्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- यह काल सबों को विनष्ट कर देने वाला है । हे देवश्रेष्ठ नारदजी पूर्वकल्प की बातों को याद 
रखने वाली आपकी स्मृति को यह काल कैसे विनष्ट नहीं किया ? व्यवधात में अट्‌ का आगम आर्ष प्रयोग के 
कारण नहीं हुआ है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एष कल्पान्तलक्षण: कालस्ते स्मृति कथ्थ न व्यवधान्न खण्डितवान्‌ । अडागमाभाव्स्त्वार्ष: | हि यत एव निराकृतिरपलापो 
यस्मात्स: ।४|॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कल्प का अन्त होने पर भी काल ने आपकी स्मृति को किस कारण से नहीं विनष्ट कर सका ? व्यवधातू 
में अद्‌ के आगम का अभाव अआर्ष प्रयोग के कारण नहीं हुआ है ॥४॥ 
नारद उवाच 
भिक्षुप्रिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम । वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥॥५॥। 
अन्वयः--- मम विज्ञानादेष्ट्रभिः भिक्षुभि: विप्रवसिते आद्ये बयसि वर्तमान एततू अकार्षम्‌ ॥५॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- मुझको ज्ञानोपदेश करने वाले सन्‍्तों के चले जाने पर बाल्यावस्था में विद्यमान मैंने यह किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकारष॑ कृतवानहम्‌ । रेफषकारयो विश्लेषश्डन्दोडनुरोधेन ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
छन्दो भज्न से बचने के लिए अकारषम्‌ इस पद में रकार और षकार का विलेष हो गया है । अन्यथा अकार्षम्‌ 
यह पद होना चाहिए । अकार्षम्‌ का अर्थ है मैंने किया ॥५॥ 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी । मय्यात्मजे3नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- मे जननी एकात्मजा योषित्‌ मूढा, किल्टूरी च, अनन्यगतौ आत्मजे मयि स्नेहानुबन्धनम्‌ चक्रे ॥६॥ 
अनुवाद-- मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था । मेरी माँ एक तो ख्री थी, दूसरे मूढ (अज्ञानी) थी और 
तीसरे दासी थी मेरा भी कोई दूसरा सहारा नहीं था अतएव वह अपने पुत्र प्रेम में ही मुझको को बाँध रखा था॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्र तावत्कंचित्कालं तत्रैव मातृस्नेहयन्त्रितो न्‍्यवसमित्याह त्रिभि: । एक एवाहमात्मजो यस्या: सा । योषिदिति मूढेति 
'च स्नेहानुबन्धे हेतु: ॥६॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
माता के ही स्नेह पाश में बन्धा हुआ मैंने कुछ समय तक वहीं निवास किया इस बात को नारदजी ने 
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तीन श्लोकों द्वारा बतलाया । जिसका केवल मैं ही पुत्र था यह एकात्मजा पद का अर्थ है । मुझमें उसके स्नेहानुबन्धन 
का कारण यह था कि वह मूढ खसत्री थी ॥६॥ 
साउस्वतन्रा न कल्पासीझोगक्षेम॑ ममेच्छती | ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥७॥ 
अन्वयः-- अस्वतन्त्रा सा मम योगक्षेमम्‌ इच्छती कल्पा न आसीत्‌ दारुमयी योषा यथा लोक: ईशस्य हि बशे ॥७॥ 
अनुवाद-- वह मेरे योगक्षेम का निर्वाह करना चाहकर भी परतन्त्र होने के कारण नहीं कर पाती थी | 
जिंस तरह कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार यह जगत परमात्मा की 
इच्छा के ही अधीन है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंकरीत्यस्मार्थ प्रपश्नयति- सेति । अस्वतत्रा सा । अतो न कल्पा न समर्था आसीत्‌ । दारुमयी योषेत्यतिपारवश्ये 
दृष्टान्त: ।॥७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी माता के किंकरित्व को ही बिस्तार से सास्वतंत्रा० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है । 
वह परतन््र होने के कारण मेरे योगक्षेम का निर्वाह करने में असमर्थ थी । पारतन्त्य में कठपुतली को दृष्टान्त रूप 
से उपन्यस्त किया गया है ॥७॥ 
अहं च तद्ब्रह्मकुल ऊषिवांस्तदवेक्षया । दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पद्चहायनः ॥८॥ 
अन्वय:--- अहं च तत्‌ अवेक्षया तद्‌ ब्रह्मकुले उषिवान्‌ । तदा अहम्‌ दिग्देशकालाव्युत्पश्न: पञ्चहायन: बालक आसम्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- मैं भी अपनी माता के स्नेह पाश की समाप्ति की प्रतीक्षा करता हुआ उस ब्राह्मण परिवार में 
ही रह रहा था । उस समय देश तथा काल से अपरिचित मैं पाँच वर्ष का बालक था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ सा स्नेह चक्रेडह॑ च दिगादिष्वनभिज्ञोउतस्तत्रैव न्यवसमित्याह । अहं च तस्मिन्त्रह्मकुले तस्या मातुः 
स्नेहानुबन्धस्यावेक्षया । कदा विरमेदिति प्रतीक्षयेत्यर्थ: । ऊषिवान्तासं कृतवान्‌ । पञ्चहायन: पद्ञवर्ष: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माँ मुझसे इस प्रकार से प्रेम करती थी और मैं भी दिगू देश और काल से अपरिंचित था अतएवं उस 
ब्राह्मण परिवार में ही रहने लगा | इस बात को अहं च० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मैं भी उस ब्राह्मण 
के परिवार में अपनी माता के स्नेह के बन्धन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगा | उस समय मेरी 
अवस्था पाँच वर्ष की थीं। पश्नह्यायनः पद क अर्थ पाँच वर्ष का है ॥८॥ 
एकदा निर्गतां गेहाहुहन्तीं निशि गां पथि । सर्पो5दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥९॥ 
अन्वय:-- एकदा गां दुहस्तीं निशि गेहात्‌ निर्गताम्‌ पथि पदा स्पृष्टः कालचोदित: कृपणां तां अदशत्‌ ॥॥९॥ 
अनुवाद--- एक दिन गौ दूहने के लिए रात में जब घर से बाहर गयी थी उस समय पैर से छू जाने के 
कारण काल के द्वारा प्रेरित सर्प ने उसे काट लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गेहान्िर्गतां गां दुहन्तीम्‌ हेतौ शतप्रत्यय: । दोग्धुं निर्गतामित्यर्थ: । पदा पादेनास्पृष्ट ईषदाक्रान्त: अदशदखादतू |॥९॥ 
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भाव प्रकाशिका 
गौ दूहने के लिए घर से निकली हुयी उसको पैर से छू जाने के कारण सर्प ने काट लिया । हहसीप्‌ 
में हेतु के अर्थ में शतृ प्रत्यय हुआ है । अत्तएव इसका अर्थ दूहने के लिए है ॥९॥ पे 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः । अनुग्रह॑ मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥९ १॥ 
अन्वय:-- तदा तदहम्‌ भक्तानां शमम्‌ अभीष्सतः ईशस्य अनुग्रहं मन्यमानः उत्तरां दिशम्‌ प्रातिष्ठम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- उस समय उस माता की मृत्यु को भक्तों पर कृपा करने वाले श्रीभगवान्‌ की कृपा मानकर मैं 
उत्तर दिशा में चल पड़ा ॥१०॥ 02000 
की भावार्थ दीपिका 
तन्मातुर्मरणं भक्तानां शं कल्याणमभीप्सत ईशस्यानुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठं प्रस्थितोडस्मि ॥॥१०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
माता की उस मृत्यु को भक्तों का कल्याण करने की इच्छा वाले श्रीभगवान्‌ की कृपा मानने वाले मैंने उत्तर 
दिशा में प्रस्थान किया ॥१०॥ 


स्फीताझनपदांस्तत्र पुरग्रामब्रजाकरान्‌ । खेटखर्वटवाटीश्व.. वनान्युपवनानि च॥११॥ 
चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्म भुजहुमान्‌ । जलाशयान्‌ शिवजलन्नलिनी: सुरसेविता: ॥११२॥ 
चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विधश्रमद्धमरश्रिय: । नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्नरम्‌ ॥१३॥ 


एक एवातियातो5हमद्राक्ष विपिन॑ महत्‌ । घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्‌॥९ ४॥ 
अन्चयः-- तत्र स्फीतान्‌ जनपदान्‌, पुरग्रामब्रजाकरान्‌ खेटखर्बट वाटीश्व बनानि, उपवनानि च, चित्रधातुविचित्राद्रीन्‌ 
इभभुग्नभुजद्दमान्‌ शिवजलान्‌ जलाशयान्‌ चित्रस्वनै: पत्रर्थै: विश्रदृभ्रमरश्रियः सुरसेविता: नलिनीः एक एवं अतियात; अहम, 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचक गहररम्‌ व्यालोलूकशिवाजिरम्‌ प्रतिभयाकारं, घोरं महत्‌ विपिनम्‌ अद्राक्षम्‌ ॥११-१४॥ 
अनुवाद-- जाते हुए मैंने मार्ग में समृद्ध देशों, नगरों, ग्रामों गोशालाओं, खेटों (कृषकों के ग्रामों) खर्वटों 
(पर्वत की तराई) में बसे ग्रामों, वाटिकाओं, उद्यानों, उपवनों, र्गविसड्रे धातुओं से युक्त होने के कारण मनोहर 
पर्वतों, जिनकी शाखाओं को हाथियों ने तोड़ दिया था ऐसे वृक्षों, सुन्दर जल से भरे जलाशयों, देवताओं द्वारा 
सेवन किए जाने योग्य कमलों से मनोहर ध्वनि करने वाले पक्षियों तथा मँडराने वाले भौरों की शोभा से युक्त 
सरोवरों को अकेले पार करके मैंने नरकट, बाँस सेठा, कुश तथा कीचक से भरे हुए एवं सर्प, उल्लू तथा स्थार 
से भरे हुए अत्यन्त भयड्भर एक महान्‌ वन को देखा ॥११-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्फीतान्‌ जनपदादीनतियातः सन्‌ महद्विपिनमद्राक्षमिति चतुर्थेनान्‍्वय: । जनपदादिषु नानागुणदोषयुक्तेषु समदृष्टि 
सन्तोउहमिति तात्पर्यार्थ: । स्फीतान्समृद्धान्‌ । जनपदान्देशान्‌ । तत्र तस्यां दिशि । पुरग्रामत्रजाकरान्‌ । तत्र युराणि राजधान्यः। 
ग्रामा भुगुप्रोक्ता:- “विप्राश्व विप्रश्ृत्याश्ष यत्र चऔैव वसन्ति ते । स तु ग्राम इति प्रोक्तः शूद्राणां वास एवं च।।' चृति। 
ब्रजा गोकुलानि । आकरा रत्लायुत्पत्तिस्थानानि तानू । खेटा: कर्षकग्रामा: । खर्बटा गिरितटग्रामा;, भृगुप्रोक्ता वा एकतो हर 
तु ग्रामों नगरे चैकतः स्थितम्‌ । मिश्र तु खर्वरट नाम नदीगिरिसमाश्रयम्‌ ।। इति वाट: पूगपुष्पादीनां पापा तरह 
वनानि स्वत: सिद्धवृक्षाणां समूहा; । उपवनानि रोपितवृक्षाणां समूहा: । तानिच ॥॥११॥ चित्रैर्धातुभिः पाये 
इश्ैर्भग्रा भुजा: शाखा येषां ते ह्वमायेषु तान्‌ । शिवानि भ्रद्राणि जलानि येषां तान्‌ू । नलिनी: सरसी; ॥१२॥ चित्रा: स्थ॒ना ये 
तैः पत्ररथै; पक्षिभिस्तन्नादप्रबुद्धैरित्यर्थ: । विश्रमद्धिर््रमरैः श्री: शोभा यासां ता नलिनीरतियातो5तिक्रम्य गतः सन्महद्विपि 
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चनमद्राक्षम्‌ । कौदृशम्‌ । नलवेणुशराणां स्तम्बै: कुशैः कीचकैश्व गहरं दुर्गमम्‌ । तत्र वेणुजातय एवं विपुलान्तरालगर्भा: 
कीचकाः ।|१३॥ घोर दुःसहम्‌ । प्रतिभयाकारं भयड्लुररूपम्‌ । व्यालादीनामजिरं क्रीडास्थानम्‌ ।॥१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सफल इत्यादि- 22325 (देशों) आदि को पार करके मैंने एक बहुत बड़े वन को देखा । इस 
तरह से इस के चतुर्थ श्लोक से इसका अन्वय है । अर्थात्‌ अनेक प्रकार के दोषों तथा | | से 
युक्त जनपदों में समान दृष्टि रखने वाला मैं जा रहा था । स्फीतान्‌ जनपदान्‌ अर्थात्‌ समृद्ध देशों को मैंने उस 
दिशा में देखा । नगरों अर्थात्‌ राजधानियों, ग्रामों, गो समूहों तथा रत्नों के उत्पत्ति स्थानों को देखते हुए । 
ग्राम शब्द को निरूपित करते हुए महर्षि भूगु ने कहा है-- 'विप्रश्न विप्रभृत्याश्व यत्र चैव वसन्ति ते । 
स॒ तु ग्राम इति प्रोक्तः ।! जहाँ पर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के भृत्य रहते हैं, उस स्थान को ग्राम शब्द से 
8 जाता है । खेट अर्थात्‌ कृषकों के ग्राम, खर्वट अर्थात्‌ पर्वत की तराई में बसे आराम । महर्षि भृगु 
कहा भी है-- 
एकतो यत्र तु आमो नगरं चैकतः स्थितम्‌ । मिश्रं तु खर्वर्ट नाम नदी गिरिसमाश्रयम्‌ ।। 
जिसके एक भाग में ग्राम हो और दूसरे भाग में नगर हों इन दोनों से मिश्रित तथा नदी तथा पर्वत के 
किनारे वसे हुए ग्राम को खर्वट कहते हैं । सुपारी तथा पुष्पों आदि की वाटिका को वाटी कहते है । स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न वृक्षों के समूह को वन कहते हैं । रोपे गये वृक्षों के समूह को उपवन कहते हैं | उन सबों को 
देखते हुए अनेक प्रकार के सुवर्ण रजत आदि धातुओं जा बने पर्वतों को जिन वृक्षों कौ शाखाओं को हाथियों 
ने तोड़ दिया था ऐसे वृक्षो को सुन्दर स्वच्छ जलों से जलाशबों को, अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले 
पक्षियों तथा मँडराते हुए श्रमरों को शोभा से युक्त कमलों वाले सरोवरों को पार करके जाते हुए मैंने नरकट, बाँस 
सेठा कुश तथा कीचक से भरे हुए सर्प, उल्लू तथा स्यारों के क्रीडा स्थान रूप प्रतिभयड्डर (मूर्तिमान भय स्वरूप) 
बहुत बड़े वन को अकेले जाते हुए मैंने देखा ॥११-१४॥ 
परिश्रान्तेन्द्रियात्माह॑ तृट्परीतो बुभक्षित 5 । स्नात्वा पीत्वा हुदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम:॥९५॥ 
तस्मिन्निर्मनुजे5 रण्ये पिप्पलोपस्थ $ । आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌॥९१ ६॥ 
अन्वयः--- परिश्रास्तेन्द्रियात्मा, तृट्प्ररीतः बुभुक्षितः नद्या हुदे स्नात्वा पीत्वा उपस्पृष्टः गतश्रमः अहं तस्मिन्‌ निर्मनुजे 
अरण्ये पिप्पलोपस्थे आश्रित: आत्मना आत्मस्थं यथाश्रुतम्‌ आत्मानम्‌ अचिन्तयम्‌ ॥१५-१६॥ 
अनुवाद-- मेरी इन्द्रियाँ और शरीर थक गये थे, मुझे भूख तथा प्यास लगी थी; अतएव नदी के हुद में 
मैंने स्नान करंके पानी पिया और मेरी थकान दूर हो गयी डस मनुष्य रहित वन में पिप्पल के नीचे बैठा हुआ 
मैंने मन से हृदय में विद्यमान परमात्मा का रूप जैसा सुना था उसीविधि से ध्यान किया ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिश्रान्तानीन्द्रियाण्यात्मा देहश्न यस्य । तृषा परीतो व्याप्त: । उपस्पृष्ट आचान्त: ॥॥१५॥। पिप्पलोपस्थे अश्वत्थमूले। 
आश्रित उपविष्ट: । आत्मना बुद्धया मनसा वा । आत्मस्थं हृदिस्थम्‌ । आत्मानं परमात्मानम्‌ ॥॥१६॥ 
भ्राव प्रकाशिका मी 
परिश्रान्तानि इन्द्रियाणि आत्मा देहश्न यस्य यह परिश्रान्तेन्द्रियात्मा पद का विग्रह है । अर्थात्‌ जिसकी इन्द्रियाँ 
और मन थक गये थे तथा भूखा एवं प्यासा हुआ मैं उपस्पृष्ट: अर्थात्‌ आचमन करके, पिप्पलोपस्थे अर्थात्‌ पिप्पल 
की जड़ में, आश्रित: बैठा हुआ मैं आत्मना अर्थात्‌ मन अथवा बुद्धि के द्वारा आत्मस्थ हृदय में विद्यमान परमात्मा 
का मैंने ध्यान किया ॥१५-१६॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


ध्यायतक्षरणाम्धोज॑ भावनिर्जितचेतसा । औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्थ हह्यासीन्‍्मे शनैहीरें: ॥१७॥ 
अन्वय:-- भवानिर्णितचेतसा चरणाम्भोज॑ ध्यायतः औत्कण्ठयाश्रु कलाक्षस्य में हदि हरि: शनैः आसीत्‌ । १७॥ 

अनुवाद-- भक्तिभाव से भरे हुए चित्त में मैंने जब श्रीभगवान्‌ के चरणों का ध्यान किया उम्र समय 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन की उत्कण्ठा के कारण मेरे नेत्रों में आँसू भर गया था, और धीरे-धीरे श्रीहरि मेरे हृदय नि 
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प्रकट हो गये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भावेन भक्त्या निर्जितं वशीकृतं यच्चेतस्तेन । औत्कण्ठ्येनाश्रुकलायुक्ते अक्षिणी यस्य ॥॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 


भावेन भक्त्या निर्जितं यच्चेतः तेन यह भाव निर्जित चेतसा पद का विग्रह है और इस का अर्थ है भक्ति 
के अधीन हुए अन्त: करण के द्वारा औत्कण्ट्याश्रकल्पाक्षस्य पद का विग्रह है औत्कण्ठ्येन अश्रु कलायुक्ते अक्षिणी 
यस्य अर्थात्‌ परमात्म दर्शन की उत्कण्ठा के कारण जिसके नेत्रों में आँसू भर गया था ऐसे नारदजी ने परमात्मा 
का ध्यान किया ॥१७॥ 
प्रेमातिभरनिर्मिन्नपुलकाड्रो 5 तिनिर्वुत: । आनन्दसंप्लबे लीनो नापश्यमुभयं मुने ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! ग्रेमातिभर निभिन्न पुलकाड्र: अतिनिर्वृतः आनन्दसम्पल्वे लीन: अहं उभयम्‌ न अपश्यम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे व्यासजी ! प्रेमातिशव्य के कारण मेरे सम्पूर्ण शरीर में रोमाश्न हो गया, मैं तो कृतार्थ हो 
गया और आनन्द के महमप्रवाह में मग्न मैं आत्मा और परमात्मा को नहीं देख सका ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेम्णोडतिभरेण निर्भिन्नपुलकान्यज्ञानि यस्य । आनन्दानां संप्लवे महापूरे परमानन्दे । उभयमात्मानं परं च ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेमातिभरनिर्भिन्रपुलकाब्:ः पद का अर्थ है प्रेमातिशय्य के कारण जिसके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्न हो गया 
था | इस पद का विग्रह है प्रेम्ण: अतिभरेण निर्भिन्नपुलकानि अज्ञानि वस्य । इस प्रकार का मैं आनन्द के 
महाप्रवाह में मगन हो गया था और कृतार्थ हो गया । फलत: उस समय मैं आत्मा तथा परमात्मा दोनों को नहीं 
देख सका ॥१८॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुच्ापहम्‌ । अपश्यन्सहसोत्तस्थे वैक्लव्याहुर्मगा इव ॥१९॥ 
अन्वय:--- भगवतः यत्‌ मनः कान्‍्तं शुचापहम्‌ रूप॑ तत्‌ अपश्यन्‌ अहम्‌ बैकलव्याद्‌ दुर्मना इव सहसा उत्तस्थे |१९॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ का जो मनोज्ञ तथा शोक को विनष्ट करने वाला रूप था उसको नहीं देखने के कारण 
मैं व्याकूल हो गया और उदास के समान अचानक मेरा ध्यान भड्ढग हो गया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनसः कान्तमभीष्टम्‌ । शुचा शोकस्तामपहन्तीति तथा तत्‌ । उत्तस्थे व्युत्थितोउस्मि ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनः कान्तम्‌ का अर्थ मन को प्रिय लगने वाला । शुचापहम्‌ का अर्थ है शोक को विनष्ट करने वाला 
उत्तस्थे का अर्थ है मैं समाधि से उठ गया । अर्थात्‌ समाधि काल में श्रीभगवान्‌ का जो मनोहर रूप था 
दिखना बन्द होते ही मैं व्याकुल हो गया और उदास होने के कारण मेरी समाधि दूट गयी ॥१९॥ 
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दिदृक्षुस्तद5 ह॑ भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । वीक्षमाणोडपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ भूयः दिदृक्षु: मन: हृदि प्रणिधाय अवितृष्त; वीक्षमाण अपि न अपश्यम्‌ आतुरः इब अभवम्‌ ।।२०॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस रूप को पुनः देखने के इच्छुक अतृप्त मैंने मन को हृदय में स्थिर करके 
देखने की कोशिश की किन्तु उस रूप को पुनः मैं नहीं देख सका फलत: मैं बेचैन सा हो गया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ह॒दि मनः प्रणिधाय स्थिरीकृत्यावितृप्तोहहमातुर इवाभवमिति शेष; ॥२०॥। 


भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के उस रूप को मैं पुनः देखना चाहा और उसके लिए हृदय में मन को स्थिर करके देखने की 
कोशिश भी किया; किन्तु श्रीभगवान्‌ के उस रूप का पुन: दर्शन नहीं हुआ । फलत: मैं अतृप्त ही रह गया और 
उसके कारण मैं बेचैन सा हो गया ॥२०॥ 
एवं यतन्त॑ विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । गम्भीरश्लक्ष्णया बाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥ 

अन्वयः--- एवम्‌ विजने यतन्तम्‌ गिराम्‌ अगोचर: (ईश्वर: ) गम्भीरश्लक्षणया बाचा शुच: प्रशमयन्‌ इब माम्‌ आह ।२१॥ 

अनुवाद-- इस तरह से निर्जन वन में प्रयास करते हुए मुझको वाणी के अविषयभूत ईश्वर ने गम्भीर तथा 
मधुर वाणी से मानो मेरे शोक को शान्त करते हुए कहा ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
गिरामगोचर: संवेदनस्य विषयभूत ईश्वर: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं उस निर्जन वन में श्रीभगवान्‌ के रूप का पुनः दर्शन करने का प्रयास कर रहा था उसी समय मुझको 
आकाशवाणी के माध्यम से मेरे शोक को शान्त करते हुए के समान ईश्वर मे गम्भीर और मधुर वाणी से कहा॥ 
ईश्वर को गिराम्‌ अगोचर इसलिए कहा गया है कि ईश्वर का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है । उनको 
तो ज्ञान के ही माध्यम से जाना जा सकता है ॥२१॥ 
हन्तास्मिन्‌ जन्मनि भवान्मा मा द्रष्टमिहाहीति | अविपक्वकषायाणां दुर्दशों$हं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- हन्त, अस्मिन्‌ जन्मानि इह भवान्‌ मा मा द्रष्टमर्हति | अविपक्वकषायाणाम्‌ कुयोगिनाम्‌ अहं दुर्दर्शः ॥॥२२।॥। 
अनुवाद--- नारदजी आप इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते हैं, जिनके काम आदि की वासनायें 
विनष्ट नहीं हुयी हैं उन अनिष्पन्न योग वाले योगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


हन्तेति सानुकम्पसंबोधने । मा इति माम्‌ । द्रष्ट् नाहीति । यत: न विपक्वा दग्धा: कषाया मला: कामादयो येषां तेषां 
कुयोगिनामनिष्पन्नयोगानाम्‌ ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
में हन्त इस अव्यय पद का प्रयोग अनुकम्पा पूर्वक संबोधन करने के अर्थ में होता है । अर्थात्‌ इस जन्म 
में तुम मेरा दर्शन इसलिए नहीं कर सकते हो कि जिन योगियों के काम आदि रूपी कषाय अन्तःकरण के मल 
देर नहीं हुए हैं जिनका योग परिपूर्ण नहीं हुआ है ऐसे योगी कुयोगी हैं । और कुयोगी मेरा दर्शन नहीं कर सकते 
हैं। तुप्हारी भी ये वासनाएँ दूर नहीं है, अतएव तुम कुयोगी हो । फलत: तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। 
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है, अपितु ईषदर्थक है । अर्थात्‌ जिन लोगों ने अल्प मात्रा में योग 
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कुयोगी हैं ॥२२॥ 
22223 कक आ 24003 ते5नघ । मत्कामः शनकैः साथुः सर्वान्मुक्षति हच्छयान्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे अनघ ते यत्‌ सकृत्‌ रूप॑ दर्शित तत्‌ एतत्‌ कामाय । मत्‌काम: साधु: सर्वान्‌ दच्छयान्‌ मुश्नति ॥२३॥ 
अनुबाद-- हे निष्पाप नारद ! मैंने जो तुमको अपना एक बार छूप दिखया वह इसलिए &20/08 मुझमें 
अनुराग हो । मुझको देखने की इच्छा वाले पुरुष के हृदय के सारे दोष धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तर्हि दृष्टोउसि तत्राह । सकृदर्शितं मयेति यदेतत्कामाय मय्यनुरागाय । त्वत्कामेन किमित्यत आह । मत्कामः 
पुमान्‌ । हच्छयान्कामान्‌ ॥२३)। 
भाव प्रकाशिका ३ 
अब प्रश्न होता है कि यदि आप कुयोगियों को दर्शन नहीं देते हैं तो फिर आपने मुझे दर्शन कैसे दिया? 
तो इसका उत्तर है सकृदर्शितम्‌० एक बार मैंने अपना रूप इसलिए दिखाया कि उससे तुम्हारा मुझमें प्रेम बढ़े। 
यदि कहो कि आपके प्रेम बढ़ने से क्या लाभ है ? तो इसका उत्तर है कि मुझसे प्रेम करने वाले साधु पुरुष के 
हृदय की सारी कामनाएँ धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं ॥२३॥ 
सत्सेवया5दीर्घवा ते जाता मयि दृढा मतिः । हित्वा3वद्यमिम॑ लोक॑ गन्‍्ता मज्जनतामसि ॥२४॥ 
अन्वयः-- अदीर्घया सत्सेवयापि ते मति मयि दृढ़ा संजाता अतएवं अबच्यं इमं लोक हित्वा मत्‌ जनताम्‌ गन्ता 
असि ॥२४॥ 
अनुवाद--- यद्यपि तुमने दीर्घ काल तक महापुरुषों की सेवा नहीं की है फिर भी तुम्हारी बुद्धि मुझमें स्थिर 
हो गयी है । अतएवं तुम इस निन्दित शरीर को त्यागकर मेरा पार्षद बन जाओंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदीर्षयापि सतां सेवया | अवद्य॑ निन्द्यम्‌ । इमं लोकं देहं हित्वा । मज्जनतां मत्पार्षदतां गन्तासि ।२४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रायः दीर्घकाल तक महापुरुषों की सेवा करने पर ही मनुष्यों की उनकी कृपा से मुझमें सुदृढ बुद्धि 
होती है, किन्तु तुमने तो अल्प काल तक ही महापुरुषों की सेवा की है फिर भी तुम्हारी बुद्धि मुझमें सुदृढ़ हो 
गयी। उसके फल स्वरूप तुम अपने इस दासीपुत्र रूप निन्दित शरीर का परित्याग करके मेरे पार्षद हो जाने 
वाले हो ॥२४॥ 
मतिर्मयि निबद्धेयं न विप्येत कर्हिचित्‌ । प्रजासर्गनिरोधेडपि स्मृतिश्न मदनुग्रहातू ॥२५॥ 
अन्वयः-- मयि निबद्धा इयं मति कहिंचित्‌ न विपद्चेत । प्रजासर्गनिरोधेडपि मदनुग्रहात स्मृतिश्व भवेत्‌ ॥॥२५।॥। 
अनुवाद-- मुझको भ्राप्त करने का जो तुम्हारा सुदृढ़ निश्चय है वह कभी भी नहीं दूटेगा और मेरी कृपा 
के कारण प्रलयकाल हो जाने पर भी तुम्हे मेरी स्मृति बनी रहेगी ॥२५॥ 
दे भावार्थ दीपिका 
प्रजानां सगे सृष्टी निरोधे संहारेडपि । प्रजासर्गस्य निरोध इति वा ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजा सर्गानिरोधेडपि का अर्थ है सृष्टि का संहार हो जाने पर भी अथवा प्रजाओं की सृष्टि रुक जाने पर भी । 
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इस्त श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने नारदजी को आशीर्वाद दिया है कि प्रलय काल के हो जाने पर भी तुम्हारा 
मुझको आप्त करने का सुदृढ निश्चय है वह नहीं टूटेगा । तथा प्रलय काल के हो जाने पर भी तुम्हें मेरी स्मृति 
बनी रहेगी ॥२५ ॥ 
एताबदुक्त्वो परराम तन्महद्धुतं नभोलिज्टमलिड्डमीश्वरम्‌ । 
अहं व तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णाउवनाम विदधे5 नुकम्पितः ॥२६॥ 
अन्चयः-- नभोलिज्ञम्‌ महद्धभूतम्‌ अलिज्जञम्‌ ईश्वरम्‌ एतावदुक्त्वा उपरराम अनुकम्पित: अहं च महतां महीयसे तस्मै 
शीर्ष्णा अवनाम॑ विदधे ॥२६॥ 
अनुवाद-- आकाश के समान अव्यक्त सबों के नियामक ईश्वर इतना ही कहकर चुप हो गये और उन 
परमात्मा की कृपा प्राप्त मैंने महान्‌ से भी महान्‌ ईश्वर को शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्‌ प्रसिद्ध महद्भृतम्‌। ' अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्ग्वेद: ' इत्यादिश्रुते: । कीदृशम्‌ । ईश्वरं सर्वनियन्त। 
नभसि लिड्ठ मूर्तियस्य तन्नभोलिज्ञम्‌ । सन्निहितमपि न लिड्डयत इत्यलिड्ठ तस्मै अदृष्ाय भगवते5वनामं प्रणाम विदधे 
कृतवानहम्‌ । तेनानुकम्पित: सन्‌ ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महद्धूतम्‌ यह परमात्मा के नाम का प्रथमा एक वचन का रूप है । श्रीभगवान्‌ का महत्‌ नाम है इसमें प्रमाण 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितामेतद्‌ यद्ग्वेदः” इत्यादि श्रुति है । इस श्रुति में भगवान्‌ के ही लिए महतोभूतस्य 
का प्रयोग किया गया है । श्रुति का अर्थ है इस महतृभूत परमात्मा के ऋग्वेद आदि वेद निःश्वास हैं । अर्थात्‌ 
जिस तरह से श्वास लेने के लिए किसी प्रयास को नहीं करना पड़ता है, उसी तरह परमात्मा के प्रयास के बिना 
ही वेद उत्पन्न हो गये | महतो भूतस्य यहाँ जो सन्धि नहीं हुयी है उसका कारण है कि यह आर्ष प्रयोग है। 
अन्यथा महद्धूतस्य यह प्रयोग होता । वे परमात्मा ईश्वर अर्थात्‌ सबों के नियामक हैं | नमो लिड्रम्‌ का अर्थ है 
हार्दाकाश में उस परमात्मा की लिज्ज मूर्ति है। यहाँ नभस शब्द हार्दाकाश का और लिड्ज शब्द मूर्ति का बोधक 
है। अलिड्डम्‌ कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा हार्दाकाश में रहने के कारण अत्यन्त सन्निकट हैं किन्तु दिखायी 
नहीं पड़ते हैं । उन नहीं दिखायी पड़ने वाले परमात्मा को मैनें प्रणाम किया । मैंने परमात्मा को प्रणाम इसलिए 
किया मैंने परमात्मा की कृपा प्राप्त कर ली थी ॥२६॥ 
नामान्यनन्तस्थ हतत्रपः पठन्गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 
गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः काल प्रतीक्षन्विमदों बिमत्सर: ॥२७॥ 
अन्वय:--- हतत्रप: अनन्तस्य गुह्यानि, भद्राणि कृतानि नामानि पठन्‌ स्मरन्‌ च विमदः विमत्सरः तुष्टमना: गतस्पृह: 
कालं प्रतीक्षन्‌ गां पर्यटन्‌ू आसम्‌ इति शेष; ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- उसी समय से लज्जा का परित्याग करके अनन्त परमात्मा के म्जलमय नामों को पढ़ते हुए 
तथा श्रीभगवान्‌ को स्मरण करते हुए मद तथा मत्सर से रहित मैं सभी प्रकार के स्पृहाओं से रहित होकर पृथिवी 
पर पर्यटन करने लगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तस्य नामानि पठन्ननवरतं गृणन्‌ हतत्रपस्त्यक्तलज्जो विमत्सरो जातोउस्मि इति शेष: ।॥२७॥। 


श्छर खामद््रावणण महापुच्तण 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के नामों को निरन्तर पढ़ते रहने के कारण मेरा सबों से द्वेष समाप्त हो गया और मैं ्तत्ज 
का परित्याग करके सदा श्रीभगवान्‌ के नामों का उच्चारण करने लगा ॥२७॥ 


एवं कृष्णमतेब्रहान्नसक्तस्यामलात्मनः । कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८ ॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ एवं कृष्णमते: असक्तस्य अमलात्मन: मम, काले तडित सौदामिनी यथा काल: प्रादुरभूत्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार कृष्ण परायण, आसक्ति रहित, तथा शुद्ध अन्तःकरण वाले मेरा आचानक मूल 
काल आ जाने पर उसी तरह मृत्यु हो गयी जैसे अचानक बिजली चमक जाती है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
काले स्वावसरे कालो मृत्यु: प्रादुरभूदाविर्बभूव । अकस्मात्पादुर्भावे दृष्टान्तः- तडिदिवेति । सौदामनीति विशेष 
स्फुटत्वप्रदर्शनार्थम्‌ । तथा हि सुदामामाला तत्र भवा सौदामनी मालाकारेत्यर्थ: । यद्वा सुदामानामा कश्चित्स्फटिकपर्वत; । तत: 
“तेनैकदिक्‌' इति सूत्रेणाण्‌ू | स्फटिकादिमयपर्वतप्रन्ते भवा हि विद्युदतिस्फुटा भवति तद्ददित्यर्थ: । यद्ढा तडिदित्यन्तरिके 
इत्यर्थ:  “तडिदित्यन्तिकवधयो: ' इति नैरुक्तस्मरणात्‌ ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे व्यासजी समय आने पर मेरी मृत्यु अचानक हो गयी । मृत्यु के अकमस्मातू होने का उदाहरण तडितू 
सौदामनी यथा कहकर दिया गया है । तडित्‌ का सौदामनी विशेषण उसके स्पष्ट प्रकाश को सूचित करने के लिए 
प्रयुक्त है । सुदामा माला को कहते हैं | उससे उत्पन्न होने के कारण सौदामनी कहा गया है । अर्थात्‌ बिजली जैसे 
माला के आकार की चमकती है उसी तरह । अथवा सुदामा नामक एक स्फटिक का पर्वत है | सुदामा शब्द से 
तेनैकदिक्‌ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय करके ख्रीत्व की विवक्षा में सौदामनी पद व्युत्पन्न है । स्फटिकादिमय पर्वत के 
सन्निकट में बिजली अत्यधिक चमकती है | यहाँ पर तडित शब्द सन्निकट के अर्थ में प्रयुक्त है । निरक्त में 
कहा गया भी गया है । “तडिदित्यन्तिकवधयो:” अर्थात्‌ तडित शब्द का प्रयोग सन्निकट तथा वध के अर्थ में 
होता हैं ॥२८॥ 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवर्ती तनुम्‌ू । आरब्यकर्मनिर्वाणो न्‍्यपतत्पाञ्नभौतिकः ॥२९॥ 
अन्वय+-- तां शुद्धां भागवर्ती तनुम्‌ मयि प्रयुज्यमाने आरब्धकर्म निर्वाण: पाञ्मभौतिकः न्‍्यपतत्‌ ॥।२९॥। 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ मुझे भगवत्‌ पार्षद का शुद्ध शरीर प्रदान कर रहे थे उस समय प्राख्य 
कर्म के समाप्त हो जाने के कारण मेरा यह पाश्ठभौतिक शरीर नष्ट हो गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रयुज्यमाने मयि तामिति । अयमर्थ:- 'हित्वा3वद्यमिमं लोक॑ गन्ता मज्जनतामसि' इति या भागवती भगवत्पार्षदरूपा 
शुद्धा सत्त्वमयी तनु; प्रतिश्रुता तां प्रति भगवता मयि प्रयुज्यमाने नीयमाने आरब्धं यत्कर्म तन्निर्वाणं समाप्त॑ यस्य, 
निर्वाणमेव निर्वाणं यस्येति वा । स पञ्चभूतात्मको देहो न्‍्यपतत्‌ । अनेन पार्षदतनूनामकर्मारब्धत्व॑ शुद्धत्व॑ नित्यत्वमित्यादि 
सूचितं भवति ।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
'प्रयुज्माने मयि ताम' इस श्लोक का अर्थ यह है कि श्रीभगवान्‌ ने यह जो कहा था कि इस निन्‍न्दित 
शरीर का त्याग करके मेरा पार्षद बनोगे, इस प्रतिज्ञा के अनुसार पार्षद स्वरूप शुद्ध सात्तविक शरीर को जब श्रीभगवा्‌ 
मुझे दे रहे थे उस समय मेरा जो प्रारब्ध कर्म था उसकी निर्वाण अर्थात्‌ समाप्ति हो गयी और मेरा पाञनभौत्िक 
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झगीर विन ही गया | इस कथन से यह अर्थ सूचित हो गया कि पार्षदों का शरीर कर्मारव्य नहीं होता है । वह 
शक्ष सासिक तथा नित्य शरीर होता है ॥२५॥ 
इृद्मादाय शयाने35म्भस्युटन्वत: । शिशयिषोरनुप्राणं विविशेषन्तरहं विभोः ॥३०॥ 
अन्यय:-- कल्पान्त ददन्त्रतः अम्यसि शबाने शिशयिपो: विभो: अन्तः अनुप्राणं अन्त: विविशे ॥३०।॥। 
अनुवाद--- कैल्य के अन्त में जिस समय भगवान्‌ नाराबण एकार्णव के जल में शबन करते हैं उस समय 
द्रनक हंदय में शबन करने के इच्छुक ब्रह्माजी जब इस सम्पूर्ण जगत्‌ को समेट कर प्रवेश करने लगे उस समय 
4 थी ठसके श्वास के साथ ठनके हृदय में प्रवेश कर गया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इर्द श्रल्लोक्यमादायोपसंदत्योदन्वत एकार्णवस्थाम्भसि शयाने श्रीनारायणे शिशयिषों: शयनं कर्तुमिच्छोर्वि- 
श्र््रद्मणोउन्तर्म ध्यमनुप्राणं नि: श्वासेन सह विविशे प्रविष्टोउ्हम्‌ । 'ततोउवतीर्य विश्वात्मा देहगाविश्य अक्रिण:। अवाप 
बष्माबी निद्रामेक्रीभूयराथ विष्णुना ।।' इति कौमेक्ति: । 'स्वायनेउम्भसि' इति पाठे स्वायने स्वस्यायने आश्रयेषम्भसि 
शिश्ियिव्री्त्रह्मण इत्ि श्रीनाराग्रणणेनाथ्रेदविलक्षयोक्तमित्यवगन्तव्यम्‌ ॥[३०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक्रार्णव के समय में जब भगवान्‌ नारायण शयन करते हैं उस समय त्रेलोक्य को समेट कर श्रीभगवान्‌ 
क्ष तर शबन करने के इच्छुक व्रह्माजी उनमे प्रवेश करने लगे उस समय उनके नि:श्वास के साथ मैं भी श्रीभगवान्‌ 
में अवेश कर गया । कर्म पुगण में कहा भी गया है ततो5वतीर्य ० इत्यादि अर्थात्‌ उस समय अवतीर्ण होकर 
व्रह्मत्नी चक्रधागी भगवान के शर्गर में प्रवेश करके भगवान्‌ विष्णु के साथ एकात्मकता को आप्त करके वैष्णबी 
निद्रा में मो गये । जहाँ पर स्वायने5 म्भसि यह पाठ हैं वहाँ पर अपने आश्रय जल में ब्रह्माजी के यह अर्थ होगा। 
भगवान नागवण से अभेद को वतलाने की इच्छा से ऐसा कहा गया हैं, वह समझना चाहिए ॥३०॥ 
महम्नयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिसृक्षतः । मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो5हं च॒ जज्ञिरे ॥३१॥ 
अन्चय:-- सहख्रयुगपर्यन्ते उत्थाय इदं सिसृक्षृतः ग्राणेम्य: मरीरीचिमिश्रा: ऋषय: अहं च जज्ञिरे ॥३१॥ 
अनुवाद--- एक हजार युग बीत जाने के पश्चात्‌ जब ब्रह्मजी जगे तो उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की; उस समय 
खनके ग्राणों से मरीचि आदि ऋषिगण ओर में भी प्रकट हुआ ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्राणेथ्य इच्द्ियेभ्य: अहं मरीचिमिश्रास्तन्मुख्या ऋषयश्च जज्षिरे ३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मा्जी पूरे एक हजार चतुर्युगी पर्यन्त सोते रहे उसके पश्चात्‌ जब वे जगे उस समय उनकी सृष्टि करने 
की इच्छा हुयी । उसी समय उनके प्राणों अर्थात्‌ इन्द्रियों से मरीचि जिनमें प्रधान थे वे सभी ऋषिगण उत्पन्न 
ही गये ॥३१॥ 
अन्तर्बहिश्च लोकांखरीन्पर्येम्यस्कन्दितन्नरतः । अनुग्रहन्महाविष्णोरविघातगतिः क्वच्चितू ॥३२॥ 
अन्वय्र:--- महाविष्णी: अनुग्रहात्‌ क्वचित्‌ अविधात गति: अस्कन्दित व्रत: अहम्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ अन्तर्बहिश्च पर्यमि ॥३२॥ 


अनुवाद--- भगवान्‌ महाविष्णु की कृपा प्राप्त होने के कारण अग्रतिहत गति वाला मैं तथा अखंण्ड 


दे व्रत का पालन करने वाला में तीनों लोकों के भीतर तथा उससे बाहर वैकुण्ठ आदि लोकों में भ्रमण करता 
| हूँ ॥३२॥ 


श्ज्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका-- ये कर्मिणस्ते बहिर्न यान्ति | ये तपआदिभिन्रह्लोक॑ गतास्तेउन्तर्न यान्ति । अहं तु 
महाविष्णोरनुग्रहादखण्डितत्रह्मदेवेनेश्वरेण दत्ताम्‌ । स्वरा; 'निषादर्षभगान्धारषद्जमध्यमधैवतपञ्ञमा' इति सप्त एव ब्रह्म, 
ब्रह्माभिव्यञ्कत्वात्‌ । तेन विभूषिताम्‌ । स्वतः सिद्धसप्तस्वरामित्यर्थ: मूर्च्छ॑यित्वा मूर्च्चनालापव्ती कृत्वा ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने कहा है कि मैं भ्रमण करता रहता हूँ किन्तु उस भ्रमण का उद्देश्य क्या है ? तो इसका उत्तर 
है कि श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए भ्रमण करता रहता हूँ । यह चार श्लोकों 
से नारदजी ने कहा है । देवेन दत्तामू यह देवदत्ताम्‌ पद का विग्नह है । यहाँ देव शब्द ईश्वर का वाचक है । अर्थात्‌ 
ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है, निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम धैवत तथा पश्चम ये 
सात स्वर ब्रह्माभिव्यज्ञक हैं, उन सबों से विभूषित अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप से सात स्वरों से सिद्ध इस वीणा को 
मूर्लना के आलाप से युक्त करके मैं भ्रमण करता हूँ ॥३३॥ 
प्रगाथतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । आहूत इब मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि ॥३४॥ 
अन्वय:-- स्ववीर्याणि प्रगायतः तीर्थपाद: प्रियश्रवा: आहूत इब मे चेतसि शीघ्र दर्शन॑ याति ।३४।॥॥ 
अनुवाद--- जब उन श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का मैं गान करता हूँ उस समय तीर्थपाद तथा प्रियश्रवा 
श्रीभगवान्‌ मेरे अन्त:करण में प्रवेश करके मुझे शीघ्र ही दर्शन दे देते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वप्रयोजनमाह- प्रगायत इति |॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में अपने लीला गायन का प्रयोजन बतलाते हुए नारदजी ने कहा कि मैं श्रीभगवान्‌ की लीलाओं 
का गायन करते रहता हूँ ! श्रीभगवान्‌ को तीर्थपाद इसलिए कहा गया है कि उनके चरण कमल तीर्थों के समान 
अत्यन्त पवित्र हैं और सबों को पवित्र बनाने का काम करते हैं | उनको अपनी लीलाये अत्यन्त प्रिय है । उनको 
सुनकर श्रीभगवान्‌ नारदजी के अन्तःकरण में प्रवेश करके शीघ्र ही उनको दर्शन देने लगते हैं ॥३४॥ 
एतद््यातुरचित्तानां मात्रास्पशेच्छया मुहु: । भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनमम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- मुहु; मात्रा स्पर्शेच्छया आतुरचितानाम्‌ एतद्धि हरिचर्यानुवर्णमम्‌ भवसिन्धु प्लव: दृष्ट: ॥३०५॥। 
अनुवाद-- बार-बार विषयोपभोग की इच्छा से जिनका मन चञ्ल बना रहता है उन लागों को इस संसार सागर 
को पार करने के लिए श्रीहरि की लीलाओं का गायन ही जहाज के समान हैं यह मेरा अपना अनुभव हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परप्रयोजनमाह- एतद्धीति । मात्रा विषयास्तेषां स्पर्शा भोगास्तेषामिच्छया आतुराणि चित्तानि येषां तेषां हरिचर्यानुवर्णन 
यदेतदेव भवसिन्धौ प्लवः पोत: । न केबल श्रुतिप्रामाण्येन किंत्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां दृष्ट एवेत्यर्थ: ।॥३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की लीलाओं के गायन से सिद्ध होने वाले दूसरों के प्रयोजन को नारदजी ने एवरद्ि इत्यादि 
श्लोक से कहा है । बार-बार विषयों का भोग करने की इच्छा से जिन लोगों का चित्त व्याकुल बना रहता है, 
उन लोगों के इस संसार सागर को पार करने के लिए श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का गायन ही जहाज के समन 
है । इस अर्थ की सिद्धि केवल श्रुति प्रमाण के ही द्वारा नहीं होती है; अपितु अन्वय व्यतिरिक के द्वारा भी इस 
अर्थ की सिद्धि होती है ॥३५॥ 


छ ५ 
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थमादिभियोंगपथैः कामलोभहतो मुहुः । मुकुन्दसेवया यद्नत्तथात्माउठ्ठा न शाम्यति ॥३६॥ 
अन्ययः-- मुह कामलोभहत: आत्मा मुकुन्दसेवया शाम्यति तथा यमादिभिः योगपथैः न शाम्यति ॥३६॥। 
अनुवाद-- बार-बार काम लोभ आदि से संतप्त आत्मा जिस तरह से श्रीभगवान्‌ की सेवा से शान्त होती 

है उप्त तरह से यम नियम आदि योग के द्वारा नहीं शान्त होती है ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
रतदेवेत्युक्तमवधारणमनुभवेन द्रढ्यति- यमादिभिरिति | यमादिभिस्तथा न शाम्यति । यद्वन्मुकुन्दसेवया5द्धा साक्षादात्मा 
मनः शाम्यति । कर्थ॑चिन्मुकुन्दसेवामात्रेण शाम्यति किं पुनस्तदुणवर्णनेनेति भाव: ॥।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतदेव इत्यादि श्लोक के द्वार कहे गये निश्चय का अनुभव के द्वारा सुदृढ़ करते हुए यमादिष्निः इत्यादि 
श्लोक से कहते हैं । यमादि योगरूपी साधनों के द्वारा आत्मा को उतनी शान्ति नहीं मिलती है । जितनी शान्ति 
/ 28%, की किसी तरह भी की गयी सेवा से होती है । श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन करने पर तो क्या कहना 
2॥३६॥ 
सर्व तदिदमाख्यातं यत्पृष्टो5हं त्वयाउनघ । जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे अनघ ! अहं त्वया यत्‌ पृष्ट: तदिदं भवतः आत्मतोषणं मे जन्म कर्मरहस्यम्‌ सर्व आख्यताम्‌ ।३७।। 
अनुवाद-- आपने मुझसे जो कुछ पूछा था उन आपकी आत्मा को सन्तोष दिलाने वाले अपने जन्म तथा 
कर्मों के सम्पूर्ण रहस्यों का मैंने वर्णन कर दिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतो मनःपरितोषक चाख्यातम्‌ ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने मुझसे मेरे जन्म तथा रहस्यों के विषय में प्रश्न किया था । उन सारी बातों का वर्णन मैंने आपके 
मन के सन्तोष के लिए किया है ॥३७॥ 
सूत उवाच 
एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । आमन््रय वीणां रणयन्ययौ यादृच्छिको मुनि; ॥३८॥ 
अन्वय:-- खवं सम्भाष्य वासवीसुतम्‌ आमन्त्र्य यादृच्छिक: मुनि: भगवान्‌ नारद: वीणां रणयन्‌ ययौ !॥३८॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से सारी बातें कहकर सत्यवती के पुत्र व्यासजी से विदा लेकर अपना कोई भी सट्कूल्प 
तथा प्रयोजन नहीं होने के कारण ऐश्वर्य सम्पन्न नारद मुनि वीणा बजाते हुए चले गये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आमन्त्यानुज्ञाप्य । यादृच्छिक: स्वप्रयोजनसड्लूल्पशून्य: ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


व्यासजी से उपर्युक्त सारी बातों को करके नारदजी व्यासजी से विदा माँगे और बीणा बजाते हुए वे स्वच्छन्दतां 
पूर्वक विचरण करने के लिए चल पड़े ॥३८॥ 
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अहो देवर्षिर्धन्यो5यं यत्कीर्ति शार्ड्धन्वनः । गायन्माद्यन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगतू ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोउ्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः-- अहो. अयं देवर्षि: धन्य: यत्‌ तन्त्र्या शार्ड्रधन्बनः कीर्ति गायन्‌ माद्यन्‌ आतुरं जगत्‌ रमयति ।।३९॥। 
अनुवाद-- भरे ये देवर्षि धन्य हैं, क्योंकि वीणा बजाकर श्रीभगवान्‌ के यश को गाते हुए आनन्द मग्न 
होते हैं और इस सन्ताप सन्तप्त जगत्‌ को आनंदित करते हैं ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के व्यासनारदसंवाद के अन्तर्गत छठे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 
भावार्थ दीपिका 
'हरिकथागायकनारदभाग्यं श्लाघते- अहो इति । माद्यन्‌ हृष्यन्‌ । तन्त्रया वीणया ।३९।॥ 
इति श्रीमद्धागवते प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोउध्याय: ।॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि कौ कथा का गान करने वाले नारदजी की प्रशंसा करते हुए अहो० इत्यादि श्लोक को कहा गया 
है । हृष्यन्‌ पद का अर्थ है प्रसन्न होते हैं । तन्व्या का अर्थ है वीणा के द्वारा इस श्लोक में सूतजी नारदजी की 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नारदजी धन्य हैं, क्योंकि वे वीणा बजा-बजाकर श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को गाते 
हैं और आनन्दित होते हैं और संताप-संतप्त इस जगत्‌ को भी आनन्दित करते हैं ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छठे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।॥६॥। 


"सब दर अुचता००००>-- 


सातवाँ अध्याय 
अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध तथा अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन 
शौनक उवाच 
निर्गते नारदे सूत भगवान्बादरायणः । श्रुतवांस्तदभिप्रेत ततः किमकरोद्विभु; ॥१॥ 
अन्वयः-- हे सूत ! भगवान्‌ बादरायण: तदकभिप्रेतं श्रुववान्‌ ततः नारदे निर्गते स विभुः किमू अकरोतू ॥॥१॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- हे सूतजी ! भगवान्‌ बादरायण ने नारदजी के अभिप्राय को सुना, उसके पश्चात्‌ जब नारदजी 
चले गये तो फिर व्यासजी ने क्या किया ?॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ भागवततश्रोतुर्जन्म वक्तुं परीक्षित: । सुप्तबालवधादद्रौणेर्दण्ड: सप्तम उच्यते ॥॥१॥। तस्य नारदस्याभिप्रेत॑ 
श्रुततान्‌ सन्‌ ॥१॥ 
भाव गप्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ इस सातवें अध्याय में भागवत के श्रोता महाराज परीक्षित्‌ के जन्म और कर्म को बतलाने 


श्छ७छ 
प्रथम स्कन्ध हर 
बालकों द्वारा दण्डित किए जाने का व 

सोए हुए द्रौपदी के बालकों का वध करने वाले अश्वत्थामा को अर्जुन द्वारा बात रद, 

जज रहा है । उपर्युक्त प्रकार से व्यासजी ने नारदजी के अभिप्राय को जान लिया और उसके पश्चात्‌ जब 
चले गये तो व्यासजी ने क्या किया ? यह शौनक महर्षि ने सूतजी से पूछा ॥१॥ 

सूत उवाच हल े 

ब्रह्ममध्यां सरस्वत्यामाश्रम: पश्चिमे तटे । शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥१॥ 

अन्वयः-- ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां पश्चिमे तटे ऋषीणां सत्रवर्धन: शम्याप्रास इति आश्रमः प्रोक्त: ।२॥॥ 


सूतजी ने कहा कद 
अनुवाद-- ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक आश्रम है । वहाँ ऋषियों का सत्र निरन्तर 
चलता रहता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्ह्मनषां ब्रह्मदैवत्यायां ब्राह्मणैराश्नितायां च । सत्र॑ कर्म वर्धवतीति तथा ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


सरस्वती नदी के अधिष्ठातृ देवता ब्रह्माजी हैं । उसके तट पर ब्राह्मणों का निवास है । वहीं पर शम्याप्रास 
नामक एक आश्रम है । उस आश्रम में सत्रकर्म (यज्ञकर्म) चलता ही रहता है ॥२॥ 
तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते | आसीनो5प उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- बदरीबण्डमण्डिते स्वे आश्रमे अप: उपस्पृश्य आसीनः व्यास: स्वयम्‌ मनः प्रणिदध्यौ !॥३॥॥ 
अनुवाद-- बेर के वन से अलंकृत अपने उसी आश्रम में जल का आचमन करके अपने आश्रम में बैठे 
हुए व्यासजी ने स्वयं अपने मन को समाहित किया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बदरीणां षण्डेन समूहेन मण्डिते | मन: प्रणिदध्यौ स्थिरीचकार । समाधिना5नुस्मर तद्ठिचेष्टितम्‌ इति नारदोपदिष्ट ध्यान 
कृतवानित्यर्थ: ॥॥३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
.._ उस शम्याग्रास आश्रम में ही व्यासजी का आश्रम था| वह बेर के पेड़ों के समूह से अलंकृत था । नारदजी 
के चले जाने के पश्चात्‌ व्यासजी ने जल का अचमन किया फिर बैठ कर उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और 
नारदजी ने यह जो कहा था कि समाधि के द्वारा आप श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का स्मरण करें । उसी के अनुसार 
उन्होंने ध्यान किया | बदरीणां बण्डेन समूहेन मण्डिते यह बदरीषण्ड मण्डित पद का विग्रह हैं ॥३॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्बक्‌ प्रणिहिते3मले । अपश्यत्पुरुष पूर्व मायां च तदुपाश्रयाम्‌ ॥४॥ 
अन्चय+-- भक्तियोगेन अमले मनसि सम्यक्‌ प्रणिहिते पूर्व पुरुष तदुपाश्रयां मायां च अपश्यत्‌ ॥॥४॥! 


अनुवाद-- भक्तियोग के द्वारा निर्मल मन के स्थिर हो जाने पर व्यासजी ने आदि पुरुष परमात्मा और 
अधीन रहने वाली माया को देखा ॥४॥ अर 
भावार्थ दीपिका 


भ्रणिहिते निश्ले । अत्र हेतु:- ॑ प ५ 
तदधीनां माया अकाल भक्तियोगेनामले । पूर्व प्रथम पुरुषमीश्चरमपश्यत्‌ । पूर्णम्‌ इति वा पाठ: । तदुपाश्रयामीश्चराश्रयां 


श्छ८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
जब व्यासजी ने ध्यान किया उस समय भक्ति की भावना के कारण उनका मन निर्मल हो गया था भर 
उनका मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया । उसके फलस्वरूप व्यासजी ने पहले आदि पुरुष परमात्मा का साक्ष 
किया और उसके साथ ही श्रीभगवान्‌ के अधीन रहने वाली. माया का भी साक्षात्कार किया । व्यासजी का पर 
पूर्ण रूप से निश्वल इसलिए हो गया कि उनका मन भक्तियोग के कारण निर्मल हो गया था ॥४॥ 
यया संमोहितो जीव आत्मान॑ त्रिगुणात्मकम्‌ । परो5पि मनुतेड नर्थ तत्कृतं चाभिषद्यते ॥५ ॥ 
अन्वयः-- यया, सम्मोहितो जीव: परोषपि आत्मान॑ त्रिगुणात्मकम्‌ मनुते तत्कृतम्‌ अनर्थ च अभिषच्चते ।५॥ 
अनुवाद-- उस माया से ही मोहित होने के कारण तीनों गुणों से रहित होने पर भी जीव अपने को 
त्रिगुणात्मक मान लेता है और उसके कारण होने वाले अनर्थों को भी भोगता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशमायाकृतां च जीवानां संसृतिमपश्यदित्याह- ययेति । यया संमोहितः स्वरूपावरणेन विक्षिप्त: परोषपि 
गुणत्रयाद्यतिरिक्तोडपि तत्कृतं त्रिगुणत्वाभिमानकृतमनर्थ च कर्तृत्वादिकं प्राप्रोति |५।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यासजी ने परमात्म की माया से निर्मित सृष्टि को देखा, इस बात को यया० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा 
गया है | माया अपनी आवरण शक्ति के द्वारा जीवों को मोहित कर देती है । उसका स्वरूप ढँक जाता है । और फिर 
वह जगत का विस्तार करती है । जीव यद्यपि माया से परे है । फिर भी वह माया से मोहित होने के कारण अपने में 
त्रिगुणात्मकत्व का अभिमान कर लेता है । फलत: वह अपने में कर्तृत्व आदि को प्राप्त कर लेता है ॥५॥ 
अनर्थोयश्मं साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे । लोकस्थाजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- अजानतो लोकस्य अनर्थोपशमं अधोक्षजे साक्षात्‌ भक्तियोगम्‌ विद्वान्‌ सात्त्वतसंहिताम्‌ चक्रे ।।६॥ 
अनुवाद--- अज्ञानी संसार के अनर्थों को शान्त करने का साधन श्रीभगवान्‌ में की जाने वाली भक्ति है, 
इस बात को जानने वाले व्यासजी ने इस सात्वतसंहिता श्रीमद्भागवत की रचना की ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनर्थमुपशमयति यो5धोक्षजे साक्षाद्धक्तियोगस्तं चापश्यत्‌ । एतत्सर्व स्वयं दृष्टवा एवमजानतो लोकस्यार्थे सात्वसंहिततां 
श्रीभागवताख्यां चक्रे | तदनेन श्लोकत्रयेण भागवतार्थ: संक्षेपत्तो दर्शितः । एतदुक्त भवति- विद्याशक्त्या मायानियन्ता 
नित्याविर्भूतपरमानन्दस्वरूप: सर्वज्ञ: सर्वशक्तिरीश्वरस्तन्‍्मायया संमोहितस्तिरोभूतस्वरूपस्तद्विपरीतधर्मा जीवस्तस्थ चेश्वरभक्‍त्या 
लब्धज्ञानेन मोक्ष इति तदुक्त विष्णुस्वामिना 'ह्रादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः । स्वाविद्यासंवृतों जीवः 
संक्लेशनिकराकर:।। ” तथा 'स ईशो यद्वशे माया स जीवबो यस्तयार्दित: । स्वाविर्भूतपरानन्द: स्वाविर्भूतसुदुःखभू:। 
स्वादृगुत्थविपर्यासभवभेदजभीशुच्च: । यन्मायया जुषन्नास्ते तमिमं नृहरिं नुमः ।।' इत्यादि ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ में की गयी भक्ति अनर्थ का नाश कर देती है उस भक्ति का भी व्यासजी ने साक्षात्कार किया। 
इन सारी बातों को स्वयं देखकर तथा इस बात को नहीं जानने वाले संसार का कल्याण करने के लिए 
श्रीमद्धभागवत नाम की सात्वत-संहिता का निर्माण किया इस तरह इन तीन श्लोकों द्वारा श्रीमद्धागवत के अर्थ का 
संक्षेप में वर्णन किया गया है । 
एतदुक्त॑ भवति- कहने का अभिप्राय है कि नित्य ही आविर्भूत स्वरूप वाले परमानन्द स्वरूप सर्व ईश्वर 


प्रथम स्कन्ध १७९ 


विद्या शक्ति के द्वारा माया का नियमन करते हैं । परमात्मा की माया से जिसका स्वरूप तिरोहित हो जाता है, 
ईश्वर के विपरीत धर्म वाला जीव इस ईश्वर की भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को आ्रप्त कर लेता है । 
तदुक्त विष्णुस्वामिना० इत्यादि विष्णु स्वामी ने कहा भी है हलादिन्या० इत्यादि अर्थात्‌ ईश्वर सच्चिदानन्द 
स्वरूप (विशिष्ट) हैं और सम्पूर्ण क्लेश समूह के आश्रयभूत जीव अपनी ही अविद्या (अज्ञान) से तिरोहित स्वरूप 
वाला है । और यह भी कहा गया है कि जिसके अधीन माया रहती है वही ईश्वर है तथा जो माया के द्वारा मोहित 
किया जाता है, वही जीव है । ईश्वर का अपना परमानन्द आविर्भूत रहता है और जीव अपने में आविर्भूत सुख- 
दुःख का आश्रय होता है । अपनी दृष्टि जन्य विपर्यास के कारण ही संसार में प्रतीत होने वाले भेद तज्जन्य भय 
तथा शोक होते है । यन्मायया ० जिस परमात्मा की माया का जीव प्रेम पूर्वक सेवन करता है उन भगवान्‌ नृसिंह 
को हम नमस्कार करते हैं ॥६॥ 
अस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । भक्तिरुत्यद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ॥७॥ 
अन्वयः-- यस्यां श्रूयमाणायां बै पुसः परमपुरुषे कृष्णे शोकमोहभयापहा भक्ति: उत्पद्यते ।७॥॥ 
अनुवाद--- उस भागवत संहिता का श्रवण कर लेने पर निश्चित रूप से मनुष्य की परम डा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है जो शोक-मोह तथा भय को विनष्ट करने वाली होती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
संहिताया अनर्थोपशामकत्वं दर्शयति- यस्यामिति । यस्‍्यां वै श्रूयमाणायामेत, कि युनः श्रुतायामित्यर्थ: ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यस्यां वै० इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया गया है कि श्रीमद्भागवत नामक संहिता सभी अनर्थों को 
विनष्ट कर देती है । यस्यां वैश्वूयमाणायाम्‌ के द्वार यह बतलाया गया है कि जब श्रीमद्भागवत संहिता सुनते 
समय ही अनर्थों को विनष्ट कर देती है तो फिर सुन लेने पर क्या कहना है ?॥७॥ 
स संहितां भागवतीं कृत्वा3नुक्रम्य चात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः ॥८॥॥ 
अन्चय:--- स; मुनि: भागवतीम्‌ संहितां कृत्वा च निवृत्तिनिरतं आत्मजम्‌ शुकम्‌ अनुक्रम्य अध्यापयामास ।८॥॥ 


अनुवाद-- वे महर्षि व्यास भागवती संहिता का निर्माण करके निवृत्ति मार्ग को अपनाये हुए अपने पुत्र 
शुकदेवजी को संशोधित करके पढ़ाये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुक्रम्य शोधयित्वा ।।८।) 

भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के अनुकम्य का अर्थ है शोधित करके ॥८॥ 

शौनक उवाच 


स॒ वै निवृत्तिनिरतः सर्वन्नोपेक्षको मुनिः । कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- स चै मुनि: निवृत्ति निरत: सर्वत्रोपेक्षक: आत्मारामः कस्य वा (हेतो:) एताम्‌ बृहतीं (संहिताम) 
समभ्यसत्‌ ॥९॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
मे अनुवाद-- वे शुकदेव मुनि तो निवृत्ति परयण, सभी वस्तुओं में उपेक्षा बुद्धि रखने वाले तथा अपनी आत्मा 
ही रमण करने वाले थे फिर वे किसलिए इस विस्तृत संहिता का अध्ययन किये ?॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 


६८० 


कस्य वा हेतो: । बृहती वितताम्‌ ॥4॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
। बृहतीम्‌ पद का अर्थ है विस्तृत अर्थात्‌ शुकदेवजी 


कस्य वा के पश्चात्‌ हेतों: पद का अध्याहार करना चाहिए पद झकदे 
हू बुद्धि रखते थे फिर उनको इस विस्तृत संहिता का 


बद्र आत्मागम थे निवृत्ति मार्ग के पथिक थे तथा सर्वत्र उपेक्षा 
अध्ययन करने की कॉन सी आवश्कता पड़ी 2॥९॥ 
सूत उवाच नि क 
आत्पारामाश्च मुनयो निर्मन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भूतगुणों हरि: ॥१०॥ 
अन्वद्य:-- आत्मागमा निर्ग्रन्या अपि मुनय ऊरुक्रमे अहैतु्की भक्ति कुर्वन्ति हरि: इत्थंभूतगुण: ॥|१०॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- आत्मा में ही रमण करने वाले तथा जिनके अज्ञान की गाँठ खुल गयी है ऐसे ज्ञानी पुरुष 
अ्रीभगवान की विना किसी प्रयोजन के ही भक्ति करते हैं, क्योंकि श्रीहरि के गुण ही ऐसे हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्ग्रन्था: ग्रन्थेभ्यो निर्गता: । तदुक्ते गीतासु- चदा ते मोहकलिल बुद्ध्धिव्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं 
श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च !' इति । यद्ठा ग्रन्थिरेव ग्रन्थ: (निवृत्तः क्रोधाहंकाररूपो ग्रन्थिरयेंषां ते) निवृत्तहदयग्रन्थय इत्पर्थ: । 
ननु मुक्तानां कि भक्‍्त्वेत्यादिसर्वाक्षेपपरिहारार्थमाह- इत्थंभूतगुण इति ॥॥१०॥] 
भाव प्रकाशिका 
निर्मन्‍्था: शब्द अर्थ हैं कि जो अहल्लार की ग्रन्थियों से रहित हैं । श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ ने स्वयं 
भी कहा हैं यदा ते० इत्यादि अर्थात्‌ जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जायेगी तब ही तुम संसार 
सागर को पार कर पाओगे | अथवा अन्थि ही ग्रन्थ है । अर्थात्‌ जिनके हृदय की अ्न्थियाँ समाप्त हो चुकी हैं। 
ऐसे 'ी ज्ञानी युरुव भगवान्‌ की भक्ति करते हैं । ननु मुक्तानाम्‌ अर्थात्‌ जो ज्ञानी-पुरुष जीवन मुक्त हो चुके हैं, 
उन लोगों को भक्ति से क्या लाभ हैं ? इस तरह के सभी आक्षेपों के परिहार के लिए कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ 
के गुण ही ऐसे हैं कि वे मुक्तों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं ॥१०॥ 
हरेगुणाक्षिप्तमतिर्भगवान्बादरायणि: । अध्यगान्महदाख्यानं नित्य विष्णुजनप्रियः ॥११॥ 
अन्वय:-- हरेगुणाक्षिप्तमति: नित्य॑ विष्णुजनप्रियः भगवान्‌ बादरायणि: महदाख्यानम्‌ अध्यगात्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-. श्रीहरि के गुणों से आकृष्टबुद्धि वाले तथा सदा भगवान्‌ के भक्तों से प्रेम करने वाले, महाज्ञानी 
महर्षि बादगयण के पुत्र श्रीशुकदेवजी इस महानू अन्थ का अध्ययन किए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतनु भक्ति कुर्वन्तु नाम, एतच्छास्राभ्यासे शुकस्य कि कारणमित्यत आह- हरेरिंति | अध्यगादधीतवान्‌ । विष्णुजनाः 
प्रिया यस्थ्ेति । व्याख्यानादिप्रसज्जेन तत्सड़तिकाम इति भाव: । एतेन तस्य पुत्रों महायोगी इत्यादिना शुकस्य व्याख्याने 
प्रवृत्ति: कथमिति यत्पृष्टं तस्योत्तरमुक्तम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
,. . अश्न है कि मुक्त जीव भी भगवान्‌ की भक्ति करते हैं तो ठीक है उसका कारण क्या हैं ? तो इसके उत्तर 
में हरेरगुणाक्षिप्त० इत्यादि श्लोक कहते है | अध्यगात्‌ पद का अर्थ है अध्ययन किया । विष्णुजन-प्रिय: की 
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विग्नह है । विष्णुजनाः प्रिया: यस्य । अर्थात्‌ व्याख्यान आदि के प्रसज्ग में भागवर्तों की सब्अति की कामना होने 
के कारण उन्होंने इस विस्तृत संहिता का अध्ययन किया । इस कथन के द्वारा शौनक महर्षि ने यह जो पूछा था 
कि उनके पुत्र महायोगी शुकदेवजी की प्रवचन करने में प्रवृत्ति कैसे हुयी ? इसका उत्तर दिया गया ॥११॥ 
परीक्षितो5 थ राजर्षे्जन्मकर्मविलायनम्‌ । संस्थां च्‌ पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णणथोदयम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- अथ राजर्षे: परीक्षित: जन्म कर्म बिलायनम्‌ पाडुपुत्राणां संस्थां कृष्णकथोदयं च वक्ष्ये ।१२॥ 
अनुवाद-- हे शौनक जी ! मैं राजर्षि राजा परीक्षित्‌ के जन्म, कर्म तथा मुक्ति, पाण्डवों के स्वर्गरोहण 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाओं के प्रारम्भ का वर्णन करूँगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदन्यत्पूष्टं परीक्षित: प्रायोपवेशन श्रवण कथमिति “तस्य जन्म महाश्चर्यम्‌' इत्यादिना तस्योत्तरं बक्तुमाह- परीक्षित 
इति । विलायनं मुक्ति मृत्युं वा । संस्थां महाप्रस्थानम्‌ । श्रीकृष्णकथानामुदयो यथा भवति तथा ॥१२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह जो पूछा गया था कि राजा परीक्षित मारण काल पर्यन्त उपवास का ब्रत लेकर क्यों बैठे थे, उन्होंने 
भागवत संहिता श्रवण कैसे किया, उनके रहस्यमय जन्म और कर्म रूपी महा आश्चर्य का वर्णन करें इत्यादि का 
उत्तर देने के लिए परीक्षितो5थ इत्यादि श्लोक कहा गया है | विलायन शब्द से मुक्ति अथवा मोक्ष को कहा 
गया है । संस्था से महाप्रस्थान को कहा गया है | और इन सबों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाओं का उदय कैसे 
होता है ? उसको हम बतलायेंगे ॥१२॥ 
यदा मृथे कौरवसूझ्यानां वीरेष्वशो वीरगति गतेबु । 
वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्मोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 
भर्तु: प्रियं द्रौणिरिति सम पश्यन्कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि । 
उपाहरद्दिप्रियमेव तस्य तज्जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति ॥१४॥ 
अन्वयः--- यदा मृथे कौरवसूज्ञयानाम्‌ वीरगतिं गतेषु, अथो वृकोदराविद्ध गदाभिमर्शभग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्े, 
भर्तु प्रियं सम इति पश्यन्‌ द्रौणि: स्वपतां कृष्णा-सुतानां शिरांसि उपाहरत्‌ तत्‌ तस्य विप्रियमेव ततू जुगुप्सितं कर्म सर्वे 
विगर्हयन्ति ॥१३-१४।। 
अनुवाद--- जब कौरवों तथा पाण्डवों की सेना के अनेक वीरों की युद्ध में मृत्यु हो गयी थी उसके पश्चात्‌ 
भीम के द्वारा किए गये गदा के प्रहार से घृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की दोनों जंघाएँ टूट चुकी थीं उस समय अपने 
स्वामी दुर्योधन का प्रिय समझकर अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के शिर को काटकर दुर्योधन को दिखाया, 
वह दुर्योधन को अप्रिय ही लगा क्‍योंकि ऐसे निन्दित कार्य की सबलोग निन्दा ही करते हैं ॥१३-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तंत्र परीक्षितो जन्म निरूपयिष्यन्नादौ तावद्र्भस्थ एवाश्रत्थाम्ने ब्रह्मास्रात्कृष्णेन रक्षित इति वक्तुं कथां प्रस्तौति- यदेत्यादिना। 
यदा द्रौणिरश्वत्थामा कृष्णासुतानां द्रौपदीपुत्राणां शिरास्युपाहरत्तदा तन्‍्माताउरुदत्तां च सान्त्वयन्किरीटमाल्यर्जुन आहेति तृतीयेनानवय:। 
किमिति बालानां शिंरास्यानीतवानित्यपेक्षायामाह । मृधे युद्धे । यद्यपि पाण्डवा अपि कौरवा एब तथापि सृज्ञयवंशजो धृष्टदयुम्नः 
सृज्ञयानामित्युक्तम्‌ | बीरगतिं स्वर्गम्‌ | अथो अनन्तरम्‌ । बृकोदरेणाविद्धाया: क्षिप्ताया गदाया अभिमर्शेनाभिघातेन 
यस्य तथाभूते घृतराष्ट्रपुन्रे दुर्योधने सति ।!१३॥ भर्तुदुयोधनस्य । स्मेति वितर्के । इत्येव॑ प्रियं स्यादिति पश्यन्‌। 
तस्य तट्ठिप्रियमेवेति वाक्यान्तरम्‌ । विप्रियत्वे हेतु: जुगुप्सितमिति ।।१४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
इच्छा से सर्वप्रथम गर्भ में ही विद्यमान परीक्षित्‌ की अंश्रत्थामा के 


निरूपण करने की इ 
ब्रह्मास्त् सपआ ४ अरकृष्ण न की इस कथा को बतलाने के लिए यदा मृथ्े० इत्यादि श्लोक को कहा गया 
है । जब अश्वत्यामा ने द्रौपदी के पुत्रों का शिर काट दिया | उस समय उन सबों की रोती हुयी माता द्रैपदी को 
सान्त्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने कहा मैं अश्वत्थामा का शिर काटकर लाऊगा | किमिति० इत्यादि प्रश्न है 
कि अश्वत्थामा पुत्रों का शिर क्यों काटकर दुर्योधन के पास लाया ? इस प्रकार की आशा होने पर कहा यहा 
मृधे० इत्यादि मृधे का अर्थ है युद्ध में । यद्यपि पाण्डव भी कुरुवंशीय ही थे फिर भी पाण्डवों की सेना के सेनापति 
सुझय वंशीय पृष्टयुम्न थे इसीलिए पाण्डवों को सृज्ञयानाम्‌ कहा गया है । वीरगतिं गतेबु का अर्थ है स्वर्ग में चले 
गये थे । उसके पश्चात्‌ भीम के द्वारा किए गये गदा के अहार से धृतराष्ट के पुत्र दुर्बोधन की दोनों ६2 दूट 
गयी थीं । उस समय अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय समझकर अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के शिरों को 
काटकर दुर्योधन के समक्ष लाया । वह दुर्योधन को बुरा ही प्रतीत हुआ | बुरा लगने का कारण था कि उसने 
यह निन्दित कार्य किया था । 
श्लोक के अथ शब्द आनन्तर्य का वाचक है | वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे पद का विग्रह इस 
प्रकार हैं | वृकोदरेण भीमेन, अविधाया: क्षिप्ताया: गदाया: अभिमरशेंन अभिघातेन भाग्नौ उरूदण्डौ यस्य । चौदहवें 
श्लोक में प्रयुक्त सम अव्यय वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है ॥१३-१४॥ 
माता शिशूनां निधन सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीठमाली ॥१५॥ 
अन्वय:-- तदा शिशूनां सुतानां निधन निशम्य घोर परितप्यमाना वाष्पकलाकुलाक्षी माता अरुदत्‌ तां सान्त्वयन्‌ 
किरीटमाली आह ॥१५॥। 
अपने पुत्रों की मृत्यु को सुनकर अत्यन्त सन्तप्त होती हुयी उन सबों की माता द्रौपदी की 
आँखों में आँसू भर गये थे और वह रोने लगी । द्रौपदी को सान्त्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने कहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
घोरं दुःसहं यथा भवति । वाष्पस्थ कलाभिर्विन्दुभिराकुले अक्षिणी यस्या: । किरीटस्थैकत्बेडपि तदग्राणां 
बहुत्वात्किरीटमालीत्युक्तम्‌ ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रों की मृत्यु द्रौपदी के लिए असह्य थी इस अर्थ को सूचित करने के लिए धोरम्‌ पद का भ्रयोग 
किया गया है । वाष्पस्थ कलाभिः विन्दुभि; आकुले अक्षिणी यस्याः सा यह वाष्पकलाकुलाक्षी पद का 
विग्रह है किरीट के एक होने पर भी उसके अग्रभाग अनेक थे अतएव अर्जुन किरीटमाली हैं ॥१५॥ 
तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्ने यद्वह्यबन्धो: शिर आततायिन:ः । 
गाण्डीवमुक्तै्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 
अन्वयः-- भद्रे ! ते शुच: तदा प्रमुजामि यदा आततायिन: ब्रह्मबन्धो: शिरः गाण्डीवमुक्तै: विशिखैः उपाहरे दग्ध 
पुत्रा त्वम्‌ यत्‌ आक्रम्य स्नास्यसि ॥१६॥ 
अनुवाद-- कल्याणि ! तुम्हारे शोक का अपनोदन मैं तब करूँगा जब कि उस आततायी ब्राह्मणाधम के 


प्रथम 
म स्कन्ध ३ 


गाण्डीव धनुष से छोड़े गये बाणों से काटकर लाऊँ: पुत्रों की 
कि की कर स्नान करोगी आर कर लाऊँगा और पुत्रों की अन्त्वेष्टि क्रिया के पश्चात्‌ तुम उस 
नील मो जम भावार्थ दीपिका 
शुचः शोकाश्रूणि । प्रमृजामि परिमार्जयामि । यद्यदा ब्रह्मबन्धोब्रह्मणाधमस्य आततायिन इति ' गरद 
शख्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्लैव घडेते ह्याततायिन: ।' इति स्मरणादत्राततायी 32366 2%08: जे 3३ 
गाण्डीवाडलुषो मुक्तैरविशिखैर्बाणैरुपाहरे त्वत्समीपमानयामि । यच्छिर आक्राम्यासनं विधाय । दग्धपुत्रा सती ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुच शब्द से शोकजन्य आंसुओं को कहा गया है । प्रमृजामि का अर्थ है दूर करूँगा | यत्‌ शब्द यदा 
का बोधक है । ब्रह्म बन्धु का अर्थ है अधम ब्राह्मण । आततायियों का निरूपण करते हुए कहा गया है | अग्निदो 
गरदश्षैव० इत्यादि अर्थात्‌ दूसरों के घर में आग लगाने वाले, दूसरे को विष खिलाकर मार डालने वाले, दूसरों 
पर प्रहार करने के लिए सदा हाथ में शख्र धारण किए रहने वाले, दूसरों के धन को चुराने वाले, दूसरे के खेत 
का अपहरण करने वाले तथा दूसरों की पत्नी को छीन लेने वाले ये छहो आततायी है । यहाँ पर आततायी शब्द 
से हाथ में शख्र धारण करके पुत्रों को मारने के कारण अश्वत्थामा को आततायी कहा गया है | गाण्डीबाद्‌ धनुषो० 
इत्यादि गाण्डीव धनुष से छोड़ गये बाणों से अश्वत्थामा के शिर को काटकर तुम्हारे पास लाऊँगा और उस पर 
तुम अपने पैरों को रखकर अपने पुत्रों को जलाने के पश्चात्‌ स्नान करोगी ॥१६॥ 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पै: स सान्त्वयित्वा5च्युतमित्रसूतः । 
अन्वाद्रबंशित उम्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्र रथेन ॥१७॥ 
अन्वयः-- इति वल्गुविचित्रजल्पै प्रियां सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूतः दंशितः उम्रधन्वा कपिध्वज: स्थेन गुरुपुत्र 
अन्वाद्रबद्‌ू ।॥१७॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह की मनोहर तथा विचित्र बातों से प्रिय पत्नी द्रौपदी को सान्त्वना प्रदान करके जिनके 
मित्र तथा सारधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हीं है ऐसे कवच बाँधे हुए तथा भयड्भर धनुष धारण किए हुए अर्जुन ने रथ 
के द्वारा अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा किया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वल्गवो रम्या विचित्रा जल्पा भाषणानि तै: । सोरर्जुन; । अच्युत एव मित्र सूतश्॒ यस्य । दंशितो बद्धकवच: । उम्र 
धनुश्चापं यस्य । कपिई्हनुमान्‌ ध्वजे यस्य सः । गुरोः पुत्र रथेनान्वाद्रवदन्वधावत्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुनने उपर्युक्त प्रकार के मनोज्ञ तथा अद्भुत बातों से अपनी पत्नी द्रौपदी को सान्त्वाना प्रदान की और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूपी मित्र और सारथि वाले अर्जुन ने कवच बाँधकर तथा भयड्लुर धनुष धारण करके रथ पर सवार 
होकर अश्वत्थामा का पीछा किया । 
वल्गुविचित्रजल्पै: का विग्रह बल्गवः रम्या: विचित्रा जल्पा भाषणानि तैः है । २३३३-३६ पद 
का विग्रह अच्युत एव मित्रम्‌ सूतश्न यस्य है । अर्जुन को कपिध्वज इस लिए कहा जाता है कि अर्जुन के ध्वज 
पर हनुमानजी सदा विराजमान रहते थे । उग्र" धनुर्यस्थ सः यह उम्रधन्वा पद का विग्रह है ॥१७॥ 


तमापतन्त॑ स विलक्ष्य दूरात्कुमारहोद्दिग्रमना रथेन । 
पराद्रवद्माणपरी प्सुरुरव्या यावह्रम॑ रुद्रभयाद्यया कः ॥१८॥ 


श्रीमद्भागबत महापुराण 


अन्वयः-- रथेन आपत्तन्त त॑ दूगात्‌ विलक्ष्य उद्विग्ममनाः स कुमारहा, रुद्रभयाद्‌ को यथा यावदर्म उरव्याँ पराद्रवत्‌।१८॥ 
अनुवाद-- रथ से पीछा करने वाले अर्जुन को दूर से ही देखकर भयभीत तथा बच्चों को मारने वाले 
अक्षत्थामा अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा से रुद्र के भय से भागने वाले ब्रह्माजी के समान पृथिवी पर उतने 
दूर तक भागा जितना वह भाग सकता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका पर का 
आपतन्तमाधावन्तम्‌ | स॒ द्रौणि: | कुमारहा बालघाती । उद्ठिग्रमना: क £ । प्राणपरीप्सु: लब्धुमिच्छुन 
तु कीर्तिम्‌ । यावद्रमं यावद्नन्तुं शक्यं ताबदुर्व्यां पराद्रवदपलायत । को ब्रह्मा मृगो भूत्वा सुतां जब्धुमुद्यतः सन्‌ रुद्रस्य भयाद्यथा 
पलायते सम । 'अर्क' इति पाठे चामनपुराणकथा सूचिता । तथा हि विद्युन्माली नाम कश्चिद्राक्षसो महेश्वरस्तस्मै रुद्रेण सौवर्ण 
विमान॑ दत्तम्‌, ततोउसाबर्कस्थ पृष्ठतों भ्राम्यन्बिमानदीप्त्या रात्रिं विलोपितवान्‌ू, ततो्केण निजतेजोभिद्रावियित्वा तद्ठिमान॑ 
पातितम्‌, तच्छुत्वा कुपिते रुद्रे भयादर्कः पराद्रवत्‌, ततो रुद्रस्य क्रूरदृष्टया दन्दह्ममानः पतन्वाराणस्यां पतितो लोलार्कनाम्रा 
विख्यात इति ॥१८।॥ 


१८४ 


भाव प्रकाशिका 
पीछा करते हुए अर्जुन को दूर से ही देखकर द्रोणाचार्य का पुत्र जो बालघाती था वह भयभीत होकर अपने 
प्राणों की रक्षा करना चाहता था, अपनी कीर्ति की नहीं जितना दूर तक वह भाग सकता था उतने दूर तक भागा। 
रुद्रभयात्‌ कः का अर्थ है कि ब्रह्मा जब मृग का रूप धारण करके अपनी पुत्री के साथ ही सद्गम करने 
के लिए तैयार हो गये थे उस समय क्रुद्ध रुद्र को देखकर भाग चले । जहाँ पर रुद्गरभयाद्‌ यथार्क: यह पाठ है 
तो उसके द्वार वामन पुराणकी निम्नाद्लित कथा सूचत होती है । 
विद्युन्माली नामक एक राक्षस था वह रुद्र का भक्त था । प्रसन्न होकर शिवजी ने उसको सोने का रथ प्रदान 
किया । उसके पश्चात्‌ सूर्य के पीछे भ्रमण करते हुए उसने रात्रि को ही विलुप्त कर दिया । यह देखकर सूर्य ने 
अपने तेज से उसके विमान को द्रव बनाकर गिरा दिया । रुद्र ने जब सुना कि उस विमान को सूर्य ने गिरा दिया 
है तो वे कुपित हो गये । रुद्र के कुपित हो जाने पर भयभीत होकर सूर्य भाग चले । उस रुद्र की क्रोधभरी दृष्टि 
जी 2 जाने के कारण जलते हुए सूर्य वाराणसी में जाकर गिर पड़े उसी समय से वे लोलार्क के नाम से विख्यात 
गये ॥१८॥ 


यदा5शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ । अख्॑ ब्रह्मशिरों मेन आत्मत्राणं द्विजात्मज: ॥९५९॥ 
अन्चय:-- यदा श्रान्तवजिनम्‌ आत्मानम्‌ अशरणम्‌ ऐच्छत तदा द्विजात्मज: ब्रह्मशिर: अर्न आत्मत्राणम्‌ मेने ।।१९॥। 
अनुवाद--- जब उसने देखा कि हमारे अश्व थक गये हैं अतएव अब हमारा रक्षक कोई नहीं तो अश्वत्थामा 

ने अपना रक्षक ब्रह्माख नामक अख्र को ही माना ॥१९॥ 

! भावार्थ दीपिका 
अशरणं रक्षकरहितम्‌ । ननु पलायनमेज रक्षकमस्ति, न, तस्यापि कुण्ठितत्वादित्याह । श्रान्ता वाजिनो यस्य तम्‌ । 
ब्रह्मशिरोउसत॑ ब्रह्माखम्‌ । द्विजात्मज इत्यदीर्घदर्शितामाह ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गये है अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है तब उसने 
सोच लिया कि अब मेरी रक्षा ब्रह्मख नामक अख्र से ही हो सकती है । यदि कोई कहे कि वह भाग करके ही 
अपनी जान बचा सकता था तो इसका उत्तर है कि उसके घोड़े थक गये थे वे चल नहीं पाते थे । ब्रह्मशिर: अह्माख 


प्रथम स्कन्ध श्ट्५्‌ 
का ही वाचक है अश्वत्थामा के लिए द्विजात्मज शब्द के अयोग के द्वारा उसकी अदीर्धदर्शिता को सूचित किया 
गया है ॥१९॥ 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहित: । अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छू उपस्थिते ॥२०॥ 


अन्वयः-- अथ प्राणकृछ उपस्थिते सः उपसंहारम्‌ अजानन्‌ सलिलम्‌ उपदृश्य समाहितः सन्‌ तत्‌ संदधे ।।२०॥। 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ प्राण सल्कूट उपस्थित हो जाने पर अश्वत्थामा यद्यपि ब्रह्माख्र का उपसंहार नहीं 
जानता था फिर भी उसने जल का आचमन करके उसका प्रयोग कर दिया ॥ २०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्ब्रह्माख्रमू । समाहित: कृतध्यान: । उपसंहारमजानतो5पि संधाने हेतुः- प्राणकृच्छू इति ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अश्वत्थामा ब्रह्माख्र का उपसंहार नहीं जानता था फिर भी प्राणसझ्ढुट उपस्थित होने के कारण ध्यान करके 
उसने उसका प्रयोग कर दिया ॥२०॥ 
ततः प्रादुष्कृतं तेज: प्रचण्ड सर्वतोदिशम्‌ । प्राणापदमभिग्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२९१॥ 
अन्वय:-- ततः प्रादुष्कृतं सर्वतोदिशम्‌ प्रचण्डं तेज: अभिग्रेक्ष्य तत: प्राणापदम्‌ अभिभप्रेक्ष्य जिष्णु: विष्णुम्‌ उवाच।।२१॥॥ 
अनुवाद-- उस अख से सभी दिशाओं में फैलने वाले प्रचण्ड तेज को देखकर तथा उससे प्राणसड्ढूट को 
देखकर अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततोडखात्‌ सर्वतोदिशं प्रादुष्कृतं तेजोअभिप्रेक्ष्य ततः प्राणापद॑ चामिप्रेक्ष्य ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस अख से चारों तरफ फैलने वाले भयड्लर तेज को देखकर तथा उसके कारण प्राणसद्भुट को देखकर 
अर्जुन ने उसके विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछा ॥२१॥ 
अर्जुन उवाच 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयड्भर । त्वमेको दह्ममानानामपवर्गोड$सि संसृतेः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे भक्तानामभयड्भूर महाभाग कृष्ण संसृते: दह्ममानानाम्‌ एक: त्वम्‌ अपवर्ग: असि ॥२२॥ 
अनुवाद-- हे भक्तों को अभय बनाने वाले महाभाग कृष्ण संसारचक्र में जलने वालों के संसार संताप को 
केवल आप ही विनाशक है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्तुतं विज्ञापयितु प्रथम स्तौति- कृष्णेति चतुर्णि: । संसृततेहतोर्दहामानानां तस्या अपवर्गे5पवर्जयिता । नाशक इत्यर्थ;।२२॥। 
भाव प्रकाशिका ॥ 
इस अ्स्तुत तेज के विषय में बतलाने के लिए चार श्लोकों के द्वारा अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशससां 


करते हैं। अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा संसारचक्र में संतप्त जीवों के संताप को दूर करने वाले एक मात्र 
आप ही हैं ॥२२॥ 


१८६ श्रीमद्धागवत महापुयाण 


त्वमाद्मः पुरुष: साक्षादीश्वर: प्रकृतेः परः । 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैबल्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ साक्षात्‌ ईश्वर: प्रकृतेः पर: आद्य: पुरुष: चित्‌ शक्त्या मायां व्युदस्य कैवाल्ये आत्मनि स्थित: । ॥२३॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, प्रकृति से परे परम पुरुष हैं तथा इस जगतू के कारणभूत पुरुष हैं | 
यद्यपि आप कारण पुरुष हैं फिर भी सदा निर्विकार रहते हैं आप अपनी चित्‌ शक्ति के द्वारा माया को दूर करे 
कैवल्य रूप आत्मा में स्थित रहते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतस्त्वमीश्वरः साक्षात्‌ कुत:' यत: प्रकृते: पर: पुरुष: । तत्कुत: । यत आद्य; कारणम्‌ । कारणत्वे5प्यविकारितामाह। 
मायां व्युदस्याभिभूय कैवल्यरूपे आत्मन्येव स्थित इति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, अतएव सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं, क्योंकि 
आप प्रकृति से परे परम पुरुष हैं अतएव आप जगत्‌ के आदि कारण हैं ! 
श्रीभगवान्‌ जगत्‌ के कारण होने पर भी निर्विकार ही रहते हैं इस बात को कहते हुए अर्जुन ने कहा कि 
आप माया को अभिभूत करके कैवल्य स्वरूप अपनी आत्मा में ही स्थित हैं ॥२३॥ 
स॒ एवं जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । विधत्से स्वेन वीयेंण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- स एव भगवान्‌ मायामोहितचेतसः जीवलोकस्य स्वेन बीर्येण धर्मादि लक्षणं श्रेय विधत्से ।२४॥ 
अनुवाद-- माया को अभिभूत करके अपनी आत्मा में स्थित ही आप माया से मोहित जीव समूह के द्वारा 
स्थित होकर अपने प्रभाव के द्वारा धर्मादे रूप कल्याण प्रदान करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिवर्गदातापि त्वमेवेत्याह- स इति । यस्त्वं मायामभिभूय स्थित: स एवं मायाभिभूतस्य जनस्य धर्मादिफलमुपासितः 


सन्विधत्से । वीर्येण प्रभावेण ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 


अर्जुन ने कहा कि हे भगवन्‌ आप ही जीवों को धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग को प्रदान करते हैं । 
जो आप माया को अभिभूत करके स्थित हैं वे ही आप मायाभिभूत जीवों की उपासना से प्रसन्न होकर उन सबों 
को अपने प्रभाव से धर्मादि रूप त्रिवर्ग को प्रदान करते हैं, यही इस श्लोक का अभिप्राय हैं ॥२४॥ 
तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया । स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृतू ॥२५॥ 

अन्यय:--- अयं च त अवतार: भुवः भारजिहीर्षया, अनन्यभावानां स्वानां च असकृत्‌ अनुध्यानाय ।२५॥ 

अनुवाद-- आपका यह अवतार पृथिवी का भार उतारने के लिए तथा आपके जो अनन्य भक्त हैं उनके 


बार-बार ध्यान करने के लिए हुआ है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


तथा चानेनावतारेण तब साधुपक्षपातों लक्ष्यत इत्याह- तथेति । कि भूभारहरणं मदिच्छामात्रेण न भवति तत्राह | सवारी 


ज्ञातीनामनुध्यानाय च तथानन्यभावानामेकान्तभक्तानां च !२५॥ 


प्रथम स्कन्ध श्दछ 


इत्यादि श्लोक से अर्जुन ने ह00000%03053 
तथायम्‌ ० ञअ कहा कि इस अवतार आपका सज्जनों 
होता है | यदि भगवान्‌ कहें कि पृथिवी के भार का अत 20324 7590 हा 
कि उसके लिए मेरा यह अवतार हुआ है, तो इसके उत्तर में अर्जुन ने कहा बन्धु बान्धवों तथा आपके जो अनन्य 
भक्त हैं उनके ध्यान के लिए आपका अवतार हुआ है ॥२५॥ 
किमिद स्वित्कुतो वेति देवदेव न बेद्म्यहम्‌ । सर्वतोमुखमायाति तेज: परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे देवदेव । इदं किंस्बित्‌ कुतो वा एति इति अहम्‌ न बेद्नि सर्वतोमुखम्‌ परमदारुणं तेज: आयाति ॥२६॥ 
अनुवाद-- मुझे इस बात का पता नहीं चलता है कि यह कया है ? तथा कहाँ से आ रहा है चारो ओर 
फैलता हुआ अत्यन्त भयज्लर तेज आ रहा है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापपति- किमिति । किमात्मकमिदं कुतो वा आयातीति । स्विद्वितर्के ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति करके अर्जुन ने अस्तुत बात बतलायी कि यह कया है और कहाँ से 
आ रहा है ? स्वित्‌ अव्यय का प्रयोग वितर्क के अर्थ में हुआ हैं ॥२६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बेत्थेदं द्रोणपुन्नस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम्‌ । नैवासौ बेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 
अन्वयः-- प्राणवाधे उपस्थिते इदं द्रोणपुत्रस्य प्रदर्शितं, ब्राह्म॑ अछ्नं वेत्थ असौ संहारं न बेद ॥२७॥॥ 
अनुवाद--- प्राण सड्डूट उपस्थित होने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्त्थामा के द्वारा प्रयुक्त इसे तुम ब्रह्मास्त्र 
समझो । अश्वत्थामा इसको लौटाना नहीं जानता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदं द्रोणापुत्रस्थ ब्राह्ममख्म्‌ । तेन च प्राणबाधे प्राप्ते प्रदर्शित केबलम्‌ । न तत्मयोगे कुशल हइत्यर्थ: | यतो5साबुपसंहारं 
न वेद । एतच्च त्वं तु वेत्थ जानासि ॥॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसको तुम ब्रह्माख जानो । प्राणसड्डूट उपस्थित होने पर उसने इसका केवल प्रदर्शन किया है । इसके प्रयोग 
में अश्वत्यामा कुशल नहीं है क्योंकि वह इसका उपसंहार नहीं जानता है । तुम तो इसके उपसंहार को जानते हो ॥२७॥ 
नहास्थान्यतमं किंचिदसां प्रत्यवकर्शनम्‌ । जह्ाखतेज उन्नद्धमस्रज्ञो हारतेजसा ॥२८॥ 
अन्वय:--- अस्य प्रत्यवकर्शन किंचिदन्यतमं अर न त्वम्‌ अखज्ञ: असि, अखतेजसा हि उनद्धम्‌ अस्त्रतेज: जहि ॥२८॥ 
अनुबाद-- किसी भी दूसरे अख् में इसको क्षीण करने की शक्ति नहीं है । तुम तो अखज्ञ हो, अतएब 
ब्रह्माख्र के ही तेज से इसके उत्कट तेज को नष्ट कर दो ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका हि 
से प्रत्यवकर्शन॑ कृशत्वकरम्‌ ! निवर्तकमित्यर्थ: । अतस्तदखतेज उन्नद्धमुत्कटं ब्रह्माखतेजसैव जहि घातय । त्वत्पयुक्तं 
पर्स तदुपसंहत्य स्वयमुपशाम्येत्‌ । यतस्त्वमजज्ञोडसि ।२८।॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका दा 
अख के तेज को क्षीण करने वाला कोई भी दूसरा अख नहीं है । शुरके 
प्रयोग करके इसका जो भयक्षर तेज है उसको तुम शान्त कर दो पा 
सूत उवाच ेल्‍ 
श्रुत्वा भगवता प्रोक्त फाल्गुनः परवीरहा । स्पृष्टवापस्त परिक्रम्य ब्राहमं ब्राह्यय संदधे ॥२९ 
अन्चय:-- भगवता प्रोक्त श्रुत्वा परवीरहा फाल्गुन अपः सवा ते परिक्रम्य ब्राह्माय ब्राह्मं संदधे ॥२९॥ 

ने कहा 
को सुनकर शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जल का आचमन न 
ब्ह्माख्र को निववर्तित करने के लिए ब्रह्म्र का सन्धान किया ॥३९ 

भावार्थ दीपिका 

यरे शत्रवस्त एवं वीरास्तान्हन्तीति तथाविधः फाल्गुनोजुनो5पः स्पृ्टवाचम्य त॑ श्रीकृष्ण परिक्रम्य प्रदधषषकू 


ब्राह्माय ब्रह्मास्न॑ निवर्तयितुम्‌ ॥२९॥। 


१८८ 


भगवान्‌ ने कहा कि इस अ 
के ज्ञाता ही अतएव ब्रह्मास्र का प्र 


अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की परिक्रमा की तथा उस 


भ्राव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनकर अर्जुन जल का अचमन करके भगवान्‌ की परिक्रमा किए और अग्रत्याम्र 
के ब्रह्माख को लौटाने के ही लिए उसे विनष्ट करने के लिए नहीं, ब्रह्माख का अनुसंधान किये ॥२९॥ 
संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते । आवृत्य रोदसी खं च ववृधाते3कबहिवत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- उभयो: शरसंवृते तेजसी अन्योन्यम्‌ संहत्य रोदसीखं च आवृत्य अर्कवह्िवत्‌ बबृधाते ॥३०॥ 
अनुवाद-- बाणों से वेष्टित दोनों ब्रह्मात्नों का तेज परस्पर में एक दूसरे से टकराकर सूर्य तथा संवर्तकमि 
के समान तेज आकाश और अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर फैल गया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्रोभयोर््रह्माखयोस्तेजसी शरैः संवृते संवेष्टिते परस्परं मिलित्वा बवृधाते अवर्धेताम्‌ । किं कृत्वा । रोदसी द्यावापृषि्य 
खमन्तरिक्ष॑ चावृत्य । यथा प्रलये सड्डर्षणमुखाग्निरुपरिस्थितोरर्कश्व संहत्य वर्धेते तद्बत्‌ ।!३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि अर्जुन के द्वारा ब्रह्मख्र॒ का संधान कर दिए जाने के पश्चात्‌ दोनों ब्रह्माख्रों का बाणों से वेष्टित तेज पल! 
में एक दूसरे से टकराकर इतना बढ़ा कि वह भूलोक से लेकर स्वर्गलोक पर्यन्त व्याप्त हो गया । जैसे प्रलयक्षति 
में सड्डर्षण के मुख से निकली हुयी अग्नि और सूर्य का तेज दोनों बढ़ते हैं उसी तरह से वे दोनों तेज बढ़े ॥३०॥ 
दृश्वास्रतेजस्तु तथोश्रील्लोकान्मदहन्महत्‌ । दहामाना: प्रजा: सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१) 
अन्वथः-- त्रैन्‌ लेकान्‌ प्रदहन्‌ तयो: महत्‌ तेज: दृष्टवा तु दहममाना: सवा: प्रजाः, सांवर्तकम्‌ अर हक 
देखकर जन लोकों के जला देने वाली अर्जुन तथा अश्वत्यामा दोनों के अखों की मेहर ५५ 
हुयी सी सारी प्रजाओं ने समझ लिया कि यह प्रलयाग्नि है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोद्रौणिफाल्गुनयो: । तेन दहामाना: सांवर्तक: प्रलयाग्रिममंसत मेनिरे ।!३१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
अश्त्थामा और अर्जुन दोनों के त्ह्माख्र जब एक दूसरे से टकराये तो उन दोनों से आविर्भूत तेज तीनों लोकों 
को जलाने लगा । उससे जलती हुयी प्रजाओं ने समझा, कि लगता है कि यह प्रलय कालीन अग्नि हैं ॥३१॥ 
क्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ ! मतं च वासुदेवस्थ संजहारार्जुनो हृयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- तम्‌ प्रजोपप्लबम्‌ लोकव्यतिकरं च आलक्ष्य अर्जुन: वासुदेवस्य मतं ट्वयम्‌ संजहार ॥३२॥॥ 
(-_ उस * थम कारण ग्रजाओं तथा लोकों का नाश देखकर अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनुमति 
प्राप्त करके उन दोनों ब्रह्माखों को लौटा लिया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकानां व्यतिकरं व्यत्ययं नाशमित्यर्थ: । बासुदेवस्य मतं चालक्ष्य ब्रह्मार्रदययमुपसंहतवान्‌ ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्लोक का व्यतिकर शब्द नाश का बोधक है । अर्जुन ने देखा कि इन दोनों ब्रह्माखों के तेज से संसार 
संतप्त हो रहा है । ऐसे तो लोगों का नाश हो जायेगा । उन्होंने देखा कि श्रीभगवान्‌ को भी यही अभिमत है। 
उन्होंने उन दोनों ब्रह्मास्रों को लौटा लिया ॥३२॥ 
तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ । बबन्धामर्षताम्राक्ष; पशुं रशनया यथा ॥३३॥ 
अन्वय:--- ततः तरसा दारुणं गौतमी सुतम्‌ आसाद्य आमर्षताप्राक्ष रशनया पशुं यथा बबन्ध ॥॥३३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वेग पूर्वक भयद्भ॒र कर्म करने वाले गौतमी देवी के पुत्र अश्वत्यामा को पकड़कर 
क्रोध से लाल आँखें किए हुए अर्जुन ने यज्ञ पशु के समान उसे रस्सी से बाँध लिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गौतमवंशजा गौतमी कृपी तस्या: सुतम्‌ । अमर्षेण कोपेन ताम्रे अक्षिणी यस्य स; । निष्कृपत्वे दृष्टान्त:- पशुं यथेति॥ 
तस्य बन्धन॑ धर्म इत्यत्र दृष्टान्तः- यथा याज्ञिक: पशुमिति । रशनया रज्वा ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अश्वत्थामा की माता का नाम कृपी था; किन्तु गौतम वंश में उत्पन्न होने के कारण उनको गौतमी कहा गया है । 
दोनों ब्रह्मास्नों को लौटा लेने के पश्चात्‌ अर्जुन वेग पूर्वक अश्वत्यामा के पास पहुँच गये और अश्वत्थामा 
को पकड़कर उन्होंने उसको उसी तरह से बाँध दिया, जिस तरह से यज्ञ पशु को बाँध दिया जाता है। पशुं रशनया 
यथा कहकर यह सूचित किया गया है कि जिस तरह यज्ञपशु को बाँधना धर्म हे, उसी तरह निन्दित कर्म करने 
वाले अश्त्थामा को भी बाँध देना धर्म ही है ॥३३॥ 
शिबिराय निनीषन्तं रज्ज्वां वद्धूवा रिपुं बलातू । प्राहार्जुन प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षण: ॥३४॥ 
अन्वयः-- बलातू रिपुं रज्ज्वा बद्ध्वा शिविराय निनीषन्तं प्रकुपित अम्बुजेक्षण: भगवान्‌ प्राह ॥३४॥ 
अनुवाद-- शत्रु को बल पूर्वक रस्सी से बाँधकर शिविर में लाने के इच्छुक अर्जुन को कमल के समान 
मनोहर नेत्र वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने क्रोध करके कहा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोकरोषादियुक्तस्ाप्यर्जुनस्य धर्मनिष्ठाख्यापनाय श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । तदाह षड्भ:' शिविराय राजनिवेशाय नेतुमिच्छन्तम्‌ 
प्रकुपित इब्रेति ॥३४॥॥ 


१९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

यद्यपि अर्जुन शोक तथा क्रोध दोनों से युक्त थे फिर भी आर्जुन की धर्मनिष्ठता को बोधित करने के ६0 
भगवान्‌ ने उनसे कहा भगवान्‌ के वाक्यों कि छह श्लोकों में कहा गया है । जहाँ पर ग़जाओं का नियास भोता 
है, उसे शिविर कहते हैं । प्रकुपित इव कहकर श्रीधरस्वागी कहते है कि श्रीगमबान कुपित नहीं थे फिर भी कफ 
के समान कहे ॥३४॥ ह 
मैनं पार्थहिसि त्रातुं ब्रह्मनन्युमिमं जहि । यो5सावनागसः सुप्तानवधीन्रिशि बालकानू ॥३५॥ 

अन्वयः-- यः असौ निशि सुप्तान्‌ अनागसः बालकान्‌ अवधीत्‌ एन॑ त्रातुं न अर्हसि इमं॑ ब्रद्मबन्धुम्‌ जहि ॥३५॥ 

अनुवाद--- अर्जुन इसने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों का वर किया हैं. अतागब आप इसको बच्चा 


मत, अपितु इसका आप वध कर दें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनागसो निरपराधान्‌ ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि इसने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों का वध किया है | यह अधम 
ब्राह्मण है इसको आप बचाइये नहीं इसका वध कर दीजिये ॥३५॥ 
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बाल ख्त्रियं जडमू । प्रपन्न॑ विरथ भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- मत्तम्‌ प्रमत्तमू, उन्मत्तम्‌, सुप्तमू, बालमू, खियम्‌ू, जडम्‌, प्रपन्नमू, विर्थम्‌ भीतम्‌ रिपुम्‌ धर्मवित्‌ न हन्ति ॥३६॥ 
अनुवाद-- मद्य का सेवन करने से मत्त, असावधान तथा ग्रह या बात इत्यादि के कारण पागल हुए, सोए 
हुए, बालक, ख्री, उद्योग रहित, शरणागत, जिसका रथ दूट गया हो तथा भयभीत शत्रु का धर्मज्ञ पुरुष वध नहीं 
करते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रिपोरपि सुप्तस्य बालस्य च वधो न धर्म इत्यन्यार्थदर्शयति- मत्तमिति । मत्तं मद्यादिना । प्रमत्तमनवहितम्‌ । उन्मत्त 
ग्रहवातादिना । जडमनुद्यमम्‌ प्रपन्न॑ शरणागतम्‌ । विरथं भग्नरथम्‌ ॥।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु का भी बालक यदि सोया हो तो उसका वध करना धर्म नहीं पाप है । इस बात को श्रीभगवान्‌ अन्य 
अर्थों को उपन्यस्त करते हुए कहते हैं । धर्मज्ञ पुरुष इन दश प्रकार के शत्रुओं को नहिं मारते हैं--- १. मत्त (जो 
मद्यापन करके मत्त हो गया हो), २. प्रमत्त, (असावधान), ३. उन्मत्त (ग्रह अथवा वात इत्यादि के कारण पागल 
हो गया हो), ४. सुप्त (सोये हुए), ५. बालम्‌ (बालक), ६. ख्री, ७. जड, ८. प्रपन्न (शरणागत), ९. विस्थ 
(जिसका रथ टूट गया हो), १०. भयभीत ॥३६॥ 
स्वप्राणान्य: परप्राणैः प्रपुष्णात्यपूण: खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योषाद्यात्यथः पुमान्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- य: अधृण: खल: परप्राणैः स्वप्राणान्‌ पुष्णाति तस्य हि श्रेयः तद्वधः यद्‌ दोषात्‌ पुमान्‌ अधः याति ॥३७॥ 
अनुवाद-- जो क्रूर और दुष्ट दूसरे को मार करके अपने प्राणों की रक्षा करता है उसका इसी में कल्वाग 
है कि उसका वध कर दिया जाय । अन्यथा उस पाप के कारण वह मनुष्य नरक में जाता हैं ॥३७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
लिए 3 फ तद्दधो दण्डरूपस्तस्यैव श्रेय; पुरुषार्थ: | यद्यतो दण्डप्रायश्चित्तरहिताद्योषात्स पुमानधो यातीतिं । तथा च स्मरन्ति- 
४ कृत्वा पापानि मानवा: । विधूतकल्मषा यान्ति स्वर्ग सुकृतिनो यथा ।।' इति ॥३७।॥ 
भाव प्रकाशिका 

अश्वत्थामा का जो दण्ड रूप से तुम वध करोगे उससे उसका ही कल्याण होगा, क्योंकि दण्ड रूपी प्रायश्चित्त 
से रहित दोष के कारण पापी हक ष्य नरक में जाता है । स्मृतियों में कहा भी गया है राजभिर्धतदण्डस्तु ० इत्यादि 
अर्थात्‌ पाप करने वाले मनुष्य को जब राजा दण्ड दे देता है, तो उस दण्ड के कारण वह मनुष्य निष्पाप हो जाता 
है और वह पुण्यवानों के समान स्वर्ग में जाता है ॥३७॥ 
प्रतिश्रुत॑ च भवता पाश्चाल्यै श्रूण्वतो मम । आहरिष्ये शिरस्तस्थ यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 

अन्वयः--- मम श्रृण्वत: भवत्ा प्रतिश्रुतं यत््‌ हे मानिनि यः ते पुत्रहा तस्य शिर आहरिष्ये ।३८।। 


अनुवाद-- मेरे सामने आपने द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि हे मानिनि ! जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा 
है मैं उसका शिर काटकर लाऊँगा ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं । 


तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । भर्तुश्न विप्रियं वीर कृतवान्कुलपांसनः ॥३९॥ 
अन्वय:--- हे वीर असौ आततायी आत्मबन्धुहा कुलपांसन: पाप: भर्तुश्व विप्रियं कृतबान्‌ तद असौ वध्यताम्‌॥।३९।। 


अनुवाद-- हे वीर ! यह अततायी अपने बान्धवों को मारने वाला तथा अपने वंश को विनष्ट करने वाला 
है । यही नहीं यह अपने स्वामी दुर्योधन के भी विरुद्ध कार्य किया है, अतएब उसको मार दो ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं । 
सूत उवाच 
एवं परीक्षता धर्म पार्थ: कृष्णेन चोदितः । नैच्छद्नन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं॑ महान्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- एवं धर्म परीक्षता कृष्णेन चोदितः महान्‌ पार्थः यद्यपि आत्महनं तं गुरुसुतं हन्तुं नैच्छत्‌ |॥४०।॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ग्ररित किया 
फिर भी महान्‌ अर्जुन अपने पुत्रों को मारने वाले अपने गुरु अश्वत्थामा के पुत्र को नही मारना चाहें ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि चोदितस्तथापि हन्तुं नैच्छत्‌ आत्महनं पुत्रहन्तारमपि । यतो महान्‌ ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि भगवान्‌ ने अर्जुन को प्रेरित किया कि अर्जुन अश्वत्थामा का वध कर दें किन्तु अर्जुन अश्वत्थामा 
का वध नहीं करना चाहे, क्योंकि अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र था । और महान्‌ होने के कारण अर्जुन का 
हृदय विशाल था ॥४०॥ 
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः । न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:--- अथ स्वशिबिरम्‌ उपेत्य गोविन्दप्रियसारथि: अर्जुन: हतान्‌ आत्मजान्‌ शोचन्त्यै प्रियायै त॑ न्‍्यवेदयत्‌।।४१॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने शिबिर में आकर, भगवान्‌ गोविन्द जिनके प्रिय सारथि थे, वे अर्जुन अपने 
मरे गये पुत्रों के विषय में शोक करने वाली द्रौपदी को अश्वत्थामा को निवेदित कर दिये ॥४१॥ 
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भावार्थ दीपिका 


| 
गोविन्द: प्रिय: सारथिर्यस्थ सः । आत्मजान्‌ शोचन्त्ये ॥॥४१॥ । 


भाव मल का कि अब 
भगवान्‌ प्रियतम थे और उनके सारथि का भी काम किये अतएव अ गोविन्दप्रिय सार, 
कहा 98 8829 समय द्रौपदी अपने पुत्रों के विषय में शोक कर रही थी उसी समय वे अश्वत्थामा 28, 
को सौंप दिए ॥४१॥ 
तथा55हत॑ पशुवत्पाशबद्धमबाडमुखं कर्मजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णा3पकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ 
अन्वयः--- तथा आहतम्‌ पशुवत्‌ पाशबद्धं कर्मुजुगुप्सितेन, अवाडल्मुखम्‌ अपकृतं गुरो: सुतम्‌ निरीक्ष्य बामस्वभावा 
कृष्णा कृपया ननाम च |॥!४२॥। 
अनुवाद-- इस तरह अपमान पूर्वक लाये गये, पशु के समान पाश में बाँधे गये, निन्दित कर्म करने के 
कारण नीचे मुख किए हुए अपकारी तथा अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देखकर सुन्दर स्वभाव वाली द्रौपदी 
का हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा परिभवेनाहतमानीतम्‌ । कर्मणो जुगुप्सितेन दोषेणावाइमुखमधोवदनम्‌ । अपकृतमपकारिणम्‌ । कृपया निरीक्ष्या 
वामः शोभन: स्वभावों यस्या: सा ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनादर पूर्वक लाये गये अश्वत्थामा को दौपद्री ने देखा । अश्वत्यामा उस समय निन्दित कर्म करने के कारण 
नीचे मुख किए हुए थे अपकारी भी अश्वत्थामा को देखकर सुन्दर स्वभाव वाली द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया ॥४२॥ 
उबाच चासहन्त्यस्थ बन्धनानयनं सती । मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४३॥ 
अन्वय:-- अस्य बन्धनानयनं असहन्ती च उबाच मुच्यतां मुच्यताम्‌ एष ब्राह्मणो नितरां गुरु: ॥॥४३॥। 
अनुवाद-- अश्वत्थामा को बान्धकर लाने को नहीं सह सकने के कारण द्रौपदी ने कहा इनको खोल दीजिए 
खोल दीजिए ये ब्राह्मण हैं ब्राह्मण सबों के गुरु होते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननाम चोवाच चेति चकाराभ्यां संभ्रम: सूचित: । बन्धनेनाउडनयनमसहमाना ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
नानाम च उवाच चर इन दो चकारों के द्वारा द्रौपदी की शीघ्रता को सूचित किया गया, वह अभ्रत्यामा 
को बाँधकर लाये जाने को नहीं बर्दास्त कर पा रही थी । उसने शीघ्रता से कहा कि ये ब्रह्मण' हैं ब्राह्मण सबों 
का गुरु होता है । इनको आप शीतघ्र ही बन्धनमुक्त कर दीजिए ॥४३॥ 


सरहस्यो धरनुर्वेदद'... सविसगोपसंयम: । अख्रआमश्च॒ भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 
स॒ एव भगवान्वोण: प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात्मनो3 थ॑ पल्यास्ते नान्वगाद्वीरसू: कृपी॥४५॥ 


अन्वयः--- यदनुग्रहात्‌ सरहस्य: सविसर्गोपसंयम: धरनुर्वेद: अख्रग्रामश्न भवता शिक्षितः स एवं भगवान्‌ ड्रोणः 
प्रजारूपेण वर्तते तस्थात्मनो5र्ध॑ पत्नी कृपी न अन्वगात्‌ वीरसू: आस्ते ।॥४४-४५।॥॥ 


| 


प्रथम स्कन्ध 

अनुवाद-- जिनकी कृपा से आपने गोप्यमन्त्रों के साथ प्रयोगों हद 
अख ं 
दबा अंख 2 20४३९३५ 3 की है । वे द्रोणाचार्य आपने पुत्र के रूप में 7४325 2 2300:6 
आधा भाग उनकी पत्नी कृ' । वे द्रोणाचार्य के साथ अपना शरीर त्याग नहीं कीं घ क्योंकि 604 59 
आग क्योंकि वे वीर पुत्र की 
भावार्थ दीपिका 
सरहस्यो गोप्यमन्त्रसहित: । बिसर्गोडस्रप्रयोग: उपसंयम, 
प्रयोग: £ ताभ्यां सहितो5ख्रसमूहश्र ।४४।। किंच तस्य 

देहस्तस्थार्ध कृपी आस्ते । अर्धत्वे हेतु:- पत्नी । 'अर्थों वा एब आत्मनो यत्पत्नी' इति श्रुते: । जायापत्ती 3 कक 
इति श्रुतेरभयोरेकाकारत्वावगमाच्च । ननु भर्तरि मृते सा कथ॑ जीवति तत्नाह- हु 


नान्वगाद्धर्तारम्‌ । यतो बीरसू: पुत्रजती ।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 


द्रौपदी ने कहा कि आपने जिन दोणाचार्य गोप्यमन्त्रों वाले अखों 
विद्यमान हैं | उन भगवान्‌ द्रोणाचार्य के शरीर का आधा भाग उनकी पत्नी कृपी हैं । श्रुति भी 2) हैं- अर्द्धो 
वा एव आत्मनो यत्पत्नीं अर्थात्‌ पत्नी पति के शरीर का आधाभाग होती है | जयापत्ती अग्निमादधीयाताम्‌ । 
पत्नी तथा पति दोनों मिलकर अग्न्याधान करें । इस श्रुति के द्वारा दोनों. की एकाकारता सूचित होती हैं । प्रश्न 
है कि पति के मर जाने पर कृपी कैसे जीवित हैं तो इसका उत्तर है कि वे वीर पुत्र की माता हैं ॥४४-४५॥ 
तदब्दर्म-झ् महाभाग भवद्धिगौरवं॑ कुलम्‌ । बृजिनं नाहति प्राप्तुं पूज्य वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥४६॥ 
अन्वय:-- हे धर्मज्ञ महाभाग तत्‌ कुलम्‌ भवद्धि: गौरवम्‌ | तत्‌ अभीक्ष्णशः पूज्य बन्द बृजिन प्राप्तुं नाहति ।॥४६॥ 
अनुवाद-- हे धर्मज्ञ महाभाग ! उनका वंश आपलोगों के झरा गौरव प्राप्त है । अतएवं सदा पूज्य तथा 
वन्दनीय उस कुल को आप दुःख नहीं दे सकते हैं । 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्माढ़ौरवं गुरोः कुलं भवद्धिः कर्तृभि्वृजिन दुःखं प्राप्तुं नाहति । किंतु पूज्यं वन्ध च !।४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव गौख प्राप्त गुरु के वंश को आप दुःखी न बनायें क्योंकि वह वंश तो सदा पूजनीय एवं 
बन्दनीय है ॥४६॥ 
मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता । यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुंः ॥४७॥ 
अन्वय:-- यथा मृतवत्सा आर्ता अश्रुमुखी अहं मुहरोदिमि तथा अस्य पतिदेवता जननी गौतमी मारोदीत्‌ ॥॥४७॥॥ 
अनुबाद-- जिस तरह पुत्रों के मर जाने के कारण आर्त बनी हुयी तथा आँसुओं भरे मुख वाली मैं बार- 
बार रो रही हूँ उसी तरह पतित्रता इनकी माता गौतम वंशोद्भूत कृपी न रोएँ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृतवत्सा मृतपुत्रा ।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूल का मृतवत्सा पद का अर्थ है जिसके पुत्र मर गये हैं ॥४७॥ 
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१९४ ] 
; राजन्यैरकृतात्मभिः । तत्कुल प्रदहत्याश सानुबन्ध शुचार्पितम्‌ ॥४८॥ 
ये: कोपितं ब्रह्मकुल का शुचार्पितम्‌ ब्रह्मकुलम्‌ सानुबन्धं आशु प्रदहति ॥४८॥ 


व अमक है अनात्मजन कप 4०० के वंश को क्रुद्ध बना देते हैं उनके सपरिवार वंश को ब्राह्मणों 
(१ 

का शोकसंतप्त वंश शीघ्र ही भस्म कर देता है ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका कम व गत 
'िपक्षे दोषमाह- यैरिति । तेषां राजन्यानां कुल॑ कर्म । । सानुबन्धं सपरिवारम्‌ । शुचा ्पितं व्या 
च । ब्रह्मकुलं कर्त । प्रददति ॥४८।॥| हा हिल 
जहणों के व॑ बनाने पर अनात्मज्ञ क्षत्रियों के वंश को ब्राह्मण का 8 क सन्तप्त वंश भश् कर 
देता है आग कि ह 24 क्षत्रियों का वंश कर्म है और शोक सन्तप्त ब्राह्मणों का वंश कर्ता है ॥४८॥ 
सूत उवाच 


धर्म्प न्याव्यं सकरुणं निर्व्यलीक सम॑ महत्‌ । राजा धर्मसुतो राज्ञ्या: प्रत्यनन्दद्गचो द्विजाः ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: धर्म्य, न्‍्यायं, सकरुणं, निर्व्यलीक समंमहत्‌ वचः श्रुत्वा राजा धर्मसुत; प्रत्यनंदत्‌ ॥॥४९॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि ऋषियों द्रौपदी के धर्म युक्त, न्यायानुकूल करुणाभरी, निष्कपट, तथासमता पूर्ण 
होने के कारण महत्त्व पूर्ण वाणी को सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उसका अभिनन्दन किया ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्म्यमित्यादयो बचस: षड्गुणा: पूर्वश्लोकषट्के द्रष्टव्या: । तत्र धर्म्ये घर्मादनपे्त मुच्यतां मुच्यतामिति । न्याब्यं 
न्यायादनपेत॑ सरहस्य॑ इत्यादि । सकरुणं तस्यात्मनो5र्धमिति । निर्व्यलीक॑ तद्धर्मज्ञेति । समं मारोदीदिति। दुःखसाम्योक्ति: । 
महत्‌ यैः कोपितमिति निहुरोक्त्या हितोपदेशात्‌ । एवं भूत॑ राज्ष्या बचो हे द्विजा:, राजा प्रत्यनन्ददनुमोदितवान्‌ ४९) 
भाव प्रकाशिका 
द्रौपदी की वाणी के धर्म्य इत्यादि छह गुण बतलाये गये है वे सभी गुण इससे पहले के छह श्लोकों से 
सूचित है । धर्म्य का अर्थ है धर्मयुक्त | वह मुच्यताम्‌ मुच्यताम्‌ इत्यादि श्लोक में है । न्याय्यम्‌ का अर्थ है 
न्यायानुकूल यह गुण सरहस्यो थनुर्वेदः इत्यादि श्लोक से स्पष्ट है । तस्यात्मनोर्द्वम इत्यादि से द्रौपदी की वाणी 
की करुणा युक्तता सूचित होती है । उस वाणी की कपट रहिततता तदू धर्मज्ञ इत्यादि श्लोक से स्पष्ट है । मारोदित्‌ 
इत्यादि श्लोक से समता युक्त वाणी प्रतीत होती है । क्योंकि इस श्लोक में दुःख की समता बतलायी गयी है। 
द्रौपदी की वाणी की श्रे्ठता यैः कोपितम्‌ इत्यादि निष्ठुर वाणी से ज्ञात होती है । इस श्लोक में द्रौपदी ने कल्याण 
का उपदेश किया है । 
इस ग्रकार की द्रौपदी की वाणी का महाराज युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया ॥४९॥ 
नकुल; सहदेवश्व ययुधानो धनंजय: । भगवान्देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्ष योषितः ॥५०॥ 


अन्वयः-- नकुल: सहदेवः युयुधानः धनंजय: भगवान्‌ देवकीपुत्र: ये योषितः तत्र आसन 
ते सर्वे द्रौपद्या: बचस: समर्थनम्‌ आकार्षु: ॥५०॥ कम हमर 
अनुबाद-- नकुल, सहदेव, युयुधान, अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा वहाँ लोग थे 
3.43: , अर्जुन, हाँ पर विद्यमान जो दूसरे लोग 
वे सब तथा वहाँ जो ख्रियाँ थीं वे भी द्रौपदी की बात का समर्थन कीं ॥५०॥ है 
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भावार्थ दीपिका 
नकुलादयश्व प्रत्यनन्दन । ययुधान: सात्यकि: ॥|५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हल ल इत्यादि जो थे उन लोगों ने तथा सात्यकि ने 
न ् ३ भी द्रौपदी का समर्थन किया । सात्यकि का ही नाम 


तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वध: स्मृत: । न भर्तुनत्मिनश्चार्थें यो5 हन्‌ सुप्तान्‌ शिशून्वृथा ॥५१॥ 
अन्वय:--- तत्र अमर्षितः भीम: आह य; सुप्तान्‌ शशून्‌ न भर्तु: न आत्मन: च अर्थे अपितु वृथा अहन्‌ तस्य बंध 
एव श्रेयान्‌ स्मृत: ॥५१।॥ 
अनुवाद--_ वहाँ पर क्रुद्ध हुए भीम ने कहा कि जिसने न तो अपने स्वामी के लिए और न अपने लिए 
बल्कि व्यर्थ ही सोये हुए बालकों को मारा है, उसका तो वध ही कल्याणकारी कहा गया हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्थ तथाविधस्य द्रौणेर्वंध एव श्रेष्ठ: । अन्यथाउस्य नरकपातप्रसज्ञातू | तदाह- न भर्तुरिति | अहन्‌ जघान ।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भीम ने कहा कि यह पापी है, अतएवं इस तरह का पाप करने वाले का तो वध करना ही श्रेष्ठ हैं । यदि 
इसका वध नहीं किया गया तो फिर यह नरकगामी होगा ॥५१॥ 
निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्न चतुर्भुन: । आलोक्य बदन सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ 
अन्वयः--- भीमगदित॑, द्रौपाद्यश्न निशम्य चतुर्भुजः सख्यु; बदनं॑ आलोक्य हसन्निव इृदम्‌ आह ॥॥५२॥ 
अनुवाद-- भीम की तथा द्रौपदी की दोनों की बातों को सुनकर भगकान श्रीकृष्ण अपने मित्र अर्जुन के 
मुख को देखकर हँसते हुए के समान यह कहे ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्भुजोक्तेरयं भाव:- भीमे त॑ हन्तुं प्रवृत्ते द्रौपद्यां च सहसा तन्निवारणे प्रवृत्तायामुभयो: संवरणायाविष्कृतचतुर्भुज इति। 
संदिहानस्य सख्युर्जुनस्य ॥५२।। 


भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ को चतुर्भुज कहने का अभिप्राय यह है कि भीम जब उसको मारने लग जायेंगे । और द्रौपदी 
उनको रोकने लग जायेगी तो दोनों को रोकने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप बना लिया | उस 


समय संदेह में पड़े हुए अर्जुन के मुख को देखकर भगवान्‌ मुस्कुगते हुए कहे ॥५२॥ 


हन्तव्य आततायी अक  अवेधो संगत परिपाहानुशासनम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:--- ब्रह्मबन्धु: न हन्तव्यः आततायी बधाहण: मयैव उभयम्‌ आम्नातम्‌ त्वम्‌ अनुशासनम्‌ परिपाहि ॥५३॥॥ 
अनुवाद-- अधम भी ब्राह्मणको नहीं मारना चाहिए, और आतातायी का वध कर ही देना चाहिए, इन 

दोनों बातों को मैने शाखर में कहा है, अतएवं तुम मेरी आज्ञा का पालन करो ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 


५ ' तथा 'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिधांसन्त॑ 
वधाहणो वधाह: । मयैव शारत्रकृता ब्राह्मणो न हन्तव्यः तथा मू्‌ 


जिघांसीयाज्ञ तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।।' इंति च बदता । तदुभवमप्यनुशासन परिपालय ॥५३॥ 


ब्रह्मबन्धुर्न हन्त 


श्९द्च श्रीमद्भागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका जी 
वधाईण शब्द का अर्थ है वध कर देने योग्य श्रीभगवान्‌ ने कहा कि शास्रों का निर्माता मैं ही हूँ श्र 
में मैंने कहा है कि ब्राह्मणो न हन्तव्यः ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तथा मैंने यह भी कहा है ५ 


इत्यादि यदि वेदान्त शास्त्र में पारंगत भी कोई आततायी मारने की इच्छा से आ रहा 3 तो उसका वध कर देना चाहिए! 
उसको मारने से जह्महत्या का दोष नहीं लगता है | अतएव मेरी इन दोनों आज्ञाओं का तुम पालन करो ॥५३॥ 
कुरु प्रतिश्रुत॑ सत्य यत्तत्सान्वयता प्रियाम्‌ । प्रियं च भीमसेनस्य पाझ्नाल्या महामेब च ॥५४॥ 
अन्वयः-- प्रियाम्‌ सान्त्वयता त्वया यत प्रतिश्रुतं ततू सत्य कुरु । भीमसेनस्य, पाञ्चाल्या, मह्यमेव च प्रियं कुरु ॥५४॥ 
अनुवाद-- अपनी प्रिया द्रौपदी को सान्त्वना प्रदान करते हुए तुमने जो प्रतिज्ञा कौ थी उसको सत्य करो 
भीमसेन, द्रौपदी और मेरा भी प्रिय कार्य करो ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तब च प्रतिज्ञां पूरयेत्याह- कुर्विति । प्रियां सान्त्वयता त्वया यत्प्रतिश्रुतं हननं तच्च सत्य॑ कुरु प्रियं च कुरु | मं 
मम । तत्र वधे भीमस्य प्रियं भवति । अवधे द्रौपद्या: । इये श्रीकृष्णस्य ।।५४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुरुप्रतिश्ुतम्‌ इत्यादि वाक्य से भगवान्‌ ने कहा तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो । द्रौपदी को सान्त्वना प्रदान 
करते हुए तुमने जो अश्वत्थामा के वध की प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य करो और द्रौपदी का प्रिय कार्य भी करो 
और मेरा भी प्रिय करो । मारने पर भीम का प्रिय होता है । नहीं मारने पर द्रौपदी का प्रिय होता है । दोनों में 
कोई भी होने से श्रीकृष्ण का प्रिय होता है ॥५४॥ 
सूत उवाच 
अर्जुन: सहसाज्ञाय हरेहर्दमथासिना । मर्णिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- हरे; हार्दम्‌ सहसा आज्ञाया अर्जुन; असिना द्विजस्य मूर्धजम्‌ सह मूर्धन्यां मणि जहार ॥५५॥ 
अनुबाद-- अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ के हृदय की बात सहसा जान ली और तलवार से बालों के साथ अश्वत्थामा 
के शिर में विद्यमान मणि को निकाल लिया ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 


हार्दमभिप्रायमाज्ञाय ज्ञात्वा । न ह्मशक्यमुभयं विदध्यादतोउस्यायमभिप्राय इति ज्ञात्तेत्यर्थ:' असिना खड्गेन । मूर्घन्य॑ 
मूर्धनि जातम्‌ । सहमूर्धन॑ सकेशम्‌ ॥॥५५॥। 


सकल भाव प्रकाशिका 
न अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ के हार्दिक अभिप्राय को जान लिया । एक ही समय में वध और अवध दोनों तो किया 
नहीं जा सकता हूं । अतएव इनका यही अभिप्राय है इस बात को जानकर तलवार से अश्रत्थामा के शिर में विधमान 
मणि को बालों के साथ उन्होंने उतार लिया ॥५५॥ 
विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम्‌ । तेजसा मणिना हीन॑ शिबिराज्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 
अन्चयः-- रशनाबद्धं, बालहत्याहतप्रभम्‌, त्तेजसा मणिना हीन॑ विमुच्य शिबिरातू्‌ निरयापयत्‌ ॥५६।॥ 


अनुवाद-- रस्सी से बँधे हुए, बालकों की हत्या करने के कारण जिसकी कान्ति समाप्त हों गयी थी तेज 
से रहित तथा मणि से रहित अश्वत्यामा को खोलकर अर्जुन ने अपने शिबिर से निकाल दिया ॥५६॥ 


प्रथम स्कन्ध जम 


भावार्थ दीपिका 
मणिना च हीनम्‌ । निरयापयत्रि: सारितवान्‌ ।५६॥। 
बालहत्या के कारण अश्वत्थामा का तेज 25302 ४2% 
बालह त्थामा का तेज समाप्त हो गया जे ही 
पक मा तो आवक ने अपन व 324 4 चि वह मणि से भी हीन हो गया था इस 
वन द्रविणादाम स्थानान्निर्यापणं तथा । ए हि ब्रह्मबन्यूनां वधो नान्योउस्ति दैहिकः ॥५७॥ 
अन्वय:-- वन दविणादानं, तथा स्थानात्‌ निर्यापण् एप हि ब्रह्मवन्धूनां वध: अन्य: दैहिकः न ॥५७॥ 
अनुवाद-- शिर मूंड़ देना, धन छिन लेना और स्थान से निकाल देना अधम ब्राह्मणों का यही वध है, 
शारीरिक वध नहीं ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन श्रीकृष्णोक्त सर्व संपादितमित्याह- वपनमिति ॥॥५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
बषनम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया गया है कि अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रोक्त सारे 
कार्यों को किया ॥५७॥ 
पुत्रशोकातुरा: सर्वे पाण्डवा: सह कृष्णया । स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्ुर्नि्हरणादिकम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमद्भधागवतमहापुराणे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोडध्याय: ॥७॥ 
अन्वयः-- पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवा कृष्णया सह मृतानां स्वानां निर्हरणादिकम्‌ यत्‌ कृत्यम्‌ तत्‌ चक्कर: |॥५८।॥ 
अनुवाद-- पुत्रों के शोक से आतुर बने हुए सभी पाण्डवों ने द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए लोगों की 
दाहादि अन्त्येष्टि क्रिया को किया ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के अश्वत्थामा निग्रह नामक सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्हरणं दाहार्थ नयनम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमद्धागवते प्रथम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: ।॥७।। 
भाव प्रकाशिका 


जलाने के लिए लाये जाने को निर्हरण कहा गया है । जे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के सातवें अध्याय की ४:70 टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥७।॥। 


“३०० कुटरवगगत-- 


३५८ श्रीगद्धागबत महापुराण 


आठबाँ अध्याय 
श्रीभगनान्‌ द्वारा गर्भस्थ परीक्षित्‌ की रक्षा कुन्ती द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और 
महाराज युध्षिष्ठिर का शोक 
सूत उकच 
आश है संपरेत्ानां स्थानागुदकभिच्छताम्‌ । दातुं सकृष्णा गल्जायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥१॥ 
आम्तथः आश सापरेश।ना, उदका च्छताग्‌ स्वानागू उदक॑ दातुं खियः पुरस्कृत्य सकृष्णा स्थ्रिय: गज्जायां ययु:॥१)॥ 
अगुषाए. उससे पश्चात्‌ सभी पाण्डव मरे हुए तथा जल चाहने वाले स्वजनों का तर्पण करने के लिए 
खियों की आगे करके भगवान श्रीकृष्ण के साथ गज्जाजी में गये ॥१॥ 
भाषार्थ दीपिका 
अएश्टो क्रुपि!प्रौणेरखराप्रणा परीक्षितः । श्रीकृष्णेन स्तुतिः कुन्त्या राज) शोकश्च कीर्त्यते ।|१॥ ते पाण्डबा: 
अपरेणाग। गृतागां गंज़ाथागुदक दातुं सकृष्णा: श्रीकृष्णेन सहिताः | ख्रियः स्त्री: पुरस्कृत्याग्रतः कृत्वा । तस्मिन्कारयें 
स्री९सरत्ततिधामात्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में अश्वत्यामा के अख से परीक्षित्‌ की भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा रक्षा, कुन्ती द्वारा श्रीभगवान्‌ 
की स्तुति तथा महाराज युव्िष्ठिर के शोक का वर्णन है ॥१॥ वे पाण्डब मरे हुओं के जलदान करने के लिए 
आगतान श्रीकृषा के साथ तथा खियों को आगे करके गड्जाजी में गये । तर्पण करने में ख्रियों को आगे करके जाने 
का शास्त्र विधान करता है ॥१॥ 
ते निनीयोदर्क सर्वे विलप्य च भृष्॑ पुनः । आप्लुता हरिपादाब्जरजःपूतसरिज्जले ॥२॥ 
अन्यय;-- ते सर्बे जल॑ निनीय पुनः भृशं विलप्य हरिपादाब्जरजःपूतसरितूजले पुनः आप्लुता: ॥॥२॥। 
अनुयाद-- उन लोगों ने जलदान करके, उसके पश्चात्‌ मरे लोगों के गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप 
किया पुनः श्रीहरि के चरण कमल की धूलि से पवित्र जलवाली गद्ला नदी में उन लोगों ने स्नान किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निमीय दत्त्या । हरिषादाब्जरजोभिः पूता या सरिद्रज्जा तस्या जले । पुनर्ग्रहणादादाबपि स्नाता इति गम्यते ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
,. .. निर्नीय पद का अर्थ है देकर । श्रीहरि के चरण कमलों से पवित्र जो गड्ला नदी उसके जल में । पुन: शब्द 
के अथोग से पता चलता है कि उन लोगों ने स्नान करके ही जलदान किया और अन्त में भी स्नान किया। कहने 
की आमिआ्राय यह है कि सभी याण्डवों ने गल्ला नदी में पहले स्नान किया, उसके बाद जलदान किया और उसके 
पश्षाद पुन: स्सान किया ॥२॥ 


तत्नासीन कुरुपतिं धृतराष्र.. सहानुजम्‌ । गान्यारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधव: ॥३॥ 
सान्ययामास॒ मुनििहतबन्धून्‌ शुच्रार्पितान्‌। भूतेपू. कालस्य॒गर्ति दर्शयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥४॥ 


५... अन्यय;-- तत्र आसीन॑ सहानुजम्‌ कुरुपतिं, धृतराषट्रम, पुत्रशोकार्ता गान्धारी, पृथां, कृष्णा च हतबन्धून सुचार्पितान्‌ 
पूतेयु क्रालस्थ अग्रतिक्रियाम्‌ दर्शयन मूनिभि: सहमाधव: सान्त्वयामास ॥३-४॥ 
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अनुवाद-- वहाँ गज्लाततट में बैठे हुए अपने अनुजों के साथ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र तथा पुत्रों के शोक से संतप्त 
गात्धारी, कुन्तीं तथा द्रौपदी को जो मारे गये अपने बान्धवों के शोक से संतप्त थे उन सभी लोगों को मुनियों 
के साथ भगवान्‌ ने यह बतलाते हुए सान्त्वना श्रदान किया कि सभी प्राणियों के विषयों में होने वाली काल की 
गति को कोई नहीं रोक सकता है । सभी प्राणी काल के अधीन हैं ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुरुपतिं युधिष्ठिरम्‌ । सहानुजं भीमादिभि; सहितम्‌ । (पुत्रशोकार्तामिति तिसृ्णां विशेषणम्‌) ।।३॥। मुनिभि: सहित्त:।[४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे श्लोक में सहानुजं कुरुपतिं शब्द से भीमादि के साथ युधिष्ठिर को कहा गया है । पुत्र शोकार्ताम्‌ पद 
गान्धारी, कुन्ती तथा द्रौपदी इन तीनों का विशेषण है । कहने का अभिप्राय है कि जलदान और स्नान करने के पश्चात्‌ 
गन्जातट पर ही बैठकर अपने अनुजों के साथ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और पुत्रों के शोक से सन्तप्त गान्धारी, कुन्ती तथा 
द्रौपदी थे तीनों स्तरियाँ अपने बान्धवों के मारे जाने के कारण शोक सन्तप्त हो गयीं । उन सबों को धौम्य आदि मुनियों 
के साथ भगवान श्रीकृष्ण ने समझाया कि संसार के सभी जीव काल के अधीन हैं । काल को कोई भी रोक नहीं सकता 
है इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु होनी ही है ॥३-४॥ 
साधयित्वा5 जातशत्रोः स्वराज्त्यं कितवैरईतम्‌ । घातयित्वा3सतो राज्ञ: कचस्पर्शक्षतायुष: ॥५॥ 
चाजयित्वाश्वमेथैस्त॑  त्रिभिरुत्तमकल्पकैः । तद्यशः पावन दिक्षु शतमन्योरिवातनोतू ॥६॥ 
अन्वयः-- कितवै: हतम्‌ अजातशत्रो: स्व॑ राज्यं साधयित्वा कचस्पर्शक्षतायुष: असतो राज्ञ: घातयित्वा, त्रिभिः 
उत्तमकल्पकै: अश्वमेधै: त॑ याजयित्वा शतमन्योरिव तत्‌ पावन यश: दिक्षु; आतनोत्‌ ॥॥५-६॥ 
अनुवाद-- धूर्त दुर्योधन आदि के द्वारा छल से छिन लिए गये; अजातशत्रु युधिष्ठिर के राज्य को उन्हें 
दिलाकर, द्रौपदी के बालों का स्पर्श करने के कारण जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी ऐसे दुष्ट राजाओं का बध 
कराकर, उत्तम सामग्रियों से युक्त युधिष्ठिर के तीन अश्वमेध यज्ञों को कराकर, इन्द्र के समान महाराज युधिष्ठिर 
के यश को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी दिशाओं में फैला दिया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कितवैर्धूर्तिदूयोधनादिभि: । द्रौपद्या: कचग्रहणादिना क्षत नष्टमायुर्येषां तान्‌ ।।५।। याजयित्वेत्यादिभाविकथासंक्षेप: । 
शतमन्यो: शतक्रतोरिव ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
धूर्त दुर्योधन आदि ने महाराज युधिष्ठिर के राज्य को छल पूर्वक छिन लिया था, उनके उस राज्य को भगवान्‌ 
ने दिलाया । तदर्थ द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने के कारण जिन राजाओं की आयु क्षीण हो गयी थी उन पापी 
राजाओं का श्रीभगवान्‌ ने वध करवा दिया । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने महाराज युधिष्ठिर से उत्तम सामग्रियों द्वारा 
तीन अश्वमेध यागों को कराया । उसके द्वारा श्रीभगवान्‌ ने युधिष्ठिर के यश को दशो दिशाओं में उसी तरह फैला 
दिया जिस तरह सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाले इन्द्र का यश सभी दिशाओं में फैला हुआ है ॥५-६॥ 


आमन्य पाण्युपुत्रांश्च शैनेयोदूवसंयुतः । द्वैपायनादिभिर्विप्रे: पूजितैः प्रतिपूजित: ॥७॥ 
गन्तुं कृतमरतिर्त्रहान्दारकां रथमास्थितः । उपलेभे5भिधावन्तीमुत्तरां भयविहलाम्‌ ॥८॥ 


अन्वयः- हे ब्रह्मनू ! पाण्डुपुत्रांश आमान्त्य द्वैपायनादिभि: विप्रैः पूजितै: प्रतिपूजित: शैनेयोद्धवसंयुतः द्वारकां गन्‍्तुं 
कृतमति: रथमास्थित: भगवान्‌ भयविहलाम्‌ अभिधावन्तीम्‌ उत्तराम्‌ उपलेभे ।७-८।॥॥ 
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अनुबाद-- हे ब्रह्मम्‌ ! पाण्डवों से विदा लेकर, द्वैपायन आदि पूजित ब्राह्मणों के द्वारा पूजित सात्यकि 
तथा उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ ने देखा कि भय से व्याकुल उत्तरा सामने 
से दौड़ती हुयी आ रही है ॥॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शैनेयः शिनेर्नप्ता सात्यकिस्तेन चोद्धवेन च संयुतः ॥७।॥। रथमास्थित: सन्नुत्तरां परीक्षिन्मातरम्‌ । भयेन विहलां 
व्याकुलाम्‌ । अभिमुखं धावन्तीमुपलेभे दरदर्श ॥८।! 
भाव प्रकाशिका-- शिनि के नाती सात्यकि को शैनेय कहा गया है । श्रीभगवान्‌ द्वारका जाने के लिए. 
पाण्डवों से आज्ञा माँगे । उसके पश्चात्‌ जिन व्यास आदि महर्षियों की भगवान्‌ ने पूजा की थी वे महर्षि गण भी 
श्रीभगवान्‌ का बहुत सत्कार किये । उसके पश्चात्‌ वे सात्यकि तथा उद्धवजी के साथ रथ पर बैठ गये । उसी समय 
भगवान्‌ ने देखा कि उत्तरा दौड़ती हुयी चली आ रही है । वह अत्यन्त भयभीत भी थी ॥७-८॥ 
उत्तरोवाच 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । नान्‍्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे महायोगिन्‌, देवदेष, जगत्पते ! मां पाहि पाहि त्वदन्यम्‌ अभय न पश्ये, यत्र मृत्यु: परस्परम्‌ ॥।९।॥। 
अनुवाद-- हे महायोगिन्‌ ! हे देवाधिदेव ! हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ आप मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये। 
आपसे भिन्न कोई भी मेरा रक्षक नहीं है यहाँ तो सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तरा श्रीकृष्ण प्रार्थयते- पाहि पाहीति द्वाभ्याम्‌ । अन्यस्तु प्रार्थनायोग्यो नास्तीत्याह । त्वत्‌ त्वत्तोडन्यमभयं भयरहितं 
न पश्यामि | यत्र लोके परस्परमन्योन्यं मृत्युर्भवतति ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रार्थना करती हुयी उत्तर ने कहा-- हे भगवन्‌ ! आप मेरी रक्षा करें | वह अत्यन्त 
घबरा गयी थी अतएव दोबार कही कि रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये | इस समय कोई दूसरा प्राथनीय नहीं है । आपसे 
भिन्न कोई भी भय रहित नहीं है । अतएवं आप ही मुझे अभय प्रदान कर सकते हैं । इस लोक में तो सभी एक- 
दूसरे की मृत्यु के कारण बने हुए हैं ॥९॥ 
अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । काम दहतु मां नाथ मा मे गभों निपात्यताम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! हे ईश ! तप्तायसः शरः माम्‌ अभिद्रवति । मां कामो दहतु मे गर्भ मा निपात्यताम्‌ ॥॥१०॥ 
अनुबाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक जलता हुआ लोहे का बाण मेरी 
ओर आ रहा है । यह मुझको भले ही जला डाले, किन्तु यह मेरे गर्भ को न गिराये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रस्तुतं भयमावेदयति । अभिद्रवत्यभिमुखमायाति । तप्तमायस लोहमय॑ शल्यं यस्य सः । अतिकार्पण्येनाह- 
काममिति । काम॑ यथेच्छम्‌ ॥१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
उपस्थित भय को बतलाती हुयी उत्तरा ने कहा यह जलता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ता हुआ आ 
के 3 अत्यन्त विहल होकर कहा कि यह बाण मुझे भले ही जला दे किन्तु यह मेरे गर्भ को न 
नष्ट करे ॥१०॥ 
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सूत उवाच 
धार्य वचस्तस्था भगवान्भक्तवत्सलः । अपाण्डवमिदं 
उप' अल्चयः-- तस्था: बच: उपधार्य भक्तवत्सल: भगवान्‌ हद अपाष् कर्तु द्रौणेरस्रमबुध्यत ॥९९॥ 
जे पाण्डवं कर्तुम्‌ द्रोण अख्रम्‌ अबुष्यत ॥११॥ 
अनुवाद-_- उत्तरा की बातों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान्‌ ने यह जान हे 
से रहित बनाने के लिए यह अश्वत्थामा का ब्रह्माख्र है ॥११॥ 080७8 ५७३५७७ 
भावार्थ दीपिका 
पराभवेनातिकुपितस्य द्रौणेरपाण्डवं 'पाण्डवशून्यमिदं विश्वं कर्तु प्रवृत्तं ब्रह्मास्रमबुध्यत ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ तो भक्तवत्सल हैं । उन्होंने उत्तर की वाणी को सुना और जान लिया कि पराभाव के कारण 
अत्यन्त क्ुद्ध हुए अधत्थामा का यह ब्रह्माख्र है । अश्वत्थामा ने इस विश्व को पाण्डव शून्य बना देने के लिए 
इसका प्रयोग किया है ॥११॥ 
तहोंवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा: पञ्न सायकान्‌ । आत्मनो5भिमुखान्दीप्तानालक्ष्याख्राण्युपाददुः ॥१२॥ 
अन्बय:-- हे मुनिश्रेष्ठ तर्हि एवं पाण्डवा: आत्मनो5भिमुखान्‌ दीप्तान्‌ पञ्न सायकान्‌ अभिलक्ष्य अथ अज्राणि 
उपाददुः ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे मुनिश्रेष्ठ ! उसी समय पाण्डवों ने भी अपने सामने देदीप्यमान याञ्ञ बाणों को आते हुए 
देखकर अपने अपने अख्रों को उठा लिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव बहुमुखं तदागतमित्याह- तहोंबिति । तहोँब तदानीमेव ॥॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह ब्रह्माश्न अनेक बाणों के रूप में आया इस बात को तह्योंब इत्यादि श्लोक से कहा गया है । तहोंव 
का अर्थ है उसी समय | एक ही ब्रह्माख छह रूप में आया था | एक रूप से वह उत्तरा के सामने से आ रहा 
था और पाँच रूपों में वह पाञ्ज पाण्डवों के सामने बाण के रूप में आ रहा था । आते हुए उन बाणों को देखकर 
उसका प्रतिकार करने के लिए पाण्डवों मे अपना-अपना अख्नर उठा लिया ॥१२॥ 
व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । सुदर्शनेन स्वास्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभु; ॥१३॥ 
अन्वय:-- अनन्यविषयात्मनाम्‌ तेषां ततू व्यसन वीक्ष्य विभुः स्वास््रेण सुदर्शनेन स्वानां रक्षां व्यधात्‌ ।|१३॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ में ही निष्ठा करने वाले पाण्डवों की उस दुष्परिहर विपत्ति को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अपने भक्त पाण्डवों की रक्षा अपने अख सुदर्शन चक्र से की ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रह्माखरस्यास्ान्तरैरनिवर्त्यत्वात्तदुष्परिहरं व्यसन वीक्ष्य । अनन्यविषय आत्मा येषाम्‌ । स्वैकनिष्ठानामित्यर्थ: ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने देखा कि ब्रह्माख का किसी दूसरे अख्र से निवारण नहीं किया जा सकता है, अतएव यह 
पाण्डवों पर भयड्डुर विपत्ति है | पाण्डव मेरे भक्त हैं । उन पाण्डवों की रक्षा श्रीभगवान्‌ ने अपने सुदर्शन चक्र 
नामक अख्र के प्रयोग से की ॥१३॥ 


श्र श्रीमद्भागवत महापुराण 


अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि: । स्थमाययाबृणोद्गर्भ बैराट्या: कुरुतन्तबे ॥१४॥ 
अन्ययः-- सर्वभूतानाम्‌ आत्मा योगेश्वए; हरि: अन्तस्थ: सन्‌ स्वमायया बैराट्या: गर्भ कुरुतन्‍्तबे आबृणोत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ तो सभी जीवों की आत्मा हैं ये योगेश्वर श्रीहरि कुरुवंश को चलाने के लिए विशाद्‌ 

की पुत्री उत्तर के भीतर स्थित रहकर उसके गर्भ को अपनी माया से ढँक दिए ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
वैराट्या उत्तराया अन्तःस्थः सन्‌ गर्भमावृतवान्‌ । तत्र हेतुः- यत आत्मान्तर्यामी । योगेश्वर इति बहिःस्थस्यापि 
प्रवेशघटनार्थमुक्तम्‌ । कुरूणां तन्तबे सन्तानाय । पाण्डवानामपि कुरुवंशजत्वादेवमुक्तम्‌ (॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ उत्तरा के भी हृदय में विद्यमान थे अतएव उन्होंने उत्तरा के गर्भ को ही माया से ढँक दिया । 
उसका कारण यह था कि श्रीभगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं, योगेश्वर हैं अतएव वे बाहर भी रहकर भीतर प्रवेश करके 
इन सभी कार्यों को करने में समर्थ हैं | कुरुतन्तवे पद का अर्थ है कुरुवंशियों की सन्‍्तान के लिए यह साय कार्य 

भगवान्‌ ने किया, चूकि पाण्डव भी कुरुवंशी ही हैं अतएव कुरुतन्तवे कहा गया है ॥१४॥ 

यधप्यस्र॑ ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । वैष्णव॑ तेज आसाद्य समशाम्यद्धगूदूबह ॥१५॥ 
अन्वय:-- हे भूगूदवह ! यद्यपि ब्रह्मशिर: अज्न॑ तु अमोधम्‌, अप्रतिक्रियं च किन्तु वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यत्‌॥॥१५॥। 
अनुवाद-- हे भुगुवंशीय शौनकजी यद्यपि ब्रह्माख अमोघ है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है; 

किन्तु वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तेज के समक्ष आकर विल्कुल शान्त हो गया ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अमोघमप्रतिक्रियं च । समशाम्यत्‌ संशान्तमासीत्‌ ॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माख एक ऐसा अख्र है जो कभी भी विफल नहीं होता है और उसका निवारण करने वाला कोई दूसरा 
अख्र भी नहीं है; किन्तु श्रीभगवान के तेज के सामने वह तेज बिल्कुल शान्त हो गया; क्‍योंकि श्रीभगवान्‌ का 

तेज तो सभी तेजों से श्रेष्ठ है । उसके सामने सभी तेज शान्त हो जाते हैं ॥१५॥ 

भाम॑स्था होतदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमये5च्युते । य इृदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज: ॥१६॥ 
अन्वयः-- सर्वाश्चर्यमये अच्युते, एतत्‌ आश्चर्य मा मंस्था; । यः अज: इदं जगत्‌ सृजति, अबति हन्ति च ॥१६॥ 
अनुवाद-- सर्वाश्चर्यमय भगवान्‌ अच्युत हैं, अतएव उनके द्वारा किए गये इस कार्य को आश्चर्य नहीं मानना 

चाहिए, क्योंकि वे अजन्मा भी होकर इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं रक्षा करते है और प्रलय काल के आ 

जाने पर इसका संहार कर देते हैं ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
'एतदब्ह्माखशमनमाश्चर्य मामंस्था न मन्यस्व । इदं जगतू ।॥।१६॥।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा कि शौनकजी भगवान्‌ के तेज के समक्ष ब्रह्माश्न जो शान्त हो गया उसे आप आश्चर्य न 
मानें | भगवान्‌ तो सभी आश्चर्यों से युक्त हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ हैं जो चाहें कर सकते हैं | उनके लिए कुछ भी 
आश्चर्य नहीं है ॥१६॥ 


प्रथम स्कन्ध्र 


२० 

ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तिरात्मज: सह कृय्णया । प्रयाणाप्रिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥१७॥ 
अन्यय:-- प्रयाणाभिमुखं कृष्णम्‌ चीश््य त्रद्मतेजो विनिर्मुक्तै: कृष्ण 
अनुवाद- द्वारका जान के लिए उद्यत भगवान्‌ 

के साथ सती पृथा ने कहा ॥१७॥ 


छः 


'च सह सती पृथा इदमाह ॥२७॥। 


७ 


अपने एुठ़ तथा द्वापदी 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णया सह ॥१७॥। 


हि ५ भाव प्रकाशिका 
मूल के कृष्णया पद के पश्चात्‌ सह पद का अध्याहार करना चाहिए । क्नी ने दे 
के तेज से जिनकी कृपा से बचे हैं | वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका जाने च ् 
कुम्ती ने अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ इस प्रकार से श्रीधगवान्‌ की स्तुति 
कुन्त्युवाच 
ममस्ये पुरुष त्वाह्ममीश्वरं प्रकृते: परम्‌ | अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- आश्य॑ पुरुष प्रकृते: परम, ईश्वरं, अलक्ष्यं, सवंभूतानाम्‌, अन्त: बहि: अवस्थितम्‌ त्वा नमस्ये ॥१८॥ 
कुन्तीदेवी ने कहा 
अनुवाद--- हैं आदि पुरुष आपको नमस्कार करती हूँ । आप अकृति से ऊपर है 
सभी भूतों के भीतर और बाहर आप अवस्थित हैं फिर भी आपको कोई जान नहीं 


॥ 
नमस्कार करती हूँ ॥१८॥ 


है| 
| ९ 

+ ० 
| 


के भी नियामक 
दाता है । ऐसे आपको 


ह 
मै 
भावार्थ दीपिका 
त्वात्वां नमस्ये नमस्करोमि । ननु कनिष्टं मां कर्थ नमस्करोषि तत्राह । आर्य पुरुषम्‌ | कुत: । प्रकृत: परम्‌ | तत्कुत:ा 
ईश्वर प्रकृतरपि नियन्तारम्‌ । अतएव सर्वभूतानामन्तर्वहिश्व पूर्णत्वेतावस्थितम्‌ | तथाप्बलक्ष्यम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुन्ती देवी ने कहा हे भगवन्‌ आपको मैं नमस्कार करतो हूँ । वदि आप कहें कि में तो छोटा हूँ और 


आप मुझसे बड़ी हैं फिर भी क्यों नमस्कार कर रही हैं । उम्रके उत्तर में कुन्ती देवी ने कहा आप आदि पुरुष 
है, क्योंकि आप प्रकृति से भी परे हैं | यदि आप पूछे कि यह केसे तो इसका उत्तर हैं कि आप प्रकृति के भी 
नियन्ता हैं । अतएव आप सभी भूतों के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्याप्त होकर भी उस प्रकार का ग्तीत 


नहीं होते हैं ॥१८॥ 

मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाउ घो क्षजमव्ययम्‌ । न लक्ष्यसे मूढद्शा नटों नाट्यघरों यथा ॥१९॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ अज्ञा, माया जबनिकाच्छन्नम्‌, अधोक्षजम्‌ अव्यय॑ नाट्यघर: नट: यथा मूढदूशा न लक्ष्यस ॥१९॥ 
अनुवाद-- मैं तो अज्ञानी हूँ आपकी भक्ति करना नहीं जानती हूँ और आप अबनी माया रूपी जवनिका 

हैं, उसके मूल में (अधघ:) आप 

ही विद्यमान रहते हैं । आप सर्वदा सभी अवस्थाओं में निर्विकार त्री जीवों द्वारा उसी तरह 

से नहीं जाने जाते हैं जैसे नाटक करने वाले नट को अज्ञानी जीव नहीं पहचान पाते हैं ॥१९॥ 


र्ण्४ड नमक हा 


भावार्थ दीपिका 
तत्न हेतु:- मायैव जननिका तिरस्करिणी तया आच्छन्न प्रतिच्छन्म्‌ । अतो5हमज्ञा भक्तियोगानभिज्ञा केबल 
अघ; अक्षजमिन्द्रियज॑ ज्ञानं यस्मात्तम्‌ । अव्ययमपरिच्छिन्नम्‌ । तठ्पञ्चः मूढदशा देहाभिमानिना पुंसा त्व॑ न लक्ष्यसे ॥१९॥ 
भाव ह72/446 अल रे 
कुन्ती देवी ने भगवान्‌ को अलक्ष्य बतलाया | अलद्ष्य होने का कारण बतलाते हुए कहा कि आप अपनी 
माया रूपी पढें से अपने को छिपाये रहते हैं । अतएव मैं भक्ति को कस जानने के कारण अज्ञा हूँ | केवल आपको 
नमस्कार करती हूँ । आप तो अधोक्षज हैं । अर्थात्‌ मनुष्य इन्द्रयों के माध्यम से जो कुछ भी जानता है, उसके 
मूल में आप बने रहते हैं आप अव्यय अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न हैं । यही कारण है कि इस तरह से देहाभिषानी पुरुष 
आपको नहीं जान पाते हैं ॥१९॥ े 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थ क्थ पश्येम हि ख्रियः ॥२०॥ 
अन्वयः-- परमहंसानाम्‌ मुनीनाम्‌, अमलात्मनाम्‌ अपि तथा अतः भक्तियोग विधानार्थ (त्वाम्‌ बयम्‌) खरिय; हि 
कर्थ पश्येम ।२०॥। 
अनुवाद-- जो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से सम्पन्न हैं जो सदा तत्वों का मनन करते हैं । तथा रागद्ठेष 
आदि दोषों से रहित होने के कारण जो निर्मल अन्त:करण वाले हैं ऐसे परमहंसों के लिए भी आप उसी तरह 
अलक्ष्य हैं ऐसे आपकी भक्तियोग करने के लिए हम ख्तरियाँ आपको कैसे जानें ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच परमहंसानामात्मानात्मविवेकिनां ततो मुनीनां मननशीलानामपि ततश्नामलात्मनां निवृत्तरागादीनामपि तथा तेन 
निजमहिम्ना न लक्ष्यसे, अतो भक्तियोगं विधातु त्वां वयं स््रिय: कथं हि पश्येम । यद्वा परमहंसादीनामपि भक्तियोगविधानाथ॑ 
त्वां आत्मारामाणामप्यचिन्त्यनिजगुणैराकृष्य भक्तियोगं विधातुं कारयितुमवतीर्णमित्यर्थ: ।॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो परमंहंस पुरुष हैं, वे आत्मा क्या है ? तथा अनात्मा क्या है ? इस बात को अच्छी तरह से जानते 
हैं । जो सदा तत्त्वों का ही चिन्तन किया करते हैं तथा रागद्वेष आदि अन्त:करण के दोषों से रहित जिनका अन्तःकरण 
है; ऐसे निर्मल अन्त:करण वाले पुरुषों के लिए भी आप अलक्ष्य ही हैं । ऐसे आपकी भक्ति करने में असमर्थ 
हम ख्त्रियाँ आपको कैसे जान सकती हैं ? अथवा जो परमहंस इत्यादि हैं उनमें भक्तियोग का विधान करने के 
लिए आप ४349 अचिन्त्य गुणों के द्वारा उन लोगों को भी आकृष्ट करके उनके द्वारा भी भक्तियोग कराने के लिए 
आप अवतीर्ण हुए हैं ॥२०॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकौनन्दनाय च॑ । नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो ममः ॥२१॥ 
अन्वय:--- कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकीनन्दनाय, नन्दंगोपकुमारायगोविन्दाय च नमो मम: ।॥२१॥ 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है, वसुदेवजी के पुत्र तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के बे 
, तू आश्रय 
वासुदेव को नमस्कार है, देवकी माता को आनन्दित करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है, नन्दगोष के 
कुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है तथा भगवान्‌ गोविन्द को नमस्कार है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्ञानभक्त्योरशक्यत्वमुक्त्वा पुन: केवलं नमस्करोति- कृष्णायेति द्वाभ्याम्‌ ॥॥२१॥ 


प्रथम स्कन्ध 
२०५ 
ख्लियों भाव प्रकाशिका 
कुन्ती देवी ने खत्रियों के लिए ज्ञान योग तथा भक्तियोग को बतलाकर हि 
को क्ृष्णाय० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा केवल नमस्कार किया हैं॥२ ० 0०७५७ 


॥ 
नमः पडुजनाभाय नम; पहुंजमालिने । नमः पह्लुजनेत्राय नमस्ते पह्लुजाड॒घ्रये ॥२२॥ 


अन्वयः-- पहकुँजनाभाय नमः, पड्लुजमालिने नमः, पड्लुजनेत्राय नमः पड्ढेजाडप्रये नमस्ते ॥२२॥ 
अनुवाद-- जिनकी नाभि से ब्रह्माजी का जन्म स्थान कमल उत्पन्न है ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है, कमल 
की माला धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है, कमल के समान मनोहर नेत्र वाले श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
है तथा कमल के समान कोमल चरणों वाले आप श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पह्ुज॑ नाभौ यस्य । पह्ुजानां मालास्ति यस्य । पह्ुंजवतसक्ने नेत्रे यस्य । पड्डजाडिताबड्री यस्य तस्मै ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी नाभि में कमल है ऐसे भगवान्‌ को नमस्कार है, जिनकी माला कमलों की है, ऐसे भगवान्‌ को 
नमस्कार है, कमल के समान मनोहर जिनके दोनों नेत्र हैं ऐसे भगवान्‌ को नमस्कार है तथा जिनके चरणों में कमल 
का चिह्न बना हुआ है ऐसे आप श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं ॥२२॥ 
यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाउतिचिरं शुचार्पिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपहणात्‌ ॥२३॥ 
विषान्महाग्रे: पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छुतः । 
मृथे मृथे3नेकमहारथाख्रतो द्रौण्यस्नरतश्चा55स्म हरेउभिरक्षिता: ॥२४॥ 
अन्वयः--- हे हषीकेश यथा खलेन कंसेन रुद्धा चिरं शुचार्पिता देबकी विमोचिता हे विभो अहं च सहात्मजा त्वयैव 
नाथेन विपद्‌गणात्‌ मुहुःविमोचिता । विषात्‌, महाग्ने:, पुरुषाद दर्शनात्‌ असत्‌ सभाया: बनवासकृछत: मृधे मृधे अनेकमहारथाख्॒त:, 
ट्रैण्यकत: च हे हरे अभिरक्षिता: च आस्म ॥२३-२४॥ 
अनुवाद-- हे हबीकेश ! जिस तरह दुष्ट कंस के द्वारा कैद की गयी तथा दीर्घकाल से शोकग्रस्त देवकीजी 
की आपने रक्षा की थी उसी प्रकार पुत्रों के साथ आपने मेरी भी रक्षा विपत्तियों से बार-बार की है । विष से, लाक्षागृह 
की अग्नि से, हिडिम्बासर आदि शरक्षसों द्वारा देखे जाने पर, दुष्ट दुर्योधन आदि की दूत सभा में तथा बनवास 
कालीन विपत्ति से, अनेक बार के युद्धों में महारथियों के महास्रों से तथा अश्वत्थामा के ब्रह्माख से आपने हम 
सो की रक्षा की है ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कृतोषकाराननुस्मरति- यथेति द्वाभ्याम्‌ | अयमर्थः- मातृतोअपि मय्यधिका तव प्रीति: । तथा हि, हे हषीकेश, यथा 
देवकी कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता, अहं च तथैव किं विमोचितेति काबवा महान्विशेष उक्त: । त॑ दर्शयति- सातिचिरं रुद्धा 
सती तस्मादेव सकृद्धिमोचिता तथा शुचार्पिता च सती न च तस्याः पुत्रा रक्षिता: । अस्ति चान्यो नाथस्तस्या: । अहं तु विपद्रणात्तत्रापि 
मुह; शीघ्र च सात्मजा च त्वयैव च नाथेनेति ।२३॥। विपद्रणमेव दर्शयति । विषाद्धीमस्य विषमोदकदानात्‌। महाग्रेर्जतुगृहदाहात्‌। 
हिडिम्बादयो राक्षसास्तेषां दर्शनात्‌ । असत्सभाया च्ृतस्थानात्‌ । अभितो रक्षिता आस्म अभवाम ॥।२४॥ 


र्ण्ध्ू श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वास किए गये उपकारों को यथा० इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कुन्ती देवी स्मरण करती ४ 
। कहने का अभिप्राय है कि आपका अपनी माता से भी मुझ पर अधिक स्नेह है' वह इस प्रकार से है कि हे ही हर्षकेश हे 
! जिस तरह कंस के द्वार कैद की गयी देवकी को आपने कैद से मुक्त किया किन्तु मैं भी क्या उसी तरह से 
हुयी हूँ ? मुझको तो आपने बार-बार विपत्तियों से बचाया है। उसीको वे बतलाती हैं | देवकी तो दीर्घकाल से 
की गयी थीं और दीर्घकाल से शोक सन्तप्त थीं उनको आपने एक ही बार मुक्त किया । आपने देवकी के पुत्रों की 
भी रक्षा नहीं की । उसका कारण यह था कि देवकी के दूसरे रक्षक वसुदेवजी हैं । मेरी तो बार-बार तथा शी हो 
आपने रक्षा की क्योंकि मेरे नाथ तो आप ही हैं ॥२३॥ 
उन विपत्तियों को वे बतलाती हैं विषमय मिष्ठान्न खाने पर आपने भीम की रक्षा की; लाक्षागृह में जली हुयी भयदुर 
अग्नि से, हीडिम्बासुर आदि राक्षसों द्वारा देखे जाने पर, आपने रक्षा की । दुययोधन आदि दुष्टों के चूत स्थान से भी 
आपने रक्षा की । इस तरह हम आपके द्वारा बार-बार रक्षित हैं ॥२४॥ 
विपदः सन्‍्तु नः शबश्नत्तत्र तत्र जगहुरो । भवतों दर्शन यत्स्थादपुनर्भवदर्शनमम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे जगदुरो ! न: तत्र-तत्र शश्वत्‌ विषदः एवं सन्तु यत्‌ अपुनर्भव दर्शनम्‌ भवतः दर्शनम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे जगदगुरो हमलोगों पर बार-बार सदा विपत्तियाँ ही आती रहें, क्योंकि उससे आपका दर्शन होता 
है । और आपके दर्शन से संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्‌ यासु विपत्सु । कीदृर्श दर्शनम्‌ । नास्ति पुनरपि भवदर्शन यस्मात्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों पर सदा विपत्तियाँ इसलिए आती रहें कि उन विपत्तियों में आपका दर्शन होता है और वह दर्शन ऐसा 
है कि उससे फिर इस संसार का दर्शन नहीं होता । अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के चक्र रूपी इस संसार से मुक्ति मिल जाती 
हैं ॥२५॥ 
जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमद: पुमान्‌ । नैवाहत्यपिधातुं बै त्वामकिंचनगोचरम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभि: एधमानमदः पुमान्‌ अकिंचन गोचरम्‌ त्वाम्‌ वै अभिधातुं न अर्हति ॥२६॥ 
अनुवाद-- सद्वंश में जन्म, एश्वर्य, ज्ञान तथा श्री से जिसका मद बढ़ता है वह पुरुष तो आपका नाम भरी 
नहीं ले सकता है, क्योंकि आप अकिद्जन पुरुषों को ही दर्शन देते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संपदस्तु श्रेय: परिपन्थिन्य इत्याह- जन्म सत्कुले । जन्मादिभिरेधमानो मदो यस्य सः । अभिधातु श्रीकृष्णगोविन्देति 
वक्तुमपि । अकिंचनानां गोचरं विषयभूतम्‌ ॥२६॥ 
रो भाव प्रकाशिका हे 
श सम्पत्तियाँ तो मुक्ति की विरोधिनी हैं इस बात को जन्मैश्वर्य ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है | सर्दवंश 
में जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान तथा धन सम्पत्ति से तो मनुष्य का मद ही बढ़ता है । इन सबों से जिस व्यक्ति का मे 
(अहड्लार) बढ़ जाता हैं वह व्यक्ति तो श्रीभगवान्‌ के कृष्ण गोविन्द इत्यादि नामों का भी उच्चारण नहीं कर सर्कता 
है । क्योंकि आप तो अकिश्वन जीवों के विषय हैं । अकिशन शब्द का अर्थ है जिसके पास इन जन्मादिकों में 
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से कुछ भी नहीं हैं। अकिश्नण शब्द का दूसस आर्थ है कि जो गगुष्य आपसे भिन्न किसी भी बरतु वो परार्ण 
नहीं मानता है, ऐसे जो आपके ऐक्रान्तिक भक्त हैं, चह भी आकिशन है । ऐसे अकिक्न भक्तों को ही आप 
दर्शन देते हैं ॥२६॥ 
नमो5किझख्नवित्ताय निवृत्तगुणकृत्तये । आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥२७॥ 
अन्यग्र:-- अकिंचन तित्ताय, निवृत्तगुणवृत्तये, आत्मारामाय, शान्ताय कैवल्यपतये नग; ।॥२७॥ 
अनुवाद-- अकिश्ञन पुरुषों के परम धन स्वरूप आपको ममस्कार है, माया के गुणों के संस्पर्श से भी 
रहित आपको नमस्कार है, अपनी आत्ा में ही रमण करने बाले आपको नमस्कार है, परमशान्त स्वरूप आपको 
नमस्कार है तथा कैवल्य (मोक्ष) को प्रदान करने वाले आप को नमस्कार हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमनोरथपूरणाय पुनः प्रणमति । अकिंचना भक्ता एब वित्त सर्वस्व॑ यस्य तस्मै । ततः किम्‌ । निवृत्ता गुणबृत्तयो 
धर्मार्थकामविषया यस्मात्तस्मै । तत्कुतः । आत्मारामाय । तत्कुतः । शान्ताय रागादिरहिताय । किंच कैवल्यपतये कैवल्य॑ 
दातुं समर्थाय ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने मनोरथ की पूर्ति करने के लिए कुन्ती पुनः श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करती हैं अकिंचन भक्त ही जिन 
श्रीभगवान्‌ के सर्वस्व हैं, ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । जिनके श्रीभगवान्‌ से धर्म, जो सत्त्वादि गुणों के फल 
हैं धर्म, अर्थ, काम, वे सदैव जिनसे दूर रहा करते हैं, ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । अपनी आत्मा में ही 
स्मण करने वाले श्रीभगवान्‌ को नमस्कमार है । रागादि से रहित होने के कारण परम शान्त श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
है, किश्च कैवल्य रूपी मोक्ष प्रदान करने में समर्थ श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । अकिश्नविताय पद में समान्यतः 
षष्ठी तत्पुरुष समास करके अकिश्न के परम धन स्वरूप अर्थ किया जाता है । किन्तुश्रीधरस्वामी अकिंचन वित्ताय 
पद में कर्मधारय समास करके कहते हैं- अकिश्जना भक्ता एवं वित्त यस्य तस्मै । अर्थात्‌ अकिंचन भक्त ही श्रीभगवान्‌ 
के परम धन हैं | यह अर्थ बड़ा ही मनोहर है ॥२७॥ 
मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधन विभुम्‌ । सम चरन्त सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 
अन्वय:--- अहं त्वां कालम्‌ ईशानम्‌, अनादिनिधनं, विभुम्‌ सर्वत्र सम॑ चरन्तम्‌ भूतानां यन्मिथ: कलि; ॥॥२८॥। 
अनुवाद-- मैं आपको काल स्वरूप, सबों के नियामक, आदि और अन्त से रहित होने के कारण नित्य, 
व्यापक तथा सर्वत्र समान रूप से संचरण करने वाला मानती हूँ । कारण भूत आपके ही कारण संसार के सभी 
प्राणियों में परस्पर में स्वतः कलह हो रहा है । आपमें किसी भी प्रकार का वैषम्य नहीं है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देवकीपुत्र मां कथमेवं स्तौषि तत्राह । मन्थे त्वां काल॑ नतु देवकीपुत्रम्‌ ! तत्र हेतव:- ईशान नियन्तारम्‌ । 
अनादिनिधनमाद्न्तशून्यम्‌ । विभुं प्रभुम्‌ । सम॑ यथा भवति तथा सर्वत्र चरन्तम्‌ । ननु पार्थसारथे; कर्थ मम साम्यं तत्राह। 
यद्यततस्त्वत्तो निमित्तभूताद्धृतानामेव मिथ: कलि; कलहो भवति नतु स्वतस्त्वयि वैषम्यम्‌ ।॥२८॥ 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो देवकी का पुत्र हूँ | तुम मेरी इस तरह से स्तुति क्‍यों कर रही हों तो इस पर 
कुन्ती देवी कहती हैं- मन्ये त्वाम्‌० इत्यादि में तो आपको काल स्वरूप मानती हूँ केवल देवकी पुत्र नहीं मानती। 
सा इसलिए कि आप सम्पूर्ण जगतू के नियन्ता हैं, आदि और अन्त से रहित होने के कारण नित्य हैं, आप 
सबों के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक हैं, तथा समान रूप से सर्वत्र संचरण करने वाला मानती हूँ। 
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यदि आप कहें कि मैं तो अर्जुन का सारथि हूँ आप मुझमें साम्य कैसे कह सकती हैं ? तो इस पर कुर्ता 
कहती हैं यत भूतानां मिथ: कलिः । आपके ही लिए इस संसार के सभी प्राणियों में परस्पर में कलह हो रह 
हैं । अतएव आपमें वैषम्य का लेश भी नहीं है ॥२८॥ 
न बेद कश्चिद्धगवंश्चिकीर्षितं तबेहमानस्थ नृणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य कश्चिदयितो5स्ति कर्हिचिद्द्वेष्यश्व यस्मिन्विषमा मतिर्नणाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ ! नृणां विडम्बनम्‌ ईहमानस्य भवत: चिकीर्षितं कश्ित्‌ न वेद, यस्य तव कश्नित्‌ दयित: नाल 
कर्हिचित्‌ द्वेष्; न च अस्ति । यस्मिन्‌ त्वयि नृणाम्‌ मतिः विषमा ॥२९)॥ 
अनुबाद-- हें भगवन्‌ ! मनुष्यों के समान लीला करना चाहने वाले आप क्या करना चाहते हैं, इस बात 
को कोई भी नहीं जानता है । आपका न तो कोई प्रिय है और न तो कोई द्वेष्य है । आपके विषय में मनुष्ों 
की ही बुद्धि विषमतामयी है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु निग्रहानुप्रहरूपं मयि प्रसिद्ध वैधम्यमत आह- न वेदेति । नृणां विडम्बनमनुकरणमीहमानस्य कुर्वतः । यस्मिस्त्वथि 
विषमा मतिरनुग्रहनिग्रहरूपा भवति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेरी विषमता के विषय में तो प्रसिद्ध हैं कि मैं किसी पर कृपा करता हूँ और किसी 
का निग्रह करता हूँ । तो इस पर कुन्ती देवी ने कहा न वेद० इत्यादि । आप तो मनुष्यों का अनुकरण करना 
चाहते हैं और उसके अनुसार लीलाएँ करते भी है, किन्तु आप क्‍या करना चाहते हैं यह कोई भी नहीं जानता 
है । आपको न तो कोई प्रिय हैं और न तो अप्रिय, मनुष्य ही आपके विषय में निग्रह तथा अनुग्रह रूपी विषम 
बुद्धि करते हैं ॥२९॥ 
जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्थाकर्तुरात्मन: । तिर्यडनृषिषु याद:सु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- है विश्वात्मन्‌ ते अजस्य जन्म, अकर्तु: कर्म यत्‌ तिर्यड्नू षिषु याद:सु यत्‌ जन्म तत्‌ अत्यन्त विडम्बनमू ।३०॥ 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ ! आजन्मा होकर जो आप जन्म लेते है और अकर्ता होकर भी तत्‌-तत्‌ कमों 
को करते हैं एवं तिर्यकों में, मनुष्यों में, ऋषियों एवं जलचरों में जो जन्म लेते हैं वह आपकी लीला ही हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते अजस्य जन्म । अकर्तुः कर्म । तिर्यक्षु वराहादिरूपेण । नृषु रामादिरूपेण । ऋषियु वामनादिरूपेण । यादःसु 
मत्स्यादिरूपेण ।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
हे भगवन्‌ ! आप यद्यपि अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हैं अकर्ता हैं फिर भी तत्‌-तत्‌ कर्मों को करते हैं। आप 
तिर्यक्‌ योनि में वराह आदि रूप से जन्म लेते हैं, मनुष्यों में श्रीयम आदि रूप से, ऋषियों में वामन आदि रूप से तथा 
जलचरों में मत्स्य कूर्म आदि रूप से जो कर्म करते हैं वह अत्यन्त आश्चर्यमय आपकी लीला ही है ॥३०॥ 
गोप्याददे त्वथि कृतागसि दाम ताबच्या ते दशाश्रुकलिलाझनसंभ्रमाक्षम्‌ ! 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्थ सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति ॥३१॥ 
अन्वय+-- कृतागसि त्वयि तावद्‌ गोपी दाम आददे अश्रुकलिलाझनसम्भ्रमाक्षम्‌ वकक्‍त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 
ते या दश सा मां विमोहयति यत्‌ भीरपि विभेति ।।३१॥ 


प्रथम स्कन्ध 


[--: आपने जब दही का भाण्ड फोड़ दिया था उस अपराध के कारण गोपी (वशोदाडी) ने 
ह्ष में आपको बाँधने के लिए रस्सी ले लिया था उस समय रोने के कारण आँसुओं से मिलकर आपके 
का अञ्ञन आपके पूरे मुख पर फैल गया था । उस मुख को आप भवभात हुए से नीचे करके खड़े 
वह दशा मुझकों मोहित करती हैं | क्योंकि आपके भय से तो भय भी भवभीत रहता है ॥३५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरविडम्बनमत्याश्चर्यमित्याह- गोपीति । गोपी यशोदा त्वयि कृतागसि दिभाण्डस्फोटनं कृतवति वावद्यम रज्जुमाददे 
जग्राह तावत्तत्क्षणमेव या ते दशावस्था सा मां विमोहयति । किंभूतस्य । अश्रुभि: कलिल॑ व्यामिश्रमझन ययोस्ते च ते संप्रमेण 


व्याकुले अक्षिणी यस्सिस्तद्वक्त्रं निनीयाध: कृत्वा ताडयिष्यतीति भयस्य भावनया स्थितस्य । यद्यतस्त्वत्तो भीरपि स्वयं विभेति 
तस्य ते दशा ।३१॥ 


थे, आपकी 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ द्वारा मनुष्यों का अनुकरण करना अत्वाश्चर्यमय है, इस बात को बतलातती हुए कुन्ती देवी कहती 
हैं गोप्याददे ० इत्यादि । आपने जब दधि का मटका फोड़ दिया था उस अपराध के कारण वशोदाजी ने आपको 
बाँध देने के लिए अपने हाथ में रस्सी उठा लिया । उस समय आप की जो दशा हुवी उसको सोचकर मुझे भी 
मोह होता है । उस समय सोने के कारण आपकी आँखों का अज्ञन आंसू से मिलकर मुख पर फैल गया था । 
ऐसे मुख को आप नीचे करके भयभीत से खड़े हो गये थे | आपको भय था कि माँ मुझको मारेगी । आपके 
भय से तो भय भी भयभीत रहता है, आपकी वह दशा सोचकर मुझे भी मोह होता है ॥३१॥ 
केचिदाहुरजं जात॑ पुण्यशलोकस्य कीर्तये । यदोः प्रियस्थान्ववाय मलबस्थेव चन्दनम्‌ ॥३ २॥। 
अन्वय५-- केचित्‌ त्वम्‌ यदोः प्रियस्य अन्ववाये मलयस्य चन्दनम्‌ इव युण्य श्लोकस्य कीर्तये जातम्‌ अजम्‌ आहु: ॥३२॥ 
अनुवाद-- कुछ लोगों ने यह कहा है कि यदु के प्रियवंश में पुण्य कीर्ति महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति 
को फैलाने के लिए अजन्मा भी आप उसी तरह से जन्म लिए हैं जिस तरह मलयाचल की कीर्ति के लिए उस 
पर चन्दन का वृक्ष उत्पन्न होता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएब जगन्मोहनतया दुर्जयत्वात्तव जन्मादि बहुधा वर्णयन्तीत्याह- केचिदिति चतुर्मि: । पुण्यश्लोकस्य युधिष्ठिरस्य 
कीर्तये । यदोरेव कीर्तय इति वा । मलयस्य कीर्तये वंशे वा चन्दन यथा ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपका जन्म आदि जगत को मोहित कर देने वाला है अतएव उसके दुर्ेंय होने के कारण विचारक पुरुष 
उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं | इस बात को कुन्ती देवी ने केचितू इत्यादि चार श्लोकों में कहा है । 
पुण्य श्लोकस्य कीर्तये का अर्थ महाराज्‌ युधिष्ठिर की कीर्ति को बढ़ाने के लिए है । यदि पुण्यश्लोकस्थ पद को 
यदो: का विशेषण मान लिया जाय तो अर्थ होगा कि पवित्र कीर्ति वाले यदु की कीर्ति को फैलाने के लिए शेष 
अर्थ अनुवाद के ही समान हैं ॥३२॥ 


अपरे वासुदेवस्थ देवक्यां याचितो5 भ्यगात्‌ । अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च्‌ सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 


अन्वयः--- आपरे (कथयन्ति यत्‌ पूर्वजन्मनि) वसुदेवदेवकीभ्यां (सुतपा पृश्निरूपेण) याचित: अजः 
क्षेमाय सुरद्विषां वधाय च अभ्यगात्‌ ॥३३।॥ 52000 000४ 


अनुवाद-- दूसरे लोगों का कहना है कि वसुदेव और देवकी ही पूर्वजन्म में सुतपा और पृष्टिन के रूप 
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माँखल था अताग्व आए वसूदेवजी के पुत्र के कूब में देवकीजी के 


भावार्थ दीपिका 
था वसुदेवस्‍्व पार्यायां देवक्यासज रब न्त्रमभ्यगात॒ । युत्नत्वमिति शेष: प्रथमपुरुषस्त्वार्ष: । अर्धत्वमिति घाट. 
सुगम । साध्यायेव पूर्व मुतय/पृश्चिकपाभ्यां याचितः सन्‌ । अस्य जगतः क्षमाव ॥इड॥। 
भ्राव प्रकाशिका 


ही देखी मे कहा कि दसरे तरह कि लोगों का कहना है कि वसुदेव ओर देवका ने पूर्व जन्य में मुतात 
उस के फल स्वकूप 


ञ्ञा 
बह पद होता ॥३३॥। 
पभाराबतरणायान्ये भुवों नाव इवोदथी । सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः ॥इथा॥। 


अन्चय:-- अन्य उदघौ भूरिभारेण सीदन्त्या: नौरिय भूरि भारेण सीदन्त्या: भुषः भारावत्रणाय आत््पुद्र 
अर्थित: जात: ॥३४।॥। 


अवतार अहण किए हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्पभुवेत्ति ब्रह्मप्रार्थनस्त प्राधान्यविवक्षया ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 


दूसरे लोगों के अनुसार आपके इस अवतार का प्रधान कारण है ब्रह्माजी की प्रार्थना ॥४॥। 
भवे5स्मिन्क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्मभि: । श्रवणस्मरणाहाणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ 
अन्चय:-- केचन अस्मिन्‌ भवे, अविद्याकामकर्मभि: क्लिश्यमानानां श्रवणस्मरणाहाणि करिष्यन्‌ जात: इति ॥३५॥ 
अनुवाद-- दूसरे लोगों का कहना है कि इस संसार में अज्ञान, कामना तथा कर्मों के कारण पीड़ित 
द्राग सुनने तथा स्मरण किए जाने योग्य लीलाओं को करने की इच्छा से आपने यह अवतार ग्रहण किया है ॥३०॥॥ 
भावार्थ दीपिका 


मतान्तरम | परमानन्दस्वरूपाज्ञानमविद्या ततो देहाद्यभिमानात्कामस्तत: कर्माणि तै: क्लिश्यमानानां तन्निवृत्तये श्रवणा््हाणि 
कर्माणि करिप्यन्‌ [३५॥ 


लाना 


भाव प्रकाशिका 


हुवा कुन्ती दंवी कहती हं कि कुछ लोगों के अनुसार परमानन्द स्वरूप विषवर्क 
5808 कामना उत्पन्न होती हैं, उसके पश्चात्‌ वे उस कामना के अनुसार कमों के 
करत हैं| इस तरह अज्ञान कामना तथा कर्म इन तीनों के द्वारा वे जीव इस संसार में क्लेश का अनुभव के. 


| उन जीवों के कल्याण के लिए, उन लोगों द्वारा सुनने योग्य तथा स्मरण किए जाने योग्य लीलाओं को के 
के लिए ही आपने इस अवतार को ग्रहण किया है ॥३५॥ 


टूसर मतों का उपन्यस्त करती 
अज्ञान से माहित जीवों के हृदय में 


श) 


प्रथम स्फसश 


शुपवस्ति शजायाजिय गणन्यश्रीक्ाए। स्रस्ति नगग्ति श्येित पाना! । 
गे एस परश्थल्थभ्रिण गास्क॑ भगप्रमाहोपरप पदासणणग ॥8५॥ 


डाग्य प्र जज; गत इंहिण डाभीअमाश; आणसारिगि, कसा: 7, ॥णग्, +0/ 


गया, न्यागग ॥ 0० तासम पदा/मजा 
हि ण पशथ्षलि ससप्रसाहापत॥। से फृसी गे |४४॥ /ध यम थे तोसक पढा। गुजा। 


डभुयार 2 # गं।जन आऑपिद इन लीलाओ॥ से ब॥ ॥ हुनगे है, गण है, जरू॥। करते हिं, ॥॥॥॥ 
बह हैं बला आतानदत होठ के । है ही भजन आपके ये क॥गी य॥ शीध्र ही मा्ालार वर गोरी हैं. भौर 
हे आ ॥औहए। के श्रत॥्र #५ ॥॥॥४ ०४% +॥ अहभ्दा का देते हें ॥४॥॥ 
माषाथे गीपिका 
कर्य पद्ाय सिद्धारातामिप्रेस्प अन्रणदिफर ।08-- क्पन्तीति | नन्‍दरकरी; जीरी।नामितन्‍दीति । से जग; । 
हिंते चरितपु । भायर्क व्यदी पदाग्युर्त ते भय पश्यस्थेव, अधिएतैवात चे कामजायधारण] । की गम । गषप्रवाहरय 
उस्मपासगया उपरणी यरिंगया ॥ ॥॥॥५॥। 
ह भाय प्रकाशिका 
गम पुल के पद्ष को की भिद्धानत रूप मे जानकर कु्तीदेगी श्रीगणवान ॥। लीलाओं के श्रवण आदि 
| की अतलाती #ै । कर्दा-त का अर्थ है कि दूसरी द्वाग आपनी लीलाओं का वीतेंगे किए, जाते प९ छसको 
२] # | हित शब्द चरित या बंधक है । जी भक्तजन आपके चरण काली को शाक्षात्वार मरते 
मी स्तर एस इस अयथारणार्थक पद का अन्यय करना चाहिए । ये भक्त शीघ्र ही शाक्षास्थार करो हैं । 
उसके कर लत पर उसके हगा जम्मपामग का िगम हो जाता है ॥३६॥ 
अप्यध नस्त्य॑ स्थकृतेश्चित प्रभो जिह्लाससि स्वित्सुह्ददो5 नुजीविनः 
येवां न चान्यद्धवतः पदाम्गुजात्परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥३७॥ 
अच्यय:.. है स्यकृतेहित प्रभो । मुहद: अनुजीबिनः न: अपि अध्य जिदारासि स्थित । राजसु थ्रोजिताहसाम्‌ येष 
ना भवतः फंदाग्युजात ान्यत पसथण ने | ॥३७।॥। 
अनुवाद. अपने लोगों के लिए अपेक्षित कार्यों को करने याले है प्रपो | आपये सम्बन्धी तथा अगुजीयी 
हगलीगी को आज आप छोड़ना चाह है क्‍या ? पथियी के अन्य शजाओं को हमलोगों ने तो छु:खी ही बगाया 
£, अताय थे हगा। विगेशी # । गोरी #गलीगों का आश्रस आपके चरण कंगलों से भिन्न कोई गहीं है ॥३७॥ 
भायार्थ दीपिका 
मी वकास्मतवरिस्यागीउनुचित एस्याशयेनाह- आपीति 'यातर्रि: । है प्रभो , सुन्रदोडतिस्तिग्धानमुजीबिनश् नो$धापि 
स्थित फिंस्थिर्य जिहाससि । ग्रेषागस्माकगन्यत्पसयण्ण नैयाध्ति । सस्कुतः । राजसु सोजितगंहो दु/खं शैरतेपाग्‌ । स्थानों 
कृतमीहितमोक्षिक्ष शेम तस्य संबोधनम । सरिसगन्तिपाठे त्यंपदक्तिशेषणग्‌ ॥॥९७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आब भून्ती दी बतलाती हैं कि इस संगय हगलोगों को छोड़ना अगुचित है । एश मात को से अध्यक्ष ० 
इत्यादि चार शलोदों ॥ द्वारा बतलाती हैं । ये कहती हैं कि हे प्रभो ! हमलोग आपके अत्यन्त स्थिग्ध अनुचर 
7 ॥ आप तो अपने लोगों के लिए उसके आगैक्षित कर्मों यो करते ही हैं। गया आप हमलोगों को छोड़ ऐमा चाहते 
है. 7 आपके आतिर्त्ति हमलोगों का कोई दुसस आश्रय नहीं हैं । हगलोंगों ने पृणिवी को हूरारे राजाओं को 
है। दिया है, अत/व ने हां धिरेधी हैं । यदि स्वकृतेहितः भाठ होगा तो यह त्यगू पद का विशेषण हो जायेगा। 


8 


श्१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


थोजितांहसाम्‌ का योजितम्‌ अंहः दुखम्‌ ये ते तेषाम्‌ यह विग्रह है । स्वकृतेहित का विग्रह स्वानां कृतम्‌ इहितम्‌ 
अपेक्षितं येन ततू संबुद्धी है ॥३७॥ दर्शन 
के बय॑ नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा: । भवतो5दर्शन यर्हि हृषीकाणामिवेशितु: ॥३८॥ 
अन्ययः-- ईशितुः बिना हषीकाणाम्‌ इच यर्हि भवतः अदर्शनः तहिं यदुभि: सह पाण्डवा वेयम्‌ नामरूपाभ्याम्‌ 
के 2॥३८॥ 
अनुवाद-- जिस तरह आत्या के बिना इन्द्रियों की सत्ता समाप्त हो जाती है, उसी तरह जब आपका दर्शन 
नहीं मिलेगा तो यादवों और हम पाण्डवों के नाम और रूप की सत्ता कैसे रह पायेगी ?॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तब बन्धवो यदवा: पुत्राश्च पाण्डवा: शूरा समर्थाश्व तत्कि कार्पण्यं भाषसेडत आह- के वयमिति । यर्हि भवतो5दर्शन॑ 
यदा त्वमस्मात्न पश्यसि तदा नामरूपाभ्यां नाप्रा विख्यात्या रूपेण समृद्धया च यदुभि: सहिता: पाण्डवा नाम के वय॑ न के5पि। 
अतितुच्छा इत्यर्थ: ! हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशितुर्जीवस्यादर्शने यथा न किंचित्नाम च रूप॑ च तद्ठत्‌ू ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका है 
यदि आप कहें कि तुम्हारे बान्धव यदुवंशी हैं और तुम्हारे पुत्र पाण्डव वीर और समर्थ भी हैं ऐसी स्थिति 
में तुम इतनी दीनतापूर्ण बातें क्यों कहती हो ? तो इसके उत्तर में कुन्ती देवी ने कहा के चयम्‌० इत्यादि जब 
आप हमलोगों को नहीं देखेंगे तो ऐसी स्थिति में नाम मात्र से व्याप्त तथा रूप से समृद्ध सभी यादव और पाण्डवों 
की क्‍या स्थिति होगी ? कुछ भी नहीं । यह उसी तरह से हो जायेगा जिस तरह से आत्मा के शरीर से निकल 
जाने पर न तो इन्द्रियों का नाम रह जाता है और न रूप रह जाता है ॥३८॥ 
नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरः । त्वत्पदेरड्धिता भाति स्वलक्षणविलक्षितै; ॥३९॥ 
अन्वब:-- हे गदाधर ! स्वलक्षणविलक्षित्तै: त्वत्‌ पदै अद्धिता इयं यथा भाति तत्र इयं न शोभिष्यते ।।३९॥ 
अनुवाद-- हें गदाधर ! आपके विलक्षण चरण चिह्ों से अद्वित यह कुरुजाज्जल प्रदेश की भूमि जिस तरह 
इस समय सुशोभित होती है, वह आपके यहाँ से चले जाने पर इस तरह से नहीं सुशोभित होगी ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच । यथेदानीमियमस्मत्पाल्या भूमि: स्वैरसाधारणैर्चजाडडशादिभिलक्षणर्विलक्षितैश्वि- हितैस्त्वत्पदैरड्विता सती भाति। 
तत्र तदा त्वयि निर्गत सति न शोभिष्यते ।।३९॥। 
मील भाव प्रकाशिका 
जिस 9282 हमलागों के द्वारा पालन की जाने वाली कुरुजाड्लल प्रदेश की भूमि अपने असाधारण वज्न 
अड्जभुश आदि चिद्ठों से चिह्नित आपके चरणों से अड्लित होने के कारण सुशोभित होती है, आपके चले जाने पर 
यह उस तरह स सुशोभित नहीं होगी ॥३९॥ 


इमे जनपदा: स्वृद्धा: सुपक्वौषधिवीरुथ: । बनाद्रिनद्युदन्वन्तो होधन्ते तब बीक्षितै; ॥४०॥ 
अन्चथ:--- तर वीक्षितै: एव इमे सुपववौषधि वीरुष: स्वृद्धा इमे जनपदा: बनाद्रिनब्युदन्वन्त: एधन्ते ।४०॥ 


२ जलवे आपक देखन मात्र से ही पकी हुयी फसलों तथा लताओं और वृक्षों से अच्छी तरह से समृद्ध 
_ जनपद तथा वन, पर्वत, नदी तथा समुद्र भी समृद्ध हो रहे हैं ॥४०॥ 


व भावार्थ दीपिका 
अपि ञ इमे जनपदा देशा; स्वृद्धा; सुसमृद्धा: सन्त: ॥।४०)॥ 


प्रथम स्कन्ध 
२१३ 


जगत्‌ शरीरक भगवन्‌! 
मेरी ममता का जो बन्धन है, उसे आप काट दें ॥४१॥ 
हर भावार्थ दीपिका 

गमने पाण्डवानामकुशलमगमने 


च यादबानामित्युभयतो व्याकुलचित्ता स्नेहनिवृत्ति प्रार्थयते- 

विश्ेशेत्यादिसंबोधनानि स्नेहपाशच्छेदे सामर्थ्यख्यापनाय । दृढं सन्तम्‌ ॥४१॥ ७७५४७७०७४७४४७४ 
द गा भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के चले जाने पर पाण्डवों के अकुशल को और नहीं जाने पर यदुवंशियों के अकुशल को सोचकर 

कुन्ती देवी का चित्त व्याकुल हो 


हे गया; अतएव वे भगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि मेय पाण्डवों एवं यादवों में 
स्नेह का जो बन्धन हैं, उसको आप दूर कर दें । कुन्ती देवी ने श्रीभगवान्‌ को विश्वात्मन्‌ इत्यादि सम्बोधनों से 
श्रीभगवान्‌ के स्मेह पाश के बन्धन के काटने के सामर्थ्य को बोधित करने के लिए उनको संबोधित किया है। 
क्योंकि उनका पाण्डवों एवं यादवों में अत्यधिक स्नेह हैं ॥४१॥ 
त्वयि मे3नन्यविषया मतिर्मश्रुपतेडसकृत्‌ू । रतिमुद्दहतादद्धा गल्गेबौघमुदन्‍्वति ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे मधुपते ! उदन्वति गज्जौध इव मे त्वयि अनन्यविषया मतिः असकृत्‌ रतिम्‌ उद्बहतातू ॥४२॥ 
अनुवाद--- जिस तरह गड्जाजी की धारा निरन्तर समुद्र में ही गिरती है, उसी तरह अन्य सारे विषयों को 
त्यागकर मेरी बुद्ध सदा आप में ही प्रेम करें ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह- त्वयीति । अनन्यविषया सती मे मतिः रतिमुद्दहतातू । अनवच्छिन्नां प्रीतिं करोत्वित्यर्थ: । ओध॑ 
पूरम्‌ । यथा गज्जा प्रतिबन्धं न गणयत्येव॑ मतिरपि विघ्नान्मा मणयत्विति भाव: ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि पाण्डवों और यादवों में रहने वाले प्रेम के बधन को काट देने से तुमको क्या मिलेगा? 
तो इसके उत्तर में कुन्ती देवी कहती हैं त्वयि मे० इत्यादि जिस तरह से गज्ा का अविरल प्रावाह निरन्तर समुद्र 
में हीं गिरता है, उसी तरह से हमारी भी अनन्य विषयिणी बुद्धि आपसे निरन्तर प्रेम करती रहे । जिस तरह गन्ला 
का प्रवाह किसी विध्न की परवाह नहीं करता है उसी तरह से मेरी भी बुद्धि विध्नों की परवाह किए बिना निरन्तर 
आप में ही लगी रहे ॥४२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यूषभावनिश्वुग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । 
गोविन्द गोद्विजसुरारतिहरावतार योगेश्वराखिलगुरों भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 


अन्वयः--- हे कृष्णसख श्रीकृष्ण वृष्णिऋ्रषभ, अवनिधुग राजन्यवंशदहन, अनपवर्गवीर्य, गोविन्द, गोद्विज सुरार्ति 
हरावतार, योगेश्वर, अखिलगुरो भगवान्‌ ते नमः ॥४३।। 


अनुबाद-- हे अर्जुन के मित्र श्रीकृष्ण ! हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ ! हे पृथिवी से द्रोह करने वाले राजाओं 
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के वंश को जला देने वाले, भगवन्‌ ! आपका पराक्रम कभी भी क्षीण नहीं होता है । हे गोविन्द 
अवतार गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए हुआ है । हे योगेश्वर, 
भगवन्‌ आपको नमस्कार है ॥४३॥ 


६ ) आपका यह 
है चराचर के गुरु 


भावार्थ दीपिका 
एवमशभ्यर्थ्य पुनः प्रणमति । हे श्रीकृष्ण, ते नमः उपकारानमुस्मरन्‍्ती बहुधा संबोधयति । कृष्णसखार्जुनस्य सखे । 
तृष्णीनामृषभ श्रेष्ठ । अवन्य भूम्यै द्ह्मन्ति ये राजन्यास्तेषां वंशस्थ दहन । एवमप्यनपवर्गवीर्याक्षीणप्रभाव । गोविन्द प्राप्तकामधेन्वैश्वर्य 
गोद्विजसुराणामार्तिहरो3वतारों यस्येति ॥॥४३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से प्रार्थना करके कुन्ती देवी श्रीभगवान्‌ के उपकारों का स्मरण करती हुयी श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
कीं तथा उनको अनेक संबोधनों से सबोधित करती हैं- वे कहती हैं हे अर्जुन के मित्र श्रीकृष्ण ! आप वृष्णिवंशियों 
में श्रेष्ठ हैं । पृथिवी से द्रोह करने वाले राजाओं के वंश को भस्म कर देने वाले आप अग्नि के समान हैं । ऐसा 
होने पर भी आप अनपवर्गवीर्य हैं। अर्थात्‌ आपका प्रभाव कभी भी क्षीण नहीं होता है । हे गोविन्द ! आप कामधेनु 
के समान ऐश्वर्य सम्पन्न हैं | क्योंकि आपकी सारी कामनाएँ पूर्ण हैं। आपका यह अवतार गौओं ब्राह्मणों तथा 
देवताओं के कष्ट को दूर करने वाला है । अबनिश्वुग्राजन्ववंशदहन इस पद का विग्रह इस प्रकार हैं अबन्यै 
भूम्यै हुह्मन्ति ये राजन्या: तेषा वंशस्थ दहन ॥४३॥ 
सूत उवाच 
पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः । मन्द॑ जहसा बैकुण्ठो मोहयजन्निवष मायया ॥४४॥ 
अन्वयः-- पृथया इत्यं कलपदैः परिणूताखिलोदय: वैकुण्ठ: मायया मोहयब्निव मन्दं जहास ॥४४|॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह कुन्ती देवी द्वार मनोहर पदों से स्तुति किए गये सम्पूर्ण महिमा सम्पन्न श्रीभगवान्‌ 
अपनी माया से मोहित करते हुए के समान मुस्कुराने लगे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलानि मधुराणि पदानि येबु तैर्वाक्यै: परिणूत: स्तुतोडखिल उदयो महिमा यस्य सः । णु स्तुतावित्यस्मात्‌ । परिणुतेति 
वक्तव्ये दीर्घश्छन्दोनुरोधेन । मन्दमीषत्‌ | तस्य हास एवं माया । वक्ष्यति हि हासो जनोन्मादकरी च माया इति ॥॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधुर पदों से युक्त वाक्‍्यों से कुन्ती देवी द्वारा स्तुति किए गये तथा सम्पूर्ण महिमा सम्पन्न श्रीभगवान्‌ अपनी 
माया से मोहित करते हुए के समान मन्द-मन्द मुस्काने लगे । श्रीभगवान्‌की हँसी ही माया है । कहेंगे भी 'हासो 
जनोन्मादकरी च माया' अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की हँसी मनुष्यों को उन्मत्त बना देने वाली माया है । परिपूर्वक 'णुस्तुा' 
धातु से परिणुत पद व्युत्पन्न होता है किन्तु छन्द की दृष्टि से यहाँ पर परिणूत में दीर्घ डकार किया गया है ॥४४॥ 
तां बाढमित्युपामत्य प्रविश्य गजसाह्यम्‌ । ख्तरियश्व स्वपुरं यास्यश्प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 
अन्वयः-- ताम्‌ बाढम्‌ इत्युपामन््य गजसाहयम्‌ प्रविश्य, स्रियश्व उपामन्त्य स्वपुरं यास्यन्‌ राज्ञा प्रेमणा निवारितः ॥४५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ ने कहा ठीक है आपका मुझमें प्रेम होगा । उसके पश्चात्‌ हस्तिनापुर में प्रवेश करके 
सुभद्रा द्रौपदी आदि स्त्रियों से विदा लेकर जब भगवान्‌ अपनी नगरी द्वारका जाना चाहते थे, उस समय महारा 
बुधिष्ठिर ने उनको जाने से प्रेम पूर्वक् रोक लिया ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वयि मेउनन्यविषया मतिरिति यत्प्रार्थितं तद्बाढमित्यड्डीकृत्य रथस्थानाद्रजसाहयमागत्य पश्चात्तां चान्याथ सुभद्राप्रमुखा; 
,खिय उपामत्र्यानुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन्‌ राज्ञा युधिष्ठिरेण प्रेम्णाउत्रैव किंचित्काल॑ निवसेति संप्रार्थ निवारितः ॥॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका है मे 
कुन्ती देवी ने यह अआर्थना किया था कि आपमें मेरी अनन्य विषयिणी बुद्धि बनी रहे ०83 उसके विषय में 
भगवान्‌ ने कहा कि ठीक है । उस रथ स्थान से हस्तिनापुर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ वे कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभग्रा 
आदि स्ियों से विदा लेकर अपनी द्वारकापुरी में जाने की इच्छा वाले श्रीभगवान्‌ को महाराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक 
प्रार्थना किया कि यहाँ ही कुछ दिन रहें और उन्होंने श्रीभगवान्‌ को जाने से रोक लिया ॥४५॥ 
व्यासाधैरीध्रेहाजैः कृष्णेनार्ुतकर्मणा । प्रबोधितो5पीतिहासैनब्रुध्यत शुचार्पितः ॥४६॥ 
अन्वय:-- ईश्वरेहासैः व्यासाद्ैः अद्भुतकर्मणा कृष्णेन इतिहास: प्रबोधितेपि राजा शुचार्पित: न अबुध्यत ।।४६॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की इच्छा को नहीं जानने वाले व्यास आदि महर्षियों द्वारा तथा 86६ कर्मों को 
करने वाले श्रीभगवान्‌ के द्वारा इतिहासों के माध्यमों से सान्त्वना प्रदान करने पर भी अपने बन्धु बान्धवों के शोक 
से सन्तप्त राजा युधिष्ठिर को सान्त्वना नहीं प्राप्त हुयी ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ भीष्मनिर्याणेत्सवं वक्तुमुपोद्धातकर्थां प्रस्तैति । व्यासाद्चैः प्रबोधितोडपि शुचा व्याप्त: सन्नाबुध्यत विवेक न प्राप। 
कुतः ईश्वरेहाया अक्ञैः । स्वभक्तभीष्मनिर्याणमहोत्सवाय राज्ञा सह कुरुक्षेत्र गन्तव्यं तत्र तन्मुखेनैवा्य प्रबोधनीय 
इतीश्वराभिप्राय:कार्यद्रयविधायकस्तमजानद्धिरित्यर्थ: । श्रीकृष्णेनापि प्रबोधितो नाबुध्यत्‌ । अन्र हेतु:- अद्भुतकर्मणेति । यथा 
कुरुपाण्डवसंधानार्थ गतो5पि यथोचितमेव वदन्नपि विग्रहमेव दढीकृतवानेवमत्रापि प्रबोधयन्नबोधमेव दृढीचका रेत्यर्थ: ।।4६।। 
भाव प्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ भीष्म के परधाम गमनोत्सव का वर्णन करने के लिए उपोद्घात कथा को थ्यासाध्चै: इत्यादि 
श्लोक से उपन्यस्त किया गया है । राजा युधिष्ठिर शोक सन्तप्त थे । उनको अपने मारे गये बान्धवों के विषय 
में शोक था | उन ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने भी उन्हें समझाया । ईश्वर की 
इच्छा थी कि अपने भक्त भीष्म के परधाम गमनमहोत्सव को देखने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ कुरुक्षेत्र चलना 
चाहिए और वहीं पर उनके ही मुख से युधिष्ठिर को प्रबोधित करवाना चाहिये । इन दो विषयों से सम्बद्ध था 
श्रीभगवान्‌ का अभिप्राय, किन्तु व्यास आदि महर्षि भगवान्‌ के इस अभिप्राय को नहीं जानते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के द्वारा भी समझाये जाने पर वे सन्तुष्ट नहीं हुए । इसका कारण यह था कि भगवान्‌ तो अद्भुत कर्मों को करने 
वाले हैं । जैसे कौरवों और पाण्डवों की सन्धि कराने के लिए गये हुए वे उसके अनुकूल बातों को करके भी 
श्रीभगवान्‌ ने युद्ध को ही सुदृढ बना दिया, उसी तरह से राजा को समझाते हुए श्रीभगवान्‌ ने राजा के अबोध 
को ही सुदृढ़ कर दिया ॥४६॥ 


आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन्सुहृदां वधम्‌ । प्राकृतेनात्मना विप्रा: स्नेहमोहवर्श गत: ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा; प्राकृतन आत्मना स्नेहमोहवशं गत:, राजा धर्मसुतः सुहृदांबधम्‌ चिन्तयन्‌ आह ॥।४७॥ 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों अपने अविवेक प्राप्त चित्त के द्वारा मरे हुओं के प्रति स्नेह होने के कारण 


33) के प्रति मोहग्रस्त होने के कारण धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने संबन्धियों के विषय में शोक करते 
।४७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अबोधमेब प्रपश्चयति- आहेति षद्धिभ: । प्राकृतनाविवेकव्याप्तेनात्मना चित्तेन । हे बिप्रा: ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज युधिष्ठिर के अविवेक का ही आह० इत्यादि छह श्लोकों से विस्तार से सूतजी वर्णन करते हैं 
मूल के ्राकृतेनात्मना पद का विग्रह है, प्राकृतन अविवेकव्याप्तेन आत्मना । अर्थात्‌ अविवेक अस्त चित्त 
के द्वारा ॥४७॥ 
अहो मे पश्यताज्ञानं हदि रूढं दुरात्मनः । पारक्यस्थैव देहस्य वह्यो मे3 क्षौहिणीहता: ॥४८॥ 
अन्वय:-- अहो मे दुरात्मन: इृदि रूढं अज्ञानं पश्यत, पारक्यस्यैव देहस्य कृते मे बह्यः अक्षौहिणी: हता: ।॥४८॥ 
अनुबाद-- मुझ दुरात्मा के हृदय में रूढ अज्ञान को तो देखो कि कुत्ते तथा श्रुड्ाल के भोजन भूत इस 
शरीर के लिए मेरी कई अक्षैहिणी सेना मार दी गयी ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारक्यस्य श्वम्र॒गालाद्याहारस्य देहस्यार्थे । मे मया । अक्षौहिणीरक्षौहिण्य: । अक्षौहिणीप्रमाणं तु व्यासेनोक्तम्‌- ' अक्षौहिणी 
प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमा: । संख्यागणनतत्त्वज्ैः सहस्त्राण्येकविंशति: !। शतान्युपरि चैवाष्टी तथा भूयश्र 
सप्ततिः । गजानां च प्रसंख्यानमेतदेव प्रकीर्तितम्‌ । ज्ञेबं शतसहस््रं तु सहस्नाणि नवैव तु । नराणामपि पम्ञाशच्छतानि 
न्रीणि चैव हि । पदञ्चषष्टिसहस्नाणि तथाश्रानां शतानि च । दशोत्तराणि षद्‌ प्राहु: संख्यातत्त्वविदो जना: । एतामक्षौहिणीं 
प्राहुर्यधावदिह संख्यया ।' इति ॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह शरीर पारक्य है अर्थात्‌ कुत्तों और स्यारों का भोजन स्वरूप है, इसी शरीर के लिए मैंने अपनी अनेक 
अक्षौहिणी सेना को मरवा दिया । अक्षौहिणी सेना के प्रमाण को बतलाते हुए महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों अक्षौहिणी सेना की संख्या और प्रमाण के विषय में संख्या तत्त्व को जानने वालों ने कहा है कि 
उसमें इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर रथ होते हैं तथा इतने ही हाथी होते हैं । उसमें एक लाख नब्बे हजार तीन 
सौ पचास मनुष्य तथा संख्या तत्त्व को जानने वाले लोगों ने उसमें अश्वों की संख्या पैंसठ हजार छह सौ दश 
बतलायी है । इस तरह से अक्षौहिणी सेना की संख्या ठीक-ठीक बतलायी गयी हैं ॥४८॥ 
बालद्विजसुहन्मित्रपितृ भ्रातृगुरुद्ुहः ! न मे स्थान्निरयान्मोक्षो हापि वर्षायुतायुतैः ॥४९॥ 
अन्वय:--- बाल-द्विज-सुहन्मित्र-पितृभ्रातृगुरुद्वहः मे अयुतायुतै; अपि वर्ष: निरयात्‌ मोक्ष: न स्थात्‌ ॥४९॥ 
अनुवाद-- बालक, ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र चाचा तथा गुरु से द्रोह करने वाले मेरी नरक से करोड़ों वर्षों 
में भी मुक्ति नहीं हो सकती है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहृद: संबन्धिन; । मित्राणि सखाय: । पितरः पितृव्या: ।॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैंने बालकों, ब्राह्मणों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा चाचाओं एवं द्रोणाचार्य इत्यादि गुु 
से इस युद्ध के माध्यम से द्रोह किया है । अतएव इसके फलस्वरूप मुझे करोड़ों वर्षों में भी नरक से मुर्ति 
नहीं मिलेगी ॥४९॥ 


प्रथम स्कन्ध 


र्श्छ 
ड़ प्रजाभर्तु 
नैनो राज्ञ े र्धर्मयुद्धे बधो ह्विषाम्‌ । इति मे न तु बोधाय कल्पते शासन बच: ॥५०॥ 
अच्चय:-- प्रजाभर्तु: राज्ञ: धर्मयुद्े द्विघाम्‌ वध: एन: न इति शासन 
अनुवाद-- प्रजाओं के स्वामी राजा के द्वारा धर्मयुद्ध में शत्रुओं र 
|; हल न में शत्रुओं का मार जाना पापकारक नहीं होता 
यह शास्त्रीय वाक्य मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है ॥५०॥ आम 


भावार्थ दीपिका 
स्मृत्याधनुशासनाद्ध्मयुद्धे न दोष इति चेत्तज्राह- नैनो राज्ञ इति । द्विपां वध एन: पाप॑ न भवतीति थच्छासन शिक्षारूपं 
बच: कुतो न कल्पते । यतस्तद्नच: प्रजाभततुरिव । अय॑ भाव: । स्वप्रजानामन्यतो बाधे प्रसक्त तद्बघो5नुज्ञात: दुर्योधनेन तु प्रजायां 
पाल्यमानायां मया केवलं राज्यलोभेन हतत्वात्पापमेवेदमिति । ।५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहा जाय कि स्मृतियों की वाणी है कि धर्मयुद्ध करने में पाप नहीं होता है तो इसके उत्तर में भैनो 
राज्ञ: इत्यादि श्लोक कहा गया है । यदि कहें कि धर्मयुद्ध में शत्रुओं को मारना पाप कारक नहीं होता है यह 
जो उपदेशात्मक वाक्य है उसे आप क्‍यों नहीं मानते हैं तो इसका उत्तर है कि वह वाक्य प्रजा के स्वामी के 
लिए है । कहने का अभिप्राय है कि अपनी प्रजा के दूसरे द्वारा वाधित होने पर उसका वध करने के लिए शास्त्र 
आज्ञा देता है । दुर्योधन के द्वारा ही प्रजापालन किया जा रहा था, मैंने तो केवल गज्य के लोभ से इन सवों को 
मारा अतएव यह तो पाप ही है ॥५०॥ 
स्रीणं मद्धतबन्धूनां द्रोहों योडसाविहोत्थितः । कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- इ३ यः असौ मद्हतबन्धूनां र्रीणां द्रोह: उत्यित: तत्‌ गृहमेघीयै: कर्मभि: अहं व्यपोहितुं कलपो न ॥५१॥ 
अनुवाद--- इस युद्ध में जिनके बान्धव मार दिए गये हैं ऐसी ख्तरियों का जो द्रोह रूपी पाप मैंने किया है 
उसको मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा दूर नहीं कर सकता हूँ ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ! युद्धे पुंसां बधो भवतु नाम धर्म: स््रीणां तु मया हता बन्धवो यासां तासां योउसौ द्रोहो3नुद्दि्टोअप्युत्थितस्तं 
व्यपोहितुमपाकर्तुं कल्प: समर्थो नाहम्‌ । गृहमेधीयैर्गृहाश्रमविहितैः ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका हा 
दूसरी बात है कि मान लें कि युद्ध में पुरुषों का वध धर्म हैं किन्तु जिन खियों के वान्धवों को मैंने मार 
दिया है, उन सबों का जो अवर्णित द्रोह हुआ है, उसको तो मैं इन गृहस्थाश्रमोचित विहित यज्ञादि के द्वारा दूर 
नहीं ही कर सकता हूँ ॥५१॥ ये 
यथा पड्लेन कक सुरया वा सुराकृतम्‌ । भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैमईमर्हति ॥५२९॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे प्रथम स्कन्धे कुन्तीस्तुतियुधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोध्ध्याय: ॥८॥ 
अन्वय:-- यथा पड्ढेन पड्ढाम्मः (स्वच्छीकर्त न शक्यते) सुरया वा सुसकृतम्‌ तथैब यज्ञैः एकां भूतहत्याम्‌ मार्टम्‌ 
न [५ जा 
25 0 जिस तरह कीचड़ से गन्दे जल को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, अथवा मदिरा से मदिशा 


बच: में बोधाय न कल्पते ॥॥५०॥॥ 


२१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


की अपवित्रता को दुर नहीं किया जा सकता हैं, उसी तरह हिंसा बहुल अश्वमेधादि यज्ञों के द्वार एक भी आ्राणी 
का हत्या क्रा प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता हैं ॥५२॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागावत महापुराण के प्रथम स्कन्थ के कुन्ती द्वारा श्रीभगवान्‌ की 
स्तुति तथा युथिष्ठिर के संताप का वर्णन नामक आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराघार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 
भावार्थ दीपिका 
ननु सर्व पाप्मानं तरति तरति ब्रह्मह॒त्यां योउश्रमेधेन यजते य उ चैनमेवं बेद' इति श्रुते: पापमश्चमेघेन नश्येदेवेत्याशड्रध 
अविवेकविजृम्भितं हेतुवादमाश्रित्य निराकरोति- यथेति । यथा घनपड्'ेन पट्टाभ्भो न मृज्यते, यथा वा सुराले 
चह्यया सुरया न मृज्यते तथंव भूतहत्यामेकां प्रमादतो जातां बुद्धिपूर्वहिंसाप्रायर्यज्षैर्माप्ठ शोधयितुं नाह॑तीति ।।५२॥। 
इतति श्रीमद्धागवतमहापुराणे प्रथमस्कन्धे भावार्थद्ीपिकायां टीकायामष्टमो5ध्याय: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्व पाप्मानम्‌ इत्यादि श्रुति कहती है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य सभी पापों तथा ब्रह्महत्या जन्व 
पापों को भी नष्ट कर देता है, जो इस तरह से जानता है । इस श्रुति के अनुसार अश्वमेध याग करने से मनुष्य 
पापों को विनष्ट कर देता है, इस तरह की शझ करके युधिष्ठिर तर्क को अपनाकर उसका खण्डन करते हुए कहते 
हैं--- जिस तरह कीचड़ से गदले पानी को साफ नहीं किया जा सकता है अथवा थोड़ी सी भी मदिरा जन्य अपविव्नता 
को बहुत अधिक मदिरा के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, उसी तरह प्रमादवशात्‌ एक भी प्राणी की की गयी 
हत्या का अ्वश्षित्त इन बुद्धि पूर्वक किए जाने वाले हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा नहीं किया जा सकता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्थ कौ भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८॥। 


गाज जाओ 


छठ 


नवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना तथा श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए भीष्मजी का प्राणत्याग करना 
सूत उवाच 
इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविव्वित्सतमा । ततो विनशनं प्रागाद्यत्न देवन्नतो5पतत्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- इति प्रजाद्वोहात्‌ भीतः ततः सर्वधर्मविवित्सया, विनशर्न प्रागात्‌, यत्र देवब्रत: अपतत्‌ |॥१॥ 
सूतजी ने कहा 


अनुवाद--- इस तरह से प्रजाद्रोह से भयभीत महाराज युधिष्ठिर सभी धर्मो को जानने के लिए कुरुक्षेत्र गये 
जहाँ पर भीष्मजी शरशय्या पर पड़े थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
युधिष्ठिराय भीष्मेण सर्वधर्मनिरूपणम्‌ । कृष्णस्तुतिश्च मुक्तिश्च नवमे तस्य वर्ण्यते । यदर्थ तस्याविवेक: श्रीकृष्णेन 
संवर्धितस्तदृर्शयति- इतीति । सर्वेषां धर्माणां विवित्सया वेदितुमिच्छया। विनशन कुरुक्षेत्रम्‌ । देवब्नतो भीष्म: ॥१॥ 


प्रथम स्कन्ध २१९ 


भाव प्रकाशिका 
नें अध्याय में भीष्मजी द्वारा युधिष्ठिर को सभी धमों का उपदेश तथा उनके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
एवं उनकी मुक्ति का वर्णन किया गया है ॥१॥ 
यदर्थमित्यादि-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण नें जिस कार्य को करने के लिए राजा युधिष्ठिर के अविवेक को बढ़ाया 
उसी को इति भीतः इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है सर्वधर्मविवित्सया पद का विग्रह है सर्वेषां धर्माणां 
विवित्सया वेदितुमिच्छया । अर्थात्‌ सभी धर्मों को जानने की इच्छा से विनशन कुरुक्षेत्र का नाम है । भीष्मजी 
का एक नाम देवंब्रत है ॥१॥ 
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्चैः स्वर्णभूषितै: । अन्वगच्छरशथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ॥१॥ 
अन्वय:-- हे विप्रा: तदा सदश्ै: स्वर्णभूषितैः रथैः ते सर्वे भातर: तथा व्यासधौम्यादय: अन्वगच्छन्‌ ।।२॥) 
अनुवाद-- हे शौनकादि विप्नों ! उस समय अच्छे घोड़ों से युक्त तथा स्वर्ण जटित रथों पर सवार होकर 
वे सभी भाई गये तथा व्यास धौम्य इत्यादि विप्नों ने भी राजा युधिष्ठिर का अनुगमन किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सन्त: श्रेष्ठा अश्वा सेबु तै रथै: ॥२॥॥ 
हा भाव प्रकाशिका 
जिनमें श्रेष्ठ अश्व जुते थे ऐसे रथों से ॥र॥ 
भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनंजयः. । स॒ तैर्व्यरोच्त नृपः कुबेर इब गुहाकै: ।॥॥३॥ 
अन्वय:-- विप्रषें ! सघनझयः भगवानापि रथेन-अन्वगच्छत्‌ तै: स नृपः गुछकैः कुबेर इब व्यरोचत्‌ ॥॥३॥। 
अनुवाद--- हे विप्रषें शौनकजी अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथ से उनके साथ गये । इन सबों 
से राजा युधिष्ठिर यक्षों द्वारा अनुगमन किए जाते हुए कुबेर के समान सुशोभित हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥३।। 
भाव प्रकाशिका-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ से राजा युधिष्ठिर के पीछे-पीछे गये । उससे 
राजा युधिष्ठिर की उसी तरह शोभा हो रही थी जिस तरह गुह्कों (यक्षों) द्वार अनुगमन किये जाने वाले कुबेर 
की शोभा होती है ॥३॥ 
दृष्टवा निपतितं भूमौ दिवश््युतमिवामरम्‌ । प्रणेमुः पाण्डवा भीष्म॑ सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 
अन्चय:--- दिवश्च्युतम्‌ अमरम्‌ इव भूमौ निपतितं भीष्म॑ दृष्टवा चक्रिणा सह सानुगा: पाण्डवाः प्रणेमु: !।४॥। 
भे अनुवाद-- स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथिवी पर पड़े हुए भीष्म को देखकर अनुचरों से युक्त पाण्डवों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ उनको प्रणाम किया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सानुगा; परिवारसहिता: ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रा मूल के सानुगा: पद का अर्थ परिवार के साथ है ॥४॥ है 
ब्रहर्षष: सर्बे देवर्षयश्व सत्तम । राजर्षयश्च॒ तत्रासन्द्रष्ट भरतपुड्वम्‌ ॥५॥ 
अन्यय:--- तत्र हे सत्तम ! भरतपुड्जवम्‌ द्रष्ट सर्वे ब्रह्मर्षय: देवर्षयः च राजर्षघ: च आसन्‌ ॥५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


२१० डक अरतगगो अं अत अो 
महर्षियों में श्रेष्ठ शौनकजी उसी समय भरतव। ष्मजी को 
(०2 कं 3 देवर्षि तथा सभी राजर्षि गण भी आ गये ॥५॥ देखने के तिएक्ु 
पर सेमी 9 भावार्थ दीपिका 
तत्क्षणमेवागता इत्यर्थः । भरतपुञ्जव॑ं भीष्मम्‌ ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका न 
में दो बार तत्र्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । उसमें प्रथम तत्र शब्द का अर्थ है उसी 
दूसरे 40882 है वहाँ पर, भरतपुल्नव शब्द से भीष्मजी को कहा गया है ॥५॥ क्षण कै 


पर्वती नारदो धौम्यो भगवान्बादरायणः | बृहदश्नो पकिमोड सशिष्यो रेणुकासुतः न] 
वसिष्ठ इन्द्रप्रदखितो गृत्समदो5सितः। कक्षीवान्‌ 3त्रिश्व कौशिको5 थ सुदरशन॥७॥ 
अन्ये च॒ मुनयो ब्रहान्‌ ब्रह्मग॒तादयो3मलाः । शिष्वैरुपेता आजग्मु:ः कश्यपान्निरसादव:॥॥ 

अन्वय:-- पर्वत: , नारदः, धौम्य:, भगवान्‌ बादरायण: , बृहदश्च: , भरद्वाज:, सशिष्य: रेणुकासुत: , वसिष्ठ;, इद्रप्म 
त्रित:, गृत्समदः, असितः, कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रिः, कौशिक: अथ सुदर्शनः, अन्येच अमला: ब्रह्मत्तादव: मुग्य: 
'कश्यपाड्रिससादय: आजग्मुः ॥६-८॥ 

अनुवाद-- हे शौनकजी पर्वत, नारद, धौम्य भगवान्‌ व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, अपने शिष्षों के मरा 
प्रशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन, दूर 
हक वाले शुकदेवजी इत्यादि महर्षिगण, कश्यप महर्षि तथा आज्विर्स महर्षि के पुत्र बृहस्पति आदि 
वहाँ आयें ॥६-८॥ 


तत्र तदा | तत्रासन्‌ । 


भावार्थ दीपिका 
रेणुकासुतः परशुराम: ब्रह्मरातः शुकः । आज्विरसो बृहस्पति: ॥६-८॥॥ 
का 2 भाव प्रकाशिका | 
हि धकाचुत परशुरामजी का नाम है । ब्रह्मगत शुकदेवजी का नाम है । और आइ्विरस बृहस्पति का नाम 
क्योंकि वे आद्विरा महर्षि के पुत्र हैं ॥६-८॥ 
तान्समेतान्महाभागानुपलक्य वसूत्तम: । पूजयामास धर्मज्ञो देशकालबिभागवित्‌ ॥*' 


अन्वय:-- समेतान्तान्‌ महाभागान्‌ उपलभ्य देशकालविभागवित्‌ वसूत्तम: उपलभ्य पूजयामास ॥९॥ 


अनुवाद-- आये हुए उन सभी महाभागों का जानकार वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मजी उन सबों की पूजा किए ॥॥! 


प्रथम स्कन्ध २२१ 


(-- माया के द्वारा शरीर धारण किए हुए, हृदय में विद्यमान जगत्‌ के स्वामी सामने विद्यमान भगवान्‌ 
ऑक्ृष्ण की भी उन्होंने मन से पूजा की ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदिस्थं सन्‍्त॑ पुरतश्चासीन॑ पूजयामास ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हृदय में विद्यमान तथा सामने बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उन्होंने मन ही मन पूजा की ॥१०॥ 
पाण्डुपुन्नानुपासीनान्मश्रयप्रेमसज्ञतान्‌ । अभ्याचष्टानुरागास्त्ररन्धी भूतेन चक्षुषा ॥११५१॥ 
अन्वयः-- प्रश्नयप्रेमसज्भतान्‌, उपासीनानू पाण्डुपुत्रान्‌ अनुराग्राख़ै: अन्धीभूतेन चक्षुषा अभ्यचष्ट ॥११॥ 
अनुवाद-- नम्नता एवं प्रेम पूर्वक सन्निकट में बैठे हुए पाण्डुपुत्रों को प्रेमाश्रुओं से भरे नेत्रों से देखकर 
उन्होंने कहा !॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपासीनान्‌ समीपे उपंविष्टान्‌ । प्रश्नयो विनयः प्रेम स्नेहस्ताभ्यां सज्भतानुपसन्नान्‌ । पाठान्तरे ताभ्यामवनतान्‌ । 
अभ्याचष्टाभ्यभाषत्‌ । अनुरागास्रै: स्नेहाश्रुभिरन्धीभूतेन चश्लुषोपलक्षित: । दद्शेति वा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी पाण्डव भीष्मजी के सन्निकट में विनय एवं नम्नता पूर्वक बैठे थे, उन सबों को देखकर भीष्यजी की 
आँखों में प्रेमाश्रुभर गया । उन्होंने पाण्डवों से कहा अभ्याचष्ट का अर्थ देखा भी होगा ॥११॥ 
अहो कष्टमहोउन्याव्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः । जीवितुं नाथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताअ्रया: ॥९२॥ 
अन्वयः-- अहो कष्टम्‌, अहो अन्याय्यम्‌ यत्‌ धर्मनन्दना यूय॑ विप्रधर्माच्युताश्रया: क्लिष्ट जीवितुं नाईर्थ ।॥१२॥। 
अनुवाद-- यह अत्यन्त निन्दित तथा महा अन्याय की बात है की आप लोग धर्मपुत्र हैं । ब्रह्मण, धर्म 
और भगवान्‌ अच्युत के आश्रित हैं । आपलोग कष्ट पूर्वक जीने के योग्य नहीं थे ॥१२॥ 
भावार्थदीपिका 
अभिभाषणमाह अहो इत्येकादशभि: । हे धर्मनन्दना:, क्लिष्टं यथा भवत्येवं जीवितुं नाथ यूयमिति यदेतदहो कष्ट 
जुगुप्सितम्‌ । अहो अन्याय्य॑ चैतत्‌ । यतो यूय॑ विम्रा धर्मोड्च्युतश्नाश्रयो येषां ते ॥१२॥ 
भावप्रकाशिका 
भीष्मजी ने जो कहा उसको अहोकष्टम्‌० इत्यादि ग्यारह श्लोकों में कहा गया है | भीष्मजी ने कहा कि 
पमलोग धर्मपुत्र हो, कष्ट पूर्वक जीने के योग्य नहीं हो, किन्तु कष्ट भोगना पड़ा यह अत्यन्त निन्दित है । तथा 
'हैं अत्यन्त अन्यायमय है । क्योंकि आपलोगों के आश्रय तो ब्राह्मण, धर्म और भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे। 
यद्यपि युधिष्ठिर ही धर्मपुत्र थे, फिर भी सभी पाण्डवों को धर्मपुत्र कहने का अभिप्राय है कि पाण्डवों में 
पृधिछर ही प्रधान थे और उन्हीं के अनुसार सभी पाण्डव रहते थे ॥१२॥ 
संस्थिते5तिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजा बधू: । युष्पत्कृते बहून्क्‍्लेशान्याप्ता तोकवती मुहूः ॥९३॥ 
अन्चय:-- अतिरथे पाण्डौ संस्थिते तोकबती बालप्रजा वधू: पृथा युष्मत्कृते बहून्‌ क्लेशान्‌ मुहः प्राप्ता ॥१ ० 
अनुवाद-- अतिरथी पाण्डु की मृत्यु हो जाने पर उस समय तुमलोग बहुत छोटे थे । बाल ग्र॒जाओं वा 
"पु कुन्ती तुमलोगों के कारण 58200 अधिक कष्टों को भोगी ॥१३॥ 


ह्श्र 
भावार्थदीपिका: 
संस्थिते मृते | बालाः प्रजा: पुत्रा यस्या: सा । वधूओेति दैन्यं प्रदर्शितम्‌ । तोकान्यपत्यानि तद्गती । अपत्यै: सह 
किंच संस्थित मृ ; प्रजा; 
क्लेशामप्तेत्वर्थ: ।१३॥ हा हि 
महाराज पाण्डु अतिरथ वीर थे उनकी मृत्यु हो जाने 2 चूकि 2308 बहुत थे । इन छोटे बच्चो 
तुमलोगों बहुत अधिक कष्ट 
कुन्ती ने बार-बार तुमलोगों के साथ ही बहुत | 
बे कालक भन्ये भवर्ता च यदप्रियम्‌ ! सपालो यह्शे लोको वायोरिव घनावलि: ॥१४॥ 
.. अन्चयः-- भवतां यत्‌ अप्रियं. तत्‌ सर्व. कालकृतम्‌ मन्ये, धनावलिं: बायो: इब. यद्वशे सपाल: लोक: ॥१४॥ 
अनुधाद-- मैं मानता हूँ कि आपलोगों को जो कृष्ट भोगना पड़ा वह सब कुछ कालकृत ही है । जिस काल 
के अधीन लोकपालों सहित यह सारा जगत्‌ उसी तरह रहता है जिस तरह वायु के अधीन मेष समूह रहता है ॥१४॥ 


कालकृतत्वेन शोक॑ चारयति-सर्वमिति द्वाभ्योम्‌ू । भवतामपि । यहशे यस्य वशवर्ती ॥१४॥ 
आवप्रकाशिका  - 
भ्रीष्मजी ने कहा कि आपलोगों को जो कष्टों को भोगना पड़ा वह सब कुछ कालकृत है । उसंमें किसी दूसरे 
का हाथ नहीं है । काल सबको अपने वश में रखता है । काल के ही अधीन सभी लोकपाल रहा करते है | इसका 
उदाहरण उन्होंने बतलाया जिस तरह वायुं जिधर चाहती है उसी तरफ मेघ समूह को उड़ा ले जाती हैं ॥१४॥ 
यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदरः । कृष्णोडख्री गांण्डिवं चाप॑ सुहृत्कृष्णस्ततों विपत्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- सत्र धर्मसुतो राजा, गदापाणि: वृंकोदर:, अस््री कृष्ण: गाण्डीवं चाप, सुहृत्‌ कृष्ण: ततः विपत्‌ :॥|१५॥ 
अनुवाद-- ५ 480/3% जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा हों, भीम जैसे गंदाधारी हो, 
ऋण कल ले ते ग्डज जे तु हो एं भवन शक जले सब भी हे वह वि के 
शाश्प॥ 
भावार्थदीपिका 


अहो दुर्घटघटनापटु: >> 
रकुष्यशलदेवसंपत्तावपीतयर्थ: ॥॥१५॥ यन्नेति । कृष्णोईर्जुन: अख्री धन्वी । ततस्तत्रापि विपत्‌ । पुण्यशारीरबला- 


से कहा गया है । में निपुण है, इस अर्थ का श्लोक 

शारीरिक बल, अब तो वा में कृष्ण शब्द से अर्जुन को उसको धनुर्धारी 20227 ० 8 

बात है । तुप पाण्डवों में सररे सुख के एन सभी विद्यमान हों वहाँ पर भी विपत्ति होना तो आश्र्य की 

कह हुआ या सरे सुख के साधन विद्यमान थे फिर पर भी विपत्ति होना तो आ: 5 

बा है काल का ही कार्य हैं ॥१५॥ भी काल के अधीन रहने वाले तुम लोगों की 
विधित्सितम्‌ 

अन्वय:-- राजन्‌ अस्य विधि । चह्विजिज्ञासया युक्ता मुहान्ति कवयो5पि हि ॥१६॥ 


अनुबाद पैत्सितम्‌ कहिंचित 
*  रजन्‌ ! ये कालरूपधारी 3मान्‌ न बेद । यद्विजिज्ञासया युक्ता कबय: अपि मुहान्ति ॥१६॥ 


नहीं जान री 
जान सकता है। इनके विषय में विशेष रूप से नया करना चाहते हैं ? इस बात को कोई मनुष्य कभी 
जिज्ञासा से युक्त ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं ॥१६/ 


प्रथम स्कन्ध 


२२३ 
भावार्थदीपिका 
रु कृष्ण कर कालो०्तिक्रमेदित्यपेक्षायामाह । न हास्य श्रीकृष्णस्थेत्यज्लुल्या निर्दिशति | विधित्सितं क्तुमिषट यत्‌! 
'जिज्ञासया !१६॥ 
भय भावप्रकाशिका 


यदि कहे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 29258 कैसे कर सकता है ? तो इसके उत्तर में भीष्मजी नहास्य ० 
श्लोक कहते है । ये श्रीकृष्ण स्वयं काल हैं | इसलिए उनका अ्जुल्या निर्देश करके कहते हैं कि ये क्या 
कला चहते हैं ? इस बात को कोई पा जान सकता है । श्रीभगवान्‌ की विधित्सि के विषय में जिज्ञासा 
पे बुक्त शनी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं ॥१६॥ 
तत्मादिंद दैवतन्त्रं व्यवस्थ भरतर्षभ । तस्थानुविहितो5नाथा नाथ पाहि प्रजा: प्रभो ॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे, भरतर्षभ इदं दैवतन्त्रं व्यवस्थ तस्य अनुविहित: हे नाथ । हे प्रभो ! अनाथा: प्रजा: पाहि ।१७॥ 
अनुवाद-- अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठि,, यह. सबकुछ सुख दु:ख परमात्माधीन है, इस बात का 
निक्षण करके आप इनका अनुवर्ती होकर हे कुल परम्परागत स्वामिन्‌ ! हे समर्थ प्रभो ! आप अनाथ प्रजाओं का 
पालन करें ॥१७॥ . 
भावार्थदीपिका 
इदं सुखदुःखादि दैवतन्त्रमीश्वराधीनं व्यवस्य निश्चित्य तस्येश्वरस्थानुविहितो3नुवर्ती सन्‌ । क्र्तरि क्त: | हे नाथ 
ग्रभों समर्थ, अनाथां: प्रजा: पाहि.॥१७॥।- 
भावप्रकाशिका 
संसार में प्राप्त होने वाले सुख और दुःख परमात्माधीन हैं, इस बात कां निश्चय करके इन परमात्म का 
अनुवर्ती बनकर हे कुल. परम्परा से प्राप्त स्वामिन्‌ ! हे समर्थ ! आप अब अनाथ.प्रजाओं का पालन करें । अनुविहिंत॑: 
में कर्ता के अर्थ में क्त प्रत्यय हुआ हैं ॥१७॥ 
एव वै भ्रगवान्साक्षादाद्यो नारायण: युमान्‌ ! मोहयन्मायया लोक गूढश्चरति वृष्णिषु ॥१८॥ 
अन्वय:-- एप वै साक्षात्‌ भगवान्‌ आद्यः पुमान्‌ नारायण: मायया लोक मोहयन्‌ बृष्णिषु गूढः चरति ॥॥१८॥ 
_ अनुवाद-- ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ये आदि पुरुष नारायण हैं, ये अपनी माया द्वारा जगत्‌ को मोहित 
कक यदुवंशियों में छिषकर लीला कर रहे हैं ॥१८॥ 
भावार्थदीपिका 
को मो परमेश्वरश्ष श्रीकृष्ण एवेत्याह | एब एवं भगवान्सर्वेश्वर: | यत आद्य: पुमान्‌ । तच्च कुतः । यतो नारायण: 
॥ 


भावग्रकाशिका है 
फ्ष ०० ९५ का अनुवर्तन करना चाहिए ये परमेश्वर हैं । अतएव भगवान्‌ अर्थात्‌ शेर अजीत 
बा सक्षात्‌ नारायण ही हैं ॥१८॥ 
भा भ्गवान्वेद गुहातमं शिवः । देवर्षिनरिदः साक्षाद्धशवान्कपिलो नृप ॥१९॥ 
अनचय:-. नृप अस्य गुह्मतमं अनुभाव॑ भगवान्‌ शिव: वेद देवर्षि: नारदः भगवान्‌ कपिलश् साक्षात्‌ बेद ॥१९॥ 
अनुवाद-.. इनके रहस्यात्मक प्रभाव को भगवान्‌ शिव, देवर्षि नारद तथा भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ जानते हैं ॥१९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थदीपिंका 
तदुपपादेयति- अस्येति । अनुभावं प्रभावम्‌ ।१९५॥। 


र्र४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नारायणत्व का प्तिपादन करते हुए 222 हैं 08 १08 प्रभाव को 
भ्रगवान्‌ शट्ढर साक्षात्‌ जानते हैं, देवर्षि नारद तथा भगवान्‌ कपिल न हम १ 20 
ये मन्यसे मातुलेय॑ प्रियं मित्र सुहत्तमम्‌ । अकरोः सचिव दूते पे थ सारथिम्‌ ॥२०॥ 

अन्वय:--यं त्व॑ मातुलेयम्‌ प्रिय मित्रमु, सुहृत्तमम्‌ मन्यसे अथ सौहदात्‌ सचिवं, दूतम्‌ सारधिम्‌ च अकरो: सोष्यं 
परमेश्वर: ॥२०॥। 

अनुवाद-- जिनको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, अत्यन्त स्नेहिल सम्बन्धी, मानते हो और इनके सौहार्द 
के कारण तुमने इनको अपना सचिव, दूत तथा सारथि भी बना डाले ये साक्षात्‌ परमेश्वर हैं ॥२०॥ 


भावार्थदीपिका लक लीक 
त्वमज्ञानाधमेवं मन्यसे । मातुलेयं देवक्याः सुतम्‌ । प्रिय॑ प्रीतिविषयम्‌ । मित्र प्रीतिकर्तारम्‌ । सुहृत्ममुपकारानपेक्ष्योपकारक 
च ! सौहदाद्विश्वासात्‌ू । अकरोः कृतवानसि । सचिवं मन्त्रिणम्‌ ॥२०॥ 
भावप्रकाशिका 
तुम अज्ञान के कारण जिनको ममेरा भाई, देवकी का पुत्र मानते हो, प्रिय मित्र मानते हो तथा सुहृत्तम मानते 
हो अर्थात्‌ यह मानते हो कि उपकार की अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने वाले हैं तथा विश्वास के कारण तुमने 
इनको अंपना सचिव, दूत बनाये और सारथि भी बनाया ये परमेश्वर हैं ॥२०॥ 
सर्वात्म: समदृशो ह्ाह्यस्यानहंकृतेः । तत्कृतं मतिवैषम्यं निरबद्यस्थ न क्वचित्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- सर्वात्मन: समदृश:, अद्यस्य अनहंकृतें:, निरवद्चस्य तत्‌ कृतं क्वचित्‌ मतिवैषम्यं न ।॥२१॥ 
च अनुवाद-- सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंड्ार रहित तथा निष्पाप परमात्मा में कर्म को लेकर कहीं भी 
किसी प्रकार कौ बुद्धि की विषमता नहीं होती हैं ॥२१॥ 
अत भावार्थदीपिका 
नन्वीश्वर्षेत्तथं नीचे सारथ्यादौ प्रवृत्तस्तत्राह- सर्वेति । अस्य तत्कृत॑ नीचोच्चकर्मकृतं मम योग्यमयोग्यमिति मतेवैंपम्यं 


क्वचिदपि नास्ति । कुतः । निरवद्यस्य रागादिशून्यस्य । तत्कुत अनहंकृते' 
| : ।॥ तच्च कुतः तदपि कुतः | 
समदृश;। तत्रापि हेतु:- सर्वस्यात्मन: । यथेष्ट वा हेतुहदेतुमद्भाव: ॥२१॥ कुतः । अद्दयस्य । तदपि कुंतः 
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अष्पेकान्तभक्तेपु पश्य भूषानुकम्पितम्‌ । यन्मे5 सूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शमागतः ॥२२॥ 
अन्वयः--- तथापि हे भूप ! एकान्तभक्तेषु अनुकम्पितम्‌ पश्य यत्‌ असून्‌ त्यजत: मे साक्षात्‌ कृष्ण; दर्शनमागत: ।२२॥ 
;-- फिर भी हे राजन्‌ ! इनकी अपने ऐकान्तिक भक्तों पर अनुकम्पा तो देखो कि अपने ग्राणों का 
त्याग करते समय ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझे साक्षात्‌ दर्शन देने के लिए आ गये ॥२२॥ 
भावार्थदीपिका 
तथापि समत्वे"पि | हे भूप, अनुकम्पितमनुकम्पाम्‌ ॥२२॥ 
भावप्रकाशिका 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समदर्शी हैं फिर भी इनकी अपने ऐकान्तिक भक्तों पर होने वाली कृपा को तो देखो 
इस समय मैं अपने प्राणों का परित्याग करने जा रहा हूँ और इस समय ये भगवान्‌ मुझ पर कृपा करके मुझे साक्षात्‌ 
दर्शन देने के लिए आ गये हैं ॥२२॥ 
भ्रक्त्यावेश्य मनोयस्मिन्वाचा यन्नाम कीर्तयन्‌ । त्यजन्कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभः ॥२३॥ 
अन्वय:-- भक्त्या यस्मिन्‌ मनः आवेश्य, बाचा यन्नामग्रणन्‌, कलेवरम्‌ त्यजन्‌ योगी कामकर्मभि: मुच्यते ।२३॥| 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान में भक्ति के द्वारा अपने मन को लगाकर उनके नामों का उच्चारण करते हुए 
अपने शरीर का त्याग करने वाला योगी कामनाओं तथा कर्मो- के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥२३॥ 
है भावार्थदीपिका 
इदानीं स्वदेहत्यागपर्यन्तं श्रीकृष्णावस्थानं प्रार्थयते-भक्त्येति ट्वाभ्याम्‌ ।॥२३॥॥ 
भावप्रकाशिका 
अब भीष्मजी भक्त्यावेश्य० इत्यांदि दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि तब तक वे उनके 
सामने बने रहें जब तक कि वे अपने शरीर का परित्याग करते हैं ॥२३॥ 
स देवदेवों भगवाा्तीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्नहासारुणलोचनोल्‍लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज:ः ॥२४॥ 
... अन्चयः--यावद्‌ इदं कलेंवरम्‌ अहम्‌ हिनोमि तावतू सः प्रसन्नहासारुणलोचनोल्‍लसत्‌मुखाम्बुजः ध्यानपथः चतुर्भुजः 
ऐव्देव; भगवान्‌ प्रतीक्षताम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- भीष्मजी ने कहा जब तक मैं इस शरीर का परित्याग करता हूँ तब तक मनोहर हँसी और लाल 
कात के समान मनोहर नेत्रों से युक्त मुख कमल वाले, जिनका ध्यान में ही चतुर्भुज रूप से दर्शन होता है ऐसे 
जतताओं के भी आर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ मेरे शरीर त्याग की प्रतीक्षा करें ॥२४॥ 
भावार्थदीपिका 
सेल वि चोतयति। अहं होम त्यथामीति स्वत । इदमल्यनहतल तम दम आप! 
मुखाम्बुज यस्य । ध्यानस्य पन्‍था विषय: । योउन्यैश्विन्त्यते केवल सोग्रतः स्थितः समा ः 


त्‌ः 


भाव प्रकाशिका सूचित करते हैं 
लिमिक बावतू पद का प्रयोग करके शरीर त्याग करने में होने वाले विलाब को सूचित 0 कद हट 
के क्षा रु श के द्वारा उन्होंने शरीर त्याग के विषय में अपने स्वतन्य को सूचित हे अत होने वाले | 
उन्होंने सूचित किया है कि शरीर आत्मा से भिन्न है । ध्यानपथः अर्थात्‌ ध्यान में प्रतीत 
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जिन श्रीभगवान्‌ का दूसरे लोग चिन्तन करते हैं वे भगवान्‌ मेरे आँखों के सामने स्थित रहकर मेरे शरीर त्याग 


की प्रतीक्षा करें । प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लन्मुखाम्बुजः पद का विग्रह इस प्रकार है प्रसन्नतासेन अरुण लोचनाष्या्‌ 
च उल्लसद्गुचिरं मुखाम्बुजम्‌ यस्य सः ॥ २४॥ 
सूत उवाच 
युश्रिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपझ्रे । अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषी णामनुशृण्वताम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- तदाकर्ण्य युधिष्ठिट: शरपञ्रे शयानं ऋषीणां च अनुश्ृण्वताम्‌ विविधान्‌ धर्मान अपृच्छत्‌ ॥२५॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- भीष्मजी के उस वाक्य को सुंनकर महाराज युधिष्ठिर ने शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजी पे 
ऋषियों के सामने ही अनेक. धर्मों के विषय में प्रश्न किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्‌ सानुकम्पं वाक्यमाकर्ण्य |२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भीष्मजी के अनुकम्पायुक्त वाक्य को सुनकर राजा युविष्ठिर ने भीष्मजी से अनेक धर्मों के रहस्यों के विषय 
में पूछा ॥२५॥ 
पुरुषस्वभाविहितान्यथावर्ण यशथाश्रमम्‌। वैराग्यरागोपाधिभ्यामामप्नातो भवलक्षणानू ॥२६॥ 
द्वानधर्मान्राजधर्मान्मोक्षधर्मान्विभागशः । र्रीधमन्भगवद्धर्मान्समासव्यासयोगत:. ॥२७॥ 
धर्मार्थकाममोक्षांश्ष.. सहोपायान्यथा . मुने। नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास॒तत्त्ववितृ॥२८॥ 
अन्वयः--- हे मुने. ! तत्त्ववित्‌ भीष्म: यथावर्ण यथाश्रमम्‌ पुरुषस्वभावविहितान्‌ वैराग्यरागोपाधिभ्याम्‌ आम्नातोभव 
लक्षणान्‌ दानधर्मानू, राजधर्मान, मोक्षधर्मान्‌ ख्रीधर्मानू, भगवद्धर्मान्‌ विभागश: समास व्यासयोगत: धर्मार्थकाममोक्षान्‌ व 
सहोपायान्‌ यथा नानाख्यानेतिहासेबु वर्णयामास ।२६-२८॥ 
___ अनुवाद-_ हे शौनकजी ! तत्त्ववेता भीष्मजी ने वर्णों एवं आश्रमों के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्मरूप 
से बतलाये गये वैराग्य तथा राग रूपी उपाधियों के कारण निवृत्ति तथा प्रवृत्ति इन दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन 
किया । उन्होंने, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, ख्रीधर्म तथा भगवद्धर्म को अलग-अलग विभाग पूर्वक संक्षेप में तथा 
विस्तार से वर्णन किया । हे मुने ! 30:25 उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों का तथा उनकी प्राप्ति 
के साधनों का भी अनेक आख्यानों और इतिहासों के माध्यम से वर्णन किया ॥२६-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषस्वभावेन विहितान्नरजातिसाधारणान्‌ वर्णयामासेति तृतीयेनान्वय: । यथावर्ण वर्णधर्मान्‌ ! यथाश्रममाश्रमधर्माश्ष 
वैराग्यरागाध्यामुपाधिभ्यां क्रमेणाम्नतमुभयं निवृत्तिप्रवृत्तिरूपं लक्षणं येषां तान्‌ ।२६॥। पुनस्तत्रैव विशेषमाह- दानेति । मोक्षधर्मान्‌ 
शमदमादीन्‌ । भगवद्धर्मान्‌ हरितोषणान्‌ द्वादश्यादिनियमरूपान्‌ । समासव्यासौ संक्षेपविस्तारी तावेब योगावुपायौ ततस्ताभ्याम॥२७॥ 
धर्मादीश्व यथाधिकारं प्रतिनियतोपायसहितान्‌ । यथा यथावत्‌ नानाख्यानेषु ये इतिहासास्तेषु यथा सन्ति तथा वर्णयामासेति ।॥२८॥! 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष स्वभाव के अनुसार मनुष्य जाति के लिए समान रूप से बतलाये गये धर्मों का वर्णन किया यथावर्णम्‌ 
अर्थात्‌ तत्‌ू-तत्‌ वर्णों के जो धर्म हैं, एवं तत्‌-तत्‌ आश्रमों के जो धर्म हैं उन वैरग्योपधि से युक्त निवृ्ति 
एवं गागोपाधि से युक्त प्रवृत्ति धर्मों का भी उन्होंने वर्णन किया । 


र्र्छ 
विशेषम्‌० इत्यादि- उसके पश्चात्‌ उन सबों में होने वाली विशेषताओं 
हे 4४ इत्यादि दानधर्म, शम दम इत्यादि रूप मोक्षथर्मों द्वादशी 302५५: 20% 
है ओं से युक्त श्रीहरि को प्रसन्न करने वाले मोक्षधर्मों को, उनके उपायों के साथ उन्होंने संक्षेप में तथा विस्तार 
पे बतलाबा | इनमें जो धर्म जिसके लिए बतलाये गये हैं, उनके पालन में जिन लोगों का अधिकार है, तथा 
उनके अनु के जो निश्चित किए गये उपाय हैं, इन सबों के साथ उन्होंने बतलाया । अनेक आख्यानों तथा 
इतिहाों मं वे जैसे वर्णित किए गये हैं वैसे ही उन सबों को उन्होंने युधिष्ठिर को बतलाया ॥२६-२८॥ 
धर्म प्रबदतस्तस्थ स कालः प्रत्युपस्थित: । यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाज्छितस्तृत्तरायण: ॥१९॥ 
अन्वयः-- धर्म प्रबदतः तस्य स॒ः उत्तरायण; काल: समुपस्थित: य; छन्दमृत्यो: योगिन: वाड्छित: ।॥२९॥। 
:--- इस तरह से धर्मोंपदेश करते रु वह उत्तरायण का समय आ गया जिसको अपनी इच्छा के 
अनुसार शरीर त्याग करने वाले योगिजन चाहते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्देनेच्छया मृत्युर्यस्थ ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन सभी धर्मों का उपदेश करते हुए दक्षिणायन का काल समाप्त हो गया और उत्तरायण आ गया | यह 
वहीं समय है जिस समय में योगिजन अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग करते हैं । छन्दमृत्यो: पद का विग्रह 
छन्देन इच्छया मृत्यु; यस्य है ॥२९॥ 
तदोपसंहत्य गिर: सहस्नणीर्विमुक्तसड्रं मन आदिपूरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरःस्थिते5 मीलितदृग्व्यधारयत्‌ ॥३ ०॥ 
अन्वय:-- तदा सहस्रणी: गिर: उपसंहत्य, पुरःस्थिते लसत्पीतपटे चतुर्भुजे आदिपुरुषे कृष्णे आमीलितदृक्‌ विमुक्त 
सज्ञम्‌ मनः व्यधारयत्‌ ! 
अनुवाद--- उस समय भीष्मजी ने बोलना बन्द कर दिया और सामने विद्यमान सुन्दर पीताम्बर धारण किए 
3 चतुर्भज रूपधारी आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अपने निःसड्र मन को तथा खुली हुयी आँखों को लगा 
या ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पं सहस्नणीर्युद्धे समीपस्थान्‌ सहस्न॑ रथिनो नयति पालयतीति सहर्रणीर्भीष्म: । 'सहस्त्रिणी: ' इति पाठे सहस्ार्थवत्तीर्गिर:। 
भन्ती पीतौ पटौ यस्य तस्मिन्‌ अमीलितदृगेव मनो व्यधारयत्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पा उस वीर को कहते हैं जो युद्ध में अपने सन्निकटस्थ एक हजार रथियों की रक्षा करता है। भीष्मजी 
लसन्तो । जहाँ पर सहसिरणी पाठ है, वहाँ पर हजारों अ्थों वाली वाणी अर्थ होगा । लसत्‌ पीतपटे का विग्रह 
/ तो पीतो पटौ यस्य तस्मिन्‌ है। भीष्मजी ने अपनी मन को सभी विषयों से समेट कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दिया और एकटक से वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने लगे ॥३०॥ 
विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षबैवाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टाव जन्यं विसृजन्‌ जनार्दनमू ॥३१॥ 
जनम 5 कक आशु गतायुधव्यथः विशुद्धया धारणया हवाशुभ:, निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविश्रम: जर्मे िसुज 


भहस्नणी 
है 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
रे आयुधों के प्रहार की जो व्यथा थी दूर हो गयी, 
अलुवाद-- श्रीधगवात्‌ का कै) से को उनकी नष्ट हो गये । के 35% है 3 इन्द्रियो 
कि हि दि 
50076 विशुद या तथा इस शरीर का परित्याग करने की इच्छा कंरते हुए भगवान्‌ श्रेक्रश की 
के विलास का परित्याग 


स्तति करने लगे ॥३१॥ 
हे हतमशुभे वस्य सः । तस्य कृपादृष्टयैव गत आयुधश्रमो यस्य स: । 
अं निशान शी परम विविध भ्रमण येस्‍्मात्सः । जन्य॑ देहं जनादनमंस्तौत्‌ ॥३१।॥ 
कक भाव प्रकाशिंका 
हों गये थे -तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा दृष्टि के कारण 


धारणा के द्वारा जिनके समस्त अंशुभ विन्ट इर्दियों का ८ 
पक प्रहर जन्‍्य व्यथा समाप्त हो गयी थी, अत उनकी इच्धियों का चाशलल्य समाप्त हो गया था। 


४ स्तुति करने लगे 
इस प्रकार के भीष्मजी अपने इस शरीर को त्यागने की- इच्छा से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥३१॥ 
भीष्म उवाच 
इति मतिरुषकल्पिता विदृष्णा भअंगवर्ति 3०% कं १ सात्वतपुद्नवे बतपुन्न विभूपष्ति । 
स्वसुखमुषगते क्वचिद्विहर्त प्रकृतिमुपेयुरि, यद्धवप्रवाहः ॥३ रे 

अ्दय....इ सातवपु्ञवे विभूपन, स्वसुखुपगते भगवृति क्वाचिंद्‌ वहरतम्‌प्रकेतिमुपेयुषि वितृष्णा भक्ति: उपकतित 

अद्भवप्रवाह: ॥३२।॥। 
श्रीभीष्मजी ने कहा. 

अनुवाद--अब मैं सालवतों में श्रेष्ठ स्वेतर समस्त वस्त्वपेक्षयों महान्‌ होने के कारण अनन्त तथा स्वछ्प 
भूत परमानन्द में स्थित रहते हुए कभी-कभी कहीं पर विहार करने'के लिए अपनी योगमाया -को जो अपनते हैं 
ऐसे श्रीभगवान्‌ में अपनी निष्काम बुद्धि को समर्पित करता हूँ । ज़िससे यह सृष्टि परम्परा चलती है ॥३२॥ 

॒ भावार्थ दीपिका 

'परमफलरूपां श्रीकृष्ण रतिं प्रार्थयितुं प्रथम स्वकृतमर्पयति । इति नानाधर्माद्युपायैर्मतिर्मनोधारणलक्षणा 'उपकल्पिता 
समर्पिता । क्व । सात्वतानां पुद्भवे श्रेष्ठ अगबति । वितृष्णा निष्कामा । अवितृष्णेति वा छेद: । अवितृप्तेत्यर्थ: । 'विगतो भूम 
मल मा 

थे क्रीडितुं प्रकृतिं योगमायामुपेयुषि स्वीकृतवति नतु स्वरूपतिरोधानेन ५ 

हे या सात कम सहन अब "0 0७७३०७७७७७ । विहर्तुमिति 
कर्ण में भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रेमापक्ति का होना ही जीवन 
लिए अपने किए हुए करों को श्रमगवान्‌ को गा का और बड़ा फल हू । उसके लिए प्रार्थना कले के 
अनेक प्रकार के धर्मादे साधनों से मनोधारणा स्वरूपिणी है भीषयजी कहते हैं। इतिमविरुपकरिपता० ० 
इसका उतर है यदवश मं श्र पुर भगवान श्रीकृष्ण में ला थे हे. जब वो मम बुद्ध है पा 
कामनाओं से रहित है । यदि अवितृष्णा पदच्छेद करें तो में लगा दी है। वह जो मेरी निष्काम बुद्धि है, सी 

उसका अर्थ होगा अवितृप्त । क्योंकि श्रीभगवान्‌ की दर्शन 


करने से मेरी नहीं 
8५६08] ही हे पा भगवान्‌ विभूमा है, अर्थात्‌ उनसे महान्‌ कुछ भी नहीं है । विगतो भूमा 
का विग्रह है । वही श्रीभगवान्‌ का परम ऐश्वर्य है। वे श्रीभगवान्‌ अपने 


प्रथम स्कन्ध २२९ 


परमानन्द में स्थित रहकर ही जब कभी लीला करना चाहते हैं तो वे उसके लिए योगमाया 
हैं | उसी से यह सृष्टि का भ्रवाह प्रवृत्त होता है । वे जैसे जीव अपने स्वरूप के आग कदम हि ० 
के कारण माया के परतन्त्र हो जाता है वैसे भगवान्‌ माया के परतन््र न होकर स्वतन्त्र रूप से लीलाओं को 
करते हैं ॥३२॥ 
त्रिभुवनकमन तमालवर्ण रविकरगौरवराम्बरं दधाने । 
वपुरलककुलाबृताननाब्ज॑ विजयसखे रतिरस्तु मेडनवद्या ॥३३॥ 
अन्वय:-- त्रिभुवन कमन॑ तमालवर्ण रविकगौरवराम्बरं, अलककुलाबृताननाब्ज॑ बपु: दधाने विजयसखे मे अनबद्या 
रतिः अस्तु ॥३३।॥ 
अनुवाद-- त्रैलोक्य में सबसे सुन्दर तमाल पत्र के समान श्याम वर्ण बाले, प्रात:कलीन सूर्य की 
किरणों के समान पीले श्रेष्ठ पीताम्बर को धारण किए हुए, काले घुंघराले केशों से आच्छन्न मुख कमल वाले शरीर 
को धारण करने वाले अर्जुन के मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मेरी अहैतुको (फलाभिसंधि) रहित प्रेममयी बुद्धि 
बनी रहे ॥३३॥ 
भावार्थदीपिका 
इदानीं श्रीकृष्णमूर्ति वर्णयन्‌ रतिं प्रार्थयते । त्रिभुवनकमनं त्रिलोक्यामेकमेव कमनीय॑ यत्तद्पुर्दधाने रतिमेंउस्तु 
कथंभूतं बपुः | तमालवन्नीलो वर्णो यस्य तत्‌ । प्रातःकालीना रवे; करा इव स्वत एव गौरे पीते बरे निर्मले चाम्बरे यस्सिंस्तः 
अलककुलैरुपर्यावृतमाननाब्ज॑ यस्मिस्तत्‌ । जिजयसखे पार्थसारथौ अनवद्या अहैतुकी फलाभिसन्धिरहित 
रतिरस्तु ॥३३॥ 
भावप्रकाशिका 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर का वर्णन करतें हुए भीष्यजी उममे प्रेमाभक्ति की प्रार्थना करते हुए कहां 
हैं कि त्रैलोक्य सुन्दर शरीर को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ में मेरी प्रेममयी बुद्धि हो | श्रीभगवान्‌ का वह शरी 
तमाल पत्र के समान श्याम वर्ण का है । वे प्रात:कालीन सूर्य के समान पीले दो श्रेष्ठ पीताम्बरों को धारण कि 
हुए हैं | काले घुंधगले केश उनके मुख कमल पर लटके हुए हैं | ऐसे श्रीभगवान्‌ अर्जुन के मित्र हैं । ऐसे श्रीकृष 
भगवान्‌ में मेरी निष्काम प्रेममयी बुद्धि बनी रहें ॥३३॥ 
युधि तुरगरजोबिधूमप्रविष्वक्कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्थे । 
मम निशितशरैर्विभिद्यममानत्वचि विलसत्कवचे3स्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 
अन्वयः-- युधि, तुरगरजो विधूम्रविष्वक्कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरै: विभिद्यमानत्तचि विलस 
कबचे कृष्णे आत्मा अस्तु ।३४।॥ 
अनुबाद-- युद्ध में अश्वों के खुर से उठी हुयी धूलि से घूसरित चारो ओर फैले हुए बालों से विकीर्ण स्वे 
विन्दुओं से अलंकृत मुख वाले, मेरे तीक्षण बाणों से टूटे हुए कवच वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मेरा मन लगा रहे ॥३४ 
भावार्थ दीपिका 
बिजयसखित्वमेवानुवर्णयन्‌ रतिं प्रार्थयते । युधि युद्धे तुरगाणां खुररजस्तुरगरजस्तेन विधूप्रा ६-38 ०] च ते विष्व 
इतस्ततश्नलन्तः कचा: कुन्तलास्तैलुलितं विकीर्ण श्रमवारि स्वेदबिन्दुरूपं तेन भक्तवात्सल्यद्योतकेनालंकृतमास्यं यस्य तरिर 
ममात्मा मनोउस्तु रमतामित्यर्थ: । पुनः किंभूते । मदीयर्निशितैस्तीक्ष्णै: शरै्विभिद्यमाना त्वग्यस्य तस्मिन्‌ । शरेरे 
विलसल्ुस्धत्‌ कबच॑ यस्य तस्मिन्‌ !।३४।॥। 
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२३० 

भाव ग्रकाशिओ उनमें अपने प्रेममयी बुद्धि की प्रार्थना 

वर्णन करते हुए उनमें अप बरु | 

अर्जुन के साथ ४३82: ४ ही वर्णन के खुर से निकली हुयी धूलि से जिनके केश 

हत्पादि श्लोक में ह/78 हक उनके मुख के पसीने को हटाने का काम करते 

बा धार जकग मर डक शत राव व तो के इस व, 

मुखमण्डल वाले भगवान्‌ ही 
0२ ४] जा को छेद रहे थे ऐसे में मेरी प्रेममयी बुद्धि 
द्व 


से भीष्मजी ने श्रीभगवान्‌ की भक्तवत्सलता को दे 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 'निजपरयोर्बलयो रथं निवेश 

'स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे 

अच्चय:-- सखिवचो निशम्य निजपरयोः बलयोर्मध्ये सपदि रथं 


शा 2 2 5 बातों को सुनकर अपनी और शत्रु की सेनाओं के बीच में शीघ्र ही रथ 


अनुवाद-- अपने मित्र अर्जुन की बा 
को लाकर स्थित तथा अपनी दृष्टिमात्र से शत्रु के सैनिकों की आयु को छीन लेने वाले अर्जुन के मित्र भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण में मेरी प्रेममयी बुद्धि बनी रहे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सपदीति 'सेनयोरुभयोर्म ध्ये रथं स्थापय मेउच्युत । यावदेतात्रिरीक्षेकहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ ।। ' इति 
सख्युरजुनस्य बचो निशम्य सपदि तत्क्षणमेव स्वपरयोर्बलयोः सैन्ययोर्मध्ये रथं निवेश्य स्थिते पार्थसखे मम रतिरस्तु । तत्र 
स्थित्वा कृतं सख्य॑ दर्शयति । परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानामायुरक्ष्ण कालदृष्टया हृतबति । असौ भीष्मो5्सौ द्रोणोउसौ कर्ण 
इत्यादितत्तत्यदर्शनव्याजेन दृष्टयैव सर्वेषामायुराकृष्या्जुनस्य जय॑ कृतबति ।।३५॥। 
कि भाव प्रकाशिका 
. . किश्च अ अच्युत जिससे कि मैं इन युद्ध करने की कामना से तैयार शत्रुओं की सेना को देख 
लूं अतएव आप इन दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को खड़ा कीजिये । इस वाणी को सुनकर उसी क्षण अपनी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अ 


'निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हृतबति पार्थसखे 


अन्चयः-. व्यवहितपृतनामुख् ह 

सत्य चरण: में अस्तु ॥३६॥ नरक देषुद्धप स्वजनवधाद 
में स्वजनों का वध करने सेना में अमुख हमलोगों को 
पं पु भगवान शरण क्रो थे 6 'खकर दोष बुद्धि के उत्पन्न हो जाने से युद 


भावार्थ दीपिका रे३१ 
केवलमर्जुनस्स सपल्नायुर्हरणेनैव जयमाबहत्‌ । किंत्वविद्याहरणेनापीत्याह 
ञ 


फ व्यवहिता दूरे स्थिता 
स्थितान्‌ । भीष्मादीनिरीक्ष्येत्यर्थ: । स्वजनवधाद्विमुखस्य निवृत्तस्य दल $ गीतास॒ ता या पृत्तना तस्या 
मुलकत मैन । विसृज्य सशरं चाप॑ं शोकसंविग्रमानस: ।' इति * हन्तेर >. क्वार्जुन: संख्ये 
रथोगस्स उपाविशत भाव अत ० किम हन्तेत्थादिकुबुद्धिम्‌ ॥३६॥ 
ओं को छिनकर ही श्रीभगवान्‌ अर्जुन को बिजयी बनायें 
केवल शत्रुओं की आयु न्‌ अर्जुन को विजयी बनायें नहीं 
उन ० इत्यादि श्लोक 32885 उन्होंने कहा--- कि अर्जुन ने जब दूर से ही शत्रुओं 
ते खा उसमें प्रमुख रूप से हमलोगों को देखा तो उसने सोचा कि इन लोगों का जद मे व 85323 
खापप है। उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा भगवन्‌ मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता । गीताकार कहते है 
: संख्ये० इत्यादि अर्थात्‌ युद्ध के मैदान में श्रीभगवान्‌ से इस हे 


बाद स तरह से कहकर अर्जुन रथ के पिछले 
से पक बैठ गये । उनहोंने धनुष बाण को रख दिया और उस समय उनका मन शोक से व्याकुल हो गया। 


इस तरह से सोचना वस्तुत: अर्जुन का अज्ञान ही था वे सोचते थे कि मैं मारने वाला हूँ । अर्जुन के इस 
पार के अज्ञान को आत्मविद्या का उपदेश देकर श्रीभगवान्‌ ने दूर किया और अर्जुन को विजयी बनाया ॥३६॥ 
स्वनिगममपहाय रथस्थः । 
धृतरथचरणो& भ्ययाच्चलहुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय: ॥३७॥ 
अन्चयः-- स्वनिगममपहाय मत्॒तिज्ञां अधिक ऋतम्‌ कर्तुम्‌ रथस्थ: अवप्लुतः, धृतरथचरण: इस हन्तुं सिंह इब 
गोत्तीय: अभ्ययात्‌ येन गुः अचलतू । 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की थी कि इस युद्ध में मैं बिना शख्र धारण किए हुए सहायता करूँगा। 
मै भी प्रतिज्ञा की थी की मैं भगवान्‌ से शशत्र उठवाकर ही रहूँगा । भीष्म पितामह के बाणों से व्याकुल अर्जुन 
के देखकर भगवान्‌ रथ से पृथिवी पर कूद पड़े और अपने हाथ में चक्र उठाकर भीष्मजी पर टूट पड़े । उसी 
के बाद करके भीष्मजी कहते हैं कि भगवान्‌ तो सबकुछ करने में समर्थ हैं वे अपनी इच्छा मात्र से ही मुझे मार 
मते थे, किन्तु मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए । वे रथ से कूदकर 
आज़े हाथ में चक्र उठाकर इतने वेग से मेरे सामने दौड़ पड़े कि पृथिवी काँप गयी और उनका उत्तरीय रास्ते में 
है फि पड़ा वे ऐसे मुझपर झपटे जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह उस पर दूट पड़ा है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 3 करी ल्यॉ 
मम तु महान्तमनुग्रह कृतवानित्याह द्वाभ्याम्‌ । स्वनिगममशख््र एवाहं साहाय्यमात्र 'करष्यामीत्येवंभूतां स्वप्रतित्ञं 
हिल अ्कृषण शत ग्राहविष्यामीत्येव॑रूपां मत्प्रतिज्ञामृतं सत्यं यथा भवति तथा अधि अधिकां कर्तु यो रथस्थः सन्‌ अवपलुत: 
ंशरेण : सन्‌ योधभ्ययादभिमुखमधावत्‌ । इभं हन्तुं हरि: सिंह इव । किंभूतः । घृतों रथचरणश्रक् ३३२ । की 
फल दल. वससर्वभूतभुवनभारेण प्रतिपदं चलदुश्न॒लन्ती गौः पृथ्वी यस्मात्स: । तेनैव संरम्भेण पर 
पे यस्य स भुकुन्दो मे गतिभ्भवत्वित्युत्तेणान्वय: ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका उन्होंने कृपा 
गे आस ने कहा कि श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को विजयी बनाया और मेरे ऊपर तो ही 
गैस की इन दो श्लोकों के द्वारा वे कहते हैं । भगवान्‌ की अतिज्ञा ४3 5 मे श्रीकृष्ण से शत 
गा । उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ दी । मेरी जो यह अतिज्ञा थी 
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उठवाकर ही रहूँगा मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से सत्य करने के लिए वे जो रथ पर बैठे थे सहसा. कूद पड़े 
और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे सामने उसी तरह दौड़ पड़े जिस तरह से कोई सिंह किसी हाथी को 
मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है । 
उस समय मानवीय लीलां करते हुए श्रीभगवान्‌ इस बात को भूल गये कि उनके उदर में ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
का निवास है । उनके प्रत्येक डेग के भार से पृथिवी काँप रही थी और उनकां उत्तरीय बीच मार्ग में ही गिर पड़ा 
था । ऐसे भगवान्‌ मुकुन्द मेरे एक मात्र आश्रय बनें | यह अगले श्लोक से अन्वित है ॥३७॥ 
'शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिंनो मे । 
प्रसभमभिससार मद्गधार्थ स भवतुं मे भगंबन्‌ गतिरमुकुन्दः ॥३८॥ 
अन्वयः- मे शितविशिखहतः विशीर्णदंश क्षतजपरिप्लुत: आततायिन: मद्वधार्थमूप्रसभ॑ य अभिससार स॑ भगवान्‌ 
मुकुन्दः मे गति: भवतु ॥३८॥ 
अनुवाद-- मेरे तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से जिंनका कवच दूट गयां-था, और वे रक्त से सराबोर हो गये थे, 
उसके पश्चात्‌ मुक्त आतंतायी का वध करने के लिए जो भगवानू-वेग से दौड़ पड़े वे ही भगवान्‌ मुकुन्द मेरे एक 
मात्र आश्रय हों ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं यदाभ्ययात्तदा स्मयमानस्याततायिनो धन्विनो में शितैस्ती*णैर्विशिखैह्तो5तो विशीर्णदंशो विध्वस्तकवच: क्षतजेन 
रुधिरेण परिप्लुतो व्याप्त: सन्‌ प्रसभ॑ बलाद्वारयन्तमर्जुनमप्यतिक्रम्य मद्रधार्थभभिससाराभिमुखं जगाम | एबं यो लोकप्रतीत्या- 
जुनपक्षपातीव लक्षितों वस्तुतस्तु ममैवानुग्रहं कृतवान्यन्मद्धक्तेनोक्त वचो मा मृषाउस्त्विति स-भगवान्मे गतिर्भवत्वित्यर्थ: ॥३८॥ 
है भ्ाव प्रकाशिकां. 
भीष्मजी कहते हैं जब भगवान्‌ हाथ में चक्र धारण करके मेरे समक्ष दौड़े उस समय मैं मुस्कुरा रहा था। 
मुझे गर्व था कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर ली और श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गयी ) इस तरह से त्रैलोक्याधिपति 
से द्रोह करने के कारण धनुष धारण किए मैं अतातायी था । मेरे तीक्षण बाणों के प्रहार से भगवान्‌ का कवच 
टूट गया था और वे रक्त से सराबोर हो गये थे । अर्जुन उनको बलपूर्वक रोक रहे थे; किंन्तु वे माने नहीं अपितु 
मुझ पर टूट ही पड़े | यह देखकर लोगों को लगा कि भगवान्‌ अर्जुन के पक्षपाती हैं किन्तु वह तो श्रीभगवान्‌ 
का मुझ पर अनुग्रह था बे सोचे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाय किन्तु मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा तो सुरक्षित रहे । ऐसे 
भगवान्‌ एकमात्र मेरे आश्रय रहें ॥३८॥ 
विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे घृततयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुमूषषोंयमिह निरीक्ष्य हता गता: सरूपम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- विजयरथकुदुम्बे आततोत्रे घृतहयरश्मिनि, तच्छिया ईक्षणीये भगवतति मुमुषों: मे रतिः अस्तु, यमिह 
निरीक्ष्य हता; गता: सरूपम्‌ ।|३९॥ 
अनुवाद-- अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान रहने वाले, अपने दाहिने हाथ में अश्वों को हाँकने के लिए 
चाबुक धारण करने वाले तथा बायें हाथ में घोड़ों की लगाम धारण करने वाले दर्शनीय शोभा से सम्पन्न श्रीभववार 


में मेरी परम प्रीति हो ॥३९॥ 


प्रथम स्कन्ध २३३ 
भावार्थदीपिका 

तदेवमन्याचैरपि भृत्यरक्षाव्यग्रे कृष्णे रतिमाशास्ते । विजयो्र्जुनस्तस्य रथ 

हंयानां रश्मय: प्रग्रहास्ते सन्ति 


से अन्यायों के द्वारा भी अपने 88722 42: 
इस तरह से अन्या हारा भी अपने भक्त की रक्षा करने में व्यग्न रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 

प्रीति की प्रार्थना करते हुए भीष्मजी विजयरथ० इत्यादि कहते हैं अर्जुन का एक नाम विजय था। 2 
ही श्रीभगवान्‌ का कुटुम्ब है, उसकी रक्षा सैकड़ों अकृत्यों से भगवान द्वारा रक्ष्य है । तथा वे चाबुक धारण किए 
हुए है | तोतर चाबुक का नाम है। तथा वे अश्वों के लगाम को धारण करने वाले हैं | रश्मिनि शब्द में इनि प्रत्यय 
नकारान्त नहीं होने पर भी ब्रीह्रादिभ्यश्न इस सूत्र से इनी हुआ है । उन श्रीभगवान्‌ के सारथिरूप की शोभा भी 
दर्शनीय थी । उस श्री से सुशोभित श्रीभगवान में मेरी प्रीति बनी रहे । भगवत्‌ शब्द का प्रयोग करके उनको अचिन्त्य 
ऐश्वर्य सम्पन्न कहा गया है । इस युद्ध में जो मारे गये हैं वे सबके श्रीभगवान्‌ के इस सौन्दर्य को देखकर सारूप्य 
मुक्ति को ग्राप्त कर लिए हैं इस बात को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्होंने कहा ॥ ३९॥ 


या ४ -॥ 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा: प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्व: ॥४ ०॥ 

अन्वय:--ललितगति विलास वल्गुहासप्रणयनिरीक्षण कल्पितोरुमाना: उन्मदान्धा; यस्य कृतम्‌ अनुकृतवत्य: गोपवध्व: 
किल प्रकृतिमू अगन्‌ ॥॥४०॥॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की मनोहर चाल, विलास, हावभाव युक्त चेष्टाएँ, मधुरमुसकान तथा प्रेम पूर्वक 
अवलोकन के द्वारा अत्यन्त सम्मानित, जिनकी गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का अनुकरण करके गोपियाँ सारूप्य 
मुक्ति को प्राप्त कर लीं उन्हीं श्रीभगवान्‌ में मेरा परम प्रेम हो ॥४०॥ 

| भावार्थ दीपिका 

क्षत्रधमेंण युध्यमानास्तत्सरूप॑ प्रापुरित्येतन्न चित्रमू । यत्तो मदान्धा अपि प्रापुरित्याह । ललितगतिश्च विलासश्व वल्गुहासादिश्व 
मझुगत्यादिभिरात्मीयैस्तदीयै्वा कल्पित उरुमान: पूजा यासां ता; । अत उत्कटेन मदेनान्धा विवशा; | अतएव तदेकचित्तत्वेन 
तस्थ कृत॑ कर्म गोवर्धनोद्धरणादिकमनुकृतवत्यो गोपवध्वो यस्य प्रकृतिं स्वरूपमगन्नगमन्‌ । मकारलोपस्त्वार्ष: किल प्रसिद्धम्‌। 
तसिमन्मे रतिरस्त्विति पूर्बेणैबान्चय: |॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका हो 

क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करने वाले श्रीभगवान्‌ की सरूपता को प्राप्तकर लिए यही आश्चर्य नहीं 

है, अपितु मदान्ध गोपियों ने भी उनकी सरूपता प्राप्त कर ली । श्रीभगवान्‌ की मनोहर चाल, विलास, हाव-भाव 
हैं चेषरए, मधुर हँसी तथा प्रेम पूर्वक अवलोकन के द्वारा जिन सबों ने अत्यधिक सम्मान आप्त कर लिया था 
मे उनददान् अत्यधिक मद के कारण मदमत्त बनी हुयी गोपियाँ श्रीभगवान्‌ के विरह से व्याकुल होकर उनके द्वारा 
की गयी गरोवर्धनधारण आदि की लीलाओं का अनुकरण करके हीं सरूप मुक्ति को प्राप्त कर ली यह असिद्ध है, 
श्रीभगवान्‌ में मेरी अत्यन्त प्रेममयी बुद्धि बनी रहे, इस तरह से इसका पहले के श्लोक से अन्वय है ॥४०॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


मुनिगणनृपवर्यसंकुले3 न्तःसदसि 28288: 5 वि ५ ' | 
अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एक आविरात १ 
हु युधिष्ठिरराजसूये मुनिगणनृपवर्यसंकुले अन्तः सदसि एषाम्‌ अर्हणम्‌ उपपेदे, ईक्षणीय: एब आत्मा मम 
अन्चय:-- ज 


दृशिगोचर: आवि: अस्ति ।४१॥ ्त मुनि समूह तथा श्रेष्ठ राजाओं से भरी हुयी सभा क्े 
जिन्होंने इन 538 बाप ते को योग्य सबों की अन्तरात्मा ये भगवान्‌ मेरी इस 
ने इन पाण्ड है, इन्हीं में 
मे की बेला में मेरी आँखों के सामने विराजमान हैं, इन्हीं श्रीभगवान्‌ में मेरा अत्यन्त प्रेम होए ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगत्पूज्यतामनुस्मरत्नाह । मुनिगणैर्नपव्यैश्न सह्लूले व्याप्तेउन्तःसदसि सभामध्ये युधिष्ठिरस्य राजसूये एवं 
सुनिगणादीनामीक्षणीयः अहो रूपमहो महिमेत्मेवमाशयें विलोकनीय: सन्नहणमुपपेदे प्राप । एष जगतामात्मा दृशिगोच्तो 
दृष्टिविषय: सन्नावि: प्रकटो वर्तते । अहो मे भाग्यमिति भाव: ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका हैं। मुक्सपू 
श्रीभगवान्‌ की जगत्‌ पूज्यता का स्मरण करते हुए भीष्मजी मुनिगण इत्यादि श्लोक को कहते हैं । मुनिसमूह 
तथा श्रेष्ठ राजाओं से भरी हुयी सभा के बीच में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर इन मुनि समूहों के द्वार 
कितनी महान हैं इनकी महिमा यह सोचकर आश्चर्य पूर्वक देखने योग्य ये श्रीभगवान्‌ इन पाण्डवों के द्वारा अग्रपूज 
को ग्राप्त किए इस प्रकार के सम्पूर्ण जगतू की आत्मा श्रीभगवान्‌ इस मेरे शरीर त्याग की बेला में मेरी आँखों 
के सामने विराजमान हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है ॥४१॥ 
तमिममहमज शरीरभाजां हृदि हृदि थ्रिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेक॑ समधिगतो5स्मि विधूतभेदमोह: ॥॥४२॥ 
अन्वद्:-- आत्मकल्पितानाम्‌ शरीरभाजाम्‌ हृदि-हदि धिष्ठितम्‌ एकम्‌ अर्कम्‌ अनेकधा प्रतिदृशमिव विधूतभेदमोह:तम्‌ 
इमम्‌ अजम्‌ समधिगतोउस्मि (४२॥ 
जुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ के ही द्वार कल्पित शरीरधारियों के प्रत्येक हृदय को अधिए्ठित करने वाले 


अधिष्ठान भेद के कारण प्रत्येक देखने वालों को भ्रम के कारण अनेक 
| कप | के समान इन 
अजन्मा श्रीभगवान्‌ को मैंने प्राप्त कर लिया है । 5520203222 


श३४ 


0७022 २३५ 


है जिंस तरह सूर्य के एक होने पर अधिष्ठान की भिन्नता के कारण: अनेक सूर्य प्रतीत होते है । चिष्ठितम्‌ हें 


अकार का लोप आर्ष प्रयोग के कारण हो गया है ॥४२॥ 
" ० मा सूत उवाच 
कृष्ण एवं भगवति भः । आत्मन्यात्मानमावेश्य सो<न्‍्तः श्वास उपारमत्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- मनोवाग्दृष्टि वृत्तिभि; कृष्ण एवं भगवति आत्मन्यात्मानम्‌ आवेश्य सः अन्त;श्वासः उपारमत्‌ ॥४३॥ 
सूतजी ने कहा 

अनुवाद-- मन, वाणी तथा दृष्टि की वृत्तियों को आत्मस्वरूप 


त्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में * लीन 
दिया और उनके श्वास्रों का विराम हो गया ॥४३॥ 2&6000७ ७3008 
भावार्थ दीपिका 
मनोवाग्दृष्टीनां वृत्तिभि: । परमात्मनि श्रीकृष्णे | अन्तरेव बिलीन: श्वासो यस्य सः ॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 


भीष्मजी के मन, वाणी और दृष्टियाँ अपनी-अपनी वृत्ति के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लीम हो गयीं और 
उन्होंने अन्तिम श्वास लिया ॥४३॥ 
सम्पद्यममानमाज्ञाय भीष्म॑ ब्रह्मणि निष्कले । सर्वे बभूव॒ुस्ते तृष्णी बयांसीब दिनात्यये ॥४४॥ 
अन्वय:-- निष्कले ब्रह्मणि सम्पद्यमानं भीष्मम्‌ आज्ञाय ते सर्वे दिनात्यये व्यांसि इव तुष्णी बभूबु: ।॥४४)॥ 
अनुवाद--- निष्कल ब्रह्म में लीन हुए भीष्मजी को जानकर वे सभी उसी तरह से मौन हो गये जिस तरह 
दिन के बीत जाने पर पक्षीगण बोलना बन्द कर देते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दोपिका 
निष्कले निरुपाधो परात्मनि । संपच्यमानं मिलितमाज्ञायालक्ष्य । वयांसि पक्षिण इव ॥४४॥| 
भाव प्रकाशिका 
उपाधि रहित अखण्ड ब्रह्म में भीष्मजी को मिल गये जानकर वे सभी लोग जो वहाँ पर भीष्मजी को देखने 
के लिए आये थे, उसी तरह से चुप हो गये जिस तरह दिन के बीत जाने पर पक्षीगण बोलना बन्द कर देते हैं।४४॥ 
तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिता: । शसंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥ 
अन्वयः-- तत्र देवमानवादिताः दुन्दुभयो नेदुः राज्ञां साधव: शसंसुः खातू पुष्पवृष्टयः पेतु; ।४५।॥ 
अनुवाद-- उस समय देव मानवों ने दुन्दुभियों को बजाया, सज्जन राजाओं ने प्रशंसा किया और आकाश 
से पुष्पों की वृष्टि हुयी ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवैर्मानवैश्व बादिता: । राज्ञां मध्ये ये साधवोडनसूयव: ।|४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं और मानवों ने दुनदुभियों को बजाया जो असूया रहित राजागण थे वे उनकी अशंसा किए ॥४५॥ 
तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्थ भार्गव । युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दु:खितो5भवत्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- हे भार्गव ! सम्परेतस्य तस्य निर्हरणादीनि कारयित्वा युधिष्ठिरः मुहूर्त दुःखितः अभवत्‌ ।।४६॥॥ 
अनुवाद-- हे भृगुवंशी शौनकजी ! मरे हुए भीष्मजी की दाहादि क्रियाओं को राजा युधिष्ठिर ने कराया 
और कुछ समय तक के लिए वे दुःखी हुए ॥४६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ननिर्हरणादीनि दाहसंस्कारादीनि । सम्यक्‌ परेतस्य । मुक्तस्यापीत्यर्थ: ॥४६॥ 
भाव 
मिहरणादीनि पद से दाहादि संस्कार आदि को कहा 


॥४६॥ 
है अपितु कक हुए 23 तहुह्मनामभिः । ततस्ते कृष्णहदयाः स्वाश्रमाल्यययु: पुनः ॥४७॥ 
तु्ढ हृष्टा: के ५ ५ । तत: कृष्णहदयाः ते पुनः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः ।॥4७॥ 
अन्वगः-- हृषटः मुनयः कृष्णं गुहानामभिः तुषठतुः । तह: है 
अनुवाद-- उसके पश्ातू पसत्न हुए मुनिजन उनके गोपनीय नामों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति किए और उसके 
पश्चात्‌ फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए वे लोग अपने-अपने आश्रमों में चले गये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गुह्यनामभिवेंदोक्तै; । कृष्ण एवं हृदय येषां ते कृष्णहदया: ॥४७।। 
भाव प्रकाशिका ४ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वेदोक्त रहस्यात्मक नामों से मुनियों ने उनकी स्तुति की । वे ऋषिगण कृष्णहदय थे 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ही उनके हृदय थे ॥४७॥ कं 
ततो युथिष्ठिरों गत्वा सहंकृष्णो गजाह्नयम्‌ । पितरं सान्त्वयांमास गान्धारीं च तपंस्विनीम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- ततः सह कृष्ण: गजाह्ययम्‌ गत्वा युधिष्ठिर: पितरं तपस्विनीम्‌ गान्धारी च सान्त्वयामास ॥४८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ हस्तिनापुर में जाकर महाराज युधिष्ठिर अपने पिता धृतरा्ट 
को तथा पुत्रों के दुःसह शोक से सन्तप्त गान्धारी को सान्त्वना प्रदान किये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पितर॑ धृतराष्ट्रमू | तपस्विनीं सन्‍्तापवतीम्‌ ।४८॥ 
हर मे फिये फ के भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में पितरम्‌ पद से धृतराष्र को कहा गया है । पुत्रों के दुः से युक्त 
गत को जग गया है| धृतराष्ट्र है । तपस्विनीम्‌ पद से पुत्रों के दुःसह शोक से यु 
पिन्ना चानुमतो राजा बासुदेवानुमोदितः । चकार राज्यं धर्मेण 'पितृपैतामहं विभुः ॥४९॥ 


पति श्रीमद्रागवत्ते महापुराणे प्रधम स्कन्धे युधिष्टिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोउध्याय: ॥९॥ 


न अनुवाद-- पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा प्राप्त करके 
अपने पिता तथा पितामह की परम्परा से प्राप्त राज्य 


स्कन्ध के युश्चिष्ठिर को राज्यलाभ नामक न्वें अध्याय की 
भराचार्थ) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 


राजा युधिष्ठिर; अनुमतोश्नुज्ञात: ॥४९॥ पका 
+हापुराणे प्रथम स्क्धे भावार्थदीपिकाटीकायां नवमोउध्यायः ।।९।। 


रश्श्६ 


। गया है । सम्परेतस्थ का अर्थ केवल मरे हुए ही नहीं 
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भाव प्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर को राज्य करने के आज्ञा प्रदान कर दी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उसका समर्थन भी कर दिया । इसके पश्चात्‌ अपने पिता पितामह की परम्परा से प्राप्त राज्य का उन्होंने धर्मपूर्वक 
प्रशासन किया ॥(४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागावत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के नबें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥९॥। 


पसकणण दर कुडाब-॥०००-- 


दशवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन 
शौनक उवाच 
हत्वा स्वरिक्थ्स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ; । 
सहानुजैः प्रत्यवरुदभोजन: कर्थ प्रवृत्तः किमकारषीत्तत: ॥५॥ 
अन्वयः-- स्वरिक्थस्पृध आततायिन: हत्वा धर्मभृतां वरिष्ठ: राजा युधिष्ठिर प्रत्यवरुद्धभोजन: अनुजै: सह कर्थ॑ 
प्रवृत्त: ततः किमकारषीत्‌ ॥१॥॥ 
शौनकजी ने कहा 
अनुवाद-- अपने पैतृक संम्पति से स्पर्धा करने वाले आततायियों को मारकर धार्मिकों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर 
बन्धुजन वियोग के कारण भोजन करना भी बन्द कर दिये थे, वे अपने छोटे भाइयों के साथ राज्य करने में कैसे 
प्रवृत हुए और उसके पश्चात्‌ उन्होंने क्या किया 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे कृतकार्यस्य हस्तिनापुरतो हरे: । स्रीभि: संस्तृयमानस्य वर्ण्यते द्वारकागम: ।।१॥ राज्यं चकरेत्युक्त तत्र 
पृच्छति- हत्वेति । स्वस्य रिक्‍्थे धने स्पर्धन्ते सम ये ते तथा । यद्वा स्वरिक्‍्थाय स्पृत्संग्रामो येघामत एवं धनादिहरणादाततायिनस्तान्हत्वा 
प्रत्यवरुद्धभोजनो बन्धुवधदुःखेन सल्लुचितभोगो, राज्यलाभेन प्राप्तभोगो वा । कथं राज्ये प्रवृत्त:, प्रवृत्तो वा ततः किमकार्षीतू ।।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था तथा ख्त्रियाँ जिनकी स्तुति कर चुकी थीं ऐसे श्रीहरि 
का हस्तिनापुर से द्वारका गमन का वर्णन किया गया है ॥१॥ 
नवें अध्याय के अन्त में कहा गया है कि युधिष्ठिर ने राज्य किया उसी के विषय में हत्वा० इत्यादि श्लोक 
के द्वाग शौनक जी पूछते हैं । स्वरिक्थस्पृधः इसका विग्रह है-- स्वस्थ रिक्थे धनेस्पृहन्ति ये ते तथा । अर्थात्‌ 
उनकी अपनी सम्पत्ति के विषय में जो स्पर्धा करते थे । अथवा स्वरिक्‍थाय स्पृत्‌ संग्रामो येषाम्‌, अर्थात्‌ अपनी 
सम्पत्ति के लिए जिन सबों के साथ संग्राम हुआ ऐसे धन आदि का हरण करने वाले आतयियों को मारकर बान्धवों 
के दुःख के कारण जिन्होंने भोजन भी करना बन्द कर दिया था अथवा राज्य के प्राप्त हो जाने से जिन्होंने 
भोगों को प्राप्त कर लिया था ऐसे राजा युधिष्ठिर पुन: राज्य करे में कैसे प्रवृत्त हुए और उसके पश्चात्‌ उन्होंने 
क्या किया ॥१॥ 
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सूत उवाच 
बंशं कुरोवशदवाग्निनिर्ईत॑ संरोहयित्ता भवभावनों हरि; । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह ॥२॥ 
अन्वयः--- कुरोः वंशदवाग्नि निरईतं वंश संरोहयित्वा भवभावन: ईश्वर: हरि: युधिष्ठिरं, निजराज्ये निवेश्य प्रीतमना 
बभूव ।॥२॥ 
अनुवाद--- कलहाग्नि के द्वारा कुछ का वंश तो दग्ध ही हो गया था उसको तथा सम्पूर्ण सृष्टि को उज्जीवित 
करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रशासक श्रीहरि पुन: अद्भुरित करके तथा राजा युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बैठाकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिंका 
राज्यप्रदृत्तै श्रीकृष्णस्य प्रीतिं पर्यालोच्य प्रवृत्त इत्याशयेनोत्तरमाह । वंश कुरो: संरोहयित्वा परीक्षिद्रक्षणेन संरोह्याड्ूरितं 
कृत्वा । कथंभूतम्‌ । वंशदबाग्निनिईतं वंश एवं दवो बन तस्मादुद्धृतो यः क्रोधरूपो5ग्रिस्तेन नि्ईत॑ दग्धम्‌ । निजराज्ये 
निवेश्य च ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे राज्य करने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नता होगी, इस बात का विचार करके 
वे राज्य करने में प्रवृत्त हुए । उसी अभिप्राय से सूतजी ने कहा कुरु के विनष्ट वंश को परीक्षित्‌ की रक्षा करके 
श्रीभगवान्‌ ने उसको पुनः रित कर दिया । कुरु का वंशरूपी दवाग्निसे ही विनष्ट हो चुका था । वंशदवाग्निनि्हतम्‌ 
पद का विग्रहार्थ इस प्रकार है वंश रूपी वन में परस्पर में उत्पन्न क्रोध रूपी जो अग्नि थी उसी ने उसको जला 
दिया था । उस वंश को भगवान्‌ ने पुन: अछ्लुरित कर दिया और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को उनके राज्य 
सिंहासन पर बैठा दिया । इन दो कार्यों को करके श्रीहरि को अत्यन्त प्रसन्नता हुयी ॥२॥ 
निशम्य भीथ्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविशभ्रमः । 
शशास गामिन्ध इवाजिताश्रयः परिध्युपान्तामनुजानुवर्तित: ॥३॥ 
अन्वय:--- भीष्मोक्तम्‌ अथ अच्चुतोक्तं निशम्य प्रवृत्त विज्ञानविधूतविभ्रम: अजिताश्रयः अनुजानुवर्तित: राजा युधिष्ठिर: 
परिध्युपान्ताम्गाम्‌ इन्द्र इब शशास ।!३॥ 
अनुवाद-- भीष्मजी के उपदेशों को सुनकर तथा भगवान्‌ कृष्ण के बचनों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर 
के विज्ञान का उदय हो गया और उनकी भश्रान्ति विनष्ट हो गयी । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ के आश्रय में रहकर 
तथा अपने छोटे भाइयों द्वारा अनुवर्तित किए जाते हुए उन्होंने समुद्र पर्यन्त की पृथिवी का इन्द्र के समान 
प्रशासन किया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तौ हेतुमुक्त्वा किमकार्षीदित्यस्थोत्तरमाह । प्रवृत्तं यद्विज्ञानं परमेश्वराधीन॑ जगन्न स्वतत्रमित्येव॑भूत॑ तेन विंधूतो 
विश्रमो5हंकर्तेत्येवंभूतो मोहो यस्य सः । अनुजैरनुवर्तितः सेवित: सन्‌ । अजित: श्रीकृष्ण एवाश्रयो यस्य सः । परिधिः 
समुद्रस्तत्पर्यन्तां गां पृथ्वीं पालयामास ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका पं 
महाराज युधिष्ठिर की राज्य में होने वाली प्रवृत्ति का कारण बतलाकर, उन्होंने क्या किया ? इस अर 
का उत्तर सूतजी ने निशम्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा दिया है । भीष्मजी के उपदेश को सुनकर तथा भावी 
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की बातों को सुनकर युधिष्ठिर को यह ज्ञान हो गया कि यह जगत्‌ परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र नहीं 
उसके कारण उनको -जो यह भ्रम था कि मैं युद्ध करने वाला हूँ यह भ्रम मिट गया । उसके पश्चात्‌ वे अपने 
छोटे भाइयों द्वारा सेवित होते हुए तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही अपना आश्रय मानते हुए समुद्र पर्यन्‍्त की पृथिवी 
का पालन करने लगे ॥३॥ 
काम वर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । सिषिचुः सम ब्रजान्गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥४॥ 
अन्वयः-- पर्जन्यः काम बवर्ष, मही सर्वकामदुधा उधस्वतीः मुदा गाव: पयसा ब्रजान्‌ सिसिचुः सम ॥४॥ 
अनुवाद--- युधिष्ठिर के राज्य में मेघ पर्याप्त मात्रा में वर्षा करते थे, पृथिवी सभी काम्य पदार्थों को उत्पन्न 
करती थी, बड़े-बड़े थनों वाली गायें अपने दूध से गोशालाओं को प्रसन्नता पूर्वकर सीचंती रहती थीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्य राज्यमनुवर्णयति-काममिति त्रिभि: । मही सर्वकामदोग्ध्री बभूव । ब्रजान्‌ गोष्ठानि । ऊधस्वत्तीरूधस्वत्य: ऊध; 
क्षीराशयस्तद्वत्यः । स्थूलोधस इत्यर्थ: । सिषिचुरभ्यषिश्ञन्‌ ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं । कामम्‌ कहने का अभिप्राय है कि उनके राज्य 
में प्रतिवर्ष तीन बार वर्षा होती थी । उनके राज्य की भूमि सभी काम्य पदार्थों को उत्पन्न करती थी । बड़े-बड़े 
धनों वाली गायें प्रसन्नता पूर्वक गोशालाओं को अपने दूध से सींचती रहती थीं ॥४॥ 
नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुध: । फलन्त्योषधय: सर्वा: काममन्वृतु तस्य वै ॥५॥ 
अन्वय:-- नद्य; समुद्रा: गिरयः सबनस्पतिवीरुध अनु ऋतु तस्य वे सर्वा: ओषधयः तस्य कामम्‌ फलन्ति।५॥॥ 
अनुवाद--- नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पतियाँ, लताएँ, ओषधियाँ, प्रत्येक ऋतुओं में यथेष्ट मात्रा में अपनी-अपनी 
वस्तुओं को राजा को प्रदान करती थीं ।॥५॥। 
भावार्थ दीपिका 
अन्वृतु ऋतावृतौ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्वृतौ पद का अर्थ है प्रत्येक ऋतुओं में ॥५॥ 
नाधयो व्याधय: क्लेशा दैवभूतात्महेतवः । अजातशत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कर्िचित्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- अजातशत्रौ राज्षि आधयो व्याधय: दैवभूतात्मा हेतवः क्लेशा: न अभवन्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी जीव को न तो आधियाँ (मानसिक कष्ट) और न तो व्याधियाँ 
(रोग) होती थीं दैवक, भौतिक तथा दैहेक संताप भी किसी को नहीं होता था ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आधयो मनोव्यथा: । व्याधयो रोगा: । क्लेशा: शीतोष्णादिकृता: । दैवं च भूतानि चात्मा च हेतुर्येषामाधिदैविकादीनां 
जन्तूनां नाभवन्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानसिक कष्ट को अधि कहा जाता है तथा रोग इत्यादि को व्याधि कहा जाता है । गर्मी अथवा ठंढी से 


होने वाले कष्ट को क्लेश कहते है । ये सब युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी जीव को नहीं होते थे, किसी को 
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दैहिक दैविक तथा भौतिक सन्ताप भी नहीं होता था। सबलोग हर प्रकार से सुखी थे । दैवभूतात्महेतव: का विग्रह 
है दैव॑ चर, भूतानि च आत्मा च हेतुः येषां ते ॥६॥ ह 
उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः | सुहदां च विशोकाय स्वसुश्न प्रियकाम्यया ॥७॥ 
आमन्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । आरुरोह रथं कैश्रित्परिष्वक्तो5भिवादित: ॥८॥ 
अन्वय:--- सुदददां च विशोकाय, स्वसु: च प्रियकाम्यया हरि: कतिपयान्‌ मासान्‌ हस्तिन पुरे उषित्वा तम्‌ अभिवाद्य, 
परिष्वज्य च आमन्त्र्य अभ्यनुज्ञातः कैश्वितू परिष्वक्त: अभिवादितः रथम्‌ आरुरोह (७-८॥ 
अनुवाद--- अपने सम्बन्धियों का शोक मिटाने के लिए तथा अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए श्रीहरि 
कुछ महीने हस्तिनापुर में रहकर राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनका आलिड्अन किए और उसके बाद जब उन्होंने 
आज्ञा माँगी तो युधिष्ठिर उनको जाने की आज्ञा दे दिए | उसके पश्चात्‌ कुछ लोगों से आलिझ्लित और अभिवादित 
होकर भगवान्‌ रथ पर चढ गये ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं द्वारकागमन निरूपयितुमाह- उषित्वेति । स्वसु: सुभद्राया: । तं युधिष्ठिरम्‌ ॥॥७-८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब श्रीभगवान्‌ के द्वारका गमन का वर्णन करने के लिए सूतजी ने उषित्वा इत्यादि श्लोक को कहा है। 
स्वसु: शब्द का अर्थ है सुभद्रा का | तम्‌ शब्द से युधिष्ठिर को कहा गया है ॥७-८॥ 
सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा । गान्धारी ध्ृतराष्ट्रश्न युयुत्सुगौतमोी यमौ ॥९॥ 
वृकोदरश्वच धौम्यश्च खत्रियो मत्स्थसुतादयः।न सेहिरे विमुह्ान्तो विरह शा््रघन्वनः ॥१०॥ 
अन्वय:---सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, विराटतनया, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु:, गौतम: , यमौ, वृकोदर: , धौम्य: , मत्स्यसुतादयः 
ख्रियश्व विमुह्यन्तः शा्ड्रधन्‍्वनः विरहं न सेहिरे ।९-१०॥॥ 
अनुवाद-- सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, विराट पुत्री उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सुः, गौतमवंशीय कृपाचार्य, 
नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य तथा सत्यवती इत्यादि ख्त्रियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह को नहीं सह सकीं वे सब 
मूछित जैसे हो गयीं ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
युयुत्सुर्धतराष्ट्राद्वैश्यायां जात: । गौतम: कृप: । यमौ नकुलसहदेवौ ।।९॥।। अन्याश्व स्त्रियः । मत्स्यसुता उत्तरा । तस्याः 
पुमर्ग्रहणं गर्भरक्षककृष्णविरहे मोहाधिक्यात्‌ । यद्वा मत्स्यसुता सत्यवती |।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र के वैश्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र युयुत्सु थे । गौतम शब्द से कृपाचार्य को कहा गया है | नकुल 
और सहदेव को यमौ शब्द से कहा गया है । मत्स्यसुता उत्तरा हैं, उनका दोबार नाम यहाँ इसलिए आया है कि 
उनके गर्भ के रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विरह होने से अधिक मोह था । अथवा मत्स्यसुता शब्द से सत्यवतती 
को कहा गया है ॥९-१०॥ 
सत्सड्रान्मुक्तदुःसज़ो हातुं नोत्सहते बुधः। कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्‌ ॥११॥ 
तस्मिन््यस्तधियः पार्था: सहेरन्विरह॑ कथम्‌। दर्शनस्पर्शसँललापशयनासनभोजनै: ॥११॥ 
अन्वयः--सत्सज्भात्‌ मुक्त दुःसड्भः बुध: यस्य रोचनं कीर्त्यमानं यशः सकृत्‌ आकर्ण्य हातुं न उत्सहते तस्मिन्‌ दर्शन- 
स्पर्श-संललाप-शयन-आसन भौजनैः न्यस्तधिय: पार्था: भगवतो विरहं कथ सहेरन्‌ ॥॥११-१२॥ 
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अनुवाद-- सत्सज्न के कारण जिसका दुःसन्न छूट गया है ऐसे विज्ञ पुरुष वर्णन किए जाने वाले जिन 
श्रीभगवान्‌ के मनोहर यश को एक बार भी सुनकर उसे नहीं छोड़ना चाहता है, उस श्रीभगवान्‌ के साथ-साथ देखने, 
स्पर्श करने, बातें करने, सोने, बैठने तथा भोजन करने के कारण जिनकी बुद्धि उनमें ही लग गयी थे वे पाण्डव 
उन श्रीभगवान्‌ के विरह को कैसे सह सकते थे ॥११-१२॥ 
अति में भावार्थ दीपिका 
तेषां सहन॑ कैमुत्यन्यायेनाह-सत्सज्ञादिति द्वाभ्याम्‌ । सता सज्ञाद्धेतो्मुक्त: पुत्रादिविषयो दुःसज्ों येन सः। 
सद्धिः कीर्त्यमानं रुचिकरं यश: सकृदप्याकर्ण्य सत्सड्डं त्यक्तुं न शक्रोति ।११॥ दर्शनादिभिस्तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे न्यस्ता अध्यस्ता 
धीर्येषां ते ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह को नहीं सह पा रहे थे इस बात का सत्सज्भात्‌० इत्यादि दो श्लोकों 
से कैमुत्यन्याय से बतलाते हैं । सत्सड़ के कारण जिसका पुत्रादि विषयक दुःसड्ढ छूट गया हो, वह व्यक्ति भगवान्‌ 
के मनोहर यश को एक बार भी सुनकर उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान्‌ का यशरूपी सत्सड्ग अत्यन्त 
आकर्षक होता है | पाण्डब तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ ही एक दूसरे को देखते थे, उनका स्पर्श करते थे उनसे 
बातें करते थे, सोते थे, बैठते थे और साथ ही भोजन करते थे, अतएव पाण्डवों की चित्तवृत्ति, श्रीभगवान्‌ में 
ही समर्पित हो गयी थी इसीलिए वे उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वियोग नहीं सह पा रहे थे ॥११-१२॥ 
सर्वे तेडनिमिषैरक्षैस्तमनुद्दुतत्तेतसः । वीक्षन्तः स्नेहसंबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 
अन्वबः-- अनुद्वुतचेतस: ते अनिमिषै: अक्षै: तम्‌ वीक्षन्तः स्नेहसंवद्धा तत्र तत्र विचेलु: ॥१३॥ 
अनुवाद--- उन सबों का अन्तःकरण द्रवित हो गया था वे अपनी निर्निमेष मेत्रों से श्रीभगवान्‌ को देख 
रहे थे और इधर-उधर चल रहे थे । क्योंकि वे सभी पाण्डव श्रीभगवान्‌ से स्नेह के बन्धन में बंधे हुए थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएवानिमिषैनेंत्रैस्तमेव वीक्षमाणास्तत्र तत्राहणानयनाध्र्थ चलन्ति सम । यत; स्नेहेन सम्यग्बद्धा: । अतएब तमनुद्गुतानि 
गतानि चेतांसि येषां ते ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि सभी पाण्डव श्रीभगवान्‌ के साथ स्नेह के बन्धन में बन्धे थे । अतएव जाते हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को निर्मिमेष मेत्रों से देख रहे थे । और वहाँ पर विद्यमान पूजन की सामग्री लाने के लिए चल रहे थे । उन सभी 
पाण्डवों का चित्त जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा था ॥१३॥ 
न्यरन्थब्रुहलद्वाष्पमौत्कण्ठ्यादेवकीसुते । निर्यात्यगाराज्नो5 भद्गमिति स्याद्वान्धवस्रिय: ॥१४॥ 
अन्वयः-- अगारात्‌ निर्याति देवकी सुते औत्कण्ठ्यात्‌ उद्लद्वाष्पम्‌ बान्धवस्त्रिय: अभद्रम्‌ नो स्यात्‌ इति न्यरून्धन्‌।१४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के घर से निकलते समय उत्कण्ठावशात्‌ खियों के नेत्र आँसू के जल से भर 
गये किन्तु उनके बान्धवों की खत्रियों ने आँसुओं को इसलिए रोक लिया कि कोई अमब्जल न हो जाय ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगारात्नि्याति निर्गच्छति सति । औत्कण्ठयादासक्त्यतिशयाद्धेतोरुद़लत्‌ खवद्वाष्पमश्रुन्यरन्धन्नेष्वेब स्तम्भितवत्य: । 
तत्र हेतु:- अभद्र नो स्यादमडूल मा भूदित्येतदर्थम्‌ ॥१४॥ 


२४२ र ' 
ए घर से निकलने लगे तब उनके बान्धवों की खियों के नेत्र 
द्वारका जाने के लिए घर से निकलने लगे तब उनके बान्ध में 
आंख, जम, 3४58 उन सबों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अत्यधिक आसक्ति हट गयी थी, किन्तु उन सबों 
ने ऑँसुओं को अपने नेत्रों में ही इसलिए रोक लिया कि श्रीभगवान्‌ को रास्ते में कोई अमज्जल न हो ॥१४॥ 
मृवड्रशह्ड भेर्यश्ष वीणापणवगोमुखाः । थुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभवस्तथा. ॥१५॥ 
अन्वयः-- मृदड्ग, शह्ढु भेर्यः वीणापणवगोमुखाः धुन्धुर्यानकघण्टाद्या: तथा दुद्दुभय:नेदु: ॥१५॥ हिल 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जाते समय मृद्न, शब्ब, भेरी वीणा, ढ़ोल, नरसिंधे, धुन्धुरी, नगारें घण्टे 
तथा दुन्दुभियाँ इत्यादि बाजे बजने लगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृदड्रादयो दश वाद्यभेदा: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय भगवान्‌ जाने लगे उस समय उनके मड्जल के लिएं अनुवाद में गिनाये गये दश-अ्रकार के बाजे 
बजने लगे ॥१५॥ 
प्रासादशिखरारूढा: कुरुनायों दिदृक्षया । वबृषुः कुसुमैः कृष्णे प्रेमब्रीडास्मितेक्षणा: ॥९६॥ 
अन्वयः-- दिदृक्षया, प्रासादशिखरारूढा: प्रेमवीडास्मितेक्षणा: कुरुनार्य: कृष्णे कुसुमै: बदृषु: ॥१६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जाते समय उनको देखने की इच्छा से अद्डालिकाओं के ऊपर चढी हुयी 
कुरुवंश की नारियाँ प्रेम, लज्जा तथा मुस्कान युक्त नेत्रों से देखती हुयी भगवान्‌ के ऊपर पुष्पों की वर्षा की ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेमब्रीडास्मितपूर्वकमीक्षणं यासां ता: ।१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम, लज्जा तथा मुसकान पूर्वक अपने नेत्रों से जाते हुए कुरुवंश की नारियों ने पुष्पों की वर्षा की ॥१६॥ 
सितातयत्र॑ जग्राह मुक्तादामविभूषितम्‌ । रत्लदण्ड गुडाकेशः प्रिय: प्रियतमस्य ह ॥१७॥ 
अन्वथ:-- प्रियः गुडाकेश: प्रियतमस्य रत्नदण्डं, मुक्तादामविभूषितम्‌ सितातपत्र॑ जग्राह ह ।॥१७॥। 
न अनुवाद-- भगवान्‌ के प्रिय अर्जुन ने अपने प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के रत्न निर्मित दण्डों वाले तथा 
मोतियों के झालर से सुशोभित श्रेत छत्र को अपने हाथ में ले लिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुडाका निद्रा तस्या ईशो जितनिद्रोडर्जुन: ।॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन का एक नाम गुडाकेश है । गुडाका निद्रा को कहते हैं, अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया 
था अतएव उनका नाम गुडाकेश है ॥१७॥ 
उद्धवः सात्यकिश्वैव व्यजने परमादुते । विकीर्यमाण: कुसुमै रेजे मधुपतिः पथ्चि ॥१८॥ 
अन्वयः-- उद्धव: सात्यकि: चैब परमाद्भुते व्यजने जगृहतु: विकीर्यमाण: कुसुमैः मधुपति पथिरेजे ॥१८॥ 


प्रथम स्कन्ध रेषरे 


अनुवाद-- भगवान्‌ के अत्यन्त अद्भुत दोनों चामरों को उद्धव और सात्यकि ने धारण किया । रास्ते में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर पुष्पों की वर्षा की जा रही थी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्यजने चामरे जगृहतु: । मधुपत्ति: श्रीकृष्ण: ॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धव और सात्यकि दोनों भगवान्‌ के दोनों अद्भुत चामर को पकड़ लिए, भगवान्‌ पर मार्ग में पुष्पों की 
वर्षा की जा रही थी । उससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अत्यन्त शोभा हो रही थी ॥१८॥ 
अश्रूयन्ताशिष: सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिता: । नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्थ गुणात्ममः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तत्र-तत्र द्विजेरिता: सत्या: आशिष: अश्रूयन्त ता निर्गुणस्थ गुणात्मनः अनुरूपा: आसन्‌ ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- जहाँ-तहाँ ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किए गये श्रीभगवानृ के लिए सत्य आशीर्वाद भी सुनायी 
पड़ रहे थे । वे निर्गुण भगवान के लिए तो अनुरूप नहीं थे किन्तु मनुष्यावतार धारण करके लीला करने वाले 
सभी गुणों से सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए तो अनुरूप ही थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्या: श्रीकृष्णे तासामव्यभिचारात्‌, किंतु नानुरूपाश्चानुरूपाश्व । निर्गुणस्य परमानन्दस्य सुखी भवेत्यादयो नानुरूपा 
मानुष्यनाट्यावतारेजनुरूपाश्रेत्यर्थ: । सन्धिरार्ष: ।॥१९।॥ 
भाव प्रकाशिका - 
सर्वगुण सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्णरूप से पाये जाने के कारण वे आशीर्वचन सत्य थे निर्गुण अर्थात्‌ 
परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ के लिए सुखी रहें इस तरह का आशीर्वाद अनुरूप नहीं था किन्तु मानवावतार धारण 
करके, लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ के लिए तो वे आशीर्वचन अनुरूप हीं थे । नानुरूंपानुरूपा: पद में की गयी 
सन्धि आर्ष हैं ॥१९॥ 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्‌ । कौरवेन्द्रपुरख्लीणां सर्वश्रुतिमनोहर: ॥२०॥ 
अन्वयः-- उत्तमश्लोकचेतसाम्‌ कौरवेन्द्रपुरञ्नीणां सर्वश्रुतिमनोहर: संजल्प: अन्योन्यम्‌ आसीत्‌ ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- जिन सबों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा था वे युधिष्ठिर के नगर की स््रियाँ सबों को 
सुनने में मनोहर ही आपस में बातें करती थीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वासां श्रुतीनां मनोहर: । उर्पनिषदो5पि मूर्तिमत्य: सत्यस्तं संजल्पमभ्यनन्दत्नित्यर्थ: ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन नारियों की बातों का अभिनन्दन मूर्तिमान श्रुतियाँ भी करती थीं क्योंकि उनकी बातें सभी श्रुतियों से 
मनोहर थीं ॥२०॥ 


स वै किलायं॑ पुरुष: पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि । 
अग्नरे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 


अन्वयः--- अय॑ किल स वै पुरातनः पुरुष: यः गुणेभ्य; अग्रे अविशेषे आत्मनि एक आसीत्‌ । जगदात्मनि ईश्वरे, 
निमीलितात्मनि, सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 


रड४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- वे आपस में कहती थी कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम पुरुष हैं । प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने 
से पहले प्रलयकाल में भी अपने निर्विशेष स्वरूप में एक मात्र स्थित थे । उस समय भी जीवात्माएँ जगत्‌ की 
आत्मा परमात्मा में लीन थीं और महदादि सारी शक्तियाँ अव्यक्त में लीन थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्न तेज: सौन्दर्याद्मतिशयेन विस्मिताभ्य: सखीभ्यो5न्या: ख्रियः कथयन्ति । नात्र विस्मय: कार्य:, साक्षादी श्वरत्वादस्थेति। 
सवा इति चतुर्भि: । वै स्मरणे । किलेति प्रसिद्धबा प्रमाणद्योतकम्‌ । य एक एवाद्वितीयः पुरुष आसीत्‌ एबायं श्रीकृष्ण; । 
कुत्नासीतू । अविशेषे आत्मनि निष्प्रपञ्ले निजस्वरूपे । कदा अग्रे गुणेभ्यो गुणक्षेभात्पूर्वमू । तथा निशि प्रलये च । तस्य 
लक्षणम्‌। जगतामात्मनि जीवे । निमीलितात्मनि । निमीलितात्मत्रिति लुप्तसप्तम्यन्तं पदम्‌ | जातावेकवचनम्‌ । ईश्वरे लीनरूपेषु 
जीबेषु सत्स्वित्यर्थ: । ननु जीबानां ब्रह्मत्वात्कथं लयस्तत्राह । सुप्तासु शक्तिषु सतीषु । जीवोपाधिभूतसत्त्वादिशक्तिलय एब 
जीवलय इत्यर्थ: (।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तेज तथा सौन्‍्दर्यातिशय्य को देखकर आश्चर्यित सखियों से दूसरी सखियाँ कहती थीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो साक्षात्‌ ईश्वर हैं | इस 
बात को उन सबों ने सबै किलायम्‌० इत्यादि चार श्लोकों में कहा है । यहाँ वै यह अव्यय स्मरणार्थक है | 
किल शब्द प्रसिद्धि के अनुसार प्रमाण का द्योतक है । वे कहती थीं कि सृष्टि से पहले जब प्रकृति में न तो क्षोभ 
उत्पन्न हुआ था और न तो गुणों का उद्रेक हुआ था । उस समय जो एक मात्र अद्वितीय पुरुष थे बे ही ये श्रीकृष्ण 
हैं । उस समय जगत्‌ की आत्मा परमात्मा में सभी जीव लीन हो गये थे । यदि कहें कि जीवो ब्रहौव नापरः 
इस सूक्ति के अनुसर जीव तो ब्रह्म है, ब्रह्म में उसका लय कैसे सम्भव है ? तो इसका उत्तर है कि जब महदादि 
सभी शक्तियाँ सुप्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ अपने कारणभूत प्रकृति में लीन हो जाती हैं उस समय जीवों की उपाधि 
भूत सत्त्व आदि शक्तियों का भी लय हो जाता है | इसी को जीवों का लय कहा जाता है । 
निमीलितात्मन्‌ यह लुप्त सप्तम्बन्त पद है । यहाँ पर जाति के अर्थ में एक वचनान्त प्रयोग हैं ॥२१॥ 
स एवं भूयों निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसक्षतीम्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानो5नुससार शासत्रकृत्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:ः-- स एवं भूयः अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानः निजबीर्यचोदितां सिसृक्षतीम्‌ स्वजीवमायाम्‌ 
अनुससार शासख्रकृत्‌ । 
अनुवाद-- वे ही परम पुरुष पुनः सृष्टिकाल के आ जाने पर नाम रूप से रहित निर्विशेष स्वरूप नाम और 
रूप के निर्माण करने की इच्छा से अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रेरित प्रकृति का अनुसरण किए । वह प्रकृति परमात्मा 
के अंशभूत जीव को मोहित करने का काम करती है तथा सृष्टि में प्रवृत्त होती । उन्होंने ही व्यवहार के लिए वेद 
आदि शाख्रों की रचना की ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ सृष्टेरदौ प्रलयागन्तरं च निष्प्रपज्ञावस्थानमुक्त्वा सृष्टिप्लययोर्मध्ये सप्रप्ावस्थानमाहु: । स एवाप्रच्युतस्वरूपस्थितिरिव 
प्रकृतिमनुससाराधिष्ठितवानू । भूयः पुनः । सृष्टिप्रवाहस्यानादित्वात्‌ । कीदृशीम्‌ । निजवीर्यचोदितां स्वकालशत्तिप्रेरिताम्‌ । 
स्वांशभूतानां जीवानां मायां मोहिनीम्‌ू । अतएव सिसृक्षतीं स्रष्टमिच्छन्तीम्‌ । किमर्थमनुससार । अनामरूपे आत्मनि जीबे 
रूपनामनी विधातुमिच्छनू । उपाधियृष्ट्या जीवानां भोगायेत्यर्थ: । कर्माणि च विधातुं वेदान्कृतवानित्याहु:- शाखकृदिति ॥२९॥ 
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भाव प्रकाशिका हे 
इस तरह से सृष्टि के प्रारम्भ में और अलय के पश्चात्‌ प्रपश्षहहित परमात्मा की स्थिति को कहकर सृष्टि और 
प्रलय के बीच में परमात्मा की स्थिति का वर्णन करती हुयी उन नारियों ने कहा कि जिन श्रीभगवान्‌ के स्वरूप 
और स्थिति में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है वे भगवान्‌ पुनः प्रकृति को अधिष्ठित किए क्योंकि सृष्टि 
का प्रवाह तो अनादि है । अतएव परमात्मा अपनी कालशक्ति के द्वारा प्रकृति को अधिष्ठित किए | वह प्रकृति 
ही माया है । वह माया परमात्मा के अंशभूत जीवों को मोहित करने का काम करती है तथा वह सृष्टि करने के 
कार्य में प्रवृत्त होती है । परमात्मा ने प्रकृति को इसलिए अधिष्ठित किया कि नाम तथा रूप से 20203 जीवों को 
मैं नाम और रूप प्रदान कर दूँ; जिससे कि वे जीव इस नाम और रूप रूपी उपाधि के द्वारा भोगों को भोग सकें। 
वे कर्मों को भी करें एतदर्थ परमात्मा ने शाम्रों का ब्रह्माजी इत्यादि के द्वारा प्रवर्तन कराया ॥२२॥ 
स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः । 
पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ट्रमहीति ॥२३॥ 
अन्वयः--स वै अय॑ यत्‌ पदम्‌ अन्न जितेन्द्रिया, निर्नितमातरिश्वनः सूर॒यः भक्त्युत्कलितात्मना पश्यन्ति नन्वेष सत्त्व॑ 
परिमा्ठुमू अर्हति ॥२३॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से ये ही परमात्मा हैं जिनके चरण कमलों का साक्षात्कार योगिजन अपनी इन्द्रियो 
को वश में करके तथा अपनी प्राण वायु को वश में करके भक्ति की भावना से प्रफुल्लित हृदय में करते हैं । 
इनके ही द्वार अन्त:करण की पूर्ण रूप से शुद्धि हो सकती हैं, योग के द्वारा नहीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य दर्शनमतिदुर्लभमस्माभिल॑ब्धमित्याहु: | स वै अयम्‌ । यस्य पद॑ं स्वरूपमड्िसष्र वा । निर्जितो मातरिश्वा प्राणो 
थै: । हस्वत्वमार्षम्‌ । ते सूरय एवं पश्यन्ति | केन । भत्तया उत्कलित उत्कण्ठितो3मलो य आत्मा बुद्धिस्तेन । 'दृश्यते त्वग््यया 
बुद्धया' इति श्रुतेः । बुद्धिवैमल्यस्याप्ययमेव हेतुरित्याहु: । ननु हे सखि, ए एव सत्त्वं बुद्धिं परिमाष्ट सम्यक्‌ शोधयितुमर्हति 
नतु योगादय हइत्यर्थ: । यद्वा नु अहो एप सत्त्वं ज्ञानं परिमाष्टू नाशयितुं दूरगमनेनाप्रत्यक्षीभवितुं नाते, कित्वनेन सहैव 
गन्तव्यमित्यर्थ: !२३।॥। 
भावप्रकाशिका 
, उन नारियों ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन जिसको हमलोगों ने प्राप्त किया है वह अत्यन्त दुर्लभ 
हैं । इस बात को उन सबों ने स वा अयमू इत्यादि श्लोक से कहा है | यत्पदम्‌ के पद शब्द का अर्थ स्वरूप 
तथा चरण दोनों है । अर्थात्‌ योगिजन अपने हृदय में भगवान्‌ के स्वरूप अथवा चरण का साक्षात्कार करते हैं। 
नि्जित मातरिश्वन का विग्रह है । निर्जित मातरिश्वा प्राणो यैः ते । अर्थात्‌ जिन लोगों ने अपनी प्राणवायुको अपने 
वश में कर लिया है, ऐसे ही सूरिजन श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार करते हैं । मातरिश्वनः में हस्व आर्ष प्रयोग होने 
के कारण है 28 मातरिश्वान: पद होना चाहिए । उन परमात्मा के साक्षात्कार करने के साधन का वर्णन करते 
हुए उन सबों ने कहा भक्त्युकलितात्मलात्मना भक्ति की भावना से उत्कण्ठित अर्थात्‌ निर्मल जो आत्मा अर्थात्‌ 
बुद्धि उसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । श्रुति भी कहती है दृश्यते त्वग्रद्यया बुद्धया अर्थात्‌ श्रवण 
मनन तथा निदिध्यासन के संस्कार से सम्पन्न मन के द्वारा ही परमात्मसाक्षात्कार होता है । 


. नारियों न कहा कि बुद्धि की शुद्धि परमात्मा के द्वारा होती है । इस बात को उन सबों ने कहा नन्वेष 


सत्त परिमाएईमर्ति अर्थात्‌ सखि योग 
नह हो सकगी है. तू हे सखि ये बुद्धि को अच्छी तरह शुद्ध बना सकते है योग के द्वारा बुद्धि की शुद्धि 
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नन्‍्वेष० इत्यादि का यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ये दूर जाकर हमलोगों के ज्ञान को नष्ट नहीं 
कर सकते है अर्थात्‌ हमलोगों को भी इनके ही साथ चलना चाहिए ॥२३॥ 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुहोषु च गुह्वादिभि: । 
य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सजझ्ञते ॥२४॥ 
अन्वय:--- हे सखि स बै अयम्‌ यःगुह्यवादिभि: वेदेषु गु्ेषु च अनुगीत सत्कथः । यः एक एब ईशः आत्मलीलया 
जगत्‌ सृजति, अवति अत्ति च किन्तु तत्र सज्जते न ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे सखि ! ये ही ईश्वर हैं जिनकी सुन्दर लीलाओं का वर्णन व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों 
ने गोपनीय वेदों और शा्रों में किया है । जो ईश्वर अकेले ही अपनी लीलामात्र से जगत्‌ की सृष्टि, पालन और 
संहार करते है, फिर भी वे उसमें स्वयं आसक्त नहीं होते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुण्यश्लोकतामाहु: । हे सखि, यो वेदेषु रहस्यागमेषु च रहस्यनिरूपकैरनुगीतसत्कथः । अनुगीताः सत्य: कथा यस्य 
स एवायम्‌ । गानप्रकारमाहु:- य एक ईश इत्यादि ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन नारियों ने श्रीभगवान्‌ की पुण्यश्लोकता का वर्णन करते हुए कहा-- हे सखि ! ये वे भगवान्‌ हैं जिनकी 
सत्य कथाओं का वर्णन रहस्यवादी जो व्यास आदि ऋषिगण हैं उन लोगों ने वेदों तथा रहस्यागमों में किया है। 
उनके द्वारा श्रीभगवान्‌ की कथाओं का वर्णन करने का प्रकार यह है कि ये परमात्मा अपन लीलामात्र से इस सम्पूर्ण 
जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार का कार्य अकेले करते हैं, किन्तु ये उसमें आसक्त नहीं होते हैं ॥२४॥ 
यदा ह्वाधर्मेण तेमोधियो नृषा जीवन्ति तत्रैष हि सत्ततः किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५।॥ 
अन्वयः--- यदा हि तमोधियो नृपा: अधर्मेण जीवन्ति, तत्र एब हि युगे, युगे भवाय रूपाणि दधत्‌ किल सत्त्वतः 
भगं, सत्यम्‌, ऋतम्‌, दयाम्‌ धत्ते ॥२५।। 
अनुवाद-- जब तामसी बुद्धि वाले राजागण अधर्म पूर्वक अपना पेट पालने लग जाते हैं उस समय ये 
ही भगवान्‌ जगत्‌ का कल्याण करने के लिए प्रत्येक युग में अपने शुद्ध सात्तविक गुण के द्वारा भग (ऐश्वर्य) सत््य 
(सत्यप्रतिज्ञत्व) ऋत (यथार्थोपदेश) दया (भक्तों पर कृपा) तथा अद्भुत कर्म रूपे यश को धारण करते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवंभूतस्य नानावतारे कारणमाहु:- यदा हीति । तमोव्याप्ता धीर्येषां ते नृपा यदा5धर्मेण जीवन्ति केवल प्राणान्पुष्णन्ति 
तत्र तदैव एप भवाय स्थित्यै सत्त्बतो विशुद्धसत्त्वेन रूपाणि दधद्धगादीनि धत्ते प्रकटयति । युगे युगे तत्तदवसरे । भगमैश्वर्यम। 
सत्य॑ सत्यप्रतिज्ञत्वम्‌ । ऋतं यथार्थोपदेशकत्वम्‌ । दयां भक्तकृपाम्‌ । यशो5द्धुतकर्मत्वम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के परमात्मा जो अनेक अवतारों को धारण करते हैं उसका कारण बतलाती हुई उन नारियों ने 
कहा यदा हिं० इत्यादि श्लोक | स्त्रियों ने कहा कि जब तमोगुणी प्रकृति वाले राजागण अधर्म परायण हो जाते 
है और केवल अपने ही प्राणों के पोषण में लग जाते हैं, उस समय पर श्रीभगवान्‌ अनेक अवतारों को धारण 
करते हैं और अपने शुद्ध सत्तगगुण के द्वारा, ऐश्वर्य आदि को धारण करते हैं ॥२५॥ 
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अहो अल श्लाध्यतमं यदोः कुलमहो अलंपुण्यतम मधोर्वनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः प्रिय: प्रियः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाझ्नति ॥२६॥ 
अन्वयः--- अहो ! यदोः कुल॑ श्लाध्यतमं यदेष पुंसाम्‌ ऋषभ: श्रिय: पति: स्वजन्मना अज्जति अहो मर्धेर्वनम्‌ अल॑ 
युण्यतमं यदेष चड्क़मणेन च अश्जति ॥२६॥ 
अनुवाद-- अरे यह महाराज यदु का वंश अत्यन्त प्रशंसनीय है क्योंकि इसको पुरुषों में अग्रगण्य लक्ष्मीपति 
ने सम्मानित किया है और यह मथुरा भी अत्यन्त पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर श्रीभगवान्‌ ने भ्रमण करके 
इसको पवित्र बना दिया है ॥२६॥ 
भावार्थदीपिका 
विशेषत: श्रीकृष्णावतारसौभाग्यं वर्णयन्ति- अहो इति पञ्नभिः । यद्यस्मादेषु पुरुषोत्तम: श्रिय: पति: स्वजन्मना यदो: 
कुलमझति पूजयति सत्करोति | अतः श्लाघ्यतमं तत्‌ । चल्डूमणेन च मधोर्वनं मथुरां सत्करोत्यतस्तत्पुण्यतममिति । 
तमेवर्थस्याप्यत्यन्तातिशयेडलमिति । तत्राप्याश्चर्ये अहो इत्युक्तम्‌ ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे स्रियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार जन्य सौभाग्य का वर्णन विशेष रूप से करती हुयी अहो अलम्‌० 
इत्यादि पाँच श्लोकों को कहती हैं । चूकि ये लक्ष्मीपति अपने जन्म से यदुवंश को सम्मानित किए हैं अतएब 
यह वंश अत्यन्त प्रशंसनीय है । मधुवन इसलिए -अत्यन्त प्रवित्र है कि यहाँ पर श्रीभंगवान्‌ अपने भ्रमण के द्वारा 
उसे सम्मानित किए हैं ॥२६॥ 
अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः । 
पष्टयन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं सम जलाना: ॥२७॥ 
अन्वयः--- अहो बत स्वर्यशर्स: तिरस्करी कुंशस्थली भुव: पुण्ययशस्करी यत्‌ प्रजा: यदनुग्रहेषितं स्मितावलोक॑ 
स्वपतिं नित्यं पश्यन्ति सम ॥२७॥ 
अनुवाद-- यह आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग के यश को तिरस्कृत करने वाली कुशस्थली द्वारकापुरी पृथिवी 
के पवित्र यश को बढ़ा रही है । ऐसा इसलिए है कि वहाँ की प्रजाएँ कृपादृष्टि युक्त एवं मुस्कान युक्त अपने स्वामी 
श्रीभगवान्‌ का नित्य ही दर्शन करती हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वारकां श्लाघन्ते | अहो वताउत्याश्वर्यम्‌ । कि तत्‌ । कुशस्थली द्वारका । स्वर्ग उत्कृष्ट इति यद्यशस्तस्य 
तिरस्करी परिभवकर्त्रीं | भुवश्च पुण्ययश:कर्त्री भवति । यद्यतो यज़त्या: सर्वाः प्रजाः । स्वानुप्रहेणेषितं प्रेषितम्‌ । 
स्मितपूर्वको5बलोको यस्य तम्‌ । यद्वा अनुग्रहार्थमिषितमिष्टम्‌ । 'अनुग्रहेषितम्‌' इति पाठे स्वानुग्रहार्थमुषितं कृतानि बासम्‌ 
ऐकपद्यपाठे त्वनुग्रहेणेषितं यत्स्मितं तत्पूर्वको5बलोको यस्य तम्‌ । स्वस्यात्मन: पति श्रीकृष्ण न तु पित्रादिवदेहमात्रपतिं नित्य 
न पश्यन्ति सम । नैतत्स्वर्गे3स्तीत्यर्थ: ॥॥२७॥। 


भाव प्रकाशिका 
द्वारका की प्रशंसा करती हुयी वे कहती हैं यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है । अहो बत का प्रयोग अत्यन्त 
आश्चर्य के अर्थ में हुआ है । यदि कहो कि क्‍या आश्चर्य हैं ? तो इसका उत्तर है कि कुशस्थली (द्वारकापुरी) स्वर्ग 
के उत्कृष्ट यश को तिरस्कृत कर रही है । और भूलोक के पवित्र यश को बढ़ा रही है । उसका कारण यह है 
कि वहाँ प्रजायें अनुगह पूर्वक तथा मन्दमुस्कान से युक्त देखने वाले अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नित्य ही 
दर्शन करती हैं ॥२७॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


नूम॑ ब्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितों हास्य गृहीतपाणिमि: । 
पपिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहर्जख्रियः संमुह॒हर्यदाशया: ॥२८॥ 
अन्वयः-- सखि ! गृहीतपाणिभि: हि नूर ब्रत स्नानहुतादिना ईश्वरः समर्चितः या: अस्य अधरामृतं पिबन्ति । 
यदाशयाः ब्रजख्रिय: संमुमुहुः |॥२८।॥ 
यदाशः अनुवाद-- हे सखि ! इनकी पाणिगृहीता पतियों 33, निश्चित रूप से ईश्वर की ब्रतों तथा तीर्थों में स्नानों 
एवं होम इत्यादि के द्वार अच्छी तरह से पूजा की होगी क्योंकि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधरामृत का पान करती 
हैं । जिस अधरामृत को याद करके ब्रज की खियाँ बार-बार मूर्छित हो जाती हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
है सखि ! अस्य गृहीतपाणिभिः पत्नीमिरीश्वरो3यमेव नूनं जन्मान्तरेषु समर्चितः । यस्मिन्नधरामृते आशयश्चित्त यासां 
ता संमोहं प्राप्ता इति मनोहरत्वमुक्तम्‌ ॥॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे खतरियाँ परस्पर में बातें करती हुयी कहती हैं कि इन भगवान श्रीकृष्ण की पत्नियों ने जन्मान्तर में निश्चित 
रूप से इनकी ब्रत, स्नान तथा होम इत्यादि के द्वारा अच्छी तरह से पूजा की होंगी क्योंकि वे इनके अधरामृत 
का पान करती हैं । जिस अधरामृत को याद करके ब्रज की नारियाँ मूछित सी हो जाती हैं ॥२८॥ 
या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्प्रमुखान्‌ हि शुष्पिण । 
भ्रद्युस्नसाम्बाम्बसुतादयो 5 परा याश्वाहता भौमवध्षे सहस्रशः ॥२९॥ 
एवाः परं ख्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौ्च॑ बत साधु कुर्बते । 
यासां गृहात्पुष्करलोचन:- पतिर्न जात्वपैत्याहतिभिरदि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- या हि स्वयम्बरे चैद्य प्रमुखान्‌ शुष्मिण; प्रमथ्य वोर्यशुक्लेन हताः या प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादय: अपराः, 
याश्र भौमवधे सहस्रश: आहताः एता: अपास्तपेशलम्‌ निरस्तशौचं परं स्रीत्वम्‌ बत साधु कुर्वते यासां गृहात्‌ आहतिभिः इृदि 
स्पृशन्‌, पुष्करलोचन: पति जातु न अपैति ॥२९-३०॥॥ 
अनुवाद-- स्वयम्बर में जिस रुक्मिणी का भगवान्‌ ने अपने पराक्रम से हरण किया, तथा दूसरी जो प्रद्युम्न 
साम्ब अम्ब आदि की मातायें रुक्मिणी, जाम्बवती सत्यभामा नाग्नजीति इत्यादि पटरानियाँ तथा नरकासुर का वध 
करके जिन हजारों नारियों को भगवान्‌ लाये, उन सबों ने स्वातन्य आदि से रहित तथा पावित्य रहित केवल खीत्व 
को ही पवित्र और सुन्दर बना दिया । जिन सबों के हृदय को सुन्दर बचनों तथा पारिजातादि उपहारों के प्रदानादि 
के द्वारा आनन्दमय बनाते हुए भगवान्‌ उन सबों के भवन से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, उन सबों के सौभाग्य 
और महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत््रपञ्नयन्ति-या इति द्वाभ्याम्‌ । वीर्य प्रभाव एव शुल्क॑ मूल्यं तेन | शुष्मिणो बलिष्ठानू । प्रदयुम्नश्न साम्बश्च अम्बशध 
सुता यासां रुक्मिणीजाम्बवतीनाग्नजितीनां ता आदिर्यासां सत्यभामादीनां ता: । याश्रापरा: । अस्य श्लोकस्योत्तरश्लोकेनान्वय:। 
एता: स्रीत्वमेव पर॑ केवलं साधु शोभन कुर्वते । किंभूतम्‌ । अपास्त॑ गत पेशलं भद्र स्वातन्‍्य॑ यस्मात्तत्‌ । निरस्त शौच शुचित्व॑ 
यस्मात्तथाभूतमपि । जातु कदाचिदपि नापैति न निर्गच्छति । आहतिभिव्याहारैः । यद्वा पारिजातादिप्रियवस्त्वाहरणैः । हंदिं 
स्पृशन्नानन्दयन्‌ ॥२९-३०॥ 


प्रथम स्कन्ध २४९ 


भाव प्रकाशिका 

उपर्युक्त बातों का ही विस्तार वे सब यावीर्यशुल्केन इत्यादि श्लोकों से करती हुयी कहती हैं अपने प्रभाव 
शुल्क के द्वारा रविमणी को भगवान्‌ ने स्वयम्बर में शिशुपाल आदि बलवान तथा मदमत्त राजाओं का मंथन 
करके हरण किया तथा प्र्ुग्न, साम्ब तथा अम्ब इत्यादि पुत्रों की जो माताएँ हैं ऐसी रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा 
तथा नाग्नजीती इत्यादि आठ पटरानियाँ है, तथा भौमासुर का वध करने के पश्चात्‌ जिन हजारों स्त्रियों को भगवान्‌ 
लाये उन सबों की महिमा और भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है | श्रीभगवान्‌ की इन सभी पत्नियों ने स्वातन्य, 
मल तथा पवित्रता से रहित ख्रीत्व को अत्यन्त मज्जलमय तथा पवित्र बना दिया । इन खतयों के गृह से कमलनयन 
भगवान्‌ कभी बाहर भी नहीं निकलते हैं और अपने प्रेमपूर्ण बचनों से तथा पारिजात आदि उपहारों को प्रदान आदि 

क्रियाओं के द्वारा उन पत्नियों के हृदय को आनन्दमय बनाते रहते हैं ॥२९-३०॥ 


एवंबिधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोधषिताम्‌ । निरीक्षणेनाभिनन्दन्सस्मितेन ययौ हरि: ॥३१॥ 
अन्वय:-- एवं विधा: गदन्तीनां पुरयोषिताम्‌ गिर; सस्मितेन निरीक्षणेन अभिनन्दन हरि: ययौ ।|३१॥॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार से बात करने वाली उन नगर की नारियों की बातों का मुसकान पूर्ण अवलोकन 
के द्वार अभिनन्दन करते हुए श्रीहरि चले गये ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवंविधा विचित्रा गिर: सस्मितेन निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ स हरिय्ययो ॥॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 
हस्तिनापुर की नारियों की इस प्रकार की विचित्र वाणियों का मुस्कानपूर्ण अवलोकन के द्वारा अभिनन्दन 
करते हुए श्रीभगवान्‌ द्वारका चले गये ॥३१॥ 
अजातशन्रु: पृतनां गोपीथाय मधुद्विबः । परेभ्यः शद्डितः स्नेहात्मायुड्ड| चतुरक्षिणीम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- अजातशत्रुः स्नेहात्‌ परेभ्यः शद्धित मधुद्विष: गोपीथाय चतुरड्रिणीम्‌ सेनां प्रायुंक्त ॥३२।। 
अनुवाद-- युधिष्ठिर को यह शझ्जा हो गयी कि बीच में शत्रुगण इन पर आक्रमण न कर दें, अतएव स्नेह 
के कारण वे मधुनामक दैत्य को मारने वाले श्रीभगवान्‌ की रक्षा के लिए चतुरझ्लिणी सेना को उनके साथ लगा 
दिए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पलंग मधुद्विषो5वि गोपीथाय रक्षणाय स्नेहातू परेभ्यः शत्रु भ्यः शद्धितः सन्‌ पायुंक्त 'हस्त्यश्वपदातं' सेनाडुं स्याच्चतुर्विधम। 
झत्येब॑चतुरक्निणीम्‌ पृतनां सेनाम्‌ ।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
रास्ते में जाते हुए श्रीभगवान्‌ पर शत्रुगण कहीं आक्रमण न कर दें इस श्जा से राजा युधिष्ठिर ने भगवान्‌ की 
जा के के लिए उनके साथ चतुर्षिणी सेना भेज दिया । यह उन्होंने श्रीभगवान के प्रति स्नेह होने के कारण किया।३२॥ 
अथ दूरागताब्छौरि: कौरवान्विरहातुरान्‌ । संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान्मायात्स्वनगरीं प्रियेः ॥३३॥ 
अन्चय:--- दूरागतान्‌ विरहातुरान्‌ दृढं स्निग्धान्‌ कौरवान्‌ शौरि: संनिवर्त्य प्रिये: सह स्वनगरीं ययौ ॥३३॥। 
अनुवाद-- उसके यश्चात्‌ दूर आये हुए, विरह से व्याकुल अत्यन्त स्निग्ध कुरुवंशी पाण्डवों को लौटाकर 
श्रीहरि अपने प्रिय उद्धव आदि के साथ अपनी नगरी द्वारका चले गये ॥३३॥ 


र्ण्० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'धाण्डो: कुरुवंशजत्वात्‌ पाण्डबा अपि कौरवा एव तानू प्रियैरुद्धवादिभि; सह ॥॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाण्डु भी कुरुवंश में ही उत्पन्न हुए थे इसलिए पाण्डव भी कुरुवंशी ही हैं । वे अमल के साथ उन्हें 
भेजने के लिए बहुत दूर तक चले गये थे । यह देखकर उन पाण्डवों को भगवान्‌ ने लौटाया और अपने प्रिय 
उद्धव सात्यकि इत्यादि के साथ वे अपनी नगरी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किए ॥३३॥ 
कुरुजाड़लपाश्चालाव्शूरसेनास्स .. यामुनान्‌। मा बा क्षेत्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥३४॥ 
मरुधन्वमतिक्रम्थ सौवीराभीरयो: . परान्‌ । आनतन्धार्गवोषागाच्छान्तवाहो मनाग्विभु: ॥३ ५॥ 
अन्वयः-- कुरुजाड्जलपाश्वालान्‌ शूरसेनान्‌ सयामुनान्‌ ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्रं, मत्स्यान्‌, सारस्वतान्‌ अथ मरुधन्वम्‌ 
सौबीराभीरयो: परान्‌ अतिक्रम्य आनर्तान्‌ उपागात्‌ तत्र विभुः मनाक्‌ श्रान्तवाह: अभवत्‌ ॥३४-३५॥ 
अनुवाद-- हे भूगुवंशीय शौनकजी श्रीभगवान्‌ कुरुजाज्लल प्रदेश, शूरसेन प्रदेश, यमुना के तटवर्ती ब्रह्मावर्त 
प्रदेश, कुरुक्षेत्र, मत्स्य अदेश, सारस्वत प्रदेश, मरुधन्व प्रदेश को पारकर सौ वीर और आभीर प्रदेश के पश्चात्‌ द्वारका 
देश में आ गये । वहाँ बहुत अधिक चलने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ के घोड़े कुछ थक गये थे ॥३४-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुरुक्षेत्र कुरुदेशान्तरगतमेब । क्रमोउत्र न विवक्षित: ॥३४॥ मरुरनिरुदकों देश: । धन्वोउल्पोदक:। अग्न्तख्यो 
द्वारकादेश:। स विभुरुपागात्माप्त: । हे भार्गव । मनागीषत्‌ श्रान्ता वाहा यस्य सः ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ बहुत कम पानी मिलता है वह धन्व प्रदेश है । जहाँ पानी ही नहीं मिलता है वह मर प्रदेश है कुरुक्षेत्र 
है के अन्तर्गत ही है ! यहाँ पर देशों का क्रम नहीं विवक्षित है, उन सबों का नाम केवल गिना दिया गया 
। आनर्त शब्द से द्वारका देश ही कहा गया है । द्वारका प्रदेश में आकर श्रीकृष्णभगवान्‌ के रथ के घोड़े थोड़ा 
थक से गये थे ॥३४-३५॥ 
तत्र तत्न ह तत्रत्यैहरि: प्रत्युद्यता्हणः । साय॑ भेजे दिशं पश्चाह्नविष्ठों गां गतस्तदा ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धाग़वते महापुराणे प्रथमस्कन्धे दशमोड्ध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत्र तत्र ह तत्रत्यैः प्रत्युद्यताहण: हरि: सायं पश्चात्‌ दिशं भेजे तदा गविष्ठ: गाम्‌ गत: |।३६॥ 
अनुवाद-- विभिन्न स्थानों पर वहाँ के लोगों से उपायन प्राप्त करके श्रीहरि सायंकाल पश्चिम दिशा में पहुँचे 
उस समय स्वर्गस्थ सूर्य अस्त हो गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथमस्कन्ध के दशवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।। 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तत्र देश तत्रत्यैर्जनेः । प्रत्युद्चतानि निवेदितान्यर्हणान्युपायनानि यस्मै सः । सायमपराहे पश्चादिशं पश्चिमां दिशं भेजे 
प्राप्त: | तदा च गविष्ठ: स्वर्गस्थः सूर्यो गामुदकं गत: प्रविष्टोअस्तं गत इत्यर्थ: । अद्भय वा एष प्रातरुदेत्यपः साय॑ प्रविशति, 
इति श्रुतेः । यद्वा तदा सायड्डाले जाते रथादवतीर्य गविष्ठो भूमौ स्थितस्ततो गां जलाशय गतः सन्‌ पश्चाहिशं सन्ध्यां भेजे । 
उपासितवानित्यर्थ: ॥३६।॥ 
इति श्रीमद्धागवात महापुराणे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमो5ध्याय: ।॥१०॥। 


प्रथम स्कन्ध दि 
भाव प्रकाशिका 

सस्ते में विभिन्न स्थानों पर वहाँ के लोगों ने श्रीभगवान्‌ को उपहार प्रदान किया । उसके पश्चात्‌ सायंकाल 
अ्रीभगवान्‌ पश्चिम दिशा के द्वारका प्रदेश में आ गये । उस समय स्वर्गस्थ सूर्य जल में प्रवेश कर गये थे । अर्थात्‌ 
2 सूर्यास्त हो गया था । श्रुति भी कहती है अद्भयो वा एप प्रातरुदेत्यपः सायं प्रविशति अर्थात्‌ ये सूर्य जल से 
हि होते हैं और सायंकाल ये सूर्य जल में प्रवेश कर जाते हैं । अथवा सायंकाल हो जाने पर श्रीभगवान्‌ रथ 
पाती पर उतरकर खड़े हुए उसके पश्चात्‌ जलाशय पर जाकर वे सायंकालिक संध्योपासन किए. ॥३६॥ 
छ तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के दशवें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका क्की 
अ शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।॥१०।। 


नस हनहेदाब्मन---। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारका में प्रवेश वर्णन 


सूत उवाच 
आनर्तान्‍न्स उपब्रज्य स्वृद्धानू जनपदान्स्वकान्‌ । दध्मौ दरवरं तेषां विषाद शमयज्निव ॥१॥ 
अन्वयः--- सः स्वृद्धान्‌ स्वकान्‌ आनर्तान्‌ उपत्रज्य तेषां विषादं शमयन्निव दरवर॑ दध्मौ ॥१॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्छी तरह से समृद्ध अपने द्वारका प्रदेश में प्रवेश करके वहाँ के लोगों के 
विषाद को शान्त करते हुए के समान अपने श्रेष्ठ पाद्जजन्य नामक शह्ढ को बजाये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनर्तें; स्तूयमानस्य पुरी निर्विश्य बन्धुभि: । एकादशे रति; सम्यग्यादवेन्द्रस्य वर्ण्यते । उत्सवैरुच्चलत्पौरमुदझ्दू- 
ध्वजतोरणम्‌] उल्लसद्रत्नदीपालि स्वपुरं प्रभुराविशत्‌ । स्वृद्धान्समृद्धान्‌ू | दरबरं पाञ्चजन्यं शह्लुम्‌ । दध्मौ बादितवान्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनर्त देशवासियों के द्वारा स्तुति किएं जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में प्रवेश करके अपने बान्धवों 
के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किए इस बात का वर्णन ग्यारहवें अध्याय में किया गया है । जब नगर के लोग उत्सव 
मना रहे थे उस समय ध्वजा और तोरण से सुशोभित और रत्लदीपों से प्रकाशित अपने नगर में श्रीभगवान्‌ प्रवेश 
किए । सायंकाल की बेला में भगवान्‌ कृष्ण द्वारका प्रदेश के लोगों के विषाद को शान्त करते हुए अपने पाञ्चजन्य 
नामक श्रेष्ठ शह्ड को बजाये ॥१॥ 
स उच्चकाशे धवलोदरो दरोप्युरुक्रमस्थाधरशोणशोणिमा । 
दाध्मायमानः करकञ्जञसंपुटे यथाउब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


अन्वय:--- ऊरुक्रमस्य अधरशोणशोणिमा दाध्मायमान: धवलोदर; दर: करकझसम्पुटे अब्जषण्डे उत्स्वन: कलहंस: 
यथा उच्चकाशे ॥२॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओठों की लाली से लाल बना हुआ बजाया जाता हुआ श्वेत वर्ण का श्ध 


श्रीभगवान्‌ के करकमलों में इस तरह से सुशोभित हो रहा था जैसे लाल रघज्ञ के कमल के ऊपर बैठा हुआ कोई 
राजहंस जोर-जोर से ध्वनि कर रहा हो ॥२॥ 


र्षर श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
स इति । दरः शद्भो दाध्मायमानो भगवता आपूर्यमाण उच्चकाशे5तिशयेन शुशुभे इत्यन्बयः । कर्थ॑भूतो दर; । 
धबलमुदरं यस्य सः । तथाप्युरुक्रमस्य कृष्णस्याधरस्य यः शोणगुणस्तेन शोणिमा यस्य सः । करकझे करकमले तयो: संपुे 
मध्ये बर्तमानः | कथमुच्चकाशे । अब्जषण्डे रक्तकमलसमूहे कलहंसो राजहंस उत्स्बन उच्च शब्दों यथा तद्बत्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दर शह्ढ को कहते हैं । इस श्लोक से बतलाया जा रहा है कि श्रीभगवान्‌ का पाञ्जजन्य शह्ज तो श्वेत वर्ण 
का था, किन्तु उसको बजाते समय श्रीभगवान्‌ के लाल-लाल ओठों के सम्पर्क के कारण उसमें भी लालिमा संक्रान्त 
हो गयी और भगवान्‌ के दोनों हाथों के बीच में विद्यमान वह उजला शद्ढब उसी तरह से सुशोभित हो रहा था 
जैसे लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ कोई उजला राजहंस जोर से ध्वनि कर रहा हो ॥२॥ 
तमुपशुत्य निनद जगद्धयभयावहम्‌ । प्रत्युद्ययु: प्रजा: सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः ॥३॥ 
अन्ययः-- तम्‌ जगद्धयभयावहम्‌ निनदम्‌ उपश्रुत्य सर्वाः प्रजा: भर्तृदर्शनलालसा: प्रत्युद्ययु: ।।३।॥। 
अनुवाद--- संसार के भय को भयभीत करने वाली उस ध्वनि को सुनकर सारी प्रजाएँ अपने स्वामी के 
दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आयी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगतो यद्भयं तस्य भयावहम्‌ । प्रत्युद्ययुः प्रत्युज्जग्मुः । भर्तुर्दर्शने लालसौत्सुक्यं यासां ता: ।॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
जगतो यद्भयम्‌ तस्थ भयावहम्‌ जगद्धयभयावहम्‌ पद का विग्रह है ! इसका अर्थ है जगत्‌ के भय को 
भयभीत कर देने वाला । इस प्रकार के भगवान्‌ के शद्भ की ध्वनि को सुनकर सारी प्रजायें भगवान्‌ का दर्शन 
करने की लालसा से नगर से बाहर निकल आयी । भतृदर्शनलालसाः पद का विग्रह है भर्तु; दर्शनस्थ लालसा 
औत्सुर्क्य यासां ता; ।३।। 
तत्नरोपनीतबलयो 45222 ४ आत्माराम॑ पूर्णकाम॑ निजलाभेन नित्यदा॥४॥ 
प्रीत्युत्फुल्लमुखा: प्रोचुर्हर्षगह्दया । पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भका: ॥५॥ 
अन्वयः-- तत्र आत्माराम॑ पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा उपनीत बलयः रवे आदृता दीपम्‌ इब । सर्व॑ सुहृदम्‌ 
अवितारम्‌ पितरम्‌ अर्भका इव प्रीत्युत्फुल्लमुखा: हर्षगद्गदयागिरा प्रोचु: ।४-५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो आत्माराम है, वे आत्मलाभ से ही सदा पूर्णकाम हैं उनको प्रजाओं मे उसी तरह 
से उपहार प्रदान किया जिस तरह कोई 8 5३ र्वक सूर्य को दीपक दिखाता है । उसके पश्चात्‌ उन प्रजाओं ने जिस 
तरह सुहृद अपने पिता की स्तुति बालक करते हैं उसी तरह.से उन प्रजाओं ने भी प्रसन्नता पूर्वक तथा हर्षातिरेक 
के कारण गद्‌ गद्‌ वाणी से श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे उपनीता: समर्पिता बलय उपायनानि याभिस्ता: । निरपेक्षेषपि तस्मिन्नादरेण समर्पण दृष्टान्तः- 
रबेदीपमिवेति । पितरमर्भका इब तं सर्वसुहृददमवितारं प्रोचुरित्युत्तेणान्बय: । सुहत्त्वेनैवाबितारं नतु कामेन । अत्र हेतुः- 
आत्मारामम्‌ । तत्रापि हेतु:- परमानन्दनिजस्वरूपलाभेनैब पूर्णकामम्‌ ॥॥४-५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ तो सभी वस्तुओं से निरपेक्ष हैं । किन्तु प्रजाओं ने उनको उसीतरह से उपहारों को प्रदान किया 
जिस तरह से कोई प्रेमपूर्वक सूर्य को दीपक दिखाता है । सूर्य तो स्वयं प्रकाश है सभी वस्तुओं को प्रकाशित 
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करते हैं उनको दीपक दिखाने कौ कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी 
कल पक ही हक पता ४23 4338 करने वाले उनकी प्रसन्नता के लिए. 


पुत्रों भगवान्‌ की उसी तरह से 
को है अपने सभी पुत्रों का कल्याण चाहने वाले और सबों की रक्षा करने वाले अपने पिता पाल बता 
करते हैं । 


भगवान्‌ के उपायन निरपेक्ष होने के कारण हुए है 
ओम हम कि आषलाएर 32373 छा गया है कि भगवान्‌ तो आत्माराम हैं। 
नताः सम ते नाथ सदाडिप्रिपड्जं विरिश्रवैरिश्यसुरेद्धवन्दितम्‌ । 
परायण क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र काल: प्रभबेत्परप्रभु: ॥६॥ 
अन्वयः-- हे नाथ वयम्‌ विरिश्निवैरिद््य 
सम यत्र पर प्रभु; काल; न प्रभवेत्‌ ।६।। 


अनुवाद--- हे नाथ ! ब्रह्मा सनकादि तथा इन्द्र जिसकी वन्दना करते हैं, इस लोक में कल्याण चाहने वाले 
लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं ऐसे आपके चरण कमलों की हम सदा वन्दना करते हैं | आपके उन चरणों 
की वन्दना करने वालों का; ब्रह्मा इत्यादि को भी अपने वश में रखने वाला काल कुछ नहीं विगाड़ पाता हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमूचुरित तदाह- नताः स्मेति । विरिज्ञो ब्रह्मा । वैरिज््या: सनकादय: । इह संसारे परं क्षेममिच्छतां परायणं परम 
शरणम्‌ । कुत: । परेषां ब्रह्मादीनां प्रभुरपि कालो यत्र प्रभुर्न भवेत्‌ ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन प्रजाओं ने श्रीभगवान्‌ से क्या कहा ? इस बात को नताः स्म० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
विरिश्ि ब्रह्मणी का नाम है और वैरिज्ध्य अर्थात्‌ ब्रह्माजी के मानसिक पुत्र सनकादि हैं | प्रजाओं ने कहा कि हे नाथ! 
हमलोग आपके चरण कमलों की सदा वन्दना करते हैं | आपके इन चरणों की वन्दना ब्रह्माजी, सनकादि महर्षि 
तथा इन्द्र भी किया करते हैं । आपके ये चरण उन लोगों के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं जो लोग इस संसार में आत्म 
कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं ॥। आपके चरणों के शरणागत जीवों का काल कुछ भी नहीं विगाड़ पाता है । जो 
काल ब्रह्माजी को भी अपने वश में रखता है उसका आपके भक्तों पर कोई भी वश नहीं चलता है ॥६॥ 


भ्रवाय नस्त्व॑ भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सहुरुर्न: परमं चर दैवतं यस्यानुवृत््या कृतिनो बभूविम ॥७॥ 


अन्वय:-- हे विश्वभावन त्वम्‌ न: भवाय भव । त्वमेव नः माता, पिता सुहृत्‌, पति:, सदुरु: परमं दैवतम्‌ च यस्य 
तब अनुवृत्त्या बयम्‌ कृतिन: बभूविम ॥७।) 


अनुवाद--हे विश्वभावन ! आप ही हमलोगों का कल्याण करें । आप ही हमारे माता, पिता, सुहृद, स्वामी, 
सहुरु तथा परमाराध्य देवता हैं । आपके ही चरण कमलों की सेवा करने के कारण हम सभी कृतार्थ हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो भबायोद्धवाय नोउस्माक॑ त्व॑ं भव । हे विश्वभावन । कृतिन: कृतार्था बभूविम जाता बयम्‌ ॥७॥ 


५ भाव प्रकाशिका कक लि शर 
प्रजाएँ कहती हैं कि हमलोग आपके शरण में है अतएव आप हमलोगों का कल्याण करें । हमारे माता, 


सुरेन्द्रसेवितम्‌ इहक्षेमम्‌ इच्छतामू पर परायणम्‌ ते अद्युप्रिपंकजम्‌ नता; 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
र५ड हु डे 


पिंा सुहृद्‌ स्वामी, सह्ुरु तथा परमाराध्य आय ही हैं । आप से ही हमारे सारे सम्बन्ध हैं 
सेवा करने के कारण हम सभी कृतार्थ हुए हैं ॥७॥ 
अहो सनाथा भवता सम यद्दयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्‌ । 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- अहो बयम्‌ सनाथा भवता सम: यत्‌ ज्रैविष्टपानाम्‌ अपि दूरदर्शनम्‌ प्रे-स्मित-सलाग्धनरेकषणप 
सर्वसौभगम्‌ रूप पश्येम ॥॥८॥। व 
अनुवाद-- यह हमलोगों का परम सौभाग्य है कि हमलोग आपसे सनाथित हैं । उसी के कारण किम 
मु 


और आपके कण 


दर्शन देवताओं को भी मिलना कठिन है ऐसे आपको भ्रेमपूर्ण मुस्कान से तथा स्निग्ध नेत्र से युक्त आपके गह 
का तथा आपके सर्वाद्ज सुन्दर रूप का हम लोग दर्शन करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जृतार्थत्वमेषाहु: । अहो भवता बय॑ सनाथा; स्मः । यद्यस्मात्तव रूप॑ पश्येम । त्रैविष्टपानामपि दूरे दर्शन यस्य ता 
देवानामपि दुर्लभदर्शनमित्यर्थ: । प्रेम्णा यत्स्मितं तुक्त स्निग्धं निरीक्षण यस्मिस्तदानन यस्मिस्तद्रूपम्‌ । सर्वेषु चाड्रेषु सौभगं 
यास्मिस्तत्‌ ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहोसनाथा ० इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रजाएँ अपनी कृतार्थता का ही वर्णन करती हैं । वे कहती हैं कि 
आप हमारे स्वामी हैं बह हमलोगों का परम सौभाग्य है । यही कारण है कि हमलोग आपके प्रेमपूर्ण मुस्कान तथा 
स्नेह भरे नेत्रों से युक्त मुखड़े का तथा आपके सवार्ड्र व्याप्त सौन्दर्य से युक्त रूप का दर्शन करते हैं । आपके 
इस रूप का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं ॥८॥ 


यहंम्बुजाक्षापससार भो भवान्कुरून्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया । 
तत्राब्दकोटिग्रतिम: क्षणो भवेद्गविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥९॥ 
अन्वयः-- भो अम्बुजाक्ष यर्हिं भवान्‌ सुहृद्दिदृक्षया कुरून्‌ अथ मधून्‌ अपससार तर्हिं हे अच्युत न: क्षण: अब्दकोटि: 
इब रविं विना अक्ष्णो: इब भवेत्‌ ।॥९॥ 
अनुवाद--- हे कमलनयन भगवन्‌ ! जब आप अपने संबन्धियों को देखने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा 
चले जाते हैं तब हे अच्युत ! आपके बिना हमलोगों का एक-एक क्षण करोड़ों वर्ष के समान अथवा सूर्य के बिना 
आँखों के समान बड़े कष्ट से वितता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्भका इव सकरुणमाहु: ! यर्हि यदा । भो अम्बुजाक्ष । नो भवानिति पाठे न इत्यनादरे षष्ठी । अस्माननादृत्यापससारापहाय 
जगाम । कुरून्हस्तिनापुरम्‌ । मधून्मथुरां वा । तत्र तदा । रविं विना आन्ध्यादश््णोर्यथैकोडपि क्षणोउब्दकोटिप्रतिमों भवेत्‌ । 
एवं तब नः त्वदीयानामस्माकमीत्यर्थ: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बालकों के समान अत्यन्त करुण होकर प्रजाओं ने कहा नो भवान्‌ जहाँ पाठ है वहाँ नः में षष्ठी विभक्ति 
अनादर के अर्थ में होगी और अर्थ होगा । हे कमलनयन जब हमलोगों की परवाह किए बिना आप अपने 
को देखने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं उस समय हमलोगों का एक-एक क्षण बिवना मुस्किल 
हो जाता है । जिस तरह सूर्य के बिना आखों की बेचैनीमय स्थिति हो जाती है उसी तरह ॥९॥ 


अन्वयः-- इति प्रजानां च उदीरिता: बाच; श्रण्वान: भक्तवत्सल: बे: कय 0३४३. ॥१०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से प्रजाओं द्वारा कही गयी बातों को सुनते जा विततन्वनू पुरीम्‌ प्राविशत्‌ ॥१०॥ 


द्वारा उन सबों पर कृपा करते हुए अपनी नगरी द्वारकापुरी में प्रवेश का भगवान्‌ अपनी दृष्टि के 


कक भावार्थ दीपिका 

इति च एवंविधा अन्याश्रोच्चारिता वाच: श्रृण्चन्‌ दृष्ठया साभिनन्दनावलोकेनानुग्रहं कुर्वन्‌ पुरी द्वारकां प्राविशतू ।॥१०॥। 
आज कल है भाव प्रकाशिका 

इस तरह से प्रजा: द्वारा कही गयी दूसरी भी बातों को भी भगवान्‌ सुनते हुए तथा अपनी 

अभिनन्दनमयी दृष्टि के द्वारा उन प्रजाओं पर कृपा करते हुए द्वारका पुरी में प्रवेश कर गये ॥१०॥ अ 


मथुभोजदशाहर्हिकुकुरान्धकवृष्णिभि: । आत्मतुल्यबलैगुप्तां नागैभोंगवत्तीमिव ॥ ११।॥ 
अन्चय:--नागैः भोगवत्तीम्‌इब आत्मतुल्यबलै: मधुभोजदशाहर्हिकुकुरान्धकवृष्णिम्ि: रक्षिताम्‌ पुरी प्राविशत्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- जिस तरह नागों द्वार नागो की नगरी 35234 सुरक्षित है, उसी तरह अपने सदृश ही बल वाले 

मधु, भोज, दशा, अर्ह, कुकुर, अन्धक तथा यदुवंशियों द्वार सुरक्षित अपनी द्वारकापुरी में वे प्रवेश किए ॥१ श॥ 

मम कक भावार्थ दीपिका 
तां द्वारकां स्तौति पदञ्मि: । | रक्षिताम्‌ ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त द्वारका का वर्णन पाञ्ज श्लोकों द्वारा किया गया है । भगवान्‌ के सदृश ही बलवाले मधु भोज इत्यादि 
वंशीयों से वह द्वारका पुरी संरक्षित थी ॥११॥ 
सर्वतुसर्वविभवपुण्यवृक्षलताश्रमै: । उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माक रभ्रियम्‌ ॥१ १॥ 
अन्वयः-- सर्वतु सर्वविभवपुण्यवृक्षलताश्रमै: उद्यानोपवनारामै: वृत्तपद्माकरश्रियम्‌ (पुरी प्राविशत्‌ )॥१२॥ 
अनुवाद-- वह नगरी सभी ऋतुओं के सभी विभवों से युक्त थी वह स्थान स्थान पर पवित्र वृक्षों लताओं 
तथा आश्रमों से युक्त थी, उद्यानों, उपवनों और पुष्पवाटिकाओं से युक्त तथा कमलों से भरे सरोवरों की शोभा 
से वह सम्पन्न थी ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेष्वृतुषु सर्वे विभवा: पुष्पादिसम्पदो येषां ते पुण्यवृक्षा लताश्रमा लतामण्डपाश्च येषु तैरुद्यानादिभिववृता ये पद्माकरा: 
सरांसि तै; श्री: शोभा यस्यां ताम्‌ । उद्यानं फलप्रधानम्‌ । उपबन पुष्पप्रधानम्‌ । आराम: क्रीडार्थ बनम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका दो, लत अर ललिवपण्टप 
सभी ऋतुओं में होने वाली सम्पूर्ण ऐश्वर्य पुष्प इत्यादि से युक्त पवित्र वृक्षों, लता तो | उच्चां, पुष्प 
से युक्त उद्चानों आदि से घिरे हुए कमलों से भरे हुए सरोवरों की शोभा से सम्पन्न फलों से भरे उद्यानों, पुष्पों 
भरे उपवनों तथा क्रीडावनों से युक्त द्वारकापुरी में भगवान्‌ ने प्रवेश किया ॥१२॥ 


गोपुरदारमागेंपु कृतकौतुकतोरणाम्‌ । चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तःप्रतिहतातपाम्‌ू. ॥६३॥ 
अन्चय:- गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्‌, चित्रध्वजपताकाग्रै: अन्तः प्रतिहतातपाम्‌ (पुरी प्रविशतत्‌)॥१३।॥॥ 


रद्द श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुवाद-- नगर के द्वार पर तथा गृहों के द्वार पर एवं मार्गों में श्रीभगवान्‌ जिस 
उत्सव पूर्वक तोरण लगाये गये थे, गरुड आदि के चित्रों से युक्त ध्वजाओं 2६४8 अधान कल 
के चित्रों से चित्रित पताकाओं से जिसके भीतर घूप नहीं लगती थी ऐसी द्वारकापुरी में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
गोपुरं पुरद्वारम्‌ । द्वारं गृहह्वारम्‌ । कृतानि कौतुकेनोत्सवेन तोरणानि यस्यां ताम्‌ । गछ़डादिचिह्ाद्धिता ध्वज; । 
जयप्रदयत्राड्लिता: पताका; । चित्रा्णां ध्वजपताकानामग्रैरन्त: प्रतिहत आतपो यस्यां ताम्‌ ॥॥१३॥ ॥॒ 
भाव प्रकाशिका 
उस नगरी में नगर द्वार पर तथा गृहों के द्वार पर एवं मार्गों में लोग श्रीभगवान्‌ का स्वागत करने के लिए 
तोरण बाँधे थे, गरुड आदि के चित्रों से चित्रित ध्वजों तथा विजयप्रद यन्त्रों से चित्रित पताकाओं के कारण उस 
नगरी में धूप का कोई भी असर नहीं होता था ॥१३॥ 
संमार्जितमहामार्गरथ्यापणकच्त्वराम्‌ । सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाक्षताडुरै: ॥१४॥ 
अन्ययः--- संमार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम्‌, गन्धजलैः सिक्तां फलपुष्पाडुराक्षतैः उप्ताम्‌ पुरी प्राविशत्‌ ।१४॥ 
अनुवाद--- उस नगरी के राजमार्ग, गलियाँ, बाजार तथा चौराहे झाड़कर सुगन्धित जल से सींच दिए गये 
थे तथा श्रीभगवान्‌ के स्वागतार्थ बरसाये गयें फल, पुष्प, अक्षत और अद्भुर उसमें विखरे हुए थे ऐसी द्वारकापुरी 
में भगवान्‌ प्रवेश किए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संमार्जितानि निःसारितरजस्कानि महामार्गादीनि यस्यां ताम्‌ । महामार्गा राजमार्गा: । रथ्या इतरमार्गा: आपणकाः 
'पण्यवीथयः । चत्वराण्यड्रनानि फलादिभिरुप्तामवरकीर्णाम्‌ ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजमार्ग तथा दूसरे मार्ग वाजार की गलियों तथा चौराहों को झाड़कर साफ कर दिया गया था और उन 
सबों को सुगन्धित जलों से सींच दिया गया था तथा श्रीभगवान्‌ के स्वागत के लिए बरसाये गये फल तथा पुष्प 
जहाँ विर््रे हुए थे ऐसी द्वारकापुरी में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥१४॥ 
द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः । अलंकृतां पूर्णकुम्भैरबलिभिर्धूपदीपकैः ॥१५॥ 
अन्वयः--- गृहाणा द्वारि द्वारि च दध्यक्षतफलेश्लुभि:, पूर्णकुम्मै:, धूपदीपकै: बलिभि: अलडकृताम्‌ (पुरी प्रविशत्‌)।॥१५॥ 
अनुवाद- प्रत्येक गृहों के द्वारों पर, दधि, अक्षत, फल, ईख, जलभरे कलश तथा धूप-दीप आदि पूजा 
की सामग्री सजाकर रख दी गयी थी । ऐसी द्वारका नगरी में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वागत के लिए नगर के प्रत्येक द्वारों पर दधि, १५ ईख, जलभरे कलश तथी 
धूप दीप इत्यादि पूजा की सामग्री सजाकर रख दी गयी थी, इस प्रकार की द्वारकापुरी में भगवान्‌ प्रवेश किए ॥१५॥ 


निशम्य प्रेष्ठमायान्त॑ वसुदेवो महामनाः। पर 820०४ गा 
प्रह्यु्नश्चारुदेष्णश्च॒ साम्बो है ४ | प्रहरेवेगोच्छशितशयनासन' $ । 

वारणेन्ध॑ पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः प्ले: । शद्ड॒ तूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादूताः ॥ !' 
प्रत्युज्जग्मू . रथैरईष्टा: प्रणयागतसाध्वसा: ॥१८ 


प्रथम स्कन्ध 
:-- प्रेष्टम्‌ आयान्तम्‌ निशम्य महामना: वसुदेव: 
सुतः सा प्रहर्षबेगोच्छशितशयनासन भोजना; 58८ २580348 अद्धुत विक्रम: रामश्व, प्रद्युम्न: 
खहोपेण च आदूताः च प्रणयागत साध्वसा: प्रत्युज्जग्मु: ॥१६-१८॥ ससुमडलै: ब्राह्मण, शक 
अनुबाद-- अपने प्रियतम श्रीकृष्ण भगवान्‌ को आते हंए शंकर अल ; 
शबम, आसन तथा भोजन करना छोड़कर गजराज को आगे करके श्रीभगवान्‌ का स्वागत अब हर्षातिरेक के कारण, 
ब्हणों, शव, पूरी आदि वाद्यों की ध्वनि पूर्वक तथा बेद पाठ के द्वार स्परण पूर्वक 30०8 
आदर पूर्वक रथों पर चढ़कर आगे आये ॥१६-१८॥ अगवानी करने के लिए 


लि भावार्थ दीपिका 
प्रे्ठानरात्मानमायान्त निशम्य श्रुत्वा वसुदेवादय: प्रत्युज्जग्मुरिति चतुर्थेनान्‍वय: परर्षवेगेनोच्छशितान्यल्ल्वितामि 
मनदीनि बैस्ते । 'शश प्लुतगतौ ! | वाएणेन् मज्जलार्थ पुरत: कृत्वा | ससुमड्नलै: सुमइंलएथादि पाकर 
मन्नपाठ: प्रणयेन स्नेहेनागतं साध्वसं संभ्रमो येषां ते । वारमुख्या नटादयश् प्रत्युज्जग्मु: ॥१६-१८॥ 5322 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम अन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आते हुए सुनकर वसुदेवजी आदि ने उनकी अगवानी की 
झका उन्नौसवें श्लोक से सम्बन्ध है | इन वसुदेवजी आदि ने शीघ्रता से जाने के लिए अपने शयनादि 
क्रियाओं का परित्याग कर दिया । उन लोगों ने मक्लल के लिए गजराज को आगे कर लिया था । अपने हाथों 
में मड्डलमय पुष्प आदि को ले लिया था और श्ढ आंदि बाद्यों की ध्वनि तथा वैदिक मन्त्रों का पाठ करते हुए 
वे लोग रथ पर चढ़कर स्नेहातिरेक के कारण शीघ्रता से अगवानी किए । श्रीभगवान्‌ की अगवानी वेश्याओं ने 
तथा नटों आदि ने भी किया ॥१६-१८॥ 
बारमुख्याश्न॒ शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुका:। लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रिय:. ॥१९॥ 
नटनर्तकगन्धर्वा: सूतमागधबन्दिनः | गायन्ति चोत्तमश्लोकच्षरितान्यद्भुतानि च ॥२०॥ 
अन्वयः-- तहर्शनायोत्सुका: लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रिय: शतशो वारमुख्याश्र यान तत्‌ प्रत्युब्जग्मुः | नट- 
नर्तकगन्धर्वा: सूतमागधबन्दिन; च उत्तमश्लोकचरितानि अद्भुतानि गायन्ति सम ॥१९-२०॥ कक 
__ अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के दर्शन के लिए उत्कण्ठित जिनके मुख तथा कपोलों पर ३४0३ ही 
मुशोभित हो रहे थे ऐसी सैकड़ों मुख्यवाराड्जनायें सवारियों पर चढ़कर श्रीभगवान्‌ की अगवानी करने ४8 0240 न 
उस्त समय अनेक नट, नर्तक, गन्धर्व, सूत, मागध और बन्दीजन भगवान श्रीकृष्ण के अद्भुत चसं का गा 
के रहे थे ॥१९-२०॥ 


२५७ 


भावार्थ दीपिका 
लेसत्कुण्डलैनिर्भातानि यानि कपोलानि तैर्वदनेषु श्री: शोभा यासां ता; । कक तलब गा । 
/तानि चेति चकारस्य बन्दिनश्रेत्यन्वय: । नठा नवरसाभिनयचतुरा: । प्रस्तावसदृशोक्तयः ।' ते सर्वे गायन्ति चेत्यन्वयः। 


पौराणिका: प्रोक्ता मागधा वंशशंसका: । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसईर 
चरित्राणि भक्तवात्सल्यादीनि ॥१९-२०॥॥ 


भाव प्रकाशिका सुशोभित नर्तकियाँ भी भगवान्‌ 
पेमकते हुए कुण्डलों से प्रकाशित होने वाले कपोलों की शोभा से सुशोभित मुख वाली 
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की अगवानी करने के लिए गयीं । उस समय श्रीभगवान्‌ के भक्तवात्सल्य से सम्बद्ध चारितों का गायन नट, नर्तक 
गन्धर्व, सूत, मागध तथा बन्दीगण भी कर रहे थे । ह 
श्रीभगवान्‌ के यश उत्तम कोटि के हैं, इसलिए भगवान्‌ का नाम उत्तम श्लोक है | नवरसों का अभिनय 
करने में निपुण व्यक्ति को नट कहा गया है । ताल आदि के अनुसार नृत्य करने वालों को नर्तक कहा जाता है। 
गाने वालों को गन्धर्व कहते हैं । 
सूतों मागधों और बन्दिजनों को निम्नाक्लित सूक्ति से परिभाषित किया गया है- 
सूता: पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधा वंशशंसकाः । बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा: प्रस्ताव सदृशोक्तय: ।। 
अर्थात्‌ जो पुराणों के ज्ञाता होते हैं उनको सूत कहा गया है, राजाओं के वंशों का वर्णन करने वालों को 
मागध कहा जाता है । बन्दीजनों की बुद्धि निर्मल होती है, वे प्रसज्ञ के अनुसार ही वर्णन करते हैं ॥१९-२०॥ 
भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनाम्‌ । यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्र भगवान्‌ बन्धूनां, पौराणाम्‌, अनुवर्तिनाम्‌ यथाविधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम्‌ आदधे ॥२१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वहाँ अपने बान्धवों, नागरिकों, तथा सेवकों से यथायोग्य मिलकर सबों 
का समादर किए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथाविधि यै: सह यथोचितं तैस्तथा समागम॑ कृत्वा । सर्वेषां मानमादधे कृतवानित्यर्थ: ।१२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके साथ जिस विधि से मिलना चाहिए वैसे ही उन सबों से मिलकर भगवान्‌ सबों का यथोचित्त 
सम्मान किए ॥२१॥ 
प्रह्मभिवादनाश्लेषकर स्पर्शस्मितेक्षणै: । आश्रास्थ चाश्वपाके भ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः ॥२२॥ 
स्वयं च गुरुभिर्विग्रेः सदारैः स्थविरैरपि। आशीर्भियुज्यमानो न्यैर्बन्दिभिश्चवाविशत्पुरम्‌॥ २ ३॥ 
अन्वयः-- प्रह्मभिवादन-श्लेष-स्पर्श-स्मितेक्षणैः अभिमतैः वरैश्न आश्वपाकेभ्य: आश्वास्य विभु: स्वयम्‌ गुरुभि:, 
सदारैः, विप्रै: स्थविरै: अपि आशीर्भि: युज्यमानः अन्यै: बन्दिभि: च पुरम्‌ आविशत्‌ ॥२२-२३॥। 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ किसी को तो शिर झुकाकर प्रमाण किए, किसी का अभिवादन किए, किसी का 
आलिड्जन किए, किसी से हाथ मिलाये तथा किसी को देखकर मुस्कुरा दिए, किसी को प्रेम पूर्वक देखे; जिसको 
जैसी इच्चा थी उसको वैसा ही वरदान दिए । इस तरह श्रीभगवान्‌ चाण्डाल पर्यन्त सबों को सन्तुष्ट किए । 
स्वयम्‌ भी वे गुरुजनों, सपत्नीक ब्राह्मणों, तथा वृद्धों से आशीर्वाद प्राप्त करके दूसरे लोगों तथा बन्दीजनों 
के साथ अपनी नगरी में प्रवेश किए ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह- प्रह्नेति । प्रहं प्रहत्वं शिरसा नति: । अभिवादनं वाचा नति; । आश्वास्याभयं दत्त्वा | श्वपाकानभिव्याप्य 
वरैरभीष्टदानैश्व मान॑ कृतवान्‌ । अन्यैश्च वन्दिभिश्व ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने सबों का जो सम्मान किया उसी का वर्णन प्रहवाभिवादन० इत्यादि श्लोक के द्वारा करते 
हैं । शिर झुकाकार प्रणाम करने को प्रहवा कहते हैं | वाणी से नमस्कार करने को अभिवादन कहते हैं। अभव 


प्रथम स्कन्ध २५९ 


प्रदान करने को आश्वासन कहते हैं । श्रीभगवान्‌ ने चाण्डाल इत्यादि सबों को अभिगप्रेत वरदान देकर उन सबों 
का सम्मान किया इसके बाद वे दूसरे बन्दीजनों के साथ नगर में प्रवेश किए ॥२२-२३॥ 
राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकाया: कुलस्त्रियः । हम्यण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवा: ॥२४॥ 
अन्वयः:-- हे विप्र ! कृष्णे राजमार्ग गते तत्‌ ईक्षणमहोत्सवा: द्वारकाया: कुलखिय: हर्म्याणि आरुरुहु: ॥२४।। 
अनुवादं-- हे शौनकजी ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजमार्ग पर जा रहे थे उस समय उनके दर्शन को ही 
महोत्सव मानने वाली द्वारका की कुलख्रियाँ उनको देखने के लिए अट्टालिकाओं पर चढ़ गयीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे विप्र शौनक ! तस्येक्षणेन महानुत्सवो यासां ता: ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विष्र शब्द से यहाँ शौनकजी को कहा गया है । द्वारका की कुल खतरियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन को ही 
अपना महोत्सव मानती थीं ॥२४॥ 
नित्य निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्‌। न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाड्रमच्युतम्‌॥२५॥ 
पश्रियो निवासों यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम्‌। बाहवों लोकपालानां सारज्ञाणां पदाम्बुजम्‌॥२६॥ 
अन्वयः--- यस्य उर: श्रिय: निवासः, मुखम्‌ दृशम्‌ पानपात्रम्‌ बाहवः लोकपालानां निवास: , पदाम्बुजम्‌ सारड्भाणाम्‌ 
निवास श्रियः धामाज्भम्‌ अच्युतम्‌ नित्य॑ निरीक्षमाणानाम्‌ द्वारकौकसाम्‌ दृश नहि वितृप्यन्ति ॥२५-२६।। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के वक्ष:स्थल में सौन्दर्यलक्ष्मी का निवास स्थान है, उनका मुखारविन्द नेत्रों 
द्वाय सौन्दर्याघ्रत पान करने के लिए पानपात्र है, उनकी भुजाओं में लोकपालों का निवास है, तथा श्रीभगवान्‌ के 
चरण में शात्रों के सार स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गायन करने वाले भक्तों का निवास स्थान है ऐसे सौन्दर्य 
लक्ष्मी के आश्रयभूत अज्ञों वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नित्य ही देखने वाले द्वारका वासियों की खियों के नेत्र पूर्ण 
रूप से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यचस्मान्नित्यं सदाउच्युतं निरीक्षमाणानामपि दृशो नैव तृप्यन्त्यत: आरुरुहु: । कथंभूतम्‌ | श्रियः शोभाया धामस्थानमड़ 
यस्य तम्‌ । एतदेवाभिनयेनाह । श्रियो लक्ष्म्या: यस्योरों वक्षो निवास: । यस्य मुख सर्वप्राणिनां दृशां सौन्दर्यामृतपानाय पात्रम्‌। 
यस्य बाहवो लोकपालानां निवास: । सार॑ श्रीकृष्णं गायन्तीति सारज्भा भक्तास्तेषां यस्य पदाम्बुजं निवास: त॑ निरीक्षमाणानां 
दृश इति पूर्वेणान्वय: ।॥२५-२६।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि सदैव भगवान्‌ अच्युत का दर्शन करने वाले द्वारका वासियों की खतरियों की कभी भी देखने से तृप्ति 
नहीं होती है, अतएव वे कुलर्याँ अट्टालिकाओं पर चढ़ गयीं, क्योंकि श्रीभगवान्‌ के अन्न शोभा के आश्रय हैं 
ऐसे भगवान्‌ को देखने से तृप्ति नहीं होती है । इसी को अभिनय पूर्वक बतलाते हैं-- श्रीभगवान्‌ का वक्ष:स्थल 
लक्ष्मीजी का निवास स्थान है । श्रीभगवान्‌ का मुख सभी प्राणियों के नेत्रों के लिए श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य रूपी 
अमृत का पान करने के लिए पात्र है । उनकी भुजाओं में लोकपालों का निवास है, सभी शास्त्रों के सारभूत 
श्रीकृष्ण का गायन करने वाले भक्तों का निवास उनके चरण कमल है । इस श्लोक का पच्चीसवे श्लोक के साथ 
अन्वय हैं ॥२५-२६॥ 


२६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


'सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षरभिवर्षित: पश्चि । 
पिशड्रवासा वनमालया बभौ घनो यथा5 कोडुपचापवैद्युतै; ॥२७॥ 

अन्बयः-- पथि सितातपत्रव्यजनैः उपास्कृत: प्रसूनवर्ष: अभिवर्षित: पिशज्भवासा वनमालया च अकडुपचापवैचुत्त 
घन: यथा बभौ ॥र७ा। हा 

अनुवाद-- द्वारका के राजमार्ग पर श्वेतछत्र तथा चामरों से मण्डित चारो ओर से बरसाये जा रहे फूलों की 
वर्षा से पीताम्बर से वनमाला से भगवान्‌ उसी तरह से सुशोभित हो रहे थे जैसे श्याम वर्ण का मेघ सूर्य तारों 
से युक्त चन्द्रमा इन्द्रधनुष तथा विद्युत्‌ से सुशोभित हो रहा हो ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

सितैरातपत्रव्यजनैरुपस्कृतो मण्डित: । अर्कश्नोडुपो नक्षत्रसहितश्रन्रश्न चापमिन्द्रधनुश्च वैद्युतं विद्युत्तेजश्न तै; । 
अर्कश्छतरस्योपमानम्‌ । नक्षत्राणि पुष्पवृष्टे: । चन्द्र: परिभ्रमकृतमण्डलाकारयोश्रामरव्यजनयो: । चापं बनमालाया: विद्युत्तेज: 
पिशज्ञवाससो: । अभूतोपमेयम्‌ । यदि धनस्योपरि सूर्यबिम्बमुभयतश्चन्द्रो सर्वतो नक्षत्राणि मध्ये च मिलितं चापद्यं स्थिर 
विद्युत्तेजश्च यदि भवेत्तर्ििं स धनो यथा भाति तथा हरिरबभावित्यर्थ: ॥२७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

द्वारका के राजमार्ग पर जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्वेत छत्र से आवृत्त थे और चामरों से उनको हवा की 
जा रही थी । वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए थे । इन सबों से अलंकृत भगवान्‌ की शोभा सूर्य, तारों 
सहित चन्द्रमा, इन्द्रधनुष और विद्युत्‌ से अलंकृत श्याम वर्ण के मेघ के समान हो रही थी । सूर्य छत्र के उपमान 
हैं, नक्षत्र पुष्पों के उपमान हैं, चन्द्रमा चारो ओर घुमाये जा रहे चामरों के उपमान हैं इन्द्रधनुष वनमाला का उपमान 
है, विद्युत्‌ का तेज पीताम्बरों का उपमान है । इस श्लोक में अभूतोपमा अलड्लार हैं । यदि मेघ के ऊपर सूर्य 
का बिम्ब हो और उसके दोनों ओर दो चन्द्रमा, चारो ओर तारे हों, बीच में मिले हुए दो इन्द्र धनुष हों तथा 
विद्युत्‌ का स्थिर तेज हो इस श्रकार का श्याम मेघ जैसे सुशोभित होए उसी तरह की शोभा श्रीहरि की हो 
रही थीं ॥२७॥ 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्नोः परिष्वक्त: स्वमातृभि:। ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥२८॥ 
ता; पुत्रमड्ठमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरा:। हर्षविह्नलितात्मान: सिषिचुनेंत्रजैर्जलैः ॥२९॥ 
अन्वयः-- पित्रो: गृहं प्रविष्टः देवकी प्रमुखाः सप्त शिरसा बवन्दे । स्वमातृभि: परिष्वक्त: । स्नेह स्नुतपयोधरा: 
ता; पुत्रम्‌ अड्डे आरोप्य हर्षविह्ललितात्मानः नेत्रजै: जलै; सिषिचु: ॥२८-२९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वप्रथम अपने माता-पिता के गृह में प्रवेश किए और देवकी आदि अपनी 
सातो माताओं के चरणों पर शिर रखकर उनकी वन्दना किए, माताओं ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय से 
लगा लिया । उन माताओं के स्तनों से स्नेह के कारण दूध प्रवाहित होने लगा | उन लोगों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने स्नेहाश्रुओं से उनके शिर को भिन्नो दिया ॥२८-२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवकीप्रमुखाः सप्त ववन्द इति मातृसौन्दर्यादादरविशेषज्ञापनार्थमुक्तम्‌ | अष्टादशापि वसुदेवभार्या मातृतुल्यत्वान्नमस्कृता 
एव । नेत्रजैर्जलैहर्षाश्रुभिः ।२८-२९॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी सातो माताओं को प्रणाम करके उनकी प्रार्थना की । देवकीजी उन सं में सुन्दर 


प्रथम स्कन्ध र६१ 
थीं उमके प्रति आदर विशेष को बोधित करने के लिए देवकौप्रमुखाः सप्तवबन्दे कहा गया है वसुदेवजी की 
अठारहो पत्नियाँ माता के ही तुल्य थीं अतएव श्रीभगवान्‌ उन सबों को भी नमस्कार किए । नेत्रजैर्जलैः अर्थात्‌ 
आँसुओं से ॥२८-२९॥ 
अथाविशल्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्नाणि च घोडश ॥३०॥ 
अन्वयः-- अथ सर्वकाममनुत्तमम्‌ स्वभवन अविशत्‌ यत्र च षोडश सहस्नाणि पत्नीनां प्रसादा: ॥३०।॥ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सर्वोत्तम अपने महल में प्रवेश 
किए जिसमे सोलह हजार पत्नियों के अलग-अलग महल थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वगृहप्रवेशमाह- अथेति । सहख्नाणि च घोडशेति च करादष्टोतरशतानीतिच ज्ञेयम्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के अपने गृह में प्रवेश का वर्णन किया गया है । सहस्नाणि षोडशेति 
च के चकार का अर्थ है कि सोलह हजार एक सौ आठ महल थे ॥३०॥ 
पत्यः पति प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनोमहोत्सवा: । 
उत्तस्थुरारातू सहसासनाशयात्साकं ब्रतैब्रीडितलोचनाना: ॥॥३१९१॥। 
अन्वय:-- प्रोष्य यूहान्‌ उपागतं पतिं विलोक्य संजातमनोमहोत्सवा: , ब्रतैः त्रीडितलोचनानाःपत्य: आरात्‌ आसनाशयात्‌ 
सहसा साक॑ उत्तस्थु: ॥३१॥। 
अनुवाद-- परदेश में रहकर घर आये अपने पति श्रीभगवान्‌ को दूर से ही देखकर प्रोषित भर्तृका के नियमों 
तथा शय्या तथा आसन का त्याग करके श्रीभगवान्‌ की पत्नियाँ अचानक एक साथ खड़ी हो गयीं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रोष्य देशान्तरे उषित्वा आरातू दूरादेव बिलोक्य संजातो मनसि महोत्सवो यासाम्‌ ताः आसनादाशयाज्च आसनाद 
देहेनोत्तस्थु; | आशयोउन्तः करणं तस्मादप्यात्मनोत्तथु: श्रीकृष्णेनात्मन: संश्लेषेउन्त: करणव्यवधानमपि ता नसहत्तेत्यर्थ:। 
ब्रीडितानि लोचनान्याननानि च यासां ता: अपाड्ररेव वीक्षणाद्‌ ब्रीडितलोचना; अवनतमुखत्वाद्‌ ब्रीडितानना: साक॑ ब्रतैः हास्य 
क्रीडावर्जनादिनियमा अपि ताभ्य उत्तस्थुरित्यर्थ: । धृतत्रता उत्तस्थुरिति वा । ब्रतानि च याज्ञवल्क्येनोक्तानि- 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्यं पर गृहे यान॑ त्यजेत्प्रोषितभर्तृका ।। इति ॥।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रोष्य अर्थात्‌ दूसरे देश में रहकर । अरात्‌ अर्थात्‌ दूसरे ही देखकर जिन सबों के मन में अत्यधिक प्रसन्नता 
हो गयी थी । वे सब अपने शरीर से आसन से उठकर खड़ी हो गयीं और अन्तःकरण से उठ खड़ी हुई । श्रीकृष्ण 
के द्वारा आत्मालिड्नन के समय वे सब अपने अन्तःकरण के भी व्यवधान को नहीं सह सकीं । उस समय उन 
सबों के नेत्र और मुख लज्जा के कारण झुक गये थे । कटाक्षपातों से ही उन सबों के नेत्र लज्जित हो गये 
और उन सबों ने अपना मुख झुका लिया था । साथ ही साथ प्रोषित पतिका के हँसी करना, क्रीडा करना आदि 
के परित्याग आदि नियमों का भी परित्याग कर दिया । अथवा ब्रत धारण किए हुए ही उठकर खड़ी हो गयीं । 
भोषित पतिका के ब्रत का महर्षि याज्ञवल्क्य ने बतलाया भी है-- १. क्रीडा करना, २. अपने शरीर को अलंकृत 
करना, अपने शरीर को अलंकृत करना, ३. समाज में जाकर उत्सव देखना, ४. हँसना तथा ५. दूसरे के घर 
जाना, प्रोषित भर्तका का इन पाँच कामों को त्याग देना चाहिए ॥३१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


तमात्मजैईष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
'निरुद्धमप्यास्रवदम्बु नेत्रयोरविलख्तीनां भ्रगुवर्य वैक्लवातू ॥३२॥ 
अन्बयः-- हे भूगुवर्य ! दुरन्तभावा: ता: अन्तरात्मना, दृष्टिभिः आत्मजैश्व त॑ पतिं परिरेभिरे । विलज्जतीनां नेत्रयो; 
अम्बु निरुद्मू अपि आस्रवत्‌ ॥३२॥ की का 
अनुबाद-- हे भूगुवंशियों में श्रेष्ठ शौनकजी ! जिन सबों का भाव अल्वन्त गम्भीर था । उन सबों ने सर्वप्रथम 
मन से, उसके पश्चात्‌ दृष्टि से तथा उसके पश्चात्‌ पुत्रों के व्याज से शरीर से उनका आलिड्डन किया । उन 
सबों की आखों में जो प्रेमाश्रु आ गये थे उनको उन सबों ने अत्यधिक लज्जा के कारण बहुत रोका किन्तु वे 


रुक नहीं सकें ॥३२॥ 


रघ्दर 


भावार्थ दीपिका 
आयानत त॑ पतिं दर्शनात्यूर्वमात्मना बुद्धयान्तर्हदये परिरिभिरे ततो दृष्टिभिस्ततः समीपमागतमात्मजै: पुत्रैगृहीतकण्ठमालिड्रयन्य 
इब स्वयमालिड्लितवत्य इत्यर्थ: । अत्र हेतुः- दुरन्‍्तभावा गम्भीराभिप्राया: | तदा च॒ तासां नेत्रयोर्निरुद्धमप्यम्बु बाष्प॑ 
बैक्लव्या्वैवश्यादास़वदीषत्सुलाव । अतएव धैर्यहान्या विलज्जतीनाम्‌ । हे भृगुवर्य । चित्र श्रण्विति ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आते हुए अपने पति को देखने से पूर्व उन सबों ने अपने मन से पति का आलिड्डन किया, उसके पश्चात्‌ 
श्रीभगवान्‌ को अपनी आँखों से देखकर दृष्टि से आलिड्नन किया, श्रीभगवान्‌ के समीप आ जाने पर जब श्रीभगवान्‌ 
अपने पुत्रों को उठाकर गले से लगा रहे थे उस समय आलिड्वित होते हुए के समान उन सबों ने भगवान्‌ का 
शरीर से आलिड्नन किया । इसका कारण यह था कि उन सबों का भाव गम्भीर था । उस समय उन सबों के 
नेत्रों में जो प्रेमाश्ु आ गये थे उन सबों ने लज्जावशातू उसे बहुत रोकना चाहा किन्तु वे आँसू बाहर निकल ही 
आये । हे भृगुवर्य इस आश्चर्य को आप सुनें ॥३२॥ 
चद्यप्यसौ पार्श्गततो रहोगतस्तथापि तस्याडिप्रियुगं नव॑ नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तत्पदाच्चलापि बच्छीर्न जहाति क्िंचित्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- यद्यपि रह: गत: असौ पार्श्वगत: तथापि तस्य अडिस्रयुगं (आसांकृते) पदे पदे नव॑ नवम्‌ (एव) यत्‌ 
श्री: कर्हिचित्‌ न जहाति तत्‌ पदात्‌ का विरमेत्‌ ॥॥३३॥। 
अनुवाद-- यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकान्त में उन सबों के पास ही रहते थे फिर भी श्रीभगवान्‌ के दोनों 
चरणकमल उन स॒ों को प्रतिक्षण नवीन ही प्रतीत होते थे । श्रीभगवान्‌ के जिन चरणों को लक्ष्मीजी नहीं छोड़ना 
चाहती हैं उन चरणों को कौन रमणी छोड़ सकती हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 


पार्थरगत: समीपस्थस्तत्रापि रहोगत एकान्ते प्रवर्तते सम । पदे पदे प्रतिक्षणं नव॑ नवमेव । अन्न कैमुत्यन्याय; । की 
विरमेतेति । चला चाञ्नलस्वभावापि ॥३३।॥ 


भाव प्रकाशिका 
न 0 श्रीभगवान्‌ एकान्त में उन सबों के समीप ही बने रहते थे फिर भी श्रीभगवान्‌ के चरण युगल उर्न 
पत्नियों को पतिक्षण नवीन ही प्रतीत होते हैं। और ऐसा होना भी स्वाभाविक ही है; क्योंकि भगवान्‌ के जिन चरणीं 
का चडल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी नहीं छोड़ना चाहती हैं उन चरणों को कोई पत्नी कैसे छोड़ सकती हैं 2॥३३॥ 


प्रथम स्कन्ध रध्३े 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीति: परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
'विधाय वैरं श्वसनो यथा$नलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
अन्वयः--- यथा श्वसन: (परस्पर संघर्षेण) अनलम्‌ (उत्पाद्य वंशान्‌ विनाशयति एबमेब) क्षितिभारजन्मनाम्‌, अक्षैहिणीभि: 
परिवृत्ततेजसाम्‌ नृपाणां मिथः बैरं विधाय वधेन उपरतः ।॥३४॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वायु बाँसों में संघर्ष उत्पन्न करके अग्नि को उत्पन्न कर देती है और उससे बांसों 
को जला देती है, उसी तरह आयुध हीन भी रहकर भगवन्‌ पृथिवी के भार रूप से जन्म लेने वाले तथा कई अक्षौहिणी 
सेनाओं से युक्त होने के कारण तेजस्वी राजाओं में परस्पर में वैर उत्पन्न करके स्वयम्‌ उपरत हो गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्त श्रीकृष्णचरित॑ संक्षिप्याह- एबमिति द्वाभ्याम्‌ । क्षितेर्भाराय जन्म येषाम्‌ | अक्षौहिणीभि: कृत्वा परिवृत्त सर्वतः 
प्रसृतं तेज; प्रभावों येषाम्‌ । श्वसनो वायुर्वेणूनामन्योन्यसंघर्षेणानलं विधाय मिथो दाहेन यथोपशाम्यतिं तद्बतू ।॥३४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस श्रीकृष्ण चरित का वर्णन किया जा चुका है उसी को संक्षेप में एवम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहते 
हैं | क्षितिभारजन्मनाम्‌ पद का विग्रह है क्षिते्भाराय जन्म य्रेषामू । जिन सबों का जन्म पृथिवी पर पाप का 
भार बढ़ाने के ही लिए होता है । अक्षौहिणी सेनाओं को ही लेकर जिन सबों का प्रभाव सब ओर फैला था, ऐसे 
राजागण को । वायु जिस तरह से बाँस में संघर्ष कराकर अग्नि को उत्पन्न कर देती है वही अग्नि बाँसों को भस्म 
करके अन्त में स्वयं शान्त हो जाती है । उसी तरह अपने हाथ में आयुध धारण किए बिना ही उन राजाओं में 
बैर पैदा करके एक दूसरे के द्वारा उन सबों का वध भी करवाकर भगवान्‌ शान्त हो गये ॥३४॥ 
स॒ एप नरलोके5स्मिन्नवतीर्ण: स्वमायया । रेमे सत्रीरलकूटस्थो भगवान्य्राकृतों यथा ॥३५॥ 
अन्वयः-- स एब भगवान्‌ स्वमायया अस्मिन्‌ नरलोके अवतीर्ण: स्रीरत्नकूटस्थ: प्राकृतो यथा रेमे ।३५॥ 
अनुवाद-- वे ही ये भगवान्‌ अपनी माया का आश्रय लेकर इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए और ख्रीरत्न 
समूह के बीच रहकर प्राकृत मनुष्य के समान स्मण किए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ख्रीरत्नकूटस्थ उत्तमज्नीकदम्बस्थ: ॥।३५।॥ 


भाव प्रकाशिका 
उत्तम कोटि के खत्री समूह में स्थित यह स््रीरलकूटस्थ पद का अर्थ हैं ॥३५॥ 
उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहासब्रीडावलोकनिहतो मदनो5पि यासाम्‌ । 
संमुद्दा चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः ॥३६॥ 
अन्वयः-- यासाम्‌ उद्यमभावपिशुनामलवल्गुहास-ब्रीडाबलोक-निहतः मदन: अपि संमुहा चापम्‌ अजहातू ता: 
प्रमदोत्तमा: कुहकै: यस्य इन्द्रियं बिमथितुम्‌ न शेकु: । अथवा यासाम्‌ उद्दाम भावपिशुनामल वल्गुहास ब्रीडावलोक निहतः 
अमदनः महादेवो5पि संमुह्य पिनाकम्‌ अजहात्‌ ता: प्रमदोत्तमाः कुहकैः यस्य इन्द्रियं विमथितुम्‌ न शेकु: ।॥३६॥ 
अनुवाद--- जिन सबों की निर्मल और मनोहर हँसी उन सबों के उन्मुक्त हार्दिक भावों को सूचित करने 
वाली थी उनके लज्जापूर्ण अवलोकन के कारण मोहित (किड्ठ्॒तव्य विमूढ) कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग 
कर दिये थे उन कामिनियों का काम विलास श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों में क्षोभ नहीं पैदा कर सका । 


र्‌द४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अथवा इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि जिन सबों की निर्मल और मनोहर हंसी उन सबों के हृदय के 
उन्पुक्त भाव को अंभिव्यक्त करने वाली होती है, उन ल्लियों की लज्जा तथा अवलोकन के द्वाया प्रताडित होकर 
काम की भावना रहित महादेवजी भी मोहित होकर अपने पिनाक का परित्याग कर दिए, ऐसी पुराणों में प्रख्यात 
कोई आख्यायिका है, यह ग्राचीनों का कहना है । इसी प्रकार कामिनियों का कामद्वोधक विलास श्रीभगवान्‌ की 
इन्द्रियों में क्षोभा पैदा नहीं कर सका ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 

नन्‍्वेवं ख्रीसज्भादिभि: संसारप्रतीतेः क्थ भगवानवत्तीर्ण इत्युच्यते तत्राह- उद्दामेति द्वाभ्याम्‌ । यासामुद्यमो गम्भीरो यो 
भावोऊमभिप्रायस्तस्य पिशुनः सूचको5मलो बल्गुः सुन्दरो हासो ब्रीडावलोकश् ताभ्यां निहटः अमदनः श्रीमहादेवो5पि संमुहा 
लज्जया चाप॑ पिनाकमजहातू । एवंप्रभावा या: स्तरिय इत्येतावद्विवक्षितम्‌ । यद्वा भगवतो मोहिनीरूपेण महेशो5पि मोहित 
एवमेताश् तादृग्विलासा एबेति तथोक्तम्‌ । त्ाः कुहकैः कपटैर्विश्मैर्यस्थेन्द्रियं मनो विमथितु क्षोभयितुं न शेकुर्न शक्ता: । 
अथवा निहतस्ताडितो मदनो5पि जगद्विजयी संमुह्य तत्तत्कर्तव्यतामूढः संश्रापं धनुर्लज्जयाउजहाज्जहौ । ताश्व प्रमदोत्तमा: 
'कामविजयिन्यो5पीत्यादिपूर्ववत्‌ ।३६।। 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि श्रीभगवान्‌ भी स्रियों आदि का संड्ग करते है अतएव वे संसारी ही प्रतीत होते हैं, यह कैसे 
कहा जाता है श्रीभगवान्‌ ही श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं । इसका उत्तर उद्दाम इत्यादि दो श्लोकों से दिया 
गया है । उन सबों के गम्भीर अभिप्राय की सूचना उन नारियों की मनोज्ञ हँसी लज्जापूर्वक देखने के कारण कामरहित 
शह्डस्जी भी मोहित होकर लज्जा के कारण अपने पिनाक का परित्याग कर दिए । इस प्रकार की वे खियाँ थीं। 
या भगवान्‌ ने अपनी मोहिनी रूप से शद्भरजी को भी मोहित कर दिया इस प्रकार के विलास वाली खतरियाँ जिन 
श्रीभगवान्‌ के मन आदि इन्द्रियों को मोहित नहीं कर सकी अथवा इन सत्ों के द्वारा प्रताडित होकर किं कर्तव्य 
विमूढ जगद्‌ विजयी काम भी लज्जित होकर अपना धनुष त्याग दिया । इस तरह की काम को भी जित लेने वाली 
नारियाँ भी श्रीभगवान्‌ के मन को मोहित नहीं कर सकी ॥३६॥ 


तमय॑ मन्‍्यते लोको हासड्रमपि सड्लिनम्‌ । आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो5बुध: ॥३७॥ 
अन्वयः-- तम्‌ असड्भम्‌ अपि लोक: सब्लिनम्‌ आत्मौपम्येन व्यापृण्वानं मनुजं मन्यते, यत: अयम्‌ अबुधः ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- उन आसक्ति रहित श्रीभगवान्‌ को यह संसार इसलिए आसक्त मानता है कि यह संसार अज्ञानी 

हैं और अपने ही समान श्रीभगवान्‌ को कार्यों को करते हुए देखता है ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
त॑ श्रीकृष्णमयं प्राकृतो लोक आत्मौपम्येन स्वसादृश्ये सब्डिनं मनुजं मन्यते । अत्र हेतु:- व्यापृष्वान॑ व्याप्रियमाणम्‌। 
यतोज्यमबुधोउतत्त्वज्ञ: |।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन आसक्ति रहित भगवान श्रीकृष्ण को यह जो अज्ञान संसार है वह अपने ही समान आसक्त मनुष्य मानता 
है उसका कारण यही है कि सत्यभामा आदि में आसक्त रहने के कारण वे पारिजात आदि का हरण किए | यह 
सब इसीलिए है कि यह संसार तत्त्वज्ञ नहीं है ॥३७॥ 
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोडपि तहुणैः । न युज्यते सदात्मस्थैर्यया बुद्धिस्तदाश्रया ॥३८॥ 
अन्वयः---ईशस्य एतदेव ईशनम्‌ यत्‌ प्रकृतिस्थ अपि तदुणै: न युज्यते यथा सदा आत्मस्थै: तदाश्रया बुद्धि; न युज्यते।।३८॥ 


प्रथम स्कन्ध 


र्ष्५ 
अनुबाब-- परमात्मा का यही ईश्वरत्व है कि प्रकृति में भी रहकर वे प्रकृति के गुणों से संबद्ध नहीं होते 
हैं । यह उसी तरह से होता है जिस तरह श्रीभगवान्‌ को अपना आश्रय बनाने वाली बुद्धि प्राकृतिक गुणों से लिप्त 
नहीं होती है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यपेक्षायमैश्वर्यलक्षणमाह- एतदिति । ईशस्य ईशनमैश्वर्य नामैतदेब । कि तत्‌ । प्रकृतिस्थोडपि तस्या गुणैः 
सुखदुःखादिभि: सदा न युज्यत्ते इति यत्‌ । यथात्मस्थैरानन्दादिभिरात्माश्रयापि बुद्धिर्न युज्यते तट्ठतू । वैधरम्यें दृष्टान्तो वा । 
आत्मस्थैः सत्ताप्रकाशादिभिर्यथा बुद्धिर्युज्यत इति । एवं वा । असदात्मा देहस्तत्रस्थैगुंणैस्तदाश्रया बुद्धिस्तदुपाधिजीबो यथा 
युज्यते एवं प्रकृतिस्थोडपि तद्ुणैर्न युज्यत इति यदेतदीशनमीशस्येति ।३८॥। 
हि भाव प्रकाशिका 
यह क्यों होता है ? इस भ्रकार की अपेक्षा होने पर ऐश्वर्य का स्वरूप एतद्‌० इत्यादि श्लोक से कहते 
हैं । परमात्मा का यही ऐश्वर्य है कि प्रकृति में स्थित रहकर भी वे प्रकृति के गुणों सुख द्रव आदि से कभी भी 
सम्बद्ध नहीं होते हैं । यह उसी तरह । होता है जिस तरह आत्माश्रित भी बुद्धि प्रकृति के गुणों से कभी लिप्त 
नहीं होती है । आत्म व्यतिरिक्त है में रहने वाली 4 भी शरीर के सुख दु:ख आदि से युक्त नहीं होती है। 
किन्तु शरीरोपहित जीव शरीर के गुणों से युक्त होता है । अतएव प्रकृति में रहकर भी उसके गुणों से युक्त नहीं 
होना ही ईश्वर का ईश्वरत्व हैं ॥३८॥ 
त॑ मेनिरेडबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रह: । अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशों नामैकादशोड्ध्याय: ॥११॥ 
अन्वय:-- भर्तु; अप्रमाण विदः मूढा: अबला स्रेणम्‌ रह अनुब्रतं च यथा मतयः ईश्वस्म्‌ मेनिरे ।३९॥। 
अनुबाद--- अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा को नहीं जानने वाली अज्ञानी खियों ने उनको अपने वशवर्ती 
तथा सदा कामपरायण उसी तरह मानती थीं जिस तरह कोई अहझ्लरी ईश्वर को भी अपने ही समान मानता हैं ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवव महापुराण के प्रंथम स्कन्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण का द्वारका में प्रवेश वर्णन नामक 
ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥।१९।॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पल्यो5पि तस्य तत्त्वं न जानन्तीत्याह । तं स्नैणमात्मवश्यं रह एकान्ते3नुब्रतमनुसृतं च मेनिरे । भर्तुरप्रमाणविदः 
प्रमाणमियत्तां महिमानमजानन्त्य इत्यर्थ: । ईश्वर क्षेत्रज्ञ मतयो5हंवृत्तयो यथा स्वाधीनं स्वधर्मयोगिनं मन्यन्ते तद्बत्‌ । यद्वा यथा 
यथा तासां मतयः कल्पनास्तथा तथा तमीश्वरं स्नैणादिरूपं मेनिरें इत्यर्थ: ।॥३९॥। 
इति श्रीमद्धागव्े महापुराणे प्रथम स्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकादशो5ध्यायः ।॥११॥। 
भाव प्रकाशिका हि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्लियाँ भी उनके तत्त्व को नहीं जानती थीं उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने 
अधीन और अपने में ही सदा आसक्त रहने वाला माना । ऐसा इसलिए कि वे अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
महिमा को नहीं जानती थीं। यह उसी तरह से है जिस तरह से कोई अहड्ढारी व्यक्ति ईश्वर को अपने ही समान 
मनुष्य मानता है। अथवा वे पत्नियाँ जैसी कल्पना करती थीं उसी तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को खैण मानती थीं॥३९॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के ग्यारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ॥॥११।। 
६9. 


गंगा 
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बारहवाँ अध्याय 
परीक्षित्‌ का जन्म वर्णन 
शौनक उवाच 
अश्त्थाप्नोपसूष्टेन ब्रह्मशीष्णोंरुतेजसा । उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 
अन्वयः-- अश्वत्थाम्म: । उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्ण: उरुतेजसा उत्तराया गर्भ: हतः पुनः ईशेन आजीबित: ॥॥१॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मास्र के द्वारा उत्तरा का गर्भ तो विनष्ट ही हो गया था ईश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको फिर से जीवित कर दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरोक्त यत्प्रसज्भाय द्रौणिदण्डादि विस्तरात्‌ । द्वादशे तु तदेवाथ परीक्षिज्जन्म वर्ण्यते । 'परीक्षितो5थ राजर्षेजन्म- 
कर्मविलायनम्‌ । संस्थां च पाणडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ।। ' इति प्रतिज्ञाय पाण्डवानां राज्यस्थितिरुपोद्धातरूपा 
सप्रसड़ं सप्तमाध्यायमारभ्य निरूपिता । इदानीमौपोद्घातिकमुक्तानुवादपूर्वक॑ पृच्छति- अश्रत्थाम्नेति। उपसृष्टेन विसृष्टेन | 
तस्थ जन्मादि ब्रहीत्युत्तेणान्वय: ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके प्रसड़ में पहले अश्वत्थामा के दण्ड आदि का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है । उस परीक्षित्‌ 
के जन्म का वर्णन बारहवें अध्याय में किया जा रहा है । इससे पहले सूतजी ने कहा है कि मैं राजा परीक्षित्‌ 
के जन्म कर्म तथा उनकी मुक्ति का वर्णन, पाण्डवों का स्वर्गरोहण तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा का प्रारम्भ 
इन सारी बातों का वर्णन करूँगा, इस तरह से भ्रतिज्ञा करके पाण्डवों को राज्य की भ्राप्ति का सम्रसद्गर वर्णन सातवें 
अध्याय से प्रारम्भ करके यहाँ तक किया गया । इस अध्याय में उपोद्घात में कही गयी बातों का अनुवाद पूर्वक 
शौनक महर्षि ने अश्वत्थाम्नो० इत्यादि श्लोक से पूछा कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मासत्र के द्वारा उत्तरा 
का गर्भ तो विनष्ट हो ही गया था, उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया ॥१॥ 
४३४ हर 04:  कर्माणि च महात्मनः। निधन॑ च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा ॥२॥ 
तदिद गदितुं यदि मन्यसे | ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ 
अन्वयः-- तस्य महाबुद्धेः महात्मनः जन्म, कर्माणि निधनं च यथैव आसीतू यस्य ज्ञानम्‌ शुकः आदातू सः प्रेत्य 
यथा गतवान्‌ तदिद॑ श्रोतुम्‌ इच्छाम: यदि गदितुम्‌ मन्यसे (तदा) श्रद्धानानां नः ब्रूहि ॥२-३॥ 
अनुवाद-- उन महाबुद्धिमान्‌ महात्मा परीक्षित्‌ का शुकदेवजी ने जिनको ज्ञान प्रदान किया था उन परीक्षित्‌ 
के जन्म, कर्म तथा निधन जैसे हुए तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने जैसे मुक्ति को प्राप्त किया उन सारी बातों को 
हमलोग सुनना चाहते हैं, यदि आप उसे ठीक समझें तो श्रद्धा सम्पन्न हमलोगों को सुनायें ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स परीक्षित्‌ । प्रेत्य देहं त्यक्त्वा । प्रार्थये नत्वाज्ञापयामीत्याह । गदितुं यदि मन्यसेउनुग्रहेण तर्हि ब्रृहीति | यस्य 
ज्ञानमदाच्छुक; इति श्रवणेच्छायां कारणम्‌ ॥२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे परीक्षित्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ जिस तरह से मुक्ति प्राप्त किए उसे आप बतलायें, यह मेरी प्रार्थना है न कि 
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र६७ 
मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ यदि उसे आप कहने योग्य समझें तो कृपा करके बतलायें | उसको सुनने की इच्छा 
इसलिए है कि राजा परीक्षित्‌ को श्रीशुदकेवजी ने ज्ञानोपदेश किया था ॥२-३॥ न ० जद 


अहम 
अपीपलद्धर्मराजः पितृबद्रज्ञयन्य्॒जा: ।  सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवणा ॥४॥ 
अन्वयः--- कृष्णपादाब्जसेवया सर्बकामेभ्य; निःस्पृहः धर्मराजः पितृवद्‌ प्रजा; रझ्यन्‌ अपीपलत्‌ ॥॥४॥ 


सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा करने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर समस्त भोगों से निःस्पृह 
हो गये थे । वे पिता के ही समान प्रजाओं को अ्रसन्न रखते हुए उन सबों का पालन किए. ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निस्पृहस्यापि राज्ञ: श्रीकृष्णानुग्रहात्तादूक्‌ पौत्र: समजनीति वक्तु तस्य श्रीकृष्णे भत्तयुद्रेकमाह- अपीपलदिति त्रिभि:। 
पितृबदपीपलत्‌ पालयामास ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि महाराज युधिष्ठिर निःस्पृह थे फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से उनको परीक्षित्‌ जैसा पौत्र प्राप्त 
हुआ इस बात को बतलाने के लिए सूतजी ने राजा युधिष्ठिर का भगवान्‌ कृष्ण में भक्ति के उद्रेक को अपीपलत्‌ 
इत्यादि तीन श्लोकों से कहा । युधिष्ठिर ने अपने पिता पाण्डु के ही समान प्रजाओं का पालन किया ॥४॥ 
सम्पदः क्रतववों लोका महिषी भ्रातरों मही। जम्बूद्वीपाधिपत्य॑ च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌॥५॥ 
कि ते कामाः सुरस्पाहा मुकुन्दमनसो द्विजा: | अधिजहुर्मुद॑ राज्ञ: . क्षुध्रितस्थ चथेतरे ॥६॥ 
अन्वय:-- हे द्विजा: ! सम्पदः क्रतवः लोकाः महीषी, भ्रातरः मही, जम्बूह्दीपाधिपत्यं त्रिदिवं गत॑ं यश: च ते 
सुरस्पाह: ते कामाः राज्ञ: क्ुधितस्य इतरे यथा मुकुन्दमनसः राज्ञः मुदः अधिजहुःकिम्‌ ॥५-६॥। 
अनुवाद-- हे महर्षियों ! अतुल सम्पतियाँ, किये गये याग, उसके फल स्वरूप अधिकृत लोक, पत्नी, 
भाईगण, पृथिवी, जम्बूद्वीप का साम्राज्य, स्वर्गपर्यनत फैला हुआ यश तथा देवताओं के लिए भी स्पृहणीय भोग 
सामग्री, जिस तरह से भूखे के लिए भोजन व्यतिरिक्त भोग्य पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं, उसी तरह जिनका मन 
सदा भगवान्‌ में लगा रहता था उन महाराज की प्रसन्नता को वे सभी भोग्य पदार्थ नही बढा सके क्या ? अर्थात्‌ 
जिस तरह भूखे को भोजन से भिन्न कोई भी दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह राजा युधिष्ठिर को ये 
सारी भोग सामग्रियाँ आकृष्ट नहीं कर सकी ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रतवस्तदुपार्जिता लोकाश्व । सुरस्पा्हा: सुराणां स्पृहणीयास्ते सम्पदादय: कामा विषया राज्ञ: किं मुददं प्रीतिमधिजहुः 
कृतबन्त: । न कृतवन्त इत्यर्थ: । अत्र हेतु: । मुकुन्दे एवं मनो यस्येति । क्षुधितस्यान्नैकमनसो यथेतरे खक्चन्दनादयो न 
कुर्वन्ति तद्ठत्‌ |।५-६॥| 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञों के करने के फलस्वरूप राजा युधिष्ठिर जिन लोकों पर अधिकार भ्राप्त कर लिए थे वे लोक तथा देवताओं 
के लिए भी स्पृहा योग्य सम्पत्ति इत्यादि भोग की सामग्रियाँ क्या राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न कर सकी ? अपितु 
वे नहीं कर सकी । उसका कारण यह था कि उनका मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था उनको श्रीभगवान्‌ 


से भिन्न दूसरी वस्तुएँ उसी तरह अच्छी नहीं लगती थीं जिस तरह भूखे को भोजन से भिन्न कोई वस्तु अच्छी 
नहीं लगती हैं ॥५-६॥ 


२६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


मातुर्गर्भततो वीरः स तदा भृगुनन्दन । ददर्श पुरुषं कंचिहृह्ममानो 5 खतेजसा 
अन्वयः-- हे भृगुनन्दन ! मातुर्गर्भगत:, अखतेजसा दह्ममानः स वीर: तदा कंचित्‌ पुरुष दरदर्श । ७॥ 
अनुवाद-- हे भृगुनन्दन शौनकजी ! अपनी माता के गर्भ में विद्यमान तथा ब्रह्माख्र के तेज से जलते 
उस वीर शिशु ने किसी पुरुष को देखा ॥७॥ हुए 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-मातुरिति । सः परीक्षित्‌ ।।७॥) 
भाव प्रंकाशिका 
प्रस्तुत परीक्षित्‌ के जन्मादि का वर्णन मातुरर्गर्भगतः इत्यादि श्लोक से प्रारम्भ किया गया है । सर: शब्द 
से परीक्षित्‌ को कहा गया है [७॥ 


सा ॥७॥ 


अच्जुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम्‌। अपीच्यदर्शन श्याम तडिद्वाससमच्युतम्‌॥८॥ 
श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाश्चनकुण्डलम्‌ । क्षतजाक्ष गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ ॥ 
परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्त॑ गदां मुहू: ॥९॥ 


अख्नतेज: स्वगदया नीहारमिव गोपतिः। विधमन्त॑ संनिकर्षे पर्यैक्षत क इत्यसौ॥९०॥ 

अन्वयः-- अन्जुष्ठमात्रम्‌ अमलम्‌ स्फुरतपुरट्मौलिनम्‌, अपीच्यदर्शनम्‌ श्याम, तडिद्‌ वाससम्‌ अच्युतम्‌, श्रीम्दर्धचतुर्बाहम्‌ 
तप्तकाड्नकुण्डलम्‌, क्षतजाक्षं; गदापाणिम्‌, आत्मनः सर्वतोदिशम्‌, उल्काभां गदाम्‌ मुहुः भ्रामयन्तम्‌, स्वगदया गोपति: 
निहारम्‌ इव अख्र तेज:'विधमन्तं पुरुष सनिकर्षे असौ कः इति पर्यक्षत ॥८-१०॥॥ 

अनुवाद-- गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक पुरुष अद्भुष्ठ परिमाणक है, उसका स्वरूप निर्मल है, उसके 
शिर पर सुवर्ण का मुकुट चमक रहा है, वह देखने में अत्यन्त सुन्दर तथा श्याम वर्ण का है । वह विद्युत के 
समान चमकने वाले पीताम्बर को धारण किए है तथा निर्विकार है । उसकी सुन्दर तथा लम्बी भुजायें है। वह 
अपने कानों में तप्त सुवर्ण के कुण्डलों को धारण किए हुए है । उसकी आखें लाल हैं तथा वह अपने चारो ओर 
उल्का के समान अपनी गदा को घुमा रहा है । वह अपनी गदा के द्वारा ब्रह्म के तेज को उसी तरह विनष्ट 
कर रहा है जिस तरह सूर्य कुहरे को विनष्ट कर देते हैं | अपने सन्निकट में इस प्रकार के पुरुष को देखकर उस 
शिशु ने सोचा कि यह कौन है 2॥८-१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

पुर सुवर्णम्‌ । स्फुरन्‌ पुरटमौलियस्यास्ति तम्‌ । 'ब्रीह्मादिभ्यश्च ' इति इनिप्रत्यय: । अपीच्यमत्तिसुन्दर दृश्यत ड्ति 
दर्शन॑ रूप॑ यस्थ तम्‌ । तडिद्वाससी यस्येति श्याममिति च पदाभ्यां विद्युययुक्तमेघोपमा सूचिता । अच्युतमविकारमू | ते 
दाहोत्तीर्ण यत्काश्ननं तन्‍्मये कुण्डले यस्य । क्षतजाक्षं संरम्भादत्यारक्तनेत्रम्‌ । अहो मद्धक्तस्यापि गर्भेडलवपीडेति ३३४) 
भाव: । अख्रतेजो विधमन्तं विनाशयन्तम्‌ । नीहारं हिम॑ गोपति: सूर्य इज । (एवंविध॑ गर्भगतो बाल) संन्रिकर्ष समीपे ददर्श। 
दृष्ट्वा चासौ क इति पर्यक्षत वितर्कितवान्‌ ॥१०॥ 

भाव प्रकाशिका में 

पुरट सुवर्ण को कहते है । उस पुरुष के शिर पर सुवर्ण का मुकुट चमक रहा था | मौलिनम में शी 
इस सूत्र से इनि प्रत्यय हुआ है | उस पुरुष का रूप देखने में अत्यन्त मनोहर था। उस पुहा इन दोनों 
बिजली के समान चमक रहे थे और उसका शरीर श्याम वर्ण का था ! ताडिद्वाससम्‌ और श्यामम बतलाया 
यदों के द्वारा विद्युत्‌ से युक्त मेघ की उपमा सूचित होती है । अच्युत शब्द के द्वारा उस पुरुष को 
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गया है ! उस पुरुष के कानों के दोनों कुण्डल तपाये गये सुवर्ण के समान चमक रहे थे । क्रोध के कारण पुरुष 
की आँखें लाल हो गयी थीं। उसको इस बात का क्रोध था कि मेरे भक्त को भी यह ब्रह्माख पीडित कर रहा 
है । वह पुरुष अपनी गदा के तेज से ब्रह्माख के तेज को उसी तरह विनष्ट कर रहा था जिस तरह सूर्य अपने 
तेज से कुहरे को विनष्ट कर देते हैं । इस प्रकार के पुरुष को उस गर्भस्थ शिशु ने अपने सन्निकट में देखा । 
उस पुरुष की देखकर वह सोचने लगा कि ये कौन पुरुष हैं 2॥८-१०॥ 
बिधूय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब्विभु; । मिषतों दशमास्यस्य तत्नैवान्तर्दधे हरिः ॥११९॥ 
अन्वयः-- धर्मगुप्‌ विभुः अमेयात्मा भगवान्‌ हरि; ततू विधूय दशमास्यस्य मिषतः तत्रैव अन्तर्दधे ॥॥११॥ 
अनुवाद-- अप्रमेय धर्म की रक्षा करने 28० सर्व व्यापक, ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीहरि उस ब्रह्माख़॒ के तेज को 
विनष्ट करके दश मास के उस बालक की आँखों के सामने से अन्तर्धान हो गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमेयात्मा कथं तद्विधूतवानित्यवितर्क्यरूप; । धर्म गोपायतीति धर्मगुप्‌ । यद्वा धर्म गोपायन्तीति धर्मगुपो 
राजानस्तत्मभुस्तेषामपि पालकत्वात्‌ । दशमासपरिच्छेद्यस्य तस्य मिषतः पश्यतो यत्र दृष्टस्त्रैवान्तर्हितो नत्वन्यत्र गत: । यतो 
विभु: सर्वगतः ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अमेयात्मा हैं, उनको पूर्णरूप से कोई भी नहीं जान सकता है । उन्होंने ब्रह्माख के तेज को कैसे 
विनष्ट कर दिया इसको तर्क के द्वारा कोई नहीं जान सकता है । श्रीभगवान्‌ धर्म की रक्षा करते हैं अतएब धर्मगुप्‌ 
हैं । अथवा धर्म की रक्षा करने वाले जो राजागण हैं उन राजाओं की रक्षा भगवान्‌ करते हैं अतएब वे धर्मगुप्‌ 
हैं । धर्म गोपायतीति धर्मगुप्‌ अथवा धर्म गोपान्तीति धर्मगुप: राजानः तत्मभु- | यह दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति है। 
वे भगवान्‌ ब्रह्माख्र के तेज को विनष्ट करके दश मास के उस शिशु के सामने से अन्तर्धान हो गये क्योंकि वे 
सर्वव्यापक हैं ॥११॥ 
ततः सर्वगुणोदकें सानुकूलग्रहोदये । जज्ञे बंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवॉजसा ॥१२॥ 
अन्वयः-- ततः सानुकूलग्रहोदये सर्बगुणोदर्के पाण्डो: वंशधर: ओजसा पाण्डुरिव जज्ञे ॥१२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिस समय सभी अनुकूल अहों का उदय हो गया था उस सभी गुणों को प्रदान करने 
वाले काल में पाण्डु के वंश को बढ़ाने वाले तथा पाण्डु के ही समान ओजस्वी परीक्षित्‌ का जन्म हुआ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदर्क उत्तरफलम्‌| सर्वगुणानामुत्तरोत्तराधिक्यसूचके लग्रे। तत्र हेतु:-अनुकूलैरन्यैग्रहै: सहितानां शुभग्रहाणामुदयो यस्मिन्‌॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
उदर्क फल को कहते हैं | सभी गुणों के उत्तरोत्तर आधिक्यसूचक लग्न में तथा दूसरे अनुकूल ग्रहों के साथ 
जिस लगन में शुभ ग्रहों का उदय हो गया था उस लनन में परीक्षित्‌ का जन्म हुआ ॥१२॥ 
तेस्य प्रीतमना राजा विप्रैधौम्यकृपादिभि: । जातक कारयामास वाचयित्वा च मड्नलम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- तस्य जन्मनः प्रीतमना राजा धौम्य कृपादिभि: मड्गलम्‌ वाचयित्वा जातक कारयामास ॥॥१३।॥। 
अनुवाद-- उस बालक के जन्म से प्रसन्न हुए राजा युधिष्ठिर धौम्य तथा कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणों द्वारा 
उग्याहवाचन कराकर जातकर्म कराये ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
जातक॑ जातकर्म । मड्लं पुण्याहम्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसन्न होकर युधिष्ठिर ने उस बालक का पुण्याह वाचन कराकर जातकर्म कराया ॥१३॥ 
हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्चान्नपतिर्वरान्‌ । प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्य: प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- तीर्थवित्‌ नृपतिः प्रजतीर्थे विप्रेभ्य: हिरण्यम्‌, गाम्‌ महीम्‌ ग्रामान्‌ हस्ती, बरान्‌ अश्वान्‌ स्वन्न॑ च प्रादातू ।।१४॥ 
अनुवाद-- तीर्थवेत्ता, राजा युधिष्टिर प्रजातीर्थ के समय ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौ, पृथिवी, ग्राम, हाथी, श्रेष्ठ 
घोड़े तथा सुन्दर अन्न का दान दिये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बरान्‌ श्रेष्ठान्‌ । स्वन्नं शोभनमन्नं च । तीर्थविद्यनकालज्ञ: । “यावन्न चिछद्यते नाल॑ तावन्नाप्रोति सूतकम्‌ । छिल्ने 
नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते । ' इति बचनात्ततः पूर्व प्रादात्‌ । आमाज्न वा प्रजातीर्थिे पुत्रोत्पत्तिपुण्यकाले । 'पुत्रे जाते 
व्यतीपाते दत्त भवति चाक्षयम्‌' इति स्मृतेः | 'देवाश्व पितरक्षैव पुत्रे जाते द्विजन्‍्मनाम्‌ । आयान्ति हि नृपश्रेष्ठ 
पुण्याहमिति चाब्रुवन्‌ ।' इति च ॥।१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ कोटि के हाथियों और अश्वों का दान दिया । नालच्छेदन से पहले सूतक नहीं होता 
है कहा भी गया है-- 
यावन्न ौिछद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते ।। 
अर्थात्‌ जब तक उत्पन्न शिशु के नाल का छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता है । नालच्छेदन के 
पश्चात्‌ ही सूतक का विधान किया गया है । इस वाक्य के अनुसार उन्होंने नालच्छेदन से पूर्व ही दान किया अथवा 
पुत्रोत्पत्ति के पुण्यकाल में प्रजातीर्थ में आमान्न कच्चा अन्न दान किया । पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ और नालच्छेदन से पहले 
का कार्य प्रजातीर्थ कहलाता है । स्मृति में यह भी कहा गया है-- पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम्‌ । अर्थात्‌ 
पुत्र के उत्पन्न होने पर तथा व्यतीपात योग में दिया गया दान अक्षय होता है । दूसरी भी स्मृति कहती है-- 
देवाश्व पितरश्ैव पुत्रे जाते ट्विजन्मनाम्‌ । आयान्ति हि नृपश्रेष्ठ ! पुण्याहम्‌ इति चाबुबन्‌ ।। 
अर्थात्‌ है राजश्रेष्ठ द्विजातियों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर देवता तथा पितृगण पुण्याह का उच्चारण करते 
हुए आते हैं ॥१४॥ 
तमूचुब्रह्णास्तुष्ठा. राजानं. प्रश्नयान्वितम्‌ू । एप ह्वास्मिन््जातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभः ॥१५॥ 
दैवेनाप्रतिघतेन शुक्ले  संस्थामुपेयुषि । रातो वो3नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 
तस्मान्नाप्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छुवा:। भविष्यति न संदेहो महाभागवतों महान्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- तुष्टः ब्राह्मणा प्रश्रयान्वितम्‌ तम्‌ राजानम्‌ ऊचु: पौरवर्षभ कुरूणाम्‌ शुक्ले अस्मिन्‌ प्रजातन्तौ अप्रतिधातेन 
दैवेन संस्थाम्‌ उपेयुषि व: अनुग्रहार्थम्‌ प्रभविष्णुना विष्णुना एच; रात: अतएव एषः विष्णुरात इति नाम्ना लोके भविष्यति। 
अयम्‌ महान्‌ महाभागवतो भविष्यति इति न संदेह: ॥१५-१७॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों ने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त विनीत राजा युधिष्ठिर से कहा-- हे पुरुवंशियों में अग्रगण्य काल 
की दुर्निवार गति के कारण यह पवित्र पुरुवंश मिट ही जाने वाला था; किन्तु आपलोगों पर कृपा करने के लिए भगवान्‌ 
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विष्णु ने यह वंश आपलोगों को श्रदान किया है और आपके वंश की रक्षा की है। अतएव इसका नाम विष्णुरात होगा 
संसार में इसका महान्‌ यश फैलेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है । क्योंकि यह महाभागवत होगा ॥१५-१७॥ 5५५ 
भावार्थ दीपिका 
हे पौरवर्षभ, कुरूणां कुरुवंश्यानां शुक्ले शुद्धेस्मिन्प्रजातन्तौ । दैवेन । कथंभूतेन । अप्रतिघातेन दुवरिण । संस्थां 
नाशमुपेयुषि गति सति व; युष्माक॑ अनुग्रहार्थाय यस्मात्मरभवनशीलेन श्रीविष्णुना रातो दत्तस्तस्माल्लोके विष्णुरात इति नाम्रा 
भविष्यति महाभागवतश्न । गुणैश्न महान्‌ भविष्यति नात्र संदेह इति तं राजान॑ ब्राह्मणा ऊचुरिति त्रयाणामन्वय: ॥१५-१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे पुरुवृंशियों में श्रेष्ठ राजन्‌ कुरुवंशियों का शुद्ध वंश जब कि दुर्निवार काल की गति के कारण विनष्ट 
ही हो जा रहा था, उस समय आपलोगों पर कृपा करने के लिए सब कुछ करने में समर्थ भगवान्‌ विष्णु ने आपलोगों 
को यह सन्तान प्रदान किया है । अतएव इस बालक का नाम लोक में विष्णुरात होगा । यह निसन्देह महायशस्वी 
होगा । इसके गुण महान्‌ होंगे और यह महाभागवत होगा । इस तरह से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर 
से कहा ॥१५-१७॥ 


२७१ 


युधिष्ठिर उवाच 
अप्येष वंश्यात्राजर्षीनूपुण्यश्लोकान्महात्मन: । अनुवर्तिता स्विद्यतसा साथुवादेन सत्तमा: ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे सत्तमा: एथ वंश्यान्‌ राजर्षन्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः साधुवादेन यशसा अनुवर्तिता स्वितू ।१८।॥। 
युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हे महापुरुषों ! यह हमारे वंश के पवित्र कीर्ति वाले तथा महात्मा राजर्षियों का अपनी सत्‌ कीर्ति 
तथा यश के द्वारा अनुसरण करेगा क्‍या ?2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाभागवतो भविष्यतीत्युक्ते हृष्ट: पृच्छति । अपिस्वित्‌ किंस्वित्‌ । साधुवादेन यशसा सत्कीर्त्या चानुवर्तिता भविष्यतीति 
पूर्वस्यैवातः परमप्यनुषड्भ: ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह महाभागवत होगा यह कहने पर प्रसन्न होकर राजा ने पूछा क्या यह सत्कीर्ति और यश के द्वारा अपने 
वंश के राजाओं के समान होगा ? अतएवं इसका भी इससे पहले के श्लोक से सम्बन्ध है ॥१८॥ 
ब्राह्मणा ऊचु: 
पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानव: । ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्व रामो दाशरथिर्यथा ॥१९॥ 
अन्वय:--पार्थ (एष:) साक्षात्‌ मानव इक्ष्वाकुरिव प्रजाविता दाशरथि: राम: यथा सत्यसन्ध: ब्रह्मण्य; (भविष्यति) ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- धर्मराज ! यह साक्षात्‌ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजाओं की रक्षा करेगा तथा महाराज दशरथ 
के पुत्र श्रीराम के समान सत्य का पालन करने वाला तथा ब्राह्मणों का भक्त होगा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे पार्थ, प्रजानामविता रक्षक: । मानवो मनोः पुत्र: । ब्राह्मणेभ्यो हितः । सत्यप्रतिज्ञश्ष श्रीरमो यथा ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों ने कहा पार्थ यह मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजाओं को रक्षा करेगा | महाराज दशरथ के पुत्र 
श्रीराम के समान ब्राह्मणों का हितकारी और सत्यवक्ता होगा ॥१९॥ 
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एप दाता शरण्यश्न यथा हलौशीनरः शिविः । यशो 'वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- एप: औशीनरः शिविः यथा दाताशरण्य्, यज्वनाम्‌ दौष्यन्ति: इव स्वानाम्‌ यशः वितनिता ॥२०॥ 
अनुवाद-- यह उशीनर नरेश शिवि के समान दान 3 वाला तथा शरणागत (2 होगा और यज्ञ के 
बालों में दुष्यन्त के पुत्र भरत के समान तथा अपमे वंश वालों के यश का विस्तार करेगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिवि: । येन स्वमांसं श्येनाय दत्त्ता शरणागतः कपोतो रक्षितः । स्वानां ज्ञातीनां यज्वनां च 


र७र 


उशीनरदेशाधिपतिः शि 


यशोविस्तारको दौष्यन्तिर्भरत इब ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 


देश के स्वामी शिवि ने अपना मांस बाज को देकर शरणागत कपोत की रक्षा किया, 


जिस तरह उशीनर दे अल काल 
उसी तरह का यह दाता तथा शरणागत रक्षक होगा । अपने वंश वालों तथा यज्ञ करने वालों के यश का विस्तार 


यह दुष्यन्त पुत्र भरत के समान करेगा ॥२०॥ 
धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोईयोः । हुताश इब दुर्थर्ष: समुद्र इब दुस्तरः ॥२१॥ 
मृगेद्र॒इब विक्रान्तो निषेव्यों हिमवानिव । तितिश्षुरवसुधेवासा सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ 
पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । आश्रय: सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 
सर्वसहुणमाहात्य... एप. कृष्णमनुव्रतः । रन्तिदेव इबोदारो ययातिरिव थधार्मिकः ॥३४॥ 
धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्द इंव सदग्रह:। आहर्तैंषो5 श्वमेधानां बृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ 
अन्वयः-- एप: धन्विनामग्रणी: द्ययो: अर्जुनयो: तुल्यः ह॒ताश: इव दुर्थर्ष:, समुद्र इब दुस्तर: , मृगेन्द्र इव विक्रान्त:, 
हिमवान्‌ इव निषेव्यः, असौ बसुधा इव तितिश्षु:, पितरौ इव सहिष्णु: ,पितामहसमः साम्ये गिरिशोपमः प्रसादे, रमाश्रयः देवोः 
यथा, सर्वभूतानामाश्रयः, एबः सर्वसदगुण माहात्म्ये कृष्णम्‌ अनुन्रतः, रन्तिदेव इक उदार:, ययातिः इब धार्मिक:, धृत्या 
बलिसमः, कृष्णे प्रहाद इच सदग्रहः, एब: अश्वमेधानां आहर्ता बृद्धानां पर्युपासकः च भविष्यति ॥२१-२५॥ 
अनुवाद-- यह धनुधारियों में सहसार्जुन और अर्जुन के समान अग्रगण्य होगा, यह अग्नि के समान दुर्धर्ष 
होगा और समुद्र के समान दुस्तर होगा | यह सिंह के समान पराक्रम सम्पन्न होगा और हिमालय के समान सेवनीय 
होगा | यह पृथिवी के समान तितिक्षु और माता-पिता के समान सहनशील होगा । इसमें ब्रह्माजी के समान समता 
होगी, शड्भरजी के समान यह कृपा करने वाला होगा, यह लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु के समान सबों का आश्रय होगा 
और सभी सह्मुणों की महिमा धारण करने में यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनुयायी होगा । यह राजा रन्तिदेव के समान 
उदार होगा तथा ययाति के समान धार्मिक होगा । यह बलि के समान थैर्ययुक्त होगा तथा भगवान श्रीकृष्ण में प्रह्द 
के समान निष्ठावान्‌ होगा | यह अनेक अश्वमेध यागों को करेगा तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होगा ॥२१-२५॥ 
अर्जुनयो पार्थकार्तवीर्ययो: | हिमवानिव ३३४९४: ४ 
अर्जुनयो पार्थकार्तवीर्ययो: । हिमवानिव सत्तां निषेव्यो3नन्यगतिकत्वेन । वसुधेव तितिश्रु: क्षन्ता । प्रीत्या मातापितराविव 
सहिष्णुः । पितामहो ब्रह्मा तेन सम: समत्वे । रमाश्रयो हरि: । सर्व: सदुणै्माहात्म्य॑ यत्तस्मिन्‌ । श्रीकृष्णतुल्य; । धृत्या धैयेंण। 
सदग्रह: सन्‌ भद्ों ग्रहोईभिनिवेशों यस्य सः । आहर्ता कर्ता ॥२१-२५॥ हि 
अब मद आर भाव प्रकाशिका 
अर्जुनयो: पद के द्वारा कार्तवीर्य सहस्तार्जुन तथा पार्थ अर्जुन दोनों को कहा गया है । वह गतिक 
होने के कारण हिमालय के समान सेवनीय होगा । समता के विषय में यह ब्रह्माजी के दे होगा, । संग: 
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२७३ 
पद से लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु को कहा गया है । सभी सद्दुणों से सम्पन्न वह भगवान्‌ अनुगमन 
होगा । उसमें बलि के समान धैर्य होगा ओं में वान्‌ श्रीकृष्ण का अनुगमन 
पर १-२५॥ होगा । उसका सहइस्तुओं में अभिनिवेश होगा और अश्वमेधादि यज्ञो 
राजषींणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌। निग्रहीता कलेरेष 
वहषादालनो पर. जप) अपलयत वषशुल सुकसकष" पद हर 
जिज्ञासितात्मयाथात्यो मम । हिल्वेदं नृष गज्जायां यास्यत्यद्धाउकुतोभयम॥२८॥ 
न ड का हेड भुव: धर्मस्य कारणात्‌ एब: कलेः निग्रहीता, द्विजपुत्रोष 
तक्षकात्‌ आत्मन: त्य मुक्तसड्र: प्रपत्स्यतते के आत्मयाथात्म्य॑ 
बार ऋ 22055 42:80 क दे प्रपत्स्यते । व्याससुतात्‌ मुने: असौ आत्मयाथात्म्य॑ जिज्ञासितम्‌, 
अनुवाद-- यह राजर्ष पुत्रों (जनमेजय आदि) को उत्पन्न करेगा, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों 
प्रशासन करेगा । पृथिवी तथा धर्म की रक्षा करने के लिए यह कलियुग को निगहीत करेगा 62240 85 
द्वाण प्रेरित तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु को सुनकर संसार से विरक्त होकर श्रीभगवान्‌ के चरणों में शरणागति करेगा। 
उसके पश्चात्‌ महर्षि व्यास के पुत्र से आत्मा के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके, अपने इस शरीर को गजल 
में त्यागकर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा यह निश्चित है ॥२६-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजधीणां जनमेजयादीनाम्‌ । ट्विजपुत्रेण प्रेरितात्तक्षकादात्मनो मृत्युमुपश्रुत्य विरक्त: सन्‌ हरे: पद प्रपत्स्यते भजिष्यति! 
ततश्व जिज्ञासितमात्मनो याथात्म्यं येन सः । इदं शरीरं गद्जायां हित्वाउकुतोभयं पद यास्यति । अद्भा निश्चयेन २६-२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजर्षि शब्द से जनममेजय आदि को कहा गया है । अर्थात्‌ इसके जनमेजय आदि राजर्षि पुत्र होंगे । यह जब 
जानेगा की ब्राह्मण पुत्र के द्वारा प्रेरित होकर तक्षक से मेरी मृत्यु होगी तो वह संसार से विरक्त होकर श्रीभगवान्‌ के 
चरणों को ही अपने रक्षक रूप से वरण कर लेगा । उसके पश्चात्‌ आत्मा के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके 
यह अपने इस पाद्ठभौतिक शरीर का गज्जा में परित्याग कर देगा तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेगा यह निश्चित है । 
सम्बग्बिचारपूर्वकम्‌ ज्ञातम्‌ आत्मनो भगवतः स्वरूपयाथात्प्यं निर्णयो येन । यह जिज्ञासितात्मयाथात्म्यमूः पद की 
व्युवत्ति है । अर्थात्‌ अच्छी तरह से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है ॥२६-२८॥ 
इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदा: । लब्धापचितय: सर्वे प्रतिजग्मु: स्वकान्‌ गृहानू ॥२९॥ 
अन्वयः--- इति राक्षे उपादिश्य जातककोविदाः सर्वे विप्रा: लब्धापचितय: सन्तः स्वकान्‌ गृहान्‌ प्रतिजग्मु; ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह जातक शास्त्र को जानने वाले ज्योतिषी सभी ब्राह्मण राजा को इस तरह से बातें 
बतलाकर तथा राजा के द्वारा पूजा प्राप्त करके अपने-अपने घर चले गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लब्धा अपचित्ति: पूजा यैस्ते ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ राजा से पूजा प्राप्त करके वे ज्योतिषी ब्राह्मणणण अपने घर चले गये ॥२९॥ 
स एप लोकविख्यात: परीक्षिदिति यत्मभुः । गर्भदृष्टमनुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह ॥३०॥ 
अन्वयः-- स एप लोकविख्यात: परीक्षित्‌ इति । यत्‌ प्रभु गर्भवृष्टम्‌ अनुष्यायन्‌ इह नरेष्विह परीक्षेत ॥३०॥ 


र्छ्ड श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद--- वही बालक लोक में परीक्षित्‌ के नाम से विख्यात हुआ | वह समर्थ बालक गर्भ में 
पुरुष का चिन्तन करते हुए लोक में मनुष्यों की परीक्षा करता है कि कहीं ये तो वह पुरुष नहीं है ? ॥३० 
भावार्थ दीपिका ! 
परीक्षिदिति नाम निर्वक्ति-स एव इति । यद्यस्मात्रभु: समर्थ: सन्‌ गर्भे दृष पुसुषमलुध्यायत्रिह दृश्यमानेषु नरेषु मध्ये संग 
नरं परीक्षेताउयमसौ भवेन्नो वेति विचारयेदत: परीक्षिदिति विख्यात: । 'पूर्वदृष्टभ' इति वा पाठ: । तदा मातृ पूर्व दृ्मत्यर्:॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में परीक्षित्‌ इस नाम का अर्थ बतलाते हैं-- चूकि यह समर्थ पुरुष गर्भ में देखे गये पुरुष का 
चिन्तन करते हुए, इस संसार में दिखाई देने वाले सभी मनुष्यों को यह सोचकर परीक्षा करता है कि कहीं थे ही 

तो वह पुरुष नहीं हैं 2॥३०॥ 

स राजपुत्रो बवृध आशु शुक्ल इबोडुप: । आपूर्यमाण: पितृभि: काष्ठाभिरिव सो5न्वहम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः---स राजपुत्र: शुक्ल अन्वहम्‌ काष्ठाभि: आपूर्यमाण: उद्युप इव पितृभि: काष्ठाभि: आपूर्यमाग: आशु बवृधे।।३१॥ 
अनुवाद--- वह राजकुमार शुक्ल पक्ष में कलाओं के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाले चन्द्रमा के समान अपने 

पितृजनों द्वार चौसठो कलाओं से परिपूर्ण किया जाता हुआ शीघ्र ही बड़ा हो गया ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
शुक्ले शुक्लपक्षे स प्रसिद्ध उड्डपोउन्वहं यथा कोष्ठाभि: पश्चदशकलाभिरापूर्यमाणो वर्धते, एवं पितृभियुधिष्ठिरादिभि: 
कामैश्वतुःषष्टिकलाभिश्चापूर्यमाणो वबृधे ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
| । जिस तरह शुक्ल पक्ष में पन्द्रह कलाओं से परिपूर्ण होते हुए चन्द्रमा प्रतिदिन बढ़ते हैं उसी तरह वह राजकुमार 
.- भी प्रतिदिन अपने पितृजनों द्वारा चौसठ कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए शीघ्र ही बड़ा हो गया ॥३१॥ 

यक्ष्यमाणो5 श्रमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ! राजा$लब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२१॥ 
अन्वयः-- ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा अश्वमेधेन यक्ष्यमाण: करदण्डयो: अन्यत्र अलब्धधनः दघ्यौ ॥३२॥ 
अनुवाद--- उसी समय राजा युधिष्ठिर अपने बान्धवों के वध का प्रायश्चित्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कला 

चाहे किन्तु कर तथा दण्ड के रूप में वसूले गये धन से भिन्न धन नहीं प्राप्त होने के कारण वे चिन्तित हो गये ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका ५ 
पूर्वमपक्ृष्योक्तानश्रमेधान्‌ स्वावसरे सप्रकारं कथयति । ज्ञातिद्रोहस्य हानेच्छया यक्ष्यमाण: करदण्डयोरन्यत्र ता्भ्या 
विनाउलब्धधनो दध्यौ चिन्तयामास । करदण्डजस्य परिजनभरणमात्रोपक्षीणत्वात्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका बम 
पहले कहे गये अश्वमेधों का उचित समय पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं | राजा युधिष्ठिर अपने बाश्वों 
के वधजन्य पाप को दूर करने की इच्छा से ऐसे धन से अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे जो धन कर तथा दण्ड 
के रूप में नहीं प्राप्त हुआ हो । किन्तु वैसा धन उनको इसलिए नहीं मिला कि वह तो परिजनों के भरण-पोषण 
में ही समाप्त हो चुका था | अतएव राजा युधिष्ठिर चिन्तित हो गये ॥३२॥ 


तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो5च्युतचोदिता: । धन प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३ ३॥ 
अन्वयः--- तदभिप्रेतम्‌ आलक्ष्य अच्युतचोदिता: भ्रतर: उदीच्यां दिशि भूरिश: प्रहीणं धनम्‌ आजद्युः ॥३३॥ 


प्रथम स्कन्ध रा 


अनुवाद-- राजा के अभिप्राय को जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रेरित उनके भाइयों ने ये 
छोड़ दिये गये बहुत अधिक धन को ला दिया ॥३३॥ इयों ने उत्तर दिशा में 


भावार्थ दीपिका 
प्रही्ण मरुत्तस्थ यज्ते ब्राह्मणैस्त्यक्त सुवर्णपात्रादिकमानीतवन्त: ॥॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राचीन काल में राजा 38044 यज्ञ किया था उस यज्ञ में सभी पात्र सुवर्ण के थे । यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा 
ने उन सभी पात्रों को उत्तर दिशा में फेंकवा दिया । उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उस धन को नहीं ले 
जा सके अतएव वे भी उस धन को वही छोड़कर चले गये । चूकि परित्यक्त धन पर राजा का ही अधिकार होता है, 
अतएव भगवान्‌ ने उस धन को मँगवा लिया और उसी धन से राजा युधिष्ठिर का यज्ञ कराया । उसी धन को यहाँ मरुत्त 
के यज्ञ में छोड़ा गया धन कहा गया है उन सभी सुवर्ण पात्रों को पाण्डवों से भगवान्‌ ने मँगवा लिया ॥३३॥ 
तेन संभृतसंभारो थर्मपुत्रो युश्रिष्ठिरः । वाजिमेथैस्रिभिर्भीतो यज्जै: समयजदूहरिम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेन संभृत संभार: भीतः राजा युधिष्ठिर: त्रिभि: वाजिमेधैः यज्ञै: हरिम्‌ समयजत्‌ ।।३४॥॥ 
अनुवाद-- उसी धन से प्राप के भय से भयभीत राजा युधिष्ठिर यज्ञ के उपकरणों को एकत्रित करके तीन 
अश्नमेध यज्ञों के द्वारा श्रीहरि की आराधना किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संभृतसंभार: संपादितयज्ञोपकरण: । भीतो ज्ञातिद्रोहात्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी धन से सभी साधनों को तैयार करके धर्मभीरु शजा युधिष्ठिर तीन अश्वमेध बज्ञों के द्वारा श्रीहरि की 
आराधना किए ॥३४॥ 
आहूतो भगवान्राज्ञा याजवित्वा द्विजै्न॑ंपम्‌ । उवास कतिचिन्मासान्सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ 
अन्वयः-- राज्ञा आहूतः भगवान्‌ द्विजैः नृपम्‌ याजयित्वा सुहृदां प्रियकाम्यया कतिचिन्‌ मासान्‌ उवास ॥।३५।। 
अनुवाद-- राजा युधिष्ठिर के द्वारा आहूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणों द्वार राजा युधिष्ठिर का यज्ञ करवाकर 
अपने संबन्धियों की प्रसन्नता के लिए वहीं पर कुछ महीने निवास किए ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर ने श्रीभगवान्‌ को बतलाया तो भगवान्‌ हस्तिनापुर में आये और ब्राह्मणों द्वारा उनके यज्ञ 
को सम्पन्न कराये । अपने सम्बन्धी पाण्डवों की प्रसन्नता के लिए वे वहाँ कुछ महीनों तक निवास भी किए ॥३५॥ 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । ययौ द्वारवती ब्रह्मन्सा्जुनो यदुभिर्वृतः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे परीक्षिज्जन्माधुत्कर्षो नाम द्वादशोडध्याय: ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! ततः राज्ञा कृष्णया सह बन्धुभि: अभ्यनुज्ञातः यदुभि: बृत: सार्जुन: द्वारबर्ती ययौ ॥३६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा बान्धवों से आज्ञा प्राप्त करके भगवान्‌ यादवों से घिरे 
हुए अर्जुन के साथ द्वारका पुरी गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्य के परीक्षित्‌ के जन्म आदि उत्कर्ष का वर्णन नामक 
बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१२।। 


२७६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां द्वादशोडध्याय: ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ समाप्त होने के पश्चात्‌ कुछ महीने बीत जाने पर राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा बान्धवों से आज्ञा लेकर 
भगवान्‌ यदुवंशियों से घिरे हुए अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थदीपिका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१२।। 


पास फेक पमा००-- 


तेरहवाँ अध्याय 
विदुरजी के उपदेश से प्रेरित धृतराष्ट्र और गान्धारी का वन गमन 


सूत उवाच 
त्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । ज्ञात्वा3गादथस्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सित: ॥ १॥ 
- विदुर: तीर्थयात्रायां मैत्रेयात्‌ आत्मनः गतिं ज्ञात्वा तया अवाप्तविवित्सित: हस्तिनपुरम्‌ अगातू ॥१॥ 
- विदुरजी तीर्थयात्रा के प्रसज्ञ में मैत्रेय महर्षि से आत्मा (परमात्मा) की गति (प्राप्यत्व) को जानकर, 
ह विषय में भ्राप्त ज्ञान के ही द्वारा जो कुछ उनको जानना था वे जान लिए और उसके पश्चात्‌ 
गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तराष्ट्रस्य विदुरोक्त्या त्रयोदशे । उक्त: पौत्राभिषेकेण वक्तुं राज्ञो महापथम्‌ । इदानीं परीक्षित: कलिनिग्रहादिकर्माणि 
गमनेन ध्ृतराष्ट्प्रस्थानं ततो3र्जुनागमनं ततः श्रीकृष्णान्तर्धान॑ निशम्य पाण्डवप्रस्थानं च निरूपयति त्रिभिरध्यायै;। 
त्मगत्याथ्वाप्त॑ विवित्सितं ज्ञातुमिष्टं सर्व येन १॥ 
भाव प्रकाशिका 

त्र परीक्षित्‌ के राज्याभिषेक पूर्वक युधिष्ठिर के महामार्ग (स्वर्गरोहरण) को बतलाने के लिए विदुरजी 
मतराष्ट्र के हस्तिनापुर से निकलकर चले जाने का वर्णन इस तेरहवें अध्याय में किया गया है । 
( अब परीक्षित्‌ के कलि के निग्रह आदि कर्मों का वर्णन करने के लिए विदुर के आने से धृतराष्ट्र 
क्रा, उसके पश्चात्‌ अर्जुन के द्वारकापुरी से आगमन का, उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्तर्धान 

को सुनकर पाण्डवों के प्रस्थान का निरूपण तीन अध्यायों से किया जा रहा है । इस श्लोक 
श्रीहरि को कहा गया है । अर्थात्‌ जीव के लिए एकमात्र प्राप्य श्रीहरि ही हैं । इस ज्ञान के विषय 
व का ज्ञान हो जाने के कारण विदुरजी जो कुछ भी जानना चाहते थे वह सबकुछ जान लिए और 
तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आये ॥१॥ 
बान्प्रश्नान्क्षता कौषारबाग्रतः । जातैकभक्तिगोंविन्दे तेभ्यश्रोपरराम ह ॥१॥ 
-- क्षतरा कौषारवाग्रत: यावतः प्रश्नान्‌ कृतवान्‌ जातैकभक्ति: गोविन्दे तेभ्यश्व ह उपरराम ॥२॥ 
- विदुरजी ने मैत्रेयजी के समक्ष जितने प्रश्नों को किया उन सबों का उत्तर सुनने से पहल ही 
क्ति उत्पन्न हो जाने के कारण वे उपरत हो गये ॥२॥ 


प्रथम स्कन्ध २७७ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह । यावतः कर्मयोगव्रतादिविषयान  प्रश्नान्प्रथमं कृतवान्‌ । कौषारबस्य मैत्रेयस्य पुरत: । यश्चात्रिचतुःप्रश्नार्थज्ञानमात्रेण 
गोविन्दे जातैकभक्ति: कृतार्थ: संस्तेभ्य: प्रश्नेभ्य उपरराम । तत: परं न विजिज्ञासितवान्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात का वर्णन करते हुए सूतजी कहते है-- विदुरजी ने कर्मयोग तथा ब्रत इत्यादि विषयक जितने 
प्रश्नों को मैत्रेय महर्षि के समक्ष किया था, उन सबों में तीन चार प्रश्नों का उत्तर सुनने मात्र से उनकी भगवान्‌ 
जोविन्द में ऐकान्तिक भक्ति उत्पन्न हो जाने से वे कृतार्थ हो गये, उसके आगे वे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना चाहे।।२॥ 
त॑ बच्धुमागत दृष्टवा धर्मपुत्रः सहानुजः । धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्ष सूतः शारद्वतः पृथा ॥३॥ 
गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्सुभद्रा चोत्तरा कृपी। अन्याश्व जामयः पाण्डोर्ज्ञतयः ससुताः स्त्रिय:॥४॥ 
प्रत्युज्जग्मुः प्रहषेण प्राणं तन्‍्व इवागतम्‌ | अभिसंगम्य विधिवत्परिष्वड्भाभिवादने: ॥५॥ 
अन्वयः-- हे ब्ह्मन्‌ ! बन्धुं त॑ आगतं दृष्टवा, सहानुजः धर्मपुत्र:, धृतराष्टर;, युयुत्सुः, सूतः, शारद्वत:, पृथा, 
गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, अन्याश्व जामय: पाण्डो: ज्ञातयः, ससुता: स््रियः तन्‍्वे आगतं प्राणम्‌ इब प्रहर्षेण 
प्रत्युज्जग्मु: ।३-५॥। 
अनुवाद-- हे शौनकजी ! अपने बान्धव (चाचा) विदुरजी को आये हुए देखकर अपने छोटे भाइयों के 
साथ महाराज युधिष्टिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, सञ्ञय, शारद्वत, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी (द्रोणाचार्य 
की पत्नी) पाण्डव परिवार के अन्य सभी ख्री पुरुष, अपने पुत्रों के साथ खियाँ, जैसे मृत शरीर में प्राण आ गये 
हों उसी तरह अत्यधिक प्रसन्नता से आलिड्रन और प्रणाम पूर्वक उनसे मिलकर उनकी अगवानी किए ॥३-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूतः सञ्लयः । शारद्गतः कृपः । पृथा कुन्ती । कृपी द्रोणभार्या । जामयो ज्ञातिभार्या: । अन्याश्र ख्रिय; । प्राणं तन्व 
इवेति कुतश्निन्मूर्च्छादिदोषत: प्राणेडवसन्ने सति तन्‍व: कराड्पप्र्यादयो निश्चेष्ठ भवन्ति पुनस्तस्मिन्नाविर्भूते यथोत्तिष्ठन्ति तद्त्‌।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
सूत शब्द से संजय को, शारद्गवत शब्द से कृपाचार्य को, पृथा शब्द से कुन्ती को, कृपी शब्द से द्रोणाचार्य 
की पत्नी को, जामी शब्द से परिवार वालों की पत्नियों को कहा गया है । इसके अतिरिक्त दूसरी भी स्तरियाँ विदुरजी 
की आगवानी में गयीं । कहीं पर मूर्छा आदि के कारण शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर इत्यादि चेष्टा विहीन 
हो जाते हैं और जब वह व्यक्ति होश में आ जाता है, तो वे अज्ग पहले जैसे काम करने लगते हैं, इसी अर्थ 
को प्राणं तन्‍व इवागतम्‌ के द्वारा कहा गया है । विदूरजी के आ जाने से अगवानी करने वाले लोगों में जैसे प्राण 
का सश्चार हो गया ॥३-५॥ 
मुमुचु: प्रेमबाष्पौधं॑ विरहौत्कण्ठ्यूकातराः: । राजा तमर्हयाज्नक्रे कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥॥ 
अन्वय:-- विरहौत्कण्ठय कातरा: प्रेमवाष्पौधं मुमुचु: । कृतासनपरिग्रहम्‌ तम्‌ राजा अर्हयाञ्धके ।॥६॥ 
अनुवाद-- विरह जन्य उत्कण्ठा से कातर बने हुए उन सब लोगों ने प्रेमाश्रु को बहाया उसके 
पर बैठे हुए विदुरजी की राजा युधिष्ठिर ने पूजा की ॥६॥ 50% 22032020 022 


भावार्थ दीपिका 
विरहेण यदौत्कण्स्यं तेन कातरा बिवशा: ॥६॥॥ 


उमककूकाका 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हि | 
विदुरजी युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही तीर्थयात्रा में चले गये थे । अतएव विदुरजी से नहीं मिलने के कारण | 


बिरह की व्यथा से व्याकुल वे लोग एक साथ बैठकर प्रेमाश्रु को बहाये ॥६॥ के । 
सुखमासने । प्रश्नयावनतो राजा प्राह तेषां च श्रृण्वताम्‌ ॥७॥ | 


त॑ं भुक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमास बे 
श्रान्तम्‌ आसने सुखम्‌ आसीनम्‌ च तम्‌ प्रश्रयावनतो राजा तेषां श्ृण्वताम्‌ प्राह ॥७॥ 


अन्वयः-- भुक्तवन्तम्‌, वि: 
अनुवाद-- भोजन एवं विश्राम करके जब विदुरजी सुखपूर्वक अपने आसन पर बैठे हुए थे तब नग्नता पूर्वक 


राजा युधिष्ठिर ने सबों के सामने ही विदुरजी से पूछा ॥७॥ 


२७८ 


भावार्थ दीपिका 

त॑ विदुरम्‌ ।७।॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस एलोक में तम्‌ शब्द से बिदुरजी को कहा गया है ॥७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेथितान्‌ । विषपह्णाद्विषाग्मयादेमोचिता यत्समातृकाः ॥८॥ 
अन्वय:-- समातृका: विषाग्न्यादेः विपद्रणात्‌ यत्‌ मोचिता: युष्मत्‌ पक्षच्छाया समेधितान्‌ नः स्मरथ अपि ॥८॥ 
युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- अपनी माता के साथ हमलोगों को जो विषमिश्रित अन्न के भोजन तथा लाक्षागृह की अग्नि रूपी 
भयड्जर विपत्तियों से जो आपने हमलोगों को बचाया है, हमलोग जो आपकी ही छत्र-छाया में बड़े हुए ऐसे हमलोगों 
को आप कभी स्मरण करते थे क्‍या 2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पक्षिणो ह्मपत्यानि यथातिस्नेहेन पक्षच्छायया वर्धयन्ति तद्द्युष्मत्पक्षपातच्छायया समेधितान्वर्धितान्नोउस्मान्कि स्मरथ। 


समेधितत्वमेवाह । विपद्णाच्यस्मान्मोचिता: सम: ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसे पक्षी अपने बच्चों को अत्यन्त स्नेह पूर्वक अपने पद्डों की छाया में पालते-पोषते हैं, उसी तरह आपके 
पक्षपात की छाया में बढ़े हुए हमलोगों को क्या आप कभी स्मरण करते थे । क्योंकि आपने हमलोगों को विपत्ति 
समूह से बचाया है ॥८॥ 
कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलम्‌ । तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥९॥ 
अन्वयः-- क्षितिमण्डलं चरद्धिः वः कया वृत्त्या इह भूतले वर्तितम्‌ कानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ?!९॥ 
अनुवाद-- पृथिवी पर सश्जरण करते हुए आपने किस वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह किया ? इस पृथिवी 


“पर आपने किन-किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया ?2॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बो युष्माभि: कया वृत्त्या वर्तितं देहवृत्ति: कृता । कानि च तीर्थादीनि सेवितानीति ॥॥९॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
आप पृथिवी पर सञ्जरण करते हुए किस वृत्ति से अपनी जीवन यात्रा चलाते थे ? तथा आपने किन-किन 


मुख्य तीर्थों आदि का सेवन किया 2॥९॥ 


प्रथम स्कन्ध 
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प्रवद्गिधा फेल गिल बचत: स्वयं विभो । तीथींकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभूता ॥१०॥ 
अन्वर्य:-- हे ५ ] है ३३-8४ तीर्यभूता: भागवता: स्वान्तस्थेन गदाभृता तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति ॥१०॥॥ 
अलुवाद-- ! आप जैसे भगवान्‌ के प्रिय भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं 
में विद्यमान श्रीभगवान्‌ के द्वारा तो्थों को भी पवित्र बनाने का काम करते हैं ॥१णा अकज कश 
तीर्थाटन॑ न स्वार्थ किंतु तीर्थानुग्रहार्थमित्याह- पं :३80६42054 
भ्वता च तीथ' तर्थ किंतु तीर्थानुग्रहा' -भवद्ठिधा इति । मलिनजनसंपर्केण सन्त; 
पुनः स्वयं तीर्थीकुर्वन्ति । स्वान्तं मनस्तत्रस्थेन । स्वस्यान्त: स्थितेनेति वा ॥॥१०॥ 20032 56 


उंबो भाव प्रकाशिका 
आप जैसे भगवतों के द्वारा किया जाने वाला तीर्थाटन अपने लिए नहीं होता है, अपितु वह तीर्थों पर कृपा 
करने के लिए होता है। इस बात को युधिष्ठिर ने भवदविधा० इत्यादि श्लोक से कहा है। आप जैसे भागवत पापी 
लोगों के सम्पर्क से जब तीर्थ मलीन हो जाते है, तब उन सबों को पवित्र बनाने के लिए तीर्थों में जाते हैं। भागवतों 
के मन में श्रीभगवान्‌ का निवास होता है ।-उन भगवान्‌ के सम्पर्क से तीर्थ पवित्र हो जाया करते हैं ॥१०॥ 
अपि नः सुहृदस्तात बान्धवा: कृष्णदेवता: । दृष्टा: श्रुता वा यदवः स्वपुर्या सुखमासते ॥९९॥ 
अन्वब:-- हे तात अपि नः सुहृदः बान्धवा: कृष्णदेवंता: यदवः स्वपुर्याम्‌ सुखमासते इति दृष्टा: श्रुता वा ? ॥११॥ 
अनुवाद-- हे तात ! हमारे भी सुहृद तथा भाई बन्धु जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देवता मानते हैं, यदुवंशियों 
को आपने द्वारका में सुख पूर्वक रहते हुए देखा अथवा सुना है ?॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि कि सुखमासते भवद्धिः क्वापि दृष्टा: श्रुता: वा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर ने पूछा की यदुवंशी हमारे भाई बन्धु हैं, वे हमारे सुहृत्‌ हैं | वे लोग भगवान्‌ कृष्ण को 
ही अपना आर्य मानते हैं । आप द्वारका में जाकर उन लोगों को सुख पूर्वक रहते हुए देखा है क्या ? यदि 
देखा नहीं है तो आप उन लोगों के विषय में सुने हैं क्या 2॥११॥ 
इत्युक्तो धर्मराजेन सर्व तत्समवर्णयत्‌ । यथानुभूतं॑ क्रमशों बिना यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- इति धर्मराजेन उक्त: यथा अनुभूतं ततू सर्व यदुकुलक्षयं बिना क्रमश: समवर्णयत्‌ ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर विदुरजी ने जैसा अनुभव किया था उन 
सारी बातों को उन्होंने क्रमश: बतला दिया किन्तु यदुवंश के विनाश को उन्होंने नहीं बतलाया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं !।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्ठिर ने विदुरजी से जो कुछ भी पूछा था उन सारी बातों को उन्होंने उसी तरह क्रमश: बतलाया जिस तरह 
से उन्होंने तीर्थयात्रा के प्रसड़ में अनुभव किया था, किन्तु उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात को नहीं बतलाया॥१२॥ 


नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । नाबेदय्रेत्सकरुणो दुःखितानद्रष्रुमक्षमः ॥१३॥ 
अन्बयः-- ननु दुखितान्‌ ब्रष्टम्‌ अक्षम: सकरुण: स्वयमुपस्थितम्‌ दुर्विषहम, अप्रियम्‌ न आवेदयेत्‌ ॥१३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
क्योंकि दुखितों को देखने में असमर्थ करुणायुक्त व्यक्ति को चाहिए कि जो अपने आप उपस्थित 


२८० 


अनुवाद-- 
असह्य अप्रिय बात हो उसे न सुनाये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुकुलक्षयावर्णने कारणमाह- नन्विति ॥१३॥ 
भ्राव प्रकाशिका 


पाण्डवों को यदुकुल के क्षय कौ बात को नहीं सुनाया । उसका कारण मन्वप्नियम्‌ इत्यादि श्लोक 
के ही 2522 गया है । नियम यही है कि जो व्यक्ति करुणा, युक्त हो उसको चाहिए कि वह स्वयम ज्ञात 
हो जाने वाली असह्य अप्रिय घटना को न बतलाये । विदुरजी पाण्डवों को दुःखी देखने में असमर्थ थे । इसीलिए 
उन्होंने यादवों के विनाश रूपी असह्या अप्रिय बात पाण्डवों को नहीं बतलाया ॥१ श्रेयस्कृत्सबेंपा ं 
कंचित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सवेंषां प्रीतिमावहन्‌ ॥९४॥ 
अन्वयः--- अथ देववत्‌ सुखम्‌ सत्कृत: ज्येष्स् भ्रातुः श्रेयस्कृत्‌ सर्वेषां प्रीतिम्‌ आवहन्‌ कंचित्‌ कालम्‌ अवात्सीतू ॥१४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ देवताओं के समान राजा युधिष्िर द्वारा समादृत विदुरजी अपने बड़े भाई 
का कल्याण करने के लिए सबों को प्रसन्न रखते हुए विदुरजी कुछ समय तक हस्तिनापुर में ही निवास किये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
औयस्कृत्तत््वमुपदिशन्‌ ।।१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र को आत्म कल्याणकारी विषयों का उपदेश देते हुए विदुरजी हस्तिनापुर में निवास किए ॥१४॥ 
अबिभ्नदर्यमा दण्ड यथावदघकारिषु । यावहधार शूद्॒त्व॑ शापादइर्षशतं यम: ॥१५॥ 
अन्वयः--- यावत्‌ यम: शापात्‌ वर्षशतं शूद्र॒त्वं दधार तावत्‌ अर्यमा अघकारिषु यथावत्‌ दण्ड दधार ॥१५॥ 
अनुवाद-- माण्डव्य ऋषि के शाप के कारण यम सौ वर्षों तक शूद्रत्व को धारण किए थे उतने समय 
तक अर्यमा ही पापियों को उचित दण्ड देने का काम करते थें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु शूद्रोईसौ कथमुपदिशेत्‌ । न हसौ शूद्र: किंतु यमस्तद्रपेणासीत्‌ । किं तत्र कारण यमे चात्रागते5मुत्र को दण्डधर 
इत्यपेक्षायामाह-अविध्रदिति । धृतवानित्यर्थ: । माण्डव्यस्य शापात्‌ | तथाहि । क्वचिच्चोराननु धावन्तो राजभटा माण्डव्यस्य 
ऋषेस्तपश्चरत: समीपे तान्‌ संप्राप्य तेन सह निबध्यानीय राज्ञे निवेद्य तदाज्ञया सर्बान्‌ शूलमारोपयामासु: । ततो राजा तमृषिं शञत्व 
शूलादवतार्य प्रसादयामास । ततो मुनिर्यम॑ गत्वा कुपित उवाच कस्मादहं शूलमारोपित इति । तेनोक्तं त्वं बाल्ये शलभ॑ कुशग्रेणाविष्य 
क्रीडितवानिति । तच्छुत्वा माण्डव्यस्तं शशाप । बाल्ये5जानतो मे महान्त॑ दण्डं यतस्त्वं कारितवानतः शूद्रो भवेति ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
अब ग्रश्न होता है कि विदुरजी तो दासी पुत्र होने के कारण शूद्र थे, वे कैसे उपदेश दे सकते थे ? तो 
इसका उत्तर है कि वे शूद्र नहीं थे अपितु यमराज ही उस रूप में वहाँ विद्यमान थे । अब प्रश्न होता है कि यम 
के शूद्र होने का कारण क्या था ? यमराज के मर्त्यलोक में आ जाने पर पापियों को दण्ड देने का काम कौन 
करता था ? तो इसका उत्तर अबिश्नमदर्यमा० इत्यादि श्लोक से दिया गया है । अबिभूत्‌ पद का अर्थ है धार 
किया । माडव्य महर्षि के शाप का कारण क्‍या था ? तो उसका उत्तर अबिभ्रत० श्लोक है। एक समय 
के पीछे दौड़ते हुए राजा के सिपाहियों ने तपस्या करने वाले मण्डव्य ऋषि के सन्निकट से ही चोरों को पर्का 
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उन सबों के साथ बाँधकर वे ऋषि को भी लाये, उन सबों को सिपाहियों ने राजा को समर्पित कर दिया । राजा 
की आज्ञा से उन सबों ने सबों को शूलारोपण कर दिया । राजा ने जब जाना कि ये तो ऋषि हैं तो उनको शूल 
पर से उतरवाकर राजा ने उनसे क्षमा प्रार्थना की । उसके पश्चात्‌ क्रुद्ध होकर मुनि यमराज के पास गये और पूछे 
कि मैं शूल पर क्यों चढ़ाया गया ? यमराज ने कहा आपने बाल्यावस्था में कीड़े को कुश से छेद कर उसके 
साथ क्रीडा की । यमराज की बात को सुनकर माण्डव्य ऋषि ने यमराज को शाप दिया । बाल्यावस्था में मैं तो 
अज्ञानी था उसके बदले में मुझको इतना बड़ा दण्ड तुमने दिया अतएव तुम सौ वर्षों तक शूद्र रहोगे माण्डब्य 
महर्षि के इस शाप से ही यमराज सौ वर्षों तक शूद्र रहे ॥१५॥ 
युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टवा पौत्रं कुलन्धरम्‌ । भ्रातृभिलोंकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया ॥१६॥ 
अन्वय:ः-- लब्धराज्य: युधिष्ठिर: कुलन्धरं पौत्र॑ दृष्टवा लोकपालाभै: भार्तृभि: परया श्रिया मुमुदे ।।१६॥ 
अनुवाद-- राज्य के प्राप्त हो जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने वंश को बढ़ाने वाले पौत्र परीक्षित्‌ को देखकर 
लोकपालों के समान कान्ति वाले अपने छोटे भाइयों के साथ अपनी अतुलनीय सम्पत्ति को देखकर प्रसन्न रह रहे थे॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं राज्यस्यापकर्ष निरूपयितुमुत्कर्ष निगमयति- युधिष्ठिर इति । कुलन्धरं बंशधरम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब राज्य का अपकर्ष दिखाने के लिए सूतजी राज्य के उत्कर्ष का वर्णन करते हैं कुलन्धर का अर्थ है 
वंश को बढ़ाने वाले ॥१६॥ 
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । अत्यक्रामदविज्ञात: कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 
अन्वयः-- एवं गृहेघु सक्तानां तदीहया प्रमत्तानां अविज्ञातः परमदुस्तर: काल: अत्यक्रामतू ॥१७॥। 
अनुवाद-- इसी तरह से गृहकार्यों में लगे हुए परमात्मा की इच्छा के ही अनुसार प्रमत्त बने हुए पाण्डवों 
के लिए अत्यन्त भयड्भुर काल आ गया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदीहया गृहव्यापारेण प्रमत्तानाम्‌ । अत्यक्रामदायुःकालो5तिक्रान्त: । यद्वा तानभ्यभवदित्यर्थ: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा की इच्छा से गृह व्यापार में अत्यन्त असावधन बने हुए पाण्डवों की आयु बीत चली । अथवा 
उन पाण्डवों को काल ने अभिभूत कर दिया ॥१७॥ 
विदुरस्तदभिप्रेत्म॒धृतराष्टरभभाषत । राजन्निर्गम्यतां शीघ्र पश्येदे भयमागतम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- विदुरः तत्‌ अभिप्रेत्य, धृतराष्ट्रम्‌ अभाषत । राजन्‌ शीष्ष निर्गम्यताम्‌, इदम्‌ आगतं भय॑ पश्य ॥१८॥ 
खा --- उस भयझ्जर काल को देखकर विदुरजी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि राजन्‌ इस भयद्भर 
काल को देखिए और शीघ्र ही यहाँ से निकल चलिये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञात्वा [१८॥। 
भाव प्रकाशिका उन्होंने 
विदुरजी ने उस भयद्भुर काल को जान लिया कि अब सबों की मृत्यु की बेला आ गयी है, इसीलिए उन्ह 
भृतराष्र से कहा कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है । यह अत्यन्त भयझ्लर समय है; अतएव आपको यहाँ से 
जाना चाहिए । इसमें विलम्ब करना ठीक नहीं है ॥१८॥ 
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प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कर्हिचित्मभो । स एवं भगवान्कालः सर्वेषां नः समागतः ॥१९॥ 
अच्चयः-- प्रभो ! यस्य इह कुतश्ित्‌ कर्हिचित्‌ प्रतिक्रिया न, स एव नः सर्वेबां भगवान्‌ काल: समागतः ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! इस लोक में जिसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता, वे ही हम सबों के भगवान्‌ 

काल आ गये हैं ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु तत्मतीकार: क्रियतां किं निर्गमनेन तत्राह- प्रतिक्रियेति । सर्वेषामिति । ये; प्रतिकर्तव्यं तेषामपीत्यर्थ: ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहे कि उसको रोकना चाहिए यहाँ से निकल चलने से कौन सा लाभ है? तो इसका उत्तर 
है कि जो गेकने वाले हैं उनकी भी भृत्यु की बेला आ गयी है । काल तो स्वयम्‌ भगवान्‌ का रूप है, काल को 
कौन रोक पायेगा ?॥१९॥ 

येन चैवाभिपन्नो5यं प्राणैः प्रियतमैरपि । जनःसद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्थनादिभि: ॥२०॥ 
अन्वयः-- येन चैव अभिपन्न: अय॑ जन: प्रियतमैः प्रापैः अपि सच्यः वियुज्यते अन्यै; धनादिभि: किमुत ?॥२०॥ 
अनुवाद--- जिस काल से अस्त होकर यह मानव शीघ्र ही अपने अत्यन्त प्रिय श्राणों से भी वियुक्त हो 

जाता है तो फिर धनों की क्‍या बात है 2॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
'कथ्थ॑ धनादिवियोग: सोढुं शक्योइत आह-येन चेति । अभिपन्नोडभिग्रस्त: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इन धनादिकों को कैसे त्यागा जा सकता है ? तो इसके उत्तर में येन चैब० इत्यादि श्लोक 
को कहा गया है । अर्थात्‌ सबों को अपना प्राण अत्यन्त प्रिय है। उस काल से जब मनुष्य ग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य 
को शीघ्र ही अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ जाता है तो फिर इन धन आदि की कौन सी बात है 2॥२०॥ 
पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः । आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 
अन्वयः-- वे पितृ- भ्रातृ सुहृत्‌ पुत्रा: हता:, वयः विगतम्‌, आत्मा च जरया ग्रस्त: परगेहम्‌ उपाससे ॥॥२१॥ 
अनुवाद--- आपके पिता, भाई, मित्र पुत्र सबके सब मारे जा चुके हैं, अवस्था भी ढल चुकी है, शरीर 
को बुढापे ने ग्रस्त कर लिया है और आप स्वयम्‌ दूसरों के घर में रह रहे हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं धनादिवियोग: सोढुं शक्योइत आह-येन चेति । अभिपन्नोअभिग्रस्त: ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब आपका यहाँ रहना अत्यन्त दीनता है । इस बात को बतलाने के लिए विदुरजी पितृभातृ० इत्यादि 
सात श्लोकों के द्वार पहले वैराग्य को उत्पन्न करते हैं । यहाँ आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया है ॥२१॥ 
अहो महीयसी जन्‍्तोर्जीविताशा यया भवान्‌ । भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- अहो जन्तो: जीविताशा महीयसी यया भवान्‌ गृहपालवत्‌ भीमेन आवर्जितं पिण्डम्‌ आदत्ते ॥२२॥ 


अनुवाद-- मनुष्य की जीने की आशा कितनी बलवती होती है ? उसी के कारण आप अपने पुत्रों की 
मारने वाले भीम के हाथों से दिए गये अन्न को कुत्ते के समान खाते हैं ॥२२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
येन पुत्रा हतास्तेन भीमेन दत्त पिण्डं गृहपाल इंब । गृहपालः श्वा ।२२।॥। 
भाव प्रकाशिका भें 
गृहपाल कुत्ते को कहते हैं । जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार डाला उसी भीम के हा' से दिए गये भोजन 
को आप कुत्ते के समान खा रहे हैं ॥२२॥ कं 
अग्निर्निसृष्टो दत्तश्व गरो दाराश्न दूषिता: । हृतं क्षेत्र धनं येषां तदत्तैरसुभिः 'कियत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- येषां अग्नि: निसृष्ट: गरो दत्तः, दारा: च दूषिता:, धर्न क्षेत्र च हतम्‌ तद्‌ दतै असुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- जिन पाण्डवों को आप आग में जलाना चाहे, विष मिश्रित अन्न खिलाया, उनकी पत्नी को 
अपमानित किए, और उनके धन और भूमि को छिन लिए उन्हीं पाण्डवों के द्वारा दिए गये अन्न से प्राणों को 
पोषने से क्या लाभ है 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननिमुष्ट: प्रक्षिप्त: | गरो विषम्‌ । दूषिता अवमता; रह्दसैरन्रादिभिलब्यैरसुभि: कियत्रयोजनम्‌ । न किंचिदित्यर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि इन पाण्डवों को मार डालने के लिए आपने लाक्षागृह में आग लगवा दी, विष भी 
आपने दिया, और इन सबों की पत्नी को अपमानित किया, इन्हीं पाण्डवों के द्वारा प्रदत्त अन्न से प्राणों का पोषण 
करने में आपका कौन सा गौरव है 2॥२३॥ 
तस्यापि तब देहो5यं कृपणस्थ जिजीविषो: । परैत्यनिच्छतो जी्णों जरया वाससी इब ॥२४॥ 
अन्वयः-- तस्य कृपणस्य जिजीविषो: अनिच्छतः अपि तब अय॑ देह: जरया जीर्ण: वाससी इव 'परैति ॥२४।॥। 
अनुवाद-- इस तरह से दैन्य का अनुभव करते हुए भी जीवित रहने वाले आपका यह वार्द्धक्य के कारण 
जीर्ण हुआ शरीर उसी तरह क्षीण होता जा रहा है जिस तरह जीर्ण वख्र क्षीण होता जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यापि तबैव दैन्यमनुभवतो5पि परैति क्षीयते । अतएवं धीरो भवेति ।२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से दीनता पूर्वक जीवन जीने के इच्छुक भी आपका यह शरीर वार्द्धक्य के कारण क्षीण होता 
जा रहा है । अतएवं आपको धैर्य धारण करना चाहिए ॥२४॥ 
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन: । अविज्ञातगतिर्जह्ात्स वै धीर उदाहतः ॥२५॥ 
अन्वयः-- मुक्तबन्धन: विरक्त: अविज्ञातगति: यः गतस्वार्थम्‌ इमं देहम्‌ जह्मात्‌ स बै धीर: उदाहतः ॥॥२५॥॥ 
जो अनुवाद-- सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनों से मुक्त, संसार से विरक्त तथा अपने लोग जिसे जान न सके इस तरह 
पुरुष यश एवं धर्म रूपी स्वार्थ से रहित इस शरीर का परित्याग कर देता है, वही धीर कहलाता हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


किलक्षणो धीर इत्पपेक्षायामाह । गतस्वार्थ यशेधर्मादिशून्यम्‌ । मुक्तबन्धनस्त्यक्ताभिमान: । क्व गत इत्यविज्ञाता 
गतिर्यस्य । स घीर: । प्राप्तदुःखस्य स्वयं सहनेन मुक्तिप्राप्ते: ॥|२५।। 
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हि में है र्थम्‌ ० इत्यादि 
धीर किसको कहते हैं ? तो इसके उत्तर में कहा गया हैं गतस्वा' में हत्या 
जज 858 330 धर्म प्राप्ति के लिए अनुपयोगी हो चुका है। अतएव इस देह में स्वीयत्वाभिमान को 
आप त्याग दें ओर सांसारिक समस्त सम्बन्ध रूपी बन्धनों से आप रहित हो जायँ | आप कहाँ चले गये इस बात 
को कोई जान न सके इस तरह से अपने सभी लोगों से दूर जाकर जो इस शरीर का परित्याग कर देता है, वही 


धीर कहलाता है ॥२५॥ नरीत्तम 
यः स्वकात्परो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । हृदि कृत्वा हरिं गेह्त्मत्रजेत्स ४ ॥२६॥ 
अन्वयः-- यः आत्मवान्‌ स्वकात्‌ परत: वा इह निर्वेदः हृदि हरिं कृत्वा गेहात्‌ प्रत्रजेत्‌ सः नरोत्तम: ॥२६॥ 
अनुबाद-- जो आत्मज्ञ पुरुष स्वयम्‌ अथवा दूसरे के उपदेश को सुनकर संसार से उदासीन हो जाता है 
और अपने हृदय में श्रीहरि को स्थापित करके घर से निकल जाता है वही उत्तम पुरुष है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरोत्तमस्तु ततः प्रागेव कृतप्रतीकार: । स्वकात्स्वत एवं । परत: परोपदेशतो वा ।|२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उत्तम पुरुष तो वह होता है जो कि अपने अथवा दूसरे के उपदेश को सुनकर संसार से विरक्त हो जाता 
है और अपने हृदय में श्रीहरि का ध्यान करते हुए घर से चुपचाप निकल जाता है ॥२६॥ 
अथोदीचोीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान्‌ । इतो3र्वाक्ग्रायश: कालः पुंसां गुणविकर्षण: ॥२७॥ 
अन्वय:-- इतः अर्वाक्‌ काल: प्रायशः पुंसां गुणविकर्षण: अथ स्वै: अज्ञातगति: भवान्‌ उदीचीं दिशं यातु ॥२७।॥| 
अनुवाद-- इसके आगे जो काल आयेगा वह मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा; अतएव आप अपने 
लोगों से छिषकर जिससे कि कोई जान न सके ऐसे आप उत्तर दिशा में चले जाइये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ तु नरोत्तमो नाभूः, अत इदानीं धीरो भवेत्याह-अथेति । अर्वागर्वाचीन: एष्यन्रित्यर्थ: । गुणान्‌ धैर्यदयादीन्‌ 
विकर्षत्याच्छिनत्तीति तथा ।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
_._ आप नरोत्तम तो नहीं हो सके अतएव आप धीर पुरुष बनें । इस बात को विदुरजी ने अथोदीचीम्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहा हैं । अर्वाक्‌ शब्द आगे आने वाले अर्थ का बोधक है । यह आने वाला समय गुणों को घटाने 
वाला होगा ॥२७॥ 
एवं राजा विद्॒रेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधितो हयाजमीढः । 
छिन्त्ा स्वेषु स्मेहपाशान््रदिय्नो निश्चक्राम भ्रातसंदर्शिताध्वा ॥२८॥ 
हक आफ अनुजेन बोधित: प्रज्ञाचशु: आजमीढ: राजा स्वेषु द्रढिम्न; स्नेह पाशान्‌ छित्त्वा भ्रातृसंदर्शिताध्वा 
अनुवाद इस तरह से अपने छोटे भाई विदुर के द्वार उपदेश दिए जाने पर प्रज्ञाचक्षु (जन्मान्ध) तथा 


अजमीढ के वंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र अपने लोगों में विद्यमान 
अत्यन्त सुदृढ काटकर 
भाई के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर घर से निकल कर चल पड़े ॥२८॥ ४५०७४०७३& 
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कक भावार्थ दीपिका 
आजमीढो5जमीढवंशज: । प्रज्ञाचक्षुरन्‍्ध: । एवं बोधित: सन्‌ । द्रढिय्रश्चित्तदाढ्यात्‌ भ्रात्रा संदर्शिताउध्वा बन्धमोक्षयोर्मारगो 
अस्य सः ॥२८॥ 
ज्श भाव प्रकाशिका 
बिदुरजी के उपंदेश को सुनकर अजमीढ के वंश में उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र के प्रज्ञानेत्र खुल गये । उन्होंने 
अपने लोगों से सम्बद्ध स्नेह के बन्धन को काट दिया; वे घर से निकल पड़े और विदुरजी के द्वारा उपदिष्ट संसार 
से मुक्ति के मार्ग पर वे चल पड़े ॥२८॥ 
पतिं प्रयान्‍्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालय न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनामित्र सत्संप्रहार: ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रयान्तं पतिं पतिव्रता सुबलस्य साध्वी पुत्री मनस्विनां सतू सम्प्रहार इब न्यस्तदण्डप्रहर्षम्‌ हिमालय 
अनुजगाम ॥२९॥। 
अनुबाद-- हिमालय में जाते हुए अपने पति का राजा सुबल की साध्वी पुत्री तथा पतिब्रता गान्धारी ने 
उनके साथ ही योगियों को सुख देने वाले हिमालय में उसी तरह गयी जिस तरह से वीरों पर न्याय पूर्वक किया 
गया प्रहार उनको सुख ही देता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुबलस्य पुत्री गान्धारी साध्वी सुशीला हिमालयं प्रयान्तं पतिमनुजगाम । ननु कथथं सा सुकुमारी हिमादिदुःखबहुलं 
हिमवन्तं गताउत आह । न्यस्तदण्डानां प्रहषों यस्मिस्तम्‌ ! दुःखदमपि केषांचित्परहर्षहेतुर्भवतीत्यत्र दृष्टान्त: । मनस्विनां शूराणां 
युद्धे संस्तीत्र: संप्रहारो यथा । पाठान्तरे संत्संप्रहारं युद्धं यथेति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी पतिब्रता और सुशीला नारी थीं । उन्होंने देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र हिमालय 
में जा रहे हैं, और यह देखकर गान्धारी उनके पीछे-पीछे हिमालय में चली गयी । यदि कोई कहे कि हिमलाय 
तो वर्फ आदि के कारण बहुत दुःख देने वाला है सुकुमारी गान्धारी वहाँ कैसे गयी ? तो इसका उत्तर है न्यस्तः 
त्यक्तो दण्डो भूतद्रोहों यैस्तेषां भूतसुढृदाम्‌ योगिनामिति यावत्‌ प्रहर्षकरम्‌ । अर्थात्‌ जिन लोगों ने जीवों से 
द्रोह करना छोड़ दिया है । ऐसे सभी भूतों के सुहृद योगियों को हिमालय सुख ही देता है, दुःख नहीं देता । 
यह उसी तरह से होता है जिस तरह युद्ध में वीरों को तीव्र सम्प्रहार सुख देता है जहाँ सह्मप्रहारम्‌ यह पाठ है 
उसके अनुसार सत्सम्प्रहारम्‌ पद का अर्थ होगा युद्ध ॥२९॥ 
अजातशत्रु; कृतमैत्रो ह॒ताप्निर्विप्रान्नत्वा गा की क्मैः । 
गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ उच्च ॥३०॥ 
अन्वयः-- कृतमैत्र: हुताग्नि: अजातशब्नु: तिलगोभूमिरुक्मै: विप्रान्‌ नत्वा, गुरून्‌ वन्दनाय गूहं प्रविष्ट: पितरौ सौबली 
च न अपश्यत्‌ ॥३०।॥ 
अनुवाद-- मित्र देवताक संन्ध्या वन्दन करके तथा अग्निहोत्र करके युधिष्ठिर ब्राह्मणों को प्रणाम किए और 
उनको तिल गौ, भूमि तथा सुवर्ण दान दिए । इसके पश्चात्‌ वे अपने गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए जब गृह 
में प्रवेश किए तो उन्होंने, धृतराष्ट्र, विदुर और गान्थारी को नहीं देखा ॥३०॥ 
५ भावार्थ दीपिका 
कृत मैत्रं मिन्रदैवत्य॑ सन्ध्यावदन॑ येन । नत्वा संपूज्य । पितरौ विदुरधृतराष्ट्री ।॥३०॥ 
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भ्वाव प्रकाशिका 
कृतमैन्र: पद की विग्रह है -कृतं मैत्रं मित्रश्रदैवत्यं सन्ध्यावन्दनं येन । मूल में पितरौ. शब्द से धृतराहू 
और विदुर दोनों कहे गये हैं । संध्या वन्दन के अधिष्ठातृ देवता चूकि मित्र है. अतएव संध्या वन्दन को मैत्र शब्द 
से कहा गया है । युधिष्टिर ने नित्य संम्ध्यावन्दन तथा अग्निहोत्र कर्म को किया और उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को 
नमस्कार किया तथा उनको दान दिया । उसके प्रश्नात्‌ जब वे गृह में गये तो उनको धृतराष्ट्र, विदुर और गान्धारी 
ये.तीनों नहीं मिले ॥३०॥ 
तन्न संजयासीन पप्रच्छोह्निस्रमानसः । गावलगणे कब नस्तातो वृद्धों हीनश्व नेत्रयो: ॥३१॥ 
अन्वय:-- उद्विग्ममानसः: तत्र आसीनं संजयं पप्रच्छ॑ गावलगणे, नः वृद्ध: नेत्रयो: हीनश्व तातः क्व ॥३१॥ 
अनुवाद-- उद्विग्ममना होकर युधिष्ठिर ने वहाँ पर बैठे हुंए सज्ञय सें पूछा कि हे गावल्गणे ! मेरे वृद्ध 
तथा नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहा हैं ?॥३१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे गावल्गणे गवल्गणस्य पुत्र सझ्य ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सज्ञय को गावल्गण इसलिए संम्बोधित किया गया है कि वे गवल्णण क़े पुत्र थे । गवल्गणस्य अपत्यं पुमान्‌ 
इस अर्थ में गवल्गणं शब्द से अतइज सूत्र से इज्‌प्रत्यय होकर गावल्गणि शब्द बनता है और उसका सम्बोधन 
में रूप हैं गावल्‍गणे ॥३१॥ ५ 
अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्‍वं गतः सुहतू। अपि मय्यकृतप्रश्ञे हतबन्धुः स भार्यया ॥ 
आशंसमान: शमलं गड्ायां दुःखितो5पतत्‌ ॥३ श॥ 
अन्वयः--- हतपुत्रार्ता अम्बा सुहत्‌ पितृव्य: च कव गतः हतंबन्धु: दुःखित: सः अकृत प्रज्षे मयि शमलं आशंसमानः 
गज्जायामू अपतत्‌ किम्‌ 2॥३२।॥। 
अनुवाद-- पुत्रों के मारे जाने के कारण दुःखिनी माता गान्धारी और मेरे सुहत्‌ मेरे चाचा विदुरजी कहाँ 
गये ? कहीं महाराज धृतराष्ट्र बान्धवों के मारे जाने के कारण दुःखी होकर अपनी पत्नी गान्धारी के साथ गड्ढा 
में तो नहीं कूद गये 2॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतप्रज्े मन्दमतौ । शमलमपराधमाशंसमान आशड्डूमान: । भार्यया सह ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्ठिर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अपने बान्धवों के मारे जाने के कारण दुःखी धृतराष्ट्र मन्दयुद्धि 
मुझसे किसी प्रकार के पाप की शज्ा करके अपनी पत्नी गान्धारी के साथ गड्जा में तो नहीं कूद गये ॥३२॥ 
पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्‌ । अराक्षतां व्यसनतः पितृव्यौं कब गताबितः ॥३३॥ 
अन्वगरः-- पितरि पाण्डौ उपरते सुहृद: सर्वान्‌ शिशून्‌ न: व्यसनत: अरक्षताम्‌ इमौ पितृव्यौ इतः क्य गतौ ॥३३॥ 
अनुवाद-- मेरे पिता पाण्डु की मृत्यु हो जाने पर हमारे प्रिय हम सभी बच्चों को इन दोनों चाचाओं ने 
विपत्तियों से बचाया ऐसे मेरे दोनों चाचा यहाँ से कहाँ चले गये ?॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यावरक्षतां तौ । इतः स्थानात्‌ ॥३३॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जिन दोनों चाचाओं ने हमसबों की रक्षा की वे इस स्थान से कहाँ चले गये ?॥३३॥ 
सूत उवाच 
कृपया स्नेहवैक्लव्यात्सूतो विरहकर्शितः । आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४।॥ 
अन्वय:-- आत्मेश्वरम्‌ अचक्षाण: विरहकर्शित: सूतः कृपया स्नेह बैकल्यात्‌ अतिपीडितः न प्रत्याह ॥३४॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं देखकर विरह से दुःखी सञ्ञय कृपा तथा स्नेह के कारण व्याकुल 
होने के कारण अत्यन्त पीडित होने से कुछ भी नहीं बोले ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृपया स्नेहवैक्लव्याच्चातिपीडित आत्मेश्वरं धृतराष्ट्रमपश्यन्‌ | विरहकर्शितश्च सूत: संजयो न प्रत्युत्तमाह ।३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृपा तथा स्नेह के कारणं अत्यन्त दुःखी सज्ञय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं देखने के कारण विरह से 
व्याकुल थे; अतएव राजा युधिष्ठिर का उत्तर नहीं दिए ॥३४॥ 
विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना । अजातशुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- पाणिभ्यां अश्रूणि विमृज्य, आत्मना आत्मानम्‌ विष्टभ्य प्रभो: पादौ अनुस्मरन्‌ अजातशह्ु प्रत्यूचे ।३५॥। 
अनुषाद-- अपने दोनों हाथों से आँसुओं को पोंछकर, बुद्धिपूर्वक अपने मन को थैर्य सम्पन्न बनाकर अपने 
स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते. हुए वे युधिष्ठिर से कहे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मना बुद्धयात्मानं मनो विष्टभ्य धैर्ययुक्त कृत्वा । प्रभोर्थृतराष्ट्स्थ ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
सञ्य ने बुद्धिपूर्वक अपने मन को धैर्ययुक्त बनाया और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके 
वे युधिष्ठिर से कहे ॥३५॥ 
संजय उवाच 
नाहं बेद व्यवसितं पित्रोर्व: कुलनन्दन । गान्धार्या वा महाबाहो मुधितो5स्मि महात्मभिः ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे महाबाहो, कुलनन्दन, व: पित्रो: गन्धार्या वा व्यवसितं अहं न वेद, महात्मभि: मुषितः अस्मि ॥३६॥ 
संजय ने कहा 
अनुवाद-- हे महाबाहो कुलनदंन युधिष्ठिर ! मैं आपके दोनों चाचाओं और गान्धारी के सद्जल्प को नहीं 
जानता हूँ, मुझको तो उन महात्माओं न ठग लिया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गान्धार्याश्ष । व्यवसितं निश्चितम्‌ । यतो मुषितो वच्चितोउस्मीति ॥३६॥ 
न भाव प्रकाशिका 
मे है ने युधिष्ठिर से कहा कि आपके दोनों चाचाओं और गान्धारी इन तीनों का क्‍या सड्डल्प है, इस विषय 
ऊँठे भी नहीं जानता हूँ, वर्योकि इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बतलाया । मुझे तो इन लोगों ने ठग ही लिया॥३ ६॥ 
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थाजगाम भगवाज्नारदः सहतुम्बुरु । प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजो 5 भ्यर्च॑यन्निव ॥३७॥ 
आजगाम सानुज: प्रत्युत्याय, अभिवाद्य अभ्यर्च्य इब आह ॥॥३७॥ 
नारदजी आये उनको देखकर राजा अपने भाइयों 
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अ 
अन्वय:-- अथ तुम्बुरु: सह भगवान्‌ नारद: आ' 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वहाँ पर तुम्बुर के साथ भगवान्‌ नारद 

के साथ खड़े होकर उनकी पूजा करते हुए कहने लगे ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका दि 
एवं कंचित्कालं शोचति तस्मिन्नथ नारद आजगाम | अत्रास्ति क्वचित्पुस्तके पाठान्तरं तदुल्लड्डद्य यथासंप्रदाय॑ व्याख्यायते। 
शोकबेगादभ्यर्चयश्निवाह राजा नत्वभ्यर्चयत्‌ 'शोकाक्रान्तः कृपाविष्टः ्रद्धया रहित: युमान्‌ । गुरुदेवद्विजातीनां पूजन 

न समाचरेत्‌ ।' इति स्मृतेः |३७।। 

भाव प्रकाशिका । 
इस तरह कुछ देर तक जब युधिष्ठिर शोच ही रहे थे उसी समय वहाँ पर हु रु के साथ महिमा सम्पन्न 
नारदजी आ गये । यहाँ पर किसी-किसी पुस्तक में अभ्यर्चयन्‌ मुनिम्‌ यह पाठ भेद है किन्तु उस पाठान्तर पर 
ध्यान न देकर यहाँ सम्प्रदायानुसारी व्याख्या की गयी है । चूकि राजा युधिष्ठिर को उस समय शोक था और शोकप्रस्‍्त 
व्यक्ति को महापुरुषों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए सूतजी ने अभ्यर्चयन्निव कहा है । अर्थात्‌ उन्होंने नारदजी 
की पूजा नहीं कि बल्कि उनका केवल सत्कार और ग्रणाम किया । स्मृति भी कहती है-- शोकाक्रान्तः इत्यादि 

अर्थात्‌ शोक अस्त कृपायुक्त, तथा श्रद्धारहित पुरुष को गुरु, देवता और ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए ॥३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन्क्व॒ गतावितः। अम्बा वा हतपुत्रार्ता व गता च तपस्विनी॥ 
कर्णघार इवापारे. भगवान्यारदर्शकः ॥३८॥ 


अन्वयः-- भगवन्‌ अहं पित्रो: गतिं न वेद यत्‌ इतः कब गतौ वा हतपुत्रा आर्ता तपस्विनी अम्बा च क्व॑ गता भगवान्‌ 
अपारे पारदर्शक: कर्णाधार इब ॥३८॥॥ 
युधिष्ठिरजी मे कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं चल रहा है कि वे दोनों यहाँ से कहाँ 
चले गये, तथा पुत्रों के मारे जाने के कारण आर्त बनी हुयी माता गन्धारी कहाँ गयीं । हे भगवन्‌ इस अपार दुःख 
सागर में पार को दिखाने वाले आप ही कर्णधार हैं, अतएवं आप ही उन लोगों के विषय में बतलायें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाह वेद बेग्ि । तपस्विनी दुःखयुक्ता । अपरे शोकार्णवे भगवांस्त्वमेव पारदर्शक: । अतो ब्रूहीति शेष: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
बुधिष्ठिर ने नारदजी से कहा कि अपने दोनों चाचा और दुःखिनी चाची का मुझे पता नहीं चल रहा है अतएव 
मैं अपार शोक सागर में डूब रहा हूँ । आप ही मेरे लिए सहारा हैं आप उन लोगों का पता बतलाइये ॥३८॥ 
अथाबभाषे भगवान्नारदो मुनिसत्तम: । मा कंचन शुच्ो राजन्यदीश्ररवशं जगत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- अथ मुनिस्त्तम: भगवान्‌ नारद: आबभाषे । राजन्‌ कंचन मा शुच: यत्‌ जगत्‌ ईश्वरवशं वर्तते ॥३९॥ 
अनुवाद-- इसके बाद मुनियों में श्रेष्ठ ऐश्वर्य सम्पन्न नारदजी ने कहा-- राजन्‌ किसी के भी विषय में आप 
शोक मत कीजिये । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर के अधीन है ॥३९॥ 


प्रथम स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


आदाबेब यथाबृत्तकथने शोकेन मूर्च्छित: पतेदिति प्रथम ताबच्छोकमुपशमयतति । कं 
अवतार नाश इस । कंचन मा शुचो मा शोच: । न केवलं 
भाव प्रकाशिका 


नारदजी ने सोचा कि यदि मैं सारी घटना ठीक-ठीक बतला दूँ तब तो में 
जायेंगे युधिष्ठिर 
हर आये । अतएव स्कीम वे उनके शोक को शान्‍त करते हुए कहे कि यह सात जगत पाल के शा 
है, अतएव आपका षय में शोक करना व्यर्थ है । परमात्मा की 
नहीं सकता है ॥३९॥ जैसी इच्छा होती है, उसे कोई रोक 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । स संयुनक्ति भूतानि स एवं विद्ुनक्ति च ॥४०॥ 
अन्वयः-- इमे सपाला: लोका: यस्य ईशितुः बलिम्‌ आवहन्ति सः भूतानि संयुनक्ति स एवं वियुनक्ति च !।४०॥| 
अनुवाद-_ ये सारे लोक तथा लोकपाल जिस नियामक परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, वे ही 
परमात्मा जीवों को मिलने तथा विलग करने का काम करते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-लोका इति । संयुनक्ति संयोजयति । वियुनक्ति वियोजयति च ॥।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोका: इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा के सम्पूर्ण जगत्‌ नियामकत्व का वर्णन करते हुए नारदजी कहते 
हैं कि सारा जगत्‌ परमात्मा का नियाम्य है । सारे लोक और लोकपाल परमात्मा की ही पूजा करते हैं । वे ही 
परमात्मा किसी व्यक्ति को किसी से मिलाने और किसी से विलग करने का काम करते हैं ॥४०॥ 
यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा: स्वदामभिः । वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ 
अन्चय:-- यथा नसि प्रोता तन्त्यां स्वदामभि: बद्धा: ईशितुः बलिम्‌ आवहन्ति तथा बाक्तन्त्यां नामभि: बद्धाः 
मनुष्या: ईशितु: बलिमावहन्ति ॥४१॥ 
अनुवाद-- जैसे छोटी सी रस्सी से नाक में नथे हुए तथा अपनी बड़ी रस्सी में बंधे हुए बैल अपने स्वामी 
की आज्ञा का पालन करते हैं उसी तरह कर्तव्य तथा अकर्तव्य का निर्देश करने वाली वेदवाणी रूपी रस्सी में 
बच्धे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामधारी मनुष्य जगत्‌ नियामक परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका ! हु 
गावो बलीबर्दा नसि नासिकायां प्रोतास्तन्त्यां दीर्घतन्त्यां दामभिर्वद्धा: स्वामिनों बलिं वहन्ति यथा एवं वाक्तन्त्यां 
कर्तव्याकर्तव्यविधायकवेदलक्षणायां नामभि्राह्मणो ब्रह्मचारीत्यादिवर्णाश्रमलक्षणैबद्धा: परमेश्वरस्य बलिं तेन प्रेरिता: सर्वे 
वहन्तीत्यर्थ: ॥४१।। 


२८९ 


भाव प्रकाशिका 

जैसे बैल नाक में छोटी रस्सी से नथे हुए बड़ी रस्सी में बन्धे रहते हैं और अपने मालिक की आज्ञा का 
पालन करते हैं, उसी तरह कर्तव्य एवं अकर्तव्य का विधान करने वाले वेद की वाणी में बन्धे हुए ब्राह्मण आदि 
तथा ब्रह्मचारी आदि अपने-अपने वर्णों एवं आश्रमों रूपी रस्सी में बन्धे रहकर परमात्मा की आराधना उन्हीं के 
द्वार प्रेरित होकर किया करते हैं । अतएब आप अनावश्यक शोक न करें ॥४१॥ 
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यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । इच्छया क्रीडितुः स्थातां तथैवेशेच्छया न्रृणाम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- यथा इह कीडितुः इच्छया क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमौ स्याताम्‌ तथैव ईशेच्छया नृणाम्‌ संयोगवियोशौ 
भवत; इति शेष: ।४२॥ हक 
अनुवाद-- जिस तरह इस संसार में क्रीडा करने वाले व्यक्ति की इच्छा से ही क्रीड़ा के साधन भूत खिलौनों 
का संयोग और विलगाव होता है, उसी तरह से नियामक परमात्मा की ही इच्छा से मनुष्यों का मिलना और विछुडने 
का काम होता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तौ पारतन्त्यमुक्त्वा संयोगवियोगयोरप्याह-बथेति । क्रोडोपस्कराणां क्रीडासाधनानां (दारुरचितमेषादीनाम्‌) ।।४२॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
ऊपर के श्लोक में बतलाया गया है कि मनुष्यों की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति परमात्मा की इच्छा के अनुसार 
ही होती है । जीव स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है । इस श्लोक में यह बतलाते हैं कि 
किसी भी जीव का संयोग और विप्रयोग भी परमात्मा की इच्छा के अधीन ही होता है । क्रीडा के साधनभूत खिलौनों 
को ही क्रीडोपस्कर कहते हैं । जैस क्रीडा करने वाला जब चहाता है तब एक खिलौना को दूसरे खिलौना से मिला 
देता है और जब चाहता है तो दोनों को अलग-अलग कर देता है । उसी तरह ईश्वर जब चाहते हैं तो एक मनुष्य 
को दूसरे मनुष्य से मिला देते हैं और जब चाहते हैं तो उन दोनों को अलग-अलग कर देते हैं । लकड़ी के बनाये 
हुए भेंड़ा क्रीडोपस्कर के उदाहरण हैं ॥४२॥ 
चन्मन्यसे ध्रुव लोकमश्रुवं वा न चोभयम्‌ । सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजातू ॥४३॥ 
अन्वयः---यत्‌ लोकं धुवं मन्यसे, वा अध्रुवम्‌, न ध्रुवं न अधुव॑ सर्वथा मोहजात्‌ स्नेहातू अन्यत्र ते हि शोच्या न ॥४३॥ 
अनुवाद-- यदि आप जीव को नित्य मानें, या अनित्य मानें, या न तो नित्य मानें और न अनित्य मानें 
इन चारों ही पक्षों में शोक करना व्यर्थ है । यह तो अज्ञानजन्य स्नेह से भिन्न कुछ है ही नहीं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराधीनत्वान्न शोक: कार्य इत्युक्तम्‌ । शोकतत्त्वे च विचार्यमाणे निर्विषयो5यं शोक इत्याह । यद्यदि लोक जन॑ धुव॑ 
जीवरूपेण । अधुवं देहरूपेण । न चेति । न ध्रुवं नाप्यध्रुवम्‌ । शुद्धब्रह्मरूपेणानिर्बचनीयत्वेन वा उभयं वा चिज्जडांशतः। 
सर्वथा चतुर्ष्वपि पक्षेषु ते पित्रादयो न शोच्या: स्नेहादन्यत्र । स्नेह एव केवलं शोकहेतु: स चाज्ञानमूल इत्यर्थ: ।[४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है अतएवं शोक करना 
व्यर्थ है । शोक तत्त्व पर यदि विचार किया जाय तो इस शोक का कोई विषय नहीं है । क्योंकि यदि आप मनुष्य 
को जीव रूप से नित्य मानें अथवा देह रूप से अनित्य मानें, अथवा उसे न तो नित्य मानें और न अनित्य मारने 
अथवा कप ब्रह्म होने के कारण तथा अनिर्वचनीय होने के कारण अथवा चित्‌ तथा जडांश होने के कारण दोनों 
ही मानें, इन चारो ही पक्षों में तुम्हें अपने चाचा इत्यादि के विषय में शोक नहीं करना चाहिए । उन्होंने कहा 
कि केवल स्नेह ही शोक का कारण है और स्नेह अज्ञान मूलक है । 
जीव के विषय में चारो पक्षों को स्पष्ट करते हुए दीपिकाकार ने कहा ध्रुव और अध्रुव ये दो पक्ष हुए और 
न भ्रुव और न अधरुव ये दो पक्ष हुए इस तरह से चार पक्ष हो गये । यदि ध्रुव है तो उसका नाश नहीं हो सकता 
है । और यदि अध्रुव है तो उसका विनाश होकर ही रहेगा । यह जीव न तो ध्रुव ही कहा जा सकता है 
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न तो अध्रुव ही कहा जा सकता है । भावार्थदीपिकाकार ने उसे उभयम्‌ कहा है । उसका अभिप्राय है कि वह 
चित्‌ रूप से धुव है और देहाध्यास रूप से अध्रुव है ॥४३॥ कल हु 
तस्माज्जह्ाड्र वैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः । कर्थ त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना ॥४४॥ 
अन्वग्रः--तस्मात्‌ हे अड्भ ! मां विना अनाथा: कृपणा: ते कथं वर्तेरन्‌ । इति अज्ञानकृतम्‌ आत्मन: बैक्लव्यं जहि।।४४।। 
अनुवाद-- अतएव हे धर्मगज आप अपने इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दीजिये कि मेरे बिना 
दीन तथा अनाथ वे कैसे रहेंगे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मान्मां बिना कर्थ॑ ते वर्तेर॒न्नित्यात्मनो मनसो वैक्लव्यं व्याकुलतां त्यज ।।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने युधिष्ठिर से कहा कि आप अपने मन की इस विकलता को छोड़ दीजिये कि मेरे बिना वे कैसे 
रहेंगे 2॥४४॥ 
कालकर्मगुणाधीनो देहोडयं पाक्षभौतिक: । कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पप्रस्तो यथा परम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- अय॑ पाद्रभौतिक: देह: काल-कर्म-गुणाधीन: परम्‌ सर्पग्रस्त: यथा अन्यान्‌ तु क्थ गोपायेत्‌ ।४५।॥ 
अनुवाद-- यह पाञ्नभौतिक शरीर, काल, कर्म तथा गुणों के अधीन होने के कारण पराधीन है । अजगर 
के मुँह में पड़े हुए के समान यह दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है 2॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र त्वद्ेहतस्तेषां वृत्तिरितत्तावन्नास्तीत्याह | कालो गुणक्षोभक: । कर्म जन्म निमित्तम्‌ । गुणा उपांदानम्‌ । तदधीनः 
पाञ्नभौतिको जडस्तद्विभागे नाशबांश्व । सर्पग्रस्तो5जरगिलितो यथाउन्यं न रक्षति तद्बत्‌ ।४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके अधीन ही उन लोगों की वृत्ति हो ऐसी बात नहीं है । कालगुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है कर्म जन्म 
का कारण है, गुण ही उपादान कारण हैं उसके ही अधीन यह पाँच भौतिक जड़ शरीर है। उन सबों का विभाग 
होने पर यह नष्ट हो जाता है । जैसे अजगर के मुँह में स्वयं पड़ा हुआ दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता है उसी 
तरह से इस शरीर से दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती हैं ॥४५॥ 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः--- अहस्तानि सहस्तानाम्‌ अपदानि चतुष्पदाम्‌ फल्गूनि महताम्‌ इत्थम्‌ जीव: जीवस्य जीवनम्‌ ।।४६॥ 
अनुवाद- बिना हाथ वाले खरगोश, कबूतर इत्यादि पक्षी हाथ वाले मनुष्यों के; बिना पैर वाले तृण 
पैर वाले पशुओं के तथा छोटे जीव बड़े जीवों के जीवन आहार हो जाते हैं इस तरह एक जीव दूसरे व कि 
जीवन (आहार) हैं ॥४६॥ 
पिन कपल भावार्थ दीपिका 
'ण विहिता वृत्तिश्व सर्वतः सुलभेवेत्याह । अहस्तानि पश्चादीनि । अपदानि तृणादीनि । तत्र 
फल्यून्यल्पानि । एवं जीव: सर्वोडपि जीवस्य सर्वस्य जीवनं जीविका । एतेनैल सर्वतो मृत्युग्रासत्व॑ 03285 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जीविका सर्वत्र सुलभ है इस बात को अहस्तानि इत्यादि के द्वारा कहा गया है । 
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के आहार बन जाते हैं हस्तहीनों में भी छोटे जीव बड़े जीवों के अहार 


वाले मनुष्यों गया 
हप ०208: 44६६5 सभी जीवों की जीविका हैं । इस कथन से ही यह बतलाया गया है कि जो 


ग कहीं , वह मृत्यु का आ्रास बनता ही है ॥४६॥ ॥॒ 
कक : अर आशा स्वदृक्‌ । अन्तरो5नन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥४७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तदिद भगवान्‌ एकः आत्मनाम्‌ आत्मा स्वदृक्‌ अन्तर; अन्तरः भाति तं मायया हक ॥४७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ये एक मात्र भगवान्‌ ही सभी आत्माओं की आत्मा हैं वे लक हैं वे ही सबों 
के भीतर और बाहर प्रतीत हो रहे है, माया के कारण ही उनकी अनेक रूप से प्रतीति होती है ॥४७॥ 
23:25 98 स्वदृग्भगवानेब न ततः पृथक्‌ | स चैक एव 
तदिदमहस्तसहस्तादिरूपं जगत्‌ | स्वद्ग्भगवा ४ पृथक्‌ 
नतु अत कुत जतत्तत्राह । आत्मनां भोक्तृणामात्मा स्वरूपम्‌ । अतो न सजातीयभेद:। 
अन्तरोउनन्तरश् अन्तर्वहिश्न भोक्तभोग्यरूपश्च भाति । अतो न विजातीयभेदो5पि । नन्वेक: क्थ॑ तथा प्रतीयतेडत आह । मायया 


बहुधा भाति त॑ पश्येति ।४७।। 


र९२ 


भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति के लिए नारदजी ने भेद की प्रतीति के इस श्लोक में अवास्तविक बतलाया 
है । यह जगत्‌ अहस्त सहस्त इत्यादि रूप है । यह स्वयम्प्रकाश भगवत्‌ स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है वे 
एक हैं अनेक नहीं । यदि कोई कहे कि सजातीय एवं विजातीय भेद तो प्रत्यक्षत: प्रतीत होते हैं अतएव भेद 
का निषेध कैसे किया जा सकता है ? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा-- भीक्ता आत्माओं का स्वरूप आत्मा ही 
हैं अतएव सजातीय भेद नहीं माना जा सकता है । आत्मा ही भीतर और बाहर भोक्ता और भोग्य रूप से प्रतीत 
होता हैं । अतएवं विजातीय भेद को भी नहीं स्वीकारा जा सकता है । 


नन्देकः इत्यादि अब प्रश्न है कि यदि आत्मा एंक ही है तो वह अनेक रूप में कैसे प्रतीत होता है तो 


इसके उत्तर में कहा गया है एक ही आत्मा माया के कारण अनेक रूप से प्रतीत होती है । इस बात को आपको 
जानना चाहिए ॥४७॥ 


सो यमझय महाराज भगवान्भूतभावनः । कालरूपो5 बतीर्णो5 स्थाम भवाय सुरद्विषाम्‌ू ॥४८॥ 
अन्वय:-- महाराज ! अद्य सोध्यम्‌ भूतभावन: भगवान्‌ सुरद्धिषाम्‌ अभवाय कालरूप: अस्याम्‌ अवतीर्ण: [४८॥ 
"अनुवाद - हैं महाराज ! इस समय जीवों को जीवन देने वाले भगवान्‌ देव द्रोहियों करने के 

लिए इस पृथिवी पर अवतीर्ण हुए हैं ॥४८॥ ५७ ७७०७०७४ 

भावार्थ दीपिका 
क्वासावस्तीदृशो महामायावी, द्वारकायामित्याह-सोउयमिति । अस्यां भूम्याम्‌ू । अभवाय नाशाय ।।४८॥ 
यदि आप पूछें कि वे महामायावी कि 
038 महामायावी भगवान्‌ द्वारका में ही हैं क्या ? अवतीर्ण 
हुए हैं और असुरों का विनाश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं ॥४८ गा 40300“ 
निष्पादितं देबकृत्यमवश्ेष॑ ं 
दित॑ देवकृ प्रतीक्षे । तावद्यूयमवेक्षध्व॑ भ्रवेद्यावदिहेश्वर: ॥४९॥ 


अन्वयः--- देवकृत्यं निष्पादितम्‌, अवशेष॑ प्रतीक्षते यावदिह ईश्वर: भवेत्‌ ताबद्‌ यूयम्‌ अवेक्षध्वम्‌ ॥४९॥॥ 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, अब थोड़े से बचे हुए कार्य की वे प्रतीक्षा कर 
रहे हैं, जब तक श्रीभगवान्‌ इस भूलोक में हैं तब तक आपलोग उनका दर्शन करें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि श्रीकृष्णाउत्रास्तीत्यत्रैवास्थां मा कृथा इत्याह । तच्च देवानां कार्य तेन निष्पादित॑, केवलमवरेष॑ प्रतीक्षते । 
यदुकुलक्षयमिति हृदिस्थम्‌ । ततो निज धाम यास्यति ततो यूयमपि गच्छततेत्यर्थ: । तच्च भूतमपि विदुरवदेव नावर्णयत्‌ ।।४९॥। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ ही है इस बात को आपलोग न सोचें । उन्होंने देवताओं का कार्य पूरा कर लिया 
है, केवल बचे हुए कार्य की वे प्रतीक्षा कर रहे है । उनके हृदय में बचा हुआ कार्य यदुकुल का विनाश था उसके 
पश्चात्‌ वे अपने लोक में चले जायेंगे । अतएव आपलोग भी जाय॑ँ । यद्यपि यदुकुल का नाश हो ही गया था किन्तु 
जिसतरह विदुरजी ने उसका वर्णन नहीं किया था उसी तरह उन्होंने भी उसका वर्णन नहीं किया ॥४९॥ 
धृतराष्ट्र: सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया । दक्षिणेन हिमवबत ऋषीणामश्रम॑ गत: ॥५०॥ 
अन्वयः-- धृतराष्ट्र: भ्रान्रा भार्यया गान्धार्या च सह हिमवतः दक्षिणेन ऋषीणाम्‌ आश्रम गत: ।॥५०।॥ 
अनुबाद-- धृतराष्ट्र अपने भाई विदुरजी तथा अपनी पत्नी गान्धारी के साथ हिमालय की दक्षिण दिशा में 
ऋषियों के आश्रम में चले गये हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं शोकमास्थां च निवार्य जिज्ञासवे तस्मै यधावृत्तं कथयति-धृतराष्ट्र इति षड्भः । हिमवतो दक्षिणे भागे ॥॥५०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से शोक तथा आस्था- को दूर करके जिज्ञासु युधिष्ठिर को यथार्थ वृत्तान्त धृत्तराष्ट्रः इत्यादि छह 
श्लोकों से कहते हैं वे बतलाये कि धृतराष्ट्र हिमालय के दक्षिण भाग में ऋषियों के आश्रम में चले गये हैं |५०॥ 
स्नोतोभिः सप्तशिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ । सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस््रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ 
अन्ययः-- स स्वर्धुनी सप्तानां प्रीतये नाना सप्तभि: स्नोतोभि: संप्तधाव्यधात्‌ यत्‌ सप्तस्नोत प्रचक्षते ।५१॥ 
अनुवाद-- जहाँ पर गड्गाजी ने सात ऋषियों की भ्रसन्नता के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सात स्रोतों में अपने को 
विभक्त कर दिया जिसे सप्तस्रोत (सप्त सरोवर) कहते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदपि कुत्रेत्याह-स्नोतोभिरिति । या बै प्रसिद्धा स्वर्धुनी सा आत्मानं यत्र सप्तधा व्यधात्‌ । किमर्थम्‌ । नाना पृथक्‌ 
सप्तभिः स्रोतोभि: प्रवाहै: सप्तानामृषीणां प्रीतये । अतएब तत्तीर्थ सप्तस्नोतो बदन्ति ॥॥५१॥) 
भाव 
यदि पूछें कि ऋषियों के किस आश्रम में गये हैं तो इसका उत्तर है ख्रोतोभिः इत्यादि जो प्रसिद्ध देवनदी 
गज्जाजी है जहाँ पर सात ऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपने को सात अलग-अलग धाराओं में विभक्त कर दिया 
है, जिसे सप्तस्नोत कहते हैं वहीं पर चले गये हैं ॥५१॥ 
स्नात्वा3नुसवन तस्मिन्हुत्वा चाग्रीन्यथाविधि । अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषण: ॥५२॥ 
अन्वयः--- यस्मिन्‌ अनुसवन स्नात्वा, यथाविधि अग्नीन्‌ ह॒त्वा अब्मक्ष: उपशान्तात्मा स विगतैषण: आस्ते ।।७२॥ 
अनुवाद-- वहाँ वे त्रिकालस्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके आहार के रूप में जल को लेते हैं और 
शान्त चित्त वाले हो गये हैं । उनकी सारी इच्छाएँ समाप्त हो गयी हैं | इस तरह से वे निवास करते हैं ॥५२॥ 
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भावार्थ दीपिका | 
तत्र तेन कृतमशज्ञयोगमाह-स्नात्वेति चतुर्मि: । तत्न स्नान होमो5व्भक्षणं चेति नियमा उक्ता; भक्षस्थाने अप 
स्वीकारादब्भक्ष:। उपशान्त आत्मा यस्य सः । विगता: पुत्राद्येषणा यस्मादिति यमा उक्ता: ॥५२।। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर धृतराष्ट्र अष्टाज्ञ योग करते हैं इस बात को स्रोतोभि० इत्यादि चार श्लोकों से बतलाया गया 
है । उसमें स्नान, होम और जलाहार ये नियम बतलाये गये हैं | भोजन के स्थान पर जल लेने के कारण उनको 
अम्पक्ष कहा गया है | उपशान्त आत्मा (चित्त) यस्य सः, यह उपशान्तात्मा पद का विग्रह है । अर्थात्‌ वे शान्त 
चित्त वाले हो गये हैं । उनकी सारी अभिलाषाएँ समाप्त हो गयी हैं | इस तरह से योग के अज्ज यम को बतलाया 
गया है ॥५२॥ 
जितासनो जितश्चासः प्रत्याहतषडिन्द्रियः । हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्तततमोमलः ॥५ ३॥ 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क््षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌। ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ५ ४॥ 
ध्वस्तमायागुणोदर्को 'निरुद्करणाशय:ः । निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल: ॥५५॥ 
अन्वयः-- जितासन:, जितश्वास: , प्रत्याहतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रज: सत्त्वतमोमल; । विज्ञानात्मनि संयोज्य, 
क्षेत्रज्े प्रविलप्य, अम्बरे घटाम्बरम्‌ इबतम्‌ आधारे ब्रह्मणि प्रविलाप्य, निरुद्धकरणाशय: ध्वस्त मायागुणोदर्क: निवर्तिता 
खिलाहार: स्थाणु: इब अचल: आस्ते ॥५३-५५॥। 
अनुवाद-- उन्होंने आसन को जितकर, श्वास को भी जित लिया है । उन्होंने छहो इन्द्रयों को उनके विषयों 
से लौटा लिया है । श्रीहरि की भावना से युक्त उन्होंने सत््व, रजस्‌ एवं तमस्‌ मलों को विनष्ट कर दिया है । 
अहल्लार को बुद्धि से संयुक्त करके उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में उन्होंने लीन कर दिया है । उसको भी महाकाश में घटाकाश 
के समान सबों के आधार ब्रह्म में उन्होंने मिला दिया है। अपनी सभी इन्द्रियों और मन को अवरुद्ध करके इन्द्रियों 
के विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है तथा माया के गुणों के परिणामों को विनष्ट कर दिया है | समस्त कर्मों 
का परित्याग करके वे इस समय स्थाणु के समान स्थिर हो गये हैं ॥५३-५५॥ 
भावार्थ दीपिका 


जितासन इत्यादिना आसनप्राणायामप्रत्याहारा उक्ता: । हरिभावनयेति धारणोक्ता । ध्वस्ता रजःसत्त्वतमोरूपा मला 
यस्येति फलतो ध्यानमुक्तम्‌ ।५३॥ 


२९४ 


भाव प्रकाशिका 
जितासनः इत्यादि श्लोक से धृतराष्ट्र के द्वार पालन किए जाने वाले आसन, प्राणायाम प्रत्याहार को 
बतलाया गया है । हरिभावनया० इत्यादि के द्वारा धारणा कही गयी है । उसके फलस्वरूप उन्होंने सत्त्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ रूपी मलों को विनष्ट कर दिया है, यह कहकर ध्यान नामक योगाज्ञ को कहा गया है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
समाधिमाह-विज्ञानेति द्वाभ्याम्‌ । आत्मानं मनो5ह्ढरास्पदं स्थूलदेहाद्वियोज्य विज्ञानात्मनि बुद्ध संयोज्यैकीकृत्य त॑ 
च विज्ञानात्मान दृश्यांशद्वियोज्य क्षेत्र द्रषटरे प्रविलाप्य त॑ च क्षेत्रज्ञ द्ष्टंशाद्वियोज्याधारे आश्रयसंस्े ब्रह्मणि प्रविलाप्य । घटाम्बरं 
घटोपाधेर्वियोज्य यथा महाकाशे प्रविलाप्यते तद्बतू |।५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
विज्ञानात्मनि० इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा समाधि नामक अन्तिम योगाड़ को कहा गया है । आत्मानम्‌० 


प्रथम स्कन्ध ५308] 

अहड्ढार तथा में उसको संयुक्त करके 

इत्यादि अहड् के विषयभूत मन को स्थूल देह से वियुक्त करके तथा ज्ञान स्वरूप बुद्धि गा 

// उन्होंने उसको एक कर दिया है । उस विज्ञान स्वरूप आत्मा को दृश्यांश से अलग करके क्षेत्रजञ द्रष्टा आत्मा में 

लीन करके । उस क्षेत्रज्ञ को भी द्रष्ट रूपी अंश से पृथक्‌ करके उसे आश्रय संज्ञक ब्रह्म में उन्होंने लीन कर दिया 

है । यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह घटोपहित आकाश को घटरूपी उपाधि से अलग करके जैसे महाकाश 
में मिला दिया जाता है डसी तरह ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
! -ध्वस्तेति । अन्तर्गुणक्षोभाद्वा वहिरिन्द्रियविक्षेपाद्ना व्युत्थान॑ भवेत्‌, तदुभयं तस्य नास्ति । यतो घ्बस्तो 
£ . आयागुणानामुदर्क उत्तरफलं वासना यस्य सः । 'निरुद्धानि करणानि चक्षुरादीन्याशयो मनश्च यस्य सः । अतएब निवर्तितोउखिल 
आहारो भोज्यमिन्द्रियर्विषयाहरणं वा येन सः । स्थाणुरिव निश्चल आस्ते ।५५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आशभ्यन्तर गुणों के क्षोभ के कारण अथवा बाह्नेन्द्रियों के विक्षेप के कारण किसी भी प्रकार से उनको व्युत्थान 
नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने माया के गुणों का फल जो वासना है उसको उन्होंने विनष्ट कर दिया है । उन्होंने 
चक्षुगादि बाह्मईन्द्रियों और मन को भी अपने वश में कर लिया है । उन्होंने सभी प्रकार के आहारों का परित्याग 
कर दिया है | वे न तो किसी प्रकार का भोज्य आहार लेते हैं और न तो इन्द्रियों के विषयों का अनुभव करते 
हैं । वे स्थाणु के समान निश्वल हो गये हैं ॥५५॥ 
तस्थान्तरायो मैवाभू: संन्यस्ताखिलकर्मण:ः।स वा अद्यतनाद्वाजन्परतः पञ्नलमेडहनि ॥ 
कलेवरं हास्यति स्व तच्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ 
अन्वय:-- संनन्‍्यास्तखिल कर्मण: तस्य अन्तरायो मैव अभू: । राजन्‌ स वै अद्यतनात्‌ परतः पञ्ममे अहनि स्व कले 
बर॑ हास्यति तच्च भस्मीभविष्यति ।५६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ उन्होंने अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, आप उनके कार्य में विध्न म॒ बनें । 
निश्चित रूप से आज के पाँचवें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और उनका वह शरीर भस्म हो जायेगा ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथाभूतमप्यानेतुमुच्यतं प्रत्याह-तस्येति । अन्तरायो विष्नः । मैवाभूरित्यडागमश्छान्दस: । दर्शनमपि तावक्तुर्यामित्युचचते। 
प्रत्याह | स वे अद्यतनादहः परत उत्तरत्र । स्व॑ स्वाधीनम्‌ । तर्हि तद्दाहार्थ गमिष्यामि नेत्याह-तच्चेति ।॥५६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
डा उस तरह के भी धृतराष्ट्र को लाने के लिए उद्यत युधिष्ठिर को उन्होंने कहा आप उनके कार्यो में विघ्न 
न करें । अभू: में अद्‌ का आगम वैदिक प्रयोग है । राजा ने कहा कि उनका मैं दर्शन ही कर लूँ तो उनसे नारदजी 
ने 3 आज के बाद पाँचवें दिन अपने अधीन शरीर का परित्याग कर देंगे । यदि कहो कि उस शरीर को 
जलाने के लिए मैं जाऊँ तो ऐसी भी बात महीं है । उनका वह शरीर अपने आप जल जायेगा ॥५६॥ 


दह्माने5 ग्रिभिदेहे पत्युः पत्ली सहोटजे । बहिःस्थिता पतिं साध्वी तमग्रिमनुवेक्ष्यति ॥५७॥ 
अन्वय:-- सहोटजे पत्यु: देहे अग्निभि: दह्ममाने बहिः स्थिता साध्वी पत्नी तम्‌ अग्निम्‌ पतिम्‌ अनुवेक्ष्यति ।।५७।। 


अनुवाद-- झोपड़ी के साथ पति के देह को अग्नि के द्वारा जलते हुए देखकर झोपड़ी के बाहर बैठी हुयी 
उनकी साध्वी पत्नी पत्ति के उसी अग्नि.में प्रवेश कर जायेगी ॥५७॥ है न्‍ हट 


र९६ ओमद्भधागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तर्हि गान्धार्यानयनाय गमिष्यामि नेत्याह । पत्युर्देहि सहोटजे पर्णशालासहिते योगाग्रिना सह गा्हपत्यादिभिर्दह्यमाने तस 
पत्नी बहि; स्थिता सती तं पतिमन्वग्रिं वेक्ष्यति प्रवेक्ष्यति ॥५७॥। 
का गा । तो ऐसा भी नहीं 
यदि युधिष्ठिर कहें कि तो फिर मैं गान्धारी को लेकर आऊंगा । । भी नहीं करना चाहिए इस 
को दह्ममाने० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । झोपड़ी के साथ पति के शरीर को योगाग्नि से जलते हुए बेब 
झोपड़ी से बाहर बैठी हुयी उनकी सुशील पत्नी उसी अग्नि में अंपने पति के साथ अवेश कर जायेगी ॥५७॥ 
विदुरस्तु तदाश्चर्य निशाम्य कुरुनन्दन । हर्षशोकयुतस्तस्माइन्ता तीर्थसिषेबकः ॥५८॥ 
अन्ववः-- हे कुरुनन्दन ! तदाश्चर्य निशाम्य तीर्थसिषेवक: विदुरस्तु हर्षशोकयुत: तस्मात्‌ गन्ता ।५८॥ 
अनुवाद-- हे कुरुनन्दन ! उस आश्चर्य को देखकर ती्थों का सेवन करने के इच्छुक विदुर जी तो धृतराष्ट्र की 
मुक्ति हो ज़ाने के कारण हर्ष से एवं उनकी मृत्यु हो जाने के कारण शोक से युक्त होकर वहाँ से चले जायेंगे ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हिं विदुरानयनार्थ गन्तव्यमेव नेत्याह .। विदुरस्तु तन्निशाम्य दृष्ट्वा भ्रातुः सुगत्या हर्षस्तन्मृत्युना शोकश्न ताभ्यां 
युक्तस्तस्मात्स्थानात्तीर्थानि सेवितुं गन्ता गमिष्यति ।॥५८॥- 
भाव प्रकाशिका 
यदि युधिष्ठिर कहें कि तो फिर विदुरजी को-लाने के लिए मुझे जाना चाहिए तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
डस आश्चर्य. को देखकर अपने भाई की सद्गति के कारण हर्ष से तथा उनकी मृत्यु के कारण शोक से युक्त विदुर्जी 
उस स्थान से ती्थों की सेवा करने के लिए चले जायेंगे ॥५९॥ 
इत्युक्त्वाथारुहत्स्वर्ग नारद: सहतुम्बुरु: । युधिष्ठिरो बचस्तस्यथ हृदि कृत्वा3जहाच्छुच: ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोडध्याय: ॥१३॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा अथ तुम्बुरु: सह नारद: स्वर्ग अरुहत्‌ तस्य बच: हृदि कृत्वा युधिष्ठि:: शुचः अजहात्‌ ॥५९॥। 
अनुवाद-- इस तरह से कहने के पश्चात्‌ नारदजी तुम्बुरु के साथ स्वर्ग लोक में चले गये । उनकी बाणी 
को हृदय में रखकर युधिष्ठिर ने शोक का परित्याग कर दिया ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१३।। 


भावार्थ दीपिका 

शुचः शोकान्‌ ।॥५९॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशो5ध्याय: ॥॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 


मूल का शुच: पद शोक का बोधक है ॥५९॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के तेरहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१३।। 


"३३००९ ०००-- 


प्रथम स्कन्ध २९७ 


चौदहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में युधिष्ठिर की अनेक प्रकार की शद्भा 


सूत उबाच 
संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया। ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥१॥ 
व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततो3र्जुन: | ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥२॥ 
अन्वयः-- बन्धु द्विदृक्षया पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्तिम्‌ च ज्ञातुम्‌ जिष्णौ द्वारकायां प्रस्थिते कतिचितू मासाः 
व्यतीता: तदा अर्जुनः नायात्‌ कुरुदबह: घोररूपाणि निमित्तानि ददर्श १-२।॥॥ 
अनुवाद-- अपने बान्धवों को देखने की इच्छा से तथा पवित्र यश वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चेष्टओं तथा 
अभिष्नाय को जानने के लिए अर्जुन के द्वारका गये हुए कुछ महीने बीत गये, किन्तु वहाँ से अर्जुन नहीं आये 
और इधर राजा युधिष्ठिर भयझ्जुर शकुनों को देखतें थें ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
च॒तुर्दशे त्वरिष्टानि दृष्टवा राजा विशद्धितः । अश्णोदर्जुनात्कृष्णतिरोधानमितीर्यते । कृष्णस्य चेति चकारेणाभिप्रायं च ज्ञातुम। 
कतिचित्सप्त । तदा कालातिक्रमेजपि ततो द्वारकातो नायात्‌ नागतः । निमित्तान्युत्पातान्‌ । कुरूद्वहो युधिष्ठि:: ॥॥१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपशकुनों को देखकर राजा अनेक प्रकार की 
शझ करने लगे थे । उसके यश्चात्‌ उन्होंने अर्जुन के मुखं-से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वधाम गमन की बात को सुना॥ 
क्ृष्णस्य च के चकार के द्वारा अभिप्राय को अहण करना चाहिए । अर्थात्‌ अर्जुन अपने बान्धवों को देखने 
के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चेष्टाओं और अभ्निप्राय को जानने के लिए द्वारका गये थे । उनके द्वारका गये हुए 
सात महीने बीत गये थे किन्तु अर्जुन वहाँ से नहीं लौटे और इधर राजा युधिष्ठिर अनेक प्रकार के अपशड्डनों 
को देख रहे थे ॥१-२॥ 
कालस्य च गति रौद्गां विपर्यस्तरतुधर्मिण:। पापीय्सीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम्‌ू ॥३॥ 
जिह्मप्रायं॑ व्यवह्वतं॑ शाव्यमिश्र॑ चर सौहदम्‌ । 32434 03553 | चर कल्कनम्‌ ॥४॥ 
(कन्याविक्रयिणं तात॑ सुतं पित्रोरपोषकम्‌ । शूद्रान्वे ब्रह्मतादिन:) ॥ 
निमित्तान्यत्यरिष्टाने काले त्वनुगते नृणाम्‌ । लोभाद्यधर्म प्रकृति दृष्टवोवाचानुजं॑ नृपः ॥५॥ 
अन्वथः-- विपर्यस्तुधर्मिण: कालस्य रौद्रां गतिं, क्रोध लोभानृतात्मनाम्‌ नृणां पापीयससी वार्ताम्‌, जिह्मप्रायं व्यवहृतम्‌ 
शाठद्मिश्र॑ च सौहदम्‌, पितृ-मातृ-सुहृद- भ्रातृ-दम्पतीनां च कल्कनम्‌, कन्याविक्रयिणं तातम्‌, पित्रो: अपोषकम्‌, सुतम्‌, 
वेदविमुखान्‌, ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिन: वै शूद्रान्‌; अत्यरिष्टानि निमित्तानि काले अनुगते तु नृणाम्‌ लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टवा नृपः 
अनुजं उबाच ॥३-५॥॥ 
अनुवाद-- जिसमें ऋतुओं के धर्म उलटा हो गये हैं ऐसे काल की भयझ्जर गति को, क्रोध, लोभ तथा 
मिथ्या भाषण करने वाले मनुष्यों की पापमयी जीविका को, कपटयुक्त व्यवहार को, ठगी युक्त मित्रता को, पिता, 
माता, भाई, मित्र, भाई तथा मित्रता को, पिता, माता, मित्र भाई तथा पति-पत्नी में होने वाल कलह आदि को, 
कन्या बेंचने वाले पिता को, माता-पिता का पोषण नहीं करने वाले पुत्र को, वेदाध्ययन पराड्मुख ब्राह्मणों को, 
ब्रह्मवादी शूद्रों को, अत्यन्त अशुभ शकुनों को तथा काल का अनुसरण करने वाले मनुष्यों की लोभ आदि अधर्म 
से युक्त प्रकृति को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा ॥३-५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
रौद्रां घोराम्‌ । तदेवाह । विपर्यस्ता ऋतुधर्मा यस्भिस्तस्य । वार्ता जीविकाम्‌ । क्रोधलोभानृततयुक्त आत्मा थषाम | 
जिह्मप्रायं कपटबहुलम्‌ । व्यहतं व्यवहारम्‌ । शाठ्यं वच्चन॑ सौहदं सख्यम्‌ । पित्रादीनां स्वप्रतियोगिधि: कल्कन ऋलहादि | 
अत्यरिश्टन्यत्यन्तमशुभानि दृष्टवा । नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं च दृष्टवा । अनुज भीमम्‌ ॥३-५॥ न्‍ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन के द्वाराका गये हुए बहुत दिन बीत गये थे, इधर महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशक्षन 
दिखाई देने लग गये थे, अतएव वे चिन्तित से हो गये और अपने भाई भीम के आगे अधो वर्णित बातें कहने 
लगे । उस समय काल की गति भयझ्लर हो गयी थी जिस ऋतु में जो होना चाहिए उसके उलटा ही हो रहा था, 
लोग कपटमय व्यवहार करने लग गये थे, एक मित्र भी दूसरे मित्र को ठगता था । माता-पिता, भाई तथा पत्ति- 
पत्नी आपस में कलह करने लगे थे । पिता, कन्या बेचने का काम करता था, पुत्र वृद्ध माता-पिता को त्याग 
देता था । ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते थे और शूद्र ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे | इस तरह अत्यन्त अशुभ शकुन होते 
थे । काल के प्रभाव के कारण लोगों की प्रकृति लोभ आदि अधर्मो से युक्त हो गयी थी । इन्हीं सारी बातों को 
देखकर युधिष्ठिर चिन्तित हो रहे थे ॥३-५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
संप्रेषिति द्वारकायां. जिष्णु्न्धुदिदृक्षया । ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌॥६॥ 
गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। नायाति कस्य वा हेतोरनाहिं वेदेदमझसा ॥७॥ 
अन्वयः--- भीमसेन, तवानुज: जिष्णु: बन्धुदिदृक्षया पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्थ च विचेष्टितम्‌ ज्ञातुं द्वारकायां प्रेषित: 
अधुना सप्त मासा: गता: कस्य वा हेतो: नायाति अज्ञसा अहम्‌ इृदम्‌ न बेद |६-७॥ 
युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को बान्धवों को देखने के लिए तथा पवित्र यश वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की चेष्टाओं को जानने के लिए मैने द्वारका भेजा । अर्जुन के गये हुए सात महीने बीत गये और अभी 
तक अर्जुन नहीं आये । उनके नहीं आने का कारण क्या है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका-- वेति बितर्के कस्माद्धेतोर्नायातीत्यहं न वेद्यि ।६-७॥। 
भाव प्रकाशिका-- सातवें श्लोक का वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है । युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन 
क्यों नहीं आ रहा है ? इस बात का मुझे पता नहीं चलता है ॥६-७॥ 
अपि देबर्षिणा दिष्ट: स कालो5यमुपस्थितः । यदात्मनो$ड्रमाक्रीड॑ भगवानुत्सिसृक्षति ॥८॥ 
अन्वयः--- अपि देवर्षिणा दिष्ट: अय॑ स; काल: उपस्थित: यदा भगवान्‌ आत्मन; आक्रीडम्‌ अद्भम्‌ उत्सिसृक्षति ?॥८!| 
अनुवाद-- देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट वह काल आ गया है क्‍या ? जिस काल में श्रीभगवान्‌ क्रीडा 
के साधन भूत अपने लीला विग्रह का परित्याग करना चाहते हैं 2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि किम्‌ । यदा आत्मन आक्रीडं क्रीडासाधनमड्डढं मनुष्यनाट्यमुत्स्रष्टमिच्छति स काल; प्राप्त: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 2 जिम 
अपि शब्द का अर्थ कया है ? युधिष्ठिर भीम से पूछते है कि यह वही काल आ गया है टो था 
समय श्रीभगवान्‌ मनुष्य नाट्य के साधनभूत अपने लीलाविग्रह (शरीर) का त्याग करना चाहते हैं 2॥८। 
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अस्मान्नः संपदो राज्यं दारा: प्राणा: कुलं प्रजा: । 
आसन्सपलबिजयो लोकाश्वच॒ यदनुग्रहातू. ॥९॥ 
अन्वयः-- यस्मात्‌ नः संपद:, राज्यं, दारा:, प्राणा:, कुलं, प्रजा: , यदनुग्रहात्‌ सपत्नविजय: , लोकाश्न आसन्‌ ॥९|॥ 
अनुवाद-- उन्हीं श्रीभगवान्‌ से हमलोगों को सम्पत्ति, राज्य, पत्नियाँ, प्राण, वंश और प्रजाएँ प्राप्त हुयी तथा 
उनकी कृपा से ही हमलोगों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुयी एवं हमारा लोकों पर अधिकार प्राप्त हुआ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माकं सर्वपुरुषार्थत्वे हेतुः श्रीकृष्णोउतस्तद्वियोगं विनाअनिष्टे न स्यादित्याशयेनाह । यस्मात्‌ श्रीकृष्णाद्धेतो: । 
ण्तच्चोपरिष्टदर्जुन: स्पष्टीकरिष्यति । लोकाश्व यज्ञकरणानुरूपा यस्यानुग्रहात्‌ ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के एक मात्र साधन भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं अत्तएव उनके वियोग के 
बिना हमलोगों के अनिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही हमलोगों को सम्पत्ति तथा राज्य 
आदि को प्राप्त कराया है । इन सारी बातों को अर्जुन स्पष्ट करेंगे । हमलोगों ने जैसा यज्ञ किया है हमलोगों ने 
उसके अनुकूल ही लोकों की प्राप्ति हुयी हैं ॥९॥ 
पश्योत्पातान्नरव्याप्र दिव्यान्भौमान्सदैहिकान्‌ । दारुणान्‌ शंसतो<दूराद्धयं नो बुख्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः--हे नरव्याप्र नः बुद्धि मोहनम्‌ अदूराद भय शंसतः दारुणान्‌ दिव्यान्‌, भौमान्‌ सदैहिकान्‌ उत्पातान्‌ पश्य ॥१०॥॥ 
अनुवाद- हे मनुष्यों में महाबलवान्‌ हमलोगों की बुद्धि को मोहित करने वाले सन्निकट भविष्य में सम्भव 
भय को सूचित करने वाले भयद्जर आकाश से होने वाले उल्कापात इत्यादि, भूमि से होने वाले भूकम्प इत्यादि 
और शरीर में होने वाले शेग इत्यादि उत्पातों को देखो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदूरात्संनिहितम्‌ । नोउस्माकम्‌ । आशंसत उत्पातान्‌ ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये जो दिव्य, भौम तथा शारीरिक उत्पात होते हैं उन सबों से तात होता है कि निकट भविश्य में कोई 
भयद्भुर भय हमलोगों के समक्ष उपस्थित होने वाला है ॥१०॥ 
ऊर्वक्षिबाहवों मह्मं स्फुरन्त्यड्र पुनः पुनः । वेपथुश्नापि हृदय आराह्मास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- हे अड्ढ महाम्‌ ऊर्वक्षिबाहवः पुनः पुनः स्फुरन्ति । हृदये वेपयुश्च अरातू विप्रियं दास्यन्ति ॥११॥ 
अनुवाद- है अड्ग ! मेरी जद्ायें, नेत्र तथा भुजाएँ बार-बार फड़क रहे है । मेरे हृदय में कैप हो रहा 
है उससे लगता है कि सन्रिकट भविष्य में मेरा कोई अनिष्ट होने वाला है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
रत ऊर्विति । ऊर्बादयो वामाः स्फुरन्ति । वेषथुः कम्पश्च हृदये वर्तते । एते महामारात्सन्निहितं विप्रियं 
॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
मेरी शारीरिक उत्पातों को बतलाते हुए युधिष्ठिर कहते है ऊर्वक्षि बाहव: इत्यादि उन्होंने बतलाया है कि 
ज्बायें, नेत्र और भुजाएँ बार-बार फड़क रही है तथा रह-रहकर हृदय काँपने लगता है इससे सूचित हो 
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रहा है कि सन्निकट भविष्य में हमलोगों पर कोई भग्र्लर विपत्ति आने वाली हैं । आरात्‌ शब्द सन्निकटस्थ भर 
बोधक है ॥११॥ 
शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना । मामरजज सारमेयो5 यमपभिरौति हाभीरुवत्‌ ॥१२ 
अन्वयः-- एवा अनलानना, शिवा उद्यन्तम्‌ आदित्यम्‌ अभिरौति, हे अज्ञ ! अयम्‌ सारमेयः माम्‌ अभीरवत्‌ 
अभिरौष्ति।१२॥ 
अनुबाद-- जिसके मुख से आग निकल रही है, ऐसी यह स्थारिन न उगते हुए सूर्य की ओर मुख के 
रे रही है । हे भाई ! यह कुत्ता मेरी ही ओर मुख करके निडर होकर चिल्ला रहा है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भौमानाह साधैख्रिभि: । शिवा क्रोट्टी उद्यन्तं आदित्यभिरौत्युचत्सूर्याभिमुखं क्रोशति । अनलानना अग्निं मुखेन बमन्ती। 
अद्भ हे भीम । मामभिलक्ष्य सारमेय: श्वाउभिरौति प्लुतं भषति । अभीरुवन्नि शड्डूम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन साढ़े तीन श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर पृथिवी पंर होने वाले उत्पातों को बतलाते हैं-- स्यारिन का 
रोना अत्यन्त अमड्जलमय होता है, उसमें भी सूयोंद्य के समय में जिसके मुख से आग निकल रही हो ऐसी स्थारिन 
का सूर्य की ओर मुख करके रोना तो महाअमज्ञलमय होता है । किन्तु यह अग्नि को उगलती हुयी स्यारिन्‌ सूर्य 
की ओर मुख करके रोती है यह कुत्ता भी मेरी ओर मुख करके निडर होकर रो रहा है | यह भी अमझ्नल का 
सूचक हैं ॥१२॥ 
शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशंवो5परे । वाहांश्व पुरुषव्याप्र लक्षये रूदतो मम ॥१३॥ 
अन्वयः-- शस्ता: मां सब्यं कुर्बन्ति अपरे पशव: दक्षिणम्‌ हे पुरुषव्याप्र मम बाहांश्व रुदत: लक्षये ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! गौ आदि पशु मुझको बायीं ओर करके जाते हैं और दूसरे बूरे पशु मुझे 
दाहिनी ओर करके जाते हैं । मैं देखता हूँ कि मेरे घोड़े आदि वाहन रो रहे हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शस्ता गवादयो मां सव्यं वाम॑ कुर्वन्ति अपरे गर्दभाद्या: प्रदक्षिणं कुर्वन्ति । बाहानश्वान्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये ४ आदि मज्जलमय पशु मुझको बायीं ओर करके जाते है और गधे इत्यादि बुरे पशु मुझको दाहिनी ओर 
करके जाते हैं, यह दोनों ही अपशकुन है बाहनों का रोना भी अमज्ञलमय ही माना जाता है ॥१३॥ 
मृत्युदूत: कपोतो5यमुलूक: कम्पयन्मन: । प्रत्युलूकश्च॒ कुह्ानैरनिद्रों शून्यमिच्छतः ॥९१४॥ 
अन्व:-- अथम्‌ कपोत: मृत्युदूत: मनः कम्पयन्‌ उलूक: पत्युलूकश्व अनिद्रौ कुहानैः शून्यम्‌ इच्छतः । के 
अनुवाद-- यह कबूत्तर मृत्यु का दूत है । मन विरोधी कौआ 
दोनों रात को नहीं सोकर कोर नो को जो हे 7 देने वाला उल्लू और उसका विरो' 
भावार्थ दीपिका 


,_ अयं कपोतो मृत्युदूतो मृत्युसूचक: । उलूको चूक: । प्रत्युलूकस्तत्मतिपक्षो घूक: काको वा । कुहानै कुत्सितशब्दैक 
शून्यं कर्तुमिच्छत: ॥॥१४॥ 
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भाव प्रकाशिका को नहों 
यह कबूतर तो मृत्यु की सूचना दे रहा है। उल्लू और उसके विरोधी कौआ ये दोनों ही हक न ४ 
सोते हैं । कठोर वाणी बोलते रहते हैं । इससे भी मेरा मन काँपता है, क्योंकि ये सबके सब अपशकुन हैं ॥१ 
धूप्रा दिशः परिधयः कम्पते भू: सहाद्रिभिः । निर्धातिश्न महानासीत्साक च स्तनयित्लुभिः ॥१५॥ 
अन्वयः-- धूम्ना दिश: परिधय: अद्विभि; सह भू कम्पते । स्तनयित्नुभिः साक॑ महान्‌ निर्धातश् आसीत्‌ ॥।१५॥ 
अनुवाद-- दिशायें धुंधली हो गयी हैं, सूर्य और चन्द्रमा के चारो ओर बार-बार मेडर बैठता है । पर्वतों 
के साथ पृथिवी काँपती है ! बिना मेघ के ही बिजली गिरती है और जोर से गर्जना भी होती है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धूम्रा धूसरा दिश: परिधयोउग्रिमिव लोकमावृण्वन्ति । दिव्यानाह सार्धाभ्याम्‌ । निर्धातो निरभ्रवज़पातः । स्तनयित्नवोउत्र 
गर्जितानि तै; सह ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका मा 
इस. श्लोक के पूर्वाद्ध में भौम उत्पातों का वर्णन है तथा उत्तार्द्ध में दिव्य उत्पातों का वर्णन है । दिशा: 
का धूसर होना, पर्वतो तथा पृथिवी का काँपेना ये सब पार्थिव उत्पात हैं । सूर्य चन्द्रमा के चारो ओर बारं-बार 
मेंडर का बैठना भी अमड्रल है । आकाश में बिना मेघ के बिजली का चमकना और गर्जना भी अमझल है । 
ये सभी हो रहे हैं ॥१५॥ 
वायुर्वाति खरस्पशों रजसा विसृज॑स्तमः । असृग्वर्षनत जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥९६॥ 
अन्वय:-- रजसा तम: विसृजन्‌ खर स्पर्श: वायु: वाति-जलदा सर्वतः बीभत्सम्‌ इब असृक्‌ वर्षन्ति ।१६।। 
अनुवाद-- धूलि से अन्धकार बनाने वाली रुक्ष वायु चल रही है और चारो ओर मेघ डरावना दृश्य उपस्थित 
करके रक्त की वर्षा करते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमो विशेषेण सृजन्‌ । असृग्रक्तम्‌ ॥॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 


दिव्य उत्पातों का ही वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि धूल भरी आँधी चल रही है, इससे 
अन्धकार हो जाता है मेघ से रक्त की वर्षा होती है जो कि भयावह दृश्य है ॥१६॥ हि 


सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्द मिथो दिवि । ससंकुलै भूतगणैज्वलिते इब रोदसी ॥१ ७॥ 
अन्वेध:--- हतप्रभ॑ सूर्य पश्य दिवि मिथ: ग्रहमर्द भवति, ससंकुलै: भूतगणै: रोदसी ज्वलिते इब ॥॥१७॥ 

& |» पवाद-- देखो सूर्य का प्रकाश मन्द हो गया है, आकाश में परस्पर में ग्रह एक दूसरे से टकरा 

हैं | शक्लजजी के गण भूतों से भरी भीड़ में पृथिवी आकाश में जैसे आग लगी हो ॥ १७॥ 03 


जता भावार्थ दीपिका 
मर युद्धमू | रुद्रानुचरास्तेषां ;$ सह्नूलैव्यामि पु पु ४ 
प्रो इब च पश्येति ।॥२७। रा रुद्रानुचरास्तेषां गणै श्रै: प्राणिभि: सहितै: । रोदसी चावापृथिव्यौ ज्वलिते 
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नद्योनदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च | न ज्वलत्यप्निराज्येन कालो5यं कि विधास्यति ॥१८ ॥ 
अन्वय:-- नद्य: नदा: क्षुभिता: सरांसि मनांसि (च क्षुभितानि) अग्नि: आज्येन न ज्वलति अय॑ काल; किं विधास्यति 

इति न जाने ॥१८॥ है हा 
अपुवाद-- नदियाँ, नद, सरोवर और लोगों के मन श्ुब्ध हो गये हैं | अग्नि घी से नहीं जल रही है। 

यह काल न जाने क्‍या करने वाला है ?॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनर्भौमानाह-नद्य इति सार्थैरत्रभि; । प्राणिनां मनांसि च ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नद्य ० इत्यादि साढ़े तीन श्लोकों से फिर भौतिक उत्पातों का वर्णन करते हैं । नदियाँ, नदों, संगेकरों और 
मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है । इस समय घी डालने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही है । न जाने कौन सा 
अमड्ल यह काल दिखलायेगा ?॥१८॥ 

न पिबन्ति स्तन वत्सा न दुह्मन्ति च मातरः । रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यूषभा व्रजे ॥९९॥ 
अन्वय:-- वत्सा: न पिबन्ति, मातरः च न दुह्मन्ति, गाव: अश्रुमुखा: रुदन्ति, ऋषभा: ब्रजे न हृष्यन्ति ॥१९॥ 
अनुवाद-- बछड़े अपनी माताओं का दूध नहीं पीते हैं, गौएँ दूहने नहीं देती हैं । गौओं की आँखों से 

आँसू निकल रही है और गोशालाओं में बैल उदास रहते हैं ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुल्न्तीति कर्मकर्तय्यर्षिम्‌ । न प्रस्नुक्‍न्तीत्यर्थ: ॥१९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हक दुह्मन्ति यह कर्मकर्ता में यह आर्ष प्रयोग । बछड़ों का दूध न पीना गौओं का दूहने नहीं देना, गौओं की 

खों से आँसू निकलना और बैलों का उदास रहना ये सबके-सब अमड्जल के सूचक हैं ॥१९॥ 

दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्वलन्ति च | इमे जनपदा ग्रामा: पुरोद्यानाकराश्रमाः ॥ 

भ्रष्टअयो निरानन्दा किमधं दर्शयन्ति नः ॥१०॥ 
अन्वयः-- दैवतानि रुदन्ति इव स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च, इमे जनपदा: ग्राम: पुरोद्यानाकराश्रमा: भ्रष्टश्रिय: निरानन्दा: 

नः किम्‌ अघं दर्शयन्ति 2॥२०।। 
अनुवाद-- ये देवमूर्तियाँ जैसे रो रही हैं, इनसे पसीना निकलता हैं तथा ये हिलने लग जाती हैं । ये देश, 

ग्राम, नगर, उद्यान, खदान और आः गये हैं 

दुःख की सूचना देती हैं ॥२०॥ ५५७॥३४४७७७७७४७५० 90000 


भावार्थ 
दैवतानि प्रतिमा: । अघं दुःखम्‌ ॥२०॥ ० 


भाव प्रकाशिका 
दैवत शब्द देव मूर्तियों का बोधक है और अघ शब्द मूर्तियों 
अं दुःख का बोधक है । मूर्तियों का रोना, उनसे पंसी्ी 
निकलना इत्यादि जो कुछ भी इस श्लोक में वर्णित है वह सबके सब भावी दुःख के सूचक हैं ॥२०॥ 
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मन्‍्य एवैर्महोत्पातैनून. भगवतः पढदैः । अनन्यपुरुषश्रीभिहीना भूहतसौभगा ॥२१॥ 
अन्वयः--- एतैः महोत्पातैः मन्ये नूनं हतसौभगा भू: अनन्यपुरुषश्रीभि: भगवतः पदैः हीना ॥२१॥ 
अनुवाद-- इन महा उत्पातों को देखकर मुझे तो लगता है कि जिसका सौभाग्य विनष्ट हो गया है ऐसी 
यह पृथिवी निश्चित रूप से दूसरे के चरणों में नहीं पाये जाने वाले वच्र, अल्भुश आदि चिह्लों से चिह्नित श्रीभगवान्‌ 
के चरण चिह्नों से रहित हो गयी है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतैमहोत्पातैः कृत्वा । न विद्यतेउन्येषु पुरुषेषु श्रीर्वज़ाड्रृशादिशोभा येषां तैर्भगवतः पदैहीना भूरित्यहं मन्ये ॥॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनन्य पुरुषश्रीभि: का विग्रह है, न विद्यते अन्येषु पुरुषेषु श्री: बच्राड्डुशादिशोभा येषां तैः अर्थात्‌ दूसरे 
पुरुषों के चरणों में नहीं पाये जाने वाली ब्रज अक्लुश आदि की शोभा से युक्त । श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्नों से 
यह हतभाग्य भूमि रहित हो गयी है ॥२१॥ 
डइति चिन्तयतस्तस्थ दृष्टारिप्रेन चेतसा । राक्ञ: प्रत्यागमद्ब्रह्मन्यदुपुर्याः कपिध्वज: ॥२२॥ 
अन्वयः:-- हे ब्रह्मन्‌ ! दृष्टरिष्टेन चेतसा तस्य राज्ञ: इति चिन्तयतः यदुपुर्या: कपिध्वज: प्रत्यागातू ॥२२॥ 
अनुवाद-- हे शौनकजी ! अपशकुनों के देखने के कारण इस तरह से जब राजा युधिष्ठिर चिन्तन कर 
ही रहे थे उसी समय द्वारका से अर्जुन आ गये ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य राज्ञ इत्येवं दृष्टान्यरिष्टानि येन तेन चेतसा चिन्तयत: सतः ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपशकुनों को देखने के कारण राजा उपर्युक्त प्रकार से जब चिन्ता ही कर रहे थे उसी समय द्वारका से 
अर्जुन आ गये ॥२२॥ 
तं पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातुरम्‌। अधोवदनमब्बिन्दून्मुछ्त॑ नयनाब्जयो:॥२३॥ 
विलोक्योद्विग्रहदयो विच्छायमनुज॑ नृषः । पृच्छति सम सुहन्मध्ये संस्मरत्नारदेरितम्‌॥२४॥ 
अन्वयः-- पादयो: निपतितम्‌ अयथापूर्व आतुरम्‌ अधोवदनम्‌, नयनाब्जयोः अब्बिन्दून मुझतम्‌, विच्छायम्‌, अनुजम्‌ 
बिलोक्य नृषः नारदेरितम्‌ संस्मरन्‌ सुहन्मध्ये पृच्छति सम ॥२३-२४॥ 
अनुवाद-- आते ही अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े । वे उस समय इतना आतुर थे कि जितना 
वे कभी भी पहले अतुर नहीं हुए थे, वे नीचे मुँह किए हुए थे तथा उनके कमलवत्‌ नेत्रों से आँसू बह रहा था। 
उनका हृदय उद्विग्न था, वे शोभा विहीन लगते थे । इस प्रकार के अपने छोटे भाई अर्जुन को देखकर राजा युधिष्ठिर 
को नारदजी की कही हुयी बातें याद आ गयीं । उन सबों को स्मरण करते हुए वे अपने सुहदों के बीच में ही 
अर्जुन से पूछे ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयथापूर्व निपतितम्‌ । तदेवाह- आतुरमित्यादि । अपां बिन्दनश्रूणि नेत्राभ्यां विसृजन्तमित्यर्थ: । उद्ठिग्रं कम्पितं हृदय 
अस्य सः । विच्छायं विगतकान्तिमू ।२३-२४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


हक (28९ पड़े जिस तरह वे पहले कभी नहीं 
अर्जुन आकर राजा युधिष्ठिर के चरणों पर उस तरह से गिर र तरह वे पहले कभी नहीं उनके 
चरणों पर गिरे थे । अर्जुन की आतुरता भी अभूतपूर्व थी । उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे | उनका हृदय 
काँप रहा था तथा उनकी कान्ति भी समाप्त हो गयी थी ॥२३-२४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कच्चिद्वानर्तपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते । मर्धुभोजदशार्हार्हा: सात्वतान्धकवृष्णयः ॥२५॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ आन्तुपुर्यां न: स्वजना: मधु, भोज, दशा, अर, सात्त्वत, अन्धक तथा वृष्णय सुखमासते ?॥२५॥॥ 
अनुवाद-- द्वारका पुरी में हमारे बान्धव, मधु भोज, दर्शाह, अर्ह सात्त्वत अन्धक तथा वृष्णिवंशी सुख पूर्वक 


हैं न 2॥२५॥ 


३०४ 


भावार्थ दीपिका 
स्वजना बान्धवा: [२५।। 
भाव प्रकाशिका ५ 
एलोक का स्वजन शब्द बान्धवों का बोधक है । युधिष्ठिर ने बतलाया कि द्वारकापुरी में रहने वाले, मधुवंशी, 
भोजवंशी, दशाहवंशी, अ्ह॑वंशी, सात्त्वतवंशी, अन्धकवंशी तथा वृष्णिवंशी हमारे बान्धव हैं ! वे सब कुशल पूर्वक 
हैं न ॥२५॥ 
शूरो मातामह: कच्चवित्स्वस्त्यास्त वाथ मारिष: । मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभि: ॥३२६॥ 
अन्वय:--- मारिषः मातामहः शूर: कच्चित्‌ स्वस्ति आस्ते ? कच्चित्‌ सानुज: मातुलः आनकदुन्दुभि: कुशली 
आस्ते 2।।२६।। 
अनुवाद--- समादरणीय हमारे नाना शूरसेनजी प्रसन्न हैं न ? हमारे मामा वसुदेवजी अपने अनुज के साथ 
कुशल पूर्वक हैं न ? ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि वक्ष्यतीति शट्डूया व्यवहितक्रमेण पृच्छति- शूर इत्यादिना । मारिषो मान्यो मातामह: शूरो नाम यादव: कुन्त्याः 
पिता । आनकदुन्दुभिर्वसुदेव: ॥॥२६॥॥ 
के भाव प्रकाशिका 
अर्जुन न जाने क्या उत्तर देंगे इस शझ्ज से राजा युधिष्ठिर बिना किसी क्रम के ही उनसे शूरइत्यादि श्लोक 
से पूछ रहे हैं । समादरणीय शूरसेन जो यदुवंशी हैं वे कुन्ती के पिता हैं और युधिष्ठिर के नाना हैं । वसुदेवजी 
का एक नाम आनकहुन्दुभि है । वे युधिष्ठिर के मामा है उन दोनों के कुशल के विषय में युधिष्ठिर ने पूछा ॥२६॥ 
सप्त स्वसारस्तत्पलयो मातुलान्य: सहात्मजा: । आसते सस्लुषाः क्षेम॑ देवकीप्रमुखा: स्वयम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- देवकीप्रमुखा; सप्तस्वसार: तत्पत्त्य:, मातुलान्य; सहात्मजा: सस्नुषा: स्वयं क्षम॑ आसते :॥२७॥! 
थे अनुवाद-- देवकी आदि सात बहनें जो उनकी पत्नियाँ हैं और हमारी मातुलानियाँ हैं वे अपने पुत्रों तथा 
बहुओं के साथ कुशल पूर्वक हैं न?7॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वसार: परस्परम्‌ । वसुदेवक्षेमेण तासामपि क्षेम॑ पृष्टमेब, तथापि पृथक्‌ पृच्छति-स्वयमिति ॥२७।। 


प्रथम स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
आपस में बहन लगने वाली देवकी इत्यादि जो उनकी सात पत्लियाँ हैं, वे सब भी सुखपूबक हैं न ? 
यह्वपि के कल्याण पूछने से ही उन सबों का कल्याण पूछ लिया गया फिर भी अलग से युधिष्ठिर ने 
उन सबों का कल्याण पूछा यह स्वयम्‌ इस पद से पता चलता हैं ॥२७॥ 
कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रो5स्य चानुज: । हृदीकः ससुतो5क़ूरो जयन्तगदसारणा: ॥२८॥ 
अन्वयः-- असत्‌पुत्र: अहुकः अस्य अनुज: । च जीवति कच्चित्‌ हृदीक: ससुतः अक्रूरः जयन्तगदसारणा: ।॥२८॥ 
अनुवाद-- असत्‌ पुत्र वाले आहुक (उग्रसेन) उनके छोटे भाई हृदीक, जयन्त, गद तथा सारण और अपने 
पुत्रों के साथ अक्रूरजी जीवित हैं न 2॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहुक उग्रसेन: । असन्‌ पुत्रो यस्य । अतएब जीवमात्रमेव पृष्टभ्‌ । अनुजश्च देवकः । हृदीक: सुतः कृतवर्मा । 
जयन्तादय: कृष्णभातरः ॥२८॥ 


३०५ 


भाव प्रकाशिका 
जिनका पुत्र कंस दुष्ट था वे आहुक (उग्रसेन) जीवित हैं न ? उग्रसेन के जीवन के ही विषय में पूछा गया 
है | उनके छोटे भाई देवक कृतवर्मा, ये सभी तथा कृष्ण के भाई जयन्त गद और सारण कुशल से हैं न 2॥२८॥ 
आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुज़िदादयः । कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्सात्वतां प्रभु; ॥२९॥ 
अन्वयः-- ये कच्चितू शत्रुजिदादय: कुशल आसते ? कच्चित्‌ सात्त्वतां प्रभु: राम: सुखं आस्ते । 
अनुवाद-- जो शत्रुजित्‌ इत्यादि हैं वे सभी कुशल पूर्वक हैं न ? सात्त्वत्‌ वंशियों के स्वामी बलरामजी 
सुख पूर्वक हैं न 2॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ 
भ्राव प्रकाशिका-- यहाँ पर बलरामजी को ही राम कहा गया है ॥२९॥ 
प्रद्यप्न: सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । गम्भीररयो5निरुद्धो वर्धती भगवानुत ॥३०॥ 
अन्वयः-- वृष्णीनां महारथः प्रधुम्नः सुखम्‌ आस्ते ? उत गम्भीररय: भगवान अनिरुद्ध; वर्धते ।३०॥॥ 
अनुवाद-- वृष्णिवंशियों में महारथी प्रद्युम्नजी सुख पूर्वक तो हैं ? अथवा युद्ध करने में महावेग सम्पन्न 
भगवान्‌ अनिरुद्ध समृद्धि सम्पन्न हैं न 2॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्ववृष्णीनां मध्ये महारथः । गम्भीररयो युद्धे महावेग; वर्धते मोदत इत्यर्थ: ।॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी यदुवंशियों में महारथी प्रद्युम्मजी है, और युद्ध करने में अत्यधिक वेग सम्पन्न अनिरुद्ध जी हैं । ये 
लोग तो कुशल से हैं न ॥३०॥ 
सुषेणश्चारुदेष्णश्व॒ साम्बो जाम्बवतीसुतः । अन्ये चर कार्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादय: ॥३१॥ 


अन्वय:--- सुषेण: चारुदेष्ण: जाम्बजती सुतः साम्बः अन्‍्ये कार्थ्णिप्रवरा: ऋषभादयः स पुत्रा: कुशला: 
सन्ति न 2॥३१॥ 


६ अमद्भाववत गहाएुराण 

१०५१ ेु है हि 

अनुवाद. शोण, तारंदेश जाबगती के पुत्र सास्म तथा इस शगवान, श्रीकृष्ण के पुत्र ऋषभ इत्यादि 

आप प्नों के साथ सकुशश है | ॥११॥ 

के भावार्थ दीपिका 

फृष्णस्थाफ्यानि काए्गयसोपु प्रवराः ॥११॥ 

भाव प्रकाशिका | 

कािप्िवरा: पद का विप्रह ऐ । इसका अर्थ है कि भगवान्‌ श्रीकृष 
के साथ सकुशल हैं न ?॥३१॥ 

;। सुनन्दमन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभा; ॥३ २॥ 


तथैवानुचरा;. शौरेः न्‍ 
अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया: । अपि स्मरन्ति कुशलमस्माक बब्हसौहदा; ॥३३॥ 
अन्ययः-- तथैव शौरेः श्रुववेबोकवादयः अनुचरा थे च सुनन्दनन्दशीर्षण्या: अन्ये सात्वतर्षभा; रामकृष्णभुजाश्रया; 


अपि स्व॒स्ति आसते । बदसौहददाः अस्मार्क कुशल अपि स्मरन्ति ॥३२-२३॥ बे 
अनुवाद-- तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रुदेव उद्धव इत्यादि जो अनुचर हैं, जिनमें बने और नन्द प्रमुख 
हैं ऐसे यदुव॑शियों में श्रेष्ठ पुरुष हैं जो भगवान्‌ राम कृष्ण की भुजाओं की छत्र-छाया में रहने वाले हैं वे सभी 
कुशल पूर्वक हैं न ? क्या सुद्ृढ सौहार्द सम्पन्न वे हमलोगों की कुशलता का स्मरण भी करते हैं ॥३२-३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुनन्दनन्दौ शीर्षण्यौ मुख्यौ:येषां ते ॥३२-३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन दोनों श्लोकों में राजा युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुचरों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं की 
छत्र-छाया में रहने वाले यदुवंशियों के विषय में अर्जुन से पूछा है । उन्होंने यह भी पूछा है कि कया वे लोग 
हमलोगों का भी कभी स्मरण करते हैं 2॥३२-३३॥ 
भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदूवृतः ॥३४॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मण्य: भक्तवत्सलः भगवान्‌ गोविन्द: अपि पुरे सुधर्मायां सुहदूबृत: कच्चित सुखम्‌ आस्ते ॥|३४॥ 
अनुवाद--ब्राह्मणभक्त भक्तवत्सल भगवान्‌ गोविन्द भी अपनी नगरी द्वारका की सुधर्मा सभा में अपने सुहृदों 
के साथ सुखपूर्वक हैं क्या 2॥३४॥ 


कृष्णस्य अपत्यानि तेषां प्रवराः यह 
के पुत्रों में श्रेष्ठ ऋषण इत्यादि अपने पुत्री 


भावार्थ दीपिका 
भगवति सुखमास्त इति ग्रश्नस्यानौचित्यमाशड्डद्याह- पुर इत्यादि ।३४॥ 
अत कद रह भाव प्रकाशिका 
मगवान्‌ के विषय में वे सुख पूर्वक हैं न ? इस तरह से किए जाने वाले प्रश्न को अनुचित समझकर 
राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि अपनी नगरी की सुधर्मा सभा में वे सुखपूर्वक हैं न ?॥३४॥ न्‍ 
भज्जलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। आस्ते युदुकुलाम्भोधावाद्यो3 नन्‍्तसखः पुमान्‌॥३५॥ 
यद्वाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्या यदवो3र्चिता:। क्रीडन्ति परमानन्द महापौरुषिका डूब ॥३६॥ 
अन्वयः-- लोकानाम्‌ मज्जलय क्षेमायच भवायच अनन्तसख: आद्य: पुमान्‌ यदबाहुदण्डगुप्ताया 
स्वपूर्याप्‌ महापौरुषिका इब अर्चिता: यादवा: परमानन्दं कीडन्ति । ॥३५-३६॥। ५:४४ ५३०34; 


प्रथम स्कन्ध ३०७ 


अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ का मज्जल करने के लिए, पालन करने के लिए, तथा उद्भव करने के लिए 
बलरामजी के साथ आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंश रूपी क्षीरार्णव में निवास कर रहे हैं न । उनके ही बाहुबल 
से संरक्षित द्वारकापुरी में सबों से पूजित यदुवंशी, महापुरुष भगवान्‌ विष्णु के पार्षदों के समान परमानन्द को प्राप्त 
करके क्रीडा करते हैं ॥३५-३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवतो5त्रावस्थाने हि लोकानां मद्जलं नान्यथेत्याशयेनाह चतुर्भि:ः । मड्जलाय शुभाय । क्षेमाय लब्धपालनाय । 
भवायोद्धवाय | अनन्तसखो बलभद्रसहाय: । आर्चिता: सब; पूजिता: । परमानन्दं यथा भवति तथा । महापुरुषों विष्णुस्तदीया 
महापौरुषिका वैकुण्ठनाथानुचरा इब ।३५-३६।। 
भाव प्रकाशिका 
जब तक भगवान्‌ इस लोक में हैं तब तक ही जगत्‌ का मज्जल हो रहा है, अन्यथा नहीं हो सकता है, 
इसी अभिप्राय से वे चार श्लोकों को कहते है । मड्नलाय का अर्थ मड्गल के लिए है । लब्ध वस्तु का पालन 
करने के क्षेम कहते है । उद्धव (उत्पत्ति) को ही भव कहते हैं । अनन्त सख: का अर्थ है बलभद्रजी के साथ 
। अर्चिता: का अर्थ है सबों से पूजित । परमानन्द का अर्थ है महानन्द सम्पन्न | महापुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं उनके 
पार्षदों को महापौरुषिक कहते हैं । शेष अर्थ अनुवाद के ही समान है ॥३५-३६॥ 
यत्पादशु का के कर्मणा सत्यादयो ह्ल्यष्टसहर्नयोषितः । 
निर्जित्य सख्ये त्रिदरशांस्तदाशिषो हरन्ति वजन्रायुधवल्‍लभोचिता: ॥३७॥ 
अन्वयः-- यत्पादशुश्रूषणमुख्य कर्मणा सत्यादय: इ्वयष्टसहस्नयोषित: संख्ये त्रिदशान्‌ निर्जित्य वज्ायुधवल्लभोचिता: 
तदाशिषः हरन्ति ।३७।। 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा रूपी मुख्य कर्म के द्वारा ही सत्यभामा इत्यादि सोलह हजार 
श्रीभगवान्‌ की पत्नियाँ युद्ध में इन्द्रादि देवताओं को परास्त करके इन्द्रकी पत्नी शची के ही उपभोग के योग्य तथा 
उनके अभीष्ट देवभोग योग्य पारिजात आदि का उपभोग करती हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य पादशुश्रूषणमेव मुख्यं तपआदिश्य: श्रेष्ठ यत्कर्म तेन | सत्यभामादय: संख्ये युद्धे श्रीकृष्णबलेन त्रिदशान्देवान्निर्जित्य। 
तदाशिषो देवभोग्यान्पारिजातादीन्‌ । वज़ायुधस्य बल्‍लभा शची तस्य उचिता: ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा तपस्या आदि कर्मों से श्रेष्ठ है। उसी के द्वारा सत्यभामा आदि रानियाँ, युद्ध 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा देवताओं को परास्त करके देवताओं के ही द्वारा उपयोग किए जाने योग्य पारिजात 
इत्यादि जो इद्राणी के उपयोग के योग्य हैं, उनका उपभोग करती हैं ॥३७॥ 
यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविना यदुप्रवीरा ह्ाकुतोभया मुहूः । 
अधिक्रमन्त्यड्पघ्रभिराहतां बलात्सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचितामू ॥३८॥ 
अन्वय:--यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविन: अकुतोभया हि यदुप्रवीरा:, बलात्‌ आहताम्‌ सुरसत्तमोचिताम्‌ सुधर्मा अंप्रिभिःमुहुः 
अधिक्रामन्ति ॥३८॥ 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं के प्रभाव को अपना उपजीव्य बनाने वाले निर्भय 


83 बीर बलपूर्वक जीतकर लयी गयी श्रेष्ठ देवताओं के लिए उचित सुधर्मा सभा में अपने पैरों को रख कर 
चलते हैं ॥३८॥ 


३०८ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

यद्वाहुदण्डप्रभावोषजीबिन: सुधर्मामडिचप्रभिरधिक्रामन्ति स गोविन्द: सुखमास्ते इति 'गतपञ्चमश्लेकेनान्वय: 

जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं के गो लता नो बनाने वाले निर्भय 
भुजाओं के प्रभाव को अपना ने वा। यदुवंशी ं 
के लिए उचित सुधर्मा सभा को अपने पैरों से आक्रान्त करते हैं वे भगवान्‌ गोविन्द सुख 8-8 528 
इसका सम्बन्ध पीछे के पाझ्वें श्लोक से है ॥३८॥ गण 
कच्चित्ते3 नामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे । अलब्धमानो5वज्ञातः कि वा तात चिरोषित: ॥३९॥ 
अन्वयः--- वात कच्चित्‌ ते अनामयम्‌ मे भ्रष्टेजा विभासि । तात चिरोषित: अलब्धमान: कि वा अवज्ञात; । ॥३९॥ 
अनुवाद- - हे भाई यह बतलाओ तुम स्वयम्‌ कुशल पूर्वक हो न मुझे तो तुम तेजोहीन से प्रतीत हो रहे 
'आक मल तक रहने के कारण तुम्हारा कोई सम्मान नहीं किया क्या ? अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान 


॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं तस्यैव कुशल पृच्छति । कच्चिदिति षढ्भ; । अनामयमारोग्यम्‌ । न लब्धो येन बन्धुभ्य: सकाशातू | किंवा 
तैः प्रत्युतावज्ञातस्तिरस्कृत: । यतश्चिरोषितो बहुकालें तत्र स्थित: ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस समय राजा युधिष्ठिर अर्जुन का ही कुशल कच्चित्‌० इत्यादि छह श्लोकों से पूछ रहे हैं | अनामय 
आग़ेग्य को कहते हैं । अलब्धमान: का विग्नह है । न लब्धो मानो येन बन्धुभ्य; सकाशात्‌ । अर्थात्‌ जिसका बान्यवों 
ने सम्मान नहीं किया है । अवज्ञात अर्थात्‌ तिरस्कृत अर्थात्‌ द्वारका में बहुत दिनों तक रहने के कारण किसी ने 
तुम्हारा सम्मान नहीं किया है क्या ? या किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है ?॥३९॥ 
कच्चिन्नाभिहतो5 भावै: शब्दादिभिरमड्नलैः । न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्म्रतिशुुतम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः--कच्चित्‌ अभावै: अमड्डलै शब्दादिभि: अभिहत: , अर्थिभ्य: आशया यत्‌ प्रतिश्रुतम्‌ उक्तम्‌ न दतम्‌!४०॥ 
अनुवाद-- किसी ने प्रेम शून्य अमज्जल मय शब्दों आदि के द्वारा तुमको दुःखी बनाया है क्या, अथवा 
किसी याचक से याचना करने पर देने की प्रतिज्ञा कके उसको वह वस्तु नहीं दे सके हो ?॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभावैरिति छेद: । प्रेमशून्यैः । अमड्जनलैः परुषै: शब्दादिभिनाभिहतो न ताडितोडसि किम्‌ । यद्ठा अर्थिभ्यः किमपि 
दास्यामीति नोक्त किम्‌ । यद्वा आशया सह यथा आशा भवति तथा दास्यामीति प्रतिश्रुतं यत्तन्न दत्त किम्‌ ॥४०॥) 
भाव प्रकाशिका 
हतो भावैः में अभाव: यह पदच्छेद करना चाहिए । अभाव: का अर्थ है प्रेम शून्य । अमब्ल अर्थात्‌ कठोर 
शब्दों के द्वारा तुम दुःखी तो नहीं बनाये गये हो न ? अथवा याचकों को तुमने कहा है कि नहीं दूँगा । अथवा 
मैं दूगा इस तरह से प्रतिज्ञा करके पुनः आशा युक्त होने पर उसे नहीं दे पाये क्या 2॥४०॥ 
कच्चित्त्व॑ ब्राह्म॒णं बाल॑ गां वृद्ध रोगिणं ख्रियम्‌ू । शरणोपसूृत्ं सत्त्व॑ नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४९॥ 
अन्वयः-- शरणप्रदः त्व॑ कच्चित्‌ ब्राह्मणं, बालं, गाम्‌, वृद्धम्‌ रोगिणम्‌ खियं शरणोपस्‌त सर्त्व॑ न अत्याक्षीः ॥४९ 
अनुवाद-- तुम शरणागत रक्षक हो किन्तु तुमने किसी शरणागत ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी, सी 
अथवा किसी दूसरे प्राणी का परित्याग तो नहीं कर दिए हो ?॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यद्वा शरणागतं सर्त्वं प्राणिमात्रं न त्यक्तवानसि किम्‌ । यतस्त्वं पूर्व शरणप्रद आश्रयप्रदः ॥४१॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पहले तो तुम शरणागत रक्षक थे, किन्तु किसी शरणागत प्राणी का तुमने परित्याग 
कर दिया है क्या ? जिसके कारण निस्तेज प्रतीत होते हो ?॥४१॥ 
कच्चित्त्वं नागमो5 गम्यां गम्यां वा5सत्कृतां स्त्रियम्‌ । पराजितो वाथ भवान्नोत्तमै्नासमै: पश्चि॥४ २॥ 
अन्वयः-- कच्चित्व॑ अगम्यां न अगम; ? गम्यां वा स््रियं असत्कृतां अगम: । अथवा पर्थिव॑त्वम्‌ नोत्तमै: असमै 
बा पराजित: ॥४२।। 
अनुवाद-- तुमने किसी अगम्या स्री के साथ सद्गम तो नहीं किया है ? अथवा किसी गम्या ख्री से असत्कार 
पूर्वक गमन किया है या रास्ते में तुम किसी अपने बराबरी वाले से अथवा अपने से हीन बलवाले से पराजित 
तो नहीं हुए हो 2॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगम्यामिति छेदः । निन्दितां स्त्रियं नागम: कि न गतवानसि । असत्कृतां मलिनवस््रादिना नागम: किम्‌ । नोत्तमैरनुत्तमैः 
समैरित्यर्थ: । असमैरधमैर्वा कि न पराजितो53सीत्यर्थ: ।४२॥| 
भाव प्रकाशिका 
नागमोगम्याम्‌ में अगम्याम्‌ इस तरह पदच्छेद करना चाहिए | धर्मशासत्र के अनुसार अगम्या खी के साथ 
सड्गम करना तथा गम्या खत्री के साथ सन्नम न करना या अनादर पूर्वक उसके साथ सद्गम करना भी पाप है । 
युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा तो नहीं किया है जिसके कारण भ्रष्ट तेज के समान प्रतीत हो रहे हो । या 
मार्ग में तुम किसी अपने समान बल वाले, अथवा हीन बलवाले से पराजित तो नहीं हो गये हो । 
मूल के असत्कृताम्‌ का अर्थ यह है कि अनादर पूर्वक अथवा मलिन वस्त्र धारण करके गम्या खरीं के साथ 
सड्बम करना भी अनादर पूर्वक गमन है । 
नोत्तमैः पद का विग्रह है न उत्तमैः अनुत्तमैः समैरित्यर्थ: । 
अपने समान बलवाले अथवा हीन बल वाले से पराजय भी तेजो राहित्य का कारण हो सकता है । ऐसा 
तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है न ?॥४२॥ 
अपिस्वित्पर्य भुडक्थास्त्वं संभोज्यान्वृद्धधालकान्‌ । जुगुप्सितं कर्म किंचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४ ३॥ 
अन्वयः--- अपिस्वित्‌ त्वम्‌ सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ भुंक्या: अथवा जुगुप्सितम्‌ किश्चित कर्म यदक्षमम्‌ न कृतवान्‌ ॥४३।॥ 
अनुवाद-- अथवा तुम वृद्धों तथा बालकों को भोजन कराये ही बिना भोजन तो नहीं कर लिए हो अथवा 
कोई अक्षम्य निन्दित कर्म तो नहीं किए हो ?॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका को 
संभोजनाहन्वृद्धान्वालकांश्र किंस्वित्पर्यभुड्क्था: त्यक्त्वा भुक्तवानसि किम्‌ । अक्षमं कर्तुमयोग्यं यत्तन्न कृतवानसि 
किम्‌ ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका की 
धर्मशात्र के अनुसार वृद्धों और बालकों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए । कहीं ऐसा 


३१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


तो नहीं हुआ है कि तुम वृद्धों और बालकों को भोजन कराये बिना ही भोजन कर लिए हो । अथवा तुमने कोई 
अक्षम्य निन्दित कर्म तो नहीं कर लिया है, जिसके कारण इस तरह से तेजोश्रष्ट हो गये हो ॥४३॥ 
कच्चिट्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । शून्यो5स्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेउन्यथा न रूक ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिववितकों नाम चतुर्दशोषध्याय: ॥ शा 
5 अन्वय:-- कच्चित्‌ अथ प्रेष्ठममेन, हृदयेन आत्माबन्धुना रहित: सन्‌ शून्य: अस्मि इति नित्य॑ मन्यसे अन्यथा ते रुक 
ने 2॥४४।॥ 
अनुवाद--- अथवा अपने प्रियतम, अभिन्न हृदय श्रीकृष्ण से मैं सदा के लिए रहित हो गया हूँ 
से अपने को शून्य मान रहे हो, अन्यथा तुमको इतनी उदासी नहीं हो सकती थी ॥४४। रा 0 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथमस्कन्ध के युधिष्ठिरवितर्क नामक चौदहवें अध्याय का 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१४।। 
भावार्थ दीपिका 
नित्य॑ सदा प्रेष्ठठमेन हृदयेनान्तरज्रेण स्वबन्धुना श्रीकृष्णेन रहित: शून्योउस्मीति मन्यसे । अन्यथा ते रुक्‌ मनः पीडा 
न घटेत ॥४४।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमे स्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां अतुर्दशोउध्याय:ः ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
या मैं.अपने प्रियतम तथा अन्तरज्ज मित्र श्रीकृष्ण से रहित होने के कारण अब शून्य हो गया हूँ इस तरह 
से मानकर इतना उदास हो गया हो । अन्यथा तुमको इतनी उदासी नहीं हो सकती थी ॥४४॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्रथमस्कन्थ के चौदहवें अध्याय की भावार्थदीपिका नाम टीका 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।१४।॥ 


"३-०० कुल ००>--- 


छू 


हा 
श्रीकृष्ण विरह व्याकुल पाण्डवों का परीक्षित्‌ को राज्य देकर स्वर्गरोहरण करना 
सूत उवाच दि 
एवं कृष्णसख: कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा55विकल्पितः । नानाशझ्वास्पद रूप॑ कृष्णविश्लेषकर्शितः ॥१॥ 
अन्वथः--- एवं कृष्णसखः कृष्णविश्लेष कर्षित: कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा नानाशड्डास्पदं रूपम्‌ आविकल्पित: ॥१॥ 
सूतजी ने कहा ह 
अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मित्र तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विश्लेषजन्य विरह व्यथा से दुःखी अर्जुन 
से उनके भाई राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की शद्जाओं से अस्त होने के कारण अनेक अश्नों को पूछा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलिप्रवेशमालक्ष्य धुरं न्यस्य परीक्षिति | आरुरोह नृषः स्वर्गमिति पञ्चदशेउब्रवीतू । कृष्णो3र्जुन: आविकल्पित इति 
छेद: । नानाशड्भास्पदं रूपमालक्ष्य विकल्पित इत्यर्थ: । प्रतिभाषितुं नाशक्रोदित्युत्तरेणान्बय: । तत्र हेतव:- कृष्णाविश्लेषेण 
कर्शितः कृश: कृत: ॥१॥ 


प्रथम स्कन्ध ३३११ 


भाव प्रकाशिका सह 
पृथिवी पर कलि के अवेश को देखकर राजा युधिष्टिर परीक्षित्‌ को राज्य का भार सौंप॑ कर स्वगरिहर 
कर गये, इस अर्थ का ग्रतिपादन इस पन्द्रहवें अध्याय में किया गया हैं । 
श्लोकस्थ दूसरा कृष्ण शब्द अर्जुन का बोधक है । राज्ञा35विकल्पितः में आविकल्पितः पदच्छेद हैं 
राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार को शझ्जाओं के योग्य अर्जुन को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह की व्यथा से 
व्याकुल तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मित्र अर्जुन से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछा; किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ के विरह 
के कारण कमजोर हो गये अर्जुन उसका उत्तर नहीं दे सकें ॥१॥ 
शोकेन शुष्यद्वदनहत्सरोजो हतप्रभः । विभुं तमेवानुध्यायज्ञाशक्रोत्मतिभाषितुम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- शोकेन शुष्यत्‌ हृतसरोज: हतप्रभ: तमेव विभुं अनुध्यायन्‌ प्रतिभाषितुम्‌ न अशक्रोत्‌ ।।२॥। 
अनुवाद-- शोक के कारण जिनका हृदय कमल और मुख सुख गया था, अतएव कान्ति विहीन अर्जुन, सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करते हुए राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकें ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोकेन हेतुना । बदर्न च हच्च ते एवं सरोजे । शुष्यती वदनहत्सरोजे यस्य सः । हता प्रभा तेजो यस्य सः |२॥। 
भाव प्रकाशिका 
शोक के कारण जिनके हृदय कमल तथा मुखकमल दोनों सूख गये थे, ऐसे अर्जुन निष्म्मम हो गये थे । 
वे राजा युधिष्ठिर का उत्तर नहीं दे पाये । 
बदनहृत्सरोजः का विग्रह है बदन च हच्च त एवं सरोजे शुष्यती वदनहत्‌ सरोजे यस्य सः शुष्यत्‌ 
बदनहृतूसरोज: हतप्रभ: का विग्रह है हता प्रभा यस्थ सः ॥२।] 
कृच्छेण संस्तभ्य शुच्चः पाणिनामृज्य नेत्रयो:। परोक्षेण समुन्नर्प्रणयौत्कण्ठ्यकातरः ॥३॥॥ 
सख्य॑ मैत्रीं सौहदं च सारशथ्यादिषु संस्मरन। नृषमग्रजमित्याह बाष्यगद्गदया गिरा ॥४॥ 
अन्वयः-- कृछ्रेण शुचः संस्तभ्य पाणिना नेत्रयो: परामृज्य, परोक्षेण, विरहोत्कण्ठयकरतरः सन्‌ सारथ्यादिषु सख्य॑ 
मैत्नीम्‌ सौहदम्‌ च संस्मरन्‌ वाष्पगद्गदया गिरा अग्रजम्‌ नृपम्‌ इत्याह [[३-४॥ 
अनुवाद--- बड़ी ही कठिनाई से अपने शोक को रोककर तथा हाथ से दोनों नेत्रों को पोंछकर । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के नहीं दिखायी पड़ने के कारण प्रेमजन्य उत्कण्ठा के बढ़ जाने के कारण कातर बने हुए अर्जुन सारथि 
आदि कर्मों में श्रीभगवान्‌ की हितैषी की भावना, मित्रता तथा संबन्धित्व का स्मरण करते हुए अपने बड़े भाई तथा 
राजा युधिष्ठिर से रुँधे हुए गले से कहे ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शुचः शोकाश्रूणि यान्युद्रच्छन्ति तानि नेत्रयोरेव संस्तभ्य गलितानि च पाणिना आमृज्य परोक्षेण दर्शनागोचरेण श्रीकृष्णेन 
हेतुना समुन्नद्धमधिकं यत्प्रेमौत्कण्ठ्यं तेन कातरो व्याकुल: सन्नपमित्याहेत्युत्तेणान्बय: । सख्यं हितैषिताम्‌ । मैत्रीमुपकारिताम्‌। 
सौहदं सुहृत्त्व चात्‌ संबन्धितां च । वाष्पेण कण्ठावरोधादुद्दया ।३-४।। 
भाव प्रकाशिका 
शोकजन्य जो आँसू आँख से निकल रहे थे उन सबों को उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से रोका और निकले 
हुए आँसुओं को उन्होंने हाथ से पोंछा इसके बाद दर्शन के अविषय बने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषय में अत्यधिक 


प्रेमजन्य उत्कण्ठा थी उसके कारण व्याकुल बने हुए अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार से कहा । इसका अन्वय 
अगले चौथे श्लोक से हैं ॥३॥ 
भगवान्‌ की हितैषिता, उपकार करने की भावना, सुहृदता और संबन्धिता इत्यादि का स्मरण करने के कारण 
उनका कण्ठावरोध हो गया था उन्होंने अपनी घर्घर वाणी से कहा ॥४॥ 
उवाच 
बल्चितो5हं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । येन मे5पहतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 
अन्बयः--- येन देवविस्मापनं महत्‌ तेज: अपहतं तेन बन्धुरूपीणा हरिणा अहं बच्चित: ।॥५।॥ 
अर्जुन ने कहा 
अनुवाद-- जिन्होंने देवताओं को भी आश्चर्यित कर देने वाले मेरे महान्‌ तेज को छिन लिया उन बन्धुरूपधारी 
श्रीहरि ने मुझको ठग लिया है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
येन मां बद्चयता । देवान्विस्मापयति यत्‌ ॥॥५।| 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने बतलाया कि मेरा ऐसा महान्‌ तेज था कि उसको देखकर देवता भी आश्चर्यित हो जाते थे | किन्तु 
मेरे साथ वच्चना करके श्रीहरि ने उसको मुझसे छिन लिया ॥५॥ 
यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्वप्नरियदर्शनः । उक्थेन रहितो होष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ 
अन्वयः--- यथा उक्थेन रहितः एष: मृतक: प्रोच्चते तथा यस्य क्षणवियोगेन लोक: हि अप्रियदर्शन: ।॥६॥ 
अनुवाद--- जिस तरह प्राण के शरीर से निकलते ही शरीर उसी क्षण मृत कहलाने लगता है उसी तरह 
श्रीकृष्ण का वियोग हो जाने के कारण मुझे यह साश जगत्‌ अप्रिय लगने लगा है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य क्षणवियोगेनेत्यादि यच्छब्दानां तेनाहमद्य मुषित इति सप्तमश्लोकस्थेन तच्छब्देन सम्बन्ध: । प्रियस्याप्यप्रियत्वे 
दृष्टान्तः उक्थेन ग्राणेन | एष पित्रादिः ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यस्य क्षणवियोगेन इत्यादि श्लोक के यत्‌ पद का अग्रिम सातवें अर्थात्‌ तेरहवें श्लोक के तेन मुषितः इत्यादि 
के तत्‌ शब्द से सम्बन्ध हैं । प्रिय वस्तु के अप्रिय होने का दृष्टान्त है कि जैसे पिता इत्यादि का प्रिय शरीर भी 
प्राण रहित होते ही अप्रिय लगने लगता है ॥६॥ 
यत्संश्रयादह्ुपदगेहमुषागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम्‌ । 
तेजो ह॒त॑ खलु मयाभिहतश्न मत्स्यः सज्लीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥ 
अन्वयः-- यत्‌ संश्रयात्‌ स्वयम्वरमुखे द्वपदगेहमुपागतानां स्मरदुर्मदानाम्‌ राज्ञाम्‌ सज्जीकृतेन धनुषा मया तेजः हतम्‌ 
खलु सज्जीकृतेन धनुषा मत्स्य; अभिहत्त: कृष्णा च अधिगता ॥७|॥ हे 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ का ही आश्रय भ्राप्त करने के कारण द्रौपदी स्वयम्बर के समय राजा ब्रुपद 20% 
यहाँ आये हुए कामोन्मत्त राजाओं के तेज का मैंने हरण कर लिया और धनुष पर बाण को चढ़ाकर मर 
किया तथा द्रौपदी को प्राप्त किया ॥७॥ 


प्रथम स्कन्ध ३१३ 


कमल न ली भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णोप' -यत्संश्रयादिति दशभि: । यस्य संश्रयाद्वलातू स्मरेण कामेन दुर्मदानामतिमत्तानां तेज: प्रभावो 
हत॑ धु्ग्रहणेनैव । पश्चात्तद्धनु: सज्जीकृतं च्॒ । तेन च मत्स्यो यत्रोपरि भ्रमन्विद्ध: । ततस्तान्विजित्य द्रौपदी प्राप्ता च्च ॥७॥॥ 
जज ँ भाव प्रकाशिका 
अब अर्जुन दश श्लोकों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा किए गये उपकार का स्मरण करते हैं । जिन भगवान्‌ 
प्रकृषण के ९६ तल से मा अत्यन्त 228 बने हुए राजाओं के तेज का मैंने अपहरण धनुष धारण करके 
ही कर लिया और उसके द्वारा यन््र के ऊपर घूमते हुए मत्स्य का वेध किया उसके पश्चात्‌ सभी राजाओं 
मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया ॥७॥ 30300 6 # 
यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्रये5दामिन्द्र च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयकृतारुतशिल्पमाया दिग्भ्यो5हरन्नपतयों बलिमध्वरे ते ॥८॥ 


अन्वयः--- यत्‌ सन्रिधौ अहम्‌ सामरगणं इन्द्रं तरसा विजित्य खण्डवम्‌ अग्नये अदाम्‌, मयकृता अद्भुत शिल्पमाया 
सभा लब्धा ते अध्वरे नृपतय: दिग्भ्य: बलिम्‌ अहरन्‌ ॥॥८॥ 

अनुवाद-- जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सन्निधान मात्र से मैंने देवगणों के साथ इन्द्र को बलपूर्वक परास्त 
करके खाण्डव को अग्नि देव को उनकी तृप्ति के लिए प्रदान कर दिया तथा मय नामक दैत्य के द्वारा अद्भुत 
माया से निर्मित सभा को प्राप्त किया । जिसके कारण विभिन्न दिशाओं से आपके यज्ञ में आये हुए राजाओं ने 
आपको उपहार प्रदान किया ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 

उ इति विस्मये । खाण्डवमिन्द्रस्य वनमग्नयेडदां दत्तवानस्मि | खाण्डबदाहे रक्षितेन मयेन कृता च सभा लब्धा 

अद्भुतशिल्परूपा माया यस्यां स्रा | ते अध्वरे यागे राजसूये ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 

अहम्‌ उ का उ शब्द विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त है । अर्जुन ने कहा कि भगवान्‌ के सन्निकर्ष मात्र से मैंने 
इन्ध के खाण्डब नामक वन को इन्द्र से जीतकर उसे अग्नि को मैने प्रदान कर दिया । खाण्डवदाह के समय 
मैंने मय नामक दानव की रक्षा कर ली, उससे प्रसन्न होकर उसने मुझे ऐसी सभा प्रदान की जिसमें अद्भुत शिल्परूपी 
माया थी । और उनकी ही कृपा के कारण विविध दिशाओं से आकर राजाओं ने आपको राजसूय यज्ञ में उपहार 
प्रदान किया ॥८॥ 

यत्तेजसा नृषशिरोडिप्रमहन्मखार्थे आयों3नुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्य: । 
तेनाहताः प्रमथनाथमखाय भूषा यन्मोचितास्तदनयन्बलिमध्वरे ते ॥९॥ 

अन्वयः-- यत्‌ तेजसा गजायुत स्त्ववीर्य: आर्य; अनुजः मखार्थे नृषशिरोडिख्रम्‌ अहन्‌ । तेन प्रमणनाथमखाय 
आहता; भूय: यत्‌ मोचित: तत्‌ ते अध्वरे बलिम्‌ू अनयन्‌ ॥९॥ का 

अनुवाद-- उन्हीं श्रीभगवान्‌ के तेज से मेरे बड़े भाई और आपके अनुज जो दश हजार हाथियों के बल 
से सम्पन्न हैं वे भीम, राजाओं के शिर पर पैर रखने वाले जरासन्ध को मार सके । उस जरासन्ध के द्वार महाभैरव 
के यज्ञ में बलि प्रदान करने के लिए बन्दी बनाकर लाये गये जिन राजाओ को भगवान्‌ ने मुक्त किया वे ही राजा 
आपके राजसूय यज्ञ में आपको उपहार प्रदान किए ॥९॥ 


३१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अत कल ली भावार्थ दीपिका 

न न्तर। गीतस्तथापि व्याख्यायते । नृपशिर:अडिप्नर्यस्य त॑ जरासन्धं तवानुजो मखार्थमहन्‌ 
तन्निर्जय॑ विना राजसूय मखानुपपत्ते; । गजायुतस्येव सत्त्वमुत्साहशक्तिवीर्य बलं च यस्य सः । 3234 महापैरवसता 
मखाय ये राजानस्तेनाहतास्ते च यद्यस्मान्मोचितास्तत्तस्मात्तेउघ्वरे बलिमानीतवन्त: ।॥९॥॥ 


इस श्लोक के विषय में विवाद है "लोग 
षय में विवाद है । कुछ लोग भागवत हैं 
के नही मानते है फिर थी मे हसकी | 02% पा भागवत का मानते हैं और कुछ लोग इसको भागवत 
नृपशिरस्स्वाडिघ्र: इत्यादि राजाओं के शिर पर पैर रखने वाले यज्ञ 
आपके भाई भीम ने जिसका वध किया था, क्योंकि उसको परास्त 20% 03523: 52235 
उन भीम की दश हजार हाथियों के समान उत्साह शक्ति थी और बल था । जरासन्ध को मारने के बाद महावैख 
के यज्ञ में बलि देने के लिए जिन राजाओं को वह बन्दी बनाकर लाया था उन राजाओं को भश्रीभगवान्‌ ने मुक्त 
कर दिया । वे ही राजागण आपके यज्ञ में आपको उपहार अदान किए थे ॥९॥ हे 
पत्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेकश्लाधिष्ठचारुकबरं॑ कितवैः सभायाम्‌ । 
स्पृष्ट विकीर्य पदयो: पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्खरियो5कृत हतेशविमुक्तकेशा: ॥१०+ 
अन्वय:-- तव पत्या: अधिमखक्ल्॒प्तमहाभिषेक श्लाधिष्तचारु कवरं कितवैः समायाम्‌ विकीर्य स्पृष्टं पतिताश्रुमुख्या: 
यै; तत्खिय: हतेशविमुक्तकेशा: अकृत ॥१०॥ 
अनुवाद--आपकी पत्ली महारानी द्रौपदी के गजसूय यज्ञ के महान्‌ अभिषेक से पवित्र हुए उन सुन्दर केशों 
को जिन दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया उन केशों को विखेरकर तथा आँखों में आँसू भरकर जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों पर गिर पड़ीं तो उन सबों की खत्रियों को भगवान्‌ ने ऐसा बना दिया कि पतियों के 
मारे जाने के कारण उन सबों ने स्वयम्‌ अपना केश खोल दिया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यै; कितवैद्दु:शासनादिभिस्तव पत्नया; कबरं विकीरोन्मुच्य स्पृष्टमाकृष्टे तेषां जियो हतेशा अतएव वैधव्याट्विमुक्तकेशा 
अकृत चकार । कथंभूतं कबरम्‌ । अधिमुखं राजसूयमधिकृत्य क्लप्तो रचितो यो महाभिषेकस्तेन श्लाघ्यतमम्‌ । चारु रम्यम्‌। 
यत्स्मरणात्तदानीमेवास्मत्कृपया ग्राप्तस्य श्रीकृष्णस्य नमने पादयो: पतितान्यश्रूणि मुखाद्यस्या: पत्या: । पदशब्दसापेक्षस्यापि 
चतितशब्दस्याश्रुपदेन समासो ननित्यसापेक्षितत्वात्‌ ॥॥१०॥। 
२४ कर, को खोलकर खींचा दुष्टों की पत्ियाँ 
आदि ने आपकी पत्नी द्रौपदी | लकर खींचा था उन ४ 
पतियों दा जाने के आगमन हो गयीं और उनके केश हमेशा-हमेशा के लिए खुल गये । कर्थभूतम्‌० 
यज्ञ में प्रशंसनीय 
इत्यादि- द्रौपदी के केशों का वर्णन करते हुए कहते हैं राजसूय यज्ञ में सम्पन्न 39902 67 के कारण पे 
तथा मनोहर वे केश थे । द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने के कारण हमलोगों पर कृंपा करने के लक 
हुए श्रीकृष्ण को प्रणाम करते समय उसके मुख से जो आंसू भगवान्‌ के पैर पर गिरे । उसके ये दिया । 
उन सबों के पतियों का वध करवाकर उनकी पत्नियों के केश को हमेशा के लिए बन्धनमुक्त 


पतिताश्रुमुख्या: में पद शब्द की अपेक्षा होने पर भी पति शब्द का अश्रुपद के साथ समास नित्य 
होने के कारण हुआ है ॥१०॥ 


प्रथम स्कन्ध रेश५ 


यो नो जुगोप बनमेत्य दुरन्तकृच्छाइुर्वाससो5रिविहितादयुताग्रभुग्यः । 
शाकान्नशिष्टमुप्युज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्रसट्ठ: ॥११॥ 
अन्वय:ः--- यः बनम्‌ एत्य अरिविहितात्‌ दुर्वासस: कृछात्‌ नः जुगोप । शाकान्नशिष्टम्‌ उपयुज्य यतः अयुताग्रभुक 
यथः सलिले विनिमग्न संघः त्रिलोकीं तृप्ताम्‌ अमंस्त ॥११॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण वन में आकर शत्रु के द्वारा आयोजित महर्षि दुर्वासा के भवज्जञर शाप से 
केवल शाक को ही खाकर हमलोगों की रक्षा किये । जिससे कि दश हजार शिष्यों से पहले भोजन करने वाले 
महर्षि दुर्वासा और जल में अघमर्षण करने के लिए प्रविष्ट मुनियों का समूह त्रिलोकी को ही तृप्त मान लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिष्याणामयुतस्याग्रे तत्पड्ो भुट्ढे यस्तस्माहुर्वाससो हेतोररिणा दुर्योधनेन रचितं यदुरन्तं कृच्छूं शापलक्षणं 
तस्मात्सकाशान्नोउस्मान्वनमेत्य जुगोप । कि कृत्वा । शाकमेवाज्नं तस्मिन्नेव पात्रेउवशिष्टमुपयुज्य जग्ध्वा | यत उपयोगात्सलिले 
विनिमग्रो मुनीमां सड्डस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्त । एवं हि भारते कथा-- 'कदाचिहर्बाससो दुर्योधनेनातिथ्यं कृतम्‌ | तेन चल 
परितुष्टेन बरं वृणीष्वेत्युत्तेः दुर्वासस:ः शापात्पाण्डबा नश्येयुरिति मनसि विधाय दुर्योधनेनोक्तम्‌ । 
युधिष्ठिरोउस्मत्कुलमुख्य:, अतस्तस्थापि भवतैवमेत्र शिष्यायुतसहितेनातिथिना भवितव्य॑, किंतु द्रोपदी चथा क्षुधा 
न सीदेत्तथा तस्यां भुक्तवत्यां तदगृहं गन्तव्यमिति । ततश्न तथैव दुर्वाससि प्राप्ते परमादरेण युधिष्टिरेण माध्याह्विक 
कृत्वा आगम्यतामिति विज्ञापितो मुनिसद्लोउ्धमर्षणाथ जले निममज्ज । तत्र चिन्तातुरया द्रौपद्या स्मृतमात्रः 
श्रीकृष्णोउड्डस्थां रुक्मिणीं हित्वा तत्क्षणमेव भक्तवत्सलतया चागतः । तया चाबेदिते वृत्तान्ते भगवतोक्तं- हे 
द्रौपदि, अहं च बुभुक्षितोउस्मि प्रथमं मां भोजयेति । तंया चातिलज्ज्योक्तं- स्वामिन्‌, मद्धोजनपर्यन्तमक्षयमप्यन्नं 
सूयंदत्तस्थाल्यां मया च॒ सर्वान्नंसंभोज्य भुक्तमतो नास्त्यन्नभिति । तथाप्यतिनिर्बन्धेन स्थालीमानाय्य तत्कण्ठलग्न॑ 
किंचिच्छाकान्न॑ प्राश्योक्तमनेन विश्वात्मा भगवान्प्रीयताम्‌ । अथ भोक्तुं मुनिसज्ञामाह्ययेति भीम॑ प्रहितवानू । सच 
ताबतातितृप्तो वृधापाकभयेन पलायित: ' इति ।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
दश हजार शिष्यों की पंक्ति में सबसे पहले भोजन करने वाले जो दुर्वासा महर्षि थे उनको दुर्योधन ने भेजा 
था, उनके भयड्डर शाप रूप कष्ट से जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण वन में आकर हमलोगों की रक्षा किए । प्रश्न है कि 
कैसे रक्षा किए ? तो इसका उत्तर है कि उस पात्र में ही लगे हुए शाक नामक भोज्य पदार्थको खाकर भगवान्‌ 
के उस शाक के खाते ही अधघमर्षण करने के लिए जल में निमग्न मुनि समूह ने त्रिलोकी को ही तृप्त मान लिया। 
एवं ही भारते कथा महाभारत ग्रन्थ में यह कथा आयी है कि एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य 
सत्कार किया । उससे भ्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कहा वरदान माँगो । दुर्योधन ने सोचा कि महर्षि के शाप से 
ही पाण्डवों का नाश हो जाय । यह विचार करके दुर्योधन ने कहा हमारे वंश में मुख्य युधिष्ठिर हैं। अतएव 
आप इसी तरह अपने दश हजार शिष्यों के साथ उनके अतिथि बनें । किन्तु द्रौपदी भूख के कारण दुःखी न हो 
अतएव जब वह भोजन कर ली हो उसके बाद ही आप जायूँ । 


उसके पश्चात्‌ दुर्वासा ऋषि उसी तरह उनके यहाँ गये । युधिष्ठिर ने अत्यन्त आदर के साथ कहा आपलोग 
मध्याह् की क्रिया करके आयें | इस तरह से कहने पर मुनियों का समूह अघमर्षण करने के लिए जल में प्रवेश 
कर गया | उस समय अत्यन्त चिन्तित द्रौपदी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण किया । स्मरण करते ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने गोद में बैठी हुयी रुक्मिणी को छोड़कर भक्तवत्सलता के कारण उसी समय वहाँ आ गये । 


३१६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


द्रौपदी के द्वारा सारा वृत्तान्त बतलाये जाने पर भगवान्‌ ने कहा-- द्रौपदी मैं हूँ मुझे पहले भो 
कराओ अत्यन्त लज्जा पूर्वक द्रौपदी ने कहा-- हे स्वामिन्‌ ! मेरे भोजन पर्यन्त ही जे कह ५५० भेज 
में अक्षय अन्न रहता है । सबों को खिलाकर मैंने भी भोजन कर लिया है । अतएव अन्न बिल्कुल नहीं है। 

फिर भी अतिथि श्रीभगवान्‌ ने आग्रह पूर्वक उस स्थाली को मँगवाकर उस स्थली के कण्ट में सटे शाक के पते 
को खाकर कहा इससे विश्वात्मा भगवान्‌ असन्न हो जाये । उसके पश्चात्‌ मुनि समूह को भोजन करने के लिए बुलाने के 
लिए भीम को उन्होंने भेजा । उतने मात्र से तृप्त मुनिसमूह व्यर्थ भोजन बनवाने के भय से भाग गया ॥११५॥ 

यत्तेजसा35थ भगवान्युधि शूलपाणिर्विस्मापितः सगिरिजो5स्रमदान्निजं मे । 
अन्येडपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः--- अथ यत्‌ तेजसा युधि सगिरिजः भगवान्‌ शूलपाणि: विस्मापितः निजम्‌ अख्रम्‌ मे अदात्‌ अन्येडपि च, 
अहम्‌ अमुना एवं कलेवरेण महेन्द्र भवने महत्‌ अर्धासनम्‌ प्राप्त: ।१२॥ 

अनुवाद-- उन्हीं श्रीभगवान्‌ के तेज से सम्पन्न मैंने पार्वतीजी के साथ विद्यमान भगवान्‌ शिव को युद्ध में 
आश्चर्यित कर दिया था और उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने मुझे अपना पाशुपताखर नामक अख्र प्रदान किया तथा 
दूसरे लोकपाल भी मुझे अपना अख् प्रदान किए । किश्व इसी शरीर से मैंने इन्द्र की सभा में इन्द्र के आसन पर 
बैठने का सम्मान प्राप्त किया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

गिरिजासहितो विस्मापित: सन्निज पाशुपतमख्रम्‌ । अन्येजपि लोकपाला निजान्यख्राण्यदु: । अन्यप्याश्चर्यमाह- अमुनेति। 

महत इन्द्रस्यासनार्धम्‌ ।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 

अर्जुन कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही तेज से मैंने पार्वतीजी के साथ विद्यमान भगवान्‌ शह्लर को युद्ध 
में आश्चर्यित कर दिया था और वे प्रसन्न होकर मुझे अपना पाशुपताख्र प्रदान किए और दूसरे लोकपाल भी मुझको 
अपना अख प्रदान किए | दूसरा आश्चर्य यह कि इसी शरीर से मैंने इन्दर के आधे आसन पर बैठने का सौभाग्य 
भी प्राप्त किया ॥१२॥ 

तप्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्म॑ गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा: । 
सेन्द्रा: श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमछ मुषितः पुरुषेण भूप्रा ॥१३॥ 

अन्वयः-- है आजमीढ तत्रैव विहरतः सेन्द्रा: देवा अरातिवधाय गाण्डीवलक्षणं मे यदनुभावितं भुजदण्डयुमं भ्िताः 
तेन भूम्ना पुरुषेण अहम्‌ अद्य मुषितः ॥१३॥ दी 

अनुवाद-- हे अजमीढवंशावतंस उस स्वर्ग लोक में विहार करते समय इन्द्र सहित सभी 205 03 
कवच नामक दैत्य शत्रुओं का वध करने के लिए गाण्डीव धनुष से सुशोभित तथा श्रीभगवान्‌ के प्रभाव । 
मेरी दोनों भुजाओं का सहाय लिया, वे ही भूमाविद्या में वर्णित पुरुष श्रीभगवान्‌ ने मुझको ठग लिया ॥९ 
भावार्थ दीपिका 
गाण्डीवं लक्षणं चिहं यस्य तत्‌ । अरातयो निवातकवचा दैत्यास्तेषां 
आजमीढ युधिष्ठिर । चेन मुषितो वश्चितोउस्मि | कर्थ॑भूतेन । भूप्ता निजमहिमावस्थानेन 


| वधार्थमाश्रितवन्तः । येनानुभावित 


तन्रैव स्वर्गे क्रीडतो थानेन ॥१३॥ 


प्रभावयुक्त कृतम्‌ ! है आज 


प्रथम स्कन्ध ३१७ 


भाव प्रकाशिका ओ 
स्वर्ग में ही विहार करने वाले गाण्डीव धनुष से सुशोभित मेरी भुजाओं का सहारा इन्द्रादि देवताओं ने 
निवात कवच दैत्यों को मारने के लिए लिया । जिन भगवान की ही कृपा से मैं प्रभाव सम्पन्न हुआ । है आजमीढ 
युधिष्ठिर उन्हीं विपुल महिमा सम्पन्न श्रीभगवान्‌ ने मुझको ठग लिया ॥१३॥ 
यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन ततरे5हमतीर्यसत्त्वम्‌ । 
प्रत्याहतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हत॑ शिरोभ्यः ॥१४॥ 
अन्वयः-- उद्वान्धवः अहम्‌ कुरुबलाब्धिम्‌ अनन्तपारम्‌ अतीर्यसत्त्वम्‌ एक: अहम्‌ रथेन ततरे । मया परेषां बहुधन 
प्रत्याहतम्‌, तेजास्पदं मणिमयं च शिरोभ्य; हतम्‌ ॥१४।॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण का बान्धव मैं भीष्म तथा द्रोण रूप अपराजेय बीरों से युक्त कौरवों 
की अनन्तपार समुद्र के समान सेना को अकेले रथ पर सवार होकर पार कर गया और राजा विराट्‌ के गोधन 
को लौटा लाने के समय उनके बहुमूल्य अलझ्जारों तथा शिर पर चमकते हुए मुकुटों को भी मैं उतार लाया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्वान्धव इत्यादिश्लोकत्रयस्यापि तेन मुषितोज्हमिति पूर्वेणैव संबन्ध: । श्रीकृष्णबान्धव एक एवाहं कौरवसैन्यान्धि 
नास्त्यन्तो गाम्भीयेंण, पारं च देशतो यस्य त॑ ततरे तीर्णवानुत्तरगोग्रहे । अतीर्याणि दुस्तराणि सत्त्वानि तिमिड्जिलादीनि भीष्मादिरूपाणि 
यस्मिन्‌ । परैर्नीतं गोधनं प्रत्याहतम्‌ । परेषां च शिरोभ्य: सकाशात्तेजास्पद प्रभावस्यास्पदमुष्णीषरूपं मणिमयं मुकुटरत्नरूपं 
च बहुधनं तान्मोहनाख्रेण मोहयित्वा हतम्‌ । यद्वान्धवेन मया ॥१४॥| 
भाव प्रकाशिका 
यद्वान्धव इत्यादि तीन श्लोकों का भी मुषितोड्हम्‌ इस पहले के श्लोक से ही सम्बन्ध है । भगवान श्रीकृष्ण 
का बान्धव अकेला ही मैं जिसकी गम्भीरता और देश का कोई अन्त नहीं था ऐसी कौरवों की सेना रूपी सागर 
को मैंने पार कर लिया । 
उसके पश्चात्‌ विगट की गौओं को लौटा लाने के समय दुस्तर पराक्रम वाले तिमिड्लिल इत्यादि सभान भीष्म 
इत्यादि बीरों से पार पाना असम्भव था ऐसे शत्रुओं के द्वारा ले जाये जाते हुए गोधन को मैं लौटा लाया और 
शत्रुओं के शिरों से तेज तथा प्रभावयुक्त उष्णीश स्वरूप मणिमय मुकुट रूपी बहुत धनों को गन्धर्वास्त्र से मोहित 
करके ले आया | यह सबकुछ मैंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बान्धव होने के कारण ही कर -सका ॥१४॥ 
यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 
अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि च दूशा सह ओज आर्च्छत्‌ ॥९५॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! य; भीष्म कर्ण-गुरु-शल्य चमूषु अदश्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु मम अग्रेचर: रथयूथपानाम्‌ 
दशा आयु; मनांसि च सह ओज: आच्छत्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- महाराज ! भीष्म, कर्ण, गुरुद्रोण तथा शल्य एवं दूसरे बड़े-बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरें के रथों 
से कौरवों की सेना सुशोभित थी जो भगवान्‌ मेरे आगे-आगे चलते हुए अपनी दृष्टि मात्र से ही उन सभी महारथी 
यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बलको छीन लिया करते थे । उन्होंने ही आज मुझको ठग लिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदश्ना अनल्पा ये राजन्यवर्यास्तिषां रथमण्डलै्मण्डितासु भीष्मादीनां चमूषु सारथिरूपेण ममाग्रेचर: सन्‌ हे विभो, तेषां 
यो दृशा दृष्टचैवार्च्छत्‌ हृतवान्‌ । मनांसीत्युत्साहादिशक्तिमू । सहो बलम्‌ । ओज: शख्रादिकौशलम्‌ ॥१५॥ 


३१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
बे भाव प्रकाशिका 
अदश्न शब्द अत्यधिक का बोधक है । बहुत अधिक श्रेष्ठ राजाओं के रथ समूह से री 
की सेनाओं में सारथि रूप से मेरे आगे चलते हुए हे महाराज ! उन रथ यूथपों की आयु ४९६ जो रद 
अपनी दृष्टिमात्र से छिन लिए । मनांसि शब्द से उत्साह शक्ति को, सह शब्द से बल को तथा ओज: शब्द थे 
शख्रादि कौशल को कहा गया है । इन सबों को भगवान्‌ छिन लिए ॥१५॥ कह 
यद्दोःषु मा प्रणिहितं । 
अख्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नो पस्यृशुननृहरिदासमिवासुराणि ॥९६॥ 
अन्वयः - यद्‌ दोःबु प्रणिहितं मा गुरु-भीष्म-कर्ण-द्रौणि-निर्गत-शल-सैन्धव बाहिकाद्ै निरूपितानि अमोघमहिमानि 
अख्राणि आसुराणि हरिदासम्‌ इव न पस्पृशु; ॥१६।॥॥ 8030 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के हाथों में मैंने अपने को डाल दिया था उसके कारण आचार्य द्रोण, भीषण 
कर्ण, अश्वत्थामा, सुशर्मा, शल्य, सिन्धुदेशाधिपति जयद्रथ, शन्तुनु के भाई बहोक आदि के द्वारा चलाये गये कभी 
भी विफल नहीं होने वाले अख्र मुझको उसी तरह छू नहीं पाये जिस तरह दैत्यों के द्वारा प्रयुक्त अख भगवद्‌ भक्त 


प्रह्द को स्पर्श नहीं कर पाते थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


यस्य दो:घु भुजेषु मा मां प्रणिहित॑ स्थापित तैरेव गुर्वादिभिर्निरुपितानि प्रयुक्तान्यज्ञाणि न स्पृशन्ति सम । गुरुद्रोण: । 
त्रिगर्तखिगर्तदेशाधिपति: सुशर्मा । शल: शल्य: । सैन्धवः सिन्धुदेशाधिपतिर्जयद्रथ: । वाहिकः शन्तनोर्भ्राता | अमोघो महिमा 
येबां तथाभूतान्यपि । पाठान्तरेउपि स एवार्थ: । प्रतीकाराकरणेउप्यस्पर्शे दृष्टान्त:- नृहरिदासं प्रह्मदमिवेति ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन भगवान्‌ के हाथों में समर्पित मुझको आचार्य द्रोण आदि के द्वारा अयुक्त अमोघ अस्त्र मुझको छू तक 
नहीं सके । यहाँ गुरु शब्द से द्रोणाचार्य को, त्रिगर्त शब्द से त्रिगर्त देशाधिपति सुशर्मा को, शल शब्द से शल्य 
को और सैन्धव शब्द से सिन्धु देशाधिपति जयद्रथ को कहा गया है । अमोधमहिमानि पद का विग्रह, अमोधो 
महिमा येषां तानि है । अमोघमहितानि इस पाठान्तर का भी वहीं अर्थ है । प्रतिकार नहीं करने पर भी स्पर्श 
नहीं कर सकने का उदाहरण भगवान्‌ नृसिंह के भक्त प्रह्दद को दिया गया है ॥१६॥ 
सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या: । 
मां श्रान्ववाहमरयों रथिनों भुविष्ठं न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ता: ॥१७॥ 
अन्वयः-- भव्या: यदपादपद्मम्‌ अभवाय भजन्ति, सः आत्मद: ईश्वर: कुमतिना में सौत्ये बृतः रथिनः अरय; 


रु 


यदनुभावनिरस्तचित्ता: श्रान्तवाहम्‌ भुविष्ड मां न प्राहरन्‌ ॥१७॥ 

अनुवाद-- श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं; उन 
अपने को भी दे डालने वाले परमात्मा को मैंने सारथि रूप से वरण किया, यह मेरी निन्दित मति का परिणाम 
है । जिन श्रीभगवान्‌ के प्रभाव से ही जिनकी बुद्धि मारी गयी थी ऐसे रथी शत्रुगण उस समय मुझ पर प्रहार नहीं 
कर सके जब थके हुए अश्वों वाला मैं परथिवी पर खड़ा था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका ।$ 
सौत्ये सारथ्ये कुमतिना मे मया स वृतः । कुमतित्वमेवाह-आत्मद इत्यादिना। 


स्वापराधमनुस्मरन्‌ संतप्यमान आह । सौ | 
| यह । जयद्रथवधे हि जलपानं विना3श्ाः 


अभवाय मोक्षाय । भव्या: श्रेष्ठा: । श्रान्ता वाह अश्वा यस्य त॑ माम्‌ 


प्रथम 
0७० ३१९ 


20329 8 मया जल॑ संपादितम्‌ । तदा यस्यानुभावेन निरस्तचित्ता अरयो मां न प्रहतवन्तः स सौत्ये बृत 
अपने अपराध का स्मरण करते ६4938 ४ 
रते हुए संताप करते हुए अर्जुन ने मैंने 
अपना सारथि बनाया । अपनी कुमतित्व का वर्णन करते हुए अर्जुन 35083 कह 72708 
ईश्वर थे और अपने तक को दे देने वाले थे । श्रेष्ठ पुरुष उनके चरणों की सेवा मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते 
है । जब जयद्रथ वध के समय पानी पिए बिना मेरे अश्व थक गये थे उस समय मैं रथ से पृथिवी पर उत्तर गया 
था और बाणों का पृथिवी का भेदन करके जल उत्पन्न किया । उस समय उन श्रीभगवान्‌ के प्रभाव के ही कारण 
मेरे रथी शत्रुओं की बुद्धि मारी गयी थी, क्योंकि भूमि पर खड़े मुझ पर सभी शत्रुओं ने प्रहार नहीं किया ॥१७॥ 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे3र्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदय मम माधवस्य ॥१८॥ 
अन्वयः--- हे नरदेव, माधवस्य उदार-रुचिर-स्मितशोभितानि हे पार्थ ! हे अर्जुन हे सखे ! हे कुरुनन्दन ! इति 
इहृदि स्पृशानि संजल्प्तानि नार्माणि स्मर्तु: मम हृदयं लुठन्ति ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ के उदार, मनोहर तथा मुसकान से युक्त हे अर्जुन ! हे पार्थ ! 
हे कुरुनन्दन ! इस तरह की हृदय स्पशी, परिहास भरी वाणियों को स्मरण करने वाले मेरे हृदय में उथल-पुथल 
मच जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे नरदेव, उदारं गम्भीरं रुचिरं च यत्‌ स्मितं तेन शोभितानि नर्माणि परिहासवाक्यानि तथा कार्यप्रस्तावेषु हे पार्थेत्यादीनि 
मधुराक्षराणि संजल्पितानि च हृदिस्पृशानि मनोज्ञानि माधवस्य यान्येतानि तानीदानीं स्मर्तुर्मम हृदय लुठन्ति लोठयन्ति क्षोभयन्ति। 
णिजभाव आर्ष; ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने कहा हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ के उदार, गम्भीर्य पूर्ण तथा मनोहर मुसकानसे सुशोभित परिहास भरे 
वाक्यों तथा कार्य प्रारम्म करते समय हे पार्थ इत्यादि मधुर अक्षरों से युक्त वाक्‍्यों को जो हृदय स्पर्शी तथा मनोहर 
थे उन श्रीकृष्ण वाक्यों को स्मरण करते ही मेरे हृदय में उधल-पुथल मच जाता है ॥१८॥ 
शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वैक्याइयस्थ ऋतवानिति विप्रलब्ध: । 
सख्यु; सखेव पितृवत्तनयस्थ सर्व सेहे महान्महितया कुमतेरघं ते ॥१९॥ 
अन्वय:-- शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिष्वैक्याद्‌ वयस्य ऋतवान्‌ इति विप्रलब्घः तदापि महान . महितया 
सख्यु: सखेब, तनयस्य पितृवत्‌ कुमतेः मे सर्वम्‌ अध॑ सेहे ॥१९॥। 
अनुवाद-- सोने, बैठने, टहलने तथा आत्मश्लाण' के समय सदा एक साथ रहने के कारण कभी-कभी 
मैं यह कहकर उपहास करता था कि आप तो सत्यवादी हैं, उस समय महामहिमा से समन्न होने के कारण जिस 
तरह से कोई मित्र अपने मित्र के तथा पिता अपने पुत्र के अपराधों को सह लेता है, उसी तरह से वे मुझ कुबुद्धि 
के सारे अपराधों को सह लेते थे ॥१९॥ 


श्रामद्धागनत भछहाऊुचल 


भावार्थ दीपिका मा रे 
उक्त शय्यादिष्वैक्यादव्यत्रिकाद्धेतो: | कदाचिद्व्यभिचारं दृष्टजा हे वयस्य, ऋतवार्‌ 
विकत्थनं हिल 'विप्रलब्धस्तिरस्कृतो ा ि । “ऋभुमान्‌' इति पाठे ऋभवो देवा: सेवकाः सन्ति यस्य स; | अप 
महानपि मया वयस्य इंति मत्वा विप्रलब्धस्तिरस्कृत इत्यर्थ: कं “*ऋतमान्‌' इति पाठे वत्त्वाभाव आर्ष: । मे अधघमपराधमसहत। 
महितया महत्त्वेन । ऐकपच्चे अतिमहत्त्वेनेत्यर्थ: । सख्युरघं सखेव । तनयस्याघं पितेव ॥१९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गुणों की प्रशंसा करने आदि को विकत्थन कहते हैं, सोने आदि के समय सदा एक साथ रहने के 
कारण, कभी उनमें देर हो जाने पर मैं व्यंग्य करता था कि मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो ? इस तरह से कहकर 
मैं उनका तिरस्कार कर देता था । किन्तु वे महान्‌ थे और मेरे द्वारा तिरस्कृत होने पर भी अपनी महत्ता के कारण 
मेरे सभी अपराधों को उसी तरह से सह लेते थे जैसे कोई मित्र अपने मित्र के तथा पिता अपने पुत्र के अपाधों 
को सह लेता है । ऋभुमान पाठ होने पर अर्थ होगा जिनके ऋभु आदि देवता सेवक हैं | ऋतमान्‌ पाठ होने पर 
वत्त्त का अभाव आर्ष प्रयोग के कारण मानना चाहिए ॥१९॥ 
सो5हं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शुन्यः । 
अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमड़ रक्षन्गोपैरसद्धिरबलेव विनिर्जितो5स्मि ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृपेन्द्र ! सोडहं प्रियेण सख्या पुरुषोत्तमेन रहितः , सुहदाहदयेन शून्य: हे अज्भ अध्वनि, उरुक्रमपरिग्रहम्‌ 
रक्षन्‌ असद्धिः गोपै: अबला इब विनिर्जित: अस्मि ।॥२०॥॥ 
अनुवाद-- हे नृपेन्द्र ! वही मैं अपने प्रिय मित्र पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ से रहित होकर अपने मित्र रूप 
हृदय से शून्य हो गया हूँ हे राजन्‌ ! रास्ते में श्रीमगवान्‌ की सोलह हजार ख््रियों की रक्षा करते समय नीच गोपों 
द्वारा किसी अबला के समान पराजित कर दिया गया हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वया शद्धितं पराजयं चापि प्राप्तो5हमित्याह । तेन सख्या रहितो5तो हृदयेन शून्य: । अज्ग हे राजन्‌, उंरुक्रमस्य परिग्रह 
घोडशसहख्रख्नीलक्षणम्‌ । असद्धिनीचै: अबला योषेव ॥॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपके द्वारा शब्धित मैं पराजित भी हुआ हूँ । उन अपने मित्र श्रीकृष्ण से रहित होने के कारण मैं हृदय से 
रहित हो गया हूँ, क्योंकि वे तो मेरे हृदय में थे | हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह हजार खियों को लाता 
हुआ मैं उन सबों की रक्षा नहीं कर सका और नीच गोपों ने मुझे किसी अबला नारी के समान हरा दिया ॥२०॥ 
तद्दै थनुस्तडघव: स रथो हयास्ते सो5हं रथी नृपतयों यतत आनमन्ति । 
सर्व क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमूष्याम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- तट्दे धनु: त इषव: स रथ:, ते हया: अहं सः रथी यत: नृपतय: आनमन्ति ईश रिक्तम्‌ सर्व तत्‌ क्षणेन 
भस्मन्‌ ह॒तम्‌, कुहकराद्धम्‌, ऊष्याम्‌ उप्तमिव क्षणेन असत्‌ अभूत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- मेरा गाण्डीव धनुष वही है वे ही मेरे बाण हैं मेश रथ भी वही है और वहीं मैं रथी भी हूँ 
जिसको राजागण शिर झुकाया करते थे । श्रीभगवान्‌ के अभाव में वह सबकुछ भस्म में किए गये होम के समान 
कपट पूर्वक की गयी सेवा और उषर में बोये गये बीज के समान व्यर्थ हो गया ॥२१॥ 


३२० 


ग्रथप स्कन्य 
घर 


ने 


सक भावार्थ दीपिका 
ऑ्रीकृष्णवियोग एवात्र हतुनान्य इत्याह-तदिति । यत्तो य्रेध्यों नृपतव आममन्ति इंशेन रिक्त शुन्यमसत्कायां 
श्रस्मानि हुतमिव । अतिप्रीतादापि ते इशन रिक्त पश्चिम 
सन्मत््रविधार्नरषि भस्मानि हुतमिव । गपि कुहकान्मायाब्रिन; सक्राशद्राद्ध लब्ध॑ यथा अमततू । 
भ्राव प्रकाशिका 


सम्यवकर्षणादिनाप्यूपरभूमावुफ्त बीजमिव ॥२१॥ 


कारण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वियोग हीं ६ कोई थी नहीं रत 
५ «कण के बिना वे सभी सावन उसे ता से था व पर भी नहीं जिन सो को राजगण नमस्कार 
करत हैं श्रीकृषा क भी साधन उसी तरह स्र काय करने में असमर्थ हो गये जिस तरह मन्त्रो तथा विधान 
भी भस्म में किया गया होम व्यर्थ हो जाता हैं । अथवा मायावियों से अत्यन्त प्रेम प्र्क श्री प्राप्त किया 
गया धन व्यर्थ हो जाता हैं, अथवा जिस तरह अच्छी तरह से जोतकर भी ऊपर भ्रूमि में बाबा गया वीज नहीं 
जमता हैं ॥२१॥ अर 
राज॑स्वयाभिषृष्टानां सुहृदां नः सुहत्युरे। विश्रशापविमूढानां निष्नतां मुणिप्रिर्िथ: ॥२९॥ 
बारुणी मदिरां पीत्वा मदोन्मथ्रितचेतसाम्‌। अजानतामिवान्योन्य॑ चतुष्पश्रावशेषिता: ॥२३॥ 
अन्वयः-- राजन त्वया अभिषृष्ठानां विश्रशापविमृढ्यनाम्‌ वारुणी मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम्‌ अजानतामिव 
मिथ: मुष्टिमिः निष्नताम्‌ सुहतू पुरे न सुहृदाम्‌ चतु: पद्ध अवशेषिता: ॥२२-२३॥ 
अनुवाद-- हैं राजन्‌ ! आपने जिनलोगों के विषय में पूछा हैं वे ब्राह्मणों के शाप से अज्ञानी वने हुए वारुणी 
मदिरा पीकर मर्दीन्‍्मत्त होकर एक दूसरे को नहीं पहचानते हुए परस्पर में एक दूसरे पर एरका मुष्टि से प्रहार करने 
के कारण हमारे सुहदों की नगरी में हमारे सुहृदों में केवल चार पाँच लोग ही बचे हुए हैं ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहत्युरे त्वया पृष्टानां नः सुहृदां मध्ये चत्वार: पद् वाउवशेषिता: । तत्र हेतु:-विप्रशापेत्यादि । वारुणीमन्नमवीम्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यमेरकामुष्टिभिनिब्नताम्‌ ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप जिन द्वास्कावासी हमारे सुहृदों के विषय में पूछे हैं उनमें से केवल चार-पाँच ही लोग बचे हैं, उसका 
कारण यह है कि ब्राह्मणों के शाप के कारण अज्ञानी बने हुए सबों ने अन्नमबी वारुणी मदिरा को पी ली और 
वे मदमत्त हो गये । एक दूसरे को जैसे वें पहचान ही नहीं पाते थे और वे एरका की मुष्टि से वच्न कल्प प्रहार 
करके विनष्ट हो गये ॥२२-२३॥ 
ग्रायेणैतद्भयवत ईश्वरस्थ विच्रेष्टितमू । मिथो निष्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥ 
अन्वय:-- प्रायेण एतद्‌ भगवतः विचेष्टितम्‌ यत्त्‌ भूतानि मिथ: निध्नन्ति भाववन्ति च ॥२४॥ 
अनुवाद-- प्राय: यह भगवान्‌ की ही चेष्टा है जिसके कारण एक जीव दूसरे को मारते हैं और उसका पालन 
भी करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवशेषिता इत्यनेनोक्त हेतुकर्तारमाह त्रिभि:-प्रायेणेति | भावयन्ति पालयन्ति (॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका गन शलोकों 
यह जो कहा गया है कि अब केवल चार पाँच ही बचे हैं, उसके कर्ता हेतुको प्रायेण इत्यादि तीन श्लोकों 


से बतलाया गया है । भावयन्ति पद का अर्थ पालन करते हैं ॥२४॥ 


श्र्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


जलौकसां जले यहनन्‍्महान्तो5दन्त्यणीयसः:। दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो ४ 
एवं बलिप्ठैर्यदुभिर्महद्धिरितरान्विभुः। यदून्यदुभिरन्योन्यं ५७:०४ ३ के हि 
अन्वयः-- राजन्‌ यद्वत्‌ जले जलौकसां महान्त: अणीयस: अदन्ति, दुर्बलान्‌ बलिन: महान्तमिथ: बलिन; , एवं विभु; 
बलिऐ: महद्धिः यदुभिः इतरान्‌ यदुभि: अन्योन्यं यदून्‌ भूभारान्‌ संजहार ह ।२५-२६॥ | ; 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिस तरह जल में रहने वाले छोटे जलचरों को बड़े जलचर को खा जाते हैं, दुर्बलों 
को बलवान मार देते हैं, और बलवानों में भी एक बलवान दूसरे बलवान्‌ को मार डालते हैं, उसी तरह परमात्मा 
ने बलवान्‌ यदुवंशियों के द्वारा दूसरे बड़े राजाओं को विनष्ट करके पृथिवी के भारभूत यदुवंशियों में भी एक यदुवंशी 
से दूसरे यदुवंशी का नाश कराकर पृथिवी के भार को दूर कर दिया है ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलौकसां मत्स्यादीनां मध्ये महान्त: स्थूला अणीयसः यथाउदन्ति भक्षयन्ति । एबं बलिप्ठैम॑हद्धिः 
पाण्डवैददुर्योधनजरासन्धादीत्रिहत्य, यदुभिरितरान्‌ शाल्त्रादीन्िहत्य, यदून्यदुभिरन्योन्यं निहत्य, भगवान्‌ भुवो भारभूतान्‌ 
संहृतवान्‌ ॥२५-२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह जल में रहने वाली मछलियों आदि में जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, 
इसी तरह बलवान्‌ तथा महान्‌ पाण्डवों के द्वारा दुर्योधन जरासन्‍्ध आदि को विनष्ट करके, यदुवंशियों द्वार शाल्व 
इत्यादि को मारकर तथा परस्पर में यदुवंशियों द्वारा यदुवंशियों का नाश कराकर पृथिवी के भारभूत इन सबों को 
उन्होंने विनष्ट कर दिया ॥२५-२६॥ 
देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च॑ । हरन्ति स्मरतक्षित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 
अन्वयः-- देशकालार्थयुक्तानि, हत्तापोषशामनि गोविन्दाभिहितानि स्मरतः मे चित्तम्‌ हरन्ति ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- देश काल और प्रयोजनोपयोगी तथा हृदय के संताप को शान्त करने वाली जिन बातों को भगवान्‌ 
गोविन्द ने मुझको बतलाया था उन सबों का स्मरण करने वाले मेरे चित्त को वे बातें आकृष्ट करती हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत: परं वक्तुं न शक्रोमीति सूचयत्राह । देशकालोचितार्थयुक्तानि मनःपीडोपशमकराणि च गोविन्दस्य बचनानि 
स्मरतो में मम चित्तं हरन्त्याकर्षन्ति ॥२७॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
इससे अधिक कुछ भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ इस अर्थ को सूचित करते हुए उन्होंने कहा देश 50336: 
अर्थ से युक्त तथा मन की पीडा को शान्त करने वाली गोविन्द की बातों का स्मरण करने वाले मेरे हृदय 
वे बातें आज भी आकृष्ट करती हैं ॥२७॥ 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं अतिगाढ़ेन सौहार्देन कृष्णपादसरोरुहम्‌ चिन्तयतः जिष्णो: विमला मतिः शान आल कक 
अनुवाद-- इस तरह अत्यन्त अगाढ प्रेमपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों का चिन्तन कस्ने 
अर्जुन की बुद्धि निर्मल बुद्धि शान्त हो गयी ॥२८॥ 


प्रथम स्कन्ध ३२३ 


भावार्थ दीपिका 
एवमिति सूतोक्तिः । अतिदृढेन ख्रेहेन कृष्णपादसरोरुहं चिन्तयतोरजुनस्य मतिः शान्‍्ता विशोका विमला विरक्ता चासीत्‌ ।२८॥ 


भाव प्रकाशिका 
एवम्‌ इत्यादि यह सूतजी की उक्ति है | इस तरह प्रगाढ प्रेमपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों का 
चिन्तन करते हुए अर्जुन की बुद्धि शान्त अर्थात्‌ शोकरहित तथा विमल अर्थात्‌ विरक्त हो गयी ॥२८॥ 
बासुदेवाडफ्रयनुध्यानपरिबृंहितरंहसा । भक्त्या निर्माथिताशेषकषायश्चिषणो3र्जुनः ॥२९॥ 
अन्वयः-- वासुदेवाडपघ्रथनुध्यान परिबृंहितरंहसा । भकत्या अर्जुन: निर्मथिताशेष कषायधिषण: अभूत्‌ ।॥२९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव के निरन्तर चिन्तन के कारण जिसका वेग बढ़ गया था उस भक्ति के द्वारा 
मथित अर्जुन के हृदय के सारे विकार बाहर निकल गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मतिवैमल्यफलमाह । वासुदेवाड्पफ़यनुध्यानेन परिबूंहितं रंहो वेगो यस्यास्तया भक्त्या निर्मथिता उन्मूलिता अशेषा: 
कषाया: कामादयो यस्या: सा धिषणा बुद्धिर्यस्य सः । ज्ञानं पुनरध्यगमदित्युत्तरेणान्बय: ॥॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन की बुद्धि की विमलता का फल बतलाते हुए सूतजी ने कहा-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का ध्यान 
करने से जिसका वेग बढ़ गया था । उस भक्ति के द्वारा, उनकी बुद्धि के सारे विकार विनष्ट हो गये और उन्होंने 
युनः ज्ञान आप्त कर लिया यह आगे के श्लोक से इसका सम्बन्ध है ॥२९॥ 
गीत॑ भरावता ज्ञान चत्तत्संत्राममूर्थनि । कालकर्मतमोरुद्ध पुनरध्यगमद्ठिभुः ॥३०॥ 
अन्वयः-- भगवतू संग्राममूर्धनि यत्‌ ज्ञानं गीत॑ कालकर्मतमोरुद्धं विभु: तत्‌ पुनरध्यगमत्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- संग्राम के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो ज्ञान अर्जुन को दिए थे, वह काल, कर्म तथा भोगाभि 
निवेश के कारण विस्मृत सा हो गया था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालैन कर्मभिस्तमसा भोगाभिनिवेशेन च रुद्धमावृतं सत्‌ ॥३०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल, कर्म तथा भोगाभिनिवेश रूपी अज्ञान के कारण वह ज्ञान अवरुद्ध हो गया था उस ज्ञान को अर्जुन 
ने पुनः प्राप्त कर लिया ॥३०॥ 


विश्ञोको ब्रह्संपत््या. संछिन्नद्वैत्संशयः । लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिड्डत्वादसं भव: ॥३१॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मसम्पत्त्या विशोकः संछिन्नद्वैतसंशय: लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात्‌ अलिड्डत्वात्‌ असंभव: ॥३१॥॥ 
अनुवाद-- ब्रह्ज्ञान की प्राप्ति होते ही वे विशोक हो गये अर्थात्‌ उनके माया का आवरण भज्ज हो गया। 

उसके कारण उनका द्वैत रूपी संशय समाप्त हो गया । मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान होने से अविद्या नामक जो 

अरकृति है, वह भी लीन हो जाती है । उसके कारण सूक्ष्म शरीर का भद्ढ हो जाने से वह जन्म मरण के त्रक्र 

से छूट जाता है ॥३१॥ 

ज्ञमफलमाहं भावार्थ दीपिका 
-विशोक इति । एतदेव शोकहेत्वभावेनोपपादयति । शोकस्य हि हेठुद्*ैंतभ्रमस्तस्य देहस्तस्य लिज्ज तस्य 


कर श्रीमद्धागबत महापुराण 


गुणास्तेषामविद्या । तत्र ब्रह्मसंपत्त्या वेदान्तश्रवणेन ब्रह्माहमिति ज्ञानेन लीना प्रकृतिरविद्या यस्मिस्तननैगुण्यं 
सुषुप्तिप्रलययोरिवाविद्याशेष: । तस्मान्नैगुण्यादुणकार्यलिज्रनाशः । अलिज्ञत्वाच्चासंभव: सम्यग्भोगाय भवति ५५४ [ 
सम्भव: स्थूलदेहस्तद्रहितः । ततश्व तत्परिच्छेदाभावात्संछिन्नो द्वैतलक्षण: संशयो भ्रमो यस्य स विशोको जात > अर 
नर दे भाव प्रकाशिका मा 

अर्जुन ज्ञान भ्राप्त हो गया था | उस ज्ञान का विशेष फल विशोक | 
हैं । शोक के हेतु के अभाव के द्वारा इसी अर्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है शत कक व | 
है । उसका कारण देह है उसका कारण लिज्ज (कारण) शरीर है । उसका कारण गुण है । उन गुणों का कारण 
अविद्या है । वेदान्त श्रवण के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है । उस ज्ञान से प्रकृति के लीन 
हो जाने से नैर्गुण्य की प्राप्ति हो जाती है । उस समय जिस तरह सुषुप्ति तथा प्रलय काल में अविद्या बची ही 
रहती है, उस तरह से अविद्या बची नहीं रहती । उसके कारण नैर्गुण्य हो जाने के कारण गुण के कार्य लिड् 
शरीर का नाश हो जाता है । अलिड् हो जाने के कारण जन्म-मरण का चक्र मिट जाता है । जीव जो भोगों को 
प्राप्त करने के लिए बार-बार जन्म लेता है उसको सम्भव कहते हैं । अर्थात्‌ स्थूल देह की भ्राप्ति अलिड्ठड हो जाने 
के कारण उस स्थूल देहाभिमान छूट जाता है । फलत: उस परिच्छेद का अभाव हो जाने से उसकी द्वैतभावना 
विनष्ट हो जाती है अतए्व वह विशोक हो जाता है ॥३१॥ 
निशम्य भगवन्मार्ग संस्थां यदुकुलस्थ च । स्व:पथाय मर्तिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर: ॥३२॥ 

अन्वग्:--- भगवन्‌मार्ग यदुकुलस्य संस्थां च निशम्य निभृतात्मा युधिष्ठिर: स्वपथाय मतिं चक्रे ३२॥॥ 

अनुवाद--- भगवान्‌ के स्वधामगमन, और यदुवंश के विनाश का वृत्तान्त सुनकर निश्चित मति वाले युधिष्ठिर 
ने स्वर्गराहण का निश्चय कर लिया ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
भगवतो मार्ममालक्ष्य यदुकुलस्य संस्था नाएं श्रुत्वा नारदोक्तं चानुस्मृत्य स्वः्पथाय स्वर्गमार्गाय । निभूतात्मा निचचलचित्त: ॥र२॥) 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के मार्ग को जानकर तथा यदुकुल के विनाश को सुनकर एवं नारदजी द्वार कही गयी बातों 

का स्मरण करके निश्वल बुद्धि वाले युधिष्ठिर ने स्वर्ग के मार्ग को अपनाने का निश्चय कर लिया ॥३२॥ 


पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदित नाशं यदूनां भगवह्॒तिं च ताम्‌ | 
एकान्तभक्त्या भगवत्यथोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृते: ७३ ३॥ 
अन्वयः-- धनंजयोदित यदूनां नाशं भगवद्गतिं च अनुश्रुत्य पृथा अपि एकान्तभक्त्या भगवति अधोक्षजे निवेशितात्मा 
संसृतेः उपरराम ॥३३॥। 
अनुवाद-- अर्जुन के द्वारा वर्णित यदुवंश के नाश 
कुन्ती भी अपनी ऐकान्तिक भक्ति के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


गयीं ॥३३॥ 


और भगवान्‌ के स्वधाम गमन की बात को सुनकर 
में ही अपने मम को लगाकर संसार चक्र से मुक्त 


भावार्थ दीपिका हम 
तां दुर्विशेयाम्‌ । वक्ष्यति ह्ोकादशे- 'सौदामिन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । गर्तिन लक्ष्यते 


कृष्णस्थ दैवतै:' इति । संसृतेरुपरराम जीवन्मुक्ता बभूव । देह जहाविति वा ॥३३।। 


प्रथम स्कन्ध ३२५ 
पर भाव प्रकाशिका 
अ्रगवद्‌ गति को दुर बतलाते हुए ग्यारहवें स्कन्ध में कहेंगे भी-- 
सौदामिन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । गर्तिनत्लक्ष्यते मत्यं: तथा कृष्णस्य दैवतैः ।। 


अर्थात्‌ जिस तरह मेघमण्डल को हटाकर जाने वाली विद्युत्‌ की गति जैसे कोई नहीं जान पाता है, उसी 
तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्वधाम गमन की गति को देवता तथा मनुष्य कोई नहीं जान सका । संसृतेः उपरराम 
का अर्थ है वह जीवन्मुक्त हों गयी अथवा अपने शरीर का त्याग कर दी ॥३३॥ 
ययाहरझुबों भारं तां तनुं विजहावज: । कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितु: समम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- अजः यया भुवो भारम्‌ अहरद्‌ तां तनुं कण्टकं कण्टकेन इब बिजहौ द्वयं चापि ईशितु: समम्‌ ॥३४।॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ ने जिस शरीर से पृथिवी के भार को दूर किया उस शरीर को उसी तरह से उन्होंने 
त्याग दिया जिस तरह से कोई एक काटे से दूसरे काँटे को निकालकर दोनों को फेंक देता है । क्योंकि दोनों 
श्रीभगवान्‌ के लिए संहार्य होने के कारण एक समान थे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेबमुक्तमपि यादवेभ्यो भगवतो वैलक्षण्यमबुद्धवा तत्साम्यं बदतो मन्दमतीन्‍्म्रति वैलक्षण्यं स्पष्टयति द्वाभ्याम्‌ । यया 
यादवरूपया तन्वा भुवो भारं कण्टकेन कण्टकमिवाहरत्‌ । यादवतनुर्भरतनुश्रेति दवयमपीश्वरस्य संहार्यत्वेन सममेव ।॥३४)। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से यह बात बतलायी गयी कि यादवों से भगवान्‌ की विलक्षणता को न जानकर दोनों में समता 
बतलाने वाले मन्दबुद्धि वालों के प्रति यादवों से भगवान्‌ की विलक्षणता को दो श्लोकों से स्पष्ट करते हैं । जिस 
यादव रूपी शरीर के द्वारा भगवान्‌ ने पृथिवी के भार को; जिस तरह से कोई एक काँटे से दूसरे काँटे को निकालता 
है उसी तरह दूर किए और उसके बाद उन्होंने अपने उस शरीर को त्याग दिया । क्योंकि चाहे यादव शरीर हो 
अथवा पृथिवी का भारभूत शरीर हो ये दोनों श्रीभगवान्‌ के लिए समान रूप से संहार्य थे ॥३४॥ 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्ाद्यथा नटः । भूभारः क्षपितों येन जहौ तच्च कलेबरम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- यथा भगवान्‌ मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्मात्‌ तथा येन भूभार: क्षपितः तच्च कलेवरम्‌ जहौ ॥।३४॥ 
अनुवाद--- जिस तरह श्रीभगवान्‌ मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं और नट के समान उसका त्याग 

भी कर देते हैं, उसी तरह से उन्होंने जिस शरीर से पृथिवी के भार को उतारा उस श्रीकृष्ण शरीर का उन्होंने त्याग 

कर दिया ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णमूर्तेबिशेषमाह- यथेति । तान्यपि यथा घत्ते जहाति च | तदाह । यथा नटो निजरूपेण स्थितो5पि रूपान्तराणि 
धत्तेबन्तर्धत्ते च तथा तदपि कलेवरं जहौ । अन्तरघादित्यर्थ: ॥॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण शरीर की विशेषता उन्होंने यथा० इत्यादि श्लोक से बतलायी है । जिस तरह से भगवान्‌ मत्स्य 
इत्यादि रूपों को धारण करते हैं और उनका परित्याग कर देते है । या जेसे नट अपने रूप में स्थित रहकर भी 


विभिन्न रूपों को धारण करता है और फिर उन रूपों को त्याग देता है । उसी तरह से भगवान्‌ ने भी अपने श्रीकृष्ण 
शरीर का परित्याग कर दिया ॥३५॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


यदा मुकुन्दों भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथ: । 
तदाहरेवाप्रतिबुद्धने तसामधर्महितुः कलिरन्वर्तत ॥३ ६॥ 


अन्वय:-- यदा श्रवणीयसत्कथ: भगवान्‌ मुकुन्दः इमां महीम्‌ स्वतन्वा जहौ तदा अह; एव आ्रतिबुद्धचेताप्‌ 


अधर्म हेतु: कलि: अन्ववर्तत ॥३६॥। शा कि 
अनुवाद-- जिनकी कथाएँ सुनने के योग्य हैं वे भोग तथा मोक्ष प्रदान कर ! भगवान्‌ मुकुद जिम 
दिन अपने शरीर से इस पृथिवी का परित्याग किए उसी दिन अज्ञानी मनुष्यों को अधर्म में लगाने वाला कलियुग 


आ गया ॥३६॥ 


३२६ 


भावार्थ दीपिका 
युधिष्ठिरस्य स्वर्गरिहप्रसड्राय कलिप्रवेशमाह-यदेति । स्वतन्वा जहौ । सतनोरेव वैकुण्ठारोहातू | श्रवणाहा सती कथा 
यस्य । तदा यदहस्तस्मिन्नेव । अहरिति लुप्तसप्तम्यन्तं पदम्‌ । अप्रतिबुद्धचेतसामविवेकिनां इति । विवेकिनां तु न प्रभुरितयुत्तम 
अन्ववर्ततिति पूर्वमेवांशेन प्रविष्टस्य तेन रूपेणानुवृत्तिरुक्ता ॥३६॥।। 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्ठिर के स्वर्गरेहण के प्रसड्ग को उपन्यस्त करने के लिए बदा इत्यादि श्लोक के द्वारा सूतजी कलि 
के प्रवेश का वर्णन करते हैं | स्वतन्बा जहौ का अभिग्राय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने शरीर के साथ ही अपने 
लोक में चले गये | श्रवणीय सत्कथः का विग्रह है श्रवणीया सती कथा वस्य । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की सत्कथा 
सुनने योग्य है । जिस दिन श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी का परित्याग किया उसी दिन पृथिवी पर कलियुग आ गया। 
अहः यह लुप्त सप्तम्यन्त पद है । अविवेकियों द्वारा किए जाने वाले अधर्म का कारण कलि है । कलि अविवेकियों 
का ही स्वामी है विवेकियों का नहीं | चूकि कलियुग पहले ही अंशतः प्रविष्ट हो गया था | उसी रूप से उसकी 
अनुवृत्ति यहाँ बतलायी गयी है ॥३६॥ 
युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्र च गृहे तथात्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनाद्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
अन्चय:-- बुधः युधिष्टिर; तत्‌ परिसर्पणम्‌ पुरे राष्ट्र, गृहे, तदात्मनि लोभानृतजिह्महिंसनाञधर्मचक्र विभाव्य गमनाय 
पर्यधात्‌ ॥३७॥। 
अनुवाद-- ज्ञानी युधिष्ठिर उसका (कलिका) प्रसार नगर, राष्ट्र, गृह और प्राणियों में लोभ, असत्य, कपट, 
हिंसा आदि अधर्म समूह को देखकर महा प्रस्थान करने का निश्चय कर लिए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बुधो युधिष्ठिर: । तस्य कले: परिसर्पणं प्रसरणं विलोक्य । कथंभूतम्‌ । लोभाद्यधर्मचक्र यस्मिन्‌ | जिहां कौटित्य)! 
पर्यधात्तदुचितं परिधानमकरोतू ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
युधिष्टिर ज्ञानी थे । उन्होंने सका कलि के प्रसार को देखा | उस कलि में लोभ, असत्य, छल तथा हि 
आदि अधर्म समूह विद्यमान था | जिह कुटिलता को कहते है । इस प्रकार के कलि को देखकर डोर 
महग्रस्थानानुकूल अपने परिधान को धारण कर लिया ॥३७॥ 


प्रथम स्कन्ध ३२७ 


स्व॒राद्‌ पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः । तोयनीव्या: पतिं भूमेरभ्यषिल्चह॒जाह्ये ॥३८॥ 
अन्वबः-- स्वराद्‌ गुणै: आत्मन: सुसम॑ विनयिन पौत्रम्‌ तोयनीव्या: भूमेः पतिं गजाह्यये अभ्यसिंचतू |।३८।। 
अनुबाद-- सम्राद्‌ युधिष्ठिर ने गुणों के विषय में अपने ही समान विनीत अपने पौज्र परीक्षित्‌ को समुद्र 

पर्यन्‍्त की पृथिवी के स्वामी के रूप में हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनः स्वस्य गुणै; सुसममतिसदृशम्‌ । तोय॑ परिवेषाकारेण सर्वत: समुद्रोदकमेव नीवी परिधानविशेषों यस्यास्तस्या 
भूमेः पतित्वेनाभिषिक्तवान्‌ ।।३८।॥। 


भाव प्रकाशिका 
सम्राद्‌ युधिष्ठिर ने देखा कि उनके पौत्र परीक्षित्‌ में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो उनमें हैं, साथ ही वह 
विनीत भी है इसलिए उन्होंने समुद्र पर्यन्त पृथिवी के स्वामी के रूप में परीक्षित्‌ को हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर 
दिया । तोपनीव्या: पद का विग्रह है तोयम्‌ परिवेषाकारेण सर्वतः स्थितम्‌ समुद्रोदकम्‌ एबं नीवी परिधान 
विशेषों यस्या: तस्याः ।॥३८।। 
मथुरायां तथा बच्र॑ शूरसेनपर्ति ततः ॥। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्रीनपिबदीश्वरः ॥३९॥ 
अन्वयः-- तथा मथुरायां शूरसेनाधिपतिं वज्म्‌ कृत्वा प्राजापत्याम्‌ इष्टिं निरूप्य ईश्वर: अग्नीन्‌ अपिबत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- और उन्होंने मथुरा में शूरसेन को पति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र बत्र को अभिषिक्त करके 
प्राजापत्य इष्टि की और अग्नियों को उन्होंने अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बज्रमनिरुद्धस्य पुत्रम्‌ । निरूप्य कृत्वेत्यर्थ: | अपिवदात्मनि समांरोपयामास । ईश्वर: समर्थ: ॥।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
समर्थ युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र वत्र को शूरसेनाधिपति बनाकर अपनी आत्मा में ही अग्नियों को स्थापित 
किया ॥३९॥ 
विसृज्य तत्र तत्सर्व दुकुलबलयादिकम्‌ । निर्ममो निरहड्जारः संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ 
अन्वयः-- तत्र तत्सव॑ दुकूलबलयादिकम्‌ विसृज्य निर्मम; निरहड्जार; संछिन्नाशेष बन्धनः ।।४०॥। 
अनुवाद-- उन्होंने वहीं पर अपने वद्र तथा आभूषण इत्यादि को ल्याग दिया और ममता तथा अहल्लार 
से रहित होकर सारे बान्धन्नों को काट दिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
संछिन्नान्यशेषाणि बन्धनान्युपाधयों येन ।|४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
, उन्होंने समस्त उपाधियों को काट दिया ॥४०॥ 
वाच्च जुहाब मनसि तत्माण इतरे च तम्‌ । मृत्यावपानं सोत्सर्ग त॑ पञ्ञत्वे हाजोहबीतू ॥४१॥ 
अन्वय:--- वा्च मनसि जुहाव, तत्प्राणे, तम्‌ च इतरे, सोत्सर्गमपानं मृत्यौ तं पद्मत्वे अजोहवीतू ॥॥४१॥। 
अनुबाद--- उन्होंने वाणी को मन में लीन कर दिया, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, क्रिया के साथ 
अपान को मृत्यु में तथा उसको पाँच भौतिक शरीर में लीन कर दिया ॥४१॥ 


३२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तदेब दर्शयति द्वाभ्याम्‌ । वाचमित्युपलक्षणम्‌ । सर्वेन्द्रियाणि मनसि प्रविलापितवानित्यर्थ: । तच्च मन: 
प्राणाधीनप्रवृत्तित्वात्‌ । त॑ च प्राणमितरे अपाने, तेनाकर्षणात्‌ । अपानव्यापार उत्सर्गस्तत्सहितमपान मृत्यौ त्दचिष्ठादेवताय, प्राणे, 
अनेनैब वागादिष्वपि तत्तत्कर्मसाहित्यं ज्ेयम्‌ । त॑ मृत्युं पञ्चत्वे पदञ्मभूतानामैक्ये देहे । देहस्यैब मृत्युर्नात्मन इति भावितवानित्यरध. 
अजोहवबीदिति यडलुगन्ताल्लुद्धि रूपम्‌ ।!४१॥ | 
भाव प्रकाशिका 
उसी को बाचं जुहाब० इत्यादि दो श्लोकों से स्पष्ट करते हैं । युधिष्ठिर ने वाणी आदि समस्त इन्द्रियो 
को मन में लीन किया, उसको प्राण में लीन किया, प्राण को अपान में लीन किया क्योंकि अपान प्राण का आकर्षण 
करता है । अपान का व्यापार उत्सर्ग है। उसके साथ अपान को उन्होंने मृत्यु में अर्थात्‌ मृत्यु के अधिष्ठातृ देवता 
में लीन किया | इस तरह वाणी आदि को भी उनकी क्रियाओं के साथ ही लीन करने की क्रिया को समझना चाहिए। 
उस मृत्यु को भी पदञ्ञभूतों के एकीभूत शरीर में लीन किया । क्योंकि मृत्यु तो देह की ही होती है आत्मा की 
नहीं । इस तरह से उन्होंने भावना की । अजोहवीत्‌ यह यडलगन्त लुड लकार का रूप है ॥४१॥ 
त्रित्वे हुत्वाथ पदञ्मत्व॑ं तच्चैकत्वे3जुहोन्मुनि:ः । सर्वमात्मन्यजुहवीदब्रह्मणयात्मानमव्यये ॥४२॥ 
अन्वयः-- पद्न त्वम्‌ त्रित्वे ह॒त्वा मुनि: तत्‌ च एकत्वे अजुहोत्‌ सर्वम्‌ आत्मनि अजुहवीत्‌, आत्मानम्‌ अव्यये ब्रह्मणि 
अजोहवबीत्‌ ।४२॥ 
अनुवाद-- शरीर को मृत्यु रूप जानकर मनन शील युधिष्ठिर ने उसको त्रिगुण में मिला दिया, त्रिगुण को 
प्रकृति में मिला दिया, सबों के कारण स्वरूप प्रकृति को आत्मा में उन्होंने लीन किया और आत्मा को अविनाशी 
ब्रह्म में विलीन कर दिया ॥४२॥ 
भावार्थ दौपिका 
त्रित्वे गुणत्रये पञ्चत्वं देहम्‌ । तच्च त्रित्वमेकत्वे अविद्यायाम्‌ | सर्व॑ सर्वारोपहेतुमविद्यामात्मनि जीवे । अजोहबीदिति 
बक्तव्ये अजुहवीदित्यार्षम्‌ । एवं शोधितमात्मानं ब्रह्मण्यव्यये कूटस्थे । न तस्यान्यत्रलय इत्यर्थ: ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह के तीनों गुणों में उन्होंने लीन किया । उन तीनों गुणों को प्रकृति (अविद्या) में लीन किया । अविद्या 
ही सभी आरोपों का हेतु है । उस अविद्या को उन्होंने आत्मा में लीन किया | अजोहबीतू कहना चाहिए किन्तु 
उसके स्थान में अजुहवीत्‌ यह आर्ष प्रयोग है । इस प्रकार से शोधित आत्मा को उन्होंने कूटस्थ ब्रह्म में लीन 
किया । आत्मा का ब्रह्मव्यतिरिक्त में लय नहीं हो सकता है ॥४२॥ 


चीरवासा निराहारो बद्धवाइमुक्तमूर्थजः । दर्शयन्नात्मनो रूप॑ जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 

अनवेक्षमाणो निरगादशुण्वन्बधिरो यथा। उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वा महात्मभिः ॥ 

हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥ 
अन्वयः-- चीरवासा निराहार: बद्धवाक, मुक्तमूर्थज: आत्मनः रूपम्‌ जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ दर्शयन्‌, अनपेक्षमाण: बधिरः: 

यथा अश्ृण्वन्‌ निरगात्‌ | महात्मभि: पूर्वगताम्‌ हृदि परंब्रह्मध्यायन्‌ उदीचीम्‌ आशां प्रविवेश यतो गतः न आवर्तेत ।।४३-४४॥ 
अनुवाद-- उन्होंने शरीर पर चीर वस्र धारण कर लिया, “आहार का परित्याग कर दिया और मौन ४९ 

कर लिया एवं अपने केशों को खोल दिया, वे अपने रूप को जड, या उन्मत्त या पिशाच के समान दिखाने लगे। 

वे किसी की अपेक्षा किए बिना ही, बहरे के समान किसी की बात सुने बिना ही घर से निकल पड़े । हृदय 


प्रथम स्कन्ध ३२९ 


परंबह्म का ध्यान करते हुए जिस दिशा में ज्ञानी पुरुष पहले जा चुके में 
220 2280 32257 02004: चुके हैं उस उत्तर दिशा में वे चले गये । जिस 
शव रत अं कल भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मप्रतिपत्तिमुक्त्वा बाह्य - चीरवासा इति द्वाभ्याम्‌ । बद्धबाडमौनी । अनवेक्षमाणो: अनुजादिप्रतीक्षामकुर्बन्‌ 
आशां दिशम्‌ | गतपूर्वा पूर्व॑ प्रविष्ठाम्‌ । महात्मभिर्विवेकवद्धि: । यतो यां दिशं गत: ।॥४४॥॥ 54233 62 


हा भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के दो श्लोक में आत्मा की स्थिति को बतलाकर सूतजी पब 3 5 धिष्ठिर की वाह्मस्थिति का 
वर्णन चीरवासा० इत्यादि दो श्लोकों में करते है | बद्धवाक्‌ का अर्थ है कि उन्होंने मौन धारण कर लिया | 


अनवेक्षमाणः का अर्थ है कि ने अपने अनुजों की प्रतीक्षा किए बिना ही उस उत्तर दिश में चल दिए जिस दिशा 

में पहले ज्ञानी पुरुष जा चुके हैं उस दिशा में जाकर कोई पुनः नहीं लौटता है ॥४३-४४॥ 

सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातर: कृतनिश्चया: । कलिनाउथर्ममित्रेण दृष्टवा स्पृष्टा: प्रजा भुवि ॥४५॥ 
अन्वय:-- भुवि, प्रजा: अधर्ममित्रेण स्पृष्टा: दृष्टबा कृतनिश्चया: तमनु सर्दे भ्रातर: निर्जग्मु; ।॥४५॥ 
अनुवाद-- पृथिवी पर सारी प्रजा को अधर्म के मित्र कलि के द्वारा स्पृष्ट देखकर उनके सभी छोटे भाई 

भी निश्चय करके उनके पीछे घर से निकल गये ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधर्मो मित्र यस्य तेन ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसका अधर्म ही मित्र है, उस कलि के द्वारा पृथिवी की सारी प्रजाओं को प्रभावित देखकर भीम, अर्जुन 
आदि युधिष्ठिर के सभी भाई भी घर से निकल गये ॥४३॥ 
ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मन: । मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- साधुकृतसर्वार्था: ते आत्मन: आत्यन्तिकं ज्ञात्वा वैकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ मनसा धारयामासु: ॥४६॥ 
अनुवाद-- उन लोगों ने जीवन के धर्म आदि समस्त प्रयोजनों को अच्छी तरह से सम्पन्न कर लिया था 
अतएव आत्मा के अन्तिम शरण रूप से वैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ के चरण कमल को जानकर उसीको अपने मन 
में वे लोग धारण किए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधु सम्यक्‌ कृता: सर्वेडर्था धर्मादयों यैः । अतएव बैकुण्ठस्य चरणाम्बुजमेवात्यन्तिकं शरणं ज्ञात्वा ।४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जीवन का प्रयोजन है अच्छी तरह से धर्माद का अनुष्ठान | सभी पाण्डव उन सभी प्रयोजनों को पूरा कर 
लिए थे । उन लोगों ने जान लिया था कि आत्मा के अन्तिम रक्षक श्रीभगवान्‌ के चरण कमल ही है । अतएव 
उन लोगों ने अपने मन में भगवान्‌ के चरण कमलों को धारण किया ॥४६॥ 
तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या अब बाय परे । तस्मिन्नारागणपदे. एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥४७॥ 
अवापुर्दुरवापां ते + । विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि ॥४८॥ 
अन्वय:-- तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या परेविशुद्धधिषणा: एकान्तमतयः ते विरजेनात्मनैव हि असद्धि विषयात्मभिः 
इस्वापाम्‌ गतिम्‌ तस्मिन्‌ नारायणपदे विधूत कल्मषास्थानं अवापु: ॥४७-४८॥ 


३३० श्रीमद्धभागवत महापुराण 


अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का ध्यान करने के कारण जिनकी भक्ति उद्विक्त हो गयी थी। फलत; 
उनकी बुद्धि भी सर्वथा शुद्ध हो गयी थी । उनकी बुद्धि के केवल श्रीभगवान्‌ में ही लगे रहने के कारण वे अपने 
निष्कल्मष आत्मा के द्वारा उस गति को प्राप्त कर लिए जिसे विषयासक्त कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता 
है । श्रीभगवान्‌ का चरण ही निष्पाप पुरुष का निवास स्थान है उन्हीं भगवान्‌ नारायण के चरण कमलों को उन 
लोगों ने प्राप्त कर लिया ॥४७-४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्थंभूते पदे | विधूतकल्मषाणामास्थान॑ निवासस्थानं यत्तस्मिनू । विरजेनात्मनैव गतिं प्रापुर्नतु षोडशकलेन लिड्वेन। 
गते्वा विशेषणम्‌ । विरजेनात्मनैवावस्थानरूपां गतिं ते विधृतकल्मषा; प्रापुरिति ॥४७-४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का चरण कमल निष्पाप पुरुषों का निवास स्थान है, उसी में उन लोगों ने गति भ्राप्त कर ली। 
उन लोगों ने रजोगुणादि से रहित ही आत्मा के द्वारा प्राप्त किया, सोलह अवयवों वाले लिज्ज शरीर से नहीं; क्योंकि 
उन लोगों के सारे पाप विनष्ट हो गये थे ॥४७-४८॥ 
विदुरो5पि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ । कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥४९॥ 
अन्वयः-- आत्मवान्‌ विदुरोजपि प्रभासे देहं विसृज्य कृष्णावेशेन तच्चित: पितृभि: स्वक्षयं ययौ ॥४९॥। 
अनुवाद-- प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर को त्याग कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावना से भूषित चित्त वाले आत्मज्ञ 
विदुरजी भी पितृगणों के साथ अपने लोक (यमलोक) में चले गये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विदुरोउपि तीर्थान्यटन्पभासे श्रीकृष्णावेशेन कृष्णे चित्तमावेश्य देहं परित्यज्य तच्चित्त एवं संस्तदानीं नेतुमागतैः पितृभि: 
सह स्वक्षयं स्वाधिकारस्थानं ययौ [।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थाटन करते हुए विदरुजी भी प्रभास क्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमावेश में श्रीकृष्ण में ही अपने चित्त 
को लगाकर अपने देह का परित्याग करके उनको लेने के लिए आये हुए पित्तरों के साथ अपने अधिकार स्थान 
यमलोक में चले गये ॥४९॥ 
द्रोपदी चर तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । बासुदेवे भगवति होकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- द्रौपदी च तदा पतीनाम्‌ अनपेक्षताम्‌ आज्ञाय भगवत्ति बासुदेवे एकान्तमति: सती तम्‌ आप ॥५०॥ 
अनुवाद-- द्रौपदी ने जब यह जान लिया कि उनके पति उनसे अनपेक्ष हो गये हैं तो उन्होंने अपनी बुद्धि 
केवल श्रीभगवान्‌ में लगा दी और श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त कर लिया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानं प्रत्यनपेक्षतां तदा ज्ञात्वा तमाप ॥॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्रौपदी ने जब जाना कि उनके पति उनसे अपेक्षा रहित हो गये हैं तो उन्होंने अपना मन एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में लगा दिया और अन्त में उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लिया ॥५०॥ 


प्रथम स्कन्ध ३३१ 


यथः श्रद्धयतद्धनवत्तरिप्रयाणां पाण्डो; सुतानामिति संप्रयाणम्‌ । 
श्रृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्र लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहरणं नाम पद्मदशो5ध्याय: ॥१५॥ 
अन्ययः-- यः भगवत्ग्रियाणां पाण्डो: सुतानाम्‌ एतत्‌ अलंस्वस्त्ययनम्‌ पतवित्नं इति संप्रयाणम्‌ श्रद्धवा श्रुणोति सः 
हरौ भक्ति लब्ध्वा सिद्धिम्‌ उपैति ॥५१।॥ 
अनुवाद-- जो व्यक्ति भगवान्‌ के प्रिय पाण्डु के पुत्रों (पाण्डवों) के इस अत्यन्त मज्ञलमय तथा पवित्र 
महाप्रयाण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से भगवान्‌ की भक्ति को भ्राप्त करके मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के पाण्डवस्वर्गारोहण नामक पन्द्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१५।। 
भावार्थ दीपिका 
इति एवं यत्संप्रयाणम्‌ू । अलमतिशयेन स्वस्त्ययनं मद्भलास्पदम्‌ । अलं पवित्र च ॥५१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्थे भावार्थदीपिकायाम्‌ टीकायाम्‌ पञ्ञदशोउध्याय: ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
पाण्डवों का यह जो महाप्रयाण है वह अत्यन्त मड्रलमय है और अत्यन्त पवित्र भी है ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१५।। 
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सोलहवाँ अध्याय 
पृथिवी धर्मसंवाद 
सूत उवाच 


ततः परीक्षिद्द्विंजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शसास ह । 
यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन्विप्र महह्नुणस्तथा ॥१॥ 
अन्ययः-- हे विप्र । ततः द्विजवर्यशिक्षया महाभागवतः परीक्षित्‌ महीं शशास सूत्याम्‌ अभिजातकोबिदः यथा 
समादिशन्‌ तथा महदुण: ॥॥१॥। 
सूतजी मे कहा 
अनुवाद-- पाण्डवों के परधाम गमन के पश्चात्‌ हे शौनकजी महाभागवत राजा परीक्षित्‌ पृथिवी का प्रशासन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार करने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्व षोडशे भूमिधर्मयो: कलिखिन्नयो: । संवादे वर्ण्यते प्राप्ति: पालकस्य परीक्षित: । द्विजवर्याणां शिक्षया सदुपदेशेन। 
सूत्यां जन्मनि । अभिजातकोविदा जातकर्मविद: । हे विप्र, महतां गुणा यस्मिन्‌ ॥१॥। 
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भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सोलहवें अध्याय में कलि से खिन्न हुए भूमि तथा धर्म के संवाद का तथा प्रथिवी के पालक 
राजा परीक्षित्‌ का संवाद वर्णित है । श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपदेशानुसार राजा परीक्षित्‌ पृथिवी का प्रशासन करते थे। 
जन्म के समय ज्योतिषियों ने परीक्षित्‌ के जिन गुणों का वर्णन किया था वे सभी गुण उनमें विद्यमान थे ॥१॥ 
स॒उत्तरस्थ तनयामुपयेम इरावत्तीम्‌ू । जनमेजयादीश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्सुतान्‌ू ॥२॥ 
अन्वयः-- सः उत्तरस्थ तनयाम्‌ इरावतीम्‌ उपयेमे तस्याम्‌ जनमेजयादीन्‌ चतुरः सुतान्‌ उत्पादयत्‌ू ॥॥२॥ 
अनुवाद-- उन्होंने उत्तर की पुत्री इरवती के साथ विवाह किया और उससे जनमेजय आदि चार पुत्रों को 
उत्पन्न किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनमेजयादीनित्यक्षराधिक्यं छान्दसम्‌ । “उत्पादयन्‌' इति पाठे हेतौ शतृप्रत्ययः । सुतानुत्पादयितुमिरावतीमुपयेम इंति 
वाक्ययोजना ॥२॥ 
+ भाव प्रकाशिका 
जनमेजयादीन्‌ इत्यादि श्लोक के प्रथम पाद में एक अक्षर अधिक हन्दस प्रयोग होने के कारण है। 
टिप्पणीकार का कहना है कि 'प्रधानकर्मण्याख्येये न्यादीनामाहुई्कर्मणाम्‌ ।' इत्यादि के समान नव अक्षरों का 
एक चरण वाला यह अनुदप विशेष है । उत्पादयत्‌ इस पाठ में हेतु के अर्थ में शतृप्रत्यय समझना चाहिए 

उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए इरावती के साथ विवाह किया यह वाक्य योजना है ॥२॥ 

आजहाराश्रमेधांखस्नीन्‌ गड़ायां भूरिदक्षिणान्‌ । शारद्वतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षणोचरा: ॥३॥ 
अन्वय:--- सः शारद्वतं गुरु कृत्वा गद्भायाम्त्रीन्‌ अश्वमेधान्‌ू आजहार यत्र देवा अक्षणोचरा: ॥३॥। 
अनुवाद-- उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गज्ा के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञों को किया, उस यज्ञ में 

देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते थे ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
आजहार कृतवानित्यर्थ: । शारद्वतं कृपम्‌ । यत्र येष्वश्वमेधेषु देवा दृष्टिगोचरा बभूवु: ।॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शारद्वत कृपाचार्य का नाम है । परीक्षित्‌ ने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाकर गड्जा के तट पर तीन अश्वमेध 

यज्ञों को किया उन बच्ञों में देवता प्रत्यक्ष रहते थे ॥३॥ 

'निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्‌ । नृपलिड्डधरं शूद्रं घ्नन्त गोमिथुनं पदा ॥४॥ 
अन्वयः-- सः वीर: ववचित्‌ दिग्विजये नृप लिड्डधरं शूद्रं पदा गोमिथुनं ध्नन्तम्‌ कलिम्‌ ओजसा निजग्राह ॥४॥ 
अनुवाद-- वीर राजा परीक्षित्‌ एक बार दिग्विजय के प्रसद्ग में राजा का रूप बनाये हुए एक शूद्र को जो 

अपने पैरों से दो गौ के जोड़े को मारते हुए देखा और उसको बलपूर्वक पकड़कर उन्होंने दण्डित किया ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
निजग्राह निगृहीतवान्‌ | कलिमेव निर्दिशति-नृपेति ।।४॥॥ 

भाव प्रकाशिका न 
उन्होंने कलि को ही निगृहीत किया । वह राजा का चिह्न धारण किए हुए था और एक गौ और एक बैल 

को पैर से मार रहा था ॥४॥ 
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कि शौनक उवाच 
कस्य हेतोर्निजप्राह कलिं दिग्विजये नृष:। नृदेवचिह्ृरधुक्‌ शूद्र: कोडसौ गां यः पदाउहनत्‌॥५॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम। अथवा5स्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सत्ताम॥६॥ 
अन्वयः-- दिग्विजये नृप: कलिं कस्य हेतो केवल निजग्राह (हतवान्‌ नहि यतः) असौ नृदेवचिहृधृक्‌ शूद्रःक: यः 
गां पदा अहमत्‌ । हे महाभाग ! यदि कृष्ण कथाश्रयम्‌ अथवा अस्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ तत्कथ्यताम्‌ ॥५-६॥ 
शौनक भहर्बि ने कहा 
अनुवाद-- दिग्विजय के प्रसद्ञ में राजा ने कलि को केवल दण्ड ही देकर क्यों छोड़ दिया, उसे मारा क्यों 
नहीं ? एक तो वह राजा का चिह्न धारण किए हुए था दूसरे शूद्र था और गौ को अपने पैरों से मार रहा था 
उसको नहीं मारने का कारण क्‍या था 2 हे महाभाग सूतजी यदि इस वृत्तान्त का सम्बन्ध भगवान्‌ की कथा से 
हो अथवा श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के पराग का पान करने वाले सन्‍्तों से इसका सम्बन्ध हो तो इसको आप 
मुझे बतलाइये ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्य हेतोरति । अयमर्थ:- कलिं कस्माद्धेतो: केवल निजग्राह नतु हतवान्‌ । यतो5सौ शूद्र: अतिकुत्सितः । यो गां 
पदाउहनदहज्निति । अस्य विष्णो: पदाम्भोजयोर्मकरन्दस्तं लिहन्त्यास्वादयन्ति ये तेषां सतां महतां वा कथाश्रयमिति 
समासान्िष्कृष्टस्यानुषज्र: । तरहिं कथ्यताम्‌ ।५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शौनकजी के कस्य हेतो: कहने का अभिप्राय है कि राजा परिक्षित्‌ कलि का केवल निग्रह करके क्‍यों 
छोड़ दिये ? और उसको मारे नहीं । क्योंकि एक तो वह अत्यन्त निन्दित शूद्र था और वह पैर से गौ के 
जोड़े को मारता था, अतएव उसका तो उन्हे वध ही कर देना चाहिए था । इस बात का यदि भगवान्‌ की 
कथा से सम्बन्ध हो अथवा भगवान्‌ विष्णु के चरणारविन्द के पराग का रस पान करने वाले सन्‍्तों की कथा 
से सम्बन्ध हो तो बतलाइये ॥५-६॥ 


'किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसदूव्ययः । क्षुद्रायुषां नृणामड्भ. मर्त्यानामृतमिच्छताम्‌ ॥ 
इहोपहूतो भगवान्पृत्यु: शामित्रकर्मीण ॥७॥ 
अन्वय:ः-- अन्यै असदालापैः किम्‌ यद्‌ आयुष: असद्‌ व्यर्थ: । हे अद्भ: । श्रुद्रायुषाम्‌ मर्त्यानाम्‌ नृणाम्‌ ऋतम्‌ 
इच्छताम्‌ इह भगवान्‌ मृत्यु: उपहूत: ॥७।। 
अनुबाद-- दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ है ? उससे तो आयु व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है । हे 
अज्ग मरणशील मनुष्य होकर भी जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के ही कल्याण के लिए यहाँ 
इस शोमित्र कर्म में यमराज को नियुक्त किया गया है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नो चेत्किमन्यैरसद्धिरालापै: । यद्यैरायुषो वृथा क्षय: । अस्माकमयं सत्रप्रयत्नोजपि हरिकथामृतपानार्थ एवेत्याह सार्थाभ्याम्‌। 
क्षुद्रमल्पमायुर्येषाम्‌ । अतो मर्त्यानां मरणधर्मवताम्‌ । तथापि ऋतं सत्य मोक्षमिच्छताम्‌ । यो मृत्यु: स इह सन्ने शमितुरिदं 
शामित्न॑ कर्म पशुहिंसन॑ तदर्थमुपहत: | ततः आह-न कश्चिदिति ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका ज्तों 
यदि इसका भगवान्‌ अथवा भागवतों की कथा से सम्बन्ध हो अन्यथा दूसरे व्यर्थ की बातों से क्या लाभ 
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है ? क्योंकि उन सभी बातों से तो व्यर्थ ही में आयु का क्षय ही होना है । हमलोगों का यह सत्र करने का प्र 
श्रीहरि की कथा रूपी अमृत का पान करना है । इस बात को डेढ श्लोक से कहा गया है । मरणशील मगर 
की आयु तो अत्यल्प है किन्तु ऐसा होकर भी जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं । उनके कल्याण के कि 
यह शामित्र कर्म आयोजित है । जो मृत्यु है उसको शान्त करने के लिए यह शामित्र कर्म है । इसमें पशुओं की 
हिंसा नहीं होने वाली है । इसीलिये यहाँ यमराज को आहूत किया गया है । अतएव व्यर्थ की बातों का करे 
से कोई लाभ नहीं है । इस बात को न कश्चित्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया हैं ॥७॥ 
न ककश्निन्प्रियते तावद्यावदास्त इहान्तकः। हि. भगवानाहूतः परमर्पिशि: 
अहो जूलोके पीयेत हरिलीलामृत वचः पु मर हा पर ॥ 
अन्वयः--- यावद्‌ इहान्तकः तावत्‌ कश्चित्‌ न प्रियते । एतदर्थ हि परमर्षिभि: भगवान्‌ आहूतः । अही नूलोके 
हरिलीलामृतं बच: पीयेते ।॥८।॥ 

, अनुवाद-- जब तक यहाँ पर यमराज हैं तब तक कोई नहीं मरेगा । इसीलिए परमर्षियों ने भगवान्‌ को 
यहाँ आहूत किया है | जिसका बड़ा ही भाग्य होता है वही मनुष्य लोक में श्रीहरि के लीलामृत का पान करने 
का अवसर प्राप्त करता है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ततोडपि किमत आह । अहो नृलोके हरिलीलामृत॑ बचः पीयेतेत्येतदर्थम्‌ । हरिलीलैवामृतं यस्मिस्ततू ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उससे भी क्या लाभ है तो उसके उत्तर में कहते हैं, अहोनूलोके ० इत्यादि इस संसार में रहने वाले मनुष्य 
का सबसे बड़ा भाग्य यही है कि वह इस लोक में श्रीहरि की लीलामृत से युक्त वाणी का श्रवण करे । ऐसी वाणी 
जिसमें श्रीहरि की लीला रूपी अमृत विद्यमान हो ॥८॥ 
मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्थ वयो मन्दायुषश्च वै । निद्रया ह्वियते नक्त दिवा च व्यर्थकर्मभः ॥९॥ 
अन्वयः-- मन्दायुष: मन्दस्य, मन्दप्रज़्स्य आयु: नक्तं निद्रया दिवा च व्यर्थकर्मभि: हियते ॥॥९।। 
अनुवाद-- अल्पआयु वाले मनुष्य जो मन्द हैं अर्थात्‌ आलासी हैं तथा उनकी बुद्धि भी अल्प होती है, 
ऐसे मनुष्य की आयु रात्रि में सोने में और दिन में व्यर्थ के कर्मों को करने में ही बीत जाती हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदभावे वृथैव जीवनमित्याह । मन्दस्यालसस्य । भक्त रात्रौ यद्वय आयुस्तन्निद्रया हियते । दिवा अछि च 
यद्वयस्तद्व्यर्थकर्मभिरपहियते ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिकां 
इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि लीलामृत पान के बिना जीवन व्यर्थ ही हो जाता है । कम आयु 
वाले आलसी मनुष्य की आयु रात्रि में सोने में ही बीत जाती है और दिन में वह व्यर्थ के कर्मों को करने में ही 
अपनी आयु बिता देता है ॥९॥ 
सूत उवाच 
यदा परीक्षित्कुरुजाड़्ले वसन्कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते । 
निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराददे ॥१०॥ 
अन्वयः--यदा कुरुजाड़ूले वसन परीक्षित्‌ निज चक्रवर्तिते कलिं प्रविश्॑ अनतिप्रियां वार्ता निशम्ब ततः संयुगशौण्डिः 


स: शरासनम्‌ आददे ॥॥१०॥ 
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अनुवाद-- कुरजाजञल प्रदेश में रहते हुए राजा परीक्षित्‌ ने अपने राज्य में कलि के प्रवेश विषयक वार्ता 
को सुना तो उन्हें कष्ट भी हुआ और असन्नता भी हुयी कि इसी बहाने मुझे युद्ध करने का अवसर मिला । उसके 
पश्चात्‌ युद्ध करने में निपुण वे अपने हाथ में धनुष को उठा लिए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्कलिनिग्रहप्रसड्गमाह-यदेति । यदा निजचक्रवर्तिते स्वसेनया पालिते देशे कलिं प्रविष्ट शुश्राव, तदा ततामनतिप्रियां 
चार्ता किंचित्रियाम्‌ । च युद्धकौतुकसंपत्ते: निशम्य तत; शरासन दुष्टनिग्रहार्थमाददे । संयुगे शौण्डियुद्धे प्रगलभ: । पाठान्तरे 
युद्धे शौरिः कृष्णतुल्य: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम सूतजी कलियुग के निग्रह के प्रसड़ को यदा इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त करते हैं । जब राजा 
परिक्षित्‌ अपनी सेना के द्वारा पालित देश में कलि के प्रवेश की बात को सुने तो उनको यह बात कुछ प्रिय भी 
लगी, क्योंकि उनको युद्ध करने का कुतूहल हो गया । उसके पश्चात्‌ दुष्टों का निग्रह करने के लिए उन्होंने धनुष 
को उठा लिया | संयुग शौडि: शब्द का अर्थ है युद्ध करने में निपुण जहाँ संयुगशौरिः पाठ है वहाँ अर्थ होगा 
युद्ध करने में कृष्ण के समान ॥१०॥ 
स्वलंकृत॑ श्यामतुरड्रयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रित: पुरात्‌ । 
बृतो रथाश्रद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृतम्‌, श्यामतुरज्जयोजितं मृगेन्द्रध्वजम्‌ रथम्‌ आश्रित: रथाश्रद्धिपपत्ति युक्तया सेनाया परिवृतः 
दिग्विजयाय पुरात्‌ निर्गतः ॥११॥ 
अनुवाद-- जिसमें श्याम वर्ण के अश्व जुते थे ऐसे अलंकृत तथा सिंह के चिह्न से चिह्नित ध्वज वाले 
रथ पर सवार होकर रथ, अश्व, हाथी और पैदल सेना से घिरे हुए वे अपनी सेना के साथ दिग्विजय ग्राप्त करने 
के लिए अपने नगर से निकल पड़े ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च दिग्विजयाय निर्गतः ॥॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुष्ट कलि का निग्रह करने के लिए राजा अपनी सेना के साथ अपनी नगरी से निकल पड़े ॥११॥ 


भद्राक्न॑ केतुमालं च भारतं चोत्तरान्कुरून्‌ । किंपुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- भद्राश्च॑, केतुमालं च भारतं, उत्तरानुकुरुन्‌, किंपुरुषादीनि, वर्षाणि विजित्य, बलिं जगूृहे ॥१२।॥। 
अनुवाद-- भद्गाश्ववर्ष, केतुमालवर्ष, भारतवर्ष, उत्तरकुरुवर्ष, किंपुरुषवर्ष आदि वर्षों को जितकर उन सबों 

में उन्होंने उपहार प्राप्त किया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
भद्राश्वादीनि पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरत: समुद्रलग्रानि वर्षाणि । मेरोः सर्वत इलाबृतम्‌ । तत उत्तरतो रम्यक हिरण्मयं च। 
दक्षिणतो हरिवर्ष किंपुरुष च । तानि विजित्य ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका हे 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण समुद्र से सटे हुए भद्राश्व आदि वर्षों को उन्होंने जीत लिया और वहाँ 
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उन्होंने उपहार भी प्राप्त किया । सुमेरु पर्वत के चारो ओर इलाबृत वर्ष है, सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में 
और हिरण्यमय वर्ष है । सुमेरु के दक्षिण दिशा में हरिवर्ष और कुरुवर्ष है । इन सबों को जीतकर वे 
ग्राप्त किए ॥१२॥ हि 
तत्र तत्रोपश्ृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌। प्रगीयमानं च यश: कृष्णमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥१३ 
आत्मानं च परित्रातमश्रत्थाप्नो5ख्रतेजसः ।.स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे॥९ हर 
५ वासांसि ॥ 
तेभ्यः परमसंतुष्टः .प्रीत्युज्ञम्भितलोचन:। महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामना; ॥१५ ॥ 
अन्वयः--तत्र तत्र स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌ कृष्णमाहात्म्य सूचकम्‌ प्रगीयमानं यश: उपश्ृण्वन्‌, अश्वथाम्न; अखतेजस: 
परित्रातम्‌ आत्मानं, स्नेहं च॒ वृष्णिपार्थानाम्‌ तेषां केशवे भक्तिम्‌ च उपश्रृण्बन्‌, तेभ्य: परमसंतुष्ट:, प्रीत्युजम्भितलोचन: 
महाधनानि वासांसि हारान्‌ू च ददौ ॥१३-१५॥ ह॒ 
अनुवाद-- उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने पूर्वज महात्माओं का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के माहात्म्य सूचक गाये जाते 
हुए यश सुनते हुए, अश्रत्थामा के ब्रह्माख॒ के तेज से भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित अपने को, यदुवंशियों और पाण्डवों 
में परस्पर में होने वाले प्रेम को तथा पाण्डवों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण में होने वाली भक्ति को वे सुने इन सभी बातों को 
करने वाले लोगों से राजा अत्यन्त सन्तुष्ट थे । प्रेमातिरेक के कारण उनके नेत्रकमल विकसित हो गये और महामंनस्वी 
राजा परीक्षित्‌ ने उन लोगों को बहुमूल्य वस्रों को तथा हारों को प्रदान किया ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रगीयमानं यश:  यशआदीनि श्रृण्वंस्तेभ्यो ददाविति तृतीयेनान्‍वय: ॥१३-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
गाये जाने वाले यश को लोगों के मुख से राजा परीक्षित्‌ ने सुना । उन यश आदि को सुन कर वे महामनस्वी 
प्रसन्न हो गये तथा उन लोगों को बहुमूल्य वस्नरों एवं हारों को प्रदान किए ॥१३-१५॥ 
सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम्‌ । 
सस्निग्धेषु पाण्ुषु जगत्मणतिं च॒ विष्णोर्भक्ति करोति नृपतिश्ररणारविन्दे ॥१६॥ 
अन्वयः--- सारथ्य-पारषद-सेवन-सख्य-दौत्य-वीरासन-अनुगमन्‌-स्तवन-प्रणामम्‌-स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्‌ प्रणतिं 
च श्ृण्वन्‌ नृषतिः विष्णो: चरणारविन्दे भक्ति करोति ॥१६॥ 
अनुवाद-- उन यशोगान करने वाले लोगों के मुख से राजा परीक्षित्‌ ने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमातिरेक 
के कारण, पाण्डवों के सारथि बन गये, उनके सभापति बने, वे पाण्डवों की सेवा भी करते थे, वे पाण्डवों के 
सखा बने तथा पाण्डवों के दूत बनने का भी काम किए रात्रि को भगवान्‌ हाथ में खड्ग लेकर पाण्डवों के शिविर 
की रक्षा रात्रि में करते थे, पाण्डवों के पीछे-पीछे चलते थे, पाण्डवों की स्तुति करते थे तथा पाण्डवों को प्रणाम 
भी करते थे । वे अपने स्नेहपात्र पाण्डवों के चरणों में संसार को झुका दिये । इन सारी बातों को सुनकर राजा 
परीक्षित्‌ भगवान्‌ विष्णु के चरणकमलों में भक्ति करते थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किश्ज स्निग्धेषु पाण्डवेषु विष्णोर्यानि सारथ्यादीनि कर्माणि तानि श्रृण्वन्‌ । तथा विष्णोर्जगत्कर्तृकां प्रणतिं च श्रृण्वन। 
नृपति: । परीक्षिद्रिष्णोश्वरणारविन्दे भक्ति करोति सम । पारषदमिति रेफषकारयोर्विश्लेषश्छान्दस: । तत्र पार्षद सभापतित्वग! 
सेवन चित्तानुवृत्ति: | वीरासनं रात्रौ खड्गहस्तस्य तिष्ठतो जागरणम्‌ ॥१६॥ 


प्रथम स्कन्ध 
३३७ 


करने वाले लोगों रे 
उन्होंने वशोगान करने वाले लोगों के मुख से सुना कि भगवान श्रीकृष्ण अपने रेह 
० भी काम किए । उन्होंने यह भी सुना कि ने श्रीकृषा अपने स्नेह के पात्र पाण्डवों के 
सारधि आदि का में सुना भगवान्‌ ने सम्पूर्ण जगत्‌ को पाण्डवों के चरणों में 
प्रणाम करवाया । वे रात्रि में अपने हाथ में खड़ग धारण करके पाण्डवों के शिविर की रा मी के 
वे । इन साती बातों को सुनकर राजा परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करते थे ॥१ ६ 
तस्वैबं वर्तमानस्थ पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌ । नातिदूरे किलाश्चर्य यदासीतन्निबोध मे ॥ १७॥ 
अन्वथः-- एवं पूर्वेधाम्‌ अन्वहम्‌ वृत्तिम्‌ वर्तमानस्य, नातिदूरे किल यत्‌ आश्रर्यम्‌ आसीत्‌ तत्‌ मे निवोध ॥१७॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपने पूर्वजों की वृत्ति का प्रतिदिन अनुवर्तन करने वाले राजा के साथ बहुत जल्दी 
ही जो आश्चर्यकारी घटना हुयी, उस आश्चर्य को आप मुझसे सुनें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
चृत्तिमनुवर्तमानस्य सतः । नातिदूरे शीघ्रमेव ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ भी अपने पूर्वज पाण्डवों कौ ही वृत्ति का अनुगमन करते थे । उनके जीवन में शीघ्र ही जो 
आश्चर्यकारी घटना हुयी उसको आप मुझसे सुनें ॥१७॥ 
धर्म: पदैकेन चरन्विच्छायामुपलभ्य गामू । पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- एकेन पद चरन्‌ धर्म, विच्छायां गाम्‌ उपलभ्य, विवत्साम्‌ मातरम्‌ इब अश्वुवदनाम्‌ उपलभ्य पृच्छति 
सम ।॥॥१८॥ 
अनुवाद-- बैल का रूप धारण करके एक पैर से चलता हुआ धर्म मृतवत्सा माता के समान दुःखी पृथिवी 
से मिलकर पूछे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मों वृषरूप; । विच्छायां हतप्रभाम्‌ । गां गोरूपां पृथ्वीम्‌ । विवत्सां नष्टपत्याम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृष का रूप धारण किए धर्म, जो एक पैर पर चल रहा था, वह गौ रूप धारिणी पृथिवी से मिला | वह 
गौ जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी निष्मभ माता के समान गौ से पूछा ॥१८॥ 
धर्म उवाच 
कच्चिद्धद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायाउसि म्लायतेषन्मुखेन । कं 
आलक्षये भवतीमन्तराधिं दूरे बन्युं शोचसि कंचनाम्ब ॥९ 
अन्तराधिम्‌ आलक्षये। 
मख |... 'फ्रे ! कच्चित्‌ते आत्म: अनामयम्‌ ? ईषतू म्लायता मुखेन विच्छायासि, भवततीम्‌ * 


: फैशन दूरे बन्धुं शोचसि ।॥॥१९॥ 
धर्म ने कहा प्रतीत 
अनुवाद... कारण तुम श्रीहीन प्र 
शैती हो, लगता हम तुम्हारा कुशल तो है न ! कुछ मलीन हे हर में विद्यमान अपने 


पच्चव को सोच है तुम्हारे मन में बहुत अधिक कष्ट है । हे अम्ब ! तुम अप 
रही हो क्या 2॥१९॥ 
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43293, आधिः पीडा | त्वामालक्षये । केन 
बहिरामयो न लक्ष्यते आधि: पीडा यस्यास्तां त्वामालक्षये । केन । यती 
का भजता मुखेन लिज्रेन । तत्र कारणानि कल्पयन्पूच्छति-दुरेबन्धुमित्यादिपद्चभि: । दूर 


स्थितं बन्धुम्‌ ॥१९।॥। 
हे कलर कोण नही दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि 
रूपधारी धर्म ने कहा कि तुम्हारे शरीर में ग नही दिखता है, मुझे लगता 
तुम्हारे ० में बहुत अधिक पीडा है, इसीलिए तुम श्रीहीन सी प्रतीत हो रही हो । यह तुम्हारे थोड़ा सा मलिन 
पड़े हुए मुख के कारण प्रतीत होता है । उसके विषय में कारण की कल्पना करते हुए दूरे बन्युम्‌० इत्यादि 
पाश्न श्लोकों से वह पूछता है दूर देश में विद्यमान किसी अपने बन्धु के विषय में सोचती हो क्या 2॥१९॥ 


पादैन्यून शोचसि मैकपादमात्मानं वा वृषलैभोक्ष्यमाणम्‌ । 
आहो . सुरादीन्हतयज्ञभागान्यरजा उतस्विन्मघवत्यर्षति_ ॥२०॥ 
अन्वय+-- पादैः न्यूनम्‌ एकपाद माम्‌ शोचसि वा वृषलै: भोक्ष्यमाणम्‌ आत्मानं शोचसि । आहो हतयज्ञभागान्‌ सुरान्‌ 
शोचसि, उतस्वित्‌ अवर्षति मधवति शोचसि ॥॥२०॥ 
अनुवाद-- क्या तीन पादों के विनष्ट हो जाने के कारण एक पैर वाले मेरे विषय में सोचती हो क्‍या ? 
अथवा अपने विषय में सोच रही हो कि मेरे ऊपर शूद्र प्रशासन करेंगे ? अथवा जिनके यज्ञों का भाग छिन लिया 
गया है, उन देवताओं के विषय में तुम सोच रही हो क्या ? अथवा इन्द्र के द्वारा वर्षा नहीं किए जाने के कारण 
अकाल से पीड़ित अपने विषय में तुम सोच रही हो 2॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिभि: पादेरन्यूनमत एवैकपादम्‌ । मा मां मल्लक्षणं जनमित्यर्थ: । वृषलैरित ऊर्ध्व॑ भोक्ष्यमाणम्‌ । पुंस्त्वमात्मपदविशेषणत्वात्‌। 
इहता यज्ञभागा येषां तान्‌ । यज्ञाद्यकरणातू ॥२०॥। 
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भाव प्रकाशिका 
तीन पैरों के नहीं रहने के कारण एक पैर वाले मेरे विषय में सोचती हो क्या ? मेरे जैसे व्यक्ति के विषय 
में सोचती हो 2 अब इसके बाद मेरे ऊपर प्रशासन शूद्र करेंगे यह सोचकर दुःखी हो क्या ? मे आत्मा पद का 
विशेषण होने के कारण भोक्ष्यमाणम्‌ में पुल्लिज्ग है यज्ञ आदि के नहीं किए जाने के कारण जिनके भाग अपहृत 
हो गये हैं ऐसे देवताओं के विषय में सोच रही हो क्या 2॥२०॥ 
अरक्ष्यमाणा: स्त्रिय उर्वि बालान्‌ शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान्‌ । 
बाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्यान्‌ू ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे उर्वि देवि ! अरक्ष्यमाणा: ल्िय: अथो पुरुषादैः इब आर्तान्‌ बालान्‌ शोचसि ? कुकर्मणि ब्रह्मुकुले 
बाचं देवीं शोचसि, वा अन्रह्मण्ये राजकुले शोचसि, अथवा कुलाग्रचान्‌ शोचसि ॥२१॥ के न्‍ 
अनुवाद-_ हे पृथिवी देवि ! आप क्या पतियों के द्वारा जिनकी रक्षा नहीं की जा रही है, उन खियों के 
विषय में सोच रही हैं, अथवा राक्षस के समान पिताओं के द्वारा आर्त बने हुए बालकों के विषय में सोचती हो? 
अथवा निन्दित कर्म करने वाले ब्राह्मणों के हाथ में पड़ी हुयी विद्यादेवी के विषय में आप सोच रही हो । या 
नास्तिक राजाओं के विषय में आप सोच रही हो, अथवा श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न दुःखी ब्राह्मणों के विषय में आप 
सोच रही हो 2॥२१॥ 


प्रथम स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
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है उर्वि पृथ्वि, भर्तृर्भिरशक्ष्यमाणा: स््रियः पिठृभिररक्ष्यमाणान्बालातत्युत 
सरस्वती कुकर्मणि दुराचारे स्थितान्‌ । कुलाग्र्यान्त्राह्मणोत्तमान्सेवकान्‌ ॥॥२१॥ 
कल भाव प्रकाशिका 
हे पृथिवी ! आप क्या प द्वास जिनकी रक्षा नहीं की जा रही है उन ख़तरियों के विषय में सोच रही 
हो ? अथवा अपने पिता के द्वार जिनकी रक्षा नही की जा रही है उन बालकों के विषय में सोच रही हो ? 
जिन बालकों के पिता ही राक्षसों के समान का बालकों को अत्यधिक कष्ट देते है, उन बालकों के विषय में सोच 
रही हो अथवा दुराचारी ब्राह्मणों के हाथ में पड़ी हुयी सरस्वती देवों के विषय में सोचती हो ? अथवा ब्राह्मणों 
के द्रोही रजाओं के विषय में सोचती हो ? या सेवक बने हुए ब्राह्मणों के विषय में तुम सोचती हों ?॥२१॥ 
कि क्षत्रबन्धून्कलिनोपसृष्टान्‌ राष्ट्राण वा तैरवतोषितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवासः स्मानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय+-- कि कलिना उपसृष्टान्‌ क्षत्रबन्धून्‌ बातै; अवरोपितानि राष्ट्राण वा अशन-पान स्नान व्यवावायोन्मुखम्‌ 
जीवलोकम्‌ शोचसि ॥२२।॥। 
अनुवाद-- आप कलि दोष से व्याप्त राजाओं को या उन सबों से व्याप्त राष्ट्रों को; खान-पान-निवास- 
स्नान तथा मैथुन के विषय में मनमानी करने वाले मनुष्यों के विषय में सोच रही हैं क्या 2॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


उपसृष्टान्‌ व्याप्तान्‌ अवरोपितान्युद्धासितानि । व्यवायो मैथुनम्‌ । इतस्ततो निषेधानादरेण सर्वतो5शनादिषृन्मुखं प्रवर्तमान 
जीवलोक॑ वा ॥२२॥। 


तैरेव निर्दयैरा्तान्‌ क्लिष्टान्‌ । बाचं देवीं 


भाव प्रकाशिका 
उपसृष्ट पद व्याप्त का बोधक है, अवरोपितानि का अर्थ है विनष्ट कर दिए गये । व्यवांय का अर्थ है मैथुन 
इन सबों के विषय में जो शाम्रों में नियम बतलाये गये हैं, उन सबों का अनादर करने वाले जीव समूह के विषय 
में आप सोच रही हैं क्या 2॥२२॥ 
यद्वाम्ब ते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेथीरित्रि । 
अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥ 
अन्वयः---यद्ठा हे धारित्रि अम्ब ते भूरिभारकृतावतारस्य अन्तर्हितस्य हरे: स्मरती विसृष्टाउसि कर्माणि शोचसि ?॥२३॥ 
अनुवाद--- अथवा हे धरती माँ आपके अत्यधिक भार को दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करने वाले 
श्रीभगवान्‌ के अन्तर्धान हुए श्रीहरि को स्मरण कर रही हो, जिन श्रीहरि ने तुमको त्याग दिया है, जिनकी लीलाएँ 
मोक्षकामी पुरुषों के आश्रय हैं, उन श्रीहरि के विषय में शोच रही हो क्या 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अम्ब मात: हे धरित्रि, ते तब यो भूरिभारस्तस्यावतारणार्थ कृतावतारस्य कर्माणि स्मरन्ती तेन विसृष्टा सती शोचसि। 
निर्वाणं विलम्बितमाश्रितं येषु तानि । पाठान्तरे निर्वाणं विडम्बितमुपहसितं यै: । मोक्षादप्यधिकसुखानीत्यर्थ: ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे मात: पृथिवी ! तुम्हारे ऊपर जब बहुत भार बढ़ जाता है उस समय तुम्हारे भारातिशय्य को दूर करने 
के लिए श्रीभगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं । जहाँ पर निर्वाण बिडम्बिताति पाठ हैं उसका अर्थ होगा कि मोक्ष 
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से भी अधिक सुख देते हें | तथा जो भगवान तुमको छोड़कर अपने लोक में चले गये हैं उनके विषय पे 
सोचती हो क्या ?॥२३॥ 2॥ 
हुद॑ ममाचक्ष्य तवाधिमूलं बसुन्धरे येन विकर्शितासि । 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं कि हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 
अन्यय;--- हे बसुन्धरे ! येन त्व॑ त्रिकर्शितासि एदं तवाधिमूलम्‌ मम आचक्ष्व, हे अम्ब | बलिनाम्‌ बलियसा कहे 
ते सुराजितम्‌ सौभागम्‌ इतम्‌ शोचसि ॥॥२४।। 
अनुवाद-- है भृद्ेवि ! आप तो धनधान्य की खान हैं । जिसके कारण आप इतना दुखी है, अपनी उम् 
अन्तर्व्यथा का कारण मुझे बतलाइये | अथवा सभी बतलवानों से भी बलवान्‌ काल ने देवताओं से पूजित जे 
आपका सौभाग्य है उसको आप से छिन लिया है उसके विषय में आप दुःखी हैं 2॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अम्ब, ते सौभाग्यं कालेन वा इतम्‌ ॥॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म ने कहा कि आप तो वसुन्धरा हैं, अर्थात्‌ समस्त धन-धान्यों की खान हैं, आप इतना दुःखी क्यों हैं? 
क्या आप देवताओं के द्वारा भी पूजित होने वाले अपने सौभाग्य के विषय में सोच रही हैं जिसको काल ने आपसे 
छिन लिया है ? काल के समान तो कोई भी बलवान्‌ नहीं है । आप उसी के विषय में सोचकर दुःखी हो रही 
हैं क्या 2॥२४॥ 
धरण्युवाच 
भवान्हि वेद तत्सर्व यन्मां धर्मानुपृच्छसि । चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैलोॉकसुखावहै:ः ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे धर्म ! भवान्‌ हि यत्‌ मामनु पृच्छसि तत्‌ सर्व॑ वेद येन त्वम्‌ चतुर्मि: लोकसुखावहैः पादैः वर्तसे ।॥२५॥। 
अनुवाद-- पृथिवी ने कहा हे धर्म ! आप जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं वह सबकुछ आप जानते हैं, क्योंकि 
संसार को सुख प्रदान करने वाले आपके चार चरण हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवान्‌ जानात्येव तथापि वक्ष्यामीत्याह । येन हेतुभूतेन त्व॑ चतुर्मि: पादैर्वर्तसे । यत्र च सत्यादयो महागुणा न वियन्ति 
(न क्षीयन्ते सम) तेन श्रीनिवासेन रहित॑ लोक॑ शोचमीति पष्ठेनान्‍वय: ।।२५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 2 
पृथिबी ने कहा-- आप तो जानते ही हैं, फिर भी मुझसे पूछे रहे हैं, तो मैं आपको बतला रही हूँ ९४ 
आपके चार चरण हैं, और वे सभी चरण संसार को सुख देने वाले हैं जिन श्रीभगवान्‌ के सत्यादि गुण 822/2% 
नहीं होते हैं, उन भगवान्‌ श्रीनिवास से रहित हो गया है संसार; उस संसार के विषय में मैं सोचती हूँ इस 
का सम्बन्ध आगे के छठे श्लोक से हैं ॥२५॥ 
सत्यं शौच दया क्षान्तिस्त्याग: संतोष आर्जवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरति: श्रुतम्‌ ॥२६॥ हि । 
ज्ञान विरक्तिरैश्वर्य शौर्य तेजो बल॑ स्मृति: । स्वातर्यं कौशलं कान्तिथैर्य मार्दव २४! 
प्रागल्य॑ प्रश्रयः शील॑ सह ओजो बल॑ भग:। गाम्भीर्य स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमान 
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ऐसे चान्ये च॑ 4040 महागुणा:  प्रार्थ्या महत््वमिच्छद्धि्न वियन्ि स्य करिंचितृ॥ ० ५॥ 
देनाहँ गुणपात्रेण सन सांग्रतम्‌ | शोचमि रहिते लोक पाप्यना कलिनेश्रितर्॥5० १ 


अच्द:-- रण, शाचर्‌ दया, क्षान्ति: 


हनन, जनम, विरक्ति:, सन्न: 
का ३. बअतन्तम गाम्भीयंन -+<+ स्थैयंम 

जतन्‌ सह. ओज:, वक्तम, भग:, गा्म्भाय॑न्‌, स्थैर्यम, आस्विक्यम, 
अत्न नित्या: कदाचन न विबन्ति । तेन गुणपात्रेस 


दधाऊ्दन शात्ानि ॥4६-३०।! 
25% 


अनुवाद-- जिन # 


भावार्थ दीपिका 
अद्यायंभावणम्‌ । शौर्च शुद्धत्वम्‌ । दवा परदुःखासहनम्‌ । क्षान्त्रि: क्रोघ्र्मत्ती छिलसंदमनम । त्यारोएदियु 


उंतोषोउलंबुद्धि: । आर्वमवक्रता | शमो मनोनैश्वल्यम्‌ । दसो आद्मेद्धिववैद्चल्यय । तप; स्क्षर्म: 
वितिक्षा पा्यपराघसहनम्‌ । उपरतिर्लाभप्राप्तावीदासीन्वम्‌ । श्रुत॑ शाखरविद्यद । हा 

। ऐश््वें वियन्तृत्वम्‌ । शौर्व॑ संग्रामोत्साह: । तेज: प्रभाव: । वल॑ दक्षत्वम्‌ । स्यृति: कर्तव्याकर्तव्या्थाट्सल्टानय 

ज्ठातत्यमफ्राघीनता । कलौशलं क्रियानिपुणता | कान्ति: सौन्दयंम्‌ | घैव॑मव्याकुलदा । मार्दव दिन्ताकाटिन्यम । 

। प्रशद्नयो विनय: । शील॑ सुस्वभाव: । सहओजोवलानि मनसो ज्ञानेन्द्रिया्ां कर्मद्धियायों व याटकानि 

साम्भोर्यमक्षोभ्यत्वम्‌ । स्थर्यमचद्चलता । आस्तिक्य श्रद्धा । कीर्तियश: । मान: 
इकोनचत्वारिश्त्‌ । अन्ये च ब्रह्मण्यशरण्यत्वादयो महान्तों गुणा बस्मित्रित्या: सहत्ा न 

गुणालयेन । याप्मना पापहेतुना ॥२६-३०॥| 


भाव प्रकाशिका 


जत्य कहते हैं, शुद्धता का 


त्त का संवमित 


करक क्षमाकर 


और नहीं चाहिए इस प्रकार की बुद्ध 


बाह्नन्द्रियें को अपन 


मित्र क भाव से राहत 


व 
नै 
२! 
| 
हम 
श्पः 
| 
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धैर्य कहते है । चित्त की कठिनता का न होने को ही मार्दव कहते हैं । प्रतिभा की अतिशयता को प्रागल्प्य कहते 
हैं, नम्नता को प्रश्रय कहते हैं, स्वभाव के सुन्दर होने को शील कहते हैं, सह, ओज एवं बल इन तीनों से मन 
ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेंन्द्रियों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है । भोग की योग्यता को भग कहते हैं । क्षोष राहित्य 
को गाम्भीर्य कहते हैं । चाझल्य राहित्य को स्थैर्य कहते हैं, श्रद्धा को ही अस्तिक्य कहते हैं | यश को ही की 
कहते हैं, पूज्यत्व को मान कहते हैं | गर्व के अभाव को अनहंकृति कहते हैं | 
ये श्रीभगवान्‌ के उनतालिस दिव्य गुण हैं । इसके अतिरिक्त उनमें ब्रह्मण्य (आ्ह्मणों का भक्त होना) शब््य : 
(रक्षक होना), इत्यादि महान्‌ गुण सदैव बने रहते हैं, अतएव उनके ये गुण स्वाभाविक है । उनके ये गुण कभी 
भी क्षीण नहीं होते हैं । इन सभी गुणों के एक मात्र आश्रय हैं श्रीभगवान्‌ तथा कलियुग । सारे पापों का साधन 
हैं । उस पापकारी कलियुग की दृष्टि के विषय बने हुए जगत्‌ के विषय में मैं सोचती हूँ ॥२६-३०॥ 
आत्मान॑ चानुशोचामि भगवन्तं चामरोत्तमम्‌ । देवान्पितृनृषीन्साधून्सबन्वर्णास्तथाश्रमान्‌ ॥३१॥ 
अन्दय:--- अहम्‌, आत्मानम्‌, अमगोत्तमम्‌ भवन्तम्‌, देवान्‌ पितृन्‌ ऋषीन्‌ साधून्‌ तथा सर्वान्‌ बर्णान्‌ अनुशोेचामि ॥३१॥ 
अनुवाद-- मैं अपने विषय में, देवताओं में श्रेष्ठ आपके विषय में, देवताओं, पितरों, ऋषियों, साधुजनों 
तथा सभी ब्राह्मणादि वर्णों के विषय में सोच रही हूँ ॥३९१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी ने कहा कि मैं अपने विषय में, आप (धर्म) के विषय में, देवताओं, पितरों, ऋषियों, साधुओं तथा 
ब्राह्मणादि सभी वर्णों के विषय में चिन्तित हूँ । क्योंकि पापी कलियुग इन सबों को दूषित कर देने वाला है ॥३ शा 
ब्रह्मादयों बहुतिथं यदपाड्रमोक्षकामास्तप: समचरन्भगवद्धपन्ना: । 
सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते३ नुरक्ता ॥३ २॥ 
अन्वयः-- यदपाड्ढमोक्षकामा: भगवत्‌ प्रपन्ना: ब्रह्मादय:ः बहुतिथं तप: समचरन्‌ सा श्री: स्ववासम्‌ अरविन्दवनम्‌ 
विहाय अनुरक्ता सती यत्पादसौभगम्‌ अलं भजते ॥३२॥ 
अनुवाद-- जिस लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए श्रीभगवान्‌ के शरणागत ब्रह्मा इत्यादि 
उत्तम देवता बहुत समय तक तपस्या किए वे ही लक्ष्मीजी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग कर प्रेम 
पूर्वक अनुरक्त होकर श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के सौन्दर्य का सदा सेवन करती हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य विरहो दुःसह इत्याह चतुर्मि: । ब्रह्मादयों वस्या: श्रियो5पाज्जमोक्ष: स्वस्मिन्‌ दृष्टिपातस्तत्कामा: सन्तो बहुतियं बहुकाते 
तप: समचरन्सम्यक्चरन्ति सम । भगवद्धिरुतमै: प्रपन्ना आश्रितापि सा श्रीर्यस्य पादलावण्यमलमनुरक्ता सती सेवते ॥३९ 
भाव प्रकाशिका या 
उन श्रीभगवान्‌ के बिरह को सह पाना अत्यन्त कठिन है इस बात को पृथिवी देवी ने ब्रह्मादयः नं 
चार श्लोकों से कहा है । ब्रह्मा इत्यादि देवता जिस श्रीदेवी के कृपाकराक्ष को प्राप्त करने के लिए को 
तक तपस्या किए वे उन उत्तम देवताओं के आश्रय रूप से जाने जाने पर भी श्रीदेवि जिन भगवान्‌ हैं, मे 
के सौन्दर्य से आकृष्ट होकर उनके चरणों में अत्यधिक अनुसक्त रहकर उन दोनों चरणों की सेवा के” 
श्रीभगवान्‌ के विरह को सह पाना अत्यन्त कठिन है ॥३२॥ 
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तस्थाहमब्नकुलिशांकुशकेतुकेतै: श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृताज्री । 
ब्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूति लोकान्स मां व्यसृजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३३॥ 
अन्चयः-- तस्य अब्जकुलिशाडूश केतुकेतै: श्रीमत्पदै: समलंकृताडी सती भगवत: विभूतिम्‌ उपलभ्य त्रीन्‌ लोकान्‌ 
, तदन्ते उत्समयन्तीं मां व्यसृजतू ॥३३।॥ 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ के कमल, वज्र, अल्लुश, ध्वजा आदि के चिह्नों से चिहित श्रीचरणों से विभूषित 
के कारण मुझे बहुत अधिक वैभव की भ्राप्ति हुयी थी । मैं तीनों लोकों से भी अधिक सुशोभित हो गयी 
थी | उसके नाशक समय आ जाने पर अत्यधिक गर्विली मुझको श्रीभगवान्‌ ने त्याग दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य भगवतः श्रीमद्धिः पदैः । केतुर्ध्वज: । अब्जादय: केताश्चिह्ननि येषां तै: । यद्वा अब्जादीनामाश्रयै: सम्यगलंकृतमड़ 
अस्याः साऊहँ ततो भगवतो विभूतिं संपदमुपलभ्य प्राप्य त्रीन्‌ लोकानतिक्रम्य अरोचे शोभितवत्यस्मि । पश्चात्तस्या विभूतेरन्ते 
नाशकाले प्राप्ते सत्युत्स्मयन्तीं गर्व कुर्वाणां मां स व्यसृजत्त्यक्तवान्‌ ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
कमल, वच्र, अद्भुश तथा ध्वजा इत्यादि के चिह्नों से युक्त शोभा सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के चरणों से अथवा 
कमल आदि के आश्रयभूत श्रीभगवान्‌ के चरणों से मेरे अद्ग अच्छी तरह से अलंकृत हो गये थे । इस प्रकार की 
मैं श्रीभगवान्‌ से विभूति को प्राप्त करके तीनों लोकों से भी अधिक सुशोभित होने लग गयी थी । उसके पश्चात्‌ 
मेरी उस विभूति के नाश का काल आने पर मैं अपने पर गर्व करने लग गयी थी यह देखकर लगता है कि श्रीभगवान्‌ 
ने मुझे त्याग दिया है ॥३३॥ 
यो बे ममातिभरमासुरवंशराज्ञामक्षौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्र: । 
त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन्यदुषु रम्यमबिश्रदड्धम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- यो वै आत्मतन्त्र: आसुरवंशराज्ञाम्‌ मम्‌ अतिभरम्‌ अक्षौहिणीशतम्‌ अपानुदत्‌ ऊन पदम्‌ दुःस्थम्‌ त्वाम्‌ 
पौरणेण आत्मनि सम्पादयन्‌ युदुषु रम्यम्‌ अद्भम्‌ अविश्नत्‌ ॥३४॥ 
और अनुवाद-- स्वतन्त्र रहने वाले जो परमात्मा आसुर वंश में उत्पन्न राजाओं के मेरे ऊपर अत्यन्त भार स्वरूप 
| अक्षौहिणी सेनाओं को विनष्ट कर दिए तथा पैरों के कम हो जाने के कारण तुमको अपने पौरुष से सर्वाज्ज 
पूर्ण बना देने की इच्छा से जिन्होंने यदुवंश में अत्यन्त मनोहर शरीर वाले के रूप में अवतीर्ण हुए उन श्रीभगवान्‌ 
के विरह को सह पाना अत्यन्त कठिन हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यो बै आयुररे वंशो येषां तेषां राज्ञामक्षौहिणीशतरूप॑ ममातिभरं भारमपनीतवान्‌ । त्वां चोनपदत्वाहुःस्थ॑ सन्त 
पुरुषकारेणात्मनि स्वस्मिन्‌ संपूर्णपर्द सुस्थं संपादयन्‌ । ' लक्षणहेत्वो: क्रियाया: ' इति हेतौ शहृप्रत्यय: । संपादयितुमित्यर्थ:। 
अविप्रत्‌ धृतवानित्यर्थ: ।३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ तो स्वतंत्र है। अतएव वे हमारे ऊपर भार बने हुए जिन असुर वंश वाले राजाओं की सैकड़ों 
पं के 3 दर उनकी उस सेना को भगवान्‌ ने विनष्ट करके मेरे अत्यधिक भार को दूर कर दिया, तथा तीन 
शरीर के कारण तुम दु:खी थे, तुमको अपने ही पौरुष से पूर्ण बनाने के लिए जिन भगवान्‌ ने अत्यन्त 
धारण करके यदुवंश में अवतार ग्रहण किया उन भगवान्‌ के विरह को सह पाना अत्यन्त कठिन है। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
क्रिया: इस सूत्र से हेतु के अर्थ में शतृप्रत्यय हुआ है और उसका अर्ध है 


उडड 
सम्पादयन्‌ पद में लक्षण हेत्वोः 
अमल पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः । 
का वा सहेत विरहं व हि 
स्थैय॑ समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवों मम यदड्प्रविटज्धिताया: ॥३५॥ 
अन्वय:-- यः प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः मधुमानिनीनां समानम्‌ स्थैर्य अहरत्‌ यदडि्रविटश्धिताया: मद 
गेमोत्सव: तस्य पुरुषोत्तमस्य विरह॑ का वा सहेत ।।३५।। बातो से मदुनानिरंयं 
जिन्होंने अपने प्रेम पूर्ण दृष्टिपात मधुर मुसकान तथा प्रेमभरी बातों से | सत्यमाग 
इत्यादि के मान के साथ-साथ उनके धैर्य को भी छिन लिया तथा जिनके चरण कमलों के संस्पर्श से निरन्तर रोमाशित 
मैं आनन्दमग्न रहती थे उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ के विरह को कौन बर्दास्त कर सकती है 2॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य विरहं का वा सहेत । प्रेमावलोकश्व रुचिरस्मितं च वल्गुजल्पश् तैर्मधुमानिनीनां सत्यभामादीनां समान॑ गर्बसहित 
स्थैय स्तब्धत्वं योज्हरत्‌ । यस्थाडिपप्रणा रजस्युत्थितेन विट्लिताया अलंकृताया: सस्यादिमिषेण रोमोत्सवो भवति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ के विरह को कौन रमणी बर्दास्त कर सकती है ? जिन भगवान्‌ ने अपने प्रेमपूर्वक 
चितवन, मधुर मुस्कान और मनोहर बातों से सत्यभामा इत्यादि द्वारकापुरी की मानिनियों के मान के साथ-साथ 
उनके धैर्य को भी अपहत कर लिया तथा जिनके चरणों से निकली धूलि से अलंकृत मुझको सस्य सम्पत्ति के 
व्याज से रोमोत्सव हो जाया करता था ॥३५॥ 
तयोरेव॑ कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा । परीक्षिन्नाम राजर्षि: प्राप्त: प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोउ्ध्याय: ॥१६॥ 
अन्वयः-- तयो: पृथिवी धर्मयोः एवं कथयतो: तदा परीक्षित्‌ नाम राजर्षि: प्राचीं सरस्वतीम्‌ प्राप्त: ॥१६॥ 
अनुवाद-- जिस समय वे दोनों पृथिवी और धर्म आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे उसी समय परीक्षित्‌ 
नामक राजर्षि प्राची सरस्वती में आ गये ॥३६॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के पृथिवीधर्मसंवाद नामक सोलहदें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 
भावार्थ दीपिका 
कथयतो: सतोः प्रार्ची पूर्ववाहिनीं सरस्वती कुरुक्षेत्र ।३६॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां घोडशोउध्याय: ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
डे इस तरह से जब धर्म और पृथिवी परस्पर में बातें कर ही रहे थे उसी समय पूर्व बाहिनी सरस्वती कुक 
में परीक्षित्‌ नामक राजर्षि आ गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्य के सोलहवें अध्याय की भावार्थदीपिका नामक 
टीका की भावप्रकाशिका नामक शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।!१६।। 
>]ण्णणकर:-न फसपनााा७-- 


दस 


प्रथम स्कन्ध 


सत्रहवाँ अध्याय 


महाराज परीक्षित्‌ द्वारा कलियुग का निग्रह 
4 राजा हन्यमानमनाथ्रवत्‌ 3 223 
गोमिथुर्न राज बत्‌ । दण्डहस्तं कऋ बृषलं 
तन्न अन्वग/--: तंत्र राजा नृपलाज्छनम्‌ दण्डहस्त॑ वृषलम्‌ गोमिथुनम्‌ 2 ज3 ३३८ ॥१॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर राजा परीक्षित्‌ ने देखा कि राजा का वेष बनाये हुए कोई शूद्र आप, में 
तेकर गौ और बैल के जोड़े को ऐसे पीट रहा था जैसे वे अनाथ हों ॥१॥ हाथ में दण्डा 
कह कट पलक दीपिका 
ततः सप्तदशे राज्ञः कलेनिग्रह उच्यते । त ई वीर्यभाजो 5पि वैराग्यं वक्तुमद्भुतम्‌ ।। हन्यमानन 
भाव, प्रकाशक: मझुतम्‌ ताड्यमानम्‌ ॥॥१॥ 
सोलहवें अध्याय के बाद सत्रहवें अध्याय में राजा परीक्षित्‌ 


क्षित्‌ के द्वारा कलि के निग्रह का वर्णन इसलिए 
जा रहा है कि इस तरह के पराक्रम से सम्पन्न राजा परीक्षित्‌ के अद्भुत वैराग्य का आगे वर्णन किया जा दो 


ताड़यमानम्‌ का अर्थ मारे जाते हुए है । अर्थात्‌ वह शुद्र गौ और बैल के जोड़े को बड़ी ही निर्दयता के 
साथ मार रहा था ॥१॥ 


बृष॑ मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । वेषमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- शूद्रताडितम्‌ तदैकेन सीदन्तम्‌ विभ्यतम्‌, वेपमानम्‌ मेहन्तमिव मृणालघवल चृष॑ ददृशे ॥२॥ 
अनुवाद-- एक पैर से खड़ा तथा दुःखी भयभीत, काँपते हुए तथा डर के मारे मूत्र त्याग करते हुए मृणाल 

हन्तु के समान श्वैत वर्ण के बैल को शूद्र के द्वारा पीटे जाते हुए राजा ने देखा ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
मृणालं पद्मकन्दस्तद्वदूधवलम्‌ । भयान्मेहन्तं मूत्रयन्तम्‌ । इवेत्यनेन पादावशेषों धर्मों भयान्मूत्रयन्निव प्रतिक्षणं 
क्षीयमाणांशस्तस्याप्यनिर्वाहात्कम्पमान इवेति दर्शितम्‌ ॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कमल के डंठल के समान श्वेत वर्ण के तथा भय के कारण मूत्र त्याग करते हुए के समान बैल को णजा 
ने देखा । यह कहकर बतलाया गया है कि जिसका केवल एक ही पैर बचा था और वह भय के कारण मूत्र त्याग 
कर रहा था अर्थात्‌ प्रत्येक क्षण क्षीण होता जा रहा था । बचे हुए धर्म के अंश का निर्वाह नहीं होने के कारण 
जैसे वह काँप रहा हो ॥२॥ 
गां च धर्मदुषां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्‌ । विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिछतीम्‌ ॥३े॥ 
अन्वय:-- धर्मदुघां दीनाम्‌ भृशंशूद्रपदाहताम्‌, विवत्सां साश्रुवदनाम्‌ क्षामां यवसम्‌ इच्छन्तीम्‌ गांच बे ॥३॥ 
अनुवाद-- धर्म के साधनभूत दूध दि घृत इत्यादि को पैदा करने वाली, दीन, शूद्र के कम 
प्रताडित, बछड़े रहित, जिसकी आंखों से आसू बह रहे थे, दुर्बल, तथा भूख के कारण घाय 
पाली गौ को राजा ने देखा ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका-- धर्मदुघां हविदोंग्प्रीम्‌ । क्षामां कृशाम्‌ । यवर्स तृणम्‌ । अंत्र ५०७७७ 
कृशा । अतएव यज्ञभागमिच्छन्ती पृथ्वीति सूचितम्‌ ।॥३॥ 


रेड५्‌ 


00 श्रीमद्धागवत महापुराण 


धर्मदुघां का अर्थ है हविष्य को भाव प्रकाशिका 
है का अर्थ हैं हविष्य को उत्पन्न करने वाली, क्षामाम्‌ 
चाहने वाली, सस्यादि के नहीं उत्पन्न करने के कारण वि कस 52९३५ 
बे | कृश थी, अतएव यज्ञ के भाग को प्राप्त करना चाहती थी प्रथिवी, इस अर्थ को भी सूचित किया 
पम्नच्छ रथमारूढ: कार्तस्वरपरिच्छदम्‌ । मेघगम्भीरया बाचा समारोपितकार्मुकः ॥४॥ 
अन्चय:-- कार्तस्वरपरिच्छदम्‌ रथम्‌ आरूढ: समारोपितकार्मुक: राजा मेघगम्भीरया वाचा पपरच्छ ॥४॥। 
से जय सुवर्ण जटित रथ पर बैठे हुए और धनुष को चढ़ाये हुए राजा ने मेघ के समान गम्भीर वाणी 
के भावार्थ दीपिका 
कार्तस्वर॑ सुबर्ण॑ तन्‍्मय: परिच्छद: यस्य । स्वर्णनिबद्धमित्यर्थ: । सज्जीकृतकार्मुक: ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ सुवर्णमय परिच्छदों से युक्त रथ पर बैठे हुए थे और धनुष को चढ़ाये हुए थे । उन्होंने उस 
शूद्र से मेघ की गर्जना के समान गम्भीर बाणी से पूछा ॥४॥ 
कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्॑स्थबलान्बली । नरदेवो5सि वेषेण नटवत्कर्मणा$द्विज: ॥५॥ 
अन्बय:-- मच्छरणे लोके त्वं क: यः बली सन्‌ बलातू अबलान्‌ हंसि ? नटवत्‌ वेषेण नरदेवः, किन्तु कर्मणा अद्विजः 
असि ?2॥५॥ 
अनुवाद-- अरे तुम कौन हो ? जो मेरे राज्य में बलवान्‌ होकर भी बलपूर्वक दुर्बल पशुओं को मार रहे 
हो ? तुम नट के समान राजा का वेष बनाये हो किन्तु तुम्हारा कर्म शूद्र का है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हंसि घातयसि । राजाहमिति चेत्तत्राह | नट इव वेषमात्रेण नरदेवोडसि । कर्मणा त्वद्विज: शूद्र: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका ३ 
हंसि घातयसि । अर्थात्‌ तुम कौन हो ? जो इन दुर्बल पशुओं को मार रहे हो ? यदि कहो कि मैं गजा 
हूँ तो ऐसी बात नहीं है तुम किसी नट के समान राजा का वेष बनाये हो, तुम्हारा कर्म तो शूद्र का है ॥५॥ 
कस्त्व॑ कृष्णे गते दूरं सहगाण्डीवथन्चना । शोच्यो5स्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्वधमर्हसि ॥६॥ 
अन्वयः-- गाण्डीवधन्वना सह कृष्णे दूरं गते त्वम्‌ क: यः रहसि अशोच्यान्‌ प्रहरन्‌ शोच्योडसि अत: वधम्‌ अर्हसि रा 
अनुवाद-- गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परंधाम गमन कर जाने पर तुम कीते 
हो ? जो एकान्त में निरपराधों को मार रहे हो, अतएव तुम वध कर दिए जाने के योग्य हों ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशोच्यान्निर्पराधान्‌ रहसि यस्त्व॑ प्रहरन्‌ प्रहरसि स शोच्य: सापराधो5स्यत्तो वधमहस ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका जाने के 
निर्जन स्थान में निरपराध जीवों को मारने वाले तुम अपराधी हो अतएवं तुम वध कर दिए 
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ह्॑ वा मृणालघवलः पादैरन्यूनः पदा चरन्‌ । वृषरूपेण कि कश्चिद्वेवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 
अन्चयः-- मृणालघवल: पादैरन्यूनः पदा चरन्‌ नः परिखेदयन्‌ वृषरूपेण कश्निद्‌ देवः किम्‌ ?2॥७|। 
अनुवाद-- कमल नाल के समान श्वेत वर्ण वाले, तीन पैरों से रहित होने पर भी एक ही पैर से संचरण 
करने वाले तथा मुझको अत्यधिक चिन्तित बनाने वाले आप कोई देवता हैं क्या ? इस तरह से राजा ने धर्म 


से पूछा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृएई प्रत्याह । त्वं वा क: । स्वयमेव संभावयति । किं कशिदेवो वृषरूपेणास्मान्‌ परिखेदयन्‌ बर्तसे ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा ने धर्म से पूछ कि आप कौन हैं ? राजा ने स्वयम्‌ ही विचार करते हुए कहा क्या आप कोई देवता 
है ? जिससे हमें चिन्तित बना रहे हैं क्योंकि आपके तीन पैर नहीं है एक ही पैर से आप चल फिर रहे हैं यही 

देखकर मुझको कष्ट हो रहा है ॥७॥ 

न जातु पौरवेद्भाणां दोर्दण्डपरिरम्भिते । भूतले5नुपतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 
अन्वयः-- पैरवेद्धाणाम्‌ दोर्दण्डपरिरम्भिते अस्मिन्‌ भूतले ते बिना प्राणिनां शुचः जातु न अनुपतन्ति ॥८।॥। 
अनुवाद- पुरुवंशी राजाओं की भुजाओं से संरक्षित इस भूतल पर आपको छोड़कर किसी भी प्राणी के 

शोकाश्रु नहीं गिरते हैं ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
दोर्दण्डै: परिरम्भिते परिरम्भितवत्सुरक्षिते ते शुचो5श्रूणि विनान्येषामश्रूणि नानुपतन्तीति खेदहेतुत्व॑ दर्शितम्‌ ॥८॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
भुजाओं से परिरम्भित आर्थात्‌ परिरम्भित के समान सुरक्षित इस पृथिवी पर, आपकी शोकाश्रुओं को छोड़कर 
किसी दूसरे प्राणी के शोकाश्रु नहीं गिरते हैं । नानुपतन्ति पद के द्वाय राजा को होने वाले खेद के कारण को बतलाया 

गया है ॥८॥ 

मा सौरभेयानुशुचों व्येतु ते वृष्ला्यम्‌ । मा रोदीरम्ब भद्गं ते खलानां मयि शास्तरि ॥९॥ 
अन्वय:-- हे सौरभेय ! मा अनुशुच: ते वृषलद्धयं व्येतु ! हे अम्ब ! खलानांशास्तरि मयि मा रोदी; ते भद्रम्‌ अस्तु ॥९॥ 
अनुवाद-- हे सौरभेय (धेनुपुत्र) अब आप शोक न करें, इस शूद्र से आप निर्भय हो जायेँ । हे गो माता 

मैं दुष्दों को दण्डित करने वाला हूँ, मेरे रहते आप न रोएँ । आपका कल्याण हो ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
एबमुक्ते पुनरपि शोचन्तं प्रत्याह ! भो सुरभेः पुत्र, मा शुचः शोक॑ मा कुरु । व्येतु अपयातु । गां प्रत्याह । हे अम्ब 
मातः, शास्तरि मयि जीवति सति ते भद्रमेवाउतों मा रोदी: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से कहने के पश्चात्‌ भी शोक करने वाले धर्म से राजा ने कहा हे धेनुपुत्र ! आप शोक न करें। 
आप इस शूद्र से निर्भय रहें । गाय से राजा ने कहा आप न रोएँ | जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपका कल्याण 
हो । व्येतु पद का अर्थ दूर हो जाय है ॥९॥ 
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यस्थ राष्ट्रे प्रजा: सर्वास्रस्थन्ते साध्वयसाधुप्रि: । तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति; ॥१०। 
अन्वय:--- हे साध्वि ! यस्य राष्ट्र सर्वा: प्रजा: असाधुभि: त्रस्यन्ते तस्य मत्तस्य कीर्ति: आयु: भग: गतिशव नश्यानति ॥ ॥ 
अनुवाद-- हे देवि ! जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव के कारण प्रजायें भयभीत रहती लक 

के यश, आयु, भोग तथा परलोक नष्ट हो जाते हैं ॥१०॥ ” उस शा 

भावार्थ दीपिका 
मद्धितार्थमेवैनं हनिष्यामि न तबोपकारायेत्याह-यस्थेति द्वाभ्याम्‌ । हे साध्वि, सर्वा या; काश्चिदपीत्यर्थ: असाधुभिरुस्य्ते 
पीड्यन्त इत्यर्थ: । भगो भाग्यम्‌ । गति परलोक: ।॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ _ इस शूद्र का वध मैं अपने ही कल्याण के लिए करूँगा तुम्हारा उपकार करने के लिए नहीं । इस बात 
को राजा ने यस्य इत्यादि दो श्लोकों से कहा । हे साध्वि ! अर्थात्‌ हे देवि ! जिस राजा के राज्य में सारी ग्रवायें 
दुष्ट के उत्पात के कारण भयभीत रहती हैं, उस राजा के यश, आयु और भग (भाग्य) तथा परलोक ये सबके 
सब विनष्ट हो जाते हैं ॥१०॥ 
एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः । अत एन॑ वधिष्यामि भूतद्हमसत्तमम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- आर्तनाम्‌ अर्तिनाशनम्‌ एष हि राज्ञां परमो धर्म: | अतः भूतद्ुहम्‌ असत्तमम्‌ एन बाधिष्यामि ॥११॥ 
अनुवाद-- दुखियों के दु:ख को दूर करना यही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है, अतएव महादुष्ट और 
प्राणियों को पीड़ित करने वाले इस शूद्र का मैं वध करूँगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नही है ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा ने कहा कि मैं इस बात को जानता हूँ कि राजाओं का यह सबसे बड़ा धर्म है कि वे दुखियों के 
दुःख को दूर करें । यह शूद्र महादुष्ट हैं और प्रजाओं से द्रोह करता है अतएवं मैं इसका वध कर देता हूं ॥११॥ 
को3 वृश्चत्तव पादांख्ीन्लौरभेय चतुष्पद । माभूव॑स्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्‌ ॥९१॥ 
अलन्वयः-- हे चतुष्पद सौरभेय ! तव त्रीन्‌ पादान्‌ कः अवृश्चत्‌ कृष्णानुवर्तिनां राज्ञां राष्ट्र त्वादूशा: मा भुवन्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- हें चार पैर वाले सुरभिनन्दन ! आपके तीन पैरों को किसने काट दिया है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
'के अनुयायी राजाओं के राज्य में आपके जैसे दुःखी किसी को भी नहीं होना चाहिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनरपि शोचन्तं वृष प्रत्याह । कः अवृश्वच्चिच्छेद । त्वादृशास्त्वट्टिधा दु:खिता: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका ३38 
शोक करते हुए वृष से राजा ने फिर कहा आपके तीन्‌ पैरों को किसने काटा है ? में हट श्रीकृष 
का अनुयायी राजा हूँ । मेरे राज्य मैं आपके जैसे दुःखी किसी को भी नहीं होना बा किट श्र हा] 
आख्याहि वृष भद्गं व: साधूनामकृतागसाम्‌ । आत्मवैरूप्यकर्तारे पार्थानां र्तिदूष कह 
अन्वयः-- हें वृष ! व भद्रम्‌ अकृतागसाम्‌ साधूनाम्‌ आत्मवैरूप्यकर्तारम्‌, पार्थानां कि न थे 
अनुवाद-- वृष ! आपका कल्याण हो । निरपराध सज्जनों का अद्गभज्ञ करने वाले तथा 
को दूषित करने वाले को आप बतलायें ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
वो भद्रमस्तु । आत्मनस्त्व पादच्छेदेन बैरूप्यं कृतवन्तं कीर्ति दूषयतीति तथा तमाख्याहि |॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों का कल्याण हो आपके पैरों को काटकर आपके शरीर को विरूप बना देगे वाले तथा पाण्शों 
की कीर्ति को दूषित करने वाले को आप बतलाइये ॥१३॥ 
जने5नागस्यघं युझ्नन्सर्वती5स्थ च मद्भयम्‌ । साथधूनां भद्बमेव स्थादसाधुदमने कृते ॥९४॥ 
अन्वयः-- अनागसि जने अधघं युञ्जन्‌ अस्य च सर्वतः मद्भयं भवतु । असाघु दमने कृते साधूनां भद्मेव स्थात्‌ ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- निरप्राध को सताने वाले इसको चाहे यह जहाँ कहीं भी रहे मुझसे भय होना चाहिए । दुषटो 
का दमन कर दिए जाने पर सज्जनों का कल्याण होता ही है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तदाख्याने कृते कथं भद्र स्यादित्यत आह । यस्मादनागसि जने योअघं दुःखं युञन्‌ कुर्वन्‌ भवत्यस्थैबंभूतस्थ मत्तः 
सकाशात्‌ सर्वत्रापि भयं भवति, ततः साधूनां भद्रं भवेदेवेति ॥१४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि उसको बतलाने से कल्याण कैसे सम्भव है ? तो इसका उत्तर है कि जो कोई भी निरफ्राध 
को इस तरह से पीडित करता है, इस तरह के लोगों को मुझसे सदा भयभीत रहना चाहिए इस तरह से दुष्टों 
का दमन करने से साधु पुरुषों का कल्याण होता ही है ॥१४॥ 
अनागस्स्विह भूतेबु य आगस्कृन्निरद्शुशः । आहर्ताउस्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्थापि साड्दम्‌ ॥९५॥ 
अन्वय:-- अनागस्सु भूतेषु य निरड्डूशः इह आग: कृत्‌ तस्य साक्षात्‌ अमर्त्यस्यापि साद्भदम्‌ भुजं आहर्ता अस्मि ॥१५॥ 
अनुबाद-- इस संसार में निरपताध भी जीव का जो अपराध करता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्यों 
न हो उसके बाजूबन्द से अलंकृत भुजा को मैं काट डालूँगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतस्य दण्डेडहमसमर्थ इति माशड्डीरित्याह-अनागःस्विति । आगस्कृदपराधकर्ता । तस्यामर्त्यस्य देवस्थापि भुजमाह- 
तस्म्याहरिष्यामि । साद्भदमित्यनेन मूलत उत्पाट्याहरिष्यामीति दर्शितम्‌ ।॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दुष्ट को दण्डित करने में में असमर्थ हूँ आप इस तरह की शझ्ला न करें इस बात को राजा ने अनागः 
सु० इत्यादि श्लोक से कहा-- अपराधी को आगस्कृत्‌ कहते हैं । निरपणाधों को दण्डित करने बाला चाहे देवता 
ही क्यों न हो उसकी भुजा को मैं जड़ से ही काट दूँगा इस बात को साज्नदम्‌ कहकर सूचित किया गया है ॥१५॥ 
राज्ञो हि परमो धर्म: स्वधर्मस्थानुपालनम्‌ । शासतोअन्यान्यथाशास्त्रमनापथुत्पथानिह ॥१६॥ 
अन्वयः--- अनापदि इह उत्पथान्‌ अन्यान्‌ यथा शाखम्‌ शासतः राज्ञ: स्वधर्मस्थ अनुपालनम्‌ परमो धर्म: ॥॥१६।॥॥ 
अनुवाद--- बिना किसी आपत्ति के दूसरे कुमार्ग गामियों को इस लोक में शाख्ानुसार प्रशासन करना ही 
राजा का सबसे बड़ा धर्म है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेकस्य निग्रहेणान्यस्यानुग्रहे तब किं प्रयोजन तत्राह-राज्ञो हीति । अन्यानधर्मिष्ान्‌ । शासतो दण्डयत: ॥१६॥ 


३५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न उठता है कि एकका प्रशासन करने और दूसरे पर अनुग्रह करने में आपका कौन सा प्रयोजन 
है ? तो इस पर राजा ने कहा कि अधार्मिकों को शाख्नानुसार दण्ड देकर अपने धर्म का पालन करना ही राजाओं 

का सबसे बड़ा धर्म है ॥१६॥ 

धर्म उवाच 

एतद्टः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं बच: । येषां गुणगणै: कृष्णो दौत्यादी भगवान्कृतः ॥१७॥ 
अन्वयः-- पाण्डवेयानाम्‌, व: एतत्‌ आर्ताभयं बच: युक्तम्‌ । येषां गुणगणै: कृष्ण: दौत्यादी भगवान्‌ कृत; ॥१७॥ 
अनुवाद-- धर्म ने कहा-- पाण्डवों के वंश में उत्पन्न हुए आपके द्वारा दुःखी जीवों को अभय प्रदान करने 

वाली आपकी वाणी आपके स्वरूपानुरूप ही है | जिन पाण्डवों के गुणसमूहों ने भगवान्‌ को उनके (पाण्डवों के) 

दूतकर्म और सारथि कर्म में भी लगा दिया ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

आर्तानामभयं यस्मात्तद्नचो वो युष्माकं युक्तमुचितमेव ॥१७॥ 

भाव प्रकाशिका 
धर्म ने कहा कि आप तो उन पाण्डवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं जिन पाण्डवों के गुण से आक्ृृष्ट होकर 
श्रीभगवान्‌ उनके दूत तथा सारथि भी बन गये । अतएवं आपकी आर्तजीवों को अभय ग्रदान करने वाली वाणी 

उचित ही है ॥१७॥ 

न वर्य क्‍्लेशबीजानि यतः स्थुः पुरुषर्षभ । पुरुष त॑ विजानीमो वाक्यभेदविमोहिता: ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषर्षभ ! वाक्यभेदविमोहिता : वयम्‌ त॑ पुरुष न विजानीम: यतः क्लेशबीजानि ॥१८।॥॥ 
अनुवाद-- हे पुरुषो में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! शास्त्रों के विभिन्न वाक्यों से मोहित हुए उस पुरुष को नहीं जानता 

हूँ जिससे कि क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
बयं तु यतः पुरुषात्प्राणिनां क्लेशहेतवो भवेयुस्तं पुरुषरूुं न विजानीम: । यतो बादिनां वाक्यभेदैर्बिमोहिता: ।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस पुरुष से प्राणियों को प्राप्त होने वाली क्लेशों के बीज उत्पन्न होते हैं, उस पुरुष को मैं नहीं जानता 
हूँ, क्योंकि हमलोग वादियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के वाक्यों के कारण मोहित हैं ॥१८॥ 
केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । दैवमन्ये5परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ विकल्पवसना: आत्मानमेव आत्मन; प्रभुम्‌ आहुः, अन्ये दैवम्‌ अपरे कर्म, अपरे स्वभावम्‌ 
प्रभुम्‌ू आहुः ॥१९॥ 
अनुवाद-- जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को नहीं मानते हैं, वे लोग अपने को ही अपने दुःख का कारण 
बतलाते है दूसरे लोग दैव (भाग्य) को, उनसे भिन्न लोग कर्म को तथा तीसरे प्रकार के लोग स्वभाव को ही दुःख 
का कारण मानते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाक्यभेदानेवाह । विकल्पं भेदं वसते आच्छादयन्ति ये योगिनस्ते आत्मानमेवात्मन: प्रभुं सुखदुःखप्रदमाहु: | तदुक्तम्‌ 
आत्मैव ह्ात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:' इति । यद्वा विकल्पै: कुतकैं: प्रावृता नास्तिका: । एवं हि ते बदन्ति | न 


प्रथम स्कन्ध 


तावद्देवतादीनां प्रभुत्वम्‌, कर्माधीनत्वात्‌ । न च कर्मण: 
$ स्वाधीनत्वादचेतनत्वाज्च | अत: स्वयमेव अपुर्न चान्य: कश्विदित् 


। मीमांसका: किक 
देवताम्‌ । परे तु : कर्म | अपरे लौकायतिका: स्वभावम्‌ ॥१९॥॥ 


अन्ये दैवज्ञा दैवं ग्रहादिरूपां देवता कश्विंदिति। 


को ही हज ः्ख 
प्रदाता) ओर 
कुतकों से युक्त जो नास्तिक पुरुष हैं, वे भी अपने को ही सुख दुःख का कारण मानत हैं । वे किसी देवता के 


पल हम 8 कर्मो के अधीन मानते हैं । कर्म तो अपने अधीन रहने वाले हैं दवा अचेत 
ज्योति है ये बह ही पमया हि 83: हैं, अपने से भिन्न किसी दूसरे को नियामक नहीं मानते हैं । दूसरे 
शत कस की हेते हे ही सुख तथा दुःख देने वाला मानते हैं | मीमांसक कर्मों को ही सुख 
एवं दु वाला मानते हैं । और चार्वाक स्वभाव को ही सुख एवं दुःख को देने वाला मानते हैं ॥१९॥ 
अप्रतक्यदिनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः । अत्नानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया ॥२०॥ 
अन्वयः-- केष्वपि अप्रतर्क्यात्‌ अनिर्देश्यात्‌ इति निश्चयः । राजर्षे अन्न स्वमनीषया अनुरूप विमृश ॥२०॥ 


उसका विचार करें ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रेष्वपि सेश्वरेषु मध्ये । केष्वपीति दुर्लभत्व॑ दर्शितम्‌ निश्चय इति सिद्धान्तत्वम्‌ । अप्रतर्क्यान्‍्मनो5गोचरादनिर्देश्या- 
ट्चनागोचरात्परमेश्वरात्सरव॑ भवतीति विमृश विचारय स्वबुद्धना ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग ईश्वर कों मानते हैं, उन लोगों के दुर्लभत्व को केष्वपि पद के द्वारा बतलाया गया है । निश्चय 
पद के द्वारा उनके कथन को सिद्धान्तानुकूल कहा गया है । वे लोग बतलाते हैं कि सुख और दुख के कारणों 
को न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न तो वाणी से सबकुछ करने वाले परमात्मा है इस बात का 
बुद्धि पूर्वक विचार करो ॥२०॥ 


सूत उवाच 
एवं धर्मे प्रबदति स सम्राइद्विजसत्तम । समाहितेन मनसा विखेदः पर्यच्रष्टतम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे द्विजसत्तम ! एवं धर्मे प्रवदति विखेदः स सम्राट्‌ समाहितेन मनसा तम्‌ पर्यचष्ट ॥२१॥ 


ने 
अनुवाद-- है द्विंज ! श्रेष्ठ शौनकजी धर्म के इस 
उन्होंने शान्तमना होकर उससे कहां ॥२१॥ 
उन्होंने शान्तमना हो 
पर्यचष्ट प्रत्यभाषत ज्ञातवानिति वा ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका उस्होने धरे से कहा अधवा उसको 
धर्म की बातों को सुनकर राजा परीक्षित्‌ का अज्ञान समाप्त हो गया और उन्होंने ध 
धर्म रूप से जान लिया ॥२१॥ 


कहा 
तरह कहने पर राजा परीक्षित्‌ का खेद शान्त हो गया 


'बिखेदो गतमोहः । 


इ्ण२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


राजोबाच 
धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोडईसि वृषरूपध्ृक्‌ । यदधर्मकृतः स्थान सूचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥२ शक 
अन्चयः-- हे धर्मज्ञ धर्म ब्रवीणि अतः वृषरूपधृक्‌ धर्म: असि यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥२२॥ 
राजा ने कहा 
अनुबाद-- हे धर्मज्ञ ! आप धर्म की बातें करते हैं, अतएव निश्चित रूप से आप वृष का रूप धारण किए 
धर्म हैं; क्योंकि पापी को जिस स्थान की ्राप्ति होती है, वही स्थान चुगली करनने वालों को भी प्राप्त होता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिर्धारितमिव ब्लुवन्घातक॑ जानन्नपि न सूचयेदित्येबंरूपं धर्म ब्रवीष्यतो धर्मोड्सि | सूचने को दोष इत्यत आह- 
यदिति। स्थानं नरकादि ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने घातक को भी आप अनिर्धारित के समान बतला रहे हैं, क्योंकि घातक को जानते हुए नहीं बतलाना 
चाहिए । इस तरह से आप धर्मोपदेश कर रहे हैं । अतएव आप धर्म ही हैं ! यदि कहें कि घातक को सूचक 
को कह देने पर कौन सा दोष होता है ? तो उसे बतला रहे हैं । जो स्थान पाप करने वाले को मिलता है, वही 
स्थान उसके सूचक को भी मिलता है । अर्थात्‌ उसको भी नरकादि की प्राप्ति होती है ॥२२॥ 
अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा । चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय: ॥२३॥ 
अन्वयः--- अथवा नून॑ भूतानाम्‌ चेतसः वचस: चापि देवमायाया: गति: अगोचरा इति निश्चय: ॥२३॥। 
अनुवाद--- अथवा यह भी निश्चित है कि जीवों के मन तथा वाणी के द्वारा परमात्मा की माया की गति 
को नहीं जाना जा सकता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्वा अज्ञानादप्यकथन भवतीत्याह-अथवेति । देवस्य मायाया गतिर्वध्यधातकलक्षणा वृत्तिर्भूतानां चेतलो वचसश्चागोचर 
सुज्ञेया न भवतीति निश्चय इत्यर्थ: ।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा नहीं जान पाने के कारण भी नहीं कहा जा सकता है, इस बात को राजा ने अथवा० इत्यादि 
श्लोक से कहा है । परमात्मा की बध्यघातक रूपी वृत्ति जीवों के मन और वाणी का विषय नहीं बनती है । अतएव 
वह आसानी से जानने योग्य नहीं है यह निश्चित है ॥२३॥ 
तपः शौच दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिता: । अधर्माशैखयो भग्मा: स्मयसड्भमदैस्तव ॥२४॥ 
अन्वथ:-- तपः शौचम्‌ दया सत्यम्‌ इति तब पादा: प्रकीर्तिता: । अधर्माशैः समय सन्भमदैः त्रयः भग्लाः ॥रटी ॥ 
अनुवाद-- तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य ये आपके चार-चरण बतलाये गये है, इनमें अधर्म के अरे 
भूत गर्व आसक्ति और मद के कारण आपके तीन चरण दूट गये हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मोड्साविति ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन व्यवस्थामाह-तप इति द्वाभ्याम्‌ । अधर्मपादैस्तव 
स्मयो विस्मय: ॥२४॥ 


्रयः पादाखिभिरंशे्ीः 


प्रथम स्कन्ध 
हि है भाव प्रकाशिका 
राजा ने उसे धर्म जानकर उसके चरणों का अनुवाद करके 
बतलाया। अधर्म के तीन चरणों के द्वार आपके तीन 2० 30808 ९४83६ 


आपक्ति सबों चरण टूट चुके हैं। अधर्म के है 
अप मह उन सबों से धर्म के तप पवित्रता और दया नामक कक के तीन चरण हैं स्मय (गर्व) 
(व) व: कह ह हह। चरण टूट चुके हैं । स्मय-विस्मय 


इृदानीं धर्म पादस्ते सत्य निर्वर्तयेद्यतः । तं 

अन्वय:--- धर्म॑ इदानीं ते सत्यं पाद: यतः जे अल यमनृतेनैधित: कलि: ॥२५॥ 

9३ अनृतेन » अधर्म: कलि: 
न ८2 हे हक ! इस समय आपका सत्य नामक पाद अवशिष्ट है २ 58233 । 
सकें | उसको असत्य के द्वारा धारण कर 
द्वारा समृद्ध बना हुआ ३; रूपी कलि विनष्ट कर देना चाहता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 

इदानीं कलौ हे धर्म, ते पादश्रतुर्थीउ्शस्तत्रापि सत्यमेवास्ति । यतत; नं 

र * : सत्याद्धवानात्मान॑ निर्वर्तयेत्‌ कथंचिद्धारयेत्‌ 
पुरुषस्त्वा साधयेत्‌ । तमपि पादमनृतेन संवर्धित: कलि: कलिरूपो3यमधर्मो ग्रहीतुमिच्छति, पके रखते: कतयो गरम 
संपूर्णशतुष्पाद्धर्म: । त्रेतायां चतुर्णामपि पादाना मध्ये स्मयेन तपः, सज्जेन शौचं, मदेन दया, अनूतेन सत्यमित्वेवं चतुर्थाशो 
हीयते । द्वापरे त्वर्धम्‌ कलौ चतुर्थोडशो5वशिष्यते सोउप्यन्ते विनड्क्षयतीति ॥२५॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे धर्म ! इस समय कलियुग में आपके चरणों का चौथा अंश सत्य बचा हुआ है । उससे आप किसी 
तरह आत्मधारण किए हैं । अथवा सत्य क़ो अपनाकर मनुष्य धर्म को प्राप्त कर सकता है । आपके उस चरण 
को असत्य के द्वारा समृद्ध बना हुआ कलि अर्थात्‌ कलि रूपी अधर्म, विनष्ट कर देना चाहता है ! 

तत्रेयं स्थिति: इत्यादि- धर्म के चार चरणों कौ स्थिति इस श्रकार है । सत्ययुग में पहले धर्म के चारो 
चरण विद्यमान थे वह चतुष्पाद था त्रेतायुग में स्मय (गर्व) नामक अधर्माश से चारो पैरों में से तप गर्व के द्वारा 
शौच आसक्ति के द्वारा, दया मद के द्वारा और सत्य अनृत (मिथ्या) भाषण के द्वारा इन सबों का चतुर्थाश विनष्ट 
हो जाता है । द्वापर में आधा विनष्ट हो जाता है कलियुग में चतुर्थाश बचा रहता है, और कलियुग के अन्त में 
वह भी विनष्ट हों जायेगा ॥२५॥ 
इयं च भूर्भगवता न्‍्यासितोरुभरा सती । श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥२६॥ 


अन्वय:--- इयं च भूः भगवता स्यसितोरुभरा सती श्रीमद्भिः तत्‌ पदन्‍्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥२६॥। 
अनुवाद-- ये भूदेवी हैं, श्रीभगवान ने इनके महान्‌ भार को उतार दिया था । श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य पूर्ण 
चरणों के विन्यास से ये सर्वत्र उत्सवमयी बनी रहती थीं ॥२६॥ 
भावार्थ 


दीपिका ४ 
कृत कौतुकं मज्जल यस्‍्याः सा । ।२६॥॥ 


रे०३ 


न्यासितो5न्योन्यद्वारेणावतारित उरुर्भरों भारो यस्या: । 
89 पृथिवी के महान्‌ 
$ में बैर उत्पन्न करवे एक के द्वारा दूसरे का विनाश का 
में है मा के चरण विन्यास के दया पूथिवी मन्जलमयी 


श्रीभगवान्‌ ने दुष्ट क्षत्रिय राजाओं 
भार को उतार दिया था | उस समय ऐश्वर्य समतत्र श्रीभगवान्‌ 


गयी थी ॥२६॥ 


शेणड श्रीमद्धागवत महापुराण 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिता3 धुना । अब्रहमण्या नृषव्याजा: शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥२५ | 
अन्वयः-- अधुना साध्वी उज्झ्मिता दुर्भगा इब अश्ुकलाशोचति । यत्‌ अन्नह्मण्या नृपव्याजा: शुदरा; 
भोक्ष्यन्तीति ॥२७।। हु 52! 
अनुवाद-- साध्वी भू देवी परमात्मा से परित्यक्त हो जाने के कारण अभागिनी के समान आँखों में आँ 
भरकर सोच रही हैं कि अब राजा का वेष बनाकर ब्राह्मणद्रोही शूद्र मेरा उपभोग करेंगे ॥२७॥ * 
भावार्थ दीपिका 
अश्रूण कलयति मुझतीत्यश्रुकला । तेन उज्ज्ता त्यक्ता सती शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति शोचति |॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस समय ये भूदेवी अपनी आँखों से आँसू बहाती हुयी सोच रही हैं कि आगे आने वाले समय में श्‌द्र 
ही राजा होंगे | शजा का वेष बनाये हुए वे ब्राह्मणद्रोही होंगे । वे ही सब मेरा उपभोग करेंगे ॥२७॥ 
इति धर्म महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः । निशातमाददे खडे कलये<धर्महेतबे ॥२८॥ 
अन्चय:-- इति महारथः धर्म॑ महीं च सान्त्वयित्वा धर्महेतवे निशातम्‌ खड्गम्‌ आददे ॥२८।। 
अनुवाद-- इस तरह से महारथी परीक्षित्‌ भूदेवी और धर्म को सान्त्वना प्रदान करके अधर्म के कारण भू 
कलियुग को मारने के लिए हाथ में तीक्ष्ण खडग ले लिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निशातं निशितम्‌ । अधर्मस्य हेतुर्य: कलिस्तं हन्तुमित्यर्थ: ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने अधर्म के कारणभूत कलि को मारने के लिए अपने हाथ में अत्यन्त तीक्षण खड़ग ले लिवा ॥२८॥ 
त॑ जिघांसुमभिप्रेत्म विहाय नृपलाउ्छनम्‌ । तत्पादमूल शिरसा समगाद्धयविहलः ॥२९॥ 
अन्वयः-- तं जिघांसुम्‌ अभिप्रेत्य नृपलाउछनम्‌ बिहाय भयविहल: शिरसा तत्पादमूलं समगात्‌ ॥२९॥ 
अनुबाद-- राजा परीक्षित्‌ को मारने की इच्छा वाला जानकर कलि ने अपने राजा के चिह का परित्याग 
कर दिया और भय से काँपता हुआ वह राजा परीक्षित्‌ के चरणों पर गिर पड़ा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हथ में तीक्ष्ण खड्ग ग्रहण किए हुए राजा को देखकर कलियुग ने जान लिया कि राजा मुझको माँ हि 
चाहते हैं । यह जानकर उसने राजा के चिह्न को जो धारण किया था उसका परित्याग कर दिया और रा 
चरणों पर गिर पड़ा ॥२९॥ 
पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । शरण्यो नावधीच्छूलोक्य आह चेदं हसक्रिव ॥रे ई 
अन्वयः--- पादयो: पतितं वीक्ष्य दीनवत्सल: शरण्य: श्लोक्य; राजा न अवधीत्‌ हसन्‌ इव कृपया इद्‌ आह | है 
अनुवाद-- पैरों पर गिरे हुए कलि को देखकर दीनों पर दया करने वाले तथा शरणागतों 


वाले राजा परीक्षित्‌ ने उसका वध नहीं किया, वे दया करके हँसते हए के समान कलि से कहें ॥र” ॥ 


प्रथम स्कन्ध ३५५ 


भावार्थ दीपिका 
शरण्य आश्रयाह: । श्लोक्य: सत्कीर्त्यरह; ।॥३०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ आश्रयण करने के योग्य तथा सत्कीर्ति कें योग्य थे । उन्होंने कृपा करके कलि को माण नहीं 
अपितु कलियुग से कहा ॥३०॥ 
राजोवाच 
न ते गुडाकेशवशोधराणां बद्धाजलेवैं भयमस्ति किंचित्‌ । 
न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमथधर्मबन्धु; ॥३१॥ 
अन्वयः--- गुडाकेश यशोधराणां बद्धाझले: ते किज्ित्‌ भयं न अस्ति त्वम्‌ अधर्मबन्धु;, अतएब भवता मदीये क्षेत्र 
कथश्जन न वर्तितव्यम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न किसी भी वीर से हाथ जोड़े हुए तुमको कोई भी भय नहीं 
है, किन्तु तुम अधर्म बन्धु हो, अतएव तुमको मेरे राज्य में किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुडाकेशोरजुनस्तस्य यशोधरा ये बय॑ तेषां तान्म्रति बद्धोज्ललियेन तस्य ते भय न किंतु मदीये क्षेत्रे कथंचन 
केनाप्यंशेन न वर्तितव्यम्‌। यस्मात्त्वमधर्मस्य बन्धु: ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुडाकेश अर्जुन का नाम है | उनके यश को धारण करने वाले हमलोगों से किसी भी प्रकार से तुमको 
भय नहीं है; क्योंकि तुमने हाथ जोड़ लिया है । किन्तु तुमको मेरे राज्य के किसी भी अंश में नहीं रहना होगा, 
क्योंकि तुम अधर्म बन्धु हो ॥३१॥ 
त््वां वर्तमान नरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तो5 यमधर्मपूग: । 
लोभो5नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्न दम्भ: ॥३१॥ 
अन्चयः-- नरदेवदेहेषु वर्तमान त्वाम्‌ अनु, लोभः अनृतम्‌ चौर्यम्‌, अनार्यम्‌, अंहः, ज्येष्ठा, माया, कलह: दम्भः 
अबृतं च अयम्‌ अधर्म पूग: अनुप्रवृत्तः ।३२॥ 
अनुवाद-- तुम्हारे राजाओं के देह में रहने के कारण ही, लोभ, झूठ, चोरी, दुर्जनता, अंह (स्वधर्मत्यग) 
अलक्ष्मी, कपट, कलह और दम्भ यह अधर्म समूह इतना बढ़ा है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेबाह । राजदेहेषु वर्तमान॑ त्वामनु सर्वतः प्रवृत्त: । अनाय॑ दौर्जन्यम्‌ । अंह स्वधर्मत्याग: । ज्येप्ठा अलक्ष्मी: । माया 
कपटम्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही बतलाते हुए राजा परीक्षित्‌ कहते हैं कि चूकि तुम ग़जाओं के शरीर में निवास कर 
हो उसी के कारण सब जगह अनार्य (दुर्जनता) अंह: (स्वधर्म त्याग) माया (कपट) इत्यादि थे सारे अधर्म 
समूह इतना बढ़े हुए हैं, अतएव तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो ॥३२॥ 


श्ष६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन क् बर्तितव्ये । 
ब्रह्मावर्ते गत्र यजन्ति यज्ञैयज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञा: ॥३३॥ 
अन्वय:--- ततू अधर्मबन्धो ! यत्र वितानविज्ञा: यश्ैः यज्ञेश्वरम्‌ यजन्ति एतादृशे धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवं 
न वर्तितव्यम्‌ ॥३३।। 533 
अनुवाद--- अतएव हे अधर्मबन्धो ! जहाँ पर यज्ञ की विधि को जानने वाले यज्ञों के द्वारा यज्ञों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ की आराधना करते हैं, उस सत्य एवं धर्म पूर्वक रहने योग्य इस जहवर्त में तुमको नहीं रहना चाहिए ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका ; 
तत्तस्माद्धमेण सत्येन च वर्तितव्ये वर्तितुमहें ब्रह्मावर्ते देशे । यज्ञस्थ वितानं विस्तारस्तत्र विज्ञा निषुणा: ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
. यह ब्रह्मावर्त नामक देश है । यहाँ पर सत्य एवं धर्म का पालन पूर्वक ही निवास किया जा सकता है । 
यहाँ पर यज्ञ का विस्तार करने में निपुण पुरुष यज्ञों के द्वारा यज्ञों के स्वामी श्रीहरि की आराधना करते हैं, अतएव 
तुमको इस देश में विल्कुल नहीं रहना चाहिए ॥३३॥ 


६2256 35 2009020%20532 027७ | शं तनोति । 
आत्मा ॥३४॥ 


अन्वयः--- यस्मिन्‌ इज्यामूर्ति: इज्यमान: भगवान्‌ हरि: यजताम्‌ शं तनोति कामान्‌ अमोघान्‌ करोति । एप: बादयु: 
इवब स्थावरजड्भमानां आत्मा ।रे४ड।। 
अनुवाद-- जिस ब्रह्मवर्त देश में यज्ञमूर्ति श्रीहरि यज्ञों के द्वार आराधित किए जाते हैं । भगवान्‌ श्रीहर 
यज्ञों को करने वालों का कल्याण करते हैं और उनकी कामनाओं को सफल बना देते हैं | वे वायु के समान समूर् 
चराचर में आत्मा रूप से उनके भीतर और बाहर विद्यमान रहते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इज्या यागस्तद्रुपा मर्ति्यस्य । शं क्षेम॑ कामांश्व । नन्विन्द्रादयों देवा इज्यन्ते नतु हरिस्तत्राह- स्थिरेति । एप 
स्थावरादीनामात्मेति । तथापि जीववन्न परिच्छिन्न इत्याह-अन्तर्बहिरिति । यथा वायु: प्राणरूपेणान्तस्थो5पि बहिरप्यस्ति 
तद्वत्सर्वान्तर्यामी श्वरोडपीति ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका हु 
श्रीभगवान्‌ की मूर्ति इज्या रूपिणी है । जो लोग इसका यजन करते हैं भगवान्‌ श्रीहरि उनका कल्याग त 
हैं और उनकी सारी कामनाओं को रु करते हैं । इस जगत्‌ में जितने भी जड-चेतन पदार्थ हैं उन सबों के अब 
वे अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं और बाहर-अन्तर प्रदेश तक उसी तरह से व्यापक रहते हैं जिस तरह वायु 
सभी वस्तुओं के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्यापक है ॥३४॥ 
सूत उवाच ह | 
परीक्षितैमवादिष्ट: स कलिजतिवेपथु: । तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ हर । 
अन्वय:--- ख़म्‌ परीक्षिता आदिष्ट: जातवेपथुः सः कलिः उद्यतम्‌ दण्डपाणिमिव उद्यतासिं इदम्‌ आह 
सूतजी ने कहा दि 
अनुबाद-- राजा पराक्षित्‌ के द्वारा इस तरह से आदेश दिए जाने पर काँपता हुआ 
यमराज के समान तलवार उठाये हुए राजा परीक्षित्‌ से कहा ॥३५॥ 


7 कलि दण्ड उठाये हुए 


प्रथम स्कन्ध 


३५७ 
उद्यतासिमुद्यताखड्गम्‌ । दण्डपाणिं यमम्‌ । काश ॥ 
भाव 
राजा परीक्षित्‌ उसी तरह से खड्ग उठाये थे 
काँपते हुए कलि ने कहा ॥३५॥ 'स तह मानो यम दण्ड देने के लिए तैयार हों । उससे 
कलिरुवाच 


अत्र क्‍्वचन वत्स्यामि 
कै 0 बा । लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌ ॥३६॥ 
बा को तज्रापि आतेषुशरासनम्‌ त्वाम्‌ लक्षये ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे सार्वभौम ! आपकी आज्ञानुसार जहाँ कहीं मैं हूँगा वहाँ हि 
किए हुए आपको देखूँगा । अर्थात्‌ आपका भय मुझे 5 8348%48%० वहाँ सर्वत्र मैं धनुष बाण धारण 
भावार्थ दीपिका 
अन्न न वस्तव्यमिति या तवाज्ञा तया यत्र क्वापि वत्स्यामि किंतु तत्र तत्राप्यात्तो गृहीत इषु:ः शरासन॑ च येन त॑ त्वामेव 
लक्षये ।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो आज्ञा दी है कि तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए अतएव जहाँ कहीं भी रहूँगा वहाँ सर्वत्र आप 
मुझको धनुष एवं बाण को धारण किए हुए दिखायी पड़ेंगे ॥३६॥ 
तन्‍मे धर्मभृतांश्रेष्ठ स्थान निर्दे'्ठमहीसि । यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्ते5नुशासनम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- तत्‌ हे धर्मभृतां श्रेष्ठ मे स्थान निर्दे्ठम्‌ अहसि यत्रैव ते अनुशासनम्‌ आतिष्ठन्‌ नियत वत्स्ये ॥३७॥| 
अनुबाद--- अतएव हे धार्मिकों में श्रेष्ठ ! आप मुझको ऐसे स्थान को बतला दें जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा 
का पालन करते हुए निश्चवल रूप से निवास कर सकूँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्‌ । नियतो निश्वलः । वत्स्ये वत्स्पामि ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका के ३ 
कलि ने राजा से प्रार्थना किया कि आप मुझे ऐसा स्थान बतला दें जहाँ मैं निश्वल होकर निवास कर सर्ूँ 
और आपकी आज्ञा का पालन करता रहूँ ॥३७॥ 
सूत उवाच ॥॒ 
अध्यर्थितस्तदा तस्‍्मै स्थानानि कलये ददौ । घूत॑ पान॑ ख्ियः सूत्र ह/ 6 
अन्वय:-- तदा अभ्यर्थित: तस्मै कलये, चूत, चान॑, स्त्रिय:, सूना यत्र चतुर्विधः अधर्म तथा स्थाः 
सूतजी ने कहा 


अनुबाद-- कलियुग के द्वाश प्रार्थना किए जाने 8, 23024 
भद्शाला, ख्तरियाँ तथा सूना (कसाईखाना) इन चार सती 


होते हैं ॥३८॥ 


को द्यूत, जुआ खेलने के स्थान, पान, 
किया जहाँ पर चार प्रकार के अधर्म 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका पक 
+ मद्याएे: । सना प्राणिवधः । बूतेउनृतम्‌ । पाने मद: । पूर्व मदो दयानाशकत्वेनोक्तोडत्र तु गर्व्वारा तपोनाशफे 

कु 2025 क्रय दयानाशकमिति शेयम्‌ । यद्यपि सर्व सर्वत्र संभवति, तथापि प्राधान्येनानृतादीनां धूतादिषु 20 
ज्ञेयम्‌ । द्वादशस्कन्थे तु 'सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोरन॑प' इत्यत्र दानशब्देन मा 
शुद्धिरुपत्वाद्धृताभयदानस्य । 'त्रेतायां धर्मपादानां तुर्याशों हीयते शनैः । अधर्मपादैरनृतहिंसा5सन्तोषविग्रहैः' इयय 
चा5सन्तोषशब्देन तस्य हेतुर्गर्वो लक्ष्यते । विग्रहशब्देन च तद्ेतुः ज्रीसड्र इत्यविरोध: ।।३८॥ 

भ्राव प्रकाशिका 

मदिरा आदि को पीने को पान शब्द से अभिहित किया गया है । प्राणियों के वध को सूना कहते है| 

चूत में झूठ बोलना पड़ता, मदिरा पान से मद नामक पाप होता है । इससे पहले पचीसवें श्लोक में 3000 को दया 
का नाश करने वाला कहा गया है और यहाँ पर गर्व के द्वारा तप का नाश कहा गया है । स्त्रियों में आसक्त 
बढ़ती है । हिंसा करने से दया का नाश करने वाली क्रूरता बढ़ती है । 


यद्यपि सर्वम्‌० इत्यादि- यद्यपि सभी पाप इन सभी स्थानों में होते हैं । फिर भी प्रधान रूप से घूत इत्यादि 
में मिथ्या भाषण आदि पाप होते है | अतएव द्यूत इत्यादि को क्रमशः अनृत इत्यादि का जनक जानना चाहिए। 
द्वादशस्कन्धे तु० इत्यादि सत्यं दया तपो दानम्‌० इत्यादि श्लोक में दान शब्द से शौच को ही कहा गया है, 
क्योंकि जीवों को अभय प्रदान करने से मन की शुद्धि होती है । त्रेतायाम्‌० इत्यादि त्रेता में धर्म के चरणों का 
चतुर्धाश अधर्म के अनृत, हिंसा, असन्तोष तथा विग्रह के द्वारा धीरे-धीरे हास होता है | इस श्लोक में असन्तोष 
शब्द के द्वार उसके 8 त गर्व को लक्षित किया गया है तथा विग्रह शब्द के द्वार उसके कारण भूत ञ्री 
सड्ड को लक्षित किया गया है | इस तरह से कहीं भी विरोध नहीं है ॥३८॥ 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभु: । ततो5नृतं मर्द काम रजो बैरं चर पम्ञमम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- पुनश्च प्रभु; याचमानाय जातरूपम्‌ अदातू | ततः अनृतं, मद, कामं, रज: पञ्ममम्‌ बैरं च जायते ॥३९॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ भी कलियुग के द्वारा याचना किए जाने पर राजा परीक्षित्‌ ने कलि के लिए सुववर् 
को निवास स्थान के रूप में प्रदान किया । इस तरह कलि के पाँच निवास स्थान हो गये । उन पाँचों स्थानों में 
क्रमश: मिथ्याभाषण, मद, काम, रजोगुण और वैर ये पाँच प्रकार के पाप होते हैं ॥३९॥ 
कल ब की जप भावार्थ दीपिका 
चत्ुर्विधस्याप्येक ई देहीति पुनर्याचमानाय जातरूप॑ सुवर्ण दत्तवान्‌ । ततः सुवर्णदानात्‌ अनृतम, मद, 
काममिति स्रीषु सद्भम्‌, रज इति रजोमूलां हिंसाम्‌, एतानि चत्वारि पञ्ममं बैरं चादादिति ।३९॥। 
इन चारो प्रकार के अधर्मों के 3 यह जीने 
। चार प्रकार के अधर्मो के एक स्थान में स्थिति आप करें से यावना किए 
पर. राजा ने उसे सुवर्ण को प्रदान किया । 20300 


उस सुवर्ण प्रदान से, मिथ्या भाषण, मद, काम, ख़ियों में हे; 
हा , पक आसक्ति रूपी काम, रजस्‌ शब्द से सजा 
मूलक हिंसा इन चार प्रकार के अधर्म स्थान को तथा पाँचवे बैर के स्थान को उन्होंने कलियुग को प्रदान किया॥३९ 


अमूनि पश्च स्थानानि ह्धर्मप्रभव: कलि: । औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- तन्निदेशकृत अधर्म प्रभव: कलिः औरत्तरेयेण दत्तानि अमूनि पञ्ञ स्थानि न्‍्यवसत्‌ ।।४०!॥ 


अनुवाद-- दा परीक्षित्‌ की आज्ञा का पालन करने वाला अधर्म का मूल कारण कलि, राजा 
के द्वारा प्रदत्त इन्हीं पाग्च स्थानों में रहने लगा ॥४०॥ 


३५८ 


प्रथम स्कन्ध 
३५९ 


भावार्थ दीपिका 
औत्तरेयेण परीक्षिता अमृन्यमीषु स्थानेषु न्यवसदित्यर्थ: । तस्य राज्ञो निदेशकृदाज्ञाकृत्‌ ।४०॥ 


उतरा के पुत्र पीक्षित्‌ के द्वार प्रदत्त इन्ही पाँचो स्थानों में 20002 
हुआ रहने लगा ॥४०॥ 
अथैतानि न सेवेत बुभूषु: पुरुष: क्वचित्‌ । विशेषतों धर्मशीलो राजा लोकपतिगुंरः ॥४९॥ 
अन्ययः-- अथ बुभूषु: पुरुष: धर्मशीलो राजा, लोकपति: गुरुश्व एतानि क्वचित्‌ न सेवेत ॥४१॥ 
अनुवाद--- अतएवं आत्मकल्याण कामी पुरुष विशेष रे 
आस पवंक को यो इन सब ला सर सह का 8 हक राजा, लोक स्वामी, तथा गुरुजनों 
भावार्थ दीपिका 
अथ इति हेतो: बुभूषुरुद्धवितुमिच्छ: । सत्रीसुवर्णयोरसेवनं नाम तयोरनासक्ति: ।।४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसीलिए जो पुरुष आत्मकल्याण करना चाहाता है, वह तथा धार्मिक राजा लोगों के स्वामी (नेता) तथा 
धर्मोपदेष्टा गुरुजनों को इन सभी वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए । खत्री तथा सुवर्ण के असेवन का 
अर्थ है कि इन दोनों में आसक्ति न रखे ॥४१॥ 
वृषस्य नष्टांस्रीन्यादांस्तपः शौच दयामिति । प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धवत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- वृषस्य नष्टान्‌ त्रीन्‌ पादान्‌ तपः शौचं दयाम्‌ इति प्रतिसंदधे आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कलि का निग्रह करके राजा धर्म के तप, शौच और दया इन तीन चरणों को 
प्रवर्तित किए और पथिवी को सान्वना अदान किए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एबं कलिं निगृह्य वृषस्य पादान्प्रतिसंदधे तपआदीनि प्रवर्तितवानित्यर्थ: ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका कम 
इस तरह से कलियुग को निगृहीत करके तथा धर्म और प्रथिवी को आश्वासन प्रदान करके राजा परीक्षित्‌ 
ने दूटे हुए धर्म के तप, शौच और दया रूप पैरों को प्रवर्तित किए ॥४२॥ ५ 
स एव एतहध्यास्त आसन पार्थिवोचितम्‌ ! पितामहेनोपन्यस्त राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥ 


अन्वयय:--- अरण्यं विविक्षता पितामहेन राज्ञा उपन्यस्तम्‌ पार्थिवोचितम्‌ आसनम्‌ एर्हिं स एव अध्यास्ते ॥४३॥ 


अनुवाद-- वन में जाते समय पितामह राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रदत्त राजसिंहासन पर ही राजा परीक्षित्‌ 


विराजमान हैं ॥४३॥ 


राजा परीक्षित्‌ की आज्ञाओं का पालन करता 


युधिष्टरिणारण्यं नं समर्पितमासनमध्यास्ते। 
युष्मदीयसत्प्रवृत्तिरपि तत्मरभावादेवेत्याह त्रिभि: | हज हअक पक प्रवेष्ठमिच्छता हो डर 
अधुना आस्ते पालयत इति बर्तमानसमीप्ये वर्तमानवन्रि्देशः स्मेत्यध्याहारों वा । 


भाव प्रकाशिका परीक्षित्‌ 
सूतजी ने कहा कि आप लोग यह जो सत्र चला रहे हैं वह इसलिए चल रहा है कि यह राजा परीक्षित्‌ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


३६० 
का प्रभाव है | इस बात को उन्होंने तीन श्लोकों में कहा-- इस समय वन जाते समय राजा युधिष्िर के दा 
राजा परीक्षित्‌ ही विराजमान हैं । इस समय वे इस राज्य का पालन कर रहे हैं। 


प्रदत्त राज सिंहासन पर रा में 2 
पद में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग वर्तमान सामिष्य के अर्थ में हुआ है । अथवा यहाँ पर सम पद का अध्यहा्‌ 


भी किया जा सकता है ॥४३॥ 
आस्ते5 धुना स॒राजर्षि: कौरवेद्रश्रियोल्लसन्‌ । गजाह्ये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छुबा: ॥४४॥ 


अन्वय:--- अधुना महाभाग: चक्रवर्ती बृहच्छूवा: सः राजर्षि: महाह्यये कोरवेन्द्रश्नया उल्लसन्‌ आस्ते ॥४४ । 
अनुवाद-- इस समय महाभाग, चक्रवर्ती महान्‌ यशस्वी वे ही राजर्षि परीक्षित्‌ हस्तिनापुर में कौरवकुल की 


साज्यालक्ष्मी से सुशोभित हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४४।। 
भाव प्रकाशिका 


सूतजी ने शौनकादि महर्षियों को बतलाया कि राजा परीक्षित्‌ महाभाग तथा चक्रवर्ती होने के साथ-साथ 
महायशस्वी हैं | इस समय वे ही हस्तिनापुर के राजा हैं ॥४४॥ 
इत्थंभूतानुभावो5 यमभिमन्युसुतो नृपः । यस्थ पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिता: ॥४५॥ 
इतिश्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोउध्याय: ॥१७॥ 
अन्चय:--- अयम्‌ अभिमन्यु सुतः नृषः इत्थंभूतानुभाव: यस्य क्षोणीं पालयत: यूय॑ सत्राय दीक्षिता: ॥|४५॥ 
८ कह ये अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित्‌ इस प्रकार के प्रभाव से सम्पन्न है । उनके ही पृथिवी पालकल 
काल में आपलोग इस दीर्घकालिक सत्र के लिए दीक्षित हुए हैं ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्धय के कलिनिग्रह नामक सत्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ |॥१७।। 
॥ भावार्थ दीपिका 
सत्राय सत्र कर्तु दीक्षिता दीक्षां कृतवन्त:; !।४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोउध्याय: !॥९४।! 
भाव प्रकाशिका 
सत्राय दीक्षिता: का अर्थ है कि आपलोग इस दीर्घ कालिक सत्र को करने के लिए दीक्षित हुए हैं ॥४४ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथमस्कन्थ की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद द्िविपी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी |।९७।। 


24 
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अदय स्कन्थ ड्5१ 


अठारहवाँ अध्याय 


ठाज़ा पर्रक्षित्‌ को खड़ी ऋषि का शाप 


सुन उद्ाह 
यो वै द्रौण्यखविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः । अनुप्रहाद्धधवत: कृष्णस्थाद्भुतकर्मण: ॥१॥ 
अच्चचः-- थे वे द्रौन्बकलचिज्नुष्ट: ऋद्धट £ धगवत: कृष्णस्थ अनुग्रहमत्‌ झातुरुदर न मृत: ॥१॥ 


झे झग अद्भुत ऋृमो का ऋरन वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ते वैयन्दमावहन्‌ ॥१॥ परोक्षितों निर्बाणमत्याश्चर्य 
न । 


द्वग पदन शा छा दर्शन किया गया है । श्रीभगवान्‌ को 


इसालए भदभात ने 


। के शिष्य राजा पर्रक्षित्‌ 
परित्याग कर दिया ॥३॥ 


भावाय ठीपिका 
किंतु वत्यृज्येति | वैवासके: शुकल्व सिप्य: सन्‌ । विज्ञा ऋडितस्थ हरे: संस्थितिस्तत्त्वं चेन सः ॥३॥ 


शेधर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजी के शिष्य बनकर अपनी मृत्यु की मत में परमागा का साक्षात्तार कर लिए है, 
अतएव वे मृत्यु की विभीषिका से भयभीत नहीं हुए । : पद का विग्रह इस अकर है । विश्ञाता 
अजितस्य हरे: संस्थिति: येन । इसका अर्थ होगा कि उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया भा । 


किन्तु विजयध्वजी कार ने इस पद का विम्रह इस तरह से किया है बिज्ञातः अजितः श्रीहरिः संस्थिती भृत्युकाले 
येन सः ॥३॥ 
नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । स्थात्संभ्रमो5न्तकाले5पि स्मरतां तत्पदाम्युजम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- उत्तमश्लोकवार्तानां तत्कथामृतम्‌ जुषताम्‌, तत्र पदाम्बुजम्‌ स्मरताम्‌ अन्तकाले अपि सम्भ्रम; न स्थात्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- जो लोग सदा श्रीभगवान्‌ की चर्चा करते हैं और जो लोग सदा श्रीभगवान्‌ के कधामृत का सेवन 
करते हैं तथा इन दोनों ही साधनों के द्वारा जो लोग उनके चरण कमल का स्मरण करते हैं, उनलोगों को पृत्यु 
काल में भी किसी प्रकार का मोह नहीं होता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चैतच्चित्रमित्याह । उत्तमश्लोकस्यैव वार्ता येष्वत एव नित्य तत्कथारूपममृतं जुषतां संभ्रमों मोहो न स्थात्‌ ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कोई आश्चर्य की बात नही है कि भगवद्भक्त को मृत्यु की विभीषिका जन्य भय भी नहीं होता है, क्योंकि 
वे लोग बातें भी श्रीभगवान्‌ की ही करते हैं, एवं नित्य ही भगवान्‌ के कथामृत का सेवन करते हैं ऐसे लोगों 
को किसी प्रकार का मोह होता ही नही है ॥४॥ 
ताबत्कलिरन प्रभवेत्मविष्टोडपीह सर्वतः । यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यत एकराट्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ उर्व्याम्‌ अभिमन्यवः एकराट्‌ महान्‌ ईशः ताबतू इह सर्वतः प्रविष्ट अपि कलिः न प्रभवेत्‌ ।॥५॥। 
अनुवाद-- जब तक इस पृथिवी पर एक मात्र चक्रवर्ती महान्‌ राजा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ हैं तब तक 
भूलोक में पूर्ण रूप से प्रवेश करके भी कलियुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्सित्राज्ञि सुतरां तन्न चित्रमित्याशयेनाह-ताबदिति । अभिमन्यो: पुत्र एकराद्‌ चक्रवर्ती ईशः पतिर्यावत््‌ ॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
__ राजा पर्रक्षित्‌ के भी विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है; इस बात को तावत्‌ कलिः इत्यादि 
श्लोक के द्वारा कहा गया है | अभिमन्यु क राजा पराक्षित्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । इसलिए उनके भय से भयभीत 
कलियुग पृथिवी पर पूर्ण रूप से प्रवेश करे भी अपने भ्रभाव को नहीं प्रदर्शित कर सकता था ॥५॥ 
यस्मित्नहविन यहोंव भगवानुत्ससर्ज गाम्‌ । तदैवेहानुवृत्तो5सावधर्मप्रभवः कलिः ॥६॥ 
अन्वय:-- यस्मिनू अहनि, जह्बोंब भगवान्‌ गाम्‌ उत्ससर्ज तदैब अधर्मप्रभव: कलिः इह अनुवृत्त: ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- जिस दिन जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस पृथिवी का परित्याग किए उसी समय अधर्म का 
मूल कारण कलियुग पृथिवी पर प्रवृत्त हो गया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु तदा कलेरप्रवेश एवास्तु, इह प्रविष्टोडपि न प्राभवदिति कुतस्तत्राह-यस्मिन्नहनि । यर्िं यस्मिन्ेव क्षणे । गां पृथ्वीम। 
अनुवृत्त: प्रविष्ट: अधर्मस्य प्रभवो यस्मिन्‌ ॥।६॥॥ 


प्रथम स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका दिला 
यदि कोई यह कहे कि तब तो उस समय तक कलि का पृथिवी पर प्रवेश ही नहीं हुआ 08 ? ता एसी 
ब्रात नहीं है । कैलि तो उसी दिन पृथिवी पर आ गया जिस दिन जिस समय भगवान्‌ ने इस पृर्थिवी 04408 
किया । वह कलि ही अधर्मका मूल कारण है । किन्तु वह राजा परीक्षित्‌ के प्रशासन काल तक अपना प्रभाव 
नहीं प्रदर्शित कर सकता है ॥६॥ 
नानुद्वेष्टि कलिं सम्राद्‌ सारज्ञ इब सारभुक्‌ । कुशलान्याशु सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- सारड्ग इव सारभुक्‌ सम्राद्‌ कलिं न अनुद्वेष्टि, यतः कलौ कुशलानि आशु सिध्यन्ति न इतराणि कृतानि ||७॥॥ 
अनुवाद-- भौरे के समान सार तत्त्वग्राही राजा कलियुग से इसलिए द्वेष नहीं करते हैं कि इस युग में अच्छे 
कर्मों की शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है और बुरे कर्म किए गये भी फलद नहीं होते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वधर्महेतुं कलिं सर्वथा कि न हतवांस्तत्राह- नानुद्रेष्टीति । सारड़ो भ्रमर इव सारग्राही | सारमाह । यद्यस्मिन्कुशलानि 
युण्यान्याशु सड्डूल्पमात्रेण फलन्ति | इतराणि पापान्याशु न सिध्यन्ति | यतस्तानि कृतान्येव सिध्यन्ति नतु सड्डुल्पितमात्राणीति॥।७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि अधर्म का कारणभूत कलि है । उसको राजा परीक्षित्‌ ने क्‍यों नहीं मार दिया ? उसका 
उत्तर नानुद्ेष्टि० इत्यादि श्लोक से दिया गया है । राजा परीक्षित्‌ कलियुग से द्वेष नहीं करते हैं क्योंकि जिस 
तरह भौंग केवल पराग का ही पान करता है उसी तरह राजा परीक्षित्‌ भी सारग्राही हैं । इस युग का गुण है कि 
इस युग में अच्छे कार्यों का सझ्लल्प भी शीघ्र ही फलद हो जाता है और पाप कर्म किए जाने पर भी फल नहीं 
देते हैं केवल सद्डल्प मात्र की तो कोइ बात ही नहीं है ॥७॥ 
कि न बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा । अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो बृको नृषु बर्तते ॥८॥ 
अन्वयः--- बालेषु शूरेण, धीर भीरुणा कलिना किनु यः प्रमत्तेषु नृषु अप्रमत्त: वृक इब वर्तते ।॥॥८॥। 
अनुवाद-- बालकों पर वीरता दिखाने वाले तथा धीर पुरुष से डरने वाले भेंडिये के समान प्रमादी जीवों 
के प्रति सावधान रहने वाले कलियुग से क्या होने वाला है 2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु दोषाधिक्यादद्वेष एव युक्त:, न, धीरेषु तस्याकिंचित्करत्वादित्याह-किं न्विति । किं नु तेन भवेत्‌ । बालेष्वधीरेषु। 
अप्रमत्तोडबहित: सन्‌ यो वृक इवब वर्तते ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि कलियुग में तो दोष ही अधिक है अतएव उसके प्रति द्वेष बुद्धि से उसको मार 
देना ही उचित था, तो ऐसा कहना इसलिए उचित नहीं है कि कलियुग धैर्य सम्पन्न व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता है । ऐसे कलियुग से क्या मतलब है, जो लोग धैर्यहीन हैं, उन्हीं लोगों के प्रति सावधान रहकर उन लोगों 
को वह अपना विषय बनाता है । वह तो उस भेंडिये के समान है जो बच्चों पर तो वीरता दिखाता है और बड़े 
बलवान्‌ लोगों को देखते ही डरकर भाग जाता है ॥८॥ 
उपवर्णितमेतद्ट: पुण्य पारीक्षितं. मया। वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥९॥ 
अन्वयः-- बासुदेवकथोपेतम्‌ एततू पुण्य पारीक्षितं आख्यानं मया व: उपवर्णितम्‌ यद्‌ अपृच्छत्‌ ॥९॥॥ 


३६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- शौनकादि महर्षियों भगवान्‌ वासुदेव की कथा से युक्त इस पवित्र परीक्षित्‌ रे मैंने 
आपलोगों को सुनाया इसी को आपलोगों ने पूछा था ॥९॥ 34 ७0७७७ 
भावार्थ दीपिका 
'पारीक्षितमाख्यानम्‌ । अपृच्छत पृष्टवन्तो यूयम्‌ ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा कि शौनकादि महर्षियों मैने आपलोगों को यह भगवान्‌ वासुदेव की कथा से युक्त राजा परीक्षित्‌ 
के इस पवित्र आख्यान को सुना दिया । इसी के विषय में आपलोगों ने प्रश्न भी किया था ॥९॥ 
या या: कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मण: । गुणकर्मश्नया: पुंभि: संसेव्यास्ता बुभूषुभि: ॥९०॥ 
अन्वय:--- कथनीयोरुकर्मण: भगवतः या; या; गुणकर्माश्नया: कथा: ता: बुभूषुभि: संसेव्या: ॥१०॥ 
अनुवाद--- महान्‌ कर्मों को करने वाले श्रीभगवान्‌ की जो वर्णन करने योग्य कथाएँ हैं, तथा जिन कथाओं 
का श्रीभगवान्‌ के कर्मों तथा गुणों से सम्बन्ध हैं, उन कथाओं का सेवन आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुषों को करना 
चाहिए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि बहुना नरैरेतावदेव कर्तव्यमिति सर्वशाख्रार्थलारं कथयति-या या इति । कथनीयान्युरूणि कर्माणि यस्य तस्य 
गुणकर्मविषया: । बुभूषुभि: सद्भावमिच्छद्धि: ॥१०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत अधिक कहने से क्‍या लाभ है, मनुष्यों को इस श्लोक में बतलाये जाने वाले कार्यों को ही करना 
चाहिए । अतएव शाख्तरों के सार को बतलाते हुए सूतजी या या: इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | श्रीभगवान्‌ के 
कर्म महान्‌ तथा वर्णनीय हैं । उन श्रीभगवान्‌ के गुणों एवं कर्मो से सम्बन्ध रखने वाली जो कथाएँ है, कल्याण 
चाहने वाले मनुष्यों को उन सभी कथाओं का सेवन करना चाहिए ॥१०॥ 
ऋषय ऊचु: 
सूत जीव समा: सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः । यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यनाममृतं हि नः ॥११॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य सूत शाश्रती: समाः जीव य:त्वम्‌ मर्त्यानां हि नः कृष्णस्य विशदम्‌ अमृतम्‌ यशः शंससि ॥११॥ 
ऋषयों ने कहा 
अनुवाद-- हे सौम्य स्वभाव वाले सूतजी ! आप युगों तक जीवित रहें क्योंकि आप हम मर्त्य जीवों को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अमृतमय विशद यश को सुना रहे हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनर्विस्तरेण कथनार्थ सूतोक्ति तत्सड़ं चाभिनन्दन्ति-सूतेति त्रिभि: । शाश्वती: समा अनन्तान्वत्सरान्‌ जीव । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । विशुद्धं यशः कौर्तयसि । तच्चास्माकं मर्त्यानाममृतं मरणनिवर्तकम्‌ ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका ) 
फिर विस्तार से परीक्षित्‌ की कथा को कहने के लिए सूतजी की बातों की तथा उनकी सन्नति की प्रशंसा 
करते हुए शौनक महर्षि ने सूतर जीब० इत्यादि तीन श्लोकों में कहा कि हे सूतजी आप अनन्त वर्षों तक जीवित 
रहें | यहाँ शाश्वतीः समा: में अत्यन्त संयोग के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । क्योंकि आप हमलोगों को भवन 


प्रथम स्कन्ध न 


अरीकृष्ण के विशुद्ध यश को सुनाते हैं । वह हम मरणशील जीवों की मृत्द्‌ को दूर करने कले झद्त के 
समान है ॥११॥ के ह॒ 
कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूमप्रात्मनां भवान्‌ । आपाययति गोविन्दपादपद्मासबं मधु ॥१र। 
अन्वयः-- अस्मिन्‌ अनाश्वासे कर्मणि धूम धूम्रात्मनां नः भवान्‌ गोविन्दपादपद्मासवं मघु आपाययति ! 
अनुवाद-- इन यज्ञ रूपी कर्मों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, और इन वज्ञादि 
हमलोगों का शरीर धूमिल हो गया है । आप हमलोगों को भगवान्‌ गोविन्द के चरण कमलों का म 
तृप्त कर रहे हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अस्मिन्‍्कर्मणि सत्रेउनाश्वासेउविश्वसनीये । बैगुण्यवाहुल्येन फलनिश्याभावात्‌ | घूमेन घूज्ो विवर्ण उत्मा रुरोरं 
येषां तानस्मान्‌ । कर्मणि षष्ठी । आसव॑ मकरन्दम्‌ । मधु मधुरम्‌ ॥१२॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
किद्च यह सत्र रूपी कर्म ऐसा हैं कि इस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता है 
प्रदान करेगा ही; क्योंकि इसके अनुष्ठान में अनेक प्रकार के विघ्न सम्भव हैं | अतएव 
किया जा सकता हैं; और इस यज्ञ कर्म के धूम से हमलोगों का शरीर धूमिल हे 
गोविन्द के चरण कमल के मकरनन्‍्द से संबद्ध मधुर कथा को सुनाकर हमलोगों को कर 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सड्रिसड्रस्थ मर्त्यानां क्रिमुताशिष: ॥१३४॥ 
अन्वय:-- भगवत्‌ साड्रिसड्रस्य, लवेन अपि न स्वर्ग न अपुनर्भवम्‌ तुलयाम मर्त्यनाम्‌ आशिष: किनुत ।१३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के भक्तों के सत्सज्ञ के लवमात्र की भी तुलना न तो स्वर्ग है 
और न तो मोक्ष से की जा सकती है, ऐसे मनुष्यों को राज्यादि से प्राप्त होने वाले भोगों से इसको तु 
की जा सकती है 2॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्सब्विनो विष्णुभक्तास्तेषां सड्भस्य यो लवोउत्यल्प: कालस्तेनापि स्वर्ग न तुलयाम सम॑ न पश्याम । न चाएव्मंर! 
संभावनायां लोट । मर्त्यानां तुच्छा आशिषो राज्याद्या न तुलयामेति किमु वक्तव्यम्‌ ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु के भक्त भगवत्‌ सब्जी है । उनका जो होने वाला सड़ः है, उसके अत्यल्प भाग को भी तुलना 
न तो स्वर्ग सुख से की जा सकती है और न मुक्ति से ही की जा सकती है । तुलयाम में सम्भावना के अर्थ 
में लोट्‌ लकार हुआ है । ऐसी स्थिति में राज्यादि जन्य भोगों की तुलना उससे नहीं करते हैं, इस बात को क्या 
कहना है ? वह तो अर्थत: ही सिद्ध है ॥१३॥ 
को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
नान्त॑ गुणानामगुणस्य जम्मुयोंगेश्वरा ये भवपाझमुख्या: ॥१४॥ 
अन्बय:-- को नाम रसवित्‌ कथायां तृप्येत्‌, महत्तमैकान्तपरायणस्य अगुणस्य गुणानाम्‌ ये भवपाझ्मुख्या: योगेश्वर: 
ते अन्त न जम्मु; ॥१४॥ 
अनुवाद-- कौन ऐसा रसज्ञ प्राणी होगा जो श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुनने से तृप्त हो जायेगा | जो 


झ्ड्द अरीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अवदौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्ति-को नामेति । रसविद्रसज्ञ: । महत्तमानामेकान्तेन परमायनमाश्रयो 


अरुपस्य प्राकृतगुणराहितस्य । कल्याणगुणानामन्त ये योगेश्वरास्तेअपि न जम्मुरेतावन्त इति न परिगणयाश्नक्क: 
उ मुख्य येजां ते ।१४॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

महर्षि शौनक भगवत्‌ कथा के श्रवण की उत्सुकता को अभिव्यक्त 

को कहते हैं । ससवित्‌ रस के वेत्ता पुरुष को कहते हैं; श्रीभगवान्‌ 
की कथाओं को सुनने से कोई कैसे तृप्त हो सकता है? 

हैं और वे अनन्त कल्याण गुणों के आश्रय है । उन श्रीभगवान्‌ 

शिवजी तथा ब्रह्मार्जी इत्यादि जो योगेश्वर हैं; वे भी उनके गुणों 


तत्नौं भवान्वै भगवदत्यधानों महत्तमैकान्तररायणस्य । 
हरेरुदारं चरित॑ विशुद्ध शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्न्‌ू ॥१५॥ 
अन्वय:--- हे विद्रन्‌ भवान्‌ वै भगवत्‌ प्रधान: शुषूषता नः हरे: उदारं विशुद्ध चहिरतं वितनोतु ॥१५॥। 


श्रीभगवान्‌ ही हैं ऐसे आप सुनना चाहने वाले हमलोगों को 


* आउक 


श्वीहरि के धर्कार्थ के विशुद्ध चरित को सुनायें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोउस्माक॑ मध्ये भगवान्प्रधानं सेव्यो वस्य स भवान्न: हरेश्वरितं विस्तारयतु ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


हमलोगों के बाच में विद्यमान आपके प्रधान सेव्य श्रीभगवान हैं । ऐसे आप सुनना चाहने वाले 
हमलोगों को महापुरुषों के एक मात्र आश्रय श्रीहरि के धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले विशुद्ध चरित 
को सुनावें ॥१५॥ 
स॒ वै महाभागवतः परीक्षिद्येनापवगख्यम भ्रबुद्धि: । 
ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:---स वै महाभागवत: परीक्षित्‌ अदभ्रबुद्धि: येन वैयासकि: शब्दितेन ज्ञानेन अपवर्गाख्य॑ खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ 
भेजे ॥१६॥ 
अनुवाद-- वे महाभागवत पर्राक्षित्‌ महान्‌ बुद्धि सम्पन्न थे, उन्होंने शुकदेवजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के द्वार 
मोक्ष नामक गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णु के चरणों के सन्निध्य को प्राप्त किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तच्च शुकपरीक्षित्संवादेन कथयेत्याहु:- स वा इति द्वाभ्याम्‌ । वैयासकिना श्रीशुकेन शब्दितेन कथितेन येन जञनेन 
ज्ञानसाधनेनापवर्ग इत्याख्या यस्य तत्‌ खगेन्द्रध्वजस्य हरे: पादमूलं भेजे ॥१६॥ 


प्रथम स्कन्ध हे६७ 


भाव प्रकाशिका 
शौनकजी ने कहा कि श्रीभगवान्‌ के चरित को आप शुक-परीक्षित्‌ संवाद के माध्यम से सुनायें | इस बात 
को उन्होंने स बै० इत्यादि दो श्लोकां के माध्यम से कहा । व्यासजी के पुत्र श्रीशुकदेवजी द्वार उपदिष्ट ज्ञान 
रूपी साधन के द्वारा राजा परीक्षित्‌ अपवर्ग (मोक्ष) नामक भगवान्‌ गरुडध्वज के चरणों को प्राप्त कर लिए ॥१६॥ 
तन्नः पर पुण्यमसंबृतार्थभाख्यानमत्यद्भधुतयोगनिष्ठम्‌ । 
आख्याह्मनन्ताचरितोषपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥९७॥ 
अन्ययः-- तत्‌ असंबृतार्थम्‌ अत्यद्धुतयोगनिष्ठम्‌ । अनन्तचरितोपपन्नम्‌ भागवताभिरामम्‌ पर पुण्य॑ पारीक्षितम्‌ आख्यानम्‌ 
आख्याहि ॥१६॥ 
अनुबाद--- ज्यों के त्यों, अत्यन्त, भगवत्‌ प्रेम की अद्भुत योगनिष्ठा से युक्त, श्रीभगवान्‌ की लीलामयी कथाओं 
से युक्त, भगवद्‌ भक्तों को अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त पवित्र महाराज परीक्षित्‌ के चरित का आप वर्णन करें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदसंबृतार्थ यथा तथा आख्याहि । तदेव निर्दिशन्ति । परीक्षिते कथित पारीक्षितमायानं श्रीभागव्तं पुराणम्‌ ! पर पुण्य॑ 
सत्त्वशोधकम्‌ । अत्यद्धुते योगे निष्ठा यस्य । अनन्तस्याचरितैरुपपन्न॑ युक्तम्‌ । अतएव भागवतानामभिरामं प्रियम्‌ । एतैर्विशेषणैः 
कर्मज्ञानभक्तियोगप्रकाशकत्व॑ दर्शितम्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ के चरित को आप ज्यों के त्यों हमलोगों को सुनायें । उसी को बतलाते हुए शौनक महर्षि 
कहते हैं राजा परीक्षित्‌ के विषय में वर्णित आख्यान को पारीक्षित्‌ कहते हैं अर्थात्‌ परीक्षित्‌ से संबद्ध श्रीमद्भागवत 
पुराण को जो अन्त:करण को स्वच्छ बनाने वाला होने के कारण अत्यन्त पवित्र है। जिसकी अत्यन्त अद्भुत योग 
में निष्ठा है तथा अनन्त श्रीभगवान्‌ की लीलाओं से युक्त होने के कारण भगवद्‌ भक्तों को जो अत्यन्त प्रिय है 
उस परीक्षित्‌ के आख्यान का आप वर्णन करें । इन सभी विशेषणों से यह बतलाया गया है कि राजा परीक्षित्‌ 
की कथा कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का प्रकाशक है ॥१७॥ 
सूत उवाच 
अहो वयं जन्मभृतोउद्य हास्म वृद्धानुवृत््यापि विलोमजाता: । 
दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिधानयोग: ॥९८॥ 
अन्वय:-- विलोमजाता जन्मभृतः अपि वयं वृद्धानुवृत््या अद्य अहो, यत: महत्तमानामाभिधानयोग: दौष्कुल्यम्‌ 
आधिं शीघ्रं विधुनोति ।१८॥॥ 
अनुवाद-- विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने के कारण आज हम धन्य हो 
गये; क्योंकि महापुरुषों के साथ बातें करने का अवसर नीच वंश में उत्पन्न होने की मनोव्यथा को शीघ्र ही विनष्ट 
कर देती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीभागवतव्याख्याने लब्धप्रसड्भ॑ महतामादरपात्रमात्मानं श्लाघते द्वाभ्याम्‌ । अहो इत्याश्चर्यें । ह इति हर्षें | बयमिति 
अहुवचन॑ श्लाघायाम्‌ । प्रतिलोमजा अप्यद्य जन्मभृत: सफलजन्मान आस्म जाता: । वृद्धानामनुवृत्त्या आदरेण । ज्ञानवृद्ध: 
मकर सेवयेति वा । यतो दुष्कुलत्य॑ तन्निमित्तमािं च मनःपीडां महत्तमानामभिधानयोगो लौकिको5पि संभाषणलक्षण: 
॥१८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
कर श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
अ्रीमदूभागवत की कथा कहने का ग्रसब्ग प्राप्त होने के कारण सूतजी दो श्लोकों के द्वाा अपनी प्रशंश 
करते हैं| अहो इस अव्यय का प्रयोग आश्चर्य के अर्थ में किया गया है । ह इस अव्यय का प्रयोग हर्ष के 
में हआ है । वयम्‌ इस बहुवचनान्त पद का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में है । सूतजी अपनी प्रशंसा करते 
हैं कि यद्यपि मैं प्रतिलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ किन्तु आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि ज्ञान वृद्ध शुकदेवर् 
की मैंने सेवा की है। महापुरुषों के साथ बात-चित भी करने का अवसर प्राप्त होने के कारण नीच जाति में स्तन 
होने की मनोव्यथा को विनष्ट कर देता है ॥१८॥ 
कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्थ महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
यो5नन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महह्ठुणत्वाद्यमनन्तमाहु: ॥१९॥ 
अन्वय:-- महत्तमैकान्तपरायणस्य तस्य नाम गुणतः कुतः । यः अनन्तशक्ति; भगवान्‌ अनन्तः यम्‌ महदणत्वा्‌ 
अनन्तम्‌ आहु: ॥१९॥ 
अनुवाद-- महापुरुषों के लिए जो एक मात्र आश्रय हैं, उन श्रीभगवान्‌ के नामों का उच्चारण करने वाले 
के विषय में फिर क्‍या कहना है । जो श्रीभगवान्‌ अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं तथा देश, काल एवं वस्तु की 
सीमा से रहित हैं । जिन श्रीभगवान के महान्‌ गुणों से सम्पन्न होने के कारण ही महापुरुषों ने अनन्त कहा है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतः पुनः किं पुनर्वक्तव्यं तस्यानन्तस्य नाम गृणतः पुंसो महत्तमानामभिधानयोगो दौष्कुल्यं विधुनोतीति । यद्वा नाम 
गृणत: पुनः कुतो दौष्कुल्यमिति । यद्वा गृणतः युंसस्तस्य नाम दौष्कुल्यं विधुनोतीति किं वक्तव्यमिति कैमुत्यन्यायमेवाह । अनन्त: 
शक्तयों यस्य । स्वतो5प्यनन्तः किंच महत्सु गुणा यस्य स महदुण: तस्य भावस्तस्मात्‌ । य॑ गुणतोउप्यनन्तमाहु: ॥॥१९। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अनन्त के नामों का उच्चारण करने वाले पुरुष के विषय में क्या कहना है ? महापुरुषों के साथ 
बातचित करने का अवसर भी नीच वंश में उत्पन्न होने की मनोव्यथा को विनष्ट कर देता है । अथवा श्रीभगवान्‌ 
के नामों का उच्चारण करने वाले के नीच जाति का होने का प्रसड्ग ही कहाँ हैं । अथवा उच्चारण किया जाने 
वाला भगवान्‌ का नाम नीच वंशोत्पन्नत्व को ही विनष्ट कर देता है । यह क्या कहना है, यह तो अपने आप 
ही सिद्ध है । इसतरह कैमुत्यन्याय को यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान्‌ में अनन्त शक्तियाँ हैं अतएव वे अनन्त 
शक्ति शब्द से अभिहित किए जाते हैं | वे स्वयं भी अनन्त है | अथवा जिनके गुण महापुरुषों में पाये जाते हैँ 
ऐसे महदगुण सम्पन्नता के कारण भी भगवान्‌ को अनन्त शब्द से अभिहित किया गया है ॥१९॥ 
एतावता5लं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्थ । 
हित्वेतरात्प्रार्थथतो विभूतिर्यस्थाडिप्ररेणुं जुषतेडनभीप्सो: ॥२०॥ 
अन्वयः-- गुणै: असाम्यानतिशायनस्य ननु एतावता सूचितेन अलम्‌ यत्‌ प्रार्थयत: इतरान्‌ हित्वा विभूतिः अनभीष्सः 
यस्य अद्झप्निरेणुम्‌ जुषते ॥२०॥। 
अनुवाद-- जब कोई भगवान्‌ के गुणों की ही समता नहीं कर सकता है तो फिर उनसे बढ़कर कहाँ से 
कोई होगा ? उनके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी को प्राप्त करने की इच्छा से जो उनकी 
प्रार्थना करते हैं उन सबों को त्यागकर लक्ष्मीजी नहीं चाहने वाले भी श्रीभगवान्‌ के चरणरजों का प्रेमपूर्वक सेवन 


करती हैं ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
एतत्मपश्नयति 'त्रिभि:- एतावतेति । तस्य यदसाम्यानतिशायन 'च गुणैस्तत्साम्य॑ तदाधिक्य॑ चान्यस्य भास्तीत्यस्यार्थस्य 
सूचितेनैवाल पर्याप्त कस्त्विस्तरो वक्तु शक्ोति । तदेवाह । इतरान्त्रष्मादीन्प्रार्थथमानान्‌ हित्वा विभूतिर्लक्ष्मीरनभी प्सोरपि 


चस्यादियरेणुं सेवत इति ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


उपर्युक्त बातों का ही विसतार से वर्णन एताबतालम्‌० इत्यादि तीन श्लोंकों से क्रिया जा रहा है। श्रीभगवान 
के गुणों के ही कारण उनका साम्यातिशय राहित्य है । अतएव श्रीभगवान्‌ के गुणों के समान गुणों वाला कोई 

नहीं है और न तो उनसे बढ़कर ही गुणों वाला कोई है । इस प्रकार का जो ज्ञान है उसके विषय में इतना 
ही कह देना पर्याप्त है कि भगवान्‌ के गुणों का विस्तार से वर्णन कौन कर सकता है ? इसी बात को बतलाते 
हुए सूतजी कहते हैं हित्वा० इत्यादि दूसरे ब्रह्माजी इत्यादि लक्ष्मीजी की प्रार्थना करते हैं कि वे उनको प्राप्त हो 
जायें, किन्तु उन प्रार्थना करने वालों को त्यागकर लक्ष्मीजी उन श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा अत्यन्त प्रेम पूर्वक 
करती हैं, जिन श्रीभगवान्‌ को लक्ष्मीजी को प्राप्त करने की लालसा है ही नहीं ॥२०॥ 

अथापि यत्पादनखावस्‌ष्ट जगद्ठिरिश्नोपहताहणाम्भ: । 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्को नाम लोके भगवत्पदार्थ: ॥२१॥ 

अन्वय-- अथापि यत्पादनखावस्‌ष्टं विरिझ्ञोपहतअर्हणाम्भ: सेशं जगत्‌ पुनाति लोके मुकुन्दात्‌ को नाम अन्यतमः 
भगवत्‌ पदार्थ: ॥२१॥ 

अनुवाद-- किझ्ल जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों के नख से निकले हुए तथा ब्रह्माजी के द्वारा प्रदत्त पूजनीय 
जल गड्लाजी के रूप में शह्लुरजी के साथ ही सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बनाता है, उन भोग तथा मोक्ष को प्रदान 
कजे वाले श्रीमुकुन्द से भिनन दूसरा कौन नाम है जो भगवान्‌ पद का वाच्यार्थ बन सके ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 

अधेत्यर्थान्तरे । यस्य पादनखादवस्‌हष्ट निःसृतमपि विरिश्वेनोपहतं समर्पितमर्हणाम्भोड्घोदकमीशसहितं जगत्पुनाति । 
28 सेशमिति च तयोरप्युपासकत्वमुक्तम्‌ । तस्मान्मुकुन्दव्यतिरिक्त: को नाम भगवत्पदस्यार्थ: । स एब सर्वेश्वर 
इत्यर्थ: ॥२१॥ 

भाव प्रकाशिका 
हे यहाँ अथ शब्द का अर्थान्तर के अर्थ में प्रयोग हुआ है । जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों से निकला हुआ जल 
जिसे ब्रह्माजी ने शह्जरजी को अघोंदक के रूप में प्रदान किया वह गड्जाजी के रूप में शह्गुएजी के साथ ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ को पवित्र बनाता है । विरिश्विचोपहतं सेशम्‌ कहने का अभिप्राय है कि वह शह्लरजी के साथ ही ब्रह्माजी 
को भी पवित्र बन दिया । इस तरह ब्रह्माजी और शिवजी दोनों के उपासकत्व की प्रतीति होती है । अतएव भगवान्‌ 
पुकुन्द 2 अर दूसरा कौन है जिसको भगवान्‌ पद से अभिहित किया जाय । फलत: भगवान्‌ विष्णु ही सर्वेश्वर 
॥२१॥ 


यात्रानुरक्ता: सहसैब धीरा व्यपोह्य देहादिषु सद़मूढम्‌ । 
ब्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसोपशम: स्वधर्म: ॥२२॥ 


स्वर आर धीरा: सहसा एव देहादिषु ऊढं सड़ें व्यपोह्य, तत्‌ अन्त्यं पारमहंस्य॑ ब्रजन्ति यस्मिन्‌ अहिंसोपशम: 
४ ॥२२॥ 
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में अनुरक्त ज्ञानी पुरुष अचानक ही शरीर आदि में गृहीत आसक्ति का परित्याग करके 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ में अनुस््त ज्ञा हैं जिसमें " 
उस अन्तिम पारमहंस्य आश्रम को अंपना लेते हैं जिसमें अहिंसा और उपशम ही अपना धर्म हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका सा 
धीरा: सन्‍्तः । ऊढं धृतम्‌ । अन्त्यं परमकाष्ठापन्नम्‌ | तदाह । यस्मिन्नहिंसा उपशमश्च स्वाभाविको धर्म: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी बतलाते हैं कि श्रीभगवान्‌ में जब सुदृढ प्रेम हो जाता है, उस समय ज्ञानी पुरुष इन शरीरादिक्ों 
में जो आसक्ति हो गयी है, उसको अचानक बिना किसी हिचक के ही त्याग देते हैं और जीवन का जो अन्तिम 
आश्रम है उस संन्यास आश्रम को अपना लेते हैं और उस आश्रम में हिंसा का त्याग रूपी अहिंसा और उपशम 
ये दोनों अपना स्वाभाविक धर्म बन जाता है ॥२२॥ 
अहं हि पृष्टो3र्यमणो भवद्धिराचक्ष आत्मावगमोऊत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतल्त्रिणस्तथा सम॑ विष्णुगतिं विपश्चितः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे अर्यमण: अहं हि भवद्धि: पृष्ट:ः यावान्‌ आत्मावगमः अत्र वक्ष्ये | यथा पतत्त्रिण: आत्मसमं नभ; 
'पतन्ति तथा सम॑ विपश्चितः विष्णु गतिम्‌ [२३॥ 
अनुवाद-- हे सूर्य के समान देदीप्यमान महर्षिगण, आपलोगों ने जो मुझसे पूछा है ड्से मैं अपने ज्ञान 
के अनुसार बतलाता हूँ | जिस तरह पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं उसी तरह ज्ञानी 
पुरुष भी अपने ज्ञान के अनुसार ही भगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्वभाग्यमभिनन्द पारीक्षितोपाख्यानं वक्तुमाह-अहं हीति । हे अर्यमण: हे सूर्याख्यीमूर्तय: , अत्र यावानात्मावगमो 
मम ज्ञानं तावदाचक्षे प्रवक्ष्यामि | तथाहि । यथा पक्षिणो नभ आत्मसमं स्वशक्त्यनुरूपमेवोत्पतन्ति न कृत्स्नं, तथा विपश्चितोअपि 
विष्णोर्गतिं लीलां सम स्वमत्युनरूपमेव वदन्तीत्यर्थ: ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से अपने भाग्य की सराहना करने के पश्चात्‌ सूतजी ने परीक्षितोपाख्यान का वर्णन करने के 
लिए अहंहि० इत्यादि श्लोक को कहा है । उन्होंने कहा-- हे सूर्य के समान देदीप्यमान प्रकाश सम्पन्न व्रयीमूर्त 
महर्षियों इस विषय में मेरी जितनी जानकारी है । उसी के अनुसार मैं परीक्षित्‌ चरित का वर्णन करूँगा । उदाहरणार्थ- 
पक्षीगण अपनी शक्ति के ही अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वे सम्पूर्ण आकाश में तो उड़कर जा नहीं सकते हैं। 
उसी तरह विद्वान्‌ पुरुष भी अपनी ज्ञानशक्ति के अनुसार ही भगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करते हैं | वे भगवान्‌ 
की सारी लीलाओं का वर्णन तो नहीं कर सकते हैं ॥२३॥ 
एकदा थधरनुरुद्यम्य विचरन्मृगयां. बनं। मृगाननुगत: श्रान्तः शक्षुश्रितस्तृषितो भृशम्‌ ॥१४॥ 
जलाशयमचक्षाण: प्रविवेश . तमाश्रमम्‌। द्द्श मुनिमासीन शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥१५॥ 
अन्चय: _- एकदा धनु; उद्यम्य बने म्रगयां बिचरन्‌ मृगानुगतः श्रान्तः प 
सुन : श्रान्त: भूशम्‌ क्षुधित: तृषित:ः जलाशयम्‌ आचक्षा्: 
तम्‌ आश्रमम्‌ ग्रविवेश । आसीनम्‌ शान्तम्‌ गीचनम्‌ मुनि दरदर्श ॥|२४-२५॥ 
हुए तक, “राजा परीक्षित्‌ वन में आखेट के ्रसड्र में विचरण करते हुए तथा मृग का पीछा करते 
उन्होंने आसन क रे गये भूखे तथा ४ राजा जलाशय की खोज करते हुए एक आश्रम में प्रवेश कर गये। 
पर बैंठे हुए शान्त तथा नेत्रों को बन्द किए हुए ऋषि को देखा ॥२४-२५॥ 


३७० 
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भावार्थ दीपिका 
संप्रति कथामुपक्षिपति-एकदेति । अचक्षाणोउपश्यन्‌ त॑ प्रसिद्धमाश्रमम्‌ । तस्मिश्व मुनिं शमीकम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब एकद्वा० इत्यादि श्लोक से सूतजी ने कथा प्रारम्भ की । उन्होंने कहा-- राजा परीक्षित्‌ एक बार 
धनुष धारण करके वन में मृगया विहार कर रहे थे । एक मृग का पीछा करते हुए वे बहुत थक गये और भूख 
तथा प्यास के मारे वे जलाशय को खोजते हुए एक आश्रम में प्रवेश कर गये | वह शमीक मुनि का आश्रम था। 
बहाँ उन्होंने आसन पर बैठे हुए, शान्त तथा आँखें बन्द किए हुए शमीक मुनि को देखा ॥२४-२५॥ 
प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम्‌ । स्थानत्रयात्परं॑ प्राप्त ब्रह्मभूतमविक्रियम्‌॥२६॥ 
विप्रकीर्णजटाच्छन्न॑  रौरवेणाजिनेन.. च । विशुष्यत्तालुरुदक तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 
अन्वयः-- प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धिम्‌ उपारतम्‌ स्थानत्रयात्‌ पर ग्राप्त॑ ब्रह्मभूतम्‌, अविक्रियम्‌, विप्रकीर्णजटा 
रौरवेण अजिनेन छन्न॑ तथा भूतम्‌ विशुष्यत्‌ तालु: उदकम्‌ अयाचत्‌ ॥॥२६-२७।॥॥ 
अनुवाद--- इन्द्रिय, प्राण, मन तथा बुद्धि के अवरुद्ध हो जाने के कारण संसार से ऊपर उठे हुए, जाग्रत 
स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरीयावस्था को प्राप्त कर गये अतएव विकार रहित ब्रह्म स्वरूप 
ऋषि की जटायें विखरी हुयी थी और रुरु मृग के चर्म को वे ओढे हुए थे, उस प्रकार के मुनि से प्यास से जिनका 
तालु सुख रहा था वे राजा जल माँगे ॥२६-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रतिरुद्धा: प्रत्याहता इन्द्रियादयो येन तम्‌ । अत एवोपरतम्‌ । स्थानत्रयाज्जग्रदादिलक्षणात्परं तुरीयं पद प्राप्तम्‌ अत्तएव 
्रह्मभूतत्वादविक्रियम्‌ । विप्रकीर्णाभिर्जटाभिराच्छन्नम्‌ । रुरुमृ॑गविशेषस्तस्य चर्मणा चाच्छन्नम्‌ । विशेषेण शुष्यत्तालु यस्य सः। 
तथाभूत॑ मुनिमुदकमयाचत ॥॥२६-२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय महर्षि अपनी इन्द्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को निरुद्ध कर दिये थे, अतएवं वे संसार से ऊपर 
उठ चुके थे । जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुष्ति इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर वे तुरीयावस्था को ग्राप्त कर लिए 
थे | फलत: वे ब्रह्मस्वरूप तथा निर्विकार हो गये थे महर्षि उनकी जटायें विखरी हुयी थीं और वे रुरु मृग के 
चर्म को ओढ़े हुए थे । इस प्रकार के महर्षि से राजा ने जल माँगा | उस समय प्यास के कारण राजा का कण्ठ 
सूखा जा रहा था ॥२६-२७॥ 


अलब्धतृणभूम्यादिरसंप्राप्तार्धसूनृतः । अवज्ञातमिवात्मानं_ मन्यमानश्वुकोप ह॥२८॥ 
अन्वय:-- अलब्धतृणभूम्यादि: न संप्राप्तार्धसुनृतः अवज्ञातम्‌ इब आत्मानं मन्यमानः चुकोप ह ॥।२८॥। 
अनुवाद--- बैठने के लिए तृण आसन तथा भूमि आदि राजा को नहीं प्राप्त हुआ, राजा को किसी ने न 


तो अर्घ प्रदान किया और न तो उनको किसी ने प्रिय वाणी से सत्कृत किया | उससे राजा ने मान लिया कि 
पहाँ पर उनका अपमान हुआ है । अतएव वे क्रुद्ध हो गये ॥२८॥ 


४ भावार्थ दीपिका 
न लब्धं तृणं तृणासन भूम्याद्युपवेशस्थानं च येन सः । न संप्राप्तोषर्घ: सूनृतं प्रियवचनं य येन सः ॥२८॥ 
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भाव प्रकाशिका 
अलब्ध तृण भूम्यादिः पद का विग्रह है | न लब्धं तृणं तृणासन भूम्याद्युपवेशन स्थान बेन सः | 
असंग्राप्तार्घसुन्ृतः का विग्रह है न सम्प्रातोईर्घ: सुनृतं प्रियवचन च येन सः । अर्थात्‌ वहाँ पर किसी ने गज 
को न तो बैठने के लिए कोई तृण निर्मित आसन ही दिया और न तो उनको भूमि पर ही बैठ जाने के लिए 
किसी ने कहा । इसी तरह उनको न तो किसी ने न तो अर्घ प्रदान किया और न तो किसी ने प्रिववाणी से उनका 
सत्कार ही किया । यह देखकर राजा ने मान लिया कि यहाँ तो मेरा अपमान हो रहा है | राजा मन ही मन क्रुद्ध 
हो गये ॥२८॥ 
अभूतपूर्व: सहसा .क्षृत्तृड्भ्यामर्दितात्मन: । ब्राह्म॒णं प्रत्यभूदब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव चा२९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! क्षुततृद्भ्याम्‌ अर्दितात्मनः सहसा तस्य ब्राह्मणं प्रति अभूतपूर्व: मत्सर: मन्युरेव च अभूतू ॥२९॥ 
अनुबाद-- है शौनकजी हज तथा प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित्‌ के मन में ब्राह्मण के प्रति अचानक 
अभूतपूर्व द्वेषमयी बुद्धि हो गयी और क्रोध उत्पन्न हो गया । राजा के जीवन में इससे पहले किसी व्राह्मण के प्रति 
देषबुद्धि और क्रोध कभी नहीं हुआ था ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्सरस्तदुत्कर्षसहनम्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा के मन में महर्षि शमीक के प्रति द्वेष बुद्धि हो गयी । दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सह पाने को ही मत्सर 
कहते हैं यह राजा के जीवन में इस प्रकार का पहला अवसर था ॥२९॥ 
स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा । विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 
अन्चयः-- स तु रुषा विनिर्गच्छन्‌ धनुष कोस्चा गतासुम्‌ उरगं निधाय पुरमागमत्‌ ।३०॥। 
अनुवाद-- वे राजा क्रोध करके आश्रम से निकलते हुए अपने धनुष के अग्रभाग से मरें हुए सर्प को उठाकर 
ऋषि के गले में उसे डालकर अपने नगर में आ गये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गतासुं मृतम्‌ । धनुष्कोट्या चापाग्रेण ।३०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा क्रोध के आवेश में थे, उन्होंने एक मरे हुए सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठाकर ऋषि के 
गले में डाल दिया ॥३०॥ 
एप कि निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । मृषासमाधिराहोस्वित्कि तु स्यात्क्षत्रबन्युभि: ॥३१॥ 
अन्वय:--- एष: मीलितेक्षण: कि निभृताशेषकरण: आहोस्वित्‌ क्षत्रबन्धुभि: किं नु स्यात्‌ इति मृषा समाधि: ॥३१॥ 
अनुवाद-- आँखों को बन्द किए ये मुनि: वस्तुत: अपनी इन्द्रियों की वृत्तियों का निरोध कर लिए हैं अथवा 
यह जानकर कि क्षत्रियों के आने जाने से क्या होता है ? यह सोचकर झूठी समाधि लगा रखे हैं यही सोचकर 
राजा ने ऋषि के गले में मरा साँप डाल दिया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्पनिधाने राज्ञोउभिप्रायमाह । एघ किं प्रत्याहतसर्वेन्धियः सन्‌ मीलितेक्षण: स्थितो यद्ठा क्षत्रबन्धुभिरागतैर्गतैर्वा कि 
नु स्थादित्यवज्ञया मृषासमाधिः सन्निति जिज्ञासयेत्यर्थ: ।॥३१॥ 
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भाव ग्रकाशिका दे 
ऋषि के गले में सर्प डालते समय राजा के मन में यह जानने की इच्छा हो गयी थी > ये आँखे बन्द 
किए हुए ऋषि वस्तुत अपनी इन्द्रियों आदि का निग्रह कर लिए हैं अथवा यह सोचकर कि क्षत्रियों के आने-जाने 
से कया होता है ? आँखे बन्द किए हुए झूठी समाधि लगाये हुए हैं ॥३१॥ 
तस्य पुत्रोउतितेजस्वी विहरन्बालको3 भकैः । राज्ञाघं प्रापितं तात॑ श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 
अन्वय;-- तस्य अतितेजस्वी बालक; पुत्र; विहरन्‌ सन्‌ अर्भकै: राज्ञा अधं प्रापित तात॑ श्रुत्वा तत्र इदम्‌ अब्रवीतू ३२॥। 
अनुवाद-- उन शमीक ऋषि का बालक पुत्र अत्यन्त तेजस्वी था वह बालकों के साथ खेल रहा था । बालकों 
से उसने जब यह सुना कि राजा ने मेरे पिता को दुःख दिया है तो उसने बालकों के बीच में हीं कहा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य पुत्र: श्रृज्जीनामा | अतितेजस्वी तपोबलसंपन्नः । अघं दुःखम्‌ । तत्र अर्भकमध्ये ।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषि शमीक के पुत्र का नाम श्रृद्ी था । श्रृद्ी ऋषि यद्यपि बालक थे और बालकों के साथ खेल रहे थे। 
फिर भी वे अत्यन्त तेजस्वी थे । उनको तपस्या का बल ग्राप्त था । उन्होंने बालकों से जब यह सुना कि राजा 
ने उनके पिता को दुःख पहुँचाया है तो वे क्रुद्ध हो गये, उन्होंने बालकों के बीच में ही निम्नलिखित बातों को 
कहा ॥३२॥ 
अहो अधर्मः पालानां पीब्नां बलिभुजामिव । स्वामिन्यघं यद्यासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ 
अन्वय:-- पीौब्मां बलिभुजामिव पालानां अहो अधर्म: स्वामिनि अधं कुर्वतां दासानाम्‌ द्वारपानां शुनामिव ॥॥३३॥। 
अनुवाद-- उच्छिष्ट भोजन खा करके मोटे हुए कौओं के समान भोजन करके मोटे हुए राजाओं का यह 
कितना बड़ा पाप है । यह उसी तरह से है जिस तरह उच्छिष्टभोजी भृत्य स्वामी का अपकार करने लग जाय या 
द्वार की रक्षा करने वाला कुत्ता स्वामी को काटने के लिए दौड़ने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यालानां राज्ञाम्‌ । पीव्नां पुष्टानाम्‌ । अधर्ममेव निर्दिशति । स्वामिनि दासानां यदघं पापाचरणं बलिभुजां काकानामिव 
शुनामिव चेति ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये खाकर मोटे हुए राजागण अपने स्वामी ब्राह्मणों के प्रति पाप करने लगे हैं | यह तो उसी तरह से. है 
जैसे खाकर मोटे हुए भृत्य, या द्वारों का रक्षक कुत्ता या बलिभोजी उच्छिष्ट भोजी कौआ अपने स्वामी का ही अपकार 
करने लगे ॥३३॥ 
ब्राह्मणै: क्षत्रबन्धुर्हि द्वाररालों निरूपितः । स कथं तहूहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमहीति ॥३४॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुः हि द्वारपालो निरूपितः द्वाःस्थःसःकर्थ तदगृहे सभाण्डं भोक्तुमहति ।॥३४॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के अपना द्वारपाल नियुक्त किया है । द्वार पर रहने वाला वह अपने स्वामी 
के घर में घुसकर स्वामी के ही पात्र में कैसे भोजन कर सकता है ?2॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दासत्व॑ दर्शयति-ब्राह्मणैरिति | सभाण्डं भाण्डे एवं स्थितम्‌ ॥३४।। 


४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


क्षत्रिय ब्राह्मणों के दास हैं भाव प्रकाशिका 

क्षत्रिय ब्राह्मणों के दास हैं, इस बात का निरूपण करते हुए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वार पर 

रखवाली करने का काम सौंपा है । वह द्वार पर रहने वाला स्वामी के घर में घुसकर स्वामी वे कक की 
करने का अधिकारी कैसे हो सकता है ?॥३४॥ घुसकर स्वामी के ही पात्र में भोजन 


कृष्णे गते भगवत्ति शास्तर्युत्थथगामिनाम्‌ । तद्धिज्सेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- उत्पथगामिनां शास्तरि भगवति कृष्णे गते, तद्भिन्न सेतून्‌ अद्य अहं शास्मि मे बलम्‌ पश्यत । ॥३५॥ 
अनुबाद-- उन्मार्ग गामियों का प्रशासन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम धाम गमन कर जाने के पश्चात्‌ 

मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन राजाओं को आज मैं दण्ड देता हूँ | तुमलोग मेरा बल देखो ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्तदनन्तरम्‌ । अहं शास्मि दण्डयामि ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पश्चात्‌ इन राजाओं को मैं दण्डित कर रहा हूँ । तुमलोग मेरे बल को देखो इस तरह 

से श्रृज्ी ऋषि ने बालकों से कहा ॥३५॥ 

इत्युक्त्वा रोषताप्राक्षो वयस्थानृषिबालकान्‌ । कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्नं विससर्ज ह ॥३६॥ 
अन्वयः-- रोषताम्राक्ष: वयस्यान्‌ ऋषिबालकान्‌ इति उक्त्वा कौशिक्यापः उपस्पृश्य वाग्वज्ं विससर्ज ह ॥३६॥॥ 
अनुवाद-- क्रोध से आँखें लाल किए हुए बालक श्रृज्ीं अपने मित्र बालको से इस बात को कहकर कौशिकी 

नदी के जल का आचमन करके वाणी रूप वद्र (शाप) का प्रयोग किया ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 

इति बयस्यानुक्त्वा रोषेण ताम्रे अक्षिणी यस्य सः । कोशिकी नदी तस्या अपः । सन्धिरार्ष: । बाग्वज़ं शापम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 

उपर्युक्त प्रकार से अपने मित्रों से कहकर ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके शाप 

दे दिया ॥३६॥ 

इति लक्डितमर्यादं तक्षकः सप्तमे5हनि । दड्क्षब्रति सम कुलाज्ञारं चोदितो मे ततह्ुहम्‌ ॥३७॥ 
अन्बय:-- इति ल्डितमर्यादम्‌ कुलाड्नरम्‌ मे तत द्वहम्‌ सप्तमे अहनि प्रेरितः तक्षकः दंक्ष्यति ।३७॥॥ 
अनुवाद-- इस भ्रकार से मर्यादा का उल्लट्डन करने वाले अपने वंश के लिए अज्नार स्वरूप तथा मेरे पिता 

से द्रोह करने वाले राजा को आज के सातवें दिन मेरे द्वारा प्रेरित होकर तक्षक काट लेगा ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
इत्येब॑ सर्पनिक्षेपेण । दडक्ष्ति भक्षयिष्यति । पाठान्तरे भस्मीकरिष्यति । स्मेति । पादपूरणे । कुलस्स्याब्नासुलग! 
में मया । ततेति हस्वत्वमार्षम्‌ ।३२७॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
इस प्रकार से मेरे पिता के गले में सर्प डालने से मर्यादा का उल्लब्बन करने वाले, अपने रा 
अज्जार के समान उसको विनष्ट करने वाले राजा को मेरे द्वारा प्रेरित होकर तक्षक आज के सातवें दिन का 


के लिए 
लेगा। 


प्रथम स्कनन्‍्ध प्छण 


दक्ष्यति के स्थान पर जहाँ पर धक्ष्यति पाठ भेद हैं वहाँ पर भस्म कर देगा यह अर्थ होगा । दंक्ष्यति सम 
में सम का प्रयोग पादपूर्ति के लिए है । ततद्गहम्‌ में तत यह हस्व पाठ आर्ष प्रयोग है ॥३७॥ 
ततो भ्येत्याश्रमं बालो गलेसर्पकलेवरम्‌ । पितरं वीक्ष्य दुःखातों मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥ 
अन्वयः-- ततः बाल: आश्रम अभ्येत्य गले सर्पकलेवरम्‌, पितर॑ वीक्ष्य दुःखार्त: मुक्तकण्ठः रुरोद ॥३८॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ वह बालक अपने आश्रम में आकर तथा पिता के गले में सर्प को देखकर दुःख 
से आर्त हो गया और जोर-जोर से रोने लगा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गले सर्पकलेवरं यस्येत्यलुकूसमासः मुक्तकण्ठ: उच्चैरित्यर्थ: ।॥३८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गले सर्पकालेवरम्‌ इस पद में अलुक्‌ समास है, अर्थात्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहीं हुआ है । मुक्त कण्ठः का 
अर्थ है जोर-जोर से । अर्थात्‌ पिता के गले में सर्प के शरीर को देखकर वह बालक अत्यन्त दुःखी होकर जोर- 
जोर से रोने लगा ॥३८॥ 
सवा आइह्विरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌ । उन्मील्य शनकैनेंत्रे दृष्टवा स्वांसे मृतोरगम्‌ ॥३९॥ 
विसृज्य पुत्र॑ पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि । केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्त: स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- स वै आज्वलिरसः सुतविलापन श्रुत्वा शनकै: नेत्रे उन्‍्मील्य स्वांसे मृतोरगम्‌ दृष्टवा, विसृज्य पुत्र पप्रच्छ, 
कस्मात्‌ हि रोदिषि वा केन ते प्रतिकृतम्‌ ? इत्युक्त: स न्‍्यवेदयत्‌ ।३९-४०॥। 
अनुवाद-- अज्िरा गोत्रीय वे शमीक महर्षि अपने पुत्र का रुदन सुनकर धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोले 
और गले में मरे सर्प को देखकर उसे हटाकर अपने पुत्र से पूछे-- वत्स ! तुम्हात किसने अपकार किया है ? 
ऋषि के द्वारा इस तरह पूछे जाने पर बालक ने सारी बातें बता दी ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ सर्प विसृज्य । केनापकार: कृत: |३९-४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गले से मरे सर्प को हटाकर ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा तुम्हात किसने अपकार किया है 2॥३९-४०॥ 
निशम्य शप्तमतदर्ह नरेन्द्र स ब्राह्मणों नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृतमल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः ॥४९॥ 
अन्वयः-- अतदद्॑ नरेन्रं शप्तं निशम्य स ब्राह्मण: आत्मजम्‌ न अभ्यनन्दत्‌ । अहो अज्ञ बत ते महत्‌ अंहः कृतम्‌ 
यतू अल्पीयसि द्रोहे उरु; दम: त्वया धृतः ।॥४१॥ 
अनुवाद-- शाप के अयोग्य राजा को अभिशप्त सुनकर ब्राह्मण शमीक ऋषि ने अपने पुत्र की सराहना 
नही की । उन्होंने कहा मूर्ख बालक तुमने बहुत बड़ा पाप किया है; क्योंकि अत्यन्त छोटे अपराध के लिए तुमने 
राजा को इतना बड़ा दण्ड दे दिया है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनभिनन्दनवाक्यमहो इत्यादि । बत कष्टम्‌ । ते त्वया महत्पापं कृतम्‌ । द्रोहे अपराधे । दमों दण्ड: |॥४१॥ 


श्ज्प्‌ आआमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
द्रोह शब्द अपराध का बोधक है और दम शब्द दण्ड का बोधक है । पुत्र की बातों को सुनकर शमीक 
ऋषि: ने उसकी प्रशंसा नहीं किया । उन्होंने कहा-- मुझे कष्ट है कि तुमने छोटे से अपराध के बदले में रश्जा 
को इतना बड़ा दण्ड दे दिया यह तुम्हारा अनुचित कार्य है ॥४१॥ 
न थै नृभिर्नरदेव॑ पराख्यं संमातुमर्हस्थविपक्बबुद्धे । 
यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्गाण्यकुतो भया: प्रजा: ॥४ २॥ 
अन्वय:--- अविपक्ध बुद्धे पराख्य॑ नरदेवं नृभि: सम्मातुम्‌ न अ्हसि यत््‌ दुर्विषहेण तेजसा गुप्ता अकुतोभया प्रजा; 
भद्राणि विन्दन्ति ॥४२॥ 


अनुबाद-- ऋषि ने कहा-- वत्स ! तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुयी है । राजा परमात्मा का रूप होता 
है । उसकी तुलना तुम सामान्य मनुष्य से नहीं कर सकते हो । राजा के असह्य तेज के कारण ही सारी प्रजाएँ 
निर्भव रहती हैं और कल्याण को प्राप्त करती हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
परो विष्णुरित्याख्या खयातिर्यस्य तं नरदेवम्‌ । नृमिः संमातुं सम॑ द्रष्टम्‌ ॥४२॥ 


भाव प्रकाशिका 


राजा को ख्याति भगवान्‌ विष्णु के रूप में है । उस राजा को तुम सामान्य मनुष्यों के समान नहीं देख 
सकते हो ॥४२॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवानप्नि रथाड्रणाणावयमड़् लोकः । 
तदा हि चोरप्रचुरो विनड्क्ष्यत्यरक्ष्यमाणो5विवरूथवत्क्षणात्‌ ॥४ ३॥ 


अन्वय:--- नरदेवनाम्नि अलक्ष्यमाण: लोक: अविवरुथवत्‌ तदा हि चोरप्रचुर; अरक्ष्यमाणः अधिबरुथवत्‌ क्षणात्‌ 
विन॑क्ष्यति ।४३॥ 


अनुवाद-- हे वत्स ! जब राजा नामक भगवान्‌ विष्णु इस लोक में नहीं रहेंगे उस समय चोरों से संसार 
भर जायेगा और किसी रक्षक के नहीं रहने पर वह क्षणभर में विनष्ट हो जायेगा, जिस तरह रक्षक से रहित भेड़ों 
का समूह विनष्ट हो जाता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलक्ष्यमाणे5दृश्यमाने । अविवरुथवन्मेषसद्भवतू ।।४३॥। 


भाव प्रकाशिका 
राजा नामक भगवान्‌ विष्णु के नहीं दिखायी देने पर चोर बहुल तथा रक्षक रहित संसार उसी तरह विनष्ट 
हो जायेगा जिस तरह रक्षक से रहित मेष समूह (भेड़ समूह) विनष्ट हो जाता है ॥४३॥ 
तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं यक्मष्टनाथस्य बसोर्विलुम्पकातू । 
परस्परं घ्नन्तिशपन्ति वृ्धते पशून्‌ ख्तरियो3र्थान्पुरूटस्थवों जना; ॥ड४॥ 


अन्वय:ः-- अद्य नष्टनाथस्य बसोः विलुम्पकात्‌ यत्‌ पापम्‌ तत्‌ अनन्बयमपि अच् नः उपैति । पुरुदस्यवो, जनाः 
परस्पर ध्नन्ति, शपन्ति, पशून्‌ ख्रियः अर्थान्‌ बृझते ।(४४।॥ 


अनुवाद-- राजा के विनष्ट हो जाने के कारण संसार की सम्पत्ति को लूटने वाले लुटेरों के द्वात किए गये 
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पाप का हमसे सम्बन्ध नहीं होने पर भी हमको भी वह पाप लगेगा; क्योंकि हमारे ही चलते राजा का नाश हुआ 
है । राजा के नहीं रहने पर दस्युप्रचुर सभी लोगों के हो जाने पर वे परस्पर में एक दूसरे को मारते हैं । एक 
दूसरे को गाली देते हैं और उनके पशुओं खत्रियों और धनों को लूट लेने का काम करते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नष्टो नाथो यस्य लोकस्य तस्य जसोर्वसुनो धनस्य विलुम्पकादपहर्तुश्रोरादेहैतोर्यत्पाप॑ भविष्यति तदस्मन्निमित्त- 
त्वादस्मानुपैष्यति। अनन्वयं सम्बन्धशून्यमेव । तदेव पाप॑ दर्शयति-परस्परमिति । शपन्ति परुषं वदन्ति । पश्चादीन्वृझ्ञते5पहरन्ति। 
पुरुदस्यवशोरबहुला: ।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों के स्वामी का नाश हो जाता है उन लोगों की सम्पत्ति को लूटने वाले लोगों के द्वार जो पाप 
किया जाता है उन सबों के हमलोगों के कारण ही होने के कारण यद्यपि उसका सम्बन्ध हमलोगों से नहीं है, 
फिर भी उसका पाप हमलोगों को लगेगा ही । उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले पापों को बतलाते हुए ऋषि 
कहते हैं सभी लोगों के चोरप्राय हो जाने पर वे आपस में एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं, उनके पशुओ, 
खत्रियों और सम्पत्तियों को लूट लेते हैं ॥४४॥ 
तदार्यधर्मश्न विलीयते न्ृृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्रयीमय । 
ततोऊ थ्कामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णसद्भरः ॥४५॥ 
अन्वबः--तदा नृणाम्‌ वर्णाश्रमाचारयुत; त्रयीमय: आर्यधर्म: विलीयते । अथकामाभिनिवेशितात्मनाम्‌ शुनां कपनीनाम्‌। 
इब वर्ण सह्वूरः जायते ।!४५।। 
अनुवाद--- उस समय मनुष्यों के वर्णों एवं आश्रमों के आचार युक्त वेदत्रयी के द्वारा प्रतिपादित आर्य धर्म 
का नाश हो जाता है । अर्थ एवं काम लोलुप मनुष्यों में कुत्तों और वानरों के समान वर्णसांकर्य हो जाता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आर्यधर्म: सदाचार: शुनां कपीनामिवार्थकामयोरेबाभिनिवेशितचित्तानाम्‌ ।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
आर्य धर्म सदाचार को ही कहते हैं । किन्तु चेरप्राय लोगों के हो जाने पर तो सदाचारमय आर्यधर्म नष्ट 
ही हो जाता है । लोग भी अर्थपरायण और कामपरायण हो जाते हैं । उसके फलस्वरूप मनुष्यों में भी उसी तरह 
से वर्णसाड्डर्य का साभ्राज्य हो जाता है जिस तरह काम परायण वन्दरों और कुत्तों में वर्णसड्डर्य हो जाता है ॥४५॥ 
धर्ममालो नरपतिः स तु सम्राड्‌ बृहच्छूवाः | साक्षान्महाभागवतोि. राजर्षिहयमेधयाद्‌ ॥ 
क्षुतृद्अ्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति ॥४६॥ 
अन्वयः-- स तु नरपतिः धर्मपालः सम्राट्‌ बृहच्छ्‌वा: साक्षात्‌ महाभागवतः हयमेधयाट्‌ राजर्षि: क्षुत्‌ तृद्श्रमयुतः 
दीन; अस्मत्‌ शापं नैब अर्हति ॥४६॥ 
अनुवाद--- राजा परीक्षित्‌ धर्म के रक्षक हैं, वे सम्राट (चक्रवर्ती राजा हैं) वे महायशस्वती हैं तथा साक्षात्‌ 
महाभागवत्त हैं । उन्होंने अश्वमेघ याग किया है । वे राजर्षि, भूख तथा प्यास से व्याकुल होने के कारण दीन हो 
गये होंगे । अतएव वे हमलोगों के शाप के पात्र नहीं हैं ॥४६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'एजं राजमात्रस्य शापानहत्जमुक्त्या प्रस्तुत विशेषमाह-धर्मपाल इति सार्धेन । हयमेधयाड श्रमेघयाजी 
नन्‍्वेवंभूतश्षेत्तत्कुतो5पकृतवांस्तत्राह-क्षुतुडिति । स्वागतप्रश्नाभावेनावज्ञात: प्रत्युत शाप॑ कथमह॑तीथ्यर्थ: ।॥४६॥ | 
भाव प्रकाशिका 
पहले यह बतलाया जा चुका है कि राजा शाप के पात्र नहीं होते हैं । अब राजा परीक्षित्‌ की विशेषताओं 
को बतलाते हुए महर्षि शमीक ने कहा राजा धर्म के रक्षक हैं और अवमेध याग किए हुए है । यदि कोई यह 
कहे कि यदि राजा इस तरह की विशेषताओं से सम्पन्न थे तो उन्होंने महर्षि का अनुपकार क्‍यों किया ? इसका 
उत्तर है कि वे राजा भूख तथा प्यास से व्याकुल थे । उनका हमलोगों को स्वागत करना चाहिए था ऐसी स्थिति 
में वे शाप के योग्य कैसे हो सकते हैं 2॥४६॥ 
अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्कक्‍बुद्धिना । पापं कृतं तद्भगवान्सर्वात्मा क्षन्तुमहीति ॥४७॥ 
अन्वयः-- अपापेषु स्वभृत्येषु अपक्वबुद्धिना त्वया । पाप॑ कृत तत्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ क्षुन्तुम्‌ अति ॥४७॥ 
अनुवाद-- निरपराध अपने भी अनुचर के प्रति बुद्धि के परिपक्व नहीं होने के कारण बालक होने के कारण 
तुमने अपराध किया है, उसको सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ क्षमा करें ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य महापापस्यान्यत्प्रायश्चित्तमदृष्टा पापमावेदयन्‌ भगवन्तं प्रार्थयते-अपापेष्विति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पुत्र के द्वारा किए गये इस महान्‌ अपराध का कोई भी दूसरा प्रायश्चित नहीं हो सकता है यह सोचकर 
ऋषि श्रीभगवानसे अपापेषु० इत्यादि श्लोक के द्वारा क्षमा प्रार्थना करते हैं ॥४७॥ 
तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हतापि वा । 
नास्य तत््रतिकुर्बन्ति तद्धक्ता: प्रभवोडपि हि ॥४८॥ 
अन्वयः-- प्रभवो5पि हि तद्धभक्ता: तिरस्कृता: विप्रलब्धा: शप्ता: क्षिप्ताः हता अपि वा अस्य ततू न प्रतिकुर्वन्ति ।४८॥ 
अनुवाद-- बदला लेने में सक्षम होने पर भी भगवद्‌ भक्त दूसरों के द्वारा किए गये अपमान, धोखे बाजी, 
शाप, अभद्रशब्द व्यवहार तथा अताड़ना करने वाले का बदला नहीं लेते हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजा चेत्प्रतिशापं द्यात्तर्हिं निष्कृतिर्भवेदषि तत्तु न संभवति तस्यमहाभागवतत्वादित्याह । तिरस्कृता निन्दिता: । 
विप्रलब्धा वश्चिता: । क्षिप्ता अवज्ञाताः । हतास्ताडिता: । अस्य तिरस्कारादिकर्तु: । न तत्प्रतीकारं कुर्बन्ति । तद्भक्ता विष्णुभक्ता:। 
प्रभव: समर्था; अपि ।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि उस शाप के बदले में राजा भी शाप दे दे तो उसका प्रायश्चित भी हो सकता था किन्तु वह भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि राजा तो महाभागवत हैं । इस बात को ऋषि ने तिरस्कृता० इत्यादि श्लोक से कहा है | तिरस्कृत 
अर्थात्‌ निन्दित विप्रलब्ध ठगे गये, आर्त, अपमानित तथा मारे गये भगवान्‌ के भक्त उसका प्रतिकार करने में समर्थ 
होकर भी तिरस्कृत आदि करने वाले से बदला नहीं चुकाते हैं ॥४८॥ 
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इति पुत्रकृताधेन सो5नुतप्तो महामुनिः । स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तथत्‌ ॥४९॥ 
अन्ययरः-- इतिं पुत्रकृताघेन सः महामुनिः अनुतप्तः स्वयं राज्ञा विप्रकृतः तदरघ॑ नैब अचिन्तयत्‌ ॥४९॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपने पुत्र के द्वारा किए गये अपराध के कारण महामुनि शमीक बहुत अधिक 

दुःखी हुए किन्तु अपने विषय में राजा के द्वारा किए गये अपराध के विषय में ऋषि ने सोचा भी नहीं ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
विप्रकृतोडपकृतः । अघमपराधम्‌ ।४९॥। 
भाव प्रकाशिका में 
विप्रकृत: अपकार किए गये, अघ अर्थात्‌ अपराध पुत्र ने जो राजा को शाप दे दिया था उसके विषय में 
तो शमीक महर्षि को बड़ा कष्ट हुआ, किन्तु राजा ने उनका जो अपराध किया था उसके विषय में उन्होंने सोचा 
भी नहीं ॥४९॥ 
प्रायशः साधवो लोके परैर्ईन्द्रेषु योजिता: । न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा5गुणाश्रय: ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे प्रथम स्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नामाष्टादशो5ध्याय: ॥१८॥ 
अन्वयः-- परैः इन्द्रेषु योजिता साधव: प्रायशः न व्यथयन्ति न दृष्यन्ति यतः आत्मा अगुणाश्रय; ॥५०॥॥ 
अनुवाद-- महात्माओं का यह स्वभाव होता है कि दूसरे लोगों के द्वारा दुःख अथवा सुख को प्राप्त करके 

वे न तो दुःखी होते हैं और न तो प्रसन्न होते है, क्योंकि आत्मा तो गुणों का आश्रय है नहीं ॥५०॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के विप्रशापोपलम्भन नामक अठारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१८।॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
युक्त चैतदित्याह-प्रायश इति इन्द्रेषु सुखदुःखादिषु । अगुणाश्रयः सुखदुःखाद्याश्रयो न भवति ।॥५०॥। 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे प्रथमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशो5ध्याय: ॥११८।। 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने ऋषियों से कहा कि ऋषि शमीक जो अपने पुत्र के द्वारा ही किए गये अपराध से दुःखी थे और 
राजा के द्वारा किए गये अपराध के विषय में उन्होंने सोचा भी नहीं, यह उचित ही था । क्योंकि सन्‍्तों का यह 
स्वभाव ही होता है कि वे दूसरे के द्वारा दिए गये सुख अथवा दुःख से न तो असन्न होते हैं और न दुःखी होते 
हैं। वे जानते हैं कि आत्मा गुणों का आश्रय नहीं होता है ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रथमस्कन्थ की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥९८।। 


पार हमे कै ००००--- 


३८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


उन्नीसवाँ अध्याय 
राजा परीक्षित्‌ का अनशन व्रत और शुकदेवजी का आगमन 


सूत उवाच 
महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्ाँ विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना: । 
अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मण गूढतेजसि ॥१॥ 
अन्वय:-- अथ महीपति आत्मकृत॑ तत्‌ गद्॑ं कर्म विचिन्तयन्‌ सुदुर्मना: चिन्तयति सम अहो मया निरागसि, गूढत्तेजसि 
ब्रह्मणि अनार्यवत्‌ नीचम्‌ कृतम्‌ ॥१॥। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजा अपनी राजधानी में जाकर अपने द्वार किए गये उस निन्दित कर्म की चिन्ता 
करते हुए अत्यन्त दुःखी हो गये । वे सोच रहे थे अरे मैंने अपने तेज को छिपाये रखने वाले तथा निरपराध ब्राह्मण 
के साथ अनार्य के समान बड़ा ही नीच कर्म किया है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रायोपविष्टे गड्भायां राज्षि योगिजनाबवृत्ते | शुकस्यागमनं तत्र प्रोक्तमेकोनविंशके ।।१॥ स्वकृतं तत्कर्म मुनिस्कन्धे 
सर्पप्रक्षेपणं गह्म॑ निन्‍्ध॑ चिन्तयन्सुदुर्मना जात: । चिन्तामेबाह सार्धाभ्याम्‌ू-अहो इति । नीच॑ पापम्‌ | अमीवमिति पाठे स 
एवार्थ:। ब्रह्मणि ब्राह्मणे । गूढं गुप्तं तेजो यस्य तस्मिन्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपवास करके योगिजनों से घिरे हुए राजा परीक्षित्‌ के गड्गाजी ते तट पर बैठ जाने पर वहाँ पर शुक्रदेवजी 
के आगमन का वर्णन उन्नीसवें अध्याय में किया गया है ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ मुनि के गले में सर्प डालना रूपी अपने निन्दित कर्म की चिन्ता करते हुए राजा अत्यन्त 
दुःखी हो गये । राजा की चिन्ता का ही वर्णन अहो मया० इत्यादि डेढ श्लोक में किया गया है | नीच शब्द 
पाप का बोधक है । जहाँ अमीवम्‌ यह पाठ भेद है वहाँ भी यही अर्थ है । ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का बोधक । गूढ 
तेजसि पद का विग्रह है | गूढ तेजो यस्य तस्मिन्‌ । अर्थात्‌ जिनका तेज छिपा हुआ है उन ब्राह्मण के प्रति मैंने 
महान्‌ अपराध किया है ॥१॥ 


ध्रुव॑ ततो मे कृतदेवहेलनाहुरत्ययं व्यसन नातिदीर्घातू । 
तदस्तु काम त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ 
अन्वयः-- वतः कृतदेवहेलनात्‌ नातिदीर्घात्‌ मे दुरत्ययं व्यसन घ्रुवम्‌ ततू मे अघनिष्कृताय काम॑ अद्भा अस्तु यथा 
पुनरेबम्‌ न कुर्याम्‌ ॥२॥। 
अनुवाद-- उस ब्राह्मण देवता का अपकार करने के कारण अत्यधिक कष्ट मुझको शीघ्र ही मिलेगा | वह 
कष्ट निश्चित रूप से मुझको साक्षात्‌ मिले, जिससे कि मैं पुनः इस प्रकार का अपराध न करूँ ॥२। 
भावार्थ दीपिका 
कृत॑ यद्देवहेलनमीश्वरावज्ञापापमित्यर्थ: । तस्मान्मे व्यसनं भविष्यति तत्तु नातिदीर्घात्कालादचिरादेवास्तु तत्राप्यद्धा 


साक्षान्ममैव न पुत्रादिद्वारेणेति प्रार्थना । काममसंकोचत: । एवं प्रार्थनाया: प्रयोजनम्‌ । अघस्य निष्कृताय प्रायश्चित्ताय | यथा 
पुनरेव॑ न कुर्यामिति ॥२॥ 


>> सक्य ३८१ 
परमात्मा का अपमान रूपी जो मैंने हर 
पाप किया है । अतएव उसके कारण 
विपत्ति आयेगी । वह दण्ड जो है वह मुझको ही साक्षात्‌ मिलना चाहिए । 32388 कोई बहुत बड़ी 
ने श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना किया | वह जितना दण्ड मिलना हो रस तरह राजा 


है कि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जाय जिससे कि मैं 80824 022 प्रार्थना का प्रयोजन 


अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं ७3/38/72५५ धर मे । 
मय पुनर्न मे७ भूत्यापीयसी भ्यः ॥३॥ 

अन्बयः-- प्रकोपितो ब्रह्मकुलानल; अभद्रस्य मे अद्चैव राज्यं, बलम्‌ ऋद्ध॑कोशं 
व  क, राज्यं, बलम्‌ च दहतु येन मे पुनः द्विजदेवगोम्य: 


अनुबाद-- करुद्ध आह्मणवंश की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और समृद्ध कोश को जलाकर भस्म 
कर दे जिससे कि मुझ पापी की पुनः कभी, देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के विषय में ऐसी बुद्धि न हो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं साक्षात्स्वस्यैव व्यसन संप्रार्थ्य तत: प्रागेव किंचित्यार्थयते । अद्यैव मे राज्यादि दहतु प्रकोपितं ब्रह्मकुलमेवानलः 
पुनर्द्विजादीन्पीडयितुं धीर्मे मा भून्न भवेदित्यर्थ: ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साक्षात्‌ अपने कष्ट की प्रार्थना करके उससे पहले ही कुछ प्रार्थना करते हैं । वे कहते हैं कि 
ब्राह्मणवंश की जो क्रोधाग्नि है वह आज ही क्रुद्ध होकर मेरे राज्य सेना तथा कोश को भस्म कर दे ॥३॥ 
स चिन्तन्नित्थमथाश्रुणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निर्ततिस्तक्षकाख्यः । 
स साथु मेने न चिरेण तक्षकानल प्रसक्तस्थ विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- इत्थं चिन्तयन्‌ सः अथ मुनेः सुतोक्त: तक्षकाख्य: निऋति यथा तथा अश्ृृणोत्‌ । सः तक्षकाख्य॑ साधुमेने 
यतः प्रसक्तस्य न चिरेण विरक्तिकारणम्‌ ॥[४॥। हे थे 
अनुवाद-- जब राजा परीक्षित्‌ इस तरह से सोच ही रहे थे कि उसी समय शमीक प्रेषित शिष्य से मुनि 
के पुत्र के द्वारा उक्त सातवें दिन उनको मृत्यु जैसे हो जायेगी उसके विषय में उन्होंने सुना । उन्होंने तक्षक की 
विषाग्नि को अच्छा ही माना, क्योंकि उसके द्वारा विषयों में आसक्त राजा की शीघ्र ही विरक्ति हो गयी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्थं चिन्तयन्स राजा मुनेः सुतेनोक्त: सप्तमे5हनिं निऋतिरमृत्युर्यथा भविष्यति तथा5 भूणोत्‌ । शमीकग्रेषितशिष्याच्छुत्वा 
च स तक्षकस्य विषाग्रिं साधु मेने । यतो विषयेषु प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ (४॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
उन्होंन सुना कि मुनि के पुत्र ने उनको उसके 
प्रकार से जब राजा चिन्तन ही कर रहे थे उसी समय उन्होंन सुना 
सातवें जा शाप दे दिया है । महर्षि शमीक के द्वारा प्रेषित शिष्य से उस 205००) शा 
ने तक्षक की विषारिन को अच्छा ही माना, क्योंकि उससे विषय में आसक्ति से शीघ्र विर्र 
अथो विहायेमममुं च लोकं 'विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्‌ गा पु 
कृष्णाडिप्रसेवामधिमन्यमान उपाविशत्यायमर्््यनद्याम्‌ 2 लि मस्वोिलर द्याम्‌ । अमल 
अन्वयः-- अथो पुरस्तातू हेयतया विमर्शितौ इमम्‌ अर्दू च लोक॑ विहाय कृष्णंत्रिसेवाम्‌ 
प्रायम्‌ उपाविशत्‌ ॥॥५।॥ 


३८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- राजा पहले से ही जिसे त्याज्य समझते थे उन लोक और परलोक दोनों को त्यागकर 
श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए वे गज्नदी के तट पर आमरण 35020. 
बैठ गये ॥५॥ कर 
भावार्थ दीपिका 
अथो अनन्तरमुभौ लोकौ पुरस्ताद्राज्यमध्य एवं हेयतया विचारितौ बिहाय श्रीकृष्णाडिप्नसेवामेबाधिमन्यमान; 
सर्वपुरुषार्थाधिकां जानन्‌ प्रायमनशनं तस्सिन्नित्यर्थ: । तत्सड्डल्पेनोपाविशदिति यावत्‌ । यद्ठा प्राय॑ प्रकृष्टमयनं शरणं यथा 
भवति तथा ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ अपने राज्य काल में ही जिन लोक और परलोक दोनों को त्याज्य मान चुके 
थे उन दोनों लोकों का ही परित्याग करके तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ 0) मानते 
हुए गज्जा के तट पर आमरण अनशन का ब्रत लेकर बैठ गये । अथवा प्रायम्‌ पद का यह भी अर्थ है कि जिससे 
प्रकृष्ट आश्रय की प्राप्ति होती है, वैसे राजा बैठ गये ॥५॥ 
या वै लसच्छीतुलसीचिमिश्रकृष्णाडिप्ररेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण: ॥६॥ 
रे अन्वय:--- लसच्छीतुलसीविमिश्रकृष्णाडिप्ररेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री या वै सेशान्‌ उभयत्र लोकान्‌ पुनाति तां क:मरिष्यमाण: 
न सेवेत ।।६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों का पराग लेकर प्रवाहित होने वाले गद्गाजी का जो जल 
तुलसीजी की सुगन्धि से मिश्रित है तथा जो लोकपालों के साथ दोनों लोकों को पवित्र बनाता है कौन ऐसा मरने 
वाला व्यक्ति होगा जो उसका सेवन न करे ?॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्त्यनद्यामिति विशेषणस्य फलमाह । या गड्जा लसन्ती श्रीर्यस्यास्तुलस्यास्तया विमिश्रा ये कृष्णाडिप्ररेणवस्तैरभ्यधिक 
सर्वोत्कृष्टे यदम्बु तस्य नेत्री तद्वाहिनी । उभयत्र अन्तर्बहिश्व सेशान्‌ लोकपालै: सहितान्‌ लोकान्‌ पुनाति । मरिष्यमाण आसन्नमरण:। 
मरणस्यानियतकालत्वात्सवेडपि तथा । अतस्ता को न सेवेत ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाँचवें श्लोक में गड्डाजी को अमर्त्य नदी कहा गया है । उस विशेषण के फल को बतलाते हुए कहते 
हैं । या गड्ढा ० इत्यादि जो गज्जाजी श्रीसम्पन्न तुलसी से मिश्रित जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण रज से युक्त अत्यधिक 
जल को प्रवाहित करती हैं । बे लोकपालों सहित इस लोक को तथा परलोक को पवित्र करती हैं, उन गद्जाजी 
का सन्निकट भविष्य में मरने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सेवन न करे ?॥६॥ 
इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय: प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 
दध्यौ मुकुन्दाडिध्रिमनन्‍्यभावो मुनित्रतो मुक्तसमस्तसड्ढः ॥७॥ 
अन्वय्रः--स: पाण्डवेय: विष्णुपद्याम्‌ प्रायोपवेशम्‌ प्रति व्यवच्छिद्य अनन्यभाव:, मुनित्रतः मुक्तसमस्तसब्ः मुकुन्दाडि्नम्‌ 
दध्यौ ॥७॥ 
अनुवाद-- पाण्डववंशावतंस राजा परीक्षित्‌ गल्ला नदी के तट पर आमरण अनशन का व्यवच्छिद्य (निश्चय 
करके) अनन्यमना होकर तथा मुनियों का ब्रत लिए हुए तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे ॥७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इत्येब॑ विष्णुपच्चां ग्ञायां प्रायोपवेशं प्रति व्यवच्छिद्य निश्चित्य । पाण्डबेय इति तत्कुलौचित्यं दर्शयति । नास्त्यन्यस्मिन्‌ 
भावों यस्य सः । कुतः । मुनिन्रत उपशान्त: । तत्कुतः । मुक्तः समस्तसज्भो येन सः ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से गड्डा नदी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके । पाण्डवेय पद का प्रयोग करके 
उनके वंश के औचित्य को बतलाया गया है । अनन्यभाव: का विग्रह है नास्त्यन्थस्मिन्‌ भावोयस्य अर्थात्‌ उनका 
श्रीभगवान्‌ को छोड़कर किसी दूसरे में भाव नहीं था । वे मौन ब्रत धारण किए हुए थे परीक्षित्‌; उनकी सब ओरे 
से असक्ति भी समाप्त हो गयी थी ॥७॥ 
तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या: । 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै: स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सनन्‍्तः ॥८॥ 
अन्वयः-- तत्र प्रायेण तीर्थापदेशै: भुदनं पुनाना महानुभावा: सशिष्याःमुनयः आजम्मुः स्वयं हि सन्तः तीर्थानि 
पुनन्ति ॥८।॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर प्राय: तीर्थ के बहाने संसार को पवित्र बनाने वाले महान्‌ प्रभाव वाले मुनिगण अपने 
शिष्यों के साथ आ गये । सनन्‍्तजन ती स्वयं ही तीर्थों को पवित्र करने का काम करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तदा तदर्शनार्थ मुनय उपागता न तु तीर्थस्नानार्थम्‌ । कृतार्थत्वात्‌ । ननु तादृशानामपि तीर्थयात्रा दृश्यते तत्नाह- 
प्रायेणेति । तीर्थयात्राव्याजै: ।॥८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर राजा को देखने के लिए मुनिगण आ गये तीर्थ में स्नान करना उनका उद्देश्य नहीं था; क्योंकि 
वे ऋषिगण कृतार्थ थे । यदि कहें कि वैसे लोग भी तीर्थ यात्रा करते हुए देखे जाते हैं तो इसका उत्तर प्रयेण० 
इत्यादि से दिया गया है | वे सभी तीर्थ यात्रा के व्याज से वहाँ आये थे ॥८॥ 
अत्रिर्वसिष्ठक्ययनः .. शरद्वानरिष्टनेमिर्भगुरड़िराक्ष.. । 
पराशरो गाधिसुतो5थ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मबाहौ ॥९॥ 
मेघातिथिदेवल आर्ट्िषिणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद: । 
मैत्रेय और्व: कवष: कुम्भयोनिद्ैपायनो भगवान्नारदश्व ॥१०॥ 
अन्ये चर देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च । 
नानार्षेयप्रवरान्समेतानभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 
अन्वय:--- अत्रि: वसिष्ठ; च्यवनः शरद्वान्‌, अरिष्टनेमिः भृगुः अद्विराः, पराशरः, गाधिसुतः, राम:, उतथ्य;, 
इन्द्रप्रभदेष्मवाहौ, मेधातिथि:, देवाल: अर््टिषिण:, भारद्वाज: गौतमः, पिप्पलादः, मैत्रेय, और्व: कवष:, कुम्भयोनि:, 
द्वैपायन: भगवान्‌ नारदश्व । अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या:, राजर्षियाँ:, अरुणादय: च | नानार्षेयप्रवरान्‌ समेतन्‌ अभ्यर्च्य शिरसा 
बबन्दे । ॥९-११॥ 
अनुवाद-- उस समय वहाँ पर अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌, अरिष्टनेमि, भृगु, अन्विर, पराशर, 
विश्वामित्र, परशुराम, उतध्य, इन्द्रप्रमद, इध्मवाह, मेघातिथि, देवल, आर्टिषेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, 
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अगस्त्य; व्यास; भगवान्‌ नारद, इन सबों के अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथाः श्रेष्ठ 
3 अ. वहाँ-आये । वहाँ पर अनेक गोत्रों के मुख्य ऋषियों की पूजा करके राजा परीक्षित्‌ ने उनके पैरों पर 
'शिर रखकर प्रणाम किया और उनकी वन्दना की है ॥९-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अरुणादयः काण्डर्षित्वविशेषेण पृथक्‌ निर्दिष्टाः । नाना यान्यार्बेयाणि ऋषीणां गोत्राणि तेषु प्रवरान्‌ श्रेष्ठान्‌ । शिरसा 
भव स्पृष्टवा बबन्दे ॥॥९-११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अरुण आदि के काण्डविशेष के ऋषि होने के कारण उनका अलग निर्देश किया गया है । अनेक जो ऋषियों 
के गोत्र हैं उनमें से श्रेष्ठ ऋषि वहाँ आ गये थे राजा ने सबों के पैरों पर शिर रखकर प्रणाम किया ॥९-११॥ 
सुखोपदविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणाम: स्वचिकीर्षितं यत्‌ । 
'विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो5ग्रेउ भिगृहीतपाणि: ॥१२॥ 
अन्वयः-- अथ तेषु सुखोपविष्टेषु कृतप्रणामः विविक्तचेता राजा अभिगृहीतपाणि: अग्रे उपस्थित: स्वचिकीर्षितं 
विज्ञापयामास ॥१२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन सभी महर्षियों के सुख पूर्वक बैठ जाने पर राजा ने शुद्ध हृदय से सबों को 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन सभी लोगों के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने अभिप्रेत बातों का निवेदन 
किया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञापनार्थ पुन: कृतप्रणाम: । विविक्तं शुद्ध चेतो यस्य । अभिगृहीतौ संयोजितौ पाणी येन स: । स्वचिकीर्षितं 
प्रायोपवेशनादियुक्तमयुक्तं बेति विज्ञापपामास ॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा सबों के सामने अपनी बातें कहना चाहते थे इसलिए उन्होंने उन सभी ऋषियों को फिर प्रणाम किया, 
उन्होंने शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर सबों से निवेदित किया कि आमरण अनशन ब्रत ठीक है कि नहीं ॥ श्श। 
राजोवाच 
अहो बयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला: । 
राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाहूराद्विसृष्ट बतगहाकर्म ॥९३॥ 
है न अहो बयं नृपाणां धन्यतमा: महत्तमानुग्रहणीयशीला: । बत गनकर्म राज्ञां कुल॑ ब्राह्मणपादशौचाद्‌ दूराद्‌ 
अनुवाद हम सभी राजाओं में धन्य है क्योंकि आप सभी महापुरुषों के अनुग्ह गया हूँ 
निन्दित कर्म करने वाला राजाओं का वंश ब्राह्मणोंके चरणोदक से दूर चला जाता है ॥१ ना >म 4 ले 
कलर ४ दीपिका पल कह 
अनुमोदनेनानुग्रहमालक्ष्यात्मानं श्लाघते- । नृपाणां महत्त यं शीलं वृत्तं येषां 
राज्ञामतिदुर्लभमित्याह। ब्राह्मणानां पादशौचात्‌ पादक्षालनोदकात्‌ 'दूरादुच्छिष्टविण्पूत्रपादाम्भांसि सजग कह से 
हि तैसतद्विसृज्यते । ततोपि दूरादेव विस क्षिप्तम्‌ । तत्रापि स्थातुमयोग्यमित्यर्थ: । गहाँ कर्म यस्वेत्यात्मानमुदिश्योक्तम्‌ ॥१३॥ 
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महर्षियों भाव प्रकाशिका 
महर्षियों के द्वारा अनुग्रह को देखकर राजा अपनी प्रशं अेकाओं हे 
है कि हमाय शील महापुरुषों के अनुग्रह का विषय हो अशंसा करते हैं राजाओं के बीच में हम इसलिए धन्य 


। गया है यह राजाओं के लिए अत्यन्त दुर्लभ है । निन्दित 
रे रे ह राजागण के वे 'दूरादुच्छिष्ट' इत्यादि सूक्ति के अनुसार ब्राह्मणों के भी चरणों से दर फेंक 


तस्यैव मे5घस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निर्वेदमूलो प्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ 
अन्वथ:-- तस्यैब अधस्य, गृहेषु अभीक्ष्णम्‌ व्यासक्तचित्तस्य मे द्विजशापरूप: निर्वेदमूल: परावरेश: यत्र ग्रसक्त: 
आशुभयम्‌ धत्ते ॥१४।॥ 
अनुवाद--- निन्दित कर्म करने के कारण मैं पाप रूप हो गया हूँ । निरन्तर गृह में ही मेरा चित्त लगा रहता 
है । ऐसे मुझ पर संसार से 28 के कारणभूत ब्राह्मण के शाप रूपी परमात्मा ने कृपा की ही । इस प्रकार के 
शाप से डरा हुआ संसार में आसक्त पुरुष शीघ्र ही वैरग्य को धारण कर लेता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावदनुप्रह:, ब्रह्मशापोषपि भगवत्प्रसादादेव जात इत्याह । तस्य ग््कर्मण एबं । अतोज्घस्य पापात्मनो 
गृहेष्वासक्तचित्तस्थ मे स्वप्राप्तये परावराणामीश एवं द्विजशापतया बभूव । यत्र यस्मिन्‌ शापे सति गृहेषु प्रसक्तो भय धत्ते 
निर्विण्णो भवति । यतो निर्वेदमूलो निर्वेदो बैराग्यं मूल॑ प्राप्तिकारणं यस्मिन्‌ । स्वस्य वैराग्यप्राप्यत्वात्तस्य च भयमूलत्वात्तदर्थ 
द्विजशापं कारितवानित्यर्थ: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह भी भगवान्‌ की कृपा ही है । ब्राह्मण का शाप भी श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही हुआ है । उस निन्दित 
कर्म करने वाले राजवंश का होने के कारण मैं भी पाप स्वरूप हूँ । गृहादि में आसक्तचित्त वाले मुझको प्राप्त होने 
के ही लिए सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी ब्राह्मण का शाप बन गये हैं । उस शाप के हो जाने से गृह परिवार में आसक्त 
चित्त वाले व्यक्ति को भय उत्पन्न हो जाता है । उसके फलस्वरूप उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । 
परमात्मा तो निवेद मूल हैं । अर्थात्‌ निर्वेद (संसार से वैराग्य) ही परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण है । परमात्मा 
तो संसार से वैराग्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं | वैरग्य तब होता है जबकि संसार से भय हो जाय । इसीलिए 
परमात्मा ने मुझे ब्राह्मण से शाप दिलवाया है ॥१४॥ 
ते मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गड्डां च देवी धृतचित्तमीशे । 
द्विजोपसृष्ट: कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा: ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: ग्भा देवी च ईशे धृतचित्तम्‌ उपयात॑ मा प्रतियन्तु द्विजोपसृष्ट: कुहकः तक्षको वा अल॑ दशतु 
विष्णगाथा; गायत ॥१५॥ कार मे 
अनुवाद-- हे ब्राह्मणों ! हे गल्जा देवी ! आपलोग मुझे शरणागत समझें मैंने अपने चित्त को परमात्मा में 
लगा दिया है । ब्राह्मण के द्वारा निर्मित कोई माया अथवा स्वयं तक्षक ही मुझे आंकर डंस ले, मुझे इसकी कोई 
परवाह नहीं है । आप लोग मुझे भगवान्‌ विष्णु की लीलाओं को ही सुनायें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्प्रार्थयते-तमिति द्वाभ्याम्‌ । त॑ मा मामुपयातं शरणागतं प्रतियन्तु जानन्तु । देवी देवतारूपा गड्ढा च प्रत्येतु । वाशब्दः 
प्रतिक्रियानादरे । गाथा:। कथा: ॥१५॥। 


५ श्रीमद्धागवत महापुराण 
इ 
भाव प्रकाशिका कक 
ब्राह्मणों $ मोपयातम्‌ इन दो श्लोकों से करते हुए ब्राह्मणों से कहते हैं आपलोग मुझे अपना 
बम रत गो शरणागत समझें । वा शब्द का प्रयोग प्रतिक्रिया के अनादर के अर्थ 
मे है। अति मे मेरे इस कथन समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने अपने चित्त को परमात्मा में लगा 
दिया है । अब आप लोग मुझे भगवान्‌ विष्णु की ही कथाओं को सुनाएँ ॥१५॥ 
पुनश्ष भूयाद्गवत्यनन्ते रतिः प्रसज्ञ्ष तदाशभ्रयेषु । 
महत्सु या यामुप्यामि सृष्टि मैत््यस्तु सर्वत्र नमो हिजेभ्यः ॥१६॥ 
अन्वयः--यां यां योनिमुपयामि पुनः अनन्ते भगवति र्तिः तदाश्रयेथु प्रसड्भ: सर्वन्र द्विजेभ्यो नमः मैत्री अस्तु ॥१६॥ 
अनुवाद-- मैं आपलोगों से ही आशीर्वाद माँगता हूँ कि में जिस-जिस योनि में जन्म लूँ पुनः मेरा भगवान्‌ 
अनन्त में प्रेम हो, तथा भगवद्‌ भक्तों का सत्सड़ प्राप्त होए । मैं सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करूँ और सं में 
मेरा प्रेम बना रहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स आश्रय येषां तेषु प्रकृष्ट: सज्जो भूयात्‌ । तस्यां तस्यां सृष्टी जन्मनि ।॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका मम पु 
तदाश्रवेषु प्रसन्न: का अर्थ हैं कि भगवद्‌ भक्तों में मेरा प्रकृष्ट सज्ञ हो सभी जन्मों में भगवान्‌ विष्णु की 
भक्ति करूँ, ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करूँ यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद माँगता हूँ ॥१६॥ 
इति सम राजाध्यवसाययुक्तः प्रात्चीममूलेषु कुशेषु धीरः । 
उदडमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्या: स्वसुतन्यस्तभार: ॥१७॥ 
अन्वयः-- स्वसुतन्वस्तभार धीर; राजा इति अध्यवसाययुक्त समुद्रपत्या: दक्षिणे कूले उदड््मुखः प्राचीन मूलेषु 
कुशेषु आस्ते ॥१७॥। 
अनुवाद-- जिन्होंने अपने पुत्र जनमेजय पर राज्य का भार डाल दिया था, वे धैर्य सम्पन्न राजा परीक्षित्‌ 
इस तरह का निश्चय करके गड्ढा के दाहिने तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गये ॥१७॥ 
हे भावार्थ दीपिका 
. . अध्यवसायों निश्चय: । प्राचीनानि प्रागग्राणि मूलानि येषां तेषु प्रागग्रेषु कुशेष्वास्ते सम | स्वसुते जनमेजये न्यस्तो भारो 
राज्य यन सः ॥१७॥॥ 
अर है अल 43अ 3 
2. _ अध्यवस्ताय, निश्चय को कहते हैं । शजा उपर्युक्त प्रकार से निश्चय करके कुशों से निर्मित आसन पर गड्जाजी 
के दाहिने तट पर बैठ गये | उनके आसन के कुशों के मूल पूर्वाश्न थे । वे उत्तर की ओर मुख करके बेठे थे ॥१७॥ 
एवं च ५2855 प्रायोपविष्टे दिविदेवसक्ा: । 
अब) हम का भू 3 आ क का मुहर्न्दुभयश्च नेदु; ॥१८॥ 
४7 प्रेस्मिन नरदेबदवे एवं प दिविदेवसंघा: प्रशस्य भूमौ मुदा प्रसूने व्याकिरन्‌ दुन्दुभयश्र नेदु:॥१८॥ 
में दे के रह व आर, बी पर क्षित्‌ के इस प्रकार से आमरण अनशनत्रत पर बैठ जाने पर स्वर्ग 
5 5280, उनका ग्रशंसा की और अ्रसन्नतापूर्वक भूमि पर फूलों की वर्षा की तथा बार-बार दुन्दुमियों 
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भावार्थ दीपिका 
मुद्रा व्याकिरनू । देवसड्डैर्वादिता दुन्दुभयो नेदु: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आमरण अनशन पर बैठे हुए राजा परीक्षित्‌ के ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की तथा बार- 
बार दुन्दुभियों को बजाया ॥१८॥ 
महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्थ साध्वित्यनुमोदमाना: । 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदूत्तमएलोकगुणाभिरूपम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- ये वै प्रजानुप्रहशीलसारा: समुपागता: ते साधु इति प्रशस्य अनुमोदमाना: यदूमत्तश्लोकगुणाभिसमम्‌ 
इति ऊचु! ॥१९॥। 
अनुवाद-- प्रजाओं पर कृपा करने के शील रूपी प्रधान गुण से सम्पन्न जो महर्षि वहाँ आये थे वे साधु! 
साधु !! कहकर राजा के निश्चय की प्रशंसा किए और उनके इस कार्य का अनुमोदन करते हुए उनलोगों ने कहा 
कि राजा का यह कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों से प्रभावित होने के कारण अत्यन्त सुन्दर है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजानुग्रहे शीलं स्वभाव: सारो बल॑ च येषाम्‌ उत्तमश्लोकगुणैरभिरूप॑ सुन्दरम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजानुभ्हशील साराः का अर्थ है जिनका प्रजाओं पर कृपा करने का स्वभाव है और उसी में जो अपने 
बल का सदुप्रयोग करते हैं, ऐसे वहाँ पर उपस्थित महर्षियों ने राजा के आमरण अनशन ब्रत की सराहना की 
और कहा कि यह कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर है ॥१९॥ 


न वा इदं राजर्षिवर्य चित्र भवत्सु कृष्ण 8: 539027%%553 । 
येधध्यासनं राजकिरीटजुष्ट॑ सद्यो ४ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे राजर्षि वर्य ! कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु इदंवै चित्र न ये राजकिरीटजुष्ट अध्यासनं भगवत्‌ पार्श्वकामा: 
सच्च; जहु; ॥२०॥ 
अनुवाद--हे राजर्षिवर्य ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुयायी आप पाण्डुवंशीयों के लिए यह कोई आश्चर्य जनक 
कार्य नहीं है । श्रीभगवान्‌ के सात्रिध्य की प्राप्ति की कामना से आप पाण्डु वंशीयों ने उस सिंहासन का शीघ्र 
ही परित्याग कर दिया जिस सिंहासन की सेवा बड़े-बड़े राजा अपने किरीट से किया करते थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवत्सु पाण्डोव॑श्येषु । ये जहुरिति युधिष्टिराद्यभिप्रायेण |२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षियों ने कहा कि आप पाण्डुवंशीय चक्रवर्ती सम्राटों ने भगवान्‌ का सान्रिध्य प्राप्त करने के लिए अपने 
समृद्धराज्य का परित्याग कर दिया अतएव आपका यह भगवत्‌ सात्रिध्य ग्राप्यर्थ आमरण अनशन ब्रत करना कोई 
आश्चर्यकारी नहीं है । राजा युधिष्ठिर ने भी यही किया था ॥२०॥ 
सर्वे बय॑ 55328: अ कलेवरं यावदसौ विहाय । 
लोक॑ परं विरजस्क विशोक॑ यास्यत्ययं भागवत्प्रधान: ॥२१॥ 


री अन्वयः-- वयं सर्वे अद्य इहतावद्‌ आस्महे यावत्‌ अय॑ भागवत्रप्रधान: असौ कलेवरं विहाय विरजस्क॑ विशेकं पर 
लोक यास्यति ॥२१॥ 
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अनुवाद-- आज से हमलोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक ये भगवद्‌ भक्तों में प्रधान राजा 
शरीर का परित्याग करके माया तथा शोक रहित परमात्मा के श्रेष्ठ लोक में नहीं चले जाते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
परस्परं संमत्रयन्ते-सर्व इति । परं श्रेष्ठ लोकम्‌ । तत्र हेतुः-विरजस्क॑ निर्मायं विशोक॑ च यास्यतीति । कुतस्तत्राह- 
अयमिति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी महर्षियों ने आपस में मत्रणा की कि हमलोग यहाँ पर तब तक बने रहेंगे तब तक कि राजा परीक्षित्‌ 
इस शरीर का परित्याग करके माया और शोक से रहित श्रेष्ठ लोक में नहीं चले जाते हैं ॥२१॥ 
आश्रुत्य तदृषिगणबच: परीक्षित्समं मथुच्युहुरु चाव्यलीकम्‌ । 
आभाष्तैतानपिनन्द्य युक्त शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 
अन्वय:-- परीक्षित्‌ सम॑, मधुच्युत्‌, गुरु अव्यलीकम्‌ च तत्‌ ऋषिगणवच: आश्रुत्य युक्तान्‌ एतान्‌ अभिनन्द्य विष्णे: 
चरितानि शुश्रूषमाण: आभाषत ॥॥२॥ 
अनुवाद--- पक्षपात रहित, अमृतस्रावी, अर्थ गौरव सम्पन्न तथा सत्य ऋषियों की उस वाणी को सुनकर 
उन योग युक्त महर्षियों का अभिनन्दन करके भगवान्‌ के चरित्र को सुनने की इच्छा से उन ऋषियों से राजा परीक्षित्‌ 
ने कहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आश्रुत्याकर्ण्य । समं पक्षपातशून्यम्‌ । मधुच्युदमृतस्नावि । गुरु गम्भीसर्थम्‌ । अव्यलीकं सत्यम्‌ ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषिंगण जो मन्त्रणा कर रहे थे उनके वे निर्णीत वाक्य सर्वथा सम (पक्षणात रहित) मधुच्युत्‌ (अमृत के 
समान अत्यन्त मधुर) गुरु (अर्थगौरवसम्पन्न) तथा अव्यलीक (सत्य) थे । उन बातों को सुनकर राजा ने उन महर्षियों 
की बातों का समर्थन किया, क्योंकि वे ऋषि युक्तयोगी थे । और भगवान की कथा सुनने की इच्छा से उन्होंने 
महर्षियों से कहा ॥२२॥ 
समागता: सर्वत एवं सर्वे बेदा यथा मूर्तिधरास्तरिपृष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- त्िपृष्ठे, मूर्तिधरा: वेदा यथा भवन्तः सर्वे सर्वतः समागता; परानुग्रहम्‌ आत्मशीलम्‌ ऋते भवताम्‌ इह 
अथवा अमुत्र कश्चन अर्थ: न ॥२३।। 
अनुवाद-- जिस तरह स्वर्गलोक से ऊपर सत्यलोक में वेद शरीर धारण करके रहते हैं, उसी तरह आप 
सभी लोग सभी ओर से पछारे हैं । आप लोगों का यही स्वभाव है कि आपलोग दूसरे जीवों पर कृपा करते हैं, 
इसके अतिरिक्त लोक अथवा परलोक में आपलोगों का कोई भी दूसरा प्रयोजन नहीं है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि सत्यलोके बेदा यथा मूर्तिधरा भवन्ति तत्तुल्या: । ज्ञानातिशयमुक्त्वा कृपालुतामाह- नैहैति। 
भवतां प्रयोजन परानुग्रह बिना नास्ति । त्हिं स एवार्थ: स्थात्‌, न । आत्मशीलं स्वस्वभावम्‌ ॥२३।॥ 
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भाव प्रकाशिका 
तीनों लोकों के ऊपर जो सत्यलोक है वहाँ पर सभी वेद जिस तरह शरीर धारण करके रहते हैं आप सभी 
लोग मूर्तिमान वेद के समान हैं और सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। इस तरह से महर्षियों के ज्ञानातिशव्य को बतलाकर 
राजा ने उन महर्षियों की कृपालुता का वर्णन करते हुए कहा | आपलोगों का एक मात्र प्रयोजन है दूसरों पर कृपा 
करना । यही आपलोगों का स्वभाव है । अतएव उसी कार्य को होना चाहिए ॥२३॥ 
ततश्च वः पृच्छद्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्बत्मिना प्रियमाणैश्व कृत्य शुद्ध च तत्रामृशताभियुक्ता: ॥२४॥ 
अन्वयः-- ततश्र हे विप्रा: व: विश्रभ्य इम॑ पृच्छब॑ विपृच्छे सर्वात्मना प्रियमाणैःच इति कृत्यतायाम्‌, शुद्धं कृत्य 
विपृच्छे हे अभियुक्ताः तत्र आमृशत ॥।२४॥ 
अनुवाद-- अतएव हे महर्षियों आपलोगों पर विश्वास करके पूछने योग्य यह पूछ रहा हूँ कि सबों को सभी 
अवस्थाओं में तथा शीघ्र मरने वालों को कौन सा शुद्ध कर्म करना चाहिए ? इस विषय पर आपलोग विचार करें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृच्छ्॑ प्रष्टव्यम्‌ । विश्रभ्य विश्वासं कृत्वा । एवं कर्तव्यमित्यस्य भाव इतिकृत्यता तस्मिन्विषये । सर्वात्मना सर्वावस्थासु 
यत्कृत्यं विशेषतश्च प्रियमाणैस्तच्च शुद्ध पापसंपर्करहितमामृशत विचारयत ॥॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा-- हे महर्षियों आपलोगों पर विश्वास करके पूछने योग्य बात यह पूछ रहा हूँ कि 
मनुष्य को सभी अवस्थाओं में तथा विशेष रूप से सन्निकट भविष्य में मरने वालों को कौन सा पाप रहित कर्म 
करना चाहिए, इस विषय पर आपलोग विचार करें ॥२४॥ 
तन्नाभवद्धगवान्व्यासपुत्रो यदृच्छवा गामठमानो3नपेक्ष: । 
अलक्ष्यलिड्रों निजलाभतुष्टो वृतः स्रिबालैरबधूतवेषः ॥२५॥ 
अन्वयः--तत्र गाम्‌ अटमान: अनपेक्ष: अलक्ष्यलिड्ठ: निजलाभ तुष्ट: स्रीबालै: बृत: , अवधूतवेष: भगवान्‌ व्यासपुत्र: 
यदृच्छया अभवत्‌ ।॥।२५।॥! 
अनुबाद-- जिस समय सभी महर्षि परस्पर में याग, योग, तप तथा दान को लेकर विवाद कर रहे थे उसी 
समय प्रथिवी पर भ्रमण करने वाले, किसी से, जिनका वर्ण, तथा आश्रम रूपी बाह्य कोई भी चिह्न लक्षित नहीं 
हो रहा था वे आत्मलाभ के कारण सन्तुष्ट रहने वाले तथा ख्त्रियों एवं बालकों से घिरे हुए ऐसे अवधूत वेष में 
विद्यमान महर्षि व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी वहाँ अचानक आ गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तेषु यागयोगतपोदानादिभिर्विवदमानेषु सत्सु यदृच्छया गां पर्यटन्व्यासपुत्रस्तत्राभवत्प्राप्त: । न लक्ष्यमाश्रमादिलिजूं 
यस्य । अवधूतो5वज्ञया जनैस्त्यक्तो यस्तस्येव वेषो यस्य सः ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ की बात को सुनकर कोई यज्ञ को बतला रहा था, तो कोई योग का महत्त्व दे रहा था, तो 
कोई तपस्या का, कोई दान का, इस तरह से परस्पर में जब महर्षिगण विवाद कर रहे थे, उसी समय वहाँ व्यासजी 
के पुत्र शुकदेवजी अचानक आ गये । वे पृथिवी पर भ्रमण करते हुए वहाँ आये थे, वे सबों से तथा सभी वस्तुओं 
से निरपेक्ष थे, वे किस वर्ण के हैं तथा किस आश्रम के हैं, इस बात का सूचक कोई भी उनका वाह्मय चिह्न दिखायी 
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नहीं देता था । आत्मलाभ हो जाने के कारण वे अपने आप में संतुष्ट थे । वे अवधूत वैंष में 
बेष जिसका लोगों ने त्याग कर दिया था अर्थात्‌ सर्वजन परित्यक्त उनका वेष था ०० कि, 2039 ऐसा 
और बच्चे उनको घेर रखे थे । इस प्रकार के शुकदेवजी वहाँ अचानक आ गये ॥२५॥ 82 
त॑ दल्ष्टव्ष सुकुमारपादकरोरुबाह्ुंसकपोलगात्रमू । 
चार्वायताक्षोत्रसतुल्यकर्णस्‌ भ्र्वाननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥ 
निगूढजन्नुं पृथुतुज्ञवक्षसमावर्तनाभिं वलिबल्गूदरं॑ं चर .। 
दिगम्बरं वक्‍त्राविकी्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 
श्याम सदा5पीच्यवयोड्लक्ष्म्या सत्रीणां मनोज्ञ रुचिरस्मितेन । 
प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- इयष्टवर्ष सुकुमारकरोरुबाहवंश कपोलगात्रम्‌ चार्वायतवक्षोत्नत तुल्यकर्ण सुभूवावानन॑ कम्बुसुजातकण्ठम्‌, 
निगृढजन्नुम्‌ पृथुतुज्ञवक्षसमम्‌ आवर्तनाभिं, जलिवल्गूदर॑ च, दिगम्बरं, वक्‍त्रकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं, स्वमरोतमाभम्‌, 
श्याम सदापीच्यवयो अज्भलक्ष्म्या रुचिरस्मितेन च रत्रीणां मनोज्ञं, गूढवर्चसम्‌ अपि तल्लक्षणज्ञा: मुनयः स्वासनेभ्य: त॑ 
प्रत्युत्यिता: ॥२६-२८।॥| 
अनुवाद--- सोलह वर्ष की अवस्था वाले, अत्यन्त कोमल, हाथ, पैर, ऊरू (जद्ढे), भुजाएँ, दोनों कंधे, 
दोनों गाल तथा शरीर वाले, मनोहर तथा विस्तृत नेत्रों वाले, उठी हुयी नाक, एक समान कान, सुन्दर भौहों तथा 
मुख वाले, शह्ध के समान मनोहर कण्ठ वाले, ढंकी हुयी हँसली वाले विस्तृत तथा उठे हुए वक्ष:स्थल वाले, 
आवर्त के समान गहरी नाभि वाले, त्रिबली से मनोहर उदर (पेट) वाले, नग्न तथा विखरे हुए केश जिनकें मुख 
पर आ गये थे, लम्बी भुजाओं वाले तथा देवताओं के समान सुन्दर कान्ति वाले श्याम वर्ण वाले, अत्युत्तम युवावस्था 
के कारण अथवा शरीर की कान्ति और मनोहर मुसकान के द्वारा ब्रह्मतेज के छिपाये रखने पर भी उनके लक्षण 
को जानने वाले मुनिगण ने उनको देखकर अपने आसन से उठकर शुकदेवजी की अग॒वानी की ॥२६-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
समित्यादीनां प्रत्युत्थिता इति तृतीयश्लोकेनान्वय: । द्विगुणान्यष्टी वर्षाणि यस्य । सुकुमारौ कोमलौ पादौ कराबूरू बाहू 
अंसौ कपोलौ गात्रं च यस्य । चारुणी आयते अक्षिणी यस्मिन्‌ । उन्नता नासा यस्मिन्‌ । लम्बहस्वादिवैषम्य बिना तुल्यो कणों 
यस्मिन्‌ । शोभने च भरुवौ यस्मिन्‌ एवंभूतमाननं यस्य कम्बुवद्रेखात्रयाद्धितः सुष्ठ जात; कण्ठो यस्य । कप्ठस्याधोभागयोः 
स्थिते ते अस्थिनी जन्नुणी । मांसेन निगूढे जन्नुणी यस्य । पृथु विस्तीर्ण तुड्डमुन्नतं च वक्षो यस्य । आवर्तवन्नाभि्यस्य । 
बलिभिस्तियडनिम्नरेखाभिर्वल्गु रम्यमुदर॑ यस्य । दिश एवाम्बरं यस्य । वक्त्रविकीर्णा: केशा यस्य । प्रलम्बौ बाहू यस्य । 
स्वमरेषु श्रेष्ठदेवेषूत्तमो हरिस्तद्वदाभा यस्य तम्‌ । सदा अपीच्यमत्युत्तमं यद्वयो यौवन तेन याजजलक्ष्मीदेहकान्तिस्तया रुचिरस्मितेन 
च । गूहवर्चसमपि प्रत्युत्थितास्तं दृष्नवा प्रत्युद्ममं कृतवन्त इत्यर्थ: ॥२६-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ इत्यादि शुकदेवजी के सारे विशेषणों के वाचक पदों का आगे के तीसरे प्रत्युत्थिताः श्लोक गा हक 
है । शुकदेवजी कौ अवस्था सोलह वर्ष की थी, उनके हाथ, पैर, दोनों जद्ढे, दोनों भुजाएँ, तथा दोनों गालों 
युक्त शरीर कोमल था । उनकी दोनों फैली हुयी और मनोहर आँखें थी, नाक उठी हुयी थी, दोनों कान कम 
मात्रा में लम्बे थे उनकी दोनों भौहे और मुख मनोहर थे । उनका कण्ठ शह्ढ के समान तीन रेखाओं से युक्त विस्तृत 
सुन्दर था कण्ठ के नीचे की हंसली मांस से भरी हुयी होने के कारण छिपी हुयी थी, उनका वप्सयत के 
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तथा उठा हुआ था तथा आवर्त (जल के चकोह) के समान उनकी गहरी नाभी थी तथा त्रिबली के “कारण उनका 
उदर मनोहर दिखता था, वे दिगम्बर (नग्न) रूप में थे, उनके विखरे हुए केश मुख पर लटक रहे थे, दोनों भुजाएँ 
लम्बी थीं, उनकी कान्ति देवता के समान सुन्दर थी, उनका वर्ण श्याम था सदा उत्तम युवावस्था से युक्त शरीर 
की सुन्दरता तथा मनोहर अड2 के कारण र््रियों के लिए वे मन मोहक थे । उनका तेज यद्यपि छिपा हुआ 
था फिर भी उनके लक्षण को जानने वाले मुनिगण उनको देखते ही पहचान गये, और अपने आसन से उठकर 
उनलोगों ने उनकी (शुकदेवजी की) अगवानी की ॥२६-२८॥ 
स विष्णुरातोइतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा55जहार । 
ततो निवृत्ता हाबुधा: स्त्रियो5 भका महासने सोपविवेश पूजितः ॥२९॥ 
अन्चय:--स विष्णुरात: आगताय तस्मै अतिथये शिरसा सपर्या आजहार, तत: अबुधा: ख्रियः अर्भका: च निवृत्ता: 
पूजित: सः महासने उपविवेश ॥२९।। 
अनुवाद-- राजा परीक्षित्‌ आये हुए अतिथि श्रीशुकदेवजी के शिर झुकाकर प्रणाम किए और उनकी पूजा 
किए । शुकदेवजी की इस महिमा को देखकर उनको नही जानने वाली ख्रियाँ और बालक गण वहाँ से लौट गये 
और राजा के द्वारा पूजित होकर शुकदेवजी महान्‌ आसन पर विराजमान हो गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिरसैव सपर्यामाजहारात्मनिवेदनं कृतवान्‌ । तेन सहागता: रूयादयो निवृत्ता: | स चोपविवेश सन्धिरार्ष: ॥॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने आये हुए शुकदेवजी की पूजा शिर झुकाकर प्रणाम पूर्वक की । शुकदेवजी के साथ जो 
स्रियाँ और बच्चे वहाँ तक आये थे उन सबों ने उनका जब इस प्रकार से समादर देखा तो वे वहाँ से लौट कर 
चले गये । राजा पराक्षित्‌ के द्वारा पूजित शुकदेवजी महान्‌ आसन पर बैठ गये ॥२९॥ 
स संवृतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मर्षिराजार्षिदेवर्षिसड्ल: । 
व्यरोचतालं भगवान्यथेन्दुर्महर्क्षतारानिकरै; परीतः ॥३०॥ 
अन्वय:-- महीयसां महान्‌ सः तत्र, त्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै: संवृतः ग्रहर्क्षतारानिकरै: भगवान्‌ इन्दुः यथा अलं 
व्ययोचत ॥३०।॥॥ 
अनुवाद-- राजर्षियों तथा देवर्षियों के समूह से घिरे हुए महानो में भी महान्‌ शुकदेवजी की शोभा, ग्रह, 
नक्षत्र, तथा तारों से घिरे हुए ऐश्वर्य सम्पन्न चन्द्रमा के समान अत्यधिक हो रही थी ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स भगवान्‌ ब्रह्मर्ष्यादिसड्डे: संवृतः सन्नलं व्यरोचत । ग्रहा: शुक्रादय: । ऋश्षाण्यश्विन्यादीनि । अन्यास्तारा; ॥३०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मर्षि आदि से घिरे हुए भगवान्‌ शुकदेवजी की शोभा ग्रहों नक्षत्रों एवं तारों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान 
अत्यधिक हो रही थी । ग्रह शब्द से शुक्र आदि तथा अश्विनी आदि नक्षत्र एवं तारों को लेना चाहिए ॥३०॥ 
४००4 20086 कह फुण्ठमेधसं॑ मुनिं नृपो भागवतो: भ्युपेत्य । 
प्रणम्य मूर्ध्नाईवहितः कृताझलिरत्वा गिरा सूनृतयान्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- प्रशान्तम्‌, आसीनम्‌, अकुण्ठमेधसं मुनिम्‌ अभ्युपेत्य अवहितः कृताझलिः महाभागवतः राजा मूर्ध्ना 
प्रणम्य पुनः नत्वा सुनृतया गिरा अन्वपृच्छत्‌ ।।३१॥ 


शुकदेवजी से बैठ गये 28:82 
शान्त भाव से बैठ गये । उनकी में 
राजा परीक्षित्‌ आये, वे सावधान और हाथ जोड़े हक 2850206 3090 
52 45३५ हा पूछने के लिए उन्होंने शुकदेवजी को पुनः प्रणाम किया तथा अत्यन्त मधुर वाणी में 
अहो अचद्य बयं ब्रह्मन्सत्सेव्या: क्षत्रबन्धवः । कृपया5विथिरूपेण भवद्धिस्तीर्थका: कृता: ॥३१॥ 
अन्वय:--- अहो ब्रह्मन्‌ अद्यवयं क्षत्रबन्धव: सत्सेव्या यतः, भवद्धि; अतिथिरूपेण कृपया तीर्थका: कृता: ॥३२॥ 
कमर अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ यह मुझ क्षत्रिय का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सत्‌ पुरुषों के द्वार सेवनीय हो गये, 
क्योंकि आज आप हमारे अतिथि बनकर मुझे पवित्र बना दिए हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूजृतां गिरमाह-अहो इति पदञ्ञभि: । सतां सेव्या जाता; । यत: अतिथिरूपेण हेतुना तीर्थका योग्या: कृता ॥३२।! 
भाव प्रकाशिका 
अहो इत्यादि पाञ्व श्लोकों से राजा परीक्षित्‌ की सुन्दर वाणी का वर्णन करते हैं । राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
हे ब्रह्मन्‌ आज हम क्षत्रिय भी सत्पुरुषों के द्वार सेवनीय हो गये हैं । क्योंकि आज आप हमारे अतिथि बनकर 
हमको उस योग्य बना दिये हैं ॥३२॥ 
येषां संस्मरणात्युंसां सद्यः शुध्यन्ति बै गृहा: । किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभि: ॥३ ३॥ 
अन्वयः--- येषां संस्मरणात्‌ बै पुंसा गृहा: सच्यः शुध्यन्ति दर्शनस्पर्शपादशौच आसनादिभि: पुनः किम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद--- जिन आप जैसे महापुरुषों को स्मरण करने मात्र से ही गृहस्थों के गृह सच्च: पवित्र हो जाते 
हैं तो फिर, दर्शन, स्पर्श, पादग्रक्षालल तथा आसन प्रदान आदि करने पर क्या कहना है ?॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से कहा कि आप जैसे महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लेने मात्र से ही 
गृहस्थों का गृह पवित्र हो जाता है । आज तो मुझे आपका दर्शन करने, स्पर्श करने, पाद प्रक्षालन करने का एवं 
आसन प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो गया है । अतएव हमारी योग्यता के विषय में आज क्‍या कहना है | 
मुझे आपने कृतार्थ कर दिया ॥३३॥ सा 3 
सान्निध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः हर 
अन्चयः-- हे महायोगिन्‌ ! ते सात्रिध्यात्‌ महान्ति अपि पातकानि सद्यः तथैव नश्यन्ति यथा भगवतः विष्णेः 


सनत्रिध्यात्‌ सुरेतरा सद्यः नश्यन्ति ।३४॥ 


प्रथम स्कन्ध ३९३ 


अनुवाद-- हे महायोगिन्‌ आपके सात्रिध्य मात्र से बड़े-से-बड़े भी पाप उसीतरह विनष्ट हो जाते हैं जिस 
तरह से भगवान्‌ विष्णु के सन्निधान मात्र से बड़े-बड़े पापी दैत्य इत्यादि भी विनष्ट हो जाते हैं । 
भावार्थ दीपिका 
बिष्णो; साभ्रिध्यादसुरादय इव ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु के साक्निध्य मात्र को प्राप्त करके मय इत्यादि असुर भी विनष्ट हो गये ॥३४॥ 
अपि में भगवान्त्रीतः कृष्ण: पाण्डुसुतप्रियः । पैतृष्वस्रेयप्रीत्यर्थ तह्गोत्रस्थात्तबान्धवः: ॥३५॥ 
अन्वयः-- पाण्डुसुतप्रिय: पैतृष्वास्नेय तद्नोत्रस्य आत्तबान्धव: भगवान्‌ कृष्ण: अपि मे प्रीतः ॥३५॥। 
अनुवाद-- पाण्डवों के प्रिय अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए, उनके गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 
मुझसे भी अपना सम्बन्ध मानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी आज मुझ पर प्रसन्न हो गये हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाण्डुसुतानां प्रियोउतस्तेषां पैतृष्वस्नेयानां प्रीत्यर्थ तद़ोत्रस्य मे आत्तं स्वीकृत बन्धुकृत्यं येन सः ॥॥३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों के प्रिय हैं | वे अपने फुफेरे भाई पाण्डवों की प्रसन्नता के लिए, पाण्डवों के 
गोत्र में उत्पन्न मुझसे भी अपना सम्बन्ध स्वीकार कर लिए हैं और मुझ पर प्रसन्न हो गये हैं ॥३५॥ 
अन्यथा तेडव्यक्तगतेर्दर्शन नः कर्थ नृणाम्‌ । नितरां प्रियमाणानां संसिछस्य वनीयसः ॥३६॥ 
अन्वयः-- अन्यथा अव्यक्तगते: संसिद्धस्य वनीयस; ते दर्शनम्‌ नितरांप्रियमाणानां नृणाम्‌ न: कथम्‌ दर्शनम्‌ 2।३६॥। 
अनुवाद---- यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा नहीं होती तो अव्यक्त गति वाले, वन में रहने वाले तथा परम 
सिद्ध आपका दर्शन, शीघ्र ही मर जाने वाले मुझ जैसे मनुष्य को कैसे होता ? ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा श्रीकृष्णप्रसादं बिना । अव्यक्ता गतिर्यस्य । प्रियमाणानां नितरां कथं स्यात्‌ । वनयिता याचयिता बनयितृतमो 
बनीयांस्तय । अत्युदारतया मां याचेथा इति प्रवर्तकस्येत्यर्थ: ।३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मुझ पर कृपा नहीं होती तो फिर आपका दर्शन मुझको कैसे मिलता ? क्योंकि 
आपकी अव्यक्त गति हैं । आपकी गति को कोई नहीं जानता है, साथ ही आप परम सिद्ध हैं तथा बन में रहनेः 
वाले है और मैं तो शीघ्र ही मर जाने वाला मनुष्य हूँ । बनीयसः पद की व्याख्या है वन में रहने वाले को वनीय 
यानी वनवासी कहते हैं । इस ऋषि समुदाय की अपेक्षा अत्यधिक बन में रहने वाले हैं । श्रीधर स्वामी भी लिखते 
हैं बनयिता अर्थात्‌ याचना करने वाले । सर्वोत्तम वनयितृ (याचना करने वाले) होने के कारण वनीयान्‌ हैं । अर्थात्‌ 
अत्यन्त उदार होने के कारण मुझसे याचना करो इस तरह से प्रेरित करने वाले हैं आप | ऐसे आपका दर्शन मुझको 
कैसे सम्भव था ?॥३६॥ 
अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । पुरुषस्थेह यत्कार्य प्रियमाणस्यथ सर्वथा ॥३७॥ 
अन्वय:--- अत इह योगिनां परम॑ गुरुम्‌ पृच्छामि यत्‌ सर्वथा प्रियमाणस्थ पुरुषस्य यत्‌ कार्यम्‌ संसिद्धिं च पृच्छामि ।३०॥॥ 
ध अनुवाद-- अतएव मैं योगियों के परम गुरु आप से यह पूछ रहा हूँ कि मरने वाले पुरुष को इस लोक 
में कौन सता कार्य करना चाहिए जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो ॥३७॥ 


ब्र्ड श्रीमंद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सम्यक्‌ सिंद्व्यस्मात्तम्‌ । कार्य कर्तु योग्यम्‌, कर्तव्यं त्वावश्यकमिति भेद: । अतएव सर्वथा प्रियमाणस्य पुरुषस्य 
अस्मिन्कृते संसिद्धिमेक्षलक्षणा सिद्धिर्भवति तत्त्वां योगिनां गुरुं पृच्छामि ।३७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि जो मनुष्य शीघ्र ही मर जाने वाला हो, उसको कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए 
कि जिसके करने से सम्यक्‌ सिद्धिरूप मुक्ति मिल जाय ? आप थोगियों के परम गुरु हैं | यही मैं आपसे पूछ 
रहा हूँ ॥३७॥ 
यच्छोतव्यमथो जाप्य॑ यत्कर्तव्यं नृभि: प्रभो । स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ 
अन्यथः-- हे प्रभो ! नृभि: यच्छोतव्यम्‌, यत्‌ जाप्य॑, यत्‌ कर्तव्यम्‌ यत्‌ स्मर्तव्यमू, यत भजनीय॑ वा यद्दा विपर्ययम्‌ 
तदब्रूहि ।३८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! इस संसार में मनुष्यों को जो सुनना चाहिए, जो जपना चाहिए, जो करना चाहिए, जिसका 
स्मरण करना चाहिए, तथा जिसका भजन करना चाहिए तथा जिसे न तो सुनना चाहिए, न जपना चाहिए, न करना 
चाहिए, न स्मरण करना चाहिए और न जिसका भजन (सेवन) करना चाहिए उसको आप मुझे बतलायें ॥३८॥ 
भाबार्थ दौपिका 
यच्छोतव्य॑ यज्जाप्यं यत्कर्तव्यं यत्स्मर्तव्यं तदब्रूहि । विपर्ययमश्रोतव्यामादि ।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा ने सभी कल्वाणकामी पुरुषों के द्वारा श्रोतव्य, जपने योग्य, अवश्य करने योग्य, स्मरण 
करने योग्य तथा सेवन करने योग्य तथा जिसको नहीं सुनना आदि चाहिए ऐसे साधनों के विषय में शुकदेवजी 
से पूछा है । इस तरह सैंतीसवें और अड़तीसवें इन दोनों श्लोकों में राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से दो बातों को 
पूछा है । १. मियमाण पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है तथा २. इस संसार में कल्याण चाहने वाले पुरुषों 
को क्‍या करना चाहिए ? इस सम्पूर्ण श्रीमद्धागवत महापुराण में इन्हीं दोनों बातों का उत्तर दिया गया है ॥३८॥ 
नूनं भगवतो ब्रह्ान्गहेषु गृहमेधिनाम्‌ू । न लक्ष्यते हावस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! गृहमेधिनाम्‌ गृहेषु भगत: क्वचित्‌ गोदोहनम्‌ अपि हि अवस्थानं न लक्ष्यते ॥३९॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप तो किसी गृहस्थ के घर पर गोदोहन काल पर्यन्त भी नहीं रुकते हैं अतएब 
इसी समय आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 


तब दर्शनस्य पुनर्दुर्लभत्वादिदानीमेव कथनीयमित्याशयेनाह-नूनमिति । गोदोहनमात्रकालमपि अस्माक॑ भाग्यवशात्त्वर्शन 
जातमिति भाव: ॥॥३९।॥ 


भाव प्रकाशिका 
नूनम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि आपका दर्शन दुर्लभ है, अतएव आप इसी 


समय मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें । क्योंकि आप तो किसी गृहस्थ के यहाँ गोदोहन काल अर्थात्‌ मुहूर्त के आठवें 
भाग के बराबर भी समय तक नहीं ठहरते हैं । मेरे भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है ॥३९॥ 


प्रथम स्कन्ध श्र 


सूत उवाच 
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा । प्रत्यभाषत घर्मज्ञो भगवान्बादरायणि; ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवत्तमहापुरणे अष्टादशसाहरूयां पारमहंस्यां संहितायां 
प्रथमस्कन्धे शुकागमन नामैकोनविंशोउ्ध्याय: ॥१९॥ 
समाप्तोड्यं प्रथमस्कन्ध: ॥१॥ 
अन्वयः--- एवमाभाषित: राज्ञा श्लक्षणया गिरा पृष्ट: धर्मज्ञः भगवान्‌ बादरायणि: प्रत्यभाषत ।॥४०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अहो अद्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करके राजा परीक्षित्‌ 
द्वारा मधुर वाणी से पूछे जाने पर धर्मज्ञ तथा ब्रह्मावास शुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ के वाक्यों का उत्तर देना प्रारम्भ 
किए ॥४०॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवम महापुराण नामक अठारह हजार श्लोकों वाली पारमहंस्य संहिता के प्रथम 
स्कन्ध के शुकागमन नामक उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।4१९।। 
यह पहला स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।॥१॥। 
भावार्थ दीपिका 
'एवमहो इत्यादिकया श्लक्ष्णणा मधुरया गिरा आभाषितोभिमुखीकृत: पृष्टश्च । आर्य॑ धर्मजमाहतारिमवनौ कृत्वा 
परीक्षित्रुपं ब्रह्माज्रादभिरक्षितं कलिजयख्यातं च कृत्वा भुवि । अन्ते यः शुकरूपतः स्वपरमज्ञानोपदेशेन तं शापादावदमुं नामामि 
परमानन्दाकृतिं माधवम्‌ ।॥१॥ 
इति श्रीमद्धागवगतभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां प्रथमस्कन्धटीकायामेकोनविंशो5ध्याय: ।॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अहोअच्च० इत्यादि श्लोकों के द्वारा मधुर वाणी से शुकदेवजी को अपनी ओर आकृष्ट करके राजा परीक्षित्‌ 
ने उनसे उपर्युक्त प्रश्नों को पूछा और शुकदेवजी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥४०॥ 
आर्य॑० इत्यादि अपने पूज्य धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को पृथिवी का अजातशत्रु राजा बनाकर, ब्रह्माख से 
रक्षित राजा परीक्षित्‌ को कलि विजयी रूप से पृथिवी पर विख्यात बनाकर, अन्त में शुकदेव महर्षि के रूप में 
परमात्मा के ज्ञानोपदेश के द्वारा परीक्षित्‌ की ब्रह्मशाप से रक्षा जिन्होंने की उन लक्ष्मीपति परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ 
माधव को में नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के श्रीधरस्वामी द्वारा प्रणीत भावार्थदीपिका नामक प्रथम स्कन्य की 
टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१९।। 
इस तरह यह पहला स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।॥१॥। 


जसचण एन सुसए०००--- 


॥।8% मो भगवते वासुद्देवाय।। 


द्वितीयस्कन्ध 


प्रथम अध्याय 


ध्यान विधि और भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप का वर्णन 
श्रीशुक उबाच 
वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृष । आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर: ॥१॥ 
अन्वयः--- नृष आत्मवित्‌ संमतः, पुंसां श्रोत॒व्यादिषु य; परः, लोकहितं प्रश्न: कृत: एवं वरीयान्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ आपने आत्मज्ञ पुरुषों के अभिमत (अनुकूल) तथा पुरुषों को सुनने, करने, जपने, 
स्मरण करने योग्य सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ वस्तु विषयक तथा लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है । अतएव बह श्रेष्ठ 
प्रश्न है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ट्वितीये तु दशाध्यायैः श्रीभागबतमादित: । उद्देशलक्षणोक्तिभ्यां संक्षेपेणोषवर्ण्यते ।॥१।। तत्र तु प्रथमेउघ्याये 
कीर्तनश्रवणादिभि:। स्थविष्ठे भगवद्रपे मनसो धारणोच्यते |।२॥ यन्नामकीर्तन॑ दानतपोयोगादिसत्फलम्‌ । त॑ नित्य परमानन्दं 
हरिं नर नम समर ॥।३॥। अथ द्वितीयस्कन्ध व्याख्या । वक्त: पूर्वमुपोद्धातः सप्रसड्भ: शुकागत: । राज्ञा पृष्ट नृणां कृत्यमथाह 
शुकसन्मुनि: ।।४॥। राज्ञ: प्रश्नमभिनन्‍्दति-वरीयानिति । ते त्वया पुंसां श्रोतव्यादिषु मध्ये यः पर; श्रेष्ठगोचर: प्रश्न: कृतः एव 
बरीयान्‌ । यतो लोकहितमेतत्‌, मोक्षहेतुत्वातू । आत्मविदां मुक्तानां च संमतो यतः ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कन्ध में दश अध्याओं के माध्यम से उद्देश (पदार्थी के नाम का निर्देश) 
पूर्वक पदार्थों के स्वरूप निरूपकधर्म वर्णन रूप लक्षण के द्वारा श्रीमद्धागवत के प्रारम्भ से लेकर अन्ततक के पदाथों 
का संक्षेप में वर्णन किया गया है ॥१॥ सर्वप्रथम इस स्कन्ध के प्रथम अध्याय में कीर्तन तथा श्रवण आदि के 
द्वारा श्रीभगवान्‌ का जो स्थूल रूप है उसमें मन की धारणा का वर्णन किया गया है ॥२॥ हे मनुष्य ! कीर्तन, 
दान, तप तथा योग इत्यादि साधनो के जो सर्वोत्तम फल हैं उन परमानन्द स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार पूर्वक निरन्तर 
स्मरण करो ॥३॥ 
अथ द्वितीय स्कन्ध व्याख्या- इन तीन श्लोकों द्वारा वर्णित भागवत शास्त्र सार का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
भावार्थ दीपिका व्याख्या के लेखक श्रीधर स्वामी दूसरे स्कन्ध की व्याख्या को प्रारम्भ करते हैं | इससे पहले अर 
निरूपण के साथ-साथ श्रीमद्धागवत महापुराण का शुकदेवजी के आगमन रूप उपोद्धात का वर्णन प्रथम स्कस्े 


द्वितीय स्कन्ध हें 


में किया जा चुका है । अतिपाद्य अर्थ को ध्यान में रखकर उसकी सिद्धि के लिए जो दूसरे विषयों 

जता है उसी को 3 कहते हैं, कहा भी गया है “चिन्ता प्रकृत सिखयर्थभुपोद्धात विदुः बका डे 
पश्चात्‌ इस द्वितीय स्कन्ध में शुकदेव महर्षि ने जिसे राजा ने प्रथम प्रश्न के रूप में पूछा है उस अवश्य कर्तव्य 
का वर्णन किया है ॥४॥ 


राज्ञः प्रश्ममभिनन्दति० इत्यादि- राजा पराक्षित्‌ के द्वारा किए गये प्रश्न का अनुमोदन करते 
वरीयान्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं । मनुष्यों के द्वारा श्रोतव्य आदि में श्रेष्ठ पदार्थ क्या है, 3350 
यह जो आपने प्रश्न किया है, यह श्रेष्ठ प्रश्न है। क्योंकि आपका यह जो प्रश्न है सम्पूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी 
है, क्योंकि वह पदार्थ मोक्षप्राप्ति का साधन है, तथा जो आत्मज्ञ पुरुष हैं उनके अभिमत है ॥॥१॥ 
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्नरशः । अपशंयतामात्मत्त्वं गृहेघु गृहमेधिनाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- राजेद्र ! आत्मतत्त्वम्‌ अपश्यत्ताम्‌ गृहमेधिनाम्‌, नृणाम्‌ गृहेषु श्रोतव्यादीनि सहस्रश: सन्ति ॥२॥ 
अनुवाद-- हे राजाओं में श्रेष्ठ राजन्‌ ! परीक्षित्‌ जिन लोगों ने आत्मतत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया है, 
ऐसे गृहस्थ मनुष्यों के लिए घरों में सुनने जानने और स्मरण आदि करने योग्य कार्य तो हजारों हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्स्वाभाविकक्रियाणामनर्थहेतुत्व॑ बदन्‌ ब्रूहि बद्दा विपर्ययम्‌' इत्यस्योत्तरमाह- श्रोतव्यादीनीति त्रिभि: । गृहेषु 
सक्तानामत एवं गृहमेधिनां तद्ृतपञ्जलसूनापराणाम्‌ । मेधति हिंसार्थ: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम शुकदेवजी यह बतलाते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो क्रियायें की जाती है, वे सबके सब अनर्थकारी 
ही हैं । यह कहकर राजा ने यह जो कहा था कि जिन कार्यो को नहीं करना चाहिए उन कार्यों के विषयमें शुकदेवजी 
बतलायें । उन्हीं को गृह में भी श्रोतव्यदीनि तीन श्लोकों में बतलाते हैं | गृह में जो आसक्त बने रहते हैं ऐसे 
लोगों को कहा जाता है । गृहमेधी का अर्थ है गृहस्थ । गृहस्थों को गृहमेधी इसलिए कहा जाता है कि वे प्रतिदिन 
पाँच प्रकार से जीवों की हत्या करते रहते हैं । गृहमेधी पद में मेध धातु से निष्पन मेधी पद का अर्थ हिंसा करने 
वाला है मेध धातु हिंसार्थक है ॥२॥ 
निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च वा वयः। दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुटुम्बभरणेन बा॥३॥ 
देहापत्यकलन्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि । तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ नक्त निद्रया, व्यवायेन च वा बय: ह्रियते, दिवा च अर्थेहया कुटुम्ब भरणेन वा हयते, देहापत्यक 
लम्रेषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि च दिवा द्वियते, तेषां प्रमत्तः निधन पश्यन्‌ अपि न पश्यति ॥३-४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! मनुष्य सोने में अथवा ख्री प्रसड्र में ही रात्रि को तथा आयु को बिता देता है । दिन 
को वह धन प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता रहता है, अथवा परिवार के ही पालन-पोषण में लगा रहता 
| अपने शरीर, सन्‍्तान, पत्नी आदि में अथवा अपनी सेना के सब्जठन में लगा रहता है । यद्यपि ये सबके 
सब असत्‌ पदार्थ हैं, अतएव मिथ्याभूत हैं । वह अपने पिता इत्यादि को मरते हुए भी देखता है, फिर भी वह 
'है नहीं सोचता है कि मुझे भी इन सारी वस्तुओं को छोड़कर मरना है । अतएव उसका देखना भी नहीं देखने 
के तुल्य है ॥३-४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तैश्व वृथैवायुर्व्ययों भवतीत्याह । नक्त रात्रौ यद्वय आयुस्तन्निद्रया व्यवायेन र॒त्या वा हियते । दिवा अंहि 
अर्थेहया अर्थार्थमुच्चमेन, सिद्धे थे कुटुम्बपोषणेन वा । चकारावनुक्तसमुच्चार्थी । ननु नश्वरकुटुम्बाद्यथ कथमायु्व्य॑यं कु्यात्तत्राह[ 
देह्दिषु आत्मनः सैन्येषु परिकरेष्व्सत्सु मिथ्याभूतेष्वपि प्रमतः प्रसत्तस्तेषां पिन्रादिदृष्टन्तेन नाशं पश्यन्नपि नानुसंघत्ते ।३-४॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन गृह कार्यों में व्यर्थ ही आयु बीत जाती है, इस बात को शुकदेवजी कहते हैं- गृहस्थ मनुष्य रात्रि में 
अपनी आयु को या तो सोने में बिता देता है अथवा सत्री के साथ सब्नम करने में बिता देता है । दिन में वह 
अपनी आयु को धन कमाने की इच्छा से उद्योग करता हुआ बिता देता है । जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो 
उससे अपने परिवार के पालन में अपनी आयु को बिताता है । श्लोक का दो चकार उन अर्थों को सूचित करता 
है जिनको यहाँ पर नहीं कहा गया है | यदि कोई कहे कि परिवार तो नश्वर है, उसके लिए वह क्यों अपनी आयु 
बितायेगा । तो इसका उत्तर है कि देह, पुत्र, पत्नी इत्यादि तथा अपनी सेना इत्यादि यद्यपि परिकर होने के कारण 
असत्‌ पदार्थ हैं । फलतः बे मिथ्या हैं किन्तु उसी में आसक्त होकर मनुष्य देखता है कि हमारे माता-पिता 
यह सब कुछ छोड़कर चले गये, किन्तु वह यह नहीं सोचता है कि एक दिन मुझे भी इन सबों को छोड़कर 
जाना है ॥३-४॥ 
तस्माद्धारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वर: । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्न स्मर्तव्यश्षेच्छताउ भयम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे भारत ! अभयम्‌ इच्छता सर्वात्मा, भगवान्‌ ईश्वर: हरि: श्रोतव्य: कीर्तितव्य: स्मर्तव्य: च ॥५॥ 
अनुवाद-- अतएव हे भरतवंशी राजन्‌ अभयपद (मोक्ष) प्राप्त करना चाहने वाले को चाहिए कि वह सबों 
की आत्मा, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं विपर्ययप्रश्रोत्तरमुक्त्वा श्रोतव्यादिंप्रश्नस्योत्तरमाह-तस्मादिति । हे भारत भरतबंश। सर्वात्मिति प्रेष्ठत्वमाह । भगवानिति 
सौन्दर्यम्‌ । ईश्वर इत्यावश्यकत्वम्‌ । हरिरिति बन्धहारित्वम्‌ | अभयं मोक्षमिच्छता ॥॥५॥। 
भाव ग्रकाशिका 
इस तरह से राजा परीक्षित्‌ के द्वारा पृष्ट विपर्यय शब्द वाच्य अश्रोतव्यादि का वर्णन करके श्रोतव्यादि (सुनने 
योग्य) विषयक प्रश्न का उत्तर शुकदेवजी ने तस्मादू० इत्यादि श्लोक से दिया है । उन्होंने बतलाया कि जो पुरुष 
मोक्ष प्राप्त करना चाहे उसे सर्वात्मा, भगवान्‌ तथा ईश्वर श्रीहरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। 
श्रीभगवान्‌ को सर्वात्मा कहकर उनके प्रियतमत्व को बतलाया गया हैं । परमेश्वर प्रेष्ठ (प्रियतम) इसलिए हैं कि 
श्रुति उनको प्रियतम बतलाती है । भगवान्‌ इस विशेषण के द्वारा परमात्मा के सौन्दर्य को बतलाया गया है । 
ईश्वर पद के द्वार आवश्यकत्व को बतलाया गया है । हरि: पद के द्वारा परमात्मा के बन्धहारित्व को 
बतलाया गया है ॥५॥ 
एतावान्सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥६॥ 
अन्वयः-- पुंसाम्‌ एतावान्‌ पर: जन्मलाभ: यत्‌ सांख्ययोगाभ्याम्‌ स्वधर्मपरिनिष्ठया च अन्ते नारायणस्मृतिः ॥६॥| 
अनुवाद-- मानव जन्म प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि मनुष्य, ज्ञान, भक्ति अथवा अपने 
धर्म की निष्ठा के द्वार अपने जीवन के अन्त में भगवान्‌ नारायण का स्मरण करे ॥६॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
हिल बा 72:2म आन । एताबानेव जन्मनो लाभ: फलम्‌ । तमाह-नारायणस्मृतिरिति 
इति तेषां स्वावन्‍्येण लाभत्व॑ वारय॑ति । सांख्यमात्मानात्मविवेक: । योगोष्शडः । अन्ते त स्मसे कह. नदिंि: साध्य 
बक्तुं शक्य इत्यर्थ: ॥६॥! तु स्मृति: परो लाभ: । ने तन्‍्महिभा 


१९९ 


हि में भाव प्रकाशिका 
जीवन के अन्त में परमात्मा के स्मरण से 
नहीं । मानव 


जन्म प्राप्त करने का यही फल है । उस फल को बतलाया कि जीवन 
द्व स्मरण ही हो जाना मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है । 20885 5२2३ जो म्कग 
जीवन के अन्त में ओम्‌ इस एकाक्षर ब्रह्म (वेद) का जप करते हुए तथा मेरा स्मरण करत 432 बन 
त्याग करता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । गण करते हुए 
सांख्ययोयाभ्याम्‌ पद के द्वारा यह बतलाया गया है कि 
प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं । सांख्य शब्द से आत्मा और 800 आह न जग जे और 
बोग शब्द से अष्टाज्ञ योग को बतलाया गया है । जीवन के अन्त में परमात्मा का स्मरण करना ही मानव जीवन 
का सबसे वड़ा लाभ हैं । उसको महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है । ।६॥ 
प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधत: । नैगुण्यस्था रमन्ते सम गुणानुकथने हरे: ॥७॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! विधिषेघत: निवृत्ता: नैगुण्यस्था: मुमयः प्रायेण हरे: गुणानुकथने रमन्तेस्म ॥७॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! विधि एवं निषेध की मर्यादा से ऊपर उठे हुए तथा निर्गुण ब्रह्म में स्थित मुनिजन 
ग्राव: श्रीहरि के दिव्य गुणों के वर्णन में ही रमे रहते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वत्र सदाचारं प्रमाणयति-प्रायेणेति । विधिषेधतो विधिनिषेधाभ्यां निवृत्ता नैर्ुण्ये ्रह्मणि स्थिता अपि । स्म प्रसिद्धमू ।[७॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाराबण स्मृति में सत्पुरुषों के आचरण को उपन्यस्त करके उसकी प्रामाणिकता का प्रातिपादन प्रायेण० 
इत्यादि श्लोक से किया गया है | विधिशासत्र तथा निषेध शास्त्र की मर्यादा से ऊपर उठे हुए तथा ब्रह्म में स्थित 
रहने वाले मुनिगुण भी प्राय: परमात्मा के अनन्त तथा दिव्य गुणों के वर्णन में ही रमे रहते हैं | सम पद के द्वार 
इस अर्थ की प्रसिद्धि को सूचित किया गया है । 
नैरगुण्ये रमन्ते स्म० इस श्लोकांश के द्वारा यह सूचित किया गया है कि नैगुण्य पद के द्वारा पं में 
गुणों के अत्यन्ताभाव के प्रतिपादन में तात्पर्य न होकर परमात्मा में प्राकृतिक गुणों का ही अभाव अभिम्रेत है। अन्यथा 
भगवान के गुणों के वर्णन का प्रसड्भ ही कैसे हो सकता है । अतएव निर्गुणत्व का अर्थ यहाँ पर परमात्मा के 
प्राकृत गुण रहितत्व तथा दिव्य गुण सम्पन्नत्व रूप ही स्वीकार करना चाहिए ॥७॥ 
हंदें भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ । अधीतवान्द्रापरादी 
अन्चय:--- इद भागवतं नाम ब्रह्मसंमितम्‌ पुराणम्‌ अहम्‌ ह्वापरादौ पितुः द्वैपायनात्‌ 
अनुवाद-- इस श्रीमद्धागवत नामक पुराण सम्पूर्ण वेद के सदृश है, इसको 
पिता बादरायण से पढ़ा ॥८॥ 


पितुर्ैधायनादहम्‌ ॥८ ॥ 
यनात्‌ अधीतवान्‌ ॥॥८॥। 
को मैंने द्वापर के अन्त में अपने 


आमद्धागगत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 4:00 अर आल सन 
'कथयसि, सत्यम्‌, अत्यपूर्वमेवेदमित्याह । इदं भगवत्त्रत्त ँ पुराण ज्रह्मसंमितत सर्ववेदतुल्यम्‌ ल् 
यद्वा 800424- चेन । कुतस्त्वया प्राप्तमत आह-अधीतवानिति । द्वैपायनात्पितु: । कदा । हवापरादौ द्वापर: आदिय॑स्य 
कालस्य तस्मिन्‌ द्वापरान्ते इत्यर्थ: । शन्तनुसमकाले व्यासावतारप्रसिद्धे: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कोई कहे कि आप यह अपूर्व सी बात कैसे कह रहे हैं तो इसका उत्तर है कि यह अपूर् 
ही बात है । यह मैं जो कह रहा हूँ वह अत्यन्त अपूर्व है । यह भगवान्‌ के द्वारा प्रोक्त भागवत पुराण है इसमें 
श्रीभगवाम्‌ के नामों की प्रधानता बतलायी गयी है । यह सभी वेदों के समान होने के कारण ब्रह्मसंहिता है। अथवा 
इसको ब्रह्मस॑मित कहने का अभिप्राय यह है कि इस पुराण के द्वारा ब्रह्म का खूब अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता 
है । ब्रह्म सम्यक्‌ मि्त येन यह ब्रह्मसंमितम्‌ पद का विग्रह है । प्रश्न होता है कि आपने इस पुराण को कहाँ 
से प्राप्त किया ? तो इसका उत्तर है कि मैंने इसको अपने पिता महर्षि द्वैपाथन से पढा है । फिर प्रश्न होता है 
कि कब आपने पढा तो इसका उत्तर है द्वापरादौ । द्वापर युग के अन्त में । द्वापरादौ० पद का विग्रह है द्वापर: 
आदिर्यस्य कालस्य । अर्थात्‌ जिस काल के आदि में द्वापर विद्यमान हों, अर्थात्‌ द्वापर के अन्त में! क्योंकि यह 
प्रसिद्धि है कि व्यासजी का अवतार राजा शन्तनु के समय में हुआ था ॥८॥ 
परिनिष्ठितो5पि नैर्गुण्ये उत्ततश्लोकलीलया । गृहीतचेता राजधें आख्यान॑ यदधीतवान्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- राजर्षे ! नैगुण्ये परिनिष्ठितोडपि उत्तमश्लोकलीलया, गृहीतचेता: यत्‌ आख्यानम्‌ अधीतवान्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- राजर्षे ! यद्यपि मैं परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में ही पूर्ण रूप से निष्ठित था फिर भी उत्तम 
श्लोक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं से आकृष्ट चित्त वाला होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धस्य तव कुतोध्ययने प्रवृत्तिस्तत्राह-परिनिष्ठतो5पीति । गृहीतचेता आकृष्टचित्त: ।॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि आप तो परम सिद्ध हैं फिर भी इस पुराण के अध्ययन में आपकी प्रवृत्ति कैसे हुयी ? इसका 
उत्तर परिनिष्ठितो ० इत्यादि श्लोक से दिया गया है । अर्थात्‌ मैं यद्यपि निर्गुण ब्रह्म में ही परिनिष्ठित था | फिर 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया, उसी के कारण श्रीभगवान्‌ की लीला की 
प्रधानता होने के कारण मैंने इसका अध्ययन किया ॥९॥ 
तदहं ते5भिधास्थामि महापौरुषिको भवान्‌ । यस्य श्रदधतामाशु स्थान्मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥ 
अन्वयः--- भवान्‌ महापौरुषिक: ते तत्‌ अभिधास्यामि यस्य श्रदताम्‌ सती मतिः मुकुन्दे आशु स्थात्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- आप महापुरुष भगवान्‌ विष्णु के भक्त हैं, अतएव मैं आपको उस पुराण को सुनाऊँगा । उस 
पुराण में श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों की शुद्धबुद्धि श्रीभगवान्‌ में शीघ्र ही लग जाती हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापरुषो विष्णुस्तदीय: । यस्य यस्मिन्‌ श्रद्धां कुर्वताम्‌ । सती अहैतुकी ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं । उनके भक्त ही महापौरुषिक शब्द से कहे जाते हैं । शुकदेवजी ने कहा कि 
राजनू आप तो भगवान्‌ विष्णु के भक्त हैं| अत्एव मैं आपको श्रीमद्धागवत पुराण सुनाऊँगा । उस पुराण में 


द्वितीय स्कन्ध रे 


अद्धा रखता है उसकी श्रीभगवान्‌ में शीघ्र ही अहैतुकी बुद्धि बन जाती है । वह भगवान्‌ की निष्काम आराधना 


करने लग जाता है ॥१०॥ 


। योगिनां नृष निर्णात हरेननामानुकीर्तनमु ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! खत निर्विद्यमानानां, अकुतोभयम्‌ इच्छताम्‌, योगिनां च हरेनामानुकीर्तनम्‌ निर्णीतम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस संसार से विरक्त हो गये हैं, जो लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे योगिजनों 
के लिए सभी शास्र्रों में यही निर्णय किया गया है कि वे श्रीभगवान्‌ के नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधकानां सिद्धानां च नात: परमन्यच्छेयो स्तीत्याह-एतदिति । इच्छतां कामिना तसत्फेलसाधनमेतदेव । निर्विद्यमनानां 
मुमुक्षू्णां मोक्षसाधनमेतदेव । योगिनां जञानिनां फल चैतदेव निर्णीतम्‌ । नात्र प्रमाणं वत्तव्यमित्यर्ध: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
साधकों तथा सिद्धों के लिए इस श्रीमद्भागतव श्रवण से बढ़कर कोई भी दूसरा कल्याणकारी साधन नहीं 
है । सभी शात्रों में यही निर्णय किया गया है कि सभी साधकों तथा सिद्धों को परमात्मा के नामों का कीर्तन करना 
चाहिए इस विषय में किसी प्रमाण को उपन्यस्त करने की आवश्यकता नहीं है ॥११॥ 
किं प्रमत्तस्थ बहुभि: परोक्षै्हायनैरिह । बरं मुहूर्त बिदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥९१॥ 
अन्वयः-- प्रमत्तस्य परोक्षै: बहुभिः हायनै: इह किम्‌ । विदित॑ मुहूर्तबरं यतः श्रेयसे रैटेत ॥१२॥ 
अनुवाद-- अपनी मृत्यु के प्रति असावधान रहने वाले मनुष्यों के बीते हुए अनेकों वर्षों से क्या लाभ है? 
उससे तो अच्छा यही हैं कि जाने लिया जाय कि एक ही मुहूर्त मेरे जीवन का अवशिष्ट है क्योंकि वैसा जानकर 
कल्याण के साधन के प्रति कुछ भी तो प्रयास किया जा सकता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अल्पमेवायुरवशिष्टं किमहं साधयेयमिति मा शुच इत्याह-किमिति त्रिभि: । परोक्षैरलक्षितै्ायनैर्वपैं: । विदितं वृथा 
यातीति ज्ञातम्‌ । यतो येन ज्ञानेन | घटेत यत्न॑ कुर्यातू ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका ह 
यदि परीक्षित्‌ कहें/कि मेरी तो बहुत कम आयु बची हुयी है, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ इसके 
उत्तर में शुकदेवजी ने कहा कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के प्राति असावधान हो उसको कुछ भी पता नहीं चलता 
है कि हमारे इतने वर्ष कैसे बीत गये ?7 उस व्यक्ति के व्यर्थ में बीते हुए अनेक वर्षों से तो वह एक भी मुहूर्त 
अच्छा है जिसके विषय में व्यक्ति यह जान ले कि अब मुझे एक ही मुहूर्त जीवित रहना है क्योंकि उस एक ही 
मुहूर्त में वह आत्मकल्याण का प्रयास कर सकता है । आपके तो अभी सात दिन बाकी हैं ॥१२॥ 
खदबाज़ो नाम राजर्पिज्ञत्वियत्तामिहायुषः । मुहूर्तात्सर्वमुत्सृज्य गत॒वानभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः-- खद्वाड्रो नाम राजर्षि, इह आयुष: इयत्ताम्‌ ज्ञात्वा मुहूर्तात्‌ सर्वम्‌ उत्सृज्य अभयं हरिं गतवान्‌ ॥१३॥ 
अनुबाद-- खट्वाड़ नामक राजर्षि को जब इस बात,का पता चल गया कि अब मेरी आयु एक मुहूर्त 
ही है तो वे सब कुछ का त्याग करके श्रीहरिं की शरणागति करके मुक्ति प्राप्त कर लिए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
खदवाड्लो हि देवपक्षे स्थित्वा दैत्यानजयत्‌, ततः प्रसनैदेवेर्वरं वृणीष्वेत्यक्ते तेनोक्त प्रथम॑ तावन्‍्ममायु: कथ्यतामिति, 


$ 
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(तो देवेरक्त तर ततोविशीघ्न विमानेन भुवमेत्य हरिं शरण गत इति । यत ईंय॑ स्वर्गभूमि रजोधिका/ 
क्तं तंत्तुं मुहूर्तमात्रमस्तीति, 
कर्मभूमिः पृथ्वी ॥१३॥। जाके 


प्रकाशिका हर 
राजर्षि खट्वाज्ञ देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए विजय ग्राप्त किए । प्रसन्न होकर देवताओं, ने कहा 


माँगें बतलायें । देवताओं ने कहा राजपें ! अब आपकी आय: 
आप वरदान माँगें। राजा ने कहा आपलोग 328. सूचक विभान से परथिवी पर आ गये और आह 


य़जा श्रीभगवोन्‌ 
केवल एक यु हि हैः 22220 । वे जान गये कि स्वर्गभूमि रजोगुण प्रधान है यहाँ मुक्ति सम्भव नहीं 


ही कर्मभूमि है । अतएव वे पृथिवी पर आकर श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए ॥१३॥ 


तवाप्येतर्िं कौरव्य सप्ताह जीवितावधिः । उपकल्पय तत्सर्व॑ तावद्यत्सांपरायिकम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे कौरव्य ! एतर्हि तवापि जीवितावधि: सप्ताहम्‌ । तावत्‌ यत्‌ साम्परायिकम्‌ तत्सर्वम्‌ उपकल्पय ॥१४॥ 
अनुबाद-- हे कुरुवंशीय राजन्‌ ! परीक्षित्‌ अभी तो तुम्हरे पास सात दिन तक जीवन की अवधि है । 

इसी बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ भी करना हो कर लो ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तब तु एतह्म॑पि इदानीमपि । तावदिति तावता कालेन साम्परायिकं पारलौकिकं साधन संपादय ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजन्‌ आपके पास तो अभी भी जीने के लिए सात दिन का समय बचा है । इतने समय में तुप्त सारे 

पारलौकिक साधनों को सम्पन्न कर लो ॥१४॥ 

अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । छिन्द्यादसद्गभशस््रेण स्पृहां देहेडनु ये च तम॥१५॥ 
अन्वय:--- अन्त काले तु आगते गतसाध्वस: पुरुष असज्भ शर्त्रेण देहे, ये च तम्‌ अनु स्पूहां छिन्द्यात्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- मृत्यु की बेला आ जाने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह भय का त्याग करके तथा अनासक्ति 

रूपी श्र के द्वारा शरीर तथा शरीर से सम्बनध रखने वाले पुत्र-पत्नी आदि से प्राप्त होने वाली सुख की इच्छा 

रूपी ममता को काट डाले ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र चैराग्यं तावदाह-अन्तकाल इति । गतसाध्वसो मृत्युभयशून्य: । असज्नो नाम अनासक्तिस्तेन शख्रेण स्पृहा 
सुखेच्छां, त॑ देहमनु ये पुत्रकलत्रादयस्तेष्वपि स्पूहां हिन्द्यात्‌ ।।१५॥ 
वैश्य भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम वैराग्य का उपदेश देते हुए शुकदेवजी अन्तकाले० इत्यादि श्लोक को कहते हैं | गतसाध्वसः 
का अर्थ है भयरहित होकर । असड् अनासक्ति को कहते हैं। अर्थात्‌ मृत्यु की बेला हो जाने पर मनुष्य को भयरहित 
होना चाहिए | वह शरीर और शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुत्र, मित्र तथा कलत्र में होने वाली ममता को अनासर्ति 
रूपी शा्र के द्वारा काट दें ॥१५॥ 
गृहात्मत्रजितों धीरः _ पुण्यतीर्थजलाप्लुत: | शुच्चौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने॥९६॥ 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्मक्ष३ परम्‌। 3 यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन्‌ ॥१७॥ 


,._ अन्वयः-- गृहात्‌ प्रत्रजित: धीर: पुण्यतीर्थ जलाप्लुत:, विधिवत्‌ कल्पितासने, शुच्चौ विविक्त आसीन:, त्रिवृदत्रहमक्षः 
परम॑ शुद्ध मनसा अभ्यसेत्‌ । ब्रह्मबीजम्‌ अविस्मरन्‌ जितश्वास: मन: यच्छेत्‌ ॥१६-१७॥ 


द्वितीय स्कन्ध ४४३: 


अनुवाद-- वह धैर्य सम्पन्न पुरुष अपने घर से निकल (करे 
विधिपूर्वक निर्मित पवित्र आसन पर एकान्त में बैठ जाय । डक पहन 0०३ 238० 2024“ ०2488 
से युक्त पंरम पवित्र प्रणव का मन में ही जप करे । उसके बाद प्राण वायु को वश में करके मन को अपने वश 
में कर ले, उस समय प्रणव जप को भूलना नहीं चाहिए, जप करते रहना चाहिए ॥१६-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच गृहात्त्रजितो निर्गतः । गृहे स्थितस्य पुनरष्यासक्तिसंभवात्‌ । तत्राष्टाइयोगमाह । धीर इति ब्रह्मचर्यादियमोपलक्षणम्‌। 
पुण्यतीर्थेति स्नानदिनियमोपलक्षणम्‌ । आसनमाह-शुचाविति । विविक्ते एकान्ते । विधिवत्‌ कुशाजिनचैलैः क्रमेण निर्मिते । 
जपगर्भ प्राणायाम वक्तुं जप्यमाह । त्रिवृदब्ह्माक्षरं त्रिवृत्रिभिरकारादिभिरव्तितं ग्रथितं ब्रह्माक्षरं प्रणवं मनसाअ्भ्यसेदावर्तयेत्‌ । 
मनसेन्द्रयप्रत्याहारं वक्तुं प्राणायामेन मनोनियमनमाह । मनो यच्छेद्शीकुर्यात्‌ । ब्रह्मबीजं प्रणबमविस्मरन्नेब । जितश्वासः 
सन्‌ ॥१६-१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस पुरुष को धैर्य धारण करके गृह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गृह में रहने पर हो सकता है, 
फिर उसकी पत्नी, पुत्र तथा परिवार में आसक्ति हो जाय । उसके पश्चात्‌ शुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ के अष्टाह्नयोग 
का उपदेश देते हुए कहा । उस पुरुष की धीर कहकर ब्रह्मचर्य आदि जो यम बतलाये गये हैं उनके पालन को 
कहा गया है । पुण्यतीर्थ जल में स्नान रूपी नियम का पालन बतलाया गया है । शुचचौ० इत्यादि के द्वारा आसन 
का निर्देश किया गया है । आसन को चैलाजिनकुशोत्तर के नियम के अनुसार निर्मित होना चाहिए । तथा एकान्त 
एवं पवित्र स्थान में उस आसन पर बैठना चाहिए । 
जप युक्त ग्राणायाम को बतलाने के लिए जपने योग्य मन्र को बतलाते हुए शुकदेवजी ने कहा कि अ, 
उ और मू इन तीन मात्राओं से निर्मित प्रणव का मन में ही जप करें । मन के द्वारा इन्द्रियों के प्रत्याहार अर्थात्‌ 
विषयों से विमुख बनाने के लिए प्राणायाम के द्वारा मन के नियमन को बतलाते हुए कहा गया है कि मन को 
अपने वश में करना चाहिए ॥१६-१७॥ 
नियच्छेद्विषये भ्यो5 क्षान्‍्मससा बुश्धिसारथि: । मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥१८॥ 
अन्वय:-- बुद्धि सारथि: मनसा विषयेभ्य: अक्षान्‌ नियच्छेतू कर्मभि: आक्षिप्तं मन; शुभार्थे घिया धारयेत्‌ ॥१८॥ 
अनुबाद-- बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से हटा ले, तथा कर्म की वासनाओं 
से चञ्चल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर उसको श्रीभगवान्‌ के मड़्लमय रूप में लगा देना चाहिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्याहारमाह । नियच्छेन्निगृहीयात्‌ । अक्षानिन्द्रियाणि | निश्चियात्मिका बुद्धि: सारथिर्यस्य सः । धारणामाह । मन इति। 
पुनश्च कर्मभिस्तद्वासनाभिराक्षिप्तमाकृष्टम्‌ । शुभार्थे भगवद्गुपे ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नियच्छेत्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा योग के पाँचवें अद्ज प्रत्याहार को बतलाया जा रहा है । नियच्छेत्‌ 
का अर्थ है कि निगृहीत करे । निश्चयात्मिका बुद्धि रूपी सारथि वाले पुरुष को चाहिए कि वह मन के द्वारा इ्तियों 
को उनके विषयों से हटा ले । धारणा को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि कमों की वासना से चञ्चल बने हुए मन 
को बुद्धिपूर्वक परमात्मा के शुभ रूप (मड्न्‍रलमय रूप) में लगा दे | मन को किसी शुभाश्रय में लगा देने को ही 
धारण कहते हैं । प्रत्याहार को परिभाषित करते हुए महर्षि पतञ्ञलि ने कहा स्वविषयासग्रपयोगे चित्तस्वरूपानुकारे 
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४०४ 
इच्चियाणाणों-प्रत्याहारः अर्थात्‌ जब इन्द्रियों का अपने विषयों से कि नहीं होता है उस समय इन्द्रिया रह 
का अनुकरण करने लग जाती है, इसी को अ्रत्याहार कहते हैं ॥६ 3०8 
तत्रैकाबयर्व॑ चेतसा । मनो निर्विषयं युंक्त्वा ततः किंचन न स्परेतू ॥ 
पद॑ तत्परम विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति श ॥१९॥ 
अन्वयः-- तत्र अव्युच्छित्रेन चेतसा एकावयबं ध्यायेत्‌ ततः निर्विषयं मनः युंक्‍्त्वा किंचन न स्मरेत्‌ विष्णो: क्त्‌ 
परम॑ पद यत्र मनः प्रसीदति ॥१९॥ हर गा ह 
अनुवाद-- उस समय अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण के द्वारा श्रीभगवान्‌ के किसी २22 का ध्यान करे। 
उसके पश्चात्‌ विषयों की वासना से रहित मन की परमात्मा के उस अऋ्ज में इस प्रकार से लगा दे कि वह किसी 
दूसरे विषय का स्मरण न कर सके भ्रगवान्‌ विष्णु का वही परमपद हैं | जिसको प्राप्त करके मन भगवत्तम रूपी 
आनन्द से भर जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्यानमाह-तत्रेति । एकमेक॑ पादाद्यवयवम्‌ । अव्युच्छिन्नेन समग्ररूपादवियुक्तेन | आश्रयविशेषेण सामान्यतश्चित्तस्थिरीकरणं 
धारणा | अवयवविभावनया तद्दार्द्य ध्यानमिति भेद: । समाधिमाह । निर्विषय॑ मनो युंक्‍्त्वा समाधाय । स्थिरीभूते मनप्त 
स्फुरत्परमानन्दमात्राकारं कृत्वेत्यर्थ: । प्रसीदति उपशाम्यति ।।१९॥| 
भाव प्रकाशिका 
तत्र० इत्यादि श्लोक के द्वारा ध्यान को बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के मड्गलमय रूप के एक-एक 
अन्ज का मुमुक्षु पुरुष ध्यान करे उस समय उसके अन्तःकरण में श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण रूप से विच्छिन्न नहीं होना 
चाहिए । उस प्रकार के मन से वह श्रीभगवान्‌ के किसी एक अझ्ग का ध्यान करना चाहिए । आश्रय विशेष के 
साथ सामान्यतः चित को स्थिर करने को धारण कहते है । तथा अवयव की भावना से उस धारणा को दृढ करने 
को ध्यान कहते हैं | यही ध्यान और धारणा में भेद है । विषयों की वासना से रहित मन को परमात्मा के उस 
अन्ञ में समाहित करे । परमात्मा के उस अड्ढ में स्थिर बने हुए मन में जब केवल परमानन्द आकार की ही प्रतीति 
हो, किसी दूसरे वस्तु की ग्रतीति नहीं हो ऐसी स्थिति में मन परमात्मा के प्रेमरूपी परमानन्द में मग्न हो जाता 
है इसी को समाधि कहते हैं ॥१९॥ 
रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मन: । यच्छेद्धारणया घीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- धीरः रजस्तमोभ्याम्‌ आक्षिप्त॑ बिमूढ् आत्मन: मनः धारणया यच्छेतू या तत्कृतं मलम्‌ हन्ति ॥२०॥ 
अनुवाद--- यदि फिर रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त (श्रुब्थ) मन हो जाय तो अपने मन को 
धारण के द्वारा वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा रजोगुण एवं तमोगुण जन्य मल को विनष्ट कर देने का काम 
करती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणवशात्पुनरपि क्षोभे सति धारणामेव स्थिरीकुर्यादित्याह । रजसा आक्षिप्त॑ तमसा विमूढ्ं स्वीयं मनो निरुध्यातू । 
तत्कृतं रजस्तमोभ्यां कृतम्‌ ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
समाधिस्थ हो जाने पर भी ऐसा हो सकता है कि गुणों के कारण मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाय । उस स्थिति 
में धारणा को ही स्थिर करना चाहिए, क्योंकि धारणा रजोगुण एवं तमोगुण जन्य दोष को विनष्ट कर देने का काम 
करती है ॥२०॥ 
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यतः संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षण: । आशु संपद्यते योग आश्रय भद्गमीक्षतः ॥२४)॥ 
अन्वयः-- यतः संधार्यमाणायां भद्रम्‌ आश्रय इच्छत: योगिन: भक्तिलक्षण: योग: आशु सम्पद्यते । 
अनुवाद-- क्योंकि धारणा के स्थिर हो जाने पर सुखात्मक अपने आश्रय का साक्षात्कार करने वाले योगी 
का भक्ति रूपी योग शीघ्र ही सम्पन्न हो जाता है। अर्थात्‌ योगी की उस शुभाश्रय में ही भक्ति हो जाती है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यस्यां क्रियमाणायां भद्ठ सुखात्मकाश्रयं विषय पश्यतस्तत्रैव प्रीतिर्भवति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस धारणा के सम्पन्न हो जाने पर सुखमय विषय को देखने से उस विषय में ही प्रीति हो जाती हैं ॥२१॥ 
संधारयत है राजोबाच 
यथा संधार्यते ब्रह्मन्धारणा यत्र संमता । यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ संमता धारणा, यथा यत्र संधार्यते, यादृशी वा संधार्यते, पुरुषस्य, मनोमलम्‌ आशु हरेत्‌ तद्दद ।२२॥ 
राजा ने कहा 
अनुवाद- हे ब्रह्मन्‌ ! सभी योगियों के लिए अभिमत धारण जिस तरह से की जाती है, जिस वस्तु के 
विषय में को जाती है तथा और जिस तरह से की जाती है, जिससे कि वह पुरुष के मनोमल को शीघ्र ही विनष्ट 
कर देती है, उसे आप मुझे बतलायें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा यत्र यादृशी चेतिकर्तव्यताविषयतत्तद्विशेषाणां प्रश्ना: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में यथा, यत्र तथा यादृशी, ये धारणा करने के प्रकार के विषय में प्रश्न हैं । अर्थात्‌ 
धारणा किस तरह से की जाती है, उस धारणा का आश्रय क्‍या हो, और उस धारणा का स्वरूप क्या है ? इन 
तीनों विषयों में प्रश्न किया गया है क्योंकि कहा जा चुका है कि धारणा मनोमल को शीघ्र ही दूर करने का काम 
करती है ॥२२॥ 


श्रीशुक उवाच 
जितासनो जितश्वासरों जितसड्गो जितेन्द्रिय: । स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेख्धिया ॥२३॥ 
अन्वय:--- जितासन:, जितश्वास:, जितसड़, जितेन्द्रियः धिया भगवतः स्थूले रूपे मन: संधारयेत्‌ ॥२३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ आसन, श्वास, आसक्ति और इन्द्रियों को अपने वश में करके बुद्धि पूर्वक भगवान्‌ के 
स्थूल रूप में मन को लगाना चाहिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथेत्यस्योत्तरं-जितासन इति । विषयमाह-स्थूल इति सार्धेन ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा ने यथा पद के द्वारा जो धारणा करने के प्रकार के विषय में प्रश्न किया है उसका उत्तर दिया गया 
है । स्थूल इत्यादि डेढ श्लोक से धारणा के विषय को बतलाया गया है । जिसको परीक्षित्‌ ने यत्र संमता कहकर 
पूछा था ॥२३॥ 
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शक्ल स्थविष्ठ अन्रेदं विश्व भूत॑ भव्य भवच्च 
ह स्थवीयसाम्‌ । यत्रेदं दृश्यते विश्व भूत॑ भव्य भवच्च सत्‌ ॥९४ 
ह के विशेष: ४ स्थवीयसाम्‌ स्थविष्ठ देहः यत्र इदं भूत॑, भव्य भवच्च विश्व दृश्यते ॥।एा, 
अन्वय:-+ हे अगत्‌ उस परमात्मा का स्थूल से भी अत्यन्त स्थूल शरीर है | उसी मेक 
भूतवालिंक, भविष्यतकालिक तथा वर्तमानकालिक जगत्‌ दिखायी पड़ता है ॥२४॥ 
के ह भावार्थ दीपिका 


विशेषों विराडदेह: अतिस्थूलानामपि स्थूलतरः । सतत कार्यमात्रम्‌ ।२४॥ 
भाव सबों 
विराद्‌ शरीर है । जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबों से यह अधिक 
है । के आर कुछ भी नहीं। इलोक के सत्‌ शब्द के द्वारा सम्पूर्ण कार्य जगत्‌ को बतलाया गया है ॥२४॥ 
आण्डकोशे शरीरेस्मिन्सप्तावरणसंयुते । बैराजः पुरुषो यो5सौ भगवान्धारणाश्रय: ॥२५॥ 
अन्वय:-- सप्तावरण संयुते, अस्मिन्‌ आण्डकोशे शरीरे यः असौ बैराजः पुरुष: सः भगवान्‌ धारणाश्रय: ॥२९॥ 
अनुवाद-- जल, तेज, वायु, आकाश, अहड्जार, महत्‌ तत्त्व से प्रकृति इन सात आवरणों से युक्त इस 
ब्रह्माण्ड रूपी शरीर में जो वैशज पुरुष हैं वे ही भगवान्‌ धारण के विषय हैं, उनकी ही धारण की जाती है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य चोपलक्षणत्वे विषयत्वं, वस्तुतस्तु विराड्‌ जीवनियन्ता भगवानेव विषय इत्याह । आण्डकोशान्तर्व्॑तिनि कयाह 
एव पृथिव्यावरणम्‌ । ततः अप्तेजोवाय्वाकाशाहंकारमहत्तत्त्वानीति सप्त ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उपलक्षण रूप से विषय है । वास्तविकता तो यह है कि जीवों के नियामक भगवान्‌ 
ही धारणा के विषय हैं । ब्रह्माण्ड तो उनका उपलक्षण है । ब्रह्माण्ड के भीतर रहने वाला कटाह ही पृथिवी रूपी 
आवरण है । अतएव जल, तेज, वायु, आकाश, अहडझझर, महत्तत्त्व और प्रकृति ये सात ब्रह्माण्ड के आवरण 
है । इस ब्रह्माण्ड को विराट्‌ इसलिए कहा जाता है कि बाहर से तो यह देखने में कपित्थ फल के समान गोल 
आकार वाला है किन्तु इसके भीतर चरण इत्यादि अवयवों से युक्त कच्छप के समान आकार वाले ब्रह्मा नामक 
अपने अभिमानी जीव का विशेष रूप से भोग्य होने के कारण उसके विराजमान रहने के कारण विराट्‌ कहा जाता 
है । उसमें (ब्रह्माण्ड में) उपास्य रूप से रहने के कारण भगवान्‌ को वैराज कहा जाता है ॥२५॥ 
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ण्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विश्वस॒जो5थ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्थ जड्ढे ॥२६॥ 
हे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरूरुद्रयू वितलं चातलं च॑ । 
महीतल तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो ॥२७॥ 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वै जा । 
तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाण सहस्शीर्ष्ण: ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे महीयते ! एतस्य हि पादमूलं पाताल पठन्ति, पा्ष्णिप्रपढे रसातलम्‌ अथ विश्वसृजः गुल्फौ महातलम्‌ 
तलातलं वै पुरुषस्य जद्डे, द्वे जानुनी सुतलम्‌ वितलं अतलं च विश्वमूर्तें: उरूद्यम्‌, महीतलम्‌ तत्‌ जघनम्‌ नभस्तलम्‌ नाभिसर: 
गृणन्ति, अस्य उरःस्थलम्‌ ज्योतिरनीकम्‌, महः वै ग्रीवा, अस्य जनः तप: रराटीम्‌ सहस्रशीर्ष्ण: आदिपुंस: शीर्षाणि 
तु सत्यम्‌ ॥२६-२८॥ 
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अनुवाब-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष इस विराट पुरुष के पैरों का मूल स्थान: पैर 
को बतलाते हैं, रसातल को इस विराट्‌ पुरुष की एंड़री और पैर का पञ्ञा बलाते हैं, महातल ही हि 20 ४ 
की सृष्टि करने बाले विराट पुरुष के दोनों गुल्फ हैं, तलातल ही इस विराट्‌ पुरुष के दोनों जद्डे हैं) सुतल ही 
उमके दोनों घुटने हैं, अतल और वितल ये दोनों विश्वशरीरक भगवान्‌ के दोनों उरू अदेश (जंद्वे) हैं । राजन्‌ भूतल 
ही पेंडू है । ०3 दर ही 32 हे ता दा बतलाते हैं । ज्योति समूह को ही उनका वक्ष:स्थल 
बतलाते है । मह उनकी अरीवा हैं। जनलोक उनका मुख है । तपोलोक उनका तथा सत्य" 
ही सहसखशीर्षा आदि पुरुष का शिर है ॥२६-२८॥ के ०७७४७४%४ 


भावार्थ दीपिका 
बिराड्देहतज्जीवतदन्तर्यामिणामभेदमारोप्योपासन कर्तव्यमित्याशयेनाह । पाताल॑ पादमूल॑ पादस्याधोभागम्‌ । पातालादीनां 
तदवयवता विधीयते । पातालादीन्यतलान्तान्यधस्तनादारभ्य सप्त भूविवराणि । पठन्ति गृणन्तीत्यादिप्रमाणप्रदर्शनम्‌ । पार्णििप्रपदे 
पादस्य पश्चात्पुरोभागौ । ऊरुद्दयस्याधोभागे वितलम, उत्तरभागे अतलमिति ज्ञेयम्‌ । नाभिरेव सर; । ज्योतिरनीक॑ ज्योतिषां 
समूह स्वर्गम्‌ । महलेंक॑ ग्रीबेति गृणन्ति । तपोलोक॑ रराटों ललाटम्‌ । सत्यं सत्यलोकम्‌ ॥॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के विराट्‌ शरीर उसके भीतर रहने वाले जीव तथा उसके अन्‍्तर्यामी में अभेद का अरोप करके 
उपासना करनी चाहिए । इसी अभिप्राय से शुकदेवजी ने पातलमेतस्थ ० इत्यादि श्लोकों से विश्वशरीरक परमात्मा 
का वर्णन किया है | पाताल आदि को ही परमात्मा के पैरों की एंडी और पंजा बतलाया गया है | पाताल से 
लेकर अतल पर्यन्त पृथिवी के नीचे जो सात पाताल हैं उनको विराट्‌ पुरुष के अज्ञ प्रामाणिक पुरुष बतलाते हैं 
यह कहकर इस वर्णन में शुकदेवजी प्रमाणों को उपन्यस्त करते हैं । पार्षिणप्रषदौ पद के द्वारा पैर की एंडी और 
पैर के पञ्ञों को कहा गया है । 
दोनों ज्डों के नीचे के भाग में वितल है, ऊपर तथा ऊपर के भाग में अतल को जानना चाहिए विराट 
पुरुष की नाभि ही सरोवर है ॥२६-२७॥ 
ज्योतियों के समूह रूप स्वर्ग को ज्योतिरनीक कहा गया है । महलोंक को ग्रीवा बतलाते हैं, तपोलोक को 
ललाट तथा सत्यलोक को शिरोभाग बतलाते हैं ॥२८॥ 
इन्द्रादयो बाहब आहुरुस्रा: कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्द: । 
नासत्यदस्नौ परमस्य नासे प्राणो5स्यथ गन्धो मुखग्निरिद्ध: ॥३९॥ 
अन्वय:-- इन्द्रादय: उख्रा; बाहव: दिश: कणों आहु: शब्द: अमुष्य क्रोत्रम्‌, नासत्यदस् परमस्य नासे, अस्य प्राण: 
गन्ध: मुखम्‌ इद्ध: अग्नि: आहुः ॥२९॥। हक 
अनुवाद-- उन विश्वशरीरक परमात्मा के तेज: सम्पन्न इन्द्रादि देवता ही भुजाएँ हैं हा ही उनके दोनों 
कान हैं, शब्दों का आश्रय आकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नाकों के दोनों छिद्र हैं, और 
गन्ध ही प्राणेन्द्रिय है, प्रदीप्त अग्नि को ही तत्त्वज्ञों ने परमात्मा का मुख बतलाया है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका जान 
उल्रा देवा: तेजोमयशरीरत्वात्‌ ते बाहव इत्याहु: । दिशोउस्मदादिश्रोत्राधिष्ठात्यों देवता: कर्णौं, श्रोत्रस्याधिष्ठानम्‌ । 
शब्दस्तु श्रोत्रविषय: स तस्य श्रोत्रेन्द्रियम्‌ । एवं नासिकादिष्वपि । नासत्यदस्रावश्विनौ नासे नासापुटे । इद्धो दीप्त: ॥२९॥। 
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तप एँ है, क्योंकि उनके तेजोमय शरीर हैं | 
देवतागण परमात्मा की भुजाएँ है, 
से का इत्यादि देन ओर हैउसवी अधिजाए देवता को कहा गया है । वे ही विश्वरूप गे 
दोनों कान है, अर्थात्‌ श्रोत्ेन्द्िय के अधिष्ठान हैं । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है वही उस विश्वरूप पंरमाहग 
क्रेरन्द्िय है । इसी तरह से नासिका आदि के भी विषय मे समझना चाहिए । दोनों अश्विनी कुमार फमाह्म 
नाक के छिद्र हैं । देदीप्पमान अग्नि ही परमात्मा के मुख हैं ॥२९॥ 
चौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतज्ः पक्ष्माणि 'विष्णोरहनी उभे च । 
तद्धूविजुम्भः 3स्य तालू रस एवं जिह्ला ॥३ ०॥ 


अन्वय:-- दो: अक्षिणी, पतज्ज: चक्षुः, अहनी विष्णोः पक्ष्माणि, परमेष्ठिधिष्ण्यम्‌ तदूभूविजृम्भ:, आप; अस्य तह रे 


रस एवं जिह्ला ३०॥ रो है 
अनुवाद-- अन्तरिक्ष ही भगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र है । सूर्य ही उनकी चश्लुरिज्धिय हैं, दिन और रह ! 
दोनों भगवान्‌ विष्णु के दोनों पलक हैं, ब्रह्यलोक ही उनका भ्रूविलास है । जल ही तालु है और रस ही उनकी 


जीभ है ॥३०॥ 
मु भावार्थ दीपिका 
चौरन्तरिक्षम्‌ । अक्षिणी नेत्रगोलके । चक्षुरिन्द्रियम्‌ । पतड्ठ: सूर्य: । अहनी रात्र्यहनी । परमेष्ठिधिष्ण्यं ब्र्मपदम्‌ 


तालु अधिष्ठानम्‌ । जिह्ना इन्द्रियम्‌ ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 


अन्तरिक्ष ही भगवान्‌ के दोनों नेत्र है। उस अन्तरिक्ष में विद्यमान सूर्य ही उनकी चक्षुरिन्द्रिय है। रात और 
दिन ये दोनों भगवान्‌ विष्णु के नेत्रों की पलके हैं । ब्रह्मणी का लोक ही भगवान्‌ की भौहों का विलास है। जल 
ही उनका तालु है । भगवान्‌ का तालु ही जल का आधार है । रस ही उनकी रसनेन्द्रिय है ॥३०॥ 
छन्दांस्यनन्तस्थ शिरो गृणन्ति दंष्टा यम: स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्मादकरी च्व माया दुरन्तसर्गों यदपाड्थ्मोक्षः ॥३९१॥ 
अन्वयः--- उन्दांसि अनन्तस्थ शिरः गृणन्ति, यम: दंष्टा, द्विजानि स्नेहकला: , जनोन्मादकरी माया च हास:, यद्दुरन 
सर्ग; अपाज्रमोक्ष: ॥३१॥ 
अनुवाद-- वेद को ही तत्त्वज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ का शिरोभाग (ब्रह्मसन्ध्र) बतलाते हैं, यम ही उनकी दें 
हैं, और पूत्रों आदि में होने वाला जो स्नेह का अत्यल्प अंश होता है वे ही उनके दाँत हैं । संसार को मोहित 
करके उन्मत्त बना देने वाली माया ही उनकी हँसी है, यह अपार सृष्टि ही उनका कठाक्षपात है ॥३१॥ 
के भावार्थ दीपिका 
उन्दांसि वेदा: । शिरो ब्रह्मरन्ध्रमू । स्नेहकला: पुत्रादिस्नेहलेशा: । द्विजानि दन्ता: । बण्ठत्वमार्षम्‌ । दुरन्तोउपाए: सर. 
इति यतू स तस्य कटाक्ष: ।३१॥ 
पल भाव प्रकाशिका 
छन्द: शब्द से को कहा गया है । वेद ही परमात्मा के शिरोभाग हैं । यहाँ पर शिरोभाग ब्रहमसन्ध का बोपक 
है । यमराज ही उनकी दाढें हैं और पुत्र पत्नी आदि में जो स्नेह होता है, वही परमामा के दाँत हैं । स्नेह की. 
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भी वर्ण श्वेत है और दाँतों का भी वर्ण श्वेत है । संसारी जीवों 
; माया 
है । परमात्मा की हँसी भी मोहित कर देने 344 होती कप चीनी को भोहित करके उनको उन बना देती 
है । यह अपार सृष्टि ही परमात्मा के कराक्षपात हैं 
ब्रीडोत्तरोष्ठो5 शा लोभो धर्म: स्तनो5थर्मपथोउस्य पृष्ठ: । 30205 
कम 3० च मित्रौ कुक्षि: समुद्रा गिरयाउस्थिसज्ञा: ॥३२॥ 
+- त्रीडा उत्तरोष्टट, लोभ: अधर, धर्म: स्तन;, अधर्मपथ: ;, क: तय मेढ़ 
कुक्षि, गिरय: अस्थि संघा च ॥३२॥ +: अस्य पृष्ठ, क: तस्य मेड, मित्र वृषणौ, समुद्र 
अनुवाद--_ लज्जा ही विश्वरूप परमात्मा के ऊपर का ओष्ठ है, लोभ 
33 205 है और डक ही उनकी पीठ है । प्रजापति 24:00: 75 ५०289 
(बता उनके दोनों अण्डकोश हैं, सभी समुद्र ही उनकी कोख हैं और पर्वत ही उन विश्वशरीर की हड्डियाँ हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधर्ममार्गेउस्थ पृष्ठभाग: । क: प्रजापतिः । मित्रौ मित्रावरुणौ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधर्म मार्ग ही उनका पृष्ठ भाग है । क: शब्द से ब्रह्मजी को कहा गया है, वे ही उनके मूत्रेन्रिय हैं तथा 
मित्रावरुण देवता उनके दोनों अण्डकोश स्थानी हैं ॥३२॥ 
नद्योउस्थ नाड्यो5थ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोरपेन्द्र । 
अनन्तवीर्य: श्रसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाह: ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे नृपेन्ध विश्वतनों अस्य नद्य: नाड्य: अथ महीरुहा तनूरुहाणि, अनन्तवीर्य: प्लातरिश्वा श्सितम्‌, बयः 
गतिः गुणप्रवाह: कर्म च ॥३३॥। 
अनुवाद- सम्पूर्ण जगत्‌ शरीरक परमात्मा की नदियाँ ही नाडियाँ है, वृक्ष ही उनके रोम हैं, निःसीम 
पराक्रम सम्पन्न वायु ही उनके श्वास है, वय: शब्द वाच्य काल ही उनकी गति है और प्राणियों का संसार ही उनकी 
क्रीडा हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्त वीर्य यस्य स; | बय; कालस्तस्य गमनम्‌ । गुणप्रवाहः प्राणिनां संसार: कर्म तस्य क्रीडा ॥।३३।| 
भाव प्रकाशिका 
अनन्त वीर्य: पद का विग्रह है अनन्तं वीर्य यस्य सः । अर्थात्‌ अनन्त पराक्रम सम्पन्न वायु ही उनका नि:श्वास 
है । वायु शब्द काल का बोधक हैं, वह काल ही विश्व शरीरक परमात्मा की गति है । गुणप्रवाह शब्द प्राणियों 
के संसार का बोधक है । वह परमात्मा की क्रीडा है ॥३३॥ 
ईशस्य केशान्विदुरम्बुुवाहान्‌ वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्रः । 
अव्यक्तमाहुरईदय मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे कुरुवर्य ज्ञानिनः अम्बुवाहान्‌ ईशस्य केशान्‌, भूम्नः वास: तु संध्याम्‌, ते अव्यक्ते हदयम्‌ आहुः 
सर्बंविकार कोश: सः चन्द्रमा: च मनः विदु; ॥३४॥। को को केश 
अनुबाद-- हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ज्ञानी पुरुषों ने जल भरे ४५ ही परमात्मा का केश कहा 
है, सन्ध्या को ही उन वैपुल्य गुण सम्पन्न परमात्मा का वस्र कहा है । उन लोगों ने प्रकृति को ही परमरत्मा का 
हृदय और सभी विकारों का आश्रय चन्द्रमा को ही उनका मन कहा है ॥३४॥ 


| 
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भावार्थ दीपिका 
भूम्रो विभो: अव्यक्त प्रधानम्‌ । सः प्रसिद्धथद्धमास्तदीयं मनः । सर्वेषां विकाराणां कोश इवाश्रयभूतम्‌ ॥३४)॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूमन्‌ शब्द विभुत्व का वाचक है । परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण विभु हैं, अव्यक्त शब्द से प्रकृति 
कही गयी है । मेघ ही परमात्मा के केश हैं संध्यायें उनका वस्त्र हैं तत्त्वज्ञों ने प्रकृति को उनका हुदय कहा न्है 
सभी विकारों का आश्रय चन्द्रमा ही परमात्मा का मन है ॥३४॥ 
विज्ञानशक्ति महिमामन्ति सर्वात्मनो5न्तःकरणं गिरित्रम्‌ । 
अश्वाश्वतर्युश्टगजा नखानि सर्बे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥३५॥ 
अन्वयः--- महिम्‌ विज्ञानशक्तिम्‌ गिरित्रम्‌ अन्तःकरणम्‌, अश्व अश्वतरी ऊष्टू-गजा; नखानि सर्वे मृगा: पशवः श्रोणिदेशे ।३५॥ 
अनुवाद--- ज्ञानी पुरुष महत्‌ तत्त्व को परमात्म का, चित्त कहते है, रुद्र को उनका अहड्ढार कहते हैं, अश्व, 
खच्चर, ऊँट और हाथी आदि उनके नख हैं तथा सभी हिरण आदि मृग एवं गौ आदि पशु परमात्मा के कटि 
प्रदेश में स्थित हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञानशक्ति चित्तम्‌ । महिं महत्तत्त्म्‌ । अन्तःकरणमरहंकारम्‌ ! गिरित्र श्रीरुद्रम्‌ गर्दभाद्डवायामुत्पन्ना अश्वतरी ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूलका विज्ञान शक्ति चित्त का बोधक है, महि महत्‌ तत्त्व का बोधक है, अन्त: करण शब्द अहड्डार का 
बोधक है, गिरित्र श्रीरुद्र का बोधक है । गधे से घोड़ी के पेट से उत्पन्न होने वाले बच्चे को खच्चर कहते हैं ॥३५॥ 
वरयांसि तद्व्याकरणं विचित्र मनुर्मगीषा मनुजो निवास: । 
गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतीरसुरानीकवीर्य: ॥३६॥ 
अन्चयः-- वयांसि तद्‌ विचित्र व्याकरणम्‌, मनु: मनीषा, मनुजः निवास; गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सर: स्वरस्मृती:, 
असुरानीकवीर्य: ॥३६!॥ 
अनुवाद-- विभिन्न प्रकार के पक्षिगण उन श्रीभगवान्‌ के विचित्र रचना कौशल हैं । मनु उनकी बुद्धि हैं, 
मनुष्य उनके निवास स्थान हैं । गन्धर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएँ परमात्मा के स्वरों और उनकी स्मृतियाँ 
हैं । असूर समूह उनका पराक्रम है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वयांसि पक्षिण: । तस्य व्याकरण 'नामरूपे व्याकरवाणि' इति श्रुत्युक्ते शिल्पनैपुणम्‌ । यथाहु:-“येन शुक्लीकृता 
हंसाः शुकाश्च हरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स ते चृत्ति विधास्यति ।।' इति । मनु: स्वायंभुव:, मनीषा बुद्धि 
मनुज: पुरुष:, निवास आश्रय: । 'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इति श्रुते: । गन्धर्वादीनां इन्द्ैक्यम्‌ । गन्धर्वादय: स्वसस्मृतीः। 
घड्जादिस्वरस्मृतय इत्यर्थ: । असुरानीक॑ वीर्य यस्य सः । 'स्वरः स्मृतिरसुरानीकवर्य:' इति पाठे गन्धर्वादय; स्वरः 
असुरसमूह्रेष्ठ: प्रह्मदः स्मृति स्तस्येति ।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार के पक्षीगण ही उनके व्याकरण हैं "नाम रूपे व्याकरवाणि' श्रुति में बतलायी गयी उनकी 
शिल्पकला हैं, कहा भी गया है 'येन शुक्लीकृताः' इत्यादि अर्थात्‌ जिन परमात्मा ने हंसों को श्वेत बनाया 
शुकपक्षियों को हरा बनाया मयूर को चित्र-विचित्र बनाया, वे ही परमात्मा तुम्हारी वृत्ति का विधान करेंगे । मनु 


द्वितीय स्कन्ध डश्र्‌ 


शब्द से स्वायम्भुव मनु को कहा गया है । वे ही परमात्मा की बुद्धि है, मनु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य उनके 
निवास स्थान हैं । श्रुति भी कहती है पुरुषत्ये चा विस्तारामात्मा पुरुषत्व में आत्मा विस्तृत नहीं है ! गन्धर्व विद्याधर 
चारणाप्सर: में समाहार द्वन्द समास होने के कारण एक वचनान्त प्रयोग हुआ है । गन्धर्व इत्यादि परमात्मा की 
बडज आदि सातो स्वरों की स्मृतियाँ हैं | असुरों की सेना ही परमात्मा का पराक्रम है । जहाँ पर स्वर: 
स्मृतिर्सुरानीकवर्य: पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि गन्धर्व आदि स्वर है, असुर समूह में श्रेष्ठ प्रह्ाद स्मृति हैं ॥३६॥ 
ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विद्टूरूरडिप्रश्रितकृष्णवर्ण: । 
नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मक: कर्म वितानयोग: ॥३७॥ 
अन्बय:--- ब्रह्माननं, क्षत्रभुज: महात्मा, विड्‌ ऊरू अद्विश्रित कृष्णवर्ण:, नाना भिधामभीज्यगणोपपन्न; द्रव्यात्मकः 
'वितानयोग: कर्म ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मण ही परमात्मा के मुख है, क्षत्रिय ही भुजाएँ हैं, ऐसे परमात्मा की वैश्य ही जघाएँ है 
कृष्ण वर्ण का शूद्र उनके पैर हैं तथा अनेक नाम वाले अभीज्या (देवगण) वसु रुद्र इत्यादि देवताओं के जो गण 
है उनसे युक्त जो द्रव्यात्मक यज्ञ है, वही परमात्मा का कार्य है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्म विप्रस्तस्याननं मुखम्‌ । क्षत्रं क्षत्रियो भुजौ यस्य । विड्‌ वैश्य ऊरू यस्य । अडि्रश्नित: कृष्णवर्ण: शूद्रो यस्य। 
नानाभिधा नामानि येषां ते च ते अभीज्या देवास्तेषां गणैर्वसुरुद्रादिभिरुपपन्नो युक्तो द्रव्यात्मको हविःसाध्यो वितानयोगो 
अज्ञप्रयोगस्तस्य कर्म कार्यम्‌ । आवश्यकोऊमभिप्रेत इत्यर्थ: ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण ही उस परमात्मा के मुख हैं, क्षत्रिय ही भुजा हैं, महान्‌ आत्मा वैश्य परमात्मा की दोनों जद्डाएँ 
है । उनके पैरों में रहने वाला कृष्ण वर्ण ही शूद्र हैं | अनेक नामों वाले देवताओं का जो वसु, रुद्र इत्यादि समूह 
है उन सबों से युक्त द्रव्यात्मक यज्ञ ही परमात्मा का कर्म है । अर्थात्‌ वह उनको आवश्यक रूप से अभिप्रेत है ॥३७॥ 
इयानसावीश्वरविग्रहस्थ यः संनिवेशः कथ्चितो मया ते । 
संघार्यते5स्मिन्वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतो5स्ति किंचित्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- इयान्‌ असौ, ईश्वर विग्रहस्य य: संनिवेश: ते मया कथित: अस्मिन्‌ स्थविष्ठे वपुषि स्वबुद्धया मनः 
संधार्यते। यत: किश्चित्‌ न अस्ति ।३८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परमात्मा के स्थूल शरीर का इतना ही अवयव संस्थान है, इसे मैंने आपको सुना दिया। 
परमात्मा के इस अत्यन्त स्थूल शरीर में ही अपनी बुद्धि की सहायता से मन को लगाना धारणा है । परमात्मा 
के इस स्थूल शरीर से भिन्न इसमें कुछ भी नहीं हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयानेतावान्सन्निवेशे5वयवसंस्थानम्‌ । अस्मिन्स्वबुद्धया मन: संधार्यते मुमुक्षुभि: । यतो व्यतिरिक्त किंचिन्नास्ति तस्मिन्‌ ॥|३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्व शरीरक परमात्मा के अवयवों का इस अध्याय के छब्बीसवें श्लोक से लेकर सैंतीसवें श्लोक तक 
विस्तार से वर्णन करने के पश्चात्‌ शुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ से कहा कि विराट्‌ पुरुष परमात्मा के स्थूल शरीर 
के इतने ही अज्ज है । इस स्थूल शरीर में मन को लगने को धारणा कहते हैं | इन वर्णित अवयवों से भिन्न कोई 
भी अवयव इस शरीर में नहीं हैं ॥३८॥ 


श्रीमद्धागंवत महापुराण 
श्र 
धीवृत्त्यनुभूतसर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः । 
ते हय  भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥३९॥ 


ह.। 
महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोडध्याय: ॥१॥) 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसं: ; कक 
अन्वयः-- स्वणजनेक्षिता एक: यथा सः सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व आत्मा तं सत्यमू, आनन्दनिधिं भजेत अन्यत्नन 


सज्जेत्‌ यतः आत्मपातः ॥३९॥ ही 
सज्जेतू यतत: एक होता है, और बह स्वापकालिक अनेक पुरुषों को देखता 


अनुवाद-- जिस तरह स्वप्न देखने वाला पुरुष पा | 
है, उसी तरह परमात्मा भी एक हैं, वे ही सबों की बुद्धियों की वृत्ति के द्वारा सबकुछ अनुभव करते हैं । उन 


परमात्मा का ही भजन करना चाहिए । उससे भिन्न किसी भी वस्तु में वह आसक्त न 
पा पा प्त हो करने पर तो आत्मपात की सम्भावना होती है ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीय स्कन्ध के महापुरुष संस्थानुवर्णन नामक पहले अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९१।) 
भावार्थ दीपिका 


तदेव॑ चित्तस्थैर्यार्थ विराडदेहजीबेश्वराणामभेदेनोपासनमुक्तं, तत्र तु देहजीवावीश्वरे प्रविलाप्य स एव ध्येय इति निर्धारयति- 
स्‌ इति | सर्वेषां धीवृत्तिभिरनुभूत सर्व येन स एक एव सर्वान्तर आत्मा तमेब सत्य भजेत । अन्यत्रोपलक्षणे न सज्जेतू । यत 


आसच्भादात्मनः पात: संसारों भवति । एकस्य तत्तदिन्द्रियेः सर्वानुभूती दृष्टान्तः-स्वप्रजनानामीक्षिता यथेति । स्वप्ने हि 
कदाचिह्हून्देहान्प्रकल्प्य जीवस्तत्तदिन्द्रियै: सर्व पश्यति तद्गत्‌ | ईश्वरस्थ तु विद्याशक्तित्वान्न बन्धः ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोडध्याय: ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से चित्त की स्थिरता के लिए विराट्‌ देह, जीव तथा ईश्वर की अभेद पूर्वक उपासना बतलायी 
गयी । उसमें भी देह तथा जीव को अच्छी तरह से ईश्वर में ही लीन करके ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए इस 
बात का निर्धारण करते हुए शुकदेवजी “स सर्वधीवृत्ति' इत्यादि श्लोक को कहते हैं । सबों की ज्ञानकी इन्द्रिय 
स्वरूप वृत्तियों के द्वारा सबका अनुभव करने वाले परमात्मा एक ही हैं । वे ही सबों की अन्तरात्मा है। अतएव 
उन आनन्दनिधि सत्य स्वरूप आत्मा का भजन करना चाहिए । परमात्मा के उपलक्षणभूत किसी भी दूसरी वस्तु 
में आसक्ति न रखे । क्‍योंकि परमात्मशरीरव्यतिरिक्त में आसक्ति होने पर आत्मपात होता है । 
एक ही परमात्मा सबों की इन्द्रियों के द्वार सबों का अनुभव करता है । इसमें दृष्टान्त उपन्यस्त करते हुए उन्होंने 
कहा जैसे स्वण में दिखायी देने वाले लोगों का द्रष्टा एक ही पुरुष होता है । वह स्वप्न काल में अनेक देहों 
की कल्पना करके अपनी विभिन्न इन्द्रियों के द्वार सब कुछ देखता हैं, उसी तरह परमात्मा एक ही हैं परमात्मा 
सबों को देखता है । ईश्वर चूकि विद्या शक्ति से सम्पन्न होता है अतएव उसको संसार का बन्धन नहीं होता है॥३९॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीय स्कन्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के प्रथम 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।१।। 


"सा 6ुन्‍-ाणबा०--- 


द्वितीय स्कन्ध ४१६०). 


द्वितीय अध्याय 
'श्रीभगवान्‌ के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रममुक्ति एवं सद्योमुक्ति का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 


एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ । 
तथा ससर्जेदममोधदृष्टि्य था प्ययात्प्राग्व्यवसायबुद्धिः ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं धारणया तुष्टात्‌ हरे; पुरा नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य आत्मयोनि: अप्ययात्‌ प्राक्‌ इदं यथा तमथ अमोघ 
दृष्टि: ससर्ज ।॥१॥ 
अनुबाद--- इस तरह से धारण के द्वारा प्रसन्न हुए श्रीहरि से सृष्टि के प्रारम्भ में नष्ट हुयी सृष्टि विषयिणी 
स्मृति को प्राप्त करके अमोघ दृष्टि सम्पन्न ब्रह्माजी प्रलयकाल से पहले यह जगत्‌ जैसा था उसी प्रकार से इसकी 
रचना किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये तु ततः स्थूलधारणातो जित॑ मनः । सर्वसाक्षिणि सर्वेशे विष्णौ धार्यमितीर्यते ।!१॥। दृश्यालम्बनरूपैवमुक्ता 
बैराजधारणा इहोच्यते तु तत्साध्या सर्वान्तर्यामिधारणा । ॥२॥ त्त्र तावत्पूर्वोक्तधारणाया अवान्तरफलमाह । एवं या धारणा तया 
तुश्द्धरे: पुरा प्रलयसमये नष्ट सृष्टिस्मृतिं प्रत्यवरुध्य लब्ध्वा ब्रह्मा अप्ययात्प्रागिदं विश्व यथासीत्तथा ससर्ज । व्यवसायात्मिका 
बुद्धिर्यस्थ सः । अत एवामोघा दृष्टियस्येति | अतस्तया धारणया विश्वसृष्टिसामर्थ्य भवति ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे स्कन्ध के दूसरे अध्याय में स्थूल धारणा के द्वारा अपने मन को वश में करे | अतएव सबों का साक्षी 
तथा सबों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की धारणा करनी चाहिए यह कहा गया है ॥१॥ 
दृश्यालम्बन ० इत्यादि- इस तरह दृश्य आलम्बन रूपा वैराज की धारणा कही गयी है | इस अध्याय 
में बैराज धारणा के द्वार प्राप्त होने वाली सर्वन्तर्यामी परमात्मा की धारणा बतलायी जा रही है ॥२॥ 
एवंताबत्‌ ० इत्यादि- सर्वप्रथम पूर्वोक्त धारणा के अवान्तर फल को बतलाया जा रहा है । इस तरह की 
स्थूल धारणा जो बतलायी गयी है उसके द्वारा प्रसन्न हुए श्रीहरि से प्रलय के काल में जो सृष्टि विषयिणी स्मृति 
नष्ट हो गयी थी उसे प्राप्त करके ब्रह्माजी प्रलयकाल से पहले यह जगत्‌ जैसा था उसी तरह के विश्व की सृष्टि 
उन्होंने कर दी; क्योंकि ब्रह्माजी निश्चयात्मिका बुद्धि से सम्पन्न थे । उसी धारणा से जगत्‌ की सृष्टि का सामर्थ्य 
उत्पन्न होता है ॥१॥ 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थं: । 
परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते5 थान्मायामये वासनया शयानः ॥१॥ 


अन्वय:--- शाब्दस्य हि ब्रह्मण: एप पन्था यत्‌ अपार्थ नामभिः थी ध्यायति । तत्र मायामये वासनया शयानः 
परिभ्रमन्‌ अर्थान्‌ न विन्दते ॥२॥ 

अनुवाद-- वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि उसके कारण साधक अर्थशून्य स्वर्गादि नामों के द्वारा विभिन्न 
प्रकार की इच्छाओं को करता है । वह मायामय मार्ग में सुख की वासना से स्वप्न देखने के समान विभिन्न लोकों 
में जाकर भी निर्दोष सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
उपांसनाफलादपि विरक्तस्य शुद्धात्मधारणायामधिकार; । अतो वैराग्यार्थ सर्व कर्मफल॑ निन्‍्दति । शाब्दं शंब्दमयम|; 
ब्रह्म वेद: । तस्य एव पन्‍थाः कर्मफलबोधप्रकारः । कोउसौ । अर्थशुन्यैरेव स्वर्गादिनामभिः साधकस्य धीर्ध्यायति तत्तदिच्छां 
करोतीति यत्‌ । अपार्थत्वमेबाह । तत्र मायामये पथि सुखमिति वासनया शयानः स्वप्नान्पश्यत्निव परिभ्रमन्नर्थान्न विन्दति। 
'तत्तल्लोकं प्राप्तोषपि निरबद्य॑ सुखं न लभत इत्यर्थ: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्ध आत्मा की धारणा में उसी का अधिकार होता है जो उपासना के फल को भी नहीं प्राप्त करना चाहता 
है । अतएव वैराग्य की प्राप्ति के लिए वे सभी कर्मों के फलों की निन्‍्दा करते हैं | वेद को ही शब्दमय ब्रह्म 
कहते हैं । ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है | उस वेद का यही मार्ग है कि वह तत्‌-तत्‌ कर्मों के फलों का वर्णन 
करता है । अर्थशून्य ही स्वर्ग इत्यादि नामों से साधक की बुद्धि विभिन्न प्रकार के १३ की प्राप्ति की इच्छा करती 
है । उसके द्वारा की जाने वाली इच्छा को निरर्थक बतलाते हुए शुकदेवजी कहते हैं | उस मायामय मार्ग में सुख 
की वासना से सोए हुए स्वप्न द्रष्टा जैसे स्वप्न देखता है, उसी तरह ततू-तत्‌ लोकों में भ्रमण करता हुआ जीव 
शुद्ध सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२॥ 
अतः कविनमसु यावदर्थ: स्थादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धि: । 
सिद्धेउन्यथाउर थे न यतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाण: ॥३॥ 
अन्वय:--- अतः अप्रमत्त: व्यवसायबुद्धि: कवि: नामसु यावदर्थ: यतेत । तत्र परिश्रम समीक्षमाण: अन्यथासिद्ध 
अर्थ न यतेत ॥॥३॥। 
अनुवाद--- अतएव प्रमाद रहित तथा निश्चयात्मिका बुद्धि सम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह नाम मात्र 
वालों से उतना ही व्यवहार करे जितना शरीर निर्वाह के लिए अपेक्षित हो । यदि प्रारब्धवशात्‌ संसार के पदार्थ 
अपने आप मिल जाय॑ँ तो वह उनको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले परिश्रम को व्यर्थ समझकर उनकी प्राप्ति 
के लिए प्रयास नहीं करे ॥३॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि सर्वथा कर्मफलत्यागे सद्य एव देहपातः स्यादित्याशडुत्याह । अत: कविर्नामसु नाममात्रेषु भोग्येषु यावताउर्थनार्थों 
देहनिर्वाहो यस्य स तथाभूतः स्यात्‌ । अप्रमत्तस्तावन्मात्रेउप्यनासक्त: । व्यवसायबुद्धिनेंदं सुखमिति निश्चयवान्‌ । तदापि तत्र 
तस्मिन्र्थेंउन्यथैव सिद्धे सति तत्र यत्ने परिश्रम पश्यन्न यतेत ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि सभी कर्मों के फल का त्याग कर दिया जाय तब तो शीघ्र ही शरीर का पात हो जायेगा । इस प्रकार 
की शह्जा करके कहते हैं अतएव विज्ञपुरुष को चाहिए कि वह केवल नाम प्रधान भोग्य वस्तुओं में उतना ही आसक्त 
हो जितने से उसके शरीर का निर्वाह हो जाय । और उन प्राप्त वस्तुओं में भी उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए) 
उसको यह मन में निश्चय रखना चाहिए कि वस्तुत: इन वस्तुओं में सुख नहीं है । वह भी वस्तु यदि अपने आप 
प्राप्त हो जाय तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने में होने वाले परिश्रम को देखकर उसके लिए प्रयास 
न करे ॥३॥ 
सत्यां क्षितौं कि कशिपो:ः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्दे ह्युपबर्हणैः किम्‌ । 
सत्यञ्जलौ किं पुरुधा5न्नपात््या दिग्वल्कलादौ सति कि दुकूलैः ॥४॥ 
अन्वयः-- क्षितौ सत्यां कशिपो: प्रयासैः किम्‌ ? बाहौ सर्वसिद्धे हि उपबर्हणैः किम्‌ ? सत्यञ्ललौ पुरुधा अनपात्रय 
किम्‌ ? दिग्‌ बल्कलादौ सति दुकूलैः किम्‌ ?॥।४॥ 


"द्वताय- स्कन्ध 


अनुवाद-- यदि सोनें के लिए पृथिवी अपने आप प्राप्त 
से क्या लाभ है ? यदि भुजाएँ स्वत: प्राप्त हैं तो फिर तकियों 


डर५ 


व्यर्थ है । जब दिगम्बर 'रहा जासकता 
अथवा बल्कल धारण करके रहा जा सकता है तो वस्नों की क्या आवश्यकता है 2॥४॥ 0०७४ 


अन्यथा सिद्धिमाह द्वाभ्याम्‌ सत्यामिति ४ २३३३०४४४३ 
सत्या 'कशिपो: ४ ] $ 
बहुप्रकारयाउन्नपात्रय भोजनपात्रेण |४॥ ;$ उाय्याया: । स्वतसिद्धे जाहौ सति उपवर्हणैरच्छीप॑कै: । पुरुधा 
जिन वसओ को अत केले भाव प्रकाशिका 
हि न्न वस्तु: हे आप्त करने के लिए प्रयास करने को व्यर्थ बतलाते हुए शुकदेवजी सत्याम्‌० इत्यादि 
दो श्लोकों को कहते हैं। कशिपु शब्द शय्या का बोधक है । अपने आप प्राप्त भुजाओं के रहने पर तकिया के 
लिए प्रयास करना व्यर्थ है । उपब्ण शब्द तकिया का बोधक है । अन्नपात्री शब्द भोजन पात्र का बोधक है ॥४॥ 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाडिप्रपाः परभृतः सरितो>प्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किमजितो&वति नापसन्नान्‌ कस्माद्धजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- पथि चीराणि न सन्ति किम्‌, परभृतः अडिग्रपा: भिक्षां न दिशन्ति किम्‌ ? सरितः अपि अशुष्यन्‌ । गुहाः 
रुद्धा किम्‌ । उपसन्नान्‌ अजित: न अवति किम्‌ । कवयः घनदुर्मदान्धान्‌ कस्माद्‌ भजन्ति 2॥५॥॥ 
अनुवाद--- राजन ! मार्ग में बस्तर के टुकड़े नहीं पड़े हैं क्या कि दूसरें से कपड़े माँगे जायें । दूसरों का 
पालन करने वाले वृक्ष फलों एवं पुष्पों की भिक्षा नहीं प्रदान करते हैं क्या ? कि दूसरों से भोजन माँगा जाया 
जल प्रदान करने वाली सारी नदियाँ सूखी भी नहीं हैं और रहने के लिए पर्वतों की गुफायें बन्द भी नहीं हुयी 
हैं | अतएव दूसरों से जल और निवास स्थान की याचना करना अनावश्यक है । शरण में आये हुए जीवों की 
रक्षा करना श्रीभगवान्‌ छोड़ दिए हैं क्या ? अतएवं किस कारण से ज्ञानी पुरुष धन के मद से मदमत्त बने हुए 
धनिकों की सेवा करते हैं 2॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु दिक्सद्धावो नाम नग्नत्वमेव, बल्कलमन्नं तोय॑ वासस्थानं तु याच्जाप्रयत्त॑ विना कर्थ प्राप्येत तत्राह | चीराणि 
वस्रखण्डानि परान्िश्रति पुष्णन्ति फलादिभियें । गुहाः गिरिदर्य: । ननु कदाचिदेषामलाभे किं कार्य तत्राह । अजितो हरिरुपसन्नान्‌ 
शरणागतान्किं नावति न रक्षति । किंशब्दस्य पूर्वत्रापि संबन्ध: । धनेन यो दुर्मदस्तेनान्धान्रष्टविवेकान्‌ ॥५)॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि आपने दिशाओं के सद्भाव को बतलाकर दिगम्बर का उपदेश दिया है अतएव उससे 
तो काम चल सकता है । किन्तु बल्कलवख, अन्न, जल और निवास स्थानकी प्राप्ति तो 2 माँगे नहीं हो सकती 
है । अतएव उसके लिए तो याचना करनी ही होगी तो इसके उत्तर में शुकदेवजी कहते हैं वसख्र के फटे पुराने 
टुकड़े रास्ते में पड़े ही रहते हैं, उससे भी काम चलाया जा सकता है । वृक्षों का स्वभाव ही है कि दूसरों का 
भरण व पोषण करते रहते हैं | वे अपने पास में आये हुए मनुष्यों को फल तथा पुष्प आदि की भिक्षा प्रदान 
करते रहते है । उससे भोजन का काम चल जायेगा रहने के लिए पर्वतों की गुफाएँ खुली हुयी हैं उनमें रहा 
जा सकता है । ह 
ननु कदाचिदेषाम्‌० इत्यादि- यदि कहें कि कभी ऐसा भी हो सकतां है कि ये वस्तुएँ उपलब्ध न हों 
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पायें, में याचना तो करनी ही होगी । तो इसके उत्तर में शुकदेवजी पूछते हैं कि क्या शरणागत जीवों 
० कक. छोड़ दिए हैं क्या ? इससे पहले भी सर्वत्र किम्‌ शब्दे काः सम्बन्ध करना चाहिए. | ये 
सारी आवश्यकता की वस्तुएँ यदि अपने आप प्राप्त है तो जो लोग धन के मद' से मंदमत्त हैं जिनका विवेक नष्ट 
हो गया है, ऐसे धनिकों की सेवा विज्ञ परुष भी क्यों करते हैं ?॥५॥ 
एवं स्वचित्ते स्वत एवं सिद्ध आत्मा प्रियो5थों भगवाननन्तः । 
त॑ निर्वुत्ो नियतार्थों भजेत संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥६॥ 
अन्चय:-- एवं आत्मा, प्रिय: अर्थ: अनन्तः भगवान्‌ स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध: । निर्वृतत: नियतार्थ: त॑ भजेत । यंत्र 
संसार हेतूपरमश्न ॥६॥ 
अनुवाद-- इस तरह से सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा स्वरूप हाने के कारप्फ अत्यन्त प्रियतम अनन्त परमात्मा 
हृदय में अपने आप विराजमान हैं । अतएव संसार से विरक्त होकर उनकी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी 
सेवा करने से इस संसार के बन्धन का कारण जो अज्ञान है उसका अपने आप नाश हो जाता है ॥६॥ 
व भावार्थ दीपिका 
त॒दा तेन कि कर्तव्य हरिस्तु सेव्य इत्याह । एवं विरक्त: संस्तं भजेत । भजनीयत्वे हेतव:-स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध;। 
यत आत्मा अतएव प्रिय: । प्रियस्थ च सेवा सुखरूपैव । अर्थ: सत्यो न त्वनात्मवन्मिथ्या । भगवान्‌ भजनीयगुणश्र अनन्तश्न 
नित्य: । य एवं भूतस्तं भजेत्‌ नियतार्थों निश्चितस्वरूप: । तदनुभवानन्देन निर्वृतः समिति स्वतः सुखात्मत्व॑ दर्शितम्‌ | किंच 
यत्र यस्मिन्मजने सति संसारहेतोरविद्याया उपरमो नाशो भवति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई पूछे तो फिर क्या करना चाहिए ? तो उसका उत्तर है कि आत्मकल्याण चाहने वाले को श्रीहरि 
की ही सेवा करनी चाहिए । उपर्युक्त प्रकार से संसार से विरक्त हो जाना चाहिए । श्रीभगवान्‌ इसलिए सेवनीय 
हैं कि वे अपने आप अन्तःकरण में विराजमान हैं । उसका कारण है कि वे ही आत्मा है । आत्मा से बढ़कर 
कोई भी दूसरी वस्तु प्रिय नहीं होती है । वे भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक होने के कारण अनन्त हैं वे देश 
काल एवं वस्तु की सीमा से परे हैं । उन ग्रियतम परमात्मा की सेवा सुख स्वरूप होती है । वे सत्य हैं । 
आत्पव्यतिरिक्त वस्तुओं के समान मिथ्या नहीं है । 
भगवान्‌ भजनीय गुणश्व० इत्यादि- भगवान्‌ में सेवोचित गुण ये हैं कि वे अनन्त हैं और नित्य हैं इस 
प्रकार के परमात्मा कौ सेवा करनी चाहिए । वे निश्चित स्वरूप वालें हैं । श्रीभगवान्‌ की सेवा से उत्पन्न आनन्द 
से उपासक परमानन्द सम्पन्न हो जाता है। यह कहकर शुकदेवजी ने बतलाया कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुखात्मक 
हैं । दूसरी बात यह है कि उन परमात्मा की सेवा करने से संसार रूपी बन्धन का कारण अज्ञान भी विनष्ट 
हो जाता है ॥६॥ 


कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तामृते पशूनसतीं नाम युझ्ञयात्‌ । 
पश्यझ्ञनं पतितं बैतरण्यां स्वकर्मजान्परितापाञ्लुषाणम्‌ ॥७॥ 


अन्वयः-- वैतरण्यां पतितं स्वकर्मजान्‌ परितापान्‌ जुषाणम्‌ जन॑ पश्यन्‌ पशूनू ऋते कः नाम तां परानुचिन्ताम्‌ 
अनादृत्य असतीम्‌ युञ्ञयात्‌ ।७॥ 

अनुवाद-- यम के द्वार पर विद्यमान वैतरणी नदी में गिरे हुए तथा अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने 
वाले मनुष्य को देखकर भी पशुओं को छोड़कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो उन परमात्मा की धारणा रूपी चिन्ता 


रे 


द्वितीय स्कन्ध 


का परित्याग करके असतू विषयों के भोग का करेगा ? क्‍योंकि 
में गिरकर अनेक प्रकार के कर्म फलों को का गा ? क्योंकि वियोपभोग का ही फल है बैतरणी नदी 


कक जलन भावार्थ दीपिका 

गतदेवान्यचिन्तानि द्रढयति-क 38 तां तथाभूतां परस्य हरेरनुचिन्तां धारणामनादृत्य पशून्कर्मजडान्विना । 'यथा 
०3203: 083/९%९-८घ स्‌ देवानाम्‌! इति श्रुतेः | असततीं विषयचिन्तां को नाम कुर्यात्‌ । तया चिन्तया वैतरण्यां पतितं तत्रच 
स्वकर्मजानाध्यात्मिकादिक्लेशान्सेवमानं जन॑ पश्यन्‌ । वैतरणी यमस्य द्वारस्था नदी तत्तुल्यत्यात्संसृतिर्बैतरणी । छा । 


इस बात का समर्थन. अन्य चिन्ताओं को किया के 
हि कद 3 न्ताः माध्यम से कस्ताम्‌ इत्यादि श्लोक द्वारा करते हैं 
पशुओं के समान ततू-तत्‌ कर्मो के अनुष्ठान में ही लगे रहने वाले कर्म जड़ों को छोड़ कर दूसरा कौन ऐसा मनुष्य 
होगा जो उपर्युक्त प्रकार की 2820 रूपी धारणा का परित्याग करके अपने को असत्‌ (मिथ्या) विषयों 
की सेवा में लगा देगा ? केवल कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहने वाले की निन्‍्दा करती हुयी श्रुति भी कहती 
है 'यथा पशुरेवायं स देवानाम्‌' वह कमों के ही करने में लगे रहने वाला देवताओं के पशु के समान है । उन 
असत्‌ कर्मो की चिन्ता में लक लग सकता है ? कर्मों का ही निरन्तर चिन्तन करने के कारण वे जीव अपने 
कर्मजन्य अनेक प्रकार के क्लेशों को वैतरणी नदी में गिरकर भोगते रहते हैं । ऐसे जीवों को देखकर भी वह कैसे 
केवल कर्मपरायण का सकता है ? यम के द्वार पर विद्यमान नदी का नाम बैतरणी है । उसमें गिरकर वे जीव 
अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं । उस वैतरणी नदी के ही समान यह सृष्टि रूपी वैतरणी है ॥छ॥। 
केचित्स्वदेहान्तरईदयावकाशे प्रादेशमात्र॑ पुरुष बसन्तम्‌ । 
चतुर्भुजं॑ कझ्लरथाड्रशड्डगदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥८॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ स्वदेहान्त: हृदयावकाशे बसन्तम्‌ प्रादेशमात्र कझरथाड्भाशह्रगदाघरं चतुर्भुजं पुरुष धारणया 
स्मरन्ति ॥८॥। 


अनुवाद--- कुछ ऐसे भी भाग्यवान्‌ साधक हैं जो अपने शरीर के भीतर विद्यमान हृदयाकाश में रहने वाले, 


प्रादेशमात्र शरीर वाले, कमल, चक्र, शद्भ तथा गदा धारण करने वाले चार भुजाओं वाले पुरुष परमात्मा का धारणा 
है 
के द्वारा स्मरण करते हैं ॥८॥ 


"डशे७८ 


भावार्थ दीपिका 
तामेव॑ धारणां सविशेषणामाह-केचिदिति पड्धिभ: । स्वदेहस्यान्तर्मध्ये यद्धुदयं तत्र योड्वकाशस्तस्मिन्बसन्तम्‌ । 
प्रादेशस्तर्जन्यब्रष्टयोविस्तार:, स एव मात्रा प्रमाणं यस्येति हृदयपरिमाणं तत्रोषचर्यते । कं पद्मम्‌ । रथाजें चक्रम्‌ ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस विशेषण विशिष्ट धारणा का केचित्‌० इत्यादि छह श्लोकों के द्वारा वर्णन करते हैं । अपने शरीर 
के भीतर जो हृदयाकाश है उसमें रहने वाले, प्रादेशमात्र शरीस्क, हृदय के भीतर जो अवकाश है उसमें रहने वाले 
शह्ल, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले परमात्मा का ध्यान करने वाले 5 ही भाग्यवान पुरुष हैं | अड्डूठे 
से लेकर तर्जनी पर्यन्त की दूरी को प्रादेश मात्र कहते है । हृदय के भीतर रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा का भी 
परिमाण प्रादेश मात्र ही है ॥८॥ 
ग्रसन्नवक्‍त्र नलिनायतेक्षणं कदम्बकिज्ञल्कपिशज्रवाससम्‌ । 
लसन्महारलहिरण्मयाड्रदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- प्रसन्नवकत्रं, नलिनायतेक्षणम्‌, कदम्बकिझ्डलकपिशज्भवाससम्‌, लसन्महास्लहिरण्मयाड्भदम्‌ स्फुरन्‌ महारत्त 
'किरीट कुण्डलम्‌ स्मरन्ति ॥९॥। 


श्रीमद्भागवत महापुसाण 


अुंवाद-- वे साधक प्रसत्रमुख वाले, कमल दल के समान सुन्दर तथा बड़े-बड़े नेत्र वाले; 
के समान पीताम्बर धारण किए हुए, जड़े गये महारत्नों से सुशोभित बिजाइठ धारण किए हुए एवं दे 
रत जटित किरीट तथा कुण्डल धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ का अपने हार्दाकाश में स्मरण करते हैं ॥९॥ 4 
भावार्थ दीपिका का 
नलिने पद्म तद्ठठास्रे आये दीर्घे ईक्षणे यस्य । कदम्बकुसुमस्य किञ्ञल्का: केसरास्तदवत्पिशद्ढे पीते वाससी यस्य । पति 
महास्त्नानि येवु तानि सुवर्षमयान्यडरदानि यस्य । स्फुरन्ति च तानि महारलानि च तन्मयानि किरीटकुण्डलानि यस्य ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस शलोक में प्रयुक्त सभी पद श्रीभगवान्‌ के विशेषण हैं । हार्दाकाश में विराजमान श्रीभगवान्‌ का मुख 
प्रसन्न एवं सुन्दर है । जिस तरह विकसित कमल के दल चौड़े और सुन्दर होते हैं उसी तरह श्रीभगवान्‌ के ने 
भी विस्तृत और मनोहर हैं, यह नलिनायतेक्षणम्‌ पद का अर्थ है । कदम्ब पुष्प के पराग जिस तरह पीले होते 
हैं, उसी तरह के पीले पीताम्बरों को भगवान्‌ धारण किए हुए हैं । वे अपनी भुजाओं में जिन विजाइठों को धारण 
किए हुए उनमें अत्यन्त मूल्यवान्‌ रत्ल जड़े हुए हैं | उनके किरीट और कुण्डलों के महान्‌ रतन चमक रहे हैं, 
इस्त प्रकार के श्रीभगवान्‌ की धारणा साधक अपने हार्दाकाश में करते हैं ॥९॥ 
उन्निद्रहत्पड्डजकर्णिकालये योगेश्वरास्थषितपादपल्लबम्‌ । 
श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरलकन्धरमम्लानलक्ष्या वनमालया55चितम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- उत्रिद्रहत्पड्रजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपाद पल्‍लवम्‌ श्रीलक्ष्मणम्‌ कौस्तुभरलकन्धरं अम्लानलक्ष्म्या 
वनमालया अचितम्‌ पुरुष स्मरन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- योगेश्वरों ने अपने विकसित हृदय कमल की कर्णिका रूपी स्थान पर श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों 
को स्थापित कर रखा है । श्रीभगवान्‌ श्रीवत्स नामक लक्ष्मीजी के चिह्न से सुशोभित हैं, उनके गले में कौस्तुभ 
मणि लटक रही है तथा तरोताजी शोभा से युक्त वनमाला को धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ का वे साधक अपने 
हृदय में धारणा के द्वारा चिन्तन करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उम्रिद्रं विकसित॑ यद्धत्यड्ुजं तस्य कर्णिकेवा55लय: स्थान तस्मिन्‌ । योगेश्वरैरास्थापितौ पादपल्लबौ यस्य । भ्रीरेव 
लक्ष्म चिहं तथुक्तम्‌ | पामादिविहितो मत्व्ीयो नप्रत्ययः । कौस्तुभरत्ल॑ कन्धरायां यस्य । अम्लाना लक्ष्मी: शोभा यस्यास्तया 
बनमालया अचितं व्याप्तम्‌ ॥१०॥ 


१८ 


भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक के भी सभी पद श्रीभगवान्‌ के विशेषण हैं । इन सभी पदों का विग्रह भी भावार्थ दीपिका में 
सष्ट है । वेदों में हृदय को कमलाकृति बतलाया गया है वह हृदय विकसित कमल के समान है । उसके बीच 
में विध्रमान जो कर्णिका है वही श्रीभगवन्‌ का निवास स्थान है । योगेश्वरों ने अपने उस् हृदय रूपी कमल की 
कर्णिका पर श्रीभगवान के लाल-लाल पल्लवों के समान अत्यन्त कोमल चरणों को स्थापित कर दिया है | उन 
श्रीभगवान्‌ के वक्षस्थल में श्रीलक्ष्मी का पीतवर्ण का चिह्न विद्यमान है । तथा उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक 
रही है । वे भगवान्‌ जिस वनमाला को धारण किए हैं उसकी शोभा बिल्कुल तरोताजी है | उस माला से सुशोभित 
भगवान्‌ की धारणा साधक जन किया करते हैं ॥१०॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


विभूषित सिल्थागलाक कितनी कक बम  क्‍कणदिि. । 
स्निग्धामलाकुद्धितनीलकुन्तलैरविंरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥ ११॥ 


अन्वयः -- मेखलया, महाधनै: अज्लूलीयकै, महाधनै: नूपुर कड्डूणादिमि: 
कि न : नूपुर : विभूषितम्‌, स्निग्धामलकुश्चितनीलकुन्तलै: 
विरोचमानं हासपेशलम्‌ आननम्‌ पुरुष हृदयावकाशे धारणया स्मरन्ति ॥११॥ ६ | 


अनुवाद-- कमर में करधनी, अह्लुलियों में बहुमूल्य अड्डूठी, चरणों में नुपूर और हाथ में कन्नन 
आभूषणों को धारण किए हुए चिकने स्वच्छ घुघराले तथा काले केशों से सुशोभित एवं अत्यदलकन व सगोह 
मुख वाले श्रीभगवान्‌ का वे अपने हार्दाकाश में धारणा के द्वारा स्मरण करते हैं ॥ १५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ख्िग्धत्वादिविशिष्टे: कुन्तलै्िंरोचमाने आनने यो हासस्तेन पेशलं सुन्दरम्‌ ॥११॥ 
बे भाव प्रकाशिका 
काले घुंघपले केश जिस पर लटक आये हैं ऐसे मुस्कान से मनोहर बने मुख से युक्त श्रीभगवान्‌ की 
धारणा करे ॥११॥ 
अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद्‌ भ्रूभड्संसूचितभूर्यनुअहम्‌_। 
ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं याबन्मनो धारणया5बतिष्ठते ॥१२॥ 
अन्वय:--- अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद्भ्रूभज़संसूचितभूर्यनुग्रहम्‌ चिन्तामयम्‌ एनम्‌ ईश्वरम्‌ मनः यावद्‌ धारणया 
अवतिष्ठेत्‌ तावत्‌ ईक्षेत्‌ |।१२।॥ 
अनुवाद--- लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य एवं अवलोकन से सुशोभित भौहों के द्वारा जिनका बहुत अनुग्रह सूचित 
होता है ऐसे चिन्तन के द्वारा आविर्भूत श्रीभगवान्‌ का तब तक साधक को दर्शन करते रहना चाहिए जब तक 
मन धारणा के द्वारा उनमें लगा रहे ॥१२॥ 


डश९ 


भावार्थ दीपिका 
अदीनमुदारं यल्लीलाहसितं तेन यदीक्षां तस्मि्नुल्लसन्तो ये भूभज्ञा भूविक्षेपास्तै: संसूचितो भूरिरनुग्रहो येन । चिन्तामय॑ 
चिन्तया आविर्भवन्तम्‌ ।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक का पूर्वाद्ध एक ही पद है, और वह श्रीभगवान्‌ का विशेषण है । इसका विग्रह भी भावार्थ 
दीपिका में दिया गया है | इस पद का अभिप्राय है कि श्रीभगवान लीला पूर्वक उन्मुक्त भाव से मुसकुरा रहे हैं। 
उसके कारण उनकी उठी हुयी जो सुन्दर भौहें हैं उसके द्वारा वे अपने भक्तों पर विपुल मात्रा में अनुग्रह की वर्षा 
कर रहे हैं | धारणा के समय इस प्रकार से हृदय में आविर्भूत परमात्मा का तब तक ध्यान के माध्यम से दर्शन 
करते रहना चाहिए जब तक कि धारणा के द्वारा मन उनमें लगा रहे ॥१२॥ 
एकैकशो5 ज्ञानि धिया3 नुभावयेत्पादादि यावद्धसितं गदाभृतः । 
जितं जितं स्थानमपोहा धारयेत्‌ पर परं शुध्यति धीर्यथा यथा ॥१३॥ 
अन्वयः-- गदाभूतः पादादिहसितं यावत्‌ एकैकशः अड्भानि धिया अनुभावयेत्‌ । यथा-यथा धीः शुद्धय॒ति तथा- 
तथा जितं-जितं स्थानम्‌ अपोह्य परं परं धारयेत्‌ ॥१३॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के पैर से लेकर मुसकान युक्त मुख पर्यन्त एक-एक अब्ज का बुद्धि के द्वारा ध्यान करना 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


पु शुद्ध होकर स्थिर होती जांती है, वैसे ही वैसे श्रीभगवान्‌ का जो-जो अज्ल स्वाभाविक रूप ओे, 
57422 को छोड़कर उसके ऊपर के घुटना जद्ढा इत्यादि अज्नों की धारणा कंरता जाय ॥१ कं 
भावार्थ दीपिका 
अस्थैव ध्यानमाह-एकैकश इति । अनुभावयेदृध्यायेत्‌ । यद्यज्जितमयत्लतः स्फुरित पादगुल्फादिस्थानमवयवस्तत्तदपोन्न 
त्यकत्वा पर॑ परं जज्भूगजान्वादि धारयेद्ध्यायेत्‌ शुध्यति तस्मिन्रिश्वला भवति ॥॥१३॥ 


४२० 


भाव 
श्रीभगवान्‌ के ही ध्यान को एकैकश: इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीशुकदेवजी बतलाते हैं । साधक को 
कि वह ९४४८ हे से लेकर मुख पर्यन्त एक-एक अन्ज की धारणा करे । ध्यान के अभ्यास के कारण श्रीभगवान्‌ 
का जो-जो अक्ग स्वाभाविक रूप से बुद्धि में प्रकाशित होने लगे, उसको छोड़कर उससे ऊपर के अड्डों का 
ध्यान करना चाहिए श्रीभगवान्‌ की धारणा से जैसे-जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाती है, वैसे ही वैसे चित्त स्थिर होता 
जाता है ॥१३॥ 
यावज्ञ जायेत परावरे5स्मिन्विश्वेश्वरे द्रष्टरे भक्तियोग: । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ अस्मिन्‌ परावरे द्रष्टरे विश्वेश्वेर भक्तियोगः न जायेत तावतू क्रियावसाने पुरुषस्य स्थवीय: रूप॑ 
प्रयतः स्मरेतू ॥१४॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जब तक स्वेतर समस्त जीवों से श्रेष्ठ, द्रष्टा, तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक परमात्मा 
में साधक का श्रेम पूर्ण भक्तियोग नहीं उत्पन्न हो जाय तब तक वह अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के अन्त में 
परम पुरुष परमात्मा के इस स्थूल रूप का प्रयत्न पूर्वक स्मरण करता रहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वोक्ततैगजधारणाया एतद्धारणाड्रत्वमाह-यावदिति । परे ब्रह्मादयो5वरे यस्मात्‌ । कुतः विश्वेश्वरे द्रष्टरे न तु दृश्ये, 
चैतन्यघनत्वात्‌ । भक्तियोग: प्रेमलक्षण: । क्रियावसाने आवश्यककर्मानुष्ठानानन्तरम्‌ । अनेन कर्मापि भक्तियोगपर्यन्तमेकेत्युक्तम 
प्रयतों नियमतत्पर: ॥१४॥। 
हि भाव प्रकाशिका 
. . पवोक्त वैराज धारण का यह धारणा अड़ है इस बात को यावन्न० इत्यादि श्लोक से शुकदेवजी ने बतलाया 
हैं । श्रीभगवान्‌ को परावर इस लिए कहा गया है कि ब्रह्मा इत्यादि देवता भी श्रीभगवान्‌ की अपेक्षा हीन कोटि 
के हैं । वे भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं । वे द्रष्ट है, दृश्य नहीं है क्योंकि वे ज्ञान घन स्वरूप हैं उन 
परमात्मा में जब तक भक्तियोग साधक का नहीं उत्पन्न हो जाय तब तक आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान के पश्चात्‌ 
हल है 22३ ही जग बाहर कब 85033 । यह कहकर उन्होंने यह बतलाया कि & 
का त्याग ही हो जाता है ॥१४॥ नहीं उत्पन्न हो जाय । उसके पश्चात्‌ तो सभी 


स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतियदा जिहासुरिममड्ज 
ज्ञ लोकम्‌ । 
काले च देशे च मनो न सज्जयेत्माणं नियच्छेन्मनसा जितासु: ॥१५॥ 


> चाय: अज्ज ! यदा यति: इमम्‌ लोकम्‌ जिहासु: तदा : इ स्थिरं च आसन 
आश्रित: जितासु: मनसा प्राण नियच्छेत्‌ ॥९५॥ म्‌ जिहासु: तदा देशे काले च मन: न सज्जयेत अपितु सुख 


दिल स्कन्ध २१ 
अनुवाद-- राजन्‌ जब घर से निकला हुआ योगी, इस लोक का परित्याग करना चाहे 


स्थानों तथा उत्तरायण आदि काल विशेष में मन को आसक्त न करे, क्योंकि देश और काल हे तो वह तीर्थादि पुण्य 


नहीं हैं योगी की सिद्धि 
प्राप्ति) के साधन नहीं हैं अपितु वह सुख पूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर जिततेन्द्रिय होकर अपने ग्राणों का जीते। पी 


तंलंयसधाो पे भावार्थ दीपिका 
एवं तावदासन्नमृत्यो: पुंस: कृत्यमुक्तम्‌, इदानीं तस्यैव स्वयं देह त्यक्तुमिच्छत: कृत्यमाह-स्थिरमिति ; 
अद्ड हे राजन, एवंभूतो यतिर्यदा इम॑ लोकं देहं जिहासुह्हातुमिच्छति, तदा देशे क्ृ सार्चैश्नतुर्भि: । 


शे पुण्यक्षेत्रे काले चोत्तरायणादौ मनो न सज्जयेत्‌ 
सह न प्रापयेत्‌ । न हि देशकालौ योगिन: सिद्धिहेतू, किंतु योग एवेति दृढ़निश्चयो भूत्वा स्थिरं सुखकरं चासनमास्थित: प्राण 
नियच्छेदित्यर्थ: ॥१५।॥। 


५ भाव प्रकाशिका 
यहाँ तक जिसको मृत्यु सन्निकट होए ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कर्मों को बतलाया 
गया है । अब शुकदेवजी शरीर त्याग करने के इच्छुक राजा परीक्षित्‌ को उनके द्वारा किए जाने योग्य कर्मों को 
स्थिरं सुखम्‌ इत्यादि साढे चार श्लोकों द्वारा बतला रहे हैं । वे कहते हैं-- राजन्‌ ! जब संसार से विरक्त योगी 
इस लोक का परित्याग करना चाहता है तब उसे पुण्य क्षेत्र इत्यादि देशों तथा उत्तरायण काल इत्यादि में अपने 
मन को नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि योगियों को सिद्धि किसी देश विशेष अथवा काल विशेष के द्वार नहीं प्राप्त होती 
है अपितु योग के द्वारा ही उनको सिद्धि (मुक्ति) मिलती है, यह दृढ निश्चय कर लेना चाहिए । उसके पश्चात्‌ योगी 
को सुखप्रद और स्थिर आसन पर बैठकर इन्द्रियों को अपने वश के करके प्राणों को नियन्रित करना चाहिए ॥१५॥ 
मनः स्वबुद्धय्याउमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यातू ॥१६॥ 
अन्वय:-- स्व अमलया बुद्धया मन; नियम्य एंतां क्षेत्रज्ञे निनयेत्‌ तम्‌ आत्मनि, आत्मानम्‌ आत्मनि अवरुध्य धीरः 
लब्धोषशान्ति: कृत्यात्‌ विस्मेत ।।१६॥ 
अनुवाद--- अपनी निर्मल बनी बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाकर उसको बुद्धि में लीन कर दे। उसके 
पश्चात्‌ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लीन करे । क्षेत्रह् को आत्मा में लीन करे और आत्मा को पस्मात्मा में लीन करे । उसके 
पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त वह धीर पुरुष सभी कर्मों से विरक्त हो जाय ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्‌ गृहीतविषयं मनो बुद्ध्या निश्चयरूपया नियम्य सन्मान्नं कृत्वा, एता बुद्धि क्षेत्रज्ञे बुद्धयादिद्र्टरे निनयेत्प्रविलापयेत्‌॥ 
त॑ च क्षेत्रज्ञमात्मनि शुद्धे । त॑ च शुद्धमात्मानमात्मैवाहमित्यामनि शुद्धे ब्ह्मण्यवरुध्यैकीकृत्य लब्धोपशान्ति: प्राप्तनिर्वृतिः सन्‌ 
कृत्याद्विमेत, ततः परं प्राप्पाभावात्‌ ।१६।॥। 
भाव प्रकाशिका गा 
योगी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम वह अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा विषय प्रवण मन को विषयों से हटा 
ले । उसके पश्चात्‌ वह उस मन को अपनी स्वच्छ बुद्धि में लीन कर दे । उसके पश्चात्‌ उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ मे 
लीन करे । उस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा अन्तर्यामी में लीन करे । उस शुद्ध आत्मा की मैं आत्मा ही हक 238 
से मानते हुए उसे शुद्ध ब्रह्म में लीन करके शान्ति प्राप्त कर ले | और शान्ति प्राप्त करके वह 500 
विरत हो जाय क्योंकि परम की प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु उसके लिए प्राप्य रह ही नहीं जाते है ॥९5६ 


श्रीमद्धागवत मंहापुराण 
* निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य"“ईशिरे । 
न ७०5० 22% 30 न बे विकारों न महान्मरधानम्‌ ॥१९७७ 

अन्वर्य:-- यत्र अनिमिषां परः प्रभु: कालः न, कुतः, जुदेवाः, ये जगताम्‌ ईशिरे । यत्र सत्त्वं न, रजः सम, प पे 
वै विकारः, न महान्‌, न प्रधानम्‌ !!१७।। हे 2 

अनुवाद-- जिस अवस्था में देवताओं का भी नियामक काल कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है, तो 
देवता वहाँ पर क्या कर सकते हैं ? और मनुष्यों के नियामक राजागणों के विषय में क्या कहना है ? वे तो 
उस अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकते हैं । उस अवस्था में सत्तगुण, रजोगुण, तमोगुण, अहल्लार महान्‌ तथा 
अकृति भी नहीं रहती है ॥१७॥ 


डेरर 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-न यत्रति । यत्रात्मस्वरूपे कालो न प्रभु: किमपि कर्तुं न समर्थ: । अतएव देवा न प्रभव इत्याह । अनिमिषां 
देवानां परः प्रभु; कालोउपि यत्र न प्रभुस्तत्र कुतो नु देवा: प्रभवेयु: । दैवनियम्यानां तु जगतां प्राणिनां का वार्तेत्याह- 
जगतामिति। कुतो न प्रभवन्तीत्यपेक्षायां निरुपाधित्वादित्याह-न यत्रेति ! यद्वा जगत्कारणान्यपि न यस्य सृश्यादौ प्रभवन्तीत्याह- 
न यत्रेति | विकारोउहड्डार: ॥॥१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
न यत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त अवस्था का ग्रतिपादन करते हुए कहते हैं जिस ब्रह्मरूप आत्मा 
के विषय में काल कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है, तो काल के नियाम्य भूत देवता अथवा मनुष्य क्या कर 
सकते हैं ? अब प्रश्न उठता है कि उस आत्मा के स्वरूप के विषय में काल, देवता अथवा मनुष्य कुछ भी क्‍यों 
नहीं कर पाते हैं तो उसके उत्तर में बतलाते हैं कि जीव की वह स्थिति निरूपाधिक है | सोपाधिक अवस्था में 
ही जीवात्मा पर कालादि का प्रभाव होता है । उस ब्रह्मस्वरूप आत्मा के विषय में सत्त, रजस, तमस्‌ अहल्लार 
महान्‌ अथवा प्रकृति का भी संस्पर्श नहीं रहता है । उस स्थिति में पहुँचा हुआ उपासक शुद्ध आत्मस्वरूप होता 
है श्लोक में विकार शब्द से अहड्लार को कहा गया है ॥१५७॥ 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्चन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहदा हृदोपगुद्मार्प्द पदे पदे ॥१८७ 
अन्वयः--- यत्‌ अतत्‌ नेति-नेति उत्सिसृक्षव: दौरात्म्यम्‌ विसृज्य अर्हपदं पदे पदे हृदा उपगुह्य अनन्य सौहदा: सन्तः 
तद्‌ वैष्णवं पर्द परं आमनन्ति ॥१८॥ 


अनुवाद-- चूकि योगिजन, आत्म व्यतिरिक्त वस्तुओं को यह नहीं यह नहीं इस प्रकार से कहकर 
त्याग देना चाहते हैं । देह आदि में आत्मत्व का परित्याग करके पूज्य भगवान्‌ विष्णु के पद को प्रतिक्षण हृदय 
से लगाकर, श्रीभगवान्‌ के चरणों से ही जिन योगियों का सौदा है, वे लोग भगवान्‌ विष्णु के ही पद को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरूपाधित्व॑ कुत इत्यत आह-परमिति । यच्स्मात्‌ अतत्‌ आत्मव्यतिरिक्त नेति नेतीत्येवमुत्सष्टुमिच्छवो दौरात्म्य 


देहाद्मत्मत्वं विसृज्य अहंस्य पूज्यस्य श्रीविष्णो: पद॑ पदे पदे क्षणे क्षणे हृदा उपगुह्य आश्लिष्य नान्यस्मिन्सौहद येषां तथाभूताः 
सन्तस्त्वैष्णब॑ पदम्‌ अतएव परं सर्वतः श्रेष्ठमामनन्तीत्यन्वय: ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
आत्मा 2220: को 44254082४ बतलाते हुए कहते हैं--. 
देने की इच्छा वाले योगिजन यह ३ , यह नहीं इस तरह से कहकर देहादि में होने वाले त्यागकर 
पूज्य भगवान्‌ विष्णु 32058 (चरणों) को ही सदा हृदय से लगाकर उससे भिन्न सभी अरओ ओह रहित वे 
श्रीभगवान्‌ के चरणों को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं ॥१८॥ 


इत्थं मुनिस्तूपरमेद्दयवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशय: 
स्वपार्ण्णिनापीड्य गु्दं ततोडनिलं स्थानेषु षद्सून्नमयेज्जितक्लम: ही १्९॥ 
अन्वयः-- विज्ञानदृग्वीर्य; सुरन्धिताशय: व्यवस्थित: मुक्ति: तु इत्थम्‌ उपरमेत्‌ स्वपाष्णिना गुदं निपीड्य तत: अनिल॑ 
घट्सु स्थानेषु उन्नमयेत्‌ ॥॥१९।। 
अनुवाद-- शास्रजन्य ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गयी है उस योगी को अपने 
शरीर का त्याग इस तरह करना चाहिये । सर्वप्रथम वह अपनी एंडी से गुदा को दबाकर स्थिर हो जाय उसके 
पश्चात्‌ बिना घबड़ाहट के प्राणवायु को वह ऊपर की ओर ले जाय ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादित्थं ब्रह्मत्वेन व्यवस्थितो मुनिरुपरमेत्‌ । तुशब्देन “यदि प्रयास्यन्‌' इति वक्ष्यमाणात्सकामाहिशेष उक्त: । 
तमाह। विज्ञायतेडनेनेति विज्ञानं शार््रं तेन जाता दूगू ज्ञानं तस्य वीर्य बल॑ तेन सुरन्धिता विहिंसिता आशया विषयवासना यस्य 
सः । इदानीं तस्‍्थ देहत्यागप्रकारमाह । स्वपार्ष्णिना पादमूलेन गुदं मूलाधारमापीड्य निरुध्यानिलं प्राणमुन्नमयेदूर्ध्व नयेत्‌ 
जितःक्लमो येन । षट्सु स्थानेषु नाभ्यादिषु ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्म की प्राप्ति के प्रकार को बतलाने के लिए इस श्लोक में देह से उत्क्रमण करने के प्रकार को बतलाते 
हुए शुकदेवजी कहते हैं-- इस प्रकार से ब्रह्म रूप से व्यवस्थित योगी ऊपरत हो जाय । श्लोक के तु शब्द के 
द्वारा इस अध्याय के बाइसवें श्लोक में जिसको बतलाया जायेगा उस सकाम उत्क्रमण की अपेक्षा इसकी विशेषता 
बतलायी गयी है । इसी को बतलाते हुए कहते है शाखजन्य ज्ञान के बल से जिसने अपनी चित्त की वासना को 
नष्ट कर दिया है, उसी के देह त्याग के प्रकार को बतलाते हुए शुकदेवजी कहते हैं कि सर्वप्रथम अपनी एंडी 
से अपने मूलाधारचक्र गुदा को दबाकर प्राण वायु को ऊपर की ओर बिना किसी घबड़ाहट के नाभि आदि के क्रम 
से ऊपर की ओर ले जाय ॥१९॥ 
नाभ्यां स्थितं हद्यधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं 848 । 
ततो5 नुसंधाय थधिया मनस्वी स्वतालुमूल शनकैरनयेत ॥२०॥ 
अन्वय:-- नाभ्यां स्थितं हदि अधिरोप्य तस्मात्‌ उदानगत्या मुनि त॑ नयेत। ततः घिया अनुसंधाय शनकै: स्वतालुमूलं 
नयेत । ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- मनस्वी योगी को चाहिये कि वह नाभिचक्र (मणि पूरक चक्र) में स्थित वायु को हृदय चक्र 
(अनाहतचक्र) में स्थापित करके, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष: स्थल के ऊपर विशुद्धिचक्र में लाये उस वायु 
को धीरे-धीरे तालु के मूल में विशुद्धिचक्र के अग्रभाग में लाये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाभ्यां मणिपूरके स्थितं हदि अनाहतचक्रेउधिरोप्य । उरसि कण्ठादथोदेशे स्थिते विशुद्धिचक्रे । मनस्बी जितचित्त:। 
स्वतालुमूल॑ तस्यैब चक्रस्याग्रदेशम्‌ । ततो बहुधा गमनसंभवाच्छनकैरित्युक्तम्‌ ॥२०॥ 


चूकि आत्मव्यतिरिक्त वस्तुओं को त्याग 


अश्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव का, पी पे 
में मणिपूरकचक्र में स्थित वायु को हृदय में विद्यमान अनाहतचक्र में स्थापित करे फिर उप्च- 
वायु दा ये कफ तथा कण्ठ के नीचे विद्यमान विशुद्धिचक्र में लाकर जिसने अपने मन को. शा 
कर लिया है जिसने वह योगी तालु के मूल में विद्यमान उस चक्र के अग्रभाग में वायु को धीरे-धीरे लाये, अन्यथा 
वह दूसरी ओर चली जा सकती है ॥२०॥ 
तस्मारुवोरन्तरमुन्नयेत निरुछसप्तास्वयनो3नपेक्षः । 
स्थित्वा मुहूर्तार्धभकुण्ठदृष्टिनिर्भिद्य मूर्थन्विसृजेत्परं गतः ॥२१॥ 
अन्वथः-- तस्माद्‌ भ्रुवो: अन्तरम्‌ उन्नयेत निरुद्धसप्तास्वयन: । अनपेक्षः मुहूर्तार्धम्‌ स्थित्वा अकुण्ठदृष्टि; मूर्धम्‌ 
निर्भद्य पर॑ गत; विसृजेत्‌ (२१॥ 
अनुवाद-- उस विशुद्धिचक्र से प्राण वायु को दोनों भौहों के मध्य में स्थित आज्ञाचक्र में लाये । यदि उसको 
किसी लोक में जाने की इच्छा न हो ता वह प्राणों के निकलने के जो सात (दो आँख, दो नाक, दो कान और 
मुख) मार्गों को रोककर वहाँ दो घड़ी (आधा मुहूर्त) ठहरकर अपने ब्रह्मरनत्न का भेदन करके शरीर तथा इन्द्रियों 
आदि का त्याग कर दे ॥२१॥ 


है. 00. 


ही 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्वोरन्तरमाज्ञाचक्रम्‌ । निरुद्धानि श्रोत्रे नेत्रे नासिके मुखं चेत्येव॑ सप्तास्वयनानि प्राणमार्गा येन सः । अनपेक्षश्षत्परं 
ब्रह्म गतः सन्‌ मूर्धन्मूर्थनि ब्रह्मस्श्रे निर्मिद्य देहमिन्द्रियाणि च विसृजेत्‌ ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस विशुद्धि चक्र के अग्रभाग से प्राणवायु को दोनों भौहों के बीच में विद्यमान आज्ञा चक्र में लाये फिर 
दोनों आँख, दोनों नाक, दोनों कान एवं मुख इन सातो प्राण के निकलने के मार्ग को रोककर यदि योगी की किसी 
लोक में जाने की इच्छा न हो तो वह वहाँ प्राण वायु के साथ आधा मुहूर्त (दो घड़ी) तक रहकर मुर्धा प्रदेश 
में विद्यमान ब्रह्मरन्ध का भेदन करके शरीर तथा इन्द्रियों आदि को त्याग देना चाहिए ॥२१॥ 
यदि प्रयास्यन्नप पारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारमू । 
अष्टाश्िपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्व ॥२२॥ 
अन्वयः-- नृप यदि पारमेष्ठ॑यं उत्त वैहायसानाम्‌ यद्विहारम्‌ अष्टाधिपत्यम्‌ गुण सन्निवाये प्रयास्यन्‌ मनसा इन्द्रिये: च 
सहैब गच्छेतू ॥२२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊँ और अणिमा आदि आठो सिद्धियों 
को प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूँ अथवा ब्रह्माण्ड के सभी प्रदेशों में विचरण करूँ तो उसे 
मन तथा इन्द्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना चाहिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सद्येमुक्तिमुक्त्वा क्रममुक्तिप्रकारमाह-यदीति दशभि: । यदि तु पारमेष्ठ॑ं पद प्रयास्यन्‍्भवति । उत वैहायसानां खेचराणां 
सिद्धानां क्रीडास्थानम्‌ । कीदृशम्‌ । अष्टवाधिपत्यान्यणिमाद्ैश्वर्याणि यस्मिस्तदपि प्रयास्यन्‌ । कब गुणसन्निवाये गुणसमुदायरूपे 
ब्ह्माण्डे । सर्वश्रेत्यर्थ: । तर्हिं देहत्यागावसरे मनश्रेन्द्रियाणि च न त्यजेत्‌, किंतु तैः सहैब तत्तललोकभोगार्थ गच्छेतू ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका उलोकों 
सद्य:मुक्ति का वर्णन करने के बाद क्रममुक्ति के प्रकार का वर्णन यदि प्रयास्यन्‌० इत्यादि दश शलोकों 


द्वितीय स्कन्ध कु 
द्वारा करते हैं । यदि योगी ब्रह्मलोक में जाना चाहे ५ 


योगेश्वराणां 


थ + पबनान्तरात्मनाम्‌ । 
न कर्मभिस्तां गतिमाप्रुबन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- पवनान्तरात्मनाम्‌ विद्या तपो-योग-समधिभाजाम्‌ योगे: ; बहि: ि नक 
त॑ गतिमू न आप्नुवन्ति ॥२३॥ _म यौगेश्चराणाम्‌ ज्िलोक्य अन्त: बहिः गतिमाहु, कर्ममिः 
अनुवाद -वायु के भीतर जिनका लिड्ज शरीर होता है, ऐसे विद्या (उपासना) तप (भगवद्‌ धर्म) योग 
योग तथा समाधि) एवं ज्ञान से युक्त योगेश्वरों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर दोनों ओर 2०455 
है केवल कर्म करने वाले; योगेश्वरों की गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः कर्मगतिवन्न योगगति:परिच्छिन्रेत्याह । योगेश्वराणा त्रिलोक्या अन्तर्बहिश्व महलेंकादिषु ब्रह्माण्डाइहिश्व गतिमाहु:। 
अत्र के पता आत्मा लिड्डशरीरं येषामिति । विद्या उपासना, तपो भगवद्धर्म, योगोउशज्जू: समाधिर्ञन, तान्येव 
भजन्ति तेषां या गतिस्ताम्‌ ॥॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि कर्म गति के समान योग की गति सीमित नहीं होती है, उसका कारण यह है कि योगेश्वरों का लिड्ढ 
शरीर वायु के भीतर अत्यन्त सूक्ष्म होता है । वे उपासना भगवद्‌ धर्म, अष्टाज्ञयोग तथा ज्ञान से सम्पन्न होते 
हैं । अतएव योगेश्वरों की गति को केवल कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है । योगेश्वरों की गति त्रिलोकी 
के भीतर और बाहर बिना किसी रोक-टोक के होती है ॥२३॥ 
वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
विधूतकल्को5 थ हरेरुदस्तात्मयाति चक्र नृप शैशुमारम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- नृष ! विहायसां ब्रह्मपथेन गत: सुघुम्नया वैश्वानरं याति, शोचिषा विधूतकल्मषः उदस्तात्‌ हरे: चक्र 
शैशुमारं प्रयाति ॥॥२४।॥। 
अनुवाद-- हे नृप ! आकाश नामक ब्रह्ममार्ग से जाकर सुषुम्त्ना नाड़ी के द्वारा योगी अग्नि के अभिमानी 
देवता के लोक में जाता है । उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु के शिशुमार चक्र में जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प र्थः । 
तामाह वैश्वानरमित्यष्टभि: । शोचिषा ज्योतिर्मय्या विधूतस्त्यक्त: कल्को मलो येन सः । क्वाप्यसज्जमान इत्यर्थ: | 
उदस्तादुपरिष्टाहर्तमान हरे: संबन्धि तारारूपम्‌ । नारायणाधिष्ठितमित्यर्थ: । शैशुमारं चक्र पश्चमस्कन्धे वक्ष्यमार्ण शिशुमाराश्रयं 
ज्योतिश्चक्रमू । चक्रस्थान्यादित्यादि श्रुवान्तानि पदानि प्रयातीत्यर्थ: ॥२४॥ 
भाव: प्रकाशक करते हुए शुकदेवजी कहते हैं-- 
वैश्वानरम्‌ इत्यादि आठ श्लोकों के द्वारा योगेश्वों की गति का वर्णन कर हे हुए ही गन 
आकाशस्थ ब्रह्लोक मार्ग से गया हुआ योगी अग्नि के अधिमानी देवता के ३४ वे हि प्रकाशमयी बतलाकर 
नाड़ी के द्वारा जाता है । सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बाहर भी फैली हुयी है । इस बात 
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कहते हैं । वहाँ पर उसके सारे मल विनष्ट हो जाते है । उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती है, उसके अप) श ध 
का जो तारा रूपी शिशुमार नामक ज्योतिश्चक्र है, उसमें वह जाता है । वह चक्र स्थानीं आदित्य पे से 
पर्यन्त के स्थानों में वह जाता है. ॥२४॥ 
तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैक: । 
नमस्कृत॑ ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 
अन्बयः-- विष्णो: तत्‌ तु विश्वनाभिम्‌ अतिवर्त्य अणीयसा विरजेन आत्मना एक; अन्यै: नपस्कृतम्‌ ऋ्मविकष: 
उपैति यत्‌ कल्पायुषो: विबुधा रमन्ते |२५।। 
अनुवाद-- विष्णो: तत्‌ तु विश्वनाभिम्‌ अतिवर्त्य आणीयसा विरजेन आत्मना एक: अन्यै नमसृतम 
ब्रह्मविदाम्‌ उपैति यत्‌ कल्पायुष: विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्ठिष्णेश्चक्रमू । विश्वस्य नामिं सूर्याध्ाश्रयभूतम्‌ । आविष्टलिड्त्वान्नाभिशब्दस्य न षण्ढत्वम्‌ । अतिवर्त्यतिक्रम्य | 


परत; स्वर्गिणां गत्यभावादेक एव निर्मलेन लि७ड्डशरीरेण ब्रह्मविदां स्थानमन्यैर्नमस्कृतं महलेंकमुपैति । यत्‌ यस्मिन्बिबुधा 
महाकल्पायुषा भृग्वादय: ॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
शिशुमार चक्र नामक भगवान्‌ विष्णु का चक्र सूर्य आदि सम्पूर्ण विश्व का आश्रय है । आविष्ट लिड्ढ 
(अजहल्लिड़) होने के कारण ही यहाँ नाभि शब्द का नपुंसक लिब्न में प्रयोग नहीं हुआ है । उप्त शिशुमारचक्र 
को पार करके योगी अपने अत्यन्त सूक्ष्म तथा निर्मल शरीर के द्वारा अन्य जीवों से नमस्कृत महलोंक में अकेले 
जाता है । उस लोक में महाकल्प पर्यन्त जीने वाले भूगु आदि महर्षि रहते हैं ॥२५॥ 
अथो अनन्तस्थ मुखानलेन दन्दहामानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 
निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्णयं यद््ैपरा्ध्य तदु पारमेष्ठयम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--- अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्ममान॑ विश्व निरीक्ष्य सिद्धेश्वरजष्टधिष्णयं तदुपारमेष्ठ यं, यद्‌ द्विपरार्ध्यम्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- कल्प के अन्त में शेषनाग के मुख से निकली हुयी अग्नि से भस्म होते हुए विश्व को देखकर 
योगी उस ब्रह्मलोक में चला जाता है जहाँ पर बड़े-बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं । उस ब्रह्मलोक की 
आयु ब्रह्मजी की आयु के ही समान दो पराद्धों की है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथो अनन्तरं कल्पान्ते स विश्व॑ त्रैलोक्यमतिशयेन दह्यमान निरी्ष्य, तत्राप्यृध्पप्राप्ते: । यत्‌ ट्विपरर्धस्यायि तत्पारमेष्ठय 
यदं प्रति निर्याति । सिद्धेश्रर्जुशनि धिष्ण्यानि विमानानि यरिंमस्तत्‌ । उत इति श्रेष्ठय॑सूचितम्‌ ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ कल्प के अन्त में शेष के मुख से निकली हुयी अन्न के द्वार के हुए विश्व को देखकर 
महलेंक में उष्णता हो जाने के कारण जो दो परार्ध पर्यन्त रहने वाला है, उस ब्ह्नलोक में योगी चला जाता है। 
उस लोक में योगेश्रों के द्वार अधिष्ठित विमान रहते है । उत इस अव्यय के द्वारा ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता को सूचित 
किया गया है ॥२६॥ 


द्वितीय स्कन्ध है. 


न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्न चोद्देग ऋते कुतश्चित्‌ । 
यच्चित्ततो5दः कृपया5निदंविदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- यत्र न शोकः, न जरा, न मृत्यु न आर्ति न च कुतश्चित्‌ उद्देगः, किंतु यत्‌ चित्ततः, अदः अनिद विक्ष 
कृपया दुरन्त दुःखप्रभवानुदर्शनात्‌ ऋते ।।२७॥॥ 
अनुवाद-- उस ब्रह्मलोक में शोक, जरा (बुढ़ापा), मृत्यु, आर्ति तथा किसी भी प्रकार का उद्देग भी नहीं 
है अपितु इस ब्रह्मलोक को नहीं जानने के कारण संसार के जीवों को होने वाले कष्ट को देखकर जो संताप 
होता है, वहाँ के लोगों का केवल यह कष्ट है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-न यत्रेति । । आर्तिर्द:खम्‌ । उद्बेगो भयम्‌ । किंतु चित्ततो हेतोर्यदुख अदः ऋते तदेक॑ बिना तत्कुतो भवति। 
अनिदंविदामिद भगवतो ध्यानमजानतां प्राणिनां दुरन्तदुःखो य प्रभवो जन्म तस्यानुदर्शनात्तेषां कृपया । यद्वा चित्तमोदी मनः 
पीडेति यत्‌ तद्विना कुतश्चिद॒पि यत्र शोकादयों न सन्तीति । तत्र ब्रह्मलोक॑ गतानां त्रिविधा गति: । ये पुण्योत्कर्षेण गत्तास्ते 
कल्पान्तरे पुण्यतारस्तम्येनाधिकारिका भवन्ति ये तु हिरण्यगर्भाद्यपासनाबलेन गतास्ते ब्रह्मणा सह मुच्यन्ते । ये तु भगवदुपासकास्ते 
स्वेच्छया ब्रह्माण्ड भित्तवा बैष्णवं पदमारुहन्ति ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
न यत्र० इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता का प्रतिषादन किया गया है' आर्ति दुःख को कहते 
हैं । उद्देग भय का बोधक है | शुकदेवजी बतला रहे हैं कि उस ब्रह्मलोक में शोक, जरा, मृत्यु, दुःख, भय 
इत्यादि कोई भी कष्ट नही है । केवल उन अज्ञानी जीवों को होने वाले कष्ट को देखकर उनको कष्ट होता है कि 
ये अज्ञानी जीव श्रीभगवान्‌ के ध्यान को करना नहीं जानते हैं । उस ब्रह्मलोक में गये जीवों की तीन प्रकार की 
गति होती हैं-- 
१. जो लोग पुण्यातिरिक के कारण ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे कल्पान्तर में अपने पुण्य के अनुसार वहाँ 
के कोई अधिकारी होते हैं । 
२. जो जीव ब्रह्माजी इत्यादि की उपासना के द्वाय ब्रह्मलोक में जाते हैं वे ब्रह्माजी के साथ ही मुक्त हो 
जाते हैं । 
३. जो लोग श्रीभगवान्‌ की उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्माण्ड का 
भेदन करके श्रीभगवान्‌ के लोक में चले जाते हैं ॥२७॥ 
ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना5पो5नलमूर्तिरत्वरन्‌ । 
ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिज्म्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- ततो विशेष॑ प्रतिपद्य योगी निर्भय: त्वरन्‌ तेनात्मना अप: अनलः मूर्ति ज्योतिर्मय: काले वबायुमुपेत्य, 
वाय्वात्मना बृहदात्मलिड्ं खम्‌ प्राप्नोति ॥२८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में पहुँचा हुआ योगी निर्भव होकर अपने सूक्ष्म शरीर (लिब्ड शरीर) को 
पृथिवी में मिला देता है । उसके पश्चात्‌ शीघ्रता किए बिना वह पृथिवी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय 
आवरण को प्राप्त करता है । उसके पश्चात्‌ वह ज्योति रूप से वायुरूप आवरण को श्राप्त करके वहाँ से ब्रह्म की 
अनन्तता के बोधक आकाश रूप आवरण में आ जाता है ॥२८॥ 
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हल ली लिड:8/3:220% जत्रेय॑ प्रक्रिया-ईश्वराधिष्ठिताया: 
रु 'इत्यादिना तन्रेयं प्र। [-ईश्वरा $$ | केनसिदेशेन, 
नल पाल वर्धा न कवाशेन सर्शक्माशए कह. । तस्वशिर कल 
तेज: । तस्यांशेन रसतन्मात्रद्ठारा आपः कम पृथ्वी । तैश्व मिलि' टियोजनजताल मप्र तत्व 
च पश्माशत्कोटियोजनजिशालस्य पृश्ि लाप्डकटाद कर ४७४०७ ५ भ्‌ 
। ततश्राबादीनां ये परिणता अंशास्तान्येवोत्तरोत्तरं दशगुणान्यावरणानि । अष्टमं तु प्रकृत्यावरण: 
व्यापकमेव । तदेव॑ स्थिते पृथिव्याद्यावरणभेदप्रकार/ कथ्यते । ततो विशेष प्रतिपद्य लिब्नदेहेन पृथिव्यात्मता प्राप्वेत्यरध 
जबमुत्तरत्रापि द्रषटव्यम्‌ । निर्भय: कं यास्यामीति शद्झाशूत्य: । तेनात्मना पृथिवीरूपेण तत्रिरन्तरा 52 । अत्वरंस्त्वरामकुबबनू 
तत्तदात्मत्वेन क्लेददाहादिशद्भाभावाद्यथेष्टं भोगान्भुझान इत्यर्थ: | एवं ज्योतिर्मयः सन्‌ । काले भोगावसाने । बृहदात्मनो लि 
परमात्ममूर्तित्वेनोपासनेषृक्तम्‌ । यद्वा वेदशब्दात्मना तस्य प्रमापकमिति ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका वर्णन यहाँ पर उपक्रान्त है उस भगवद्‌ भक्त के द्वारा किए जाने वाले ब्रह्माण्ड भेदन के प्रकार 
का वर्णन ततो० इत्यादि श्लोक के द्वारा किया जा रहा है । ब्रह्माण्डभेदन की प्रक्रिया इस प्रकार की है । परमात्मा 
के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति अपने अंश विशेष के द्वारा महत्त्तत्त्व बन जाती है । महत्‌ तत्त्व के अंश से अहड्डार 
उत्पन्न होता है । अहक्लार के अंश विशेष से शब्द तन्मात्रा द्वारा आकाश उत्पन्न होता है। आकाश के अंश विशेष 
से स्पर्श तन्मात्रा द्वारा वायु की उत्पत्ति होती है । वायु के अंश विशेष से रूप तन्मात्रा द्वारा तेज की उत्पत्ति होती 
है । तेज के अंश विशेष से रस तन्मात्रा द्वारा जल की उत्पत्ति होती है, जल के अंश विशेष से रस तन्मात्रा द्वार 
पृथिवी की उत्पत्ति होती है उन सबों के सम्मिश्रण द्वारा चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । वह 
ब्रह्माण्ड पचास करोड़ योजन विशाल है । उसका पृथिवी ही प्रथम आवरण है । उसी को अण्डकटाह कहते है। 
यह पहला आवरण एक करोड़ योजन ऊँचा है । कुछ लोग इस प्रथम आवरण को पचास करोड़ योजन ऊँचा 
मानते हैं । अतएव जल आदि के जो परिणत अंश हैं वे ही पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दश-दश गुना अधिक 
आवरण हैं, आठवाँ आवरण प्रकृति का है । वही व्यापक है इस प्रकार से आवरणों के ही भेदन का प्रकार इस 
श्लोक में कहा जा रहा है । 
ततों विश्रेषंग्रतिपद्य ० इत्यादि योगी अपने लिड्ग शरीर में पृथिवी तत्त्व को प्राप्त कर जाता है अर्थात्‌ वह 
अपने को पृथिवी में मिला देता है। इस तरह से आगे भी समझना चाहिए । निर्भय: कहने का अर्थ है कि योगी 
को इस प्रकार की शल्ढा ही नहीं होती है कि मैं कैसे बाहर जाऊँगा । 
तेनात्म ० इत्यादि- वह पृथिवी रूप से ही जल के आवरण में चला जाता है । उसके बाद चह जल रूप 
से तेज के आवरण में चला जाता है । वहाँ उसको किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं रहती हैं क्योंकि उसको इस 
प्रकार की शट्जा भी नहीं होती है कि मैं भींग जाऊँगा या जल जाऊँगा वह यशथेष्ट मात्रा में भोगो को भोगता 2 
ही उत्तरोत्तर आवरण में जाता है । वह तेजोमय रूप से वायु के आवरण में चला जाता है । वहाँ पर भी भोगों 
के अन्त में वह उस आकाश के आवरण में चला जाता है । जिसको उपासनाओं के प्रसद्ग में परमात्मा की मूर्ति 
कहा गया है । वह अपने गुण स्वरूप वेद शब्द के द्वारा परमात्मा का बोधक है ॥२८॥ 
प्राणेन गन्ध॑ रसनेन वै रस रूप॑ तु दृष्टया श्वसन त्वचैव । 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं प्राणेन चाकृतिमुपैति योगी ॥२९॥ 


अन्वयः-- प्राणेन गन्धं, रसनेन रसं, दृष्टया तु रूपम्‌, त्वचा श्वसनम्‌, श्रोत्रेण नभोगुणत्व॑ च उपेत्य योगी प्राणेन च 
आकृतिम्‌ उपैति ॥२९।॥। 


एनपरेट- 


अमल भावार्थ दीपिका 
... इच्ियार्थानां भूतसूक्ष्माणामतिक्रममाह । श्राणेनाधिष्ठितेन गन्धमुपेत्य । श्वसन स्पर्शम्‌ । नभोगुणत्व शब्दात्मताम्‌ | 
ग्राणेन तत्तत्कर्मेन्द्रयिण | आकूतिं तत्तत्कियाम्‌ ॥२९॥। 
कं के दर किये भाव प्रकाशिका 
._ इस श्लोक के द्वारा इच्दियों के विषयभूतसक्ष्मों के अतिक्रमण को बतलाया गया है । वह प्राण रूपी अधिष्ठान 
के द्वारा गन्धतन्मात्रा को प्राप्त करके, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस तन्मात्रा को चक्चुन्द्रिय के द्वारा रूप तन्मात्रा तथा 
(व्िन्द्रिय के द्वारा) स्पर्श तन्मात्रा को तथ श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द तन्मात्रा को प्राप्त करके तथा भिन्न-भिन्न कर्मेन्द्रयों 
के द्वारा ततू-तत्‌ क्रियाओं को प्राप्त करके योगी, आवरणों को पार करता है ॥२९)॥ 
स्‌ भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्रिकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसब्निरोधम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- सः भूतसूक्ष्मेन्द्रियसब्रिकर्षम्‌ मनोमयम्‌ देवमयम्‌ विकार्य संसाद्य तेन सह गत्या गुणसन्निरोधम्‌ विज्ञान 
तत्त्वं याति ।३०]। 
अनुवाद--- योगी इस तरह से पश्ञ भूतों के स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके मन एवं इन्द्रियों के 
अधिष्ठाता अह्वार को प्राप्त करता है । यहाँ विकार्य शब्द से अहज्लर को कहा गया है । वह भूतसूक्ष्मों को तामस 
अहड्लर में लीन करता हैं एवं इन्द्रियों तथा मन के अधिष्ठाता देवताओं को सत्तिक अहझ्लर में लीन करता है। 
उसके पश्चात्‌ अहड्ढडर के साथ लय रूपी गति के द्वारा वह महत्‌ तत्त्व में प्रवेश करता है । और अन्त में सभी 
गुणों के लय स्थान प्रकृति नामक आवरण में लीन हो जाता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ स्थूलसूक्ष्मभूतातिक्रममुक्त्वा तदावरणभूताहल्डारप्राप्त्या महदादिप्राप्तिमाह । स योगी विकार्य संसाद्य विज्ञानतत्त्व॑ 
याति । विविध कार्यमस्थेति विकार्यो5हड्डार: । स त्रिविध:, तामसो राजसः सात्त्विक इति । तत्र तामसाज्जडानि भूतसूक्ष्माणि 
जायन्ते । राजसाइहिर्मुखानि दशेन्द्रियाणि । सात्तविकान्मन इन्द्रियदेवताश्र । तेषां लयश्च तत्तदहड्डारे तत्र भूतसूक्ष्माणामिन्द्रियाणां 
च सन्निकर्ष लयस्थानं तामसं, राजसं च मनोमयं देवमयं च सात्त्विकं प्राप्य । गत्या एवं गमनेन । तेनाहड्लारेण सह विज्ञानतत्त्व॑ 
महत्तत्त्वं याति । ततो गुणानां सत्रिरोधो लयो यस्मिस्तत्मधानं याति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों के आवरणों के अतिक्रमण का वर्णन करके शुकदेवजी उसके आवरणभूत 
अहड्ढार की प्राप्ति के द्वारा महदादि की प्राप्ति का वर्णन करते हैं | वे बतलाते हैं कि वह योगी अहल्ढार को प्राप्त 
करके विज्ञान को प्राप्त कर लेता है । विविध॑ कार्यमस्य इस विग्रह के अनुसार विकार्य शब्द अहड्लार का बोधक 
है । वह अहड्ढार तीन प्रकार का होता है, तामस, राजस एवं सात्तिक । तामसाहड्जार से जड भूतसूक्ष्म उत्पन्न होते 
हैं | राजसाहझरसे बहिर्मुख दश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । सात्त्तिक अहझ्जर से मन और इन्द्रियों के अधिष्ठातृ 
देवता उत्पन्न होते है । उन सबों का उन्हीं अहड्ढारों में लय हो जाता है ! 
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भूतसूक्ष्मों तथा इन्द्रियों का लय स्थान तामसाहद्ढार है । राजस मनोमय तथा देवमय सात्विक आह 
ग्राप्त करके उसी में लीन हो जाते हैं | गति शब्द गमन का बाधक है | उस अहल्लार के साथ योगी महतप ४ 
(विज्ञान तत्त्व) को प्राप्त करता है ! उसके पश्चात्‌ जिसमें सभी गुणों का लय हो जाता है उस प्रधान में वह ६ 4 
हो जाता है ॥३०॥ न्‍ 
तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो5वसाने । 
एतां गतिं भागवत्ती गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्जते5ज्धा ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे अज्भ तेन आत्मना आनन्दमय: अवसाने शान्तम्‌ आनन्दम्‌ आत्मानम्‌ उपैति । यः एतां भगवती गति 
गतः स वै पुनः इन विषज्जते ॥३१॥। 
अनुबाद-- उस अधान रूप से आनन्दमय योगी उपाधियों के समाप्त हो जाने पर शान्त (विकार रहित) 
तथा आनन्द स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता हैं । जो कोई भी इस भगवन्मयी गति को प्राप्त कर लेता है। 
वह फिर इस संसार में नहीं आता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनात्मना प्रधानरूपेणानन्दमय: सन्नुपाधीनामवसाने शान्तमविकृतमानन्द॑ परमात्मानमुपैति न विषज्जत्े नावर्तत इत्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस प्रधान रूप से आनन्दमय स्वयम्‌ उपाधियों के समाप्त हो जाने पर निर्विकार आनन्द स्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है । यह गति भगवन्मयी गति है । इस गति से जाने वाला मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं 
आता है ॥३१॥ 
एते सृती ते नृष वेदगीते त्वयाउभिपृष्टे ह सनातने च॑ । 
ये बै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥३ २॥ 
अन्वयः-- हे नृप एते सृत्ती बेदगीते सनातने च येतत्वयाभिपृष्टे ते वर्णिते । ये वै पुरा ब्रह्मण पृष्टः आराधितो भगवान्‌ 
बासुदेव आह ॥३२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! ये दो गतियाँ (सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति) वैदिक और सनातन हैं । प्राचीन काल में 
पूजन से प्रसन्न हुए भगवान्‌ वासुदेव ब्रह्माजी द्वारा पूछे जाने पर इन दोनों गतियों का वर्णन किए थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूती मार्गों, प्रकायवित्यर्थ: । हे नृप, (अनपेक्षो) “निर्भिद्य मूर्धन्‌ विसृजेत्परं गत: इति या सद्योमुक्ति: सैका सृति:। 
“यदि प्रयास्यन्‌' इत्यादिना क्रममुक्तिश्न द्वितीया सृत्िः । एते सृती बेदेन गीते उक्ते नतु स्वोत्रेक्षिते । तत्र “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा ये5स्य हृदि श्रिता: । अथ मर्त्येउमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते' इति सद्योमुक्ति: । 'तेड्चिरभिसंभवन्ति' इत्यादिना 
क्रममुक्तिश्व वेदेनोक्ता | यद्वा “न कर्मभिसतां गतिमाप्रुवन्ति- इति दक्षिणमार्गस्यापि सूचितत्वादेते सृती इति द्विवचनम्‌ । 
त्वयाअभिपृष्टे 'यच्छोतव्यं' इत्यादिप्रश्नेन, अर्थान्मुक्तिविषये द्वे अपि सृत्ी पृष्टे । 'ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ इति दक्षिण मार्गेउिप्यर्थालृष: 
एवं त्वया च ये पृष्टे एते सृती सुखरूपो निर्विध्नाश्व नास्त्येब ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त ये दोनों मुक्ति के मार्ग हैं, सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति । है राजन्‌ अनपेक्ष पुरुष ब्रह्मसन्त्र का भेदन 
करके शरीर त्याग कर दे, इस तरह से मैंने सद्योमुक्ति नामक एक मार्ग को बतलाया है । यदि प्रयास्यन्‌ इत्यादि 
श्लोकों के द्वारा मैंने क्रम मुक्ति को बतलाया है । यही दूसरा मुक्ति का मार्ग हैं । ये दोनों गतियाँ वेद वर्णित है 


6२९० 
द्वितीय स्कन्ध 


एलोक के द्वारा सद्यो 
, कल्पित नहीं है । इसी का वर्णन श्रीभगवान्‌ ने गीता के यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते० इत्यादि १ 3 
क्ति 23024 है। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस अवस्था में उपासक के हृदय की सारी कामनायें समाप्त 


में लेता है । 
हैं, उसी समय मर्त्य उपासक अमृत हो जाता है और इस लोक में ही ब्रह्म को प्राप्त कर 
(2504 2248 यह श्रुति क्रम मुक्ति का वर्णन करती है । अथवा न कर्मभिस्तां गतिमाप्तुवन्ति इस वाक्य 


मार्ग मार्ग) के भी सूचित किए जाने के कारण एते सृती यह द्विवचनान्त प्रयोग किया 

2 8४% ००2 जो (यच्छोतव्यम्‌) इत्यादि प्रश्न के द्वारा जिन दोनों मार्गों को पूछा था उन दोनों 

परे मैंने कह दिया । आपने ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ इस वाक्य के द्वारा दक्षिण मार्ग को पूछा था । इस तरह से 

प्रापने जिन दोनों मार्गों के विषय में पूछा था वे ये ही दोनों गतियाँ हैं ॥३२॥ 

_ ह्मतोउन्यः शिवः पन्‍था विशतः संसृताविह । वासुदेवे भगवत्ति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- इह संसृतौ विशत: इतः अन्य: शिव: पन्‍था नहि यत: भगवंति बासुदेवे भक्तियोगो भवेत्‌ ॥३३।। 
अनुवाद-- इस सृष्टि चक्र में पड़े हुए जीवों के लिए इन दोनों मार्गों से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारी 

गर्ग नहीं हैं जिससे कि भगवान्‌ वासुदेव में भक्तियोग उत्पन्न हो सके ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
सन्ति संसरत: पुंसो बहवो मोक्षमार्गास्तपोयोगादय: , समीचीनस्त्वयमेवेत्याह नहीति । यतो<्नुष्ठिताद्धक्तियोगो भवेदतोडन्यः 
शिव: सुखरूपो निर्विध्नश्व नास्त्येव ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस संसासचक्र में संसरण करने वाले पुरुषों के लिए तपस्या योग इत्यादि अनेक मोक्ष के मार्ग हैं, किन्तु 
उन सबों में ये ही दोनों मार्ग समीचीन हैं | दूसरा कोई भी मार्ग समीचीन नहीं है जिसका अनुष्ठान करने से भगवान्‌ 

वासुदेव में भक्तियोग उत्पन्न हो सके । अतएव सुख स्वरूप तथा निर्विष्न ये ही दोनों मार्ग हैं ॥३३॥ 

भगवान्रह्म कात्स्येंन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 

अन्चयः-- कूटस्थो भगवान्‌ ब्रह्मा कार्त्स्येन मनीषया अन्वीक्ष्य तद्‌ अध्यवस्यत्‌ यत्‌ आत्मनि रतिर्भवेत्‌ ।३४॥ 
अनुवाद-- निर्विकार भगवान्‌ ब्रह्माजी ने तीन बार सम्पूर्ण वेदों का अवलोकन करके निश्चय किया जिसके 

द्वारा श्रीभगवान्‌ में प्रेम हो वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
दर कुत एतदत आह । भगवान्त्रह्मा | कूटस्थो निर्विकार: । एकाग्रचित्त: सन्नित्यर्थ: त्रित्रीन्वारान्‌ कार्स्स््येन ब्रह्म वेदमन्वीक्ष्य 
विचार्य । यत आत्मनि हरौ रतिर्भवेत्तेज मनीषया अध्यवस्यतू निश्चितवान्‌ ॥३४॥। 
90 भाव प्रकाशिका 
ये दोनों मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं यह कैसे कहा जा सकता है तो इसके उत्तर में शुकदेवजी कहते हैं भगवान्‌ ब्रह्म ० 
इत्यादि अर्थात्‌ ब्रह्माजी निर्विकार हैं । वे ब्रह्माजी एकाग्रचित्त से सम्पूर्ण वेदों का अवलोकन करके विचार किए 
और निश्चय किए कि जिससे परमात्मा में प्रेमात्मिका भक्ति उत्पन्न हो वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं ॥३४॥ 
भगवान्सर्वभूतेषु लक्षित: स्वात्मना हरिः । दृश्यैर्बुख्ध्यादिभिर्रष्टा लक्षणैरनुमापकै: ॥३५॥ 
अन्वय+--- भगवान्‌ हरि: सर्वभूतेष स्वात्मना दृश्यै: बुद्धयादिभि: अनुमापकै: लक्षण द्रष्टा लक्षित: ॥३५॥ 


अनुपापक अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीहरि ही सम्पूर्ण चराचर भूतों में आत्मा रूप से लक्षित होते हैं, 
अनुमापक साधनों में वे द्रष्टा रूप से लक्षित होते हैं ॥३५॥ इन दृश्य बुद्धि आदि 


३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वनुभूते*र्थे रतिभवति, अननुभूते तु भगवति कर्थ रतिः स्यात्तत्राह । भगवान्‌ लक्षितो दृष्ट; कथम्‌ । स्वात्मना 
क्षेत्रज्ञान्तर्यामितया । कै: दृश्यैरुद्धयादिभि: । तदेव द्वेधा दर्शयति । दृश्यमानं जनानां दर्शन स्वप्रकाशं द्रष्टरं बिना न घर 
इत्यनुपपत्तिमुखेन लक्षणैः स्वप्रकाशान्तर्यामिलक्षक तथा बुद्धबादीनि कर्तृप्रयोज्यानि, करणत्वात्‌ वास्यादिवतू इति 
व्याप्तिमुखेनानुमापकै: । स्वतन्त्रश्न कर्तेत्येवमीश्वरसिद्धि: ॥३५॥) 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि प्रेम उसमें ही होता है जो विषय अनुभूत होता है । परमात्मा का तो अनुभव हुआ नहीं है 
अतएव उनमें प्रेम कैसे हो सकता है ? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि परमात्मा का तो अपनी आत्मा के 
द्वारा क्षेत्रज्ञ के अन्तर्यामी रूप से दर्शन होता है । अब प्रश्न है कि उस अन्तर्यामी का साक्षात्कार कैसे होता है? 
इसका उत्तर है कि दृश्य बुद्धि आदि के द्वारा होता है । वह दो प्रकार से होता है । लोगों को दृश्य पदार्थों का 
दर्शन स्वप्रकाश द्रष्टा के बिना नहीं हो सकता है, इस प्रकार की अनुपपत्ति होने के कारण स्वप्रकाश अन्तर्यामी 
४ का ज्ञान 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्' “यतो वा इमानि' इत्यादि लक्षण वाक्‍्यों से होता है । तथा इस ग्रकार के अनुमनों 
से भी होता है । बुद्धि आदि का प्रयोजक कोई न कोई कर्ता होगा; क्योंकि बुद्धि आदि तो करण है । वासी (वसूली) 
आदि के समान । अर्थात्‌ कर्ता के द्वाण प्रयुक्त होने पर जैसे वसूली आदि के द्वारा चौकी आदि का निर्माण होता 
है, उसी तरह अन्तर्यामी आत्मा के द्वारा भी प्रेरित होकर बुद्धि आदि इन्द्रियाँ दर्शनादि का कार्य करती हैं ! कर्ता 
स्वतन्त्र होता है । महर्षि पाणिनि भी कहते हैं । स्वतन्त्र:कर्ता क्रिया के करने में जो स्वतंत्र होता है, उसे ही कर्ता 
कहते हैं | जो करण होता है वह कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया में साधकतम होता है । महर्षि पाणिनि ने 
कहा है साधकतम करणम्‌ । करण सर्वदा कर्ता के अधीन ही रहकर कार्य करता है | इस तरह से ईश्वर की 
अन्तर्यामी रूप से सिद्धि हो जाती है ॥३५॥ 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्वदा । श्रोतव्य: कीर्तितव्यश्न स्मर्तव्यों भगवान्लणाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे राजन्‌ हरि; नृणाम्‌ सर्वत्मना, सर्वत्र, सर्वदा श्रोतव्य: कीर्तितव्य: स्मर्तव्यः च ॥३६॥ 
अनुवाद-- अतएव राजन परीक्षित्‌ मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति से सर्वत्र तथा सर्वदा 
भगवान्‌ श्रीहरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यच्छोतव्यमित्यादि प्रश्नोत्तरमुपसंहरति- तस्मादिति ।|३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने यह जो पूछा था कि जो सुनना चाहिए उसी प्रश्न के उत्तर का उपसंहार इस श्लोक के 
द्वारा शुकदेवजी ने किया है ॥३६॥ 
'पिबन्ति ये भगवत आत्मन: सता कथामृतं श्रवणपुटेषु संभूतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोउ्ध्याय: ॥२॥ 
भूगवत' प॑ पुनन्ति, 
अन्चयः--- सताम्‌ आत्मनः : ये श्रवण पुटेषु सम्भृतम्‌ कथामृतम्‌ पिबन्ति ते विषय विदूषिताशर्य 
तच्चरण सरोरुहान्तिकम्‌ ब्रजन्ति ॥३७॥ 


द्वितीय स्कुन्ध के 
३३ 
-- सन्त महापुरुषों की आत्मा स्वरूप परमात्मा के कथामृतत को अपने कर्णपुट रूपी दोनों में 
जो लोग पीते हैं, वे विषयों के द्वारा दूषित हुए अपने अन्त:करण को पवित्र बता दे है. जो न में भरकर 
वे औभगवान्‌ के चरण कमलों के सन्निध्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीयस्कन्ध के पुरुषसंस्थान वर्णन नामक 
हें शिवप्रसाद ह्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ । हम ४०३30 
भावार्थ दीपिका 
श्रवणादिफलमभिनयेनाह-पिबन्तीति | सतामात्मन आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य कथैवामृतम्‌ | विषयैर्विदूषितं मलिनीकृतमाशय 
पुनन्त शोधयन्ति । तस्य चरणपद्मान्तिकं श्रीविष्णुपदं व्रजन्ति ॥३७॥॥ 
इतिश्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्यायः ।॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रवण आदि के फल को पिबन्ति इत्यादि श्लोक के द्वारा अभिनय पूर्वक बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ सन्त 
पुरषों की आत्मा रूप से ही प्रकाशित होते हैं । उनकी कथा ही अमृत है । उस कथामृत का जो अपने कानों 
से श्रवण करते हैं, वे अपने विषयों के दोष से दूषित अन्तःकरण को शुद्ध बना देते हैं । उसके फलस्वरूप श्रीभगवान्‌ 
के चरण कमलों के सन्निधान को वे प्राप्त कर लेते हैं ॥३७॥ 


इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ट्वितीयस्कन्ध के द्वितीय अध्याय की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचरार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥२।। 


--+बन्‍_ीदुयाण०--- 


तीसरा अध्याय 
क्ामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भक्ति की प्रधानता का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
ज्ञिगदितं पृष्टवान्यद्धवान्मम । नृणां बन्प्रियमाणानां मनुष्णेषु मनीषिणाम्‌ ॥१७ 
अन्वर्य:-- यद्‌ भवान्‌ मम पृष्टवान्‌ यत्‌ मनुष्येषु प्रियमाणानां कर्तव्यम्‌ तत्‌ एबम्‌ एतन्निगदितम्‌ ॥॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आपने मुझसे यह जो पूछा था कि प्रियमाण मनीषी मनुष्यों को क्या करना चाहिए. ? उसका 
उत्तर मैंने विगत अध्याय में दे दिया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीये विष्णुभक्तेषु वैशिष्टय॑ श्रृण्वतो मुनेः । भक्त्युद्रेकेण तत्कर्मश्रवणादर ईर्यते !॥१॥ इदानीमन्यदेवताभजनस्यापि 
तुच्छफलत्वेन हेयत्वं वक्तु पूर्वोक्तमनुवदति-एवमिति । ममेति माम्‌ । कदाचिददैवयोगेन मनुष्यत्व॑ प्राप्तेष 
जीबेषु ये मनीषिणस्तेषां तत्रापि ये प्रियमाणास्तेषां विशेषत एवमेतद्धरिकथाश्रवणादिक निगदितं विहितमित्यर्थ: १ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में भगवान्‌ विष्णु की भक्ति का वैशिष्टय सुनने वाले मुनियों में भक्ति का उद्रेक हो जाता 
है अतएव श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनने से होने वाले आदर का वर्णन किया जाता है ॥१५॥ 


श 


'उइड -श्रीमद्धाडरंवर्त महापुराण 
इदानीम्‌ू० इस अध्याय में जिसे तरह पुत्रों इत्यादि की सेवा तुच्छ है, उसी तरह अन्य देवताओं की भी 
आराधना त्याज्य है, इस बात को बतलाने के लिए पूर्वोक्त अर्थ का अनुवाद एवम्‌ शब्द से कियां गया है | भर 
शब्द का अर्थ मुझको है । ॥ 
भाग्यवशात्‌ मनुष्यत्व प्राप्त जीवों में जो मनीषी हैं तथा मरने ही वाले है, उन जीवों के लिए श्रीहरि की 
कथा विशेष रूप से विहिंत है । यह इस श्लोक का अंभिप्राय है ॥१॥ 
ब्रह्मर्ससकामस्तु _यजेत  ब्रह्मणस्पतिम्‌ । इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः: प्रजापतीन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मवर्चसकाम: ब्रह्मणस्पतिं यजेत, इन्द्रियकाम: इन्द्रम्‌, प्रजाकाम: प्रजापर्तीन्‌ यजेतू ॥२॥। 
अनुवाद-- ब्रह्मवर्चस (अह्मतेज) चाहने वाले को ब्रह्माजी की आराधना करनी चाहिए, इन्द्रियों की पटुता 
चाहने वाला इन्द्र की पूजा करे, प्रजा (सन्तान) चाहने वाला प्रजापतियों की पूजा करे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मणस्पतिं वेदस्य पतिं ब्रह्माणम्‌ । इन्द्रियपाटवकामस्त्विन्द्रम्‌ू । प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणस्पति शब्द वेदों के स्वामी ब्रह्मजी का बोधक है । इन्द्रियों की पटुता चाहने वाला इन्द्र की पूजा 
करे और सन्तान चाहने वाला दक्ष इत्यादि प्रजापतियों की पूजा करे ॥२॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌। वसुकामो वसू्रुद्रान्‌ वीर्यकामो5थ वीर्यवान्‌॥३॥ 
अन्चयः-- श्रीकामः मायां देवीम्‌, तेज: काम: विभावसुम्‌, वसुकाम: वसून्‌ वीर्यवान्‌ वीर्यकाम: रुद्रान्‌ यजेतू ।३।। 
अनुवाद-- श्रीचाहने वाले को दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, तेज चाहने वाला अग्नि की पूजा करे, 
धन चाहने वाला वसुओं कौ आराधना करे और गला काटने आदि साहसिक कार्य करने वाले को रुद्रों की पूजा 
करनी चाहिए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायां दुर्गाम्‌ | विभावसुमग्रिम्‌ । बसुकामो धनार्थी । बीर्य॑ प्रभवस्तत्कामो बीर्यवान्सन्‌ रुद्रान्‌ यजेतू ॥।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
माया शब्द से दुगदेवी को कहा गया है, विभावसु अग्नि को कहते है । धन चाहने वाले को वसुओं की 
पूजा करनी चाहिए, पराक्रम चाहने वाले पराक्रमियों को रुद्रों की पूजा करनी चाहिए ॥३॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामो5दिते:ः सुतान्‌ू । 
विश्वान्देवान्राज्यकाम: साध्यान्संसाधकों विशाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- अन्नाद्यकाम: तु अदितिम्‌, स्वर्गकाम: अदिते: सुतान्‌, राज्यकाम: विश्वानूदेवान्‌ विशाम्‌ संसाधकः 
साध्यान्‌ यजेत्‌ ।(४॥। 
अनुवाद-- अन्न इत्यादि चाहने वाले को अदिति की आराधना करनी चाहिए, स्वर्गप्राप्त करना चाहने वाले 
को देवताओं की आराधना करनी चाहिए, राज्य चाहने वाले को विश्वेदेवों की पूजा करनी चाहिए और प्रजाओं 
को अनुकूल बनाये रखना चाहने वाले को साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्नाच्य॑ भोज्य॑ भक्ष्यं च अदिते: सुतान्‌ द्वादशादित्यान्‌ । विशां देशस्थप्रजानां स्वाधीनतामिच्छन्‌ साध्यान्यजेतू ॥४॥॥ 


द्वितीय स्कन्घ ४५ 


भाव प्रकाशिका 
भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थों को अन्ना्य शब्द से कहा गया है । भोज्य भनक्ष्य पदार्थों को चाहने बाले को अदिति 
की पूजा करनी चाहिए । स्वर्ग चाहने वाले को अदिति के पुत्र द्वादशादित्यों की आराधना करनी चाहिए । अपने 
देश की अजाओं को अपने अधीन बनाना चाहने वाला: राजा साध्य देवताओं की पूजा करें ॥४॥ 
आयुष्कामो5च्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌। प्रतिष्ठाकाम: पुरुषों रोदसी लोकमातरौ॥५॥॥ 
अन्वय:--- आयुष्काम: अश्विनौ देवौ, पुष्टिकाम: इलाम, प्रतिष्ठा काम: पुरुष: लोकमातरी रोदसी यजेत्‌ ॥॥५॥। 
अनुवाद--- आयु चाहने वाला दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करें; पुष्टि चाहने वाला पृथिवी की तथा प्रतिष्ठा 
चाहने वाला पुरुष पृथिवी और आकाश की पूजा करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
इलां पृथ्बीम्‌ । प्रतिष्ठा स्थानादप्रच्युति: | रोदसी द्यावाभूमी ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इला शब्द पृथिवी का वाचक है, अपने स्थान पर बने रहने को प्रतिठा कहते हैं । रोदसी शब्द ब्रुलोक 
(अकाश) और भूमि दोनों का वाचक है । चुलोक और भूमि ये दोनों लोक माताएँ हैं ॥५॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ सत्रीकामो5प्सर उर्वशीम्‌ । आधिपत्यकाम: सर्वेषां यजेत्‌ परमेष्ठिनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- रूपाभिकाम: गन्धर्वान्‌: सत्रीकाम: अप्सरठर्वशीम्‌, सर्वेषाम्‌ आधिपत्यकामः परमेष्ठिनाम्‌ यजेत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद--- सौन्दर्य प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष गन्धर्वों का यजन करे; सुन्दर ख्री प्राप्त करना चाहने 
वाले को उर्वशी नामक अप्सरा की पूजा करनी चाहिए, और सबों पर स्वामित्व प्राप्त कने की इच्छा वाला ब्रह्माजी 
का यजन करें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्सराश्चासावुर्वशी च ताम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्सरउर्वशीम्‌ पद का विग्रह है अप्सणाश्चा सौ उर्वशी ताम्‌ू | इस तरह इसपद में कर्मधारय समास हैं ॥६॥ 
यज्ञ यजेह्शस्काम: कोशकाम: प्रचेतसम्‌ । विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सत्तीमू ॥७॥ 
अन्वयः-- यश: काम: यज्ञ यजेत्‌, कोश काम: प्रचेतसम्‌ यजेत विद्याकाम: गिरिशं यजेतत, दाम्पत्यार्थ सतीम्‌ 
उमामू यजेत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- यश की कामना वालों को यज्ञ पुरुष भगवान्‌ विष्णु की आराधना करनी चाहिए, कोश प्राप्त 
करने की इच्छा वाले को ग्रचेता की आराधना करनी चाहिए, विद्या प्राप्त. करने की इच्छा वाले को शिवजी की 
पूजा करनी चाहिए और पति-पत्नी में प्रेम चाहने वाले को पतित्रता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञ यज्ञोपाधिं विष्णुम्‌ू । कोशो वसुसंचय; । वसुकाम इत्यत्र धनमात्रमिति भेद: । दाम्पत्यमन्योन्यप्रीतिस्तदेवार्थो 
यस्य स; ॥॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ शब्द से यज्ञ पुरुष भगवान्‌ विष्णु को कहा गया है । धन संपत्ति के संचय को ही बसु कहते है । 


*इ३६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


अतएव धन समत्ति के संचय को चाहने वाले को प्रचेता की आराधना करनी चाहिए । यदि कोई कंहे कि तौफ़े 
श्लोक में बसु चाहने वाले को वसुओं की पूजा करने की बात कही गयी है और यहाँ कोश चाहने वाले के लिए 
प्रचेता की आशधना करने की बात कैसे कही गयी हैं ? यह तो पुनरुक्ति है । तो इसका उत्तर है कि 
केवल धन का बोधक है और कोश शब्द धनसंपत्ति के संचय को कहा जाता है | अतएव यह दोनों में: अन्त. 
है । दाम्पत्य शब्द का अर्थ है, पति और पत्ती में रहने वाला परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम, उसकी ग्राप्ति 
के लिए पार्वती देवी की आराधना करनी चाहिए ॥७॥ 
धर्मार्थ उत्तमश्लोक॑ तन्तुं तन्वन्पितृन्यजेत्‌ । रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्रणान्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- धर्मार्थम्‌, उत्तमश्लोकम्‌ तन्तुन्‌ तन्वन्‌ पितृन्‌ रक्षाकामः पुण्यजनान्‌ ओजस्कामः मरुद्रणान्‌ यजेत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- धर्म की प्राप्ति करना चाहने वाले भगवान्‌ विष्णु की उपासना करे, सन्तान की वृद्धि चाहने 
वाले को पितृगणों की आराधना करनी चाहिए, बाधाओं से बचने की इच्छा वाले को यक्षों की पूजा करनी चाहिए 
तथा बल चाहने वाले को मरुह्गगणों की आराधना करनी चाहिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मार्थो धर्मकाम; । उत्तमश्लोकोपाधि विष्णुम्‌ । तन्तुं तन्वन्‌ संतानवृद्धिमन्विच्छन्‌ । रक्षा बाधानिवृत्तिस्तत्काम: । 
युण्यजनान्यक्षान्‌ । ओजो बल॑ तत्कामो मरुद्रणान्देवान्‌ ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म चाहने वाले को उत्तम श्लोक नामक भगवान्‌ विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सन्तान की वृद्धि चाहने 
वाले को पितरों की पूजा करनी चाहिए । जो होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहे वह यक्षों की पूजा करे तथा 
बल प्राप्त करने की इच्छा वाले को मरुद्ण नामक देवताओं की पूजा करनी चाहिए ॥८॥ 
राज्यकामो मनून्देवान्निऋरति त्वभिचरन्यजेत्‌ । कामकामो यजेत्सोममकाम: पुरुष परम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- राज्यकाम: मनून्‌ देवान्‌ू, अभिचरन्‌ तु निऋतिम्‌, काम कामः सोमम्‌, अकामः परम्‌ पुरुष यजेत्‌ ।॥९॥। 
अनुवाद--- ग़ज्य की प्रप्ति के लिए मन्वन्तरों के अधिपति देवताओं की पूजा करनी चाहिए । अभिचार 
कर्म करने के लिए निऋति देवता की आराधना करे । भोगों की प्राप्ति के लिए चन्द्रमा की आराधना करे और 
निष्कामत्व की प्राप्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा की आराधना करे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्य॑ राजत्वं तत्कामो मनून्देवान्मन्वन्तरपालान्‌ । राज्ञ: कर्म राज्यं तत्कामो विश्वान्देवानिति विशेष:। अभिचरज्छत्रुमरणमिच्छन्‌ 
निऋतिं राक्षसम्‌ । कामकामो भोगेच्छु। आकामो बैराग्यकाम: । पुरुष परं प्रकृतिव्यतिरेकोपाधिमीश्वरम्‌ ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राज्य शब्द से यहाँ राजत्व को कहा गया है । उसकी प्राप्ति के लिए मन्वन्तरों के अधिपति देवताओं की 
पूजा करनी चाहिए | राजा के कर्म को शज्य कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए विश्वेदेवों की उपासना करे; अतएव 
यहाँ पर द्विरुक्ति नहीं है । शत्रुओं को मारने के कर्म को अभिचार कर्म कहते हैं । उसको करने के लिए निऋति 
देवता की पूजा करे | भोगों को चाहने वाला चन्द्रमा की पूजा करे । जो वैराग्य सम्पन्न होना चाहे वह परम पुरुष 
प्रकृति रूपी उपाधि से रहित पुरुष ईश्वर की आराधना करे ॥९॥ 


७७४२६ डे 


अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारथीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजैत पुरुष परम ॥९०॥ 
» या सभी प्रकार की वस्तुओं 
हो या मोक्ष चाहने वाला हो वह तीब्र भक्तियोग के द्वारा परम्‌ पुरुष परमात्मा 20:80) ध्दा ५22 
भावार्थ दीपिका 
अकाम एकान्तभक्तः उक्तानुक्तसर्वंकामो वा पुरुष पूर्ण निरूपाधिम्‌ ॥१०॥ 
हू भाव प्रकाशिका 
मन यहाँ 6 शब्द से ऐकान्तिक भक्त को कहा गया है । सर्वकाम शब्द का अर्थ है कि जो ऊपर बतलायी 
गयी हैं अथवा नहीं बतलायी गयी हैं, उन सभी कामनाओं से युक्त पुरुष, अथवा जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता 
हो वह पुरुष सभी उपाधियों से रहित पूर्ण पुरुष परमात्मा की आराधना करे ॥१०॥ 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयलोदयः । भगवत्यचलो भावों यद्धागवतसक्भतः ॥११॥ 
अन्वयः-- इह यजताम्‌ एतावान्‌ एव नि:श्रेयसोदयः यत्‌ भागवतसज्भतः भगवति अचल: भाव: ॥११॥ 
अनुवाद--- इस संसार में जितने भी उपासक हैं, उन सबों का सर्वाधिक हित इसी में है कि भगवद्‌ भक्तों 
की सन्नति को प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ में निश्चल प्रेमभाव को प्राप्त कर ले ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्बोक्तनानादेवतायजनस्यापि संयोगपृथक्त्वेन भक्तियोगफलत्वमाह-एतावानिति । इन्द्रादीनपि यजतामिह तत्तद्यजनेन 
भागवतानां संगतो भगवत्यचलो भावों भक्तिर्भवतीति यत्‌ एतावानेव निःश्रेयसस्य परमपुरुषार्थस्योदयों लाभ: । अन्यत्तु सर्व॑ 
तुच्छमित्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले जितने भी देवताओं की आराधना बतलायी गयी है उस सबों का संयोगपृथक्त्वन्याय से भक्तियोग 
ही फल है | इस बात को एतावानेब० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । इन्द्र इत्यादि देवताओं की आराधना 
करने से भगवद्‌ भक्तों का सज्ञ मिलता है । उसके फल स्वरूप भगवान्‌ में जो निश्वल भक्ति का उदय होता है, 
वही परम पुरुषार्थ का उदय रूपी लाभ है । इससे भिन्न सारी बातें तुच्छ (व्यर्थ) हैं । 
संयोग पृथक्त्व का अर्थ है संबन्ध की भिन्नता । भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना करने से भिन्न-भिन्न 
फलों की सिद्धि ही पृथक्त्व है । विभिन्न देवताओं की आराधना करने से पापों का नाश हो जाता है उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ के भक्तों की सद्भति होती है । भागवतों का सब्न मिलने से श्रीभगवान्‌ में अविचल भक्ति होती है । इसी 
को संयोग कहते है । इन दोनों का समुदित रूप ही संयोगपृथकत्व कहलाता है। उदाहरणार्थ खैर का यूप होना 
चाहिए । इस सूक्ति के अनुसार खैर का स्तम्भ यज्ञ का अन्न है। और खादिरोबीर्यकामस्य इस सूक्ति के अनुसार 
वीर्य चाहने वाले को यज्ञ में खैर की लकड़ी का ही स्तम्भ बनाना चाहिए। इस तरह से वह वीर्य (पराक्रम) प्रदान 


है ! उसी ओं फलों को प्रदान करने वाली होने के साथ 
करने वाला भी है । उसी तरह अनेक देवताओं की 3४% ४828 फलों हर दाओं 
ही श्रीभगवान्‌ की भक्ति को भी प्रदान करती है । इस तरह दोनों प्रकार का 200 ४0224 % ४3 


की आगाना श्रीहरि की भक्ति की प्राप्ति की कामना से ही करनी चाहिए । 
की आराधना श्रीभगवान्‌ को पति बनाने की कामना से की थी ॥११॥ 


४३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसड्ः । 
कैवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ ' 
अन्वयः-- यत्‌ आप्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रं संमतपथः भक्तियोग:, कः निर्वृतः हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥६ 
अनुवाद-- जिस भागवत सद्नति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसके कारण राग आदि गुणों का समूह" 
पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात्‌ अन्तःकरण शुद्ध होने से आनन्द का अनुभव होने लगता है; 
इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है । कैवल्य मोक्ष का सर्व सम्मत मार्ग भक्तियोग हो जाता है । भगवान्‌ 
की ऐसी कथाओं का चस्का लग जाने पर उससे कौन प्रेम नहीं करेगा ?2॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतसड्जत इत्यनेन सूचितां हरिकथारतिं स्तौति-ज्ञानमिति । यत्‌ यासु कथासु ज्ञानं भवति । कोदृशम्‌ । आ स्वत; 
प्रतिनिवृत्तमुपरत गुणोमीणां रागादीनां चक्रं समूहो यस्मात्तत्‌ । उत अनन्तरम्‌ । तद्धेतुरात्मप्रसादश । यत्र यासु मनःप्रसादहेतु:, 
गुणेषु विषयेष्वसड्जो वैयग्यं च | उभयत्रेति पाठे इहामुत्र च गुणेष्वसड्र: । कैवल्यमित्येव संमत; पन्‍्था: यो भक्तियोग: । 
निर्वृतः श्रवणसुखेन । अन्यत्रानिर्वृत इति वा । तासु हरिकथासु को रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें श्लोक के भागवत सद्गततः के द्वारा सूचित श्रीहरिकथा की प्रशंसा ज्ञानं यदा इस श्लोक से करते 
हैं | श्रीहरि कथाओं से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उससे सभी प्रकार के रागादि समूह पूर्ण रूप से विनष्ट हो 
जाते हैं । अन्तःकरण स्वच्छ हो जाता है और विषयों से वैराग्य हो जाता है तथा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग स्वरूप 
श्रीभगवान्‌ में प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है उससे तृप्त हुआ कौन ऐसा मानव होगा जो श्रीभगवान्‌ की कथाओं 
से प्रेम न करे ॥१२॥ 
शौनक उवाच 
इत्यभिव्याहत॑ राजा निशम्य भरतर्षभः। किमन्यट्ृष्टवान्भूयो वैयासकिमूर्षि कविम्‌ ॥९३॥ 
अन्वय:-- इति अभिव्याहतं निशम्य भरतर्षभ: राजा वैयासिकिम्‌ ऋषिं कविम्‌ किम्‌ अन्यत्‌ भूय:पृष्टवान्‌ ॥१३॥ 
शौनक महर्षि ने सूतजी से पूछा 
अनुवाद-- श्रीशुकदेवजी द्वारा कही गयी इन बातों को सुनकर भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ने परंतह्म 
का साक्षात्‌ करने वाले शब्दब्रह्मनिष्ठ शुकदेवजी से दूसरी कौन सी बात पूछा ?॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिव्याहतमुक्तम्‌ । ऋषिं परत्रह्मदर्शिनम्‌ | कवि शब्दब्रह्मनिष्णातम्‌ (!१३॥ 


भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में शुकदेवजी के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है-- १. ऋषिम्‌ इसका अर्थ है 
परंचह्म का साक्षात्कार करने वाले और कवि शब्द का अर्थ है वेदविद्यानिष्णात | इस तरह से शुकदेवजी ने उपर्युक्त 
बातों को राजा परीक्षित्‌ को बतलाया था ॥१३॥ 
एतच्च्छुश्ूपतां विद्नन्‌ सूत नो हसि भाषितुम्‌ । कथा हरिकथोदर्का: सतां स्यु: सदसि ध्रुवम्‌ ॥९४॥ 

अन्वयः-- हे विद्वन्‌ सूत एतत्‌ शुश्रूषतां न: भाषितुम्‌ अर्हसि । सतां सदसि हरिकथोदर्का: कथा: श्रुवम्‌ स्युः ॥१४॥ 

अनुवाद-- हे विज्ञ सूतजी हमलोग इसे सुनना चाहते हैं अतएव इसे आप हमलोगों को सुनाएँ क्योंकि सतत 
पुरुषों की सभा में उस कथा को तो अवश्य होनी चाहिए जिसका पर्यवसान श्रीहरि की कथाओं में होता हो ॥१४॥ 


द्वितीय स्कन्ध डबे९ः 
भावार्थ दीपिका 
अ्रवणेच्छायां हेतु:-हरिकथा एवं उदर्क: उत्तरफलं यासु ता: कथा: सतां भागवतानां'सदसि सभायां स्थुः ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शौनकादि महर्षियों ने राजा परीक्षित्‌ के द्वारा जिज्ञासित बातों को सुनने की इच्छाका कारण बतलाते हुए 
कहा कि भागवतों की सभा में तो उन कथाओं को अवश्य कहा जाना चाहिए जिन कथाओं का पर्यवसान श्रीहंरि 
की कथाओं में होता हो । अतएवं हमलोग उसे सुनना चाहते हैं ॥१४॥ 
स॒वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ:। बालक्रीडनकैः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे॥९५॥ 
अन्वयः-- स वै महारथः पडवेयः राजा भागवत: यः बालकीडनकै: कीडन्‌ कृष्णक्रीडाम्‌ आददे ।१५॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से महारथी तथा पाण्डुवंशावतंस राजा परीक्षित्‌ भगवद्भक्त थे, वे बाल्यावस्था में 
बालकों के खिलौनों द्वारा भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्रीडाओं को ही किया करते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपश्नयति-स वा इति द्वाभ्याम्‌ । कृष्णपूजादिरूपां क्रीडां यः स्वीकृतवान्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात का ही विस्तार से वर्णन सबै० इत्यादि दो श्लोकों के द्वास किया गया है । राजा परीक्षित्‌ 
महार्थी थे । वे पाण्डवों के वंश का संवर्धन करने वाले थे । वे भगवदभक्त थे क्योंकि बाल्यावस्था में भी जब 
वे खिलौनों से खेला करते थे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा रूपी खेल खेला करते थे ॥१५॥ 
वैयासकिश्चल भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । उरुगायगुणोदारा: सता स्युर्हि समागमे ॥१६॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ वैयासकिश्व वासुदेव परायण: । सतां समागमे हि उरुगायगुणोदारा: कथाः स्युः ॥१६॥ 
अनुवाद--- भगवत स्वरूप शुकदेवजी भी भगवान्‌ वासुदेव के भक्त थे | ऐसे भागवतों का समागम होने 
पर तो श्रीभगवान्‌ की महती कथाओं की चर्चा अवश्य हुयी होगी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उरुगायस्य गुणैरुदारा महत्य: कथा; स्युः ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का एक नाम उरुगाय है । जहाँ पर भगवद्‌ भक्तों का समागम होता है वहाँ पर श्रीभगवान्‌ के 
गुणों से परिपूर्ण होने के कारण महान्‌ कथाओं का होना स्वाभाविक ही है । अतएब उस कथा को आप हमलोगों 
को सुनायें ॥१६॥ 
आयुर्हरति बै पुंसामुद्चन्नस्त॑ च यन्नसौ। तस्यतें यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ॥१७॥ 
अन्वय:-- उत्तम श्लोकवार्तया यत्क्षण: नीत: तस्य ऋते, यन्‌ असौ उद्यन्‌ अस्तं च पुंसाम्‌ आयु: हरति ॥१७॥ 
अनुवाद-- जो समय श्रीभगवान्‌ सम्बन्धी चर्चा के द्वारा व्यतीत होता है, उसके अतिरिक्त समय और आयु 
को उदय और अस्त होते हुये सूर्य व्यर्थ में ही हरण करते रहते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच वृथैव क्षीयमाणमायुहरिकथया सफल कुर्वित्याशयेनाह त्रिभि: । आयुरिति । असौ सूर्य: उच्चनुद्चच्छन्नस्तमदर्शन॑ 
च यन्‌ गच्छन्‌ । यत्‌ येन क्षणो नीतस्तस्य आयु: ऋते वर्जयित्वा वृथैव हरति ।१७॥॥ 


उइ४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
*आयुर्हरति० इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा बतलाया जा रहा है कि व्यर्थ ही विनष्ट होने वाली-आयु को श्रीहर 
की कथा के द्वारा ही सुफल बनाना चाहिए । ये सूर्य उदय और अस्त होते हुए जिसका समय श्रीहरि की कथा 
में बितता है उसको छोड़कर दूसरों की आयु का व्यर्थ में ही हरण करते हैं ॥१७॥ 
तरवः कि न जीवन्ति भरत्रा: कि न श्रसन्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति कि भ्रामपशवो5परे ॥१८॥ 
अन्चयः-- तरवः न जीवन्ति किम्‌, उत भख्रा: न श्वसन्ति किम्‌, अपरे ग्राम पशव न खादन्ति, न मेहन्ति किम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- वृक्ष जीवित नहीं रहते है क्या ? लुहार की धौंकनी श्वास नहीं लेती है क्या ? आ्रमपशु तथा 
दूसरे पशु खाने और मैथुनादि क्रियाओं को नहीं करते हैं क्या 2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु जीवनमेव तेषामायुष: फलमस्ति तत्राह-तरव इति । ननु तेषां श्वासो नास्ति तर्हि, भर्नाश्चर्मकोशा: । ननु तासामाहारादिक 
भास्ति तत्राह । न खादन्ति नाश्रन्ति, न मेहन्ति रेत:सेक॑ मैथुन न कुर्बन्ति किमू । उत अपि । नराकारं पशुं मत्वाह- 
अपरे इति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि भगवत्‌ कथा पराड्मुख मनुष्यों की आयु का जीवित रहना ही फल है तो ऐसी स्थिति में उन 
मनुष्यों में और वृक्षों में क्या अन्तर है ? वे भी जीवित रहते हैं | यदि कहें, कि वृक्ष जीवित तो रहते हैं किन्तु 
वे मनुष्य क तरह श्वास नहीं लेते हैं तो इसका उत्तर है कि श्वास तो लुहार की भाथी भी लेती है । यदि कहें 
कि लुहार की भाथी श्वास तो लेती है किन्तु वह आहार आदि को ग्रहण नहीं करती है । तो इसका उत्तर है कि 
इन नराकृति पशुओं के समान आमपशु भी खाते हैं तथा मैथुनादि क्रियाओं को करते हैं अतएव ये मनुष्य तो उन 
पशुओं के ही समान हैं ॥१८॥ 
श्रविड्वराहोष्ट्खरै: संस्तुतः पुरुष: पशु: । न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज: ॥१९॥ 
अन्वयः--- यत्‌ कर्णपथा जातु गदाग्रजः नाम न उपेतः सः पशु: पुरुष: श्वविडूवराहोष्ट्खरै: संस्तुतः ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- जिसके कानों में कभी भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा नहीं पड़ी वह मनुष्य कुत्ता, ग्राम सूकर, 
ऊँट तथा गधे के समान जानने योग्य हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह । श्वादिभि: संस्तुतः सदृशों निरूपित: । यस्य कर्णपर्थं कदाचिदपि नागतः । स अवज्ञास्पदत्वाच्छबभि:, 
कश्मलविषयासत्तत्वाद्विंड्वराहैर्ग्रामसूकरैः, कण्टकवहुःखदविषयासक्तत्वादुष्टरे: भारवाहित्वात्खरैस्तुल्य इत्यर्थ: ॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
का अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए कहते है जिस व्यक्ति ने अपने कामों से श्रीभगवान्‌ की कथा को 
नहीं सुना है वह कुत्ते के समान अपमान का पात्र है, निन्दित विषयोपभोग में आसक्त रहने के कारण ग्रामसूकर 
के समान है, कण्टकपूर्ण दुःख प्रदान करने वाले विषयों में आसक्त रहने के कारण कंटीले पदार्थों को खाने वाले 
ऊँट के समान तथा पारिवारिक भार वहन करने के कारण भारवाही गधे के समान है ॥१९॥ 
'बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रृण्वतः कर्णपुटे नरस्य । 
जिह्राउसती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथा: ॥२०॥ 
अन्वय:ः-- उसक्रमस्य विक्रमान्‌ न श्रुण्वतः नरस्य कर्णपुटे बत बिले । हे सूत उरुगायगाथा: न गायती असती जिह्ा 


दुर्दुरिका इव ॥२०॥॥ 


द्वितीय स्कन्ध डे 


अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान वस्तुत: बिल के ही समान 
है तथा हे सूत जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाओं का कभी गायन नहीं करने वाली मनुष्य की दोष दृषित जीभ 
मेढक की जीभ के समान व्यर्थ है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्याड्रगनि च निष्फलानीत्याह- बिले इति पदञ्नभि: । बतेति खेदे । न श्रृण्वतो5श्रृण्वतो नरस्य ये कर्णपुरे ते बिले 
वृथारन्त्रे । न चेदुपगायति तस्य जिह्ना असती दुष्टा दुर्दुरो भेकस्तदीया जिह्लेव (२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवत्कथा पराडमुख रहने वाले मनुष्य के अक्ग भी व्यर्थ हैं, इस बात का प्रतिपादन बिले बतोरुक्रम ० 
इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाते हैं | बत पद का प्रयोग खेद के अर्थ में हुआ है । श्रीभगवान्‌ की कथा को कभी 
नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान बिल के समान हैं तथा भगवन्नामोचारण नहीं करने वाली उसकी दोष दूषित 
जीभ बरसाती मेढक के जीभ के समान व्यर्थ हैं ॥२०॥ 
भारः पर पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाड़ं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरेल॑सत्काझ्ननकड्ढगणौ वा ॥२१॥ 
अन्वय:-- पट्टकिरीटजुष्ट मुकुन्दं अपि यत्‌ उत्तमाज्नं न नमेत्‌ तत्‌ परं भारः, वा यत्‌ लसतकाझ्नकड्डुणौ हरे: सपर्या 
न कुरुतः करौ शावौ ॥२१॥ 
अनुवाद-- रेशमी वस्त्र तथा मुकुट से युक्त भी वह शिर अत्यन्त भार स्वरूप है जो भगवान्‌ के समक्ष 
ग्रणाम करने के लिए नहीं झुकता है तथा सुवर्ण निर्मित क्लणों से युक्त वे दोनों हाथ मूर्दे के हाथ के समान हैं 
जो श्रीभगवान्‌ की सेवा में नहीं लगते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पट्टवर्नोष्णीषेण किरीटेन च जुष्टमपि शिरो यदि न नमेत्तर्हिं केवल भार एवं । शवों मृतकस्तत्करतुल्यौ । लसती 
काझ्ननकड्डंणे ययोस्तौ । अप्यर्थे वाशब्दः ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रेशमी वस्त्र से निर्मित पगड़ी और मुकुट से युक्त वह शिर केवल भार स्वरूप है यदि वह भगवान्‌ मुकुन्द 
को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता है । जिन हाथों से श्रीभगवान्‌ की सेवा नहीं की जाती हैं, वे सुवर्ण निर्मित 
कछ्लणों से भूषित हाथ भी मूर्दे के हाथ के समान व्यर्थ हैं । इस श्लोक का वा शब्द अप्यर्थक है ॥२१॥ 
बहायिते ते नयने नराणां लिड्रानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । 
पादौ नृणां तौ द्वुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेयौँ ॥२२॥ 
अन्वयः--- नराणां ये नेत्रे विष्णो: लिज्रानि न निरीक्षतः ते बहायिते, नृणां यौ पादौ हरे: क्षेत्राणि न ब्रजतः तौ द्रुमजन्म 
भाजौ ॥२२॥ 


अनुवाद-- मनुष्यों के जो नेत्र श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों का दर्शन नहीं करते हैं वे नेत्र मयूर पिच्छ में विद्यमान 
नेत्रों के समान व्यर्थ हैं तथा मनुष्यों के जो पैर श्रीभगवान के क्षेत्रों की यात्रा नहीं करते हैं वे दोनों पैर वृक्ष होने 
के लायक हैं ॥२२॥ 


भ्थ 


“डर श्रीमद्धागवत महापुराण- 


भावार्थ दीपिका 
ये नयने विष्णोर्मूतीर्न निरीक्षेते ते बर्ायिते मयूरपिच्छनेत्रतुल्ये । हुमवज्जन्म भजत इति-तथा । वृक्षमूलतुल्यावित्यर्थ: श्शशा 
भाव प्रकाशिका हे 

जिन नेत्रों के द्वारा भगवान्‌ की मूर्तियों का दर्शन नहीं किया जाता है, वे नेत्र उसी तरह से व्यर्थ है जिस 
तरह मयूर पिच्छ में रहने वाले नेत्र व्यर्थ हैं । तथा मनुष्यों के वे पैर भी वृक्ष ही होने लायक है जिन पै_ं प्ले 
भगवान्‌ के क्षेत्रों की यात्रा नहीं की जाती है । वे पैर वृक्ष की जड़ के समान हैं ॥२२॥ 

जीवज्छबो भागवताडिस्ररेणुं न जातु मर्त्योडभिलभेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या: श्रसज्छबों यस्तु न बेद गन्धम्‌ ॥२३॥ 

अन्वय:--- यस्तु मर्त्य: भागवताडिप्नरेणुं न जातु अभिलभेत सः जीवन्‌ शवः, यस्तु मनुजः विष्णुपद्या: तुलस्या; 
गन्ध॑ न वेद सः श्वसन शवः ॥।२३॥ 

अनुवाद--- जिस मनुष्य ने भगवद्‌ भक्तों के चरणों की धूलि को कभी भी अपने शिर पर नहीं चढ़ाया वह 
जीवित मुर्दा है तथा जिसने कभी भी श्रीभगवान्‌ के चरणों पर चढ़ी हुयी तुलसी की गन्ध को नहीं सूंघा वह श्वास 
लेता हुआ मुर्दा है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
नाभिलभेत अभितो न स्पृशेन्न धारयेत्‌ । श्रीविष्णुपद्या: श्रीविष्णुपदलग्राया: । न वेदेति अवष्ाय नाभिनन्देदित्यर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 

जिसने जीवन में श्रीभगवान्‌ के भक्तों के चरणों की धूलि को अपने शिर पर चढ़ाने के लिए नहीं प्राप्त 
किया वह जीते जी मुर्दा है तथा जिसने श्रीभगवान्‌ के चरणों पर चढ़ी हुयी तुलसी को सूंघकर उसकी सराहना 
कभी नहीं की वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है ॥२३॥ 

तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृहामाणैहीरिनामथ्ेणै: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जल॑ गात्ररुह्रेषु हर्ष: ॥२४॥ 

अन्चयः-- बत तदिदं हृदय अश्मसारं यदगृह्ममाणै: हरिनामधेयैः न विक्रियेत । यदा बिकारः तदा नेत्रे जलम्‌ 
गात्ररहेषु हर्ष: ॥२४॥। 

अनुवाद--निश्चित रूप से वह हृदय पत्थर के समान अत्यन्त कठोर है जो उच्चारण किए जाने वाले श्रीहरि 
के नामों को सुनकर पिघल नहीं जाता है । जब हरिनामों को सुनकर हृदय में विकार उत्पन्न होता है उस समय 
आँखों में आँसू भर जाते हैं तथा रोओं में रोमाञ् हो जाता है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अश्मवत्‌ सारो बल॑ काठिन्य॑ यस्य । विक्रियालक्षणमाह-अथेति । गात्ररुहेषु रोमसु हर्ष उद्वमः ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 

अश्म पत्थर को कहते हैं उसके समान कठोर को अश्मसार कहा जाता है | भगवन्‌ नाम संकीर्तन को सुनकर 
जिस हृदय में विकार नहीं उत्पन्न होता है, वह हृदय पत्थर के समान कठोर है | जब हृदय में विकार उत्पन्न हो 
जाता है तो आँखों में अश्रुजल भर जाता है और रोमाञ्' हो जाता है । रोंगटे खड़े हो जाते हैं ॥२४॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


अथाभिथेहाड़ _ मनोनुकूल॑ प्रभाषसे  भागवतप्रधान: 
यदाह 


'डंड३ 


। 

+९ अर नृपतिं साधु पृष्ठ: ॥२५॥ 

इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे तृतीयोउध्याय: ॥३॥ 

अन्वयः--- अथ हे अज्ज अनुकूल प्रभाषसे साधुपृष्ट: भागवतप्रधान: आत्मविद्याविशारद: बैयासकि: यत्‌ नृपतिं आह 
ततू अभिधेहि ।२५।॥। 


अनुवाद-- है सूतजी आप अत्यन्त अनुकूल बातें सुनाते हैं । राजा परीक्षित्‌ द्वारा अच्छी तरह से पूछे जाने 
पर आत्मविद्या में पारड्नत श्रीशुकदेवजी ने राजा को जो कहा उसे आप हमें सुनायें ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीय स्कन्ध के तृतीय अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥३॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादभक्तस्य सर्वमेतद्व्यर्थम्‌ । मनसोनुकूलं प्रियं च ब्रेषे | अथ अतः साधु पृष्ट: सन्‌ वैयासकिर्नुपतिं प्रति यदाह 
तदभिधेहीति ॥२५॥। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां तृतीयोउध्यायः ।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि भगवद्‌ भक्ति से रहित मनुष्यों के ये सारे देह तथा इन्द्रियों की पटुता आदि व्यर्थ है। और आप 
हमलोगों के अनुकूल बातें कहते हैं | अतएव राजा के द्वारा नियमानुसार प्रश्न किए जाने पर श्रीशुकदेवजी ने राजा 
को जो कुछ भी सुनाया उन सारी बातों को आप हमलोगों को सुनाइये ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के द्वितीयस्कन्ध के तृतीय अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक टीका 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥३॥॥ 


तासजना ८ वेु<42०००००-- 


चौथा अध्याय 


राजा परीक्षित्‌ का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्रीशुकदेवजी द्वारा कथा का आरम्भ 
सूत उवाच 
वैदय्यासकेरिति वच्स्तत्वनिश्चयमात्मनम: । उपधार्य मतिं कृष्ण औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- वैयासके; इति आत्मन: तत्त्वनिश्यम्‌ बच: उपधार्य औतरेय: कृष्णे सती मतिं व्यधात्‌ ॥१।॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद--- श्रीशुकदेवजी के भगवतृतत्त्वनिश्चयात्मक इस वाणी को अपने मन में धारण करके उत्तरा के पुत्र 
राजा परीक्षित्‌ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अपनी शुद्ध बुद्धि को लगा दी ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुर्ये परीक्षिता पृष्ठं सृष्टयादि हरिचेष्टितम्‌ । शुकेन ब्रह्मतत्पुत्रसंवादेनोपवर्ण्यते ॥।१॥। राज्ञ प्रश्न कथयितुं तस्य प्राक्तनीं 
स्थितिमाह चतुर्भि; । वैयासकेः शुकस्य इति एवं भूतमात्मनस्तत्त्वस्य निश्चयों यस्मात्‌ तद्बब: उपधार्य आकलब्य सर्ती कृष्ण 
एव सेव्यो नानय इत्येवं भूताम्‌ ॥॥१॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


रा र की चेष्टाओं के विषय में: पूछे गये प्रश्न 
इस चौथे अध्याय में राजा परीक्षित्‌ के द्वारा सृष्टि तथा 3 आक माह, श्नका 
उत्तर शुकदेवजी ने ब्रह्माजी तथा उनके पुत्र नारदजी के संवाद क 
वर्णन करने के लिए उसके पहले की स्थिति का वर्णन बैयासकेः इत्यादि चार श्लोकों, 
के हि 52 श्रीशुकदेवजी के इस प्रकार से आत्मतत्त्व कौ निश्वायिका वाणी का विचार करके राजा: 
। नहीं 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए दूसरे किसी की नहीं, इस प्रकार की अपनी शुद्धबुद्धि को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में लगा दिया ॥१॥ मित्य॑ विरूढां हि 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । राज्ये चाविकले नित्य॑ दा. ममता जहौ ॥१॥ 
अन्वयः-- आत्म-जाया-सुत-आगार-पशु-दविण-बन्धुणु अविकले राज्ये च 20% विरूढां ममतां जहौ । ऐ ॥ 
अनुबाद-- राजा ने शरीर, पत्नीं, पुत्र, गृह, पशु, सम्पत्ति तथा बान्धवों में एवं निष्कण्टक राज्य में जो 
नित्य के अभयास के कारण ममता सुदृढ हो गयी थी उसका त्याग कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा देह: । पशवों गजादय: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
आत्मा शब्द से शरीर को कहा गया है और पशु शब्द से हाथी घोड़े इत्यादि कहे गये हैं । इन सभी 
वस्तुओं में जो राजा की ममता अत्यन्त सुदृंढ हो गयी थी उसका राजा ने शुकदेवजी को बाणी को सुनकर 
त्याग कर दिया ॥२॥ 
पप्रच्छ चेममेवार्थ यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । कृष्णानुभावश्रवणे श्रदधानो महामना: ॥३॥ 
अन्वयः- हे सत्तमा: कृष्णानुभावश्नवणे श्रद्दधाना: महामना: हे सत्तमा: यन्मां पृच्छथ इमम्‌ एबं अर्थ॑ प्रपच्छ । 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ महर्षियों ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव श्रवण में श्रद्धा करने वाले महामनस्वी राजा परीक्षित्‌ 
उसी प्रश्न को पूछा जिसे आपलोग मुझसे पूछ रहे हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इममेवार्थ हरिलीलालक्षणम्‌ ।।३।। 
न भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ जिस तरह से आपलोग मुझ से श्रीहरि की लीला के विषय में पूछते हैं उसी तरह से राजा ने भी 
शुकदेवजी से श्रीहरि की लीला के ही विषय में पूछा ॥३॥ रे 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म ब्रैवर्गिक च यत्‌ । बासुदेवे भगवति आत्मभाव॑ दृढ़ गतः ॥४॥ 
अन्वय:-- संस्थां विज्ञाय त्रैवर्गिक॑ यत्‌ कर्म तत्‌ संन्यस्य, भगवति चासुदेवे आत्मभाव॑ दृढ़ गत: |॥४॥ 
अनुवाद-- राजा अपनी मृत्यु के विषय में जानकर धर्म, अर्थ एवं काम सम्बन्धी संपूर्ण कर्मों से संन्यास 
लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आत्मभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त हो गये थे ऐसे राजा श्रीशुकदेवजी से पूछे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


संस्थां मृत्युम्‌ । त्रैवर्गिकं धर्मार्थकामप्रधानम्‌ । संन्यस्य त्यक्त्वा आत्मभाव॑ परमप्रेम्णा भगवदात्मत्व॑ गत प्राप्त: सन्‌ 
पप्रच्छ ॥४॥ 


द्वितीय स्कन्ध्र 


भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ इस बात को जान गये सात दिन में 
है 82252 052 कया ले हट के हो हा वाली है । इसीलिए उन्होंने धर्म, 
को प्राप्त हो गये थे | इस अकार के राजा ने शुकदेवजी से पूछा ॥४॥ पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आत्मभाव 
राजोबाच 
समीचीनं बंचो ब्रह्मस्सर्वज़्ल्य तबानघ । तमो ; 
अन्वयः--- है अनध रस ल हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 
४ * कथा; कथयत; तब मद्गम्‌ तम: विशीर्यते ॥५॥) 
अनुबाद-- हे निष्पाप ब्रह्मन्‌ ! आप जज बाजी वाणी 5 
आह गत हे शो परे गहन दर को गत समीचीन है (सुन्दर है) । आपके द्वारा श्रीहरि 
भावार्थ दीपिका 
महां मम तमोउज्ञानं विशीर्यते नश्यति तब कथयत: सतः । अत: समीचीनम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप जो श्रीभगवान्‌ की कथा कह रहे हैं, उसको सुनकर मेरा अज्ञान विनष्ट हो रहा है, अतएव आपकी 
वाणी अत्यन्त सुन्दर है ॥५॥ 
भूय एवं विवित्सामि भगवानात्ममायया । यथेदं सृजते विश्व दुर्विभाव्यमधीश्वरै: ॥६॥ 
अन्वयः-- आत्ममायया भगवान्‌ अधीश्वरैः दुर्विभाव्यं इदं विश्व यथा सृजते तदिदम्‌ अहं भूयः विवित्सामि ॥६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी नहीं जानने योग्य इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ की रचना कैसे करते है ? इस बात को मैं पुनः जानना चाहता हूँ ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनश्च बेदितुमिच्छामि । इदं दुर्विभाव्यमवितर्क्य विश्व यथा सृजति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं पुन: यह जानना चाहता हूँ कि श्रीभगवान्‌ अपनी माया के द्वारा इस अवितर्क्य जगत्‌ की सृष्टि कैसे 
करते हैं ॥६॥ 
यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः।यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌॥ 
आत्मान॑ क्रीडयन्क्रीडनू करोति विकरोति च ॥७॥ 
अन्वयः-- विभु: यथा गोपायति पुनःयथा संयच्छते । यां यां शक्तिम्‌ उपाधित्य पुरुशक्तिः पर; पुमान्‌, आत्मा 
क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ॥७॥ 
अनुवाद-- वे व्यापक परमात्मा किस तरह से 
इसका संहार भी कर देते हैं । अनेक शक्तियों से सम्पन्न परम-पुरुष 
करते हैं ? और ब्रह्मादि रूप वाले जगत्‌ को क्रीडा कराते हैं, वे 
और अन्त में इसे विनष्ट कर देते हैं ॥७॥ 


जगत्‌ की रक्षा करते हैं और अन्त में बे किस प्रकार से 
ष॒ किस-किस शक्ति को अपनाकर स्वयं क्रीडा 
किस तरह से इस जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं 


आ्रीमद्भागवत महापुराण 
डड६ ५ 


भावार्थ दीपिका े 
गोपायति पालयति । संयच्छते संहरते । पुरुशक्तिबंह॒शक्तिमान्‌ । क्रीडन्‌ यथा करेति। आत्मा ब्रह्मदिरूपिण अर 


विकरेति विविध करोति ॥७॥॥ कु 
भाव प्रकाशिका 


परमात्मा किस प्रकार से संसार की रक्षा करते हैं ? और किस प्रकार 
जगत्‌ के आह शत है हल किले शक्तियों को अपना कर परमात्मा इस जगत्‌ को खिलौना बना देते हे 
ब्रह्मा आदि रूप से उसके साथ वे किस तरह से अपने को अनुरक्चित करते है ? वे किस तरह से इस जग 
का निर्माण करके इसका अनेक रूपों में विस्तार करते हैं 2॥७॥ 
नून॑ भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरझुतकर्मणः । दुर्विभाव्यमिवाभाति कविशिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुत कर्मण: भगवतत: हरे: चेष्टितम्‌ कविभि: अपि दुर्विभाव्यं इद आभाति ॥८॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवान्‌ श्रीहरि कौ चेश्टाएँ निश्चित रूप से बड़े-बड़े 
विज्ञ पुरुषों के लिए भी दुविभाव्य के समान है । अर्थात्‌ वे प्रयास करके भी उसे नहीं समझ सकते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ को अद्भुत कर्म करने वाला बतलाकर यह कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ की चेष्टओं 
को बड़े-बड़े विज्ञ पुरुष भी नहीं जान सकते हैं तो औरों की कौन कहें ?॥८॥ 
यथा गुणांस्तु प्रकृते्युगपत्क्रमशो5पि वा । बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन्कर्माणि जन्मपक्‍िः ॥९॥ 
अन्वयः-- एक: पुरुष रूपेण युगपत्‌ प्रकृतेः गुण: भूरिशः विभर्ति वा जन्माभि: कर्माणि कुर्वन्‌ क्रमश; अपि विर्भरति ॥९॥ 
अनुवाद-- एक ही परमात्मा पुरुष रूप से प्रकृति के अनेक गुणों को धारण करते हैं अथवा ब्रह्मा आदि 
अवतार रूप से जन्मों के द्वारा कर्मों को करते हुए क्रमश: प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एक: पुरुषरूपेण युगपत्‌, जन्मभिर्ब्रह्माद्यवतारैः क्रमशे वा यथा प्रकृते्गुणान्गृह्ञाति ।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा तो एक ही हैं वे अनेक कर्मों को करते हैं । तदर्थ वे अकेले पुरुष रूप से ही प्रकृति के 
3१ को धारण करते हैं, अथवा ब्रह्मा आदि अवतार रूपी जन्मों के द्वारा क्रमश: प्रकृति के गुणों को धारण 
| 2॥९॥ 
विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा । शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परिस्मिश्न भवान्खलु ॥१०॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ खलु शाब्दे परस्मिन्‌ च ब्रह्मणि निष्णात: अतएवं भगवान्‌ यथा में एतत्‌ विचकित्सितम्‌ ब्रवीतु ॥१०॥ 
अनुवाद-- राजा ने कहा आप वेद तथा पखंह् दोनों के पूर्ण से ज्ञाता हैं, अतएव आए मेरे इन संदेहों 
को यथोचित रूप से दूर करें ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विचिकित्सितं संदिग्धम्‌ । शाब्दे ब्रह्मणि विचारेण निष्णात: परस्मिन्ननुभवेन ॥१०॥। 


द्वितीय स्कन्‍्ध 


भाव प्रकाशिका 
विचकित्सतस देहास्पद विषय को कहते हैं । राजा ने शुकदेवजी से निवेदन किया कि हे भगवन्‌ आप तो शब्दब्रह्म 
तथा परंहा दोनों के पूर्ण रूप से ज्ञाता हैं । फलतः आप मेरे इन संदहों को यथोचित रूप से दूर करें ॥१०॥ 
सूत उवाच 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा शुणानुकथने हरेः । हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवत्तुं प्रकक्रमे ॥११९॥ 
अन्वयः--- इति राज्ञा हरे: गुणानुकथने उपामन्त्रितः हृषीकेशम्‌ अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम्‌ उपचक्रमे ।॥११॥॥ 


सूतजी ने कहा है 
अनुवाद-- इस तरह राजा परीक्षित्‌ के द्वारा श्रीहरि के गुणों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना किए जाने 


पर भगवान्‌ हृषीकेश का स्मरण करके श्रीशुकदेवजी ने उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपामन्त्रितः प्रार्थित: । प्रचक्रमे देवतागुरुनमस्कारादिरूपमुपक्रम॑ कृतवानित्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपामस्त्रित: पद का अर्थ है प्रार्थित । अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रकार से राजा के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन 
करने के लिए राजा के प्रार्थना करने पर श्रीशुकदेवजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरम्भ किया ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्धवस्थाननिरोधलीलया । 
गृहीतशक्तित्रितयाथ देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥१२॥ 
अन्वयः--- सदुदभवस्थितिनिरोधलीलया, गृहीतशक्तित्रितयाय, देहिनामन्तर्भवाय, अनुपलक्ष्य वर्त्मने भूयसे, परस्मै 
पुरुषाथ नमः ॥१२॥ 
अनुवाद-- संसार की, सृष्टि, स्थिति और संहार रूप लीला करने के लिए जो परमात्मा सत्त्व, रजस्‌ 
एवं तमस्‌ इन तीन शक्तियों को धारण करके विष्णु, ब्रह्मा और शह्लुर का रूप धारण करते हैं, अन्तर्यामी स्वरूप 
होने के कारण जिनकी प्राप्ति के मार्ग को जाना नहीं जा सकता है, ऐसे नि:सीम महिमा सम्पन्न परम पुरुष को 
नमस्कार है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह त्रयोदशभि: । परस्मै सर्वोत्तमाय । तत्र हेतु:-भूयसे अपरिमितमहिम्ने | तदर्शयति । सतः प्रपश्चस्य उद्धवादिषु 
निमित्तभूता या लीला तया गृहीतं ब्रह्मादिरूपेण रज आदि शक्तित्रितयं येन तस्मै । अन्तर्भवाय अन्तर्यामिणे | अतएब 
सर्वान्तरत्वादनुपलक्ष्यं वर्त्म यस्य ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करते हुए शुकदेवजी अपने प्रवचन का उपक्रम तेरह श्लोकं में करते हैं । वे कहते 
है कि परमात्मा परंपुरुष है । अर्थात्‌ वे ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं । भूयसे कहकर उन्होंने श्रीभगवान्‌ को अनन्त महिमा 
सम्पन्न बतलाया । वे भगवान्‌ इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति (रक्षा) तथा संहार लीला करने के लिए करते है । अर्थात्‌ 
जगत्‌ के जन्मादि का मुख्य प्रयोजन भगवान्‌ की लीला है । वे इस कार्य को करने के लिए, सत्त्वगुण, रजोगुण 
तथा तमोगुण इन तीन शक्तियों को अपनाकर विष्णु, ब्रह्मा और शद्भुर रूप हो जाते हैं । वे सभी शरीरधारियों 


.ड४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
के शरीर में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान हैं । अतएब उनकी ग्राप्ति के मार्ग को आसामी से नहीं जाना जा सकता 
है.। ऐसे. श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥१२॥ 

नमः सद्वृजिनच्छिदेडसतामसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्थ आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुधे ॥१३॥ 
अन्बयः--- भूयः सदूबृजिनच्छिदे, असतामसंभवाय, अखिलसत्त्वमूर्तये, पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम्‌ पुंसां 
अनुमृग्यदाशुषे नम: ॥१३।॥। 
अनुवाद-- सत्‌ पुरुषों के दुःख को दूर करने वाले, दुष्टों की समृद्धि को रोक देने वाले, सम्पूर्ण जीव शरीरक 
तथा पारमहंस्य आश्रम में पुरुषों को उनके अभीष्ट पदार्थ को ग्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ को पुनः नमस्कार हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विचित्रफलदातृत्वमनुस्मरन्‌ प्रणणति । भूयः पुनश्च नमः । सतां धर्मवर्तिनां वृजिनच्छिदे दुःखहन्त्रे । 
असतामंधर्मशीलानामसंभवायानुद्धवहेतवे । अखिलसत्त्वमूर्तये, तत्तदेवतादिरूपेण तत्तत्फलदायेत्यर्थ: । समग्रसत्त्वमूर्तये इति 
वा | पुनरिति पूर्वोक्तोभयवैलक्षण्यमाह । पारमहंस्ये प्रत्यडनिष्ठारूपे आश्रमे व्यवस्थितानां पुंसामनुमृग्यमेतन्निरसनेन पुन:पुनर्मुग्यं 
यदात्मतत्त्व॑ तस्य दाशुषे दात्रे ।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ विचित्र फलों को प्रदान करने वाले हैं इस बात का स्मरण करके पुन: इस श्लोक से 2 कदेवजी 
उनको नमस्कार करते हैं । वे भगवान्‌ धार्मिक पुरुषों के कष्ट को दूर करते हैं, तथा जो अधार्मिक मनुष्य हैं उनकी 
होने वाली समृद्धि को रोक देने का काम करते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ उनकी ही मूर्ति (शरीर) हैं । वे उन जीवों को 
विभिन्न देवताओं का रूप धारण करके उन सभी जीवों को फल प्रदान करते हैं । पुन: उन दोनों प्रकारों से विलक्षणता 
बतलाते हुए कहते हैं, पारमहंस्थ आश्रम में आत्मानिष्ठा स्वरूप है । उस आश्रम को अपनाने वाले संन्यस्त पुरुषों 
के अभिप्रेत अर्थ को प्रदान करने वाले हैं ऐसे भगवान्‌ को वे पुनः नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 
नमो नमस्ते5स्त्वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
'पनिरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्थते नमः ॥१४॥ 
अन्वय:--- सात्वतां ऋषभाय नमो नमस्ते अस्तु, कुयोगिनाम्‌ विदूरकाष्ठाय निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि 
रंस्थते नमः ॥१४॥ 
अनुवाद-- भगवद्‌ भक्तों का पालन करने वाले श्रीभगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार है | भगवद्‌ भक्ति विहीन 
जीवों को जिनकी दिशा भी अत्यन्त दूर है अर्थात्‌ उन लोगों के लिए श्रीभगवान्‌ दु्ञैंय हैं । श्रीभगवान्‌ के समान 
ही कोई नहीं है, अतएव उनसे महान्‌ होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । ऐसे ऐश्वर्य से सम्पन्न अपने धाम में 
विहार करने वाले श्रीभगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सात्त्वतां भक्तानामृषभाय पालकाय । कुयोगिनां भक्तिहीनानां विदूरा काष्ठा दिगपि यस्य । दुर्ेयायेत्यर्थ: । तदेव॑ 
वैषम्यप्रतीतावपि निर्दोषित्वायाचिन्त्यमैश्वर्यमाह । निरस्तं साम्यमतिशयश्व यस्य यदपेक्षया अन्यस्य साम्यमतिशयश्च नास्ति, ते 
राधसा ऐश्वर्येण स्वधामनि स्वरूपे ब्रह्मणि रममाणाय |१४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ भक्तों का पालन करते हैं तथा जो लोग भक्ति की भावना से विहीन हैं, ऐसे जीवों के लिए उनकी 
दिशा भी बहुत दूर है । अर्थात्‌ उन जीवों के लिए श्रीभगवान्‌ दुज्ञेय हैं | श्रीभगवान्‌ का ऐसा ऐश्वर्य है कि उनके 


द्वितीय स्कन्ध ९: 


समान ही कोई नहीं है तो फिर उनसे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई कैसे हो सकता है ? इस प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न 
अभगवान्‌ अपने धाम में सदा र्मण किया करते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं ॥१४॥ 
यत्कीर्तन॑ यत्स्मरणं यदीक्षणं यह्नन्दनं यच्छुवर्ण यदर्हणम्‌ । 
लोकस्थ सद्यो विशुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥९५॥ 
अन्वयः-- यत्‌ कीर्तन॑ यत्स्मरणं यदीक्षणं यट्वन्दनं, यच्छूवणं यदर्हणम्‌ लोकस्य कल्मष॑ सच्य; विधुनोति, तस्मै 
सुभद्रश्नवसे नमो नमः ॥१५॥। 
अनुवाद-- जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को शीघ्र ही विनष्ट 
कर देता है उन पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हि सर्वसाधनेभ्यो भक्ते: श्रैष्ठथमनुस्मरन्प्रणमति । यत्कीर्तनमिति द्वाभ्याम्‌ । अ्हृणं पूजनम्‌ । सुभद्रं मज्जल श्रवो यशो यस्य 
तस्मे ॥१५)। 
भाव प्रकाशिका 
सभी साथनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेठ्ठा का स्मरण करते हुए श्रीशुकदेवजी पुनः नमस्कार यत्‌ 
कीर्तनम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं | अरहण पूजन को कहते है । श्रीभगवान्‌ की लीलाएँ मह्जलमय हैं 
अतएव वे सुभद्रश्रवा हैं ॥१५॥ 
विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्सड्भं व्युदस्योभयतो< न्तरात्मन: । 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्नवसे नमो नमः ॥१६॥ 
अन्वय:-- विचक्षणा: यच्चरणोपसादनात्‌ उभयतः सड्ं व्युदस्य गतक्लमा: ते ब्रह्मगतिं विन्दति तस्मै सुभदश्रवसे 
नमो नमः ॥१६॥ 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष जिनके चरणों की शरणागति करके लोक और परलोक दोनों में होने वाली आसक्ति 
का परित्याग करके विना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मड्गलमय यश वाले श्रीभगवान्‌ 
को बारम्बार नमस्कार है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विचक्षणा विवकिनो यस्य चरणयोरुपसादनादुपसत्तेर्भजनादन्तरात्मनो मनस उभयत्रेह च परत्र च सड्डें व्युदस्य निरस्य। 
गतक्लमा: प्रयासरहिता: ॥१६॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
विवेकी पुरुष जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों की शरणागति करके लोक एवं परलोक दोनों में होने वाली आसक्ति 
अपनी अन्तरात्मा से निकालकर बिना किसी प्रयास के ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं उन मज्ललमय यश 
वाले भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है ॥१६॥ 
तपस्विनो दानपरा यशस्विनों मनस्विनों मन्त्रविदः सुमड्रलाः । 
क्षेम न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥ 


अन्वय:--- तपस्थिन:, दानपरा:, यशस्विनः, मनस्विन: मन्त्रविदः सुमज्जला:, यदर्पणं विना क्षेम॑ न विन्दन्ति तस्मै 
चैभद्रश्रवसे नमो नम; ॥१७॥ 


४५०: श्रीमद्धांगबंत महापुंराण 


अनुवाद-- बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी मन्त्रवेत्ता तथा सदाचारं परायण भी अपने तप” 
दान आदि को श्रीभगवान्‌ को समर्पित किए बिना कल्याण नहीं प्राप्त करते हैं, उन श्रीभगवान्‌ को बारंबबार 
नमस्कार है ॥१७॥ - 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिशुन्यानां सर्वसाधनवैफल्य॑ दर्शयन्नम॒ति-तपस्विन इति । मनस्विनो योगिन; । सुमड्रला: सदाचाराः । यस्मिस्तपआधर्पणं 
बिना । सुभद्रश्रवसे इत्यस्यावृत्तियश:श्रवणादे; प्राधान्यज्ञापनाय ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग भगवान्‌ की भक्ति से रहित है, उन लोगों के द्वारा साधन रूप से अपनाये गये तप, दान, 
मनस्विता, यश, मन्त्र तथा सदाचार तब तक कल्याणप्रद नहीं होते हैं, जब तक कि उन साधनों को श्रीभगवान्‌ 
को समर्पित नहीं कर दिया जाय । सुभद्रश्रवसे इस पद को बार-बार कहने का अभिप्राय है श्रीभगवान्‌ का यश 
ही प्रधान हैं ॥१७॥ 
'फिरातहूणान्म्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्ढा यवना: खसादयः । 
येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥ 
अन्वयः-- किरात-हुण-आन्ध्र-पुलिन्द-पुल्कस, आभीरकड्जा: यवना: खसादय: अन्ये च ये पापा: यदुपाश्रयाश्रया: 
शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नम: ॥१८॥ 
अनुवाद-- किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कड्लं, यवन, तथा खस जाति के मनुष्य तथा 
दूसरे भी पापी मनुष्य जिन श्रीभगवान के शरणागत जीवों के शरणागत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं, उन 
सर्वशक्तिमान श्रीभगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ते: परमशुद्धिहेतुत्व॑ दर्शयन्नाह । किरातादयो ये पापजातयो<न्ये च ये कर्मत; पापरूपास्ते यदुपाश्रया भागवतास्तदाश्रया: 
सन्तः शुध्यन्ति | असंभावनाशड्डां परिहरति, प्रभविष्णवे प्रभवनशीलायेति ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति परम शुद्धि का साधन है इस बात को किराक्त ० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है । किगत 
इत्यादि जो पापमयी जातियाँ हैं तथा जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं, वे भी भगवद्‌ भक्तों के शरणागत हो जाने 
पर शुद्ध हो जाते हैं | यदि कहें कि यह कैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ प्रभविष्णु हैं, 
वे असम्भव को भी सम्भव बना देते हैं, ऐसे भगवान्‌ को नमस्कार है । 
किरात इत्यादि जातियों का परिचय इस प्रकार है । शबर पुरुष से पर्णशबरी जाति की ख्री के गर्भ से उत्पन्न 
पुत्र को वैदेहक कहते हैं । वैदेहक पुरुष से पुल्कसी सी के गर्भ से उत्पन्न को हूण कहते हैं । वैदेहक के पुत्र 
को आम कहते हैं । निष्ठय पुरुष से किराती ख्री के गर्म से उत्पन्न पुत्र को पुलिन्द कहते हैं । ३ से ब्राह्मणी 
स््री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को चाण्डाल कहते है । चाण्डाल पुरुष के पुत्र: को पुल्कस कहते हैं । ब्राह्मण पुरुष 
पुत्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वार 
से वैश्यानारी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को अम्ब्ठ कहते हैं | अम्बष्ठ की अविवाहिता पु: 
उत्पन्न पुत्र को आभीर कहते हैं । कर्पण को कह कहा जाता है । राजा से वैश्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को यवन 


कहते हैं । तुरुष्कों की ही एक जाति शक जाति है ॥१८॥ 


द्वितीय स्कन्ध ड५१ 


स॒ एष आत्मात्मवतामधीश्चवरसत्रयीमयों धर्ममयस्तपोमय: । 
गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितर्क्यलिड्रो भगवाग्सीदताम्‌ ॥१९॥ 


अन्वयः--- अत्मवताम्‌ आत्मा अधीश्वर: त्रयीमय: धर्ममय:, तपोमय: , गतब्यलीकै: अजशह्लूरादिभि: बितर्क्य लिम: 
स॑ एप भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥।१९॥। 


अनुवाद--- जो भगवान्‌ ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकाण्डियों के लिए वेदमूर्ति हैं, धार्मिकों 
के लिए धर्ममूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपोमय हैं । ब्रह्मा तथा शिव आदि बड़े-बड़े 722 2224 
उन श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करते हैं वे ही श्रीभगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हो जायेँ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वोपास्यत्वमनुस्मरन्‌ प्रार्थयते । स एब आत्मवतां धीराणामात्मा आत्पमत्वेनोपास्य इत्यर्थ: । 
तयीमयत्वादिविशेषणैस्तत्तन्मा्गेणोपास्यत्वं विवक्षितम्‌ । गतव्यलीकैर्निष्कपटैर्भक्तिवितकर्यमत्याश्चर्येण वीक्षणीयं लि७ड़ं मूर्ति्यस्य 
स प्रसीदतु ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे श्रीभगवान्‌ सबों के लिए उपास्य हैं, इस बात का स्मरण करते हए श्रीशुकदेवजी उनकी प्रार्थना करते 
हैं कि वे भगवान्‌ आत्मज्ञानियों के लिए आत्मा रूप से उपास्य हैं । त्रयीमयत्व इत्यादि विशेषणों के द्वारा विभिन्न 
मार्गावलम्बियों के लिए उनकी उपास्यता बतलायी गयी है । वे भक्तों के द्वार स्वामी रूप से उपास्य हैं, वैदिकों 
के लिए वेदमूर्ति के रूप से उपास्य हैं । धार्मिकों द्वारा धर्ममूर्ति रूप से तथा तपस्वयों द्वारा तपोमूर्ति रूप से उपास्य 
हैं । जो भगवान्‌ के निष्कपट भक्त हैं उन ब्रह्माजी तथा शद्गुरजी द्वारा उनकी मूर्ति अत्यन्त आश्चर्यमयी रूप से 
अवलोकमीय है । ऐसे भगवान प्रसन्न हों ॥१९॥ 
प्रिय: पत्तिर्यज्ञपति: प्रजापतिर्थधियांपतिलोंकपतिर्धरापति: । 
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्त्वतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां पति: ॥२०॥ 
अन्वयः-- श्रिय: पति: , यज्ञपतिः प्रजापतिः, धियां पतिः, लोकपति:, धरापति: अन्धकवृष्णिसात्त्वताम्‌ पति: गति: 
च सतां पति: भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ।२०॥। 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ लक्ष्मीजी के पति पालक हैं, यज्ञों के भोक्ता (स्वामी) हैं, प्रजाओं के पालक हैं बुद्ध 
के स्वामी हैं, लोकों के स्वामी है तथा पृथिवी के स्वामी हैं जो भगवान्‌ अन्धकवंशियों वृष्णिवंशियों एवं यदुवंशियों 
के स्वामी और आश्रय हैं वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वपालकत्वमनुस्मरन्नाह- श्रिय इति । गतिश्च सर्वापत्सु रक्षक: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पति शब्द पालक और स्वामी दोनों का समान रूप से बोधक है । श्रीभगवान्‌ के सर्वपालकत्व का स्मरण 
करते हुए शुकदेवजी श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं । जो भगवान्‌ लक्ष्मीजी, यज्ञ, अजाएँ, बुद्धि सम्पूर्ण यहुवशियो 
पृथिवी, तथा साधु पुरुष इन सबों के एक मात्र रक्षक हैं । वे ही अन्धकवंशियों, वृष्णिवंशियों तथा यदुवंशियों 
के पालक तथा सभी अवस्थाओं में रक्षक हैं वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों ॥२०॥ 


डर अ्रीमद्भधागवत महापुराण 


यदडप्रद्नुध्यानसमाधिधौतया धिया5नुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन: । 
बदन्ति चैतत्कक्यों यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान्मसीदताम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- विवेकिन: यदंघ्रूयनुध्यानसमाधिधौतया घिया आत्मन: हि तत्त्वम्‌ अनुपश्यन्ति कबयः च यथारुचम्‌ एतत्‌ 
बदन्ति सः भगवान्‌ मुकुन्दः मे प्रसीदताम्‌ ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष जिन श्रीभगवान्‌ की चिन्तन पूर्ण समाधि से निर्मल बनी हुयी बुद्धि के द्वारा आत्म 
तत्त्व का सक्षात्कार करते हैं । ब्रह्मशनी पुरुष जिनका अपनी-अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं, वे ही भोग 
तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले श्रीभगवान मुझ पर प्रसन्न हो जायँ ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञानप्रदत्वमनुस्मरन्नाह-यदद्प्रीति द्वाभ्याम्‌ । यस्याडप्रगेरज॒ध्यानमेव समाधिस्तेन घौतया शोधितया । यथारुचं रुच्यनुसारेण 
सगुणनिर्गुणादिभेदे: | यद्वा रुक्‌ प्रतिभा | यथामतीत्यर्थ: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इस बात का स्मरण करते हुए शुकदेवजी दो श्लोकों द्वारा कहते 
हैं कि जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों का निरन्तर चिन्तन ही समाधि है । उससे श्रीभगवान्‌ के चरणों का चिन्तन करने 
वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है । उन श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार करने के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न विवेकी पुरुष अपनी 
रूचि के अनुसार ही श्रीभगवान्‌ का वर्णन करते हैं, वे ही भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हो जायेँ ॥२१॥ 
प्रच्ोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता$जस्थ सत्तीं स्मृर्ति हदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभ: प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- पुरा अजस्य हृदि सर्ती स्मृतिं वितनन्‍्वता येन प्रचेदिता सरस्वती किल आस्यतः स्वलक्षणा प्रादुरभूत _ 
सः ऋषीणाम्‌ ऋषभः में प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- कल्प के प्रारम्भ में ब्रह्माजी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को जागृत करने के लिए जिन 
परमात्मा के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्माजी के मुख से वेदाड़ों के साथ वेद के रूप में प्रकट हुयी ऐसे ज्ञान प्रदान 
करने वालों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ मुझपर प्रसत्र होएँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच पुरा कल्पादावजस्य हृदि सती सृष्टिविषयां स्मृर्ति वितन्वता येन प्रचोदिता सती सरस्वती तस्य मुखतः किल 
प्रादर्भूता स्वानि लक्षणानि शिक्षाचुक्तानि यस्या: सा । ऋषीणां ज्ञानप्रदानामृषभः श्रेष्ठ: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
कल्प के प्रास्भ में ब्रह्मणी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को उत्पन्न करने के लिए जिन श्रीभगवान्‌ 
के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्माजी के मुख से शिक्षा इत्यादि वेदाड्रों के साथ वेदों के रूप में प्रकट हुयी ऐसे ज्ञान 
प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हो जायेँ ॥२२॥ 
भूतैर्महद्धिय इमाः पुरा विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः । 
भुंके गुणान्‌ षोडश पोडशात्मकः सो5लंकृषीष्ट भगवान्वनांसि में ॥२३॥ 
अन्चयः---यः विधु: महद्धिः भूतै: इमा: निर्माय अमूषु यत्‌ पुरुष: शेते घोडशात्मक: षोडश गुणान्‌ भुंक्ते सः भगवान्‌ 


में बचांसि अलडक्ृषीष्ट ॥२३।॥ 


द्वितीय स्कनध ५३ 


जो परमात्मा पशञ्चमहाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके उन सबों में जीव रूप से शयन करते 
हैं और (पञ्च ज्ञानेन्द्ियाँ, पाञ् कर्मेन्द्रियाँ, पाश्च आ्राण और मन इन) सोलह कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा सोलह 
विषयों का भोग करते है, वे सर्वभूतमय भगवान्‌ मेरी वाणी को अलंकृत करें ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं स्ववाचं श्रोतृजनाह्नादिनीं शुज्ञारकरुणादिशोभां प्रार्थयत्ते- भूतैरिति । स मे वर्चांस्यलंकृषीष्ट अलंकरोतु । अन्यस्य 
बचसामन्येनालंकारासंभवमाशड्ड्य तस्यान्तर्यामितामाविष्करोति । यो महद्धिर्भूतेरिमा: पुर: शरीराणि सृष्टवा अमूषु पूर्ष्वन्तर्यामितंया 
शेते वसति । अन्न पुरुषसमाख्यां प्रमाणयति । यद्यस्मात्यूरुष इति । अतएब य एकादशेन्द्रियपञ्चभूतरूपान्घोडशगुणान्कला भुड्डे 
भ्रकाशयति पालयतीति वा । तदा त्वात्मनेपदमार्षम्‌ । अत्र हेतु:-यत: षोडशानामात्मा चेतयिता । स्वार्थ कः । नत्वत्र जीवत्वमुच्यते 
प्रार्थनाविरोधात्‌ ॥॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भूतैम्हद्धिः इत्यादि इस श्लोक से शुकदेवजी श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी वाणी को श्रोताओं 
को आह्ादित करने वाली तथा श्रुज्ञार तथा करुण आदि रसों आदि की शोभा से सम्पन्न बना दें । वे भगवान्‌ 
मेरी वाणी को अलंकृत कर दें । दूसरे की वाणी को दूसरा कोई कैसे अलंकृत कर सकता है; इस तरह की आशड्ढा 
करके वे श्रीभगवान्‌ के अन्तर्यामित्व को ही अविष्कृत करते हैं । जो परमात्मा महाभूतों के द्वारा इन शरीरों का 
निर्माण करते हैं और इन शरीयों में अन्तर्यामी रूप से निवास करते है | जीव के इस पुरुष नाम को प्रमाणित 
करते हुए कहते है कि वे पूरुष हैं। अतएव ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पञ्ञभूत रूप सोलह कलाओं का वे भोग करते 
है । अथवा प्रकाशित करते हैं या पालन करते है । किन्तु ऐसा अर्थ करने पर भुंक्ते पद में आत्मनेपद का प्रयोग 
आर्ष मानना होगा । उसका कारण है कि वे सोलह कलाओं को ज्ञान युक्त बना देते है । आत्मा शब्द में स्वार्थ 
में ही कप्रत्यय हुआ है । यहाँ पर जीवत्व को इसलिए नहीं कहा गया है कि उसको वैसा मानने पर प्रार्थना का 
विरोध होगा ॥२३॥ 


नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे । पपुज्ञनिमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- सौम्या: ज्ञानमयं यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ पपुःतस्मै अमिततेजसे भगवते व्यासाय नमः ॥२४।॥ 


अनुवाद-- सन्त पुरुषों ने जिनके मुख रूपी कमल के पराग रूपी ज्ञानमय आसव का पान किया उन निःसीम 
तेजस्वी भगवान्‌ वासुदेव के अवतार व्यासजी को मेरा नमस्कार है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीव्यासं नमस्करोति-नम इति । सौम्या भक्ता: । यस्य मुखाम्बुरुहे आसवो मकरन्दस्तम्‌ ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका । 
नम० इत्यादि श्लोक के द्वारा वे श्रीव्यासजी को नमस्कार करते हैं । सौम्य शब्द से यहाँ पर भक्तों को 
कहा गया है । यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ का विग्रह है जिनका मुख रूपी कमल में विद्यमान पराग रूपी आस़व उसका 
पान भक्तों ने किया ॥२४॥ 
एतदेवात्मभू राजन्नारदाय विपृच्छते । वेदगर्भो5 भ्यधात्साक्षाद्यदाह हरिरात्मम:ः ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुरणे द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोड्ध्यायः ॥४॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ विपृच्छते नारदाय वेदगर्भ: आत्मभू; एतद वाभ्यधात्‌ यत्‌ साक्षात्‌ हरिः आत्मनः: आह ॥२५॥ 


है श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुवाद-- हे राजन्‌ नारदजी के द्वारा पूछे जाने पर वेदगर्भ ब्रह्माजी ने उनको वही बतलाया -था जिसको 
साक्षात्‌ श्रीहरि ने ब्रह्मजी को बतलाया था, उसी को मैं आपको बतला रहा हूँ ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दूसरे स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानी प्रश्नोत्तरतया ब्रह्मनारदसंवाद॑ प्रस्तौति- एतदिंति । उत्पत्तिसमय एव वेदा गर्भे यस्य सः । साक्षाद्धरियदाह ।।२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्थे भावार्थ दीपिकाटीकायां चतुर्थोउध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
एतत्‌० इत्यादि इस श्लोक के द्वार प्रश्नोत्तर रूप में ब्रह्मा एवं नारदजी के संवाद को भ्रस्तुत करते हैं। 
ब्रह्माजी को वेदगर्भ इसलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति काल में ही उनके भीतर वेद विद्यमान थे ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥४॥। 


पाँचवाँ अध्याय 
सृष्टि का वर्णन 
नारद उवाच 
देवदेव नमस्ते5स्तु भूतभावन पूर्वज । तद्दिजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-- हे भूतभावनपूर्वज देवदेव ते नमः अस्तु । यत्‌ ज्ञानम्‌ आत्मतत्त्वनिदर्शनम्‌ तत्‌ विजानीहि ॥॥१॥॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भूतभावन तथा सबों द्वारा पूजित ! हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मणी आप मुझको वह ज्ञान प्रदान 
करें जिस ज्ञान के द्वारा आत्मतत्त्व का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्ञमे नारदेनाथ पृष्ट: सृष्टठयादि वक्‍त्यजः । हरेलींलां विराट्सृष्टिं कालकर्मादिशक्तिभि: ॥॥१॥ नारदाय बिपृच्छते 
वेदगर्भोडभ्यधादित्युक्ते, तत्र नारदप्रश्नमाह-देवदेवेति । हे भूतभावन, अतएव सर्वेषां पूर्वज अनादे, ज्ञायतेड्नेनेति ज्ञान तत्साधनं 
यत्तद्विजानीहि । विशेषेण ज्ञापयेत्यर्थ: । कथंभूतम्‌ । आत्मतत्त्वं नितरां दृश्यते येन ततू ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाँचवे अध्याय में नारदजी के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्माजी ने सृष्टि का वर्णन किया । साथ ही उन्होंने श्रीहरि 
की लीला का वर्णन तथा काल कर्म आदि शक्तियों से युक्त विराट्‌ की सृष्टि का वर्णन किया ॥१॥ 
नारदजी के द्वारा पूछे जाने पर वेदगर्भ ब्रह्मजी ने इस तरह से कहा-- नारदजी के प्रश्न का वर्णन करते 
हुए वे कहते है देव-देव इत्यादि । अर्थात्‌ हे भूतभावन देवताओं में श्रेष्ठ अतएव सबों के पूर्वज आप हैं, क्योंकि 
आप अनादि हैं । आत्मतत्त्व के ज्ञान के साधनभूत ज्ञान का आप उपदेश दें | विजानीहि पद का अर्थ है कि 
विशेष रूप से उपदेश दें । वह ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा अच्छी तरह से दिखायी देती है ॥१॥ 


द्वितीय स्कन्‍्ध डण५ 


यद्रूप॑ यदश्षिष्ठानं -यतः सृष्टमिदं प्रभो । यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं बद तत्त्वतः ॥२॥ 
अन्वयः-- प्रभो इदं जगत्‌ यद्रपम्‌, यद्धिष्ठामम्‌ यतः सृष्टम्‌, यत्संस्थम्‌ यत परम्‌ तत्‌ तत्त्व तत्त्वतः बद ॥॥२॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ) इस जगतू जिसके द्वारा प्रकाशित है, इसका जो आधार है, जिसके द्वारा निर्मित है, जिसमें 

लीन होता है तथा जिसके अधीन रहता है, तथा यदात्मक है, उस तत्त्व को आप तात्त्विक रूप से बतलायें ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपलक्षणभूतं विश्वमेवात्मज्ञानसाधनमतस्तद्विशेष॑ पृच्छति । यद्वूपं येन रूप्यते प्रकाश्यते | यद्धिष्ठानं यदाश्रयम्‌ । यतो 
येन सृष्टम्‌ । यत्संस्थ॑ यस्मिल्लीयते । यत्परं यदधीनम्‌ । यच्चेति यदात्मकम्‌ । स्वत: सत्कारणतो वेत्यर्थ: । तस्य तत्त्व॑ याथार्थ्य 

तत्त्वतो बद ॥२॥ 

भाव प्रकाशिका 
ब्रह्म का उपलक्षण स्वरूप यह जगत्‌ ही है आत्मज्ञान का साधन है । अतएवं इस जगत्‌ की विशेषताओं 
के विषय में नारदजी पूछते हैं । यद्रूपम्‌ का अर्थ है कि यह जगत्‌ जिसके द्वारा प्रकाशित होता है | उस तत्त्व 
को आप मुझे बतलायें | इस जगत्‌ का जो आधार है तथा इस जगत्‌ के जो ख्रष्टा हैं, उनको मुझे आप बतलायें। 
अलयकाल के आने पर यह जगत्‌ जिसमें लीन हो जाता है यह जिसके अधीन हैं तथा यह यदात्मक है, उस तत्त्व 
को आप मुझे यथार्थ रूप से बतलायें ॥२॥ 
सर्व होतद्धवान्बेद भूतभव्यभवत्म॒भु: । करामलकबबद्विश्च॑ं विज्ञानाबासितं तब ॥३॥ 
अन्वय:-- एततू हि सर्व भवान्‌ वेद भवान्‌ भूतभव्यभवत्प्रभु: विज्ञानावसितं विश्व तब करामलकवत्‌ ।।३॥ 
अनुवाद-- आप इन सारी बातों को जानते हैं, क्योंकि आप भूतकालिक भविष्यत्‌कालिक तथा वर्तमान 
कालिक सभी वस्तुओं के स्वामी हैं । विशिष्ट ज्ञान के द्वारा निश्चित किया गया यह सम्पूर्ण जबत्‌ आपको करामलकवत्‌ 
प्रत्यक्ष है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न जानामीति न वक्तव्यमित्याह-सर्वमिति । भूतं जातं, भव्यं जनिष्यमाणं, भवत्‌ जायमानं, तेषां प्रभुर्यतः, अतो 
विशिष्टेन ज्ञानेनाबसितं निश्चितम्‌ ॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं जानता हूँ क्योंकि आप भूतकालिक, भविष्यत्‌कालिक एवं 
वर्तमानकालिक सभी वस्तुओं के स्वामी हैं अतएव विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आपने इसको निश्चित किया है ॥३॥ 
यद्चिज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मक: । एकः सृजसि भूतानि भूततरेवात्ममाययरा ॥४॥ 
अन्चय:-- त्व॑ं यद्विज्ञानः यदाधार:, यत्पर: यदात्मक: एकः त्वम्‌ आत्ममायया भूतैरेव भूतानि सृजसि ।॥४॥ 
अनुवाद-- आपको यह ज्ञान किससे मिला ? आप किसके आधार पर स्थित हैं ? आपका स्वामी कौन हैं? 
आपका स्वरूप क्या है ? अकेले ही आप अपनी माया से पञ्ञभूतों के द्वारा भूतों की सृष्टि कर लेते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तामिदम्‌, आदो तावत्त्वामेव कथयेत्याह । यतो विज्ञानं यस्य । कस्तव विज्ञानद इत्यर्थ: । यदाधार: कस्तवाश्रय: 
यत्परो यद्धीन: । यदात्मको यत्स्वरूप: । मम तु त्वमेव स्वतन्त्र: परमेश्वर इति बुद्धि: | तब तपश्चरणेन तु पराशड्डूया 
पृच्छामीत्याह साथैंश्वतुर्णि: | एकोउसहाय: ।।४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
इन सारी बातों को रहने दें सर्वप्रथथ आप अपने ही विषय में बतलायें कि आपका यह जो ज्ञान है स्प 
ज्ञान को आपको किसने प्रदान किया ? आपका आश्रय कौन है ? आप किसके अधीन हैं ? आपका रूप 
है ? मेरे मतानुसार तो आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हैं; किन्तु आप तपस्या करते हैं इसके कारण मुझे श्ढा है, अत 
ही आपसे मैं इन सारी बातों को साढे चार श्लकों से पूछता हूँ । आप बिना किसी सहायक के ही सृष्टि का कम 
करते हैं ॥४॥ 
आत्मन्भावयसे तानि न पराभाववन्स्वयम्‌ । आत्मशक्तिमवष्ट भ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लम: ॥५॥ 
अन्वयः-- आत्मशक्तिम्‌ आवष्टभ्य अक्लमः उर्णनाभि: इब तानि स्वयम्‌ पराभावयन्‌ आत्मनि भावयसे ॥५॥ 
अनुवाद-- जिस तरह मकड़ी बिना किसी प्रयास के ही अपने मुख से जाल निकालकर उसमें क्रीड़ा करी 
हैं, उसी तरह आप भी बिना किसी प्रयास के ही दीन जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं किन्तु आपमें किसी 
प्रकार का विकार नहीं आता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनि भावयसे पालयसि स्वयमेव पराभवमप्रापयन्‌ अक्लम: श्रमरहित: । यथोर्णनाभिरात्मन एवं शक्तिमवष्भ्य 
सृजति तद्बत्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप इन जीबों को अपने में ही प्रलीन करते हैं किन्तु आपको इस कार्य को करनें में किसी भी प्रकार 
के श्रम का अनुभव नहीं होता है । जिस तरह उर्णनाभि मकड़ी अपनी ही शक्ति से जाल की रचना कर देती है, 
और उसमें उसको थोड़ा सा भी श्रम नहीं होता है ॥५॥ 
नाहं वेद पर ह्ास्मिन्नापरं न सम॑ं विभो । नामरूपगुणैभ्भाव्यं सदसत्किचिदन्यतः ॥६॥ 
अन्वयः--- हे विभो ! अस्मिन्‌ नामरूपगुणै: भाव्यं सत्‌ असत्‌ परं अपरं सम॑ वा किश्जित्‌ अन्यतः अहं न वेद ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! इस जगत्‌ मे नाम रूप और गुणों से जानने योग्य सतू असत्‌, उत्तम, अधम या 
सम किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं जानता हूँ जो आपसे भिन्न किसी दूसरे से उत्पन्न हो ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादहं त्वस्मिन्विश्वस्मिन्परमुत्तममपरमधमं सम॑ मध्यम च । तत्रापि नाम मनुष्यादि, रूप॑ द्विपदत्वादि, गुणः 
शुक्लत्वादिस्तैर्भाव्यं साध्य॑, तत्रापि सदसत्स्थूलं सूक्ष्मं च किंचिदप्यन्यतो न वेद किंतु त्वत्त एव सर्व भवतीति भन्ये ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने कहा अतएव मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ में परम (उत्तम) अपर (अधम) सम (मध्यम) जो नाम के 
द्वारा जानने योग्य मनुष्य आदि रूप से जानने योग्य द्विपदत्व आदि तथा गुण रूप से जानने योग्य शुक्लत्व आदि 
इन सबों के द्वारा साध्य उनमें सत्‌ असत्‌ स्थूल अथवा सूक्ष्म ऐसी किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता हूँ जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरे से उत्पन्न हो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न होता है ॥६॥ 
स भवानचरद्धोरं यत्परः सुसमाहितः । तेन खेदयसे नस्त्वं पराशड्डां प्रयच्छासि ॥७॥ 
अन्वय:-- स भवान्‌ सुसमाहित: घोरम्‌ तप अचरत्‌ तेन नः खेदयसे, परां शट्डां च प्रयच्छसि ॥७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले आपने पूर्ण रूप से समाहित होकर घोर तपस्या 


द्वितीय स्कन्ध 


की उसके कारण मुझे यह शझ्ला होती है, कि क्या आपसे भी 
लिए आपने तपस्या की ॥७॥ 


ड्छ 
बढ़कर कोई है क्या ? जिसको प्रसन्न करने के 


अंग भावार्थ दीपिका 
स तथाविधो5पि <चरदिति यत्तेन नोउस्मान्खेदयसे मोहयसि । यतः पराशड्डामीश्वरान्तराशड्डां प्रयच्छलि ।७॥॥ 


के सबों की सृष्टि करने हे 

इस प्रकार के स सृष्टि करने वाला भी होकर आपने जो घोर तपस्या की उससे हमको मोह के साथ- 

साथ यह शझ्ला होती है कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या जिसको प्रसन्न करने के लिए आपने यह तपस्या की ?॥७॥ 

एतन्मे पृच्छतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर । विजानीहि यश्रैवेदमहं बुध्येड नुशासितः ॥८॥ 
अन्वयः-- हे सर्वज्ञ, हे सकले श्वर,'पृच्छतः मे एतत्‌ सर्व॑ विजानीहि यथैव अहम्‌ इदम्‌ अनुशासितः बुध्ये ।॥८।॥ 


अनुवाद-- हे सर्वज्ञ, 2४0 सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ ब्रह्माजी मैंने जो आप से पूछा है इन सारी बातों को 
मुझे आप इस तरह से बतलायें कि आपके द्वारा उपदिष्ट होकर मैं इन सारी बातों को जान सकूँ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका _ 
यथैवाहं त्वयाउनुशासित: शिक्षित: सन्बुध्ये बुध्येयं तथा विजानीहि विशेषेण ज्ञापम ॥८॥। 


भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि आप इन सारी बातों को मुझे इस तरह से बतलायें कि आपके द्वारा 
उपदिष्ट होकर इन सारी बातों को मैं जान सकूँ ॥८॥ 
ब्रह्मोवाच 
सम्यक्कारुणिकस्येद॑ बत्स ते विचिकित्सितम्‌ । यदहं चोदितः सौम्य परधर्मप्रदर्शने ॥९॥ 
अन्वयः-- हे वत्स ! कारुणिकस्य ते इदं विचिकित्सितम्‌ सम्यक्‌ यतः हे सौम्य ! अहं परघर्मप्रदर्शनं चोदित: ।॥९॥॥ 
अनुवाद-- हे वत्स ! तुम करुणा करने वाले हो अतएव तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि 
इस प्रश्न के द्वारा प्रेरित होकर भगवद्‌ धर्म का निरूपण करने में में प्रवृत्त हो रहा हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रश्नमभिनन्दति । वत्स हे पुत्र, तबेदं विचिकित्सितं संदेह: तत्पूर्वकः प्रश्नोड्यं सम्यगित्यर्थ: | यत: कारुणिकस्य तवायं 
प्रश्न;। अत्र हेतुः-यत्‌ परधर्मप्रदर्शने भगवद्वीर्यप्रकाशने प्रवर्तितो5स्मि । अतस्त्व॑ जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव कृतबानित्यर्थ:।।९॥। 
भाव प्रकाशिका ३ 
सा करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रश्न बहुत अच्छा है, यह तुम 
करुणा कम बल आप है। 4 हक द्वारा मैं श्रीभगवान्‌ के पराक्रम को ही प्रकाशित करेने में प्रवृत्त हो 
रहा हूँ । फलत: तुमने जिज्ञासु होने के साथ ही मुझ पर कृपा भी किया है ॥९॥ े 
नानृतं तब तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो । अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे ॥१०॥ 
अन्वय;-- भो: तब तत्‌ च अपि अनृतं न यथा मां प्रत्रवीषि | यतः मतः परम्‌ अविज्ञाय मोह एतावत्त्मम्‌ ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- नारद ! आपने जो मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि जब तक 
मुझसे महान्‌ तत्त्व परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक तो मैं सम्पूर्ण जगत्‌ का ईश्वर हूँ हीं ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
नतु त्वमेव भगवानित्युक्त मया 'एकः सृजसि भूतानि' इत्यादिना । सत्यम्‌, यथा मामीश्वरत्वेन प्रभाषसे तदपि तब 
आषणं नात्यन्तमनृतम्‌ । यतः कारणादेतावत्प्रभावस्य भाव एतावर्त्वं में अस्ति, किंतु मत्त: परमीश्वरमविज्ञाय ब्रेषे । अतः 
सादृश्यात्तवेयं प्रान्तिर्न तु बुद्धिपूर्वमनृतमित्यर्थ: । यत ईश्वरान्ममैतावत्त्वं तमविज्ञायेति वान्बयः ॥१०।॥ 
| भाव प्रकाशिका 
यदि तुम यह कहो कि मैंने आपको यह जो कहा है कि आप ही भगवान्‌ हैं । आप ही अकेले जगत्‌ की 
सृष्टि करते हैं। यह सब जो तुमने मेरे विषय में कहा हैं मुझको तुमने ईश्वर कहा है, वह भी तुम्हाय कहना सत्य 
ही है । क्योंकि इस प्रकार का मेरा प्रभाव भी है किन्तु इन सारी बातों को तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें इस 
बात का ज्ञान नहीं हैं, कि मुझसे महान्‌ ईश्वर हैं। अतएव ईश्वर और मुझमें सादृश्य होने के कारण तुमको मुझमें 
ईश्वरत्व का भ्रम है । तुमने जानकर यह बात नहीं कहा है, अतएव तुम्हारा कहना असत्य नहीं है । अथवा ईश्वर 
की अपेक्षा मेरी सीमितता को नहीं जानने के कारण तुमने मेरे विषय में ऐसा कहा है ॥१०॥ 
येन स्वरोचिषा विश्व॑ रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । यथाउकोग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः ॥११॥ 
अन्वयः--यथा अर्क:, अग्नि: यथा सोम: ऋश्ष ग्रहतारका यथा येन स्व॒रोचिषा रोचितं विश्वम्‌ अहम्‌ रोचयामि ॥११॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, ऋक्ष, ग्रह तथा तारे परमात्मा से ही प्रकाश को ग्राप्त करके 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं उसी तरह मैं भी उन स्वयमूप्रकाश परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित 
विश्व को में सृष्टि के द्वारा प्रकाशित करने का काम करता हूँ ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका डे 
तर्हिं कोडसावी वर इत्यपेक्षायां भक्त्या नमस्कुर्वन्नेव तं कथयत्ति त्रिभि: । येन स्वप्रकाशेन रोचितं प्रकाशितमेव प्रकाशयामि 
सृष्टयाऊभिव्यक्तं करोमि ! यथाउकादयश्जैतन्यप्रकाश्यमेव प्रकाशयन्ति । तथाच श्रुत्िः-“न त्त्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्रि: | तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता हैं कि वे ईश्वर कौन हैं ? इस प्रकार की शझ्ञ होने पर भक्ति पूर्वक श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
करते हुए ब्रह्माजी तीन श्लोकों में बतलाते हैं | येन० इत्यादि जिन स्वयम्प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित 
जगत्‌ को मैं सृष्टि के माध्यम से अभिव्यक्त करने का काम करता हूँ यह उसी तरह से है जैसे सूर्य इत्यादि ज्ञानमात्र 
स्वरूप पंत्रह्म के द्वारा प्रकाशित ही जगत्‌ को प्रकाशित करने का काम करते हैं । श्रुति भी कहती हैं- न तत्न 
सूर्यो भाति० इत्यादि उस परमात्मा के समक्ष न सूर्य, न चन्द्रमा, न तारे प्रकाशित होते हैं । बिजलियाँ भी परमात्मा 
के समक्ष नहीं प्रकाशित होती हैं | तो फिर अग्नि वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती है ? उस परमात्मा के प्रकाश 
को ही प्राप्त करके सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं । उस परमात्मा के ही प्रकाश से यह सम्पूर्ण 
जगत प्रकाशित होता है ॥११॥ 


तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगहुरुम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- तस्मै भगवते वासुदेवाय नमः, धीमहि यत्‌ दुर्जयया मायया जना: मा जगदगुरुम्‌ ब्रुवन्ति १२॥ 


अनुवाद-- उन भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार हैं हम उन्हीं का ध्यान करते हैं । उन श्रीभगवान्‌ की 


माया से ही मोहित होकर लोग मुझको ही जगदगुरु कहते हैं । भगवान्‌ की उस माया को पार करना बड़ी 
ही कठिन है ॥१२॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
तस्मै नमो धीमहि । यस्य मायया बिमोहिता: सन्तो युष्मदादयो मां जगदगुरुं जगत्कारणं बदन्ति तस्मै-॥१२॥- 


भगवान्‌ वासुदेव को मन से वार 0२४४ 
हम उन मन से नमस्कार करते है जिन तुमलोग 
मुझको ही जगत्‌ का कारण कह रहे हो ॥१२॥ ने श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित होकर तुमलोग 


विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे3मुबा । विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्घियः ॥९३॥ 
अन्वय:-- यस्य ईक्षापथे स्थातुम्‌ बिलज्जमानया अमुया विमोहिता दुर्घिय: मम अहम्‌ इति विकत्थन्ते ॥१३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ की आँखों के सामने लज्जित होने के कारण नहीं रूकने वाली माया के द्वारा मोहित 

ये सभी अज्ञानी जीव यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार से आत्मश्लाधा करते हैं ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
यअन्माययेति मायासंबन्धेक्तिस्तस्या दुर्जयत्वोक्तेश्व तस्यापि किमस्ति संसाये नैवेत्याह | मत्कपटमसौ जानातीति यस्य 
दृष्टिपथे स्थातुं विलज्जमानयैव तस्मिन्स्वकार्यमकुर्वत्या अमुया मायया बिमोहिता अस्मदादयों दुर्घियो5विद्यावृतज्ञाना एव 
केवल विकत्थन्ते श्लाघन्ते | अनेन यद्रूपम' इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरमुक्त भवति ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यन्मायया इस पद से परमात्मा का माया से सम्बन्ध प्रतीत होता है । उस माया को दुर्जय बतलाया गया 
है । अब प्रश्न होता है कि उस माया का ही संसार है क्या ? तो इसका उत्तर है कि नहीं | यह माया जानती 
है कि ये परमात्मा मेरे कपट को जानते हैं | अतएवं यह परमात्मा के समक्ष ठहरने में लज्जित होती है | वह 
परमात्मा के प्रति अपना मोहन रूप कार्य नहीं करती है । उस माया से हम लोग (देव मनुष्यादि सभी) अज्ञानी 
हो गये हैं । अविद्या ने हम लोगों के ज्ञन को आच्छादित कर दिया है | उसके फलस्वरूप हमलोग आत्मश्लाघा 
करते रहते हैं । इस कथन के द्वारा यद्गूपम्‌ यह जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर दिया गया है ॥१३॥ 
द्रव्य कर्म च कालश्व स्वभावों जीव एवं च । वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्यो5 थों5स्ति तत्त्ततः ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! द्रव्यं, कर्म च, कालश्, स्वभाव:, जीव: एवं च । तत्त्वतः वासुदेवात्‌ पर: अर्थ: च न अस्ति ॥१४॥ 


अनुवाद--- हे आत्म स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव ये सभी वस्तुत: भगवान्‌ वासुदेव 
से भिन्न नहीं हैं ॥१४॥ 


है 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ स्वस्मादन्यं परमेश्वरं निरूप्येदानीं 'यदधिष्ठानम्‌' इत्यादिनवप्रश्नानां स एबाधिष्ठनादिक॑ सर्वमित्युत्तरं वक्त 
तद्व्यतिरिकेणान्यस्यासत्त्वमाह-द्रव्यमिति । द्रव्यं महाभूतान्युपादानरूपाणि । कर्म जन्मनिमित्तम्‌ । कालस्तत्क्षोभक: । 
स्वभावस्तत्परिणामहेतु: । जीबो भोक्ता । वासुदेवात्परोउन्यो5थों नास्ति, कारणाव्यतिरेकात्कार्यस्थ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका स 
इस तरह से अपने से भिन्न परमेश्वर को बतलाकर ब्रह्माजी अब नारदजी के नव प्रश्नों में यदधिष्ठानम्‌ के 
उत्तर में परमेश्वर ही जगत्‌ के अधिष्ठान आदि सबकुछ हैं, इस बात को बतलाने के लिए पस्मेश्वर व्यतिरिक्त कौ 
पत्ता का अभाव बतलाते हुए द्रव्यम्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं । द्रव्य शब्द से उपादान कारण रूप महाभूतों को 
कहा गया है । जन्म के निमित्त कारण को कर्म कहते हैं, जगत्‌ में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल है, जगत्‌ के परिणाम 
का जो कारण है वही स्वभाव है, जीव शब्द से भोक्ता को कहा गया है । ये सबके सब रा वासुदेव से भिन्न 
नहीं हैं; क्योंकि भगवान्‌ वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं तथा कारण तथा कार्य में अभेद होता हैं ॥१४॥ 


कपः श्रीमद्धांगवत महापुराण 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाड्जा:। नारायणपरा लोका नारायणपरा मखा: 


नारायणपरो योगो नारायणपरं_तपः । नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गति: गा 
अन्वंयः-- वेदा: नारायणपरा: देवा नारायणाड्भजाः, लोकाः नारायणपरा: मखा: नारायणपरा: योगा: गया पं ॥ 


'तपः नारायणपरं, ज्ञानं नारायण परं, गति: नारायण परा ॥१५-१६॥ 
अनुवाद-- वेदों के पर प्रतिपा्य भगवान्‌ नारायण ही हैं । सभी देवता भगवान्‌ नारायण के अड्डों 
हैं, सम्पूर्ण लोगों के पर॑ कारण भगवान्‌ नारायण हैं, तथा सभी यज्ञों के आराध्य भगवान्‌ नारायण ही बे का 
'योगों के द्वारा प्राप्प भगवान्‌ नारायण हैं, तपों से भी आराध्य भगवान्‌ नारायण ही हैं । ज्ञान के भी ज्ञेय भगवान्‌ 
नारायण हैं तथा भगवान्‌ नारायण ही सबों के एक मात्र आश्रय हैं ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्रपश्चयति द्वाभ्याम्‌' नारायण: पर: कारणं येषां ते । अनेनैव शाखयोनित्वप्रतिपादनेनेश्वरे प्रमाणं सर्वज्ञत्वादिकं 
चीक्तम्‌ । देवाश्व तदड्भाज्जाता अतो न तद्व्यतिरिक्ता: । लोका: स्वर्गादयस्तदानन्दांशा: । मखास्तत्साधनभूता: । योग: 
प्राणायामादि:। तपस्तत्साध्यं चित्तैकाग्र्यम्‌ । ज्ञानं तत्साध्यम्‌ । गतिस्तत्फलम्‌ । अनेनैव सर्व॑ तदघीनमित्युक्तम्‌ ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही विस्तार से वर्णन नारायण पराः इत्यादि दो श्लोकों से किया जा रहा है । नारायण 
परा: का विग्नह है नारायण: पर: कारण येषां ते । अर्थात्‌ वेदों के परम्‌ कारण भगवान्‌ नारायण ही हैं । वे 
ही वेद प्रतिपाद्य हैं। इस तरह से परमेश्वर के शाखयोनित्व का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रतिपादन के द्वारा 
ईश्वर में प्रमाण को उपन्यस्त करके उनके सर्वज्ञत्वं इत्यादि को बतलाया गया है । देवता भी श्रीभगवान्‌ के अब्जों 
से उत्पन्न होने के कारण उनसे भिन्न नहीं हैं । स्वर्ग आदि लोक भी परमात्मा के आनन्द के अंश स्वरूप हैं । 
यज्ञ परमात्मा की प्राप्ति के साधन स्वरूप है । योग के द्वारा प्राप्य भगवान्‌ नारायण ही हैं तथा भगवान्‌ नारायण 
ही तपस्याओं के द्वारा प्राप्य हैं । ज्ञान के द्वारा भगवान्‌ नारायण को ही जाना जाता है । परमात्मा की प्राप्ति रूपी 
फल को ही गति कहते हैं । इस तरह से सबकुछ परमात्मा ही है इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया ॥१५-१६॥ 
तस्यापि द्रष्टरीशस्थ कूटस्थस्याखिलात्मनः । सृज्य॑ सुजामि सृष्टो5हमीक्षयैवाभिचोदित: ॥१७॥ 
अन्वय:--- तेन सृष्ट: अहम्‌ तस्य द्रष्ट: अपि ईशस्य कूटस्थस्य, अखिलात्मन: इच्छयैब अभिचोदित: सृज्यं सुजामि ॥१७॥ 
अनुवाद-- मैं उन परमेश्वर के ही द्वारा सृष्ट हूँ । वे ही द्रष्टा, स्वामी, निर्विकार तथा सम्पूर्ण जगत्‌ की 
आत्मा हैं । मैं उनके सड्डल्प से प्रेरित होकर उनके द्वारा सृज्य पदार्थों की सृष्टि करता हूँ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहिं त्व॑ कि करोषीत्यपेक्षायामाह । तस्य सृज्यमपि तेन सृष्टोडहं सृजामि । ईक्षया कटाक्षेण । तत्र हेतव:- 
द्रष्टरित्यादय; ॥१७।। 


भाव प्रकाशिका मर 
प्रश्न उठता है कि जब सबकुछ परमेश्वर का ही है तो आप क्या करते हैं ? तो इसका उत्तर हे सृष्टे 
परमात्मा के ही द्वारा सृष्ट हूँ. और परमात्मा के सड्डल्प के द्वारा प्रेरित होकर उनके द्वारा सृज्य पदार्थों की मैं सृ 
करता हूँ क्योंकि वे ही द्रष्टा और स्वामी हैं ॥१७॥ | 
सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्थ गुणासत्रयः । स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥१८॥ 
अन्वयः-- निर्गुणस्य विभोः स्त्वं, रजस्तमः इति त्रयः गुणा: स्थिति सर्गनिरोधेषु मायया गृहीता; ॥१८॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


गुणों ४६१ 

--- भगवान्‌ माया के गुणों से रहित हैं। सृष्टि ः 

तमोगुण माया के द्वार स्वीकार किए गये हैं ॥३८॥ डे, स्थिति तथा अलव के लिए स्जोगुण, सत्तगुण और 
भावार्थ दीपिका 


तु कुतोश्य॑ जीवेशरविभागः, यतस्लव पेय: स च प्रेरक: स्यादित्यपेक्षयां जीवेश्वरविभागहेतुमाह म्रि:-- 
रन तय गुण बलतवोल्केशालक । पाए की ेनपोदाप सर 
भाव प्रकाशिका ह 
अब प्रश्न होता है कि यह जीव और ईश्वर का विभाग कैसे होता है । जिसके है 
है कारण 
ईश्र7 आपके पेरक हैं ? इस प्रकार का अश्न होने पर ब्रह्माजी तीन श्लोकों को द्वारा जीव अप्पक न्‍ 
के हेतु को बतलाते हैं। वे सच्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक पढते हैं । निर्गुण भी परमात्मा के ये तीन गुण बन्धन करने 
का काम करते हैं । वे गुण कैसे हैं ? तो उत्तर है कि उसके द्वार (गुणत्रय के द्वारा) ही स्वतंत्रता पूर्वक रहने 
के लिए माया ने इन तीनों गुणों को स्वीकार किया है ॥१८॥ ई 
कार्यकारणकर्तृत्वे बव्यज्ञानक्रियाश्रया: । बध्नन्ति नित्यदा मुक्त मायिन पुरुष गुणा: ॥१९॥ 
अन्वय:-- मुफ्त मायिनं पुरुषे द्रव्यज्ञामक्रियाश्रया: गुणा; कार्यकारणकर्तत्वे नित्यदा बध्नन्ति १९ 
अनुवाद-- वस्तुत सर्वदा मुक्त भी परमात्मा को द्रव्य, ज्ञान तथा क्रिया का सहारा लेकर ये तीनों गुण जीव 
को कार्य, कारण और कर्तृत्व के अभिमान से बाँधने का काम करते हैं ॥१९॥ हे 
भावार्थ दीपिका 
वस्तुतः सर्वदा मुक्तमपि मायिनं मायाविषयं पुरुष जीव॑ बध्नन्ति क्व । कार्यमधिभूत॑, कारणमध्यात्म॑, कर्ताउधिदैवतं 
तेषां भावस्तत्त्वं तस्मिन्‌ । द्रव्यं महाभूतानि, ज्ञानशब्देन देवता:, क्रिया इन्द्रियाणि, तदाश्रयास्तेषां कारणभूतास्तत्तदभिमानेन 
वध्नन्ति ॥१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वास्तविकता यह है कि मायी युरुष परमात्मा सर्वदा मुक्त हैं किन्तु माया अपने विषयभूत जीव को बाँधने 
का काम करती हैं | उस समय द्रव्य (महाभूत) ज्ञान (देवता) तथा क्रिया (इन्द्रियाँ) उसके आश्रय होते हैं | उसके 
द्वाय माया जीव को कार्यत्वाभिमान के द्वारा अधिभूत को, कारणत्वाभिमान रूप अध्यात्म को तथा कर्तृत्वाभिमान 
से अधिदैवत को बाँधने का काम करती है ॥१९॥ 
स॒ एप भगवॉल्लिज्रैखिभिरेभिरधोक्षज: । स्वलक्षितगतिर््रह्ान्‌ सर्वेषां मम चेश्वर: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! स एप भगवान्‌ अधोक्षज:, एमि:, त्रिभि: लिड्डेः स्वलक्षितगतिः । स; सर्वेषां मम च ईश्वर: ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ नारदजी इन्हीं तीनों आवरणों से श्रीभगवान्‌ अपने को आच्छादित कर लेते हैं उसके 
फल स्वरूप लोग उनकी गति को नहीं जान पाते हैं । वे सबों के तथा मेंरे भी स्वामी हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत: स॒ एप वश्यमाय एभिगुणैलिंड्रैजीवानामावरकैरुपाधिमि: । सुधुलक्षिता गतिस्तत्त्वं यस्य स;, स्वेर्भक्तिरेव लक्षिता 
गतिस्तत्त्व॑ यस्येति वा |।२०॥ 

भाव प्रकाशिका 


वे ही परमात्मा इन तीनों गुण रूपी उपाधियों से जीवों को अपने अधीन कर देते हैं । उन परमात्मा की 
गति को अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता है । अथवा भक्तजन ही उनकी गति को जान पाते हैं । ये दोनों 


अर्थ स्वलक्षितगति: पद के हैं ॥२०॥ 
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काल. कर्म स्वंभाव॑ च मायेशो मायया स्वया । आत्मन्यदृच्छया प्राप्त विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 
अन्वयः-- हैं आत्मन्‌ | विबुभुषुः मायेश: स्वया मायया यदृच्छया प्राप्तं काल॑, कर्म, स्वभाव च उपादंदे | श्शां 
अनुवाद-- हे आत्म स्वरूप नारद एक से अनेक होने की इच्छा वाले परमात्मा ने अपनी माया से अपने 

स्वरूप में प्राप्त; काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य सृष्टिप्रकारमाह-कालमिति । कर्म जीवादृष्टम्‌ । विबुभूषुर्विविधं भवितुमिच्छन्‌ ।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के द्वारा की जाने वाली सृष्टि के प्रकार को कालमू इत्यादि श्लोक के द्वार बतलाया गया हैं। 
सृष्टि के प्रारम्भ में अपनी ही माया के द्वारा अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म तथा स्वभाव को परमात्मा ने एक 
से अनेक होने की इच्छा से स्वीकार किया ॥२१॥ 
कालाहुणव्यतिकर: परिणाम: स्वभावतः । कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूतू ॥२२॥ 
अन्वय:-- पुरुषाधिष्ठितात्‌ कालातू गुणव्यतिकरः स्वभावतः परिणाम: कर्मण: महतः जन्म अभूत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद- परमात्मा के द्वार अधिष्ठित काल ने गुणों में क्षोभ पैदा कर दिया, स्वभाव ने उन सबों को 
परिणाम अर्थात्‌ रूपान्तरित कर दिया और कर्म ने महत्‌ तत्त्व को उत्पन्न कर दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणानां व्यतिकर; क्षोभ: साम्यत्याग: । स्वभावतः परिणामो रूयान्तरापत्ति; । पुरुष ईश्वरस्तेनाधिष्ठितत्व॑ त्रयाणां 
विशेषणम्‌ । महतः महत्तत्वस्य ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित होकर काल ने ग्रलय काल में जो प्रकृति में गुणों का साम्य था उसमें क्षोभ 
उत्पन्न कर दिया अर्थात्‌ उन गुणों में वैषम्य उत्पन्न कर दिया, परमात्माधिष्ठित ही स्वभाव ने उन सबो का परिणाम 
कर दिया अर्थात्‌ उन सबों के रूप में परिवर्तन ला दिया और ईश्वराधिष्ठित ही कर्म ने महत्‌ तत्त्व को उत्पन्न कर 
दिया ॥२२॥ 
महतस्तु विकुर्वाणाद्रज:सत्त्वोपबृंहितातू । तमःप्रधानस्त्वभवह्ृ॒व्यज्ञानक्रियात्मक: ॥२३॥ 
अन्वयः--- रज; सत्त्वोपबूंहितात्‌ बिकुर्वाणात्‌ महत: तु तम: प्रधान: द्रव्यज्ञानकियात्मक: अभवत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- रजोगुण और सत्त्वगुण से उपबृंहित होने के कारण विकृत महत्‌ तत्त्व से द्रव्य, ज्ञान और 
क्रियात्मक विकार उत्पन्न हुआ ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्विक्रियमाणात्‌ तस्य च क्रियाज्ञानशक्तित्वात्रिगुणत्वेषपि रज:सत्त्वाभ्यामुपबूंहितत्वम्‌, अहंकारस्य 
त्वावराकत्वात्तम:प्रधानत्वम्‌ । अत एबहंकारकार्येषु तामसमाकाशादिक बहु । राजसं सात््विकं चाल्पम्‌ । एवं तदुपाधिकेपु 
जीवेष्वपि तथैव तामसाधिक्यम्‌ ।।२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका ५0% 
विकृत होने वाले महतृत॒त्त्व क्रिया, ज्ञान एवं शक्ति इन तीनों से युक्त होने के कारण त्रिगुण होने पर भी 
वह रजोगुण और सत्त्वगुण से उपबूंहित हुआ और उससे अहझ्लार उत्पन्न हुआ । अहड्ढार चूकि आवरक होता है 
अतरएव उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, रजोगुण और सत्त्वगुण अल्पमात्रा में रहते हैं । 
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अततएव अहड्डार के जो कार्य होते हैं, उनमें तामस अकाश आदि की अधिकता 
अंश अल्पमात्रा में रहते हैं । इसीलिए अहंकारोपाधिक जीवों में भी तामस अधिक ४४११ शा 32 
सो5हंकार इति ओ्रोक्तो विकुर्वन्समभूल्रिधा | बैकारिकस्तैजसश्र॒तामसश्षेति यद्धिदा ॥ 
द्व्यशक्ति: क्रियाशक्तिज्ञनिशक्तिरिति प्रभो ईडी 
अन्वयः-- सःअह्लार इति प्रोक्त: विकुर्वन्‌ त्रिधा समभूत्‌ बैकारिक: तैजस: च तामस: च । हे प्रभो ! तद्भिदा 
द्रव्यशक्तिः, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति; इति ॥२४॥॥ 
अनुवाद-- वह विकार अहड्ार कहलाया । वह अहड्ढार भी विकृत होकर तीन प्रकार का हुआ वैकारिंक, 
तैजस और तामस । हे नारदजी वैकारिक अहड्ढार ज्ञान शक्ति से युक्त है, तैजस अहझ्ञर क्रिया शक्ति से युक्त है 
तथा तामस (भूतादि) अह्लार द्रव्यशक्ति से युक्त हुआ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच विकुर्वन्‌ रूपान्तरं गच्छन्‌ । त्रैविध्यमेवाह । बैकारिक: सात्त्विक: । तैजसो राजस: तामसः भूतादिः । यद्धिदा 
यस्थ भेद; ' द्रव्यशक्तित्यादीनि प्रातिलोम्येन त्रयाणां लक्षणानि । द्रव्ये महाभूताख्ये शक्तियस्य । क्रियासु इन्द्रियेषु शक्तियस्य 
जञनेषु वेदेषु शक्तियस्य । हे प्रभो बोद्धं शक्त ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह अहड्लार भी विकृत होकर तीन प्रकार का हुआ । वैकारिक अर्थात्‌ सात्त्विकअहड्जार, तैजस अर्थात्‌ राजस 
अह्ञर और तामस अर्थात्‌ भूतादिअहल्जार । द्रव्य शक्ति इत्यादि इन तीनों के विपरीत क्रम से विशेष होते हैं । 
अर्थात्‌ भूतादि अहल्लर द्रव्यशक्ति से युक्त है, तैजल अहल्ढार क्रिया शक्ति प्रधान है और वैकारिक अहल्लार ज्ञानशक्ति 
प्रधान है । 
महाभूत नामक द्रव्य में तामसाहझ्जार की प्रधानता होती है, तेजस इन्द्रियों में क्रियाशक्ति की प्रधानता होती 
है और वेदों में ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती है । हे प्रभो ! अर्थात्‌ जानने में समर्थ हे नारदजी ॥२४॥ 
वामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नभः । तस्थ मात्रा गुण: शब्दों लिड्ढं यद्द्रष्टृतश्ययो: ॥२५॥ 
अन्वयः-- विकुर्वाणात्‌ भूतादेः तामसातू अपि नभः अभूत्‌ तस्य मात्रा गुण: च शब्द: यदू द्रष्ट दृश्ययो: लिड्रम्‌ ॥२५॥ 
अनुबाद-- विकृत होते हुए उस महाभूतों के कारण रूप तामस अहड्जार से आकाश की उत्पत्ति हुयी और 
उस्त आकाश की तन्मात्रा और गुण दोनों शब्द ही है । शब्द से ही द्रष्टा और दृश्य का बोध होता हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतादेरिति तामसस्य विशेषणम्‌ । ननु तामसाठाथमं शब्दो भवतीति प्रसिद्धम्‌ | सत्यम्‌ । स तु तस्य नभसो मात्रा सूक्ष्म 
रूपम्‌ । गुणश्रासाधारणो व्यावर्तको धर्म: । शब्दद्ारा नभ उत्पद्यत इत्यर्थ: । एवमेव स्पर्शादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । शब्दश्य लक्षणं 
लिज्ञमिति । कुड्यादन्तरितेन केनचिदुच्चैर्गजो गज इत्युक्ते यो गजद्रष्टा यश्व तेन दृश्यों गजस्तयोलिंड्रं बोधकम । 
लिड्डविशेषणत्वाद्यच्छब्दस्य पण्टत्वम्‌ ।२५॥ 
हु भाव प्रकाशिका 
भूतादि तामस अहड्जार का विशेषण है । प्रश्न होता है कि तामस अहड्ढार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्र उत्पन्न 
होती है यह प्रसिद्ध है । आप तासम अहड्लार से आकाश की उत्पत्ति कैसे कहते हैं ? तो इसका उत्तर है कि 
शब्द तन्माग्ा आकाश का सूक्ष्म रूप है। वह आकाश का असाधारण धर्म है । अतएवं शब्द तन्मात्रा से आकाश 
की उत्पत्ति होती है इसीतरह स्पर्श आदि तन्मात्राओं के विषय में जानना चाहिए । शब्द ही लिड्ड है । दिवाल 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


से “कहता है, हाथी हाथी उस शब्द को सुनकर उससे देखे 
है | यत्‌ शब्द लिड्ग का विशेषण होने के कारण नपुंसक लिज्ज 


है 
इत्योदिं सेः-व्यवहिंतं कोई व्यक्ति यदि. जोर 
जाने वाले हाथी और द्रष्टा दोनों का ज्ञान होता 


में प्रयुक्त हैं ॥२५॥ | 
नंभसो5 थ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणो5निलः । परान्वयाच्छब्दवाश्व प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः-- विकुर्वाणात्‌ आकाशात्‌ स्पर्शगुण: अनिलः परान्वयात्‌ शब्दवान्‌ च प्राण: ओजः सहः बलम्‌ तस्थ 
रूपम्‌ ॥२६।॥। 

अनुवाद-- विकृत होने वाले 
होने के कारण उसमें शब्द नामक भी 
बल वायु के ही कारण है ॥२६॥ 


ले आकाश से स्पर्श गुण वाले वायु की उत्पत्ति हुयी । आकाश से भी सम्बन्ध 
गुण है । इन्द्रियों में स्फूर्ति और प्राण में देह धारण की शक्ति, ओज और 


भावार्थ दीपिका 
परस्य नभसः कारणत्वेनान्वयाच्छब्दवांश्व वायु: । तस्यैव लक्षण प्राणो देहधारणम्‌ । ओज:सहोबलानीन्द्रियमनःशरीराणां 


चाटवानि तेषां हेतुरित्यर्थ: ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु का असाधारण गुण स्पर्श है। उसका अपने कारणभूत आकाश से सम्बन्ध होने के कारण उसमें शब्द 
श्री हैं । वायु के कारण प्राण देह को धारण किए रहता है । ओज, सह तथा बल ये इन्द्रिय मन और शरीर की 
पटुता रूप हैं | इन सबों का कारण वायु ही हैं ॥२६॥ 
वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभावतः । उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दबतू ॥२७॥ 
अन्बय:-- कालकर्मस्वभावतः, विकुर्वाणात्‌ वायोरपि रूपवत्‌ स्पर्शशब्दबत्‌ तेज: उदपच्यत ॥२७।। 
अनुवाद-- काल, कर्म और स्वभाव से विकृत होने वाले वायु से भी रूप, स्पर्श तथा शब्द गुण वाले 
तेज की उत्पत्ति हुयी ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदपच्चत उत्पन्नम्‌ । स्वतो रूपवत्तेजो वायुर्नभसो: कारणभूतयोरन्वयात्स्पर्शशब्दबच्य: । एवमम्भसः पृथिव्याश्र 


परान्वयाधिक्यादुणाधिक्यम्‌ ।२७।! 
भाव प्रकाशिका 
उदयद्यत का उत्पन्न हुआ यह अर्थ है । तेज स्वभावत: रूपवान होता है । अपने कारणभूत वायु तथा आकाश 
से भी सम्बन्ध होने के कारण तेज में स्पर्श और शब्द होते हैं । इस तरह जल एवं पृथिवी का भी अपने कारण 
से सम्बन्ध होने के कारण उनमें गुणों की अधिकता जाननी चाहिए ॥२७॥ 
तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 
अन्बयः-- विकुर्बाणात्‌ तेजस: रसात्मकम्‌ रूपवत्‌ स्पर्शवत्‌ च घोषवत्‌ च अम्भ: परान्व॒यात्‌ आसीत्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- विकृत होने वाले तेज से रसयुक्त जल की उत्पत्ति हुयी अपने कारणभूत वायु से अन्वित होने 
के कारण वह स्पर्श तथा शब्द से भी युक्त था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
घोष: शब्द: ॥२८॥ 


द्वितीय स्कन्ध, ् 
है; 
उत्पत्ति हुयी और 25० 

तेज से जल की उत्पत्ति हुयी और वह रूप, स्पर्श और शब्द से युक्त हुआ । 
वायु के स्पर्श और शब्द नामक गुण हो गये । रस जल का अपना अंजकश गुण ० का 3] 
विशेषस्तु विकुर्बाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वित: ॥१९॥ 
अन्वयः-- विकुर्वाणात्‌ अभ्भसः तुः, गन्धवान्‌ विशेष: अभूतू परान्वयात्‌ रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वित्‌: अभूत्‌ ।२९॥। 
अबुवाद.. विकृत होने वाले जल से पा से युक्त पृथिवी की उत्पत्ति हुयी । अपने कारण से सम्बन्ध 

होने के कारण उसमें रूप, रस, शब्द तथा स्पर्श नामक भी गुण आ गये । अधिक गुणों से 

पृधिवी को विशेष शब्द से अभिहित किया गया है ॥२९॥ ५0५७७ 


भावार्थ दीपिका 
विशेष: पृथ्वी । पृथिव्याश्व परान्वयाधिक्यादुणाधिक्यम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विशेष शब्द से पृथिवी को कहा गया है । अधिक गुण सम्पन्न तेज नामक कारण से सम्बन्ध होने के कारण 
स्वेतर भूतों की अपेक्षा उसमें अधिक गुण हुए ॥२९॥ 
बैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश । दिग्वातार्कप्रचेतो5श्रिवह्नीन्द्रोपेद्धमित्रकाः ॥३०॥ 
अन्वयः-- वैकारिकात्‌ मनः जज्े दिग्वातार्कप्रचेतो5श्विबहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका: वैकारिका: देवा; दश ।॥३०॥ 
अनुवाद-- सात्त्विक अहड्जार से मन तथा दशो इन्द्रियों के अधिष्ठातृ दिक्‌ वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 
अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति नामक देवताओं की भी उत्पत्ति हुयी ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनःशब्देनैव तदधिष्ठाता चन्द्रोउपि द्रष्टव्य: । अन्ये च दश देवा बैकारिका: सात्त्विकाहंकारकार्या: । तानाह । दिशश्व 
वातश्च अर्कश्न प्रचेताश्व अश्विनौ च, एते पद्च श्रोत्रत्वक्चश्लु्जिहाप्राणानामधिष्ठातार: वहिश्च इन्द्रश्व उपेन्द्रश्न मित्रश्न कश्न प्रजापति: , 
स्ते पद्न वाक्पाणिपादपायूपस्थानामधिष्ठातार: ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मन शब्द का प्रयोग होने से ही उसके अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा की भी उत्पत्ति स्वीकार करना चाहिए । 
अन्य जो दश देवता बतलाये गये हैं वे सात्तविक हैं तथा अहल्ढार के कार्य हैं, वे देवता हैं दिशा, वायु, सूर्य, 
प्रचेता और दोनों अश्विनी कुमार, ये पाझ्लो देवता क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्ला और प्राण नामक पाँच ज्ञनेन्द्रियो 
के अधिष्ठातृ देवता हैं | अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये पाश्ली देवता क्रमशः वाक्‌, पाणि, पाद, पायु 
तथा उपस्थ नामक कर्मेन्द्रियों के अधिष्ठाता हैं ॥३०॥ 
५५८45 5५% 2५: ॥944 दशाभवन्‌ । ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणस्तु तैजसौ॥ 
ध ॥३१॥ 
अन्वय:--- विकुर्वाणात्‌ तैजसात्‌ दश इन्द्रियाणि, ज्ञानशक्तिः बुद्धि: क्रियाशक्ति:, प्राण: तु तैजसौ । श्रोत्रत्वग्‌ प्राण 
शे! जिहा वाण्‌ दोःमेढ: अद्वि-पायवः इमानि दश इन्द्रियाणि सन्ति ॥३१॥ 
हैजस हे विकृत होने वाले तैजस अहड्भार से दश इन्द्रियाँ ज्ञानशक्ति बुद्धि तथा क्रियाशक्ति प्राण ये दोनों 
ना श्रोत्ेन्द्रिय, ब्राणेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय वागिच्धरिय, पाणीन्द्रिय, पादेन्द्रिय, पाष्विन्द्रिय 
ये दश इन्द्रियाँ हैं ॥३१॥ 


०5. 


अफकछक इज ८08 उुच्ए-ह 


“भावार्थ दीपिका 


"यतो ज्ञानंशक्तिबुद्धि: क्रियाशक्ति: प्राणश्व तैजसाहंकारकार्यो । अतो ज्ञानक्रियाविशेषरूपाणीन्द्रियाण्यपि तैजसादभवत्नित्यर्थ; । 
तान्याह-श्रोत्रमिति । दोः पाणि: । मेद्रमुपस्थः । क्रमस्त्वत्र न विवक्षितः ।॥३१॥॥ ह 


भाव प्रकाशिका 
चूकि ज्ञानशक्ति बुद्धि तथा क्रियाशक्ति प्राण ये दोनों भी राजसाहड्लारजन्य हैं अतएव इन्द्रियाँ भी ज्ञानविशिष्ट 
और क्रियाविशिष्ट हैं । ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानविशिष्ट हैं और कर्मेन्द्रियाँ क्रियाविशिष्ट हैं । और ये सब तैजस अहड्जार से 
उत्पन्न हैं । उन सबों को श्रोत्रत्वग इत्यादि पद से कहा गया है । मूल में इन्द्रियों का क्रम विवक्षित नहीं हैं ॥३५॥ 
यदैते5 सज्ञता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । यदायतननिर्माणे न शेक्र्ब्रह्मथ्ित्तम ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मवित्तम यदा भूतेन्द्रियमनोगुणा, भावा: असद्भताः यदायतननिर्मणे न शेकु: ॥३२॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ नारदजी जब तक, पद्भूत, इन्द्रियाँ, मन और सत्त्व, रजस्‌, तथा तमस्‌ 
ये संभी भावपदार्थ संगठित नहीं थे तब तक ये अपने रहने के आश्रय भूत शरीर का निर्माण नहीं कर सके ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं कारणसृष्टिमुक्त्वा कार्यसृष्टिमाह । यदा एते असड्भता अमीलिता आसन, अतएवं यदा आयतनस्य शरीरस्य निर्माणे 
न शेकु: ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से कारण तत्त्वों की सृष्टि को बतलाकर कार्यसृष्टि को इस श्लोक से बतलाते हैं कि जब 
तक उपर्युक्त वर्णित सभी भावपदार्थ असंगठित थे तब तक वे अपने आश्रयभूत शरीर का निर्माण नहीं कर सके॥३२॥ 
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिता: । सदसत्त्वमुपादाय चोभय ससृजुर्ादः ॥३३॥ 
अन्वय:--- तदा भगवतशक्तिचोदिता अन्योन्यं संहत्य सदसत्‌ उभयं भावमुपादाय अदः ससृजुः ॥३३॥। 
अनुवाद-- उस समय भगवान्‌ की शक्ति से प्रेरित होकर वे परस्पर में मिल गये और आपस में कारण- 
कार्यभाव को स्वीकार करके व्यष्टि एवं समष्टि रूप शरीर और ब्रह्माण्ड दोनों की रचना किए ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा सदसत्त्वं प्रधानगुणभावमुपादाय स्वीकृत्य । उभयं समहष्िव्यष्टयात्मक॑ शरीरम्‌ ॥३३।। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय प्रधान एवं गौणभाव को अपनाकर उन सबों ने समष्टि एवं व्यष्टि शरीर और ब्रह्माण्ड दोनों को 
उत्पन्न किया ॥३३॥ 


वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । कालकर्मस्वभावस्थो जीवो5जीवमजीबयत्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- उदकेशयम्‌ तत्‌ अण्डम्‌, वर्षपृगसहस्रान्ते काल कर्म स्वभवस्थ: जीब; अजीवम्‌ अजीवयतू ॥३४॥ 


अनुवाद--- एक हजार वर्ष तक जल में पड़े रहने पर उस निर्जीव ब्रह्माण्ड को काल, कर्म और स्वभाव 
को स्वीकार करके जीव शब्द वाच्य परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालकर्मस्वभावानधिष्ठाय स्थितो जीवयतीति जीव: परमात्मा अजीवमचेतनमजीवयच्चेतयति सम ॥३४॥ 


द्वितीय. स्कन्ध ८७ 
निर्माण त्द्र्या है 
जिस ब्रह्माण्ड कां निर्माण पञ्चममहाभूत, इन्द्रियाँ मन एवं गुणों ने मिलकर किया | 
वर्ष तक 8 तन हो हा 448९ के काल, कर्म तथा स्वभाव को अधिरित करके परजाला 2 
जीवित कर दिया अर्थात्‌ चेतनारहित उसको चेतना कर दिया । जीवित 
परमात्मा को जीव शब्द से अभिहित किया गया है ३2 ९ मकर के के कर 
स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः । सहस्रोवडिप्रबाहक्षः सहस्नाननशीर्षबान्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- अण्डं कक ला सहलीेवडिप्र बाहवक्ष: सहस्ताननशीर्षवान्‌ तस्मात्‌ निर्गत: ।३५॥ 
अनुवाद--- उस अण् छ ही विराट्‌ पुरुष हजारों जंघाओं, चरणों, भुजाओं, नेत्रों मुखों 
शिर्ों से युक्त होकर निकले ॥३५॥ 220000200७: 
भावार्थ दीपिका 
निर्भिद्य पृथकृत्य स्थित इत्यर्थ: ।३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
निर्भध् अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ करके जो परमात्मा उस ब्रह्माण्ड में प्रवेश किये थ वे ही विराट्‌ पुरुष के रूप 
में उससे निकले | उनके जड्डा इत्यादि अवयव हजारों की संख्या में थे ॥३५॥ 
वस्येहावयवैलोकान्कल्पयन्ति मनीषिण: । कव्यादिभिरध: सप्त सप्तोर्ध्व जघनादिशि: ॥३६॥ 
अन्वय:--- यस्य अवयबै: इह मनीषिण: कट्यादिभि: सप्त अधोलोकान्‌ जघानादिभि: सप्तउध्व॑ लोकान्‌ कल्पर्यान्ति३६।। 
अनुवाद-- उन्हीं विराट्‌ पुरुष के अड्डों में मनीषीपुरुष लोकों की कल्पना करते हैं । विराट्‌ पुरुष के कमर 
से नीचे के भागों में पृधिवी के नीचे के सात पातालों की कल्पना करते हैं ओर पेडू के ऊपर के भागों में सात 
स्वर्गों की कल्पना उपासना करने के लिए करते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदवयवैलोंकरचनामाह-यस्येति । कटिरित्यूरुमूलयो: पश्चाद्धाग: । जघन॑ पुरोभाग: । अधः सप्तलोकान्‌ अतलादीन! 


ऊर्ध्व॑ भूरादीन्‌ू सप्त ॥३६।! 
भाव प्रकाशिका 
उस विराट्‌ पुरुष के अब्ों से ही लोकों की रचना बतलाते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि जड्डा के मूल के पीछे 
के भाग को कटि कहते हैं और आगे के भाग को जद्जा कहते हैं । नीचे के अत्तल आदि सात लोक हैं और ऊपर 
के भूलोक आदि सात लोक हैं ॥३६॥ 
पुरुषस्थ मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्प बाहवः । ऊवॉर्विश्यों भगवतः पदभ्यां शूद्रो5भ्यजायत ॥३७॥ 
अन्वय:--- अस्य पुरुषस्थ मुखं ब्रह्म, क्षत्रम्‌ एतस्य बाहव: भगवत: ऊर्वो: वैश्य: पद्धयां शुद्र: अभ्यजायत ॥३७॥॥ 
अनुवाद--- विराट्‌ पुरुष का मुख ही ब्राह्मण हैं, इसकी भुजाएँ ही क्षत्रिय है। श्रीभगवान्‌ के दोनों ऊरूभाग 
ही वैश्य हैं और पैर ही शूद्र की उत्पत्ति का स्थान हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्णानां तत उत्पत्ति दर्शति-पुरुषस्येति । ब्रह्म ब्राह्मणो मुखमिति कार्यकारणयोरभेदविवक्षयोक्तम्‌ | बाहव इति चा 


क्षेत्र क्षत्रिय: [३७॥॥ 


श्रीमद्धागवतः महापुराणः 


के अड्नों से वर्णों की तत क 2०2४ 
विराट्‌पुरुष के अड्ों से वर्णों की उत्पत्ति का कर ब्रह्माजी हैं यहाँ अह्यः 
का वाचक है । ब्राह्मण उस विराट्‌ पुरुष का मुख है यह कारण और कार्य ८ 5003/१-९७-4 हक कण 
है । अर्थात्‌ विद पुर पुरुष के भुख से ब्रह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुयी । इसी तरह क्षत्रिय वर्ण की भुजाओं ३ गया 
हुयी, ऊरुओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुयी और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुयी ॥३७॥ लि 
भूलोंक: कल्पितः पद्भ्यां भुवलोंको5स्थ नाभितः । 
हृदा स्वलॉक उरसा महलोको महात्मनः ॥३८॥ 
अन्चयः-- पद्धयां भूलेंक:, भुवर्लोक: नाभित:, स्वलोंकः हृदा, महात्म्न:, महलेकि:, उरसा कल्पित: ॥३८॥ 
अनुवाद---विराट्‌ पुरुष के पैरों में भूलोक की कल्पना की गयी है नाभि में भुवलोंक की कल्पना की गयी 
है हृदय में स्वलोंक की कल्पना की गयी है और वक्ष:स्थल में महलोंक की कल्पना की गयी है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीमुपासनार्थ लोककल्पनाभेदान्दर्शयन्‌ सप्तलोकपक्षमाह द्वाभ्याम्‌। भूलोक: पातालमारभ्य। पद्मां कटिपर्यन्ताभ्याम्‌|॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब उपासना के लिए लोकों की कल्पना के भेदों को बतलाते हुए दो श्लोकों द्वारा सप्त लोक पक्ष का 
वर्णन करते हैं । पाताल से लेकर भूलोक पर्यन्त की कल्पना पैरों से लेकर कटि पर्यन्त प्रदेश में की गयी हैं ॥३८॥ 
अवायां जनलोकाश्व तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । मूर्थमिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक: सनातनः ॥३९॥ 
अन्वयः--ग्रीवायां च जनलोक:, स्तनट्वयात्‌ तपोलोकः मूर्धभि: तु सत्यलोकः कल्पित: स एवं सनातनः ब्रह्मलोकः ॥।३९॥ 
अनुवाद-- विराट्‌ पुरुष की ग्रीवा में जनलोक की, दोनों स्तनों में तपोलोक की, और शिरोभाग में सत्य 
लोक की कल्पना की गयी है, उसके ऊपर ही सनातन ब्रह्मलोक है वही वैकुण्ठ हैं ॥३९॥ 
|| भावार्थ दीपिका 
स्तनद्वयादित्युपासनार्थत्वादूर्ध्वाधोभागबैपरीत्यं न दोष: । यद्वा स्तनच्छब्दं कुर्वद्यदोष्ठहयय॑ तस्मादित्यर्थ: ' ब्रह्मलोको 
वैकुण्ठाख्य:, सनातनो नित्य: नतु सृज्य प्रपश्ञान्तर्व्॑तीत्यर्थ: ॥३९॥। 
भाव ग्रकाशिका 
दोनों स्तनों में तपोलोक की कल्पना की गयी है और ग्रीवा में महलोक की कल्पना की गयी है । यह उलटा 
क्रम प्रतीत होता है । तो इस कल्पना का उद्देश्य उपासनार्थ है । अतएव ऊपर के अब्ज और नीचे के अन्न को 
लेकर कल्पना करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है अथवा स्तन शब्द दोनों ओष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त मान लें 
और उसी में तपोलोक की कल्पना होती है | यह ब्रह्मलोक ही वैकुण्ठ है वही सनातन और नित्य है। यह सृज्य 
प्रपश्ष के अन्तर्गत नहीं है ॥३९॥ 
तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरूभ्यां वितलं विभोः:। 
जानुभ्यां सुतलं शुद्ध जज्ञाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥४०॥ 
महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्या रसातलम्‌ । 
पाताल॑ पादतलत इति लोकमय: पुमान्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः--- तत्कट्यां च अतलं॑ कलूप्तं, ऊरुभ्यां वितलं, विभो: जानुभ्यां शुद्ध सुतलम्‌ जंघार्भ्या तु तलातलम, 
गुल्फाभ्यां तु महातलम्‌, प्रपदाभ्यां रसातलम्‌, पादतलतः पाताल इति लोकमयः पुमान्‌ ।४०-४१॥ 


४६९: 


अनुवाद निराद. पृष्ष की कि में अतल, जज्ठों मे वितल, धुटनों में पवित्र सुतल, जद्बाओं में तलातल 
22300: 2200४ रसातल, तथ पैर के तलवों में पाताल को जानना चाहिए । इस तरह विरांट्‌ 
'जाेलिकरओ भावार्थ दीपिका 
इदानी चतुर्दशलोकपक्ष दर्शयति । तत्र जघनादिभिर्भूरादय: पूर्वोक्ता एव सप्त, कट्यादिभिरघ: सप्तलोकानाह-तत्कट्यामिति 
द्वभ्याम्‌ । शुद्ध हरिभक्तिनिवासत्वातू ।४०-४१॥ 
थे है भाव प्रकाशिका 
अब चतुर्दश लोक पक्ष को बतलाते हैं । जद्डें से लकर भूलोंक पर्यन्त पूर्वोक्त सात लोक हैं | कटि के 
नीचे के सात लोकों को तत्कट्याम्‌ इत्यादि दो श्लोकों द्वारा बतलाया गया हैं सुतल इसलिए, पवित्र है कि वहाँ 
श्रीहरि की भक्ति का निवास है ॥४०-४१॥ 
भूलोंकः कल्पितः पद्भ्यां भुवलॉको35स्थ नाभितः । 
स्वलोक:ः कल्पितो मूर्थना इति बा लोककल्पना ॥४१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुरणे द्वितीयस्कन्धे पद्ममोडध्याय: ॥५॥ 
अन्वयः-- भूलोंक: पद्भ्यां कल्पित:, अस्य नाभित: भुवरलोंक: मूर्ध्ना स्वलोकः कल्पित: इति लोकल्पना ४२॥। 
अनुवाद--- अथवा विराट्‌ पुरुष के दोनों पैरों में भूलोॉंक की कल्पना की गयी है । विशट्‌ पुरुष की नाभि 
में भुवलोंक की कल्पना की गयी है । विराट पुरुष के शिरोभाग में स्वलोके की कल्पना करनी चाहिए ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीय स्कन्य के पाञ्जवें अध्याय का शिवप्रसाद ह्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५॥। 
भावार्थ दीपिका 
त्रिलोकपक्षमाह । भूलोंक: पातालादिसहित: ॥४२॥ 
डति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीय स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पद्ञमोउध्यायः ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में त्रिलोक पक्ष का वर्णन किया गया है । भूलोंकः शब्द से पाताल सहित भूलोक को ग्रहण 
करना चाहिए ॥४२॥ पक 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीयस्कन्य की भावार्थदीपिका ठीका के पाश्जवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥५।। 


टू 


व सिनलयान अप ाक्शाट०-- 


छठा अध्याय 
विराट्‌ स्वरूप की विभूतियों का वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
बाचां वह्लेमुखं क्षेत्र छन्दसां सप्त धातवः । हव्यकव्यामृतान्नानां जिल्ला सर्वरसस्य च ॥१॥ 
अन्वयः-- वाचांबहेः च क्षेत्रं मुखं, छन्दसां सप्त धातवः, हव्यकव्यामृतान्नानां सर्वरसस्य च जिह्ला क्षेत्रम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
_ अनुवाद--उन विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि की उत्पत्ति हुयी | वैदिक 
सॉतो छन्दों की उत्पत्ति उनकी सातो धातुओं से हुयी । देवता, पितृगण और देवताओं के अमृतमय अन्न रसनेन्द्रिय 
से और सभी प्रकार के रसों की उत्पत्ति विराट पुरुष की जिहा से हुयी हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बष्ठे विराड्विभूतिश्र प्रोक्ता5 ध्यात्मादिभेदत: । दृढीकृत च पूर्वोक्ति सर्व पुरुषसूक्ततः ॥।१॥ इदानीं बैराजस्य विभूति: 
सप्रपञ्चमनुवर्ण्यते | वाचामस्मदादिवागिन्द्रियाणां तदधिष्ठातुर्वहेश्व तस्य मुख क्षेत्रमुत्पत्तिस्थानम्‌ । छन्दसां गायत्रयादीनां सप्तानां 
तस्य सप्तधातवस्त्वगादय: क्षेत्रम्‌ । हव्यं देवानामन्नम्‌ । कव्यं पितृणाम्‌ । अमृत॑ तदुभयशेषो मनुष्याणाम्‌ । तेषामन्नानां 
सर्वर्सस्य मधुरादे: षदविधस्य चकारादस्मदादिरसनेन्द्रियस्य तदधिष्टातुर्वरुणस्थ चैत्तस्य जिह्ा क्षेत्रमुत्पत्तिस्थानम्‌ । एवं 
सर्वत्रानुक्तमुन्नेयम्‌ ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में अध्यात्म इत्यादि भेद से विशाट्‌ की विभूति बतलायी गयी है और पूर्वोक्त सारी बातों का 
समर्थन पुरुष सूक्त के द्वारा किया गया है ॥१॥ 
इदानीम्‌० इत्यादि- इस समय वैराज की विभूति का वर्णन विस्तार के साथ किया जा रहा है । वाणी 
तथा वाणी के अधिष्ठातृ देवता अग्नि का उत्पत्तिस्थान विराट्‌ पुरुष का मुख है । गायत्री आदि सात (गायत्री, त्रिष्ठुप्‌, 
उष्णिक, जगती, बृहती, पंक्ति और अनुष्टप्‌) इन छन्‍्दों के उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष के त्वक्‌ आदि (चर्म, मांस, 
रुधिर, मेदस्‌ू, मज्जा एवं अस्थियाँ हैं) देवताओं के अन्न को हव्य कहते हैं, पितरों के अन्न को कव्य कहते हैं 
तथा उन दोनों से अवशिष्ट मनुष्यों के अन्न ये सब अमृत स्वरूप हैं उन सभी अन्नो, सभी मधुर आदि अम्ल, 
लवण, कटु, कषाय और तिक्त रसों तथा हमलोगों की रसनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठातृ देवता के उत्पत्ति स्थान 
विराट्‌ पुरुष की जिह्ा है ॥१॥ 


सर्वासूनां व वायोश्व तन्नासे परमायने । अश्विनोरोषधीनां चर प्राणो मोदप्रमोदयों: ॥२॥ 
अन्वयः--- सर्वासूनाम्‌ च वायोश्व तन्नासे प्रमायने, अश्विनो: ओषधीनाम्‌ तथा मोदप्रमोदयो: प्राण: ॥॥२॥ 


अनुवाद-- हमलोगों के सभी ग्राणों तथा वायु के उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष की नाक के छिद्र हैं | मोद 

तथा प्रमोद सामान्य तथा विशेष गन्धों) के भी विराट्‌ पुरुष के नाक के छिद्र ही श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान हैं ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका जे 

सर्वासूनामस्मदादिप्राणानां तस्य नासे नासारन्श्रे परमायने उत्तमक्षेत्रे | मोदप्रमोदयोश्व सामान्यविशेषगन्धयोप्राणा 
'परमायनम्‌ ॥२॥। 


द्वितीय स्कन्ध ७ 
हि भाव प्रकाशिका 


हमलोगों के प्राण, अपान, समान व्यान तथा उदान इन सभी प्राणों तथा सामान्य एवं विशेष गन्धों के श्रेष्ठ 
उलवति स्थान विराद्‌ पुरुष की नाकों के छिद्र हैं ॥२॥ 


रूपाणां तेजसां चश्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी । कर्णों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो: ॥३४ 
. अन्वयः-- रूपाणां, तेजसां चक्षु: दिव: सूर्यस्य अक्षिणी, दिशाम्‌ तीर्थानाम्‌ च कर्णी, आकाश शब्दयो: श्रोत्रस्‌ क्षेत्रमू ।॥३॥ 
अनुवाद-- सभी रूपों तथा तेजों की उत्पत्ति का स्थान विराट्‌ पुरुष की चक्षुरिन्द्रियाँ हैं स्वर्ग लोक और 
सूर्य की उत्पत्ति का स्थान विराद्‌ पुरुष के दोनों नेत्र गोलक हैं । दिशाओं तथा तीर्थों के उत्पत्ति का स्थान दोनों 
कान हैं और आकाश तथा शब्द की उत्पत्ति का स्थान विराट्‌ पुरुष की श्रोत्रेन्द्रिय है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


रूपाणां तेजसां रूपप्रकाशानां च चक्षुरिन्द्रियम्‌ । अक्षिणी नेत्रगोलके । सर्वत्र पष्ठचन्तानां प्रथमान्त क्षेत्र द्रष्टन्यम्‌ । कर्णो 
आओरोत्राधिष्ाने । श्रोत्रमिन्द्रियम्‌ ।।३।॥ 


भाव प्रकाशिका 

सभी रूपों तथा रूपों के प्रकाशक तेजों के उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष की चक्षुरिन्द्रिय है। स्वर्गलेक और 
सूर्य के उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष की दोनों आँखें हैं । सर्वत्र प्रयुक्त षष्ठचन्त पदों का अर्थ प्रथमान्त क्षेत्र करना 
चाहिए । कर्ण शब्द से श्रेत्रेन्द्रिय का अधिष्ठान स्थान बतलाया गया है । श्रोत्र शब्द से श्रोत्रेन्द्रिय कहा गया है। 


श्रोत्रेन्द्रिय के अधिष्ठान (रहने के स्थान) कान है ॥३॥ 
तदगात्र॑ वस्तुसाराणां सौभगस्थ च भाजनम्‌ । त्वगस्य स्पर्शवायोश्व सर्वमेधस्य चैव हि ॥४॥ 
अन्वयः-- वस्तु साराणां सौभगस्य भाजनम्‌ तद्गात्रम्‌ स्पर्शवायो: सर्वमेधस्य च अस्य त्वक्‌ क्षेत्रमू ।४॥। 
अनुवाद-- विराट्‌ पुरुष का शरीर सभी वस्तुओं के सार तथा सौन्दर्य का उत्पत्ति स्थान है। सभी यज्ञों 
स्पर्श तथा वायु का उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष की त्वगिन्द्रिय है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्स्थ गात्रं शरीरं वस्तूनां ये सारास्तेषां भाजनं स्थानम्‌ । अस्य त्वक्स्पर्शस्य वायेश्रैत्यर्थ: । सर्वस्य मेधस्य यज्ञस्य ।४॥) 
भाव प्रकाशिका 
सभी वस्तुओ के जो सारभाग हैं तथा सौन्दर्य का उत्पत्तिस्थान उस विराद्‌ पुरुष का सम्पूर्ण शरीर है और 
स्पर्श, वायु तथा सभी यज्ञों के उत्पत्तिस्थान विराट्‌ पुरुष की त्वगिन्द्रिय है ॥४॥ 


रोमाण्युद्धिज्जातीनां चैर्वा यज्ञस्तु संभृतः । केशश्मश्रुनखान्यस्थ शिलालोहाभ्रविद्युताम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- उद्भिज्‌ जातीनाम्‌ रोमाणि वा यैस्तु यज्ञ: संभृत: । शिलालोहाभ्रविद्युताम्‌ अस्य केशाश्मश्रुनखानि क्षेत्राणि।।५॥ 
अनुबाद-- सभी वृक्ष जातियों के उत्पत्तिस्थान उनके रोम हैं अथवा जिन वृक्षों से यज्ञ का कार्य किया जाता 

उन वृक्षों के उत्पत्तिस्थान विराट्‌ पुरुष के रोम हैं | उनके केश मेधों के, श्मश्रु बिद्युतों के तथा पैरों एवं हाथों 
के नख शिलाओं और लोहों के उत्पत्तिस्थान हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


उद्धिज्जतातीनां सर्ववृक्षाणाम्‌ । यैर्वृक्षेय्: सम्यक्‌ साधितस्तेषामेव वा । केशा मेघान क्षेत्रम्‌, पूर्व तथोक्ति: । श्मश्रूणि 
विश्युतामू । पादकरनखानि शिलालोहानामिति सादृश्यादूह्यम्‌ ॥५।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उद्‌भिज्जाति के जितने भी वृक्ष हैं उन सबों के उत्पत्तिस्थान विराट्‌ पुरुष के रोएँ हैं | अथवा जिन वृक्षों 
से यज्ञ अच्छी तरह सम्पन्न किया जाता है, उन्हीं वृक्षों के उत्पत्तिस्थान विराद्‌ पुरुष के रोम-हैं । केश मेधों के 
उत्तत्तिस्थान हैं । उनके श्मश्रु विद्युत्‌ के उत्पत्तिस्थान हैं । पैरों तथा हाथों के मख ही शिलाओं तथा लोहों के 
उत्पत्तिस्थान हैं | सादृश्य के कारण ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥५॥ 
बाहबो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ । विक्रमों भूर्भुवः स्वश्न क्षेमस्थ शरणस्य च ॥६॥ 
अन्वय:-- क्षेमकर्मणाम्‌ लोकपालानाम्‌ प्रायशः बाहव: । भूर्भुवः स्वश्व क्षेमस्थ शरणस्य च विक्रम: ॥६॥ 
अनुवाद-- विराट्‌ पुरुष की भुजाओं से प्राय: लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की उत्पत्ति हुयी । उनके 
पादविन्यास से भूलोंक, भुवलोंक एवं स्वलोंक की उत्पत्ति हुयी है क्षेम और रक्षा की भी उत्पत्ति उनके चरणों से 


ही हुयी हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षेमकर्मणां पालनकर्तृणाम्‌ । विक्रम: पादन्यासो भूरादिलोकानामास्पदमाश्रयः । भूरादिशब्दानामव्ययत्यात्पष्ठधा लुक्‌ 


क्षेमो लब्धशरणम्‌ । शरण भयाद्रक्षणम्‌ ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 


ब्रह्माजी बतला रहे हैं कि संसार की रक्षा करने वाले लोकपालों की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष की भुजाओं से 
हुयी हैं। उनके चरणविन्यासों से भूलोंक, भुवलोंक और स्वलोंक की उत्पत्ति हुयी है । भूः आदि शब्दों के अव्यय 
होने के कारण भू भूव: स्व: इन तीनों की षष्ठी विभक्ति का लुक हुआ है । प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम कहते 
हैं किसी की भय से रक्षा करमे को शरण कहते है । श्रीभगवान्‌ के चरण विन्यास ही क्षेम और शरण हैं ॥६॥ 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्वरण.. आस्पदम्‌ । अपां वीर्यस्थ सर्गस्य पर्जन्यस्थ प्रजापतेः ॥ 
पुंसः शिक्ष उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः ॥७॥ 

अन्वयः--- सर्वकामवरस्य अपि हरे: चरण: आस्पदम्‌ । अपाम्‌ वीर्यस्य, सर्गस्य, पर्जन्यस्य प्रजापते: पुंसः शिश्नः 
प्रजात्यानन्दनिवृतेः तु उपस्थ: ॥७॥॥ 

अनुवाद-- सभी कामनाओं की पूर्ति के स्थान विराद्‌ पुरुष के चरण ही हैं । विराद्‌ पुरुष का लिड्र जल, 
वीर्य, सृष्टि, मेघ तथा प्रजापति की उत्पत्ति का स्थान है । विराट्‌ पुरुष का जननेन्द्रिय मैथुनजन्य आनन्द का उत्पत्ति 


स्थान है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां कामनां वरस्य वरुणस्यापि हरेरडिप्नरास्पदम्‌ ! वीर्यस्य शुक्रस्य । शिश्नोउधिष्ठानम्‌ उपस्थस्त्विन्द्रियम्‌ । प्रजात्यानन्दः 
सन्‍्तानार्थ: संभोगस्तेन या निर्वृतिस्तापहानिस्तस्या: ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी कामनाओं की पूर्ति का भी स्थान विराट्‌ पुरुष के चरण हैं । जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति 
का उत्पत्ति स्थान लिझ्ड है । शिश्न शब्द से लिड्ठ को कहा गया है । उपस्थ इन्द्रिय है । सन्तानोत्पत्ति के लिए 
किए जाने वाले संभोग और तज्जन्य आनन्द की उत्पत्ति का स्थान विराद्‌ पुरुष की उपस्थेद्धिय हैं ॥७॥ 


है 


द्वितीय स्कन्ध कट 


पायुर्यमस्थ मित्रस्य परिमोक्षस्थ नारद । हिंसाया 'निरऋतिर्म त्योर्निरयस्थ शुदद:-स्मृतः गा 
अन्वथः-- नारद ! यमत्य, मित्रस्य, परिमोक्षस्थ पायु: । हिंसाया:, निऋते: मृत्यो: निरयस्थ गुदः स्मृत: ॥८॥ 


अनुवाद-- हे नारद ! विराद्‌ पुरुष की पायु इन्द्रिय ही यम, मित्र तथा मलत्याग 
हिंसा, निऋति, मृत्यु और नरक का उद्गम स्थान विराट्‌ पुरुष का. गुदाद्वार है ॥८॥ 33000 020 000४ 


भावार्थ दीपिका 
परिमोक्षस्य मलत्यागस्थ पायुरिन्द्रियम्‌ । गुदः स्थानम्‌ । निऋतिरलक्ष्म्या |।८॥। 
को कहते है । यम, मित्र, मलतथान 
गुदः स्थान मल द्वार को कहते है । यम, मित्र, मलत्याग इन सबों 
अलक्ष्मी, मृत्यु, तथा नरक का उत्पत्ति स्थान विराट्‌ पुरुष का जया बट 9000७॥7%५ 
पराभूतेरधर्मस्थ तमसश्चापि पश्चिम: । नाड्यो नदनदीनां तु गोन्राणामस्थिसंहति: ॥९॥ 
अन्वयः-- पश्चिम: पराभूतेः अधर्मस्य तमसः च अपि, नदनदीनाम्‌ नाड्य: गोत्रणाम्‌ अस्थिसंहति उद्गमस्थानम्‌ ॥॥९॥॥ 
अनुवाद--- विराट्‌ पुरुष की पीठ पराजय अधर्म और अज्ञान का उद्गम स्थान है । नदियों और नक्षत्रों का 
उद्गम स्थान विराट्‌ पुरुष की नाडियाँ हैं तथा पर्वतों का उद्गमस्थान विराद्‌ पुरुष के अस्थिसमूह हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमसोऊज्ञानस्थ । पश्चिमः पृष्ठभाग गोत्राणां गिरीणामस्थिसंघात: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
विराट्‌ पुरुष की पीठ अज्ञान का उत्पत्ति स्थान है । गोत्र शब्द बाच्य पर्वतों की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष के 
अस्थिसमूह से हुयी ॥९॥। 
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निध्वनस्थ च । उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ 
अन्यय:-- अव्यक्त-रस-सिन्धूनां भूतानां निधनस्य च पुंसः उदरम्‌ विदितम्‌ मनसः हृदयम्‌ पदम्‌ ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- प्रकृति अन्नों के सारभूत रस विशेष, समुद्र तथा जीवों की मृत्यु का स्थान विराद्‌ पुरुष का उदर 
है और मन का उद्गम स्थान हृदय है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्यक्त प्रधानम्‌, रसोउन्नादिसार:, सिन्‍्धवः समुद्रास्तेघाम्‌ । निधनस्य लय॒स्य । उदरं पर्द स्थान विदित ज्ञानि्ि: | 
मनसो5स्मदादिलिज्ञशरीरस्य ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अव्यक्त शब्द बाच्य प्रकृति अन्नों के सारभूत रसविशेष, समुद्र तथा जीवों की मृत्यु का उद्धम स्थान विराद 
पुरुष का उदर है; यह ज्ञानियों ने कहा है । मन: शब्द वाच्य हमलोगों के लि शरीर का उद्गम स्थन विराद्‌ पुरुष 
का हृदय है ॥१०॥ 
पर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्थ च । विज्ञानस्थ च सत्त्वस्थ परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- धर्मस्य, मम, तुभ्यं च कुमाराणं, भवस्य च विज्ञानस्थ सक्तस्य व आत्मा परायणम्‌ ॥११॥॥ कप 
अनुवाद - धर्म का, मेरा, तुम्हारा, सनकादियों का, शड्ल्‌रजी का, विज्ञान का औरत का आर 
उस्प का चित्त है ॥११॥ 


श्रीमद्धागवत महापुरांण 


भावार्थ दीपिका 
तुभ्यं तब । कुमाराणां सनकादीनाम्‌ । भवस्य श्रीरुद्रस्थ । आत्मा चित्तं परमयनम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म, ब्रह्माजी का, नारदजी का, सनकादिक महर्षियों का, शझ्गएरजी का और सत्त्व अन्त:करण का परम आश्रय 
विराट्‌ पुरुष का चित्त ही है ॥१११॥ 
अहं म्भवान्भवश्लैव॒ त इमे मुनयो5अजाः । सुरासुरनरा नागा; खंगा मृगसरीसूपा: ॥१२॥ 
गन्धवप्सिससो यक्षा रक्षोभूतगणोरगा: । पशव: पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणा द्रुमा:॥१३॥ 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः । भ्रहर्क्षकतवस्तारास्तडित:. स्तनयिलवः ॥१४॥ 
सर्व॑ पुरुष एवेद॑ भूत॑ भव्यं भवच्च यतू। तेनेदमावृत॑ विश्व वितस्तिमधितिष्ठति ॥९५॥ 
अन्वय:--- अहम्‌, भवान्‌ भव: च त ड्मे अग्रजा मुनय: सुरासुरनरा; नागा; खगाः, मृगसरीसूपा; ३ गन्धर्वाप्सरसः 
यक्षा: रक्षोभूतगणोरगा:, पशव: पितर:, सिद्धा: विद्याध्रा: चारणा: द्वुमा: अन्येच विविधा जीवा:, जलस्थलनभौकस: , ग्रह््षकेतव:, 
तारा; तडितः, स्तनयित्नव: सर्व इदं यतू भूतं भव्यं भवत्‌ च इदं विश्व तेन आबृतं किद्ध सः वितस्तिम्‌ अधितिष्ठति १२-१५॥ 
अनुवाद-- मैं (ब्रह्माजी) तुम (नारदजी) शझ्जरजी तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक महर्षिगण, देवता, असुर, 
मनुष्य, नाग, मृग, रेंगने वाले जीव, गन्धर्व, अप्सरायें, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृगण, सिद्ध, 
विद्याधर, चारण, वृक्ष, अनेक प्रकार के दूसरे जीव जो आकाश, जल अथवा पृथिवी पर रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र केतु, 
तारे, विद्युत्‌ और मेघ यह सम्पूर्ण जगत्‌ विराट्‌ पुरुषमय हैं | यह सम्पूर्ण विश्व जो कभी हुआ, या होगा अथवा 
है, ये सबके सब उस विरट्‌ पुरुष से घिरे हैं । यह सम्पूर्ण विश्व विराट पुरुष के एक वितस्ति वित्ता मात्र में स्थित 
है । इस विश्व का परिमाण विराट्‌ पुरुष का एक वित्ता है ॥१२-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्परमेश्वराज्जातं विश्व॑ ततो न भिन्नम्‌ । यथा कुण्डलं सुवर्णान्न पृथक्‌ । स तु सर्वनियन्ता सर्वप्रकाशको 
नित्यमुक्त इत्यर्थादुक्तम्‌ । एतदेव पुरुषसूक्तार्थकथनेन द्रढ्यति । तत्र 'सहखशीर्षा' इत्यर्धर्चस्य “ब्राह्मणोडस्य मुखमासीत' 
इत्यादेश्व ऋकत्रयस्यार्थ: पूर्वाध्याय एवं दर्शित: । 'पुरुष एवेदं सर्वम्‌' इत्यस्यार्थ दर्शमति | अहं भवानिति सार्धत्रिभि: । ते 
तब अग्रजा इमे सनकादयो मरीच्यादयश्व जलं च स्थलं च नभश्रौकांसि येषां ते । नभौकस इति सन्धिरार्ष: । सर्वमिदं पुरुष 
एव न ततः पृथगित्यर्थ: ! प्रपड्लेन तस्या परिच्छेदं वक्तुं स भूमिम्‌' इत्यस्यार्थमाह' तेन पुरुषेण । विश्वमिति भूमिपदस्यार्थ: 
। वितस्तिमिति दशाज्लूलपदस्य, अधीत्यतिशब्दस्य, आबृतमिति वृत्वेत्यस्थ, स च वितस्तिमधिक व्याप्य तिष्ठतीत्याधिक्यमात्र 
विवक्षितं, नतु परिमाणम्‌ अनुपयोगादपरिच्छिन्नत्वाच्च |१२-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा से उत्पन्न होने वाला यह जगत्‌ उनसे भिन्न नहीं है । यह उसी तरह से है जैसे सुवर्ण से निर्मित 
कुण्डल सुवर्ण से भिन्न नहीं होता है । वे परमेश्वर जो हैं वे सबों के नियामक हैं, सबों के प्रकाशक है और नित्य 
मुक्त हैं. यह अर्थतः ही सिद्ध हो जाता है । इस अर्थ का प्रतिपादन ब्रह्माजी ने पुरुषसूक्त का वर्णन करके किया 
है । पुरुष सूक्त के सहस्रशीर्षा इत्यादि आधे मन्त्र का तथा ब्रह्मणो5स्थ मुखमासीत्‌ इत्यादि तीन मनतरों का अर्थ 
इससे पहले के अध्याय में बतलाया जा चुका है । अहं भवान्‌ इत्यादि साढे तीन श्लोकों द्वारा ब्रह्माजी ने पुरुष 
एवेदं सर्वम्‌ इस मन्त्र का अर्थ बतलाया है । वितस्तिम्‌ इस पद के द्वार श्रुति के दशाब्वुलमू पद का अधि इस 
अव्यय के द्वार अति पद का अर्थ बतलाया गया है । परमेश्वर विराट्‌ पुरुष के वित्तामात्र श्रपश्ष को अधिक 


द्वितीय स्कन्ध का 


करके रहता है यह कहने ही इतना ही मात्र अभिप्राय है कि वह प्रपञ्ञ की अपेक्षा 
सं परिमाण विवक्षित नहीं है । क्योंकि परिमाण भ्रतिपादन का कोई उपयोग नहीं है और 33608 
हैं भी नहीं ॥१२-१५॥ 
स्वथिष्णय॑ प्रतपद्म्राणो बहिश्न प्रतपत्यसौ । एवं बिराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहि: पुमान्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- यथा असौ प्राण: स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ बहिश्च ्रतपति, एवं पुमान्‌ विराज॑ प्रतपन्‌ अन्तर्बाहिश प्रतपति ॥॥१६॥ 
अनुवाद-- जैसे प्रकाशित होने वाले सूर्य अपने मण्डल को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित 
होते हैं, उसी तरह परमात्मा भी अपने शरीरभूत विराट्‌ को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी भ्रकाशित होते 
हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
र॒त्सदृष्टन्‍तमाह । असौ प्राण आदित्य: 'असौ वा अदित्य: प्राण:' इति श्रुते: । स्वधिष्ण्यं मण्डलं प्रकाशयन्यथा बहिश्व 
प्रकाशयति एवं विराड्देहं प्रकाशयन्‌ ब्रह्माण्डमन्तर्बहिश्च प्रकाशयति ।॥१६॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक करते हैं । जैसे दूर देश में विद्यमान प्राण शब्द वाच्य आदित्य 
अपने मण्डल को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भी प्रकाशित होते हैं उसी तरह परमेश्वर भी अपने विराट्‌ देह 
को प्रकाशित करते हुए ब्रह्माण्ड के भीतरी भाग को और बाहर भी प्रकाशित करते हैं । प्राण शब्द आदित्य का 
वाचक है इसमें 'असौ वा आदित्य: प्राण:' यह श्रुति ही प्रमाण हैं ॥१६॥ 
सो5मतस्याभयस्थेशो मर्त्यमन्न॑ यदत्यगातू । महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ यत्‌ मर्त्यमन्नम्‌ अत्यगातू ततः पुरुषस्य एब महिमा दुरत्यय: सः अमृतस्य अभयस्य ईश: ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- हे नारदजी ! जो कुछ भी मनुष्य की क्रिया और सड्जल्प से बनता है, ईश्वर उससे परे हैं । 
बह अमृत अभयप्रद (मोक्ष) का स्वामी है । इसीलिए परमेश्वर की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नित्यमुक्तत्वं दर्शयितुं 'उतामृतत्वस्य' इत्यस्यार्थमाह- स इति । अभयस्येति मन्त्रगतामृतपदव्याख्या । अन्नेनेति पद 
विभक्तिव्यत्ययेन व्याचष्टे । मर्त्य मरणधर्मकमन्र॑ कर्मफल यस्मादत्यगादतिक्रान्तवान्‌ । अतो न केवल सर्वात्मक:, किंत्वमृतत्वस्य 
निजानन्दस्थापी श्वर इत्यर्थ: । प्रपञ्ञात्मकस्य कुतो नित्यमुक्तत्वमित्याशड्डच्य तत्परिहाराय 'एतावानस्य' इत्यस्यार्थमाह- महिमेति। 
प्राज्चात्मकस्याप्यमृतेशत्वमित्येष महिमा दुरत्ययो5पार: । प्रपश्चानिभिभूतत्वादिति भाव: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह विशाट्‌ पुरुष नित्यमुक्त है इस बात को बतलाने के लिए ब्रह्माजी सो5मृतस्थ इत्यादि श्लोक के द्वार 
उतामृततत्वस्येशानो इत्यादि श्रुति का अर्थ बतलाते हैं । श्लोक के अभयस्य पद के द्वारा मन्र के अपृत पद की 
वख्या की गयी है । मन्त्र के अन्नेन पद की व्याख्या अन्नम्‌ पद से विभक्ति को परिवर्तित करके कहा गया है। 
पद के द्वारा मरणशील अन्न कर्मफल को कहा गया है । चूकि वह विराद्‌ पुरुष कर्म फल का अतिक्रमण 
है। कर है, अतएव वह केवल सर्वात्मक ही नहीं है अपितु वह अमृतत्त्व अर्थात्‌ अपने आनन्द का भी स्वामी 
अपश्चात्मक विराट कैसे नित्य मुक्त हो सकता है तो इस प्रकार की शट्जा का परिहार करने के लिए एतावानस्थ 
रत मन्त्र का अर्थ ब्रह्माजी ने महिमैष इत्यादि श्लोक के द्वार बतलाया है । अर्थात्‌ अपडात्मक भी परमेश्वर की 
“हिमा अपार है; क्योंकि वह प्रपश्न से अभिभूत नहीं है ॥१७॥ 


ड७६ श्रीमद्धागवर्त महापुराण 


पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः । अमृतं क्षेममभयं ज्रिमूथ्नोंड धायि मूर्थसु ॥९८॥ 
अन्वयः-- पुंसः पादेषु सर्वभूतानि स्थिति पदोविदुः त्रिमूर्ध्न: मूर्थसु अमृतं क्षेमम्‌ अभय अधोायि ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण लोक परमेश्वर के एक पद मात्र (अंश मात्र) हैं । उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणियों 

का निवास. है । भूलोंक, भुवलोंक और स्वलोंक के ऊपर महलोंक विद्यमान है । उसके ऊपर जनलोक, तपोलोक 

तथा सत्यलोक विद्यमान हैं | उन लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का निवास रहता हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
मन्त्रेण चैतावानस्य महिमा विभूतिः, स तु ज्यायान्महत्तर इति वदताअयमेवार्थ उक्त: । तदेवमीश्वरो नित्यमुक्त इच्युक्ते 

“तदाश्मितानां भूतानां बन्धमोक्षौ व्यवस्थया' इति दर्शयन्‌ 'पादो5स्थ चिश्वा भूतानि ' इत्यस्यार्थभाह-पादेष्विति । तिए्ठनत्यत्रेति 

स्थितयो भूरादिलोकास्ते पादा इव पादा अंशा यस्य स स्थितिपात्‌ तस्य पादेश्वेशभूतेषु लोकेषु सर्वाझीवान्तिदु: । मन्त्र तु 

'पादोउस्य विश्वा भूतानि' इति सामानाधिकरण्यमधिष्ठानाधिष्ठेयाभेदविवक्षया ! पाद इत्येकबचन च सामान्याभिप्रायेणेति 

व्याख्यातं भवति । भूतेषु फलबैचित्र्यं दर्शयन्‌ । 'त्रिपादस्यामृर्त दिवि' इत्यस्यार्थमाह । अस्येश्वरसंबन्धि त्रिपादमृतं नित्यसुर 

दिवि ऊर्ध्वलोकेषु । न त्रिलोक्यामित्यर्थ: । तदेव त्रिपाच्छब्दोक्तं त्रैविध्यं दर्शयन्नाह । त्रयाणां लोकानां मूर्धा महलेंकिस्तस्थ 
मूर्धानस्तदुपरितनलोकास्तेषु यथाक्रमममृतादिकम॒धायि निहितम्‌ । तत्र त्रिलोक्यां नश्वरमेव सुखम्‌ । महलेंकिस्य क्रममुक्तिस्थानत्वेषपि 
कल्पान्ते तत्नत्यानां स्थानत्यागान्नाविनाशिसुखम्‌ । जनलोके त्वमृतमविनाशिसुखम्‌ । यावज्जीवं स्वस्थानापरित्यागात्‌ । किंतु 
महलेंकवासिनां कल्पान्ते त्रिलोकदाहोष्मपीडितानां तदा तत्र गमनादक्षेमदर्शनमस्ति । तपोलोके तस्याभावात्क्षेममेव । चक्ष्यति 
हि 'ब्रिलोक्यां दहामानायां शक्त्या सट्डूर्षणाग्रिना । यान्त्युष्मणा महलोंकाज्जन भृग्वादयो3र्दिताः ' इति । सत्यलोके 
त्वभयं मोक्षः, तत्प्रत्यासत्ते: ।१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतावानस्थ० इत्यादि मन्त्र के द्वारा यह कहा गया है कि इतना उस पुरुष की महिमा अर्थात्‌ विभूति है 
और वह पुरुष उससे भी महान्‌ है । इस बात को बतलाने वाले मन्त्र के द्वारा यही बतलाया गया है । इस तरह 
सिद्ध हो गया कि ईश्वर नित्य ही मुक्त हैं । उसके अधीन रहने वाले भूतों की बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था को 
बतलाते हुए ब्रह्माजी पादो5स्य विश्वाभूतानि इस मन्त्र का अर्थ पादेषु इस वाक्य से कहे हैं । उस ईश्वर में भूलोक 
अदि लोक है वे चरणों के समान हैं | पाद शब्द यहाँ अंश का बोधक है । वे लोक जिसके चरण है वह स्थिति 
पाद है । उसके अंश भूत लोकों में सभी जीवों को ज्ञानी पुरुष जानते हैं । मन्त्र में जो सामानाधिकरण्य अधिष्ठान 
और अधिष्ठेय के अभेद की विवक्षा से किया गया है । पादो5स्थ में पाद शब्द का एकवचनान्त प्रयोग जाति की 
विवक्षा से किया गया है । इस तरह से इस बात की व्याख्या की गयी है । प्रत्येक भूतों को अलग-अलग फल 
की ग्राप्ति को बतलाते हुए त्रिपादस्यामृतं दिवि श्रुति का अर्थ बतलाया गया है । उसका अर्थ है कि ईश्वर सम्बन्धी 
अमृतत्रिपाद है । अर्थात्‌ वहाँ सदा सुख ही बना रहता है । वह ऊपर के लोकों में विद्यमान है वह अमृतत्रिपाद 
ब्रिलाकी के भीतर नहीं है । उस त्रिपाद शब्द से उक्त की त्रिविधता बतलाते हुए त्रिमूर्ध्धप कहा गया है । इसका 
विग्रह है त्रयाणां लोकानां मूर्धा | वह महलोंक है । उस महलोंक के ऊपर विद्यमान जो लोक हैं उन लोकों में 
क्रमशः का , क्षेत्र तथा अभय विद्यमान हैं । त्रिलोकी में रहने वाला सुख तो नश्वर है । यद्यपि महलेंक क्रममुक्ति 
का स्थान हे, किन्तु कल्प का अन्त होने पर वहाँ के भी जीव महलोंक का त्यग कर देते हैं ॥ अतएव वहाँ का 
भी सुख अविनाशी नहीं है । जनलोक में तो अग्रृत अर्थात्‌ अविनाशी सुख रहता है । क्योंकि वहाँ के जीव जीवनभा 
उस लोक का परित्याग नहीं करते हैं । किन्तु महलोंक में रहने वाले जीव कल्पान्त में त्रिलोकदाह की गर्मी से 
पीड़ित होकर जनलोक में चले जाते हैं । अतएव वहाँ उनको सुख नहीं मिलता है । तपोलोक में दुख का अभीर्े 
है अतएव वहाँ क्षेम का निवास है । आगे चलकर कहा भी जायेगा-- 


द्वितीय स्कन्ध 
है. «| 


त्रिलोक्यां ० इत्यादि- अर्थात्‌ कल्प के अन्त में संकर्ष के 

हा मुख से निकली हुयी 

जलने लग हे है तो उसकी गर्मी से सन्तप्त महलोंकवासी जीव महर्षि भृगु 45200 04:0670% 
सत्यलोक में तो अभय पद वाच्य मोक्ष का निवास है । क्योंकि सत्यलोक का वैकुण्ठ लोक से सन्निधान हैं ॥१८॥ 


मकर $22 36087: ५: तिखिलोक्धालवपरा गृहमेधो5 बृहदव्॒त: ॥९९॥ 
अनुवाद-- जिन लोकों में पुत्र नल दि नहीं 2४“ पाक पल ३ 4882४ ॥७/५ 
् नहीं 5 दिन , वे ब्रह्मचारी, संन्‍्यासी ये तीनों 
ब्रिलोकी के भीतर नहीं रहते हैं, वे उसके बाहर के लोकों में रहते हैं, जिसमें महान्‌ ४४५० 8४4 बनी 
किया जाता है, ऐसे गृहस्थ त्रिलोकी के भीतर ही रहते हैं ॥१९॥ 52000 
रेल केलिल्यसापिकारिलदेवीपपारेकर, भावार्थ दीपिका 

एतदेव बैचित्रयमधिका पपादयन्‌ “त्रिपादूर्ध्य ' इत्यस्यार्थमाह । नहि प्रजायन्ते युत्रादिरूपेणेत्यप्रजा 

नैप्ठिकब्रह्मचारिवानप्रस्थयतयस्तेषामाश्रमाख्िलोक्या बहिरासन्‌, गृहमेधस्त्वन्त: । यस्मादबृहद्तो ब्रह्मचर्यब्रतरहित: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

इसी विचित्रता को अधिकारी के भेद से ग्रतिपादित करते हुए ब्रह्माजी त्रिपादूर्ध्वमुदैत्‌ इत्यादि मन्र का अर्थ 
बतलाते हैं जिन आश्रमों में जीवों की पुत्र आदि रूप से उत्पत्ति नहीं होती है | उन आश्रमों को अप्रजा कहते 
है । ऐसे आश्रम नैष्ठिकब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा संन्यासियों का आश्रम हैं । वे त्रिलोकी के बाहर हैं और गृहमेधी 
(गृहस्थ) तो त्रिलोकी के भीतर ही रहते हैं । क्योंकि गार्हस्थ्य ब्रह्मचर्यब्रत रहित होता है ॥१९॥ 
सृति विचक्रमे विष्वड्‌ साशनानशने उभे । यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रया: ॥२०॥ 

अन्वय:--- साशनानशने उभे सृती विष्वड्ध विचक्रमे यद्‌ विद्या च अविद्या च । पुरुषस्तृभयाश्रय: |॥॥२०॥। 

अनुवाद-- शाखरों में दो प्रकार के मार्ग वर्णित हैं भोगप्रद तथा मोक्षप्रद | इन दोनों में से एक अविद्या 
रूप है, जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप मोक्ष प्रदान करने वाला है । इन दोनों को क्रमशः 
धूमादिमार्ग या दक्षिणमार्ग तथा अर्चिरादिमार्ग या उत्तरमार्ग कहा जाता है । मनुष्य इन दोनों में किसी एक में ही 
जाता है किन्तु परमात्मा तो उभयाश्रय (दोनों के आधार) हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका पं 
त्वत्यन्तभिन्नविषय इति दर्शयन्‌ 'ततो विष्वड' इत्यस्यार्थमाह । न 

ब मार्गों दक्षिणोत्तरो रंभूते सती, साशनानश' 

सुष्ु अज्जञतीति विष्व्ध्‌ पुरुष: क्षेत्रज्ञः सती मार्गों दब 'विचक्रमे चलति सम । कर्थ' 
भोगापवर्गप्राप्तिसाधनभूते । अर हेतुत्वेन पुर्र्विशेषणम्‌ । यद्यतः अविद्या कर्मरूपा एका विद्या च तत्साधनोपासनाल्‍्यान्या ॥२०॥ 


भाव प्रकाशिका हा 
अत्यन्त भिन्न विषयक नहीं हैं इस बात 

विष्वकव्यक्रामत क्षेत्र्ञ पुरुष इन दोनों मार्गों पर चलता है । यह विष्वद्ध शब्द 

50200 05605488 है हक द्विवचनान्त सृती पद दक्षिण एवं उत्तर इन दोनों 
मोक्षप्रद बतलाया गया है । उनमें 
इसको विद्या: भी 


अय॑ चाधिकारभेद एकस्यैवावस्थाभेदेन न 


एक सृति अविद्या अर्थात्‌ कर्म रूप 
कहते हैं ॥२०॥ 


७८ श्रीमद्भागवत महाधुराण 


यस्मादेण्ड बिराइ जकज्े भूतेश्रियगुणात्मकः । तबब्रव्यमत्यगाद्निश्व॑ गोभिः सूर्य इबातपन्‌ ॥२३॥ 
अच्ययः-० यस्माद्‌ भूरोख्िय गुणात्मक: विशाद्‌ आाण्ड जद तत गौभि: विश्व अतपन्‌ सूर्य ढव द्रव्यम्‌ अत्यगात्‌ । रद 
अनुवाद--- जिस तरह सूर्य सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित कारते हुए भी स्वों से अलग है, ठसी त़् से 

जिस परमात्मा से पशभूत, इन्द्रिय और गुणगय बिगाद, की उत्वत्ति हुयी है थे इन समस्त वस्तुओं के भीतर और 

बाहर रहते हुए भी उससे पूर्ण रूप से पृथक ४ ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ बिराडन्तवर्तिनां फलबैचित्यमुक्त्या तत्कारणेश्ररस्य तद़ैलक्षण्य॑ दर्शयिततु 'तस्माद्विराडजायत ' इत्यस्यार्थमाह । 
यस्मादण्डं जशे, तत्र च भूतेच्धियगुणात्मको भिरादू च जज्ञे, स ईश्वरस्तद्विंशव॑ विराददेह द्रत्यमण्ड च अतिक्रान्तवान्‌ । सूर्य इवेति 
पूर्बोक्त एव दृष्टान्त; ।।२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्रह्माण्डन्तर्वर्ती जीवों के फलों की भिन्नता का बतलाकर उसके कारणभृत परमेश्वर की उससे 
भिन्नता को बतलाने के लिए तस्माहिराडजायत इस श्र॒त्यंश का अर्थ बतलाया गया है । और उसीसे भतेद्धिव 
गुणात्मक विराट्‌ भी उत्पन्न हुआ । वे ईश्वर अपने सम्पूर्ण विराट देह और द्रव्य आण्ड मरे भिन्न हैं | सूर्य के समाना 
यह दृश्शन्त बतलाया गया है । जिस तरह सूर्य सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हुए टससे भिन्न हैं उसी तरह परमेश्वर 
सबों से अपने विराट्‌ देह और ब्रह्माण्ड से भिन्न हैं ॥२१॥ 
यदाउ स्य नाभ्यात्नलिनादहमासं महात्मनः । नाबिदं बज्ञस॑भारान्पयुरुषाबयबादूते ॥२२॥ 
अन्वय:-- यदा अहम्‌ अस्य महात्मनः नाभ्यातू नलिनाद्‌ आस पुरुषावयवात्‌ ऋते यज्ञ संधारानू न अविदम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--- जिस समय इस विराट पुरुष के नाभिकमल से मेरा जन्म हुआ उस समय मुझको इस पुरुष के अड्जों 
के अतिरिक्त कोई भी दूसरी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली ॥२२॥। 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेवं पुरुष एव चेत्सव॑। तहिं यज्ञस्थ तत्साधनानां चापृथग्भावाद्यज: पुरुषाराधनं न सिध्येदित्याशड्ड्य तत्परिहाराय 
“यत्पुरुषेण हविषा' इत्यादिमन्त्रार्थ संगृह्य दर्शयति- यदेत्यादिना । अस्थेति बिराडन्तर्यामिण: । तस्वैव प्रकृतत्वात्‌ । नामी 
भव नाभ्यं तस्मातू । यज्ञस्य संभारान्साधनानि नापश्यम्‌ ॥२२॥। 
भाव ग्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि यदि पुरुष ही सम्पूर्ण जगत्‌ है तो बज्ञ तथा उसके साधनों की अभिन्नता के कारण 
यज्ञों के द्वारा पुरुष की आराधना सिद्ध नहीं हो सकती है, इस तरह की आशझ्ल करके उसका परिहार करने के 
लिए यत्‌ पुरुषेण हविषा इत्यादि मन्त्र के अर्थ को यदास्य इत्यादि श्लोक के द्वारा संक्षेप में ब्रह्माजी ने बतलाया। 
श्लोक के अस्य पद के द्वारा विराट्‌ के अन्तर्यामी परमेश्वर का परामर्श किया गया है; क्योंकि यहाँ उसी का वर्णन 
असक् प्राप्त है । नाभि से उत्पन्न होने के कारण कमल को नाभ्य कहा गया हैं । ब्रह्माजी ने कहा कि उस पुरुष 
के अवयबों से भिन्न किसी भी वस्तु को मैंने नहीं देखा ॥२२॥ 
तेषु यज्ञस्थ पशवः सवनस्पतयः कुशा: ।इद॑ च ॒देवयजन कालश्लोरुगुणान्वितः ॥३३॥ 
वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदों जलम्‌ |ऋचो यजूंषि सामानि चातुहोंत्रं च सत्तम॥१४ 
नामधैयानि मन्त्राश्न॒ दक्षिणाश्र ब्रतानि च । देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्रमेव च ॥२५॥ 
गतयो.. मतयश्लैव.प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । पुरुषावयवैरेते संभाराः संभृता मया ॥२६॥ 


द्वितीय स्कन्ध ६ 

अन्वथः-- है सत्तम तेषु यज्ञस्थ पशव: वनस्पतय: कुशा:, इदं देवयजनं, उरु गुणान्वित; काल; पर 
सेहा, रस-लोह-मृदः , जलम्‌, ऋच: यजूंषि, सामानि, चातुहोत्रें च , नामधेयानि, मन्त्रा च, दक्षिण: खारिज 
कल्प, सह, तल्त्रत्‌ एन व गाय: सतय:  अद्धा, प्रायक्षितं समर्पणम्‌ एते सम्भारा: मया पुरुषावयवै: सम्भूता:॥२३-२६॥ 

अनुवाद-- मैंने पुरुष के अवयबों में ही, यज्ञ के पशु स्तम्भ (यूप) वनस्पति, कुश, यह यज्ञभूमि, यज्ञ 
के योग्य काल, यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तु औषधियाँ, तिल, चावल, यव, आदि अन्न) घृत आदि स्नेह, छहोरस 
लोहा, मिंड्ठी, जल, ऋक्‌, यजुष्‌ और साम, चातुहोंत्र, यज्ञों के नाम, मन्त्र, दक्षिणा, ब्रत, देवताओं के नाम, पद्धति 
ग्रन्थ (कल्प) सह्लल्प, तन्त्र (अनुष्ठान की रीति, गति, मत्ि, श्रद्धा) प्रायश्चित तथा समर्पण इन समस्त यज्ञ सामग्रियों 
को प्राप्त किया ॥२३-२६॥ 

भावार्थ दीपिका 

तदा तेषु संभारेषु साध्येषु सत्सु 'पुरुषावयवैरेते संभारा: संभृता: ' इति चतुर्थेनान्‍वय: । बनस्पतयो यूपा; | देवयजन 
यज्ञभूमि: । इदं चेति वचनात्‌ यज्ञाह्ें स्थाने उपविष्ट: कथयतीति गम्यते । बहुगुणान्वितो वसन्तादिकाल: । वस्तूनि पात्रादीनि। 
ओषधयो ब्रीह्मादयः । स्नेहा घृतादय: । रसा मधुरादय:, सुवर्णादीनि लोहानि, मृदश्न जल॑ च, चातुहोंत्रे हौत्रादिक कर्म । 
नामधेयानि ज्योतिष्टोमादीनि । ऋगादीनामुक्तत्वान्मत्रा इति स्वाहाकारादय: ! देवतानामनुक्रम उद्देशः | कल्पो 
बौधयनादिकर्मपद्धतिग्रन्थ: । अनेनाहं यक्ष्य इति सल्जूल्प: । तन्त्रमनुष्ठानप्रकार: । गतयो विष्णुक्रमाद्या: । मतयो देवताध्यानानि। 
कृतस्य भगवति समर्पणम्‌ ॥२३-२६॥ 

भाव प्रकाशिका 

उस समय जिन यज्ञ की सामग्रियों को एकत्रित करना था, उस सबों को मैंने पुरुष के अवयवों से ही एकत्रित 
किया | इस तरह से इस श्लोक का चौथे श्लोक से अन्वय है । श्लोक में वनस्पति शब्द से यूप (स्तम्भ) को 
कहा गया है | देवयजन शब्द यज्ञभूमि का बोधक है । इदं शब्द के द्वारा यज्ञ के योग्य स्थान पर बेठे हुए ब्रह्माजी 
कह रहे हैं, यह प्रतीत होता है । यज्ञ के योग्य वसन्‍्त ऋतु आदि काल को काल शब्द से कहा गया है । वस्तु 
शब्द से पात्र इत्यादि को कहा गया है । धान आदि अन्नों को ओषधि शब्द से कहा गया है । घृत आदि को स्नेह 
कहा गया है । मधुर इत्यादि षट्‌ रसों को रसा शब्द से कहा गया है । सुवर्ण आदि को लोह शब्द से कहा गया 
है । मिट्टी, जल, तथा चातुहोंत्र अर्थात्‌ होत्रादि कर्म भी ब्रह्माजी ने उस पुरुष के अवयवों से ही प्राप्त किया । 
ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों के नाम, ऋग्‌ आदि वेदों के मन्त्र स्वाहाकार आदि यज्ञ के देवताओं के उद्देश (नाम) 
बोधायन आदि महर्षियों द्वरा प्रणीत बौधायान कर्म पद्धति इत्यादि ग्रन्थों को कल्प शब्द से कहा गया है । इससे 
मैं यज्ञ करूँगा । इत्यादि रूप सड्लल्पों तथा अनुष्ठान के प्रकार इन सबों को ब्रह्माजी ने विराट्‌ पुरुष के अवयवों 
से ही प्राप्त किया | गति शब्द से यज्ञ के अन्त में विष्णोः क्रमो5स्यिमतिहा' इस मन्त्र से यजमान के द्वारा 
की जाने वाली गति विशेष को कहा गया है, मति शब्द से देवताओं के ध्यान को और सभी करमों को श्रीभगवान्‌ 
को समर्पित करना इन सबों को ब्रह्माजी ने उस पुरुष के अवयवबों से ही श्राप किया ॥२३-२६॥ 
इति संभृतसंभार: .. पुरुषावयवैरहम्‌। तमेव पुरुष बज्ञ तेनैवायजमीश्वरम्‌॥२७॥ 

अन्वय:--- इति पुरुषावयवैः संभृतसंभार: अहम्‌ तमेव, यझयं पुरुष तेनेव अयजम्‌ ॥२७॥ 

अनुवाद-- इस प्रकार से पुरुषों के अक्यवों से सामग्रियों को एकत्रित करके मैंने उस यज्ञपुरुष परमात्मा 
का उसी सामग्री समूह से मैंने यजन किया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
संभृता; संपादिता: संभारा येन सोउहम्‌ । तेनैव यज्ञेनैव । अनेन 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' इति मन्त्रार्थ: सूचित: ॥२७॥। 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से यज्ञ की सारी सामग्रीको एकत्रित करके मैंने उस यज्ञ के द्वारा ही उस परमपुरुष का + 
किया । इस श्लोक के द्वारा बज्ञेन चज्ञमयजन्त इत्यादि मन्त्र के अर्थ को सूचित किया गया है ॥२७॥ 
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव । अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुष सुसमाहिता: ॥२८ ॥ 
अन्वयः-- ततः ते इमे भ्रातरः नव प्रजानां पतयः सुसमाहिता: व्यक्तम्‌ अजयन्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ तुम्हारे जो नव प्रजापति भाई हैं इन लोगों ने अपने चित्त को अच्छी तरह से समाहित 
करके विराद्‌ तथा अन्तर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का यजन किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेन देवा अयजन्त इत्यस्यार्थ सप्रपञ्जं दर्शयति- तत इति द्वाभ्याम्‌ ! व्यक्तिमिन्द्रादिरूपेण । अव्यक्त स्वत: । अनेन 


“पुरुष जातमग्रतः ' इत्यस्यार्थों दर्शित: ॥२८।। 


४८० 


भाव प्रकाशिका 
 ततस्ते इत्यादि दो श्लोकों द्वारा तेब देवा अयजन्त' इत्यादि का विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। व्यक्त 
का अर्थ है इन्द्रादि रूप से व्यक्त तथा अव्यक्त अर्थात्‌ स्वयम्‌ इन दोनों रूपों में विद्यमान यज्ञपुरुष ईश्वर का यजन 
किया इस श्लोक के द्वारा 'पुरुष जातमग्रत:' इस मंत्र के अर्थ को बतलाया गया है ॥२८॥ 
ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो5परे । पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या: क्रतुभिर्विभुम्‌ ॥२९॥ 
अन्वबः-- तत: च काले मनवः अपरे ऋषय: पितर; विवुधा: दैत्या: मनुष्या: क्रतुभि: विभुम्‌ ईजिरे ॥२९॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ समय-समय पर मनुओं, दूसरे ऋषियों, पितरों, देवताओं, दैत्यों तथा मनुष्यों ने 
यज्ञों के द्वारा परमात्मा की आराधना की ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
काले स्वस्वावसरे ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस मनु, देवता, ऋषि इत्यादि का जब समय आया तो उन लोगों ने भी परमात्मा की आराधना यज्ञों 
के द्वार की ॥२९॥ 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ ! गृहीतमायोरुगुण: सर्गादाबगुण: स्वतः ॥३०॥ 
अन्वय+-- तत्‌ स्वतः अगुण; सर्गादौ गृहीतमायोरुगुण: यः तस्मिन्‌ नारायणे भगवति इदं विश्वम्‌ आहितम्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- जो परमात्मा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, कु सृष्टि के प्रारम्भ में अनेक 
गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे भगवान्‌ नारायण में ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
*यदधिष्ठानम्‌' इत्येतत्मरश्रोत्तरार्थमुपसंहरति-नारायण इति । आहितमधिष्ठितम्‌ । भगवत्त्वे हेतु;-यः स्वतो5गुण: । 
सर्गादौ गृहीता मायया उरवो गुणा येन स तस्मिन्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने यह जो पूछा था कि इस जगत्‌ का अधिष्ठान कौन है ? उसी के उत्तर का उपसंहार करते हुए 
ब्रह्माजी नारायणो इत्यादि श्लोक को कहे हैं | आहित शब्द का अर्थ है अधिष्ठित | भगवान्‌ नारायण के भगवत् 


द्वितीय स्कन्ध् 


का कारण स्वाभाविक रूप से आकृत गुण है 
गुणों को धारण कर लेते हैं ॥३०॥ 37 रहित बतलाया गया है । वे भगवान्‌ सूद के प्रर्ष मे माया के अनेक: 


। विश्व पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्ति 


अनुवाद--- उन परमेश्वर के ही द्वारा नियुक्त होकर मैं 
अधीन रहकर जगत का संहार करते हैं और 55255 3. करने का काम करता हूँ, शह्नरजी उनके ही 


वाले परमात्मा ही पुरुष रूप से जगत्‌ का पालन करते हैं। 


“यत्परस्त्वम्‌' इत्येतत्परश्नोत्तरं पका 
त्तरें यदुक्ते 'स एब भगवास्सरवेंषां :' इति तदुपसंहरति- 
करोतीत्याह-विश्वमिति । पुरुषरूपेण विष्णुरूपेण ।मिशकिसज तो पिता है) कह... ०७० 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने जो पूछा था कि आप जिसके अधीन हैं, उसका 
, उसका जो उत्तर ब्रह्माजी ने दिया था उसी का उपसंहार 
इस श्लोक से किया गया है । ब्रह्माजी ने कहा था कि वे भगवान्‌ ही सबों के तथा मेरे स्वामी है उसी ञञा उपसंहार 
उन्होंने में सृष्टि करने का काम करता हूँ, यह कहकर किया है । जगत्‌ का पालन तो भगवान्‌ स्वयं ही करते हैं, 
इस बात को उन्होंने विश्वम्‌ इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से किया है । पुरुष रूपेण का अर्थ है विष्णु के रूप से। 
वे भगवान्‌ तीन शक्तियों से युक्त माया को धारण करते हैं ॥३१॥ 
इति ते5भिहितं तात यथेदमनुप्ृच्छसि । नान्यद्धगवतः किंचिद्धाव्य॑ सदसदात्मकम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे तात ! यथेदमनुपूच्छसि इति ते अभिहितम्‌ | भगवतः अन्यत्‌ किड्चत्‌ सदसदात्मके न भाव्यम्‌ ॥३२।॥ 
अनुवाद-- हे तात ! आपने जो कुछ भी पूछा था वह मैंने बतला दिया । श्रीभगवान्‌ से भिन्न इस 
जड़चेतनात्मक जगत में कुछ भी नहीं हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


यच्चेदं विश्व॑ं यदात्मकश्व त्वमित्येवमादिसर्वप्रश्नानां सामान्येत्तरं, यदुक्त “बासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ न चान्यो3र्थे5स्ति 


तत्त्वतः' इति “पुरुष एवेदं सर्वम्‌' इति श्रुत्या च यददुढीकृतं तदुपसंहरति-इतीति । सदसदात्मक कार्यकारणात्मकं भाव्यं 


सृज्यं भगवतः सकाशादन्यत्पूथड्‌ न भ्रवतीत्यभिहितम्‌ ॥३२॥ 


ूर्ण 38 28] और आपकी जो आत्मा हैं, उसको आप मुझे 
ने यह जो पूछा था कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ जैसा हैं में आपकी जो आत्मा हैं, 
शक 22080 पूछे गये सभी प्रश्नों का सामन्‍्य उत्तर यह है कि हे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ वासुदेव से 5228 गे 
भी नहीं है | इसी बात का समर्थन पुरुष एवेदं सर्वम्‌ इस श्रुति से भी किया 2 892787/4॥ के 
तेडभिहितम्‌ इत्यादि श्लोक से किया गया है। इस तरह सदसदात्मक अर्थात्‌ का 


है वा अरमगवादू से हिल नह है लय न मै कचिनों बनसो मृषा गति: । 


न भारती मे5ड्ग मृषोपल धृतो हरिः ॥३ ३॥ 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे ह॒ृदौत्कण्ठ्यवता £ मनसः क्वचिन्‌ मृषा 


अन्वयः-- हे अज्ज यत्‌ मे हृदौतण्ठयवता हरिः घृत अत मे भारती मृषा न उपलक्यते, मे 
गति; न मे हृषीकाणि असत्‌ पथे न चपतन्तीति ॥३३॥। 


बुक ॥३ १॥ 


ड्टर श्रीमद्भागवत मंहापुराण 


अनुवाद-- हे नारद ! मैं उत्कण्ठा पूर्ण हृदय से प्रेम पूर्वक श्रीभगवान्‌ को धारण करता-हूँ अतएव में 
वाणी कभी भी असत्य होती हुयी नहीं दिखायी देती है, मेश मन भी कभी असत्‌ सह्लल्प नहीं करता है और मेरी 
इन्द्रियाँ भी कभी असत्‌ मार्ग में प्रवृत्त नहीं होती हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्त एतावत्त्वं यतो हि मे, तमविज्ञाय मामीश्वरं प्रब्रवीषि इति तदुपपाद्योपसंहरति- न भारतीति । यद्चस्मान्मे मया 
औत्कण्ठयं भक्त्युद्रेकस्तथुक्तेन हृदा हरि्धृतो ध्यातः अज्भ हे नारद । अतो मे वाडमनइन्द्रियाणां वृत्तय; सत्यार्था;, नतु 
मत्प्रभावेणेत्यर्थ: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने पहले यह जो कहा है कि मेरी इतनी ही स्थिति है । उसको तुम नहीं जानते हो इसीलिए मुझे 
ईश्वर कहते हो । उसी का उपपादन करके ब्रह्माजी न भारती इत्यादि श्लोक के द्वारा उपसंहार करते हैं | चूकि 
मैं भक्ति के उद्रेक हो जाने के कारण उत्कण्ठा पूर्वक हृदय में परमात्मा को धारण करता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी, मन 


विपदिए 


तथा इन्द्रियों की वृत्ति सत्य वस्तु विषयिणी होती है । मेरे प्रभाव से वे असत्य वस्तु विषयक नहीं होती हैं ॥३३॥ 
सो5हं समाम्नायमयस्तपोमय: प्रजापतीनामभिवन्दित: पतिः । 
आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छे यत आत्मसंभवः ॥३४॥ 
अन्वयः-- सः अहं समाम्नायमय: तपोमय: प्रजापतीनाम्‌ अभिवन्दितः पतिः, निपुणं योगं आस्थाय समाहित: सन्‌ 
यत: आत्मसंभव: तं न अध्यगच्छम्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- वही मैं वेद मूर्ति तथा तपोमूर्ति हूँ सभी प्रजापति मेरी वन्दना करते हैं और मैं उन सबों का 
स्वामी हूँ । मैंने पूर्वकाल में सर्वाड़ योग का अनुष्ठान किया किन्तु जिससे मेरी उत्पत्ति हुयी है उन परमात्मा को 
मैं नहीं जान सका ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र स्वानुभवमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रमा जयति द्वाभ्याम्‌ | सो5हं समाप्रायादिभि: सर्वोत्कृष्टोडपि योगमाश्रित्यापि यत॑ 
आत्मने मम संभवो जन्म तमेव न ज्ञातवान्‌, कुतोडन्यस्य वार्ता | एतच्च तृतीयस्कन्धे पद्मोद्धवे वक्ष्यते ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी अन्वयव्यतिरेक के द्वार अपने अनुभव को ही दो शलोकों द्वारा प्रमाणित करते हैं 
उपर्युक्त प्रकार का मैं सबों से उत्कृष्ट होकर तथा योग को धारण करके भी अपने मूल कारण परमात्मा को ही 
नहीं जान सका तो दूसरे के विषय में में क्या कहूँ ? इस बात को तीसरे अध्याय में कमल की उत्पत्ति के असझ 
में बतलायेंगे ॥३४॥ 


नतो5 स्म्यहं_ तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्यथनं सुमड्रलम्‌ । 
यो ह्ात्ममायाविभवं सम पर्यगाद्यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ 
अन्वयः--- अहं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं मुमज्गलम्‌ तत्‌ चरणं नत: अस्मि यः आत्ममायाविभव॑ नभो यथा 
स्वान्तम्‌ पर्यगात्‌ अथ अपरे कुत: ॥३५।॥ हि 
अनुवाद- मैं श्रीभगवान्‌ के उन चरणों को नमस्कार करता हूँ जो चरण अपने शरण में आये हुए जीवों 
के संसार के बन्धन को काट देते हैं, जो कल्याणमय तथा मद्जलमय हैं । उन श्रीभगवान्‌ की माया की शक्ति अपोरे 


ह्वितीय स्कन्धच डक 


है । वे अपनी महिमा के अन्त को स्वयम्‌ उसी भ्रकार नहीं जानते हैं जिस प्रकार अपने 3३ 
हे ग जिस ग्रकार आकाश को नहीं 
जात्ता है । ऐसी स्थिति में दूसरा कोई परमात्मा की महिमा का अन्त कैसे जान पायेगा रहित 72 
सा गम कमल भावार्थ दीपिका न्‍ 
तदा समीयुषां शरणागतानां संसा के मड्जलावहं सुसेव्यं च तस्य चरणं नतो5स्मि । ततो5चिन्त्यमहिमत्वेन 
ज्ञातवानस्मीति ९ लय लो 28: । स्वमायाविस्तारं यः स्वयमपि पर्यगात्‌ । परिशव्दो निषेधे । तावानिति न ज्ञातवानित्यर्थ:। 
अपरे कुतो नीयु: । तस्य चरण नतोस्मीति पूर्वेण संबन्ध: । ननु सर्वज्ञ: कथं न जानाति अन्ताभावादिति दृशान्तेनाह ॥ 
यथा स्वस्थान्तं नभो 322०९ तद्ठत्‌ 22928 हि खपुष्पादर्शन॑ सार्वज्ञ्यं विहन्तीति भाव: । तथा च वश्ष्यति चुपतय ण्व ते न 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा:' इत्यादि । श्रुतिश्न 'यो : परमे व्योमन्सो अड्ड 
४४५04 श्रुतिश्न “यो अस्थाध्यक्ष: परमे व्योगन्सो अडू बेद 
भाव प्रकाशिका 


मैंने 3 4 .. पु 5. ० भ ५ ' ४ के 
को मैंने अपने आप जान लिया हैं | जो परमात्मा स्वयम्‌ भी अपनी मावा के विस्तार को नहीं जान सके । पययात्‌ 


उसको कैसे जान सकते हैं ? इसीलिए मैं उनके चरणों में ही नतमस्तक हूँ | यदि कोई कहे 
सर्वज्ञ हैं, वे कैसे नहीं जान सके तो इसका उत्तर है कि जैसे आकाश स्वयम्‌ अपने अन्त को नहीं जानता 
महिमा का कोई अन्त है ही नहीं तो उसका अन्त वे कैसे जानेंगे ? आकाश पुष्प का अदर्शन परमात्मा 


नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेव: किमुतापरे सुरा: । 
तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विच्रक्ष्महे ॥३६॥ 
अन्वयः-- न अहं न यूय॑ न वामदेव यद्‌ ऋतां गतिं न विदुः तदा अपरे सुराः किमुत ? तन्मायवा बिनिर्मितं इदं 
मोहित बुद्धय: बयं आत्मसमं विचक्ष्महे ॥३६॥ 
अनुवाद-- मैं तुमलोग, मेरे पुत्र, तथा शक्लरजी जिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं । उनकी 
माया से निर्मित इस जगत्‌ के भी विषय में हमलोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार केवल अन्दाजा लगाते हैं ॥३ ६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपश्चयति-नाहमिति द्वाभ्याम्‌ । वामदेवो रुद्र: । यस्य ऋतां गति परमार्थस्वरूपम्‌ । 
मायया विनिर्मितं विचक्ष्महे विद्यः । तदप्यात्मसमं स्वज्ञानानुरूपमेव, न तु कृंत्स्मम्‌ मोहितबुद्धय 
च हेतु: ॥॥३६॥ 


किंत्विदं प्रपञ्नरूप तस्य 
इत्ययं तदज्ञाने प्रपज्ञाने 


भाव प्रकाशिका तर 
माया के विस्तार के अज्ञेयत्व का ही विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्माजी नाहम्‌ इत्यादि श्लोक , 
हैं। वामदेव शद्भुरजी का नाम हैं । मैं शल्लरजी तथा तुमलोग जिस परमात्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानतें 


ज्च्टड अश्रीमद्धागवत महापुराण 


हैं । अपितु उन परमात्मा की माया के द्वारा निर्मित माया द्वारा रचित इस जगत्‌ को भी नहीं जांनते हैं | वह न 
हमलोग अपने-अपने ज्ञान के अनुसार ही जानते हैं, पूर्णरूप से नहीं जानते हैं । परमात्मा का ज्ञान न होने और 
माया का ज्ञान होने के कारण हमलोनों की बुद्धि का मोहित होना है ॥३६॥ 

यस्थावतारकर्माणि गायन्ति ह्ास्मदादयः । न य॑ विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः ॥३७॥ 
अन्वय:--- अस्मदादय: यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति य॑ तत्त्वेन न विदन्ति तस्मै भगवते नम: ॥॥३७॥ 
अनुवाद-- हमलोग जिस परमात्मा के अवतार की लीलाओं का ही गायन करते है उनके वास्तविक स्वरूप 

को नहीं जानते हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है ॥३७॥ न्‍ 

भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वेषपि त॑ वर्णयन्तो दृश्यन्ते तत्राह- यस्येति ।३७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि देखा जाता है कि सबलोग परमात्मा का वर्णन करते हैं तो ब्रह्माजी ने कहा कि हमलोग तो 

उनके अवतार की लीलाओं का वर्णन करते हैं उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥३७॥ 

ए एब आद्यः पुरुष: कल्पे कल्पे सृजत्यजः । आत्तात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति चर पाति च ॥३८॥ 
अन्वयः--- स एब आद्यः पुरुष: अज: कल्पे कल्पे आत्मनि आत्मना आत्मान॑ संयच्छति च पाति च ॥३८॥ 
अनुवाद-- वे ही आदि पुरुष अजन्मा और पुरुषोत्तम हैं । वे ही प्रत्येक कल्पों में अपने आप में अपने 

आपकी सृष्टि करते हैं और रक्षा करते हैं ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अवतारकर्माणि संक्षेपतों दर्शयति । स एब आद्यो भगवान्‌ य: पुरुषावतार: सन्सृष्टयादि करोति । आत्मात्मन्यात्मनात्मानमिति। 
कर्ता अधिकरणं साधन कर्म च स्वयमेवेत्यर्थ: । पुरुषाबतार: सृष्टयादीनि च कर्माणीति संक्षेपोक्ति: |३८।। 
भाव प्रकाशिका 
एघष० इत्यादि इस श्लोक से संक्षेप में अवतारों के कर्मों को बतलातें हैं | वे ही भगवान्‌ आदि हैं वे ही 
पुरुषावतार धारण करके सृष्टि आदि के कर्मों को करते हैं । वे ही आत्मा (कर्त्त) आत्मनि (अधिकरण) आत्मना 

(साधन) और आत्मानम्‌ (कर्म) इस सृष्टि में स्वयं हैं | पुरुषावतार धारण करना और सृष्टि आदि कर्मों को इस 

तरह से अवतार के कर्मों को संक्षेप में कहा गया है ॥३८॥ 

विशुद्धं केवल ज्ञान प्रत्यक्सम्यगवस्थितम्‌ । सत्य पूर्णमनाचन्तं निर्गुणं नित्यम्यम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- विशुद्धं, केवलं, ज्ञानं, प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ सत्य पूर्णम्‌ अनाइमन्तं निर्गुणम्‌ नित्यम्‌ अद्दयम्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- माया के लेश से रहित होने के कारण विशुद्ध हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं, और अन्तरात्मा के 

रूप में सदा एक समान बने रहते हैं । वे त्रिकाल सत्य हैं पूर्ण हैं तथा आदि अन्त से रहित हैं । वे सत्त्त आदि 

तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
“न य॑ विदन्ति तत्त्वेन' इत्युक्त कि तत्तत्त्वमित्यपेक्षायामाह । ज्ञानं केवलं सत्य तत्त्वम्‌ । घटाद्याकारवृत्ति- 
ज्ञानव्यवच्छेदार्थ विशेषणानि | विशुद्धं विषयाकारशून्यम्‌ । यतः प्रत्यक्‌ सर्वान्तरम्‌ । अतएव सम्बक्‌ संदेहादिरहितम। 
अवस्थितं स्थिरम्‌ । यतो निर्गुणम्‌ । गुणकार्य हिं गुणव्यतिकराच्चझलं भवति । यद्यपि वृत्तिज्ञानमपि 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने यह जो कहा है कि जिस परमात्मा को हमलोग तत्त्वतः 


है कि तत्त्व क्या है ? 4038 उत्तर में उन्होंने कहा वे केवल 


से ही ज्ञान में चश्चलता आती है । 
यद्यपि वृत्तिज्ञाममपि० इत्यादि यद्यपि वृत्ति ज्ञान भी स्वरूप ज्ञान ही है । उसमें चाश्जल्यादि दोष नहीं 
फिर भी अन्तःकरण की वृत्ति के दोष से है 
है । इन्हीं विशेषणों से उसका सत्यत्व या 8५०42] है |. गा डक सन जज 
'कि्न ० इत्यादि दूसरी बात यह है कि लोक में देखा जाता है कि जो विकारों 
होता है, किन्तु इस 38 त ज्ञान में वस्तुओं में पाये जाने वाले 23 4०५] नही हा ० आओ 
अन्त (विनाश) से रहित है । अतएव जन्म के पश्चात्‌ होने वाले अस्तित्व इत्यादि भी विकार उसमें नहीं हैं | उस 
ज्ञान में वृद्धि, विपरिणाम तथा अपक्षय आदि भी विकार नहीं है क्योंकि वह पूर्ण हैं| वह नित्य ही अद्दय हैं अर्थात्‌ 
भेद प्रतीति के काल में भी अद्वितीय बना रहता है । अतएवं वह परमार्थत: अद्वितीय हैं ॥३९॥ 
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रयिशयाः । यदा तदेवासत्तकैंस्तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ ॥४०॥ 
अन्बय:-- हे ऋषे यदा मुनयः प्रशान्तात्मेन्नियाशया: तदा विदन्ति, यदा असत्‌ तर्क; बिप्लुतम्‌ तिरोधीयेत ।४०॥ 
अनुवाद-- हे ऋषे ! जब मुनिगण अपने अन्तःकरण, इन्द्रियाँ और शरीर को शान्त कर लेते हैं, उसी 
समय वे उसको जान पाते हैं, जिस समय दुस्तकों के द्वारा उस तत्त्व को आच्छन्न कर दिया जाता है उस समय 


वह ज्ञान प्रतीत नहीं होता हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अशान्तात्मेन्द्रियाशयाः प्रसन्नदेहेन्दियमनसो यदा भवन्ति तदा विदन्ति | 


अत्र विद्ददनुभवं प्रमाणयति । है ऋषे नारद, हु 
हे #4 20 स्यात्तदा तिरोधीयेतेति ॥४०।॥। 


अन्यदा तदज्ञाने कारणमाह । यदा तदेव प्रकाशमानमेवासतां तर्कैविप्लुत॑ 


के को से उपन्यस्त करते हैं | हे ऋषे नारद! 

में विद्वानों के अपन भव को प्रमाण रूप से उप ! 

जब 22 बा डम और मन से युक्त होते हैं तो 32 को वह 282 33: हा ०] 
में उसका ज्ञान नहीं बतलाते हुए वे कहते हैं- जब वह प्रकाशित होने वा 

भिन्न काल में उसका ज्ञान नहीं होने का कारण बतला हे मत गो आता + आम! 


पुरुषों के कुतर्कों से उपप्लुत (उपद्रवगस्त) हो जाता 


४८६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


आद्यो5वतार: पुरुष: परस्य काल: स्वभावः सदसन्मनश्ष ॥ 


ड्रव्य॑ विकारो गुण इन्द्रियाणि विराद्‌ स्वराद्‌ स्थास्तु चरिष्णु भूलः एंड) 
अन्वथः--- परस्य आद्य: अवतार: पुरुष, काल: स्वभाव:, सदसत्‌ मन: च द्रव्य, विकार:, गुणा, इच्दरियाणि, विराट 
स्व॒राट्‌ स्थास्नु, चरिष्णु च तस्थ अवतारा: सन्ति । हे सा सदर मन (महंत 
अनुवाद--- परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुषावतार है, काल, स्वभाव, 
द्रव्य (महाभूत) विकार (अहड्जार) सत्त्त आदि गुण, विराट समष्टि शरीर, स्वराद (वैराज) स्थास्तु (स्थावर दृक्ष आदि) 
चरिष्णु (ज्गम ये सब भी) भगवान्‌ के अवतार ही हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवतारान्विस्तरेणाह-आइद्य इत्यादि यावदध्यायसमाप्ति । परस्य भूम्नः पुरुष: प्रकृतिप्रवर्तक: । यस्य 'सहस्रशीर्षा' 
इत्युक्तो लीलाविग्रह: स आद्योउवतार: । वक्ष्यति हि ' भूतैर्यदा पञ्ञभिरात्मसूष्ट: पुरं विराज विरचय्य तस्मिन्‌ । स्वांशेन 
विष्ट: पुरुषाभिधानमबाप नारायण आदिदेव: । ' यथोक्तम्‌ “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो बिदु: । प्रथम 
महतः स॒ट द्वितीय त्वण्डसंस्थितम्‌ । तृतीय सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ' इति । यद्यपि सर्वेधामविशेषेणावतारत्वमुच्यते, 
तथापि कालश्व स्वभावश्व सदसदिति कार्यकारणात्मिका प्रकृतिश्च एता: शक्तयः, मनआदीनि कार्याणि, ब्रह्मादयो गुणावत्ारा:, 
दक्षादयों विभूतय इति विवेक्तव्यम्‌ । मनो महत्तत्वम्‌ । द्रव्य महाभूतानि । क्रमोउत्र न विवक्षितः । विकारो5हंकार: । गुण: 
सत्त्वादिः । विराद्‌ समटष्टिशरीरम्‌ । स्वराट्‌ बैराज: । स्थास्नु स्थावरम्‌ । चरिष्णु जद्भमं च व्यष्टिशरीरम्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के अवतारों का विस्तार से वर्णन आद्यः इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्वन्त 
करते हैं" परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुषावतार है । वही प्रकृति का भ्रवर्तक है । सहख्रशीर्षा इत्यादि 
मन्त्र से उस पुरुष का लीला विग्रह बतलाया गया है । वही परमात्मा का पहला अवतार है । आगे चलकर करेंगे 
भी अपने से सृष्ट पञ्चमहाभूतों के द्वारा विराट्‌ पुरुष की रचना करके उसमें भगवान्‌ नारायण अपने एक अंश से 
प्रवेश कर गये और पुरुष शब्द से अभिहित किए गये । कहा भी गया है विष्णोस्तु ० इत्यादि भगवान्‌ विष्णु 
के तीन रूपों को मुनियों ने पुरुष रूप से जाना है । उनका पहला रूप महत्तत्त्व की सृष्टि करने वाला है । दूसरा 
ब्रह्माण्ड में स्थित रूप है | तीसरा रूप सभी प्राणियोंके भीतर अन्तर्यामी रूप से स्थित है । इन तीनों रूपों को 
जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । 


यद्यपि सर्वेषामविशेषेण ० इत्यादि यद्यपि इस श्लोक में उक्त सबों को समान रूप से भगवान्‌ का अवतार 
कहा गया हैं फिर भी काल, स्वभाव सदसत्‌ तथा कारण-कार्य स्वरूप प्रकृति ये सभी शक्तियाँ हैं | मन आदि 
कार्य हैं । ब्रह्म आदि उनके गुणावतार हैं तथा दक्ष इत्यादि उनकी विभूतियाँ हैं । इन सबों का इस प्रकार से विभाग 
करना चाहिए । 

मन महत्तत्व को कहा गया है । महाभूतों को द्रव्य कहा गया है । यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है । विकार 
शब्द से अहड्लार को और गुण शब्द से सत्तव आदि गुणों को कहा गया है । समष्टि शरीर को विराद्‌ कहीं 
६8६ स्वराट्‌ शब्द वाच्य वैराज है । स्थावरों को स्थास्नु और जद्गमों को चरिष्णु कहा गया है । ये सब थे 
शरीर हैं ॥४१॥ 


अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्न । 
स्वलॉकपाला: खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः ॥४२॥ 


द्वितीय स्कन्ध ड८७ 


गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथा: । 
ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणां दैत्येन्रसिद्धेश्वरदानवेद्धा: ॥ 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशा: ॥४३॥ 
यत्किच लोके भगवन्महस्वदोज:सहस्वद्लवत्क्षमावत्‌ । 
श्रीह्लीविभूत्यात्मवदरुतार्ण तत्त्व॑ पर रूपबदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ भव यकज्ञ: इमे दक्षादया: प्रजेशा स्‍्वलेकिपाला: खगलोकपाला:, नूलोकपालाः तललोकपाला:, 
गन्धर्वविद्याधरचारणेशा: ये यक्षरक्षोरगनागनाथा;, ये वा ऋषीणां ऋषभा: पितृणां वा ऋषभा: दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्रा:, 
थे च अन्‍्ये प्रेतपिशाचभूतकुष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशा: , यत्‌ किश्न भगवत्‌ महस्वत्‌ ओज: सहस्वत्‌ बलवतू क्षमावत्‌ श्री ही 
विभूत्यात्मवत्‌ अद्भूतार्ण रूपवत्‌ अस्वरूपम्‌ तत्परंतत्त्वम्‌ू ।४२-४४॥॥ 
अनुवाद-- मैं शह्गर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त, स्वर्ग लोक के रक्षक, 
पक्षियों के रक्षक गरुड आदि, मनुष्य लोक के राजा, गन्धर्व, विद्याधर तथा चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, 
सर्प और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर, दानवराज तथा प्रेत, पिशाच भूत, कूष्माण्ड, जल- 
जन्तु, मृग तथा पक्षियों के स्वामी, एवं संसार में जितनी भी वस्तुएँ ऐश्वर्य सम्पन्न तेज: सम्पन्र, इन्द्रिययल, मनोबल, 
शरीरबल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा विशेष सौन्दर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएँ 
अद्भुत वर्णवाली हैं रूपवान्‌ या रूप रहित हैं वे परं तत््वमय भगवत्‌ स्वरूप हैं ॥४२-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहं ब्रह्मा । भवो रुद्र: । यज्ञो विष्णु: । दक्षादयो य इमे प्रजेशा: | तललोकपाला: पातालाधिपतय: । गन्धर्वादीनामीशा:। 
यक्षादीनां नाथा: । रक्षोरगेति सन्धिरार्ष: | ऋषीणां पितृणां च श्रेष्ठा: । प्रेतादीनामधीशा: । कि बहुना, यत्किचिद्भगवदादि 
तत्सर्व॑ परमेव तत्त्वमित्यन्वय: । भगबवदैश्चर्ययुक्तम्‌, महस्वत्तेजोयुक्तम्‌ू । ओज: सहसी इन्द्रियमन: शक्ती तद्युक्तम्‌ | बल॑ 
दाक्ष्म्‌ । श्रीशोभा ट्रीकर्मजुगुप्सा, विभूति: संपत्ति, आत्मा बुद्धिस्तयुक्तम्‌ । अर्णो वर्ण: । अद्धुतार्णमाश्चर्यवर्णमित्यर्थ: । 
रूपमेज स्वरूपम्‌, रूपवदस्वरूपं च यत्तत्सव॑ परं तत्त्वं तद्विभूतिरित्यर्थ: ।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी कहते हैं कि मैं, शद्भर, विष्णु, दक्ष इत्यादि जो प्रजापति हैं वे पातालों के जो स्वामी हैं गन्धर्वों आदि 
के स्वामीगण हैं, यक्षों आदि के स्वामीगण रक्षोरग में जो गुणसन्धि हुयी है वह आर्ष है । जो ऋषियों और पिततों में 
श्रेष्ठ हैं, जो प्रेतों आदि के स्वामी है । बहुत अधिक क्या कहें जो कुछ भी ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न वस्तुएँ हैं वे सबके 
सब परमतत्त्व स्वरूप ही हैं । ऐश्वर्य युक्त, तेज: सम्पन्न, ओज तथा सह: सम्पन्न, इन्द्रियशक्ति तथा मन: शक्ति से युक्त 
सभी वस्तुएँ परं तत्त्व स्वरूप है । बल अर्थात्‌ दक्षता, श्रीअर्थात्‌ शोभा, ही लज्जा, सम्पत्ति, आत्मा तथा बुद्धि से युक्त 
भी वस्तुएँ परंतत्त्व स्वरूप हैं | अर्ण वर्ण को कहते हैं । अद्भुतार्ण अर्थात्‌ अद्भुत वर्ण से युक्त रूप का अर्थ स्वरूप 
है तथा रूपवान्‌ अर्थात्‌ स्वरूप से रहित जो कुछ भी है वह सब परंब्रह्म की विभूति हैं ॥४२-४४॥ 
प्राधान्यतों यानृष आमनन्ति लीलावतारान्पुरुषस्य भूप्र: । 
आपीयतां कर्णकषायशञोषाननुक्रमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पष्ठोड्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः-- हे ऋषे, यान्‌ भूम्न: पुरुषस्य प्राधान्यतः लीलावतारान्‌ आमनन्ति तान्‌ 
इमानू ते पा न्‌ भूम्न: पुर न कर्णकषायशोषान्‌ पीयताम्‌ सुपेशान्‌ 
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अनुवाद--उस्र परम पुरुष के जिन प्रधान-प्रधान लीलावतारों का वर्णन शात्रों में किया गया हे, वे सबके 
सब श्रवणेन्द्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं अतएवं उन सबों का आप श्रवण करें मैं उन सबों को क्रमशः 
सुनाता हूँ ॥४५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीय स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 
भावार्थ दीपिका 
शुद्धसत्त्वावतारान्वक्तुमाह- प्राधान्यत इति । असत्कथाश्रवणैयें कर्णयो: कषाया मलास्तान्‌ शोषयन्तीति तथा तानू | 
सुपेशान्सुन्दरान्‌ । सकारलोपश्चार्ष: | हे ऋषे, ते तुभ्यमनुक्रमिष्ये, तदनुक्रमेणामृतं त्वया पीयतामित्यर्थ: । यद्वा पीयतामिति 
शत्रन्तम्‌ू । आपितवतां कर्णकषायशोषानित्यर्थ:।।४५।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्श भावार्थ दीपिका टीकायां षष्ठो5धय:।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के शुद्ध सात्तििक अवतारों का वर्णन करने के लिए ब्रह्माजी प्रधान्यतः इत्यादि श्लोक को बतलाते 
है । असत्‌ कथाओं के सुनने से जो कानो में दोष आ जाते हैं उन सबों को विनष्ट करने का काम करते हैं । 
श्रीभगवान्‌ के जो लीलामृतावतार हैं वे अत्यन्त सुन्दर हैं | सुपेशस्‌ शब्द के सकार का आर्ष लोप हो गया है 
| हे ऋषे मैं उन सबों को क्रमशः सुनाता हूँ उसे आप अपने कानों से सुनें । अथवा पीयताम्‌ पद को शत प्रत्ययान्त 
भी माना जा सकता है | पीड्‌ पाने इस दिवादिक धातु से शतृप्रत्यय करके पीयताम्‌ बना है उसका अर्थ है उन 
कर्णकषाओं को विनष्ट करने वाले लीलावतारों को पूर्णरूप से सुनें ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महापुराण के ट्वितीय स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छठे अध्ययाय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥६।। 


सातवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के लीलावतारों का वर्णन 
ब्रह्मोवाच 
यत्रोद्यठः क्षितितलोद्धरणाय बिश्रत्क्रोडी तनु सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तर्महार्णब उपागतमादिदैत्यं त॑ दंष्टूयाद्रिमिव वद्रधरो ददार ॥१७ 
अन्वयः--यत्र क्षितितलोद्धरणाय उद्यत: अनन्त: सकल यज्ञमयीं कौडीं तनुंविश्रत अन्तर्महार्णव उपागतं तम्‌ आदिदैत्यम्‌ 
व्रजधरः इन्द्रम्‌ इव दंष्टया ददार ॥१।। 
अनुवाद-- प्रलयकालीन जल में डूबी हुयी पृथिवी का उद्धार करने के लिए तैयार श्रीभगवान्‌ अपने सम्पूर्ण 
यज्ञमय सूकर शरीर धारण किए हुए जल के भीतर ही युद्धार्थ आये हुए आदि दैत्य हिरण्याक्ष को अपनी दुंष्ठ 
से उसी तरह चिर दिए जिस तरह ब्रज धारण करके इन्द्र ने पर्वतों के पंख को काट डाला था ॥१॥ 


द्वितीय स्कन्ध ६ 


भगवल्लीलाबतारा ब्रह्मणोदिता: नल 
सफ्मे | सुपर * | नारदाय तु तत्कर्म प्रयोजनगुणै: क्षितितलोद्धरणा 
हुं विधत्सबुध॑तोथ्नन्तस्तदा त॑ सुप्रसिद्ध हिरण्याक्षं दंद्रया ददार ॥१॥ ५०४५४ थ बारह 


भाव 
सातवें अध्याय में ब्रह्माजी ने नारदजी को श्रीभगवान्‌ 
के साथ सुनाया था उसी का वर्णन किया गया हैं ॥१॥ 
यत्न इत्यादि जब पृथिवी का उद्धार करने के लिए 
उप्त समय उन्होंने प्रख्यात उस हिरण्याक्ष नामक दैत्य को अप दो सका ली 
जातो रुचेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदार्ति स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्त: ॥२॥ 
अन्वबः- रुचे: आकूतिसुत: जात: सुयज्ञ: दक्षिणायाम्‌ सुयमान्‌ अमरान्‌ अजनयत्‌ लोक त्रयस्य महतीम्‌ अति 
अहरत्‌ तदनु स्वायम्भुवेन मनुना हरि; इति उक्त; ॥२॥ 
अनुवाद-- रुचि प्रजापति की पत्नी के गर्भ से सुयज्ञ नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर उन्होंने अपनी 
पत्नी दक्षिणा के गर्भ से सुयम नामक देवताओ को उत्पन्न किया और ज्ैलेक्य के बहुत बड़े कष्ट को उन्होंने दूर 
किया | उसके कारण उनके मातामह स्वायम्भुव मनु ने उनका माम हरि रखा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञावतारमाह । रुचे: प्रजापते: सकाशाक्तद्धार्याया आकूते: सूनुः सुतः सुयज्ञो नाम जात: । स च स्वभार्यायां दकषिणायां 
सुयमान्देवानजनयतू । स एवेच्र: सन्‌ यदा आर्तिमहरत्तदा पूर्व सुयज्ञ इत्युक्तोःप्यनु पश्चान्मनुनना मातामहेन हरिरित्युक्त: । 
अनेन देवोत्पादन॑ं लोकत्रयार्तिहरणं च तस्य कर्म दर्शितम्‌ | एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म च ज्ञेयम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के यज्ञावतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मजी ने कहा रूचि प्रजापति की पत्नी आकृति देवी के गर्भ 
से भगवान्‌ सुयज्ञ नामक उनके पुत्र हुए । उन्होंने दक्षिणा नामक अपनी पतली के गर्भ से सुयम नामक देवताओं 
को उत्पन्न किया और उन्होंने त्रैलोक्य के बहुत बड़े कष्ट को दूर किया । इसीलिए स्वयम्भुव मनु ने उनका नाम 
हरि रखा । अर्थात्‌ वे ही भगवान्‌ इन्द्र रूप से त्रैलोक्य के कष्ट को दूर किये | उसके कारण भगवान्‌ का जो सुयकज्ञ 
नाम था उनके मातामह ने उसके पश्चात्‌ उनका नाम हरि रख दिया । इस प्रतिपादन से ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के दो 
कर्मों को बतलाया देवताओं का उत्पादन और त्रैलोक्य के कष्ट का हरण | इस तरह से सभी अवतारों तथा उनके 
कर्मों को जानना चाहिए ॥२॥ 


जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां ख्रीभिः सम॑ नवभिरात्मगर्ति स्वमात्र । 
अचे ययात्मशमलं गुणसड्डपड्ठमस्मिन्विधूय कपिलस्थ गर्ति प्रपेदे ॥३॥ 
अन्वय:-- हे द्विज ! कर्दमगृहे देवहुत्यां नवभिः ख्रीभि: सम, जज्े । स्वमात्रे आत्मग्ति उचे | यया अस्मिन्‌ आत्मशम 
ले गुणसड्पल्जम्‌ विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ॥३॥ ही मु 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ महर्षि कर्दम की पत्नी के गर्भ से अपनी नव बहिनों के साथ पुत्र रूप 5 
हैए। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश दिया | उस आतज्ञन को प्राप्त करके माता देवहू 


के लीला अवतारों को उनके गुणों प्रयोजनों तथा कमें 
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ने इस जन्म में ही हृदय के समस्त मलों तथा गुणों की आसक्ति रूपी समस्त कीचड़ को धों 
भगवान्‌ के स्वरूप को प्राप्त हो गयीं ॥३॥ कं है को थो दिया और कपित 
भावार्थ दीपिका 
'कपिलाबतारमाह । कर्दमस्य प्रजापतेर्गृहे च तद्धार्यायां देवहूत्यां जज्ञे । नवभि: स्रीभिर्भगिनीभि सह । सच स्वमाे 
आत्मगतिं ब्रह्मविद्यामुक्ततान्‌ यया आत्मगत्या सा आत्मनः शमलं मलिनीकरणं गुणसद्गरूपं पड्डूमस्मिन्ेव जन्मनि विधूय 
'कपिलस्य गतिं मुक्ति प्राप्तवती ॥।३॥। पु 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के कपिलावतार का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी ने कहा कर्दम प्राजपति के गृह में उनकी पत्ती देवहूति 
के गर्भ से भगवान्‌ अपनी नव बहिनों के साथ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए । उन्होंने अपनी माता देवहूति को ब्रह्म 
विद्या का उपदेश दिया । उस आत्मविद्या के द्वारा माता देवहूति इसी जन्म में आत्मा के मलिनीकरण रूप गुणों 
की आसक्ति रूपी कीचड़ को दूर करके मुक्ति को प्राप्त कर लीं ॥३॥ 
अब्रेरपत्यमभिकाइ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मया5हमिति यद्धगवान्स दत्त: । 
यत्पादपड्डजपरागपवित्रदेहा योगर्द्धिमापुरुभयीं. यदुहैहयाद्या:. ॥४॥ 
अन्वय:-- अपत्यम्‌ अभिकांक्षत: अत्रेः तुष्ट: मया अहम्‌ दत्त: इति आह स भगवान्‌ दत्त: ! यत्पाद पड्ुज परागपवित्रदेहा: 
यदु हैहयाद्या: उभर्यी योगर्द्धिम्‌ आपु: ॥४॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहने वाले महर्षि अत्रि से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ने उनसे कहा मैं अपने को दे दिया । उसके कारण वे भगवान्‌ दत्त कहलाये । उनके चरण कमलों की धूलि रूपी 
पराग से पवित्र शरीर वाले यदु तथा हैहयवंशी सहख्रार्जुन भोग तथा मोक्ष रूप दोनों सिद्धियों को प्राप्त किये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दत्तात्रेयावतारमाह । मया5हमेव तुभ्य॑ दत्त इति यद्यत आह ततः स नाम्ना दत्तो जातः स्वभत्तेभ्यो योगैश्वर्यदानं तच्चरितं 
च दर्शयति । यस्य पादपड्डूजयो: परागस्तेन पवित्रा देहा येषां ते । उभयीमैहिकीमामुष्मिकी च भुक्तिमुक्तिरूपां वा ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के दत्तात्रेयावतार का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि पुत्र को प्राप्त करना चाहने वाले महह 
अब्रि से प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मैंने अपने को ही आपको दे दिया; अतएव उनका नाम दत्त हुआ। 
इस रूप में भगवान्‌ अपने भक्तों को योग का ऐश्वर्य प्रदान किए और अपना चरित भी प्रदर्शित किए अतएव उनका 
नाम दत्त है | उन दत्त भगवान्‌ के चरण कमलों के पराग रूप धूलि से पवित्र शरीर वाले यदु तथा सहसार्जुन 
आदि लौकिक तथा पारलौंकिक अथवा भोग तथा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त किए ॥४॥ 
तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदौ सनात्स्वतपसः स चतुःसनो5 भूतू । 
प्राक्कल्पसंप्लबविनष्टमिहात्मतत्त्व॑ सम्बग्जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- आदौ लोकसिसृक्षया मे तपः तप्तः सनात्‌ स्वतपसः सः चतुः सनः अभूत प्राक्‌ कल्प संपलव विन 
आत्मतत्त्वं सम्यक्‌ जगाद मुनयः आत्मन्‌ अचक्षत ॥५॥॥ ग 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में मैने लोको की सृष्टि करने के लिए घोर तपस्या की उस न हर जा 
से वे परमात्मा सन नाम से युक्त सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार इन चार रूप वाले हो रस उपदेश 
रूप वाले श्रीहरि ने प्रलय के कारण विनष्ट हुए पूर्वकल्प के ज्ञान का ऋषियों को उपदेश दे दिया 


से मुनियों ने अपने मन मे उस आतज्ञान का साक्षात्कार किया ॥५॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 

कुमारावतारमाह.। मे मया आदौ यत्तपस्तप्तं तस्मात्स्वतपसो मत्तपसो हेतो: सहरिश्वतुःसनो5 भूतू | सनत्कुमार: सनक: 
सनन्‍्दनः सनातन इति चत्वार: सनशब्दा नाम्रि यस्य सः । कथंभूतात्स्वतपस: । सनादखण्डितातू । यद्वा स्वतपसः सनादयनात्‌ 
समर्पणादित्यर्थ: । षणु दाने । स च पूर्वकल्पस्थ संप्लवे प्रलये विभष्टमुच्छिन्नसंप्रदायमात्मतत्त्वमिहास्मिन्कल्पे सम्यग्जगा 
दोक्तवान्‌ । सम्यक्त्व॑ दर्शयते । यदगदितमात्रमेब मुनय आत्मन्‌ आत्मनि मनस्यचक्षत साक्षादपश्यन्‌ ॥५॥ 

5 भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में ब्रह्माजी कुमारावतार का वर्णन करते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टि करने की इच्छा से मैंने 
घोर तपस्या की मेरे उस सन नामक अखण्ड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ सन शब्द से युक्त चार रूप वाले 
हो गये सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार अथवा मेरी इस तपस्या को मेरे द्वारा परमात्मा को ही समर्पित 
किए जाने के कारण चार रूप वाले हो गये । यह षणुदाने धातु से सनशब्द व्युत्पन्न है । 

सच पूर्वकल्पस्थ ० इत्यादि वे भगवान्‌ पूर्व कल्प के प्रलय होने के कारण आत्मज्ञान विनष्ट हो गया था 
। उसका सम्प्रदाय इस कल्प में उन्होंने मुनियों को अच्छी तरह से उपदेश द्वारा दिया | उस उपदेश मात्र से मुनियों 
ने उस ज्ञान का अपने मन में साक्षात्कार किया ॥५॥ 

धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतपःप्रभाव: । 
दृष्ट्वात्मनो भगवतों नियमावलोपं देव्यस्त्वनड्रपृतना घटितुं न शेकुः ॥६॥ 

अन्वयः:-- दक्षदुहितरि धर्मस्य पत्नयां मूर्त्यां नर नारायण: अजनिष्ट । स्वतपः प्रभाव: दृष्टवा अनड्भस्य यृतना देव्य: 
भ्रगवतः नियमाबलोपं घटितुम्‌ न शेकु: ॥॥६॥ 

अनुवाद-- दक्षप्रजापति की पुत्री तथा धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान्‌ नर-नाययण रूप दो 
मूर्तियों के रूप में अवतीर्ण हुए । श्रीभगवान्‌ की तपस्या के ग्रभाव को देखकर काम की सेना रूपी अप्सरायें श्रीभगवान्‌ 
के नियम का लोप नहीं कर सकी ॥६॥ 


४९१ 


भावार्थ दीपिका 
नरनारायणावतारमाह । धर्मस्य पत्नां दक्षदुहितरि मूर्तिसंज्ञायां नारायणो नर इति मूर्तिद्ययेन जात: | कर्थभूत: । 
स्थोह्साधारणस्तप: प्रभावो यस्य | तदेवाह । अनड्डस्य पृतना: देव्योउप्सरसो भगवत: सकाशादआत्मन: स्वप्रतिरूपा उर्वश्याद्या: 
खीदृष्टचा तस्य नियमावलोप॑ ब्रतभड्जं घटितुं साधवितुं न शेकु: । यद्वा आत्मन: स्वस्थ यो नियमस्तपोनाशनरूपस्त 
स्थावलोपं तत्र दृष्टवा भगवत: घटबितुं न शेकुरिति । एतच्चाख्यानमेकादशे भविष्यति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के नरनारायणावतार का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते के कि धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुद्री 
मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान्‌ ने नर तथा नारायण इन दो मूर्तियों के रूप में अवतार अहण किया । उनके असाधारण 
तप के प्रभाव को देखकर काम की सेना रूपी अप्सराओं ने श्रीभगवान्‌ के सन्निकट में अपने से भी सुन्दर उर्वशी 
को देखकर श्रीभगवान्‌ के नियम का भन्न नहीं कर सकीं | अथवा उनका अपना जो तपस्या का नाश 
करना रूप नियम था उसका लोप देखकर वे भगवान्‌ के नियम को भन्न नहीं कर सकी । यह कथा ग्यारहवें स्कन्ध 
में आयेगी ॥६॥ की 
काम दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्टयया रोष दहन्तमुत ते न दहन्त्यसहाम्‌ । 
सो5यं यदन्तरमलं निविशन्बिभेति कामः कर्थ नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ 


3९९ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अन्वय:ः-- कृतिनो नतु रोषदृष्टया काम॑ द्रहन्ति ते उत दहन्त॑ असहाम्‌ रोष न दहन्ति सोड्यं यत्‌ अमलम्‌ अन्त; 
निबिशन्‌ विभेति, तस्य मनः कथ॑ं नु कामः श्रयेत ।७॥ 
अनुवाद-- शक्लरजी आदि महापुरुष अपनी रोष भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं, किन्तु अपने को जलाने 
वाले असह्य रोष को वे नहीं जला पाते । वही क्रोध भगवान्‌ नर-नारायण के स्वच्छ हृदय में प्रवेश करने में भयभीत 
हो जाता है तो भला उन नरनारायण के हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है ?॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र कामविजयी क्रोधोडपि विभेति तत्र कामो न प्रभवतीति किं चक्तव्यमित्याह काममिति । कृतिन: अ्रीरुद्रप्रमुखा 
रोषयुक्ता वृष्टवा काम॑ दहन्ति । रोष त्वात्मानं दहन्तमपि ते न दहन्ति । क्रोधेनाभिभूयन्त इत्यर्थ: । नु अहो सो5यं रोषो यदन्तरं 
यन्मध्य॑ प्रविशन्नलं विभेति । यद्वा यस्यान्तर्मनः ! कथंभूतम्‌ । अमल॑ निर्मल प्रविशन्रिति ।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन नर नारायण भगवान्‌ से काम विजयी क्रोध भी भयभीत हो जाता है, उन भगवानका काम कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता है, यह अर्थ तो अपने आप ही सिद्ध हैं, इसको क्या कहना है । इसी अर्थ को कामम्‌ इत्यादि 
इस श्लोक के द्वारा कहा गया है । श्रीशड्डरजी प्रभृति महापुरुष अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं। 
किन्तु अपने को भी जलाने वाले इस असह्वय रोष को वे नहीं जला पते हैं । अर्थात्‌ उनको क्रोध अभिभूत कर 
देता है । वही रोष भगवान्‌ के मन में प्रवेश करने में अत्यन्त भयभीत होता है उन भगवान्‌ के स्वच्छ अन्त:करण 
में काम कैसे प्रवेश कर सकता है ॥७॥ 
विद्धः सपल्युदिपतत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोडपि सन्नुपगतस्तपसे बनानि । 
तस्मा अदादश्लुवगर्ति गृणते प्रसन्नो दिव्या: स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तातू ॥८॥ 
अन्वयः--- सपल्युदितपत्त्रिभि विद्ध राज्ञ: अन्ति बालोडपि सन्‌ तपसे बनानि गत: तस्मै गृणते प्रसन्न; ध्रुवगतिम्‌ 
अदात्‌ यदुपर्यधस्तातू दिव्या: मुनयः स्तुवन्ति ॥८॥॥ 
अनुवाद-- अपनी माता की सौत सुरुचि के द्वारा उक्त वाक्य रूपी बाण से विद्ध तथा अपने पिता राजा 
उतानपद के सत्रिकट में बैठा हुआ बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए वन में चला गया उसकी प्रार्थना से प्रसन्न 
होकर श्रीभगवान्‌ ने उसको ध्रुवगति को प्रदान किया । उस स्थान के ऊपर रहने वाले भृग्वादि महर्षि तथा उसके 
नीचे रहने वाले सप्तर्षि महषि आदि ध्रुव की स्तुति करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरित्रेणेव कमप्यवतारं सूचयति । मातुः सपत्या: उदितान्युक्तानि वाक्‍्यान्येव पत्रिणे बाणास्तर्वि्धो ध्रुवो राज्ञ उत्तानपदोइन्ति 
समीपे तपसे तपस्तप्तुमू । ध्रुवग्तिं ध्रुवपदम्‌ यत्‌ यामुपरि स्थितामधस्तात्स्थिता दिवि भवा दिव्या: सप्तर्षय: स्तुबन्ति । यहा 
उपरि भृग्वादयः अधस्तात्सप्तर्षय इति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका र 
चरित्र वर्णन के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ के किसी अवतार का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैंकि अपनी माता 
की सौत सुरुचि के द्वारा कहे गये वाक्य रूपी बाणों से विद्ध राजा उत्तानपाद के सन्निकट में बैठा हुआ उनका 
पाँच वर्ष का पुत्र तपस्या करने के लिए वन में चला गया | उसकी तपस्या से अस्न्न होकर श्रीभगवान्‌ ने दे 
बालक को ध्रुवषद प्रदान कर दिया । उस स्थान के ऊपर और नीचे रहने वाले दिव्य ऋषिंगण उस धुत गा 
करते रहते हैं | अथवा श्रुव पद के ऊपर रहने वाले भृगु आदि दिव्य ऋषिगण तथा नीचे रहने वाले सप्त 


उस ध्रुव की स्तुति किया करते हैं ॥८॥ 


द्वितीय स्कन्ध ४९३ 


बह्देनमुत्पभगतं द्विजवाक्यवज्बिप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 
त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ॥९॥ 
कर बीपअम 55:०:20% मदद पौरुषभगं निरये पतन्तं बेन॑ त्रात्वा जगति अर्थित: पुत्रपद॑ च लेपे येन 
अनुधाद-- कुमार्गगामी ब्राह्मणों के वाक्य ये हि ड वे थे ऐसे 
बेन को नरक में जाने से जिन्होंने बचा लिया 3020 40 607 ३९०० बेन के पुत्र 
80% पे द्वार प्रार्थना किए जान पर जिन्होंने गोरूप धारण की हुयी प्ृथिवी से सम्पूर्ण द्रव्यों का 
भावार्थ दीपिका 
पृथ्ववतारमाह । यद्यदा ऋषिभिरथितस्तदा वेन॑ त्रात्वा अन्वर्थ तत्‌ पुत्र इति पद॑ नाम लेभे । 'पुंनाम्नो नरकाचयस्मात्पितरं 
ऋऋायते सुतः । तस्मात्पुत्र ड्तति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयंभुवा ।' इति हि पुत्रपदव्युत्पत्ति: । कथंभूतम्‌ । द्विजानां शापवाक्यमेव 
वजन तेन विप्लुष्टे दग्धं पौरुष भगमैश्चर्य च यस्य तम्‌ । चरित्रान्तरमाह । येन च जगति जगदर्थे बसून्यन्नादिद्रव्याणि दुग्धा ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी. श्रीभगवान्‌ के प्रथु अवतार का वर्णन किए हैं । राजा वेन कुमार्ग गामी थे | इसके 
कारण क्रोध करके ऋषियों ने हुड्लार भरा और उन ऋषियों के शाप रूपी वाग्वज्र से राजा वेन का पौरुष और ऐश्वर्य 
दोनों विनष्ट हो गया । नि:सन्‍्तान राजा के शरीर का मंथन करते समय मुनियों ने प्रार्थना की तो भगवान्‌ उनके 
पुत्र बनकर उन्हे नरक में जाने स बचा लिए । 
पुनाम्नों मरकाद्‌ यस्मातू पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।॥ 
अर्थात्‌ पुं नामक नरक में जाने से पिता को पुत्र चूकी बचा लेता है अतएव स्वयम्‌ ब्रह्माजी ने पुत्र को 
पुत्र कहा है । यही पुत्रपद की व्युत्पत्ति है । कैसे राजा को बचाये तो उत्तर है कि ब्राह्मणों के शाप के वाक्य रूपी 
वन्र से राजा के पौरुष और ऐश्वर्य दोनों भस्म हो गये थे ऐसे राजा को भगवान्‌ पृथु ने नरक जाने से बचाया भगवान्‌ 
पृथु के दूसरे चरित्र का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं । जिन भगवान्‌ पृथु ने संसार के लिए गोरूप धारिणी 
गी से अन्न इत्यादि द्रव्यों को दूहा ॥९॥ 
नाभेरसावृषभ आस सुदेविसूनुर्यों वै चचार समदृगूजडयोगचर्याम्‌ । 
यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामरनन्ति स्वस्थ: प्रशान्‍्दकरणः परिमुक्तसज्र:॥१ ०॥ 
अन्वय:--- असौ नाभेः सुदेविसूनु ऋषभ आस | यो वै स्वस्थ: प्रशान्तकरणः परिमुक्तसड्ज: समदृग्‌ जडयोगचर्याम्‌ 
चचार, ऋषय: यत्‌ पारमहंस्यपदम्‌ आमनन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- वे ही भगवान्‌ राजा नाभि के पुत्र के रूप में उनकी पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ नाम से 
उत्पन्न हुए । जो ऋषभ अपने स्वरूप में स्थित रहकर अपनी सभी इन्द्रियों को अपने वश में रखे तथा संसार 
में सभी प्रकार की आसक्तियों से दूर रहे । वे समदृष्टि थें और जड़ी की भाँति योगाचर्या का इन्होंने अनुष्ठान किया 
इस स्थिति को महर्षियों ने पारमहंस्य पद अथवा अवधूतचर्या कहा है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषभावतारमाह । असौ हरिनाभिराग्रीध्रपुत्रात्सुदेव्या: सूनुरास । नापेर्भार्याया मेरदेव्या एव सुदेवीत्यपि संज्ञा । जडवद्योगेन 
नित्यसमाधिना चर्याम्‌ । यदिति याम्‌ । तत्र हेतुः- समदृक्‌ । तत्रापि हेतुः-स्वस्थः स्वस्वरूपे स्थित: | यतः प्रशान्तेन्द्रिय:| 
तत्कुतः । यतः परितो मुक्तसड्र: ॥१०॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक: में ब्रह्मजी ने भगवान्‌ के ऋषभावतार का वर्णन किया है / वे कहते हैं कि वे श्रीहरि महाराज्‌ 
आम्नीध्र के पुत्र राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए । मेरुदेवी का ही नाम 
सुदेवी भी था । वे जडों के समान नित्य ही समाधि रूपी चर्या को अपनाये । यह उनकी जडयोगचर्या थी । उसका 
कारण था कि वे समदर्शी थे । वे सदा अपने स्वरूप मे स्थित रहते थे और उनकी इन्द्रियाँ नियन्त्रित थीं । क्योंकि 
वे सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित थे ॥१०॥ 
सत्रे ममास भगवान्हयशीरषा5थो साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण: । 
छन्दोमयो मखमयो5खिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुशती: श्रसतो5स्थ नस्तः ॥११॥ 
अन्वयः-- अथ मम सत्रे स भगवान्‌ साक्षात्‌ यज्ञपुरुष: तपनीयवर्ण: हयशिरसा छन्‍्दोमय: मखमय: अखिल 
देवतात्मा आस । अस्य नस्तः उशतीः बाचो बभुबुः ॥११॥ 
अनुवाद-- वे ही यज्ञ पुरुष भगवान्‌ मेरे यज्ञ में साक्षात्‌ सुवर्ण के समान कान्ति वाले हयग्रीव के रूप में 
अवतार ग्रहण किये | उनका वह शरीर वेदमय और यज्ञमय था । वे सर्वदेवमय हैं । उनके ही नाकों के छिद्र 
से कमनीय वेदवाणी आविर्भूत हुयी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हयग्रीवावतारमाह- सत्रे इति । अथो इत्यर्थान्तरे । स एव साक्षाद्धगवान्मम ब्रह्मणः सत्रे यक्षे हयशीर्षा आस । तपनीय॑ 
सुवर्ण तद्दद््ो यस्य छन्दोमयो वेदमय: तद्ठिधेया ये मखास्तन्मयः । 'अम्ृतमय' इति वा पाठ: । मख्ैयजनीया अखिला 
देवतास्तदात्मा च । अस्य श्वसतः श्वासं मुझ्जतो नस्तो नासापुटादुशतीरुश॒त्यः कमनीया बेदलक्षणा बाचो बभूबुः ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी मे हयग्रीवावतार का वर्णन किया है । इस श्लोक में अथ शब्द का प्रयोग अर्थान्तर 
के अर्थ में किया गया है | वे ही यज्ञमय भगवान्‌ मेरे यज्ञ में हयग्रीव के रूप में आविर्भूत हुए । उनका देदीप्यमान 
सुवर्ण के समान वर्ण था । वे वेदमय तथा यज्ञमय हैं । कहीं-कहीं पर अमृतमय भी पाठ है । यज्ञों के द्वार जितने 
भी देवताओं की पूजा की जाती हैं, उन सबों की वे आत्मा हैं | इन भगवान्‌ के नाकों से जो श्वास निकलती 
थी उसी से कमनीय वेदवाणी भी प्रकट हुयी ॥११॥ 
मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्ध: क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः । 
विद्लंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार ह बेदमार्गानू ॥१२॥ 
अन्वय:--युगान्त समये मनु आस क्षोणीमय: निखिलजीवनिकायकेत: मत्स्यो लब्ध: । मे मुखात्‌ सनिले विख्नंसितान्‌ 
वेदमार्गानू आदाय उरुमये सलिले तत्र विजहार ॥१२॥ 
अनुवाद-- चाक्षुष्‌ मन्वन्तर के अन्त में भावी मनु सत्यत्रत ने पृथिवी रूपी नौका के आधार बने हुए वे 
भगवान्‌ सभी जीवों के आश्रय बन गये । मेरे मुख से गिरे हुए वेद को लेकर उस भयड्जर जल में ही विहार 
करते रहे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्स्यावतारमाह । मत्स्यो भाविना वैवस्वतेन मननुना दृष्ट: । क्षोणीमय: पृथ्बीप्रधानः, तदाश्रय इत्यर्थ: | अतएव 
निखिलजीवनिकायानामाश्रय: । मे मुखाद्विलंसितान्‌गलितान्‌ वेदस्य मार्गान्वेदानादाय तत्र युगान्तसलिले विजहार । ह हर्षेण।।१२॥ 


द्वितीय स्कन्ध ४९५ 


हे भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मत्स्यावतार हर वर्णन किया गया है । भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत ने भगवान्‌ को मत्स्य 
रूप से देखा । भगवान्‌ के ०३ में प्रधान पृथिवी ही थी उसके आश्रय हैं | वे भगवान्‌ । इसीलिए वे सम्पूर्ण 
जीव समूह के भी आश्रय हैं । मेरे (ब्रह्मा के) मुख से जल में गिरे हुए वेदों को लेकर वे भगवान्‌ अत्यन्त भयडुर 
उस जल में प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे ॥१२॥ 
क्षीरोदधावमरदानवयूथपानामुन्मथ्नताममृतलब्धप॒ आदिदेव: । 
पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्र निद्राक्षणो5द्रिपरिवर्ततपाणकण्डू: ॥१३॥ 
अन्वय:-- अमरदानवयूथपानाम्‌ अमृत लब्धये क्षीरेदधौ उन्मथ्नतां आदिदेव: पृष्ठेन गोत्र दधार अद्रिपरिवर्तकषाणकण्बू 
निद्राक्षण: ॥१३॥ 
अनुवाद-- जब बड़े-बड़े दैत्य एवं देवता अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मन्थन कर रहे थे, तब 
श्रीभगवान्‌ ने अपने पीठ पर मन्दराचल पर्वत को धारण किया और पर्वत के रगड़ से उनके पीठ की खुजली मिट्टी 
तो वे क्षणभर के लिए सो गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कूर्मावतारमाह । क्षीरोदधी कच्छपवपु: सन्‌ गोत्र मन्थनार्थ मन्दरगिरिं पृष्ठेन घृतवानू । कदा । अमृतलब्धये क्षीराब्थिमुन्मध्नतां 
सतामू । निद्राया: क्षणोडवसर उत्सवो वा यस्य सः । निद्रावसर: कुतस्तत्राह । अद्रेः परिवर्त: परिभ्रम एवं कषाण: कषणं 
धर्षणसुखप्रदो यस्यां सा कण्डू्यस्य सः । यद्ठा अद्रविपरिवर्त एवं कष: कषणं तेन अणिति अपयातीति कषाणा कण्ड््यस्य ॥१३॥ 
भ्राव ग्रकाशिका 
क्षीरोदधौ इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्माजीने श्रीभगवान्‌ के कच्छपावत्तार का वर्णन किया है । क्षीर सागर 
में कच्छप शरीर धारण किए हुए भगवान्‌ ने मन्थन क्रिया के लिए अपने पीठ पर मन्दर पर्वत को धारण किया था। 
वह कार्य उन्होंने तब किया जब देव एवं दानव यूथप अमृत का मन्थन कर रहे थे | उस समय उनको नींद आ गयी। 
क्योंकि पर्वत के धूमने से जो रगड़ पैदा हुयी उसी से उनकी पीठ की खुजली मिट गयी । चद्दबा अद्रिपरिवर्त० इत्यादि 
अथवा पर्वत का धूमना ही उनकी पीठ की रगड़ थी उसी से उनकी खुजली चली गयी ॥१३॥ 
त्रैविष्टपोरु भयहासनूसिंहरूपं कृत्वा भ्रमरुकुटिदंष्रकरालवक्त्रमू । 
दैत्येन्द्रमाशु गदया5भिपतन्तमारादूरौ निपात्य विददार नखेः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- भ्रमद्‌ भुकुटि दंद् करालवकम्‌ त्रैविष्टिपेस्भयहास नृसिंहरूप कृत्वा गदयाभिपतसत दैत्पेद्रम्‌ आशु 
आरातू ऊरगै निपात्य स्फुरन्तं त॑ नखै: विददार ॥१४॥ ह 
अनुवाद-- फड़कती हुयी भौहों और तीक्ष्ण दाँतों से जिनका मुख भयक्गर था ऐसे श्रीभगवान्‌ ने देवता 
के महान्‌ भय को दूर करने के लिए नृसिंह रूप धारण करके गदा धारण करके आते हुए दैत्यों के राजा 22380 
को सत्निकट से ही शीघ्रता पूर्वक पकड़कर अपनी जट्ठों पर लिया दिया और छटपटाते हुए हिरण्यकशिपु को उन्हों 
अपने नखों से चीर दिया ॥१४॥ 
हर मंबी पक त्रैविष्टपानां देवानामप्युरुभयं यस्मात्तादृशो 
श्रीनृसिंहावतारमाह । त्रैविष्टपा देवास्तेषामुरुभयं हन्तीति तथा स भगवान्‌ । वद्दा त्रविष्टाना तसिंहरूपम 
हासो यस्य तमूसिंहरूपम्‌ । अथवा हिरण्यकशिपो राज्यकाले त्ैविष्टपाता दैत्यानामुर भयं यस्मात्तादृशो हासो यस्य । 
क्भूतम्‌। भ्रमस्तयौ भ्रुकुटय दंष्राश्न यरिभस्तत्कराल॑ वक्त्रम्‌ यरिस्तत्‌। दल स््र 
नखर्विंददार ॥१४॥ 


९६: श्रीमद्धागबत महापुराण 


श्लोक में अह्याजी ने ००405 ६ 
इंस श्लोक में अह्याजी ने नृसिंहावतार का वर्णन किया है । त्रैविष्टपोरुभयहासनृसिह 
श्रीधर स्वामी. ने तीन प्रकार से किया है । श्रीभगवान्‌ त्रैविष्टप शब्द से देवता कहे गये है, उनका हो 
था उसको दूर करने वाला था भगवान्‌ का नृसिंह रूप (त्रैविष्टपा देवा तेषामुरु भयं हन्तीति तथा स भगवान्‌ नूसेंह 
रूप॑ कृत्वा) अथवा देवताओं को भी जिससे महान्‌ भय हो गया था भगवान्‌ की हंसी से उससे युक्त थे 
नृसिंह । अथवा हिरण्यकशिपु के राज्य काल में देवताओं और दैत्यों को जिससे महान्‌ भय हो गया था उस तरह 
की हँसी वाला था भगवान्‌ नृसिंह का रूप । इन तीनों प्रकार के विम्रहों का अर्थ थोड़े भेद पूर्वक प्रायः एक हनी 
है । उन भगवान्‌ की भौहें और तीक्ष्ण दाँत चमक रहे थे । उससे उनका मुख भयड्डुर बन गया था । ऐसे सन्निकट 
में ही गदा धारण करके आते हुए हिरण्यकशिपु को शीघ्रता से पकड़कर भगवान्‌ ने उसको अपनी जझ्ञ पर लिटा 
दिया और उसको अपने तीक्ष्ण नखों से चीर दिया ॥१४॥ 
अन्तःसरस्थुरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त वार्त: । 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रव: श्रवणमड़्लनामधेय ॥१५॥ 
अन्वय:--- अन्त; सरस्युरुबलेन ग्राहेण पदे गृहीतः आर्त: यूथपति: अम्बुजहस्त: इदम्‌ आह हे आदिपुरुष, है 
अखिललोकनाथ । हे तीर्थश्रव:, हे श्रवणमज्जगलनामधेय ॥॥१५॥। 
अनुवाद-- सरोवर के भीतर महाबलवान्‌ ग्राह के द्वारा पैर पकड़ लिए जाने पर आर्त बने हुए यूथपति 
गजेन्द्र ने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान्‌ को इस तरह पुकारा हे आदिपुरुष, हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ 
है पवित्र यश वाले भगवन्‌ ! तथा हे सुनने में मड्ललमय नाम वाले भगवान्‌ आप मेरी रक्षा करें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिसंज्ञकावतारमाह- अन्तरिति युगलेन | गजयूथस्य पति: । तीर्थरूपं श्रवो यशो यस्य स तीर्थश्रवा: हे तीर्थश्रव:। 
श्रवणेनैव मड्गल॑ नामधेयं यस्य सः ।॥।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्त: सरसि इत्यादि दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ के हरि संज्ञक अवतार का वर्णन ब्रह्माजी करते हैं | श्लोक 
में यूथपति शब्द से हाथियों के समूह के पति गजेन्द्र को कहा गया है । जिनके यश का श्रवण तीर्थ के समान 
पवित्र बना देने वाला है अत: श्रीभगवान्‌ का नाम तीर्थश्रवा है । भगवान्‌ के नामों के सुनने से ही मज्जल होता 
है अतएवं उनका नाम श्रवणमड्ढल है । 
अर्थात्‌ सरोवर के भीतर जब बलवान ग्राह ने गजेन्द्र के पैर को पकड़ लिया और उसे अथाह जल में ले 
जाने लगा तो आर्त बने हुए गजेन्द्र अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प लेकर भगवान्‌ को अपनी रक्षा के लिए 
आदिपुरुष अखिलोकनाथ तीर्थश्रव तथा श्रवणमड्जलनामधेय इन चार नामों से पुकारा ॥१५॥ 
श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुध: पतगराजभुजाधिरूढ: । 
चक्रेण नक्रवदनं विनिषाट्य तस्मारस्ते प्रगृह् भगवान्कृपयोज्जहार ॥१६॥ 
अन्वयः-- अरणार्थिनम्‌ तम्‌ श्रुत्वा अप्रमेयः चक्रायुध: पतगराजभुजाधिरूढ: हरि: चक्रेण नक्रवदन विनिपाटय 
भगवान्‌ हस्ते प्रगृह्य तस्मात्‌ कृपया उज्जहार ॥१६॥ हल 
अनुवाद-- शरणार्थी उस गजराज की वाणी को सुनकर अनन्त शक्ति सम्पन्न श्रीभगवान्‌ गरुड हि ह 
आये और चक्र से घड़ियाल के मुँह को चीरकर 88 की शुण्ड पकड़कर अपनी कृपा 
होकर उस गजराज को उस घड़ियाल के मुख से ऊपर खींच लिए ॥१६॥ 


द्वितीय स्कन्ध ४९७. 


भावार्थ दीपिका 
तद्चनं श्रुत्वा शरणार्थिनं त॑ हस्ते शुण्डायां प्रगृह्य । किं कृत्वा । नक्रस्य ग्राहस्य बदन॑ विनिपाट्य 'विदार्य । 
तस्मात्तद्वदनात्‌ ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
गजराज शरणार्थी था, वह चाहता था कि श्रीभगवान्‌ उसकी रक्षा करें । उसकी वाणी को सुनकर भगवान्‌ 
गरुड़ के पीठ पर सवार होकर आये और चक्र से ग्राह के मुख को चीर दिये तथा गजणज की शुण्ड पकड़कर 
उसको वे ग्राह के मुख से ऊपर खींच लिए ॥१६॥ 
है 48:07 435: ९०७३४: | लोकविन्चक्रम इमान्यद्थाधियज्ञ: । 
क्ष्मां वामनेन जगृहे याच्चामृते पथ्चि चरआभुभिर्न चाल्य: ॥९७॥ 
अन्वय:--- अदितेः सुतानां अवरजो5पि गुणैः ज्यायान्‌ अधियज्ञः इमान्‌ लोकान्‌ विचक्रमे, त्रिपदच्छलेन वामनेन 
क्ष्माम्‌ जगृहे | पथिचरन्‌ याझ्ञा ऋते प्रभुभि: न चाल्य: ॥॥१७॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे किन्तु गुणों के विषय में वे सबसे बड़े थे। 
क्योंकि उन्होंने इन समस्त लोकों को अपने पादन्यासों द्वारा ही नाप लिया । बलि के प्रर्थना स्वीकार करते ही वामन 
रूप धारी भगवान्‌ ने बलि की सारी पथिवी ले ली याचना के द्वारा परथिवी लेकर भगवान्‌ ने लोगों को उपदेश 
दिया है कि सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को याचना के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से ऐश्वर्यश्रष्ट नहीं किया 
जा सकता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वामनावतारमाह । अदितेः सुतानां द्वादशादित्यानां मध्य अधियज्ञो यज्ञाधिष्ठाता विष्णु; । अवरज: कनीयानपि गुणैर्ज्यायाझयेष्ठ:। 
गुणानेवाह । यद्यत इमॉँल्लोकान्विचक्रमे पादन्यासै: क्रान्तवान्‌ । अथ ग्रतिश्रुतनन्तरमेव । तत्र हेतु: । बले: क्ष्मां वामनरूपेण जगुहे। 
नन्वीश्वर; स्वयं किमिति दुर्बलवत्तथा चक्रे तन्नाह । याच्ञां बिना धर्ममार्गे वर्तमानो न चाल्य: ऐश्वर्यात्न भ्रंशनीय इति ।॥१७॥। 
भाव ग्रकाशिका 
ज्यायान्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के वामनावतार का वर्णन किया गया है । अदिति माता के 
पुत्र जो द्वादशादित्य हैं उन सबों में छोटे हैं यज्ञों के अधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु; किन्तु सबों से छोटे होने पर भी 
वे गुणों के विषय में सबों से बड़े हैं । भगवान्‌ के गुणों को बतलाते हुए कहते हैं कि बलि के सड्डल्प करते 
ही उन्होंने बलि की पृथिवी को वामन रूप से ही नाप लिया । यदि कोई कहे कि वे तो ईश्वर (सम्पूर्ण जगत्‌ के 
नियामक) थे फिर भी दीन के समान बलि से याचना करने क्यों गये ? तो इसका उत्तर है कि भगवान्‌ वामन 
ने लोगों को उपदेश दिया हैं कि सन्‌मार्ग पर चलने वाले को याचना के बिना ऐश्वर्य से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए १७॥ 
नार्थों बलेरयमुरुक़रमपादशौचमाप:ः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । 
यो बै प्रतिश्रुतम्ृते न चिकीर्षदन्यदात्मानमड्ज शिरसा हरये$भिमेने ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे अड्ज ! उरुक्रमपाद शौचम्‌ आप: शिखा धृतवतो बले: विवुधाधिपत्यम्‌ अर्थो न | यः प्रतिश्रुतम्‌ ऋते 
अन्यत्‌ च चिकीर्षत्‌ । आत्मानम्‌ शिरसा हरये अभिमेने ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- हे नारद ! जिस बलि ने अपने शिर पर श्रीभगवान्‌ के चरणों के जल को धारण कर लिया 
था । उसने आगे चलकर जो इन्द्रत्व प्राप्त किया था उसमें उसके अतिरिक्त उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था। 
उसने अपनी प्रतिज्ञात अर्थ के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी करना नहीं चाहा । उसने तीसरे डग को पूर्ति के लिए 
श्रीभगवान्‌ के चरणों में अपना शिर रखकर अपने शरीर को भी श्रीहरि को समर्पित कर दिया ॥१८॥ 


श्रीमद्धागवतः महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ननु 'त्िं याच्जयापि चालनमनुचितमवेत्याशड्डुब, ततोउधिक॑ स्वसालोक्यादि दास्यामीत्याशयेन हतवानित्याह- नार्थ 
इंति:। यद्विबुंधाधिपत्यमिदानी बलात्प्राप्तमग्रे दीयमानं बलेः पुरुषार्थो न भवति । कुत इत्यत आह । आ अप इति च्छेद: | 
उरुक्रमस्य पांदशौच॑ च॑ं चरणक्षालनरूपा अपः आ सर्वतो धृतवतः । कब । शिखा शिखायां मूध्नीत्यर्थ: । किंच शुक्रेण वारितः 
शप्तो5प्यज्ञ हे नारद, यः प्रतिश्रुतं विनाउन्यन्न चिकीर्षत्कर्तु नैच्छत्‌ । यश्व तृतीयपादपूरणार्थ हरये आत्मान॑ देहमप्यभिमेने5ज्जीकृतवान्‌] 
एवं सदेहं त्रैलोक्यं दत्तवतो विबुधाधिपत्यमर्थो न भवतीत्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि याचना के माध्यम से भी सन्मार्गगामी को ऐश्वर्य से भ्रष्ट करमा ठीक नहीं है तो 
इस प्रकार की शट्जा करके भगवान्‌ ने सोचा कि इसको मैं इसमें भी बड़ा अपना सालोक्य आदि प्रदान करूँगा 
इस अभिप्राय से उसकी पृथिवी को भगवान्‌ ने हरण कर लिया । इस बात को बतलाते हुए ब्रह्माजी ने नार्थों बले 
इत्यादि श्लोक को कहा है । 
बलि ने आगे चलकर जो देवराजत्व प्राप्त किया उसमें इसके अतिरिक्त अपना दूसरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं 
था । उसी समय भगवान्‌ ने बलि को देवराज का पद देने को सोच लिया । इसका एकमात्र कारण था कि बलि 
ने भगवान्‌ वामन के चरणों के प्रक्ालल का जल अपने शिर पर अच्छी तरह से धारण कर लिया था । शुक्राचार्य 
ने दान का सल्लल्प करने से पहले रोका भी यहाँ तक कि उन्होने बलि को शाप भी दे दिया फिर भी बलि ने 
जो सड्जलल्प किया था उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं करना चाहा । श्रीभगवान्‌ के तीसरे पद की पूर्ति के लिए 
राजा बलि ने श्रीभगवान्‌ को साष्टाड़ प्रणाम करके अपना शरीर भी समर्पित कर दिया | इस तरह से देह के 
साथ अपनी आत्मा को भी जिसने श्रीहरि को समर्पित कर दिया उस बलि को देवराजत्व प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ 
नहीं था ॥१८॥ 
तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्‌ । 
ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्दासुदवशरणं विदुरञझ्षसैबव ॥१९॥ 
अन्वयः-- नारद ! विवृद्धभावेन साधुपरितुष्ट: भगवान्‌ तुभ्यं च योगम्‌ आत्मसतत्त्वदीपं भागवतं ज्ञानं च उवाच यद्‌ 
वासुदेवशरणं एवं अज्ञसा विदुः ॥१९॥ 
अनुवाद-- नारद ! तुम्हारे अत्यन्त प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंसावतार धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ 
ने तुमकों योग तथा आत्मतत्त्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान का उपदेश दिया । उस ज्ञान को केवल भगवत्‌ 
शरणागत भक्त ही आसानी से प्राप्त करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हंसावतारमाह-तुभ्यमिति । भृशं विवृद्धेन भावेनात्युद्रिक्तया भत्तया परितुष्टः सन्‌ भक्तियोगं साधु यथा तथा उबाच । 
ज्ञानं चेति ज्ञानसाधनम्‌ । किं ततू । भागवतं नाम । कथंभूतम्‌ । तत्त्वमेव सतत्त्वम्‌ । आत्मतत्त्वदीपकम्‌ । विवृद्धभावेनेति 
विशेषणस्य फलमाह-यदिति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुभ्यमू इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के हंसावतार का वर्णन किया है । ब्रह्माजी ने कहा 
नारद तुम्हारी जो श्रीभगवान्‌ में भक्ति अत्यधिक समृद्ध हो गयी थी उससे श्रीभगवान्‌ परम प्रसन्न हो गये । उसके 
फलस्वरूप श्रीभगवान्‌ ने तुमको योग का उपदेश दिया तथा आत्मतत्त्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का 


द्वितीय स्कन्ध ॥ मूर्ँ 


उपदेश दे दिया । उस आत्मज्ञान को वे ही लोग आसानी से भ्राप्त कर पाते हैं जो लोग भगवान्‌ वासुदेव के शरणागत 
होते हैं ॥१९॥ ह 
चक्र च दिक्ष्वविहत॑ दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति । 
दुष्टेंध राजसु दर्म व्यदधात्स्वकीर्ति सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्ररित्रै:॥२०॥ 
अन्वयः-- मन्वन्तरेषु मनुवंशधर: दशसु दिश्वु अविहतं स्वतेज: चक्र विभर्ति । चरित्न: त्रिपृष्ठे सत्ये उशतती स्वकीर्ति 
प्रथयन्‌ दुष्टेण राजसु दम व्यधात्‌ ।(२०॥। 
अनुवाद-- वे ही भगवान्‌ स्वायम्भुव आदि मन्वन्तरों में मनुओं के वंशधर के रूप में अवतारण ग्रहण करके 
दशो दिशाओं में अपने अग्रतिहत तेज रूपी चक्र के द्वारा मनुवंश की रक्षा करते हैं । और अपने चित्रों के द्वार 
त्रैलोक्य के ऊपर विद्यमान सत्यलोक पर्यन्त के लोकों में अपनी कमनीय कीर्ति का विस्तार करते हैं। समय-समय 
पर राजाओं के दुष्ट हो जाने पर उन सबों का दमन. भी करते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तन्मन्वन्तरावतारमाह-चक्रमिति । स्वतेजो निज प्रभावमेव चक्र सुदर्शन विभर्ति । चक्रवदप्रतिहतं प्रभाव॑ विभतीत्यर्थ:। 
तदेवाह । मनुवंशपालक: सन्‌ त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि स्थिते सत्यलोकेउपि कमनीयां स्वकीर्ति विस्तारयन्‌ राजसु दण्डं 
विधत्ते ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्रम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ के विभिन्‍न मनुओं के रूप में अवतार ग्रहण का वर्णन करते 
हुए ब्रह्मजी कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के सुदर्शन नामक चक्र का जिस प्रकार से तेज अग्रतिहत है उसी तरह से 
मनुओं के रूप में अवतीर्ण भगवान्‌ का भी दशो दिशाओं में फैला हुआ तेज अगप्रतिहत होता है | उस तेज के 
द्वारा भगवान्‌ मनुवंश की रक्षा करते हैं, अपने चरित्रों के द्वारा सत्यादि लोक पर्यन्त अपनी मनोहर कीर्ति का विस्तार 
करते हैं, और समय-समय पर जब राजागण दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं तो वे ही भगवान्‌ उन दुष्ट राजाओं का 
दमन करके उनके दण्ड का विधान करते हैं ॥२०॥ 
धन्वन्तरिश्व भगवान्स्वयमेव कीर्तिनमग्ना नृणां पुरुकजां रुक आशु हन्ति । 
यज्ञे च भागममृतायुरवावबरुन्ध आयुश्च बेदमनुशास्त्यवतीर्य लोबेह ॥२१॥ 
अन्वयः-- स्वयमेव कीर्ति: भगवान्‌ धन्वन्तरिं: नाम्ना पुरुरुजां नृणां रुज आशु हन्ति । यज्ञे च अमृतायु; अवावरुन्ध 
लोक अबतीर्ण च आयु: बेदम्‌ अनुशास्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- स्वयमेव कीर्ति स्वरूप भगवान्‌ धन्वन्तरि संसार में महान्‌ रोगों से ग्रस्त मनुष्यों के रोगों को 
अपने नाम मात्र से ही दूर कर देते हैं । दैत्यों के द्वारा छिन लिए गये मरण रहित आयु को देने वाले यज्ञ के 
भाग को वे प्राप्त करते हैं और संसार में वे धन्वन्तरि रूप से अवतार ग्रहण करके आयुर्वेद का प्रचार करते हैं॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्वन्तर्यवतारमाह । लाकेउवत्तीर्य धन्वन्तरिं: सन्‌ पुरुरुजां महारोगिणां स्वनाम्रैव रुजो रोगान्‌ हन्ति । स्वयमेव कीर्तिरिति 
की्त्यतिशयोक्ति: । अमृतं मरणशून्यमायुर्यस्मात्स: । अब अवसन्न पूर्व दैत्यैः प्रतिबद्ध यज्ञे भागमवरुन्धे लभते । 'अवाब 
फद्धय' इति पाठेउप्ययमेवार्थ: । आयुर्विषयं बेदं चानुशास्ति प्रवर्तमति ॥२१॥ 


पक श्रीमद्धागवत.-महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी धन्वन्तरि अवतार का वर्णन करते हैं । भगवान्‌ संसार में धन्वन्तरि रूप से अवतीर्ण 
होकर संसार के महारोगी पुरुषों के रोगों को अपने नाममात्र से ही विनष्ट कर देते हैं । स्वयमेव कीर्ति होकर भगवान्‌ 
के कीर्त्यतिरिक को बतलाया गया है । दैत्यों के द्वार हरण कर लिए गये मरणरहित आयु प्रदान करने वाले यज्ञ 
के भाग को वे भगवान्‌ देवताओं को प्रदान करते हैं । जहाँ पर अवावरुद्धम पाठ है ! वहाँ पर भी यही अर्थ होगा। 
वे धन्वन्तरि रूप से अवतार ग्रहण करके आयुविषयक शास्त्र आयुर्वेद का प्रवर्तन करते हैं ॥२१॥ 


क्षत्र क्षयाय विधिनोपभूतं महात्मा ब्रह्मध्रुगुज्झितपर्थ नरकार्तिलिप्सु । 
उद्धन्त्वसावबनिकण्टकमुग्रवीर्यर्रि: सप्तकृत्त उरुधारपरश्रधेन ॥२२॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मध्ुग्‌ उज्ितपर्थ नरकार्तिलिप्सु, अवनि कण्टकम्‌ दैवोपभूतं क्षत्रं क्षयाय, असौ उरुधारपरश्वघेन 
त्रिसप्तकृत्वः उद्धन्ति ॥२२॥। 
अनुबाद--ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले तथा कुमार्गगामी नास्कीय कष्ट प्राप्त करना चाहने वाले तथा दैववशात्‌ 
बढ़े हुए तथा पृथिवी के कण्टक स्वरूप क्षत्रिय राजाओं का विनाश करने के लिए श्रीभगवान्‌ महापराक्रमी 
श्रीपरशुरामजी के रूप में अवतार ग्रहण करके अपने तीक्ष्ण धार वाले फरसे से इक्कीस बार उन राजाओं का संहार 
करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


'परशुरामावतारमाह । जगत: क्षयाय विधिना दैवेनोपस्ृतं संवर्धितं, मृत्यवे समर्पितमिति वा । ब्राह्मणेभ्यो द्रह्मतीति तथा 


अत उज््ञितः पन्‍्था वेदमार्गो येन | अतएव नरकार्ति लिप्सतीव । एवंभूतमवने: कण्टकतुल्य क्षत्रमसौ महात्मा हरिरुद्धन्त्युत्पाटयति, 
दीर्घतीक्ष्णधारेण परशुना ॥२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने परशुरामावतार का वर्णन किया है । संसार का नाश करने के लिए दैववशात्‌ 
बढ़े हुए अथवा मृत्यु को समर्पित ब्राह्मणों से द्रोह करने के कारण सन्मार्ग का परित्याग किए हुए; उसके फलस्वरूप 


नारकीय कष्ट प्राप्त करने के इच्छुक के समान तथा पृथिवी के कण्टक तुल्य क्षत्रिय राजाओं का श्रीहरि मे विनाश 
अपने दीर्घ तथा तीक्ष्ण धार वाले फरसे से किया ॥२२॥ 


अस्मत्मसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुबंश अबतीर्य गुरोर्निदेशे । 
तिष्ठन्बन॑ सदयितानुज आविवेश यस्मिन्विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत्‌ ॥२३॥ 

अन्वय:-- अस्मत्‌ प्रसाद सुमुखः कलया कलेश: इक्ष्वकु वंश अवतीर्ण गुरोनिंदेशे तिष्ठनू सदयितानुजः वनम्‌ 
आबिवेश। यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर:आर्तिम्‌ आर्च्छत्‌ २३॥॥ 

अनुवाद-- हमलोगों पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए श्रीभगवान्‌ अपनी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
रूपी कलाओं के साथ श्रीराम रूप से इक्ष्वाकु वंश में अवतार ग्रहण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने 
के लिए अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ में वन में चले गये और उन श्रीभगवान्‌ से विरोध करके रावण 
मारा गया ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 


रामावतारमाह त्रिभि:-अस्मदिति । अस्माकं त्रह्मादीनां प्रसादे सुमुखः, कलया भरतादिरूपया सह, कला माया तस्य 
ईशो गुरोर्दशरथस्याज्ञायां तिष्ठन्‌ सीतालक्ष्मणाभ्यां सहितो बनमाविवेश । यस्मिन्विरोध कृत्वा रावणो नाशं प्राप्त: ॥२३॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


आह कर भाव प्रकाशिका 
तीन श्लोक से ब्रह्माजी श्रीरामावतमार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम ब्रह्मा देंबताओं' 
करने के लिए अपनी भरतजी इत्यादि कलाओं के साथ कलेश माया के बात ओधगवात बा 
की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीताजी तथा लक्ष्मणजी के साथ वन में चले गये | उन भगवान्‌ 
श्रीराम से विरोध करके रावण का नाश हो गया ॥२३॥ हर 
यस्मा अदादुदधिरूढभयाज्ञवेपो मार्ग सपधरिपुरं हरबहिधक्षो: । 
दूरसुहन्मथितरोषसुशोणदृष्टया. तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र; .. ॥२४॥ 
अन्वयः-- दिधक्षो: हरवत्‌ दूरे सुहन्मधितरोष सुशोणदृष्टया तातप्यमान मकररग नक्रचक्र: रूढभयाड्ूवेप: उदधिः 
यस्मै सपदि अरिपुरं मार्ग अदात्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- त्रिपुर विमान को जलाने की इच्छा से क्रुद्ध शह्भरजी के समान अपने शत्रु रावण की नगरी को 
जला देने की इच्छा से समुद्र तट पर आये हुए श्रीरामचन्द्रजी की आँखें सीताजी के हरण जन्य वियोग के कारण 
क्रोध से लाल हो गयी थीं। उसके कारण समुद्र के मगर सर्प तथा घड़ियाल समूह अत्यन्त संत्प्त हो गये और 
भय के कारण कॉँपते हुए समुद्र उनको लड्ढा जाने का शीघ्र ही मार्ग प्रदान कर दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मै रामायोदधिर्मार्ग ददौ । सपदि शीघ्र हरो यथा त्रिपुरं दिधश्षुस्तद्वदरिपुरं लड्ढां दग्धुमिच्छो: । षष्ठी चतुर्थ्यर्थ | यहा 
पञ्ममीयम्‌ । दिधक्षो: रामाचचद्धयं प्राप्तं तेनाड़े कम्पो यस्येति । कथंभूत उदधि: । ऊढं प्राप्तं यद्धयं तेनाड्रेषु वेष: कम्पो यस्या 
अत्र हेतु: दूरे वर्तमाना सुहृत्‌ सीता तथा निमित्तभूतया मथितः श्लुभितो रोषस्तेन सुशोणाउत्यरुणा दृष्टिस्तयाउत्यन्तं तप्यमानं 
मकराणामुरगाणां नक्राणां च चक्र यस्मिन्‌ ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्रिपुर विमान को जला देने की इच्छा वाले शज्भुरजी के समान शत्रु रावण की नगरी को भस्म कर देने की 
इच्छा वाले यहाँ इच्छो:पद में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है अथवा इसमें पञ्ममी विभक्ति हैं | भय से कॉँपते 
हुए समुद्र ने शीघ्र ही मार्ग प्रदान कर दिया | उस भय का कारण बताते हुए कहते हैं दूरे सुहृन्मथितरोषसुशोण 
दृष्या अपनी प्रियतमा के विप्रयोग के कारण क्षुब्ध होने से रोष के कारण उनकी आँखें अत्यन्त लाल हो गयी 
थीं। उस दृष्टि से समुद्र के मगर सर्प तथा घड़ियाल आदि सन्तप्त हो गये थे, ऐसे समुद्र ने भगवान्‌ श्रीराम को 
शीघ्र ही मार्ग प्रदान कर दिया ॥२४॥ 
बक्ष: स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहदन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासम्‌ । 
सद्योडसुभि: सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितर्धनुष उच्चरतो5धिसैन्ये ॥२५॥ 
अन्वयः-- वक्ष: स्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहदन्तै: विडम्बितजुष: ऊढहासम्‌ | अधिसैन्ये उच्चरत: धनुष: विस्फूर्जितै 
दारहतु: असुभि: सह सच्य: विनेष्यति |२५॥ | 
अनुवाद-- रावण के वक्षःस्थल से टकराकर इन्द्र के वाहन ऐशावत के दाँत चूर-चूर होकर विखर गये और 
उससे प्रकाशित होने वाली दिशाओं को देखकर जो रावण हँसने लगा उस श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी का अपहरण 
करने वाले रावण का गर्व सेना के बीच में घोष करने वाले धनुष के टंकार से ही उसके श्राणों के साथ शीघ्र 
ही विनष्ट हो गया ॥२५॥ 


णु०१ 


भावार्थ दीपिका 
किंच युद्धे रावणस्य वक्षःस्थलस्पशेंन रुण्णा भग्ना ये महेन्द्रवाहस्यैरावतस्य दन्तास्तैिंडम्बिता: स्वघवलिप्रा घवलीकृता,। 
तत्तद्दिक्षु पतितैः प्रकाशिता इत्यर्थ: । या एबंभूता: ककुभो दिशस्ता जुषते सेबते पालयतीति वा तथा तस्य दारहर्तू राबणस्य 
अहो मत्समः को5न्यो3स्तीति महागर्वेणोढं प्राप्त हासमसुभि: प्राणै: सह सद्य: शीघ्र विनेष्यत्यपनेष्यति । कै: धनुषो बिस्फूर्जितै; 
8 अब कर्थभूतस्थ । अधिसैन्ये स्वपरसैन्यमध्ये उच्चरत उत्कर्षेण विचरतः । ककुब्जयरूढहासम्‌' इति पाठे 
| ककुभां जयेन यो रूढ्हास: संजातो गर्वस्तमपनेष्यतीत्यर्थ: ॥॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध में रावण के वक्ष:स्थल से टकराकर इन्द्र के वाहन ऐरावत के दाँत टूटकर बिखर गये और उन बिखर 
हुए दाँत के प्रकाश से दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं । इस प्रकार की दिशाओं का पालन करने वाले तथा श्रीरामचन्द्रजी 
की पत्नी सीताजी का हरण करने वाले रावण का यह सोचकर गर्व करना कि मेरे समान दूसरा कौन हो सकता 
है ! प्राणों के साथ ही उस गर्व को भी भगवान्‌ श्रीराम की दोनों सेनाओं में होने वाली धनुष के टह्ढार की ध्वनि 
दूर कर देने वाली है । 
जहाँ ककुब्जयरूढहासम्‌ पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि दाँतों से प्रकाशित दिशाओं को जीत लेने से उत्पन्न 
हँसी पूर्वक गर्व को विनष्ट कर देगी ॥२५॥ 
भूमे: सुरेतरवरूथविमर्दिताया: क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्ग: कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥ 
अन्चय:--- सुरेतरबरूथ विमार्दिता या: भूमेः क्लेशव्ययाय सितकृष्ण केश: कलया जातः जनानुपलक्ष्यमार्ग: 
आत्ममहिमोपनिबन्धनानि कर्माणि च करिष्यति ।२६॥। 
अनुवाद-- जब दैत्यों के समूह ने इस पृथिवी को रौंद डाला तब पृथिवी के क्लेश को दूर करने के लिए 
भगवान्‌ अपने उजले और काले केश रूपी कला से बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण 
करेंगे । अपनी महिमा को अभिव्यक्त करने वाले ऐसे अद्भूत कर्मों को वे करेंगे कि मनुष्य उनकी लीलाओं का 
रहस्य नहीं समझ पायेगा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णाबतारमाह- भूमेरिति दशभि: । सुरेतरा असुरांशभूता राजानस्तेषां बरूथैः सैन्यैविंमर्दिताया मारेण पीडिताया:। 
कलया रामेण सह जात: सन्‌ । को5सौ जात: । सितकृष्णौ केशौ यस्य भगवत: स एव साक्षात्‌ । सितकृष्णकेशत्वं शोभैव 
नतु बयःपरिणामकृतम्‌, अविकारित्वात्‌ । यत्तूक्त विष्णुपुराणे 'उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने' इति । यच्च भारते 
'स चापि केशौ हरिरुज्जज्ले शुक्लमेकमपरं चापि कृष्णम्‌' तौ च्ञापि केशवाविशतां यदूनां कुले र्त्रियौ रोहिणी 
देवकीं च । तयोरेको बलभद्रो बभूब योउसौ श्रेतस्थ देवस्थ केश: । कृष्णो द्वितीय: केशव: संबभूव केशो योउसौ 
वर्णत: कृष्ण उक्त: ' इति | तत्तु न केशमात्राववाभिप्रायं, किंतु भूभारावतरणरूप॑ कार्य कियदेतन्मत्केशावेवैततत्कर्तु शक्ताविति 
चझोतनार्थम्‌ । रामकृष्णयोर्वर्णसूचनार्थ च केशेद्धरणमिति गम्यते । अन्यथा तन्रैव पूर्वापरविरोधापत्तेः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
इत्येतद्विरोधाच्च । कथंभूत: । परमेश्वरतया जनैरनुपलक्ष्यो मार्गों यस्य । तहींश्वरत्वे कि प्रमाणम्‌, अतिमानुषकर्मान्‌यथानुपपत्तिरेवेत्याह। 
आत्मनो महिमा उपनिबध्यतेउभिव्यज्यते येषु तानि ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका है का 
अब भूमे: सुरेतर इत्यादि दश श्लोकों के द्वारा ब्रह्माजी श्रीकृष्णावतार का वर्णन करते हैं । कल 
के अंश स्वरूप राजाओं की सेना के भार से अत्यन्त बढ़े हुए प्रृथिवी का भार उतारने के लिए बलरामजी के साथ 


द्वितीय स्कन्ध ण्ण्३े 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्वेत और काले केश श्रीभगवान्‌ के ही हैं । सित कृष्णकेशों वाला भगवान्‌ को. उनकी शोभा के 
लिए कहा गया हैं । बुढ़ापे को बोधित करने के लिए नहीं । क्योंकि भगवान्‌ तो विकाररहित हैं । 

विष्णु पुराण में कहा गया है-- हे महामुने ! श्रीभगवान्‌ ने श्ेवत तथा काले दो केशों को उखाड़ लिया 
महाभारत में कहा गया हैं-- स चापिकेशो इत्यादि अर्थात्‌ वे भगवान्‌ अपने एक श्वेत तथा एक काले केश को 
उखाड़ लिये । वे दोनों यादवों के वंश में उत्पन्न हुए तथा रोहिणी और देवको दो ख््रियाँ भी यदुवंश की हुयीं। 
श्रीभगवान्‌ का जो श्वेत केश था वह बलराम हो गया और जो केश काले वर्ण का बतलाया गया है वही केशव 
के रूप में अवतीर्ण हुआ । 

तत्तु न केशमात्र० इत्यादि उसका अभिप्राय यह नहीं हैं कि ये केश ही बलराम तथा श्रीकृष्ण रूप में 
अवतीर्ण हैं, अपितु उसका अभिप्राय यह है कि यह पृथिवी के भार को उतारना रूपी जो कार्य है, वह बहुत छोटा 
कार्य है उसको तो मेरे केश ही दूर कर देंगे उसके लिए मुझे अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । बलरामजी 
तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के वर्णों को भी द्योतित करने के लिए दोनों प्रकार के केशों को उखाड़ा श्रीभगवान्‌ ने ! 

यदि ऐसा नहीं माना जाय तो फिर “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' इस उक्ति से विरोध होगा । उनके प्रकार 
को बतलाते हुए कहते हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, अतएव संसार के लोग उनके मार्ग को नहीं जान सकते 
हैं । यह जनानुपलक्ष्यमार्ग: इस पद से कहा गया है । 

प्रश्न होता है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ईश्वर हैं इसमें क्या प्रमाण है ? तो इसका उत्तर है कि यदि वे ईश्वर 
नहीं होते तो वे अतिमानुष कर्मों को कैसे कर सकते थे ? उनके जो कर्म है वे उनकी महिमा को अभिव्यक्त करने 
वाले हैं ॥२६॥ 

तोकेन जीवहरणं युदलूकिकायास्रैमासिकस्थ च पदा शकटोउपवृत्त:ः । 
यद्विड्ञता5न्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्पूलनं त्वितरथा$र्जुनयोर्न भाव्यम्‌ ॥२७॥ 

अन्वय:-- इतरथा तोकेन उलूकिकाया: जीव हरणम्‌ त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त: यत्‌ रिड्डता अन्तरगतेन दिवि 
स्पृशो; वा अर्जुनयोः उन्मूलन न भाव्यम्‌ ॥२७।। 

अनुवाद-- यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं होते तो अत्यन्त छोटे बालक श्रीकृष्ण के द्वारा पूतना का 
प्राणापहार, त्तीन मास के बच्चे द्वारा पैर से विशाल गाड़ी को उलट देना तथा घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों 
अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन आकाशबचुम्बी अर्जुन के वृक्षों को उखाड़ देना इन सभी कार्यों को वे नहीं कर 
सकते थें ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

एतदेव प्रपश्षयति-तोकनेत्यादिना । बालेन पूतनाया जीवहरणम्‌ । यद्रिज्ञता जानुभ्यां गच्छता अन्तरं गतेन मध्यं प्राप्तेन। 

दिविस्पृशोरत्युच्चयो; । इतरथाउनीश्वरत्वे तन्न भवितव्यम्‌ ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का वर्णन करते हुए तोकेन० इत्यादि श्लोक को ब्रह्माजी कहते हैं | यदि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं होते तो अत्यन्त छोटे बच्चे के द्वारा पूतना का प्रणापहार करना, घुटनों के बल रेझ्नते 
हुए दोनों आकशचुम्बी अर्जुन के वृक्षों का उखाड़ देना इन सब कामों को वे नहीं कर सकते थे ॥२७॥ 


त्ण्ड श्रीमद्धागजत महापुराण 


यदवैब्जे- ब्रजपशून्विषतोयपीथान्‌ पालांस्त्थजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्टदया । 
तच्छुद्धये5 तिविषवीर्यविलोलजिल्नमुच्चाटयबष्यिदुरगं विहरन्ह्ददिन्याम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- वहै ब्रज विषतोयपीथान्‌ ब्रजपशून्‌ पालांस्तु अनुग्रहदृश्वृष्टया अजीवयत्‌ तच्छुद्धमे अतिविषवीर्य बिलोलजिहम्‌ 
उरगम्‌ द्वदिन्याम्‌ विहरन्‌ उच्चाटयिष्यति ।!२८॥। 
अनुबाद-- वे भगवान्‌ ब्रज मे विषैले पानी के पी लेने के कारण बछड़े तथा ग्वाल बाल भी मर 
जायेंगे तब वे अमृतमयी अनुग्रह दृष्टि की वर्षा से उन सबों को जीवित कर देंगे । उस यमुना के जल को शुद्ध 
कर देने के लिए यमुना में विहार करते हुए विषातिरेक के कारण चन्नल जिह्ा वाले कालिय नाग को वहाँ से 
निकाल देंगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषतोयपीधान्‌ विषमयत्तोयस्य पी पान येषां तान्‌ पालान्गोपांश्व कृपादृष्टिसुधावृष्टया जीवयिष्यतीति । यमुनायां क्रौडनरुरगं 
कालियमुच्चाटयिष्यति । तच्छुद्धये तस्या हृदिन्या निर्विषत्वाय । अतिविषवीर्येण विलोलाउतिचञ्ला जिह्ला यस्य ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषैले जल को पी लेने के कारण जब बछड़े और ग्वालबाल मर जायेंगे उस समय अपनी कृपा रूपी 
अमृतमयी दृष्टि से वे भगवान्‌ उन सबों को जीवित कर देंगे और यमुना में विहार करते हुए वे सर्प को वहाँ से 
भगा देंगे । उनके यमुना में विहार करने का उद्देश्य यमुना के जल को विष रहित बना देना होगा और वे विष 
के आतिशय्य के कारण चञ्ल जिह्ना वाले सर्प कालीय को वहाँ से निकाल देंगे ॥२८॥ 
तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्ममाने । 
उन्नेष्यति ब्रजमतो5वसितान्तकाल  नेत्रे पिधाय्य सबलो5नधिगम्यवीर्य: ॥२९॥ 
अन्वयः-- दवाग्निना शुचिवाने परिदह्ममाने निशि निःशयाननं अवसितान्त काल॑ व्रजम्‌ सबलः नेत्रेपिधाय्य उन्नेष्यत्ति 
तत्कर्म दिव्यमिव ।२९॥ 
अनुवाद-- कालिय मर्दन के ही दिन सब लोग जब यमुना तट पर सो जायेंगे और ग्रीष्म ऋतु होने के 
कारण जब आस-पास का मुंजवन जलने लगेगा उस समय बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राण संकटापन्न 
सबों के मेत्रों को बन्द करवाकर सबों को उस अग्नि से बचा लेंगे । उनका यह कर्म दिव्य होगा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिव्यमलौकिकमिवेति लोकोक्ति: । उन्नेष्यत्युद्धरिष्यति ! शुचिग्रीष्मस्तत्संबन्धिनि वने । शुष्क इत्यर्थ: | अतो 
दाबाग्रेहैंतोरवसितो निश्चितोउन्‍्तकालो यस्य तम्‌ । सबल: सराम: अनधिगम्यं दुर्जेयं बीय॑ यस्य । तत्र निशि निःशयानमिति 
कालियदमने रात्र्यां यमुनातीरे । नेत्रे पिधाय्य पिहिते कारयित्वेति मुझाटव्यामिति ज्ञेयम्‌ !।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भ्रगवान्‌ का वह कर्म दिव्य ही होगा । उन्नेष्यति का अर्थ है, बचा लेंगे । शुचिवने पद का अर्थ है, प्रीष्म 
ऋतु के बन में । अतएव सुखे हुए अवसितान्तकालः जब सबों का अन्तिम समय आ जायेगा । सबलः पंद 
का अर्थ है बलरामजी के साथ । अनधिगम्यबीर्य; पद का अर्थ है कि श्रीभगवान्‌ के पराक्रम का कोई पता नहीं 


लगा सकता है । हि हि 
जिस दिन भगवान्‌ ने कालिय दमन किया था उस दिन रात्रि में वन्रवासियों के यमुनातट पर ही सोज 
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पर सत्रि में मुझ्ाटवी में आग लग जाने पर सबों के प्राण सह्डूटापन्न हो गये तो भगवान्‌ सबों की-आँखों को बन्द 
कराकर सबों को बचा लेंगे ॥२९॥ 
गृह्लीत यद्यदुपबन्धममुष्य माता शुल्वं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति । 
यज्ञुम्भतो5स्थ बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शल्लितमना: प्रतिबोधितासीत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः--- अमुष्य माता यत्‌ उपबन्ध॑ शुल्व॑ गृह तत्‌ तु अमुष्यन माति जृम्भात: अस्य वदन॑ गोपी अस्य भुवनानि 
संवीक्ष्य शंकितमना: प्रतिबोधितासीतू ३०।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बाँध देने के लिए उनकी माता जितनी भी रस्सी लेंगी वह उनके पेट में 
दो अड्जुल छोटी हो जायेगी | तथा जम्भाई लेते हुए भगवान्‌ के मुख में सम्पूर्ण विश्व को देखकर यशोदाजी आश्चर्यित 
हो जायेंगी और बाद में वे आश्वस्त होंगी ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपबध्यते<नेनेत्युपबन्ध॑ तत्साधनं शुल्ब॑ अमुष्य माता यशोदाउग्रहीत्‌ । अमुष्योदरे न मातरि बन्धनसंमितं न भवति । 
न पूर्यत इत्यर्थ: । गोपी यशोदा संवीक्ष्य दृष्ट्वा प्रतिबोधिता निजैश्चर्य ज्ञापिता आसीदिति यत्‌, तच्च कर्म दिव्यमिवेत्ति सर्वत्र 
पूर्वेणान्‍्वय: (३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बान्ध देने के लिए माता यशोदा ने जितनी भी रस्सियों को लिया वे सब रस्सियाँ 
इनके कमर में छोटी ही पड़ गयी । तथा भगवान्‌ के जम्भाई लेते समय उनके मुख में सम्पूर्ण विश्व को 
देखकर माता यशोदा पहले तो आश्चर्यित हो गयीं किन्तु वे बाद में आश्वस्त हो गयीं ये सारे भगवान्‌ के कर्म 
दिव्य ही हैं ॥३०॥ 
नन्‍्दं चर मोक्ष्यति भयाद्ररुणस्थ पाशाद्वोपान्विलेषु पिहितान्‌ मयसूनुना च । 
अह्शापृतं निशि शयनमतिश्रमेण लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुलं सम ॥३१॥ 
अन्वय:--- ननदं भयात्‌ वरुणस्य पाशात्‌ मोक्षयति मयसूमुना विलेषु पिहितान्‌ गोपान्‌ भयाद्‌ मोक्ष्यति | अहन्यापृत्तं 
अतिश्रमेण निशिशयानं गोकुलं लोकं विकुण्ठम्‌ उपनेष्यति ॥३१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दजी के अजगर के मुख से बचायेंगे तथा वरुण के पाश के मुक्त करेंगे। 
मय दानव के पुत्र व्योमासुर के द्वारा ग्वाल बालों के गुफा में बन्द कर दिए जाने पर वे उन सबों को बचा लेंगे 
दिन भर कामों में लगे रहने के अत्यन्त श्रान्त तथा रात्रि में सोने के कारण मुक्ति प्राप्ति के साधन से रहित गोकुल 
के लोगों को भगवान्‌ वैकुण्ठ ले जायेंगे, यह उनका दिव्य कर्म ही होग ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरुणस्य पाश्द्धय॑ तस्मान्मोचयिष्यति मयसूमुना व्योमनाप्ना । अहि आपूत व्यापास्युक्ते निशि शयानमिति च 
चैकुण्ठप्राप्तिसाधनानुष्ानाभावो दर्शित: । उपनेष्यति प्रापयिष्यति गोकुलवासिन जनम्‌ । स्मेत्याशव्ये ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका किन ही 
नन्‍्दजी के वरुण के पाशरूपी अजगर के मुख से बचाने वाले, व्योमासुर के द्वारा ग्वालों को गुफा ५६ है 
कर दिए जाने पर बचाने वाले तथा दिन भर कार्यों में लगे रहने के कारण अत्यन्त थक रात्रि में सोने वा 
गोकुल के लोगों को वैकुण्ठ प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ के ये सब कार्य आश्वर्यमय होंगे ॥३१॥ 
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गोपैर्मखे 'प्रतिहते व्रजविप्लवाय देबेउभिवर्षतिं पशून्कृपया रिरक्ष: । 
गा आग गा सप्तवर्षों महीध्रमनधैककरे सलोलम्‌ ॥३ ९॥ 
३ अनघ ! गोपैः मख्े प्रतिहते ब्रजविप्लवाय 
उच्छिलीन्ध्रमिव एककरे महीघ्रम्‌ सलीलम्‌ घर्ता ॥३२॥। 3365 300000: पशु रिश्ु सप्तवर्ष: सप्तदिनानि 
अनुवाद--- हे निष्पाप नारद ! गोपों द्वारा नहीं 
लगेंगे तो कृपा परतन्त्र होकर पशुओं की रक्षा करने के लिए जाते ९ 3० 22०:8० 82, का 
एक हाथ पर छत्रक पुष्प के समान आसानी से गोवर्धन पर्वत को सात दिनों तक धारण किए रहेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवे इन्द्रे । पशून्‌ रिश्षु: । रिरक्षिषुरित्यर्थ: । श्रमरहिते एकस्मिन्नेव करे सलील॑ यथा तथा मही्न॑ गोवर्धन धर्ता 
धारयिष्यति । उच्छिलीन्श्रमुद्तं छन्नाकमित्र | सप्तवर्षाणि वयो यस्य सः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भी ब्रह्माजी नारदजी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आश्चर्यमयी लीला को बतलाते हैं वे कहते 
हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने से गोप जब इन्द्र का यज्ञ करना बन्द कर देंगे उस समय ब्रज को विनष्ट करने 
के लिए इन्द्र मुसलाधार वर्षा करेंगे । यह देखकर सात वर्ष की अवस्था वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण पशुओं की रक्षा 
करने के लिए खेल-खेल में ही गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पर छत्रक पुष्प के समान विना किसी प्रयास 
के धारण किए रहेंगे ॥३२॥ 
क्रीडन्चने निशि निशाकररश्मिगौर्या रासोन्युखः कलपदायतमूच्च्छितेन । 
उद्दीपितस्मररुजां ब्रजभृद्धूनां हर्तुहरिष्याति शिरों धनदानुगस्थ ॥३३॥ 
अन्वय:--- निशाकरश्मिगौर्याम्‌ निशि रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन बने क्रीडन्‌ उद्दीपिपतस्मररुजां ब्रजभूदूवधूनां 
हर्तु: धनदानुगस्य शिरः हरिष्यति ।।३३।। 
अनुवाद-- पूर्णिमा की गात्रि की चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित रात्रि में रासक्रोडा करने की इच्छा से मनोहर 
संगीत से युक्त वन में क्रीडा करते हुए उद्दीप्त काम की वासना से युक्त गोपियों का हरण करने वाले यक्ष का 
श्रीभगवान्‌ शिर काट देंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निशि रात्रौ । निशाकररश्मिभिगौयाँ धवलायाम्‌ । बने क्रीडन्‌ कलानि मझ्जुलानि पदानि यस्मिस्तच्च तदायतं दीघ॑ 
भूर्च्छितमालापविशेषयुक्तं गीत॑ तेनोद्दीपित: समर एवं रुक्‌ यासां तासां गोपीनां हर्तु: शब्डुचूडस्य शिरो हरिष्यति ।॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका जे 
पूर्ण चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाशित रात्रि में बन में क्रीडा करते हुए श्रीभगवान्‌ के मनोहर पदों से युक्त 
होने के कारण दीर्घ आलाप युक्त गीत से जिन गोपियों का कामज्वर उद्दीप्त हो गया था उन सबों को चुराने वाले 
शंख चूड़ नामक यक्ष का श्रीभगवान्‌ शिर काट देंगे ॥३३॥ 
थे कर प्रलम्बखरदर्दरकेश्यरिष्टमल्लेभकंसयबना: कुजपौण्डूकाद्याः । 
अन्ये चल क्षशम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः ॥३४।॥ 
ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः पके! ; 
यास्वन्त्यदर्शनमलं बलभीमपार्थव्याजाह्येन हरिणा निलय॑ तदीयम्‌ ॥३५॥ 
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अन्वय+-- ये च प्रलम्बरखर-दुर्दुर-केश्यरिष्ट-मल्लेभ-कंस-यवना: कुजपौण्डूकाद्या: अन्ये च शाल्व-कपि-बल्वल 
दन्‍्तवकत्र-सप्तेक्ष-शम्बर-विदूरथ-रुविममुख्या: , ये वा काम्बोज मत्स्यकुर-कैकय-सृझ्याद्या: मृथे समितिशालिन: आत्तचापा: 
बल-पार्थ-भीमव्याजाहयेन अलम्‌ अदर्शनम्‌ तदीयम्‌ निलयंयास्यन्ति ॥३४-३५॥ 
अनुवाद-- जितने भी प्रलम्बासुर धेनुकासुर बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि 
पहलवान, कुव॒लयापीड हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, पौण्ड्क, शाल्व, द्विविद नामक वानर, बल्वल, 
दन्‍्तवक्त्र, राजा नग्नजित्‌ के सात बैल, शम्बरासुर, विदूरथ तथा रुक्मी एवं काम्बोज, मत्स्य, कुक, कैकय और 
सूक्षय आदिं देशों के राजा लोग तथा जो भी योधा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आयेंगे 
वे सबके सब बलराम, भीमसेन तथा अर्जुन आदि नामों के बहाने स्वयं श्रीभगवान्‌ के द्वारा मारे जाकर उनके ही 
लोक में जायेंगे ॥३४-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये च प्रलम्बादयस्ते सर्वे हरिणा हेतुभूतेन तदीयं निलयमदर्शन॑ दर्शनायोग्यं वैकुण्ठमलं यास्यन्तीत्युत्तेणान्वय: खरो 
धेनुक: , दर्दुरो इव दर्दुरो बक:, इभ: कुबलयापीड: , कुजो नरक: , कपिद्ठिविद: । ये च मृधे आत्तचापा:, समितौ संग्रामे शालन्ते 
श्लाघन्ते ते समितिशालिन: । ननु प्रलम्बखरकपिबल्बलरुक्मिप्रमुखा बलभद्रेण निहताः, काम्बोजादयश्व भीमार्जुनादिभि:, 
शम्बर प्रद्यृम्नेन, यवनो मुचुकुन्देन, न तु हरिणा तत्राह । बलो भीमः पार्थ इत्यादयो व्याजाह्या: कपटनामानि यस्य तेन । 
सप्तेक्षाणस्तु तेन दमिता: कालान्तरे यास्यन्तीति भाव: । एतच्च सर्वमपि कर्म दिव्यमिव, तच्चान्यथा न भाव्यमिति पूर्वेणैव 
संबन्ध: ॥३४-३५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी बतला रहे हैं कि प्रलम्बासुर इत्यादि जो दैत्य होंगे वे सबके सब श्रीहरि के द्वारा मारे जाने के कारण 
श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठ लोक जिसको देखा नहीं जा सकता है उसमें चले जायेंगे । धेनुकासुर, दर्दुर कम 
कुबलयापीड हाथी, नरकासुर, द्विविद नामक वानर । वे सबके सब श्रीभगवान्‌ के लोक में चले जायेंगे | 
जो लोग युद्ध में धनुष धारण करके प्रख्यात योद्धा हैं वे सब भी मारे जाकर श्रीभगवान्‌ के लोक में चले 
जायेंगे । प्रश्न है कि प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, द्विविद, बल्वल तथा रुक्‍्मी को तो बलरामजी ही मारने वाले हैं। 
काम्बोज इत्यादि का वध भीम, अर्जुन इत्यादि ने किया, शम्बरासुर को प्रद्यम्नजी ने मारा, कालयवन को मुचुकुन्द 
ने मारा । इन सबों को तो श्रीहरि ने मारा नहीं था तो इसके उत्तर में ब्रह्माजी ने कहा कि भीम, अर्जुन, बलराम 
ये सबके सब श्रीहरि के कपट नाम हैं | इन सबों के बहाने मारने का काम तो श्रीहरि ने ही किया । 
राजा नग्नजीत के जो सात बैल थे उन सबों का दमन भगवान्‌ ने किया वे सब जब मरेंगे तब श्रीभगवान्‌ 
के बैकुण्ठ लोक में जायेंगे ॥३४-३५॥ जब सवनिगमो बल दुरणर कर । 
कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां ,स्तोकायुषा स्व *$ 
आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदह्युम विटपशो मर दर अ 
अन्वयः-- मीलित धियाम्‌ स्तोकायुषां त्रणाम्‌ स्वनिगमः बत दूरपार: अवमृश्य अनुदान ५४७४४ 
सन्‌ सः हि बेदद्वमं विटपशः विभजिष्यति सम ।|३६॥। सो जाती है। 
अनुवाद समयानुसार लोगों की बुद्धि कट 222 0529 वेदों ४98६8 6 हैं; उस 
उस समय जब भगवान्‌ देखते हैं कि मेरे आत्मतत्त्व को बतलाने वाले अवतीर्ण होकर श्रीभगवान्‌ वेद रूपी वृक्ष की 
समय प्रत्येक युग में माता सत्यवती के गर्भ से व्यासजी के रूप में अब 
शाखाओं का विभाग करते हैं ॥३६॥ 


च्प्ग्ट श्रीमद्भधागव्त महांपुराण 


भावार्थ दीपिका 
व्यासावतारमांह !'अनुयु्ग मीलिता संकुचिता धीर्येषाम्‌ । स्तोकमल्पमायुर्येषां तेषां स्वनिगम: स्वकृतो 
दूंरे पार यस्येति दुर्गम इत्यवमृश्य सत्यवत्यामाविर्भूत; सन्‍्स एवं हरि: । विटपश: शाखाभेदेन ।।३६॥। 0222 
लक उस भाव प्रकाशिका 
पत्येक युगों में लोगों की बुद्धिमन्द होती जाती है, उन लोगो की आयु भी कम होती जाती है | ऐसे लोगों 
को देखकर भगवान्‌ प्रत्येक कल्प में माता सत्यवती के गर्भ से व्यासजी के रूप में अवतीर्ण होकर वेदरूपी को ँं 
ओं करेंगे दरूपी महांन्‌ 
वृक्ष की शाखाओं का विभाग करेंगे ॥३६॥ 
देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्मिमयेन विहिताभिरदृश्यतूर्सि: । 
लोकान्थ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेष विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- निगमवर्त्मनि निष्ठितानां देवद्विषाम्‌ मयेन निर्मिताभि: अदृशतूर्भि: पूर्णि: लोकान्ध्नताम्‌ अति प्रलेभ॑ मतिविमोहम्‌ 
वेषं विधाय बहु औपधर्म्यम्‌ भाष्यते ।|३७॥। 
अनुवाद-- देवताओं के शत्रु सभी वेदमार्ग का सहारा लेकर मयदानव के द्वारा निर्मित नगरियों के अदृश्य 
वेग वाली नगरियों में रहकर लोगों का विनाश करने लगेगें उस समय भगवान्‌ लोगों की बुद्धि को मोह में डालने 
वाले तथा अत्यन्त लोभ उत्पन्न करने वाले वेष को धारण करके बहुत से पाख्ड धर्म का उपदेश करेंगे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बुद्धावतारमाह । देवद्विषां निगमवर्त्मनि वेदमार्गे निष्ठितानां नितरां स्थितानाम्‌ । तद्लेन च पूर्मि: पुरीभि; । 
अदृश्यतूर्भिरलक्ष्यवेगाभि: । मतेर्विमोहो योग्यतात्यागो यस्मात्‌, मते: प्रलोभश्चायुक्तस्वीकारो यस्मात्तं पाखण्डबेष विधाय 
तेनौपधर्म्य पाखण्डधर्मम्‌ । स्वार्थेष्यज्‌ । बहु भाषिष्यत इत्यर्थ: ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी बुद्धावतार का वर्णन करते हैं | जब देवताओं के शत्रु भी वेदमार्ग को अपना कर 
उसके सहारे मयदानव के द्वारा निर्मित अदृश्य गति वाली नगरीयों में रहकर दैत्य; लोगों का विनाश करने लगेंगे। 
उस समय मति को मोहित करने वाले तथा लोभ को उत्पन्न करने वाले वेष को धारण करके श्रीभगवान्‌ बुद्ध रूप 
से बहुत अधिक पाखण्ड धर्मों का उपदेश करेंगे ॥३७॥ 
यह्ाालियेष्वपि सतां न हरेः कथा: स्यु: पाखण्डिनो द्विजजना वृषला जृदेवाः । 
स्वाहा. स्वथा वषडिति सम गिरो न यत्र शञास्ता भविष्यति कलेभर्भगवान्युगान्ते ॥३८॥ 
अन्वयः--- थर्हि सताम्‌ अपि आलयेषुहरे: कथा न स्यु: द्विजजना: पाखण्डिन: स्युः , नृदेवा: वृषला: स्युः, यत्र स्वाहा, 
स्वधा वषडिति गिर: न स्युः तदा युगान्ते भगवान्‌ कले; शास्ता भविष्यति ॥३८।॥ 
अनुवाद-- जिस समय सज्जनों के भी गृह में श्रीहरि की कथा नहीं होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी 
पाख्ण्डी हो जायेंगे, राजा लोग शूद्र हो जायेंगे तथा जिस समय कहीं भी स्वाहा, स्वधा तथा वषद्‌ कि नहीं 
पड़ेगें उस समय युग के अन्त में कलियुग का शासन करने के लिए भगवान्‌ कल्कि अवतार अहण करेंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका (८ पोल अबरान 
'कल्क्यवतारमाह । यर्हि यदा सतामप्यालयेषु गृहेषु हरे: कथा न स्युः, : पाखण्डिन: स्युः, शूद्रश्च राजानः 
स्युस्तदा कल्किरूपेण कले: शास्ता भविष्यति । अत्र च ब्रह्मनारदसंवादात्प्राग्भाविनो वराहादयः, 33224, 
भाविनश्च, धन्वन्तरिपरशुरामौ तदा वर्तेते, श्रीरामादयस्तु भाविन:, तत्र तु क्वचिद्धतादिनिर्देशश्छान्दस इति हवन 


द्वितीयः स्कन्ध: हा 


कलर गजल कील अपर का कोन के 
इस श्लोक में ब्रह्माजी कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं सज्जनों में श्रीभगवार 
की कथा नहीं होगी, त्रैवर्णिक भी पाखण्डी हो जायेंगे तथा शूद्र राजा हज 5 थड तथा चेक 
शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे उस समय भगवान्‌ कलियुग का प्रशासन करने के लिए कल्की अवतार धारण कर लेंगे 
ब्रह्मनारद संवाद से पहले वराहावतार इत्यादि अवतार हुए हैं, मन्वन्तरों का अवतार भूतकालिक और भविष्य 
कालिक होगा । धन्वन्तरि और परशुरामावतार उस समय रहेंगे । श्रीयम आदि अवतार भविष्यत्‌ कालिक होंगे । 
इन सबों में जहाँ कहीं भी भूत कालिक निर्देश हैं वहाँ आर्ष प्रयोग समझना चाहिए ॥३८॥ 
सर्गे तपोहमृषये नव थे प्रजेशा: स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशा: । 
अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाज: ॥३९॥ 
अन्वयः-- पुरुशक्तिभाजः इमा माया विभूतय: सर्गे, तप: अहम्‌ ऋषय: ये च नवप्रजेशजा: ते भबन्ति, स्थाने 
धर्ममखमन्वमरावाबनीशा: भवन्ति, अन्ते तु अधर्महरमन्युवशासुराद्या: भवन्ति ।।३९।। 
अनुवाद---.अनेक परा शक्तियों से सम्पन्न परमात्मा की माया की ये विभूतियाँ अविर्भूत होती हैं वे सृष्टिकाल 
के समय तपस्या, रूप में ऋषिगण और नव प्रजापतियों के रूप में अविर्भूत होती हैं स्थिति काल में धर्म, यज्ञ, 
मनु, देवता और राजा के रूप में अविर्भूत होती हैं और संहार काल में तो अधर्म, शझ्ढर॒जी, क्रोधवशा नामक 
सर्प तथा दैत्यों के रूप में आविर्भूत होती हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सृश्टयादिकार्यभेदेन मायागुणावतारविभूतीराह- सर्ग इति । स्थाने स्थितौ । मखो विष्णु: । धर्मश्न मखश्व मनवश्र 
अमराश्व अवनीशाश्व । अन्ते संहारे । हरो रुद्र: । मन्युवशा: सर्पा: । बहुशक्तिधारिणो भगवत इमा मायाविभूतयः ॥॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सृष्टि आदि कार्यों की भिन्नता के कारण माया के गुणों के अवतार रूपी विभूतियों को बतलाते हुए ब्रह्माजी 
कहते है । जिस समय स्थिति की बेला आती है उस समय वे विष्णु, धर्म, मख, मनु, देवता और राजाओं के 
रूप में अवतीर्ण होती है । संहार के समय वे ही रुद्र मन्युवशा सर्प होती हैं, सृष्टि के समय तपस्या, ब्रह्मा, ऋषिगण 
तथा नव प्रजापतियों के रूप में अविर्भूत होती हैं ॥३९॥ जम 
विष्णो्नु वीर्यगणनां कतमो5ह्तीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरंहसा5स्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात्निसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- य: कवि: पार्थिवानि रजांसि अपि विमाने तादृशः अपि: कतमः चु ५ बीर्यगणानाम्‌ अहति । य 
स्वरहंसा अस्खलता यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनात्‌ उरु कम्पयानम्‌ त्रिपृष्ठठम्‌ चस्कम्भ ॥४०। न 
अनुवाद-- अपनी प्रतिभा के बल से पृथिवी के सारे धूलिकणों को भी 4६ 2580 289: 
पुरुष है जो भगवान्‌ विष्णु के सम्पूर्ण लीलाओं को गिन सके 2 वे  गवान्‌ मे अपनी शक्ति से उसको 
उनके अदम्य वेग के कारण जब ब्रह्माण्ड अत्यधिक काँपने लगा उस समय #गवान्‌ 2 
स्थिर किया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका जणितंवास्तादूशोपि 
इद॑ मया संक्षेपेणोक्तं विस्तरेण बक्तु न कोउपि समर्थ इत्याह । पृथ्ित्या: ४५००4408 8 ते का (22038 
को नु विश्णोवीर्यगणनां कर्तुमहति । कथंभूतस्य | यो सत्यलोक॑ ७०५ 


5१० श्रीमद्धागवत मंहांपुराणं 


यस्मात्त्रैविक्रमे5स्खलता प्रतिघातशून्येन स्वरंहसा स्वपादवेगेन त्रिसाम्यरूप सदनमधिष्ठानं प्रधानं तस्मादारभ्योरु अधिक 'कम्पयानं 
क्रम्पमानम्‌, कम्पेन यान॑ यस्येति वा । अतः कारणाच्चस्कम्भ । आ त्रिपृष्ठमिति वा च्छेद:, सत्यलोकमभिव्याप्य य: सर्व 
धृतवानित्यर्थ: । तथाच मन्त्र विणोर्नुकम्‌ इति । अस्यार्थ-विष्णोर्नु बीर्याणि क॑ प्रावोचम्‌, कः प्रावोचदित्यर्थ: । यः पार्थिवानि 
रजांस्यपि विममे सो5पि । यो विष्णुस्लेधा विचक्रमाणरित्रविक्रमं कुर्वचुत्तरं लोकमस्कभायदवष्ट व्यावान्‌ | कथंभूतम्‌ । संधस्थम| 
सहस्य सधादेशा: । तिष्ठन्तीति स्था:, तत्रस्थैदेवै: सह बर्तमानमित्यर्थ: ।॥४०॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
यह तो मैंने संक्षेप में वर्णन किया है कोई भी परमात्मा की विभूतियों का विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता 
है । ऐसा पुरुष जो अपनी प्रतिभा के बल से पृथिवी के परमाणुओं को भी गिन सकता हैं, इस तरह का भी कौन 
ऐसा पुरुष है जो भगवान्‌ विष्णु की शक्तियों की गणना कर सके ? यदि कोई कहे कि बे विष्णु कैसे हैं तो इस 
पर कहते हैं जो भगवान्‌ विष्णु सत्यलोक पर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को धारण किए । अश्न है कि उन्होंने क्यों धारण 
किया ? तो इसका उत्तर है कि चूकि त्रिविक्रमावतार में प्रतिघात रहित अपने पैरों के वेग से त्रिगुण साम्य रूपी 
अधिषान भूत प्रकृति से लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जब अत्यधिक काँपने लगा था, उस सत्य लोक पर्यन्त सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को धारण किया । उरुकम्पयानम्‌ पद का अर्थ है अत्यधिक काँपने वाले ब्रह्माण्ड को अथवा काँपने के 
कारण जो ब्रह्माण्ड डगमगाने लगा था ऐसे ब्रह्माण्ड को भगवान्‌ ने अपनी शक्ति से स्थिर किया । 
इस अर्थ का प्रतिपादन बिष्णो्नुकम्‌ इत्यादि मस्र करता है| मन्र का अर्थ इस प्रकार है-- भगवान्‌ विष्णु 
की शक्तियों का वर्णन कौन कर सकता है ? यदि वह पृथिवी की सम्पूर्ण धूलिकण को गिनने में समर्थ है तो 
भी, जो भगवान्‌ विष्णु अपनी शक्ति से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वासियों के साथ काँपने वाले ब्रह्माण्ड को अपनी शक्ति 
से स्थिर किए । 
सथस्थम्‌ पद का विग्रह है, सह तिष्ठति यत्‌ | यहाँ पर सह शब्द का सध आदेश होकर सधस्थम्‌ पद व्युत्पत्न 
हुआ है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में रहने वाले देवताओं के साथ काँपते हुए ब्रह्माण्ड को भगवान्‌ ने स्थिर किया ॥४०॥ 
नान्‍्त॑ विदाम्यहममी मुनयो5ग्रजास्ते मायाबलस्थ पुरुषस्थ कुतो5परे ये । 
गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेव: शेषो5धुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- मायाबलस्य पुरुषस्य अन्त अहम्‌ नविदामि, अमी ते अग्रजा: मुनयोषपि न, ये अपरे ते कुतः? दशशतानन 
आदिदेव: शेषःगायन्‌ अपि अस्य गुणान्‌ अधुनापि पारं न समवस्यति ॥४१॥ 
अनुवाद-- माया रूपी शक्ति से सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण गुणों का अन्त हम नहीं जानते हैं, ये तुम्हारे 
बड़े भाई सनकादिक महर्षि गण भी नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरों की क्या बात है ? आदिदेव शेष भी उनके 
गुणों का गायन करते हुए श्रीभगवान्‌ के गुणों का आज तक भी अन्त नहीं जान सके ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्प्रपश्नयतिं-नान्तमिति । पुरुषस्य यन्मायाबलं तस्यान्तं न विदामि न वेह्ि । दशशतान्याननानि यस्य स शेषोप्यस्य 


गुणान्गायन्पारं न समवस्यति न प्राप्नोति ॥॥४१॥ 


भाव प्रकाशिका हे 
श्रीभगवान्‌ के गुणों के अन्त्य का ही विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं माया नामक रा पा 
सम्पन्न श्रीभगवान्‌ की सारी शक्तियों को मैं नहीं जानता हूँ । तुम्हारे बड़े भाई जो सनकादि महर्षि हैं ह अल 
जानते है । एक हजार मुखों वाले आदिदेव शेष जी भी भगवान्‌ के गुणों का गायन करते हुए उन स 
का पता आज तक भी नहीं लगा सके हैं ॥४१॥ 


मा प्हश 


येषां स एव भगवान्दययेदनन्तः सर्वात्मनारितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌ । 
ते 42220 7 च देवमायां के ममाहमिति थी: श्वशुगालभक्ष्ये ॥४९॥ 
अन्वय:-- येषां यदिं स एवं भगवान्‌ अनन्त; दय 
अत एक तिधर मत म्ह इत आए । कम एव निर्व्यलीकम्‌ सर्वात्मनाश्रितपद; ते दुस्तराम्‌ देवमायाम्‌ 
अनुबाद-- जिन जीवों पर भगवान्‌ दया करते हैं, वे 
तथा अपने पुत्रादि के शरीर में अहंन्तव और ममत्व की भावना नहीं होती है । यह शरीर तो कुत्तों और स्यारों 
का भक्ष्य हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि न के5पि विदन्ति तर्हिं कथं मुच्येरन्‌ तत्कृपयैवेत्याह-येषामिति । दययेद्यां कुर्यात्‌ । ते च यदि निष्कपटमाश्रितचरणा: 
भवन्ति । ते दुस्तरां देवमायामतितरान्ति । चकारान्मायाबैभवं विदन्ति च । अथेति वा पाठ; प्रत्यक्षमेव तेषां मायातरणमित्याह- 
नैषामिति ।श्रश्नगालानां भक्ष्ये देहे ॥४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि यदि कोई भी भगवान्‌ की माया के बल को नहीं जानता है तो फिर जीवों को मुक्ति 
कैसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर येषां स० इत्यादि श्लोक से दिया गया है । जिन जीवों पर अनन्तभगवान्‌ 
कृपा करते हैं, वे जीव निष्कपट भाव से श्रीभगवान्‌ के चरणों के आश्रित हो जाते हैं, वे ही श्रीभगवान्‌ की माया 
का अन्त पा सकते हैं । उनकी अपने तथा अपने पुत्रादि के शरीर में अहन्त्व एवं ममत्त्व की भावना नहीं होती 
है, क्योंकि यह शरीर तो कुत्तों और स्यारों का भक्ष्य है ॥४२॥ 
वेदाहमड़ परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्य: । 
पत्नी मनोः स च मनुश्न तदात्मजाश्न प्राचीनबर्हऋभुरज्ञ उतश्रुवश्च ॥४३॥ 
अन्वय:--- अस्य परमस्य मायाम्‌ अहम्‌ वेद, यूयम्‌, भगवान्‌ भवश्च, दैत्यवर्यः मनो: पत्नी स मनुश्न तदात्मजा: च 
प्राचीन बहिं: ऋभुः उत ध्रुवश्च ॥४३॥। | 
अनुवाद--- हे वत्स उस परम पुरुष की माया को मैं जानता हूँ, तुमलोग, भगवान्‌ शिव, 30%: 
प्र्मद, मनु की पत्नी शतरूपा, मनु, मनु के पुत्र प्रियत्रत आदि प्राचीन बहिं, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं ॥४३। 


भावार्थ दीपिका किलर कक मन 

अन्तर्जञानाभावे5पि मायेयमिति झान॑ तत्कृपया बहूनामस्तीत्याह-बेदाहमति त्रिभि: । 570: सक ९४४४) 429 'बहुत्वम्‌। 

दैत्यवर्य; प्रह्द: । मनुः स्वायम्भुवस्तस्थ पत्नी शतरूपा च । तदात्मजा: प्रियब्रतोत्तानपादौ पुत्री कः चीनवर्हिषो 
विसर्गलोपश्छान्दसः । अज्जो वेनपिता ।।४३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
माया है, इस तरह 
यद्यपि मुझको आत्मज्ञान नहीं है फिर भी श्रीभगवान्‌ की का से वि गा / के 
से मैं इसको जानता हूँ | तुमलोग भी जानते हो, यूयम्‌ में बहुवचन के द्वारा रह सूचित के शतहूपा भी माया 
महर्षि गण भी माया को जानते हैं । दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहद, स्वायम्थुत है. था उन आह ऋषु, वेन के पिता 
को जानती हैं । मनु के पुत्र प्रियत्रत, उत्तानपाद और उनकी कन्यायें भी कल! 
राजा अक्ञ तथा ध्रुव भी जानते हैं प्राचीन वह” में विसर्ग का लोप आ 


प्र -श्रीमद्भागवतः महापुराण 


इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहंगाधिरध्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्या: । 
'मान्धात्नलर्कशतथन्यनुरन्तिदेवा देवब्रतो बलिरमूर्तरयों दिलीप: ॥४४॥ 
सौभर्युतह्डशिविदेवलपिप्लादसारस्वतोद्धववपराशर भूरिषेणा: । 
ये नये विभीषणहनूमदुपेन्द्रदत्तपार्थार्धिषेणविदुर श्रुतदेववर्या; ॥४५॥ 
अन्वयः--- इक्ष्वाकु: ऐलमुचकुन्दविदेहगाधि: रधु-अम्बरीष-सगरा: गयनाहुषाद्या: मन्धात्रलर्कशतधन्बन 
देवब्रतः बलिः, अमूर्तरयः, दिलीप:, सौभार्युतशिविदेवल पिप्पलाद सारस्व-तोद्धलपराशरभूरिषेणा; । अन्ये ये विभीषण 
हनुमदुपेन्द्र दत्तपार्थाष्रिषेण बिदुर श्रुतदेववर्या: ।४४-४५।। 
अनुवाद--- इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति 
आदि मान्धाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरि, उतड्ढ, शिवि, देवल 
पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर ओर भूरिषेण । तथा दूसरे जो विभीषण हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अ्शिषिण 
विदुर तथा श्रुतदेव इत्यादि भी जानते हैं ॥४४-४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शतधनुः अनुश् । सन्धिरार्ष: । रन्तिदेवा इति पाठ: सुगम: । ऐकपच्चे एतैः सहितो देवब्रत इत्यर्थ: । उपेद्रदत्त: शुक:। 
विभीषणादयो वर्या मुख्या येषां ते ।४४-४५।। 
भाव प्रकाशिका 
शतधनु और अनु में आर्ष सन्धि । रन्ति देवा: यह पाठ सुगम है । यहाँ पर एक पद मानने पर रन्तिदेवदेव 
ब्रताः यह पाठ होगा । उपेन्द्रदत्त शब्द से शुकदेवजी को कहा गया है | विभीषण हनुमान आदि. जिन में श्रेष्ठ 
है ऐसे लोग भी माया को जानते हैं । 
इन दोनों श्लोको में ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की माया को जानने वाले भगवद्‌ भक्तों के नाम को बतलाया 
है ॥४४-४५॥ 
ते बै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अधि पापजीवाः । 
चद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिशक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥४६॥ 
अन्वयः--- अद्धुतक्रमपरायणशीलदीक्षा: स्रीशूद्रहूणशबरा: पापजीवा: अपि तिर्यग्जना अपि यदि देवमायां विदन्त 
अतितरन्ति च तदा ये श्रुतधारणा; किमु ॥४६।। 
अनुवाद-- यदि अद्भुत पद विन्यास करने वाले श्रीभगवान्‌ के भक्तों के समान स्वभाव बनाने की शिक्षा 
प्राप्त, स्री, शूद्र, हूण और शबर जाति के जीव यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी श्रीभगवान्‌ की माया को जानकर 
पार कर जाते हैं तो फिर जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनके विषय में क्या कहना हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किं बहुना सत्सड्लेन सर्वेडपि विदन्तीत्याह-ते वा इति । अद्भुता: क्रमा: पादन्यासा यस्य हरेस्तत्परायणास्तद्धक्तास्तेष 
शीले शिक्षा येषां ते तथा यदि भवन्ति तर्िं तेउपि विदन्तीत्यर्थ: । श्रुतधारणा ब्राह्मणास्ते देवमायां विदन्तीति किमु वक्तव्यग! 
शुभेति पाठे शुभे भगवतों रूपे धारणा मनोनियमन येषां ते विदन्तीति किमु वक्तव्यम्‌ |।४६॥ 
भाव प्रकाशिका जे है 
बहुत अधिक क्‍या कहना है ? सत्सक्ग को प्राप्त करके सभी जीव श्रीभगवान्‌ की माया को जान जे 


(श्र 


इस बात को ब्रह्माजी ने ते बै इत्यादि श्लोक से कहा है। ॥ 
अद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा: पद का विग्रहार्थ 
कि अद्भूत पादविन्यास करने वाले श्रीहरि के जो भक्त हैं अथवा उनके समान स्वभाव बनाने की शिक्षा 28 


स्री, शूद्र, हूण और शबर जाति के पापी जीव हैं, यहाँ तक कि तिर्यक्‌ जाति के जो पशु-पक्षी हैं 
की माया को जान जाते हैं, और उस माया को पार कर जाते हैं, तो जो 2323 366 कु 22 


माया के स्वरूप को जानकर उसको पार कर ही जा सकते है । उनको केवल 
वल सत्सन्ज प्राप्त 
आवश्यकता है ॥४६॥ डर प्राप्त करने मात्र की ही 


शश्वत्मरशान्तमभयं प्रतिबोधमात्र शुद्ध सम॑ सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ । 
शब्दों न यत्र पुरुकारकवान्क्रियार्थों माया परैत्यभिमुखे च विलझझमाना ॥४७॥ 


अन्वयः-- आत्मतत्त्वं, शश्वत्‌ प्रशान्तम्‌, अभयम्‌ शुद्ध, समं, सदसतः परम्‌, यत्र पुरुकारकवान्‌ कियार्थ; शब्द: 
अभिमुखे च विल्झ्माना, माया परैति ।॥४७॥। गन 

अनुवाद-- परमात्मा का स्वरूप एक समान, शान्त एवं केवल ज्ञान स्वरूप है | वे माया के मल से रहित 
है, सम (माया कृत विषमताओं से रहित) हैं । वे सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से रहित हैं । वे किसी भी शब्द का विषय 
नहीं बनते हैं अनेक प्रकार के साधनों से सम्पन्न होने वाली क्रियाओं का फल भी वहाँ नहीं होता है । उस परमात्मतत्व 
के सम्मुख जाने पर लज्जित होकर माया उस परमात्मा से दूर चली जाती है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किं तद्धगवतः स्वरूप यस्मिन्मनोधारणां विधाय मायां तरन्तीत्यपेक्षायामाह- शश्रदिति द्वाभ्याम्‌ | यद्ब्नह्मेति विदुर्मुनयस्तट्ठै 
भगवततः पदं स्वरूपम्‌ । किं तद्ब्रह्म तदाह अजद्॑ नित्यं च तत्सुखं च विशोक॑ चेति ! अजस्नसुखत्वे हेतु:-शश्वत्सदा प्रशान्तम। 
अतो नित्यसुखरूपम्‌ । विशोकत्वे हेतु:-अभयम्‌ | तत्कुत: । यतः सम॑ भेदशून्यम्‌ । अतो5भयम्‌ 'ट्वितीयाद्दै भयं भवति'इति 
श्रुते: । तत्कुत:। यत: प्रतिबोधमात्रं ज्ञाैनैकरसम्‌ । ननु ज्ञानस्यापि नीलपीताद्याकारेण चश्लुरादिकरणभेदेन च भेदो दृश्यते, ना 
शुद्ध निर्मलम्‌ । ननु दर्शितो विषयकरणोपरागरूपो मल इत्यत आह । सदसतः परं विषयकरणसच्नशून्यम्‌ ! वृत्तेरेवतदुपरागो 
न ज्ञानस्येति भाव: । ननु तथापि ज्ञात्रा सह भेद: स्यात्‌ । न, आत्मतत्त्वमात्मनो ज्ञातुः स्वरूपमेव, तन्न, ततो भिन्नम्‌ । ननु 
'तं त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि' इति शब्दबोध्यत्वप्रतीते: कुतो बोधरूपत्व॑ तत्राह-शब्दो न यत्रेति । आरोपितनिवृत्तावेव 
शब्दस्य व्यापारो न तद्बोध इत्यर्थ: | ननु च भवतु नाम निरस्तभेदज्ञानरूपत्वाद्विशोकत्व॑, सुखस्य तु नानाकारकसाध्यक्रिया- 
फलत्वात्कथमजस्रसुखत्वं तस्येत्यत आह । यत्र बहुकारकसाध्य:ः क्रियार्थ: उत्पाद्याप्यविकार्यसंस्कार्यरूप॑ चतुर्विधं क्रियाफलं 
च नास्ति । इन्द्रियैज्ञानांशाभिव्यक्तिरिव क्रियाभिरानन्दांशाभिव्यक्तिमात्र क्रियते नोत्पत्त्यादिकमिति भाव:। ननु 3255 
माया मलापाकरणेन विकार्यत्वमेव स्यादूब्रीहीणामिव तुषापाकरणेनेत्याशड्डूबाह । मायाउभिमुखे स्थातुं विलज्जमानेव ति 
दूरतो5पसरति ।।४७॥। 
भाव प्रकाशिका है 
जिसमें करते हैं? 
प्रश्न भगवान्‌ का स्वरूप कया है ? जिसमें मन की धारणा करके मनुष्य माया की पार 
शा का शाज हजारो लोक से देते है! हल जोक 
रूप कि वे ब्रह्म कौन हैं ? तो उस' अतएव 
कर (02500 रूप बने रहने का कारण है कि वह सदा अशान्त बने रहता है अतएव नित्य ही 


क्योंकि वह भेदरहित है । भेद रहित होने के 
उसके विशोकत्व का कारण है ? वह अभय है, क्योंकि वह | 
32 पक / श्रुति भी कहती है द्वितीयादवै भयं भवति । दूसरे के रहने पर ही भय होता है । वह भेद रहित 


इसलिए है कि ज्ञान स्वरूप ही है । ज 


'पुश्ड श्रीमद्भागवत महापुराण 


ननु ज्ञानस्यापि० इत्यादि यदि कहें कि ज्ञान के भी नील पीत इत्यादि आकार के द्वारा तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियों के भेद के कारण भेद देखे जाते हैं | तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वे शुद्ध हैं, 
मायाकृत मल से रहित हैं । यदि कहें कि विषयों के साथ होने वाले संबन्ध रूप भी मल देखे जाते हैं | इसीलिए 
'कहा गया कि वह सदसतः परम्‌ । अर्थात्‌ वह विषयों तथा इन्द्रियों के संबन्ध से रहित हैं । वह जो उपाधि 
होती है वह वृत्ति की ही हाती है ज्ञान की नहीं । 
ननु तथा पि० इत्यादि यदि कहें कि वैसा होने पर उस का ज्ञाता से तो भेद होगा ही तो ऐसा इसलिए 
नहीं कहा जा सकता है कि आत्मा ज्ञाता आत्मा का स्वरूप ही है। अतएवं वह उससे (ज्ञाता से) भिन्न नहीं है। 
ननु तं त्वौप० इत्यादि अब प्रश्न होता है कि मैं उस उपनिषदों के प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में पूछ रहा 
हूँ । इस श्रुति से ज्ञात होता है कि आत्मतत्त्व शब्द बोध्य है । अतएव उसे ज्ञान स्वरूप कैसे कहा जा सकता 
है ? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि शब्दो न यत्र इत्यादि अर्थात्‌ आरोपित की निवृत्ति होने पर ही शब्द 
का व्यापार होता है उसका बोध नहीं होता है । 
ननु भवतु नाम० इत्यादि यदि कहें कि ठीक है भेदों से रहित और ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्म 
तत्त्व विशोक हो सकता है, किन्तु सुख तो अनेक कारकों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप होता 
है आत्मा की सर्वदा सुख रूपता कैसे हो सकती है ? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि वह आत्मा अनेक 
कारकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के जो, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य तथा संस्कार्य रूप चार प्रकार के विषय होते 
हैं उन क्रियाओं का फल होता ही नहीं है । जिस तरह से इन्द्रियों के द्वारा ज्ञानांश की अभिव्यक्ति मात्र होती है, उसी 
तरह क्रियाओं के द्वार आनंदांश की केवल अभिव्यक्ति होती है । उसके द्वारा उत्पत्ति इत्यादि नहीं होते हैं । 
ननु उत्पत्त्याद्यभावे० इत्यादि प्रश्न होता है कि उत्पत्ति इत्यादि के नही हाने पर भी माया के मल को 
अपाकृत करने के कारण उसमें विकार्यत्व तो हैं ही । यह उसी तरह से होता हैं जिस तरह ब्रीहि की भूसी को 
उससे दूर करने पर उसमें विकार्यत्व है तो इस शझ्ञ को हि करते हुए कहते हैं माया तो उस आत्मतत्त्व के सामने 
स्थित रहने में लज्जित सी होकर दूर से ही भाग जाती हैं ॥४७॥ 


तहै पद भगवतः ४4. सो ब्रह्ति 34 23% $ विशोकम्‌ । 
सथध्यडः नियम्य यतयो ने जह्यु: निषानखनिनत्रमिन्द्र: ॥४८॥ 
अन्वय:--- अस्य पुंसः तद्ठै परमं पदम्‌ यत्‌ मुनयः अजस्रसुखं, विशोकम्‌ ब्रह्मेति विदु: । यस्मिन्‌ यतय साय 
नियम्य यम अकर्तहेतिं निपान खनित्रम्‌ स्वराड्‌ इन्द्र इब जह्यु: ॥४८॥ 
अनुवाद-- इस परम पुरुष का वही परम पद है जिसे मुनिजन अजख्र सुख, विशोक तथा ब्रह्मरूप से जानते 
है । जिसमें यतिजन अपने सहचारी मन को नियन्त्रित करके भेद रहित होने के कारण ज्ञान के साधनों का उसी 


तरह परित्याग कर देते हैं जिस तरह से स्वयं मेघ रूप होने के कारण इन्द्र कृप खोदेने के लिए अपने साथ कुदाल 
नहीं रखते हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवं भूत॑ भगवति नियमितमनसां कृतार्थानां न किमपि कृत्यमस्तीत्याह । सहाझ्ञतीति सधभ्यड सहचरं मनो य॑ प्रति 
नियम्य यस्मिन्‌ स्थिरीकृत्य यतयो यत्नशीला: कर्तो भेदस्तन्निरासो5कर्तस्तत्र हेतिं साधन जह्युस्त्यजेयु; । अनुपयोगात्तन्नाद्रियन्त 
इत्यर्थ: | उपयोगाभावेन साधनानादरे दृष्टान्तः-निपीयते$स्मिन्निति निपान॑ कूपस्तस्य खनित्रं खननसाधन यथा स्वराद्‌ स्वयमेव 
पर्जन्यरूपेण विराजमान इन्द्रो नादत्ते तद्ददिति । यद्वा स्वेनेव राजत इति स्वराट्‌ दरिद्र: स यथा इन्द्र: समृद्ध: सन्‌ कर्मकारदशार्यों 
गुहीतं निपानखनित्र॑ जहाति तद्वदित्यर्थ: ।॥४८॥ 


द्वितीय स्कन्ध ५१५ 


न्‍ दी 8 प्रकाशिका 

इस प्रकार के परमात्मा में जिन लोगों ने अपने मन को लगा दिया है और कृतार्थ हो गये हैं ऐसे लोगों 
के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता हैं इसी बात को तद्बै० इत्यादि श्लोक से कहा गया है जो मुनिगण आत्मा 
के सहचारी मन को परमात्मा में नियन्त्रित करके, भेद को मिटाने के साधनों का परित्याग कर देते हैं । 


उपयोगाभावेन ० इत्यादि उपयोग न होने के कारण साधनों के परित्याग 
करने का 
गया है । जिस तरह स्वयम्‌ मेघस्वरूप इन्द्र कृप खोदने के लिए अपने हीं रखते का थम 
ए अपने पास कुल्हाड़ी नहीं रखते हैं । उसी तरह 
स्वगाट्‌ शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति बतलाते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं- स्वेनैबराजते इति ; जैसे 
कार्य करने की स्थिति में लिए है राजते इति स्वराट्‌ दरिद्रः जैसे इन्द्र 
कार्य कर ए. हुए कुल्हाड़ी को त्याग देते हैं उसी तरह ॥४८॥ 
स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्यतो5स्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 
देहे स्वधातुविगमे5 नुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषों न विशीर्यतेडज: ॥४९॥ 
अन्वय:--- यतः सः भगवान्‌ अस्य भावस्वभाव विहितस्य सत; श्रेयसाम्‌ अपि विभुः । इति प्रसिद्धिः स्वधातु विगमे 
अनु विशीर्यमाणे देहे तत्र व्योम इब अज: पुरुष: यथा न विशीर्यते तथा |४९॥ 
; अनुवाद--- अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्यों द्वारा किए गये शुभ कर्मों का फल भी वे ही परमात्मा देते 
हैं यह प्रसिद्धि है । यह उसी तरह से होता है जैसे जिन धातुओं से शरीर का निर्माण होता है उन धातुओं के 
विनष्ट हो जाने पर उसके पश्चात्‌ शरीर विनष्ट हो जाता है । किन्तु उस शरीर में विद्यमान आकाश नष्ट नहीं होता 
है । उसी तरह उस शरीर के भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मा भी विनष्ट नहीं होती है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवं तावदजस्रसुखं विशोकं ब्रहैव भगवत: स्वरूप तत्प्राप्तानां च न प्राप्यं कृत्य॑ वा किंचिदस्तीत्युक्तम्‌ । इदानीं दतू 
प्राक्‌ स एवं सर्वफलदाता सर्वकर्मप्रवर्तकश्चेत्याह । स एवं श्रेयसां फलानां विभुर्दातापि । तत्र हेतु:-भावानां ब्राह्मणादीनां 
स्वभावै: शमदमादिभिर्विशेषणै्विहितस्यास्य सतः शुभस्य कर्मणो यतः प्रवर्तकात्मसिद्धि: । यद्वा भावानां महदादीनां स्वभावेन 
परिणामेन विहितस्य सतः कार्यस्य प्रसिद्धि: । सा स्वर्गादीनां दातेत्यर्थ: । ननु कर्मकर्तुर्मृतस्य क्थ॑ स्वर्गादिफल॑ स्यात्तत्राह। 
स्वारम्भकधातूनां भूतानां विगमे बियोगे सति अन्बनु विशीर्यमाणे5पि देहे तत्रस्थं व्योमेव यस्तेन सह न विशीर्यते । यतो5जस्तेन 
सह न जातः तस्य पुरुषस्य श्रेयसां प्रभुरित्यर्थ: ।४९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
एवं तावदखसुखम्‌ इत्यादि इस तरह यह भ्रतिपादित किया जा चुका कि आत्मा सदा सुख स्वरूप 
है तथा विशोक ब्रह्म ही भगवान्‌ का स्वरूप है । उस ब्रह्म को जिन साथकों ने प्राप्त कर लिया है उनको कुछ 
भी भ्राप्त करने के लिए अथवा करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता आ ;( आस कक के को 
इदानीम्‌० इत्यादि अब यह बतलाया जा रहा है कि प्राप्ति से पहले परमात्मा ही सभी क॑ 
प्रदान करते है। वे ही सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं । वे ही शुभ कर्मों का फल भी ग्रदान करते के । 32522 
है कि ब्राह्मण आदि जो अपने स्वभाव के अनुसार शम दम आदि शुभ कर्मों के हे हक आपस है। वे 
अथवा महदादि जो पदार्थ हैं उनके स्वभाव के अनुसार होने वाले परिणाम से का पु 


लोकों करते हैं । 
परमात्मा ही स्वर्गादि लोकों को प्रदान कर करने वाला मनुष्य मर जाता है तब उसको स्वर्ग 


कर्मकतुर्मृतस्य होता है कि जब कर्मों को कः ओं 
आदि गाज करे हो सकती है तो इसके उत्तर में कहा गया है कि जिन धातुओं से शरीर का निर्माण होता 


'शंश६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


है, उन धातुओं “के विनष्ट हो जाने पर जैसे उसके पश्चात्‌ शरीर विनष्ट हो जाता है लेकिन उस शरीर में रहने 
बाला-आकाश और उसके साथ नहीं विनष्ट होने वाला आत्मा तो बना ही रहता है उसी को मृत्यु:को पश्चात्‌ भी 
स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है ॥४९॥ 
सो5यं ते5भिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः । समासेन हरेनन्यिदन्यस्मात्सद्सच्च यत्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- हे तात ! सःअयम्‌, विश्वभावन भगवान्‌ ते समासेन अभिहित: । सत्‌ असच्च हरे: अन्यत न अन्यस्मात्‌॥|५०॥ 
अनुवाद-- हे नारद इस सम्पूर्ण जगत्‌ के स्रष्टा भगवान्‌ का वर्णन मैंने आपके समक्ष संक्षेप में किया है। 
यह कार्य कारण रूप जगत्‌ श्रीहरि से भिन्न नहीं है । किन्तु इस जगत्‌ का कारण होने के कारण श्रीहरि उससे 
भिन्न हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्यायत्रयस्थार्थमुपसंहरति । सो5यं ते समासेन संक्षेपणाभिहित: । तमेवाह । सदसत्कार्य कारण च हरेरन्यन्न भवति। 
ननु हरेस्तदव्यतिरेके तद्तविकारप्रसड्भ: स्यात्‌, न । अन्यस्मात्कारणभूतो हरिः कार्यद्यतिरिक्त इत्यर्थ: ॥५०।। 
भाव प्रकाशिका 
सोडयं त इत्यादि श्लोक के द्वारा तीन अध्याय के अर्थ का उपसंहार किया गया है । ब्रह्माजी ने कहा 
कि यह मैंने तुम्हें संक्षेप में बललाया है सदसत्‌ जितने भी कारण-कार्य हैं वे श्रीहरि से भिन्न नहीं हैं । ननु० इत्यादि 
यदि कहें कि जगत्‌ को श्रीहरि से अभिन्न मानने पर तो, जगत्‌ के सारे विकार कारणभूत श्रीहरि में आ जायेंगे। 
तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि श्रीहरि कार्यभूत जगत्‌ से भिन्न हैं क्योंकि वे कारण है । कार्य ही 
कारणत्मक होता है कारण कार्यात्मक नहीं होता है ॥५०॥ 
इद भागवत नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । संग्रहो5यं विभूतीनां त्वमेतट्विपुलीकुरू ॥५१॥ 
अन्वय:--- भगवता यन्मे उदितं तदिदं भागवतं नाम । अय॑ विभूतीनां संग्रह, एतत्‌ त्वं विपुली कुरु ॥५१॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने मुझको जिसका उपदेश दिया वही भागवत है । यह श्रीभगवान्‌ की विभूतियों का 
संक्षिप्त रूप है | तुम इसका प्रचार करो ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं च विभूतीनां संग्रह उदित: ।॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने कहा कि विगत तीन अध्यायों में मैंने जो कहा है, वह श्रीभगवान्‌ की विभूतियों का संक्षिप्त 
रूप है, इसके प्रचार-प्रसार का काम तुम करो ॥५१॥ 
यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय ॥५२॥ 
अन्वय:-- यथा सर्वात्मनि अखिलाधारे हरौ नृणां भक्ति भविष्यति इति संकल्प्य वर्णय ॥५२।। 
अनुवाद--- जिस तरह से श्रीहरि में लोगों की भक्ति हो इस तरह से मन में विचार करके तुम इसका वर्णन 
करो ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा वर्णितेन नृणां भक्तिभ्भविष्यतीत्येव॑ संकल्प्य संचिन्त्य तथा हरिलीलाप्राधान्येन श्रीमद्धागवर्त वर्णय । नतु भक्तिस्सविघातिन 
केवल तत्त्वमित्यर्थ: ॥५२।॥। 


द्वितीय स्कन्ध ण्श्छ 


भाव प्रकाशिका 


तुम इस भागवत को श्रीहरि की लीलाओं का प्रधान रूप से ऐसा वर्णन करो कि लोगों. की श्रीभगवान्‌_ में: 
भक्ति हो । भक्ति रस को छोड़कर केवल तत्त्व का वर्णन न करो ॥५२॥ 


भायां वर्णयतो5 मुष्य ईश्वरस्थानुमोदतः । श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुहाति ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमो5ध्याय:॥७॥ 
अन्वयः-- अमुष्य मायां वर्णयतः, ईश्वरस्थ अनुमोदयतः नित्य॑ श्रद्धया श्रण्वतः आत्मा मायया न मुह्दयाति ॥५३॥ 
48 -- श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य भक्ति माया का वर्णन करने वाले, उसका अनुमोदन करने वाले 
तथा के द्वारा कहे जाने पर उसको नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले का मन कभी भी माया से मोहित नहीं 
होता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीयस्कन्थ के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद हिवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु लीला मायाश्रया किं तद्वर्णननेत्यत आह-मायामिति ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भावार्थद्ीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: ।॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न उठता है कि श्रीभगवान्‌ की लीला तो मायाश्रित है । उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने से क्या लाभ 
है ? तो उसके उत्तर में मायाम्‌० इत्यादि श्लोक कहा गया है अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की माया शक्ति अचिन्त्य है 
उसका वर्णन करने तथा ईश्वर का अनुमोदन करने वाले तथा दूसरों के द्वारा वर्णन किए जाने पर उसका सदा 
श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए जाने वाले का चित्त कभी भी माया से मोहित नहीं होता है ॥५३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के द्वितीयस्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद ट्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥७॥॥ 


"मणणइुडअमब०>-- 


आठवाँ अध्याय 
राजा परीक्षित के अनेक प्रश्न 
राजोवाच 

ब्रह्मणा चोदितों ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेडगुणस्थ च । यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन: ॥१॥ 
एहद्देदित॒ुमिच्छामि._ तत्त्व. वेदविदांबर । हरेरझ्भुतवीर्यस्थ कथा... लोकसुमडला: ॥२॥ 
. अन्चयः--वेदविदांवर ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणा अगुणस्य गुणाख्याने चोदितः देवदर्शन: यस्मै यस्मै यथा प्राह, अद्भुत वीर्यस्य 
हैं: लोकसुमडला: कथा: वेदितुम्‌ इच्छामि ।१-२॥ 

. अनुवाद-- हे वेद््ञों में श्रेष्ठ शुकदेवजी ! ब्रह्माजी के द्वारा निर्गुण परंबरह्म के गुणों का वर्णन करने के 
लिए प्रेरित, देखने में देवता के समान लगने वाले नारदजी जिस-जिस को अद्भुत पराक्रम सम्पन्न श्रीहरि की मह्जलमयी 
कैयाओं को जैसे-जैसे बतलाये उसको मैं तत्त्वतः सुनना चाहता हूँ ॥१-२॥ 


५्श८ श्रीमंद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
-अष्टमे देहसंबन्धमाक्षिपत्नीशजीवयो: । बहून्परिक्षिदापृच्छत्पुराणार्थानचुधुत्सितान्‌ । त्वमेतद्विपुलीकुर्वित्युक्त' तद्ेव विपुलीकरण 
पृच्छति-ब्रह्मणेति त्रिभि: । अगुणस्य गुणातीतस्यापि । देववद्दर्शनं यस्य सः ॥१-२॥ 


भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में जीव और ईश्वर के शरीर संबन्ध को लेकर राजा परीक्षित्‌ ने जानने के लिए अभि्रेत 
पौराणिक विषयों को पूछा ॥१॥ 
ब्रह्माजी ने नारदजी से कहा तुम इसका प्रचुर प्रचार करो । नारदजी द्वारा किए गये उस विपुली करण के 
विषय में राजा ने अनेक प्रश्नों को ब्रह्मणा० इत्यादि तीन श्लोकों में पूछा-- अगुण कहकर परमात्मा को गुणातीत 
बतलाया गया है । देवदर्शन शब्द का अर्थ है जिनका दर्शन देवता के समान है ॥१-२॥ 
कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । कृष्णे निवेश्य निःसज्जं मनस्त्यक्ष्ये कलेबरम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग ! कथयस्व यथा अहम्‌ अखिलात्मनि कृष्णे निःसड़ मनः निवेश्य कलेवरम्‌ त्यक्ष्ये ॥३॥ 
अनुवाद-- हे महाभाग ! आप उसका वर्णन करें जिससे कि मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में अपने अनासक्त मन को लगाकर अपने शरीर का त्याग कर सकूं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निःसद्ढं मनः श्रीकृष्णे निवेश्येति स्वप्रयत्नो दर्शित: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनासक्त मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लगाकर इस वाक्यांश के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने अपने प्रबत्ल को 
अभिव्यक्त किया है ॥३॥ 
श्ृृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ू । कालेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हृदि ॥४॥ 
अन्वयः-- स्वचेष्टितम्‌ नित्य॑ श्रद्धया श्रुण्वतः गृणतश्च हृदि भगवान्‌ नातिदीर्घेण कालेन विशते ।।४॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ की चेष्टाओं का नित्य ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले और उसका वर्णन करने वाले 
के हृदय में श्रीभगवान्‌ शीघ्र ही प्रवेश कर जाते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोपि श्रद्धया श्रृण्वतो नावश्यक इत्याह-श्रृण्वत इति । स्वप्रयत्न॑ विनापि भगवान्स्वयमेब हृदि विशति ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो व्यक्ति नित्य ही श्रद्धा पूर्वक श्रीभगवान्‌ की कथाओं का श्रवण करता है उसको प्रयत्न करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है | अपने प्रयास के बिना भी श्रीहरि अपनी कथा का श्रवण करने वाले के हृदय में स्वयम्‌ 
प्रवेश कर जाते हैं ॥४॥ 


प्रविष्ट: कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । धुनोति शमलं कृष्ण: सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- कृष्ण: स्वानां कर्णरन्ध्रेन भावसरोरुहम्‌ प्रविष्ट: तद़त॑ शमलं सलिलस्य शरत्‌ यथा धुनोति ॥५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तों के कानों के छिद्र के माध्यम से हृदय कमल में प्रवेश करके उस 

हृदय में विद्यमान दोष को उसी तरह से विनष्ट कर देते हैं जिस तरह से शरदक़तु जल के गदलेपन को दूर के 

देती है ॥५॥ 


द्वितीय स्कन्ध प््र्र 


भावार्थ दीपिका 

भावसरोरुहं हृदयकमलं प्रविष्टश्व तद्॒त॑ सर्व मल॑ घुनोति | सलिलस्थेति । द्रव्यान्तरमिश्रणादिना कुम्भस्थे जले शेधिते 
तदेव शुध्यति नतु 'नदीतडागादिंगतम्‌, स च मलः कुम्भस्यान्तस्तिष्ठत्येब नतु सर्वाणि विलीयते । अतएव किंचिच्चंलनेन पुनः 
क्षुभ्यति च । एवं तपोदानादि प्रायश्षित्तं च सर्वथा सर्वेषां सर्व॑ पापं धुनोति, किंतु सावशेषम्‌, तच्च कस्यचिदेव, किंचिदेव, 
ह॒दि प्रविष्टमात्रस्तु श्रीकृष्ण: सर्वेषां सर्व॑ पाप॑ निःशेषं हरतीत्यनेन दृष्टान्तेनोक्त-सलिलस्य मल॑ यथा शरदिति ।॥५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अपने भक्तों के हृदय कमल में प्रवेश करके उनके हृदय में विद्यमान दोष को उसी तरह दूर कर 
देते हैं जिस तरह सलिलस्येति० कतक (निर्मली) इत्यादि दूसरे द्र॒व्यों को घड़े के जल में मिलाने से केवल उसी 
घड़े का जल शुद्ध हो जाता है । उससे नदियों और सरोवरों का जल नहीं शुद्ध होता है । उस जल का दोष 
नीचे के भाग में बैठ जाता है, वह पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं होता है । उस जल को थोड़ा सा भी हिलाने पर 
वह पुनः गंदला हो जाता है । एवं तपोदानादि० इत्यादि इसी तरह से तपरूप और दान रूपी प्रायश्चित सबों 
के सम्पूर्ण पापों को नहीं विनष्ट करते हैं । अपितु कुछ पाप बचा ही रहता है । उन प्रायश्वितों के द्वारा किसी का 
भी थोड़ा सा ही पाप दूर होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो केवल हृदय में प्रवेश करके सबों के सम्पूर्ण पापों को 
विनष्ट कर देते हैं | इसी बात को सलिलस्य मल यथा शरत्‌ इस दृष्टान्त के द्वारा बतलाया गया है | शरद्‌ 
ऋतु के आते ही नदियों तथा सरोवरों में रहने वाला सात जल जैसे शुद्ध हो जाता है ॥५॥ 
धौतात्मा पुरुष: कृष्णपादमूलं न मुझ्नति । मुक्तसर्वपरिक्लेश: पान्थ: स्वशरणं यथा ॥६॥ 
अन्वय:-- धौतात्मा पुरुष: कृष्णपादम्‌ तथैव न मुझ्नति यथा मुक्तसर्वपरिक्लेश: पान्थ: यथा स्वशरणम्‌ ॥॥६॥| 
अनुवाद-- जिसका अन्त:करण शुद्ध हो गया है, वह पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का उसी तरह कभी 
भी परित्याग नहीं करना चाहता है जिस तरह मार्ग के समस्त क्लेशों से मुक्त होकर आया हुआ पुरुष अपने गृह 
का त्याग नहीं करना चाहता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्र कृतार्थों भवतीत्याह । धौतात्मा निष्पाप: । मुक्ता: सर्वे रागट्वेषादय: परिक्‍्लेशा येन । पान्थ: प्रवासादागतत: स्वस्य 
गृह यथा न मुझ्नति तद्गत्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसके पहले यह जो कहा गया है कि उसके पश्चात्‌ वह कृतार्थ हो जाता है । उसी की घौतात्मा० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है | धौतात्मा पद का अर्थ है निष्पाप । जिसने रागद्वेष इत्यादि समस्त क्लेशों का परित्याग 
कर दिया है । प्रवास से आया हुआ पुरुष जिस तरह अपने गृह का परित्याग नहीं करना चाहता है, उसी तरह 
रागद्वेष आदि सभी क्लेशों से रहित निष्पाप पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का परित्याग नहीं करता है ॥६॥ 
यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भो5स्थ धातुभिः । यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ७७७ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ अधातुमतःअस्य देहारम्भ: धातुभि: यद्धवति यदृच्छया वा हेतुना वा यथा भवन्तः जानते ।(७॥॥ 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! (शुकदेवजी) इस आत्मा का पञ्ञभूतों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इसके 


हक का निर्माण धातुओं से ही होता है | यह स्वभाव से ही होता है, अथवा किसी कारण से होता इस बात॑ 
आप मुझे अच्छी तरह से बतलाइये ॥७॥ 


श्रीमद्धागबत -महापुराण. 


भावार्थ दीपिका | 
है 


तंदेब॑ श्रवणौत्सुक्यमाविष्कृत्य संदिग्धानर्थान्यूच्छति । अधातुमत: धातवो महाभूतानि तत्संबन्धशून्यस्यास्थ लौकिकस्यात्यने 
जीवस्य धातुभिदेहारम्भ इति यत्‌ । एतत्किम्‌ । यदृच्छया निर्निमित्तं हेतुना वा कर्मादिना भवन्तो यथावज्जानते । अत्त; 


'कथयन्त्विति शेष: ।॥७॥। 


घ्रे6 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रवण की उत्सुकता को अभिव्यक्त करते हुए, जिन विषयों में सन्देह है, उन सबों के विषय 
में राजा पे हैं । जिस तरह संसारी जीव का महाभूतों से सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उसके शरीर का निर्माण 
महाभूतों से ही होता है, ऐसा बिना किसी कारण के ही होता है या किसी कारणवशात्‌ होता है । इस बात को 
आप अच्छी तरह से जानते हैं। अतएव उसको आप मुझे बतलाइये ॥७॥ 
आसीच्यदुदरात्यग्ं लोकसंस्थानलक्षणम्‌। यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्‌ ॥ 
तावानसाविति प्रोक्त:. संस्थावयववानिव ॥८॥ 
अन्वय+२--_ यदुदरात्‌ लोकसंस्थान लक्षणं पद्म॑ आसीत्‌ अयं॑ पुरुषो वै यावान्‌ इयताबयबैः पृथक्‌ तावान्‌ असौ, 
संस्थावयववानिव प्रोक्त: ।॥८॥। 
अनुवाद-- आपने यह कहा है कि जिससे लोकों का निर्माण हुआ है वह कमल भी भगवान्‌ के नाभिकमल 
से उत्पन्न हुआ है । यह जीव जिस तरह अपने सीमित अवयवों से युक्त होता है उसी तरह से ईश्वर भी अपने 
सीमित अवयवों से युक्त हैं | ऐसी स्थिति में जीव और ईश्वर में कौन सा भेद हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यश्वासावीश्वरः सोउप्येतत्तुल्यदेहवान्प्रोक्त:, अतस्तस्य को विशेष ? इत्थाशयेन पृच्छति-आसीदिति सार्धेन । लोकानां 
संस्थान रचना तदेव लक्षणं स्वरूप यस्य तत्लैलोक्यात्मक॑ पद्म॑ वस्योदरादासीत्‌ । असावीश्वर इयत्तायुक्तै: स्वपरिमितैरवयवैरयं 
लौकिक: पुरुषो यावान्‌ यत्संख्याकावयवयुक्तस्तावान्‌ प्रोक्त: संस्थावानवयववानिव च प्रोक्त: । अतः को विशेषस्तस्येति ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले शुकदेवजी कह चुके हैं कि जीव के ही समान ईश्वर भी अड्डों से युक्त शरीर वाले हैं। अतरव 
जीव और ईश्वर में कोन सा भेद है ? इसी अभिप्राय से राजा परीक्षित्‌ आसीतू इत्यादि डेढ श्लोक से पूछते हैं 
कि जिससे लोकों की रचना हुयी है, वह त्रैलोक्यात्मक पद्म भगवान्‌ के नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ है । जिस 
तरह यह संसारी जीव अपने सीमित अडज्ों से युक्त होता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने सीमित अज्डीं से पु होते 
हैं । ईश्वर के अड्ड भी मनुष्य के ही अज्ञों के समान हैं | अतएवं ईश्वर की मनुष्यों से कौन सी भिन्नता है ॥८॥ 
अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुअहात्‌ । ददृशे येन तद्ूूपं॑ नाभिषझसमुद्धवः ॥९॥ 
अन्ययः--- यदनुग्रह्मत्‌ नाभिषकञ्य समुद्धव भूतात्मा अजः भूतानि सृजति, येम तद्गूपं ददृशे ॥९॥। 
अनुबाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की कृपा से श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल से उत्पन्न तथा व्यष्टि जीवों के नियन्‍्ता 
ब्रह्मा भूतों की सृष्टि करते हैं तथा जिन श्रीभगवान्‌ की कृपा के कारण परमात्मा के रूप का साक्षात्कार उन्होंने किया 
उसे आप मुझे बतलायें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवश्य॑ च विशेषो वाच्य इत्याह । अजो ब्रह्मा भूतानां व्यष्टयुपाधीनामात्मा नियन्ता, समश्टयुपाधित्वातू । येन चानुगृहृता 
तस्थ रूप॑ ददृशे दृष्टवान्‌ । एतच्च तस्यापि द्रष्टरीशस्थ कूटस्थस्याखिलात्मनः । सृज्यं सुजामि सूट्टो: ५ 
इत्यादिनोक्तमनूद्यते । अग्रे तु स्पष्ट भविष्यति ॥९॥ 


के रूप का साक्षात्कार किया । जिस परमात्मा के द्वारा अनुगृहीत होकर उन्होंने परमात्मा 


एतच्च ० इत्यादि यह शुकदेवजी ने ब्रह्माजी के इस कथन का 
अनुवाद किया 
कर कद का सम नव निकियर तथा सूणण जात वी आला पाला के रण बरी 
सृष्टि व ही द्वारा शो होकर करने का मैं काम करता हूँ | यह बात आगे चलकर स्पष्ट हो जायेगी गो ॥ 
की हर 42924 स मे श्वसि : । मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुह्दाशयः ॥१०॥ 
अन्चयः दे सका सर्वगुहाशय: मायेश: पुरुष: आत्मा मायां मुकत्वा यत्र शेते तदब्रूहि ।।१०॥ 
अनुवाद-- जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा लय होता हैं सर्वान्तर्यामी पी 
पुरुष अपनी माया का त्याग करके जहाँ सोते हैं उसे आप बतलाइये ॥१०॥ 02260 
वीर लटक भावार्थ दीपिका 
प्रश्नान्तरमाह- स चा' ॥ यत्र न रूपेणावतिष्ठत । विश्वस्य स्थित्यादयो अस्मात्‌ | 
*तत्त्वतोईईस्युदाहर्तुम्‌” इति सर्वान्ति क्रियया संबन्ध: ॥॥१०॥॥ 2%022040% 
म भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ दूसरा प्रश्न पूछते हैं प्रलय काल में परमात्मा जहाँ सोते हैं, जिससे विश्व की सृष्टि इत्यादि 
होती है, इस तरह सभी प्रश्नों के अन्त में क्रिया पद को जोड़ना चाहिए ॥१०॥ 
पुरुषावयवैलोंका: सपालाः पूर्वकल्पिताः । लोकैरमुष्यावयबाः सपालैरिति शुश्रुम ॥११॥ 
पु पूः शु 
अन्वय:-- पुरुषावयवै: सपाला: पूर्वकल्पिता:, इति शुश्रुम सपालैः लोकै: अमुष्या: अबयवा: कल्पिता: इत्यपि 
शुश्रुम ॥११॥ 
अनुवाद-- आपने यह कहा है कि उस पुरुष के अवयवों से लोकों की कल्पना की गयी है और लोकपालों 
सहित लोकों की उस विराट्‌ पुरुष के अड्डों से कल्पना की गयी है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका * ; 
प्रश्नान्तरमाह । पुरुषस्यावयबै; पूर्व॑ कल्पिताः अस्येह्ाावयवैलॉकान्कल्पयन्ति' इत्यादौ । 'लोकैश्ामुष्यावयवा 
इति पातालमेतस्थ हि पादमूलम्‌' इत्यादौ च त्वन्मुखाच्छुतवन्तो बयम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका अद्यों लोकों 
हैं जिस पुरुष के अवयवों से मुनिगण लोकों की 
राजा अगला यह प्रश्न पूछते हैं कि अपने यह कहा है कि यह कहने का अभिप्नाय 
कल्पना करते हैं। आपने यह भी कहा है कि इस पुरुष के पैर का तलवा ही पाताल है । यह 


क्या हैं 2॥११॥ अं हर 
यावान्कल्पो विकल्पों वा यथा कालो3नुमीयते । भूतभव्यभवच्छाद 24 कर 
अन्वथः--- यावान्‌ कल्प: विकल्प वा तह्ठद, यथा भूतभव्यभवत्‌ शब्दः काल: ञः 


आयुर्मान हरी नमक 
अब ला भी कल्प अथवा उसके अवान्तर भेद होते हैं, उसे बतलायें । जैसे भूत भविष्यत्‌ 


जबुर२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


वर्तमान शब्द का काल विषय बनता है, उसे बतलायें, तथा स्थूल शरीर के अभिमानी जो देवता, मनुष्य तथा 
पितृगणों की आयु का जितना प्रमाण है उसे आप बतलायें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवं संदेहविपर्ययाभ्यां पृष्टम्‌, इदानीमज्ञातान्बहूनर्थानूपृच्छति । यावानित्यादिना । कल्पो महान्‌ । विकल्पो5वान्तर: । 
भूवादिः शब्दों यस्मात्‌, यस्य वाचक इति वा । सतः स्थूलदेहाभिमानिनो मनुष्यपितृदेवादेरायुष: प्रमाणम्‌ ।।१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने इस तरह संदेह तथा विपर्यय ज्ञान के द्वारा बहुत सी बातों को पूछा अब वे बहुत से अज्ञात 
विषयों को यावान्‌ कल्पो० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । महान्‌ कल्प और विकल्प अर्थात्‌ उसके अवान्तर भेदों 
को आप बतलायें तथा जिस तरह से काल भूत भविष्यत्‌ इत्यादि शब्दों का वाच्य होता है, उसे आप मुझे बतलायें। 
तथा स्थूल देह के अभिमानी, देवता पितृगण और मनुष्यों की आयु का प्रमाण मुझे आप बतलायें ॥१२॥ 
कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यते5ण्वी बृहत्यपि । यावत्य: कर्मगतयो यादृशीद्विजसत्तम ॥९३॥ 
अन्वयः-- हे द्विजसत्तम ! कालस्य या अण्वी बृहती अपि गति; लक्ष्यते तां बद, यावत्य: यादृशी: कर्मगतय: ता; 
बद ।।१३॥ 
अनुवाद-- हे द्विजश्रेष्ठ ! काल की जो सूक्ष्म आदि तथा स्थूल वर्ष आदि गति हैं, उसको आप मुझे बतलायें 
तथा कर्मों की जितनी तथा जिस प्रकार की गतियाँ होती हैं, उन सबों को आप मुझे बतलायें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुमानप्रकार; पृष्टो विशेष पृष्छति-कालस्थेति | अनुगति: प्रवृत्ति: | कर्मगतय: कर्मप्राप्याणि स्थानानि । यादृशीः 
यादृश्यः ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले काल के अनुमान के प्रकार के विषय में पूछा गया है, अब कालविशेष के विषय में राजा 
परीक्षित्‌ अश्न करते हैं, काल की जो सूक्ष्म तथा स्थूल जो दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, उसे आप बतलायें 
तथा काल द्वाण प्राप्त किए जाने वाले स्थानों तथा कर्मों के प्रकार को आप मुझे बतलायें ॥१३॥ 
यस्मिन्कर्मसमवायो यथा येनोपगृह्मते । गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- गुणानां परिणाम्‌ अभीप्सतां गुणिनां, कर्मसमवाय: यस्मिन्‌ यथा येन उपमृहामते तद्‌ बंद ॥१४॥ 
अनुवाद-- सत्त्व आदि गुणों का जो देवादि शरीर की प्राप्ति रूपी परिणाम होता है, उसको प्राप्त करना 
चाहने वाले गुणिनां गुणी जीवों में पुण्य पाप रूप कर्मों का समूह जिस गुण का परिणाम होने पर जिस प्रकार 
से तथा जिसको प्राप्त होता है, उसके आप मुझे बतलायें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणानां सत्त्वादीनां परिणामं देवादिरूपमिच्छतां गुणिनां जीवानां मध्ये यस्मिन्परिणामे कर्मणां पुण्यपापानां समावायः 
समुदाय; । केन कर्मसमुदायेन कं कृतेन को5धिकारी देवादिभावं प्राप्नोतीत्यर्थ: ||१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्वादि गुणों के परिणाम स्वरूप देवादि शरीर को प्राप्त करने के इच्छुक जीवों में जिस गुण का परिणाओ 
होने पर पुण्य पाप रूप कर्मों का समूह, किसी कर्म समुदाय को जिस प्रकार से करने पर जीव देवादि शरीरों को 
प्राप्त करता है, इसको आप मुझे बतलाइये ॥१४॥ 
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भूषातालककुब्ब्योमग्हनक्षत्रभूभ्तामू । सरित्समुद्रद्वीपानां संभवश्वैतददौकसाम्‌ू ॥१५॥ 
अन्वयः-- भूषातालककुब्‌ व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम्‌, सरित्‌ समुद्रद्मीपानां एतदौकसाम्‌ संभव: कर्थ भवतीति शेष: ॥१५॥॥ 


अनुवाद-- प्रथिवी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, 
वाले जीवों की उत्पत्ति जैसे होती है, उसे आप मुझे बतलाइये ॥१५॥ अप डीए की तय उसे से 


ह भावार्थ दीपिका 
भूपातालादीनां संभव: । एतान्योकांसि येषां प्राणिनां तेषां च संभवः । यथेति सर्वत्रानुषड्र: ।१५॥ 


भाव प्रकाशिका. 
पृथिवी, पाताल आदि की तथा इन लोकों आदि में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति को आप मुझे बतलायें ॥१५॥ 
प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्माभ्यन्तरभेदतः । महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः ॥१६॥ 
अन्वय:-- वाह्म७भ्यन्तरभेदत: अण्डकोशस्य प्रमाणम्‌ महताम्‌ अनुचरितम्‌ वर्णाश्रम विनिश्चय: च बद ॥१६॥ 
अनुवाद-- भीतर और बाहर दोनों प्रकार के भेद पूर्वक, ब्रह्माण्ड के प्रमाण को, महापुरुषों के चरित्र को 
तथा वर्णों एवं आश्रमों के भेदों तथा उनके धर्मों को आप मुझे बतलाएँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्णनामाश्रमाणां च विनिश्चयस्तत्तत्स्वभावैर्निर्धार: ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा परीक्षित्‌ ने तीन बातों को पूछा है । १. ब्रह्माण्डों का परिमाण, २. महापुरुषों का चरित्र 
और ३. वर्णों एवं आश्रमों का निर्धारण ॥१६॥ 
अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे: । युगानि युगमानं चर धर्मों यश्च युगे युगे ॥१७॥ 
अन्वय:-- युगानि, युगमान॑ च, युगे युगे यश्व॒ धर्म:, हरे; यत्‌, आश्चर्यतम अवतारानुचरितम्‌ ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- युगों के भेद, उनके परिमाण, प्रत्येक युगों के अलग-अलग धर्म तथा श्रीहरि के जो अत्यन्त 
आश्चर्यमय अवतार हुए हैं, उन सबों के चरितों को आप बतलाएँ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगे युगे प्रतियुगं यो धर्मों यच्च हरेरवत्तारानुचरितम्‌ ।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में युगों के भेद, उनके धर्म और श्रीहरि के अवतारों के आश्चर्यकारी चरित्रों को राजा परीक्षित्‌ 
ने पूछा है ॥१७॥ 
नृणां साधारणो धर्म: सविशेषश्च यादृशः । श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छेषु जीवताम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌, साधारण: धर्म:, यादृशः सविशेषश्ञ, श्रेणीनां धर्म:, राजर्षिणाम्‌ कृच्छेषु जीवताम्‌ धर्म: कः ॥१८।॥॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों के वर्णों एवं आश्रमों के अनुसार साधारण और विशेष धर्म कौन हैं ? व्यावसायिक 
लोगों के धर्म, राजर्षियों के धर्म, तथा विपत्ति ग्रस्त मनुष्यों के धर्म को आप मुझे बतलाइये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सविशेषो वर्णाश्रमनिबन्धन: । श्रेणीनां तत्तद्यवसायोपजीविनां धर्म: । राजर्षीणां प्रजापलनाधिकारिणाम्‌! 
कृच्छेष्वापत्सु जीवतां सर्वेषाम्‌ ॥१८॥ 


५२४- श्रीमद्धागव॒त महापुराण 


श्लोक में राजा परीक्षित्‌ ने मनुष्यों 8 सम 
इस श्लोक में राजा परीक्षित्‌ ने मनुष्यों के साधारण धर्म, वर्णों एवं आश्रमों के 
राजर्षियों के धर्म और आपदू धर्म के विषय में प्रश्न किया है ॥१८॥ कि 
तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । पुरुषाराधनविधियोंगस्याध्यात्मिकस्थ च ॥१९॥ 
अन्वय+-- का 'परिसंख्यानं, लक्षणम्‌, हेतुलक्षणम्‌, पुरुषारानविधि:, आध्यात्मिकस्य योगस्य च विधि: क; | १९॥ 
अनुवाद-- तत्त्वों की संख्या, उनके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, परम पुरुष परमात्मा आराधन 
विधि और अध्यात्म योग विधि को आप मुझे बतलायें ॥१९॥ 50008 3.2 
लिन भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां तत्त्वानां प्रकृत्यादीनां परिसंख्यान॑ संख्या । लक्षणं स्वरूपम्‌ । हेतुतो लक्षणम्‌ । तत्तत्कायहितुत्वेन च लक्षणमित्यर्थ;। 
पुरुषाराधनस्य विधिर्देवपूजाप्रकार: । अष्टाज्योगस्य च विधि: ॥॥१९॥ ४ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति आदि तत्त्वों की संख्या, उनके स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्षण, परमात्माराधन के प्रकार तथा अश्टड्र 
योग की विधि के विषय में राजा ने इस श्लोक में पूछा है ॥१९॥ 
योगेश्वरैश्वर्यगतिलिड्रभड़स्तु योगिनामू । वेदोपवेदर्धर्माणामितिहासपुराणयोः ॥३२०॥ 
अन्वयः:- थोगेश्ररैश्वर्यगतिः योगिनां लिड्रभड्ग: वेदोपबेद धर्माणाम्‌, इतिहास पुराणयो: ।॥२०।॥ 
अनुवाद-- योगेश्वरों को प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, उन लोगों को प्राप्त होने वाली गति तथा योगियों के लिड्ड 
शरीर के भद्ढ होने के प्रकार, वेदों, उपवेदों, धर्मशास्तरों इतिहासों और पुराणों के स्वरूप को आप बतलायें ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगेश्वरणामैश्रयेणाणिमादिनाअर्चिरादिगति: । लिड्रशरीरस्य भड्ड; प्रलयः । बेदा ऋग्वेदादय: , उपवेदा आयुर्वेदादय;, 
धर्मा: धर्मशास्त्राणि तेषाम्‌, इतिहासपुराणयोश्र गति: स्वरूपम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
योगेश्वरों को प्राप्त होने वाले अणिमा आदि ऐश्वर्यों के स्वरूप क्या हैं ? उनसे प्राप्त होने वाली अचिणदि 
गतियों का स्वरूप क्‍या है ? योगियों के लिड्र शरीर के प्रलय का प्रकार क्या है ? ऋग्वेद इत्यादि वेदों, आयुर्वेद 
इत्यादि उपवेदों तथा धर्मशास्रों का स्वरूप तथा तात्पर्य क्या हैं ? इतिहासों और पुराणों के स्वरूप और तालर्य 
क्या हैं ? इसे आप मुझे बतलाइये ॥२०॥ 
संप्लबः सर्वभूतानां विक्रम: प्रतिसंक्रम: । इृष्टपूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्थ च यो विधि; ॥२१॥ 
अन्वय:-- सर्वभूतानां संप्लव:, विक्रम: प्रति संक्रम: इष्टपूर्तस्य, काम्यानां, त्रिवर्गस्थ च यो विधि: तंत्रूहि ।२१॥ 
अनुवाद-- आप मुझे सभी प्राणियों की 5305 स्थिति और प्रलय, इश्टपूर्तकर्म, काम्यकर्म तथा धर्म अर्थ 
और काम इन सबों के साधनों की विधि मुझे बतलायें ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका है अपर जले 
सम्यक्‌ प्लवनमुद्धव:, विक्रम: स्थिति:, पक्रमो महाप्रलय:, ईर्ट सब ] 
गाता इति तत्र च काम्यानामग्निहोत्रादीनां विधि:। 


व्यवसायियों के धर्म, 


संप्लवो5वान्तरप्रलयः । यह्ठा 
पूर्तस्मार्त वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमाराम: पूर्तमित्यभिधीयते 


त्रिवर्गस्थ धर्मार्थ कामस्य विधिरविरोधप्रकार: ।।२१॥। 


द्वितीय स्कन्ध 


हर भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा ने पूछा कि आप मुझे सभी प्राणियों को अवान्तर प्रलय को बतलायें अथवा सम्ल्लव 
अर्थात्‌ उत्पत्ति विक्रम अर्थात्‌ स्थिति तथा प्रतिसंक्रम अर्थात्‌ महाप्रलय काल को बतलायें । ईष्ट अर्थात्‌ वैदिक कर्म 
तथा पूर्त तालाब, बाबली आदि के निर्माण आदि स्मार्त कर्मों को बतलायें । कहा भी गया है वापीकूपतडागादि 
इत्यादि अर्थात्‌ बावली, कूप, तलाब, देव मन्दिरों का निर्माण, अन्न दान कराना, बगीचा लगाना, इन सबों को 
पूर्त कर्म कहते हैं । न्‍ 
काम्य अग्निहोत्र आदि की विधि, तथा त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम इन सबों का जिस प्रकार से 
विरोध न हो उस विधि को आप मुझे बतलायें ॥२१॥ 
यश्वानुशायिनां सर्ग: पाखण्डस्य च संभव: । आत्मनो बन्धमोक्षौ चर व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥२२॥ 
अन्वय:---यः च अनुशायिनां सर्ग, पाखण्डस्य च यथा संभव: आत्मन: बन्धमोक्षो स्वरूपत: व्यवस्थान च ब्रृहि ॥२२।॥। 
अनुवाद--- प्रलय काल में प्रकृति में लीन रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती हैं ? पाखण्ड की उत्पत्ति 
कैसे होती है, आत्मा के बन्ध और मोक्ष का स्वरूप क्या है ? तथा वह अपने स्वरूप में कैसे स्थित होता हैं. 2॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुशायिनां लीनोपाधीनां जीवानाम्‌ । आत्मनो जीवस्य । व्यवस्थानं बन्धमोक्षातिरिक्तस्वरूपेणावस्थानम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रलय काल में प्रकृति में लीन रहने वाले जीवों को अनुशायी जीव कहते हैं, उन जीवों की उत्पत्ति कैसे 
होती है ? पाखण्डों की उत्पत्ति कैसे होती है ? जीवात्मा का बन्ध और मोक्ष कैसे होता है ? और जीव अपने 
स्वरूप में कैसे स्थित हो जाता है 2॥२२॥ 
यथात्मतनत्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया । विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्विभुः ॥२३॥ 
अन्वय:--- आत्मतन्त्र: भगवान्‌ आत्ममायया यथा विक्रीडति, यथा वा मायाम्‌ विसृज्य साक्षिवद्‌ उदास्ते तद्‌ ब्रूहि ॥२३॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ परम स्वतन्त्र हैं वे जिस तरह अपनी माया से क्रीडा करते हैं तथा माया को छोड़कर 
जिस तरह साक्षी के समान उदासीन हो जाते हैं, उसे आप मुझे बतलायें ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदास्ते प्रलये ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका ४ डे 
इस एलोक में राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजी से पूछते हैं कि श्रीभगवान्‌ परम स्वत हैं । वे सृष्टिकाल में अपनी 


ही माया के साथ क्रीडा करते हैं, और प्रलयकाल में उसका परित्याग करके साक्षी के समान उदासीन हो जाते 


हैं, यह सब जिस प्रकार से होता है उसे आप मुझे बतलायें ॥२३॥ 
सर्वमेतच्च भंगवन्‌ पृच्छते मेडनुपूर्वशः । तक्त्वतो 5त्रहस्युदाहर्तु प्रपन्नाय महामुने ॥२४॥ 


बत्त्ः | एतत्‌ पृच्छते प्रपन्नाय मे सर्व॑ अनुपूर्वश: तत्त्वतः उदाहर्तुम्‌ अर्हसि ॥२४। 
सी सकल कक बातों को पूछने वाले मुझको आप तात्विक 


अनुवाद--- हे महामुने भगवन्‌ ! मैं आपका शरणागत हूँ, इन सारी बा 
रूप से बतलायें ॥२४॥ 


प्श्द श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
च॑ शब्दादपृष्टमपि ॥।२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
एतवदू च में जो चकार है उसका अभिप्राय है कि जिन बातों को मैं नहीं भी पूछ पाया हूँ उन सबों को 
भी आप मुझे तात्विक रूप से बतलाएँ ॥२४॥ 
अन्न प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथात्मभूः । परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे: कृतम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- अन्न हि भवान्‌ आत्मभू परमेष्ठी यथा प्रमाणम्‌ परे च पूेंषां पूर्वजै: कृतम्‌ अनुतिष्ठन्ति ॥२५॥ 
अनुवाद-- इस विषय में आप तो स्वयं ब्रह्माजी के ही समान परम प्रमाण हैं, दूसरे लोग तो अपने पूर्व 
पुरुषों की परम्परा से कही गयी ही बातों का अनुष्ठान करते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रमाणं सम्यक्‌ ज्ञाता । यतस्तव ब्रह्मनारदव्यासक्रमेण संप्रदायोउस्तीति सामान्यन्यायेनाह- परे चेति । यद्दा त्वदन्ये 
प्रायशो गतानुगतिका एब न तत्त्वविद इत्याह- परे चेति ॥२५।॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा परीक्षित्‌ कहते हैं कि जिन बातों को मैंने पूछा है, उन बातों को आप अच्छी तरह 
से जानते हैं, क्योंकि आप का सम्प्रदाय तो ब्रह्मा, नारद और व्यासजी की परम्परा का है । सामान्यतः दूसरे जितने 

भी ज्ञाता हैं, वे गतानुगतिक ही हैं वे तात्ततिक रूप से उसे नहीं जानते हैं ॥२५॥ 

न मेउसबः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी । पिबतो5च्युतपीयूषमन्यत्र कुपितादद्विजात्‌ू ॥२६॥ 
अन्चयः- हे ब्रह्मन्‌ अच्युतपीयूष पिबत: मे अमी असवः कुपितात्‌ द्विजातू अन्यत्र अनशनाद न परायन्ति ॥२६॥ 
अनुबाद-- हे ब्रह्मन, ! भगवान्‌ अच्युत के लीलामृत का पान करने वाले ये मेरे प्राण क्रुद्ध ब्राह्मण के 

शाप के अतिरिक्त अनशन (उपवास) के कारण नहीं निकल सकते हैं ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु तवानशनद्विजकोपाभ्यां व्याकुलस्य कुत: श्रवण तत्राह-नेति । न परायन्ति नापगच्छन्ति । न व्याकुलीभवन्तीत्यर्थ;। 
अच्युतकीर्तिपीयूषम्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अनशन के कारण तथा ब्राह्मण के कोप के कारण तुम्हारे तो प्राण व्याकुल हैं, तुम 
इन सारी बातों का श्रवण कैसे कर सकते हों ? तो इसका उत्तर है कि मेरे प्राण व्याकुल नहीं हैं, क्योंकि मैं तो 
भगवान्‌ अच्युत की लीला रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ । उसी से मेरे प्राण तृप्त हैं ॥२६॥ 
सूत उवाच 
स्‌॑ उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । ब्रह्मरातो भ्रृश्ं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 
अन्वय:-- विष्णुरातेन राज्ा सत्पतेः कथायाम्‌ इति उपामन्त्रित: सः ब्रह्मगतः भृशं प्रीत: ॥॥२७॥ 
मे कहा 
अनुवाद--यजा परीक्षित्‌ के द्वारा संतों को सभा में श्रीभगवान्‌ की कथा कहने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना 
किए जाने पर शुकदेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२७॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


भावार्थ 
उपामन्ध्रितः पृष्टः । सं्वासौ पतिश्च तस्य ॥॥२७॥। का 


पुरंड्‌ 


भाव प्रकाशिका 
राजा हल उपर्युक्त प्रकार से शुकदेवजी से प्रार्थना की कि वे सन्‍्तों के स्वामी अथवा संसार के सर्वोत्तम 
स्वामी श्रीभगवान्‌ कथा इस सभा में सुनाएँ तो यह सुनकर शुकदेवजी को अत्यन्त असन्नता हुयी ॥२७॥ 
प्राह भागवत नाम पुराण ब्रह्मसंमितम्‌ । ब्रह्मणे भगवत्तोक्तं ब्रह्यकल्प उपागते ॥२८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मकल्प उपागते ब्रह्मणे भगवतूप्रीोक्तम्‌ ब्रह्मसंमितम्‌ भागवत नाम पुराणं प्राह ॥२८॥॥ 


अनुवाद-- अ्रह्म कल्प के प्रारम्भ में ब्रह्माजी को श्रीभगवान्‌ ने 
था उसी को उन्होंने सुनाया ॥२८॥ न्‌ ने जिस वेदतुल्य भागवत पुराण को सुनाया 


भावार्थ दीपिका 
बह्मकल्पे सृष्टयुपक्रमकल्पे । भागवत्ताख्यानेनैव प्रश्नानामुत्तरं दातुमुपक्रान्तवानित्यर्थ: ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सृष्टि के प्रारम्भ में जो ब्रह्मकल्प था उसमें श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी को जो भागवत पुराण सुनाया था, वह 
वेद के समान था, उसी को उन्होंने राजा परीक्षित्‌ को भी सुनाया । अर्थात्‌ भागवत श्रावण के माध्यम से ही राजा 
परीक्षित्‌ के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥२८॥ 
चह्यत्परीक्षिदूष भः पाण्डूनामनुपृच्छति । आनुपूत्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥२९॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिनामाष्टमोडध्याय: ॥८॥ 
अन्वयः--- पाण्डूनामृषभः परीक्षित्‌ यद्‌ यद्‌ अनुपृच्छति तत्‌ सर्वम्‌ आनुपूर्व्येण आख्यातुम्‌ उपचक्रमे ॥२९॥। 
अनुवाद- पाण्डु के वंश में अग्रगण्य राजा परीक्षित्‌ ने जो कुछ भी पूछा था उन सारे प्रश्नों का उत्तर 
श्रीशुकदेवजी ने क्रमशः देना प्रारम्भ किया ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दूसरे स्कन्ध के प्रश्न विधि नामक आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८॥। 
भावार्थ दीपिका 
पाण्डूनामृषभ: श्रेष्ठ: । आनुपूर्व्येणेति प्रस्तावक्रमो5त्र विवक्षितो न प्रश्नकमः ॥२९॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमोडयायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका कै 
राजा परीक्षित्‌ महाराज पाण्डु के वंश में श्रेष्ठ थे | उन्होंने जिन प्रश्नों 
का उन्होंने प्रस्ताव क्रम से उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥२ है पर आवक हल 
इस तरह श्रीमद्धागावत महापुराण के दिल वार व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥८।॥ 
ड्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका 


#--<००० ७ .सुडलबा०--- 


को शुकदेवजी से पूछा था उन सबों 


।। ओम नमो भगवते बासुदेवाय ।। 


तृतीय स्कन्ध 


पहला अध्याय 


उद्धावजी से विदुरजी की भेंट 


श्रीशुक उवाच 
एबमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल । क्षत्रा बन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमतू ॥१॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ पुरा ऋद्धिमत्‌ स्वगृहं त्यक्त्वा बन॑ प्रविष्टेन क्षत्रा किल भगवान्‌ मैत्रेय: एवम्‌ एततू पृष्ट: ॥॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- पूर्वकाल में सुख समृद्धि से सम्पन्न अपने गृह को त्याग कर वन में गये हुए विदुराजी ने भी 
इस प्रकार का प्रश्न महर्षि मैत्रेयणी से किया था ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीगोपालकृष्णाय नम: । तृतीये तु त्रयस्त्रिशदध्यायै: सर्गवर्णनम्‌ ! ईशेक्षया गुणक्षोभात्सगों ब्रह्माण्डसंभव: ।१॥ त्त्र 
तु प्रथमे5 ध्याये बन्धून्हित्वा गतायुष: । निर्गतस्योद्धवेनादी संवाद: क्षत्तुरुच्यते ।।२।। भगवदत्रह्मसंप्रोक्त संक्षिप्त वर्णितं पुरा। 
प्राह भागवत शेषप्रोक्त विस्तरत: पुनः ॥।३॥ द्वेधा हि श्रीमद्धागवतसंप्रदायप्रवृत्ति: | एकत: संक्षेपत्त: श्रीनारायणब्रह्मनारदादिद्वारिण, 
अन्यतस्तु विस्तरत: शेषसनत्कुमारसांख्यायनादिद्वारेण । तत्र द्वितीये श्रीनारायणब्रह्मसंवादेन संक्षेपतो5हमेवासमित्यादि चतुःश्लोक्या 
श्रीभागवर्त निरूपितम्‌ । तदेव ब्रह्मनारदसंवादेन दशलक्षणतया किंचिद्विस्तरेणोक्तम्‌ । तदेव शेषोक्तमतिविस्तरतो वक्तु तृतीयाद्यारम्भ:। 
तत्र तृतीये प्रथम क्षत्तुमैत्रयसंगमश्॒तुर्भिरध्यायैस्ततो5ष्टभि: सबिसर्ग: सर्गप्रपञ्नस्ततो विसर्गप्रस्तावेन सप्तभिर्वराहावतारस्तत 
एकेन विसर्गसमाहारस्तत्यसड्रेन चतुर्भि: कपिलाकतारस्ततो नवभि: कपिलाख्यानमिति त्रयस्शिता5 ध्यायतस्तृतीयस्कन्धप्रवृत्ति:। तत्र 
द्वितीयस्कन्धान्ते परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणबिग्रहम्‌ । यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाढयं कल्पमथो श्रूणु ।।' इति 
प्रतिज्ञातमर्थ विस्तरेण निरूपयितुमितिहासं प्रस्तौति भगवान्‌ शुक: । एवमिति द्वाभ्याम्‌ । ऋद्धिमत्सर्व॑संपद्धि: संपूर्णम्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे स्कन्ध में तैतिस अध्यायों में सृष्टि का वर्णन किया गया है । परमात्मा के संकल्प के द्वारा प्रकृति 
के गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसी से सृष्टि रूपी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुयी ॥१॥ तत्न तु इत्यादि तीसरे स्कन्ध 
के पहले अध्याय में जिन सबों की आयु समाप्त हो गयी थी उन अपने बान्धवों को त्यागकर जो घर से निकल 
गये उन विदुरजी का उद्धवजी के साथ संवाद वर्णित है ॥२॥ भगवदब्ह्म ० इत्यादि सर्वप्रथम श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी 
को 2४ में श्रीमद्भागवत का उपदेश दिया है । शुकदेवजी ने शेषजी के द्वारा वर्णित भागवत का विस्तार से वर्णन 
किया है ॥३॥ 


द्ेधा हि० श्रीमद्धागवत का सम्प्रदाय दो प्रकार से प्रचलित हुआ । एकतो भगवान्‌ नारायण और ब्रह्माजी 
के सम्प्रदाय के रूप में; इस सम्प्रदाय में अत्यन्त संक्षेप में श्रीमद्धागवत वर्णित हैं । दूसरे सम्प्रदाय में श्रीमद्धागवत 
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विस्तार से वर्णित है । यह सम्प्रदाय शेष सनत्कुमार तथा सांख्यायन इत्यादि के द्वारा प्रवृत है । इस सम्प्रदाय में 

विस्तार से वर्णित है । ह 
५ हक, इत्यादि- उसमें भी दूसरे सम्प्रदाय में ८५2४8. ४४२ ७ (लाए िचशण 

| के माध्यम से भागवत का निरूपण संक्षेप में किया ् द के 

ट 2५9 ३०204 श्लोक में वर्णित है । शेष के द्वारा उक्त उसी श्रीमद्धागवत को विस्तार से कहने 
के लिए तीसरे स्कन्ध का प्रारम्भ हुआ है । 

इस तीसरे स्कन्ध के प्रारम्भ में चार अध्यायों में विदुर और मैत्रेयजी की भेट का वर्णन है उसके प. 
अध्यायों में अवान्तर कल्पों के साथ सृष्टि का वर्णन है। उसके पश्चात्‌ विसर्ग के वर्णन के प्रसक्ष में सात अध्यायों 
में बरहावतार का वर्णन है । तदनन्तर एक अध्याय में विसर्ग का संक्षेप किया गया है । उसी के प्रसड्ढ में चा 
अध्यायों में कपिलावतार का वर्णन है । तदनन्तर नव अध्यायों में कपिलोपाख्यान का वर्णन है । इस तरह तैतिस 
अध्यायों में सम्पूर्ण तृतीयस्कन्ध वर्णित है । हर 

तत्र द्वितीयस्कन्थस्थान्ते० इत्यादि उसमें भी द्वितीय स्कनध के अन्त में शुकदेवजी ने राजा परीक्षित पे 
यह जो कहा था कि काल के परिमाण तथा उसका कल्प स्वरूप जो विग्रह (शरीर) है उसका मैं तृतीय स्कन्ध 
में वर्णन करूँगा । आप सावधानी पूर्वक पाद्मकल्प का वर्णन सुनें यह जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसीका विस्तार 
से वर्णन करने के लिए शुकदेवजी इतिहास को एवम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से 23 हैं । ऋद्धिमत पद का अर्थ 
है सभी सम्पत्तियों से परिपूर्ण | ऐसे अपने घर का परित्याग करके विदुरजी बन में प्रवेश कर गये ॥१॥ 


यद्दा अथं मन्त्रकृद्दो भगवानखिलेश्वरः । पौरवेन्द्रगृह हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- व: मन्त्रकृत अयम्‌ अखिलेश्वर: भगवान्‌ पौरवेन्द्र गृहं हित्वा आत्मसात्‌ कृतम्‌ यत्‌ प्रविबेश ॥२॥ 
अनुवाद-- पाण्डवों के दौत्य कर्म करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्योधन के गृह 

की त्यागकर जिस गृह को अपना गृह मानकर उसमें प्रवेश कर गये, ऐसे गृह का परित्याग करके विदुर जी वन 

में चले गये ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंचाविश्लाध्यं त्यागानह॑मित्याह । यह्ठै प्रसिद्ध गृहं व: पाण्डवानां मन्त्रकृद्दैत्यकर्ता सन्नय॑ श्रीकृष्ण: । बुद्धिसप्रिधानादयमिति 
निर्देश: । पौरबेद्रो दुर्योधनस्तस्य गृह हित्वाड्नाहूत एवं ग्रविवेश । तत्र हेतु:-आत्मसात्कृतमात्मीयत्वेन गृहीतम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी बात यह की वह गृह अत्यन्त प्रशंसनीय था अतएव त्यागने योग्य नहीं था | विदुरजी का वह प्रसिद्ध 
गृह जिसमें पाण्डवों को सलाह देने वाले तथा दौत्यकर्म को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण-शुकदेवजी की बुद्धि में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सन्निधान बन रहता था अतएव वे कहते ये श्रीकृष्ण दुर्योधन के राजमहल का परित्याग करके 


बिना बुलाये भी विदुरजी के घर में चले गये; क्योंकि विदुरजी के घर को 
उमर घर का परित्याग कर दिया विदुरजी ने ॥२॥ हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना घर मानते थे 


राजोवाच 
कुन्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणा55स संगम: । कदा वा सह संवाद एतह्ठर्णय नः प्रभो ॥३॥ 
अन्तेय:- क्षत्ु: भगवता मैत्रेयेण सह सन्नमः कुत्र कदा वा संवाद आस हे प्रभो नः एतद्‌ वर्णय ॥३॥ 


तृतीय स्कन्ध ५७१ 


राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद--- विदुरजी की भगवान्‌ मैत्रेय से भेंट कहाँ हुयी और उनका मैत्रेयजी के साथ संवाद कब हुआ? 
हे प्रभो ! इन सारी बातों को आप मुझे बतलायें ॥३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
कुत्र संगम आस बभूव ॥!३॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा-- हे प्रभो ! विदुरजी की भगवान्‌ मैत्रेय से कहाँ पर भेंट हुयी, उसे आप मुझे 

बतलायें ॥३॥ 

न हाल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्थामलात्मन: । तस्मिन्वरीयसि प्रश्न: साधुबादोपबूंंहितः ॥४॥ 
अन्वयः--- तस्य अमलात्मन: विदुरस्य तस्मिन्‌ वरीयसि साघुवादोपबूंहितः प्रश्न: अल्पार्थोदय: न |४॥ 
अनुवाद-- महात्मा विदुर्जी अमलात्मा थे । उनका उन महापुरुष महर्षि मैत्रेयजी से छोटी वस्तु विषयक 

संवाद नहीं हुआ होगा, क्योंकि महर्षि मैत्रेयजी ने विदुरजी के उस प्रश्न को अभिनंदित करके महिमा मण्डित 

किया था ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
वरीयसि श्रेष्ठे । अल्पस्यार्थस्योदयो यस्मात्तथाभूतो न भवति । साधुवादेन सत्तामनुमोदनेनोपबुंहित: संबर्धित: । यद्वा 
साधोमैत्रेयस्थ वादेनोत्तरेण श्लाघित इत्यर्थ: ॥।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि मैत्रेय श्रेष्ठ पुरुष थे । उनसे विदुरजी किसी छोटी मोटी वस्तु विषयक प्रश्न नहीं किए होंगे; क्योंकि 
विदुरजी के उस प्रश्न को सुनकर मैत्रेय महर्षि ने उनको साधुवाद प्रदान किया था अथवा मैत्रेयजी साधु पुरुष थे 
और उन्होंने उसका उत्तर प्रदान करके उनकी प्रशंसा की थी ॥४॥ 
सूत उवाच 

स॒ एवमृषिवयो<यं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । प्रत्याह तं॑ सुबहुविद्यीतात्मा श्रूयतामिति ॥५॥ 

अन्वयः-- स अय॑ ऋषिवर्य: राज्ञा परीक्षिता एवम्‌ पृष्ठ: सुबहुवित्‌ प्रीतात्मा तं प्रति आह श्रूयताम्‌ इति ।॥५॥॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- ऋषियों में श्रेष्ठ थे शुकदेवजी । राजा परीक्षित्‌ ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो वे अत्यन्त 
प्रसन्न हुए, क्योंकि वे बहुज्ञ थे | अतएव उन्होंने राजा परीक्षित्‌ से कहा सुनो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से पूछा कि विदुरजी की मैत्रेय से कहाँ पर और कब भेंट हुयी ? उन्होंने मैत्रेय 
महर्षि से क्‍या प्रश्न किया था ? विदुरजी महात्मा थे । वे उतने महान्‌ पुरुष से समान्य प्रश्न तो पूछे नहीं होंगे; 
क्योंकि विदुरजी के प्रश्न को सुनकर मैत्रेय महर्षि प्रसन्न हुए तथा उनके प्रश्न का समुचित उत्तर देकर उन्होंने विदुरजी 
को सम्मानित किया यह सुनकर शुकदेवजी भी प्रस॒त्र होकर राजा से कहे कि सुनो ॥५॥ 
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प्रीशुक उवाच 
यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्‌ पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टि: । 
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विबन्धून्‌ प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 
अन्वयः--- यदा तु विनष्ट दृष्टि: राजा आसाधून स्वसुतान्‌ अधर्मेण पुण्णन्‌ यविष्ठस्य भ्रातुः विवन्धून्‌ सुतान्‌ लाक्षा 
भवने प्रवेश्य ददाह तदा क्षता आयातू इति शेष: ॥।६॥ के 


कहा 
अनुवाद-- जब अन्‍्धे राजा धृतराष्ट्र अन्यायपूर्वक अपने दुष्टपुत्रों का पालन करते रहे और अपने छोटे भाई 
पाण्डु के पितृहीन पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवा दिया उस समय विंदुर ने अपने गृह का त्याग 


कर दिया ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
त्यागानहस्थापि गृहस्य त्यागे हेतुत्वेन कौरवापराधानाह-यदेत्येकादशभि: । एतेषां च तदा स क्षत्ता अयादित्येकादशे 
क्रियासंबन्धः । यविष्ठस्थ कनिष्ठस्य पाण्डो: । विबन्धून्पितृहीनान्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि विदुरजी का गृह त्यागने योग्य नहीं था फिर भी विदुरजी ने अपने डस गृह का त्याग कर दिया इसके 
कारण रूप से कौरवों के अपराधों को यदा इत्यादि ग्यारह श्लोकों में शुकदेवजी ने बतलाया है | छठे श्लोक 
से लेकर पन्द्रहवें श्लोक के बाद सोलहवें श्लोक के तदा स क्षत्ता आयातू इस क्रिया से सम्बन्ध है । शुकदेवजी 
ने कहा कि राजा धृतराष्ट्र केवल आँखों के ही अन्धे नहीं थे उनकी बुद्धि भी मारी गयी थी । वे अपने दुष्टपुतरों 
का तो अन्याय पूर्वक पालन करते थे और अपने छोटे भाई पाण्डु के पितृहीन पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें 
आग लगवा दिए थे | उस समय विदुरजी ने अपने गृह का त्याग कर दिया ॥६॥ 
यदा सभायां कुरुदेवदेव्या: केशाभिमर्श सुतकर्म गह्म॑म्‌ । 
न वारयामास नृषः स्नुषायाः स्वाज्लैहरन्त्या: कुचकुड्डुमानि ॥७॥ 
अन्वयः-- यदा राजा सभायां स्वाल्लै: कुचकुछ्डूमानि हरन्त्या: कुरुदेवदेव्या: स्नुषाया: केशभिमर्श ग्हाम्‌ सुतकर्म 
न वारयामास तदा क्षत्ता आयात्‌ इति शेष: ॥७॥ 
अनुवाद-- जब भरी सभा में दुःशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचा और रोती हुयी द्रौपदी की 
अश्रुधारा से उसके स्तनों में लगा केसर बहने लगा, किन्तु अपनी पुत्रवधू तथा महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी 
के कैशों को पकड़कर खींचने जैसे निन्दित कर्म को करने से राजा धृंतराष्ट्र ने नहीं रोका, तब विदुरजी अपना 
घर छोड़कर वन में चले गये ॥७॥ 
के जी भावार्थ दीपिका 
कुरुदेवस्य युधिष्ठिरस्य देव्या द्रौपद्या: आत्मन: स्नुषाया: स्वीयैरसैर: श्रुभि: स्वकुचकुछ्लूमानि रिपुर्रीणां 
लय श्रुभि: स्वकुचकुछ्लूमानि रिपुस्रीणां वा तद्भतृबंधेन 
भाव प्रकाशिका 
महराज युधिष्ठिर की पत्नी तथा अपनी पुत्र वधू देवी द्रौपदी के आँसुओं से उनके स्तनों का अथवा शत्रुओं 
की ख्ियों के स्तन का केसर बहने लगा था तब विदुरजी अपने गृह को छोड़कर वन में चले गये ॥७॥ 
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झूते त्वधर्मेण जितस्य साधो: सत्यावलम्बस्यथ वनागतस्य । 
न याचतो<5दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः ॥८॥ 
अन्वयः:-- चुते अधर्मेण जितस्य सत्यावलम्बस्य साधो: अजातशत्रो: बनागतस्य समयेन दाय॑ याचतः त्मो जुषाण; 
यदा न अदात्‌ तदा बनम्‌ अयातू ॥८॥ 
अनुवाद--- चूतक्रीडा में दुर्योधन ने अन्यायपूर्वक साधुस्वभाव वाले सत्यवादी अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य 
जीत लिया था, और राजा युधिष्ठिर वन में चले गये, जब वे वन से लौटे तो प्रतिज्ञानुसार अपना हिस्सा माँगे 
तो अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ने उनका दायभाग (हिस्सा) नहीं दिया उसके कारण विदुरजी वन में चले गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यावलम्बस्य सत्याश्रयस्य वनात्प्रत्यागतस्य समयेन पूर्वकृतेन दायमंशं याचमानस्य यद्यदा नादान्न ददौ । तमो मोहं 
जुषाण: (पुत्र सेवमानः, अविवेक॑ वा) ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर सत्यवादी थे । वे जब तेरह वर्ष के वनवास के पश्चात्‌ वन से लौटे तो पूर्वकृत प्रतिज्ञा के 
अनुसार अपना हिस्सा माँगे | उस समय अज्ञान का सेवन करने वाले राजा धृतराष्ट्र ने उनको उनका हिस्सा नहीं 
दिया तो दुःखी होकर विदुरजी वन में चले गयें ॥८॥ 
यदा च॒ पार्थप्रहितः सभायां जगहुरुर्यानि जगाद कृष्ण: । 
न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरु मेने क्षतपुण्यलेश: ॥९॥ 
अन्वयः-- यदा च प्रार्थप्रहित: जगदगुरु: कृष्ण: सभायां पुंसाम्‌ अमृतायनानि जगाद तानि क्षतपुण्यलेश: राजा उरु 
न मेने तदा बनम्‌ अयातू ॥॥९॥। 
अनुवाद-- जब राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूत के रूप में भेजे गये जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवों की सभा 
में पुरुषों के लिए अमृतस्नरावी बातें को कहे किन्तु जिनके पुण्य का लेश भी समाप्त हो गया थे वे राजा धृत्तराष्ट्र 
उनकी बातों का सम्मान नहीं किए तो दुःखी होकर विदुरजी हस्तिनापुर छोड़कर वन में चले गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यानि वचनानि पुंसां भीष्मादीनाममृतायनान्यमृतस्नाबीणि राजा धृतराष्ट्रो दुर्योधनो वा उरु बहु न मेने । क्षतो नष्ट: 
पुण्यलेशो यस्य सः । न सुखकीर्तिधर्मादिहेतु: किंतु राज्यप्राप्तिमातरहेतु: पुण्यलेश एवासीत्तस्यापि नष्टत्वादनादृतबानित्यर्थ: ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा युधिष्ठिर के द्वार दूत के रूप में भेजे गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवों की सभा में आकर भीष्म इत्यादि 
के लिए अमृतस्रावी जिन वचनों को कहे उन वचनों का राजा धृतराष्ट्र ने सम्मान नहीं किया, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र 
का साथ पुण्य समाप्त हो गया था । उससे भी दुःखी होकर विदुरजी ने अपने गृह का परित्याग कर दिया ॥९॥ 
यदोपहूतो भवन १0:8/24804%: मन्त्राय पृष्ट: किल पूर्वजेन । 
अथाह तन्मन्त्रदृ्ां अरीबान्यन्मन्िणो, बैदुरिक वदन्ति ॥९०॥ 
अन्वयः-- यदा पूर्वजेन मन्त्राय उपहूत: भवन प्रविष्ट:सन्‌ पृष्टः किल तन्मन्त्रकृतां मन्त्रिण: बरीयान्‌ विदुर: अथाह 
ततू बैदुरिक वदन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के द्वाश सलाह के लिए बुलये गये विदुरजी सलाह करने बालों में 
श्रेष्ठ मन्त्री थे । उन्होंने जिन बातों को कहा उसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है ॥१०॥ 


जड़ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका जल 
इदानीं विदुरस्यैव कृतं पराभवं दर्शयति-यदेत्यादिषड्िभः । यदा पूर्वजेन धृतराष्ट्रेण मन्त्राय चोपहूतोडन्तर्गृह प्रविष्टे मन्त्र 
बिदुरवाक्यमिति प्रसिद्ध वदन्ति ॥९०॥ 


पृष्ठ: सन्नधानन्तरं तदाह । किम्‌ । मन्त्रिणोष््यापि यद्दैदुरिक 


भाव प्रकाशिका 
अब यदोपहूतः इत्यादि छह श्लोकों में धृतराषट्र ने विदुरजी का जो अपमान किया उसका वर्णन शुकदवेजी 
करते हैं । अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र के द्वार सलाह करने के लिए जब विदुरजी बुलाये गये तो विदुरजी गाज 
भवन में गये और सलाह पूछने पर विदुरजी ने जिन बातों को कहा उन सबों को मन्त्रीगण आज भी विदुस्नीति 
के नाम से अभिहित करते हैं ॥१०॥ 

अजातशत्रो: प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो दुर्विष्ं तवागः | 

सहानुजो यत्र वृकोदराहि: '्वसन्‍्कूषा यच््चमल बिभेषि ॥११॥ 


अन्वयः-- तव दुर्विषहं आग: तितिक्षतः अजातशत्रोः दाय॑ प्रतियच्छ, यत्र बृकोदराहि: सहानुजः रुषाश्वसन्‌ यत्त्वम्‌ 


अलं विभेषि ॥११॥ 
कहा अजातशत्रु युधिष्ठिर आप के नहीं सहने योग्य अपराध को सह रहे हैं, उनको 


अनुवाद-- विदुरजी ने से 
उनका हिस्सा आप दे दें | उनके साथ भीम रूपी काले सर्प विद्यमान हैं । वे अपेन अनुजों के साथ क्रोध करके 


बदला लेने के लिए फुफकार रहे हैं | उनसे तो आप भी बहुत डरते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह अजातशत्रोरिति त्रिभि: | तव आगोउपराधं सहमानस्य दायं प्रतियच्छ देहि । यत्रापराधेज्नुजैः सह वर्तमानो 
चृकोदररूपोउहिः क्रोधेन श्सन्वर्तते । यद्यस्मात्त्वमलमत्यर्थ विभेषि ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने जो सलाह दिया उसका तीन श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है । युधिष्ठिर आपके नहीं सहने 
योग्य अपराधों के सह रहे हैं, अतएव आप उनको उनका हिस्सा प्रदान कर दें । उन अपराधों को सोचकर भीमरूपी 
भयड्डर सर्प अपने छोटे भाईयों के साथ क्रोध करके फुफकार रहे हैं | भीम से तो आप भी बहुत अधिक 
डरते हैं ॥११॥ 
पार्थस्तु देवो भगवान्मुकुन्दो गृहीतवान्सक्षितिदेवदेव: । 
आस्ते स्वपुर्या यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेव:ः ॥९२॥ 
ञ्ई आखु क्षितिदेवदेब: यदुदेवदेव: विनिर्जिताशेष नृदेवदेव: देवो भगवान्‌ मुकुदः पार्थान्‌ गृहीतवान्‌ सः स्वपुर्याम्‌ 
१२॥ 
अनुवाद-- सभी ब्राह्मणों के आराध्य तथा सभी यदुवंशियों के भी आराध्य दिव्य गुण 
ने सभी शजाओं को होने गानों गुण सम्पन्न भगवान मुकुन्द 
५ 2४ को 03028 है, स्‍ पाण्डवों को अपने आत्मीय रूप से स्वीकार किया है, इस समय 
गजधानी द्वारका में ही विद्यमान हैं, कही अन्यत्र नहीं गये हैं 
कान कद | कही अन्यत्र नहीं गये हैं| अतएव आप युधिष्ठिर को उनका हिस्सा 


भावार्थ दीपिका 


नेनु मम तादृशा; पुत्रा बहवः सन्‍्तीति गर्व मा चर 
किच कृथा इत्याह । पार्थास्तु मुकुन्द आत्मीयत्वेन गृहीतवान्‌ | से 
देवस्तत्रापि भगवान्न तु प्राकृत: । किंच सह क्षितिदेवर्िप्देवैश्वेन्धादिभिवर्तमान: । यतोउसौ तत्रैव विप्रा देवाश्रेत्यर्थ: | से * 
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स्थपूर्यागेय सुखमासती, म त्वन्यत्र गत: । किंच यदुदेवानां देव: पूज्य: । यतोउसौ तत्नैव यदुप्रवीरा इत्यर्थ: । किंच नृदेवेषु 
मण्डलेश्ररेषु दीव्यन्ति प्रकाशन्त इति नृदेवदेवा राजान: , विनिर्जिता अशेषा नृदेबदेवा येन । यतो5सौ तत्रैव सर्वे राजान: । अतः 
पार्थ्ना दाय॑ देहीति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपको इस प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए कि भीम के समान मेरे अनेक पुत्र हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मे पाण्डबों को आत्मीय रूप से स्वीकार कर लिया हैं । वे प्राकृत पुरुष नहीं हैं, बल्कि वे भगवान्‌ हैं । वे विप्रो 
तथा इन्द्र आदि देवताओं के साथ वर्तमान हैं । क्योंकि जिस पक्ष में श्रीभगवान्‌ रहते हैं उसी पक्ष में सभी देवता 
और ब्राह्मण रहते हैं, वे अपनी नगरी द्वारका में ही सुख पूर्वक रह रहे हैं वे कहीं अन्यत्र नहीं गये हैं | वे सभी 
यदुवंशियों के पृज्य हैं | अतएव वे जिस पक्ष में हैं उसी पक्ष में सभी यदुवंशी वीर भी हैँ | तथा श्रीभगवान्‌ ने 
पृथ्ियी के समस्त बड़े-बड़े राजाओं को जीत लिया हैं । अताण्व जिस पक्ष में भगवान हैं, उसी पक्ष में सभी ग़जा 
भी हैं । इन सांग बातों का विचार करके आप पाण्डवों का हिस्सा प्रदान कर दें ॥१२॥ 
स॒ एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान्ग्रविष्टो3 यमयत्यमत्या । 
पुष्णासि कृष्णाद्विमुखे गतश्रीस्त्यजाश्रशैव॑ कुलकौशलाय ॥१३॥ 
अन्यय:-- यम्‌ अप्त्यमत्या पुष्णासि स एप दोष: गृहान्‌ प्रविष्ट: पुरुषट्विड आस्ते कृष्णादिमुख: गतश्री: त्वम्‌ 
कुकौशलाय अशैव॑ त॑ आशु त्यज ॥१३॥ 
अनुवाद-- जिस दुर्योधन को आप अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण कर रहें हैं, वह मूर्तिमान दोष 
हैं और आपके घर में प्रवेश कर गया है | वह परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्रेष करता है, उसके ही चलते आप 
भगवान श्रीकृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो गये हैं । अतएव इस अमड्नल स्वरूप दुर्योधन का आप शीत्र त्याग 
कर दें इसी में आपके वंश की भलाई हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्याधनस्तन्न मन्‍्यत इति चेदत आह । स एप मूर्तो दोष एव गृहान्ग्रविष्ट आस्ते । दोपत्वे हेतु;-पुरुषद्विट्‌ श्रीकृष्णद्वे्ट! 
'को5सौ । य॑ त्वमपत्यमत्या पुष्णास्ि न त्वपत्यमसौ । न पतत्यस्मादिति ह्पत्यं प्राहु: । गता श्रीर्यस्मात्स त्वमित्याक्रोशति । 
अत एनमशैयम्रमड्गलमाशु त्यज । कथ॑ पुत्रस्त्याज्यस्तत्राह | कुलस्य कौशलाय । 'त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे' इत हि न्याय: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि क्या करूँ दुर्योधन महीं मानता हैं । तो इसका उत्तर है कि दुर्योधन तो मूर्तिमान दोष 
है. और वह आपके गृह में प्रवेश कर गया हैं | उसके दोष स्वरूप होने का कारण यह है कि वह भगवान श्रीकृष्ण 
से द्रेष करता हैं । जिसको आप अपना अपत्य (सन्तान) मानते हैं वह आपका अपत्य नहीं है । क्योंकि अपत्य 
तो उसको कहते हैं जिसके कारण मनुष्य का पतन न हो । आप तो उसी के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विमुख 
। गये हैं और आपकी श्रीसमाप्त हो गयी हैं । अतएवं यह दुर्योधन अमझ्नल स्वरूप हैं, इसका आप शाीत्र ही 
त्याग कर दें । यदि कहें कि पुत्र का त्याग कैसे किया जाय तो इसका उत्तर हैं कि कुलकौशलाय अपने वंश 
की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी त्याग किया जा सकता है । कहा भी गया है कि कुल को बचाने के लिए 
किर्सी एक को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए ॥१३॥ 
इत्यूचिवांस्तन्न सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण । 
असत्कृत: सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुअसौबलेन ॥१४॥ 
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क एनमन्नोपजुहाब जिहां दास्या: सुतं यद्लिनैव पुष्ठः । 
तस्मिन्नतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छवसानः ॥१५॥ 0000० जल] 
अन्वयः--- सत्स्पृहणीयशील! क्षत्ता इति ऊचिवान्‌ । तत्र प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण सक्णनुजसौबलन सह दुर्यधिनिन 
असत्कृत: । एनम्‌ दास्या: सुतम्‌ अन्न क; उपजुहाव ? यद्‌ बलिना पुष्ट: तस्मिन्‌ प्रतीषः परकृत्ये आस्ते । अतः श्वशान: पुणत 
निर्वास्थताम्‌ ॥॥१४-१५॥ हि ; रकम कट 
अनुवाद-- जिनके शील को साधु पुरुष प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे विदुरजी की इस तरह की बातों को 
सुनकर कर्ण, दुःशासन, शकुनि तथा दुर्योधन के ओठ फड़कने लगे और विदुरजी का डे उसी के हुए "अल 
ने कहा-- इस दासी के पुत्र को यहाँ पर किसने बुलाया है ? यह जिसका अन्न खाता है, उसी के विरुद्ध काम 
करता है । यह शत्रु का काम बनाना चाहता है | इसका जीवित ही इस नगर से निकाल बाहर करो ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका इंमियाक किलक 
इत्यूचिवानेबमुक्तबान्‌ । असौ क्षत्ता बिदुरः सतां स्पृहणीयं शील॑ यस्य कर्णदुःशासनशकु 
दुर्योधनेनासत्कृतस्तिरस्कृत:। तिरस्कारमाह-क इति । दासीसुतो हात्राह्मनानर्ह: । जिध्यश्व कुटिल: । जिह्मतामाह । यस्य 
चलिमाउन्नेन पुष्टस्तस्मिन्नेव प्रतोप प्रतिकूल: परेषां कार्य वर्तते | अतः पुरात्निर्वास्यताम्‌ श्वसान: जीवमात्रशेष इत्यर्थ: । 
पाठान्तरे श्मशानवदमड्डल: ॥१४-१५॥* 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने इस प्रकार से दुर्योधन के विषय में कहा-- विदुरजी का शील सत्‌ पुरुषों के भी लिए स्पृहणीय 
धा, उनकी बातों को सुनकर कर्ण, दुःशासन, शकुनि और दुर्योधन क्रुद्ध हो गये । दुर्योधन ने विदुरजी को अपमानित 
करते हुए कहा-- यह तो दास पुत्र है, यह यहाँ बुलाने योग्य नहीं हैं । यह स्वभाव से जिह्म अर्थात्‌ कुटिल 
हैं । वह जिसका अन्न खाकर जीता हैं, उसके ही विरुद्ध कार्य करता हैं और उसके शत्रुओं का कार्य करता है; 
अतएव इसको इस हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो इसको मारो मत जीते ही जी निकाल दो । जहाँ पर पुराच्छमशानः 
पाठ है, वहाँ इसका अर्थ होगा, यह श्मशान के समान अमब्जअलमय हैं, अतएव इसको नगर से बाहर 
निकाल दो ॥१४-१५॥ 
स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोडपि । 
स्वयं थनुर्द्धारि निधाय मायां गतव्यथो5यादुरु मानयान: ॥९६॥ 
अन्वथ:-- इत्थम्‌ भ्रातु पुर: उल्बाणकर्णबाणै: मर्मसु ताडितोडपि, गतव्यथः मायां पुरो मानयान: द्वारि धनुः निधाय 
अयात्‌ ॥१६॥ 

. अनुवाद-- इस प्रकार से अपने बड़े भाई के सामने ही मर्मवेधी शब्द रूपी कानों से हृदय में प्रवेश 
करने वाले बराणों से ब्रेधित होकर उनको कोई व्यथा इसलिए नहीं हुयी कि वे माया को ही इसमें अधिक महत्त्व 
देत थ। वे उन सबों के द्वारा निकाले जाने से पहले ही अपने धनुष को दरवाजे पर रख दिए और घर से बाहर 
निकल गये ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्युल्बण: कर्णयोर्बाणवत्प्रविशद्धि; परुषवाक्यैर्मर्मसु ताडितोउपि गतव्यथ: । तत्न हेतु:-मायामुरु बहु मानयत्रहों 
मायाया माहात्म्यमिति तामेव तत्र हेतुं मन्यमानस्तत्रि:सारणात्यूव॑ स्वयमेव अयाप्निर्जगाम । कि कृत्वा । एते नून॑ मरिष्यन्ति 
कि घनुषेति तस्य द्वारि धनु:र्निधाय । यद्वा भीमादिभि: संगत्यास्माभियोत्स्यतीति मा शट्डीरिति धनुर्निधानम्‌ ॥१६॥ 
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पे मर भाव प्रकाशिका 

दुयोर्धन के वे कठोर वचन कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करके मर्मस्थल को आहत करने वाले थे, 
किन्तु उन शब्दों को सुनकर भी विदुरजी को इससे कष्ट नहीं हुआ; क्योंकि वे इसमें माया का ही महत्त्व देते थे। 
वे जानते थे कि माया ही प्रेरित करके दुर्योधन से इस तरह की बातें करवा रही हैं । अतएव वे सब्र विदुरजी 
को हस्तिनापुर से बाहर निकालें ड़स पहले ही वे अपने आप उस मगर से निकल गये । वे नगर से निकलते 
समय धनुष को राजमटय के द्वारा पर ही रख दिए । क्‍योंकि वे यह जानते थे कि ये सब मरने वाले हैं, फिर 
धनुष का क्‍या उपयोग है ? अथवा यह सोचकर उन्होंने धनुष को रख दिया कि यदि मैं धनुष लेकर जाऊँगा 
तो ये सब सोचेंगें कि यह भीमादि के साथ मिलकर युद्ध , इसीलिए उन्होंने धनुष रख दिया ॥१६॥ 


23520 3 कक: पक गजाहयात्तीर्थपद: पदानि । 
स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति: ॥९७॥ 
अन्वयः-- कौरवपुण्यलब्ध: स: गजाहयात्‌ निर्गत: पुण्यचिकीर्षया उर्व्या तीर्थपद: पदानि अन्वाक्रमत यानि सहसमूर्ति: 
स्वधिप्ठित: ॥१७।॥। 
अनुवाद-- कौरवों के पुण्य के फल रूप में उन सबों को प्राप्त विदुरजी हस्तिनापुर से निकल गये और 
पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थपाद श्रीहरि के क्षेत्रों में पृथिवी पर विचरण करने लगे । जिन ती्थों में श्रीभगवान्‌ 
ब्रह्म, शिव आदि हजारों मूर्ति के रूप में विद्यमान है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो निर्गतस्य तीर्थाटनप्रकारमाह-स इत्यट्टभि: । स गजाहयात्रिर्गत: । संस्तीर्थ पादौ यस्य तस्य हरे: पदानि क्षेत्राणि 
पुण्यचिकीर्पयाउन्वाक्रमत्प्रत्यपद्यत । कौरवाणां पुण्येन लब्ध इति तेषां भाग्यमेव तेन रूपेण गतमिति सूचितम्‌ । उर्व्या 
सहसरमूर्तित्रह्यरद्राइनेकमूर्ति: संस्तीर्थपाद्यानि यान्यधिष्ठाय स्थित: तानि तानि जगामेत्यर्थ: ।॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हस्तिनापुर से निकलकर विदुरजी ने जिस प्रकार से तीर्थों में भ्रमण किया उस प्रकार को स निर्गतः इत्यादि 
आठ श्लोकों से बतलाते हैं । हस्तिनापुर से निकले हुए वे तीर्थपाद श्रीहरि के क्षेत्रों में पुण्य करने की इच्छा से 
घूमने लगे । कौरवपुण्य लब्यः इस पद के द्वार शुकदेवजी ने इस अर्थ को सूचित किया है कि वे कौरवों को 
उनके पुण्यों के फलरूप से ही प्राप्त थे | उनके नगर से निकलने का अर्थ है कि उनके रूप में कौरवों का पुण्य 
ही उस नगर से निकलकर चला गया । विदुरजी श्रीभगवान्‌ के उन तीर्थों में गये जिन तीर्थों में ब्रह्मा रुद्र आदि 
अनेक मूर्तियों को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ अधिष्ठाता के रूप में विद्यमान हैं । उन तीर्थ स्थलों में वे गये॥१७॥ 
पुरेषु +200964// 0 छ्झ्जेष्वपड्स्‍तोयेषु सरित्सरस्सु । 
अनन्तलिड्रीः समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्य: ॥१८॥ 
अन्वयः--- अनन्य सः अनन्तलिड्रै: समलंकृतेपु पुरेषु पुण्योषवनाद्रिकुझ्ेपु अपड्डतोयेषु सरित्सरस्सु तीर्थायतनेषु 
चचार ॥१८॥ 
अनुवाद-- विदुरजी अकेले ही जहाँ-जहाँ भगवान्‌ की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान नगर, पवित्र बन, 
पर्वत, निकुज्ञ और स्वच्छ जल से भरे हुए नदी सरोवर थे उन सभी स्थानों में विचरण किए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुण्यानि यान्युपवनादीनि तेषु कुझं लतादिगृढस्थानम्‌ । अपझ्ञानि तोयानि येपां तेषु सरित्सर:सु च तीर्थेष्वायतनेषु क्षेत्रेष 
च । कौदृशेषु । अनन्तस्य लिझ्ँर्मूर्तिभि: सम्यगलंकृतेपु । अनन्य एकाकी ॥१८॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विदुरजी जो पवित्र वन थे उनमें विद्यमान कुझ तथा लता स्थान थे, स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर और 
नदियों, तीर्थों, मन्दिरों तथा क्षेत्रों में गये । प्रश्न है कि ये सभी किस प्रकार के थे ? तो झा उत्तर है कि अनन्त 
मूर्तियों वाले श्रीभगवान्‌ की मूर्तियाँ जिन स्थानों में थीं उन स्थानों में गये । वे इन सभी स्थानों में अकेले विचरण 
करते थे ॥१८॥ 
गां पर्यठन्मेध्यविविक्तवृत्ति: सदाप्लुतो5 धःशयनो5 वधूतः । 
अलक्षित: स्वैरबधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ 
अन्बयः-- स्वैरबधूतवेष: अलक्षित: मेध्य बिविक्तवृत्ति: गां पर्यटन सदा55प्लुतः अधः शयानः हरितोषणानि 
व्रतानि चेरे ॥१९॥। गम 
अनुवाद-- वे अवधूत वेष में अपनी इच्छानुसार विचरण करते थे, कोई भी आत्मीय व्यक्ति उनको पहचान 
नहीं पाता था । वे पवित्र वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह करते थे । प्रत्येक तीर्थों में स्नान करते थे और पृथिवी 
पर सोते थे एवं श्रीहरि को असन्न करने वाले ब्रतों का पालन करते थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच गां पर्यटन्‌ ब्रतानि चेरे आचरत्‌ । मेध्या पवित्रा विविक्ताअसंकीर्णा वृत्तिजीविका यस्य । सदाप्लुत: प्रतितीर्थ 
स्नात: । अध: शयनं यस्य । अवधूतो३संस्कृतदेह:, अवधूतवेषो वल्कलादिधारी | अतएव स्वैरलक्षित: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीथों में सश्चरण करते हुए विदुरजी ने ब्रतों का पालन किया । उनकी वृत्ति पवित्र तथा दूसरों की वृत्त 
से सड्ढीर्ण भहीं थी । वे प्रत्येक तीथों में जाकर स्नान करते थे पृथिवी पर सोते थे और अपने शरीर को सजाते 
नहीं थे । बल्कल आदि धारण किए हुए अवधूत वेष में रहते थे । इसीलिए उनको कोई भी आत्मीय व्यक्ति पहचान 
नहीं पाता था ॥१९॥ 
इत्थं ब्रजन्भारतमेव वर्ष कालेन यावद्वतवान्प्रभासम्‌ । 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थ: ॥२०॥ 
अन्वय:-- इत्थम्‌ भारतमेव वर्ष ब्रजन्‌ यावत्‌ कालेन प्रभासम्‌ गतवान्‌ तावत्‌ अजितेन पार्थ: एकचक्राम्‌ एकातपत्राम्‌ 
क्षितिं शशास ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह भारत वर्ष में ही भ्रमण करते हुए विदुरजी जब तक प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तब तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ सम्पूर्ण परथिवी के ग़जा युधिष्ठिर एक छत्र राज्य किये । सम्पूर्ण पृथिवी में उनकी ही 
सेना थी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकस्यैव चक्र सैन्यं यस्थाम्‌ । एकमेव राजचिहं श्वेतातपत्रं यस्यां ताम्‌ू । अजितेन श्रीकृष्णेन सहायेन ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उतने समय तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सहायता से राजा युधिष्ठिर ने सम्पूर्ण पृथिवी का एक छत्र राज्य किया। 
एकचक्राम्‌ कहने का अभिप्राय है कि सम्पूर्ण पृथिवी पर एकमात्र राजा युधिष्ठिर की ही सेना थी तथा एकातपत्राम्‌ 
पद का अर्थ है सम्पूर्ण पृथिवी राजा युधिष्ठिर के श्वेतच्छत्र के तले प्रशासित होती थी ॥२०॥ 


तृतीय स्कन्ध पद 


तत्राथ शुश्राव सुहृद्निनाष्टि बन॑ यथा वेणुजवहिसंश्रयम्‌ । 
संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्सरस्वतीं प्रत्यगियाय तृष्णीम्‌ू ॥२९॥ 
अन्वयः--- अथ तत्र वेणुजवह्िि संश्रयम्‌ संस्पर्धया दग्धं बन॑ यथा सुहृदविनष्टि 
उ आवन शा यु मू्‌ दग्धं वनं यथा सुहृदविनष्टिं शुश्राव अथ अनुशोचन्‌ तुष्णीम्‌ प्रत्यक्‌ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रभास क्षेत्र में ही जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न अग्नि के द्वारा बांसों का सम्पूर्ण 
बन जल जाता है, उसी तरह परस्पर के कलह के कारण विनष्ट हुए अपने कौरव बन्धुओं के विनाश का समाचार 
उन्होंने सुना । यह सुनकर शोक करते हुए विदुरजी चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रभासे परस्परस्पर्धया निमित्तभूतया सुहृदां कौरवाणां विनष्टिं विनाशमश्रुणोत्‌ । परस्परनाशे दृष्टान्त:-बेणुजं वह 
संश्रयते यद्वन॑ तद्यथा दग्धं भवति तथा प्रत्यगुद्रमाभिमुखम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस प्रभास क्षेत्र में ही विदुरजी ने परस्पर के कलह के कारण अपने कौरव बान्धवों के विनाश को सुना। 
परस्पर विनाश का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस तरह बाँसों के परस्पर रगड़ के कारण उत्पन्न अग्नि 
से जैसे बांसों का वन विनष्ट हो जाता हैं उसी तरह कौरवों का विनाश हो गया | यह सुनकर विदुरजी शोक संतप्त 
हो गये और वहाँ से वे चुपचाप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान के प्रवाहभिमुख तट पर आ गये ॥२१॥ 
तस्थां त्रितस्योशनसो मनोश्व प्रथोरथाग्रेरसितस्थ वायो: । 
तीर्थ सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छाद्धदेवस्थ स आसिषेवे ॥२२॥ 
अन्वयः--- तस्यां त्रितस्य उशनस: मनो: च पृथो:, अथाग्नेः असितस्य वायो:, सुदासस्य, गवां, गुहस्य, श्राद्धदेवस्य 
च यत्‌ तीर्थ स आसिषेवे ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्राद्धदेव के 
नाम से विद्यमान ग्यारह तीर्थों का उन्होंने सेवन किया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रितादीनामेकादशतीर्थानि तत्तन्नाम्रा प्रसिद्धान्यासेवितवान्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर विदुरजी ने त्रित आदि के नाम से विख्यात तथा वहाँ पर विद्यमान ग्यारह तीर्थों का उन्होंने सेवन 


किया ॥२२॥ 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः । 


प्रत्यड्रमुख्याड्लितमन्दिराणि यहर्शनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥२३॥ 
अन्वयः-- इह अन्‍्यानि च द्विजदेवदेवै: कृतानि विष्णोः नानायतनानि प्रत्यड्रमुख्यांकित मन्दिराणि, यद्‌ दर्शनात्‌ 


कृष्णमनुस्मरन्ति, तानि सिषेवे ॥२३॥। 

अनुवाद-- इस प्रृथिवी पर ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा निर्मित भगवान्‌ विष्णु के अनेक मन्दिरों का, जिन 
मन्दिएं के प्रत्येक अड्ड पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख्य आयुध चक्र का चिह है, जिसको देखने से ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का स्मरण हो जाता है, उन मन्दिरों का भी उन्होंने सेवन किया ॥२३॥ 


५८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


28042 कर 4 चक्र तेनाड्लितानि 
द्विजदेवेऋषिभिर्देवैश्व कृतानि अद्भमद़ें प्रति वर्तन्ते इति प्रत्यक्षान्यायुधानि तेपु से न मूर्थन्यहेमकुम्भेषु 
चिहितानि मन्दिराणि येषु तानि मानाविधानि विष्णोरायतनानि क्षेत्राणि तीर्थानि चक्राड्रितमन्दिरवता 
दर्शनाच्छीकृष्णस्मरणं भवति ॥२३॥ 
द्विजदेवों अर्थात्‌ ऋषियों और देवताओं द्वारा लग मन्दियें जिन मन्दिरों अली कक अड्डों में भगवान्‌ के 
मुख्य आयुध चक्र जिनके शिखर पर विद्यमान सुवगकः पर चिह्नित हैं तया दलित मत भगवान्‌ विष्णु 
के मन्दियों का क्षेत्रों तथा ती्थों का विदुरजी ने सेवन किया । जिन तीर्थों के चक्र चिह्नित (0 को देखने मात्र 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण हो जाता है, उन मन्दिर करा विदुरजी ने सेवन क्रिया ॥२३॥ 
ततस्त्वतिब्रज्य सुराष्ट्रमृद्ध 2०९३ गाड्रलाश । 
कालेन ताबद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्॒व॑ भागवत दर्दर्श ॥२४॥ 


अन्वय:-- तत: तु ऋद्ध सुरष््रम, सौवीरम, मत्स्थान्‌ कुरुजादलानू च कालेन अतिव्रज्य यमुनाम्‌ उतत्य रज् भागवत्त 
उद्धवं ददर्श ॥२४॥ 27 है . है 
अनुवाद-- वहाँ से समृद्ध सुराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरुजाइल, अदेशों का थार कग्के जब यमुना के तट 
पर आये तो विदुसजी ने वहाँ पर महाभागवत उद्धवजी को देखा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतित्रज्यातिक्रम्य । यावदुद्धव: प्राप्तस्तावत्स्वयमपि यमुनामुपेत्य ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूल के अतित्रज्य का अर्थ है पार करके । सुराष्ट्र आदि प्रदेशों को पार कग्के जब लक चमुना तट पर 
उद्धवजी आये तब तक विदुरजी भी वहाँ आ गये ॥२४॥ 
स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते: प्राक्तनयं प्रतीतम्‌ । 
आलिइग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्धगवत्प्रजानामू ॥२५॥ 
अन्वयः--वासुदेवानुचरम्‌ प्रशान्तम्‌ बृहस्पति: पाक्तनयं प्रतीतम्‌ उद्धवम्‌ प्रणयेन आलिद्व्॒य स्वानाम्‌ भगवत्‌ प्रजानाप्‌ 
भद्रम्‌ अपृच्छत्‌ ॥२५॥। 
.. अनुवाद-- भगवान श्रीकृष्ण के प्रख्यात अनुचर तथा शान्त स्वभाव वाले बृहस्पति के प्राचोन शिप्य रूप 
से प्रख्यात उद्धवजी का प्रेम पूर्वक गाढालिड्नन करके विदुरजी ने अपने आगध्य भगवान ब्रीकृष्ण क॑ प्रजाओंका 
समाचार पूछा ॥२५॥ हे 


े भावार्थ दीपिका 
मे क सविदुर; । प्राक्तमयं पूर्वशिष्यं नीति शास्त्र । पाठान्तरे प्राप्तो नयो नोतिशार्त्र॑ येन तम्‌ । प्रतीतं प्रख्यातम्‌ । स्वानां 
ज्ञातीनां भद्रमपृच्छत्‌ । प्रश्ने हेतु:-भगवतः प्रजानां पोष्याणाम्‌ ॥२५॥। 


डंदवंजो .._. _ भाव प्रकाशिका 
डवजी आचार्य वृहस्पति के प्राचीन शिष्य थे, वे प्रगवान्‌ श्रीकृण के प्रख्यात अनुचर और शान्त स्वभाव 


बाते ५ 2 7 5 2 पा 
ले थे । जहाँ पर प्राप्तनयं पाठ है, वहाँ पर अर्थ हागा नोनिशास्तर के ज्ञाता उद्धवज़ी का, विदग्जी ने प्रेम पूर्वक 


तृतीय स्कन्ध ५८१ 


5३५२३४०४५ २४०24 शक दायादों पाण्डवों का समाचार पूछा । उनका समाचार पूछने का कारण था 
कच्चित्युराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यपाद्मानुवृत्तेह किलावतीणों । 
आसात उर्व्या: कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशल शूरगेहे ॥२६॥ 
अन्वयः-- स्वनाभ्य पाद्मनुवृत्या इह किल अवत्ीर्णों पुराणौ पुरुषौ ऊर्व्या: कुशलं विधाय कृतक्षणौ कच्चित शूरगेहे 
कुशलं आसाते ।!२६॥ 

.._ अतुवाद- अपने नाभिकमल से उत्पन्न ब्रह्माजी की प्रार्थना से इस लोक में अवतीर्ण, पुराण पुरुष 
श्रीबलगमजी और श्रीकृष्णजी पृथिवी के भार को उतारकर पृथिवी को सुखमय बनाकर शूरसेन के गृह में कुशल 
पूर्वक तो हैं न ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रथम तावद्रामकृष्णयो: कुशलं पृच्छति । कच्चिदिति प्रश्ने | स्वनाभौ भव: स्वनाभ्य: पाद्यो ब्रह्मा तस्यानुवृत्त्य 
प्रार्थनयेहावतीर्णां कुशलमासाते वर्तते । कृतक्षणौ दत्तावसरौ सर्वेषां कृतोत्सवाबिति वा । तयोर्नित्यकुशलत्वेप्युक्तविशेषणविशिष्टौ 
शूरसेनस्य गृहे कच्चिदासाते इति प्रश्न: ॥२६।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी सर्वप्रथम श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ का कुशल इस श्लोक के द्वारा पूछते हैं । कच्चित्‌ 
शब्द प्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त है । भगवान्‌ की अपनी नाभि से उत्पन्न होने के कारण स्वनाभ्य शब्द से कमल 
को कहा गया हैं, उस कमल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्माजी पाद्म शब्द से कहे गये हैं । उनकी ही प्र्थना से 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ इस लोक में श्रीबलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रूप में अवतीर्ण हुए है वे दोनों पुराण 
पुरुष परमात्मा ही हैं | वे दोनों कुशल पूर्वक हैं न । कृतक्षणौ का अर्थ हैं कि भगवान्‌ ने पृथिवी के भार को 
उतार कर सबों को उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया है । यद्यपि उन दोनों का सदा कुशल रहता है फिर 
भी वे दोनों जो उपर्युक्त विशेषण से विशिष्ट हैं, वे शूरसेन के गृह में सुख पूर्वक हैं, न इस तरह से विदुरजी 
ने उद्धवजी से प्रश्न किया 2॥२६॥ 
कच्चित्कुरूणां परमः सुहन्नो भामः: स आस्ते सुखमड़ शौरिः । 
यो वै स्वसृणां पितृबद्ददाति वरान्वदान्यों बरतर्पणेन ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे अड्ग न: ! कुरूणां परम: सुहत्‌ भाम: शौरि: कच्चित्‌ सुखम्‌ आस्ते । यो वै वदान्य; स्वसृर्णा वरन्‌ 
बरतर्पणेन पितृवद्‌ ददाति ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रियवर ! हम कुरुवंशियों के परम सुद्त्‌ पूज्य वसुदेवजी जो अपने पिता के समान उदारता 
पूर्वक कुन्‍्ती आदि अपनी वहिनों को और उनके स्वामियों का सन्तोष कराते हुए उनकी सभी मन चाही वस्तुओं 
को देते हैं वे तो आनन्द पूर्वक हैं न ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदूनां कुशलं पृच्छति नवभि: । भाम: पूज्य: । शौरिव॑सुदेव: । यद्ठा भामो भगिनीभर्ता । कुन्ती चवसुदेवस्य भगिनी 
अतो देवकी पाण्डोर्भगिनीति लोकव्यवहार: । वरानर्थान्‌ । वदान्योःत्युदारः । वराणां तत्पतीनां तर्पणेन संतर्पणेन सह ॥२७॥॥ 


प्टर श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अब विदुरजी नव श्लोकों से यदुवंशियों का कुशल पूछते हैं | भाम शब्द पूज्य का वाचक है अथवा भाम 
शब्द से बहनोई बहिन के पति को भी भाम कहते हैं | इस श्लोक में विदुरजी कहते हैं कि पूज्य वसुदेवजी कुशल 
पूर्वक हैं न । वसुदेवजी की बहन कुन्ती हैं | अतएव देवकी पाण्डु की बहन हैं । यह लोक में माना जाता है। 
विदुरजी कहते हैं कि वसुदेवजी अपने पिता के ही समान अपनी बहिनों के समान उनके पतियों को भी उदारता 
पूर्वक वस्तुओं को प्रदान करते हैं ॥२७॥ 
कच्चिद्ररूथाधिपत्ति्यदूनां प्रद्मुज्न आस्ते सुखमड्ढ वीर: । 
यं रुक्मिणी भगवतो5भिलेभे आराध्य विप्रान्स्मरमादिसगें ॥२८॥ 
अन्वयः-- अज्ज ! यदूनां बरूथधिपतिः वीर: प्रद्युम्यः कच्चित्‌ सुखमास्ते यः आदि सर्गे काम: आसीतू विप्रान्‌ 
आराध्य रुक्मिणी यं भगवतः अभिलेभे ॥२८॥ 
अनुवाद-- प्रियवर उद्धवजी ! यादवों के सेनापति वीर प्रद्युम्न तो सुख पूर्वक हैं न जो पूर्वजन्म में कामदेव 
थे । ब्राह्मणों की आयधना करके जिनको देवी रुक्मिणी ने श्रीभगवान से पुत्र रूप में प्राप्त किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरूथाधिपति: सेनामीः । आदिसर्गे पूर्वजन्मनि स्मरं काम॑ संतमभिलेभे पुत्रं लब्धवती ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
बरूथाधिपति सेनापति को कहते हैं । प्रद्युम्मजी पूर्व जन्म में कामदेव थे । ब्राह्मणों की अराधना करके 
रुक्मिणीजी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पुत्र के रूप में उनको ग्राप्त किया था ॥२८॥ 
कच्चित्सुखं सात्वतवृष्णिभोजदाशाहकाणामधिप: स आस्ते । 
अमभ्यपिक्नच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहत्य दूरातू ॥२९॥ 
अन्वयः-- सात्वतवृष्णिभोजदाशाहकाणाम्‌ अधिपति: (उग्रसेन:) कच्चित्‌ सुखमास्ते । सः नृपासनाशां दूरतः परिहत्य 
(स्थित आसीत्‌) यम शतपत्रनेत्र: अभ्यषिञ्जत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- सात्वत वृष्णि, भोज तथा दाशाहवंशी यादेवों के स्वामी उग्रसेन जी तो सुख पूर्वक हैं न । वे 
ग्राणभय के कारण सिंहासन की आशा का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिये थे । उनको कमल के समान नेत्र वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राजसिंहासन पर बैठाया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सात्वतादीनामधिप उग्रसेन: । शतपन्ननेत्र: श्रीकृष्ण: । नृपासनाशां राज्याभिलाषं परिहत्य प्राणभयेन दूरात्स्थिप्तमित्यर्थ:॥।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सात्वतबँंशी आदि यादवों के स्वमी उग्रसेन तो प्राणभय के कारण राजसिंहासन की आशा का विल्कुल त्याग 
कर दिए थे । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनको राजसिंहासन पर बैठाया ॥२९॥ 
कच्चिद्धरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते5ग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 
असूत यं जाम्बवती ब्रताह्या देव॑ गृहं योउम्बिकया धृतो5ग्रे ॥३०॥ 


+ _ अन्चयः-- हे सौम्य हरे: सदृक्ष: सुत: रथिनाम्‌ अग्रणी साम्बः कच्चित्‌ साधु आस्ते य: अग्रे अम्बिकया धृतः य॑ 
गुहं देव॑ ब्रत्मत्दा जाम्बवती यं असूत ॥|३०॥ 


तृतीय स्कन्धच प्८३ 


खा हे सौम्य उद्धवजी ! श्रीहरि के ही समान उनके पुत्र तथा रथियों में अग्रगण्य साम्ब तो सुख 
पूर्वक हैं हे । जिनको पूर्व जन्म में पार्वतीजी ने अपने गर्भ में धारण किया था, उन कार्तिकेय की आराधना करके 
अनेक ब्रतों को करने वाली जाम्बवती देवी ने पुत्र के रूप में जन्म दिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सौम्य ! हरे: सुतस्तेन सदृक्ष: सदृशः साधु सुखमास्ते । गुहं स्वामिकार्तिकेयम्‌ | अग्रे पूर्वजन्मनि यो भवान्या गर्भे 
धृतस्तम्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सौम्य ! उद्धव जी श्रीहरि के पुत्र और उनके समान साम्ब सुख पूर्वक तो हैं । पूर्वजन्म में ये कार्तिकेय 
थे । इनको पार्वतीजी ने अपने गर्भ में धारण किया था | उनकी ही आराधना करके जाम्बवती देवी ने उनको अपने 
पुत्र के रूप में जन्म दिया था ॥३०॥ 
क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्‍लब्धघनूरहस्य: । 
लेभे5ज्ञसा5 धो क्षजसेवयैत गति तदीयां यतिभिदुरापाम्‌ ॥३९१॥ 
अन्वयः--सः युयुधानः कच्चित्‌ क्षेम॑ आस्ते य: फाल्गुनाल्‍लब्धधनूरहस्य: य; अधोक्षज सेवयैव अञ्ञसा यतिभिर्दुरापां 
तदीयां गतिं लेभे ॥३१॥ 
अनुवाद-- वे युयुधान (सात्यकि) सुख पूर्वक तो हैं न जिन्होंने अर्जुन से धर्नुविद्या की शिक्षा को प्राप्त 
किया । जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही आराधना करके अनायास ही उस महान स्थिति पर पहुंच गये जो योगियों 
के भी लिए दुर्लभ है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
युयुधान: सात्यकि: । क्षेम॑ कुशलमास्ते । फाल्गुनादर्जुनाल्‍लब्धं घनुषो रहस्यं येन | तदीयामधोक्षजसंबन्धिनीम्‌ ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
युयुधान का ही नाम सात्यकि है । वे अर्जुन से धनुर्विद्या के रहस्य को सीखे थे । वे भगवान्‌ की सेवा 
करके योगियों के लिए भी दुष्प्राप्य महान्‌ गति को प्राप्त किये थे वे सात्यकि सुख पूर्वक हैं न ॥३१॥ 
कच्चिदबुध: स्वस्त्यममीव आस्ते श्रफल्कपुत्रो भगवद्यपन्नः । 
यथयः कृष्णपादाद्डितमार्गपांसुष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नथैर्य: ॥३१॥ 
अन्वयः-- भगवत्प्रपन्न: श्रफल्कपुत्र: बुध: अनमीव कच्चित्‌ स्वस्ति आस्ते, यः कृष्ण पादा्लित मार्गपांसुषु प्रेमविभिन्न 
धैर्य: अचेष्टत ॥३२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के शरणागत श्रफल्क के पुत्र विद्वान्‌ अक्रूरजी निरोग तथा कुशली तो हैं न प्रेमातिरिक 
के कारण जिनका धैर्य टूट गया था और भगवान्‌ के चरण चिकवों से युक्त मार्ग की धूलि में जो लोटने लग 
गये थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वफल्कपुन्रो5क्रूर: । बुधो विद्वान्‌ । अतो भगवन्त॑ प्रपत्नोडनुसृत: | अत एवानमीवो निष्पाप: । भक्तो लिड्रम्‌ । 
योडचेष्टत व्यलुण्तू । प्रेम्णा विभिन्न विभिन्नंधैर्य यस्य सः । अस्ति क्षेममास्ते ॥३२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
वि और श्रीभगवान्‌ के शरणागत होने के कारण अनमांवा 
अक्रूरजी के पिता का नाम श्वफल्क था । वे विद्वान और श्रीभगवान्‌ शरणागत हो न 
अर्थात्‌ निष्पाप थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रेमातिरेक होने के कारण उनका धैर्य द्ड्‌ गया और वे भगयान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरण चिहों से युक्त मार्गे को धूलि में लोटने लगे थे | वे कल्याण पूर्वक हैं न ॥३२॥ 

कच्चिच्छिबं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इब देवमातुः । 

या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- देवमातुः इब विष्णुप्रजाया: देवकभोजपुत्र्या: कच्चित्‌ शिवम्‌ या वै यज्ञवितानमर्थम्‌ त्रयी यथा देव॑ 


स्वगर्भेण दधार ।३३॥ 


प्टड 


अनुवाद-- देवताओं की माता अदिति देवी के समान कर की पुत्री जिनके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
बन गये वे देवकी जी सुख पूर्वक हैं न । जिस तरह त्रयी अपने मन्तरों में यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को धारण करती 
है, उसी तरह देवकीजी ने भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवकनामा यो भोजस्तस्य पुत्र्या देवक्‍्या: । विष्णु: प्रजा पुत्रो यस्यास्तस्थाः देवमातुरदितेरिव । कच्चिच्छिवम्‌ । 
यज्ञवितानरूपमर्थ त्रयी यथा प्रकाशकतया बिभर्ति तथा दधार ॥॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 5 
देवक नामक जो भोजवंशी थे उनको पुत्री देवकीजी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी तरह से हैं जिस तरह 
देवताओं की माता अदिति के पुत्र भगवान्‌ विष्णु हैं । वे तो सुख पूर्वक हैं न ? जिस तरह यज्ञ विस्तार रूपी 
अर्थ के प्रकाशक मन्त्रों को त्रयी धारण करती है, उसी तरह देवकीजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने गर्भ में धारण 
किया ॥३३॥ 
अपिस्विदास्ते भगवान्सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो5निरुद्ध: । 
यमामनन्ति सम ह शब्दयोनरिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वमू ॥३४॥ 
अन्वय:-- व: सात्वतां य: कामदुघ: भगवान्‌ अनिरुद्धः अपिस्वित्‌ सुखं आस्ते यं शब्दयोनिम्‌ मनोमयम्‌ सत्त्वतुरीय 
तत्त्वम्‌ आमनन्ति ॥३४॥ 
अनुवाद-- आप भक्तजनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान्‌ अनिरुद्ध तो सुख पूर्वक हैं ? जिनको 
शास्त्रों के कारण स्वरूप और अन्त:करण के चतुर्थ अंश मन के अधिष्ठाता बतलाया गया है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सात्वतानामुपासकानां कामान्‌ दोग्धि पूरयतीति कामदुघ: । भगवत्त्वे हेतु:-यं शब्दस्य शास्त्रस्थ योनिं कारणमामनन्ति 
बेदा: । कुत: । मनोमयं मनस: प्रवर्तकम्‌ । तत्कुत: । सत्त्वस्यान्तःकरणस्य चतुर्विधस्य तुरीयं तत्त्वं चतुर्थमधिदैवम्‌ । 
चित्ताहंकारबुद्धिमनसामन्तःकरणभेदानां क्रमेण वासुदेवसंकर्षणप्रशुप्रानिरद्धा हधिष्ठातार: । मनसश् शब्दयोनित्व॑ प्रसिद्धमू | 
“मन: पूर्वरूपं । वागुत्तररूपम्‌' इति । तथा अन्योउन्तर आत्मा मनोमय: ' इति प्रस्तुत्य 'तस्थ यजुरेव शिर: । ऋग्दक्षिणः 
पक्ष: । सामोत्तरः पक्ष: ' इत्यादिश्वुते: । तथाच शिक्षायाम्‌ 'आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनों युड्ढे विवक्षया । मनः 
कायाग्रिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌' इत्यादि ॥३४॥ 


भाव प्रकाशिका 


अपने उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करने के कारण अनिरुद्धजी कामदुघ हैं | वे भगवान्‌ हैं । वेद उनको 
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शाख््र का योनि अर्थात्‌ कारण बतलाते हैं क्योंकि वे मन के प्रवर्तक है । वह भी इसलिए कि चित्त, अहड्ार, 
बुद्धि और द है ये जो अन्त:कारण के चार अंश हैं, उनमें चतुर्थ अंश मन के वे अधिष्ठातृ देवता हैं | अन्तःकरण 
के चार भेद हैं. चित्त अहड्र बुद्धि और मन । इन चारों के अधिष्ातृ देवता क्रमशः वासुदेव सड्टूरषण, प्रदयुग् 
और अनिरुद्ध हैं | मन के शाख््रयानित्व प्रधान है । तेत्तिरीय श्रुति कहती है मनः पूर्वरूपम्‌ वागुत्तर रूपम्‌ । 
अर्थात्‌ मन ही पूर्वरूप है, वाणी उत्तर रूप है । इसीतरह यह भी कहा गया है- अन्योन्तर आत्मा मनोमय है । 
अर्थात्‌ उस आणमय से भिन्न उसके भीतर रहने वाली आत्मा मनोमय है । इस तरह से वर्णन करके यह भी कहा 
गया है । उस मनोमय ब्रह्म का यजुर्वेद हो शिर है, सामवेद ही उसका उत्तरपक्ष है । इन श्रुतियों से मन का 
शास्त्रयोनित्व सिद्ध होता है । 
शिक्षाबल्ली में भी कहा गया है-- आत्मा हक से विषयों को प्राप्त करके रोकने की इच्छा से मन से 
संयुक्त हो जाता है। मन शरीराग्नि को प्रेरित करता हैं और अग्नि वायु को प्रेरित करता है । वायु भी हृदय प्रदेश 
में सश्जरण करते हुए गम्भीर ध्वनि को उत्पन्न करता है ॥३४॥ 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवमनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये । 
हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्णगदादय: स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे सौम्य ! अन्ये च निजात्मदैवम्‌ अनन्यवृत्या समनुत्रता: ये हृदीक सत्यात्मज चारुदोष्ण गदादय: अपि 
स्वस्ति चरन्ति ॥३५।॥। 
अनुवाद-- हे सौम्य ! स्वभाव वाले उद्धवजी जो अपने हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनन्यभाव से 
अनुसरण करते हैं वे सत्यभामाजी के पुत्र पुत्र हदीक, चारुदेष्य और गद आदि तो सुखपूर्वक रहते हैं न 2॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपिस्वित्किस्वित्‌ अन्ये च स्वस्ति चरन्ति | निजस्य देहादिव्यतिरित्तस्यात्मनो दैवं श्रीकृष्णमनन्यवृत्यैकान्तभक्तिभावेन 
ये सम्यगनुब्रता: अनुसृता: । हृदीकश्व सत्यभामाया आत्मजश्च चारुदेष्णश्व गदश्नादियेंषां तेडपि ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्या दूसरे लोग जो हैं, वे तो कल्याण प्राप्त हैं न, जो अपने शरीर से भिन्न अपने हृदय के स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का ऐकान्तिक भक्ति भावना पूर्वक अनुसरण करते हैं, वे हृदीक सत्यभामाजी के पुत्र चारुदेष्ण, तथा गद 
आदि हैं, वे तो सुख पूर्वक हैं न ॥३५॥ 
अपि स्वदोर्भ्या विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिषाति सेतुम्‌ । 
दुर्योधनो5 तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या ॥३६॥ 
अन्वयः--- अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्म: धर्मेण सेतुम्‌ परिषाति । यत्सभायां विनयानुवृत्या साम्राज्यलक्ष्म्या 
दुर्योधन अतप्यत ॥३६॥। 
अनुवाद-- अपनी अर्जुन तथा श्रीकृष्ण रूपी दोनों भुजाओं के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक धर्म की 
मर्यादा का पालन करते है न । मयदानवनिर्मित सभा में इनकी साम्राज्य लक्ष्मी और प्रभाव को देखकर दुयोधन 
अत्यन्त संतप्त होता था ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका हल 
इदानों कुरून्‌ पृच्छति पड्भ: । अपि किम्‌ । स्वदोर्भ्या स्वबाहुवद्ठर्तमानाभ्यां विजयाच्युताभ्यामर्जुनकृष्णाभ्यां धर्ममार्गेण 
धर्मों युधिप्ठिर: सेतुं धर्ममर्यादां परिपाति । यस्य सभायां विजयानुवृत्त्या जयपरम्परया, अर्जुनस्य सेवयेति वा । एवंभृतं 
यप्यश्रयमित्यर्थ: ।३६॥। 
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शियें कक पूछते हैं । क्या अपनी दोनों भुजाओं के 
श्लोकों के द्वारा कुरुवंशियों के विषय में पूछते हैं । समान 
रहने के श्रीकृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर धर्म की मर्यादा का पालन करते यो जिन युधिष्ठि 
की मर्यनिर्मित सभा में युधिष्ठिर की विजय की परम्परा अथवा अर्जुन की सेवा को देखकर दुर्योधन अत्यन्त दुखी 
हुआ था । इस प्रकार का युधिष्ठिर का ऐश्वर्य था ॥३६॥ | 
किं वा कृताधेष्वधमत्यमर्षी भीमो5हिवद्दीर्धतमं व्यमुख्त्‌ । 
यस्थाडिप्रपात॑ रणभूर्न सेहे मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रमू ॥३७॥ 
अन्चय:--किं वा कृताधेषु दीर्घतम॑ अहिवद्‌ अत्यमर्षी भीम: व्यमुझत्‌ । यस्य विचित्र गदाया: मार्ग चरतः रणभू: 
न सेहे ॥३७॥ 
अनुवाद-- क्या अपराधियों के अपराध को बहुत दिनों तक चिन्तन ३०३३ के समान उसको नहीं वर्दात्ञ 
करके भयडुर सर्प के समान क्रोध करने वाले भीम अपने क्रोध को छोड़ दिये हैं क्या, युद्ध के मैदान में गदायुद्ध 
के विचित्र प्रकार की पैंतगा चलने वाले, जिन भीम के पैरों की धमक से पृथिवी काँपने लगती थी ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृताघेषु कृतापराधेषु कुरुषु स्वकर्तृकमघं दीर्घतमं बहुकालानुचिन्तितमहिवदत्यमर्षी भीम: किं व्यमुझन्नो वा । गदाया 
विचित्र विविधं चरत: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


पापी दुर्योधन आदि के द्वारा अपने विषय में किए गये अपराधों का दीर्घकाल तक चिन्तन करने के कारण 
क्रुद्ध सर्प के समान अपराधों को नहीं सहने वाले भीम ने क्रोध करना त्याग दिया है क्या ? जिस भीम के अद्भुत 


प्रकार के गदा युद्ध के पैंतगा चलते समय उनके पैरों की धमक को पृथिवी नहीं वर्दास्त कर पाती थी 2॥३७॥ 
कच्चिह्मशेधा रथयूथ्रपानां गाण्डीधन्वोपरतारिरास्ते । 
अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ 
अन्वयः-- रथयूथपानां यशोधा गाण्डीवधन्वा कच्चितू उपरतारि: आस्ते ? यच्छरकूटगूढ: माया किरात; अलक्षितः 
गारिश: तुतोष ॥३८॥ 
अनुवाद-- रथियों और यूथपतियों के यश को बढ़ाने वाले गाण्डीव नामक धनुष को धारण करने वाले 
जिन अर्जुन के शत्रु शान्त हो गये होंगे वे अर्जुन सुख पूर्वक हैं न ? जिन अर्जुन के बाण समूह से ढँककर माया 
पूर्वक किरत का रूप धारण करने वाले शह्ढूरजी प्रसन्न हो गये थे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रथयूथपानां मध्ये यशेधा: कीर्तिधारी । यद्वा स्वीयानां तेषां कीर्तिप्रद: | उपरता अरयो यस्मात्‌ । यस्य शरकूटेन 
बाणसमूहेन गूढ आच्छन्न: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
रथों के यूथपतियों में यश धारण करने वाले अथवा अपने लोगों को यश प्रदान करने वाले । अर्जुन | 
तथा जिनके शत्रुगण मर चुके हैं ऐसे अर्जुन माया के द्वारा किरत बने हुए भगवान्‌ शह्डूर जिनके बाण समूह से 
ढक गये और अर्जुन से संतुष्ट हो गये ऐसे अर्जुन तो सुख पूर्वक हैं न 2॥३८॥ 
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यमावुतस्वित्तनयौ पृथाया: पार्थवृता पक्ष्मभिरक्षिणीव । 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात्सुपर्णाविब बच्रिवक्रात्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- उतस्वित्‌ पृथाया: यमौ तनयौ पक्ष्मभिरक्षिणीम्‌ पार्थ: वृती, वज़िवक्त्रात्‌ सुपर्णाविव मृधे परात्‌ स्वरिकर्थ 
उद्दायं रेमाते ॥३९॥। 
अनुबाद-- क्या माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव जिनकी रक्षा पृथा के पुत्र उसी तरह से करते हैं 
जिस तरह दोनों आँखों की रक्षा पपनियाँ (पलकें) करती हैं, वे युद्ध में अपने शत्रु से उसी तरह से अपने राज्य 
४ छिन लिए होंगे जिस तरह से इन्द्र के मुख से अपने रिक्थ अप्रृत को गड़ छिन लिए थे । वे दोनों कुशली 
| न 2॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उतस्वित्किस्वित्‌ । यमौ नकुलसहदेवौ । रेमाते क्रीडाते इत्यर्थ: । माद्रचा: सुतावषि पृथायास्तनयौ पृथाया: युरैवृती 
सुपर्णाविव रेमाते । कि कृत्वा । परात्‌ दुर्योधनात्स्वरिक्‍थं स्वीय राज्यमुद्दायाच्दिद्य । वज़िवक्त्रदिद्र॒स्य मुखत्स्वरिक्थममृतं गरुड 
इब्रेतिं । यद्वा सुपर्णाविवेति | यदि द्वौ गरुडावमृतमानयेतां तर्हिं तद्धत्‌ ) अक्षिणीवेति मणीवादिगणत्वात्सन्थि: ।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्या जुड़वे भाई नकुल सहदेव प्रसन्नता पूर्वक क्रीडा करते हैं न ? यद्यपि ये दोनों माद्री के पुत्र थे फिर 
भी प्रथा के ही ये पुत्र हैं, क्योंकि कुन्ती ने ही इन दोनों का पालन पोषण किया था । वे कुन्ती के पुत्रों युधिष्ठिर 
आदि से रक्षित होकर दो गरुड़ों के समान आनन्दपूर्वक होंगे । वे अपने शत्रु दुर्योधन से अपना राज्य छिन लिए 
होंगे । ये उस तरह से अपने राज्य को ले लिए होंगे जिस तरह से इन्द्र के मुख से गरुड़ ने अमृत ले लिया 
था । जिस तरह से दो गरुड मिलकर अमृत को लायें उसी तरह अक्षिणीव में मणीवादि गण होने के कारण सन्धि 
हुयी है ॥३९॥ 
अहो पृथापि प्रियते3 भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन । 
यस्त्वेकवीरो5धिरथो विजिग्ये धनुर्द्धितीय: ककुभश्चतस्र:ः ॥४०॥ 
अन्बयः--- अहो तेन राजर्षिवर्येण विना5पि अर्भकार्थे प्थाउपि प्रियते यस्तु एकबीर: अधिरथ: धर्नुद्वितीय: चतस्र: 
ककुभ; विजिग्ये [|४०॥ 
अनुवाद-- आश्चर्य है कि प्रख्यात वीर राजर्षि पाण्डु के बिना भी पृथा अपने पुत्रों का पालन करने के लिए 
जीवित है । वे रथियों में श्रेष्ठ पाण्डु प्रख्यात वीर थे उन्होंने अपने धनुष के ही सहारे चारो दिशाओं को जित 
लिया था ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथाया: कि नु कुशल पृच्छेयम्‌ । यतस्तस्या: पाण्डुना बिना प्राणधारणमेवाश्चर्यमित्याह- अहो इति ! प्रियते जीवति। 
न चात्याश्चर्यम्‌ । यतो3र्भकार्थे प्रियते न भोगार्थम्‌ । तथापि त्वाश्चर्यमेवेत्याह । तेन तथाभूतेन बिना । तदेवाह-यस्त्विति । 
धनुरेव द्वितीयं सहायो यस्य ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिदुरजी ने कहा कि मैं कुन्ती के विषय में क्या पूछूँ ? वह राजर्षि श्रेष्ठ पाण्डु के वियोग में मृतप्राय हो 
गयी थी । वह अपने प्राणों को धारण कर रही है, यही आश्चर्य है । वह अपने लिए नहीं अपितु अपने पुत्रों के 
लिए जी रही है, भोगों को भोगने के लिए नहीं । फिर भी तो आश्चर्य ही है । उस महावीर पाण्डु के बिना भी 
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उसका जीना आश्चर्य है पाण्डु केवल धनुष धारण करके धनुष के बल पर ही चारो दिशाओं को अपने वश में 
कर लिए थे ॥४०॥ 
सौम्यानुशोचे तमथः पतन्त श्रात्रे परेताय बिदुद्देद यः । 
निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुन्रान्समनुब्रतेन ॥४१॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य अध: पतन्तं तम्‌ अनुशोचे, यः परेताय विदुददुहे । स्वपुत्रान्‌ समनुव्रतेन येन सुहृत्‌ अहं स्वपुया 
निर्यापित: ॥४१॥ है 
अनुबाद-- हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धवजी ! मुझे अध: पतन की ओर जाने वाले धृतरा्ट के विषय में 
चिन्ता होती है कि वे पाण्डवों के रूप में विद्यमान अपने मृतभाई पाण्डु से द्रोह करते है । साथ ही अपने पुत्रों 
से मिलकर अपने हितचिन्तक मुझको भी उन्होंने अपने नगर से निकलवा दिया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथा अर्भकार्थे जीवतीति युक्तमेवेत्याह । हे सौम्य, त॑ धृतराष्ट्रं जीवन्तमनुशोचामि । तत्किमू | अधःपतन्तम्‌ । तन्न 
हेतुः-परेताय मृताय भ्रात्रे पाण्डबे तत्पुत्रद्रेहेण या बिदुद्ुहे द्रोहें कृतवान्‌ | किंच जीवतो5पि भ्रातुर्ममापकृतवानित्याह । येन 
सुहृदभ्नाताउहं स्वपुर्या: सकाशान्नियांपितों विवासित: !।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुन्ती अपने पुत्रों के लिए जी रही हैं, यह तो उचित ही है । मैं उन जीवित रहने वाले धृतराष्ट्र के विषय 
में सोचता हूँ क्योंकि उनका अधःपतन हो रहा है । क्योंकि उन्होंने अपने मरे हुए तथा पाण्डवों के रूप में विद्यमान 
अपने भाई पाण्डु से उन्होंने द्रोह किया । उन्होंने अपने जीवन में ही अपने सुहृद भाई मेरा भी अपमान किया 
। मैं उनका हितकारी भाई था । मुझको उन्होंने अपने नगर से निकलवा दिया ॥४१॥ 
सो5हं हरेमत्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु: । 
नान्यापलक्ष्य: पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन्‌ गतविस्मयो5त्र ॥४२॥ 
अन्वयः-- सोएहं मर्त्यविडम्बनेन नृणां दृश: चालयत: विधातुः हरे: प्रसादात्‌ पदवीं पश्यन्‌ नान्योपलक्ष्य: गत 
विस्मय: अन्न चरामि ॥४२॥ 
अनुवाद-- मैं तो जानता हूँ कि मानवी लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ ही मनुष्यों की बुद्धि को भ्रमित कर 
देते हैं | उन्हीं की कृपा से मैं सम्पूर्ण संसार में उनकी लीला का अनुभव करता हुआ बिना किसी खेद अथवा 
आश्चर्य के संचरण करता हूँ ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो खलु विस्मयो जानतो5पि तस्यैवं दुश्नेष्टितं, यतस्त्व॑ साधुरपि दुःखं प्रापितोउसीत्यत आह । सो हं हरे: प्रसादात्तस्य 
पदवीं माहात्म्यं पश्यन्गतविस्मयोउत्र भूतले नान्‍्योपलक्ष्यो गढ़: सन्सुखं विचरामि । कैथंभूतस्य । मर्त्यविडम्बनेनेश्र्याच्छादकेन 
भानुष्यानुकरणेन नृणणां दृशश्चित्तवृत्तीश्नालयतो भ्रामयतः ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन की दुष्टता को जानने वाले धृतराष्ट्र ने आपको 
भी इस प्रकार से दुःख दिया है । तो ऐसी कोई बात नहीं है । मानवीय लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ ही मनुष्यों 
की चित्तवृत्ति को भ्रमित कर देते हैं । किन्तु मैं उन्हीं की कृपा से सर्वत्र उनके ही माहात्य का अनुभव करता हुआ 
ऐसे सुख पूर्वक छिपकर विचरण कर रहा हूँ कि कोई भी मुझको पहचान भी नहीं पाता है ॥४२॥ 
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नून॑ नृषाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्नालयतां चमूमिः । 
बधातापन्नार्तिजिहीर्षयेशो 5 प्युपै क्षताध॑भगवान्कुरूणाम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--नून॑ चमूि: मुहुः महीं चालयताम्‌ त्रिमदोत्पथानां नृपाणा नृपाणां वधात्‌ प्रपन्नार्तिजिहीर्षया ईश5पि भगवान्‌ 
कुरूणां अघं उपैक्षत ॥४३॥ 
अनुवाद -- अपनी सेनाओं के द्वारा बार-बार पृथिवी को कँपा देने वाले भी धन, विद्या तथा अभिजन के 
मद से मदमत्त कुमार्गगामी राजाओं का वध करके अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने की इच्छा वाले सम्पूर्ण जगत्‌ 
के नियामक भी भगवान्‌ कौरवों द्वारा किए जाने वाले अपराध को क्षमा करते रहे, यही हमको आश्चर्य हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु हरे: किमेब॑ लीलया, येन स्वभक्तानां वनवासादिक्लेशा भवन्ति, स्वस्य च दौत्ये बन्धनोद्यमादिपराभव:, तदरं 
तेषामपराधानन्तरमेव हनन नापराधोपेक्षेत्यत आह । नून॑ निश्चितं त्रिभिमदैरुत्पथानामुद्धत्तानां बंधाद्धेतो: प्रपन्नानामार्तिजि- 
हीर्षयेशोउघसमय एव हन्तुं समर्थेडपि कुरूणामघमुपैक्षत । तदानीमेव तेषां बधे सर्वदुष्टाजबधो न स्यादित्याशयेनेत्यर्थ: । 
विद्यामदो धनमदस्तथैवाभिजनो मदः । एते मदा मदान्धानां त एवं हि सतां दमा: । इति त्रयो मदा: ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि श्रीभगवान्‌ की इस तरह की लीलाओं से कौन सा लाभ है ? जिसके कारण उनके भक्तों 
को भी वनवास आदि का वलेश सहना पड़ा । भगवान्‌ ने जब पाण्डवों के दूत का काम किया उस समय दुर्योधन 
ने उनको बन्धनगत करने का प्रयास करके उनका अपमान किया । इससे अच्छा यही था कि उन सबों के अपराध 
के पश्चात्‌ ही दुष्ट कौरवों का वध कर देते । अपराधों की उपेक्षा करना तो ठीक नहीं है । इसका कारण यह है 
कि तीनों प्रकार के मद से मदमत्त कुमार्गगामी तथा उद्घत बने कौरवों का वध करके अपने शरणागतों के कष्ट 
को दूर कर देते । किन्तु कौरवों द्रार किए जनें वाले पापों के ही समय कौरवों का वध कर देने में समर्थ भी 
भगवान्‌ कौरवों के अपराधों को इसलिए सहते रहे कि वैसा करने से कौरवों का तो वध हो जाता है किन्तु सभी 
दुष्ट गजाओं का वध नहीं हो पाता | इसीलिए वे कौरवों के अपराधों को सहते रहे । तीन प्रकार के मदों को बतलाते 
हुए कहा भी गया है-- 
विद्यामदो घनमदास्तथैवाभिजनोमदः । एते मदा मदान्यानां त एवं हि सतां दमः ।। 
विद्या का मद, धन का मद तथा परिवार का मद इन तीनों; मदो से अन्धे बने रहने वालों के लिए सदा 
मद का कारण बने रहते हैं । किन्तु वे ही सतपुरुषों के लिए सदा दम का कारण बने रहते है । इस तरह से 
तीन प्रकार के मद बतलाये गये हैं ॥४३॥ 
अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कमण्यकर्तुर्सनहणाय पुंसाम्‌ । 
नन्‍्वन्यथा को5हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम्‌ू ॥४४॥ 
अन्वय:--- अजस्य जन्म उत्पथनाशनाय, अकर्तुः कर्माणि पुसां ग्रहणाय । ननु अन्यथा पर; गुणातीतः देहयोगम्‌ 
कर्मतन्त्रम्‌ वा क; अर्हति ॥४४॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी जन्म और कर्म से रहित होने पर भी श्रीभगवान्‌ का जन्म दुष्टों का दमन करने 
के लिए होता है और बे जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कर्मों को करते हैं । यदि ऐसी बात नहीं 
होती तो कोई भी गुणातीत व्यक्ति कर्मों के अधीन होने वाले शरीर के सम्बन्ध को क्यों धारण करता 2॥४४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सान्यथेति कैमुत्यन्यायेनाह । अजस्यापि जन्म, अकर्तुरपि कर्माणि पु 


भगवतों जन्मादिकथा तावदास्ताम्‌ । को वान्यो5पि गुणानां परो गुणातीतो 
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सर्वदुर्वृत्तवधाद्यर्थमव भगवतो जन्मकर्माणि 
ग्रहणाय कर्मसु प्रवृत्ये । अन्यथा न चेदेव॑ तर्हिं भगवः 

देहयोगं कर्मविस्तारं वाउहतीति ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक में विदुरजी इस अर्थ का प्रतिषादन कैमुत्यन्याय से करते हैं कि श्रीभगवान्‌ के जन्म और कर्म 


दुष्टों का दमन आदि कार्य करने के लिए होते है उसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं ३०5 । अजन्मा भी श्रीभगवान्‌ न 
के जन्म और अकर्ता भी श्रीभगवान्‌ के कर्म अपने भक्त जीवों को अपनी ओर अकर्षित करने के लिए होते ह। 


यदि ऐसी बात नही होती तो श्रीभगवान्‌ की जन्मादि की कथा से क्या लाभ था ? गुणों से स्वभावत: परे, दूपरा 
भी कोई जीव देह के सम्बन्ध अथवा कर्मों के विस्तार को क्यों स्वीकार करंगा ॥४४॥ 
तस्य॒ प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्‍्वे .। 
अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीतें: ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे तृतीय स्कन्धे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोउध्याय: ॥१॥ 
अन्चयः-- हे सखे ! तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम्‌ स्वेअनुशासने अवस्थितानाम्‌ अर्थाय यदुषु जातस्य अजस्य 
तीर्थकीर्तें: वार्ता कीर्तय ॥४५॥ है 
अनुवाद-- है मित्र ! अपने शरण में रहने वाले समस्त लोकपालों ओर समस्त भक्तों का प्रिय कार्य करे 
के लिए बदुवंश में जन्म लेने वाले अजन्मा श्रीभगवान्‌ की ही पवित्रकारिणी कथा को आप मुझे सुनायें ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्थ के विदुरोद्धवसंवाद के अन्तर्गत प्रथम अध्याय का 
|। शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१।। 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवंभूताचिन्त्यमायाविनोदस्य कथां कथयेत्याह । तस्य प्रपत्ना येणखिललोकपालास्तेषामन्येषां च स्वीयेष्नुशासने 
स्थितानामर्थाय प्रयोजनाय यदुषु जातस्य । तीर्थे संसारतारिणी कीर्तियस्येति ॥॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोउध्याय: ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि मित्र उद्धव ! इस तरह की अचिन्त्य माया के द्वारा विनोद करने वाले श्रीभगवान्‌ की 
कथा आप मुझे सुनायें । उन श्रीभगवान्‌ के शरण में ही सभी लोकपाल रहते हैं | उन सभी लोगपालों का तथा 
इन भक्ता का कल्याण करने के ही लिए श्रीभगवान्‌ यदुवंश में जन्म अहण किए हैं, उनकी कीर्वि पक 
वना देने वाली हैं। उनकी ही कथा मुझे आप सुनायें ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत् महापुराण के तृतीय स्कन्य की भावार्थदीपिका टीका प्रथमाध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१।। 
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द्वितीय अध्याय 
श्रीउद्धवजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की बाललीलाओं का वर्णन 


श्रीशुक उवाच 
इति भागवत्तः पृष्ट: क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌ । प्रतिवक्तु न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात्स्मारितेश्वर: ॥१॥ 
अन्वयः-- इति क्षत्रा प्रियाश्रयाम्‌ वा्तां पृष्ट: भागवत: औत्कण्ठयात्‌ स्मारितश्वर: प्रतिवक्तुं च न उत्सेहे ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से विदुरजी द्वारा महाभागवत उद्धवजी से उनके परम प्रिय श्रीकृष्ण भगवान्‌ के विषय 
में पूछे जाने पर उत्कण्ठावशात्‌ श्रीभगवान्‌ की याद आ जाने से उद्धवजी उत्तर नहीं दे सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ह्वितीये कृष्णविश्लेषादनुशोचन्नथोद्धव: । क्षत््रे बालचरित्राणि कृष्णस्यावर्णयच्छवसन्‌ । तदेबं प्रियवार्ता पृष्टस्योद्धवस्य 
श्रीकृष्णविरहौत्कण्ठ्यावेशेन प्रतिवचनासामर्थ्यमाह षद्धभ: इतीति । स्मारित: ईश्वरो यस्य |॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विप्रयोग सोचते हुए उद्धवजी लम्बी श्वास लेते हुए विदुरजी को भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण के बाल चरित्रों को सुनाये ॥१॥ 
तदेवम्‌० इत्यादि- उस तरह से प्रियत्म श्रीकृष्ण संबन्धी बातें पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह 

विषयक उत्कण्ठा के कारण उद्धवजी उनका उत्तर सहसा नहीं दे सके | इस बात को शुकदेवजी ने छह श्लोक 

में वर्णन किया है । स्मारितेश्वर:ः पद का विग्रह स्मारित ईश्वरो यस्य है ॥१॥ 

यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । तन्नैच्छद्रचयन्यस्थ सपर्या बाललीलया ॥२॥ 
अन्वयः-- यञ्चञ हायनो मात्रा प्रातराशाय याचित: बाललीलया यस्य सपर्या रचयन्‌ न ऐच्छत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- पाँच वर्ष के बालक उद्धवजी को कलेबे के लिए जब उनकी माता बुलाती थीं तो बालक्रीडा 

में श्रीभगवान्‌ की पूजा में मग्न होने के कारण वे कलेवा नहीं करना चाहते थे ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतदेव कैमुत्यन्यायेन प्रपश्चययति-य ईते द्वाभ्याम्‌ । यः पञ्चवर्षोडपि बाललीलयेति कृष्णं कंचित्परिकल्प्य कल्पितैरेब 
साधनै: परिचर्या कुर्बन्‌ प्रातरभेजनार्थ मात्रा प्रार्थितोडपि तद्भोजनं नैच्छत्‌ ॥२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रथम श्लोक के ही अर्थों को कैमुत्य न्याय से विस्तार पूर्वक यः पञ्चहायन: इत्यादि दो श्लोकों द्वारा वर्णन 
करते हैं | यः इत्यादि जो उद्धवजी पाँच वर्ष की अवस्था में किसी को कृष्ण बनाकर अपने मन: कल्पित साधनों 
से पूजा करते हुए माता के द्वारा प्रात: भोजन (जलपान) करने के लिए प्रार्थना करने पर भी भगवान्‌ की पूजा 

छोड़कर जलपान करना नहीं चाहते थे ॥२॥ 

स कथ॑ं सेवया तस्य काले न जरसं गतः । पृष्टो वार्ता प्रतिब्रूयाद्धतु: पादावनुस्मरन्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- तस्य सेवया कालेन जरस गत: सः पृष्ट: सन्‌ भर्तुःपादावनुस्मरन्‌ भर्तु: वार्ता पृष्ट: कथ प्रति ब्रूयात्‌ ॥३।। 
अनुवाद--.. उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही सेवा करते हुए उनकी जब वृद्धावस्था आ गयी थी वे पूछे जाने पर 

अपने स्वामी श्रीकृष्ण के चरणों की याद आ जाने के कारण अपने स्वामी विषयक उत्तर कैसे दे सकते थे 2॥३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


९२ 
हि भावार्थ दीपिका 


जरसं चृद्धत्वं गतः प्राप्तः ॥३े। 


भाव प्रकाशिका 
सेवा करते हुए उनकी वृद्धावस्था आ गयी थी । विदुरजी के हे 
हक 22 4 गयी और उसके कारण वे विदुरजी का उत्तर सहसा नहीं दे सके प्‌ 
हे मुहूर्त; भूतृष्णी भृशम्‌ । तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्न; साधुनिर्वृतत: 
अन्वयः-- कृष्णाप्रिसुधया साधुनिर्वृतः तीब्रेण भक्तियोगेन भृशम्‌ निमग्नः स; मुहूर्तम्‌ तुष्णीम्‌ अभूत्‌ रा हु ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल की सुधा से सराबोर वे तीज्र भक्तियोग के कारण डस 
कर आनन्दमान हो गये और एक मुहूर्त तक कुछ भी नहीं बोल सके ॥४॥ डर 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णाडिख्रसुधया साधु निर्वृतः । तस्यामेव तीत्रेण विवशत्वापादकेन भक्तियोगेन भृश॑ निमग्रश्न ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल की सुधा से पूर्ण रूप से सराबोर हो गये और तीज्र भक्तियोग के काण 
वे उसी में मगन भी हो कर डूब गये ॥४॥ 
पुलकोद्धिन्नसर्वाड्ो मुश्नन्मीलहशा शुच्तः । पूर्णा्ों लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्लुत: ॥५॥ 
अन्वयः-- पुलकोद्भिन्न सर्वाड्र: मीलद्‌ दृशा शुचः मुझन्‌ स्नेह प्रसरसम्प्लुतः पूर्णार्थ: तेन लक्षित: ॥५॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी के सम्पूर्ण शरीर में रोमाज्न हो आया था । उनकी मुंदी हुयी आँखों से शोकाश्रु प्रवाहित 
हो रहा था और प्रेम के प्रवाह में मग्न उद्धवजी को विदुरजी ने कृतकृत्य माना ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुलकैरुद्धित्नान्युज्जृम्भितानि सर्वाण्यज्ञानि यस्य । मीलन्त्या दृशा शुचो5श्रूणि मुझन्‌ । तेन विदुरेण पूर्णार्थ: कृताथों 
लक्षित: । यती भगवति य; स्नेहस्तस्य प्रसर: यूरस्तस्मिन्संप्लुतो निमग्र: ॥५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
_._ उद्धवजी के सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्न हो गया था । उनकी आँखों से शोकाश्रु प्रवाहित हो रहा था । और श्रीभगवात्‌ 
के प्रेम के प्रवाह में उद्धवजी मग्न हो गये थे । यह दशा देखकर विदुरजी ने उद्धवजी को कृतार्थ माना ॥५॥ 
शनकैर्भगवल्लोकाब्लोक॑ पुनरागतः । विषृज्य नेत्रे बिदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- शनकै: भगवल्लोकात्‌ नृलोक॑ पुनः आगत: नेत्र विमृज्य उत्स्मयन्‌ उद्धव: विदुरं प्रति आह ॥६॥ 
यदुव॑ंश के खर करे ऑषणान हक से पुन: मनुष्य लोक में आये रा ने अपनी आँखों को पेंठकर 
तुर्य का स्मरण करके आश्चर्यित से होते हुए विदुरजी से कहा ॥६॥ 
लोकस्तस्मात्‌। नूलेक भावार्थ दीपिका 
९ ।उलोक देहानुसन्धानम्‌ । उत्मयन्‌ । यदुकुलसंहारादिभगवच्चातुर्वस्मस्णेन विस्मय॑ प्रणुवक 
भाव प्रकाशिका हू 
उन्हें अपने शरीर का अनुसन्धान होने लगा तो उन्होंने अरे का 


सर 


सगवान्‌ ही लोक है, उससे धीरे-धीरे उ 
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आँखों को पोंछा और श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए गये यदुवंश के संहार रूपी चातुर्य का 
आर कर विदुरजी से बह गाए तुर्य का स्मरण करके वे आश्चर्यित 
उद्धव उवाच 


कृष्णदयुमणिनिम्लोचे गण सब जा ह । कि नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- कुष्णद्युमण निम्लोचे ह अजगरेण गीर्णेषु गतश्रीषु गृहेषु अहम्‌ कि नु न: कुशल॑ ब्रूयामू ॥७॥ 
उद्धवजी ने कहा 

-- श्रीकृष्ण भगवान्‌ रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर हमारे गृहों को अजगर ने निंगल 
लिया है । इस तरह से श्रीहीन अपने गृह का मैं क्या कुशल बतलाऊँ ॥७॥ 22006 2४2 
भावार्थ दीपिका 
संतप्यमान: ग्रत्याह । श्रीकृष्ण एव द्युमणि: सूर्यस्तस्य निम्लोचेउस्तमये सत्यजगरेण कालमहासर्पेण 
गीर्णेषु निगिलितेषु नो गहेषु त्वत्वृष्टानां बन्धूनां कि नु कुशलं ब्रूयाम्‌ ॥७॥| 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह से संतप्त होते हुए उद्धवजी ने कहा श्रीकृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर हमारे 
गृहों को काल रूपी महासर्प ने निगल लिया, इस प्रकार के अपने बान्धवों का मैं कोन सा कुशल बतलाऊँ ॥छ॥ 
दुर्भभो बत लोको5यं यदवो नितरामपि । य॑ संवसन्तो न विदु्हीरिं मीना इबोडुपम्‌ ॥८॥ 
अन्चयः-- दुर्भगो बत अयय॑ लोक: यदवः नितराम्‌ अपि ये संवसन्त: हरिं मीना उडुपम्‌ इवं न बिंदु: ॥८॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से यह लोक अभागा है, यदुवंशी तो उससे भी अधिक भाग्यहीन हैं, क्योंकि वे 
उनके साथ में निवास करते हुए भी श्रीहरि को उसी तरह से नहीं जान सके जिस तरह क्षीर समुद्र में सदा एक 
साथ रहने वाली मछलियाँ अमृतमय चन्द्रमा को नहीं जान सकी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुशोचन्नाह । दुर्भगो भाग्यहीन: । ये सह संवसन्तो5पि श्रीहरिरयमिति न विदु: । यथा क्षीरसमुद्रे जातमुडुपं चद्धं तदा 
तत्रत्या मीना: केवलं कमनीय: कश्चिज्जलचर इत्येवं विदुर्न त्वमृतमय इति तद्गत्‌ । यद्वा जले प्रतिबिम्बितं चन्द्र यथेति ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुनः संताप करते हुए वे कहते हैं कि निश्चित रूप से यह संसार भाग्यहीन है । और यदुवंशी तो सर्वाधिक 
भाग्यहीन थे जो सदा श्रीहरि के साथ रहते हुए भी श्रीहरि को नहीं जान सके । यह उसी तरह से है जिस तरह 
क्षीर सागर में उत्पन्न चन्द्रमा को उनके साथ रहने वाली मछलियों ने यही जाना कि यह कोई देखने में सुन्दर लगने 
वाला जलजन्तु हैं, उन सबों ने चन्द्रमा को अमृतमय नहीं जाना ॥८॥ 
इद्धितज्ञा: पुरुप्रौढा एकारामाश्न सात्वता: । सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥९॥ 
अन्वयः-- इद्वितज्ञा: पुरुप्रौढा, एकारामाश्व सर्वे सात्वता: भूतावासम्‌ तं सात्वताम्‌ ऋषकभम्‌ अमंसत ।।९॥॥ 

र अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के मानसिक भावों को पहचानने वाले, अत्यन्त ज्ञानवान तथा श्रीभगवान्‌ के साथ 
में ही रहने वाले सभी यादव सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय भूत श्रीहरि को यदुवंशियों में श्रेष्ठ मात्र ही जाने ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 

भाग्यहीनत्वादेव न विर्दुन तु ज्ञानसामग्र्यभावादित्याह । इड्नितं चित्तस्थं जानन्तीति तथा । पुरु अतिशयेन प्रौढा निपुणा:। 
एकसिम्रेव स्थाने आरमन्तीति तथा । एवंभूता अपि भूतानामावासमी श्वरं सन्त॑ सात्वतामृषभं सात्वतश्रेष्ठममन्यन्त ॥॥९॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 
णदुंड 
भ्राव प्रकाशिका 
की के ही कारण श्रीभगवान्‌ को नहीं जान सके ऐसा नहीं था 
वे का के हैं इस बात को वे जान है. थे, वे प्रौढज्ञान सम्पन्न थे, बा के न 
४४० न ले शी थे। इस प्रकार का होने पर भी की जज को उन लोग के 
यदुव॑शियों में जाना ॥९॥ (६ 
22285 ये चान्यदसदाश्रिताः । श्राम्यते थीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युप्तात्मनो हरे 
देवस्थ देवस्थ माया स्पृष्टः ये च अन्यद्‌ असदश्रिता: तद्वाक्यै: आत्मनि हरौ उप्तात्मन त्ेषां धी; हु ॥१५॥ 
४४४४ से मोहितबुद्धि वाले यादवगण और श्रीभगवान्‌ से वैर करने मम्ये॥ 
अनुवाद भक्तों की हे लिए भ्रमित नहीं होती थी कि वे भगवान्‌ को अपना * केले वाले 
आदि के वाक्यों से ब्क्तों की बुद्धि इसलिए अदा अधिक प्राण मानते थे ॥ 
माया स्पृष्ट व्याप्ता यादवोध्यमस्महनन्धुरिति वदन्ति, ये च शिशुपालादयो 
तेषां किए सलर क निक्षिप्तचित्तस्य मादृशस्य बुद्धिर्न भ्राम्यते मोहं न प्राप्यते, अन्ये तु महा सकक 
भाव प्रकाशिका 
अ्रीभगवान्‌ की माया से मोहित जो यादव थे वे यही जानते थे कि ये हमारे बन्धु हैं शिशुपाल 
ये वे तो दुष्ट थे ही भगवान्‌ से बैर करते थे । ऐसे लोगों के वाक्यों ४०4 सुनकर भी जिन लोगों अब 
भगवान्‌ में ही लगा रहता था उन मुझ जैसे भक्तों की बुद्धि अ्रमित नहीं होती थी और दूसरे लोग तो अ्ञ 
थे ही ॥१०॥ 
प्रदर्श्यातप्ततपसामवितृप्तदृ्शां नृणाम्‌ । आदायान्तरधाइयस्तु स्वबिम्ब॑ लोकलोचनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- अतप्ततपसां अवितृप्तदृशां नृणां स्वविम्बम्‌ प्रदर्श, लोकलोचनम्‌ आदाय यस्तु अन्तरधात्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने तपस्या नहीं की थी ऐसे लोगों को भी इतने समय तक अपने शरीर का दर 
कराकर उनकी दृष्टि दर्शन करने से यद्यपि तृप्त नहीं हुयी थीं फिर भी संसार के नेत्रों के लिए दर्शनीय अपने शी 
को भगवान्‌ ने तिरोहित कर लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
कोञसौ हरिरित्यपेक्षायामाह-प्रद्श्येति । न तप्तं तपो यैरतोवितृप्ता दृशो येषां तेषां स्वबिम्ब॑ श्रीमूर्तिमेतावर्त का 
दर्शयित्वा योउन्तर्हितवानू । लोकस्यथ लोचनमादाया55च्छिद्य । तादृशस्यान्यस्य विलोकनीयस्याभावात्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका कं 
प्रश्न यह है कि श्रीहरि कौन थे ? इसका उत्तर प्रदर्श्या० इत्यादि श्लोक से दिया गया है ( जिन तो 
ने तपस्या नहीं की थी अतएव उनकी दृष्टि भगवान्‌ का दर्शन करने से तृप्त नहीं हो सकी । ऐसे दर्शीं अप 
00०9० ने इतने समय तक अपने श्रीविग्रह का दर्शन कराया और उसके पश्चात्‌ संसार के लिए दर्शी वो 
गविग्रह को अन्तर्धान कर लिए । लोकलोचनमादाय का अभिप्राय है कि श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह है ग 
भी दूसरी वस्तु दर्शनीय नहीं हैं ॥११॥ 
यन्पर्त्यलीलौपयिक॑ स्वयोगमायाबल॑ दर्शयता गृहीतम्‌ । 
विस्मापन स्वस्थ च सौभगद़ें: पर पद भूषणभूषणाडम ॥१९ 


गौतम हर बल दर्शयता मर्त्यलीलौपयिक॑ सौभगड़ें: पर पदम्‌ स्वस्थ च विस्मापत पर 


॥॥ 


॥०॥ 


तृतीय स्कन्ध 
अनुवाद-- अपनी योगमाया के बल को प्रदर्शित करने वाले कि 
जे ते करने वाले, मानव लीलाओं 
को श्रीभगवान्‌ ने धारण किया हु अपने सौन्दर्य की पराकाष्ठा के का जा हे जा बा 
था । श्रीभगवान्‌ के उस शरीर के अड्ग भूषणों को भी अलंकृत कर देते थे ॥१२)॥ त॑ कर देता 
वर्णयत्ति त्रिभि: की मय 025 
तदेव विम्बं हा के योग्यम्‌ । स्वस्पापि विस्पयजनकम्‌ । यत: 
पर॑ पद पराका्ठा । भूषणानां भूषणान्यज्ञानि यस्मिन्‌ ॥१२॥ स्मयजनकम्‌ । यत; सौभगड़ें: सौभाग्यातिशयस्य 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उसी शरीर का वर्णन उद्धवजी तीन श्लोक़ों में करते हैं 
उपयोगी | श्रीभगवान्‌ 
लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी था । वह सौन्दर्य की पराका्ठा स्वहप होने के क 58880 
गो भी मोहित कर देता था । उस श्रीविग्रह के अज्ज भूषणों करण श्रीभगवान्‌ 
को भी मोहित क हु 'वग्नह के अन्न भूषणों को भी भूषित कर देने का काम करते थे । ऐसे शरीर 
को श्रीभगवान्‌ ने अपनी योगमाया के बल को प्रदर्शित करने के लिए धारण किया था ॥१२॥ 
384. अ 2 /क4:5; निरीक्ष्य दृक्‍्स्वस्त्ययनं त्रिलोक: । 
चाद्येह गत विधातुरववाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत ॥१३॥ 
अन्वयः-- धर्मसूनो: राजसूये दृक्स्वस्त्ययनं यत्‌ निरीक्ष्य त्रिलोक: इत्यमन्यत यत्‌ विधातुः अर्वाक्‌ सृतौ कौशलम्‌ 
हह कार्त्स्येन गतम्‌ ।॥१३॥ पे 
. . अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर के राजसूब यज्ञ में जिनके नयनाभिराम दिव्यमड्नल विग्रह को देखकर त्ैलोक्य 
के लोगों ने यही माना कि भगवान्‌ के शरीर को रचना में ही ब्रह्मजी की मानव सृष्टि की सम्पूर्ण निपणता समाप्त 
हो गयी है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्शां स्वस्त्ययन परमानन्दकरम्‌ । त्रिभुवनस्थो लोक: प्राणिमात्रम्‌ । अद्येदानीमिह बिम्बे । अर्वाक्सृतावर्वाचीनसंसारनिर्माणे 
मनुष्यनिर्माणे वा यत्कौशल॑ नैपुणं तत्कात्स्न्यैन गतमुपक्षीण नात: परं तस्य कौशलमस्तीत्येव॑ मेने । तन्यूेर्विधातु: सृज्यत्वाभावे5पि 
लोकदृष्टिरियमुक्ता ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का वह दिव्यमज्जल विग्रह परमानन्दप्रद था | उस शरीर को देखकर जितने भी मनुष्य थे वे सबके 
सब लोग यहीं माने कि इस शरीर की रचना में ही ब्रह्माजी की मानव सृष्टि विषयिणी सारी निपुणता समाप्त हो 
गयी हैं । अब ब्रह्माजी की कोई भी मानव शरीर रचना की निपुणता अवशिष्ट नहीं रह गयी है । यद्यपि श्रीभगवान्‌ 
का वह दिव्य मड्गल विग्रह ब्रह्माजी के द्वारा सृष्ट नहीं था फिर भी इस श्लोक में संसार की जो दृष्टि थी उसको 
कहा गया है ॥१३॥ 
यस्यानुरागप्लुतहासरासलीलावलोकप्रतिलब्धमाना: । 
व्रजस््रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तथियो3 वतस्थुः किल कृत्यशेषा: ॥१४॥ 
अन्वय:-- यस्यानुरागप्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलनब्धमाना:, ब्रजखिय: दृग्भिरुप्रवृत्तिय: किल कृत्यशेषा; 
अवतस्थु: ॥१४॥ अत्पायि 
,  अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के हास्य विनोद और लीला पूर्वक अवलोकन के द्वारा सम्मान श्राप्त व्रजनारियों 
की आँखें तथा बुद्धि जाते हुए श्रीभगवान्‌ में ही लग जाती थीं वे घर के सारे कार्यों को भूलकर श्रीभगवान्‌ को 


ही देखती रह जाती थीं ॥१४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
छा भावार्थ ०९०४० 
व्याप्तो हास्तो रासो विनोद लीलावलोकश्च ते: स्वकृतहासाइनन्तरं प्रतिलब्धो 
अनुशगेण प्लुतो व्याे 'ियो यासां ताः । कृत्ये शेषो यासां ता: जाने याधिजत, 
तमेवानुगता धियो या असमापिततकृत्या न्‍ 
दृग्भि; सह अनुपर्ती अल भाव प्रकाशिका जिततसथु। शक 
हास विनोद और लीलापूर्वक अवलोकन के द्वारा सम्मानित ब्रजबालाओं 
बे जा ं हे लग जाती थीं तो वे उनको देखती ही रह जाती थीं और करने के लिए को केश 
बुद्धि जा जाते थे ॥१४॥ 
पड़े रह जा १ 
बिना किए हुए ली पढ़े :  स्वरूपैरभ्यर्थमानेष्वनुकम्पितात्मा । 
परावरेशो महदंशयुक्तो ह्ाजो5पि जातो भगवान्यथाउग्नमि: ॥१५॥ 
अन्वयः-- स्वशान्तरूपेषु इतरै पीड्मानेषु अनुकम्पितात्मा अजो5पि परावरेश: महतंशयुक्त; भगवान्‌ अं 
जात: ॥१५॥ असर ह 
यथा ज अनुवाद - अपने शान्तरूप महात्माओं के अपने ही घोर रूप असुरों द्वारा सताये जाने पर का 
से द्रवित होकर अजन्मा हाने पर भी अपने अंश से बलरामजी के साथ उसी तरह से प्रकट हो गये जिस त्ष 
काठ से अग्नि प्रकट होती है ॥१५॥ 
भ्रावार्थ दीपिका 
खंभूतविम्बदर्शने कारणमाह । स्वीयान्येव शान्तान्यशान्तानि च रूपाणि । तत्र शान्तरूपेषु इतरै: । पीड्यमानेष्वनुकमपत: 
कृतानुकम्प आत्मा यस्य । अजोडपि जात अविर्भूत: । महाभूतरूपेण नित्यसिद्ध एवाग्रिर्यथा काष्ठेष्वाविर्भवति तह्ठत्‌। अजय 
जन्मन हेतु:- महान्महत्त्वमंशः कार्यलेशो यस्याव्यक्तस्य तन्‍्महदंशं तद्युक्त इति ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा अपने शरीर को प्रकट करने के कारण को बतलाते हुए उद्धवजी कहते हैं--- श्रीभगवात्‌ 
के दो रूप हैं शान्त और अशान्त । महात्मागण भगवान्‌ के शान्त रूप हैं और असुर इत्यादि भगवान्‌ के अशन 
रूप हैं । जब असुर महात्माओं को सताने लगते हैं तो उसे देखकर श्रीभगवान्‌ दया से द्रवित हो जाते हैं। और 
अजन्मा भी होकर वे जन्म लेते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इसीतरह बलरामजी के साथ प्रकट हुए । जिस तह 
महाभूतों में अग्नि एक है और वह नित्यसिद्ध है किन्तु वह जैसे काष्ठ से उत्पन्न हो जाती है । उसी तरह श्रीमगवान्‌ 
भी अप महदंश से युक्त होकर बलराम जी के साथ प्रकट हुए वे परावरेश हैं ॥१५॥ 
मां खेदयत्येतदजस्थ जन्मविडम्बनं॑ यह्सुदेवगेहे । 
ब्रजे स वासो$रिभयादिव स्वयं पुरादव्यवात्सीद्यदनन्तवीर्य: ॥१६॥ 
अन्वेयः--वसुदेवगेहे अजस्थ जन्मविडम्बनम्‌, अरिभियादिव व्रजे च वास: , स्वयम्‌ अनन्तवीर्य: पुराहू दृव्यवाी 
एतत्‌ मां खेदयति ॥॥१६॥ 


कर 0३ होकर भी वसुदेवजी के गृह में जन्म लेने की लीला करना, कंस नामक हक 
कर छिपे रहना, तथा स्वयम्‌ अनन्त कालयबन आदि के 
०28 अं ५ ! अनन्त पराक्रम संपन्न होने पर भी कालय' कि 


सोचकर 
के कर उनका द्वारका में जाकर निवास करना श्रीभगवान्‌ की ये लीलायें जो हैं उसकी मे 
में भी बेचैन हो जाता हूँ ॥१६॥ ५७५ ७७७७ 


तृतीय स्कन्ध 
५९७ 


अप भावार्थ दीपिका 
ननु कुतो5सौ परावराणामीशः 'पारतनतप्रतीतेस्तत्रह द्वाभ्याम्‌ । मामप्येतूर्वितवर्य दुर्घटं च खेदयति, तदेवाह 
यज्जन्मनों विडम्बनमनुकरणं, नतु नृसिंहबदकस्मादाविर्भाव: । कंसभयादिब निलीय जे 5280 
कालयवनादिरिपुभयादिव पुरान्मधुराया व्यवात्सीदपलायत ॥॥१६॥ 
कोई कहे कि उनमें भी परतवता की प्रीति होती हे 
यदि कोई कहे कि उनमें भी परतन्रता की प्रतीति , वे सबों के स्वामी (पुरावरेश) कैसे हो सकते 
हैं ? तो उसका उत्तर उद्धवजी या श्लोकों से देते हैं । वे कहते हैं कि मुझको भी ये सारी बातें ५ तथा | 
प्रतीत होती हैं । उसे सोचकर मैं भी खिन्न हो जाता हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो वसुदेवजी के यहाँ बन्धनागार 
में मानव जन्म की लीला किया, वे नृसिंह इत्यादि के समान अकस्मातू प्रकट नहीं हुए । वे मानों कंस के भय 
से छिपकर व्रज में निवास किए | कालयवन इत्यादि शत्रुओं के भय से मानो मथुरा से भागकर द्वारका में चले 
गये | उनकी ये सारी लीलायें याद आकर मुझे भी बेचेन बना देती हैं ॥१६॥ 
दुनोति चेतः स्मरतो ममैतदयदाह पादावशिवन्दय पित्रो: । 
ताताम्ब कंसादुरुशल्वितानां प्रसीदतं नो5कृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- य॒त्‌ पित्रो: पादावभिवन्द्आह ताताम्ब कंसादुरुशंकितानां अकृत निष्कृतीनाम्‌ प्रसीदतम्‌ ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने माता-पिता देवकी और वसुदेवजी के दोनों चरणों की वन्दना करके यह 
जो कहा कि हे पिताजी ! हे मां ! कंस के अत्यधिक भय के कारण हमलोग आपकी कोई भी सेवा नहीं कर 
सके इसके लिए आप हमलोगों को क्षमा कर दें ओर प्रसन्न हो जाये । इन सारी बातों को स्मरण करके मुझे भी 
अत्यन्त व्यथा होती हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतच्च हरेश्वरितं स्मरतो मम चेत: कर्मभूतं दुनोति व्यथयति । तदेव दर्शति-यदाहेति । हे तात, हे अम्ब, युवां प्रसीदत 
प्रसादं कुरुतम्‌ । न कृता निष्कृति: शुश्रूषणं यैस्तेषाम्‌ । नोउस्माकमिति बहुवचन तु रामाद्यभिप्रायम्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के इस चरितको भी याद करके मेरे अन्तःकरण में व्यथा होती है । श्रीभगवान्‌ के उस चरित को 
बतलाते हुए उद्धवजी ने कहा-- भगवान्‌ ने यह जो कहा-- हे तात ! हे अम्ब ! आप दोनों हमलोगों पर प्रसन्न 
हो जाय॑ँ । क्योंकि हमलोगों ने कंस के भय से आप दोनों की कोई सेवा नहीं की है । नः यह बहुवचनान्त प्रयोग 
बलरामजी आदि के अभिप्राय से किया गया है ॥१७॥ 
को वा कया असम विस्मतुमीशीत पुमान्विजिप्रन्‌ । 
यो बिस्फुरद्भूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्षकार ॥१८॥ 
अन्वयः-- यो विस्फुरदभ्रूविटपेन कृतान्तेन भूमेः भारं तिरश्षकार अमुष्याडिघ्र सरोजरेणुं विजिप्रनू को वा पुमान्‌ 
विस्मतुमीशीत ॥११॥ 
अनुबाद-- जिन श्रीभगवान्‌ ने अपने काल स्वरूप भरुकुटि बिलास के द्वारा पृथिवी के भार को विनष्ट कर दिया। 
उन श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के पराग का सेवन करने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो उसको भूल जाय ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तहांनीश्वर एव किं न स्यात्‌, तब तु श्रद्धामात्रमेतत्तत्राह त्रिभि: । को वा अडिख्रसरोजयोययों रेणुस्तमपि विजिध्रन्‌ 
४ पुमान्विस्मर्तुमीशीत शकनुयात्‌ । विस्फुरन्‌ भ्रूविटपो भ्रूलता स एवं कृतान्तस्तेन ॥१८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


हक अनीश्वर ही क्‍यों न मान लिया जाय त्तो 
श्र > आप 
पान है कि यदि ऐसी स्थिति है तो 5 उद्धजी तीन श्लोक से देते है। लिन श्रीमावान्‌र 
के कारण उनको ईश्वर मानते हैं । पृथिवी के भार को दूर कर दिया उन श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के ४ 
कालस्वरूप भुकुटि के विलास मात्र से पर है जो उसे भूल जाय ॥१८॥ 533 
सेवन करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता 2 
४ भवाद्धिर्ननु राजसूचे चैहमस्थ कृष्णं द्विषतोडपि सिद्धि: । 
हा थोगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥९९॥ 
अन्वय:-- भवद्धिः ननु राजसूये कृष्ण ट्विषतो5पि चैद्यस्थ सिद्धि: दृष्टा । यां योगिन: सम्यग्योगेन संस्पृहयन्त कद 
बिरहं कः ॥ 
हे हि 2 लोगों ने भी राजसूथ यज्ञ में देखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल 
को भी वह मुक्ति मिल गयी, जिस मुक्ति को योगिजन अपनी योगसाधना के द्वार प्राप्त करने की कामना करते 
हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह को कौन सह सकता है 2॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
न च तस्थेश्वरत्व॑ं साधनीयं, भवद्धिरपि दृष्टत्वादित्याह-दृष्टेति । यां सिद्धि सम्यग्योगेन प्राप्तुमिच्छन्ति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण के भगवत्व की सिद्धि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं हैं । आपलोगों ने भी उनके भगवत्व 
को राजसूय यज्ञ में देखा है । शिशुपाल को जो सिद्धि मिली उस सिद्धि को आप्त करने की इच्छा योगिजन भी 
किया करते हैं ॥१९॥ 
तथैब चान्ये नरलोकबीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्‌ । 
नेत्रे: पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थर्नापूताः पदमापुरस्य ॥२०॥ 
अन्वयः-- तथैव अन्ये ये नरलोकवीरा आहवे नेत्रै: नयनाभिरामं कृष्णमुखारविन्दम्‌ पिबन्तः पार्थाखपूता: सन्तः 
अस्य पदमापु: ॥२०॥ 
अनुवाद--- उसी तरह महाभारत युद्ध में जो दूसरे मानव वीर अपने नेत्रों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द 
का दर्शन करते हुए अर्जुन के अखों से पवित्र होकर मारे गये वे भी श्रीकृष्ण के धाम में चले गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहवे युद्धे पार्थस्यास््रै; पूता: निष्पापा: सन्त; ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


महाभारत युद्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करते हुए जो प्रख्यात वीर अर्जुन के अखों के संग्रयोग के 
कारण पवित्र होकर मारे गये वे भी भगवान्‌ के लोक में ही गये ॥ २०॥ ४ 


कं त्वसाम्यातिशयरुयधीश: स्वाराज्यलक्ष्याप्तससमस्तकाम: । 
बलि हरद्धिश्चरलोकपालै: किरीटकोट्येडितपादपीठ: ॥२१॥ 


अन्चय:-- स्वयं तु असाम्यातिशय: ज्यधीश: स्वराज्यलंक््याप्तसमंस्तकारम: , अलिं हरकिः 
किरीटकोस्घेडितपादपीठ: ॥॥२१॥ न्‍; :, चिरलोकपालैः 


५९८ 


तृतीय स्कन्ध ५९९ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ स्वयम्‌ ऐसे हैं कि उनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर कहाँ से कोई होगा। 
वे त्रिलोकी के स्वामी हैं । वे अपने ऐश्वर्य लक्ष्मी से ही अवाप्तसमस्तकाम हैं । इन्द्र आदि असंख्य लोकपाल 
अनेक प्रकार के उपहारों को उनको प्रदान करके अपने मुकुटों के अग्रभाग से श्रीभगवान्‌ की चरण चौकी को अ्रणाम 
करते हैं ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 

तदेवं परमैश्व्ये सत्यपि यदुग्रसेनानुवर्तित्व॑ तत्पुनरस्मानत्यन्तं व्यथयतीत्याह । स्वयं तु य एवंभूतस्तस्य तत्कैडडय॑ 
नोउस्मान्‌ विग्लापयतीत्युत्तेणान्वय: । न साम्यातिशयौ यस्य । यमपेक्ष्यान्यस्य साम्यमतिशयश्च नास्तीत्यर्थ: । तत्र हेतव:- 
ज्यधीशखयाणां पुरुषाणां लोकानां गुणानां वा ईशः । स्वराज्यलक्ष्म्या परमानन्दस्वरूपसंपत्त्यैव प्राप्ससमस्तभोग: । बलिं 
करमह्हणं वा हरद्धि: समर्पयद्धिश्चिरकालीनैलोकपालै: किरीटाग्रेणेडितं स्तुतं पादपीठं यस्य । प्रणमतां किरीटसंघट्टनध्वनिरेव 


स्तुतित्वेनोलरक्ष्यते ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


उद्धवजी कहते है कि इस प्रकार के ऐश्वर्य से स्वयं सम्पन्न होने पर भी भगवान्‌ उग्रसेन इत्यादि को आज्ञा 
का जो पालन करते थे उसको सोचकर हमलोगों को अत्यन्त कष्ट होता है | जो भगवान्‌ इस प्रकार के ऐश्वर्य 
सम्पन्न थे उनका उग्रसेन आदि की आज्ञा का पालक होना हमलोगों को दुःखी बनाता है, इस तरह से बाइसवें 
श्लोक के साथ इसका अन्वय है । भगवान्‌ से न तो किसी की समता हो सकती है और उनसे किसी की अधिकता 
हो सकती है इसके कारण इस प्रकार से हैं वे तीनों प्रकार के पुरुषों (बद्ध, मुक्त एवं नित्य) या तीनों लोकों (भूर्भुव: 
स्व) तीनों गुणों (सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌) के स्वामी हैं श्रीभगवान्‌ ! परमानन्द स्वरूप सम्पत्ति के द्वारा ही वे समस्त 
भोगों को प्राप्त कर लिए हैं तथा इन्द्रादि लोकपालों द्वारा कर प्रदान किए जाने तथा उनके मुकुटों के अग्रभाग 
से भगवान्‌ की चरण चौकी को नमस्कार किए जाने से भगवान्‌ परमैश्वर्य सम्पन्न हैं ॥२१॥ 

तत्तस्य कैड्डर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यड्र यदुग्नरसेनम्‌ । 
तिष्ठन्रिषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्‍्यबोधयद्देव निधारयेति ॥२२॥ 

अन्वयः-- हे अज्ग ! परमेष्ठिधिष्ण्य निष्ण्णम्‌ उग्रसेन॑ तिष्ठन्‌ देव निधारय यत्‌ न्‍्यवोधयत्‌ तस्य अल॑ कैड्डर्यम्‌ तत्‌ 
नः भृतान्‌ विग्लापयति ।२२॥ 

अनुवाद-- हे विदुरजी राजसिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के समक्ष जाकर जो भगवान्‌ उससे प्रार्थना 
करते थे कि महाराज आप हमारी प्रार्थना सुनें उनके इस सेवाभाव की याद आने पर हम भगवद्‌ भक्तों को कष्ट 
होता है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

अज्ज बिदुर । भृतान्‌ भृत्यान्‌ । उग्रसेने यत्किकरत्वं तदेवाह । परमेह्ठिधिष्ण्ये राजासने निषण्णमासीन स्वयं तिष्ठन्‌ हे 

देव, निधारयावधरयेति न्यबोधयद्विज्ञापितवान्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 

हे विदुरजी भगवान्‌ की उग्रसेन के विषय में जो उनकी किंकरत्व की भावना थी वह हम भगवद्‌ भक्तों को 
व्यथित करती है । उग्रसेन राजसिंहासन पर जब बैठे थे उस समय उनके सामने खड़े होकर भगवान्‌ ने जो प्रार्थना 
किया उसको सोचकर कष्ट होता है ॥२२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
अहो बकीय॑ स्तनकालकूइटं जिघांसया5पाययदप्यसाध्बी । 


लेभे गतिं धान््युचितां ततो3न्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥२३॥ 
अन्वय:-- अहो इये असाध्वी बकी जिधांसया स्तनकालकूटम्‌ अपाययत्‌ । सा च धात्रयुचितां गति लेभे क॑ वा द्यातु 
शरण ब्रजेम ॥२३॥ 
अनुबाद-- दुष्ट पूतना श्रीभगवान्‌ को मार डालने की इच्छा से अपने स्तन में कालकूट भरकर उनको पिलायी 
थी उसको भी श्रीभगवान्‌ ने धाय के लिए उचित गति प्रदान की; ऐसे दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के छोड़कर मैं किस 
दयालु की शरणागति कर्छू ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका जो 
एवमनुवृत्ति: कृपयैवेति सूचयन्नपकारिष्वपि तस्य कृपालुतां दर्शयन्नाह । अहो आश्चर्य कृपालुताया: । हन्तुमिच्छयापि 
स्तनयोः संभूत॑ कालकूट विष यमपाययत्‌ । बकी पूतना असाध्वी दुष्टपि धात्र्या यशोदाया उचितां गतिं लेभे । भक्तवेषमात्रेण 
यः सद्गतिं दत्तवानित्यर्थ: । ततो5न्यं क॑ वा भजेम ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा के ही कारण भगवान्‌ की अनुवृत्ति को सूचित करते हुए अब यह बतलतते हैं कि भगवान्‌ 
अपने अपकारी जोबों पर भी कृपा प्रदर्शिति करते हैं । अहो ! इस अव्यय के द्वारा श्रीभगवान्‌ की कृपालुता पर 


आश्चर्य व्यक्त किया गया है । पूतना ने तो कालकूट विष से भरे हुए अपने स्तनों को भगवान्‌ को मार देने की | 


इच्छा से पिलायी थी उस दुष्टा पूतना को भगवान्‌ ने वह गति प्रदान किया जो गति उनकी माता यशोदा को मिलना 
चाहिए । पूतना को भक्त का केवला वेष बनाने के कारण सदगति प्रदान किया । ऐसे श्रीभगवान्‌ को छोड़कर किम 
दूसरे की हमलोग सेवा करें ॥२३॥ 
मन्ये$सुरान्भागवतांख्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ू । 
ये संयुगे3चक्षत तार्श््यपुत्रमंसेसुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- अहं असुरान्‌ भागवतान्‌ मन्ये ज्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्ट चित्तान्‌ ये संयुगे सुनाभायुधम्‌ आपतन्तम्‌ 
ताक्ष्य पुत्रम्‌ आचक्षत ॥२४॥ 
अनुवाद-- मैं असुरों को भगवान्‌ का भक्त मानता हूँ, क्योंकि वैरभाव के कारण उनका चित्त तरैलेक्याधिपति 
श्रीभगवान्‌ में लगा रहता था । उन सबों को सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने कन्धें पर चढ़ाकर आक्रमण 
करते हुए गरुड़ का दर्शन हुआ करता था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भागवतानेव भगवाननुगृहातीति प्रसिद्ध, सत्यम्‌, असुरानप्यहं भागवतानेब मन्ये, यतो भागवत्ता इव तेशप 
भगवद्ध्यानाभिनिवेशेन भवन्तमपरोक्ष पश्यन्तीत्याह । संरम्भ: क्रोधाबेशस्तेन मार्मेणाभिनिविष्टं चित्त येषां तानू । अतण्व ये 


संग्रामे ता््ष्य: कश्यपस्तस्य पुत्र गरडमंसे स्कन्धे सुनाभायुधः 
श्रक्रायुधो $रि्यस्य तमचक्षतापश्यन्‌ । तस्मात्तेष्वष्यनुग्रहो युक्त 
सवेत्वर्थ: । वक्ष्यति च 'तस्मात्केनाप्युपायेन मन: कृष्णे निवेशयेत्‌' इति ॥२४॥॥ $4300/533, 


भाव प्रकाशिका 
ही है। 85 ०2३8 यह असिद्ध है कि श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं तो यह कहना दी 
में अभिनिवेश वशात्त्‌ भगवद्‌ भक्त ही मानता हूँ। क्योंकि उन सबों का भी भागवतों के ही समान श्रीमार्ग् 
तू ध्यान लगा रहता था । और वे भी भगवान्‌ का साक्षात्कार करते थे । उन सबों का बैरभाव 
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के कारण क्रोधावेश वशात्‌ भगवान्‌ में मन लगा रहता था | अतएव वे भी युद्ध में तार्क्य (महर्षि कश्यप) के 
पुत्र गरड के कम्धे पर बैठे हुए सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करते थे | इसीलिए भगवान्‌ का 
उन सबों पर कृपा करना उचित ही था । इसलिए कहेंगे भी- तस्मात्‌ केनाप्युपायेन किसी भी साधन के द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में मन को लगाना चाहिए ॥२४॥ 
वसुदेवस्थ देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । चिकीएर्भगवानस्था: शमजेनाभियाचित: ॥२५॥ 
अन्वय:-- अजैन अभियाचित: अस्यश्शम्‌ चिकीषु: भोजेन्द्रबन्धने वासुदेवस्य देवक्‍्यां जात: ॥२५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी 28548 करने पर पृथिवी का भार उतारने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ कंस के कागगार 
में देवकी के गर्भ से वसुदेवजी के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं तस्यान्तर्धनिप्रकारं वक्तुमादित आरभ्य तच्चरितं संक्षेपत: कथयति । वसुदेवस्य भार्यायां जात: । भोजेन्द्र 
कंसस्तस्य बन्धनागारे । अस्या: पृथिव्या: शं सुखं स्वयं चिकीर्षु; । अजेन ब्रह्मणा च याचित: सन्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के तिरोधन प्रकार को बतलाने के लिए प्रारम्भ से ही श्रीभगवान्‌ के चरित का संक्षेप से वर्णन 
करते हुए उद्धवजी कहते हैं- श्रीभगवान्‌ वसुदेवजी की पत्नी देवकीजी के गर्भ से जन्म लिए । वे कंस के कैदखाने 
में जन्म लिए । इस पृथ्वी का स्वयं कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुए । किद्ज वे ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर 
जन्म लिए ॥२५॥ 
ततो नन्दब्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता । एकादश समास्तत्र गूढार्चि: सबलो5वसत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- तत्त: इतः कंसाद्विभ्यता पित्रा, नन्दब्रजम्‌ गत:, तत्र गृढार्चि: एकादशसमा: सबल: अवसत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कंस से भयभीत पिता के द्वार वे नन्दब्रज से चले गये । वहाँ पर छिपे हुए तेज: 
से सम्पन्न वे बलयमजी के साथ रहे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पित्रा हेतुभूतेन नन्‍्दत्रजमितो गत: । समा: संवत्सरान्‌ । गूढार्चिगुप्ततेजा: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वसुदेवजी कंस से बहुत डरते थे । उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नन्‍्द्रत्नज में पहुँचा 
दिया और वहाँ पर छिपे हुए तेज से युक्त वे बलरामजी के साथ ग्यारह वर्षों तक निवास किए ॥२६॥ 
परीतो वत्सपैर्वत्सां श्वारयन्व्यहरद्विभुः । यमुनापवने कूजदिद्जसंकुलिताडिपघ्रपे ॥२७॥ 
अन्वय:-- तत्र वत्सपैः परीतः विभुः वत्सान्‌ चारयन्‌ कूजदद्विजसंकुलिताडिप्रपे यमुनोपवने व्यहरत्‌ ॥२७।॥॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ो को चराते 
हुए कलख करने वाले पढ्ठियों से व्याप्त वृक्षों वाले यमुना के उपवन में बिहार किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यहरदक्रीडत्‌ । कूजद्धिद्विजै: पक्षिभि: संकुलिता व्याप्ता अडि्स्रपा यस्मिन्‌ ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
नद्दब्रज में गौओं के बछड़ो को चराने वाले ग्वाल बालों के साथ श्रीभगवान्‌ बछड़ों को चराते हुए कलरव 
करने वाले पक्षियों से व्याप्त वृक्षों से युक्त यमुना के उपवन में क्रीड़ा करते रहे ॥२७॥ 


५ श्रीमद्धागवत महापुराण 
छल 
दर्शयंश्षेष्ं क्षणीयां । रुदन्निव 
कौमारीं दर्शयश्षेष्टां प्रे ब्रजौकसाम्‌ 35% प्ा 
अन्वय:--- रुदम्निव, हसन, मुग्धवालसिंहाबलोकनः पाक सा टर चेष्टां दर्शयन्‌ । (२८॥ 4] 
, हंसते हुए तथा बाल सिंह के समान देखते हुए वे ब्रजवासियों को हनी 
वाली अल सु +3६ १2१ करते हुए वहाँ ग्यारह वर्षों तक निवास किए ॥२८॥ आम केले 
भावार्थ दीपिका 


रुदन्निवेतीवशब्दस्य यथायोगं सर्वत्राप्यन्चयः । मुग्धो बालश्व यः सिंहस्तद्वदवलोकन यस्य स: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 


जे इव शब्द है उसका अन्वय सर्वत्र करना चाहिए । अर्थात्‌ रोते हुए के समान, हंसते 
के हि 2 कह के समान मनोहर ढंग से देखते हुए के समान वे नन्द्ज में ब्रजवासियों को आ् 

करने वाली बालसुलभ चेष्टाओं को दिखाते रहे ॥२८॥ 

स एवं गोधन लक्ष्म्या निकेत॑ सितगोवृषम्‌ । चारबन्ननुगान्गोपानणदेणुररीरमत्‌ ॥श्क्षा 
अन्वय:-- स्‌ एव लक्ष्म्या निकेत॑ गोधनं सितगोबृर्ष चारयन्‌ रणद्वेणु: अनुगानगोपान्‌ अरीरमत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- कुछ बड़े होने पर वे शोभारूपी सम्पत्ति से तथा श्वेत गोवृष (सांड़) से युक्त गौओं को चणे 

हुए अपनी बाँसुरीं बजाते हुए अपने साथ के गोपों को आनन्दित करते थे ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
स एवाधिकं वय: प्राप्त: सन्‌ गोधनं चारयन्‌ । कथंभूतं गोधनम्‌ । लक्ष्म्या: शोभादिसंपदो निकेतनम्‌ । पिता 
गोवृषायस्मिन्नानावर्णे गोसड्डे । रणन्‌ शब्दं कुवन्वेणुर्यस्थ | अरीरमद्रमयामास ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ही भगवान्‌ जब कुछ, बड़े हुए तो अनेक रघ्डों की शोभा से सम्पन्न एवं श्वेत सांडों से युक्त गौओं ग्रे 

चराने लगे और वे अपनी बांसुरी बजाकर अपने साथ रहने वाली गौओं के चरवाहों को आनन्दित करने लगे ॥२९॥ 

प्रयुक्तान्भोजराजेन मायिन: कामरूपिण: । लीलया व्यनुदत्तांस्तान्बाल: क्रीडनकानिव ॥३०॥ 
अन्वय:-- भोजराजेन मायिन: कामरूपिण: प्रयुक्तान्‌ राक्षसान्‌ बाल: क्रीडनकानि इव लीलया व्यनुदत्‌ ॥३९॥ 

.. अनुवाद--णजा कंस के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मार डालने के लिए भेजे गये मायावी तथा अपनी इक 
के अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को उन्होंने लीला पूर्वक उसी तरह से मार दिया जिस तरह 
बालक खिलौनों को तोड़ देता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यनुदज्जघान । क्रीडनकांस्तृणादिनिर्मितान्सिहादीन्यथा ॥३०॥ 
५ भाव प्रकाशिका । 
५० ३... अर्थ है मार दिया । अर्थात्‌ जिस तरह से कोई बालक तृण इत्यादि के दवा 88 ह्प 


खेल पल आस मम 
धारण हे + तोड़ देता है, उसी तरह से कंस के द्वारा भेजे गये मायावी तथा अपनी इईच्छी 
वाले राक्षसों को खेल-खेल में ही मार दिए ॥३०॥ 


तृतीय स्कन्ध ६०३ 


विपन्नान्विषपानेन निगृहा भुजगाधिपम्‌ । उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोय॑ प्रकृतिस्थितम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- भुजगाधिपम्‌ निगृह्य विषपानेन विपन्नान्‌ उत्थाप्य गाव: प्रकृतिस्थितम्‌ तोयं॑ अपाययत्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- सपों के स्वामी कालिय नाग का दमन करके श्रीभगवान्‌ ने विषैले पानी के पीने से मरे हुए 

खाल बालों तथा गौओं को शुद्ध पानी पिलाया ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
विपन्नान्मृतान्गोपान्गाव इति गश्रोत्थाप्य तदेव तोय॑ । प्रकृतिस्थितं निर्विष!म्‌ ॥३१॥ 
ही भाव प्रकाशिका 
मरे हुए गोपों और गौओं को भगवान्‌ ने जीवित कर दिया और उस कालियदह के शुद्ध जल को पिलाया ॥३१॥ 

अय[जयद्वोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमे: । वित्तस्थ चोरुभारस्य चिकीर्षन्सद्यं विभुः ॥३२॥ 
अन्वय:-- विभुः उरुभारस्य वित्तस्य सद्व्ययं चिकीर्षन्‌ गोपराज द्विजोत्तमै: गोसवेन अयाजयतू ॥३२॥ 
अनुबाद-- बहुत अधिक बढ़े हुए धन सम्पत्ति का सद्‌ व्यय करने के इच्छुक श्रीभगवान्‌ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों 

द्वार गोपएज से गोसव नामक यज्ञ कराया ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इन्द्रपूजाभड्रेन कृता गवां पूजैव गोसवस्तेन । गोपराजं नन्दम्‌ । वित्तस्य चेति चकारादिन्द्रस्थ मानभड्ढं कुर्चन्‌ 
उरुभारस्याउतिसमृद्धस्य ।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र की पूजा को रोकवाकर श्रीभगवान्‌ ने जो गोओं की पूजा करवायी वह पूजा ही गोंसव है । गोपराज 
शब्द से नन्‍्दजी को कहा गया है । वित्तस्थ च के च के द्वारा इन्ध का मान भड्ग सूचित हैं । अर्थात्‌ उस धन 
के द्वारा यज्ञ कराकर श्रीभगवान्‌ ने नन्दजी के धन का सदुपयोग कराया और उसके साथ इन्द्र के धमण्ड को चूर 

किया । उरुभार शब्द अत्यन्त समृद्धि का बोधक है ॥३२॥ 

वर्षतीन्द्र ब्रज: कोपाद्धग्रमानेडतिविह्लः । गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्गरानुगृह्मता ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे भद्र ! भाग्ममाने इन्द्रे कोपाद्‌ वर्षति अतिविहल: ब्रज: ग्रोत्रलीलातपत्रेण अनुगृह्ता त्रात: ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- हे भद्र !मान के भड्ग हो जाने के कारण क्रुद्ध होकर इन्द्र जब मुसलाधार वर्षा ब्रज में करने 

लगे तो सभी ब्रजवासी घबरा गये उस समय उन सबों पर कृपा करके भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत रूपी छातें के 

द्वारा रक्षा की ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कोपाहर्षति । गोत्र: पर्वत एवं लीलातपन्नं तेन । हे भद्र ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानभंग हो जाने के कारण क्रुद्ध होकर जब इन्द्र घन-घोर वर्षा करने लगे उस समय गोवर्धन पर्वत रूपी 
लीलापत के द्वारा भगवान्‌ ने सबों की रक्षा की । भद्र शब्द से विदुरजी को सम्बोधित किया गया है ॥३३॥ 
शरच्छशिकरैर्मृष्ट मानयन्रजनीमुखम्‌ । गायन्कलपदं रेमे सत्रीणां मण्डलमण्डनः ॥३४। 
इति श्रीमद्धागवत्‌ महापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वितीयोष्ध्याय: ॥२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
द्द्ण्ड जो 
शरच्छशिकरीः मृष्ट रजनीमुखम्‌ मानयन्‌ स्त्रीणां मण्डलभण्डन: कलपढद॑ रब 
आवक शरत्‌ कालीन चन्द्रमा की किरणों से 6058 73 संध्या का , मार करत हो हा पु 
को अलंकृत करने वाले श्रीभगवान्‌ मनोहर गीत गाते हुए उस चाँदनी रात में रास विहार किए ॥ ५ सह 
श्रीमद्भागवतत महापुराण के तृतीय स्कन्ध के द्वितीय अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी ४ 
५00 कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥२।। प्रीयराचा् 
भावार्थ दीपिका 
मृष्टमुज्ज्वलमू । र्त्रीणां मण्डल मण्डयतीति तथा ॥३४॥। 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां द्वितीयोउध्याय; 
भाव जा ५ 
का अर्थ प्रकाशित है । श्रीभगवान्‌ गोपियों के समूह को अलंकृत करने 
के अरार में शर्त की चन्द्रमा से प्रकाशित सन्ध्या को देखकर उसके सम्मान में स्त्रियों ३३ थे। इस प्रकार 


4१॥॥ 


करते हुए तथा मनोहर गीत गाते हुए रासलीला किए ॥३४॥ >मूह को अलकृत 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्थ की भावार्थदीपिका टीका की हे 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ ।॥२।। 


६3. 
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तृतीय अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के दूसरे चरित्रों का वर्णन 
उद्धव उवाच 
ततः स आगत्य पुरं स्वपिन्नोश्चिकीर्षषा शं बलदेवसंयुतः । 
निपात्य तुन्नाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजसोर्व्याम्‌ ॥१॥ 
अन्चयः-- ततः सः स्वपित्रो: शंचिकीर्षु: पुरं आगत्य रिपुयूथनाथं तुज्जात्‌ निपात्य व्यसुं हत॑ ओजसा उर्व्याम्‌ व्यकर्षत्‌॥१॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने माता-पिता देवकीजी तथा वसुदेवजी का कल्याण करने के लिए भगवान्‌ 
मथुरापुरी में आये और उन्नत सिंहासन पर बैठे हुए शत्रुसमूह के स्वामी कंस को पटककर मरे हुए कंस की लाश 
को बड़े जोर से भगवान्‌ घसीटे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये मथुरामेत्य ब्रजात्कंसबधादिकम्‌ । यत्कृतं द्वारकायां च कृष्णेन तदवर्णयत्‌ ।।१॥ शमित्यव्यम्‌ । पित्रो: सुखस्य 
चिकीर्षयेत्यर्थ: । तुझ्जाद्राजमश्नात्‌ । रिपुयूथानां नाथ कंसम्‌ । व्यसोरपि विकर्षणं पित्रो: सुखार्थम्‌ १! 
भाव प्रकाशिका 


ब्रज से मथुरा आकर भगवान्‌ ने जो कंस के वध आदि का कार्य किया तथा उन्होंने द्वारका में जिन कार्यों 
को किया उन सबों का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है ॥१५॥ शमित्यादि शम्‌ यह अव्यय पद है । अपने 


तृतीय स्कन्ध 


माता-पिता को सुख प्रदान करने की इच्छा से भगवान्‌ बलरामजी के तथा ऊँचे 
को पटक कर मरे हुए भी कंस को अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए जब क 20220 03 


सांदीपने: सकृत्प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । तस्मै प्रादाइरं पुत्र मृत पश्चजनोदरात्‌ 
अन्वय:-- सांदीपनेः सकृत्प्रेक्ति ब्रह्म न पत्र बक2200800 20५ 
हक कृ हाय सविस्तरमधीत्य तस्मै मृत पुत्र पदञ्चजनोदरात्‌ वरं प्रादात्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- र मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किये गये साज्लोपाड़ वेद का अध्ययन करके दक्षिणा 
के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को पद्मजन नामक राक्षस के पेट से (यमपुरी) से लाकर प्रदान किए ॥२॥ बे 
कप भावार्थ दीपिका 
ब्रह्म वेदम्‌ । सविस्तरं घडज्जादिसहितम्‌ । पदञ्चजनोदरविदारणद्वारा पुत्रमानीयेत्यर्थ: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्म शब्द बेद का वाचक है । सविस्तरम्‌ का अर्थ है अन्नों और उपाज्नों के साथ । श्रीभगवान्‌ संदीपनि 
मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए गये साज्ञोपाज्ञ वेद का अध्ययन किए और दक्षिणा के रूप में उनके मरे 
हुए कक पञ्चजन नामक राक्षस के पेट को फाड़कर उसको निकाल कर यमपुरी से लाये और अपने गुरु को 
प्रदान किए ॥२॥ 


समाहुता भीष्मककन्यया ये थ्रियः स्वर्णेन बुभूषयैषाम्‌ । 
गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्ने पद मूर्धिन दधत्सुपर्ण: ॥३॥ 
अन्वः-- भीष्मकन्यया समहुताः श्रिय: सवर्णेन गान्धर्ववृत्या बुभूषया एपां मिषतां मूर्ष्नि पद दधत्‌ सुपर्णः 
स्वभागं जहे ।३॥ 
अनुवाद-- भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अथवा रुक्मी के द्वारा बुलाये गये गान्धर्व विधि से लक्ष्मीजी के समान 
रूप वाली रुक्मिणी का पति होने की इच्छा से आये हुए समस्त शिशुपाल आदि के सामने ही रुक्मिणीजी का 
उसी तरह से श्रीभगवान्‌ हरण कर लिए जिस तरह गरुड़ अमृत कलश को ले आये थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भीष्मककन्यया रुक्मिण्या ये राजानः समाहूता: । हस्वमार्षम्‌ | समाहता इति पाठे आकृष्टा इत्यर्थ: | केन साधनेन! 
भ्रियो लक्ष्म्या: सवर्णेन समानेन रूपेण । यद्यपि तया केवल श्रीकृष्ण एबाहूतो न सर्वे, तथापि लावर्ण्य तेषामागमने हेतुरिति 
तयैबाहूता इत्युच्यते । एां मिषतां पश्यतां मूर्षिनि पदं दधत्‌ | तया सह गान्धर्ववृत्त्या परस्परसमयरूपया बुभूषया भवितुमिच्छया 
जहार । कथंभूताम्‌ । स्वभागं लक्ष्म्यंशत्वात्‌ । तया स्वात्मनोडर्पितत्वाच्च । सुपर्णः सुपतनः । यद्वा सुपर्ण इब स्वभागं 
सुधामित्यर्थ: । यद्वा श्रियो रुक्मिण्या: समान॑ वर्णद्वयं वाचक॑ यस्य स श्रिय: सवर्णो रुक्मी तेन समाहूता: शिशुपालादय: । 
किमर्थम्‌ । भीष्मककन्यया सह तेषां बुभूषया भूतिर्भवत्वित्येतदर्थम्‌ । तत्र शिशुपालस्याह्वान वरत्वेन बुभूषया, जरासन्धादीनां 


तद्दिवाहोत्सबेन । शेषं पूर्वबत्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 


भीष्मक की पुत्री रुक्मिणीजी के द्वारा आहूत जो राजा थे । समाहुत मे हस्व आर्ब प्रयोग के कारण है । 
जहाँ पर समाहत पाठ है वहाँ आकृष्ट अर्थ होगा । सबों को बुलाने का साधन रुक्मिणीजी का लक्ष्मीजी के समान 
रूप था । यद्यपि रुक्मिणीजी ने तो केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही बुलाया था किन्तु सभी राजाओं के आगमन 
का कारण रुक्मिणीजी का आकर्षक रूप था । इसीलिए रुक्मिणीजी के द्वारा आहूत कहा गया है । उन सबों के 
सामने ही सबों के शिर पर पैर रखकर भगवान्‌ ने गान्धर्व विधि को अपनाकर बना लेने की इच्छा से हरण कर 
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लिया । रुक्मिणीजी लक्ष्मीजी के अंश थी अतएव वे उनका ही भाग थी । और रुक्मिणाजी ने अपने को भगवान्‌ 
को समर्पित कर दिया था सुपर्ण शब्द का अर्थ है सुन्दर रूप से आक्रमण करने वाले । 5 थक जिस तरह मे 
गुड़ ने अपने भाग अमृत कलश का अपहरण कर लिया था उसी तरह से भगवान्‌ ने रुक्मिणीजी का अपहरण 
कर लिया । अथवा श्रियः सबर्णेन समाहूता: का अर्थ है लक्ष्मीजीं के ही समान दो वर्णों के नाम वाले रुकमी 
के द्वारा शिशुपाल इत्यादि इसलिए बुलाये गये थे कि उन सबों का रुविमणीजी के साथ विवाह हो । शिशुपाल 
को रुक्मी न वर बनाने के लिए बुलाया था और जरासन्ध इत्यादि को विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए 
बुलाया था ॥३॥ 
ककुझतो5विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्रजितीमुवाह ॥ 
तद्धग्रमानामपि गृध्यतो 5 ज्ञाअध्मे5 क्षतः शस्त्रभूत: स्वशस्त्रे: ॥४॥ 
अन्यय:--- अविद्धनस: ककुद्मतः दमित्वा स्वयम्बं! नग्नजितीम्‌ उवाह । तद्धग्नमानान्‌ अपि शस्त्रभृत: गृध्यत: 
अज्ञान्‌ अक्षतः सन्‌ स्वशस्रै: जधान ॥४॥। 
अनुवाद-- बिना नथे हुए सांड्रों को नाथ पहनाकर भगवान्‌ मे स्वयम्बर में नग्नजिती (सत्या) से विवाह 
किया । उसके कारण जिन मूर्ख राजाओं का मान भज्ग हो गया था वे सब राजकुमारी को छिन लेना चाहते थे 
और उन सबों ने शस्त्र धारण कर लिया तो बिना किसी प्रकार से घायल हुए भगवान्‌ उन सबों को अपने शख्रों 
से मार डाला ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ककुद्यतो वृषभान्‌ अविद्धनासिकान्‌ । विद्धनासिकान्कृत्वेति वा । तैर्वृपभैस्तद्मनेन च भग्नो मानो येषां तथापि तान्‌ 
गृध्यत; कामयमानान्‌, अतएवाज्ञान्‌ शख्रभृतो राज्ञस्तच्छख्नैरक्षत एव जघान ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिना नाथे गये बलों को नाथकर भगवान्‌ उन सबों का दमन कर दिये । उन सबों के दमन के साथ ही 
जिन सबों के मान का दमन हो गया था फिर भी स्वयम्बर में आये हुए राजागण राजकुमारी को प्राप्त कर लेना 
चाहते थे । उन अज्ञानी तथा शख्रधारण किए हुए राजाओं के शख््रों से विना क्षतिग्रस्त हुए भगवान्‌ उन सबो को 
अपने शख्तरों से मार दिए ॥४॥ 
प्रियं प्रभुग्राम्य इब प्रियाया विधित्सुराच्छदयुतरुयदथें । 
वज़्याद्रबत्त सगणो रुषाउन्थः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- प्रभु: प्रियाया: ग्राम्य: इव प्रियं विधित्सु: यदर्थे चुतरुं आच्छ॑त्‌ रुषान्ध: वज्रजी त॑ सगण: आद्रबत्‌ । नूनम्‌ 
अय॑ वधूनाम्‌ क्रीडामृग: ॥५॥ 
अनुवाद-- यद्यपि श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र हैं फिर भी विषयी पुरुषों के समान अपनी प्रियतमा पत्नी सत्यभामाजी 
की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग के कल्प वृक्ष को उखाड़कर लाये | उस समय क्रोधान्ध बने इन्द्र ने अपने सैनिकों 
के साथ उन पर आक्रमण किया क्योंकि निश्चित रूप से वह अपनी ख़ियों का क्रोडा मृग बना हुआ है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा5दित्या: कुण्डले दातुं स्व गतस्तदा प्रभु: स्वतन्त्रोडपि ग्राम्य: ख्रीपरतन्त्र इब प्रियाया: सत्यभामायाः प्रिय॑ 


विधातुमिच्छुचुतरुं पारिजातमानीतवान्‌ । यदर्थे यन्निमित्तं त॑ कृष्णं बच्नी स्रीप्रेरितो योद्धुमन्‍्वधावत्‌ । स्वकार्यसाधकेन तेन 
युद्धोद्यमस्तस्यायुक्त एबेत्याह-क्रीडामृग इति ! अयं ब्रजी ॥५॥॥ के 


तृतीय स्कन्ध 
ओ को... शिका नर 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवताओं की माता अदिति देवी को ही 
ये उस समय वे अपनी प्रियतमा पत्नी सत्यभामाजी को असन्न कले के लिए उनको देने के लिए स्व 
को उखाड़ लाये । इस बात को सुनकर अपनी अपनी ्ण्ष मे 


। पत्नी शी से प्रेरित होकर के समान स्वर्ग से 


के साथ श्रीभगवान्‌ पर आक्रमण कर दिया । निश्चित रूप से यह इन्द्र अपनी पत्नियों 88 जा 


सुतत मृथे खं वषुषा असन्त दृष्ठवा सुनाभोचथथित धरित्या । 
आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेष दत्त्वा तदन्त: पुरमाविवेश ॥६॥ 
अन्वय-- वुषा खं ग्रसन्त॑ सुत॑ मृथे सुनाभोन्मथितं दृषटवा धर्या आमन्ित: 
आविवेश ॥।६।॥। को थे 
अनुवाद-- अपने विशाल शरीर से आकाश को भी हंक देने वाले भौमासुर ़ी 
में चक्र के द्वारा मारे गये देखकर भूदेवी ने श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना की । उस अत शान मे रु बहाल 
भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्रदान कर दिया और वे भौमासुर के अन्त:पुर में प्रवेश किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुनाभेन चक्रेणोन्मथितं सुतं भौम॑ दृष्टवा तस्य मात्रा धरित्र्या भूम्या आमन्त्रित: प्रार्थित; संस्तस्य तनयाय भगदत्ताय 
हतशेष॑ राज्यं दत्त्ता |[६॥ 


तेतू तनयाय शेष॑ दत्वा तदन्त: पुरम्‌ 


भाव प्रकाशिका 
चक्र के द्वारा मारे गये अपने पुत्र भौमासुर को देखकर उसकी माता पृथिवी देवी ने श्रीभगवान्‌ की पर्थना 
की तो बचे हुए राज्य को भगवान्‌ ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्रदान कर दिया और उसके पश्चात्‌ वे भौमासुर 
के अन्त:पुर में प्रवेश किए ॥६॥ 


तन्राह्मतास्ता नरदेवकन्या: कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्षब्रीडानुरागप्रहितावलोकैः ॥७॥ 
अन्वयः-- तत्र कुजेन आहता: ता: नरदेव कन्या: आर्तबन्धुम्‌ हरिम्‌ दृष्टवा सद्यः उत्थाय प्रहर्षश्रीडानुरागप्रहिताव- 
लोकै: जगृहु: ।|७॥ 
ँ राजकुमारियाँ दीनबन्धु, श्रीहरि को देखकर 
अनुवाद-- वहाँ पर भौमासुर के द्वारा हरण करके लायी गयी राजकुमारियाँ 
खड़ी हो गयीं और उन सबों ने तत्काल ही हर्ष, लज्जा तथा प्रेमपूर्वक श्रीभगवान्‌ को देखकर भगवान्‌ को पति 
के रूप में वरण किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका ४ 
तत्रान्त:पुरे कुजेन भौमेन या आहतास्ता: प्रहर्षश्न ब्रीडा चानुरागश् तैः प्रहिता: प्रेरिता येउबलोकास्तै्जगृहु 
४ ॥७॥| 
भाव प्रकाशिका पर अ्रीभगवान्‌ को 
उस अन्तःपुर में भौमासुर के द्वारा हरण करके लायी गयी राजकुमारियों ता के रूप में वरण 
देखा और खड़ी होकर तत्काल ही हर्ष, लज्जा तथा प्रेमपूर्वक श्रीहरि को देखते हुए उ 


कर लिया ॥छ॥। 


६०८ प्रीमद्भागवत महापुराण 


आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥८॥ 
अन्वयः भगवान्‌ एकस्मिन्‌ मुहूर्ते आसां योपिताम्‌ याणीन्‌ सविधं स्वमायया अनुरूप: नानागारेषु जगूहे ॥८॥ 
अनुवाद-- उस समय भगवान्‌ ने अपनी माया के द्वारा अनेक गृहों में अनेक रूप को धाग्ण करके एक 

हो मुहूर्त में उन सबों का पाणिग्रहण किया ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
आसां योषितां पा्णोस्तत्तदनुरूप: सन्सविधं विवाहोचितप्रकारसहितं यथा भवति ॥८॥ 

भाव प्रकेशिका  .. हर है 
भगवान्‌ ने अपनी माया के द्वार अनेक रूपों को धारण करके अनेक गूहों में उन स्वो का एक हीं मुहूर्त 

में पाणिग्रहण किया ॥८॥ 

तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः । एकैकस्यां दशा दश प्रकृतेर्विबु भूषया ॥९॥ 
अन्वयः-- प्रकृते: विवुभूषया तासु एकैकस्यां सर्वतः आत्मतुल्यानि दश-दश अपत्यानि अजनयतू ॥९॥ 
अनुवाद-- अपनी प्रकृति का विस्तार करने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ ने अपनी प्रत्येक पत्तियों के गर्भ से 

अपने ही समान गुणों से सम्पन्न दश-दश पुत्रों को उत्पन्न किया ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 

सर्वतः सर्वर्गुणैः स्वतुल्यानि । प्रकृतेमायाया विविध भवन विस्तारस्तदिच्छया । यद्ा प्रकृते्देतोर्विविधं भवितुमिच्छया।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ अपनी माया का विस्तार करने की इच्छा से अथवा प्रकृति रूपी साधन से अनेक होने की इच्छा 

से श्रीभगवान्‌ ने उन प्रत्येक पत्नियों के गर्भ से अपने ही समान गुणों से सम्पन्न दश-दश पुत्रों को उत्पन्न किया ॥९॥ 

कालमागधशाल्वादीननीकै रुन्धत: पुरम्‌ । अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- अनीकै: पुरम्‌ रुन्धतः कालमागधशाल्वादीन्‌ स्वपुंसां दिव्यं तेज: आदिशत्‌ स्वयं अजीघनतू ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- जब कालयवन, जरासन्ध तथा शाल्व आदि ने अपनी सेना के द्वारा मथुण पुरी को घेर लिया 

उस समय भगवान्‌ ने अपने लोगों को अपना दिव्य तेज प्रदान करके स्वयं ही उन सबों को मार दिया ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
काल; कालयवन; । रन्‍्धत आवृष्वतः । मुचुकुन्दभीमादिभिर्निमित्तमात्रै: स्वयमेवाजीघनदूघातितवान्‌ । तेन च स्व॒पुंसां 
तेज: प्रभाव कीर्ति वा दत्तवानू ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय कालयवन, जरासन्ध, तथा शाल्व इत्यादि ने अपनी सेना के द्वास मथुरा को घेर लिया उस 
सम्य भगवान्‌ ने मुचकुन्द तथा भीम आदि को निमित्त बनाकर उन सबों को स्वयं मार दिया किन्तु उसके द्वारा 

उन्होंने अपने इन भक्तों को दिव्य यश प्रदान किया ॥१०॥ 

शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च । अन्यांश्व दन्तवक्रादीनवधीत्कांश्न घातयत्‌ ॥९१॥ 
अन्वय:-- शम्बरं, द्विविदं, बाण, मुरं, बल्वलम्‌ अन्या च दन्तवक्त्रदीन एतेषु कांश्वन अवधीत्‌ कांश्वन च घातयत्‌॥॥११॥। 


__ अनुवाद-- शम्बरासुर द्विविद, वाणासुर, मुर, वल्वल तथा दूसरे दन्तवकतर इत्यादि इनमें से कुछ को भगवान्‌ 
ने स्वयम्‌ मारा और कुछ को मरवा दिया ॥११॥ 


तृतीय स्कन्ध 


ज्बरद्रिविदवल्वलानन्यानपि भावार्थ दीपिका 
कक कांशिताबुप्ररामादिभिर्धातयदघातयत्‌ । घातयन्‌ 
मबधीत्‌ ॥११॥॥ न्‌ इति वा पाठ: । दन्तवक्रादीन्स्वय- 


६०९ 


भाव प्रकाशिका 
शम्बर, द्विविद, बल्वल तथा इनसे भिन्न भी असुरों में से कुछ को श्रीभगवान्‌ ने 
के द्वारा मरवा दिया । कहीं-कहीं पर घातयन्‌ भी पाठ है । दन्तवक्त्र आदि को तो कल ने आर 20० 
अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयों: पतिताज्ञपान्‌ । चचाल भू: कुरुक्षेत्र येषामापततां बलै: ॥१ २॥ 
अन्वयः-- अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो: पतितान्‌ नृपान्‌ येषाम्‌ आपतताम्‌ बलैः कुरुक्षेत्र भू: चचाल ॥१२॥ 
अनुवाद-- इसके अतिरिक्त आपके धृतराष्ट्र और पाण्डु दोनों भाइयों के पुत्रों के पक्ष में आये हुए 
राजाओं का भी वध भगवान्‌ ने करवा दिया । उन राजाओं की सेना सहित कुरुक्षेत्र में जाते समय सारी पृथिवी 
काँपने लगी थी ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जृपान्घातयदित्यनुषड्भ: । कथ्थ॑भूतान्‌ । कुरुक्षेत्रमापततां गच्छतां येषां बलै: सैन्यैर्भू: सर्वापि चचाल चकम्पे ॥१२।! 
भाव ग्रकाशिका 
इस श्लोक में भी घातयतू पद का अन्वय है । उद्धवजी ने कहा कि आपके जो घृतराष्ट्र और पाण्डु दोनों 
भाई थे उनके पुत्र क्रश: कौरव और पाण्डव थे । उन दोनों के पक्ष में जो राजा युद्ध करने के लिए अपनी सेना 
के साथ कुरुक्षेत्र में आये थे उनके सेना के साथ आते समय सारी प्रृथिवी काँपने लगी थी । उन सभी राजा और 
उनके सैनिकों को भगवान्‌ ने विभिन्न माध्यमों से मरवा दिया ॥१२॥ 
स कर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधन सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्या न नननद पश्यन्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- कर्ण दु:ःशासन सौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषाम्‌ । भग्नोरुम्‌ सानुचरम्‌ ऊर्ष्या शयानम्‌ सुयोधन 
पश्यनू सः न ननन्‍्द ॥१३॥ 
अनुवाद-- कर्ण, दुःशासन तथा शकुनि की निन्दित सलाह के कारण जिसकी श्री और आयु दोनो 'समाप्त 
हो चुकी थी तथा भीम की गदा के प्रहार से जिसकी जांघ टूट चुकी थी इस प्रकार के अपने अनुचरों के साथ 
पृथिवी पर पड़े हुए दुर्योधन को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को असन्नता नहीं हुयी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका अप 
स कृष्ण; । हता श्रीरायुश्व यस्य । भग्रावूरू यस्य तमुर्व्यां शयान॑ पश्यन्नपि न ननन्‍द संतो 
भाव प्रकाशिका 
कर्ण, दुशासन और शक्ुमि ये तीनों दुर्योधन को सदा निन्दित ही सलाह देते रहते | (238 लोड 
पबोंधन की श्री और आयु दोनों समाप्त हो गयी । भीम ने अपनी गदा के अहार से > पी ह 
दिया था और मरणासतन्न दुर्योधन अपने अनुचों के साथ प्ृथिवी पर पड़ा हुआ था | इस स्थिति मे # 7 हे 
देखकर भगवान्‌ को सन्तोष नहीं हुआ ॥१३॥ 


थ॑ न ग्राप ॥१३॥ 
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कियान्भुवो5यं क्षपितोरुभारो चद्दोणभीष्मार्जुनभीममूलैः । 
अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैरास्ते बल दुर्विषह यदूनाम्‌ ॥१४॥ के 
अन्वय:-- यद्‌ द्रोणभीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिंणिकि: भुवः भार: कियान्‌ क्षपितः मदंशै यदूनाम्‌ दुर्वि्पहं 
बल॑ आस्ते ॥१४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने सोचा यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम के द्वारा यह अठारह अक्षौहिणी वाली 
सेना के संहार से पृथिवी के महान्‌ भार का कितना अंश समाप्त हुआ ? अभी तो मेरे अंश रूप यादवों की दुःसह 
सेना बनी ही हुयी है ॥१४! 
भावार्थ दीपिका 
अनभिनन्दनप्रकारमेबाह-कियानिति । द्रोणादिभिर्मूलैः 'कारणभूतै: । यदिति यः अष्टादशाक्षौहिणीयुक्त: । हस्वत्वमार्षम। 
क्षपितो य उरुभारों भुचः अय॑ कियान्‌ । अत्यल्प इत्यर्थ: । यस्मान्मदंशैः प्रद्युग्नादिभिहेंतुभूतैरदुर्विषहं बलमास्ते ॥१४॥ 
भ्राव प्रकाशिका पु 
श्रीभगवान्‌ की अप्रसन्नता का श्रकार कियान्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम 
आदि के द्वार जो अठारह अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ उससे पृथिवी के महान्‌ भार का कितना अंश दूर हे 
यह नगण्य सा है । अक्षौहिणिकः में हि में हस्व आर्ष है । क्योंकि मेरे अंश से युक्त प्रधुम्न आदि वाली यादवों 
की दुःसह सेना तो अभी बनी ही हुयी है ॥१४॥ 
मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताप्रविलोचनानाम्‌ । 
नैषां बधोषाय इयानतोडन्यो मय्युद्यतेउन्तर्दधते स्वयं सम ॥१५॥ 
अन्वय:-- मध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌ एषां यदा विवादो भविता तदा इयानेव एषां वधोषाय: अतः अन्यः न । मयि 
उद्यतेहन्तर्दधते स्वयं सम ॥१५।॥। 
अनुवाद-- मधुपान के कारण मद से लाल-लाल आंखें किए हुए इन सबों का जब परस्पर में ही कलह 
होगा तो यही कक, के विनाश का साधन है, उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा साधन नहीं है । मेरे संकल्प 
करने पर इन सबों का स्वयं विनाश हो जायेगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चात्रान्य उपाय: प्रभवति, किंतु मधुना य आमद: सर्वतो मदस्तेनाताप्रविलोचनानामेषां विवादों यदा भविष्यति 
तदेयानेवैषां वधोषाय: अतोःन्यो नास्ति । एकात्मानो5पि मय्युद्यते सति स्वयमेव विवादेनान्तर्दधीरज्नित्यर्थ: ।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने कहा कि श्रीभगवान्‌ ने सोचा कि इन यदुवंश्यायों का तो एक ही बार में विनाश सम्भव है, 
जब कि ये सब मदिरपान करके परस्पर में कलह करने लगेंगे । इसके अतिरिक्त इन सबों के विनाश का कोई 
दूसरा साधन नहीं है । मैं एकात्मा हूँ अतएव जब मैं सह्लल्प करूँगा तब ये स्वयं विनष्ट हो जायेंगे ॥१५॥ 


एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌ । नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं संचिन्त्य भगवान्‌ धर्मराजं स्वराज्ये स्थाप्य साधूनां वर्त्म दर्शयन्‌ सुदददः नन्दयामास ॥१६॥ 


अनुवाद-- इस तरह से विचार करके श्रीभगवान्‌ ने युधिष्ठिर को उनके पिता के सिंहासन पर बैठाकर अपने 
संबन्धियों को सत्पुरुषों का मार्ग बतलाकर उन सबों को आनंदित किया ॥१६॥ 000 


तृतीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
एवं श्लोकट्टयेनोक्त क्रमेण संचिन्त्य स्वराज्ये स्थापयित्वा ॥॥१६।॥| 
से दो श्लोकों द्वार विचार के 
इस प्रकार श्लोकों द्वार विचार करके भगवान्‌ सिंहासन 
रैक 220 02976: 07403 बल हक को उनके पिता के सिंहासन पर बैठाया 
उत्तरायां धृतः पूरोवश: साध्वभिमन्युना । स वै द्रौष्ियस्रसंछिन्न: पुनर्भगवता थृतः ॥९७॥ 
अन्वय:-- अभिमन्युना उत्तरायां पूरो: वंश: साधुधृत: स बै द्रौण्यस्त्र संछिन्न: पुन; भगवता धृतः ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में महाराज पुरु के वंश का अच्छी तरह से आधान किया था किन्तु 
अश्वत्थामा के अख्र से वह नष्ट हो चुका था उसकी पुन: रक्षा श्रीभगवान्‌ ने की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


६११ 


धृतो रक्षित: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिमन्यु ने अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज पूरू के वंश का आधान किया था, किन्तु वह अश्त्थामा 
के ब्रह्माखर से प्रायः विनष्ट सा हो गया था, किन्तु उसकी रक्षा श्रीभगवान्‌ ने कर दी ॥१७॥ 
आयाजवद्धर्मसुतमश्रमेधैस्तरिभिर्विभु: । सोउपिक्ष्मामनुजै रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुब्रतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- विभुः धर्मसुतम्‌ त्रिभि: अश्वमेधै:ः आयाजयत्‌ सः कृष्णमनुब्रतः अनुजै: क्ष्मां रक्षन्‌ रेमे ॥।१८॥॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ ने युधिष्ठिर से तीन अश्वमेथ यज्ञों को कराया । युधिष्ठिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
अनुगामी बनकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथिवी की रक्षा करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुजै: सह ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ से प्रेरित होकर महाराज युधिष्ठिर तीन अश्वमेध यज्ञों को किए वे भगवान्‌ 
श्रीकृष की भक्ति करते हुए अपने भाइयों की सहायता से पृथिवी की रक्षा करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे ॥१८॥ 
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । कामान्सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥९९॥ 


अन्वय:-- लोकवेदपथानुगः विश्वात्मा भगवान्‌ अपि द्वार्वत्याम्‌ सांख्यमतस्थित: सन्‌ अस्त: कमर किनेन ॥९8॥। 
आत्मा स्वरूप श्रीभगवान्‌ 


.. अनुवाद-- लोक तथा वेद की मर्यादा का पालन करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ की बे 
भी पृ पुरुष विवेक से युक्त होकर द्वारका में रहते हुए अनासक्त रूप से अनेक प्रकार के भोगों को भोगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


सांख्य॑ प्रकृतिपुरषविवेकम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 


पूल में सांख्य शब्द से प्रकृत पुरुष विवेक को कहा गया है ॥१९॥ 


६१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


स्निग्धसस्मितावलोकेन बाचा पीयूषकल्पया । चरित्रेणानवद्येनय श्रीनिकेतेन  चात्मना ॥२०॥ 
इमं लोकममुं चैव_ रमयन्सुतरां यदूनू। रेमे . क्षणदया. दत्तक्षणस्रीक्षणसौहद: ॥२१॥ 
अन्वय:--- स्निग्धस्मितावलोकेन, पीयूपकल्पया वाचा अनवच्येन चरित्रेण श्रीनिकेतेनात्मना क्षणदया, दत्तत्रीक्षणसौहद; 
इमम्‌ अमूं च लोकम्‌ सुतरां यदून्‌ चैव रमयन्‌ रेमे २०-२१॥ 
अनुवाद-- मधुरमुसकान संवलित अवलोकन अमृत के समान मधुरवाणी, निर्दोष चरित्र, समस्त शोभा, 
के आश्रय भूत अपने श्रीविग्रह के द्राथ लोक, परलोक तथा समस्त यदुवंशियों को आनन्दित करते हुए तथा गात्रि 
में अपनी प्रियतमाओं को क्षणिक आनन्द प्रदान करते हुए श्रीभगवान स्वयं तिहार किये तथा अपनी पत्लियों को 
भी आनन्द प्रदान क्रिगः ॥२०-२१॥ 
भायार्थ दीपिका 
स्निग्धो यः स्मितराहितो5चलोकरतेन । पीयूधकरूपया सुधाधृल्यया । पाठान्तरें सुधाप्रवाहरूपया । आत्मना देहेन । 
क्षणदया रात्र्या दत्त: क्षणोउससर उत्सयों था सासा स्रीणां शास क्ष्ण सौद्धद यस्य से; ॥२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधुर मुस्कान युक्त चिततन के द्राय तथा अमृत के समान अत्यन्त मधुसवाणी के द्वाग जहाँ पर पीयूषकुल्यया 
पाठ है उसका अर्थ होगा अमृत के प्रवाह के समान वाणी के द्वाय । आत्मा शब्द से देह को कहा गया है । रात्रि 
में श्रीभगवान्‌ जिन स्त्रियों को क्षणभर के लिए आनन्द प्रदान करते थे उन सबों के साथ श्रीभगवान्‌ का क्षणिक 
सौहार्द था ॥२०-२१॥ 
तस्यैव॑ रममाणस्य संवत्सरगणान्बहूनू । गृहमेथेषु योगेषु विराग: समजायत ॥२२॥ 
अन्वथः-- तस्थ एबं गृहमेधेषु योगेषु बहून्‌ संवत्सरगणान्‌ रममाणस्य विराग: समजायत !२२॥। 
अनुवाद-- इस तरह से गार्हस्थ्य सम्बन्धी साधनों से बिहार करते हुए श्रीभगवान्‌ के अनेक वर्ष बीत गये। 
उसके पश्चात्‌ उनको गार्हस्थ्य से विराग उत्पन्न हो गया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृहमेघेषु गृहधर्मेषु ॥ योगेषु कामभोगोपायेषु । विराग औदासीन्यं जातमित्यर्थ: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
गृहमेध शब्द से गृहस्थ धर्म को कहा गया है तथा योग शब्द से कामोपभोग के साधनों को कहा गया है। 
अनेक वर्षों तक गा्हस्थ्य का पालन करते हुए श्रीभगवान्‌ को विशग उत्पन्न हो गया ॥२२॥ 
दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन: स्वयं पुमान्‌ । को विद्धम्भेत योगेन योगेश्वरमनुन्नतः ॥२३॥ 
अन्वय:-- दैवाधीनेषु कामेपु दैवाधीन: स्वयं पुमान्‌ योगेन योगेश्वरमनुब्रतः को विख्रम्भेत ॥२३॥। 
अनुवाद-- ये भोग सामग्रियाँ परमात्मा के अधीन हैं और जीव भी परमेश्वर के ही अधीन है । अतएब 
भक्तियोग के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना करने वाला कौन पुरुष उन भोग्य पदार्थों पर विश्वास कर सकता 
है । उन भोग सामग्रियों से जब भगवान्‌ को भी विराग हो गया है तो मनुष्यों के विषय में क्या कहना है 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा स्वाधीनेष्वपि भगवतो विरागस्तदा दैवाधीनो को विश्लम्भेत विश्वासं प्रीतिं वा कुर्यात्‌ । योगेन चोद्योगेश्वरं 


श्रीकृष्णमनुत्रत: ॥२३॥॥ 


तृतीय स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
को साग्रियाँ तो श्रीभगवान्‌ के अधीन हैं फिर भी उन सं से अ्रीभगवान को विगग हे गया ते। फिर 
गन रहने वाली सामग्रियों की प्राप्ति कब तक होगी इस विप्रय में तो वह व्यक्ति कर्भी भी विश्वास नहीं 
४ ता है जे वक्तियोग के द्वारा भगवान श्रीकृण की आगधना करता है ॥२३॥ 
कक क्दाचित्क्रीडर्ि्यदु भोजकुमारकै : । कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदा: ॥२४॥ 
अन्वयः-- कंदीचित्‌ पूर्या क्रीडद्धि: यदुभोजकुमारके; कोपिता: तदा भगवन्मत कोबिदा: मुनय; शेपु: ॥२४॥ 
अनुवाद-- एक बार द्वार्कापुरी में ही क्रीडा करने वाले यदुवंशी तथा भोजवंशी बालकों ने खेल-खेल में 
मुमयं को क्रुद्ध बना दिया | उस समय यह जानकर कि श्रीभगवान्‌ को विनाश ही अभिमत है उन मुनियों ने 
शाप दे दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शेषु; शाप॑ ददु; । भगवतो मतेउभिप्राये कोविदा; अभिज्ञा: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन मुनियों को बालकों ने क्रुद्ध कर दिया वे मुनिगण जानते थे कि अब भगवान्‌ को यदुबंश का बिनाश 
ही अभिमत है इसीलिए उन मुनियों ने उन बालकों को विनाश का शाप दे दिया ॥२४॥ 
ततः कतिपयैमसिर्दृष्णिभोजान्धकादय: । ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैदेवविमोहिता: ॥२५॥ 
अन्वयः-- ततः कतिपयै: मासै: वृष्णिभोजान्धकादय: देवैःविमोहिता: संहृष्टा: रथैः प्रभासं ययुः ॥२५॥॥ 


अनुवाद-- उसके कुछ महीने बाद वृष्णि, भोज तथा अन्धक वंशी यादव भावीवश रथों पर बैठकर प्रसन्नता 
पूर्वक प्रभास क्षेत्र में गये ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 


मुनियों के शाप दिए हुए कुछ महीने बीत जाने पर वृष्णिवंशी, भोजवंशी तथा अन्धक वंशी यादव माया 
के द्वात मोहित होकर रथों पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक प्रभास क्षेत्र में गये ॥२५॥ 


तत्र स्नात्वा पितुन्देवानृषीश्षैव तदम्भसा । तर्पयित्वा3थ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु: ॥२६॥ 
अन्वयः-- तत्र स्नात्वा तदम्भसा पितृन्‌ देवान्‌ ऋषींश्चैव तर्पयित्तवा अथ विप्रेभ्य: बहुगुणा: गाव: ददुः ॥२६॥ 


अनुधाद-- वहाँ पर स्नान करके वहाँ के जल से पितरों देवताओं और ऋषियों का तर्पण करके ब्राह्मणों 
को अत्यधिक गुण सम्पन्न गौओं का दान दिया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बयः शीलादिबहुगुणोपेता या गावस्ता: ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 


उन लोगों ने प्रभास क्षेत्र में जाकर वहाँ के जल में समान किया, तदनतर देवताओं ऋषियों तथा पितरों 
का तर्पण करके ब्राह्मणों को उत्तम कोटि की गायों का दान दिया ॥२६॥ 


दश्४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


हिरण्यं रजतं शब्यां वासांस्यजिनकम्बलानू। यानं॑ रथानिभान्कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥ 
अन्न चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम्‌। गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभि: ॥२८।॥ 
इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृततीयो$ध्याय: ॥३॥ 

अन्वयः-- हिरण्यं, रजतं, शय्यां, वासांसि, अजिनकम्बलान्‌, यानं, रथान्‌ इभान्‌ कन्या: वृत्तिकरीं धराम्‌ अपि, 
भगवदर्पणम्‌ ऊरूरसं अन्न॑ दत्वा गोविप्रार्थासवः शूरा: भूवि मूर्धभि: प्रणेमु; ॥२७-२८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, चाँदी, शय्या, वख्र, मृगचर्म, कम्बल, 
सवारी, रथों हाथियों जिससे जीविका चल सके ऐसी भूमि तथा श्रीभगवान्‌ को निवेदित अनेक प्रकार के सरस अन्नों 
का दान करके गौओं तथा ब्राह्मणों के लिए प्राणधारण करने वाले उन वीरों ने पृथिवी पर शिर टेक कर प्रणाम 
किया ॥२७-२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्ध के विदुरोद्धव संवाद के अन्तर्गत तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥३।। 
भावार्थ दीपिका 
कन्याश्व । वृत्तिकरीं जीविकापर्याप्ताम्‌ू | भगवर्दपं यथा भवति । गोविप्रार्था असबो येषाम्‌ ॥२७-२८॥। 
इति श्रीमद्धागवतते तृतीयस्कन्थे भावार्थदीपिकाटीकायां तृतीयोउध्याय: ।३।। 
भाव प्रकाशिका 
स्नान तर्पण और गोदान करके उन वीरो नें ब्राह्मणों को निम्नाँकित वस्तुओं का भी दान दिया । सुवर्ण, 
चाँदी, शय्या, बस्रों, मृगचर्मों, कम्बलों, सवारियों, रथों, हाथियों, कन्याओं तथा जीविका के लिए पर्याप्त भूमि 
तथा श्रीभगवान्‌ को अर्पित अनेक प्रकार के रसों से युक्त अनेक प्रकार के अन्नों का दान करके गौओं तथा ब्राह्मणों के 
ही लिए प्राणों को धारण करने वाले उन वीरों ने पृथिवी पर माथा टेककर ब्राह्मणों को प्रणाम किया ॥ २७-२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महायुराण के तृतीयस्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३।॥॥ 


2-॥ 


गा जा 


अतुर्थ अध्याय 


उद्धवजी से आज्ञा लेकर विदुरजी का मैत्रेय महर्षि के पास जाना 
उद्धव उवाच 
अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ू । तया विश्रृशितज्ञाना दुरुक्तर्मर्म पस्पृशुः ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा वारुणीं च पीत्वा तया विश्रैशित ज्ञाना दुरुक्तै: मर्म पस्पृशुः ॥१॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर इन सबों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी । उसके 
कारण उन सबों का ज्ञान नष्ट हो गया और अपने दुर्वचनों के द्वारा वे एक दूसरे के हृदय को कष्ट देने लगे ॥१॥ 


तृतीय स्कन्ध 
थे बन्धुनिधन॑ श्र॒त्वात्मज्ञानलब्धये 20 दीपिका 
चतुर्थ बन्धुनिधन श्र॒त्वात्मज्ञानलब्धये । पदेशेन 
मदिराम्‌ ॥१॥ क्षत्ता मैत्रेयमागमत्‌ ॥१॥ तैज्राह्मणैरनुज्ञाता: । बारुणी पैड 


६१५ 


भाव प्रकाशिका 


अपने बान्धवों के विनाश का समाचार सुनकर विदुरजी उद्धवजी के उपदे 
उपदेशानुसार आत्ज्ञान 
के लिए मैत्रेय महर्षि के पास गये ॥१॥ ड पदेशानुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने 


उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके उन यादव वीरों 
मदिरा ४) कारण उन लोगों को ज्ञान नष्ट हो 20 क॥805087/5%0525:8:-0 8 
पहुँचाने लगे ॥१॥ 
तेषां मैरेयदोषेण विषमीदृष्तचेतसाम्‌ । निम्लोचति रबावासीद्वेणूनामिव मर्दनम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌ तेपां निम्लोचति रबी वेणूनामिव मर्दनम्‌ आसीतू ॥२॥ 
अनुवाद-- मदिरापानजन्य दोष के कारण उन सबों की बुद्धि विनष्ट हो गयी थी और सूर्यास्त होते-होते 
उनमें उसी प्रकार कलह होने लगा जैसे परस्पर की रगड़ से बाँसों में आग लग जाती हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वारुण्येव मैरेयं तस्य दोषेण । रवौ निम्लोचत्यस्तं गच्छति सति । मर्दन॑ कदनम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारुणी मदिरा को ही मैरेय कहते हैं । उससे उत्पन्न दोष के कारण सूर्बास्त के समय में एक दूसरे को 
मारने काटने लगे ॥२॥ 
भगवान्सवात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः । सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- स भगवान्‌ स्वात्ममायाया: तां गतिमवलोक्य सरस्वत्तीम्‌ उपस्पृश्य वृक्षमूलम्‌ उपाविशत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपनी माया की अद्भुत गति को देखकर सरस्वती नदी के जल से आचमन करके 
वृक्ष की जड़ में जाकर बैठ गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपस्पृश्य सस्वत्यामाचम्थ ॥३॥। 
भाव 
न 403 ने अपनी माया की 25% ला को देखा 
वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में जाकर बैठ गये ॥३॥ ; संजिहीईणा 
अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण ह । बदरीं त्वं प्रयाहीति सा संजिहीर्षुणा ॥४॥ 
के संजिहीर्षुणा ् ५ त्वं प्रः ॥४॥ 
अन्चयः--- स्वकुल : प्रपन्नार्तिहरेण भगवता अहं की हो खा करे वाले श्रीपगवान 
3 बह दे अपने वंश का विनाश करने के इच्छुक तथा श 
पुज़्से कहा कि तुम बदरिकाश्रम चले जाओ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


॥ और वे सरस्वती नदी के जल से आचमन करके 


अह चोक्त; पूर्वमेव द्वारकायाम्‌ ।४॥ 


६१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
पहले द्वारका में ही भगवान्‌ ने मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम में चले जाओ ॥४॥ 
अथापि तदभिप्रेत॑ जानन्नहमरिन्दम । पृष्ठतो5न्वगमं भर्तु: पादविश्लेषणाक्षम: ॥५॥ 
अन्चय:-- अथापि भर्तु: पादविश्लेषणाक्षम: अहम्‌ हे अरीन्दम ! तदभिप्रेतं जानन्‌ पृष्ठठः अन्बंगमम्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- फिर भी अपने स्वामी के विप्रयोग को वर्दास्त करने में असमर्थ होने के कारण मैं उनके अभिप्राय 
को जानता हुआ भी उनके पीछे-पीछे गया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदभिप्रेतं कुलसंहारादिकम्‌ ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने कहा कि मैं यह जानता था कि भगवान्‌ अपने वंश का संहार करना चाहते हैं । फिर भी मैं 
उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्र गया ॥५॥। 
अद्राक्षेकमासीन विचिन्वन्दयितं पतिम्‌ । श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- कृतकेतम्‌ अकेतनम्‌ श्रीनिकेतम्‌ दयितं पतिम्‌ विचिन्वन्‌ सरस्वत्याम्‌ एकम्‌ आसीनम्‌ अद्राक्षम्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय तथा जिनका कोई भी आश्रय नहीं है, सम्पूर्ण शोभाओं के 
एकमात्र आश्रय अपने प्रिय प्रभु को खोजते हुए मैंने उनको सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे हुए देखा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतकेतं॑ कृतावासम्‌ । अकेतनममनाश्रयम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ वृक्ष मूल को ही अपना आश्रय बनाये थे तथा उनका कोई भी आश्रय नहीं था । ऐसे अपने 
प्रियतम प्रभु को मैंने सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठे हुए देखा ॥६॥ 
श्यामावदातं॑ विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌। दोर्मिश्वतुर्भिर्विदित पीतकौशाम्बरेण. च ॥७॥ 
वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाडिप्रसरोरूहम्‌। अपाभ्ितार्भकाश्रवत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- श्यामावदातं, विरजं, प्रशान्तारुणलोचनम्‌, चतुर्मि: दोभिं: विदितम्‌, पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरौ, 
दक्षिणाडिप्नसरोरुहम्‌ अधिश्रित्य, अपश्ितार्भकाश्वत्यं, अकृशम्‌ व्यक्तपिपष्पलम्‌ ॥॥७-८॥। 
अनुवाद-- दिव्य श्याम वर्ण से युक्त, जिसमें रजोगुण का लेश भी न हो ऐसे शुद्ध सत्वमय, चार 
भुजाओं से युक्त, पीला पीताम्बर धारण किए हुए, अपने दाहिने चरण कमल को बायीं जंघे पर रखकर, छोटे 
से पिप्पल के वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हुए, आनन्दपूर्ण तथा विषय सुख का परित्याग किए हुए श्रीभगवान्‌ को 
मैंने देखा ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका 


विरजं विरजसं शुद्धसत्त्वमयम्‌ । विदितं लक्षितम्‌ । कौशं कौशेयम्‌ । अधिश्रित्योपरि स्थापयित्वा । अपाश्रितः 
पृष्ठतो5वष्टब्धो3 भको बाल: कोमलो5 श्वत्थो येन तम्‌ । त्यक्त पिप्पलं विषयसुखं येन तम्‌ । तथाप्यकृशमानन्दपूर्णम्‌ ॥9-८॥! 


ड् भाव प्रकाशिका 
विरजं पद का अर्थ रजोगुण रहित शुद्ध सत्वमय है । विदित का अर्थ है लक्षित अर्थात्‌ दिव्य दिखायी देने 


तृतीय स्कन्ध 
६१७ 


| पिताम्बरधारी, वायीं जंधा पर दाहिने चरण कमल को रखकर तथा छोटे बे 
हु लवलवषला पर का अर है, वपय सु से हि जर अह॒शञ पे का अब है आर 
तस्मिन्महाभागवतों द्वैधायनसुहत्सखा । लोकाननुचरन्सिद्ध आससाद यदृच्छया ॥९॥ 
अन्चयः-ए ह73:200388030 ४28 लोकान्‌ अनुचरन्‌ यदृच्छया आससाद ॥९॥ 
[5 महषि वादरायण लोकों 
न दे दिये कर हो आशय पद हषि वादरायण के प्रिय मित्र तथा सिद्ध मैत्रेय महर्षि लोकों 
भावार्थ दीपिका 
द्वैपायन: सुहत्सखा च यस्य सः स्वगुरुपुत्रत्वात्‌, पराशरशिष्यो मैत्रेय इत्यर्थ: ॥॥९॥॥ 
न्पमकाि भाव प्रकाशिका 
उस समय लोकों में अपनी इच्छानुसार विचरण करने वाले पराशर महर्षि के शिष्य होने के कारण महर्षि 
बादगयण के प्रिय मित्र महर्षि मेत्रेय वहाँ आ गये ॥९॥ 
तस्थानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्यथ । 
आश्वण्बवतो मामनुरागहाससमीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥ 
अन्चयः-- तस्यानुरक्तस्य मुनेः प्रमोदभावानतकन्धरस्य, आश्रृण्वत: अनुरागहासमीक्षया माम्‌ विश्रमयन्‌ उवाच ॥१०॥ 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ में अनुराग से युक्त तथा अनन्द एवं भक्ति की भावना से झुकी हुयी कन्धा वाले 
महर्षि मैत्रेय के सामने ही प्रेम तथा मुस्कान युक्त चितवन से मुझको आनन्दित करते हुए श्रीभगवान्‌ कहे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रमोदेन भावेन चानता कन्धरा यस्य । पाठान्तरे प्रमोदस्य भारेण । अनुरागेण सह हासो यस्यां तया समीक्षया 
विश्रमयन्विगतश्रमं कुर्बन्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनन्द तथा भक्ति की भावना से जिनकी गर्दन झुकी हुयी थी ऐसे मैत्रेय महर्षि के सामने; 50/04 
पृठ है वहाँ अर्थ होगा आनन्द के भार से झुकी हुयी गर्दन वाले मैत्रेय महर्षि के सामने ही प्रेम तथा हँसी से युक्त 
होकर मुझको देखते हुए श्रीभगवान्‌ ने मुझको आनन्दित करते हुए कहा ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तहुरवापमन्यैः । 
सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां बसो त्वयेष्ट: ॥११॥ | वसूना 
अन्चय:-- हे वसो ! अहं ते मनसि यद्‌ इप्सितं तत्‌ ददामि । तत्‌ अन्‍्यै: दुखापम्‌ हे वसो पुरा विश्वसृर्जा वसू- 
सल्रे मस्सिद्धिकामेन त्वया इ्ट: ॥११॥ 
श्रीभगवान्‌ मे कहा मै साधन प्रदान करता 
हज अनुवाद-- हे वसो ! तुम्हारे मन में क्या है, उसे में जानता हूँ हा छ अतएव में शुगर तुमने मुझको ही 
का लिए दुर्लभ हैं । विश्व की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ मे तुमने मु 
के लिए मेरी आराधना की थी ॥११॥ 


६१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हे उद्धव, ते मनसीप्सितमहमन्तः स्थितो वेद वेद्ि । दाने हेतु:-विश्वसृजां बसूनां च मिलितानां सत्रे । हे वसो इति 
पुरा पूर्वजन्मनि त्वं वसुरभूस्तदा मत्प्राप्तिकामेन त्वयाउहमिष्ट:, अतस्तत्साधन॑ ददामि दास्यामि । अन्यैर्मत्पराड्मुखैदुष्परापम॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका । उसे मैं तुमे 
हे उद्धव ! तुम्हारे मन में क्या है ? इसे मैं तुम्हरे भीतर रहकर जानता हूँ । उसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा 
हूँ । उसे प्रदान करने का कारण बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा पूर्वजन्म में ३ वसु थे और विश्व की सृष्टि करने 
वाले सभी प्रजापतियों और वसुगण जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ में तुमने 53 आराधना मुझे प्राप्त करने के ही 
लिए की थी । अतएव में तुम्हें उस साधन को दूँगा | जो लोग मुझसे विपरीत रहते हैं उन लोगों के लिए वह 
दुष्प्राप्य है ॥११॥ 
स॒ एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌ । 
यन्मां नुलोकान्रह उत्सृजन्तं दिष्टया दद्श्वान्विशदानुवृत््या ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे साधो ! एप भवानाम्‌ चरमः, यद्‌ मदनुग्रहः आसादितः यत्‌ रह: लोकान्‌ उत्सृजन्तं माम्‌ दिष्टया 
विशदानुवृत्त्या ददृश्वान्‌ ।१२॥ 
अनुवाद-- हे साधु ! स्वभाव वाले उद्धव ! बा जितने भी जन्म हुए हैं उन सबों में यह तुम्हारा अन्तिम 
जन्म है | इसीलिए तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है । मैं एकान्त में इस जीवलोक का परित्याग कर रहा हूँ, 
किन्तु ऐकान्तिक भक्ति के कारण तुमने यहाँ पर भी सौभग्यवशात्‌ मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य भाग्यमभिनन्दति । स एप भवो जन्म ते भवानां मध्ये चरम: । यद्नस्मिन्मदनुग्रह: आसादितो लब्ध; । यत्पुनर्मा 
रह एकान्ते विशदानुवृत्त्या एकान्तभक्त्या ददृश्वान्‌ दृष्टवानसि एतदिष्टया । भद्रं जातमित्यर्थ: । नुलोकान्‌ नृशब्देन जीवास्तेषां 
लोकानुत्सृजन्तं वैकुण्ठं गच्छन्तमित्यर्थ: |॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी के भाग्य कौ सराहना करते हुए भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारे जितने भी जन्म हुए हैं उन सबों में 
यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है | उसी के कारण तुमने मेरी कृपा प्राप्त की है । अपनी ऐकान्तिक भक्ति के द्वारा तुमने 
मेरा एकान्त में दर्शन प्राप्त किया है । यह तुम्हारे सौभाग्य की बात है । इस समय मैं मनुष्य लोक को छोड़कर 
बैकुण्ठ लोक जा रहा हूँ ॥१२॥ 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसगें । 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं बदन्ति ॥९३॥ 
अन्वयः-- पुरा आदि सर्गे मम नाभ्ये पद्मे निषण्णाय अजाय मया भन्महिमावभासं पर ज्ञानम्‌ प्रोक्तम्‌ यत्सूरयः 
भागवत बदन्ति ॥१४॥ 
अनुवाद-- पहले के आदि सर्ग में (पाद्मकल्प) में मेरे नाभिकमल पर बैठे हुए ब्ह्माजी को मेरी महिमा को 
प्रकाशित करने वाले जिस ज्ञान को मैंने ब्रह्माजी को दिया था और ज्ञानी पुरुष जिसे भागवत कहते हैं, उसे ही 
में तुम्हें प्रदान करता हूँ ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


रे ददामीति यदुक्त तदेव निर्दिशति । पुरा पूर्बस्मिन्पाग्मे कल्पे । आदिसमें सर्गोपक्रमे । मम महिमा लीलाउवभास्यते 
न ततू ॥१३॥ 


तृतीय स्कन्ध 


कक के निए को वे जप उस 
भगवान्‌ ने जिसे दे हक कहा था उसे ही उद्धवजी को बतलाते हैं रु 
सर्ग कहा गया है । तुम्हें कल्प में मैंने त्ह्माजी को भागवत का उपदेश दिया ० बी हर मे ही आर 
होता है उसे ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ ॥१३॥ री महिमा का प्रकाश 
इत्यादृतोक्त: परमस्य पुंस: प्रतीक्षणानुग्हभाजनो5 
; हम्‌ । 
स्नेहोत्थरोमा 2 पा मुझज्छुचः प्राज्ञलिराबभाषे ॥९४॥ 
अन्वयः-- परमस्य पुंसः प्र  अहम्‌ इत्यादतोक्त: स्नेहोत्थरोमा 
आ्रझलि: आबभाषे ॥१४॥ मे इत्याइलोक्त: सलेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरः शुचः मुझन्‌ तम्‌ 
अनुवाद-- उन परम पुरुष श्रीभगवान्‌ के प्रत्येक क्षण अनुग्रह का पात्र बना हआ मैं भगवान्‌ 
इस तरह से कहे जाने पर मेरे शरीर में स्नेहातिरेक के कारण रोमाञ्न हो गया, अंत जप मी धारा 5 
होने लगी और मेरी वाणी गद्दद हो गयी मैंने हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ से कहा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येवमादृतश्ासावुक्तश्चाहम्‌ । प्रतीक्षणं कृपावलोक एवानुग्रहस्तस्य भाजन: पात्रभूतः । पाठान्तरे प्रतिक्षणमनुग्रहस्य 
पात्रमिति | शुचचो5श्रूणि मुझन्नाबभाषे उक्तवानस्मि ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने विदुरजी को बतलाया कि इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ ने मेश आदर करके मुझे कहा । मै तो प्रतिक्षण 
श्रीभगवान्‌ की कृपा का पात्र बना हुआ था । श्रीभगवान्‌ का देखना ही अनुग्रह है । भगवान्‌ मुझे उस समय देख 
रहे थे | मेरी आँखों से आँसू निकलने लगी और मैंने भगवान्‌ से हाथ जोड़कर कहा ॥१४॥ 
कोन्बीश ते पादसरोजभाजां सुदुर्लभो< थेंषु चतुर्श्॑पौह्ठ । 
तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्‌ भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुक: ॥९५॥ 
अन्वय:-- हे ईश पादजसरोजभाजां इह चत्ुर्षु अपि अर्थेषु को न दुर्लभ: ? तथापि हे भूमन्‌ ! भवत्यदाम्भोजनिषेवणेत्सुक: 
अहं न प्रवृणोमि ॥१५॥ को अष्क 
अनुवाद-- जगत्‌ के स्वामिन्‌ अपके चरण कमलों की सेवा करने वाले के लिए इस संसार में ध फ। 
अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पुरुषा्थों में से कोई भी पुरुषार्थ दुर्लभ नहीं है, फिर भी मैं उन सो को नहीं 
प्राप्त कमा चाहता हूँ । मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नही स्वाज्ञाननिवृत्तिमात्रकामोउहं, किंतु त्वन्िषेवणेत्सुकस्त्वयि चाघटमानाचर दृददत 
देहीति प्रा्थयतुमाह-कोन्विति । चतुर्षु धर्मादिषु तथापि हे भूमन्‌, 
भाव प्रकाशिका नहीं चाहता हूँ अपितु मैं आपके चरण कमलों 
... उद्धवजी ने कहा भगवन्‌ मैं केवल अपने अज्ञान की ही निवृत्ति नहीं चाहता है हा | कार मुझको 
मे सेवा भी करना चाहता हूँ । आपके अद्भुत आचरण को देखकर मुझको मोह हो जात कमलो की सेवा करने 
लिज्ञान का उपदेश करें करने के लिए उन्होंने कहा आपके चर" नहीं होता है । हे 
पु । इस तरह से प्रार्थना कर 2 में से कोई भी दुर्लभ नहीं होता है । 
एुश्षों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाओं में 


६१९ 


में मोहो भवति, अतस्त्व॑ तत्वज्ञानं 
5हम्‌ तात्र प्रवृणोमि ।१५॥ 
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प्रभो ! मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ अतएवं उनमें से किसी भी पुरुषार्थ को में 
नहीं चाहता हूँ ॥१५॥ 
कमण्यनीहस्य भवो5 भवस्य ते दुर्गाश्रयो5 थारिभयात्पलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत्य्रमदायुताश्रयः स्वात्मत्रतेः: खिद्यति धीर्विदामिह ॥९६॥ 
अन्वयः--- अनीहस्य ते कर्माणि, अभवस्य ते भवः, कालात्मन: अथ अरिभयात्‌ पलायनम्‌, दुर्गाश्रय: स्वात्मन्‌ रते; 
यत्‌ प्रमदायुताश्रय: इह विदाम्‌ धी: खिद्यति ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप नि:स्पृह होकर भी कर्मों को करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, स्वयं 
काल स्वरूप होकर भी शत्रु के भय से पलायन कर जाते हैं और जाकर अपने द्वारका के किले में छिप जाते हैं, 
आप स्वात्माराम हैं फिर गृहस्थाश्रम का निर्वाह करने के लिए हजारों खत्रियों के साथ रमण करते है, इस तरह के 
आपके अद्भुत चरित्र को देखकर ज्ञानियों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधघटमानाचरणं दर्शयति । कर्माण्यनीहस्य निःस्पृहस्य निष्क्रियस्य वा । अभवस्याजन्मनः भवों जन्म । 
कालान्मनस्तवारिभयाहुर्गाश्रयः पलायन च स्वात्मनि रतिर्यस्य तस्य वहीभि: स्रीभिगगृहस्थाश्रम इति यदिहास्मिन्विषयो विदुषामपि 
धी: संशयेन खिद्यति ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत चरित्रों का ही वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है । उद्धवजी ने कहा भगवन्‌ आप 
निःस्पृह अथवा निष्क्रिय हैं फिर भी आप कर्मों को करते रहते है, आप अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हैं। आप 
स्वंय कालस्वरूप हैं फिर भी आप शत्रु के भय से युद्ध से पलायन कर जाते हैं । और दुर्ग में जाकर छिप जाते 
हैं । आप स्वात्मायम होकर भी गृहस्थाश्रम का पालन करने के लिए अनेक ख्तरियों के साथ रमण करते है । आपके 
इस तरह के आचरण को देखकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भ्रमित हो जाती हैं ॥१६॥ 
मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोध: । 
पृच्छे: प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीबव देव ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अकुण्ठितखण्डसदात्मबोधः त्वम्‌ यत्‌ मन्त्रेषु मां वा उपहूय मुग्ध इब अप्रमत्त: पृच्छे: हे देव! 
तत्‌ नः मनः मोहयतीव ॥१७।॥। 
अनुवाद-- हे देव आपका स्वरूपज्ञान अखण्ड निर्वाध और संशय इत्यादि से रहित है, फिर भी आप सलाह 
करने के लिए मुझको बुलाकर भोले मनुष्यों के समान बड़ी सावधानी से मुझसे पूछते थे । आपका वह आचरण 
मेरे मन को मोहित सा कर देता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच मन्त्रेषु च प्रस्तुतेषु च सत्सु मामाहूय वै अहो पृच्छेरपृच्छ: । अकुण्ठित: कालादिनाउखण्ड; संततः सदात्मा 
संशयादिरहितो बोधो विद्याशक्तियस्य । मुग्धवदज्ञवत््‌ । अप्रमत्तोडवहितः सन्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने कहा प्रभो आपका ज्ञान सदा निर्वाध, परिपूर्ण तथा संशय इत्यादि से रहित है । फिर भी आपको 
जब किसी विषय में मुझसे सलाह करनी होती थी तो आप मुझको बुलाकर सामान्य मनुष्यों के समान बड़ी सावधानी 
पूर्वक मुझसे पूछते थे । आपकी यह लीला मेरे मन को भ्रम में डाल देती है ॥१७॥ 


तृतीय स्कन्ध 
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ज्ञान पर स्वात्मरह: प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान्समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाजझ्लसा यद्वृजिनं तरेम ॥१८॥ 
हि कि 702. पे । कम अकाश समग्र पर, ज्ञानं यत्‌ भगवान्‌ कस्मै प्रोवाच अपि क्षम॑ नो ग्रहणाय तहिं अक्सा 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ आपने अपने स्वरूप तथा रहस्य के प्रकाशक जिस सम्पूर्ण 
बतलाया है वह यदि हमारे भी समझने योग्य हो तो मुझे भी उसे बतलाइये जिससे में का £0880: 
से पार कर सकूँ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वात्मनस्तव रहो रहस्य तत्त्वं तस्य प्रकाशकम्‌ । कस्मै ब्रह्मणे । सर्वनामत्वमार्षम्‌ । नोउस्माक ग्रहणायापि क्षमं योग्य 
त्हिं बद । भर्त: स्वामिन्‌ यद्यतो वृजिनं संसारदुःखमझसा5नायासेन तरिष्याम: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने भगवान्‌ से भ्रार्थना किया कि आपने अपने स्वरूप तथा रहस्य के प्रकाशक जिस सम्पूर्ण ज्ञान 
को ब्रह्मजी को बतलाया उसको यदि मैं भी समझने योग्य होऊँ तो आप मुझे भी बतलायें जिससे कि मैं भी इस 
दुःखमय संसार सागर को आसानी से पार कर सकूँ ॥१८॥ 
इत्यावेदितहार्दाय महां स भगवान्यरः । आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिमू ॥१९॥ 
अन्वयः--- इत्यावेदितहार्दाय, मह्मम्‌ स पर: भगवान्‌ अरविन्दाक्ष: आत्मन: परमां स्थिति आदिदेश ॥१९॥। 
अनुवाद-- इस तरह से अपने हार्दिक अभिप्राय को निवेदित करने पर परम पुरुष भगवान्‌ कमल नयन 
ने अपनी आत्मा की परम स्थिति का मुझे उपदेश दिया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवेदितो हार्दों हृदिस्थितोउभिप्रायो येन तस्मै ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने हार्दिक अभिप्नाय को प्रकाशित करने वाले मुझको श्रीभगवान्‌ ने अपने स्वरूप की परम स्थिति का 


उपदेश दिया ॥१९॥ 
स एवमाराधितपादती र्थादधीततत्त्वात्मविबोधमार्ग: । 
प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतो5हं विरहातुरात्मा ॥२०॥ 
अन्वथः-- स अहम्‌ एवमाराधितपादतीर्थात्‌ अधीत तत्त्वात्मविबोधमार्ग: पादौ प्रणम्य देवं परिवृत्य विरहातुरात्मा, 


इह आगत; ।॥॥२०॥। 

._ जनके चरणों की आराधना मैंने की है, ऐसे श्रीभगवान्‌ ही तीर्थपाद अर्थात्‌ मेरे गुरु हैं, उनसे 

उन आटा के जात करके, उनके चरणों की बन्दना करके तथा श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके विरह 
से मैं यहाँ आया हूँ ॥२०॥ 

न ५ भावार्थ दीपिका 

आराधितपादो भगवान्स एव तीर्थ गुरुस्तस्मादधीतो5धिगतस्तत्त्वात््तविबोधस्य परमार्थात्मज्ञानस्य मार्गों येन सो5हम॥ 


देब॑ परिवृत्य प्रदक्षिणीकृत्य ।२०॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों की मैंने आराधना की है, वे ही भगवान्‌ मेरे गुरु हैं, उनसे परमार्थ आत्मतत्त 
का ज्ञान प्राप्त करके मैंने श्रीभगवान्‌ के चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की | उसके पश्चात्‌ विरह से 
व्याकुल होकर मैं यहाँ आया हूँ ॥२०॥ 
सो5हं तदर्शनाह्नादवियोगार्तियुतः प्रभोः । गमिष्ये दयितं तस्य बरदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- सोऊहं प्रभो: दर्शनाह्दवियोगार्तियुतः तस्य दयितं वर्दर्याश्रममण्डलं गमिष्ये २१॥ 
अनुवाद-- वही मैं श्रीभगवान्‌ के दर्शन से आनन्दित किन्तु इस समय इनके वियोग जन्य कष्ट से दुःखी 
श्रीभगवान्‌ के प्रिय बदरिकाश्रम नामक स्थान में जाऊँगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य दर्शनेनाह्ादो वियोगेनार्तिश्व ताभ्यां युतो बदर्याश्रमस्थानं गमिष्यामि ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने विदुरजी को बतलाया कि श्रीभगवान्‌ का दर्शन हो जाने के कारण परमानन्द सम्पन्न तथा उनके 
वियोग जन्य कष्ट से दुःखी मैं श्रीभगवान्‌ के प्रिय बदरिकाश्रम में जाऊँगा ॥२१॥॥ 
यत्र नारायणो देवों नरश्व भगवानृषिः । मृदु तीव्र तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनौं ॥२९॥ 
अन्वयः-- यत्र नारायणो देव: भगवान्‌ नरश्न लोकभावनौ मृदुतीब्रं दी्घ॑ तप: तेपाते ॥२२।॥॥ 
अनुवाद--- जिस बदरिकाश्रम में भगवान्‌ नर एवं नारायण लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मृदु एवं तीज्र 
दीर्घकाल से तपस्या कर रहे हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृदु परोपद्रवशून्यम्‌ । तीज्र॑ दुश्वरम्‌ । दीर्घमाकल्पान्तम्‌ । तेपाते तपश्चरत इत्यर्थ: । लोकभावनौ लोकानुग्रहकारकौ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ने बतलाया कि उस बदरिकाश्रम में भगवान्‌ नारायण जिससे कि किसी को कष्ट न हो इस प्रकार 
का दुश्वर तथा कल्प पर्यन्त चलने वाली तपस्या लोगों पर अनुग्रह करने के लिए कर रहे हैं ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्बबादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं॑ बधम्‌ । ज्ञानेनाशमयत्तक्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध: ॥२३॥ 
अन्वय:-- बुधः क्षत्ता इति उद्धवाद्‌ सुहदाम्‌ दुःसहं वधम्‌ उपाकर्ण्य उत्पततितं शोकम्‌ ज्ञानेन अशमयत्‌ ॥२३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- ज्ञानी विदुरजी इस प्रकार से अपने सुहदों के असाध्य वध का समाचार सुनकर उससे उत्पन्न 
शोक को उन्होंने ज्ञान के द्वारा शान्त कर दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


ज्ञानेन विवेकेन ।!२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मूल के ज्ञान शब्द का अर्थ है विवेक । विदुरजी ने उद्धवजी से अपने प्रिय बान्धवों के वध का समाचार 
सुना उसको सुनकर उनको शोक तो उत्पन्न हुआ किन्तु उसको उन्होंने विवेक के द्वार शान्त कर दिया ॥२३॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६२३ 


सर्त महाभागवर्त ब्रजन्तं कौरवर्षभः । विश्रम्भादध्यथततेदं मुख्य कृषमापरियरे 
अन्वयः-- से: कौरवर्षभ: त्रजन्तं त॑ महाभागवत्म्‌ विश्रम्भातू इद अभ्यधत्त ॥२४॥ ॥२४॥ 
अनुवाद-- कौरवो में श्रेष्ठ विदुरजी ने जाते हुए भगवान्‌ के मुख्य किंकर महाभागवत उद्धवजी को देखकर 


उमसे विश्वासपूर्वक पूछा ॥२४॥ 


विश्रम्भाद्विश्वासात्‌ू ।२४॥ 


भावार्थ दीपिका 


के वि र्थ वि: पूरक है हलक 
मूल के विश्रम्भातू पद का अर्थ विश्वास पूर्वक है । उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण किंकर 
2 मे एज ॥ | न्‌ श्रीकृष्ण के मुख्य किंकर तथा महाभागवतत 
रे विदुर उवाच 
ज्ञान पर स्वात्मरह: प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । 
बक्तुं भवान्नो5हति यद्धि विष्णोर्भृत्या: स्वभ्ृृत्यार्थकृतश्ररान्ति ॥२५॥ 


अन्वध:-- योगेश्वर: ईश्वर; ते यत्‌ स्वात्मरह; प्रकाशं यत्‌ पर॑ ज्ञानं आह भवान्‌ न: वक्तुम्‌ अर्हति यद्धि विष्णो: भृत्या: 


स्वपृत्यार्थ कृतश्चरन्ति २५।। 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आपको अपने स्वरूप तथा रहस्यों को प्रकाशित करने वाले जिस 
ज्ञान को बतलाया उसे आप मुझे भी बतलायें क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त तो अपने सेवकों के कार्य को सिद्ध 
करने के लिए ही पृथिवी पर संचरण करते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चच्यस्मद्विष्णे्भुत्या: स्वभृत्यप्रयोजनसाधकाः सन्तश्चरन्ति । न हि कृतार्थानामन्यत्कृत्यमस्तीत्यर्थ: ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका ध 
श्रीभगवान्‌ के भक्त तो अपने सेवकों के प्रयोजनों की ही सिद्धि के लिए इस लोक में संचरण करते हैं इसके 
अतिरिक्त उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता हैं। अतएव आप मुझे उस ज्ञान को बतलाएँ जिस ज्ञान को भगवान्‌ 
श्रीकृण ने आपको बतलाया था ॥२५॥ 
उद्धव उवाच पर्व्यलोकं 
नतु ते तत्त्वसंराध्य ऋषि: कौषारवोउन्ति मे । साक्षाद्धगवतादिष्टो मर्त्यलेक जिहासता ॥२६॥ 
अन्वयः-- नतु ते तत्त्वसंराध्य; कौषारवः ऋषि: । मर्त्यलोक॑ जिहासता भगवता मे अन्ति साक्षात्‌ अदिष्ट: ॥२६॥ 
उद्धवजी ने कहा क्योंकि 
अनुवाद-- आपको उस तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि मैत्रेय की अराधना करनी चाहिए, क्योंकि 
इस मर्त्यलोक को त्यागने के इच्छुक श्रीभगवान्‌ ने मेरे सामने ही उनको आपको उपदेश कर देने के लिए आदेश 


दिया था ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्त्वाय संराध्य इति । अय॑ भाव:- भगवलैव स्मरणमात्रेण तबापि 
ज्ञानी कश्षिदाराध्य: । स च तवाराध्यो मैत्रेयो न त्वहम्‌ । ममान्तिक एव त्वदुपदेशे तस्यादिष्टत्वादिति 


तत्त्वमुपदिष्टप्रायमू। अथ केवलमसंभावनादिनिवृत्तये 
स्यादिष्टत्वादिति ॥२६॥। 


छ२४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
तत्वसंगध्व: का अर्थ है तत्वज्ञान को प्राप्ति के लिए सेवनीय । कहने का अभिप्नाय है कि चूकि भगवान्‌ 
ने भी आपका स्मरण किया इतने हीं मात्र से आपको भी तत्त्वज्ञान का उपदेश उन्होंने कर ही दिया फिर भी उम्र 
ज्ञान में असंभावना इत्यादि दोषों को दूर करने के लिए किसी ज्ञानी की आराधना करनी चाहिए । उसके लिए 
आपको मँत्रेय महर्षि की ही सेवा करनी चाहिए मेरी नहीं, क्योंकि मेरे सामने हीं भगवान्‌ ने आपको उस ज्ञान को 
प्रदान कर देने के लिए उनको आदेश दिया था ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
डइृति सहविद्ुरेण विश्वमूर्तेगुणकथया सुधया प्लावितोरुताप: । 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ता समुषित औषगविर्निशां ततो5गात्‌ू ॥२७॥ 
अन्यय:--- इति विदुरेण सह विश्वमूर्तें: गुणेककथया सुधा प्लावितोरुताप: औपगवि: यमस्वसु: पुलिने ता निशाम्‌ 
क्षणमिव समुपित तत: अगात्‌ ॥२७॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से विदुरजी के साथ विश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कथा रूपी सुधा के द्वारा उद्धवजी 
के हृदय का महान्‌ संताप समाप्त हो । यमुनाजी के तट पर उनकी वह ग़त एकक्षण के समान बीत गयी और 
प्रात: काल वे वहाँ से चल दिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्लावितोउपनीत उरुस्तापो यस्य । यमस्वसुर्यमुनाया: पुलिने तीरे तां निशां क्षणमिव समुष्ति: । औपगवि; उद्धव: ॥र॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपगवस्य अपत्यं पुमान्‌ इस अर्थ में व्युत्पन: औपगवि: पद का अर्थ उद्धव है क्‍योंकि वे उपगव के पुर 
थे । विदुरजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से संबन्धित चर्चा करते हुए उद्धवजी के हृदय का संताप समाप्त हो गया 
और वे उस रात्रि को यमुना के तट पर सोए हुए एक क्षण के समान बिता दिए । प्रात: काल होते ही उद्धवजी 
वहाँ से चल दिए ॥२७॥ 
राजोवाच 
'निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्य: । 
स तु कथमवशिष्ट उद्धवों यद्धरिरपि तत्यज आकृति त््यधीश: ॥२८॥ 
अन्वयः-- वृषिणभोजेषु निधनमुपगतेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्य: स तु उद्धव: कथमवशिष्ट: यत्‌ ज्यधीशः हरि 
अपि आकृतिं तत्यज ॥२८॥ 
राजा परीक्षित के कहा 
_ अनुवाद-- वृष्णिवंशियों और भोज वंशियों का निधन हो जाने पर तथा सभी रथियों तथा यूथिपतियों के 
नष्ट हो जाने पर भी उन सबों में मुख्य उद्धवजी कैसे बचे रहे ? जबकि ब्रह्मा आदि के भी स्वामी श्रीहरि 
भी अपना मानव शरीर त्यागना पड़ा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मशापेन निधन प्राप्तेषु यद्यस्मात्रयाणां ब्रह्मादीनामीशो हरिरप्याकृतिं मजुष्याकारं त्यक्तवान्‌ ॥!२८।॥। 


तृतीय स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों के शाप के कारण जब सभी वृष्णिवंशी और 


2 भोजवंशी रथी, यूथपति इत्यादि ॥॒ 
यहाँ तक कि श्रीभगवान्‌ भी अपने मानव शरीर का परित्याग कर दिए. दस हक सादि का निधन हो गया, 
कैसे बचे रहे ॥२८॥ ” उसे समय यृथपतियों में ऋठ उद्धवजी 


श्रीशुक उवाच 
ब्रह्यशापापदेशेन कालेनामोघवाज्छित: । संहत्य स्वकुलं नून॑ त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयतू ॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मशापापदेशेन कालेन : स्वकुलं संहत्य देहम्‌ त्यक्ष्यन्‌ नून अचिन्तयतू ॥२९ | 
ने कहा 
ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने वंश का संहार करके 


द्र्५ 


श्रीशुकदेवजी 
अनुवाद-- जिन श्रीहरि की इच्छा अमोध है, वे ब्रा 

अपने शरीर का त्याग करते समय सोचे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 


ब्रह्मशाप: अपदेशो मिषं यस्य तेन कालेन स्वशक्तिरूपेण अमोघ॑ बाज्छितं यस्य । न छात्र शाप: प्रभू: किंतु 
पगवदिच्छैवेत्यर्थ: ।॥२९॥। : प्रभु:, किंतु 


सा भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों का शाप तो एक बहाना था काल रूपी अपनी शक्ति के द्वारा जिन श्रीभगवान्‌ की इच्छा अमोष 
है, अर्थात्‌ कभी भी व्यर्थ नहीं होती है । उसी के द्वारा यदुवंशियों का नाश हुआ । उनके नाश में शाप की ग्रभुता 
नहीं थी अपितु वैसी श्रीहरि की इच्छा ही थी | उन श्रीभगवान्‌ ने अपने शरीर का त्याग करते समय सोचा ॥२९॥ 
अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञान मदाश्रयम्‌ । अह॑त्युद्धव एबाद्धा संप्रत्यात्मवतां वर: ॥३०॥ 
अन्वय:--- मयि अस्माल्लोकात्‌ उपरते मदाश्रयं ज्ञानं सम्प्रति आत्मतां बर: उद्धव एवं अर्हति ॥३०॥ 
अनुवाद--- इस लोक से मेरे चले जाने पर मेरे ज्ञान को तो इस समय आतम्ञों में श्रेष्ठ उद्धवजी ही धारण 
करने योग्य हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मय्युपरते सति ज्ञानमर्हति ज्ञानयोग्यो भवति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका डे 
इस लोक से परमधाम गमन कर जाने के पश्चात्‌ केवल उद्धव ही ऐसे आत्मज्ञ हैं जो मेरे ज्ञान को धारण 
कर सकने के योग्य हैं ॥३०॥ ओके 
नोद्धवो5ण्वपि मन्ष्यूनो यहुणर्नादितः प्रभुः । अतो मद्रयुन॑ लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥३१॥ 
अन्वय:-- उद्धव: अणु अपि मन्नयूनः न यत्‌ प्रभुः गुणैः अर्दितः न अतएव मद्वयुनम्‌ लोक॑ कक हक “4953 ३१॥ 
है नहीं आत्मज्ञ विषयों से कभी भी विच 
अनुवाद-- उद्धव मुझसे अणुमात्र भी न्यून नहीं है । वे आत्मज्ञ भी है । पा विषयों से के 
नहीं हुए । अतएव वे मेरे ज्ञान को संसार को प्रदान करते हुए यहीं रहें ॥३१। 


भावार्थ दीपिका + ज्ञान॑ लोकस्थोपदिशन्‌ 
मत्त: सकाशादीषदपि न्‍्यूनो न भवति । यद्यस्मादगुणर्विषयै्न क्षोमितः । महयुर्त ज्ञान लोकस्योपदिशन्‌ ॥।३१॥ 


६२६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने सोचा कि उद्धव मुझसे थोड़ा सा भी कम नहीं हैं । उन्होंने अपने मन को वश में कर खखः 
विषय उनको विचलित नहीं कर पाये हैं । अतएव वे मेरे ज्ञान का लोगों को उपदेश करने के लिए यहीं रहें ॥ के 
एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्ट: शब्दयोनिना । बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥३ श 
अन्वयः-- एवं शब्दयोनिना त्रिलोकगुरुणा संदिष्ट: वर्दर्याश्रममासाद्य समाधिना हरिमीजे !।३२॥ 
अनुवाद--- इस तरह वेदों के मूल भूत त्रैलोक्याधिपति श्रीहरि के द्वारा उपदिष्ट होकर उद्धवजी बिका 
में जाकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की पूजा करने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमनेनाभिप्रायेण शब्दयोनिना वेदकर्त्रा ईजे पूजयामास !३२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ ने उनको अपने ज्ञान का उपदेश दिया और उद्धवजी भी बदरिकाश्रम में जक 
समाधियोग के द्वारा श्रीहरिं की आराधना करने लगे ॥३२॥ 
विदुरो5 प्युदवाच्छुत्वा कृष्णस्थ परमात्मन: । क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि शलाधितानि च॥३३॥ 
देहन्यासं च तस्यैव धीराणां थैर्यवर्धनम्‌। अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌। ध्यायन्गते भागवते रुरोद प्रेमविहलः ॥३५॥ 
अन्वयः-- क्रीडयोपात्त देहस्य परमात्मनः कृष्णस्य श्लाधितानि कर्माणि उद्धवात्‌ श्र॒त्वा तस्य एव देहन्यासं धीयणं 
धैर्यवर्धनम्‌ अन्येषां विक्‍्लवात्मनाम्‌ पशूनां दुष्करतरम्‌ । हे कुरुश्रेष्ठ ! आत्मानं च कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ भगवते गते ध्याव्‌ 
प्रेमविह्लल: रुऐद ॥३३-३५॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने लीला पूर्वक ही अपने शरीर को धारण किया था । उनके प्रशंसनीय करें 


को उद्धवजी के ५३ से सुनकर तथा यह सुनकर कि भगवान्‌ ने लीला पूर्वक ही अपने शरीर का त्याग किय। 
कह पक जो धर्य सम्पन्न पुरुष हैं ! उनका धैर्य बढ़ता है, किन्तु जो लोग पशु के समान चञझ्लल चित्त वे 
हैं लिए यह अत्यधिक कठिन है । विदुरजी ने यह जब सुना कि अन्तिम समय में श्रीभगवान्‌ ने विदुर्ख 
का स्मरण किया था तब उद्धवजी के चले जाने पर यह सोचकर विदुरजी प्रेम विहल होकर रोने लगे ॥३३-३५/ 
भावार्थ दीपिका 
अन्येषां पशुतुल्यानाम्‌ । विक्‍्लबात्मनामधीरचित्तानाम्‌ । मनसेक्षितं चिन्तितम्‌ ।३३-३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मूल के अन्येषाम्‌ शब्द के द्वारा पशुओं के समान चञ्चल चित्त वाले लोगों को कहा गया है । मनसेक्षितार 
शब्द का अर्थ मन से चिन्तित है ॥३३-३५॥ 
कालिन्धा: कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ: । प्रापद्यत स्व: सरितं यत्र मित्रासुतों मुनि: ॥३२९॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे तृतीय स्कन्धें विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोंध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः-- कालिन्दा: कत्िभि: अहोभि: सिद्ध: भरतर्षभ; स्व: सरितं प्रापद्यत यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥२५६। ह् 
अनुवाद--- यमुनातट से चलकर सिद्ध शिरोमणि विदुरजी कुछ दिनों में गड्डातट पर पहुँचे जहाँ पर 
महर्षि रहते थे ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरेस्कन्य के विदुरोद्धवसंवाद के अन्तर्गत चतुर्थ अध्याय कीं 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।४।। 


तृतीय स्कन्ध दर७ 


भावार्थ दीपिका 
कालिन्धा: सकाशात्सिद्ध एवं विदुर: कतिपयैर्दिनै; स्वःसरितं गड़ां प्रापद्यत प्राप्त: ॥३६।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भावार्थदीपिकाटीकायां चतुर्थोड्ध्याय: ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी सिद्ध थे वे यमुना तट से चलकर गड्ढ़ा तट पर आये वहीं पर मैत्रेय महर्षि रहते थे ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरेस्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥४।॥। 


"4०० कुसआ००००--- 


पाँचवाँ अध्याय 
विदुरजी के प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय महर्षि का सृष्टि का वर्णन करना 
श्रीशुक उवाच 
द्वारि घुनद्या ऋषभ: कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । 
क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्ध: पप्नच्छ सौशील्यगुणाभितृप्त: ॥१॥ 
अन्वयः- चुनद्या: द्वारें अगाधबोधम्‌ आसीन मैत्रेयम्‌ अच्युतभावशुद्धकुरूणां ऋषभः क्षता उपसृत्य सौशील्य 
गुणाभितृप्त: पप्रच्छ: ।॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हरिद्वार में अगाध ज्ञान सम्पन्न बैठे हुए मैत्रेय महर्षि के पास जाकर श्रीभगवान्‌ की भक्ति से 
शुद्ध अन्तःकरण वाले विदुरजी उनके सौशील्य आदि गुणों से तृप्त होकर पूछे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पश्चमे भगवल्लीलां क्षत्त्रा पृष्टो महामुनि: । प्रोवाच महदादीनां सर्ग तैश्व हरे: स्तुतिम्‌ ॥१॥ उक्तश्तुर्भिरध्यायै: 
क्षत्तुमत्रेयसड्म: । संवादस्तु तयो: स्कन्धद्वयेनाथ निगद्यते ॥२॥ चुनद्या गज्ञाया द्वारि हरिद्वारे आसीन॑ नतु कर्मव्यग्रम्‌ । तत्र 
हेतु:-अगाधो5परिच्छिन्नो बोधो यस्येति ! मैत्रेयस्य सौशील्यमार्जवादि, गुणाश्र करुणादयस्तैरभितृप्त: । पाठान्तरे क्षत्तु: 
सौशील्यादिभिरभितृष्त संतुष्ट मैत्रेयम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी द्वारा पूछे जाने पर महामुनि मैत्रेय महर्षि ने महदादि की सृष्टि वर्णन पूर्वक श्रीहरिं की स्तुति का 
वर्णन पाँचवें अध्याय में किया है ॥१॥ चार अध्यायों में विदुर और मैत्रेय महर्षि का संगम वर्णित है । अब दो 
अध्यायों में उम दोनों का संवाद का वर्णन किया जा रहा है ॥२॥ हरिद्वार में अगाधज्ञानसम्पन्न मैत्रेय महर्षि बैठे 
थे, वे कार्यों के करने में व्यग्न नहीं थे । उन मैत्रेय महर्षि के सौशील्य, आर्जद, करुणा तथा दया आदि गुणों 
से तृष्त होकर विदुरजी ने उनसे प्रश्न किया । जहाँ पर गुणाभितृप्तं पाठ है वहाँ पर सौशील्य आदि से अत्यन्त 
ऐत हुए मैत्रेय महर्षि से अर्थ होगा ॥१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


६२८ विदुर उवबाच है 
करोति लोको न तैः सुखं वाउन्यदुपारमं वा । 
सुखाय कर्माणि एव दुःखं अदत्र युक्त भगवान्वदेन्न: ॥२॥ 
४83 338 थ कर्माणि करोति किन्तु तैः न सुखं न बाउन्यदुपारमं ततः भूय; दुखमेव विन्‍्देत का न 


युक्त प २।। 

युक्त भगवाम्‌ नः विन्देत ॥ पदों के का ; 
__ मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए कर्मों को करता है किन्तु उससे उसको सुख की 

को है आर न तो उससे उसके दुःखों का विशम ही होता है । उससे तो उसका दुःख और बढ़ जाताहै। के 

इस विषय में उसे क्या करना चाहिए । है भगवन्‌ इसे आप मुझे बतलायें ॥२॥ | 

हे भावार्थ दीपिका 


प्श्ननेवाह- सुखायेति पश्चदशभिः । तैः कर्मभि: । सुखं वाउन्यस्य दुःखस्योपशमं वेत्यर्थ: । अधथवाज््यद्वा नविन्देत। , 
किं तदित्यपेक्षायां तस्‍्यैव निर्देश: । उपरमं वेति ! ततस्तैः कर्मभिर्भूय: पुनःपुनर्दःखमेव विन्देत । अन्नैवंविधे संसारे नोम््पक | 
युक्त कर्तु योग्य॑ तत्सर्वज्ञो भगवान्वदेनिरूपयतु ॥२।॥॥ । 
भाव प्रकाशिका 
सुखाय० इत्यादि पन्‍्द्रह श्लोकों में विदुरजी के प्रश्नों का वर्णन किया जा रहा है । विदुरजी ने कहा कि 
मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्मों को करता है, किन्तु उन कर्मो के द्वारा उसको न तो सुख की प्राप्ति होती 
है और न तो उसके दुखों की शान्ति ही होती है; अपितु उन कर्मों को करने से उसके दुःख और बढ़ जते है। 
वह बार-बार दुःख का अनुभव करता है । इस प्रकार के संसार में हमलोगों को क्या करना चाहिए ? इसे आप 
मुझे बतलायें । आप तो सर्वज्ञ हैं ॥२॥ 
जनस्य कृष्णाद्विमुखस्थ दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्थ ॥३॥ 
अन्वयः-- दैवात्‌ कृष्णाद्‌ विमुखस्य जनस्य, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहमय नूनं जर्नादनस्य भव्यानि भूतानि 
चरन्ति ॥३॥॥ 
अनुवाद-- दुर्भाग्य वशात्‌ जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विमुख हो गये हैं अधार्मिक हैं अतएव दुःख हैं 
ऐसे ही जीवों पर कृपा करने के लिए मज्ललमय आपके जैसे लोग इस संसार में विचरण किया करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैवात्राचीनकर्मणो निमित्तभूतात्कृष्णाद्विमुखस्यातो5धर्मशीलस्यात: सुदुःखितस्य जनस्यानुग्रहाय भव्यानि महान 
भूतानि चरन्ति । भवन्तः परोपकारस्वभावा एवेत्यर्थ: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
का पक हा के ही फलस्वरूप परमात्मा से पराडमुख होकर अधार्मिक हो जाता । का 
मे सर्चाण जिम अप ते है । ऐसे ही जीवों पर कृपा करने के लिए आप जैसे मज्नलमय भगवदभरत ् 
रत हैं। आपका तो स्वभाव ही है दूसरों का उपकार करना ॥३॥ 


तृतीय स्कन्ध ६२९ 


तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः संराधितो भगवान्येन पुंसाम्‌ । 
हृदिस्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्याधिगमं पुराणम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ हे साधुवर्य ! नः शं वर्त्म आदिश येन संराधितो भगवान्‌ पुंसाम्‌ भक्तिपूते हृदिस्थित: सत्त्वाधिगम 
पुराण ज्ञानं यच्छति ॥४॥ 
अनुवाद-- हे साधुवर्य ! आप उस शान्तिप्रद मार्ग का उपदेश करें जिसके द्वार आराधना किए जाने पर 
प्रीभगवान्‌ भक्तों की भक्तिभावना से पवित्र बने हुए हृदय में स्थित होकर ऐसे जन को ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिससे 
कि उसे आत्मा के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्‌ हे साधुवर्य, श॑ सुखरूप॑ वर्त्म न; आदिश कथय । येन वर्त्मना संराधितो हृदि स्थित: सन्‌ ! सत्तत्त्वाधिगम' 
आत्मापरोक्ष्यं तत्सहितम्‌ । पुराणमनादिवेदप्रमाणकम्‌ ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे साधु शिग्रेमणे ! आप हमें उस सुखमय मार्ग का उपदेश दें जिस मार्ग को अपना कर श्रीहरि 
की आराधना करने पर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्ति की भावना से पवित्र बने हुए उसके हृदय में स्थित हो जाते 
हैं और ऐसा वेददोदित ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिससे कि मनुष्यों को अपने स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान हो 
जाता है ॥४॥ 
करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांख्यधीशः । 
यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्ति जगता विधत्ते ॥५॥ 
अन्वय:-- त््यधीश: आत्मतन्त्र: भगवान्‌ कृतावतारः यानि कर्माणि करोति यथा च निरीह: अग्रे इदं ससर्ज, संस्थाप्य 
जगतो चृत्ति विधते तदव्॒ण्य !।५॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ त्रैलोक्यधिपति हैं, तथा स्वतन्त्र हैं । वे भगवान्‌ अवतार ग्रहण करके जिन कर्मों को 
करते हैं तथा निरीह (निःस्पृह) होकर भी सृष्टि के प्रारम्भ में उन्होंने जिस प्रकार से जगत्‌ की सृष्टि की पुन: उन्होंने 
जगतू को संस्थापित करके जिस तरह से इसकी जीविका का विधान किया उसे आप मुझे बतलायें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
करोति कर्माणीत्यादीनां वर्णयेति पञ्चमश्लोके क्रियासंबन्धः । यथा येन प्रकारेण पुरुषरूपेण कृतावतार: सन्‌ ज्यधीश: 
त्रिगुणमायानियन्ता अतः स्वतन्त्र एव यानि कर्माणि करोति । कर्माण्येव विशेषतः पृच्छति-यथेत्यादिना । निरीहो निष्क्रिय 
निःस्पृहों वा संस्थाप्य सुस्थितं कृत्वा । वृत्ति जीविकाम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
करोति कर्माणि० इत्यादि श्लोक का नवें श्लोक के वर्णय क्रिया के साथ सम्बन्ध है । श्रीभगवान्‌ तो 
त्रिगुणात्मिका माया के स्वामी हैं । जिस प्रकार से उन्होंने पुरुष रूप से अवतार अहण किया, और माया के नियन्ता 
होने के कारण वे स्वतन्त्र होकर भी जिन कर्मों को करते हैं उनको आप बतलाएँ । उन कर्मों के ही विषय में 
विशेष रूप से पूछते हैं । श्रीभगवान्‌ तो निष्क्रिय और निस्पृह हैं | वे जगत्‌ को सुस्थिर करके जिस प्रकार से 
उसकी जीविका का विधान करते हैं उसे आप बतलायें ॥५॥ 
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६३० , स्व स्व हद निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्तवृत्ति:। 


कह पु से स्त्रे निवेश्य निवृत्तवृत्ति: गुहायां शेते योगेश्वराधीश्वर; रतदुप्रविह 
;-- यथा पुनः ः ' फ; 
ः है * बह 
यधासीद तदवर्णय ॥6॥! प्रकार इस जगत्‌ को अपने हार्दाकाश में लीन करके 
-.- पुनः , लिकर योगमाय में ही शयन करते हैं । उसका आप वर्णन करें। अप है 


हैं और 22 भी इस ब्रह्माण्ड में अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके अनेक ग्रतीत होते है । इन स्पतपर 
को आप मुझे बतलायें ॥६॥ भावार्थ दीपिका 

पक न लक है न को क का पावर घकगाण । 
शक ला ब्रह्मादि रूप से प्रतीत होते हैं ॥६॥ ५ 


हूप से प्रवेश करके अनेक ब्रह्म कारणों 
क्रीडन्विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कमण्यवतारभेदे: । 


मनो न तृप्यत्यपि श्रुण्वतां मः सुश्लोकमौलेश्वरितामृतानि ॥७॥ 
अन्वय:-- द्विजगोसुराणां क्षेमाय अवतारभेदैः क्रीडन्‌ कर्माणि विधत्ते सुश्लोकमौलेश्ररितामृतानि मृष्चतां आप २ 
मन: न तृप्यति ॥७॥॥ 
अनुवाद- ब्राह्मण, गौ तथा देवताओं का कल्याण करने के लिए विभिन्न अवतारों के माध्यम पे लो 
पूर्वक श्रीभगवान्‌ जिन कर्मों को करते हैं, उन सबों को आप हमें सुनायें । यशस्वियों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ के चीि 
रूपी अमृत का पान करते रहने पर भी हमलोगों का मन तृप्त नहीं होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्स्याद्यवतारभेदै: क्रीडन्‌ यानि यथा कर्माणि विधत्ते । पुनर्विशेष॑ प्रष्टमौत्सुक्यमाविष्करोति-मन इति । सुश्तोका: 
पुण्यकीर्तयस्तेषां मौलिरिवाधिक्येनोपरि विराजमानस्तस्येत्यर्थ: ॥॥७॥। 
भाव प्रकाशिका रे 
मत्त्य आदि विभिन्न अवतायं के द्वारा क्रीडा करते हुए श्रीभगवान्‌ जिन कर्मों को करते हैं, उन विशेष को 
को पूछने की उत्सुकता को अविष्कृत करते हुए बिदुरजी कहते हैं । श्रीभगवान्‌ यशस्वियों में श्रे्ठ हैं । उनके चर 
को सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं होता है ॥७॥ 
यैस्तत्त्वभेदेरधिलोकनाथो लोकानलोकान्‌ सहलोकपालानू । 
अचीक्लपद्त्र हि सर्वसत्त्तनिकायभेदो5धिकृतः प्रतीतः ॥८॥ हे 
अन्वेय:-- अधिलोकनाथ: रे यत्र हि 
बजट ु लोकपालान्‌ यः 
मिकाय भेहः परत, । इति वर्णय सह लोकान्‌, आलोकान्‌ यै: तत्त्वभेदेः अचीवल्पत, की 
अनुवाद हा हमें नल बतलायें हर हा श्रीभगवान्‌ पे ली 
उैताद- आप हमें यह भी बतलायें कि सम्पूर्ण लोकपतियों के स्वामी श्रीभगवान्‌ ने, ली 
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तथा लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों की कल्पना किन तत्वों से की, जिनमें सम्पूर्ण जीव समूहों की 
अधिकासनुसार प्रतीति होती है ॥८॥ 300 »5&290095 
भावार्थ दीपिका 


अधिलोकनाथो लोकनाथाधिपतिः । अलोकान्‌ लोकालोकपर्वताद्नहिर्भागान्‌ू । अचीक्लपत्कल्पयामास । यत्न येघषु 
सर्वाणि यानि सत्त्वानि तेषां निकायास्तेषां भेदोड्धिकृतस्तत्तत्कमांधिकारी आश्रित इति वा ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि आप यह भी बतलायें कि सम्पूर्ण लोकपतियों के स्वामी श्रीभगवान्‌ लोकों, लोकपालों 
तथा लोकलोक पर्वत के भागों की रचना किन तत्त्वों से की है जिसमें सम्पूर्ण जीव समूहों के भेद तथा अपने 
अधिकारानुसार कर्मों के अधिकारी प्रतीत होते हैं ॥८॥ 
येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपाभिधानां न 'भिदां व्यधत्त । 
नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य ॥९॥ 
अन्वय:--- हे विप्रवर्य विश्वसृट्‌ आत्मयोनि:, नारायण: उत प्रजानाम्‌ आत्मकर्मरूपाभिधानां च भिदां येन व्यधत्त एतत्‌ 
च नः वर्णय ॥९)। 
अनुवाद-- हे विम्रश्नेष्ठ ! सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले आत्मयोनि (स्वत:सिद्ध) भगवान्‌ नारायण भी 
प्रजाओं के स्वभाव, कर्म, रूप तथा नामों का भेद जिसके द्वारा किए उसका भी वर्णन हमें आप सुनाइये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उताउपि न येन प्रकारेण जीवानामात्मा स्वभावस्तत्कृतं कर्म तत्कृतं रूप॑ तत्कृता अभिधास्तासां भेदं कृतवान्‌ । 
विश्वश्नश् स्वयमात्मयोनि: स्वतःसिद्ध: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि हे विप्रश्नेष्ठ ! आप हमें यह भी बतलायें कि सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले तथा स्वतः 
सिद्ध भगवान्‌ नारायण ने किस प्रकार से जीवों के स्वभाव, कर्म, रूप तथा नामों के भेदों का निर्माण किया ॥९॥ 
परावरेषां भगवन्त्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम्‌ । 
अतृप्रुमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौधातू ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ ! परावरेषां व्रतानि मया व्यासमुखाद अभीक्ष्णम्‌ श्रुतानि कृष्णकथामृतौधात्‌ ऋते क्ुल्लसुखावहानां 
तेषाम्‌ अतृप्तुम्‌ ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मैंने महर्षि व्यास के मुख से त्रैवर्णिकों तथा शूद्रों के धर्मों को कई बार सुना है। 
किन्तु वे सब बहुत अल्प सुखप्रद है अतएव मैं उन धर्मों के सुनते-सुनते तृष्त हो चुका हूँ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की कथामृत से रहित होने के कारण श्रीभगवान्‌ की ही कथा को सुनना चाहता हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु महाभारते त्वया सर्व॑ श्रुतमेव, किं पुनः प्रश्नैस्तत्राह । परे त्रैवर्णिका अवरे शूद्रादयस्तेषां व्रतानि धर्मा: । में मया। 
अभीक्ष्ण पुन: पुन; । तेषां श्रवणेनातृप्ुम तृप्ता: सम । तेषां तुच्छसुखावहत्वात्‌ । यस्तु तत्र कृष्णकथामृतौघ: सूचितस्तस्मादूते। 


तत्र त्वलंबुद्धिनस्तीत्यर्थ: ॥१०॥ 
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भाव प्रकाशिका 

में तो तुमने सब कुछ सुन लिया है अतएव तुम्हें 
यदि कोई कहे मो रवार ० इत्यादि श्लोक | मैंने त्रैवर्णिकों तथा शूद्रों आदि के कोच क्या अफ 
?्तो हक का है । अतएव उन सबों को सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ । किन्तु को महल 
के मुख से बार सुनने से मेरी तृष्ति नहीं हुवी हैं ॥१०॥ “गवान्‌ शक मे 
कथा रूपी अर 3भिधानात्सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌ । रु 

थः कर्णनाडी पुरुषस्थ यातों भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥९ शा 

अच्वयः--वः सूरिमिः सम्रेषु ईंडयमानात्‌ तीर्थपदः अभिधानात्‌ कः तृप्नुयात्‌ । यः पुरुषस्य कराया 


गेहरतिं छिनतति ॥११॥ स्तरों में 
गेहरतिं अनुवाद-- आप जैसे साधुओं के स॒त्रों में जिनका कीर्तन नारदादि देवर्षिगण भी करते पं 
की कथाओं से तृष्त कौन हो सकता है ? श्रीहरि की जो कथा मनुष्यों के कानों में प्रवेश करके संसार कि 
वाले गृहादि प्रेम को विनष्ट कर देने का काम करती है ॥११॥ ॥। बक्ले 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः-क इति । तीर्थपदः कृष्णस्य । अभिधानात्‌ कथामृतौघात्‌ । सत्रेषु समाजेषु । सूरिभिरारदातिफ 
भाव प्रकाशिका हि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथामृत प्रवाह से तृप्त नहीं होने के कारण कस्तृप्ुयात्‌० इत्यादि श्लोढ़ से 
गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथामृत प्रवाह से तृप्त नहीं होने का कारण है, कि साधुओं के समाज में ना 
देवर्षिगण भी उसका गान करते हैं | दूसरा कारण यह है कि उस कथा के कान में पड़ते ही मनुष्य की गृह 
में होने वाला प्रेम विनष्ट हो जाता है । और गेहादि में होने वाला प्रेम तो संसार चक्र में डांलने वाला है ॥१॥॥ 
मुनिर्विवक्षुभगवहुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्ण: । 
यस्मिश्नुणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गुहीता नु हरे: कथायाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- ते सखा कृष्ण: मुनि: अपि, भगवद गुणानां विवश्लु; भारतमाह यस्मिन्‌ नु नृषां ग्राम्यसुखानुवादै हे; 
कथायाम्‌ मतिः गृहीता ॥१२॥ 
अनुवाद-- आपके मित्र कृष्णमुनि: (व्यासजी) भी श्रीभगवान्‌ के गुणों का ही वर्णन करने के लिए महाभत़ 
का वर्णन किए; किन्तु उसमें ग्राम्य सुखों का अनुवाद करके श्रीहरि की कथाओं में लोगों की बुद्धि को लगाने गा 
प्रयास किया गया है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाभारतस्थाप्यत्रैव तात्पर्यमित्याह । मुनि: कृष्णो वेदव्यासो भगवद्गुणान्मोक्षधर्मान्ते नारायणीयाख्याने ६ 
सन्‌ । अर्थकामादिवर्णन तु हरिकथायां मतिप्रवेशार्थमेवेत्याह-यस्मिन्निति । नृणां मतिग्राम्यसुखानुवादे्द पे लगाती 
वाया गृहीता नीता । तदुक्तमितिहाससमुझ्ये- 'कामिनो वर्णयन्कामॉल्लोभं लुब्धस्य वर्णयन्‌ । नए कि हा 
पोससंसारब्धत धन्थमिव पातयन्‌ । लोकचित्तावतारा्थ वर्णयित्वाउत्र तेन तौ । इतिहासैः पवित्रार्थ पुनरत्नैव निच्चिती। 
'सारबन्धहेतू जनस्थ तौ । वर्णयेत्स कथ॑ विद्वान्महाकारुणिको मुनिः ।।' इति ।॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका कि हि 
“हाभारत का भी इसी अर्थ के वर्णन में ताप्य है, इसी अर्थ को बतलाते हुए कहा गयी ४ 


तृतीय स्कन्ध ६३३ 


व्यास भी भगवान्‌ के गुणों का वर्णन मोक्ष धर्म के अन्त में नाराणीयोपाख्यान में करने की इच्छा से ही अर्थ एवं 
काम आदि का वर्णन श्रीहरि की कथा में बुद्धि को लगाने के ही लिए किया है । उस महाभारत में मनुष्यों की 
बुद्धि को आम्य सुखों का 88 करके ही श्रीहरि की कथा में लगाया गया है । इसीलिए इतिहास समुच्चय में 
कहा भी गया है- कामियों के काम का वर्णन करते हुए तथा लोभियों के लोभ का वर्णन करने वाला कूएँ में 
अन्धे को गिरने वाले के समान उस मनुष्य को कौन सा फल मिल सकता है ? लोगों के चित्त को श्रीहरिं की 
कथा में लगाने के ही लिए महर्षि व्यास ने अर्थ और काम का वर्णन करके पवित्र अर्थ वाले इतिहासों के द्वार 
इस महाभारत में उन दोनों निन्दित पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है । यदि श्रीभगवान्‌ की कथा में लोगों की 
बुद्धि को लगाना रूप अ्रयोजन न रहे तो फिर काम और लोभ का वर्णन तो मनुष्यों को संसार के बन्धन में ही 
डालने वाला होगा । महर्षि बादरायण तो महादयालु विद्वान हैं, वे केवल काम और लोभ का वर्णन कैसे कर 
सकते हैं 2॥१२॥ 
सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः । 
हरे: पदानुस्मृतिनिर्वृतस्थ समस्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ॥९३॥ 
अन्वय:-- श्रद्दधानस्य विबर्धमाना सा पुंस: अन्यत्र विरक्ति करोति । हरे: पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययम्‌ 
आशु घत्ते ॥१३॥ 
अनुवाद-- श्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में जब भगवत्‌ कथा की रुचि बढने लग जाती है तब वह उस व्यक्ति 
को दूसरे विषयों से विरक्त बना देती है । उसके पश्चात्‌ वह व्यक्ति श्रीहरि की कथा का निरन्तर चिन्तन करने के 
कारण आनन्दमग्न हो जाता है उसके फलस्वरूप शीघ्र हीं उसके समस्त दुःखों का नाश हो जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीहरिकधायां मतिप्रवेशस्य फलमाह । सा कथा मतिर्बा । अन्यत्र ग्राम्यसुखे । ततः किमत आह-हरेरिति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि की कथा में बुद्धि के लग जाने का फल बतलाते हुए कहा गया है कि वह कथा अथवा बुद्धि मनुष्य 
को ग्राम्यसुखों से विरक्त बना देती है । उस विरक्ति का फल हरे: इत्यादि उत्तरार्द्ध से बतलाया गया है ॥१३॥ 
तान्‌ शोच्यश्ोच्यानविदो नु शोचे हरेः कथायां विमुखानधेन । 
क्षिणोति देवो5निमिषस्तु यरेषामायुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- अहं तान्‌ शोच्यशोचान्‌ अविदः अघेन हरें: कथायां बिमुखान्‌ अनुशोचे येषां वृथा वादगतिस्मृतीनाम्‌ 
आयु: अनिमिषो देव: क्षिणोति ।१४॥ 
अनुवाद-- मैं तो उन शोचनीयों में भी सर्वाधिक शोचनीय अज्ञानी जीवों के विषय में सोचता हूँ जो लोग 
पूर्वकृत पाप के कारण श्रीहरि की कथाओं से विमुख रहते हैं तथा व्यर्थ में ही व्यर्थ के बाद विवाद, चेष्टा और 
चिन्तन में लगे रहते हैं और काल स्वरूप भगवान्‌ उनकी आयु को क्षीण करते रहते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं भूतायां कथायां ये न रमन्‍्ते तान्‌ शोचति । शोच्या ये तेषामपि शोच्यांश्व । तत्राउविदो भारततात्पर्यानभिज्ञान्‌ 
शोच्यान्‌। ये तु ज्ञात्वापि हरे: कथायां विमुखास्तांस्तेषामपि शोच्यानिति योज्यम्‌ । अनिमिष: कालो येषामायु: क्षिपति । अन्रैव 
हेतु:-वृथैब बादगतिस्मृतयो वाग्देहमनोव्यापारा येपाम्‌ ॥१४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


33 भ्राव॒ प्रकाशिका 
में जो पापी लोग अपने मन को नहीं लगाते हैं 
इस प्रकार की भ्रगवत कथा का अर्थ है कि शोचनीयों में शोचनीय । कब में शे॥ के 
हुए बिदुजजी कहते भ्गवत्‌ कथा में नहीं लगता है वे लोग अत्यन्त शोचनीय हैं । उनमें जो १ के 
जिन लोगों का कह हैं बे तो अत्यन्त शोचनीय हैं । महाभारत के तात्पर्य को जानकर भरी महक 
ता को के पर सबों से अधिक शोचनीय हैं । उन लोगों की आयु को काल व्यर्थ हे भगक्‌ के | 


विमुख रहने ५० वाणी, देह और मन के द्वार किए जाने वाले सारे व्यापार व्यर्थ ही | सा हे 
क्योंकि ऐसे लोग का कौषारव शर्मदातुहरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । हे है ॥॥॥ । 


अन्वय:--- तत्‌ हे दीनबन्धो कौषारव । पुष्पेभ्यः सारमिव कथासु सारम्‌ उद्धृत्य अस्य श्म॑दातु जा 
ः हु 


कीर्तय ॥१५॥ 
नः ६2005 अतरव है दीनबन्धो ! मैत्रेय महषें ! जिस तरह श्रमर पुष्पों से उसके 


कथाओं में से उनके सारभूत इस विश्व का कल्याण करने वाले पकिक्ीर्ति पा के ॥ै 

8 आप कहे जिससे कि हम लोगों का कल्याण हों ॥१५॥ पकिकीति वे ग्रह 
भावार्थ दीपिका 

तत्तस्माद्धे कौपरव, अस्य विश्वस्य शिवाय कथासु सारभूतां हरे: कथामेबोद्धृत्य न: कौर्तय । यथा पुषेध्ये मधु 

उद्धरति तद्वदुद्धृत्य ॥१५।। 


निकाल 
की कथा 


भाव प्रकाशिका 
हे मैत्रेयणी इस विश्व का कल्याण करने के लिए सभी कथाओं के सारभूत श्रीहरि की कथाओं के मई 
तरह से आप सुनायें जिस तरह से भौंरा पुष्पों के सारभूत उसके मधु को निकाल लेता है ॥१५॥ 


स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्ति: । 
चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तथ तानि महाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--- विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे प्रगृहीत शक्ति: कृतावतार: स ईश्वर: यानि अतिपूरुषाणि कृत्यानि चकार तति 
महाम्‌ कोर्तय ॥१६॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगतू की सृष्टि स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को अपनाकर उक्त 
ग्रहण करने वाले परमात्मा ने जिन अतिलौकिक कर्मों को किया उन सबों को आप मुझे सुनायें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका खृतक्ाः 
विशेषत: श्रीकृष्णकथा कथनीयेत्याशयेनाह-स इति । यो विश्वसर्गादर्थ पूर्व गृहीतशक्ति: स एव पुल की: 
सन्‌ पुरुषानतिक्रम्य वर्तमानानि यानि चकार तानि विस्तरादू बद ॥॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
ही 8 विशेष रूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाएँ कहें इसी आशय से उन्होंने कहा स० पर है 
९७ ७॥ सृष्टि आदि को करने के लिए जिन्होंने पूर्वकाल में अपनी मायाशक्ति को अपनाया था कह 
२० तार अहण करने वाले हैं जिन कर्मों को कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता है, ऐसे जिन 
था उन्हीं कर्मों का आप विस्तार से वर्णन करें ॥१६॥ 


तृतीय स्कन्ध ६३५ 


श्रीशुक उवाच 
स एवं भगवास्पृष्टः क्षत्रा कौषारविर्मुनि: । पुंसां निःश्रेयसाथेंन तमाह बहु मानयन्‌ ॥९१७॥ 
अन्वयः-- क्षत््रा एवं पृष्टः स भगवान्‌ कौषरवि: मुनि: पुंसां निःश्रेयसार्थाय तम्‌ बहुमानयन्‌ आह ॥।१७॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर वे मैत्रेय महर्षि जीवों का कल्याण करने के लिए 
बिदुएजी का बहुत अधिक सम्मान करते हुए इस प्रकार से कहे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुंसां निःश्रेयसमेवार्थ: प्रयोजन तेन हेतुना पृष्ट: ॥१७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का एकमात्र प्रयोजन विश्व का कल्याण था इसीलिए मैत्रेयजी ने उनका 
बहुत अधिक सम्मान करते हुए कहा ॥१७॥ 
मैत्रेय उवाच 
साधु पृष्ट त्वया साधो लोकान्साध्वनुगृह्वता । कीर्ति वितन्‍्वता लोके आत्मनो5 धोक्षजात्मनः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे साधो लोकान्‌ साध्वनुगृहतात्वया अधोक्षाजात्मन: आत्मन; लोके कीर्ति वितन्वता त्वयासाधु पृष्टे।।१८॥॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--हे साधु स्वभाव वाले विदुरजी संसारी जीवों पर कृपा करके आपका मन चूकि हमेशा श्रीभगवान्‌ 
में ही लगा रहता है, ऐसे आप अपनी कीर्ति का इस संसार में विस्तार करेंगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहुमानमेवाह-साध्विति पदञ्मभि: । अधोक्षजे एबात्मा मनो यस्य तस्यात्मन: स्वस्य कीर्ति च प्रसड्भाद्वितन्‍्वता ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैत्रेय महर्षि ने जो विदुरजी का बहुत सम्मान किया उसका ही वर्णन पाँच श्लोकों में किया गया है । 
अधोक्षजात्मन: आत्मन: का अर्थ है । सदा श्रीभगवान्‌ में ही मन लगाये रहने वाले अपना भी प्रसड्रवशात्‌ इस 
लोक में कीर्ति का विस्तार करते हुए ॥१८॥ 
नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्नादरायणवीर्यजे । गृहीतो5नन्‍्यभावेन यत्त्वया हरिरौश्वर; ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे क्षतः ! बादरायणवीर्यजे त्वयि एतत्‌ चित्र न यत्‌ त्वया अनन्य भावेन ईश्वर: हरि: गृहीत: ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! आप महर्षि बादगायण के औरस पुत्र हैं अतएव आपके द्वारा इस तरह का प्रश्न 
किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि आपने सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि को ही अनन्य भाव 
से अपना आश्रय रूप से स्वीकार किया है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिययदृहीत: एतच्चित्रं न भवति । कुतः । बादरायणवीर्यजे । ननु बादरायणवीर्यजो धृतराष्ट्रीडपि भवति, सत्यम्‌, परंतु 
त्वयि ततो विशेष-इत्याह गृहीत इति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने चूकि श्रीभगवान्‌ को ही अपने आश्रय रूप से स्वीकार किया है, अतएव यह आपके लिए कोई 
आश्चर्यकारी बात नहीं है । क्योंकि आप महर्षि बादरायण के वीर्य से उत्पन्न हैं । यदि कहें कि बादरायण महर्षि 


श्रीमद्भागबत महापुराण । 


६३६ ? तो यह कहना ठीक है, किन्तु 

भी जन्म हुआ थी : दोनों न्तु भैतराष्ट्र ने 
के वीर्य से रा गधा आपने अ्रीभगवान्‌ को अपनाया यही आप दोनों में अन्तर हैं ॥ १३ भप्‌ 
आह पाद्धणवा्रजासंधपनो नहीं बनाया + यो यमः । भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जात: 


अन्ययः-- प्रजासंयनः यमः माण्डव्यशापाद भातुझेत्रे भुजिष्यायां सत्यवतीसुतात्‌ जात: ॥२,॥ ० 
आवद- पी एुों को कु दे ये कह हे व्यास मे आर "के शा ३ 
विचित्रवीर्य ग प 
आप आपने भाई विचित्रवीर्य की दासी पा पक उत्पन्न किया | न 
; कथ॑ च लोकानुग्राहकत्वं तत्राह-माण्डव्यशापादिति । भ्रातुर्विचित्रवीर्यस्य क्षेत्र 
हल जातोउसि ॥२०॥ पलेग सह 
भाव प्रकाशिका मम 
मैं बादरायण के वीर्य से उत्पन्न हूँ तो फिर मैं शूद्र कैसे हूँ और कैसे मे जौ 

करने बह कक उत्तर है कि महर्षि माण्डव्य के शाप के कारण अपने छोटे भाई विचित्रवोय दल ४ 3 
के गर्भ से बादगयण महर्षि ने आपको उत्पन्न किया ऐसे तो आप साक्षात्‌ यम ही हैं ॥२०॥ 
भवान्भगवतो नित्य संमतः सानुगस्थ च । यस्य ज्ञानोपदेशाय 

अन्वयः-- भवान्‌ नित्यं सानुगस्थ भगवतो सम्मतः यस्यज्ञानोपदेशाय ब्रजन्‌ भगवान्‌ मादिशद्‌ ॥२१॥ 

अनुवाद-- आप सदा भगवान्‌ और उनके भक्तों के प्रिय रहे हैं | इसीलिए इस संसार से जे पर 
श्रीभगवान्‌ू ने आपको ज्ञानोपदेश कर देने के लिए मुझको आदेश भी दिया है ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच । भवानिति । कुतः । यस्य तव ज्ञानोपदेशाय मामादिष्टवान्‌ चकारात्स्वयमपि स्मृत्यैवोपदिष्ठवानिति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 

दूसरी बात यह है कि आप श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तों को अत्यन्त प्रिय हैं क्योंकि इस लोक से पसपा 
गमन करते समय श्रीभगवान्‌ ने आपको स्मरण करके ही ज्ञान प्रदान कर दिया और मुझको भी आपको शो 
करने के लिए आदेश किया ॥२१॥ 


अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिता: । विश्वस्थित्युद्धवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः ॥९१ 
अन्चयः-- अथ विश्वस्थित्युद्धवान्तार्था: योगमायोपबूंहिता: भगवतः लीला ते अनुपूर्वशः वर्णयामि ॥र९॥ ह 
अनुवाद-- अब मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार ही जिसका प्रयोजन है उसी योर मा 

द्वारा विस्तारित भगवान्‌ की लीलाओं का क्रमश: वर्णन करूँगा ॥| २२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वस्थित्यादयो<र्था विषया यासां ता; ॥२२॥! 


अ्रपगवान्‌ भाव प्रकाशिका फ्री 
आओ को किये कक सृष्टि स्थिति और संहार के लिए अपनी योगमाया को अपनार्क कि 
या करते हैं, उनका ही मैं क्रमश: वर्णन करता हूँ ॥२२॥ 


ननु तर्हि कर्थ शुद्रत्व 
भुजिष्यायां दास्थां यम एवं 


॥0५॥॥ 


तृतीय स्कन्ध ६३७ 


भ्रगवानेक आसेद मग्रे आत्मात्मनां विभु: । आत्मेच्छानुगतावात्मा5 नानामत्युपलक्षण: ॥१३॥ 
अन्बयः-- इंदम्‌ अग्रे आत्मनां आत्मा भगवान्‌ एक एवं आसीत्‌ आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नानामत्युपलक्षण: ॥२३॥। 
अनुवाद-- सृष्टि से पहले यह जगतू सम्पूर्ण आत्माओं की आत्मा भगवद्गूप था श्रीभगवान्‌ एक ही थे । 

और अनेक वृत्तियों के भेद के कारण उनमें जो अनेकता प्रतीत होती है वह भी वे ही थे, क्योंकि उनकी इच्छा 

अकेले रहने की थी ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र सृष्टिलीला वर्णयितुं ततः पूर्वावस्थामाह । इदं विश्वमग्रे सृष्टे: पूर्व परमात्मा भगवानेक एवं आस आसीतू । 
आत्मनां जीवानामात्मा स्वरूप॑ विभु: स्वामी च । नान्यद््॒‌्टदृश्यात्मक॑ किंचिदासीतू । कारणात्मना सत्त्वे5पि पृथकमतीत्यभावादित्याह। 
अनानामत्युपलक्षणो नानाद्रष्टदृश्यादिमतिभिनोंपलक्ष्यत इति तथा । यद्वा अकारप्रश्लेष॑ बिनैवायमर्थ: । यः सृष्टो 
नानामतिभिरुपलक्ष्यते स तदैक एबासीदिति । कुत: । आत्मेच्छा माया तस्या लये सति । यद्वा आत्मन 

एकाकित्वेनावस्थानेच्छायामनुवृत्तायामित्यर्थ: ॥२३॥। 

भाव प्रकाशिका 
सृष्टि लीला का वर्णन करने के लिए सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सृष्टि से पहले केवल भगवान्‌ का ही रूप था । वे भगवान्‌ सम्पूर्ण जीवों को आत्मा तथा विभु अर्थात्‌ स्वामी 
हैं, यह द्रष्टा दृश्य रूप जगत्‌ कुछ भी नहीं था । यद्यपि यह जगत्‌ कारण रूप से तो विद्यमान था ही किन्तु इसकी 
श्रीभगवान्‌ से अलग प्रतीति नहीं होती थी । अनेक द्रष्टा दृश्य रूप ज्ञान के द्वारा वह उपलक्षित नहीं होता था! 
यद्वा० इत्यादि अथवा अकार के प्रश्लेष के बिना ही यह अर्थ होगा कि जो परमात्मा अनेक प्रकार की 
बुद्धियों के द्वारा उपलक्षित होते हैं वे परमात्मा सृष्टिकाल में एक ही थे । क्योंकि उनकी माया का लय होनेमें इच्छा 

ही कारण है । अथवा उनके अकेले रहने में अपनी इच्छा का अनुवर्तन ही कारण होता है ॥२३॥ 

स॒ वा एप तदास द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराद्‌ । मेने5 सन्तमिवात्मान सुप्तशक्तिरसुप्तदूकू ॥२४॥ 
अन्वयः-- तदा द्रष्ट एव आस बै दृश्यम्‌ न अपश्यत्‌ सुप्तशक्ति: असुप्तदूक्‌ स आत्मानम्‌ असन्तमिव मेने ॥२४॥ 
अनुवाद-- वे ही परमात्मा द्रष्ट होकर देखने लगे तो किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे । उस समय 

उनकी शक्ति ही सोयी थी उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रथमं मायोद्भवप्रकारमाह द्वाभ्याम्‌ । स वै एप द्रष्टा सन्‌ दृश्यं नापश्यत्‌ । यत एकराद्‌ एक एवं तदा प्रकाशते। 
आत्मानमसन्तमिव मेने । दृश्याभावे द्रष्टवाभावात्‌ । तदाह । सुप्ता मायाद्याः शक्तयो यस्य सः । न त्वसन्तमेव मेने । 
यतोः्सुष्ता दृक्‌ चिच्चक्तियस्येति |२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैत्रेय महर्षि ने सर्वप्रथम माया के उत्पन्न होने के प्रकार को दो श्लोकों से बतलाया है । वे परमात्मा द्रष्टा 
बनकर जब देखे तो वे किसी भी दृश्य पदार्थ को नहीं देखे क्योंकि उस समय (सृष्टि से पूर्व) वे अकेले प्रकाशित 
होते थे । उस समय उन्होंने अपने को शून्य की तरह माना । क्योंकि द्रष्टा तो कोई तब हो सकता है जब कि 
दृश्य हो; बिना दृश्य के कोई द्रष्टा नहीं हो सकता है । इसके उत्तर में मैत्रेय महर्षि कहते हैं--- सुप्तशक्तिस्सुप्तदृक। 
अर्थात्‌ उस समय उनकी माया इत्यादि शक्तियाँ सुप्त थीं। उनकी चित्‌ शक्ति का लोप नहीं हुआ था ॥२४॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


संद्रष्ट: शक्तिः सदसदात्मिका । माया नाम महाभाग बेद॑ निर्मम विष 
सा वा एकस्थ है महाभाग एतस्प संद्रषट सा शक्ति: वै सदसदात्मिका माया नाम यया विषु: इन ली" ९ 
2 हे महाभाग विदुर ! उम द्रष्ट पुरुष की हे शक्ति सदसदात्मिका है, अत कप 
स्वरूपिणी है । उसी को माया कहते हैं । उसी के 0 अं ५ दृश्य को प्रतीति होती है । फल 
मदसदमिर्वचनीय माया के द्वारा इस जागत्‌ का निर्माण किया ॥२५॥ ४! 
भावार्थ दीपिका 


सा वै द्रहृृश्यानुसंधानरूपा सदसदात्मिका कार्यकारणरूपा । यद्दा सत्‌ दृश्यम्‌, असत्‌ अद्ठरयमात्मसवसं तप 
यस्या: । तदुभयानुसन्धानरूपत्वात्‌ ॥९५॥ 
४ भाव प्रकाशिका 


बह माया शक्ति ही द्रष्टा दृश्य के अनुसंधान स्वरूपणी होने के कारण सदसदात्मिका कर्क: 
स्वहूपिणी है । अर्थात्‌ यहाँ सत्‌ शब्द से दृश्य को और असत्‌ शब्द से अदृश्य आत्मा को कहा गया हैक 
इन दोनों का कारण माया ही है । क्योंकि उसकी सत्‌ एवं असत्‌ दोनों रूपों से प्रतीति हाती है ॥२५॥ 
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षज: ! पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- कालवृत्या गुणमय्याम्‌ मायायाम्‌ वीर्यवान्‌ अधोक्षज: आत्मभूतेन पुरुषेण वीर्यमाघत्त ॥२६॥ 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में जब त्रिगुणात्मिका माया में कालशक्ति के द्वारा क्षोभ उत्पन्न हुआ, उम्र सद् 
चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष शक्ति के द्वारा उसमें चिदाभास रूप वीर्य का आधान किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालवृत्त्या कालशक्त्या गुणमय्यां क्षुभितगुणायाम्‌ । अधोक्षज: परमात्मा । आत्मांशभूतेन पुरुषेण प्रकृत्यधिष्नतृपेप 
वीर्य चिदाभासमाघत्त । वीर्यवांश्विच्छक्तियुत: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
.._ जब काल शक्ति के द्वारा गुण स्वरूपिणी माया में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उस समय अपने अंशभूत फ्री 
3 अधिष्ठातृ रूप से पुरुष के द्वारा चित्‌ शक्ति रूप परमात्मा ने प्रकृति में चिदाभास रूप वीर्य को आहित (स्थाप) 
या ॥२६॥ 


ततो& भवनूमहत्तत्त्ममव्यक्तात्कालचोदितातू । विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्व व्यझ्डस्तमोनुदः ॥१श। 
अन्वयः-- तत: कालचोदितातू अव्यक्तातू महत्‌ तत्त्वम्‌ अभवत्‌ तमोनुदः विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं विश्व व्यंजर (४ 

अ अनुवाद उप्मके पश्चात्‌ काल शक्ति के द्वाय प्रेरित उस अव्यक्त माया से महतृतत्त्त उतर हुआ। हर 
जन का नाशक विज्ञान स्वरूप था तथा अपने में सूक्ष्म रूप से विद्यमान प्रपञ्च को अभिव्यक्त कले वाला बीए 


अल हलसप 6 भावार्थ दीपिका | 
ँमक२४१2६ । तत्त्वपद॑ परित्यज्य महतो लक्षणम्‌, अतः पुल्लिब्रनिर्देशो किले कक 
ज्वात्वदेहस्थ॑ अमुच्यूनबीजगत्तमडरादि रूप॑ वृक्षमिव व्यञ्ञयन्‌ व्यञ्ञयन्मकाशयन्‌ । यतो5सौ तमो । सर 


भीच्वततनत्े । विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि तृतीय सर्व[ 
जता विमुच्यते इति ॥२७॥ थो वबिदु; । प्रथमं महत: स्रष्ट द्वितीय॑ 


६३८ 


तृतीय 
तृतीय स्कन्ध ६३९ 


अंक के दत जल हे भाव प्रकाशिका 
काल द्वारा श्रेरित होने पर अव्यक्त माया से महततत्त्व प्रकट हुआ । यहाँ पर परित्याग 
करके विज्ञानत्मापद का प्रयोग किया गया है इसीलिए पुल्लिज्न निर्देश बा गया है । 3 33%42%2%%0 
का माशक विज्ञान स्वरूप था। सत्त्वगुण की ग्रधानता होने के कारण वह अपने भीतर विद्यमान सम्पूर्ण प्रपश्न का 
प्रकाशक था ! जिस तरह से फूले हुए बीज से वृक्ष रूप अछलुर प्रकट होता है । प्रकाशक होने के ही कारण महान्‌ 
अज्ञान का विनाशक था । सात्त्वत तन्त्र में कहा भी गया है-- विष्णो3 स्तु त्रीणि रूपाणि भगवान्‌ विष्णु के पुरुष 
शब्द वाच्य तीम रूप बतलाये गये हैं | उनका पहला रूप महत्‌ तत्त्व का ख्रष्ट रूप है । दूसरा रूप ब्रह्माण्ड 
में स्थित है । और तीसरा सभी भूतों के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । भगवान्‌ विष्णु के इन तीनों रूपों 
को जानने वाला पुरुष संसारचक्र से मुक्त हो जाता है ॥२७॥ 
सो5प्यंशगुणकालात्मा भगवद्ृष्टिगोचर: । आत्मान व्यकरोदात्मा विश्वस्थास्थ सिसृक्षया ॥२८॥ 
अन्वयः--- भगवददृष्टिगोचरः अंशगुणकालात्मा सोडपि अस्य विश्वस्य सिसृक्षया आत्मा आत्मान॑ व्याकरोत्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ की दृष्टि पड़ने पर चिदाभास गुण तथा काल के अधीन उस महत्‌ तत्त्व ने विश्व की 
सृष्टि के लिए अपने को विकृत किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहड्डारोत्पत्तिमाह सार्धाभ्याम्‌ सोड्पीति । अंशश्विदाभासो निमित्त, गुणा उपादानं, काल: क्षोभकः, तदात्मा तदधीनः 
भगवान्‌ सर्वाध्यक्षस्तदृष्टिगोचर: सन्‌ स्वयमात्मानं व्याकरोत्‌ रूपान्तरमनयत्‌ ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब डेढ श्लोक में अहड्जार की उत्पत्ति का वर्णन सो5पि० इत्यादि श्लोक के द्वारा किया जा रहा है । 
भगवान्‌ के द्वारा देखे जाने पर वह महान्‌ चिदाभास रूपी निमित्तकारण, गुण रूपी उपादानकारण, काल रूपी क्षोभक 
उसके अधीन होने वाले सबों के अधिष्ठाता श्रीभगवान्‌ के द्वारा देखे जामे पर महान्‌ ने स्वयम्‌ अपने को दूसरे 
रूप में परिणत कर दिया ॥२८॥ 
महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहंतत्त्वं व्यजायत । कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः ॥२९॥ 
अन्वय:-- विकुर्वाणात्‌ महत्तत्त्वात्‌ अहं तत्त्वं व्यजायत स च कार्यकारणकर्त्रत्मा भूतेन्रियमनोमय: ॥२९॥ 
अनुवाद-- महत्‌ तत्त्व के विकृत होने पर अहड्लार की उत्पत्ति हुयी वह अहड्लार कार्य (अधिभूत) कारण 
(अध्यात्म) तथा कर्ता (अधिदेव) रूप होने से भूत, इन्द्रिय और मन का कारण है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहल्लारस्य लक्षणमाह । कार्यमधिभूतम्‌, कारणमध्यात्मम्‌, कर्त अधिदैबं, तेषामात्मा आश्रय: । अत्र हेतु: 
भूतेन्द्रियमनोमयस्तद्विकारवान्‌ । मन इति देवानामप्युपलक्षणम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब अहंकार का लक्षण बतलाते हैं । महान्‌ से अहंड्ार की उत्पत्ति हुयी । वह अहड्जार कार्य (अधिभूत) 
कारण (अध्यात्म) और कर्ता अधिदेव इन तीनों का आश्रय है । क्योंकि वह भूत, इन्द्रिय तथा मन इन तीनों का 
कारण है । मन शब्द मन आदि के अधिष्ठातृ देवताओं का उपलक्षण है । 
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| 
६४० तामसक्त्यह त्रिधा । अहंतत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिका । 
32“ देवा अध्धाभिव्यर् म  ज वैकास्सित श 
ब्ैकारिकी': : त्रिधा वैकारिक:, तैजसः, च तामसः च । वेका। अर विहु॑गाहम, ५५ ॥ 


कि ले, अर पर हा ॥३०॥ 
ये कि प्रकार का 53828: तैजस ( हि ) 
हा मे ; 
सा विकार उत्पन्न होने पर वैकारिक अहड्लार से मन आदि इन्द्रियों की अधि ध 


तत्त्व में विंका' । 
विषयों का ज्ञान होता है ॥३०। 
के इ ही विषयों का भावार्थ दीपिका 
; प्रपक्षयति-वैकारिक इत्यादिना । बैकारिकः सात्तविक:, तैजसो राजस: रे 
न पता रथ । यतो वेष्य इयर यो हेतु भ्यो3 थाम रद 
भाव प्रकाशिका 0077 | 


) 


अहड्जार के ही विभागों को वैकारिकः इत्यादि श्लोक से बतलाया जा रहा 

तीन हे वैकारिक 2 तैजस (राजस) और भूतादि (तामस) । सात्तिक अहड्ढार हे वेकाकी डे । 
मन, और शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने वाले इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता उत्पन्न हुए । इस तह रेखा) 
सात्विकाहड्र के कार्य हैं ॥३०॥ ह 
तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च । तामसो भूतसूक्ष्मादि्यतः खं लिड्मात्मन: का 

अन्वयः-- ज्ञानकर्ममयानि इन्द्रियाणि तैजसान्येब तामसः भूतसूक्ष्मादिः आत्मन: लिखें खम्‌ ॥३१॥ 

अनुवाद-- शनेन्द्रियाँ और कमेंन्द्रियाँ तैजल अहझ्लर जन्य ही हैं । और तामस अहड्ढर से यू छुब 
कारण शब्दतन्मात्र हुआ वह आत्मा का बोध कराने वाला है ॥३१॥ | 

भावार्थ दीपिका 

तैजसान्येवेत्यन्वय: । ज्ञानमयानां सात्विकत्वशड्भा मा भूदित्येवकारः । तामसो भूतसूक्ष्मस्य शब्दस्यादिः बाण] 
यतः शब्दात्खमाकाशो भवति । आत्मनो लिड्ठं स्वगुणशब्दरूपेण प्रकाशक॑ हृदयाकाशतया वा । यद्ठा लि8ब्डे शरीरम्‌' आकाश 
ब्रह्म ' इति श्रुते: ॥३१)॥ 

भाव प्रकाशिका 

शनेन्धियाँ और कर्मेन्रियाँ राजसाहझ्ार जन्य ही हैं । मूल के एवं शब्द के द्वारा यह बतलाया गो 5 
उनके सात्तिक होने की शड्ढा नहीं करनी चाहिए । तामसाहड्ढार भूतसूक्ष्म शब्दतत्त्व का काएा है। 
तम्मा्र से आकाश की उत्पत्ति होती है । लिड्रमात्मन: का अर्थ है कि वह आकाश आपने गुण शबदें हा हित 
का बोध कराता है । अथवा लिछ्न शब्द शरीर का वाचक है । श्रुति भी कहती है-- हा 
ब्रह्म का आकश शरीर है ॥३१॥ कर] 
उालमायांशयोगेन भगवद्दीक्षितं नभः । नभसो३नुसृतं स्पर्श 8६ आता 

अन्चय:- भगवद्कीक्षितं नम: कालमायांश योगेन नभस: अनुसूतत स्पर्श विकुर्वन्‌ अनिल विदा 
से मा की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तो उस आकाश से काला और 

जुआ तथा उसमें विकार होने पर वायु की उत्पत्ति हुयी ॥२२॥ 


तृतीय स्कन्ध 


१४१ 
नि हज भावार्थ दीपिका 
नभसः स्वस्मादलुसृतमुद्धत स्पश विकुर्वदपान्तरं नयदनिल चायुम्‌ । एवं सर्वत्र तम्मात्रद्वर भूतोत्पत्तिरिति जञातव्यग्‌ ॥३१॥ 
भाव 


आकाश से उद्धूत स्पर्शतन्मात्र से वायु की उएत्ति हुयी । इसी तरह सर्वत्र तन्मात्राओं से भृतों की उत्पत्ति 
को जानना चाहिए ॥३२॥ ; 
अनिलो5पि विकुर्वणो नभसोरुबलान्वितः । ससर्ज रूपतम्मात्रं ज्योतिलॉकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥ 

अन्वबः-- उरुबलान्वित: अनिल: अपि नभसा विकुर्वाण: रूपतन्मात्रं ससर्ज तस्मात्‌ लोकस्य लोचनम्‌ ज्योति: ॥३३॥ 


अनुवाद-- अत्यधिक बलवान्‌ वायु आकाश के साथ विकृत होकर रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया और उससे 
अहड्भार को प्रकाशित करने वाला तेज उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। 
अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम्‌ । आधत्ताम्भो रसमय॑ कालमायांशयोगत: ॥३४॥ 
अन्वय:-- परवीक्षितम्‌ अनिलेनान्वितं ज्योति; कालमायांशयोगत: रसमयम्‌ अम्भ: आधत्त ।।३४॥ 
अनुवाद-- परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायुयुक्त तेज ने काल, माया तथा चिदाभास के योग से विक्ृत 
होकर रस तन्मात्रा के कार्यभूत जल को उत्पन्न किया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥। 
ज्योतिसाभ्भो5 नुसंसृष्ट विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम्‌ । महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशयोगत: ॥३५॥ 
अन्वयः--ब्रह्मवीक्षितम्‌ ज्योतिषा अनुसृष्टम्‌ अम्भ: कालमायांशयोगत; विकुर्वत अम्भ: गन्धगुणाम्‌ महीम्‌ आधत्त ॥३५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्म की दृष्टि पड़ने पर तेज से युक्त जलने काल माया और चिदाभास के योग से विकृत होकर 
गन्धतन्मात्र के कार्यभूत पृथिवी को उत्पन्न किया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥। 
भूतानां नभआदीनां यद्यद्धव्यावरावरम्‌ । तेषां परानुसंसगद्धिथासंख्यं गुणान्विदु: ॥३६॥ 
अन्वयः-- नभ आदीनां भूतानां यद्‌ यद्‌ अवराबरं तेषां परानुसंसर्गात्‌ यथासंख्यं गुणान्‌ विदु: ।।३६॥ 
अनुवाद-- आकाश आदि भूतों में पूर्व-पूर्व भूतों के गुण उत्तरोत्तर भूतों में संख्यानुसार अनुगत जानना 
चाहिए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे भव्यविदुर ! पाठान्तरे भाव्यं कार्यम्‌ । यद्यदवरमवरं कार्य तेषां कार्याणां परैः कारणैरनुसंसर्गाद्यथासंख्य॑ 
यधाक्रममुत्तरोत्तरमधिकान्गुणान्विदु: । तथाहि नभस: शब्द एव गुणोउन्यान्वयाभावात्‌ । वायोस्तु स्पर्श आकाशान्व्याच्छदश्व। 
एवं तैजसस्तौ च रूपं च । अम्भसस्तानि रसश्र । महा: सर्वे ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका पास 
हे विदुर जी ! जहाँपर भाव्यं पाठ है वहां पर कार्य रूप अर्थ होगा । जो पीछे-पीछे के कार्य हैं उन सबों 
के अपने पूर्व-पूर्व के भूतों से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरोत्तर भूतों में संख्या के अनुसार अधिक-अधिक गुणों 
बतलाया गया है । जैसे आकाश का किसी दूसरे पूर्ववर्ती भूत से सम्बन्ध नहीं है अतएव आकाश का युग 
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दर दोनों है, क्योंकि आकाश से 
और शब्द दोनों है, है सम्बन्ध है । झ्सी 
शब्द है। बा के मे 2008 इसी तरह जल के चार गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप और रस बा कैम 
हक स्पर्श, रूप, रस एवं शब्द ॥ह६ लगा राजन 3 
गुण हैं- शर्ब्द। 7» कला विष्णो: + । 
3नीशाः प्रोचु: प्राकलयों विभुभ्‌ ॥३७॥ 
__ काल, मायांश लिब्लिनः से देवा: विष्णो: कला:, नानात्वात्‌ क्रियानीश: / ते माझलय: विषुष्‌ परे 
अर .__ महत्‌ तत्त्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट बकग छि 
थे आह फ मी प्रथक्‌-पृथक्‌ रहने के कारण ब्रह्माण्ड की रचना करने में असमर्थ होने से हाथ जोड़क्‌ कर 
02 


से कहे ॥३७॥ भावार्थ दीपिका 
महदाद्यभिमानिन: । विष्णोः कला अंशा, काललिडं विकृति:, मायालिद्र विक्षेप:, अंशालिड्डं 
येषु । आ समलन नानत्वास्पासंवन्धाल्वक्रियायां स्पा | ब्रह्माण्डरचनायामनीशा अशक्ता: सतत मर फेक 
भाव प्रकाशिका 
इन महत्‌ तत््व आदि के अभिमानी काल, माया तथा चेतना से विशिष्ट देवगण, समान रूप से ता 
अलग रहने के कारण ब्रह्माण्ड की रचना में असमर्थ होने के कारण परमेश्वर से कहे ॥३७॥ 
देवा ऊचु: 
नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । 
यन्मूलकेता यतयो5झसोरुसंसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे देव प्रपन्नतापोपशमआतपत्तम्‌ ते पदारविन्दं नमाम, यत्‌ मूलकेता:यतः उरु संसारदु:ख॑ं । बह 
उत्क्षिपन्ति ३८॥ 


ते देवाः 


देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- हे देव ! शरणागत जीवों के सन्‍्ताप को शान्त करने के लिए छत्र के समान आपके चणें 
की हम शरणागति करते हैं । आपके जिन चरणों के तलवों को अपना आश्रय बनाने वाले यतिजन महान एंसा 
के दुःखो को आसानी से दूर फेंक देते हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
मिथ: स्पर्थिष्णबो देवा नमिलन्त: परस्परम्‌ । विश्वकर्मण्यनीशाना निर्विण्णा हरिमीडिरे | नमामेति। प्रपननान तपोफ 
आत्तपत्र छत्रम्‌ । तत्र हेतु: । यस्य पादारविन्दस्य मूल॑ तल॑ केत आश्रयो येषां ते । संसारदु:खं बहिर्दूरत उत्िपन्ति | 
पान्था: स्वगहं प्राप्य मार्गश्रममिव ।।३८।। 
मे मै भाव प्रकाशिका की 
परस्पर में मैं बड़ा हूँ इस प्रकार की भावना के कारण एक दूसरे से नहीं मिल पाने के का कही शा 
3868५ होने से वे उदास होकर श्रीहरि की स्तुति किए | देवताओं ने कहा कि आपके वे चर हुक 
कहा कि आप 3 के लिए छत्र का काम करते हैं । अपने इस कथन में हेतु उपन्यस्त काते तह मे 
है जिस ता पे को ही अपना आश्रय बनाने वाले यतिजन महान्‌ सांसारिक दुःखों को डर धर 


हैं जिस त्तरह में 
हे से अपने घर में आया हुआ पथिक मार्ग के श्रम को त्याग देता है ॥३८ 


तृतीय स्कन्ध 


धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म । 
332 72060 5572 आश्रयेम ॥३९॥ 
अन्वय:-- है धातः अस्मिन्‌ भः * जीवा; 
हक लक तापत्रयेण उपहता; जीवा: आत्मनि शर्म न लभन्ते । अत हे भगवन्‌ 
के अनुवाद-- है जग्त्‌ के कर्ता परमेश्वर इस संसार में तापत्रय से संततप्त जीवों को थोड़ी सी भी शान्ति नहीं 
मिलती है | अतएव हे भगवन्‌ ! हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय ग्रहण करते हैं गा ॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रम॑ विनिवेदयन्त आहुः: । हे धातः पितः, यत्‌ यस्माद्धवे संसारे । आततम्नात्मनि । संबोधनं वा । शर्म सुखम्‌ । ऋते 


यदिति पाठे यत्पादभजनं बिना शर्म न लभन्ते ननु ज्ञानादज्ञानकृतस्तापो निवर्तते , किं मदडिप्रच्छाया: : । सविद्या 
तदाश्रयणमेव विद्याप्रापकमित्यर्थ: ॥३९॥। जच्छायाश्रयणेन तत्राहु: । सविद्यां 


६४३ 


होने वाले खेद को निवेदित 23९63 
संसार में होने वाले खेद को निवेदित करते हुए देवताओं ने कहा हे सम्पूर्ण जगतू के पिता संसारी जीव 
संसार में उपलब्ध होने वाले तीनों प्रकार के सन्तापों से सन्तप्त रहते हैं, उन लोगों को अपनी आत्माओं में विल्कुल 
शान्ति नहीं प्राप्त होती है । अथवा हे ६४3०2 ली ! यह सम्बोधन आत्मन्‌ शब्द का मानना चाहिए । जहाँ पर ऋते 
पाठ है, वहाँपर अर्थ होगा जिन चरणों का भजन किए बिना जीवों को शान्ति नहीं प्राप्त होती आपके उन चरणों 
की ज्ञाममयी छाया का हम आश्रयण करते हैं । 
ननुज्ञानादू० इत्यादि- यदि आप कहें कि ज्ञान से ही अज्ञानजन्य संतापों की निवृत्ति हो जाती है, फिर 
चरणों की शरणाति करने की क्या आवश्यकता है ? तो उसके उत्तर में देवताओं ने कहा सविद्याम्‌ अर्थात्‌ आपके 
चरणों को ही शरण रूप से अपनाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतएवं हमलोग उनकी शरणागति करते हैं ॥३९॥ 
मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडै%छन्दःसुपर्णऋषयो विविक्ते । 
अस्याधमर्षोद्सरिद्वाराया: पद पदं तीर्थपदः प्रपन्ना ॥४०॥ 
अन्वयः-- विविक्ते ऋषय: ते मुखपद्मनीडै: छन्द:सुपर्ण यत्‌ मार्गन्ति अधमर्षोदिसरिद्दराया: यस्य यत्पद मार्गन्ति 
तीर्थपदः ते पद बयं प्रपन्ना: ।॥४०।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! ऋषिगण एकान्त में रहकर आपके मुख कमल रूपी घोसले का आश्रय लेने वाले 
वेदमन्र रूपी पक्षियों के द्वारा जिनका सदा अनुसन्धान करते रहते हैं तथा सम्पूर्ण पापों का विनाश करने वाली 
नदियों में श्रेष्ठ गड़ा नदी के जो उद्गम स्थान हैं आपके उन चरणों की हम शरणागति करते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञातस्याश्रयणायोगात्तज्ज्ञानसाधनमाहु: । मार्गन्त्यन्वेषयन्ति यत्ततीर्थपदस्तव पर्दे बयं प्रपन्ना: । कै्मार्गन्ति, 
उन्दःसुपणवेंदपक्षिभि: । तबैव मुखपग्म॑ नीडं येषाम्‌ । यथा पक्षिणो नीडादुद्गतास्ततस्तत: परिभ्रम्य पुनस्तत्रैव विशन्ति तथा 
वेदा त्वत्त उद्ततास्त्वय्येब पर्यवस्यन्ति । अतो बेदानाश्रित्य त्वत्पदं मृगयन्त इति । विविक्ते असज्ले मनसि । 
न किंचाधमर्षमधनाशकमुदमुदकं यासां सरितां तासु वराया गज्जाया: पदमुद्रमस्थानम्‌ । अतो गद्ञामनुसेवमाना अपि तदुद्वमस्थान॑ 
लिप प्राप्नुबन्तीत्यर्थ: |॥४०।॥ 
भाव प्रकाशिका नहीं 
जो ज्ञात वस्तु होती है उसी का आश्रयण किया जा सकता है अज्ञात वस्तु का तो आश्रयण किया नहीं 


श्रीमद्धागवत महापुराण है । 


परमात्गा के चरणों के ज्ञान का साधन बतलाते ! 
एकान्त में उन वेद के मन्त्र रूप पक्षियों के रे देवगण बतलाते 
अम्वेषण ऋषिंगण करते हैं जिन्‌ 5 रू 4] 
के चरणों का का है । जैसे पक्षिगण अपने घोसले से निकल कर इधर-उधर जन चेदाओं हे 
4 कह हैं, उसी तरह हे भगवन्‌ आपके ही मुख से निकले हुए बेद कक के पु. ि 
बह हो जाता है । उन वेदों के सहारे ही ऋषिगण आपके चरणों का अन्वेषण कक. कक बे 
पुर में ० इत्यादि जिन 3554 के पापों का विनाश करे बाला है. है 
भी श्रीभगवान्‌ का चरण कमल । अतएव गड्ढा का सेवन नो मरे 
ताक चरणों को ही प्राप्त करते हैं ॥४०॥ कले बाले भे गे 
यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये5बधाय । 
ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्ते5ड्प्रसरोजपीठम्‌ ॥४ कर 
अन्वयः--- ते तत्‌ अडिस्नसरोजपीठम्‌ यत्‌ श्रद्धया श्रुतवत्या भक्‍त्या च परिमृज्यमाने हृदये अवधाय 
ज्ञनिन धीरा: भवन्ति ॥१॥ वैश्य ्क्षे 
अनुवाद-- हम आपके चरण कमलों की चौकी की शरणागति करते हैं जिसे 
रूप भक्ति के द्वारा परिमार्जित अपने अन्तःकरण में ध्यान द्वारा स्थापित करके वैराग्य के बल 
द्वारा धैर्य सम्पन्न हो जाते हैं ॥४१॥ 


सकता । अतिएव उसे 


अद्धा तथा प्रा 
से पर झ्े 
भावार्थ दीपिका 
ननु विषयाकृष्टचित्तानां कुतस्तदन्वेषणं तत्राहु: । यद्धृदये5वधाय ध्यात्वा । बैराग्यं बल॑ यस्य तेन ज्ञनेन धीरा 
सरागे चित्ते ध्यानमेव कुतस्तत्राहु: । श्रद्धया श्रवणपूर्विकया भक्त्या च संमृज्यमाने संशोध्यमाने ॥॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जिन संसारी जीवों के चित्त को विषय अपनी ओर आकृष्ट किए रहते हैं वे जोव किसिता 
भगवान्‌ के चरण कमलों का अन्वेषण करेंगे ? तो इसका उत्तर है कि भगवान्‌ के जिस चरणकमल का अपने 
अन्त:करण में ध्यान करके भक्तजन वैराग्य के बल से परिपुष्ट ज्ञान के द्वारा धैर्य सम्पन्न हो जाते हैं, वे भक्त विषय 
नहीं हो सकते हैं । 
सरागेचित्ते० इत्यादि जिसका अन्त:करण राग से युक्त है वह ध्यान भी कैसे कर सकता है ? ते इस 
उत्तर है कि श्रद्धा पूर्वक श्रवण तथा कीर्तन आदि रूप भक्ति से जिनका हृदय स्वच्छ हो गया है ऐसे पक पृ 


भगवान्‌ का अपने हृदय में ध्यान कर ही सकते हैं ॥४१॥ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुज ते । 
ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्प्ृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥ 
2 हे ईश विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य ते पदाम्बुज बयं शरण ब्रजेम यत्‌ स्पृत॑ ख्ुंसाए 
॥ 


अनुवाद के 
हे हक जगत्‌ लिए अकबर 
हैं। हम आपके 3028: ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा लय की प्राप्ति के हि 


| की शरणागति करते हें अपने 
कर देते हैं ॥४२॥ गगति करते हैं आपके वे चरण स्मरण करनेवाले 


तृतीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
भक्तानुग्रहं स्मरन्‍त आहु:-विश्वस्येति ।४१॥ 
के अपने भक्तों जैसी ०3283 
श्रीभगवान्‌ के चरणकमल अपने भक्तों पर जैसी कृपा करते हैं उसका स्मरण करते हुए देवताओं 
इत्यादि श्लोक को कहा है । श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि आदि का कार्य करने के लिए ३5००32:054 
हैं और श्रीभगवान्‌ के चरण कमल तो स्मरण करने वाले अपने भक्तों को स्मरण करने मात्र से ही अभय प्रदान 
कर देते हैं ॥४२॥ 
यत्सानुबन्धे3 सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ । 
पुंसां सुदूरं वसतो$पि पुर्या भजेम तत्ते भगवन्यदाब्जम्‌ ॥४३॥ 
अन्ययः-- देह गेहे मम अहम्‌ इत्ि ऊढदुगगग्रहाणाम्‌ पुंसां सानुबन्धे असत्ति ; ूं 
आम म्‌ जुसा सानुबन्धे असत्ति पुर्याम्‌ वसत: अपि यत्‌ सुदूरं ततू ते 
अनुवाद-- जिन लोगों का तुच्छ देह तथा गृह आदि में एवं उपकरणों से युक्त शरीर में भी अहंत्व एवं 
ममत्व का दुराग्रह बना हुआ है ऐसे लोगों के शरीर में भी यद्यपि आप अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं फिर 
भी ऐसे लोगों से आपके चरण कमल अत्यन्त दूर बने रहते हैं | ऐसे आपके चरण कमलों की हम शरणागति 


करते हैं ॥४३॥ 


६४५ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तर्यामितया नित्य॑ संनिहितेउनर्थक॑ ब्रजनमित्याशड्डदाहु:-यदिति । सानुबन्धे सोपकरणे | असति तुच्छे । पूर्या स्वदेह 
एवं बसतो5पि यत्सुदूरं दुष्प्रापप्‌ ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, किन्तु आपके चरण उन लोगों से अत्यन्त 
दूर यह सोचकर रहते हैं कि उन शरीरों में जाना व्यर्थ है । इसी अर्थ का प्रतिषादन देवताओं ने इस श्लोक में 
किया है । सानुबन्धे पद का अर्थ है उपकरणों से युक्त, असति का अर्थ है तुच्छ, पुरी शब्द शरीर का वाचक 
है । सुदूर शब्द का अर्थ है दुष्प्राप्य। अर्थात्‌ अपने तुच्छ देह और गेह में ही अहंत्व और ममत्व के अभिमान 
से युक्त मनुष्य के भी शरीर में श्रीभगवान्‌ का नित्य सत्रिधान बना हुआ है किन्तु वे दुराग्रही पुरुष परमात्मा को 
प्राप्त नहीं कर सकते हैं ॥४३॥ 
तान्वा असद्वृत्तिभिरक्षिभियें पराहतान्तर्ममसः परेश । 
अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्‍्यासविलासलक्ष्या: ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे परेश असदृवृत्तिभि: अक्षिभि: पराहतान्तर्मनसः ते नून॑ तान्‌ वै न पश्यन्ति ये उर्गायपदन्यास विलासलक्ष्य्या: 
विशदाशया: ॥।४४॥ 
अनुबाद-- हे परमात्मन्‌ जिन लोगों का मन बहिर्मुख इन्द्रियों के कारण बाह्य विषयों में ही लगा रहता 
है ऐसे लोग उन भगवद्‌ भक्तों का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं; जो भगवदभक्त आपके चरणविन्यास की शोभा के 
विशेषज्ञ हैं । इसी कारण आपके चरण उन लोगों से सदा दूर रहते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतु यदि हृदिस्थस्यापि पदाब्ज॑ केषांचित्सुदूरं तहान्येषामपि तथैव स्यादविशेषादित्याशडूधाहुः । तानिति | 
असृदवृत्तिभिवहिर्मुखैरक्षिभिरिन्द्रिये: पराहत॑ दूरमपहतमन्तस्थ मनो येषां ते । अथो अतएव ते नूमन॑ तात्र पश्यनन्ति वै प्रसिद्धम। 
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पे तब पदन्‍्यासो गमन॑ तसय विलासो विध्रमस्तस्य लक्ष्मी: शोभा 
लक्ष्या इति घ पाठे त्वत्पदन्यासविलासो लक्ष्यो येषां बा वैलवललीला 


दडप 
बुत: पुरस्‍तेषा तत्समे: स्थात्‌। कीनू 


; । पथ इंति 
८० या 2५ । यट्टा ये एबंभूता भागवतास्ते तानुम्मत्तान्नूनं नैब काश 
मार्गान्ता श्र स्थितमपि तेषां सुदूरमिति भाव: ॥डड४॥। +॥ भर हैं 
हरिकयाक्रवणाभावदूधरि भाव प्रकाशिका भा 


कहें कि हृदय में विधमान भी मेरे चरणकमल कुछ लोगों के लिए ध 
मे को वह के लिए पे बे अत्यन्त दूर रह सकते हैं, तो इस प्रकार की आग बा हैं तो इ्ू तह 
इत्यादि श्लोक को कहा-- अर्थात्‌ बहिर्मुख इन्द्रियों के होने के कारण जिन लोगों का मन सदा छत  वै 
है लगा रहता है वे लोग तो आपके चरणों को निश्चित रूप से नहीं देखते हैं। अतएव उन लोगों के विष 
से सह कैसे हो सकता है ? जो लोग आपके चरणों के विन्यासजन्य शोभा के जानकार हैं, उन आय 
का वे दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके भक्तों का उनके साथ सब्ढ ही कैसे हो सकता है) 
अध के स्थान पर पथ का तथा लक्ष्म्याः के स्थान पर लक्ष्या पाठ है, वहाँ पर अर्थ होगा कि जिन जप 
आपके पदविन्यास ही लक्ष्य हैं,उन भक्तों का दर्शन नहीं पाते हैं । अथवा आपके मार्गभूत सन्पार्ग को जो क्र 
श्रवणादि को नहीं देखते हैं । यद्वा० 2058 आपके जो भक्त है उन भगवद्‌ भक्तों को नही केक ह 
सत्सड़ का अभाव होने के कारण वैसे लोग श्रीहरि की कथा को नहीं सुनते हैं । ऐसे लोगों के हृदय में विष ४ 
रहने पर भी उन लोगों के लिए श्रीहरि के चरण अत्यन्त दूर ही हैं ॥४४॥ ७५ 
पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । 
वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोध यथा झसा3 न्वीयुरकुण्ठधिष्णयम्‌ ॥४ ५॥ 
अन्वय:-- हे देव ते कथासुधाया: पानेन प्रवृद्धभक्त्या ये विशदाशया: ते बैराग्यसारं बोध॑ प्रतिलभ्य यथाजमा 
वैकुण्ठधिष्ण्यम्‌ अन्वीयु: ॥४५।॥। 
अनुवाद-- है देव ! आपके कथारूपी अमृत का पान करने के कारण जिनकी भक्ति समृद्ध हो गयी है, 
उसके फलस्वरूप निर्मल अन्त:करण वाले भगवद्‌ भक्त वैराग्य प्रधान आत्मज्ञान को प्राप्त करके अनायास आप 
वेकुण्ठलोक में चले जाते हैं ॥४५ ॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतदेव स्फुटयन्ति-पानेनेति द्वाभ्याम्‌ । वैराग्यं सारो बल॑ यस्य बोधस्य त॑ लब्ध्वा । अन्वीयु प्राप्रुयु: । अकुप्ठपिष्यं 
बैकुण्ठलोकम्‌ ॥४५॥ 


भाव प्रकाशिका 
_ _ चैवालिसवें श्लोक में ही कही गयी बातों को देवताओं ने स्पष्ट करते हुए कहा-- यद्यपि श्रीभावान्‌ ख 
के हंदय में समान रूप से विद्यमान रहते हैं फिर में भगवद्भक्त श्रीहरि की कथामृत का श्रवण करके सदा गे 
हैं हैं। उन लोगों को संसार से वैराग्य हो जाता है और वे आत्मज्ञान को भ्राप्त करके बिना किसी प्रवाप 
वकुण्टलाक को प्राप्त कर लेते हैं ॥४५॥ 
तथा$ परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठामू । 
त्वामेव धीरा: पुरुष विशन्ति तेषां श्रम: स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ 


अनच्चय:-.. बलिछ्मं प्रकृतिं ॥ 
सेववा तु न ४६) तथा अपरे च धीरा: समाधियोगबलेन बलिश्ं प्रकृतिं विजित्य त्वामेव पुरुष विशश्त 


तेषांश्रमः ली 


तृतीय स्कन्ध ६४७ 


अनुवाद-- दूसरे धीर पुरुष चित्त के निरोध रूप समाधि योग के सहारे बलवती प्रकृति को जित लेते हैं 
और पर पुरुष आप में ही प्रवेश कर जाते हैं। उन लोगों को भी श्रम करना पड़ता है किन्तु सत्सद्र रूपी सेवा 
के मार्ग से मुक्ति को प्राप्त करने वालों को कोई भी कष्ट नहीं होता है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनि समाधिर्मन: स्थैय॑ स एव योग उपायस्तस्य बलेन । ज्ञानयोगत: श्रमेण मोक्ष: सत्सड्डतस्त्वत्कथाश्रवणादिना 
त्वनायासेनैव । अहंममताविष्टानां तु न कथंचिदिति भाव: ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्त की वृत्ति को रोककर मन को आत्पा में ही लगाये रखने को योग कहते हैं । योग जन्य ज्ञान के द्वारा 
मोक्ष को प्राप्त करने में परिश्रम तो होता ही है । किन्तु आपकी कथा का श्रवण आदि रूप सत्सक्ञ के द्वारा तो 
अनयास ही वैकुण्ठ की प्राप्ति हो जाती है । जो लोग अहंत्व ममत्व आदि की भावना से ग्रस्त हैं वे तो कभी 
भी वैकुण्ठ को नहीं प्राप्त कर सकते ॥४६॥ 
तत्ते वय॑ लोकसिसृक्षयाउद्य त्वया5नुसृष्टाखिभिरात्मभि: सम । 
सर्वे वियुक्ता: स्वविहारतन्त्रं न शक्कुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे आइ्य तत्‌ ते वयं त्वया लोकसिसृक्षया अनुसृष्टा: त्रिभि: आत्मभि: सर्वे वियुक्ता: सम अतएव स्वविहारतन्त् 
प्रतिहर्तवे न शक्लुम: ॥४७॥॥ 
अनुवाद--- हे आदि पुरुष हमलोग आपके हैं । आपने विश्व की रचना करने के लिए हमलोगों की क्रमशः 
सृष्टि की है । किन्तु सत्त्त, रजस्‌ एवं तमस्‌ से युक्त होने के कारण हमलोग आपस में नहीं मिल पाते हैं । फलत: 
आपकी क्रीडा के साधनभूत ब्रह्माण्ड की रचना करके आपको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं । अतएव आप अपना 
ज्ञान हमें प्रदान करें ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ स्तुत्वा प्रार्थयन्ते चतुर्भि: । तत्तस्मात्‌ हे आद्य, ते त्वदीया वय॑ यस्माल्लोकानां सिसृक्षया त्वया5नुसृष्ट क्रमेणोत्पादिता: 
त्रिभिरात्मभि: सत्त्वादिस्वभावै: अतएव विरूद्धस्वभावत्वाद्दियुक्ता: सन्तो यदर्थ॑ सृष्टास्तत्स्वविहारतन्त्र त्वत्क्नीडोपकरणं ब्रह्माण्डं 
ते तुभ्य॑ प्रतिहर्तवे प्रतिहतु समर्पयितुं न शक्लुम:, अतस्त्व॑ न: स्वचक्षु: परिदेहीति त्रयाणां श्लोकानां चतुर्थैनान्‍वय: ॥॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके देवगण श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना चार श्लोकों से करते हैं | अतएव 
हे आदिपुरुष ! हमलोग आपके ही हैं, क्योंकि आपने ब्रह्माण्ड की रचना करने के लिए हमलोगों की क्रमश: सृष्टि 
की है । हमलोगों का सत्त्वादि गुण युक्तता ही स्वभाव है । फलत: परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होने के कारण 
आपस में हम नहीं मिल पाते हैं । आपने जिसलिए हमलोगों की सृष्टि की है आपकी क्रीडा के साधन भूत ब्रह्माण्ड 
की रचना करके उसको आपको समर्पित करने में हमलोग असमर्थ हैं । अतएव आप हमलोगों को अपना ज्ञान 
प्रदान करें । इस तरह तीन श्लोकों का चौथे श्लोक से सम्बन्ध हे ॥४७॥ 
यावद्वलिं तेडज हराम काले यथा व्य॑ चान्नमदाम यत्र । 
यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो5न्नमदन्त्यनूहा: ॥४८॥ 
अन्वय:-- हे अज ! काले यावत्‌ ते बलिं हराम बय॑ च यथा यत्र अन्नम्‌ अदाम ते इमे लोका: यथा उभयेषां बलिं 
हरन्त; अनूहा; अन्नम्‌ अदन्ति ।ड८॥। 
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६४८ ४ ले 
तरह से हम ब्रह्माण्ड की रचना करके समयानुसार 
हक कर री जहाँ 32820 50 भोगों को प्राप्त /% का कह ये सभी जीव पी थक 
सकें और हमलोग करें विघ्न के अपने- | को प्राप्त से 
काका को भोग प्रदान करें स्वयम्‌ भी बिना किसी कर सकें ऐस के 
आप हमें प्रदान करें ॥४८॥ अक सकल 
अपनझयितु कार्यस्यातिवैचित्रयमाहुः | भो अज, काले तत्तदवसरे बलिं भोगं ते 
समर्पयाम 20080 क व अक्षयामेत्यनेनात्रमात्रं चास्माकम्‌, ऐश्वर्येण तु भोगस्तवैवेत्युक्तम | स्पेस 
चलना यत्र स्थित्वा इमे जीवा अनूहा अप्रत्यूहा निर्विघ्ना: । यद्वा अनूहा अवितर्का:, नि:संशया हइत्यर्थ: | तथाच जो 
+ के प एलमसुबप्ायतन नः प्रजानीहि अन्नमदाम ' इति ॥४८॥ |; 
लक भाव प्रकाशिका 
कार्य की अत्यन्त विचित्रता को 
सामर्थ्य के अभाव को ही विस्तार से बतलाने के लिए कार्य व । को बता है 
अजन्मा भगवन्‌ ! जिस प्रकार से समयानुसार हम आपको पूर्ण रूप से बलि प्रदान कर सकें तथा जिम | है 
हमलोग अपने-अपने भोगों को प्राप्त कर सकें; अर्थात्‌ हमलोग तो केवल अत्न प्राप्त करना चाहते है किन ऐसे 
रूपी भोग तो आपको ही प्राप्त होगा । और जहाँ रहकर ५ सभी जीव आपको तथा हमलोगों को भी भोग प्रत 
कर सकें और निर्विध्न बने रहें अथवा संशय रहित बने हे ऐसा ज्ञान हमें प्रदान 45265 । श्रुति भी कहती है. जा, 
एनमू इत्यादि उन देवताओं ने प्रजापति से कहा आप हमें आश्रय प्रदान करें जिसमें स्थित रहकर हम अपने भें 


को प्राप्त कर सकें ॥४८॥ ॥ 
त्व॑ं न: सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुष: पुराण: । । 
त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधे3ज: ॥४९॥ ; 
अन्वय:-- न: सान्वयानां सुराणाम्‌ कूटस्थ: पुराण पुरुष: त्वम्‌ आद्य: अज: त्व॑ गुणकर्मयोनौ अजायां शक्त्यां कवि. 
रेत: आदधे ॥४९॥॥ 
अनुवाद-- कार्यवर्ग सहित हम देवताओं के भी निर्विकार अन्जमा तथा पुराण पुरुष आप ही आदि काए 
है । सृष्टि काल में अजन्मा आपने ही अपनी माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य का आधान किया था ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवश्यं च त्वयाउस्माकमेषां च कार्योपाधीनां जीवानां वृत्ति: परिकल्पनीया जनकत्वादित्याहु: । नोउस्माकं सावयान 
सकार्याणाम्‌ ! यद्वा । अन्वेतीत्यन्वय: कारण तत्सहितानां त्वमेवाद्य: कारणम्‌ । अत्र हेतव: । कूटस्थो5विक्रिय: । पुरुषोशषिशा। 
पुराण: घुरातन: । एतदुपपादयन्ति -त्वमिति । हे देव, अज एव त्व॑ गुणानां स्त्वादीनां कर्मणां जन्मादीनां च योनौ कारण 
शक्त्यां मायायां प्रथमं रेत आदधे । निहितवानसीत्यर्थ: । कीदृशम्‌ ! कविं सर्वज्ञं महत्तत्त्वरूपम्‌ ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका वा 
हर ६885 2958 ही हम कार्योपधि जीवों की वृत्ति की परिकल्पना करनी चाहिये क्योंकि आप ही कार्य को 
उत्पन्न करने वाले हैं । अथवा अन्वय शब्द क्रम का बोधक है । इस तरह अर्थ होगा कि हर 


पा जो कारण महदादि हैं उनके भी कारण आप ही हैं । क्योंकि आप निर्विकार अधिछाता और 


एतदेवोपपादयत्ि व ॥ ह | 
० इत्यादि- इसी अर्थ का प्रतिपादन इस श्लोक के उत्तार्द्ध के द्वारा किया हैँ 


रे 
|] 
+ 
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हे देव आप अजन्मा हैं और सत्त्व आदि गुणों तथा जन्म आदि के मे 
सम्रष्टि जीव रूप वीर्य का आधान किया है ॥४९॥ दि के कारणभूत माया में आपने महत्‌ तत्त्व रूप सर्वज्ञ 
का बभूविमात्मन्‌ करवाम किं ते । 
+ स्वचक्षु: परिदेहि शकत्या देव क्रियाथें यदनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे पञ्चमोष्थ्याय: ॥५॥ 
अन्वः-- है आत्मन्‌ देव | ततः सत््रमुखा बय॑ यदरथें बभूविम ते किं करवाम यदुग्रहमणां नः क्रियारथे शक्‍्त्या 
स्वचक्षु: परिदेहि ।॥५०।॥॥ 

ह अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ देव ! महत्‌ तत्त्वादिरूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए है, उसके 
बारे में हम क्‍या करें । ब्रह्माण्ड रूप कार्य की रचना करने के लिए आप हमें अपनी शक्ति के साथ अपनी ज्ञान 
5 को भी प्रदान करें जिससे कि हमलोग ब्रह्माण्ड की रचना कर सकें | हमलोग पर कृपा करने वाले आप 

॥५०॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरेस्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५।। 
भावार्थ दीपिका 

तथा हे आत्मन्‌ देव, सत्प्रमुखा महदादयो बयं यदर्थ बभूविम, तत्कि ते कार्य करवाम। सृष्टिमिति चेतततत्राहु: । तर्हि 
नोअस्माकं त्वं स्वचक्षु: स्वीयं ज्ञानं शक्त्या सह परिदेहि प्रयच्छ । यस्मात्त्वत्त एवानुग्रहो येषां ते यदनुग्रहास्तेषामस्माकम्‌ । 
क्रियार्थे इयानेवैताबाननुग्रहो येषामित्येक॑ वा पदम्‌ । त्वदीयजानक्रियाशक्तिभ्यामेव बयं सुष्टी क्षमा नान्यथेत्यर्थ: ॥॥५०॥। 

इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां पश्चमोउध्यायः ।।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 

तथा आत्म स्वरूप भगवन्‌ महदादि प्रधान हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, आपके उस कार्य 
के विषय में हम क्या करें | यदि आप कहें कि तुमलोग ब्रह्माण्ड की सृष्टि करो तो इसके विषय में देवताओं ने 
कहा यदि ऐसी बात है ते आप हमलोगों को क्रियाशक्ति के साथ अपनी ज्ञान शक्ति प्रदान करें । क्योंकि आपके 
द्वारा अनुगृहीत होने पर ही हम ब्रह्माण्ड की रचना करने में समर्थ होंगे नहीं तो नहीं ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीय स्कन्ध के पाँचवे अध्याय के भावार्थ दीपिका टीका की 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।॥५॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण रे 
६५० छुठा अध्याय 


विराद्‌ शरीर की उत्पत्ति का वर्णन 
ऋषिरुवाच 


हर सतीनामसमेत्य सः। 2 7232:0५2580 | निशाम्य गतिमीश्ष 
इति. तासां स्वशक्तीना बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रम:। पर िशतितत्ाना गणं युगपदाविश ॥ 
कालसंज्ञं वा ; ईश्वर: इति तासां स्वशक्तीनाम्‌ असमेत्य सतीनाम्‌ प्रसुप्तलोकन्तनत्राणं गतिम्‌ 0 
अन्वय- से: पुर्क्म: ५ गाए यगपत्‌ आविशत्‌ ॥१-२।॥॥ निशश 
७ दे कि लक तर गए बुत व छ 
कालसंज्ञ सैत्रेय कहा मर 
परमात्मा अपनी शक्तिभूत महदादि तत्त्वों को प्ृथकू-पृथक्‌ रहने के 
हुवा. सकर व्विकालशत् को स्वीकार करके एक ही समय में महत्तत्त्व, अहड्ढार, ५७५ 
मय यातायें तथा मन सहित ग्यारह इन्दियाँ इन तेइसों के समूह में प्रवेश कर गये ॥१-२॥ (| 
भावार्थ दीपिका 
द्रावि्टै: सृष्टिमाह विरादतनो: । अधिदैवादिभेदं च तत्रैव भगवत्कृतम्‌। स्वशक्तीनां 
मिल. ।प्रसुष्त लोकतन्त्र विश्वरचना यासाम्‌ | यद्ठा प्रसुप्तजीवोपकरणानां गतिं स्थितिं दृष्ट्वा आविशदित्युत्तेणचय 
कालेन संत्ञा उद्लोधों यस्याः, कालयति क्षोभयति स्वकार्याणीति वा कालसंज्ञा प्रकृतिस्तां शक्तिम्‌ । प्रकृत्या स् 
अ्रवेशलयोविंशतितत्त्वानामित्युक्तम्‌ । अन्तर्यामितया प्राविशत्‌ ॥१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में ईश्वर से अविष्ट उन महदादिकों के द्वारा विराट्‌ शरीर की सृष्टि बतलायी गयी है और उस्ों 
ही अधिदेव इत्यादि भेदों को परमात्मने कर दिया ॥१॥ 
अपनी शक्ति महदादिकों में जो पृथक्‌ पृथक्‌ विद्यमान थीं और उसके कारण विश्वरचना का कार्य प्रमुण व 
। अथवा जिनके जीवोपकरण प्रसुप्त थे । उनकी स्थिति को देखकर श्रीभगवान्‌ कालशक्ति के द्वारा जिसका दोष 
होता है, वह प्रकृति अथवा कालयति अर्थात्‌ जो अपने कार्यों में क्षोभ पैदा कर देती है, उस प्रकृति के साथ प्रवेश 
करने के कारण तेइस तत्त्वों में भगवान्‌ प्रवेश किए । अर्थात्‌ उन सभी महदादि तत्त्वों में भगवान्‌ प्रकृति के गा 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर गये ॥१-२॥ 
सो&नुप्रविष्टो भगवांश्रेष्टरूपेण त॑ गणम्‌ । भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌ ॥३॥ 
अन्चय:-- ते गणम्‌ चेष्टारूपेण अनुप्रविष्ट: भगवान्‌ सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌ भिन्न॑ संयोजयामास ॥३॥ 
अनुवाद. उन तेइसों के भीतर चेष्टा रूप से प्रवेश करके श्रीभगवान्‌ ने उनके सोये हुए अदृष्ट को बी 
हुए उन सबों को एक में मिला दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
चेष्टारूपेण क्रियाशक्त्या । कर्म तेषां क्रियां जीवानामदृष्ट वा ॥३॥॥ 


सं में भाव प्रकाशिका 
ने बगक दिवाओ रूप से अर्थात्‌ क्रिया शक्ति के द्वारा उन सबों की क्रिया अथवा जीवों है अदृट को ही 
* उसके पश्चात्‌ वे सभी प्राकृत तत्त्व जो अलग-अलग थे उन सबों को एक में मिला दि 


तृतीय स्कन्ध ६५१ 


प्रबुद्ध॑कर्मा दैवेन . त्रयोविंशतिकोगण: । प्रेरितो5जनयत्स्वाभिमत्राभिरधिपूरषम्‌._ ॥४॥ 
अन्वयः-- प्रबुद्धकर्मा त्रयेविंशतिकोगण: दैदेन प्रेरित: एवम्‌ त्रिभि: अधिपूरुषम्‌ अजनयत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा जिनका अदृषट कार्योन्मुख बना दिया गया था इस प्रकार के महादादि तेइसों 
के समूह ने अपने अंश से विराट्‌ को उत्पन्न किया ॥४॥। 
् भावार्थ दीपिका 
प्रबुद्ध कर्म क्रियाशक्तियस्य स त्योविंशते्गण: दैवेनेश्रेण प्रेरित: । मात्राभिरंशैः । अधिपूरुषं विराड्देहम्‌ ॥४॥ 
है . भाव प्रकाशिका 
,. जिनकी क्रिया शक्ति को श्रीभगवान्‌ ने प्रबुद्ध कर दिया था इस प्रकार का तेइस तत्वों के गण ने अपने 
अंश से विराट्‌ शरीर को उत्पन्न किया ॥४॥ 
परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृदृगण: । चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिललोकाश्चराचरा: ॥५॥ 
अन्वयः-- परेण मात्रया स्वस्मिन्‌ विशता विश्वसृड्गण: अन्योन्यम्‌ आसाद्य चुक्षोभ, यस्मिन्‌ लोकाश्राचरा: ।।५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने उस त्रह्माण्ड नामक शरीर में अपने अंश से प्रवेश किया ब्रह्माण्ड की रचना करने 
वाला महदादि का गण एक दूसरे से मिलाकर परस्पर में परिणाम किया । यह तत्त्वों का परिणाम ही विदाट्‌ पुरुष 
है उसी में सभी चराचर जीव विद्यमान हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
जननमेवाह । परेणेश्वरेण | विश्वसृजां सत्त्वानां गण: । मात्रया चुक्षोभ परिणतो न सर्वात्मना । यस्मिललोका: स्थिता: ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति को ही बतलाते हुए परेण इत्यादि श्लोक को कहा गया है । परमात्मा के उस विशट्‌ 
शरीर में प्रवेश कर जाने पर विश्व को रचना करने वाल तेइस तत्त्वों के समूह आपस में मिलकर चराचरात्मक 
ब्रह्माण्ड में क्षोभ को उत्पन्न किया । किन्तु वह परिणाम पूर्णरूप से नहीं था ॥५॥ 
हिरण्मय: स पुरुष: सहस्रपरिवत्सरान्‌ू । आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहित: ॥६॥ 
अन्वय:-- सर्वसत्त्वोपबृंहित: स: हिरण्मय: पुरुष: अप्सु सहर्नपरिवत्सरान्‌ अण्डकोशे अप्सु उबास ॥६॥ 
अनुवाद-- सभी चराचरात्मक जीवों के साथ वह हिरण्यमय पुरुष (विराट्‌ पुरुष) उस ब्रह्माण्ड में एक हजार 
दिव्य वर्षों तक जल में निवास किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स पुरुषो5धिपुरुष इत्युक्त: आण्डकोशे ब्रह्माण्डकोशे ब्रह्माण्डमध्ये । सर्वे: सत्त्वेरनुशायिभिजीवै: सहितः ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह विराट्‌ पुरुष जिसको अधिपुरुष कहा गया है, वह अपने साथ शयन करने वाले समस्त जीवों के साथ 
उस ब्रह्माण्ड रूपी अपने आश्रय में जल के भीतर एक हजार दिव्य वर्षों तक पड़ा रहा ॥६॥ 
स्‌ वै विश्वस॒जां गभों देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ । विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशथा त्रिथा ॥७॥ 
अन्वयः-- स वै विश्वसृजां गर्भ: देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ अत्मना आत्मानं एकधा, दशधा त्रिधा च विबभाज ॥७॥ 
अनुवाद-- विश्व की रचना करने वाले उन महदादिकों का गर्भ (कार्य) देवशक्ति, कर्मशक्ति और आत्मशक्ति 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


नि रे सर 
तीन भागों में विभक्त कर दिया । अर्थात्‌ देवशक्ति यानी ज्ञानशक्त 
से अपने आप 205 कर्मशक्ति यानी क्रियाशक्ति के द्वारा दश प्राणों के रूप में और आर शा प्र 
हद तथा अभिभूत के इन तीन रूपों में अपने आपको विभक्त कर दिया शहि॥ 
द्ग अधार, भावार्थ दीपिका 20 का 
देवशक्तिज्ञानशक्तिस्तवैकधा हृदयावच्छित्नचैतन्यरूपेण । कर्मशक्ति; क्रियाशकिसक 
42228 रे अअ कर्मश्न कृकलो देवदत्तो धनजयः' इत्येते पञ्च । एवं वृत्तिभेदेन दिए के 
ः प्र: । 


॥७॥ 


भाव प्रकाशिका 
विराट था वह देवशक्ति (ज्ञान शक्ति) कर्मशक्ति (क्रिया शक्ति आह 
पा ०४ आर आप को ज्ञानशक्ति के द्वारा हृदयावच्छिन्न चैतन्य के के क्रिया गे 
के द्वार दश्राणों के रूप में और आत्मशक्ति (भोक्तशक्ति) के द्वारा अध्यात्म इत्यादि के रूप में विभक्त कर दि 
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान नाग कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनझय ये दश ग्राण हैं । अध्यात्म, अधित 
और अधिभूत ये अध्यात्मादि हैं ॥७॥ 
एप हाशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः । आद्यो5वतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥९॥ 
अन्वयः-- एप हि अशेषसत्त्यानाम्‌ आत्मा परमात्मन: अंश:, आद्य अवतार: यत्र असौ भूतग्राम: विभाव्यते। 0 
अनुवाद-- यह विराट्‌ पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा है, जीव होने के कण 
परमात्म का अंश है, प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान्‌ का आदि अवतार है, सम्पूर्ण जीव समूह इसी मे 
प्रकाशित होता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं विभागसामर्थ्याय तस्योत्कर्षमाह- एप हीति । अशेषसत्त्वानां प्राणिनामात्मा । व्यष्टीनां तदंशत्वातू | अंशे जीक॥ 
अवतारत्वोक्तिस्तस्मित्नागायणाविर्भावाभिप्रायेण |॥८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के विभाग रूपी सामर्थ्य के लिए एष हि० इत्यादि श्लोक के द्वारा उसके उत्कर्ष का वा 
करते हैं| यह विराट्‌ पुरुष सभी प्राणियों की आत्मा है, जीव रूप होने के कारण उस परमात्मा का अंश है प्रथा 
अभिव्यक्त होने के कारण भगवान्‌ का आदि अवतार है । इसी में नारायण की अभिव्यक्ति होने के कारण इस विएद्‌ 
पुरुष को अवतार कहा गया है ॥८॥ 
साध्यात्म: साधिदैवश्च साथिभूत इति त्रिधा । विराद्‌ प्राणो दशविध एकथा हृदयेन थ ॥९॥ 
अच्चय:-- एप विराट साध्यात्म: साधिदेव: साधिभूत इति त्रिधा, दशविध: प्राण:, हृदयेन च एकविधः ॥ 


कद अनुवाद-- यह विराट्‌ अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप से तीन प्रकार का प्राण रूप ७3 
और हृदय रूप से एक प्रकार का है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


'ूर्॑श्लकार्थ विवृणोति । साध्यात्म: अध्यात्मानीन्द्रियाणि तत्सहित: । विराडिति सर्वत्र ॥९॥ 


तृतीय स्कन्ध ६५३ 


उलेकेग आठ कारक विलय को गये. 
इस श्लोक में आठवे श्लॉक का व्याख्या की गयी है । अध्यात्म शब्द से इन्द्रियों गया 
विगट्‌ ही अध्यात्मादि भेद से तीन भ्रकार का है । प्राण रूप से वह दश प्रकार का है और ० ० 
एक प्रकार का है ॥९॥ 
स्मरन्विश्वसजामी शो विज्ञापितमधोक्षज: । विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये ॥१०॥ 
अन्वयः-- 82% के मा स्मरन्‌ स्वेन तेजसा एपां विवृत्ते विराजम्‌ अतपत्‌ ॥१०॥ 
अनुवादं-- महदा स्वामी श्रीभगवान्‌ उन सबों की स्मरण सबों 
को जगाने के लिए अपने चेतना रूप तेज के द्वारा विराट्‌ को 2३8 कर 280 006 05 
भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मादिभेद॑ प्रपश्नयितुमाह-स्मरत्रिति । विज्ञापितं 'यावद्वलिं तेउज हराम' इत्यादि । स्वेन तेजसा चिच्छक्त्या । 
अतपत्त्‌ एवं करिष्यामीत्यालोचितवान्‌ “यस्य ज्ञानमयं तप: इति श्रुतेः | विवृत्ते विविधवृत्तिलाभाय ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अध्यात्म इत्यादि भेदों को विस्तार से बतलाने के ही लिए स्मरन्‌ विश्वसृजाम्‌ इत्यादि श्लोक कहा गया है। 
देवताओं ने यावदबलिं देव इत्यादि श्लोक से प्रार्था की थी उसका स्मरण करते हुए श्रीभगवान्‌ ने उन सबों 
की वृत्ति को जगाने के लिए अपनी चित्‌ शक्ति के द्वारा विचार किया कि मैं विराट को इस प्रकार का कर दूँगा 
। श्रुति भी कहती है, यस्य ज्ञानमयं तप: । अर्थात्‌ जिस परमात्मा का तप ज्ञान स्वरूप है । उन सबों को अनेक 
प्रकार की वृत्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा ने उस विराट्‌ को उदबोधित किया ॥१०॥ 
अथ तस्याभितप्तस्थ कति चायतनानि ह । निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्रूणु ॥९१॥ 
अन्वय:-- अथ अभितप्तस्य तस्य देवानां कति आयतनानि निरभिद्चन्त तानि गदत; मे श्रुणु ॥११॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ परमात्मा के सड्ढल्प के पश्चात्‌ जगे हुए उस विराट्‌ में देवताओं के कितने आश्रय 
प्रकट हुए उसे मैं बतला रहा हूँ इसे आप सुनें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
में मत्त: श्रुणु ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा ने सड्जूल्प के द्वारा उस विराट्‌ को जगाया उसके परश्चात्‌ विराट्‌ पुरुष के कितने आयतन प्रकट 
हुए उसे मैं बतला रहा हूँ आप सुनें ॥११॥ 
तस्थाग्निरास्य॑ निर्भिन्न लाकपालो5विशत्पदम्‌ । वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
अन्वयः-- तस्य आस्य॑ निर्भिन्न तत्‌ पदं लोकपाल: अग्नि: स्वांशेन वाचा आविशत्‌ यया असौ वक्तव्यं प्रतिपच्चते ॥१२॥ 
अनुवाद-- सर्व प्रथम उस विराट्‌ पुरुष का मुख प्रकट हुआ उसमें अग्नि नामक लोकपाल अपने अंशभूत 
वागिन्द्रिय के साथ प्रवेश कर गये । उस वागिन्द्रिय के द्वारा ही जीव बोलने का काम करता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयतनान्येवाह- तस्याग्रिरित्यादि चतुर्दशभि: । आस्य॑ निर्भिन्नं पृथग्जातम्‌ । पद स्वस्थानम्‌ । स्वांशेन स्वशक्त्या वाचा 
सहाविशतू | असौ जीव: वक्तव्य प्रतिपच्यते, शब्दमुच्चारयतीत्यर्थ: । सर्वत्र यन्निर्मिन्नं तदधिष्ठामम्‌ । अग्न्यादिप्रथमान्तमधिदैवम्‌। 
वागादीद्धियम्‌ । तृतीयान्तमध्यात्मम्‌ । प्रतिपत्तव्यमधिभूतम्‌ ॥।१२॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण | 


हपड़ 
भाव प्रकाशिका 


श्लोकों आयतनों का ही वर्णन मैत्रेय महर्षि करते है 
आसन इत्यादि हक कोर निलिवके साथ अग्नि नामक लोकपाल 3 उस । ग्स | 
का मुख अकट हे गे उसे बागिन्द्रिय के द्वार ही जीव बोलने का काम करता है । सब जिओ के पेश 
के साथ 0४५० प्रथमान्त से बतलाये गये अग्नि आदि अधिदैव हैं । वाणी आदि इन्द्रियां जो है जे प्रकट णै 
है कम किया गया है । तथा प्रतिपत्तव्य रूप से पाक न को कहा गया है ॥१२॥ 
मिर्भिन्नं तालु वहणो लोकपालो5विशद्धरेः । उशेन च रसं ययाउसौ ऐ 
अन्बय:- हरे: तालु निर्भिन्न स्वांशेन जिहया लोकपाल: वरुण: पदम्‌ आविशतू यया असौ रसं | । 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस विराद्‌ पुरुष का तालु प्रकट हुआ अपने उस स्थान में वरुण नामक थी 
अपने अंश भूत रसनेन्द्रिय के साथ प्रवेश कर गये । उसी के द्वार जीव रस का अनुभव कराता हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेविंरज: ॥१३॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
हरि शब्द से इस श्लोक में विशद्‌ पुरुष को कहा गया है ॥१३॥ 
निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । प्राणेनांशेन गन्धस्थ प्रतिपत्तिर्यतों भवेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- विष्णे: नासे निर्मित्ने तत्‌ पद॑ अश्विनौ प्राणेनांशेन आविशताम्‌ | यत: गन्धस्य प्रतिपत्ति: भवेत ॥१४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस विराट्‌ पुरुष की दोनों नासिकाएँ प्रकट हुयी उस स्थान में दोनों अधिनी कृपा 
अपने अंशभूत प्राणेन्द्रिय के साथ प्रवेश कर गये । उसी के द्वारा जीव गन्ध का अहण करता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।१४॥॥ 
निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लाकपालो5विशद्विभोः । चश्लुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तियत भवेत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--विभोः अक्षिणी निर्भिन्ने तत्र लोकपाल: त्वष्टा चक्षुषा अंशेन अविशत्‌ यतः रूपाणां प्रतिपत्ति भैवेत्‌ ॥९५॥ 
अनुवाद-- उसके प्रश्नात्‌ उस विराट्‌ पुरुष के दोनों नेत्र प्रकट हुए । उसमें त्वष्टा (आदित्य) नामक लोकपत 
अपने कल चक्षुरिन्द्रिय के साथ प्रवेश कर गये । उस चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा ही मनुष्य रूपों का हीं 
करता हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वष्टा आदित्य: ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
त्वष्ठा शब्द से आदित्य को कहा गया है ॥१५॥ 
निर्भिन्नान्यस्थ चर्माणि लोकपालो5निलो5विशत्‌ । प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासौ प्रतिपदधत प्रतिपधो॥/ 
अन्वय:--- अस्य चर्माणि निभिन्नानि येषु लोकपाल अनिल: अंशेन प्राणेन आविशत्‌ येनासौ संस्पर् अपने अर 
डिक कह उसके पश्चात्‌ उस विराट्‌ पुरुष की त्वचा प्रकट हुयी उसमें लोकपाल वर्ड 
साथ प्रवेश कर गये उसी के द्वार जीव स्पर्श का अनुभव करता है ॥१६॥ 


॥१६/ 


तृतीय स्कन्ध 
भावार्थ 
प्राणेनेति । प्राणवद्देहव्यापिना त्वगिन्द्रियेणेत्यर्थ: । 5३ 
के कं  औे भाव प्रकाशिका 
प्राण के समान सम्पूर्ण शरीर में व्यापक त्वगिन्द्रिय के साथ वायु त्वचा में प्रवेश कर गया 
'िष्ययं स्वं 7 ॥१६॥ 
कवर्स विनिभन् एक विविशुर्दिशः । श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते ॥१७॥ 
अन्वयः-- तदनन्तरं तस्थ कर्णो विनिर्भिननौ तत्र श्रोत्रेणांशेन स्व चि७ष्ण्यं दिश: विविशु: येन सिद्धि प्रपच्यते ।!१७॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस विराट्‌ पुरुष के दोनों कान प्रकट हो गये और स्थानों 
में अपने अंशभूत श्रोत्रेन्द्रिय के साथ दिशाएँ प्रवेश कर गयीं ॥१७॥ 05७88 


भावार्थ दीपिका 


६५५ 


शब्दस्य सिंद्धिं ज्ञानम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस विराट्‌ पुरुष के शरीर में जब दोनों कान प्रकट हो गये तो उनमें श्रोग्रेन्द्रिय नामक अपने अंश के साथ 
दिशाएँ अधिष्ठातृदेवता के रूप में प्रवेश कर गयीं । जीव उस श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ही सुनने का काम करता है ॥१७॥ 
त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्थिष्यममोषधी: । अंशेन रोमधि: कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
अन्वय:--- अस्य विनिर्मित्नां त्वचम्‌ रोमभि: अंशेन ओषधो: स्वं धिष्ण्यं विविशुः यैः असौ कण्डूं प्रतिपद्यते |१८॥ 
अनुवाद-- उस विराट्‌ पुरुष की निकली हुयी त्वचा में अपने आश्रयभूत रोमों के साथ ओषधियाँ प्रवेश 
कर गयीं । रोमों के द्वारा ही जीव खुजली का अनुभव करता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वच॑ चर्म । ओषधीरोषधय: । त्वगिन्द्रियस्यैव स्थानभेदेन विषयद्वयं कण्डू: स्पर्शश्न । तत्र चाय॑ नामभेदो देवताभेदश्रेति 
ट्वितीयस्कन्ध एवं व्याख्यातम्‌ ॥।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में त्वचा शब्द से चमड़े को कहा गया है । त्वगिन्द्रिय के ही ३३ के भेद से दो विषय हो 
गये खुजली और स्पर्श देवता की भिन्नता के ही कारण यहाँ पर दो नाम बतलाये गये हैं । इस अर्थ की व्याख्या 
दूसरे स्कन्ध में ही की जा चुकी है ॥१८॥ के 
मेढूं तस्य विनिर्मिन्न स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ । रेतसां5शेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥१९॥ 
अन्वय:-- तस्य मेढ़ूं विनिर्मिन्नं तत्र रेतसांशेन कः स्वधिष्ण्य उपाविशत्‌ । येन असौ आनन्दं प्रतिपद्यत ॥१$॥ 
अनुवाद-- उस विराट्‌ पुरुष के शरीर में लिझ्न उत्पन्न हुआ उस अपने आश्रयभूत स्थान में अपने अंशभूत 
रेतस्‌ के साथ प्रजापति ने प्रवेश किया । उस रेतस्‌ के द्वार ही जीव आनन्द विशेष का अनुभव करता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कः प्रजापति; ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ क: शब्द से प्रजापति को कहा गया है ॥१९॥ 


श्रीमद्धागव्त महापुराग 
आविशत्‌ । पायुनां5शेन येनासौ विसर्ग हु 
वि : मित्र: स्वांशेन पायुना अविशत्‌ येन असौ विस &। 
(पु; गे विनि्ित त्र लोकेश: मित् हे 
अच्चयः-- तदनन्तरं पुंसः उस विद पुरुष की गुदा प्रकट हुयी और उसमें मित्र नामक देवता मर 
अलुवाद- उसके पश्चात्‌ गयी | पायू इखिय के द्वार ही मनुष्य मलत्याग करता है ॥२०॥ शी 
पायु इच्द्रिय के साथ प्रवेश कर को 
-..- नहीं है २० वार्तयां ृत्ति 
भावार्थ दीपिका हे स्वर्पतिराविशत्‌ । 5शेन पुरुषों यया तृत्तिं प्रपद्यते ॥ 
हस्तावस्य विनिर्मिन्नाविद्र अंशेन स्वर्पतिः इन्द्र: आविशत्‌ यया वृत्ति प्रतिद्यते 
_ अस्य हस्तौ विनिर्मिन्नौ तत्र वार्तया अशिन स्वत हैंड: ॥११॥ 
कट उसके पश्चात्‌ उस विराट पुरुष के दोनों हाथ निकल आये उस अपने आश्रयभूत स्थान में स्व 
लोक के स्वामी इन्द्र अपने अंश भूत क्रय-विक्रयादि शक्ति के साथ प्रवेश कर गये उसी के द्वारा जीव अपनी कृत 
करता है ॥२१॥ 
को प्राप्त करता है ॥२ ादार्य लेफिक 
स्व्पति: स्वर्गस्थ पति: । वार्वया क्रयविक्रयादिशक्त्या वृत्ति जीविकाम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ विराट्‌ पुरुष के शरीर में दोनों हाथ निकल आये अपने आश्रयभूत उन दोनों हाथों पें स्व 
लोक के स्वामी इन्द्र अपने अंश भूत क्रय-विक्रय की शक्ति के साथ अधिष्ठातृ देवता के रूप में प्रवेश कर गे 
उस क्रय-विक्रय की शक्ति के द्वारा ही जीव जीविका को प्राप्त करता है ॥२१॥ 
पादावस्य विनिर्भिन्नी लोकेशो विष्णुराविशत्‌ । गत्या स्वांशेन पुरुषों यया प्राप्यं प्रपद्चते ॥२९॥ 
अन्वयः-- तदनन्तरं अस्य पादौ विनिर्भिन्नी तत्र स्वांशेन गत्या लोकेश: विष्णुराविशत्‌ यया पुरुष: प्राप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस विराद्‌ पुरुष के शरीर में दोनों पैर निकल आये और अपने आश्रयभूत उन 
पैरों में अपने अंशभूत गति के साथ लोकस्वामी विष्णु प्रवेश कर गये ! उस गति की शक्ति द्वारा ही जीव अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँचता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 
बुद्धिं चास्थ विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्णयमाविशत्‌ । बोधेनांशेन बोद्धव्यं प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
अचय:--तदननतर अस्य विनिर्भिननां बुद्धिं बोधेनांशेन धिष्ण्यं वागीश: आविशत्‌ यत: बोड्धव्यं प्रतिपत्ति: भवेत्‌॥२३॥ 
नुवाद- उसके पश्चात्‌ इस विराट्‌ पुरुष की बुद्धि उत्पन्न हुयी अपने इस स्थान में अपने अंश 


बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्माजी प्रवेश कर गये विषयों को जान 
सकता है ॥२३॥ र गये । इस बुद्धिशक्ति के साथ ही जीव ज्ञातव्य विष 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥|२३॥ 


६५६ 


२१॥ 


तृतीय स्कन्ध ह्७ 


हृदय चास्थ निर्भिनन आ थिष्ययमाविशत्‌ । मनसां5शेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ २४॥ 
सम पक तत्र मनसा अंशेन चन्द्रमा धिष्ण्यम्‌ अविशत्‌ येन असौ विक्रियां ग्रतिपद्यते ॥२४॥ 
अनुवाद-- हृदय प्रकट हुआ अपने उस स्थान में चन्द्रमा ं 

प्रवेश कर गये । मन के द्वारा ही जीव सड्डल्प विकल्प रूप विकारों को 44306 206 मन के साथ 

भावार्थ दीपिका 
विक्रियां सड्डूल्पादिरूपाम्‌ ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ जब विराट्‌ पुरुष का हृदय प्रकट हुआ तो उसके अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा उसमें अपने अंशभूत 
मन रूपी इच््रिय के साथ प्रवेश कर गये । मन रूपी आध्यन्तरेन्रिय के द्वार ही जीव सड्डुल्प विकल्प को करने 

का काम करता है ॥२४॥ 

आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानो5विशत्पदम्‌ । कर्मणांशेम येनासौ कर्तव्य प्रतिपद्यते ॥२५॥ 
अन्वयः-- तदनंतरं अस्य आत्मान॑ निर्भिन्नम्‌ पदम्‌ कर्मणा अंशेन अभिमानः अविशत्‌ येन असौ कर्तव्य प्रतिपद्ते ।।२५॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ इस विराट पुरुष का अहल्र प्रकट हुआ अपने उस स्थान में अपने कर्म रूपी 

रे के साथ अभिमान प्रवेश कर गया इस अहंवृत्ति के द्वारा ही जीव विभिन्न क्रियाओं को करने का काम करता 

॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानमहंकारम्‌ । अभिमन्यतेडनेनेत्यभिमानो रुद्र: । कर्मणाउहंवृत्त्या । कर्तव्यमिति क्रियाम्‌ ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में आत्मा शब्द से अहझ्लार को कहा गया है । कर्म शब्द से अहम्‌ अहम्‌ इस तरह से प्रतीत 
होने वाली वृत्ति को कहा गया है । कर्तव्य शब्द क्रिया का बोधक है । अर्थात्‌ अहड्ढार का अधिष्ठातृ देवता अभिमान 

है । अहंवृत्ति उसका अंश है । क्रिया ही उसका विषय है ॥२५॥ 

सत्त्वं चास्य विनिर्भिन्न महान्‌ थिष्ण्यमुपाविशत्‌ । चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिप्रणयते ॥२६॥ 
अन्वयः-- तदनंतरम्‌ अस्य सत्त्वम्‌ विनिर्भिन्नम्‌ तत्र धिष्ण्यम्‌ चित्तेन अंशेन महान्‌ उपाविशत्‌ येन असौ विज्ञान 

प्रतिपद्यते ॥२६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस विश पुरुष का चित्त प्रकट हुआ अपने उस स्थान में चित्तशक्ति के साथ 

महत्त्व ब्रह्मा प्रवेश कर गये उस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को प्राप्त करता है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
सत्त्वमिति बुद्धिचित्तयोरभेदेन निर्देश: । महानिति ब्रह्मा | चित्तेन चेतनया ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धि तथा चित्त दोनों के एक होने के कारण ही चित्त को यहाँ पर सत्त्व शब्द से कहा गया है । महान्‌ 
शब्द से चित्त के अधिष्ठतृ देवता ब्रह्माजी को कहा गया है | चित्त शब्द से चेतना को कहा गया है ॥२६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
द्ष्ट । गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते 
पद्म खें नाभेरुदपयत ४ पुरादय: ३५ 
शीष्णो5स्थ झ्ौर्थरा 3३ पदक; नाभे: खम्‌ उदपाद्यत्‌ येषु गुणानां वृत्तय: सुरादय; प्रतीयनते॥२७ ॥ 
;-- अस्थ शीर्ष है के शिरेभाग से स्वर्ग, पैरों से पृथिवी और नाभि से अन्तरिक्ष लोक. 
अलुवाद-- इस विराट पु तीनों गुणों के परिणामभूत क्रमशः देवता, मनुष्य और प्रेत भहिे 


हुए । इन लोकों में सत्त्व, रंजस्‌ एवं तमस्‌ 
जाते हैं ॥२७॥ हि फपन 
त्रिलोकीत्पत्तिमाह- शीर्ष्ण इति ! वृत्तय: परिणामा; ॥२७।॥। 
भाव 22 सै न 
में से त्रैलोक्य की उत्पत्ति को बतलाया गया है । विराट्‌ पुरुष के 
कक शपतह, पे उत्पत्ति हुयी और नाभि से अन्तरिक्ष (भुव:) लोक की उत्पत्ति शो 


हुयी, पैरों से पृथिवी की उत्प मंत्र 
हा बुबलोंक (अन्तरिक्ष) में तमोगुण प्रधान प्रेतों आदि का निवास होता है ॥२७॥ 
आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिव॑ देवा: प्रपेदिरे । धरां रजः स्वभावेन पणयों ये च ताननु ॥२८॥ 


अच्चयः-- आत्यन्तिकेन सच्वेन देवाः दिव॑ प्रपेदिरे, स्जः स्वाभावेनप णयः येच ताननु धरां प्रपेदिरे इति शेष:॥९८॥ 
अनुवाद-- सत्तगुण की प्रधानता के कारण देवगण स्वर्गलोक में रहते हैं रजोगुण की प्रधामता होने के 
कारण मनुष्य और उनके साधन स्वरूप गौ आदि भूलोक में रहते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रतदेव प्रपक्षयति द्वाभ्याम्‌ । आत्यन्तिकेनोर्जितेन | पण व्यवहारे । पणन्ते यागादिना व्यवहरन्तीति पणयो मनुणाः 
ताननु एतदुपकरणभूता ये गवादयस्ते5पि धरा प्रपेदिरे ।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्ताइसवें श्लोक में ही वर्णित अर्थ को आत्यन्तिकेन इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा विस्तार से बतलाते हुए 
मैत्रेय महर्षि कहते हैं कि देवताओं में सत्त्वगुण की प्रधानता होती है, इसीलिए देवता स्वर्गलोक में रहते हैं | पणव: 
शब्द से मनुष्यों को कहा गया है । पण व्यवहारे धातु से पणय: पद व्युत्पन्न है । पणन्ते यागादिना व्यवहस्नतीति 
अर्थात्‌ यज्ञ इत्यादि कार्यों को करते रहने के कारण मनुष्यों को पणय: पद से कहा गया है । और यज्ञ इलादि 
कार्यों के लिए उपयोगी गौओं आदि को ताननु शब्द से कहा गया है। इस तरह मनुष्य तथा उनके लिए उपयोग 
गौएँ आदि भूलोक में रहती हैं ॥२८॥ 
वार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभ्िमाश्रिता: । उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणा: ॥९९॥ 
अन्वय:-- तातींयेन स्वभावेन उभयो; अन्तर भगवन्नाभिम्‌ व्योम ये रुद्रपार्षदां गणा: ते आश्रिता: ॥२९॥ 


ई अनुवाद-- तमोगुण प्रधान स्वाभाव वाले जो हें कं 
दोनों के बीच में ले जो रुद्र के पार्षद, प्रेत, पिशाच आदि हैं वे भूलोक और स्त 
बीच में विद्यमान विराट्‌ पुरुष के नाभि स्थानीय अन्तरिक्ष लोक में निवास करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
रदरपा्षव 


पृतीयं तमस्तदीयेन तामसेन 
रहस्य पा्षदाना पूतादीना कक पार मध्य॑ व्योमान्तराक्षिं तदेव भगवतो नाभिस्तामाश्रिती 


तृतीय स्कन्ध 


रत भाव प्रकाशिका 

तीसरा गुण तमस्‌ हैं उस तमोगुण प्रधान स्वभाव वाले होने के कारण भूतों प्रेतों गण 

होक में रहता है । स्वर्गलोक और भूलोक दोनों के बीच में विद्यमान लोक का नाम शाह वा 
है। वही भगवान्‌ का नाभि स्थान है । उसी में प्रेतों आदि का निवास है । प्रेत इत्यादि ही रुद्र के पार्षद हैं ॥२९॥ 


मुखतो3 वर्तत ब्रह्म पुरुषस्थ कुरूद्ठह । यस्तृन्मुखत्वाद्र्णानां मुख्योई भूदब्राह्मणो गुरु; ॥३०॥ 
अन्वयः-- कुरुद्वह पुरुषस्य मुखतः ब्रह्म अवर्तत । यस्तु उन्मुखत्वातू वर्णानां मुख्य: सोडपि अबर्तत । अतः 

ब्राह्मण: गुरु: ॥३०॥॥ ह 
अनुवाद-- हे विदुरजी, उस विराट्‌ पुरुष के मुख से वेद प्रकट हुए और मुख से 

हुए | मुख से प्रकट होने के कारण सभी वर्णों में प्रधान ब्रह्मण हुए । ब्राह्मण ही वेदों को बम ताल 

बर्णों के गुरु हैं ॥३०॥ ह 


६५९ 


भावार्थ दीपिका 
अवर्तत प्रवृत्तम्‌ । ब्रह्म वेद: यस्तून्मुखत्वान्मुखोद्धवतद्गर्णानां मुख्य: मुखमिव प्रथमो गुरुश्व अभूत्सो5पि 
मुखतोःवततित्यनुषज्ञः अध्यापनादिना ब्राह्मणस्य वेदो वृत्ति: । तया वृत्त्या सह ब्राह्मणो मुखतो जात इत्यर्थ: । एबमुत्त्र 
बर्णत्रयेषपि ज्ञातव्यम्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अवर्तत पद का अर्थ है, प्रकट हुए । ब्रह्म शब्द वेद का बोधक है । विराट्‌ पुरुष के मुख से ही उत्पन्न 
होने के कारण ब्राह्मण मुख के ही समान सभी वर्णो मे मुख्य हैं । वे सर्वप्रथम उत्पन्न हुए अतएव भी सबों के 
गुर हैं । ब्राह्मण चूकि वेद के अध्यापन आदि का कार्य करते हैं, अतएव वेद ब्राह्मणों की वृत्ति हैं | वेद रूपी 
वृत्ति के साथ ब्राह्मण विराट्‌ पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए । इसी तरह से आगे के भी श्लोकों में जानना चाहिए।।३ ०॥ 
बाहुभ्यो5 वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः । यो जातख्रायते वर्णान्‌ पौरुष: कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- बाहुभ्य: क्षत्रं तदनुब्नत: क्षत्रिय; अवर्तत य: पौरुष: जात: कण्टकक्षतात्‌ वर्णान्‌ त्रायते ॥३१॥ 
अनुवाद-- उस विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलम्बन करने वाला क्षत्रिय वर्ण 
उत्पन्न हुआ । जो विराट्‌ पुरुष का अंश उत्पन्न कर सभी वर्णों की उपद्रवों से रक्षा करता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षत्रं पालनरूपा वृत्तिस्तत्क्षत्रमनुब्रतो5नुसृतः क्षत्रियोडपि बाहुभ्यो5वर्तत इत्यर्थ: । तदनुब्रतत्वमेवाह-य इति । पौरुष: 
पुरुषस्य विष्णोरंश: । कण्टकाश्रोरादयस्तेभ्यो यत्क्षतमुपद्रवस्तस्मात्तायते रक्षति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्र शब्द से पालन स्वरूपिणी वृत्ति को कहा गया है । विराट्‌ पुरुष की भुजाओं से पालन स्वरूपिणी वृत्ति 
और पालन वृत्ति का अनुसरण करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ । क्षत्रिय के पालन कर्तृत्व को बतलाते हुए कहते 
हैं । विराट्‌ पुरुष का अंशभूत क्षत्रिय उत्पन्न होकर सभी वर्णों की उपद्रव से रक्षा करने का काम करता है ॥३१॥ 
विशो$वर्तन्त तस्थोवोलॉकवृत्तिकरीर्विभो: । वैश्यस्तदुद्धवो वार्ता नृणां यः समवर्तबत्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- तस्य विभो: उर्बो: लोकवृत्तिकरी: विश अवर्तन्त तदुद्धवः वैश्य: यः नृणां वार्ता समवर्तयत्‌ ॥३२॥। 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ की दोनों जंघाओं से कृषि आदि व्यवसाय रूप सबलोगों का निर्वाह करने वाली 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
६६०९ 
वैश्य वृत्ति की 72/028/ मा अल वर्ण की उत्पत्ति हुयी । यह वर्ण अपनी कप के 
करता 
को ओक ली भावार्थ दीपिका 
; कृष्यादिव्यवसायः | लोकस्य वृत्तिकरीजीविकाहेतव: । तस्य विभोरूबों: प्रव्ा, 
पक का सपा संपादितवान्‌ ॥३२!॥ “पता: । हद 
भाव प्रकाशिका 
उन परमात्मा की दोनों जंघाओं से सभी लोगों का निर्वाह करने वाली कृषि आदि 
उत्पन्न हुयी | उन परमात्मा की जन्लाओं से ही वैश्य वर्ण भी उत्पन्न हुआ और बह स्का ञ 
उत्पन्न अपनी वृत्ति से सबों कौ जीविका का सम्पादन किया ॥३२॥ नरमात्ता की जम पे 
पदूभ्यां भगवतो जज्ले शुश्रूषाधर्मसिद्यये । तस्यां जात: पुरा शूद्रो यद्वृत्त्य तुष्यत 
अन्वयः-- भगवतः पद्यां धर्मसिद्धये शुश्रूषां जज्ञे तस्यां पुराशूद्रो जात: यद्वृत्त्वा हरि: जय * ॥॥ 
अनुवाद-- सभी धर्मों की सिद्धि के लिए श्रीभगवान्‌ के चरणों से शुश्रूष (सेवावृत्ति) उत्पतन शा 
के चरणों से उस सेवावृत्ति को अपनाने वाला शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ । उस सेवावृत्ति से श्रीहरि 283 भा 
भावार्थ दीपिका है॥श 
तस्यां निमित्तभूतायाम्‌ । यस्थ वृत्त्या हरिः स्वयमेव तुष्यति ।३३)॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरणों से सेवावृत्ति का प्राकट्य हुआ और उन चरणों से ही उस सेवावृत्ति का ओर 
वर्ण उत्पन्न हुआ उस सेवावृत्ति को अपनाने वाले पर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं ॥३३॥ फ्लू 
एते वर्णा: स्वधर्मेंण यजन्ति स्वगुरु हरिम्‌ । श्रद्धयात्मविशुद्धचर्थ यज्जाता: सहवृत्तिषरि: | 
अन्वय:-- एते वर्णा: आत्मविशुद्धयर्थ॑ श्रद्धया स्वगुरुम्‌ स्वधर्मेण यजन्ति यत्‌ वृत्तिभि: सह जाता; ॥३8॥ 
अनुवाद-- ये सभी वर्ण अपने अन्त:करण की वृत्तियों की शुद्धि के लिए अपने-अपने धर्मों के दा उच्च 
गुरु श्रीहरि की पूजा करते है । चूंकि ये सभी श्रीहरि से ही उत्पन्न हुए हैं अतएवं उनका पूजन कला छ़ों 


के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥३४॥ 


जक 


| 


भावार्थ दीपिका 
यत्‌ यस्माज्जाता; गुरुत्वाज्जनकत्वादवृत्तिप्रदत्वाच्च हरेराराधनं तेषां परो धर्म इत्यर्थ: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका कष 
चूकि ये सभी अपनी-अपनी वृत्तियों के साथ श्रीहरि से ही उत्पन्न हैं, अतएवं इनका सबसे का 
श्रीहरि की पूजा करना । श्रीहरि इन सबों के गुरु, पिता तथा वृत्ति श्रदान करने वाले हैं ॥३४॥ 
एतक्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिण: । कः अ्रद्दध्यादुपाकर्तु योगमायाबलीद रे 
अन्वय:-- क्षत्त: दैवकर्मात्मरूपिण: भगवतः एततू योगमायाबलोदयम्‌ उपाकर्तु कः मरहृध्मार है 
अनुवाद-- हे विदुर ! यह विद्ाट्‌ पुरुष काल, कर्म तथा स्वभाव शक्ति से युर्फ उसी कक है 
के बल से विजृम्भित है । इसका पूर्ण रूप से वर्णन करने की इच्छा कौन कर सर्केतों है। 
नहीं की जा सकती है तो फिर निरूपण करना तो दूर की बात है ॥३५॥ 


तृतीय स्कन्ध 


मल अल भावार्थ दीपिका 
भो क्षत;, ;रपिण; कालकर्मस्वभावशक्तिमता भगवती योगमायाबलेनोज्जूम्भितमेतद्विगडरूपमुषाकत 
निरूपियितुं के श्रदृध्यादिच्छेत्‌ । इच्छा5प्यशक्या निरूपणं तु दूरत इत्यर्थ: ॥३५।। करत 
अत ही भाव प्रकाशिका 
जी ! श्रीभगवान्‌ काल, कर्म तथा स्वभाव की शक्ति से सम्पन्न 
को प्रकट करने का काम यह विराट्‌ करता है । इसका पूर्ण रूप से वर्णन करने रे 2३९ 297९3% 04904 
है । ऐसी स्थिति में उसका पूर्ण रूपेण वर्णन करने की बात तो बहुत दूर की है ॥३५॥ 
अथापि कीर्तयाम्यड्र यथामति यथाश्रुतम्‌ । कीर्ति हरे; स्वां सत्कर्तु गिरमनयाभिधा5 सतीम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- अथपि हे अड्ढ अन्याभिधाउसतीम्‌ स्वाम्‌ गिरम्‌ सत्कर्तुम्‌ यथामति यथाश्रुतम्‌ हरे: कीर्ति कीर्तयामि ।॥३६॥॥ 
अनुबाद--फिर भी हे विदुरजी ! अन्य विषयों की चर्चा करने से अपवित्र बनी हुयी अपनी वाणी को पवित्र 
बनने के लिए अपनी बुद्धि तथा अपने ज्ञान के अनुसार मैं श्रीहरि की कीर्ति का वर्णन कर रहा हूँ ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्ज बिदुर, अथापि हरे; कीर्ति कीर्तयामि । यथाश्रुत॑ गुरुमुखातू । तदपि न सर्वात्मिना, किंतु यथामति स्वमत्यनुसारेण। 
अन्याभिधा हरिव्यतिरिक्तार्थाभिधानं तया अस्ती मलिनां स्वीयां बाचं सत्कतु पवित्रीकर्तुम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे विदुर ! यद्यपि श्रीहरिं कौ कीर्ति का सामस्त्येन वर्णन महीं किया जा सकता है फिर भी मैं गुरुमुख से 
सुने हुए ज्ञान और अपने बुद्धि के अनुसार श्रीहरि की कीर्ति का वर्णन कर रहा हूँ | इस वर्णन करने का उद्देश्य 
यह है कि श्रीहरि व्यतिरिक्त विषयों की चर्चा करने के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गयी है । उसको पवित्र बनाने 
के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ ॥३६॥ 
एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां सुश्लोकमौलेगुणवादमाहु: । 
श्रुतेक्ष विद्द्धरुपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- पुंसां वचसः एकान्तलाभ॑ सुश्लोकमौले: गुणवादम्‌ विद्वदूभिरूपाकृतायां कथा सुधायाम्‌ श्रुतश्न उपसम्प्रयोगम्‌ 
आहु; ॥३७।। 
अनुवाद-- महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्यों को वाणी का सबसे बड़ा लाभ परम यशस्वी श्रीभगवान्‌ के 
गुणों का वर्णन तथा मनुष्यों के कानों का सबसे बड़ा लाभ विज्ञ पुरुषों के द्वारा ही जानी जाने वाली श्रीभगवान्‌ 
की कथा में उपयोग ही है ॥३७॥ 


६६१ 


भावार्थ दीपिका 
अज्ञात्वापि यथामति कीर्तने श्रवणे वा आधश्यक कैवल्यमित्याह । एकान्ततो लाभं नु निश्चितमाहु: । श्रुते: श्रोत्रस्य। 
उपाकृतायां निरूपितायाम्‌ ' उपसंप्रयोगं सप्निधावर्पणम्‌ ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि की महिमा को पूर्णरूप से जाने बिना भी यदि उसका अपनी बुद्धि तथा गुरुमुख से श्रवण जन्य 
ज्ञन के अनुसार कीर्तन और श्रवण करने मात्र से निश्चित रूप से कैवल्य की प्राप्ति होती है यही इस श्लोक में 
कहा गया है । महापुरुषों ने यह कहा है कि मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान्‌ की 


श्रीमद्धागवत महापुराण है। 


६६२ 
धाओं का कीर्तन किया जाय और कानों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनसे अ्मणार्‌ 

कय जाय ॥३७॥ है की के 
महिमा कविना55दिना । संवत्सरसहस्रान्ते घिया गा 


बत्स म 

30024 है बत्स ! आदिना कविना योगविपक्वयाधिया संवत्सर सहस्रन्ते आहत वध श 
अनुबाद-- हे वत्स ! आदि कवि ब्रह्माजी के द्वारा एक हजार वर्ष पर्यन्त अपनी ह ५ 

विचार किए जाने पर भी क्या वे भगवान्‌ की महिमा का पार पा सके ॥३८॥ ग परिष्त कर गत 
22753 श 

निर्बन्ध: कर्तव्य:, ब्रह्मणो5पि दुर्ेयत्वादित्याह । आत्मनो 

अत ब्रह्मणापि किमबसितः कि ज्ञात इति काकूकत्या त्मनो 05 ५ 
भाव प्रकाशिका प्‌ ॥३॥ 


श्रीभगवान्‌ की महिमा को पूर्ण रूप से जानने का आग्रह नहीं करना क्योंकि 
मत 5280 तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात है । आपकद बाप ञ्े 
परिपक्व बुद्धि के द्वारा एक हजार वर्ष पर्यन्ते विचार किएं जाने पर भी वे कितनी श्रीहरि की अफ्नी के 
? इस काकूक्ति के द्वाय यह बतलाया गया है कि वे भी उसे पूर्णरूप से नहीं जान सके ॥३८॥ जन 
अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी । यत्स्वयं चात्मवर्त्मत्मा न बेद किपुतापरे 
अन्वयः-- अतः भगवत्तः माया मायिनाम्‌ अपि मोहिनी यत्‌ स्वयम्‌ आत्मा आत्मवर्त्मा न चेद अपर को ॥॥ 
अनुबाद-- अतएव श्रीभगवान्‌ की माया बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है हक 
परमात्मा भी अपनी माया की गति को जब नहीं जान पाते हैं तो दूसरों की कौन सी बात है इक 
भावार्थ दीपिका 
यत्‌ यस्मात्स्वयमप्यात्मा हरिरात्मवर्त्म स्वमायागतिमेतावदिति न वेद, अनन्तत्वात्‌ ॥३९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि श्रीभगवान्‌ की माया अनन्त है अतएवं वे भी अपनी माया की महिमा का अन्त नहीं जा पो 
हैं | ऐसी स्थिति में दूसरा कोई उस माया को पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है ?2॥३९॥ । 
यतो5प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्र मनसा सह । अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥३० 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे षष्ठोष्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वय:-- यत: अप्राप्य मनसा सह वाचश्च अहं इमे देवाश्व न्यवर्तन्त तस्मै भगवते नमः ॥|४०॥ 
अनुवाद-- चूकि श्रीभगवान्‌ की महिमा का अन्त न पाकर मन के साथ-साथ वाणी हु 
और ये सभी इन्द्रियाभिमानी देवगण भी लौट गये उन श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवग्रसाद 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥६।। 
भावार्थ दीपिका | 
न पक दुर्ञेयत्वात्केवलं नमस्करोति-यत इति । यस्य ज्ञानाय प्रवृत्ता वाचोउपि सततासहतमावैदतर 
वाड्मनसी, अहमहंकारस्याधिष्ठाता रुद्रोउपि । इमे इन्द्रियाधिष्ठातारो देवा अन्ये च ॥४० है 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां पहठोध्यावः । 


तृतीय 
तृतीय स्कन्ध धर 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की गा है । इसीलिए महर्षि मैत्रेय उसको यतो5प्राप्य० इत्यादि द्वारा नमस्कार करते 
हैं । श्रीभगवान्‌ की महिमा के अन्त का पता लगाने में प्रवत्त मन के साथ वाणी भी असमर्थ होकर लौट गयी 
यही नहीं अहड्ढाराभिमानी रुद्र और इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवगण भी असमर्थ होकर लौट गये ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्य के छठे अध्याय की भावार्थदीपिका टीका 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) क्रृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुयी ।।६।। ५५ 


पाए टू 2बक००--- 


सातवाँ अध्याय 
विदुरजी के प्रश्न 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवा्ण मैन्रेयं द्वैघायनसुतो बुध: । प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥९॥ 
अन्वयः-- एवं बुवाणं मैत्रेयं बुधः द्वैपायनसुतः विदुरः भारत्या प्रीणयन्‌ इव प्रत्यभाषत ॥११॥॥ 
ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से कहने वाले मैत्रेय महर्षि से बुद्धिमान विदुस्जी ने उनको प्रसन्न करते हुए कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमे संशयच्छेदि प्रतिनन्द् मुनेर्बच: । पुनः क्षत्त्रा कृता नाना प्रश्ना: सम्यगुदीरिता: | 'अथ ते भगवल्लीला- 
चोगमायोपकबृंहिता: ' इत्यादिना मायागुणैलीलया भगवान्‌ सृष्टणदि करोतीत्येबं ब्लुवाणं मैत्रेयं भारत्या प्रार्थनारूपया 
प्रीणयत्रिवेत्यभिप्रायाज्ञानेनाक्षेपात्‌ ॥१॥) 
भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में मैत्रेय महर्षि की बातों का अभिनन्दन करके, विदुरजी के द्वारा किए गये अनेक प्रश्नों 
का वर्णन किया गया है ॥१॥ पीछे के अध्यायों में अथ ते भगवल्लीला इत्यादि श्लोक के द्वाण मँत्रेय महर्षि 
ने यह जो कहा है कि श्रीभगवान्‌ माया के गुणों के द्वारा सृष्टि आदि के कार्यो को करते हैं । उन मैत्रेय महर्षि 
के अभिप्राय को नहीं जानने के कारण उनको आक्षेप करके अपनी प्रार्थना रूपी वाणी के द्वारा प्रसन्न करते हुए 
विदुरजी कहे ॥१॥ 
विदुर उवाच 
ब्रह्मनक थे भगवतश्िन्मात्रयाविकारिण: । लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणा: क्रिया: ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ चिन्मात्रस्य, अविकारिण: निर्गुणस्थ भगवत: लीलया चापि गुणा; क्रिया; क्थ॑ युज्येरन्‌ ॥२॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ज्ञान मात्र, विकार रहित एवं निर्गुण भी भगवान्‌ से लीला द्वारा भी गुणों एवं क्रियाओं 
का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ?॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्विकारस्य क्रिया, निर्गुणस्य च गुणा: कथम्‌ । लीलयेत्युक्ति: प्रयोजनाभावं परिहरति न वस्तुविरोधमिति भाव: ॥२॥ 


पा: टएउकबक०--- 


सातवाँ अध्याय 


विदुरजी के प्रश्न 
गक श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्ैपायनसुतो बुधः । प्रीणयज्निब भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ 
अन्वयः-- एवं बुवाणं मैत्रेयं बुध: हैपायनसुत: विदुरः भारत्या प्रीणयन्‌ इच प्रत्यभाषत ॥१॥ 
शुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से कहने वाले मैत्रेय महर्षि से बुद्धिमान विदुरजी ने उनको प्रसन्न करते हुए कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमे संशयच्छेदि प्रतिनन्द्य मुनेर्बच: । पुनः क्षत्रा कृता नाना ग्रश्ना: सम्यगुदीरिता: । 'अथ ते भगवल्लीला- 
चोगमायोपबूंहिताः ' इत्यादिना मायागुणैलीलया भगवान्‌ सृष्टयादि करोतीत्येवं ब्रुवाणं मैत्रेयं भारत्या प्रार्थनारूपया 
प्रीणयत्रिवेत्यभिप्रायाज्ञानेनाक्षेपात्‌ ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में मैत्रेय महर्षि की बातों का अभिनन्दन करके, विदुरजी के द्वार किए गये अनेक प्रश्नों 
का वर्णन किया गया है ॥१॥ पीछे के अध्यायों में अथ ते भगवल्लीला इत्यादि श्लोक के द्वाण मैत्रेय महर्षि 
ने यह जो कहा है कि श्रीभगवान्‌ माया के गुणों के द्वारा सृष्टि आदि के कायों को करते हैं । उन मैत्रेय महर्षि 
के अभिप्राय को नहीं जानने के कारण उनको आक्षेप करके अपनी भ्रार्थना रूपी वाणी के द्वारा प्रसन्न करते हुए 
विदुरजी कहे ॥१॥ 
विदुर उवाच 
ब्रहन्कर्थ भगवतश्चिन्मात्रयाविकारिण: । लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्थ गुणा: क्रिया: ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ चिन्मात्रस्य, अविकारिणः निर्गुणस्य भगवतः लीलया चापि गुणा: क्रिया: कथ॑ युज्येरन्‌ ॥२॥॥ 
विदुरजी ने कहा जंग पे किया! 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ज्ञान मात्र, विकार रहित एवं निर्गुण भी भगवान्‌ से लीला द्वारा भी गुणों एवं क्रिया: 
का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ?॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्विकारस्थ क्रिया, निर्गुणस्य च गुणा: कथम्‌ । लीलयेत्युक्ति: प्रयोजनाभाव॑ 'परिहरति न वस्तुविरोधमिति भाव: ॥॥२॥! 


न श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
निर्गुण हैं उनसे गुणों का सम्बन्ध कैसे होता है ? या यदि वे निर्विकार 
हैं ? लीलया इस पद के द्वारा यह बतलाया गया है कि इन सो 
गुणों और क्रियाओं से सम्पृक्त हो जाते है। 


विदुरजी ने पूछा कि श्रीभगवान्‌ तो नि 
हैं तो वे सृष्टि आदि क्रियाओं को कैसे करते या 
का एकमात्र प्रयोजन लीला ही है । भगवान्‌ लीला करने के लिए ही 
अतएव इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है ॥२॥ ॥॒ 
क्रीडायामुद्यमो3 भ॑स्थ॒कामश्चिक्रीडिबा3न्यतः । स्वतस्तृप्तस्य च कथ निवृत्तस्थ सदाउन्यत: ॥३॥ 
अन्वय:-- अर्भस्य क्रीडायाम्‌ उद्यम: अन्यत: चिक्रीडिषा काम: स्वतः तृप्तस्य अन्यतः निवृत्तस्थ च भगवतत; 


।३॥ 
हि अनुबोदे - बालक तो दूसरों के साथ खेलने की इच्छा से क्रीडा की कामना करता है किन्तु भगवान्‌ तो 
स्वत: तृप्त हैं और दूसरों से असक्न हैं, उनमें क्रीडा के लिए भी इच्छा कैसे सम्भव हैं 2॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्भकवल्लीलापि न युज्यते वैषम्यादित्याह । उद्यमयति प्रवर्तयतीत्युद्यम: । अर्भकस्य क्रीडायां प्रवृत्तिहेतु: कामो5स्ति। 
अन्यतस्तु वस्त्वन्तरेण बालान्तरप्रवर्तनेन वा तस्य क्रीडेच्छा भवति । ईश्वरस्य तु स्वतस्तृप्तस्य कथ॑ कामोउन्यतः सदा निवृत्तस्य 
चासड्डाद्वितीयस्य कथमन्यतश्चिक्रीडिषेत्यर्थ: ।॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि जिस तरह कोई बालक लीला करता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ लीला के लिए ही 
सृष्टयादि कर्मों को करते हैं, तो इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ की बालक के समान लीला भी सम्भव नहीं है । 
बालक तो खेलने की इच्छा से क्रीडा में प्रवृत्त होता है कि वह दूसरे बालक के साथ क्रीडा करे । किन्तु भगवान्‌ 
स्वत; तृप्त हैं अतएव उनमें कामना सम्भव नहीं है वे असड्ग हैं अतएव उनमें दूसरे के साथ क्रीडा करने की इच्छा 
भी नहीं हो सकती है ॥३॥ 
अस्नाक्षीद्धनवान्विश्व॑ं गुणमय्यात्ममायया । तया संस्थापयत्थेतद्धूय: प्रत्यपिधास्थति ॥४॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ गुणमय्या आत्ममायया विश्वम्‌ अज्लाक्षीत्‌ तया एतत्‌ संस्थापयति भूय: प्रत्यपिधास्यति ॥४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा विश्व की रचना की उसी के द्वारा वे इसकी 
रक्षा करते है और उसी के द्वारा वे पुन: इसका संहार भी करेंगे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यच्चोक्तं स्मरन्विश्वतृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजे' इत्यादिनाउविद्योपाधेजीवस्य भोगार्थमीश्वर: सृष्टयादि करोतीति 
तदप्याक्षेप्तुमनुवदति-अखाक्षीदिति | गुणमयी आत्मनो जीवस्य कर्तत्वभोक्तृत्वादिमोहोत्पादिका या माया तया सृष्टवान्‌ । तदुक्त 
प्रथमे-- यया संमोहितो जीव आत्मान॑ त्रिगुणात्मकम्‌ । परोडपि मनुतेडनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते ।' इत्यादिना । अत्र 
च अतो भगवतो माया माय्रिनामपि मोहिनी इति । संस्थापयति पालयति । प्रत्यपिधास्यति प्रातिलोम्येन विरोहित 
करिष्यति। पाठन्तरे प्रातिलोम्येनात्मन्यभितो घारयिष्यति ॥।४॥॥ 
पीछे के अध्यायों में भाव प्रकाशिका है 
पीछे के अध्यायों में स्मरन्‌ विश्वस॒॑जामीशः इत्यादि श्लोक के द्वार यह जो कहा गया है कि विश्व वी 
सृष्टि करने वाले महदादिकों की प्रार्थना का स्मरण करने वाले श्रीभगवान्‌ अविद्योपहित जीव के भोगों के लिए सूट 
आदि के कार्यों को करते है । उस कथन पर आश्षेप करते हुए विदुरजी अखाक्षीत्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं 


तृतीय स्कन्ध 

६६५ 

कपगवात्‌ ने जीव में कर्तृत्व,भोक्तत्व आदि मोह को उत्पन्न करने वालो त्रिगुणात्मिका माया के द्वार 
की | ईस बात की प्रयम स्कन्स में कहा जा चुका है कि माया से परे होने पर भी जीव माया से मोहित 
अपने को ब्रिगुणात्मक मानने लगता हैं और उसी के कारण वह सुख दुःख आदि अनर्थों को प्राप्त करता 
है। इस स्का में भी कहा गया हैं कि भगवान्‌ की माया _ “बड़ मायावियों को भी मोहित कर देती है । उसी 
मा के द्वार वे विश्व की रक्षा करते हैं और प्रलव काल क आने पर सृष्टि के विपरीत क्रम से इसका उपसंहार 
भी करेंगे । पाठान्तर के अनुसार तो अर्थ होगा कि विपरीत क्रम से अपन में अच्छी तरह से धारण करेंगे ॥४॥ 


देशतः कालतो यो5साववस्थातः स्वतो3न्यतः । अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ 


अन्चयः-- यः असौ आत्मा देशतः कालत: अवस्थात: स्वत: अन्यत: वा अविलुप्तावबोध स अजया कर्थ युज्येत ।५॥ 

अनुवाद-- यह जीव ब्रह्म स्वरूप है । उसके ज्ञान का किसी देश, काल एवं अवस्था या अपने आप या 
किसी दूसरे कारण से लोप नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में उसका अविद्या से कैसे सम्बन्ध हो सकता हैं 2॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 

एतच्च जीवस्याविद्याश्रयत्वे घटेत, नतु तत्रंंभवतीत्याद-देशत इंति । योउसौ देशादिभिरविलुप्तावबोध आत्मा जीव:, 
बहमस्वरूपत्वातू । स कथमजया5विद्यया युज्येत। तत्र देशतो दीपप्रभाया इच लोपो नास्ति, सर्वगतत्वात्‌ । न कालत: विद्युत 
इब नित्यत्वातू । नावस्थात: , स्मृतिवदविक्रियत्वात्‌ । न स्वत: , स्वप्रवत्सत्यत्यातू । नान्यत: , घटादिवदद्वितीयत्वात्‌ । एवमेतरै्यस्य 
बोधो न लुप्यते स कथमजया युज्येत । अजा चात्राविद्येब न माया, तस्य अवबोधेन विरोधाभावात्‌ ॥५॥ 

भाव प्रकाशिका 

यह तो तब सम्भव था जब कि जीव अविद्या का आश्रय बने, किन्तु जीव अविद्या का आश्रय इसलिए 
नहीं हो सकता है कि जीव ब्रह्मस्वरूप हैं । फलत: उसके ज्ञान का लोप देश, काल आदि के कारण नहीं हो 
सकता है । अतएव उसका अविद्या से सम्बन्ध कैसे हो सकता हैं ? जैसे देश की भिन्नता के कारण दीप की 
प्रभा का लोप हो जाता है । किन्तु आत्मा (जीव) तो सर्व देश व्यापक है । अतएवं उसके ज्ञान का लोप देश 
विशेष के कारण नहीं हो सकता है । जिस तरह से विद्युत्‌ का प्रकाश कालान्तर में लुप्त हो जाता है किन्तु आत्मा 
का प्रकाश कालभेद के कारण इसलिए नहीं लुप्त हो सकता है कि वह नित्य है । जिस तरह से अवस्था के भेद 
के कारण स्मृति का लोप हो जाता है उस तरह से आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं लुप्त हो सकता हैं कि वह 
अविक्रिय (निर्विकार) है । जिस तरह से स्वप्न की बातें असत्य होने के कारण लुप्त हो जाती हैं उस तरह भी 
आत्मा का ज्ञान इसलिए लुप्त नहीं हो सकता है कि वह सत्य है । भेद के कारण जिस तरह घटादि का लोप 
हो जाता है, उस तरह भी आत्मा का ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता है क्योंकि वह अद्वितीय है। जिस आत्मा का 
ज्ञान इनमें से किसी भी साधन से लुप्त नहीं हाता उस आत्मा का अविद्या (अज्ञान) से कैसे सम्बन्ध होता है? 
इस श्लोक में अजा शब्द से अविद्या ही कही गयी हैं माया नहीं, क्योंकि माया का ज्ञान से विरोध नहीं हैं ॥५॥ 
भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्ववस्थित: । अमुष्य दुर्भगत्व॑ वा क्लेशो वा कर्मभि: कुतः ॥६॥ 

अन्वय:-- एप एक एवं भगवान्‌ सर्वक्षेत्रेषु अवस्थित: अमुष्य दुर्भगत्वं कर्मभि: क्लेशो वा कुतः ॥६॥॥ 
.. अनुवाद--ब्रह्म स्वरूप एक ही आत्मा सभी शरीरों में साक्षी रूप से विद्यमान है, अतएव उसके ज्ञान का 
#श अथवा कर्मो के कारण क्लेश की प्राप्ति कैसे सम्भव है ?2॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच ब्रहमरुपत्वादेव जीवस्थ संसारोउपि न विद्यत इत्याक्षिपति । स्वक्षेत्रेष्ववस्थितो भोक्तापि वस्तुतों भगवानेव, 


हे श्रीमद्धागवत महापुराण 
चिद्रूपत्वेन तदृव्यतिरिकाभावात्‌ । एवं च सत्यमुष्य जीवस्य दुर्भगत्वमानन्‍्दादिश्नश:कर्मभिहेंतुभूते: बलेशे वा कुत:, कर्मसंबन्धाभावातू 


अन्यथेश्वरस्यापि तत्प्रसज्भ: स्थादिति भाव: ॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका | हि नहीं है 
दूसरी बात यह है कि जीव ब्रह्म स्वरूप हैं अतएवं उसका संसार होना भी सम्भव नहीं है 02% 
से विदुरजी अक्षेप करते हुए कहते हैं । सभी शररीरों में विद्यमान भोक्ता भी वस्तुतः भगवान्‌ ही हैं क्योंकि जीद 
भी तो ज्ञान स्वरूप है, अतएव वह त्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता है । जब उससे कर्मों का सम्बन्ध होता हो नहीं तो 
फिर उसके आनन्दादि का भ्रंश और कर्मों के कारण क्लेशों की प्राप्ति कैसे होती है ? यदि ब्रह्म होने पर भी 
उसको दुर्भगत्व आदि होगा तब तो ईश्वर को भी क्लेशादि की प्राप्ति और दुर्भगत्व की प्राप्त का असझ्न होगा ॥६॥ 
एतस्मिन्मे मनो विद्वन्‌ खिद्यते3ज्ञानसंकटे । तन्नः पराणुद विभोकश्मल॑ मानस महत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- हे विद्दन्‌ एतस्मिन्‌ अज्ञानसंकटे मे मन: खिद्चते हे विभो ततू नः महत्‌ मानसे कश्मलं पराणुद ॥७॥ 
अनुवाद-- है विद्वन्‌ ! इस अज्ञानसंकर में पड़ा हुआ मेरे मन खिन्न हो रहा है | है भगवन्‌ आप मेरे मेने 
के इस महान्‌ मोह को दूर करें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञानमेव संकट दुर्ग तस्मिन्‌ । बरन्मानसं कश्मलं मोह पराणुद अपाकुरु ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका हि शक 
विदुरजी ने कहा कि अज्ञान रूपी संकट में पड़ा हुआ मेरा मन अत्यन्त खिन्न हो रहा है । उपर्युक्त प्रकार 
का मेरे मन का बहुत बड़ा मोह है, आप अपने समाधान के द्वारा मेंस मन के इस मोह को दूर कर दें ॥छ॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं चोदित: क्षत्ना तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः । प्रत्याह भगवच्चित्त: स्मयन्निव गतस्मय: ॥८॥ 
अन्वयः-- तत्त्वजिज्ञासुना क्षत्रा इत्यं चोदित: भगचच्चित: गतस्मय: मुनि: स्मयत्रिव प्रत्याह ||८॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- तत्त्वज्ञान प्राप्ति के इच्छुक विदुरजी द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर अहड्ढार रहित महर्षि मैत्रय 
मुस्कुराते हुए कहने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चोदित आक्षिप्त: स्मयत्रिव प्रौढिमाविष्कुर्वन्निव । वस्तुतस्तु गतस्मय: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी के द्वारा इस प्रकार से प्रश्न किए जाने पर मानो अपनी प्रौढि आविष्कृत कर रहे हों, ऐसे मैत्रेयर्ी 
मुस्कुराते हुए उत्तर देने लगे । उनमें वास्तविक रूप से अहड्ढार था ही नहीं ॥८॥ 
हे मैत्रेय उवाच 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । ईश्वरस्य बिमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- भगवत: सेयं माया यत्‌ नयेन विरुध्यते यत्‌ विमुक्तस्य ईश्वरस्य कार्पण्यं बन्धनम्‌ उत ॥९॥ 
मैत्रेय महर्थि ने कहा 
अनुबाद-- अचिन्त्यशक्ति के युक्त श्रीभगवान्‌ की यही माया है, जो युक्ति विरुद्ध है । उस माया के ही 
कारण पुरुष अविद्या के बन्धन में पड़ जाता है और दीन हो जाता है ॥९॥ 


तृतीय स्कन्ध 


इचिन्त्यशक्तिरी श्वरस्य सेय॑ न ता के 
शरस्य संय माया नयेन तर्केण विरुध्यत 
'विधाकलत 326 कार्पण्य॑ चेति ॥९॥ उति यत्‌ । तर्कविरेधमेबानुवदति । विपुत्तस्मै 
पः 5 . भाव प्रकाशिका 
अचिन्त्यशक्तिसम्न्न श्रीभगवान्‌ की माया युक्ति की कोई परवाह नहीं करतो है 
मंत्रय कहते है हक हैं| माया का युक्ति से 
बले विरोध को बतलाते हुए महर्षि मेत्रय कहते है, कि मुक्त भी जोव माया के बन्धन पें गुक्ति से 
हे करता है ॥९॥ है जद माया के बन्धन में पड़कर दीनता 
बदन विना5मुष्य पुंस आत्मविपर्यय 
अन्चय:-- यत्‌ अर्थन बिना उपद्रष्ट: पुंसः 


४ । प्रतीयत उपद्रष्ट: स्वशिरश्छेदनादिक: ॥९०॥ 


द्रट्ः ख्वशिए: छेदनादिक: प्रतीयते तद्ठत्‌ अमुष्य आत्मविषर्ययः ॥१०॥ 
-- जिस तरह स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को मिथ्या 


90 आल होने पर भी लगता हैं कि मेरा शिर इत्यादि 
कट गया उसी तरह बन्धन आदि के नहीं होने पर भी अज्ञानवशात्‌ आमिध्िक बन्धनादि की प्रतोति होती हैं ॥१०॥ 
॒ भावार्थ दीपिका 
अत्रोदाहरणमाह । यत्‌ यथा अर्धेन शिरश्ेदादिना विनाप्पुपट्रप्: स्थप्नसाक्षिणों ममेद शिरश्छ्रन्रमित्यात्मविषर्यय: 
केवल मृषैव प्रतीयते तद्तू ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त कथन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मँत्रेय महर्षि कहते हैं--- जिस तग्ह शिर: छेदादि क्रिया के 
नहीं होने पर भी स्वप्न देखने वाले पुरुष को लगता है कि मेंस शिर कट गया, उसी तरह से बन्धनादि के नहीं 
होने पर भी जीव को अज्ञान वशात्‌ बन्धनादि की प्रतीति होती हैं ॥१०॥ 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुण: । दृश्यते5सन्नपि द्रष्टुरात्मनो$नात्मनो गुण: ॥१९॥ 
अन्यय:-- यथा जले कम्पादि: तत्कृत: गुण: चन्द्रमस: प्रतीयते तथा द्रष्ट: आत्मन: असन अपि अनात्मन: गुण: 
दृश्यते ॥११॥ 
अनुवाद-- जिस तरह जल में होने वाले कम्पन आदि गुण, प्रतिविम्बित होने वाले चन्द्रमा में प्रतीत होते 
हैं, यद्यपि कम्पादि चन्द्रमा में नहीं होते हैं, उसी तरह बन्धनादि शरीर के धर्म आत्मा में नहीं है, फिर भी वे जीव 
में अज्ञनवशात्‌ प्रतीत होते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहींश्रस्थापि कि न प्रतीयेत, तत्राह । यथा जले प्रतिविम्बितस्यैब चन्द्रमसो जलोपाधिकृत: कम्पादिधर्मो दृश्यते, न 
स्थितस्य । तथाउनात्मनो देहादे्धरमों5सन्नपि तदभिमानिनो द्र्ट॒रत्मनो जीबस्मैव नत्वोश्वस्स्थेत्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका पा में मत्रेयजी 
. अश्न होता है कि तो फिर इन बन्धनादि की प्रतीति ईश्वर में भी क्यों नहीं होती है, तो हक शा यादि की 
ते हैं कि जिस तरह जल में प्रतिविम्बित होने वाले ही चन्द्रमा में जल रूपी 26, हे 2] जाती है । 
पतीति होती है; किन्तु आकाश में रहने वाले चन्द्रमा में उन कम्पादि क्रियाओं को गन काधनादि धर्मों की 
उरी तरह अनात्मा देह आदि के धर्म बन्धनादि हैं, वे आत्मा के धर्म नहीं है, फिर भी उन 
गति देहादि उपाधियों में प्रतिम्बित जीव में ही होती है. ईश्वर में नहीं ॥११॥ 


दे श्रीमद्धागवत महापुराण 


स॒वै निवृत्तिधमेंण वासुदेवानुकम्पया । भगवद्धक्तियोगेन तिरोधते . शनैरिह ॥१२ | 
अन्वय:--स वै निवृत्तिधर्मेण बासुदेवानुकम्पया भगवद्‌ भक्तियोगेन शनैः तिरोधत्ते ॥१२॥ 
अनुवाद--- उस अनात्मधर्म की निवृत्ति निष्काम भागवत धर्म के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान्‌ वासुदेव की कृपा 
से प्राप्त भगवान्‌ की भक्ति के द्वारा धिरे-धिरे हो जाती हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तन्रिवृत्त्युपयमाह । स वै अनात्मनो गुणो निवृत्तिधमेंण वासुदेवस्यानुकम्पया च तस्मिन्भक्तियोगस्तेन तिरोधत्तेउदृश्यो 
भवत्ति । शनैरित्यनेन साधनानुसारेणेत्युक्तम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब जीव निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करता है तो उससे भगवान्‌ वासुदेव की उस जीव पर कृष 
होती है । भगवान्‌ की कृपा से उस जीव में भगवान्‌ की भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस भगवद्भक्ति को करने 
से घिरे-धिरे अनात्मा के जो बन्धनादि गुण जीव में प्रतीत होते हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है ॥१२॥ 
यदेच्द्रियोपरामो5 थ द्रष्टात्मनि परे हरी | विलीयते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः ॥१३॥ 
अन्वय:--- अथ यदा इद्धियोपरामः द्रष्टात्मनि परे हरी तदा संसुप्तस्य इब कृत्स्नश: क्लेशा: विलीयन्ते ॥१३॥ 
अनुवाद-- जब सभी इन्द्रियाँ विषयों से उपरत होकर साक्षी परमात्मा में निश्चल भाव से लग जाती हैं उसी 
मा समस्त 88: उसी तरह से नाश हो जाता है, जिस तरह सुयुप्त पुरुष के सभी राग द्वेष आदि सोरे 
श विनष्ट हो जाते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तरहिं सर्वानर्थनिवृत्ति: कदेत्यपेक्षायामाह ! यदेन्द्रियाणामुपरामो नैश्वल्यम्‌ । क्व । द्र्ट॒रात्मन्यन्तर्यामिरूपे । अधानन्तरमेवा 
कृत्शक्लेशविलयमात्रे दृष्टान्त: संसुप्तस्येवेति । नतु पुनरुत्थाने ॥१३॥॥ 
| भाव प्रकाशिका 
न अब प्रश्न होता है कि जीवों के सम्पूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कब होती है ? तो इसका उत्तर है कि जब 
इन्द्रियाँ मल विषयों 28 निश्चल रूप से परमात्मा में लग जाती हैं । उदाहरणार्थ जब तक मनुष्य 
जगता रहता है तब तक वह क्लेशों का अनुभव करता है और जब वह सुसुप्तावस्था में चला जाता है तब 
रा ५00 दे न के क्लेश की प्रतीति नहीं होती है । उसी तरह उस जीव के भी सारे क्लेश समाप्त हो 
30242: विधत्ते गुणानुवादश्रवर्ण मुरारे: । 
: पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा ॥१४॥ 
जब हल कल फसभ ५ अमल तच्चरणारविन्दपराग सेवारति आत्मलब्धा पुनः कुतः ॥१४॥ 
क पवादे  अभागवान्‌ के गुणों का कीर्तन तथा श्रवण ही सम्पूर्ण क्लेशों को शान्त कर देने वाले हैं' जिसके 
हृदय में भगवान्‌ के चरण कमल की सेवा का प्रेम 'अछ। गया हो तो फिर उसके विषय में क्या कहना है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तियोगेन क्लेशनिवृत्ति दर्शयति-अशेषेति । गुणानामनुवादश्य श्रवणं च । आत्मनि मनसि लब्धा श्रवणकीर्तनापेक्षया 
सप्रेमध्याने किं पुनर्न्यायोक्ति; ॥१४॥॥ ५४४७७४४७४४ ५ 


तृतीय स्कन्ध 
६६९ 
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के द्वारा तो सम्पूण का नाश हो जाता है इस बात को न 
हूलादि शलोक कहा गया है । श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन करना बवो उनके गज अशेष $ 
झतेशों का ताश हो ह हा न पे 2५4 श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने पर कलेशों का 5 शत 
कहना श विन हैँ ५ 
हक 20 अल है ह तो कैमुलनयाव से ही द है ॥१४॥ 
संछित्रः संशयो महाँ तब सूक्तासिना विभो । उभयत्रापि भगवनू्‌ मनो मे संप्रधावति ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! तब सूक्तासिना मह्मं संशय: सछिन्न: मे मन; उभयत्र अपि संप्रधावति ॥१५॥॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपकी युक्तियुक्त वाणी के के मेगा संन्देह छिन्न-भिन्न हो गया है, अब मेरा मन 
ईश्वर की स्वतंत्रता और जीव की परतन्त्रता इन दोनों विषयों में अच्छी तरह से प्रवेश कर रहा है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तरमभिनन्द्नात्मन: कृतार्थतामाविष्करोति-संछिन्न इति षद्धिभ: । चिद्रूपत्वाविशेषेषपि कथमीश्वरस्य जगत्क्तृत्वादि, 
कर्थ वा जीवस्य संसार इति य: संशयो ममासीत्स तव सूक्तं सोपपत्तिकं वाक्यमेवासि: खड्गस्तेन संछिन्न: । अत इदानीं मे 
मन उभयत्रापी श्वरस्वातन्त्रत्रये जीवपरातन्त्रये च संप्रधावति सम्यक्‌ प्रविशति । एवं वाउविलुप्तावबोधरूपस्यात्मन; कथमविद्यया 
बन्ध:, कुतो वा तन्निवृत्तिरिति संशय: । उभयत्रेति, बन्धे मोक्षे चेत्यर्थ: ।१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैत्रेय महर्षि द्वारा दिये गये उत्तर का अभिनन्दन करके विदुरजी अपनी कृतार्थता को प्रकट करते हुए छह 
श्लोकों में कहते हैं-- जब जीव और ईश्वर दोनों ज्ञान स्वरूप हैं तो फिर ईश्वर जगतू की सृष्टि आदि के कर्ता 
हैं और जीव इस संसार में कैसे संसरण करता है ? अर्थात्‌ आविधिक बन्धन में पड़कर अज्ञान और कष्टादि का 
अनुभव करता है यह जो मेरा सन्देह था वह आपकी इस सुन्दर वाणी रूपी कृपाण के द्वारा विनष्ट हो गया । 
अतएव इस समय मेरा मन ईश्वर की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को अच्छी तरह से समझता है । अतएव 
मैंने यह जो प्रश्न किया था कि चूकि देश, काल आदि के कारण चिन्मात्र स्वरूप जीव के ज्ञान का लोप नहीं 
हो सकता है ऐसी स्थिति में जीव किस तरह अविद्या के बन्धन में बन्ध जाता है और फिर उसकी कैसे उससे 
मुक्ति होती है, इस बन्ध और मोक्ष दोनों ही विषयों को मेरा मन अच्छी तरह से समझता है ॥१५॥ 
साध्वेतद्‌व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरे! । आभात्यपार्थ निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहिः ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे विद्वन्‌ एतत्‌ साधु व्याइतं यत्‌ एतत्‌ हरेः मायायनम्‌ अपार्थ निर्मुल॑ आभाति यद्‌ बहि विश्वमूलं न ॥१६॥ 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जीव की जो क्लेश तथा अज्ञान आदि की प्रतीति 
हो रही है उसका एकमात्र आधार भगवान्‌ की माया है | वह क्लेश आदि भी मिथ्या और निर्मूल हैं । इस जगत्‌ 
का कारण भी अविद्या से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका " 
अस्मात्त्वया साधु व्याहतम्‌ । कि तत्‌ । हरे: शक्तिया आत्ममाया जीवबिषया माया तदयन तदाश्रयम॑तरदु 
भातीति । यत्‌ यस्मात्स्वशिरश्छेदादिवदपार्थमवस्तुभूत॑ निर्मूलं मूलशून्यं च । यस्मादस्य मूल॑ विश्वस्य मूल स्वाज्ञान बहिर्विना 
नास्ति ॥१६॥। 


श्रीमद्धागयत्त महापुसण 


भाव प्रकाशिका 

पीहरि की ओ जीव को अपना विषय बनाने छाल्ी मादा #, उस के >.. 
रथ न है & नि र * द्रण 
प्रतीनि होती हैं । बह स्वप्न में प्रतोत होने बाले अपने शिर: 


६ ऊज्ञता) आ 

हैं । उमा के 

अपने अज्ञान में भिन्न कुछ भो मही है ॥१६॥ 

यश्न मूढतमो लोको यश्च बुद्धेः परं गतः । ताबुभौ सुखमेथेते क्लिश्यत्यन्तरितों जन; ॥१७॥ 
अन्चयः-- लोके यश मूढतम: यः च बुद्धेः परं गत: ती उभी सुखम्‌ एथेते, अन्तरित: जन: क्लिस्यनि ॥१३॥ 
अनुबाद-- संसार में रहने वाले दो प्रकार के लोग सुखी होते हैं जो अत्यन्त अजानों है अबवा अच्यन 

हानो होने के कारण श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर चुके हैं । बीच को श्रणी में गहन ठाल संशवश्रस्त लोग मो दुलद् 

हो है ॥६७॥ 


आण छे 


डै डे। 
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अल्पनत्वात्पूव मम संशयो जात इत्याह-यश्चेति । मूढतमो देहाद्यासक्तो यश्च बुद्धे: प्रकृते: परमीश्वरं प्रत्त;, तै सु 
यथा भवति तथा एथेते जीवत इत्यर्थ: | संशयक्लेशाभावात्‌ । यस्तु दुःखानुसंघानेन प्रपञ्च॑ जिहासति स्वानन्दसंवेदनापाबाद्धतु 
न शक्रोति स तु क्लिश्यतीत्यर्थ: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में विदुग्जी कहते हैं कि अल्पज्ञ होने के कारण मुझे पहले संशव हुआ था । संसार में रहने 
वाले दो तम्ह के प्राणी सुख पूर्वक जीवित रहते हैं | वे लोग जो देह आदि में आसक्त होने के कारण 
अह्ञानों है तथा वे लोग जो ज्ञान की पगकाप्ठा को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन दल 
प्रकार के लोगों क्रो संशय रूपी क्लेश नहीं होता है । जो व्यक्ति दुःखानुभव करने के कारण इस प्रपद्ध का परित्यग 
करना चाहता हैं और आत्मानन्द का अनुभव नहीं कर सकने के कारण उसे त्याग भी नहीं पाता है, वह तो क्लेश 
का ही अनुभव करता हैं ॥१७॥ 
अर्था्नावं बविनिश्चित्य प्रतीतस्थापि नात्मन: । तां चापि युष्यच्चरणसेवया5हं पराणुदे ॥१८॥ 
अन्चय:-- अनात्मन: प्रतीतस्य अपि अथांभाव॑ विनिश्चित्य युष्मत्‌ चरणसेवया अहं तां चापि पराणुदे ॥१८॥ 
_अनुवाद-- है भगवन ! आपके चरणों को सेवा के प्रभाव से मैंने यह निश्चय कर लिया है कि ये अनात्म 
पदार्थ हैं नहीं, इनकी प्रीति मात्र होती है, अब में उस ग्रतीति को भी आपके चरणों की सेवा से हटा दूँगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


इदानीं तु कृतार्थोउस्मि, यतस्त्वया संशयश्छित्र: केवल बाधितानुवृत्तिरेवावशिष्टा, सापि युष्पत्प्रसादात्रिवर्तिष्यत इत्याह। 


नात्मन: अनात्मन: प्रपद्चस्य प्रतीतस्याप्यर्थाभावमर्थोउत्र नास्ति, किंतु प्रतीतिमात्रमिति युप्मच्चरणसेवया निशित्य तां प्रतीतिमप्यहं 
पराणुदे, अपनेष्यामीत्यर्थ: ॥१८॥ 


ह भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि आपने मेरे संशय को विनष्ट कर दिया है, अतएव मैं कृतार्थ हो गया हूँ । अब केवल 
वाधितानुवृत्ति ही बची हुयी है, वह भी आपकी कृपा से दूर हो जायेगी इसी बात को इस श्लोक के द्वारा कहा 
गया हैं । यह प्रपश्च भी अनात्मा है, इसकी प्रतीति तो होती है किन्तु यह है नहीं इसकी केवल प्रतीति होती है। 
आपके चरणा को संवा से इसके अभाव का निश्चय करके में इसको भी त्याग दूँगा ॥१८॥ 


तृतीय स्कन्ध 


६७३ 
बह्मेवथ भगवतः कृटस्थस्थ मथुद्विष: । रतिरासो भवेत्तीव्र पादयोर्व्यसनार्दन; ॥९९॥ 
अन्वयः-- यत्‌ पादयोः सेवया कूटस्थस्य मधुद्दिप: भगवत: पादयों: व्यसनार्दन: तीत्: रतिरासः भवेत्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद-- आपके इन चरणों की सेवा से निर्विकार भगवान्‌ मधुसूदन ग में तीर एवं स्वा' 
सोम होता है, जिससे संसार चक्र विनष्ट हो जाता है ॥१९॥ धुसूदन के चरणों में तीत्र एवं स्वाभाविक 
भावार्थ दीपिका 
मधुद्विष: पादयो: रतिरास: प्रेमोत्सवस्तीत्रो दुर्वार: स्वाभाविक: । व्यसन संसासमर्दयति नाशयतीति तथा ।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके चरणों की सेवा करने से भगवान्‌ मधुसूदन के चरणों में दुर्वार स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है, उससे 
संसारचक्र ही विनष्ट हो जाता है ॥१९॥ है 
दुरापा हाल्पतपसः सेवा बैकुण्ठवर्त्मसु । यत्रोपगीयते नित्यं देवदेबो जनार्दनः ॥२०॥ 
अन्वयः-- अल्पतपसः बैकुण्ठबर्त्मसु सेवा दुरापा, यत्र देवदेव: जनार्दन: नित्यम्‌ उपगीयते ॥२०॥ 
अनुवाद-- वैकुण्ठ प्राप्ति के मार्गभूत महापुरुषों की सेवा करने का अवसर अल्पपुण्य वाले पुरुषों को 
नहीं प्राप्त होता है । उन महात्माओं के यहाँ सदैव ही देवताओं के भी आराध्य भगवान्‌ के गुणों का गायन होता 
रहता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो दुर्लभ प्राप्त मयेत्याह । दुरापा दुर्लभा । वैकुण्ठस्य विष्णोस्तललोकस्य वा वर्त्मसु मार्गभूतेषु महत्सु । यत्र येषु। 
महत्सेवया हरिकथाश्रवणं, ततो हरौ प्रेम, तेन च देहाद्यनुसंधानमपि निवर्तत इति तात्पर्यम्‌ ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि मैंने तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिया है । भगवान्‌ विष्णु के लोक की प्राप्ति के 
साधन भूत मार्ग स्वरूप महात्मागण की सेवा करने का अवसर अल्पपुण्य वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है | उन 
महापुरुषों की सेवा करने से श्रीहरि की कथा सुनने को मिलती है । उससे श्रीहरि में प्रेम होता है और उसके कारण 
अपने शरीर आदि की भी प्रतीति विनष्ट हो जाती है । यही इस श्लोक का तात्पर्य है ॥२०॥ 
सृष्टवा5ग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्‌ । तेभ्यो विराजमुदधत्य तमनु प्राविशाद्विभुः ॥२१॥ 
अन्चयः--- अग्रे सविकाराणि महदादीनि सृष्टवा विभुः तेभ्य: विराजम्‌ उद्धृत्य तम्‌ अनुप्राविशत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद- सृष्टि के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ का महदादिकों तथा उनके विकारों (कार्यों) की सृष्टि करके उन 
सबों के अंश से विराट्‌ को उत्पन्न किया और उसके पश्चात्‌ वे उसमें स्वयं प्रवेश कर गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थान्तर॑ प्रष्टं तदुक्तमनुबदति त्रिभि:-सृध्टवेति । विकारैरिन्द्रियादिभि: सहितानि । उद्धृत्य तदंशौर्विराजं सृष्टवा ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी बात पूछने के लिए विदुरजी मैत्रेय महर्षि की बातों का तीन श्लोकों से अनुवाद करते हैं । सृष्टि 


के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ महदादि के कार्यभूत इन्द्रियों आदि के साथ महदादि की सृष्टि किए और उन सबों से विराट्‌ 
को उत्पन्न किए तथा उनमें प्रवेश कर गये ॥२१॥ 


६७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यमाहुराद्य॑ पुरुष सहस्राड्प्रयूरबाहुकम्‌ । यत्र विश्व ड़मे लोकाः सबिकाशं समासते ॥२१॥ 


अन्चय: यम्‌ सहसाइस्ष्युरुपादकम्‌ वेदा आध्य॑ पुरुष आहु: यत्र इमे विश्व लोकाः सविकाशं समासतते ॥२२॥ 
अनुवाद... उस हजारों पैरो, जल्ाओं और भुजाओं वाले विराट्‌ पुरुष को वेदों ने आदि पुरुष कहा ह | 
उस बिगद पुरुष में ही यह सारा जगत्‌ तिस्तार पूर्वक स्थित हैं ॥२२॥ 
य भावार्थ दीपिका 
प्रविष्टस्थ रूपमाह-यमिति । विराज॑ विशिनष्टि-यत्रेति । ते इमे विश्वे सर्वे लोका: । सविकाशमसंकोचेन ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका हु 
हविष्ट पुरूष के स्वरूप को बतलाते हुए कहा कि उस विशाद्‌ पुरुष के हजारों पैर इत्यादि हैं। वेद 
विसट्‌ पुरुष को ही आदिपुरुष कहते हैं | उस विराट पुरुष में ही यह सारा जगत्‌ बिना किसी संकोच के निवास 
ऊगता है ॥२२॥ 
यस्मिन्द्शविध: प्राण: सेड््रियार्थेन्द्रियस्तिवृत्‌ । त्वयेरितोयतो वर्णास्तद्विभूतीर्वदस्व॒नः ॥२३॥ 
यत्र पुन्रैश् पौत्रैश्न नप्तृभिः सह गोत्रजैः। प्रजा विचित्राकृद आसन्याभिरिदं ततमू्‌॥२४॥ 
अन्वच:-- यस्मिन्‌ दशविधः प्राण: सेच्द्रिार्थेन्रिय: त्रिवृत्‌ यत्र पुत्र पौजैश्ष गोत्रजैनप्तृभि: सह विचित्रा कृतयः 
प्रजा आसन्‌ ग्राभि: इदं ततम्‌ यत: त्वया इरिता: वाणी तद्‌विभूतीः नः वदस्व ॥२३-२४॥ 
अनुवाद-- जिस विराट पुरुष में इन्द्रियाँ इन्द्रियो के विषय, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं के साथ इन्द्र 
बल, मनोब्रल और शरीरबलरूप से दश प्रकार के प्राण हैं । तथा आपने कहा है कि उस विराट पुरुष से ही ब्राह्मणादि 
वर्ण उत्पन्न हुए है । अब आप उनकी ब्रह्मा आदि विभूतियों को बतलायें जिनके पुत्र, पौत्र नाती और कुदुम्बियों 
के साथ विभिन्न प्रकार की प्रजाएँ उत्पन्न हुयी हैं | जिन सबों से यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भर गया है ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्राणादय: पद्ध नागादय: पश्चेत्येव दशविध: । इन्द्रियाणि च अर्थाश्व इन्द्रियाणि चेति पुनरुक्तिस्तद्देवतालक्षणार्था, तत्सहित;। 
सर्वोपबृंहकत्वात्याणस्य तत्साहित्यम्‌ । एवं त्रिवृत्निविध: प्राणस्त्वयेरित उक्त: । तस्य विभूतीर्त्रह्माद्या विसर्गशब्दवाच्या: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस विराट पुरुष में पाँच प्रकार के और नाग कृकर आदि इस तरह से दश प्रकार के प्राण है इन्द्रियों का 
बल, मनोबल तथा शरीरबल से युक्त ग्राण, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय रूप, रस आदि तथा इन्द्रियों के अधिष्ठात 
देवता स्थित हैं । आपने उस विराट्‌ पुरुष से ही ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति को बतलाया है । उनकी ब्रह्म 
आदि विभूतियाँ जिनको विसर्ग शब्द से कहा गया है उनका वर्णन आप करें जिनके पुत्रों, पौज्रों, नप्ताओं और 
कुटुम्बियों के साथ विविध प्रकार की प्रजाएँ उत्पन्न हुयीं, जिनसे यह सारा ब्रह्माण्ड भर गया ॥२३-२४॥ 
प्रजापतीनां स पतिश्रक्लपे कान्म्रजापतीन्‌ । सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च॒ मनून्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- सः प्रजातीनां पति; कान्‌ प्रजापतीन्‌ सर्गान्‌ चैव, अनुसर्गान्‌ च मनून्‌ मन्वन्तराधिपान्‌ चक्‍्लपे ॥२५॥ 
_ __ अनुवाद-- विराद्‌ पुरुष प्रजापतियों के भी पति हैं । उन्होंने किन प्रजापतियों, सर्गों, अनुसर्गों, और मन्वन्तरों 
के स्वामी मनुओं की सृष्टि की ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल इति परीक्षित्मश्रोत्तरतया विदुरमैत्रेयसंवाद: प्रस्तावित:, अतस्तानेव विदुरेण 


प्रश्नों भाव प्रकाशिका 
गाज परीक्षित्‌ के रे 4:54 53 कह श्रीशुकदेवजी कह चुके हैं कि इसी प्रकार से बिलर 3 # 
कष, इस अकार से उन्होंने विदुर मैत्रेय संवाद को प्रस्तावित किया था र 85 ने भी महर्षि मैत्रेय 
समाप्ति पर्यन्त वर्णन किया गया हैं । तएव उन्हीं विदुरजी के प्रश्नों 


ने पूरी की 
हा अध्य। इत्यादि प्रजापतियों के 
प्रणापतीनाम्‌० इत्य प्रजाप ज भी पति ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा आदि 3५ 23, 
की सूरटियों, 039 तथा उसके भेदों का जिनकी कल्पना विराट्‌ पुरुष ने 2778 32070 
कह हे बिदुसजी ने मैतरेयजी से कहा ॥२५॥ 30200 
ह पषमपि वंशांश्व॒वंश्यानुचरितानि च॒ । उपर्यधश्व ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा: 
५; | 
यं संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्थ च वर्णय । तिर्यड्मानुषदेवानां सरीसृपपतलिणाम्‌ जब 
हे संग सृपपतल्रिणाम्‌ ॥ 
बंद नेः सं््सिव्यूह गार्भस्वेदद्विजोद्धिदाम्‌ ॥१७॥ 
अचबः-- हैं मित्रत्मज एवेषाम्‌ अपि वंशान्‌, य व॑श्यानुचरितानि च, भूमे; उपरि अघश्न ये लोका: आसते तेषां भूलेकिस्य 
उ्संस्‍थां प्रमाण च वर्णय, तिर्यड्सातुष देवानां सरीसृपपतत्रिणाम्‌ गार्भसवेदिजेद्धिदाम्‌ सर्गसंव्यूहम्‌ वर्णय ॥२६-२७॥ 
-; हैं मैत्रेयणी ! आप उन मनुओं के वंशों तथा उन वंशों के वंशधर राजाओं के चरित्र का, पृथिवी 
ह ऊपर तथा नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन करें । आप यह भी बतलायें कि 
स्लुष्, तिर्यक देवता और सरीसृष (सर्प आदि) पक्षी, जरायुज, स्वेदज अण्डज और उद्धिज ये चारो प्रकार के 
ग्रणी किस तरह उत्पन्न हुए ॥२६-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे मित्रावा आत्मज । संस्था सन्निवेशम्‌ । सर्गाणां संव्यूहं संविभागम्‌ । गार्भस्वेदद्विजोद्धिदाम्‌ । गार्भा जगयुजा:, 
खदाच्च द्वाभ्यां च जाता: स्वेदद्विजा: उद्धिदश्व तेषाम्‌ ॥२६-२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
... खा देवी की पुत्र होने के कारण मैत्रेयजी को मित्रात्मज कहा गया है । संस्था शब्द स्थिति का बोधक हैं 
साफृव्यूह शब्द से नव प्रकार की सृष्टियों को कहा गया है । गार्भस्वेदद्विजोद्धिदाम्‌ शब्द के द्वारा जरायुज, अप्डज, 
सेदज और उद्भिद्‌ प्राणियों को कहा गया है ॥२६-२७॥ | 
गुणावतारैविश्वल्थ.... सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्‌ । सृजतः श्रीनिवासस्थ ॥३२८॥ 
कप ऋषीणां विकर्षणम्‌ ॥२९॥ 
वर्णश्मविभागांश... रूपशीलस्वभावतः । ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च के 
कक न विश्वस्थ सर्गस्थत्यप्ययाश्रयम्‌ गुणावतारैः सृजतः श्रीनिवास्थ उदार 
श्रमविधागान्‌ च, ऋषीणां जन्म, कर्मादि, वेदस्यविकर्षणम्‌ च व्याचक्ष् | हज गुणवताों से ब्रह्म, विणु और रू 
मे सवा सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए हक! करें और हूप शील तथा स्वभाव 
डे करने वाले भगवान्‌ श्रीनिवास की कल्याणकारी लीलाओं का आप वर्णन हर आर 
अनुसार ऋषियों के जन्म कर्म आदि तथा वेदों के भेद का भी आप वर्णन 
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शमादि:, तत; 
सर्गादीनामाश्रयं च सृजतः | रूप॑ लिड्रम्‌, शीलमाचारः स्वभावः शमादि:, ततेः 
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विकर्षणं विभागम्‌ ॥२८-३३॥ 


भाव 
सृष्टि आदि तथा उनके करण की सृष्टि करने वाले भगवान्‌ श्रीनिवास की कल्याणकारी लीलाओं को बा 


बतलायें ॥२८-२९॥ | े पा 
यज्ञस्य च वितानानि योगस्थ च पथः ्रभो । नैष्कर्म्यस्थ च सांख्यस्य तन्त्रे वा भगवत्स्मृतम्‌ ॥३ ५॥ 
प्रतिलोमनिवेशनम्‌ 


पाखण्डपथवैषम्यं । जीवस्थ॒गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजा: ॥३१॥ 


अन्वय:-- हे प्रभो यज्ञस्थ च बितानानि, योगस्य नैष्कर्म्यस्य, सांख्यस्य च पथ: वा भगवत्स्मृतं तन्त्रमू, पाखण्डप् 
वैषम्यम्‌ प्रतिमलोमनिवेशनम्‌ गुणकर्मजा: जीवस्य यावतीः या च गतयः एत्त्‌ सर्व वद व कक 
अनुवाद-- हे प्रभो आप हमें, यज्ञों के विस्तार को, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और सांख्य मार्ग को, श्रीभगवान्‌ 
के द्वारा कहे गये नारद पाञ्चरात्र आदि तन्रों को, पाखण्डमार्गों के प्रचार के कारण होने वाली विषमता को, 2.20 
वर्ण के पुरुष से उच्चवर्ण की स्री से उत्पन्न होने वाली सन्‍्तानों को तथा गुण, कर्म एवं स्वभाव जन्य जीवों की 
जितनी तथा जो गतियाँ होती हैं उन सबों को आप मुझे बतलाइये ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वितानानि विस्तारान्‌ । नैष्कर्म्यस्य च ज्ञानस्य तदुपायस्य च सांख्यस्य पथः मार्गान्‌ तीत्र चेत्यर्थ: ॥३०।॥ पाखण्डानं 
पन्था: प्रवृत्तिस्तदेव वैषम्यम्‌ ॥३०-३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
रूप शब्द लिड्ग (वेष) का वाचक है | शील शब्द आकार का तथा शम दम आदि को स्वभाव शब्द मे 
कहा गया है । वेदस्यविकर्षणम्‌ अर्थात्‌ वेदों का विभाग वितान विस्तार का बोधक है । नैष्कर्म्य ज्ञानयोग का और 
उसके उपायभूत सांख्य का बोधक है | पथ: का अर्थ है मार्गों को । तन्त्र शब्द नारद पश्चरात्र को कहा गया है। 
पाखण्ड पथ वैषम्यम्‌ शब्द का अर्थ है पाखण्डों की पाखण्ड के प्रचार से होने वाली विषमता ॥३०-३१॥ 
घर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधत:। वार्ताया दण्डनीतेश्व श्रुतस्य च विधिं पृथक्‌ ॥३१॥ 
श्राद्डस्य च विधिं ब्रह्मन्‌ू पितृणां सर्गमेब च। ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ अविरोधत: निमित्तानि, वार्ताया: दण्डनीते: य श्रुतस्य विधिम्‌ श्राद्धस्य 
विधिम्‌, पितृणां सर्गम्‌ एवं च, ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌, पृथक्‌ बद ॥३२-३३॥ 
अनुबाद-- हे ब्रह्नन्‌ू ! आप हमें धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर में अविरोधी साधनों को 
2९ दण्डनीति और शास्त्र श्रवण की विधियों को, श्राद्ध की विधि को तथा पितरों की सृष्टि को अलग-अलग 
इये । आप कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति को भी अलग-अलग बतलाइये ॥३२-३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निमित्तान्युपायान्यरस्पराबिरोधेन । ग्रहादीनां कालचक्रे संस्थितिम्‌ !३२-३३॥ 


निमितान्यविरो! अर्थ है जि प्रकाशिका 
धत: का अर्थ हैं परस्पर में विरेध उपायों बी 
गणों की स्थिति को ॥३२-३३॥ रहित उपायों को । काल चक्र में ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारा 
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दात्यतपसो बापि यच्चेष्टापूर्तयों: फलम्‌। प्रवासस्थस्य यो धर्मों यक्ष एं 
बेन वी भगवांस्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दन: सं वा बेब गे कातिल ॥३४॥ 
अन्वयः-- है अनघ ! दानस्य, तपस:, बापि, यत्‌ च इशपूर्तयो: फलम्‌, चानघ॥३५॥ 
ये धर्म: येन वा धर्मयोनिः जनार्दन: तृष्येत्‌ वा साम्प्रसीदति एतद्‌ आख्याहि ॥ 522 ५ स्थि य; धर्म, उत आपदि पुंस; 
अनुवाद-- है अनघ ! मैत्रेयजी आप मुझे दान, तपस्या, इष्टकर्म यज्ञादि तथा 
का निर्माण) का फल 50५8 के समय में मनुष्यों के धर्म को तथा आपद्‌ 8०] 2०% है 
के मूल कारण भगवान्‌ जना स आचरण से सन्तुष्ट होते हैं तथा जिन लोगों है ध 
मुझे बतलाइये ॥३४-३५॥ पर कृपा करते हैं, उसे आप 
अं भावार्थ दीपिका 
येन मार्गेण संतुष्येत्‌ येषामिति यादूशानाम्‌ ।॥३४-३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी हल कहा हक पूत कारण भगवान जनार्बन ही के, वे जिस साधन से असन्न होते हैं, उसे 
आप मुझे ब तथा सकल न | पर वे प्रसन्न होकर जो करते हैं उसे आप मुझ बतलाइये ॥३४-३५॥ 
अनुब्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च॒ द्विजोत्तम । अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवों दीमवत्सला: ॥३६॥ 
अन्चयः-- हे द्विजोत्तम ! दीनवत्सला; गुरव: अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणाम्‌ अनापृष्टमू अपि हितम्‌ ब्रूयु: ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे द्विजोत्तम ! दीनजनों पर कृपा करने वाले गुरुजन अपनी आज्ञा का पालन करने वाले शिष्यों 
तथा पुत्रों को पूछे बिना भी उनके कल्याण की बातों को बतला दिया करते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनापृष्टमप्यपृष्टमपि मद्योग्यं वक्तव्यमिति भाव: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिदुरजी ने कहा कि हे ग्रभो ! गुरुजन तो दीन वल्सल होते हैं, वे अपने प्रिय तथा आज्ञा पालक शिष्यों 
और पुत्रों को पूछे बिना भी उनके कल्याण की बातों को बतला दिया करते है । अतएव मैं जो कुछ नहीं पूछे 
होऊँ मेरे कल्याण की उन बातों को भी आप बतला दें ॥३६॥ 
तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिथा प्रतिसंक्रमः । तत्रेम॑ क उपासीरन्‌ू क उ स्विदनुशेरते ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ तेषां तत्त्वानां कतिधा प्रतिसंक्रम: । तत्र इमं के उपासीरन्‌ क उ स्विद्‌ अनुशेरते ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! उन महदादि तत्त्वों के कितने प्रकार के प्रलय होते हैं । जब भगवान्‌ योगनिद्रा 
में शयन करते हैं उस समय उनकी सेवा कौन करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्तिसंक्रम: प्रलय: । तत्र प्रलये इमं परमेश्वरं शयानं राजानमि चामरग्राहिण: के वाउनुशेरते शयानमनुस्वपन्ति ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महदादि तत्त्वों का कितने प्रकार का प्रलय होता है ? जिस समय भगवान्‌ योगनिद्रा में शयन करते हैं, 
उस समय जिस तरह सोए हुए राजा की चामरग्राही सेवा करते हैं, उसी तरह सोये हुए परमात्मा की सेवा कॉन- 
कौम तत्व करते हैं ? और कौन तत्त्व उनके ही साथ सो जाते हैं ॥३७॥ 
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पुरुषस्थ च॒ संस्थान स्वरूपं वा परस्थ च । ज्ञानं च नैगमं यत्तहुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- पुरुषस्य संस्थान परस्थ च स्वरूपम्‌, मैगमं ज्ञानं, गुरुशिष्य प्रयोजनमम्‌ च बद ॥३८॥। 
अनुवाद-- जीव के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, उपनिषत्‌ अ्रतिपादित ज्ञान को एवं गुरु तथा शिष्य 
के प्रयोजन को आप मुझे बतलायें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषस्य संस्थान जीवस्य तत्त्वमू । परमेश्वरस्थ स्वरूपम्‌ । येनांशेन तयोरैक्यम्‌ । तथा ज्ञान च । नैगममौपनिषदम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने कहा कि आप मुझे जीव के तत्त्व को, परमात्मा के स्वरूप को, जिस अंश में जीब और 
परमेश्वर की एकता है उसको, उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को एवं गुरु एवं शिष्य के प्रयोजन को आप 
मुझे बतलायें ॥३८॥ 
निमित्तानि च तस्थेह प्रोक्तान्यनध सूरिभिः । स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवैंराग्यमेव वा ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे अनध ! इह सूरिभि: तस्य प्रोक्तानि, निमित्तानि पुंसां स्वतः ज्ञानं भक्तिवैराग्यं एव वा कुत: !॥३९॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप ! मैत्रेय जी विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के जिन-जिन साधनों को बतलाया है, 
उन सबों को आप मुझे बतलायें, क्योंकि मनुष्यों को अपने आप ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य की प्राप्ति का होना कैसे 
सम्भव है 2॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यानि सूरिभि: प्रोक्तानि तस्य ज्ञानस्य साधनानि तानि च ब्रूहि । गुरु विनेतन्‍न भवतीत्याह-स्वत इति ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के जिन साधनों को बतलाया है, उन साधनों को आप मुझे बतलायें, क्योंकि 
मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति तथा वैरग्य की प्राप्ति तो गुरु के बिना अपने आप नहीं हो सकती हैं ॥३९॥ 
एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान्हरे: कर्मविवित्सया । ब्रूहि मे3ज्ञस्थ मित्रत्वादजया नष्टचक्षुप: ॥४०॥ 
अन्वयः-- हरे: कर्मविवित्सया एतान्‌ प्रश्नान्‌ पृच्छतः अज्ञस्थ अजया नष्टचक्षुष: मे मित्रत्वातू ब्रूहि ।४०।॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि की लीलाओं को जानने की इच्छा से इन प्रश्नों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ । मैं तो अज्ञानी 
हूँ । माया ने मेरे ज्ञान को विनष्ट कर दिया है । आप मेरे परम मित्र हैं अतएव आप मुझे इन सारी बातों को 
बतलायें ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे प्रश्नान्मे मित्रत्वात्स्निधत्वादित्यन्वयभेदान्न मे पदस्य पौनरूक्त्यम्‌ ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मे पद दो बार आया है उनमें से एक मे पद का प्रश्नान्‌ के साथ अन्वय है और दूसरे 
में पद का मित्रत्वात्‌ू पद के साथ अन्वय है अतएव इस श्लोक मे पुनरुक्त दोष के होने की सम्भावना नहीं की 
जा सकती है ॥४०॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६७७ 


तपो दानानि चानघ 
वेदाश्न वश ते । जीवाभयप्रदानस्य 
कं है अनध ! सर्वे वेदाश्च, यज्ञाअ, दानानि च जौवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरि्कलामपि ॥४९॥ 
--. है निष्पाप ! मैत्रेय जी समस्त वेद, यज्ञ तथा दान जीव पा हि पे न कुबीलू ॥४१॥ 
(ढक कर सकते है | जीव को अभय प्रदान तो तत्त्वोषदेश के द्वारा ही संग है बा 


भावार्थ दीपिका 


के अंश भी नहीं 


तत्वोपदेशेन जीवाभयप्रदानस्य ॥।४१॥ 


भाव 
आचार्य तत्वों का उपदेश करके जीव को जन्म तथा मरण से मुक्ति 
हँ प्रदान करके जिस अभयकों 
के हैं सभी वेद यज्ञ और दान मिलकर उस अभय प्रदान के एक अंश को भी नहीं प्रदा कर सकते 0 


श्रीशुक उवाच 


स्‌ इत्थमापृष्टपुराणकल्प; कुरुप्रधानेन मुनिप्रधान; । 
प्रबृद्धषों भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तमोउ्ध्याय: ॥७॥ 
अन्बयः-- कुरु प्रधानेन इत्थम्‌ आ पृष्ठ: पुराणकल्प: मुनिप्रधान: स: ग्रवृद्धहर्ष: भगवत्‌ कथायां संचोदित: प्रहसन्निव 
तं आह ।४२॥। 
ने कहा 
अनुवाद-- कुरुवंशियों में प्रधान विदुरजी के द्वारा इस तरह से पुराण विषयक प्रश्न पूछे जाने पर भगवत्‌ 
चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण मैत्रेय महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्य के सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।७॥। 
भावार्थ दीपिका 
पुराणे कल्पते प्रकाशत इति पुराणाकल्पो बुभुत्सितो5र्थ: आपृष्ट: पुराणकल्पो5यं स मुनिप्रधान: ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां सप्तमोःध्यायः ।॥७।। 
भाव प्रकाशिका मुन्िण में 
५ जो पुराणों में ही प्रकाशित होता है उस जानने 28 के ४8 कि मे प्रधान मैतरेय महा 
प्रसन्नता का अनुभव किया और वे मुस्कुराते हुए विदुरजी का उत्तर 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्य के सातवें अध्याय की भावार्थदीपिका ठीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥9। 


कम 
जााार्7 आओ 


६७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
आठवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी की उत्पत्ति 
मैत्रय उवाच 
सत्सेवनीयो बत पूरुबंशों यल्‍लोकपालो भगवद्मरधानः । 
बभूविधेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्याभी क्षणम्‌ ॥१॥ 


अन्वय:--- बत पूरुवंश: सत्सेवनीय: यत इह भगवतप्रधान: लोकपाल: वभूविध । अभीक्ष्णम्‌ पदे पदे अजित- 
कीर्तिमालां नूतनयसि ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- निधित रूप से पुरुणंश संत पुरुषों के द्वाग रेलनीय हैं, कयोकि इस वंश मेँ आप यमरगज नामक 
लोकपाल जन्म लिए हैं और मिर्तर पद पद पर आप प्रीहरर को कोर्तिमाला को सर्वीन सी बना रह हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका हक 
अष्टमे समभूदब्रद्मा नाभेस्तु जलशायिन: । तमजानजाले विभ्यनपसाउतोषयद्रिभुम ॥१॥॥ मभिननदति । सता 
सेवितुं योग्य: | बत अहो । यत्‌ यस्मादिहास्मिन्वंशे लोकपालो धर्मराजस्त्व॑ं बभुविथ जातोउस्ि ! कर्थभृत: भगवानेव 
प्रधानभूतो यस्य सः । अग्न हेतु:-अजितेति । प्रतिक्षणं नृतनयसि नवीनां करोषि ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस आठवें अध्याय में जलशायी भगवान्‌ के नाभिकमल से उत्पन्न त्रह्मा्जी श्रीभगवान्‌ को नहीं जानने के 
कारण जल में अकेले डरने लगे । उन्होंने तपस्या के द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्रसत्र किया; यहाँ वर्णित है ॥१॥ 
इस श्लोक में श्रोता विदुरजी की प्रशंसा मैत्रेय महर्षि करते हैं | वे बतलाते हैं कि चूकि इस पूरू के वंश 
में आप जन्म लिए हैं। आप भगवदभक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज हैं । और आप निरन्तर श्रीभगवान्‌ की कोर्ति 
को पद-पद पर नवीन बना रहे हैं । अतएव यह पुरुवंश सत्पुरुषों द्वारा सेवनीय है । आह प्रधान: का विंग्रह 
है भगवानेव प्रधानभूतो यस्य सः ॥॥१।। व 
सो5हं न्रृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य । 
प्रवर्तये भागबतं पुराणं यदाह साक्षाद्धनवानृषिभ्य: ॥२॥ 
अन्ययः-- सो5हं क्षुल्लसुखाय महददुखं गतानां नृणां विरमाय भागवत पुराण प्रवर्तये, यत्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ऋषिभ्य: आह ॥॥२॥ 

_ अनुवाद- मैं अल्पसुख प्राप्त करने के लिए महान्‌ दुःख का अनुभव करने वाले जीवों के दुःखों का विराम 
करने के लिए, श्रीमद्भागवत्तपुराण को प्रारम्भ करता हूँ उसको साक्षात्‌ भगवान्‌ संकर्षण ने ऋषियों का 
सुनाया था ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अल्पसुखाय महहु:खं प्राप्तानां तस्य दुःखस्य विरामाय प्रवर्तये प्रारभे ॥२।॥। 
हे हे भाव प्रकाशिका 
.  शुद्र विषय सुख की अ्राप्ति के लिए महान्‌ दुःख को भोगने वाले मनुष्यों के दु:ख को दूर करने के लिए 
में इस श्रीमद्भागवत पुराण को आरम्भ करता हूँ | इस पुराण को भगवान्‌ संकर्षण ने ऋषियों को सुनाया था ॥२॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६७९ 
आसीमनमुर्व्या भगवन्तमाद्य॑ संकर्षणं देवभकुण्ठसत्तवम्‌ 
विवित्सवस्तत्त्वमत: परस्य मुनयो&न्वपृच्छन्‌ | ।३॥ 
अन्वय:-- अकुण्ठसत्त्वम्‌ उर्व्यां आसीनम्‌ आइ्य भगवन्तम्‌ सद्डूर्षण 
मुतयः अन्वपृच्छन्‌ ॥३॥ कई पराय तत्वम्‌ विकित्मक: कुमासमुष्या 
अनुवाद-- अखण्ड ज्ञान सम्पन्न पृथिवी पर विराजमान 
की इच्छा से सनत्कुमार आदि ऋषियों ने पूछा ॥३॥ 


मम भावार्थ दीपिका 
कोञसौ भगवान्‌, केभ्यश्चर्षिभ्य आह, कथं च त्वया - प पातालतले 
ुष्रतवमप्रिहतत्ञानम। अत सहूर्षणः्परस्‍ 4 किस आसीनमिति सप्तभि: । उ्व्या पातालतले 
हु भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि वे भगवान्‌ कौन है ? वे भगवान्‌ किन ऋषियों को भागवत का उपदेश दिए ? आपने 
उस श्रीमद्भागवत पुराण को कैसे प्राप्त किया ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर मैत्रेय महर्षि ने आसीनम्‌० इत्यादि 
सात श्लोकों से इन सारी बातों को बतलाया । आदि भगवान्‌ सह्डर्षण पाताल में पृथिवी पर बैठे थे। वे भगवान्‌ 
अखछण्ड ज्ञान समत्र हैं । अतएव सड्डर्षण से भी श्रेष्ठ श्रीवासुदेव भगवान्‌ के तत्त्वों को जानने की इच्छा से सनत्कुमार 
आदि महर्षियों ने उनसे प्रश्न किया ॥३॥ 
स्वमेवधिष्ण्यं बहु मानयन्तं यं बासुदेवाभिधमामनन्ति । 
प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषदुन्मी लयन्त॑ विद्रुधोदयाय ॥४॥ 
अन्वयः--- स्वमेवधिष्ण्यं बहुमानयन्तं य॑ वासुदेवाभिध॑ आमनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशम्‌ विवुधोदयाय ईषदुन्मीलयन्तम्‌ ।४॥ 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ को वेद वासुदेव नाम से अभिहित करते हैं उन अपने आश्रयभूत श्रीभगवान्‌ का 
अत्यन्त आदर पूर्वक मानसिक पूजन करने वाले, जिनके कमलकोश के समान सुन्दर नेत्र बन्द थे; ऐसे भगवान्‌ 
सह्ूर्षण उन महर्षियों के प्रश्न को सुनकर उन ज्ञानी सनत्कुमार आदि को आनन्दित करने के लिए अपनी अधखुली 
आँखों से देखे ॥४॥ 


आदि देव भगवान्‌ स्डूर्षण से परतत्त्व को जानने 


भावार्थ दीपिका 
तमेब विशिनष्टि । स्वमेव धिष्ण्यं स्वीयमाश्रयं वासुदेवसंज्ञं परमानन्दरूपं ध्यानपथेडनुभूय बहु मानयन्तं सर्वेत्कर्षेण 
पूजयन्तम्‌ । प्रत्यग्धृतमन्तर्मुखीकृत॑ नेत्राम्बुजमुकुलं किंचिदुन्मीलयन्तम्‌ । कृपावलोकेन सनत्कुमारादीनामभ्युदयार्थम्‌ ।।४॥ 
22 रही है । अपने परमानन्द स्वरूप 
भगवान्‌ सद्डूर्षण की ही विशेषता इस श्लोक में बतलायी जा रही है । अपने आश्रयभूत प 
भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान 22 करके अत्यन्त आदर पूर्वक स्वोत्कृष्ट तत्त्व के रूप में उनकी है 2088 
हुए, जिनकी नेत्र कलिका अन्तर्मुखी हो गयी थी उन दोनों नेत्रों को थोड़ा सा खेलकर सनत्कुमारादि ऋषि 
आनन्दित करते हुए वे देखे ॥४॥ विनर 
स्व » स्वजटाकलापैरुपस्पृशन्तश्वरणोपधान 
बा सप्रेम नानाबलिभिवरार्था: ॥५॥ पल 
अन्वय;-- स्वर्धुन्युदाद्रै: स्वजटाकलापैः चरणोपधानम्‌ पद्म स्पृशन्तः यत्‌ अहिराजकन्याः वरार्था: नानाबलिभिः 
सप्रेम अर्चयन्ति ॥५॥ 


६८० श्रीमद्भधागवत महापुराण 


अनुवाद-- गड्ढा के जल से भिन्ने हुए अपने जटा समूह से भगवान्‌ सड्डर्षण के चरण चौकी के रूप मे 
स्थित कमल का उन महर्षियों ने स्पर्श किया अर्थात्‌ भागवत की कथा सुनने के लिए प्रणाम किया, जिस 
की पूजा नाग राजकुमारियाँ अपने मनोनुकूल पति को प्राप्त करने की इच्छा से अनेक उपहारों से किया करती हैं॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुनीनां विशेषणं सार्धेन । स्वर्धुन्या उदकेनाद्रैरिति | श्रीभागवतश्रवणार्थ सत्यलोकात्पातालं प्रत्यवतरन्तो निरन्तर 
गड्गामध्यत एवावतीर्णा इति भाव: । चरणाबुपाधीयेते । यस्मिन्‌ पद्मे । तदुपस्पृशन्तो नमन्‍्तः । कथंभूतं तदाह । यत्पत्ृ 
प्रेमसहितं यथा भवत्येवं नानोपहारैः पूजयन्ति । वरार्था: पतिकामा: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों की विशेषता डेढ श्लोकों में बतलायी गयी हे । श्रीमद्धागवत का श्रवण करने के लिए सत्यलोक 
से पाताल लोक में आते हुए सनकादिक महर्षियों के सिर गब्ाजी के जल से भिन्ना था क्योंकि वे गज्ला के बीच 
से ही आ रहे थे । सड्ढर्षण भगवान्‌ जिस पर चरण रखते थे उस कमल को उन लोगों ने नमस्कार किया । उसकमल 
की विशेषता बतलाते हुए मैत्रेय महर्षि ने कहा कि उस कमल की पूजा नागराज की कुमारियाँ अपने मनोनुकूल 
पति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपहारों से प्रेम पूर्वक्त किया करती हैं ॥५॥ 
मुहूर्गणन्तो बचसानुरागस्खलत्पदेनास्थ कृतानि तज्ज्ञा: । 
किरीटसाहस्नमणिप्रवेकप्रद्योतितोद्यामफणासहरूम्‌ ॥६॥ 
अन्चयः-- अस्य कृतानि तज्ज्ञा: अनुरागस्खलत्पदेन बचसा कृतानि मुहुर्गुणनतः किरीट साहख्रमणिप्रवेक- 
प्रद्योतितोद्ममफणासहखम्‌ ॥॥६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सड्डर्षण की लीलाओं के ज्ञाता वे सनत्कुमार आदि महर्षि प्रेमातिरेक के कारण गद्गद 
वाणी से उनकी लीलाओं का बार-बार गायन कर रहे थे । उस समय शेष भगवान्‌ के उठे हुए हजारों फण उनके 
हजारों किरीटों में लगी उत्तम मणियों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृतानि कर्माणि गृणन्त: । केन । अनुरागेण स्खलन्ति पदानि यस्मिस्तेन वचसा । तानि जानन्तीति तज्ज्ञा: । सहखमेवसाहसं 
किरीटानां साहख्ने ये मणिप्रवेका रत्नोत्तमास्तैः प्रद्योतितमुद्दयमफणानां सहस्न॑ यस्य तमपृच्छन्निति पूर्वेणान्वय: ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सनत्‌ कुमारादि ऋषि शेष भगवान्‌ की लीलाओं के अभिज्ञ थे, अतएव वे प्रेम पूर्वक अपनी गद्गद वाणी 
से शेष भगवान्‌ की लीलाओं का गायन कर रहे थे | शेष भगवान्‌ की फणाओं के जो हजारो किरीट थे उनमें 
जटित उत्तम कोटि के रत्नों की किरणों से उनके उठे हुए हजारों फण जगमगा रहे थे । इस प्रकार के शेष भगवान्‌ 
से सनत्कुमार आदि ऋषियों ने प्रश्न किया ॥६॥ 
प्रोक्ते किलैतद्धगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन । 
सनत्कुमाराय स चाह पृष्ट: सांख्यायनायाड्र धृतव्रताय ॥७॥ 
अन्वयः-- भगवतमेन तेन निवृत्तिधर्माभिरताय सनत्कुमाराय एतत्‌ प्रोक्त॑ किल हे अड्ग स च पृष्टः धृतब्रताय 
सांख्यायनाय आह ॥७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सद्डूर्षण ने निवृत्ति परायण सनत्कुमार को यह भागवत सुनाया । यह प्रसिद्ध है | सनत्‌ 


तृतीय स्कन्ध 


महर्ति ने भागवत को सुनने के लिए ब्रह्मचर्य आदि नियमों 
हल 8 32 02005 का पालन रूप परम ब्रत धारण करने वाले 


भावार्थ दीपिका 


६८१ 


तेन सड्डूर्षणेन सनत्कुमाराय प्रोक्तम्‌ ॥७॥ 


सहडर्षण भगवान्‌ ने श्रीभगवान्‌ को ३४8८ 
सर्वप्रथम सट्डर्पण भगवान्‌ ने श्रीभगवान्‌ को सनत्‌ कुमार महर्षि को भागवत सुनाया क्योंकि 
के अनुयायी थे । उन्होंने सांख्यायन मुनि को श्रीमद्भागवत सुनाया ॥७॥ वित सुनाया क्योंकि वे निवृत्ति मार्ग 


सांख्यायनः पारमहंस्थमुख्यो विवक्षमाणो भगवाद्विभूती: । 
जगाद सो3स्महुरवे४न्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्व ॥८॥ 
अन्वयः-- पारमहंस्यमुख्य: साख्यायन: भगवद्विभूती; विवक्षमाण: बृहस्पतेः अन्विताय अस्मदूखे पराशताय जगाद|॥८॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन करने के इच्छुक परमहंसों में मुख्य संख्यायन महर्षि ने आचार्य 
बृहस्पति के शिष्य मेरे गुरु महर्षि पराशर को उसे सुनाया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पारमहंस्ये धर्मे मुख्य: । विवक्षमाण इत्यात्मनेपदं, ब्रूजादेशस्य वचेरुभयपदित्वात्‌ । अन्वितायानुगताय ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पारमहंस्य धर्म का पालन करने वालों में मुख्य सांख्यायन मुनि को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन 
करने की इच्छा हुयी तो उन्होंने आचार्य बृहस्पति के शिष्य और हमारे गुरु महर्षि पराशर को उसे सुनाया । 
विवक्षंमाण: में आत्मने पद इसलिए है कि ब्रूधातु के आदेशभूत वचू धातु उभयपदि है ॥८॥ 
प्रोबाच महांस दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । 
सो5हं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुत्रताय ॥९॥ 
अन्चयः-- पुलस्त्येन उक्त: सः दयालुः मुनिः आइ्ये पुराणम्‌ महाम्‌ प्रोवाच । हे वत्स ! सोडहं नित्यमनुब्रताय 
श्रद्धालवे तब एतत्‌ कथयामि ॥॥९।। 
अनुवाद-- पुलस्त्य मुनि के कहने से वे दयालु मुनि उस आदिपुराण को मुझे सुनाये । हे वत्स ! वही 
पुराण अब मैं तुमको सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम श्रद्धालु हो तथा सदा अनुगत रहने वाले हो ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ुलस्त्येनोक्त इत्यत्रैवमाख्यायिका । पितरं राक्षसभक्षितं श्रुत्वा पराशरो राक्षससत्रे प्रवृत्तो वसिष्ठवचनाश्रिवृत्तस्ततः 
पुलस्त्येन स्वसंततिरक्षणातुष्टेन बरो दत्त: पुराणप्रवक्ता भविष्यसीति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
महर्षि पुलस्त्य के कहने से, कहने की, इस प्रकार की आख्यायिका है कि महर्षि पराशर ने जब हक 5 
की उनके पिता शक्ति महर्षि को राक्षस ने खा लिया तो उसके पश्चात्‌ वे राक्षस सत्र करने लगे । उस ६2485 
वसिष्ठ ने आकर उनके उस सत्र को बन्द करवा दिया । उसके पश्चात्‌ उनकी सन्तान की रक्षा हो जा 
महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि तुम पुराण के वक्ता होओगे ॥९॥ 


६८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद्यन्निद्रया3 मीलितदूड्‌ न्यमीलयतू । 
अहीदन्धतल्पेडधिशयान एक: कृतक्षण: स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ 


अन्वयः-- यत्‌ इदं विश्वम्‌ उदाप्लुतं आसीतू तदा एक: अहीद्धतल्पे अधिशयान: कृतक्षण: स्वात्मरतौ निरीह: निद्रया 
अमीलित दृडन्यमीलयत्‌ ॥॥१०॥॥ 


अनुवाद-- सृष्टि से पूर्व यह सम्पूर्ण जगत्‌ जल में डूबा हुआ था । उस समय अकेले श्रीभगवान्‌ शेष शब्या 
पर सोए थे । निद्रा के कारण नेत्रों के बन्द होने पर भी वे अपनी आँखें बन्द किए हुए थे । सृष्टि के कार्य को 
बन्द करके वे आत्मानन्द में मग्न थे | वे उस समय निष्क्रिय थे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ संकर्षणात्संप्रदायप्रवृत्तिं प्रदर्श विभूतिकथनाय पद्मोद्धवं वक्तुमाह । उदाप्लुतमेकार्णवोदके निमग्र॑ यद्यदा 
आसीत्तदाञमीलितदृगतिरोहितचिच्छक्तिरेव श्रीनारायणो नेत्रे निमीलितवानित्यर्थ: । मायाविनोद॑ परित्यज्य स्वात्मरतौ स्वरूपानन्द 
एवं कृतोत्सब: । अतएव निरीहो निष्क्रिय: सन्‌ ॥१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ सड्डर्षण से भागवत के सम्प्रदाय की प्रवृत्ति बतलाकर भगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन 
करने के लिए ब्रह्माजी की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए मैत्रेयजी ने कहा जिस समय विश्व जल में डूबा हुआ 
था, वह एकार्णव की बेला थी । उस समय चित्शक्ति तिगेहित नहीं थी किन्तु शेष शब्या पर सोये हुए भगवान्‌ 
अपनी आँखों को बन्द कर लिए थे माया के विनोद का परित्याग करके वे अपने स्वरूपानन्द में मग्न थे | फलत: 
वे निष्क्रिय हो गये थे ॥१०॥ 
जा या क्ष्म: कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाण: । 
उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे यथा5नलो दारुणि रुद्धवीर्य:ः ॥९९१॥ 
अन्वयरः-- अन्तः शर्रीरेईपित भूतसूक्ष्म: सः दारुणि रुद्धवीर्य: अनलो यथा तस्मिन्‌ स्त्रे पदे सलिले कालात्मिकां 
शक्तिम्‌ उदीरयाण: उबास ॥११॥ 
अनुवाद-- अपने शरीर में भूतसूक्ष्मों को छिपाये हुए श्रीभगवान्‌ काष्ठ में व्याप्त तथा अपनी दाहिका शक्ति 
को छिपाये रहने वाले अग्नि के समान, अपने अधिष्ठानभूत उस जल में शयन किये थे । उस समय उन्होंने केवल 
कालशक्ति को सृष्टि का समय आने पर जगाने के लिए जागृत रखा ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालशक्तेः प्रेरणं पुनः सृष्टयवसरे प्रबोधनार्थम्‌ । स्ते पदे5धिष्ठाने । बहिर्वृत्त्यभावे दृष्टान्तः-यथाउनल इति ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
योगनिद्रा में शयन करते समय श्रीभगवान्‌ मे काल शक्ति को इसलिए जागृत रखा था कि सृष्टि काल के 
आने पर वह उनको जगा दे । उस समय श्रीभगवान्‌ की बहिर्वृत्ति का अभाव था । इसका उदाहरण है कि जिंस 
तरह अरणि के काष्ठ में अग्नि व्यापक रहती है, किन्तु वह अपनी दाहिका शक्ति को छिपाये रहती है, उसी तरह 
श्रीभगवान्‌ अपने अधिष्ठानभूत जल में अपने शरीर में भूतसूक्ष्मों को छिपाये हुए निवास किए थे ॥११॥ 
चतुर्युगानां च सहस््रमप्सु स्वपन्स्वयोदीरितया स्वशक्त्या । 
कालाख्ययासादितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान्ददृशे स्वदेहे ॥१२॥ 
अन्वयः-- चततुर्युगानां सहस्रम्‌ अप्सु स्वपन्‌ स्वया उदीरितया कालाख्यया स्वशक्तय्या आसादित कर्मतन्त्र 
अपीतान्‌ लोकान्‌ ददृशे ॥॥१२॥ 


तृतीय स्कन्ध 


--- अपनी चित्‌ शक्ति के साथ एक हजार 
है हवाव नियुक्त 4875 का शक्ति ने उनको जीवों की कमर 
उन्होंने अपने शरीर में लीन अनन्त लोकों को देखा ॥१ शं 


भावार्थ दीपिका 
स्वया चिच्छक्त्या सह वर्तमान एवं योगनिद्रया स्वपन्‌ पूर्वमेव बोधनाथ॑ नियुक्ता 
कर्मतरत्न क्रियाकलापों वस्य से: । अपीतान्‌ लीनान्‌ ददर्श ॥१२॥ पृक्ता स्वकालशक्त्या आसादितं प्रापित 
भाव प्रकाशिका 
अपनी चित्शक्ति के साथ ही योगनिद्रा में शयन करने वाले भगवान्‌ 
जे न्‌ सोने से पहले ही जगाने के लिए 
काल शक्ति के द्वार जगाये जाने पर अपने कर्मतन्त्र को अपना कर उन्होंने गर में ५238 
कह को देशो बाहर कर उन्होंने अपने शरीर में लीन अनन्त 
तस्वार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्‍्तर्गतो5 थों रजसा तनीयान्‌ । 
गुणेन कालानुगतेन विद्ध: सूष्य॑स्तदाउपरिद्यत नाभिदेशात्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- अर्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे: तस्य कालानुगतेन रजसा गुणेन विद्ध: अन्तर्गत: तनीयान्‌ अर्थान्‌ सुष्यन्‌ तदा 
नाभिदेशात्‌ अभिद्यत ।॥१३॥ 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ की दृष्टि अपने में निहित लिज्शरीर आदि सूक्ष्म तत्त्वों पर पड़ी तो 
कालश्रित रजोगुण के द्वारा क्षुब्ध होकर वे सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभिदेश से बाहर निकला ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकसृष्टर्थमर्थसूक्ष्मेडभिनिविष्टा दृष्टियस्य । कालानुसारिणा रजोगुणेन विद्धः संक्षोभितः सन्‌ तनौयानतिसूक्ष्मोरर्थः 
सृष्यन्यरसोष्यनुद्धविष्यन्नाभिदेशादुद्धृत इत्यर्थ: ॥१३॥ 


६८३ 
..न्‍त जल में शयन 


का श्रवृत्ति के लिए प्रेरित | करने के पश्चात्‌ अपने 


रित किया । उसके पश्ात्‌ 


भाव प्रकाशिका 
लोकों की सृष्टि करने के लिए लिड्रशरीर आदि सूक्ष्म तत्त्वों पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो कालाश्रित रजोगुण 
के द्वार क्षुब्ध होकर अत्यन्तसूक्ष्म तत्त्व उन सूक्ष्म विषयों को उत्पन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ के नाभिप्रदेश से 


बाहर निकला ॥१३॥ 


स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्कालेन /9/9335% । 
तत्सलिलं ॑ विद्योतयन्नर्क इृवात्मयोनि: ॥१४॥ 
83023 08/200/200% स्वरोचिषा तत्‌ विशालं सलिल॑ स्वरोचिषा अर्क इब 


अन्वय:-- कर्म प्रतिबोधनेन कालेन स आत्मयोनिः पद्मकोशः स्वरो 
विद्योतयन्‌ सहसा उदत्वित्‌ ॥१४।॥ 
अनुवाद--. कर्मशक्ति को जागृत करने वाले भगवान्‌ विष्णु की नाभि 
कान्ति से उस विशाल जल को सूर्य के समान प्रकाशित करते हुए सहसा 
भावार्थ दीपिका श्रीविष्णुयेनिर्यस्य। ॥१४॥ 
; कालस्तेन | आत्मा 
स तनीयानर्थ: पद्मकोश: सब्नुदतिष्ठत्‌ । कर्माणि जीवादृधनि प्रतिप्रवोधयति यः । 


भाव प्रकाशिका तत्व ही 
जीवों के आदृष्ठों को जागृत करने वाले काल शक्ति के द्वाया प्रेरित वह सूक्ष्म ते 


से प्रकट हुआ वह कमलकोश अपनी 
ऊपर की ओर उठा ॥१४॥ 


भगवान्‌ विष्णु की 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
नाभि से कमल कोश के रूप में ऊपर की ओर उठा वह अपनी कान्ति से उस विशाल जल समूह को प्रकाश 


कर रहा था ॥१४॥ 
तल्लोकपदं स उ एवं विष्णुः प्रावीविशत्सर्वगुणावभासम्‌ । 
तस्मिन्स्वयं बेदमयो वियाता स्वयंभुवं य॑ सम वदन्ति सो5 भूतू ॥९५॥ 
अन्वयः-- सर्वगुणावभासं तल्लोकपग्म॑ स विष्णु: एव प्रावीविशत्‌ तस्मिन्‌ सः स्वयं वेदमयो विधाता अपूर य॑ 
स्वयम्भुवं वदन्तिस्म ॥१५॥ 
अनुवाद-- सभी गुणों को प्रकाशित करने वाले उस लोककमल में भगवान्‌ विष्णु ही अन्तर्यामी रूप से प्रवे् 
कर गये उसके पश्चात्‌ उसमें से बिना पढ़ाये ही वेदों के ज्ञाता ब्रह्माजी ग्रकट हुए जिनको लोग स्वयम्भू कहते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तल्लोकात्मकं पद्य॑ सर्वान्गुणान्‌ जीवभोग्यानर्थानवभासयतीति तथा । तद्यस्माज्जात॑ स एव विष्णु: । उ इति संबोधने। 
ग्रावीविशत्पकर्षेणालुप्तशक्तिरेवान्तर्यामितयां विवेश । तस्मिन्विष्णुनाउधिष्ठिते पद्मे विधाता ब्रह्मा3भूत्‌ । कर्थभूत: स्वयग्रेव 
वेदमयो न त्वध्ययनेन प्राप्तवेद: । अदृष्टपितृत्वेन य॑ स्वयंभुवं वदन्ति सः । ग्राकूकल्पान्ते नारायणेन सह निद्रयैकौभूत 
आसीत्तस्मिश्र प्रबुद्धे तत एव पाद्मे कल्पे पद्मद्वारेणाभिव्यक्ति प्राप्त इत्यर्थ:॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीवों के समस्त भोग्य विषयों को प्रकाशित करने वाले उस लोकात्मक पद्म के भीतर जिनकी शक्ति विल्कुल 
लुप्त नही हुयी थी ऐसे भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर गये | उस कमल के भगवान्‌ विष्णु के द्वाग 
अधिष्ठित होने पर उससे ब्रह्माजी प्रकट हुए । वे वेदाध्ययन किए बिना ही वेद के ज्ञाता थे । अब प्रश्न है कि 
वे ब्रह्मा कौन हैं तो इसका उत्तर है, कि उनके पिता को नहीं देखने के कारण लोग उनको स्वयम्भू कहते हैं इस 
पाग्मकल्प से पहले जो कल्प था उसके अन्त में भगवान्‌ नारायण के साथ ही उनमें मिलकर वे सो गये थे । पाइ्मकल्य 
में जगने पर उस पद्म से ही वे प्रकट हुए ॥१५॥ 
तस्यां च चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः । 
परिक्रमन्व्योप्नि विवृत्तनेत्रश्नत्वारि लेभे3नुदिशं मुखानि ॥१६॥ 
अन्वयः-- तस्याम्‌ अम्भोरुहकर्णिकायां अवस्थित: लोकमपश्यमान: व्योम्निपरिक्रमन्‌ अनुदिशं चत्वारि मुखानि लेभे॥१६॥ 
शी अनुवाद-- कमल की उस कर्णिका पर बैठे हुए ब्रह्मजी जब किसी भी लोक को नहीं देखा तो वे अपनी 
ँखों को अच्छी तरह से खोलकर चारो दिशाओं में देखने लगे, उस समय उनको चार दिशाओं में चार मुख 
प्राप्त हो गये ॥१६॥ 


द्द८टड 


भावार्थ दीपिका 
सच तस्मिन्कल्पे चतुर्मुखो5भूदित्याह- तस्यामिति । परिक्रमंस्तत्रस्थ एव ग्रीवां चालयन्‌ लोकनिरीक्षणार्थ विवृत 


विचलिते नेत्रे यस्य ॥॥१६॥। 


पे कं भाव प्रकाशिका 

वे उस कल्प में चतुर्मुख हो गये इस अर्थ को तस्थामित्यादि श्लोक से कहा गया है । ब्रह्माजी जिस कमल 
पर प्रकट हुए थे उसी कमल की कर्णिका पर बैठकर वे देख लगे किन्तु उस समय उनको कोई लोक नहीं दिखायी 
पड़ा । इसके पश्चात्‌ वे बैठे ही बैठे चारो दिशाओं में अपनी गर्दन घुमाकर तथा अच्छी तरह से आँखों को खेलकर 
देखने लगे । उसी समय उनके दिशाओं के अनुसार चार मुख हो गये ॥१६॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६८५ 
तस्माद्रुगान्तश्वसनावधूर्णजलोर्मिचक्रात्सलिलादिस्ठम्‌ । 
उपाश्रित: कझ्षमु लोकतत्त्व॑ं नात्मानमद्धाउविददादिदेव: ॥१७॥ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ युगान्तश्सनावधूर्णजलोमिचकात्‌ सलिलातू विरुद़म्‌ लोकतत्तवे कजञझम्‌ उपाश्रित: आदिदेव: अद्भा 
त्मानम्‌ अविदत्‌ ॥१७॥ ह 
अनुवाद-- उस समय प्रलय कालीन वायु के झंकोरों से उछलती जल की तरक्ें से उस जल राशि से 
ऊपर उठे हुए कमल पर बेठे हुए ब्रह्माजी को उस लोकत्तत्त्व स्वरूप कमल के तथा अपने रहस्य का कुछ भी 
पता नहीं चला ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्थ च श्रीनारायणोपासनयैवाविर्भूतज्ञानक्रियाशक्तेलकिकर्तृत्व॑ न स्वत इति बक्तुं प्रथमं तस्य विमोहमाह । 
तस्मात्सलिलाहिरूढमुद्रतं कञश्मुपाश्रितोडपि साकल्येन तत्कझं लोकतत्त्वं चात्मान॑ च साक्षान्न ज्ञातवान्‌ । उत इति विस्मये। 
कर्॑भूतात्‌ । युगान्तश्वसन: प्रलयवायुस्तेनावधूर्ण तत्र तत्र प्रकम्पितं यस्मात्सर्वत ऊर्मिचक्रं यस्मिन्‌ ॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण की उपासना से ही ब्रह्माजी को ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और लोककर्तृत्व की शक्ति प्राप्ति हुयी 
अपने आप नहीं; इस अर्थ को बतलाने के ही लिए ब्रह्माजी के मोह का वर्णन मँत्रेय महर्षि इस श्लोक में करते हैं | 
श्लोक का उ शब्द आश्चर्य का बोधक है । उस समय चलने वाली वायु के झंकोरों के कारण एकार्णव में ऊँची लहरें 
उठ रही थीं। उस जल से निकले हुए कमल पर ब्रह्माजी बैठे हुए थे किन्तु वे पूर्णरूप से उस कमल को जान नही 
सके, और न लोकतन्त्र को जान सके, साथ ही अपने भी विषय में वे कुछ भी नहीं जान सके ॥१७॥ 


क एप यो5सावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वा5ब्जमनन्यदप्सु । 
अस्ति ह्ाधस्तादिह किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:---स असौअन्जपूष्ठे अहम्‌ एब: कः, अनन्यत्‌ एतत्‌ अब्ज॑ वा अप्सु कुतः । यत्र एतत्‌ अधिष्ठितं इह अधस्तात्‌ 
किशन सता भाव्यम्‌ नु ॥१८॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मयजी सोचने लगे कि इस कमल के ऊपर बैठा हुआ मैं कौन हूँ ? जल के भीतर केवल 
यही कमल कैसे पैदा हो गया ? जिस पर यह कमल टिका हुआ है, ऐसी किसी वस्तु को इसके नीचे होना चाहिए 
जिसके आधार पर यह कमल स्थित है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविदुषस्तस्य वितर्कमाह । योडसावहमब्जपृष्ठे एप क: । अनन्यदेकमेवैतदब्ज॑ कुतो वा जातम्‌ । यत्रैतदधिष्ित 
तेनाधस्तात्सता वर्तमानेन तु निश्चित भाव्यम्‌ । स इत्यमुद्ीक्षेत्युत्तेणान्वय: । तथा च श्रुति:-सो 5पश्त्पुष्करपर्णे तिष्ठन्सो उमन्‍्यत 
अस्मि चैतद्यस्मिन्निदमधितिष्ठति' इति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस कमल तथा अपने विषय में कुछ नहीं जान पाने वाले ब्रह्माजी के वितर्क को ही इस श्लोक में कहा 
गया है । ब्रह्मजी सोच रहे थे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ ? इस विशाल जल राशि 
में यह अकेला कमल कहाँ से उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे किसी वस्तु को होना चाहिए जिसके ऊपर यह कमल 
स्थित है, श्रुति भो कहती है-- सो5पश्यतू पुष्करपर्णे० इत्यादि अर्थात्‌ कमल दल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्माजी 
ने सोचा कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर यह कमल स्थित है ॥१८॥ 


६८६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तदब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश । 
कम नोलिवालनाम विचिन्व॑स्तदविन्दताज: ॥९९॥ 
अन्चय;-- इत्थम्‌ उद्वीक्ष्य सः तदब्जनालनाडीमि: जलम्‌ अन्तः आविवेश, अर्वाक्‌ गत; अज: तत्खरनालनालगाधि 
विचिन्वन्‌ तत्‌ न अविन्दत ॥१९॥ ह का 
अनुवाद-- इस प्रकार से विचार करके ब्रह्मजी उस कमल के नाल के छिद्र से जल में प्रवेश कर गे 
उसके भीतर जाकर कमल नाल के आधार भूत नाभि का अन्वेषण करके भी उसे वे नहीं जान सके ॥१९॥ 


भ्रावार्थ दीपिका 
तस्य च बहिर्मुखप्रवृत्त्या महतापि कालेन तदप्राप्तिमाह-स इति द्वाभ्याम्‌ | तस्याब्जस्य यन्नालं तस्य नाडीभिरन्तरिछिद्ै,| 
तस्य खरनालस्य पद्मस्य यन्नाल॑ तस्य नाभिमघिष्ठानं विचिन्वन्नर्वाग्गतोषपि तत्तदा नाविन्दत ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी की बहिर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण ब्राग्राजी बहुत अधिक प्रयास करके उस कमल के आधार को 
नहीं जान सके, इस बात को स इत्थम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से मैत्रेयजी ने कहा-- उस कमल के नाल के छिद्ठों 
के माध्यम से जल में प्रवेश करके भीतर जाने पर भी उस कमल के अधिष्ठान का पता ब्रह्माजी नहीं लगा सके॥११॥ 
तमस्यपारे विदुरात्मसर्ग विचिन्वतो5 भूत्सुमहांस्रिणेमि: । 
यो देहभाजां भयमीरयाण: परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेति: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे विदुर ! अपारे तमसि आत्मसर्ग विचिन्वतः महान्‌ त्रिणेमि: अभूत्‌ य: अजस्य हेतिः भयम्‌ ईरयाणः 
आयु; क्षिणोति ॥२०॥ 
अनुवाद-- विदुरजी उस घोर अन्धकार में अपने उत्पत्तिस्थान को खोजते हुए बहुत समय बीत गया | वह 
काल भगवान्‌ का चक्र है, जो शरीरधारियों को भयभीत करते हुए उनकी आयु को क्षीण करता रहता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
है विदुर, आत्मसर्ग स्वकारणम्‌ । त्रिणेमि: काल: । अजस्य विष्णोहँति: सुदर्शनरूपं शसत्रम्‌ । देहभाजां नरणां 
भयपमुत्पादयत्रिति संवत्सरशतमत्तिक्रान्तमित्युक्ते भवति ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे विदुरजी ! उस घोर अन्धकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते हुए ब्रह्माजी के सौ वर्ष से भी अधिक 
समय बीत गया । वह काल ही भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र है जो शरीरधारियों को भयभीत करते हुए उनकी आयु 
को क्षीण करने का काम करता है ॥२०॥ 
ततो निवृत्तो3 प्रतिलब्धकाम: स्वधिष्णयमासाधय पुनः स देव: । 
शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीददारूढसमाधियोग: . ॥२१॥ 
अन्वयः--- ततः अप्रतिलब्धकाम: निवृत्त: पुन स्वधिष्ण्यम्‌ असाद्य स देव: शनै: जितश्वास निवृत्तचित्त: आरूढ्समार्धियोगः 
न्यषीदतू ॥२१॥ 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ विफल मनोरथ बह्माजी लौट आये फिर अपने स्थान पर आकर धीरे-धीरे प्राणवायु 
को जीतकर चित्त को सझ्लल्प रहित बनकर समाधिस्थ हो गये ॥२१॥ 


तृतीय स्कन्ध 


६८७ 
भगवन्त दृष्टवानित्याह द्वाभ्याम्‌ तप 
अन्तर्मुखतया तू चित्त त : । न प्रतिलब्ध: कामो 
श्वासेन निवृत्तं संयतं चित्त यस्य, अत एवारूढ आश्रितः * कामो मनोरथो येन | स्वधिष्य्य 
।जिंतेन अत: समाधियोगो येन तथाभत: 
फ्ाम्‌ भाव 7 तथाभूत: सत्यपीददुपचिवेश॥॥२१॥ 
अब दो श्लोकों से यह बतलाया जा रहा है कि ब्रह्माजी अपनी 


पी नी बाह्य शक्तियों को मिगृहीत 
एक्ात्मध्यान परायण होकर भ्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार किए । उसके पः नेगृहीत करके केवल 
हुए बरह्मजी क्योंकि उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाया था । आत्‌ अपने कारण तत्त्व के अन्वेषण से निवृतत 


पुन: आकर वे हे 
है बाद को जीतकर अपने चित्त को सडडल्प विहोन बनाया और समाधि 2५ बैठ गये । उन्होंने 


कालेन सो5जः पुरुषायुषाउभिप्रवृत्तयोगेन विरूढबोध: । बे 
स्वयय॑_ तदन्तहदये5 व य्न पूर्वम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- सोथ्जः पुरुषायुपा कालेन अभिप्रवृत्तयोगेन विरुदबोध: सन्‌ यत्‌ पूर्वम्‌ न अपश्यत ततू अन्त: हृदये 
स्वयम्‌ अवभातम्‌ अपश्यत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- किसी पुरुष के पूर्ण आयु का जितना काल होता 
योग के द्वारा ब्रह्माजी को ज्ञान प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ अपने जिस 
नहीं देख पाये थे उसका अपने आप ही अन्तःकरण में प्रकाशित 


हैं उतने काल तक अच्छी तरह से निम्पन्न 
स्‌ अधिष्ठान का अन्वेणा करके भी ब्रह्माजी 
रूप से साक्षात्कार किए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषायुधा संवत्सरशतेन कालेनाभिप्रवृत्त: सुनिष्पन्नो योगस्तेन विरूढ उत्पन्नो बोधो यस्य । यत्यूव॑ विचिन्वन्नपि 
नापश्यत्त्स्वयमेवान्तर्ईदयेडवभातमपश्यत्‌ ॥॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सौ वर्षो तक लगातार योग साधना करने से ब्रह्माजी को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात्‌ वे जिस अपने 
काण्ण तत्त्व का अन्वेषण करके भी दर्शन नहीं कर पाये थे । वे श्रीभगवान्‌ अपने आप उनके अन्तःकरण में प्रकाशित 
हो गये और ब्रह्माजी ने उनका दर्शन किया ॥२२॥ , 
मृणालगौरायतशेषभोगपर्यड्ज एकं पुरुष शयानम्‌ । 
फणातपत्रायुतमूर्धरत्नद्युभिह्तध्वान्तयुगान्ततोये ॥२३॥ कील 
अन्वयः--- युगान्ततोये मृणालगौरायतशेषभोगपर्यड्ले शयानम्‌, फणातपत्रायुतमूर्धरलब्ुर्भि: हतध्वान्तं एक 
पृर्षम्‌ अपश्यत्‌ ॥२३॥ ५ 
अनुवाद-- उन्होंने देखा कि उस प्रलय कालीन जल में शेष नाग के कमल नाल के है 22322: 
शरीर की शब्या पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण अकेले ही लेटे हुए हैं। शेषजी की हजार क हो खा है ॥११॥ 
हुयी हैं । उनके सिर पर विद्यमान मुकुट की मणियों की कान्ति से साया अन्धकार विनष्ट 


भावार्थ दीपिका आसावायतश्च यः शेषस्तस्थ 
यदपश्यत्तद्र्णयति-भूणालेति नवभिः । नवस्वप्यपश्यदित्यस्थैवानुषज्ः । मूपनस्‍्तेपां रलानि किरीटस्थानि ता 

भोगे देह: स एव पर्यद्डस्तस्मिन्‌ । कुत्र स्थिते पर्यद्वें फणातपत्नैरायुताः सर्वतो युक्ता ये मृष 

चषि: प्रभाभितथ्वान्ते युगान्ततोये ॥॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका लोकों में अपश्यत्‌ क्रिया का सम्बन्ध 
शअह्माजी ने जिसे देखा उसका वर्णन नव श्लोकों से करते हैं। इन नव श्लोकों में अपश्यत्‌ 


६८८ श्रीमद्धागवत्त महापुराण 
है । शेषजी का शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण का तथा विस्तृत था। उसी पर श्रीभगवान्‌ 
के हजारों फण छत्र के समान फैले थे । शेषजी के शिर पर विद्यमान किरीट की मणियों के प्रकाश वेब 
विनष्ट हो रहा था ॥२३॥ । 
प्रेक्षां क्षिपन्त हरितोपलादेः समन्ध्याभ्रनीवेरुरुरुक्ममूर्ध्न: । 
रत्नोदधारौषधिसौमनस्यवनस््रजो वेणुभुजाडिसप्रपाछूप्रे: ॥२४॥ 

अन्वयः-- हरितोपलाद़े: सन्ध्याभ्रनीवे:, ऊरूरुक्ममूर्ध्न; रत्नोदधारौषधिसौमनस्य वनखज: वेणुभुजाबिश्पाक 
प्रेक्षां क्षिपन्तम्‌ अपश्यत्‌ ॥२४॥ हम 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का श्याम वर्ण का श्रीविग्रह मरकत मणि की शोभा को तिरस्कृत रहा था, उल्लू 
कमर का पीताम्बर पर्वत के प्रान्तभाग में स्थित सायंकालीन मेघों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था, 
के सिर पर विद्यमान सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय पर्वत शिखर की शोभा को तिरस्क्ृत कर रहा था, श्रीभगवान्‌ की अल 
वर्णों वाली वनमाला पर्वत के रत्नों, जलप्रपात, ओषधियों और पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर ही थी उसे 
भुजदण्ड वेणुदण्ड की शोभा को तथा चरण वृक्षों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 

कथंभूतं पुरुषम्‌ । हरितोपलाद्रेमरकतशिलामयपर्वतस्य प्रेक्षां शोभां क्षिपन्तं स्‍्वलावण्यातिशयेन तिरस्कुर्वन्तम्‌ । सन्धाएं 
नीबी परिधानं यस्य तस्य शोभां पीताम्बरेण क्षिपन्तम्‌ ! उरुरुक्ममूरध्नोउ्नेकस्वर्णशिखरस्य तस्य स्वकिरीटैः । रलानिच 
उदधाराश्च ओषधयश्न सौमनस्यानि च, युष्पसमूहा: सुमनस एवं वा तेषां वनस्नजो वनमाला यस्य, वेणव एवं भुजा या, 
अडिघ्रपा एवाड्प्रयो यस्य स चासौ स च तस्य । अयमर्थ:-यदि तस्मिन्माला इव स्थिता रत्नादयो भवन्ति, वेणवश्न भरत 
इव, वृक्षाश्व पादा इव तर्हि तस्य शोभां स्वीयरलमुक्तातुलसीपुष्पदामभिर्भुजेरड्डिभिश्न क्षिपन्तमिति ॥२४॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में शेष शय्या पर सोये हुए श्रीभगवान्‌ की अतुलनीय शोभा का वर्णन किया गया है । श्रीभगवा्‌ 
का शरीर श्याम वर्ण का था | वह अपनी शोभा से नील वर्ण के मरकत मणि के पर्वत की शोभा को तिरस्कृत 
कर रहा था | श्रीभगवान्‌ अपने कमर में पीला पीताम्बर धारण किये थे । उसकी शोभा पर्वत के प्रान्तभाग में विद्यमान 
सायंकालीन पीतिमासे पीत बने मेघों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था । श्रीभगवान्‌ के सिर पर विद्यमान सुर 
का मुकुट अपनी शोभा से पर्वत के सुवर्णमय शिखरों की शोभा को फीका बना रहा था । अनेक वर्ण के पुषों मे 
निर्मित श्रीभगवान्‌ की वनमाला पर्वत के रत्नों, जलधाराओं, ओषधियों, तथा पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर री 
थी, उनके भुजदण्ड पर्वत के वेणुदण्ड की शोभा को तथा उनके चरण वृक्षों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे वे। 

अयमर्थः इत्यादि- कहने का अभिप्राय है कि श्रीभगवान्‌ की वनमाला में अनेक प्रकार के रल पुष्ठ है 
तुलसी पुष्प अथित थे । अतएव उसकी शोभा पर्वत पर विद्यमान रत्नों, जलप्रपातों, औषधियों और पुष्पों की 
शोभा के समान प्रतीत हो रही थी । श्रीभगवान्‌ की भुजाएँ वेणुदण्ड के समान सुदृढ थीं और उनके चरण 
के समान सुशोभित हो रहे थे । इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ का ब्रह्माजी ने दर्शन किया ॥२४॥ 
आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रह्ेण । 


विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्‌ ॥२५॥ ् 
अन्वय:--- आयामतः विस्तरत: लोकत्रयसंग्रहेण स्वदेहमानेन विचित्रदिव्याभरणांशुकानाम्‌ कृतश्यिपाश्रित 


देहम्‌ अपश्यत्‌ ॥२५॥॥ 


तृतीय स्कन्ध 
श्रीभगवान्‌ का श्रीविग्रह अपनी लम्बाई तथा चौड़ाई ५५ 
-- बच्रों एवं तथा चौड़ाई के द्वारा तैलोक्य 
अब से विचित्र तथा दिव्य बस्रों एवं आभूषणों की शोभा को संशोधित करने के समान विस्तृत था । 
कं 2 आदि से अलंकृत था ॥२५॥ वाला होने पर भी पीताम्बर 
हु दैध्येण विस्तरतश्न स्वमानदेहेन मीयते: 02008 
किंच आयामतो दैश्येंण विस्तरतश्व स्वमानदेहेन मीयतेडनेनेति मानमुपमा शोधन। निरूपमी 
अमानोउपरिच्छित्रस्तन । यद्ठा ताभ्यां स्वानुरूपप्रमाणेन अतएव लोकत्रयं संगृहयते अब ३३३५३ हे 
ह्ावयपूर्ाणि चआाभरणान्यंशुकानि च तेषां कृता आसमन्ताच्छी: शोभा येन, तेन देहेन विशिष्टम्‌ । एवं 
हे उप्यपाश्रितवेष: स्वीकृतालंकारों देहो यस्य तमपश्यत्‌ । यद्वा केन प्रेक्षा क्षिप्तमित्यपक्षायर् धन 
देहेति सावन्धः । ॥२५॥ प्‌ 
को लम्बाई तथा चौड़ाई अलोक्य के वि 
के श्रीविग्रह की लम्बाई तथा चौड़ाई त्रैलोक्य के विस्तार के समान अत्यन्त विस्तृत थी । उनके 
शरर की शोभा इतनी अच्छी थी कि उस शोभा से दिव्य एवं विचित्र बस्रों एवं आभूषणों की शोभा बढ़ जाती 
थी इतना सुन्दर होने पर भी भगवान्‌ का श्रीविग्रह दिव्य पीताम्बर तथा आभूषणों आदि से समलंकृत था । इस 
प्रकाए के श्रीभगवान्‌ का दर्शन ब्रह्माजी ने किया । 
स्वमानदेहेन का मान शब्द उपमा का बोधक है । अर्थात्‌ उनका श्रीविग्रह निरूपम था । स्वमान शब्द का 
सु्ठ अमान: अपरिच्छित्र: यह भी विग्रह हो सकता है । यह भी अर्थ सम्भव है कि श्रीभगवान्‌ का श्रीविग्रह अपने 
सरूपनुरूप लम्बाई तथा चौड़ाई के द्वारा सम्पूर्ण त्रैलोक्य के समान विस्तृत था । 
अथवा किसके द्वारा शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे श्रीभगवान्‌ ? इस तरह की अपेक्षा होने का उत्तर है 
कि वे अपने इस प्रकार के निरूपम शरीर के द्वारा उपर्युक्त सबों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे ॥२५॥ 
पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गरभ्यर्चतां 28% । 
प्रदर्शयन्त॑ कृपया नखेन्दुमयूखशि ॥२६॥ 
अन्वय:-- नखेन्दुमयूखभिन्‍्नाडूलि चारुपत्रम्‌ स्वकामाय विविक्तमार्गें: अभ्यर्चतां पुंसां कृपया कामदुधांडिप्रपदमम्‌ 
प्रदर्शयन्त॑ पुरुषम्‌ अपश्यत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- जिनके नखचन्द्र की चन्द्रिका से सुशोभित ३० (३३ ही सुन्दर दल के समान प्रतीत हो रही थीं 
ऐसे अपनी मन: कामना की पूर्ति के लिए शुद्ध वैदिक पद्धतियों से पूजा करने वाले भक्तों कौ कामना को पूर्ण करने 
वले, अपने चरण कमलों को कृपा पूर्वक प्रदर्शित करने वाले, श्रीभगवान्‌ का दर्शन ब्रह्माजी ने किया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका कक ला 
स्वाभिलषितफलाय विविक्ते: शुड़ैवेंदोक्तैमागैरभ्यर्चतां पुंसां कामदुघमदि्रप्म प्रदर्शयस्त॑ किंचिदुत्नमय्य समर्पयन्तम्‌ 
“जा एव इ्वस्तेषां मयूखा रश्मयस्तैर्भिन्ना: संभिन्ना अल्जुलय एव चारूणि पत्नाणि यस्य तत्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका जय अर नओ 
पृ अपने अभिलाषित फल की प्राप्ति के लिए शुद्धवेदोक्त पद्धति से पूजा करने वाले लोगों की 243: 
बज वाले, अपने चरण कमल को कृपा पूर्वक पदर्शित करने वाले, तथा जिन चरण कमलों की सुन्दर 34 
हाजी मे मे कान्ति से सुशोभित होने के कारण उस चरण कमल के दल के समान थीं ऐसे अ्रीभगवान्‌ का रे 
कल के है इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ के चरण कमल हैं भक्तों की कामना 
॥२६॥ 


६९० श्रीमद्भागवत्त महापुराण 


मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । 
शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यरहयन्तं सुनसेन सुभ्रवा ॥२७॥ 
अन्वय:--लोकार्तिहरस्मितेन मुखेन, परिस्फुरत्‌ कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन अधरविम्बभासा सुनसेन सुपरूवा प्रच 
अपश्यत्‌ ॥२७॥॥ 
अनुबाद-- संसार के कष्ट को विनष्ट करने वाले मुसकान से युक्त मुखारविन्द के द्वार, चमकते हुए कु 
की शोभा से युक्त कानों के द्वारा, विम्वफल के समान नाक और सुन्दर भौहें के द्वारा, अपने आरधक भक्तों का 
सम्मान करने वाले श्रीभगवान्‌ का ब्रह्माजी ने दर्शन किया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकार्तिहरं स्मित॑ यस्मिंस्तत्‌ ! परिस्फुरदृध्या कुण्डलाध्यां मण्डितेन । अधरबिम्बदीप्त्या शोणवदाचरितेन शोभननासायुक्ते 
सुभ्वा च प्रत्यहयन्तं पूजकान्मरति पूजयन्तं संमानयन्तम्‌ ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुसकान से मण्डित श्रीभगवान्‌ का मुख मण्डल संसारी जीवों के कष्टों को विनष्ट कर देने वाला है, ऐसे 
मुख के द्वारा, उनके कानों में चमकते हुए कुण्डल विम्बफल के समान, लाल-लाल ओष्ठ की कान्ति से मुन्दा 
नासिका एवं मनोहर भौहों से अपने आराधकों का सम्मान करने वाले श्रीभगवान्‌ का ब्रह्माजी ने दर्शन किया ॥२७॥ 
कदम्बकिज्ञल्कपिशड्रवाससा स्वलंकृते मेखलया नितम्बे । 
हारेणचानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः:स्थल बल्‍लभेन ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे वत्स कदम्बकिञ्लल्क पिशड्भवाससा मेखलया च नितम्बे अनन्तधनेन हारेण श्रीवत्स वक्ष/स्थल 
बललभेन स्वलड्कृतं॑ अपश्यत्‌ ॥२८॥ 


अनुवाद-- उनके नितम्ब वक्षःस्थल अनर्घ्यहार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्सचिह्न की अपूर्व शोभा हो 
रही थी ऐसे श्रीभगवान्‌ को ब्रह्माजी ने देखा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कदम्ब किझ्लल्कवत्‌ पिशज्ढं यद्वासस्तेन मेखलया च नितम्बे स्वलड्कृतम्‌ । श्रीवत्सयुक्ते यद्वक्ष:स्थलं तस्य 
बल्लभेन वक्षयमर्घ्येण हारेणस्वलड्कृतमित्यर्थ: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे अपने कमर मे कद््बपुष्प के पराग के समान पीताम्बर तथा सुवर्ण निर्मित करधनी को धारण किए 
थे। श्रीवत्स चिह्न से युक्त जो वक्षःस्थल था उसको प्रिय लगने वाले बहुमूल्य हार से अलंकृत श्रीभगवान्‌ की 
ब्रह्मजी ने देखा ॥२८॥ 
पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्शरशाखम्‌ । 
अव्यक्तमूल भुवनाडिप्रपेन्द्रमहीनद्रभोगैरधिवीतवल्शम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- अव्यक्तमूलं भुवनाडिस्नपेन्द्रम्‌ पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दग्ड सहस्नशाखम्‌ अहीन्द्र भोगैरथिवीत- 
वल्शम्‌ अपश्यत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- वे श्रीभगवान्‌ अव्यक्तमूल चन्दन वृक्ष के समान है, उत्तम मणियों से जटित महामूल्यवान्‌ केयूर 
से सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उसकी सहस्नों शाखायें हैं जिस तरह के वृक्षों में सर्प लिपटे रहते 
हैं उसी तरह उनके कन्धों को शेषजी के फर्णो ने लपेट रखा है ॥२९॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६९१ 


क्षरूपकेण निरूपयितु त॑ विशिनष्टि दा 
महाचन्दनव रूपयितु ते विशिनष्टि । पराध्यानि श्रेष्ठानि केयूराप्यड्भदानि 
दोदप्डा एवं सहखमनन्ता: शाखा यस्य । चन्दनवृक्षो5पि 4५ केयूगादितुल्लै: मणिषवेकाश्व मश्युत्तमास्त: पर्यस्ता 


द मतमधोभागो यस्य । 27080 ब्रह्म मूल यस्य, ब्रह्माभिव्यक्ति सेव्यक्तिहफवात, 2009 5 भवति | अव्यक्तं 
पुकाल्मका्डिग्रेद्म। अहीदस्पान तस्य भोगै: फर्णदेहावयवैवा5धिवीता: संबेश्ता: स्पृष् बल्शा: अमल न व्यक्तम्‌ | 
शतबवल्शों विरोह' इंदि छुतेः । सोषपि सर्पैवेंप्टितों भवति ॥२९॥ : स्कन्धा यस्य । 'वनस्पते 


पक में ऑकिवन के प्रकाशिका 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ का रूपकालंकार के माध्यम से महान्‌ चन्दन वृक्ष के समान बतलाया गया है 
दरों उत्तम मणियाँ 4३ रे समान 
किसमें उत्तम मणियाँ जटित हैं ऐसे केयूर से मण्डित भगवान्‌ की भुजाएँ ही लेप कावा ९४808: ह 
चल्‍न वृक्ष भी फल पुष्मादि को से व्याप्त होता है । श्रीभगवान्‌ के नीचे अव्यक् प्रकृति है । श्रीभगवान्‌ ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति हैं अतएब अव्यक्त ही उनका मूल है । वृक्ष का भी मूल व्यक्त नहीं होता है । ऐसे भगवान्‌ भुवनात्मक 
के समान हैं। सर्पों के स्वामी श्रीशेषनाग के देहों के अवयव उनसे लिपटे हुए हैं और चन्दन वृक्ष की 
भी शाखाओं में सर्प लिपटे रहते हैं । श्रुति भी कहती है वनस्पते शतवल्शों विरोह: अर्थात्‌ हे वनस्पति स्वरूप 
भ्रगवन्‌ आप सैकड़ो शाखाओं से युक्त और आरोह रहित हैं ॥२९॥ 
चराचरौको भगवामहीध्रमहीन्रतन्थुं सलिलोपगूढम्‌ । 
किरीटसाहस्नरहिरण्य शरज्ञमाविर्भवत्कौस्तुभरलगर्भम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- अहीद्धबन्धुम्‌ सलिलोपगूढम्‌ चराचरैको भगवान्‌ महप्रम्‌ किरीट साहल्न हिरण्यशरड्भम्‌ कौस्तुभरलगर्भम्‌ 
भगवन्तम्‌ अपश्यत्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- नागराज शेष के बन्धु भगवान्‌ नागयण जल से चारों तरफ से धिरे हुए पर्वत के समान थे। 
सम्पूर्ण चराचर के आश्रय स्वरूप भगवान्‌ अनेक जीवों के आश्रय स्वरूप पर्वत के समान थे | जिस तरह भगवान्‌ 
एकार्णव के जल से घिरे थे उसी तरह मैनाक आदि पर्वत भी जल से घिरे रहते हैं | उनके हजारों किरीट ही 
मेरु आदि पर्वतों के शिखर के समान थे, तथा रत्नों को उत्पन्न करने वाले पर्वत के समान श्रीभगवान्‌ के वक्ष:स्थल 
पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी । इसप्रकार के श्रीभगवान्‌ का ब्रह्माजी ने दर्शन किया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पेक्षां क्षिपन्तमित्यत्रैव पर्वतरूपकेण निरूपितमपि विशेषणान्तरै: पुनर्निरूपयति । भगवानेव मही प्रस्तमू । चरचराणामोक: 
स्थानम्‌ । सोधपि तथा । अहीन्द्रस्य बन्धुम्‌ । सोउप्यहीन्द्राणां बन्धु: । सलिलेनोपगूढमावृतम्‌ । पर्वतोडपि मैनाकादिस्तथा | 
किरीटसाहस्रमेव हिरण्यश्रृद्भाणि यस्य । सोऊपि मेर्वादिस्तथा यथा पर्वतस्य गर्भे क्वचिद्रत्ममाविर्भवति तथा आविर्भवत्स्पष्ट 
दृश्यमानं कौस्तुभरल गर्भे मूर्तिमध्ये यस्य तम्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका विशेषणों 
निरूपित है गों से 
इससे श्रीभगवान्‌ को पर्वतरूपक के माध्यम से निरूपित किया जा चुका हम भी दूसरे 
श्रीभगवान्‌ को पर्वत रूपक के माध्यम से निरूपित करते हैं । श्रीभगवान्‌ ही पर्वत हैं सम्पूर्ण ३३०: बा 
स्थान हैं, पर्वत भी चराचरों का आश्रय है । श्रीभगवान्‌ शेषनाग के बन्धु हैं और पा भी 53५ का भर 
होता है। उस पर सर्पो का निवास होता है । भगवान्‌ एकार्णव के जल से घिरे हैं यह गो मर 
जल से घिरा है । श्रीभगवान्‌ सहस्शीर्षा हैं । उनके हजारों किरीट ही शिखर हैं। सु हे कौसतुपमेणि व >तणि टिखायी 
सुवर्णमय हैं । जैसे पर्वत के भीतर कहीं पर रत्न मिलता है । श्रीभगवान्‌ के भी वक्षःस्थल स्तुः 
देती है ॥३०॥ 


६९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


निवीतमाप्रायमधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वममालया हरिम्‌ । 
सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभि: ॥३ १॥ 
अन्वय:--- आम्नायमधुब्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वममालया निबीतम्‌ सूर्येन्दुवाय्बग्न्यगम्म त्रिधाममि: परिक्रमचाणक, 
दुरासदम्‌ हरिम्‌ अपश्यत्‌ ॥३१॥ कै; 
अनुवाद-- त्रह्माजी ने वेद रूपी भौरों से गुंजित अपनी कीर्तिमयी बनमाला से मण्डित, सूर्य, चद्धमा 
तथा अग्नि के लिए भी अगम्य त्रैलोक्य में निबाध रूप से विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि 5 आकर 
लिए भी दुष्प्राप्य श्रीहरिं को देखा ॥३१॥ 5 0४ 
भावार्थ दीपिका 
किंच वनमालया निवीतं कण्ठलम्बिन्या व्याप्तम्‌ । आम्राया वेदा एवं मघुव्रतास्तैः श्रीर्यस्यास्तया हरिपिति 
पर्वतादिरूपमपश्यत्‌, हरिरसाविति ज्ञातवानित्यर्थ: । सूर्यादिभिरगममगम्यम्‌ । स्वव्यापारैशकलयितुमशक्यमित्पर्थ: । किये 
त्रिष्वपि लोकेषु धाम स्फूर्तियेंषां तैः, रक्षणार्थ परिक्रमद्धि: परितो धावद्धि: प्राधनिकै: प्रधन॑ संग्रामस्तत्पयोजै: 
सुदर्शनादिभिहेंतु भूतैर्दुरासदं दुष्प्रपम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कण्ठ में लटकने वाली वनमाला जो वेद रूपी भौरों से गुंजित है, उससे व्याप्त पर्वतादि रूप श्रीहरि को 
ब्रह्माजी ने देखा, अर्थात्‌ वे जाने कि ये ही श्रीहरि हमारे अधिष्ठान (आश्रय) हैं । वे श्रीहरि सूर्य चन्द्रमा आदि 
देवताओं के भी लिए अगम्य हैं । अर्थात्‌ सूर्य चद्रमा उन श्रीभगवान्‌ को अपने व्यापार से संतप्त नहीं कर सकते 
हैं । जिन लोगों की तीनों लोकों में अबाध रूप से गति हैं, अर्थात्‌ जो त्रेलोक्य की रक्षा करने के लिए चासे ओर 
आते-जाते रहते हैं, ऐसे सुदर्शन चक्र आदि जो युद्ध में काम आने वाले आयुध हैं उन लोगों के लिए भी दुषघाष 
हैं वे श्रीभगवान्‌ ॥३१॥ 
तहोंव तन्नाभिसर:सरोजमात्मानमम्भ: श्वसन वियच्च । 
दरदर्श देवों जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टि: ॥३२॥ 
अन्वय:-- तर्हि एव लोकविसर्ग[ृष्टि: जगत: विधाता तन्‍नाभिसर: सरोजम्‌, आत्मामम्‌, अम्भ: श्वसन वियत्‌ च द्दर् 
अत: पर॑ न किश्चिदिति शेष; ॥३२।॥॥ 
अनुवाद-- उस समय विश्व रचना की दृष्टि वाले ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ की नाभिसरोवर 438 कमल 
को, अपने को, जल, वायु को तथा आकाश को इन पाँच वस्तुओं की देखा इनसे अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु 


को उन्होंने नहीं देखा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका े | 
यदैवं हरिमपश्यत्तहोंव तदैव लोकविसर्गदृष्टि: संस्तस्य नाभिसरसि सरोज श्वसन प्रलयवायुं वियदाकार्श च ददर्श|३२। 


भाव प्रकाशिका ग॒ बाते 
जिस समय ब्रह्माजी ने इस प्रकार से श्रीहरि को देखा उसी समय उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि ता हर 
ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ के नाभि रूपी सरोवर में विद्यमान कमल को, जल को, अपने को, अलयकार्लीन यु 


तथा आकाश को देखा ॥३२॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६९३ 


स कर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजा: सिसृक्षन्नियदेव दवा । 


भैवेशितात्मा ॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुरुणे तृतीय स्कन्धेषष्टमोष्ध्याय: । 5 


अन्वय:-- रगेसा उपरक्तः प्रजा: सिसृक्षन्‌ स इयदेव कर्मबीज॑ दृष्टवा विसर्गाभिमुख: सन्‌ अव्यक्तवर्त्मनि अभिवेशितात्मा 


का रजोगुण से युक्त तथा प्रजाओं की सृष्टि करने की बा 
अलौंद ..... रजोः करने की इच्छा वाले ब्रह्माजी यृष्टि के 
कँव ही वस्तुओं को देखकर सृष्टि करने के लिए उत्सुक होने के कारण अज्ञात गति भगवान्‌ में अपने चित 
दो लगाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥३३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्य के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 


भावार्थ दीपिका 
कर्मबीज॑ लोकसूष्टे: कारणम्‌ । रजसा उपरक्तो रजोगुणयुक्त: । अतः प्रजा: स्रट्टुमिच्छन्नियदेव नाभिसरोजादिपज्ञकमेव 
। बिसगेंउप्यभिमुखो दत्तचित्त: अव्यक्तवर्त्मनि भगवति निवेशितचित्त:; ॥३३॥। 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायामष्टमोड्थ्याय: ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्माजी सृष्टि करना चाहते थे और उन्होंने बत्तीसवें श्लोक में वर्णित कमल 
आदि पाश्न वस्तुओं को ही सृष्टि के कारण रूप से देखा । उनका मन सृष्टि करने में लगा था अतएव उन्होंने 
अव्यक्त गति श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीय स्कन्ध की भावार्थदीपिकाटीका के आठवें अध्याय को 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥८।। 


"कह टुस्टबबाल>-- 


नवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
ब्रह्मोवाच 

शातोउसि मेउच्य सुचिराज्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतों गतिरित्यवद्यम्‌ । 

नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्ध मायागुणव्यतिकराद्यदुरुरविभास ॥१॥ 
अस्ति। ५ अला अद्य मे सुचिरात्‌ ज्ञातोउसि ननु देहभाजां भगवतः गति: न ज्ञायत इति अवद्यमू, भगवन्‌ त्वदन्यत्‌ न 

"न शुद्धम्‌ मायागुण व्यतिकरात्‌ उरु: विभासि ॥१॥ 
दुभाय कस आज आप दीर्घकाल की तपस्या के पश्चात्‌ ज्ञात हुए हैं । शरीर धारियों का यह बहुत अधिक 
क्लु की ता आपके स्वरूप को जान नहीं पाते हैं । आपके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं 42 | 8 
में जीत होते है गा है वह भी स्वरूपत: सत्य नहीं है । माया के गुणों से मिश्रित होकर आप ही अनेक 


।१॥ 


अबमे तपसा तु दे न ातोउसीति । सुचिराहहुकालोपासनेनाद्य मे मया ज्ञातोडसि नव हे कि 
कृतार्धतामाविषुवत गीत न ज्ञायत इति । यतस्त्वमेव ज्ञातुं योग्य: सत्यलवा्यदसथलाइ दैरभप है; 

कि ५ टू सत्यं न भवति । कथमसतः प्रतीतिस्तत्राह । यद्यतो मात 
पट पट काट 
[उनयत्नास्ति । | 
को विभात ॥१॥ भाव कह स 

वाले ब्रह्माजी किंकर्तव्यविमूढ कारण एकार्णव की बेला में 

पर ;४०* जा हपया ते प्रसन्न हुए भगवान्‌ नारायण की की गयी स्तुति का वर्णन ल शुञ 
हे है ॥१॥ भगवत्‌ तत्व का ज्ञान हो जाने के कारण अपनी कृत-कृत्यता का के मर 
22220 हक जीवों के विषय में शोक करते हुए ब्रह्माजी हे ज्ञातोइसि० [( 
भगवत्‌ तत्तत है री प्रभो ! बहुत समय तक उपासना के द्वारा आज मैं आपको जान सका हूँ । जैक भै 
पके तत्त्व को नहीं जान पाते हैं । इसका कारण यह है कि केवल आप हक 
योग्य तत्त्व हैं, आप ही सत्य हैं। आप से भिन्न वस्तु असत्य होने के कारण जानने योग्य नहीं है । म्िक् 
की सत्ता प्रतीत भी होती है वे भी सत्य नहीं हैं । यदि कहें कि असत्‌ वस्तु की प्रतीति कैसे सम्पव है ते डी 
उत्तर है कि आप ही माया के 


रूप॑ यदेतदवबोधरसोदयेन हक 823:% 4334 %5 235 सदनुग्रहाय । 
आदी गृहीतमवतारशतैकबीज यन्नाभिषञ्मभवनादहमाविरासम्‌ ॥२॥ 


अन्वय:-- अवबोध रसोदयेन शश्त्‌ निवृत्ततमस: स्वरूप॑ सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम्‌ अवतार शतैकबीजम्‌, करा 
भवनात्‌ अहम्‌ आविरासम्‌ ॥२॥ 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपकी चित्‌शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान सदा आपसे दू खाई, 
आपका यह रूप, जिसके नाभिकमल से मैं प्रकट हुआ हूँ; यह सैकड़ों अवतारों का मूल है । सतुरणें पका 
करने के ही लिए आपने इसे सर्वप्रथम प्रकट किया है ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 

नु त्वमपि सम्यछ न जानासि । यत्त्वया दृष्टं रूपमेतदपि गुणात्मकमेव । निर्गुणं ब्रह्ैव तु सत्यं तवाह-हगी 
द्वाभ्यामू । अवबोधरसोदयेन चिच्छक्त्याविर्भावेन शश्त्सदा निवृत्त तमो यस्मात्तस्य तब यदेतदपं 
गृहीतमाविष्कृतमवतारशतस्थ शुद्धसत्त्वात्मकस्य यदेक॑ बीज॑ मूलम्‌ । 


बहुत बड़ा 


सतामुपास्कानामनुग्रहाय 
दर्शयति-यन्नाभीति ॥२॥ 


कहें भाव प्रकाशिका 
ही है। ४3 कहें कि तुम भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो तुमने जिस रूप को देखा है, ४ गा 
रहती है का ही सत्य है | तो इस पर बह्याजी दो श्लोकों द्वारा कहते हैं-- आपकी विश उपाए 
करे के लिए धागा आपसे अज्ञान सदा दूर ही रहता है । आपने इस अवतार को कं आफ 
श्प अल है 3. यह आपके शुद्ध सत्त्वात्मक सैकड़ों अवतारों का मूल कण है दाह 
अर्थ का प्रतिपादन यत्नारि अविर्भूत हुआ हूँ | अतएव आपका यह अवतार गुणावतारों का रू 
ओह श्लोक के द्वारा किया गया है ॥३॥ 


तृतीय स्कन्ध 
रे ६९५ 


नातः परं॑ परम यद्धजतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्त: । 
पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितो5स्मि ॥३॥ 
अन्वबः-- अतः परम्‌ भवतः यत्‌ आनन्दमात्रमू अविकल्पम्‌ अविद्धवर्च; स्वरूपम्‌ तत्‌ पर न, पश्यामि । हे आत्मन्‌ 
शश्रृजम्‌ अविश्वम्‌ भूतेन्द्रियात्मकम्‌ अदः रूप॑ उपाश्रितोउस्मि ॥३॥॥ 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! उससे भिन्न जो आपका आनन्दस्वरूप, भेद रहित अखण्डतेजोमय स्वरूप है । 
उसे मैं इससे भिन्न नहीं मानता हूँ, इसीलिए आपका यह, विश्व की सृष्टि करने वाला होने पर भी विश्वार्तीत भूतों 
तथा इद्धियों के कारण स्वरूप है इस रूप की मैंने शरण ली है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे परम, अविद्धवर्चो3नावृतप्रकाशम्‌ । अतो5विकल्पं निर्भेदम्‌ । अत एवानन्दमात्रम्‌ । एवंभूत॑ यद्धवत: स्वरूपं तदतो 
रूपात्पर॑ भिन्न न पश्यामि किंत्विदमेव तत्‌ । अत: कारणात्ते तब अद: इदं रूपमाश्रितोउस्मि ! योग्यत्वादपीत्याह । एकमुपास्येषु 
। यतो विश्वसृजं विश्व॑ सृजतीति विश्वसृजमत एवाउविश्व॑ विश्वस्मादन्‍्यत्‌ । किंच भूतेन्द्रियात्मक॑ भूतानामिन्ियाणां 
चात्मानं कारणमित्यर्थ: ॥३॥ 


ते अदः वि 


भाव प्रकाशिका 
हे आत्मस्वरूप परमात्मन्‌ आपका जो अनावृत्त प्रकाशस्वरूप होने के कारण भेदरहित तथा आनन्दमात्र इससे 
भिन्न स्वरूप है, उसकी मैं इसलिए इससे भिन्न नहीं मानता हूँ कि आपका जो यह विश्व की सृष्टि करने वाला 
रूप है वह विश्वातीत है तथा भूतों एवं इन्द्रियों का कारण है ॥३॥ 
तद्दा इदं भुवनमड्जल मड्गलाय ध्याने सम नो दर्शितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मै नमो भगवते5 नुविधेम तुभ्य॑ं योउनादृतो नरकभाग्भिरसत्यसड्रै: ॥४॥ 
अन्चयः-- हे भुवनमड्भल तद्‌ वा इदं न: उपासकानाम्‌ मड्नलाय ध्याने दर्शितम्‌, तस्मै भगवते तुभ्यम्‌ नम: अनुविधेम 
य; नरकभाग्भि: असत्‌ू असड्रे: अनादृत: !।॥४॥। 
अनुवाद-- हे संसार के कल्याण स्वरूप भगवन्‌ आपका वह रूप हम उपासकों के लिए मझ्जलकारी है । 
इसीलिए आपने ध्यान में अपने इस रूप को दिखाया | हम आपके इसी रूप को बार-बार नमस्कार करते हैं । 
जो पापी विषयी जीव हैं वे ही आपके इस रूप का अनादर करते हैं | वे नरक के भागी हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबमपि सोपाधिकमेत्दर्वाचीनमेवेत्याशडूत्याह । तद्दै तदेवेदम्‌ । हे भुवनमज्भल । यतस्ते त्वया नोउस्माकमुपासकानां 
मज्नलाय घ्याने दर्शितम्‌ । न ह्वव्यक्तवर्त्माभिनिवेशितचित्तानामस्माक॑ सोपीधकदर्शनं युक्तमिति भाव: । अतस्तुभ्यं 
नमोध्मुविधेमाउनुवृत्त्य करवाम । तर्िं किमिति केचिन्मां नाद्रियन्ते तत्नाह-योउनादृत इति । असता्वैनिरीश्वरकुतर्कनिप्ठै: ॥॥४॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि मेस यह भी रूप सोपाधिक कहने के कारण अर्वाचीन है, तो इसका उत्तर है कि आपका 
रूप हैं | हे जगत्‌ के लिए मड़ल स्वरूप भगवन्‌ ! आपने हम उपासकों का मज़़ल करने के लिए इस 
हैप का दर्शन ध्यान में कराया है । आप अविज्ञातगति हैं । आपमें अपने चित्त को लगाने वाले हमलोगों को सोपाधिक 
राना उचित नहीं है । अतएव मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ । यदि कहें कि इससे वया हुआ? 
हा 2380 अनादर करते हैं । तो इसका उत्तर है कि वे पापी जीव हैं और निरीश्वर कुतकों को उपन्यस्त करते 


। कक 
वे नरकगामी जीव हैं ॥४॥ 
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६९६ 
त्वदीयचरणाम्बुजकोशगर्न्ध जिप्रन्ति कर्णविवरै: 

येतु गृहीतचरणः परया चञ्व तेषां नापैषि नाथ दवा्शु्हालवई |] 

जल हे नाथ ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगर्न्ध कर्णनिवरै: जिप्रन्ति ह तेज पूल 

तेषां का हृदयाम्बुरुहात्‌ू नापैषि ॥५॥। भक्त 

22 पान वाथ ! जो लोग वेदरूपी वायु के द्वारा लाये गये आपके चरण रु 


को अपने कर्णविवरों के द्वार अहण करते हैं वे आग अपनी ८780५ रूपी रस्सी से आपके कं को जा 
फलत: उन अपने भक्तों के हृदय से आप नहीं निकल पाते हैं । फै 
भावार्थ दीपिका 
| भजन्तः कृतार्था इत्याह-ये त्विति । श्रुतिर्वेद: स एव वातस्तेन नीत॑ 
ये का पबजगासिल कवि तेषां हृदि नित्य॑ प्रकाशसे इत्यर्थ: ।॥५॥॥ “पतन । न .0.॥] 
भाव प्रकाशिका 
जो जीव आपका भजन आदर पूर्वक करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं इस अर्थ को ये 
से बतलाते हैं । ब्रह्माजी कहते हैं कि हे प्रभो ! जो लोग वेदों में वर्णित आपके चरण कमलों की महिमा ञञ 
करते हैं, वे अपनी पराभक्ति रूपी रस्सी से आपके चरणों के बांध लेते हैं, और अपने उन पत्तों के हा 
आप निकल नहीं पाते हैं । उन लोगों के हृदय में आप सदा प्रकाशित होते रहते हैं ॥५॥ पे 
ताबद्धयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्त शोक: स्पृह्ा परिभवा विपुलश्च लोभ: । 
ताबन्ममेत्यसदवरग्नह आर्तिमूलं यावज्ञ ते5डिप्रमभय॑ प्रवृणीत लोक: ॥६॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ लोकःते अभयम्‌ अडिस्न न प्रवृणीत तावतू द्रविणगेहसुहनच्निमित्त भयं, शोक:, सह, पीफ 
विपुल: लोभ: च तावतू अर्तिमूलं मम इति असद्ग्रह: ॥॥६।॥। 
अनुवाद-- जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणों को शरण रूप से नहीं अपनाता है तब हब गे 
धन, ग्रह तथा बान्धवों के द्वाग होने वाला भय शोक, लालसा, दीनता और अत्यधिक लोभ सताते रहते हैं 
उतने ही समय तक समस्त दुःखों के मूल अहंत्व एवं ममत्व इत्यादि उसे सताते रहते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-तावदिति । द्रविणादौ विद्यमाने भयं, गते शोक:, पुनश्च स्पृहा, ततः परिभ, तथापि फ 
लोभस्तृष्णा पुनः कर्थ॑चित्प्राप्ते ममेत्यसदाग्रह: । आर्तिमूलं भयशोकादे: कारणम्‌ । न प्रबृणीत नाभ्रयेत्‌ त्वचा 
भयादिनिवृत्ति: कि पुनस्त्वत्प्रकाशे सतीति भाव: ।॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्तों के हृदय में विद्यमान रहने मात्र से क्या हुआ ? तो इसके उत्तर में ताबतू० इूतादि कह 
३५ गया है। धन इत्यादि के रहने पर उनके विनष्ट होने का भय बना रहता है और विन्ट हे 
लो हा उसके पश्चात्‌ धन प्राप्त करने की लालसा होती है, तदर्थ अनादर भी होता है, फिर ही हे 
अंग के | किसी तरह धन के प्राप्त हो जाने पर भी भय एवं शोक इत्यादि का कारण भूत केक 
को अपने का कह हो जाता है । ये सभी उत्पात तब तक होते हैं जब तक मनुष्य पी पी ह 
जाते हैं । यदि + से नहीं अपनाता है । आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाने पर 
आपका प्रकाश हृदय में बना रहे तो फिर क्‍या कहना है ॥६॥ 


तृतीय स्कन्ध 
६९७ 


दैवेन ते हतथियों भवतः प्रसद्ञात्सर्वाशुभोषशमनाह्विमुखेन्द्रिया ये । 
३५०. पडा दीना लोभाभिभूतमनसो5 कुशलानि शश्वत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- ते दैवेन हतधिय: ये सर्वाशुभोपशमनात्‌ भवतः प्रसज्जातू विमुखेन्द्रिया: कामसुखलेशलवाय 
लोमाभिभूतमनसः शाश्वत्‌ अकुशलानि कुर्वन्ति ॥७॥ "8 जज 
अनुवाद-- वे लोग अभागे हैं जो लोग समस्त कष्टों को दूर करने वाली आपकी कथा का श्रवण तथा 


कीर्तन आदि से अपने मन को हटाकर काम सुख के लेशमात्र की प्राप्ति के लिए दीन और सदा लालायित मना 
होकर निरन्तर पापकर्मों को किया करते हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
येनिष्कामा अपि सन्तस्त्वां नाद्रियन्ते ते नरकभाज इत्युक्त ये तु त्वत्कथाश्रवणादिविमुखा: सन्त: काम्यकर्मपरास्तेउतिमन्दा 
इत्याह । दैवेन ते हतधियों नष्टमतय: । प्रसज्ञाच्छूवणकोर्तनादिरूपात्सर्वदुःखनिवर्तकाद्विमुखानीन्द्रियाणि येषाम्‌ । 
अकुशलान्यक्षेमंकराणि ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि जो लोग निष्काम हैं फिर भी आपका समादर नहीं करते हैं वे नरक के पात्र हैं 
जो लोग काम्य कर्मों को करते है किन्तु आपकी कथा इत्यादि के श्रवण से विमुख रहते हैं वे अत्यन्तमन्द भाग्य 
वाले हैं | इसी अर्थ का प्रतिपादन दैवेन ते इत्यादि श्लोक से किया जा रहा है । उनकी बुद्धि को दैव ने नष्ट 
कर दिया है । वे लोग समस्त दुःखों को विनष्ट करने वाले श्रीभगवान्‌ की कथा के श्रवण तथा कीर्तन से अपने 
मन को हटा लेते हैं | तथा क्षणिक कामसुख की प्राप्ति के लिए दीन होकर मन ही मन सदा लालायित रहते 
हैं और उसके कारण निरन्तर पाप ही करते रहते हैं ॥७॥ 
क्षुत्ृटत्रिधातुभिरिमा. मुहुरर्धमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च.। 
कामाग्निना5 च्युतरुषा चर सुदुर्भरण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥८॥ 
अन्वयः-- हे उरुक्रम हे अच्युत इमा: क्षुत्‌ तृटत्रिधातुभि: शीतोष्णबात वर्षैं:इतरेतराच्च, सुदुर्भरण कामाग्निना रुषा 
च मुहुर्यमाना; सम्पश्यत: मे मन सीदते ।।८।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ अच्युत इन प्रजाओं को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा 
तथा परस्पर में एक दूसरे को, जिसको पूरा करना अत्यन्त कठिन है उस कामाग्नि से तथा क्रोध से बार-बार कष्ट 
पाते हुए देखकर मेरा मन अत्यन्त कष्ट का अनुभव करता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अकुशलत्वमेव दर्शयति । श्षुच्च तृट्‌ च त्रिधातवश्व वार्तपित्तश्लेष्माणस्तै: । इमा: प्रजा: सुदुर्भिण दुःसहेन कामाग्निना5च्युतया 
रूषाविच्छिन्नक्राधेन च पीड्यमाना: संपश्यतों मे मनः सीदति ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
जीवों की अकुशलता का ही वर्णन करते हैं | भूख, प्यास, कफ, वात और पित्त इन तीनों धातुओं से 
दुःसह कामाग्नि से तथा निरनतर क्रोध से पीड़ित होती हुयी इन समस्त प्रजाओं को देखकर मेरा मन अत्यन्त दुःखी 
होता है, सोचता हूँ कि इन जीवों को किस साधन से मैं मुक्त करूँ ?॥८॥ 
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६९८ नं 
इन्द्रियार्थभायाबलं भगवतो 20720 ईश । 
बादलाथस सी प्रतिसं्रमे व्यर्थापि दुः बहती क्रियाय । 
न इृदम्‌ आत्मनः पृथक्त्व॑ न पश्यति तावतू असौ 
असौ इंद्रियार्थमायावल अर्षापह 


संसृति थ प्रतिसंक्रमेत !९॥ 

बहती संसृतिः न हे भगवन्‌ जब तक मनुष्य माया के भाव से प्रतीत होने वाले इन्द्रियों के विषय पे 
अपने आप के पृथक का अनुभव नहीं करता है तब तक उसके संसारचक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती है। भा 
आने का है फिर भी करों के फल का क्षेत्र होने के कारण कष्टों को प्रदान करता ही है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेब॑भूताया: संसृतेरपरमार्थत्वात्किमर्थ विषाद: क्रियते तत्राह यावदिति । आत्मन इदं पृथक्त्व॑ 
भगवतस्तवेन्द्रियार्थहूपा या माया तया बलमाधिक्य॑ यस्य तत्‌। न प्रतिसंक्रमेत नोपरमेत । दुःखसमूहं प्रापयन्ती | क्रिया 
फल यस्याम्‌ । पृथक्तामिदमिति पाठे इदं देहादि त्वदिति त्वत्त: पृथक्‌ पश्येद्यावत्तावद्व्यर्थापि नोपरमेत ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि यह संसारचक्र तो मिथ्या है, इसके लिए इतना विषाद क्यों करते ही तो इस ए ज््म 
ने यावत्‌ इत्यादि श्लोक को कहा-- यह आपकी माया इन्द्रियों के विषय स्वरूपिणी है, उसके कारण कह संत 
चक्र अधिक बल सम्पन्न है । जब तक मनुष्य आपकी माया से अपने देहादि भाव को अलग नहीं मानता है छल 
तक उसका संसारचक्र नहीं निवृत्त हो सकता है । यह संसारचक्र मनुष्य को बहुत अधिक कष्ट प्रदान का है| 
इसमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है । जहाँ पर पृथक्तामिदम्‌ पाठ है, वहाँ पर अर्थ होगा कि आपसे अतग के 
भ्राव को वह नहीं देखता है तब तक व्यर्थ संसारचक्र से नहीं निवृत्त होता है ॥९॥ 

अह्नयपृतार्तकरणा निशि निःशयाना नानामनोरथधिया क्षणभगम्ननिद्रा: । 
दैवाहतार्थचचना ऋषयो5पि देव युष्मत्प्रसड्रविमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 

अन्वयः-- हे देव ! युष्मत्‌ प्रसज़्विमुख ऋषय: अपि अह्ि आपृतार्तकरणा, निशि निःशयाना: नानामनोर्थीय 
क्षणभग्ननिद्रा: दैवाहतार्थरचना: इह संसरन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- हे देव ! आपके कथा प्रसज्ञ से विमुख रहने वाले मुनिजन भी दिन में अनेक प्रकार के गं 
ि 3५४8 चित्त वाले रहते हैं और रात्रि में अचेत होकर सोने वाले तथा सोते समय भी वि 
25 कारण क्षण-क्षण हा उनकी नीद खुल जाती है । तथा दैववशात्‌ उनके सारे मनोर्थ भन भरे ल्‍ 

। इस तरह से उन ऋषियों को भी संसार चक्र में पड़ना पड़ता है तो औरों की क्या बात हैं !॥" 


न आल की भावार्थ दीपिका हि 

ः (६०३४७ मुक्ता एवेति किं तेषां भक्त्या कृत्यमतत आह । अह्ि अति न 

भग्ननिद्र दैवेनाहता: करणानीद्ियाणि येषां रात्रौ विषयसुखलबो5पि नास्ति, यतो निशि निःशयानाः ५ 
$ सर्वत: प्रतिहता अर्थरचना अर्थेद्यमा येषाम्‌ ॥१०॥ 


यदि कहें भाव प्रकाशिका है वे हे, 

। यदि कहें कि ३४५ जीव तो संसार चक्र में पड़कर कष्ट भोगते हैं किन्तु जो विवेकी जब है 
कथा के श्रवण तथा को कौन सी आवश्यकता है ? इस पर ज्ह्माजी के हैं कि टी औ 
तथा कीर्तन आदि से पराडमुख रहते है वे भी संसारचक्र में फँँसते हैं | ह 
॥ड्ड 


तृतीय स्कन्ध 
६९९ 
के व्यापारों को करते रहने के कारण वे विक्षिप्तचित्त रहते हैं । उन लोगों को रात्रि में विषयों 
कक होता है । वे रात्रि में अचेत सोये रहते हैं और स्वप्न देखने के कारण उनकी नींद ३8820 
हती है । दैववशात्‌ उनके सारे प्रयास विहत भी होते रहते हैं ॥१०॥ खु 
त्व॑ भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से श्रुतेक्षिपपथों ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यखिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्पु: प्रणयसे सदनुगअहाय ॥९१॥ 
अन्वयः-- हे नाथ त्व॑ ननु श्रुतेक्षितपथ: पुंसां भावयोगपरिभावितहतसरोजे आस्से । है उरगाय धिया यद्‌ यद्‌ 
विभावयन्ति तत्‌ तत्‌ वषुः सदनुग्रहाय प्रणयसे ।॥११॥ 
अनुवाद-- है नाथ ! आपके मार्ग को केवल आपके गुणों के श्रवण के मार्ग से ही जाना जा सकता है। 
हे प्रभो ! भक्ति की भावना से परिशुद्ध अन्त:करण वाले पुरुषों के हृदय में आप निवास करते हैं | आपके जन 
जिस-जिस भाव से आपका चिन्तन करते हैं अपने उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उन-उन रूपों को आप धारण 
कर लेते हैं ॥११ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमभक्तानां संसारानिवृत्तिमुक्त्वा भक्तानां तन्निवृत्तिमाह-त्वमिति । भक्तियोगेन शोधिते हत्सरोजे आस्से तिष्टस । 
श्रुतेन श्रवणेनेक्षितः पन्‍था यस्य । किंच श्रवर्ण बिनापि त्वद्धक्ता मनसा यद्यत्तव वपू रूप॑ स्वेच्छया ध्यायन्ति तत्तत्मणयसे 
प्रकटयसि । सतां भक्तानामनुग्रहाय ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग भगवद्‌ भक्त नहीं हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, इस बात को बतलाकर त्वमित्यादि इस श्लोक 
के द्वारा बतलाया जाता है कि भक्तों के संसार की निवृत्ति हो जाती है । ब्रह्माजी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! जिस 
भक्ति की भावमा से जिस पुरुष का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । उसी व्यक्ति के हृदय में आप निवास करते 
हैं । आपके गुणों के श्रवण के द्वारा ही आपके मार्ग को जाना जा सकता है । यही नहीं आपके जो भक्त आपके 
गुणों का श्रवण नहीं कर सके हैं, वे भी जिस-जिस रूप से आपकी भावना करते हैं अपने भक्तों पर कृपा करके 
आप उन-उन रूपों को ही धारण कर लेते हैं ॥११॥ 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैहदि बद्धकामैः । 
यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नाना जनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥९२॥ 
अन्वयः-- एक: नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा, भगवान्‌ हृदि बद्धकामै: उपचितोपचारै: सुरगणै: आराधित: 
नातिप्रसीदति यत्‌ असदलभ्यया सर्वभूतदयया ॥॥१२॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप एक हैं और सभी श्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाले आप उनके परम 
कल्याणकारी हैं । अन्तरात्मा हैं आप; अनेक प्रकार की हृदय में कामनायें रखकर बहुत अधिक पूजन सामग्रियों 
से देवताओं द्वार पूजित होकर उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि सभी जीवों पर दया करने से आप प्रसन्न होते 
हैं। किन्तु वह सभी जीवों पर दया करना असत्‌ पुरुषों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तानां च निष्कामानां त्वमतिसुलभो नेतरेषामित्याह-नेति। उपचितैरूर्जितैरुपचारैः पुष्पोपहारादिभि: । यद्यथा 
जसतामभक्तानामलभ्यया सर्वभूतदयया । प्रसादे हेतु एक इत्यादि ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव 886 हु 
प्रभो ! आप कामनारहित भक्तों के लिए अत्यन्त सुलभ है; 
ब्रह्माजी 3 280 हे प्र से कहा गया है । पुष्पोपहार आदि अत्यधिक उप पे मे श॒ 
लोगो के लिए नहीं; भी आराधित आप उतना असन्न नहीं होते हैं, जितना सभी पक 
हैं। सभी भूतों पर दया करने का गुण असत्‌ पुरुषों के लिए दुर्लभ है। 4७५ श् 
का कारण यह है कि आप एक हैं का प को 


उनकी अन्तरात्मा हैं ॥१२॥ 
करने मय विविध्रकर्मभिरध्वराद्मैदनिन चोग्रतपसा ब्रतचर्यया च । 
4 भगवततस्तव सत्क्रियाथों धर्मोडर्पितः कहिंचिद्धृयते न यत्र ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत; सकामानां भवान्नातिप्रसीदत्यत: कामप्राप्ति: क्रियाणामुत्तमं फलं न भवत्ति, किंतु त्वश्रौषने । 
कामसंयोगस्त्ववान्तरफलेन प्ररोचनार्थमित्याह-पुंसामिति । भगवतस्तवाराघनमेव संश्वासौ क्रियार्थश्ष श्रेष्ठ क्रियाफलम 
हेतुः-यत्रत्वय्यर्पितों धर्मों न कदाचिद्ष्नियते न नश्यति, कामार्थस्तु धर्म: काम दत्त्वा नश्यतीत्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! आप चूकि कामना पूर्वक आराधना करने वालों से अत्यधिक प्रक़न म 
होते हैं अतएव कामनाओं की पूर्ति, के लिए की जानने वाली क्रियाओं का उत्तम फल नहीं होता है, को ब 
उत्तम फल तो आपकी प्रसन्नता ही है । कामना की पूर्ति तो परमात्मा की प्रसन्नताका अवान्तर पल है, क केश 
प्रलोभन के लिए है । इसी अर्थ का प्रतिपादन पुंसामतः इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया है। झा मे 
है कि मनुष्यों के द्वार किए जाने वाले यज्ञादि अनेक प्रकार के कर्म, दान, कठोर तपस्या एवं ब्तानुछा 
उत्तम फल आप श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता ही है । जो कर्म आपको समर्पित कर दिया जाता है वह अक्षय है 
है वह कभी नष्ट नहीं होता कामना विशेष की पूर्ति के लिए किया गया कर्म तो कामना की पू् के 
हो जाता है ॥१३॥ 
शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै । 
विश्वोद्धवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥९४॥ (का 
लय: शश्वतस्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय वोधधिषणाय परस्मै नमः , विश्वोदभवस्थितिलयेई 
ईश्वराय ते इद॑ नम: चकृम ॥१४॥ ह है 
दम के अधि 020 शाश्वत स्वरूप तेज के ही द्वारा प्राणियों के भेदश्रम को दूर कि #' 
आप पुरुष हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ । जगत्‌ की उलविं आप 


लिए आपकी माया मु 
या को जो लीला होती है पे ही क्रीडा है परमेश्वर 
हु है वह अतएव है प 
करता हूँ ॥१४॥ ह आपकी ही क्रीडा है । अतएः 


तृतीय स्कन्ध 
७०१ 
े स भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वामेव वयं न॒ता इत्याह । शः  स्वरूपचैतन्येनैव निरस्तभेदग्रमाय । एवंघिषणा 
पुनश्च बोध विद्याशक्ति्यस्य। 
यम धिषणमाश्रयः | अततएव परस्मै । अत्र हेतु:-विश्वोद्धवादिनिमित्तं या माया तस्या लीला विलासस्तया रास: क्रीडा 
ते तुभ्यमिदं नमः नमन॑ चकृम कृतवन्तो बयम्‌ ॥१४॥ 509७ 


आपको ही हम नमस्कार करते हैं डर हक 
अतएव आ दा ९ करते हैं। इस बात को ब्रह्माजी ने इस श्लोक में 
शाश्वत रूप ज्ञान के द्वारा प्राणियों को जो 2 हो रहा है उसका नाश कर रहे हैं । ज्ञान 8३645 
हैं, अथवा घिषणा शब्द आश्रय का बोधक है । अर्धात्‌ आप ज्ञान के अधिष्ठान (आश्रय) हैं | ऐसे परम पुरुष 
आपको हम नमस्कार करते हैं | उसका कारण है कि जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के लिए आपकी माया, 
का जो विलास है, वही आपकी रास (क्रौडा) है । आप परमेश्वर हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं ॥१४॥ ह 
यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येडसुविगमे विवशा गृणन्ति । 
ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्यो ॥९५॥ 
अन्वयः--- असुविगमे विवशा अपि यस्य अवतारगुणकर्मविडम्बानि नामानि गृणन्ति ते नैकजन्म शमलं सहसैब 
हित्वा अपाबृतम्‌ अमृत यान्ति तम्‌ अजं प्रपद्ये ॥॥१५॥ 
अनुवाद_- शरीर परित्याग के समय जो लोग विवश होकर आपके अवतार गुण, तथा कर्मों से सम्बन्ध 
रखने वाले आपके नामों का उच्चारण कर लेते हैं, वे तत्काल अनेक जन्म के पापों से मुक्त होकर मायादि आवरणों 
से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं । आप अजन्मा हैं मैं आपकी शरणागति करता हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नामग्रहणमात्रतः कैवल्यप्रदत्वेनैश्वर्य व्य्ञयश्नमस्करोति-यस्येति । अवतारादीनां विडम्बनमनुकरणमस्ति येषु । 
तत्रावतारविडम्बनानि देवकीनन्दन इत्यादीनि । गुणविडम्बनानि सर्वज्ञो भक्तवत्सल इत्यादीनि । कर्मविडम्बनानि गोवर्धनोद्धरण: 
कंसारातिरित्यादीनि | असुधिगमे5पि विवशा अपि गृणन्त्युच्चारयन्ति केवलम्‌ | शमलं पापम्‌ । अपाबृतं निरस्तावरणम्‌ । ऋतं 
ब्रह्म प्राप्रुवन्ति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल मामोच्चारण मात्र से भगवान कैवल्य प्रदान कर देते हैं, इस प्रकार के भगवान्‌ के ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करते 
हुए ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ को यस्यावतार: इत्यादि श्लोक के द्वारा नमस्कार करते हैं । श्रीभगवान्‌ के जो नाम हैं, उनमें से 
कुछ उनके अवतार के सूचक है जैसे देवी नन्‍्दन इत्यादि । कुछ नाम गुणसूचक है जैसे भक्तवत्सल, सर्वज्ञ इत्यादि तथा 
कुछ नाम उनके कर्मों के व्यज्ञक हैं, जैसे गोवर्धनोद्धरण कंसाराति इत्यादि । इन नामों का यदि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के 
समय में विवश भी होकर उच्चारण कर लेता है तो वह मृत्यु के पश्चात्‌ माया के आवरण से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त करता 
है। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मजी कहते हैं कि हे भगवन्‌ आप सदा अजन्मा है, आपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥१५॥ 
यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्धवप्रलयहेतव आत्ममूलम्‌। 
भिन्त्वा त्रिपादववृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनहुमाय ॥१६॥ 
अन्वयः-- य: एक: आत्ममूलं भित्वा अहं वा गिरिश: च स्वयं विभु: च स्थित्युदूभव प्रलय हेतवः उत्तप्ररोह त्रिपाद्‌ 
ववृधे तस्‍्मै भुवनदुमाय भगवते नमः ॥॥१६॥ ध लग ओम 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! इस विश्ववृक्ष के रूप में स्थित हैं। आप ही अपनी मूल 
करके जगत्‌ की 2 स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और शड्ढरजी के रूप में प्रधान तीन शाखा: 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


छ्ल्र हि 
५ आग प्रशाखाओ के रूप में फैलकर बहुत विम्तत हो गये $ , 
मे विधक्त हैं । फिर भजापति, मनु आदि शारा प्रशाखाओ हुत विस्तृत हो गये $ ६ 5 


ममस्झार करता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणावतारकर्माणि दर्शयन्प्णमति । या मै एकसिपात्‌ अयो ब्रह्मादय: पादा: स्कन्धा यस्य । प्रत्येक च ठक, ५ 
तत्र गुणावतारक यस्य तथाभूतः सन्वबृधे तस्मै भुवनाकाराय द्वमाय नम: । कि कृत्या क्यूये। के 
222 असफल यस्य तत्प्रधानं भित्त्वा गुणत्रयरूपेण विभज्य त्रिपात््वमेवाह । अहं ब्रह्मा, गिरिशश, स्वयं विभुर्षि छः 
कक बबृधे इत्यर्थ: ॥१६॥। 
स्थित्युद्पवप्रलयहेतवो ये बयम्‌ । त्रिपाद्धूत्वा यो बबृ' 
५53 भाव प्रकाशिका 


श्रेभगवान्‌ के गुणों अवतारों तथा कर्मो को बोधित करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। विद्वाकगकक 
वक्षस्वरूप श्रीभगवान को नमस्कार हैं । वे भुवनाकाराकारित वृक्ष स्वरूप श्रीभगवान्‌ एक ही हैं किन्तु ब्रह्म द्शि 
तद्दा रुद्र नामक तोन मुख्य शाखाओं के रूप में फैले है। इन तीनों शाखाओं का मरीचि आदि प्रजापतिदं व 
मन्दादि के रूप में बहुत अधिक विस्तार हो गया है स्‍ इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ भुवनाकार रूपी वृक्ष के हूर ३ 
स्थित हैं । ऐसे आपको ममसकार है । वे भगवान्‌ कैसे बढ़े इसको बतलाते हुए कहते हैं कि स्वयम्‌ हो ग्ि 
आद्रय है उस प्रकृति को तीन गुणों के रूप में विभक्त करके बढ़े । श्रीभगवान्‌ रूपी वृक्ष को तीन शाखाओं हे 
बतलाते हुए कहते हैं मैं, शिवजी तथा स्वयं भगवान्‌ विष्णु ये तीनों क्रमश: जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा झंहर 
को करते है । वे हो तिपाद्‌ होकर बढ़े ॥१६॥ 
लोको विकर्मनिरत: कुशले प्रमत: कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे । 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्छिनत्त्यनिमिषाय नमो3स्तु तस्मै ॥९७॥ 
अन्यय:-- विकर्मनिरत: अय॑ लोक: त्वदुदिते भवदर्चने स्वकर्मणि कुशले प्रमत्त: य; बलवानूविद्‌अस्य जॉविद्श 
सद्य: छिन्नति तस्मै अनिमिषाय तुभ्यं नमः अस्तु ॥१७।॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपने अपनी आराधना को ही लोकों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बतलाया है। मिल 
वे इस ओर में उदासीन रहकर सदा निषिद्ध कर्मो को ही करते हैं । इस तरह से प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए ह 
जाके की जीवन की आशा को जो सदा सावधान रहकर काटता है, वह बलवान काल भी आपका स्व है ॥१४! 


भावार्थ दीपिका 
एवं गुणावतारकर्मविडम्बनमुक्त्चा तस्थैव तत्कालाख्यं रूप तत्कर्म च दर्शयन्प्रणणति-लोक हि द्वाभ्याम्‌ । विक्मरिरे 
विर्द्धकर्मनिष्ठ: कुशले हिते म्थे आत्मीये त्वदुदिते त्वयैव साक्षादुक्ते भवदर्चनरूपे कर्मणि । उक्त हि गीतामु-' 
यदश्रासि यज्जुहोधि ददासि यत्‌ । यत्तपस्थसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।।” इति । तर्तितपतोडी 
यावद्र्तते तावदस्थ लोकस्य । अनिमिषाय कालाय ॥१७॥ 


इस तरह में गुणाबतार तथा कर्मों "वे प्रकाशिका हा पे 

रूप काल हैं तथा वह उनकी हि । का अनुष्ठान बतलाकर ब्रह्माजी बतलाते हैं कि शत पा के 

है| वे कहने है ॥ मंसाम लोग शास किला 4 ई न लिकर ये श्रीभगवान्‌ को दो शोर की आकाश 

प्राणियों का हिनकारी बतल। लाग शास्त्र विर्द्ध कर्म में सदा लगे रहते हैं । भगवान्‌ ने स्तयम कह के बह 

काल शर्गरक परमातत या हैं, उस अपने हित के विषय में से असायधान रंते है । ऐसे ! गे रक 
मो श्र ही क्षीण का देते हैं । ऐसे आप परमात्मा को में ममस्कार करा हूं। 


तृतीय स्कन्ध ढ 8३ 
में कहा भी है यत्‌करोषि० इत्यादि अर्थात्‌ हे अर्जुन तुम जो भी करते हो, जो भोजन 
री हो तथा जो दान करते हो एवं जो तपस्या करते हो उन सबों को मुझे समर्पित कर गा 
से सक्षात्‌ परमात्मा के द्वारा उक्त भगवदर्चन रूपी अपने कल्याण के विषय में मनुष्यजब तक अनवधान रहता है तब 
हक परमात्मा उसकी आयु को काल रूप से क्षीण करते हैं । ऐसे काल स्वरूप आपको मैं प्रमाण करता हूँ ॥१७॥ 
यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्थधिष्णयमध्यासित: सकललोकनमस्कृत॑ यत्‌ । 
तेपे तपो बहुसवो5वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवतेडधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- द्विपरार्द्धधिष्ण्यम्‌ अध्यासितः यत्‌ सकललोकनमस्कृतम्‌, अहमपि यस्माद्‌ विभोमि, अवरुरुत्समान: 
बहुसवः तप; तेपे तस्मे अधिमखाय भगवते नमः ॥१८॥ 
अनुवाद- मैं दो परार्द्ध पर्यन्त रहने वाले सत्यलोक का अधिष्ाता हूँ, मे वह लोक सर्वलोक वन्दनीय 
है; फिर भी मैं आपके उस काल रूप से भयभीत रहता हूँ । आपको ही प्राप्त करने की इच्छा से मैंने अनेक यागों 
को करता हुआ बहुत काल तक तपस्या की आप ही मेरी इस तपस्या के अधियज्ञ रूप से साक्षी है, ऐसे अधियज्ञ 
स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावल्‍लोकस्य कथा, यस्मात्कालाख्यात्‌ त्वत्तो यदिद्विपरार्धावस्‍्थायि धिष्ण्यं स्थानं तदारूढेउपि विभेमि, भीतश् 
संस्त्वामेबावरुरुत्समान: प्राप्तुमिच्छस्तपस्तप्तवान्‌ । कथंभूतः ! बहुसव: बहव: सवा यागा: संवत्सरा वा यस्य । बहून्यागान्कृत्वापि 
बहूनूसंवत्सरान्वा तपस्तप्तवानित्यर्थ: । अधिमखाय मखाधिष्ठात्रे ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी कहते हैं कि लोगों की बात तो छोड़िये । दो परार्द्धकाल पर्यन्त रहने वाला जो मेगा सत्यलोक है, 
उसका अधिषाता मैं हूँ । मेरा वह लोक सभी लोकों के द्वारा स्तुत है । फिर भी मैं आपके इस काल नामक रूप 
से भयभीत रहता हूँ । आपको ही प्राप्त करने के लिए मैंने दीर्ध काल तक तपस्या भी की । अर्थात्‌ बहुत से यागों 
को करके बहुत वर्षों तक तपस्या भी किया । आप अधियज्ञ रूप से मेरी उस तपस्या के साक्षी भी हैं | ऐसे अधियज्ञ 
शरीरक मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१८॥ 
तिर्यड्मनुष्यविब्रुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छया5 5त्मकृतसेतुपरीप्सया यः । 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ 
अन्वग्:-- आत्मसेतु परीप्सया यः आत्मेच्छया निरस्तरति; अपितिर्यडमनुष्य विवुधादिषु जीवयोनिषु अवरुद्ध देह: 
रैमे तस्मै पुरुषोत्तमाय भगवते नम: ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप तो पूर्णकाम हैं फिर भी आपके द्वारा निर्मित धर्म की मर्यादा पालन करने के लिए, 
आपको किसी भी विषय सुख की इच्छा नहीं है फिर भी अपनी इच्छा मात्र से आप देव, तिर्यक्‌ तथा मनुष्य योनियों 
में शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं । ऐसे पुरुषोत्तम आपको मेरा नमस्कार है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं तत्तत्कालभाविलीलावतारकर्माणि दर्शयन्नाह । तिर्यगादिषु जीवयोनिषु स्वेच्छया स्वीकृतमूर्ति: सन्‌ 


तदुक्त रेमे । वस्तुतः स्वानन्दानुभवेनैव निरस्तविषयसुखो5पि यो5त एव पुरुषोत्तम: तत्तदुपाधिधर्मासंस्पर्शात्‌। 
'ुक्े गीतासु-' यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम: । अतोउस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। इति ॥१९॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव 
लीलावतारों के कर्मों का वर्णन करते है । श्रीभगवान्‌ अपने # 
इस श्लोक में ब्रह्माजी आशा क इच्छा से तिर्यक्‌ आदि जीवों की योनियों में अपनी 4 ग्द्ा 
निर्धारित धर्म की मर्यादा का पालन के । वे भगवान्‌ अपने आत्मानन्द के अनुभव से ही समस्त विषय यों मे 
शरीर धारण करके लौलाओं पुखोतम है । इसीलिए उन्होंने गीता में कहा भी हैं-- “'यस्मात्‌ क्षरादतीतोम, हे 
इच्छा से रहित हैं ! अतएव वे पुर प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। अर्थात्‌ मैं क्षर एवं अक्षर दोनों प्रकार के जो 
उत्तम हूँ, इसीलिए मैं लोक दशार्थवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्र: । 
यो5विद्यया5 नुपहतो5पि कप का ; विवृष्वन्‌ 
अन्तर्जले5 भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुख विवृण्वन्‌ ॥३२०॥ 
अन्वय:-- दशार्धवृत््या अविद्यया अनुपहत अपियः जठरीकृत सर्वलोकयात्र: भीमो5रमिमालिनि अन्तर्जले जज 
; विवृष्वन्‌ अहिकशिपुस्पर्शनुकूलां निद्रामुवाह ॥२०॥ 
0 जो श्रीभगवान्‌ अविद्या: अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँचों प्रकार की अविद्याओं 
में से किसी से भी उपहत (आच्छन्न) नहीं है, सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने उदरस्थ करके, प्रलयकालीन भयड्ढर ता 
मालाओं से तस््वायित जल के भीतर कोमल शेष शब्या पर पूर्वकल्प की कर्म परम्परा से श्रान्त हुए जीवों मे 
विश्राम देने के ही लिए शयन कर रहे हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदार्नीं दृश्यमानामेवमूर्ति प्रणणमति-यो5विद्ययेति द्वाभ्याम्‌ । दशार्धा: पञ्ञ वृत्तयो यस्यास्तयाअविद्यया 
निद्राहेतुभूतयाउनभिभूतो5पि योगनिद्रामुवाह तस्मै ते नम इत्युत्तरेणान्वय: । जठरीकृता उदरे प्रविलापिता लोकयात्रा लोकस्थितियेंगा 
अहिरेव कशिपु: शय्या तस्या: स्पर्शेडनुकूलो यस्यास्तां निद्राम्‌ । भीमानामूर्मीणां माला बिद्यन्ते यस्मिन्नन्तर्जले निद्राणस्याविवेकिनो 
जनस्य निद्रासुखमीदृगिति विवृष्वन्प्रदर्शयन्‌, उपहसन्नित्यर्थ: | अत एवान्तर्जलादिविशेषणानि । यद्ठा पूर्वकल्पे श्रान्तस्य जनस्य 
विश्रामसु्ं विवृष्वन्स्फारयन्‌ । तदा तु परोपकाराय स्वयं दुःसहमपि दुःखं सोढव्यमिति द्योतनार्थ विशेषणानि ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 


छ०्डं 


अन्धतामिस्र जो पाँच प्रकार के भेद बतलाये गये हैं इनमें से कोई भी निद्रा के कारणों से अभिभूत नहीं है, फिए 
प्रलबकालीन जल के भीतर अत्यन्त कोमल शेषशय्या पर शयन कर रे हैं 


ऐसा अर्थ करने पर विशेषणों पर्थ को सूचित कियी 
के लिए दुःसह भी दुःख को सहना 2३ कक के द्वारा इस अर्थ को सूच् 


तृतीय स्कन्ध गा 
यन्नाभिषञ्भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुअहेण । 
तस्मै नमस्त ।आ 38388 क्षणाय ॥२१॥ 
अन्वयः-- हें इड्य यन्नभिषद्रभवनात्‌ू अहम्‌ आसम्‌ यदनुग्रहेण अहम्‌ लोकत्रयोपकरण:, 
विकसन्नलिनेक्षणाय ते नमः ॥२१॥ रे ण:, तस्मै उदरस्थ भवाय 
अनुवाद--हे वन्दनीय भगवन्‌ आपके जिस नाभिकमल रूपी भवन से मेरा जन्म हुआ है, आपकी ही कृपा 
से मैं ैलोक्य की रचना रूपी उपकार में प्रवृत्त हूँ । जिस आपके उदर में यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीन हैं और योगनिद्रा 
दी सर्माष्त होने पर आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं; ऐसे आपको मेरा नमस्कार है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य नाभिषद्ममेव भवन तस्मात्‌ । लोकत्रयमुपकरणं यस्य । यद्वा लोकत्रयस्य सृष्टयादिद्वारेणोपकरोतीति तथा 
तदृशे5हं यदनुग्रहेणा3 5सम्‌ । उदरे स्थितो भव; संसारप्रप्नो यस्य । योगनिद्रावसाने किंचिट्विकसन्नलिनवदीक्षणं यस्य ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्मजी कह रहे हैं कि आपके नाभिकमल रूपी भवन से मेरा जन्म हुआ है । आपकी ही 
कृष से मैं त्रैलेक्य की रचना में प्रवृत्त हुआ हूँ । अथवा त्रैलोक्य की सृष्टि आदि कार्यों को करके आपका उपकार 
करता हूँ । आपके उदर में सम्पूर्ण प्रपश्च स्थित है । उसको आपने अपने उदर में लीन कर लिया है । योगनिन्‍्द्रा 
की समाप्ति के समय आपके ये नेत्रकमल कुछ विकसित हो रहे हैं, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है ॥२१॥ 
सो5यं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन । 
तेनैब मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं ख्क्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोडसौ ॥२२॥ 
अन्वय:-- सो5यं समस्तजगताम्‌ एक: सुहत आत्मा, प्रणतप्रिय: असौ भगवान्‌ सत्त्वेन भगेन यत्‌ मृडयते तेनैव मे 
दृशम्‌ अनुस्पृशतात्‌ यथा अहूं पूर्ववद्‌ इदं स्तरक्ष्यामि ॥२२॥। 
अनुवाद-- वे ही आप सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र सुहृत्‌ और आत्मा हैं तथा शरणागत जीबों पर कृपा करने 
वाले हैं। आप अपने जिस ज्ञान तथा ऐश्वर्य से जगत्‌ को आनन्दित करते हैं उसी ज्ञान से आप मुझे भी युक्त 
कर दें जिससे कि मैं पूर्वकल्प के ही समान इस जगत्‌ की सृष्टि कर सकूँ ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
खवं स्तुत्वा प्रार्थथते-सोउयमिति चतुर्सि: । यद्येन सत्त्वेन ज्ञानेन भगेनैश्वयेंण च मृडयते सुखयति विश्वम्‌ । दृशं 
प्रशामनुस्पृशताद्योजयतु, यथाउहं सु क्षमो भविष्यामि । यतः प्रणतप्रियोउसावहं च प्रणतो न चान्यः प्रार्थनीयोउस्ति । यतो 
भगवान्‌ । स एवं समस्तजगतां सुहृधतो5सावेकोउनुस्यूत आत्माउन्तर्यामी ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके उनसे सो&यम्‌ इत्यादि चार श्लोकों से प्रार्थना करते हैं । ब्रह्माजी 
भावान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जिस ज्ञान एवं ऐश्वर्य के द्वार जगत्‌ को आनन्दित करते हैं उसी ज्ञान 
मेरी भी दृष्टि को युक्त कर दें जिससे कि मैं पूर्वकल्प के ही समान जगत्‌ की सृष्टि करने का कार्य कर सकूं। 
आप शरणागत जीवों पर कृपा करने वाले हैं | मैं भी आपका शरणागत हूँ कोई दूसरा हर है जिससे 
333 को जा सके । आप तो भगवान्‌ हैं । आप ही एकमात्र सम्पूर्ण जगत्‌ के सुहृत्‌ हैं और सबों के भीतर 
तर्यामी रूप से स्थित हैं ॥२२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


७०६ 
रमया5 5 त्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति 23053 न 
2292 सृजतोडपि चेतो युझ्ञीत कर्मशमलं च यथा विजहाम्‌॥२ | 
अन्वय:-- एप: प्रपन्नवरदः आत्मशक्तिया रमया सह गृहीतगुणावतार: यत्‌ यत्‌ करिष्यति हक | 
सृजतः मे चेतः युझीत यथा च्व॒ कर्मशमल॑ विजह्माम्‌ ॥२३)॥ स्व 


भगवान्‌ ! आप तो शरणगत जीवों को वरदान प्रदान करने वाले हैं। आप अपनी तक 
के साथ #2380 78% करके जिन-जिन कर्मों को कि मेरा 4०९8. की रचना करने का परया भे सह 
कर्म में से एक है। अतएव इस जगत्‌ की रचना करते समय मेरे चित्त को ऐसी शक्ति प्रदान करें जिम्मप्े कि 
रचना विषयक अभिमान का परित्याग कर सकूँ । यह कर्तृत्वाभिमान भी तो एक प्रकार का मल (दोष) ही है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मशक्त्या रमया सह यद्वत्कर्म करिष्यति । स्वविक्रम॑ स्वस्य विष्णेरेव विक्रम: प्रभावो यसिमिस्तदिद विश्व 
मे चेत: स एव युझीत प्रवर्तयतु । कर्मासक्तिं तत्कृतं शमलं च वैषम्यादिपापं यथा विजह्बां त्यक्ष्यामि ॥२श॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ आपकी अपनी शक्ति हैं लक्ष्मीजी, उनके साथ गुणावतारों को धारण करके आप जिन-जिन कं 
को करेंगे आपके उन्हीं कर्मों में से मेरा विश्व रचना का प्रयास भी एक है । क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा पे | 
विश्व की रचना का कार्य करूँगा | अतएव आप ही मेरे चित्त को प्रेरित करें जिससे की मुझमें विश्व रचन के 
कर्तृत्वाभिमान रूप दोष न आ सके उससे मैं दूर रहूँ ॥२३॥ 
नाशि 3030 30283 अस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्ते: । 
रूप विवृण्वतों मे मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरांविसर्गः ॥२४॥ 
अन्वयः-- अम्भसि सतः अनन्तशक्ते: यस्य पुंसः अहं विज्ञानशक्ति: आसम्‌ अस्य विचित्र रूप॑ विवृष्वतः मे 
निगमस्य गिर विसर्ग; मा रीरिष्ट ॥२४॥ 
अनुवाद-- इस प्रलय कालीन जल के भीतर शयन करने वाले अनन्त शक्तिसम्पन्न आपके नाभिकाल ये 


मेरा जन्म हुआ है । मैं आपकी विज्ञान शक्ति हूँ । इस जगत्‌ के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा 
से मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त न हो ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका है 
अम्भस्ति सतो यस्य नाभिहदादिहासम्‌ । विज्ञाने शक्तियस्य महत्तत्त्वात्मकस्थ चित्तस्य तदभिमानी अस्य हथी 
विस्तारयतो मे निगमस्यावयवभूतानां गिएं विसर्ग उच्चारण मारीरिषीष्ट । हलास्तं ब्रह्मवर्चसमिति न्यायेन मालुप्यतमिलर्ष।॥ ही 


हे भाव प्रकाशिका 

कमल 2 कह रहे हैं कि जल के भीतर रहने वाले जिन अनन्त शक्ति सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के ना्मिद 2887 
शा जन्म हुआ है। जिस महत्‌ तत्त्व की विज्ञान में शक्ति है मैं उसका अभिमानी देवता हैँ 

तत्त्व को विश्वात्मक रूप का 


मेरी वेदों वेदवाणी बहार 
न्याय से लोप न हो ॥२४। गा करने वाले मेरी वेदों के अवयवभूत वेदवाणी का कभी हलाईं 
सो$सावदभ्रकरुणो भगवान्विवृद्धप्रेमस्मितेन 2 
उत्थाय विश्वविजयाय न्विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्‌ । 
अन्चय:--- स: असौ च नो विषादं माध्व्या गिराउ पनयतात्पुरुषः पुराणः 27 दे चर 
विषादं माध्य्या गिरा अपनबतात्‌ ॥९५३३ भगवान्‌ विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्‌ विं' 


तृतीय स्कन्ध 
9०७ 


पूर्ण मुसकान पूर्वक 
अपनी मधुर वाणी से 


-.- वे आप श्रीभगवान्‌ अपार करुणा सम्पन्न तथा पुराण पुरुष हैं 

आँखें खोलें तथा विश्व की उत्पत्ति के लिए तथा हम लोगों पर कण शा हे 

हारे विषाद को दूं करें ॥२५॥ फ 
भावार्थ दीपिका 
विवृद्धपेम्णा स्मितेन विजृम्भयन्‌ । विश्वस्य विजयायोद्धवाय । चकारादस्मदनुग्रहाय चोत्थाय ॥२५॥ 
श्लोक में ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ से बकना न तो 

ड्स ॥ करते हैं कि आप करुणासम्पन्न हैं 
हैं। आप समृद्ध प्रेम के कारण मुसकान पूर्वक अपने नेत्रों को खोलें तथा बलि वी अत केक 
एए कृपा करने के लिए ही अपनी मधुरवाणी के द्वारा हमारे विषाद को दूर करें ॥२५॥ 

मैत्रेय उवाच 

उसंभवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभि: । यावन्मनोवच: स्तुत्वा विरराम सखिन्नावत्‌ ॥२६॥ 

अन्वयः-- एवं तपोविद्यासमाधिभि: स्वसंभवं निशाम्य यावन्मनोवच: स्तुत्वा सः खिन्नवतू विरराम ।२६॥ 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- है विदुरजी ! इस प्रकार से तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान को देखकर 
अपने मन एवं वाणी की शक्ति के अनुसार श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके ब्रह्माजी थके हुए के समान मौन हो गये॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्थ संभवो यस्मात्तम्‌! तप: शारीरम्‌, विद्या उपासना, समाधिरैकाग््यम्‌, तैनिशाम्य दृष्ट्वा यथाशक्ति स्तुत्वा श्रान्तवद्विरराम॥।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में तप: शब्द आत्मा का, विद्या शब्द उपासना का और समाधि शब्द एकाग्रता का बोधक है। 
झ तीनों के द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्रीभगवान्‌ का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी और मन की शक्ति 
के अनुसार उनकी स्तुति की और उसके पश्चात्‌ वे थके हुए के समान मौन हो गये ॥२६॥ 
अधाभिप्रेतमन्वीक्ष्य  ब्रह्मणो . मधुसूदनः । विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥२७॥ 
लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः । तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयत्निव॥२८॥ 
अन्वय:--- तेन कल्पव्यतिकराम्भसा विषण्णचेतसं लोकसंस्थानविज्ञाने आत्मन: परिखिद्यतः ब्रह्मण: अभिप्रेतम्‌ 
अन्वीक्ष्य मधुसूदन; अगाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव तम्‌ आह !२७-२८॥ 
अनुवाद-- प्रलयकालीन जलग्शि से घबराये हुए तथा लोकरचना के विषय में कोई निरश्चित विचार नहीं 
होने के कारण अत्यन्त खिन्न ब्रह्माजी के अभिप्राय को जानकर श्रीभगवान्‌ मधुसूदन उनके विषाद को शान्त सा 
हुए कहने लगे ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
करांत आत्मने लोकसंस्थानविज्ञान परिखिद्यतो ब्रह्मणो5भिप्रेतमालक्ष्य तमाहेति हयोरन्वय: तेन प्रलयोदकेन विषण्णचेतसम्‌। 
ले भोहप्‌ । इवेति समस्तमोहशमन दर्शयति ॥२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
अपने लोक रचना विज्ञान के विषय में घबराये हुए ब्रह्माजी के अभिप्राय को जानकर श्रीभगवान्‌ ने कहा। 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
७०८ 
प्रलय कालीन जलरशि को देखकर घबराये हुए थे । उनके मोह क्ष 


पद के प्रयोग से यह बतलाया गया है कि बे ब्रहमजी के मोह के परण का हे 


क्योंकि ब्रह्माजी उस अल शा 
भगवान्‌ ने कहा । इवे पे के पै 
कर रह थे ॥२७-२८॥ ऑमंवानबर्स भर 
भगवानुवाच तन्मबापादिते है 

मा वेदगर्भ गास्तन्द्ीं सर्ग उद्यममावह । तन्मयापादितं हाम्रे यन्मां प्रार्थयते 


अन्वयः-- वेदगर्भ तन्द्दीं मा गा: सर्गे उद्यमम्‌ आवह भवान्‌ यत्‌ मां प्रार्थयते तत्‌ मयाहि अग्रे ० ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा | 
-- हे वेदगर्भ विषाद के कारण तुम आलस्य मत करो, सृष्टि रचना का प्रयास करे, ता 
भी मे ता 23 मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ ॥२९॥ फेक 
भावार्थ दीपिका 
हे वेदगर्भ, तन्द्री विषादकृतमालस्यं मा गा; । तेनैव मे दृशमनुस्पृशतादित्यादि यत्प्रार्थयते तदग्रे पूर्वमेव संपदा! फ 
भाव प्रकाशिका 
वेदगर्भ ब्रह्मनू तुम विषाद के कारण अलस्य न करो तुमने जो यह प्रार्थना की है कि जिप्त जार 


द्वार आप जगत्‌ को आनन्दित करते हैं उसी ज्ञान से मेरी भी बुद्धि को सम्पन्न कर दें, वह मैं पहले पे है हु 
दे चुका हूँ ॥२९॥ बल ज 
भूयस्त्व॑ तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । ताभ्यामन्त्हदि क्ष्यस्थपावृतान्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ त्वं भूयः तप मदाश्रयां विद्यां च आतिष्ठ ताभ्यां अन्तर्हदि अपावृतान्‌ लोकान द्रक्ष्यपि ॥३०॥ 
अनुवाद-- ऐ ब्रह्मन्‌ ! तुम फिर एक बार तपस्या करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो अं 
के द्वारा तुम अपने हृदय में सम्पूर्ण लोकों को देखोगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्िि कथमहं न जानामीत्यत आह-भूय इति ॥|३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका ५ 4 कात 
यदि आप मुझे पहले से ही प्रदान कर रखे हैं तो फिर मैं उसे क्‍यों नहीं देख रहाई इसके उत्तर ४४ 
ने कहा कि तुम फिर एकबार तपस्या करो और भागवत ज्ञाम का अनुष्ठान करो तब अपने हृदय में सममूर्ण 
को स्पष्ट रूप से देखोगे ॥३०॥ रा 
तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्त: समाहित: । द्रष्टाउसि मां ततं ब्रह्मन्‌ मयि लोकांस्वमाल्ननः 8] 
च द्रष्ट ४7०४३ ततः हे ब्रह्मन्‌ भक्तियुक्त: समाहित: आत्मनि लोके च तत॑ मो द्रष्ट असि मयि च आला: 
॥३१॥ 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! उसके पश्चात्‌ भक्ति और एकाग्रचित होकर तुम अपने में तथा सम्पूर्ण लेके गई 
व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सभी जीवों तथा लोकों को देखोगें ॥३१॥ कि 


भक्तियुक्त: भावार्थ दीपिका है 
* समाहितश् सन्नात्मनि स्वस्मिन्‌ लोके च मां तत॑ व्याप्य स्थित द्रशसि द्रक्ष्यस | आती जीव हु 
भक्ति पूर्वक समाहित होकर दा जे से मुझको देगी 
मुझमें भी लोकों जीवों पु अपने हृदय में तथा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक रूप 
मुझमें भी लोकों और जीवों को देखोगे ॥ ३१॥ तथा सम्पूर्ण जगत्‌ 


तृतीय स्कन्ध 
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सर्वभूतेषु दारुष्वग्रिमिव स्थितम्‌ । प्रतिचक्षीत मां लोके जहात्तहोंब 
यदवा हँ यदा तु लोक: सर्वभूतेषु दारुष अग्निमिव स्थितम्‌ तहोंव केश्मलम्‌ ॥३२॥ 
2778 में “मम प्रतिचक्षीत तब कश्मल॑ जहात्‌ ॥३२॥ 
-..- जब मनुष्य काष्ठ में स्थित अग्नि के समान सभी भूतों में स्थित मुझको ही देखने लगता 
जी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है ॥३२॥ लगता है, 
भावार्थ दीपिका 
सर्वत्र मद्रर्शने मोहो निवर्तत इत्याह-यदा त्विति । प्रतिचक्षीत पश्येत्‌ ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदा तु इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जो व्यक्ति सभी वस्तुओं के भीतर मुझको ही अन्तर्यामी 
हुप से देखता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है । श्लोक के ्रतिचक्षीत्‌ पद का अर्थ है देखने लगे वो ॥३२॥ 
बदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिगगुणाशयै: । स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्स्वाराज्यमृच्छति ॥३३॥ 
अन्वयः-- यदा भूतेन्द्रियगुणाशयै: रहितम्‌ स्वरूपेण मया उपेतम्‌ पश्यन्‌ स्वाराज्यम्‌ ऋच्छति ॥३३)॥ 
अनुवाद-- जब मनुष्य अपने को भूत, इन्द्रिय, गुण एवं कर्म से रहित और स्वरूपत: मुझसे अभिन्न देखता 
है तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा च मिथ्याज्ञाननिवृत्ती मुच्यत इत्याह-यदेति । भूतादिभिर्विरहितमात्मान॑ जीव शुद्ध त्वंपदार्थ स्वरूपेण स्वस्यात्मभूतेन 
मया तत्दार्थेनोपेतमेकीभूत॑ पश्यन्भवति तदा स्वाराज्यं मोक्ष प्राप्रोति ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय उसके मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है; इस बात को यदारहितमात्मानम्‌ ० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भूत इन्द्रिय आदि से रहित जो तत्त्वमसि वाक्य का जो त्वं पदार्थ है उस 
शुद्ध जीव को स्वरूपत: अपनी आत्माभूत ततू पदार्थ के साथ अभिन्न देखने वाला जीव स्वराज्य (मोक्ष) को प्राप्त 
केर लेता है ॥३३॥ 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्ली: सिसृक्षतः । नात्मावसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ॥३४॥ 
अन्वय:--- नानाकर्मवितानेन बह्नीः प्रजा: सिसृक्षतः ते आत्मा नावसीदति मत्‌ वर्षीयान्‌ अनुग्रह: ॥३४॥ 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के कर्मों के संस्कार के कारण अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा 
होने पर तुप्हारा चित्त मोहित नहीं होता है यह मेरी महती कृपा है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो वर्षीयान्‌ वृद्धतर: । अत्यधिकोउस्तीत्यर्थ: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका व 
भिन्न-भिन्न जीवों में भिन्न प्रकार के कर्मों के संस्कार पड़े हुए हैं उसी के अनुसार तुम अनेक प्रकार के जीवों 
बज चाहते हो; किन्तु इस कार्य में तुम्हारी बुद्धि मोहित इसलिए नहीं होती है कि तुम पर मेरी बहुत 
॥३४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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पापीयांस्त्वां ं ४ यन्मनो मयि निर्बद्ध प्रजाः ३ 
ऋषिमाद्य न बच्लाति है ५ कि न बध्नाति यत्‌ प्रजा: संसजत: अपि ते मन का । ३९५ 
2 के सर्वप्रथम ऋषि (मन्रद्रश) हो, 8.8 ९ री करते समय भी चूकि तु का! हे 
अजुब, लीलिए रजोगुण तुमका बाँध नहीं पाता है ॥३५ मं 
ही लगा रह िं 
; । यत्‌ यतस्ते मनो मयि निर्बद्धमू ।३५।॥ 
अलुप्रहमेवाह-ऋषिमिति चुर्मि आज आजा का 
चार श्लोकों से श्रीभगवान्‌ अपने अनुम्रह का ही वर्णन करते हैं । प्रजाओं 
करते समय भी तुम्हाा मन चूकि मुझमें ही लगा रहता है इसीलिए रजोगुण तुमको बाँध नहीं पता शी 
ज्ञातो5हं भवता त्वद्य दुर्विजेयो5पि देहिनाम्‌ । अन्मनो मयि निर्बद्ध प्रजा: संसृजतोउपि ते ॥३६॥ 
ज्ञा अन्वयः-- यतृ त्व॑ मां भूतेन्रियम्‌ गुणात्मभिः अयु्क्त मन्यसे अतःदेहिनाम्‌ दुर्विजेय: अपि भवता अच्: ज्ञात हा 


ऋषिमाहम्‌ इत्यादि चा 


:-- चूकि के तुम , इन्द्रियगण तथा अन्त:करण से रहित मुझको मानते हो इसीलिए देहधारी जे 
के हिए बाई से ब होने पर भी तुमने मुझे आज जान लिया है ॥३६॥ जे 
भावार्थ दीपिका 
यचस्माद्धूतिरिखियैरगुणै: सत्त्वादिभिरात्मनाउहँकारेण चायुक्त मन्‍्यसे ॥३६॥ 

भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि तुम मुझको भूतेन्द्रियों तथा सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन गुणों व 
अहड्ढार से रहित मानते हो इसीलिए तुम मुझे जान पाये हो, क्योंकि मैं तो शरीरधारी जीवों के लिए दुर्विज्ञेय हुँ॥३६॥ 
तुभ्य॑ मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो5बहि: । नालेन सलिले मूल पुष्करस्थ विचिन्वतः ॥३७॥ 

अन्वय:-- मद्विचिकित्सायां पुष्करस्य नालेन सलिलस्य मूलं विचिन्वत: तुभ्य मे अबहिः आत्मा दर्शित; ॥३७॥ 

अनुवाद-- तुमको अपने मूल के विषय में संदेह हुआ कि मेरा कोई मूल है कि नहीं ? उसके पश्चात्‌ तुम 
कमल नाल के द्वारा जल में अपने मूल का अन्वेषण करने लगे इसीलिए मैंने तुम्हारे हृदय में ही अपने को 
प्रदर्शित कर दिया ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 

तुभ्य॑ तब नालेन मार्गेण पुष्करस्य मूलमधिष्ठानं सलिले विचिन्बतो मयि विचिकित्सायां भवितव्यमस्थाश्रयेण, नप 

दृश्यते ततो5स्ति नास्तीति संदेहे सत्यात्मा स्वरूपं मे मया अबहिरन्तईदि दर्शित: ।|३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका में 
हु पुम कमल नाल के मार्ग से जल के भीतर अपने मूल का अन्वेषण कर रहे थे । तुमको मेरे विषय # 
रे ०2 गा । यदि है तो क्यों नहीं दिखायी दे रहा है, अतएव है कि नहीं हैं, मेरा मूल ? इस 
35 हो 33 मैंने अपने को तुम्हारे हृदय में ही प्रदशित कर दिया ॥३७॥ ॥ 
अन्वय, मल्ततोत्रं मत्कथाभ्युदयाद्धितम्‌ । यद्वा तपसि ते निष्ठा स एप मदुप्रगहः ॥३९ 

मजे मल्कथाध्युदयाड्वितम्‌ यत्‌ मत्स्तोत्रं चकर्थ यद्वा तपसि ते निष्ठा स एव मदनुग्रहः ॥र८। 


में अनुवाद-- हे वत्स ! मेरी कथाओं के वैभव जो 
में निछा है वह मेरी कृपा का ही फल है | 020 से युक्त जो तुमने मेरी स्तुति की है तथा तुम्हारी 


तृतीय स्कन्ध 
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भावार्थ दीपिका 
अब्ज हे ब्रह्मन्‌ चकर्थ कृतवानसि । मत्कथैवाभ्युदयस्तेनाड्लितम्‌ । स एप बन्धाभावो ; 
ह॒दि दर्शन मत्स्तुतिस्तपोनिष्ठा चेति यद्येष सर्वोषपि मदनुग्रह: ॥३८॥ ४3055 3 
कल को शत बे कं ओे बज 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी कथा रूपी ऐश्वर्य से युक्त जो तुमने मेरी स्तुति की है, यह संसार के बन्धन का अभाव 
है, मुझ में जो तुम्हारा मन लगा रहता है, मेरा ज्ञान, तथा अपने अन्त:करण में मेरे रूप का दर्शन तथा मेरी स्तुति 
में तथा तपस्या में निष्ठा का होना यह सब कुछ मेरी कृपा का ही फल है ॥३८॥ 
प्रीतो5हमस्तु भद्ं ते हा विजयेच्छया । यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मा3नुवर्णयन्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- लोका- विजयेच्छया गुणमयं मा निगुंण अनुवर्णयन्‌ यत्‌ अस्तौषी: तेन अहं प्रीत: ते भद्रम्‌ अस्तु ॥॥३९॥ 
अनुवाद-- लोकों की रचना करने की इच्छा से गुण युक्त रूप से प्रतीत होने वाले भी मेरी स्तुति तुमने 
जो निगुर्ण रूप से की है उससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हाा कल्याण हो ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणमयत्वेन प्रतीयमानमपि निर्गुणमेवानुवर्णयन्‌ ॥३९॥। 


भाव प्रकाशिका 
यद्यपि मेरी अ्रतीति सगुण रूप से होती है फिर भी तुमने मेरी स्तुति निगुर्ण रूप से की है, अतएव मैं तुम 

पर प्रसन्न हूँ तुम्हााा कल्याण हो ॥३९॥ 

य ऐतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ । तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वर; ॥४०॥ 
अन्वयः-- यः पुमान्‌ एतेन स्तोत्रेण मां स्तुत्वा नित्यं मां भजते तस्य सर्वकामवरेश्वर: अहं आशु संप्रसीदेयम्‌ ॥४०॥॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करके मेरा भजन करता है उस पर सभी कामनाओं 

को पूर्ण करने में समर्थ मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तब प्रीत इति किं वक्तव्यमित्याह-य इति ।॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझे यह क्या कहना है कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । जो काई दूसरा भी जीव इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करके 

नित्य ही मेरा भजन करेगा उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊँगा ॥४०॥ 

पूर्तीन तपसा यज्ैदनियोंगसमाधिना । राद्ध॑ निःश्रेयसं पुंसां मत्मीतिस्तत्वविन्मतम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः--- पूर्तेन, तपसा यज्ञैः दानैः योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसा पुंसां मत्प्रीति: तत्त्तवित्‌ मतम्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- तत्त्ज्ञ पुरुषों का मानना है कि मनुष्य पूर्व कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान योग तथा समाधि के द्वारा 

जिस परम कल्याण को प्राप्त करता है वह मेरी प्रसन्नता का ही फल है ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
नच मत्ीतेरप्यधिक किंचिदस्तीत्याह । पूर्तादिभि: राद्धं सिद्ध यत्रि: श्रेयसं फल तन्मत्प्रीतिरेवेति तत्त्वविदां मतम्‌।।४१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


छ्श्र भाव प्रकाशिका 
५ रहे है कि मेरी प्रसन्नता से बढ़कर कुछ भी नहीं 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ रोक आदि जलाशयों को 238 हा यज्ञ, दल तप पे 
का परम कल्याणमय फल को प्राप्त करता है, वह # री कृपा का ही फल है. 
साधनों के द्वार जा लक । अतो मयि रतिं है 2] हि 
५ अहम्‌ आत्मनाम्‌ आत्मा प्रेयसाम्‌ अपि प्रेष्ठ: यत्‌ कृते देहादि: प्रिय: अत: मय + ॥8॥ श 


;-+ पाते: का के 
अन्वय:  _ ब्रह्मनू मैं आत्माओं की भी आत्मा हूँ ग्रियों का भी प्रिय हूँ, देह आदि भ्री है ॥ 
मुझसे ही प्रेम करना चाहिए ॥४२॥ तह हे 
भावार्थ दीपिका 


अन्न हेतुमाह-अहमिति | आत्मनाहंकारोपधीनां जीवानामात्मा | अतः प्रेयसामतिप्रियाणामपि मध्ये ग्रे प्रा 
स्श्प 


निरबद्य: । यत्कृते यदर्थम्‌ ॥४२॥ 


हैं, अतएव 


भाव प्रकेशिका 
इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है । भगवान्‌ न कहा है-- मैं अहंकरोपाधि जीवों दी भै मय 
हूँ तथा अत्यन्त प्रिय पत्नी पुत्रादिकों में भी मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ में निदोष हूँ मेरे लिए ही देह इत्यादि यह 
सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना । प्रजा: सृज यथापूर्ब याश्र म्यनुशेरते ॥४३॥ 
अन्चयः-- इंदम्‌ याश्र प्रजा: मयि अनुशेरते ता: आत्मयोनिना सर्ववेदमयेन आत्मना यथापूव॑ सृत | 
अनुवाद-- ब्रह्मन्‌ तुम इस तैलोक्य को तथा जो लीन हुयी प्रजा मुझमें सो रही उसको, मुझे ता 
सर्ववेदमय स्वरूप से पहले के ही समान स्वयम्‌ रचो ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वं कृतार्थ एव तथापि मत््रियार्थ सृष्टिं कुर्वित्याह-सर्वेति । आत्मा त्वमिदं त्रेलोक्यं या मय्यनुशेसते तः प्र 
सृज । केन आत्मनैवान्यनिरपेक्षेण । तत्र ज्ञापकापेक्षाभावमाह-सर्ववेदमयेनेति । आत्मा अहं योनि: काएं गये! 
ज्ञानक्रियाशक्त्यतिशयं सूचयति । यथापूर्वमिति । तवात्राभ्यासो5प्यस्तीत्युक्तम्‌ । मय्यनुशेरत इति 
कर्तव्यमित्यनायासत्वमुक्तम्‌ ॥४३॥॥ 
दो भाव प्रकाशिका 
जकः ७ ०५३४ से तुम तो कृतार्थ ही हो । फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए सृष्टि करो | इस वा डे ' 
है करी सह नि का अर्थ है कि तुम इस त्रैलोक्य की तथा जो प्रजा मुझमें 2! बन 
बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा हि । उस सृष्टि के कार्य में ज्ञापक की कोई आवश्यकता नहीं है 
समन्न हो । इसमें तुमको कह पझसे सर्ववेदज्ञ रूप से उत्पन्न हो अतएव तुम ज्ञात डक | 
नया प्यास भी नहीं करना है, पूर्व कल्प के ही समान ई 


तस्पा एवं जगत्स्रर मैत्रेय उवाच (४४! 
8 प्रधानपुरुषेश्वर: । व्यज्येदं स्वेन रूपेण कक्ञनाभस्तिरोदगे ' 


इति श्रीमद्भागवते 
अन्चयः--- कझनाभि: भहापुराणे तृतीयस्कन्धे पद्मोद्धवे विदुरमैत्रेयसंवादे नवमो5ध्याव: गा! 
* प्रधानपुरुषेश्वर; तस्मै जगत्‌ स्रष्टे एवं स्वेन रूपेण इदे अभिव्यज्य तिरेद 


तृतीय स्कन्ध 


मैत्रेयनी ने कहा 


अनुवाद-- ईस तरह से प्रकृति एवं पुरुष (जीव) दोनों के स्वामी जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ ऐसे 
प्रगवान्‌ पद्मनाभ अपने स्वरूप से ही इस जगत्‌ को ब्रह्माजी को प्रदर्शित करके तिरोहित हो गये ॥४४॥ 
भ्रग 


श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के ब्रह्माजी की उत्पत्ति के अन्तर्गत विदुरमैत्रेयसंवाद 
4 नें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९॥। 
भावार्थ दीपिका 
इद॑ सृज्य॑ व्यज्य प्रकाश्य पद्मनाभः श्रीनारायणरूपेण तिरोदधे5दृश्यो5 भवत्‌ ।॥४४॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे भावार्थदीपिकाटीकायां नवमो35ध्याय: ।॥९।। 
भाव प्रकाशिका हे 
इस तरह से पद्मनाभ रूप से भगवान्‌ नारायण इस जगत्‌ को अभिव्यक्त करके अदृश्य हो गये ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीबस्कन्थ की भावार्थदीपिका दीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
हे (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या समपूर्ण हुयी ।॥९।। 


७१३ 


दसवाँ अध्याय 
दस प्रकार की सृष्टियों का वर्णन 
विदुर उवाच 
अनह्हिते भगवाति ब्रह्मा लोकपितामह: । प्रजा: ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभु: ॥९॥ 
अन्वयः-- भगवतति अन्तर्हिंते विभुः लोकपितामह: ब्रह्मा दैहिकी: मानसिकीः कतिघा प्रजा: ससर्ज ? ॥१॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे मैत्रेयजी ! श्रीभगवान्‌ के अन्तर्धान हो जाने पर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी लोक पितामह ब्रह्माजी 
ने कितने प्रकार की दैहिकी तथा मानसिकी सृष्टियों को किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे कालसंप्रश्नप्राप्ति वक्तुं तदुद्धवः । प्राकृतादिविभागेन सर्गस्तु दशधोच्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में कालविषयक प्रश्न का उत्तर बतलाने के लिए प्राकृत आदि विभागो वाली दश प्रकार की 
सृष्टियों का वर्णन किया गया हैं ॥१॥ 
ये च मे भगवस्यृष्टास्त्वव्यर्था बहुवित्तम । तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्यि नः सर्वसंशयान्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- हे बहुवित्तम भगवन्‌ ये अर्था मया त्वयि पृष्ट:तान्‌ आनुपूर्व्येण बदस्व, न: संशयान्‌ छिन्धि ॥२॥ 
अनुवाद--- हे बहुज्ञों में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपसे मैंने जिन विषयों में प्रश्न किया हैं, आप इन सबों को क्रमश: 
बेतलाकर मेरे सन्देह को दूर कीजिये ॥२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण है. 


ह भावार्थ दीपिका 
भासयस्वेति वा ॥२॥ 
में मया । बदस्व नं । भाव प्रकाशिका 
मैंने जिन-जिन प्रश्नों को आपसे पूछा है, आप उन सबों का 
विदु्जी ने कहा पा जे स्वामी दो अर्थ लिखते है, वद अर्थात्‌ कहें बी के 


पद की व्याख्या करते हू! याची लिखा है । यह अप 
यवाची शब्द भासयस्व वादनोपसंभाषा 

पद में 2 आप लोटलकार में भासयस्व रूप होगा ॥२॥ रसादि के इ वेद 
का भास 


सूत उवाच 
+ संचोदितस्तेन कौषारवो मुनिः । प्रीतः प्रत्याह तास्मश्नान्‌ हृदिस्थानथ 
एव अलग: :- है का एवं तेन क्षत्रा संचोदित: अथ कौषारवो मुनि: प्रीतः सन ता हिसथारलनज 
अनुवाद-- हे भूगुवंशीय शौनक महरें ! ३ के द्वारा इस तरह से प्रार्थना किए जाने प्‌ पे 
मैत्ेय महर्षि प्रसन्न होकर अपने हृदय में विद्यमान प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किए ॥३॥ थ 
भावार्थ दीपिका 
संचोदितः प्रार्थितः । हृदिस्थानेवाह नह ते प्रश्नास्तेन विस्मृता इत्यर्थ: ॥३॥॥ 
है 38:02 मैत्रेय महर्षि को 
उपर्युक्त प्रकार से विदुरजी द्वारा की गयी प्रार्थना को सुनकर मत्रेय मह बड़ी प्रसन्नता ५ 
विदुण्जी ने जिन प्रश्नों को किया था । वे सभी प्रश्न मैत्रेय महर्षि को याद थे वे भूले नहीं थे और के पा 
के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥३॥ 
मैत्रय उवाच 
विरिश्वोडपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः । आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानज: ॥४॥ 
अन्चयः-- यद्‌ भगवान्‌ अज: आह विरिश्व: अपि आत्मनि आत्मानम्‌ आवेश्य दिव्य वर्षशतंतप: चक्रे ॥४॥ 
अनुवाद-- जैसा कि श्रीभगवान्‌ ने आदेश दिया था उसी के अनुसार ब्रह्माजी भी अपनी आत्मा भाव 
नारायण में अपने मन को लगाकर दिव्य सौ वर्षों तक तपस्या किए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनि श्रीनारायणे आत्मानं मन आवेश्य ।।४॥ 


भाव प्रकाशिका 
. मैत्रेय महर्षि ने कहा कि भगवान्‌ नारायण ब्रह्माजी को तपस्या करने का आदेश देकर अदृश | 
गये थे। उनके ही आदेशानुसार ब्रह्माजी भी भगवान्‌ नारायण में ही लगाकर अपने मन को 
तक तपस्या किये ॥४॥ 
अमल कियाबइसमूती  वायुना यदश्चिष्ठित: । पद्ममम्भश्न तत्कालकृतवीर्येण कमा 
*- अब्जसंभूत: यदधिष्ठित: तत्‌ पद्मम्‌ अम्भश्न कालकृतवीर्येण बायुना कम्पितम्‌ विलोकंग ॥९ 


० तथा मी 
दोनों कार रे है पी ने देखा कि वे जिस कमल पर बैठे हैं प्रलयकालीन वायु के द्वार वह की 


तृतीय स्कन्ध 


कक दा! भावार्थ दीपिका 
परभूतो ब्रह्मा यदधिष्ठाय स्थित:, कर्तरि क्त; । तत्पद्ममम्भश्न भूत 
कृत वीय॑ यस्य तेन वायुना कम्पितं, न्यापादित्युत्तेेणान्बय: ॥५॥ विलोक्य । कथंभूतं पद्ममम्भश्न | तेन प्रलयकालेन 


७१५ 


भाव 
कमल से उत्पन्न हेने वाले ब्रह्माजी ने देखा कि वे 
कालीन वायु के झंकोरों से काँप रहे हैं ॥५॥ 
तपसा होधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया । 
अन्वयः-- एधमानेन तपसा हि आत्मसंस्थया विद्यया बिवृद्धविज्ञाननल: अम्भसा 
अनुवाद-- बढी हुयी तपस्या एवं अपने हृदय में विद्यमान आत्मज्ञान 
था और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विवृद्ध विज्ञाननलं च यस्य । न्यपात्सर्व॑ पीतवान्‌ ॥६॥ 
के आदेशानुसार ब्रह्माजी की बस हर 22 
श्रीभगवान्‌ के आदेशानुसार ब्रह्मा तपस्या और हृदय में विद्यमान दोनों ये 
थे । उसके कारण उनके विज्ञान और बल दोनों बढ गये थे । उसी के 7 3287९04 जा अब 
को पी लिया ॥६॥ 
तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदथिष्ठितम्‌ । अनेन लोकाआग्लीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- यद्‌ अधिष्ठितम्‌ पुष्कर तद्‌ वियद व्यापि विलोक्य अनेन प्राक्‌ लीनान्‌ लोकानू कल्पितास्मि इति अचिन्तयत्‌!।७॥॥ 
अनुवाद-- जिस कमल पर ब्रह्माजी बैठे थे उसको आकाश में व्याप्त देखकर ब्रह्माजी ने सोचा कि पूर्व 
कल्प में जो लोक लीन हो गये थे उन सबों की रचना मैं इसी कमल से ही करूँगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुष्करं पद्मम्‌ । प्राग्लीनान्‌ त्रींललोकान्‌ कल्पितास्मि स्नक्ष्यामि ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा अधिष्ठित कमल को आकाश व्यापी देखकर ब्रह्माजी ने विचार किया कि इस कल्प से पहले 
के कल्प में जो त्रैलेक्य लीन हो गया था उसकी सृष्टि मैं इस कमल के द्वारा ही करूँगा ॥७॥ 
पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः । एक व्यभाद्लीदुरुधा त्रिथा भाव्यं द्विसप्तथा ॥८॥ 
अन्वय:-- तदा भगवत्‌ कर्मचोदितः पद्मकोशं प्रावेश्य द्विसप्तधा, उरुधाभाव्यं एक॑ त्रिधाव्यभांक्षीत्‌ ॥॥८॥ 
-- भगवान्‌ के द्वारा सृष्टि के कार्य में 28 क्त किए गये ब्रह्मजी उस कमल के कोश में प्रवेश कर 
गये पक ही कमल कोश को जो चौदह या उससे भी अधिक भागों में विभक्त होने के योग्य 
था उसको त्रिलोकी के रूप में विभक्त कर दिए ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवता स्वयं करणीये कर्मणि चोदितो नियुक्त: संस्तदा पद्मकोशं प्रविश्य तमेकमेव त्रिधा लोकरूपेण व्यभाडुद्विवभाज। 
कमलमुकुलेन कर लोकत्रयसृश्टरित्यसंभावनां वारयितुं तस्य विशालतामाह । द्विसप्तधा चतुर्दशलोकरूपेण । उत्धा 
वतोषपि बहुप्रकारेण । भाव्य॑ भावयितुं योग्यम्‌ । अतो न तेन त्रिलोकीकरणं चित्रमित्यर्थ: ॥८॥ 


जिस कमल पर बैठे हुए हैं, वह कमल और जल प्रलय 


न्यपाद्वायुं सहाम्भसा ॥६॥ 
म्भसा सह वायुं न्यपात्‌ ॥६॥ 
के द्वारा उनका विज्ञाननबल बढ़ गया 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भ्राव प्रकाशिका 
जाना था और उस कार्य में श्रीभगवान्‌ ने स्वयं ब्रह्माजी को नियुक्त 
हि 0328 में प्रवेश कर गये और उसी को वे त्रैलोक्य के रूप में का बे आह 
दिये । एक ही कमल की कली से त्रैलोक्य की सृष्टि कैसे की जा सकती है, यह तो असंभ्रव है। झ्स विफल 
को दूर करने के लिए मैत्रे महर्षि ने कहा कि उसका इतना अधिक विस्तार था कि उसको चौदहों मद 
में अथवा उससे भी अधिक रूपों में विभक्त किया जा सकता था ॥८॥ के से 
एवावाज्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः । धर्मस्य हानिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यपी 
अन्वय:-- जीवलोकस्य संस्थामेदः एतावान्‌ समाहतः असौ परमेष्ठी अनिमित्तस्य हि धर्मस्य किक ॥९॥ 
अनुबाद-- जीवों के भोगस्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का विभाग शात्ररों में वर्णित है | दि हे 
के जो महः, जनः तपः एवं सत्यम्‌ लोक हैं वे निष्काम कर्म करने वालों के लोक के रूप में विभर्त है ही 
भावार्थ दीपिका | 
ज्रिलोकीरूपेणैव विभागे हेतुमाह । एतावांखिलोकीरूपो जीवलोकस्य जीवानां भोगस्थानस्य प्रत्यहं सृज्यस्य सं 
रचनाविशेष उक्त: । ननु परमेष्ठिनो5पि जीवत्वाविशेषाद्‌ ब्रह्मलोकस्यापि किमिति प्रत्यहं सृष्टिन भवति तत्राह । हि 
निष्कामस्थ धर्मस्य विषाकः फलरूपोडसौ । उपलक्षणमेतत्सल्यलोकस्य मह:प्रभृतिलोकानां तद्गासिमां च । जैलोक्य् 
काम्यकर्मफलत्वाकमतिकल्पमुलत्तिविनाशो ३३ 2470 528 7 अब  0200 45502 
तत्रस्थानां च ततःपर प्राण मु| 4 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने त्रिलोकी के रूप में ही जो कमल कोशका विभाग किया उसका कारण इस श्लोक में बतलाब 
गया है । ब्रह्माजी अपने प्रत्येक दिन में त्रिलोकी रूप ही जीवलोकों की रचना करते हैं यह शात्रों में वर्णित है 
यदि कोई कहे कि ब्रह्माजी भी तो जीव ही हैं, अतएव ब्रह्मलोक की भी प्रत्येक कल्प रूपी दिन में सृष्टि क्यों 
नहीं होती है । तो इसके उत्तर में कहा गया है कि त्रिलोकी के ऊपर जो चार लोक हैं वे लोक निष्काम कं 
के फलस्वरूप हैं । ब्रह्मजी का लोक महलोंक से लेकर सत्य लोक पर्यन्त के लोकों तथा उन लोकों में रहने बले 
जीवों का उपलक्षण है । त्रैलोक्य की प्राप्ति काम्यकर्मों का फलस्वरूप है । अतएव ज्रैलोक्य की उत्पत्ति और विवश 
अत्येक कल्प में होते रहते हैं । मह: इत्यादि लोकों की प्राप्ति तो उपसना स्वरूप निष्काम कर्मों का फतर्प है 
दे ४0 का द्विपरार्द्धर्यन्‍्त नाश नहीं होता है । उन लोकों में रहने वाले जीव द्विपरार्द्ध के पश्चात्‌ है 
॥९॥ 


७१६ 


विदुर उवाच 
पदात्थ बहुरूपस्थ हरेरझ्ुतकर्मण: । कालाख्य॑ लक्षणं ब्रह्मन्‌ यथा वर्णव नः प्रभों ॥९ ५ 
अन्वय:-- हे ब्रहान्‌ अद्धुतकर्मण: बहुरूपस्य हरे: यत्‌ कालाख्यं लक्ष्णमाह हे प्रभो नः यथा वर्ण ॥९१ 
बिदुरजी ने कहा अप 
वर्णन कलर 4 पा ! अद्भुत कर्मों को करने तथा विश्वरूप श्रीहरि की जिस काल नामक शर्त कर 
उभी ! कृपया आप उसका विस्तार से वर्णन करें ॥ १०॥ 


तृतीय स्कन्ध 


लोकसृष्चिभेदं श्रुत्वा तमेव 
कालभेदेन घ् श तमेव काल॑ जिज्ञासु: पृच्छति अत्कालालप लेता 
कल्पते, किं वा तस्य सूक्ष्मं च रूपमिति यथावद्वणयेत्यर्थ: ॥१०॥ ! पत्कालाख्यं लक्षण स्वयमात्य अब्रवी: । कथ॑ काल: 
भाव प्रकाशिका 
काल के भेद से लोकों की सृष्टि को सुनकर विदुरजी काल के में 
आपने 88 02200300%3 ह का पा था, 02४ 4३ बज ४ हू पु 
का जाता तथा है 
दा आएं वर्णन करें ॥१०॥ जुज्म तथा स्थूल भेद क्या हैं ? इन सारी बातों 


७१७ 


निर्विशेषो मैत्रेय उवाच 
002०४ गुणव्यतिकराकार; कक पुरुष; 2 323963%000/% लीलया5 सूजत्‌ ॥११॥ 
मैत्रेय महर्षि ने 8 लगा आत्मानं असृजत्‌ ॥११॥ 

अनुवाद-- गुणों का जिसके द्वारा महदादि के रूप में परिणाम होता है उसे ही काल कहते है | वह निविशेष 

तथा अनादि एवं अनन्त है । उसी को निमित्त बनाकर भगवान्‌ लीलापूर्वक ही सृष्टि कर देते हैं ॥ १श॥ श 
भावार्थ दीपिका 

तत्र सामान्यतः कालस्य स्वरूपमत्रोच्यते, उत्तराध्याये तु विशेषतः । गुणानां व्यतिकरो महदादिपरिणामस्तेनैवाक्रियते 
य; स काल इति शेष: । वक्ष्यते चेकादशे गुणव्यतिकर: काल: स्वभाव: सूत्रमेव च इति । स्वतस्तु निर्विशेष: । अप्रतिष्ठित: 
व्वाप्परर्यवसित: । आद्यन्तशून्य इत्यर्थ: । एतदेब दर्शयितुमीश्चर: । सृष्टयादि तेन निमित्तभूतेन करोतीत्याह-पुरुष इति । 
उपादीयते निर्मित्ततया स्वीक्रियते इत्युपादानम्‌ । स काल उपादानं निमित्तं यस्मिस्तमात्मानमेव विश्वरूपेणासृजतू । स्वव्यतिरिकेण 
सृज्यस्याभावात्‌ । एतच्च वस्तुकथनमात्रम्‌ । कालेन निमित्तेन चासृजदित्येतावदेव विवक्षितम्‌ ॥११॥। 

भाव प्रकाशिका 

यहाँ पर कल का सामान्य लक्षण कहा गया है । इसके बाद वाले अध्याय में उसका विशेष लक्षण कहा 
जायेगा । गुणों का महदादि के रूप में जिसके द्वारा परिणाम होता है, उसे काल कहते हैं । ग्यारहवें स्कन्ध में 
कहा भी जायेगा कि गुणों का महदादि के रूप में परिणाम जिसके द्वारा होता है उसे काल कहते है । वही स्वभाव 
तथा सूत्र है । कालस्वभावत: निर्विशेष है । वह किसी भी रूप में परिणत नहीं होता है अतएव वह आदि और 
अन्त से रहित है । इस काल को ही बतलाने के लिए ईश्वर उस निमित्तभूत काल के द्वारा सृष्टि आदि कार्य बिना 
किसी प्रयास के ही कर देते हैं | वे परमात्मा काल को ही निमित्त बनाकर अपने को ही विश्व के रूप में परिणत 
कर दिए । क्योंकि अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु सृज्य है ही नहीं | यह केवल सिद्धान्त कथन मात्र है । सम्पूर्ण 
२०० पत्मत्मा का कार्य होने के कारण उनसे अभिन्न है | यहाँ पर केवल इतना ही विवश्षितत है कि श्रीभगवान्‌ 
कल रूपी निमित्त द्वारा जगतू की सृष्टि की ॥११॥ 
विश्व वै ब्रह्मतम्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया । ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेनाव्यक्तमूर्तिना । ।$ ॥११॥ 

अन्वयः-- विष्णुमायया संस्थितं ब्रह्मतन्मात्रं वै विश्व॑ ईश्वरेण अव्यक्तमूर्तिना कालेन 2023 हे ध >बो 

अनुवाद-- सृष्टि से पूर्व यह सादा विश्व भगवान्‌ की माया में लीन होकर बहलय ते औ) 


>अक्तमूरति काल के द्वारा परमेश्वर ने पृथक्‌ रूप से प्रकट किया ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
स्वव्यतिरिक्तसृज्याभाव॑ दर्शयन्‌ कालस्य सृष्टिनिमित्ततां दर्शयति- विश्वमिति 
ब्रह्मतन्मात्रं सद्ि्वम्‌ । ईश्वरेण कर्त्रा कालेन निमित्तेन परिच्छिन्न॑ पृथक्‌ प्रकाशितम्‌ । । बिष्णुणायया न 


निर्विशेषता दर्शिता ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका भ्ै 


परमात्मव्यतिरिक्त सृज्य के अभाव को बतलाते हुए यह बतलाया जा रह है कि 
है । भगवान्‌ की माया के द्वारा संहत विश्व ब्रह्ममात्र ही था । अर्थात्‌ ब्रह्मरूप में स्थित काल ही 
निमित्त के द्वारा ब्रह्म से परथक्‌ विश्व प्रकाशित कर दिया । काल अव्यक्त स्वरूप होगे के बात गत 
यथेदानीं तथाउ5ग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्‌ू । सर्गों नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतसू है॥॥ 
अन्वयः-- एतद्‌ यथा इदानीम्‌ तथा अग्रे पश्चात्‌ अपि एतत्‌ इदृशम्‌ तस्य नवविध: सर्ग: तथा य; 
अनुवाद-- यह जगतू इस समय जैसा है वैसा ही पहले भी था और विष में के 
इसकी ही प्राकृत नव प्रकार की सृष्टि होती है और दशवीं बैकृत सृष्टि हुयी ॥३॥ .... भहैक्ले 
भावार्थ दीपिका 
अग्रतिष्ठितत्वं दर्शयितुं तत्कार्यविश्वप्रवाहस्याप्रतिष्ठामाह । यथेदानीमस्ति तथाउग्रे पूर्वमप्यासीत। 
सामान्यतः काल॑ निरूप्य विशेषतो निरूपयिष्यंस्तत्रिमित्तस्य सर्गस्य पूर्वोक्तानेव भेदाननुवदति-सर्ग 02000 


स दशमः ॥१३॥।॥। 


७१८ 


भाव प्रकाशिका 
काल के आदि और अन्त राहित्य को दिखाने के लिए उसके कार्यभूत विश्व के प्रवाह की अति ई 
अनन्तता को इस बथेदानीमू श्लोक से कहा गया है | यह जगत्‌ इस समय जैसा है, पहले भ वेतन है 
और भविष्य में भी यह वैसा ही रहेगा । इस तरह से काल का सामान्य रूप से निरूपण करे उम्ना को 
रूप से निरूपण करने के लिए उसके कारणभूत सृष्टि के पूर्वोक्त भेदों का अनुवाद श्लोक के उत्ताए पे मि 
गया है । जो प्राकृत और वैकृत सृष्टि है वह दशवें प्रकार की है । इसी को कौमार सर्ग भी बह हैं।॥! 
कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध: प्रतिसंक्रमः । आद्यस्तु महतः सगों गुणवैषम्बमालनगः ॥॥ 


अन्वयः-- काल, द्रव्य गुणै; अस्य त्रिविध: प्रतिसंक्रमः आद्य: महतः सर्ग: आत्मन: गुणवैषम्यम्‌ ९ 
अनुवाद-- इस जगतू का ग्रलय काल द्रव्य एवं गुणों के भेद से तीन प्रकार का होता है। पते 
है । भगवान्‌ की प्रेणा मे गऐं 


प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करता हूँ । पहली सृष्टि महत्‌ तत्त्व की 


का हो जाना ही उसका स्वरूप है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका सकर्ानयालि पैर हर 
तन्निमित्तमेव त्रिविधं प्रलयमाह । कालेनैव केवलेन नित्य: प्रलयः । द्रव्येण | महतो तर 
स्वस्वकार्य ग्रसद्धि: प्राकृतिक: । तानेव सर्गान्ग्रपश्नयति-आध्य इत्यादिना यावदध्यायसमाप्तिम | 
सकाशादगुणानां वैषम्यमिति । ॥१४॥ श 
भाव प्रकाशिका केवल कीते के का! 


काल के कारण होने लक मेक 
होता है । सहुर्षण के । वाले तीन पकार के प्रलयों को बतलाया गया कह हि 
३ ! के मुख से निकली हुयी अग्नि के कारण जो प्रलय होता 


तृतीय स्कन्ध 
७१९ 


जब गुण अपने-अपने कार्यों को अपने में लीन करने लग जाते हैं है 
का विस्तार से वर्णन इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं है 20280 प्रलय कहते हैं । उन सृष्टियों 
से गुणों में विषमता का उत्पन्न हो जाना ॥१४॥ लक्षण है कि श्रीहरि की इच्छा 
यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदय: । भूतसर्गस्तृतीयस्तु 
अन्वयः-- द्वितीयस्तु अहमः यत्र द्रव्यज्ञानक्रियादय: । तृतीय: ध शक लत ॥१५॥ 
अनुवाद-- दूसरी अहड्ढार की सृष्टि है, जिससे महाभूतों ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन््रियो हा हो 
पद्ञमहापूतों की उत्पत्ति होती है । 
तीसरी सृष्टि का नाम भूतसर्ग है । जिससे पश्चमहाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र समूह रहता है ॥१५॥ 
अरमो के भावार्थ दीपिका 
अहमो5हंकारस्य । तस्य लक्षणम्‌ । द्रव्यादयो वक्ष्यमाणात्नय: सर्गाः £, भूतसूक्ष्मसर्ग 
ौयहक्तिमान्‌ महापूतोत्पादकः ॥१५॥ णास्रयः सर्गा: तन्मात्रो भूतसर्ग:, भूतसूक्ष्मसर्ग इत्यर्थ:। 
है भाव प्रकाशिका 
अहम्‌ शब्द अहड्लार का वाचक है । यत्र इत्यादि के द्वारा अहड्जार का लक्षण कहा प 
शब्द से आगे कहे जाने वाली तीन सृष्टियाँ कही गयी हैं । महाभूतों की सूक्ष्मावस्था तन्मात्र 28 कही जाती 
है । तन्मात्रों से ही महाभूतों को सृष्टि होती है । द्रव्य शक्तिमान का अर्थ है महाभूतों को उत्पन्न करने वाला ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐदिय: सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मक: । वैकारिको देवसर्ग: पश्ञमो यन्‍्मयं मनः ॥१६॥ 
अन्वय:-- चतुर्थ: ऐन्द्रिय: सर्गः यस्तु ज्ञानक्रियामय: । बैकारिको देवसर्गः पञ्षमो यन्मयं मनः ॥१६॥ 
अनुवाद-- चौथी सृष्टि इन्द्रियों की है । यह ज्ञान और क्रियामय है । पाश्चवीं सृष्टि सात्तिक अहंकार से 
उत्पन्न होने वाले इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी उसी के अन्तर्गत है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकश्॒तुर्थ: । पञ्ममो वैकारिक: इच्द्रियाधिष्ठातारो देवा मनश्व ॥१६॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
चौथी सृष्टि ज्ञनेन्द्रियात्मक और कर्मेन्द्रियात्मक हैं । सात्त्तिक अहल्ढार जन्य इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं 
और मन की सृष्टि है । मन की सृष्टि भी पाञ्ववीं सृष्टि के अन्तर्गत ही है ॥१६॥ 
पष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि में श्रुणु ॥१७॥ 
अन्वयः-- प्रभो षष्ठ: तु तामस: सर्गः यस्तु अबुद्धिकृत इमे घट प्राकृता: सर्गा: वैकृतान्‌ अपि में शरण ॥१७॥ 
अनुवाद-- छठी सृष्टि तामस अहड्ढार जन्य अविद्या की है । इसमें पाँच पर्व हैं, तम, मोह, महाहोह, तामिस 
और अन्यतामित्र | ये छह प्राकृत सृष्टियाँ हैं अब आप वैकृत सृष्टियों को सुनें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका. 
षष्स्तु तमसः पञ्चपर्वाउविद्याया: । अबुद्धिर्जीवानामावरणं विक्षेपश्न तां करोतीत्यबुद्धिकृत्तस्य । मत्तः श्रृणु ॥१७॥ 
भाव 
छठी सृष्टि तामस अहड्ढार जन्य अविद्या की है । इसमें पाँच पर्व है, तम, मोह, महामोह गा 
अन्थतामिल्न । यह जीवों का आवरण और विक्षेप करती है अतएव यह अबुद्धिकृत है । अवुदिकृत: + 


रैंप है। अब आप अविकृत की सृष्टि मुझसे सुनें ॥१७॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


७२० 
लीलेय॑ ४ । सप्तमो मुख्यसर्गस्तु घद्विधस्तस्थुदा 
रजोभाजो भगवतों लीलेयं हरिमेधसः । ' 
अन्चयः-- रजोभाज; भगवतः हरिमेधस: इयं लीला सप्तम: मुख्यसर्ग: तु तस्थुषा य: कफ यः है । 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ अपना चिन्तन करने वालों के दु:खों को हर लेते हैं अत हे : ॥१८॥ 


श्रीहरि की ही है । वे ही रजोगुण को अपनाकर जगत्‌ की रचना हरिमेघस श्द्‌ 
ह वृक्षों की है ॥१८॥ चना करते है। साल 


भावार्थ दीपिका 

अनुद्वेगेन श्रोतव्यतामाह । यद्विषया मेधा संसारं हरति तस्य हरेलींला । यद्वा इयमिति । तमः 
हति ब्रह्मसूपस्येत्यर्थः । अस्मिन्पक्षे अबुद्धिकृत इति प्रथमान्तम्‌ | अनवधानकृत इत्वर्थ: । ब2 कलर कप 
तस्थुषां स्थावराणाम्‌ ॥१८॥| 


हैं । यह सारी लीला उ 
बैकृत सृष्टि छह ग्रकार के स्थावर बृ 


| स्पा 
सजा 
भाव कक 
मन से इसको सुनना चाहिये । इस बात को बतलाते हुए कहते हैं ! जिन 
संसार के बजे को विनष्ट कर देता है । उन्हीं श्रीहरिं की यह लीला है । अथवा इयम्‌ कर 
सृष्टि कही गयी है । रजोगुण को स्वीकार करके भगवान्‌ ब्रह्माजी का रूप धारण कर लेते हैं। इब ३४5 हे 
करने पर अबुद्धिकृत: पद को प्रथमान्त मानना होगा । अर्थात्‌ अनवधान जन्य है । सातवीं मुख्यसृष्टि छह ३ 
के स्थावरों को है ॥१८॥ 
वनस्पत्यौषाधिलता त्वक्सारा वीरुधो द्वुगाः । उत्स्नोतसस्तमःग्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिण: ॥१॥॥ 
अन्वयः-- वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा बीरुधो द्वुमा: । उत्लोतस: तमः प्राया: अन्तः स्पर्शा विशेषिणा: ॥ह 
अनुवाद-- वनस्पति, ओषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और द्रुम ये छह प्रकार के स्थावर है। इनका पं 
नीचे से ऊपर की ओर होता है । इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का भुषत 
करते हैं । इनमें से किसी में भी कोई विशेष गुण नहीं होता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बड्विधत्वमेवाह । ये पुष्पं बिना फलन्ति ते वनस्पतय: । ओषधय: फलपक्वान्ता: । लता आरोहणापेक्षा: । लक! 
वेष्बादय: । लता एव काठिन्येनारोहणानपेक्षा वीरुध: । ये पुष्पैः फलन्ति ते द्वमा: । तेषां साधारण लक्षणमाह ऊ॑ छः 
आहारसंचारे येषाम्‌ । तमःप्राया अव्यक्तचैतन्या: । अन्तःस्पर्शा: स्पर्शमेब जानन्ति नान्‍्यत्‌ । तदप्यन्तेव न बी 
विशेषिणो5व्यवस्थितपरिणामाद्यनेकभेदवन्त: ।॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका हैवे खा 
इस श्लोक में स्थावरों के छह भेदों को बतलाया गया है । जो पुष्प दिए बिना ही फल जे है 3) 
उनसतति कहलाते हैं। जो फल के पकने पर विनष्ट हो जाते हैं ऐसे स्थावर ओषधि कहलाते हैं । जे 
के डक ओर चढते हैं उनको लता कहते हैं । जिनके छिलके में ही बल होता है ऐसे बांस 
हे 9300 पदार्थ के बिना ही ऊपर चढ जाती हैं वे वीरुध हैं और जो 4 मम है। 
ज्ञन अनुद्भूत हता डे का साधारण लक्षण है कि उनके आहार का संचार ऊपर महीं बाते । 
भीतर ही अनुभव । वे केवल स्पर्श हम ही अनुभव करते हैं और किसी दूसरी बाते के होते है । 
उभव करते हैं बाहर नहीं । उनके परिणाम तथा पुष्प आदि अनेक अकार 


तृतीय स्कन्ध ७२१ 
जी 02:8 06300 30084: 50/30/5४९६ :९९४/ कक 
अच्चयः-- $ सर्ग: सः ४ मत: अविदः ४ प्राणज्ञा: हृद्यवेदिन: ॥२०॥॥ 

;-.- आठवीं सृष्टि पशु-पक्षियों की है, उसके अठाइस भेद कहे गये हैं । इन्हें काल का ज्ञान नहीं 
होता है । तमोगुण की २३४ के कारण वे खाना-पीना सोना या ही जानते हैं । सूघ॑ने मात्र से ही उनको 
बल्तुओं का ज्ञान होता है । उनके हृदय में विचार शक्ति नहीं होती हैं ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तिर्यब्रोतसां सर्गमाह-तिरश्वामिति । स चाष्टाविशतिभेद: । तिरश्चां लक्षणम्‌ । अबिदः श्रस्तनादिज्ञानशून्या: । भूरितमसः 
: । प्राणेनैवेष्टमर्थ जानन्ति । हृदि अवेदिनो दीर्घानुसंघानशुन्या: । तथा च श्रुति: 'अधेत्तरेषां पशूनामशनापिपासे 
एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं बदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुः श्रस्तन॑ न लोकालोकौ इति ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में पशुपक्षियों की सृष्टि का वर्णन करते हैं । इस सृष्टि के अठाइस भेद हैं । पशु-पक्षियों का यही 
लक्षण है कि उनको आज और काल का ज्ञान नहीं होता है । तमोगुण की अधिकता होने के कारण वे केवल अपने 
आहार को जानते हैं । वे सूंघडर ही जान लेते हैं कि यह प्रियवस्तु है यह अप्रिय वस्तु है। उनको दीर्घ अनुसन्धान 
नहीं होता है । श्रुति भी कहती है-- अथेतरेषाम्‌० इत्यादि मनुष्यों से भिन्न जो पशु हैं उनको अपने भूख प्यास का 
हो ज्ञन होता है । वे किसी को जानकर उससे बातें नहीं करते हैं और न तो किसी परिचित को देखते हैं | उनको 
न तो आज और कल का ज्ञान होता है और न तो उन्हें प्रकाश और अन्धकार का ज्ञान होता है ॥२०॥ 
गौरजो महिषः कृष्ण: सूकरो रुरु: । द्विशफा: पशवश्चेमे अविरुष्टश्न सत्तम ॥२१॥ 
अन्ववः-- हे सत्तम ! गौ:, अजः, महिष: , कृष्ण: , सूकर: , गबंय: , रुर:, अवि: , उट्टू: च इमे पशव: द्विशफा: ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे साधु श्रेष्ठ ! गौ, बकरा, भैंसा, कालामृग, सूकर, नीलगाय॑, रुरुमृग, भेंड़ तथा ऊँट ये सभी 
पशु दो खुरों वाले हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टविंशतिभेदानेवाह । गवादय उद्दान्ता द्विशफा द्विखुरा नव ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे पशुओं के अट्ठाइस भेदों को बतलाते हैं | गौ से लेकर ऊँट पर्यन्त पशु दो खुरों वाले हैं इनकी संख्या 
नव है ॥२१॥ 
खरो$श्रो5 श्वतरो गौर: शरभश्चमरी तथा । एते चैकशफाः क्षत्त: श्रृणु पदञ्चननखान्यशून्‌ ॥२२॥ 
अन्चयः-- खरः अश्व: अश्वतरः, गौर: शरभः तथा चमरी हे क्षतः एते एकशफाः पश्चनखान्‌ पशून्‌ श्रुणु ॥२२॥ 
. अनुवाद-- गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग शरभ तथा चमरी ये सभी पशु एक खुर वाले हैं| अब आप 
पंच नख वाले पशुओं को सुनें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
खेरादय एकशफा; घट्‌ ॥२२॥ 
गधे भाव प्रकाशिका हि 
आदि छह पशु एक खुर वाले हैं । अब पाँच नख वाले पशु: को बतलाया जा रहा है ॥२२॥ 


श्रीमद्धागवत महाचुराण 


७२२ 
पर शशशल्लकौ । सिंह: कपिर्गज: कूमो 
श्वा सृगालो वृको व्या्रो मा्जा व्यप्र;, मार्जारः, शशशल्लकौ;, सिंहः, 3380 हा )॥ 
अच्वय:-- शी, शरगील, बृकः व्यप्र:, बिल, खरगाश के कूर्म: गोधा मकर १ 
अनुवाद-- ऊंचा, गीदड़, भैड़िया, बाघ, विडाल, खरगोश, साहिल, सिंह, बन्दर, हाथी, हे क्र 
और मगर आदि ये सभी पाँच नखों वाले पशु हैं ॥२३॥ हम, के 
भावार्थ दीपिका 
भूचरा: सप्तविंशति: । मकरादयो जलचरा: | दो 
भाव प्रकाशिका 
में वर्णित कुत्ते से लेकर गोह पर्यन्त बारह पशु पाँच नख वाले हैं । 
पक अ कक मगर इत्यादि जल में रहने वाले हैं ॥२३॥ उतार पृथ्वी प्ले 
कडडगृप्रवद्श्येनभासभल्लूकबर्हिण: । हंससारसचक्राहकाकोलूकादय: खगा; ॥ 
अन्चयः-- कड्ढू-गृध-वंट-श्येन-भास-भल्लूक-वर्हिण: हंस-सारस-चक्राह्र-काकोलूकादय; का 0 
अनुवाद-- कड्ढ (बगुला) गृप्न, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ हे ॥ 
ये आकाश में उड़ने वाले जीव पक्षी हैं ॥२४॥ म्ज्ू 
भावार्थ दीपिका 
कड्जादयश्च खगा अभूचरत्वेनैकोकृत्या गृहीता: तदेवमशशविंशतिभेदा भवन्ति । तेषु कृष्णरुरुगौरा मृगविशेषा: | अप 
तिर्यव्नाणिनां यथायथमेतेष्वेवान्तर्भाव: !२४॥। 


दो गोधान्ता: पश्चनखा द्वादश । एवमेते 


बाले सत्ताइस पशु गिनाये गये हैं । 


भाव प्रकाशिका 

कड्ढ (बगुला) आदि पक्षी है । ये पृथिवी पर रहने वाले नहीं है । अतएव इन सबों को एक है में ग़ि 
गया है । इस तरह से पशु-पक्षियों के अठाइस भेद हो गये । दूसरे भी तिर्यक्‌ प्राणियों का यथावोग्य झो है 
अन्तर्भाव हो जाता है ॥२४)॥ 
अर्वक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तेकविधो नृणाम्‌ । रजोधिका: कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥१४॥ 

अन्वय:-- क्षत्तः नृणाम्‌ अर्वाकूसोत: तु नवमः एकविध: रजोधिका: कर्मपरा: दुःखे च सुखमानितः ॥९५॥ 

अनुवाद-- है विदुरजी ! जिनके आहार का प्रचार ऊपर से नीचे की ओर होता है, उन मुषों वी ए! 
एक अकार की होती है । उनमें रजोगुण की अधिकता होती है, वे कर्मपरायण होते हैं | तथा दुख में है 
मानने वाले होते हैं ॥२५॥ 


आहार भावार्थ दीपिका 
अध ५ 
>रासंचारो यस्‍्य सोड्वाक्खोता: । हस्वत्वमार्षम्‌ । नृणां सर्गो नृणां लक्षणम्‌ | रजोधिर्क 
जिनके आहार का सं ... भाव ग्रकाशिका हि 
प्रयोग हैं अन्यथा चार ऊपर से नीचे की ओर होता है, वे अर्वाक्‍्ख्रोत मनुष्य हैं | अर्वाकृोत 


है कि उनमें व छोता रूप होना चाहिए । यह मनुष्यों की सृष्टि नवीं सृष्टि है। मनु्थों * ॥ 
रजोगुण की अधिकता होती है । वे कर्मपणयण और दुःख में ही सुख मानने वले होते हैं॥?! 


येईु ते ॥७॥ 


तृतीय स्कन्ध 
७२३ 


एवैते देवसर्गश्न सत्तम । वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तू' 
बैकृतारय ,-.- हे सत्तम ! एते त्रय एव बैकृताः, देवसर्ग च, य: वैकारिक: प्रोक्त: 0५०23 हक | 
अमान साधुवर्य विदुरजी स्थावर, पशुपक्षी और मनुष्य और देवसर्ग ये वैकृत सर्ग है। महत्त्व आदि 
कप कहा जा चुका है । कौमारसर्ग यह प्राकृत एवं वैकृत दोनों प्रकार का है ॥२६॥ 
मल भावार्थ दीपिका 
हो ज्रयो बैकृता एव न भयात्मका: । देवसर्गश्न बैकृत इत्यनुषज्ञ: । वैकारिकस्तु देवसर्ग; 
, । अय॑ हु ततो न्यूमत्वादैकृतो देवसर्गत्वात्तदनतर्भूतथ । सनत्कुमारादीनां सर्गस्तु प्राकृतो वैकृतश् 23558 89% 


इत्यर्थ: |२६।। 
23 जज सि प्रकाशिका 
स्थावर, तिर्यक्‌ तथा मनुष्यों की सृष्टि ये तीनों सृष्टियाँ, वैकृत सृष्टि हैं देवों की सृष्टि भी वैकृत 
अहड्जार जन्य देवों की सृष्टि को पहले ही भ्राकृत सृष्टियों में कहा गया है । यह मनुष्यों को 4 है 
से न्यून होने के कारण वैकृत कही गयी है । देवसर्ग होने के कारण उसके अन्तर्गत है। सनत्कुमार आदि 
की पृष्टि को प्राकृत एवं वैकृत दोनों इसलिए कहा गया है कि उनकी सृष्टि देव और मनुष्य रूप में होती हैं ॥२६॥ 
वेकर्गश्राष्टविधो विदुधा: पितरो5सुरा: । गन्धर्वाप्सरस: सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणा: ॥२७॥ 
श्ष॒विद्याप्रा: किन्नरादयः । दशैते विदुराख्याता: सर्गास्ते विश्वस॒ककृता: ॥२८॥ 
अच्वबः-- हे विदुर ! देवसर्ग: च अष्टविध: , विवुधा, पितर:, असुरा: गन्धर्वाप्सरस:, सिद्धा: यक्षरक्षांसि चारणा:। 
भूत्रेत पिशाचा: च विद्याभ्रा: किन्नरादय:, एतेदश सर्गा: विश्वसृक्‌ कृता ते आख्याता: ॥२७-२८॥। 
अनुवाद-- देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच और 
कित्रर इत्यादि के भेद से देवताओं की हक आठ प्रकार की है । है विदुरजी ! इस तरह से ब्रह्माजी द्वारा की 
गयी दस प्रकार की सृष्टियाँ हैं । यह मैंने आपको बतला दिया ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैकृतश्न देवसर्गो5ष्टविध: । तत्र विवुधादयस्रयो भेदा: । गन्धर्वाप्सरस एक: । यक्षरक्षांस्येक; । भूतप्रेतपिशाचा एक:। 
सिद्धचारणविद्याधरा एक: । किन्नरादय एक: । आदिशब्दत्किपुरुषाश्वमुखादय: । एतद्ठिंशेउ ध्याये स्पष्ट भविष्यति २७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैकृत देवसर्ग आठ प्रकार का है विबुध, पितर और असुर ये तीन उनके विभाग हर । ग््धर्वाप्सरों का 
चौथा विभाग है । यक्षों एवं राक्षसों का याँचवाँ विभाग है, भूतप्रेत तथा पिशाचों का छठा भेद है, सिद्धों चारणों 
एं विधाधरों को सातवाँ भेद हैं और किन्नरों आदि का आठावाँ भेद है । किन्नरादि के आदि शब्द से किंपुरुष 
अध्षमुख आदि सूचित हैं । बीसवें अध्याय में ये सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी ॥२७-२८॥ बला 
अपर प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च । एवं रजःप्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूहीरे:  ॥ 
पजल्रोधसंकल्प. आत्पैवात्मानमात्मना ॥२९॥ 
अन्चय:-- अत; पर वंशान्‌ मन्वतराणि च प्रवक्ष्यामि । रज: प्लुत: स्रष्ठा अमोध सह्डुल्पः हरि; कल्पदिषु आत्मभूः 
उन आत्मैव सृजति ॥२९॥ 
प्रही ही. पी 7 इसके पश्चात्‌ मैं वंशों तथा मन्वन्तरों का वर्णन करूँगा इस तरह रजोगुण प्रधान सत्य सक्ष्स 
है कल्यपों के प्रारम्भ में ब्रह्मा बनकर जगत्‌ के रूप में अपनी ही रचना करते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है । २९॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
छरड 
॥न 


एतस्पिन्मायावित्वादर्थी पौर्वापर्यमिच्छन्ति नच्यां भ्राष्यह 
गुणव्यत्यय कल्पे5स्मिन्ये च कीर्तिताःत एव पापष्यामसनल ॒ 
॥१०॥ 


के 
देवासुरादवः कषतत: श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे दशमो्थध्याय: । 
... हे क्षत्त: एवम्‌ अधीशितुः मायावित्वात्‌ 'एतस्मिन्‌ गुणव्यत्यये, नया प्रपे के ११ 


कल्पे ये च देवासुरादय: कीर्तिता: ते एवं मन्वन्तरान्‍्तरे नामरूपाभ्याम्‌ आसन्‌ ॥३ ह पौवाप के 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! इस तरह से परमात्मा के माया का स्वामी होने काएण । 
नुव भाव उसी तरह से नहीं होता है जिस तरह नदी में प्रकट होने वाले खो गण न । 


पौर्वापर्य भ के 
०. हा होता है । इस कल्प में जो देवता तथा असुर इत्यादि कहे गये हैं वे ही दो जे फ फ 
मे 


नामों और रूपों से युक्त थे ॥३०-२१॥ से 
भावार्थ दीपिका 


कथं तहिं प्रथम सृष्टि: प्रलयो वा, तत्राह-गुणेति । गुणव्यत्यये सर्गे भ्राम्यन्ध्रमणशीलो ५ आम 
नद्यां भ्रमतों यथा नादिनन्तस्तथा सृष्टिसंहारयोरित्यर्थ: । संसारस्यानादित्वमेकरूपत्व॑ चाह- शी 


डे तप 
तन्नामानस्तद्रुपाशत्यर्थ: ।३०-३१॥। ह 
इति श्रीमद्धगावते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां दशमोःध्याय: | 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न हाता है कि तो फिर प्रथम सृष्टि अथवा प्रथम प्रलय केसे कहा जाता है ? तो उसके नाच 
महर्षि गुणव्य ० इत्यादि श्लोक कहते हैं | गुणा क परिणाम स्वरूप सृष्टि के होने में कोई भी आदि आए 
उसी प्रकार नहीं होता है जिस तरह नदियों में होने वाले चकोहों में कोई भी प्रथम अथवा अन्तिम जज 
हैं संसार अनादि एवं एकरूप ही रहता हैं । इस बात को बतलाते हुए मैत्रेय महर्षि न देवासुरादय: इब्ारिफ् 
को कहा है । प्रत्येक कल्पों में देवताओं और असुरों के वे ही नाम ओर वे हो रूप रहते हैं । वे सदा छप्् 
होते हैं ॥३०-३१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भार्वार्थदीपिकाटीका के दशवें अध्याय को 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०॥ 


अ्नााा 7.7 (ताकत 


ग्यारहवाँ अध्याय 


मन्वन्तर आदि कालों का विभाग 
मैत्रेय उवाच हर 
चरम: सद्दिशेषाणामनेको5 संयुतः सदा । परमाणु स विज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः कर 
अन्वयः-- सद्विशेषाणाम्‌ चरम: , सदा अनेक: असंयुतः सः परमाणु: विज्ञेयः यतः बृगाव्‌ हमे 


नहीं सकती 
अनुवाद-- विदुरजी है पृथिवी आदि का जो सूक्ष्मातिसूक्षम अंश है जिसका कोई भी विभाग नहीं हो सा 


है तथा जो कार्यरूप को नहीं प्राप्त है है ते परम 
हुआ है तथा जिसका ओं से संयोग भी नहीं हुआ | 
जानना चाहिए । अनेक परमाणुओं के मिलने से ही अरवक ०५० उममें एकत्व का अंग होती 5 


तृतीय स्कन्ध 


तत गुणव्यतिकरं दशशविध॑ युगमन्वन्तरादि मे भ्यः 
ु गुणव्यतिकरं दशविध॑ निरूप्येदानीं तस्वैब विशेष॑ नि कल्पमानादि निरूपयितु नादि बर्ष्यते तदेव॑ 
कषतसमोपलकषणभूर गुणव नस्यैव विशेष निरूपयितु तत्परच्छे्व . *! पेय सामान्य 


हल इते भाव: ॥१॥ 
कि है भाव प्रकाशिका 

इसके पश्चात्‌ ग्यारहवें अध्याय में परमाणु आदि लक्षणों से युक्त 
आदि के परिमाणों का वर्णन 80 जा रहा है ॥१॥ इस तरह काल के उप मन्वन्तर आदि तथा कल्प 
का मिहुपण करके उसके भेदों का 808, करने के लिए दो श्लोकों से उसके परिचय व दस प्रकार की सृष्ठियों 
है। सतः कार्यस्य ० इत्यादि कार्य के अंशों का जो सबसे अन्तिम भाग, जिसका कोई भे का लक्षण बतलाते 
जे सकता है, उसको परमाणु कहते हैं । वह कार्यावस्‍्था और को जब गत १0५४ नहीं किया 
है कि कार्यवस्था और समुदायावस्था के विनष्ट हो जाने पर भी जो बना रहता है वही परमाणु है। 5४808 
कि इसमें क्या प्रमाण है ? तो उसके उत्तर में कहते हैं, क्योंकि उन परमाणुओं के समुदित हो जाने मा 
को उनमें अवयवी का है होता है । पाञ्वें स्कन्ध में अवयवी के निराकरण के समय येषां समूहेन ॥ कक 
अर्थत्‌ जिन परमाणुओं के समूह के कारण ही अवयवी की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ कार्य के नहीं होने के ! 
अमें अवयवित्व की कल्पना की जाती है ॥१॥ ३ 
मत एवं पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्थ यत्‌ । कैवल्यं परममहानविशेषों निरन्तर: ॥२॥ 

अन्वय:-- स्वरूपावस्थितस्य सत एव पदार्थस्य यत्‌ कैवल्य॑ निरन्तर: विशेष: परममहान्‌ ॥२॥ 

अनुवाद-- परमाणु जिसका सूक्ष्मतम 2 अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पूथिवी आदि कार्यों की 
एकता का नाम परम महान्‌ है । इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेदों की स्फूर्ति होती है और न तो 
करत भेद की प्रतीति होती है । उसमें घट पट आदि वस्तुओं की भी कल्पना नहीं होती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सूक्ष्ममुक्त्या स्थूलमाह-सत एवेति । यस्य चरमों5शः परमाणुस्तस्मैव सतः कार्यमात्रस्य स्वरूपावस्थितस्य 
'पमाततरमप्रापस्थ यत्कैवल्यमैक्यं स परममहान्‌ । पुंस्त्व॑ तु परमाणुप्रतियोगित्यात्‌ । ननु नानाविशेषवान्‌ परस्पर भिन्नश्न 
एईपरष, कपमैक्यं तस्य तत्राह। अविशेषो विशेषदिवक्षारहितो निरन्‍तरो भेदविवक्षारहितश् सर्वर प्रपश: परममहानित्वर्थ:॥२॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
( पक्ष काल का वर्णन करके काल के स्थूल रूप को सत एव इत्यादि श्लोक से कहते हैं | जिसका अन्तिम 
हक अंश परमाणु है इसी कार्यमात्र की जो स्वरूपत: स्थिति है, जिसका कोई भी दूसरा 24739: 7% 
एकत्व ही परम महान्‌ कहलाता है । परमाणु का प्रतियोगी होने के कांणे पर अनेक 
भेह है। ननुनानाविशेषणवान इत्यादि प्रश्न है कि जो परस्पर में एक दूसरे से से हम 
| का हैं। अतएव उनकी कैसे एकता हो सकती हैं ? तो उसका उत्तर है कि वह विशेष 
रेस तरह से सम्पूर्ण प्रपक्ष (जगत) परम महान्‌ है ॥२॥ 


अश्रीमद्धभागवत महापुराण 


स्थौल्ये च सत्तम । संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्त 
एवं कालो5प्यनुमितः सौहये स्थौल्ये च कालो5प्यनुमितः अव्यक्तो विभुः भगवानूसंस्थान भुक. ॥श॥ 

ए्‌ पा सत्तम एवं सौ्ष्य है व्यक्तघुकू। ५ 
अन्वयः ! जैसे सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ होते हैं उसी तरह सूक्ष्मावस्था और स्थृताक, ॥॥ 
अनुवाद- है ५५४४ जाता है । यह काल 23 की शक्ति स्वरूप है और कर गे 

युक्त काल न हक है किन्तु समस्त व्यक्त पदार्थों में व्यापक होकर उन सबों को एक दूसरे 5 

3 | बह उत्पति इत्यादि में निषुण होने के कारण विभु हैं ॥३॥ ९ 

लक भावार्थ दीपिका 

* उहर्थ:। एवं कालोउप्यनुमितः । चकारान्मध्यमावस्था गृह्मते । संस्थान 
यथा सकससथूलाय पद गो क डे व्यपरोति परिच्छिनतीति तथा । विधुरूथत्त्याु 
भुक्तिव्याप्तिस्‍्तया भगवानिति हरे; शक्ति: स्वतो5व्यक्तो व्यक्त भुड्े था। द्षः 

32 भाव प्रकाशिका कि 

पदार्थों होते हैं उसी तरह से काल का भी सूक्ष्म और ५ 

जिस तरह पदार्थों के सूक्ष्म और स्थूल भेद थक स्थूल रुप 
अनुमान होता है। चकार के द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म इन दोनों के हा की मध्यम अवस्था को सूचित किया ग्य 
है । यह काल श्रीभगवान्‌ की शक्ति है तथा परमाणु आदि सभी पदार्थों में यह व्याप्त है । काल स्वयं तो अबह 

है किन्तु यह समस्त व्यक्त पदार्थों में व्यापक रूप से विद्यमान है ॥३॥ 

स कालः परमाणुर्वैं यो भुड्ढे परमाणुताम्‌ । ततोडविशेषभुग्यस्तु स कालः परणो महान्‌ ॥॥ 
अन्वय:-- यः परमाणुताम्‌ भुंक्ते स वै काल: परमाणु: । यः तु ततो&विशेषभुक्‌ स काल: परमो महान्‌ ॥॥ 
अनुवाद-- जो काल जगत्‌ की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्यापक रहता है, वह अत्यन्त सू्ष है वध 

जो काल सृष्टि से लेकर उसके प्रलयकाल पर्यन्त उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान्‌ है॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव प्रपश्चयति-स इत्यादिना । सतः प्रपञ्नस्य परमाणुतां परमाण्ववस्थां यो भुड़े स कालः परमाणु: । तस्यैवाविऐे 
साकल्य॑ यो भुड्ढे स परम महान्‌ । अयमर्थ:-ग्रहर्शताराचक्रस्थ इत्यादिना यत्सूर्यपर्यटन वक्ष्यते, तत्र सूर्यो यावता परमाणुदेशमतिक्राणी 
ताबान्काल: परमाणु:, यावता च ह्वादशराश्यात्मक॑ सर्व भुवनकोशमतिक्रामति स परममहान्‌ संवत्सरात्मक: काल:, तस्वैषावृद्य 
युगमन्वन्तरादिक्रमेण द्विपरार्धान्‍्तत्वमिति । तथा च पश्ञमे सूर्यगत्यैब कालादिविभागं वक्ष्यति ॥४॥ 


भाव प्रकाशिका 
सः काल: इत्यादि श्लोक के द्वार काल की सूक्ष्मावस्था और स्थूलावस्था का विस्तार से वर्णन बिब 
गया है हर जगत्‌ की अत्यन्त सूक्ष्म परमण्वावस्था का भोग करने वाला काल परमाणु कहलाता है और जो 
का में व्यापक रहता है । उसका सृष्टिकाल से लेकर प्रलय काल पर्यन्त भोग करने वाह कि 
हक ३.४ 2छ इत्यादि- आगे चलकर ग्रहर््षताराचक्रस्थ: इत्यादि श्लोक के द्वारा सूर्य का पड सा 
मे इदशराशि स्वरूप बा परमाणु देश को पार करते हैं वह काल परमाणु काल कहलाता है और क्ले 
से गा असर अरे 3 भुवन को पार कर जाते हैं वह संवत्सर स्वरूप काल है। उसी की से करे 


आदि विभाग का निरूपण के किम प्रबन्‍्त का काल होता है । पाइवें स्क्ध में सूर्य की गीं 


तृतीय स्कन्ध 

७२७ 

स्थात्नसरेणुख्रयः स्मृतः । : खमेवानुपतन्नगात्‌ 
अं दब द्वौ परमाणू अपुः स्यातू । त्रय: जसरेणु स्मृतः | 5 खमेव अनुपतन अगात्‌ 8 
«.- दो परमाणुओं का एक अणु होता हे । तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु बता कं 

हड़की के जले से आती हुयी सूर्य की गेशनी में आकाश में उड़ते हुए दिखायी देता है ॥५॥ 
के भावार्थ दीपिका 

इदानी दृव्यणुकादिलक्षणपूर्वक॑ मध्यमकालावस्थां कथयति । ट्वौ परमाणू अणुः प 

कल इत्याह-जालार्केति। गवाक्षप्रविष्टेष्वर्करश्मिष्ववगत: । कोउसौ यो5तिलघुत्वेन ह8522250943 408: 


हेवानुपतत्नवगतो नतु गां पृथ्वीम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 


अब द्रयणुक आदि के लक्षण पूर्वक काल की मध्यमावस्था का वर्णन करते हैं । दो परमाणुओं 
से अणु (धृयणुक) होता है । तीन अणुओं के मिलने से त्रसरेणु होता है । त्रसरेणु का 2 क ६7222 
को श्लोक के उत्ताार्द्ध दवा कहा गया है । गवाक्ष मार्ग से आयी हुयी सूर्य की किरणों के प्रकाश में तसरेणुओं 
का पता चलता है । वह अत्यन्त लघु होने के कारण आकाश में ही उड़ता हुआ प्रतीत होता है । अनुपतन इस 
पठ के अनुसार अर्थ होगा कि त्सरेणु आकाश में ही उड़ता हुआ ज्ञात होता है, प्रथिबी पर नहीं ॥५॥ 
क्रसरेणुत्रिक भुड्ढे यः काल: स त्रुटि: स्मृत: । शतभागस्तु वेध: स्वात्तेखिभिस्तु लवः स्पृतः ॥६॥ 
अन्वयः-- यः काल: त्रसरेणु त्रिक॑ भुंक्ते स: त्रुटि: स्मृत: । शतभाग तु वेधः स्यात्‌ तै: त्रिभि: तु लब: स्मृत: ॥।६॥ 
अनुवाद-- सूर्य के तीन त्रसरेणुओं को पार करने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं । उसके 
सौ गुना काल को वेध कहते हैं और तीन वेध को लव कहते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
शर्त भागा: त्रुटिरूपा यस्मिन्स वेध: ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य के तीन त्रसरेणुओं को पार करने में जो समय लगता है, उस काल को त्रुटि कहते हैं । त्रुटि के सौ 
गुना काल को वेध कहते है । और वेध के तीन गुना काल को लव कहते है ॥६॥ 
निमेषद्िलवो ज्ञेय आम्रातस्ते त्रयः क्षण: । क्षणान्यच्च विदुः काष्ठां लघु ता दश पश्च च ॥७॥ 
अन्वयः-- त्रिलवः निमेष: ज्ञेय: ते त्रय; क्षण आम्नात:, पञ्म क्षणान्‌ काष्ठां विदु: ता: दशपञ्न च लघु ॥॥७॥। 
अनुवाद-- तीन लवों के काल को निमेष जानना चाहिए । तीन निमेषों का एक क्षण जानना चाहिए । 
पर क्षणों के काल को काष्ठा कहा गया है । पन्द्रह काष्ठाओं के काल को लघु कहते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते निमेषाखय: क्षण इत्याप्नाता: । काष्ठा; पञ्चदश एक लघु ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका पाक 
तीन लवों का एक निमेष जानना चाहिए, तीन निमेषों का एक क्षण होता है, पाँच क्षणों की एक काषठा 
हैती है और पत्रह काछाओं का एक लघु होता है ॥छ॥ 
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का । ते द्रे मुहूर्तः प्रहरः बड़्याम 

लपूनि वे कक हर व शनाई तेद्दे मुहूर्तः तृणाम्‌ घद्‌ सप्तवा आद प्‌ ॥॥ 
अच्चयः-- देश पथ ओ की एक नाड़िका (दण्ड) कही गयी है । दो नाड़िकाओं का कं 
26028 या याम होता है । मनुष्यों के दिन या रात्रि के चौथाई भाग को प्र कै 

धर भावार्थ दीपिका ॥0॥ 


दिनस्य रात्रेश्व चतुर्थों भाग: । हासे षट 

कपडे हक 5 तद्भेदानां गणयितुमशक्यत्वातू ॥॥८ गि सप। सशक्त 

५४७५४ भाव अकाशिका 
साह ओं का एक याम या गहर होता है १] दिन या रात्रि के घटने पर थे 

पर 54 200(2% 05 नाडिकाओं का महल होता है । यह दिनि या रात्रि का हर शव 
यह गणना दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के हे मुहूर्तों को छोड़कर होती है । प्रहर छह नाहिकाओों !' 
सात नाडिकाओं का हो यह कोई नियम नहीं है, इस अर्थ को वा शब्द सूचित करता है । प्रतिदिन ९, 
इत्यादि के भेदों को गिनना अशक्य है ॥८॥ | 
हादशार्थपलोन्मानं चतुर्मिश्रतुर्‌हुलैः । स्वर्णमाषैः कृतच्छिद्रं याबतास्थजलप्लुतग ० धाव 

अन्वय:-- ट्वादशार्थपलोन्मानं यावत्मस्थजलाप्लुतम्‌ चतुरह्नुलैः चतुर्भि: : कृतच्छिद्रम्‌ ॥९॥ 

अनुवाद-- छह पल ताम्बे का एक ऐसा बर्तन बनाये 2 एकप्रस्थ जल अँट सके और चार मे पे 
की चार अड्डुल लम्बी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस वर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जब विजन 
समय में एकप्रस्थ जल उसमें भर जाय और वह वर्तन पानी में डूब जाय उतने समय को एक नाडिका कहते है॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नाडिकाया उन्मानमाह । उन्मीयतेडनेनेत्युन्मानं पात्रं घटपलताम्रविरचितम्‌ । पशञ्मगुझो माषस्तैश्तुर्पिशजूता- 
यामशलाकारूपेण रचितै: कृतमूलच्छिद्रं तेन छिद्रेण यावत्प्रस्थपरिमितं जल॑ प्रविशति तेन च प्लुतं निमग्नं भवति ताबाकाले 
नाडिका अत्र पलच्छिद्रयोराधिक्ये शीघ्रं निमज्जेदल्पत्वे च विलम्बेनेति पलशलाकयोर्नियम: ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन्मान पात्र को कहते हैं । छह पल ताम्बे से निर्मित हो वह पात्र । पाद्च गुझों का एक माष होता है। 
चार माशे सुवर्ण की चार अन्लुल लम्बी शलाका से उस पात्र के पेंदी में छिद्र करे | उस छिद्र से जितने स॒ 
में उप पात्र में एक प्रस्थ जल प्रवेश कर जाय और उस जल से भरा हुआ पात्र जल में डूब जाय उप स्व 
हर नाडिका कहते हैं । यदि पल और शलाका का नियम नहीं किया जाय तो छिद्र के बड़ा हो जाने एप 
३०३७0 । और हिद्र के छोटा होने पर पात्र देर से भरेगा । इसीलिए पल और शलाका का गिवा रा 
की "तर छह पल ही ताम्बे का हो और शलाका चार माशे सुवर्ण की चार अह्डुल लम्बी ही होनी बह" 
0 
पे ५2९/28005033: उभे । पक्ष: पदञ्भदशाहानि शुक्लः कृष्णश्र मानद रा 
अर लक चत्वार; 5 मर्त्यनाम्‌ उभे अहनी पदञ्भदशाहानि पक्ष: 22238 प््ञहो 
* चार-चार पहरों के मनुष्यों गैर रात होते हैं | पनद्रह 
है । पक्ष दो होते हैं शुक्ल और कण कह नुष्यों के दिन और रात होते हैं 


छह या सात 


॥९॥ 


तृतीय स्कन्ध 
७२९ 
भावार्थ 
अहनी अहोरात्रम्‌ू ॥१०॥ 3223 


५ पण मन का एक पक्ष होता है ॥१०॥ 
धो सुच्तयो मास: ०६245: । द्वौ तावृतु: पड़यन दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥१९॥ 
अन्वयः-- तयोः क है अहर्निशम्‌ दो तौ ऋतु:, पद्अयन दिवि देक्षिणम्‌ उत्तरं च ॥११॥ 


हि भासों हब मास का पितरों का एक 
दे मतों का एक ऋतु होता है। छह मासों का एक अयन होता है और अयन दो होते है ०3020 300308 गा 
भावार्थ दीपिका 


श्ण्मासा अयनम्‌ । दिवीत्यस्योत्तरेणान्वय: ॥॥११॥ 


ये भाव प्रकाशिका 
छह मासों का एक अयन होता है। दिवि पद का अगले शलोक के साथ अन्वय है ॥९ शा 
अथने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः । संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- अयने च दिवि अहनी, वत्सरो द्वादशः स्मृत: । संवत्सरशर्त नृणां परमायु: निरूपितम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- दो अयनों का देवताओं का एक दिन और एक रात होता है । मनुष्य लोक में इसे बारह मास 
अथवा संवत्सर कहा जाता है । सौ संवत्सरों की मनुष्यों की परमायु बतलायी गयी है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिवीति देवानामहोगात्रे प्राहु: । द्वादश मासा: ।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोनों अबनों का देवताओं के दिन और रात होते है | देवताओं के एक दिन रात में मनुष्यों के बारह 
महीने होते हैं ॥१२॥ 
अहर्क्षतराचक्रस्थ: परमाण्वादिना जगत्‌ । संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभुः ॥९३॥ 
अन्वयः-- ग्रहर्क्षतराचक्रस्थ: अनिमिष: विभु: परमाण्वादिना संवत्सरावसानेन पर्येति ।॥१३॥ 
अनुवाद--ग्हों, नक्षत्रों और तारा समूह में ही विद्यमान कालस्वरूप भगवान्‌ सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर 
पर्वत काल में द्वादशराशि रूप सम्पूर्ण भुवन कोश की परिक्रमा किया करते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका कल 
अनेन क्रमेणासौ सूर्यों नित्यमायु: क्षपयतीत्याह । ग्रहाश्चद्धादय: , ऋक्षाण्यश्विन्यादीनि, तारा अन्यानि नक्षत्राणि, तदुपलक्षित 
उत्कालचक़ तत्र स्थितोडनिमिष: कालात्मा विभुरीश्वरः सूर्यो जगद्दादशराश्यात्मक॑ भुवनकोशं पर्येति पर्यटति ॥॥१३॥ 
भ्राव प्रकाशिका रे 
इस क्रम से यह बतलाया गया कि सूर्य नित्य ही मनुष्यों की आयु के क्षीण करते हैं । चन्द्रमा आदि ग्रह 
बनी आदि नक्षत्र, तथा दूसरे नक्षत्र इन सबों से उपलक्षित कालचक्र के भीतर रहने वाले कालस्वरूप सूर्य ही 
दि के अधिछाता हैं, और वे द्वादशात्मक भुवन कोश में पर्यटन करते रहते हैं ॥१३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण ५५ 


७३० अनुवत्सरो वत्सरश्व विदृरैवं 
इडावत्सर एब च । । है 

संवत्सरः 20 | संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सरः, अनुवत्सर: वत्सर: च एवं प्रभाष्यते १ न 

हो चिद | सूर्य, बृहस्पति, संवन, 8३3 है 455 महीनों के ग्रे 

संवत्सर परिवत्सर, इडविस अनुवत्सर और वत्सर के नाम से अभिहित किया जाता है ॥१४॥ ' पे है 

अं भावार्थ दीपिका 

संवत्सरादिभेद सैरबाहस्पत्यसावनचाद्नाकषत्रमासभेदेन द्रव्य: । केचित्पुनरेवमाहु: । यद 

। हे भवति च संवत्सरः | ततः सौरमानेन वर्षे घट्‌ दिनानि वर्धनो चाल ेफंर 


सैसवाद्रमावो्ुपदामी ए्वाद्रमासयोा श्वाद्धावो भवति । एवं व्यवधानतारतम्येन पञ्चवर्षाण ग्छाति। कम. "हे 


हसन्तीति संवत्सरों भवति ॥१४॥ ह 
भवत: । पुनः पट: भाव प्रकाशिका 


रे सूर्य, बृहस्पति, सावन, चन्द्र और नक्षत्र सम्बन्धी मासों के भेद से 
के कक जार कु लोगों का कहना है कि जब शुक्लपक्ष की अ्तिपत्‌ विवश पे 
चद्धमा दोनों की एक समय संक्रान्ति होती है। उस समय 0 होने वाला वर्ष संवत्सर कहलाता है। रे 
काएण सूर्य के मान से वर्ष भर में छह दिन बढ जाते हैं और चन्द्रमा सम्बन्धी मान से छह दिन घर बे 
इस तरह से बारह दिन का व्यवधान होने के कारण पाद्ड वर्ष के बाद छठे वर्ष में पुन: संवत्सर होता है। 
छह वर्षो में दो पुरुषोत्तम मास होते हैं । व्यवधान की दृष्टि से जिसका व्यवहार होता है वह तीस दिलों का सक्ष 
माप्त होता है। बारह सावन मासों का एक इडावत्सर होता है। आमावस्या पर्यन्त होने बाला मात चादर पर 
कहलाता है । बारह चान्द्र मास्ों का एक अनुवत्सर होता है ॥१४॥ 
यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छृवसयन्स्वशत्तया पुंसो5 भ्रमाय दिवि धावति भूतभेद:। 
कालाख्यया गुणमर्य ऋतुभिर्वितन्वस्तस्मै हरत वत्सरपञ्ञकाय ॥१५॥ 
अन्वयः-- यः भूतभेद: स्वशक्‍्त्या कालख्यया सृज्यशक्तिम्‌ उरुधा उच्छवसयन्‌ पुंस: अग्रमाय क्रतुषिः गुफा 
वितन्धन्‌ दिवि धावति तस्मै वत्सरपञ्ञकाय बलिं हरत ॥१५॥ 
अनुवाद-- ये सूर्यदेव पद्म भूतों में तेज: स्वरूप हैं अपनी काल नामक शक्ति के द्वारा सृज्य कार्य पद 
की अड्डुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं । पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उम्र 
आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरण करते हैं । ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वे 


स्वाद फलों का विस्तार करते हैं, ऐसा पाँच प्रकार के वर्षों को प्रवृत्त करने वाले भगवान्‌ सूर्य की हुए ओर 
अकार के पूजोपहारों द्वा पूजा करो ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका शक्ति 
शििक कालात्मा नित्यमप्रमत्तै: पूजनीय इत्याह-य इति । सृज्यं कार्यमड्डूरादि तद्विषयां बीजादीनां शर्त का 
किम घर्की।  न्‍कर्ाभपुरीकु्व दिव्यत्तरकष धावति । कोञसौ । भूतभेदो महाभूतविशेषस्तेजोमप्डशल हुए 
स्वॉदिफल सत्ता भ्रमो मोहस्तत्निवृत्तये । आयुरादिव्ययेन विषयासक्ति निवर्तयत्रित्यर्थ: । सकी 
ारयन्‌ । तस्मै संवत्सरपञ्चकप्रवर्तकाय पूजां कुरुत ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका को यः गौ 

पूजा सदा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए इस गा हक 
भगवान्‌ सूर्य सृज्य जो अब्डुर आदि हैं उनके बजे 


उस तरह कालस्वरूप भगवान्‌ 
प भगवा 
श्लोक के द्वार कहा गया है | हक के 


तृतीय स्कन्ध 
७३१ 


अपनी काल नामक शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार से कार्योनमुख मु 
गत है कि ये कौन हैं ? तो इसका उत्तर है 2 वे महागूतों के तेक व रे ९२४ कह । अब 
में विचरण करते हैं हे गे उत्तर है कि पुरुषों के मोह को दूर करने के लिए । ३ हैं । वे क्यों आकाश 

की विषयो में ६30 आसक्ति को दूर करने के लिए । वे सकाम पुरुषों को 88 को क्षीण कके 
हूपी फल का विस्तार करते हुए विचरण करते हैं। इस तरह से पाञज प्रकार के संवत्सर 8 40 
भगवान्‌ सूर्य की आप लोग पूजा करें ॥१५॥ र को भ्रवृत्त करने धाले 


परमिद विदुर उवाच 
: परमिदं स्मृतम्‌ । परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः ; 
अन्वयः-- इदम्‌ पितृदेवमनुष्याणाम्‌ परम आयु: स्मृतम्‌ । परेषां कल्पाद्‌ बहि; विद: ये स्युः तेषां गति आंच रो 
विदुरजी ने कहा ३ 


अनुवाद-- वह तो आपने पितरों, देवताओं और मनुष्यों की परम्‌ निरूपण 
उन लोगों की आयु को बतलाएँ जो त्रिलोकी से बाहर है तथा कल्पों से भी बहर शी 8! दो थे 
भावार्थ दीपिका 
इदं स्वस्वमानेन वर्षशतं गणितमायुर्मानमू । प्रत्यहं कल्प्यते सृज्यते इति कल्पखैलोक्यं तस्माद्वाह्मत: । विदो ज्ञानिन:। ।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो बतलाया है कि अपने अपने प्रमाणानुसार सौ वर्षों की आयु पितरों, देवताओं और मनुष्यों 
की परमायु होती है । जिसकी प्रतिदिन रचना ब्रह्माजी करते हैं यह तो उन त्रिलोकी के जीवों की बात हुयी । त्रिलोकी 
से बाहर तथा कल्प से भी बाहर रहने वाले जो ज्ञानी सनकादि महर्षि हैं उनकी आयु का आप निरूपण करें ॥१६॥ 
भ्रगवान्वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु । विश्व विचक्षते धीरा योगाराद्धेन चक्षुपा ॥९७॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ ननु भगवतः कालस्य गतिं वेद । धीरा: योगाराद्धेन चक्षुषा विश्व॑ विचक्षते ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप भगवान्‌ काल की गति को भलीभांति जानते हैं । ज्ञानी पुरुष अपनी योग 
सिद्ध दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व को देख लेते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगराद्धेन योगसिद्धेन !॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
योगराद्धेन पद का अर्थ योगसिद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से ॥१७॥ 
 प्रेता कम दिव्यैद्गादिशाभियवर्ष सावधान निरूपितम्‌ ॥१८॥ 
कैते ब्रेता द्वापं च कलिश्वेति चतुर्युगम्‌ । दिव्वैद्नदिशा द्वादशभि: वर्ष: सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय:-- कृत॑ ज्रेता द्वापरं च कलि: च इति 5८ 2 22 
हक आस, सन्ध्यांश के साथ 


देवाओं के बा 2 त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग ये चारों युग अपनी सन्ध्या एवं 
ताओं के बारह हाजर वर्षों के होते हैं, यह कहा गया हैं ॥१८॥ 
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७३२ वा प्रंकांशिकां 

ओं अपनी संध्या एवं संन्ध्यांश 

आओ के बारह हजार वर्ष पर्यन्त अप संन्ध्यांश के 

ये 382 कै से ज्ञान होता है। सावधान का विग्रह बतलाते हुए श्रीधर स्वामी को हैक हे 
४-४४ अर्थात्‌ सर्ध्या और सर्ध्याश तत्सहितम्‌ अर्थात्‌ संन्ध्या और सम्ध्यांश के साथ के अके 

पद का अर्थ है ॥१८॥ संख्यातानि नि 
चत्वारि चैक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । सख्याता सहस्नाणि द्विगुणानि 
५०007) यथाक्रमम्‌ चत्वारि, त्रीणि, द्वे, एकंच सहस्नाणि संख्यातानि शक कह पे ॥॥॥ 

उलवाक 2 सत्वदुग आदि चारो युगों में क्रमशः चार कला रत हजार, दो हजार 

हैं। और इन युगों की सन्ध्या और संध्यांश कृतयुग आठ सौ वर्ष, वैतायुग की सस्या एवं २ बे 
#४२ हक युग की सुम्ध्या एवं संध्यांश चार सौ वर्षों की और कलियुग की संध्या एवं संध्यांश मे * स्व 
की होते हैं। इस तरह चार युग अपनी संध्या संध्यांश के साथ बारह हजार दिव्य वर्षों पर्यनत में होते है। | 
भावार्थ दीपिका ४४ 


कृतयुगे चत्वारि सहलाणि सन्ध्यासन्ध्यांशयोश्षत्वारिचत्वारीत्यष्टी शतानि च । एवं त्ेतादिष्वपि योज्यप्‌ शा 
भाव प्रकाशिका 
सत्यवुग में चार हाजर दिव्य वर्ष होते हैं और उसकी संध्या चार सौ वर्ष की और संध्यांश चार सै क॑ 
का होता है। इसी तरह से त्रेता आदि युगों में उन युगों की संध्या और संध्यांश आदि को भी जोड़ना चाहिए॥९॥ 
सब्य्यांशवोरन्‍्तरेण यः काल: शतसंख्ययोः । तमेवाहुर्युग॑ तज्ज़ा यत्र धर्मों विधीयते ॥२०॥ 
अन्ययः-- संध्यांशयोः शतसंख्ययो: अन्तरेण यः काल: तमेव तज्ज्ञा: युगं आहु: यत्र धर्मोविधीयतें ॥२०॥ 
.,  अनुवाद--चूकि आदि में सन्ध्या होती है और अन्त में सन्ध्यांश होता है, इन दोनों की गणना पं 
में बतलायी गयी है | इन दोनों के बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है । प्रहे़ 
युग मे एक-एक धर्म का विधान होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगस्यादौ सन्ध्या अन्तेंठश: सन्ध्यांश: । उक्तानि शतानि संख्या ययोस्तयोरन्तरेण मध्ये युगम्‌ । तस्य विशेषमाह- 
यत्रेति । गवालम्भादिधर्मविशेषो यत्र विधीयत इत्यर्थ: । साधारणधर्मस्तु सन्ध्यांशयोरप्यस्त्येव ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
.. युग के आदि में संध्या होती और अन्त में संध्याशं अंश होता है । दोनों मिलकर संध्यांश होते हैं। कि 
हक और अंशों को संख्या सैकड़ों में बतलायी गयी है उन दोनों के बीच के काल को युग कहते है। हो 
गवालम्पन आदि कर्म किए जाते हैं । साधारण धर्म तो सन्ध्या और संध्याशं का भी होता ही है । हे 
ररचतुष्धा्मनुजान्कृते समलुवर्तते । स एवान्येष्वथमेंण व्येति पादेन वर्धता ॥ 
अब *-- कृते मनुजान्‌ धर्म: चतुष्पात्‌ अनुवर्तते स एवं अन्येषु वर्धता अधमेंण पादेन व्येति ४ बल 
कोण उस धर्म के हे कं में धर्म चार पैरों वाला होकर रहता है । दूसरे युगों में 
* उैक-एक चरण क्षीण होते जाते हैं ॥२१॥ 


तृतीय स्कन्ध 
७३३ 


पादेन पादेन 
चहुष्मात्‌ संपूर्ण: । त्रेतादिषु पादेन पादेन व्येति हसति । पादेन पादेन वर्धमानेनाधमेंण 
कहर्थ न ते धर्मसंकोचनार्थम्‌ ॥२१॥। वर्षमानेनाधरमेंण हेतुना | एतश्व स्वरूपकथनमात्रं 
भाव प्रकाशिका 
में धर्म सम्पूर्ण रहता है । त्रेता आदि युगों में धर्म का एक है 
होती है हे -एक चरण 
अधर्म की वृद्धि होती है। यह युगों का स्वरूप बतलाने के लिए कहा गया है 30555 ५ मे 4 
मे वैशाय उत्पन्न हो जाय । इस वर्णन का उद्देश्य धर्म का संकोच करना नहीं है ॥२१॥ मनुष्यों में संसार 
युगसाहसख्न॑ बहिरात्रह्मणो दिनम्‌ । तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्‌ 
अन्वयः-- हे तात ! त्रिलोक्या: बहि: युगसाहसं ब्रह्मणो दिनम्‌ । ताबती एव निशा यत्‌ विश्वयृक्‌ निमीलोत ' ६ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! त्रिलोकी से बाहर महलॉंक से लेकर सत्यलोक पर्यन्त त्रिलोकी के एक हजार न्् 
का अह्वाजी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात भी होती है । इस रात में ब्रह्मा जी शबन करते हैं॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिलोक्या बहिर्महलेकिप्रभृति ब्रह्मलोकमभिव्याप्य चतुययुंगसहस्रमेक॑ दिमम्‌ । यत्‌ यस्यां विश्वस॒क ब्रह्म 
निमीलति स्वपिति ॥२२॥ है 
भाव प्रकाशिका 
ब्िलेकी से बाहर महलोंक से लेकर ब्रह्माजी के लोक पर्यन्त चार लोक है । इन लोकों में एक हजार चतुर्युग 
का एक दिन होता है । यही ब्रह्माजी का दिन होता हैं और ब्रह्माजी की इतनी बड़ी रात भी होती है । रात में 
ब्रह्मणी शयन करते हैं ॥२२॥ 
निशावसान आरब्धो लोककल्पो<नुवर्तते | यावद्दिनं भगवतो मनून्भुझंश्रतुर्दश ॥२३॥ 
अन्वय:-- निशावसाने आरव्य: लोककल्प: अनुवर्तते | भगवतः यावद्‌ दिनम्‌ चतुर्दश मनून्‌ भुझन्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मजी की रात्रि के बीत जाने पर इस लोक का कल्प प्रारम्भ होता हैं । जब तक ब्रह्माजी का 
दिन झता है तब तक उसका क्रम चलता रहता है । उस एक कल्प में चौदह मनु हो जाते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र दिनस्थितिमाह-निशावसान इत्यादिसार्थैश्नतुर्भि: । चतुर्दशमनून्भुझन्पालयन्‌ । व्याप्रुवन्नित्यर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका ० 32 रे 
उसमें भी दिन की स्थिति को मैत्रेय जी साढे चार श्लोकों में बतलाते हैं । ब्रह्माजी के एक दिन में चौदह 
मु भोग करते हैं । भुञ्नन्‌ को अर्थ पालन करते हैं भी होगा । अर्थात्‌ चौदह मनुओं के भोग काल पर्यन्त ब्रह्माजी 
* एक दिन होता हैं ॥२३॥ 
से स्व जा मनुर्भुड़े साथिकां होकसप्ततिम्‌ । मन्वन्तरेषु मनवस्तइश्या ऋषा: दा के के 
वे युगपत्‌ सुरेशाश्वानु ये च तान्‌ 
साधिकां ऐ ंप्याः : सुरा 'युगपतू 
पर्वत कम मतुःहि स्व॑ एवं काल॑ एक सप्ततिम्‌ साथिकां भुड्ढे । मन्वन्तरेषु मनवः वद्व॑श्या।, ऋषद: चुरा: दाद 
अ अनु तान्‌ ॥२४॥ 


हि हे चतुर्गगों गा करते हैं । प्रत्येक मन्वन्तर में 
अनुवाद--- प्रत्येक मनु इकहतर चतुर्युगों से कुछ अधिक चतुर्युगों का भोग करतें हैं। 7 
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छ३४ 
मतुवंशी राजा लोग सफ्तिविंगण देवगण, इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धर्व आदि भी साथ ही पे 
48225 हैं ॥२४।॥ कर 
भावार्थ दीपिका 
किंचिदधिकां युगानामेकसप्ततिम्‌। मलुव॑श्याः पृथ्वीपालका: क्रमेण भवन्ति । सप्तर्षिप्रभृतयस्तु 
सुरेशा इन्द्रा: । ताननुवर्तन्ते ये गन्धर्वादयस्तेडपि ॥२४॥ भतयस्तु सुगफक 
के भाव प्रकाशिका 
चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपने अधिकार का भोग करते है| 


प्रत्येक मनु एकहत्तर लोग होते हैं | वे सब क्रमश: होते हैं । किन्तु सप्तर्षि आदि तो एक थे मैं 


के काल में मनुवंशीय राजा ४2 
होते है। सुरेशा शब्द से इन्द्रों को कहा गया है । और इन्द्र आदि के अनुयायी जो गन्धर्व आदि होते है 


समकाल में ही उत्पन्न होते हैं ॥२४।॥ विर्यदनूपितदेवानां सं 

एव दैनंदिनः सरगों ब्राह्मअ्नैलोक्यवर्तन: । तिर्यक- संभवों यत्र कर्मप्रः ॥१६ 
अन्वयः-- एप: त्रैलोक्यवर्तन: ब्राह्मः दैनन्दिन: सर्गः यत्र तिर्यडनृपितृदेवानां क्मर्भि: संभव: ॥२५॥ ५ 
अनुवाद-- यह ब्रह्माजी की प्रतिदिन की सृष्टि है । इसमें त्रैलोक्य की रचना होती है । इसमें हो अप. 

अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितृगण और देवताओं की उत्पत्ति होती है ॥२५॥ शी 


भावार्थ दीपिका 


त्ैलोक्य॑ वर्तयतीति तथा ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी की इस दैनन्दिनी सृष्टि में ही त्रैलोक्य की रचना होती है । इसी में अपने-अपने करें के अुपा 
अनु 
पशु पक्षी, मनुष्य, पितृगण और देवताओं की उत्पत्ति होती है ॥२५॥ 
मन्वन्तरेषु भगवान्विश्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभि: । मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युद्ितिपौरुषप: ॥१६॥ 
अन्वयः-- मन्वन्तरेषु भगवान्‌ सर्त्व॑ विभ्रत्‌ मन्वादिभि: स्वमूर्तिभि: उदितपौरुष: सन्‌ विश्वमवति ॥२६॥ 
अनुवाद-- इन मन्वन्तरों में भगवान्‌ सत्त्गुण का आश्रय लेकर अपनी मनु आदि मूर्तियों द्वाा अपने पैल्ल 
को प्रकट करते हुए सम्पूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वमूर्तिभिर्मन्वन्तरावतारैर्मन्वादिभिद्दारभूतैराविष्कृतपुरुषाकार: सन्विश्व॑ रक्षति ॥२६॥ 
मल मे अवतीर्ण होने वाले मनु आदि मूरतयं के मा के और 
वतीर्ण होने वाले मनु आदि मूर्तियों प्रकट करके श्री 
जात्‌ की रक्षा करते है ॥२६॥ नु आदि मूर्तियों के माध्यम से अपना पुरुषाकार प्र 
अन्चय;-- प्रतिसंर्दविक्रम: । कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णीं दिनात्वये ॥९९ 
किक *-7 कालेनानुगताशेष दिनात्यये तमोमात्राम्‌ उपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रम: तुष्णी अस्ते ॥२०। 
0 - कालक्रम से जब ब्ह्याजी का पूरा दिन बीत जाता है उस समय वे तमोगुण की मात के 


करके 
सृष्टि रचना रूप अपने पौरुष को स्थगित करके निश्वेष्ट रूप से स्थित हो जाते हैं ॥२७ 


तृतीय स्कन्ध 


सती मा भावार्थ दीपिका 

स्थितिमाह पञ्नभि:। तमसो मात्रां लेशम्‌। प्रतिसंरुद्ध; पक के 

रांत्रिगर्ता भाव प्रकाशिका ॥ यहिमिनू। रण 
की रत में होने वाली स्थिति को मैत्रेयजी ने पाँच इलोकों में 

क बीत जाने पर ब्रह्मजी तमोगुण की मात्रा को स्वीकार कों में वर्णित 


७३५ 


किया है । रात्रि के आ जाने 


हैं कर लेते हैं । और 
होवावप्धीवननो लोका भूरादयख्रयः । निशायामनुकृत्तायां भरकर ॥२८॥ 


...- निशायामनुवृत्तायाम्‌ भूरादय: त्रय: लोकाः निर्मुक्तशशिभास्करम्‌ तमेवानु 
हक ब्रह्माजी की रात्रि के आ जाने पर भूलोक आदि तीनों लोक सूर्य ही 38 
न |क 
की में ही लीन हो जाते हैं ॥२८॥ हैः तथा चदमा से रहित होकर 
भावार्थ दीपिका 
तदेव स्पष्टयति-तमेवेति । अन्वपिधीयन्त इति कर्मकर्तरिप्रयोग: । तिरोहिता भवन्तीत्यर्थ: । कथम्‌ निर्मुक्तो रहित: शशी 
प्रस्करश्ष यथा भवति तथा ॥२८॥ है 
भाव प्रकाशिका 
तमेव इत्यादि श्लोक के द्वास ब्रह्माजी की रात्रिकाल की स्थिति को स्पष्ट किया गया है | अन्वपिधीयन्त 
यह कर्मकर्ता में प्रयोग है । अन्वपिधीयन्ते का अर्थ है कि लीन हो जाते हैं । अर्थात्‌ उस समय जरैलोक्य में सूर्य 
एवं चद्रमा नहीं रहते हैं और सम्पूर्ण त्रैलोक्य ब्रह्माजी में ही लीन हो जाता है ॥२८॥ 
ब्रिलोक्यां दह्ममानायां शक्त्या संकर्षणाप्निना । यान्त्यूष्मणा महंलोंकाज्जनं भृग्वादयो3र्दिता: ॥२९॥ 
अन्वयः--सड्डूर्षणाग्निना शक्त्या त्रिलोक्यां दह्ममानायां उष्मणा अर्दिताभृग्वादय: महलेकाज्जनलोकं यान्ति ॥२९॥। 
अनुवाद-- उस समय शेषनाग के मुख से निकली हुयी अग्नि रूपी शक्ति से त्रैलोक्य जलने लगता है 
उस समय उसकी गर्मी से व्याकुल होकर भृगु आदि महर्षिगण महलोंक से जनलोक में चले जाते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवच्छक्तिरूपो य: संडूर्षणमुखाग्रिस्तेनोष्मणारर्दिता: सन्‍्तो जनलोक॑ यान्ति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ की शक्ति रूपी जो सड्डर्षण के मुख से निकली हुयी अग्नि उसकी गर्मी से सन्तप्त होकर भूगु आदि 
मरषिण महलोंक से जनलोक में चले जाते हैं ॥२९॥ 
त़बत्निभुवनं सद्यःकल्पान्तैधितसिन्धवः । प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः ॥३०॥ 
अन्यय:-- तावत्‌ उत्कटाटोपचण्ड5वातेरितोरमय: कल्पान्तैधितसिन्धवः सच्चः त्रिभुवर्न प्लावयन्ति ॥३०॥ 
है शक अनुवाद-- उसी समय सातो समुद्र प्रलय कालीन प्रचण्ड वायु से उमड़कर अपनी विशाल तत्ज्ों से शीघ्र 
भवन को डुबा देते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उल्पानतेनैथिता: सिन्धव: समुद्रा: । उत्कट आटोप: क्षेभो येषां ते च ते चण्डवातैरीरितोर्मयश्व ॥३०॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


७३६ 
भाव 


प्रकाशिका 
की अग्नि से त्रिलोकी के जल जाने पर उसी समय प्रलय 
है सर्ण कारण सातों ४4 5८ के बड़ी-बड़ी लहरियाँ उठने लगती हैं और सा के 
उन बढ़े सदर की लहरों * तासनों हरिः । योगनिद्रानिमीलिता 
तस्मिन्सलिल आस्ते3नन्तासनों हरिः । योगा दर क्षः स्तूयमानों जनालयेः 
अन्तर या तस्मिन्‌ सलिले अन्तःसः अनन्तासनः हरि: योगनिद्रानिमीलिताक्ष: जनालयै: स्तूयमान: + ॥३१॥ 
अनुवाद-- उस जल के भीतर शेषशायी भगवान्‌ योगनिद्रा के कारण अपनी आँखें बन्द करके दल] 
हैं और जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं ॥३१॥ के 
भावार्थ दीपिका 
जनलोक आलयो येषां महलेकिगतानामन्येषां च तैः। ह20:# ॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय एकार्णव के भीतर शेषशायी भगवान्‌ योगनिद्रा के कारण अपनी आँखें बन्द करके शय हे 
हैं, उस समय महलोंक से जनलोक में गये हुए भृगु आदि महर्षिगण तथा दूसरे जनलोक में रहने वाले का 
उनकी स्तुति करते रहते हैं ॥३१॥ 
एबंविधैरहोरात्रै: कालगत्योपलक्षितैः । अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शत्तम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- कालगत्योपलक्षितै: एवं विधैरहोरात्रे: अस्थापि परमायु: वयः शतम्‌ अपक्षितमिव ॥३२॥ 
अनुबाद-- इस प्रकार की काल की गति से एक एक हजार चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले बदले 
रहने वाले दिनों और रातों के द्वारा ब्रह्माजी सौ वर्षों की आयु भी बिती हुयी सी प्रतीत होती है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैराग्यार्थमाह । एवंविधैरहोराग्रैर्वर्षशत सर्वेषां प्राणिनामायुष: परमधिकमस्य ब्रह्मणो यदायुस्तदप्यपक्षितमिव क्षति 
लोकोक्ति: । गतप्रायमित्यर्थ: ॥३२।। 
में भाव प्रकाशिका 
चहबृँग इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि ब्रह्माजी की ही आयु सबसे बड़ी मानी जाती है एक-एक हज 
0 58, दिन और रात होती है । उस गणना के अनुसार जब ब्रह्माजी की भी आयु बीत जाती है ते 
चाहिए इस तरह 28 कौन सी बात है ? अतएव इस क्षणभब्डर संसार से सभी जीवों को विस्कत हो जान 
विधैरहोरात्रै: इत्यादि के मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैत्रेय महर्षिने इस श्लोक को कहा है। है 
हो फि सलूणो मे आर किक को लाली बहाल नी शो वा की जाप मेज बीत जा 
रधमायुषस्तस्य क्या कहना है ॥३२॥ 
यद 
अन्वय:-- जी 032 । पूर्व: पराधों3पक्रान्तो हापरोडद्य प्रवर्तते ॥३ ३ । 
* यद्‌ अर्ध तत्‌ परार्धम्‌ अभिधीयत्ते पूर्व: परार्ध: अपक्रान्तः अध्च अपरः प्रवर्तति ॥ररे 


प्रधम पार बीत उस है को आयु का जो आधा भाग होता है उसको परार्ध कहते हैं | अहाजी की ६ 
” उसका द्वितीय परार्ध इस समय चल रहा है ॥३३॥ 


तदेवाह-यदिति ॥३॥ भावार्थ दीपिका 


तृतीय स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका ७३७ 
की आयु बीत सी चुकी है इसी बात को है 
कप के आधे भाग को परार्थ शब्द से कहा का जब उगीक के द्वारा कहा जा रहा है। 
ही दूध समय उनकी आयु का दूसरा परार्ध चल रहा है ॥३३॥ आयु का अधम पर बीत 
है / & परार्थस्थ ब्राह्मे नाम महानभूत्‌ । कल्पो 
पूलादी पूर॑श्य परार्थस्य आदी ब्रह्म: नाम महान्‌ कल्प: अभूत्‌ यत्र खहा 20484 य॑ बिंदु; ॥३४॥ 
अनुवाद: प्रथम परार्ध के अन्त में ब्राह्म नामक महान्‌ कल्प हंआ थे, उसी शब्दत्रह्म इति बिदु; । ।३४॥ 
थी उसी को पण्डितजनों ने शब्दब्हम कहा है ॥३४॥ ” उसी कल्प में ब्रह्माजी की उत्पत्ति 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वस्थ परार्धस्थादविति त्रिभिवस्तु कथनम्‌ ।३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
० इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा वस्तु का वर्णन किया गया है ॥ ड 
हस्‍लैव चान्ते कल्पो$ भूद्यं पाद्ममभिचक्षते । यद्धरेनाप्िसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥ 
अच्चयः-- तस्‍्वैव च अन्ते यः कल्प: अभूत्‌ य॑ पाद्मम्‌ अभिचक्षते । यत्‌ हरे: नाभिसरस: लोकसरोरुहम्‌ 5 । | 
अपुवाद-- उस परार्द्ध के अन्त में जो कल्प हुआ था उसको पाद्मकल्प कहते हैं । इसी में श्रीहरि के 
नर्भिसगेवर से सर्वतोकमय कमल प्रकट हुआ था ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 


छ्ी 


पाद्॒त्वे हेतु: यदिति ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाइ्मकल्प नाम का कारण यदहरेः इत्यादि इस श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वारा बतलाया गया है । चूकि इसी 
कल में श्रीहरि के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल पैदा हुआ था इसी से इस कल्प को पाञ्मकल्प कहते हैं॥३५॥ 
अय॑ तु कथित: कल्पो ट्वितीयस्थापि भारत । वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सूकरो हरि: ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! द्वितीयस्यापि आदौ अयं तु कल्प: वाराह इति ख्यातः यत्र हरि: सूकर आसीतू ॥३६॥ 
अनुबाद-- हे विदुरजी ! द्वितीय परार्ध के आदि में जो यह कल्प हुआ, उसको वाराह कल्प कहते हैं 
इस कल्प में श्रीहरि मे सूकर का रूप धारण कर लिया था ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अय॑ तु द्वितीयस्यादौ कथित: ॥॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका है क्योंकि 
यह जो कल्प है वह द्वितीय परार्थ का प्रथम कल्प है | इसे वाराह कल्प कहते हैं क्योंकि इस कत्प मे 
श्रीपावान्‌ वारह का रूप धारण कर लिए थे ॥३६॥ 
५ अनादेर्जगदात्मनः ॥३७॥ 
फैलोध्यं द्विपराधख्यों निमेष उपचर्यते । अव्याकृतस्थानन्तस्य उपचर्यति गा 
अन्चय:-- अय॑ ट्विपराधाख्य: काल: अव्याकृतस्य अनन्तस्य अनादेः जगदात्मनः निमेष उपच' 3 
अपन का 7. यह जो दो पराधों का काल है, वह अव्यक्त, अनन्त तथा अनादि सम्पूर्ण जगत्‌ 
ने का निमेष माना जाता है ॥३७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

स॒ज्यानामायु :परिमाणमुकत्वा 'कालपरिच्छेदरहितं तत्त्वमाह-कालो5यमिति पद्जा: ह 

तदेव॑ कालेन नि्मित्तेन | अब्याकृतस्य कार्योपाधिशुत्यस्थ अत एवानन्तस्यानादेश्व जगदात्मनो जाकाललो 

भाव प्रकाशिका श्ु | 

साधन के द्वारा सृज्य जीवों की आयु के परिमाण को बतलाकर काल की सीमा 

इस ०५ का महर्षि पाँच श्लोकों से करते हैं । द्विपरार्द्ध रूपी काल को निमेष के द्वार ४ 

परमात्मतत्त्व उसके द्वारा परमात्मा की आयु की गणना की जाती है । परमात्मा तो का्योपाधि से रह 
है अतरव वे अनन्त और अनादि हैं | वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं ॥३७॥ 

कालो5य॑ परमाण्वादिद्दिपरार्धानत ईश्वरः । नैवेशितुं प्रभुर्भूनर डषरो धाममानिनाम्‌ ॥३८॥ 

अन्बयः-- परमाष्वादि: द्विपरारधान्तः अय॑ काल: ईश्वर: भूम्नः ईशितु नैव प्रभु: अय॑ तु घाममानिनाम्‌ प्रभु: ॥३०॥ 

अनुवाद-- परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यन्त फैला हुआ यह काल सर्वसमर्थ है है ह सर्वात्मा श्रीहरि प्‌ 

किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखता है। वह तो देह गेह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का नियामक है॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्परिच्छेदे कालस्यासामर्थ्यादित्याह | कालोअयमीश्वर: समर्थोडपि भूम्न: परिपूर्णस्येशितुं नैब प्रभु: समर्थ: । यहो 
धाममानिनां देहगेहाभिमानिनामेवेश्वर: ॥३८।। 


छ३८ 


भाव प्रकाशिका 

परमात्मा के परिसीमन में काल के असामर्थ्य को बतलाते हुए कहते हैं । यह काल नियामक है तथा सम 
सम्पन्न भी है, किन्तु श्रीभवान्‌ तो परिपूर्ण हैं, वह उनके नियमन में समर्थ नहीं है । क्योंकि काल तो देह और 
गेह में अभिमान रखने वाले जीवों का ही नियामक है ॥३८॥ 
विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृत: । आण्डकोशो बहिरय॑ पश्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥३९॥ 

अन्वयः-- विकारै: युक्त: सहितः विशेषादिभि: आवृत: अय॑ अण्डकोशः पद्चाशत्‌ कोटिविस्तृतः ॥३९॥ 

अनुवाद-- प्रकृति, महान्‌ अहड्लार और पद्ञतन्मात्र इन आठ प्रकृतियों के साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों पञ् कमद्ियो 
मन तथा पश्च महाभूतों के साथ सोलह विकार इन सबों के सम्मिश्रण से बना हुआ ब्रह्माण्ड भीतर से पच्चास कोड़ 
योजन विस्तृत है और बाहर से सात आवरणों से आवृत है ॥३९॥ 


वेसपहकनईि भावार्थ दीपिका 
प्रवि्ट: का मद, मिलो: घोडशभिरयुक्तिरष्टप्रकृतिसंयुतै: सहितस्तदारब्ध इत्यर्थ: । अयमाण्डकोशी मी 


परमाणुवल्लक्ष्यते इत्युत्तरेणान्वय: । कीदृश: न ; ; 
सप्तभिरावृत: ॥३९॥ दृश; । अन्त: पद्चाशत्कोटियोजनविस्तृतः , बहिश्व विशेषादिभिः पृथिव्या्दिग 


भाव प्रकाशिका पक 
किया जा चुका है उन्हीं का विस्तार से वर्णन करते है । 
ब्रह्माण्ड भीतर से पचास करोड़ विस्तृत है और बहिर पृथिवी 

' हैं बह्माण्ड परमात्मा में परमाणु के समान प्रतीत होता है ॥३९॥ 


विकारों न: कहकर जिस परमात्मा का वर्णन 


सात आकरणों से आवृत् है मिलने से बने 


तृतीय स्कन्ध 
रे दे ७३९ 
जी । प्रविष्ट: परमाणुव॒त्‌ । लक्ष्यते5 श्नान्ये कोदिशो हाण्डराशय 
॥ ४ लक्ष्यते ४ ॥४०॥ 
3 30 हक 26000 % 233८ य्रान्तर्गता: कोटिश: बंप हि 
॥४० # 
.... उत्तरोत्तर दसगुने परिमाण वाले सात आवरणों से युक्त ब्रह्माण्ड 
अनुवाद करोड़ों ओं यृक्त ब्रह्माण्ड परमाणु के समान प्रतीत 
(एम विद्यमान करोड़ों ब्रह्माण्ड परमाणुओं के समान प्रतीत होते हैं ॥४०॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
कीदरैः । अण्डकोशप्रमाणाइशगुणमुत्तरोत्तरो3धिको येषु तै; । न केवलमयमेक एव अपित्वन्येधपि लक्ष्यन्ते ।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज़ह्माण्ड के परिमाण से दस गुना उत्तरोत्तर विस्तार 5 सात आवरणों से युक्त ब्रह्माण्ड जिस परमात्मा में 
के समान प्रतीत होता है और दूसरे भी उनमें विद्यमान कराड़ों ब्रह्माण्ड परमाणुओं के ही समान 
प्रीत होते हैं ॥४०॥ 
हदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्थ महात्मन: ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे एकादशोउध्याय: ॥११॥ 
अन्वयः-- तत्‌ सर्वकारणकारणम्‌ अक्षर ब्रह्म आहु:, तत्‌ साक्षात्‌ पुरुषस्य महात्मन: विष्णोर्धाम ॥४१॥ 
अनुवाद-- वे इन समस्त कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म हैं । यही पुराण पुरुष परमात्मा भगवान्‌ विष्णु का 
पंधाम (सर्वश्रेष्ठ स्वरूप) है ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीयस्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥११।। 
भावार्थ दीपिका 
स्बेबां कारणानां कारणम्‌ | धाम स्वरूपम्‌ ॥॥४१॥ 
जति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायामेकादशो5ध्यायः ॥११।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ही प्रधान आदि सभी कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म तथा पुराणपुरुष परमात्मा भगवान्‌ विष्णु का 
स्वरूप है ॥४१॥ 
'प रह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय की भावार्थदीपिका टीका की 
दिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।१९।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


बारहवाँ अध्याय 
सृष्टि का विस्तार 
मैत्रेय उवाच 
, क्षतः कालाख्यः परमात्मनः । महिमा वेदगर्भो5 थ यथा स्क्षीत्रिबोध मे 
इति ते लव इति परमात्मनः कालाख्य: महिमा ते कथित: अथ बेदगर्भ: यथा अखक्षीत्‌ तत्‌ मे सबब 
2 मैत्रेय महर्षि ने कहा हे 


अनुवाद--विदुर्जी यहाँ तक मैंने आपको श्रीभगवान्‌ की काल नामक महिमा को सुनाया अब मैं यह अपने 
बतला रहा हूँ कि ब्रह्माजी ने जगत्‌ की रचना कैसे की उसे आप सुनें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे तु कुमारादिमन:सर्गाउसमेधनात्‌ । कायद्वैधेन यौनस्तु मनुसर्गो5नुवर्ण्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में कुमार आदि की मानसिक सृष्टि की समृद्धि होने के कारण दो शरीरों के सब मे 
योनिज मानव सृष्टि का वर्णन किया गया है ॥१॥ 
ससजग्रि5 न्थतामिस्रमथ तामिस््रमादिकृत्‌ । महामोहं क्र मोहं चर तमश्ाज्ञानवृत्तय: ॥२॥ 
अन्वय:-- अग्रे आदिकृत्‌ अन्धतामिस्रम्‌ तामिखम्‌ महामोमहम्‌ मोहम्‌ तम:ः च अज्ञानवृत्तय: ससर्ज ॥२॥ 
अनुवाद-- सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने अन्धतामिस्र तामिस्र, महामोह, मोह एवं तमस्‌ नामक अज्ञान की पाँच 
वृत्तियों की सृष्टि की ॥२॥ 


७४० 


भावार्थ दीपिका 
अग्र इति । ब्रह्मा स्वसृष्टी प्रथममविद्यावृत्ती: ससर्ज । तत्र तमो नाम स्वरूपाप्रकाश: । मोहो देहाद्यहंबुद्धिः । महामोहे 
भोगेच्छा । तामिल्लं तत्तिषाते क्रोध: । अन्धतामिस्॑ तन्नाशेउहमेव मृतो उस्मीति बुद्धि: । तदेवोक्त वैष्णबे-/तमोविवेको मोहः 
स्थादन्तःकरणाविध्रम: । महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा । मरणं हान्धतामिस्त्रं तामिस्र: क्रोध उच्यते । 
अविद्या पद्जपवैंषा प्रादुर्भूता महात्मन: । इति पातजलेउप्येत एवोक्ता: । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्न क्लेशः 
इति, अ्रीविष्युस्वामीप्रोक्ता वा अज्ञानविपर्यासभेदभयशोका: । तदुक्तम्‌ स्वाइगुत्थविपर्यास इत्यादि ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्व प्रथम ब्रह्माजी ने अविद्या (अज्ञान) की पाँच वृत्तियों की सृष्टि की । स्वरूप का प्रकाश न होना है 7" 
६५५ है । देह आदि में होने वाली आत्मत्व की बुद्धि को ही मोह कहते हैं । भोगों की इच्छा को महागोह ३ 
का का 8 मैं किसी के द्वारा बाधा डाले जाने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको तमिल मै 
60258: जाने पर यह सोचना कि ओरे मैं ही नष्ट हो गया इसी को अन्धतामिलर कहते हैं । तदेवो्त का मे 
होने वाले भ्रम को कह में कहा गया है । विवेक के अभाव को ही तमस्‌ कहते हैं । अर ते 
हैं। भोग के साधन के हो हैं जे आरम्य सुखों तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा अन्धतामिल 
हैं। भोग की प्राप्ति में बाधा अारित कप जो गा गया इस तह के बा से बहाने ने 
ही पाँच पदों वाली अविद्या को हा. , "र होने वाले क्रोध को तामिस्र कहते हैं | इस गे ता, एग 
पैष्टि की है। पातझलयोगदर्शन में भी कहा गया है-- अरविधा, अं 


तृतीय स्कन्ध 
७४१ 


ये पाँच प्रकार के क्लेश हैं । श्रीविष्णु ५ 
कै ज्ञान के भेद हैं । स्वरूपाज्ञान जन्य विपर्यास को ५ 28 2० श! 2 आम 
पापीय्सी सृष्टि नात्मानं बहमन्यत । भगवद्ध्यानपूतेन हे 
दवा अन्वयः-- पापीपसी सृष्टिं दृष्टवा आत्मनं बहु न अमन्यत । तत: 
अनुवाद-- ईस पापमयी सृष्टि को देखकर उनको 
से पक बने हुए मन से उन्होंने दूसरी सृष्टि की ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


पूतेन मनसाउन्यां ततो5 सृजतू ॥३॥ 
गवद्ध्यानपूतिन मनसा अन्यां असृजतू ॥३॥ 
असन्नता नहीं हुयी । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवन्‌ के ध्यान 


न बहमन्यत नाभ्यनन्दत्‌ ॥३॥॥ 
अत के भाव प्रकाशिका 
पाञ् वृत्तियों वाली अविद्या की सृष्टि पापमयी थी । उसको देखकर ब्रह्माजी को नहीं 
पश्चात्‌ उन्होंने श्रीभगवान्‌ का ध्यान किया और दूसरी सृष्टि की ॥३॥ 30230000202 
सनक च सनन्‍द च सनातनमथात्मभू: । सनत्कुमारं चर मुनीन्निष्क्रियानूधर्वरेतस: ॥४॥ 
अन्वयः-- अथ आत्मभू: सनक, सनन्‍्दनं, सनातन सनत्कुमारं च निष्क्रियान्‌, ऊध्वरितस: मुनीन्‌ असृजत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार इन निवृत्त परावण ऊर्ध्व 
खेत मुनियों की सृष्टि की ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि प्रतिकल्पं सनकादिसृष्टिनास्ति तथापि ब्राह्मसर्गत्वादिहोच्यते । वस्तुतस्तु मुख्यसर्गादय एब प्रतिकल्पं भवन्ति 
सनकादयस्तु ब्राह्मकल्पसृष्ट एवानुवर्तन्ते ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि प्रत्येक कल्पों में सनकादि की सृष्टि नहीं होती है फिर भी ब्राह्मसृष्टि का वर्णन होने के कारण उन 
लोगों कौ सृष्टि यहाँ बतलायी गयी हैं | वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कल्प में मुख्य सृष्टि ही होती है । इन 
सनकादिकों की ब्राह्मकल्प में सृष्टि होती है, वे ही अन्य कल्पों में बने रहते हैं ॥४॥ 
तानवभाषे स्वभू: पुत्रान्‌ प्रजा: सृजत पुत्रकाः । तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणा: ॥५॥ 
अन्वयः--- स्वभूःतान्‌ पुत्रान्‌ बभाषे पुत्रका: प्रजा: सृज तत्‌ मोक्षधर्माण: वासुदेव परायणा: न ऐच्छन्‌ ।५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने अपने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रों प्रजाओं की सृष्टि करो; किन्तु मोक्षमार्ग परायण 
तथा भगवान्‌ वासुदेव का भक्त होने के कारण उन लोगों ने सृष्टि करना नहीं चाहा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 


स्वभूर्रहा ।५॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
इस श्लोक में ब्रह्माजी को आत्मभू इसलिए कहा गया है कि वे श्रीभगवान्‌ से उत्पन्न हुए हैं ॥५॥ 
धवध्यात: सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः । क्रोथं दुर्विषह जाते 'नियन्तुमुपचक्रमे ॥६॥ 
अन्वेय:-- प्रत्याख्यातानुशासनैः एतैः एवं अवध्यात: सः जात॑ दुर्विषह क्रोधम्‌ नियन्तुम्‌ उपचक्रमे ॥६॥ हि 
अनुवाद-- आज्ञा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्रों से इस प्रकार से अपमानित ब्रह्माजी को असह्म क्रोध 
सत्र हुआ, ब्रह्माजी ने उस क्रोध को रोकने का प्रयास किया ॥६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्याख्यातमनब्लीकृतमनुशासन ये; ॥६॥) 
अवष्यतोश्वक । भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक के अवष्यात: पद का अर्थ है अपमानित और प्रत्याख्यातानुशासनै: का आई रद 

नहीं करने वालों से ॥६॥ 


निमृह्ञामाणो$पि : । सद्योडजायत तन्मन्यु: कुमारो 
घिया अन्वयः-- घिया निगृहामाण: अपि तन्मन्युः प्रजापते भरुवोः मध्यात्‌ सच्च: नीललोहित: कण ॥ 

ज्ह बुद्धि के हारा रोके जाने पर भी वह क्रोध श्र ही ब्रह्मजी की भौहों के बीच से के. 
(नीले और लाल रत्न के) बालक के रूप में उत्पन्न हो गया ॥७॥ नर 


भावार्थ दीपिका 


छढ९ 


2 


स चासौ मन्युश्न तन्मन्यु; ।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले जो क्रोध उत्पन्न हुआ था वह क्रोध ही नीललोहित कुमार के रूप में उत्पन्न हो गया ॥७॥ 
स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः । नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगहुगे ॥॥ 
अन्वयः-स वै देवानां पूर्वज: भगवान्‌ भव: रुरोद, हे जगदुरो धातः मे नामानि स्थानानि च कुरु ॥॥ 
अनुवाद- देवताओं के पूर्वज भगवान्‌ शिव रोकर कहने लगे हे जगत्‌ रचयिता ब्रह्मजी आप गे का 
और मेरे रहने के स्थान को बतलाइये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

नीललोहित बालक भगवान्‌ शिव ही थे । उन्होंने ब्रह्माजी से रोकर पूछा कि मेरा नाम क्या है ? और मे 

रहने का स्थान कौन सा है 2॥८॥ 

इति तस्थ बच: पाद्यो भगवान्यरिपालयन्‌ । अभ्यधाद्धद्रया बाचा मारोदीस्तत्करोमि ते ॥९॥ 
अन्वयः-- इंति तस्य बच: परिपालयन्‌ भगवान्‌ पाद्म: भद्रया वाचा अभ्यधात्‌ मा रोदीः ते तत्‌ करोनि ॥॥ 


अनुवाद-- इस तरह की उस बालक की वाणी को सुनकर कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजी ने कत्या्म 
मधुरवाणी से कहा; रोओ मत मैं तुम्हारे नाम और स्थान को बतलाता हूँ. ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।९॥। 


भाव प्रकाशिका ॥ हहो 

उस रोते हुए बालक की प्रार्थना को सुनकर ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्माजी ने कहा कि रोओ मत मै हु 
और स्थान का अं करता हूँ ॥९॥ ्ँ 
बचया--हे कु व चालक: रुद्र इृति प्रजा: ॥ 
अन्चय/-- हे सुर ! यत : । ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाप्ना ऐ ४ 


त्वम्‌ बालक इब सोद्देग » ततः हे इति नम्ना अभिषार 
अनुवाद-- हे सुर्रे्ठ म्‌ बालक इब सोद्वेग अरोदी: ततः त्वाम्‌ प्रजा; रुद्र प्र 


दर इस नाम से अभिहित करेंगी चुप जन्म लेते ही बालक के समान रोने लगे इसलिए तुम 


तृतीय स्कन्ध 


७४३ 
भावार्थ दीपिका 
बालक इव ॥१०॥ 
कहाजी ने यह वहा कशिका 
बालक इव कहकर ब्रह्माजी ने यह कहा कि तुम तो देवताओं में श्रेष्ठ हो ? 
जन्म लेते ही रोने लगे । तुम्हारे रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा ॥१०॥ 43025 


बायुरप्निजलं मही । सूर्यश्रन्द्रस्तपक्षैव स्थानान्यग्रे 
कृतानि मे ॥११॥ 
अन्वयः-- हृदिद्धियाण्यसुव्योम वायु; अग्नि: जलम्‌ मही, सूर्य; चन्द्र: तपश्चैव मे अग्रे स्थानानि कृतानि ॥११॥ 


अनुवाद_- हंदय, इन्द्रियाँ, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा और तपस्या 
ग्यारह स्थानों को तुम्हारे रहने के लिए मैंने बना रखा है ॥११॥ 3; १099 
भावार्थ दीपिका 
अग्रे पूर्वमेव मे मया कृतानि ॥११॥ 
व भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे रहने के लिए मैंने इन ग्यारह स्थानों को बना रखा हैं ॥ ११॥ 
मन्युर्मनुर्महेशानो महान्‌ शिव्र ऋतुध्वजः । उम्ररेता भवः कालो वामदेवों घृतब्नरतः ॥१२॥ 
अन्वय:--- मन्यु: मनुः, महेशान:, महान्‌, शिव:, ऋतध्वज:, उग्ररेता, भव:, काले: वामदेवो, धृतब्रत: ॥१२।| 
अनुवाद-- मन्यु, मनु, महेशान महान्‌ शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, कालः, वामदेव, और धृतब्रत ये 
तुम्हारे ग्यारह नाम हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने शिवजी के ग्यारह नामों को बतलाया है ॥१२॥ 
धीर्वृत्तितशनोमा च॒ नियुत्सर्पिरिलाम्बिका । इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते ख्रियः ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे रुद्र: ! धीः, वृत्ति:, उशना, उमा, नियुत्‌ सर्पि: इला, इरावती, सुधा, दीक्षा, इति ते रुद्राण्य: ल्लिय:॥॥१३॥ 
अनुबाद-- है रुद्र, धी, वृत्ति, उशना, उमा, नियुत्‌ सर्पि, इला, अम्बिका, इरावती सुधा और दीक्षा ये 
ग्यारह रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्मियाँ होंगी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने रुद्र की ग्यारह पत्नियों के नाम को बतलाया है ॥१३॥ 
गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषण: । एभिः सृज प्रजा बह्लीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥ 
अन्वय:--- सयोषण: एतानि नामानि, स्थानानि च गृहाण, एमि: बहीः प्रजा: सृज, यत्‌ प्रजानाम्‌ पति: असि ॥१४॥ 
अनुबाद--- अपनी इन पत्नियों के साथ उपर्युक्त नामों और स्थानों को स्वीकार करो और इन सबों के द्वारा 
पहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करो क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥१४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
छड४ड 


भावार्थ दीपिका 
सयोषण: सखीक: । एभि: स्थानैर्नामभिश्र युक्तः प्रजा: सृज ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी ने रुद्र से कहा कि इन अपनी पत्नियों के साथ उपर्युक्त नामों और स्थानों को स्वंका के 
ओ की सृष्टि करो; क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥१४॥ कक 
बहुत सी प्रजा सं 
इत्यादिष्ट: स गुरुणा भ्गवान्नीललोहितः । सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमा: प्रणा; । 
अन्वय:-- इति गुरुणा आदिष्ट: सः भगवान्‌ नीललोहित: सत्त्वाकृति: स्वभाबेन आत्मसमा: प्रजा; सत्य 
अनुवाद-- इस तरह लोकपितामह ब्रह्माजी के द्वारा आदेशित होकर ह भगवान्‌ नीललोहित ने हे 
आकार तथा आकार के समान ही बल, आकार और स्वभाव वाली प्रजाओं की सृष्टि की ॥ १५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्त्वं बलम्‌ । आकृतिनीललोहितता । स्वभावस्तीब्रता तेन ॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त करके भगवान्‌ नीललोहित ने अपने ही समान बलवान, नीललोहित आका्‌ बह 
और तीब्र स्वभाव वाली प्रजाओं की सृष्टि की ॥१५॥ 
रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तादग्सतां जगत्‌ । निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशड्भत ॥१६॥ 
अन्वयः-- रुद्रसृष्टानाम्‌, रुद्राणां समन्तात्‌ जगत्‌ ग्रसतां असंख्यश: यूथान्‌ निशाम्य प्रजापति: अशद्भुत ॥१६॥ 
अनुवाद-- रद्र के द्वारा सृष्ट उन रुद्रों को जो असंख्य यूथ बनाकर सम्पूर्ण संसार का भक्षण कर रे बे, 
उसे देखकर ब्रह्माजी को बड़ी शद्भा हुयी ॥१६॥ 


ह भावार्थ दीपिका 
रुद्राणां यूथानि दृष्टवा ॥१६॥ 


हा भाव प्रकाशिका कप 
र्द्रों के समूहों को देखकर ब्रह्मजी को लगा कि ये सब तो संसार को ही खा जायेंगे ॥१६॥ | 
अलं प्रजापति: सृष्टाभिरीदृशीिः सुरोत्तम | मया सह दहन्तीभिर्दिशश्षक्षु्िसल्वपैः ४] 
अन्वय:-- हे सुरोत्तम ! ईदृशीभि:, सृष्टाभि:, उल्बणै: , चक्षुभि: मया सह दिशः दहन्तीमिः प्रजाभिः ५ 


अनुवाद-- बरहमजी ने रुद्र से कहा सुगोत्तम ! तुम्हारे द्वारा री गयी जो प्रजा है वह अपनी ४ 
मेरे साथ ही सम्पूर्ण दिशाओं को जलाये जा रही हैं, अतएव इस प्रकार की सृष्टि बन्द करों ॥१४ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥॥ 


भाव प्रकाशिका पे 
तुमने जिन प्रजाओं की सृष्टि की है वे तो अपनी भय: 
हैं अतएव अब तुम अपनी सृष्टि बन्द करो ॥१७॥ 


मुझ 
अह्याजी ने कहा सुसक्रे्ठ ! हे 


सारी दिशाओं को जलाये जा रही 


तृतीय स्कन्ध 
७४५ 
भद्ं ते सर्वभूतसुखावहम्‌ । तपसैब यथापूर्व॑ स्रष्टा विश्वमिद 
श्वमिदं भवान्‌ 
सर । सर्व ४ ॥१८॥ 
लक 2 जगत्‌ को सुख देने वाली तपस्या 
हुए पहले के समान इस विश्व की सृष्टि कर सकोगे ॥१८॥ 7 कक आया के बी 
भावार्थ दीपिका 
स्रष्टा सक्ष्यति ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्ह्माजी ने रुद्र से कहा कि तुम तपस्या करो तपस्या के प्रभाव से हो तुम पूर्व कल्प के समान संसार की 
सृष्टि करेगे ॥१८॥ 
तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्‌ । सर्वभूतगुहावासमझझजसा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- पुमान्‌ तपसा एव परं ज्योति: सर्वभूतगुहावासम्‌ भगवन्तम्‌ अधोक्षजम्‌ अञ्ञसा विन्दते ॥१९॥ 
अनुवाद-- पुरुष तपस्या के ही द्वारा परम प्रकाश स्वरूप सभी जीवों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से निवास 
करने वाले इन्द्रियातीत श्रीभगवान्‌ को अनायास ही प्राप्त कर लेता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१९॥ 
भाव ग्रकाशिका 
तपस्या के प्रभाव से पुरुष परंप्रकाश स्वस्वरूप सर्वान्तर्यामी श्रीभगवान्‌ को भी प्राप्त कर लेता है ॥१९॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवमात्मभुवादिष्ट: परिक्रम्य गिरांपतिम्‌ । बाढमित्यमुमामन्य विवेश तपसे वनम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- आत्मभुवा एवम्‌ आदिष्ट: अमुम्‌ बाढम्‌ इति आमन्त्र्य गिरां पतिम्‌ परिक्रम्य तपसे वन विवेश |॥२०॥॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्माजी का इस प्रकार का आदेश प्राप्त करके रुद्र ने कहा बहुत अच्छा; उसके पश्चात्‌ उन्होंने 
ब्रह्मी की परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए वे वन में चले गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका ५ 
तपस्या करने के लिए ब्रह्मजी का आदेश प्राप्त करके रुद्र ने ब्रह्माजी की परिक्रमा की और तपस्या करने 
के लिए वन में चले गये ॥२०॥ 
अधाभिध्यायत: सर्ग दर पुत्राः प्रजज्ञिरे । भगवच्छक्तियुक्तस्थ लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ 
अन्वय:-- अथ लोकसन्तानहेतवे सर्गम्‌ अभिध्यायतः भगवच्छत्तियुक्तस्थ दश पुत्रा: प्रजज्षिरि ॥२१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ संसार की सृष्टि के लिए श्रीभगवान्‌ की शक्ति से समन ब्रह्मजी ने सृष्टि का सक़त्प 
किया ते उनके दश पुत्र उत्पन्न हुए ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


७४६ 


भ्राव प्रकाशिका 
बन में चले जाने के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ की शक्ति से 


करने के लिए उत्पन्न हुए ॥२१॥ कट महा | 

रद के तपस्या करे से उनके दस पुत्र भू 
करने की सकल किया नह पुलहः क्रतुः । भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्व दशमस्तत्न नारद: 
मरीचिरत्यज्िंरसो अर: युलस्त्यः पुलहःक्रतुः भूगुःवसिष्ठ: दक्षश्न दशम: त्त्र नारद; ॥१२ ॥१ ५ 

अल भा के उन पुत्ों के नाम है मरीचि, अत्रि, अन्विरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, श्‌ु 
क्ष और दरें नाददनी ॥२२॥ मु 

दीपिका-- रहीं है ॥२२॥ 
भावार्थ भ्राव प्रकाशिका 


की शक्ति से सम्पन्न ब्रह्माजी ने अपने सड्जल्प के द्वारा जिन दस पुत्रों को उत्पन्न क्र 
का नाम इस श्लोक में क्रमशः गिनाया गया है ॥२ रे िक हक घ्े 
दक्षो5ुप्त  निक्रोधि ई ] पल कर , 
उस ५ पुलस्त्यः :। अड्डिरा मुखतो5 क्ष्णो5 जिम तु 3 भव पि 
अन्वयः-- स्वयम्भुवः उत्सब्ञात्‌ नारद: जज्ञे, दक्ष: अद्भुष्ठात्‌ वसिष्ठ: प्राणात्‌ सझ्ञात: भृगु त्वचि, ऋतु कस 
नाभित: जश्ले, ऋषि: पुलस्त्य: कर्णयो:, अन्लिंरा मुखतः, अत्रि: अक्षणो:, मरीचि: मनसः अभवत्‌ ॥२३-२४॥ 
अनुवाद-- ब्ह्माजी की गोद से मारदजी उत्पन्न हुए, दक्ष ब्रह्माजी के ०4 से पैदा हुए, व कह 
उनके प्राण से पैदा हुए, महर्षि भृगु ब्रह्माजी की त्वचा से उत्पन्न हुए, क्रतु महर्षि ब्रह्माजी के हाथ से पैत 
283 महर्षि ब्रह्माजी के कानों से पैदा हुए, अद्लिरा महर्षि ब्रह्माजी के मुख से पैदा हुए, अग्नि मह्ि उनके 
* पैदा हुए और मरीचि महर्षि ब्रह्माजी के मन से पैदा हुए ॥२३-२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२३-२४॥ 
धर्म: स्तनाइक्षिणतों यत्र नारायण: स्वयम्‌ । अधर्म:ः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युलोंकभयद्वर; ॥१५॥ 
अन्वयः--दक्षिणतः स्तनात्‌ धर्म: यत्र नारायण: स्वयम्‌ जज्ले | अधर्म: पृष्ठत: यस्मात्‌ मृत्यु: लोकभयडूर: जज्े॥९५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मजी के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुए जिनके पुत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हुए और हज 
के पृष्ठ से अधर्म उत्पन्न हआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ 
हृदि कामो श्रुव: क्रोधो लोभश्वाधरदच्छदात्‌ । आस्याद्वाक्‌ सिन्धवो मेढ़ाप्निऋतिः पायोरधाश्रय:॥२६॥ 

अन्वयः-- हृदि काम: भ्रुवो: क्रोध: अधरदच्छदात्‌ लोभश्व, आस्याद्‌ वाक, सिन्धवो मेढ़ात पाये: अपाक्ष: 
निऋति; ॥२६॥ 

अनुवाद -- ब्रह्मजी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, अधरोष्ठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिशी 
देवी सरखत्ी, लिक् से समुद्र और गुदा से पाप के निवास स्थान (रा्षसों के स्वामी) निक्ति पैदा हुए ।२। 


भावार्थ दीपिका 
अधरदच्छदादधरोष्ठात्‌ ॥॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपरदच्छदातू शब्द का अर्थ है नीचे के ओठ से ॥२६॥ 


तृतीय स्कन्ध 


७४७ 
, कर्दमों जज्म देवहूत्या पति: प्रभुः । मनसो देहतश्ेदं जज्ने विश्वकृतो 
की न छायायाः देवहुत्या: पति: प्रभु: कर्दम: जज्चे विश्वकृत: मनस: देहत: च इंदं जगतू 8२20 5 ७॥ 
अनुवाद-- अर्जी की छाया से देवहुती के पति महर्षि कर्दम उत्पन्न हुए, इस तरह ब्रह्माजी के मन और 
शहर पे यह साण जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२७॥ नर 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
बा दुहितरं तन्‍्वीं स्वयंभूहरतीं मनः । अकामां चकमे क्षत्त; सकाम 
अन्वयः-- हे क्षत्तः अकामां मन: हरतीं तन्वीं दुहितरं वाच॑ सकाम: चकमे इति न; श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
[-- है विदुरजी, ब्रह्माजी एक बार अपनी निष्काम, मनोहर, तथा सुकुमारी पुत्री वाणी की अधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती को देखकर कामार्त हो गये और उसको प्राप्त करना चाहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहान्तरेण कृतं सर्ग वक्तु तद्देहत्यागे कारणमाह-वाचमित्यादिना ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी ने जिस शरीर से सृष्टि किया था उस शरीर का परित्याग करने का कारण बतलाने के लिए वाचम्‌ 
इत्यादि श्लोक को कहा गया है ॥२८॥ 
तमधमें कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । मरीचिमुख्या भुनयो विश्रम्भाद्र॒त्यवोधयन्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- अधर्मे कृतमतिं तम्‌ प्रितरं विलोक्य मरीचिमुख्या: मुनयः विश्रम्भात्‌ प्रत्यवोधयन्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद--ब्रह्माजी की अधर्ममयी बुद्धि को देखकर मरीचि इत्यादि महर्षियों ने अपने उस पिता को विश्वास 
पूर्वक समझाया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२९॥। 
नैतत्पूबैं: कृत त्वदे न करिष्यान्ति चापरे । यच्त्व॑ं दुहितरं गच्छेरनियृह्याड्नजं प्रभु; ॥३०॥ 
अन्वय:-- य॒त्‌ प्रभु: त्वम्‌ अड्जजम्‌ अनिगृद्य दुहितरं गच्छे: एतत्‌ त्वतू पूर्व: न कृतम्‌ ये त्वत्‌ अपरे तेडपि न 
करिष्यन्ति ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- आप समर्थ होकर भी इस मन से उत्पन्न होने वाले काम को अपने वश में न करके पुत्री गमन 


का जो सड्डल्प करते हैं, यह आपसे पहले जो ब्रह्मा थे वे ऐसा नहीं किए और न तो आपके बाद होने वाले भी 
ब्रह्मा ऐसा काम करेंगे ॥३०॥ 


मे इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका ह 
जत्‌त्तत्तो ये पूरे ब्रह्मादयोउन्ये वा तैरेतेन्न कृतम्‌ । अपरे त्वत्तोडर्वाचीनास्तेईपि न करिष्यन्ति । अज्जज कामम्‌ ॥३०॥ 
के भाव प्रकाशिका जाये करे रहे 
है ऐसा में उत्पन्न होने वाले काम- को जीतकर अपने वश में न करके आप जो पुत्री गमन रूपी कार्य कर र 


ऐप, रच आपसे पहले जो ब्रह्मा आदि थे उन लोगों ने नहीं किया और न तो आपके बाद जो ब्रह्मा होंगे वे 
जा कार्य करेंगे ॥३०॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
७४८ 
वेजीयसामपि होतन्न सुश्लोक्यं जगहुरो । यदृत्तमनुतिठन्वै लोक: 
हम तेजीयसामपि हि एतत्‌ सुश्लोक्य न यद्‌ दृत्तम अनुतिह्ठन्‌ वै लोक; कषेपान 


॥ 
.__ हे जगदुरे ! तेजस्वी पुरुषों का भी एसा कर्म करना सगहनाय नहों होता है, । के 
तेजस्वी पुरुषों के ही आचरण का अदुपतरग करने से जगत्‌ का कल्याण होता है ॥३१॥ भा क 
भावार्थ दीपिका 
तेजीयसामपितेजस्विनामपि सुश्लोक्यं सत्कीर्तिदं न भवति । येषां तेजीयसाम्‌ वृत्तम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त तेजस्वी भी आप जैसे महापुरुषों के द्राग ऐसा पापमय कार्य का किया जाना सराहनीय २ 
है; क्योंकि जो तेजस्वी पुरुष होते है उन्हीं के आचरण का अनुमगण करने में जगत का कल्याण होत | 
तस्नै भमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । आत्मस्थ व्यक्षयामास स॒ धर्म ५४ 


अन्वय:-- तस्मे भगवते नमः यः आत्मस्थ इद स्थेन रोचिया व्यज्ञयामास सः धर्म पातुमहति ॥३॥ ॥११ 
अनुबाद-- उन श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थित इस जात को अप दे 
के द्वारा प्रकाशित किया, वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं ॥३२॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
सृष्टि से पूर्व यह जगत्‌ श्रीभगवान्‌ के स्वरूप में स्थित होने के काग्ग अव्यक्त वा । यृृष्टि झलक 
जाने पर श्रीभगवान्‌ ने अपने तेज के द्वारा इस जगत्‌ को प्रकाशित किया । ये हो श्रोभगवान्‌ धर्म के खाक 
में समर्थ हैं, अताएब उन्हीं श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥३२॥ 


स्‌ इत्थं गृणतः पुत्रान्पुरो दृष्वा प्रजापतीनू । प्रजापतिपतिस्तन्व॑ तत्याज ब्रीडितस्तदा ॥ 
तां दिशों जगृहु्घोरों नीहारं यद्विदुस्तमः 5] 


अन्वय:--- स इत्थं गृणत: प्रजापतीन्‌ पुत्रान्‌ पुरो दृष्टचा प्रजापति पति: तदा ब्रोडित: तन्व तत्याज । त॑ पे हि: 
जगृहु: यत्‌ निहारं तम: बिंदु; ॥३३॥। 
अनुवाद-- अपने पुत्र मरोचि आदि महर्षियों को अपने सामने इस प्रकार को बातो को कहते हुए देख 
प्रजापतियों के भी पति ब्रह्माजी लज्जित हो गये और अपने उम्र शेर का उन्होंने त्याग कर दिया। इस गैर है 
को दिशाओं ने ले लिया । वही कुहरा हो गया । उसे हो अन्धकार कहते है ॥३३॥ 


है भावार्थ दीपिका 
तन्व॑ तनुम्‌ ॥३३॥ 


हि ॥॒ भ्राव प्रकाशिका 
तेनन्‍्च शब्द शर्गर का वाचक है ॥३३॥ 


मु || 
अ्चया चुवेंदा आसंश्तुर्मुखात्‌ । कर ख्क्ष्याम्यहं लोकान्समवेतान्यधापुरा ०] 
*““कंदाचित्‌ समवेतान्‌ लोकान्‌ यधापुरा कथम्‌ अहं खक्ष्यामि इति ध्यायत: सट्ट: चतुर्मुछाव्‌ व कक 
मना >* जब ब्रह्माजी इस वात का विचार कर रहे थे कि मैं किस अकार ॥ पक! 
से लाकों की सृष्टि करूँ तो उनके चारो मुख से चारो बेद प्रकट हो गये ॥रे 


तृतीय स्कन्ध 


७४९ 


रह भावार्थ दीपिका 
; सक्ष्यामीत्यभिध्यायतः स््रह्मणश्तुःसं । समवेततान्सुसद्भतान्‌ 
के है 33/382 न्युसज्ञतान्‌ । यथापुरा ग्रावकल्पे |३४॥ 


जब इस बात का चिन्तन कर रहे थे कि पूर्वकल्प के समान सुव्यवस्थित हर 
जो 05 कहूँ ? उसी समय उनके मुख से चारो वेद प्रकट हो बा ॥३४॥ हप से लोकों की 
बरतें : सह । धर्मस्थ पादाश्चत्वास्तथैवाश्रमवत्तय: 
अच्चय:-- चाह न कर्मतत्र उपवेदनयै: सह धर्मस्य चत्वार: पादा: तथैव आश्रम वृत्तय: हि कर | ५॥ 
-- साथ ही उपवेद तथा न्याय शाख्र के साथ होता, उद्घाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा इन चारो कल 
के कर्म, यों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रम एवं उनकी वृत्तियाँ ये सब भी ब्रह्माजी के मुखों 
से ही प्रकट हुए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चातुह्त्रं होत्रादीनां चतुर्णां कर्म । कर्मतन्त्रं यज्ञविस्तार: । उपवेदैन्ययैश्व सह । आश्रमादवृत्तयश्चासन्‌ ॥३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चातुह्दोत्र शब्द से होता, उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा इन चारो ऋत्विजों के कर्म कहे गये है । कर्म तनत्रमू पद 
से य्ञें के विस्तार को कहा गया है | उपवेदनयै: सह का अर्थ है आयुर्वेद इत्यादि उपवेद तथा न्याय शास्त्र इन सबों 
के साथ धर्म के चारो पैर, चारो आश्रम और उनकी वृत्तियों की भी उत्पत्ति ब्रह्माजी के मुखों से ही हुयी है ॥३५॥ 
विदुर उवाच 
म्॒ वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतो5सृजत्‌ । यद्यद्येनासृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे तपोधन ! सवै विश्वसृजामीश: देव: येन मुखतः यद्‌ वेदादीन्‌ असृजत्‌ तन्मे ब्रूहि ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे तपोधन ! वे प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मजी ने अपने जिस मुख से जिन वेदादि की सृष्टि 
की उसे आप मुझे बतलाइये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुखतो मुखेभ्य: ।।३६॥॥ 
भाव प्रकाशिका हा 
विदुरजी ने मैत्रेय जी से प्रार्थना की कि आप मुझे यह बतलाइये कि ब्रह्माजी ने अपने किन मुखों से किम 
वेदादियों को उत्पन्न किया ॥३६॥ 
मैत्रेय उवाच 


शैग्यजु:सामाथवख्यान्‌ वेदान्यू्वादिभिमुखैः । शर्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोम॑ प्रायश्षित्त व्यधात्क्मात्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- पूर्वांदिभिमुखै: ऋग्यजु: सामाथर्वाख्यान्‌ वेदान्‌ शर्म्‌ इज्यां स्तुतिस्तोम॑ प्रायश्ित्त क्रमात्‌ व्यधात्‌ ॥र७॥। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--ब्रह्माजी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋग्वेद 
(उता की रचना की और इसी क्रम से उन्होंने शत्र (होता के कर्म) इज्या (अध्वर्यु 
के कर्म) और प्रायश्चित्त (ब्रह्मा के कर्म) की भी रचना की ॥३७॥ 


है यजुवेंद, सामवेद 
यु के कर्म) स्तुतिस्‍्तोम 
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एप भातार्थ दीपिका 
शलमप्रगीतमनस्‍तोत् होतुः कर्म । इज्यामध्वर्यो: कर्म । स्तुतिस्तोम॑ स्तुति: स॑ 
चुरा धो " भवति' इत्यादिविहितमुद्रातृप्रयोज्यम्‌ । प्रायश्चित्त ब्राह्मम्‌ ॥३७॥ जे 
हरदरषशक्सपुदाय 'जिवृतोमी भाव प्रकाशिका 


में चातुहँत्रसृश्क्रिम का वर्णन मैत्रेय महर्षि ने किया है । श्र अर्थात्‌ अप्रगीतमव 
तथा आनुपूर्वीरहित मत्रो के द्वारा जो स्तुति की जाती है उसे अप्रगीतमन्र स्तोत्र कहने $ गे 
कक कल लिए किए जाने वाले द्रव्य के त्याग रूप अध्वर्यु के कर्म को इज्या कहते हैं । स्‌त ड्शि 
अर्थीत्‌ देवता संगीतोषयोगी ऋचाओं के समूह को स्तोम कहते है । त्रिवृत्स्तोमोभवति सो, 


संगीत है और 
किक की हैं । यह उद्गाता नामक ऋत्विज का कर्म है । ब्राह्मकर्म को ग्रायश्रित्त कहते पर 


मु है है।प्ष 
सों की सृष्टि ब्रह्माजी के पूर्वादि मुखों से हुआ ह0२१॥ ५ 
आयुर्वेद धनुर्वेदं गान्धर्व वेदमात्मनः । स्थापत्यं चासूजद्देद॑ क्रमात्पूर्वादिभि्मुख: ॥ 
अन्वय:-- आयुर्वेद धुर्वेदं गान्थ्व बेद स्थापत्यं च बेदम्‌ च क्रमात्‌ पूर्वादिभि: मुखै: असृजत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद- ब्रह्माजी ने अपने पूर्वादि मुखों से क्रमशः ६८8 (चिकित्साशास्र) धनुर्वेद (श्र कि] 
गान्धर्ववेद (सड्जीत शाख) और स्थापत्य वेद (शिल्प विद्या) इने उपवेदों की सृष्टि की ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपबेदक्रममाह -आयुर्वेदिति । आत्मनो मुखेः । स्थापत्यं विश्वकर्मशास्रम्‌ ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में आयुर्वेद इत्यादि चार उपवेदों की सृष्ष्टि का क्रम बतलाया गया है । आत्मनोमुखैः का अई 
है अपने पूर्वादि मुखों से ही ब्रह्माजी ने आयुर्वेदादि उपवेदों की क्रमश: सृष्टि की स्थापत्य विश्वकर्मा की शि्न 
विद्या को कहते हैं ॥३८॥ 
इतिहासपुराणानि पद्ञमं वेदमीश्वर: । सर्वेभ्य एवं वक्त्रेभ्य:ः ससृजे सर्वदर्शनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- सर्वदर्शन: ईश्वर: सर्वेभ्य एवं वक्‍्त्रेभ्य: इतिहासपुराणानि पञ्ममं वेदम्‌ ससृजे ॥३९॥ 
, _ अनुवाद-- सर्वज्ञ भगवान्‌ ब्रह्मजी ने अपने सभी मुखों से इतिहास एवं पुराण नामक पाइवें वेद 
की रचना की ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।३९॥ 


इतिहासों और पुणाणों वो पाइव भाव प्रकाशिका रे 
0 और पुराणों को पाञ्ववाँ वेद कहा गया है । इन सबों की रचना ब्रह्माजी ने अपने सभ मु पे 
उग्णों की संख्या अठारह है और रामायण और महाभारत ये दो इतिहास प्रख्यात हैं ॥३९॥ 


3624, पूर्ववक्‍त्रत्युरीष्यप्रिह्ठुताव थ । आप्तोर्यामातिरात्री च वाजपेयं सगोसवर्म न 

अनुवाद 'कत्रात पोडश्युक्थी, अथ पुरीष्याग्निष्ठ॒तै, आप्तोर्यामातिरात्रौ च, वाजपेयं सगोसवर्ग ! ९ औः 
(अम्निष्टोम) बहा गज अह्याजी के पूर्वमुख से घोडशी तथा उक्थ, दक्षिणमुख से पुरौषी को ४ 
उत्तन्न हुए ॥४०॥ आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव ये दो याग 


की हे 


तृतीय स्कन्य 


.... भावार्थ दीपिका 
कर्मतन्रक्रममाह-पोडश्युक्थाविति । पुरीी चयनम्‌ । अग्निष्ठदग्रिश्म: ॥४०॥ 
हे भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में कर्म तल््र अर्थात्‌ यज्ञ विस्तार की उत्पत्ति के क्रम को बतलाया गया 
वेश बहाजी के पूर्व मुख से उत्पन्न हुए । पुरीष्री चचन याग को कहते 
को कहते हैं ॥४०॥ 
विद्या दान॑ तपः सत्य धर्मस्येति पदानि च ! आश्रमांश्र यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिप्रि: ॥४५॥ 

अन्वय;-- विद्या, दानम्‌ तप: सत्य इति धर्मस्य पटानि, यथा संख्यम्‌ आश्रमान्‌ च बृत्तिभि; सह अमृजत ढक 

अनुवाद-- ब्रह्माजी ने अपने चार मुखों मे क्रमश: विद्या, दान, तप और सत्य इन श्रम के चार चरणों 
की और दृतियों के साथ चार आश्रमों की भी ग्चना अपने पृर्वांदि मुखों से की ॥22॥ 


६4६ 


या गया है | योड़शी तथा उक्थ 
हैं | अग्निष्ठत्‌ अग्निष्टोम बराग 


भावार्थ दीपिका 
विद्येति शौचम्‌ । (क्षेत्रजञस्थेश्वरज्ञानाद्विशुद्धि: परमा मता' इति स्पृते: । दानमिति दया । ' भूताभयप्रदानस्थ कलां 
नहुन्ति घोडशीम्‌' इति वचनातू । एवं च तप: शौच दया सत्यमिति पादा: कृते कृता: ' इति प्रथमस्कन्योक्तिरविगेध:॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका « 
क्षेत्रजषस्थेश्वरज्ञानद्विशुद्धि: परमा मता अर्थात्‌ जीव को ईश्वर के ज्ञान से सर्वश्रष्ठ विशुद्धि मानी गयी है, 
इस स्मृति वाक्य में अनुसार शाच को ही यहाँ विद्या शब्द से अभिहित किया गया हैं । दान शब्द से यहाँ पर 
दया कही गयी है । स्मृति भी कहती हे भूताभयप्रदानस्य कलां ना्न्ति पोद्शीम्‌ जीवों को अभय प्रदान के सोहलवें 
भाग के भी वरावर सभी दान मिलकर भी नहीं हो सकते हैं । इस तरह से प्रथम स्कन्ध के तपः शौचम्‌ दया 
सत्यम्‌ इत्यादि जो श्लोक हैं उससे इस श्लोक का किसी प्रकार से विरोध नहीं है ॥४१॥ 
सावित्रं प्राजापत्यं च॒ ब्राह्मय॑ चाथ बृहत्तथा। वार्ता संचयशालीनशिलोब्छ इति वै गृहे ॥४२॥ 
वैखानससा बालखिल्यौदुम्बरा: फेनपावने। न्यासे कुटीचकः पूर्व बह्लोदो हंसनिष्क्रियों ॥४३॥ 
अन्वय:-- अथ साबित्र, प्राजापत्य॑, ब्राह्मं तथा वृहत्‌, वार्ता, संचयशालीन, शिलोब्छ इति वे गृहे । वैखानसा, 
बालखिल्योदुम्बरा: फेनपा बने, पूर्व कुटीचक: वहवोद:, हंसनिष्क्रियों न्‍्यासे ।४२-४३॥ 
, अनुवाद-्रह्मचारियों के चार भेद हैं । सावित्र, प्राजापत्व, व्राह्म तथा वृहतृ; गृहस्थों की भी चार वृत्तियाँ 
हैं-- वार्ता, संचय, शालीन और शिलोज्छ, वानप्रस्थियों की चार वृत्तियाँ हैं- वैखानस, वालखिल्य, ओदुम्बर और 
फेनप तथा संन्यासियों की भी चार वृत्तियाँ हैं कुटीचक, बहवोद, हंस और निष्क्रिय (पस्महस) ॥४२-४३॥ 


भावार्थ दीपिका सि ॒ 

त्रह्मचर्य्वाश्रमेष्वेकेकस्य चातुर्विध्यमाह । सावित्र व्रह्मचय॑, उपनयनादारभ्य गायत्रीमघीयानस्य बिरात्रम्‌ । प्राजापत्य॑ 

ततान्याचरत: संवत्सरम्‌ । ब्राह्मं वेदग्रहणान्तम्‌ । वृहन्रैष्ठिकम्‌ । वार्ता अनिपषिद्धकृष्यादिवृत्ति: | संचयो चाजनादिवृत्ति: हे 

: । शिलोज्छ: पतितकणिशकणवृत्ति: | एकवचनमार्पम्‌ । इत्वेता गृह दृत्तय इति । यद्वा शिलोज्छ हु 

पदैक्ये सपतमी । एवं वृत्तिभेदे सतति गृहे स्थिता भवन्तीत्यर्थ: । वने थिताअवत्वारः । वत्र बैखानसा अकृष्टपक्यबृत्तयः । 

वालखिल्या नवेडनरे लब्धे पूर्वस॑चिताज्त्यागिन: । औदुम्बर: प्रातरत्याय यां दि प्रथमं पश्वन्ति तत आह: | १8२ 
फैन स्वयं पतितै: फलादिभ्भिजीवन्त: । कुटीचकः स्वाश्रमकर्मप्रधानः । वहँदें: कर्मेपसर्जनीकृत्य ज्ञानप्रधान: 

£, निष्क्रिय: प्राप्ततत्त्व: । एते च सर्वे यथोत्तरं श्रेष्ठ: ॥४२-४रे। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


छण्रे भाव 
मो आश्रमों के चार-चार भेद इन दोनों श्लोक़ों में बहता 
ब्रह्मचारी आदि चारो ले पितत गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला वि; 
१. सावित ब्रह्नचर्य-- 3 त्य ब्रह्मचर्य-- एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ३, ब्रहह ने कि 
का बहमचर्य टी आ माल पर्वन्त धारण किया जाने वाला ब्रहर्य ब्रत और ४. बृहत्‌ बरय... जे 
वेदाध्ययन मैं ब्रह्मचर्य के चार भेद है । ; 


हैं विहित कृषि आदि वृत्तियों को 

चार वृत्ति भेद इसपकार है १. वात (बिता गे जो 9 पं के अत 
संचयपृत्ति-- ३ यज्ञादि करना | ३- शालीनवृत्ति-- अयाचित वृत्ति (बिना माँगे जो कुछ भी मिल जब ३ 
२. संचयवृत्ति-- और ४. शिलोब्हवृत्ति-- खेत कट जान पर पृथिवी पर पड़े हुए तथा अनाज की ५ 
से निर्वाह करा) ह निर्वाह करना । संचयशालीन शिलोज्छ में एक वचनान्त प्रयोग आई 


दानों को बीन कर में में | 
बल या हित है । अथवा संचयशाली शिलो्छ में इन्द समास में सप्तमी एक बचना है। कर 


भिन्न-भिन्न वृत्तियों वाले गृहस्थ होते हैं ॥४२॥ 
तरह हक इत्यादि- वन में रहने वाले वानःस्थों के भी चार भेद हैं-- १. वैखानसबृत्ति- विना जो गई 
भूमि से उत्पन्न पदार्थों से निर्वाह करना | २. बालखिल्यवृत्ति-- नवीन अन्न मिलने लगने पर संचित प्रा्न श्र 
का दान कर देना | औदुम्बुरवृत्ति-- प्रात:काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी दिशा से फलदि हल 
जीवन निर्वाह करना और ४. फेनपवृत्ति-- अपने आप पककर गिरे हुए फल आदि खाकर जीवन निर्वाह कना। 
संन्यासियों की वृत्तियाँ-- १.कुटीचकवृत्ति-- कुटी बनाकर एक जगह रहना और अपने आश्रम के पर 
का पूर्ण रूप से पालन करना । २. बह्लोदवृत्ति-- कर्म को गौण मानकर ज्ञान को ही प्रधान मानना | ३. हंसवृत्ति- 
ज्ञान के ही अभ्यास में निरन्तर लगे रहना और ४. निष्क्रियपरमहंसवृत्ति--- ज्ञानी जीवनमुक्त । ये सभी जो गन 
आदि हैं इनमें उत्तरोत्तर वृत्ति वाले श्रेष्ठ माने गये हैं ॥४३॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथेव च । एवं व्याहृतयश्नासन्मणवो हास्य दहुतः ॥४४॥ 
अन्वयः-- आन्विक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति तथैव च एवं व्याहतय: च आसन अस्य हि दहुत: प्रभाव: ॥8॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के पूर्वादिमुखों से ही अन्विक्षिकी त्रयी, वार्ता दण्डनीति ये चार विद्यायें और चा 
व्याहतियाँ उत्पन्न हुयीं और ब्रह्माजी के हार्दाकाश से प्रणव की उत्पत्ति हुयी ॥४४॥ 


ज्य भावार्थ दीपिका ; 
पूर्वादिक्रमेणेत्पत्तिमाह-आम्वीक्षिकीति । आन्वीक्षिक्याद्या मोक्षधर्मकामार्थविद्या: । भूर्भुव:स्वरितिव्यछालिह। 
समता चतुर्थी । यधाहआश्वलायन:-एवं व्याहतय: ग्रोक्ता व्यस्ता: समस्ता: ' इति । यट्ठा मह इति चतुर्थी |तथा चह 


भूर्सव:सुचरिति वा एतास्तिख्रो व्याहतय: स्मैतां ; प्रबेदयते मह इंति' ह। 
हृदयाकाशात्‌ ॥४४॥ । तासामु ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदय 


तृतीय स्कन्ध 


७ 
वा इत्यादि अर्थात्‌ भू: भुव: स्व: ये तीन व्याहतियाँ हैं । उनमें प 


2] 
25 को मानते हैं । श्लोक का दह शब्द हृदयाकाश का बोधक है पक माहाचमस्य महा 


पलोणिगासील्लोम हे भ्यो गायत्री च त्वचो विभो: । त्रि्ठम्पांसाल्जुतो 
रोग तस्थ प्रजापतेः लोमभ्य: उष्णिक्‌ वन ह $ नु्ठुब्जगत्यस्थ्न: प्रजापते:॥४ 
| 30%: गायत्री, मांसात्‌ त्रिष्प्‌ स्नुत: +॥8५॥ 
शा 8५) नाते ज़िहुए स्नुतः अनु प्रजापतेः अस्थ: 


:-- प्रजापति ब्रह्माजी के रोमों से उष्णिक्‌ छन्द, त्वचा से गायत्री " 
॥ आठ छद तथा अस्थियों से जगती उन्द की उत्पत्ति हुवी ॥४५॥ 'ती छब्द, मास से जिह्वप्‌ छबद, साय 
भावार्थ दीपिका 
सु स्नायुतः । अनुष्ट॒प्‌ स्नावान्‌ इति श्रुतेः ॥४५॥॥ 
े भाव प्रकाशिका 
हि के का अर्थ स्नायुएँ से है । श्रुति भी कहती है अनुष्टप्‌ स्नावान्‌ अर्थात्‌ अनु्दुप छन्द स्नायुओं 
भज्ञायाः पद्लिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो5 भवत्‌ । स्पर्शस्तस्थाभवज्जीव: स्वरो देह उदाहतः ॥४६॥ 
अन्चयः- मज्जया: पंक्ति उत्पन्ना प्राणतः बृहती अभवत्‌ | तस्य जीव: स्पर्श: अभवत्त्‌ देह: स्वर उदाहत: ॥४६॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजी की मज्जा से पंक्ति छन्‍्द और प्राणों से बृहती छन्द उत्पन्न हुआ । उनका जीव ही स्पर्श 
वर्ग हुआ और देह स्वर वर्ण कहलाया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाकल्पे ब्रह्म शब्दब्रह्मरूपो5 भवदित्युक्ते तदेव दर्शयन्वर्णानामुत्पत्तिमाह-स्पर्श इति सार्धेन । स्पर्श: कादिवर्गपञ्चकम्‌ 
स्वरोडकारादि: ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले कहा जा चुका है कि महाकल्प में ब्रह्माजी शब्दत्रह्म स्वरूप थे । उसी को बतलाते हुए वर्णों की 
उत्यत्ति स्पर्श इत्यादि डेढ एलोकों से कहते हैं । 'क' से लेकर 'म' तक पांचो (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और 
पर्वा) वर्गों के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं । अकार आदि को स्वस्वर्ण कहते हैं ॥४६॥ 
कप्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः । स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति सम प्रजापते: ॥४७॥ 
अन्वय:-- इन्द्रियाणि उष्माणम्‌ आहुः आत्मन: बलम्‌ अन्तस्थाः । प्रजापतेः विहारेण सप्त स्वरा: भवन्ति सम ।।४७॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मगी की इन्द्रियों को ही उष्मा वर्ण (श, ष, स, ह) कहा गया है । बल को अन्‍्तस्थ (य 
रल और व ) वर्ण कहा गया है | उनकी क्रीडा से सात स्वर (निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड़ज, मध्यम, धैवत 
पच्म) उत्पन्न हुए हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्पाणं शषसह चतुष्कम्‌ | अन्तस्था यरलवा: । सप्त स्वरा: षदजादय: । विहारेण क्रीडया ॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका हैं। पडूज 
श, प, स और ह ये चार वर्ण उष्मा वर्ण हैं। य, र, ल और व ये चार वर्ण अन्त को 


पात स्वर ब्रह्माजी की क्रीडा से उत्पन्न हैं ॥४७॥ 


व्यक्ताव्यक्तात्ममः परे । ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहित: 

शब्दग्रह्मत्मस्तस्व ' क्ताव्यक्तात्मनः पर ब्रह्म विततः अवभाति नाना शक्त्युपबूंहित: अवभाति ८॥ 
* बहा स्वरूप ब्रहमणी हैं । वे बैखरी रूप से व्यक्त हैं और ओड्ार रूप से अच्यक्त का । 

“शब्द # 9 पकार की शक्तियों से विकसित होकर इन्द्रादि रूप से प्रतीत होते हैं ॥६८ | 


अनेक 
फे जो पर का है हे भावार्थ दीपिका 
इत्याह । व्यक्ता वैखरी अव्यक्तः 


; परमेश्वरों नित्य प्रकाशत मकगकथकय ग्रहण पह 

कक 2 । कीदृशः । ब्रह्म परिपूर्ण तत्राव्यक्तात्मनो ब्रह्मरूपो विततो5वभाति व्यक्तात्मने नानाभक्त्यपबृंहित इद्ादिरपोतप 

७80 भाव प्रकाशिका ४ 

करने वाला होने के कारण ही ब्रह्माजी शब्दशरीरक ४ । उनको नित्य ही परमेश्वर 

होते हैं ४ रह व्यक्त हैं और तथा प्रणाव रूप से वे अव्यक्त हैं। उनसे परे जो परमेश्वर हैं, वे उनको 

नित्य ही प्रकाशित होते हैं । वे ब्रह्म परिपूर्ण हैं । अव्यक्त रूप से जो ब्रह्मजी का रूप हे वह विस्तृत प्रतीत होता 

है व्यक्त रूप से ब्रह्म अनेक प्रकार की शक्तियों से समृद्ध होकर इन्द्र आदि के रूप में प्रतीत होते हैं ॥४८॥ 
थे । ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४९॥ 


ततो5परामुपादाय स सगयि मनो द 
अन्वयः-- तत: अपरम्‌ उपादाय सः सर्गाय मनोदथे भूरिवीर्याणाम्‌ अपि ऋषीणाम्‌ सर्गम्‌ अविस्तृतम्‌ ॥४९॥ 


अनुवाद-- ब्रह्माजी ने पहला कामशक्त शरीर जो कुहरा बन चुका था उस को त्याग कर दूसरा शरीर धाण 
करके विश्व की सृष्टि की विचार किये, क्योंकि अत्यधिक शक्ति सम्पन्न मरीचि आदि ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार 


नहीं हुआ था ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 

यां पूर्व विसृष्टा सती नीहारं तमो5 भवत्‌ | ततो5परामनिषिद्धकामासक्तां तनुम्‌ । शब्दब्रह्मतनुस्तु सदाउस्त्येव । तन्वन्तरग्रहणे 

कारणमाह-ऋषीणामित्यादिना !।४९॥ 

भाव प्रकाशिका 

... जो पहला शरीर था उसको ब्रह्माजी ने त्याग दिया वही कुहरा हो गया । उसके पश्चात्‌ जो निषिद्ध कामापतत 

शरगर नहीं था उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया उनका शब्द हवा स्वरूप शरीर तो सदा रहता ही है । दूसरे शरीर को 

गा का कारण यह था कि अत्यन्त पराक्रम सम्पन्न भी मरीचि आदि महर्षियों से सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका 

॥ 


हे कपल भूयश्चितयामास कौरव । अहो अद्धुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ 
अल दैवमत्र विधातकम्‌ । एवं युक्तकृतस्तस्थ दैव॑ चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ 
सू देव विधातकम, तदा एव तद्‌ जञात्वा हृदये चिन्तयामास, व्यापृतस्य अपि मे एतदू्‌ अद्भुतम्‌ नित्यदा प्रजा: न 
अनुवाद हद उक्तकृत: तस्य दैव॑ च अवेक्षत: ॥७५०-५१॥ 
हे रह हूँ फ़िर भी गा की वृद्ध नही तर अपने हृदय में चिन्तन करने लगे कि यद्यपि मैं ४08० 
ड न $ में रहा 
अफार से दैव के विषय में विचार कर रहे थे की, कि इस कार्य में दैव ही बाधा कर रहे 


तृतीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
विन्‍्तामेवाह-अहो इति । व्यापृतस्य व्यापार कुर्वाणस्य । युक्तकृतो यथोचित कु्व॑त; । (६; 


भाव 
विचार कर रहे थे कि मैं सृष्टि का विस्तार करने का प्रयास नि 
३०० हूँ फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, लक लग उसके लिए उचित 
है मै इस कार्य में देव हो बाधा डाल रहा है ॥५०-५१॥ कता है ? लग रहा है 
क्षय रूपमभूदद्वेधा यत्कायमभिचक्षते । ताभ्यां रूपविभागाश्यां मिथुन समपद्यत 
अच्ययः-- कस्य रूपम्‌ द्वैधा अभूत्‌ यत्‌ कायम्‌ अभिचक्षते ताध्यां रूपविभागाम्यां मिथुनम्‌ समफदचत है 
[-- जिंस समय ब्रह्माजी इस प्रकार से विचार कर रहे थे उसी समय उनका शरीर दो भागों के । 
हे गया । क ब्रह्मजी का नाम है । उनके शरीर का दो भाग होने के कारण उसे काय कहते हैं । दर 
दोगें विभागों से ख्री-पुरुष का जोड़ा हो गया ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव कस्य ब्रह्मणो रूप॑ द्विधा भूतमित्याश्चर्यात्कायमद्याप्यभिचक्षते ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क ब्रह्मजी का ही नाम है उनका शरीर दो भागों में बँट गया इस आश्चर्य के कारण ही शरीर को आज 
भी काय शब्द से अभिहित किया जाता है ॥५२॥ 
यु तत्र पुमान्यो5 भून्मनुः स्वायंभुवः स्वराट्‌ । स्त्री या5 5 सीच्छतरूपाख्यामहिष्यस्य महात्मन: ॥५ ३॥ 
अन्वय:---तत्र यस्तु पुमान्‌ सः स्वराट्‌ स्वायंभुवमनु: अभूत्‌ या स्त्री सा महात्मन: शतरूपाख्या महिषी आसीतू।५३॥ 
अनुवाद-- उसमें जो पुरुष था वह सार्वभौम राजा स्वायम्भुवमनु हुए और जो ख्री थी वह उनकी महारानी 
शतरूपा हुयी ॥५३॥ 


७५५ 


-५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
या स्त्री सा अस्य महष्यासीत्‌ ।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी के शरीर का दोनों भाग स््री और पुरुष हो गया था उसमें जो पुरुष था वह महाराज स्वायम्भुव 
मनु हुए और जो सत्री थी वह शतरूपा नाम की उनकी महारानी हो गयी ॥५३॥ 
तदा प्रिथुनधरमेंण प्रजा होधांबभूविरे । स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनतू ॥५४॥ 
अन्चय:-- तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हि एधाम्बूभूविरि सच अपि शतरूपायां पञ्ञ अपत्यानि, अजीजनतू । ह 
अनुवाद-- उसी समय ख््री पुरुष सम्भोग रूप मिथुन धर्म से प्रजाओं की वृद्धि हुयी | महाराज मनु 
शरण के गर्भ से पाँच सन्‍्तानों को उत्पन्न किया ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एथांबभूबिरे वृद्धि ग्राप्ता: । तदेवाह-स चापीति ॥५४।॥॥ 
प्रकाशिका कहा 
एवधाग्बभूविरे पद का अर्थ है बढी हुईं जाओ की समृद्धि को ही स चापि इत्यादि उत्तरार्द्ध के द्वारा कहा 


"पा है। उन महाराज स्वयम्भुव मनु की पाञ्ज सन्‍्तानें हुयीं ॥५४॥ 


कजछ्ज + पा 


तेरहवाँ अध्याय 
बाराहवतार की कथा 
| श्रीशुक उवाच 
निशम्य वाच बदतो मुनेः पुण्यतमां नृप । भूयः प्रंपच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृत: 
अन्वयः-- नृप ! बदतः मुने: पुण्यतमां वाचं विशम्य बासुंदेवकथाहत: कौरव्य: भूय: पृपच्छ ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ मैत्रेय महर्षि की पवित्रतम वाणी को सुनकर भगवान्‌ में 
वाले कुरूबंशी विदुरजी ने पुन: उनसे पूछा ॥१ ॥ रे 03000 053, 


॥१॥ 


तृतीय स्कन्ध छ५७ 


भावार्थ दीपिका 
ज्रयोदशे सिसृक्षायां मनोराकस्मिकाप्लुताम्‌ । धरामुद्धर्तुमुद्धूतात्क्रोडादैल्यानुसूदनम्‌ ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में स्वायम्भुव मनु की अचानक सृष्टि करने की इच्छा होने पर जल में डूबी हुयी पृथिवी 
का उद्धार करने के लिए उत्पन्न वराह भगवान्‌ के द्वारा हिरण्याक्ष नामक दैत्य के वध का वर्णन है ॥१॥ 
हे विदुर उवाच 
स वै स्वयंभुवः सम्राद्‌ प्रिय: पुत्र: स्वयंभुवः । प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने ॥२॥ 
अन्वयः-- हे मुने: ततः स वे स्वयम्भुव: प्रिय: पुत्र: सम्राट्‌ स्वायम्भुवः प्रियां पत्नीं प्रतिलभ्य कि चकार ॥२॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुबाद-- हे मुने ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी के प्रिय पुत्र सम्राट्‌ स्वायम्भुव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी को 
ग्राप्त करके क्या किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयंभुव: पुत्रस्तद्देहांशत्वातू !।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी के देह के अंश ये स्वायम्भुव मनु उत्पन्न हुए इसी लिए उनको ब्रह्माजी का पुत्र कहा गया है ॥२॥ 
चरित॑ तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम । ब्रूहि मे श्रदद्यानाय विष्वक्सेनाश्रयो हासौ ॥३॥ 
अन्चयः-- हे सत्तम तस्य आदिराजस्य राजर्षे: चरितं श्रद्दधानस्य मे ब्रूहि असौ हि विष्वक्सनाश्रय: ॥३॥| 
अनुवाद-- है साधु शिरोमणे । आप उन आदि राज का चरित मुझे सुनाइये वे भगवान्‌ विष्णु के शरणागत 
हैं, अतएवं मेरी उनमें श्रद्धा है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्वक्सेनो हरिरेवाश्रयो यस्य सः ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विष्वक्सेन भगवान्‌ विष्णु का नाम है । उनके शरणापन्न हैं । आदिराज स्वयम्भुवमनु । इसीलिए मेरी उनमें 
श्रद्धा है । अतएव आप मुझे उनका चरित सुनाइये ॥३॥ 
श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य बा सूरिभिरीडितो<र्थ: । 
चत्तहुणानुश्रवर्ण मुकु हृदयेषु य्रेषामू ॥४॥ 
अन्वय:-- येषां हृदयेषु मुकन्दपादारविन्दम्‌ यत्‌ तदगुणानुश्रवर्ण पुंसां श्रुतस्य सुचिरश्रमस्य ननु अझसा सूरिभिः 
ईडितो3र्थ: ॥४॥ गुणों 
अनुवाद-- जिन लोगों के हृदय में भगवान्‌ मुकुन्द के चरणारविन्द विद्यमान हैं उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण 
करना ही मनुष्यों को बहुत दिनों तक किए हुए शाख्नाभ्यास का मुख्य फल है, यह विज्ञपुरुषों का कहना है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तस्य चरितं श्रोतव्यमित्याह । सुचिरं श्रमो यस्मिस्तस्य पुंसां श्रुतस्याअसा मुख्यत्वेनायमेवार्थ ईडितः स्तुतो नतु। 
मुकुन्दपादारविन्द येषां हृदयेष्वस्ति तेषां भागवतानां गुणानुश्रवणमिति यत्‌ ॥॥४॥ 


हम 


हक 


के 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
वे आदिराज चूकि भगवदभक्त हैं अतएव उनके चरित का श्रवण करना चाहिए; इस बात को इस श्लोक 
में कहा गया है । मनुष्यों द्वारा दीर्घकाल पर्यन्त शास्रश्रवणजन्य 3702 यही मुख्य फल है कि जिन भक्तों के 
हृदयं में श्रीभगवान्‌ के चरण कमल विशजमान है उन भक्तों के गुणों का श्रवण किया जाय ॥४॥ | 
श्रीशुक उवाच । 
इति ब्लुवाणं घिदुरं विनीतं॑ सहस्रशीर्ष्णश्नरंणोपधानम्‌ । | 
प्रहंशरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट ॥५॥ ! 
अन्वयः-- सहस्रशीर्ष्ण: चरणोषधानम्‌-विनीतं विंदुरं इति ब्रुवाणम्‌ प्रणीयमानः प्रहष्टोमा मुनि अभ्यचष्ट ॥५॥ 
श्रीशुक्रदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- सहखशीर्षा श्रीहरि के भक्त-तथा नग्न विदुरजी के द्वारा इसः तरह से श्रेरित किए जाने पर जिनके 
शरीर में ग्रेमाझ्ञ हो आया था-वे-मैत्रेय मुनि कहनों प्रारम्भ किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका हि 
सहस्ंरशीर्षा श्रीकृष्णस्तच्चरंणाबुपधीयेते :यस्मिन्‌, श्रीकृष्ण प्रीत्योः यंस्योत्सड्रे व्चरणौं प्रसारंयतीत्य॑र्थ: । तमभ्यचह 
अभ्यभाषत । मुनि्मैत्रेयः ।-प्रणीयमानस्तेन् प्रवर्त्ममानः ॥५0॥-... 5 
भगवान जिनकी गोंद में अपने चरणों को फैलाते थे ऐसे विदुरजी 


भगवान्‌ श्रीकृंष्ण ही संहर्सशीर्षा हैं । भगवान 4 गोंद 
ने विनम्नता पूर्वक महर्षि मैत्रेय को प्रेरित किया । उनकें-द्वारा प्रेरित होकर मैत्रेय महर्षि के शरीर में रोमाज्न हो आया 


और उन्होंने कहना प्रारम्भ किया ॥५॥॥ | े 
मैत्रेय उब़ाच 


यदा स्वभार्यया साक॑ जातः स्वायंभुवों मनु: । प्रॉ्नलि: प्रणतश्लेदं वेदगर्भभभाषत ॥६॥ 
अन्वय:-- यदा स्वभार्यया साक॑-स्वायम्भुव: 'मनुः 'जातः तंदा प्राज्ञलिः प्रणंत:.च वेदेंगर्भम्‌ इदम्‌ अभाषत ॥६॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- जब स्वयम्भुव मनु का अपनी पत्नी. शतरूपा.के साथ:जन्म हुआ उस समय: उन्होंने हाथ जोड़कर 
नम्नता पूर्वक ब्रह्माणी से यह कहा ॥६॥ - 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में वेदगर्भ शब्द से ब्रह्माजी को कहा गया है ॥६॥ 
त्वमेक: सर्वभूतानां जन्मकृदृवृत्तिद: पिता । अथापि नः प्रजानों ते शुश्रूषा केन वा भवेत्‌ ॥0॥ 
अन्चय:-- एक: त्वमू सर्वभूतानां जन्मकृतू वृत्तिद: पिता अथापि न: प्रजानां केन वा ते शुश्रूषा भवेत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- यद्यपि आप ही केवल सभी जीवों को जन्म देने वाले और जीविका प्रदान करने वाले पित॑ 
हैं । हम आप की सन्तान हैं फिर भी हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपकी सेवा हो ?॥७॥ 


वेदगर्भ॑ ब्रह्माणम्‌ ॥॥६॥| 


त्व॑मेंबैक: संतों भावार्थ दीपिका 
£ पिता सर्वेषाम्‌ । यतो श 
शूक्रु्ञ केन कर्मणा भवैत्तदिधेहीत्युततेणाबयः आल £ पोषकश्च त्वमेव । अत्तस्तव यद्यप्यन्यापेक्षा नास्त्यथाप्यस्माक 


४ ॥७। नास्त्यथाप्यस्माकं तें 


जीवों भाव प्रकाशिका 
आप ही सभी जीवों के पिता हैं; क्योंकि आप सबों हैं तथा सबों कों 
पोषते पालते है। अतएव ओपको पंद्यप किसी को अपेदा नही है चर थी लत अर कर हैं तथा रो को 
सेवो :होगी. उसे आपः बेतलायें 2 इस तरह से अगले श्लोक से अन्वय है ॥७॥ कर 
तद्दिधेहि मंमस्तुभ्य॑ कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु । यत्कृत्वेहः यशो 
ने रे द् शो विष्यगमुन्न च भवेह्गतिः ॥८॥ 
अन्वयेः-- हे ईड्य तुभ्य॑ नम: आत्मशक्तिषु कर्मसु यत्‌ कृत्वा इह विष्वकू यश: अमुत्र गति: * 
अरब पापा आओ लग ष्वकू यंश: अमुत्र गति: च भवेतू तद्‌ विधेहि।।८।॥ 


है.। हमलोंगों योग्य 
करे से सम्पूर्ण संसार में यश फैले और परलोक में हम पा जाने योग्य कौन'सा ऐसा कार्य है जिसके 


सिंका जॉलरकिनलकल हे हर भांवा्थे दीपिका -- 
उय, आत्मशक्तिष्वस्मच्छक्येषु कर्मसु मंध्ये केने-कर्मणा भवेत्तद्िधेहि इंदे कर्तव्यमिति 
सति ।-विष्वके सर्वेतः -। अमुत्रें परलोके ॥॥८॥| 54% 'कैषय । यकृत गिरकर 


अकाशिका: .. ... 
से कौन सा ऐसा-कांम हो सकते है जिससे कि आपकी 
पी वलुजिपई हा , करह्मोवाच 
हह तात" स्वस्तिः स्ाद्ठां क्षितीश्वर :।:यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मना$र्पितम्‌ ॥९॥ 
अंन्वय:-- हे क्षितीश्वर ! वां स्वस्ति स्तातू तांतः ! तुभ्यम्‌ अहं प्रीतः य॒त्‌ निर्व्यलीकेन हदा मे शाधि इत्यांत्मनारर्पितम्‌।९॥॥ 
'... ज्रह्मॉंजी:ने कहां 
अंनुवांद- पूथिवीपंतें ? आप दोनों का कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुंमने निंष्कपटभाव 
से मुझे आज्ञा प्रदान करें इसः तरह से अपने आपको समर्पित कर दिया है ॥९॥ 
; भावार्थ दीपिका... # 
वां युवाभ्यां स्वस्तिं भद्रं स्तातू भूयाते.। यद्चतो मां मां शाध्यनुशिक्षयेत्यात्मना स्व॒यमेबर्पितं निवेदितमतः प्रीतोजस्मि।॥९॥ 
व श्ाव प्रकाशिका ' 
मैं तुम दोनों पर इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुमने निष्कपंट भाव से कहा है कि आप मेरा प्रशासन करें ॥९॥ 
एतावत्यात्मजै्बीर कार्या हापचितिंगुरौ । शक्तयो प्रमत्तैृे्वेत सादर गतमत्सरेः ॥६०॥ 
अन्वय:-- हे वीर ! आत्मजैः गुरौ एताबंती अपचिती कार्या । गंतमंत्सरैः अप्रमत्तै: शक्त्या सादर गृहयैत का कप 
अनुवाद-- वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का 
भाव. रखे बिना अपने पिता की आज्ञा का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका इल्येव॑भूतो गतो मंत्सरे येष्यं।।१०॥ 
अपचिति: पूजा। गृह्ेत आंज्ञेति शेष: । संनकादयो न कुर्वन्ति बय॑ किमिति करिष्याम मइत्येवभूतो गतो मंत्सरो येभ्यं 


हेपूज्यंपाद हमलोंगों द्वारा किए जाने योग्य 
सेवा बने सके, उसे आप -बेतलॉइयें-वा८ 8 


6 श्रीमद्भागवत महांपुराण 
भाव प्रकाशिका 
अपचिति पूजा को कहते हैं । ब्रह्माजी ने कहा कि पुत्रों को अपने पिता की इतनी ही सेवा करनी 
कि वे किसी द्वेष से इर्ष्या किए बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन को । तुम लोगों 
को इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि सनकादि तो आपकी सेवा नहीं करते हैं, हमलोग क्यों करें 2॥१०॥| 
स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः । उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुष यज ॥१९॥ 
अन्वयः--- स त््वम्‌ अस्याम्‌ गुणैः आत्मन: सदृशानि अपत्यानि उत्पाद्य धर्मेण गां शास, यज्ञैः पुरुष यज । शा 
अनुबाद-- तुम अपनी इस पत्नी से अपने ही समान गुणवान्‌ सन्‍्तानों को उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथिवी 
का प्रशासन करो आर चज्ञों के द्वार परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गां शास शाधि । पालयेत्यर्थ: । पुरुष हरिम्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने महाराज मनु को तीन आदेश दिया है । १. अपनी इस शत्तरूपा से अपने ही 
समान गुणवान्‌ सन्तानों को उत्पन्न करो । २. धर्म पूर्वक पृथिवी का प्रशासन करो और ३. यज्ञों के द्वाग श्रीहरे 
की आशधना करो ॥११॥ ॥ 
परं शुश्रूष्णं महां स्थात्प्रजारक्षया नृप । भगवांस्ते प्रजाभर्तुरषीकेशो नु तुष्यति ॥११॥ 
अन्वग्र:-- हे नृप प्रजारक्षया मह्ं परं शुश्रृषणं स्यात्‌ ते प्रजाभर्तु; भगवान्‌ हृषीकेश: नु तुष्यति ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! प्रजाओं की रक्षा करने से मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी और तुमको प्रजाओं का पालन 
करते देखेकर भगवान्‌ हृषीकेश को भी प्रसन्नता होगी ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रजापालकस्य ते तुष्टो भविष्यति ॥॥१२॥! 
भाव प्रकाशिका 
प्रजापालक तुमसे श्रीहरि भी प्रसन्न होंगे और प्रजाओं का पालन करने से मेरी सबसे बड़ी सेवा तो होगी ही ॥१२॥ 
येषां न तुष्टो भगवान्यज्ञलिड्रो जनार्दनः । तेषां श्रमो ह्ापार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्बयः-- येषां यज्ञलिज्लो भगवान्‌ जनार्दनः न तुष्ट: तेषां श्रमो हि अपार्थाय यत्‌ स्वयम्‌ आत्मा नादृतः ॥१३॥ 


अनुवाद-- जिन लोगों पर यज्ञपुरुष भगवान्‌ जनार्दन नहीं प्रसन्न होते हैं उन लोगों का सार श्रम व्यर्थ है 
होता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी आत्मा का ही अनादर किया है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदासीनस्य भगवतोउतोषे मे को दोषस्तत्राह येषामिति । यज्ञलिज्लो यज्ञमूर्ति: । अपगतो3थों यस्मात्‌] केवल श्रमायैवेतवर्। 
यच्स्मादात्मैव स्वयं नादृत: । तस्मिन्नतुष्टे स्वार्थस्यैबासिद्धे: सर्वात्मत्वाच्च तस्य ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भगवान्‌ तो उदासीन है । वे यदि मुझ पर नहीं प्रसन्न होते हैं तो इसमें मेण 288 ४" 
तो इसके उत्तर में येषाम्‌ इत्यादि श्लोक कहा गया है । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति पर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
तो फिर उसके द्वारा किया जाने वाला साथ परिश्रम व्यर्थ है; क्योंकि उनके अप्रसन्न रहने पर उसके 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । सबों की आत्मा श्रीभगवान हैं ॥१३॥ 


तृतीय स्कन्ध हर 


८ मनुरुवाच 
आदेशे5 हं भगवतों वर्तेयामीवसूदन । स्थान ५ 
अन्वय:-- है अमीवसूदन ! अहं भगवत: 228: 83003 >जानों मम च प्रभो ॥१४॥ 
” गजानां च इह तु स्थानम्‌ अनुजानीहि ॥१४॥ 
मनु ने कहा 
अनुवाद-- हे पाप विनाशक ! मैं आपकी आज्ञा 
मेरे तथा मेरी प्रजा के रहने का स्थान बतलायें ॥ श्४॥ 38025 20225 /&: किन्तु पहले आप 
भावार्थ दीपिका 
वर्तेय वर्तिष्ये । अमीवसूदन पापनाशन । अनुजानीहात्र स्थातव्यमित्यनुज्ञां देहि ।१४॥ 
मे मे भाव प्रकाशिका 
महाराज मनु न॑ कहा भगवन्‌ में आपकी आज्ञा का पालन करना हूँ । हे पापों 
आप उस स्थान को बतलायें जहाँ में और मेरी अजाएं खगा मर चाहता हूँ । हे पापों के विनाशक पहले 
यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्मा महाम्भसि । अस्था उद्धरणे यत्लों देव देव्या विधीयताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- देव !यत्‌ सर्वसत्त्वानाम्‌ ओक: सा मही महाम्भसि मग्ना देव ! अस्या देव्या: उद्धरणे यत्न: विघीयताम्‌।१५॥ 
अनुवाद- हे देव जो पृथिवी सभी जीवों का निवास स्थान है, वह पृथिवी महार्णव के जल में डबी हुयी 
है । पहले आप इस भूदेवी के उद्धार का प्रयास कीजिये ॥१५॥ द 
भावार्थ दीपिका 
महीति चेदंत आह । यदोक: स्थानं सा मही । हे देव, अस्या देव्या: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुम और तुम्हारी प्रंजायें पृथिवी पर रहें, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पृथिवी 
तो महार्णव के जल में डूबी हुयी हैं; अतएव सर्वप्रथम आप भूदेवी को इस महार्णव के जल से निकालने का 
प्रयास करें ॥१५॥ 
मैत्रेय उंवाच 
परमेष्ठी त््वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गामू | कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ थिया का ॥१६8॥ 
अन्वयः-- परमेष्ठी तु अपां मध्ये तथा सन्नां गाम्‌ अवेक्ष्य एनां कथम्‌ समुह्ेष्ये इति धिया चिएं दध्वौ ॥१६॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद--ब्रह्मजी जल के भीतर उस तरह से डूबी हुयी पृथ्वी को देखकर बहुत देर तक इस बात का 
विचार करते रहे कि मैं इस पथिवी को ऊपर कैसे लाऊँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका सील 
पूर्व पाने कृतेडपि पुनरकाण्ड एवोद्धृतानामपां मध्ये सन्नामवसन्नां निमगनाम्‌ । समुन्नेष्ये उद्धरिष्या 
भाव प्रकाशिका जल समूह में डूबी हुवी इस पृथिवी 


पहले पान कर लिए जान पर भी बिना अवासर के ही उत्पन्न इस ज॑ था 
को मैं कैसे ऊपर -लाऊँगा । इस बात का ब्रह्माजी ने देर तक चिन्तन किया ॥१ 


७द्र श्रीमद्धागवत महापरुग्रण 


सृजतो मे क्षितिर्वार्भि: प्लाव्यमाना रसां 2५ । अश्ात्र किमलुष्ठेयमस्म्रात्ि: सर्गवाजितै: ॥ 
| ं 'विदधातु ॥१७॥ 
६ ४ पर 4 # ब्लाव्यमना रसागता अथ अत्र सर्गयाजित; अस्माभि: किम्‌ अनु्टेयम्‌ अहं ले 
हृदयादासम्‌ स ईशः मे विदधातु ॥१७॥॥ 4 8 3822 
अनुवाद-- जिस समय मैं सृष्टि के कार्य में लगा था उस समय पृथिवी जल में डूबने जाने के कारण रसातल 
में चली गयी, इस समय हमलोग सृष्टि के कार्य में नियुक्त हैं | अत इसके लिए हमें क्या करना चाहिए 2 
मेरे इस कार्य को वे ही श्रीभगवान्‌ करें जिनके सह्लल्प मात्र से मैं उत्पन्न हुआ था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
चिन्तामेवाह । सृजत: सतत: । वार्भिरद्धि: । रसां रसातलम्‌ । ईश्वरेण सर्गे नियुक्ति: मेउजुप्ठेयं स एव विदधातु संपादयतु |१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्मजी की चिन्ता का ही वर्णन किया गया हैं । ब्रह्माजी सोच रहें थे कि जब मैं सृष्टि के 
कार्य में लगा हुआ था उसी समय पृथिवी पानी में डूबकर रसातल में चली गयी | इस समय मैं परमात्मा के द्बा 
सृष्टि के कार्य में लगाया जा चुका हूँ । अतएव इसके लिए जो मेरे द्वारा किया जाना हो उस कार्य को श्रीभगवान्‌ 
ही पूरा कर दें ॥१७॥ 
इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाउनध । वराहतोकों निरगादद्गुष्ठपरिमाणकः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे अनघं ! इति अभिध्यायत: नासाविवरात्‌ सहसा अज्भृष्टपरिमाणक: वाराहतोकः निरगात्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप ! विदुरजी इस तरह से त्रह्मजी जब विचार कर रहे थे उसी समय. उनकी नांक के 
छिं्र से अद्भुष्ठ परिमाण वाला एक छोटा सा वाराह निकला ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


बाराहतोक: सूक्ष्मो वराह: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वराहतोक शब्द का अर्थ है छोटा सा वराह ॥१८॥ 
तस्याभिपश्यतः खस्थ: क्षणेन किल भारत । गजमात्र; प्रबबृंधे तदंद्भुतमभून्महत्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! तस्य अभिपश्यंत: किल खस्थ: क्षणेन गजमात्र: प्रववृधे तत्‌ महत्‌ अद्भधुतम्‌ अभूत्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद-- है विदुरजी ! ब्रह्माजी के देखते ही देखते आकाश में स्थित वह वराह क्षणभर में हाथी के बराबर 
हो गया यह बड़े ही आश्चर्य की बात हुयी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
खस्थ आकाशे स्थित: सन्‌ ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 


वह छोटा सा वराह आकाश में ही स्थित था और ब्रह्माजी की आँखों के सामने ही क्षणभर में बढ़कर हाथी 
'के समान बड़े आकार का हो गया ॥१९॥ 


तृतीय स्कन्श्र 
७६३ 


गछ कुमारैर्मनुना ३ सह ु 
अन्बयः-- मरीचि ग्रमुखै: विप्रैः कुमारैः ह अपना व सह तत्‌ ४५४०६ तर्कयामास चित्रधा ॥२०॥ 
ला  अकदिक पे सौकरं रूप॑ दृष्टठवा चित्रधा तर्कयामास ॥२०॥ 


हु तथा मनु के साथ गा गण 
ने अनेक प्रकार से विचार किया ॥२०॥ 3 के साथ ही वराह के उस्त रूप को देखकर ब्रह्माजी 
दीपिका 
चित्रधा अनेकधा ॥२०॥॥ भावार्थ 
भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ के उस सूकर रूप को देखकर त्रह्माजी अनेक प्रकार के विचार प्रकट करने लगे ॥२ 
किमेत॒त्सौकरव्याजं 2 दिव्यमवस्थितम्‌ । अहो बताश्षर्यमिदं नासाया मे कम पा | 
अन्वयः-- सौकरब्याज॑ एततू कि दिव्य॑ .प्नम्‌ अवस्थितम्‌ ? अहो बत आश्चर्यम्‌ इदं मे नासाया: विनिःसृतम्‌॥२१॥ 
अनुवाद-- हरे यह सूकर के रूप में यहाँ कौन सा दिव्यप्राणी प्रकट हो गया है । यह बड़े ही आश्चर्य 
की बात है कि यह अभी-अभी मेरी नाक से निकला है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी को आश्चर्य हो रहा था-कि अभी-अभी यह मेरी नाक से छोटा सा वराह निकला था और क्षणभर 
में यह हाथी के बराबर हो गया ॥२ 
दृष्टो5ड्डष्ठशिरोमात्र: क्षणाह्ण्डशिलासमः । अपिस्विद्धणवानेष यज्ञों मे खेदबन्मनः ॥२२॥ 
अन्वयः-- अद्भुष्ठशिरोमात्र: दृष्ट: क्षणाद्‌ गेण्डशिलासम:, अपिस्वित्‌ एव यज्ञों भगवान्‌ मे मन: खेदयन्‌ वर्तति॥२२॥ 
अनुवाद--- इसको तो हमलोग अभी-अभी अड्डुठे के ऊपरी भाग के समान परिमाण वाले के रूप में देखे 
थे और क्षण भर में यह बढ़कर विशाल शिला के समान आकार वाला हो गया है । कहीं ये यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
ही हमलोगों के मन को इस तरह से मोहित तो नहीं कर रहे हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वमन्डूष्ठाग्रप्रमाणो दृष्ट: | गण्डशिला स्थूलपाषाणस्तत्सम: | यज्ञो विष्णु: | निजरूपतिरोधानेन मे मनः खेदयन्‌॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी आदि सोच रहे थे कि पहले तो अब्डूठे के अग्रभाग के समान परिमाण 834207%2% 
में बहुत बड़ी पाषाण की शिला के आकार के समान लक वाले दिख रहे हैं । कहीं भगवान्‌ 
रूप को तिरोहित करके हमलोगों के मन को मोहित तो नहीं कर रहे हैं ॥२ गिकसलित: रेड 
इति भीमांसतस्तस्य ब्रह्मण: सह सूनुभिः । 
अन्वयः--- सूनूभि: सह इति मीमांसतः तस्य ब्रह्मण: 
अनुवाद-- जब ब्रह्माजी अपने पुत्रों के साथ इस ग्रकार 
आकार वाले भगवान्‌ यज्ञपुरुष गर्जना किए ॥२३॥ 


जगर्ज ॥२३॥ 
अगेद्धसन्निभः यज्ञपुर॒ुषो भगवान्‌ ज 
से विचार कर ही रहे थे कि पर्वतराज के समान 


3 खआमभदद्र।पणए़ *घएउु७ ला 


भावार्थ दीपिका 
इति मीमांसमानस्य सतः । जगर्जागर्जत्‌ । गिरीद्धतुल्य; ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब ब्रह्माजी अपने पुत्रों के साथ उपर्युक्त श्रकार से विचार कर रहे थे उसी समय पर्वतराज के समान आका 
वाले भगवान्‌ गर्जना किए ॥२३॥ 
ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्व द्विजोत्तमान्‌ । स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभु: ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्व गर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुःहरि: ब्रह्माणं तान्‌ द्विजोत्तमान्‌ च हर्षयामास ॥२४॥ 
अनुवाद-- दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाली गर्जना के द्वारा व्यापक श्रीहरि ने ब्रह्माजी तथा उन सभी 


विप्रों को प्रहर्षित कर दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'गर्जनप्रयोजनमाह- ब्रह्मणमिति ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की गर्जना का प्रयोजन ब्रह्माणम्‌ इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वारा बतलाया गया है । उम् 
गर्जना का प्रयोजन ब्रह्माजी और उनके पुत्रों को प्रहर्षित करना था ॥२४॥ 
'निशम्य ते घर्घरितं स्वखेदक्षयिष्णु मायामयसूकरस्यथ । 
जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभि: पवित्रैर्मुनयो5गृणन्स्म ॥२५॥ 
अन्वय:--- मायामयसूकरस्य स्वखेदक्षयिष्णु ते घर्घरितं निशम्य जनस्त सत्यनिवासिनः ते मुनयः त्रिभिः 
पवित्रै; अगृणन्स्म ॥२५!। 
अनुवाद-- मायामय वराह भगवान्‌ की अपने खेद को दूर करने वाली घुर्घशहट को सुनकर जनलोक, तपोलोक 
तथा सत्यलोक निवासी मुनियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के पवित्र मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
घर्घरितं तज्जात्यनुकरणध्वनिम्‌ । अनिश्चयेन यः स्वखेदस्तस्य क्षयिष्णु क्षपयिष्णु नाशकम्‌ । ते इति पुनरुक्ति 
प्रसिद्धिख्यापनार्था । त्रिभि: पवित्रऋग्यजुःसाममन्त्रैरगृणत्नस्तुबन्‌ ।॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
सूकर जाति का अनुकरण करने वाली ध्वनि निश्चय नहीं कर पाने के कारण जो खेद था उसको विनष्ट 
करने वाली उस ध्वनि को सुनकर जनलोक, तपोलोक एव सत्यलोक में रहने वाले जो मुनिजन थे वे ऋेद, 
यजुर्वेद और सामवेद के पवित्र मन्नों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
तेषां सतां बेदवितानमूर्तिब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्‌ । 
विनद्य भूयों विवुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥२६॥ 
अन्वयः-- तेषां सतां बेदवितानमूर्ति: आत्मगुणानुवादम्‌ ब्रह्म अवधार्य विवुधोदयाय भूयः विनद्य गजेद्धलीतः 
जलम्‌ अविवेश ।॥२६।। 
अनुवाद-- उन मुनीश्वरों द्वाय की जाने वाली स्तुति को अपना गुणानुवाद रूप वेद मानकर वेदों में वर्णित 
देवताओं का कल्याण करने के लिए श्रीभगवान्‌ एक बार फिर गरजकर गजन्द्र के समान लीला करते हुए ज्त 
के भीतर प्रवेश कर गये ॥२६॥ 


तृतीय स्कन्ध ७६५ 


भावार्थ दीपिका 
वेदैर्वितन्यते स्तूयत मूर्तिय॑स्थ सः । अत एवात्मनो गुणाननुवदति तथा तत्तेषां ब्रह्म उच्चारितं वेदमवधार्य ज्ञात्वा ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेद श्रीभगवान्‌ के दिव्य मद्डल विग्नह की स्तुति करते हैं । वे वेद जिस तरह से श्रीभगवान्‌ के गुणों का 
जैसा वर्णन करते हैं वैसा ही उन मुनियों के द्वारा उच्चरित वेद का निश्चय करके भगवान्‌ ने देवताओं का कल्याण 
करने के लिए पुन: एक बार गर्जना किया ओर गजेन्द्र के समान लीला करते हुए वे जल में प्रवेश कर गये ॥२६॥ 
उत्क्षिप्तवाल: खचर: कठोर: सटा 5: २8240 | 
खुराहताभ्र: सितदंष्टू ईक्षाज्योतिर्ब भगवान्मही ध्र: ॥२७॥ 
अन्वय:-- उत्क्षिप्ववाल;, खचर: कठोर: सटा विधून्वन्‌ खररोमशत्वक्‌, खराहताभ्र: सितदंष्टः ईक्षा ज्योति: महीघ्र 
भगवान्‌ बभासे ॥२७।। 
अनुवाद--- सूकर रूपधारी भगवान्‌ अपनी पूंछ उठाकर आकाश में उछले, उनका शरीर कठोर था, वे अपने 
कन्धे के आयालों को फड़फड़ा रहे थे, त्वचा पर कड़े-कड़े बाल थे तथा जो अपने खुर्ों से मेघों को तितर-वितर 
कर रहे थे, उनके दाँत सफेद थे तथा उनकी आँखे चमक रही थीं इस तरह से पृथिवी का उद्धार करने वाले भगवान्‌ 
सुशोभित हुए ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 

कथंभूतः सन्नाविवेशेत्यपेक्षायामाह द्वांभ्याम्‌ । उच्चै: क्षिप्तो बाल: पुंच्छं येन । खचर आकाशचारी । कठोर: कठिनः। 
सटा: स्कन्धबालान्‌ । खराणि तीक्ष्णानि रोमाणि यस्या: सा त्वग्यस्य । खुरैराहतान्यभ्राणि येन । सितरदंष्टोडतिशुक्लदंष्ट:. । ईक्षा 
निरीक्षणमेव ज्योतिरालोको यस्य । तदा प्रकाशान्तराभावात्‌ । बभासेडशोभत । महीघ्र: पृथिव्या उद्धर्ता ॥२७॥ 

भाव प्रकाशिका 

किस प्रकार का अपना रूप बनाकर भगवान्‌ जल में प्रवेश किए इस प्रकार को आकांक्षा होने पर उसका 
वर्णन महर्षि मैत्रेय ने दो श्लोकों में किया है । सर्वप्रथम वे अपनी पूंछ उठाकर आकाश में उछले वे अपनी गर्दन 
के बालों को फड़-फड़ाकर अपने खुरों के आघात से बादलों को तितर वितर करने लगे । उनका शरीर 
कठोर था । उनकी त्वचा पर कड़े-कड़े बाल थे, उनके दाँत श्वेत थे और आँखों से तेज निकल रहा था वही 
प्रकाश का काम करता था, क्योंकि उस समय दूसरा कोई प्रकाश था ही नहीं, इस तरह से वराह भगवान्‌ सुशोभित 
हो रहे थें ॥२७॥ 

प्राणेन पृथ्व्या: पदवीं विजिप्रन्क्रोडापदेशः स्वयमध्वराज्र: । 
करालदंष्रो5प्यकरालदूग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान्यूणतो5विशत्कम्‌ ॥२८॥ े 

अन्वयः--- एवम्‌ अध्वराड्रः क्रोडापदेश: प्राणेन पृथ्व्या: पदवीं विजिप्रन्‌ कराल दंद्र अपि अकायलदृग्भ्यां गृणत 

विप्रान्‌ उद्वीक्ष कम्‌ आविवेश ।।२८॥ ही कर रा का 
अनुवाद-- भगवान्‌ स्वयम्‌ यज्ञ पुरुष होने पर भी सूकर का रूप बनाये रहने के कारण वे अपनी नाक 
से सूंधकर पृथिवी का पता लगा रहे थे | उनकी दाढें कठोर थीं अतएव देखने में भय्लर लगते थे फिर भी वे 
अपनी सौम्य दृष्टि से स्तुति करने वाले मुनियों को देखकर जल में प्रवेश किए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 

क्रोडापदेशों वराहच्छब्या । अतः स्वयमध्वराज्ञोडपि पशुरिव प्राणेन विजिश्नन्‌ । गृणतः स्तोतृन्वप्रानुद्रीक्ष्योध्व वीक्षय 

के जलमाविशत्‌ ॥२८॥॥ 


७ 
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बारे पर भाव प्रकाशिका 
है का रूप बनाये रखने के कारण भगवान्‌ यज्ञपुरुष होने पर भी पशु के समान पं 
का पता लगा रहे थे । कठोर दाढ़ों के कारण देखने में भयज्जुर लगने पर भी वे हक जे दे पृ 
अत्यन्त सौम्थ दृष्टि से देखकर जल में प्रवेश किए ॥२८॥ उनियों को 
स वच्नकूटाड्ननिपातवेगविशीर्णकुक्षि: स्तनयच्ुदन्वान्‌ । 
उत्सृष्टदीघोर्मि भुजैरिवार्त श्रुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति ॥२९॥ 
अन्वयः-- वज्रकूटाज्रनिपातवेग:सः उदन्वान्‌ विशीर्णकुक्षि: स्तनयन्‌ उत्सृष्टदीघोर्मिभुजै: इब आर्त; सन्‌ 
यज्ञेश्वर ! मा पाहि इति ॥२९।॥। है 
अनुवाद-- वज्र समूह के समान कठोर अक् वाले श्रीभगवान्‌ के गिरने के वेग के कारण समुद्र का 
मानों फट गया गरजता हुआ वह अपनी ऊँची-ऊँची तरज्न: रूपी भुजाओं को उठाकर चिल्ला पड़ा हे यज्ेश्वर कक 
मेरी रक्षा करें. ॥२९॥ 
-भावार्थ दीपिका 
तदानींतनसमुद्रध्वनिमुत्पेक्षते । सह उदन्वान्समुद्र आर्त इब स्तनयन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ भो यज्ञेश्वर, मा मां पाहि मामू अब 
इत्येव॑ चुक्रोश । आर्तसादृश्यमाह । । उत्सृष्टा: प्रसारिता दीर्घा ऊर्मय एव भुजास्तैर्विशिष्ट: । आर्तत्वे हेतु:-बन्नकूये वद्नमयः 
पर्वतस्तद्ठदड़ं यद्भधगवततस्तस्य निपातवेगेन विशीर्णा कुक्षियस्य ॥२९॥। -- ह 
भाव प्रकाशिका 
समुद्रं के जल में प्रवेश करतें समय समुद्र में जो ध्वनि हुई उसंकी उत्पेक्षा करते हुए महर्षि मैत्रेव कहते 
हैं जिस समय वज्रसमूह के समान कठोर अज्डों वाले श्रीभगवान्‌ उस महार्णव के जल. में कूदे उस समव सर 
का पेट मानो फ़ट गया । उस समय बड़ी-बड़ी लहरें समुद्र में उठने लगीं । वे ही जैसे समुद्र को भुजाएँ हों। 
उन तरक्षः रूपी हाथों को ऊपर उठाकर जैसे समुद्र चिल्ला रहा हो कि हे यज्ञेश्वर आप मेरी रक्षा करें ॥२९॥ 
'खुरै: क्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपर रसायाम्‌ । 
दर्दर्श गा तत्र सुबुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥३०॥ 
अन्वयः- क्षुरप्रै: खुरै; तदा आपः दारयनू त्रिपरू उत्पारपारं रसायां गां ददर्श तत्र सुषुप्सुः अग्रे यां जीवधानीण्‌ 
स्वयमभ्यधत्त ॥३०॥ 
अनुवाद-- उस समय बाण के समान तीक्ष्ण खुरों से जल को चिरतें हुए यज्ञमूर्ति श्रीभगवान्‌ उस अपार 
जल शशि के उस पार पहुँच गये और रसातल में विद्यमान जीवों के आश्रयभूत पृथिवी को देखे, जिसकी कल 
के अन्त में शयन करने के इच्छुक श्रीभगवान्‌ अपने भीतर लीन कर लिए थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा रसायां रसातले गां पृथ्वी ददर्श | कः । त्रिपर: त्रीणि परूंषि सवनात्मकानि पर्वाणि यस्य । यहमूर्तिस्तर्: 
किं कुर्वन्‌ । शुरप्ता आयताग्रगा: शरास्तत्सदृशैः खुरैरपो दरयन्‌ । कथम्‌ । उत्पारपारं उत्पाराणां पारशून्यानामययप हक 
यथा भवति तथा विदारयन्‌ । कथंभूत: । अग्रे प्रलयसमये तत्र तास्वप्सु सुघुप्सु: शिशविषु: सन्‌ जीवा रफ ॥शश 
सर्वजीवाधारभूतां यां स्ववमभ्यधत्त आभिमुख्येन दधार । जठरे धृतवानित्यर्थ: | अनेन तदुद्धरणेडनायास द्योत 


तृतीय स्कन्ध ७६७ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय यज्ञमूर्ति श्रीभगवान्‌ जिनके अग्रभाग विस्तृत हों ऐसे क्षुर््र बाणों के समान खुरों के द्वारा उस 
अपार जल राशि को चीरते हुए उसके पार पहुँच गये और बहाँ उन्होंने रसातल में विद्यमान पृथिवी को देखा । 
प्रलय काल की बेला में सोने के लिए उद्यत श्रीभगवान्‌ सभी जीवों के आश्रय भूत पृथिवी को उदरस्थ कर लिए 
थे। 50 3५ त्रिपख कहा गया है | उसका विग्रह है त्रीणि परूंषि अस्मिन्‌ । अर्थात्‌ जिसमें तीन परु अर्थात्‌ 
सवन होते हों उसको त्रिपरू कहेंगे । यज्ञ में तीन सबन होते हैं । श्रीभगवान्‌ यज्ञपुरुष हैं, अतएव उनको त्रिपरू 
कहा गया है । उत्पारपारम्‌ का विग्रह है उत्पाराणां पारशून्यानां पारम्‌ उत्पारपारम्‌ अर्थात्‌ अपार । इस श्लोक 
में यह बतलाया गया है कि पृथिवी का उद्धार करने में श्रीभगवान्‌ को कोई प्रयास नहीं करना है । क्योंकि उस 
पृथिवी को भगवान्‌ प्रलयकाल में जठरस्थ कर लिए थे ॥३०॥ 
स्वदंष्टयोद्धृत्य महीं निमग्मां स उत्थितः संरुरुचे रसाया: । 
तत्रापि दैत्यं गदया55पतन्त॑ सुनाभसंदीपिततीब्रमन्यु: ॥३१॥ 
जघान रुन्धानमसहाविक्रमं सलीलयेंभ॑ मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपड़ाड्लितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- निमग्नां महीं स्वदंष्टया उद्घृत्य स उत्थित: रसाया संरुरुचे तत्रापि गदया आपतन्तं दैत्यं सुनाभसंदीपिततीब्र 
मन्युः असह्यविक्रमम रुन्‍्धानं स लीलया इभं मृगराडिव अम्भसि जघान । तद्गक्त पंज्लांकितगण्डतुण्ड: जगतीं विभिन्दन्‌ गजेन्द्र: 
यथा संकरूचे ॥३१-३२॥ 
अनुबाद-- जल में: डूबी हुयी प्रथिवी को अपने दाँतों पर- उठाकर वे रसातल से ऊपर आये | उस. समय 
भी अपनी गदा लेकर पीछा करनें वाले तथा असह् पंराक्रमी हिरंण्याक्ष जो प्रहार कर रहा था उसके कारण उनका 
क्रोध चक्र के समान तींब्र हों गया और उसको वे जले में ही लीला पूर्वक वैसे ही मार डाले जैसे कोई सिंह किसी 
हाथी को लीला पूर्वक मार डालता है । उस समय उसके रक्त से सने हुए उनकी कनपटी और थुधुन उसी तरह 
से सुशोभित हो रहे थे जैसे कोई हाथी लाल मिंड्टी वाली भूमि को खोदकर आया हो ॥३१-३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
रसाया: सकाशादुत्थित: संरुरुचे सम्यगशोभत । तत्रांप्यम्भसि गदामुद्यम्यागच्छन्तं रुन्धानं प्रतिघ्नन्त न सहा: सहनानहों 
विक्रमो यस्य त॑ दैत्यं सुनाभं चक्र तद्वत्संदीपितस्तीव्रो मन्युर्यस्य । यद्ा मयि विद्यमाने किमिति परिभवं सहस इति सुनाभेन 
संदीपितस्तीव्रमन्यु: स भगवान्सिंहो जगर्जमिव लीलया जघानेत्युत्तेणान्वय: । गजेन्द्रो जगतीं क्रीडया विदारयन्‌ गैरिकया यथा 
अरुणगण्डतुण्डो भवति तथा तस्य रक्तमेव पड्ुस्तेनाड्लितौ गण्डौ तुण्डं च यस्य सः ॥३१-३२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने जल में डूबी हुयी पृथीवी को अपने दाँतों पर उठा लिया और उसको लेकर वे रसातल से 
ऊपर निकले । उस समय पृथिवी के अपने दाँतों पर उठाये रखने के कारण श्रीभगवान्‌ की अत्यधिक शोभा हो 
रही थी । वहाँ भी हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर उनका पीछा किया उसका पराक्रम असह्य था और वह श्रीभगवान्‌ 
पर गदा से प्रहार कर रहा था | उसके कारण श्रीभगवान्‌ का क्रोध चक्र के समान तीद्ष्ण हो गया | सुनाभसंदीपित 


ः श्रीभगवान्‌ के क्रोध को यह कहकर अत्यधिक बढ़ा दिया कि 
तीब्रमन्यु: यह भी अर्थ हो सकता है कि चक्र श्रीभगवान्‌ के क्रोध को यह अरे कई 


रहते हुए आप इतना परिभव क्यों सह रहे हैं ? भगवान्‌ बड़ी आसानी से उसको 
सिंह हाथी को मार डालता है । हिरण्याक्ष के खून से वराह भगवान्‌ की कंनपटी. और थुथुन उसी तरह लाल हो. 
गया था जिस तरह कोई हाथी गैरिक मिट्टी को लीलापूर्वक खोदकर आया हो ॥३१-३२॥ 


८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपनं गजलीलयाउड्र । 
प्रज्ञाय बद्धाझ्ललयो3 नुवाकैर्विरिश्विमुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- अज्ज तमालनीलम्‌ सितदन्तकोट्या गजलीलयाक्ष्माम्‌ उत्क्षिपन्तम्‌ प्रज्ञाय बद्धअलय: विरिश्विमुख्या; 
ईशम्‌ उपत्तस्थु; ॥३३॥। * अजुषकै; | 
अनुवाद-- तमाल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले, जिस तरह कोई हाथी अपने दाँतों पर तमाल । 
धारण किए हो उस तरह से अपने श्वेत दाँतों पर पृथिवी को धारण किए हुए जल से बाहर निकले वराह की 
को जानकर ब्रह्मा आदि जितने भी ऋषिगण थे वे हाथ जोड़कर वैदिक अनुवाकों के समान वाकयों के द्वार अपाब, 
की स्तुति करने लगे ॥३३॥ बा 
भावार्थ दीपिका । 
प्रज्ञाय आलक्ष्य ! अनुवाको बैदिकं सूक्त तत्सदृशैर्वाक्यैस्तुष्ट॒बुः ।३३।॥॥ | 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ पृथिवी का उद्धार कर रहे हैं इस बात को जानकर ब्रह्मा आदि जितने भी ऋषिगण वहाँपर विद्या 
थे वे हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ की स्तुति वैदिक सूक्तों के समान वाक़्यों से करने लगे ॥३३॥ 
ऋषय ऊचु: 
जितं जितं तेडजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्वोमगर्तेषु निलील्युरध्वरास्तस्मे नमः कारणसूकराय ते ॥३४॥ 
अन्वय:--- हे यज्ञभावन, अजित ! जित॑ जितम्‌, स्वां त्रयी तनुं परिधुन्व॒ते नम, यद्रोमगर्तेषु अध्बरा: निलिल्यु: तप्मै 
कारण सूकराय ते नमः । [३४।॥। 


ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे यज्ञपते अजित भगवन्‌ आपकी जय हो , जय हो, अपने त्रयीरूपी शरीर को फड़फड़ाने वाले 
आपको नमस्कार है । आपके रोमकूपों में सभी यज्ञ लीन हो गये ऐसे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण स्वरूप सूकर रुप 
धारण करने वाले आपको नमस्कार हैं ॥३४॥ । 
भावार्थ दीपिका 
भो अजित, ते त्वया जित॑ जितमिति संभ्रमे बीप्सा । यज्मैर्भाव्यते आक्रियत इति तथा । त्रयीं वेदमयीम्‌ । निलिल्युलीगगाया। 
कारण पृथिव्युद्धर्ण तेन सूकराय ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका के अं 
हे अजित आपकी जय हो ! जय हो ! यहाँ पर संभ्रम के अर्थ में वीप्सा है हे हे यज्ञों के द्वार हे पे 
होने वाले भगवन्‌ आप अपने बेदमय शरीर को फड़फड़ा रहे हैं । आपके रोमकूपों में ही सभी यश का | 
आप पृथिवी का उद्धार करने के ही लिए सूकर शरीर धारण किए हैं ऐसे आपको नमस्कार हैं ॥३ 
रूपं तबैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शन॑ देव यदध्वरात्मकम्‌ । | 
छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वडिस्रयु चातुहत्रम्‌ ३ हार | 
अन्वय:-- हे देव ! तव एतत्‌ यत्‌ अध्वरात्मकम्‌ रूप तत्‌ दुष्कृतात्मनां नु दुर्दर्शन॑, यस्य 
बहिं: दृशि आज्य॑ त्वडिस्रषु चातुहेत्रिम्‌ ।३५॥ 


तृतीय स्कन्ध ७६९ 


हि+ मठ 59735 यह जो 23326 रूप है, इसका दर्शन प्राणियों को होना कठिन है । आपके 
त्वचा ॥ क्तेयों में कुश, नत्रों में चरणों में 
कक के कर्म: विधमान है 6 घृत तथा चरणों में होता, उध्वर्यु, उदगता और ब्रह्मा इन चारो 
| लेक तह पर भावार्थ दीपिका 
यज्ञात्मतां प्रपश्चयन्त- स्तुवन्ति- £ । छन्दांसि गायत्र्यादीनि । यज्ञाड़भृतच्छन्द 
विधीयते । बर्हिःशब्दे दीर्घाभाव आर्ष: । दृशि चश्षुषि । चातुहेत्रि 92555 जे: कक ७० 
कक रे भाव प्रकाशिका 
दे ऋषिगण भगवान के यज्ञात्मक रूप का विस्तार करते हुए चार श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं वे कहते 
| कि आपकी त्वचा में गायत्री आदि छन्दों का निवास है । यज्ञ के अज्ञभूत छन्द आदि का अनुवाद करके उनको 
ज्ञभूत नुवाद 
श्रीभगवान्‌ कौ अज्जता का विधान किया गया है । बर्हिशब्द में आर्ष प्रयोग होने के कारण दीर्घ नहीं किया गया 
है । आपके नेत्रों में ज्योति का निवास और चरणों में चातुहोंत्र का निवास बतलाया गया है । होता, अध्वर्यु, उदगाता 
और ब्रह्मा इन चारों प्रकार के ऋत्विजों के कर्म को चातुहोंत्र कहते हैं ॥३५॥ 
खुक्‌ तुण्ड आसीत्खुव ईश नासयोरिडोदरे, चमसा: कर्णरन्ध्रे । 
प्राशिन्रमास्थे असने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवज्नग्निहोत्रम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः--- हे ईश ! तुण्डे खुकू आसीत्‌ नासयो: ख़ुबः उदरे इडा, कर्णरन्श्रे, चमसा:, आस्ये प्राशित्रम्‌, ते ग्रसने ग्रहा:, 
हे भगवन्‌ यत्‌ ते चर्वणभूतम्‌ अग्निहोत्रम्‌ ।३६॥ 
अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ आपके तुण्ड (थुथुन) में सुक्‌ है, नाकों में सुत्रा है, उदर (पेट) में इडा (यज्ञीय 
भक्षण पात्र, कानों के छिद्र में चमस है) मुख में प्राशित्र (अह्यभाग पात्र) है, कण्ठ के छिद्र में ग्रह (सोमपात्र) हैं। 
हे भगवन्‌ आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
खुक्‌ जुहूस्तुण्डे मुखाग्रे ! खुबो नासिकयो: । इडा भक्षणपात्री । चमसा ग्रहाश्व सोमपात्राणि । प्राशिव्न॑ ब्रह्मभागपात्रम्‌! 
ग्रस्यतेउनेनेति ग्रसन॑ मुखान्तर्व॑र्तिच्छिद्रम्‌ू । चर्वं भक्षणम्‌ ॥३६॥। 
भाव प्रंकाशिका 
ऋषियों ने कहा हे भगवन्‌ आपके 8 के अग्रभाग में खुक है, नाकों में खुवा है, उदर में इडा (भक्षणपात्री) 
है, कानों के छिद्रों में चमसों का निवास ई, मुख में प्राशित्र ब्रह्मभाग पात्र है| ग्रसन शब्द से अस्थते अनेन इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कण्ठछिद्र को कहा गया है । चर्वण शब्द खाने का बोधक है ॥३६॥ 
दीक्षा3 नुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्टू: । 
जिह्ना प्रवर्ग्यस्तव शीर्षक क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयो5सवो हि ते ॥३७॥ 
अन्वयः-- अनुजन्म दीक्षा, शिरोधरम्‌ उपसदः, प्रायणीयोदयनीयदंष्र: , जिह्ल प्रवर्ग्य: , तव शीर्षक क्रतोः सभ्यावसध्य 
ते असबः चितय; ॥३७॥। 
अनुवाद-- हे यज्ञ स्वरूप भगवन्‌ बार-बार आपका अवतार ग्रहण करना ही आपकी दीक्षणीय इंष्टि है, आपकी 
गरदन ही उपसद (तीन इृष्टियाँ हैं), आपके दोनों दाढें प्रायणीय (दीक्षा के बाद की इष्टि) है और उदयनीय (यज्ञ 
की समाप्ति की इष्टि) हैं, जिह्ा ही प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद के पहले किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है । आपका 
शिर सभ्य (होम रहित अग्नि) और अवसध्य (औपासनाग्नि) हैं आपके प्राण ही चिति (इष्टिका चयन) है ॥३७॥ 


छछ० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका पक पर नये 
दीक्षा दोक्षणीयेष्टि:- अनुजन्म बारंबारमभिव्यक्ति: । उपसदस्तिखरइष्टय: । शिंरोधरं ग्रीवा । प्रायणीया दीक्षाउनन्तरेष्टि;, 
'उदयनीया समाप्तीष्टि:, ते एव दंट्टे यस्य । ग्रवर्ग्यो महावीर: प्रत्युपसदद पूर्व क्रियते । सभ्यो होमरहिती5ग्रि: आवसबध्यमौपासनाप्नि: 
तयोहन्द्ैक्यम्‌ । तत्तव क्रतुरूपस्य शीर्ष के शिर: । चितय इष्टिकाचयनानि पद्चासव: प्राणा: ॥३७।॥ 
०६ भाव प्रकाशिका 
दीक्षणीय इष्टि को ही दीक्षा कहते हैं । आपका बार-बार अवतार ग्रहण ८6% ही दीक्षा है। उपसद शब्द 
से तीन इष्टियाँ कहीं जाती हैं । गरदन को शिरोधर कहा. गया है-। आपके दोनों दाँत ही प्रायणीय (दीक्षा के बाद 
की इष्टिं) और उदयनीय (यज्ञ की समाप्ति की इष्टि) हैं.। आपकी जिह्ना ही प्रवर्ग्य (प्रत्येक उपसद से पूर्व किया 
जाने वाला महावीर कर्म) हैं । आपका शिर ही सभ्य (होम रहित अग्नि) है और अवसथ्य (औपासनाम्ति) है। 
आप स्वयं यज्ञस्वरूप हैं आपंके पाँचो प्राण ही (इष्टिकाचयन) हैं: ॥३७॥ 
सोमस्तु रेत: सबनान्यवस्थिति: संस्थाविभेदास्तव- देव धातव: ।. 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्थिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धन: ॥॥३८॥ 
अन्वयः-- रेतः तु सोम:,अवस्थिति: सवनानि, हे देव॒ तब घांतवः संस्थाविभेदा:, शरीरसन्धि: सर्वाणि सत्लाणि, 
त्वं सर्वयज्ञः क्रतु:, बन्धन: इृष्टि: ॥३८।॥॥ 
है भगंवन्‌ ! आपका वीर्य. ही सोम है, आपका बैठना हीं प्रातः-सवन इत्यादि तीनों सबन हैं, 
आपकी सातों धातुएँ ही अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्‍्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और-आप्तोर्याम ये सात संस्थाएँ 
हैं । आपके शरीर-की संन्धियाँ-ही सम्पूर्ण सत्र हैं। इस तरह आप सम्पूर्ण यज्ञ (सोम रहित याग और क्रतु) (सोम 
सहित यांग) स्वरूप हैं आपके शरीर अंगों को मिलाये. रखने वाली मांसपेशियाँ ही इष्टियाँ हैं ॥३८॥ 


डर भावार्थ दीपिका 
प्रात:सवनादीन्यवस्थितियसनं बाल्याद्यवस्था वा । अग्निप्टोमोउत्यग्रिष्टोम उक्थ्य: षोडशी वाजपेयोउतिरात्र आप्तोर्याम 
इति सप्तसंस्थादिभेदास्त्वडमासादि सप्तधातव: । सत्राणि द्वादशाहादीनि बहुयागसल्भातरूपाणिं । असोमा यज्ञा:, ससोमाः 
क्रतवः, तद्गूपस्त्वम्‌ । इष्टिय॑ज॑नमनुष्ठानं तदेव बन्धनं यस्य सः ॥॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों ने कहा भगवन्‌ आपका बैठना अथवा आपकी बल्यावस्था इत्यादि अवस्थाएँ ही प्रात: सवन इत्यादि 
तीन सवन हैं । आपके त्वक्‌ मांस, आदि सात धातुएँ ही अग्निवेश, अत्यग्निष्टोम, -उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और आतोर्याम ये सात संस्थाएँ हैं । आपके शरीर की सन्धियाँ ही द्रादशाह आदि अनेक यज्ञ समूह हैं। 
ह रहित याग यज्ञ कहलाता है और सोम सहित याग क्रतु कहलाता हैं। ये सब आपके रूप हैं । और आपके 
अन्जों को बाँधे रखने वाली मांसंपेशियाँ इष्टि हैं । जो अनुष्ठान स्वरूप होती हैं ॥३८॥ 
नामो नमस्ते5खिलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
वैराग्यभक्त्यात्मजयानु भावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३९॥ 


अन्वय:--- अखिल मन्त्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने ते नमो नम: । बैरांग्य भक्त्यात्मजयानु भावितज्ञानाव 
विद्यागुरबे नमो नमः ।|३९॥) 


अनुवाद-- सम्पूर्ण मन््र देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके स्वरूप हैं । ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार 


है । वैराग्य, भक्ति तथा मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान आपका स्वरूप है । ऑर्ष 
सबों के विद्वागुरु हैं आपको बारम्बार नमस्कार हैं ॥३९॥ 


तृतीय स्कन्ध 


७७१ 
पूर्वोक्तमेव सपरिकरं कीर्तयन्त: प्रणमन्ति नमो नम इति 
किंच वैराग्ययुक्तकर्मसाध्या सत्त्व शुद्धिस्ततों भक्तिस्तत आल । क्रियात्मने सामान्यव्यापाररूपाय। 
न्यव्यापा 
पूतज्ञानप्रदाय गुरवे च ॥३९।। >्मजयथ्ि्तस्थैय तेनानुभावित्त साक्षाल्कृत यज्ज्ञानं तस्मै । सं 


भाव प्रकाशिका 
पूर्वोक्त अर्थ का ही परिकर 
सम्पूर्ण मन्रादि रूप हैं तथा वे ही पा ने करते हुए ऋषिगण श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते है 
सम्पूए 9... व्यापार स्वरूप हैं। साथ हो बैरा्य पर्व हि से हैं। श्रीभगवान्‌ 
द्वारा अन्तःकरण को शुद्धि होती हैं उसके कारण भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति के पूर्वक किए जाने वाले कर्मों के 


जाता है ! उसके द्वारा जिस ज्ञान की द्वारा उपासक हो 
जाता है ् श्राप्ति होती है, वह ज्ञान स्वरूप हैं श्रीभगवान्‌ ऐसे आपको 03 जप 


है । इस प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाले सबों के विद्यागुर है 
दंष्टाग्रकोट्या - भगवंस्त्वया धृत्ता बिराजते हा 0 हैं, ऐसे आपको नमस्कार है ॥३९॥ 
यथा वनाजन्नि;सरतो दता धृता मंतंड़जेखस्य पधर भू: सभूधरा । 
अन्वेचः-- हे भूधंर भगवन्‌ त्वया दंद्टाग्रकोटया धृता अंगरषर मै हट सपत्रपद्चिनी ॥४०॥ 
बृता यथा विराजते ॥४०॥ ह पर भू: बनात्‌ निःसरतः मत्त मजेन्द्स्य दा सपत्रापक्चिनी 
अनुवाद-- हे पृथिवी. को धारण करंने-वालें भगवन आपके द्वारा अपने दा मेंशारंग की गयी 
पर्वतों मद पृश्चिवी ० 08 मन के पी प दाँत के अग्रभाग गयी 
तों से युक्त पृथ्चिती उसी तरह (सुशोभित) हो रही है जैंसें.जल से बाहर निकलने वाला कोई 053 
अपने दाँतों- पर पत्तों से युक्त-किंसी कमृलिनी-कों धारण करं रखा हों ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका. 
हे भूधर | सभूधरा सपर्वता.।:वनादुदकांन्निर्गच्छतो- ग़जेद्धंस्य 4. दत्ता दन्‍्तेन ।४०॥ 
धि भाव: प्रकाशिका 
इस श्लोक में ऋषियों ने श्रीभगवान्‌ को -भूधर पर्दे से संबोधित करते हुए कहा है कि आपके अपने दाँतों 
के ऊपर पर्वतों से युक्त धारण- की गयी परथिवी उसी तरह से सुशोभित हो रही है जिस तरह से जल से निकलने 
वाला मदमत्त गजेन्द्र अपने -दाँतों--के-ऊपर पत्तों- से युक्त-कमलिनी को धारंण :कंर रखा हो ॥४०॥ 
त्रयीमयं रूपमिदं च-सौकरं' भूमण्डलेनाथ दतां धृतेन ते । 
चकास्ति श्रड्“ोढ्घनेने भूयसा कुलाचलेन्स्थ यथैव विभ्रम: ॥४१॥ 
अन्वयः-- अथ दत्ता घृतेन भूमण्डलेन ते इदं त्रयीमयं सौकर रूप भूयसा शरृज्ञोब्धनेन कुलाचलेद्रस्य यथैव 


विप्रम; चकास्ति ॥४१॥ हे 
अनुवाद-- आपके दाँतों के ऊपर रखे हुए भूण्डल के साथ आपका यह वेदमय सूकर हक तरह / 
पुशोभित हो रहा है जिस तरह शिखरों पर बहुत अधिक मेघसमूह से कुलाचल पर्वत के शोभा होती है ॥४१ 
भावार्थ दीपिका कक 
हि | ते इद॑ रूप॑ दन्तेन 
.त्वया धृता भूर्विराजत इत्युक्तम्‌, इदानीं भूमण्डलेन त्वद्रूपं विराजत 3०० आए को ५ 00 
पूत॑ यद्धूमण्डलं तेनं चकास्ति शोभते । श्रृद्धेणोढो घृतो यो घनस्तेन | भूयसाउतिमहता 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका हैं कि आपके द्वारा धारण की गयी पृथिवी सुशोभित हो रही. है । इस श्लोक में यह 
कहा जा रहा हैं कि भूमण्डल के द्वारा आपका श्रीविग्रह सुशोभित हो रहा है । इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ के दिव्य 
मज्जल विग्रह के सुशोभित होने के अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है । आप अपने दाँतों के ऊपर 
धारण कर रखे हैं, उससे आपका यह वज्ञवाराह रूप अत्यधिक सुशोभित हो रहा है । मेघमाला से युक्त शिखर 
वाले कुलाचल पर्वत की शोभा को बहुत अधिक धारण करता है आपका यह रूप ॥४१॥ 
संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषा लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता । 
विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो$ग्रिमिवारणावधा: ॥४२॥ 
अन्वय:-- लोकाय ते पत्नीम्‌ सतस्थुषां जगतां मातरम्‌ संस्थापय यत: पिता असि । त्वया सह अस्यै नमसां विधेम 
यस्यां अरणौ अग्निम्‌ इब स्वतेज: अधा: ॥४२॥ 
अनुवाद--- हे नाथ ! चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी तथा जगत्‌ की माता 
पृथ्वी को आप जल पर स्थापित करें | आप जगत्‌ के पिता हैं | अरणि में विद्यमान अग्नि के समान इसमें आपने 
धारण शक्ति रूपी तेज का आधान कर दिया हैं । हमलोग आपके साथ इस पृथिवी माता को नमस्कार करते हैं॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकाय वासस्थानार्थम्‌ । ते पत्नीमू । जगतां मातरम्‌ । यतस्त्वं पितासि | एवं सति तत्र स्थिता: सन्तस्त्वया पित्रा 
सहास्यै मात्रे मनसा विधेम नमन॑ करिष्याम: , नमस्कारेण परिचरेमेति वा । स्वतेजोधारणशक्तिं याज्ञिका मन्त्रतो5ग्रिमरणाविवाधा: 
निहितवानसि ॥४२॥ 


भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जीवों के निवास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी त्तथा चराचर जगत्‌ की माता भूदेवी को जल 
के ऊपर स्थापित कर दें । आप जगत्‌ के पिता हैं । यहाँ पर विद्यमान हमलोग आपके साथ इस पृथिवी माता 
को नमस्कार करते हैं | अथवा नमस्कार के द्वारा इनकी सेवा करते हैं । जिस तरह याज्ञिकगण मन्त्र के द्वार 
अरणि में अग्नि का आधान कर देते हैं उसी तरह आपने पृथिवी में धारण शक्ति रूपी अपने तेज का आधान 
कर दिया हैं ॥४२॥ 
कः श्रदधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्दिबर्हणम्‌ । 
न विस्मयो5 सौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजे5तिविस्मयम्‌ ॥। ४ ३॥ 
अन्वयः-- प्रभो ! तब अन्यतमः रसां गताया: भुव: उदविवर्हणम्‌ क: श्रद्धधीत ? विश्व विस्मये त्वयि असौ विस्मयो 
न यः मायया अतिविस्मयं इदं ससृजे ॥॥४३॥। 
अनुवाद-- प्रभो, रसातल में गयी हुयी इस प्रथिवी का आपसे भिन्न कोई दूसरा उद्धार करना कौन चाहेगा? 
आप तो सम्पूर्ण आश्चर्यों के एकमात्र आश्रय हैं, अतएवं आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है | आपने 
तो अपनी माया के द्वारा अत्यन्त आश्चर्यमय इस विश्व की रचना की है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदं च त्वया5तिदुष्करं कृतमित्याहु:-क इति । प्रभो, तब त्वया कृतं भुव उद्दिबर्हणमुद्धरणं त्वदन्यः कः अ्रद्दधीत 
स्पृहयेत्‌ । अध्यवस्थेदित्यर्थ: ! त्वयि पुनरसौ विस्मयो न भवति यतो विश्वे सर्वे विस्मया यस्मिन्‌ । कुतः । यो भवान्‌ । 
अतिविस्मयमत्यद्भुतमिदं विश्वम्‌ । क्रियाविशेषणं वा । ससृजे सृष्टवान्‌ ॥४३॥ 
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कक भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ऋषियों ने कहा है कि आपने यह अत्यन्त कठिन कार्य किया है । हे प्रभो ! आपने जो 
पृथिवी का उद्धार किया है हे आपसे भिन्न दूसरा कौन करने का साहस कर सकता है । किन्तु आप तो सम्पूर्ण 
आश्षयों के एक मात्र आश्रय हैं अतएव आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं हैं । क्योंकि आपने अपनी माया के 
द्वारा अत्यन्त आश्चयर्मय विश्व की रचना की हैं ॥४३॥ 
विधुन्वता वेदमयं निर्ज वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम्‌ । 
सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविता: ॥४४॥ 
अन्वयः -- हे ईश ! बेदमयं निज वषु: विधुन्वता सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुविन्दुभि: जनस्तप: सत्यनिवासिन: बयम्‌ 
विमृज्यमाना भृशं पाविता: ।।४४।॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जब आप अपने वेदमय शरीर को फड़फड़ाते हैं तो आपके गर्दन के बालों से निकली 
हुयी पवित्र जल की बुन्दों से जनलोक, तपोलाक तथा सत्यलोक निवासी हमलोग भींगकर अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं।४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयं दर्शयन्तः प्रार्थयन्ते- विधुन्वतेति द्वाभ्याम्‌ । सटानां शिंखाभिरप्रैरुद्धता उच्छलिता ये शिवा अम्बुबिन्दवस्तैः 
सिच्यमाना बय॑ पवित्रीकृता: ।४४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
आश्चर्य को प्रदर्शित करते हुए ऋषिगण दो श्लोकां से प्रार्थना करते हैं । आपंके कन्धे के बालों के अग्रभाग 
से निकले हुए पवित्र जल की बूंदों से सीचित होकर हमलोग पवित्र हो जाते हैं । इस प्रकार से इस श्लोक में 
ऋषिगण श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं ॥४४॥ 
स बै बत भश्रष्टमेतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारभपारकर्मण: । 
यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्व॑ समस्तं॑ भगवन्विधेहि शम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- य: अपारकर्मणः ते एब तब पारमं अवलोकयति स बै बत भ्रष्टमतिः । यत्‌ योगमाया गुणयोगमोहितं 
समस्तं विश्व भगवन्‌ शं विधेहि ।४५।। 
अनुवाद--- आपके कर्मों का कोई पार (अन्त) हैं ही नहीं ऐसे आपके कर्मों का जो पार जानना चाहता 
है वह अवश्य भ्रष्टबुद्धि वाला पुरुष है । आपकी योगमाया के सत्त्वादि गुणों से सम्पूर्ण विश्व मोहित है, अतएव 
आप इस विश्व का कल्याण करें ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तब कर्मणां पारं य एप तेउबलोकयति ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थ: | यस्य तव योगमायया यो गुणैः सह योगस्तेन मोहितम। 
अतो विश्वस्य शं मज्जल॑ विधेहि । यथा त्वामचिन्त्यानन्तशक्ति ज्ञात्वा भजे तथाअनुगृहाणेत्यर्थ: ॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका बज 
ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि आपके कर्मों का कोई अन्त नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति आपके कर्मों का 
अन्त जानना चाहता है, वह निश्चित रूप से भष्टबुद्धि वाला पुरुष है | यह सारा विश्व आपकी योगमाया के सत्त्वादि 
गुणों से मोहित है अतएव आप इस विश्व का कल्याण करें । अर्थात्‌ आप ऐसी कृपा करें कि हमलोग अचिन्त्य 
शक्ति सम्पन्न आपको जानकर आपका भजन करें ॥४५॥ 


उड़ श्रीमद्धागवत महापुराण 


मैत्रेय उवाच 
इत्युपस्थीयमानस्तैमुनिभिर््रह्यवादिभिः । सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ताविता3बनिम्‌ ॥४ 

अन्वय:--- ब्रह्मवादिभि: तै मुनिभि: इति उपस्थीयमानः अविता 222 2488 25 । पा 

अनुवाद-- हे विदुर ! उन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जा हर सम्पूर्ण जात 
रक्षा करने वाले हक ने अपने खुरों से जल को स्तम्भित करके उसके ऊपर पृथिवी को रख दिया न] 

भावार्थ दीपिका 
उपस्थीयमानः स्तूयमानः । स्वखुराक्रान्त इति जलेउपि धारणशत्तयाधानं दर्शयति । अविता रक्षक; ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक हैं । वे उन ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा प्रार्थन किए जाने पर अपने झुरे 
से जल को स्तम्भित कर दिये और उसके ऊपर पृथिवी को स्थापित कर दिए । स्वखुराक्रान्ते इस पद के द्वाग 
इस अर्थ को सूचित किया गया है कि श्रीभगवान्‌ ने जल में भी धारण शक्ति का आधान कर दिया ॥४६॥ 
स्‌ इत्थं भगवानुर्वी विष्वक्सेन: प्रजापति: । रसाया लीलयोज्नीतामप्सु न्यस्थ ययौ हरि: ॥४७॥ 

अन्वंयः-- इत्थं रसाया: लीलया उन्नीताम्‌ उर्वी सः विष्वक्सेन:. प्रजापति: भगवान्‌ अप्सुन्यस्थ ययौ ॥४७॥ 

अनुवाद-- इस प्रकार से लीला पूर्वक रसातल से लायी गयी प्रथ्वी को प्रजाओं के स्वामी भगवान्‌ श्रीहरे 
जल पर स्थापित करके अन्तर्धान हो गये ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥॥ 

यथ एवमेतां हरिमेधसो हरे: कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
श्रृण्वीत भत्तया श्रवयेत वोशती जनार्दनो5स्थाशु हृदि प्रसीदति ॥४८॥ 

अन्वय:-- यः हरिमेधस: -एवम्‌ एताम्‌ कथनीय मंयिन: सुभद्रां उशती कथां श्रुण्बीत श्रवयेत वा अस्य हृदि जनादन: 
आशु प्रसीदति ।॥४८॥। 

अनुवाद-- जो भगवद्भक्त इस ग्रकार से मायापति श्रीहरि की कहने योग्य कमनीय मझ्ललमयी कथा को 
भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, उसके हृदय में भगवान्‌ जनार्दन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथनीयानि मायीनि मायावन्ति चरित्राणि यस्य । श्रवयेत श्रावयेत । हस्वत्ममार्षम्‌ । उशरती कमनीयाम्‌ । हि प्रीति 
स्वमनसि संतुष्यतीत्यर्थ: ।४८।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की ये मायामयी कथाएँ कहने योग्य हैं । इन कथाओं को जो भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता 
है । श्रवयेत में हस्व आर्ष प्रयोग होने के कारण है । श्रीभगवान्‌ की ये कथायें कमनीय और मद्नलमयी है । 
सुनने और सुनाने वाले पर श्रीभगवान्‌ अपने अन्तःकरण से प्रसन्न होते हैं ॥४८॥ 
तस्मिल्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभ ताभिरलं लवात्मभि: । 
अनन्यदृष्टया भजता गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः---सकलाशिषाम्‌ प्रभौ तस्मिन्‌ प्रसन्ने किं दुर्लभम्‌ लवात्ममि: ताभि: अलम्‌ | अनन्यदृष्टया भजताम्‌ पुहीश+ 
पर: पराम्‌ स्वग॒तिं स्वयं विधत्ते ।४९॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं । उनके प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी दुरल 
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नहीं रह जाता है । तुच्छ कामनाओं को करने से कोई भी लाभ नहीं हैं । जो 
न । जो पुरुष श्रीभगवान्‌ 
से भजन करते हैं उनको तो अन्तर्यामी भगवान अपने आप अपना परम पद प्रदान कर देते है। हक रा 
भावार्थ दीपिका 


इत्याह । ताभिराशीर्भिरलम्‌ । लात्मभिस्तुच्छाभि: । न च तदा भजनस्य 
22 र ; नस्य 
'फलान्तरदृष्टिं बिना भजतां स्वपदप्राप्तिं स्वयमेव विधत्ते | गुहाशयत्वादहैतुकीं 


आशिषो यद्यपि सुलभास्तथापि न प्रार्थनीय 
चैफल्य॑ शझ्जूनीयमित्याह । भगवद्धजनव्यतिरिेकेण 
भक्ति जाननू ॥४९॥! 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ से मनोरथों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि 
वे तो कामनाएँ तुच्छ हैं । यदि कहें के तब तो भगंवान्‌ की भक्ति व्यर्थ है तो गज बी आप 
भ्रजन ५2४४ किसी दूसरे फल की प्राप्ति की कामना से रहित भक्तों को श्रीभगवान्‌ अपने आप अपना पद प्रदान 
कर देते हैं । क्योंकि वे सबों:के हृदय में निवास करते हैं ओर अपने भक्तों की अहैतुकी भक्ति को जानते हैं ॥४९॥ 
को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्पुराकेथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
आपीय कणझिलिप्षिर्भवापहामहो विरज्येतं बिना नरेतरम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागंवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोउध्याय: ॥१३॥ 
अल नरेतरम्‌ बिना पुरुषार्थसारविंत्‌ को नाम-लोक भंवापहाम्‌ पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ कर्णाझ्ञलिभिः 
आपीय अहो विरज्येतें ॥५०।| 
अनुवाद-- पशुओं को छोड़कर अपने पुरुंषार्थ के सार को जानने -वालाः संसार का कौन ऐसा -मंनुष्य होगा, 
जो संसार के बन्धन से मुक्त कर देने वाली श्रीभगवान्‌ की प्राचीन-कथा सुधा: को अपने कानों से सुनकर पुनः 
उससे विरक्त- हो जाय ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागंव॒त महापुराण के तीसरे स्कन्ध के वराह-प्रादुर्भावानुभाव वर्णन नामक तेरहवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१३।। 
भावार्थ दीपिका कहर 
अतः को नाम पुराकथानां पूर्ववृत्तानां मध्य कथंचिदापीय विरज्येत विरमेत्‌ । नरेतरं पशुं बिना ।(५०।॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे भावार्थदीपिकाटीकायां अयोदशोउध्यायः १३।। 
भाव प्रकाशिका सह 
अतएव इस संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो पुरुषार्थ के सार को 008 हो और श्रीभगवान्‌ 0 
कथाओं में से किसी कथा को एक बार भी किसी प्रकार से सुनकर पुनः उन सबों से विरक्त हो जाय । ऐसा 
कोई पशु ही हो सकता है मनुष्य नहीं है ॥५०॥ केरहवें 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक डक हे 5 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पृष्ठ 


---_-_गदानएुस्‍2 2०००० 


आरमद्भधागवत महापुराण 


चौदहवाँ अध्याय 
दिति का गर्भ धारण 
श्रीशुक उवाच 
'निशम्य कौषारविणोपवर्णितां हरे: कथां कारणसूकरात्मनः । 
पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताझ्लिर्न चातितृप्तों विदुरों धृतब्रतः ॥१॥ 
अन्वय+-- कौषारविणा उपवर्णिता कारणसूकरात्मन: हरे: कथां निशम्य सः उद्यताझलिः धृतव्रत: विदुर: न च 


अतितृष्त: पुनःपप्नच्छ ॥१॥॥ 


छः 
] 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
के द्वार वर्णित प्रयोजनवशात्‌ सूकर बने हुए श्रीहरि की कथा को हाथ जोड़े 
का ब्रत लिए हुए विदुरजी पूर्णरूप से तृप्त नहीं होने के कारण ने पंत, पूछे॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे निदान तु तद्ठथे वक्तुमुच्यते । संघ्यायां कश्यपाद्र्भसंभवः कामतो दितेः ।॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


विदुर उवाच 
तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिण चज्ञमूर्तिना । आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम ॥२॥ 
अन्वयः-- हे मुनिश्रेष्ठ ! तेनेव यज्ञमूर्तिना हरिणा आदिदैत्य: हिरण्याक्ष: हत: इत्यनुशुश्रुम ।।२॥॥ 
'विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हें मुनियों में श्रेष्ठ उन्हीं यज्ञमूर्ति श्रीहरि ने आदिदत्य हिरण्याक्ष को मारा ऐसा हमने सुना है॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेनैव येन भूमिरुद्धता ।अनुशुश्रम त्वन्मुखात्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदूरजी ने कहा कि जिन श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी का उद्धार किया उन्हीं श्रीभगवान्‌ ने हिरण्याक्ष का वध किया 
यह आपने अभी-अभी बतलाया है ॥२॥ 
तस्थ चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्टाग्रेण लीलया । दैत्यराजस्थ च॒ ब्रह्मन्‌ कस्माद्धेतोरभून्मृथः ॥३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ स्वदंद्राग्रेण लीलया क्षोणी च उद्धरत: तस्य दैत्यराजस्य च कस्माद्‌ हेतोः मृधः अभूत्‌ ॥३॥ 
न अनुवाद-- हे ब्रह्म ! जिस समय श्रीभगवान्‌ पृथिवी को अपने दाँतों पर रखकर उसका उद्धार कर रहे 
थे उस समय उस देत्यराज और श्रीहरि का किस कारण से युद्ध हुआ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृधो युद्धम्‌ ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृध शब्द युद्ध का बोधक है ॥३॥ 


तृतीय स्कन्ध 
१८८] 
साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरे: मैत्रैय उवाच 


। यक्त्वे पृच्छसि मत्यानां 
अन्बयः-- हे बीर त्वया साधु यतू त्वम्‌ म्यानां मरत्यनां मृत्युपाशविशातनीम्‌ 
चु प्ृष्टम्‌ यत्‌ त्वम्‌ मर्त्यानां 'त्युपाशविशातनीम्‌ हरे: अबतार कथां पृच्छसि । ॥ 


मर मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- है विदुरजी आपने बहुत अच्छा है । क्योंकि मनुष्यों 
विनष्ट करने वाली श्रीहरि के अवतार विषयिणी 8 3 है ह ॥४॥ अपने गुणों के यलु के पा से 
कमल भावार्थ दीपिका 
साधुत्वे हेतु:-यद्नस्मात्त्वं हरेरवतारकथां पृच्छसीति । मृत्यो: पाशं विशातयति मोचयतीति तथा ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिकां 


विदुरजी आपने बहुत अच्छा भ्रश्न किया है क्योंकि मनुष्यों 
श्रीहरि के अवतार विषयिणी कथा को आप लक के मनुष्यों को मृत्यु के पाश से मुक्त करने वाली 
ययोत्तानपदः पुत्रों मुनिना गीतया3र्भकः । मृत्यो: कृत्वैब मूर्श्यडिप्रमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- यया मुनिना गीतया उत्तानपदः अर्भक एव पुत्र मृत्यो: मूर्थ्नि अड्घ्रम्‌ कृत्वा हरे: पदम्‌ आरुरोह ॥॥५॥ 
अनुवाद-- श्रीनारदर्जी के द्वारा सुनायी गयी श्रीहरि की कथा के द्वारा-उत्तानपाद का छोटा 
के शिर पर पैर रखकर श्रीहरिं के लोक में चला गया ॥५॥॥ कक 
भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयति । यया कथया उत्तानपद: पुत्रो ध्रुव: । मुनिना नारदेन । अर्भक एव । यदा घुवाय सुनन्दादिभिर्विमानमानीत॑ 
तदाउस्य देहत्यागोअपेक्षित: स्थादिति मत्वा मृत्यावासन्ने5पि देहं न तत्याज किंतु सोपान इव तस्य मूर्धिनि पदं दत्त्वा विमानमारुह् 
विष्णुपदमारूढ: । वक्ष्यति हि 'परीत्याभ्यर्च्य धिष्ण्याग्र्यं कृतस्वस्त्ययनो द्विजै:। इत्येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्नूपं 
हिरण्ययम्‌ ।' इति ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कथा के मृत्युपाशमोचकत्व का वर्णन इस श्लोक के द्वारा किया जा रहा है । नारद मुनि 
के द्वारा वर्णित श्रीहरि की कथा के प्रभाव से ही बाल्यावस्थावस्थित उत्तानपाद का पुत्र मृत्यु के शिर पर अपना 
पैर रखकर श्रीहरिं के पद को प्राप्त कर लिया । जब सुनन्‍्द आदि ध्रुव के लिए विमान लेकर आये ४3५ समय 
पृत्यु ने समझा कि ध्रुव को शरीर त्याग आवश्य करना होगा, किन्तु सन्निकट में मृत्यु के विद्यमान रहने पर ब्रुव 
नहीं किया; सोपान के समान वह मृत्यु के शिर पर पैर रखकर विमान पर 
मे अपने शरीर का परित्याग नहीं किया; अपितु सोपान के समान वह पृत्यु के पस् में कहेंगे भी परीत्य० 
बैठ गया और श्रीभगवान्‌ के लोक में चला गया । आगे चलकर ध्रुव की कथा पहले ही कर दिया था, अपने 
इत्यादि ध्रुव ने उस श्रेष्ठ विमान की परिक्रमा की, ब्राह्मणों ने उनका 08 0 0228 
सुवर्णमय शरीर को धारण किए हुए ध्रुव ने उस विमान पर बैठने हट /2 8200 2 ऐ६॥ 
५ न 
अथात्रापीतिहासो5 यं श्रुतों मे वर्णितः पुरा । ब्रह्मणा देव , मे श्रुत: ॥६॥ 
* श्रु अनुषृच्छताम्‌ अत्र देवदेबेन ब्रह्मणा पुर वर्णित: अयम्‌ इतिहास: में श्रुतः ॥|६ ले 
अन्वय:-- अथ देवानाम्‌ अनुपृच्छताम्‌ में देवताओं द्वाय पूछे जाने पर देवताओं 
अनुवाद-- एक बार भगवान्‌ वाराह और हिरण्याक्ष के बुद्ध 2 सुना है ॥६॥ 
आर्य ब्रह्माजी के द्वारा प्राचीन काल में वर्णित इस इतिहास 


जे 


मैंने सुना है ॥६॥ 
दितिदक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्‌ । अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता ॥७॥ 
अन्वय:-- हे क्षतः दाक्षायणी दिति: मारीच॑ कश्यपं पतिम्‌ इच्छयार्दिता अपत्यकामा संध्यायां चकमे ॥७॥॥ 
अनुवाद--- हे विदुर.दक्ष की पुत्री दिति मरीचि महर्षि के पुत्र अपने पति कंश्यप महर्षि को कामार्त होकर 
पुत्र प्राप्त. करने की इच्छा से सन्ध्या की बेला में सज्ञम करने की कामना की ॥७॥ 
भावार्थ-दीपिका- 
देवप्रश्नप्रस्तावाय प्रथम हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत्पत्तिप्रसब्बैमाहं-' दितिरित्यादिना-याव्रदध्यायपरिसमाप्ति । मरीचे: पुत्र 
'कश्यपम्‌ । हच्छय: कामसस्‍्तेंनोर्दिता । अत: सन्ध्यांयामेव कामितवती ।|७॥॥ 
है भाव पग्रकाशिका._. + 
देवताओं कें प्रश्न -को प्रस्तुत करने के लिए पहले. हिरण्याक्ष और 'हिरण्यकशिंपु-की उत्पत्ति का प्रसड़ 
दिति:इत्यादि श्लोक के द्वारा इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्तं बंतलाते है । महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप 
थे । वे दिति के पति थे । एक बार सायंकाल की बेला में-दिति कामार्त हो गयी और महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्त 
करने की. इच्छा *से उनसे -सड्गम करने-की इच्छा की ॥७॥ 
इश्टवाप्निजिल्नं पेयसा पुरुष यजु्षां पतिम्‌ ॥- निम्लोचत्यर्क आसीनामरग्न्येगारे समाहितम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- पयसा अग्निजिह्न यजुषां पतिं पुरुष इंश्‌वा निम्लोचति अर्के अग्न्यागारे समाहितम्‌ आसीनम्‌ ॥८॥ 
अनुवाद--- महर्षि कश्यप भी हविष्य से अग्निजिह यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु की आराधंना करके सूर्यास्त की 
बेला में अपनी यज्ञशाला में समाधिस्थ होकर बैठे थे ॥८॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदप्याग्रिंहोत्रशोलायाम्‌ । तत्रापि समाहितम्‌ । अग्निर्जिह्ना यस्य । यजुबां यंज्ञानां पतिं पुरुष श्रीविष्णुम्‌ ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यास्त की बेला थी । महर्षि कश्यप भी हविष्य के द्वारा यज्ञपति भगवान्‌ की आराधना करके अपनी येज्ञशाला 
में समाधिस्थ होकर बैठे थे । अग्निजिह यज्ञ का नाम है ॥८॥ 
दितिरुवाच 
एप मां त्वत्कृते विद्नू काम आत्तशारासन: । दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मंतंड्रजः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे विद्वन्‌ त्वत्कृते एव: काम: आत्तशरासन: विक्रम्य, दीनां मां रम्भाम्‌ मतज्लज-इव दुनोति ॥९॥ 
दिति ने कहा 


अनुबाद- हे विद्वन्‌ू ! आपके लिए यह कामदेव अपने हाथ में धनुष धारण करके अपनी पराक्रम प्रकट 
करके मुझे उसी तरह बेचैन कर रहा है जैसे कोई मतवाला हाथी कदली स्तम्भ को मसल डालता है ॥९॥ 


तृतीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
कृपणां बहुभाषिणीम्‌ इति वश्ष्यति, तत्र एष मामिति द्वाभ्यां कार्पण्यं, भर्तरीति चतुर्मिश् 
पीडयति । विक्रम्य शौर्यमाविर्भाव्य रम्भांकदलीम्‌ ।९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आगे 5 दिति का वर्णन करते हुए कहेंगे भी कि कामार्त और बहुत बोल 
काम इन दो श्लोकों के द्वारा उसके कार्पण्य को तथा भर्तीरिं इत्यादि चार श्लोकों ब्रा 
करेंगे ॥९॥ दुनेति का अर्थ पीड़ित करता है । विक्रम्य पद का अर्थ अपना पराक्रम प्रव 
से यहाँ केले का स्तम्भ कहा गया है ॥९॥ 
तद्धवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समृब्दरिभि: । प्रजावतीनां भंद्रं ते मच्यार 
अन्वयः-- तद॑ भवान्‌ प्रजावतीनां सपत्नीनाम्‌ समृद्धिभि: दह्यमानायां मयि अनुग्रहम्‌ आ 
अनुवाद--- अपनी पुत्रवती सौतों की समृद्धि को देखकर मैं-ईर्ष्या की आग में 
आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो ॥१०॥ 
>भावांर्थ दीपिका 
आयुझुं सर्वतो युनुक्तु सम्यक्करोतु ॥4१०.॥॥ 
हि भाव प्रकांशिका 
आप मुझ पर अच्छी -तरह पूर्ण रूपः से कुंपा- करें ॥॥१०॥ 
भर्तयाप्तोरुपानानां लोकानाविशंते यश: । :पतिर्भवद्धिधो यासां प्रजया 
अन्वय:--- यासां ननु भव॒द्विधः 'पतिः प्रजया-जायते तांसां भर्तरि आप्तोरुमानानां यश 
अनुवाद--- जिन खितयों के गर्भ से आंप जैसे' पति पुत्र रूप में उत्पन्न होंते हैं + 
सम्मानित मानी जातीं हैं -और उन सबों काः यशं सम्पूर्ण लोकों में फैल जाता: है. ॥१ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तरिं प्राप्तबहुमानानां सत्रीणां यशो लोकानाविशंते व्यांप्नोति ।*प्रजया पुत्ररूपेण । “तज्र 
जायते पुनः ' इति श्रुते: ।११॥। हु 
भाव प्रकाशिका 
जिन स्त्रियों को अपने पति से बहुतं अधिक सम्मान भ्राप्त होता है, उन स्त्रियों व 
है। पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है । श्रुति भी कहती है- तज 
वही पत्नी वास्तविक रूप से पत्नी होती है जिसके गर्भ से उसका पति पुत्र रूप में 
पुरा पिता नो भगवान्‌ दक्षो दुहितृवत्सलः । क॑ बृणीत वरं वत्सा इत्यपृ 
अन्वय:--- पुरा नः दुहितृवत्सलः पिता भगवान्‌ दक्ष: पृथक्‌-पृथक्‌ वत्सा कम्‌ वरं 
अनुवाद--- पूर्वकाल में अपने पुत्रियों पर स्नेह युक्त हमारे पिता दक्ष प्रजापति 
पूछे कि पुत्रि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो ॥१२॥ 


कितनी भावार्थ दीपिका 
नोअस्मांक॑ पिता 3स्मान्यूथगपृंच्छत्‌। अय॑ भाव:-त्रयोदशानामप्यस्माकं त्वयि भावसाम्ये वैष 
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भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के पिता दक्ष प्रजापति ने हमलोगों से अलग-अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति 
चाहती हो । हम तेरह पुत्रियों ने आपका वरण किया । हम सभी आपकी पत्नियाँ है । हम सबों का आप 
समान प्रेम है | ऐसी स्थिति में आपका वैषम्याचरण ठीक नहीं हैं ॥१२॥ ण्क़ 
स विदित्वात्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । त्रयोदशाददात्तासां यास्ते : ॥१ 
अन्वय:--- सन्तानभावन: स; म आत्मजानां भावं विदित्वा तासां त्रयोदश अददात्‌ या; ते शीलम्‌ अनुब्नता: | हे ! 
अनुवाद-- अपनी सन्तानों से प्रेम करने वाले हमलोगों की भावना को जानकर पिता अपनी उन हि 
में से तेरह पुत्रियों का विवाह आपसे कर दिया, क्योंकि हम तेरहों आपके शील और स्वभाव के अनुकूल थीं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम तेरहों पुत्रियों का शील और स्वभाव आपके अनुकूल था अतएव उन्होंने हम तेरहों का विवाह आप 
से कर दिया ॥१३॥ 
अथ मे कुरु कल्याण काम कजझ्लविलोचन । आतंॉपसर्पणं भूमन्नमोधं हि महीयसि ॥१४॥ 
अन्वयः-- है कल्याण ! कझ्विलोचन मे काम कुरु हे भूमन्‌, महीयसि आर्तोपसर्पणं मोघं न ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे मद्लकर्त: कमलनयन ! आप मेरी इच्छा पूर्ण करें | हे महापुरुष ! आप जैसे महान्‌ पुरुषों 
के पास दीनजनों का आना विफल नहीं होता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मोघ॑ न भवति हि । महीयसि त्वादृशे महत्तमे ॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
आप जैसे पुरुष के पास दीनजनों का आना विफल नहीं ही होता है, अतएव आप मेरी इच्छा पूरी करें॥१४॥ 
इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । प्रत्याहानुनयन्वाचा प्रवृद्धानड्रकश्मलाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- हे वीर अथ मारीच: तां कृपाणां बहुभाषिणीम्‌ प्रवृद्धानड्रकश्मलाम्‌ वाचा अनुनयन्‌ प्रत्याह ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे (5:3% इसके पश्चात्‌ महर्षि कश्यप ने दीन तथा बहुत अधिक बोलने वाली एवं काम के 
बढ जाने से अत्यधिक दिति को अपनी मधुर वाणी से समझाते हुए कहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृद्धानड्रेन कश्मलं मोहो यस्यास्ताम्‌ ॥॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
काम के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मोहित उस दिति को मधुर वाणी से समझते हुए महर्षि कश्यप 
ने कहा ॥१५॥ 
एब ते5हं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । तस्या: काम न कः कुर्यात्सिडिस्नैवर्गिकी यतः ॥१ े 
अन्वयः-- हे भीरु! यत्‌ इच्छसि एष अहं ते प्रियं विधस्थामि । यत्‌ ज्ैवर्गिकी सिद्धि: तस्या: काम॑ कः न कुर्यात्‌। हर 
अनुवाद-- प्रिये ! तुम जो चाहती हो तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति मैं अभी-अभी करता ४४3. । जिससे | 
अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, भला उसकी इच्छा की पूर्ति कौन नहीं करेगा 2॥९६ 


७८१ 
तृतीय स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 
सन्ध्याकालवझनाय भार्याप्रशंसा एप इति पञ्चभि: । यतो यस्या: सकाशात्‌ ॥१६)। 
भाव प्रकाशिका पल 
महर्षि कश्यप चाहते थे कि यह भयद्ल॒र संध्याकाल बीत जाय इसीलिए वे पाँच श्लोकों में अपनी पत्नी 
की प्रशंसा करते हैं । उन्हांने दिति से कहा कि मनुष्यों के धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्त पत्नी 
से ही होती है । अतएव कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति न करे ॥१६॥ 
सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्नवान्‌ । व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णबम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- कलन्रवान्‌ सर्वाश्रमान्‌ उपादाय स्वांश्रमेण जलयानै अर्णवम्‌ इब व्यसनार्णवम्‌ अत्येति ॥१७॥ 
अनुवाद-- गृहस्थाश्रमी सभी आश्रमों को आश्रय प्रदान करके अपने आश्रम के द्वारा इस दुःखपूर्ण संसार 
सागर को उसी तरह पार कर लेता है । जिस तरह जहाज पर सवार होकर मनुष्य समुद्र को पार कर लेता है॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वाश्रमानुपादायेति । तानप्यन्नादिदानेन कृच्छृतस्तारयन्‌ स्वयं तरतीत्यर्थ: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृहस्थ सभी आश्रमों को अन्न आदि ग्रदान करके उनके भूखजन्य पीडा को दूर करके स्वयम्‌ भी इस दुःखमय 
संसार से उसी तरह पार हो जाता है; जैसे कोई जलयान के द्वारा सागर को पार कर लेता है इसी अर्थ को उन्होंने- 
इस श्लोक में कहा है ॥१७॥ 
यामाहुरात्मनो ह्वार्थ श्रेयस्कामस्थ मानिनि । यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्वरति विज्वर: ॥१८॥ 
अन्वयः-- मानिनि याम्‌ श्रेयस्कामस्य आत्मनः हि अर्ध॑ आहु: यस्यां धुरम्‌ अध्यस्य पुमान्‌ विज्बर: चरति ॥१८॥ 


अनुवाद-- मानिनि ! पत्नी को तो कल्याणकामी पुरुष के शरीर का आधा भाग कहा गया है । पत्नी पर 
ही गृहस्थी का सारा भार सौंप कर मनुष्य निश्चिन्‍्त होकर विचरण करता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनो देहस्यार्धम्‌ । कर्मसु द्वयो: सहाधिकारात्‌ । यच्छब्दानां तां त्वामिति तृतीयश्लोकेन सम्बन्ध: । स्वधघुरं 
दृष्टदृष्टकर्मभारम्‌ । विज्वरों निश्चिन्त; ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
शात्रों में बतलाया गया है कि पत्नी कल्याणकामी पुरुष के शरीर का आधा भाग होती है, क्योंकि कर्मों 
को के में दोनों का साथ-साथ अधिकार है । इस श्लोक के यत्‌ शब्दों का तीसरे श्लोक के साथ अन्वय है। 
हस्थ पत्नी पर ही दृष्ट तथा अदृष्ट कर्मों का भार सौंप कर निश्चिन्‍्त होकर विचरण किया करता है ॥१८॥ 
यामाश्रित्येन्दरियारातीन्दुर्जयानितराभ्रमै: । वर्य जयेम हेलाभिर्दस्यून्दुर्गपतिर्यथा ॥९९॥ 
अन्चय:-- याम्‌ आश्नित्य इतराश्रमै: दुर्जयान्‌ इन्द्रियारातीन्‌ वयम्‌ दस्यून्‌ दुर्गपति: यथा हेलाभि: जयेम ॥॥१९॥ 
अनुवाद- - इन्द्रिय रूपी शत्रु दूसरे आश्रम वालों के लिए अत्यन्त दुर्जय हैं । किन्तु जिस तरह किले का 


मी लूटने वाले शुओं को आसानी से अपने वश में कर लेता है, उसी तरह हमलोग अपनी पत्नी का आश्रय 
बड़ी आसानी से इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को जित लेते हैं ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
हेलाभिलीलाभि: । जयेमेति । सभार्यस्येन्द्रियाणि प्रायेणेतस्ततो न सर्पन्तीति भाव: ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
£. हेलाभि का अर्थ है बड़ी आसानी से । जो ग्रृहस्थ व्यक्ति होता है, उसकी इन्द्रियाँ प्राय: इधर-उ्र 

नहीं जाती हैं ॥१९॥ 

न बयं प्रभ्नवस्तां त्वामनुकर्तु गृहेश्वरि । अप्यायुषा वा कत्स्थेंन ये चान्‍ये गुणगृध्नव: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे गृहे श्वरि ! बय॑ ये च अन्ये गुणगृष्नव: ते आयुषा अपि बा कार्त्स्न्येन तां त्वाम्‌ अनुकर्तु न प्रभव; ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे गृहंस्वामिनि ! तुम जैसी पत्नी के उपकारों का बदला मैं अथवा दूसरें जो गुणग्राही पु 

हैं वे भी अपनी पूरी आयु भर में अथवा जन्मान्तर में भी पूर्णरूप से नहीं चुका सकते हैं ॥२०॥ 

.. भावार्थ दीपिका 
तामनेकोपंकारकर्त्रीं त्वां कार््स्न्येनानुकर्तु प्रत्युपकारैस्त्वत्सद्शा भवितु न.प्रभवो न संमर्था: । ये चान्ये गुणगृश्नवो 
गुणप्रियास्तेषपि ने समर्था: । संपूर्णेनाप्यायुषा । बाशब्दाज्जन्मान्तरैरपि न प्रभव इत्युक्तम्‌ ॥२०॥। 
भांव-प्रकाशिका हु 
इस तरह अनेक प्रकार का उप्रकार करने वाली-तुम पत्नी का प्रत्युपकारों के द्वारा मैं अथवा दूसरे भी गुणग्राहौ 

पुरुष पूर्णरूप से जीवन भर में अथवा जन्मान्तरों में भी. तुम्हारे जैसा होने में समर्थ नहीं है ॥२०॥ 

अथापि काममेतं ते प्रजात्यै-करवाण्यलम्‌ । यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय ॥२१॥ 
अन्वय:-- अप ते प्रजात्ये एतत्‌ अलम्‌ करवाणि, यथा मां नातीवोचन्ति मुहूर्तप्रतिपालय ॥॥२१॥ 
अनुवाद-- फिर भी मैं तुम्हारी इस सन्तान प्राप्ति को इच्छा को यथाशक्ति पूर्ण करूँगा। किन्तु अभी एक 

-मुंहूर्त रुक जाओ. जिससे कि ,लोग मेरी निन्‍दा न करें ॥२१॥- 

भावार्थ दीपिका 
“यद्यपिं त्वदनुकंरणमशक्यम्‌ -। प्रजात्यै पुत्रोत्पत्य॑ नातिवोचन्ति न निन्दति-।. प्रतिपालय प्रतीक्षस्व ॥२१॥ 
भाव -प्रकाशिका 
यद्यपि तुम्हारं अनुसरण करना तों असम्भ्वव है फिर भी तुम्हारी सन्तानप्राप्ति की इच्छां को मैं अपनी शर्ति 
के अनुसार पूर्ण करूँगा, किन्तु इस समय तुम एक मुहुर्त तक प्रतीक्षा करो, जिंससे कि लोग मेरी निन्‍्दा न करें॥२१॥ 

एषा घोरतमा बेला घोराणां घोरदर्शना । चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥११॥ 
अन्वयः-- एष घोराणां घोरतमा बेला घोरदर्शना यस्यां भूतेशानुचराणि भूतानि चरन्ति ह ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- यह अत्यन्त घोर बेला राक्षस आदि घोर जीवों की है और यह देखने में भी अत्यन्त भवानव 

है । इसमें भूतों के स्वामी शद्भरजी के अंनुचर भूतप्रेत घूमा करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका हि 
स्वनिन्दामगणयन्तीं भीषयन्‌ श्रीरुद्रमनुवर्णयति-एपेति सप्तभि: । घोराणामेषा बेला । स्वयं. च॑ घोरदर्शना |? 
भाव प्रकाशिका वर्णन एप 
अपनी निन्‍्दा की परवाह नहीं करने वाली दिति को डराने के लिए कश्यप महर्षि श्रीरुद्र का अं फ 
इत्यादि सात श्लोकों से करते हैं । यह भयड्डर जीवों राक्षमों आदि की बेला है और स्वयम्‌ भी देखने 
है । इस बेला में भगवान्‌ शिव के गण भूत प्रेत आदि विचरण किया करते हैं ॥२२॥ 


तृतीय स्कन्ध 
७८३ 


एतस्वां साथ्वि के सास्चि पा 3. भावनः | परीतो भूतपर्षद्धिवृषेणाटति अंतर ३ 
23 हे साध्वि ! इस सन्ध्या की 32208: भृतभावन: भूतर्षद्धि: परीत: वृषेण अति । हे । । 
क्षो साथ लेकर बैल पर सवार होकर विचरण किया करते हैं ॥२ डा के स्वामी भगवान्‌ श्र भूत प्रेत आदि 


भूतपर्षद्ध्भूतगणैः ॥२३॥। दीपिका 
भाव 


महर्षि कश्यप ने बतलाया कि सायंकाल की बेला में भगवान्‌ शहर कि 
तेकर विचरण किया करते हैं ॥२३॥ “गवान्‌ शहर अपने भूत-प्रेत आदि पार्षदों को साथ 


भस्यावगुण्ठामलहदमदस हर विवोतणटाकलाप. । 
+ पश्येति देवरस्ते ॥२४॥ 


अन्वय:--- श्मशानचक्रा निलधूलि धूप्र बिक्रीर्णविद्योतनटाकलाप: 
अवतार  । भस्मावेगुण्ठामल रुक्मदेह: देव: ते देवर: 

अनुवाद-- श्मशान भूमि में उठे बवण्डर की-धूलि से धूसरित होकर जिनका जटाजूट 

शरीर में जूट देदीप्यमान है तथा 
जिनके सुवर्णकान्तिमय शेरीर में भस्म लगा.हुआ है .े तुम्हारे देवर शंड्रजी अपने सूर्य ं 
तन नेत्र से सबको देखते-रहते हैं ॥२:४॥ पर क्कर सूर्य, चन्द्रमा तथां अग्नि रूप 
भावार्थ दीपिका 

तर्हि तत्संमुखत्वमात्रं वर्जनीयमिति चेत्तत्राह-। श्मंशाने यश्चक्रानिलो वातमण्डली तस्मिन्‌ या धूलिस्तया धूमप्रो विकीर्णो 
विद्योतो चुतिमाझ्टाकलापो -यस्थ॒ ॥ भस्मनाज्वगुण्ठ: प्रावृतो3मलो--रुक्मबद्देहो यस्य स देवस््रिभि: सोमाकामिनेत्रै 
पश्यतीत्यस्योत्तमश्लोकत्रयेउप्यनुषज्: । एंकस्य जामातरः परस्पर भ्रातरो व्यंवहियन्ते । अतो मम भ्रांता असौ तब देवर इति 


लज्जार्थमुक्तम्‌ ॥२४।॥ 
॥॒ भाव प्रकाशिका 
, ,. इस पर यदि दिति कहें. कि ठौक है-इस काम को उनके सामने नहीं करना चाहिए परोक्ष में कोई आपत्ति 
हैं नहीं। तो इस पर वे घूसरित जिनका जटा कंलाप देदीप्यमान है । और इधर-उधर विखरा हुआ हैं तथा जिनके 
गरवर्ण के शरीर में भस्म लगा है ऐसे भूतभावन भगवान्‌ शझ्लुर अपने सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि रूपी तीन नेत्रों 
से इस समय सबको देखते हैं वे तुम्हारे देवर हैं अतएव तुमकों लज्जित होना चाहिए । किसी एक व्यक्ति के सभी 
दामाद परस्पर में भाई होते हैं । अतएंव मेरे भाई शह्ढरजी तुम्हारे देवर हैं ॥२४॥ 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्निद्विगर्हा: । 


बयं ब्रतै्यच्चरणापविद्धामाशास्महे5जां बत भुक्तभोगाम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- लोके यस्थ न स्वजन: न वा परे: नात्यादृत: न उत कश्ित्‌ विगर्हा: बयं ब्रते यच्चरणापविद्धाम्‌ भुक्ताभोगाम्‌ 


अर्जी बत आशास्महे ॥२५॥ कोई अधिक आदरणीय है 
अनुवाद--. संसार में उनका न तो कोई अपना है न पराया है । न तो उनका कोई अधिक आदरणीय 
निन्दनीय है, हमलोग तो अनेक प्रकार के ब्रतों का पालन करके उनकी माया को ही प्राप्त करना चाहते 


न 
जिस माया का उन्होंने भोगकर अपने से दूर कर दिया है ॥२५॥ 


| 


छ्८ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि महत्त्वेनादरणीयस्य स्वजनस्य च तव स सर्व क्षमेतैव तत्राह । यस्य स्वजनादिरास्ति समत्वादीद्वण्य 
शेश्वर्यमेवाह । येन चरणेनापविद्धां निर्माल्यवद्ुरतस्त्यक्तां तेन भुक्तभोगामजां मायां तन्मयीं विभूतिं महाप्रसाद इत्पाशास्फ् | 
ब्रतैस्तमाराध्य ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका ह 
यदि दिति कहें कि आप तो उनसे बड़े हैं अतएवं उनके लिए आदरणीय हें फलत: आपके सारे अपापं 
को वे क्षमा ही कर देंगे । इस पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि उनका न तो कोई अपना है न पराया है । थे ईक्षा 
हैं और वे सबों के प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं । भगवान्‌ शिव के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वे कहते है 
शह्लए्जी ने जिस माया को भोगकर उसका परित्याग कर दिया है हमलोग अनेक प्रकार के ब्रतों के द्वार उनका 
महाप्रसाद समझकर उसी माया को प्राप्त करना चाहते हैं ॥२५॥ 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । 
'निरस्तसाम्यातिशयो5पि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्नतिः सतामू ॥२६॥ 
अन्वयः-- अविद्यापटलं विभित्सवः मनीषिण: यस्य अनवद्याचरितं गृणन्तरि निरस्तसाम्यतिशयो5पि यत्‌ स्वय्म्‌ 
गति; पिशाचचर्याम्‌ अचरत्‌ !१२६।। 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष अपनी अविद्या के आवरण को दूर करने के लिए जिनके निर्मल चस्रि का गान 
किया करते हैं । जब कोई भी उनके सदृश ही नहीं है तो उनसे बढ़कर होने की कोई बात ही नहीं है । शेप 
होने पर भी वे सत्पुरुषों के आश्रय हैं ऐसे भगवान्‌ शझ्गर स्वयं पिशाच जैसा आचरण करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनिषिद्धसुखत्यागादसौ पिशाच इत्युपहासो न कार्य इत्याह द्वाभ्याम्‌ । यस्यानवच्यं विषयासक्तिशून्यमाचरितम्‌ । 
विभित्सवो भेत्तुमिच्छव: ।।२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनिषिद्ध सुख का परित्याग कर देने के कारण के इनको पिशाच कहकर इनका उपहास नहीं करना चाहिए 
इस अर्थ का ग्रतिपादन महर्षि कश्यप दो श्लोकों से करते हैं । अपने अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए 
मनीषीगण उनके निर्दोष तथा विषयासक्ति से रहित चरित का गायन किया करते हैं ॥२६॥ 


हसन्ति यस्थाचरित हि दुर्भगा: स्वात्मत्रतस्थाविदुष: समीहितम्‌ । 
चैर्वश्रमाल्याभरणानुलेपनै: श्रभोजन स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥२७॥ 
अन्चयः-- स्वात्मन्‌ रतस्य समीहितम्‌ आचरितं त एवं हसन्ति यै: श्रभोजनम वस्रमाल्याभरणानुलपनैःस्वात्मतया 
उपलालितम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-_ आत्माराम भगवान्‌ शद्गर के लोक शिक्षा रूप आचरण का वे ही लोग उपहास करते हैं जो 
अज्ञानी लोग कुत्तों के भोजन स्वरूप इस शरीर को वख्र माला तथा आभरण तथा चन्दनादि से सजाकर आर्हीं 
के समान उसका पालन पोषण करते हैं | ऐसे लोग निश्चित रूप से अभागे हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
समीहितमभिप्रेत॑ं लोकशिक्षारूपम्‌ । अविदुषोअविद्वांस: । यद्वा न विद्वानन्यों यस्मादिति तस्य । सर्वश्रस्थेत्यर्थः 
दुर्भगानेवाह-यैरिति । श्रभोजन॑ शुनां भोज्यं शरीरम्‌ । स्वात्मतयाउयमेवात्गति बुद्ध्या ॥२७॥ 


तृतीय स्कन्ध 


८५ 
भाव 
भ्रगवान्‌ शिव के चरित लोक शिक्षा रूप होने के है 
का उपहास करते हैं | अथवा अविदुष: पद का अर्थ संस अभिप्रेत 2420३ अज्ञानी पुरुष उनके चरित 
के आचरण का अभागे लोग ही उपहास करते हैं। उन अभागों अधिकजानी नहीं अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव 


गा हे और | का वर्णन करते हैं 
का भोजन हैं किन्तु उन अज्ञानियों की इस शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती ३ 8 48353 
समान वंस्र, माला, आभरण और चन्दन आदि से सजाते ४ की म 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया । 


आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूपश्चरित 
अ्वरितं 
अन्वयः-- ब्रह्मादयः यत्कृतसेतुपाला: यत्‌ कारण वि: दर 4 टन 


अं बिडस्बनम भा टी श्वमिदम्‌ माया च तस्याज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नः 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ शह्ढर के द्वारा की गयी धर्म की मर्यादा का पालन ब्रह्मा कि 
है हवा आदि देवगण किया करते 
हैँ 58, है ३ के जो कारण हैं । जिनकी आज्ञा का पालन यह माया किया करती है उनके द्वारा की जाने 
वाली यह पिशाच जैसा आचरण अत्यन्त आश्चर्य की बात है । उन जगद्‌ व्यापक भ्रभु की लीला में 
नहीं आती है ॥२८॥ रे के का कक सी 
भावार्थ दीपिका 
अहो अतर्क्य। तस्याचेरणमित्याह । ब्रह्मादयो येन कृतान्सेतून्स्वस्वाधिकारान्पालयन्ति यः कारणं यस्य । येन कृतमिर्द 
विश्वम्‌ । माया च यस्याज्ञाकरी । विभूम्न: परमेश्वरस्थ बिडम्बनमतर्क्यमित्यर्थ: ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप कहते हैं कि उनका आचरण कुछ समझ में नहीं आता है । ब्रह्मा आदि देवता उनके द्वारा 
निर्धारित मर्यादा का अपने-अपने अधिकार के अनुसार पालन करते हैं । जो इस जगत्‌ के कारण हैं और यह 
विश्व जिनका कार्य है । माया जिनकी आज्ञा का पालन करती है । ऐसे परमेश्वर की लीला तर्क से परे हैं ॥२८॥ 
मैत्रेय उवाच 
सैवं संविदिते भर्त्रा मन्‍्मथोन्मथितेन्द्रिया | जग्नाह वासो ब्रह्मरषेर्वृघलीब गतत्रपा ॥२९॥ 
अन्वय:-- भर्त्रा एवं संबिदिते मन्मथोन्मथितेन्द्रिया सा गतत्रपा वृषलीब ब्रह्म: वासो जग्राह ॥२९।॥ 


मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद--- अपने पति महर्षि कश्यप के द्वारा इस प्रकार से समझाये जाने पर भी काम के द्वारा व्याकुल 
इन्द्रियों वाली दिति ने निर्लज्ज वेश्या के सामने महर्षि कश्यप के वस्र को पकड़ लिया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्त्रा निरूपकेणैवं संविदिते ज्ञापितेषपि सति । वृषलीव वेश्येव ॥२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
समझाने वाले अपने पति के द्वारा इस प्रकार से समझायी जाने पर भी कामार्त का 


निर्लज्ज वेश्या के समान ब्रह्मर्षि कश्यप के वस्रों को पकड़ लिया ॥२६॥ 


रण दिति ने 
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स विदित्वा3 थ भार्यावास्त॑ निर्बन्ध विकर्मणि । नत्वा दिष्टाय रहसि तया5थोपविवेश ह ॥३७ 
अन्वय:--- अथ सः  भार्याया: विकर्मणि निर्बन्ध॑ विदित्वा दिष्लाय नत्वा तया सह रहसि उपविवेश ह। ॥३०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महर्षि कश्यप उन निन्दित कर्म में अपनी पत्नी का बहुत अधिक आग्रह 

देव को नमस्कार करके उसके साथ एकान्त स्थान में चले गये और उसके साथ समागम किए ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका हे 
विकर्मणि निषिद्धे कर्मणि । दिष्टाय दैवरूपायेश्वरय । उपविवेशेति मैथुन लक्ष्यते ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ महर्षि कश्यप ने उस निन्दित कर्म में अपनी पत्नी का बहुत अधिक आग्रह समझ लिया। 
उन्होंने दैवरूप ईश्वर को नमस्कार किया और एकान्त स्थान में जाकर उन्होंने उसके साथ समांगम किया । उपविवेश 

इस पद के द्वारा मैथुन को लक्षित किया गया है ॥३०॥ 

अथोपस्पृश्य सलिंलं प्राणानायम्य वाग्यतः । ध्यायंन्‌ जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ 
अन्चयः-- अथ सलिलम्‌ उपस्पृश्य प्राणानायम्य, वाग्यंतः सनातन ज्योति: ध्यायन्‌ विरजं ब्रह्म जजाप ॥३१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महर्षि कश्यप जल में स्नान करके अपने प्राण एवं वाणी का संयम किए तदनन्तर 

विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपस्पृश्य स्नात्वा भर्गशब्दवाच्यं विरजं ज्योतिर्ध्यानम्‌ सनातन ब्रह्म गायत्रीं प्रणवं वा. जजाप ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप ने स्नान किया उसके पश्चात्‌ ग्राणायाम करके वे मौन हो गयें तदनन्तर भर्ग शब्द वाच्य निर्मल 

ज्योति स्वरूप परंब्रह्म का ध्यान करते हुए वे सनातन ब्रह्म गायत्री अथवा प्रणव का जप किए ॥३१॥ 

दितिस्तु ब्रीडिता तेन कर्मावद्ेन भारत । उपसंगम्यं विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभाषत ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! तेन कर्माविद्येन ब्रीडिता दितिःतु विप्र्षिमू उपसंगम्य अधोमुखी अभ्यभाषत ॥॥३२॥ 
अनुवाद-- विदुरजी दिति को भी उस निन्दित कर्म को करने के कारण अत्यधिक लज्जा आयी वह ब्रह्म 

के पास जाकर नीचे मुख करके कहने लगी ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
कर्मावद्ेन कर्मदोषेण ।।३२॥ 
| ह भाव प्रकाशिका 
सायंकाल कि बेला में पति के साथ किया जाने वाला समागम निन्दित कर्म है, इसको सोचकर दिति अत्यधिक 
लज्जित थी । वह महर्षि कश्यप के पास गयी और अपना मुख नीचे करके उनसे कहने लगी ॥३२॥ 
मं दितिरुवाच 
मा में गर्भमिमं ब्रह्मन्‌ भूतानामृषभोड वधीत्‌ । रुद्र: पतिहिं भूतानां यस्थाकरवमंहसम्‌ !रे 
अन्वय+- हे ब्रह्मन्‌ ! मे इम॑ गर्भम्‌ भूतानामृषभ: भूतानां पति: । हि ऋषभ: रुद्र: मा अवधीतू यस्य अहम्‌ 
अकरवम्‌ ॥३३॥ 


तृतीय स्कन्धः 


दिति ने कहां 
कक 8 ह े ज़ह्मन्‌ ! मैंने रुद्र का अपराध किया है किन्तु भूतों के स्वामी 
भावार्थ दीपिका 
माउवधीन्मा हस्त्तित्यर्थ: । वंधश्भाबीजमाह-रुद्र इति । अंहसमंहोउपराघमकरंबं कृतबत 
की भाव प्रकाशिका 
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था है, फिर भी वे मेरे इस गर्भ का वध न कर 
नमो रुद्राय महते देवायोआय मीढछुषे । शिंवाय न्यस्तंदण्डाय ध्ृतदण्ड 
अन्वय:--- महते, रुद्राय, उग्राय, देवाय, मीढुषे, शिवायं;- न्यस्तदण्डोय; धृतदण्डाय, २ 
नहीं अनुवाद-- मैं भक्तों के दुःख को दूर करने वाले महान्‌ रुद्र को नमस्कार करती हूँ । 
नहीं कर सकता है । सकाम भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले कल्यांणकारी दण्ड 
दुष्ठों को दण्ड देने वाले हैं और प्रलय -के बेला में'क्रोध करने वाले रुूद्र -को मैं नंमस्वं 
भावांर्थ:दीपिका 
रुत दुःखं तद्गावयतीतिं रुद्रस्तस्मै । उग्रायान॒तिलड्ड्योय मीछुषे सकामेषुफंलसेचनकर्त्रें-र् 
न्यस्तदण्डाय । दुष्टेषु ध्रुतदण्डाय संहारे सनन्‍्यत्रे ।३४॥॥ प्र 
भाव प्रकाशिका 
रुद्र अपने भक्तों के दुःखों को दूर करते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते-हैं, उनका कोई 
सकता है अत वे उग्न॑ कहलाते हैं, कामना युक्त भक्तों की. कामना को पूर्ण करंते- हैं 
निष्काम भक्तों का कल्याण करते हैं; अतएव शिव हैं-। स्वाभाविक.रूप से वे-दण्डं- देने 
अतएबव न्यस्त दण्ड हैं और वे दुष्टों को दण्ड देते हैं अतएवं वे धृतदण्ड है [ प्रलय व॑ 
जगत्‌ का संहार करते हैं अतएवं मन्यु शब्द वाच्यः हैं । ऐसे शझ्लरजी को मैं नमस्कार 
स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः । व्याथस्थाप्यन्ुकम्प्यानां स्त्रीणां देः 
अन्वयः---स नः उर्वनुग्रह: भगवान्‌ भामः व्याधस्य अपि अनुकंम्प्यानां सत्रीणाम्‌ सतीपति 
अनुवाद-- भगवान्‌ रुद्र अत्यधिक कृपा करने वाले हैं मेरी बहिन सती के पति 
ऐसे रुद्र व्याध जैसे क्रूर प्राणियों के भी कृपा कां पात्र बनने वाली हम ख्त्रियों पर प्रर 
भावार्थ दीपिका 
भामो भगिनीभर्ता । उरुरनुग्रहो यस्य । व्याधस्य निर्दयस्यापि । सतीपतिरित्यनेन 
वेत्तीति सूचयति ॥॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
रुद्र हमारी छोटी बहिन सती के पति हैं अतएव वे मेरे भाम बहनोई है । वे 
हैं, हम ख्तरियाँ तो व्याध जैसे क्रूर प्राणी के भी कृपा का पात्र हैं अतएवं वे मुझ पर 
कहकर दिति ने सूचित किया कि वे भी स्त्रियों के स्वभाव को जानते है अतएब वे मुझपर 
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मैत्रेय उवाच 
स्वसर्गस्याशिष लोक्यामाशासानां प्रवेषतीम्‌ । निवृत्तसन्ध्यानियमों भार्यामाह प्रजापति: ॥३६॥ 
अन्वथः-- निवृत्तसन्ध्यानियम: प्रजापति: स्वसर्गस्थ लोक्यामाशिषं अशासानां प्रवेपतीम्‌ भार्यामाह ।३६॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- सन्ध्या के नियमों से निवृत्त होकर प्रजापति कश्यप महर्षि ने देखा की दिति अपने संतान 
लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय का आशीर्वाद माँगती हुयी काँप रही है तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा ॥३ क 
भावार्थ दीपिका 
स्वसर्गस्य स्वसन्तानस्स्याशिष॑ शुभम्‌ । लोक्यां लोकद्दयाहाम्‌ । सन्ध्यायां यो नियम: स निकृत्तो यस्य ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्ध्या का नियम समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ प्रजापति कश्यप महर्षि ने देखा कि उनकी पत्नी दिति काँप 
रही है और वह अपने संतान के लौकिक और पारलौकिक कल्याण का आशीर्वाद माँग रही है ॥३६॥ 


कश्यप उवाच देवानां 
अप्रत्ययादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत । मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभतद्रे जाठराधमौ । लोकान्सपालांखींश्वण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः ॥३८॥ 


अन्वय:ः-- ते आत्मनः अप्रत्ययात्‌ मौहूर्तिकात्‌ दोषात्‌ उत मन्निदेशातिचारेण देवानां च अतिहेलनात्‌ हे अभद्रे चण्डि 
तब अभद्रौ जाठराधमौ भविष्यत: सपालान्‌ लोकान्‌ मुहुः आक्रन्दयिष्यत: च ॥३७-३८॥ 
महर्षि कश्यप ने कहा 


अनुवांद-- तुम्हारे चित्त के अशुद्ध होने के कारण और सन्ध्या रूपी मुहूर्त के दोष के कारण, मेरी आज्ञ 
का उल्लंघन करने के कारण तथा रुद्रानुचरों की अवहेलना करने के कारण ऐ अमड्जलमयी चण्डि तुम्हारे गर्भ से 
। दो अधम पुत्र होंगे और वे लोकों तथा लोकपालों को बार-बार रुलायेंगे ॥३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
3 ते आत्मनश्चित्तस्याप्रत्ययादशुचित्वात्‌ । मौहूर्तिकात्सन्ध्यारूपात्‌ । उत अपि मम निदेशस्याज्ञाया अतिचारेणातिक्रमेणा 
 देबानां रुद्रानुचराणाम्‌ । एतैश्वतुर्भिहेंतुभिजाठराधमौ पुत्रापसदौ । हे चण्डि कोपने ॥३७-३८॥' 
भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में महर्षि कश्यप ने कहा है कि तुम्हारे गर्भ से दो अधम पुत्र उत्पन्न होंगे वे सम्पूर्ण लोकों और 
लोकपालों को रुलाने का काम करेंगें । तुम्हारे पुत्रों के ऐसा होने के चार कारण हैं-- १. तुम्हारा चित्त शुद्ध 
नहीं हैं । २. तुमने जिस काल में संगम किया वह सन्ध्याकाल की भयद्भर बेला थी और वह अनेक दोषों 
युक्त थी । ३. तुमने मेरी भी आज्ञा का उल्लंघन किया है और ४. तुमने भगवान्‌ रुद्र के अनुचरों का 
अपमान किया है ॥३७-३८॥ 


प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । सत्रीणां निगृहामाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३९॥ 
तदा विश्लेश्वः कुद्धों भगवॉल्लोकभावन:। हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन्‌ शतपर्वधृक्‌ ॥४०॥ 


अन्वय:-- दीनानाम्‌ अकृतागसां प्राणिनां हन्यमानानाम्‌, र्त्रीणां निगृह्ममाणानां, महात्मसु कोपितेषु तदा विश्वेश्वः 
लोकभावन: भगवान्‌ क्रुद्ध: अवतीर्य असौ अद्रीन्‌ शतपर्वधृक्‌ यथा हनिष्यति ॥|३९-४०॥। 


तृतीय स्कन्ध ८५ 


अनुवाद - जब उन दोनों के द्वारा बहुत से दीन और निरपराध आणी मारे जाने लगेंगे, वे जब खियों पर 
अत्याचार करने लगेंगे, तथा अपने अत्याचारों से जब वे महात्माओं को क्रुद्ध बना देंगे उस समय सम्पूर्ण संसार 

के स्वामी तथा सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने वाले श्रीभगवान्‌ क्रुद्ध होकर अवतार अहण करेंगे और उन दोनों का 

उसी तरह से वध कर देंगे जैसे वत्र धारण करने वाले इन्द्र पर्वतों का दमन कर दिये थे ॥३९-४०॥ 

५ भावार्थ दीपिका 
हन्यमानानां सताम्‌ । शत्तपर्वक्षूक्‌ वज़धर इन्द्र; ।॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप ने कहा जब वे तुम्हारे दोनों पुत्र साधु सन्तों को मारने लग जायेंगे, उस समय श्रीभगवान्‌ 
का क्रोध उदीर्ण है जायेगा और वे अवतार ग्रहण करेगें तथा उन दोनों का वे उसी तरह से वध कर देंगे जैसे 
बज्रधारी इन्द्र पर्वतों का दमन कर दिए थे । शतपर्व वज्र का नाम हैं ॥३९-४०॥ 
हु दितिरुवाच 
वर्ध भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । आशासे पुत्रयोर्मह्ां मा क्रुब्डाद्माह्मणाद्विभो ॥४१॥ 
अन्वच-- हे विभेकर्थ भगवता साक्षात्‌ सुनाभोदारबाहुना महा पुत्रयो: आशासे क्ुद्धात्‌ ब्राह्मणात्‌ मा ॥४१॥ 
दिति ने कहा 
अनुवाद-- हे विभो मैं भी यह चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु ही करें । उनका 
वध क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों के शाप से न हो ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुनाभेनोदारो बाहुर्यस्य । मंहां मम कोपितेष्वित्युक्तत्वाच्छड्धितचित्ता सती प्रार्थयते-ब्राह्मणान्मा भूदिति ।॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुनाभ चक्र का नाम है | चक्रधारी भगवान्‌ ही मेरे पुत्रों का वध करें । महर्षि कश्यप पहले कह चुके हैं 
कि तुम्हारे पुत्र ब्राह्मणों को क्रुद्ध बना देंगे । इस भय से व्याकुल चित वाली दिति प्रार्थना करती हैं कि ब्राह्मणों 

के शाप से मेरे पुत्रों का वध न हो ॥४१॥ 

न बहादण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च । नारकाश्चानुगृहन्ति यां यां योनिमसौ गतः ॥४२॥ 
अन्चय:--- ब्रह्मदण्डदग्धस्य, भूतभयदस्य च असौ यां यां योनिं गतः नारका: च न अनुगृहणन्ति ॥॥४२॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मण के शाप से दग्ध हुआ तथा जीवों को जो भय प्रदान करता है, ऐसा जीव जिस-जिस 

योनि में जाता है वहाँ-वहाँ उस पर नारकीय जीव भी कृपा नहीं करते हैं ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
नारका अपि तथा यां यां योनिमसौ गतो भवति तत्रस्थाश् नानुगृहन्ति कृपां न कुर्वन्ति ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण के शाप से दग्ध और प्राणियों को भय प्रदान करने वाला जो होता है, इन दोनों प्रकार का जीव 
चाहे जिस योनि में जाय उस पर नारकीय जीव भी कृपा नहीं करते हैं दूसरों कि बात कौन करें ॥४२॥ 


कश्यप महाषि ने कहा 


अनुवाद-- देविं ! तुने जो अपराध किया है उस अपने अपराध पर तुमने शोंक और पश्चाताप किया 3 
शीघ्र ही तुमने उचित और अनुचित का विचार भी किया- है, भैंगवान्‌ विष्णु, झे और मेरे प्रति बहुत आध है 
समादर की भावना होने के कारण, इन, पाँच कारणों: से तुम्हारे जो के थे में से एंक ऐसी भी पूत्र होगा, 
सत्पुरुष भी सम्मान करेंगे उसके शुद्धयश का भक्तजन भगवान्‌ कें यश के समान लोंग गायन करेंगे ॥४३-४४॥ 

क्षवार्थ दीपिका 

कृतो-यो5पराधंस्तेन शौकस्ततों5नुतापस्तेन । प्रत्यवमर्शनादयुक्तायुक्तिविचांरात्‌ । भगवति हरौ । बे श्रीर्रे ै; 
पञ्ममिं: कारण: । पुत्रस्य हिरण्यकशिपोः पु्राणां मंध्ये एक: सेतां-मंतो भविष्यति। तंमेव वर्णयति-गंस्यन्तीति साथैं; पद्चपि 
। सम. सह सदृक्षं वा ॥॥8३-४४।॥ 

अपने कियें अपराधों के कारण तुमने शोक किया और पश्चाताप भी किया है और शीप्र ही तुमने उचित 
अनुचित का विचार किया है साथ ही तुम्हारा श्रीहरि, भगवान्‌ शिव- तथा. मुझमें समादंर भी है इन पाश्च कारणों 
के कारण तुम्हारे पुत्र के पुत्रों में से-एक पुत्र ऐसा भी होगा जिंसका भक्तजन भीः समादर करेंगे तथा उसके यश 
का. श्रीभगवान्‌ के यश के ही समान गायन करेंगे ॥४३८४४- 
योगैहेमेवं दुर्वर्ण भावयिष्य॑न्ति साधवः । निर्वैरादिभिरात्मानं- यच्छीलमनुवर्तितुम्‌ ॥४५॥ 

: अन्वयः-- दुर्व्ण हेमेवे साधवः योगैः यत्शील॑म्‌ निर्वैरादिभि: अनुवर्तितुम्‌ आत्मानं भाव॑यिष्यन्ति ॥8५॥ 

. अनुवाद--जिस हम 8.80 वर्ण को. शुद्ध बनाने के लिए उसको कई बार तपाया जाता है उसी तर 
तुम्हारे पोत्र के शील का अनुवर्तन करने के लिए उंसके निर्वैर आदि योगगों के द्वारा साधु पुंरष॒ अपने हृदय को 
शुद्ध बनायेंगे ॥४५॥- 2 


हक .. भंवार्थ दीपिका अवगत 
होनवर्ण हेम यथा भिरुपायै: शोध्यते तथा यस्य शीलें स्वभावमनुवर्तितुमनुगन्तु प्रापतु निर्वैरादिि 
भावयिष्यन्ति शोधयिष्यन्ति. ||४५॥॥ न्‍ न्‍ 
भाव प्रकाशिका 


जिस तरह से हीन वर्ण (अशुद्ध) सोने के लिए -बारं अग्नि में तपाया जाती 
हे रत पे (आह लोन को रद काने के लिए उसके गए मा में का हू 
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विश्वप्रसादे हेतुर्यदात्मकम्‌ । स्वद्गात्मसाक्षी । का 
जाये इत्येवंभूतया दृशा तोष्यत तोष प्राप्यते।४६॥ 
है 25% पनन्या भक्ति पे, ते विश् परमात्मात्मक है। श्रीभगवान्‌ ही 
हैं उस तुम्हारे पौत्र की अनन्या भक्ति से श्रीभगवान उस पर असन्न हो जायेंगे ॥४ सबकी आत्मा के साक्षी 
स॒ वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां मिल, हे 
भाविताशये थे ४ ॥ 
हक 338/60:5 महात्मा कप ; यहँता चैकुण्ठमिम 'विहास्यति ॥४७॥ 
दिक जनक, * महेतां महिषठ: प्रवृद्धभकत्या हि अनुभाविताशये चैकुण्टं निवेश, 


हु कि कल किए “भावार्थ दीपिका 
"तत्र हेतुः- स वा इंति । महात्मा: न्दृष्टि: महानुभावो : । महतामपि 
प्वृद्धया भक्‍्त्याउनुभाविते शोधिते चित्ते वैकुण्ठं हरि निवेश्य रेहाभिका व्यक्ति पी08॥॥ ४5७७४ ७४४ 
भ भाव प्रेकाशिका 
स वै इत्यादि श्लोक में श्रींभंगवान्‌ के संतोष-को-कारंण बतलांया गया है.। महात्मा कहकर उसको उदार 
हृदय बतलाया गया । वह महाप्रभांवशाली -होगा, वह मंहानों में भी अत्यन्त महान्‌ होगा। समृद्ध- भक्ति के द्वार 
शुद्ध बने अपने अन्त:करेंण में श्रीभगवान्‌ को स्थापित करके वह देहादि के अभिमान का परित्याग कर देगा ॥४७॥ 
अलम्पट: 45482 2६७8: हृष्ट: परर््धया व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतशन्रुर्जगतः शोकहर्ता- नैदाधिक॑ तापमिबोडुराज: -॥४८॥ 
अन्वय+-- अलम्पट: शीलधर:-गुणाकरः परर्द्धया हृषटेंड, दुःखितेषु व्यधितः, अभूतशत्रु;, नैदाधिक ताप उद्ुराज इच 
जग्रत: शोकहर्ता [४८॥॥ 
अनुबाद-- वह विषयों की आसक्ति से रहिंत, शीलगुण सम्पन्न, गुणों का आकर, दूसरों की समृद्धि से 
प्सन्न होने. वालां और दूसरों के दुःखी रहने पंर दुंःखी होने वाला होगा | उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा । जिस 
तरह चन्द्रमा प्रीष्मे के संताप को दूर कर देते हैं उसी तरह संसारे के शोक को वह विनष्ट करने वाला होगा |४८॥ 


न्‍ल्‍ भावांध दीपिका धै्यादीनामाकरो जन्मभूमि: । परेषां समृदध्या हृष्ट:। 
महाभागवत्वमाह-अलम्पट इति | शीलधर: सुस्वभाव: । गुणानां जग शक ५ ः 
'परेषु दु/खिततेषु सत्सु । न भूतो जांतः शत्रुर्यस्थ । निदांधे भवं ताप॑ चंद्रो यथा हरत्येव॑ जगत; शोकहर्ता भविष्यति ।।४८॥ 
भाव प्रकांशिका विषयों 
दिति के पौत्र के महाभागवत्व का वर्णन करते हुए महर्षि कश्यप ने 22 | 228 मे 
पुखसवभाव वाला, धैर्य आदि गुणों का आश्रय, दूसरों की समृद्धि में मे साताप को चद्रमा दूर कर देते है 
दुःखी रहने वाला होगा । वह अजातशत्रु होगा । जिस तरह गर्मी के दिनों के स्ताप दूर 


उसी तरह तुम्हाय पौत्र संसार के कष्ट को दूर करेगा ॥४८॥ 


७९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्र॑ स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम्‌ । 
पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- अन्तर्बहिश्चामलमब्ज नेत्र स्वपूरुषेच्छानुगृहीत रूपम्‌ श्रीललनाललामं, स्फुरत्‌ कुण्डलमण्डिताननम्‌ तथ 
पौत्र; द्रष्ट ॥४९॥ 
अनुवाद-- इस संसार के भीतर बाहर जो व्याप्त हैं, जिनके स्वच्छ नेत्र कमल के समान मनोहर हैं, थे 
अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं, शोभा स्वरूपिणी लक्ष्मीजी की भी शोभा को जो 
बढ़ाते हैं, तथा जिनका मुख मण्डल चमकते हुए कुण्डलों से अलंकृत है, ऐसे श्रीभगवान्‌ का तुम्हारा पौत् सक्षात्‌ 
दर्शन करेगा ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपरिच्छित्रदृष्टित्वमाह-अन्तरिति । स्वपुरुषाणान्मिच्छया पुनः पुनर्गृहीतानि रूपाणि येन । श्रीरेव ललना सुन्दरी तस्या 
ललामं मण्डनम्‌ । द्रष्टा द्रक्ष्यति ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तर्बहिं० इत्यादि श्लोक से दिति के पौत्र की अव्याहृतत दृष्टि बतलायी गयी है । श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों 
की इच्छा से ही बार-बार विभिन्न रूपों को धारण करते हैं । श्रीदेवी साक्षात्‌ सौन्दर्य मूर्ति हैं श्रीभगवान्‌ उनको भी 
सुशोभित करते हैं । द्रष्टा पद का अर्थ है, दर्शन करेगा ॥४९॥ 
मैत्रयउवाच. 
श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भशम्‌ । पुत्रयोश्व वध कृष्णाद्विदित्वासीन्महामना: ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे- तृतीयस्कन्धे दितिकश्यप संवादे चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥ 
अन्वय:-- भागवत पौत्र श्रुत्वादिति: भूशम्‌ अमोदतः पुत्रयो च कृष्णात्‌ वध विदित्वा महामना: आसीतू ॥५०॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी दिति को यह सुनकर प्रसन्नता हुयी कि उनका पुत्र भागवत (भगवद्‌ भक्त) होगा । उन्हें 
यह सुनकर और अधिक उत्साह हुआ कि उनके पुत्र भगवान्‌ के हाथों मारे जायेंगे ॥५०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१९४।। 
भावार्थ दीपिका 
महामना: सोत्साहचित्ता । हरिणा सह युद्धेन मरणे पुत्रयो: कीर्ति: सद्ृतिश्व भवेदितिं ॥॥५०॥ 
डति श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां चतुर्दशोउध्यायः ।॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
महामना कहकर (दिति) को उत्साह युक्त चित्तताली कहा गया है | वह जानती थी कि श्रीहरि के साथ युद्ध 
में मरने पर उन दोनों की कीर्ति तथा सद्गोति भी होगी ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीय स्कन्ध के चौदहवें अध्याय की भावार्थदीपिका नामक 
टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।९४।|। 


"३० कुरदा०००>-- 


तृताय स्कन्ध है 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
जय विजय को सनकादिकों का शाप 
मैत्रेय उवाच 
प्राजापत्यं तु तत्तेज: परतेजोहनं दितिः । दधार वर्षाणि शतं शड्जमाना सुरार्दनातू ॥१। 
अन्वयः-- सुरार्दनात्‌ शल्जूमाना दिति: तु परतेजोहन॑ प्राजापत्यं तत्‌ तेज: शत्तं वर्षाणि दधार ।॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- देवताओं द्वारा पीड़ित होने की शझ्ज से दिति ने दूसरे के तेज को विनष्ट करने वाले प्रजापति 
कश्यप के तेज को सौ वर्षों तक धारण किए रही ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
हतप्रभैः सुरैः पृष्ट: प्राह पञ्मदशे विधि: । तदबीजं विप्रशापादि बैकुण्ठे विष्णुभृत्ययो: । तदेवं देवानां ब्रह्मणश्न 
संवादप्रस्तावमुक्त्वेदानीं त॑ संवादं वक्तुमाह । प्राजापत्यं काश्यप॑ तेजो वीर्य परेषां तेजो हन्तीति तथा । आर्ष: । स्वपुत्राभ्यां 
करिष्यतें यत्सुराणामर्दनं पीडनं तस्माच्छड्डूमाना ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
निस्तेज बने हुए देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्माजी ने-उस युद्ध का कारण बतलाया कि वैकुण्ठलोक में सनकादि 
ब्राह्मणों ने भगवान्‌ विष्णु के भृत्यों को शाप दे दिया था । यही कथा इस पन्द्रहवें अध्याय में वर्णित है ॥१॥ 
तदेवंमित्यादि-- इस तरह से देवताओं और ब्रह्माजी के संवाद की प्रस्तावना को बतलाकर इस अध्याय 
में उस संवाद को बतलाने के लिए मैत्रेयजी ने कहा कि प्रजापति कश्यप का वीर्य दूसरों के तेज को विनष्ट कर 
देंने वाला है । देवतागण कहीं उसके पुत्रों को पीड़ित न करें इस शझ्ला से दिति उस तेज को सौ वर्षों तक अपने 
गर्भ में धारण किए रही । परतेजोहनम्‌ यह आर्ष प्रयोग है, अन्यथा यहाँ परतेजोध्नं पाठ होना चाहिए. ॥१॥ 
लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । न्यवेदयन्विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- तेन हतालोके लोके हतौजसः लोकपाला: दिशाम्‌ ध्वान्तव्यतिकरं विश्वसृजे न्‍्यवेदयन्‌ ॥२॥। 
अनुवाद--- उस गर्भ के तेज के द्वारा संसार का प्रकाश जब क्षीण हो गया तब तेजोहीन होकर लोकपालों 
ने अन्धकार के कारण दिशाओं में होने वाली अव्यवस्था को ब्रह्माजी को बतलाया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेन गर्भतेजसा हतालोके निरस्तसूर्यादिप्रकाशे हतौजसो हतप्रभावा: । ध्वान्तेन व्यतिकरं संकरम्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस गर्भ के तेज से संसार में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण हो गया, सभी लोकपालों का तेज क्षीण हो 
गया, दिशाओं में अन्धकार के फैल जाने से अव्यवस्थाएँ फैल गयीं । इस बात को लोकपालों ने जाकर ब्रह्माजी 
को बतलायां ॥२॥ 


देवा ऊचु: 
तम एतद्ठिभो वेत्थ संविग्वा यद्ययं भृशम्‌ । न ह्व्यक्त भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मन: ॥३॥ 
अन्वयः--विभो एतत्‌ तमो वेत्थ, कालेन अस्पृष्टवर्त्मन: भगवत: किश्वचितू अव्यक्तं नहि यत्‌ बयं भृशम्‌ संविग्ना:।।३।। 


९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


देवताओं ने कहा 


अनुवाद-- आप इस अन्धकार को तो जानते ही हैं, क्योंकि. काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुण्ठित नही 
कर सकता है | हमलोग तो इससे बहुत अधिक भयभीत हैं ॥३॥ नहीं 
भावार्थ दीपिका 
बेत्थ जानासि किं विचारयसि । यद्यतों वयं संविग्ना भीता: । अव्यक्तमज्ञातम्‌ ।.न स्पृष्टं वर्त्म॑ ज्ञानप्रचारो यस्य ॥श॥। 
भाव प्रकाशिका- 
वेत्थ पद का अर्थ है आप जानते ही हैं | देवताओं ने कहा कि आप इस फैले. हुए अन्धकार को जानते 
ही हैं। इसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं ? इसके कारण हमलोग तो अत्यन्त भयभीत हैं | काल आपकी 
ज्ञान शक्ति को कुण्ठित नहीं कर सकता है, अतएवं आपको कुछ भी अज्ञात नहीं है ॥३॥ 
देवदेव जगद्धातलोॉकनाथशिखामणे । परेषामपरेषां त्व॑ भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे देवदेव ! हेजगद्धात: ! हे लेकनाथ शिखामणे ! त्वम्‌ परेषांम्‌ अपरेषां च भूतानाम्‌ भाववित्‌ असि॥४॥ 
अनुवाद-- हे देवाधिदेव ! हे जगत्‌ को रचना करने वाले, हे सभी लोकपालों के मुकुट मणि (श्रेष्ठ) ! 
आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव को जानते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्माणं परमेश्वरत्वेन स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते-देवदेवेति सप्तंभि: लोकनाथानां शिखामणे । भावविदभिप्रायज्ञोउसि । केनाभिप्रायेष 
दितेर्गर्भो वर्धत इति जानासीत्यर्थ: ।४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवगण ब्रह्माजी की परमेश्वर रूप से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना सात श्लोकों में करते हैं- देवताओं ने 
कहा कि आप सभी लोकपालों में श्रेष्ठ हैं, आप सभी जीवों के अभिप्राय को जानते हैं । आप यह भी जानते 
हैं कि किस अभिप्राय से दिति का गर्भ बढ रहा है ॥४॥ 
नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे । गृहीतगुणभेदाय नमस्ते5 व्यक्तयोनये ॥५॥ 
अन्वयः-- विज्ञानवीर्याय, मायया इदम्‌ उपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नम: अव्यक्तयोनये ते नमस्ते ॥५॥। 
अनुवाद-- है विज्ञान के बल से सम्पन्न ! माया के द्वारा इस चतुर्मुख रूप को धारण करने वाले तथा अपनी 
इच्छा से ही इस रजोगुण को धारण किए हैं अतएव आपको नमस्कार है । हे अव्यक्तयोनि आपको नमस्कार है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञानं वीय॑ बल॑ यस्य । इदं ब्रह्मदेहमुपेयुषे प्राप्तवते । गृहीतो गुणभेदो रजोगुणो येन । व्यक्तस्य प्रपझचस्य योगये 
कारणाय । न व्यक्ता केनापि प्रमाणेन विज्ञाता योनिर्यस्येति वा ।।५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने कहा कि विज्ञान ही आपका बल है आपने अपनी माया से ही इस ब्रह्मा के शरीर को धार 
किया है । आपने अपनी इच्छा से ही रजोगुण को धारण किया है । आप इस जगत्‌ के कारण हैं | अथवा का 
भी आपके कारण को किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकता है । व्यक्तयोनये पाठ मानने पर जगत्‌ के करे 
अर्थ होगा और अव्यक्तयोनये पाठ मानने पर निष्कारण अर्थ होगा ॥५॥ 


सुतीय स्कनन्‍्थध्य 


7 भाययन्त्यात्म भावनम्‌ । आत्मनि झ्लोततभुलन परं 
जितश्थासेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ल्ब्ध्ययुष्मत्मसादानां न 
वनन्यभालेन, आत्सभावनम्प्‌ आत्मनि प्रोक्तभुवने सदस्दात्मकस प 
व्यवत्‌ प्रस्तादानां तेषां कुतश्मित्‌ परा भलो न ॥॥६-५७।॥। 

॥ अनन्‍य भाव से समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान जिनमें सम्प्‌ 
॥ अपज्ल जिनका शरीर है, और वस्तुत: उन सब्यों से परे रू 
जाता है, जे अपने श्वास इन्द्रिय और मन को अपने वशा में 
» ऐसे लोगों का कहीं भी पराभव नहीं होता है ॥६-०७॥। 


अआादार्थ दीपिका 
दुःखम्नुभवन्तो निष्कामभक्तान्‌ स्तुजन्त आहुर्द्धाभ्याम्‌ । ये त्वा 
गीआाल्भावयतीति तथा । स्लस्मिन्प्रोतानि ग्रथ्वितानि भुजनानि येन । चे 
कारणरूपं बस्लुतस्ताभ्यां परम्‌ ॥। जितल: व्यास इन्द्रियाण्यात्मा स्वन्तर 
तैस्लेघास्स्‌ ॥॥६-४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कारंण दुःख के ज्यनुभव नही करने वाले तथा निष्काम 
यादि जो लोग निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक आपका ध्यान 
ज्यह स्वारा भुवन अधित (स्थित) है । चेतनाचेतनात्मक सम्पू 
पोंकि कार्यकारण रूप जगत्‌ से ज्याप वस्लुत्तः परे हैं । वें लो 
लिए रहते हैं | आअतएव उनका योग सुपक्‍व हो जाता है; 
॥६-५७॥। 
6 गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः ॥। हरन्ति बल्निसायत्तास्तस्मे 
तच्चा' राज्य: लन्‍त्या इंच सर्वा प्रजा: आ्तायत्ता: बल्लिंम्‌ उरन्ति-तस्मे 
। लेदवाणी से सारी अञ्रजा उसी तरह स्रे जकड़ी हुयी है, हि 
रहने लाली सारी अजायें कर्मानुष्ठान के द्वारा आपको बलि 
ए_पको नमस्कार छकछै ॥॥<॥। 


अआायार्थ दीपिन्का 
स्लेशिन इत्याहु:--यस्थेति ॥ तन्त्या दामन्या आयत्ता अअश्वीना; । सुर 
क्तकच्त्ति्नासानि दासानि' इत्यादि: ॥॥८।। 
आालय प्रव्काशिक्का 
ले तो कर्मों के चक्र में फँसे हुए सदैव कष्ट का अनुभव 
श्लोक का तन्‍ती शब्द रस्सी का वाचक है । आयत्त शब्द 
है । सकाम कर्म करने लाली शत्रजा सदा आआपके अधीन रहर 
लरह आएं सभी ग्राण्णों में मुख्य है, उसी तरह आप भी सब 
गपको ज्मस्कार है | श्रुति भी कहती है- त्तस्थ वाक्तन्ति सौर 
ससी है और नाम ही पगहा है ॥<॥। 


७९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


स त्वं विधत्स्व शं भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम्‌ । अदभ्रदयया दृष्टा आपन्नान्सभीक्षितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- तमसा लुप्तकर्मणाम्‌ हे भूमन्‌ सत्वं शं विधत्स्व अदभ्रदयया दृष्टया आपन्नान्‌ ईक्षितुम्‌ अहंसि । ॥९॥ 
अनुवाद--- इस अन्धकार के कारण दिन और रात का विभाग नहीं हो पाने के कारण कर्मों का लोप होता 

जा रहा है, इसके कारण वे सारी ग्रजाएँ दुःखी हो रही हैं। आप उन सबों का कल्याण कौजिये और अपनी अपार 

दयादृष्टि से इन शरणागतों को देखिए ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
तमसा अहोरात्रविभागाभावेन लुप्तानि कर्माणि येषाम्‌ । आपन्नानापद्वतानस्मान्‌ ।॥॥९।| 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने ब्रह्माजी से निवेदित किया कि अन्धकार के कारण यह पता ही नहीं चलता है कि कब दिन 
हुआ और कब रात हुयी ! उसके कारण उन ग्रजाओं के सारे कर्मों का लोप होता जा रहा है । उसके कारण हम 

सभी प्रजायें आपत्तिग्रस्त हो गयी हैं । आप हमलोगों का कल्याण कीजिये ॥९॥ 

एष देव दितेग्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम्‌ । दिशस्तिमिरयन्सर्वा वर्धते5पग्रिरिवैधसि ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे देव ! काश्यपम्‌ अर्पितम्‌ ओजः एष: दिते: गर्भ: सर्वा: दिश: तिमिरयन्‌ एधसि अग्निरिव वर्धते॥॥१०॥ 
अनुवाद-- महर्षि क़श्यप के द्वारा निक्षिप्त वीर्य ही यह दिति का गर्भ है वही सम्पूर्ण दिशाओं को 

अन्धकारमय बनाते हुए उसी तरह बढ रहा है जिस तरह इन्धन में पड़ी हुयी अग्नि बढ़ती रहती हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
आपत्कारणमाहु: । एष गर्भ: तस्य विशेषणम्‌ । अर्पितं निक्षिप्तं काश्यपमोजो वीर्यम्‌ । दिशस्तिमिस्यन्‌ 
तमोव्याप्ता: कुर्वनू ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विपत्ति के कारण को बतलाते हुए देवताओं ने कहा-- महर्षि कश्यप ने जो दिति के गर्भ में अपने वीर्य 
का आधान किया वह दिति का गर्भ बन गया है | वही सभी दिशाओं को अन्धकार व्याप्त सा बनाते हुए उसी 
तरह बढ़ रहा है जैसे इन्धन में पड़ी हुयी अग्नि बढ़ती रहती हैं ॥१०॥ 
मैत्रेय उवाच 
स भ्रहस्थ महाबाहों भगवान्‌ शब्दगोचरः । प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 
अन्चयः-- महाबाहो शब्दगोचर: स भगवान्‌ आत्मभू: प्रहस्य देवान्‌ रुचिरया गिरा प्रीणन्‌ प्रत्याचष्ट ॥११॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद -- है महाबाहो ! विदुरजी देवताओं की प्रार्थना को ब्रह्माजी ने जोर से हंसकर अपनी 
मधुरवाणी से प्रसन्न करते हुए कहे ॥११॥ सुनकर आत्मभू 


कह भावार्थ दीपिका 
दिते: कुचेष्टित ज्ञात्वा प्रहस्य देवानां ये शब्दा विज्ञप्तिवाक्यानि तेषां गोचरो विषयभूतः प्रत्यभाषत ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिति को निन्दित चेष्टाओं को जानकर ब्रह्माजी जोर से हँसे और देवताओं की प्रार्थना के विषयभूत बरह्म॑ज 
ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा ॥११॥ 


तृतीय स्कन्ध 
७९७ 
मनसा में सुता पचर्चजा: सनकादय: । 
अन्वयः-ः मानसाः सुताः: सनकादय: युष्पत्‌ पूर्वजा: 
: लोकेषु विगतस्पृह्म: 
अनुवाद-- मेंरे मानस पुत्र सनकादि ब्रह्माजी ने कहा * विहायसा लोकान्‌ चेर: ॥१९॥ 
दा लोगों पुत्र सनकादि (सनक, 
है उतर हुए थे । उन लोगों की लोक में किसी भी अकार दी... सतत्वुमा है। वे तुपलोगों हे पहले 


प्रकार नहीं है । थे 
में विंचरण कर रहे थे ॥१२॥ ९ वी स्पृहा नहीं है । वे फ बार आकाश मार्ग से लोकों 


भावार्थ दीपिका 
युष्मत्सकाशात्पूर्व जाता: ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


सनकादि महर्षिगण सभी देवताओं से पहले उत्पन्न 

४ नहीं हुए हैं। वे सदा नि: हैं किसी भी लो 

को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते है । निवृत्तिमार्गी हैं। वे सभी एक बार 4०३४2 अर 

अपनी इच्छानुसार विचरण कर रहे थे ॥१२॥ 

त एकदा भगवतों वैकुण्ठस्थामलात्मनः । ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥९३॥ 

अन्वयः-- वे एकदा अमलात्मनः भगवत्तः बैकुण्ठस्य सर्वलोकनमस्कृतम्‌ वैकुण्ठनिलयं ययु: ॥१३॥ 

अं अनुवाद-- वे एक बार भगवान्‌ विष्णु के शुद्ध सत्त्गुण मय समस्त लोकों द्वारा नमस्कृत वैकुण्ठ धाम 

गये ॥१३॥ 


से तत्‌-तत्‌ लोकों में 


भावार्थ दीपिका 
वैकुण्ठाख्यं लोक॑ ययुः ॥१३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त चारो सनकादि महर्षिगण भगवान्‌ विष्णु के बैकुण्ठ नामक नगर में गये ॥१३॥ 
वसन्ति यत्र पुरुषा: सर्वे बैकुण्ठमूर्तयः । गेडनिमित्तनिमित्तेन ॥१४॥ 
अन्वय:-- यत्र सर्वे पुरुषा: बैकुण्ठमूर्तयः वसन्ति, ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेंण हरिम्‌ अराधयन्‌ वर्तन्ते ॥१४॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर भगवान्‌ क्षय के ही समान शरीर वाले होकर सभी जीव रहते हैं तथा जो निष्काम 
धर्म के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हैं ॥१४॥ 


दीपिका अमित जले 
त॑ वर्णयति-वसन्तीत्यादिद्वादशभिः । वैकुण्ठस्य हरेरिव मूर्तियेंषां ते । निर्मित फर्ले 
निष्कामेन धर्मेणेत्यर्थ: । आराधयन्‌ आराधितवन्तः ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका लोक में रहने 
किया गया है । वैकुण्ठ लीक 
वसन्ति इत्यादि बारह इलोकों के द्वार श्रीवैकुण्ठ के हम जीव निष्काम धर्म के द्वार ३ 


वाले सभी जीवों श्रीहरि के ही आकार की होता | सभी वि प्रवर्तक यस्सिन्‌ तेन, 
आराधना करते बह हैं. अनिमित्तनिमित का विग्रह है ही हे । 28४ 3 निमितत 
जिस धर्म को किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से नहीं किया 


७९८ श्रीमद्धागंवत 'महापुराण 
अन्न चाद्य: पुमरानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । सर्त्व॑ विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन्वृषः ॥९ 
संत््वॉविष्टम्य स्थानों  ॥१५७॥ 
अन्वय:---यत्र शब्दगोचर: आद्य: पुमान्‌ भगवान्‌ विष्णु सत्त्वंविष्टभ्य स्वानां वृष: मूंडयन्‌ आस्ते ॥१५॥। 
अनुवाद--. वहाँ पर वेदान्त प्रतिपाद्य आद्य पुरुष धर्ममूर्ति भगवान्‌ नाग्यण रजोगुण रहित शुद्धसत्त्ममय शरीर 
धारण करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए सदा विराजमान रहते हैं ॥१५॥ शक 
भावार्थ दीपिका 
अत्रेति । शब्दगोचशे बेदान्तैकवेद्य: । विरजं सत्त्वमूर्ति विष्टभ्य धृत्वा । वृषों धर्ममूर्ति: । स्वानां स्वान्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस लोक में आदि पुरुष भगवान्‌ अपने भक्तों को सुख देने के लिए सदा विराजमान रहते हैं । वे 
भगवान्‌ वेदान्तैकवेद्य हैं शुद्धसात््विक शरीर को धारण करके रहते हैं । वृष शब्द से श्रीभगवान्‌ को धर्ममूर् 
बतलाया गया है ॥१५॥ 
यत्र नैःश्रेयसं नाम बन॑ कामदुधैद्युमै: । सर्वर्तुश्रीभिर्वि भ्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- यत्र कैवल्यम्‌ इव॒ मूर्तिम, सर्वकामदुधैः द्वुमैः सर्वर्तु श्रीमिः विभ्राजत्‌ नेः श्रयेसं नाम वनम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- उस वैकुण्ठ लोक में मूर्तिमान केवल्य के समान, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृ्ों 
से युक्त तथा सभी ऋतुओं की शोभा से सुशोभित नैःश्रेयस्‌ नामक वन है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रत्यं बन॑ विशिनष्ट-यत्रेति चतुर्सि: । सर्वेष्वप्यूतुषु श्री: युष्पादिसंपद्चेषां तै: ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यत्र इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा वैकुण्ठ लोक में विद्यमान वन का वर्णन किया गया है | उस वन का 
नाम नि:श्रेयस्‌ है । उस वन में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष विद्यमान है । वहाँ पर सभी ऋतुओं के 
युष्पादि की शोभा सदा बनी रहती है । वह मूर्तिमांन कैवल्य के समान है ॥१६॥ 
वैमानिका: सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः । 
अन्तर्जले3 नुविकसन्मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियो5पप्यनिलं क्षिपन्त: ॥१७॥ 
अन्वयः--- अन्तर्जले अनुविकसन्‌ मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधिय: अपि अनिल क्षिपन्त: सललनाः वैमानिकाः 
लोकशमलक्षपणानि भर्तु: चरितानि गायन्ति ।१७॥। 
अनुवाद-- उस वन में सरोवरों में खिली हुयी मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवीलता की सुमुधर गन्ध जब 8 
को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है तो उस वायुका तिरस्कार करके अपनी पत्नियों के साथ गन्धर्वगण लो 
के सम्पूर्ण पापों को प्रणष्ट करने वाले श्रीभगवान्‌ के चरित का ही गायन करते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरितानि चरित्राणि । भर्तु: प्रभो: | अनुविकसन्त्यो मधु मकरन्दस्तथुक्ता माधव्यो वासन्त्यो लता: । हक, 
प्रसरन्मकरन्दा माधव्यो मधुकालीना: सुमनसस्तासां गन्धेन खण्डिता विध्निता धीर्येषां तेडपि तद्न्धप्रापकमनिलं 
गायन्ति । अनेन भगवत्पार्षदानां निरतिशयविषयसुखे5पि भगवद्धजनानन्दासक्तिर्दश्शिता ॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका इत्यादि पवोश 
चरित शब्द चरित्र का बोधक है । भर्तु: शब्द से श्रीभगवान्‌ को कहा गया है । अनुविकसन्‌ इत्या 


तृतीय स्कन्ध ७९९ 


का अर्थ है कि विकसित होने वाले. मधु पराग से युक्त जो वासन्तिक लताएँ, अथवा फैलने वाले वसन्त कालीन पुष्पों 
"के परागों की -सुगन्धि के युक्त वायु के द्वारा उनके चित्त के विचलित किए जाने पर वायु की ओर ध्यान न देकर 
गन्धर्वगण- अपनी पत्तियों के साथ-लोकपापप्रणाशक चरितों का गान करते रहते हैं। इसके द्वार यह बतलाया गया है 
कि मिस्सीम विषय सुख के रहने पर भी भगवान के पार्षदों की श्रीभगवान्‌ं के- भजन में आसक्ति बनी रहती है॥६७॥ 
पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्यूहहंसशुकतित्तिरिबर्हिणां यः । 
कोलाहलो विरमते5चिरमात्रमुच्चैर्भूड्राधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ 
अन्वय:-- भूड़ांधिपे उच्चै; हरिकथामिव गायमाने पारावत-अन्यभृत-सारस-चक्रवाक-दात्यूह-हंस-शुक-तित्तिर- 
बहिणाम्‌ यः कोलाहलः अचिरमात्रम्‌ विरमते ॥१८॥) 
अनुवाद-- जिस समय अमरराज ज़ोर से गुझार करते हुए मानों श्रीहरि की कथां का. गान करते हैं, उस 
समय थोड़ी देर के लिए कबूत्तर कोयल, सारस चकवा, -पपीहा, हंस, शुकपक्षी, तित्तिर तथा मयूर आदि पक्षियों 
की ध्वनि रुक सी जांती है मानों वे भी उस कीर्तनानन्द में बेसुध हो जाते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका ह 
अन्यभृताः-कोकिलाः । दात्यूहचातंक:-4 अचिरमांत्र क्षेणमात्र विस्मति । अंनेन तंत्रत्यपक्षिणाम॒पि हरिकंथांश्रवणादिपरमानन्दो 
दर्शित: ॥१८॥ 
भाव .प्रकाशिकों 
अन्यभूत कोयल को कहते हैं । दांत्यूह का अर्थ चातक हैं। अंचिस्मात्रमू का अर्थ हे क्षणभर के 
लिए. । इसके द्वार यह बतलाया गया है कि वहाँ के पक्षीगण को भी श्रीहरे को कथा सुनने में प्रस्मानन्द की 
ब्राप्ति होती है ॥१८।॥ 


मन्दारकुन्दकुरबोत्यलचम्पकार्णपुन्नागनांगबकुलाम्बुजपारिजाता प ५ ता; । 
थ की 
गन्धेडचचिंते तुलसिकाभरणेन तस्था यस्मिस्तप: सुमनसो बहु मानयन्ति ॥६९॥ कक 
अन्वय:-- तुलसिकागन्धेन गन्धे अर्चिते सति यस्मिन्‌ बने मन्दार-कुन्द-कुरब-उल्पल-चम्पक-अर्ण-पुन्नाग- 

अम्बुज-पारिजाता सुमनसः तस्या: तप: बहु मानयन्ति ॥१९॥ 

के अनुवाद-- जब श्रीभगवान्‌ अपने को तुलसी के अलझ्ढार से सजाते हैं और तुलसी की सुगन्धि का न 
करते हैं तो उस वन में विद्यमान मन्दार, कुन्दें, कुबेक (तिलकवृक्ष) उत्पल (रात्रि 34403 पा ४ 
चम्पक, अर्ण, पुत्राग, नाग केसर बकुल, अम्बुज (दिन में खिलने वाला कमल) और पारिजात आदि पुत्र तु 


के ही तप का अधिक महत्त्व मानते हैं ॥१९॥ 


. उत्पल॑ रात्रिविकासि, अम्बुजं दिनविकासि, नागो नागकेसर:, एताः 
मन्दारपारिजातौ (3 , कुरवस्तिलकवृक्षः, सपने गन्धेउर्थिते सति यस्मिन्वने ६2006 मानयन्ति। 

सुमनस: पुष्पजातयः सुगन्धां अत बन॑ यत्र तहैकुण्ठं पूर्वेणान्वय: 
अनेन तत्रस्‍्था गुणग्राहिण एवं न मत्सरिण इत्युक्तम ! एवम वन 8 22 
साय हैं । रात्रि में विकसित होने 

दोनों तिलक वृक्ष को कुख कहते हैं । रात्रि 
कक ६4053 न न िलम विशेष हैं होने वाले गा को अम्बुज कहते हैं। नाग केसर का ही 
वाले कमल को उत्पल कह विकसित 


३8 श्रीमद्धागबत महापुराण 


पुष्प ँ के आभरण से 

सभी पष्पों की जातियाँ सुगन्थित हैं | फिर भी श्रीहरिं तुलसी । से अपने 
तो के द्वारा हो उनकी अर्चना की जाती है। यह देखकर उस वन के पुष्य तुलसी की ही कण 
बहुत मानते हैं। इस कथन से उस वन के स्थावरों को भी गुणग्राही 8224 गे ईर्ष्यालु नहीं बतलाब ग 
है। इस प्रकार का जहाँ पर वन है उस वैकुण्ठ में सनकादि महर्षिगण गये यह पहले रलोक से अखय है ॥१॥॥ 


यत्संकुलं हरिपदानतिमातदूैवैदर्धमारकतहेम न के मा 

येषां बृहत्कटितटा: स्मितशोभिमुख्य: कृष्णात्मना न रन क्पयाहैः ॥२०॥ 

अन्वयः-- हरिपदानतिमात्रदृ्टः बैदूर्यमारकतहेममयः विमानैः यत्‌ संकुलम्‌ । येषां कृष्णात्मनां बृहलार, 
स्मितशोभिमुख्य; उत्स्मयाद्येः रजः न आदधु: ॥२०॥॥ 

अनुवाद-- श्रीहरि के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक 84853 करने मात्र से प्राप्त होने वाले, बैदूर्य, 
तथा सुबर्णमय विमानों से जो वैकुण्ठ भरा हुआ है । श्रीभगवान्‌ में ही जिनका मन सदा लगा रहता है, उन 
भक्तों के मन में, बड़े-बड़े नितम्बों वाली तथा मुसकान से मानोहर मुखवाली सुन्दरियाँ अपने हास-परिहास के श 
काम के विकार को नहीं उत्पन्न कर पाती हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
युनर्बैंकुण्ठमेव विशिनष्टि । यत्संकुल॑ व्याप्तं भवति । कै: । हरिपदयोरानति: प्रणामस्तावन्मात्रेण दूैर्भक्तानां विष 
कर्मादिप्राप्यवैंदू्यमारकतैहेंममयैश्व विमान: । बृहन्ति कटितटानि यासाम्‌ । स्मितशोभीनि मुखानि यासां ता अपि । कृष्गे बता 
येषाम्‌ रजःकाममुत्स्मयाद्ै: परिहासादिभिर्न आदधुर्न जनयामासु: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी पुन: वैकुण्ठ की ही विशेषता बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ के चरण कमलें में प्रणाम 
करने मात्र से ही प्राप्त होने वाले कर्मादिकों से नहीं, वैदूर्य, मरकतमाण तथा सुवर्णमय भक्तों के विमानों से जे 
वैकुण्ठ लोक भरा हुआ है । उन विमानों में रहने वाले भगवत्‌प्राण भक्तों के मन में विशाल नितम्बों वाली ता 
मुस्कान से मनोहर मुख वाली सुन्दरियाँ अपने हास-परिहास के द्वार काम के विकार को नहीं उत्पन्न कर पर्व 
हैं ऐसे वैकुण्ठ लोक में वे सनकादि महंर्षिगण गयें ॥२०॥ 
श्रीरूपिणी क्वणयती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसदनि मुक्तदोषा । 
सँल्लक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेप्नि संमार्जतीव यदनुग्रहणे3न्ययलः ॥२१॥ 


अन्वयः-- यदनुग्रहणे अन्य यत्लः तादृशी श्री रूपिणी हरिसद्यानि मुक्तदोषा चरणारविन्दं क्वणयन्ती, लीलामुबेग 
स्फटिक कुडये उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव ॥२१॥ 


अनुवाद-- जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण प्रयत्नशील रहा करते हैं वे परम ० श्‌हि 


/228.3: 2 के गृह हे कर चश्लता रूपी दोष को त्यागकर निवास करती हैं । वे आये घए नूर 
नकार करती हुए अपने लीला कमल को जब घुमाती हैं स्फटिक मणि 
मं प्रतिबिम्बित होती हुयी लग घुमाती हैं, उस समय सुवर्ण से युक्त स्फ 


यी लगता है कि जैसे वे श्रीहरि कें गृह को झाड़ रही हों ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका न्‍ 
श्ीलक्ष्मी: रूपिणी मनोहरमूर्तिधारिणी सती श्रीहरे: संमार्जन॑ लोके सँललक्ष्यते ॥ चरण 
क्वणयती नूपुरेण शब्दयन्ती । मुक्तो दोषश्राज्जल्यं : सद्ननि संमार्जन॑ कुर्व॑तीव यस्मिन्‌ सर्व 


पं यया । यद्ठा मुक्तेन दोषा प्रसारितेन बाहुना । कौदृशे सद्यनि। 
ऊुंड्यानि यस्मिन्‌ । मध्ये मध्ये च शोभार्थमुपेतं संयुक्त हेम यस्मिन्‌ । यस्या असुग्रहेण श्रीरनुग्रह करोल्लिे 


तृतीय स्कन्ध ८०१ 


ब्रह्मादीनां यत्न: सा ।.अय॑ भाव:-यद्यपि तत्र रजो 
लीलाम्बुजं भ्रामयन्ती विनयभक्तिभ्यां तथा 2०2० कप 30000 06004 6255 2000 
में भाव प्रकाशिका 
बैकुण्ठ पु इ्यी 
का है को कस पार हे हु सही और के हें शा का ही बीत 
न र नामक परित्याग 
अथवा मुक्तदोषा पद का यह अर्थ है कि वे अपनी फैलायी हुयी भुजाओं से जब अपने लॉल खपत को डक 
हैं। तब जिनके बीच-बीच में शोभा के लिए सुवर्ण जटित है, ऐसे स्फटिक मणि से निर्मित दिवालों में प्रतिबिग्बित 
होती हैं तो लगता है कि वे भक्तिपूर्वक श्रीहरि के गृह को झाड़ रही हैं । ये वे ही लक्ष्मीजी हैं जिनकी कृपा प्राप्त 
करने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण प्रयत्नशील रहा करते हैं | अयंभाव:- कहने का अभिप्नाय है कि यद्यपि वैकुण्ठ 
लोक में धूलि नामक वस्तु है ही नहीं फिर भी स्वर्ण पट्टिका से जटित दिवार के भागों में अनेक बार वे प्रतिबिम्बित 
जब होती हैं और लौला कमल को घुमाती हैं तो लगता है कि वे विनय और भक्ति से भरकर श्रीहरि के गृह 
को जैसे झाड़ रही हों ॥२१॥ 
बापीषु विद्युमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌ । 
अभ्यर्चती स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रमुच्छेषितं भगवतेत्यमताड़ यच्छीः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे अज्ग यत्‌ श्री निजवने प्रेष्यान्बिता तुलसीभि: ईशम्‌ अभ्यर्चती विद्यमतटासु अमलामृताप्सू स्वलकम्‌ 
उन्नसम्‌ वकत्रम्‌ ईक्ष्य भगव॒ता ऊच्छेषितम्‌ इति अमत ॥रर।॥ 
अनुवाद-- हे देवताओं, जिस लोक में, लक्ष्मीजी अपनी दासियों के साथ तुलसी दल से श्रीभगवान्‌ की 
अर्चना करती हैं, जिनके घाट मूंगों से बने हैं तथा जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल भर है । ऐसी बावलियों 
में प्रतिविम्बित सुन्दर केशों और ऊँची नाक से युक्त अपने मुख को जब वे देखती हैं तो इसका श्रीभगवान्‌ ने 
चुम्बन किया है यह सोचकर उसका बहुत अधिक समादर करती हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अह्ज हे देवाः, यद्यस्मिल्लोके श्रीरेव॑ अमत अमंस्त मेने । किं कुर्बती । विद्युममयानि तटानि यासाम। अवल 
अपृततुल्या आपो यासां तासु वापीषु निजबने लक्ष्मीवने परिचारिकभिरन्विता तुलसीभिः श्रीविष्णुं पूजयन्ती । 2882 
शोभनालकयुक्तमुत्कृष्टनासिकायुक्ते च स्ववकत जीक्ष्य भगवता उच्छेषितं चुम्बितमित्यमन्यत । अनेन लक्ष्यया अ भाग्यसुर्ख 
भगवदनुग्रहेणैवेति द्योतितम्‌ ।॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ओं में दासियों में लक्ष्मीजी तुलसीदल 
ब्रह्मजी कहते हैं कि हे देवताओं न 5 2: 38 न के समान स्वच्छ जल भरा 
से श्रीभगवान्‌ को अर्चना करती [30% %8 5. से हे अपने मुख को प्रतिम्बित देखकर उसका इसलिए 
है ऐसी बावलियों में सुन्दकेश कलाप तथा उन्नत नासिका य चुम्बन किया है । इस कथन के द्वारा यह सूचित 
बहुत अधिक समादर करती हैं कि मेरे इस मुख के अ्रीभगवान्‌ ने या के ही कारण है ॥२२॥ 


किया गया है कि श्रीलक्ष्मीजी का सौभाग्य सुख भी की मतिघ्नीः । 


यन्न ब्रजन्त्यघभिदो रचना ्तासतान्कष्तयशरणोप दाच्छृण्वन्त तमःसु हन्त ॥२३॥ 
अल बे 42 ब्रजन्ति, ये अन्यविषया मतिध्तीः कुकशाः शृष्वन्‍्ति, या तु श्रुत हतभीः 

४--+ ये अघ हे 

जृति: आत्तसारा: तानू अशरणेषु तमस्सु क्षिपन्ति ॥र३॥ 


८०९ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- जो लोग श्रीभगवान्‌ की पापविनाशिका सृष्ट्यादिविषयिणी कथाओं को नहीं 
अर्थ और काम विषयिणी कथाओं को, जो बुद्धि को विनष्ट करने वाली हैं उनको सुनते है वे बैक फ़ि 
नहीं जाते हैं.। वे कथायें; सुनने वालों के पुण्य को विनष्ट कर देती हैं और उन सबों को आश्रयहीन के 
डाल देती हैं यह शोक का विषय हैं ॥२३॥ जोंग 
भावार्थ दीपिका 
पुनः कथंभूतं तत्‌ । यद्वैकुण्ठं न ब्रजन्ति । के ये कुकथा: श्रृण्बन्ति | कास्ता; | अघं रि तस्य हेऐ रचना 
सृष्टयादिलीला तस्या अनुवादादन्यविषया अर्थकामादिवार्ता मतिभ्रंशिका: । तेषामत्रजने हेतु:-यास्तु हतभाग्यैनरै; श्रुता; सतत 
श्रोतृनशरणेषु निराश्रयेषु तम:सु नरकेषु क्षिपन्ति | हन्त खेदे । कथंभूता: । आत्त: सार: श्रोतृणां पुण्य॑ याभिस्ता: ॥श्शा 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि वह वैकुण्ठ लोक कैसा है ? जिसमें लोग नहीं जा सकते हैं । जो लोग पापविनाशिका 
की सृष्टबयादि की लीलाओं से सम्बन्धित कंथाओं को नहीं सुनकर उनसे भिन्न बुद्धि को विनष्ट करने वाली अर्ग 
और काम विषयिणी कथाओं को सुनते हैं । उन लोगों के वैकुण्ठलोक में नहीं जाने का कारण है कि वे अर 
और काम सम्बन्धी कथाएँ वे उनको सुनने वाले लोगों के पुण्यों को ले लेती है और उन जीबों को आश्रय रहित 
घोर नरंकों में डाल देती हैं ॥२३॥ 
'थे5 भ्यर्थितामपि च॒ नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविंषयं सहधर्म यत्र । 
नांराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य संमोहिता वितंतया बत मायया ते ॥२४॥ 
अन्वयः--या नः अभ्यर्थितामू अपि नृगतिं प्रपन्ना: यत्र च धर्म सह तत्त्वविषयं ज्ञान ये तत्र अमुष्य भगवंत: आदर 
न विंतरन्ति ते बत वित॒तया मांयया मोहिता: ॥२४॥॥ 
अनुवादं-- जिस मनुष्य योनि को हम देवलोग भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके 
जो लोग श्रीभगवान्‌ की आंराधना नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही.-धर्म के साथ-साथ तत्त्व की प्राप्त 
होती है, वे लीग श्रीभगवानू की फैली .हुयी माया के द्वारा मोहित हैं ॥२४॥ 
५ भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ञात्तान्‌ शोंचन्ति । नोउस्माभिर्रह्यादिभिरप्यभ्यर्थितां नृगतिं मनुष्यजातिं प्रपन्ना: प्राप्ता: सन्तोषपि हरेराराधनं न 
कुर्वन्ति । कौदृर्शी नृगतिम्‌ । यत्र यस्यां धर्मसहितं तत्त्वज्ञानं भवति । तदुभयसाधकत्तात्तस्या: । तेउमुष्य भगंवतो विस्तृतया 
मायया ननु संमोहिता: । वतेति खेदे । यदि बैव॑ संबन्ध: । केवल त एव न त्रजन्ति, किंतु यें भंगवदाराधन न कुर्वीन्ति तेशी 
तेषां मायामोहितत्वादिति ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका योग 
प्रसज्ञवशात्‌ देवगण उन हतभाग मनुष्यों के विषय में खेद प्रकट करते हुए कहते हैं | जिस मद | 


तृतीय स्कन्थे 


यच्छा ब्रजन्त्यनिभिषामृषा भानुवृत्त्या दूरे मया ह्युपंरि नः स्पृहणं 
भर्तुर्मिथ: सुयशसः कथानानुरागबवैक्लन्यबाष्पकलया पुलक 
अन्वय:--7 यच्च न; उपरिं हि अनिमिषाम्‌ ऋषभानुवृत्त्या यमाः दूरें ब्रजन्ति स्पृह 
कथनानुरागवैक्लव्य जाष्पकलया पुलकीकृताड्रा: ते तत्र ब्रजन्ति ।१५।। 
अनुवाद--- हमलोगों से ऊपर वैकुण्ठ लोक में रहने वाले देवाग्रगण्य श्रीभगवार 
के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं । ऐसे स्पृहणीय शील स्वभाव वाले महात्मगप 
पर अनुराग वशातू जिनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती हैं और उनके शरीर 
परम भागवत ही श्रीभगवान्‌ के उस वैकुंण्ठ लोक में जातें हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनः कर्थंभूतम्‌ । यच्च नः उपरि स्थितं ब्रजन्ति:। के । अनिमिषां देवानामृषभः श्रेष्ठो हर 
यदह्वा दूरीकृतयंमनियमा:- । पाठांन्तरे दूरीकृताहंकारा, इत्यर्थ: ।-स्पृहणीयं करुणादि शीलं.-येषाम 
मिथः कथने योअनुरागस्तेन बैक्लव्यं. बैवश्य॑ तेन वाष्पंकला तया सह-पुलकीकृतमज् येष 
विशेषणम्‌ । निरहंकारत्वादस्मत्तेजपिं सेडधिकास्ते यदूब्नजन्तीत्यूर्थ: ॥२५॥। 
भाव प्रंकाशिकां 
पुन: वह बैकुण्ठ लोक कैंसा है 2 जो-हमलोगों से ऊपर-स्थितं है तथा जिसमें 
है कि कौन लोग जाते हैं 2 तो इसका उत्तर है किः सभी द्वेवताओं में श्रेष्ठ श्रीहरि ८ 
कारण जिनसे यमराज सदा दूर रहा करते हैं । अथंवा जिन लोगों ने.यम नियम आई 
कर दिया हो । जहाँ दूरेयमा-उपंरि-पाठ है वंहाँ पर अर्थ-होगा कि.जिन लोगों: ने अंह 
तथा जिन लोगों का शील स्वभाव अत्यन्त स्पृहणीयः है, तथा परस्पर में श्रीहरि की सुः 
समय अनुरागात्तिरेक के कारण जिनकी आँखों से- आँसू की धारां प्रवाहित होने लंगती है 
शरीर में रोमाञ्न हे। जाता है । वे महाभागवत: अहल्लार रहित होंने के कारण हमलोगों से 
लोक में जाते हैं । यह अर्थ उपरिअव्ययत्रजतां का विशेषण मानने पर -होगा ॥२५। 
तद्विश्वगुवधिकृतं भुवनैकवन्द्य॑ दिव्यं विचित्रवि्रुधाअयविमानशो 
आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदंथो विकु 
अन्चय:--- अथो मुनयः योगमायाबलैन विश्वगुर्वधिकृतम्‌ भुवनैकवन्द्यर्मूं दिव्यं विचिः 
अपूर्ब॑ विकुण्ठम्‌ उपेत्य परां मुदम्‌ आपु: ॥२६।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वे सनाकादि मुनिगण अपने योग के 3६4 से जगदगुरु 
सम्पूर्ण लोकों के वन्‍्दनीय दिव्य तथा विचित्र श्रेष्ठ देवताओं के विमानों से विभूषित 
जब पहुँचे तो उन्हें परमानन्द की प्राप्ति हुयी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तदा तदपूर्न॑ बिकुण्ठं अथो अनन्तरमुपेत्य मुनयः परामुत्कृष्टां मुदमापु: । 
हरिणाञ्धिकृतसधिष्ठितम्‌ । भुवनानामेकमेव वन्द्यम्‌ । दिव्यमलौकिकम्‌ । विचित्राणि विबुधाग्र्याणां ठि 
योगमायाबलेनेति अष्टाज्ञयोगप्रभावेणोपेत्य परमेश्वरे तु योगमायेति चिच्छक्तिविलास इति द्र्ट 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


८ण्४ड 
भाव 


प्रकाशिका दि 
उस समय उस अपूर्व वैकुण्ठ लोक में जाकर उन सनकादि महर्षियों को अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के आनन्द 


श्लोक में बैकुण्ठ के अपूर्वत्व के प्रतिपादन में ये सब हेतु उपन्यस्त किए गये है । चह 
8 22 ४ द्वारा अधिष्ठित था, वह सभी लोकों के लिए परम वन्दनीय था, उसमें श्रेष्ठ देवताओं के विमानों 
की कान्ति फैल रही थी । उस लोक में सनकादि महर्षि अपने योगबल से पहुँच गये । परमेश्वर की योगमाया का 


अर्थ है उनकी चित्‌ शक्ति का विलास ॥२६॥ 
तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षा: समानवयसावथ सप्तगाामू । 
देवावचक्षत गृहीतगदौ 

अन्वयः-- तस्मिन्‌ असज्जमाना: मुनयः षट्कक्षा अतीत्य अथ 
कुण्डल किरीट विटड्जवेषौ देवौ अचक्षत ॥२७।॥। हे की है 
अनुवाद-- उस वैकुण्ठ की किसी भी वस्तु की दर्शन में आसक्ति नहीं होने के कारण वे मुनिगण छह 
कक्षाओं को पार करके सातवीं कक्षा में एक समान अवस्था वाले हाथ में गदा लिए हुए, महामूल्यवान्‌ बाजूबन्द 
कुण्डल, किरीट से अलंकृत सुन्दर वेष वाले दो देवों को देखे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्बैकुण्ठे षद्‌ कक्षा: प्राकारद्धाराणि ! असज्जमानाः भगवद्दर्शनोत्कण्ठया तत्तदद्धुतदर्शन आसक्तिमकुर्वाणा; । 
द्वारपालौ देवावपश्यन्‌ । समान॑ वयो ययोः । गृहीते गदे याभ्याम्‌ । पराध्यैं: केयूरादिभिवविंट्॒ड्ट: सुन्दरों वेषो ययो: ॥॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन मुनियों को श्रीभगवान्‌ के दर्शन की उत्कण्ठा बनी हुयी थी किसी भी अद्भुत वस्तु को देखने की उनमें 
आसक्ति नहीं थी; अतएव वे छह कक्षाओं के द्वारों को पार करके सातवीं कक्षा में पहुँचकर वहाँ पर उन लोगों 
ने दो द्वारपालों को देखा | उन दोनों की अवस्था एक समान थी वे अपने हाथ में गदा लिए थे तथा वे अत्यन्त 
मूल्यवान बाजूबन्द कुण्डल तथा किरीट धारण किए हुए सुन्दर वेष में-थे. ॥२७॥॥ 
मत्तद्विरिफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया5सितचतुष्टयबाहुमध्ये । 
वक्त्र श्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥२८॥ 
अन्वयः-- असित चत्ुष्टय बाहुमध्ये विन्यस्तया मत्तद्विरफबनमालिकया निवीतौ कुटिलया भ्रुवा स्फुटिनिर्गमाभ्यां 
रक्तेक्षणेन च मनागू रभसं वकत्रं दधानौ अचक्षत ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- श्यामवर्ण की चार भुजाओं के बीच में धारण की गयी, मतवाले भ्रमरों से गुंजरित वनमाला 
से सुशोभित, टेढी भौंहे तथा फड़कती नासिका छिद्र में अरूण वर्ण के नेत्रों के द्वार थोड़ी सी क्षोभ के चिह से 
युक्त मुख को धारण किए हुए उन दोनों द्वारपालों को मुनियों ने देखा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताबेव वर्णयति । मत्ता द्विरेफा यस्यां तया वनमालया निबीतौ कण्ठलम्बिन्या अलंकृतौ । असिता नीलाश्तुष्टये 


चतुःसंख्याका बाहवस्तेषां मध्ये विन्यस्तया । बक्त्र च ई किंचित्क्षुब्धं श्ासममाग 
नासापुटे ताभ्याम्‌ ॥२८॥ मनाग्रभसं किंचित्कुब्धं दधानौ स्फुटावुल्फुल्लौ निर्गमौ श्वासमा 


पराध्यकेयूरकुण्डलकिरीटविटड्लवेषा ॥२७॥ 
सप्तमायाम्‌ समानवयसौ गृहीतगदौ परार््य॑ केयूर 


में उन्हीं दोनों द्वारपालों भाव प्रकाशिका 
से की लो का वर्णन किया जा रहा है। वे दोनों गले में लटकने वांली वनमाला 
अलंकृत थे । और उन वनमालाओं पर मतवाले भौरे गुनगुना रहे थे । वह वनमाला उन दोनों द्वारपालों की 


तृतीय स्कन्ध 


चारो भुजाओं के बीच में विन्यस्त थी । उनका मतों 
हेसे उन दोनों द्वारपालों को मुनियों ने देखा ॥ का कुछ क्षुब्ध सा था । उनकी नाकों के छिद्र फड़क रहे थे । 
72204. 340003: 'पृष्टवा पूर्वा यथा पुरटवन्नकपाटिकाया: । 
अन्वयः-- तयो: मिषतो: दरिकट जल झः न विगताभिशद्भा: ॥२९॥ 
बिगताभिशट्भा: अविहता ये सर्वत्र संचरन्ति ९ यथा अपृष्टवा निविविषु: ते मुनयः अविषमया स्वदृष्टया 


अनुवाद-- उन दोनों की आँखों के सामने ही उस द्वार में उसी तरह प्रवेश किए जिस तरह इससे पहले 


के सुवर्ण और ब्रजमय. किवाड़ों से युक्त छह कक्षाओं को लाँघकर 2823 
थी और वे निःशझ्ञ होकर सर्वत्र विचरते थे ॥२९॥ लॉघकर वे आये थे । उनकी दृष्टि सके एक समान 


भावार्थ दीपिका 
एतयोर्मिषतो: पश्यतोस्तावनादृत्यापृष्टबैव या: पूर्वा: षट्‌-द्वार: । पुरटालंकृतबज्रमय्यः कवाटिका यासु ता यथा विविशुस्तथा 


सप्तमायामपि द्वारि ते निविविशु: । अप्रश्ने हेतुः-सर्वत्र ये अविहता अनिवारिता: संचरन्ति । निः रे 
अविषमया स्वदृष्टयेति ॥२९॥। ः संचरन्ति । निःश्डूत्वे हेतुः 


८०५ 


भाव प्रकाशिका 
वे सभी सनकादि महर्षिगण उन दोनों को देखते ही रहने पर दोनों से पूछे बिना ही जिस तरह से सुवर्णालकूंत 
वज्रमय किवाड़ों से युक्त छह कक्षाओं को पार करके आये थे उसी प्रकार इस सातवीं कक्षा में प्रवेश कर गये । 
क्योंकि वे मुनिगण तो समदृष्टि थे अतएवं बिना शझ्झ के- बे सर्वत्र विचरते थे । उन लोगों को कोई भी 
रोकता नहीं था ॥२९॥ 
तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्वृद्धान्दशार्धययसो विदितात्मत्त्वानू । 
वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्थ भगवत्मतिकूलशीलौ ॥३०॥ 
अन्वयः--- वातरशनान्‌ वृद्धान्‌ दशार्धवयसः विदितात्म तत्त्वान्‌ तान्‌ चतुरः कुमारान्‌ वीक्ष्य अतदर्हणान्‌ तेजोविहस्य 
भगवत: प्रतिकूलशीलौ तो वेत्रेण च आस्खलयताम्‌ । 23 । पल रस लक कक मर 
अनुवाद-- दिगम्बर ब्रह्माजी की सृष्टि में वृद्ध किन्तु देखने में पाँच प्रतिकूल 
लगने वाले, तथा तत्त्वज्ञ उन चारो कुमारों को देखकर उन मुनियों के तेज का उपहास 53 अ्रीभगवान्‌ के अतिकूल 
स्वभाव वाले उन दोनों ने बेंत से ग्ेक दिया यद्यपि वे उस व्यवहार के योग्य नहीं थे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वातरशनात्रग्रान्वृद्धानपिं यश्ञवर्षबालकव॒त्मतीयमानान्‌ ! चकारादाज्ञया च । अस्खलयतां 030%94/% न्‍ त्त 
स्खलनमह्न्तीति तथा तान्‌ । अहो अत्रापि धा्ट्य॑मित्येव॑ तेषां तेजो विहस्य । भगवतो ब्रह्मण्यदेवस्य प्रतिकूल 


भाव प्रकाशिका । हर 
में देखने में पाँच वर्ष के प्रतीत होते थे । उन 
वे चारो महर्षि नड्अधडक्ञ थे | वे आयु में सबसे वृद्ध 2 28 कि जे 


चारो महर्षियों को उन दोनों द्वारपालों ने बेंत लगाक और तरह के व्यवहार के योग्य नहीं थे। 

आज्ञा द्वारपालों द्वारा किए जाने वाले इस | श्ता 
अल जता मा तल 
हो । श्रीभगवान तो ब्रह्मण्यदेव हैं और उन दोनों का शील 


ख्वीमसबछागब्बत सद्ासुराग्ग 


घ्वनिसिवेखु निधिध्यसाना: स्वर्ह्तसा ह्ाथि इहरेंः: अतिहार 
उस्सदिदृध्षतित भद्ा ड्यत्कासालुजन सहस्ता सतत उऊपप्ल 
यां हरे: प्रतिहाराम्यास्‌ सिपत्सू असिमिपेयु सिसिध्लयम्ताना: स्वार्दक्षसा छि 
वुताक्षा: ले ऊच्चुः 489५व॥ 
इरि के दोनों द्वारपालों छारा वहाँ के देवलाओतं 20३3 880 
ने सुदछृत्तम श्रीहरि के दर्शन में भज्जञ' होने पर उन मुनियों को थे 
शरायी । मुन्तियों ने कहा ॥३8०५॥॥ 
ब्ाचार्थ दीपिव्छा 
7 देलेषघु पश्यत्सु चलार्यमाप्यास्ते सुनयः 'व्कफो लास्‌! इत्समादिश्लोकजत्र्स 
उद्धे' स्नलि कामस्यानुज: क्रोधस्तेन सहस्ताउकस्सादेजोपप्त्तुतानि क्ुजिताः 
प्रानर्चत्जे जा छहेलुड 82२.-. 
अमल प्रकाशिका 
लों के स्वामियों द्वारा सभी देवताओं के सामने ही रोके जाते हुए 
इत्यादि तीन शलोकों को कहा:- उन ससुनियों के सुछत श्रीहरि हं 
को थोड़ा क्रोध -हो -आया., उनकी आरबें लाल हो गयी और 
मुनय ऊत्चु: 
भगक्‍त्परिचर्ययोच्लैस्तव्छर्सिणां सिवसतों लिंघस:ः 
एुरुषे गतब्िअहे ला क्लो जात्मलत्वहकणोो: पारि३ 
मंगवत्‌ परिचर्यया ड्ह एत्य -निवसता तंदअ्यर्सिणां चाम्पूइकछ ब्विजुंस 
[त्‌ कुछकयो: जां कई परिशह्ूलनीय: ॥8२।॥॥ 
मुनियों ने कहा 
वान्‌ की अत्यधिक सेवा के द्वारा-यहाँ इस जैकुंण्ठ लोक में 
विषम स्वभाव कैसे हैः 7 तुम भी यहाँ “निवास करने वालो 
एव कैसे हो गया. 27 इस लोक के स्वामी: तो -अत्यंन्त शान्त 
है । फिर भी जिस तरह' तुमंलोंग कपटी हो उस तरह से 
भावार्थ दीपिका 
परिचर्यया एत्य प्राप्य लैकुण्छे निवसतां तद्धर्मिणां भगवद्धर्सिण 
फैसित्प्रवेष्टव्यं कैडिज्नेत्येत॑ भूत: । ननु स्वामिनो रक्ष्वार्थ द्वारंपालः 
४ कपटयो;: । आत्मकत्स्वदृष्टान्तेन । यथा आया कपटौ: तथाउक 


इक्ते बिना कश्विदागचछ्छति । न चेज्थरे प्रशान्तत्वांदजिद्यम्गान 


भाव प्रकाशिका | 
अधिक सेवा करके ही कोई जीव इस चैकुण्ठ मैं“अआकेर 


तृतीय स्कन्ध 


वाले सभी लोग समदर्शी हैं। उन समदर्शियों के बीच में तुम दोनों की 
यह समझते हों कि यहाँ कुछ लोगों को ही प्रवेश करने देना 02885 5765 
यह कहो कि अपने स्वामी को रक्षा करने के लिए इस तरह का स्वभाव 
5, हा । श्रोभगवान्‌ तो ग्रशान्त पुरुष हैं, अतएव | 
नहीं है । तुम दोनों ही कपटी हो अतएवं यह समझते हो कि हा दोनों के ही हक ओह व 
कह दूसरा यहाँ आता ही नहीं है । जब श्रीभगवान्‌ 
नहीं है । अत्तएव भय की यहाँ कोई शड्डा है ही 


न हान्तरं भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीवष धीरा 
कि व्युत्पादित | 
हक यम हिनो: ३ झ्युदरभेदि भयं यतो3स्य ॥३३॥ 

४: न्‍- इव धीरा भगवति आत्मनि आत्मांनं पश्यन्ति अन्तरं ६ ४ 
रे कि वयलाबित का अरमान रत न्ति अन्तरं नहि पश्यन्ति युवयो: सुरलिज्विनोः 
+. _ अनुवाद-- इस परमात्मा की कुक्षिं में सारा विश्व है । उसमें ज्ञानीजन भेद नहीं देखते हैं वे परमात्मा में 
ही अपने को महाकाश में विद्यमान घटाकाश के समान देखते हैं । तुम दोनों देवरूपधारी हो तुम ऐसा क्या देखते 
हो ? जिससे तुमने भगवान्‌ के साथ भेदभाव के कारण भय की कल्पना कर ली-॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भयशझ्डाबीज॑ च भेदं: सं च कस्याप्यस्मिन्नास्तीत्याहु:-न -हीति । समंस्तं विश्व कुक्षौ यस्थ यत्र यदेह भगवति घीरा 
विद्वांस आत्मनोउन्तरं भेदं न पश्यन्ति किंत्वस्मिन्परमात्मन्यात्मानमंन्तर्भूत पश्यन्ति महाकाशे घटाकाशमिव तदा यथान्यस्य 
राजादेरुदरभेद्युदरभेदयुक्त भयं भवति-तथास्य:अ्रीहरेस्तादृग्भयं यतो येनं कारणेन सुरवेषधारिणोर्युवयोर्विशेषेणोत्पादितं तत्किम्‌, 
न किंचिदित्यर्थ: ।३३।॥। 


८०७ 


गयी ? कि तुमलोग 


भाव प्रकाशिका 
मुनियों ने कहा भय की शझ्ढा का कारण भेद होता-है.। इस परमात्मा से किसी का भी भेद नहीं है । सारा 
विश्व श्रीभगवान्‌ के उदर में है । उसमें थोड़ा सा-भी भेद होने पर भय होता है । ज्ञानी पुरुष परमात्मा से आत्मा 
का अन्तर उसी तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह महाकाश में-घटाकाश होता है । जैसे किसी दूसरे राजा का 
दूसरे राजा आदि से थोड़ा सा भेद होता है, उस तरह से परमात्मा का कोई भेद नहीं हैं फिर भी देवरूप धारी 
तुम लोगों ने यह विशेष भेद कैसे उत्पन्न कर दिया ? जबकि वह ह९४ है बी ३े॥ 
तद्बाममुष्य परमस्थ विकुण्ठभर्तुः कर्तु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दघीभ्याम्‌ । 
लोकानितों व्रजतमन्तरभावदृष्टया पापीयसख््रय इमे रिपवो5स्थ यत्र ४5 हल 
अन्वयः-- अमुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः प्रकृष्टं कर्तुम्‌ वाम्‌ मन्दधीभ्याम्‌ धीमहि । अन्तरभावदृष्टया नू्‌ 


श्रजतम्‌ यत्र अस्य इमे त्रयः पापीयसः रिपव: ॥३४॥ के ह 
पे अनुवाद--- अतएव वैकुण्ठनाथ के पार्षद होने पर भी मन्दबुद्धि वाले तुम दोनों का 0333 
हम उचित दण्ड का विचार करते है | तुम दोनों अपने मन्द भेद बुद्धि के कारण इस 2०२0 
पापमय योनियों: में जाओं जहाँ पाषियों के काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रबल शत्रु रह 
भावार्थ दीपिका 
्ं ; चिन्तयेम 
तत्तस्मादमुष्य वैकुण्ठनाथस्य भृत्याभ्यां युवाभ्यां प्रकृष्ट भद्रमेव कर्तुमिहास्मिन्नपराधे यद्युक्तं तद्धीमहि चिन्तथम । 


हुए मुनया न कहा भद का सता दखन के हा कारण घुन चला तू उन जा है 8५ जहा तर पापमय भेद 
की सत्ता देखने वाले गीतोक्त काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन शत्रु हुआ करते हैं । वे लोक बैकुण्ट लोक मै 
अत्यधिक पापमय लोक हैं ॥३४॥ 
तेषामितीरितमुभाववधार्य धोरं तं॑ ब्रह्मदण्डमनिवारणमस््रपूगै: । 
सद्यो हरेरंनुचरावुरुबिभ्यतस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥३५॥ 
अन्वयः--- तेषाम्‌ इतीरितम्‌ उभौ घोरम्‌ अवधार्य, त॑ ब्रह्मदण्डम्‌ अख़पूगै: अनिवारणम्‌ अवधार्य उर्विभ्यत: हे 
अनुचरौ सद्यः अतिकातरेण पादग्रहौ अपतताम्‌ ॥॥३५॥! 
अनुवाद-- उन सनकादिकों के इस कठोर वचन को सुनकर और यह जानकर कि इस भयडडर ब्रह्मताह 
को किसी दूसरे अस्त्र से नहीं रोका जा सकता है, श्रीहरि के वे दोनों अनुचर अत्यन्त भयभीत होकर अत्यन्त दीनता 
पूर्वक उनके चरण को पकड़कर लोट गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका: 
इति तेषामीरितं भाषणं घोरमवधार्य, तं च-ब्रह्मदण्डं ब्रह्मशापमत्रधार्य,-तं चाख्रसंमूहैरप्यनिवार्यमवधाय । 
हरेरनुचरावतिकातर्येण भयेन तत्पादग्रहण कुर्वन्तौ सन्‍तौ दण्डवदपतताम्‌ । क्थ॑भूतस्य हरे: । एबंपूतेभ्यो मुनिभ्यस्ताभ्यामयुर 
अधिक विभ्यतो भयं भावयत: ॥३५॥। 
हि " भाव  प्रकाशिका 
उन मुनियों के इस वचन को अत्यन्त भयंड्डर निश्चय करके और उसको ब्रह्मशाप जानकर और यह भी जानका 
कि इस ब्रह्मशाप को किसी दूसरे अख्र समूह से नहीं रोका जा सकता है इस तरह से निश्चय करके श्रीहरि के 
वे दोनों अनुचर अत्यन्त अधीर होकर भय के कारण उन ब्राह्म॑णों के चरण को पकड़कर पृथिवी पर गिर पड़े श्रीहरि 
की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसे मुनियों से तो वे दोनों जैसे डरे हुए थे उनसे भी अधिक भव 
का अनुभव श्रीहरि ब्राह्मणों से करते हैं ॥३५॥ 
भूयादधोनि भगवद्धिरकारि दण्डो थो नौ हरेत सुरहेलनमप्वशेषम्‌ । 
मावो5नुतापकलया भगवत्स्मृतिष्नो मोहो भवेदिह तु नौ ब्रजतोरधोधः ॥३६॥ 
अन्वय:--- अघोनि भूयात्‌ भगवद्धि: दण्ड; अकारि यो नौ अशेषम्‌ सुरहेलनम्‌ हरेत, वः अनुतापकलया तु अधोः्धः 
ब्रजतो: नौ भगवत्त स्मृतिध्नः मोह: मा भवेत्‌ ॥३६॥ 
नए की हम दोनों ने अपराध किया है और उसके लिए आपलोगों ने उचित ही दण्ड दिया है, इसमे 
हमदोनों का सम्पूर्ण आपलोगों का अपमानजन्य पाप धुल जायेगा । यदि आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो आए 
लोग इतनी ही कृपा करें कि मैं चाहे जिस योनि में जाउ, मुझे श्रीभगवान्‌ की स्मृति बनी रहे, उसे हम न भूलें॥१६! 
भावार्थ दीपिका 


अहो अपरांद्धमस्माभिरित्यनुत्तप्यमानायत्यूचतु: । अधोन्यघवति य उचितो दण्ड: सएवं भगवद्धिरकारि । नात्र भवतामपा+ः 


कश्ित्‌। अत्तोडसौ नौ आवयोर्भूयात्‌। योउशेपमपि सुरहेलनमी शवराज्ञातिक्रमरूप पाप॑ हरेतू, किंतु युष्माक॑ यः कृपानिमित्तोडनुतपस्तस्य 
लेशेन नौ अधो5धो मूढयोनीर्त्रजतोरपि भगवत्स्मृतिप्रतिघातको मोहो मा भवेत्‌, किंतु मोहो5पि स्मृतिमेव प्रवहतादिति प्रार्थना।।३६॥। 
जल दोनो दारपालों के भाव प्रकाशिका 
न दोनों द्वारपालों को शाप देने के पश्चात्‌ मुनिगण पश्चात्ताप कर रहे थे कि हमलोगों ने अपराध कर दिया 
है ४ 28 करते हुए मुनियों से उन दोनों ने प्रार्थना किया कि हमलोगों ने जो अपराध किया है, उसके 
झ्े 49230 5 ने जो शाप दिया है वह उचित ही है। उससे हमदोनों का अपराधजन्यपाप पूर्ण रूप से समाप्त 
। जायेगा । इसमें आप लोगों का थोड़ा सा भी अपराध नहीं है । किन्तु आपलोगों को कृपा करने के कारण थोड़ा 
भी अनुताप हो तो इतना ही करें कि नीच से नीच योनियों में जाते हुए हमलोगों को कभी भी श्रीभगवान्‌ की 
विस्मृतिकारक मोह न हो किन्तु मोह श्रीभगवान्‌ स्मृति में ही प्रवाहित हो जाय ॥३६॥ 
एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहद्य: । 
29800: % 03902 ल्‍2 40032 चलयन्सहश्री: ॥३७॥ 
अन्वय: -- एवं तदव आर्यहदय: भगवान्‌ अरविन्दनाभः स्वानां सदतिक्रमम्‌ बिवु श्री: परमहंसमहामुनीनाम्‌ 
अन्वेषणीयचरणौ चलयन्‌ तस्मिन्‌ ययौ ॥३७॥॥ 40052 2 
अनुवाद-- साधु पुरुषों के परम प्रिय भगवान्‌ पद्मनाभ अपने अनुचरों द्वारा सनकादि साधुपुरुषों का अनादर 
सुनकर श्रीलक्ष्मीजी के साथ अपने उन्हीं चरणों से चलकर उस स्थान पर आ गये जिन चरणों का ध्यान मुनिजन 
अपने हृदय में ही किया करते हैं और फिर भी श्रीभगवान्‌ के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्वानां महत्स्वतिक्रममपराध॑ तत्क्षणमेव विबुध्य तस्समिन्यत्र ते रुद्धास्तं देशं ययौ । आर्याणां हृद्यो मनोज्ञ: | चरणौ 
चलयप्निति । अय॑ं भाव:-मच्चरणदर्शनप्रतिघातजं क्रोधं तौ दर्शयनू शमयिष्यामीति त्वराव्याजेन पद्भ्यामेव ययौ । श्रीसाहित्यं 
च निष्कामानपि विभूतिभिः पूरयित्वा क्षमापयितुम्‌ ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को उसी समय पता चल गया कि मेरे अनुचरों ने सनकादिक सत्पुरुषों का अपमान किया है 
वे स्वयं उस स्थान पर पहुँच गये जहाँ पर मुनिजन रुके हुए थे । वे श्रीभगवान्‌ सत्पुरुषों के लिए मनोज्ञ हैं | 
वे अपने पैरों से चलकर वहाँ चले आये । श्रीभगवान्‌ का ऐसा करने में अभिप्राय था कि मेरे चरणों के दर्शनमें 
जो बाधा हुयी है उसी के कारण मुनियों को क्रोध हुआ है । अतएव इन चरणों का दर्शन कराकर मैं उनके क्रोध 
को शान्त कर दूँगा । इस तरह से शीघ्रता करने के बहाने भगवान्‌ अपने पैरों से चलकर आये । किज्ज ये मुनिजन 
तो यद्यपि निष्काम हैं फिर भी उन लोगों को विभूतियों से परिपूर्ण बनाकर मैं अपराध क्षमा कराऊँगा, इसी अभिप्राय 
से श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के साथ वहाँ आये ॥३७॥ 
तं त्वागतं प्रतिहतोपयिक स्वपुंभिस्ते5 चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌ । 
हंसश्रियोर्व्यजनयो: शिववायुलोलच्छुभ्रातपत्रशशिकेसरसीकाराम्बुम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- स्वपुंभिः प्रतिहतौपयिक स्वसमाधिभाग्यम्‌ हंसश्रियो: व्यजनयो: शिववायु लोलत्‌ शुभ्रातपत्र शशि केसर 
शीकराम्बुम्‌ तंतु आगतम्‌ अक्षविषयं ते अचक्षत ॥३८॥ 
अनुवाद--जिनके अनुचर गम्मनोपयोगी छत्र पादुका आदि शीघ्र ला दिए थे, तथा उन मुनिजनों की समाधि 
में भजन करने योग्य तथा हंसों के समान श्वेत वर्ण के दो चामरों की कल्याणमयी वायु से हिलते हुए श्वेत छत्र 
के केसर रूपी जल बूंदों से युक्त आये हुए श्रीभगवान्‌ को जो उनके नेत्रों के सामने थे. उनको उन मुनियों-ने देखा।३८॥ 


८१० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका पक आको 

तत्र तैदूषट देवमनुवर्णयतिं पशञ्नभि: । त॑ त्वागतं तेड्चक्षत अपश्यन्‌ । आपश्चमा दिदमंत्र क्रियापदम्‌॥ ले शौ् 
प्रतिहतमानीतमौपयिक गमनोचितं छत्रपादुकादि यस्य । कर्थभूतम्‌ । स्वसमाधिना भाग्य भजनीय॑ फल यदूब्रह्म तदेवाक्षविषयय 
हंसवंच्छीर्ययोस्तयोरुभयतश्चलयोर्व्यजनयोर्य: शिवोउनुकूलो वायुस्तेन लोलन्तश्व॒लन्तः शुभ्रातपत्रशशिकेसरा: शुघ्नं यदातफ) 
तदेंव शशिसादृश्याच्छशीतस्य केसरा मुक्ताहारविलम्बास्तेभ्यो गलन्ति सीकाराम्बूनि यस्मिस्तम्‌ । सीकरोउम्बुकण; ॥३८॥| 

भाव प्रकाशिंका ५ट 

उन मुनियों द्वारां देखे जाते हुए तथा उस स्थान पर पधारे री का वर्णन पाँच श्लोकों में किया जा 
रहा है । आये हुए श्रीभगवान्‌ को उने मुनियों ने देखा इस श्लोक से | श्लोक तक॑ अचक्षत यह क्रिया 
होगी । श्रीभगवान्‌ के अनुचर शीघ्र ही गमनोपयोगी उनके छत्र पादुंका आदि कोला 23० 65 थे । ऐसे 
को जो उन सनकादिकों की समाधि के फल स्वरूप थे उनका दंर्शन वे अपनी आखों टी कर रहे थे । हंसे के 
समान श्वेत शोभा सम्पन्न दो चामर उनके दोनों बगल में चलाये जा रहे थे उनकी शीतल वायु से जिनके श्र 
चमर में लगी हुयी मोतियों के झालर हिल रहीं थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चन्द्रमा की किरणों पे 
अमृत की बूंदें झर रही हों ॥३८॥ ह 

कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्‌ | 
श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया-स्वश्ूडामरणिं सुभगयन्तमिवात्मंधिष्ण्यम्‌ ॥३९॥ 

अन्वय:-- स्पृहणीयधाम, कृत्स्नप्रसादसुमुखम्‌ स्नेहांवलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्‌, श्यामे पृथौ उरसि शोमितया 
श्रिया स्वश्रूडामणिमिव स्वधिष्ण्यम्‌ सुभगयन्तमिव अचक्षत ॥३९॥। 

अनुवाद-- सबों पर कृपा करने के कारण प्रसन्नता पूर्ण सुन्दर मुख वाले सम्पूर्ण स्पृहणीय गुणों के एक 
मात्र आश्रय, अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मानो सबों के हृदय का स्पर्श कर रहे हों, श्याम वर्ण के विस्तृत कल: 
स्थल में सुशोभित होने वाली लक्ष्मीजी के द्वारा स्वर्गादि लोकों के चूड़ामणि अपने वैकुण्ठ धाम को सुशोभित करते 
हुए से श्रीभंगवान्‌ को उन मुनियों ने देखा ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्स्स्य द्वारपालमुनिवृन्दस्य प्रसादे सुमुखम्‌ । स्पृहणीयानां गुणानां धाम स्थानम्‌ । स्नेहावलोककलया सप्रेमककषेण 
हृदि संस्पृशन्तं सुखयन्तम्‌ । जैलोक्यविवक्षापक्षे सत्यलोकपर्यन्त: स्वर्गस्तस्थ चूडामणिवत्स्थितं स्वध्िष्ण्य॑ बैकुण् 
सुभगयन्तं शोभयन्तम्‌ ।।३९।। 
दर भाव प्रकाशिका 
हा सभी द्वारपालों तथा मुनिजनों पर कृपा की वर्षा करने के कारण सुन्दर प्रसन्न मुख वाले समस्त सूहणीय 
गं के आश्रय स्वरूप, प्रेम पूर्वक सबों को देखने के कारण जैसे वे सबों के हृदय का स्पर्श कर रह हें, 
सबों को सुख प्रदान कर रहे हों त्रैलोक्य की विवक्षा मानने पर सत्यलोक पर्यन्त स्वर्ग के चूड़ामणि के समान लिंग 
अपने स्थान वैकुण्ठ धाम को वे जैसे सुशोभित कर रहे थे ॥३९॥ 


पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काझ््याउलिभिर्विरुतया वनमांलया च ! 
वल्गुप्रकोष्ठवबलयं बिनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जम्‌ ॥डें०॥ 


अन्वयः-- पीतांशुके पृथुनिताम्बिनी विस्फुरनत्या, काझजा, विरूतया अलिभि: वनमालया च, वलब॒प्रकोर्ष्त 
विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमू इतरेण अब्जम्‌ धुनानम्‌ अचक्षत |।४०॥ 


तृतीय -स्कन्ध ८११ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के. पीताम्बर मण्डित विस्तृत नितम्बों पर चमकती हुयी करधनी-और गले में लटकती 
हँयी अमरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित हो रही थी । वे अपनी कलाइयों में सुन्दर कब्नन धारण किए थे । वे 
अपना एंके हाथ मरुंड़ के कंधें पर रखकर दूसरे हाथ से कमल को धुमा रहे थे ऐसे भगंवान्‌ को मुनियों ने देखा॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृथुर्नितम्ब आश्रयत्वेन: बिद्यत्ते यस्य तस्मिन्पीतांशुके । अलिभिरनादितया बनमालया च॒ युक्तमूं । सुभगयन्तमिति 
पूर्बेगैव वा सम्बन्ध: । वल्गुंषु प्रकोष्ठेचु वलयानिःयस्य । गरुडस्ये स्कन्धे विंन्यस्त एको हस्तो येन । इतरेणान्येनाब्ज॑ लीलाकमलं 
धुनान॑ भ्रामयन्तम्‌ । विन्यस्येति पाठे च वल्ग्वित्यादि हस्तस्य विशेषणम्‌ ॥४०।। 
भाव  प्रकाशिका 
. अर्थात्‌ विस्तृत नितम्ब जिसका आश्रय है उस- पीताम्बर पर चमकती हुई करधनी से तथा मुनगुनाते भौरों 
के गुझन से युक्त, वनमाला से सुशोभित श्रीहरि अपनी कलाई में सुन्दर कन्नन धारण किए थे, एक हाथ को वे 
गरुड के कन्धे पर रखे थे और दूसरे हाथ से वे कमल को घुमा रहे थे.। जहाँ पर विन्यस्प॒ पाठ होगा वहाँ बंल्गु 
इत्यादि हाथ के विशेषण होंगे ॥४०॥ 
विद्युक्क्षिपन्मकरकुंण्डलमण्ंडनाहगण्डस्थलोन्नसंगुर्ख मणिमत्किरीटम्‌ । 
दोर्दण्डषण्डविवरे हंरेता  परार्थ्यहारेणं कन्धरगेतेन' च-कौस्तुभेन ॥४१॥- 
अन्वयः---विंद्युत्क्षिपन्‌ मकरकुण्डलंमण्डनाईगंण्डस्थलोत्रसमुखं, मणिमंत्‌ किरीटम्‌ दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परा्ध्येण 
हॉरेण कौस्तुभेंन च सुशोभिंत॑ भगवन्तम्‌ अचक्षत [४१॥-- 
अनुवाद-- विद्युत्‌ की कान्ति को भी-तिरस्कृत करने:वाले मकंराकृति कुण्डल को भी अलंकूंत करने वाले 
कपोलों; उठी हुयी नाक से. युक्त मुख वाले; मंणिज़टित.किरीट को धारण किए: हुएं-भुज समूह के बीच में विराजमान 
बहुमूल्य हार तथा कन्धे पर लटकने वाली:कौस्तुभरमणि से सुशोभित श्रीभगवान्‌ को मुनियों ने देखा ॥४१॥- 
र भावार्थ दीपिका 
स्वकान्त्या विद्युत: क्षिपती ये मर्करोकरे कुण्डले -तयोर्मण्डनस्यार्हें गण्डस्थेले यस्मिस्तच्च तदुन्नसं च मुख यस्य । 
मणियुक्त किरीटं यस्य । दोर्दण्डानां षण्ड समूहस्तस्य बिवरे मध्ये स्थितेन हरता मंनोहरेण बिहरतेति वा पराध्य॑ उत्कृष्टस्तेन 
हारेण । कंधरायां:स्थितेन-॥४१॥। के 


कस दोनों मकंराकृतिकुण्डलों को अलंकृत करने 
अपनी कान्ति से विद्युत्‌ की कान्ति को तिरस्कृत करने-वाले-दोनों मकंराकृतिकुण्ड अलंकृत करः 
योग्य दो कपोलों से तथा उठी हुई नासिकाओं से युक्त मुख वाले, मणिमय किरीट को धारण किए हुए, भुज समूह 
के बीच विद्यमान अत्यन्त मूल्यवान हार तथा क्न्धे से लंटकने वाले कौस्तुभभणि को धारण किए हुए श्रीहरि को 
मुनियों ने देखा ॥४१॥ तकिया 
ध अन्नोपसूष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां थिया विरचितं बहुसौष्ठवाह्यम्‌ । 
महां भवस्य भवतां च॑ भजन्तमड़ नेमुर्निरीक्ष्य नवितृप्तदूशा मुदा कैः ॥४२॥ े 
अन्वयः-- इन्दिराया: उत्स्मितम्‌ अत्र उपसृष्टम्‌ इति स्वानां धिया बहुसौष्ठवाढ्य॑ विरचितं महथम्‌, भवस्य भवतां च 
बन्तम्‌ ; नेमुः न वितृप्तदृशः ॥४२॥। 
40003 43 हे के समक्ष मैं ही सर्वाधिक सुन्दर हूँ इस प्रकार लक्ष्मीजी का सौन्दर्याभिमान 


है के सौन्दर्य में 
मानो लिन हो. हलक आप भक्तों द्वारा इस कार से-अपने मन में वित्तर्कित. अत्यधिक सौन्दर्य सम्पत, मेरे 
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शिवजी के तथा आप सभी देवताओं के लिए शरीर धारण किए हुए, श्रीभगवान्‌ को देखकर ब्रह्माजी के पत्रों भे 
नमस्कार किया किन्तु श्रीभगवान्‌ को देखने से उन मुनियों के नेत्र तृप्त नहीं हुए ॥डर॥ 
भावार्थ दीपिका जन कस 
किंबहुना । इन्दिराया उत्स्मितमहमेव सर्वसौन्दर्यनिधिरित्यहंकरणमत्र भगवत्सौन्दर्य उप ति सवा 
भक्तानां 8२९ 35 हि स्वमनस्येव॑ वितर्कितमित्यर्थः । कुतः । बहुसौष्ठवेन सौन्दर्येणाढ्॑ युक्तम्‌ । किंच महां मम 
भवस्थेश्वरस्थ भवतां च कृतेउज्ं भजन मूर्ति प्रकटयन्तमचक्षत । निरीक्ष्य च कै: शिरोभिमुदा नेमुर्नमश्चक्त: । न विशेषेण तृत्त 
दूशो नेत्राणि येषां ते ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत अधिक क्या कहा जाय, लक्ष्मीजी का यह जो अहड्ढार था कि मै ही सम्पूर्ण सौन्दयों का आकर हूँ; 
वह श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य के सामने गलित हो गया । इस प्रकार के भगवद्‌ भक्तों के मन में वितर्कित विचार था| 
क्योंकि भगवान्‌ का वह रूप सौन्दर्य से समृद्ध था । ब्रह्माजी कहते हैं कि कक लिए, शिवजी के लिए तथा तुमलोगों 
के लिए ऐसा शरीर धारण किए श्रीभगवान्‌ के रूप को देखकर सनकादिकों ने नमस्कार किया; किन्तु श्रीभगवान्‌ 
को देखने से उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए ॥४२॥ 
तस्यारविन्दनवनस्थ पदारविन्दकिद्धल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु:.। 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वों: ॥४३॥ 
अन्वयः--- अरविन्दनयनस्य तस्य पदारविन्द किज्लल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः स्वविवरेण अन्तर्गत; त्रेषां अक्ष 
रजुषां चित्ततन्वों संक्षोभं चकार [४३॥ 
अनुवाद--- कमल नयन भगवान्‌ के चरणारविन्द के पंसग मिश्रित तुलसी की सुगन्धि: युक्त वायु ने उन 
सनकादियों की नासिका के छिद्र के माध्यम से भीतर प्रवेश करके अक्षर ब्रह्म में मगन रहने वाले सनकादियों के 
मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वरूपानन्दादपि तेषां भजनानन्दाधिक्यमाह । तस्य पदारविन्दयो: किल्लल्कै: केसरैमिश्रा या तुलसी तस्या मकरन्देन 
युक्तो वायु; स्वविवरेण नासाछिद्रेण । अक्षरजुषां ब्रह्मानन्दसेविनामपि । संक्षोभ॑ चित्तेडतिहष॑ तनौ रोमाग्जम्‌ ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सनकादिक महर्षियों में स्वरूपानन्द की अपेक्षा भजनानद अधिक था इस बात को इस एलोक में कहा 
गया है । श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के पराग से युक्त तुलसी की सुगन्धि से युक्त वायु ने उनकी नाक के छिंद् 
पे प्रवेश करके उनके चित्त और शरीर में क्षोभ उत्पन्न कर दिया ॥४३॥ 
ते बा अमुष्य बदनासितपद्मकोशमुद्दी क्ष् सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 
लब्धाशिष: पुनरवेक्ष्य तदीयमडिप्रइन्दं मखारुणमणिश्रयण निदध्यु: ॥४४॥ 
अन्वयः-- ते वै अमुष्य असितपश्मकोशम्‌ सुन्दरतराधर कुन्दहासम्‌ उद्दीक्ष्य लब्धाशिषः पुन: तदीयमडिय्न दरदम 
ख़ारूणमणिश्रयणं अवेक्ष्य निदध्यु: ।॥४४।॥ 
अनुवाद--- वे मुनिगण कुन्दकली के समान मनोहर हँसी से युक्त नील कमल के कोश कें समान मुर्ख को 
व्रकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर लिए, पुनः पद्मरागमणि के समान लाल-लाल नखों से युक्त श्रीभगवान्‌ 
'ण युगल को देखकर वे उसका ध्यान करने लगे ॥४४॥ 
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भा भावार्थ दीपिका 
हर्षकारितं संप्रममाह द्वाभ्याम्‌ । ते वै किलामुष्य वदनमेवासितपद्मस्य कोशोउन्तर्भागस्तम्‌ । असितपद्मकोशमित्यभूतोपमा। 
सुन्दरतरे अरुणे अधरोष्ठ कुन्दवद्धासो यस्मिस्तम्‌ । उत्‌ ऊर्ध्व॑ बीक्ष्य लब्धमनोरथा: सन्‍्तो नखा एवारुणमणयस्तेषां 
श्रयणमाश्रयभूवमदिस्रद्वन्न पुनरवेक्ष्या5 धोदृष्टचया वीक्ष्य पुन:पुनरेव॑ निरीक्षय युगपत्सर्वाड्रलावण्यग्रहणाशक्ति: पश्चात्रिदध्युर््यातवन्त:।।४४।॥ 
बसी भाव प्रकाशिका 
अब दो श्लोकों से हर्ष जनित शीघ्रता का वर्णन करते हैं । श्रीभगवान्‌ का मुख ही नील कमल के कोश 
के समान था । अर्थात्‌ नील कमल का भीतरी भाग था, असितपद्म कोश में अभूतोपमा नामक अलड्डार है । क्योंकि 
नील कमल का कोष पीला होता है नील नहीं, यदि नील कमल कोश भी नीला हो जाय तब जाकर उसके समान 
श्रीभगवान्‌ का मुख हो, इसतरह इस पद में उपमित समास है । श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त सुन्दर लाल-लाल ओष्ठ 
थे । तथा उसमें कुन्द के समान श्वेत वर्ण की हंसी थी इस तरह के श्रीभगवान्‌ के मुखमण्डल को देखकर उन 
मुनिजनों का मनोरथ पूर्ण हो गया | उसके पश्चात्‌ वे पुन: पद्मगगमणि के समान लाल-लाल नखों से युक्त उनके 
दोनों चरणों को देखकर उसका ध्यान करने लगे ॥४४॥ 


पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैध्यानास्पद बहुमतं नयनाभिरामम्‌ । 
पौस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धैरौत्पत्तिवै: समगृणन्युतमष्ट भोगै:ः ॥४५॥ 
अन्वग्रः-- योगमार्गं: गतिं मृगयताम्‌ पुंसां ध्यानास्पदं बहुमतम्‌ पौस्‍्न॑ बषुः दर्शयानम्‌ अनन्यसिद्धै औत्पत्तिकै: 
अष्टभोगै: युतम्‌ समगृणन्‌ ।४५॥॥ 
अनुवाद-- योग मार्ग के द्वारा मोक्षमार्ग का अन्वेषण कंरने वाले पुरुषों के ध्यान के विषयभूत अत्यन्त 
समादरणीय नयनानन्द को बढ़ाने वाले अपने पौरुष (पुरुष सम्बन्धी) रूप का दर्शन देने वाले स्वाभाविक अष्टसिद्धियों 
से युक्त श्रीहरि की वे स्तुति करने लगे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका मा 
योगमार्गैर्गतिं मृगयतां पुंसां ध्यानस्य 'विषयभूतम्‌ । बहुमतमत्यादरास्पदम्‌, बहूनां तत्त्वदृशां संमतमिति वा । पौंस्‍्नं 
पौरुषं वपुर्दर्शयन्तम्‌ । अन्येष्वसिद्ैरसाधारणैरौत्पत्तिकैर्नित्यैरणिमादयप्टै्वैर्युतम्‌ । समगृणन्‌ सम्यगस्तुवन्‌ ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 


जो लोग योगमार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ध्यान का विषय बनने वाले, देखने वालों 


के नेत्रानन्द को प्रदान करने वाले अत्यन्त आदरणीय, अपने सुन्दर पौरुष रूप का दर्शन देने वाले तथा स्वाभाविक 


रूप से नित्य अष्ट सिद्धियों से सम्पन्न श्रीहरि का वे मुनिगण स्तुति करने लगे ॥४५॥ 


कुमारा ऊचु: 
योउन्तर्हितो हृदि गतो5पि दुरात्मनां त्व॑ सो5च्चैव नो नयनमूलमनन्त पक । 
यहाँव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्धबेन ॥४६॥ कल 
अन्बयः-- हे अनन्त यः त्वम्‌ दुरात्मनां हृदि गतो5पि अन्तर्हितः सः त्वम्‌ अद्यैव नः नयनमूलराद्: । भवदुदूभवेन 


पित्रा यहर्येव अनुवर्णितरहा कर्णविवरेण नः गुहां गतः ॥६, | 
का भी दुष्ट हृदय वालों की 
सबों में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहकर 
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को उपदेश दिया उसी समय आप मेरे कर्ण बिवरों के 
हमें रो 
उत्पन्न ने आपके रहस्य का हमें उपदेश का या का 
9058 रह किन्तु आपका दर्शन आज ही हमें मिला है ॥४६॥ 
तच्चित्रम्‌ चरममझ्जलविशुद्धसत्त्वश्रीमूर्त्य प्रत्यक्षोडसि | अहो भाग्यगस्माकमिचहु 
हि 2:23 62%2* 80 5) 2280 स नो5स्माकमन्तर्हितो न भवसि 40 3244:07फ त्वच्चैव राद्ध: परे 
अल हक सकाशादुद्धवों यस्य तेनास्मत्तपत्रा थर्हिं यदैवानुवर्णितरहा उपदिष्टरहस्थस्तदैव न; कर्णमा्ेण न्‍ 


बुद्धिं गतः प्राप्तोड्सीति ॥55।। भाव हे 
है, किन्तु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इस सर 


ब्रह्मरूप से प्रकाशित होते हे 88 
नि क न अ द्वा आप हमारे नेत्रों के समक्ष हैं । 30338 आल मड़लमय 
सत्त्मय श्रीविग्रह का हमलोगों को दर्शन मिला है । यह हमलोगों का परम चला हा रे को इस श्लोज 
में कहा गया है । हे अनन्त यद्यपि आप सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से 2027 हैं फिर भी आए हु 
को नहीं प्रकाशित होते हैं । किन्तु वही आप आज हमलोगों को अकाशित हो रहे हैं । श्रीभगवान्‌ के प्रकाशित 
होने का कारण बतलाते हुए मुनियों ने कहा-- आपसे ही उत्पन्न हमंलोगों के पिता ज्ह्माजी ने जब हमलोगों के 
आपके रहस्य का उपदेश दिया उसी समय से आप-हमलोगों के हृदय में आ गये थे; किन्तु आपका साक्षात्‌ दर्शन 


तो आज ही मिला है ॥४६॥ है हम 
त॑ं त्वां विदाम भगवन्यरमात्मतत्त्वं सत्त्वेन संप्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ । 


यत्ते3 नुतापविदितैर्दृढ भक्तियोगैरुद्अन्‍्थयो हृदि विदुर्मुनयों विरागा; ॥४७॥ 
अन्वयः--हे भगवन्‌ त॑ त्वाम्‌ परमात्मतत्त्वं सम्प्रति सत्त्वेन एषाम्‌ रतिं रचयन्तम्‌, यत्‌ ते अनुतापविदिते: दृढ्भक्तियोगै; 
उद्‌ ग्रन्थयः विरागाः मुनयः हृदि विदुः ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! हम आपको साक्षात्‌ परमात्म तत्त्व मानते हैं इस समय आप अपने विशुद्ध सत्तमय 
दिव्य विग्रह के द्वार अपने भक्तों को आनन्दित कर रहे हैं ॥ आपके इस सगुण और सांकार मूर्ति को गा 
तथा अहड्डार से रहित संसार से विरक्त मुनिजन आपकी ही कृपा से प्राप्त सुदृढ़ भक्तियोग के द्वारा अपने हृदय 
में प्राप्त करते हैं ॥४७॥ 
गन य] भावार्थ दीपिका 
नजु पिन्रोषदिष्ट भवतामन्यादृशमदृश्यमात्मतत्त्ममहं त्वन्य एव स्यां दृश्यत्वात्‌ । नैवम्‌। अस्मत्रत्यभिज्ञयां भेदनिरासादित्याह- 
वमिति । हे भगवन्‌, आत्मतत्त्ममेव परे त््वां विदाम विद्य: प्रत्यभिजानीम: । ननु निरुपाधेरात्मतत्त्वस्थ कथमीदृशमैश्च् सवा 
28005 2:36 27003: 22% । सम्यक्‌ प्रतिक्षणं संप्रति रति: प्रीतिस्तां रचयन्तम्‌ ! आत्मतत्त्ममेवाहु। 
£ कृपा तेन विदितैज्ञ : श्रवणादिशि ४ ; £ निरहंमाना 
अतएव विगतरागा: ॥४७॥ मसुनयो हृदि चढिदु: ! कौदृशा: । उद्यान्यय 
कहें भाव प्रकाशिका 
भिन्न 2 335 कहें कि आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट अदृश्य आत्मतत्त्व दूसरे प्रकार का है और मैं तो उसे 
_ हैं हूँ। क्योंकि मैं तो दृश्य हूँ आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट हैं । तो ऐसी बात नहीं है 
क्यांकि हमलोगों की अत्यभिज्ञ दोनों पदिष्ट आत्मतत्त्व अदृश्य हैं । 
परुनियों ने तंत्वा अत्यभिज्ञा के द्वारा दोनों रूपों में कोई भेद नहीं प्रतीत होता है । इसी अर्थ का अतिपर्की 
० इत्यादि इस श्लोक में किया है। मुनियों ने कहा हे भगवन्‌ हमलोग आपको परमात तत्व 


तृतीय स्कन्ध- 


ही जानते हैं-। यदि कहें कि आत्मंतत्त्व निरुषाधिक र्य कैरं 
मुनियों ने कहा आप अपने विशुद्ध सत्त्व के बी मे कक बे 2 ह 
आत्म तत्त्व ही हैं। आपकी ही कृपा से जिन अहक्लार और मान हृदय में प्रेम उत्पंन्न" 
प्राप्त हो जाता है, वे अपने भक्तियोग के द्वारा अपने 52840 23023 2 

नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं ्र्यद पते 2 का की हे 

ये5ज्ञ त्वदड्प्शरशरणा भवतः कथायाः कीर्॑न्यतीर्थयथशसः शत 

अन्यंय:--- अज्भ ये भवदंघ्रिशरणा: कीर्त | ५ 
आत्यन्तिकम्‌ न विगणयन्ति किन्तु अन्यत्‌ ते 209820९02 28] मिस हा 

ते भ्रुवः उन्नये: ॥॥ 

अनुवाद-- हे प्रभो जो भक्त 'एकंमात्र चरणों हक है 
पवित्र कथाओं के कुशल रसज्ञ. हैं वे आपके 2 प अ 08 4 2 मानते 
हैं तो फिर दूसरे -इन्द्र.आदि के पद की-कामना वे कैसे कर सकते हैं शा कद आद 
भौहों से ही भय उत्पन्न हो जाता-है-॥४2॥ ; गे 8 38 

भक्ति चर .. आभावार्थ:दीपिका 
कई स्व्यमपि भक्ति प्रार्थीयैतुं भक्तानां सुखातिशयमाह: । आत्यन्तिक़ सोक्षाख्यमंपिःतव-प्रर 
किंतु किमुतान्यदिन्द्रादिपदम्‌ । ते भ्रुव उन्नयैरुज्जुम्भैरपित निहित भर्य यस्मिस्तत्‌ । ते के. अज्ज 
रसज्ञा: । कर्थभूतस्य . रमणीय॒त्वेन -प्रावन॒त्वेन च् कीर्तन्य कीर्तनाहँ तीर्थ “पवित्र. च. येशो यस 
; -भाव, :प्रकाशिका - 

है 2238 मुनिजन स्वयं भी .भृक्ति प्राप्ति की आंर्थनां करने के लिए भक्तों. के 
हैं । वे कहते हैं कि.हें प्रभो-!. जो भक्तजन, आपके चरणों को-ही अपना एकमात्र रह 
मनोहर तथा पवित्र कथाओं के कुशल रसज्ञ हैं । वे आपके द्वारा दी-जाने वाली. मुक्ति 
देते हैं। अतएव जिस इन्द्र इत्यादि के पद को केवल आपकी. थोड़ी सी भौहों के टेडी 
हो जाता है, उस इन्द्र आदि कें-पंद को वें क्‍यों प्राप्त करना चाहेंगे 2॥४<॥ 

काम भव: स्वकृजिनैर्निरयेषु नः स्ताच्चेतो5लिवद्यदिं नुं ते पदय॑ 

वाचशए्च नस्तुलसिवद्यदि तेडड्िप्लशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि व 

अन्चय:--- नः चेत: अलिववत्‌ यंदि तें प्दयोः रमेत नः वाचः “च तुलसिवत्‌ यदि ते 
ते गुणगणैः पूर्येत तर्हि स्वब्नजिनैः नः भवः निरयेषु काम स्तात्‌ ।४९।। 

अनुवाद-- हे प्रंभो ! यदि भौरे के संम्रान हमारा मन आपके चरणों में ही रमंण 
तुलसी के समान आपके चरणों को ही सुशोभित करती रहे और हमारे कर्णरन्त्र यदि 3 
होते रहें तो फिर अपने पापों के कारण हमारा जन्म यदि नारकीय योनियों में ही होता रहे ते 

भावार्थ दीपिका 

इदानीं स्वीयापराध॑ ओतयन्तो भक्ति आर्थयन्ते-काममिति । हे भगवत्नितः पूर्वमस्मार्क वु 
जातानि । यतस्त्वद्धक्तौ शप्तौ । अतस्तैः स्ववृजिनैर्निरयेषु कार्म नोज्स्माकं भवो जन्म स्तात्स्याः 
पदंयो रमेत अलिर्यथा कण्टकैराविध्यमानो5पि पुष्पेषु रमते तहृद्विष्नानविगणय्थ यदि रमेत । 3 
च तुलसी गुणनैरपेक्ष्येण "त्वंदड्स्त्रसंबन्धेनैल शोभते तथा यदि नो वाच: शोभेरन्‌ । यदि उ८ 


गा श्रीमंद्धागवत महापुराण 


इत्यल्पस्य पूरणमेव याचकरीत्या प्रार्थयन्ते । अय॑ तु गूढोअभिप्राय: । कर्णन्‍्शरस्याकाशत्वादुणगणाना चामूर्तत्वान्न कदाचित्यूरणणू 
अतो नित्यमेव श्रवर्ण फलिष्यतीति ।॥४९॥। 
पर 89:23: करते हुए सनकादि महर्षि श्री से 
श्लोक में अपने अपराध को सूचित : कोई पाप नहीं भक्ति 
की 228 72०६ हैं कि हे प्रभो ! इससे पहले हमलोगों ने आपके. दोनों किया] या किन्तु इस 
तो हमलोग सभी प्रकार के पापों को कर लिए हैं । क्योंकि हमलोगों ने 2४, दो न किन दे दिया है। 
अतएव उन पापों के कारण हमलोगों का जन्म नरकों में 2 भी्‌ ४ क 29 ५332 न्तु जिस तरह 
कांटों से विद्ध होकर भी भौंग पुष्पों में ही रमण करता रहता है, उसी तरह ८०2७४ होकर भी हमलोगे 
का मन आपके चरणों में रमण करता रहे, जिस तरह तुलसी श्रीभगवान # 03 8 हे करती 
हैं उसी तरह हमारी वाणी भी यदि आपके चरणों का ही गुणगान करती रहे और हमारे कानों के छिद्र यदि आपके 
कल्याणमय गुणगणों के श्रवण से परिपूर्ण होते रहें । कानों के छिद्र तो बहुत छोटे हैं; किन्तु उनकी पूर्ति वे उसी तर 
से चाहते हैं जिस तरह छोटी सी भिक्षा से ही अपने अद्ली की पूर्ति आप्त करना चाहता है । अब॑ तु इत्यादि- इस 
कथन का गृढ अभिप्राय है कि आकाश विशेष को ही कर्ण (श्रोत्रेन्द्रिय) कहते हैं और गुण समूह भी अमूर्त हैं । उनसे 
कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती अतःएवं हमलोग आपके गुण समूह विष हु 348 श्रवण करते रहें ॥४९॥ 
प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपं तेनेश निर्वतिमबापुरलं दृशों नः । 
तस्मा इद भगवते नम इद्दिधेम यो5नात्मना भगवान्वतीत: ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पद्भदशोज्ध्याय: ॥१५ा। 

अन्वयः-- हे ईश !हे युरुहृत ! यदिदं रूप प्रादुश्॒कर्थ तेन न दृश: अलं निवृर्ति अबापु: यो भगवान्‌ अनात्मनां दुरुदयः 
प्रतीत: तस्मै भगवते इत्‌ नम: विधेम ॥॥५०॥॥ 

अनुवाद हे परम यशस्वी प्रभो आपने हमारे सामने यह जो रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेगं को 
बहुत सुख मिला है । अजितेन्द्रिव व्यक्ति के लिए आपका दर्शन मिलना कठिन है । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ है हम 
आपको नमस्कार करते हैं ॥५०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का 'शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९५॥।॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्य वय॑ कृतार्था: स्मेत्याहु: । हे युरुहृत विपुलकीर्ते, यदिदं प्रादुश्षकर्थ प्रकटितवानसि । दृशे नेत्राणि अनात्मनामजितेन्द्रियाणां 
दुरुदयो5प्रकटो5पि इत्‌ इत्थ॑ यः प्रतीतोजसि । तस्मै तुभ्यमिदं नमो विधेम ॥॥५०॥। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां पद्भदशोउध्यायः ।। १५) 


भाव प्रकाशिका 
सनकादि मुनियों ने कहा कि हमलोग कृतार्थ हो 


गये रूप प्रकट 
किया है, इससे हमारे ने अचल आल _२ हैं। हे परम यशस्वी प्रभो आपने यह जो 


है। ऐसे न आपके इस रूप का दर्शन अजितेन्द्रिय व्यक्ति के लिए 
अस्म्भव हैं । ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करते हैं ॥५०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के पत्द्रहवे अध्याय की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१५।॥। 


धार जन 


तृतीय स्कन्ध ८्श्छ 


सोलहवाँ अध्याय 
जय विजय का वैकुण्ठ से पतन 
ब्रह्मोवाच 

इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां थोगधर्मिणाम्‌ । प्रतिनन् जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभु: ॥१॥ 

अन्वयः-- इद्दि तद्‌ गृणतां तेषां योगधर्मिणां मुनीनां प्रतिनन्ध विकुण्ठनिलयो विभु: इदं जगाद ॥॥१॥ 

ब्रह्माजी ने कहा 

अनुवाद-- ब्रह्माजी ने कहा-- हे देवगण ! जब योगनिष्ठ मुनियों री 

की उस समय वेकुण्ठ में निवास करने वाले श्रीहरि ने उनकी प्रशंसा की है 32 3३ पा 


भावार्थ दीपिका 
हरिणा सन्त्विलैविप्रैरनुतप्लैस्तु घोडशे । तयोरसुरभावे5पि कृतोउनुग्रह ईर्यते ।।१।। इति गृणतां तेषां तद्वाक्यं 
प्रतिनन्धेदं जगाद एतावित्येकादशभि: ।॥॥१॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीहरिं से सान्त्वना प्राप्त प्रभाव सम्पन्न उन मुनियों द्वारा उन दोनों द्वारपालों पर किये गये अनुग्रह का वर्णन 
सोलहवें अध्याय में वर्णित है ॥१॥ 


इस तरह से स्तुति करने वाले उन सनकादि महर्षियों की प्रशंसा करके श्रीभगवान्‌ ने जो कहा उसको एतौ० 
इत्यादि ग्यारह श्लोकों में कहा गया है ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवौ तौ पार्षदों महा जयो विजय एवं च । कदर्थीकृत्य मां यद्दो बहक्रातामतिक्रमम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- एतौ जयविजयौ एव मह्ं पार्षदौ तौ माम्‌ कदर्थीकृत्य बहु अतिक्रमम्‌ अक्राताम्‌ ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- ये जय वियज मेरे पार्षद हैं इन दोनों ने मेरी परवाह किए बिना ही आपलोगों का बहुत 
अधिक अपमान किया है । 
भावार्थ दीपिका 
यद्यस्मान्मां कदर्थीकृत्य तुच्छीकृत्य बहु यथा भवति तथा अतिक्रमं व: कृतवन्तौ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने मुनियों से कहा कि ये मेरे दोनों पार्षद मेरी परवाह किए बिना ही आपलोगों का बहुत अधिक 
अपमान किए हैं ॥२॥ 
यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्धिर्मामनुब्रतिः । स एवानुमतोस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे मुनयः मामनुव्रतैः भवद्धि यस्तु एतयो: दण्डो धृतः स एवं अस्माभि: अनुमतः देवहेलनात्‌ ॥३।। हक 
अनुवाद-- हे मुनिगण ! आपलोग हमारे अनुगत भक्त है। इस तरह से मेरी अवश्ञा करने के कारण आपलोगों 
ने इन दोनों को जो दण्ड दिया है; वह हमको भी अभिमत है ॥३॥ 


८१८ श्रीमद्धभागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्स एवं दण्डोउड्भीकृतः ॥३॥ 
भाव कर 
रे मेरी डी हैं, अतएव इन दानों को <३, 
इन दोनों ने आपलोगों की अवमानना करके मेरी ही अवमानना की हैं, अतश्व इन दोनों को जो कद 


मैं देना चाहता था उसी दण्ड को आपलोगों ने दिया है ॥३॥ जल असर 
तद्द: प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हिं में । तब्दत्यात्मकृत भ डक मन्‍्ये हटने; डाड हे ॥४॥ 

अन्वय:-- ब्रह्म ही मे पर दैब॑ यत्‌ स्वपुम्भिः असत्कृताः तत्‌ हि आत्मकृत मन्ये तदूजः अग्य प्रसादयामि ॥&॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मण ही मेरे परम आरध्य हैं मेरे अनुचरों ने जो आपलोगों का अपराध किया है, उस्ते | 


अपना ही अपयध मानता हूँ | इसीलिए मैं आपलोगों से क्षमा माँगता हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
हि यस्मादृब्ह्म ब्राह्मणा एव मे परम दैवं दैवतं तत्तस्मादद्य व: ्रसादयामि | तब को5पराध इति चेत्तत्राह- तड़ीति। 
मदीयै: पुंभिरसत्कृतास्तिस्कृता इति यत्तदात्मकृतमेव मन्ये ।।४।॥ 
भाव प्रकाशिका । 
चूकि ब्राह्मण ही मेरे परमाराध्य है । अतएव आज मैं आपलोगों से क्षमा माँगता हूँ | यदि आपलोग कहें 
कि आपका कौन सा अपराध है ? तो इसका उत्तर है कि मेरे अनुचरों ने जो आपलोगों का तिरस्कार किया ई, 
उसे मैं अपना ही अपराध मानता हूँ ॥४॥ 
यनज्नामानि च गृह्नाति लोको भृत्ये कृतागसि । सो5साथुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वचमिवामय: ॥५॥ 
अन्वय:-- भृत्ये आगसि कृते लोक: यत्‌ नामानि गृहणति, सः असाधुवादः तत्कीर्तिम्‌ आमयः त्वचम्‌ इब हन्ति।५॥ 
अनुवाद-- भृत्यों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता हैं । वह अपवश उसकी 
कीर्ति को उसी तरह दूषित कर देता है जिस तरह श्वेतकुष्ठ त्वचा को दूषित कर देता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ममैवेताभ्यामनिष्टे कृतमित्याह । यस्य स्वामिनो नामानि तस्य कीर्तिमू | आमयोजत्र श्वेतकुण्ठम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि इन दोनों ने मेरा ही अनिष्ट किया है, क्योंकि जिसके अपराध करने पर अपराध 
करने वाले के जिस स्वामी का नाम होता है, उसकी कीर्ति दूषित होती है | यहाँ पर आमय शब्द से श्वेतकुछ 
को कहा गया है ॥५॥ 
यस्थामृतामलबशः श्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्रपचाद्विकुण्ठः | 
सो5हं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिश्छिन्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- यस्य मे अमृतामलयशः श्रवणावगाह: आश्चपचात्‌ जगत्‌ सच्चः पुनाति सोउहम्‌ विकुण्ठः भवद्धव: 
उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति: व: प्रतिकूलवृत्तिम्‌ स्वबहुमपि हिन्द्याम्‌ ॥॥६॥ 
अनुवाद-- मेरे अमृत के समान निर्मल सुयश रूपी सरोवर में श्रवण के माध्यम से अवगहन (गोता) लगा 
वाला चाण्डाल पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ शीघ्र ही पवित्र हो जाता है, इसीलिए मैं विकुण्ठ कहा जाता हूँ । वहीं मैं 
आपलोगों से प्राप्त कीर्ति वाला आपलोगों के विपरीत आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी होगी तो उसे * 
काट डालूँगा ॥६॥ 


तृतीय स्कन्ध 


यस्य मेउमृतरूपेडमले यशसि श्रवणेनावगाह: प्रवेश: अल 
भवदभ्यो हेतुभूतेभ्य उपलब्धा प्राप्ता सु शोभना तीर्थभूता कीर्तियेन स; । 5०:20 2420 
कपेत्यर्थ: । स्वगुणानुबर्णन तु ब्राह्मणोत्कर्षार्थभेव के हुस्थानीयं लोकेश्वरमपि हन्यां, काउन्यस्य 


भाव प्रकाशिका 
मेरे अमृत रूपी निर्मल यश में श्रवण के 


हे द्वारा अवगाहन करने वाला चाण्डाल पर्यन्त 
हे 8 4 ०३४ 52830 8#76 विकुण्ठ गो हूँ | यह कीर्ति मुझे आप को मत सजा ४ 
त्रकारिणी हैं। अतएवं आपलोगों के विपरीत आचरण करने 
मेरे बाहुस्थनीय लोकेश्वर ही क्यों न हो उसे मैं शीघ्र डालूँगा । अतएव दूसरों कब जग 
गुण की तन तो आग के जा के हो का डालूँगा । अतएव दूसरों की कौन सी बात है? मेरे 
यत्सेवया चरणपद्मपतित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ । 
222 4000%:38) मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्वहन्ति ॥७॥ 
भू यत्‌ सेबया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः: क्षताखिलमलम्‌ प्रतिलब्ध ३ 
विजहाति यस्या: प्रेक्षालवार्थे इतरे नियमान्‌ बहन्ति ॥७॥ 03360 $ ४७५78 
अनुवाद--- आपलोगों की ही सेवा करने के कारण मेरे चरण कमलों की पवित्र धूलि को ऐसी पवित्र कीर्ति 
प्राप्त हुई है कि वह शीघ्र ही सम्पूर्ण पापों को विनष्ट कर देती है । और मुझे इस तरह का स्वभाव मिला है कि 
मेरे उदासीन रहने पर श्रीलक्ष्मीजी मेरा परित्याग नहीं करती हैं । उन्हीं लक्ष्मीजी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने 
के लिए ब्रह्मा आदि देवगण नियमों का पालन करते हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
चरणपद्मयो: स्थित: पवित्रो रेणुर्यस्थ । अतणएव क्षतो निरस्तोडखिलस्थ लोकस्य मलो येन । यद्वा चरणपद्माल्लग्रः 
यवित्रो रणुर्यस्मिश्निति, क्षतोउखिलो मलो यस्येति च विग्रहः । प्रतिलब्धं प्राप्तं शील॑ येन । येषां सेवया एते गुणा मम, अतएव 
श्रीमा न विजहाति प्रेक्षालवार्थेटबलोकनलेशार्थम्‌ । इतरे ब्रह्मादय: । तेषां व: प्रतिकूलबृत्ति डिन्द्यामिति पूर्वेणैव संबन्ध: ।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि यह आपलोगों की सेवा करने का ही फल है कि मेरे चरण कमलों में लगी हुयी 
पवित्र धूलि सम्पूर्ण लोकों के पापों को तत्काल विनष्ट कर देती है । अथवा आपलोगों के चरण कमलों में लगी 
हुयी पवित्र धूलि से मेरे सारे पाप विनष्ट हो गये हैं । और मुझे उसी के कारण ऐसा स्वभाव भ्राप्त हो गया हो 
ऐसे आपलोगों की सेवा के द्वारा मुझको ये सारे गुण भ्राप्त हुए है । इसीलिए श्रीदेवी मेरा 3944 परित्याग नहीं 
करती हैं । उन्हीं श्रीदेवी की कृपादृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता कै नियमों का पालन करते 
हैं । इस प्रकार के आपलोगों के प्रातिकूल आचरण करने वाली अपनी भुजाओं को भी मैं काट दे सकता हूँ दूसरों 
की क्‍या बात है ॥७॥ 
नाहं तथाउद्मि यजमानहविर्विताने श्योतद्घृतप्लुतमदन्हुतभुड्मुखेन । 
यद्वह्मणस्य मुखतश्चरतो 5 नुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपावैटः ॥८॥ मन 
अन्वय:--- मयि अवहितैः कर्मपाकैः तुष्टस्य यजमानस्य बिताने श्रोतद्घृतप्लुतम्‌ हुतभुढमुखेन अदन्‌ अहँ यजमान 
हवि: तथा न अदिभ यद्‌ ब्राह्मणस्थ मुखतः अनुषास चरतः अद्मि इति शेष: ॥८॥ 


<१९ 


<२० श्रीमद्भधागवत महापुराण 


अनुवाद-- अपने सम्पूर्ण कर्मों के फल को समर्पित करके सन्तुष्ट रहने वाले निष्काम यजमान के यज्ञ में 
जिससे घी टपक रहा हो ऐसे पुरोडाश हविष्य इत्यादि को मैं अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा उस तरह से 
सन्तुष्ट होता हूँ जिस तरह धृततप्लुति से युक्त तरह-तरह के पकवानों का भोजन करने वाले ब्राह्मणों के प्रत्येक भर 
से में सन्तुष्ट होता हूँ ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ब्राह्मणो ममैव श्रेष्ठ मुखम्‌, अतो युष्मदवज्ञया मन्मुखतिरस्कार एव कृत इत्याह-नाहमिति । विताने यज्ञे यजमानस्य 
हविश्वरुपुरोडाशादि हुतभुगग्निस्तेन मुखेन अदत्रश्नन्नपि तथा नाद्ि नाश्नामि । यद्यथा थ्योतता क्षरता घृतेन प्लुतं विलोडित 
पायसादि प्रतिग्रासं रसास्वादपूर्वक॑ चरतो भुझानस्य ज्ञानिनो ब्राह्मणस्य मुखतो$श्नामि | मयि समर्पितै; कर्मफलैस्तुप्स्य 
निष्कामस्येत्यर्थ: ।॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
किद्ध ब्राह्मण मेरे श्रेष्ठ मुख हैं । अतएवं आप सबों की अवमानना मेरे मुख का ही तिरस्कार है । इस 
बात को नाहम्‌० इत्यादि इस श्लोक में कहा गया है । यज्ञ में यजमानों के हविष्य पुरोडाश आदि को अपने 
अग्निमुख के द्वारा ग्रहण करके मैं उतना तृप्त नहीं होता हूँ जितना कि जिससे घी चू रहा हों, ऐसे घृतप्लुत पायस 
आदि को प्रत्येक ग्रास में रस आदि का अनुभव पूर्वक भोजन करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण रूपी मुख से अहण करके 
मैं तृष्त होता हूँ । ऐसे ब्राह्मण जो अपने सम्पूर्ण कर्मों के फल को मुझे समर्पित करके सन्तुष्ट हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
निष्काम ब्राह्मणों के ॥८॥ 
येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमायाविभूतिरमलाडिः्घप्ररज: किरीटै: । 
विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भ: सद्यः पुनाति सहचन्बललामलोकान्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- अखण्ड विकुण्ठयोगमाया विभूति: अहं विभर्मि, येबां विमलाडिम़्ररज: अहंकिरीटै: विभर्मि, यरद्ईणाम्भ: 
सहचद्धललामलोकाम्‌ सद्यः पुनाति तानू विप्रान्‌ को न विषहेत ॥॥९॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण योगमाया का अखण्ड और असीम ऐश्र्य मेरे अधीन है, वह मैं जिन ब्राह्मणों के चरण रज 
को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ तथा मेरे चरणोदक का गल्ला रूपी जल को और चन्द्रमा को अपने शिर पर धारण 
करने वाले शिवजी सहित सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करता है ऐसे ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच येबामलमडिसरजो5हं किरीटैबिंभर्मि तान्विप्रानपकुर्वतोजपि कोउन्यो न विषहेत । कथंभूतोउहम्‌ । अखण्डाउनवच्छित्ा 
विकुण्ठा5प्रतिहता च योगमायाविलासभूता विभूतिर्यस्य स; । तथा यस्य ममार्हणाम्भ: पादोदक॑ चन्द्रललामेनेश्वरेण सहितानलोकान्‌ 
सद्य: पुनाति । एवं परमेश्वर: परमपावनो5पि सत्नहं विभर्मीति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
,.. श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के निर्मल चरणों की धूलि को मैं अपने मुकुट के ऊपर धारण करता 
हूँ, उन अपकार करने वाले भी ब्राह्मणों के कर्मों को कौन नहीं बर्दास्त करेगा ? भगवान्‌ अपनी विशेषता बतलाते 
हुए कहते हैं कि अखण्ड अर्थात्‌ देश की सीमा से रहित, विकुण्ठ अर्थात्‌ काल की सीमा से रहित योग माया 
मेरी विलास अर्थात्‌ विभूति है तथा मेरा चरणोदक (स्वरूप गड्ढा) चन्द्रमा की कला से सुशोभित श्रीशड्भरजी के 
साथ सभी लोकों को पवित्र बना देता है इस तरह का परमेश्वर अर्थात्‌ अत्यन्त पवित्र होकर भी मैं ब्राह्मणों की 
चरण धूलि को अपने शिर पर धारण करता हूँ ॥९॥ 


तृतीय स्कन्ध 
८२१ 


थे मे तनूद्विजबरान्दुहतीर्मदीया 
भूतान्यलब्धशरणानि 
ब्रक्ष्न्त्यधक्षतद्शो हाहिमन्यवस्तानूगृ च भेदबुख्या । 
अन्वय:-- द्विजवरान्‌ दुहती: अलब्धशरणानि श्रा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतु: ॥१०॥ 
अधिदष्डनेतुःममरषा अधिदप्डनेतु: अहिमन्यव गृश्रा: का्त । हे पा तइशः मदीया भेदबुद्धया दरक्ष्ान्ति लाम्‌ 
तवेकदृष्ट विन हो गयी के ३ 30६860%, अझे हे ये तीनों मेरे शरीर हैं, पापों के कारण जिनकी 
सर्प के समान क्रोधी गृश्न के समान दूत क्रोध करके नोचते है, 30000 3%%2% 


किंच भावार्थ दीपिका 
में तनूरधिष्ठानानि । कास्‍्ता: । |; 
इल्पत्वातू । 'सूर्यसुताश्च गाव: ' इति | ३००३३%%४ 58० । न शा हेयर पाठेअपि गा एव । विष्णारूपत्युा- 
बेह्षयन्ति | अधेन क्षता नष्ट दृष्टयेपां तान्‌ । मदीयोडचिकृतो कडननल भेदबुद्धया मदधिष्टानं न भवन्तीति पृथग्दृष्टया 
रुषा क्रोधेन कुषन्ति चम्चुभिश्छिन्दन्ति ॥१०॥ 2७७७७७७४४७७४७०७.० 
५ भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि श्रे्ठ आ्ह्मण, दूध देने वाली गायें तौनों मेरे शररर है गएँ 
विष्णु स्वरूप सूर्य से उत्पन्न हैं कहा भी गया है सूर्यसुताश् 38205“ 28१%8/% न का 
को जिनकी अज्ञान के कारण बुद्धि मारी गयी है, बे लोग मुझसे भिन्न मानते हैं, इनको मेरा शरीर नही मानते 
कफ ह गे यमराज के गृप्र के समान आकार वाले तथा सर्पो के समान क्रोधी दूत 
ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतो<र्चयन्तस्तुष्यद्धद: स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्रा: । 
बाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्त: संबोधयन्त्यहमिवाहमुपाहतस्तै: ॥११५॥ 
अन्वयः- क्षिपतो ब्राह्मणान्‌ ये मयि धिया अर्चयन्तः, स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्रा; तुष्यद्भधुद: आत्मजबत्‌ अनुरागकलया 
गृणन्त: अहमिव सम्बोधयन्ति तै; अहम्‌ उपाहतः ॥११॥ 
हे अनुवाद-- ब्राह्मणों के कठोर वाणी बोलने पर भी जो लोग ब्राह्मणों में मेरी बुद्धि करके उनकी पूजा करते 
; एवं मुस्कान रूपी अमृत से मनोहर मुख कमल से प्रसन्नता पूर्वक उनकी उसी तरह से स्तुति करते हैं जिस 
तरह कोई पुत्र अपने नाराज पिता को उसी तरह से मनाता है जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रसन्न कर रहा 


हूँ । वे लोग मुझको अपने वश में कर लेते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ये क्षिपतः परुषं भाषमाणानपिं ब्राह्मणान्संबोधयन्ति | मयि या घीस्तया 
प्रीयमाणचित्ता; स्मितमेव सुधा तयोक्षितं सिक्त पद्मतुल्य॑ बक्त्र येषाम्‌ू। अनुरागकलया 
स्निग्ध: पिता सत्पुत्रों वा पितरम्‌ | अहमिव भृगु युष्मान्वा । 


एबंभूतास्तु मां वशीकुर्वन्तीत्याह । 

वासुदेबदृष्टधाउर्चयन्त: सन्त: तुष्यद्धद: प्रीयमाण 

प्रेमशोभया बाचा गृणन्तः स्तुवन्तः । यथा कुपितमात्मजं 
तैरहमुपाहतो वशीकृत: ॥११॥ 

भाव 

निम्मांकित प्रकार के मनुष्य मुझको अपने वश 

को अच्छी तरह से सम्बोधित करते हैं | और उन ब्राह्मणों 


प्रकोशिका ले भी ब्राह्मणों 
में कर लेते हैं। जो लोग कठोर वाणी बोलने वाले भी ब्राह्मणों 
| को मुझ वासुदेव के ही समान मानकर उनकी प्रसन्नता 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


रूपी अमृत से मनोहर बने अपने मुख कमल के द्वारा प्रेमभरी वार्णी से 
पेज 


८१२ 


पूर्वक पूजा करते हैं एवं मुसुकान बा मु ३] री 
तरह उनकी स्तुति करते हैं जिस तरह कोई सत्पुत्र अपने क्रुंड पिता की स्तुति लेते हैं । है । जैसे मैं महर्षि भर जल 
तथा आपलोगों की स्तुति करता हूँ. ऐसे लोग मुझको अपने वश में कर लेते हैं ॥११॥ गे 
र्वसायमल' युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्य: । 
तन्मे स्वभर्तु क्षमाणों प्र 
भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोरविवास: ॥९२॥ 
अन्वयः-- तत्‌ स्वभर्तुः मे अवसाय अलक्ष्मणो युष्मद्‌ व्यतिक्रमगतिं प्रपद्य सद्यः मे भृतयो: विवास: अचिरत भूष्‌ 


मम अन्तिकम्‌ इताम्‌ तद्‌ मे अनुग्रह: ॥॥१२॥ नहों दोनों ने आपलोगों 
अनुवाद-- अतएव इनके स्वामी मेरे अभिप्राय को नहीं समझने वाले इन दोनों ने आपलोगों का जो अपग्राव 


किया है उसके फल को प्राप्त करके इन दोनों का यहाँ से निर्वासन काल जल्दी ही समाप्त हो जाय और ये दोष 
मेरे पास पुनः आ जायें, यही आपलोगों का मुझपर अनुग्रह होगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्मेओबसायमभिप्रायमलक्षमाणावजानन्तौ युष्मदपराधोचितां गतिं सच्चः प्राप्य मत्समीप॑ इतां प्रा्नुताम्‌ । तदिति 
स मेअनुग्रह: । तमेवाह । यत्‌ भृतयोर्विवासो5चिरत: शीघ्रं कल्पतां संपद्यतां समाप्यतामिति ।॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इन लोगों ने मेरे अभिप्राय का अपमान किया है, और आप लोगों का अपराध किया है । उसके 
फलस्वरूप अपराधानुरूप गति को शात्र प्राप्त करके ये दोनों मेरे पास पुनः आ जाये यहीं आपलोगों की कृपा 


होगी । अतएव मेरे इन दोनों अनुचरों का निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाय ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच 


अथ तस्थोशतोीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ । नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृष्पत ॥१३॥ 
अन्बयः-- मन्यु दष्टानां तेषां अथ तस्य उशत्ती ऋषिकुलयां सरस्वतीम्‌ देवी आस्वाद्य आत्मा अपि न अतृष्यत ॥१शा 


ब्रह्माजी ने कहा 


अनुवाद-- यद्यपि सनकादिक मुनिगण क्रोध रूपी सर्प के द्वारा दंश लिए गये थे फिर भी श्रीभगवान्‌ की 
मनोहर मन्त्र स्वरूपिणी वाणी को सुनने से उन लोगों का अन्तःकरण तृप्त नहीं हुआ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उशर्ती कमनीयां प्रियां देवीं चोतमानामृषिकुल्यां ऋषयो मन्त्रास्तत्मवाहरूपाम्‌, ऋषिकुलयोग्यामिति वा । सरस्वती 
वाचमास्वाद्य तन्माघुर्यमनुभूय सर्पप्रायेण मन्युना दष्टनामपि । क्रोधाविषयव्याप्तानां हि मनो रसानुभवाभावात्रियभाषणमाि 
न सहते, तेषां त्वात्मा मनो नातृप्यत अलमिति नामन्यत | 8१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की मनोहर वाणी अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाली थी | वह मन्तरों के प्रवाह स्वरूपिणी 
थी । अथवा ऋषियों के वंश के योग्य थी श्रीभगवान्‌ की उस वाणी के माधुर्य का अनुभव करके सर्प के समाव 
क्रोध के द्वारा दंश लिए गये लोगों का मन रस का अनुभव नहीं कर पाने के कारण उसको भी नहीं सह पाता 
है, किन्तु उन सनकादिक महर्षियों का मन उन बातों को सुनने से पूर्ण रूप से नहीं तृप्त हुआ । वे यह नहीं 
सोचे कि अब मन भर गया वे और श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनना चाहते थे ॥१३॥ 


अचुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वाणी लक “*भीराम्‌ वाचमच्यादाय मृष्वन्तः तच्चिकीर्षितम्‌ न विदु:॥१४॥ 
कोण अत्यन्त गम्यार थी ा्यॉर्य मत्यन्त मनोहर थी, कम अक्षरों वाली अत्यधिक अ्थों से युक्त होने के 
कद वाकओ पह 2308 गम्भीर्य से परिपूर्ण उन बातों को अत्यन्त ध्यान पूर्वक सुनकर भी वे महर्षि हि 
का महर्षिगण 
ड जान सके कि श्रीभगवान्‌ क्‍या करना चाहते हैं ॥१४॥ सु हर्षिगण 
भावार्थ दीपिका 
सर्ती श्रेष्ठाम्‌ । व्यादाय प्रसार्य | कर्ण दत्त्वेत्यर्थ: 
ः । लघ्बीं मिताक्षराम्‌ । गुरुभिरथैंगहुरां 
गम्भीरामर्थतः ! बिगाह्म विचार्यापि पुर रथगहरां दुष्प्रवशामू । अगाघामभिप्रायत:। 
'किमस्मानभिनन्दति निन्दति वाउस्मत्कृतं दण्डं वा संकोचयतीति न बिदु: ॥॥३१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चार विशेषताएँ बतलायी गयीं है । सती लध्वोम्‌, गुर्वर्धनहराम्‌ और 
* » गुरवर्धनहराम्‌ और 
अगाधगम्भीराम्‌ । सती शब्द के द्वारा उसकी श्रेष्ठता को बतलाया गया है, लघ्वीम्‌ कहकर उसको कम अध्षरों वाली 
बतलाया गया, अर्थ गहवराम्‌ कहकर उस वाणी को महान अथथों से युक्त होने के कारण उसके अभिप्नाय को समझपाना 
कठिन बतलाया गया है । अगाधगम्भीराम्‌ कहकर यह बतलाया गया है कि श्रोभगवान्‌ को उस वाणों प 
को भी समझना कठिन था | इसीलिए सनकादि मुनिजन ध्यान पूर्वक श्रीभगवान्‌ की उस वाणी को सुनकर भी 
यह नहीं समझ पाये कि श्रीभगवान्‌ अपनी इस वाणी से हमलोगों का अभिनन्दन कर रहे हैं अथवा हमलोगों 
इस जय और विजय को दण्ड दिया है, उसको कम कर रहे हैं ॥१४॥ 
ते योगमाययारब्धपारमेष्ठ्यमहोदयम्‌ । प्रोचु: प्राज्ललयो विप्रा: प्रहष्टा: क्षुभितत्वच: ॥९५॥ 
अन्वयः--- योगमायया आरब्ध पारमेष्ठयमहोदयम्‌ ज्ञात्वा ते विप्रा: प्रकृष्ठ: क्षुभितत्वच: प्राझलय: प्रोचु: ।१५॥। 
अनुवाद-- योगमाया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले श्रीभगवान्‌ की इस अद्भुत उदारता 
को जानकर उन सनकादि महर्षियों का सारा अज्गज पुलकित हो गया, वे अत्यन्त प्रसन्न थे और हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ 
से कहने लगे ॥१५॥ 


इस श्लोक में भगवान्‌ की वाणी की चा 


भावार्थ दीपिका 
ततश्वाभिनन्दतीति ज्ात्वा ते प्रहष्ठा: सन्तः प्रोचु: । क्षुभितया रोमाश्चिता त्वक्‌ येषाम्‌ । कूषितेति पाठे संजातरोमकूपोक्त्या 
रोमाझितत्वमेकोक्तम्‌ । आरब्ध आविष्कृत: पारमेष्ठयस्य परमैश्वर्यस्य महोदय: परमोत्कर्षों येन तम्‌ । अधिराजत्वमाविष्कृत्य 
राजशिक्षार्थ॑ ब्राह्मणान्मानयतीति ज्ञात्वेत्यर्थ: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका हल हल 
उसके पश्चात्‌ जब सनकादि महर्षियों ने यह जान लिया कि श्रीभगवान्‌ का ३2268 कक 
तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो गये, उन लोगों का शरीर ह३४४५ ४ । कुषितत्वच: जहाँ पाठ है वहे 32 
होगा वे हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ से कहने लगे । # लए अर 
के 329 दे अपने परम ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले, अर्थात्‌ राजा ४ डे 2535 
ब्राह्मणों को राजाओं का भी राजा बतलाकर ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं इस बात को जा 


प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ से कहे ॥१५॥ 


रड श्रीमद्धागवत महापुराण 


ऋषय ऊचु: 
मे बय॑ भगवन्दिद्यस्तव देव चिकीर्षितम, । कृतो मे3नुअहश्नेति यवध्यक्ष: प्रभाषसे ॥१६॥ 
अन्वय:--- हे भगवन्‌ अध्यक्ष: कृतोमेउमुग्रहश्नेति, यत्‌ प्रभापसे है देव ! तब चिकीर्षितम्‌ बय॑ न विद्य; ॥१६॥ 
ऋषियों ने कहा 
जगत्‌ है, फिर भी आप यह कह रहे हैं कि आप लोगों 
-_. हे भगवन्‌ ! आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं, बात को हमलोग नहीं $ आप लोगों 
ने मुझ पर कुंड के यह कहकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हमलोग नहीं समझ पाते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका < 
अध्यक्ष: सर्वेश्वरः सन्‌ 'तद्धीत्यात्मकृत॑ मन्ये' इत्युक्त्या मयाउपराध: कृत इति, 'तथा तदनुग्रहो मे ' इत्यादिवचनेन 
ममानुग्रहश्रेति यत्प्रभाषसे तेन तब यच्चिकीर्षितं तन्न विद्यः ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका | $ रिशि 
सनकादि महर्षियों ने कहा श्रभो आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं, फिर भी आप यह जो कह रहे हैं कि 
तद्धीत्यात्मकृत मन्ये, अर्थात्‌ इन दोनों के द्वारा किए गये अपराध को मैं अपना अपराध मानता हूं । तथा तदनुग्रहोमे' 
अर्थात्‌ आपलोगों ने हमारे ऊपर कृपा की है, इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं इन बातों का क्या अभिप्राव 
है इस बात को हमलोग नहीं जान पा रहे हैं ॥१६॥ 
ब्रह्मण्यस्थ परं दैवं ब्राह्मणा: किल ते प्रभो । विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणा: किल ते, विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं और ब्राह्मण आपके परमाराध्य हैं। वास्तविकता यही 
है कि ब्राह्मणों और देवताओं के आराध्य ब्रह्मादि देवताओं के लिए आप ही देवता भी हैं और आत्मा भी हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किलेति लोकशिक्षार्थ सूचित परमार्थमाहु:-विप्राणामिति । देवदेवानां देवपूज्यानामपि भगवांस्त्वमात्मा च दैवतं च!॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 


किल इस अव्यय पद के द्वारा संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए सूचित परमार्थका निरूपण सनकादिक 
महर्षियों ने विष्ाणाम्‌ इत्यादि इस श्लोक के उत्तरार्द्ध से कहा हैं | वास्तविकता यही हैं कि आप (श्रीभगवान) 
ही ब्राह्मणों के परं दैवत परमाध्य हैं | यह दूसरी बात है कि संसार को शिक्षा देने के लिए आप यह मानते हैं 
कि ब्राह्मण मेरे आराध्य है । ब्राह्मण तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की आत्मा भी आप हैं और परमाराध्य भी हैं ॥१७॥ 
त्वत्त: सनातनों थर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारों भवान्मतः ॥१८॥ 
अन्वय:--- सनतनः धर्म: त्वत्त: (समुत्पन्न:) तब तनुभि: रक्ष्यते च निर्विकारो भवान्‌ धर्मस्य परमः गुह्माः मतः॥॥१८॥ 


की कर हक धर्म आप से ही उत्पन्न है और समय-समय पर अवतारों को धारण करके आप धर 
हैं । निविकार स्वरूप आप ही धर्म के परम रहस्य हैं यही शास्त्रों का मत हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


गोष्य: पर कस का के । धर्मस्त्वत्त एव भवतति रक्ष्यते च॒ त्वदवतारैः | परम: फलरूपो5त एवं गुह 
ः कारी भवान्‌ किंतु निर्विकारो मतः । अत एवंभूतस्य तबेदं लोकशिक्षामात्रमिति भाव: ॥१८ 


को ग्रहण करके करते हैं | धर्म के फलस्वरूप होने के कारण आप हो: अल्वन्त जोपमीय है 

स्वर्ग _आदि विकृत 20% रहते हैं, किन्तु आप तो निर्विकार हैं । 2500%2030:/% धर्म के 

हैं । इस अकार से आप जो हैं आपकी उपर्युक्त सारी बाते लोक शिक्षार् सबों से भिन्न ही 

तरन्ति हाकसा मृत्युं निवृत्ता यदनुअहातू । योगिन: स भवान्किस्विदनुगृहोत यत्परैः 

अन्वयः-- यदनुगहात्‌ निवृत्ता योगिन: अज्जसा मृत्युं तरन्ति, स भवान्‌ परैः किस्विद, अनुगृहात + ॥१९॥ 
अनुवाद-- आपकी ही कृपा को भ्राप्त करके योगिजन संसार हलक लकी 


थे हैं है र से विरक्त होकर मु “० 
सागर को पार कर जाते हैं | ऐसे आप हैं । दूसरा कौन है जो आप पर कृपा करे पर बे मृत्युरूप संसार 


चेदमित्याहु:-तरन्तीति भावार्थ दीपिका 

बिपरीतं चेदमित्याहु:- । यस्थानुग्रहादेव निवृत्ता विरक्ता योगिनश् सन्‍्तो मृत्यु भवान्पौररुगृहेतेति 

किंस्वितू । न किंचिदित्यर्थ: ॥१९॥ अ सन्तो मृत्युं तरन्ति स भवान्परैरनुगृहतेति 
भाव प्रकाशिका 


आपने यह जो कहा है कि आपलोगों ने मुझ पर कृपा की है यह वास्तविकता 
आप संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए कहें हैं। आपकी ही कृपा ्राप्त का पाक आते 
योगिजन बड़ी आसानी से मृत्यु रूप संसार सागर को पार करते हैं । इस तरह के आप है । ऐसे आप पर दूसरा 
कौन हैं जो कृपा करें | ऐसा दूसरा कोई भी नहीं प्रतीत होता है ॥१९॥ 
य॑ं बै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैरर्थार्थिभि: स्वशिरसा धृतपादरेणुः । 
धन्यार्पिताडिप्रतुलसीनवदामधाश्नो लोकं मधुन्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 
अन्वय:-- अन्यैः अर्थार्थिभि: स्वशिरसा धृतपादरेणु: धन्यार्पिताडिजत्रतुलसी नवदाम धाम्मः मधुपते: लोक॑ कामयाना 
इब विभूति: अनुबेलम्‌ उपयाति ।२०।। 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ दूसरे अर्थार्थी जन श्रीलक्ष्मीजी के चरणों की धूलि को अपने शिर पर धारण करते 
हैं। वे लक्ष्मीजी आपके चरणों की सेवा करती रहती हैं । लगता है कि आपके भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों 
पर जो नवीन तुलसी की मालाओं को चढ़ाते हैं, उसको हीअपना धाम मानने वाले भ्रमर राज के समान वे भी 
आपके तुलसीमण्डित चरणों को ही अपना स्थान बनाना चाहती हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका े 
यच्चोक्त 'यत्सेवया चरणपद्मापवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌' इत्यादि, तदत्यन्तमसंभावित- 
मित्यहुद्रभ्याम्‌ । य॑ वै विभूतिर्लक्ष्मीरनुवेलमवसरेज्वसरे उपयाति सेवते । धृतः पादरेणुर्यस्थाः । धन्यैः सुकृतिभिर्ितमड़्ौ 
यतुलस्या नव॑ दाम माला तद्धाम स्थान यस्य तस्य । मधुब्रतपते्भ्रमरमुख्यस्य लोक॑ स्थानमडिद्र कामयमानेव ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने पीछे के सातवें श्लोक में यह जो कहा कि यत्सेवया चरणपद्मपवि० इत्यादि अर्थात्‌ जिन 
त्राह्मणों के चरणों की सेवा करने के ही कारण मेरे चरणरज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुयी है कि वह शीद्र ही पापों 
के शान्तर कर देता है और उसी के ही कारण मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ | वह अत्यन्त असंभव है इस बात 


८२६ 
महर्षियों ने दो श्लोकों तथाहि जिन लक्ष्मीजी के चरणरज को अर्थार्थी पुरुष आपने 
को समकादि महर्षियों ने दो श्लोकों से कहा है। तथा सेवा सदैव करती रहती हैं । लगता है कि ड् 


हैं, वे लक्ष्मीजी आप श्रीभगवान्‌ पी गा 

कक 4508 आपके चरणों पर जो नवीन तुलसी की माला चढ़ाते हैं उन पर गुआजर करने बाले भ्रफ्र्‌ 
राज के समान वे लक्ष्मीजी भी आपके चरणों को ही अपना आश्रय स्थान बनाना चाहती हैं ॥२०॥ 
यस्तां  नात्याद्वियत्परमभागवतप्रसज्ैः 
सत्वं ; पुनीत: श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१॥ 

अन्वयः-- यः परमभागवतप्रस्ञ त्व॑ विविक्तचरितिरनुवर्तमानां तां न अत्यद्रियत्‌ । भगभाजनः त्वम्‌ द्विजानुपथ 
पुण्यरज: श्रीवत्सलक्ष्म पुनीतः किमगाः ॥२१॥। 

अनुबाद-- अपने पवित्र चरित्रों से आपकी सेवा करने बाली उन लक्ष्मीजी का भी आप अत्यधिक अनाद 
नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो अपने भक्तों से ही अधिक 30888 हैं । आप स्वयम्‌ ही सम्पूर्ण भजनीय गुणों 
के आश्रय हैं | जहाँ-तहाँ विचरण करने वाले ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अथवा श्रीवत्सचिह आपको पवित्र बना 
सकते हैं क्या ? उपर्युक्त सारी बातों को तो आपने लोकसंग्रह के ही लिए कहा है ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 


विविक्तचचर्तिर्विशुद्धौः परिचरणैरनुवर्तमानां सेवमानामपि यो नात्याद्रियत्‌ नातीवादृतवान्‌, स एवंभूतस्त्वम्‌। अय॑ भाव:- 
मेने । अयं हि सारग्राही मधुव्रतश्चश्नलश्व स चाडिप्रिगतायां 


'डिप्नलावण्यमत्यधिकं स्यात्ततोड्इं वक्षसि स्थितापि योगिजनादिबहुसेवक- 


अपने पवित्र चरित्रों के द्वार जो रा मम 

किक पवित्र च। द्वारा जो लक्ष्मी आपकी सेवा किया करती हैं उनका भी आप बहुत अधिक 

नहीं करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मीजी तो आपकी सेवा अत्यन्त प्रेमपूर्वक करती है। क्योंकि बे जा 
के ह भ्रमर सारग्राही है 34508 के पराग का ही ग्रहण करता है तथा चश्चल भी है, किन्तु वह अपने 
का सौन्दर्य सिल श्रीभगवान्‌ के चरणों पर चढी हुयी तुलसी में रमता है । इसका अर्थ है कि श्रीभगवान्‌ के चरणें 
जा रे को स्वीकार हक 08% है । अतएव श्रीभगवान्‌ के वक्ष: स्थल में रहकर तथा योगिजन इत्यादि अनेक सेवक 
आह के लीजर करे मे लत केला हो बाजी तुलती गो जे जोत है किए भी वाक गी जाग मी 
अत्यधिक समादर | करूँगी । इस तरह से अत्यन्त उत्सुकता पूर्वक आपकी सेवा करने वाली लक्ष्मीजी का आप 
आप परम सौभाग्य नहीं करते हैं। इसका कारण है कि आप तो अपने भक्तों से ही अधिक प्रेम करते हैं । अतएव 
नहीं करती है भाग्य सागर रे । अतएव आपने यह जो कहा है कि ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मी मेरा कभी परित्याः 
है । किंच वात, ही आग (403 की कृपा को अलभ्य लाभ रूप से आपका बतलाना समन्वित नहीं हो सकत 
करने वाले ब्राह्मणों के चणों भजनीय गुणों के आश्रय हैं तथा परम शुद्ध हैं । ऐसे आपको विभिन्न मार्गों पर स्वर! 

धारण किए है फलतः 
चरणपद्म पवित्ररेणुम्‌ केवल संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए है 2] ७3235099 


तृतीय स्कन्ध गन 


धर्मस्थ ते भगवतस्त्रियुग त्रिश्रि: स्वै: पद्धिश्षराचरमिद द्विजदेवतार्थम्‌ । 
नूनं है ५०083 306 सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥२२॥ 
अन्चयः+ भगवत: ज़िभि: पद्धि: द्विजदेवतार्थम्‌ नूनमिदं चराचर॑ भत्ते 
र्रिधात्ति सवस्तम्व निरस्थ २२॥ जदेवतार्थम्‌ नूनमिदं चराचरं भृत॑ बरदया सत्त्वेन तनुवा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धर्मस्वरूप हैं, आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान 
वे हैं एवं ब्राह्मणों एवं ओं हैं क्षे रूप से विद्यमा> 
ते / एवं ब्राह्मणों गा के लिए तप, 493९8 दया अपने इन तीन चरणों से चराचर जगत्‌ की रक्षा 
करते हैं ॥। अब आप त्व गुण सम्पन्न वरदान देने वाले शरीर से धर्म विरोधी  तमोगए 
जे बिन कर देवारेर॥। रोधी हमारे रजोगुण एवं तमोगुण 


भावार्थ दीपिका 
धर्ममूर्तेश्न तवेदमुचितमेवेत्याहु:-धर्मस्येति त्रिभि; । त्रिष्वेब युगेष्वाविर्भवतीति त्रियुग: । यद्दा त्रीणि युगानि युगलानि 
त्रियुगा: घडगुणा भगशब्दवाच्या: सन्त्यस्थेति त्रियुग: । हे त्रियुग, धर्मरूपस्य तव त्रिभि: पद्धि: स्वैरसाधारणैस्तप:शौचदयाभि:। 
सत्यस्य धर्मविप्लवेषपि मो । भृतं पालितम्‌ । किं कृत्वा । नोउस्माक॑ बरदया सच्त्वेन तनुवा 
तम्वा सत्तवमूर्त्या तदभिघाति तेषां पादानामभिघातक॑ रजश्च तमश्च निरस्य निराकृत्य । द्विजानां देवतानां च प्रयोजनाय नूने भृतम्‌। 
यद्वा हिलोपे रूपं निरस्थेति । अस्माकक तन्निवर्तयेत्यर्थ: ।२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्मस्य इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा सनकादि महर्षि कहते हैं कि आप तो धर्ममूर्ति हैं अतएव आप को 
इस तरह से कहना उचित ही है । श्रीभगवान्‌ त्रियुग हैं क्योंकि वे तीनों युगों में आविभूर्त रहते हैं अथवा श्रीभगवान्‌ 
को ब्रियुग इसलिए कहा जाता है कि उनमें तीन युगल अर्थात्‌ भग शब्द से अभिहित किए जाने वाले ऐश्वर्य, वीर्य, 
तेज, शक्ति, ज्ञान और बल विद्यमान हैं | सनकादि महर्षि कहते हैं हे त्रियुय ! आपके तीन तप, शौच और दया 
नामक असाधारण पैर हैं धर्म के कलियुग में उपद्गुत होने पर भी सत्य नामक चौथा धर्म का पैर बना रहता है, 
इसीलिए यहाँ धर्म के तीन ही पैर गिनाये गये हैं। आप अपने शुद्ध सत्त्व सम्पन्न वरदान देने वाले शरीर के द्वारा 
धर्म विरोधी हमारे रजोगुण एवं तमोगुण को दूर करके हमलोगों का पालन करें । आप अपने तीन चरणों से ही 
जगत्‌ की रक्षा करते हैं । आप देवताओं और ब्राह्मणों का कल्याण करने के ही लिए उन चरणों को 
धारण किये है । अथवा हि का लोप करके निरस्य यह लोट लकार के मध्यम पुरुष का रूप है । और उसका 
अर्थ है दूर करें ॥२२॥ 
न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि हात्मगोप॑ गोप्ता बृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन । 
तहोंव नद्ल्॒यति शिवस्तव देव पनन्‍था लोको5गहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- द्विजोत्तमकुलम्‌ आत्मगोप॑ यदि वृष: त्वं स्वर्हणेन ससूनृतेन न गोप्ता हे देव । तहिं एवं तव शिव: । पन्‍्था 
नज्जयति । लोको हि ऋषभस्य हि ततू प्रमाणम्‌ अग्रहिष्यत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे देव ! यह ब्राह्मणों का उत्तम वंश आपके ही द्वारा रक्षा किए जाने योग्य है । यदि धर्मस्वरूप 
होकर भी आप इसकी रक्षा अपनी मधुरवाणी और पूजा इत्यादि के द्वारा न करें तो फिर आपके द्वारा निश्चित किया 
गया कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जायेगा । क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के ही आचरण को प्रमाण रूप से मानता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मगोप॑ त्वयैव रक्षणीयं ट्विजोत्तमानां कुलम्‌ । यदि ह स्फुट॑ त्वं न गोप्ता न रक्षिता । तृन्प्रत्ययान्तत्वान्र षष्ठी प्रयोग;। 
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बृष; श्रेष्ठ; । हे देव, पन्‍्था वेदमार्गो नजुशति नाश यास्थति । ऋषभस्य श्रेषरस्थ । हि यस्मात्तदनहणमसृनृत चाग्रहीष्यतू त्द्प 
गीतासु 'यददाचरति श्रेष्ठस्त्तदेबेतरो जनः । स यत्प्रगाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।' इति ॥२३॥ धि 
भाव प्रकाशिका हा 

ब्राह्मणों के वंश की रक्षा आपको ही करमी चाहिए । यदि आप ब्राह्मणों के वंश की रक्षा नहीं को गे 
धर्मस्वरूप भगवन्‌ ! श्रेष्ठ वैदिक मार्ग मा? हो जायेगा । गोप्ता शब्द तृन प्रत्ययान्त हैं इसीलिए यहाँ फ फ 
विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ हैं । आप यदि ब्राह्मण बंश की मधुरवाणी और पूजा के बिना ही अनुगृहत न क् 
तो उससे कल्याणकारी बैदिक मार्ग, विनष्ट होगा ही । गीता में कहा भी गया ह यद्यद आचरति श्रष्ठ; इत्पाः 
श्रेष्ठ पुरु जैसा भी आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी तरह का कार्य करते हैं। वह जिसको प्रमाणित कर 
है. उसी का लोग भी अनुसरण करते हैं । श्लोक का ऋषभ शब्द श्र का वाचक हैं ॥२३॥ ॥ 


तत्ते3 नभीष्टमिव स्त्यनिधेर्विधित्सो: क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धुतारे: । 


नैतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेज: क्षतं त्ववनतस्थ स ते विनोद: ॥२४॥ 
अन्वय:--- निजशक्तिभि: उद्धतारेः सत्त्वनिधे; जनाय क्षेम॑ विधित्सो: तत्‌ ते अनभिष्टमिव । बत्त अधिपते: विश्व, 


अवनतस्य तब एतावता तेज: क्षत॑ न यतः स ते विनोद: ॥२४॥ 


है । यह आपकी लीलामात्र है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नश्यत्विति चेत्तत्राहु: ! तद्वेदमार्गगाशनम्‌ । इति लोकोक्ति: । सत्त्वनिधित्वाज्जनाय क्षेमं शं विधातुमिच्छोरत एव 
निजशक्तिभी राजादिभिरुत्पाटितधर्मप्रतिपक्षस्य । अतस्तव ब्रह्मकुलेजवनतिर्युक्तैव । ननु महतो5न्येष्ववनतिस्तेजेहानिकरी तत्रहु:। 
रतावता तु घर्मत्राणप्रयोजनेनावनतस्य नमन॑ कृतवतस्तव तेज: प्रभावो न क्षतं न क्षीणम्‌ । यतः स नमनादिस्ते विनोद: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि वेदमार्ग विनष्ट हो जाय इससे क्या होगा ? तो इस पर मुनियों ने कहा कि आपको 
वेदमार्ग का नष्ट होना अभिप्रेत नहीं है । इव शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कि यह सार संसार जानता है। 
आप चूकि सत्त्वगुण की खान हैं अतएव आप सम्पूर्ण जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक बने रहते हैं इसीलिए 
आप राजा इत्यादि अपनी शक्तियों के द्वारा धर्म के शत्रुओं का नाश किया करते हैं | अतएव आपका ब्राह्मणवंश 
के प्रति नम्नतायुक्त रहना उचित ही है । ननु० इत्यादि यदि कहें कि महान्‌ पुरुष का दूसरे लोगों के प्रति झुककर 
रहना उनके तेज को नष्ट कर देता है तो इस पर महर्षियों ने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए आप ब्राह्मणों 
के प्रति नम्न बने रहते हैं इसीलिए आपका तेज कभी क्षीण नहीं होता है । क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रति न्नता 
आपकी लीलामात्र हैं ॥२४॥ 
य॑ वा3नयोर्दममधीश भवान्विधत्ते वृत्ति नु वा तदनु भन्महि निर्व्यलीकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो प्रियतां स दण्डो येउनागसौ बयमयुद्डमहि किल्विषेण ॥२५॥ 
अन्वय:--- हे अधीश ! भवान्‌ अनयो: य॑ वा दमम्‌ विधत्ते वृत्तं नु वा तत्‌ निर्व्यलीकम्‌ अनुमन्महि, जा अस्मर्त 
यः उचितो दण्ड: स प्रियताम्‌ ये वयम्‌ अनागसौ किल्विषेण अयुक्ष्महि ॥|२५॥ 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! आप इन दोनों को जैसा चाहें वैसा दण्ड दें अथवा इन दोनों की वृ्ति को बे 


तृतीय स्कन्ध 


दें हमलोग दोनों में निष्कपट भाव से सहमत डक 
जो शाप दे दिया है उसके कारण आप ४ 8० हक हे इन दोनों निरपगाध अनुचरों को हमलोगों + 
पे अनुचरों को हमलोगों ने 


स्वीकार करते हैं ॥२५॥ >दे दण्ड तो उसे भी हम निष्कपट भाव मे 
शापाग्रहं परित्यज्य विज्ञापयन्ति | य॑ वाउन्यं दण्ड चाल 

ये बय॑ निरपराधावेतौ किल्विषेण चोजितन र भवान्‌, वृत्ति नु अधिकजीबिकां वा तत्सर्वमनुमन्यामहे। 
४ ॥। 


महर्षियो भाव 
सनकादि महर्षियों ने शाप के आग्रह का परित्याग 
दोनों दें दोनों करके श्रीभगवान्‌ से आय चाहें त॑ 
मं कपल है| हमतोगो ने चूक आपके रे पलक जोक दे छलाण 
उसके लिए हमें दण्डित करें, उसमें भी हमलोग सहमत 0 रो मत शक म ता 


स मयैव निमित:, तदवैत ।॥२६॥। 
श्रीभगवान ने कहा 
अनुवाद-- अब ये दोनों शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे, वहाँ भी क्रोधावेश के कारण बढ़ी हुयी एकाग्रता 
के कारण सुदृढ़ योग सम्पन्न ये दोनों शीघ्र ही मेरे पास आ जायेगें । आपलोगों ने जो शाप दिया है, वह मेरे 
द्वारा ही निर्मित है, इस बात को आप लोग जानें ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्कारितत्वाच्छापस्य युष्माक॑ नापराध इत्याश्वासयन्नाह । एतौ सच्च एवासुरयोनि प्राप्य भूयोडप्याशु मत्समीपमागमिष्यत: 
। संरम्भेण क्रोधावेशेन संभृत: संबृद्धो यः समाधिरेकाग्रता तेनानुबद्धो दृढीकृतो योगो यो: । हे विप्रा:, यो व: शापो युष्मत्कृतः 
शापस्तदिति स मयैव निमितो निर्मित इत्यबैत जानीत ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 4 उसी जिखओं 
श्रीभगवान्‌ ने कहा ऋषियों आपलोगों के द्वारा शाप मैंने दिलवाया है, उसमें आप लोगों का कोई भी अपर 
नहीं है । इस तरह से आश्वासन प्रदान करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा ये दोनों शत्र ही आसुरवोनि को ग्राप्त काके 
: शीघ्र ही मेरे पास लौट आयेगें। उस योनि में क्रोधावेश के कारण समृद्ध एकाग्रता के कारण सूदृढ्योग समन 


री 
; दोनों मेरे पास आयेंगे । इस बात को आपलोग जान लें ॥२६॥ 
ब्रह्मोवाच ४ पु ं छ॥ 
तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयंप्रभम्‌॥२ 


न । बैकुण्ठं तद शंसतो बैण्णवी 

पक जो दया च। यम व गए 
अखये/-+ अभ ते मु: जेकगाहदभावतम वैकुण्ठं तदधिष्ठानं स्वयम्प्रभम्‌ विकुण्ठं च दृष्वा भगवन्ते परिक्रम्य, 
, अनुमान्य च प्रमुदिता: वैष्णवीं ख्रियम्‌ शंसन्तः प्रतिजग्मु: २७-२८।॥ 
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ब्रह्माजी ने कहा 


मुनियोंने नेत्रों को आनन्द प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ का और उनके किक 
करके श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके उनको साष्टाज्ग प्रणाम क्रिया ओर 
के ऐश्वर्य के प्रशंसा करते हुए वहाँ से लौट आये ॥२७.५, | 


भावार्थ दीपिका कम कम 
नेत्रोत्सवजनकं विकुण्ठं हरिं तन्निवासं च बैकुण्ठं लोकम्‌ । स्वयंप्रकाशं प्रकाशान्तरानपेक्षम्‌ । 
अनुमान्यानुज्ञाप्य । परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य । चैष्णवीं श्रियं बैकुण्ठे वर्णितम्‌ ।२७-२८।॥ ७७७५ 
भाव प्रकाशिका है 
श्वात्‌ मुनियों ने नेत्रों को आनन्द प्रदान करने वाले श्रीहरि तथा उनके 
किया तदनन्तर उन लोगों ने श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके उनको साथ 
वर्णन किया जा चुका है उस ऐश्वय कं 


८३० 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन मुनि 
स्थान स्वयम्प्रकाश वैकुण्ठ धाम का दर्शन कर 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त करके वे श्रीभगवान्‌ 


श्रीभगवान्‌ के द्वार आश्वस्त होने के पः 


निवास स्थान स्वयंप्रकाश वैकुण्ठ का दर्शन किय| ५ 
प्रणाम किया और उसके पश्चात्‌ वे वैकुण्ठ वर्णन के प्रसज्र में जिसका 


प्रशंसा करते हुए वे लोग बैकुण्ठ से लौट गये ॥२७-२८॥ | े 
भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्‌ । ब्रह्मतेज: समर्थो5पि हन्तुं नेच्छे मतं तु में ॥२९॥ 


अन्वय:-- भगवाननुगावाह, यातम्‌ मा भैष्ट, शम्‌ अस्तु ब्रह्मतेज: हन्तु समर्थः अपि हल्तुं नेच्छे तु मे मतम्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान ने अपने अनुचगों से कहा तुम दोनों डरो मत तुम दोनों का कल्याण 
होगा । ब्राह्मणों के शाप को विनष्ट करने में मैं समर्थ हूँ फिर भी उसका विनाश इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 


ऐसा मुझको अभिमत है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ममैव तु मतं संमतम्‌ । इदमत्र तत्त्वम्‌-यद्यपि सनकादीनां क्रोधो न संभवति, न च 
नच भगवत: स्वभक्तोपेक्षा, नच बैकुण्ठगतानां पुनर्जन्म, तथापि भगवतः सिसृक्षादिवत्कदाचिद्युयुत्सा समजनि 
तदा5न्येषामल्पबलत्वात्स्वपार्षदानां तुलयबलत्वे5पि प्रातिपक्ष्यानुपपत्तेरेतावेव ब्राह्मणनिवारणे प्रवर्त्य तेषु च क्रोधमुद्दीष्य 
तच्छापव्याजेन प्रतिपक्षौ विधाय युद्धकौतुक॑ संपादनीयमिति भगवतैव व्यवसितं, अत: सर्व संगच्छते । तदिदमुक्ते शापो मयेव 
निमित इति, मा भैष्टमिति, अस्तु शमिति, हन्तुं नेच्छे मतं तु मे इत्यादि च ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने अपने अनुचरों से कहा कि यह शाप मुझे अभिमत है । उसका अभिप्राय है कि यद्यपि सनाकदियों 
को क्रोध नहीं होता है, और न तो श्रीभगवान के पार्षदों के वे ब्राह्मण कभी प्रतिकूल आचरण कर सकते हैं, भगवान्‌ 
भी अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । वैकुण्ठ पहुँचे जीव का कभी जन्म भी नहीं होता है, फिंए 
भी जिस तरह श्रीभगवान्‌ की सृष्टि करने की इच्छा होती है, उसी तरह उनकी कभी युद्ध करने की भी इच्छा हो 
जाती है । तदान्येषाम्‌० इत्यादि- ऐसी स्थिति में दूसरे जीव तो अत्यन्त अल्प बल बाले हैं | उनके जो पार्षद 
हैं, उनका श्रीभगवान्‌ के समान ही बल है । किन्तु वे भगवान्‌ के ग्रतिपक्षी नहीं हो सकते हैं | इसीलिए उन ब्राह्मण 
को उन दोनों के द्वारा रोकवाकर तथा ब्राह्मणों में क्रोध को उत्पन्न करके ब्राह्मणों के शाप के व्याज से, उन दोें 
को अपना ग्रतिपक्षी बनाकर मुझे युद्ध के कुटल को पूरा करना चाहिए, इसीलिए भगवान्‌ ने ऐसा कराया | अतरव 
सबकुछ समन्वित हो गया । वदिदमित्यादि- इसीलिए श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर आपलोगी 
ने शाप दिया है। अनुचरों को भगवान्‌ ने कहा कि तुम दोनों डरो मत । तुम दोनों का कल्याण हो । मैं हे 
शाप को विनष्ट करना नहीं चाहता हूँ । यह ब्राह्मणों का शाप मुझे अभिमत है इत्यादि ॥२९॥ 


तृतीय स्कन्ध श्र 


00 अल (8:68 पैदा । पुरा$पवारिता द्वारि विशन्ती मसय्युपारते ॥३०॥ 
अन्वय: सह पार हा ३९४४३ दा अपवारिता क्रुद्या रमया एत्त निर्दिष्टम्‌ ॥३०॥॥ 
अनुवाद एक वार जब में योगनिद्रा में स्थित हो गया था उस समय द्वार में 
+ तम दोनों ने रोक दि हि प्रवेश करती हुयी लक्ष्मीजी 
को तुम दोनों न शक दिया था उसके कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने इस शाप को पहले ही दे दिया था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा मयि उपारते योगनिद्रां गतबति सति द्वारि | विशन्ती युवाभ्यां दा एतद्यदन्राह्मणैरिदानीमुक्तं 
कप निर्दिश्म्‌ गा युवा पुराउपवारिता तदा क्ुद्धया रमया एतद्चदब्राह्म मुक्त 
4 वगतियो मे भाव ग्रकाशिका 
जन्न ये बॉगनिद्रा में चला गया था उस समय मेरे द्वार में प्रवेश करती हुयी लक्ष्मीजी को तुम दोनों ने रोक 
दिया था उसके कारण वे क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंने इस शाप को उसी समय दे दिया था जिस शाप का आज 
ड्रा्मपों ने उच्चारण किया हैं ॥३०॥ 
मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । ग्रत्येष्यत॑ निकाशं मे कालेनाल्‍पीयसा पुनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- मयि संरम्भयोगेन ब्ह्महेलनम्‌ निस्‍्तीर्य अल्पीयसा कालेन पुनः मे निकाशं एष्यतम्‌ ॥३१॥ 
_अनुवाद-- इस देत्व योनि में मेरे प्रति क्रोध स्वरूपिणी वृत्ति होने के कारण तुमलोगों की जो एकाग्रता 
प्राप्त होगी, उसके कारण तुमलोग ब्राह्मण के तिरस्कारजन्य पाप से मुक्त हो जाओगे और उसके पश्चात्‌ थोड़े हो 
दिन में मेरे पास लौट आओगे ॥३ श्‌॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्येष्यत प्रत्येष्यथ: । निकाशं समीपम्‌ ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येषतम्‌ पद का अर्थ है तुम दोनों आओगे । निकाशम्‌ अर्थात्‌ समीप । भगवान्‌ ने कहा कि तुम दोनों 
शांत्र ही मेरे समीप आ जाओगे ॥३१॥ 
द्वास्थावादिश्य भगवान्विमानश्रेणिभूषणम्‌ । सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्ट॑ स्व॑ धिष्णयमाविशत्‌ ॥३ २॥ 
अन्वय:--- द्वास्थो आदिश्य भगवान्‌ विमानश्रेणिभूषणम्‌ सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम्‌ स्वधिष्ण्यम्‌ आविशतू ॥३२॥ 
अनुवाद-- अपने दोनों द्वारपालों को इस प्रकार की आज्ञा देकर श्रीभगवान्‌ विमान समूह से विभूषित तथा 


सर्वाधिक शोभा सम्पन्न अपने धाम में प्रवेश कर गये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥३२॥ े 
तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराछ्चरिलोकतः । हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौँ ॥३३॥ 

अन्वय:ः-- तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्‌ हरिलोकतः ब्रह्मशापात्‌ हतश्रियौ विगतविस्मयौ अभूताम्‌ । रे) 

अनुवाद-- वे देवश्रेष्ठ, जय विजय ब्रह्मशाप के कारण उस अलंघनीय श्रीभगवान्‌ के लोक में ही श्रीहीन 


हो गये और उनका गर्व गलित हो गया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका लि 
दुस्तरादब्रह्मशापात्‌ हरिलोकतः पतन्ताविति शेष:। हरिलोकत एवं हतश्रियावभूतामिति वा। नष्टगर्वी च।।३३॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
सनकादि ब्राह्मणों का उपर्युक्त शाप ब्रीय था | इसलिए दोनों जब और विजय का उन लोक दे 
हो गया अथवा बे दोनों श्रीहरि के लोक में ही नि:श्रीक हो गये और उनका गर्व नष्ट हो गया वस्च्ा 
तदा चिकुण्ठशि ; । हाहाकारो महानासीद्धिमानाश्येषु पुत्रका: ॥३४॥ 
9 अन्वयः-- हे पुत्र॒का: तदा तयोः 'मिपतमानयो: विमानाग्रथेपु महान्‌ हाहाकार: आयात | 
हे देवताओं ! जिस समय वैकुण्ठ लोक से उन दोनों का पतन हो रहा था उस्त स्पद 2 


विमान परे हुए वैकुण्ठ वासियों में महान्‌ हाहाकार मच गया ॥३४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
विकुण्ठस्थ धिषणात्स्थानातू । पुत्रका हे देवा: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका है हि 
ब्रह्माजी ने यहाँ देवताओं को पुत्रक शब्द से सम्बोधित किया । उन्होंने कहा कि जब वे दोनों दर 
के स्थान वैकुण्ठ लोक से पतित हों रहे थे, उस समय जो वेकुण्ठवाा श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर देख रहे ६ 


उन लोगों में घोर हाहाकार मच गया ॥र४॥ 
ताबेब ह्ाथुना प्राप्त पार्षदप्रवरौ हरे: । दितेर्जठरनिर्विष्ट काश्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- तौ एव हरे: पार्षदप्रवरौ अधुना उल्बणम्‌ काश्यपं तेज दितेः जठर निर्विष्टी ॥३५॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि के वे ही दोनों श्रेष्ठ पार्षद इस समय उग्र कश्यप महर्षि के तेज के माध्यम से दिदि 
के गर्भ में प्रवेश कर गये हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
काश्यपं तेजो बीर्य॑ प्राप्तो ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके दिति के गर्भ में प्रवेश कर गये हैं ॥३५॥ 
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिं वः । आश्षिप्तं तेज एतहिं भगवांस्तद्विधित्सति ॥३६॥ 
अन्वय:-- तयो यमयो: असुरयो: तेजसा अद्य व: तेज: आक्षिप्तं एत्हि भगवान्‌ तद्‌ विधित्सति ॥३६॥ 


अनुवाद-- उन दोनों जुड़वे असुरों के ही तेज से आप देवताओं का तेज फीका पड़ गया है | इस समय 
भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


सहैव गर्भे प्रविष्टी यमौ तयोस्तेजसा वस्तेज आक्षिप्त तिरस्कृतम्‌ एहहींदानी भगवान 
८545 /489 रस्कृतम्‌ । नचात्र प्रतिविधि: शक्य: । यत्त भगवानेव 


वे दोनों बंप भाव प्रकाशिका 
पक गर्भ में प्रवेश किए हैं अतएव यम अर्थात्‌ जुड़वे हैं । उन दोनों के ते 
आपलोगों हे ड़वे हैं | उन दोनों के ते 
के कारण आपलोगों का तेज तिरस्कृत है । इसका कोई ग्रतिकार भी नहीं है । क्योंकि इस समय भगवान्‌ ही ऐसे 


करना चाहते हैं ॥३६॥ 


तृतीय स्कन्ध <रे३ 


विश्वस्थ यः स्थितिलयोद्धवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमाय:ः । 


क्षेमं विधास्यति स नो भगवांखूयधीशस्तत्रास्मदीयविमृुशेन कियानिहार्थ: ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे षोडशोउध्याय: ॥१६॥ 
अन्वयः-- यः विश्वस्य आद्यः स्थितिलयोद्धवहेतु:, यः योगमाय: योगेश्वरैरपि दुरत्ययः सः ज्यधीशः भगवान्‌ नः 
क्षेमं विधास्यति । इह अस्मदीयविमर्शेन कियान्‌ अर्थ: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय के प्रधान कारण है, जिनकी योगमाया 
को बड़े-बड़े योगीश्वर बड़ी कठिनाई से पार कर पाते है जो श्रीभगवान्‌ सत्त्वादि तीनों गुणों के नियामक हैं, वे 
ही भगवान्‌ हम सबों का कल्याण करेंगे | इस विषय में विचार करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है ॥३७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९६।। 
भावार्थ दीपिका 
तथापि को प्युपायो विचार्यतामिति चेत्तत्राह-विश्वस्येति त्रयाणां गुणानामीश: स एव सत्त्वोत्कर्षकाले न: क्षेम॑ विधास्यति। 
विमृशेन विमर्शनेन ।३७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायांटीकायां षोडशोउध्याय: ।॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि देवता कहें कि फिर भी आप कोई उपाय सोचिए । इस पर ब्रह्माजी ने कहा श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
की सृष्टि, रक्षा और लय का कार्य करते हैं | वे तीनों गुणों के नियामक है" जब सत्त्वगुण का उत्कर्ष (उद्रेक) 
होगा उस समय श्रीभगवान्‌ ही हमलोगों का कल्याण करेंगे । इस विषय में विचार करना व्यर्थ हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के सोलहवें अध्याय की भावार्थदीषिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥१६।॥। 


"३७००४ <२००>-- 


सत्रहवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय यात्रा 
मैत्रेय उवाच 
निशम्यात्मभुवा गीत॑ कारणं शह्जयोज्झिता: । ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥१॥ 
अच्चय:-- तत्त; आत्मभुवागीतं कारण निशम्य शड्भयोज्झिता: सर्वे दिवौकस: त्रिदिवाय न्यवर्तन्त |॥१॥ 
« . आनुवाद-- हे विदुरजी ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा वर्णित अन्धकार के कारण को सुनकर शझ्जा रहित 
सभी देवता स्वर्गलोक में लौट आये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 


ततः सप्तदशे जन्म तयोलेकिभयंकरम्‌ । हिरण्याक्षप्रभावश्व वर्ण्यते दिग्जयेउद्धुतः । क्षेम॑ विधास्यतीति ब्रह्मवचनानन्तरं 
शह्डया त्यक्ता: ॥१॥ 


८३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उन दोनों का लोकों में भय उत्पन्न कर देने वाले जन्म का वर्णन तथा दिग्विजय के 
में हिरण्याक्ष के प्रभाव का वर्णन इस सत्रहवें अध्याय में किया गया हैं ॥१॥ जब देवताओं ने ब्रह्माजी क है 
से अन्धकार के कारण को सुन लिया तो उनकी शक्ल समाप्त हा गयी आर व स्वर्गलोक में लौट गधे ॥१॥ 
दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशाहिनी । पूर्ण वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमी ॥२ | 
अन्वथ:-- अपत्य परिशड्विनी साध्वी दिति तु वर्षशते पूर्ण भर्तु: आदेशात्‌ यमौ पुत्री प्रसुपुबे ॥२॥ 
अनुबाद-- अपने पुत्रों के विषय में देवताओं द्वारा भय की शद्जा करने वाली दिति ने सौ वर्ष पृण हो जाये 
पर अपने पति के आदेश को पाकर जुड़वे दो पुत्रों को जन्म दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तुरादेशात्‌ 'लोकान्सपालांस्त्री क्ण्ड मुहुराक्रन्दयरिष्यत: ' इति वाक्यात्‌ । अपत्याभ्यां परिश्निनी 
देबोपद्रवं शड्भमाना ॥२॥/ 
भाव प्रकाशिका 
पहले ही महर्षि कश्यपने कहा था कि हे चाण्डि वे दोनों सभी लोकों और लोकपालों को बार-बार रुललायेंग 
अपने पति के उसी आदेश के अनुसार सौ वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति ने अपने दोनों जुड़वे पुत्रों को उत्पत्र किया, 
क्योंकि दिति को भय था कि कहीं देवता हमारे दोनों पुत्रों को मार न दें ॥२॥ 
उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो: । दिविभुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहा: ॥३॥ 
अन्वय:-- तत्र जायमानयो: दिवि, भुवि, अन्तरिक्षे च लोकस्य उरु भयावहा: बहव: उत्पाता: निपेतु: ॥३॥ 
अनुवाद-- उन दोनों के जन्म के समय स्वर्ग में, भूलोक में तथा अन्तरिक्ष लोक में अत्यन्त भय उत्पन्न 
करने वाले बहुत से उत्पात हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तदा निपेतुरुद्भभूबु: । उरु भयमासमन्ताद्वहन्तीति )।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों दैत्यों के जन्म के समय लोकों में अत्यधिक भय उत्पन्न कर देने वाले उत्पात हुए ॥३॥ 
सहाचला भुवश्वेलुर्दिशः सर्वाः प्रजज्वलु: । सोल्काश्चाशनय: पेतु: केतवश्वार्तिहितवः ४४॥ 
अन्वयः-- सहाचला; भुवः चेलु: सर्वा: दिश: प्रजज्वलु:, सोल्का: अशनय: च पेतु: आर्तिहेतव: केतः च पेतु: ॥#॥ 
अनुवाद-- पर्वतों के साथ पृथिवी काँपने लगी, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, स्थान-स्थान पर उल्कापात 
होने लगा, विजलियाँ गिरने लगीं और आकाश में धूमकेतु (पुच्छल तारे) दिखने लगे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अचलै: सहिता भुव: प्रदेशा: । केतवश्रोदयं चक्करिति शेष; ॥४॥ 


का भाव प्रकाशिका 
उस समय पर्वतों के साथ पृथिवी के प्रदेश कॉपने लगे, आकाश में पुच्छल तारे उदित हो गये ॥४॥ 


तृतीय स्कन्ध ४6 


बवौ वायु: सदुःस्पर्श: फूत्कारानीरयन्मुहु: 
अन्वयः-- फूंत्कारान्‌ ईरयन्‌ इब 20432 786, 208 :7090/8/3:9॥ 30080 
न स्पर्श: वात्यानीक: रजोध्वज: वायु: बचौ ।॥ 
अनुवाद: बाद 5स हि 202 डे 5 बा ।॥५॥। 
कस सम आंधी ही उसकी सजा थी. हुयी, महावृक्षों का उखाड़ती हुवी, विकट और असह्य वाबु चलने 
सर और उड़ती हुयी धूल उसकी ध्वजा प्रतीत होती थी ॥०॥ 
भावार्थ दीपिका 
फूल्कारानिति तीव्रवायुशब्दानुकरणम्‌ 
फूल्कारानिति तीव्रवायुशब्दानुकरणम्‌ । नगपतीन्‌ महावृक्षान्‌ | वात्या एवानीक॑ यस्य । रज एवं ध्वजो बस्य ॥॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेज चलने वाली वायु के शब्द ही वे है 
उस समय साँय-साँय करती हुयी ब्द्‌ का अनुकरण ही फूत्कारान्‌ ईरयन्‌ इब के द्वारा वतलाया गया है । 
की ज्स थे हुयी हवा चल रही थी । वह अपने वेग के द्वाग बड़े-बड़ वृक्षों को उखछ 
हवा की वात्या (चक्रवात) ही सेना थी और उड़ती हुयी धूल ही उसकी ध्वजा थी ॥५॥ 
उद्धसत्तडिदम्भोद्घटया नष्टभागणे । व्योप्नि प्रविष्टटमसा न सम व्यादृश्यते पदम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- उद्धसत्तडि दम्भोदघटया नष्टभागणे, व्योम्नि प्रविष्टटमसा पदम्‌ न व्यादृश्यते सम ॥॥६।। 
अनुवाद--- जोर-जोर से चमकती हुयी बिजलीयों से युक्त मेघ की घटा के द्वारा सभी सूर्य चन्द्रमा तथा त्तरे 
आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने पर आकाश में घोर अन्धकार छा गया तथा कहीं कुछ भी नहीं दिखायी पड़ता था ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उच्चैसन्त्य इव तडितो येषु तेषामम्बुदानां घटया समूहेन नष्टो भागण: सूर्यादिप्रभासमूहों वस्मिन्‌ | पर्द स्थान न 
व्यादृश्यते सम ईषदपि नादृश्यत ।|६।। 


द 


भाव प्रकाशिका 
जिनमें बिजलियाँ मानो जोर-जोर से चमककर, हँस रही थीं ऐसे मेघों के समूह से सभी प्रकाशक सूर्व चन्द्रमा 
तथा तारों आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने पर आकाश में ऐसा अन्ध्कार छा गया कि कहीं कुछ भी नहीं दिखायी 
दे रहा था ॥६॥ 
चुक्रोश विमना वार्थिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः । सोदपानाश्च सरितश्ुक्षुभुः शुष्कपड्ुजा: ॥७॥ 
अन्वयः-- क्षुभितोदरः उदूर्मि: विमना वार्धि; चुकोश, शुष्कपड्कजा: सोदपानश्व सरित; चुक्षुभु: ॥७॥ 
अनुवाद-- जिसके भीतर विद्यमान जलचर व्याकुल हो गये थे ऊँची-ऊँची लहरियाँ उठ रही थीं और 
दुःखी मनुष्य के समान समुद्र चिल्ला रहा था, दूसरे जलाशय और नदियाँ क्षुब्ध हो गये और उनमें विद्यमान 
कमल सूख गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वार्धि: समुद्रो विमना इव । उद्धता ऊर्मयो यस्मात्‌ । क्षुभिता उदस््था मकरादयो यस्मिन्‌ । उदपानैर्वापीकृपादिभिः 


सहिता: । शुष्काणि पड्डूजानि यासु ॥७॥ 
द्द वे चिल्ला । उसमें बड़ी-बड़ी लहरें 

वार्ि समुद्र को कहते हैं, उस समय समुद्र दुःखी मनुष्य के समान चिल्ला रहा वा 50 के) ० 

उठ रहीं थीं, उस समुद्र के भीतर रहने वाले घड़ियाल इत्यादि जीव भी क्षुब्ध हो गये थे, तथा कूपों 
आदि के साथ नदियों में भी खलबली मची हुयी थी और उनमें विध्मान कमल भी सूख गये ॥७॥ 


८३६ शीवद्यागषा उहापु।ण 


मुहुः परिधयो5 भूषन्‌ सराहोः शशिसूर्ययो। । ननिधाता रभानिक्षॉदा पिल्/सस। प्रजाति 
अन्ययः- शराहो शशिसूर्सगो: मुह: पौरषयः अभृतन निर्माता घिलो॥य।! 000 प्रजा) ॥४॥ 
अनुवाद. सूर्य और ऋर्दगा मार बार 2९0 होगे लगे और उतने, मार और मर भ॥ ॥॥द्ल ॥॥॥, ॥, 
बैठने लगे, बिना मो के था गरजे मी ध्यॉगे होगे णगे। और गृणाशी है ॥॥ मी भक्त की रात ४ ३ हा 
भ्राषार्थ दीपिका 
परिधयः परिवेषा: । सराह्ो राहु॥रायो: । निर्भात िर्रकजीता। । रचोनेशयाएया प्यवग। । विसी'य। ॥ हा ॥ 
भाव प्रकाशिका ह 
अमझल सूचक गण्छल को परिधि अर्थात्‌ पर्तिष कहते हैं ।। बार बार /] और जर्॥ व क॥| ॥॥॥ 
और उनके चारो ओर मण्डल का बैठना गे दोनों अभ्नल शुपक हैं। सिता है के ही ॥। के मै॥ ॥॥|॥ ५, हर 
को निर्घात कहते हैं । गुफाओं से रथ की धरषरहर की ध्यान का होती से सगे; गम /॥व गुगक है ॥,॥ 
अन्तग्रमिषु मुखतो वमन्‍्तयो बहिमुल्वणम्‌ । सृगालोलूकटड्डारैः प्रणेदुरक्षिय श्वा; ॥६॥ 
अन्ययः-- अन्तगग्रमिषु शृगालोलूकट्डारै गुखतः उल्मणा| बरहिना[ समन; शिवा: आरशिस प्रणैदू। ।॥॥ 
अनुवाद-- गावों के भीतर गीदड़ और 3.8 के भयागक ध्वनि के शाथ ही आपने हु से कक 
आग उगलतो हुयी स्थारियाँ अमजझलमय शब्द करने लगीं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सृगालानामुलूकानां च टह्ढारैध्वनिभि; सह । शिवा: सृगाल्‍य; ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय गावों के भीतर ही गीदड़ों ओर उल्लुओं के शरद के साथ आपने गुर ३। आग दगजवी होगी 
स्यारियाँ अत्यन्त अमज्अललमय शब्द करने लगीं ॥९॥ + 
सन्जीतवद्रोदनवदुन्लमय्य शिरोधराम्‌ । व्यमुश्नन्विविधा बाच्रो ग्रामसिंहास्ततस्तत: ॥९१०॥ 
अन्वय:-- ततः ततः ग्रामसिंहा: शिरोधराम्‌ उन्नमय्य संगीतवत्त्‌ रोदनघतू मिविधा याच: व्यागझ्र| ॥१०॥ 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर कुत्ते अपनी गरदन ऊपर की ओर उठावार कभी गाने के रागान और वी गैर 
के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


न ॥८॥ 


॥6॥ 


ही 


ग्रामसिंहा; श्वान: ॥१०॥ 


हि हु भाव प्रकाशिका 
आमसिह कुत्तों को कहते हैं। उन दोनों के जन्म के समय जहाँ-तहाँ अपनी गरदन ऊपर वी और उठाकर 
कभी गीत के समान तथा कभी रोने के समान अनेक प्रकार की ध्वनि करने लगे । कुत्तों का ऊपर की ओर एुंण 
उठाकर इस तरह की ध्वनि करना भी अमज्जलकारक होता है ॥ १०॥ 
खराश्न कर्कशैः क्षत्त: खुरै््न्‍नो धरातलम्‌ । खारकाररभसा मत्ता: पर्यधावन्वरूथशः ॥११॥ 
अन्वयः-- हे क्षत्त: वरुथश: खरश्व कर्कशैः खुरैः धरातलम्‌ ध्नन्त: खार्काररभसा मत्ता: पर्यधावन ॥११॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! झूंड के झूंड गधे भी अपने खुरों से पृथिवी को खोदते हुए तथा रेंकी की है 
करते हुए मदमत्त होकर दौड़ने लगे ॥११॥ 


तृत्तीय स्कन्ध मन 
भावार्थ दीपिका 
कर्कशैस्तीक्षैः । हे क्षततः खार्कारों गर्दभजातिशब्दस्तस्मिन्‌ रस: संग्रमा येपाम्‌ । वरूथशः सद्बशः ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्कश अर्थात्‌ तीक्ष्ण ध्वनि । जोर-जोर से गधों को रेकने की ध्वनि को खारकरिश्मस कहते हैं! उस समय 
शुण्ड के झूण्ड अपने तीक्षण और कठोर खुरों से पृथिवी को खनते हुए तथा जोर-जोर से रेंकते हुए गधे मदमत्त 
से होकर चारो ओर दौड़ने लगे ॥११॥ ड़ 
रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगा: । घोषे5रण्ये च पशव: शकृन्मूत्रमकुर्बत ॥५२॥ 
अन्वय:--- रासभत्रस्ता: खगाः रुदन्तः नीडादू उदपतन्‌ पशवः घोषे अरण्ये च शकृन्मृत्रम्‌ अकुर्बत ।॥१२॥ 
अनुवाद-- गधों क रेंकने की ध्वनि से डरकर पक्षीगण डरकर रोते चिल्लाते हुए अपनी घोसलों से उड़ 
गये तथा गोशालाओं में बँधे हुए और वनों में चरते हुए गौ आदि पशुगण डरकर मलमूत्र त्याग करने लगे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रासभशब्दत्रस्ता: सर्वतः क्रोशन्तः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
गधों की लगातर जोर-जोर से रेंकने को ध्वनि को सुनकर पक्षीगण डर गये और आवाज करते हुए अपने 
घोसलों में से निकलकर उड़ने लगे । गौ बैल आदि पशु भी जो गोशालाओं में बंध थे और वनों में चर रहे थे 
वे सब भी डर गये और डर के कारण वे मलमूत्र का त्याग करने लगे ॥१२॥ 
गावो5 त्रसन्नसृग्दोहास्तोयदा: पूयवर्षिण: । व्यरूदन्देवलिड्रानि द्वुमाः पेतुर्विनाउनिलम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- गाव: अन्रसन्‌ असृग्दोहा: तोयदास्पूयवर्षिण: , देवलिड्भानि व्यरुदन्‌ द्रुमा: अनिलम्‌ विना पेतु: ॥श१३॥॥ 
अनुवाद-- गायें इतना डर गयीं कि दूहने पर उनके स्तनों से खून निकलने लगा, मेघों से पीब की वर्षा 
होने लगी । देवताओं की मूर्तियों की आँखों से आँसू बहने लगा, विना हवा के ही वृक्ष गिर पड़े ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गावोज्जसन्‌ त्रस्ता: । असृग्दोहाश्च बभूवुः ! देवलिज्ञानि व्यरुदन, प्रतिमानामश्रुस्धाव आसीदित्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
गधों के उन भयड्डूर रेंकने की ध्वनि को सुनकर गायें इतना डर गयीं है ४३ उनके स्तनों से दूध के बदले 
खून निकलने लगा । मेधों से पीब की वर्षा होने लगी । देवमूर्तियों की आँखों से आंसू प्रवाहित होने लगा और 
बिना हवा के ही पेड़ गिरने लगे ॥१३॥ 
अहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्षापि दीपिताः । अतिचेरुव॑क्रगत्या युयुधुश्ष परस्परम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--- पुण्यतमान्‌ ग्रहान्‌ भगणान्‌ अपि च अन्ये दीपिता: वक्रगत्या अतिचेरु; परस्परम्‌ युयुधुश्च ।१४॥ 
अनुवाद-- चन्द्रमा, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा दूसरे नक्षत्रों को शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह वक्गति 
से लाँघकर परस्पर में युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
युग्यतमान्‌ गुरुबुधादीन्मगणान्‌ । बहूनि नक्षत्राणि चान्ये क्रूरग्रहा मड्गलादयो5तिचेरुरतिक्रम्य जम्मुर्वक्रगत्या 
प्रत्यावृत्य ययुधुश्न ।१४॥। 


८३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका े 
अत्यन्त सौम्य बुध, बृहस्पति आदि ग्रहों तथा दूसरे नक्षत्रों क्रो मद्गल आदि अत्यन्त क्रूर गह लॉधकर आगे 
निकल गये और पुनः लौटकर युद्ध करने लगे ॥१४॥ कर 
दृष्टवाउन्यांश्र महोत्यातानतत्तत्तविदः प्रजा: । ब्रह्मपुत्रातते भीता मेनिरे विश्व ॥१५॥ 
अन्वय:--- अन्यांश्र महोत्पातान्‌ दृष्टवा अतत्‌ तत्त्वविदः प्रजा: ब्रह्मपुत्रान्‌ विना भीता विश्वसंप्लवम्‌ मेनिरे ॥१५॥ 
अनुवाद-- दूसरे भी महान्‌ उत्पातों को कम सनकादिक महर्षियों को छोड़कर सारी प्रजायें भयभीत होकर 
सोचने लगीं कि अब संसार का प्रलय होने वाला है, क्योंकि उन उत्पातों का कारण उन सबों को ज्ञात नहीं था ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मपुत्रानृते बिना, तेषां स्वशापादिज्ञानात्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सनकादिक महर्षियों को भय इसलिए नहीं हुआ कि वे लोग तो जानते ही थे कि उनलोगों के शाप के 
ही कारण जय और विजय के दैत्ययोनि में उत्पन्न होने के कारण ये सारे उत्पात हो रहे हैं ॥१५॥ 
तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषा । ववृधाते5श्मसारेण का्येनाद्रिपती इब ॥१६॥ 
अन्वयः-- तौ आदिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो अश्मसारेण कायेन वबृधाते ।१५॥। 
अनुवाद-- वे दोनों आदिदैत्य जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही अपने पौरुष को अभिव्यक्त करते हुए पत्थर के 
समान कठोर शरीर के द्वारा बढ़कर बड़े हो गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यज्यमानात्मपौरुषं पूर्वसिद्ध स्वपौरुष ययो: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों का पूर्व पराक्रम भी अभिव्यक्त हो गया । उन दोनों का शरीर पत्थर के समान कठोर था और 
वे दोनों शीघ्र ही बढ़कर बड़े हो गये ॥१६॥ 
दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिपिर्निरुद्काष्ठौ स्फुरदड्दाभुजा । 
गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाझ्या3 कमतीत्य तस्थतुः ॥९७॥ 
अन्वयः-- हेमकिरीट कोटिपि: दिविस्पृशौ, निरुद्धका्ठी स्फुरदड्ठभुजौ पदे-पदे चरणै गांकम्पयन्तौ कट्या: 
सुकाझ्यग्ञर्कमतीत्य तस्थतुः ॥१७॥ 
अनुवाद-- वे दोनों इतने लम्बे थे कि उनके किरीट का अग्रभाग स्वर्ग को छू लेता था, उनके विशाल 
शरीर से दिशायें ढक जाती थीं, उन दोनों की भुजाओं में बाजूबन्द चमकता था, वे जब चलते थे तो उनके पग- 


पग पर पृथिवी काँपने लगती थी, उनके कमर में लगी हुयी सुन्दर चमकती हुयी करधनी के समक्ष सूर्य का तेज 
फीका पड़ जाता था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 


.. निरद्धा व्याप्त: काष्ठा दिशो याध्याम्‌ । स्फुरल्ल्यद्भदानि येषु ते भुजा यो: । अद्ञदेति टाबन्तत्वमार्षम्‌ । शोभना काझी 
यस्यां तया कट्या ॥१७॥। 


तृतीय स्कन्ध 2४ 


दोनों 282 भाव प्रकाशिका 
अकाश फीका पड़े जाता था वहा दोनों के कमर मे सुन्दर करधनी चमकती थी उसके समक्ष सूर्य क्रा भी 
प्रजापतिनामि 
&। के दिल प्राक्स्वदेहाद्यययोरजायत .। 
अन्वय:--- प्रजापति; तयो: | प्रजा य॑ त॑ हिरण्याक्षमसूतर साम्रतः ॥१८॥ 
+ $ तयो: यमयो; नाम अकर्षीत्‌ यः अजायत त॑ हिरण्यकशिपु विदु: य॑ 
सा अग्रतः असूत त॑ प्रजा: हिरण्याक्षम्‌ बिंदु: ॥१८॥ 32 2000306७00 20020 575 
अनुवाद-- वे दोनों जुड़े थे । उन दोनों का प्रजापति ने बरी उनके वार्य मे 
दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसको प्राएँ पति कश्यप ने नामकरण किया । जो उनके बार्य से 
[एँ हिरण्यकशिपु के नाम से जानती थीं और जिसको दिति ने पहले 
जन्म दिया उसको प्रजा हिरण्याक्ष के नाम जानी ॥१८॥ पु नती थीं और जिसको दिति ने पहले 
भावार्थ दीपिका 
जी अमयोर्मघ्ये यः स्वदेहात्मरथममजायत त॑ प्रजा; हिरण्यकशिपुं विदुः । सा दिति: प्रथम यमसूत त॑ हिरण्याक्ष यथा 
दुस्तथा नाम कृतवानित्यर्थ: । अय॑ भाव:- यदा हि गर्भाधानसमये योगिपुष्य॑ विशद्वी्य द्विया विभक्त आदिपश्राद्धायेन 
प्रविशति तदा यमौ भवतस्तयोश्व पितृत: प्रवेशक्रमविपर्ययेण मातृत: प्रसूतिः | 'यदा विशेदिदिकधा भूत दीजं पुष्प 
परिक्षरत्‌। द्वो तदा भवतो गर्भी सूत्तिवेशविपर्ययात्‌ ।' इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्‌ । अतः स्वदेहात्पूर्व॑ यो जातस्तस्थ 
हिरण्यकशिपुरिति दिति: प्रथमं यमसूत तस्य हिरण्याक्ष इति नाम कृतवानिति ॥१८॥ 
दो जेहको मै भाव प्रकाशिका 
_.. उन दोनों जुड़वों में से महर्षि कश्यप के शरीर से जो पहले उत्पन्न हुआ उसको प्रजाओं ने हिरण्बकशिपु 
के नाम से जाना और दिति ने जिसको पहले जन्म दिया उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और प्रजाओं ने उसको 
इसी नाम से जाना । अं भाव: कहने का अभिप्नाय है कि जब गर्भाधान के समय योनि रूपी पृष्ष में कीर्व दो 
भागों में विभक्त होकर प्रवेश करता है तब जुड़वे बच्चे होते हैं | पिता से निकलकर प्रवेश करने का जो क्रम 
होता हैं उसके उलटा माता के जन्म देने का क्रम होता है । पिण्डसिद्धि नामक अ्न्थ में कहा गया है- यदाविशेत 
इत्यादि जब निकलने वाला वीर्य दो भागों में विभक्त होकर योनि रूपी पुष्प में प्रवेश कस्ता है, उस समय असूति 
के प्रकार के विपरीत दो गर्भ हो जाते हैं । अतः स्वदेहात्‌० इत्यादि- इसीलिए कहा गया है कि जो अपने शरीर 
से पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजापति ने हिरण्यकशिपु रखा और जिसका दिति ने पहले पैदा किया उस्रका 


नाम हिरण्याक्ष रखा ॥१८॥ तक कक अर 
चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोभ्यां ब्रह्मवरेण च॑ । वशे ४ ॥१९॥ 
अन्चय:--- हिरण्यकशिपुः ब्रह्मवरेण अकुतोमृत्यु: उद्धतः दोर्भ्या सपालान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ वशे चक्रे ॥॥१९ यु 
ब्रह्माजी अत्यन्त उद्धत हो गया 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु 4 के वरदान के कारण मृत्यु के भय से मुक्त होकर अत्य 
था, उसने अपनी भुजाओं के बल पर लोकपालों सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
दोर्भ्यामुद्धतो ब्रह्मवरेणाकुतोमृत्यु: ॥१९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 


हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल पर उद्धते हो गया और ब्रह्माजी के वरदान के कारण मृत्यु ७, ॥& 
(2 जि 
से मुक्त हो गया था ॥१९॥ 


हिरण्याक्षा5 नुजस्तस्य प्रिय: प्रीतिकृदन्‍वहम्‌ । गदापाणिर्दियं यातों चुबुलपुर्यगयज्रणम ॥३०॥ 
अन्वयः-- तस्यप्रियः अनुज: हिरण्याक्ष: अन्यहम्‌ प्रियकृत्‌ रणम मृगयन बुथुत्ठु: गढ़ 0७४ दिये आन; ॥२०॥ 
अनुवाद-- उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष, सेव अपने बड़ें भाई को प्रिय लगने बाला काम कमा व । 

एक बार वह गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्गलोक में गया ॥२०॥॥ 

भावार्थ दीपिका 


ट४० 


रण युद्धम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


हिरण्याक्ष युद्ध करना चाहता हैं अतएव युद्ध करने के लिए वह 
त॑ वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काझननूपुरम्‌ । वैजयन्त्या ख्ज़ा जुष्टमसन्यस्तमहागदम्‌ ॥२१॥ 
अन्चयः-- दुःसहजवं, रणत्काझननूपुरम्‌, वैजयन्त्या सजा जुट अंसन्यस्तमहागदम ते चीक्ष | (३१, | 
अनुवाद-- असह्य वेग सम्पन्न, तथा जिसके पैरों में सुवर्ण का नूपुर वज रहा था, और गल में विदय दृठथ 
माला पड़ी थी तथा कन्धे पर विशाल गदा धारण किये हुए उस हिरण्याक्ष का देखकर ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःसहो जवो बेगो यस्य । रणन्तौ काझ्ननमयौ नुपूरी यस्य । अंसेन्यस्ता महती गदा ग्रेन ॥र१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्याक्ष का वेग असह्य था, उसके पैरों में सुवर्ण के नुपुर झनकार कर रहे थ तथा वह अपने कन्चे पर 
विशाल गदा को धारण किए हुए था, इस प्रकार के हिरण्याक्ष को देवताओं ने देखा ॥२९॥ 
मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतो भयम्‌ । भीता निलिल्पिरे देवास्तार्ष्यत्रस्ता इवाहबः ॥१२॥ 
अन्वय:--मनोवीर्य वरोत्सिक्तम्‌ असृणि, अकुतोभयम्‌ (वीश्ष्य) भीता: देवा: ताक्ष्य॑त्रस्ता अहय इत्र निलिल्यिर।२०॥। 
_ _ अनुवाद-- मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्माजी के वरदान से मदमत्त बने हुए निरद्भुश तथा निर्भय हिगाया: 
को देखकर देवतागण भयभीत हो गये और डर के मारे जहाँ-तहाँ उसी तरह छिप गये जिम तरह गमड़ 
सर्प छिप जाते हैं ॥२२॥ 


स्वर्ग में गया ॥००॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनसा शौर्येण वीयेंण बलेन वरेण चोत्सिक्त गर्वितम्‌ । असृष्यं निरड्डूशम्‌ । निलिल्यिरे लीना बपुत्रु: ॥श९॥। 
भाव प्रकाशिका 


शौर्व, वीर्य और ब्रह्माजी के वरदान के वल से हिरण्वाक्ष मदमत्त और निरकुश हो गया था । वह विल्कुः 
निर्भय था । उसको देखकर सभी देवता भयभीत हो गये, और डर कर जहाँ हो तह छिप  गये.॥|० शा 


स वै तिरोहितान्दृश्ठवा महसा स्वेन दैत्यराट्‌ । सेन्द्रान्देवगणान्क्षीबानपश्यन्व्यनददअुशम्‌ ॥२३। 
अन्वय:-- सः दैत्याराट्‌ स्वेन महसा सेन््रान्‌ देवगणान्‌ क्षीवान्‌ अपश्यन्‌ भृशम्‌ व्यनदत्‌ ।।२३॥ 


[यस्‍स्कन्ध 
सूती भ के 


अनुवाद दैत्पराज क्लि एया ॥झ 
अनुवाद-- यह उत्पराज हिरण्याक्ष अपने तेज फे द्वारा इन्न एत्वादि 
देखकर जे 


नहों देखकर भयडडर गर्जना किया ॥२३॥ बड़े गवींले देवताओं को आपी सामने 


अहसा भावार्थ दीपिका 
स्वेन महसा तेजसा तिरोहितान्स दृष्टजा झात्वा क्षोमान्मतामपश्यन्सन्‌ । 'यरीवान्‌' इति पा भौकपहीनाम्‌ ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
हिरण्यक्ष ने देखा कि उसके तेज के कारण भयभीत होक 
हे यभीत्त होकर बड़े-बड़े गोले देवता कहीं अड्डों 
सं क्यो हिस्ण्याक्ष ने अपने नहीं से धर जन $-भ३: देवता कहीं छिप ये हैं हर 
झर् होगा रे | सामने नहीं देखा तो उसने घोर गर्जन। की । जहाँ वलीबागू पाठ है यहाँ पौरुषहिन 
ततो निवृत्त: क्रीडिष्यन्‌ गम्भीरभीमनि: 
जे धिआ 208 & आन । बिजगाहे महासत्त्यो वार्धि मत्त इृव द्विप: ॥२४॥ 
अब हि पर खा ष्यन्‌ गम्भीरं कार वार्षि महासत्त्वः मराः ट्विप एव विजगाहे ॥२४॥) 
अनुवाद-- वहाँ से लोटकर वह क्रीडा करने को इच्छा से गहरे और बड़ी लहरों के कारण गरजे था 
उंनुं में मदपत हाथी के समान गवेश कर गया ॥२४॥ र बड़ी लहरों के कारण गरजे वाले 
भावार्थ दीपिका--- नहीं हैं ॥२४॥। 
त्तस्मित्वविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोगणा: सन्नधियः ससाध्वसा: । 
अहन्यमाना अपि तस्थ वर्चसा प्रथर्षिता दूरतरं प्रदुद्युबुः ॥२५॥ 
| अन्वय:-- तस्मिन्‌ प्रविष्टे बरुणस्य सैनिका, यादोगणा: सन्नधिय: ससाध्यसा: अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रधर्षिताः 
दूरतरं प्रदुदुव: ॥२५॥। 
.._ अनुवाद-- उसके समुद्र में प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक और जलचर जीव किं कर्तव्य बिमुद्र और 
ओऔ भयभीत हो गये । उसके द्वारा नहीं भी मारे जाने पर वे उसके तेज से अभिभूत होकर उससे दूर चले गयें॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सन्ना अवसन्ना धीर्येषाम्‌ । वर्चसा तेजसा प्रधर्षिता अभिभूता सन्‍्तः ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र में प्रवेश किए हुए हिरण्याक्ष को देखकर वरुण के सैनिक तथा सभी जलचर किं कर्तव्य विमृढठ हो 
गये । यद्यपि हिरण्याक्ष ने किसी के साथ छेड़-छाड़ भी नहीं किया किन्तु वे सब उसके तेज से अभिभूत हो गये 
और उससे दूर चले गये ॥२५॥ 
स॒वर्षपूगानुदुधौ महाबलश्वरन्महोर्मीन्‌ श्वसनेरितान्मुहु: । 
मौर्व्याउभिजध्ने गदया विभावरीमासेदिवांस्तात पुरी प्रचेतस: ॥२६॥ 


अन्वय:-- हे तात ! सः महाबलः वर्षपूगान्‌ उदघो चरन्‌ श्वसनेरितान्‌ महोर्मीन मुहुः मौर्व्या गदया अभिजस्ने प्रचेतसः 
पुरी विभावरीम्‌ आसेदिवान्‌ ।॥२६॥। 

अनुवाद--- महाबलवान्‌ वह हिण्ण्याक्ष 
प्रतिपक्षी को न पाकर वायु के द्वारा प्रेरित समुद्र 
रहा, उसके पश्चात्‌ वह घूमता हुआ वरुण की राजधानी 


अनेक वर्षों तक उस समुद्र में सञ्चरण करता हुआ, अपने किसी 
की लहंरियो पर बार-बार अपनी लौहमयी गदा से प्रहार करता 
श्री विभावरी पुरी में पहुँच गया ॥२६॥ 


८४२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
महोरमीनभिजष्ने । मौर्या मारयतीति मौर्व कार्ष्णायसं तन्मय्या । यद्व मूर्वा नाम तृणविशेष: , तन्‍्मयरजज्वा दृढनिबद्धयेत्य्थ,। 
विभावरीसंज्ञां आसेदिवान्‌ प्राप्त: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र में जब उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं मिला तो वह वायु से प्रेरित समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरियों पर 
ही अपनी गदा से प्रहार करता रहा । काले लोहे को मर्व कहते हैं । उससे निर्मित होने के कारण उसको मी 
गदा थी । अथवा एक तृण का नाम मूर्वा है, उससे निर्मित रस्सी से अच्छी तरह बँधी होने के कारण उसकी गदा 
मौर्दी थी । उसके पश्चात्‌ घूमता हुआ वह वरुण की विभावरी नामक नगरी में पहुँच गया ॥२६॥ 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 
स्मयन्यलब्धुं प्रणिपत्य नीचवज्जगाद मे देह्ाधिराज संयरुगम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:ः--तत्र असुरलोकपालकम्‌ यादोगणानाम्‌ ऋषभं प्रचेतसम्‌ उपलभ्य स्मयन्‌ प्रलब्धुं नीचवत्‌ प्रणिपत्य जगाद 
अधिराज मे संयुगं प्रदेहि ॥२७॥। 
अनुवाद-- वहाँ पताल लोक के स्वामी और जलचसों के अधिपति वरुण देव को देखकर उनका उपहास 
करते हुए नीच मनुष्य के समान प्रणाम किया और कहा महराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिये ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
असुराणां लोक: पातालं तत्पालकम्‌ । प्रलब्धुमुपहसितुं प्रणिपत्य ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
असुर्यों का लोक पाताल है । उसके स्वामी वरुण देव हैं, उनका उपहास करने के लिए उसने प्रणाम करके 
कहा मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिये ॥२७॥ 
त्व॑ लोकपालो5 थिपतिर्बृहच्छुवा वीयपिहो दुर्मदवीरमानिनाम्‌ । 
विजित्य लोके5खिलदैत्यदानवान्यद्राजसूयेन पुरा$यजत्प्रभो ॥२८॥ 
अन्वय:-- प्रभो ! त्वं लोकपाल: अधिपतिः बृहच्छवा दुर्मदवीरमानिनाम्‌ वीर्यावह: लोके अखिलान्‌ दानवान्‌ 
विजित्य यत्‌ पुरा राजसयेन अयजत्‌ ॥२८॥ 

. . अमुवाद-- हें प्रभो ! आप लोक का पालन करने वाले राजा और अयन्त यशस्वी हैं । जो लोग अपने 
को श्रेष्ठ वीर मानने वाले थे उनके पराक्रम के मद को आप विनष्ट कर चुके हैं | पहले आपने संसार के सभी 
दानवों को जीतकर ग़ज़सूय यज्ञ भी किया हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यध्यस्माद्राजसूये भवानयजत्‌ ॥२८॥॥ 
हु भाव प्रकाशिका 
हिरण्याक्ष ने कहा आप लोकपाल है, राजा हैं और महायश्वी है । बड़े-बड़े वीरों के वीर्यमद को आप पर 
कर चुके हैं | संसार के सभी दानवों को जीतकर आपने राजसूय यज्ञ भी किया है ॥२८॥ 


तृतीय रफन्ध 


८४३ 
5 ह.3:0003%3 विध्ठिषा दृढ़ ग्रलव्धो भगवानपांपति: । 
बम कमल 'धिया व्यवोचदड्जो पशम॑ गता बयम्‌ ॥२९॥ 
४7० एबम्‌ उत्सिक्तमदेन सिद्िषा बूढ़े प्रलब्य: भगवान शर्पा 
अज्ज बयम्‌ उपशम गता; ॥२९॥ | 


पति; सागृत्य रोप॑ स्थया घिया शमयन्‌ व्यवोचत्‌ 
अनुवाद--- इस प्रकार उस मदोग्गत्त शप्र के 

गत शेर के द्वार बहुत आधिक उपह्क्त बिरे 
शो जाश कम रत रत ते पा ४0 3धिक उपड्ाप्त किये 


कि जाने पर बरुण देव को क्रो 
के कौतुक से रहित हे बुद्ध के बल से शान्त कर दिए और ये बे शा 
तुक त हो गया हूँ ॥२९॥ ः 


४ 9 भाई है तो युद्ध इत्यादि 
े भावार्थ दीपिका 
डपशमं युद्धादिकौतुकादुपरमम्‌ ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
वरुण देव का कि मैं युद्धादि की उत्कण्ठा से रहित हो गया हूं ॥२९॥ 
पश्यामि नान्यं पुरुषात्युरातनाहा: संयुगे त्वां रणमार्गकोबिदम्‌ 
पनाद्य: । 
लि ४2४26, 84 मनस्विनो य॑ं गृणते भवादृशा: ॥३०॥ 
»- असुरषेभ पुरातनात्‌ पुरुषात्‌ नान्यं पश्यामि यः त्वां रणमार्गकेविदम्‌ उदितं य भवादृशा: 
अर हक त्वां रणमाः डदितं आराधयिप्यति य॑ भवादृशा: 
अनुवाद-- हे असुरश्रेष्ठ ! पुराणपुरुष श्रीभगवान्‌ को छोड़कर हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता हैं जो 
तुम जैसे युद्ध कुशल वीर की कामना पूरी कर सके । वे ही तुम्हारी कामना पुरी करेंगे । उन्हीं के पास जाओ 
तुम्हारे जेसे मनस्वी वीर उनकी ही स्तुति करते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
युद्धमार्गनिपुण त्वां यस्तोषयिष्यति तमिहि गच्छ । गृणते स्तुवन्ति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम युद्धविद्या में निपुण हो अतएव ऐसे पुरुष के पास जाओ जो तुमको युद्ध की कला से सन्तुष्ट कर 
सके । तुम्हारे जैसे मनस्वी वीर पुराणपुरुष परमात्मा की ही स्तुति करते है, अतएव तुम उन्हीं के पास जाओ ॥३०॥ 
तं॑ बीरमारादभिपद्य विस्मय: शयिष्यसे वीरशये श्रपि्वृतः । 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥ 
इति श्रोमद्भागव्ते महापुराणे तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजये सप्तदशोष्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वय:--- त॑ बीरम्‌ आरत्‌ अभिप्म विस्मय: बीरशये श्विर्वृत: शयिध्यसे । यः सदनुग्रहेच्छया त्वद्विधानाम्‌ असतां 
प्रशान्तये रूपाणि घत्ते ।३१।॥ 
अनुवाद उन पर पुरुष मामक चीर के पास जाकर शीघ्र ही तुम्हारा गर्व विनष्ट हो जायेगा । और कुत्तों 
से घिरे हुए तीर शय्या पर सो जाओगे । वे श्रीभगवान्‌ सतपुरुषों पर कृपा करने की इच्छा से तथा तुम जैसे दुष्टों 
"को वध करने के लिए अनेक रूपों को धारण करते हैं ॥३१॥ 


५५ 
छ्डु 
भ्च 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
आगच्छीन्रम । विस्मयो नष्टगर्व: । बीरशये रणाड्रणे । रूपाणि वराहाद्यवतारान ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिक्राटीकायां सप्तदशो5ध्याय: ।॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वरुणदेव ने हिएण्याक्ष से कहा कि तुम उन आइ्यपुरुष के पास जाआंगे तो तुफारा गर्व शाघ्र ही नष्ट हों 


हा 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्थ के हिरण्याक्षदिग्विजय के अन्तर्गत सत्रहवें अध्याय की भावर्थदीपिका 
नामक टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी।॥९७।। 


>>» सन्‍ बा 


ननज्चिडुसतण 


अठारहवाँ अध्याय 
'हिरण्याक्ष और वाराह भगवान का युद्ध 
मैत्रेय उवाच 
तदेबमाकर्ण्य जलेशभाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः । 
हरेर्विंदित्वा गतिमज्ञ नारदाद्रसातलं निर्विविशे त्वरान्बित: ॥१७ 
अन्चयः-- तदेवम्‌ जलेशभाषितम्‌ आकर्णर्य, दुर्मद: महामना: तद्दिंगमणय्य, नारदात्‌ हरे: गतिं जिदित्वा 
त्वरान्बितः रसातल॑ निर्विविशे ॥१॥ 
मैन्नेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- हे विदुर जी ! वरुण देव की उस तरह की वाणी को सुनकर मदोन्मत्त वह दैत्य उसकी परवाह 
किए बिना ही नारदजी से श्रीहरि कौ गति को जानकर शीमघ्रतापूर्वक रसातल में प्रवेश कर गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टादशे हिरण्याक्षधरोद्धर्तृवराहयो: । निर्विशेष॑ महायुद्धं देवक्षोभि निरूप्यते । प्रतियोद्धारं श्रुत्वा महामना: शयिष्यस 
इति युदक्त तब्ठिगणय्यागणयित्वा । यतो दुर्मदः ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अठारहवें अध्याय में पृथिवी का उद्धार करने वाले श्रीहरिं और हिरण्याक्ष का देवताओं को क्षुब्ध कर देने 
वाला सामान्य महायुद्ध वर्णित है ॥१॥ प्रतियोद्धारं श्रुत्वा वरुणदेव के मुख से अपने प्रतियोद्धा के विषय में सुनकर 
वरुणदेव ने जो यह कहा था कि तुम वीर शय्या पर सो जाओगें, उसकी परवाह किए बिना ही हिरण्याक्ष नारदजी 
से श्रीभगवान्‌ का पता लगाकर शीघ्र ही रसातल में चला गया क्योंकि वह तो मदमत्त था ॥१॥ 
दरदर्श तत्नाभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्टया । 
मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरूचो5 रुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृग: ॥२७ 
अन्बय:--- तत्र धराधरं अग्रदंष्ट्या प्रोन्नीयमानावनिम्‌ अरुणश्रिया अक्ष्णा स्वरुचो भुष्णन्तम्‌ जहास च अहो वन 
गोचरो मृगः।।२।॥ 


“तृतीय स्कनन्‍्च ८४५ 


बहाँ पर अपने दाँतीं के अग्रमाग पर यृथ्िवी को धारण किए. हुए और टसको ऊपर की ओर 
बी श्रीवेसह भगवान्‌ को ठस्नन देखा । वे भगवान अपनी लालस्ड की आखों मे उसके तब को 
लात हु श्र । ऐसे भगवान्‌ की टंखकर हिंग्ण्याक्ष जोर से हँसकर कहा अरे यह तो बर्मला यशु है ॥॥| 
छ्स भावार्थ दीपिका 
अयतीत्यमिवित्त श्रीहरिम । अरकर्षेणोश्त नीयमानाउवरनिर्थेत । अग्रदंट्रया दंश्रग्रेण स्वकूचो हिरण्याक्षतरेजांस्यकूणश्रिया 
अहेगाक्षणा नत्रेण मुष्णन्त तिसस्‍्कुवन्तम, | अहो चित्रं वनगोचग मृर्गी! वारिचये वगढ: ॥२॥! 
भाव ग्रकाशिका 
अमगवान्‌ विश्वविजयी हैं. अताख वे अभिन्ित्‌ कहे जाते हैं ऐसे श्रीहरि को ठसने देखा कि वे पृथ्वी को 
लिए अपने दाँतों के अग्रभाग में रखकर ऊपर की ओर उठाये ले जा रहे हैं और अपने लाल-लाल आँखों की 
शर्त से हिस्ण्बाक्ष के तेज को तिग्स्कृत कर रहे हैं | उनको देखकर हिरण्याक्ष ने कहा यह तो अद्भुत जल्न में 
सखरण करने वाला वगह हैं ॥॥ 
अहैँनमेहाज्ञ मही विमुझ्ञ नो रसौकसां विश्व सृजेयमर्पिता । 
न स्वस्ति यास्थस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते ॥३॥ 
अन्वद्रः-- एनम्‌ आह-अज्ञ एहि मही विमुझ्, इयम्‌ विश्वसृजा न: रसौकसाम्‌ अर्पिता, हे सुयध्रम ! आसादितसुकरा 
कृत, मम इक्षत: अनया स्वस्ति ने यास्वसि ॥॥।त 
अनुवाद-- उसने वगह भगवान से कहा मूर्ख इधर आओ पृथ्वी को छोड़ दो इसको त्रह्माजी ने हम स्थातल 
को अद्यन कर दिया हैं | हे सृकर का रूप धारण किए हुए सुगधम ! मेरे देखते-देखते इसको लेकर तुम 


ही 


यूर्वक्त नहीं जा सकते हो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शह्गच्छ । रसौकसां पातालवासिनां नाउस्माकं समर्पिता ! अन्यथा पातालावतरणमस्या न घटत इति भाव: । 
हिस्प्याश्षेणायिश्षेपार्थ प्रयुक्तापि भारती वस्तुतों भगवन्तं स्तीति | तथाहि वनगोचरो जले शान: श्रीनाराबण: स एव योगिभिमंग्यते, 
दशा हन्तुं मृगयत इति मृग: । अज्ञ नास्ति ज्ञों अस्मात्‌ सर्वज्ञेत्यर्थ: | सुरा अधमा यस्मात्‌ हे सुरोत्तम ! ममेक्षमाणस्यापि 
सती मामनादृत्यापि त्वमनया सह वर्तमानो नाउस्मदीयं स्वस्ति समस्त मड्ल॑ राज्य यास्वस्ि ग्राप्स्यसि नात्र संदेह: । तथाप्यस्मत्कृपया 
बिमुल्नेत्यर्थ: । आसादिता लीलया स्वीकृता सुकराकृतियेन ॥॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि््याक्ष न कहा अरे मूर्ख इधर आओ । इसको ब्रह्माजी ने हम पातालवासियों को हीं प्रदान कर दिया 
» अन्दथा वह याताल में केसे आती 2 हिरण्याक्षेण ० इत्यादि हिरण्याक्ष ने श्रीभगवान्‌ पर अधिक्षेप के लिए 
अब वाणी का प्रयोग किया है | परन्तु इस श्लोक का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है- बनगोचरो मृगः का अर्थ 
जल में शवन करने वाले धगवान्‌ नारायण हैं उनका ही योगिजन अन्वेषण किया करते हैं | भगवान्‌ इसलिए 
०४१ कि वे टुष्टों को मारने के लिए उन सबों को खोजते हैं । नास्तिज्ञो अस्मात्‌ जिससे बढ़कर कोई ज्ञानवान्‌ 
मेक; इत्यादि मे । है सुराधम का अर्थ हैं जिनकी अपेक्षा सभी देवता अधम है, अर्थात्‌ देवताओं में श्रेष्ठ 
झ्तोगो वाक्य का अर्थ है कि मेरे देखते रहने पर भी मेरी अवहेलना करके भी तुम इसके साथ रहकर 
$ समस्त मल और राज्य को भी प्राप्त कर लोगे इसमें किसी भी प्रकार का सन्देंह नहीं है । फिर 
पर कृपा करके इसको छोड़ दो । तुमने लीला पूर्वक सूकर का आकार बना रखा है ॥३॥ 


श्रीमद्धागवत महांपुराणं 


तय॑ नः सपत्नैरभवाय कि भृतों यो मायया हन्यसुराग्यरोक्षजित्‌ । 
त्वां योगमायाबलमल्पपौरुष संस्थाप्य मूढप्रमूजे सुहृच्छुचः ॥४॥ 
अन्वयः-- वः परोक्षजित्‌ असुरान्‌ माया हन्ति त्व॑ सपत्नै: नः अभवाय भृत; किम्‌ । मूह योगभाया बलंम्‌ अल्प 
पौरुष त्वां संस्थाप्य सुहच्छुचः प्रमृजे ।४॥ 
अनुवाद-- तुम माया से छिप कर ही दैत्यों को मार देते है । हमारे शत्रुओं देवताओं द्वाय तुप हमलों 
के नाश के लिए ही पाले गये हो क्या ? मूढ ! तुम में तो योगमाया का ही बल है पुरुषार्थ तो बहुत कम है। 
तुमको मारकर मैं अपने बान्धवों का शोक दूर करता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभवाय नाशाय भृतः पुष्ठ; । बस्तुतस्तु मोक्षाय भृतो ध्ृत आश्रित इत्यर्थ: । यो भवान्परोक्षेण चौयेंण जयतीति तथा॥ 
वस्तुतस्तु दूरत एव स्थित्वा जयतीति । संस्थाप्य हत्वा । वस्तुतस्तु योगमायारूपमचिन्त्यं बल॑ यस्य । अल्प पौरुष॑ यस्मात्‌| 
त॑ त्वां सम्यक्‌ स्थापयित्वा । भत्तया हृदि स्थिरीकृत्येत्यर्थ: । हे मूहप्र, मूढान्यति आप्यायतीति तथा । प्रा पूर्ताविति धातु:। 
सुहृद्ं शुचः संसारदुःखानि मृजे नाशयामि । यततस्त्वं स्मतुर्बान्धवानपि मोचयसीति भाव: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह भी श्लोक द्वयर्थक है | तुम हमलोगों के नाश के लिए पाले गये हो । इस श्लोक का वास्तविक अर्थ 
है कि अभवाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनाये गये हो । आप परोक्ष अर्थात्‌ चोरी से जित लेते हैं। यह 
सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ है कि आप दूर से ही हमलोगों का जित लेते हैं । संस्थाप्य पद का अर्थ है मारकर! 
वास्तविकता यह है कि आपका योगमाया रूपी बल अचिन्त्य बल है । आपके समक्ष जीवों का बल अल्प है । 
ऐसे आपको अच्छी तरह से अपने हृदय में सुस्थिर करके । हे मूढ्य ! अर्थात्‌ आप भक्ति विवश जीवों को मुक्ति 
प्रदान कर देते हैं । प्राधातु पूर्व्वर्थक है । ऐसे आपको अपने हृदय में रखकर अपने बान्धवों के शोक को मैं दूर 
कर देता हूँ । क्योंकि जो आपका स्मरण करता है उसके बान्धवों को भी आप मुक्ति प्रदान कर देते हैं ॥४॥ 


त्ववि संस्थिते गदया5 शीर्णशीर्षण्यस्मछुजच्युतवा ये च तुभ्यम्‌ । 
बलिं हरन्त्यृषयो ये च देवा: स्वयं सर्वे न भविष्यन्यमूलाः ॥५॥ 
अन्वयः-- अस्मद्‌ भुजया च्युतया गदया शीर्णशीर्षणि संस्थिते त्वयि ये च ऋषय: देवा: तुभ्य॑ बलिं हरन्ति, अमूलाः 
सर्वे स्वयं न भविष्यन्ति ॥५॥ 
अनुवाद-- हमारे हाथ से छुटी हुयी गदा के द्वा शिर फूट जाने के कारण जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी 
आशधना करने वाले ऋषिगण और देवगण, कटे हुए मूल वाले वृक्ष के समान अपने आप विनष्ट हो जायेंगे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मद्भुजच्युतयापि गदया अशीर्ण शीर्ष यस्य तथाभूते त्वयि सुख स्थिते सति ये तुभ्यमधुना बलिं हरन्ति नवीना भक्ता 
ये च पूवें भक्ता देवाश्व ते सर्वे स्वयमेवोद्यम॑ विनेवामूला न भविष्यन्ति किंतु दृहमूला एवं भविष्यन्तीत्यर्थ: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
हमारे भुजा से छुटी हुयी गदा के द्वाश जब आपका शिर नहीं फूटेण और आप सुख पूर्वक बने रेंगे वो, 
जो आपकी इस समय आराधना करने वाले नवीन भक्त हैं और तथा जो आपके पुराने भक्त ऋषिएण और देवा 
है वे सबके सब बिना प्रयास के ही मूलहीन न होकर सुदृढ मूल वाले हो जायेगें। उनकी जड़ मजबूत हो जयेगी॥५॥ 


तृतीय स्कन्ध- 


३32: 'रिदुरुक्ततोमरैदद्ाग्रगा गामुपलक्ष्य भीताम्‌ । 
आन्‍्वयः--- अरिदुरुक्त तोमरैः तुद्यमान स; दंष्ठग्रगो बा + सकरेणुर्यथेभ:ः ॥६॥ 
इस! यथा निरगात्‌ ।।६॥ उैदसान; से देशों भीताम्‌ गाम्‌ उपलक्षय तोद॑ मृषन अम्बुमध्यात्‌ ग्राहहतः सकरेंणु: 
पु हो सयभीत टी कप 24086 2286 था 232 श्रीभगवान्‌ अपने दाँत के नोक पर स्थित' 
ग्राह से आहत होकर हाथी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है ॥ बा 8 2003 03000 


भावार्थ दीप्रिका 
£ शख्रविशेषास्तैस्तुद्यमानो इष्राग्रगतां पथिवीं नस 

हि 3202 075 स्पा 3५382 हर 2७३3 दुरुकव्यथां 
इश्बालुकम्पया पीड्यमान कत्यर्:.तोद मित्यस्थाप्ययेवार्थः गह। स्तुद्यमान: । यथा: ब्ह्मादीनां व्यथां 

वे श्रीहरि शत्रु की दुरुक्ति रूपी तोमर 34047 

रूपी तोमर अर्थात्‌ शख्रविशेष ः थे 
दाँतों के अग्रभाग में स्थित पृथिवी देवी को ०४22 302 /20%% 20% ६2०2५ 5] 
और जल से बाहर निकल आये । करेणु शब्द हस्तिनी का बोधक है । बस्तुतस्तु ० इत्यादि इस श्लोक का वास्तविक 
अर्थ है कि वस्तुत: लज्जित होने पर भी जिनके कारण सन्त पुरुष दुःखी न रहें उन कृपालुओं के लिए कुछ भी 
निन्दित नहीं है । अतएव दयालु होने के कारण अपने दाँत पर स्थित भूदेवी की रक्षा के लिए कुछ पलायन करना 
भी निन्‍्दत नहीं है । यद्वा ० इत्यादि- अथवा संसार का उपकार करने के लिए पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीभगवान्‌ 
का पीछा करना अनुचित है यह मानने वाला वह दैत्य अपनी ही निन्‍दा करता है | हमलोग केवल स्वार्थ परायण 
होने के कारण निलेज्ज पुरुष हैं । ऐसे हमलोगों द्वारा किए जाने वाले निन्दित कर्मों की कोई भी गणना नहीं है। 
अतएव हमलोगों को धिक्कार है ॥७॥ 
स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्यथ तस्थामदधात्स्वसत्त्वम्‌ । 
अभिष्टृतो विश्वसृजा प्रसूनैरापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतो5 रे; ॥८॥ 

अन्वय:-- स सलिलस्य उदस्तात्‌ गाम्‌ गोचरे विन्यस्य तस्याम्‌ एव सत्त्वम्‌ अदधात्‌ अरे; पश्यतः विवुधै प्रसूनैः 
आपूर्यमाण: विश्वसृजा अभिष्ठुतः ॥॥८॥ 

अनुवाद-- वे भगवान्‌ जल के ऊपर पृथिवी को स्थापित करके उसमे अपनी धारण शक्ति रूपी तेज का 
आधान कर दिये | उससमय हिरण्याक्ष की आँखों के सामने ही देवताओं ने श्रीभगवान्‌ पर फूलों की वर्षा की और 


ब्रह्मजी ने उनकी स्तुति की ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
स भगवान्विश्वसृजाभिष्टतो विबुधश्न प्रसूनेरापूर्यमाण: । चाठान्तरे विश्वस॒जा प्रसूनैर्विुधैरभिष्ठ॒त इति । सलिलस्योदस्तादुर्प 
व्यवहारगोचरे देशे गां पृथ्वीं विन्यस्य तस्यां स्वसत्त्वमाधारशक्तिं निहितवान्‌ । अरेस्तस्य पश्यत एवं ॥८॥ 


भाव 

में उसमें अपनी धारण 

जब श्रीभगवान्‌ ने जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में पृथिवी को स्थापित करके उस 7388 

शक्ति रूपी तेज का आधान कर दिया उस समय हिरण्याक्ष की परवाह किए बिना ही ब्रह्माजी ने श्रीभ 5०6 
स्तुति की और देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की । पाठन्तर होने पर तो विश्व की सृष्टि करने वाले प्रजापति 


की पुष्पों से पूजित श्रीभगवान्‌ की स्तुति देवताओं ने की ॥८॥ 


परानुषक्त': तपनीयोपकल्पं महागदं काझ्नचित्रदंशम्‌ । 
मर्मण्यभी क्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तेः प्रचण्डमन्यु: प्रहसंस्त बभाषे ॥९॥ 
अन्वय:-- परानुषक्त तपनीयोपकल्प॑ महागदं काझनचित्रदंशम्‌ दुरुक्तैः अभीक्ष्णं मर्माणि तुदन्तं पश्चण्डमन्यु: 
प्रहसन्‌ त॑ बभाषे ॥।९॥॥ 
अनुवाद-- अपने पीछे आते हुए सुवर्ण के आभूषणों से भूषित विशाल गदा को धारण किए हुए तथा 
सुवर्ण निर्मित अद्भुत कवच पहने हुए एवं अपनी दुरुक्तियों द्वारा निरन्तर व्यथित करने वाले उस हिरण्याक्ष को 
भयड्डर क्रोध करने वाले श्रीभगवान्‌ ने जोर से हँसते हुए कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
परा पराक्‌ पृष्ठतोथ्नुषक्त लग्नममू । तपनीयोपकल्पं सुबर्णाभरणम्‌ । काझ्ननमयश्चित्रो दंशः कवचं यस्य त॑ दैत्यम्‌। 
प्रचण्डमन्युत्वमधिक्षेपादिक चानुकरणमात्र दैत्यवाक्यभीतानां देवानां भयनिवृत्तये । वस्तुतस्तेन तथाश्नुक्तत्बेन कोपादिहेत्व- 
भावात्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्याक्ष श्रीभगवान्‌ का पीछा कर रहा था, वह सुवर्णालझ्लारों से भूषित था, विशाल गदा लिए हुए तथा 
सुवर्णनिर्मित अद्भुत कवच को धारण किए था । उस पर भयड्डर क्रोध करके भगवान्‌ ने जोर से हँसते हुए कहा ॥९॥! 
श्रीभगवानुवाच 
सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान्मृगये ग्रामसिंहान्‌ । 
न मृत्युपाष्टौ: प्रतिमुक्तस्थ वीरा विकत्थनं तब गृहन्त्यभद्र ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे अभद्र ! सत्यं बय॑ं वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान्‌ ग्रामसिंहान्‌ मृगये मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य तव 
विकत्थनं न गृहन्ति [॥१०॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- तुम सत्य कहते हो; हम जड्जली जीव हैं और तुम जैसे कुत्तों को खोजते रहते हैं । दुष्ट वीरपुरुष 
तुम जैसे मृत्यु के पाश में बँधे अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर हम ध्यान नहीं देते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रामसिंहान्‌ शुन; । प्रतिमुक्तस्य बद्धस्य । विकत्थनं श्लाघाम्‌ ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्रामसिंह कुत्तों को कहते हें प्रतिमुक्त अर्थात्‌ बद्ध विकत्थन अर्थात्‌ आत्मश्लाषा । श्रीभगवान्‌ ने कहा कि 
तुम ठीक ही कहते हो कि मैं जजली जीव हूँ और तुम जैसे कुत्तों को मैं खोजता रहता हूँ । तुम तो मृत्यु के 
पाश में बन्ध चुके हो; अतएवं आत्मश्लाघा कर रहे हो । किन्तु वीरों का स्वभाव होता है कि बे मृत्यु के पाश 
में बंधे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते हैं ॥१०॥ 
एते वयं न्‍्यासहरा रसौकसां गतहियो गदया द्रावितास्ते । 
तिष्ठामहे3 थापि कर्थंचिदाजौ स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- एते वय॑ रसौकसांन्यासहरा: गतहिय: ते गदया द्राविता: अथापि कथंचिदाजौ तिष्ठमहे स्थेयम्‌ बलिना वैरम्‌ 
उत्पाद्य कब याम: ॥११॥ 


तृतीय स्कन्ध ट्ध्र 


अनुवाद - हाँ हम रसातल वासियों की घरेहर को चुराने वाले निर्लज्ज हैं । तुम्हारी गदा के भागकर 
हम यहाँ आ गये हैं । मुझमें तुम्हारे साथ युद्ध करने का सामर्थ्य ही नहीं है । सामर्थ्य के नहीं ९२५७३ 


तरह युद्धभूमि में रुके हुए हैं | हम को तो पड़ेगा 
थे कहो सकते 06 हा युद्ध करना ही पड़ेगा तुम जैसे बलवान वीर से बैर करके हम जा 


भावार्थ दीपिका 
न्यासहारा निक्षेपहरा: । द्राविता: पलायन कारिता: । अथाप्यसमर्था अपि तिष्ठाम: । तत्किम्‌ । यतः स्थेयं 
स्थातव्यमेबास्माभि:। तत्किमित्यत आह । क्य याम: । गन्तव्यदेशाभावात्‌ ॥११॥॥ 
। भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-- हाँ हमलोग रसातल के धरोहर को चुराने वाले तथा निर्लज्ज हैं । तुम्हारी गदा के 
भय से भागकर हम यहाँ आ गये हैं । यद्यपि हम तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं फिर भी युद्ध करने के 
लिए यहाँ रुके भी हैं | यदि पूछो कि क्यों रुके हो तो उसका उत्तर है कि मुझको यहाँ रुकना ही होगा । तुम्हारे 
जैसे बलवान से वैर करके हम कहाँ जा सकते हैं ? कोई ऐसा स्थान भी तो नहीं है जहाँ कि हम जाकर रहें। 
जहाँ जायेंगे वही तुम आ जाओगे ॥११॥ 
त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्व नो5स्वस्तय आश्वनूह: । 
संस्थाप्य चास्मान्म्रमृजाश्रु स्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञा नातिपिपर्त्यसभ्यः ॥१२॥ 
अन्वय:-- त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपः अनूह: आशु न: अस्वस्तये घटस्व अस्मान्‌ संस्थाप्य च स्वकानां अश्रु 
प्रमृज, यः स्वप्रतिज्ञां नातिपिपर्ति स असभ्य: ॥१२॥। 
अनुवाद-- पैदल वीरों के जो यूथप (सेनापति) होते हैं उनका भी तुम स्वामी हो, अतएवं बिना किसी 
सोच विचार किए शीघ्र ही हमारा अनिष्ट करने में लग जाओ । मुझको मारकर तुम अपने बान्धवों कीं आँसू को 
पोंछ डालो । इसमें अब देर न करो । जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है वह असभ्य कहलाता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
थद्रथानां पदातीनां ये यूथपास्तेषामधिप: मुख्य इत्यर्थ: । अस्वस्तये पराभवार्थमाशु घटस्व यतस्व । अनूहो निर्वितर्क;। 
यो नातिपिपर्ति न पूरयति पालयति वा असावसभ्यः सभायामनर्ह: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि तुम पैदल सेनाओं के जो स्वामी हैं, उन सबों के तुम स्वामी हो अतएव तुम मुझको 
पराजित करने का प्रयास बिना सोचे विचारे करो । जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है, वह असभ्य होता है ॥१२॥ 


मैत्रेय उवाच का] 
भृशम्‌ । आजहारोल्बर्ण क्रोध क्रीड्यमानो5हिराडिव ॥१ ३॥ 


अधिक्षिप्त: प्रलब्ध: च क्रीडमानः अहिराडिव उल्बणं क्रोधम्‌ आजहार ॥१३॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 

भगवान्‌ ने क्रोध करके इस तरह उसका खूब उपहास किया और तिरस्कार 

जाते हुए सर्प के समान अत्यधिक क्रोध किया ॥१३॥ 


सोअथिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्न रुषा 
अन्वय:--- स; भगवता रुषा भृुशम्‌ अ| 


अनुवाद--- हे विदुरजी ! जब 
किया तो वह भी पकड़कर खेलाये जा 


५० श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सो&घिक्षिप्त: सत्यं वयमिति श्लोकेन । रुषा ग्रलब्ध उपहसितश्च एते वयमिति द्वाभ्याम्‌ । क्रीडां कार्यमाणोहिंराट्‌ 
महासर्प इब ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने सत्यंवयम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा हिरण्याक्ष का अत्यधिक उपहास किया तथा क्रोध पूर्वक 
एतेवयम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से उसका खूब तिरस्कार भी किया, अतएव हिरण्याक्ष ने उसी तरह से अत्यधिक 
क्रोध किया जिस तरह पकड़कर खेलाया जाता हुआ महासर्प भयड्डर क्रोध करता है ॥१३॥ 
सृजन्नमर्षित: श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रि: । आसाद्य तरसा दैत्यो गदया भ्यनद्धरिमू ॥१४॥ 
अन्वयः--- अर्मर्षित: दैत्य: श्वसन्‌ सृजन्‌ मन्युप्रचलितेन्द्रि:: । तरसा आसाद्य गदया हरिम्‌ अहनत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- असहिष्णु वह दैत्य क्रोध से लम्बी श्वास लेने लगा, क्रोध के कारण उसकी सारी इन्द्रियाँ विकल 
हो गयीं । वह वेगपूर्वक गदा उठाकर श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन्युना प्रचलितानि क्षुभितानीन्द्रियाणि यस्य ॥१४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के द्वारा उपहसित और तिरस्कृत होकर क्रोध के कारण उसकी सारी इन्द्रयाँ क्षुब्ध (व्याकुल) 
हो गयी थीं ॥१४॥ 
भगवांस्तु गदावेगं विसृष्ठ रिपुणोरसि । अवद्जयत्तिरक्षीना योगारुढ़ इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ तु रिपुणा उरसि विसृष्टं गदाबेगं तिरश्चिन: योगारूढ: अन्तकम्‌ इब अवज्जयत्‌ ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- किन्तु श्रीभगवान्‌ ने कुछ टेढा होकर शत्रु के द्वारा उनकी छाती पर चलायी गयी गदा से प्रहार 
को उसी तरह बचा लिया जिस तरह योगारूढ योगी मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


अन्तकम्‌ मृत्युम्‌ १५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्तकम्‌ पद मृत्यु का बोधक है ॥१५॥ 
पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः । अभ्यधावद्धरि: क्रुछः संरम्भादष्टदच्छदम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- पुनः दष्टदच्छदम्‌ स्वां गदाम्‌ आदाय अभीक्षणशा: भ्रामयन्तम्‌ क्ुद्ध हरि; संरम्भात्‌ अभ्यधावत्‌ ॥१६॥) 
अनुवाद-- फिर अपने ओष्ठ को चबाता हुआ अपनी गदा को लेकर बार-बार घुमते हुए हिरण्याक्ष पर क्रोध 
करके श्रीहरि बड़े वेग से दौड़े ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१६।। 
ततश्न गदया5रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभु: | आजलघ्ने स तु तां सौम्य गदया कोविदो3हनत्‌ ॥१७॥| 
अन्वयः-- हे सौम्य ! ततः ग्रभुः गदया अरातिम्‌ दक्षिणस्यां भ्रुवि, आजध्ने स तु कोबिद: तां गदया अहनत्‌ ॥१४ ॥| 
अनुवाद-- हे सौम्य ! स्वभाव वाले विदुरजी उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ने गदा के द्वारा अपने शत्रु की दाहिनी 
भौहें पर प्रहार किया किन्तु गदा युद्ध में निषुण हिरण्याक्ष ने उसे अपनी गदा से रोक लिया ॥१७॥ 


तृतीय स्कन्ध 


५ भावार्थ दीपिका 
सौम्य विदुर, तां गद्धामप्राप्तामेबाहनत्‌ ॥१७॥ 


भाव 
हे विदुर जी ! किन्तु उस हिरण्याक्ष ने अपने तक पहुँचने से 
| ॥ हुँंचने से पहले ही उस गदा के ग्रहार को रोक लिया: 
एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्वक्षो हरिरेव व । जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजध्नतु: २ 67%0! 
अन्वय:--- खवं गुर्वीभ्यां 37255 हर्यक्ष: हरि: एवं च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम्‌ अभिजश्नतु: ॥१८ ॥। 
अनुवाद_-- इस श्रकार अपनी भारी गदाओं से हिरण्याक्ष और श्रीहरि 
से अत्यधिक क्रोध करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥१८॥ 3250७७७७४४ 


भावार्थ दीपिका 
हर्यक्षो हिरण्याक्ष: ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
हिरण्याक्ष को ही हर्यक्ष कहा गया है ॥१८॥ 
तयोः स्पृथोस्तिग्मगदाहताह्षयोः क्षतासत्रव्राणविवृद्धमन्य्वो: । 
विचित्रमार्गाश्चरतोर्जिंगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृध: ॥९९॥ 
अन्वय:--- तिग्मगदाहतांड्यो: तयो: स्पृधो: क्षतस्रवश्नाण विवृद्धमन्यवो: जिगीषया विचित्रमार्गान्‌ चरतोः, इलयाम्‌ 
शुष्मिणो: मृध इब व्यभात्‌ ।१९॥। 
अनुवाद--- तीक्ष्ण गदा के प्रहार से उन दोनों के अज्ज घायल हो गये थे, घावों से बहने वाले रक्त की गन्ध 
दोनों का क्रोध बढ़ रहा था । एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से वे तरह-तरह के पैंतरे चल रहे थे | उन दोनों 
की शोभा उसी तरह से हो रही थी जिस तरह एक ही गौ को प्राप्त करने के लिए दो सांड लड़ रहे हों ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्पृथो: स्पर्धमानयो: । तिग्माभ्यां गदाभ्यां आहतान्यज्जानि ययो: । क्षतादाखरवतीति क्षताख्र॒वं रुधिरं तस्य प्राणमवध्राणं 

तेन विवृद्धों मन्युर्ययो: । विचित्रान्मार्गान्‌ गदायुद्धभ्रमणभेदान्‌ । इला गौस्तस्यां निमित्तभूतायां शुष्मिणे: मत्तयोब॑षभयो: । 
प्रस्तुतेजपि इला पृथ्वी तदर्थम्‌ । वृषभौ हि खलु बहूनि दिनानि संग्रथितोतु्ञश्रड्संघर्षविदीर्णाड्डगलद्वुधिरी परस्परोपमर्दव्यग्रेग्रसंरम्भौ 
चमत्कारितगजयूथपौ युध्यमानौ तिष्ठत इति प्रसिद्धम्‌ ॥१९॥ 

करने 220 के अक्ग तीक्ष्ण गदा के प्रहार से घायल हो 

स्पृधो: का अर्थ है एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले उन दोनों के अन्न तीक्ष्ण गंदा 8० प्रहार 

गये थे । उन दोनों के 8 से रधिर बहा जा रहा था और उस रक्त की गन्ध से उन दोनों का क्रोध बढ गया 
था। वे दोनों एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से गदायुद्ध के अनेक और अद्भुत पैंतरे चल रहे हे । रा रहा 
था की दो मदमत्त सांड एक ही गौ को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हों । यहां पर इला पृथिवी है व का 
है, उसी के लिए वे दोनो युद्ध कर रहे थे | इला शब्द का अर्थ गौ भी होता है। वृषभौ 2० हम का 
प्रसिद्ध है कि अपने सिंगों को एक दूसरे के सिंग से सटाकर दो सांड बहुत दिनों तक युद्ध हर यद्य रे 
दोनों के अड्ज विदीर्ण हो जाते हैं, और उससे रक्त बहता रहता है । किन्तु वे अपनी अभिप्रेत ग ४४०३५ के 
के लिए युद्ध करते रहते हैं । इसी तरह दो गज यूथाधिपति भी अपने अभिगप्रेत हस्तिनी को प्राप्त कर ए 
युद्ध करते रहते हैं, यह भी प्रसिद्ध है ॥१९॥ 


८५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दैत्यस्य यज्ञावववस्य मायागृहीतवाराहतनोर्महात्मन: .। 
कौरव्य मह्मां द्विषतोर्विमर्दन॑ दिदृक्षुरागादृषिभिर्वृत: स्वराद्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- कौरव्य ! दैत्यस्य मायागृहीत बाराहतनो: यज्ञावयवस्य महात्मन: मट्डां ट्विषतो: विमर्दन दिदृक्षु: ऋषिभि: 
चूत; स्व॒राद्‌ अगातू ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! दैत्य हिरण्याक्ष और अपनी माया से वाराह शरीर को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति 
श्रीभगवान्‌ दोनों एक ही प्रथिवी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे । उन दोनों के द्वार किए 
जाने वाले युद्ध को देखने के लिए वहाँ पर ऋषियों के साथ ब्रह्माजी आ गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञा एवावयवा यस्य च । मह्यां महीनिमित्तं ट्विषतो: । एवंविधं विमर्दन॑ युद्ध दिदृक्षु; स्वराट्‌ ब्रह्मा तत्रागात्‌ ॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
... श्रीभगवान्‌ यज्ञ शरीरक हैं वे तथा हिरण्याक्ष दोनों एक ही पृथिवी को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे 
थे । इस भ्रकार के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों के साथ वहाँ ब्रह्माजी आये ॥२०॥ 


>०033॥0737 80674 अल 24000 46 । 
विलक्ष्य देत्यं नारायणमादि सूकरम्‌ ॥२१॥ 


अन्वयः-- आसन्न शौण्डीरम्‌ अपेतसाध्वसम्‌, कृतप्रतिकारम्‌, अहार्य विक्रमम्‌, दैत्यं विलक्ष्य आदि सूकरम्‌ 
नारायणम्‌ जगाद ।२१॥ 
अनुवाद-- हजारों ऋषियों से घिरे हुए ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्माजी ने शौर्य प्राप्त एवं मदमत्त, निर्भय श्रीभगवान्‌ 
का प्रतिकार करने में समर्थ तथा जिसके पराक्रम को चूर्ण नहीं किया जा सकता हैं ऐसे उस दैत्य को देखकर 
आदि सूकर भगवान्‌ नारायण से कहा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आगत्य च नारायणमाह । किं कृत्वा । दैत्यं विलक्ष्य । कथंभूतम्‌ आसन्न प्राप्तं शौण्डीर्य शौर्य मदो वा येन । अपेत 
साध्वसं यस्मात्‌ । कृत: प्रतीकारो येन । अहार्योअ्ग्रतिकार्यो विक्रमो यस्य । सहस्नरणी: सहस्नाणामृषिसहस्नाणां नेता ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी हजारों ऋषियों के नेता थे । उन्होंने जब देखा कि यह दैत्य शौर्य सम्पन्न और मदमत्त है, इसमें 
भय का लेश भी नही हैं, और यह श्रीभगवान्‌ का ग्रतिकार करने में समर्थ है इसके पराक्रम को विनष्ट करना कठिन 
हैं । यह देखकर वें आदि सूकर भगवान्‌ नारायण से कहे ॥२१॥ 


ब्रह्मोघाच 
एप ते देव देवानामडिप्रमलमुपेयुषाम्‌ ।विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसामू॥२२॥ 
आगस्कृद्धयकृदुष्कृदस्मद्रादवरो 5सुरः । अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति. कण्टकः॥२३॥ 


अन्वय:--- हे देव अस्मद्राद्धवर: एप: ते अडिस्रमूलम्‌ उपेयुषाम्‌ देवनाम्‌ विप्राणाम्‌ सौरभेयीणां अनागसाम्‌ भूतानाम्‌ 
अपि आगस्कृत्‌ भयकृत्‌, दुष्कृत्‌ अप्रतिरथ: कण्टक: अन्वेषन्‌ लोकान्‌ अटति ॥२२-२३॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हें देव ! मुझसे वरदान प्राप्त करके यह अत्यन्त प्रबल हो गया है । यह आपके चरणों की 
शरणागति करने वाले देवताओं, ब्राह्मणों गोओं तथा दूसरे निरपराध जीवों को बहुत हानि करने वाला दुःख देने 


वाला और भयभीत करने वाला है । इसके समान कोई भी दस योद्धा नहीं 

' लोकों में है । अतएव सम्पूर्ण 

अपने सदृश योद्धा की खोज करते हुए लोकों में घूम रहा है ॥२२-२३॥ “पूर्ण जगतू का शत्रु 

भावार्थ दीपिका 
हे देव, ते5डिस्रमूलं प्राप्तानां देवादीनाम्‌ू । एषोउ्सुर: मं 
५ न्‍ : । आगस्कृंदवृथैवापराधारोपक: । तत्परिहाराय प्रवृत्तौ 
भयकृत्‌ । भीत ज्ञात्वा दुष्कृदर्थप्राणादिहर्ता हाराय प्रवृ 

ह/4442%0 7 णादिहर्ता ' अस्मत्तो राद्धो लब्धो वरो येन । अन्वेषन्‌ प्रतिरथमवलोकयन्‌ । अप्रतिरथ: 

ब्रह्मजी ने हे 4: 0034058 
चरणों कहा-- है भगवन्‌ यह असुर मुझसे वरदान प्राप्त 

चरणों की शरणागति करने वाले जीवों का व्यर्थ ही अपराध करता बा उसका अतिका 8 26 2280 

उत्पन्न कर देता है । उन सबों को जब यह भयभीत जान जाता है तों उन सबों को मार कर उनकी सम्पत्ति को 

232 & ८० का 5 पर दा वीर है नहीं इसलिए यह अपने समान प्रबल विरोधी की खोज करते 

मैनं मायाविन दृप्तं निरक्लुशमसत्तमम्‌ । आक्रीड बालवद्देव यदाशीविषमुत्थितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे देव ! मायाविन दृष्त॑ निरड्डृशम्‌ असत्तमम्‌ एन॑ं बालवतू मा क्रीड यत््‌ उत्थितम्‌ आशीविषम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे देव ! यह मायवी, घमण्डी, निरद्कुश और अत्यन्त दुष्ट है। इसके साथ आप सर्प के साथ 

खेलने वाले बालक के समान खेल न करें क्योंकि यह जगे हुए विषैले सर्प के समान भयड्ढर है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
यच्यस्मादेवंभूतो5यं तस्मादेनं मा क्रीड मा क्रीडय । हे देव, यथोत्थितं क्षुभितमाशीविष॑ सर्प बाल: पुच्छाकर्षणादिना 
क्रीडयति तद्बतू ।२४।। 
भाव प्रकाशिका पे 
चूकि यह मायावी घमण्डी और निरद्भुश है अतएव इसके साथ आप उस तरह से खेल न करें जैसे कोई 

बालक क्ुद्ध विषैले सर्प की पूंछ पकड़कर उसको घसीटता है ॥२४॥ 

न यावदेष वर्धेत स्वां बेलां प्राप्प दारुणः । स्वां देव मायामास्थाय तावज्जह्मघमच्युत ॥२५॥ 
अन्वयः--- हे अच्युत ! यावत्‌ एव: दारुण: स्वां बेलां प्राप्य न वर्धेत तावत्‌ स्वां देवमायाम्‌ आस्थाय अधम्‌ जहि ।२५॥ 
अनुवाद-- हे अच्युत ! जब तक यह भव्ढर दैत्य आपनी बेला को प्राप्त न कर सके उससे पहले ही 

आप अपनी देवमाया को अपना कर इस पापी को मार डालिये ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वामासुरीम्‌ । हे देव, स्वां मायाम्‌ । अघं पापरूपम्‌ ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका की 
ब्रह्माजी ने कहा कि जब तक यह अपनी हा बेला को प्राप्त करके प्रबल न 
इसका वध कर दें ॥२५॥ ५ 
आप अपनी माया को अपनाकर इसका सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह ॥२६॥ 


! ग्रभो । उपसर्पति | 
७ है असम संध्या शोरतमा लोकच्छम्बट्करी हे सर्वात्मन्‌ उपसर्पति सुराणां जयम्‌ आवह ॥॥२६।॥ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! यह संध्या अत्यन्त भयक्र है । यह जगत्‌ का विनाश करने वाली है । यह संध्या ह 
धीरे-धीरे आ रही है । आप देवताओं को विजय प्रदान करें ॥२६॥ 2 


हो जाय उससे पहले ही 


भावार्थ दीपिका 
बेलामेवाह-एषेति । लोकानां छम्बटकरी विनाशकरी । छम्बडित्यव्ययं विनाशे वर्तते ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्मजी आसुरी बेला को ही बतलाते हैं । उन्होंने कहा कि यह संध्या की बेला अत्यन्त 
भयझ्डर है । यह लोकों का विनाश करने वाली है और यह धीरे-धीरे आ भी रही है । अतएव आप देवताओं 
को विजय प्रदान करें । छम्बट्‌ यह अव्यय विनाश के अर्थ का बोधक है ॥२६॥ 
अधुनैषो$भिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको हागातू । शिवाय नस्‍्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- अधुना एष: अभिजित्‌ नाम मौहूर्तिक: योग: ह्ागात्‌ न: सुहृदां शिवाय त्वम्‌ आशु दुस्तरम्‌ निस्तर ॥२७॥ 
अनुवाद-- इस समय यह अभिजित्‌ नामक शुभ मुहूर्त का योग आ गया है | अतएवं आप हमलोगों के 
कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य को मार दें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिजिन्मध्याह्ृ: | स एव मौहूर्तिको योग: सन्‌ । मुहूर्त: शुभद: काल: अगादगतप्राय । अतो यावन्युहूर्तशेषो5स्ति 
तावदेव सुदुस्तरमेनं निस्तर जहि ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी ने कहा कि इस समय मध्याह्न की बेला में आने वाला अभिजितू 2 मुहूर्त का योग आ 
गया है अतएव इस मुहूर्त के बितने से पहले ही इस दुर्जय दैत्य का आप वध कर , जिससे कि आपके 
सुहृद्‌ हम देवताओं का कल्याण हो ॥२७॥ 
दिष््या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌ । विक्रम्यैन॑ मृथे हत्वा लोकानाथेहि शर्मीण ॥२८॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेडष्टादशोउध्याय: ॥१८॥ 
अन्वय:--दिट्टदया विहित॑ मृत्यु त्वां अयं स्वयम्‌ आसादित: । एन॑ विक्रम्य मृधे हत्वा लोकान्‌ शर्मण आधेहि ।२८॥॥ 
अनुवाद-- सौभाग्यवशात्‌ इसकी मृत्यु आपसे ही होने वाली है । अतएव यह स्वयम्‌ ही आपके पास आ 
गया है । अतएव इसको युद्ध में बलपूर्वक मारकर लोकों को आप सुखी बना दें ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुरण के तीसरे स्कन्ध के हिरण्याक्षवध नामक अठारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्ार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१८।॥। 
भावार्थ दीपिका 
त्वां मृत्युं त्वयैव शापानुग्रहकाले विहितं निर्मितम्‌ । आसादितः प्राप्त: । शर्मण सुखे आधेहि स्थापय ॥२८॥। 
डति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशो5ध्याय: ।॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसके शापानुग्रह के समय में आपने ही अपने को ही इसकी मृत्यु का कारण बना लिया था और सौभाग्यवशात्‌ 
यह आपके पास आ भी गया है, अतएव इस दुर्जय दैत्य को मारकर आप संसार को सुखी बना दें ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।|१८।॥। 


"मम सुएसब्मा०--- 


तृतीय स्कन्ध नम 


उन्नीसवाँ अध्याय 
हिरण्याक्ष का वध 
मैत्रेय उवाच 
अवधार्य विरिश्वस्य निर्व्यलीकामृतं बच: । प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाड्रेम सो5अहीत्‌ ॥१॥ 
अन्बयः-- विरिथ्रस्य निर्व्लिकामृतं बच: अवधार्य प्रेमगर्भेण प्रहस्य तदपाज्जैन सः अग्रहीत्‌ ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी ! ब्रह्माजी के उपर्युक्त वचन कपट रहित और अमृतमय थे, उनको सुनकर श्रीभगवान्‌ 
प्रेमपूर्वक मुस्कुगये और कटाक्षपात के द्वारा उसे स्वीकार किए ॥१॥ ् ह 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे विरिज््यादिप्रार्थितिन महामृधे । वराहेण हिरण्याक्षवधः श्लाघ्योडनुवर्ण्यते । निर्व्यलीक॑ च तदमृतं च । 
पाठान्तरे निष्कपटाभिप्रायं च तदृत च । कालात्मनोडपि मम मुहूर्तबलमुपदिशतीति प्रहस्यापाज्ञालोकनेन स्वीकृतवान्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में ब्रह्मा आदि के द्वाण प्रार्थना किए जाने पर वराह भगवान्‌ के द्वारा प्रशंसनीय हि्ण्याक्ष 
के वध का वर्णन किया गया है । निर्व्यलीकम्‌ ० इत्यादि- ब्रह्माजी की उपर्युक्त विक्रम्यैनं मृथे हत्वा' वाणी कपट 
रहित तथा अमृतमय थी जहाँ निर्व्यलीक ऋतेवच: पाठान्तर है वहाँ अर्थ होगा निष्कपट और सत्य | उसको सुनकर 
भगवान्‌ इसलिए मुसकुराये कि मैं तो स्वयं कालस्वरूप हूँ और ये ब्रह्मा मुझको शुभ मुहूर्त का उपदेश दे रहे हैं। 
इसलिए वे हँसकर कटाक्षपात के द्वारा उसे स्वीकार किए ॥१॥ 
ततः सपत्न॑ मुखतश्चरन्तमकुतोभयम्‌ । जधानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥२॥ 
अन्वयः--- ततः मुखतः चरन्तम्‌ अकुतोभयम्‌ सपत्न॑ असुरम्‌ अक्षज: उत्पत्य गदया हनौ जघान ॥२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सामने विचरण करते हुए निर्भय अपने शत्रु हिरण्याक्ष की ठुद्ढी पर श्रीभगवान्‌ 
ने गदा मारी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुखतः अभिमुखे । हनौ कपोलस्याधोभागे । अक्षजो ब्रह्मणो प्राणेन्द्रियादाविर्भूत: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका कल 
वराह भगवान्‌ ब्रह्माजी की प्राणेन्द्रिय से उत्पन्न हुए थे अतएव उनको अक्षज कहा गया है । उन्होंने देख 
कि उनका शत्रु असुर उनके सामने ही निर्भय विचरण कर रहा है अतएव उन्होने उछलकर उसकी ठूढी पर गदा 
से प्रहार किया ॥२॥ 
सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌ । विधूर्णिता$पतद्रेजे तदरुतमित्राभवत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- तेन हतया गदया हता सा भगवत्‌ करात्‌ विहता विधूर्णिता अपतत्‌ रेजे | तत्‌ अदभुतमिव अभवत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- किन्तु हिरण्याक्ष के द्वारा प्रहार की गयी गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छूटकर 
चक्कर काटती हुयी जमीन पर गिरकर सुशोभित हुयी । किन्तु यह अत्यनत अद्भुत सी घटना हुयी ॥३॥ 


५६ श्रीमद्भागवत महापुरांण 


भावार्थ दीपिका 
सा स्वगदया तेन हता ततो बिहता विच्युता सती विघूर्णिता भूत्वाउपतद्रेजे च । तद्भगवत्करात्पतनम्‌ । यद्दा तत्पदस्पावृत्त्य 
रेजे इत्यनेमापि संबन्ध: तद्दैत्यपौरुषं रेजे इति ॥॥३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह उस दैत्य के द्वारा किए गये प्रहार के कारण टकराकर श्रीभगवान्‌ के हाथ से भगवान्‌ की गदा छूट 
गयी और नाचकर पृथिवी पर गिर गयी । वह श्रीभगवान्‌ के हाथ से गदा का गिरना अद्भुत सी घटना थी । अथवा 
ततू पद की दो बार आवृत्ति करने के कारण उसका रेजे पद से सम्बन्ध है । अर्थात्‌ उससे उस दैत्य का 
पौरुष सुशोभित हुआ ॥३॥ 
स॒॒तदा लब्धतीर्थोडपि न बबाधे निरायुधम्‌ । मानयनस्य मृथे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- सः तदा लब्धतीर्थ: अपि विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ मृधे धर्म मानयनृ निरायुधम्‌ न बबाधे ।४॥। 
अनुवाद-- उस समय अवसर प्राप्त करके भी वह दैत्य श्रीभगवान्‌ के क्रोध को बढाते हुए तथा युद्ध के 
धर्म का पालन करते हुए निरायुध श्रीभगवान्‌ पर प्रहार नहीं किया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
लब्धतीर्थों लब्धावसर: स च न बबाधे न प्राहरत्‌ | स मानयन्बभूवेति वाक्यभेदात्स इत्यस्यपौनरुक्त्यम्‌ ॥४।। 
भाव प्रकाशिका 
अवसर प्राप्त करके भी निरायुध श्रीभगवान्‌ पर उसने ग्रहार नहीं किया । उसने युद्ध धर्म का पालन किया। 
इस तरह से वाक्य की भिन्नता होने के कारण सः पद की पुनरुक्ति नहीं है ॥४॥ 
गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते | मानयामास तद्धर्म सुनाभं चा5स्मरद्िभु: ॥५॥ 
अन्वयः-- गदायाम्‌ अपविद्धायाम्‌ हाहाकारे विनिर्गते, तद्धर्म मानयामास सुनाभं च अस्मरत्‌ ॥५।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान के हाथ से गदा के गिर जाने पर हाहाकार मच गया । श्रीभगवान्‌ ने हिरण्याक्ष की 
धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और उन्होंने चक्र का स्मरण किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५॥ 
त॑ व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमानम्‌ । 
चित्रा वाचो5तद्ठिदां खेचराणां तत्रास्मासन्स्वस्ति ते3मुं जहीति ॥६॥ 
अन्बयः-- दितिपुत्रधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्जमान व्यग्रचक्रं तं अतद्विदाम्‌ खेचराणां तत्र ते स्वस्ति, अमुं जहि 
इति चित्रा वाच; आसन्‌ !।६॥ 
अनुवाद-- दिति के अधम पुत्र तथा अपने मुख्य पार्षद के साथ क्रीडा करते हुए तथा चबञ्नल चक्र को 
धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ से उनके प्रभाव को नहीं जानने वाले देवताओं की इस तरह की विचित्र बातें सुनायी 
पड़ी कि भगवन्‌ आपका कल्याण हो; आप इसका शीघ्र वध कर दें । इसे अधिक न खेलाइये ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यग्नं ससंभ्रम॑ चक्र यस्य । विषज्जमानं विशेषेण सं प्राप्रुवन्तं प्रति । अतद्ठिदां तत्प्भावमजानताम्‌ । 
आसमन्तादासन्‌ सम ।।६।। 


तृतीय स्कन्‍्ध 


८७ 
श्रीभगवान्‌ अपने पार्षद हिर्ण्याक्ष कस ४४ 
भगवान्‌ दे मुख्य हिरण्याक्ष के साथ क्रीडा कर रहे थे और उनके हाथ में 
था मजा के प्रभाव को नहीं जानने वाले देवताओं मे श्रीभगवान्‌ से निवेदन किया अं 39084: 
कर दें देर न करें ॥६॥ 


स॒त॑ं निशाम्यात्तरथाड्रमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम्‌ 
म््‌। 
'विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌ ॥७॥ 


अच्चय:- अग्रत: आत्तरथाज्ञम्‌ पद्मपलाशलोचन तं व्यवस्थितं निशाम्यं बिलोक्य च स: आमर्षपरिष्लुतेन्द्रिय: रुषा 
श्वसन्‌ स्वदन्तच्छदम्‌ आदशत्‌ ।।७।| 


अनुवाद-- अपने सामने चक्र धारण किए हुए कमलनयन श्रीभगवान्‌ को तैयार देखकर हिरण्याक्ष ने उनको देखा 
और क्रोध के कारण उसकी सारी इन्द्रियाँ तिलमिला उठीं वह लम्बी श्वास लेकर अपने ओ्ठों को चबा लिया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


स दैत्यस्तमात्तचक्रं निशाम्य दृश्टवाउग्रतो व्यवस्थितं च बिलोक्यामर्षेण क्रोधेन परिप्लुतानि क्षुभितानीन्द्रियाणि यस्य 
सः । आदशत्‌ दष्टवान्‌ ।॥७।। 


मे भाव प्रकाशिका 
वह देत्य हाथ में चक्र धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ को देखकर और युद्ध के लिए तैयार देखा और क्रोध 
के कारण उसकी सारी इन्द्रियाँ तिलमिला गयीं और लम्बी श्वास लेकर उसने अपने ओष्ठों को काट लिया ॥७॥ 
करालदंश्ट॒श्चक्षु्भ्या संचक्षाणो दहन्निव । अभिप्लुत्य स्वगदया हतो5सीत्याहनद्धरिम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- करालदंष्ट: चश्लुर्भ्या दहनत्रिव संचक्षाण: अभिप्लुत्य स्वगदया हत असि इति हरिम्‌ अहनतू ॥८॥ 
अनुवाद-- भयड्डर दाँतों वाला तथा अपने नेत्रों को जलते हुए के समान देखकर वह दैत्व उछलकर अब 
मरे कहकर अपनी गदा से श्रीहरि पर प्रहार किया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चक्षुभभ्याँ दहन्निव संचक्षाण: पश्यन्‌ । इवेति । वस्तुतः क्रोधभावमाह । हतोउसि ज्ञातोज्सीति वास्तवोईर्थ: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने नेत्रों से भस्म करते हुए के समान यहाँ इव शब्द के द्वारा वस्तु: क्रोधाभाव को कहा गया है| हतोष्सि 
का वास्तविक अर्थ है ज्ञात हो गये ॥८॥ | 
पदा सन्येन तां साधो भगवान्यज्ञसूकरः | लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्यातरहसम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- साधो यज्ञसूकरः भगवान्‌ शत्रोः मिषतः लीलया सब्येन पदा बातरंहसम्‌ तम्‌ प्राहरत॥।९॥। 
अनुवाद-- हे साधु स्वभाव वाले विदुरजी यज्ञवराह भगवान्‌ शत्रु की आँखों के सामने ही लीलापूर्वक अपने 
बायें पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पर प्रहार करके गिरा दिए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


बातरंहसं वायुवेगाम्‌ ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


वायु के समान वेग वाली गदा पर प्रहार किये ॥९॥ 


पट श्रीमद्भागंवतःमहांपुराण 


आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्व॑ जिगीषसि । इत्युक्त: स तदा भूयस्ताडयन्व्यनदद्धुशम्‌ ॥९०॥ 
अंन्वथः--- आह च आयुधम्‌ आधत्स्व घटस्व त्व॑ं जिगीषसि । इत्युक्त: सः तदा भूय: ताडयन्‌ भृशम्‌ व्यनदत्‌ ॥॥१०॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ ने कहा अपना आयुध उठाओ और प्रयास करो क्योंकि तुम विजय प्राप्त करना चाहते 

हो । इस तरह से भगवान्‌ के द्वारा कहे जाने पर उसने पुनः प्रहार किया और बहुत अधिक गर्जना किया ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
घटस्वोच्यमं कुरु । यतस्त्वं जेतुमिच्छसि ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने कहा पुन: प्रहार करो क्योंकि तुम विजय भ्राप्त करना चाहते हो ॥१०॥ 

तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्समवस्थितः । जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- आपतती तां वीक्ष्य स भगवान्‌ समवस्थितः पन्नगीम्‌ गरुत्मानिव लीलया जग्राह ॥११॥ 
अनुवाद-- अपनी ओर आती हुयी उस गदा को देखकर अपनी जगह पर खड़े रहकर ही श्रीभगवान्‌ उस 

गदा को बिना किसी प्रयास के उसी तरह पकड़ लिए जैसे गरुड़ किसी सर्पिणी को पकड़ लेते हैं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।११॥॥ 

स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानों महासुरः । नैच्छक्नदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ 

अन्वयः--- स्व पौरुषे प्रतिहते हतमानो विगतप्रभ: महासुरः हरिणा दीयमानां गदां नैच्छत्‌ ॥॥१२॥॥ 
अनुवाद-- अपने पौरुष को विफल हुए देखकर उस महान्‌ असुर का गर्व विनष्ट हो गया उसकी कान्ति 
क्षीण हो गयी श्रीहरि के द्वारा दिए जाने पर भी वह उस गदा को नहीं लेना चाहा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हतोमानो गवों यस्य ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस असुर का गर्व विनष्ट हो गया ॥१२॥ 

जग्माह त्रिशिखं शूल॑ ज्वलज्ज्वलनलोलुपम्‌ । यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ॥१३॥ 
अन्वय:--- विप्राय अभिचरन्‌ यथा धृतरूपाय यज्ञाय ज्वलज्ज्बलन्‌ लोलुपम्‌ त्रिशिखं शूलं जग्राह ॥॥१३॥॥ 
अनुवाद-- जैसे कोई ब्राह्मण पर निष्फल मारण आदि अभिचार कर्म करे उसी तरह से सूकर का रूप धारण 

किए हुए श्रीभगवान्‌ के लिए उसने अग्नि के समान लपलपाते हुए त्रिशूल उठाया ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
ज्वलन्यो ज्वलनस्तद्वल्लोलुप॑ ग्रसनव्यग्रम्‌ । यज्ञाय विष्णुमालक्ष्य । आकर्यकरत्वे दृष्टन्तः-विप्रमुद्दिश्याभिचारं 
कुर्बन्यथा ॥॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जलती हुयी अग्नि के समान दहकता हुआ वह त्रिशूल था वह मानो श्रीभगवान्‌ को भस्म करने के लिए 
व्यग्र हो; किन्तु वह श्रीभगवान्‌ के लिए उसी तरह से व्यर्थ था जैसे किसी तत्त्वज्ञ ब्राह्मण पर मारणादि अभिचार 
कर्म करता है तो वह व्यर्थ हो जाता है ॥१३॥ 


तृतीय स्कन्ध 


ः्दण्रः 
तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्त: खा उंदीर्णदीधिति । 
+ भ्रति । 
अक्रेण 80802 ५3 'निशातनेमिना हरिर्यथा ताक्ष्यपतत्रमुज्झितम्‌ ॥९४॥ 
क- अन्ययः-- तदोजसा  उदीर्णदीधिति: अन्त; खे चकासत ३ 
जा चक 'तत्‌ हरि: निशातनेमिना चक्रेण ताक्ष्य पतत्रम्‌ 


अनुवाद--- महाबलवान्‌ हिरण्याक्ष के द्वारा छोड़ा गया वह ओजस्वी त्रिशूल आकाश में जाकर चमकने लगा 
उसको श्रीहरि ने अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र के द्वारा उसी तरह से काट डाला जिस तरह गरुड़ के द्वारा परित्यक्त 
एक पद्ध को इन्द्र ने अपने अमोध वच्र से काट डाला था ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तः खे आकाशमध्ये चकासत्प्रकाशमानम्‌ । उदीर्णोत्कटा दीधितिर्दीप्तिय॑स्थ । निशातनेमिना शितधारेण । हरिरिन्द्रो 
यथा ताक्ष्यस्य पतत्रमुज्झितं चिच्छेद । देवान्विनिर्जित्य अमृतकलशं नयता गरुडेनेन्द्रप्रयुक्तवज़स्यामोधस्य मान॑ दातुं पिच्छमेक॑ 
त्यक्त तध्थेन्रथ्चिच्छेद छिन्न॑ च तद्यथा खे प्रचकाशे तद्त्प्रकाशमानमित्यभिसन्धि: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाबलवानू हिरण्याक्ष के द्वारा छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में जाकर चमकने लगा । उस त्रिशूल को 
श्रीभगवान्‌ ने अपने तीत्र धार वाले चक्र से उसी तरह से काट डाला जिस तरह गरुड़ के द्वारा छोड़े गये उनके 
पड्ड को इन्द्र ने अपने बच्र से काटा डाला था | एक बार अपनी माता विनता को सर्पों की माता कद्रु के दासित्व 
से मुक्त करने के लिए अमृत कलश लाने के लिए गरुड स्वर्ग लोक में गये और वहाँ के देवताओं को परास्त 
करके जब वे अमृत कलश को ला रहे थे उस समय इन्द्र ने गरुड़जी पर अपने वज्र का प्रयोग किया | चूंकि 
वन्र अमोध है, वह कभी विफल नहीं होता है, इसलिए गरुडजी ने अपना एक पड्ड छोड़ दिया और इन्द ने अपने 
बचन्र से उसे काट डाला, उसी तरह श्रीभगवान्‌ ने उस त्रिशूल को काट डाला ॥१४॥ 
वृक्‍णे स्वशूले बहुधा$रिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरों विभूतिमत्‌ । 
प्रवृद्धोष:. स॒ कठोरमुष्टिना नदन्यहत्यान्तरधीयतासुर: ॥१५॥ 
अन्वयः--- अरिणा स्वशूले बहुधा बृक्णे प्रवृद्धरोष: सः प्रत्येत्य हरे: विभूतिमत्‌ उरः 'कठोस्मुष्टिना नदन्‌ प्रहत्य 
असुर; अन्तर्धीयत्‌ ।॥१५॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि के चक्र के द्वारा अनेक टुकड़े हुए अपने ब्रिशूल को देखकर हिरण्याक्ष का 60 
गया वह भगवान्‌ के सन्निकट आकर उनके विशाल वक्षस्थल जो श्रीवत्सचिह्न से विभूषित था उस पर अपनी कठोर 
मुद्ठी से प्रहार करके जोर से गर्जना करके अन्‍्तर्धान हो गया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका मक 
$ | 
अरा: सन्त्यस्थेत्यरिं चक्रें तेन बहुधा बृक्णे छिल्ने सत्ति प्रत्येत्याभिमुखमागत्य हरेरुरो वक्ष: प्रहत्य ॥१ 
भाव प्रकाशिका 
ने उस 
अरा: सल्त्यस्य इस विग्रह के अनुसार अरि शब्द चक्र का वाचक है। 5 452 कक दे 
ब्रिशूल को काटकर अनेक टुकड़ों में कर दिया । यह देखकर बल किया अरब दंग की 
श्रीवत्सचिह्न से भूषित वक्ष:स्थल पर अपनी कठोर मुट्ठी से प्रहार करके ग 


<६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


तेनेत्थमाहतः क्षत्तर्भगवानादिसूकरः । नाकम्पत मनाक्‌ क्वापि स्रजा हत हब द्विपः ॥६६॥ 
अन्वयः- हे क्षत्त: तेन इत्थम्‌ आहत: आदिसूकरः भगवान्‌ सजा हतः द्विप इब क्वापि मनाकू न अकम्पत ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी हिरण्याक्ष के द्वारा इस तरह से प्रहार किए जाने पर आदि वराह भगवान्‌ अपने 

स्थान से टस से मस उसी तरह नहीं हुए जिस तरह फूलों की माला से हाथी पर किए गये प्रहार का कोई.अस्नर 

नहीं होता है ॥१६॥ हु 
भावार्थ दीपिका 
मनागीबदपि । क्वाप्यंशे ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्याक्ष के उस मुष्टिप्रहार से भगवान्‌ आदि वराह बिल्कुल टस से मस नहीं हुए ॥१६॥ 

अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ । यां विलोक्य प्रजास्रस्ता मेनिरे5 स्योपसंचमम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--- अथ योगमायेश्वरे हरौ उरुघा मायां असृजत्‌ यां विलोक्य त़स्ता प्रजा: अस्य उपसंयमम्‌ मेनिरे १७॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वह दैत्य मायापति श्रीभगवान्‌ पर माया का प्रयोग करने लगा, उसको देखकर 

भयभीत प्रजाओं को लगा कि अब जगत्‌ का प्रलय होने वाला है ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्य जगत: । उपसयमम्‌ प्रलयम्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अस्य पद के द्वारा इस जगत्‌ का परामर्श किया गया है, और उपसंयमम्‌ पद से प्रलय का । अर्थात्‌ हिरण्याक्ष 

की माया को देखकर सारी प्रजायें भयभीत हो गयीं और सोचने लगीं की प्रलय हाने वाला है क्या 2॥१७॥ 

प्रववुर्वायवश्चण्डास्तम: पांसवमैरयन्‌ । दिग्भ्यो निपेतुर्गावाण: क्षेपणै: प्रहिता इब ॥१८॥ 
अन्वय:--- चण्डा: वायव: प्रववुः पांसवम्‌ तमः ऐरयन्‌ क्षेपणै; प्रहिता इब दिग्भ्यः ग्रावाण: निपेतु: ।॥१८॥ 
अनुवाद-- जोर से आँधी चलने लगी धूल के उड़ने से अन्धकार छा गया । क्षेपणी यन्त्र से फेंके गये 

के समान दिशाओं से पत्थर गिरने लगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पांसुकृत॑ तमश् प्रेरितवन्त: क्षेपणैर्यन्त्रै: ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेज आंधी के कारण धूलि के भर जाने से अन्धकार छा गया और लग रहा था जैसे क्षेपणी यन्त्र के द्वारा 
दिशाओं से पत्थर फेंके जा रहे हों ॥१८॥ 
च्ौर्नष्ट भगणाद्यौ: स्विद्युत्स्तनयित्लुभि: । वर्षद्धः पूयकेशासृग्विण्मूत्रास्थीनि चासकृतू ॥१९॥ 
अन्वयः-- स्विद्युत्‌ स्तनयिलुभि: पूयकेश- असृगू-विट-मूत्र-अस्थीनि-असकृत्‌ वर्षद्ध: नष्टभगणा चौ; जाता ॥१९॥ 
अनुवाद-- बिजली की चमचमाहट और गर्जना से युक्त, बार-बार पीब, केश, रक्त, विश, मूत्र तथा हड्डियों 
की वर्षा करने वाले मेघों से आकाश के सारे सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे छिप गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका शक कल 
नष्टो भगणो नक्षत्रसमूहो यस्याम्‌ । अनेन दैत्यबलातिरिकाद्रह्मदत्तमुहूर्तातिक्रमो गम्यते । अह्ठि नक्षत्राणामसंभवात्‌ ॥१३ ॥ 


तृतीय स्कन्ध 


के तारे आदि छिप गये ले वैत् 33३2 

आकाश के तारे आदि छिप गये । के बल के अतिरेक 

के आफ अतीत हक है क्योकि दिन गे से जे ७० रा ब्रह्माजी के द्वारा प्रदत्त मुहूर्त 

गिरयः 4 288 -64:2 2 । दिग्वाससो यातुधान्य: शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा: ॥२०॥ 
अन्चयः-- है अनध ! नानायुधमुच: गिरय; प्रत्यदृश्यन्त पु ३ ; ५ 

दल प्रत्यवृश्यन्त दिग्वासस: मुक्तमूर्धजा: शूलिन्य: यातुधान्य: 


अनुवाद-- विदुरजी अनेक प्रकार के अं की वर्षा करने वाले पर्वत में 
लिए खुले केशों वाली नह्ी राक्षसियाँ दिखने लगीं ॥२०॥ 0 32500 224 


भावार्थ दीपिका 
नानायुधानि मुझ्न्तीति तथा यातुधान्यश्च प्रत्यदृश्यन्त ।२०॥। 
आयुष भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार के आयुधों की वर्षा करने वाले पर्वत तथा नड्डी त्रिशूल लिए राक्षसियाँ दिखने लगीं ॥२०॥ 
बहुभिर्यक्षरक्षोभि: पत्त्यश्वरथकुदड्धरैः । आततायिभिरुत्सृष्टा हिंख्रा वाचो5तिवैशसा: ॥२१॥ 
अन्वयः--- बहुभिर्यक्षरक्षोभि: पत्त्यश्वरथकुञरै; आततायिभि:, अतिवैशसा: हिंख्रा बाच: उत्सृष्टा: ॥२१॥ 
अनुवाद--- पैदल घुड़सवार, रथी तथा हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आततायी यक्षों एवं राक्षसों 
का काटो, मारो, इस प्रकार की क्रूर तथा हिंसामय शब्द सुनायी देने लगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिंसाश्छिन्धिभिन्धीत्येबंभूता अतिवैशसा अत्युग्रा वाच उत्सृष्ट इत्यत्रैव वाक्यसमाप्ति: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
काटो, मारों इस तरह की हिंसा बहुल शब्द सुनायी देने लगा ॥२१॥ 
प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । सुदर्शनाख्र॑ भगवान्‌ प्रायुड्ड दयित॑ त्रिपात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- प्रादुष्कृतानां आसुराणां मायानाम्‌ 'विनाशयत्‌ भगवान्‌ त्रिपात्‌ दयितम्‌ सुदर्शनाखत्ं प्रायुक्त ॥२३॥ 
अनुवाद-- प्रकट हुयी उन आसुरी मायाओ को विनष्ट करने के लिए यज्ञमूर्ति श्रीभगवान्‌ ने अपने प्रिय 
सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया ॥२२॥ 


ब्द्र 


भावार्थ दीपिका 
प्रादुष्कृतानामिति प्रकटिता माया विनाशयत्‌ | “विनाशनम्‌' इति पाठे यथाश्रुतैव षष्ठी । त्रीणि सवनानि पादा यस्य। 
यज्ञमूर्तिरित्यर्थ: । 'त्रयो अस्य पादाः' इति श्रुतेः ॥२२॥ 


क्ञाव प्रकाशिका े 
किया था उन सबों को विनष्ट करने के लिए जहाँ पर विनाशनम्‌ 


| | 'त्रीणि सवनानि पादा यस्य अर्थात्‌ प्रातः 
यह पाठभेद है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का अर्थ सम्बन्ध सामान्य ही है। थे बा आपका 
मध्याह् कक तीनों सवन ही जिनका चरण है । यश्ञों में थे तीनों सवन होते हैं । अतएव यश्ञमूर्ति श्रीभगवान्‌ 


को त्रिपात्‌ कहते हैं | श्रुति भी कहती है त्रयः अस्य पादा: ॥र३॥। 


हिरण्याक्ष ने जिन मायाओं को प्रकट 


विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चात्रज्य केशवम्‌ । रुषोषगूहमानो5मुं ददृशे5वस्थितं बहिः ॥र्द्या 
अन्वयः-- स्वमायासु विनष्टासु केशवम्‌ आब्रज्य रुषा उपगूहमान: अमूं बहि अवस्थितं ददृशे ॥२४॥ 
अनुवाद-- अपनी भायाओं के विनष्ट हो जाने पर हिरण्याक्ष पुनः भगवान्‌ केशव के पास आकर 
पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं के बीच दबाकर रगड़ते हुए श्रीभगवान्‌ को उसने देखा कि भगवान्‌ उसकी दोनों धो 
से बाहर खड़े हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपगूहमानो वाह्वोरन्तर्निधाय सड्डट्टयन्‌ ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपगूहमान: पद का अर्थ है कि अपनी दोनों भुजाओं के बीच में रखकर उनको रगड़ते हुए । उसने देखा 
कि भगवान्‌ जो उसकी दोनों भुजाओं से बाहर खड़े हैं ॥२४॥ 
ते मुष्टिभिर्विनिष्मन्त शब्रजसारैरधोक्षणः । करेण कर्णमूले5हन्यथा त्वाष्टू मरुत्पतिः ॥२५॥ 
अन्वयः--- वज़सारैः मुष्टिमि: विनिध्नन्तं तं अधोक्षज: त्वाए्ट मरुत्पति: यथा करेण कर्णमूले अहन्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- जब वह हिरण्याक्ष वजत्र के समान मुक्कों से मार रहा था तो भगवान्‌ ने उसकी कनपटी पर 
उस तरह से अपने थप्पड़ से प्रहार किया जिस तरह देवराज इन्द्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहनू जघान । त्वाष्ट्र वृत्रम्‌ू । मरुत्पतिरिन्द्र: ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहन्‌ का अर्थ है मारा । त्वाष्ट्र वृत्रासुर का नाम है । मरुत्पति इन्द्र का नाम है । हिरण्याक्ष तो श्रीभगवान्‌ 
को अपने ब्रज के समान मुक्‍्कों से मार रहा था और भगवान्‌ ने उसकी कनपटी पर थप्पड़ से मारा ॥२५॥ 
स आहतो विश्वजिता ह्वज्ञया परिश्रमद्गात्र उदस्तलोचन: । 
विशीर्णब्राह्नड्पध्रशिरोरुहो 5 पतद्यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता ॥२६॥ 
अन्वयः-- विश्वजिता अवज्ञया आहत: परिभ्रमद्‌ गात्र: उदस्तलोचन: विशीर्णबाहृडिपप्रशिरोरुहः नभस्वता लुलितः 
नगेन्रो यथा अपतत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- यद्यपि श्रीभगवान्‌ उसको उपेक्षा पूर्वक ही थप्पड़ से मारे किन्तु उसकी चोट से उसका शरीर 
घूमने लगा, उसके दोनों नेत्र बाहर निकल आये, उसके हाथ, पैर तथा केश विखर गये और वह निष्म्राण होकर 
पृथिवी पर उसी तरह गर पड़ा जिस तरह आँधी के द्वारा उखाड़ा गया महान वृक्ष पृथिवी पर गिर पड़ता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परितो भ्रमक्नात्रं शरीरं यस्य । उदस्ते बहिर्निर्गते लोचने यस्य । विशीर्णा बाह्नादयो यस्य । नगेन्द्रो महाद्रुम: । लुलित 
उन्मूलितः । नभस्वता वायुना ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ विश्वविजयी है । उन्होंने उपेक्षा पूर्वक ही हिरण्याक्ष को थप्पड़ से मारा किन्तु उसके गे 
हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके दोनों नेत्र बाहर निकल आये । उसकी भुजा इत्यादि विशीर्ण हो कक 
वह वायु के द्वारा उखाड़े गये महावृक्ष के समान निष्प्राण होकर पृथिवी पर गिर पड़ा । नभस्वत्‌ वायु को 


तृतीय के 
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हैं | लुलित का अर्थ है उखाड़ा गया । नगेन्‍्द्र महावृक्ष ; 
बहिर्गते लोचने यस्य ॥२६॥ हदृक्ष का नाम है । उदस्तलोचन: का विग्रह है । उद्स्ते 
क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चस॑ करालदंद्ू परिदष्टदच्छदम्‌ । 
अनार लीक शसुणणता अहो हम कॉलबेत पथ ,२७॥ 
अतिरेक न लमद शयानम्‌ अकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट परिदष्टदच्छदम्‌ तम्‌ वीश्य आगता अजादयः शशंसुः अह्ो'इमां 
अनुवाद प्रथिवी पर पड़े हुए हिरण्याक्ष का त्तेज अब भी दाँतों 
अपने ओछ्ों को चबाये हुए था । इस प्रकार के हिरण्याक्ष को देखकर, झबे | वह अपने भवह्ढर दांतों से 
ह हुए ब्रह्मा आदि ने उसकी प्रशंसा 
करते हुए कहा-- इस तरह की मृत्यु किसे प्राप्त हो सकती हैं 2॥२७॥ 
स्व भावार्थ दीपिका 
संस्थितिं मृत्युम्‌ू ।२७॥ 
संसद भाव प्रकाशिका 
संस्थिति का अर्थ मृत्यु है ॥२७॥ 
य॑ योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिझ्ादसतो मुमुक्षया । 
तस्यैष दैत्यन्नह्ृषभ: पदा हतो मुख प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह ॥२८॥ 
अन्वय:--- योगिन: रह: असतः लिझ्ञत्‌ मुमुक्षया य॑ं योगसमाधिना ध्यायन्ति, तस्य पदाहत: एप दैत्यऋषभ: मुख 
प्रपश्यन्‌ तनुम्‌ उत्ससर्ज ह ॥२८।॥। 
अनुवाद-- अपनी मिथ्या उपाधि से मुक्ति आ्रप्त करने के लिए योगिजन जिनका समाधियोग के द्वारा ध्यान 
करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से मारा गया यह दैत्य उन्हीं श्रीभगवान्‌ के मुख को देखते हुए अपने शरीर का 
परित्याग किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
असत आरोपिताल्लिड्ञाल्लिड्नशरीरान्मोक्तुमिच्छया । वराहस्य पूर्वपादयोरेत्र करत्वात्करेणाहन्निति पदा हत 
इति चाविरुद्धम्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
लिड्ज शरीर चूकि आरोपित है अतएव मिथ्या है, उससे मुक्ति प्राप्त करमे के लिए योगिजन श्रीभगवान्‌ का 
ध्यान करते हैं । उन्हीं भगवान के चरणों के प्रहार से मरा था हिरण्याक्ष । यदि कोई कहे कि भगवान्‌ ने तो अपने 
हाथ से हिरण्याक्ष को मारा था चरण से नहीं तो ऐसी बात नहीं है । श्रीभगवान्‌ वाराहावतार में थे उनका पूर्वपद 
ही हाथ का काम करता था इसीलिए पीछे के पैरों से मारे गये हिरण्याक्ष को कराहत कहा गया है ॥२८॥ 


एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम्‌ू । पुनः कतिपयैः स्थान प्रपत्स्येतेह जन्मभिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- एतौ तौ अस्य पार्षदौ शापात्‌ सदगति यातौ पुनः कतिपयै: जन्मभि: स्थान प्रपत्स्येते ।॥२९॥॥ 
अनुवाद-- ये दोनों श्रीभगवान्‌ के पार्षद हैं शाप के कारण इन दोनों को अधोगति की प्राप्ति हुयी | अब 

कुछ जन्मों में ये पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।२९॥! 
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देवा ऊचु: 
नमो नमस्ते5खिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये । 
दिश्यया हतो5यं जगतामरंतुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वुताः ॥३०॥ 
अन्वथ:-- अखिलयज्ञतन्तवे ते नमो नमः स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये | अय॑ जगताम्‌ अरुन्तुदंः दिश््या हतः हे इंश 
त्वत्पादभक्‍त्या बयम्‌ निर्वृता; ।॥३०॥॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुबाद-- हे प्रभो सम्पूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले आपको बारम्बार नमस्कार है । संसार की रक्षा 
करने के लिए आप शुद्ध सत्तममय मज्जल विग्रह धारण करते है । भाग्यवशात्‌ संसार को कष्ट देने वाला यह हिरण्याक्ष 
मारा गया । आपके चरणों की भक्ति करने के कारण ही हमलोगों को सुख शान्ति की प्राप्ति हुई है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिलयज्ञानां तन्तवे विस्ताराय कारणायेति वा । अरुंतुदो मर्मभेत्ता ॥३०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


आप सम्पूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले होने से उनके कारण स्वरूप है । अरुन्तुद का अर्थ मर्मस्थल 
का भेदन करने वाला ॥३०॥ 


मैत्रेय उवाच 
एवं हिरण्याक्षमसह्विक्रमं स सादयित्वा हरिरादिसूकरः । 
जगाम लोक॑ स्वमखण्डितोत्सव॑ समीडितः पुष्करविष्टरादिधि: ॥३१७ 


अन्वयः--- एवम्‌ असहाविक्रमं हिरण्याक्षं सादयित्वा आदिसूकरः हरि: पुष्करविष्टरादिभि: समीडित: अखण्डितोत्सवं 
लोक॑ जगाम ॥३१॥॥ 


मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- विदुरजी महापराक्रमी हिरण्याक्ष का इस प्रकार से वध करके आदि वाराह श्रीहरि ब्रह्मादि देवताओं 
द्वारा स्तुति किए जाते हुए अपने उस लोक में चले गये जहाँ पर निरन्तर अखण्ड रूप से महोत्सव हुआ करता है॥३ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
सादयित्वा हत्वेत्यर्थ: । पुष्करविष्टरादिभिर््रह्लादिभि: संस्तुतः ।॥३१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
मूल के सादयित्वा पद का अर्थ है मारकर पुष्करविष्टर ब्रह्माजी का नाम है । ब्रह्माजी के साथ जो देवता 
और देवगण थे वे श्रीभगवान्‌ के अपने लोक में जाते समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३१॥ 
मया यथाअनूक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ । 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृथे क्रीडनवन्निराकृतः ॥३२॥ 
अन्चय:--- हे सुमित्र ! मया कृतावतारस्य हरे: चेष्टितम्‌ यथा च उदार विक्रम: हिरयाक्ष महामृधे यथा क्रीडनवत्‌ 
निराकृत: यथा अनूक्तम्‌ त अवादि ॥३२॥ 


अनुवाद--. हे मित्र विदुर ! वराहावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ ने जिन लीलाओं को किया तथा महापराक्रमी 
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हिर्याक्ष को उन्होंने जैसे महासंग्राम में खिलौने मैंने गुरुजनों 
माह कक हि लौने के समान मार दिया उसे मैंने अपने गुरुजनों से जैसा सुना था 
भावार्थ दीपिका 
यथा«मूक्त गुरूक्तिमनतिक्रम्य मयाउवादि तव कथितम्‌ । हे सुमित्र । यथा येन प्रकारेण ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मैत्रेयजी ने विदुरजी को सुमित्र शब्द से सम्बोधित किया है । उन्होंने कहा कि जैसा मैने 
अपने गुरुजनों से सुना है वैला आपको वराह भगवान्‌ की चेष्टाओं को तथा हिरण्याक्ष वध को सुना दिया ॥३२॥ 
सूत उवाच 
इति कौषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज ॥३३॥ 
अन्वयः-- है द्विज ! इति कौषारवाख्यातां भगवत्‌ कथां आश्रुत्य महाभागवत: क्षत्ता परं आनन्द लेभे ॥३३॥॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद--- हे शौनकजी इस तरह से मैत्रेयजी द्वारा कही गयी वराह भगवान्‌ की कथा को सुनकर महाभागवत 
विदुरजी को परम्‌ आनन्द की प्राप्ति हुयी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे द्विज शौनक ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में द्विज शब्द से महर्षि शौनक को सूतजी ने सम्बोधित किया है ॥३३॥ 
अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामयशसां सताम्‌ । उपश्रुत्य भवेन्मोद: श्रीवत्साड्डस्थ कि पुनः ॥३४॥ 
अन्वय:-- अन्‍्येषां पुण्यश्लोकानाम्‌ उद्दामयशसां सताम्‌ उपश्रुत्य मोदो भवेत्‌ कि पुनः श्रीवत्साड्डस्य ॥३४॥ 
अनुवाद-- जब दूसरे भी पवित्र कीर्ति वाले महापुरुषों की कथाओं को सुनकर आनन्द की प्राप्ति होती है। तो 
फिर श्रीवत्स चिह्न से मण्डित श्रीभगवान्‌ की कथा को सुनकर होने वाले आनन्द के विषय में क्या कहना हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथामुपश्रुत्य ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा कि जब दूसरे भी पवित्र कीर्ति महापुरुषों की कथा को सुनकर आनन्द की भ्राप्ति होती है 
तो फिर श्रीभगवान्‌ की कथा को सुनकर होने वाले आनन्द की प्राप्ति के विषय में क्या कहना हैं ॥३४॥ 
यो गजेन्धं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छृतो5मोचयहुतम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- य; झपग्रस्त--: चरणाम्बुजम्‌ ध्यायन्तं गजेन्द्र क्रोशन्तीनां केरणूनाम्‌ द्ृतम्‌ कृष्छूत: अमोचयत्‌ ॥३५।॥। 
अनुवाद-- घड़ियाल के द्वारा पकड़ लिए जाने पर गजेन्द्र श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का ध्यान कर रहा 
था और हस्तिनियाँ दुःख से व्याकुल होकर चिग्घाड़ रही थी उस समय जो भगवान्‌ शीघ्र ही गजेन्द्र के कष्ट से 
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कि भावार्थ दीपिका 
भक्तिमात्रेण पशूनामपि सुलभोअन्यथा देवानामपि दुर्लभ इति तत्कथाश्रवणे कस्यानन्दो स्यादित्याह-य इंति >; 
भझषो ग्राहः । क्रोशन्तीनां सतीनामिति कृपालुत्वमुक्तम्‌ । सल्डूटादमोचयत्‌ ॥॥३५॥ | 0७७५ हु 
भाव प्रकाशिका 
अ्रीभगवान्‌ केवल भत्तिमात्र से पशुओं के लिए भी सुलभ हो जाते हैं अन्यथा देवताओं के भी लिए वे 
है । ऐसे श्रीभगवान्‌ की मी प्राप्ति नहीं होगी दह 
अ्रीभगवान्‌ की कथा सुनने से किसको आनन्द की प्राप्ति नहीं होगी ? इस बात को यो गजेन्द 
दो श्लोकों से कहते हैं । झष घड़ियाल को कहते हैं । गजेन्द्र को ग्राहग्रस्त देखमकर उसकी हस्तिनवाँ दुःखी होकर 
चिग्घाड़ रही थीं। उस गजेन्द्र पर श्रीभगवान्‌ कृपा किए और उसको सड्ढूट से मुक्त किए ॥३५॥ 
ते सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणैनपि: । कृतज्ञ: को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभि: ॥३६॥ 
अन्चय:-- ऋजुधि: अनन्यशरणै: नृभि: सुखाराध्यम्‌ असाधुभि: दुराराध्यम्‌ कः कृतज्ञ: न सेवेत ।३६॥ 
अनुवाद-- जो संसार के लोगों से निराश होकर एकमात्र श्रीभगवान्‌ को ही अपना रक्षक मानकर उनकी 
शरणागति करते हैं ऐसे ऋजु बुद्धि वाले मनुष्यों से भगवान्‌ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और दुष्ट पुरुषों के लिए 
जो परमात्मा दुराशाध्य हैं, ऐसे श्रीभगवान्‌ की आराधना कोन कृतज्ञ पुरुष नहीं करेगा 2॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३६।। 
यो बै हिरण्याक्षवधं महारुुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मन: । 
श्रूणोति गायत्यनुमोदते5झसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि ट्विजा: ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: ! यो बै कारणसूकरात्मन: हिरण्याक्षवर्ध॑ महद्भुतं विक्रीडितम्‌ श्रणोति, गायति, अनुमोदत्ते अझ्सा 
ब्रह्मवधादपि विमुच्यते ॥३७॥। 
अनुवाद-_ हे महर्षियों ! जो मनुष्य आदिवाराह भगवान्‌ के अत्यन्त अद्भुत हिरण्याक्षवध नामक क्रीडा को सुनता 
है, गायन करता है और उसका अनुमोदन करता है वह आसानी से ब्रह्महत्याजन्य दोष से भी मुक्त हो जाता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कारणेन पृथिव्युद्धरणादिना सूकररूपस्य हरे; ।।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी आदि का उद्धार करने के लिए वराहरूप धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ की यह हिरण्याक्ष वध एक 
अद्भुत क्रीडा थी । इसको सुनने वाला, कहने वाला तथा इसका समर्थन करने वाला मनुष्य ब्रह्म॒हत्याजन्य दोष 
से भी मुक्त हो जाता है ॥३७॥ 
एतन्महापुण्यमल पवित्र धन्य यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धन॑ नारायणो5न्ते गतिरज्ग श्रृण्वताम्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशो5ध्याय: ॥१९॥ व 
अन्वयः-- हे अज्ञ सत्‌ महापुण्यम्‌ अल॑ पवित्रम्‌ धन्यं यशस्यम्‌ आयुराशिषाम्‌ पदम्‌ युद्धिप्राणेद्धियाणां शौर्यवर्धन॑ 
श्रुण्वताम्‌ अन्ते नारायणों गति: ॥३८॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का यह चरित्र अत्यन्त पुण्यमय पवित्र धन्य, यश तथा आयु को प्रदान करने वाला 


तृतीय स्कन्ध ८६७ 


युद्ध में भ्राणों और इन्द्रियों के शौर्य को बढ़ाने वाला है । इसको सुनने वाले लोगों को अन्त में भगवान्‌ नारायण 
की प्राप्ति होती है ॥३८॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के हिरण्याक्षबध नामक उन्नीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद ह्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९।। 


भावार्थ दीपिका 
'एतद्धरेविक्रीडितं श्रृण्वतामन्ते श्रीनारायणो गतिर्भवति । महापुण्यं स्वर्गादिप्रदम्‌ । अल॑ पवित्रमतिशयेन शोधकम्‌ । 
धन्य॑ धनावहम| यशर्स्य कीर्तिकरम्‌! आयुषश्चाशिषां च पद स्थान परित्राणं वा प्राणानामिन्द्रियाणां च पदम्‌ । अद्भ हे विदुर।।३८॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनविंशो5ध्यायः ।॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की यह हिरण्याक्ष वध की जो लीला है, इसको सुनने वाले लोगों को अन्त में भगवान्‌ नारायण 
की प्राप्ति होती है । यह आख्यान स्वर्गादि लोकों को प्रदान करने वाला है । यह अत्यन्त स्वच्छ बना देने वाला 
है । धन्य है अर्थात्‌ धन प्रदान करने वाला है, यश प्रदान करने वाला है आयु को बढ़ाने वाला और आशिषाम्‌ 
(कामनाओं) को पूर्ण करने वाला है । यह प्राणों तथा इन्द्रियों का पद स्थान है । इस श्लोक में अद्गशब्द से विदुरजी 
को सम्बोधित किया गया है ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीय स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की उन्नीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।१९१॥ 


-तनकमस तक कै फममनन-- 


बीसवाँ अध्याय 


ब्रह्माजी द्वारा की गयी अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन 
शौनक उवाच 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्थ सौते स्वायंभुवो मनुः । कान्यन्वतिष्ठद्द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- हे सौते ! महीं प्रतिष्ठाम्‌ अध्यस्य स्वायम्भुवमनुः अवरजन्मनाम्‌ मार्गाय कानि द्वाराणि अन्बतिष्ठत्‌ ।!१॥॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे सूतजी ! पृथिवी रूपी आधार को प्राप्त करके स्वायम्भुव मनु ने अपने पश्चात्‌ उत्पन्न होने 
वाली सन्तान को उत्पन्न करने के लिए किन उपायों को किया ?॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे बराहजन्मदिव्यवधानादथादित: । सर्गेजनुस्मार्यते वक्तुमन्वयं प्रस्तुतं मनोः ।॥१॥ प्रतिष्ठां स्थानम्‌ । अध्यस्य 
प्राप्य। सौते सूतस्य रोमहर्षणस्य पुत्र । अवरमर्वाचीनं जन्म येषां तेषां ईश्वरे लीनानां मार्गाय निर्गमाय कानि द्वाराणि कृतवान्‌] 
अर्वाचीनान्प्राणिन: कैरुपायैः सृष्टवानित्यर्थ: ॥।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीच में वराह जन्म आदि की कथा का व्यवधान आ जाने के कारण बीसवें अध्याय में प्रस्तुत मनु की 
सन्तान का वर्णन करने के लिए सृष्टि का स्मरण कराये हैं ॥१॥ प्रतिष्ठा का अर्थ आधार है, अध्यस्य अर्थात्‌ 


८8८. श्रीमद्भागवत महापुराण 


आप्त करके-। 'सौते पद के द्वारा रोमहर्षण सूत के पुत्र उम्रश्नवा को सम्बोधित किया गया है । शौनक महा ने 
सूतजी से पूछा कि पृथिवी रूपी आधार को प्राप्त करके, स्वायम्भुव मनु के पश्चात्‌ जन्म. लेने वाले जो. प्रलय. काल 
में परमात्मा में लीन हो गये थे, उन जीवों को उत्पन्न करने के लिए स्वायम्भुव मनु ने किन उपायों को किया॥१॥ 
क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहतू । यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥५॥ 
अन्वयः:--- क्षत्ता महाभागवत: कृष्णस्य ऐकान्तिक: सुहृत्‌ यः कृष्णे अधवान्‌ इति सापत्यम्‌ अग्रजं तत्याज ॥२॥ 
अनुवाद--- विदुरजी महान्‌ भगवद्‌भक्त और उनके सुहृद्‌ थे इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाले 
अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों के साथ वे त्याग दिए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विदुसमैत्रेयसंवादेनैवैतज्ज्ञास्यत इति तमेब संवाद प्रष्टुमाह- क्षस्तेति पञ्नभि: । श्रीकृष्णसुददत््ते हेतु:- य इति । 
दुर्योधनादिभिरपत्यै: सहितमग्रज॑ धृराष्ट्रमधवान्कृतापराध इति हेतो: श्रीकृष्णोक्तमन्नानादरातू यः तत्याज ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस बात को विदुर मैत्रेय संवाद के द्वार ही जाना जा सकता है, अतएवं उस संवाद को ही पूछने 
के लिए क्षत्ता० इत्यादि पाञ्न श्लोकों से कहते हैं । श्रीकृष्णसुहृत्ये ० इत्यादि- विदुरजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सुहृद्‌ थे उसका कारण बतलाते हुए वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करते थे अतएव विदुरजी 
ने धृतराष्ट्र को और उनके पुत्रों को भी त्याग दिया । क्योंकि धृतराष्ट्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बातों का अनादर 
कर दिया था ॥२॥ 
ड्वैपायनादनवरो महित्वे तस्थ देहजः । सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्रप्यनुत्रत: ॥३॥ 
अन्वयः-- ट्वैपायनात्‌ू अनवरः महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मिना कृष्ण श्रित: तत्परान्‌ च अनुन्रत: ॥३।॥। 
अनुवाद-- वे कृष्ण द्रैपायन के पुत्र थे और महिमा में वे किसी भी प्रकार से कम नहीं थे । वे हर प्रकार 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आश्रित थे और भगवान्‌ कृष्ण के भक्तों के अनुगामी थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनवरोउन्यून: । महित्वे महिप्नि ॥।३।। 
भाव प्रकाशिका 
अनवर अर्थात्‌ समान, महित्वे अर्थात्‌ महिमा के विषय में । विदुरजी महर्षि द्वैषायन के ही पुत्र थे और 
उनकी महिमा भी उनके ही समान थी ॥३॥ 
फिमन्वपृच्छन्मैन्नेय॑ विरजास्तीर्थसेवया । उपगम्य कुशाबर्त आसीन तत्त्ववित्तमम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- तीर्थ सेवया बिरजा: कुशावर्ते आसीनम्‌ तत्त्ववित्तमम्‌ मैत्रेयम्‌ उपगम्य किम्‌ अन्वपृच्छत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- तीर्थों का सेवन करने के कारण उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया था, कुशावर्त (हरिद्वार) में 
बैठे हुए तत्त्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेयणी के पास जाकर उन्होंने क्या पूछा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुशावर्ते गड्गाद्वरे ॥४॥। 

भाव प्रकाशिका 
हरिद्वार का ही नाम कुशावर्त और गन्लाद्वार है ॥४॥ 


तृतीय स्कन्धच थ्द्दु 


तथोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता हमला; कथा; । आपो गाड़ा इवाधघ्नीहरे: पादाम्ब॒ुजाश्रया: ॥५॥ 
अन्ययः--- हे सूव ! तयो; संबदतो: गाढ़ा: आप: इब अधध्नी; हरे: पादाम्बुजाश्रया: अमला: हि कथा; प्रवृत्ताा॥५॥ 
अनुवाद-- हे सूतजी उन दोनों के संवाद में पापों को विनष्ट करने वाली गक्कर्जी के जल के ही समान 

श्रीभगवान्‌ के चरणों से सम्बन्ध रखने वाली निर्मल कथाएँ अवश्य हुयी होंगी ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्किमपि पृच्छतु कि तवेतति चेत्तत्राह-तयोरिति । अबब्नीरघध्नयों: नून॑ कथा: प्रवृत्ता: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि वे चाहे जो कुछ भी पूछे हों उससे आपको क्या लेना-टेना है, तो इसका उत्त 
उन दोनों के संवाद के समय श्रीगवान्‌ के चरणों से सम्बन्ध रखने वाली यापों को विनष्ठ करने व 
हुयी होंगी जिस तरह भगवान्‌ के चरणों से सम्बनध रखने वाली गड़ाजी का जल पापों का विन 
है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ के चरणों से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ भी पापों का विनाश करने वाली 
ता नः कीर्तय भद्वं ते कीर्तन्योदारकर्मणः । रसज्ञः को नु तृष्येत हरिलीलामृत पिबन्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- ते भद्र॑ं कीर्तन्योदारकर्मण: ता: कथा: नः वर्णय कः न स्सक्ञ: हरिलीलामृत पिवन्‌ ठृप्वेत्‌ ॥दवा 


अनुवाद--- सूतजी आपका मड्जल हो, उदार चसि वाले श्रीहरि के कर्मों से सम्बन्ध रखने वाली उन कबाओं 


को आप हमलोगों को सुनाइये । कौन ऐसा रसज्ञ होगा जो श्रीहरि के लीलायृत का यान करने से तृप्त हो जावेगा ॥द॥ 
भावार्थ दीपिका 
कीर्तन्यानि कीर्तनाहण्युदाराणि कर्माणि यस्य हरे: ॥६।॥! 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के जितने भी चरित हैं वे सबके सब कीर्तन करने बोग्व और आँदार्यगुण सम्पन्न हैं ॥६॥ 
एबमुग्रश्नवा: पृष्ट ऋषिभिनैमियायनै: । भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥७॥ 
अन्वयः--- एवम्‌ नैषिषायनै: ऋषिभिः पृष्ट: उम्रश्नवाः भगवति अर्पिताध्यात्म: श्रूयतामिति तान्‌ आह ॥७॥ 
अनुवाद--- इस तरह से नंमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर उम्रश्नदा सूत श्रीननवान्‌ 
ने अपने चित्त को लगाकर कहा कि आप लोग सुनें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमिति व्यासवाक्यम्‌ । उम्रश्नवा रोमहर्षणपुत्र । नैमिषमयनमाश्रयो येषाम्‌ अर्पितमध्यात्म॑ मनो चेन ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका ीर 
एवम्‌ इत्यादि यह श्लोक व्यासजी का वाक्य हैं । रोमहर्षण सूत के पुत्र थे उद्यश्रवा सूत । _नैमिवायने: 
पद का अर्थ है नैमिषारण्य में रहने वाले, भगवत्यर्पिताध्यात्म श्रीभगवान्‌ में अपने चित्त को लगाने वाले । अथांत्‌ 
व्यासजी ने बतलाया कि नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर उम्रश्नवा सूत ने 
श्रीभगवान्‌ में अपने मन को लगाकर कहा कि आपलोग सुनिये ॥७॥ 


#८७6 श्रीमद्भागंबत महापुराण 


सूत उवाच 
हरेर्धृतक्रोडतनो: स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलातू | 
लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥८॥ 
अन्चयः--- स्वमायया धृतक्रोडतनो: हरे रसातलातू गोरुद्धर्णं अवज्ञया हिरण्याक्षहतं लीलां निशम्य संजातह्॑ 


भारतः मुनिमाह ॥८॥ 
सूतजी ने कहा 


अनुबाद-- अपनी माया के द्वाय सूकर शरीर धारण करने वाले श्रीहरि की रसातल से भूमि के उद्धार की 
तथा तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष के वध की लीला को सुनकर विदुरजी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुयी और उन्होंने 
मैत्रेयजी से कहा ॥॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोरुद्धरणं लीलां हिरण्याक्ष॑ं चावज्ञया हत॑ निशम्य । भारतो बिदुर; ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे जब मैत्रेय महर्षि के मुख से सुने कि श्रीगवान्‌ ने अपनी माया से अपना सूकर का शरीर बना लिया 
और उन्होंने लीला करते हुए पृथिवी का रसातल से उद्धार किया और तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष का वध किया। 
यह सुनकर उनको बड़ी ही प्रसन्नता हुयी और उन्होंने पुनः महर्षि मैत्रेय से पूछा ॥८॥ 
विदुर उवाच 
प्रजापतिपति: सृष्टवा प्रजासगे प्रजापतीन्‌ । किमारभत मे ब्रह्मन्‌ प्रब्ूह्नव्यक्तमार्गवित्‌ ॥९॥ 
अन्वय:ः-- हे अव्यक्त मार्गवित्‌ ब्रह्मन्‌ प्रजासगें प्रजापतिपति: प्रजापतीन्‌ सृष्टजा किमारभत मे ग्रब्रूहि ॥९॥॥ 
अनुवाद-- हे परोक्ष विषयों को भी जानने वाले ब्रह्मन्‌ प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने मरीचि आदि 
प्रजापतियों की सृष्टि करके प्रजासर्ग में सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्‍या किया ? यह मुझे आप बतलायें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मात्त्वमव्यक्तमार्गवित्‌ । ब्रह्मणो वा विशेषणम्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने मैत्रेयजी को अव्यक्त मार्गवित्‌ कहा है । अर्थात्‌ आप श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के मार्ग को जानते 
हैं । और हमलोगों को अज्ञात वस्तु को भी आप जानते हैं । यह अव्यक्त मार्गवित्‌ ब्रह्मजी का विशेषण होगा 
तो अर्थ होगा कि ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग को जानने वाले ॥९॥ 
ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवों मनु; । ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- ये मरीच्यादय: विप्रा: यः तु स्वायम्भुवः मनु: ते वै ब्रह्मण: आदेशात्‌ कथम्‌ एतद्‌ अभावयन्‌ ॥॥१०॥ 
अनुवाद--- मरीचि आदि मुनीश्वरों ने तथा स्वायम्भुव मनु ने ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त करके किस प्रकार 
से सृष्टि को बढ़ाने का काम किए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतज्जगत्‌ । अभावयत्रुत्पादयामासु: ॥१०॥॥ 


तृतीय ८७9१ 


भाव प्रकाशिका 
एतदभवायन्‌ का अर्थ कि इस जगतू को उन लोगों ने कैसे उत्पन्न किया ?॥१०॥ 
सद्दितीया: किमसृजन्‌ स्वतन्त्रा उत कर्मसु । आहोस्वित्संहता: सर्व इदं सम समकल्पयन्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- सद्वितीया: किम्‌ असृजन्‌ ? उतत कर्मसुस्वतंत्रा: ? आहोस्वित्‌ सर्वे संहताः इद॑ समकल्पबनू सम ॥१३॥ 
अनुवाद-- क्या वे लोग पत्मियों का सहारा लेकर इस जगत्‌ की सृष्टि किये अथवा अपने-अपने कर्म में 
स्वतंत्र रहकर अथवा सबों ने एक साथ मिलकर इस जगत्‌ की सृष्टि की ?॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सद्ठितीया: सभार्या: । स्वतन्त्रा भार्यानपेक्षा: कर्मसु प्रजासर्गादिषु । संहता: परस्परापेक्षा: | इदं जगत ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्नियों के साथ मिलकर इस जगत्‌ की सृष्टि किये ? या पत्नी निरपेक्ष रहकर अपने-अपने कर्म 
में स्वतंत्र रहकर ? या सबों ने एक साथ मिलकर इस जगत्‌ की सृष्टि की 2॥११॥ 
मैत्रेय उवाच 
दैवेन दुर्तितक्येण परेणानिमिषेण क्र । जातक्षोभाद्धणभवतो महानासीहुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- दुर्वितक्येण दैवेन परेण अनिमिषेण च जातक्षोभात्‌ भगवतः गुणत्रयात्‌ महान्‌ आसीत्‌ ॥१२।॥॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी जिसकी गति को जानना अत्यन्त कठिन है उस दैव (जीवादृष्ट) प्रकृति के नियन्ता 
पुरुष तथा काल इन तीन हेतुओं से तथा श्रीभगवान्‌ के सन्निधान से त्रिगुणात्मिका प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ और 
उससे महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति हुयी ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मा किमारभतेति प्रश्नस्य यक्षादीन्‌ सृष्टवानित्युत्तरं वक्तु पूर्वेक्तां सृष्टिमनुस्तारयति-दैवेनेति सप्तभिः । मन्वादिप्रश्नानां 
तृत्तराध्यायमारभ्योत्तरं भविष्यति । दुर्वितर्क्येण दैवेन जीवादृष्टेन, परेण प्रकृत्यधिष्ठात्रा महापुरुषेणानिमिषेण कालेन च हेतुना 
भगवतो निर्विकाराज्जातक्षोभं यद्गुणत्रयं प्रधानं तस्मान्महानासीत्‌ । तदुक्त तन्त्रे विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथों 
विदुः । प्रथमं महतः रत्रष्ड द्वितीय त्वण्डसंस्थितम्‌ । तृतीय सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ।' इति ॥॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदुरजी ने यह जो पूछा है कि सृष्टि को बढाने के लिए ब्रह्माजी ने क्या किया ? इस प्रश्न का उत्तर है 
कि उन्होंने यक्ष इत्यादि की सृष्टि की, इस उत्तर को बतलाने के लिए वे पूर्ववर्णित सृष्टि को पुनः दैवेन इत्यादि 
सात श्लोकों से याद दिलाते हैं | मनु आदि के विषय में जो उन्होंने प्रश्न किया है उसका उत्तर तो इस अध्याय 
के पश्चात्‌ वाले अध्याय से दिया जायेगा । जीवों का अदृष्ट दुर्वितक्य है, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता, प्रकृति के नियामक महापुरुष और काल इन तीन कारणों से निर्विकार श्रीभगवान्‌ के सात्निधान से प्रकृति 
में क्षेभर उत्पन्न हुआ और उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति हुयी | इसी बात को विष्णुतन्त्र में कहा 
भी गया है विष्णोस्तुत्रीणि ० इत्यादि अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के तीन रूप हैं । उन तीमों को पुरुष कहा गया है। 
पहला महततत्त्व की सृष्टि करने वाला है, दूसरा रूप ब्रह्माण्ड में स्थित है और तीसरा रूप सभी जीवों में अन्तर्यामी 
रूप से विद्यमान है । उन तीनों रूपों को जानने वाला संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥१२॥ 


र श्रीमंद्भागवत महापुराण 


रजःपप्रधानान्महतस्रिलिड्रो दैवचोदितातू । जातः ससर्ज भूतादिरवियदादीनि पश्चश: ॥९ 
अन्वयः--- दैवचोदितात्‌ रज: प्रधानात्‌ महतः त्रिलिज्र:, जात: भूतादिः वियदादीनि पशञ्चश: ससर्ज । ॥१३॥ हे 
अनुवाद-- दैव की प्रेरणा से प्रेरित रज:प्रधान महतृतत्त्व से सात्तिक, राजस एवं तामस ये तीन प्रकार के 

अहड्लार उत्पन्न हुए और उसने पाँच तत्त्वों के पाँच वर्गों को उत्पन्न किया ॥१३॥ न्‍ 

भावार्थ दीपिका 
महतो जातो भूतादिरहंकारखिलिब्जलिगुण: । रज:प्रधानादिति स्वत: सत्त्वप्रधानस्यापि महतो5हंकारोत्पत्तिकाले कार्यानुरूप 
रजःप्रधानत्वं भवतीति भाव: । पञ्चश: तन्मात्राणि महाभूतानि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तत्तद्देवताश्रेति पञ्च पञ्ञ ससर्जेत्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उस महान से उत्पन्न अहझ्लार त्रिगुणात्मक हुआ । सात्त्विक, राजस एवं तामस । यद्यपि महततत्त्व 
स्वाभाविक रूप से सत्त्व प्रधान है फिर भी अहड्डार की उत्पत्ति के समय वह रज: प्रधान हो जाता है । उस 
अहल्जर ने पाँच-पाँच के वर्गों की सृष्टि की । वे हैं पद्चतन्मात्र, पश्चमहाभूत, पद्नज्ञानेन्द्रियाँ पद्च क्मेंन्द्रियाँ और 

उनके पाँच अधिष्ठातृ देवता ॥१३॥ 

तानि चैकैकशः ख्रष्टुमसमर्थानि भौतिकम्‌ । संहत्य देवयोगेन हैममण्डमबासृजन्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- तानि च एकैकश: भौतिकम्‌ सष्टम्‌ असमर्थानि दैव योगेन संहत्य हैमम्‌ अण्डम्‌ अवासृजन्‌ ॥शड॥ 
अनुवाद-- वे प्रत्येक अलग-अलग रहकर ब्रह्माण्ड की रचना करने में असमर्थ थे दैवयोग से परमात्मा 

की शक्ति से एक साथ मिलकर वे सुवर्ण के समान वर्ण वाले ब्रह्माण्ड की रचना किए ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
भौतिक हैममण्डमेकैकश: प्रत्येक॑ स्रष्टमसमर्थानि सन्ति संहत्य ससृजु: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे प्रत्येक अलग-अलग रहकर बह्माण्ड की रचना करने में असमर्थ थे अतएव परमात्मा की शक्ति से प्रेरित 


होकर परस्पर में एक दूसरे से मिल गये और ब्रह्माण्ड की सृष्टि किए ॥१४॥ 
सो5 शयिष्टाव्यसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । साग्र॑ वै वर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वर: ॥१५॥ 
अन्वय:-- सः निरात्मक: आण्डकोशः अब्धिसलिले साग्रं वर्षमाहल्म्‌ अशयिष्टतम्‌ ईश्वर: अवात्सीतू ॥१५॥ 


अनुवाद-- वह चैतन्य रहित ब्रह्माण्ड एकार्णव के जल में हजार वर्ष से भी अधिक समय तक पड़ा रहा 
उसके पश्चात्‌ उसमें श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्ववात्सीदधिष्ठितवान्‌ ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रवेश किए ॥१५॥ 
स्य नाभेरभूत्यञ्म॑ सहस्नाकोरुदीधिति । सर्वजीवनिकायैको यत्र स्वयमभूत्स्वराद ॥९६॥ 
अन्वयः--- तस्य नाभेः सहस्राकोरुदीधिति सर्वजीव निकायौक: पदम्‌ अभूत्‌ यत्र स्वयम्‌ स्वराद्‌ अभूतू ॥१६॥ 
अनुवाद-- उन श्रीभगवान्‌ की नाभि से हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान तथा सभी जीव समूह के आश्रय 
न एक कमल पैदा हआ । उसी से स्वयं ब्रह्माजी का भी अविर्भाव हुआ ॥१६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सहसार्कार्णामिवोरुदींधितिर्यस्य तत्‌ । सर्वजीवनिकायानामोकः स्थान पद्मम्‌ । स्वराट्‌ बह्मा ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस कमल की कान्ति हजारों सूर्य के समान अत्यधिक थी वह सभी जीवों के समूह का एकमात्र आश्रय 
था । उसी कमल से ब्रह्माजी का अविर्भाव हुआ । ब्रह्माजी का ही नाम स्वराट्‌ है ॥१६॥ 
सो3नुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये । लोकसंस्थां यथापूर्व निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 
अन्वयः-- यः सलिलाशये शेते तेन भगवता अनुविष्ट: स: स्वया संस्थया यथापूर्व लोकसंस्थां निर्ममे ।!१७॥॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ जल के भीतर साते हैं वे भगवान्‌ जब ब्रह्माजी के भीतर अन्तर्यामी रूप से प्रवेश किये 
तो वे पूर्वकल्प में अपने ही द्वारा निश्चित किए गये नाम रूप व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यः सलिलाशये गर्भोदकस्यान्तः शेते तेन भगवताअ्नुविष्टोड्घिष्ठितः सन्‌ । स॒ स्व॒राट्‌ । स्वया संस्थया 
नामरूपादिक्रमेण ।॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो भगवान्‌ गर्भोदक के भीतर शयन करते हैं उनके द्वार अधिष्ठित होने पर ब्रह्माजी नाम रूप आदि के 
क्रम से अपने ही द्वरा निश्चित की गयी व्यवस्था के क्रम से सृष्टि करने लगे ॥१७॥ 
ससर्ज छाययाउविद्य॑ पञ्ञपर्वाणमग्रतः । तामिस्रमन्धतामिस्नर॑ तमो मोहो महातमः ॥१८॥ 
अन्वय:--- अग्रत: छायया पञ्ञपर्वाणम्‌ ससर्ज । तामिस्रमू, अन्धतामिस्नं तमो मोहो महातम: ।॥१८॥ 
अनुवाद-- सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने अपनी छाया से तामिस्र अन्धतामिस्र, तम, महातम और मोह की सृष्टि की॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
छाया प्रभाप्रतियोगिनी तथा । अबुध्येत्यर्थ: । “यस्त्वबुर्द्धिकृत: प्रभो:' इत्युक्तत्वात्‌ू । महातम इति महामोहः । 
स्वरूप निर्देशमात्रविवक्षया मोह इति प्रथमाप्रयोग: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकाश के अभाव को छाया कहते हैं । अर्थात्‌ अज्ञान के द्वारा । कहा भी जा चुका है यस्त्वबद्धि कृतः 
प्रभो; । अर्थात्‌ जो ब्रह्माजी के जो अज्ञान से उत्पन्न है । महातम शब्द से महामोह को कहा गया है । अब प्रश्न 
होता है कि यह सृष्टि का प्रकरण है अतएव मोह इत्यादि में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए किन्तु सर्वत्र प्रथमा विभक्ति 
क्यों है ? तो इसके उत्तर में श्रीधर स्वामी कहते है कि केवल स्वरूप का ही निर्देश करना विवक्षित होने के कारण 
अ्थमान्त निर्देश किया गया है ॥१८॥ 
विससर्जात्मन: कार्य नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌ । जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रि क्षुत्तद्समुद्धवाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- तमोमयम्‌ आत्मन: कायम्‌ न अभिनन्दन्‌ विससर्ज, क्षुतत्विटसमुदभवाम्‌ रात्रि यक्षरक्षांसि जगूहु: ॥॥१९।॥ 
अनुवाद-- अन्धकार स्वरूप वह शरीर ब्रह्माजी को अच्छा नहीं लगा अतएव उन्होंने उस शरीर का परित्याग 


कर दिया । उसके बाद परित्यक्त रात्रि रूप श्रीर जिससे भूख और प्यास की उत्पत्ति हुयी उसको यक्षों ओर राक्षसों 
ने स्वीकार कर लिया ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ प्रथमोक्तां साधारणां सृष्टिमनूद्य केनचिद्विशेषणासाधारणां सृष्टिमाह- विससर्जेत्यादिना यावत्सम्राप्ति +-सेद्िएरट 
कायं रात्रिरूप तत एव जातानि यक्षरक्षांसि जगृहुः । क्षुतृषो: समुद्धवो यस्यां तामू । अत्र च याउस्थ सा तनूरासीतू तामपहतत 0 
सा तमिस्त्राभवत' इत्यादिश्रुतिरनुसन्धेया ॥॥१९॥ 
| भाव ९30४ हे मल, 
इस तरह से जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है उस साधारण सृष्टि का अनुवाद करके कुछ विशेषताओं 
से विशिष्ट आसाधारण सृष्टि का वर्णन विससर्ज इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त किया 
गया है । जिस शरीर का ब्रह्माजी ने परित्याग कर दिया वह रात्रि रूप शरीर था । उसी से उत्पन्न यक्ष और राक्षस 
उस शरीर को ग्रहण कर लिए । क्षुत्तट्समुदूभवाम्‌ का विग्रह है । जिसमें भूख और प्यास की उत्पत्ति होती है ऐसी 
रात्रि रूपी शरीर को । इस विषय में यास्य तानूरासीत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मजी का जो शरीर था उसको उन्होंने त्याग दिया 
वही रात्रि हो गयी। इस श्रुति का अनुसन्धान करना चाहिए ॥१९॥ 
क्षुत्तड भ्यामुपसृष्टस्ते त॑ जग्धुमभिदुद्दुबुः । मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचु: क्षुत्तडर्दिता: ॥२०॥ 
अन्वयः- क्षुततृद्भ्याम्‌ उपसृष्ट: ते त॑ जाग्धुम्‌ अभिदुद्ठवुः क्षात्‌डर्दिता ते एन॑ मा रक्षत जक्षध्वम्‌ इत्युचु; ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- भूख तथा प्यास से युक्त वे ब्रह्माजी को खा जाने के लिए दौड़े | भूख तथा प्यास से व्याकुल 
उन सबों को राक्षसों ने कहा इसे बचाओ मत खाओ ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसृष्टा अभिभूता: । जग्धुमत्तुं भक्षयितुम्‌ । यतो वर्य ध्षुत्तड्भ्यामर्दिता अत एनं पितेति कृपया मा रक्षतेत्येके | अन्ये 
तु जक्षध्व॑ भक्षयतेति ब्रुवन्तः । जक्ष भक्षहसनयोरिति धातु; ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपसृष्ट: पद का अर्थ है, अभिभूत, जग्धुम्‌ का अर्थ है खा जाने के लिए | उन सबों ने कहा हमलोग 
चूकि भूख और प्यास से व्याकुल हैं अतएव ये हमारे पिता हैं यह सोचकर कृपा पूर्वक इनकी रक्षा मत करो इस 
तरह के एक भ्रकार के राक्षसों जीवों ने कहा दूसरे तरह के जीवों ने कह खा जाओ जक्ष और भक्ष धातु खाने 
के अर्थ में होते हैं ॥२०॥ 


देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत । अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूबिथ ॥२१॥ 
अन्वयः--- संविग्नो देव: तान्‌ आह मां मा जक्षत रक्षत । अहो यक्षरक्षांसि यूयं मे प्रजा बभूविथ ॥२१॥ 


अनुवाद-- उन सबों से भयभीत होकर ब्रह्माजी ने कहा तुमलोग मुझको खाओ मत मेरी रक्षा करो । हे 
यक्ष राक्षसों तुम लेग मेरी सन्तान हो ॥२१॥ 


कर े भावार्थ दीपिका 
तक देवो ब्रह्मा संविग्नों भीत: सन्‍्मां मा जक्षत मा भक्षयत, किंतु रक्षत । अहो हे यक्षरक्षांसि, यूय॑ मे प्रजा; सुता बभूविथ 
+ स्थ एवमुग्रस्वभावा यक्षराक्षसा जाता इत्यर्थ: । तत्र ये जक्षध्वमित्यूचुस्ते यक्षा: ये तु मा रक्षतेति इति ज्ञेयम्‌| 
'एतच्च तिर्यगादितामससर्गस्याप्युपलक्षणम्‌ ॥२१॥ डे जी 
पक लक भाव प्रकाशिका 
कि उन से 2 'खकर ब्रह्माजी डर गये और उन्होंने कहा तुमलोग मुझको खाओ मत मेरी रक्षा करो । है 
यक्षों और राक्षसों तुमलोग मेरी सन्‍्तान हो । इस तरह से उम्र स्वभाव वाले यक्ष और राक्षस हो गये । जिन सबों 
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ने खा जाओ यहं:कहा वे यक्ष हो गये और जिन सबों ने कहा बचाओ मत खाओ वे-राक्षस 
इत्यादि तामस सृष्टि का भी उपलक्षण है ॥२१॥ कक की 
देवता: प्रभया या या दीव्यन्ममुखतो5सृजत्‌ । ते अहार्षुर्दिवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामह:. ॥२२॥ 
अन्वयः-- प्रभया दीव्यन्‌ या या देवता ता: प्रमुखतः असृजत्‌ देवयन्त: ते विसलष्टां तां प्रभमम्‌ अहः अहार्षु: ॥२२॥ 
अनुवाद-- पुन: त्ह्माजी ग्रभा से देदीप्यमान होकर जो मुख्य देवता थे उनकी सृष्टि किए । क्रीडा करते 
हुए उन सबों ने ब्रह्माजी के त्यागने पर दिन रूप प्रकाशमय उस शरीर को ग्रहण कर लिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रभया दीव्यन्‌ द्योतमानो या या देवता झुतिमत्य: सात््विक्यस्तास्ता: प्रमुखतः प्राधान्येनासृजत्‌ । ते देवा: । देवता इति 


खरीत्वेन निर्दिष्टानामप्यर्थमात्रविवक्षया त इति पुंस्त्वेन प्रतिनिर्देश । एवं यक्षरक्षांसीत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ | तेन बिसृष्ट त्यक्तां प्रभामह: 
दिव्यरूपां सती देवयन्तः क्रीडयन्तोड्हार्षुजगृहु: ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
सात्तिक ग्रभा से देदीप्यमान ब्रह्माजी ने जो-जो सात्त्विक देवता थे उन सबों की मुख्य रूप से सृष्टि की। 
देवों का यद्यपि देवता इस ख्रीलिज्ग शब्द से निर्देश किया जाता है फिर भी केवल अर्थ की विवक्षा से पुल्लिड्न पद 
से निर्देश किया गया है । इसी तरह से यक्षरक्षांसि में भी अर्थ मात्र की ही विवक्षा से श्रति निर्देश समझना चाहिए। 
ब्रह्माजी के द्वारा परित्यक्त दिन रूपी प्रभामय शरीर को देवताओं ने क्रीडा करते हुए ग्रहण कर लिया ॥२२॥ 
देवो5 देवान्‌ जघनतः सृजति स्मातिलोलुपानू । त एन॑ लोलुपतया मैथुनायाभिषेदिरि ॥२३॥ 
अन्वयः--- देव: जघनतः अदेवान्‌ अतिलोलुपान्‌ सृजतिस्म ते लोलुपतया एन॑ मैथुनाय अभिपेदिरे ॥२३॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने अपने जघन प्रदेश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया । अत्यन्त कामलोलुप होने 
के कारण उत्पन्न होते ही वे सब मैथुन करने के लिए ब्रह्माजी के पास आये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदेवानितिच्छेद: | 'स जघनादसुरानसृजत' इत श्रुते: । अतिलोलुपान्‌ ख्रीलम्पटान्‌ । अभिपेदिंरे प्राप्ता: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका अप बनकर जय 
देवो5देवान्‌ में अदेवान्‌ यह पद विभाग करना चाहिए । ब्रह्माजी ने अपने जघनप्रदेश से असुरों की सृ 
की । श्रुति भी कहती है सजधनादसुरान्‌ू असृजत । अर्थात्‌ ब्रह्माजी ने अपने जघनप्रदेश से असुरों की सृष्टि की। 
वे स्री लम्पट थे और वे मैथुन के लिए ब्रह्माजी की ओर दौड़े ॥२३॥ 
ततो हसन्स भगवानसुरैर्निरपत्रपै: । अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धों भीतः परापतत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- ततः स भगवान्‌ हसन निरफत्रपैः असुरै: अन्बीयमानः भीतः परापततू ॥२४॥ 
अनुवाद-- यह देखकर ब्रह्माजी हँस पड़े और उसके पश्चात्‌ वे निर्लज्ज असुरों के द्वार पीछा किए जाते 
हुए डर कर भागे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परापतदपलायत ।।२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परापतत्‌ पद का अर्थ है भाग चले ॥२४॥ 
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५-जपचव ह पग्रपन्नार्तिहरं हरिमू । अनुग्नहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम्‌* ॥९ ष्षः 
हे से िकुटर नम अनुग्रहाय अनुरूपारत्मदर्शनम्‌ वबरदं प्रपन्नार्तिहरं बरदे हरिम्‌ उपन्रज्य प्राह' ।॥२५॥॥ 
अनुवाद-- भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले वरदान देने वाले तथों 
शरणागत जीवों के कष्ट को विनष्ट करने वाले श्रीहरि के पास जाकर कहें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तेच्छानुरूपमात्मानं दर्शयतीति तथा तमुपत्रज्य ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो भगवान्‌ भक्तों की इच्छा के अनुसार अपना दर्शन देते हैं, ऐसे भगवान्‌ के पास जाकर ब्रह्माजी ने कहा ॥२५॥ 
पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनास॒जं प्रजा: । ता इमा यभितुं पापा उपक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ मां पाहि ते प्रेषणेन प्रजा: असृजं हे प्रभो इमा: पापा: मां जभितुम्‌ उपक्रामन्ति ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप मेरी रक्षा करें आपकी ही आज्ञा से मैंने प्रजाओं की सृष्टि की । वे सब पाप 
में प्रवृत्त होकर मैथुन के द्वारा मेर उपभोग करना चाहते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाहीति द्वाभ्यां ग्रार्थितवान्‌ । यभितुं मैथुनेन धर्षयितुम्‌ ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
पाहि० इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की | जभितुम्‌ का अर्थ है मैथुन 
के द्वारा अभिभूत करने के लिए ॥२६॥॥ 
त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः । त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥२७॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ एक: किल क्लिष्टानां लोकानां क्लेश नाशान: अनासन्नपदां तब त्वमेक: क्‍लेशद: ॥॥२७॥ 
अनुवाद-- एक मात्र आपही दुःखी जीवों के दुःख को दूर करने वाले हैं और जो लोग आपके चरणों के 
शरण में नहीं आते हैं ऐसे लोगो को केवल आप ही दु:ख देने वाले हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकानां जनानाम्‌ | तब अनासन्नावनाश्रितौ पादौ यैस्तेषाम्‌ ॥॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ से कहा कि कक आप ही दुःखी जीवों के कष्ट को दूर करते हैं और जो आपके 
चरणों को अपने रक्षक रूप से नहीं मानते हैं उन जीवों को आप ही कष्ट भी देते हैं ॥२७॥ 
सो3वधार्बास्थ कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शन: । विमुझात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह ॥२८॥ 


अन्वयः-- विविक्ताध्यात्मदर्शन: स: अस्य कार्पण्यमवधार्य धोराम्‌ आत्मतनु विमुझ्,, इत्युक्त: विमुमोच ह ॥२८॥ 


अनुवाद - श्रीहरि दूसरे के मन की बातों को ठीक-ठीक जानते हैं ब्रह्माजी की आतुरता को देखकर उन्होंने 


पिता कलुषित शरीर का परित्याग कर दो । इस तरह से कहने पर ब्रह्माजी ने अपने उस शरीर का परित्वाग 
कर दिया ॥२८॥ 


तृतीय: स्कन्ध 


विविक्तमसन्दिग्धमध्यात्मदर्शन॑ परचित्तज्ञानं ॥30॥7 
मर्सा- त्तज्ञानं यस्य हरे; । घोरां कामकश्मलां ;ः 
इत्युक्तश्न ब्रह्मा तां तनु विमुमोच । सर्वत्र तनुत्यागो नाथ ततत्मनेभावत्यणो ववधित: । प्र चमक ट । । 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ दूसरे के मन की बात को असंदिग्ध रूप से जानते हैं। उन्होंने 
नहोंने कहा कि तुम अपने इस कामकलुषित 
शरीर का त्याग कर दो | यह कहने पर ब्रह्माजी ने अपने उस शरीर का परित्याग कर दिया । ६ 
सर्वत्रतनुत्यागोनाम ० इत्यादि सर्वत्र जो शरीर त्यागने की बात कही गयी है उसका 
जा 28 सका अभिप्राय है विभिन्न 
मनोभावों का परित्याग करना और शरीरों के अहण का अर्थ है विभिन्न मनोभावों को स्वीकार करना । 74॥ 


तां क्‍्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्डललोचनाम्‌ । काश्नीकलापविलसहुकूलच्छन्नरोधसाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--- क्वणच्चरणाम्भोजां, मदविह्ललोचनाम्‌ काञझ्ीकलापविलसदुकूलच्छन्नदरोधसाम्‌ ।।२९॥। 
अनुवाद-- (अह्माजी के द्वारा परित्यक्त वह शरीर सायं संध्या सुन्दरी के रूप में परिणत हो गया । उसी 


का वर्णन करते हैं ) उसके चरणों के नूपुर बज रहे थे मद के कारण उसके नेत्र अलसाये से थे, करधनी से सुशोभित 
वस्त्र से उसकी कमर ढँकी हुयी थी ॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
“साउहोरात्रयो: सन्धिरभवत्‌' इति श्रुते: | सा तेन विसृष्टा तनु: सायन्तनी सन्ध्या बभूव । सा च कामेद्रेकवेला । असुराश्र 
राजसत्वात्ख्नीलम्पटा: । अतस्तां सन्ध्यामेव ख्रियं कल्पयित्वा ते संमोहं प्राप्ता इत्याह- तामिति त्रिभि: । नूपुराभ्यां क्रणती 
चरणाम्भोजे यस्या: । मदेन विहले लोचने यस्या: । काञ्लीकलापेन विलसहुकूलं तेन छन्न॑ रोध: कटितर्ट यस्यास्ताम्‌ २९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह शरीर दिन तथा रात्रि की सम्धि संध्या हो गयी | इस श्रुति के अनुसार ब्रह्माजी के द्वारा परित्यक्त वह 
शरीर साय॑ सन्ध्या बन गया । सन्ध्या की बेला कामोद्रेक की बेला होती है । असुर भी राजस स्वभाव वाले होने 
के कारण ख्रीलम्पट होते हैं । अतएव उस संध्या को ही ख्री मानकर वे मोहित हो गये इसी अर्थ का भ्रतिपादन 
ताम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों में किया गया है । उसके दोनों चरण कमलों में नूपुर का झनकार हो रहा था, मद 
के कारण उसके नेत्र विहल थे । करधनी से सुशोभित साड़ी से उस सम्ध्या सुन्दरी के कमर ढँके थे ॥२९॥ 
अन्योन्यएलेषयोत्तुज्ञीनिरन्तरपयोधराम्‌ । सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- अन्योन्यश्लेषयोत्तुज्ज निरन्‍्तरपयोधराम्‌ सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥।३०॥। 
अनुवाद-- उसके उन्नत स्तन एक दूसरे से ऐसे सटे थे कि दोनों के बीच में कोई अन्तराल ही नही था। 
उसकी नाक और दन्तपंक्ति सुन्दर थी | वह मधुर-मथुर मुस्कुराती हुयी असुरों को देख रही थी ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका कप लीलावलोकन॑ 
अन्‍्योन्य॑ श्लेषयोपमर्देन हेतुनोत्तुज्जौ निरन्तर पयोधरौं यस्याः । सुद्विजां सुदतीम्‌ । खिंग्धो हासो लीलावलोकन 


च यस्या: ॥।३०।। 
क्षाव प्रकाशिका 
उसके उन्नत स्तन परस्पर में ऐसे सट गये थे कि उन दोनों के बीच में कोई अन्तराल ही नही था । उसकी 


दंतरपक्ति सुन्दर थी वह मधुर मुस्कान पूर्वक हावभाव से देखती थी ॥३०॥ 
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गूहन्तीं ब्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌ । उपल्यासुरा धर्म सर्वे संमुहुहुः खियम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- त्रीडया आत्मान॑ गूहन्तीम्‌ नीलालकबरूथिनीम्‌ लियम्‌ उपल्य धर्म असुरा संमुमुदु; ॥३१॥ 
अनुवाद-- कालेकेशों से सुशोभित वह लज्जा के कारण अपने आँचल में ही सीमटी सी जा रहीं वीं हे 

विदुरजी ! ऐसी स्त्री को प्राप्त करके वे सभी असुर अत्यन्त मोहित हो गये ॥३१॥ | 

भावार्थ दीपिका 
गूहन्तीं वखाझलेनावृण्वानाम्‌ । नीलानामलकानां वरूथ: स्तोमो विद्यते यस्या: । हे धर्म विदुर, तां खियमुपलभ्य मत्वा।३१॥ 

भाव प्रकाशिका 
गूहन्ती अर्थात्‌ वह अपने वस्र के आँचल से मानों अपने को ढक लेना चाहती थी । उसके केश समूह 
काले-काले थे । उस सुन्दरी को ही असुरोें ने ख्ली मान लिया और मोहित हो गये । धर्म शब्द से विदुरजी को 

सम्बोधित किया गया है । धर्म ही बिदुर के रूप में जन्म लिए थे ॥३१॥ 

अहो रूपमहो थैर्यमहो अस्या नवं बयः । मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥३२॥ 
अन्वयः--- अहो अस्या: रूपम्‌, अहो घैर्यम्‌, अहो अस्या नव॑ वय: कामयमानानाम्‌ मध्ये अकामा इव विसर्पति ॥३२॥ 
अनुवाद-- वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि इसका कितना सुन्दर रूप है, इसका कितना अधिक धैर्य है 

और इसकी कैसी अच्छी जवानी है ? यह कामपीडित हमलोगों के बीच में काम रहित के समान विचर रही है ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
संमूढानां विभावनाक्रममाह-अहो इति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
संध्या सुन्दर को देखकर मोहित हुए उन असुरों की कल्पना के प्रकार को अहोरूपम्‌० इत्यादि वाक्य 
के द्वारा बतलाया गया हैं ॥३२॥ 
वितर्कयन्तों बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिमू । अभिसंभाव्यविश्वम्भात्पर्यपृच्छन्कुमेधस: ॥३३॥ 
अन्वय:-- तां प्रमदाकृतिम्‌ संध्यां बहुधा वितर्कयन्त: अभिसंभाव्य कुमेधस: विश्रम्भात्‌ पर्यपृच्छन्‌ ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- ख््री रूपिणा संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क करके उसका अत्यधिक समादर 
करते हुए उन कुबुद्धि असुरों ने उसके पास जाकर प्रेमपूर्वक पूछा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिसंभाव्य सत्कृत्य । विश्रम्भात्मणयात्‌ । कुबुद्धयस्ते तां पप्रच्छु: ॥३३।) 
भाव प्रकाशिका 
असुरों ने उस संध्या सुन्दरी का सत्कार करके प्रेमपूर्वक उससे पूछा ॥३३॥ 
कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्ते3त्न भामिनि । रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे रम्भोरु कासि, कस्यासि, हेभामिनि अत्रते कः अर्थ: ? रुपद्रविणपण्येन नः दुर्भगान्‌ विबाधसे ॥३४॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरी ! तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो ? हे भामिनि ! तुम्हारे यहाँ आने का 
क्या प्रयोजन है ? तुम अपने इस अनर्ध्य रूप सम्पत्ति को दिखाकर और उसे नहीं देकर हम अभागों को तस्सा 
रही हो ॥३४॥ 


तृतीय स्कन्ध ८७९ 


भावार्थ दीपिका 


कासीति त्रिभि: । कासि जात्या ) कस्य वा कन्या । हे भामिनि कोपने, रूपमेव द्रविणमनर्ध्य॑ वस्तु तदेव पण्यं क्रयाई 
तैन तदसमर्पणेन नो विबाधसे !(३४॥ 


भाव प्रकाशिका 
कासि इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा असुरों ने संध्या सुन्दरी से पूछा । तुम कौन हो ? अर्थात्‌ तुम्हारी कौन 
सी जाति है ? किसकी पुत्री हो ? हे भामिनि ! तुम्हारा रूप ही अनमोल सम्पत्ति है । वह खरीदने योग्य हैं, 
किन्तु तुम उसे समर्पित न करके हमलोगों को तरसा रही हो ॥३४॥ 
या वा काचित्त्वमबले दिष्टया संदर्शन॑ तब । उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ॥३५॥ 
अन्वयः-- है अबले ! या वा काचित्‌ त््वम्‌ तव दर्शन दिष्टया कन्दुकक्रीडया इक्षमाणानां मनः उत्सुनोषि ।॥३५।॥। 
अनुवाद-- हे अबले तुम चाहे जो भी हो, हमलोगों को तुम्हारा दर्शन सौभाग्य की बात है । कन्दुक क्रीडा 
करती हुयी तुम हम देखने वालों के मन को मथ डाल रही हो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि जातिकुलादिप्रश्नेन या वा काचिद्धव । दिष्टयेदं तावद्धद्वं जात॑ बत्तव दर्शनम्‌ । किंतु केबल नो मन 
उत्सुनोषि विमथ्नासि ३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी जाति और कुल चाहे जो हो हमारे सौभाग्य से यह तुम्हारा कल्याणमय दर्शन हुआ है । किन्तु तुम 
केवल हमलोगों के मन को मथे जा रही हो ॥३५॥ 
नैकत्र ते जयति शालिनि पादपओं घ्लन्त्या मुहू: करतलेन पतत्पतक़म्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूह: ॥३६॥ 
अन्वय:--- हे शालिनि ! करतलेन पततू प्रतड्ढं मुहुः घ्नन्त्या ते पादपद्म॑ नैकत्र जयति । बृहत्‌ स्तनभारभीतं मध्य 
विषीदति । ते अमला दृष्टि: शान्तेव सुशिखा समूह: ॥।३६॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! जब तुम उच्छलते हुए गन्दे पर थपकी मारती हो उस समय तुम्हारे चरण कमल 
एक स्थान पर न ही ठहरते हैं । बड़े स्तनों के भार से तुम्हारा कटिप्रदेश थक सा जाता है । तुम्हारी निर्मलदृष्टि 
शान्त सी हो जाती है । तुम्हारे ये केशपाश अत्यन्त मनोहर हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षुभितचित्तानां वाक्‍्यं नैकत्रेति । हे शालिनि श्लाध्ये । एकत्र न जयति न स्थिरीभवति । यद्ठा नैकत्रानेकगतिविलासेघु 
जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । पतत्पतड्गभमुच्छलन्तं कन्दुकम्‌ । बृहतोः स्तनयोर्भाराद्धीतं तब कृशं मध्य विषीदति श्राम्यति । शान्ता 
मन्धरेव प्रसरत | सुशिखासमूह: शोभन: केशकलापस्ते । पाठान्तरे सुशिखा: शोभनान्केशानवकीर्यमाणान्समूह: बधानेति । 
अत्र चास्तं गच्छन्सूर्य एवं पतत्पतड़:, मेघविच्छेदो मध्यविषाद: तारकारूपा दृष्टिट, तम एवं केशा इत्यायूह्म्‌ ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह श्लोक क्षुभितमन वाले असुरों का है | हे शलिनि अर्थात्‌ हे प्रशंसनीय सन्ध्ये, जिस समय तुम उछलते 
गेंद पर थपकी मारती हो उस समय तुम्हारे पैर एक स्थान पर नहीं रहते हैं | अथवा नैकत्रजयति का अर्थ है 
उस समय तुम्हारे पैरों में सवोत्कृष्ट गतिविलास होता है । पतत्पतज्ज का अर्थ है उछलता हुआ गेन्द | विशाल 
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स्तनों के भारं से तुम्हारी पतली कमर थक सी जाती है । तुम्हारी दृष्टि भी मन्दगतिः से" प्रसृत “होती है । तु 
केंशकलाप अत्यन्त सुन्दर हैं । जहाँ पर सुशिखसमूह यह पाठ है वहाँ पर अर्थ होगा । अपने सुन्दर-ततथा' बिखर 
हुए केशों को तुम समेट लो । यहाँ डूबते हुए सूर्य ही पतत्पतज्न हैं । मेघों का विच्छेद ही मध्य कां विषांद:है। 
दृष्टि ही तारा रूप है। और अन्धकार ही संध्या सुन्दरी के केश है । इसी तरह से कल्पना करनी चाहिए ॥३६॥ 
इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । प्रलोभवन्ती जगृहुर्मत्वा मूढधियः ख्रियम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- इति प्रमदायतीम्‌ प्रलोभयन्तीं सायन्तनीं संध्याम्‌ ख्रियम्‌ मूढधिय: असुरा: जगृहु: ॥३७॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से ख्री रूप से प्रकट हुयी तथा अत्यधिक अपनी ओर आकृष्ट करती हुयी साय॑ कालीन 
सन्ध्या को स्री मानकर असुरों ने उसको स्वीकार कर लिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रमदेबाचरन्तीं स्त्रियं मत्वा जगूहु: ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ख्री रत्म के समान आचरण करती हुयी सायं सन्ध्या को ही ख्री जानकर असुरों ने अहण कर लिया ॥३७॥ 
प्रहस्य भावगम्भीरं जिप्रन्त्यात्मानमात्मना । कान्त्या ससर्ज भगवान्गन्थर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥३८॥ 
अन्वथः--- भगवान्‌ भावगम्भीरं प्रहस्य आत्मानम्‌ आत्मना जिप्रन्त्या कान्त्या गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ससर्ज ॥३८।॥॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी गम्भीर भाव से हँसकर अपनी कान्तिमयी मूर्ति जो अपने से ही अपने सौन्दर्य का 
आस्वादन करती थी उससे गन्धर्वों एवं अप्सराओं के समूह की सृष्टि किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रहस्यात्मानमात्मना जिप्रन्त्या | कान्त्या सौन्दरयेण । प्रहसनमात्मावप्राणं च सौन्दर्यानुभावचातुर्यविकार: ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हँसकर अपने सौन्दर्य का स्वयम्‌ अनुभव करने वाली सौन्दर्य के द्वार प्रहसन और अपने सौन्दर्य का स्वयम्‌ 
अनुभव करना सौन्दर्यानुभव की चातुरी नामक विकार है ॥३८॥ 
विससर्ज तनु तां बै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाम्‌ू । त एवं चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमा: ॥३९॥ 
अन्वयः-- ज्योत्स्नां कान्तिम्ती प्रियां तां वै तनुं विससर्ज । ते एवं च विश्वावसु पुरोगमा: प्रीत्या आददुः ॥३९॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजी ने ज्योत्स्ना रूपी कान्तिमयी तथा प्रिय शरीर का परित्याग कर दिया और उसको विश्वावसु 


आदि गन्धर्वों ने ग्रहण कर लिया ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्योत्स्नां चन्द्रकारूपाम्‌ | त एव गन्धर्वादिगणा: । विश्वाबसुः पुरोगमो मुख्यो येषु ॥३९।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी का वह शरीर चन्द्रिका (चाँदनी) रूप था उसको उन्हीं गन्धर्वों ने ग्रहण किया जिनमें विश्वावर् 


प्रमुख थे ॥३९॥ 


तृतीय स्कन्ध 


सुृष्दवा भूतपिशाचांश्व भगवानात्मतन्द्रिणा । दिग्वाससो मुक्तकेशान्वीक्ष्य ॥डग्पा 


अन्ययः-- ४०३९० की भूतपिशाचान्‌ च सृष्टवा दिग्वासस: मुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य दृशौ आमीलयत्‌ च ४०॥| 
अनुवाद" त्रह्माजी ने अपने आलस्य से भूतों और पिशाचों की के उन सबों 
केश वाला देखकर अपने दोनों आँखों को मूंद लिए ॥४०॥ ४७७७७७०७००० 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनस्तन्द्रिण आलस्थेन । तांश्व मुक्तकेशान्वीक्ष्य नेत्रे निमीलितवान्‌ ॥४०॥ 
ही कक है भाव प्रकाशिका 
तन्ध आलस्य को कहते है । ब्रह्माजी ने अपने आलस्य से भूतों और पिशाचों की सृष्टि की | वे भूत पिशाच 
नज्े थे और उनके केश खुले हुए थे । उनको देखकर ब्रह्माजी ने अपनी दोनों आँखों को बन्द कर लिया ॥४०॥ 
जगहुस्तद्विसृष्टा तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभो:। निद्रामिन्द्ियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते ॥ 
येनोच्छिष्टान्धर्षबन्ति. तमुन्मादं ग्रचक्षते ५५9 ॥४१॥ 


अन्वयः--- प्रभो: विसृष्टां जुम्भणाख्यां तां तनुं तद्‌ जगृहु: । निद्राम्‌ यया भूतेषु इन्द्रियविक्लेद: दृश्यते । येनउच्छिष्टान्‌ 
धर्षयन्ति तम्‌ उन्मादं प्रचक्षते ।४१॥ 


अनुवाद-- ब्रह्माजी द्वारा परित्यक्त जम्भाई नामक उस शरीर को भूतों पिशाचों ने ले लिया । उसी को निद्रा 
कहा जाता है । जिसके द्वारा इन्द्रियों में शिथिलता आ जाती है । उसे निद्रा कहते हैं । यदि कोई जूठे मुँह सो 
जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसे ही उन्माद कहा जाता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियाणां विक्‍्लेद: स्नावो यया तां निद्रां प्रचक्षते । येनेन्द्रियविक्लेदेन हेतुनोच्छिष्टांश्व सतो धर्षयन्ति भ्रान्तानकुर्वन्ति 
त॑ भूतादिगणमुन्मादं प्रचक्षते । तन्द्राजृम्भिकानिद्रोन्मादहेतुत्वेन भूतादीनां तनूनां च चातुर्विध्यमुक्तम्‌ ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके द्वारा इन्द्रियों में शैथिल्य आ जाता है उसे निद्रा कहते हैं । उस इन्द्रिय शैथिल्य के ही कारण जूठे 
मुँह सोने वाले लोगों को भूतगण भ्रान्त बना देते हैं | उन भूतों आदि के गणों को उन्माद कहते हैं । तन्द्रा (अलास्य) 
जम्भाई, नींद, तथा उन्माद के कारण होने से भूतों के चार भेद बतलाये गये हैं ॥४१॥ 
ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानज:ः । साध्यान्गणान्पितृगणाय्यरोक्षेणासृजत्मभुः ॥४२॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ अजः आत्मानं ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः प्रभु: साध्यान्‌गणान्‌ पितृगणान्‌ परोक्षेण असृजतू ॥४२॥ 
अनुवाद-- अपने को बलवान मानने वाले ब्रह्माजी ने परोक्ष रूप से साध्यगणों और पितृगणों की सृष्टि की॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊर्जस्वन्तं बलवन्तम्‌ । परोक्षेणादृश्यरूपेण ॥४२।। 
भाव प्रकाशिका कर 
ऊर्जस्वान्‌ बलवान को कहते है । अपने को बलवान्‌ मानते हुए ब्रह्माजी ने अदृश्य रूप से साध्यगणों और 
पितृगणों की सृष्टि की ॥४२॥ 


<८१ 
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तः आत्मसर्ग त॑ कार्य पितरः प्रतिपेदिरे । साध्येभ्यश्व पितृभ्यक्ष कवयो यहितन्वते ॥४४॥ 
अन्वय:--- ते आत्मसर्ग तं काय॑ पितरः प्रतिपेदिरे । यत्‌ कबयः साध्येभ्यः पितृभ्यः बितन्वते ।।४३॥॥ 
अनुबाद--- अपनी उत्पत्ति स्थान उस शरीर को पितरों ने ग्रहण कर लिया, उसी को लक्ष्य करके पण्डित 

जन, साध्यगणों और पितृगणों को हव्य तथा कव्य प्रदान करते हैं ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मन: सर्गो यस्मात्तम्‌ । यद्येन कार्येण संप्रदानत्वनिमित्तेन । कवय: कर्मकोविदा । साध्येभ्य: पितृभ्यश्च स्वपितृरूपेध्य;| 
वितन्वते श्राद्धादिना हव्यं कव्यं च ददति ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी उत्पत्ति स्थान स्वरूप उस शरीर को पितरों ने ग्रहण कर लिया । जिनको प्रसन्न करने के लिए कममों 

के ज्ञाता पण्डितजन श्राद्ध इत्यादि के द्वारा अपने पितरों को कव्य तथा साध्यगणों को हव्य प्रदान करते हैं ॥४३॥ 

सिद्धान्विद्याधरांश्रैच॒ तिरोधानेन सो5सृजत्‌ । तेभ्यो5ददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्भधुतम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- सः सिद्धान्‌ विद्याधरान्‌ चैव तिरोधानेन असृजत्‌ । तेभ्य: तम्‌ अन्तर्धानाख्यम्‌ अद्धुतम्‌ आत्मानम्‌ अददातू ।४४॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने सिद्धों और विद्याधरों की सृष्टि तिरोधान शक्ति से की और उन सबों को उन्होंने अद्भुत 

अन्तर्धान नामक शरीर प्रदान किया ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तिरोधानेन दृश्यत्वे सत्यप्यन्तर्धानशक्त्या |ड४।। 
भाव प्रकाशिका 
तिरोधानेन पद का अर्थ है कि दृश्य होने पर भी अन्‍्तर्धान होने की शक्ति के द्वारा ४४ 

सकिन्नरान्किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येनासृजत्प्रभु; । मानयन्नात्मनात्मानमात्माभासं विलोकयनू ॥४५॥ 
अन्वयः-- आत्माभासं विलोकयन्‌ प्रभु: आत्मना आत्मानं मानयन्‌ सकिन्नरान्‌ किंपुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येन असृजत्‌ ।४५॥) 
अनुवाद-- अपने गतिविम्ब को देखकर ब्रह्माजी ने अपने को बहुत सुन्दर माना । अपने उस प्रतिबिम्ब से 

उन्होंने किन्नरों और किम्पुरुषों की सृष्टि की ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यात्म्येन प्रतिबिम्बेन । आत्माभासं प्रतिबिम्बमात्मनात्मनो मान: प्रतिबिम्बदर्शिन: सुन्दरस्य शिरः कम्पादिचेश । 
अतएब तत्सृष्टानां मिथ: संमाननेन नित्यं मिथुनीभाव: ।।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्यात्म्य का अर्थ प्रतिबिम्ब है । आत्माभास भी प्रतिबिम्ब को कहते है । उन्होंने अपने विम्ब को देखकर अपने 
को बहुत सुन्दर माना । इसीलिए ग्रतिबिम्ब के द्वारा जिनकी सृष्टि हुयी उनका सदैव मिथुनीभाव बना रहता है॥४५॥ 
ते तु तज्जगृहु रूप॑ त्यक्ते यत्परमेष्ठिना । मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥४६॥ 
अन्वय:-- यत्‌ परमेष्ठिना व्यक्त तत्‌ रूप॑ ते जगूहु: । उषसि मिथुनीभूय गायन्त तमेव कर्मभि: |४६।॥। 
कि हक ब्रह्माजी के द्वारा परित्यक्त प्रतिबिम्ब शरीर को उन सबों ने ग्रहण कर लिए । इसीलिए उषः 
काल में वे अपनी पत्नी के साथ ब्रह्माजी के कर्मों का गायन करते हैं ॥४६॥ 


तृतीय स्कन्ध ४८३ 


| भावार्थ 
ततू प्रतिबिम्बरूपम्‌ । कर्मभिस्तत्पराक्रमानुवर्णनै; । १488 


किन्नरों और किम्पुरुषों भाव प्रकाशिका 
किन्नरों और किम्पुरुषों ने गैर 
रकरंस आदि का वर्णन करते है आह 5 प्रतिबिम्ब शरीर को ग्रहण कर लिया । वे श्रातः काल में ब्रह्माजी के 


देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया । सर्गेंड 
अन्वयः--- सर्गे अनुपचिते बहुचिन्तया भोगवता देहेन 30504 089< 20% ल ॥४७॥ 
सै ४४६ सृष्टि की वृद्धि नहीं होने के कारण बहुत चिन्तित ब्रह्माजी अपने शरीर के 
फैलाकर सो गये और उसके पश्चात्‌ क्रोध करके उस शरीर को वे त्याग दिए ॥४७॥ शव पैर ओदि जो, 
भावार्थ दीपिका 
भोग आभोगो विस्तार: पादादिप्रसरणं तद्बता देहेन | अनुपचिते वृद्धिमप्राप्ते । तत्‌ भोगक्रोधादियुक्तम्‌ ॥४७॥ 
शरीर के विस्तृत करने को भोग कहते हर बोर बा 
त॑ कर ग॑ कहते है। भोगेन का अर्थ है अपने हाथ पैर आदि को फैलाये हुए शरीर 
से सृष्टि की वृद्धि नहीं होने पर भोग अर्थात्‌ क्रोध से युक्त होकर उस शरीर को ब्रह्माजी ने त्याग दिया ॥४७॥ 
येडहीयन्तामुतः केशा अहयस्तेउज्ञ जज्ञिरे । सर्पा: प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धरा: ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे अज्भ अमुतः ये केशा अहीयन्त ते अहयः जक्षिरे । प्रसर्पत: क्रूरा: सर्पा: भोगोरुकम्धरा: नागा: ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- उससे जो बाल झड़कर गिरे थे वे अहि हुए । पैर आदि सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव 
वाले नाग हुए । जिनका शरीर फणरूप से कन्धे के पास बहुत फैला होता हैं वे नाग हुए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमुतोअ्मुष्मादेहाद्ये केशा अहीयन्त प्रच्युतास्तेडहयो जाता; । प्रसर्पत: पादाद्याकुझनैः प्रचलतोअमुष्मात्सर्पा: । अतएव 
अगा न भवन्तीति नागा: । अतिवेगवन्त इत्यर्थ: । भोगवतो जातत्वाद्धोगेन फणेनोरुविंस्तीर्णा कन्धरा येषाम्‌ । सर्वे चैते 
तत्क्रोधयोगात्क्ूरा: । तेषामवान्तरजातिभेदः सर्पसिद्धान्ते प्रसिद्ध ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस शरीर से जो केश गिरे वे अहि हो गये । हाथ पैर सिकोड़कर चलने से सर्प हो गये । अतएव स्थिर 
नहीं होने के कारण वे नाग कहलाये । वे अत्यन्त वेग सम्पन्न हुए । कन्धे के पास फणरूप से जिनका शरीर 
बहुत फैला होता है वे नाग हैं । ब्रह्माजी के क्रोध का सम्बन्ध होने के कारण ये सभी क्रूर स्वभाव के होते हैं। 
| की अवान्तर जातियाँ सर्पसिद्धान्त नामक ग्रन्थ में प्रसिद्ध हैं ॥४८॥ 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः । तंदा मनून्‍्ससर्जान्ते ४३५ मनसा लोकभावनान्‌ ॥४९७ 
अन्वय:-- स आत्मभू: आत्मानं कृतकृत्यम्‌ इव मन्यमानः तदा मनसा भावनान्‌ मनून्‌ ससर्ज ॥४९॥ 
अनुवाद-- वे ब्रह्मजी अपने को कृतकृत्य अनुभव किये और अन्त में उन्होंने मन से मनुओं की सृष्टि 


की । वे सब प्रजाओं की वृद्धि करने वाले हुए ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 


यदा मन्यमानो5भूत्तदा मनून्ससर्ज ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 


जब उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना तो उन्होंने मनुओं की सृष्टि की ॥४९॥ 


८८४. श्रीमद्धागवत महापुराण 


तेभ्य: सो5त्यसृजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ । तान्दृष्टवा ये पुरा सृष्ठाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- आत्मवान्‌ सः तेभ्यः स्वीयं पुरुष पुंरं अत्यसृजत्‌ तानू दृष्टवा ये पुरा सृष्ट: ते प्रजापतिम्‌ प्रशशंसु: ॥५०॥ 
अनुवाद-- मनस्वी ब्रह्माजी ने उन मनुओं को अपना पुरुषाकार शरीर प्रदान किया । मनुओं को देखका 

जिन गनधवों आदि की सृष्टि हुयी थी उन सबों ने ब्रह्माजी की प्रशंसा की ॥५०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेभ्य: स्तरीयं पुरुषं पुरुषाकारं पुरं देहमत्यसृजद्ददी । तान्मनून्‌ ।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी ने मनुओं को अपना पुरुषाकार शरीर प्रदान किया । मनुओं को देखकर गन्धर्वादिकों ने ब्रह्माजी 

की स्तुति की ॥५०॥ 

अहो एतज्जगत्म्रष्ट: सुकृ्तं बत ते कृतम्‌ । प्रतिष्ठिता: क्रिया यस्मिन्साकमन्नमदामहे ॥५१॥ 
अन्बय:-- अहो जगत्रक्ट: एतत्‌ बत ते सुकृतम्‌ कृतम्‌ । वस्मिन्‌ क्रिया: प्रतिष्ठिताः साकम्‌ अन्नम्‌ अदामहे ॥५१॥ 
अनुवाद-- हे जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ब्रह्माजी ! यह अपने बड़ी अच्छी सृष्टि की है। इसमें सभी अग्निहोत्र 

आदि कर्म प्रतिष्ठित हैं । इससे ही हमलोग भी अपना भोग्य पदार्थ प्राप्त करेंगे ॥५१॥ 

भावार्थ दीपिका 
ते त्वया यत्कृतं तत्सुकृतम्‌ । सुकृतत्वमाहु: । यस्मिन्मनुसगें । क्रिया अग्निहोत्राद्यः अतोउस्मिन्सवें वयं साक॑ सहान्नं 
ह॒विर्भागाग्यदाम भक्षयाम । हे ब्रह्मन्‌ू ॥५१॥ 
भाव ग्रकाशिका 
हे ब्रह्मणी ! आपने यह जो मनुष्यों की सृष्टि की है वह बहुत अच्छी है । इसके अच्छेषपन को बतलाते 
हुए देवों ने कहा-- क्‍योंकि इस सृष्टि में अग्निहोत्र आदि सभी क्रियाएँ प्रतिष्ठित हैं । अतएवं इसमें हम सभी 
एक साथ अपने हविर्भाग को प्राप्त करेंगे ॥५१॥ 
तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ! ऋषीनृषिहषीकेश: ससर्जाभिमता: प्रजा: ॥५२॥ 
अन्वयः--- तपसा, विद्यया, योगेन, सुसमाधिना हषीकेश: ऋषि: ऋषीनू प्रजा: ससर्ज ॥५२॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ तप, विद्या (उपासना, योग तथा समाधि) के द्वारा अपनी इन्द्रियों को वश में किए 
हुए आदिकऋषि ब्रह्मजी ने ऋषियों की सृष्टि की ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कायसृष्टिमुक्त्वा सृष्टिमाह-तपसेति। विद्या उपासना । योगोउत्रासनादि: । सुसमाधिवैंराग्यैश्वर्यादियुक्त: समाधि: तेन 
च युक्त: । हषीकेश: स्ववशेन्द्रिय: सन्‌ । ऋषिष्रह्या ऋषीन्य्रजा: ससर्ज ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
कायसृष्टि का वर्णन करने के बाद ऋषियों की सृष्टि का वर्णन करते हैं । तपस्या, उपासना (विद्या) बोग 
किसी को भी भयभीत नहीं करना तथा वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि से युक्त समाधि के द्वारा अपनी इच्द्रियों को वश में 
करके ब्रह्माजी ने ऋषि नामक प्रजाओं की सृष्टि की ॥५२॥ 


न 


तृतीय स्कन्ध ८्ट्ण 
तेभ्यश्नैकैकशः स्वस्थ देहस्यांशमदादज:ः । यत्तत्समाधियोगर्द्धितपोविद्याविरक्तिमत्‌ ॥५ 
७३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विंशतितमोउध्याय: ॥२०॥ 
अन्वयः-- तेभ्यः अजः एकैकश: समाधियोगद्धि तपोविद्याविरक्तिमत्‌ स्वस्य देहस्य अंशम्‌ अददातू ।॥५३॥ 


अनुवाद--_ उन ऋषियों को ब्रह्माजी ने प्रत्येक को समाधि योग, ऋद्धि, तप, विद्या 
अपने शरीर के अंश को प्रदान कर दिए ॥५३॥ 30006 कट 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तृतीय स्कन्ध के बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२०॥। 
भावार्थ दीपिका 


किं तहेहं यस्यांशमदादित्यत आह-यदिति ! समाधिश्र योगश्व ऋद्धिश्व ऐश्वर्य च तपश्च विद्या च॑ विरक्तिश्न विद्यन्ते 
यस्मिस्तत्‌ ॥५३॥। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशो5ध्याय: (९० 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न है कि ब्रह्माजी का वह कौन सा देह था जिसके अंशों को उन्होंने ऋषियों को प्रदान किया । 
तो इसका उत्तर है कि उसमें समाधि, योग, ऋद्धि, तप, विद्य और विरक्त विद्यमान थे ॥५३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिकानामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुयी ।२०।। 


६2 


_ब- जााणाए 


इक्कीसवाँ अध्याय 
महर्षि कर्दम की तपस्या और भगवान्‌ का वरदान 
हे विदुर उवाच 
स्वायंभुवस्य च मनोर्वश: परमसंमतः । कशथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेनैथिरे प्रजा: ॥१॥ 
अन्वय:--- हे भगवन्‌ स्वायम्भुवस्य मनोः परमसम्मतः वंश: कथ्यताम्‌ यत्र प्रजा: मैथुनेनैधिरे ।।१॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ स्वायम्भुव मनु के अत्यन्त समादरणीय वंश का आप वर्णन करे । उसमें मैथुन धर्म 
के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुयी ॥॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकविंशे तपोविद्यातोषितेन तु विष्णुना । कर्दमस्य मनो: पुत्रया विवाहघटनोच्यते ।।१।। एघिरे एधांचक्रिरे ।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में कदर्म महर्षि के तप और विद्या से प्रसन्न भगवान्‌ विष्णु ने उनका विवाह मनु की 
पुत्री देवहूति से करवाया | एधिरे पद का अर्थ है समृद्ध हुयी ॥१॥ 


८८६ श्रीमद्धागवंत महापुराण 


प्रियश्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै । यथा धर्म जुगुपतुः सप्तद्वीपत्रतीं महीमूः 
अन्चयः-- स्वायम्भुवस्यबै प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतौ सप्तद्वीपवर्ती महीं यथा धर्म॑ जुगुपतु; ॥२॥ 
अनुवाद-- स्वयम्भुव मनु के दो पुत्र थे प्रियत्रत और उत्तानपाद वे दोने धर्मानुसार सप्तद्वीपा पृथ्वी क्लं 
प्रशासन करते थे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्म महीं च यथा जुगुपतुः ररक्षतुस्तन्मे बदेति तृतीयेनान्‍्वय: ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
वे धर्म तथा पृथिवी दोनों की जिस तरह से रक्षा करते थे उसे आप मुझे बतलायें, इस तरह से तीसरे श्लोक 
से इसका अव्वय है ॥३॥ 
तस्य बै दुहिता ब्रह्मन्‌ देवहूतीति विश्रुता । पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्ववानघ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे अनघ ! ब्रह्मन्‌ तस्य देवहूति इति विश्रुता दुहिता कर्दमस्य प्रजापतेः पत्नी त्वया उक्ता ॥३।॥! 
अनुवाद-- हे निष्पाप ! ब्रह्मन्‌ उन मनु की प्रख्यात पुत्री का नाम देवहूति था और वह कर्दम प्रजापति 
की पत्नी हुयी यह आपने कहा है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका कै 
तस्य मनो; ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन स्वायम्भुव मनु की ॥३॥ 
तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः । ससर्ज कतिधा वीर्य तन्मे शुश्रूषते वद ॥४॥ 
अन्वयः-- तस्यां योगलक्षणै: युक्तायां महयोगी कतिधा वीर्य ससर्ज तत्‌ शुश्रूषत्रे मे बद ।४॥। 
अनुवाद-- योग के लक्षणों से युक्त उस देवहूति से महायोगी कर्दम महर्षि ने कितनी सन्तानों को उत्पन्न 
किया यह मुझे आप बतलायें, क्‍योंकि मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगलक्षणैर्यमादिभिर्युक्तायाम्‌ू । कतिधा वीर्य॑ ससर्ज । कति पुत्रानुत्पादयामासेत्यर्थ: ।॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यम नियम आदि योग के लक्षणां से युक्त थीं देवहूति । उनसे महर्षि कर्दम ने कितने पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४॥ 
रुचियों भगवान्रह्मन्‌ दक्षो वा ब्रह्मण: सुतः । यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ रुचि: ब्रह्मण: सुतः दक्षोवा मानबीम्‌ भार्या लब्ध्वा यथा प्रजा: ससर्ज तन्‍मे बद ।।५॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ रुचि ओर ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति मनु की पुत्रियों को पत्नी के रूप 
में प्राप्त करके जैसे श्रजाओं की सृष्टि की उसे भी आप मुझे बतलायें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मानवीं मनो: कन्यकाकूतिं च प्रसूतिं च भार्या लब्ध्वा यथा भूतानि ससर्ज तच्च वदेति चकारस्यार्थ: ॥५॥ 


तृतीय स्कन्घ ८८७ 


भाव प्रकाशिका 
मनु की पुत्री आकूति को रुचि प्रजापति और प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने प्राप्त करके जिस तरह से प्रंजाओं 
की सृष्टि की उसे आप मुझे बतलायें ॥५॥ 
मैत्रेय उवाच 
प्रजा: सृजेति भगवान्‌ कर्दमो ब्रह्मणोदित: । सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दश ॥६॥ 
अन्वय:-- प्रजा: सृज इति ब्रह्मणा उदित: भगवान्‌ कर्दम: सरस्वत्यां सहस्नाणां दश समा: तप तेपे ॥॥६॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- ब्रह्माजी के यह कहने पर कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो तो महर्षि कर्टम ने सरस्वती नदी के 
तट पर दश हजार वर्षों तक तपस्या की ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहस्राणां समा दश । दशसहस््नाणि संवत्सरानित्यर्थ: ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्‌ कर्दम महर्षिने सरस्वती नदी के तट पर दश हजार वर्षों 
तक तपस्या की ॥६॥। 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम:ः । संप्रपेदे हारिं भत्तया प्रपन्नचरदाशुषम्‌ ॥७॥ 
अन्चय:-- ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम: प्रपन्नवरदाशुषम्‌ हरि प्रपेदे ॥॥७)॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त से पूजा रूपी प्रकार के द्वारा महर्षि कदम शरणागत भक्तों को वरदान 
देने वाले श्रीहरि की शरणागति किए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्तस्मिस्तपसि । क्रियायोगेन पूजाप्रकारेण संप्रपेदे सिषेवे । प्रपन्नेभ्यो भक्तिभ्यो वरदातारम्‌ ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस तपस्याकाल में श्रीभगवान्‌ की विविधोपचार से पूजा के द्वारा महर्षि कर्दम श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए॥७॥ 
तावद्सन्नो भगवास्पुष्कराक्षः कृते युगे । दर्शयामास त॑ क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्पु: ॥८॥ 
अन्वयः-- क्षत्त: तावतू प्रसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्ष: कुते युगे त॑ शाब्दं ब्रह्मदधद्‌ बपुः दर्शयामास ॥८॥। 
अनुवाद--- हे विदुर॒जी ! उससे सत्ययुग में प्रसन्न होकर भगवान्‌ कमलनयन ने शब्दत्नह्ममय रूप से मूर्तिमान 
होकर उनको दर्शन दिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शब्दैकवेच्य॑ यदूब्॒ह्म तन्मय॑ वपुर्दधत्तं प्रत्यात्मान॑ दर्शयामास ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस ब्रह्म को केवल शब्द के ही द्वार जाना जा सकता है ऐसे शरीर को धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ 
उनको दर्शन दिए ॥८॥ 


<्टट श्रीमद्धागबत महापुराण 
स॒त॑ विरजमर्काभं सितपय्योत्पलस्नजम्‌ । स्रिग्थनीलालकब्रातवक्त्राब्ज॑ बिरजोः 
किरीटिन कुण्डलिन 3म्बरम्‌ ॥ 
'किरीटिनं न॑ शह्नचक्रगदाधरम्‌ । श्रेतोत्पलक्रीडनक॑. मनःस्पशस्मितेक्षणम्‌ ॥९ हे 
गरुत्मतः । दृष्टावा खे5वस्थितं वक्ष:श्रियं कौस्तुभकन्धरम्‌ ॥९ १ 
जातहर्षों3पतन्मूर्धा. क्षिता लब्धमनोरथः । कृताझलि: ॥१९॥ 
अन्वयः--- विरजमर्काभम्‌, सितपद्मोत्पलखजम्‌, स्निग्धनीलालक ब्रातवक्त्राब्ज॑ विरजोम्बरम्‌, किरीटिनं, कुष्डलित॑ 
शह्बुचकगदाधरम्‌, श्ेतोत्पलक्रीडनकम्‌, मनःस्पर्शस्मितेक्षणम्‌, गरुत्मतः अंसदेशे, विन्यस्तचरणाम्भोजम्‌, वक्ष/श्रियम्‌, 
कौस्तुभकन्धरम्‌ खेउबस्थितं दृष्टवा, लब्धमनोरथ: सः जातहर्ष: क्षितौ मूर्ध्ना अपतत्‌ प्रीतिस्वभावात्मा कृताञलि: गीर्षि; 
त्वभ्यगृणात्‌ ॥९-१२॥ 

.__ अनुवाद-- देदीप्यमान सूर्य के समान कान्तिसम्पन्न, श्वेत कमल की माला धारण किए हुए, कोमल काले 
घुंघराले केशों से सुशोभित मुखकमल वाले, मुकुट और कुण्डल धारण किए हुए, तथा शद्ग, चक्र और गदा धारण 
किए हुए, लीलाकमल के रूप में श्वेत कमल को धारण किए हुए, मधुरमुस्कानयुक्त चितवन से मन को आकृष्ट 
करने वाले, गरुड़जी के कन्धे पर चरणकमल को रखे हुए, श्रीदेवी से सुशोभित वक्ष:स्थल वाले, गले में कौस्तुभमणि 
को धारण किए हुए, श्रीभगवान्‌ को आकाश में स्थित देखकर महर्षि कर्दम को बड़ी ही प्रसन्नता हुयी मानो उनके 
सार मनोरथ पूर्ण हो गये । उन्होंने पृथिवी पर शिर टेककर श्रीभगवान्‌ को साध्टाज्ञ प्रणाम किया और प्रेम यूर्ण चित्त 
से उन्होंने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥९-१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स कर्दमस्त खे5वस्थितं दृष्टवा मूर्धना क्षितावपतत्‌ । गीर्मिश्चाभ्यगृणादिति चतुर्णामन्‍्वय: । पद्मोत्पले दिनरात्रिविकासे। 
सितानां पद्मानामुत्पलानां च स्रक्‌ यस्य तम्‌ ! स्निग्धानीलाश्व येउलकास्तेषां ब्रातो वक्‍्त्राब्जे यस्य । श्रेतोत्पलं क्रीडनक॑ यस्य। 
मन: स्पर्श मनस्यानन्दजनकं स्मितमीक्षणं च यस्य तम्‌ । वक्षसि श्रीर्यस्थ । कौस्तुभ: कन्धारायां यस्य । प्रीतिरेष स्वभाव: 
स्वतःसिद्धों घर्मो यस्य तथाविध आत्मा मनो यस्य ॥९-श२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि कर्दम आकाश में स्थित श्रीभगवान्‌ को देखकर पृथिवी पर शिर सटा करके साष्टाड़ प्रणाम किए| 
उन्होंने अपनी मधुर वाणी से उनकी स्तुति भी की इस तरह से चौथे श्लोक के साथ इसका अन्वय है । पद्म दिन 
में विकसित होता हैं और उत्पल रात्रि में विकसित होता है । श्रीभगवान्‌ की माला श्वेत कमलों की थी । उनके 
मुखकमल पर काले चिकने केश लहरा रहे थे । वे श्वेत कमल को लीला कमल के रूप में धारण किए हुए थे। 
मुस्कानमण्डित उनका चितवन भक्तों के मन में आनन्द को उत्पन्न कर देने वाला था । श्रीभगवान्‌ के वक्ष:स्थल 
में श्रीलक्ष्मीजी वियजमान थीं उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रही थी । महर्षि कर्दम ने स्वभाविक प्रेमपूर्ण 
मन से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते समय हाथ जोड़े हुए थे ॥९-१२॥ 
ऋषिरुवाच 
जुष्ट बताद्याखिलसत्त्वराशे: सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्न: । 
यहर्शन॑ जन्मभिरीड्य सद्धिराशासते योगिनो रूढयोगा: ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे इड्य अखिलसत्वराशे: तव दर्शनात्‌ नः अद्य अक्षणो: सांसिध्यं जुष्टम्‌ यद्‌ दर्शन सद्धिः जन्म: 
रूढ्योगा: योगिन: आशासते ॥१३॥॥ जञे 
अनुवाद-- हे स्तुति करने योग्व प्रभो ! समस्त गुण के आधार गुण के आधार आपका दर्शन हो 


-आतृतीय स्केन्धे 


मै आज मेरे नेत्रों ने साफल्य को आप्त कर लिया है | आपका यह दर्शन परंसिद्ध योगिजन भी अनेक योतियों 
में भी जेन्म/लेकरे-पप्त करना चाहते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वामृते परमानन्द घिगन्यवरकामुकम्‌ । अथापि कृपणं मानुगृहाण वरदानतः । वतेति हर्षे | है ईड्य, नोउस्मामि: 
संमग्रसत्त्वनिधेस्तव दर्शनादद्याक्ष्णो: सांसिध्यं साफल्य॑ जुष्टे सेवितम्‌ । त्वईर्शनमेव महाफलमित्युपपादयति । यस्य तब दर्शन 
संद्धिरुतरोत्तरमापादितप्रकर्षर्जन्मभी रूढा विरूढो योगो यैस्तेडपि ॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमानन्द स्वरूप आपको छोड़कर दूसरे वरदान को चाहने वाले मुझको धिक्कार है फिर भी मुझ कृपण 
को आप वरदान प्रदान करके अनुगृहीत करें | बत यह अव्यय हर्ष के अर्थ में प्रयुक्त है । कर्दम महर्षि ने कहा 
कि हे श्रभो ! आप हमलोगों के द्वारा स्तुति करने के योग्य है | आपका दर्शन प्राप्त करके हमारे नेत्र सफल हो 
गये हैं । इसके द्वारा उन्होंने कहा कि आपका दर्शन महान्‌ फल है । आपका दर्शन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्मों के 
द्वार जिनका योग परिपक्व हो गया है ऐसे योगिजन भी प्राप्त करना चाहते हैं ॥१३॥ 
ये मायया ते हतमेथ्वसस्त्वत्पादारविन्द भवसिन्धुपोत्म्‌ । 
उपासते कामलबाय तेषां रासीश कामान्निरयेडपि ये स्थुः ॥१४॥ 
अन्वयः--- ते मायया हतमेधस: ये भवसिन्धुपोतम्‌ त्वत्पदारविन्दम्‌ कामलवाय उपासते ये निरयेऊपि स्युः, हे ईश 
तेषां कामान्‌ रासि ॥१४॥ 
अनुवाद--- आप की माया से जिनकी बुद्धि मारी गयी है ऐसे जो लोग संसार सागर को पार करने के लिए 
जहाज के समान आपके चरणारविन्दों की उपासना नहीं करके नरक में भी प्राप्त होने वाले किसी कामना विशेष 
की सिद्धि के लिए करते हैं, तो आप उनकी उस कामना की भी पूर्ति कर देते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकामभक्तान्विगर्हयन्नाह-य इति । हे ईश, ये निरये5पि स्युस्तेषां कामानां लवाय ये त्वन्मायया नष्टबुद्धयस्तवोपासते। 
त्वं तु तेषां तान्‍्कामानपि रासि ददासि ॥॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में सकाम भगवद्‌भक्ति करने वालों की निन्‍्दा करते हुए महर्षि कर्दम कहते हैं | जिनकी प्राप्ति 
नरकों में भी सम्भव है ऐसे तुच्छ कामनाओं के लिए जो आपके चरणों की उपासना करने वाले लोगों की बुद्धि 
आपकी माया के द्वारा मारी जा चुकी है । किन्तु उन जीवों की उन कामनाओं को भी आप पूर्ण कर दिया करते हैं॥१४॥ 
तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेथथेनुम्‌ । 
उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघाडिप्रपस्थ ॥१५॥ 
अन्चय:-- स च अहं तथा दुराशयः समानशीलां गृहमेधधेनुम्‌ परिबोहुकामः अशेषमूलम्‌ कामदुघाडिप्रपस्य 
मूलम्‌ उपेयिबान्‌ ॥१५॥। 
अनुवाद-- मैं भी उन सकामभक्ति करने वालों में से ही हूँ । मेरा अन्तःकरण कामकलुषित है । मैंने अपने 
ही समान रहने वाली तथा गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक किसी कन्या से विवाह करने की इच्छा से ही आपके 
चरणों की शरणागति की है । क्योंकि आपके चरण ही सम्पूर्ण पुरुषा्थों के मूल हैं ॥१५॥ 


८९० श्रीमद्भायवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
य; सकामान्निन्दामि सोडहमपि तादृश एबेत्याह-तथेति ! गृहमेधो यृहाश्रमस्तत्र धेनु त्रिवर्गदोग्ध्री 


परिणेतुमिच्छन्कामदुघाडिज्रपस्य कल्पद्ुमस्य तव मूलमडिस्रमुपेयिवानुपगतो कामर्वमन्‍य्किषवा 
यतो5शेषस्य पुरुषार्थस्य मूलमेतदेव ।॥१५॥॥ का जे! 


जो मैं सकाम भक्ति करने जले को पिया कर मैं ३2३: 
म भक्ति करने वा कर रहा हूँ मैं भी सकामभक्तिवाला ही हूँ । इसी अर्थ 
इत्यादि श्लोक से श्रतिपादन किया गया है । कर्दम महर्षि कहते है कि में गृहस्थाश्रम ई ज्िवर्ग को प्रधान बा 
जाली पत्नी से विवाह करना चाहता हूँ । आप तो कल्प वृक्ष हैं, इसीलिए मैंने आपके चरणों की उपासना की 
है । यदि कहें कि काम इत्यादि की पूर्ति के लिए किसी दूसरी देवता की उपासना करें तो इसका उत्तर है कि 
आपके चरण ही सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं ॥१५॥ 
प्रजापतेस्ते बचसाधीश तन्त्या लोकः किलायं कामहतोउनुबद्ध: । 
अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला3निमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे अधीश ! हे शुक्ल प्रजापतेः ते वचसा तन्त्याबद्ध: अं लोक: किल कामहतः अनुबद्ध, अहं च 
अनिमिषाय तुभ्य॑ बलिं वहामि ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे सर्वेश्वर ! हे शुद्ध आप सम्पूर्ण प्रजाओं के स्वामी है, आपकी वेदवाणी रूपी डोरी में बँधा 
हुआ यह सम्पूर्ण जगत्‌ अनेक प्रकार की कामनाओं में फँसा है । हे धर्ममूतें उसी का अनुगमन करता हुआ मैं 
कालस्वरूप आपकी आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि आपको समर्पित करता हूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि मुक्त्यर्थमेब कि न भजसि, अनधिकारादित्याह । हे अधीश, यस्त्व॑ प्रजापतिस्तस्थ तव बचसा तन्‍्त्याजह 
कामहतो लोक: पशुवद्वद्ध: हे शुक्ल शुद्धधर्ममूर्ते, अं च किल लोकानुगत: । अतस्तुभ्य॑ बलिं वहामि कर्ममर्यी त्वदाज्ञामनुचवतें। 
अनिमिषाय कालात्मने । तदर्थ भारयाँ चेच्छामीति चकारस्यार्थ: | न केवलं लोकानुगतो बलिं बहामि किंतु ऋणत्रयापाकर णार्थमिति 
किलेत्युक्तम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तो तुम मुक्ति के ही लिए मेरा भजन क्यों नहीं करते हो ? तो इसका उत्तर है कि 
मैं मुक्ति का अधिकारी नहीं हूँ ! क्योंकि आप तो सम्पूर्ण प्रजाओं के स्वामी हैं । ऐसे आपकी वेदवाणी रूपी आज्ञ 
से बँधा हुआ इस संसार पशु के समान बँधा हुआ हूँ । हे धर्ममू्तें ! मैं भी लोक का अनुगमन करने वाला हूँ 
अतएव तीनों ऋणों को अपाकृत करने के लिए आपको पूजोपहारादिरूप बलि समर्पित कर रहा हूँ ॥१६॥ 
लोकांश्व 38 72885 ५ |श्च॒ हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । 
परस्पर त्वहु भुपीयूषनिर्यापितदेहधर्मा: ॥१७॥ 
अन्वयः-- लोकान्‌ च लोकानुगतान्‌ पशून्‌ च हित्वा ये ते चरणातपत्रम्‌ आश्रिता: ते परस्परम्‌ त्वदुणानुवाद सीघुपीयूप 
निर्यापित देह धर्मा: भवन्तीति शेष: |॥१७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! विषयासक्त जीवों तथा उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म 
पशुओं की परवाह न करके आपके चरण रूपी तापत्रय विनाशक छत्र की छाया को ही अपना हम 
वे परस्पर में आपके गुणों का वर्णन रूपी मादक अमृत का पान करके उसी से अपने भूख-प्यास 
धर्मों को शान्त करते हैं ॥१७॥ 


तूतीय स्केन्धे ग 
“८९ 
भावार्थ दीपिका ! 
लि 354:8259952/23५8; श्न । पलक कर्म करोमीत्युक्तम्‌ । एतत्तु भर्य त्वद्धक्तानां नास्तीत्याह द्ाध्यामू।... । 
तानेबाह । त्वढुणानां 935 सत्यपि पुनः कर्मजडान्मादृशन्दित्वाउनादृत्य ये तब का 
दुणानां बाद: कथा तदेव सीधु मदिरा संसारविस्मारकत्वातू । पीयूष॑ रुचिकर्त्थात चरणरूपमातपत्न श्रिता:[: 
देहधर्मा: श्ुत्पितपासादयो यै: एपामित्युत्तरेणान्वय: ॥॥१७॥ भूत रुचिकरत्थात्‌ । तेन निर्यापिता विलापिता 


में भाव प्रकाशिका 

ऊपर के श्लोक में महर्षि ने श्रीभगवान्‌ को अनिमिषाय 
वे कहते हैं कि मैं आप से भयभीत हूँ | अतएव करमंपायण खबर कम को फल स्वरूप बतलाया है | अतः 
आपके भक्तों को नहीं है । इस बात को उन्होंने दो श्लोकों से कहा है । कम परायण रा के का 5४०४ 
अभिभूत बने रहने वाले लोगों और उन्हीं का अनुसरण करने वाले विवेक के रहने पर ही करे पा झा 
पशुओं की परवाह किए बिना जो आपके भक्त आपके चरणों रूपी तापत्रय विनाशक छत्र को शो आन पक 
बनाते हैं वे का हर हक गुणों का वर्णन रूपी मादक अमृत जो संसार को विस्मृत कर देने वाला है, उसी 
का पान करके उसी अपने भूख, प्यास रूपी देह के धर्मों को । 
शा पंत -से अखय है 8 दूर कर देते हैं । इसका आगे के श्लोक के 

न ते3जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशत॑ षष्टिपर्व । 
घण्नेम्यनन्तच्छदि यत्रिणाप्षि करालम्नोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ 

अन्वयः-- हे अजाराक्षभ्रमि:, त्रयोदशारं, त्रिशतं षष्टिपर्व, षण्नेभि, अनन्तछदि, यत्‌ त्रिणाभि, करालख्नोत: ते यत्‌ 
जगदाच्छिद्यधावत्‌ एषाम्‌ आयुः आच्छिद्यन भवति ॥१८॥ 

अनुवाद-- हे श्रभो ! आपका यह काल चक्र जो है वह उसका ब्रह्म ही अक्ष (घूमने की धूरी) है, अधिकमास 
सहित तेरह मास ही उसके अर हैं, तीन सौ साठ दिन ही उस कालचक्र के पर्व (जोड़) हैं, छह ऋतुएँ उसकी 
नेमियाँ (हाल) हैं, अनन्त क्षण आदि उसके पत्राकार धारायें हैं, तीन चातुर्मास्य ही उसकी तीन आधारभूत बलयाकृति 
नाभियाँ हैं, तथा उसका अत्यन्त तीव्र वेग है । इस प्रकार का जो आपका कालचक्र है चराचरात्मक जगतू की 
आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किन्तु वह भी आपके भक्तों की आयु का छेदन नहीं कर पाता है 
क्योंकि प्रत्येक पल आपका भजन करने के कारण उनका सारा समय सफल रहता है ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका हु 

तब यत्रिणाभि कालचक्रं तज्जगदाच्छिद्याकृष्य धावदपि एपां त्वद्धक्तानामायुराच्छिद्य धावन्न भवति । कर्थभूतम्‌ । 
अर ब्रह्म तस्मिन्नक्षरूपे भ्रमिभ्रमणम्‌ । भ्रमदिति वक्तव्येउतिभ्रमणशीलत्वादुपचारेण भ्रमिरित्यभेदनिर्देश: | अधिकमासेन सह 
त्रयोदश मासा अरा यस्य । त्रिशत षष्टिश्ाहोरात्रा: पर्वाणि यस्य । शतशब्दे विभक्तेरलुगार्ष: । घड ऋतयो नेमयो थस्य। 
अनन्ता; क्षणालवादयरछदा: पत्राणि पत्राकारा धारा: सन्ति अस्य । त्रीणि चातुर्मास्यानि नाभय आधारभूतानि बलयानि यस्य। 


'करालस्रोतस्तीव्रवेगम्‌ । एवैर्विशेषणैरेव संवत्सरात्मक चअक्रमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


हैं नाभियों निरन्तर 
महर्षि कहते हैं कि हे प्रभो ! आपका यह जो वलयाकृति तीन नाभियों वाला कालचक्र है, यह 

जगत्‌ की आयु को काटते हुए वेग से चलता रहता है । वह भी आपके इन भक्तों की आयु को नहीं काठ पाता 
है, क्योंकि उन भक्तों का तो सारा समय आपके भजन में ही व्यतीत होने के कारण सफल है। कर्थ भूतम्‌ अब 


<९२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


प्रश्न है कि वह कालचक्र कैसा है ? तो इस पर कहते हैं वह अजर ब्रह्मरूपी अक्ष की (धूरी) पर घूम॑ता, रहते: 
है । यद्यपि भ्रमत्‌ कहना चाहिए था फिर भी अत्यन्त श्रमणशील होने के कारण उपचार वशत्‌ भ्रामि पद से उसका 
निर्देश किया गया है । अधिक मास को मिलाकर तेरह महीने ही उसके अर हैं । तीन सौ साठ दिन' ही उसके; 
पर्व (जोड़) हैं । त्रिशतम्‌ मे शत््‌ शब्द की विभक्ति के लुक्‌ का अभाव आर्ष (वैदिक) है । छह ऋतुएँ ही उसको 
नेमियाँ है । अनन्त क्षण, लव आदि ही उसकी पत्राकार धारयें हैं, तीन चातुर्मास्य ही उसकी आधारभूत वलयाकृति 
नाभियाँ हैं। उस कालचक्र का वेग अत्यन्त तीत्र है। इन विशेषणों से विशिष्ट ही कालचक्र को कहा गया है॥१८॥ 
एक: स्वयं सझ्लगतः सिसृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया । 
सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन्स्वशक्तिभि: ॥१९॥ 
अन्बयः-- त्वम्‌ एक: सन्‌ जगत्‌ अद्वितीयया सिसृक्षया आत्मन्‌ अधियोगमायया उर्णनाभि: यथा स्वशक्तिभि: अद: 
सृजसि पासि पुनः ग्रसिष्यसे च ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अकेले ही जगत को सृष्टि करने की इच्छा से अपनी अद्वितीय योगमाया 
और उससे उत्पन्न अपनी सत्वादि शक्तियों के द्वारा मकड़ी के समान इस जगत की सृष्टि करते है, रक्षा करते हैं 
और अन्त में उसका संहार कर देते हैं । मकड़ी भी अपने से ही जाल को बुनती हैं, उसकी रक्षा करती है और 
अन्त में उसे निगल जाती है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु निरुपाधिमुदासीनं मां कि याचसे तथापि मायया विश्वसृष्यादिकर्तृत्वात््वमेब याच्य इत्याह | स्वयमेक एज 
सन्नप्यात्मन्यधिकृतया योगमायया हेतुभूतया या: स्वीकृता: शक्तय: सत्त्वाद्यास्ताभि: । अदो विश्वम्‌ । स्वव्यतिरिक्तसाधनानपेक्षत्वे 
दृष्टान्तः यथेति ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो सभी उपाधियों से रहित ज्ञानस्वरूप हूँ मुझसे क्यों प्रार्थना करते हो ? तो इस 
पर महर्षि ने कहा-- फिर भी आप ही माया के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि पालन और संहार करते है; अतएव आप 
ही प्रार्थीय हैं । आप अकेले रहकर अपने में अधिकृत माया के द्वारा जो सभी सत्त्वादि शक्तियों का कारण है! 
उसे स्वीकृत करके सत्त्वगुण आदि शक्तियों के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं । इस कार्य में आपको किसी 
दूसरे साधन की उसी तरह अपेक्षा नहीं होती है जिस तरह मकड़ी साधनान्तर निरपेक्ष रहकर जाल को बनाती है, 
उसकी रक्षा करती है और अन्त में उसको निगल जाती है ॥१९॥ 
नैतद्ताधीश पद तवेप्सितं यनन्‍्मायया नस्‍्तनुषे भूतसूक्ष्मम्‌ । 
अनुग्रहायास्त्वपि यहिं मायया लसचुलस्या भगवान्विलक्षितः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हें अधीश न; भूतसूक्ष्मम्‌ पर्द मायया तनुषे, एततू तवेप्सितं न तथापि अनुग्रहाय अपि अस्तु यहिं यतः 
भगवान्‌ लसतूतुलस्या मायया विलक्षितः ॥२०।॥ 
अनुवाद-- आप हम भक्तों को जो शब्दादि सुख प्रदान करते हैं उसके मायाजन्य होने के कारण वह आपको 
8: 54370: 248: ३० शुभ करने के लिए वे मुझे प्राप्त हो जायेँ । क्योंकि इस समय आपने 
तुः मण्डित माया से परिच्छिन्नसी दिखने वाली सगुणमूर्ति रूप दर्शन दिए हैं ॥२०॥ 


तृतीय स्कन्ध ८९३. 


भावार्थ दीपिका 

यद्यपि मायिकत्वाद्धक्तेभ्यो विषयसुखं दातुं नेच्छसि तथाप्यस्मदभिप्रायानुसारेण तत्संपादयेत्याह-नैतदिति । हे अधीश, 

जोउस्मा्क भजतां भूतसूक्ष्मरूपं पदं शब्दादिविषयसु्ं मायया तनुषे विस्तारयसीति यदेतत्तव यद्यपीप्सितं न भवति 
।ऋणपत्रयापाकरणानन्तरमेवापवर्गाय भवत्तवित्यर्थ: । यहिं यतो मायया परिच्छिन्न इब लसन्त्या तुलस्या 
युक्तस्त्व॑ं विलक्षितोडसि । एवंभूतस्य तब दर्शन यतो भुक्तिमुक्तिप्रदमित्यर्थ: ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

माया जन्य होने के कारण आप अपने भक्तों को शब्दादि विषयों का सुख नहीं प्रदान करना चाहते है फिर 
भी हमलोगों के अभिप्राय के के सार आप उसे हमें प्रदान करें इस बात को कर्म महर्षि ने नैतत्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा है । श्लोक का अर्थ है कि हे जगत्‌ के स्वामिनू आपका भजन करने वाले हमलोगों को भूतसूक्ष्म रूप 
जिन शब्दादि विषयों का सुख आप प्रदान करते हैं, यद्यपि आपको भी अभिप्रेत नहीं है । फिर भी हमलोगों पर 
कृपा करने के लिए आप हमें प्रदान करें । तीनों (देव, पितृ और ऋषि) ऋगों को अपाकृत करने के पश्चात्‌ ही 
हमें मुक्ति मिले । क्योंकि माया से परिच्छिन्न तुलसी की माला से मण्डित रूप से ही आपने हमें दर्शन दिया है 
। इस प्रकार का आपका दर्शन भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है ॥२०॥ 

त्तं नाप भूत्योपरतक्रियार्थ स्वमाययावर्तितलोकतन्त्रम्‌ू । 
नमाम्यभी क्षणं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ 

अन्वय:-- त॑ अनुभूतोपरतक्रियार्थ, स्वमाययावर्तित लोकतन्त्रम्‌ नमनीयपादसरोजम्‌ अल्पीयसि कामवर्ष त्वाम्‌ 
अभीक्ष्णं नमामि ॥२१॥। 

अनुवाद--- ऐसे आप स्वरूपत: निष्क्रिय होने पर भी अपनी माया के द्वारा संसार के व्यवहार को चलाते 
रहते हैं | थोड़ी सी भी भक्ति करने पर आप अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर दिया करते हैं । आपके चरण 
कमल बवन्दनीय हैं, ऐसे आपको मैं निरन्तर बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तंत्वात्वां भुक्तिमुक्तिप्रदं नमामि । मुक्तिदत्वे हेतु:-अनुभूत्या ज्ञानेनोपरत: क्रियार्थ: कर्मफलभोगो यस्मिन्‌ । भोगदत्वे 
हेतु:-स्वमायया आवर्तितं लोकतन्त्रं विश्वोपकरणं येन । अतः सकार्मैर्निष्कामैश्व नमनीय॑ पादसरोज॑ यस्य तम्‌ । तत्राल्पीयसि 
सकामे पुंसि भजने वा कामान्वर्षतीति तथा तम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप चूकि भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान कर देते हैं ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ | श्रीभगवान्‌ मुक्ति प्रदान 
करते हैं, इसके लिए महर्षि हेतु को उपन्यस्त करते हुए कहते हैं आपका ज्ञानमात्र हो जाने से समस्त कर्मों का 
फल समाप्त हो जाता है, अर्थात्‌ जीव कर्मसम्बन्ध से रहित हो जाता है । भोगों के प्रदातृत्व में हेतु को उपन्यस्त 
करते हुए उन्होंने कहा अपनी माया के द्वारा सम्पूर्ण लोक व्यवहार को आप चलाते रहते हैं । अतएव आप के 
चरण कमल सकाम एवं निष्काम दोनों प्रकार के भक्तों द्वारा प्रणम्य है । सकाम मनुष्य के द्वारा थोड़ी सी भी आराधना 
किए जाने पर आप आराधकों की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं ॥२१॥ 
ऋषिरुवाच 
इत्यव्यलीकं 0८8 5ब्जनाभस्तमाबभाषे वचसा5मृतेन । 
सुपर्णपक्षोपरि : प्रेमस्मितोद्वीक्षणविश्चमद्‌भ्रू: ॥२२॥ 
अन्वय:---इत्यव्यलीकं प्रणुतः प्रेमस्मितेद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रू सुपर्ण पक्षोपरि रोचमान: अब्जनाभ: अमृतेन वचसा तम्‌ आबभाषे॥२२।॥ 


८९्ड श्रीमद्धांगवत महापुराण 
मैत्रेय- महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से महर्षि कर्दम के द्वारा निष्कपट भाव से स्तुति किए गये भगवान्‌ की श्रेमभरी भुस्कान 


से युक्त चितंवन वाली भौहें चश्नल हो गयी थीं | श्रीभगवान गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे ऐसे भगवान्‌ उसे 
अपृतमयी वाणी से कहने लगे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमृतेन सुखकरेण । प्रेमस्मिताभ्यामीक्षणेन विश्रमन्ती भ्रूर्यस्थ ॥२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
अमृतेन अर्थात्‌ सुखप्रद प्रेम तथा मुस्कान पूर्ण चितवन से जिनकी भौहें चमश्बल हो गयी थीं ॥२२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
विदित्वा तब चैत्त्यं मे पुरैव समयोजि तत्‌ । यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः ॥२३॥ 
अन्वय:--- त्वया यदर्थ आत्मनियमै अहं समर्चित:, तब चैत्यं विदित्व: मे पुरा एवं तत्‌ समयोजि |२३॥ 
अनुवाद-- तुमने जिसके लिए आत्मसंयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है तुम्हारे उस चित्त के अभिप्राय 
को जानकर मैंने उसकी पहले ही व्यवस्था कर दी है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
चैत्त्यं हार्द भावम्‌ । मे मया समयोजि संघटितम्‌ | यदर्थमेवाहं समर्चितस्तत्‌ ॥॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हार्दिक भाव को चैत्य कहा गया है । तुम्हारे द्वार जिसके लिए आराधित हुआ हूँ उसकी व्यवस्था मैंने पहले 
ही कर दी है ॥२३॥ 


न वै जातु मृषैव सत्प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्‌ । भवद्विधेष्वतितरां मयि संगृभितात्मनाम्‌ ॥२४७ 
अन्वयः-- हे प्रजाध्यक्ष मयि संगृभितात्मनाम्‌ भवद्विधेषु अतितराम्‌ मर्दहणम्‌ न जातु मृषैव न स्यथात्‌ ॥२४॥ 


अनुवाद-- हे प्रजापते ! जिन लोगों ने अपना मन मुझमे एकाग्र कर लिया है ऐसे लोगों के द्वारा की गयी 
मेरी आराधना व्यर्थ नहीं हो सकती है । विशेष रूप से आप जैसे लोगों की उपासना करने पर तो और अधिक 
फल होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मयि संगृभित: संगृहीत एकाग्रीकृत आत्मा चित्त यैस्तेषां यन्मदर्हणम्‌ । त्वादृशेष्व॑तितरां सर्वथा मृषा निष्फलं न स्यातू ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों ने अपना चित्त मुझमें एकाग्र कर लिया है उन लोगों के द्वार की गयी मेरी आराधना कभी निष्फल 
नहीं होती हैं, आप जैसे लोगों के द्वार की गयी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती है ॥२४॥ 
प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुर्विख्यातमड्ल्‍लः । ब्रह्मावर्त योइईधिवसब्शास्ति सप्तार्णवां महीम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- विख्यातमड्जल: प्रजापति सुत: य: ब्रह्मावर्तम्‌ अधिवसन्‌ सप्ताणवां महीम्‌ अधिशास्ति सप्राट्‌ मनुः ॥२५॥ 


अनुवाद-- पसिद्ध वशस्वी ब्रह्माजी के पुत्र जो ब्रह्मावर्त में रहकर सातो समुद्रों से युक्त सम्पूर्ण पृथिवी का 
प्रशासन करते हैं ऐसे सम्राट्‌ स्वायम्भुव मनु हैं ॥२५॥ 


तृतीय स्कन्ध 


८६५ 
रिकिलल भावार्थ दीपिका ह 
'बिख्यात ४ सदाचारादिलक्षणं यस्य ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन स्वम्भुव मनु का सादाचारादि स्वरूप यश प्रख्यात है ॥२५॥ 
स्‌॑ चेह विप्र राजर्षिमहिष्या शतरूपया । आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्रो धर्मकोबिद: ॥२६॥ 


अब मटका के बे राजेर्ि: शतरूपया महिष्या सह धर्मकोविद त्वाम्‌ दिदृश्षु: इह परथः आयास्थति ॥२६॥ 
अनुवाद-- है विम्न ! वे धर्मज्ञ राज्षि, अपनी रानी शतरूपा के 
यहाँ आयेंगे ॥२६॥ साथ आपको देखने के लिए परसों 


भावार्थ दीपिका 
हे विप्र । महिष्या सह ॥२६।। 


भाव प्रकाशिका 
हे विप्र अपनी महारानी के साथ यहाँ आयेंगे ॥२६॥ 
आत्मजामसितापाड़्ीं वयःशीलगुणान्विताम्‌ । मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! असितापाड्ीम्‌, बयः शीलगुणान्विताम्‌ पतिं मृगयन्ती अनुरूपाय ते दास्यति ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! वे अपनी श्यामलोचना अवस्था तथा शील आदि गुणों से सम्पन्न अपनी पुत्री को 
उसके लिए सर्वथा अनुरूप पति आपको समर्पित करेंगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।॥। 
समाहितं ते हृदय यत्रेमान्परिवत्सरान्‌ । सा त्वां ब्रह्मन्मणपवयधू: काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 
अन्वयः-- इमान्‌ परिवत्सरान्‌ यत्रते हृदय समाहितम्‌ हे ब्रह्मन्‌ ! सा नृपबधू: त्वां आशु कामम्‌ भजिष्यति ।२८।॥। 
अनुवाद-- इतने वर्षों (द्श हजार वर्षों) तक आपका मन जैसी पली में लगा था हे ब्रह्मनू ! वह राजकुमारी 
अब शीघ्र ही वैसी ही पत्नी बनकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र यस्यां भार्यायाम्‌ | समाहितमभिसन्धानेन स्थितम्‌ । नृपवधू रजकन्या ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इतने वर्षों से तुम्हारा मन जैसी पत्नी में लगा था, वह राजकुमारी वैसी ही पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी॥२८॥ 
या त आत्मभृतं वीर्य नवधा प्रसविष्यति । वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यज्ञसात्मनः ॥२९। 
अन्वय:--या ते आत्मभृतं ते वीर्य नवधा प्रसविष्यति । त्वदीये वीर्ये ऋषयः आत्मन: अञ्ञसा आधास्यन्ति ॥२९। 


अनुवाद-- वह तुम्हारे वीर्य को अपने गर्भ में धारण करके नव कन्याओं को उत्पन्न करेगी और तुम्हार 


उन कन्याओं से ऋषिगण पुत्रों को उत्पन्न करेंगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 


ते बीर्यमात्मनि भूतं धृत॑ या प्रसविष्यति सा भरजिष्यति । बीर्ये वीर्यप्रसूतासु कन्यासु | अज्ञसा आत्म 


पुत्रानाधास्यन्ति ।२९॥। 


ल्टर्द श्रीमद्भागवर्त मंहापुराण 


भाव प्रकाशिका 
बह आपकी पत्नी आपके वीर्य को धारण करके नव पुत्रियों को उत्पन्न करेगी और आपके वीर्य-से ड़ 
उन कन्याओं के गर्भ में मरीच्यादि ऋषिगण अपने पुत्रों का आधान करेंगे ॥२९॥ 
त्व॑ं च॒ सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः । मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थों मां प्रपत्स्यसे ॥३० | 
अन्वय:--- त्व॑ं च मे निदेशं सम्यगनुष्ठाय उशत्तमः मयि तीर्थकृताशेष कृतार्थः मां प्रपत्स्यसे ।३०॥॥ 
अनुवाद-- तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करके शुद्ध चित्तताले हो जाओगे और अपने 
सभी कर्मों का फल मुझको समर्पित करके मुझको प्राप्त कर लोगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निदेशमाज्ञाम्‌ । उशत्तम: शुद्धसत्त्व: । तीर्थ पात्रं, तेन दाने लक्ष्यते | मयि समर्पितसर्वकर्मफल इत्यर्थ; ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
निदेश का अर्थ आज्ञा है उशत्तम:- शुद्ध अन्तःकरण वाला । तीर्थ अर्थात्‌ योग्य पात्र | इस तरह तीर्थी 
कृत शब्द से दान की प्रतीति होती है । भगवान्‌ ने कहा कि मेरी आज्ञा का अच्छी त्तरह से पालन के कारण तुम्हारा 
अन्तःकरण शुद्ध सत्त्वमय हो जायेगा । उसके फल स्वरूप अपने सभी कर्मों को तुम मुझको समर्पित कर दोगे 
और तुम मुझको प्राप्त कर लोगे ॥३०॥ 
कृत्वा दया च॒ जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌ । भय्यात्मानं सह जगद्क्ष्यस्थात्मनि चापि माम्‌ ॥३९१७ 
अन्वय:-- जीवेषु दयां कृत्वा अभयं च दत्वा आत्मवान्‌ त्वम्‌ मयि आत्मानं सह जगत्‌ आत्मनि च अपि 
मां द्रक्ष्यसि ।३१॥ 
अनुवाद-- जीवों पर दया करके तुम जब संन्यास ग्रहण कर लोगे तो सभी जीवों को अभय प्रदान दोगे। 
उसके कारण तुम सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ अपने को भी मुझमें देखोगे ओर अपनी आत्मा में मुझको देखोगे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गा्स्थ्येन दयां कृत्वा संन्‍्यासेनाभयं दत्त्वा मय्यात्मानं जगच्च सहैकीभूत॑ द्रक्ष्यस ।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गार्स्थ्य धर्म का पालन करते हुए जीवों पर दया करके और संन्यास आश्रम ग्रहण करके सभी जीवों को 
अभय प्रदान करके तुम, मुझमें अपने को तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को मुझमें देखोगे ॥३९१॥ 
सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीयेंण महामुने । तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत््तसंहिताम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे महामुने अहं च स्वांशकलया सह त्वद्‌ वीर्येण तब क्षेत्रे देवहुत्यां तत्त्वसंहिताम्‌ प्रणेष्ये ३२॥ 
अनुवाद-- हे महामुने ! मैं भी अपने अंश कला के साथ आपके वीर्य से आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ 
से अवतीर्ण होकर सांख्याशाखत्र का प्रणयन करूँगा ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वद्वीयेंण सह देवहूत्यामवतीर्येति शेष: ॥॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका अंश 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मैं भी आपके वीर्य से आपकी पत्नी देवहूती के गर्भ से अवतीर्ण होकर संख्य र 
का प्रणयन करूँगा ॥३२॥ 


मैत्रेय उवाच 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः: । जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- एवं प्रत्यक्‌ अक्षज: भगवान्‌ तम्‌ एवम्‌ अनुभाष्य अथ सरस्वत्या परिश्रितात्‌ विन्दुसरसः जगाम ।।३३॥। 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- अन्तर्मुखी इन्द्रियों के विषय बनने वाले श्रीभगवान्‌ इस प्रकार से कर्दम महर्षि को कहकर सरस्वती 
नदी से घिरे हुए विन्दुसरोवर से अपने लोक में चले गये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यग्भूतष्वक्षेषु जायते आविर्भवतीति प्रत्यगक्षज: । सरस्वत्या नद्या परिश्रितात्परिवेष्टितात्‌ ।३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब योगी अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर से निरुद्ध करके उन सबों को अन्तर्मुखी बना लेता 
है तो उसी को श्रीभगवान्‌ दर्शन देते हैं । वे भगवान्‌ कर्दम महर्षि को इस तरह से आदेश देकर सरस्वती नदी 
से घिरा हुआ जो उनका आश्रम विन्दुसरोवर था उससे वे अपने लोक में चले गये ॥३३॥ 
'निरीक्षतस्तस्थ ययावशेषसिद्धेश्वराभिध्वुतसिद्धमार्ग: । 
आकर्णयन्पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- तस्य निरीक्षतः अशेषसिद्धेश्वराभिष्टतसिद्धमार्ग:, पत्ररथेन्द्रपक्षैः उदीर्णम्‌ साम आकर्णयन्‌ उच्चरितं स्तोम॑ 
च श्रृण्बन्‌ ययौ ॥३४।॥। 
अनुवाद--- महर्षि कर्दम के देखते ही देखते सभी सिद्धेश्वरों से प्रशंसित बैकुण्ठ मार्ग श्रीभगवान्‌ गरुडजी 
के पद्धों से अभिव्यक्त होने वाले साम तथा उच्चारण किए जाने वाले साम की आधारभूत ऋचाओं (स्तोम) को 
सुनते हुए अपने लोक में चले गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अशेषैस्तपोमन्त्रादिसिद्धे श्ररैरभिष्ठुतः सिद्धमार्गो बैकुण्ठमार्गों यस्य । यद्वा अशेषसिद्धेश्वराभिष्ठतश्नासो सिद्धैमृ॑ग्यत 
इति सिद्धमार्गश्च स ययौ । पत्ररथेन्द्रो गरुडस्तस्य पक्षैरुदीर्णमभिव्यक्त साम आकर्णयन्‌, 'बृहद्रथन्तरे पक्षौ' इति श्रुतेः । 
उच्चारितं स्तोमं च सामाधारभूतानामृचां समुदाय श्रृण्बन्‌ ! स्तोम आत्मा ' इति श्रुतेः । समासपाठे स्तोमः स्तोत्रीयसमुदायो 
यस्य साम्र इति ॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी तपस्याओं और मन्त्रों से तथा सिद्धेश्वरों से प्रशंसित है श्रीभगवान्‌ का वैकुण्ठ मार्ग अथवा अशेष 
सिद्धेश्वराभिष्ठुत सिद्धमार्ग: पद का अर्थ है सभी सिद्धेश्वरों से प्रशंसित तथा जिनका सिद्धजन अन्वेषण किया करते 
है ऐसे श्रीभगवान्‌ अपने लोक में चले गये । उनके जाने के प्रकार को बतलाते हुए कहते हैं--- गरुडजी के पढ्ठों 
से अभिव्यक्त होने वाले सामों का श्रवण करते हुए गये श्रुति भी कहती हैं- बृहद्रथन्तरे पक्षौ । गरुड़ के बृहत्साम 
और स्थन्तर साम ये दोनों पड हैं । सामों के आधार भूत ऋचाओं का समुदाय ही उच्चरितस्तोम है । उसको सुनते 
हुए श्रीभगवान्‌ अपने लोक में चले गये । श्रुति भी कहती है स्तोम आत्मा स्तोम ही सामों की आत्मा है । 
उच्चरितस्तोम यह पाठ होने पर अर्थ होगा स्तोत्रीय समुदाय जिस साम का उच्चरित है ॥३४॥ 


८९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवानरषि: । आस्ते सम बिन्दुसरसि तं काल॑ प्रतिपालयन्‌ ॥३ छा 
अन्वय:--- अथ शुक्ले संप्रस्थिते भगवान्‌ कर्दम: ऋषि त॑ काल॑ प्रतिपालयन्‌ विन्दुसरसि आस्ते सम ॥३५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के चले जाने पर भगवान्‌ कर्दम ऋषि श्रीभगवान्‌ के द्वारा निर्दिष्ट समय की अतीक्षा 
करते हुए विन्दु सरोवर पर ठहरे रहे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं काल॑ परश्व इत्युक्त प्रतीक्षमाण: ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने जो कहा था कि परसों दिन वे अपनी पुत्री को लेकर आयेंगे उस काल की प्रत्तीक्षा कर्दम 
महर्षि करते रहे ॥३५॥ 
मनुः स्थन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम्‌ । आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्य: पर्यटन्महीम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिन्सुधन्वन्नहनि भगवान्यत्समादिशत्‌ । उपायादाश्रमपदं॑ मुनेः शान्तब्रतस्थ तत्‌ ॥३७७ 
अन्वयः-- हे सुधन्वन्‌ मनु: शातकौम्भपरिच्छदम्‌ स्यन्दनम्‌ सभार्य: आस्थाय स्वां दुहितरं आरोप्य महीम्‌ पर्यटन्‌ 
भगवान्‌ यत्‌ समादिशत्‌ तस्मिन्‌ अहनि, शान्तत्रतस्य मुने: तत्‌ आश्रमपदम्‌ उपायात्‌ ।३६-३७।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरधनुष धारण करने वाले विदुरजी ! स्वायम्भुव मनु सुवर्णजटित रथ पर अपनी पत्नी 
के साथ बैठकर और उस पर अपनी पुत्री को बैठाकर वरका अन्वेषण करने के लिए पृथिवी पर भ्रमण करते हुए 
जो दिन भगवान्‌ बतलायें थे उसीदिन शान्ति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम में आये ॥३६-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शातकौम्भा: सौवर्णा: परिकरा यस्मिस्तं रथमास्थाय दुहितरं चारोप्य वरान्वेषणार्थ पर्यटन्‌ । हे सुधन्वन्विदुर । 
यदह: ॥३६-३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे विदुरजी सुवर्ण जटित रथ पर अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री को बैठाकर वर का अन्वेषण करने के 
लिए पृथिवी पर पर्यटन करते हुए महाराज मनु जिस दिन को भगवान्‌ बतलाये थे उसी दिन उन शान्ति परायण 
कर्दम महर्षि के आश्रम में प्रवेश किए ॥३६-३७॥ 
यस्मिन्भगवतो नेत्राज्ष्यपतन्नश्रुबिन्दद: । कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेडर्पितया भृशम्‌ ॥३८॥ 
तद्देबिन्दुसरों नाम सरस्वत्या परिप्लुतम्‌ । पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ प्रपन्ने कृपया भृशम्‌ सम्परीतस्य भगवत: नेत्रात्‌ अश्रुबिन्दः न्यपतन्‌ तदै सरस्वत्या: जलप्लुतम्‌ 
पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्‌ विन्दुसरो नाम ।३८-३९॥। 
अनुवाद-- जहाँ पर अपने शरणागत भक्त कर्टम महर्षि के प्रति उत्पन्न हुयी अत्यन्त करुणा के कारण 
श्रीभगवान्‌ के नेत्रों से आँसुओं की बूँदें गिर पड़ी वह सरस्वत्ती नदी के जल से भरा हुआ अत्यन्त पवित्र तथा 
कल्याणकारी जल वाला तथा महर्षियों के समूह से सेवित है वही विन्दु सरोवर है ॥३८-३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पवेशमात्रेण परमाननदं प्राप्त इति दर्शयितुमाश्रम॑ वर्णयति-यस्मित्नित्यादिभि: सप्तभि: श्लोकैः | प्रपने कदम । 
शिवमारोग्यममृतवत्स्वादु जल॑ यस्मिन्‌ ॥३८-३९॥ 


तृतीय स्कन्ध- ८8९ 

उस आश्रम में प्रवेश करने मात्र से अल जग कक की भ्राप्ति हुयी इस बात को बतलाने के 

लि बस, ७०४४३ 5० कै 26058 का वर्णन करते हुए मैत्रेय महर्षि कहते हैं--- प्रपन्न शब्द 

के लक अब ता न्दुसरोवर का जल आशेग्य भ्रदान करने वाला तथा अमृत 

पुण्यद्दुमलताजालै: कूजत्पुण्यमृगद्विजै: । सर्वततुफलपुष्पाद्य वनराजिश्रियान्बितम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- कूजतपुण्यमृगह्िजैः पुण्यहुमलताजालै:सर्वतुफलपुष्पाद्य वनराजिश्रियान्वितम्‌ ।।४०॥॥ 

अपने के एथी और फलो से फब वह अब के मा कर ता के यह से बुक से 


भावार्थ दीपिका 
कूजन्तः पुण्या मृगा ट्विजाश्व येषु तैः पुण्यद्रुमलतानां जालैः: समूहैर्युक्तम्‌ ॥॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस आश्रम में पवित्र पशु पक्षियों की ध्वनि सुनायी पड़ती थी | तथा वह आश्रम पवित्र वृक्षों और लताओं 
के समूह से युक्त था ॥४०॥ 
मत्तद्विजगणैर्घृ्ट. मत्तभ्रमरविभ्रमम्‌_।  भत्तबर्हिनटाटोपमाह्यन्मत्तकोकिलम्‌ू._ ॥४९॥ 
अन्वय:-- मत्तद्विजगणै: धुष्टम्‌ मत्तश्रमरविभ्रमम्‌, मत्तबर्हिनटाटोपम्‌ मत्तकोकिलम्‌ आहयन्‌ ॥॥४१॥ 


अनुवाद--- उस आश्रम में मत्त पक्षियों का समूह बोल रहा था, मतवाले भँवरे मँडरा रहे थे, मदमत्त मयूर 


अपने पड्डों को फैलाकर नट की भाँति नाच रहे थे और मतवाली कोयलें अपनी कुहू-कुहू की ध्वनि से एक दूसरे 
को बुला रही थीं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
धुष्टं नादितम्‌ । मत्तभ्रमणाणां विश्रमो विनोदो यस्मिन्‌ । मत्ता ब्हिण एवं नटास्तेषामाटोपो जृत्यसंभ्रमो यस्मिन्‌ । 
आहयन्तो मिथो मत्ता: कोकिला यस्मिन्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह आश्रम मतवाले पक्षियों की ध्वनि से निनादित था, उसमें मतवाले 25 मंडरा रहे है मदमत्त मयूर 
नट के समान नृत्य कर रहे थे, कोयलें अपनी मधुर ध्वनि से एक दूसरे को मानों बुला रही थीं ॥४१॥ 
कदम्बचम्पकाशो कक रक्ञबकुलासनै: । कुन्दमन्दारकुटजैश्वूतपोतैरलंवृढतम्‌ ॥४९२॥ 
अन्वय:-- कदम्बचम्पकाशेक: करश्न बकुल असनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोतैः अलंकृतम्‌ ॥४२॥ हा 
अनुवाद-- वह आश्रम कदम्ब, चम्पा, अशोक, करज्ल, बकुल, असन, कुन्द, मन्दार तथा कूट आदि फूलों 
के वृक्षों से तथा छोटे-छोटे आमों के पैधों से अलंकृत था ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कदम्बादिभिरृक्षैरलंकृतम्‌ ॥४२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह आश्रम कदम्ब आदि पुष्पों के वृक्षों से सुशोभित था ॥४२॥ 


५९6० अश्रीमद्धागवत महापुराण 


कारण्डंबै: प्लवैहसै: कुररैर्जलकुक्कुटैः । सारसैश्वक्रवाकैश्व चकोरैर्वल्गुकूजितम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:-- कारण्डवैः प्लवैः हंसै: कुररैः जलकुक्कुटैः, सारसैः चक्रवाकै: च चकोरैः वल्गुकूजितम्‌ ॥४३॥ 
है 2४ --- वह आश्रम जलकाग, बत्तख, आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुंरर, जलमूर्ग सारस, 
चकवा, ओर चकोर नामक पक्षियों की मधुर ध्वनि से कूजित था ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
काराण्डवादिभि: पक्षिभिर्वल्यु यथा तथा कूजितम्‌ ॥४३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
बह कारण्डव आदि पक्षियों की मधुर ध्वनि से कूजित था ॥४३॥ 
तंथैव हरिणैः क्रोडैः श्राविह्ववयकुझ्धरैः । गोपुच्छैहरिभिर्मकैंनकुलैनाभिभिर्वृतम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः--- तथैव हरिणै:, क्रोडैः, श्वाविदू, गवयकुझरै:, गोपुच्छै:, हरिभि: मर्केः, नकुलै: नाभिभि: बृतम्‌ |।४४॥ 
अनुवाद--- वह आश्रम, हरिण, सूकर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लब्जूर, सिंह, वानर, नेबले और कस्तूरी 
मृग आदि पशुओं से घिरा था ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिणादिभिर्वृतम्‌ । तत्र क्रोड: सूकरः । श्वाविच्छललक: । मर्को मर्कटः । तद्विशेषों गोपुच्छ: । हरिानिर: सिंहो जा। 
नाभि: कस्तूरीमृग: ।४3।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह आश्रम हरिण इत्यादि से घिरा था | क्रोड अर्थात्‌ सूकर, श्वाविद्‌ अर्थात्‌ स्याही, मर्क यानी बन्दर । 
गोपुछ, लब्भूर यह बन्दरों की एक जाति है, उसकी पूंछ लम्बी होती है | हरि शब्द वानर और सिंह दोनों का 
वाचक है । नाभि अर्थात्‌ कस्तूरी मृग ॥४४॥ 
प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः । ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन्हुतहुताशनम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः--- आदिराज: सहात्मज: तत्तीर्थ वरम्‌ प्रविश्य तस्मिन्‌ हुतहुताशनम्‌ आसीनम्‌ मुनिम्‌ ददर्श ।॥४५।। 
अनुवाद-- आदिराज महाराज मनु उस श्रेष्ठ तीर्थ में अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करके, अग्नि में होम करके 
बैठे हुए कर्दम मुनि को देखे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हुतो हुताशनो ब्रह्मचारियोग्यो येन ॥४५।|७ 
भाव प्रकाशिका 
ब्ह्मचारी के लिए जिस प्रकार का अम्निहोत्र विहित है उस प्रकार का अम्निहोत्र करके महर्षि कर्दम बैठे थे ॥४५॥ 
विद्योतमानं वषुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । नातिक्षाम॑ भगवतः स्निग्धापाड्वलोकनातू ॥ 
तह्याहतामृतकलापीयूषश्रवणेन चर ॥४६॥ 


अन्वयः-- चिरम्‌ तपसि उग्रजा वपुषा विद्योतमानम्‌, भगवतः स्निग्धापांगावलोकनात्‌ तदव्याहतामृत कलापीयूर 
अश्रवणेन च नातिक्षामं (मुनिदरदर्श) ।।४६॥ 


अनुवाद--- दीर्घकाल तक उम्र तपस्या करने के कारण वे अपने शरीर से तेजस्वी दिखायी पड़ते गे, 


तृतीय स्कंन्ध ६०७१ 


श्रीभगवान्‌ के स्नेह पूर्ण अवलोकन के दर्शन तथा उनके द्वारा उच्चारण किए गये कंणमरृत॑ रूंप-सुमंधुर वँचनों 
के सुनने से दीर्घकाल तक तपस्या करने पर भी उनका शरीर अधिक दुर्बल नहीं प्रतीत होता था ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उप्रा युक्‌ योगो यस्य तेन वपुषा विद्योतमानम्‌ । तस्य भगवतो व्याहृतं भाषणमेबामृतकला अमृंतमयस्य चन्द्रस्य कला 
तन्मयं पीयूष तस्य श्रवणेन च नातिक्षामं तपसा कृशं सन्तमप्यकृशम्‌ ।।४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण उनका शरीर देदीप्यमान (चमक रहा) था । श्रीभगवान्‌ की 
बाणी ही अमृतकला अर्थात्त अमृतमय चन्द्रमा की कला हैं । उस अमृतमय श्रीभगवान की वाणी का श्रवण करने 
के कारण महर्षि का शरीर यद्यपि कृश हो गया था फिर भी वह कृश नहीं प्रतीत हो रहा था । ऐसे महर्षि कर्दम 
को स्वयम्भुव मनु ने देखा ॥४६॥ 
प्रांशुं पच्मयलाशाक्षं जटिल चीरवाससम्‌ । उपसंसृत्य मलिनं यथाहणमसंस्कृतम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:- प्रांशुं पद्मपलशाक्षम्‌ जटिलं, चीरवाससम्‌, मलिनं यथार्हणम्‌ असंस्कृतम्‌ उपसंसृत्य ।४७।। 
अनुवाद--- लम्बे शरीर वाले, कमल दल के समान मनोज्ञ नेत्रों वाले, जटा धारण किए हुए, चीर बख्र 
धारण किए हए तथा निकट में जाकर देखने से विना शाण पर चढी हुयी मणि के समान वे मलिन दिख 
रहे थे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रांशुमुन्नतम्‌ । उपसंसृत्य समीप॑ गत्वा मलिनं ददशेति पूर्वव क्रिया । अहतिउनेनेत्यर्हणं महारत्न॑ तदसंस्कृतमनिर्णिक्तं 
यथा मलिन दृश्यते तद्बत्‌ू ।४७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि का शरीर लम्बा था, उन महर्षि के सन्निकट में जाकर स्वायम्भुव मनु ने उनको मलिन देखा । जो 
संस्कार करने के योग्य हो ऐसे महारत्न संस्कार रहित तथा बिना शाण पर चढायी गयी मणि जिस तरह मलिन 
दिखती है, उसी तरह महर्षि कर्दम को महाराज मनु ने देखा ॥४७ा॥। 
अथोठजमुपायातं॑ नृदेव॑ प्रणतं पुरः । सपर्यया पर्यगृह्मात्रतिनन््यानुरूपया ॥४८॥ 
अन्वय:--- अथ उटजमू उपायातम्‌ पुर: प्रणतं नृदेवं ग्रतिनन्दय, अनुरूपया सपर्यया पर्यगृह्मतू ।४८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ झोपड़ी में आकर सामने प्रणाम करते हुए राजा स्वायम्भुव मनु को महर्षि कर्दम 
ने आशीर्वाद से प्रसन्न करके उनका आतिथ्य विधि से यथोचित सत्कार किया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उठजं पर्णशालां प्राप्तं पुरः पादसमीपे प्रणतमाशीर्भिरभिनन्द्य सपर्यया पूजया प्रत्यगृह्मात्सत्कृतबान्‌ ।।४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पर्णशाला में आकर पैरों के सामने प्रणाम करने वाले राजा स्वायम्भुव मनु को आशीर्वाद के द्वारा प्रसन्न 
करके महर्षि कर्दम ने उनकी अतिथि विधि से पूजा करके उनका सत्कार किया ॥४८॥ 


९०२ श्रीमद्भागबत महापुराण 
गृहीताहणमासीन संयंतं प्रीणयन्मुनिः ॥ स्मरन्भगवदादेशमित्याह इलक्ष्णया गिरा ॥४ ९ 


अन्वय:-- गृहीताहँणम्‌ आसीन॑ भगवदादेशं स्मरन्‌ मुनिः । संयतं तं श्लक्षणया गिरा प्रीणयन्‌ इत्याह ॥॥४९॥| 
अनुवाद-- पूजा अहण करने के पश्चात्‌ राजा के आसन पर बैठ जाने पर भी भगवान्‌ के आदेश का स्मरण 
करते हुए मुनि राजा को प्रसन्न करते हुए इस तरह से कहे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।४९॥ 
नून॑ चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते । वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्ति्ि पालिनी ॥५०॥ 
अन्वय:--- हे देव त्वं हरे: हि पालिनी शक्ति: । ते चंकमणम्‌ सतां संरक्षणाय असर्ता बधाय च ॥५०॥ 
अनुबाद-- हे महाराज ! आप श्रीहरि की पालन करने वाली शक्ति हैं| अतएव आपका पर्यटन सत्पुरुषों 
की संरक्षा के लिए और दुष्टों का वध करने के लिए होता है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते चंक्रमणं पर्यटनम्‌ । हि यस्मात्‌ |५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप पृथिवी पर पर्यटन दो कारणों से करते हैं- १. सत्पुरुषों की संरक्षा और दुष्ठों का विनाश करने के 
लिए, क्योंकि आप भगवान्‌ विष्णु की पालन करने वाली शक्ति स्वरूप हैं ॥५०॥ 
योकेन्दग्रीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतलामू | रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः ॥५१५॥ 
अन्वथः- अर्केन्द्वस्नीद्धवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ रूपाणि यः स्थाने आधत्से तस्मे शुक्लाय ते नमः !५१॥ 
अनुवाद-- जो आप भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, यम, धर्म तथा वरुण आदि का 
रूप धारण करते हैं ऐसे साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप आप को नमस्कार है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनुस्त विष्णुं प्रणणति-य इति । स्थाने तत्तत्कार्यावसरे शुक्लाय विष्णवे ।॥५१॥ 
नह कया प्रकाशिका 
महाराज मनु में विद्यमान भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करते हुए महर्षि कर्दम कहते हैं । स्थाने कहने का अभिप्राय 
है कि विभिन्न कार्यों को करने के समय में आप ही सूर्य चन्द्रमा, अग्नि तथा इन्द्र आदि का रूप धारण करते 
हैं, शुक्ल शब्द का अर्थ भगवान्‌ विष्णु है अर्थात्‌ विष्णु स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है ॥५९१॥ 


न यदा रथमास्थाय जैन्रं मणिगणार्पितम्‌ । विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन आ्रासयन्नधान्‌ 

5 8०020 प्‌ घान्‌ ॥५२॥ 
28223 / 0075: भुवः । विकर्षन्बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ 

बैयः-- छेऔ- ग है त्रे रथम्‌ आस्थाय विस्फूर्जच्चण्डकोदण्ड: रथेन 
भुवः मण्डलं वेपयन्‌ बृहतीं सेनां विकर्षयन्‌ अंशुमान्‌ इब न पर्यटस ॥५२ -५३॥। न क 
अनुवाद--- हे राजन्‌ यदि आप मणिगण जटित जैत्र (विजयप्रद बैठकर 

हक बा ) रथ पर बेठकर अपने प्रचण्ड धनुष का 
टछ्कार करते हुए तथा रथ की घर्धरध्वनि से पापियों को भयभीत करते हुए और अपनी सेना के पैरों से रैंदे हुए 


भूण्डल को कैंपाते नहीं 
जायेगा ॥५ २-५३ गओ अपनी विशाल सेना के साथ सूर्य के समान नहीं विचरण करें तो यह लोक विनष्ट हो 


तृतीय स्कन्ध ९०२ 
भावार्थ दीपिका 
न यदेति पञ्मानामयमर्थ:- यद्यपि घर्मरक्षा्॑ सर्वतः पर्यटततस्तव प्रसज्भादप्यागमन संभवति तथापि विशेषकार्य चेदरसिति 
तत्कध्यतामिति । जैज्रं जयप्रदं मणिगणा अर्पिता यस्मिस्त रथमारुह्य त्वं यदा भुवो मण्डल न पर्यटसि तदा सेतवो भिद्चेरक्षिति 
त्रयाणामन्वयः । विस्फूर्जन्रादं कुर्बच्चण्ड कोदण्डं धनुर्यस्य । स्वसैन्यस्य चरण; क्षुण्णं सल्लृट्टितम्‌ ॥५२-५३॥ 
2; भाव प्रकाशिका 
न यदा इत्यादि पाँच श्लोकों का यह अर्थ है कि यद्यपि धर्म की रक्षा के प्रसड् में सर्वत्र भ्रमण करने वाले 
आपका उसी प्रसज्ञ में आगमन सम्भव है, फिर भी यदि आपका कोई विशेष कार्य हो तो उसे आप बतलावें। श्लोकार्थ 
इस प्रकार है मणिसमूहजटित विजय ग्रद रथ पर सवार होकर यदि आप भूमण्डल पर भ्रमण नहीं करें तो फिर 
अनेक प्रकार की मर्यादायें विनष्ट हो जायेंगी । इस तरह से तीनों श्लोकों का अन्वय है । टझ्लार करने वाला आपका 
धनुष प्रचण्ड है । अपनी सेना के चरणों से मर्दित पृथिवी को कँपाते हुए विशाल सेना के साथ आप यदि भ्रमण 
न करें तो अनेक मर्यादाएँ विनष्ट हो जायेंगी ॥५२-५३॥ 
तदैव सेतवः सर्वे वर्णाअ्रमनिबन्धना: । भगवद्गचिता राजन भिद्ेरन्बत + एड 
अधर्मश्न समेधेत लोलुपैव्यड्डुशैनृभि: । शयाने त्वयि लोकोउर्य कक मन बा ही] 
अन्वयः-- तदैव वर्णाश्रम निबन्धना: सर्वे भगवद्‌ रचिता: सेतवः: बत दस्युभि: भिच्ेरन्‌ । लोलुपै: व्यडूशै: नृभिः 
अधर्मश्न समेधेत । त्वयि शयाने दस्युग्रस्त: अय॑ लोक: विन॑क्ष्यति ॥|५४-५५॥। 
अनुवाद--- यदि आप पृथिदी पर न श्रमण करें तो उसी समय श्रीभगवान्‌ के द्वारा निर्मित वर्णों एवं आश्रमों 
की मार्यादओं को चोर डाकू विनष्ट कर देंगे । लोलुप तथा निरझ्कुश मनुष्यों द्वारा अधर्म बढने लग जायेगा | यदि 
आप संसार की ओर से निश्चिन्त हो जायँ तो यह लोक विनष्ट हो जायेगा ॥५४-५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
वर्णाश्रमाणां निबन्धनं यै: । बत अहो । निरड्डशैनृभिर्निमित्तभूतै: । शयाने निश्चिन्ते ।|(४-५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके पृथिवी पर नहीं भ्रमण करने पर सभी वर्णो एवं आश्रमों के जो नियम बने हैं वे भगवद्गचित मर्यादायें 
ही विनष्ट हो जायेंगी । जगत्‌ की ओर से आपके निश्चिन्त हो जाने पर निरछ्ुश और लोलुप मनुष्यों के द्वारा अधर्म 
समृद्ध हो जायेगा ॥५४-५५॥ 
अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थ त्वमिहागतः । तद्दयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥५६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे एकविंशतितमोउध्याय: ॥२१॥ 
अन्वय:-- अथपि हे वीर त्वां पृच्छे यदर्थ त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन ह॒ृदा प्रतिपद्यामहे ।॥५६॥। 
अनुवाद-- फिर भी हे वीर मैं आपसे यह पूछता हूँ कि इस समय आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ 
। आपकी आज्ञा का पालन मैं निष्कपट भाव से करूँगा ॥५६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महापुराण के तृतीयस्कन्थ के इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचर्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।२१॥॥ 


ब्म्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
निर्व्यलीकेन सहर्षेण । प्रतिपद्यामहे स्वीकुर्महे ॥॥५६॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकविंशितितमोउध्याय: ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
निर्व्यलीकेन पद का अर्थ है हर्षपूर्वक प्रतिपद्यमहे अर्थात्‌ हम स्वीकार करते हैं ॥५६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।२१।। 


बाइसवाँ अध्याय 
देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह 
मैत्रेय उवाच 
एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिम्‌ । सन्नीड इब त॑ सपम्राडुपारतमुबाच्र ह ॥१॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ आविष्कृताशेष गुणकर्मोदय: सम्राट्‌ सब्रीड इव उपारतं त॑ मुनिम्‌ उबाच ॥॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी ! इस प्रकार से जब कर्दम महर्षि ने मनुजी के समस्त गुणों और कर्मों की प्रशंसा 
की तो सम्राट्‌ कुछ लज्जित सा होते हुए निवृत्तिपगयण मुनि कर्दम से कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वविंशे कर्दमायादाद्यथादिष्टं हि विष्णुना ! मनुर्दुहितरं देवहूतिमित्युपवर्ण्यते ॥१।। एबमाविष्कृतोअभिष्ठुताउशेषाणां 
गुणानां कर्मणां चोदय उत्कर्षो यस्य स सम्राण्मनु: । सब्रीड इब स्वकीर्तिश्रवणात्‌, प्रत्याख्यानशड्ड॒या वा तं मुनिमुवाच । उपारत॑ 
निवृत्तिनिरतम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बाइसवें अध्याय में महर्षि कर्दम को भगवान्‌ विष्णु के आदेशानुसार मनुजी ने अपनी पुत्री को प्रदान किया 
उसी का वर्णन किया गया है ॥१॥ एवमविष्कृता० इत्यादि- इस तरह जिन सम्राट के समस्त गुणों तथा कर्मों 
के उत्कर्ष का वर्णन किया जा चुका था वे सम्राट्‌ मनु अपनी कीर्ति को सुनने के कारण कुछ लज्जित से होते 
हुए निवृत्तिपरायण मुनि कर्दम से कहे । लज्जित से इसलिए हुए कि निवृत्ति परायण मुनि कर्दम से कह रहे हैं। 
लज्जित से वे इसलिए हो रहे थे कि मुनि उनके आग्रह का कहीं प्रत्याख्यान न कर दें ॥१॥ 
मनुरुवाच 
ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पठान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- आत्मपरीप्सया, छन्दोमय: ब्रह्मा स्वमुखतः तपोविद्यायोगयुक्तान्‌ अलम्पटान्‌ युष्मान्‌ असृजत्‌ ॥२॥ 
मुनियों ने कहा 


अनुवाद-- हे मुने ! वेदमूर्ति ब्रह्माजी ने अपने वेदमय विग्नह की रक्षा के लिए तपस्या, क्रिया और योग 
से युक्त तथा विषयों से अनासक्त रहने वाले आप ब्राह्मणों की अपने मुख से सृष्टि की ॥२॥ 


श्ग्ष्‌ 
भावार्थ दीपिका 

'मदीया कन्या त्वयापरिणेयेति विज्ञापयिष्यन्‌ युष्मदस्मत्संबन्धस्तावदी: 
आत्सन: परीष्सया पर्याप्तुमिच्छया । छन्दोमयस्यात्मन: यर्याप्ति; पालन 2930220%8; ह/20+९45540 ॥। 200 
८॥२॥। 
हि आप गा 2:25 ह साथ विवाह करें । 

परमात्मा ने पहले से ही बना रखा हैं इस बात को इत्यादि 
परीप्सया का अर्थ है अपने शरीर की रक्षा की इच्छा से कया सर 22055: 50 2 
इच्छा से ब्रह्माजी ने आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है ॥२॥ की 


तत्लाणायासूजच्चास्मान्दो: । हृदयं तस्य हि 
हम ब्रह्म क्षत्रमड़ं प्रचक्षते । 
अन्वयः--- तत्‌ त्राणाय च अस्मान्‌ सहखपात्‌ दोः 'भहेखात्‌ असृजतू । तस्य हि हृदयम्‌ ब्रह्म, क्षत्रम्‌ अड्ढ प्रचक्षते | ऐ ॥ 
गन 2 रा रे 23 वाले विराट्‌ पुरुष ने आपलोगों की ही रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को 
अपनी हजारों भुजाः उत्पन्न किया । इसलिए ब्राह्मण को उनका 
52300 6४7 हृदय और क्षत्रिय को विराट पुरुष का 


भावार्थ दीपिका 
तत्त्राणाय ब्राह्मणपालनाय । ब्रह्म ब्राह्मणजाति: । क्षत्रं क्षत्रियजातिः ॥|३॥॥ 
ब्राह्मणों भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विराट्‌ पुरुष ने हम क्षत्रियों की सृष्टि की है । इसीलिए ब्राह्मण को विराट्‌ 
पुरुष का हृदय और क्षत्रिय को उनका शरीर कहा जाता है । ब्रह्म शब्द ब्राह्मणजाति का और क्षत्र शब्द क्षत्रिय 
जति का वाचक है ॥३॥ 
अतो हान्योन्यमात्मान ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥४॥ 
अन्वयः--- अतो हि ब्रह्म क्षत्रंच अन्योयं आत्मानं अव्ययो देव: रक्षतिस्म यः सदसदात्मक: ।।। 
लात :--- एक ही शरीर से सम्बद्ध होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय और परस्पर में एक दूसरे की रक्षा 
करते हैं और उन दोनों की रक्षा निर्विकार ब्रह्म करते हैं जो सदसदात्मक अर्थात्‌ कार्यकारण रूप हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स देव एव रक्षति सम । कोउसौ । यः सदसदात्मक: सर्वात्मक: । तथाप्यव्ययो निर्विकार: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका कक 
॥| हैं निर्विकार हैं ॥४॥ 
इस तरह वे श्रीभगवान्‌ ही रक्षा करते हैं जो कार्यकारण रूप तथा 
तब संदर्शनादेव चिछिन्ना मे सर्वसंशयाः । यत्स्वयं॑ भगवाओ्त्या धर्ममाह रिरक्षिषो: ॥५॥ 
अन्वयः--- तब दर्शनात्‌ मे सर्वसंशया: छिल्ना: यत्‌ स्वयं भगवान्‌ प्रीत्या रिरक्षिषो:धर्मम्‌ आह ॥५॥ हि 
अनुवाद-- आपके दर्शन से ही मेरे सारे संशय नष्ट हो गये क्योंकि आपने स्वयं रक्षा करने की इच्छा वा 
मेरी प्रशंसा के माध्यम से धर्म का वर्णन किया है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ विज्ञापयितुमेव तदर्शनादिकमभिनन्दति-तवेति त्रिभिः ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 


उसी को विज्ञपित करने के लिए महाराजमनु महर्षि कर्टम के दर्शन की श्रशंसा तीन श्लोकों से करते हैं ॥५॥ 


९०६: श्रीमद्भधागजत महापुराण 


दिछ्‌या : स्पृष्ट शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्‌ ॥६॥। 
7 मे भगवान्दृष्टो दुर्दशों यो5कृतात्मनाम्‌ । दिष्टया पादरजः स्पृष्टे श | 
५2२ अन्वयः-- अकृतात्मनाम्‌ यो दुर्दर्शः भगवान्‌ मे दिष्ट्या दृष्ट: । दिष्टया मे भवत: शिवम्‌ पादरज: शीर्ष्णा स्पृष्टम्‌ ॥६ ॥ 
अनुवाद-- जिनकी इर्द्रियाँ वश में नहीं है ऐसे लोगों को आपका दर्शन नहीं होता है, मेरे सौभाग्यवशोत 
आपका दर्शन मुझे मिला है और भाग्य से ही मैं आपके चरणों की धूलि को अपने शिर पर चढा पाया हूँ ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतात्मनामवशीकृतचित्तानाम्‌ ।६॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, यह अकृतात्मनाम्‌ पद का अर्थ है ॥६॥ 
दिष्टद्या त्ववानुशिष्टो5ह॑ कृतश्चानुग्रहो महान्‌ । अपाबृतैः कर्णरन्च्रैजुष्टा दिष्टयोशतीर्गिर: ॥७॥ 
अन्वयः--दिष्टया त्वया अहम्‌ अनुशिष्ट: महान्‌ अनुग्रह: च कृतः दिष्टया अपाबृतैः कर्णरन्श्रै: उशतीः गिर: जुष्ा:॥॥७॥ 
अनुवाद-- मेरे सौभाग्य से ही आपने मुझे राजधर्म का उपदेश दिया है, यह आपकी मुझ पर बहुत बड़ी 
कृषा है ! अपने भाग्य के ही कारण मैंने आपकी कमनीय वाणी को अपना कान खोलकर सुना है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहो3नुशासनादिरूप एवं । उशतीरुशत्य: ।॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 


आपका यह अनुशासन (उपदेश स्वरूप) कृपा है । और मैंने भी आपके उपदेशों को कान 
खोलकर सुना है ॥७॥ 


स भवान्दुहितृस्नेहपरिक्लिष्टात्मनो मम । श्रोतुमहसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने ॥८॥ 
अन्वय:-- हे मुने ! कृपया भवान्‌ दुहितृस्नेहपरिक्लिश्तत्मन: मम दीनस्य श्रावितं श्रोतुमहसि ॥८॥ 
अनुवाद-- है मुने ! कृपा करके अपनी पुत्री के स्नेह के कारण चिन्ताग्रस्त मुझ दीन की 

बातों को आप सुनें ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
विज्ञापयति-स भवानिति सप्तभि: । दुहितुः स्नेहेन परिक्लि्ट आत्मा यस्य । श्रावितं विज्ञापनम्‌ ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
: हंयग मनु सभवान्‌ इत्यादि सात श्लोकों से अपनी बातों को बतलाते है । उन्होंने कहा कि पुत्री के प्रति 

स्नेह होने के कारण मेरा मन चिन्तित है ! अतएव आप मेरी बातों को सुनें । श्रावितशब्द का अर्थ है विज्ञापन ॥८॥ 

प्रियव्रतोत्तानपदो: स्वसेयं दुहिता मम । अन्विच्छति पतिं युक्त वयःशीलगुणादिभि: ॥९॥ 
अन्वयः--- इयं मम दुहिता प्रियत्रतोत्तानपदो; स्वसा वय: शीलगुणादिभि: युक्त पतिं अन्बिच्छति ॥॥९॥ 
अनुवाद-- यह मेरी कन्या प्रियत्रत और उत्तानपद की बहिन है, यह अवस्था गुण तथा शील आदि से 

युक्त पति को प्राप्त करना चाहती है ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रियत्रतोत्तानपदो; स्वसेति पुत्रिकाकरणश्डूव निरस्ता । मम सुतेति क्षत्रकन्या तव योग्येति दर्शितम्‌ ॥९॥ 


तृतीय स्केन्ध ९०७९ 


भाव प्रकाशिका 
प्रियत्रत और उत्तानपाद की बहिन है यह कहकर मनुजी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसको किसी से लेकर 
मैने अपनी पुत्री नहीं बनाया है । मम सुता कहकर उन्होंने कहा कि यह क्षत्रिय जाति की मेरी पुत्री है अतएव 
यह आपके योग्य है ॥९॥ 
यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपबयोगुणान्‌ । अश्रृणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया ॥९०॥ 
अन्चयः--- यदा तु एषा नारदातू भवत: शीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ अश्रुणोत्‌ त्वयि कृत निश्चया आसीत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- जबसे इसने नारदजी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप अवस्था आदि गुणों को सुना है 
तबसे इसने आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एपा देवहूति: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूल के एषा पद के द्वारा दवहूति का निर्देश किया गया है ॥१०॥ 
तत्प्रतीच्छ द्विजाब्येमां श्रद्ययोपहतां मया । सर्वात्मना5नुरूपां ते गृहमेथिषु कर्मसु ॥११॥ 
अन्वयः- हे द्विजाग्य मया श्रद्धया 'उपाहताम्‌ इमां ते गृहमेधिषु कर्मसु सर्वात्मनानुरूपां प्रतीच्छ ॥॥११॥ 
अनुवाद-- हे ब्राह्मणवर्य ! मेरे द्वारा श्रद्धापूर्वक आपको समर्पित जो आपके सभी गृहस्थोचित कार्यो के 
लिए सर्वथा अनुकूल है, इसको आप स्वीकार करें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतीच्छ स्वीकुरु ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप स्वीकार करें ॥११॥ 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादों न शस्यते । अपि निर्मुक्तसड्रस्थ कामरक्तस्य कि पुनः ॥१२॥ 
अन्वय:--- उद्यतस्य हि कामस्य निर्मुक्तसड्जस्थ अपि प्रतिवाद: न शस्यते कामरक्तस्य पुनः किम्‌ 2॥१२॥॥ 
अनुवाद-- स्वत: प्राप्त भोग्य पदार्थ का परित्याग करना विरक्त पुरुष के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता 
और जो विषयासक्त हो तो उसकी बात ही क्या है 2॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्यतस्य स्वतःप्राप्तस्य विषयस्य । प्रतिवाद: प्रत्याख्यानम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वत: प्राप्त विषय का परित्याग करना विरक्त पुरुष के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है ॥१२॥ 
य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते । क्षौयते तंद्यशः स्फीतं मानश्रावज्ञया हतः ॥१३॥ 
अन्वय:ः-- यः उद्यतम्‌ अनादृत्य कीनाशम्‌ अभिचायते तत्‌ स्फीतं यश क्षीयते अवज्ञया मानश्च हतः ॥१३॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य स्वत:प्राप्त भोग का नियादर करके किसी कृपण से उसकी याचना करता है, उसका फैला 
हुआ यश क्षीण हो जाता है और दूसरे के द्वारा किए गये अपमान के कारण उसका मान भज् भी हो जाता है ॥१३॥ 


९०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कीनाशं कृपणम्‌ । अवज्ञया परापमानेन ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
कीनाश शब्द कृपण का बोधक है और अवज्ञया पद का अर्थ हे दूसरे के द्वारा किए गये अपमान के द्वारा ॥१३॥ 
अहंत्वा5 श्रृणवं विद्वन्बिवाहार्थ समुद्यतम्‌ । अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रति गृहाण मे ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे बिद्वन्‌ ! अहंत्वा विवाहार्थ समुद्चतं अश्रुण्बम्‌ अतः त्वम्‌ उपकुर्बाण: प्रतां मे प्रतिगहाण ॥१४॥ 
अनुबाद-- हे विद्वन्‌ ! मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए तैयार हैं अतएवं उपकृत होने बाले 
आप मेरे द्वारा समर्पित की गयी इस कन्या को स्वीकार करें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य सावधि ब्रह्मचर्य स उपकुर्वाण: । मे प्रत्तां मया दत्ताम्‌ ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका ब्रह्मचर्य एक निश्चित समय तक के ही लिए होता है, वह उपकुर्वाण कहलाता है । मे प्रत्ताम्‌ का 
अर्थ है मेरे द्वारा प्रदत्त । महाराज मनु ने कहा कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है । एक समय सीमा तक ही आपको 
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अतएव आप उपकुर्वाण हैं । क्योंकि आप विवाह करने के लिए तैयार हैं, अतएव 
आप मेरे द्वारा समर्पित इस कन्या को स्वीकार करें ॥१४॥ 
ऋषिरुवाच 
बाढमुद्गोहुकामो5 हमप्रत्ता च तवात्मजा । आवयोरनुरूपो5सावाद्यो बैवाहिको विधि: ॥९५॥ 
अन्वयः--बाढम्‌ अहम्‌ उद्गबोदुकाम; तवात्मजा अप्रत्ता, असौ.अनुरूपयो: आबयो: आइ्य: वैवाहिक: विधि: ॥॥१५॥ 
कर्दम ऋषि ने कहा 
अनुवाद-- ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी यह कन्या भी किसी को प्रदत्त नहीं है । अतएव 
यह हम एक दूसरे के अनुरूप हैं । हमदोनों का यह प्रथम वैवाहिक विधि हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रत्ता चेति मय्येव कृतनिश्चयत्वात्कस्मैचित्मति श्रुता च न भवतीत्यर्थ: । आद्य: प्रथम:, तत; पूर्व विवाहाभावात्‌। 
मुख्य इति वा ॥॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इसने पहले से ही मुझको अपना पति बना लिया था अतएवं इसको. अपने किसी दूसरे को प्रदान 
करने का वचन नहीं दिया है । अतएव यह हम दोनों का प्रथम वैवाहिक विधि है । क्योंकि इससे पहले विवाह 
होता ही नहीं था । अथवा यह हम दोनों का मुख्य विवाह है ॥१५॥ 
कामः स भूयान्नरदेव ते5स्थाः पुन्र्या: समाप्लायविधौ प्रतीतः । 
क एवं ते तनया नाद्वियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव प्रियम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे नरदेव सः समाम्मायविधी प्रतीत: काम: अस्या:पुन््या: भूयात्‌ स्वयैव कान्त्या श्रियम्‌ क्षिपतीव ते तनयां 
क एव न आद्वियेत ॥१६॥ 


तृतीय स्कन्ध दशक 


अनुवाद-- हे रजन्‌ ! वेदोक्त विवाह विधि में वर्णित जो काम है, वह सन्तनोत्पादन मनोरथ-स्व॒रूंप है। 


बृह आपकी इस कन्या के साथ हमारा सम्बन्ध होने से सफल होगा । जो भूषणों 
की शोभा को तिरस्कृत करती है आपकी उस पुत्री का समादर कौन 3 गा से भूषणों आदि 


एक! भावार्थ दीपिका 
भूयाद्ध पक ४ “ग्ृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या' इत्यादिमन्रप्रसिद्ध: । स्वयाड्रकान्त्यैब । श्रियं 
भवेत्‌ के अर्थ में प्रयोग है. आय 
भूयातू का भवेत्‌ के अर्थ में अयोग हुआ है । अर्थात्‌ होना चाहिए । वेद के गृभ्णामि ते में 
जिस गा को 84533, हि &8 8:40 मनोरथ स्वरूप है । आपकी पुत्री के साथ अप हे बा 
सफल होगा । आपकी पुत्री तो अपने अब्डों की शोभा से भूषणों की भी कान्ति को तिरस्कृत 
समादर कौन नहीं करेगा ?2॥१६॥ हे न 
था हर्म्यपृष्ठे क्वणदड्ड्प्रशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविहलाक्षीम्‌ । 
'विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमानाद्विलोब्य संमोहजिमूढचेता: ॥१७॥ 
अन्वय:-- हर्म्यपृष्ठे विक्रीडतीम्‌ कन्दुकम्‌ विहलाक्षीम्‌, ववणदडिमप्रशोभां यां विलोक्य संमोहविमूढचेता: विश्वावसु 
स्वविमानातू न्‍्यपतत्‌ ॥१७॥। 
अनुवाद-- अपने छत के ऊपर कन्दुक क्रीडा में संलग्न होने के कारण जिसके नेत्र चश्नल हो गये थे और 
जिसके पैरों की पायल झनकार कर रहे थे, उसकी शोभा को देखकर मोहगस्त होकर विश्वावसु नामक गन्धर्व अपने 
विमान से गिर पड़ा था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यां बिलोक्य न्‍्यपतत्‌ । संमोहेन विमूढं व्याकुलं चेतो यस्य । क्वणद्भ्यामडिप्रभ्यां शोभा यस्या; ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपकी पुत्री के पैरों में बजती हुयी पायल से भूषित पैरों की शोभा को देखकर विश्वावसु नामक 
गन्धर्व मोहग्रस्त होकर अपने विमान से गिर पड़ा । इसके शरीर की कान्ति भूषण की भी कान्ति को तिरस्कृत 
करने वाली है ॥१७॥ 
तां प्रार्थयन्ती ललनाललाममसेवितश्रीचरणैरदृष्टाम्‌ । 
चत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधो5भियाताम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- तां प्रार्थयन्तीम्‌ ललनाललामम्‌ असेवितश्रीचरणै: अदृष्टाम्‌ मनो: वत्सां उच्चपदः स्वसारंमू अभियाताम्‌ 
कः बुध: नानु मन्येत ॥१८।। थी 
अनुवाद--- उस चाहने वाली रमणिरत्न, जिसने श्रीदेवी के चरणों की सेवा महीं की है, उनके लिए 
अदर्शनीय, आप महाराज मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहिन जो स्वयं यहाँ आयी हुयी है, उसका कौन विज्ञ 
पुरुष समादर नहीं करेगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता ललनानां ललाम॑ भूषणभूताम्‌ । असेवितौ श्रियश्वरणौ यैस्तैरदृष्टं द्रष्टमप्ययोग्याम्‌ । उच्चपद उत्तानपादस्य । 
अभियातां स्वयं ग्राप्ताम्‌ ॥१८॥॥ 


६६० श्रीमेद्धागवत्त महापुराण 
जो रमणियों को भी भाव प्रकाशिका 
मणियों अलंकृत करने वाली है जिन लोगों ने श्रीदेवी के चरणों लो 
तो इसका दर्शन भी नहीं कर सकते है । जो आप की पुत्री है और 33020 425 80490858 लोग 
आयी हुयी है, भला कौन ऐसा विज्ञ होगा जो उसका समादर न करे ॥१८॥ नका्‌ 
अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिभूयादात्मनो मे । 
अतो मा रन जनुज्यातु शुक्लप्रोक्तान्बहु मन्ये5विहिंस्रान्‌ ॥१९॥ 
,. अन्चय:-- अतः समयेन साध्वीं भजिष्ये | यावद्‌ मे आत्मनो तेज: विभूयात्‌ । अतः शुक्ल प्रोक्तान्‌ अविहिंसान्‌ 
पारमंहस्यमुख्यान्‌ धर्मान्‌ बहुमन्ये |।१९॥। रे ५ 
अनुवाद--- मैं आपकी इस साध्वी पुत्री को अवश्य स्वीकार करूँगा, किन्तु एक शर्त के साथ | जब तक 
यह गर्भ २58६9: करेगी तब तक मैं इसके साथ गृहस्थधर्म के अनुसार रहूँगा । उसके पश्चात्‌ स्वयं श्रीभगवान्‌ जे 
ही कहे गये हिंसारहित संन्यास प्रधान धर्मों का अधिक महत्व दूँगा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भजिष्ये स्वीकरिष्ये | यावदपत्योत्पत्तिस्तावद्रा्स्थ्यं ततः पर संन्यास: इति भाषाबन्ध: समय: । तमेवाह । यावदत्त्मनो 
मम तेजो गर्भ विभृयात्‌ । यद्वा ममात्मनो देहाच्चयुतं तेजो वीर्य बिभूयादिति । अतः परं पारमहंस्य॑ ज्ञानं तस्मिन्मुख्यान्‌ शुक्लेन 
विष्णुना साक्षात्प्रकर्षेणोक्तानविहिंस्रान्हिंसारहितान्‌ शमादीन्बहु यथाभवत्येवमनुष्ठेयान्मन्ये ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
कर्दम महर्षि ने महाराज मनु से कहा कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करूँगा किन्तु एक शर्त के साथ । 
जब तक सन्तानोत्पत्ति होगी तब तक मैं गार्हस्थ्य का पालन करूँगा और उसके पश्चात्‌ मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। 
यही भाषाबन्ध शर्त है । उसी को महर्षि कर्दम ने कह्म जब तक यह मेरे तेज को धारण करेगी । अथवा मेरे शरीर 
से निकले हुए वीर्य को गर्भ रूप में धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ गाहस्थ्य धर्म के अनुसार रहूँगा, उसके 
पश्चात्‌ संन्यास प्रधान अर्थात्‌ ज्ञान प्रधान तथा श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट हिंसा रहित शम दमादि आदि बहुत धर्म 
जिसमें अनुष्ठेय होते हैं उस संन्यास धर्म को मैं ग्रहण कर लूँगा ॥१९॥ 
यतो5 भवद्विश्वमिदं विचित्र संस्थास्यते यत्र च बाव तिष्ठते । 
ग्रजापतीनां पतिरेष मह्ां परं प्रमाणं भगवाननन्तः ॥२०॥ 
अन्चय:--- यत: इदं विचित्र विश्वम्‌ अभवत्‌ यत्र च संस्थास्यते यत्र च बाव तिष्ठते ए प्रजापतीनां पत्रिव च भगवान्‌ 
अनन्त एव मह्ां परं प्रमाणम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- जिनसे यह विचित्र जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिनमें जाकर यह लीन हो जायेगा और जिनके आधार 
पर यह जगत टिका है वे प्रजापतियों के भी पति श्रीभगवान्‌ ही परम प्रमाण हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका हे 
सृष्टावेव न संन्यासे तत्राह-यत इति । संस्थास्यते च लय॑ यास्यति । वावेति 
भगवतोक्त इत्यर्थ: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 


संन्यास के लिए 
प्रजापति की आज्ञा तो सृष्टि ही करने के लिए है संन्यास 
दिया गया है | यह विचित्र जगत्‌ जिनके द्वारा हट है और 


खरे 
ननु तब पितुः प्रजापतेराज्ञा | 
ऋषणत्रयापाकरणानन्तरं संन्यास एवं मादृशानां 


कोई यह कहे कि आपके पिता 
० कम जन्म आत्ोध्लन ० दत्यादि श्लोक से दिय।| 


तृतीय स्कन्ध 


अलयकाल में यह जगत्‌ जिनमें लीन हो जायेगा । वाव श्श्रु 
को तीनों ऋणों का चुका लेने के पश्चात्‌ संन्यास ही रण का कल है है श्रीभगवान्‌ ने हम जैसे जीवों' 
मैत्रे वां है ॥२०॥ 


स उम्रधन्वन्नियदेवाबभाष आसीच्ष्च 
तृष्णीमरविन्दना' 
ियोपगृहन्स्पितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देगत्या न शव 


अन्वय:-- हे उग्रधन्वन्‌ ! सः इयदेव आवभाषे अरविन्दनाभम्‌ 
मुख्ेन दवेवहुत्या: चेतो लुलुभे ॥२१॥ भिक उपपृहन्‌ तुष्णी च आसीत्‌ । स्मितशोभितेन 


अनुवाद-- हे प्रचण्ड धनुष धारण करने वाले विदुरजी ! 
हृदय में भगवान्‌ पद्मनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गये । 2285: मे सी कहे, फ़िर वे अपने 
का मन लुभा गया ॥२१॥ युक्त मुख को देखकर देवहूति 


भावार्थ दीपिका 
हे उग्रधन्वन्बिदुर । लुलुभे मुनेर्मुखेन प्रलोभ्यते सम । यद्वा मुखेन प्रलोभितवान्‌ ॥२१॥ 
हे उम्रधनुषधारण करने वाले विदुरजी ! महा कर्दम के 
ने अपने मुख से देवहूति को अलोभित किया ॥२ शक 3 430 06 20 
सो&नु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌ । तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां ग्रहर्षित: ॥२२॥ 
अन्वयः--- सः अनु महिष्या: दुहितु: च स्फुटम्‌ व्यवसितं ज्ञात्वा, प्रहर्षित: तस्मै गुणगणाढ्याय तुल्यां प्रददौ ॥२२॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे महारानी और पुत्री दोनों की स्पष्ट अनुमति को जानकर अनेक गुण समूह से 
सम्पन्न महर्षि कर्दम को उन्होंन कर्दमजी के समान गुणों वाली प्रसन्नता पूर्वक कन्या का दान दे दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स मनु: । अन्यनन्तरम्‌ । महिष्याश्व व्यवसितं निश्चय ज्ञात्वा ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे मनु उसके पश्चात्‌ महारानी के निश्चय को जानकर महर्षि को अपनी पुत्री का दान कर दिये ॥२२॥ 
शतरूपा महाराज्ञी पारिबहन्महाधनान्‌ । दम्पत्यो: पर्यदात्प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- महाराज्ञी शतरूपा महाधनान्‌ पारिवर्हान्‌ भूषावासः परिच्छदान्‌ दम्पत्यो; प्रीत्या पर्यदात्‌ ॥॥२३॥ 
अनुवाद-- महारानी शतरूपा ने भी बहुमूल्य वख् आभूषण तथा गृहस्थोचित गृह के उपकरणों को अपनी 
पुत्री तथा दामाद को प्रेमपूर्वक दहेज में दे दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिब्हान्विववाहकाले प्रदेयान्‌ | भूषाः भूषणानि वासांसि परिच्छदान्गहोपकरणानि च ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका उपकरणों 
महारानी शतरूपा ने विवाह के समय दिए जाने वाले वख्र, आभूषण तथा गृह के उपकरणों को अपनी 
पुत्री तथा दामाद को बड़े प्रेम से प्रदान किया ॥२३॥ 


९१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रत्तां दुहितरं सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः । उपगुहा च बाहुभ्यामौत्कण्ठ्योन्मथिताशय; ॥२४॥ 
अशक्ुवस्तद्विहं मुझ्ननबाष्पकलां. मुहुः। आसिश्भदम्ब वत्सेति नेत्रोदेर्शहितु: शिखा: ॥२५॥ 
अन्वयः--- सदृक्षाय प्रत्तां दुहितरं सम्राट्‌ गतव्यथ: औत्कण्ठयोन्मथिताशयः बाहुभ्याम्‌ उपगुह्य तद्‌ विरहम्‌ अशक्तुबन्‌ 
मुहुः वाष्पकलां मुंचन्‌ अम्बवत्से इति नेत्रोदैः दुहितु: शिखा: असिंचतू ॥॥२४-२५॥। 
अनुवाद-- योग्य वर को अपनी पुत्री को प्रदान करके महाराज मनु निश्चिन्त हो गये । चलते समय वियोग 
नहीं सह सकने के कारण उन्होंने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, और हे अम्ब, हे वत्से इस तरह से कहकर 
बार-बार अपने आंसुओं को बहाते हुए आंसुओं से देवहूति के केशों का सींच दिये ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्तां दत्ताम्‌ । सदृक्षाय सदृशाय । गता व्यथा चिन्ता यस्य । औत्कण्ठ्येनोन्मथित: क्षुभित आशयो यस्य । तस्या विरहं 
सोदुं हे अम्ब हे बत्से इति ब्रुवन्‌ । सन्धिरार्ष: । शिखा: केशानासिश्धत्‌ ।२४-२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
योग्य वर को पुत्री को प्रदान करके महाराज मनु निश्चिन्त हो गये । वियोग के नही सकने के कारण व्याकुल 
चित्त वाले महाराज ने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और परस्पर में हे माँ, हे पुत्रि ! कहते हुए देवहूति 
के केशों को सींच दिये । वत्सेति में सन्धि आर्ष है ॥२४-२५॥ 
आमन्त्य॒त॑ मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः । प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः ॥२६॥ 
उभवोऋषिकुल्याया: सरस्वत्या: सुरोधसो: | ऋषीणामुपशान्तानां. पश्यन्नाश्रमसंपद: ॥२७॥ 
अन्वयः--तं मुनिवरम्‌ आमन्य अनुज्ञात: सहानुग: समार्य: रथम्‌ आरुह्म ऋषिकुल्याया: सरस्वत्या: उभयोः सुरोधसोः 
उपशान्तानां ऋषीणाम्‌ आश्रमसम्पदः पश्यन्‌ नृपः स्वपुरं प्रतस्थे ।२६-२७॥। 
अनुवाद-- मुनिश्रेष्ठ कर्दम महर्षि से पूछकर तथा उनसे आज्ञा प्राप्त करके अपने अनुचरों के साथ सपत्निक 
रथ पर बैठकर ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तटों पर विद्यमान शान्तिप्रधान ऋषियों के आश्रमों की 
शोभा को देखते हुए राजा अपने नगर के लिए प्रसथान किए ॥२६-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषिकुलहिताया: उभयो: सुरोधसो: शोभनतटयो ॥॥२६-२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषिकुलों का कल्याण करने वाली सरस्वती नदी के सुन्दर तटों पर विद्यमान ऋषियों के आश्रमों की शोभा 
को देखते हुए अपने नगर के लिए प्रस्थान किए ॥२६-२७॥ 
तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्पजा: पतिम्‌ । गीतसंस्तुतिवादिल्ैः प्रत्युदीयु: प्रहर्षिताः ॥२८॥ 
अन्वयः-- तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्‌ प्रहर्षिता: प्रजा: पतिम्‌ गीत संस्तुति बादिल्रै; प्रत्युदीयु; ।२८॥ 
अनुवाद-- उनको आते हुए जानकर ब्रह्मवर्त की अत्यन्त प्रहर्षितप्रजा गीत स्तुति एवं बाद्यों के साथ आगे 
आकर उनकी अगवानी की ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ब्रह्मावर्ताददेशात्मजा: पति प्रत्युज्जग्मु; |२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने आते हुए स्वामी को जानकर ब्रह्मावर्त की प्रजाओं ने उनकी अगवानी की ॥२८॥ 


तृतीय स्कन्ध "९१३ 


बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याडुरं विश्ुन्बतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- सर्वसम्पत्‌ समन्विता बर्दिष्यती नाम पुरी अड्डे विधून्वतः यज्ञस्य रोमाणि यत्र न्यपतन्‌ ।२९॥। 
अनुवाद-- सभी श्रकार की सम्पदाओं से युक्त बहिरष्मती नाम की नगरी थी, जहाँ पर पृथिवी को रसांतल 

से ले आने के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ जब अपने अज्जों को फड़फडाए तो वहाँ पर उनके रोएँ गिर पड़े थे ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कोसी ब्रह्मावर्त इत्यपेक्षायामाह-यत्र बर्हिष्मती नाम पुरीति | साउपि कुत्र । यत्र यज्ञस्य यज्ञवराहस्य रोमाणि न्यपतन्निति 
यत्रेति सर्वत्र संबध्यते ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब अश्न होता है कि वह ब्रह्मवर्त कौन है ? इस प्रकार की शड्जा होने पर कहा गया है यत्र बर्िष्मती 
इत्यादि जहाँ पर बर्हिष्मती नाम की नगरी है । वह नगरी कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है कि जहाँ पर यज्ञवराह 
के रोम गिर पड़े थे । सब जगह यत्र पद को जोड़ना चाहिए ॥२९॥ 
कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्वद्धरितवर्चस:ः । ऋषयो यै: पराभाव्य यज्ञघ्नान्यज्ञमीजिरे ॥३०॥ 
अन्चय:-- शश्वत्‌ हरित वर्चस: त एवं कुशा: काशा आसन्‌ ऋषयः यै: यर्ध्नान्‌ पराभाव्य यज्ञम्‌ ईजिरे ॥३०॥॥ 
अनुवाद--- सदा हरे बने रहने वाले वे ही (रोम ही) कुश और काश हो गये, जिन सबों से ऋषियों ने 
यज्ञों को विनष्ट करने वाले दैत्यों का तिरस्कार यज्ञों के द्वारा करके श्रीमगवान्‌ की आराधना की ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बर्हिष्मतीनामनिरुत्तिं ब्रुवन्प्रसड्भादेशस्य श्रेष्ठयमाह द्वाभ्याम्‌ । कुशा: काशाश्चासन्‌ । शश्नन्नित्य॑ हरितं बर्चो वर्ण येषाम्‌। 
यज्ञघ्नान्‌ राक्षसादीन्‌ । पराभावं नीत्वा यज्ञ विष्णुम्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
बर्हिष्मती नाम की व्युत्पत्ति बतलाते हुए दो श्लोकों से प्रसड्ञवशात्‌ देश की श्रे्ठा को बतलाते हैं । वे 
वाराह भगवान्‌ के रोम ही कुश और काश हो गये । जिन सबों का रूप सदा हरा ही बना रहता है वे ही कुश 
और काश कहलाते हैं | ऋषियों ने कुशों तथा काशों के द्वारा ही यज्ञों को विनष्ट करने वाले दैत्यों को परास्त 
करके भगवान्‌ विष्णु की आराधना की ॥३०॥ 
कुशकाशमरयं बर्हिरास्तीर्य भगावान्मनुः । अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- यतः भुवं स्थानं लब्धा भगवान्‌ मनुः कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य यज्ञपुरुषम्‌ अयजत्‌ ॥।३१॥। 
अनुवाद-- महाराज मनु भी वराह भगवान्‌ से भूमि रूप निवास स्थान को प्राप्त करके कुश काश की चटाई 
बिछाकर यज्ञों से भगवान्‌ विष्णु की आराधना किए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका हा 
यज्ञपुरुष विष्णु यत इति यत्रायजत्‌ । भुव॑ स्थानम्‌ । लब्धेति तृत्प्रत्ययान्तम्‌ । लब्धवान्सनित्यर्थ: | यतो लब्धवांस्तं 
यज्ञपुरुषमिति वा । एतेन स्वर्गादपि भूमि: श्रेष्ठा, तत्रापि तत्स्थानं श्रेष्ठमित्युक्ते भवति ॥३१॥ 
॥॒ भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर भगवान्‌ मनु ने यज्ञों द्वारा यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ विष्णु की आराधना की । वराह भगवान्‌ से भूमि 
रूपी निवास स्थान को प्राप्त करके । तृन्‌ प्रत्यान्त लब्धू शब्द का रूप है लब्धा । अर्थात्‌ प्राप्त किया | अथवा 


र्शड श्रीमद्धागवत महापुराण 


मनुजी ने यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ को प्राप्त किया । इससे यह सिद्ध हो गया कि पृथिवी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है. मे 
भी वराह भगवान्‌ के रोएँ जहाँ गिरे वह स्थान श्रेष्ठ है ॥३१॥ है है और का 
बर्िष्मतीं नाम विभुर्या निर्विश्य समावसत्‌ । तस्यां प्रविष्टो भवन तायत्रयविनाशनम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- विभु: यां बर्दिष्मती नाम निर्विश्य समावसत्‌ तस्यां तापत्रयविनाशनं भवन प्राविशत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद--- महाराज मनु जिस बहिष्मती नाम की नगरी को बसाकर उसमें निवास करते थे उस नगरी में 
तीनों तापों को विनष्ट करने वाले अपने भवन में प्रवेश किए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह । यां बर्दिष्मतीं नाम पुरीं समावसत्‌ । पूर्व यस्यामुषितस्तस्यां निर्विश्य भवन प्रविष्ट; सन्‌ 
भोगान्बुभुज इत्यन्वय: ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीच में अनेक प्रकार के वर्णन आ जाने से प्रस्तुत प्रसज़ को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस बर्िष्ती 
नगरी में महाराज हम रहते थे । अर्थात्‌ पहले जिसमें निवास कर चुके थे उसी नगरी के तापत्रय विनाशक भवन 
में वे प्रवेश किए और भोगों को भोगे ॥३२॥ 
सभार्य: स॒प्रज: कामान्बुभुजेउ न्याविरोधत: । संगीयमानसत्कीर्ति: सस्रीभि: सुरगायकैः ॥ 
प्रत्यूषेष्वनुबद्ेय हृदा श्रण्वन्हरेः कथा: ॥३३॥ 
अन्वय:--- सभार्य: सप्रज: अन्याविरोधत: कामान्‌ बुभुजे प्रत्यूषेषु सल्लीभि: सुरगायकै: संगीयमानसत्कीर्ति अनुबद्धेन 
ह॒दा हरे: कथा: शृण्वन्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- अपनी पत्नी और सन्तान के साथ वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अविरोधी भोगों को भोगने 
लगे । प्रातःकाल की बेला में अपनी पत्नियों के साथ गन्धर्वगण उनकी सत्कीर्ति का गान करते थे । किन्तु वे 
श्रीहरि की कथाओं को ही प्रेमपूर्वक सुनते थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अम्येषां धर्मादीनामविरोधेन । प्रत्यूषेषु उष:सु संगीयमाना सत्कीर्तियस्थ, तथापि स्वयं हरेंरेव कथा: शुण्वन्भोगान्बुभुजे ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे धर्म, अर्थ एवं मोक्ष के अनुकूल ही भोगों को भोगते थे । प्रातःकाल में गन्धर्वगण उनकी सत्कीर्ति का 
गान करते थे; किन्तु वे उसमें आसक्त नहीं होकर श्रीहरि की कथाओं को ही प्रेम पूर्वक सुनते थे ॥३३॥ 
निष्णातं योगमायासु मुन्निं स्वायंभुवं मनुम्‌ । यदाभ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- योगमायासु निष्णातम्‌ भगवत्‌ परम्‌ यत्‌ भोगा: मुनिम्‌ स्वयाम्भुवम्‌ मनुम्‌ आश्रंशयितुम्‌ न शेकु: |।३४॥ 
अनुबाद-- अपनी इच्छा के अनुसार भोगों की रचना करने में समर्थ भगवत्‌ परायण और मननशील 
स्वायम्भुव मनु को भोग विचलित नहीं कर सके ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगमायासु ऐच्छिकभोगरचनासु । यद्यतः आश्रंशयितुं आ ईषदपि भ्रंशयितुमभिभवितुम्‌ ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वायम्भुव मनु अपने मनोनुकूल भोगों की रचना में निष्णात थे भगवत्परायण थे और मननशील थे, इसीलिए 
भोग उनको थोड़ा सा भी विचलित करने में असमर्थ थे ॥३४॥ 


तृतीय स्कन्ध ९१५ 


अयातग्रामांस्तस्थांसन्यामा: स्वान्तरयापना: । श्रण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवत्त:-कंथा; ॥३५॥ 
अन्वय:-- विष्णो; कथाः ब्रुवतः श्रृण्कत; ध्यायतः कुर्वतः तस्य स्वान्तरयापना: यामा; अयातयामा: आसन्‌ ॥।३५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की कथा को कहते हुए सुनते हुए ध्यान करते हुए तथा उसकी रचना करते 

हुए उनके मन्वन्तर को व्यतीत करने वाले याम (प्रहर) कभी व्यर्थ नहीं बितते थे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतो यातो यामो यस्य पक्वस्यान्नस्य तद्ृतसारं भवति, अतोडन्यदपि गतसारं यातयाममुच्यते । अयातयामा अगतसारा 
आसन । स्वान्तरं तदीयं मन्वन्तरं यापयन्ति गमयन्ति ते यामाः कालावयवा: । कुर्वतः स्ववाक्यैरुपनिबंध्नतः ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस पके हुए अन्न के एक ग्रहर बीत जाते हैं वह पका हुआ अन्न निस्सार हो जाता है । इसी तरह से 
दूसरी भी वस्तुएँ जो सारहीन हो जाती है वे गतयाम कहलाती हैं । जिन सबों के द्वारा उनका मन्बन्तर बीत जाता 
है, वह इनके मन्वन्तर रूपी काल का भाग कभी इसलिए व्यर्थ नही बितता था कि वे सदा श्रीभगवान्‌ की कथाओं 
का श्रवण करते थे, ध्यान करते थे, स्वयम्‌ उसकी रचना करते थे और दूसरों को सुनाते थे ॥३५॥ 
स॒ एवं स्वान्तरं निन्‍ये युगानामेकसप्ततिम्‌ । वासुदेवप्रसड्रेन परिभूतगतित्रय: ॥३६॥ 
अन्वयः--- एवं वासुदेवप्रसड्रेन परिभूतगतित्रयः स्वान्तरं युगानामेकसप्ततिम्‌ निन्‍ये ।।३६।॥। 
अनुवाद--- इस तरह अपनी जाग्रत्‌ आदि त्तीन अवस्थाओं अथवा सत्त्वादि तीन गुणों को अभिभूत करके 
मनु महाराज भगवान्‌ वासुदेव की कथा के प्रसज्ग में ही अपने मन्वन्तर के इकहत्तर हजार चतुर्युग बिता दिए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिभूतं गतित्रयं जाग्रदादि सात्त्विकादि वा येन ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
निरन्तर भगवत कथा के प्रसद्ग में लगे रहने के कारण मनुजी ने अपने सात्तविकादि तीनों गुणों अथवा जाग्रदादि 
तीनों अवस्थाओं को अभिभूत कर दिया था ॥३६॥ 
शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा: । भौतिकाश्च कर्थ क्लेशा बाथन्ते हरिसंश्रयम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- है वैयासे हरिसंश्रयम्‌, शारीरा: मानसा: दिव्या: मानुषा: भौतिकाश् क्लेशा: कं बाधन्ते !|३७॥॥ 
अनुवाद-- हे व्यासनन्दन ! श्रीहरि के ही आश्रय में रहने वाले पुरुष को शारीरिक, मानसिक, आकाश 
से होने वाले वज्रपात आदि, शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले तथा हिंख्रादि जीवों से उत्पन्न होने वाले क्लेश कैसे 
बाधित कर सकते हैं 2॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिव्यास्त्वान्तरिक्षा: । मानुषा: शत्रुप्रभवा: | भौतिका: शीतोष्णादिप्रभवा: । वैयासे हे बिदुर ॥॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैयासे पद से विदुरजी को सम्बोधित किया गया है । मैत्रेयनी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ को ही 
अपना आश्रय मानता है, उसको शारीरक मानसिक, अन्तरिक्ष जन्य शत्रुजन्य, भूतजन्य, शीतउष्ण इत्यादि क्लेश 
नहीं बाधित कर सकते हैं ! अन्तरिक्ष से होने वाले वज्पात आदि मानुष अर्थात्‌ शत्रुओं से कष्ट तथा शीतोष्णादिजन्य 
क्लेश भगवद्‌ भक्त को नहीं होते हैं ॥३७॥ 


९१६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


यः पृष्टो मुनिश्चि: प्राह धर्मान्नानाविधान्‌ शुभान्‌ । नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥३८॥ 
अन्वय:--- यः मुनिभि: पृष्ट: सर्वभूहित: सदा नृणां वर्णाश्रमाणां च नानाविधान्‌ शुभान्‌ धर्मान्‌ ग्राह ॥३८॥ 
अनुवाद-- सभी जीवों के कल्याण में सदा लगे रहने वाले जो मनुजी मुनियों द्वारा पूछे जाने पर मनुष्यों 

तथा आश्रमों के लिए कल्याणकारी अनेक प्रकार के मड्ललमय धर्मों का उपदेश दिए ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य ज्ञानातिशयमाह-य इति । नृणां साधारणधर्मान्‌ ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मनुजी के ज्ञानातिरेक को बतलाया गया है, मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मनुष्यों 
के साधारण धर्मों तथा भिन्न-भिन्न वर्णों एवं आश्रमों के विशेषधर्मों का वर्णन किया था | वही आज भी मनुस्मृति 
के रूप में संगृहीत है ॥३८॥ 
एतत्त आदिराजस्य मनोश्वारितमरछझुतम्‌ । वर्णितं बर्णनीयस्य तदपत्योदय श्रूणु ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वांविशतितमोउध्याय: ॥२२॥ 
अन्वय:-- खत्‌ वर्णनीयस्य आदिराजस्य मनो: अद्भुतं चरितम्‌ ते बर्णितं तत्‌ अपत्योदयं श्रुणु ॥३९॥। 
अनुवाद-- यह मैंने वर्णन करने योग्य आदिराजा मनु जी के अद्भुत चरित को आपको सुनाया अब आप 

उनकी सन्‍्तान देवहूति का प्रभाव सुनें ॥३९॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२२॥। 
भावार्थ दीपिका 


तस्य यदपत्य॑ देवहूतिस्तस्योदयं प्रभावम्‌ ।३९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोउध्यायः ।२२।। 


भाव प्रकाशिका 
मनुजी के चरित को सुनने के पश्चात्‌ अब उनकी पुत्री देवहूति के प्रभाव को आप सुनें ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के बाइसवें अध्याय की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥२१।। 


जाप + आओ 


तेइसवाँ अध्याय 
कर्दम और देवहूति का विहार 
मैत्रेय उवाच 
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिज्ञितकोविदा । नित्य॑ पर्यचरत्पीत्या भवानीव भव प्रभुम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- पितृभ्यां प्रस्थिते इंगितकोविदा साध्वी नित्य॑ भवं प्रभुम्‌ भवानीव पति प्रीत्या पर्यचरत्‌ ॥१॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी माता-पिता के चले जाने पर अपने पति के अभिप्राय को जानने वाली देवहूति उसी 
तरह कर्दम महर्षि की सेवा करने लगी जिस तरह पार्वतीजी भगवान्‌ शिव की सेवा करती हैं ॥१॥ 


का है एज चर जए। ज। त श्रम पूवक पति 
कर्दम महर्षि की सेवा उसी कह कर्म लाए जिस तरह हक का नए जान पर पवहू। पूवक अपने पति 


र्वतीजी भगवान्‌ शिव की सेवा करती हैं ॥१॥ 
विश्रम्भेणात्मशैचेन गौरबवेण दमेन च । शुश्रूषया सौहदेन बाचा मधुरया चर भो ॥२॥ 
अन्वय:-- भो: विश्रम्भेण,आत्मशौचेन, गौरबेण, दमेन, शुश्रृूषया सौहदेन मधुरया वाचा च ॥२॥ 


अनुवाद- हे विदुरजी वे महर्षि कर्दम के वाक्‍्यों पर विश्वास पवित्रता, गौरव, संयम, प्रेम 
मधुरवाणी पूर्वक सेवा करती थीं ॥२॥ अल प 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 


विसृज्य काम दम्भं क्र द्वेष॑ लोभमघं मदम्‌ । अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥३॥ 
अन्चय:-- काम, दम्भं, द्वेष, लोभम्‌, अधम्‌, मदम्‌ च विसृज्य नित्य अप्रमत्ता उद्यता च तेजीयांसम्‌ अतोषयत्‌ ।|३॥ 
अनुवाद-- देवहूति ने काम, दम्भ (कपट) द्वेष, लोभ, पाप और मद को त्यागकर सावधानी और सदा 

लगन के द्वारा अपने परम तेजस्वी पति महर्षि कर्दम्‌ को प्रसन्न कर दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दम्भ॑ कपटम्‌ । अं निषिद्धाचरणम्‌ । तेजीयांसमतितेजस्विनम्‌ ॥।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दम्भ कपट को कहते हैं और अघ, पाप को शात्र निषिद्ध कार्यों को करने को पाप कहते हैं । इस तरह 
की सेवा के द्वारा देवहूति ने परमतेजस्वी महर्षि कर्दम को प्रसन्न कर दिया ॥३॥ 
स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌ । दैवाद्रीयस: पत्युराशासानां महाशिषः ॥४॥ 
अन्वय:--- दैवात्‌ गरीयसः पत्यु: महाशिष: आशसानाम्‌ ताम्‌ समनुतब्रताम्‌ मानवीम्‌ स जै देवर्षिवर्य: 
अब्वीत्‌ इतिशेष: ॥[४॥॥ 
अनुवाद-- देवताओं से भी महान्‌ अर्थात्‌ देवताओं का भी तिरस्कार करने में समर्थ अपने पति महर्षि गा 
से बहुत अधिक आशाओं वाली उनका अनुवर्तन (सेवा) करने वाली उस महाराज मनु की पुत्री देवहूति 
श्रेष्ठ देवर्षि कहे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दैवादूरीयसो दैवादपि गुरुतरात्‌ । दैवमप्यन्यथा कर्तु समर्थादित्वर्थ: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका के 
देवताओं हैं वे देवताओं का भी तिरस्कार करने में 
देवहूति यह जानती थी कि उनके पति देवताओं से भी महान्‌ हैं हि 
समर्थ है, अतएवं वे उनसे बहुत अधिक आशाएँ रखकर उनकी सच्ची निष्ठा के साथ सेवां करती थीं | इस प्रकार 
की देवहूति से महर्षि प्रसन्न होकर कहे ॥४॥ 


स520५ खामद्भागयत महापुराण 


कांलेन भूयसा क्षामां कशितां ब्रतचर्यया । प्रेमगहददया वबाचा पीडितः कृपया5ब्रवीतू ॥५ 
अन्वर्य:-- भूयसा कालेन ब्रतचर्यया कर्शितां क्षामां कृपया पीडित: प्रेमगढ़दया वांचा अब्रबीत्‌ ॥७४॥ . /: 
अनुबाद-- बहुत दिनों से ब्रत करने के कारण कृश तथा दुर्बल हुयी देवहूति को देखकर दया पीडित मंह्पि' 

कृपा करके कहें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रतचर्यया कर्शितां तत्रापि भूयसा कालेनातिक्षामामित्यर्थ: ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
बहुत समय से ब्रत का पालन करने के कारण दुबली-पतली तथा कमजोर हुयी देवहूति से महर्षि कर्दम 
ने कृपा परतन्र होकर कहा ॥५॥ है 
कर्दम उवाच था 
तुष्टो5हमद्य तव मानवि मानदाया: शुश्रृूषया परमया परया च भक्त्या । 
यो देहिनामयमतीव सुहत्स्वदेहों नावेक्षितः समुचित: क्षपितुं मदर्थे ॥६॥ 
अन्वय:-- हे मानवि | अद्य अहम्‌ मानदाया: तव परमया शुश्रूषया, परया भक्त्या च तुष्ट: यद्‌ अयं स्वदेह: देहिनाम्‌ 
अतीव सुद्दत्‌ तम्‌, मदर्थे समुचितः क्षपितुं न अवेक्षित: ॥॥६॥॥ 
कर्दम महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे मनुपुत्रि आज मैं तुम्हारी पराभक्ति तथा श्रेष्ठ सेवा के कारण प्रसन्न हो गया हूँ । सभी देहधारियों 
को यह अपना शरीर अत्यन्त प्रिय और आदर की वस्तु होता है । किन्तु तुमने मेरी अच्छी तरह से सेवा करने 
के लिए उसके भी क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहृत्प्रिय; । मदर्थे क्षपयितुं नावेक्षितों न गणित: । समुचित: श्लाध्योडपि मत्सेवासक्तयोपेक्षित इत्यर्थ: ।॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा कि तुमने उत्तम भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है, अतएव आज मैं तुम पर 
प्रसन्न हूँ । शरीर धारियों का यह अपना शरीर अत्यन्त प्रिय होता है किन्तु मेरी सेवा में लगी हुयी तुमने उसकी 
भी परवाह नहीं की ॥६॥ 
ये मे स्वधर्मनिरतस्थ तपः समाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्म्रसादा: । 
तानेव ते मदनुसेवनया5वरुद्धान्‌ दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- स्वधर्मनिरतस्य मे तप: समाधि विद्यात्मयोगविजिता: भगवत्प्रसादा: मदनुसेवनया अवरुद्धान्‌ तानएव 
अभयान्‌ अशोकान्‌ ते वितरामि ते दृष्टिं वितरामि प्रपश्य ।॥७॥॥ 
अनुवाद-- अपने धर्म का पालन करने वाले मेरी तपस्या समाधि उपासना और योग के द्वारा भय एवं शोर्क 
से रहित श्रीभगवान्‌ की कृपा के फलस्वरूप जिन विभूतियों को मैंने प्राप्त किया है, उन सबों को तुमने भी मेरी 
सेवा के द्वारा प्राप्त कर लिया है, मैं तुमको दिव्यदृष्टि प्रदान करता हूँ उन सबों को तुम देखो ॥७॥ 


तृतीय स्कन्ध ९१९ 


भावार्थ दीपिका 
तपश्च समाधिश्च विद्या च उपासना च तासु य आत्मयोगश्चित्तैकाग्र्य॑ ततेन विजिता: प्राप्ता भगवत्प्रसादा दिव्यभोगास्तानेब 
ते$वरुद्धास्त्ववाउपि वशीकृत्तान्म्रपश्य । ते दिव्यां दृष्टिं बितरामि । यया दृष्टासि द्रक्ष्यस ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम ने कहा गत तपस्या, समाधि उपासना, तथा चित्त की एकाग्रता रूप योग के द्वारा प्रसन्न हुए 
श्रीभगवान्‌ ने मुझे जिन विभूतियों को प्रदान किया है, उन सबों को मेरी सेवा करके तुमने अपने बश में कर लिया 
है । मैं तुमको दृष्टि प्रदान करता हूँ उसके द्वारा तुम उन सबों को देख लोगी ॥७॥ 
अन्ये पुनर्भगवतों भ्रुब उद्विजृम्भविश्नंशितार्थरचना: किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि भुंक्ष्य विभवान्निजधर्मदोहान्दिव्यान्नरैर्दुरधिगान्नपविक्रियाभि: ॥८॥ 
अन्वय:-- पुनः अन्ये उरुविक्रमस्थ भगवत:ः भ्रुव उद्विजृम्भविभ्रेशितार्थरचना: किम्‌, सिद्धासि नृप विक्रियाभि: 
दुरधिगमान्‌ निज धर्मदोहान्‌ विभवान्‌ भुंक्ष्य ॥॥८॥। 
अनुवाद-- दूसरे भोग तो अपरिमित शक्ति सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के भौहों के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाने से विनष्ट 
हो जाने वाले हैं, अतएवं उन भोगों का कुछ भी महत्त्व नहीं है । तुम तो पातिव्रत्य धर्म का पालन रूप मेरी सेवा 
से ही सिद्ध हो गयी हो । मैं राजा हूँ इस तरह से अभिमान करने वालों के लिए ये भोगदुष्प्राप्प हैं । अतएव 
अपने धर्म पालन से प्राप्त ऐश्वर्यों का तुम भोग करो ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ये पुनर्भोगा: कि | न किमपि । अतितुच्छा इत्यर्थ; । तत्र हेतु:- भगवत उसुक्रमस्य या भ्रूस्तस्या उद्विजृम्भो 
बक्रीभावस्तेन विभ्रेशिता अर्थरचना मनोरथा येषु । निजधर्मेण पातिव्रत्येन दुह्मन्त इति तथा तान्‌ । दुरधिगान्‌ दुष्प्रापानू । नृपा 
वयमिति या विक्रियास्तत्तद्धोगविकृतयस्ताभि: ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
इन भोगों से जो भिन्न भोग हैं वे कुछ नहीं है । वे अत्यन्त तुच्छ है । क्योंकि अमित पराक्रम सम्पन्न श्रीभगवान्‌ 
की भौहों के थोड़ी सी ढेढ़ी होने से वे सबके सब विनष्ट हो जाने वाले हैं । तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव प्राप्त 
होने वाले इन ऐश्वर्यों का तुम उपभोग करो । मैं राजा हूँ इस प्रकार का जो अभिमान है, ऐसे अभिमान करने वाले 
राजाओं को ये भोगदुष्प्राप्य हैं ॥८॥ 
एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमायाविद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीतू । 
संप्रश्रयप्रणयविद्धलया गिरेषद्गरीडाबलोकविलसद्धसिताननाह ॥९॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रुवाणम्‌ अखिलयोगमायाविद्याविचक्षणम्‌ अवेक्ष्य अबला गताधि: आसीतू्‌ । संप्रश्नयप्रणय विहलया 
गिरा ईषद्‌ ब्रीडावलोकविलसद्‌ हसितानना आह ॥९॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से कहने वाले अपने पति कर्दम महर्षि को सम्पूर्ण योगमाया और विद्यओं में कुशल 
देखकर उस देवहूति की सारी मनोव्यथा दूर हो गयी । और वे नम्नता और प्रेम से गद्ढदद वाणी से, किंचित्‌ सझ्लोच 
पूर्ण चितवन और मुसकान युक्त मुख से कहने लगी ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिला योगमायाश्च विद्याश्न तत्तदुपासनास्तासु विचक्षणं निपुणमेवं ब्रुवाणं पतिमवेक्ष्य गताधिर्निश्विन्ता जाता । संप्रश्नयो 
विनय; प्रणय: प्रेम ताभ्यां विहला गढ़दा तया गिरा ईषदब्रीडासहितो योडबलोकस्तेन विलसद्विकसितं हसित॑ जातहासं चानने 
यस्या: सा । आह जगाद ॥९॥ 


श्रीमद्धागवर्त महापुराण 


भाव प्रकाशिका ४ 
देवहूति ने जाने लिया कि हमारे पतिदेव सभी योगमायाओं तथा उपासनाओं में निपुण हैं, यह देखकर उनके, 
सारी मानसिक चिन्ता समाप्त हो गयी | और नप्रता तथा प्रेम से गद्दद बनी हुयी वाणी से तथा किंश्जितः लब्ज 
युक्त अवलोकन से युक्त मनोहर बने मधुर मुस्कान युक्त मुख से वे कहने लगीं ॥९॥ 
देवहूतिरुवाच 
राह बत ट्विजवृषैतदमोघयोगमायाधिपे त्वयि विभो तदबवैमि भर्त:ः । 
यस्ते5 भ्यधायि समय: सकृदज्ञसड़ो भूयाह्रीयसि गुण: प्रसवः सतीनाम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- हे द्विजवृषभ भर्त: विभो अमोघयोगमायाधिपे बत एतद राद्धम्‌ तत्‌ू अवैमि । यः ते समय: अभ्यधायि 
सकृतू्‌ अड्ड सड़ो भूयात्‌ | गरीयसि सतीनाम्‌ प्रसवः गुण: ॥॥१०॥ 
देवहूति ने कहा 
अनुवाद-- हे द्विज श्रेष्ठ ! स्वामिन्‌ हे विभो ! मैं यह जानती हूँ कि आप कभी भी विफल नहीं होने वाली 
योगमाया के स्वामी हैं और आपको यह सारा ऐश्वर्य प्राप्त है । आपने विवाह के समय में जो प्रतिज्ञा की थी कि 
गर्भ धारण करने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा उसकी भी पूर्ति अब होनी चाहिए, क्योंकि 
श्रेष्ठ पति के द्वारा संन्तान प्राप्त होना पतिब्रता खियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बतेति हर्षे । ट्विजवृष द्विजश्रेष्ठ हे भर्त:, त्वस्येतत्सर्व॑ राद्धं सिद्धमेव । तदहमवैमि जानामि । किंन्तु यस्ते त्वया 
समयो5भिहितः स तावद्धूयात्‌ । सकृदिति गर्भसंभवमात्रपर्यन्त इत्यर्थ: । यस्मादूरीयसि श्रेष्ठे भर्तरि हेतुभूते र्रीर्णां प्रसवो गुणो 
महान्‌ लाभ: । समासपाठे गरीयसि पत्यौ सति सतीनां यतो गुणप्रसबो गुणविस्ताये भवति । अतः पुत्रोत्पत्त्या मम गुणविस्तारे 
जाते पश्चात्त्वदुक्त सर्व भवत्विति भाव: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
बत इस अव्यय का प्रयोग हर्ष के अर्थ में है । देवहूति ने कहा हे द्विजश्रेष्ठ ! यह जानती हूँ कि आपको 
ये सभी भोग प्राप्त है । किन्तु आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए । आपने यह कहा था 
कि जब तक मेरे तेज को धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ रहूँगा क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा सन्तान की प्राप्ति 
होना पतिव्रताओं का सबसे बड़ा लाभ है । समास युक्त पाठ होने पर अर्थ होगा कि श्रेष्ठ पति के होने पर प्रसव 
का होना सती नारियों का गुण विस्तार है । अतएव पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर जब मेरे गुण का विस्तार हो जाय 
तो उसके पश्चात्‌ आपने जो कुछ कहा है वह होए ॥१०॥ 
तत्रेतिकृत्यमुपशिक्ष यथापदेशं येनैष मे कर्शितो5तिरिरंसयात्मा । 
सिध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवन सदृशं विच्क्ष्य ॥११॥ 
अन्वयः-- हे ईश तत्र यथोपदेशम्‌ इति कृत्यम्‌ उपशिक्षा, येन मे एप: अतिरिरंसया ते मनोभवधर्षिताया: दीन: आत्मा 
सिद्धयेत तत्‌ सदृश्शं भवनं विचक्ष्व ॥११॥॥ हे 
अनुवाद-- हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के उपदेशानुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दें। 
और उसके लिए उपयोगी वस्तुओं को एकत्रित कर दें, अतएव मिलन की इच्छा से अत्यन्त दीन बना हुआ 
यह शरीर आपके अड्गसड्ग के योग्य बन जाय । क्योंकि आपके ही द्वारा बढायी हुयी काम वेदना से में पीड़ित 
हूँ इसलिए एक उपयुक्त भवन की भी आप व्यवस्था करें ॥११॥ 


तृतीय स्कनन्‍्ध छए१ 


भावार्थ दीपिका 
अज्जसन्जार्थ च प्रथममितिकर्तव्यतां संपादयेत्याह । हे ईश, तत्राज्ञसड्जे इतिकृत्यं साधन॑ यथोपदेशं कामशाख्रनुसारेणोपशिंक्ष 
संजानीहि । उपकल्ययेत्यर्थ:। येन साधनेनाभ्यज्ञभोजनपानादिनातीब रन्तुमिच्छया कर्शितो दीनश्न ममैष आत्मा देह: सिध्येत 
रतिसमर्थों भवेत्‌ कथंभूतायाः ते त्वयैत् कृत: क्षोभितो यो मनोभवस्तेन धर्षिताया: । तत्ततोउनुरूपं भवन विचक्ष्व वितर्कय। 
विचारयेति यावत्‌ ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस अज्ज सज्ञ के लिए जो पहले करमा चाहिए आप उसको करें । उस समय क्रिया करने के लिए आप 
मुझे कामशाखत्र के अनुसार उपदेश दें । उसके पश्चात्‌ साधनभूत शरीर मर्दन, भोजन पेय पदार्थ इत्यादि के द्वार 
आपके साथ अत्यधिक रमण करने की इच्छा से दीन बना हुआ मेरा यह शरीर रतिक्रिया के योग्य हो जाय । 
से मैं तो आपके द्वारा क्षुब्ध हुए काम स अभिभूत हो गयी हूँ । उसके अनुकूल भवन का भी आप विचार करें॥११॥ 
मैत्रेय उवच 
प्रियाया: प्रियमन्विच्छन्कर्दमो योगामस्थित:ः । विमान काम क्षत्तस्तहोंवाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- प्रियाया: प्रियमन्विच्छन्‌ कर्दम: योगम्‌ आस्थित: कामगम्‌ तर्हि एव कागम॑ विमानम्‌ अविरचीकरत्‌ ।!१२॥ 
अनुवाद--- हे विदुरजी ! अपनी प्रियतमा का प्रिय कार्य करने की इच्छा वाले महर्षि कर्दम उसी समय योग 
में स्थित होकर एक अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान की रचना किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तरहिं तत्क्षणममेव आविरचीकरदाविर्भावयांबभूव ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि ने उसी क्षण एक कामग विमान को उत्पन्न कर दिया ॥१२॥ 
सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम्‌ । सर्वद्ध्युपच्चयोदर्क मणिस्तम्भैरुपस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- सर्वकामदुघं दिव्यं, सर्वरत्नसमन्वितम्‌ सर्वर्द्धयुपचयोदर्कम्‌ मणिस्तम्भै: उपस्कृतम्‌ ।॥१३॥॥ 
अनुवाद--- वह विमान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था, सुन्दर था, उसमें सभी प्रकार के रत्न भरे 
थे, वह सभी सम्पत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से युक्त तथा वह मणिमय स्तम्भों से युक्त था ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव विशिनष्ट- सर्वकमदुघमिति नवभि: । सर्वैश्र रत्नादिभि: समन्बितम्‌ । सर्वद्धीनां सर्वसंपर्दां य उपचयस्तस्योदर्क 
उत्तरोत्तराभिवृद्धिर्यस्मिन्‌ू । उपस्कृत शोभितम्‌ ॥॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस विमान की ही विशेषता सर्वकामदुर्ध० इत्यादि नव श्लोकों से बतलायी जा रही है। वह विमान सभी 
स्लों से युक्त था | सभी सम्पत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से समन्वित था ऐसा वह विमान उपस्कृत अर्थात्‌ सुशोभित था॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेत॑ सर्वकालसुखावहम्‌ । पट्टिकाभिः पतकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम्‌ ॥९४॥ 
अन्चयः-- दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम्‌ विचित्राभि: पट्टिकाभि: पताकाभि: अलंकृतम्‌ ततू आसीतू ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- वह विमान दिव्य सामग्रियों से युक्त था । वह सभी ऋतुओं में सुखपद था | वह अनेक प्रकार 
की पट्टिकाओं (झंडियों) और पताकाओं से सुसज्जित था ॥१४॥ 


श्रामद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उपकरेंण॑ परिकरः ।!“पट्टिका अल्पंविस्तारपट्टवरत्रविशेषां:, पताका विस्तृतास्ताभि: ॥॥१४।॥। 
- भाव प्रकाशिका 
उपकरण सामग्रियों को कहते हैं | छोटी-छोटी वस्र की बनी हुयी झंडियों को पट्टिका कहते है और वंश्न 
निर्मित बड़ी-बड़ी पताकाओं को पताका कहा जाता है । इन सबों से सुसज्जित था वह विमान ॥१४॥ 
ज्नग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मझुसिज्ञत्षडड्प्रभि: । दुकूलक्षौमकौशेयैननिावस्नैरविराजितम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः---शिंजत्बडडिस्रभि: विचित्रमाल्याभि: स्नग्भि: दुकूलक्षौमकोशेयै: नाना वस्रैर्िराजितम्‌ तत्‌ आसीतू ॥१५॥ 
अनुबाद-- जिन पर भौरे मधुर गुझ्लार कर रहे थे ऐसे रज्ज-विरड्रे पुष्पों की मालाओं तथा अनेक प्रकार के 
सूती और रेशमी बस्रों से वह विमान सुसज्जित था ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बिचित्राणि माल्यानि पुष्पाणि यासु । मझु यथा भवत्येवं सिद्ञन्त: कूजन्त: षडड्ध्घ्रयो यासु ताभि: खरग्भि: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें अनेक प्रकार के पुष्प लगे थे ऐसी मालाओं से वह अलंकृत था । उन मालाओं पर भौरे मधुर गुंजार 
कर रहे थे | वह विमान अनेक प्रकार के रेशमी तथा सूती वस्रों से अलंकृत था ॥१५॥ 
उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक्‌ पृथक्‌ । क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यद्चव्यजनासनैः ॥१६॥ 
अन्वय:---उपर्युपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक्‌-पृथक्‌ क्षिप्तै: कशिपुमि: पर्यड्रुव्यजनासनै: कान्‍्तं तत्‌ विमानमासीतू ॥१६॥। 
अनुवाद--- एक के ऊपर दूसरे बनाये गये कमरों में अलग-अलग रखे गये सुवर्णशय्या, चमर तथा आसनों 
से वह विमान बहुत ही सुन्दर दिखता था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपर्युपरि विरचितगृहेषु । कशिपुभि: शब्याभि: कान्‍्तं कमनीयम्‌ । पर्यट्डादिभिश्व कान्तम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक के ऊपर दूसरे बनाये गये गृहों में विद्यमान शय्याओं से मनोहर तथा पलद्ग आदि से मनोहर था 
वह विमान ॥१६॥ 
तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिलपोपशोभितम्‌ । महामरकतस्थल्या जुष्ट विद्युमवेदिभि:; ॥९७॥ 
अन्वयः-- तत्र-तत्र बिनिक्षिप्त नानाशिल्‍पोपशोभितम्‌ महामरकतस्थल्या विद्युमवेदिभि: जुष्टम्‌ू ॥१७।॥। 
अनुवाद-- दिवारों में स्थान-स्थान पर की गयी शिल्प रचना से उस विमान की अत्यन्त शोभा हो रही 
थी, उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूड्रे की वेदी बनायी गयी थी ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।१७।। 
द्वास्सु विद्युमदेहल्या भातं बन्रकपाटवत्‌ । शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भरधिश्रितम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- द्वास्सु विद्युमदेहल्या ब्रजकपाटवत्‌ जुष्टम्‌, शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्मै: अधिश्रितम्‌ तदासीत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- उस विमान के कमरों के द्वार पर मूंगे की देहली बनी थी, द्वारों के किवाड़ हीरों के थे तम 
इन्द्र नीलमणि के शिखरों पर सुवर्ण के कलश रखे हुए थे ॥१८॥ 


हर 


तृतीय स्कन्ध ढ्र्३ 


छरेषु विहुमनिर्मिता देहली भावार्थ दीपिका 
द्वस्सु ह्ुमनिर्मिता देहली उद्दम्बरस्तया भातं शोभितम्‌ । बज्जखचितकपाटयुक्तम्‌ । 
लदग्रभागेष +१८॥॥ म्‌ युक्तम्‌ । इन्द्रनीलमयेषु शिखरेघु 
कस .. भाव प्रकाशिका 
उस विमान के कमरों के दरवाजों पर मूंगे की देहली (चौखट) लगे थे । चौखट को संस्कृत में उद्दम्बर 
कहते हैं । ऐसी देहली से सुशोभित था वह २४४४5 । उस विमान के कमरों की किवाड़ों में हीरे जड़े थे । उस 
महल के अग्रभाग में इन्द्र नीलमणि से बने शिखरों पर सुवर्ण कलश लगे थे ॥१८॥ 
चक्षुष्मत्पद्रागास्यैर्बज़्जित्तिणु निर्मितै: । जुटद्ट विचित्रवैतानैर्महाहैंहेंमतोरणैः ॥॥९९॥। 
अन्चब:-- वज़भीतिषु, पद्मरागाग्रयै: निर्मित: चश्लुष्मत्‌ विचित्रे: बैतानैः महाहैं हेंमतोरणै: जुए्ं तद्‌ विमानमासीत्‌ ॥१९॥। 
अनुवाद-- हीरों से निर्मित दिवारों में लगी श्रेष्ठ पद्मगग मणियाँ उस विमान की आँखों जैसी लगती थीं 
ओर वह विमान अत्यन्त मूल्यवान्‌ वन्दनवारों से अलंकृत था ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
चक्षुष्मन्त इब ये पद्मरागाम््यास्ते: । यद्वा चक्षुष्मदिव । कै: पद्मरागाग््यै: विचित्रैवैंतानैर्वितानसमूहैः ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जड़ी हुयी श्रेष्ठ पद्मगगमणियों से वह विमान आँखों से युक्त के समान प्रतीत होता था । अथवा श्रेष्ठ पद्मराग 
मणियों से वह नेत्र युक्त के समान अतीत होता था । तथा वह विमान विचित्र वितानों के समूह से सुशोभित था ॥१९॥ 
हंसपारावतत्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्‌ । कृतत्रिमान्मन्यमानैः स्वानधिरुह्माधिरुह्मा च ॥२०॥ 
अन्वयः--- कृत्रिमान्‌ हंसपारावतान्‌ स्वान्‌ मन्यमानैः हंसपारावतै: तत्र तत्र अधिरुह्माधिरुद्य कूजितम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर बनाये गये कृत्रिम हंसों तथा कबूतरों को अपना सजातीय मानने वाले हंस और 
कबूत्तर उन सबों के सन्निकट बैठकर उनसे अपनी बोली में बातें करते थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्रिमानपि हंसादीन्‍्स्वान्सजातीयान्मन्यमानैस्तत्र तत्राधिरुद्माधिरुहा निकूजितम्‌ ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्थान-स्थान पर बनाये गये कृत्रिम हंसों तथा कबूतरों को अपना सजातीय मानकर हंस और कबूतर उनके 
सन्निकट में बैठकर उनके साथ अपनी बोली में बातें करते थे ॥२०॥ 
विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राज्रणाजिरै: । यथोपजोष॑ रचितैर्विस्मापनमिवात्ममः ॥६१॥ 
अन्वय:-- यथोपजोष॑ रचितैः विहारस्थानविश्रामसंवेश प्राज्नणाजिरै:ः आत्मनः विस्मापनम्‌ इब ॥२१॥ 
अनुवाद-- सुविधानुसार बनाये गये क्रीडास्थली, शयनगृह, बैठक आंगन और चौक के द्वारा वह स्वयम्‌ 
उसको बनाने वाले महर्षि कर्दम को भी विस्मित सा कर रहा था ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका हे रे यथोपजोष 
खिहारस्थान क्रीडाप्रदेश: , विश्राम: शयनगृहम्‌, संवेश उपभोगस्थानम, प्राजनणं गृहाहहिं: , अजिरं प्रकाराहहि:, पजोष॑ 
यथासुखमात्मन; स्वस्थ मायाविनो5पि विस्मयजनकमिव ॥२१॥ 


डर श्रीमद्धागंव्तं महापुराण 
भाव प्रकाशिका कब जग कि 
विहारंस्थान अर्थात्‌ क्रीडास्थल, विश्राम अर्थात्‌ शयनगृह, संवेश: अर्थ , प्राद्गमण अर्थात्‌ आँगन 
अजिर अर्थात्‌ चाहारदिवारी के बाहर बनाये गये चौक, इन सबों को उस विमान में अपनी सुविधा के 8५ 
बनाया गया था । इन सबों को देखकर मायावी स्वयं महर्षि कर्दम भी आश्वर्यित से हो जाते थे ॥२१॥ 
ईदृग्गृहं तत्पश्यम्ती नातिप्रीतेत चेतसा । सर्वभूताशया5भिज्ञः प्रावोचत्कर्दम: स्वयम्‌ ॥२१९॥ 
अन्‍्वय:--- इदृगूतत्‌ गृह नातिप्रीतेन चेतसा पश्यन्तीम्‌ सर्वभूताशयाभिज्ञः कर्दम: स्वयं प्रावोचत्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार के सुन्दर गृह को देवहूति ने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक देखा तो सभी जीवों के अभिप्राय 
को जानने वाले महर्षि कर्दम ने स्वयम्‌ कहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नातिप्रीतेन मलिनदेहत्वात्परिचारिकाभावाच्च ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इतने सुन्दर गृह को भी देवहूति बहुत प्रसन्नतापूर्वक्त इसलिए नहीं देख रही थीं कि उनका शरीर मालिन 
था और उनकी कोई परिचारिका नहीं थी । महर्षि कर्दम तो सभी जीवों के अभिप्राय को जानते थे अतएव उन्होंने 
देवहूति से कहा ॥२२॥ 
निमज्यास्मिन्हदे भीरु विमानमिदमारुह । इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापर्क नृणाम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे भीरु अस्मिन्‌ हुदे निमज्य इदं बिमानम्‌ आरुह । इदं नृणां आशिषां यापकं तीर्थ शुक्लकृतम्‌ ॥२३।॥। 
अनुवाद-- हे भीरु ! सुन्दरि ! इस सरोवर में स्नान करके तुम इस विमान पर चढो । मनुष्यों की कामनाओं 
को पूर्ण करने वाले इस तीर्थ को भगवान्‌ विष्णु ने बनाया है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मिन्हदे विन्दुसरसि । आरुह्धिरोह । शुक्लेन विष्णुना कृतमानन्दविन्दुनिपातनेन यापकं प्रापकम्‌ ।२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम ने कहा कि तुम पहले इस विन्दुसरोवर में स्नान करो और उसके पश्चात्‌ इस विमान पर चढो॥ 
इस सरोवर में भगवान्‌ विष्णु ने आनन्द स्वरूप अपने आँसू को गिराया था । उसके कारण यह मनुष्यों की सारी 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ बन गया है ॥२३॥ 
सा तद्धतुः समादाय बचः कुबलयेक्षणा । सरजं बिभ्रती वासो वेणी' है २०4 २३३+ मूर्थधजानू ॥२४॥ 
अड्“ें च मलपड्डलेन संछन्नं शबलस्तनम्‌ । आविवेश सरस्वत्या: सर: ॥१२५॥ 
अन्वय:-- भर्तु: तद्‌ बच; समादाय सरज: वास: वेणीभूतान्‌ च मूर्धजान्‌ मलपड्डेन संछन्न॑ अड्भमू शबलस्तनम्‌ च 
विभ्रती सा कुबलयेक्षणा सरस्वत्या: शिवजलाशयम्‌ सरः प्रविवेश २४-२५ 
अनुवाद-- अपने पति के उस वचन को मानकर, मैले कुचैले वस्र, जटा स्वरूप बने हुए केशों, मैल 
से भरे हुए शरीर और कान्तिहीन स्तनों वाली वह कमलनयनी सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे हुए सरोवर 
में प्रवेश कर गयी ॥२४-२५॥ 


भावार्थ दीपिका शिवारि 
समादायाहत्य । सरजं मलिनम्‌ । वेणीभूतान्‌ जटिलान्‌ । शबलौ विवर्णा स्तनौ यस्मिस्तत्‌ । सरस्वत्याः ्ि 
जलान्याशेरते यस्मिनू, शिवा जलाशया जलचरा यस्मिन्निति वा । ।२४-२५॥ 


तृतीय स्कन्ध ९३ 


अपने पति की उपर्युक्त वाणी को (00238 
पर्युक्त वाणी को मानकर कमल के समान नेत्रों वाली 
से भरे हुए कल्याणमय जल वाले सरोवर में प्रवेश किया । उस समय 30082: 2 
रा दा 39475 2395-35 हो गये थे । सम्पूर्ण शरीर में मैल जम गयी थी तथा उनके दोनों स्तन कान्तिहीन 
ग + शिवजलाशयमू का यह भी अर्थ है कि सरस्वती मद्जलमय . जिसमें 
सि्गर् ये दस-संगेवर में टेक मी: पेश किया ॥80 ९. रस्वृती नदी के मड्गलमय जलचर जीव जिसमें 
सान्तः सरसि वेश्मस्था: शतानि दश कन्यका: । सर्वा: किशोरवयसो ददशॉत्पलगन्थयः ॥२६॥ 
अन्वय:--- सा अन्तः सरसि वेश्मस्था दशशतानि कन्यका: ददर्श सर्वास्ता: किशोरवयस उत्पलगन्धय: आसनिति शेष:।।२६॥ 
अनुबाद-- देवहूति ने सरोवर के भीतर गृह में विद्यमान एक हजार कन्यकाओं को देखा । वे सबके सब 
किशोरावस्था की थीं और सबों के शरीर से कमल की सुगन्धि निकलती थी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सा तत्र निमग्रा सती विस्मयं ददर्श | तमाह-सान्तःसरसीति दशभि: । उत्पलगन्धयः कमलागन्धी: ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस जल में डुबकी लगाते ही देवहूति ने आश्चर्यकारी वस्तु को देखा | उस आश्चर्य को बतलाते हुए दस 
श्लोकों से कहते हैं | देवहूति ने जल के भीतर गृह में विद्यमान एक हजार कन्यकाओं को देखा । उन सबों की 
अवस्था किशोरावस्था थी और उन सबों के शरीर से कमल की सुगन्धि आती थी ॥२६॥ 
तां दृष्टवा सहसोत्थाय प्रोचु: प्राज्ललयः ख्तरिय: । बयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- तां दृष्टवा स्रियः सहसा उत्थाय प्राज्ललयः प्रोचु: वय॑ तुभ्यं कर्मकरी: न: शधि किम्‌ करवाम ॥२७॥। 
अनुवाद-- देवहूति को देखकर सभी खियाँ उठकर खड़ी हो गयीं उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा, हम 
आपकी दासियाँ हैं आप आज्ञा करें हमलोग आपकी कौन सी सेवा करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुभ्य॑ तब कर्मकरी: परिचारिका वयमस्मानाज्ञापयेति स्त्रियः प्रोचु; ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
देवहूति को देखकर वे सारी कन्याएँ अचानक उठकर खड़ी हो गयीं और उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा 
हम सभी आपकी दासियाँ हैं, आप आज्ञा करें कि हमलोग आपकी कौन सी सेवा करें ॥२७॥ 
स्नानेन ता महाहेंण स्नापयित्वा मनस्विनीम्‌ । ढुकूले निर्मले नूले ददुरस्थे च मानदा: ॥२८॥ 
अन्वयः-- तां मनस्विनीम्‌ महाहेंण स्नाने न स्नापयित्वा मानदाः ता नूले निर्मले दुकूले डक दुदु:च अचूक | 
सबों अपनी स्वामिनी का 
अनुवाद--- उस मनस्विनी देवहूति को उन सबों ने बहुमूल्य पदार्थों से स्नान करके अप 
सत्कार करने वाली उन सबों ने देवहूति को पहनने के लिए दो नवीन बस्तरों को प्रदान किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


स्नानेन ता महाहैँण स्नापयित्वा मनस्विनीम्‌ । दूकूले निर्मले नूतन ददुरस्यै 


भाव प्रकाशिका ॥ जे 
उसके पश्चात्‌ उन सबों ने बहुमूल्य स्नानीय पदार्थों तैल आदि के द्वारा देवहूति को स्नान कराया 


देवहूतिको पहनने के लिए दो नवीन तथा स्वच्छे बद्रों को प्रदन किया ॥२८॥ 


स्यै च मानदाः ॥२८।॥ 


५९२६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भूषणानि पराघ्यानि वरीयांसि झुमन्ति च । अन्न सर्वशुणोपेतं पान चैवामृतासबंम्‌ "है 
अन्ययः--- वरीयांसि, द्युमन्ति च परार्ध्यानिभूंषणानि ददुः सर्वगुणापेतं अन्न॑ अमृतासबम्‌ पान॑ च ददुत्वार 
अनुवाद-- उन सबों ने देवहूति को. श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान आभूषणों को सभी गुणों से सम्पन्न भोजन जे 
'पीने के लिए अमृत के समान आसव प्रदान किया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पराध्यन्युत्कृष्टानि । वरीयांसि तत्प्रियाणि च्ुमन्ति दीप्तिमन्ति च । पान॑ पेयम्‌ । अमृतं स्वादु । आसव॑ मादकम्‌ । २९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों ने अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के भूषणों, देवहूति को प्रिय तथा दीप्तिमान आभुषणों को प्रदान किया, सभी 
गुणों से युक्त भोजन प्रदान किया और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव (मादकद्रव्य) प्रदान किया ॥२९॥ 
अथादर्शे स्वमात्मानं स्नग्विणं विरजाम्बरम्‌ । विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- अथ ख्रग्विणं विरजाम्बरम्‌, विरजं कृतस्वस्त्ययनं, कन्याभि: , बहुमानितम्‌ आत्मानं आदरें दरदर्श ।३०॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ देवहूति ने पुष्पों की माला से अलंकृत स्वच्छ वस्र धारण की हुयी, निर्मल तथा 
कान्तिमान शरीर वाली तथा कन्याओं द्वारा आदर पूर्वक माइ्लिक श्रृज्ञर किए हुए अपने शरीर को दर्पण में देखा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदर्श स्वमात्मानं ददर्शेति शेष: । आत्मानं विशिनष्टि चतुर्मि: । कृतं स्वस्त्ययनं मड्गल॑ यस्य । पुस्त्वमात्म- 
'शब्दसामानाधिकरण्यात्‌ ॥।३०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवहूति ने दर्पण में जब अपने प्रतिबिम्ब को देखा यहाँ दरदर्श पद का अध्याहार करना चाहिए | उस शरीर 
के अनुकूल वर्णन चार श्लोकों में किया गया है । जिसका कन्याओं ने माड्नलिक श्रृज्जार किया था उस अपने शरीर 
को देवहूति ने दर्पण में देखा । शरीर के विशेषणीभूत सभी शब्दों का पुल्लिज् में प्रयोग आत्मा शब्द के साथ 
सामानाधिकरण्य होने के कारण किया गया है ॥३०॥ 
सस्‍्नातं कृतशिरः स्‍्नानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । निष्कग्नरीव॑ वलबिनं कूजत्काझननूपुरम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- कृतशिरः स्नान॑ स्नात॑ सर्वाभरणभूषितम्‌ निष्कग्रीवं, बलयितं कूजत्‌ काञ्न नूपरम्‌ आत्मानं ददर्श ।।३१॥ 
अनुवाद--- शिर से स्नान कराये गये सभी आभूषणों से भूषित गले में निष्कहार धारण किए हुए हाथों में कब्नन 
और पैरों में झनकार करने वाले सुवर्ण नूपुर से अलंकृत अपने शरीर के प्रतिबिम्ब को देवहूति ने देखा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरजमित्यस्थ प्रपद्च:। स्नातमुद्गर्त्य क्षालितम्‌। कृत शिर: स्नानमभ्यज्जो येन। भूषितत्वमेवाह । निष्क॑ पदक ग्रीवायां यस्य॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
विरजम्‌ पद का विस्तार से वर्णन इस श्लोक में किय गया है । देवहूति को उबटन लगाकर स्नान कराया 
गया था | देवहूति को शिर: स्नान कराया गया था अर्थात्‌ शिर में सुगन्धित तेल इत्यादि लगाकर संस्कार युर्क 
किया गया था । देवहूति के अलझ्ारों से अलंकृत होने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे गले में निष्कधार 
की हुयी थीं, हाथों में कज्न और पैरों में झनकार करते हुए सुवर्ण रचित पायल धारण की थीं । ऐसे अपने प्रतिबि+ 
को उन्होंने दर्पण में देखा ॥३१॥ 


तृतीय स्कन्धे “९९७ 


श्रोण्योरथध्यस्तेया काकझ्या काझ्यन्या बहुरत्या । हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषिंतम्‌ ॥३ २॥ 
अन्बयः-- श्रोण्योरध्यस्तया बहुरत्या काझन्या, महाहेंण हरेण, रुचकेन च भूषितम्‌ आत्मानं ददर्श ॥३२॥ 
अनुवाद--_ कमर में धारण की गयी अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त सुवर्ण की करधनी से, बहुमूल्य हार 

से तथा रुचक प्रत्येक अन्ज में लगे हुए माज्नलिक द्रव्य से सुशोभित अपने प्रतिबिम्ब को देवहूति ने देखा ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
बहूनि रत्नानि यस्यां तया । रुचकेन मड्जगलद्रव्येण 'कुछ्भुमादिना । तदुक्त विश्वप्रकाशे 'रुचक॑ मद्भलद्रव्ये 
ग्रीवाभरणदन्तयो:” इति ।॥॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस सुवर्ण की करधनी को देवहूति धारण की थीं उसमें अनेक रत्न लगे थे । उन्होंने अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
हार धारण कर रखा था तथा रुचक धारण किया था । रुचक शब्द के तीन अर्थ विश्वप्रकाश कोश में बतलाये 
गये है । मड्जलद्रव्य, गले का आभूषण तथा दाँत । इन सबों से सुशोभित थी देवहूति । इसी प्रकार के अपने 
प्रतिबिम्ब को दर्पण में उन्होंने देखा ॥३२॥ 
सुदता सुश्चुवा श्लक्ष्णस्निग्धापाड्रेन चक्षुषा । पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्व लसन्मुखम्‌ ॥३३॥ 
अन्ययः--- सुद॒ता, सुभ्रुवा, श्लक्ष्णं स्निग्धापाड्रेन पद्मकोशस्पृधा चक्षुषा लसन्‌ मुखम्‌ आत्मानं ददर्श ॥३३॥ 
अनुवाद-- सुन्दर दाँतों, सुन्दर भौहों, तथा प्रेम पूर्वक कटाक्षमय कमल कली से स्पर्धा करने वाले नेत्रों 
से सुशोभित मुख वाले अपने प्रतिबिम्ब को देवहुति ने दर्पण में देखा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुद॒ता सुभुवा चक्षुषेति च जातावेकवचनानि । एतैर्लसच्छोभमानं मुखं यस्य । कथंभूतेन चक्षुषा । श्लक्ष्णो मनोहरः 
स्निग्धोड्पाड़ो नेत्रप्रान्तो यस्य । पद्मकोशेन स्पर्धत इति पद्मकोशस्पृधेन ।।३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुन्दर दाँतों, सुन्दर भौहों, तथा नेत्रों से सुशोभित उनका मुख था । सुदता इत्यादि जाति के अर्थ में 
एकवचनान्त प्रयोग है । नेत्र की विशेषता बतलाते हैं उनके नेत्रों का प्रान्तभाग मनोहर तथा कोमल कटाक्षों से युक्त 
था । वह मानो कमल की कलियों से स्पर्धा करता था । इन सबों से सुशोभित मुख वाले अपने प्रतिबिम्ब को 
देवहूति ने देखा ॥३३॥ 
यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌ । तत्र चास्ते सह र्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापति: ॥३४॥ 
अन्बय:--- यदा ऋषीणां ऋषभं दयितं पतिं सस्मार तदा सत्रीभिः सह तत्र चास्ते यत्र स प्रजापति: आस्ते ।३४॥ 
अनुवाद-- जब देवहूति ने ऋषियों में श्रेष्ठ अपने पति का स्मरण किया उसी समय वे खतियों के साथ अपने 
को वहीं पाया जहाँ पर प्रजापति कर्दम महर्षि थे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृष्टवा च यदा पतिं सस्मार तदा यत्रासौ तत्रैव स्ववमप्यास्ते ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब उन्होंने अपने पतिदेव का स्मरण किया तो उन्होंने देखा कि वे वहीं हैं जहाँ प्रजापति कर्दम महर्षि थे॥३४॥ 


भर्तु:" पुरस्तादात्मानं ख्लीसहस्रवृतं तदा । निशाम्य तथोगगतिं संशय प्रत्यपद्यत ॥ 
अन्वयः-- तदा भर्तुः पुरस्तात्‌ आत्मानं ख्रीसहस्नावृतं निशाम्य तद्योगगतिं च निशाम्य संशय हिषि 
अनुवाद + कस यों संशय प्रत्यपद्यत ॥३५। ॥ 
[- उस समय अपने को पतिदेव के सामने हजारो खियों से 
गति के प्रभाव को समझा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥३५॥ 33300७&3. 
भावार्थ दीपिका 
आत्मान॑ निशाम्य दृष्टवा । तां च तस्य योगगतिं योगप्रभाव॑ दृष्टवा । संशय किमिदमिति विस्मयम्‌ ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने को अपने पतिदेव के समक्ष हजारों स्त्रियों से घिरा देखकर और महर्षि कर्दम के योगगति के प्रभाव 
को देखकर देवहूति को आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है ॥३५॥ 
स॒तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तीमपूर्ववत्‌। आत्मनो बिश्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥३६॥ 
विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । जातभावा विमानं॑_तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- हे अमित्रहन्‌ कृतमलस्नानां अपूर्ववत्‌ विश्राजन्तीमू, संवीतरवचिरस्तनीम्‌, आत्मनो रूप॑ विश्रतीम, 
विद्याधरीसहस्लेण सेव्यमानां, सुवाससम्‌, तां तदा जताभाव: विमानम्‌ आरोहयतू ।३६-३७॥! 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं को मारने वाले विदुर ! जब कर्दम महर्षि ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान 
करने से स्वच्छ हो गया है, वे अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही हैं, उनके मनोहर स्तन चोली से ढँके हैं, विवाह 
के पहले उनका जैसा रूप था वैसे ही रूप से वे सम्पन्न हैं, हजारों विद्याधारियाँ उनकी सेवा कर रही हैं वे सुन्दर 
वस्त्रों को धारण की हुयी हैं तब उन्होंने देवहूति को उस विमान पर चढ़ाया ॥३६-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स मुनिर्विवाहात्प्राग्यदात्मनो रूप॑ तदेव पुनर्विश्रतीम्‌ । संवीतौ प्रावृती रुचिरौ स्तनौ यस्या: । पाठान्तरे तु रूपविशेषम्‌] 
शोभने वाससी यस्या: जातो भाव: प्रेम यस्य, हे अमित्रहन्‌ जितकाम ।३६-३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनि ने देख कि देवहूति का विवाह से पहले जो रूप था उसी रूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया है । उनके 
दोनों मनोहर स्तन ढँके हुए हैं, संवीत स्थिरस्तनम्‌ यह जहाँ पाठ है वहाँ अर्थ रूप विशेष अर्थ होगा । वे सुन्दर 
बस्रों को धारण की हैं तो उस देवहूति को देखकर उनके मन में देवहूति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया अमिऋन्‌ 
यह विदुर का सम्बोधन है और इसका अर्थ है, काम को जीत लेने वाले । महर्षि कर्दम ने प्रेम पूर्वक देवहूति 


के उस विमान पर चढ़ाया ॥३६-३७॥ 
तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो 32283: 20% विमाने । 
बपश्नाज उत्कचकुमुह्रणवानपीच्यस्ताराभिरावृतइबोडुपतिनभ:स्थः ॥३८॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ विमाने प्रिययानुरक्तः अलुप्तमहिमा विद्याधरीभि: उपचीर्णवपु: उत्कचकुमुदगणवान्‌ अपीच; 
राभि; आवृतः नभस्थः उड्पतिः इव ब्रभाज ॥३८॥ कि 
अनुवाद-- उस विमान में अपनी प्रियतमा में अनुरक्त रहने पर भी महर्षि कर्दम की महिमा कण थी 
) | अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों पर उनका प्रभुत्व बना हुआ था । विद्याधारियाँ उनके शरीर की सेवा के 
कसित कुमुद के पुष्पों से श्ुज्ञार करके वे अत्यन्त सुन्दर बने हुए थे । वे विमान पर इस प्रकार 
) थे जैसे ताराओं के बीच में आकाशस्थ चन्द्रमा सुशोभित होते हैं ॥३८॥ 


तृतीय स्कन्ध ९२९. 


तस्मिन्विमाने मुनिर्वश्राजे । न लुप्तो 0७४९५ 
मा' भ्राज । न लुप्तो महिमा स्वातन्त्रयं यस्य । उपचीर्ण शुश्रूषितं बपुर्यस्थ । विकसितकुमुद्ृणवान- 
पीच्योअतिसुन्दरः । पूर्णचन्द्र इब मुनि:, नभ इव विमानम्‌, तारा इव ता; ख्रिय: >कमुदानीव चारा नेत्राणीति ज्ञेयम्‌ ३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे उस विमान में वे मर्मज्ञ सुशोभित हो रहे थे | अपनी प्रियतमा में अनुसक्त होने पर भी उनकी महिमा कम 
नहीं हुयी थी । यहाँ रा शब्द स्वतन्य का बोधक है । महर्षि कर्दम के शरीर की सेवा विद्याधारियाँ करती थीं 
विकसित कुमुद पुष्यों के द्वारा अलंकृत बे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहे थे । वे ताराओं से घिरे हुए आकाशस्थ 
चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे । कई पूर्ण चन्द्रमा के समान महर्षि कर्दम थे, आकाश के समान वह विस्तृत 
विमान था । ताराओं के समान वे ख्त्रियाँ थीं और कुमुदों के समान उनके स्वच्छ नेत्र थे ॥३८॥ 
दि मा मिहारक ढलाचले न्द्रद्रो णी ष्वनड्रसखमारुतसौ । 
सिद्धैनुतो झुधुनिपातशिवस्वनासु रेमे चिरं अनद॑वल्शलनायरूशों ॥३ ९॥ 
अन्वय:-- तेन अष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्रद्ोणीषु अनड्र सख मारुतसौभगासु द्युघुनिषात शिवस्वनासु सिद्धै्नुतः 
ललनावरूथी स: धनदवत्‌ चिर॑ रेमे [३९॥| 
अनुवाद--- उस विमान के द्वारा आठो लोकपालों की विहार भूमि कुलाचल सुमेरु पर्वत की घाटियों में कुबेर 
के समान दीर्घकाल तक खियों के समूह के साथ कर्दम प्रजापति ने विहार किया । उन घारियों में कामदेव के 
वेग को बढ़ाने वाली शीतल मन्दसुगन्ध वायु चला करती है। और वहाँ पर आकाश से गिरने वाली गन्नाजी की 
मड्जलमयी ध्वनि सुनायी पड़ती रहती है । विद्याधिरयाँ उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं और सिद्धगण उनकी स्तुति 
किया करते थे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेन विमानेन । अष्टलोकपालानां विहारो यस्मिन्कुलाचलेन्द्रे मेरौ तस्य द्रोणीषु दरीषु ॥ अनज्ञस्य सखा यो मारुतः 
शीतसुगन्धमन्दानिलस्तेन सौभगं सौन्दर्य यासु । सिद्धैर्न॑तः स्तुतः सन्‌ । बुधुनिर्गज्डा तस्याः पातेन शिव: स्वनो यासु तासु रेमे 
” ललनावरूथी सत्रीरत्नसमूहवान्‌ ।।३९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस विमान के द्वारा आठो लोगपालों की विहार भूमि कुलाचलेन्द्र सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वे दीर्घकाल 
तक विहार किए । उन घाटियों में कामदेव के वेग को बढ़ाने वाली शीतल, मन्द सुगन्ध कु सदा चला करती 
है ऐसे सौभाग्य सम्पन्न घटियों में वे विहार किए. | वहाँ उनकी स्तुति सिद्धणण किया करते और वहाँ सदैव 
आकाश से गिरने वाली स्वर्गड्ा की मड़जलमयी ध्वनि सुनायी पड़ती रहती थी । उस समय भी उनके साथ ख्रीरत्न 
का समूह विद्यमान था ॥३९॥ 
वैश्रम्भके सुरसने नन्‍्दने अर । मानसे चैत्ररथ्ये च स रेमे रामया रत: ॥४०॥ 
अन्वय--- रामयारतः सः वैश्रम्भके सुरसमे, नन्‍्दने पुष्पभद्रके, मानसे, चैत्ररथे च रेमे ।४०॥॥ 
अनुवाद-- अपनी पत्नी में अनुरक्त बने हुए वे वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन पुष्पभद्रक तथा चैत्ररथ आदि 
देवोद्यानों में एवं मानसरोवर में अपनी पत्नी के साथ विहार किये ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैश्रम्भकादिषु देवोद्यानेषु । मानसे च सरसि । रतः प्रीतः सन्‌ ॥४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्नी में अनुरक्त रहने वाले कर्दम प्रजापति वैश्रग्भक आदि देवद्यानों तथा मान सरोवर में विहार किए॥४०॥ 


₹३० श्रीमद्भधागंबत महापुराण 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । वैमानिकानत्यशेत चरन्‌ लोकान्यथाउनिल: ॥४ 
अन्वर्थ:-- भ्राजिष्णुना कामगेन महीयसा विमानेन लोकान्‌ चरन्‌ अनिल: यथा चैमानिकान्‌ अतिशेत | ४१॥ ! 
अनुवाद-- देदीप्यमान, तथा अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा विभिन्न लोकों भें 

के समन सश्जरण करते हुए वे विमान सश्जारी देवताओं से भी बढ गये ॥४१॥ जय 

भावार्थ दीपिका 
अत्यशेतातिक्रम्य स्थित: ॥४१॥ 

भाव प्रकाशिका 
देवताओं से भी अधिक बढ गये प्रजापति कर्दम ॥४१॥ 

किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्यामचेतसाम्‌ । यैराश्नितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥४२॥ 
अन्वयः-- यै: तीर्थपद: व्यसनात्य: चरण: आश्रित: त्तेषाम्‌ उद्यामचेतसाम्‌ किं दुरापादनम्‌ ?॥४२॥ 
अनुवाद--- हे विदुरजी जिन लोगों ने श्रीगवान्‌ के व्यसन विनाशक चरणों को अपने आश्रय रूप से अपना 

लिया है उन धीरपुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है 2॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
उद्यामचेतसां धीराणाम्‌ । व्यसन संसारस्तस्यात्ययो यस्मात्‌ ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग श्रीभगवान्‌ के चरणों को ही आश्रय रूप से अपनाते हैं उन धीर पुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है । श्रीभगवान्‌ के चरण तो व्यसनात्यय है । व्यसन संसार को कहते हैं | उसके भय को विनष्ट करने के 
कारण भगवान्‌ के चरण व्यसनात्यय हैं | भगवान्‌ के चरण को आश्रय रूप से अपनाने वाले उद्दामचेता हैं | अर्थान्तर 

विषयान्तर की अपेक्षा नहीं होने के कारण उत्कृष्ट श्रीभगकान्‌ में ही उनका चित्त लगा रहता है ॥४२॥ 

प्रेक्षयित्वा भुवो गोल पल्यै यावान्स्वसंस्थया । बह्लाश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत ॥४३॥ 
अन्वयः--- महायोगी बहवाश्चर्य भुवो गोल॑ स्वसंस्थया यावान्‌ पत्य प्रेक्षयित्वा स्वाश्रमाय न्‍्यवर्तत ॥४३॥॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार महायोगी महर्षि कर्दम अनेक आश्वर्यों से युक्त भूमण्डल को उसके सम्पूर्ण संस्थानों 

के साथ अपनी पत्नी को दिखाकर अपने आश्रम पर लौट आये ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रेक्षयित्वा दर्शयित्वा | गोलं मण्डलम्‌ । स्वसंस्थया द्वीपवर्षादिरचनया यावांस्तावन्तम्‌ । बहून्याश्चर्याणि यस्मिस्तम्‌ ।।४३॥| 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम अपनी पत्नी को सम्पूर्ण भूमण्डल और उसके द्वीप वर्ष आदि जितनी भी रचनाएँ जो अनेक 
प्रकार के आश्चर्यों से युक्त है उन सबों को दिखाकर पुन: अपने आश्रम में लौट आये ॥४३॥ 
विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । रामां निरमयनू रेमे वर्षपूगान्मुहूर्तबत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- नवधा आत्मानं विभज्य रतोत्सुकाम्‌ मानवीं रामां वर्षपूगान्‌ मुहूर्तत्‌ निरमयन्‌ रेमे ॥४४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने को नव भागों में विभक्त कर रतिजन्य सुख के लिए सदा उत्सुक | 
वाली अपनी पत्नी मनुपुत्री देवहुति के साथ उन्होंने बहुत वर्षों तक एक मुहूर्त के समान रमण किया । 
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भावार्थ दीपिका 
नवधा विभज्य नवप्रभेदमात्मानं कृत्वा |[४४।॥॥ 
नि श भाव प्रकाशिका 
अपने को नवभागों में विभक्त करके कर्दम महर्षि ने देवहूति के साथ अनेक वर्षों तक रमण किया और 
उनका वह समय एक मुहूर्त के समान बीत गया ॥४ड॥ 
तस्मिन्विमान उत्कृष्टा शय्यां रतिकरीं श्रिता । न चाबुध्यत त॑ काल पत्या5पीच्येन सड़ता ॥४५॥ 
अन्वयः--- तस्मिन्‌ विमाने उत्कृष्टां रतिकरीं शब्यां श्रिता अपीच्येन पत्या संगता च त॑ काल॑ न अबुध्यत ।|४५।॥। 
अनुवाद--- उस विमान में उत्कृष्ट तथा रतिजन्य सुख को बढाने वाली शय्या का आश्रय लेकर अपने सुन्दर 
पति के साथ रहने वाली देवहूति को उतने समय का पता ही नहीं चला कि कब वह समय बीत गया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।॥॥ 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो: । शर्त व्यतीयु: शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:--- एवं योगानुभावेन कामलालसयो: रममाणयो: दम्पत्योः मनाक्‌ शर्तं शरद: व्यतीयु: ।|४६॥ 
अनुवाद--- इस तरह से योग के प्रभाव के कारण, काम की लालसा से युक्त स्मण करते हुए उन दोनों 

पति-पत्नी को सौ वर्षों का समय एक छोटे से समय के समान बीत गया ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
शरद: संवत्सरा: | मानागीषदिव व्यतीयु: ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरद्‌ शब्द संवत्सर का बोधक है और मनाक्‌ यह अव्यय बहुत थोड़े का बोधक है । इस तरह रमण करते 
हुए देवहूति तथा कर्दम महर्षि के सौ वर्ष बीत गये; किन्तु वह उनको बहुत छोटे समय के समान प्रतीत हुआ ॥४६॥ 
तस्थामाथधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित्‌ । नोधा विधाय रूप॑ स्व सर्वसद्डल्पविद्वधिभु: ॥४७॥ 
अन्वय:--- आत्मवित्‌ सर्वसट्डूल्पवित्‌ विभु: स्वरूपं नोधा विधाय आत्मना तां भगवान तस्‍्यां रेत: आधत ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- आत्मज्ञ महर्षि कर्दम सबों के सड्लल्प को जानने वाले थे, अतएव वे देवहूति को सम्तान प्राप्त 
के लिए उत्सुक जानकर तथा श्रीभगवान्‌ के आदेश को स्मरण करके महर्षि ने अपने स्वरूप को नव भागों में 
विभक्त करके एकाग्र मन से अपनी पत्नी के गर्भ में अपने वीर्य का आधान कर दिए ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका थे कल 
आत्मना स्वदेहार्धरूपेणातिप्रीत्या भावयन्‌ । तथा सति सदपत्य॑ भवेदिति । नोधा नवधा । सर्वसजझूल्पविदिति । त 
बहपत्यसडूल्पं जानत्नित्यर्थ: | विभुस्तथा कर्तु समर्थश्न । आत्मविदिति च तामानासक्तत्वात्लियो जाता इति भाव: । पुमान्पुंसोअधिके 
शुक्रे स्री भवत्यधिके र््रिया: इति स्मृते |४७॥। 
भाव प्रकाशिका न हल 
उन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी की अर्घाड़रूप में अत्यन्त प्रेम पूर्वक भावना की इस अच्छी सनन्‍्तान 
होए और देवहूति के गर्भ में अपने वीर्य का उन्होंने आधान कर दिया । नोधा पद का अर्थ नव प्रकार से है । 
सर्वसह्नल्पवित्‌ पद का अर्थ है कि वे जानते थे कि देवहूति चाहती हैं कि हमारी बहुत सी सन्‍्तानें होएँ । चूकि 
उस तरह का कर्म करने में वे समर्थ थे अतएव उनको विभु कहा गया है । आत्मवित्‌ कहने का अभिप्राय है 
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कि महर्षि देवहूति में आसक्त नहीं थे अतएव उनकी खी सन्ताने हुयी । स्मृति भी कहती है जब पुरुष का शुक्र 
(वीर्य) अधिक होता है तो पुरुष सन्‍्तान होती है और ख्री का रज अधिक होता है तो ख््री सन्तान होती है | ।४७॥ 
अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः ख्तरियः प्रजा: । सर्वास्ताश्चारुसर्वाड्ग्यो लोहितोत्यलगन्थयः ॥४८॥ 
अन्वय:-- अतः सा देवहूति: सच्चः स््रिय: प्रजा; सुषुवे । ता: सर्वा: चारुसर्वाड्ल्‍रचमः लोहितोत्पलगन्धय: आसन ॥४८॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ दवहूति ने शीघ्र ही स्री सन्‍्तानों को जन्म दिया, वे सबके सब सर्वाज्ष सुन्दरियाँ 
थीं और उन सबों के शरीर से लाल कमल की सुगन्धि निकलती थी ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो&नन्तरमेव । सच्य एकस्मिन्रेवाहनि । चारूणि सर्वाण्यड्रानि यासाम्‌ ।!४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ देवहूति ने एक ही दिन में स््री सन्‍्तानों को जन्म दिया । सबके सब सर्वाज्ष सुन्दरी थीं और 
उन सबों के शरीर से लाल कमल की सुगन्धि निकलती थी ॥४८॥ 
पतिं सा प्रन्नजिष्यन्त॑ तदालक्ष्योशती सती। स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता ॥४९॥ 
'लिखन्त्यधोमुखी भूमि पदा नखमणिश्रिया । उवाच ललितां वार्च निरुध्याश्रुकलां शनै; ॥५०॥ 
अन्वयः-- तदा उशती सती प्रब्नजिष्यन्तं पतिं आलक्ष्य विदूयता विक्लबेन हृदयेन अश्रुकलां निरूध्य अधोमुखी 
'नखमणिश्रिया यदा भूमिं लिखन्ती स्मयमाना ललितां वाचम्‌ उवाच ।४९-५०॥॥ 
अनुवाद-- उस समय शुद्ध स्वभाव वाली देवहूति ने देखा कि उनके पतिदेव संन्यास ग्रहण करके बन 
में जाना चाहते हैं तो उनका दु:खी हृदय व्याकुल हो गया, उन्होंने किसी तरह अपने आँसुओं को रोका और 
मुख नीचे करके नखरूपी मणि की शोभा से सम्पन्न भूमि को कुरेदती हुयी और मुस्कुराती हुयी सी मधुर वाणी 
में उन्होंने कहा !४९-५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रब्नजिष्यन्तमालक्ष्य वित्त्य स्मयमाना बहिः , अन्तस्तु विक्लवेन व्याकुलेन विदूयता संतप्यमानेन हृदा उवाचेत्युत्तरेणान्वय:। 
नखा एवं मणयस्तैः श्री: शोभा यस्य तेन पदा भुवं लिखन्तीमीति दुरन्तचिन्तालक्षणम्‌ ।।४९-५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवहूति ने जान लिया कि पतिदेव संन्यास ग्रहण करके वन जाना चाहते है किन्तु ऊपर से मुस्कुराती हुयी 
और भीतर से उनका हृदय सन्तप्त ही हो रहा था । उन्होंने कहा यह आगे के श्लोक से अन्वय है | नखरूपी 
मणि से सुशाभित चरणों से भूमि को कुरेदती हुयी उन्होंने कहा । यह अत्यधिक चिन्ता का लक्षण है ॥४९-५०॥ 
देवहूतिरुवाच 
सर्व तद्धगवान्महामुपोबाह प्रतिश्रुतम्‌ । अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमहसि ॥५१॥ 
अन्वयः-- भगवतन्‌ सर्व प्रतिश्रुतम्‌ महाम्‌ उपोवाह अथापि प्रपन्नाया: मे अभय दातुम्‌ अरहसि ॥५१॥ 


देवहूति ने कहा 
अनुवाद-- आपने जो विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्णरूप से निर्वाह किया है, फिर भी मैं आपकी 
शरणागता हूँ, आप मुझे अभय प्रदान करें ॥५१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
उपोबाह संपादितवान्‌ । अभयमिति भाविनो दैन्यात्संसाराच्व यद्धयं तत्रिवर्तयेत्यर्थ: ।।५१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने अपनी भ्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है; किन्तु भविष्यत्‌ काल में होने वाली अपने पुत्रियों 
के पतियों का अन्वेषण करने में सम्भावित दीनता से मुझे अभय प्रदान करें ॥५१॥ ह 
ब्रहान्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्या: पतयः समा: । कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्नजिते वमम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ तुभ्य॑ दुहितृभि: समा: पतय: विमृग्या: त्वयि बनम्‌ प्रत्रजिते मे विशोकाय कश्चित स्यात्‌ ॥॥५२॥। 
अनुवाद-ै हे ब्रह्मन ! आपको अपनी पुत्रियों के लिए उन सबों के ही समान पतियों का अन्वेषण करना 
चाहिये और आपके वन में चले जाने पर मेरे लिए किसी को ऐसा होना चाहिए जो मुझे शोकरहित बना दे ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र दैन्यं मिवेदयति । तुभ्यं तब दुहितृभिः स्वयमेवात्मनः समा योग्या: पतयो विमृग्या इति दैन्यं प्राप्तम्‌ । 
संसारभयमुररीकृत्याह-कश्चिदिति । विशोकाय ज्ञानोपदेशाय । स्त्रीभिऋणानपाकरणात्कंचित्कालं त्वदवस्थानेन ब्रह्मवित्पुत्रः 
कश्चित्कि स्यादित्यर्थ: ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी दीनता का निवेदन करती हुयी देवहृति ने कहा आपको अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर का अन्वेषण 
करना चाहिए । यह मुझको दैन्य प्राप्त है । संसार के भय को हृदय में रखकर उन्होंने कहा कश्नित्‌ इत्यादि अर्थात्‌ 
आपके वन में चले जाने पर मुझको भी ज्ञानोपदेश करके शोकरहित बना देने वाला कोई पुत्र चाहिए । क्योंकि 
सख्त्रियाँ तो ऋणत्रय का अपाकरण कर नहीं सकती हैं । अतएव कुछ समय तक यहाँ रहकर आप मुझे ब्रह्म ज्ञानी 
पुत्र प्रदान करें ॥५२॥ 
एतावता5लं कालेन व्यकिक्रान्तेन मे प्रभो । इन्द्रियार्थप्रसड्रेन परित्यक्तपरात्मन: ॥५३॥ 
इन्द्रियार्थेंष सज्जन्त्या प्रसड्गस्त्वयि मे कृत:। अजानन्त्या परं भाव तथा5प्वस्त्वभयाय मे ॥५४॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! परित्यक्तपरात्मन:, इन्द्रियार्थप्रसड्रेन व्यत्तिक्रान्तेन एतावता कालेन मे अलम्‌ । इन्द्रियार्थेषु 
सज्जन्त्या परं भावं अजानन्त्या त्वयि मे प्रसज्गरः कृतः तथापि मे अभयाय अस्तु ॥५३-५४॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! अब तक परमात्म पराड्मुख रहकर मेरा जो इतना महान्‌ काल इन्द्रिय सुख में ही 
बीत गया वह व्यर्थ ही चला गया | आपके प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही मैने इन्द्रिय के विषयों में आसक्त 
रहकर आप से प्रेम किया फिर भी किसी को मेरे संसार के भय को दूर करने वाला होना चाहिए ॥५३-५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषयान्पुक्ष्व कि ब्रह्मविद्ययेति चेत्त्राह । एतावताउल पूर्यताम्‌ । परित्यक्त: पर आत्मा यया तस्या मम । स्वकृतमनुशोचन्त्याह 
इन्द्रियार्थेष्विति चतुर्भि: । मे मया । परं॑ भावं त्वं ब्रह्मविदिति |[५३-५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि विषयों का उपभोग करो ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने से कौन सा लाभ होने बाला है? 
तो इसका उत्तर है कि इतने समय तक विषयों का भोग भोगा है | वह पूरा हो गया अभी तक तो मैं परमात्म 
पराइमुख ही रही । अब तो मुझको कोई ज्ञानोपदेश करने वाला मिलना चाहिए ॥५३-५४॥ 


दशेड श्रीमद्धागवत महापुराण 


सज्ली यः संसतेहेंतुरसत्सु बिहितोडईधिया । स एवं साधुषु कृतो निःसद्गत्वाय कल्पते ॥५५७ 
अन्वय:-- अधियां असत्सु कृतः सज्नो यं: संसृतेः हेतु: स एव साधुषु कृत: निःसद्गत्वांय कल्पते ।५५॥॥ 
अनुवाद-- अज्ञान के कारण सत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो सज्ज है वह संसारभय को प्रदान करने वाला 

होता है, वही सद़् यदि साधुपुरुष के साथ किया जाय तो वह अनासक्ति का कारण बन जाता है ॥५५॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ग: कथमभयायास्तु तत्राह-सद्भ रू । अधियाउज्ञनेन ॥५५॥। 
.. भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि सद्ग किस प्रकार से अभय प्रदान का साधन हो सकता है तो इसका उत्तर इस श्लोक से दिया 
गया है । अज्ञान के कारण जो असत्‌ पुरुषों के साथ सद्न किया जाता है वह तो संसार बन्ध का ही कारण होता है; 
किन्तु वही सब्ज यदि सत्पुरुषों के साथ किया जाय तो वह संसार से अनासक्ति का साधन बन जाता है ॥५५॥ 
नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते । न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः ॥५६॥ 
अन्वय:-- इह यत्‌ कर्म न तु धर्माय, न विरागाय न तीर्थपद सेवायै सः जीवन अपि मृतः हि ॥५६॥ 
अनुवाद-- जिस पुरुष के द्वारा किया गया कर्म न तो धर्मकारक होता है, न तो वैराग्य उत्पन्न करने वाला 
होता और न तो श्रीभगवान्‌ की सेवा का ही सम्पादक होता है, वह मनुष्य इस लोक में जीवित भी रहकर मरा 
हुआ ही है ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वभावत: प्रवृत्तं यस्य कर्म धर्मार्थ न कल्पते धर्माभिमुखं न भवेत्‌ तत्रापि निष्कामधर्मद्वारा विशगाय न कल्पते । 
तदद्वारा च॒ तीर्थपदस्य हरे: सेवार्थ न पर्यवस्येदित्यर्थ: ।॥५६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला जिस पुरुष का कर्म न तो धार्मिक होता है, और न तो वह निष्काम 
होने के कारण संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो और न तो उसका पर्यवसान श्रीभगवान्‌ की सेवा में ही 
होता हो ऐसा व्यक्ति इस संसार में जीवित भी रहकर मरा हुआ ही है ॥५६॥ 
साहं भगवतो नून॑ वश्चिता मायया दृढम्‌ । यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनातू ॥५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कपिलेयोपाख्याने त्रयोविंशतितमोउ्ध्याय: ॥२३॥ 
अन्वयः-- सा अहं यत्‌ त्वां विमुक्तिदं प्राप्य बन्धनात्‌ न मुमुक्षेय नूनम्‌ भगवत:ः मायया अहं दृढ़ वश्चिता ॥५७॥ 
अनुवाद-- आप जैसे पतिदेव को प्राप्त करके भी मैंने जो संसार के बन्धन से मुक्त होने की इच्छा नहीं 
की वह निश्चित रूप से मैं भगवान्‌ की माया से अत्यधिक ठगी गयी ॥५७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के कापिलेयोपाख्यान के अन्तर्गत तेइसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


तृतीय स्कन्ध ९३५ 


भावार्थ दीपिका 
न मुमुक्षेय मोक्तुमिच्छां न कृतवत्यस्मि ॥५७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशतितमोउध्याय: !।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
मैंने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं की, अतएव भगवान्‌ की माया ने मुझको ठग लिया ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२३।।॥ 


-नायष्लणमन छुनला्वा-- ग 


चौबीसवाँ अध्याय 
श्रीकपिलदेवजी का जन्म 
मैत्रेय उवाच 
निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनि: । दयालु: शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहतं स्मरन्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- शालिनीम्‌, एवं निर्वेदवादिनीम्‌ मनोर्दुहितरं दयालु: मुनि: शुक्लाभि व्याइतं स्मरन्‌ आह ॥१॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- सहुणों से सुशोभित इस प्रकार से वैशग्य जनक बातों को कहने वाली महाराज मनु की पुत्री 
देवहूति को कृपा करने वाले दयालु मुनि ने श्रीभगवान्‌ की बातों का स्मरण करते हुए कहा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितु: । प्रब्नज्यां तमनुज्ञाप्प ऋणत्रयविमोक्षतः ॥॥१॥। शालिनीं श्लाध्याम्‌ । 
शुक्लेनाभिव्याहतं 'सहाहं स्वांशकलया' इत्यादि ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में कपिल महर्षि के जन्म का वर्णन, उनके पिता के संन्यास को जानकर ऋणत्रय से 
मुक्ति के लिए किया गया है ॥१॥ शालिनी श्लाध्याम्‌ इत्यादि- सद्गुणों से सम्पन्न होने के कारण देवहूति प्रशंसनीय 
थी । उनकी दीनता भरी बात को सुनकर दयालु मुनि ने श्रीभगवान्‌ के सहाहं स्वांशकलया इत्यादि वाक्य का 
स्मरण करते हुए कहा ॥१॥ 
ऋषिरुवाच 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । भगवांस्ते5क्षरों गर्भभदूरात्संप्रपत्स्थते ॥२॥ 
अन्वयः:-- हे अनिन्दिते राजपुत्रि इत्थम्‌ आत्मानं प्रति मा खिद: , ते गर्भम्‌ अक्षरों भगवान्‌ अदूरात्‌ सम्प्रपत्स्थते ।॥२॥॥ 
कर्दम महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- हे दोषरहित राजकुमारी ! तुम अपने विषय में खेद न करो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी पुरुष 
परमात्मा शीघ्र ही आयेंगे ॥२॥ 


९३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ: दीपिका 
इत्थं मा खिदः खेद॑ मा कार्षी: आत्मान॑ प्रति अहं भाग्यहीनेति । अदूराच्छीप्रम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्दम महर्षि ने कहा कि तुमको इस तरह अपने को भाग्यहीन समझकर खेद नहीं करना चाहिए; तुम्हारे 
गर्भ में शीघ्र ही अक्षर पुरुष परमात्मा आने वाले हैं ॥२॥ 
धृतब्रतासि भद्ठं ते दमेन नियमेन चर । तपोद्गविणदानैश्व श्रद्धया चेश्वरं भज ॥३॥ 
अन्वयः--- धृतत्रतासि ते भद्रमू दमेन, नियमेन तपोद्रविणदानैश्व श्रद्धा च ईश्वरं भज ॥३॥! 
अनुवाद-- तुमने व्रत का पालन किया है, तुम्हारा कल्याण होगा | अब तुम दम (इन्द्रियों को वश 
में रखना) नियम (अपने धर्म का पालन और पावित्र्य का पालन) तपस्या, धन का दान और श्रद्धा के द्वारा 
ईश्वर की आराधना करो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दमेनेन्द्रियसंयमेन । नियमेन स्वधर्मेण । तपांसि द्रविणदानानि च तै; ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब तुमको इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए, स्वधर्म का पालन तथा पावित्रय पालन रूप नियम, तपस्या 

धन का दान तथा श्रद्धा के द्वारा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए ॥३॥ 

स त्ववाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामक॑ यश: । छेत्ता ते हृदयगन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावनः ॥४॥ 
अन्वय:-- त्वया आराधित: सः शुक्ल: मामकं यशः वितन्वन्‌ ब्रह्ममावन: औदर्य: स; ते हृदय ग्रन्थिम्‌ छेत्ता ॥४॥। 
अनुवाद-- तुम्हारे द्वाग आराधित होकर वे भगवान्‌ मेरे यश का विस्तार करते हुए तुम्हारे औदर्य पुत्र बनकर 

ब्रह्मोपदेश द्वारा तुम्हारे हृदय की अहड्ढार ग्रन्थि को विनष्ट कर देंगे ॥४॥ 
न्‍ भावार्थ दीपिका 
हृदयग्रन्थि चिज्जडात्मकमहंकारलक्षणं बन्ध॑ छेत्ता छेत्स्यति । औदर्य: पुत्र; सन्‌ । ब्रह्म भावयत्युपदिशतीति तथा ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जड़ और चेतन की ग्रन्थि रूप जो अहड्जार रूपी संसार का बन्धन है, उसको वे ब्रह्मोपदेश के द्वारा विनष् 
कर देंगे । वे तुम्हारे पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगें ॥४॥ 
मैत्रेय उवाच 
देवहूत्यपि संदेश गौरबेण प्रजापतेः । सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुष कूटस्थमभजहुरुम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- देवहूत्यपि प्रजापते: संदेशं गौरवेण सम्यक्‌ श्रद्धाय कूटस्थम्‌, गुरुम्‌, पुरुष अभजत्‌ ।|५॥ 
मैत्रेय महर्थि ने कहा 


अनुवाद-- हे विदुरजी! प्रजापति कर्दम महर्षि आदेश एवं उनमें गौरव बुद्धि होने के कारण की ने भी उस 
पर पूर्ण रूप से विश्वास किया और वह कूटस्थ निर्विकार जगद्लुरु भगवान्‌ पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रद्धाय विश्वस्य ।५॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रद्धाय पद का अर्थ है विश्वास करके ॥५॥ 


स्कन्ध + 
दृततीय 7३७४५ 


-तस्थां बहुतिथे काले भगवान्मधुसूदन:ः । कार्दमं वीर्यभापन्नो दारुणि 
से हु जज्ञेडग्रिरिष है 
हक 5०3९-48 ह832% ३४४९ कार्दमवीर्यम्‌ आपन्नो तस्यां दारुणि अग्निरिव जज्ले ॥६॥ ३2५ 
[-- त दिन बीत जाने पर भगवान्‌ मधुसूदन, 
देवहूति के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह अरणी से अग्नि बज के कल डी 
भावार्थ 
बहुतिथे बहुतरे कालेअतिक्रान्ते सति । कार्दम॑ बाल ॥| 
भाव प्रकाशिका 


बीत 
हे अंस एह हि त॑ जाने के पश्चात्‌ महर्षि कर्दम के वीर्य का सहारा लेकर श्रीभगवान्‌ देवहूति के पुत्र के रूप 


22085 26604 धनाधनाः । गायन्ति त॑ सम गन्धर्वा तृत्यन्यप्सरसो मुदा ॥७॥ 
शरण तदा घनाघना: वादित्राणि अबवादयन्‌ । गन्धर्वा त॑ गायन्ति सम, अप्सरस: 'मुदा नृत्यन्ति सम ।।७॥॥ 
अनुवाद-__ उस समय आकाशा में मेघ समूह गरज कर बाजों को बजाने लगे । गन्धर्व गण भगवत्‌ सम्बन्धी 
गीत गाने लगे और अप्सराएँ प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगीं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
घनाघना इत्येकं पदम्‌ । वर्षन्तो मेघा: । गायन्ति सम नृत्यन्ति सम ॥७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
घनाघना: यह एक ही पद है और इसका अर्थ है कि धन सघन मेघ वर्षा करते हुए गरज-गरज कर वाद्य 
बजाने लगे, गन्धर्वगण गीत गाने लगे और आनन्दित होकर अप्सरायें नृत्य करने लगीं ॥७॥ 
पेतु: सुमनसो दिव्या: खेचरैरपवर्जिता: । प्रसेदुश्च॒ दिशः सर्वा अम्भांसि च मानंसि च ॥८॥ 
अन्वयः--- खेचरै: अपवर्जिता दिव्या सुमनसः पेतु:, सर्वाः दिशः अम्भांसि, मनांसि च प्रसेदु: ॥८॥ 
अनुवाद -__ देवताओं के द्वारा वर्षाये गये दिव्य पुष्पों की वर्षा हुयी । उस समय सभी दिशाएँ, सरोवरों आदि 
के जल ओर सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपवर्जिता मुक्ता: ॥८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपवर्जिता: पद का अर्थ बरसाये गये हैं ॥८॥ 
तत्कर्दमाश्रमपर्द सरस्वत्या परिश्रितम्‌ । स्वयंभू: साकमृषिभिमरीच्यादि॥ बल अब ९0 
अन्बय:--- सरस्वत्या परिश्रितम्‌ तत्‌ कर्दमाश्रमपदम्‌ मरीच्यादिभि: ऋषिभिः साकम्‌ स्वयम्भूः 3 2 
अनुवाद-- सरस्वती नदी के जल से घिरे हुए उस कर्दम महर्षि के आश्रम में मरीचि आदि ऋषियों 5 


साथ ब्रह्माजी आये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


परिश्रितं परिवेशितम्‌ ।॥९।॥। 
भाव प्रकाशिका 


परिश्रितम्‌ पद का अर्थ है घिरे हुए ॥९॥ 


डिदेट अश्रीमद्भागवत महापुराण 


अगवन्त यरं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शहरुहन्‌ । तत्त्वसंख्यानविज्ञप्यै जात॑ विद्वानजः स्व॒राद्‌ ॥ ० 
४ ॥शिकं 
सभाजबन्विशुद्धेन चेतसा तत्चिकीर्षितम्‌ । प्रहृष्यमाणैरसुभि कर्दम बा हु हि ' 
अन्चय:-- हे शत्रुहन्‌ ! विद्वान्‌ अज: स्वराट्‌ परंब्रह्म भगवन्तं सत्तवेनांशेन तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्यै विशुद्धेन 
तच्चिकीर्षितम्‌ सभाजयन्‌ प्रहृष्यमाणै: असुभि: कर्दम॑ च इदमभ्यधातू ॥१०-११॥ शा 
अनुवाद-- हे शत्रुओं को मारने वाले विदुरजी ! स्वतः सिद्धज्ञान से सम्पन्न अजन्मा ब्रह्माजी यह जानते 
थे कि पखंबहा भगवान्‌ विष्णु ही अपने अंश से सांख्य शाख्र का उपदेश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, अतएव 
भगवान्‌ जिस कार्य को करना चाहते थे । उसका विशुद्ध हृदय से अनुमोदन और आदर करके वे महर्षि कर्दम 
और देवहूति से कहे ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
| आगत्य किं कृतवांस्तदाह-भगवन्तमिति द्वाभ्याम्‌ । तत्त्वामां संख्यानं यस्मिस्तस्य सांख्यस्य विज्ञप्त्यै विशेषण ज्ञापनाय 
भगवन्तं जात॑ विद्वानजो ब्रह्मा स्वराट्‌ स्वतःसिद्धज्ञानस्तस्य चिकीर्षितं सभाजयन्‌ पूजयन्‌ प्रहष्यमाणैरसुभिरिन्दरियैरुपलक्षित: 
कर्दमं चेदमभ्यधादिति द्वयोरन्‍्वय: । चकारादेवहूतिं च ||१०-११॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी कर्दम महर्षि के आश्रम में आकर क्या किए ? इसको भगवन्तमित्यादि दो श्लोकों से कहते हैं। 
ब्रह्माजी स्वत: सिद्धज्ञान हैं इसलिए स्वराट्‌ शब्द वाच्य हैं । वे जानते थे कि परंतह्म भगवान्‌ विष्णु ही सांख्य 
शास्त्र का उपदेश करने के लिए कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए है । श्रीभगवान्‌ जिस कार्य को करना चाहते हैं 
उसका अपने शुद्ध अन्त:करण से समर्थन करके वे उनका आदर किये । इस बात का पता उनके प्रसन्न प्राणों 
और इन्द्रियों को देखने से ही चल गया । उसके पश्चात्‌ वे महर्षि कर्दम और देवहूति दोनों से कहें ॥॥१०-११॥ 
ब्रह्मोबाच 
त्वया मेड पच्चितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः । यन्मे संजगृहे वाक्य भवान्मानद मानयन्‌ ॥१श॥ 
अन्वयः-- हे मानद ! भवान मां मानयन्‌ यत्‌ मे वाक्य संजगृहे तत्‌ त्वया मे निर्व्यलीकत: अपचितिः कल्पिता।।११॥। 
ब्रह्मजी ने कहा 
अनुवाद-- हे दूसरों का सम्मान करने वाले कर्दम तुमने जो मेरा सम्मान करते हुए मेरे वाक्य को स्वीकार 
किया है, उसके द्वारा तुमने बिना किसी कपट के मेरी पूजा की है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तंत्र-त्वयेति पद्ममि: कर्दमं प्रत्याह | अपचिति: पूजा कृता । यत्‌ यस्मातू । निर्व्यलीकतो निष्कपरट सम्यग्गृहीतवान्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका क्योंकि 
त्वया इत्यादि पाँच श्लोकों से उन्होंने महर्षि कर्दम से कहा तुमने मेरी पूर्ण रूप से पूजा की है, क्योंकि 
तुमने बिना किसी कपट के ही मेरे वाक्‍्यों को स्वीकार किया है ॥१२॥ ह 
एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः । बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्बच: ॥ | ३ 
अन्वयः-- पुत्रकै: पितरि एतावत्येव शूश्रूषा कार्या यतः गौरबेण गुरो: बच: बाढम्‌ इति अनुमन्यते ॥१३। 
अनुवाद-- पुत्रों को पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए, कि वह जो आज्ञा यह कहकर 
पिता के आदेश को आदर पूर्वक स्वीकार करें ॥१३॥ 


तृतीय स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


९३९ 


अनुमन्येतेति यदेतावत्येव ॥१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
हे 807 कौ आज्ञा का अनुमोदन करके उसको स्वीकार करना ही पुत्रों की अपने पिता की सबसे बड़ी 
वा 
इमा दुहितरः सभ्य तब वत्स सुमध्यमाः । सर्वमेतं प्रभावै: स्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे बत्स | हे सभ्य इमा तब सुमध्यमा: दुहितरः स्व: प्रभाव: एत॑ सर्गम्‌ अनेकधा बृहयिष्यन्ति ॥१४।। 
अनुवाद-- हे वत्स ! तुम सम्य हो ये तुम्हारी सुन्दर पुत्रियाँ अपने वंशों के द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार 
से बढाने का कार्य करेंगी ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेकधा प्रभावैव॑र्शबृहयिष्यन्ति वर्धयिष्यन्ति ।१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने महर्षि कर्दम से कहा कि तुम्हारी ये सभी कन्याये सुन्दर हैं | ये अपने वंशों के द्वारा इस सृष्टि 
को अनेक प्रकार से बढाने का काम करेंगी ॥१४॥ 
अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशील यथारुचि । आत्मजा: परिदेहाद्य विस्तृणीहि यशो भुवि ॥१५॥ 
अन्वय:--- अतः त्वम्‌ अद्य ऋषिमुख्येभ्य: यथाशीलम्‌ यथारुचि आत्मजा: परिंदेहि, भुवि यश; विस्तृणीहि ।।१५।। 
अनुवाद--- अतएव आज तुम इन मरीचि आदि ऋषियों को उनके शील और रुचि के अनुसरर अपनी पुत्रियों 
को समर्पित करके भूलोक में अपने यश का विस्तार करो ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषिमुख्येभ्यो मरीच्यादिभ्य: ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषिमुख्य शब्द से ब्रह्माजी ने मरीचि आदि ऋषियों को कहा है ॥१५॥ 
वेदाहमाद्यं पुरुषमबतीर्ण स्वमायया । भूतानां शेवधिं देह बिश्राणं कपिल मुने ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे मुने ! भूतानां शेवधिं स्वमायया अवतीर्ण आद्य॑ पुरुष देहं विभागं कपिलम्‌ अहं वेद ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे मुने ! मैं जानता हूँ कि सभी जीवों के निधि स्वरूप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले 
आदि पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से शरीर को धारण करके कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्स्तु साक्षादी श्वर इत्याह-वेदाहमिति । शेवधिं निधि सर्वाभीष्टदम्‌ ॥१६॥ 
नम नेक कि तुम्हारे पुत्र ये कपिल तो साक्षात्‌ 
वेदाहम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन्होंने महर्षि कर्दम को बतलाया कि तुम्हारे पुत्र हे र्का 
परमात्मा के अवतार हैं । ये मनुष्यों की निधि है, क्योंकि ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं | ये साक्षात्‌ आदि 
पुरुष परमात्मा हैं ये तो अपनी माया से मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं ॥१६॥ 


॥४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


झ्ञानविज्ञानथोगेन कर्मणामुद्धरक्षटा; । हिरण्यकेश 
; : पधदाक्षः पद्यमुद्रापदाम्धुज:। 
एव ५8 के 53४ आओ कैटभार्दन: । अविद्यासंशयग्रन्थि छित्ता गां विचरिष्यति कस 
$- है मान किश: , पद्माक्ष; पद्ममुद्रापदाम्बुज: एप ते £ प्रविष्ट,, अविद्यार्सशय् प्र 
छित्वा गां विचरिष्यति ।१७-१८॥ ७4७४७७॥७४७७७३७७७ 
कि अनुवाद-- हे मनुपुत्रि ये सुवर्ण के समान केश वाले, कमल के स्रमान 
से अंकित चरण कमल वाले ये कैटभ नामक 


सुन्दर नेत्र वाले, कमल के चिंह 
ये अज्ञान जम्य मोह 


राक्षस को मारने वाले श्रीभगवान्‌ ही तुम्हारें गर्भ में ग्रे भ् 
की ग्रन्थियों को काटकर पृथिवी पर विचरण करेंगे ॥१७-१८॥ ० 
भावार्थ दीपिका 
देवहूतिं प्रत्याह त्रिभि: । ज्ञानशालषेक्तं विज्ञानमपरोक्ष॑ च ते एवं योग उपायस्तेन कर्मणां जटा मूलानि वासना उद्धरज्ुत्पाटयिष्यनू[ 
पद्ममुद्रायुक्ते पदाम्बुजं यस्य । हे मान॒वि, अविद्या स्वरूपज्ञानं संशया मिथ्याज्ञानानि तन्मयं तव हृदयग्रन्थिम्‌ ॥१७-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे तीन श्लोकों से देवहूति को कहे शास्रजन्य ज्ञान को ज्ञान शब्द से अभिहित किया गया है, अपरोक्ष 
ज्ञान को विज्ञान शब्द से कहा गया है, इन दोनों उपायों से कर्मों की मूलभूत वासना को विनष्ट करके पृथिवी 
पर विचरण करेंगे । इनके पैर में पद्म का चिह्न । हे मानवि अविद्या अर्थात्‌ स्वरूप विषयक अज्ञान तथा संशव 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान स्वरूप तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को काटकर ये पृथिवी पर विचरण करेंगे ॥१७-१८॥ 
अयं॑ सिद्धनणाधीशः सांख्याचार्य: सुसंमतः । लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धन: ॥१९॥ 
अन्वयः-- अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्य: सुर्समतः लोके कपिल इति आख्यां गन्ता ते कोर्तिवर्धन: ॥१९॥ 
अनुवाद-- ये सिद्धजनों के स्वामी और सांख्याचार्यों के सम्माननीय होंगे । लोक में ये कपिल के नाम 
से प्रख्यात होंगे और तुम्हारी कीर्ति को बढायेंगे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुसंमतः सुपूजित: सन्‌ । गन्ता प्राप्स्यति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये सांख्याचार्यों द्वारा सुपूजित होंगे ओर लोक में इनकी कपिल के नाम से प्रंसिद्धि होगी ॥१९॥ 
मैत्रेय उवाच 
तावाश्वास्थ जगत्म्रष्टा कुमारैः सह नारदः । हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परम ययौ ॥२०॥ 
अन्वयः-- जगत्‌ स्रष्टा तौ आश्वास्य कुमारैः सह नारद; हंसेन यानेन त्रिधाम परम॑ चयौ ॥२०॥ 
अनुबाद-- जगतू की सृष्टि करने वाले ब्रह्माजी महर्षि कर्दम और देवहूति को आश्वासन देकर सनकादिक 
कुमारों तथा नारदजी के साथ हंसरूपी विमान पर चढकर सत्यलोक में चले गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका कं 
कुमारैः सहेति शेष: । सहनारदो नारदसहितश्च । मीरच्यादीन्विवाहार्थमवस्थाप्य नैष्ठिकैरेतैः पञ्नभिः सहितो ब्रह्मा 
ययौ । त्रिधाम तृतीय धाम स्वर्गस्तस्य परां काष्ठां सत्यलोकम्‌ ।२०॥ 
भाव प्रकाशिका क में 
ब्रह्माजी नारदजी तथा चारों सनकादिकों ये पाँचों जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे उन सबों के साथ सत्यलोक 


के छ. 


चल॑ गय॑ । तत्रधाम शब्द से स्वर्ग लोक को उनमें ' 
आदि ऋषियों को विवाह के लिए वही फल सबसे श्रेष्ठ स्वर्गलोक को चले गये ॥ वे मरीरीचि 


गते शतधूृतौ क्षत्त: कर्दमस्तेन चोदित: । यथोदितं 
पक ४ ४. ५॥ स्वदुहितृः प्रादाद्वि श्रसृजां ततः 
अन्वय:-- हे क्षत्त: शतधृतौ गते तेन चोदित: प्रेरित: ततः यथोदितं स्वदुहितृ: दिषयंस गन गे गम है 


पुत्रियों को प्रजापतियों को प्रदान किया ॥२१॥ प्रेरणा के अनुसार प्रेरित महर्षि कर्दम ने अपनी 


भावार्थ 
शतथृतौ ब्रह्मणि ॥२१॥ र्थ दीपिका 


शतधूति भाव प्रकाशिका 
कर ३ ब्रह्माजी का नाम है । उनके चले जाने पर ॥२१॥ 
मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये । श्रद्धामब्विरसे3यच्छत्पुलस्त्याय 
० हे त्पुलस्त्याय हविर्भुवम्‌ ॥२२॥ 
अन्चय: मरीचये कला प्रादत्‌ अथ अत्रये अनसूयाम्‌ अड्विरसे श्रद्धाम्‌ अयच्छत्‌ पुलस्त्याय हविर्भुवम्‌ प्रादात्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- उन्होंने मरीचि महर्षि को कला नामक पुत्री को प्रदान कर दिया, अत्रि महर्षि का विवाह अनसूया 
से किया, अद्विरा महर्षि का श्रद्धा नामक पुत्री से विवाह कर दिया तथा पुलस्त्य महर्षि का विवाह हविर्भू नामक 
पुत्री से कर दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
पुलहाय गतिं युक्तां ऋतवे च क्रियां सतीम्‌ । ख्यातिं च भूगवे5यच्छद्ठसिष्ठायाप्यरुन्थतीम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- पुलहाय युक्तां गतिं, क़तबे च क्रियां सतीम्‌ ख्यातिं च भूगबे अयच्छत्‌ वसिष्ठाय अपि अरुन्धतीम्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद--- पुलह महर्षि का विवाह उनके अनुसार गति से, क्रतु महर्षि का साध्वी क्रिया से, भुगु महर्षि 
का ख्याति नामक पुत्री से और वसिष्ठ महर्षि का विवाह भी अरुन्धती से उन्होंने कर दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युक्तां योग्याम्‌ू | अयच्छत्‌ अदात्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
युक्त शब्द का अर्थ योग्य है और अयच्छत्‌ अर्थात्‌ प्रदान किया ॥२३॥ 
अथर्वणे5 ददाच्छान्तिं यया यज्ञों वितन्यते । विप्र्षभान्कृतोद्दाहान्‌ सदारान्‍्समलालयत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- अथर्वणे शान्तिं प्रादात यया यज्ञ: वितन्यते । कृतोद्वाहान्‌ विप्र्षभान्‌ सदारानु समलालयत्‌ ॥र४॥ है 
अनुवाद-- उन्होंने अथर्वा महर्षि को शान्ति नाम की कन्या प्रदान किया जिससे यज्ञ का विस्तार होता है। 
उन्होंने विवाह करके ऋषिवर्यों का उनकी पत्नियों के साथ सत्कार किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका हो 
: । समलालयत्संतोषितवान्‌ 
वितन्यते समृद्ध; क्रियते । शान्त्यधिष्ठात्री देवतामित्यर्थ: । ॥रे 


भाव प्रकाशिका अल 
वितन्यते अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है शान्ति देवी शान्ति की अधिष्ठातृ देवता हैं । समलालयत्‌ अर्थात्‌ 


संतुष्ट किया ॥२४॥ 


हिडिर श्रीमद्भधागवत महापुराण 


तंतस्त ऋषयः क्षत्त: कृतदारा निमन्‍्रय तम्‌ । प्रातिष्ठन्नन्दितमापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥३५॥ 
अन्वंयः-- क्षत्त: ततः ते ऋषय कृतदारा तम्‌ निमन्‍्य, आनन्दितम्‌ आपक्ना, स्वं स्वम्‌ आश्रममण्डलम्‌ प्रातिष्न्‌ ॥२५॥ 
48 १४ -: है विदुरजी ! उसके पश्चात्‌ विवाह हो जाने पर वे ऋषिगण कर्दम महर्षि से आज्ञा लेकर आनन्दित 
हो गये और अपने-अपने आश्रम मण्डल के लिए प्रस्थान किये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निमत्र्य पृष्टवा । नन्दिं हर्ष प्राप्ताः सन्त: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
निमन््य अर्थात्‌ पूछकर और नदिम्‌ आनन्द पूर्वक ॥२५॥ 
स चावतीर्ण त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्‌ । विविक्त उपसंगम्य प्रणम्थ समभाषत ॥२६॥ 
अन्चयः-- स अवतीर् विवुधर्षम्‌ त्रियुगम्‌ आज्ञाय, विविक्ते उपसंगम्य, प्रणम्य समभाषत ॥२६॥ 
अनुबाद-- महर्षि कर्दम भी देवताओं में श्रेष्ठ श्रीविष्पु भगवान्‌ को अवतीर्ण हुए जानकर एकान्त में उनके 
पास जाकर प्रणाम किए और कहे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच मुनि: । त्रियुगं विष्णुम्‌ । विविक्ते रहसि ॥२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे कर्दम महर्षि भी, त्रियुग अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु को अवतीर्ण हुए जानकर एकान्त में उनके पास गये 
औरउनको प्रणाम करके कहे ॥२६॥ 
अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमड्नलैः । कालेन भूयसा नून॑ प्रसीदन्‍्तीह देवता: ॥२७॥ 
अन्वयः-- अहो स्वै: अमड्नलैः निरये पापच्यमानानां देवता: नूनं इह भूयसा कालेन प्रसीदन्ति ॥२७।॥ 
अनुवाद--- अहो अपने पाए कर्मो के कारण इस दुःखमय संसार में अत्यधिक कष्टों को भोगेने वाले जीवों 
पर देवता बहुत दिनों के बाद प्रसत्र होते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पापच्यमानानां भृशं दह्ममानानाम्‌ । निरये संसारे । स्वीयैरमड्नलैः पापै; ।॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस संसार में अपने पाप कर्मों के कारण अत्यधिक संतप्त होने वाले मनुष्यों पर देवता बहुत समय के 
यश्चात्‌ प्रसन्न हो जाते हैं ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना ।॥ द्र॒ष्ट बतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- बहुजन्म विपाकेन, सम्यक्‌ योग समाधिना, यतय: शून्यागारेषु यतू पद द्रष्टभ्‌ यतन्ते ।२८॥ 
अनुवाद-- अनेक जन्मों की साधना से परिपक्व हुयी समाधि के द्वार योगिजन जिनके स्वरूप को एकान्त 
में देखने का प्रयास करते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका साया 
कुतः । सर्वा देवता: प्रसन्ना इति ज्ञातम्‌, अलभ्यलाभादित्याह द्वाभ्याम्‌ । बहुषु जन्मसु विपक्वेन सुसिद्धेत | संत 
भक्तियोगस्तस्मिन्समाधिरैकाग्र्यं तेन । शून्यागारेषु विविक्तस्थानेषु । यस्थ तब पदम्‌ ॥२८॥ 


तृतीय स्कन्ध 
53 
भाव 
आप कैसे जानते हैं कि सभी देवता प्रसन्न हो गये हैं 
मत ये हैं । तो इसका अलभ्यला होने व 
मैं जानता हूँ । इस बात को महर्षि दो श्लोकों से कहते हैं । अनेक जन्मों 05 समाधि में औट 
के द्वारा चित्त की एकाग्रता के द्वारा एकान्तस्थान में आपवे करे का 4. 5, रफियोग 


ही आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करने ते ६ 
स एवं भगवानद्य हेलनं न शणय्ये न. आया करन का प्रयास करते हैं ॥२८॥ 


अनुवाद-- वे ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान्‌ आज हम विषय 


लोलुप जीवों के द्वारा की जाने 

वाली अवमानना की परवाह किए बिना ही हमारे घर में अवतीर्ण हो गये हैं ॥२९॥ 255 
अल भावार्थ दीपिका 

हेलनमवज्ञां लाघव॑ नगणय्यागणयित्वा । 'उचितमेव तवैतदित्याह । यस्त्व॑ स्वानां भक्तानां पक्ष युण्णासीति तथा स: ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
हेलन अवमानना को कहते हैं । महर्षि कहते हैं कि हम कामी जीवों के द्वार की जाने वाली अवमानना 
की परवाह किए बिना ही आप हमारे यहाँ अवतीर्ण हो गये हैं । आपका ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि आप 
अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं ॥२९॥ 


स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीणोंउसि मे गृहे । चिकीर्षुर्भगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धन: ॥३०७ 
अन्वयः-- भक्तानां मानवर्धन: भवान्‌ स्वीयं वाक्यम्‌ ऋतं कूर्तुम्‌ ज्ञानं चिकीर्षु: भगवान्‌ मे गृहे अवतीर्ण: असि ॥३०॥ 
अनुवाद--- आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने का काम करते हैं | अपनी वाणी को सत्य करने के लिए 

तथा सांख्य योग का उपदेश देने के लिए आप मेरे गृह में अवतार अहण किए हैं ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका े 
एतत्प्रपञ्नयति द्वाभ्याम्‌ । स्वयमेवावतीर्णोउसि स्ववाक्यं तब पुत्रो भविष्यामीति यत्तत्सत्यं कर्तुम्‌ । ज्ञानं ज्ञानसाघन॑ 

सांख्यं च चिकीर्षु; सन्‌ ॥३०॥। 

भाव प्रकाशिका का] दे 
इसी अर्थ का विस्तार से दो श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं । आन पहले कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र 
होऊँगा अपने इसी वाक्य को सत्य करने के लिए आप मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं । आपके इस अवतार का 
| सांख्ययोग ॥ 

प्रयोजन ज्ञान के साधनभूत सांख्ययोग को प्रवर्तित करना है ॥३०। 

र स्वजनानामरूपिण: ॥३१॥ 
रूपाणि भगवंस्तव । यानि यानि च रोचन्ते स्वजनाना 

हक 35009 क2 एव ते रूपाणि अभिरूपाणि सन्ति, यानि-यानि स्वजनानाम्‌ रोचन्ति तानि अपि 

अरूपिण; तव अभिरूपाणि ॥३१॥। सलाह अं 0आक के 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपके वे चतुर्भुज इत्यादि रूप ही आपके स्वरूपानुरूप हैं, 

को जो रूप प्रिय लगते हैं वे भी आपके अनुरूप है ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 


यानि तवालौकिकानि चतुर्भुजादिरूपाणि तान्येव तेडभिरूपाणि योग्यानि । यानि च स्वजनानां 
तान्यपि ते रोचन्त इत्यर्थ: | अरूपिण: प्राकृतरूपहितस्य ।|३१॥ 


| रोचन्ते मनुष्यसरूपाणि 


"कड४ड श्रीमद्धागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका ८ जे 
प्रभो ! आप प्राकृत रूप से रहित हैं | आपके जो चतुर्भुज आदि दिव्य रूप है ये ही आपके यीग्य है कषः 
आपके. भक्तों को जो अच्छे लगते हैं वे भी रूप आपके योग्य ही हैं ॥३५॥ 
2025 7 अल भुत्सया5 दवा सदाउभिवादाईणपादपीठम्‌ । 
ऐश्वर्यतरै 5 बबोधवीर्यश्रियां पूर्तमह्ढ प्रपद्चे ॥३१२॥ 
अन्वय:-- अद्धा सूरिभि: तत्त्व बुभुत्सया सदाउभिवादार्ईणपादपीठम, ऐश्वर्यवैशाग्ययशो5वयोश्ववीर्सश्रियाँ परत त्याम 
अहं प्रपद्चे ॥३२॥। 
अनुवाद--- आपकी चरणचौकी तत्त्ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सदा बन्दनीय हैं । गंश्चर्य बैगग्य, यश, 
ज्ञान पराक्रम और श्री इन सबों से परिपूर्ण आपकी में शग्गागति करता हूँ ॥३०२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिवादाहँ पादपीठं यस्य । ऐश्वर्यादिभिः पूर्त पूर्णम्‌ ।!३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम ने कहा कि तत्त्वज्ञान की इच्छा से आप की चरण चौकी विद्वानों द्वागा बन्‍्दनीय हैं और गेश्वर्यादि 
छहों ऐश्वर्यों से आप परिपूर्ण हैं, अतएवं में आपकी शरणागति कर्ता हूँ ॥३२॥ 
पर प्रधान पुरुष महान्तं काल कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । 
आत्मानुभूत्या5 नुगतप्रपञ्न॑ स्वच्छन्दशक्ति कपिल प्रपद्ये ॥३३॥ 
अन्बय:-- परं, प्रधान, पुरुषं, महान्त॑ कालं, कविं, त्रिवृतं, लोकपालं, आत्मानुभृत्यामुग॒तप्रपञ्ठ॑ स्वच्छन्दशक्तिं 
कपिल प्रपद्ये ।३३।। 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! आप परमेश्वर हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं, प्रकृति, पुरुष, महतृतत्व, काल, 
अहड्लार, समस्तलोक, और लोकपाल इन सबों के रूप में आप ही प्रकट होते हैं । आप सर्वज्ञ हैं और इस सम्पूर्ण 
प्रपश्च को अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं । ऐसे भगवान्‌ कपिल की मैं शरणागति करता हूँ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐश्वर्यादिकं विवृण्वत्राह । परं परमेश्वर । तत्र हेतु:-स्वच्छन्दा: स्वाधीना: शक्तयो यस्य । ता एबाह । प्रश्ान॑ प्रकृतिरुषं 
पुरुष तदधिष्ठातारं महान्तं महत्तत्त्वरूपं काल॑ तेपां क्षोभक॑ त्रिवृतमहंकाररूप॑ लोकात्मकं तत्यालात्मक॑ च | तदेबं माया 
प्रधानादिरूपतामुक्त्वा चिच्छक्त्या निष््रपद्चतामाह । आत्मानुभूत्या चिच्छक्त्याउनुगतः स्वस्मिन्‌ लीन: प्रपञ्नो यस्य तम्‌ । कविं 
सर्वज्ञम्‌ । प्रधानाद्याविर्भावलयसाक्षिणमित्यर्थ: !॥३३॥ 
है भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर् आदि का विस्तार करते हुए महर्षि ने कहा-- आप ही परमेश्वर हैं, क्योंकि आपके 
ही अधीन सारी शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को बतलाते हुए वे कहते हैं- प्रकृतिस्वरूप, प्रधान, प्रकृति के अधिष्ठाता 
पुरुष, महान्‌ इन सबों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, सात्तविक राजस एवं तामस तीनों प्रकार का अहक्कए, 
लोक एवं लोकपाल, इन सबों के रूप में आप ही प्रकट होते हैं । इस तरह से माया के द्वाग प्रधानादिहपता 
को बतलाकर चित्‌ शक्ति के द्वारा श्रीभगवान्‌ की निष्प्रद्भता को बतलाते हुए उन्होंने कहा अत्मानुभूत्या० इत्यादि 
अर्थात्‌ आप अपनी चितृशक्ति के द्वारा अनुगत होकर सम्पूर्ण प्रपश्च को अपने में लीन कर लेते हैं! आई 
सर्वज्ञ हैं और ग्रधान आदि के अविर्भाव और लय इत्यादि के आप साक्षी हैं | ऐसे आप कपिल भगवान्‌ की 
शरणागति करता हूँ ॥३३॥ 


तृतांय स्कन्ध 
आस्माभिपृंच्छेडद्य पतिं प्रजानां त्वयां3वर्तीर्णार्ण उताप्तकाम: । 
'परिव्नजत्पदवीमास्थितो 5 हं चरिष्ये त्वां हृदि युद्धन्विशोकः ॥३४॥ 
अन्वययः-- त्वया अवत्तीर्णाणे उत आप्तकाम: परित्रजत्पदवीम्‌ आस्थित: अहम्‌ त्वां हृदि युझन्‌ विशोक; चरिष्ये, 
प्रजानां पतिं अद्य अभिपृच्छेस्म ।३४।॥ 
अनुवाद--- आपके द्वारा मैं अब सभी ऋणों को उतार चुका हूँ, मेरी सारी कामनाएँ पूर्ण हो , अब 
मैं संन्यास मार्ग पर स्थित होकर आपका अपने हृदय में स्मरण करते हुए शोक रहित होकर पा गा 
करूँगा, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा माँगता हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संन्यासानुज्ञां प्रार्थथते । आस्माभिपृच्छे य॒त्किचिद्भिपृच्छामीत्यर्थ: । त्वया पुत्ररूपेणावतीर्णानि निवृत्तानि ऋणानि 
दैवादिरूपाणि यस्य स आप्तकामश्नाहं परित्रजतां संन्यासिनां पदवीं मार्गमाश्रितः संस्त्वां युझन्‌ स्मरन्विचरिष्यासि !|३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में कर्दम महर्षि भगवान्‌ कपिल से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं । 
आस्माभिपृच्छे पद का अर्थ है कि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाने के 
कारण मेरे देवकण आदि तीनों ऋण समाप्त हो गये हैं । मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं । अब मैं सन्यास्र मार्ग 
को अपनाकर अपने हृदय में आपका स्मरण करते हुए सभी शोकों से रहित होकर विचरण करना चाहता हूँ ॥३४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
माया प्रोक्त हि लोकस्थ प्रमाणं सत्यलौकिके । अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने ॥३५॥ 
अन्वयः-- मुने सत्यलौकिके लोकस्य मया प्रोक्त प्रमाणं तुभ्यं यदू ऋत॑ अबोचम्‌ अथ अजनि ॥३५॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे मुने संसार के लौकिक एवं वैदिक कर्मों में मेश वचन ही प्रमाण है । मैंने जो आप से सत्य 
कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा वह मैंने अवतार ग्रहण कर लिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहं तावज्ज्ञानोपदेशायैव त्वदगृहेउबरतीर्ण: अतस्तव गृहे बसतो5पि मुक्ति; सुलभैव । यद्यवश्यं गन्तमव्यमेवाग्रहस्तथापि 
भामेवानुस्मरन्‌ गच्छेत्याशयेनाह-मयेति षडिभ: । सत्यलौकिके वैदिके लौकिके च कृत्ये । स्वोक्तस्य प्रमाण्यमभिदर्शयति । 
यच्यस्मात्तुभ्यं तव पुत्रो भविष्यामीत्यवोचम्‌ अथ अत एव तदृतं सत्यं यथा भवति तथा मया5जनि जन्म स्वीकृतम्‌ ।!३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं तो ज्ञानोपदेश करने के लिए आपके गृह में अवतीर्ण हुआ हूँ अतएव यदि आप अपने घर में ही निवास 
करते हैं तो भी आपको मुक्ति सुलभ ही है । यदि आपका यह आग्रह हो कि मुझे संन्यास अवश्य ग्रहण कर लेना 
चाहिए तो भी मेरा स्मरण करते हुए आप जायँ इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कपिल ने मया इत्यादि छह श्लोकों 
को कहा- लोक के लौंकिक एवं वैदिक कर्मों में मेरा कथन ही प्रमाण है । अपने कथन की अ्माणिकता को बताते 
कपिल भगवान्‌ ने कहा-- चूकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका पुत्र बनकर अवतार ग्रहण करूंगा इसलिए, 
मे आपके यहाँ जन्म ले लिया और मेरी वह वाणी सत्य हो गयी ॥३५॥ लक 
एतन्मे जन्म लोके5स्मिन्मुमुक्षूणां दुराशयात्‌ । प्रसंख्यानाय तत्त्वानां म ॥३६॥ 
अन्वयः-- अस्मिन्‌ लोके मे एतत्‌ जन्म मुमुक्षूणाम्‌ दुराशयात्‌ प्रसंख्यानाय आत्मदर्शन तत्त्वानां सम्मताय ।३६॥ 
अनुबाद-- इस लोक में यह मेरा जन्म मुमुक्षु जीवों के लिझ्नशरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले जीवों के . 


| 


लिए आत्मदर्शन में उपयोगी और प्रकृति आदि का विवेक करने के लिए ही हुआ है ॥३६॥ ! 


९६: श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
दुराशयाल्लिज्ञान्मुमुक्षूणां मुनीनामात्मदर्शने संमताय तत्त्वानां प्रसंख्यानाय दिद्धीत्युत्तरस्यानुषड्ञ: ॥३६॥॥ 


सार में मेरा से रे बोर कस 
संसार में मेरा यह जन्म लिझ्ज शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुमुक्षु जीवों के आत्म दर्शन में उपयोगी 
होगा । तत्त्वों का उपदेश करने के लिए ही मेरा अवतार है यह जानो ॥३६॥ 9५ 
एष आत्मपथोडव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । त॑ भ्रवर्तयितुं देहमिम॑ विद्धि मया भृतम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- एष आत्मपथ: भूयसा कालेन नष्ट: अव्यक्त: । त॑ प्रवर्तयितुम्‌ मया इमं देहं भूतम्‌ विद्धि ॥३७॥ 
अनुवाद - आत्मज्ञान का यह मार्ग बहुत समयसे लुप्त हो गया है । इसको पुन: ग्रवर्तित करने के लिए 
ही मैंने इस शरीर को धारण किया है । यह तुम जानो ॥३७॥ ््थ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वयमात्मज्ञानमार्ग: पूर्वसिद्ध एव नेदानीमपूर्ववत्प्रवर्तनीयस्तत्राह-एप इति । अव्यक्त: सूक्ष्म: ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि यह ज्ञान मार्ग तो पहले से ही हैं, अतएव इसको अपूर्व के समान प्रवर्तित नहीं करना है, 
इस पर भगवान्‌ ने कहा यह ज्ञान मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है, अतएव इसको प्रवर्तित करने के लिए मैंने इस शरीर 
को धारण किया है ॥३७॥ 
गच्छ काम मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा । जित्वा सुदुर्जयं मृत्युमतृतत्वाथ मां भज ॥३८॥ 
अन्वयः--- मया आपृष्ट: कामं गच्छ मयि सन्यस्त कर्मणा दुर्जयं मृत्युं जित्वा अमृतत्वाय मां भज ॥३८॥ 
अनुवाद-- आपने मेरी आज्ञा माँगी है आप अपनी इच्छानुसार जाये, अपने समस्त कर्मों को मुझको ही समर्पित 
करके जिसको जीतना बड़ा कठिन है उस मृत्यु को जीतकर मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए मेरा भजन करें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
काम यथेच्छम्‌ । आपृष्टोअनुज्ञातः । यद्वा यथा त्वं गन्तुं मां पृष्टवांस्तथात्रावस्थातुं मयापि त्वमापृष्ट इत्यर्थ: । मयि 
संन्यस्तेन समर्पितेन कर्मणा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्रुते' इति श्रुतेः ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काम॑ पद का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार है । मया आपृष्ट: अर्थात्‌ मेरी आज्ञा है। आपृष्ट: का अर्थ 
यह भी है कि जिस तरह से आपने जाने के लिए मुझसे आज्ञा माँगी है उसी तरह मैं भी यहाँ पर रहने के लिए 
आपसे आज्ञा माँगता हूँ । आप मुझे ही अपने कर्मों को समर्पित करके मृत्यु को जीतकर मुक्ति को प्राप्त कर लें। 
श्रुति भी कहती हैं अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अर्थात्‌ अविद्या के द्वारा मृत्यु को जीतकर जीव मुक्ति 
को प्राप्त कर लेता है । यहाँ श्रुति में अविद्या शब्द से कर्मों को कहा गया है ॥३८॥ 
मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌ । आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको5 भयमृच्छसि ॥३९॥ 
अन्वयः-- स्वयंज्योतिः आत्मान॑ सर्वभूतगुहाशयम्‌ माम्‌ आत्मना आत्मन्येव वीक्ष्य विशोक: अभयम्‌ ऋच्छसि ॥३९॥ 
अनुवाद-- मैं स्वयं प्रकाश और सभी जीवों की आत्मा हूँ, सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से विधमान 
हूँ । आत्म विशुद्धि के द्वारा जब तुम मेरा अपने अन्त:करण में साक्षात्कार कर लोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त 


कर लोगे ॥३९॥ 


तृतीय स्कन्ध र्ड्छ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्न मां परम परमात्मानमात्मनि स्वस्मिन्नात्मना अन्वीक्षमाणोभयं मोक्ष प्राप्स्यसि ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब तुम अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने अन्तःकरण में ऐेरा साक्षात्कार कर लोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगें॥३ ९॥ 
मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणाम्‌ । वितरिष्ये यया चासौ भय चातितरिष्यति ॥४०॥ 
अन्वय:--- मात्रे सर्वकर्मशमनीम्‌ आध्यात्मिकीं विद्यां वितरिष्ये यया च असौ भय॑ च अतितरिष्यति |४०॥॥ 
अनुवाद--- अपनी माता देवहूति को सभी कर्मों को विनष्ट करने वाले आत्रज्ञान को प्रदान करूँगा | उसके 
द्वारा ये भी संसार रूपी भय से मुक्त हो जायेंगी ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मात्रे देवहृत्ये | शमनीमुन्मूलनीम्‌ । भयमतिशयेन तरिष्यति । परमानन्दं प्राप्स्पतीति चकारार्थ: ।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
माता देवहूति को मैं आत्मज्ञान प्रदान करूँगा । वह कर्मों का विनाश करने वाला है । उससे ये संसार को 
पूर्णरूप से पार कर जायेंगी और परमानन्द को प्राप्त कर लेंगी यह चकार का अर्थ है ॥४०॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति: । दक्षिणीकृत्य तं भ्रीतो बनमेव जगाम ह ॥४९॥ 
अन्वयः-- तेन कपिलेन एवं समुदित: प्रजापति: प्रीत: तं दक्षिणीकृत्य वममेव जगाम ह ।[४१॥॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ कपिल के द्वारा इस तरह कहने पर महर्षि कर्दम उनकी प्रदक्षिणा करके असन्नता पूर्वक 
बन में चले गये ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
समुदितः सम्यगुक्तः सन्‌ । त॑ प्रदक्षिणीकृत्य ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ कपिल द्वारा अच्छी तरह से कहे जाने पर महर्षि कर्दम भगवान्‌ कपिल की ग्रदक्षिणा 
किए और वन में चले गये ॥४१॥ 
ब्रत॑ स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः । निःसड्ो व्यच्चरत्क्षोणीमनग्रमिरनिकेतनः ॥४२॥ 
अन्वयः--- आत्मैकशरण: मौनब्रतम्‌ आस्थित: स भगवान्‌ मुनिः निःसब्बः अनग्नि: अनिकेतन: क्षोणीम्‌ व्यचरत्‌ ।।४२।॥। 
अनुवाद-- मुनियों के अहिंसा ब्रत को अपनाकर केवल परमात्मा कोअपना शरण मानने वाले वे कर्दम 
महर्षि सबसे अनासक्त होकर अग्नि तथा आश्रय का परित्याग करके पृथिवी पर सञ्चरण करने लगे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुनीनामिदं मौनम्‌ ब्रतमहिंसालक्षणम्‌ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका कद 
महर्षि अहिंसा प्रधान मौन व्रत को अपना लिए थे । मुनीनामिदम्‌ यह मौन की व्युत्पत्ति है । उन्होंने अग्नि 
और निवास स्थान दोनों का परित्याग कर दिया ओर वे सबों से अनासक्त होकर पृथिवी पर विचरण करने लगे॥४२॥ 


१४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


मनो ब्रह्मणि युज्ञानो यत्तत्सदसतः परम्‌ । गुणावभासे विगुण एकभत्तयानुभाविते ॥४३॥ 
अन्वयः--- यत्‌ तत्‌ सदसत परम्‌ गुणावभासे विगुणो एकभक्त्यनुभाविते ब्रह्माणि मनोयुजान: ॥४३।॥ 
अनुवाद-- जो कार्य एवं कारण से परे हैं, सत्त्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण हैं तथा जिनका 

अनन्याभक्ति से प्रत्यक्ष होता है । ऐसे ब्रह्म में उन्होंने अपने मन को लगा दिया ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
'सदसत:ः परं यत्तस्मिन्‌ ब्रह्मणि | गुणावभासके निर्गुणे | एकभक्त्याव्यभिचारिण्या भक्त्यानुभावितेउपरोक्षीकृते ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो कार्य एवं कारण से परे हैं ऐसे ब्रह्म में उन्होंने अपने मन को लगा दिया । वे परंत्रह्म सत्त्वादि गुणों 
के प्रकाशक हैं तथा निर्गुण हैं ऐसे परंअह्म में महर्षि कर्दटम ने अपने मन को लगा दिया ॥४३॥ 
निरहंकृतिर्निर्ममश्च निईन्दः समदूक्‌ स्वदृक्‌ । प्रत्यक्‌ प्रशान्तधीर्धीर: प्रशान्तोर्मिरिवोदधि: ॥४४॥ 
अन्वयः-- निरहंकृति: निर्ममश्च निरन्द्र: समदृक्‌ स्वदृक्‌ प्रत्यक्‌ प्रशान्तधी: धीरः प्रशान्तोर्मि: उदघि: इच ॥४ड४डी। 
अनुवाद-- वे अहझ्लर ममकार तथा सुख दुःखादि इन्दों से रहित होकर भेददृष्टि से रहित हो गये, सबमें 
अपनी आत्मा को ही देखने लगे उनकी बुद्धि अन्तर्मुखी और शान्त हो गयी | उस समय महर्षि कर्दम शान्त लहरों 
वाले समुद्र के समान प्रतीत होते थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो देहादिष्वहंकारादिरहित: । अतएव निईन्द्र: शीतोष्णाद्यनाकुल: । समदृग्भेदाग्राहक: किंतु स्वदृक्‌ स्वमेव पश्यन्‌ 
प्रत्यक्‌ प्रबणा शान्ता विक्षेपरहिता धीर्यस्य ।४४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय उनकी देह आदि में अहझ्लर ममकार आदि की भावना नहीं रह गयी थी । वे शीत या उष्ण 
आदि दन्द्रों के कारण व्याकुल नहीं होते थे । वे भेदबुद्धि से रहित होने के कारण समदृक्‌ हो गये थे । वे सबों 
में अपनी आत्मा को ही देखते थे । प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ उनकी बुद्धि अन्तर्मुखी हो गयी थी, उनकी बुद्धि शान्त हो 
गयी थी अर्थात्‌ विक्षेपरहित हो गयी थी । उस समय वे शान्त लहरियों वाले समुद्र के समान प्रतीत होते थे ॥४४॥ 
बासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि । परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धन; ॥४५॥ 
अन्वयः-- परेण भक्तिभावेन वासुदेवे भगवति सर्वे प्रत्यगात्मनि लब्धात्मा मुक्तबन्धन: ॥४५॥॥ 


अनुवाद--- परम भक्ति के द्वारा सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ भगवान्‌ वासुदेव में चित्त के स्थिर हो जाने के कारण 
सभी बन्धनों से मुक्त हो गये थे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेबंविधकल्पितोपाधिनिवृत्तिमुक्त्वा परमेश्वरपदप्राप्तिमाह-वासुदेव इति त्रिभि: । प्रतीचो जीवस्यात्मनि लब्ध आत्मा 
चित्त येन, यतो मुक्त बन्धनमज्ञानं यस्य |।४५।॥। 
भाव प्रकाशिका उलोकों 
कल्पितोपाधि की निवृत्ति को बतलाकर परमेश्वर के पद की प्राप्ति को बासुदेवे इत्यादि तीन श्लोकों से 


तृतीय स्कन्ध र्‌डढ 


बतलाते हैं । वे अपने चित्त को जीव :की आत्मा में ही लगा दिए थे, अतएव अज्ञान के बन्धन से वे महर्ि मुक्त 


हो गये थे ॥४५॥ 


आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 
अन्वयः-- सर्वभूतेषु आत्मानं भगवन्तम्‌ अवस्थितम्‌, भगवत्यपि आत्मनि च सर्वभूतानि अपश्यत्त ॥४६॥ 


अनुवाद-- वे सभी भूतों में अपनी आत्मा परमात्मा की स्थिति तथा अपनी आत्मा और परमात्मा में सभी 
भूतों को अवस्थित रूप से देखने लगे ॥४६॥ 


; भावार्थ दीपिका 
लब्धात्मानमेबाह-आत्मानमिति ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कर्दम ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया इस बात को इस श्लोक में कहा गया है । वे सभी भूतों 
में अपनी आत्मा परमात्मा को देखने लगे और सभी भूतों को अपनी आत्मा परमात्मा में देखने लगे ॥४६॥ 
इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥४७॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे तृतीय स्कन्धे कापिलेयोख्याने चतुर्विशतितमो5ध्याय: ॥२४॥ 
अन्वयः-- इच्छद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा, भगबद्धक्ति युक्ते न भागवती गतिः प्राप्ता ॥४७॥। 
अनुवाद-- इस तरह इच्छा और द्वेष से रहित होकर सर्वत्र समबुद्धि और भगवदभक्ति से परिपूर्ण कर्दम 
महर्षि ने श्रीभगवान्‌ के पसमपद को प्राप्त कर लिया ॥४७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के कपिलेयोपाख्यान के अन्तर्गत चौबीसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२३४।॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ तेन भागवती गति: प्राप्ता | पाठान्तरे स एव तां गतिं प्राप्त इति ।४७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुविंशो5ध्याय: ।२४।। 
भाव प्रकाशिका । दल 
इस तरह महर्षि कर्दम ने श्रीभगवान्‌ के परम पद को भ्राप्त कर लिया । जहाँ पर प्राप्तो भागवततीं गतिम्‌ 
यह पाठ भेद है । वहाँ पर भी वही अर्थ होगा । उन्होंने उस गति को प्राप्त किया ॥४७॥ मे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के अन्तर्गत अठारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१४।। 


--३०००९ेुविशकमा+>--- 


॥ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
चतुर्थ स्कन्ध 


प्रथम अध्याय 


स्वायम्भुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन 
मैत्रेय उवाच 

मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्व जज्ञिरे । आकृतिदेंवहूतिश्व प्रसूतिरिति विश्वुताः ॥१॥ 

अन्वय:-- मनोस्तु शतरूपायां विश्रुताः तिस्ताः कन्या: च जज्ञिरे आकृति: देवहूति: प्रसूतिः इति ॥॥१॥ 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 

अनुवाद--- हे विदुर ! महाराज स्वायम्भुव मनु की महारानी शतरूपा के गर्भ से तीन कन्यायें भी उत्पन्न 

हुयी । आकूति, देवहूति और प्रसूति ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

श्री गणेशाय नमः । नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय । 
अधैकर्त्रिंशता ध्यायैर्विसर्गस्तुर्यईर्यते । विसर्गस्त्वीश्वराधीनैत्रह्मन्वदिभि: कृत: ॥१॥ तत्र तु प्रथमेउध्याये मनुकन्यान्वयाः 
पृथक्‌ । वर्ण्यन्ते यत्र यज्ञादिमूर्तिभि: प्रभवो हरे: ।॥२॥ मनुकन्यान्वयं विस्तरेण वक्तुमाह- मनोस्त्विति । चकाराह्ौ पुत्री च ॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 

श्रीगणेशजी को नमस्कार है, जिनके चरण कमलों का ज्ञान रूपी पराग का पान परमहंस रूपी हंसों ने किया 
है ऐसे भक्तजनों के मन रूपी मानसरोवर में निवास करने वाले भगवान्‌ श्रीसमचन्द्रजी को नमस्कार है । अब 
इकतीस अध्यायों के द्वारा विसर्ग का वर्णन किया जाता है । चराचर की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं । परमात्मा के 
अधीन रहने वाले ब्रह्मजी तथा मनु आदि ने विसर्ग (चराचर की सृष्टि) की ॥१॥ उसमें पहले अध्याय में मनु 
की कन्याओं के वंशों का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है । जिसमें यज्ञादि मूर्ति के रूप में श्रीहरि की उत्पत्ति 
का वर्णन है ॥२॥ 

मनु की कन्याओं के वंश का विस्तार से वर्णन करने के लिए भनोस्तु इत्यादि श्लोक को कहा गया है। 
कन्याश्न के चकार के द्वारा दो पुत्रों का भी ग्रहण होता है ॥१॥ 
आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृषः । पुत्रिकाधर्ममाश्ित्य शतरूपानुमोदितः ॥२॥ 

अन्वय:--- शतरूपानुमोदितः पुत्रिका धर्मम्‌ आश्रित्य नृप: भातृमतीं रूचये प्रादात्‌ ॥॥२॥ 

अनुवाद-- महाराज मनु ने महारानी शतरूपा की अनुमति से पुत्रिका धर्म को अपनाकर आकूति का विवाह 
रुचि प्रजापति से किया । यद्यपि रुचि प्रजापति आकूति के भाई लगते थे ॥२॥ 


अतुर्थ स्कम्ध १०८५ 

भाषार्थ दीपिका भू] 

'पि पुश्रलाभ: सूचितस्तदर्शयितुमाह-पुम्रिकाषमभाध्रिरोति । 'अभ्नातुता प्रदास्थामि एुप्य॑ कन्मामएैक्षताग] 

आया यो जायते पुत्र; स मे पुत्र भवेदिति' भाधाबन्‍्पेम कानयादान पुश्निकाध्! । से चाप्राएुकायों पन्‍्यायां पुम्रार्धिन एम 
असिद्धस्तथापि पुत्रबाहुल्यकामस्तथा 'कृतबानित्याह- भ्रातृभतीमपीति ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
मनोस्तु के तु शब्द के द्वारा दूसरे से भी पुत्र लाभ को शूमित किया गया है । ७री यो बतलागे के लि पुष्रिका 
धर्ममाश्रित्य कहा गया है । अभ्रातृकम्‌० इत्यादि पुत्रिका धर्ग के अगुसार क्या का पिता थह शर्त मारता है कि हे 
पुत्र होगा 


प्रजापति: स भगवान्‌ रुचिस्तस्थामजीजनत्‌ । मिथुन ब्रह्मवर्चस्थी परमेण समाधिना ॥३॥ 
यस्तयो: पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृूक्‌ । या. स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूताउ नपायिनी ॥४॥ 
अन्वय:-- सः ब्रह्मवर्चस्वी भगवान्‌ रुचि: प्रजापति: परमेण समधिना तस्याम्‌ मिथुनम्‌ अजीजनत्‌ तयो: थः पुरुष: 
सः यश्ञस्वरूपधृक्‌ साक्षात्‌ विष्णु: आसीत्‌ या स्त्री सा भूतेः अंशभूता अनपायिनी दक्षिणा आसीतू !३-४।॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मतेज: सम्पन्न वे भगवान्‌ रुचि प्रजापति परमात्मा के मिरन्‍्तर चिन्तन करने वाले आकूति के 
गर्भ से मिथुन पुत्रो के जोड़े को पैदा किया उन दोनों में जो पुत्र था वह यज्ञ रूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही 
थे । जो स्री थी वह लक्ष्मीजी के अंश भूत तथा यज्ञ से कभी अलग नहीं रहने वाली दक्षिणा थी ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिथुन पुरुष स्रियं च । समाधिना ईश्वरध्यानेन । भूतेर्लक्ष्मया अंशभूता, अतस्तयोर्विवाहो न विरुद्ध इति भाव:॥३-४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मिथुन शब्द से पुरुष तथा ख्री के जोड़े को कहा गया है । परमेण समाधिना का अर्थ है निरन्तर परमात्मा का 
ध्यान करने के कारण । भूते: अर्थात्‌ लक्ष्मी का, अंशभूत थी दक्षिणा । अर्थात्‌ रुचि प्रजापति के वे दोनों जुड़े सन्‍्तान 
सक्षात्‌ विष्णु और लक्ष्मी स्वरूप थे अतएव उन दोनों का परस्पर में विवाह होना शास्त्र विरुद्ध नहीं था ॥|३-४॥ 


आनिन्ये स्वगृहं पुत््या: पुत्र विततरोचिषम्‌ । स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्‌ू ॥५॥ 
अन्वयः--- मुदायुक्त: स्वायम्भुवः पुत्रया: विततरोचिषम्‌ पुत्रम्‌ स्वगृहम्‌ आनिन्‍्ये । रुचि; दक्षिणाम्‌ जग्राह ॥५॥ 
अनुवाद-- स्वायम्भुव मनु प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री आकूति के पुत्र जो अत्यन्त तेज: सम्पन्न था उसको 

अपने घर लाये और रुचि प्रजापति ने दक्षिणा नामक पुत्री को ले लिया ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुन्या आकूते: पुत्र यज्ञम्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्री के पुत्र अर्थात्‌ आकृति के 
अपने चहाँ रखे ॥५॥ कूति के पुत्र यज्ञ को स्वायम्भुव मनु अपने घर लाये तथा रुचि प्रजापति दक्षिणा 


१०८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पति: । तुष्टायां तोषमायन्नो5जनयहबादशात्मजान्‌ ॥६॥ 
अन्चयः-- कामयानां ता यजुषां पति: भगवान्‌ उवाह । तुष्टायां तोषमापत्न: द्वादश आत्मजान्‌ अजनयत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- बड़ी होकर दक्षिणा ने भगवान्‌ यज्ञ से ही विवाह करना चाही तो यज्ञ भगवान्‌ ने दक्षिणा से 

विवाह किया उससे दक्षिणा अत्यधिक सन्तुष्ट हुयी और यज्ञ ने दक्षिणा के गर्भ से बारह पुत्रों को उत्पन्न किया॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
यजुषां यज्ञानां मन्त्राणां वा पतिर्विष्णु: ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यजुषांपति: पद का अर्थ है यज्ञों अथवा मन्त्रों के स्वामी ॥६॥ 

तोषः प्रतोष: संतोषों भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । इध्म: कविर्विभुः स्वह्ृलः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- तोष, प्रतोष: सन्तोष:, भद्र:, शान्ति: इडस्पतिः इध्म: कवि: विभु: स्वहनः, सुदेव; द्विषट्‌ रोचन: ॥७॥ 
अनुवाद-- उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म:, कवि, विभु, स्वह्न, सुददेव 


और बारहवाँ स्ेचन । 


भावार्थ दीपिका 
द्विषट्‌ द्वादश ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्विवट्‌ का अर्थ बारह हैं ॥७॥ 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‍्स्वायंभुवान्तरे | मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञ: सुरगणेश्वरः ॥८॥ 
प्रियव्रतोत्तानपादा मनुपुत्री.. महौजसौ । तत्युत्रपौत्रनप्तृणामनुवृत्त तदन्तरम्‌ ॥९॥ 


अन्वयः-- ते स्वायम्भुवान्तरे तुषिता नाम देवा आसन्‌ । मरीचिमिश्रा: ऋषय:, यज्ञ: सुरगणेश्वरः, महौजसौ, 
प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ, तदन्तरम्‌ तत्पृत्रपौत्रनप्तृणाम्‌ अनुवृत्तम्‌ ॥८-९॥॥ 

अनुवाद-- स्वायम्भुव मन्वन्तर में वे ही बारह तुषित नामक देवता थे, मरीचि प्रमुख सप्तर्षि थे, देवताओं 
के राजा इन्द्र स्वयं भगवान्‌ यज्ञ थे, महाग्रभावशाली प्रियत्रत और उत्तानपाद ये दोनों मनु के पुत्र थे, वह मन्वन्तर 
उन दोनों के ही पुत्रों, पात्रों, नातियों से व्याप्त था ॥८-९॥ 

भावार्थ दीपिका 

प्रसज्ञात्स्वायंभुवमन्वन्तरगतं षघट्कमाह- तुषिता इति द्वाभ्याम्‌ । 'मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा: सुरेश: | ऋषयों5शावतारश्व 
हरे: षड्विधमुच्यते ।' इति वक्ष्यति । तत्र स्वायंभुवो मनुः । तुषिता देवा: । मरीचिप्रमुखाः सप्तर्षय: । यज्ञों हरेरबतारः । 
स एव सुरगणेश्वर इन्द्र: । प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपृत्रौ पृथ्वीपालकौ । तदेवं यज्ञस्य द्वैरूप्येण षडि्‌वधत्वम्‌ । तयो: पुत्रपौत्रनप्तृणां 
बंशैरनुवृत्तं व्याप्तं पालितं तन्मन्वन्तरम्‌ ॥८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रसड़वशात्‌ स्वयम्भुव मन्वन्तर के छह तत्त्वों को तुषिता० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं | मन्वन्तर, 
मनु, देवगण, मनुपुत्र, इन्र, ऋषिगण श्रीहरि के अंशावतार इन छह प्रकार के बातों को मन्वन्तर कहते हैं | यह 
आगे चलकर कहेंगे भी । उस मन्वन्तर के मनु स्वायं मनु थे, तुषित नामक देवता थे, मरीचि इत्यादि सप्तर्षि थे, 
यज्ञ ही श्रीहरि के अवतार थे। यज्ञ ही उस मन्वन्तर के इन्द्र थे ॥८॥ 


उंस मन्वन्तर में प्रियत्रत और उत्तानपाद ये 
के दो रूप से पडविधत्व का वर्णन किया गया 
देवताओं के राजा इन्द्र थे । यही उनका द्वैरूप्य 
से वह मन्वन्तर व्याप्त था ॥९॥ 
कर्दमायात्मजां मनु: । तत्संबन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम 0॥१०॥ 
अन्वथः-- हे तात ! मनुः कर्दमाय देवहूति आत्मजाम्‌ अदात्‌ तत्संबन्धि मम गदतः भवताश्रुतप्रायम्‌ तत्संबन्धि।११०॥। 
अनुबाद-- है विंदुर ! मनु ने देवहूति नामक अपनी पुत्री का विवाह कर्दम प्रजापति से किया | उनके विषय 
में सारी बातें मैनें तुमको प्रोय: सुना ही दी है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रुतप्राय बाहुलयेन श्रुतम्‌ । तत्कन्यावंशानामश्रुतत्वात्पायग्रहणम्‌ ॥१०॥॥ 
जय मे दिए मे कह डे आप कह भाव प्रकाशिका 
यजी ने विदुर हा कहा कि आप देवहूति सम्बन्धी बहुत से बातें मुझसे सुन ही के हैं । चूकि देवहूति 
की कन्याओं के वंश के सुने हुए होने के कारण प्राय: शब्द का प्रयोग किया गया है ॥१०॥ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान्मनुः । प्रायच्छदत्कृतः सर्गखिलोक्यां विततों महान्‌ ॥९१॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ मनुः ब्रह्मपुत्राय दक्षाय प्रसूतिं प्रायच्छत्‌ । यत्‌ कृत: महान्‌ सर्ग: त्रिलोक्यां वितत: ॥॥११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ मनु ने प्रसूति का विवाह ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया । प्रसूति की ही विशाल 
बंश परम्परा सम्पूर्ण त्रिलोकी में फैली हुयी हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं । 
या: कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षिपत्तयः । तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥१२॥ 
अन्वयः-- या; कर्दम सुता नव ब्रह्मर्षि पत्य: प्रोक्ताः तासां प्रसूति प्रसव॑ प्रोच्यमानं मे निबोध ॥॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- महर्षि कर्दम प्रजापति की जो नव ब्रह्मर्षियों की पत्याँ कही गयी हैं उन सबों की वंश परम्परा 
को मैं बतलाता हूँ उसे आप सुनें ॥१२॥ 


दोनों पृथिवी का पालन करने वाले मनु के पुत्रे थे । इस तरह: 
या है । यज्ञ एक रूप से श्रीहरि के अवतार थे और करे रूंप 
रूप्य है । उन प्रियव्रत और उत्तानपाद के ही, पुत्रों, पात्रों और 


क्र, 


भावार्थ दीपिका 
प्रसूतिप्रसबं पुत्रपौत्रादिभिर्विस्तारम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रसूतिप्रसवम्‌ का अर्थ उनके पुत्र पौत्र की वंश परम्परा का विस्तार ॥१२॥ 
पल्ली मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा । कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥९३॥ 
अन्वय:-- भरीचे: पत्नी कर्दमात्मजा कला कश्यपं पूर्णिमानं च सुषुबे ययो: जगत्‌ पूरितम्‌ ॥॥१३॥ 
_अनुवाद-- महर्षि मरीचि की पत्नी और कर्दम श्रजापति की पुत्री कला ने कश्यप और पूर्णिमा नामक दो 
फु्रों को जन्म दिया जिनकी वंश परम्परा से सम्पूर्ण जगत्‌ भर गया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ययोब॑शेनापूरितम्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन दोनों के वंश परम्परा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ भरा हुआ है ॥१३॥ 


१०८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


पूर्णिमा5सूतर 'बिरजं विश्व च परंतप । देवकुल्यां हरेः पादशौचाधद्या5 भूत्सरिदिबं: ॥१४॥ 
अन्यय:--- है परंतप ।! पूर्णिमा विरज॑ विश्वगंच देवकुल्या च असूत या हरे: पादशौचात्‌ दिव:सरितू अपूत्‌ ॥१४॥ 
अनुषाद-- हे शत्रुओं को सन्तप्त करने वाले विदुर पूर्णिमा ने विर्ज तथा विश्वग नामक दो पुत्रों और एक 

देवकुल्या नामक पुत्री को उत्पन्न किया वही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणोदक से देवलोक की नदी गल्ला बन गयी॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
'कश्यपस्य वंश पछ्टे वक्ष्यति । द्वितीयस्थ बंशमाह-पूर्णिमेति । देवकुल्यां नाम कन्या च । हरे: पादक्षालनाज्जन्मान्तरे 
था दिव; सरिद्रड्रा5भूत्‌ू ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका पु हे 
कश्यप के वंश का वर्णन छठे अध्याय में करेंगे अतएव महर्षि मरीचि के दूसरे पुत्र पूर्णिमा के ही बंश 
का वर्णन करते हैं, पूर्णिमा की देवकुल्या नाम की कन्या भी थी । वहीं दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन 
के जल से देवलोक की नदी गड्डा हुयी ॥१४॥ अधि शस 

अन्रेः पल्यनसूया त्रीक्ज्षे सुपशसः सुतान्‌ । दत्त दुर्वाससं भवान्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- अत्रे: पत्ती अनसूया त्रीन्‌ सुयशसः सृतान्‌ जज्ले दत्तं, दुर्वाससं सोॉमम्‌ आत्मेश ब्रह्म संभवान्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद--- अत्रि महर्षि की पत्नी अनसूया ने तीन पुत्रों को जन्म दिया दत्त (दत्तात्रेव), दुर्वासा, और सोम 

(चन्द्रमा) ये तीनों क्रमश: विष्णु, शह्लुर और ब्रह्माजी के अंश से उत्पन्न थे ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मेशब्रह्मसंभवान्विष्णुरुद्रब्रह्मणामंशै: संभूतान्‌ ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा शब्द से भगवान्‌ विष्णु कहे गये हैं उनक अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए थे | ईश शब्द से रुद्र कह 
गये हैं । रुद्र के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए और ब्रह्माजी के अंश से सोम उत्पन्न हुए ॥१५॥ 
विदुर उवाच 
अन्नेर्गृहे सुरक्रेष्ठा: स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव: । किंचिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरों ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे गुरो ! अग्रे गृहे स्थित्युत्पत्ति हेतवः सुरश्रेष्ठा: किंचित्‌ चिकीर्षवः जाता; एतद्‌ में आख्याहि ॥१६॥ 
'बिदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे गुरो ! आप मुझे यह बतलाइये कि, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले ये 
तीनों श्रेष्ठ देवता अब्नि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किए. ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचित्किस्वित्‌ । कि कर्तुमिच्छव इत्यर्थ: ॥॥१६॥ 


ह भाव प्रकाशिका 
क्या करने की इच्छा से अवत्तार लिए ?॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच 
ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रित्रह्मविदां वरः । सह पत्नया ययावृक्ष॑ कुलादिं तपसि स्थितः ॥१७॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मणा सृष्टी नोदित: ब्रह्मविदांवर: अत्रि: तपसि स्थित: ऋक्ष कुलाद़िं ययौ ॥१७॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १०८९ 


भैन्नेयजी ने कहा 


अनुवाद-- ब्रह्माजी के द्वारा सृष्टि करने के लिए प्रेरित होने पर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्रि महर्षि तपस्या 
करने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋश्षनाम कुलाद्रि पर्वत पर गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋश्ष॑ नाम कुलाद्रिमू । तपसि स्थित: सन्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या में संलग्न महर्षि अत्रि ऋक्ष नामक कुलाद्वि पर चले गये ॥१७॥ 
तस्मिग्सूनस्तवकपलाशाशोककानने । वार्भि: ख्रवद्धिरुदूधुष्टे निर्विन्ध्याया: समन्तत:॥१८॥ 
प्राणायामेन संयम्यमनो वर्षशत मुनिः। अतिष्ठदेकपादेन.. निईन्द्रोइनिलभोजनः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ प्रसूस्तवक पलाशाशोककानने, वार्भि: स्रवद्भिः उद्घुष्टे निविन्च्याया: समन्व॒तः ग्राणायामेन 
वर्षशर्तं मनः संयम्य मुनि: निईन्द्रः अनिलभोजनः एक पादेन अतिष्ठत्‌ ॥१८-१९॥ 
अनुवाद--- उस पलाश और अशोक के वृक्षों के वन में जिसमें वृक्ष पुष्पों के गुच्छों से चुशोभित थे, तथा 
उसमें निविन्ध्या नदी के जल की सब ओर से कलकल ध्वनि होती रहती थी, उस बन में वे मुनिश्रेष्ठ आगणाबाम 
के द्वारा चित्त को वश में करके सौ वर्षो तक केवल वायु पीकर द्न्द्रों की परवाह किए बिना ही एक पैर पर 
खड़े रहे ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्कुलादौ । प्रसूनानां स्तबका येषु पलाशाशोकेषु देषां कानने । निर्विन्ध्या नाम नदी तस्था: रूबद्धिवार्भिरुडू्े 
नादिते ॥१८-१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस कुलाद्ि पर्वत पर पुष्पों के गुच्छों से सुशोभित पलाश एवं अशोक के वन में, जहाँ सब ओर से निर्विन्ध्या 
नदी की कलकल ध्वनि होती थी उस पर वे तपस्या किए ॥१८-१९॥ 
शरणं तं॑ प्रपहो5ह॑ य एवं जगदीश्वरः । प्रजामात्मसमां महां प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- य एव जगदीश्वरः तम्‌ अहं शरणं प्रपद्चे । अत्मसभां महाम्‌ प्रजां प्रयच्छतु इति चिन्तयन्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद-- जो जगदीश्वर हैं मैं उनकी शरणागति करता हूँ, वे मुझे अपने ही समान सन्तान करें इस तरह 
से विचार करते हुए वे तपस्या करते थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२०॥॥ 
तप्यमानं त्रिभुवन॑ प्राणायामैथसाप्मिना । निर्गतेन मुनेर्मूर्धः समीक्ष्य प्रभवसत्रयः ॥२१॥ 
अप्सरोमुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगैः । वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययु: ॥२२॥ 
अन्वयः--- प्राणायामैधसाग्निना मुने: मूर्ध्न; निर्गतेन त्रिभुवनं सिद्ध विद्याधरोरगै: वितायमान यशसः तदा आश्रमप॒दं 
ययु: ॥२१-२२॥ 
अनुवाद-- प्राणायाम रूपी इन्धन से प्रज्ज्वलित हुआ अत्रिमुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तैलोक्य 
को संतप्त कर रहा है, यह देखकर अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध विद्याधर और नाग जिनके यश का गान कर 
रहे थे ऐसे उनके आश्रम में तीनों जगत्‌ पति गये ॥२१-२२॥ 


१०९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्राणायाम एवं एध: संदीपको यस्य तेन मुनेर्मृरध्नों निर्गतिनाग्रिना तप्यमान समीक्ष्य तदाश्रमपर्द ययुरित्युत्तरेणान्त्रय: । 
अप्सरःप्रमुखर्वितायमानं विस्तार्यमाणं यशो येषां ते ॥२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्रिमुनि के जिस तेज से त्रैलोक्य संतप्त हो रहा था वह प्राणायाम रूपी इन्धन से प्रज्जवलित हुआ था 
तथा मुनि के शिरोभाग से निकल रहा था, उसे देखकर तीनों जगत्‌ पति ब्रह्मा, विष्णु, और शक्कर अत्रिमुनि के 
आश्रम में गये उस समय उन लोगों के यश का गायन कर रहे थे ॥२१-२२॥ 
तत्प्रादुभाविसंयोगविद्योतितमना मुनिः । उत्तिष्ठज्ञेकपादेन दरदर्श विबुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 
अन्बयः-- तत्‌ प्रादुर्भावसंयोग विद्योतितमना: मुनि एकपादेन उत्तिष्ठन्‌ विवधुर्षभान्‌ ददर्श ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- उन तीनों देवताओं का एक साथ ग्राकद्् के संयोग से अत्रि मुनि का मनः प्रकाशित हो गया 
और एक ही पैर पर खड़े हुए उन्होंने तीनों देवताओं को देखकर कहा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां प्रादुर्भाव: प्राकट्यं तस्य संयोग: सन्रिधिस्तेन विद्योतितं मनो यस्य उत्तिष्ठुत्कर्षेण तिष्ठन्‌ ।॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन तीनों देवताओं के प्राकटय के संयोग से अत्रि मुनि का मन प्रकाशित हो गया और एक ही पैर पर 
खड़े मुनि ने उन तीनों देव श्रेष्ठों को देखा ॥२३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्धूमावुपतस्थे5रहणाझलिः । वृषहंससुपर्णस्थान्स्वैः स्वैश्विल्लैश्नचचिह्लितान्‌ू ॥१४॥ 
अन्वयः--- दण्डबद्‌ भूमौ प्रणम्य अर्हणा्ञलि: वृषहंससुपर्णस्थान्‌ स्वैः स्वै चिहैश्न च चिहितान्‌ उपतस्थे ।।२४॥॥ 
अनुवाद-- वे भूमि पर दण्ड के समान लोटकर उन लोगों को प्रणाम किए और हाथ में पुष्प आदि लेकर 
क्रमश: बैल, हंस तथा गरुड पर बैठे हुए तथा अपने-अपने चिह्न कमण्डलु त्रिशूल तथा चक्र हाथ में धारण किए 
हुए उन तीनों देवताओं का पूजन किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्हणं पुष्पादिकमञझलौ यस्य । उपतस्थे पूजयामास । वृषाद्यारूढान्‌ । स्वैः स्वैश्विहेसत्रिशूलकमण्डलुचक्रादिभि:।॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्रि मुनि पहले उन तीनों देवताओं को साष्टाज़् प्रणाम किए, फिर हाथ में पुष्प आदि पूजन की सामग्री 
लेकर उन तीनों देवताओं की पूजा किए | उस समय वे तीनों देवता बैल, हंस और गरुड नामक वाहनों पर बैठे 
थे और अपने हाथों में अपने-अपने चिह्न कमण्डलु, त्रिशूल और चक्र आदि धारण किए हुए थे ॥२४॥ 
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान्‌ । तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी ॥२५॥ 
अन्चयः-- कृपावलोकेन हसद्वदनेन उपलम्भितान्‌ तद्रोचिषा प्रतिहते अक्षिणी मुनि: निमील्य ॥२५॥। 
अनुवाद-- तीनों मुनि महर्षि को कृपा पूर्वक देख रहे थे और उनके मुख पर मन्द मुस्कान की रेखा थी। 
उन देवताओं के तेज से मुनि की आँखे चौंधिया गयी और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृपया&बलोको यस्मिन्‌ । हसच्च तद्गदनं च तेनोपलम्भितान्सन्नत्वेन ज्ञापितान्‌ । तेषां रोचिषा दीप्त्या ॥२५॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १०९१ 


भाव प्रकाशिका 
हास्य की रेखा से युक्त मुख वाले वे देवता मुनि को कृपा पूर्वक देख रहे थे, उसके कारण उन तीनों देवताओं 
की प्रसन्नता प्रतीत हो रही थी | उन तीनों देवताओं के तेज से मुनि की आँखें चौंधिया गयी और उन्होंने अपनी 
आँखों को मूंद लिया ॥२५॥ 
चेतस्तत्मवणं युख्ञऋ्स्तावीत्संहताझ्ञलि: । श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥२६॥ 
अन्वय:-- चेतः तत्प्रवणं युझ्ञान्‌ संहताझलि: सर्वलोकगरीयस: श्लक्षणया वाचा अस्तावीतू ॥२६॥। 
अनुवाद-- अपने मन को उन तीनों देवताओं में लगाकर, तथा हाथ जोड़कर महर्षि ने हाथ जोड़कर सभी 
लोकों में श्रेष्ठ उन तीन देवताओं की मधुर एवं सुन्दर वाणी से स्तुति की ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्लक्ष्णयया मधुरया | सूक्तया गम्भीरार्थया । ।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
मुनि ने मधुर तथा अर्थ गाम्भीर्य से युक्त वाणी से उन तीनों देवताओं की स्तुति की ॥२६॥ 
अत्रिरुवाच 
विश्वोद्धवस्थितिलयेषु. विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः । 
ते बह्मविष्णुगिरिशा: प्रणतो5स्म्यहं वस्तेभ्यः क एवं भवतां म इहोपहूत: ॥२७॥ 
अन्बय:--- अनुयुगं विश्वोद्भवस्थितिलयेबु विभज्यमानै: मायागुणै: विगृहीतदेहा: ते ब्रह्मविष्णुमिरिशा:, व: अहं 
प्रणत: अस्मिन्‌, तेभ्य; भवतां मया उपहूत: क: ॥२७॥ 
अत्रि ऋषी ने कहा 
अनुवाद-- प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, और संहार करने के लिए माया के सत्त्वगुण 
आदि का विभाग करके जो भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप लोग हैं | मैं आप 
सबलोगों को प्रणाम करता हूँ, मैंने जिसको बुलाया था वे आप तीनों में से कौन देवता हैं 2॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुयुगं कल्पे कल्पे विभज्य गृहीतो देहो यैस्ते प्रसिद्धा ब्रह्मविष्णुगिरिशा यूयम्‌ । वो युष्मान्प्रणतोडस्मि । तेभ्यः 
सकाशादेक एव मे मयोपहूत: । 'शरणं त॑ प्रपच्चे' इत्येकस्यैव निर्दिप्टत्वात्‌ । स च युष्मासु क इति युष्माभिरेव कथ्यतामित्यर्थ:।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में माया के तीनों गुणों का विभाग करके आप सभी ब्रह्मा विष्णु और महेश शरीर 
धारण करते हैं । में आप सबों को प्रणाम करता हूँ । इन तीनों में से मैने एक को आहूत किया था । क्योंकि 
शरणं त॑ प्रपद्चे इस वाक्य से एक का ही निर्देश किया था । वे देवता आप तीनों में से कौन हैं ? यह आप 
लोग ही बतलायें ॥२७॥ 
एको मयेह भगवान्विविधप्रधानैश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथ्थं नु यूयम्‌ । 
अन्नागतास्तनुभूतां मनसो5पि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ 
अन्वयः--- मया इह प्रजननाय एक: विबुधप्रधान: भगवान्‌ चित्तीकृत: कथ॑ नु यूयम्‌ तनुभूतां मनसः अपि दूरा अत्र 
आगता; इह मे महान्‌ विस्मय: प्रसीदत ब्रूत ।२८॥॥ 


१०९२ श्रीमद्धागवत महापुरांण 


अनुवाद-- मैंने तो सन्‍्तान प्राप्ति की इच्छा से केवल प्रधान देवता भगवान्‌ का ही चिन्तन किया था, फिर 
आप तीनों यहाँ पधारने की कृपा कैसे किए ? आप लोगों तक तो शरीरधारियों के मन की भी गंति नहीं: हो पाती 
है अतएव मुझको बड़ा ही आश्चर्य होता है अतएव आपलोग प्रसन्न होकर मुझे इसका कारण बतलायें ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका | 

अस्य प्रपञ्च:- एक इति । विविधै: प्रधानैरुपचारैः । विबुधप्रधान इति वा पाठ: । प्रजननाय युत्रोत्पत्यै । चित्तीकृतिश्चत्तेनैक्य 

नीतः । मनसो5पि दूस अगोचरा: सन्तः कर्थ॑ तु त्रयोउप्यत्रागता: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका माह 

इस श्लोक में पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार किया गया है महर्षि अत्रि ने कहा-- मैंने सन्तान की प्राप्त 
के लिए अनेक प्रकार के प्रधान उपचारों से एक ही भगवान्‌ का चिन्तन किया था जहाँ विब्रुध प्रधान: यह पाठ 
हे वहाँ अर्थ होगा कि देवताओं में प्रधान भगवान्‌ का मैंने चिन्तन किया था | आपलोग तो देहधारियों के मन 
के भी विषय नहीं बनने वाले हैं फिर आपलोग तीन प्रधान देवता यहाँ कैसे पधारे ? ॥र८॥ 

मैत्रेय उवाच किक 

इति तस्य बचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा: । प्रत्याहु: एलक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो ॥२९॥ 

अन्वयः-- प्रभो ! तस्य इति बच: श्रुत्वा ते त्रयः विवुधर्षभा: प्रहस्य श्लक्षणया वाचा तम्‌ ऋषिं प्रति आहु: ॥२९॥ 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 

अनुवाद-- हे समर्थ विदुरजी ! अत्रि महर्षि की इस वाणी को सुनकर वे तीनों देवश्रेष्ठ जोर से हँसकर 
मधुर वाणी से उन ऋषि से कहे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥॥ 

देवा ऊचु: 

यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा । सत्सड्लल्पस्य ते ब्रह्मन्यदै ध्यायति ते बयम्‌ ॥३०॥ 

अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! सत्सड्डल्पस्य ते यथा सड्डल्प: कृत: तेनेव भाव्यं अनयथा न यदवैध्यायाति ते बयम्‌ ॥३०॥ 

देवताओं ने कहा 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आप सत्यसड्डल्प हैं अतएव आपका जैसा सह्ढल्प है, वैसा ही होना चाहिए, उसके 
विपरीत नहीं हो सकता है । आप जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वही हम तीनों हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते त्ववा यथा कृत: सड्डल्पस्तेन तथैव भाव्यं नान्‍्यथा । यत: सत्सड्डल्पस्य ते सड्लूल्पः । तहिं कथमेकस्मिन्‌ ध्यायमाने 
तय; प्रतीता; स्थ तत्राहु:। यदेक॑ जगदी श्वराख्यं तत्त्वं भवान्‌ ध्यायति ते एते वयम्‌। त्रयोपि तदेबैक॑ तत्त्व॑ नास्माक॑ भेदोउस्तीत्यर्थ:॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने जैसा सड्लुल्प किया उसको वैसा ही होना चाहिए उसके विपरीत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 
सत्यसड्लल्प का सड्डल्प है । तो फिर एक ही ध्यान करने पर आप तीन लोगों की प्रतीति कैसे हुयी । इस पर 
देवताओं ने कहा-- आप जिस एक जगदीश्वर तत्त्व का ध्यान किए थे वह हमलोग तीनों है । हम तीनों एक ही 
तत्त्व है, हमलोगों में भेद नहीं है ॥३०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १०९३ 


अथास्पर्दंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्लुता: । भवितारे5ड्ग भद्गं ते विस्नप्स्यतेी च ते यशः ॥३१॥ 
अन्वयः--- अथ अस्मदंश भूता: ते लोकविश्वुताः आत्मजा: भावितारः हे अड्भग ते भद्रम्‌ ते यश: विख्॒प्स्यन्ति च ।३१॥ 
अनुवाद-- अतएव हम तीनों के अंशभूत आपके तीन लोक प्रख्यात पुत्र होंगे और वे आपके यश का 

विस्तार करेंगे । आप का मज्जल हो ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
विस्र॒प्स्यन्ति विस्तारयध्यिन्ति । अन्तर्भूतणिजर्थस्य सृष्ट गतावित्स्य रूपम्‌ ॥३१॥! 
भाव प्रकाशिका 
विस्रप्स्यन्ति अर्थात्‌ विस्तार करेंगे । सृष्टगतौ धातु का यह छट्‌ लकार में अन्‍्तर्भूत णिजर्थ रूप है॥३ १॥ 

एवं कामवरं दक्त्वा प्रतिजम्मुः सुरेश्वरा: । सभाजितास्तयो. सम्यग्दम्पत्योर्मिषतोस्ततः ॥३ २॥ 
अन्वय:-- एवं कामवरं दत्वा समाजिता: सुरेश्वरा: दम्पत्यो: मिषते: ततः प्रतिजग्मु: ॥३२॥ 
अनुबाद-- इस प्रकार से अभीष्ट वरादान देकर तथा पति-पत्नी से पूजित होकर उनके देखते ही देखते 

वे तीनो देवेश्वर वहाँ से अपने-अपने लोक में चले गये ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
ताभ्यां सम्यक्‌ सभाजिता: पूजिता: सन्‍्तः ततः स्थानात्प्रतिजग्मु: ।३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों पति-पत्नी के द्वारा पृजित होकर उस स्थान से वे तीनों देवेश्वर चले गये ॥३२॥ 

सोमो5 भूद्दह्मणों5 शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । दुर्वासा: शड्भरस्थांशो निबोधाड्विरसः प्रजा: ॥३ ३॥ 
अन्वय:--- ब्रह्मण: सोम: अभूत्‌ ब्रह्मणोउस्तु योगवित्‌ दत्त: शट्डूरस्थांश: दुर्वासा: अद्भिरस: प्रजा: निबोध ॥॥३३॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजी के अंश से सोम (चन्द्रमा) उत्पन्न हुए, भगवान्‌ विष्णु के अंश से दत्त (दत्तात्रेय) उत्पन्न 

हुए, शह्गरजी के अंश से दुर्वासा महर्षि हुए अब आप अड्विरा महर्षि की सन्‍्तानों को सुनें ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्विरसो ब्रह्मणस्तृतीयपुत्रस्य । निबोध बुध्यस्व ।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
अड्विरस: पद का अर्थ है ब्रह्माजी के तृतीय पुत्र अद्जिरा महर्षि की प्रजाओं को आप सुनें ॥३३॥ 
श्रद्धा त्वड्रिरसः पत्नी चतस्नोडसूत कन्‍्यका: । सिनीवाली कुहू राका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा ॥३४॥ 
अन्वयः-- अड्विरसः पत्नी श्रद्धा तु चतस्नर: कन्‍्यका असूत सिनीवाली, कुहू, राका तथा चतुर्थी अनुमति; ।३४।। 
अनुवाद-- अन्लिर महर्षि की पत्नी श्रद्धा ने चार कन्याओं को जन्म दिया सिनीवाली, कृहूं, राका और चौथी अनुमति॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता; कन्या निर्दिशति- सिनीवालीति ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिनीवाली इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध से उन कनन्‍्यकाओं का नाम बतलाया गया है ॥३४॥ 


१०९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषे3न्तरे । उतथ्यो भगवान्साक्षादब्रह्िष्ठश्व बृहस्पति: ॥३५॥ 
अन्वयः-- तत्‌ अपरौ पुत्रौ आस्तां साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्य: त्रह्मिष्ठ: बृहस्पति: च स्वारोचिषेन्तरे ख्यातौ ॥३५॥ 
अनुवाद-- उनके दो और पुत्र थे साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी । ये दोनों. स्वोरोचिष 

मन्वन्तर में विख्यात हुए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं |३५॥। 

पुलस्त्यो5जनयत्पल्यामगस्त्यं च हविर्भुवि । सो3न्यजन्मनि दह्ाग्निर्विश्रवाश्ष महातपा: ॥३६॥ 
अन्वयः-- पुलस्त्य: हविर्भुवि पत्यां अगस्त्यं अजनयत्‌ सः अन्यजन्मनि दल्त्राग्न: महातपा; विश्रवा: च ॥३६॥ 
अनुवाद-- पुलस्त्य महर्षि अपनी हविर्भू: नामक पत्नी के गर्भ से दो पुत्रों को उत्पन्न किए अगस्त्य को 

और महातपा विश्रवा को । पुलस्त्य महर्षि दूसरे जन्म में जाठराग्नि हुए ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 

पुलस्त्यो हविर्भुवि पत्न्यामित्यन्वय: । सोउगस्त्य: । दह्मग्रिर्जाठर्ग्रि: । विश्रवाश्व पुलस्त्यस्य सुत इति शेष: ॥३६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

पुलस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी हविर्भू: के गर्भ से अगस्त्य तथा महातपस्वी विश्रवा को उत्पन्न किया । वे 

अगस्त्य ही दूसरे जन्म में जाठराग्नि हुए ॥३६॥ 

तस्य यक्षपति्देव: कुबेरस्त्विडविडासुतः । रावणः कुम्भकर्णश्र तथान्यस्यां विभीषण: ॥३७॥ 
अन्वय:--- तस्य इडविडासुतः यक्षपति: देव: कुबेर;, तथा अन्यस्यां रावण:, कुम्भकर्ण: विभीषणश्र ॥३७।॥। 
अनुवाद--- विश्रवा के इडविडा नामक पत्ली के गर्भ से उत्पन्न पुत्र यक्षों के स्वामी कुबेर नामक देवता थे 

और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से उत्पन्न रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण नामक पुत्र थे ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य विश्रवस इडविडायां जात: सुतः कुबेर: । अन्यस्यां भार्वायां केशिन्यां रावणादयस्त्रय: सुता: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्रवा की इडविडा नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कुबेर थे और विश्रवा की दूसरी कशिनी नामक 

पत्नी के गर्भ से उत्पन्न तीन पुत्र थे रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण ॥३७॥ 

पुलहस्य गतिभर्था त्रीनसूत सती सुतान्‌ । कर्मश्रेष्ठं बरीयांसं सहिष्णुं चर महामते ॥३८॥ 
अन्बय:-- पुलहस्य भार्या सती गतिः त्रीन्‌ सुतान्‌ असूत, कर्मश्रेष्ठ, बरीयांसं, सहिष्णुं च ।[३८॥ 
अनुवाद-- हे महाबुद्धिमान्‌ विदुर ! पुलह, महर्षि की साध्वी पत्नी का नाम गति था उन्होंने तीन पुत्रों को 

जन्म दिया कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌ू और सहिष्णु ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।३८॥ 
क्रतोरपि क्रिया भार्या बालखिल्यानसूयत । ऋषीन्षष्टिसहस्नाणि ज्वलतों ब्रह्मतेजसा ॥३९॥ 
अन्वय:--- क्रतो: आपि भार्या क्रिया ब्रह्मतेजसा ज्वलतः षष्ठिसहस्नाणि बालखिल्यान्‌ ऋषीन्‌ असूयता ॥३९॥। 


अनुवाद-- महर्षि क्रतु की भी पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से देदीप्यमान साठ हजार बाल खिल्व ऋषियों 
को जन्म दिया ॥३९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १०९५ 


भावार्थ दीपिका 
ज्वलत; प्रकाशमानान्‌ ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्वलत: पद का अर्थ हैं प्रकाशमान ॥३९॥ 
ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्थ परंतप । चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षघोईमला: ॥४०॥ 
अन्वयः-- परंतप वसिष्ठस्थ ऊजारयाँ चित्रकेतु प्रधाना: पुत्रा: जाज्िरे ते सप्त अमला; ब्रह्मरषप: अभवन्‌ ।।४०॥॥ 
अनुबाद-- हे परन्तप विंदुर ! वसिष्ठ की पत्नी उर्जा (अरुन्धती) के गर्भ से चित्रकेतु आदि सात विशुद्ध 
चित्त वाले ब्रह्मर्षिगण पुत्र उत्पन्न हुए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चित्रकेतुप्रमुखा जज्ञिरे | ते च सप्तर्षयो जाता: ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्रकेतु आदि सात पुत्र हुए वे ही सप्तर्षि हो गये ॥४०॥ 
चित्रकेतु: सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान्‌ शक्त्यादयो5परे ॥४१५॥ 
अन्वयः--- चित्रकेतु: सुरोचि:, विरजा:, मित्र एबच, उल्बण: वसुभूदयान:, चुमान्‌ शक्त्यादयः अपरे ॥।४१॥॥ 
अनुवाद-- महर्षि वसिष्ठ के पुत्रों के नाम हैं चित्रकेतु, सुरोचि:, विरजा:, मित्र, उल्बण, वसुभुद्‌ यान और 
चुमान्‌ शक्ति इत्यादि उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र थे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-- चित्रकेतुरिति । वसुभृद्यानो नामैक: । शत्तयादयोउपरेडन्यस्या: पुत्रा: |[४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्रकेतु इत्यादि श्लोक से महर्षि वसिष्ठ के सात पुत्रों के नाम बतलाये गये हैं । शक्ति इत्यादि वसिष्ठ 
महर्षि की दूसरी पत्नी में उत्पन्न पुत्र थे ॥४१॥ 
चित्तिस्त्वथर्वण: पत्नी लेभे पुत्र धृतब्रतम्‌ । दध्यश्वमश्वशिरसं भृगोव॑शं निबोध मे ॥४२॥ 
अन्चय:--- अथर्बण: पत्नी चिति: तु धृतब्रतम्‌ दध्यद्चम्‌ अश्वशिरसं पुत्रं लेभे मे भृगोर्वश निबोध ।॥॥४२॥ 
अनुवाद-- महर्षि अथर्वा की पत्नी का नाम चिति था उन्होंने एक दध्यड (दधीचि) नामक पुत्र को उत्पन्न 
किया उनका दूसरा नाम अश्वशिरा था अब आप मुझसे महर्षि भूग के वंश को सुनें ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं 
भृगुः ख्यात्यां महाभाग: पत्नयां पुत्रानजीजनतू । धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- महाभाग: भृगुः ख्यात्यां पत्यां धातारं विधातारं पुत्रान्‌ भगवत्पराम्‌ श्रियं च अजीजनतू ।।४३॥। 
अनुवाद-- महाभाग भूगु अपनी पत्नी ख्याति देवकी के गर्भ से धाता एवं विधाता नामक दो पुत्रों और 
भगवत्त परायण श्री नामक पुत्री को उत्पन्न किया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ख्यात्यां पत्याम्‌ । पुत्रान्पुत्रौ पुत्रीं च । तानेवाह-धातारमिति ।४३॥। 


हि श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका का 
"महर्षि भूंगु ने ख्याति नामक पत्नी के गर्भ से धाता और विधाता नामक दो पुंत्रों-और. श्रीभगव॒त्‌ पंराषरण" 
श्री नामक पुत्री को उत्पन्न किया ॥४३॥ 
आयर्ति नियतिं चैव सुते मरुस्तयोरदात्‌ । ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एवं च ॥४४॥ 
अन्वयः--- मेरुः आयतिं नियतिं चैब सुते तयोः अदात्‌ ताभ्यां तयो: मृकण्ड: प्राण एबं च अभवताम्‌ ॥8४॥ 
अनुवाद-- मेरु नामक ऋषि ने अपनी आयति एवं नियति नामक पुत्रियों का विवाह धाता और विधाता 
से कर दिया और धाता और विधाता के उन दोनों के गर्भ से मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोर्धातृविधात्रो: ।।४४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तयो: शब्द से धाता और विधाता को कहा गया है ॥४४॥ 
मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः । कविश्व भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 
अन्चय:--- मृकण्डस्य मार्कण्डेय: प्राणात्‌ वेदशिरा मुनिः, भार्गव: कविश्व यस्य सुतः भगवान्‌ उशना ॥ड५।॥ 
अनुवाद--- मृकण्ड महर्षि के पुत्र मार्कण्डेय हुए और प्राण महर्षि के पुत्र वेदशिरा हुए । भृगु महर्षि के एक 
पुत्र का नाम कवि था उनके पुत्र उशाना शुक्राचार्य हुए ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कविश्व भार्गवो भृगो: पुत्र: | यस्य कवि; सुत उशना ॥[४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि भरुगु के एक पुत्र का नाम कवि था उनके पुत्र उशना शुक्राचार्य हुए ॥४५॥ 
त॒एते मुनयः क्षत्तलोकान्सगैरभावयन्‌ । एप कर्दमदौहित्रसन्‍्तान: कथितस्तव ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे क्षत्त: | त एते मुनयः सर्गैं: लोकान्‌ अभावयन्‌ एष कर्दमदौहित्र सन्तानः कथितः तब ॥४६।॥ 
अनुवाद-- हे विदुर ! उन सभी मुनियों ने अपनी सृष्टिओं के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया । इस तरह 
से मैंने आपको महर्षि कर्दम की पुत्रियों के पुत्रों के सन्‍्तान को सुनाया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।४६॥ 
श्रुण्वत: श्रद्धधानस्यथ सद्यः पापहर: पर: । प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे हाजात्मजः ॥४७॥ 
अन्वयः- श्रृण्वतः श्रद्धानस्य सद्य; पर: पापहर: । मानवीं प्रसूतिं हि अजात्मज: दक्ष: उपयेमे ।।४७।॥ 
अनुवाद-- श्रद्धापूर्वक सुनने वालों के पापों के यह सच्चः विनष्ट कर देने वाला है । मनु की पुत्री प्रसूती 
के साथ ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष ने विवाह किया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजात्मजो ब्रह्मपुत्र: नतु प्राचेतस: ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष ब्रह्माजी के पुत्र थे प्रचेता के नहीं ॥४७॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १०९७ 


तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचना: । त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्रये विभुः ॥४८॥ 
अन्वयः-- तस्याँ अमललोचना षोडशदुहितृः ससर्ज । त्रयोदश धर्माथ अदात्‌ तथा विभु: एकाम्‌ अग्नये । ड्क्षा 
अनुवाद-- दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से सोलह सुन्दरी पुत्रियों को उत्पन्न किया । उनमें से तेरह पुत्रियों का 

विवाह उन्होंने धर्म से कर दिया और एक पुत्री का विवाह अग्नि से किया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।४८।॥। 

पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे । श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टि: क्रियोन्नति:॥ 

बुद्धिमेंधा तितिक्षा होर्मूर्तिर्थर्मस्यथ पत्नयः ॥४९॥ 
अन्वयः-- एकां युक्तेभ्य: पितृभ्य: एकांभवच्छिदे भवाय च अदात्‌ श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्तिः, तुष्टिः, पुष्टि: क्रिया, 

उन्नतिः बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हीः मूर्ति: धर्मस्य पत्नय; ॥४९॥ 
अनुवाद-- दक्ष ने एक पुत्री का विवाह समस्त पितरों से किया और एक पुत्री का विवाह संसार के बन्धन 

काटने वाले शद्भ॒रजी से किया । श्रद्धा मैत्री दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा तितिक्षा ही, और 

मूति ये तेरह धर्म की पत्नियाँ हैं ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
युक्तेभ्य; संयतेभ्यो मिलितेभ्यो वा ॥४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
युक्तेभ्य: पद का अर्थ संयत्त अथवा सम्मिलितों के लिए है ॥४९॥ 

श्रद्धाउसूत शुभ मैत्री प्रसादमभयं दया । शान्ति: सुख मुददं तुष्ठि: स्मयं पुष्टिसूचत ॥५०॥ 
अन्वयः- श्रद्धा शुभम्‌, मैत्री प्रसादम्‌, दया अभयम्‌, शन्ति: सुखम्‌, तुष्टि: मुदम्‌, पुष्टि: स्मयम्‌ असूयत ।[५०॥॥ 
अनुवाद-- धर्म की इन पतियों में से श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया 

ने अभय को जन्म दिया, शान्ति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मुद को जन्म दिया और पुष्टि ने समय को 

जन्म दिया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।५०।॥॥ 

योगं क्रियोन्नतिर्दर्यपमर्थ बुछ्धिससूयत । मेथा स्म्ृतिं तितिक्षा तु क्षेम॑ हीः प्रश्रय॑ सुतम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:--क्रिया योगम्‌, उन्नति: दर्पम्‌, बुद्धि: अर्थम, मेधा स्मृतिम्‌, तितिक्षा तु क्षेमम्‌, द्री: प्रश्नय॑ं सुतम्‌ असूयत्‌।॥५१॥ 
अनुवाद-- क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम 

को और ही ने प्रश्नय नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥॥५१॥ 

मूर्ति: सर्वगुणोत्पत्तिनरनारायणावृषी ॥५२॥ 
अन्वयः-- सर्वगुणोत्पत्ति: मूर्ति नरनारायणौ ऋषी असूयता ॥५२॥ 
अनुवाद--- सभी गुणों के उत्पत्ति स्थान मूर्ति देवी ने नर और नारायण इन दोनों ऋषियों को जन्म दिया॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां गुणानामुत्पत्तिय॑स्यां सा ।५२॥ 


१०९८ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 


सर्वगुणोत्पत्ति का अर्थ: जिसमें सभी गुणों की उत्पत्ति होती है, ऐसी मूर्ति देवी ने नर और नारायण नामक 
दोनों ऋषियों को जन्म दिया ॥५२॥ 


ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिर्वृतम्‌ । मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितो$द्रय:॥५३॥ 
दिव्यवाध्यन्त तूर्याण पेतुः कुसुमवृष्टयः । मुनयस्तुष्ठवुस्तुष्टा. जगुर्गन्धर्वकिन्नरा: ॥५४॥ 
नृत्यन्ति सम स्त्रियो देव्य आसीत्परममड्लम्‌ । देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः॥५५॥ 

अन्बयः-- ययो: जन्मनि अद: विश्वम्‌ सुनिर्दुतम्‌ अभ्यनन्दत मनांसि, ककुभ: , वाता: , सरितः अद्रयः प्रसेदु:, दिवि, 
तुर्याणि अवाच्नन्त, कुसुमबृष्टयः येतुः, तुष्टाः मुनयः तु्ट॒बुः, गन्धर्व किन्नरा; जगुः, देव्य: स्त्रियः नृत्यन्तिस्म, परम मड्ुलम्‌ 
आसीत्‌, ब्रह्मादय: सर्वे देवा; अभिष्टवै: उपतस्थु: ॥५३-५५॥ 

अनुबाद-- उन दोनों ऋषियों के जन्म के समय सम्पूर्ण विश्व अत्यन्त सुख का अनुभव करते हुए प्रसन्न 
हो गया, भक्तों के मन, दिशाएँ, वायु, नदियाँ और पर्वत सबों में प्रसन्नता छा गयी | आकाश में मज्ञलमय वाद्य 
बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वृष्टि भी इस समय हुयी, सन्तुष्ट हुए मुनिजन स्तुति करने लगे, गन्धर्व और 
किन्नरगण गीत गाने लगे, अप्सरायें नृत्य करने लगी, उस समय अत्यन्त मज्जल हुआ तथा ब्रह्मा आदि सभी देवताओं 
ने भगवान्‌ की स्तुति की ॥५३-५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपतस्थुभेजु: ॥५३-५५।। 
भाव प्रकाशिका 
उपतस्थु का अर्थ है स्तुति की ॥५३-५५॥ 
देवा ऊचु: 


यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाउद्य प्रादुश्षकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥५६॥ 
अन्वय:-- खे रूपभेदम्‌ इव यः निजया मायया आत्मनि इदं विरचितं तत्प्रतिचक्षणाय धर्मसदने एतेन ऋषि मूर्तिना 
अब्य प्रादुश्चकार परस्मै पुरुषाय नम: ॥५६।। 
देवताओं ने कहा 


अनुवाद--- जिस तरह नीरूप आकाश में गन्धर्व नगर आदि रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी तरह 
जिन्होंने अपने स्वरूप के अन्दर ही इस जगत्‌ की रचना अपनी माया के द्वास कर ली है और अपने स्वरूप को 


प्रकाशित करने के लिए इस समय धर्म के गृह में ऋषि विग्रह के साथ अपने आपको प्रकट किया है, उन परम 
पुरुष को हमारा नमस्कार है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
निजया मायया यस्मिन्नात्मनि | खे गगने रूपभेदं गन्धर्वनगरमिवेदं विश्व विरचितम्‌ । तस्यात्मन: प्रतिचक्षणाय प्रकाशनायात्मानं 
योड्च प्रादुश्रकार प्रकटितवान्‌ तस्मै पुरुषाय नमः । केन रूपेण प्रादुश्बकार । ऋषेमूर्तिराकारो यस्मिस्तेन रूपेण ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन्होंने अपनी माया के ही द्वारा अपने जिस स्वरूप में, आकाश में कल्पित किए जाने वाले गन्धर्व नगर 


चतुर्थ स्कन्ध १०९६९ 


आदि के समान इस सम्पूर्ण विश्व की रचना कर ली है । अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए जिन 
श्रीभगवान्‌ ने अपने ऋषि आकार के साथ आज धर्म के गृह में प्रकट हुए हैं । उन परम पुरुष श्रीभगवान्‌ को हमारा 
नमस्कार है ॥५६॥ 
सो<यं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान्सत््वेन नः सुरगणाननुमेयतत्त्व: । 
दृश्याददभ्रकरुणेन बिलोकनेन यच्छीनिकेतममल क्षिपता5रविन्दम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- स्थितिव्यतिकरोपशमाय सत्त्वेन सृष्टान्‌ न: सुरगणान्‌ अनुमेय तत्त्व: सः यत्‌ श्रीनिकेतम्‌ अरबिन्दम्‌ अलं 
क्षिपता अदभ्रकरुणेन विलोकनेन नः दृश्यात्‌ ॥॥५७।। 
अनुवाद-- वे ही श्रीभगवान्‌ जगत्‌ की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्त्वगुणों के 
द्वारा जिनकी सृष्टि की गयी है, ऐसे हम देवताओं के लिए शाखर के आधार पर केवल अनुमान किए जाते हैं । 
उनका प्रत्यक्ष हमलोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान्‌ सौन्दर्यातिरिक के कारण लक्ष्मीजी के निवास स्थान कमल 
को भी तिरस्कृत करने वाले तथा अत्यधिक दया से युक्त नेत्रों द्वार हमलोगों को देखें ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोडयं नोउस्मान्सुरगणाननल्पकरुणायुक्तेन विलोकनेन विशिष्टनेत्रेण दृश्यात्‌ पश्यतु । क्थभूतेन । यच्छीनिकेतममलमरविन्द 
तत्क्षिपता तिरस्कुर्व॒ता । कथ॑भूत: । अनुमेयं शाखतो विचार्य, नत्वस्माकमपरोक्ष तत्त्वं यस्य । क्थभूतानस्मान्‌ । स्थितेज॑गन्मर्यादाया 
व्यतिकरो<न्यथात्वं तस्योपशमाय सत्त्वेन गुणेन सृष्टानू ॥५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ही भगवान्‌ हम देव समूह को अत्यधिक करुणा से युक्त अपने नेत्रों से देखें । वे नेत्र कैसे हैं तो इसे 
बतलाते हैं--- श्रीभगवान्‌ के जो नेत्र लक्ष्मीजी के निवास स्थान कमल को भी अपने सौन्दर्यातिशय के द्वारा तिरस्कृत 
करते हैं । वे भगवान्‌ कैसे हैं ? तो इसका उत्तर है कि हमलोगों के जिस शास्त्र के द्वारा विचार करने योग्य हैं 
उनके तत्त्व का हमलोगों ने प्रत्यक्ष नहीं किया है । हम देवगण कैसे हैं ? तो इसका उत्तर है कि जगत्‌ की मर्यादा 
में सभाव्य गड़बड़ी को दूर करने के लिए सत्तगुण से सृष्ट हैं ॥५७॥ 
एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्ठुते । लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितों गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे तात ! एवं लब्धावलोकै: सुरगणैः अभिष्टतौ भगवन्तौ अर्सितौ गन्धमादनम्‌ ययतु: ॥॥५८॥ 
अनुवाद-- हे तात विदुर ! इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की कृपा पूर्ण अवलोकन को प्राप्त किए हुए देवताओं 
के द्वारा स्तुति किए जाने के पश्चात्‌ देवताओं द्वारा पूजित होकर गन्धमादन पर्वत पर चले गये ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
लब्धो5वलोको यै: सुरगणैस्तैरभिष्टृतावर्चितौ सन्‍तौ ययतुः ॥॥५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लिया था उन देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने 
के पश्चात्‌ पूजित होकर वे दोनों नर और नारायण गन्धमादन पर्वत पर चले गये ॥५८॥ 
ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ । भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरूढहौ ॥५९॥ 
अन्वयः--- तौ इमौ वो भगवतः हरे: अंशौ इह भुवः भाख्ययाय यदुकुरूद्ठहौ कृष्णौ ॥५९।। 
अनुवाद-- नर-नागयण ये दोनों ही भगवान्‌ श्रीहरि के अंश हैं और इस समय पृथिवी का भार दूर करने 
के लिए यदुकुल में श्रीकृष्ण के रूप में और कुरुवंश में अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं ॥५९॥ 


११०० अश्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
भुवो भारस्य व्ययाय नाशाय । चकार एक़वाक्यत्वार्थ: । तौ च सांप्रतमिहागतावित्यर्थ: । तदुक्त तन्त्रे 'अर्जुने | 
नरावेशः कृष्णो नारायण: स्वयम्‌' इति । यदूद्ह; श्रीकृष्ण: । कुरूद्हो््जुनः । उभावपि कृष्णनामानौ ॥॥५९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भुवः भारव्ययाय का अर्थ है, पृथिवी के भार का नाश करने के लिए । चकार का प्रयोग एक वाक्यता 
के लिए किया गया है । अर्थात्‌ नर ओर नारायण ये दोनों भगवान्‌ श्रीहरि के अंश हैं | ये नर और नागयण 
दोनों ही पृथिवी पर बढ़े हुए पापियों के भार को विनष्ट करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण 
हुए हैं। इन दोनों का ही नाम कृष्ण है । श्रीकृष्ण यदुवंश में अवत्ीर्ण हुए और अर्जुन कुरुवंश में अवतीर्ण हुए 
हैं। तन्त्र ग्रन्थ में कहा गया है-- अर्जुनेतुनरावेशः कृष्णो नारायणः स्नयमू अर्थात्‌ अर्जुन में तो नर का आवेश 
हैं स्वयम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही नारायण के वेश में विद्यमान हैं ॥५९॥ 
स्वाहाउभिमानिनश्षाग्रेरात्मजांख्नीनजीजनतू । पाव्क पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- स्वाहा अग्ने: अभिमानिनः त्रीन्‌ आत्मजान्‌ अजीजनतू पावकं, पवमानं शुर्चि च॒ हुत भोजनम्‌ ॥६०॥ 
अनुवाद--- अग्नि देव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी तीन पुत्रों को उत्पन्न किया पावक, पवमान 
और शुचि को ये तीनों होम किए गये पदार्थों का भोजन करते हैं ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्न्यभिमानिनो देवान्‌ । स्वाहा नाम तस्य भार्या | हुतभोजनमिति त्रयाणां विशेषणम्‌ ॥६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि देव की पत्नी का नाम स्वाहा है । उन्होंने तीन पुत्रों को जन्म दिया । वे तीनों ही अग्नि के अभिमानी 
हैं | हुतभोजनम्‌ उन तीनों का विशेषण है । अर्थात्‌ वे तीन होम किए गये पदार्थों का भोजन करते हैं ॥६०॥ 
ततेभ्यो5 ग्रयः समभवंश्चत्वारिंशच्च पञ्ञ च । त एवैकोनपश्चाशत्साकं पितृपितामहैः ॥६१॥ 
अन्वयः-- तेभ्य: चत्वरिंशत्‌ च पश्च च अग्नय; समभवन्‌, ते एवं पितृपितामहै: साक॑ एकोनपञ्माशत्‌ ६१॥ 
अनुवाद-- उन तीनों से ही पैंतालिस अग्नियों की उत्पत्ति हुयी और वे अपने तीन पिता और एक पितामह 
के साथ मिलकर उनचास हो जाते हैं ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पितरखय: पितामह एकस्तैः साक॑ सह ।॥।६१॥ 
3 केलतिए भाव प्रकाशिका 
वे पैंतालिस जो अग्नि हुए वे अपने तीन पिता और एक पितामह के साथ मिलकर उनचास अग्नि हो गये ॥६१॥ 
बैतानिके कर्मणि य्नामभिर््रह्यवादिभि: । आग्ेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते3ग्यस्तु ते ॥६२॥ 
अन्वयः-- वैतानिके कर्मणि ब्रह्मवादिभि: यन्नाभि: यज्ञे आग्नेय्य: इष्टय: निरूप्यन्ते ते तु अग्नयः ॥६२॥ 
अनुवाद-- वैदिक यज्ञ कर्म में वेदज्ञ ब्राह्मण जिन उनचास अग्नियों के नाम से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं 
वे अग्नि ये ही हैं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 


वैतानिके वैदिके कर्मणि यज्ञे येषां नामभिरग्रिदेवताका इश्टयो निरूप्यन्ते क्रियन्ते त एलेज्य्रयो न लौकिकाः ! अतो बहूनां 
न वैयर्थ्यमिति भाव: ।(६२॥। 


चतुर्थ स्कनध ६१6१ 


भाव प्रकाशिका 
वैदिक यागों में वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हीं उनचास अग्नियों के नाम से अग्नि देवताक इष्टियों को करते हैं वे ये 
ही अग्नियाँ हैं । ये लौकिक अग्नि नहीं है । अतएव बहुतों का होना व्यर्थ नहीं है ॥६२॥ 
अभ्निष्वात्ता बर्हिषद सोम्या: पितर आज्यपा: । साम्रयो5नग्मयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥ 
अन्वयः--- अग्निष्वात्ता;, बर्हिषद: सोम्या; आज्यपा; पितर: साग्नय: अनग्नयः, तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥६३॥। 


अनुवाद--- अग्निष्वाता, 8085 सोमप (सोमरसपायी) आज्यप (घृतपायी) ये सभी पितृगण हैं । ये साग्निक 
भी हैं और निरग्निक भी है । इन सबों की पत्नी दक्षपुत्री स्वधा हैं ॥६३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोम्या; सोमपा: येषामग्रौकरणमस्ति ते साग्रयः । तद्रहितास्त्वनग्रयः ॥६३।। 
भाव प्रकाशिका 
सोम्या: अर्थात्‌ सोमपान करने वाले । जिन पितरों का अग्नौकरण होता है वे साग्नि पितृगण हैं और जिनका 
अग्नौकरण नहीं होता है वे निरग्निक पितृगण हैं ॥६३॥ 
तेभ्यो दधार कन्ये द्वे बयुनां धारिणीं स्वधा । उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ 
अन्वयः-- स्वधा तेभ्य; द्वे कन्ये दधार बयुनां धारिणी च । तेउभे ब्रह्मवादिन्य ज्ञान विज्ञान पारगे ॥६४।। 
अनुवाद--- स्वधाने पितरों से दो वयुना और धारिणी नामक दो पुत्रियों को जन्म दिया । वे दोनों ज्ञान विज्ञान 
में पारड़्त तथा ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाली थीं ॥६४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तयोस्तु संततिर्नाभवज्जीवन्मुक्तत्वादित्याह-- उभे त इति ॥६४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उभे ते इत्यादि उत्तरार्द्ध से बतलाया गया है कि वे दोनों जीवन मुक्त थीं अतएव उन दोनों की कोई सन्तान 
नहीं हुयीं ॥६४॥ 
भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुब्रता । आत्मनः सदूशं पुत्र न लेभे गुणशीलतः ॥६५॥ 
अन्वय:--- भवस्य पत्नी तु सती भवं देवम्‌ अनुत्र॒ता । गुणशीलतः आत्मनः सदृशं पुत्र॑ न लेभी ।।६५॥॥ 
अनुवाद--- महादेवजी की पत्नी सती थी वह हर प्रकार से शिवजी की सेवा में संलग्न रहती थी उनको 
अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणशीलत आत्मन: सदृशं देवमनुब्रतापि सती पुत्रं न लेभे ।।६५।। 
भाव प्रकाशिका 
शह्ढरजी की पत्नी सती शझ्लरजी की सेवा में संलग्न रहती थी फिर भी वह अपने गुण तथा शील के समान 
पुत्र को नहीं प्राप्त कर सकी ॥६५॥ 
पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा । अप्रौढैवात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ॥६६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विदुस्मैत्रेयसंवादे प्रथमोडध्याय: ॥१॥ 
अन्वयः--- अनागसे भवाय स्वे पितरि अप्रतिरूपे रुषा अप्रोढेव योगसंयुता आत्मनात्मानम्‌ अजहतू ॥६६।॥ 


११०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- निदोंष शह्जरजी के विरुद्ध अपने पिता दक्ष के प्रतिकूल आचरण करने के कारण उन पर क्रोध 
करके युवावस्था में ही उन्होंने योग के द्वार अपने शरीर का स्वयं त्याग कर दिया ॥६६॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के विदुरमैत्रेय संवाद के अन्तर्गत प्रथम अध्याय का 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥१॥। 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु:-- स्वे पितरि दक्षेउप्रतिरूपेडसदृशे प्रतिकूले सतीत्यर्थ: । आत्मना स्वयमेवात्मानं देहमजहात्त्यक्तवती । 
योगसंयुता योगामाश्रित्येति ॥६६।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमो3ध्याय: ।॥१।। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र नहीं प्राप्त करने का कारण यह था कि उनके पिता दक्ष ने निरपराध शझ्लरजी के प्रतिकूल आचरण 
किया था । उसके कारण युवावस्था में ही अपने पिता पर क्रोध करके उन्होंने योग को अपनाकर अपने से ही 
अपने शरीर को त्याग दिया ॥६६॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के भावार्थदीपिका नामक टीका के प्रथम अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।।१।। 


"सनक फुसशनाल>-- 


जे 


द्वितीय अध्याय 
शद्गूरजी तथा दक्ष प्रजापति का परस्पर में मनोमालिन्य 
'विदुर उवाच 23330 कल्प का अनार 
भवे शीलववतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृबत्सल: । विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- दुहितृबत्सल: दक्ष: आत्मजां सतीम्‌ अनादृत्य, शीलववतां श्रेष्ठे भवे कस्मात्‌ विद्वेषम्‌ अकरोत्‌ ॥१॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- दक्ष प्रजापति अपने पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे वे अपनी पुत्री सती का अनादर करके शील 
गुण बानों में श्रेष्ठ श्रीशड्डरजी के प्रति क्‍यों विद्वेष किए 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये प्रथमाध्यायोपक्षिप्ते भवदक्षयो: । विद्वेषे वर्ण्यते हेतुर्वि श्वसृड्यज्ञसंभव: ।॥।१।। सर्ती सतीनाम्रीम्‌ !।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में प्रथम अध्याय में चर्चित अपनी सती नाम की पुत्री का अनादर करके शद्जुरजी तथा दक्ष 
में होने वाले विद्वेष का कारण वर्णित है ॥१॥ 
करत चराचरगुरु निर्बैरं शान्तविग्रहम्‌ । आत्मारामं कर्थ॑ द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- चराचरणुरुं निवैरं, शान्तविग्रहं, आत्मारामं जगत: महत्‌ दैवतम्‌ त॑ कथं कः द्वेष्टि ॥२॥। 
अनुवाद--- शड्जरजी चराचरात्मक जगत्‌ के गुरु हैं, उनका किसी से भी वैर नहीं है, वे शान्त मूर्ति है, 
आत्माग़म और सम्पूर्ण जगत्‌ के महान्‌ देव हैं, भला उनसे कोई क्‍यों द्वेष करेगा 2॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११०३ 


भावार्थ दीपिका 
न चासौ कस्यचिद्वेषार् इत्याह-क इति। चराचरगुरु जगतो दैवतं च त॑ को द्वेष्टि, कं च निर्वेरं ट्वेषटि । निर्वरत्वे हेतु:- 
शान्त॑, भावे क्तः । शान्तिरेष विग्रहो यस्य । कुत; आत्मन्येवारामो रतियस्य तम्‌ । यद्वा कः प्रजापति्दक्षः कर्थ द्वेष्टि । एवंभूते 
तस्मिन्द्रेषो5युक्तोडशक्यश्रेत्यर्थ: ॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
शड्डूरजी किसी के द्वारा द्वेष करने योग्य हैं ही नहीं इस बात को कस्तमू० इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है। शह्जुरजी चराचरात्मक जगत्‌ के गुरु हैं तथा जगत्‌ के महान्‌ देवता हैं । उनसे कौन द्वेष कर सकता है । कोई 
निर्वैर शह्गरजी से क्यों द्वेष कर सकता है । उनके निर्वैर होने का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि वे शान्तमूर्ति 
शान्तम्‌ पद में भाव में क्त प्रत्यय हुआ है | अर्थात्‌ शान्ति ही उनका शरीर है । क्योंकि वे आत्मा में ही रमण 
करते हैं । अथवा क: अर्थात्‌ प्रजापति दक्ष ने उनसे कैसे द्वेष किया ? इस प्रकार के शड्डूरजी से द्वेष करना बिल्कुल 
अनुचित और अशक्य है ॥२॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मझ्ञामातु: श्वशुरस्थ च । विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! एतत्‌ जामातु: श्वशुरस्य विद्वेष: मे आख्याहि यतः सती दुस्त्यजान्‌ प्राणान तत्यजे ॥३॥ 
अनुबाद-- हे ब्रह्मन्‌ू ! उन श्वशुर दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया ? जिसके कारण सती ने अपने 
दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तो हेतोर्विद्वेष:, यतो विद्वेषात्प्राणांस्तत्याज, एतदाख्याहि ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसके कारण दोनों में परस्पर में विद्वेष हुआ । जिस विद्वेष के कारण सती ने अपने प्राणों का परित्याग 
कर दिया । इसे आप मुझे सुनाइये ॥३॥ 
मैत्रेय उवाच 
पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः । तथाउमरगणा: सर्वे सानुगा मुनयो5ग्नयः ॥४॥ 
अन्वयः-- पुरा विश्वसृजां सत्रे परमर्षयः तथा अमरगणा; सर्वे मुनयः अग्नयः सानुग: समेता: ।।४॥। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े-बड़े महर्षिगण, देवगण, सभी मुनिगण और अग्निगण अपने- 
अपने अनुचरों के साथ एकत्रित हुए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाख्यातुमितिहासं प्रस्तौति-पुरेति | समेता आसन्‌ ॥॥४॥ 


भाव प्रकाशिका 
शझ्जरजी और दक्ष प्रजापति में होने वाले विद्वेष को ही बतलाने के लिए यहाँ पर मैत्रेय जी इतिहास को 
पुरा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | समेता: अर्थात्‌ एकत्रित हुए थे ॥४॥ 
तत्र प्रविष्टमषयो दृष्ट्वाईर्कमिव रोचिषा । भ्राजमानं वितिमिरं कुर्ब्नन्त॑ तन्महत्सद: ॥५॥ 
उदतिष्ठन्सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्य: सहाग्रयः। ऋते विरिश्ञ॑ शर्ब॑ च तद्धासाक्षिप्तचेतस: ॥६॥ 
अन्वयः--- रोचिषा अर्कमिव भ्राजमानं वितिमिरंतन्महतसरः कुर्बन्तं तदा प्रविष्टं दक्ष॑ दृष््‌वा, तद्भासा आक्षित्त चेतस: 
विरिश्व॑ शर्व च बिना ते सदस्या: सहाग्नय: स्वधिष्णेभ्य; उदतिष्ठन्‌ ॥५-६॥ 


११०४ श्रीमद्भधागवत महांपुराण 


अनुवाद-. सूर्य के समान देदीप्यमान कान्ति से सुशोभित, उस विशाल सभा को प्रकाशित करते हुए उसी 
समय उस सभा में आये हुए दक्ष प्रजापति को देखकर उनकी कान्ति से आकृष्ट बुद्धिवाले ब्रह्माजी और शड्ड्‌एजी 
को छोड़कर सभी सदस्य तथा ऋषिगण अपने आसन से उठकर खड़े हो गये ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रविष्टं दक्षिमिति शेष: । महत्सदो महतीं सभाम्‌ । स्वधिष्ण्येभ्य: स्वीयासनेभ्य; ।॥५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष प्रजापति जब उस सभा में प्रवेश किए उस समय उनकी कान्ति से वह सभा मानो प्रकाशित हो 
गयी और ब्रह्माजी तथा शझ्भुरजी को छोड़कर उस सभा के सभी सदस्य तथा अग्निगण भी अपने आसन से उठकर 
खड़े हो गये ॥५-६॥ 
सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान्साधुसत्कृतः । अर्ज लोकगुरु नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥७॥ 
अन्वय:--- सदसस्पतिभि: साधुसत्कृतः भगवान्‌ दक्ष: लोकगुरुं अजं नत्वा तदाज्ञया निषसाद ॥७॥। 
अनुवाद-- सभी सदस्यों के द्वारा अच्छी तरह से समादृत होकर तेजस्वी दक्ष प्रजापति लोकगुरु ब्रह्माजी 
को नमस्कार करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं 9॥॥ 
प्राइिनषण्णं मृ्ड दृष्टवा नामृष्यत्तदनादृत: । उवाच वाम॑ चश्षुभ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव ॥८॥ 
अन्वय:-- प्राक्‌ निषण्णं मृडं दृष्टबा तदनादृत: न अमृष्यत्‌ वाम चक्षुभ्याम्‌ अभिवीक्ष्य दहन्‌ इब उबाच ॥॥८॥ 
अनुवाद-- अपने बैठने से पहले बैठे हुए शिवजी को देखकर तथा उनसे आदर नहीं प्राप्त करने के कारण 
दक्ष प्रजापति उसे बर्दास्त नहीं कर पाये और वे अपनी आँखें टेढ़ी करके देखकर जालाते हुए के समान कहने लगे॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राक्‌ स्वोपवेशनात्पूर्वमेव निषण्णमुपविष्टे मृडं शिवम्‌ । तदनादृतस्तेनाभ्युत्थानादिभिरकृतादर: । नामृष्यत्‌ नासहत । 
वाम॑ बक्रं यथा भवति तथाउभिवीक्ष्य ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने बैठने से पहले बैठे हुए शिवजी को बैठे हुए देखकर दक्ष प्रजापति उसे बर्दास्त नहीं कर पाये कयोंकि 
वे शिवजी द्वारा समादृत नहीं हुए थे । उन्होंने अपनी आँखे टेढ़ी करके कहा ॥८॥ 
श्रूयतां ब्रह्मर्षणो मे सहदेवा: सहाग्रयः । साधूनां ब्रुवतो वृत्त॑ नाज्ञानान्न च मत्सरातू ॥९॥ 
अन्वय:-- अज्ञानात्‌ न न मत्सरात्‌ च साधूनां वृत्तं ब्रवतो मे सहदेवा सहाग्नय: ब्रह्मर्षयः मे श्रूयताम्‌ ॥॥९॥। 
अनुवाद-- मैं न तो अज्ञान वशात्‌ और न द्वेष वशात्‌ अपितु मैं साधु पुरुषों के वृत्तान्त को कह रहा हूँ। 
अतएव सभी देवता और अग्नियों के साथ ब्रह्मर्षिणण मेरी बात सुनें ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
में बचन॑ श्रूयताम्‌ । अज्ञानान्मत्सराच्च न ब्लुवतः ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


दक्ष प्रजापति ने कहा आपलोग मेरी बात सुनें मैं अज्ञान के कारण अथवा द्वेष के कारण यह नहीं 
कह रहा हूँ ॥९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्ह्ग्ष 


अय॑ तुं लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः । सद्धिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषित: ॥१०॥ 
अन्वय:--- अर्य तु लोकपालानां यशोघ्न: निरपत्रप: । स्तब्धेन येन सदृभि: आचरितः पन्था: दूषित: ॥१०॥) 
अनुवाद-- यह तो निर्लज्ज शह्जर लोकपालों की पवित्र कीर्ति को विनष्ट किया है, क्योंकि इस घमण्डी 

ने सज्जनों के सन्मार्ग को दूषित किया है ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्तब्धेनोचितक्रियाशुन्येन । ध्वस्तेनेति पाठे भ्रष्टेन ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तब्धेन का अर्थ है उचित कार्य ज्ञान से रहित । जहाँ पर ध्वस्तेन पाठ है, वहाँ पर अर्थ होगा भ्रष्ट ॥१०॥ 
एव मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीतू। पा्णिं विप्राप्नमिमुखतः सावित्र्या इव साधुबत्‌॥९११॥ 
गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या: पार्णिं मर्कटलोचन:॥। प्रत्युत्थानाभिवादाहे वाचाप्यकृत नोचितमू॥९२॥ 
अन्वयः-- एघ मर्कटलोचन: यत विप्रागिन मुखतः मे मृगशावाक्ष्या: सावित्र्या: इब मे दुहितुः पाणिं साधुबत्‌ अग्रहीत्‌ 

अतः एष मे शिष्यतां प्राप्त: । प्रत्युत्थानाभिवादाह्ें मयि वाचा अपि नोचितम्‌ अकृत ॥११-१२॥ 
अनुवाद-- बन्दर जैसे नेत्र वाला यह शड्ढर चूकि ब्राह्मणों और अग्नि के समक्ष बालमृगनयनी मेरी 

पुत्री का सज्जन के समान पाणिग्रहण किया, अतएव यह एक तरह से मेरे पुत्र के समान है । इसके लिए तो 

यही उचित था यह उठकर मेरा सम्मान करके मुझे प्रणाम करता किन्तु इसने वाणी से भी मेरा उचित सम्मान 
नहीं किया॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-एष इति। यद्यस्माद्विप्राग्निसमक्ष॑ सावित्रीतुल्याया मे दुहितुः पाणिमग्रहीतू । मृगशावस्य हरिणबालस्याक्षिणीवाक्षिणी 
यस्था: । प्रत्युत्थानाभिवादाहें मय्युचितं सनन्‍्मानं वाचापि नाकरोत्‌ ॥११-१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शड्जरजी के उचित क्रिया शून्यत्व का वर्णन करते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा चूंकि इसने गायत्री भी के समान 
पवित्र मेरी पुत्री का आ्रह्मणों एवं अग्नियों के समक्ष पाणिग्रहण किया । वह मेरी पुत्री बालमृग के समान नेत्रों वाली 
थी । मैं तो इसके लिए खड़ा होकर सत्कार करने और प्रणाम करने के योग्य था किन्तु इसने वाणी से भी मेरा 

उचित सम्मान नहीं किया है ॥११-१२॥ 

लुप्तक्रियायाशुच्ये5 मानिने भिन्नसेतवे । अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशती गिरम्‌ ॥९३। 
अन्वय:-- शूद्राय उशत्ती गिरम्‌ इब अनिच्छन्नपि लुप्त क्रियाय, अशुचये मानिने भिन्नसेतवे बालाम्‌ अदाम्‌ ॥।१३॥॥ 
अनुवाद-- शूद्र को वेदविद्या देने के समान इच्छा को नहीं रहने पर भी भावी वशात्‌ इस सत्कर्म का परित्याग 

कर देने वाले, सदा अपवित्र रहने वाले, घमण्डी तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इसको मैंने अपनी पुत्री 

प्रदान कर दी ।१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनर्हाय कन्या दत्तेत्यनुतप्यमान आह-लुप्तक्रियायेति सार्थैश्नतुर्मि: । उशत्तीं बेदलक्षणां गिरम्‌ ॥१३॥ 


मै भाव प्रकाशिका 
मैंने अयोग्य श्भुर को अपनी पुत्री प्रदान कर दी इस तरह से सन्ताप करते हुए दक्ष प्रजापति ने साढ़े चार 
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शलोकों के द्वार कहा जैसे शुद्र को वेद विद्या प्रदान करके सन्ताप होता है उसी तरह से इसके साथ अपनी पुत्री 
का विवाह करने के कारण मुझको सन्‍्ताप हो रहा है ॥१३॥ 
प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणै्वृतः । अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युप्केशों हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--- अयं घोरेषु प्रेतावासेषु प्रेतैर्भूतणणै: बृतः नग्न: व्युप्तकेश: हसन्‌ रुदन्‌ उन्‍्मत्त बत्‌ अटति ॥१४॥ 
अनुवाद-- यह भयझूर प्रेतों के निवास स्थान, श्मशानों में, प्रेतों और भूतगणों के साथ नद्े, विखरे हुए 
केशों वाला कभी हँसते हुए तथा कभी रोते हुए पागल के समान घूमता रहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेतावासेषु श्मशानेषु । व्युप्ता विकीर्णा: केशा यस्य ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेतावास का अर्थ श्मशान है । व्युप्तकेशः का अर्थ है विखरे हुए केशों वाला ॥१४॥ 
'चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्नह ब्रस्थिभूषण:। शिवापदेशो. ह्ाशिवो$मत्तोमत्तजनप्रिय:॥ 
पति: प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- चिताभस्मकृतस्नान: प्रेतलक्‌ नरस्थिभूषण: शिवापदेश: अशिव: मत्तः मत्तजनप्रियः , तमोमात्रात्मकानाम्‌ 
प्रथमभूतानां पति: ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- यह चिता के भस्म से स्नान करता है । नरमुण्डों की माला धारण करता है और अपने अड्डों 
में मनुष्यों की हड्डियों का आभूषण धारण करता है । यह कहने के लिए अर्थात्‌ मज्जलमय है, किन्तु वस्तुतः 
अमड्गलमय है, यह मदमत्त है और मत्त लोगों को ही प्रिय भी है । यह तमोगुणी स्वभाव वाले प्रमथों और भूतों 
का स्वामी हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
चिताभस्मना कृत॑ स्नान॑ येन । प्रेतानां ख्जो माल्यानि यस्य प्रेतल्क्‌ । नृणामस्थीनि भूषणानि यस्य । शिव इत्यपदेशो 
नाममात्रं यस्य । तमोमात्रात्मक: केवलतमोरूप आत्मा स्वभावो येषाम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह चिता के भस्म से स्नान करता है । मरे हुओं की ही माला धारण करता है । मनुष्यों के हड्डी के आभूषणों 


को धारण करता है । इसका केवल नाम शिव है । जिन जीवों का तमोगुणी स्वभाव है, उन प्रमथों और भूतों 
का यह स्वामी हैं ॥१५॥ 


तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्ददे । दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 
अन्वय:-- परमेष्ठिनाचोदिते बत मया तस्मै उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दु्ददे साध्वी दत्ता बत ॥॥१६॥ 


अनुवाद --- ब्रह्माजी के ही कहने से मैने इस भूतों के स्वामी, सदा अपवित्र रहने वाले आचार हीन तथा 


>> 


दुष्ट स्वभाव वाले के साथ अपनी साध्वी पुत्री का विवाह कर दिया यह खेद की बात हैं ॥१६॥ 


न भावार्थ दीपिका 

उन्मादा भूतविशेषास्तेषां नाथाय । दुर्दे दुष्टचित्ताय । बतेति खेदे । वास्तवस्त्वयमर्थ:- लुप्ता: क्रिया यस्मिन्‌, 
परब्रह्मरूपत्वात्‌ । अतएवं नास्ति शुचिर्यस्मात्‌ । अमानिने अभिन्नसेतवे इति च छेद: । तस्य परमेश्वरस्य मदीया मानुषी कन्या 
कं योग्या स्थादिति लज्जादिना दातुमनिच्छन्नपि तत्संबन्धलोभेन दत्तवान्‌ । शृद्रायेत्यनर्हत्वमात्रे दृष्टान्तो न हीनत्वे । 


चतुर्थ स्कन्ध ११०७ 


: । एतदुक्त॑ भवति-यथा कश्निच्छूद्राय वेदमर्थलोभेन ददाति तद्गदिति । प्रेतावासेष्वित्यादि सर्व 
विडम्बनमात्रमिति स्वयमेवाह- उन्मत्तवदिति । अन्यथोन्मत्त इत्येवावक्ष्यत्‌। अशिवो नास्ति शिवो यस्मात्‌ । अमत्तोउमत्तजनप्रिय 
इति छेद: । पतिः प्रमथभूतानामिति भक्तवात्सल्यमाह । तामसानपि दोषमपनीय पातीति नष्टानामपि शौचं शुद्धिर्यस्मात्‌ 
दुष्नेष्वप्येते मयानुकम्प्या इति हन्मनो यस्य स्‌दुर्दत्तस्मै । बतेति हर्षे । ब्रह्मणो वाक्याल्‍लज्जाभयादिकं परित्यज्य दत्तेत्यर्थ:।॥१६।। 

भाव प्रकाशिका 

उन्माद शब्द से भूत विशेषों को कहा गया है । उनके ही स्वामी ये शिव हैं । तथा दुष्ट हृदय वाला यह 
है, इस तरह के शिव को मैंने अपनी बालमृगनयनी तथा गायत्री के समान पवित्र पुत्री का विवाह कर दिया यह 
महान्‌ खेद का विषय है वास्तविक अर्थ यह है वस्तुत: इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है । परंह्म स्वरूप 
होने के कारण जिसकी क्रिया लुप्त हो गयी हैं, अतएव उनसे बढ़कर कोई भी पवित्र नहीं है अतएव ये शिव 
अशुचि हैं । अमानिने अभिन्न सेतवे इस तरह से पदच्छेद है । उन परमेश्वर को मैं अपनी मानुषी कन्या कैसे प्रदान 
करू ? इस तरह से लज्जा आदि के कारण नहीं देना चाहकर भी इन शट्डरजी से मेरा सम्बन्ध हो जाय इस लोभ 
से मैंने अपनी कन्या उनको प्रदान कर दी । शूद्राय इस पद के द्वारा अयोग्य मात्र रूप अर्थ में दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है हीन के अर्थ में नहीं क्योंकि हीनत्व के अर्थ में दृष्टान्त को मानने पर पूर्वापर वाक्य का विरोध होगा 
। एतदुक्त भवति कहने का अभिप्राय है कि जैसे कोई धन इत्यादि के लोभ के कारण किसी शूद्र को वेदार्थ प्रदान 
कर देता है उसी तरह 'शूद्रायेवोशतीं गिरम्‌' का अर्थ समझना चाहिए । श्मशान इत्यादि में निवास करना आदि 
सारी बातें दिखावा मात्र है इस बात को दक्ष प्रजापति ने उन्मत्तवत इस पद के द्वारा कह दिया । यदि ऐसा अभिप्राय 
नहीं होता तो वे केवल उन्मत्त ही कहते । अशिव: पद का अर्थ है कि इन शिवजी से बढ़कर कोई भी दूसरा 
मड्जलमय नहीं है। अमत्तजनप्रियः यह श्लोकांश का पदच्छेद है | पति: प्रमथभूतानाम्‌ के द्वारा शह्लुरजी के वात्सल्य 
को बतलाया गया है । भगवान्‌ शद्भर तामस प्रकृति के जीवों के भी दोषों को दूर कर देते हैं । भगवान्‌ शिव 
के द्वारा तो नष्टों की भी शुद्धि हो जाती है । यह नरष्टशौचाय पद का अर्थ है | जो शह्ढरजी दुष्टों के भी विषय 
में यह सोचते हैं कि इन सबों पर मुझे कृपा करनी चाहिए अतएव वे दुर्हत्‌ हैं । इस प्रकार के शह्गरजी को मैंने 
पुत्री प्रदान की है । बद यह अव्यय खेद के अर्थ में नहीं अपितु हर्ष के अर्थ में प्रयुक्त है । चोदिते परमेष्ठिना 
का अर्थ है कि ब्रह्माजी के कहने से लज्जा तथा भय का परित्याग करके, अपनी पुत्री का विवाह शद्भुरजी से कर 
दिया ॥१६॥ 

मैत्रेय उवाच 

विनिन्धैव॑ स गिरिशमप्रतीपमवस्थितम्‌ । दक्षो5थाप उपस्पृश्य क्रुद्ध: शप्तुं प्रचक्रमे ॥९७॥ 

अन्वयः--- एवं अप्रतीपम्‌ अवस्थितम्‌ गिरिशम्‌ विनिन्द्य, सः अथ क्ुद्ध: दक्ष; अप: उपस्पृश्य शप्तुं प्रचक्रमे ।१७।। 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद--- इतना होने पर भी उसका श्रतिकार नहीं करने वाले तथा चुपचाप बैठे हुए शिवजी की उपर्युक्त 
प्रकार से निन्‍दा करने के पश्चात्‌ क्रुद्ध दक्ष ने हाथ में जल लेकर शड्जगरजी को शाप देना प्रारम्भ किया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अप्रतीपमप्रतिकूलं यथा भवत्येवमवस्थितमपि विनिन््च ।॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार से दक्ष के द्वारा कहे जाने पर भी प्रतिकूल नहीं होने पर तथा चुपचाप बैठे रहने पर दक्ष ने 
शक्वरजी की निन्‍दा करके हाथ में जल लेकर उनको शाप देना प्रारम्भ कर दिया ॥१७॥ 


११०८ श्रीमद्धागव्त महापुराण 


-अय॑ तु देवयजन इलन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भव: । सह भागं न लक्षतां देवैदेंबगणाधम: ॥९» 

#!' ह * ॥१८॥ 
अन्वय:--- अयं तु भव: देवगणाधम: अतएव इन्द्रोपेद्रादिभि: देबै: सह देवयजने भागं न लभताम्‌ ॥॥३८॥ 
अनुवाद--- यह शह्डर देव समूह में अधम देवता है । यह इन्द्र तथा उपेन्द्र (भगवान्‌ विष्णु) आदि देवताओं 

के साथ यज्ञों में भाग न प्राप्त करें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवानां यजनसमये देवै: सह भाग न लभतां किंतु तेभ्य: पूर्वमेव लभताम्‌ । अग्रभोजित्वात्‌ । यद्दा । तेघु भुक्तवल्सुलभतामू 
सर्वपोषकत्वात्‌ । तत्र हेतु:- देवगणो5धमो यस्मात्स: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के देव पूजन काल में देवताओं के साथ अपना भाग नहीं प्राप्त करे अपितु उन देवताओं से पहले 
ही अपना भाग प्राप्त करें | क्योंकि शझ्भगरजी सबसे पहले भोजन करने वाले हैं । अतएवं ये सबों के भोजन कर 
लेने के पश्चात्‌ ही प्राप्त करे क्योंकि ये सभी देवताओं का पोषण करने वाले हैं । क्योंकि ये देवगणाधम हैं, अर्थात्‌ 
सभी देवता इनकी अपेक्षा अद्यम कोटि के हैं ॥१८॥ 
'निषिध्यमानः स सदस्यमुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम्‌ । 
तस्माद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्य निर्ज निदवेतनमम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः:-- हे कौरव्य सदस्य मुख्यै: निषिध्यमान: स दक्ष: गिरित्राय शाप॑ विसृज्य विवृद्धमन्यु: तस्मातू विनिष्क्रम्य 
निज निकेतनम्‌ जगाम |१९॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! मुख्य सदस्यों के द्वार निषेध किए जाने पर भी क्रुद्ध दक्ष प्रजापति ने शह्गुएजी 
को शाप दे ही दिया और उसके बाद वे उस सत्र से निकल कर अपने घर में चले गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स दक्षस्तस्मात्स्थानाद्विनिष्क्रम्य जगाम । हे कौरव्य ।॥१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे विदुरजी ! वे दक्ष उस स्थान से निकल कर चले गये ॥१९॥ 
'विज्ञाय शापं॑ गिरिशानुगाग्रणीर्नन्दीश्रोी रोषकषायदूषितः: । 
दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां ट्विजा: ॥२०॥ 
अन्वय:-- शापं विज्ञाय गिरिशानुगाग्रणीः नन्दीश्वर: रोषकषायदूषित: दक्षाय, ये च द्विजा: तदवाच्यताम्‌ अन्वमोदन्‌ 
तेभ्य: दारुणं शापं विससर्ज: ॥॥२०॥॥ 
कि अनुवाद-- जब शक्लरजी के अनुचरों में अग्रगण्य नन्‍्दीश्वर ने उस शाप को जाना तो क्रोध के मारे उनकी 
आखें लाल हो गयीं और उन्होंने दक्ष को तथा जिन ब्राह्मणों ने श्ग॒रजी के प्रति उस शाप को अनुमोदन किया 
था उन ब्राह्मणों को भयड्भुर शाप दिया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


गिरिशस्यानुगानामग्रणीर्मुख्य: । रोष एव कषायस्तेन दूषित:, आरक्तनेत्र इत्यर्थ: । तस्य गिरिशस्यावाच्यतां वचनानहताम। 
निन्द्यतामित्यर्थ: । तेभ्योडपि शापं विससर्ज ॥२०।। 


चतुर्थ स्कन्ध ११०९ 


भाव प्रकाशिका 
शद्डूरजी के अनुचरों में मुख्य नन्दीश्वर को उस शाप को जानकर उनकी आखें क्रोध के कारण लाल हो 
गयीं उन्होंने दक्ष को तथा शझ्जभरजी की निन्‍्दा का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों को भयद्लुर शाप प्रदान किया ॥२०॥॥ 
थे एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्यप्रतिद्वुहि । डुह्मत्यज्ञः पृथग्दृष्टिस्तत्त्तो विमुखो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:ः-- यः एतत्‌ मर्त्यम्‌ उद्दिश्य अप्रतिद्वुहि भगवति द्ुह्मति, सः पृथक्‌ दृष्टि; तत्त्वत: विमुखो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- इस मरण धर्माशरीर में ही श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाला मूर्ख किसी से भी द्रेष नहीं करने 
वाले भगवान्‌ श्र से द्वेष करता है, उस भेद दृष्टि वाले को जीवन में कभी भी तत्त्वज्ञान न हो । वह जीवन 
भर अज्ञानी ही बना रहे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्ष शपति सार्थैरत्रिभि: । एतम्मत्य॑ दक्षशरीरमुद्धिश्य श्रेष्ठ मत्वा । अप्रतिद्ठुहि प्रतिद्रोहमकुर्बति पृथग्दृश्टिभेंददर्शी तत्त्वतः 
भरमार्थात्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे दक्ष को साढ़े तीन श्लोकों से शाप देते हैं | वे कहते हैं कि जो मूर्ख इस दक्ष शरीर को ही श्रेष्ठ मानकर 
किसी से भी द्रोह नहीं करने वाले भगवान्‌ श्गर से द्रोह करता है, वह भेददृष्टि वाले को परमार्थ ज्ञान नहीं होए॥२ १॥ 
गृहेषु कूटथर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छथा । कर्मतन्त्र बितनुते बेदबादबिपन्नञश्ली: ॥२२॥ 
अन्वय:--- वेदवादविपन्नाधी यह: कर्म तन्त्रं वितनु ते ग्राम्यसुखेच्छया कूटधर्मेषु गृहेषु सक्तो भवेत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- चातुर्मास्य यज्ञ को करने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, इत्यादि वेदों के अर्थवाद 
वाक्यों के कारण जिसको बुद्धि विनष्ट हो गयी है, वह केवल काम्ययज्ञों को करता है, इस तरह विवेक भ्रष्ट होकर 
विषय सुख को प्राप्त करने की इच्छा से कपटमय गृहस्थ धर्म में ही वह सदा आसक्त बना रहे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञत्वमेवाह-- गृहेष्बिति । कर्मतन्त्रे कर्मपरिकरम्‌ । वेदे ये वादा अर्थवादाः “अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्थयाजिन: सुकृत॑ 
भवति' इत्यादयस्तैर्विपन्ना विनष्टा धीर्यस्य ।२२॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
अज्ञत्व का ही प्रतिपादन गृहेषु इत्यादि श्लोक से करते हैं | कर्मतंत्र का अर्थ है, कर्म काण्ड रूपी साधन 
से । वेद में अर्थवाद वाक्य हैं 'अक्षय्यं ह बै चातुर्मास्थ याजिनः सुकृतं भवत्ति ।” अर्थात्‌ चातुर्मास्य याग करने 
वालों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है । उन अर्थवाद वाक्यों से जिनकी बुद्धि विनष्ट हो गयी है वे सदा गृहस्थ 
धर्म में ही आसक्त बने रहते हैं ॥२२॥ 
बुदछ्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशु: । 
सत्रीकाम: सो<स्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखो&चिरातू ॥२३॥ 
अन्वयः-- पराभिध्यायिन्या बुद्धया विस्मृतात्मगति: पशु: , अतितरां स्नीकाम: सः दक्ष: अचिरातू वस्तमुखः भवेत्‌॥२३॥। 
अनुवाद--- जो देह आदि में ही आत्मत्व बुद्धि करता है, अपनी उस बुद्धि के द्वारा जिसने आत्मा के स्वरूप 
को भुला दिया है, अतएव पशु के समान बहुत अधिक ख्री को प्राप्त करने की इच्छा वाला वह दक्ष शीघ्र ही 
बकरे के मुख वाला हो जाय ॥२३॥ 


श्रीमद्भधागवंत मंहापुराण 


भावार्थ दीपिका आस 
परो देहादिस्तमेबात्मत्वेनाभितो ध्यातुं शील॑ यस्यास्तया बुदृध्या विस्मृतात्मनो गतिस्तत्त्व॑ येन | अतः पशुतुल्य: । 
अतितरां ख्रीकामोउस्त्विति द्वितीय: शाप: । बस्तस्य मुखमेव मुखं यस्येति तृतीय: शाप: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा से भिन्न देह आदि को आत्मा रूप से जिस बुद्धि के द्वार आत्मा जानता है, उस बुद्धि से आत्मा के 
स्वरूप को भूल जाने के कारण पशु के समान दक्ष पशु के समान है, यह पहला शाप है, वह ख्री को अत्यधिक चाहने 
वाला हो जाय, यह दूसरा शाप है तथा वह दक्ष शीघ्र ही बकरे के मुख वाला हो जाय यह तीसरा शाप हैं ॥२३॥ 
विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममव्यामसौ जडः । संसरन्त्विह ये चामुमनु शर्वावमानिनम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- कर्ममय्याम्‌ अविद्यायां विद्याबुद्धिः असौ जड:, ये च शर्वावमनिनम्‌ अमुम्‌ अनु इह संसरन्तु ॥२४॥ 
अनुवाद-- कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझने वाला मूर्ख यह दक्ष और शह्लरजी के अपमान का समर्थ 
करने वाले उसके अनुयायी हैं, वे सदा संसार चक्र में ही पड़े रहें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अय॑ च शापोउस्यानुरूप एवेत्याह । विद्याबुद्धिः इयमेव तत्त्वविवधेति बुद्धिर्यस्थ ! अतो5सौ जड एव । द्विजान्‌ शपति-- 
संसरन्त्विति सार्धद्वाभ्याम्‌ । शर्वमवमन्यत इति तथा तममुं दक्ष ये चानुवर्तन्ते संसरन्‍्तु जन्ममरणाद्यनुभवन्त्वित्येक: शाप: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह जो मैंने शाप दिया हैं, वह इस दक्ष के अनुकूल ही है । वह कर्ममयी अविद्या को ही तत्त्वमयी विद्या 
समझता है; अतएव वह जड़ ही है । ब्राह्मणों को शाप देते हुए नन्दीश्वर ने ढाई श्लोकों में कहा । शद्भरजी का 
अपमान करने वाले इस दक्ष का जो लोग अनुवर्तन करते हैं, वे लोग इस संसार चक्र में ही पड़े रहकर सदा 
जन्ममरण आदि का अनुभव करते रहें इस तरह से एक शाप दिया ॥२४॥ 
गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्थेन भूरिणा । मथ्ना चोन्मथितात्पानः संमुहान्तु हरद्विष: ॥२५॥ 
अन्वय:-- श्रृताया: पुष्पिण्या गिर: भूरिणा मधुगन्धेण मथ्मा च उन्मथितात्मानः हरद्विषः मुहान्तु ॥२५।। 
अनुवाद-- वेदवाणी रूपी लता फललश्रुति रूपी पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्मफल रूपी मनमोहक गन्ध 
से जिनका चित्त क्षुब्ध हो गया वे शद्भरजी से द्वेष करने वाले कर्मो के ही जाल में फँसे रहें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 

श्रुताया वेदरूपाया: पृष्पिण्या: युष्पाणीवार्थवादा मनःक्षोभकत्वातू । अर्थवादबहुलाया इत्यर्थ: । मधुगन्धतुल्येन प्ररोचनेन 
मथ्मा मनः क्षेभकेणोन्मथित आत्मा येषां ते संमुहान्तु कर्मस्वासक्ता भवन्त्विति द्वितीय: शाप: ॥। २५॥। 

वेद स्वरूपिणी लता की ६2024 

| लता की फलश्रुति रूप पुष्प के समान अर्थवाद वाक्यों के मन को क्षुब्ध बना देमे वाले 
मनमोहक गन्ध के समान ग्ररोचना रूप रूपी मथानी से जिनका हैं ह: में ही आसक्त 
5 8203० 0350 कर) मन क्षुब्ध हो गया हैं वे सदा कर्मों में ही आसक्त 
५७४2 ह्व्जा हि धृतविद्यातपोब्नता: । वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 
+-- सर्वभक्षा: द्विजा, वृत्यै धृतविद्यातपोब्रता: इन्द्रियारामा: याचका इह विचरन्तु ॥॥२६॥॥ 
ग अगुवाद-- आ्हाण सर्वभक्षी हो जायें, वे पेट पालने के ही लिए विद्या, तप और व्रत का पालन करें, वित्त, 
_ह ओर इन्द्रियों के सुख के लिए याचना करते हुए इस लोक में विचरण करें ॥२६॥ 


१११० 


चतुर्थ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
धृतानि विद्यातपोत्रतानि यै: । वित्तादिष्वेवारामो रतियेंषां ते 


११३६ 


सर्वभक्षा भक्ष्याभक्ष्यविचारशून्या: । वृत्त्य 
। याचकाः सन्‍्तो विचरन्त्विति च शापचतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 


ब्राह्मण गण भक्ष्याभक्ष्य के विचार से रत हो जब पा शरीर का पालन करने के लिए ही वे विद्या 
तपस्या और ब्रत को 02% । उन लोगों का धन, देह और इन्द्रियों में ही प्रेम बना रहे और वे भीख माँगते 
हुए पृथिवी पर विचरण करें । इस तरह से ननन्‍्दीश्वर ने ब्राह्मणों को चार शाप दिया ॥२६॥ 
तस्यैव॑ददतः शाप श्रुत्वा ह्विजकुलाय वै । भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्ड दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- एवं द्विजकुलाय शाप॑ ददत: तस्य श्रुत्वा भूगु: वै दुरत्ययम्‌ ब्रह्मदण्ड शापं अत्यसृजत्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद- इस तरह से ब्राह्मण वंश के लिए शाप देने वाले नन्‍्दीश्वर के शाप को सुनकर भूगु महर्षि ने 
ब्रह्मदण्ड के समान भयड्डर शाप दिये ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यसृजतू प्रत्यदात्‌ । शापरूप॑ ब्रह्मदण्डम्‌ ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब महर्षि भृगु ब्राह्मण वंश के लिए नन्‍्दीश्वर के द्वार दिए जाने वाले शाप को सुने तो वे भी उसके बदले 
में ब्रह्मदण्ड के समान भयज्भर शाप दिये ॥२७॥ 
भवब्नतधरा ये च ये च॒ तान्समनुत्रताः । पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिन: ॥२८॥ 
अन्वय:-- ये च भवत्रतधरा: ये च तान्‌ समनुत्रता: ते सत्शात्र परिपन्थिन: पाखण्डिन: भवन्तु ॥२८।॥ 
अनुवाद-- जो लोग शिवजी के भक्त हैं, तथा जो लोग शिव भक्तों के भक्त हैं वे सत्‌ शास्त्र विरोधी तथा 
पाखण्डी हो जायूँ ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच्छाज्रस्य परिपन्थिन: प्रतिकूला: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्‌ शास्त्र के विरोधी हो जायेँ ॥२८॥ 
नष्टशौचा मूढधियो जठाभस्मास्थिधारिण: । विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--- शिव दीक्षायां नष्टशौचा: मूढधिय: जटाभस्मास्थिधारिण: विशन्तु यत्र सुरासवं दैवम्‌ ॥॥२९।॥॥ 
अनुवाद-- शैव सम्प्रदाय की दीक्षा मे अपवित्र रहने वाले अज्ञानी, जटा, भस्म तथा हड्डी धारण करने वाले, 
ही प्रवेश करें । जिस सम्प्रदाय में सुरा और आसव है ही देवता के समान समादरणीय हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुरा गौडी पैष्टी माध्वी च। आसवस्तालादिसंभवं मद्यम्‌। इन्दैक्यात्षण्दत्वम्‌| तद्यत्र दैव॑ पूज्यं देवतावदादरणीयमिति वा॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
सुर तीन प्रकार की होती है गौडी, पौष्टी और माध्वी | ताड़ आदि से रस के रूप में उत्पन्न होने वाला 
आसव कहलाता है । सुरासवम्‌ में समाहार द्वन्द्र के कारण नपुंसक लिड़ है | सुरा तथा आसव ही देवता के 
समान पूज्य अथवा आदरणीय है शैव दीक्षा में ॥२९॥ 


खानद्ागणत महापुराण 


ब्रह्म च ब्राह्मणांश्रैव यद्यूयं परिनिन्दथ । सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमापश्रिता: ॥३ ०॥ 
अन्वयः-- यद्‌ यूय॑ ब्रह्म च ब्राह्मणांश्र पुंसां । सेतुं विधारणम्‌ परिनिन्दथ अतः 'पाखण्डमांश्रिता: ॥॥३०)॥ 
अनुवाद-- तुम लोग धर्ममर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निन्‍्दा करते 

हो इसीसे स्पष्ट है कि तुमलोग पाखण्ड को अपना लिए हो ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रह्म वेदम्‌ । कथंभूतम्‌ । सेतुं मर्यादारूपम्‌ । तदेवाह । पुंसां वर्णाश्रमाचारवतां विधारणं धारकम्‌ ॥।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्म शब्द यहाँ वेद का बोधक है । प्रश्न उठता है कैसा वेद तो इसका उत्तर है जो मर्यादा स्वरूप है। 

विधारण का अर्थ धारक है ॥३०॥ 

एव एवं हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । य॑ पूर्वे चानुसंतस्थुर्यत्म्रमा्ं जनार्दनः ॥३१॥ 
अन्वयः-- एष एव लोकानां शिव: पन्था: सनातनः यं च पूर्वे अनुसंतस्थुः यत्‌ प्रमाणं जनार्दन: ॥३१॥ 
अनुवाद-- यह वेद ही लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग है और यह सनातन मार्ग है । पूर्व पूर्व ऋषियों 

ने इसी को अपनाया और इसके मूल भगवान्‌ जनार्दन हैं ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
सेतुत्व॑ प्रपञ्ययति द्वाभ्याम्‌ । एप बेदलक्षण एवं शिव; पन्‍्था: । य॑ पूर्वे ऋषयोश्नुसंतस्थुराभ्रितवन्तः । यद्यस्मिन्‌ 
जनार्दन: प्रमाणं मूलम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बेद के सेतुत्व का विस्तार करते हुए कहते हैं-- यह वेद ही लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग है । उसी 

को प्राचीन ऋषियों ने अपनाया क्‍योंकि वेदों के मूल भगवान्‌ नारायण हैं ॥३ १॥ 

तदब्रह्म परमं शुद्ध सतां वर्त्म सनातनम्‌ । विग्ह यात पाषण्डं देव वो यत्र भूतरादू ॥३२॥ 
अन्वयः-- ब्रह्म परम॑ शुद्ध सर्ता सनातन वर्त्म तद्‌ बिग पाषण्डं यात यत्र वे दैव॑ भूतराट्‌ ।३२॥ 


अनुवाद-- वेद परम पवित्र हैं, वे सज्जनों के सनातन मार्ग हैं, उसकी निन्‍दा करने वाले तुम लोग पाखण्डी 
हो जाओ जिसमें भूतों के स्वामी तुम्हारे आराध्यदेव का निवास है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतराट्‌ भूतानां तामसानां पति; ॥३२।। 
भाव प्रकाशिका 
भूतराट्‌ शब्द का अर्थ है तामसी भूतों के स्वामी ॥३२॥ 
मैत्रेय उवाच 


तस्यैव॑ बदतः शाप॑ भूगोः स भगवान्‌ भवः । निश्चक्राम ततः किंचिद्विमना इव सानुगः ॥३३॥ 
अन्वयः--- तस्य एवं शापं बदत; भूगो: स भगवान्‌ भव: किज्िद्‌ विमना इब सानुग: ततः निश्चक्राम ॥३३॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- जब महर्षि इस श्रकार से शाप दे रहे थे उस समय भगवान्‌ शिव कुछ उदास से होकर अपने 
अनुचरों के साथ वहाँ से निकल गये ॥३३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ह१३३ं 
भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यशापेनोभयोर्नाशाद्विमना इवेति । तथापि भगवदनुगृहीतानां नाशो न स्थादिति भाव: ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में एक दूसरे को शाप दिये जाने के कारण दोनों का नाश होने से कुछ उदास से होकर शिवजी 
वहाँ से निकल गये । किन्तु जिनपर श्रीभगवान्‌ की कृपा है उनका नाश नहीं होता है ॥३३॥ 
तेडपि विश्वस॒जः सत्र सहस्रपरिवत्सरान्‌। संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषमो हरिः ॥३४॥ 
आप्लुत्यावभूरं यत्र गड़ा अमुनयान्विता । विरजेनात्मना सर्वे स्व॑ स्व॑ धाम ययुस्ततः ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयो5ध्याय: ॥२॥ 
अन्वयः-- हे महेष्वास ! तेडपि विश्वसृजः सहस्रपरिवत्सरान्‌ सत्र यत्र इज्यः ऋषभः हरिः संविघाय यत्र गद्जा 
अमुनया अन्विता तत्र अवभूथं अवप्लुत्य बिरजेन आत्मना सर्वे स्व॑ स्व॑ धाम ततः ययुः ॥३४-३५।॥। 
अनुवाद-- हे विशाल धनुष धारण करने वाले विदुर ! वे प्रजापतिगण भी जिसमें श्रीहरिं ही पूज्य थे उस 
एक हजार वर्षों के सत्र को विधिपूर्वक सम्पन्न करके जहाँ गड्जाजी यमुनाजी से मिलती हैं उस प्रयागतीर्थ में अवभूथ 
स्नान करके प्रसन्न मन से अपने-अपने स्थानों पर चले गये ।३४-३५॥ 


इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के दक्षशाप वर्णन नामक दूसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२॥। 
भावार्थ दीपिका 
ऋषभ: सर्वश्रेष्ठो हरियय॑त्र इज्य: पूज्यस्तत्सत्रं सम्यग्विधाय । हे महेष्वास विदुर । -यत्र प्रयागेडन्विता तत्रावभूथस्नानं 
कृत्वा ततः स्थानाद्ययु: ॥३४-३५।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थे स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्याय: ।॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषभ शब्द श्रेष्ठ का वाचक है | उस सत्र में भी श्रेष्ठ श्रीहरि ही पूज्य थे । उस सत्य को अच्छी तरह 
से पूरा करके हे विदुर जहाँ प्रयाग में गड्डाजी यमुनाजी से मिली हैं वहीं पर अवभूथ स्नान करके सभी लोग उस 
स्थान से चले गये ॥३४-३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥२।। 


(्ट.॥ 


जाग जा बल 


श्श्ड श्रीमद्धांगवत महापुराण 


तीसरा अध्याय 
सती का दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह 
मैत्रेय उवाच 
सदा विद्विषतोरेवं कालो बै प्रियमाणयोः । जामातुः श्वशुरस्थापि सुमहानतिचक्रमे ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं जामातु: श्वशुरस्यापि प्रियमाणयो: एवं विद्विषतो: सुमहान्‌ काल अतिचक्रमे ॥१॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद- इस तरह से श्वशुर और दामाद में परस्पर में बैर को धारण किए हुए और एक दूसरे से विद्वेष 
करते हुए बहुत अधिक समय बीत गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये तु सती तातयज्ञोत्सवदिदृक्षया । गमिष्यन्ती महेशेन वारिता नीतिहेतुभि; ॥१।॥। प्रियमाणयोरवतिष्ठमानयो: | 
'धृड्ट्‌ अवस्थाने' इत्यस्मात्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में अपने पिता के यज्ञोत्सव को देखने की इच्छा से सती देवी जाना चाही किन्तु शह्लरजी 
ने नीतिपूर्ण हेतुओं के द्वारा उनको रेका ॥१॥ प्रियमाणयो: पद का अर्थ है वेद को धारण किए रहने वाले है। 
धृढ अवस्थाने धातु से यह रूप व्युत्पन्न है ॥१॥ 
यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । प्रजापतीनां सर्वेषामाभ्चिपत्ये स्मयो5भवत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- यदा तु परमेष्ठिना ब्रह्मणा दक्ष: सर्वेषां प्रजपतीनां आधिपत्ये अभिषिक्त: तदा समय: अभवत्‌ ॥२॥ 


अनुवाद--- जब परमेष्ठी ब्रह्माजी ने दक्षप्रजापति को सभी प्रजापतियों के आध्यक्ष्य पद पर अभिषिक्त किया 
उस समय दक्ष प्रजापति को गर्व हो गया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यपि रुद्रविहीनो यज्ञो नास्त्येव, तथापि दक्षस्य रुद्रपरित्यागो द्वेषादर्वाच्च । तत्र द्वेषे हेतुरुक्त: । गर्वे हेतुमाह | यदा 
तु प्रजापतीनामाधिपत्येअभिषिक्तस्तदा तस्य स्मयो गर्वो5भवत्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि रुद्र के बिना कोई भी यज्ञ नहीं होता है फिर भी दक्ष ने रुद्र का परित्याग दो कारणों से किया द्वेष 
के कारण और गर्व के कारण । द्वेष का तो कारण पहले बतलाया जा चुका है । इस श्लोक में गर्व के हेतु को 
बतलाते हुए कहा गया है कि जब दक्ष प्रजापतियों के अधिपति के पद पर अभिषिक्त हुए तो उनको गर्व हो गया॥२॥ 
इष्टूवा स बाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानशिभूय चर । बृहस्पतिसव नाम समारेभे क्रतूत्तमम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- सः वाजपेयेन इश्टवा ब्रह्मिप्ठानू अभिभूय च बृहस्पतिसवं नाम क्रतृूत्तमम्‌ समारेभे ॥।३॥। 
अनुवाद-- दक्ष ने वाजपेय नाम का यज्ञ करके तथा शद्भरजी आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका 
तिरस्कार भी किया, उसके पश्चात्‌ बृहस्पति सव नामक सर्वोत्तम महायज्ञ प्रारम्भ किया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गवदिव त्रहिष्ठान्सेश्वरानभिभूय तिरस्कृत्य । 'वाजपेयेनेश्टवा बृहस्पतिसवेन यजेत' इति श्रुतेवाजपेयेने्टवा समारेभे॥३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १११५ 


ये भाव प्रकाशिका 

वाजपेय याग में गर्व के कारण ही शह्गरजी इत्यादि ब्रह्मनिष्ठों का तिरस्कार करके 'वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पति 
सबेन यजेत' इस श्रुति के अनुसार वाजपेय याग करने के पश्चात्‌ बृहस्पतिसव के द्वारा यजन करना चाहिए. । इस 
श्रुति के अनुसार दक्ष प्रजापति ने बृहस्पतिसवयाग करना प्रारम्भ किया ॥३॥ 
तस्मिन्ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेबता: । आसन्कृतस्वस्त्ययनास्तत्पल्यश्न सभर्तृका: ॥४॥ 

अन्वयः--- तस्मिन्‌ सर्वे ब्रह्मर्षय:, देवर्षिपितृदेवता: सभर्तृका: तत्पत्न्यः च कृतस्वस्त्ययना: आसन्‌ ॥४॥। 

अनुबाद-- उस यज्ञेत्सव में सभी ब्रह्मर्षि देवता, देवर्षि और पितर, आदि अपनी-अपनी पत्नियों के साथ 
आये, सबों ने वहाँ पर मिलकर माइ्नलिक कार्य किया और दक्ष ने उन सबों का सम्मान किया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृतस्वस्त्ययना: कृतमड्ला: । सभर्तृका इति दक्षिणादिभि: प्रथममर्हितानामपि पत्नयर्हणे पुनरह॑णमुक्तम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
कृतस्वस्त्ययना: कहने का अर्थ है कि उन सबों ने वहाँ पर मक्नलकार्य किया । सभर्तुका: कहने का अभिप्राय 
है कि पहले दक्षिणा आदि के द्वारा जिनकी पूजा कर दी गयी थी फिर भी पत्नी की पूजा के समय वे पुनः पूजा 
के योग्य हो गये ॥४॥ 
तदुपश्ुत्य॒नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ । सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥५॥ 
ब्रजन्ती: सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्त्रियः । विमानयानाः समग्रेष्ठा निष्ककण्ठी: सुवाससः:॥६॥ 
दृष्टवा स्वनिलयाभ्याशे लोलाशक्षीर्मृष्टकुण्डला: । पति भूतपतिं.. देवमौत्सुक्यादभ्यभाषत ॥७॥ 
अन्वय:-- नभसि प्रजल्पतां खेचराणा प्रजल्पतां दाक्षयणी सती देवी पितु: यज्ञ महोत्सवम्‌ उपश्रुत्य सर्वतो दिग्भ्य: 
'विमानयाना: सप्रेष्ठाः निष्ककण्ठी: सुवासस: स्वनिलयाभ्याशे, लोलाक्षी: मृगलोचना: उपदेववरस्त्रि: दृष्टचा, औत्सुक्याद, 
भूतपतिं पतिंदेवं अभ्यभाषत ॥५-७॥॥ 
अनुवाद--- उस समय आकाश में आकाशचारियों की अपने पिता के यज्ञमहोत्सव सम्बन्धी बातों को सुनकर 
तथा अपने गृह के सन्निकट से सभी दिशाओं से अपने पतियों के साथ विमान पर बैठकर गले में निष्क धारण 
की हुयी एवं सुन्दर वस्र धारण की हुयी श्रेष्ठ उपदेवों की खियों जिनके नेत्र चश्लाल थे और उनके कानों के कुण्डल 
चमक रहे थे उन सबों को देखकर दक्षपुत्री सती देवी ने समस्त भूतों के स्वामी अपने पतिदेव शद्जूरजी से उत्सुकता 
पूर्वक कहा ॥५-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तदा खेचराणां प्रजल्पतां सतां पितृयज्ञमहोत्सव॑ श्रुत्वा तत्र व्रजन्तीरुपदेवानां गन्धर्वादीनां वरस््रियश्र स्वस्य निलयस्याभ्याशे 
समीपे दृष्ट्वौत्सुक्यात्पतिमभ्यभाषतेति त्रयाणामन्वय: । कर्थ॑भूता: स्त्रियो दृष्ट्वा । विमानानि यानानि यासां ता: । प्रेष्ठै: सहिता:। 
निष्काणि पदकानि कण्ठेषु यासाम्‌ | शोभमानानि वासांसि यासाम्‌ । लोलानि चश्जलान्यक्षीणि यासाम्‌ । मृष्टन्युज्ज्वलानि 
कुण्डलानि यासां ता: ॥५-७।। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय आकाश में चलने वाले तथा परस्पर में बातें करने वाले देवताओं से अपने पिता दक्ष के यज्ञमहोत्सव 
को सुनकर और अपने निवास स्थान के सन्निकट से गन्धवों आदि की श्रेष्ठ त्वियों को देखकर, सती देवी ने अपने पति 
से कहा इस तरह से तीनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है । प्रश्न है, कि वे श्रेष्ठ खियाँ कैसी थीं तो इस पर कहते 


श्श्श््द श्रीमद्भागवत महापुराण 


हैं सब विमान की सवारी से जा रही थीं तथा अपने पतियों के साथ थीं । वे अपने गले में निष्क धारण की थीं तथा 
उनके वश्र सुन्दर थे एवं कानों के कुण्डल चमक रहे थे तथा नेत्र चश्चल थे॥५-७॥ 


प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रत॑ नियापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 
बयं चर तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थिताउमी विबुधा ब्रजन्ति हि ॥८॥ 
अन्वयः-- हे वाम ! ते प्रजापते: श्रशुरस्थ किल यज्ञमहोत्सव: निर्यापितः अमी हि विबुधा: त्रजन्ति । यदि ते अर्थिता 
बय॑ च तत्र अभिसराम ॥।८॥ 
सतीदेवी ने कहा 
अनुवाद-- हे वामदेव शिवजी ! आपके प्रजापति श्वशुर के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, ये सभी देवता 
वहीं जा रहे हैं । यदि आपकी इच्छा हो तो हमलोग भी वहाँ चलें ॥८।॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्यापित: प्रवर्तित: । हे वाम शिव, ते यद्यर्थिता इच्छा तहिं वयं च तत्राभिसराम गच्छाम: । न चाद्यापि यागो निवृत्त;। 
यत्तोञ्मी बिबुधा ब्रजन्ति ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे वामदेव शिवजी ! आपके श्वशुर प्रजापति दक्ष के यहाँ ऋषियों ने यज्ञ महोत्सव प्रारम्भ कर दिया है । 
यदि आपकी इच्छा हो तो हमलोग भी वहाँ चलें । अभी वह यज्ञ समाप्त नहीं हुआ हैं, क्योंकि ये सभी देवता 
उस यज्ञ में ही जा रहे हैं ॥८॥ 
तस्मिन्भगिन्यो मम भर्तृभि: स्वकैश्ुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षबः । 
अहं क तस्मिन्भवतापिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ मम सुहृददिदृक्षयः घ्रुवं स्वकै: भर्तृभि: गमिष्यन्ति अहं च तस्मिन्‌ सह उपनीतं परिवर् 
अर्ितुम्‌ कामये ॥॥९॥॥ 
अनुवाद--उस यज्ञ में अपने सुहृदों को देखने की इच्छा वाली मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य 
आयेंगी । में भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर अपने माता-पिता से प्रदत्त उपहार को प्राप्त करूँ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


औत्सुक्यं प्रकटयन्त्याह-तस्मिन्निति पड्भि: । पितृभ्यामुपनीतं दत्त परिबर्हमलंकारादिद्रव्यं भवता सहार्हिंतुं स्वीकर्तुमभिकामये। 
अर्हितमिति पाठे तत्कृतं परिबर्हमिच्छामीति ।।९॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपनी बुक कता को ही प्रकट करती हुयी सती देवी ने तस्मिन्‌० इत्यादि छह श्लोकों से कहा-- मैं भी 
अपने माता-पिता से प्रदत्त अलझ्वार आदि द्र॒व्यों को आपके साथ प्राप्त करना चाहती हूँ । जहाँ पर अर्हितम्‌ पाठ 
हैं वहाँ पर उनके द्वारा प्रदत्त दहेज को प्राप्त करना चाहती हूँ । यह अर्थ होगा ॥९॥ 
“तत्र स्वसूमें ननु भर्तृसंमिता मातृष्वस; क्लिन्नधियं च मातरम्‌ । 
द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं चर मूडाध्थरध्वजम्‌ ॥१०॥ 


अन्वः-- हे मृड तत्र ननु मे भर्त१समिता स्वसृ:, मातृस्वसृ:, क्लिनधिय॑ मातरम्‌ च चिरोत्कण्ठमना द्रक्ष्ये महर्षिभिः 
उन्नीयमानं अध्वरध्वजं च द्रक्ष्ये ॥१०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५१७ 
पतियों के अनुकूल मेरी बहनें, मेरी मौसी, स्नेह से आर्द्र चित्त वाली 
उत्कण्ठित मन वाली देखूंगी और उस श्रेष्ठ यज्ञ को भी देखूंगी ॥१०॥ 


स्वसूर्भगिनी: । भर्तृभि; संमिता: सहशी: जा दीपिका 
उम्नीनमान ३ परवत्य॑मानमध्यरेष ; : सदशी: । क्लिब्रधियं स्नेहा््रीचित्ताम्‌ | चिरमुत्कण्ठमुत्सुकं मनो यस्या: द्रक्ष्यामि । 
हे मृड, उन्नीयमानं प्रवर्त्समानमध्वरेषु ध्वजमिव दृश्यं श्रेष्ठमध्वरम्‌ । यद्दा । उत्क्षिप्यमाणं यज्ञे केतुं यूपं वा ॥१०॥ 
में भाव प्रकाशिका 
ह किक कक 02 बक वहाँ मुझे सदृश पतियों के साथ अपनी बहनों को देखने को मिलेगा। 
को देखूंगी खूंगी । दीर्घकाल से मेरा मन उत्कण्ठित है, ऐसी मैं स्नेह के कारण 
आई्चित्त वाली अपनी माँ को देखूंगी इसके साथ ही यह जो यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जिसको महर्षि गण कर 
रहे हैं उसको मैं देखूंगी अथवा यज्ञ की पताका या स्तम्भ को मैं देखूंगी ॥१०॥ 
त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया जिनिर्मितं भाति गशुणत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदतत्त्वविच्च ते दीना दिदृक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ॥९१॥ 
अन्वय:--- हे अज ! एतद्‌ आश्चर्यमयं गुणत्रयात्मक॑ विश्वम्‌ आत्ममायया विनिर्मितम्‌ त्वयिभाति । तथापि हे भव 
अहं योषित ते अत्तत्त्ववित्‌ दीना च मे भवक्षितिं दिदृक्षे ११॥ 
अनुवाद-- है अजन्मा प्रभो ! यह आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी माया से विनिर्मित होने 
के कारण आप में ही प्रतीत हो रहा है। अतएव आपको यह आश्चर्यमय नहीं प्रतीत होता है । किन्तु मैं तो ख्री 
हूँ आपके तत्त्व को नहीं जानती हूँ । अतएव मैं अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो किं तत्राश्च्य येन तवैतदौत्सुक्यमिति चेदत आह-त्वयीति । हे अज, एतद्ठिश्वमाश्चर्यरूपं त्वय्येव त्वन्मायया रचित 
विभाति । अतो यद्यपि तव नाश्चर्यबुद्धि: , तथाप्यहं योषिदुत्सुकस्वभावा तब तत्त्वं न जानामि । अतो दीना कृपणा सती हे भव, 
मे भवक्षितिं जन्मभूमिं दिदृक्षे द्रष्टमिच्छामि ॥॥११॥! 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि वहाँ पर कौन सा आश्चर्य है जिससे कि तुम्हारी इतनी उत्सुकता है ? तो इस पर सती 
देवी कहती हैं-- हे अजन्मा शिवजी ! यह सम्पूर्ण विश्व आश्चर्यमय है । यह आपकी ही माया के द्वारा रचित 
होने के कारण आप में ही प्रतीत हो रहा है । इसीलिए यह आपको आश्चर्य रूप से नहीं प्रतीत होता है । फिर 
भी मैं तो सत्री हूँ । उत्सुक होना मेरा स्वभाव है । मैं आपके तत्त्व को नहीं जानती हूँ | अतएव मैं दीन हूँ । हे 
शिव! मैं अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहती हूँ ॥११॥ 
पश्य प्रयान्तीरभवान्ययोषितो 5 प्यलंकृताः कान्तसखा वरूथशः । 
यासां व्रजद्धिः शितिकण्ठ मण्डितं नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभि: ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे अभव ! कान्तसखा, वरूथश: अन्ययेषितः अपि अलंकृताः प्रयान्ती: पश्य । हे शितिकण्ठ यासां 
ब्रजद्धि: कलहंस पाण्डुभि: विमानैः नभ मण्डितम्‌ ॥१२॥। । 
अनुवाद-- हे अजन्मा नीलकण्ठ जिनका दक्ष से कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं । ऐसी इन बहुत सी खतियाँ अपने 
पतियों के साथ अलंकृत होकर जा रही हैं | उन सबों के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश अलंकृत 
सा दिखायी दे रहा है | इसे आप देखें ॥१२॥ 


अनुवाद-- हे शिव ! वहाँ अपने 
अपनी मातां को भी मैं दीर्घकाल से उ. 


१११८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
दिदृक्षामेव कैमुत्यन्यायेन व्यनक्ति-पश्येति द्वाभ्याम्‌ । हे अभवेति । सुहंद्रियोगदुःखं त्वया नास्वादितमिति भाव; ॥ 
अन्‍्या योषितः संबन्धरहिता अपि प्रयान्ती: पश्य । कान्तसखा भर्तृसहिता: । वरूथश: सद्बशः । कथंभूता: । यासां विमानै्नभो 
मण्डितं ता: । हे शितिकण्ठ नीलकण्ठेति परानुग्रहाय त्वया विषमपि भक्षितमिति सूचयति ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रक्रान्त यज्ञ को देखने की अपनी इच्छा को ही सूचित करती हुयी सती देवी पश्य० इत्यादि दो श्लोकों 
से कहती हैं | हे अभव ! आप अपने सुहददों के वियोग जन्य दुःख नहीं सहे हैं अतएव आप अभव हैं । देखिये 
जिन र्त्रियों का दक्ष से कोई भी सम्बन्ध नहीं है वे भी ख्तरियाँ अपने पतियों के साथ उस यज्ञ को देखने के लिए 
झुण्ड के झुण्ड जा रही हैं । उन सबों के विमानों से आकाश भी अलंकृत हो गया है । आप नील कण्ठ हैं, 
अर्थात्‌ दूसरों पर कृपा करने के लिए आपने विष को भी खा गये ॥१२॥ 
कर्थं सुतायाः पितृगेहकौतुककं निशम्य देह: सुरवर्य नेड्रते । 
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोदेहकृतश्च केतनम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे सुखर्य ! पितृगृह कौतुक॑ निशम्य सुताया: देह: कर्थ॑ न इज्जते सौहदं भर्तुः गुरो; देहकृतश्व केतनम्‌ अना 
हुआ अपि अभियन्ति ।१३॥॥ 
अनुवाद-- अतएव हे देव श्रेष्ठ: पिता के घर में होने वाले उत्सव को सुनकर पुत्री का शरीर उसको देखने 
के लिए क्यों नहीं छटपटायेगा । सुहृदों, पति, गुरु तथा पिता के घर तो बिना बुलाये भी लोग जाते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा हे सुरक्रेष्ठ, पितृगेहोत्सवं निशम्य सुताया देह: कं नेड़ते द्रष्ट न प्रचलति । तथाप्यनाहुता: सन्त: कर्थं गच्छामस्तत्राह। 
सौहदं सुहृत्संबन्धि केतनं गृहं तथा भर्त्रादीनां च गृहमनाहूतां अप्यभियन्ति सन्‍्तः । हस्वत्वमार्षम्‌ ॥१३॥ 
भाव ग्रकाशिका 
हे देवताओं में श्रेष्ठ ! पिता के घर में होने वाले उत्सव को सुनकर उसको देखने के लिए पुत्री का शरीर 
क्यों नहीं छटपटायेगा । यदि आप यह कहें कि हमलोगों को तो किसी ने बुलाया ही नहीं है अतएवं हम वहाँ 
कैसे चलें । तो इसके उत्तर में सती देवी ने कहा अपने मित्रों के घर में पति, गुरु तथा पिता के घर में तो सज्जन 
युरुष बिना बुलाये भी जाते हैं | अभियन्ति के यन्ति में आर्ष प्रयोग के कारण हुस्व हैं ॥१३॥ 
तन्मे प्रसीदेदममर्त्प वाउ्छित कर्तु भवान्‌कारुणिके बताहति । 
त्वयात्मनो 5 धें5 हमद भ्रचक्षुषा निरूषिता मा5नुगृहाण याच्ितः ॥९४॥ 
अन्वयः-- हे अमर्त्य प्रसीद तन्‍्मे वाओ्छितं कर्तुं अर्हति । भवान्‌ बत कारुणिक: अदश्रचक्षुषा त्वया आत्मनः अर्थ 
अहं निरूपिता अत: याचितः मा अनुगृहाण ।।१४।॥ 
अनुवाद-- हे देव ! आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइये, आप मेरी इस इच्छा को अवश्य पूरा करें । निश्चित 
रूप से आप करुणा करने वाले हैं, इसीलिए परमज्ञानी होने पर भी आपने मुझे अपने आधे शरीर में स्थान दिया 
है। आप मेरी इस याचना को स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत करें ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे अमर्त्य, तत्तस्मात्मसीद । इदं मे वाज्छितं क्तुं भवानहीति । कारुणिकत्वमेवाह । अदभ्नचक्षुषाउनल्पज्ञानिनापि 
त्वयात्मनो देहस्यार्धे$हं निरूपिता धृता । यतोअर्धनारीश्वर इति ख्यातोडईसि, अतो मामनुग्रहाण । याचितः सन्‌ ।8४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध. १११९ 


भाव प्रकाशिका 
हे देव ! आप मुझ पर असन्न हो जाइये । आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें । आप कारुणिक हैं । 
शह्जरजी की कारुणिकता को ही बतलाती हुयी सती देवी कहती हैं आप महाज्ञानी हैं फिर भी आपने मुझे अपने 
आधे शरीर में स्थान प्रदान किया है । इसीलिए तो आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं । अतए॒व आप मुझे अनुगृहीत 
करें | यह मेरी आपसे प्रार्थना है ॥१४॥ 
ऋषिरुवाच 
एवं गिरित्र: प्रियया5भिभाषितः प्रत्यभ्यथत्त प्रहसन्सुहृत्तियः । 
संस्मारितो मर्मभिदः कुबागिषून्यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥१५॥ 
अन्वय+--- एवं प्रियया अभिभाषित: सुहत्प्रिय: गिरित्र: मर्मभिदः कुवागिषून्‌ संस्मारित: यान्‌ विश्व सृजांसमक्षतः कः 
आह प्रहसन्‌ अभ्यधत्त ।१५॥ 
ऋषिं ने कहा 
अनुवाद-- अपनी प्रियतमा सती के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर अपने सुहदों के प्रिय शद्भरजी को 
उन मर्मभेदी वाणी रूपी बाणों की याद आ गयी जिन बातों को दक्ष प्रजापति ने सभी प्रजापतियों के सामने कहा 
था, और वे हँसते हुए कहने लगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिभाषितो याचित: । को दक्षो यानाह । मर्म भिन्‍्दन्ति ये तान्कुवागिषृन्दुरुक्तिबाणान्संस्मारित: ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिभावित:ः पद का अर्थ याचना किए हुए । सती देवी ने जो शह्जरजी से उपर्युक्त प्रार्था की थी उसको 
सुनकर शद्भुरजी को उन मर्मभेदी बाणों के समान तीखी बातों की याद आ गयी जिन बातों को ब्रह्म सभा में दक्ष 
ने सभी प्रजापतियों के सामने कहा था | उसके पश्चात्‌ वे सती देवी से हँसकर कहने लगे ॥१५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
ते यदानुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसा3नात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे शोभने त्वया शोभनमेव उदितं यत्‌ बन्धुष अनाहुता अपि अभियन्ति ते यदि बलीयसा अनात्म्यमदेन 
मन्युना अनुत्पादितदोषदृष्टय: ।॥१५॥ 
श्रीभगवान्‌ शड्भर ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दरिं ! तुमने यह जो कहा है कि अपने बान्धवों के घर तो लोग बिना बुलाये भी जाते 
हैं यह तुम्हाा कहना बिल्कुल ठीक है, किन्तु ऐसा तब ही किया जा सकता है जब कि वे बान्धव अपने प्रबल 
देहाभिमान के कारण उत्पन्न मद और क्रोध के कारण द्वेष रूपी दोष वाली दृष्टि से युक्त न हों ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नाहुता अपीति त्वया यदुदितमुक्ते तच्छोभनमेव किंत्वनात्म्यं देहादाबहंकारस्तत्कृतेन मदेन मन्युना च ते बन्धवो 
यब्ननुत्पादितदोषदृष्टयो भवन्ति तरहिं । न उत्पादिते आरोपिते दोषे दृष्टियेंषां ते ॥१६॥॥। 


११२० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव लाश के कक 
कहा है कि बिना बुलाये भी बान्धवों के घर जाना चाहिए, यह बहुत सुन्दर बात है, लेकिन 
यह 20300 %% ४ देहादि में आत्मा की बुद्धि होने से उत्पन्न अहड्लार के कारण बान्धवों में. दोष 
दृष्टि न हो तब ही । उनुत्पादित दोष दृष्टि का विग्रह है न उत्पादिते दोषे दृष्टियेंष ते ॥१६॥ 
३००८३ ३:३5 : सतां गुणः षड्भिरसत्तमेतरै: । 
स्मृतौ हतायां शञः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:--- विद्यातपोवित्तवपुर्वयः कुलैः सतां षड्भः गुणैः असत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दशः स्तब्धा; 
भूयसाम्‌ हि धाम न पश्यन्ति ॥१७॥ शी न 
अनुवाद-- विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्चकुल सत्‌ पुरुषों के ये छहो गुण हैं, 
किन्तु नीच पुरुषों में सभी दोष बन जाते हैं क्योंकि इन सबों के कारण उनको बुद्धि मारी जाती है, अभिमान से 
युक्त उन पुरुषों की दृष्टि दोषमयी हो जाती है । इन सबों के कारण उनका अभिमान इतना बढ़ जाता है कि 
वे महापुरुषों के प्रभाव को देख ही नहीं पाते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु विद्यादिगुणयुक्तो दक्षस्त्वादशेषु महत्सु कथं दोषदृष्टिभभवेत्तत्राह | विद्यादिभिरेव स्मृतौ हतायां विवेकज्ञाने नष्टे सति 
भूयसां महत्तमानां धाम तेजो न पश्यन्ति हि । ननु गुणैः क्थ विवेकनाशस्तत्राह | सतां गुणैर्विवेकहेतुभिरप्यसत्तमानामितरैदोषभूतै:। 
अतएव तैर्भुतो धृततः पुष्टो वाहं विद्वांस्तापस इत्यादिय्मानो गर्वस्तेन दुष्टा दृष्टियेषां ते |१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि दक्ष तो विद्या इत्यादि गुणों से युक्त है, आप जैसे महापुरुषों के प्रति उनकी दोष दृष्टि कैसे 
हो संकती है ? तो इसका उत्तर है कि विद्या इत्यादि के ही कारण जब नीच पुरुषों की डे मारी जाती है तो 
महापुरुषों के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं । यदि कहें कि गुणों के द्वारा विवेक का नाश कैसे हो सकता है, तो 
इसका उत्तर है कि जिन गुणों के कारण सत्पुरुषों का विवेक बढ़ता है, वे ही गुण नीच पुरुषों के लिए दोष बन 
जाते हैं । अतएव उन विद्या इत्यादि गुणों के द्वारा उनका अहड्ढार पुष्ट हो जाता है । वे सोचते हैं मैं विद्वान्‌ हूँ, 
तपस्वी हूँ | इस प्रकार का उनको गर्व हो जाता है उसी के कारण उनकी दृष्टि भी दूषित हो जाती हैं ॥१७॥ 
नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान्म॒तीयादनवस्थितात्मनाम्‌ । 
ये भ्यागतान्वक्रधिया पिचक्षत आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिमि:  ॥१८॥ 
अन्वयः-- एतादृशानाम्‌ अनवस्थितात्मनाम्‌ स्वजनव्यपेक्षया गृहान्‌ प्रति न इयात्‌ । ये आरोपित भ्रूमि: अमर्षणा 
क्षिभि: अभ्यागतान्‌ वक्रधिया अभिचक्षते ॥१८॥ 
अनुबाद-_ इस प्रकार के अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के घर ये हमारे बान्धव हैं, यह सोचकर नहीं जाना 
चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आये हुए पुरुषों को भौहें चढ़ाकर रोषभरी दृष्टि से देखते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


मी कक केबआक ३3.8४ । गृहान्न प्रतीयान्नावलोकयेत्‌ । अनवस्थितचित्तत्वमेबाह । ये बक्रधिया कुटिलया बुद्ध्या 
अरोपिता उत्तम्भिता भूयेंदु तान्यारोषितश्रूणि तै: । आरोपिताभिर्भूरिति वा । अमर्षणै: सक्रोधैरक्षिभि: ॥१८। 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्रश्‌ 


तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखै: शेते$र्दिताड़ो हृदयेन दूथता । 
स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिश तप्यति मर्मताडितः ॥१९॥ 
अन्वयः--- अरिभि: शिलीमुखै: तथा न व्यथते यथा वक्रधियां स्वानां दुरुक्तिभि: अर्दिता दूयता हृदये शेते मर्मताडितः 
दिवानिशं तप्यति ॥१९॥ 
अनुवाद-- देवि ! शत्रुओं के बाणों से उतनी पीड़ा नहीं होती है जितना कुटिल बुद्धि वाले स्वजनों की 
दुरुक्तियों से होती है । कटे-पिटे अज्ों वाले व्यक्ति को तो किसी तरह नींद आ भी जाती हैं किन्तु दुरुक्तियों से 
विधेमर्मस्थल वाला पुरुष रात दिन संतप्त ही होता रहता हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वजनानां गृह सुहद्धिर्गन्तव्यं तेषां दुश्नेष्टिंतं च सोढव्यम्‌, न, तस्य दुःसहत्वादित्याह-तथेति । अरिभिः 
शिलीमुखैर्बाणैरदिताजु: खण्डितगात्रोडपि तथा न व्यथते । यत्ः शेते स्वपिति । स्वानां दुरुक्तिभिमर्मसु ताडितो यथा दूयता 
व्यथमानेन हृदा दिवानिशं तप्यति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अपने बान्धवों के घर जाना चाहिये किन्तु उनकी दुश्चेश्ठओं को नहीं सहना चाहिए क्योंकि उसको 
वर्दास्त करना कठिन होता है इस बात को शह्जगरजी तथारिप्ि: इत्यादि श्लोक से कहते हैं शत्रुओं के बाणों से 
जिसके अड् कट जाते हैं उस व्यक्ति को भी उतनी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वह भी किसी प्रकार सो ही जाता 
है । किन्तु अपने लोगों की दुरुक्तियों से जिनका मर्मस्थल विद्ध हो जाता है, उसके कारण व्यधित हृदय वाला 
व्यक्ति तो रात-दिन संतप्त ही होता रहता है ॥१९॥ 
व्यक्त त्वमुत्कृष्टगते: प्रजापते: प्रियात्मजानामसि सुश्रु संमता । 
अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्थसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे खुधुु त्वं उत्कृष्ट गते: प्रजापते: प्रियात्मजानां सम्मता असि इति व्यक्त अथापि मदाश्रयात्‌ पितु: मान 
न प्रपत्स्यसे यत: क; परितप्यते ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! तुम उत्तकृष्टता प्राप्त दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में उनको सबसे प्रिय हो यह 
निश्चित है, किन्तु 0 मुझसे सम्बन्ध है, अतएवं तुम अपने पिता से सम्मान नहीं प्राप्त कर पाओगीं, क्योंकि 
दक्ष मुझसे जलते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मयि तत्र गतायां नेयं शद्ढेति चेत्तत्राह । व्यक्त निश्चितमुत्कृष्ा गति: स्थितिर्यस्य तस्यात्मजानां कन्यानां मध्ये त्व॑ प्रियेति 
में संमतासि, अथापि पितु: सकाशान्मानं न लप्स्यसे । मदाश्रयान्मत्संबन्धातू ॥२०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहो कि मेरे जाने पर तो इस प्रकार की कोई भी शझ्ञ नहीं हो सकती है, तो इस पर शह्लरजी ने 
कहा निश्चित रूप से तुम उत्कृष्टता प्राप्त दक्ष प्रजापति की कन्याओं में उनको सबसे प्रिय हो, यह मैं अच्छी तरह से 
जानता हूँ, फिर भी तुम अपने पिता से सम्मान नहीं प्राप्त कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा मुझसे सम्बन्ध हैं ॥२०॥ 
पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रिय समृद्धिभिः पूरुषबुदधिसाक्षिणाम्‌ । 
अकल्प एषामधिरोदुमक्सा पद पर द्वेष्टि यथाउसुरा हरिमू ॥२१॥ 
अन्वयः-- पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम्‌ समृद्धिभि: पापच्यमानेन हृदा आतुरेन्द्रियः अझ्सा एषां पदमधिरोहुम्‌ अकल्पः परम्‌, 
असुरा हरिम्‌ यथा द्वेष्टि ॥२१॥ 


दर्र२ श्रीमद्धागवत -महापुराण 


अनुवाद-- जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहड्लार शून्य महापुरुषों" की समृद्धि 'को देखकर जिसके हृदय 
में सन्‍्ताप और इन्द्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता है, किन्तु 
वह उनसे उसी तरह से द्वेष किया करता है, जिस तरह से असुरगण श्रीहरि से द्वेष किया करते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु भगवंस्त्वया किमिति दक्षस्तिरस्कृतो यतो5सौ त्वां द्वेष्टयत आह । पापच्यमानेनालं दह्ममानेन हृदा मनसा दु:खितेन्द्रय: 
काभि:, पूरुषो जीवस्तस्य बुद्धिश्षित्त तत्साक्षिणां निरहंकाराणामित्यर्थ: । समृद्धिभि: पुण्यकीर्त्यादिभि: । एषां पद स्थानमैश्वर् 
प्राप्तुमकल्पो5शक्त: सन्परं द्वेष्टि । असुरा यथा हरिं केवल द्विषन्ति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! आपने कभी दक्ष का तिरस्कार किया है क्योंकि उसके कारण वे आप से द्वेष करते हैं, इस 
पर शह्लरजी ने कहा जीव की बुद्धि और चित्तवृत्ति के साक्षी अहझ्लार रहित महापुरुषों की पुण्य कीर्ति आदि से 
संतप्त रहने वाले जिस पुरुष की इन्द्रियों में व्यथा होती है, वह उन महापुरुषों के ऐश्वर्य को ग्राप्त करने में तो 
असमर्थ ही होता है, किन्तु वह उन महापुरुषों से उसी तरह से द्वेष करता है जिस तरह असुरगण केवल श्रीहरि 
से द्वेष करते हैं ॥२१॥ 
आल अयणाभिवादन॑ विधीयते साथु मिथरः सुमध्यमे । 
परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाबैव न देहमानिने ॥२२॥ 
अन्वय:--- सुमध्यमे प्रयुद्रम प्रश्रयणाभिवादनं मिथ: साधु विधीयते, प्राजै गुहाशयायैव परस्मै पुरुषाय एवं चेतसा 
विधीयते देहमानिने न ॥२२॥ 
अनुवाद-- हे सुमध्यमें सम्मुख जाना, नम्नता दिखाना और प्रणाम करना ये सब लोक व्यवहार में जो परस्पर 
में किए जाते हैं उन सबों को प्राज्ञ पुरुष बहुत अच्छी तरह से करते हैं, किन्तु वे इन सब व्यवहारों को हृदय 
गुफा में निवास करने वाले परम पुरुष परमात्मा को ही हृदय से किया करते हैं किसी देहाभिमानी के नहीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्वया प्रत्युत्थानविनयाद्यकरणादवज्ञात एवासौ तत्राह । हे सुमध्यमे, प्रत्युद्रमादिकं मिथो जनैर्यद्विधीयते तत्पाजने 
साधु विधीयते । साधुत्वमेवाह । परस्मै श्रीवासुदेवाय । गुहाशयायान्तर्यामिण एवं । तच्च चेतसैब । परिपूर्णे तस्मिन्का- 
'यिकव्यापारायोगात्‌ । अतोउचन्तर्यामिदृष्टया मनसा सर्व कृतमिति भाव: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम कहो कि आप उनको देखकर न तो खड़े हुए और न नम्नता प्रदर्शित किए इसीलिए उनका अपमान 
हुआ, उसी के कारण वे आपसे द्वेष करते हैं | इस पर शड्जभरजी ने कहा सुमध्यमें लोक में लोग जो परस्पर में 
सामने जाना और नग्नता दिखाना आदि करते है, उसको प्राज्ञ पुरुष अच्छी तरह से करते हैं किन्तु वे यह सबकुछ 
अन्तर्यामी परंपुरुष परमात्मा के ही लिए यह सबकुछ करते हैं किसी देहाभिमानी को नहीं के हैं ॥२२॥ 


स्त्वं अं 22330 22048 खु वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्न पुमानपाबृतः । 
सत्त्ते च न हाधोक्षजो मे नमसा विधीयते ॥२३॥ 


अन्वयः--- विशुद्धं सत्तवं वसुदेवशब्दितं यत्‌ तत्र अपाबृतः पुमान ईयते । तस्मिन्‌ सत्त्वेच भगवान्‌ वासुदेव: मे मनसा 
विधीयते ॥२३॥ 


अनुवाद-- विशुद्ध अन्त:करण का ही नाम वसुदेव है, क्योंकि उस अन्त:करण में निरावृत परम पुरुष 
भगवान्‌ का निवास होता है । उस शुद्ध अन्तःकरण में ही मैं अधोक्षज भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार करता हूँ।।२३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध (ह्श्ई 


भ्रावार्थ दीपिका 
किंच न केवलमभ्यागतेष्वेब वासुदेवदृष््या नमन॑ क्रियते किंतु नित्यमेव मनसि वासुदेवश्चिन्त्यत इत्याह । विशुद्ध 
सत्त्वमन्तःकरणं सत्त्वगुणो था वसुदेवशब्दितं वसुदेवशब्देनोक्तम्‌ । कुतः यद्यस्मात्तत्र सत्तवे पुमान्वासुदेव ईयते प्रकाशते । 
अपगतमावृतमावरणं यस्मात्स: । अयमर्थ:-वसुदेबे भवति प्रतीयत इति हि वासुदेव: परमेश्वर; प्रसिद्ध), स च विशुद्धे सत्त्वे 
प्रतीयते । अतः प्रत्ययार्थेन प्रसिद्धेन प्रकृत्यर्थों निर्धार्यते । ततश्व वासयति देवमिति व्युत्पत्त्या बसत्यस्मिन्निति वा बसु; । देवों 
दीव्यति चोतत इति वा । वसुभि: पुण्यैदीव्यति प्रकाशत इति वा वसुदेवशब्दवाच्यं शुद्ध सत्त्म्‌ | ततः किमत आह । सत्ते 
च तस्मिन्मे मया नमसा नमस्कारेणानुविधीयते सेव्यत इत्यर्थ: । मनसेति पाठे मनसा विशेषेण धीयते धार्यते चिन्त्यत इत्यर्थ:। 
यतो<धो भूतेषु प्रत्याहतेष्वक्षेषु जायते प्रकाशते । इन्द्रियागोचर इत्यर्थ: ।२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल अभ्यागतों को ही मैं वासुदेव की दृष्टि से नमस्कार करता होऊँ ऐसी बात नहीं है, अपितु मैं नित्य 
ही अपने मन में भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन करता हूँ । विशुद्ध अन्तःकरण अथवा विशुद्ध सत्त्गगुण का ही नाम 
वसुदेव है क्योंकि विशुद्ध अन्तःकरण में ही भगवान्‌ वासुदेव प्रकाशित होते हैं । उस समय वे माया के आवरण 
से रहित होते हैं | कहने का अभिप्राय है कि जो वसुदेव में प्रतीत होता है, उसे ही वासुदेव कहते हैं। वे ही भवानू 
वासुदेव परमेश्वर रूप से प्रतीत होते हैं । वे भगवान्‌ विशुद्ध सत्त्व अन्त:करण में ही प्रतीत होते हैं । अतएव प्रसिद्ध 
प्रत्ययार्थ के द्वारा प्रकृत्यर्थ का निर्धारण होता है । अतएव जो अपने में देवता को वसाये अथवा जिसमें देव 
का निवास हो उसे वसुदेव कहते हैं । जो प्रकाशित हो उसको देव कहते हैं । अथवा जो पुण्यों के द्वारा प्रकाशित 
होता है वह बसुदेव शब्द वाच्य शुद्ध सत्त्व है । उससे क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं । उस शुद्ध अन्तःकरण 
में ही मैं नमस्कार के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव की सेवा करता हूँ | मनसा पाठ होने पर अर्थ होगा कि जिनका मन 
से चिन्तन किया जाता हैं । क्योंकि प्रत्याहत इन्द्रियों से वे प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ वे भगवान्‌ इन्द्रियों के विषय 
नहीं है ॥२३॥ 
तत्ते निरीक्ष्यो न पितापषि देहकृदक्षो मम ट्विट तदनुव्ताश्न ये । 
यो विश्वसृग्यज्ञगतं॑ वरोरु मामनागसं दुर्वच्रसा5करोत्तिर: ॥२४॥ 
अन्चय:-- हे वरोरु | यः विश्वसृग्यज्ञगतं अनागसं मां दुर्वचसातिर: अकरोत्‌ तत्‌ ते देहकृत्‌ पिताअपिदक्ष: ये 
चतदनुव्नता: ते निरीक्ष्यो न ॥२४।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में गये हुए निरपराध मेरा अपनी दुरुक्तियों से 
तिरस्कृत किया वह यद्यपि तुम्हें जन्म देने वाले पिता दक्ष है, उनको तथा उनके अनुयायियों को तुम्हें देखना भी 
नहीं चाहिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्त्वया न निरीक्ष्य: । देहकृदपीति पोषकत्वादिभिरौषचारिकपितृत्वव्यावृत्त्यर्थम्‌ । द्विद्‌ शत्रु; । तदेवाह । हे बरोरु, 
यो दक्षो विश्वसृजां यज्ञगतं मां निरपराध॑ तिरोउकरोत्तिरस्कृतवान्‌ ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
शह्ढगरजी ने कहा कि हे सुन्दरि ! जिस दक्ष ने प्रजापतियों के यज्ञ में गये हुए निरपराध मेरा तिरस्कार किया, 
वे यद्यपि तुम्हारे पिता हैं फिर भी उनको देखने का विचार छोड़ देना चाहिए ॥२४॥ 


११२४ श्रीमद्भागलत महापुराण 


यदि ब्रजिष्यस्यतिहाय मद्चो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । 
संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोउध्याय: ॥३॥ 
अन्वय:--- यदि मद्वच: अतिहाय ब्रजिष्यसि ततः भवत्या: भद्गं न भविष्यति संभावितस्य यदा स्वजनातू पराभव 
स सद्यः मरणाय कल्पते ॥२५।॥। 
अनुवाद--- यदि तुम मेरी बात नहीं मानकर वहाँ जाओगी तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जब 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने लोगों से अपमान होता है वह उनके तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता है ॥२५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के उमारुद्रसंवाद के अन्तर्गत तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 
'विपक्षे दोषमाह-यदीति । मद्गचोउतिहायातिक्रम्य । यतः संभावितस्य सुप्रतिष्ठितस्थ यदा पराभवो भवति तदा स 
'पराभवस्तस्य मरणाय कल्पते ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्यायः ।॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम मेरी बात न मानो तो होने वाले दोष को शद्भुरजी ने यदि इत्यादि श्लोक से कहा । यदि मेरी 
बातों को नहीं मानकर तुम जाती हो तो यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
का जब अपने आत्मीय जनों से ही अपमान होता है तो वह उसके सद्य: मृत्यु का कारण बन जाता है ॥२५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के 
तृतीय अध्याय की भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुयी ।॥३।। 


शा  लु 


चौथा अध्याय 
सती देवी का योगा में प्रवेश 
मैत्रेय उवाच 
एतावदुक्‍त्वा विरराम शद्भरः पत्यड्रनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुहृद्दिदृक्षु; परिशद्धिता भवान्निष्क्रामती निर्विशती द्विधाउ5स सा ॥१॥ 
अन्वय:-- एतावदुकत्वा श्र: उभयत्र पत्यज्जनाशं चिन्तयन्‌ विरराम । सुहृद्‌ दिदृक्षु: निष्क्रामती भवात्‌ परिशाड्विता 
निविशती च सा द्विधा आस ॥१॥ 
अनुवाद-- इतना ही कहकर भगवान्‌ शड्ढडर जाने से रोकने तथा जाने देने दोनों ही स्थितियों में अंपनी 
पत्नी की मृत्यु का विचार करते हुए चुप हो गये और सतीजी भी अपने सुहृदों को देखने की इच्छा से कभी घर 
से बाहर निकलती थीं और फिर शद्ढगरजी कही रुष्ट न हो जायँ इस भय से पुन: घर में प्रवेश कर जाती थीं । 
इस तरह से द्विविधा की स्थिति में पड़ गयीं ॥१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११२५ 


के भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु पतिं हित्वा गता पित्रावमानिता । रुषा निर्भ्स्य त॑ यज्ञे जहौ देहमितीर्यते ।१।। उभयत्रानुज्ञाने बलान्िवारणे 
च । सुदृदिदक्षुर्िष्क्रामन्ती भवात्परिशज्डिता युनर्निर्विशन्‍्ती च तदा सा सत्ती द्विधा आस बभूव । न गता न च स्थिता 
आन्दोलावदृतिरभवत्‌।!१॥ 


भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय में तो अपने पति शिवजी की परित्याग करके गयी हुयी सती अपने पिता के द्वार अपमानित 
होकर क्रोध पूर्वक अपने पिता की निन्‍दा की और यज्ञ में ही अपने शरीर का परित्याग कर दी, इसी घटना का 
वर्णन किया गया है । 
उभयत्र का अर्थ है कि सती को अपने पिता के घर जाने की आज्ञा देने और बल पूर्वक उनको नहीं जाने 
देने दोनों ही स्थिति में सती की भावित मृत्यु को सोचकर शड्भरजी चुप हो गये | सती भी अपने बान्धवों को 
देखने की इच्छा से कभी घर से निकलती और फिर शह्वरजी के रुष्ट हो जाने के भय से ग्रह में प्रवेश कर जाती 
थीं । इस तरह उनकी गति दोनों प्रकार की हो गयी । वे न तो जा सकीं और न रुक ही सकी । उनकी स्थिति 
आगे पीछे जाने वाले झूले के समान हो गयी ॥१॥ 
सुहद्दिदृक्षाप्नतिघातदुर्मना: स्नेहादुद॒त्यभुकला5तिविद्वला । 
भव भवान्यप्रतिपूरुष रुषा प्र्नक्ष्यतीबैक्षत जातवेपथु: ॥२॥ 
अन्वयः-- सुदद्दिदृक्षा प्रतिधात दुर्मना: स्नेहाद्वुदत्यत्यश्रुकलातिविह्ला, जातवेपथु: भवानी अप्रतिपूरुषं भवं रुषा 
प्रधक्ष्यतीव ऐक्षत ।२॥॥ 
अनुवाद-- अपने बान्धवों को देखने की इच्छा में बाधा होने से सती अत्यन्त उदास हो गयीं, स्वजनों 
के प्रति स्नेह होने के कारण वे रोने लगीं, उनकी आँखों में आँसू भर गया और वे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । 
उनका शरीर काँपने लगा, इस प्रकार की सती देवी ने अप्रतिम पुरुष श्भरजी को क्रोध पूर्वक ऐसे देखने लगीं 
जैसे वे उनको जला देना चाहती हों ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहददां दिदृक्षाया: प्रतिघातेन दुर्मना: । अश्रूणां कलाभिलेशिरतिविहला व्याकुला । अप्रतिपूरुषं स्वसमानपुरुषान्तररहितम्‌।॥ 
प्रधक्ष्यतीव भस्मीकरिष्यतीव रुषा जातो वेपथुः कम्पो यस्या: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने बान्धवों को देखने की इच्छा में बाधा पड़ने के कारण वे दुःखी हो गयीं । आँखों में आँसू भर जाने 
के. कारण अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । उनका शरीर काँप रहा था । क्रोध के कारण अप्रतिम पुरुष भगवान्‌ शिव 
को ऐसे देख रही थीं जैसे वे उनको जला देना चाहती हों ॥२॥ 
ततो विनिःश्रस्थ सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा । 
पित्रोरगात्ख्रैणविमूढभी र्गृहान्प्रेम्णात्मनो यो& र्धमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 
अन्वय:-- शोकेन रोषेण च दूयता हदा स्नैणविमूढ घी, यः सतांप्रियः ग्रेम्णा आत्मनो<र्धमदात्‌ त॑ विहाय सती 
बिनिःश्वस्य पित्रोरगात्‌ ।३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ शोक तथा क्रोध ने जिनके चित्त को व्याकुल बना दिया था अतएव वे दुःखी 
थी, खत्री का स्वभाव होने के कारण उनकी बुद्धि मारी गयी थी, जो सज्जनों के प्रिय भगवान्‌ शिव प्रेमातिशय्य 
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के कारण उनको अपना आधा शरीर प्रदान कर दिये थे, उन शझ्भरजी को छोड़कर लम्बी श्वास लेती हुयी सती 
देवी अपने मातापिता के घर चल दीं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तं बिहाय पिन्नो्गृहानगात्‌ । कर्थभूतम्‌ । यः प्रीत्या तस्‍्यै आत्मनो देहस्यार्धमदातू । त्यागे हेतु:-खैणं स्रीस्वभावस्तेन 
विमूढा धीर्यस्या: ।॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन भगवान्‌ शह्ढर ने प्रेमातिरिक के कारण उनको अपमा आधा शरीर प्रदान कर दिया था उन शह्डरजी 
को छोड़कर सती देवी अपने माता-पिता के घर चल दीं । शझ्जस्जी को त्यागने का कारण यह था कि स्त्री का 
स्वभाव होने के कारण उनकी बुद्धि मारी गयी थीं ॥३॥ 
तामन्वगच्छन्द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा: सहस्नरशः । 
सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा: ॥४॥ 
अन्वय:--- ह्रुत विक्रमाम्‌ ताम्‌ एकां सर्ती सहखश: त्रिनेत्रानुचरा; मणिमन्‌ मदादय: सपार्षदयक्षा: तरसा पुरोवृषेद्धा: 
गतव्यथा; ताम्‌ अन्वगच्छन्‌ ॥४॥ 
अनुवाद--- बड़ी तेजी से अकेली जाती हुई सती देवी को देखकर शझ्लरजी के मणिमान मद इत्यादि हजारों 
अनुचर शिवजी के वाहन वृषभराज को आगे करके अनेक पार्षदों और यक्षों को लेकर बड़ी तेजी से उनके पीछे 
निर्भयता पूर्वक हो लिए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वुतविक्रमां शीघ्र॑ गच्छतीम्‌ । सह पार्षदिर्यक्षैश्र वर्तमाना: । मणिमान्मदश्चादियेंषां ते । पुर: पुरतो वृषेन्द्रो येषां ते गतव्यथा 
निर्भया: । रुद्रातिक्रेण तस्यागमनादागतव्यथा इति वा ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
बड़ी तेजी से अकेली जाती हुयी सती को देखकर शझ्गरजी के मणिमान्‌ मद इत्यादि हजारो अनुचर शद्भरजी 
के बाहन वृषभराज को आगे करके हजारों पार्षदों और यक्षों को साथ लेकर निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। 
अथवा शड्जूरजी की आज्ञा को मानकर उनको छोड़कर सती देवी के जाने के कारण जो दु:खी हो गये थे वे शद्भूरजी 
के अनुचर उनके साथ हो लिए ॥४॥ 
तां सारिकाकन्दुकदर्पणाम्बुजश्चेतातपत्रव्यजनसत्रगादिभि: । 
गीताबनैर्दुन्दुभिशद्ड वेणुभिरवृषिन्द्रमारोप्प विटद्धिता ययु; ॥५॥ 
अन्वयः-- ता वृषेन्द्रमारोप्य सारिका कन्दुक दर्पणाम्बुज श्वेतातपत्र व्यजनखगादिभि: गीतायनैः दुन्दुभिशद्वुवेणुभिः 
विट्डलिता: ययु; ॥५|॥॥ 
अनुवाद--- सतीजी को उस वृषभ राज पर बैठाकर मैना पक्षी गेंद, दर्पण और कमल आदि क्रीडा की सामग्री 


श्वेत छ्र-चमर तथा माला आदि राजचिह् दुन्दुभि शद्ब॒ तथा वांसुरी आदि गाने बजाने के समानों से सुशोभित होकर 
वे उनके साथ चल दिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 


तां वृषेन््रमारोप्य सारिकादिभि: क्रीडोपकरणै: श्वेतातपत्रादिभिश्व महाराजविभूतिभि: सह विटड्लिता: शोभिता: ययुः । 
सारिका पठननिरूपिता पक्षिणी । गीतायनैगगीताश्रयै: ।॥५॥| 
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भाव प्रकाशिका 
सतीजी को उस वृषराज पर बैठाकर सारिका क्रीडा के साधनों श्वेत छत्र आदि महाराज की विभूतियों के 
साथ सुशोभित होकर गये । पढ़ने वाली पक्षी को सारिका कहते हैं | गीतायनै: गीत के साधन ॥५॥ 
आब्रह्मघोषोर्जितयज्ञवैशसं विप्रर्षिजुष्ट विनुधैश्व सर्वशः । 
मृद्रार्वय: काश्जनदर्भचर्मभिर्निसृष्ट(भाण्ड. यजनं॑ समाविशत्‌_॥६॥ 
अन्वयः-- आब्रह्मघोषोर्जित यज्ञ वैशसं सर्वशः विप्रर्षिजु्ट विवुधेः च मृद्दार्वयः काझन दर्भचर्मभि: निसृष्टभाण्डं 
यजनं समाविशत्‌ ।।६॥ 
अनुवाद--- चारो तरफ होने वाले बेद ध्वनि के कारण यज्ञ में होने वाली हिंसा सुशोभित थी अथवा वेद 
घोष के कारण ब्राह्मणों में वेद मन्रों को बोलने की होड़ लगी थी । जिसमें सब जगह ब्रह्मर्षि और देवता विद्यमान 
थे । इधर-उधर मिट्टी, काठ, लोहा तथा सुवर्ण के पात्र कुश मृगचर्म तथा पात्र पड़े थे ऐसी दक्ष की 
यज्ञशाला में गयीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आसमन्ताद्यो वेदघोषस्तेनोरजितं शोभमान॑ यज्ञसंबन्धि पशुविशसन यस्मिन्‌ । यद्दा तेनोर्जितमतिशयितं यज्ञवैशस परस्परं 
स्पर्धा यस्मिन्‌ । तद्यजन॑ यज्ञस्थानं समाविशहद्देवी । विबुधैश्न जुष्टम्‌ । मृदादिभिर्निसृष्टानि निर्मितानि भाण्डानि पात्राणि यस्मिन्‌।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सतीजी दक्ष की उस यज्ञशाला में गयीं जिसमें वेद ध्वनि के साथ होने वाली यज्ञीय पशुओं की हिंसा सुशोभित 
हो रही थी अथवा वेद ध्वनि करने वाले ब्राह्मणों की परस्पर में होड़ लगी थी कि कौन उच्च स्वर से वेद पाठ 
करता है । उस यज्ञशाला में सर्वत्र ब्रह्मर्षि और देवता विद्यमान थे । और उसमे मिट्टी इत्यादि से बने पात्र पड़े 
थे । ऐसी दक्ष की यज्ञशाला में सती देवी गयीं ॥६॥ 
तामागतां ततन्न न कश्चनाद्रवियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । 
ऋते स्वसूर्व जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्क्यः परिषस्वजुर्मुदा ॥७॥ 
अन्वयः-- यज्ञकृतो भयात्‌ तत्र आगातां तां ऋते स्वसृ: जननीं च विमानितां कश्नन जन: नाद्रियत्‌ स्वसृ: जननीं 
च सादा प्रेमाश्रुकण्द्यः मुदा परिषस्वजु: ॥।७॥ 
अनुवाद--- यज्ञकर्ता दक्ष के भय से आयी हुयी सती देवी का किसी भी व्यक्ति ने समादर नहीं किया केवल 
उनकी माता और बहनें उनको देखकर प्रसन्न हुयीं उनको गद्दद होकर गले लगाया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कश्चन नाद्रियत्‌ नादृतवान्‌ यज्ञकृतो दक्षादरद्धयं तस्मात्‌ । तत्र हेतु:- तेन विमानिताम्‌ । स्वसूर्जननीं च ऋते बिना ! 
तास्तु सादरा: परिषस्वजुरालिज्लिंतवत्य: । प्रेमाश्रुभिर्निरुद्ध: कण्ठो यासाम्‌ ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
आयी हुयी सती देवी का किसी मे भी आदर नहीं किया क्योंकि सबों को दक्ष का भय था | अतएव वे 
दक्ष के द्वारा अपमानित हुयीं | केवल बहनों और माता ने आदर पूर्वक उनको गद्दद कण्ठ से गले लगाया ॥७॥ 
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सौदर्यसंप्रश्नसमर्थवार्तया मात्रा क्र मातृष्वसूभिश्च सादरम्‌ । 
दत्तां सपर्या बरमासनं क_्र सा नादत्त पित्रा5प्रतिनन्दिता सता ॥८॥ 
अन्वय:--- सौदर्य सम्प्रश्न समर्थवार्तया मात्रा मातृस्वसृभिश्च सादरम्‌ दतां सपर्यां वरम्‌ आसन॑ सपर्याँ च सा नादत्त ॥८॥ 
अनुबाद-- पिता के द्वार अपमानित होने के कारण सतीजी ने, बहिनों के कुशल प्रश्नपूर्वक प्रेमपूर्ण वार्तालाप 
तथा माता एवं मौसियों के द्वारा सम्मानपूर्वक दिए हुए उपहार और सुन्दर आसन आदि को नहीं स्वीकार किया॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अप्रतिनन्दिताउनादृता सती नादत्त गृहीतवती । कथम्‌ । सौदर्येण सोदरत्वेन भगिनीनां य: संप्रश्नस्तत्र समर्था योग्या 
या वार्ता तया सह । तां च नादत्त नाश्रृणोदित्यर्थ: |॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिता के द्वारा अनादृत होने के कारण सतीजी ने अपनी माता और मौसियों के द्वारा दिए गये उपहार श्रेष्ठ 
आसन को नहीं स्वीकार किया । अपनी सहोदर बहनों के द्वारा किये गये कुशल प्रश्न तथा की गयी उचित वार्ता 
को भी उन्होंने नहीं सुना ॥८॥ 
अरूद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्बरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ । 
अनादूृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यतीरुषा ॥९॥ 
अन्वयः-- यज्ञसदसि अनादृता अधीश्वरी तं अध्वरं अरुद्रभागम्‌ पित्रा च विभो देवे कृत हेलन॑ अवेक्ष्य रुषा लोकान्‌ 
धक्ष्यती इब चुकोप ॥९|॥ 
अनुबाद--- यज्ञ मण्डप में पिता के द्वार अनादृत लोकेश्वरी सतीजी ने देखा कि इस यज्ञ में रुद्र को भाग 
नहीं दिया गया और उसके पिता भगवान्‌ शद्जूर का अत्यधिक अपमान कर रहे हैं, इतना क्रुद्ध हो गयी कि मानों 
वे सम्पूर्ण लोकों को जला देना चाहती हों ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
न विद्यते रुद्रस्य भागो यस्मिस्तभू । देवे रुद्रे कृत हेलनमवज्ञामाह्नानाद्यकरणात्‌ ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस यज्ञ में रुद्र को भाग नहीं दिया गया था, उस यज्ञ को देखकर तथा भगवान्‌ शिव के प्रति किये गये 
अपमान को तथा उसमें उनको नहीं बुलाया गया था उसको भी देखकर सतीजी कुपित हो गयीं ॥९॥ 
जग्हसा5 मर्षविपज्ञयगा गिरा शिवद्विषं धूमपथ अ्रमस्मयम्‌ । 
स्वतेजसा भूतगणान्समुत्थितान्निगृह् देवी जगतो5भिश्रृण्वत: ॥१०॥ 
अन्वयः--- धूमपथ श्रमस्मयम्‌ शिव द्विषं समुत्थितान्‌ भूतगणान्‌ स्वतेजसा निगृह्य देवी जगत: अभिश्वण्वतः सामर्षविपन्नया 
गिरा जगह ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- कर्मभाग में परिश्रम करने के कारण जिसका घमण्ड बढ़ गया था तथा शिवजी से द्वेष करने 
वाले दक्ष को जब सतीजी के साथ आये हुए भूतगण तैयार हो गये तो सतीजी ने उन सबों को अपने तेज से 
रोक दिया और क्रोध भरी अपनी लड़खड़ाती वाणी से उन्होंने दक्ष की निन्‍दा की ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
जगह निन्दितवती । अमर्षेण कोपेन विपन्नाउव्यक्ता तया । शिवं देष्टीति शिवद्विद्‌ तमू । धूमपथः कर्ममार्गस्तत्र 
अमोध्भ्यासस्तेन स्मयो गर्बो यस्य । दक्षवधाय समुत्थितान्स्वाज्ञया निगृह्य निवार्य ॥१०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११२९ 


भाव प्रकाशिका 
शिवजी की निन्दा करने वाले दक्ष को जानकर सती के साथ आये हुए भूत समूह जब दक्ष का वध कर 
देने के लिए उद्यत हो गये तो सतीजी ने उन सबों को अपनी आज्ञा से रोक दिया और क्रोध के कारण लड़खड़ाती 
हुयी वाणी से उन्होंने दक्ष की निन्‍्दा की ॥१०॥ 
श्रीदेव्युवाच 
न अस्य लोके<स्त्यतिशायनः प्रियस्तथाउप्रियो देहभूतां प्रियात्मनः । 
तस्मिन्समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- यस्य लोके अतिशायन: न अस्ति, देहभृतां प्रियात्मन: तथा प्रिय: अप्रियः न तस्मिन्‌ समस्‍्तात्मनि 
मुक्तवैरके भवन्तं ऋते कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥॥११॥ 
श्रीदेवी ने कहा 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ शद्डूर से संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, वे सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा 
हैं, उनका कोई भी ग्रिय अथवा अप्निय नहीं है, उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है । वे सबों के कारण हैं, 
ऐसे भगवान्‌ शिव से आपको छोड़कर दूसरा कौन वैर करेगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
निन्दामेबाह-न यस्येति त्रयोदशभि: । मुक्तवैरके त्वक्तविरोधे तस्मिन्‌ शिवे भवन्तमृते बिना कतमः प्रतीपयेत्मतिकूलमाचरेत॥ 
बैराभावे हेतवः-यस्य लोके अतिशायनो5तिशयितो नास्ति । तथा प्रियश्नाप्रियश्न नास्ति | समासपाठेडतिशयेन प्रियो नास्ति । 
देहभूतां प्रियोड्यमात्मा तस्थ । समस्तस्यात्मनि कारणभूते समस्तरूप इति वा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सतीजी के द्वारा की जाने वाली निन्‍दा का ही वर्णन न यस्य इत्यादि तेरह श्लोकों में करते हैं । जिन्होंने 
विरोध करना ही त्याग दिया उन भगवान्‌ शिव से आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है ? भगवान्‌ 
शिव में वैर के अभाव का कारण बतलाते हुए उन्होंने कहा क्योंकि संसार में शिवजी से बड़ा कोई नहीं है तथा 
डनका कोई न तो प्रिय है और न अप्रिय है । वे देहधारियों की आत्मा हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं, या 
सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप हैं ॥११॥ 
दोषान्परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्लन्ति केचिन्न भवादृशाद्विज । 
गुणांश्व फल्गून्बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्धधानधम्‌ ॥१२९॥ 
अन्वयः-- हे द्विज ! भवादृशा परेषा गुणेषु दोषान्‌ एवं गृहन्ति केचित्‌ च परेषां फल्गून गुणान्‌ बहुली करिष्णव: 
दोषान्‌ न गृहणन्ति । ते महत्तमा:, भवान्‌ तेषु अधमः अविदत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे द्विज ! आपके जैसे लोग दूससों के गुणों में दोष का ही ग्रहण करते हैं, गुणों को नहीं, 
कुछ लोग तो दूसरों के छोटे से गुणों का बड़ा करने की इच्छा रखते हैं । ऐसे साथु पुरुष महान्‌ हैं। आप तो 
ऐसे महापुरुषों पर दोषागरेपण ही करते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य च प्रतिकूलकरणं द्वेधा । महत्तमद्रोहेण साक्षात्तत्हेण च । तत्र पुरुषाणां चातुर्विध्यं बदन्ती महत्तमद्रोहमाह- 
दोषानिति द्वाभ्याम्‌ । हे द्विजेत्यधिक्षेप: । भवादृशास्त्वद्धिधा असूयका: परेषां गुणेषु दोषानेव गृहन्ति न तु गुणान्‌। केचिन्मध्यस्था 
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'गुणेषु दोषान्न गृहन्ति किंतु यथास्थितान्गुणदोषान्विवेकेन गृहन्ति ते तु महान्त उच्यन्ते । साधवस्तु केवलं गुणानेब 
दोषांस्ते तु महत्तरा उच्यन्ते । महत्तमास्तु दोषान्न गृहन्त्येब ते च प्रत्युत फल्वगुंस्तुच्छानपि गुणान्बहुलीकुर्बन्तीति 
भवन्ति; तेषु भवानघमविदत्‌ विदितवान्‌, कल्पितवानित्यर्थ: । तच्च त्रह्निष्ठानभिभूयेत्यनेन सूचितम्‌ ॥१२॥॥ 


गृहन्ति न 


ने द्रोह हे रह द्रोह करके अ्रतिकूल आचरण किया है 
दक्ष ने शिवजी का दो प्रकार से द्रोह किया है, महापुरुष का द्रोह करके श्र चरण किया 
साक्षात्‌ द्रोह करके प्रतिकूलाचरण किया है । फुं के चार भेदों को बतलाती हुयी सती देवी ने महापुरुष के और 
को दोषान्‌ इत्यादि दो श्लोकों से बतलाया । हे ट्विज ! कहकर सतीजी ने दक्ष पर आक्षेप (६२७ जैसे असूया 
करने वाले लोग दूसरों के दोषों का ही अहण करते हैं गुणों को नहीं । कुछ फ पुरुष दूसरों के गुणों में दोष 
नहीं देखते हैं । अपितु वे विवेक के द्वारा गुणों और दोषों को ठीक-ठीक देखते हैं, ऐसे लोग महान्‌ होते हैं। 
साधु पुरुष तो केवल दूसरों के गुणों को ही देखते हैं । दोषों को नहीं देखते | ऐसे लोग महत्तम है। जो महत्तम 
हे होते हैं, वे दोषों को नहीं देखते हैं, अपितु दूसरों के छोटे से भी गुणों को महान बना देने की इच्छा रखते 
है आप तो उन महापुरुषों में केवल दोष ही देखते हैं और वह भी अपने ब्रह्मिष्ठों का अपमान करके देखा इस 
बात को सती देवी ने सूचित किया है ॥१२॥ 
नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु . सर्वदा._ महद्विनिन्दाकुणपात्मवादिषु . । 
सेष्य॑ महापूरुषपादपांसुभिर्निरस्ततेज:सु_ तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- कुणपात्मवादिषु असत्सु यत्‌ सर्वदा महद्विनिन्दा एतदाश्चर्य न, महत्‌पादपांसुभिसेष्य॑ निरस्तेज:सु असत्तसु 
तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥। 
अनुवाद-- जो दुष्ट पुरुष शवरूपी इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनके द्वारा जो महापुरुषों की 
निन्‍्दा की जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । महापुरुष तो उन दुष्टों की चेष्टाओं पर ध्यान नहीं देते 
हैं, किन्तु महापुरुषों के चरणों की धूलि उनके इस अपराध को नहीं सहकर उन दुष्टों के तेज को विनष्ठ कर देती 
है, अतएव महापुरुषों की निन्‍्दा जैसा कार्य दुष्ठों को ही शोभा देता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतच्च दुर्जनेषु युक्तमेवेत्याह-नेति | कुणप जडं शरीरं तदेवात्मेति बदन्ति ये तेघु । ईर्ष्या अक्षान्ति: । सेष्य यथा 
भवत्येवं महतां विनिन्देति यदेतदाश्चर्य न भवति सेष्ष्य निरस्तं तेज: प्रभावो येषामिति वा । यद्यपि महापुरुषा: स्वनिन्दां सहन्ते 
तथापि तत्पादरेणबस्तदसहमानास्तेषां तेजो निरस्यन्ति । अतोडशक्तेषु महत्रिन्दममेबोचितमित्यर्थ: ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुषों की निन्‍दा करना 5४ के लिए उचित ही है । इस बात को सतीजी ने नाश्चर्यमे ० इत्यादि श्लोक 
से कहा है । जो लोग जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं उन लोगों में क्षमा का अभाव होता है तथा ईष्या पूर्वक 
महापुरुषों की पा कोई आश्चर्य की बात नहीं है । यद्यपि महापुरुष अपनी निन्‍्दा को सह लेते हैं किन्तु उनके 
चरणों की धूलि दुष्टों द्वारा की जाने वाले उनकी निन्‍्दा को नहीं सह पाते हैं और उन दुष्टों के तेज को विनष्ट कर देती 
हैं । अतएव असमर्थ लोग होते हैं । उनके द्वारा की जाने वाली महापुरुषों की निन्‍दा ही उचित हैं ॥१३॥ 
यद्द्यक्षर नाम गिरेरितं नृणां सकृत्य्सब्ञादधमाशु हन्ति तत्‌ । 
पतित्रकीर्ति तमलड्य॒शासनं भवानहों द्वेष्टि शिव शिवेतर: ॥१४॥ 


अन्यय:- यद्‌ हृयक्ष्सरं शिव नाम प्रसड्रात्‌ सकृत्‌ गिरा ईरितं अथ आशु हन्ति तत्‌ पवित्र कीर्ति, अलड्घ्यशासन 
शिवेतर: भवान्‌ अहो द्वेष्टि ॥१४॥ व हु है के 
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अनुवाद-- जिनका दो अक्षरों वाला शिव नाम असब्नवशात्‌ एक बार भी उच्चारण कर लेने पर वह मनुष्यों 
के समस्त पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देता है ! उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उन 
पवित्र कीर्ति तथा मज़्लमय शिवजी से अमज्नलमय आप द्वेष करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ महत्तमद्रोहमुक्त्वा तस्मिन्नेव कृत द्रोहमाह-यदिति द्वाभ्याम्‌ । यद्यस्य द्धक्षरमात्रं शिव इति तत्पसिद्ध॑ नाम जृ्णां 
सर्वेषामाश्घं सर्ब॑ हन्ति । केवलं गिरैवेरितमुच्चारितं नतु मन: पूर्वकम्‌ । तत्तु सकृदपि प्रसड्भादपि । तं शिवं द्वेष्टि । न लड्ड्ं 
शासनमाज्ञा यस्य । अहो शिवेतरो5मड्गलरूप: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से महापुरुषों की निन्‍्दा का वर्णन करके सतीजी महापुरुष शिवजी की निन्‍्दा जो दक्ष द्वारा की 
गयी थी उसका यदद्वय इत्यादि दो श्लोकों से कहती हैं- जिन शिवजी के दो अक्षरों वाला शिव यह प्रसिद्ध नाम 
केवल वाणी के द्वारा ही उच्चारण कर लेने पर मन द्वारा नहीं वह भी किसी प्रसड्ग वशात्‌ ही, उच्चारण कर लेने 
पर पायों को विनष्ट कर देता है । उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता हैं; उन शिवजी से आप 
द्वेष करते हैं, निश्चित रूप से आप अमझ्जलमय हैं ॥१५४॥ 
यत्पादपद्म॑ महतां मनोलिभिर्निषेवितं ब्रह्मसासवार्शिमिः । 
लोकस्य यद्वर्षति चाशिषो3र्थिनस्तस्मै भवान्दुह्मति विश्वबन्धवे ॥९५॥ 
अन्वयः--- महतां मनोड्लिभि: ब्रह्मरसासवार्थिभि: यत्पादपद्म॑ निषेवितं अर्थिन: लोकस्य च यद्‌ आशिषः वर्षति 
विश्ववन्धवे तस्मै भवान्‌ द्लह्मति ॥१५।। 
अनुवाद-- महापुरुषों के मन रूपी भौरे ब्रह्मानन्दमय रस का यान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों 
की सेवा किया करते हैं तथा सकाम पुरुषों को जिनके चरण कमल उनके अभिलषित भोगों को प्रदान किया करते 
हैं उन विश्वनन्धु शिवजी से आप द्रोह करते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पापहरत्वमुक्त्वा भुक्तिमुक्तिप्रदत्वेन शिव॑ं वर्णयन्त्याह | यस्य पादप्म मनांस्येवालयस्तै: । ब्रह्मरसो ब्रह्मानन्दः स 
एवासवो मकरन्दस्तदर्थिभि: । यच्चार्थिन: सकामस्य लोकस्य तास्ता आशिषो वर्षति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शिवजी के पाप विनाशकत्व को कहने के पश्चात्‌ उनके भोग तथा मोक्ष प्रदत्व का प्रतिपादन करती हुयी 
सतीजी ने कहा-- ब्रह्मानन्द रस रूपी मकरन्द को चाहने वाले महापुरुषों सत्पुरुषों के मन रूपी भौरे जिनके चरण 
कमलों की सेवा किया करते हैं तथा जिनके चरण कमल सकाम जगत्‌ की अभिलाषों को पूर्ण किया करते हैं ऐसे 
शड्डरजी से आप द्वेष करते हैं ॥१५॥ 
कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मदयस्तमवकीर्य जटा: श्मशाने । 
तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसत्पिशाचैयें मूर्थभिर्दधति तच्चरणावसृष्टमू ॥१६॥ 
अन्वय:-- तम्‌ शिवाख्यम्‌ अशिवं त्वदन्ये नविदु; किंवा ? श्मशाने जटा अवकीर्य तन्माल्य भस्म॑ नृकपालवसत्‌ 
पिशाचै; तच्चरणावसृष्टम्‌ ब्रह्मादय: ये ब्रह्मादय: मूर्धभि: द्धति ॥१६॥ 
अनुवाद-- वे केवल नाम मात्र के शिव हैं उनका वेष अमज्जलमय है, यह सम्भवत: आपसे भिन्न कोई 
दूसरा नहीं जानता है । जो शिव जी श्मशान भूमि में पड़े हुए भनुष्यों के मुण्डों की माला पहनते हैं चित्ता के 
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भस्म तथा हड्डियों को पहने हुए एवं जटा बिखेंरे हुए पिशचों के साथ निवास करते हैं उनके ही चरणों - 
गिरे निर्माल्य को ब्रह्मा आदि अपने शिर पर चढ़ाते हैं ॥१६॥ जज फल 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्त शिवापदेशो ह्यशिव इति, यच्चोक्त प्रेतावासेष्वित्यादि तदाक्षिपन्त्याह-किं वेति । यो जटा अवकीर्य श्मशाने5वसद्ठसति 
सम । तस्य श्मशानस्य माल्यानि भस्मानि नृकपालानि च भूषणत्वेन सन्ति यस्य । त॑ त्वत्तोअन्ये न विदुः किमू, 
चेन्न, तथा सति तेषां तद्दास्यानुपपत्तेरित्याह । तच्चरणादवसृष्टं गलितं निर्माल्य॑ मूर्धभिर्धारयन्ति ॥॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष ने जो प्रजापतियों की सभा में शिवजी को नाममात्र के शिव वस्तुत: अमज्जल रूप, तथा यह जो कहा 
था कि श्मशान भूमि में रहते हैं उसका आक्षेप करती हुयी सतीजी कहती हैं जो शिवजी अपनी जटा को विद्लेर 
कर श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान की मालाओं, भस्म तथा नरमुण्डों को आभूषण के रूप में धारण करते 
हैं उसको आप जैसे भिन्न लोग नहीं जानते हैं क्या ? जानते ही हैं यह भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा जानने 
पर वे उनकी दासता को कैसे स्वीकार करते हैं ? ब्रह्माजी इत्यादि देवता भी उनके चरणों पर से गिरे निर्माल्य 
को अपने शिर पर धारण करते हैं ॥१६॥ 
कर्णों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे धर्मावितर्यसणिभिनृभिरस्यथमाने । 
छिन्द्यात््रसहा रुशतीमसती  प्रभुश्रेज्जि्ामसूनपि ततो विसृजेत्स धर्म: ॥१७॥ 
अन्वय:-- असृणिभि: नृभि: धर्मावितरि ईशे अस्यमाने, अकल्प: कर्णों पिधाय निरयात्‌, प्रभु: चेत्‌ उशतीम्‌ असर्ती 
जिहृवाम्‌ प्रसह्य छिन्द्यात्‌ ततः असूनपि विसृजेत स धर्म: ॥॥१७॥। 
अनुवाद-- यदि निरड्डुश लोग धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान्‌ शिव कौ निन्दा करें तो उनको 
दण्ड देने की शक्ति यदि न हो तो अपने कानों को बन्द करके वहाँ से चला जाना चाहिए । यदि सामर्थ्य हो 
तो बल पूर्वक पकड़कर उस अकल्याणोच्चारण करने वाले की जीभ को काट देना चाहिए | उस पाप को दूर करने 
के लिए स्वयम्‌ अपने प्राणों को भी दे दे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं देहं त्यक्तुकामा धर्मतत्त्वमाह । कर्णावाच्छाद्य निर्गच्छेत्‌ | यद्यदि मर्तुं मारयितुं वा कल्पो न भवति । कदा। 
घर्मावितरि धर्मरक्षके ईशे स्वामिन्यसृणिभिर्निरड्डशै्नृभिरस्यमानेउक्षिप्यमाणे । प्रभु; शक्तश्चेत्‌ । रुशतीमकल्याणवादिनीम्‌ । 
प्रसह्य बलाच्छिन्दात्‌ । ततो5पि स्वयं प्राणान्विसृजेदिति यत्स धर्म; ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब अपने शरीर का त्याग करने की इच्छा से सतीजी धर्म के तत्त्व का निरूपण करती हैं । जब निरद्डुश 
लोग अपने स्वामी की निन्‍्दा करें उस समय यदि मरने तथा मारने में असमर्थ हो तो अपने कानों को बन्द करके 
वहाँ से हट जाय । यदि समर्थ हो तो उस अकल्याणोच्चारण करने वाली जीभ को बलपूर्वक पकड़कर काट दे। 
जीभ काटने की अपेक्षा स्वयम्‌ अपने प्राणों का परित्याग कर दे ॥१७॥ 
अतस्तवोत्पन्नमिदं॑ कलेवर॑ न॒धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिण: । 
जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्थसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रच्क्षते ॥९८॥ 
विश अन्वयः--- अतः शितिकण्ठगर्हिण: तब उत्पन्नम्‌ इदं कलेवरं न धारयिष्ये । मोहाद्धि जगुप्सितस्य अन्धसः जग्धस्य 
विशुद्धिं उद्धरणं प्रचक्षते ॥१८।॥। 
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अनुवाद--- अतएव शह्लूरजी की निन्‍्दा करने वाले तुम से उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं कर. सकती 
हूँ । अज्ञानवशात्‌ खाये हुए निन्दित अन्न का वमन कर देना ही उसकी विशुद्धि कही गयी हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तब त्वत्त उत्पन्नम्‌ | शितिकण्ठो नीलकण्ठस्तत्रिन्दकात्‌ । प्रमादादापन्नस्यापवित्रस्य त्याग बिना न शुद्धिरिति दृष्टन्तेनाह। 
जग्धस्य भक्षितस्यात्रस्योद्धरणं वमनमेव पुंसो विशुद्धिं प्रचक्षते ।१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएबव शझ्डरजी की निन्‍्दा करने वाले तुम से उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण महीं कर सकती हूँ प्रमादवशात्‌ 
गृहीत अपवित्र वस्तु का त्याग कर देना चाहिए इस अर्थ को सतीजी दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक कहती हैं प्रमादवशात्‌ 
खाये हुए निन्दित अन्न का वमन कर देना ही उसकी विशुद्धि बतलायी गयी हैं ॥१८॥ 
न बेदबादाननुवर्तते मातिः स्व एव लोकेख रमतो महामुने: । 
यथा गतिदेंवमनुष्ययो: पृथक्‌ स्व एवं श्रमें न परं क्षिपेत्स्थित: ॥१९॥ 
अन्वय:-- स्वे एक्लोके रमतः महामुने: मतिः बेदबादान्‌ न अनुवर्तते। यथा देवमनुष्ययोःगति: पृथक्‌ स्बे एव धर्म 
स्थिति: परं नक्षिपेत्‌ ॥१९!॥ 
अनुवाद-- अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले महामुनि की बुद्धि विधि निषेधमय वेदवाक्यों का अनुसरण 
नहीं करती है । जिस तरह देवताओं और मनुष्यों की गति अलग-अलग है अतएव मनुष्य को अपने धर्म में स्थित 
रहकर दूसरे के धर्म की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए ॥१९॥ 


भावार्थ दोपषिका 
यदुक्त लुप्तक्रियायाशुचय इति तत्प्रत्याह-नेति | वेदवादान्विधिनिषेधरूपान्स्व एव लोके स्वात्मन्येब रममणस्य महतो 
मुनेः सम्यग्विरक्तस्य मतिर्नानुवर्तते, निवृत्ताधिकारत्वात्‌ । अधिकारभेदे दृष्टान्त:- यथा देवानां गतिराकाश एवं मनुष्याणां 
पृथिव्यामेव । अतः स्व एब थर्मे प्रवृत्तिलक्षणे निवृत्तिलक्षणे वा स्थित: सन्‌ परमन्यं धर्मे पुरुष वा न क्षिपेन्न निन्देत्‌, 
व्यवस्थिताधिकारत्वेनोभयो: सत्यत्वात्‌ । न क्षिपेदेवेति वान्वयः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष ने यह जो कहा था कि ये शद्भर अपनी क्रियाओं का लोप कर चुके हैं अतएव अपवित्र हैं । उसका उत्तर 
देती हुयी सतीजी कहती हैं-- जो महामुक्त अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं । जो पूर्ण रूप से संसार से विरक्त 
हैं ऐसे महापुरुषों की बुद्धि विधिनिषेधामयं वेदवाक्यों का अनुवर्तन नहीं करती है । क्योंकि उनका कर्मों में अधिकार 
समाप्त हो चुका रहता है । अधिकारों की भिन्नता का उदाहरण वे दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कर देती हैं। यह उसी तरह 
होता है जैसे देवताओं की गति आकाश में ही होती हैं और मनुष्यों की गति प्रृथिवी पर ही होती है। अतएव मनुष्य 
को चाहिए कि वह चाहे प्रवृत्ति धर्म में स्थित हो या निवृत्ति धर्म में स्थित हो वह दूसरे के धर्म की निन्‍दा न करे । 
क्योंकि अधिकार के व्यवस्थित होने के कारण दोनों धर्म सत्य हैं । अथवा उसकी निन्दा न करें ॥१९॥ 
कर्म प्रवृत्तं चर निवृत्तमप्यृतं बेदे विविच्योभयलिझ्ञमाश्रितम्‌ । 
बिरोधि तद्यौगपदैककर्तीरें दृवयं तथा ब्रह्मणि कर्म नच्छीति ॥२०॥ 
अन्वयः-- प्रवृत्तं निबृत्तं च कर्म ऋतं वेदे विविच्य उभयालिड्डम्‌ आश्रितम्‌ यौगपदैककर्तरें ततू द॒य॑ विरोधि तथा 
बह्यणि कर्म नच्छति ॥२०।। अटल टी कद लग 
अनुवाद-- प्रवृत्ति (यज्ञ आदि) तथा निवृत्ति (शम दमादि) दोनों प्रकार के कर्म सत्य हैं.। वेद में इन 
प्रकार के कर्मों के 8 अधिकारी बतलाये गये हैं । इन दोनों प्रकार के कर्मों के परस्पर में विरोधी होने 
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के' कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का नहीं 

हैं इन दोनों में एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है । भगवान्‌ शद्डर तो परमात्मा 
हैं इन दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म को करने की उनको आवश्यकता नहीं है ॥२०॥ >मक 


भावार्थ दीपिका 

'एवदेवोपपादयन्त्याह । प्रवृत्तमग्रिहोन्रादि, निवृत्त शमदमादि, ऋत॑ सत्यमेज यतो वेदे आश्रित विहितम्‌। तत्च 
विविच्य व्यवस्थश्नितं न त्वविशेषेण । व्यवस्थामेबाह । उभय॑ रागवैराग्यलक्षणं लिड्ठें चिह्मधिकारिविशेषणं यस्मिस्तत्‌। 
'ननु “यावज्जीवमग्रिहोत्रं जुहोति', 'शान्तो दान्त:' इत्यादिषु नैव॑ व्यवस्था प्रतीयते । सत्यम्‌, 
पर्यवस्यतीत्याह । युगपद्धावो यौगपद॑ यौगपदेनैकस्मिन्कर्तरि तत्कर्मद्यं विरोधि । ननु तर्हि निवृत्त कर्म शिवेनापि कर्तव्यमेव 
नेत्याह । ब्रह्मणि सदाशिवे किंचिदपि कर्म न ऋच्छति न प्राप्रोति । अतो यथा प्रवृत्तनिवृत्तयो: परस्परधर्माकरणेन दोषस्तथेश्वरे 
'एतदुभयधर्मकरणेउपीति भाव: ॥॥२०॥। 

भाव प्रकाशिका 

इसी अर्थ का प्रतिपादन करती हुयी सती देवी कहती हैं । अग्निहोत्र आदि ग्रवृत्त कर्म हैं, शम दमादि निवृत्तकर्म 
हैं । ये दोनों सत्य ही हैं | क्योंकि इन दोनों प्रकार के कर्मों का विधान किया गया है । वे दोनों प्रकार के कर्म 
भेदपूर्वक अलग-अलग व्यवस्थापित किए गये हैं । समान रूप से दोनों की व्यवस्था नहीं की गयी है । उस व्यवस्था 
को ही बतलाते हुए कहते हैं । उन दोनों प्रकार के कर्मों के अधिकारी के चिह्न राग एवं वैराग्य रूप हैं । ननु० 
इत्यादि अब प्रश्न होता है कि यावज्जीवमग्नि होत्रं जुहोति अर्थात्‌ आजीवन अग्निहोत्र करे । शान्तोदान्त इत्यादि 
वाक्यों में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखती है, तो ठीक है, फिर भी दोनों का एक ही अधिकारी 
होने पर विरोध होता है । एक ही समय में होने को यौगपद्य कहते है । एक ही कर्ता के उन दोनों का अनुष्ठान 
विरोधी है । यदि कहें कि तब तो शिवजी को भी निवृत्त कर्मों को करना चाहिए तो एसी बात नहीं है । शिवजी 
तो ब्रह्म हैं अतएव उनको दोनों में कोई भी कर्म करने की अपेक्षा नहीं है । जिस तरह परस्पर विरोधी धर्मों को 
नहीं करने से दोष है उसी तरह ईश्वर शिवजी को उन दोनों प्रकार के कर्मों को करने से दोष हैं ॥२०॥ 

मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभि: । 
तदन्नतृप्तैरसु भुद्धरीडिता अव्यक्तलिड्रा अवधूतसेबिता: ॥२१॥ 

अन्चयः--पितः अस्मदास्थिता: पदव्य: व: मा, व: यज्ञशालासु धूमवर्त्मभि: तद्नतृप्तैः असुभृद्धि: ईंडिता अव्यक्तलिड्रा, 
अबवधूत सेविता: ॥२१॥। 

अनुवाद-- पिताजी हमारा अणिमादि से समृद्ध जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य आपके पास नहीं है । आपका 
ऐश्वर्य तो यज्ञशालाओं में ही है | वह ऐश्वर्य यज्ञ के अन्न से तृप्त धूमादिमार्ग वाले लोगों के द्वारा प्रशंसित है। 
हमलोगों का ऐश्वर्य ऐसा नहीं हैं । हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है । वह हमारी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाने वाला है। 
उसका सेवन तो ब्रह्म ज्ञानी ही करते हैं अतएव आपको इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं धनवान्‌ 
हूँ और रुद्रद्ररिद्र हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चिताभस्मकृतस्नामस्तथा नग्र इत्यादिना यो भोगाद्यभाव उक्तस्तत्राह | हे पित:, अस्माभिरास्थिता आश्रिताः 
पदव्योडणिमादिसमृद्धयो वो युष्माक॑ मा । न सन्तीत्यर्थ: | यतो व: पदव्यो यज्ञशालास्वेव भवन्ति । ताश्व तदस्लेन यज्ञगतेनात्रेन 
तृप्तैः केवलमीडिता धूमवत्प्रभिश्च भुज्यते । या अस्मत्पदव्यस्तास्तु नैवं भूता: किंत्वव्यक्तलिज्ञाः न व्यक्त लिड्डे हेतुर्यासाम्‌, 
इच्छामात्रप्रभवत्वातू । अबधूतैब्रह्मविद्धि: सेविता: । अतो5हमाढ्य:, रुद्रो दरिद्र इति गर्व मा कृथा इति भावः ।॥२१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५३५ 


भाव प्रकाशिका 
दक्ष ने यह जो कहा था कि ये शह्नरजी चिता के भस्म से स्नान किए रहते है तथा रह्ने रहते हैं। अतएव 
इनके पास भोग आदि का अभाव है इसका उत्तर देते हुए सतीजी ने कहा पिताजी हमलोगों ने जिस ऐश्वर्य को 
अपनाया है, वह अणिमा आदि सिद्धियों से समृद्ध है । वह ऐश्वर्य आपके पास नहीं है । आप का ऐश्वर्य तो 
यज्ञशालाओं में उन सबों की अशंसा यज्ञ के अन्न को खाकर अपने प्राणों को धारण करने वाले धूमादि मार्गानुयायी 
ही करते हैं । हमारा ऐश्वर्य ऐसा नहीं है । अपितु हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त लिड्ढ हैं । इसका कारणव्यक्त नहीं है । 
वे ऐश्वर्य हमारी इच्छा करने मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है । उस ऐश्वर्य का सेवन तो ब्रह्मज्ञानी ही करते हैं अतएव 
मैं धनवान हूँ और रुद्र दरिद्र हैं, आपको इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए ॥२१॥ 
नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्धबेनालमलं कुजन्मना । 
ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसज्भतस्तज्जन्म धिग्यो महतामवच्यकृत्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- हरे कृतागसः देहोद्धवेन एतेन देहेन अलम्‌ अलम्‌ । कुजन प्रसंगतः कुजन्मना मम त्रीडा अभूत्‌ | तत्‌ 
जन्मधिक्‌ यः महतामवद्यकृत्‌ ॥२२॥। 
अनुवाद-- आपने महापुरुष शद्भुर का अपराध किया है । अतएव आपके शरीर से उत्पन्न इस शरीर से 
मेरा कोई मतलब नहीं है । आप जैसे दुर्जन से सम्बन्ध रखने वाले मुझे अपने इस निन्दित जन्म पर लज्जा होती 
है, उस जन्म को धिक्कार है, जिस जन्म से महापुरुषों का अपराध हुआ हो ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किं बहुनोत्तिनेमं देहं त्यक्ष्याम्येवेत्याह द्वाभ्याम्‌ । एतेन नाल॑ न पूर्यते किमू । अपि त्वलमेव । कथंभूतेन । कुजन्मना। 
तदेवाह । हरे, कृतापराधस्य तव देहादुद्धूतेनोत्पन्नेन | ननु श्लाघ्योज्यं देह: कर्थ॑ त्याज्यस्तत्राह | कुजनस्य तब प्रसड्गतः 
संबन्धान्मम लज्जा5भूत्‌ | अतो यो महतामप्रियकर्ता तस्माद्यज्जन्म तद्धिक्‌ । त्वत्संबन्धादश्लाध्यमित्यर्थ: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है, मैं इस देह को त्याग दूँगी इस बात को सतीजी ने दो श्लोकों 
से कहा है । इतने से ही पूरा नहीं हो गया है क्या अपितु पूरा ही हो गया है प्रश्न है किस प्रकार के कुजन्म 
से ? तो उसकों बतलाती हुयी सती देवी ने कहा शझ्गरजी का अपराध करने वाले तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए 
इस जन्म से | यदि कहें कि आपका यह शरीर प्रशंसनीय है अतएव इसको क्‍यों त्यागना चाहती हैं तो इस पर 
सतीदेवी ने कहा तुम जैसे दुर्जन से सम्बन्ध होने के कारण मुझे इस जन्म से लज्जा हो रही है । अतएव जो 
महापुरुषों की अप्रिय कर्म करने वाला है, उससे होने वाले जन्म को धिक्कार है । अतएव तुम जैसे दुर्जन से 
सम्बन्ध होने के कारण मेरा यह जन्म ग्शंसनीय नहीं अपितु निन्दित हैं ॥२२॥ 
गोत्र त्वदीयं भगवान्वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना: । 
व्यपेतनर्म स्मितमाशु तख्त्यहं व्युत्ख॒क्ष्य एतत्‌ कुणपं त्वदद्डजम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- यदा भगवान्‌ वृषध्वज: त्वदीयं गोत्र दाक्षागरणीत्याहतदा व्यपेत नर्मस्मितम्‌ आशु सुदुर्मना तत्‌ अहं एतत्‌ 
त्वदड़जं कुपणं उत्खक्ष्ये २३।। 
अनुवाद-- जिस समय परिहास में भी भगवान्‌ शह्ढर तुम्हारा नाम लेकर मुझे दाक्षायणी इस नाम से पुकारेगें 
उस समय मुझे हंसी को भूलकर बड़ी लज्जा और खेद होगी, अतएव उससे पहले मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस 
कुणप आय शरीर को त्याग देती हूँ ॥२३॥ 


रह 
हद श्रीमद्भधागवत्त महापुराण 


पक भावार्थ दीपिका 
।.किंच 'परिहांसादिषु विनोदेनापि दाक्षायणीति संबोधयंस्त्वदीयं त्वत्संबन्धवाचकं गोत्र नाम यदा 
ददाहं व्यपेतनर्म स्मित॑ यथा भवत्येवं सुदुर्मना अतिदुःखितचित्ता भवामि । तत्तस्माद्धि निश्चितमेतत्कुणपप्नाय॑ 
अब कमी था कस भाव प्रकाशिका 
न कभी भी परिहास आदि में विनोद पूर्वक भी भगवान्‌ शिव, तुम्हारे सम्बन्ध से मेरे दाक्षापणी इस नाप 
को लेकर 554 पुकरेंगे तो मुझे हंसी तो भूल ही जायेगी, किन्तु बहुत अधिक लज्जा होगी और मैं बहुत अधिक 
दुःखी हो जाऊँगी । अतएव यह कुणप के समान मेरा जो शरीर है, इसको उससे पहले ही त्याग दूँगी ॥२३॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन्‌ क्षितावुदीनीं निषसाद शान्तवाक््‌ । 
स्पृष्टता जल॑ पीतदुकूलसंबृता निमील्य दृग्योगपर्थ समाविशत्‌ ॥२४॥ 


अन्वयः-- हे शत्रुहन | अध्वरे इति दक्षम्‌ अनुद्य जल॑ स्पृष्टा पीतदुकूल संवृता दृकनिमील्य शान्तवाक्‌ उदीची क्षितौ 
निषसाद योगपर्थ समाविशत्‌ ।।२३॥। 


_बपध्वेज आह गृहाति 
व्युत्लक्ष्ये त्यक्ष्यामि।२३॥ 


मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- हे कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुस्जी ! उस यज्ञ मण्डप में इस प्रकार से दक्ष से कहकर 
सती देवी उत्तर दिशा में मौन होकर भूमि पर बैठ गयीं । उन्होंने आचमन करके पीला वस्र ओढ लिया और अपनी 
आँखें मूंद कर शरीर त्याग करने के लिए योगमार्ग में स्थित हो गयीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षं प्रत्यनुवादं कृत्वा शत्रुहन्‌ । क्रोधादिरिपुघातिनू । उदीचीमुदीच्यां दिशि । पाठान्तरे उदछमुखी । शान्तवाक्‌ गृहीतमौना। 
जल स्पृष्ट्वाचम्य । दृक्‌ दृशम्‌ ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे शत्रुहन्‌ विदुरजी ! इस तरह से दक्ष से कहकर सती देवी उत्तर दिशा में मौन धारण करके तथा आचमन 
करके एवं नेत्रों को बन्द करके भूमि पर बैठ गयीं और अपना शरीर परित्याग करने के लिए वे योगमार्ग में प्रवेश 
कर गयीं ॥२४॥ 
कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदनमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
शनैहदि स्थाप्य धियोरसि स्थित कण्ठा्भुवोर्मध्यमनिन्दिता$नयत्‌ ॥२५॥ 
अन्वथः--जितासना सा समानौ अनिलौ कृत्वा नाभिचक्रत: उदानमुत्थाप्य धियाशनै: हृदि स्थाप्य सा अनिन्दिताइदिस्थिर्त 
'कण्ठाद्‌ भुर्व्रोर्मध्यम्‌ अनयत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- अपने आसन को स्थिर करके उन्होंने प्राणायाम के द्वारा प्राण एवं अपान दोनों वायुओं को एक 
में मिला दिया | उसके पश्चात्‌ नाभिचक्र से उदान वायु को उठाकर उन्होंने हृदय में स्थापित किया | तदनन्तर हृदय 
में स्थित वायु को अनिन्दिता सती देवी कण्ठ के मार्ग से भृकुटियों के बीच में ले गयीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


योगमार्गमेवाह-कृत्वेति | अनिलौ ग्राणापानावृर्ध्वाधोवृत्तिकरौ निरोधेन समानावेकरूपौ नॉभिचक्रे कृत्वा तत उदानमुत्थाप्य 
घिया सह हृदि स्थापयित्वा कण्ठमार्गेण भ्रुवोर्मध्यमनयत्‌ ॥२५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १११७ 


भाव प्रकाशिका 
सत्ती दैति जिस भोगमार्ग में प्रवैश कर गयी थीं उस योगमार्ग का ही वर्णन इस श्लोक में किया गया है 
अगिलौ शरद के द्वार प्राणनायु और आपान तायु को कहा गया है । प्राणवायु ऊपर की ओर जाती है जब कि' 
जआपाम साभु गीसे की ओर जाती है । एम दोनों वायुओं को सती देवी ने प्राणायाम के द्वारा मिलाकर नाभिचक्र 
में स्थापित कर ऐिगा । उशके पशात्‌ से उदान वायु को बुद्धि पूर्वक ऊपर की ओर उठाकर हृदय में स्थापित की। 
एद्शर उण्होंगे उस वायु को कण्ठ मार्ग से दोनों भौहों के बीच में स्थापित कर दिया ॥२५॥ 
एवं स्वदेह महतां महीयसा मुहू: समारोपितमद्भमादरात्‌ । 
'जिहासती दक्षरुषा भनस्थविनी दधार गात्रेष्वनिलाग्रिधारणाम्‌ ॥२६॥ 
अन्यय:. एवम्‌ महताम्‌ महीयसा आदरात्‌ मुहुअछ्ूम्‌ समारोपितं स्वदेहं दक्षरूषा जिहासती मनस्थिनी गत्नेषु अनिलागिन 
भारणाम्‌ दधार ॥२६।॥॥ 
अनुबाद पूजनीयों में श्रेष्ठ भगवान्‌ शिव ने आदर पूर्वक जिसको बार-बार अपनी गोद में बैठाया था उस 
अपने शरीर को छक्ष पर क्रोध करने के कारण त्याग देने की इच्छा से मनस्विनी सतीदेवी ने अपने सम्पूर्ण अड्डों 
में वायू अग्नि की धारणा की ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महतां पूज्यतमेन श्रीरुद्रेण ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शिव महापुरुषों में पूज्यतम हैं । उन्होंने सती देवी के शरीर को प्रेम पूर्वक बार-बार अपनी गोद 
में स्थापित किया था । दक्ष पर क्रोध करने के कारण सती देवी ने उसी शरीर को त्याग देने की इच्छा से अपने 
अक्लें में वाय्‌ अग्नि की धारणा की ॥२६॥ 
ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासबं जगहुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
दर्दर्श देहो हतकल्मषा सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिनाग्रिनां ॥२७॥ 
अन्वयः--- तत; स्वभर्तु: जगदगुरो: चरणाम्बुजासवं चिन्तयन्ती अपरं न ददर्श हतकल्मष: देह: सती समाधिजाग्निना 
सद्दः प्रजज्वाल |२७॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ अपने पति जगदगुरु भगवान्‌ शह्लर के चरणों का चिन्तन करते-करते उनको अपने 
पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी दिया । उनका शरीर निष्पाप हो गया | इस तरह की सती देवी 
का शरीर समाधि जन्य अग्नि से जल उठा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरणाग्बुजे आसबं भजनानन्दम्‌ । भर्तुरपरं न ददर्श । देहश्न सद्; प्रज्वलितो5भूत्‌ । समाधिना योउग्रिस्तेन २७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शिव के चरण रूप कमल मकरन्द का चिन्तन जन्य आनन्द के कारण वे अपने पति से भिन्न किसी 
भी वस्तु को नहीं देखी | उस समय उनका शरीर समाधिजन्य अग्नि से जल उठा ॥२७॥ 
तत्पश्यतां खे भुवि चारूुत॑ महद्धाहेति बादः सुमहानजायत । 
हन्त प्रिया दैवतमस्य देगी जहावसून्बेन सती प्रकोपिता ॥२८७ 
अन्वय;-- तत्‌ महत्‌ अद्भुतं पश्यतां हाहा इति सुमहान्‌ वाद: रवे भुवि च अजायत । हन्त ! दैवतमस्य प्रिया देवी 
सत्ती केन प्रकोपिता असून्‌ जहौ ॥२८॥ 


११५३८ श्रीमद्धागवत मंहापुराण 
अनुवाद--- उस महान्‌ आश्चर्य को देखने वाले लोगों का हाय ! हाय इस प्रकार का कोलाहल पृथिवी से 


आकाश तके फैल गया । सभी यही कह रहे थे दक्ष के दुरव्यावहार से कुपित होकर भगवान्‌ शह्ढरं की प्रियतमा 
सती देवी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
खे भुवि च हहेत्यादिवाद: । तमेवाह । हन्तेति विषादे | दैवतमस्य प्रिया केन दक्षेण प्रकोषिता सत्ती ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हन्त यह अव्यय विषाद के अर्थ में प्रयुक्त है। भूलोक से आकाश तक लोगों का हाय ! हाय का कालाहल 
फैल गया । सब लोग यही कह रहे थे कि दक्ष के दुर्व्यवहार के कारण कुपित होकर शझ्लरजी की पत्नी सती ने 
अपने प्राणों का परित्याग कर दिया ॥२८॥ 
अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्थ चराचरं प्रजा: । 
जहावसून्यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभी क्षणमहीति ॥२९॥॥ 
अन्वय:--- अहो यस्य प्रजापते: चराचरं प्रजा: अस्य महत्‌ अनात्म्य॑ पश्यत, अभीक्ष्णम्‌ मानम्‌ अर्हती मनस्विनी सती, 
यद्विमता आत्मज असून जहौ ॥२९॥। 
अनुवाद-- अरे ! जिस दक्ष प्रजापति की सन्‍्तान ही चराचर जगत्‌ है उसकी दुष्टता तो देखो | इनकी 
मनस्विनी पुत्री सती जो सम्मान का पात्र थीं वह इनके द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दीं॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
महदनात्भ्य॑ दौर्जन्यम्‌ । अस्य सर्वत्र स्नेह एव न्याय्य इत्याहु:-यस्येति । येन विमताञ्वज्ञाता ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनात्म्यम्‌ दुर्जजनता का बोधक है । सब लोग यही कहते थे कि यह दक्ष की बहुत बड़ी दुर्जनता है । इन्होंने 
सती का अपमान किया है । क्‍योंकि सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ इनकी सन्‍्तान है । और इनके द्वारा अपमानित 
होकर देवी सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया ॥२९॥ 
सो5यं दुर्मर्षहदयो ब्रह्मशुक्‌ च लोके5पकीर्ति महतीमवाप्स्यति । 
यदड़जां सस्‍्वां पुरुषद्विडुद्यतां न॒प्रत्यषेधन्मृतये5पराधतः ॥३०॥ 
अन्वयः-- सो: दुर्मर्षहदयः ब्रह्मधुक्‌ च लोके महतीम्‌ । अपकीर्तिम्‌ अवाप्स्यति पुरुषद्विट्‌ अपराधतः मृतये उद्यतां 
स्वांगजाम्‌ न प्रत्यषेधत्‌ ।॥३०॥॥ 
अनुबाद-- वस्तुतः यह अत्यन्त असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है, अब यह संसार में बहुत बड़े अपयश 
को प्राप्त करेगा । इस शिवद्रोही के अपराध से मरने के लिए उद्यत हुयी अपनी पुत्री को इसने रोका भी नहीं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 


दुर्मर्धमत्यसहन हृदयं यस्य । लोके जनमध्ये । चशब्दान्नरकं च । यद्यत: स्वीयामड्भजां सुतामपराधतः स्वाबज्ञया मृतये 
मरणायोद्यतां न निवारितवान्‌ । पुरुषद्विट्‌ शिवद्वेषी ।३०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


दुर्मपम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त असहिष्णु । लोगों ने कहा कि यह अत्यन्त असहिष्णु हृदय वाला है । यह संसार 


में महान्‌ अपयश को तथा नरक को प्राप्त करेगा क्योंकि इसी के अपराध के कारण मरने के लिए, उद्यत हुयी 
सत्ती को इसने रोका भी नहीं । यह शिव द्वेषी है ॥३०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११३९ 


बदत्येब॑ जने सत्या दृष्दबा5 सुत्यागमद्भधुतम्‌ । दक्ष तत्पार्षदा हन्तुमुदतिष्ठन्लुदायुधा: ॥३१॥ 
अन्यथः--- एवं जने बदति, सत्या: अद्भुतम्‌ असुत्यागं दृष्टवा दक्ष हन्तुम तत्‌ पार्षदा: उदायुधाः उदतिष्ठन्‌ ॥।३१॥ 
अनुवाद-- जिस समय लोग इस प्रकार से कह रहे थे उस समय सती देवी के अद्भुत प्राण त्याग को 

देखकर शझ्लरजी के पार्षद अपना आयुध लेकर दक्ष को मार देने के लिए तैयार हो गये ॥३१॥ 

के भावार्थ दीपिका 
अद्धुतं दृष्टवा च ।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सती देवी के अद्भुत प्राणत्याग को देखकर ॥३१॥ 

तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्भृगुः । यज्ञघ्तघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्रौं जुहाव ह ॥३२॥ 
अन्वय:--- तेषाम्‌ आपततां बेगं निशाम्य भगवान्‌ भृगु यज्ञध्ननेन यजुषा दक्षिणाग्नौ ह जुहाव ॥३२॥ 
अनुवाद-- उन आक्रमणकारियों के आक्रमण के वेग को देखकर ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि भृगु ने यज्ञों को विनष्ट 

करने वालों को विनष्ट करने वाले यजुर्वेद के मन्त्र से दक्षिणाग्नि में होम किया ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
यज्ञघ्नानहन्तीति यज्ञघ्नघ्नं तेनापहतं रक्ष इत्यादिना |३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञों को विनष्ट करने वालों को विनष्ट करने वाले अपहतं रक्ष, इत्यादि मन्त्र से होम किया ॥३२॥ 
अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । ऋभवो नाम तपसा सोम॑ प्राप्ता: सहस्नरशः ॥३३॥ 
अन्वयः-- अध्वर्युणा हूयमाने तपसा सोम॑ प्राप्त: ऋभवो नाम सहखशः देवा: ओजसा उत्पेतु; ॥३३॥ 
अनुवाद-- यज्ञ के अध्वर्यु महर्षि भृगु ने ज्यों ही आहुति दी त्यों ही यज्ञ कुण्ड से ऋभु नामक हजारो 
देवता प्रकट हो गये | उन सबों ने अपनी तपस्या से चन्द्रलोक को प्राप्त किया था ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्वर्युणा भृगुणा । ये तपसा सोम॑ प्राप्तास्ते ऋभवो नाम देवा उत्थिता: |॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अध्वर्यु भृगु महर्षि के द्वारा । जो लोग तपस्या से सोम को प्राप्त कर लिए थे वे सभी ऋभु नामक देवता 
उत्पन्न हो गये ॥३३॥ 
तैरलातायुधै: सर्वे प्रमथा सह गुह्ाकाः । हन्यमाना दिशो भेजुरुशद्धिब्रह्मतेजसा ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सगों नाम चतुर्थेज्ध्याय: ॥४॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मतेजसा उशद्धि तैः आलातायुधैः गुह्मका: सह हन्यमाना: सर्वेप्रमथा; दिशो भेजुः ॥३४॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मतेज से युक्त उन देवताओं द्वारा अलातरूपी आयुध से मारे जाते हुए सभी गुहाक तथा 
अमथगण जिघस्तिधर भाग गये ॥३४॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के सतीदेह त्याग वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।॥॥ 


११४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मतेजसोशद्िर्देदीप्यमानै; ।३४॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां चतुर्थोउ्ध्यायः ।॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे ऋभु नामक देवता ब्रह्मतेज से देदीप्यमान थे ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के चौथे अध्याय 
के शिवप्रसाद ट्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥४।। 


-यारबब)० के कयाफमभन--- 


पाँचवाँ अध्याय 
वीरभद्र कृत दक्षयज्ञविध्वंस तथा दक्षवध 
मैत्रेय उवाच 
भ्षवों भवान्या निधन प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्यब नारदातू । 
स्वपार्षदसैन्य॑ च तदध्वरर्भुभिर्विद्रावितं क्रोधमपारमादथे ॥९॥ 
अन्वयः-- नारदात्‌ प्रजापतेः असत्कृताया: भवान्याः निधन तदध्वरमुभिः द्रावितं स्वपार्षद सैन्य च अवगम्य भव: 
अपार क्रोधम्‌ आदधे ॥॥१॥ 
अनुवाद-- नारदजी के मुख से प्रजापति दक्ष से अनादृत सती देवी की मृत्यु तथा उस यज्ञ के कुण्ड से उत्पन्न 
ऋभु नामक देवताओं के प्रहार से अपने पार्षदों की सेना का पलायन सुनकर शह्लर्जी को अपार क्रोध हुआ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पदञ्ञमे तु सतीदेहत्यागमाकर्ण्य शट्भूरः । वीरभद्र रुषोत्पाद्य तेन दक्षमघातयत्‌ ॥।१॥ प्रजापतेहेतोर्निधनम्‌ । कुतः 
तेनासत्कृताया: । तस्याध्वरे ऋभवो देवास्ते: ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सती के देह त्याग को सुनकर शड्डरजी ने क्रोध करके वीरभद्र को उत्पन्न करके उनके द्वारा दक्ष को मरवा 
दिया, इसी अर्थ का वर्णन पाँचवें अध्याय में किया गया है ॥१॥ प्रजापति के द्वारा अपमानित होने के कारण 
सती देवी द्वार अपने शरीर का त्याग तथा ऋभु नामक देवताओं द्वारा अपने पार्षदों की सेना को भगाया जाना 
सुनकर श्भरजी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ ॥१॥ 
कुद्ध: सुदृष्टोष्ठपुटः स॒धूर्जीटिर्जत तडिदृह्सोग्रोचिषम्‌ । 
उत्कृत्य रुद्र: सहसोत्थितो हसन्गम्भीरनादो विससर्ज तां भुवि ॥२॥ 
अन्वथः-- क्रुद्ध: स धूर्जटे रुद्र: तडिद्‌ बहिनसटोग्ररोचिषम्‌ जटां उत्कृत्य सहसा हसन्‌ उत्थितः गम्भीरनाद: तां 
भुवि विससर्ज ॥२॥॥ 
अनुवाद-- उग्ररूप धारण किए शझ्ढरजी ने क्रोध करके अपने ओठ को काट लिया और उन्होंने विद्युत्‌ 
तथा अग्नि की ज्वाला के समान उग्र कान्ति वाली अपनी एक जटा को उखाड़ कर एक बार हँसते हुए खड़े हो 
गये तथा अड्डहास करते हुए वे उस जटा को पृथिवी पर पटक दिए ॥२॥ | 


चतुर्थ स्कन्ध ११४१ 


हु भावार्थ दीपिका 
स धूर्जटिः रुद्रो घोर; सन्‌ ज़यामुत्कृत्योत्पाट्योत्यित: संस्तां भुवि विससर्ज । सुदष्ट ओषछ्ठपुटो येन । तडितां चह्नीनां 
च सटा ज्वालास्तद्वढुग्न॑ रोचिर्यस्यास्ताम्‌ ॥।२॥। 
कु भाव प्रकाशिका 
वे शक्कर अपना उग्ररूप धारण कर लिए और अपनी एक जटा को उखाड़कर अचानक खड़े हो गये और 
डस जटा को पृथिवी पर पटक दिए । क्रोध के कारण उन्होंने अपने ओष्ट को काट लिया-था | उनकी उस जठा 
की ज्वाला विद्युत्‌ और अग्नि की कान्ति के समान उग्र थी ॥२॥ 
ततो&तिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवं सहस्नबाहुर्घनरुक्‌ त्रिसूर्यदक्‌ । 
करालदंष्टो ज्वलदग्निमूर्थज: कपालमाली बिविधोद्यतायुध्चः ॥३॥ 
अन्वयः--- तत: अतिकाय: जात: तनुवा दिवं स्पृशन्‌, सहस्रबाहु: धनरुक्‌ त्रिसूर्यद्‌कू, कराल दंष्टः ज्वलदग्निमूर्धज: , 
कपालमाली विविधोद्यतायुघ: ॥॥३॥ 
अनुवाद--- उस जटा से विशालकाय वीरभद्र उत्पन्न हो गये, वे अपने शरीर की ऊँचाई से स्वर्ग का स्पर्श 
कर रहे थे, उनकी हजार भुजाएँ थीं, मेघ के समान उनका श्याम वर्ण का शरीर था, उनके तीन सूर्यों के समान 
चमकते हुए तीन नेत्र थे, उनके लम्बे और भयड्डर दाँत थे, उनके केश जलती हुयी अग्नि के समान लाल-लाल 
थे वे नरमुण्डों की माला धारण किए थे तथा वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए थे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो जटाबा: सकाशादतिकायो वीरभद्रो जात इति शेष: । तनुवा तन्वा देहेन दिव॑ स्पृशन्‌ । अत्युच्च इत्यर्थ: | घनरुक्‌ 
कृष्णवर्ण: । त्रयः सूर्या इब दृशों यस्य । करालास्तुड्डा दंष्टा यस्य । ज्वलदग्रिरिव मूर्धना यस्य । कपालमालायुक्तः । 
बिविधान्युद्यतान्यायुधानि यस्य ।॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस जटा से विशालकाय वीरभद्र उत्पन्न हो गये । उनका शरीर इतना ऊँचा था कि वे स्वर्ग स्पर्श कर 
रहे थे | उनका शरीर मेघ के समान काला था । उनके नेत्र तीन सूर्यों के समान चमक रहे थे | उनके दाँत भयड्डर 
और ऊँचे थे । उनके केश जलती हुयी अग्नि के समान लाल थे । वे नरमुण्डों की माला धाराण किए थे । वे 
अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए थे ॥३॥ 
तं॑ कि करोमीति गृणन्तमाह वद्धा्लिं भगवान्भूतनाथः । 
दक्ष सयज्ञं जहि. मद्धटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे ॥४॥ 
अन्वयः-- कि करोमि इति गृणन्तं बद्धाजलिम्‌ तम्‌ भगवान्‌ भूतनाथ: आह रुद्र भट मे त्वम्‌ अंशक: मदभटानाम्‌ 
अग्रणी सयज्ञं दक्ष जहि ॥४।। 
अनुवाद-- भगवन्‌ मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ, इस तरह से हाथ जोड़कर उसके कहने पर भगवान्‌ 
भूतनाथ शड्गरजी ने कहा । हे वीर रुद्र ! तुम मेरे अंश हो, मेरे वीरों के तुम अधिनायक हो जाओ तथा दक्ष एवं 
दक्ष के यज्ञ को विनष्ट कर दो ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका | है 
हे रुद्र, हे भट युद्धकुशल, मद्धटानां त्वमग्रणी: सन्सयज्ञ दक्ष जहि। ब्रह्मतेजो दुर्जयमिति मामंस्था:। यतस्त्व॑ मेंडशक:।।४।॥ 
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भाव प्रकाशिका 
शड्गरजी ने कहा-- हे रुद्र ! तुम युद्ध करने में कुशल हो, तुम मेरे बीरों के अधिनायक हो । जाओ दक्ष और उसके 
यज्ञ को विनष्ट कर दो । यह तुम मत समझना कि ब्रह्मतेज को जीतना कठिन है, क्योंकि तुम मेरा अंश हो ॥४॥ 
आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम्‌ । 
मेने तदात्मानमसड्रंहला महीयसां तात सहः्सहिष्णुमूं ॥५॥ 
अन्बयः-- हे तात्‌ ! कुपितेन मन्युना एवं आज्ञप्तः सः देवदेव विभुम्‌ परिचक्रमे, तदा आत्मानम्‌ असद्भरंहसा 
महीयसां सह: सहिष्णुम्‌ मेने ।॥५॥। 
अनुवाद-- कुपित हुए भगवान्‌ शह्डर के द्वारा क्रोध पूर्वक इस तरह से आदेश दिए जाने पर वीरभद्र ने 
देवाधिदेव व्यापक भगवान्‌ शिव की परिक्रमा की, उसने अपने में अनुभव किया कि मेरे वेग को कोई भी बर्दास्त 
नहीं कर सकता है और मैं बड़े-से-बड़े वीर के भी वेग को वर्दास्त कर सकता हूँ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्युना रुद्रेण । परिचक्रमे प्रदक्षिणीचकार । असड्भमप्रतिघातं यद्रंहो वेगस्तेन | भो तात, महीयसां बलीयसामपि सह; 
सहिष्णुं बल॑ सोदुं क्षमं मेने ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध हुए शड्गरजी के द्वारा आदेश दिए जाने के पश्चात्‌ उसने शझ्जुरजी की परिक्रमा की ! इस समय 
उसने अनुभव किया कि मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता है और बलवानों के भी वेग को सह सकने में अपने 
को समर्थ माना ॥५॥ 
अन्वीयमान: स॒तु रुद्रपार्षदैर्भश॑ नदद्धिव्यनदत्सुभैरवम्‌ । 
उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं स प्राद्रबद्धोषणभूषणाहिःघ्र: ॥६॥ 
अन्वयः--स तु भृश नदद्धि: रुद्रपार्षदे: अन्वीय मान: सुभैरवम्‌ व्यनदत्‌ जगदन्तकान्तकं शूल॑ उद्यम्य सः घोषणभूषणाडिघ्र: 
प्राद्रवतू ॥६॥। 
अनुवाद--- वह वीरभद्र बहुत अधिक गर्जना करने वाले रुद्र के पार्षदों द्वार उनका अनुगमन किए जाने 
पर वीरभद्र ने भयड्लर गर्जना की | उसने संसार का अन्त करने वाले मृत्यु का भी विनाश कर देने वाले त्रिशूल 
को उठाकर दक्ष के यज्ञ मण्डप की ओर दौड़ पड़ा | उस समय वीरभद्र के पैरों का नूपूर ध्वनि कर रहा था ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगदन्तको मृत्युस्तस्याप्यन्तक॑ शूलम्‌ । घोषयन्ति शब्द कुर्वन्तीति घोषणानि नृपुरादीनि भूषणानि ययोस्ताबडप्नी 
यस्य सः ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगदन्तक मृत्यु को कहते हैं उस मृत्यु का भी विनाश कर देने वाले त्रिशूल को उठाकर वह दौड़ा | उस 
समय उसके दोनों पैरों के भूषण आवाज कर रहे थे ॥६॥ 
अथर्त्िजो यजमानः सदस्या: ककुशभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ । 
तमः किमेतत्कुत एतद्रजो5भूदिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्यु: ॥७॥ 
अन्वय:--- अथ ऋत्विज:, यजमान:, सदस्या;, द्विजा:, द्विजपत्य: च उदीच्यां ककुभि रेणुम्‌ प्रसमीक्ष्य एततू तमः 
किम, एतद्रज: कुत: अभूतू इति दध्यु: ॥॥७॥ 
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अनुवाद--- इसके पश्चात्‌ यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्यगण दूसरे ब्राह्णणण और त्राह्मणों 
की पत्नियाँ उत्तर दिशा में उठी हुयी धूल को देखकर सोचने लगे कि यह अन्धेरा सा कैसे छा रहा हैं, यह धूल 
कहाँ से उड़ रही हैं 2॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुकुभि दिशि । तमो न भवति किंतु रज इति ज्ञात्बाहु: । रज एतत्कुतो5भूत्‌ । दष्युश्चिन्तयामासु: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुकुभि अर्थात्‌ दिशा में उड़ती हुयी धूल को देखकर यह सोचने लगे कि यह अन्धकार तो नहीं है, किन्तु 
यह धूल कहाँ से आ रही हैं ॥७॥ 
वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्ड: । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोको5थधुना कि प्रलयाय कल्पते ॥८॥ 
अन्वयः-- वाता न वान्ति, दस्यव: न हि सन्ति, ह उग्रदण्ड: प्राचीनबर्हिं जीवति, गावो न काल्यन्ते इदं रज: कुत: 
अधुना लोकः प्रलयाय कल्पते किम्‌ ॥।८॥ 
अनुवाद-- इस समय आंधी नहीं चल रही है, इस समय लुटेरे भी नहीं हैं, क्योंकि दुष्ठों को कठोर दण्ड 
देने वाले राजा प्राचीनबर्हि जीवित हैं | तो फिर यह धूलि कहाँ से आ रही है, क्या इसी संसार का प्रलय होने 
वाला है 2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हेत्वन्तरासंभवेनौत्पातिक कल्पयन्ति-बाता इति । दस्यूनामभावे हेतु:- प्राचीनवर्हिस्तदा नीन्तनों राजा जीवतीति । न 
काल्यन्ते न शीघ्र नीयन्ते ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
किसी दूसरे हेतु के न होने के कारण सबों ने माना कि लगता है कि यह कोई उत्पात होने वाला है । 
लुटेरों के अभाव का कारण यह है कि उस समय के राजा प्राचीनबर्हि जीवित हैं | यह गायों के लाने की बेला 
भी नहीं है कि गायें शीघ्रता से घर लायी जा रही हों ॥८॥ 
प्रसूतिमिश्रा: स्त्रिय उद्गिग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष तस्य । 
यत्पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः सुतां सतीमबदध्यावनागाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- उद्विग्नचित्ता प्रसूति मिश्रा: स््रिय: ऊचु: एब तस्य वृजिनस्य विपाक: यत्‌ पश्यन्तीनां दुहितृ्णां अनागाम्‌ 
सुताम्‌ सतीम्‌ अवदध्यौ ॥॥९॥॥ 
अनुवाद-- तब दक्षपत्नी प्रसूति तथा अन्य ख़्रियों ने व्याकुल होकर कहा यह डस पाप का परिणाम है कि 
अपनी सारी कन्याओं के सामने ही निरपराध पुत्री सती का तिरस्कार किया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसूतिर्दक्षपत्नी सा मिश्रा मुख्या यासामू । विपाक: फलम्‌ | पश्यन्तीनामिति तस्या: दुःखाधिक्ये हेतु:- अवदध्याववज्ञातवान्‌। 
अनागामनागसाम्‌ ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिनमें दक्ष की पत्नी प्रसूति प्रधान थी, उन खियों ने कहा कि यह उस पाप का परिणाम है, दक्ष ने दूसरी 
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हे पुत्रियों के सामने ही अपमान करना सती के 
सारी पुत्रियों के सामने ही निदोंष सती का अपमान किया । सभी पुत्रियों के सा 
दुःखाधिक्य का कारण था ॥९॥ ॥ उेतल मद लि । पा 


यस्त्वन्तकाले.व्युप्तजटाकलापः 
ध्वजानुच्चाइहासस्तनयित्नुभिज्गदिक३्‌ ॥९ ०॥ 
।000800 बात्थ दाखिल : वितत्यनृत्यताखदोर्ध्वजान्‌ उच्चादृहास: 


अन्वयः-- यस्त्वन्त काले व्युप्तजटकलापः स्वशूल 
स्तनयिलुभिन्नदिक्‌ ।।१०॥ लि 
हा अनुवाद--प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब वे अपने जटा-जूट को फैलाकर 3 सुसज्जित 
अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर ताण्डव नृत्य करते हैं उस समय उनके हि अग्रभाग से 
दिग्गज विंध जाते हैं और उनके मेघ के समान भयड्भर अट्ठहास से दिशाएँ विदीर्ण हो जा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका असल । च्युप्तो विकौणों 
न चेदं सुतावज्ञामात्र किंतु रुद्रावज्ञानं च, अतो नास्य भद्रं भविष्यतीत्याहु:- यस्त्विति द्वालाप्‌ 
जटाकलापो यस्य । स्वशूलस्य सूच्यामग्रेडर्पिता: प्रोता दिग्गजेन्द्रा येन । 07232: तान्यस्राणि यैस्ते | दोषो बाहव एव 
ध्वजास्तान्वितत्य हर्षेण नृत्यति । उच्चो5्ट्टहासः कठोरो हास एव स्तनयित्नुर्गर्जितं तेन भिन्ना विदीर्णा दिशो येन सः ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह केवल पुत्री का ही अपमान नहीं है, अपितु यह रुद्र का भी अपमान है । अतएवं इन दक्ष का कल्याण 
नहीं हो सकता है | इस बात को अस्तु० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । प्रलय काल के उपस्थित होने 
पर वे अपनी जटाओं को फैला देते हैं और ताण्डव नृत्य करते हैं तो उनके त्रिशूल के अग्रभाग से दिग्गज विंध जाते 
हैं | उस समय अपने हाथों में अख्रों को उठाकर भुजाओं को ध्वजा के समान फैलाकर हर्ष से नृत्य करते हैं | उस 
भा ; 
समय वे मेघ की गर्जना के समान जोर से अट्टहास करते हैं उसके कारण दिशाएँ भी विदीर्ण हो जाती हैं ॥१०॥ 
अमर्षबित्वा तमसहातेजसं मन्युप्लुतं दुर्विषह॑ भ्रुकुल्या । 
करालदंड्टाभिरुदस्तभागणं स्थात्स्वस्ति कि. कोपयतो विधातु: ॥९१९॥ 
स्ल आप गे दुर्विषह भुकुट्या करालर्दशग्र रुदस्तभागर्ण तम्‌ अमर्षयित्वा मन्युप्लुतं कोपयतः विधातु: 
अनुवाद उस समय उनका तेज असह्य हो जाता है, भौहों के टेढ़ी होने के कारण दुर्धर्ष बने हुए जिनके 
भवडर दाँतों के कारण तारागण अस्तव्यस्त हो जाते हैं, उन क्रोध में भरे हुए शिवजी को बार-बार क्रुद्ध करने 
वाले चाहे विधाता ही क्यों न हो वे कल्याण पूर्वक रह सकते हैं क्या ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 


अमर्षयित्वाउसहनयुक्तं कृत्वा । मन्युप्लुत क्रोधव्याप्तम्‌ । उदस्तो विधि नक्षत्रसद्धो | 
विधातुरपि किं स्वस्ति स्यात्र स्यादेव, काउन्यस्य कथा । ॥११॥ 32008 60675: 


प्रकाशिका 


जाने पर उनके भयड्डर दाँतों से तारगण भी अस्त-व्यस्त 
विधाता का भी कल्याण हो सकता है क्या ? नहीं हो सकता 


भाव 
उनके नाराज हो जाने के कारण क्रोधाविष्ट हो 
हो जाते हैं । उसके पश्चात्‌ उनको कुपित बनाने वाले 
है । तो फिर दूसरों की कौन सी बात हैं ॥ ११॥ 
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+अह्ेह़ पूद्िग्रद्शोच्यमाने जनेन दक्षस्थ मुहूर्महात्ममः: । 
उत्पेतुरुत्पाततमा: सहस्नशों भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः-- महात्मन: दक्षस्थ जनेन एवम्‌ बहु उद्िग्नदूशा उच्यमाने, दिवि भूमौ च सहखशः पर्यक्‌ भयाबहाः 
उत्पाततमाः उत्पेतु: ॥१२॥ 


अनुवाद-- महात्मा दक्ष के लोगों द्वारा अत्यन्त उद्विंग्न नेत्रों से देखकर बार-बार कहे जाते रहने पर ही 
पृथिवी और आकाश में चारो ओर हजारो प्रकार के भयद्डर उत्पात होने लगे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्ठिग्रा प्रचलिता दृग्यस्य तेन जनेन बहु यथा भवत्येवमुच्यमाने सत्युत्पाततमा महोत्पाता उत्थिता: । पर्यक्‌ सर्वतश्च। 
'कर्थभूता: । महात्मनो5पि दक्षस्थ भयावहा: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों के नेत्र उद्विग्न हो गये थे ऐसे दक्ष के लोग जब कह रहे थे उसी समय महात्मा दक्ष के लिए. 
भयप्रद चारो ओर उत्पात होने लगे ॥१२॥ 
तावत्स रुद्रानुचरैर्मखो महान्नानायुथ्रैर्वामनकैरुदायुधैः । 
पिड्ढैः पिशज्जैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्धिर्विदुरान्‍्वरुध्यत ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे विदुर ! तावत्‌ पर्याद्रबद्धिः नानायुधै: वामनकैः उदायुघैः पिड्लैः पिशज्भै: मकरोदराननैः रुद्रानुचरैः 
महान मखः अन्वरुध्यत ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे विदुर ! उसी समय दौड़कर आये हुए अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए वामन, 


भूरे, पीले तथा मगर के समान पेट तथा मुख वाले रुद्र के अनुचरों ने चारो ओर से उस महान बज्ञशाला को 
चारों ओर से घेर लिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नानायुधानि येषाम्‌ । वामनकैह्हस्वैः । उद्यतायुथै: । पिड्ने: कपिलै: पीते; । मकरस्येबोदरमाननं च येषां तैः । परितो 
धावद्धिरवरुद्ध: ॥१३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक आयुधों वाले, छोटे आकार वाले, आयुधों को उठाये हुए जो पीले, भूरे मगर के समान मुख और 
पेट वाले थे ऐसे रुद्र के अनुचरों ने चारो ओर से यज्ञशाला को घेर लिया ॥१३॥ 
केचिहरभञ्ञु; प्राग्वंशं पलीशालां तथा परे । सद आश्मीप्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ प्राग्वंशं बभज्जु:ः तथा अपरे पत्नीशालाम्‌, केचित्‌ सदः आग्नीध्रशालां केचितू तद्विहारम्‌ 
महानसंच ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- किसी ने भ्राग्वंश को तोड़ दिया, दूसरे पार्षदों ने पत्नीशाला को विनष्ट कर दिया, कुछ पार्षदों 


ने सभामण्डप और आग्नीप्रशाला को विनष्ट कर दिया तो कुछ पार्षदों ने दक्ष के निवास स्थान और महानस 
(पाकशाला) को ही विनष्ट कर दिया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यज्ञशालाया: पूर्वपश्चिमस्तम्भयोररपिंत॑ पूर्वपश्चिमायतं काष्ड प्राग्वंशस्तम्‌ । यज्ञशालाया: पश्चिमत: पत्नीशाला ताम्‌ 
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यज्ञशालाया: पुरत; स्थितं सदोमण्डपम्‌ । सदसः पुरो हविर्धानं तस्योत्तरत अग्नीभ्रशालाम्‌ । तद्विहारं यजमानगृहम्‌ । महानस 
'पाकभोजनशालाम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम स्तम्भों पर आड़े लगाये गये डण्डे (प्राग्वंश) को तोड़ दिया, दूसरे पार्षदों 
ने यज्ञशाला के पश्चिम दिशा में विद्यमान पत्नीशाला को तोड़ डाला, कुछ पार्षदों ने यज्ञमण्डप के सामने विद्यमान 
सभामण्डप और उस सभामण्डप के आगे विद्यमान हविर्धान और उसकी उत्तर दिशा में स्थित आग्नीभ्रशाला को 
विनष्ट कर दिया । कुछ पार्षदों ने दक्ष के निवास स्थान को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया और कुछ पार्षदों ने पाकशाला 
भोजनालय को ही तोड़-फोड़ दिया ॥१४॥ 
रुरुजुर्यज्ञपात्राण तथैके5ग्रीननाशयन्‌ । कुण्डेष्वमूत्रयन्केचिद्विभिदुर्वेदिमिखला: ॥१५॥ 
अन्बय:-- यज्ञपात्राणि रुजु: तथा एके अग्नीन्‌ अनाशयन्‌, केचित्‌ कुण्डेबु अमूत्रयन्‌ बेदिमिेखला: विभिदु: ।॥१५॥ 
अनुवाद-- कुछ लोगों ने यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ लोगों ने अग्नियों को बुझा दिया, कुछ पार्षदों 
ने कुण्डों में मूत्र त्याग कर दिया और कुछ लोगों ने यज्ञवेदी की मेखलाओं को ही तोड़ डाला ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुए्जुर्बभञ्ञु: । उत्तरेवेद्या मेखला: सीमासूत्राणि। “आज्ञा मुरूणां ह्ाविचारणीया' इति हेतोर्न ते दोषभाजिन इति भाव:॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ लोगों ने यज्ञ पात्रों को तोड़ दिया । रुरुजु: का अर्थ है तोड़ दिया । कुछ लोगों ने उत्तर वेदी की 
मेखलाओं के सीमा सूत्रों को ही तोड़ दिया । अब प्रश्न होता है कि तब तो वे दोष के भागी हो गये होंगे । तो 
इसका उत्तर है कि गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए । शद्भूरजी ने ही आज्ञा दी थी यज्ञ को विनष्ट 
कर देने की अतएव वे दोष के पात्र नहीं हुए ॥१५॥ 
अबाधन्त मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन्‌ । अपरे जगृहुर्देबान्म्रत्यासन्नान्पलायितान्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--- अन्ये मुनीन्‌ अबाधन्त एके पत्नी; अतर्जयन्‌, अपरे प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ देवान्‌ जगृहुः ॥१६॥ 
अनुबाद-- कुछ लोग मुनियों को तड्ज करने लगे, कुछ लोग ख्रियों को डराने, धमकाने लगे कुछ लोगों 
ने अपने सन्निकट भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यासन्नान्पलायितान्समीपस्थान्पलायितानपि जगृहु: ॥॥१६॥। 
कक भाव प्रकाशिका 
कुछ पार्षदों ने सन्निकट से भागते हुए देवताओं को तथा कुछ सन्निकट में विद्यमान और भागते हुए देवताओं 
को पकड़ लिया ॥१६॥ 
भूगुं बबन्ध मणिमान्वीरभद्र: प्रजापतिम्‌ू । चण्डीश: पूषणं देव॑ं भगं नन्‍्दीश्वरो5ग्रहीत्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः--- मणिमान्‌ भृगुं बबन्ध, वीरभद्र: प्रजापतिं बन्ध चण्डीशः पूषणं बबन्ध नन्‍्दीश्वरः भगं देव॑ अग्रहीत्‌ ।१७॥ 
अनुवाद-- मणिमान्‌ ने महर्षि भूगु को बाँध दिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बाँध दिया, चण्डीश ने 
पूषा देवता को बाँध दिया और नन्‍्दीश्वर ने भगदेवता को पकड़ लिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।१७॥। 
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सर्व एवर्तिजो दृष्टवा सदस्या: सदिवौकस: । तैरञामाना: सुभृशं ग्रावभिनैंकधा5 द्रवन्‌ू ॥१८॥ 
अन्वयः--- सर्वे एव ऋग्विज: सदिवौकस: सदस्या, दृष्टवा तैः ग्रावभि: खुभृशं अर्द्यमाना: नैकधा अद्रवन्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- सभी ऋत्विज देवता और सदस्य सबके सब यह सब कुछ देखकर तथा शह्लरजी के पार्षदों 

द्वारा पत्थरों से बहुत अधिक मारे जाते हुए वहाँ से जिधर-तिधर भागने लगे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ग्रावभिरच्यमाना: नैकधा अनेकधा दुद्दुबु; ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
पत्थरों से मारे जाते हुए उस यज्ञ के ऋत्विज, देवता और सदस्य सबके सब जिधर-तिधर भाग गये ॥१८॥ 
जुहतः खुबहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्भव: । भृगोर्लुलुझ्ले सदसि यो5हसच्छमश्रु दर्शयन्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः-- जुहुव॒तः खुवहस्तस्य भृगो: श्मश्रूणि भगवान्‌ भव: ललुझ्े य: यः सदासि श्मश्रुदर्शशन अहसत्‌ ।१९॥। 
अनुवाद-- हाथ में ख्ुवा लेकर होम करने वाले महर्षि भूगु की दाढी मूंछ को वीर भ्रद ने नोच लिया, 
क्योंकि इन्होंने ब्रह्मसभा में अपनी दाढ़ी को दिखाते हुए शझ्जरजी का उपहास किया था ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ख़ुबो हस्ते यस्य । भवो वीरभद्र: । लुलुओे उत्पाटितवान्‌ ॥१९॥ 
भाव ग्रकाशिका 
खुब हाथ में लिए हुए भृगु की दाढी वीरभद्र ने नोच ली ॥१९॥ 
भगस्य नेत्रे भगवान्यातितस्यथ रुषा भुवि । उज्जहार सदस्थो5&णा यः शपन्तमसूसुचत्‌ू ॥२०॥ 
अन्वयः--- रुषा भुवि पातितस्य भगस्य नेत्रे भगवान्‌ उज्जहार सदस्थो यः शपन्तम्‌ अक्ष्णा असूसुचत्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद-- क्रोध करके भूमि पर पटके गये भग देवता के नेत्नों को वीरभद्र ने निकाल लिया, क्योंकि ब्रह्म 
सभा में बैठे हुए ये शद्गरजी को शाप देने वाले दक्ष को इन्होंने अपनी आँखों के इशारे से प्रेरित किया था ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उज्जहारोद्धतवान्‌ | यः सदस्थ: सभायां स्थित: सन्‌ शपन्तं शिवनिन्द कुर्वन्तं दक्षमक्ष्णाक्षिनिकोचेनासूसु चत्प्रेरितवान्‌।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उज्जहार पद का अर्थ निकाल ली है । जो भृगु देवता सभा में बैठे हुए शिवजी की निन्दा करने वाले दक्ष 
को अपनी आँखों के ईशारे से दक्ष को निन्‍दा करने के लिए प्रेरित किए थे ॥२०॥ 
पृष्णश्रापातयद्दन्तान्‍्कालिड्वस्य यथा बलः । शप्यमाने गरिमणि यो5हसहर्शयन्दतः ॥२१॥ 
अन्वयः-- कलिड्भस्य बलो यथा पृष्ण: च दन्तान्‌ पातयत्‌ यः शप्यमाने गरिमणि दतः दर्शयन्‌ अहसत्‌ ॥२१॥ 
अनुबाद-- अनिरुद्ध के विवाह में जिस तरह से बलरामजी ने कलिब्नराज के दाँतों को तोड़ दिया था उसी 
तरह से वीरभद्र ने पूषा देवता के दाँतों को तोड़ दिया था । क्योंकि जब शह्गरजी को दक्ष शाप दे रहे थे उस 
समय पूषा देव अपने दाँतों को दिखाते हुए हँस रहे थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलिड्डदेशराजस्यानिरुद्धोद्वाहे बलभद्रो यथा चूते दन्तान्पातितवान्‌ । गरिमणि गुरुतरे रुद्रे निन्द्यमाने दतो दन्तान्दर्शयन्यो 
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दन्तपातप्राप्तयर्थ सूचितवान्‌ ! तथाहि ' 
जहास । पृष्णोरिति पाठे द्विवचन 'ऐस्द्रापौष्णश्ररुर्भवति' इत्यत्रान्यसहितस्यापि पृष्णो तर दा! सीन चाय कया 
प्रपिष्टभागोउदन्तको हि त॑ देवा अन्लुवन्‌'! इति अत हक आपको हा पम्प कैना लल्यो 
नचैतत्सड्भच्छत इत्याशड्डूद्य तत्रापि तस्य दन्तपाती5 322 * 
'पूषा तु यजमानस्य दद्धि्जक्षतु पिष्टभुक' इति। केवलबश्रेत्पपिष्टभुग्भविष्यति । श्े्रजमानस्य दद्धिर्भक्षििष्यतीत्यर्थ:॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका ते 

अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर चूतक्रीडा के अवसर पर बलभद्रजी ने 30400 के ४ को तोड़ 
दिया था । उसी तरह जब शह्ढरजी को ब्रह्मसभा में दक्ष शाप दे रहे थे उस समय पृषा अप दाँतों ४932 
हँसे थे, उनके दाँतों को वीरभद्र ने तोड़ दिया था । जहाँ पर पृष्णो: पाठ है वहाँ पर द्विवचनान्त पाठ 'ऐल्ापौष्णश्ररू 
इस श्रुति के अनुसार पूषा के साथ रहने वाले इन्द्र देवता के भी दन्त पात को सूचित किया गया है । उसी तरह 
से पूषा ग्रविष्ट भागो5दन्तको हि तं देव अब्लुवन्‌ अर्थात्‌ पूषा देवता दाँत से रहित होने के कारण अच्छी तरह 
से पीसे गये भाग को ग्रहण करने वाले हैं, उनको देवताओं ने कहा इस वाक्य में विहित पेषण का द्विवचन प्रयोग 
नहीं है, अतएव वहाँ पर इन्द्र के दाँत थे यह कहना चाहिए । न चैततू० इत्यादि किन्तु इसका यहाँ पर समन्वय 
नहीं होता है । इस प्रकार की आशड्डा करके वहाँ पर भी उनकी अवस्था के भेद में द्विवचन की प्रवृत्ति हो जाती 
है । इसीलिए शह्ढरजी ने पूषा देवता पर दो प्रकार से अनुग्रह किया है । पूषा यजमानस्य दद्धिर्जक्षतु पिष्टभुक्‌ 
अर्थात्‌ पिसे हुए अन्न को खाने वाले पूषा देवता यजमान के दाँतों से अपने भाग का भोग करें । अर्थात्‌ यदि 
वे अकेले रहें तो वे पिष्ट पदार्थ का ही भोग करे । यदि वे इन्द्र के साथ रहें तब यजमान के दाँतों से भोग करें॥२१॥ 
आक्रम्बोरसि दक्षस्थ शितधारेण हेतिना । छिन्दन्नपि तदुद्धतु नाशक्ोत्र्यम्बकस्तदा ॥२२॥ 

अन्वयः--- दक्षस्य उरसि आक्रम्य शित धारेण हेतिना हिन्दननपि ज्यम्बकः तदुद्धर्तु नाशक्रोत्‌ तदा ॥२२॥ 

अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ जब दक्ष की छाती पर चढ़कर तीक्ष्ण धार वाले तलवार से उसका शिर काटने 
लगे किन्तु बहुत प्रयास करने पर भी धड़ से अलग नहीं कर सकें ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
हिन्दन्नपीत्यत्र शिर इत्युपरि व्यक्तीभविष्यति । ज्यम्बको वीरभद्र: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धिन्दत्रपि यहाँ पर यद्यपि शिर शब्द का प्रयोग नहीं है फिर भी आगे शिर को काटते हुए यह स्पष्ट हो जायेगा ॥२२॥ 
शर््रैरस्रान्वितैरेवमनिर्भिन्नत्वच॑ हर: । विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- अस्त्रान्वितैः शस्नै: एवमनिर्िन्रत्वचं दृष्टवा परम विस्मयम्‌ आपन्नौ हर: पशुपति चिरम्‌ दध्यौ ।|२३॥ 
अनुबाद--- शस्त्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से उसकी त्वचा को नहीं काटते हुए देखकर वीरभद्र को अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ और वे दीर्घकाल तक विचार किए ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अख्रान्वितैर्मनत्रसहितै: । अनिर्भित्रा त्वग्यस्य तथाभूतं इृष्बेति शेष: ॥२३।। 
पड मी भाव प्रकाशिका 
मन्त्रों से अभिमस्रित श्ों से दक्ष की त्वचा नहीं कटते हुए देखकर वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ ॥२३॥ 
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दृष्टवा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे । यजमानपशो: कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ॥२४॥ 
अन्वय:--- सं; पशूनां पति: मखेरे संज्ञपनं योगं दृष्टवा यजमानपशो: कस्य कायात्‌ शिर: अहरत्‌ ॥॥२४॥ 
अनुवाद-- वीरभद्र तब यज्ञीय पशुओं के संज्ञपन प्रकार को देखकर उसी प्रकार से उस यजमान पशु के 

शिर को उसके धड़ से अलग कर दिए ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
स पशूनां पतिर्मखे संज्ञपनं योगं कण्ठनिष्पीडनादिरूपं मारणोपायं दृष्ट्वा तेनोपायेनाहरत्‌ ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वीरभद्र यज्ञ में पशुओं के कण्ठ निष्पीडन इत्यादि उपायों को देखकर उसी उपाय से उस यजमान पशु 
के शिर को उसके धड़ से अलग कर दिए ॥२४॥ 
साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्थ शंसताम्‌ । भूतप्रेतपिशाचानामन्थेषां तद्विपर्ययः ॥२५॥ 
अन्वयः-- तदा तस्य तत्‌ कर्म शंसताम्‌ भूतप्रेत पिशाचानाम्‌ साधुवाद: अन्येषां तद्विपर्यय: ।॥२५।॥। 
अनुबाद--- वीरभद्र के उस काम को देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि तो वीरभद्र को साधुवाद देने लगे किन्तु 
दक्ष के पक्ष वालों में हाहाकार मच गया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्‍्येषां ब्राह्मणादीनां तद्ठिपर्ययोडसाघुवादः अभूदिति शेष: ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे जो ब्राह्मण इत्यादि थे वे वीरभद्र के कर्म की निन्‍दा करने लगे ॥२५॥ 
जुहाबैतच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणाग्रावमर्षित: । तद्देवजजनं दबग्ध्वा प्रातिष्ठद्गुद्मकालयम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पश्ञमोड्ध्याय: ॥५॥ 
अन्वय:-- अमर्षितः एतच्छिर: तस्मिन्‌ दक्षिणाग्नौजुहाब, तद्‌ देवयजनं दग्ध्वा गुह्मकालयम्‌ प्रातिष्ठत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- अत्यन्त कुपित वीरभद्र ने दक्ष के शिर को उस यज्ञ की दक्षिणाग्नि में होम कर दिया और 
उस यज्ञशाला में आग लगाकर कैलास के लिए प्रस्थान किए ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका 


गुहाकालयं कैलासम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पम्ञमो5ध्यायः ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
गुह्कालय कैलास को कहते हैं । वहीं वीरभद्र चले गये ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पाश्वें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य)/ कृत भावप्रकाशिका व्याख्यां सम्पूर्ण हुई ॥॥५॥। 


११५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


छठा अध्याय 
ब्रह्मादि देवताओं का कैलास जाकर शह्ढूरजी को प्रसन्न करना 
मैत्रेय उवाच 
न रुद्रानीक: पराजिता:। शूलपट्टिशनिश्निंशगदापरिधमुह्नरैः ॥१॥ 
अथ देवगणा: सर्वे रुद्रानी शूल ४-2 


संछिन्नभिन्नसर्वाड्राः सर्त्विक्सभ्या भयाकुलाः। स्वयंभुवे नमस्कृत्य॒ का 

अन्वयः--- अथ रुद्रानीकै: पराजिता: शूल पट्टिशनिरिंश गदापरिघमुद्गरेः संछि्र-भिन् सर्वाज्ञा सर्त्विक्सभ्या: भयाकुला: 
सर्वे देवगणा: स्वयम्भुबे नमस्कृत्य एतत्‌ कार्त्स्न्येन न्‍्यवेदयन्‌ ॥१-२॥ 

मैत्रेयजी महर्षि ने कहा मी 

अनुवाद-- हे विदुरजी ! रुद्र के सेवकों के द्वारा पराजित, तथा रुद्रानुचरों के त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, 
परिष और मुद्गर आदि आयुधों के प्रहार से जिनके सम्पूर्ण अज्ज छित्र-भिन्न हो गये थे, इस प्रकार के उस यज्ञ 
के ऋत्विज, सभासद सदस्य, तथा सभी देवता गण अत्यन्त भयभीत हो गये थे । वे ब्रह्माजी के पास गये और 
उनको नमस्कार करके, उस यज्ञ में हुयी सारी घटना को पूर्ण रूप से सुनायें ॥१-२॥ 

भावार्थ दीपिका 

जे तु देवसड्लेन सह गत्वा भव॑ विधि: । सान्त्वयामास दक्षादि जीविताद्यर्थमादरात्‌।१॥ अथ देवगणा: स्वयंभुवे न्यवेदयत्रिति 

द्वितीयेनान्‍्वय: ।१।। शूलादिभि: संछिन्नानि त्रुटितानि भिन्नानि विदीर्णान्यज्रानि येषाम्‌ू । सह ऋत्विग्मि: सभ्यैश्व बर्तमाना; ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 

छठे अध्याय में देव समूह के साथ ब्रह्माजी शिवजी के पास जाकर दक्ष आदि के जीवन इत्यादि का वरदान 
देकर सबों का सान्त्वना प्रदान किए ॥१॥ उसके पश्चात्‌ सभी देवताओं ने ब्रह्माजी से सारी बातें बतायी । इस पहले 
श्लोक का दूसरे श्लोक के न्यवेदयन्‌ पद के साथ अन्वय है ॥१॥ त्रिशूल आदि के प्रहार से जिन सबों के अज्ज कट 
गये थे । जो उस यज्ञ में ऋत्विक्‌ ओर सम्य (सदस्य) वर्तमान थे वे सब के सब घायल हो गये थें ॥१-२॥ 
उपलभ्य पुरैवैतद्धनवानब्जसंभवः । नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतु: ॥३॥ 

अन्वयः-- एतत्‌ पुरैव उपलभ्य भगवान्‌ अब्जसंभव: विश्वात्मा नारायणश्व कस्य अध्वरमून ईयतुः ॥३॥ 

अनुवाद-- इस होने वाले उत्पात्‌ को पहले ही जान जाने के कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्रह्मजी तथा 
सम्पूर्ण जगत की आत्मा भगवान्‌ नारायण ये दोनों नहीं आये थे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कस्य दक्षस्य यज्ञे ब्रह्मा विष्णुश्न नेयतुर्न जग्मतु: । यत्रारुद्रको यज्ञस्तत्र नारायणविरिश्जावपि नागतौ ॥॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्रह्मणी तथा भगवान्‌ विष्णु भी नहीं गये थे । जिस यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं 
होता है । उस यज्ञ में ब्रह्माजी और भगवान्‌ नारायण भी नहीं जाते हैं ॥३॥ 
तदाकर्ण्य विभु: श्राह तेजीयसि कृतागसि । क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- तत्‌ आकर्ण्य विभु: प्राह तेजीयसि कृतागसि,प्रायेण बुभुषताम्‌ तत्र क्षेमाय न भूयात्‌ ।४।॥। 


अनुवाद-- देवताओं से सारी बातों को सुनकर ब्रह्माजी ने कहा कि यदि किसी परम तेजस्वी पुरुष से कोई 
अपराध भी हो जाय तो उसके बदले में अपराध करने वालों का कल्याण नहीं होता है. ॥४॥ हे; 
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भावार्थ दीपिका 
विमुर््रह्मा । तेजीयस्यतितेजस्विनि पुरुषे कृतागसि सत्यपि स्वयं तत्र कृतागसा वुभूषतामपराधं कर्तुमिच्छतां सा तथा 
बुभूषा तेषां क्षेमाय न भूयात्‌ । प्रायेणेति लोकोक्ति; । भवेदेवेत्यर्थ: ।[४॥॥ 
अल भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मजी ने देवताओं से कहा कि यदि किसी परम तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध हो भी जाय तो उसके 
बदले में यदि दूसरा व्यक्ति भी अपराध करना चाहे तो उसके द्वारा वह किया गया अपराध कल्याणकारी नहीं होता 
है, यह लोकोक्ति है ॥४॥ 
अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये बर्हिषो भागभाजं परादुः । 2 रे 
प्रसादयध्य परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीत्ताडिप्रपद्मम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- अथापि यूय॑ भवं कृतक्ल्विषा ये बर्हिषदः भागभाजं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसाद॑ प्रगृहीताडिप्रपद्मम्‌ 
ग्रसादयध्वम्‌]।५।। 
अनुवाद-- तुम लोगों ने शिव का अपराध किया है, क्योंकि यज्ञ में उनके भाग को नहीं प्रदान किया है। 
फिर भी शुद्ध अन्तःकरण से शीघ्र प्रसन्न होने वाले शह्जनुए्जी के पैरों को पकड़कर उनको तुम लोग प्रसन्न करो॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथापि प्रसादयध्व॑ क्षमापयत । ये भवन्तो बर्हिषो यज्ञस्य भागभाजं परादुर्दूरादेव खण्डितवन्त: । प्रगृहीताडिसष्रपद्म 
पादौ प्रगृह्ेत्यर्थ: ॥॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों ने यज्ञ के भाग को उन्हें नही प्रदान किया है फिर भी उनके चरण कमलों को पकड़कर उनको 
असन्न करो ॥५॥ 
आशासाना जीवितमध्वरस्य लोक: सपाल: कुपितेन यस्मिन्‌ । 
तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्ते: ॥६॥ 
अन्वयः-- दुरुक्ते हृदिविद्धं, प्रियया विहीन॑ अध्वरस्य जीवितम्‌ आशासान्‌ तं देवम्‌ आशुक्षमापयध्व॑ यस्मिन्‌ कुपिते 
सपालः लोक: न ॥६॥ 
अनुवाद-- दक्ष के दुर्वचनों के कारण उनका हृदय विद्ध हो गया है, साथ ही उनकी प्रियतमा पत्नी का 
वियोग भी हो गया है, यदि तुम लोग चाहते हो कि पुनः यज्ञ प्रारम्भ होकर पूरा हो जाय तो उन महादेव को 
जाकर शातघ्र प्रसन्न करो । अन्यथा उनके कुपित होने पर लोकपालों के साथ संसार नहीं बचेगा ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्वरस्य जीवित पुनः संधान प्रार्थयमाना; सनन्‍्तः । यस्मिन्कुपिते सति सपालो लोको न भवेन्नश्येदित्यर्थ: ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप लोग यज्ञ को पुन: प्रारम्भ होकर उसकी पूर्णता चाहते हैं तो तुम लोग उनको प्रसन्न करो । उनके 
क्रुद्ध हो जाने पर लोकपालों सहित सम्पूर्ण लोक का नाश हो जायेगा ॥६॥ 
नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्न तत्त्वम्‌ । 
विदुः प्रमाणं बलवीर्चयोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपाय विधित्सेत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- यस्थात्मतन्त्रस्य बलवीर्ययो: प्रमाणं अहं न, यज्ञो न, यूयम्‌ अन्ये च ये देहभाज: मुनयश्व तत्त्वं न बिदुः 
'कः उपाय॑ विधित्सेत्‌ ७] 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- जिंस परम स्वतन्र भगवान्‌ श्ः के बल एवं पराक्रम के प्रमाण को मे नतोमै,न 
तो उस समय के इन्द्र यज्ञ, तुमलोग तथा दूसरा कोई शरीरधारी नहीं जानता है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या 
है, उनको शान्त करने का दूसरा कौन सा उपाय किया जा सकता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
बयं तुतत्न गन्तुं विभीमस्त्वमेव कंचिदुपाय॑ विधत्स्वेति चेदत आह-नेति । यज्ञस्तदानीतन इन्द्र: | यस्य तत्त्वं बलवीर्ययो: 
अमाणमियत्तां च न बिदुः । वीर्य पराक्रम: । पापमिति पाठेउपराधम्‌ ॥७॥॥ 
भाव हि 
अतएव आप कोई उपाय करें तो इसके उत्तर 


देवता कहें कि हमलोग तो उनके पास जाने से डरते हैं, गा 
में हक कहा जिन शह्गरजी के बल और पराक्रम की सीमा को कोई नहीं जानता हैं, उनके क्रोध को शान्त 


करने का कौन सा उपाय हो सकता है । यज्ञ शब्द से तात्कालिक इन्द्र को कहा गया है | जहाँ पाप पाठ है, 
वहाँ अपराध अर्थ होगा ॥७॥ 
स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः । 
ययौ स्वथिष्ण्यान्िलयं पुरद्धिषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रिय प्रभोः ॥८॥ 
अन्चय:--स अज: इत्थम्‌ सुरान्‌ आदिश्य तैः सप्रजेशैः पितृभि: समन्वितः स्वधिष्ण्यात्‌ पुरद्धिष: निलयं प्रभो: प्रियं 
अद्ि प्रवर॑ कैलासं ययौ ॥८॥ 
अनुवाद--वे ब्रह्माजी इस प्रकार से देवताओं को आदेश देकर उन देवताओं, प्रजापतियों तथा पितरों को 
साथ लेकर अपने लोक से भगवान्‌ शड्ढर के प्रियधाम तथा पर्वतों में श्रेष्ठ कैलास पर्वत पर गये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं |॥८॥। 
जन्मौषधितपोमन्त्रयोगसिद्धैरनरेतरै: । जुष्ट॑ किन्नरगन्धर्वैरप्सरोभिवृत॑ सदा _॥९॥ 
अन्वय:-- जन्मौषधितपो मन्त्रयोगसिद्ैः नरेतरैः किन्नर गन्धर्व: अप्सरोभि: बृतं, सदा जुष्टे कैलासं ययौ ॥॥९॥। 
अनुवाद-- जन्म से ही औषधितप, मन्त्र, योग आदि साधनों से ही सिद्ध देवताओं, किन्नर, गन्धर्व तथा 
अप्सराओं से घिरे हुए और उन सबों से सेवित पर्वत श्रेष्ठ कैलास पर्वत पर गये ॥९॥ 
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प्ले भावार्थ दीपिका 
कैलासं वर्णयति-- जन्मौषधीत्यादिचतुर्दशभि: । नरेतरैः देवैर्जुष्टम्‌ ॥९॥॥ 
बे भाव प्रकाशिका 
रिकल52 5 इत्यादि 2 करी डक फेर से कैलास पर्वत का वर्णन करते हैं । वह कैलास पर्वत देवताओं से सेवित हैं॥९॥ 
मयैः कस नमी धातु : । नानाहुंमलतागुल्मै्नानामृगगणावृतैः | 
नाना5 मलप्रस्रवणैननाकंदरसानुभि: । रम्णं विहरन्तीनां रमणै: सिद्धयोषिताम्‌ बे १ ॥ 


अन्वयः--नानाधातुविचित्रितैः नानामणिमयैः श्रद्ढै: नानादुमलतागुल्मैः ३ £ 
सानुभि: रमणै: विहरन्तीनां सिद्धयोषिताम्‌ रमणम्‌ कैलासं ययौ ॥१०-११ १ 00:6५ 00, 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के धातुओं से रद्ग विरड्ग प्रतीत होने वाले अनेक शिखरों 
' मणिमय अनेक 
आज 42580 रा प्रकार के पशु समूहों से घिरे हुए, अब से आकर झरनों 
रा गखरों से तथा अपने प्रियतमों के साथ सिद्धों की पत्नियों 
बने कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१०-११॥ ४25००७७७ ७००७ 
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भावार्थ दीपिका 
शृद्ढे रमणं रतिप्रदमित्युत्तेणान्वय: । कथंभूतैः । नानाधातुभिर्विचित्रितैः नानाद्ुमलतागुल्माश्व येषु । नाना अमलानि 
प्रख्वणानि येषु । नाना कन्दरा: सानवश्च येषु । रमणै: सह क्रीडन्तीनाम्‌ १०-११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दशवें श्लोक का अगले श्लोक के रमणं पद से अनवय है । अनेक प्रकार के धातुओं से रज्न-विस्ज्ष 
प्रतीत होने वाले, शिखरों जिन पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म विद्यमान हैं । तथा अनेक स्वच्छ झरनों 
से युक्त, जिनमें अनेक कन्दराएँ और शिखर हैं तथा अपने पतियों को साथ क्रीड़ा करने वाली सिद्धों की पत्नियों 
से मनोहर लगने वाले कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१०-११॥ 
मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्च्छितम्‌ । प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्व पतत्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्स्छितम्‌ रक्तकण्ठानां पतत्रिणाम्‌ प्लवितैः कूजितैश्व रमणं कैलासंययौ।।१२॥॥ 
अनुवाद-- मोरों की ध्वनि से ध्वनित तथा भ्रमरों के गुंजार से गुंजित कोयलों तथा दूसरे पक्षियों की ध्वनि 
से गुंजित उस कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मयूराणां केकाभि: स्वनैर्नादितम्‌ । मदान्थैरलिभिर्विमूर्च्छितं मूर्चछ्छना रागगतिविशेषस्तवाप्त॑ कृतम्‌ | रक्तकण्ठानां 
कोकिलानां प्लुवितैः प्लुतत्वं नीतै: स्वरै: अन्येषां च पतत्रिणां कूजितैः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ मयूरों की ध्वनि होती रहती है, मदमत्त भौरे गुंजार करते रहते हैं, कोयलों तथा दूसरे पक्षियों की ध्वनि 
जहाँ सुनायी देती है, ऐसे कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१२॥ 
आह्वयन्तमिवोरस्तैद्दिजान्कामदुधघैरद्दमै: । ब्रजन्तमिव मातड्जैर्गुणन्तमिव नि्झरैः ॥३१३।॥। 
अन्वयः--- उद्धस्तैः कामदुधैः द्वुमै: द्विजान्‌ आहयन्तमिव, मातड़ैः ब्रजन्तमिव, निईरै: गृणन्तमिव कैलासं ययौ।।१३।॥॥ 
अनुवाद-- कल्प वृक्षों की उन्नत शाखाओं रूपी उठाये हुए हाथों से वह मानो पक्षियों को बुला रहा हो, 
चलते हुए हाथियों के द्वार जैसे वह चल रहा हो, तथा झर-झर की ध्वनि करने वाले झरनों के द्वारा मानों वह 
बोल रहा हो ऐसे कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उद्धस्तैरुत्नतशाखैर्दुमैद्विजान्पक्षिण आह्यन्तमिव । लोके हि हस्तमुत्त्षिप्योच्चै:स्वरेणा55ह्रानमर्थिनां कुर्वन्ति । 
अद्विश्वोत्क्षिप्तहस्ताकारैईमैस्तत्रत्यपक्षिस्वनैश्व तथा लक्ष्यत इत्यर्थ: । ब्रजद्धिर्मातड्रैत्रजन्तमि निर्झरध्वनिभिर्णुणन्तं 
भाषमाणमिव।।१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
उस पर्वत के वृक्ष अपनी उन्नत शाखाओं रूपी हाथों को उठाकर जैसे पक्षियों को बुला रहे हों, लोक में 
भी देखा जाता है कि लोग अपने हाथों को उठाकर याचकों को बुलाते हैं । यह पर्वत भी अपने उठाये हुए हाथों 
के समान वृक्षों से तथा वहाँ के पक्षियों की ध्वनि से मालुम पड़ता है कि वह भी पक्षियों को बुलाता है । चलने 
वाले हाथियों के द्वारा लगता है कि वह पर्वत ही चल रहा है, उसके झरनों की ध्वनियों से मालुम पड़ता है कि 
वह बोल रहा है । इस प्रकार के कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१३॥ . 


श्श्षड श्रीमद्धागबत महापुराण 


मन्दारैः पारिजातैश्व सरलैश्लोपशोभितम्‌ । तमालैः शालतालैश्व कोविदारासनाजुनै: ॥१४॥ 
चूतैः कदम्बैननपिश्व नागपुन्नागचम्पकै: । पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि ॥१५॥ 
अन्वय:--मन्दारै, पारिजातै: च, सरलै: , तमालै; शालतालै: कोविदारासनाजुनैः चूतेः , कदम्बै: नीपै: च नाग, चुन्नाग, 


चम्पकैः, पाटलशोक बकुलैः कुन्दैः कुरबकै: अपि शोभितम्‌ कैलासं पयौ ॥१४-१५॥ 
अनुवाद-- मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन तथा अर्जुन के वृक्षों से आग, 
कदम्ब, नीप नाग, पुन्नाग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी तथा कुन्द एवं कुरबक के वृक्षों से सुशोभित कैलाय 
पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चूताम्रयोनींपकम्बयोरवान्तरजातिभेद: । वेणुकीचकयोश्व नीरन्ध्रसरन्भ्रत्वेन भेद: ॥१४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूत तथा आम इन दोनों की जातियाँ अलग-अगल हैं इसी तरह नीप और कदम्ब की जातियाँ अलग-अलग 
है । वेणु छिद्र रहित होता है और कीचक बाँसों में छिद्र होते हैं, इस तरह इन दोनों में भेद हैं ॥१४-१५॥ 
स्वर्णार्णशतपत्रैश्न वररेणुकजातिभि: । कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्व मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- स्वर्णशतपत्रै: च बररेणुक जातिभि:, कुब्जकै:, मल्लिकाभिश्च, माधवीमिश्व शोभितम्‌ ययौ ॥॥१६॥ 
अनुवाद--- सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची, तथा मालती की मनोहर लताओं, कुब्जक, मोगरा तथा माधवी 
लता से भी सुशोभित कैलास पर ब्रह्माजी गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्णणें: स्वर्णवर्ण: शतपत्रैमण्डितम्‌ । रेणुकजातिभिरित्यत्र रेणुका एला । जातिर्मालती ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्णिम कमलों से समलंकृत इलायची तथा मालती से सुशोभित कैलास पर ब्रह्माजी गये ॥१६॥ 
पनसोदुम्बराश्चत्थप्लक्षन्यग्रोथहिल्लभि: । भूजैरोषधिभि: पूणै॑ राजपृगैश् जम्बुभि:॥१७॥ 
खर्जूराग्रातकाम्राद्यै: प्रियालमथुकेड्डुदै: । द्रमजातिभिरन्यैश्च॒ राजितं॑ बेणुकीचकै: ॥१८॥ 
अन्वयः-- पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षन्यग्रोध हिंगुभि:, भूजैं,, ओषधिभि पूगै: राजपूणै: जम्बुभि:, खर्जूराप्रतका प्रायः 
प्रियालमधुकेब्डुदैः, अन्यै: द्रमजातिभि:, वेणुकीचकै: राजितम्‌ ययौ ।|१७-१८॥ 
अनुवाद-- कटहल, गूलर, पीपल, पाकड़, बड़, गूगल, भोजपत्र, ओषधि, जाति के पेड़, सुपारी, राजपूण, 
जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पिप्पल, महुआ, लिसोड़ा, आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों, वेणु तथा कीचक जाति 
के बाँसों से सुशोभित कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गयें ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वुमजातिभिरित्यत्र जातिरवान्तरभेदसामान्यम्‌ ॥१७-१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
दुमजातिभि: पद में जाति शब्द अवान्तरभेदसामान्य का बोधक है ॥ १७-१८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्ष्५ 


कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रवनर््दधिभि: । नलिनीषु कल॑ कूजत्खगवृन्दो पशोभितम्‌ ॥१९॥। 
अन्बयः-- कुमुदोत्पल कहर शतपत्रवर्द्धिभि: नलिनीषु कलंकूजत्‌ खगवृन्दोप शोभितम्‌ ।॥१९॥। 
अनुवाद-- वहाँ के सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कहार तथा शपतत्र आदि अनेक प्रकार के कमल विकसित 
थे तथा कमलिनियों पर मनोहर कूजन करने वाले पक्षी वृन्द से वह पर्वत सुशोभित था ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुमुदादिसमृद्धिभिहेतुभिनलिनीषु सरस्सु कल॑ मधुरं यथा भवत्येवं कूजन्ति यानि पक्षिवृन्दानि तैरुपशोभितम्‌ ।॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुमुद आदि पुष्पों की समृद्धि के कारण सरोवर में विद्यमान कमलिनियों पर मनोहर कलरव करने वाले पक्षियों 
से वह पर्वत सुशोभित था । ऐसे कैलास पर्वत पर ब्रह्माजी गये ॥१९॥ 
मृगैः शाखामृगैः क्रोडैर्मगेन्द्रक्षशल्यकै: । गवयैः शरभैव्यप्रि रुरुभिर्महिषादिभि: ॥२०॥ 
कं्णान्त्ैकपदाश्वास्थैर्निजुष्ट बृकनाभिभ्रि: । कदलीषण्डसंरुद्धनलिनीपुलिनश्रियम्‌ ॥२१९॥ 
पर्बस्तं॑ नन्दया सत्या: स्नानपुण्यतरोदया । विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययु:॥२२९॥ 
अन्वयः-- मृगैः शाखामृगैः क्रोडेः मृगेन्द्रे: ऋक्षशल्यकै: गवयैः शरभै:, व्याश्रै: रुरुभि: महिषादिभि: कर्णान्त्रैक 
पदाश्वास्यै: वृकनभिभि:, जुष्ट॑ कदलीखण्डसंरुद्धनलिनीपुलिनश्रियम्‌, सत्या: स्नानपुण्यदपत्तरोदया नन्द या पर्यस्तुं भूतेशगिरिं 
विलोक्य विवुधा: विस्मयं ययु; ।२०-२२॥ 
अनुवाद-- जहाँ-तहाँ हरिण, मृग, वानर, सूअर, सिंह, रीछ, साही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णमग भैंसे, 
कर्णान्र, एकपाद, अश्वमुख, भेंड़िये, और कस्तूरी मृगों से सुशोभित, कैलास पर्वत के सरोवरों के तट केलों की 
पंक्तियों से सुशोभित थे । उसके चारो ओर से सती देवी के स्नान करने से पवित्र जलवाली नन्दा नाम की नदी 
प्रवाहित होती थी । भूतनाथ के इस प्रकार के पर्वत को देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ ॥२०-२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मृगादिभिर्निर्जुष्टं निषेवितम्‌ । पूर्व मृगगणा: श्रृज्ञविशेषणत्वेनोक्ता इदानीं स्वातओणेत्यपौनरुत्तयम्‌ | नाभिभि: कस्तूरीमृगैः 
कदलीषण्डैः संरुद्धान्यावृतानि नलिनीनां पुलिनानि तै: श्री: शोभा यस्मिन्‌ । नन्‍्दया गड्जया पर्यस्तं परिवेष्टितम्‌ । सत्या भवान्या: 
स्नानेन पुण्यत्रमतसुगन्धमुदर्क यस्याम्‌ ॥२०-२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह कैलास पर्वत मृग आदि से सुशोभित था । पहले मृगगणों का वर्णन श्रृंग विशेषण रूप से कहे गये 
हैं, और यहाँ पर उन सबों को स्वतन्त्र रूप से वर्णन किया गया है अतएव इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है । नाभि 
शब्द से कस्तूरी मृगों को कहा गया है केलों की पंक्तियों से जिनकी शोभा आवृत है इस तरह के सरोवरों के तटों 
से उस पर्वत की शोभा हो रही थी । वह पर्वत नन्दा नाम की गड्जा से घिरा हुआ था । सती देवी के स्नान करने 
से नन्‍्दा गड्डा का जल अत्यन्त सुगन्धित हो गया था। भूतनाथ शझ्गरजी के इस प्रकार के पर्वत को देखकर देवताओं 
को अत्यधिक आश्चर्य हुआ ॥२०-२२॥ 
ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्‌ । वन॑ सौग्न्धिक चापि यत्र तन्नाम पद्जम्‌ ॥२३७ 
अन्वयः-- ते तत्र अलका नाम रम्यां पुरीम्‌ यत्र तन्नाम पछ्ुूजंतत्‌ सौगन्धिकं वन॑ ददृशु; ॥२३॥ 


अनुवाद-- उन देवताओं ने वहाँ पर अलका नाम की नगरी तथा सौगन्धिक कमलों वाले सौगन्धिक नाम 
के वन को देखा ॥२३॥ 


११५६ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्र गिरौ बन॑ं च ददृशुः । यत्र बने तन्नाम सौगन्धिक॑ पड्ुजं भवति । जातावेकबचनम्‌ ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने उस पर्वत पर सौगन्धिक नामक वन को देखा । उस वन में सौगन्धिक नामक कमल होता 
है पद्म यह एकवचनान्त प्रयोग जाति के अर्थ में किया गया है ॥२३॥ 
नन्‍्दा चालकनन्दा च सरितौ बाहातः पुरः । तीर्थपादपदाम्भोजरजसा5तीव पावने ॥२४॥ 
अन्वयः-- तीर्थपादपदाम्भोजरससतीव शोभने पुर: वाह्मतः नन्‍्दा च अलकनन्दा च सरितौ प्रबहत: ॥२४॥ 
अनुवाद-- तीर्थपाद श्रीहरि के चरणों की धूलि से अत्यन्त पवित्र बनी हुयी नन्दा और अलकनन्दा पुरी 
के बाहर प्रवाहित होती हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरी वर्णयति-नन्दा चेति चतुर्मि: । सरितौ युरः पुरादबाह्मतो भवत; । तीर्थपादस्य हरे: पादाम्भोजरजसा ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
नन्‍्दाच० इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा पुरी का वर्णन किया गया है । पुरी से बाहर दो नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं, नन्दा और अलकनन्दा वे दोनों तीर्थपाद श्रीहरि के चरणों के रज के कारण अत्यन्त पवित्र हैं ॥२४॥ 
ययोः सुरखिय: क्षत्तरवरुह्म स्वथिष्णयतः । क्रीडन्ति पुंसः सिद्ञन्त्यो विगाह्म रतिकशिताः: ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे क्षत्त: रतिकर्शिता: सुरख्रिय: स्वधिष्ण्यतः अवरुध्य, ययो: विगाह्म पुंस: सिद्ञन्त्य: क्रीडन्ति ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! रत्िक्रीडा से श्रान्त देवताओं की खियाँ अपने निवास स्थान से आकर उन नदियों 
में प्रवेश कर अपने पतियों पर जल उलीचती हुयी क्रीडा करती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ययोर्विगाह्म प्रविश्य क्रीडन्ति ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन नदियों में प्रवेश करके क्रीड़ा करती हैं ॥२५॥ 


ययोस्तत्स्नानबिभ्रष्टनवकुड्भुमपिज्ञरम्‌ । वितृषो5पि पिबन्त्यम्भ: पाययन्तो गजा गजी: ॥२६॥ 
अन्वय:-- तत्‌ स्नानविश्रष्टनवकुंकुमपिञ्लरम्‌ ययो: अम्भ: वितृषो5पि गजा: गजी; पाययन्त: पिबन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद--- देव खतयों के स्तनों पर नवीन लगाये गये कुछ्ुम के उन नदियों में स्नान करने के कारण छूट जाने 

से पिले बने हुए जल को प्यास लगे बिना भी सुगन्धि के लोभ से हाथी अपनी हथिनियों को जल पिलाते हुए पीते है॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
ययोरम्भो विगततृषो5पि गजा: पिबन्ति । तत्र हेतुः तासां सुरस्रीणां स्नानेन विश्रष्टे गलितं यन्नवं कुट्डूमं तेन पिझरं 
पीतबर्णम्‌ । गजीः करिणी: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों नदियों के जल को प्यास नहीं रहने पर भी हाथी अपने हथिनियों को पिलाते हुए पीते हैं। उसका 
करण है कि देवख््रियों के स्नान करने से छूटे हुए नवीन कुछुम के कारण वह जल पीला बन गया हैं ॥२६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्षछ 


32022/42/8/4 24४85 ४: हा मू्‌ । जुष्टां पुण्यजनसत्रीभिर्यथा ख॑ सतडिद्धनम्‌ ॥२७॥ 
हित्वा यक्षेश्वरपुरीं बन के च ततू । हमे; कामदुषै्द्य॑ चित्रमाल्यफलच्छदैः ॥२८॥ 
अन्वयः---तारहेमहारत्नविमानशत सट्डूलम्‌ सतडिद्धनम्‌ एवं यथा पुण्यजनस्त्रीभि:जुष्टं यक्षेश्वरपुरी , हित्वा कामदुधैः 
दुमैः चित्रमाल्यफलच्छदैः ह॒ध॑ तत सौग्नन्धिकं बन॑ आययुरिति शेष: ॥२७-२८॥ 
दा अनुवाद-- चाँदी, सुवर्ण तथा बहुमूल्य मणियों से निर्मित सैकड़ों विमान अलकापुरी के ऊपर विद्यमान थे 
जिनमें अनेक यक्ष पत्नियों का निवास था | उसके कारण वह नगरी बिजली से युक्त मेघों से आच्छन्न के समान 
प्रतीत होती थी । इस तरह से कुबेर की उस नगरी को त्यागकर वे देवगण उस सौगन्धिक वन मे गये | वह वन 
अनेक श्रकार के फलों, फूलों और पत्तों वाले कल्प वृक्षों से सुशोभित था ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तारं रूप्यम्‌ । तारादिमयविमानानां शतैः सड्लूलाम्‌ । तडिद्धि: स्त्रीणां, घनैर्विमानानां, खेन पुर्या: सादृश्यम्‌ । यक्षेश्वरपुरी 
हित्वाउतिक्रम्य तद्दन॑ च दृष्ट्वा ते देवा आराद्रादूवर्ट ददृशुरिति चतुर्थेनान्‍वय: । कथंभूत॑ वनम्‌ । चित्राणि माल्यानि फलानि 
छदाश्व पत्राणि येषु तैद्ुमैईं सुखकरम्‌ !॥२७-२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तार चाँदी को कहते हैं । चाँदी, सुवर्ण और रत्नों आदि से निर्मित सैकड़ों विमानों से भरी हुयी वह अलकापुरी 
विद्युत्‌ से युक्त मेघों से छायी हुयी के समान प्रतीत होती है । यहाँ विद्युत्‌ से ख्रियों की, मेघों से विमानों की और 
आकाश से नगरी की समता बतायी गयी है । यक्षों के राजा कुबेर की नगरी को त्यागकर उस बन को देखकर 
देवगण सन्निकट में विद्यमान उस बट को देखे इस चौथे श्लोक के साथ अन्वय: है । इस वन को विशेषता यह 
थी कि रघ्डविरड्रे मालाओं, फलों, छदों, तथा पत्तों के कारण अत्यन्त सुखद प्रतीत होता था ॥२७-२८॥ 
रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम्‌ । कलहंसकुलप्रेष्ठ॑.. खरदण्डजलाशयम्‌ ॥२९॥ 
वनकुञ्जरसंघृष्टहरिचन्दनवायुना । अधिपुण्यजनस्रीणां. मुहुरुन्मथयन्मनः ॥३ ० ॥॥ 
वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य. उत्पलमालिनी: । प्राप्त॑ किंपुरुषैर्दश्ठणा त आराइदृशुर्वटम्‌ ॥३ १॥ 
अन्वयः--रक्तकण्ठखगानीक स्वरमण्डित घटपदम्‌ कलहंस कुलप्रेष्ठ, खरदृण्डजलाशय॑ वनकुझरसंघृष्ट हरिचन्दनवायुना, 
अधिपुण्यजनस्रीणाम्‌ मनः मुहुरुन्मथयन्‌, बैदूर्यकृतसोपानाः, उत्पलमालिनीः, वाप्य: किम्पुरुषैः दृष्टवा आरात्‌ प्राप्तं बटम्‌ 
ददृशुः ॥२९-३१॥। 
अनुवाद-- वह वन कोकिल आदि अनेक पक्षियों के कलरवो से और भ्रमरों के गुझन के स्वर से अलंकृत 
था । उसमें राजहंसों के परम प्रिय कमल पुष्पों से सुशोभित अनेक सरोवर थे । वनैले हाथियों के रगड़ से घिसे 
हुए हरिचन्दन की सुगन्धि से युक्त वायु यक्षों की पत्नियों के मन को अत्यधिक मथ रहा पा उस बन की वावलियों 
की सीढ़ियाँ बैदूर्य मणि की बनी थीं, तथा उन वाबलियों में कमल विकसित थे किम्पुरुषों (किन्नरों) से युक्त उन 
बावलियों को देखकर वे देवगण सन्निकट में ही विद्यमान एक बटवृक्ष को देखे ॥२९-३१॥ 
भांवार्थ दीपिका 
रक्तकण्ठखगानामनीकस्य स्वरैर्मण्डिता: षट्पदा; षट्पदस्वरा यस्मिनू । कलहंसानां कुलस्य प्रेष्ठम्‌ । खरदण्डानि 


पद्मानि तैगुक्ता जलाशया यस्मिन्‌ । वनकुझरैः संघृष्ठ ये हरिचन्दनद्दुपास्तत्संबन्धिना वायुना पुण्यजनस्रीणां मन: अधि अधिकमुन्मथयन] 
थत्र चोत्पलमालिन्यो वाप्यस्तत्किपुरुषैः प्राप्तं वन॑ दृष्टवा । पाठान्तरे किंपुरुषै: प्राप्ता वापीश्ष दृष्टवेत्यर्थ: ॥२९-३१॥ 


११५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका ना मम चल 

में कोकिलों की ध्वनि से अलंकृत भौरे गूंजन करते थे । राजहंसों को अत्यन्त प्रिय कमलों ते 

युक्त लाश का वन में थे । वनैले हाथियों के रगड़ने से जिनका छिलका छिल गया था ऐसे हरिचन्दनों की 

सुगन्धि से युक्त वायु यक्षों की पत्नियों के मन को अत्यधिक मथ रहा था, कमलों से अलंकृत बावलियों तथा उसमे 

आये हुए किन्नरों से युक्त वन को देखकर उन देवताओं ने सन्निकट में विद्यमान वटवृक्ष को देखा ॥२९-३१॥ 

स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः । पर्यक्कृताचलच्छायो निर्नॉडस्तापवर्जितः ॥३२॥ 
अन्वयः--- सः योजनशत उत्सेध: पादोनविटपायत; पर्यक्‌ कृंता चलच्छाय: निर्नीडः तापवर्जित: ॥३२॥ 

अनुबाद--- वह वटवृक्ष सौ योजन ऊँचा था, पचहत्तर योजन में उसकी शाखाएँ फैली थी, उसके चागे 

ओर सदा छाया बनी रहती थी, उसमें कोई घोसला भी नहीं था और वह धूप के संत्ाप से रहित था ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
योजनशतरमुत्सेध उच्छायो यस्य । पादोने: सर्वतः पशञ्चसप्ततियोजनग्रमाणैर्विंटपै: शाखाभिरायतो विस्तृत: । पर्यक्‌ 
सर्वतः कृता अचला छाया येन । निर्गत नीडं यस्मात्‌ ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका है 
उस वट वृक्ष की ऊँचाई सौ योजन थी वह अपनी शाखाओं से पचहत्तर योजन में चारो ओर फैला था। 
उसमें सर्वदा सब ओर से छाया बनी रहती थी तथा उस पर कोई भी घोंसला नहीं था ॥३२॥ 
तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः । ददृशुः शिवमासीन त्यक्तामर्षमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ 
अन्चयः--- महायोगमये, मुमुक्षु शरणे तस्मिन्‌ देवा: व्यक्तामर्षम्‌ अन्तकम्‌ इब आसीन॑ शिवं ददृशु: ॥३३॥ 
अनुवाद- भगवदुपासनारूपीमहायोगमय, मुमुक्षु जीवों के आश्रयभूत उस वट वृक्ष की छाया में क्रोध रहित 
काल के समान बैठे हुए शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३ ३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुमुक्षूणां शरणे आश्रये । त्यक्तामर्षो योअन्तकस्तत्तुल्यम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नह बट वृक्ष मुमुक्ष जीवों के लिए आश्रय स्वरूप था, उस बट वृक्ष की छाया में बैठे क्रोध 
रहेत काल के समान प्रतीत हो रहे थे ॥३३॥ दि 52003 
सनन्दनाधैर्महासिद्धै: शान्तैः । उपास्थमानं सख्या च॑व भर्त्रा गुह्मकरक्षसाम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः- शान्तैः सन्दनाधै महासिद्धै: गुह्यकरक्षसाम्‌ भर्त्रा सख्या च संशान्तविग्रहम्‌उपास्यमानं शिव ददृशुः 
:॥|३४।| 


अनुवाद-_ शान्त स्वभाव वाले सनन्दन आदि महासिद्धों, तथा यक्षों एवं राक्षसों 
के द्वारा जिनकी सेवा की जा रही थी ऐसे शिवजी को देवताओं ने देखा डिधा 00222: 


े भावार्थ दीपिका 
त॑ विशिनष्टि- सनन्‍्दनाचैरिति पदञ्मभि: । सख्या कुबेरेणोपास्यमानम्‌ ॥३४॥ 


सनन्दनादै: इत्यादि पाँच श्लोकों से मैत्रेयजी जी 
'पनन्दनार्थ: इत्यादि पाँच श्लोकों से मैत्रेयणी शिवजी की विशेषता हैं शड्डरजी 
सेवा में तत्पर थे ऐसे शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३४॥ 77 उतलते हैं शहरी के मित्र कुबेर उनकी 


चतुर्थ स्कन्ध ११५९ 


विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमथीश्वरम्‌ । चरन्तं विश्वसुहृदं बात्सल्याल्लोकमजलम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- अधीश्ररम्‌, विश्वसुहदं, वात्सल्याललोकमड्गलम्‌, चरन्तम्‌ विद्यातपो योगपथम्‌ आस्थितं शिव ददृशु:॥।३५।। 
अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी शिवजी विश्व के बन्धु हैं, वे वात्सल्य के कारण संसार का मड्जल करते 

रहते हैं । उपासना, तपस्या तथा मन की एकाग्रता रूपी योगमार्ग में स्थित शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 

विद्या उपासना, तपश्चित्तैकाग्रय॑ योग: समाधिस्तेषां पन्‍्थान॑ प्रवर्तनद्वारा। लोकस्य मड्ल हित॑ तपोवात्सल्यात्स्नेहादाचरन्तम्‌।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 

उपासना, तपस्या तथा चित्त की एकाग्रता रूपी योग का संसार का मज़्ल करने के लिए अनुष्ठान करने 

वाले शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३५॥ 

लिड़ं च तापसाभीष्ठ भस्मदण्डजटाजिनम्‌ । अड्लेन सन्ध्याभ्ररुचा चद्धलेखां च बिभ्रंतम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- सन्ध्यभ्ररुचा अज्जेन तापसाभीष्ं लिड्जं भस्म दण्डजटाजिनम्‌ चद्धलेखां च विभ्रतम्‌ शिव ददृशुः ।॥३६॥ 
अनुवाद-- सन्ध्याकालीन मेघ के समान कान्ति वाले अपने शरीर पर तपस्वियों के लिए अभीष्ट चिह्न भस्म, 

दण्ड, जटा और मृगचर्म तथा चन्द्रमा की कला को धारण किए हुए शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
सन्ध्याभ्ररुचा रक्तवर्णेनाड्रेन भस्मादिलिड्ठं चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्‌ ॥३६।। 
भाव प्रकाशिका 
सन्ध्याकालीन रक्तवर्ण के शरीर पर भस्म आदि चिह्नों को तथा चन्द्रमा की कला को धारण किए हुए शिवजी 

को देवताओं ने देखा ॥३६॥ 

उपविष्टं दर्भमय्यां बृस्‍्यां ब्रह्म सनातनम्‌ । नारदाय प्रवोचन्त पृच्छते श्रृण्वतां सतामू ॥३७॥ 
अन्वयः-- दर्भमय्यां बृस्यां उपविष्टं श्रण्वताम्‌ सताम्‌ पृच्छते नारदाय सनातन ब्रह्म प्रवोचन्तम शिव ददूशु; |।३७॥। 
अनुवाद-- कुश निर्मित आसन पर बैठे हुए तथा सुनने वाले सन्तों के बीच में पूछने वाले नारदजी को 

सनातन ब्रह्म (भगवत्‌ तत्त्व) का उपदेश करते हुए शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रतिनामासनं वृसी तस्याम्‌ । ब्रह्म प्रवोचन्तम्‌ ।३७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रतियों का असनवृसी होता है, उस पर बैठकर सनातन ब्रह्म भगवत्‌ तत्त्व का नारदजी को उपदेश करते 
हुए शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३७॥ 
कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपदं च जानुनि । बाहुं प्रकोष्ठे3 क्षमालामासीन तर्कमुद्रया ॥३८॥ 
अन्वयः--- दक्षिणे उरौ सव्यं पादपद्म कृत्वा बाहुंच जानुनि प्रकोष्टे अक्षमालां कृत्वा तर्कमुद्रया आसीन॑ शिव ददृशु:॥३८।॥। 
अनुवाद-- दाहिनी जद्ठा पर बायाँ चरण कमल रखकर बायाँ हाथ बायीं घुटना पर रखकर, कलायी में रुद्राक्ष 
माला पहने हुए तथा तर्क मुद्रा से बैठे हुए शिवजी को देवताओं ने देखा ॥३८॥ 


गे श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सब्य॑ पादपद्मं दक्षिणे ऊरौ कृत्वा विन्यस्य जानुनि च सब्ये बाहु कृत्वा दक्षिणबाहुप्रकोष्ठ मणिबन्धस्थाने अक्षपातत 
च 83-63 2:0४: 28 तर्कमुद्रयोपलक्षितमासीनमित्यर्थ: । तदुक्तं योगशार्तरे 'एकापादमथैकस्सिन्वन्‍न्यसेदूहसंस्थितू 
इत्र बाहुं ई स्मृतम्‌ ॥ तर्कमुद्रा चोक्ता 'तर्जन्यब्ुष्टयोरग्रे मिथ: संयोज्य चाद्वूली: नं 
मात्रिका: ।' इति ॥३८॥ 5330 शक स ४ए७एए/ 
भाव प्रकाशिका 
बायां चरण कमल दाहिनी जज्ला पर रखकर और घुटने पर बायाँ हाथ रखकर दाहिनी कलाई में रुद्राक्ष को 
माला डाले हुए तर्कमुद्रा से बैठे हुए शह्लरजी को देवताओं ने देखा । योगशास््र में कहा भी गया है-- बायें पैर 
को दायें पैर की जज्ञा पर रखकर और दूसरे पर हाथ को रखकर बैठने को वीग़सन कहते हैं । तर्कमुद्रा को बतलाते 
हुए कहा गया है-- तर्जनी और अड्डूठे के आगे की अब्लुलियों को परस्पर में सटाकर फैलाये और तर्जनी और 
अड्डूठे को एक में सटा दे त्तो उसीको मान्रिकों ने तर्क मुद्रा कहा है ॥३८॥ 
त॑ ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकरक्षाम्‌ । 
सलोकपाला मुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्रा्ललयः प्रणेमुः ॥३९॥ 
अन्वय:---योगकरक्षां व्युपश्रितं ब्रह्मनिर्वाण समाधिमाश्रितं त॑ गिरिशं मनूनाम्‌ आइं मनुं तं गिरिशं प्राजलय: सलोकपाला 
मुनयः प्रणेमुः ॥३९॥ 
अनुवाद--- योगपट्ट का सहाय लिए एकाग्रचित्त से ब्रह्मानन्द का अनुभव करने वाले, मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ 
मुनि शद्भरजी को हाथ जोड़े हुए लोकपालों सहित मुनियों ने प्रणाम किया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मानन्दस्तत्र समाधिरैकाग्र्यं तमाश्रितम्‌ । योगकक्षां योगपट्टं च बामजानुदृढीकरणार्थ विशेषेणोपाभ्रितवन्तम्‌। 
मननशीला मनवस्तेषामाद्यं मुख्यम्‌ ॥३९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मानन्द को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, उसी में चित्त को एकाग्र करके स्थित बायें घुटने को सुदृढ करने के लिए 
योग पट्ट का सहारा लिए हुए तथा मनन शीलों में प्रधान शझ्जुरजी को मुनियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है ॥३९॥ 
स॒ तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताडिप्र: । 
उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनमर्हत्तम: कस्य यथैव विष्णु: ॥४०॥ 
अन्बयः-- सुरासुरेशैरभिवन्दिताडिशभ्र: स तु आगतम्‌ आत्त्मयोनिम्‌ उपलभ्य यथा अ्तत्तम: विष्णु: कस्य तथैव उधाव 
शिरसा अभिवन्दन चक्रे ॥४०॥ 
अनुवाद-- देवताओं और असुरों के स्वामी भी जिनके चरण कमलों की वन्दना करते हैं वे शड्भर्जी आये 
हुए ब्रह्मजी को देखकर खड़ा होकर उसी तरह शिर झुकाकर प्रणाम किए जिस तरह परम पूज्य भगवान्‌ वारनी 
महर्षि कश्यप को प्रणाम किए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


अर्हत्तमों विष्णुर्वामनमूर्तियथा | कस्य कश्यपस्य ॥॥४०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११६१ 


सजा भाव प्रकाशिका 
जिस तरह पूज्यों में श्रेष्ठ वामन मूर्ति भगवान्‌ विष्णु महर्षि कश्यप को प्रणाम किए उसी तरह शह्ढरजी ने 
ब्रह्माजी को प्रणाम किया ॥४०॥ 
तथा परे सिद्धगणा महर्षिभियें वै समन्तादनु नीललोहितमू । 
नमस्कृतः प्राह शशाझ्लशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ॥४१॥ 
अन्वय:-- तथा परे सिद्धगणा: महर्षिभि: ये वै समन्तादनुनीललोहितम्‌, नमस्कृतः आत्मभूः कृतप्रणाम॑ शशाडूशेखरं 
प्रहसन्रिव आह ॥४१॥ 
अनुवाद-- तथा दूसरे सिद्धनण और महर्षियों के साथ जो श्जरजी के अनुयायी थे उन सबों के द्वारा प्रणाम 
कर लिए जाने पर प्रणाम किए हुए चन्द्रशेखर शह्ढरजी से ब्रह्माजी ने हँसते हुए से कहा ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
महर्षिभि; सहिता ये नीललोहितमनुवर्तन्ते तेजपि तस्मै वन्दनं चक्र: । एवं सर्वैर्न॑मस्कृतः प्राह । कृतः प्रणामो 
देवैर्यस्मै तम्‌ ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षियों के साथ जो शड्भरजी के अनुवर्ति थे उन लोगों ने भी ब्रह्माजी को नमस्कार किया । और देवताओं 
ने जिनको प्रणाम कर लिया था ऐसे शझ्ढरजी से हँसते हुए के समान ब्रह्माजी ने कहा ॥४१॥ 
ब्रह्मोवाच 
जाने त्वामीशं विश्वस्थ जगतो योनिबीजयोः । शक्तेः शिवस्यथ च परं यत्तदब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- त्वां विश्वस्य ईशं जाने जगतो योनि: शक्ति: बीज च शिव: तयो: परं यत्‌ तत्‌ निरंन्तरम्‌ ब्रह्म ।४२॥। 
ब्रह्मजी ने कहा 
अनुबाद-- मैं आपको जानता हूँ कि आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति (प्रकृति) 
और बीज शिव (पुरुष) इन दोनों से परे जो एक रस ब्रह्म है, वह आप ही हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि त्वं नीचवन्मां नमस्करोषि तथापि तवैश्वर्यमहं वेग्यीत्याह-जान इति । त्वां विश्वस्येशं जाने । तत्र हेतु:-जगतो 
योनिर्या शक्ति: प्रकृतिबीजं च शिव: पुरुषस्तयो; कारणम्‌ । तथापि निरन्तर निर्भेदं यदूब्रह्म निर्विकारं तदेव त्वमिति जाने।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आप छोटे के समान मुझको नमस्कार करते हैं फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य को जानता हूँ । आप विश्व 
के स्वामी हैं । उसका कारण यह है कि जगत्‌ की योनि जो शक्ति (प्रकृति) है और वीज जो शिव पुरुष उन दोनों 
से परेभेद रहित जो निर्विकार ब्रह्म हैं वही आप हैं ॥४२॥ 
त्वमेव भगवज्नेतच्छिवशक्त्यो: सरूपयो: । विश्व सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्ूर्पपटो यथा ॥४३॥ 
अन्चय:---हे भगवन्‌ त्वमेव शिव शक्त्यो: सरूपयो क्रीडन्‌ एतत्‌ विश्वैं सजसि यासि अत्सि क्रीडन्‌ ऊर्णपटोयथा।।४३॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप ही मकड़ी के समान अपने स्वरूप भूत शिवशक्ति के रूप में क्रीड़ा करते 
हुए इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अन्त में इसका संहार करते हैं ॥४३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सरूपयोरविभक्तयो: शिवशत्तयो: क्रीडन्विश्वसृष्टयादि 'करोषि । ऊर्णनाभिरिव । स्वरूपयोरिति 


११६२ 


ननु विरुद्धमेतत्तत्राह । त्वमेव 


पाठे स्वांशयो: । अतो न विरोध: ॥॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 


कहें विरुद्ध नहीं अपने स्वरूपभूत शिव तथा शक्ति 
यदि आप कहें कि यह तो विरुद्ध है तो ऐसी बात नहीं है आप ही अप हु 
से क्रीड़ा करते हुए इस जगत्‌ की सृष्टि आदि को करने का काम करते हैं । यह ह तरह से होता है जिस तरह 
से मकड़ी अपने से जाल को प्रकट करती है, और अन्त में उसको निगल जाती है ॥४३॥ 
त्वमेव धर्मार्थदुघाभिषत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरम्‌ । 
त्वयैव लोके5 वसिताश्च सेतवो यानत्राह्मणा: श्रद्दधते थ्वृतब्रता: ॥४४॥ 
अन्वय:-- त्वमेव धर्माथदुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण अध्वरन्‌ ससर्जिथा: त्वयैव च लोकेसेतव: अवसिता: यान्‌ 
धृतब्रताः ब्राह्मणा: श्रद्दधते ॥02.8॥ | 
अनुवाद-- आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर 
यज्ञ को प्रकट किया है | आपने ही धर्म की मर्यादाओं को निश्चित किया है, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा 
पूर्वक पालन करते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्ममर्थ च दोग्धि या त्रयी तस्या अभिपत्तये रक्षणायाध्वरं सृष्टवानसि । यद्दा हे धर्मार्थदुघ, धर्माच्यभिपत्तये तत्प्राप्तये। 
दक्षेण सूत्रेण निमित्तेन । सेतवो वर्णाश्व मर्यादाश्ष अवसिता निबद्धा निर्णीता इति वा श्रददधते श्रद्धयाउनुतिष्ठन्ति ।॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
+. जो व्रयी (ऋक, यजुः और साम वे) धर्म और अर्थ प्रदान करती है उसकी रक्षा करने के लिए आपने यज्ञ 
की सृष्टि की है । अथवा धर्म और अर्थ प्रदान करने वाले धर्म और अर्थ आदि की प्राप्ति के लिए दक्ष रूपी निम्तितत 
के द्वारा आपने यज्ञ की सृष्टि की है । आपने धर्म की मर्यादाओं को निश्चित किया है इस बात को जानकर धर्मनिष् 
ब्राह्मण उसका अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक करते हैं ॥४४॥ 
त्वं कर्मणां मक्लल मड़लानां कर्तुः सम लोकं तनुषे स्व: परं वा । 
कि 0९५४ च् ४ 8 विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥ 
+- है मन्नलमज्जलानां कर्मणां कर्तु: त्व॑ं स्व: परं का लोक॑ तनुषे अमड्रलानां | तमिस्न॑ तनुये, तदेव 
कस्यचित्‌ केन विपर्ययः ॥8५॥ नुषे अमड्गलानां च उल्बणं तमिस्न॑ तनुये, तदे 
अनुवाद-- है मद्नल स्वरूप शह्लरजी ! आप ही मड्जलमय कर्मों को करने वालों के लिए स्वर्ग लोक अथवा 
मोक्ष प्रदान करने का काम करते हैं और पाप कर्म करने वालों में किक 
रने वालों को आप घोर डालते रहते हैं । फिर भी 
किसी के लिए उसका उल्टा फल कैसे हो जाता है ॥४५॥ ५७ 2७20७2200 


० मी लत भावार्थ दीपिका 

सर्वकर्मफलदातापि त््वमेवेत्याह । हे मड्रल, मज़लानां शुभानां कर्मणां कर्तु: स्व: 23495 
अमझ्लानामशुभानां कर्मणां कर्तुश्न॒ तमिस्ल॑ नरक॑ तमपे : स्व: स्वर्ग पर मोक्ष वा तनुषे ! 
अमजलानामशुभानां कर्मणां कर्तुश्व तमिस््न॑ नरक॑ तनुषे । तत्र केन हेतुना तदेव तस्मिन्नेव कस्यचिद्ठिपर्ययों भवति ॥।४५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११६३ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने कहा कि आप सभी कर्मों के फल को प्रदान करते हैं । हे मज्नल स्वरूप शद्गरजी! 
आप ही मब्जनलमय शुभ कर्मों को करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और अशुभ कर्मों को करने 
वालों को आप ही नरक श्रदान करते हैं | फिर भी किस कारण से उसी व्यक्ति के लिए कर्मों का फल 
उलटा हो जाता है ॥४५॥ 
न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्यभिपश्यतां तब । 
भूतानि चात्मन्यपृर्थाग्दिदृक्षतां प्रायेण रोबो5भिभवेद्यणा पशुम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- त्वच्चरणर्पितात्मनां सर्वेषु भूतेबु त्वाम्‌ अभिपश्यतां भूतानि अपृथग्दिदृक्षतां च आत्मनि पश्यतां प्रयेण पशुं 
यथा रोषो वेन अभिभवेत्‌ ।।४६।॥ 
अनुवाद-- जिन महापुरुषों ने अपने को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, जो समस्त प्राणियों में आपको 
ही देखते हैं, तथा अभेद दृष्टि होने के कारण जो आत्मा में ही समस्त जीवों को देखते हैं, उन महापुरुषों को 
प्राय: पशु के समान क्रोध अभिभूत नहीं कर पाता है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वत्कोपोज्त हेतुरित्यसंभावितमिति कैमुत्यन्यायेनाह । न वै सतां सतः रोषोडभिभवेत्‌ । तब त्वाम्‌ । द्वितीयार्थे षष्ठयौ। 
पशुमज्ञ यथाअभिभवति तद्ठत्‌ ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में आपका कोप कारण हो यह सम्भव नहीं है इस बात को प्रकारान्तर से ब्रह्माजी ने कहा-- 
जिस तरह अज्ञानियों को क्रोध अभिभूत कर देता है, उस तरह से वह सत्‌ पुरुषों को नहीं अभिभूत कर पाता 
है । तब में ट्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुयी हैं ॥४६॥ 
प्ृथग्धियः कर्मद्शों दुराशया: परोदयेनार्पितहद्रुजोइनिशम्‌ । 
परान्दुरुत्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्मावधीद्वैववधान्भवद्धिध:.. ॥४७॥ 
अन्वयः--- पृथग्धिय:, कर्मदृशः दुराशया: अनिशम्‌ परोदयेनार्पिताद्रुज: ते अरुन्तुदा: दुरुक्त: परान्‌ वितुदन्ति तान्‌ 
दैववधान्‌ भवद्विधा: मा वधीत्‌ ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- जो लोग भेद बुद्धि से युक्त हैं, जो लोग कर्मों को ही करने में आसक्त रहा करते हैं, जिनका 
अन्त:करण दूषित है वे मर्म का भेदन करने वाले अपनी दुरुक्तियों के द्वारा दूसरों को दुःखी बनाने वाले तथा जो 
दूसरों का उत्कर्ष देखकर रातदिन जलते रहते हैं, उन भाग्य के मारे गये विचारों को आप जैसे महापुरुषों को मारना 
उचित नहीं है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो ये पृथग्धियो भेददृशो5त: कर्मण्येव दृष्टियेंषाम्‌ । दुष्ट आशयो येषाम्‌ । परेशामुदयेन सम्पदा अर्पिता हृदि 
रुग्येषाम्‌। अरुन्तुदा मर्मभेत्तार: | दैवेनेव बधो येषां तान्भवद्विधो निरूपमः साधुर्मावधीन्न हन्यात्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जो भेदबुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि सदा कर्मों में ही लगी रहती है, जिनका अन्त:करण दोषों से 
दूषित है, जो दूसरों की सम्पत्ति को देखकर सदा जलते हैं ऐसे मर्म का भेदन करने वाले लोग अपनी दुरुक्तियों 


११६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


से ही दूसरों को असह््य कष्ट देते हैं । ऐसे लोगों को तो भाग्य ने ही मार दिया है, उन लोगों को आप जैसे 
महापुरुषों को मारना उचित नहीं है ॥४७॥ 
यस्मिन्यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दूशः । 
कुर्वन्ति तत्र ह्ानुकम्पया कृपां न साथवो दैवबलात्कृते क्रमम्‌ू ॥४८॥ 
अन्वय:-- यस्मिन्‌ यदा दुरन्तया पुष्कराभमायया स्पृष्टचिय: पृथग्द्शः तत्र साधव: अनुकम्पया कृपा मेब कुर्वन्ति 
दैवबलात्‌ कृते क्रमम्‌ न ॥४८॥ 
अनुवाद-- जिस देश और जिस काल में जिसका अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है उन भगवान्‌ विष्णु की 
माया से मोहित होने के कारण जो लोग भेद बुद्धि वाले हो जाते हैं उन लोगों पर साधुजन, अपनी परदुःखा5सहिष्णु 
बुद्धि के कारण कृपा ही करते हैं, उन भाग्य के मारे लोगों को वे मारने का काम नहीं करते हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
्रत्युत साधूनां वृत्तमालोक्यानुग्रहमेब कर्तुमर्हसीत्याह द्वाभ्याम्‌ । यस्मिन्देशे । यदा काले । स्पृष्टधयो मोहितचित्ता: 
यृथग्दृशो भवन्ति । तत्रापराधे साधवो ह्ानुकम्पयाउनन्तरमेव परदुःखासहिष्णुतया चित्तप्रकम्पेन कृपां कुर्वन्ति, नतु क्रम॑ पराक्रमम्‌। 
कुतः दैवबलात्कृतेउथथें ममैब दैवमेबंभूत॑ को5त्रापराधस्तेषामिति मत्वा तद्धननं न कुर्वत इत्यर्थ: ॥४८।। 
भाव प्रकाशिका 
बल्कि साधु पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को देखकर आप इन पर कृपा ही करें । इस बात को 
दो श्लोकों से कह्म गया है । जिस देश में तथा जिस काल में भगवान्‌ विष्णु की अनतिक्रमणीय माया के द्वारा 
जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी है और वे भेद बुद्धि वाले हैं ही । उनके द्वारा अपराध किए जाने पर ही साधु पुरुष 
उन पर कृपा ही करते हैं । भाग्य से आक्रान्त उन लोगों पर वे अपना पराक्रम नहीं प्रदर्शित करते हैं ॥४८॥ 
भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तयाउस्पृष्टमति: समस्तदृक्‌ । 
तथा हतात्मस्वनुकर्मचेत:स्वनुगरह॑ कर्तुमिहाहसिप्रभो ॥४९॥ 
अन्वयः-- प्रभो भवान्‌ तु समस्तदृक्‌ परमस्य पुंसः दुरत्यया मायया आस्पृष्टमति: तया हतात्मसु अनुकर्मचेतस्सु 
अनुग्रह इहकर्तुम्‌ अर्हसि ।।४९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप तो सर्वज्ञ हैं, सबकुछ जानते है, परम पुरुष परमात्मा की अनतिक्रमणीया माया आपवी 
बुद्धि को स्पर्श भी नहीं कर पायी है । अतएवं उसके अधीन हो जाने के कारण जिनकी बुद्धि सदा कर्म मार्ग में ही 
लगी रहती है, ऐसे जीवों से कोई अपराध भी हो जाय तो आपको उन जीवों पर कृपा ही करनी चाहिए॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवांस्त्वस्पृष्टमति: । अतएवं समस्तदृक्‌ सर्वज्ञ: । तया मायया हत आत्मा येषां तेष्वत एव कर्मानुगतचित्तेष्विहापराधेनुग्रहं 
कर्तुमहसि ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने कहा आपकी बुद्धि को तो माया छू भी नहीं पायी है, अतएव आप सर्वज्ञ हैं, जिन जीवों की 
आत्मा माया के द्वारा मारी गयी है, अर्थात्‌ जो जीव माया के अधीन हैं, वे सदा कर्मों के ही करने में लगे रहते 
हैं । ऐसे लोगों के द्वारा अपराध हो जाने पर आपको उन जीवों पर कृपा ही करनी चाहिए ॥४९॥ 


चतुर्थ स्कनन्‍्ध ११६५ 


कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया5समाप्तस्य मनो प्रजापते: । 
न यत्र भागं तब भागिनों ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥५०॥ 
अन्वयः-- भो मनो ! त्वया हतस्य आसमाप्तस्थ प्रजापते: अध्वस्य उद्धरण कुरु। यत्र कुयज्विन; येन मो निनीयते 
भागिन: तब भागं न ददुः ॥॥५०।॥ 
अनुवाद-- हे मननशील भगवन्‌ शद्गर ! आपके द्वारा विनष् कर दिए जाने के कारण इस दक्ष प्रजापति 
के असमाप्त यज्ञ का आप उद्धार करें । उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले निन्दित याज्ञिकों ने जो आपको यज्ञ के फल 
को देने वाले हैं ऐसे भाग प्राप्ति के अधिकारी आपको भाग नहीं दिया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं सामान्येनोक्त्वा प्रस्तुतमाह-कुर्विति त्रिभि; । त्वया हतस्य, अत एवासमाप्तस्य प्रजापतेरध्वरस्य । हे मनो, 
यत्राध्वरे कुयाज्ञिका भागिनोष्पि तब भागं न ददुः । भागाहत्वमाह । येन त्वया मखो निनीयते फल प्राप्यते ॥॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्रह्माजी सामान्य रूप से सारी बातों को कहकर कुरु० इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत 
असज्ञ को कहते हैं हे मनो श्गर ! जिस यज्ञ में निन्दित याज्षिकों ने भाग प्राप्ति के अधिकारी आपको यज्ञ का 
भाग नहीं प्रदान किया जब कि आप ही यज्ञों के फल को प्रदान करते हैं । अतएवं उस प्रजापति के असमाप्त 
यज्ञ का आप उद्धार कीजिये ॥५०॥ 
जीवताद्यजमानो&5यं प्रपद्येताक्षिणी भगः । भृगो: श्मश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दन्‍्ताश्न पूर्ववत्‌ ॥५१॥ 
अन्चय:-- अयं यजमानः जीवतात्‌, भग: अक्षिणी प्रपद्चेत, भृगोः श्मश्रूणि रोहन्तु, पृष्णो: दन्ताश्व पूर्वजत्‌ ॥॥५१॥॥ 
अनुवाद--- इस यज्ञ का यजमान दक्ष जीवित हो जाय, भग देवता को आँखें मिल जाय, भृगु महर्षि की 
दाढ़ी फिर जम जाय और पृषा देवता के दाँत पहले के ही समान हो जायूँ ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं हैं ।॥५१॥ 
देवानां भग्नगात्राणामृत्विजां चायुधाश्मभिः । भवतानुगृहीतानामाशु मन्यो$स्त्वनातुरम्‌ ॥५२७ 
अन्वय-- हे मन्यो आयुधाश्मभि भग्नगात्राणां, भवतानुगृहीतानाम्‌ देवानाम्‌ ऋत्विजाम्‌ आशु अनातुरम्‌ अस्तु॥५२॥॥ 
अनुवाद-- हे शद्गर ! आयुधों और पत्थरों के प्रहार से जिनके अड्ग टूट फूट गये हैं, और इस समय 
जो आपकी कृपा के पात्र बने हुए हैं इन देवताओं तथा ऋत्विजों को शीघ्र ही नैरुज्य प्राप्त हो जाय ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे मन्यो, अनातुरमारोग्यमस्तु ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन्यु शट्भबूरजी का नाम है | उसी के सम्बोधन का रूप है मन्यो अर्थात्‌ हे श्भएरजी ! इन सभी लोगों को 
आरोग्य प्राप्त हो जाय ॥५२॥ 
एव ते रुद्र भागो5स्तु यदुच्छिष्टोउध्वरस्थ वै । यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञनन्‌ ॥५३७ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोड्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः-- हे यज्ञहन्‌ रुद्र यद्‌ वै अध्वरस्य उच्छिष्टम्‌ ते भग अस्तु रुद्र अद्यते भागेन यज्ञ: कल्पताम्‌ ॥५३॥ 
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अनुवाद-- हे यज्ञ का विध्वंश करने वाले रुद्र ! यज्ञ का अवशिष्ट जो कुछ हो वह आपका वंश होए। 
आज आपके ही अंश से यज्ञ की पूर्ति हो ॥५३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।६।। 
भावार्थ दीपिका 


भागश्व तवास्त्वित्याह-एष इति । हे रुद्र | यावदित्यर्थे यदित्यव्ययम्‌ । यज्ञे कृते यावानुच्छिष्टो5वशिष्टो3र्थस्ताबानेष 
तब भागोः्स्तु । हे रुद्र, ते भागेनाद्य यज्ञ: कल्पतां संपद्यताम्‌ ।॥५३॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अतुर्थस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां बष्ठोउध्याय: ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
एष इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्माजी शद्गुरजी से कहते हैं कि हे रुद्र ! यज्ञ के करने पर जो कुछ भी बचा 
रहे वह सब आपका भाग हो । हे रुद्र ! आज आपके भाग से यज्ञ पूरा होय ॥५३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद ह्विबेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 


पस्‍औणणमरन इटसभबबब०-+-- 


सातवाँ अध्याय 
दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पूर्ति 
मैत्रेय उवाच 
इत्यिजेनानुनीतेन भवन परितुष्यता । अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूणतामिति ॥१॥ 
अन्वयः--- महाहाहो इति अनेन अनुनीतेन परितुष्येता भवेन प्रहस्य यद अभ्यधायि ततू श्रूयताम्‌ इति ॥॥१॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद--- महाबाहो विदुरजी ! इस प्रकार से ब्रह्माजी से प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हुए शड्ढूरजी ने हंसते 
हुए जो कहा उसे आप सुनें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमे विष्णुरुद्धृत: स्तुतो दक्षभवादिभि: । यज्ञ प्रबर्तयामास दक्षेणेति निरूप्यते |॥१॥ अजेन योज्नुनीतः भ्रार्थितो 
भावस्तेनाभिहितम्‌ । हे महाबाहो विदुर ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में दक्ष तथा शझ्लरजी आदि के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रकट होकर भगवान विष्णु ने 
दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ को पुनः प्रारम्भ कराया ॥१॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये । देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र श्रृतों मया ॥२॥ 
अन्वयः-- हे प्रजेश ! देवमायाभिभूतानां बालानां अद्यम्‌ न तु वर्णयन्‌ अनुचिन्तये तत्रमया दण्ड: धृतः ॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११६७ 


श्रीमहादेवजी ने कहा 
अनुवाद-- है त्रह्माजी ! मैं दक्ष जैसे अज्ञानी जीव जो भगवान्‌ की माया से मोहित हैं उनके द्वारा किए गये अपराधों 
की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न उसको याद ही रखता हूँ, उनको तो मैंने थोड़ा सा दण्डित कर दिया है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अघमपराधम्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अघशब्द का अर्थ अपराध हैं ॥२॥ 
प्रजापतेर्दग्धशीष्णों भवत्वजमु्खं शिरः । मित्रस्य चश्लुषेक्षेत्र भागं स्व॑ बर्हिषो भगः ॥३॥ 
अन्वयः-- दग्ध शीर्ष्ण: प्रजापतेः शिर: अजमुखं भवतु । भग: बर्हिष: मित्रस्य चश्लुघा ईक्षेत्‌ ॥३॥। 
अनुवाद-- जिनका शिर जल गया है, ऐसे दक्ष प्रजापति का शिर बकरे के मुख वाला हो जाय, और भग 
देवता मित्र देवता के नेत्रों से देखें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वापराधमपहत्यानुगृह्ाति । दग्धं शीर्ष यस्य तस्य प्रजापतेरजस्य मुख यस्मिस्तत्तथाभूतं शिरोउस्तु । वर्हिष: संबन्धिनं 
भागम्‌ । मित्रनाम्नो देवस्य ॥३॥| 
भाव प्रकाशिका 
अपने ग्रति किए गये अपराधों को दूर करके शझ्लरजी दक्ष को अनुगृहीत करते हुए कहते हैं- दक्ष प्रजापति का 
शिर जल गया है अतएव उनका शिर बकरे का हो जाय, भग देवता यज्ञ के भाग को मित्र देवता के नेत्रों से देखें ॥३॥। 
पूषा तु यजमानस्थ दद्धिर्जक्षतु पिष्टभुक्‌ । देवाः प्रकृतसर्वाज्ञा ये म उच्छेषणं ददुः ॥४॥ 
अन्वयः-- पूषां तु यजमानस्य दद्धि: पिष्टं जक्षतु ये मे उच्छेषणं ददुः ते देवा: प्रकृत सर्वाज्राः भवन्तु इति शेष:।।४॥। 
अनुवाद-- पूषा देवता पिसा हुआ पदार्थ खाते हैं, वे यजमान के दाँतों से खायँ और जिन देवताओं ने 
यज्ञ के शेष भाग को मुझे प्रदान किया हैं उनके भी अड्डस्वस्थ हो जायेँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षण कृतानि लग्रान्यड्रानि येषां ते भवन्तु । उच्छेषणं यज्ञावशिष्टम्‌ ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ का अवशिष्ट भाग मुझको प्रदान करने वाले देव ग्रहों के अज्ञ पूर्णरूप से स्वस्थ हो जायेँ ॥४॥ 
बाहुभ्यामश्विनो: पृष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुर्भगुर्भवेत्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- अध्क्यव: अन्ये च अश्विनोः पुष्ण: बाहुभ्यां कृत बाहवः भवन्तु भृगु: वस्तश्मश्रुः भवेत्‌ ॥५॥॥ 
अनुवाद-- जिनके हाथ टूट गये हैं वे अध्वर्यु और दूसरे देवतागण अश्विनी कुमारों और पूषा देवता के 
हाथों से हाथ वाले बन जायँ और भृगु महर्षि की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी बन जाय ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
थेषां त्वड्भानि नष्टनि ते त्वश्विनोर्बाहुभ्यां कृतबाहव: पृष्णोहस्ताभ्यां कृतहस्ताश्र भवन्तु । अध्वर्यव: अन्ये च ऋत्विज:। 
बस्तस्य श्मश्रूण्येव श्मश्रूणि यस्य ॥५॥॥ 
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भाव प्रकाशिका हर सेब है 
ऋत्विज जिनके अज्ज नष्ट हो गये हैं वे अभ्विनी कुमारों की भुजाओं से भुजाओं वाले 
हाथों वाले जो जायूँ । बकरे की दाढ़ी ही भूगु भी दाढ़ी बन जाय ॥५॥ 

मैत्रेय उवाच 
श्रुत्वा मीदुष्टमोदितम्‌ । परितुष्टात्मभिस्तात साथु साध्वित्यथाब्रुवन्‌ ॥६॥ 
उदितम्‌ श्रुत्वा सर्वाणि भूतानि परितुष्टात्मभि: साधु-साधु इति अन्लुवन्‌ ॥६॥ 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 

अनुवाद--- हे विदुर ! उस समय शक्लरजी की बातों को सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से बहुत अच्छा बहुत 


अच्छा कहने लगे ॥६॥ 


अध्वर्यु तथा दूसरे ऋ 
और पूषा देवता के हाथों में हा 


तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्व 
अन्वयः-- हे तात तदा मीदुष्टम्‌ उ| 


भावार्थ दीपिका 
मीदुष्टमः शिवस्तेनोक्तम्‌ । परितुष्टैश्चित्ते: ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मीदुष्ट शह्भरजी का नाम है । उनके द्वारा कही गयी बातों को सुनकर सबों का मन असन्न हो गया | उन 
लोगों ने प्रसन्न मन से साधु-साधु कहा ॥६॥ 
ततो मीढ्वांसमामव्य शुनासीराः सहर्षिभि: । भूयस्तद्वेववजनं समीदवद्नेधलो ययु: ॥७॥ 
अन्वय:-- तदा ऋषिभि: सह शुनसीरा: मीढ्वांसमामन्त्रय समीद्वद्रेधस: तद देवयजन ययु: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- उस समय ऋषिगण के साथ देवता शद्भरजी को आमन्त्रित करके शड्भरजी और ब्रह्माजी के साथ 
उस यज्ञशाला में गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मीढ्वांसं शिव त्वयागत्य सर्व कार्यमित्यामत्र्य संप्रार्थ्य । शुनासीरा देवा: सहमीदुषा वेधसा च वर्तमाना: समीद्वद्ठेधस:।॥9॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय ऋषियों के साथ देवताओं ने शिवजी को आहूत किया और शिवजी तथा ब्रह्माजी के साथ सभी 
उस यज्ञशाला में आये ॥७॥ 
विधाय कार्त्स्येग च तद्यदाह भगवान्भवः । संदधु: कस्य कायेन सवनीयपशो: शिरः ॥८॥ 
अन्वयः--- यद्‌ भगवान्‌ भव आह तत्‌ कार्त्स्येन विधाय कस्य कायेन सबनीयपशो: शिर: संदधु: ॥८।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ शिव ने जो जो कहा था उन सभी कार्यो को वैसे हो करके उन सबों ने दक्ष के शरीर 
से यज्ञ पशु के शिर को जोड़ दिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्त्स्न्येन वक्रहस्तबाह्मा दिसाधारण्यं विधाय |॥८॥ 
कल भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शड्ढर ने सबों के हाथ तथा भुजा इत्यादि साधारण बना दिया उसके बाद दक्ष के शरीर से यज्ञीय 
पशु का शिर जोड़ा गया ॥८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११६९ 


संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षित: । सच्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- संधीयमाने शिरसि रुद्राभिवीक्षित: दक्ष: सद्य: सुप्तइव उत्तस्थौ अग्रतः मृडम्‌ च ददृशे ॥९॥ 
अनुवाद-- शिर के जोड़ दिए जाने पर श्करजी की दृष्टि पड़ते ही दक्ष शीघ्र ही सोये से जगते हुए के 

समान उठ गये और उन्होंने अपने सामने शद्भुरजी को देखा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥९॥। 

तदा वृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजापति: । शिवावलोकादभवच्छरद्ध्रद इबामल; ॥१०॥ 
अन्वयः-- तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति: शिवावलोकाद्‌ शरद्‌ हृद इबं अमल: अभवत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- उस समय शड्डरजी से द्वेष करने के कारण दूषित दक्ष प्रजापति का हृदय उनका दर्शन करने 

से शरत्‌ कालीन सरोवर के समान निर्मल हो गया ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्व वृषध्वजद्वेषेण कलिल: कलुषीकृत आत्मा यस्य सः । तदा शरत्कालीनो हद इवामलो5भवत्‌ ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
पहले शह्लरजी से द्वेष करने के कारण दक्ष का हृदय दूषित हो गया था उस समय शझ्गरजी का दर्शन करने 
के कारण उनका हृदय शरत्‌ कालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया ॥१०॥ 
भवस्तवाय कृतथधीनशिक्नोदनुरागतः । औत्कण्ठ्याद्वाष्पकलया संपरेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- भवस्तवाय कृतधी: सम्परेतां सुतां स्मरन्‌ अनुरागतः औत्कण्ठ्यात्‌ वाष्पकलया न अशक़्ोत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद--- दक्ष प्रजापति शझ्जरजी की स्तुति करना चाहते थे किन्तु मरी हुयी अपनी पुत्री सती की याद 
आ जाने के कारण उनकी आँखो में आँसू भर गया और स्नेह तथा उत्कण्ठा के कारण वे बोल नहीं सकें ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।११॥ 
कृच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्ललितः सुधी: । शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापति: ॥९२॥ 
अन्वय:--- प्रेमविह्नालित: सुधी प्रजापति कृछूत्‌ मनः संस्तभ्य, निर्व्यलीकेन भावेन ईशं शशंस ॥१२॥ 
अनुवाद-- प्रेम से विहल बने हुए बुद्धिमान दक्ष प्रजापति ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को स्थिर किया 
और निष्कपट भाव से उन्होंने शझ्लरजी को स्तुति की ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥१२॥ 
दक्ष उवाच 
भूयाननुग्ह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भूतो यदपि प्रलब्धः । 
न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्न कुत एबं धृतब्रतेषु ॥९३॥ 
अन्वय:--- हे भगवन्‌ यदपि प्रलब्ध: तथापि त्वया दण्ड: भृतः अहोभवता मयि भूयान्‌ अनुग्रह; कृत: ब्रह्मबन्धुसु 
तुभ्य॑ हरेश्न वां अवज्ञा धृतब्रतेषु कुतः ॥१३॥। 
दक्षजी ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था किन्तु उसके बदले मुझे शिक्षा देने के लिए 
आपने मुझ पर दण्ड का विधान किया । इस तरह से आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की । आप तथा श्रीहरि दोनों ही 
आचार हीन भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते हैं तो फिर यज्ञादि कर्म करने वाले हमलोगों को कैसे भूलेंगे ॥१३॥ 


११७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यद्यपि प्रलब्ध: पराभूतो मया भवांस्तथापि त्वया दण्डो भृतः शिक्षा कृता, नतृपेक्षितोउस्मि । युक्तमेवैतदित्याह। 
ब्ह्मवन्धुषु च ब्राह्मणाभासेष्व॑पि तुभ्यं तब हरेश्नेति वां युववोरवज्ञोपक्षा नास्ति ॥१३॥। 
४8:४४ किन्तु आप उसके बदले में मुझे शिक्षा देने 
दक्ष प्रजापति ने कहा यद्चपि मैंने आपका 52837 कक था, किन्तु आप हक 
के लिए दण्ड का ही विधान किया आपने मेरी उपेक्षा नहीं की, यह आपके लिए उचित ही है 30 22288 श्रीहरि 
दोनों ब्रह्म बन्धुओं (अचार हीन ब्राह्मणों) की भी उपेक्षा नहीं करते हैं तो मुझ जैसे यागादि क वालों को 
आप कैसे भूल सकते हैं ॥१३॥ दिला गण लाल 
विद्यातपोव्रतधरान्मुखतः सम विप्रान्रह्मात्मतत्त्तमवि ३ 
तदब्राह्मणान्परम सर्वविपत्सु पासि पाल: पशूनिव प्रगृहीतदण्ड: ॥१४॥ 
अन्वय:-- विभो ब्रह्मात्म तत्त्वमवितुम्‌ मुखतः त्वम्‌ विद्यातपयोत्रत धरान्‌विप्रान्‌ अख्नाक्‌ प्रगृहीत दण्ड; पाल पशूनिब 
तत्‌ परम्‌ ब्राह्मणान्‌ सर्वविपत्सु पासि ॥१४।॥। 
अनुवाद-- हे विभो ! पहले ब्रह्मा होकर सर्वप्रथम आत्म तत्त्व की रक्षा करने के लिए आपने अपने मुख 
से विद्या (उपासना) तपस्या और ब्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों की सृष्टि की उसके पश्चात्‌ हाथ में दण्ड धारण 
करने वाला पशु पालक जिस तरह से पशुओं की रक्षा करता है उसी प्रकार दण्ड धारण करने वाले आप ब्राह्मणों 
की सभी विपत्तियों में रक्षा करते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-विद्येति । ब्रह्मा भूत्वा त्वमस्नागस्राक्षी: । किमर्थम्‌ । आत्मतत्त्वमवितुम्‌ । यद्ठा ब्रह्म वेदमात्मतत्त्व॑ चावितुं 
संप्रदायप्रवर्तनेन ज्ञापयितुमित्यर्थ: । तत्तस्मात्‌ । हे परम्‌ उत्कृष्ट ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसका कारण यह है कि आप पहले आप ब्रह्मा होकर आत्मतत्त्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से 
ही उपासना तपस्या एवं व्रत करने वाले ब्राह्मणों की सृष्टि की । इस तरह अथवा वेद तथा आत्म तत्त्व को रक्षा 
करने के लिए आपने सम्प्रदाय का प्रवर्तन करके ब्राह्मणों की सृष्टि की | अतएव हे उत्कृष्ट ! आप ब्राह्मणों को 
विपत्तियों से रक्षा करते हैं ॥१४॥ 
यो5सौ मया5विदिततत्त्वदूशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम्‌ । 
अर्वाक्पतन्तम्हत्तमनिन्दया5 पाहुष्टदार्दया स भगवान्स्वकृतेन तुष्येत्‌ू ॥१५॥ 
अन्वय:--- अविदित तत्त्व दृशा मया सभायां दुरुक्ति विशिखैः क्षिप्त: तन्‍्माम अगणण्य अर्दत्तम निन्‍्दया अर्वाक्‌ 
'पतन्तम्‌ माम्‌ योडसौ भगवान्‌ आर्द्रया दृष्टया आपात्‌ सभगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- मैं अज्ञानी होने के कारण आपके तत्त्व को नहीं जानता था । इसीलिए मैंने भरी सभा में आपको 
बाग्बाणों से बेधा था। किन्तु आपने मेरे उस अपराध पर विचार नहीं किया । आप जैसे पृज्यतम पुरुष की निन्‍्दा 
करने के कारण नरकों में गिरने वाला था, किन्तु आपने अपनी कृपा दृष्टि से सको बचा लिया । आपको प्रसन्न 
करने योग्य मुझमें कोई गुण नहीं है अतरव आप अपने ही औदार्य पूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जायेँ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र च प्रत्युपकारो नास्तीत्याह योडसाविति । अविदिततत्त्वदृशा अप्राप्ततत्त्वज्ञनेन | तदगणय्य विस्मृत्य । 
अर्हत्तमनिन्दयाईर्वागध: पतन्तम्‌ मामपाद्रक्षितवान्‌ । स्वकृतेनैव परानुग्रहेणैव तुष्येत्‌ ॥ न मया तत्प्रतिकतुं शक्यमित्यर्थ:।।१५॥! 


चतुर्थ स्कन्ध ११७१ 


भाव प्रकाशिका 
आपने जो किया है, उसका मैं किसी भी हालत में प्रत्युपकार नहीं कर सकता । इस बात को दक्ष प्रजापति 
ने योअसौ इत्यादि श्लोक से कहा है । मुझे तत्वज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने आपको भरी सभा में वाग्बाणों से 
बेधने का काम किया है । लेकिन आप मेरे उस अपराध को भूलकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है। आप जैसे पूज्यतम 
पुरुष की निन्‍्दा के कारण मैं तो नरक में गिरने वाला था किन्तु आपने मेरी रक्षा कर ली । आपके द्वारा किए 
गये इस उपकार का में अत्युपकार नहीं कर सकता अतएव आप अपने औदार्य पूर्ण व्यवहार के द्वारा ही मुझ पर 
प्रसन्न हो जायेँ ॥१५॥ 
कार को मबको मैत्रेय उवाच 
क्षमाप्यैवं स बांस ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । कर्म संतानयामास सोपाध्यायरत््विगम्मिभि: ॥९६॥ 
अन्वय:-- एवं मीढ्जांसं क्षमाप्य सः ब्रह्मणा अनुमन्त्रितः सोपाध्यायत्विर्गग्निभिः कर्म सन्‍्तान यामास ॥१६॥ 
अनुवाद-- इस तरह से शह्ढरजी से क्षमा प्रार्थना करके दक्ष प्रजापति ब्रह्माजी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विक्‌ 
तथा अग्नि आदि के द्वारा यज्ञकार्य करना प्रारम्भ किये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुमन्त्रितोष्नुज्ञात: । उपाध्यायसहितैऋत्विगादिभि: अनुवर्तयामास ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी की आज्ञा प्राप्त करके दक्ष प्रजापति ने उपाध्याय के साथ ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा पुनः यज्ञ कार्य 
आरम्भ किया ॥१६॥ 
वैष्णव यज्ञसंतत्यै त्रिकपालं ह्विजोत्तमा: । पुरोडाशं निरवपन्बीरसंसर्गशुद्ये ॥१७॥ 
अन्वयः-- वीरसंसर्ग शुद्धये यज्ञसंतत्यै ट्विजोत्तमा: वैष्णवं त्रिकपालं पुरोडा्श निरबपन्‌ ।॥१७॥ 
अनुवाद-- भूत पिशाचों के संसर्ग से शुद्धि के लिए तथा यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
ने विष्णु देवताक तीन पात्रों में रखे गये पुरोडाश नामक चरु का होम किया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वीराणां प्रमथादीनां संसर्गकृतदोषस्य शुद्धये निवृत्त्यर्थम्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रमथगणों के संसर्ग जन्य दोष की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों ने विष्णु देवताक तीन कपाल में रखे हुए पुरोडाश 
नामक चरु का होम किया ॥१७॥ 
अध्वर्युणा5 5त्तहतविषा यजमानो विशांपते । धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूदरि: ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे विशाम्पते आत्तहविषा अध्वर्युणा यजमानः विशुद्धया घियादध्यौ तथा हरि: प्रादुरभूत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद--हे विदुरजी ! उस हविष्य को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान ने अपनी विशुद्ध 
बुद्धि के द्वारा ध्यान किया तो श्रीहरि प्रकट हो गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


उपात्तहविषा5 ध्वर्युणा सह विशुद्धया बुच्या दध्यौ । हे विशांपते बिदुर ॥१८।॥। 
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भाव प्रकाशिका 
हाथ में उस हविष्य को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान अपनी विशुद्ध बुद्धि से ध्यान 
किये तो श्रीहरि प्रकट हो गये ॥१८॥ 
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश । मुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्येंण स्तोत्रवाजिना ॥१९॥ 
अन्चयः-- तदा स्तोत्रवाजिना ताक्ष्येण उपानीत: दिशो दश च्योतयन्त्या स्वप्रभयातेषां तेज: मुष्णन्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- उस समय बृहद्‌ एवं रथन्तर साम जिनके पह्ड हैं, ऐसे गरुडजी के द्वारा लाये गये श्रीभगवान्‌ दशो 
दिशाओं को प्रकाशित करने वाली अपनी कान्ति से यहाँ पर विद्यमान देवताओं की कान्ति फिकी पड़ गयी ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वया प्रभया तेषां तेजो मुष्ण॑स्तिरस्कुर्वन्‌ । उपानीतः समीप प्रापित: । स्तोत्रे बृहद्रथन्तरे वाजौ पक्षौ । तद्ठता । 
“बृहद्रथन्तरे पक्षौ' इति श्रुतेः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्रथरे पक्षौ अर्थात्‌ बृहद साम और रथन्तर साम गरुड़जी के दोनों पह्च हैं, इस श्रुति के अनुसार बृहद 
एवं रथन्तर साम रूपी दोनों पड्डों वाले गरुड़जी के द्वारा लाये गये भगवान्‌ विष्णु ने अपने तेज से वहाँ पर विद्यमान 
लोगों की कान्ति को चुरा लिया अर्थात्‌ उन लोगों की कान्ति भगवान्‌ की कान्ति के समक्ष फिकी पड़ गयी ॥१९॥ 
श्यामो हिरण्यरशनो3र्ककिरीटजुष्टो नीलालकशभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः । 
कम्ब्बब्नचक्रशरचापगदासिचर्मव्यग्रैर्हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकार: ॥२०॥ 
अन्वयः-- श्याम: हिरण्यरशनः अर्ककिरीट जुष्ट: नीलालकभ्रमर मण्डित कुण्डलास्य: । कम्ब्वब्ज चक्रशर चापगदासिचमं 
व्यगै; हिरण्मय भुजै: कर्णिकार: इव ॥२०॥। 
अनुबाद--- श्रीभगवान्‌ का वर्ण श्याम था, उनके कमर में सुवर्ण की करधनी थी, पीताम्बर धारण किए 
थें, एवं सूर्य के समान चमकते हुए किरीट को वे अपने शिर पर धारण किए थे ! उनका मुख कमल काले घुंघराले 
केश रूपी भ्रमर से मण्डित था और कुण्डलों से सुशोभित था | वे अपनी आठ भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, 
बाण धनुष गदा, कृपाण और ढाल धारण किए हुए थे । इन सभी आयुधों से वे विकसित कनेर के वृक्ष के समान 
सुशोभित हो रहे थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेबानुवर्णयति-श्याम इति द्वाभ्याम्‌ । हिरण्यवद्रशना यस्येति बख््न॑ लक्ष्यते । अर्कतुल्येन किरीटेन जुष्ट: | नीललका 
एव भ्रमरास्तैर्मण्डितं कुण्डलयुक्तमास्य॑ यस्य । कम्ब्वादिभिरायुधैर्भृत्यरक्षार्थ व्यप्रहिरण्मवैर्भुजै: पुष्पित: कर्णिकार इव शोभमान:। 
भुजानां हिरण्मयत्वं केयूरकड्डृणमुद्रिकाद्मलड्डारै: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु का ही वर्णन श्याम इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । श्रीभगवान्‌ की करधनी और वस्र दोनों 
सुवर्ण के समान चमक रहे थे । वे सूर्य के समान चमकते हुए किरीट से मण्डित थे । काले घुंघराले केश रूपी 
भ्रमरों से उनका मुख कमल सुशोभित था । चमकतें कुण्डलों से भी उनका मुख सुशोभित था । शक्ल आदि आयुधधों 
से अपने भक्तों की रक्षा के लिए व्यग्र रहने वाले हाथों से वे विकसित कर्णिकार वृक्ष के समान सुशोभित होते 
थे । केयूर कल्लण मुद्रिका आदि अलड्ढारों से अलंकृत उनकी भुजाए सुवर्णमय थीं ॥२०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ॥७४ 
वक्षस्यधिश्नचितवधूर्बनमाल्युदारहासावलोककलया रमयंश्र विश्वम्‌ । 
पार्श्भ्रमह््यजनचामरराजहंस: श्रेतातपत्रशशिनोपारि रज्यमानः ॥१९॥ 

अन्वयः--- वक्षस्याधिश्रितवधू: वनमाली, उदार एसावलोक कलया थ मिश रमसन्‌ पार्शप्रदष्शजन 'चागरतज ६4 
श्रेतापत्रशशिनापरि रज्यमानः ॥२१॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के वक्ष स्थल में लक्ष्मी का श्रीवत्स मिष्ठ विधान था । से बनमाला धारशश किए 
हुए थे वे अपने उदार हास और लीलामय अवलोकन के द्वारा सम्पूर्ण जगत को आनन्द गग्ग कर रहे थे, उसके 
दोनों बगल में पार्षद्गण राजहंस के समान श्वेतवर्ण के व्यजन और दो चार झुला रहे थे | शिर के कपर विधगान 

श्वेत छत्र से वे सुशोभित थे ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
चक्षस्यधिश्रिता बधूल॑क्ष्मीर्यस्य सः । उदारो हासोइबलोकश्च तयोः कलया लेशेन । पा9्रें उभयती भ्रमती व्यजनचामरे 
एव राजहंसौ यस्मिन्सः । रज्यमानः शोभातिशयं नीयमानः ॥॥२१॥ 
हु न्‍ भाव प्रकाशिका 
५... भगवान्‌ के वक्षस्थल में लक्ष्मीजी का निवास था, वे वनमाला धारण किए हुए थे | वे अपने मनोहर 
हँसी और लीलामय विलोकन की कला से सम्पूर्ण विश्व को आनन्द मग्न कर रहे थे | उनके दोनों बगल डुलाये 
जा रहे श्वेत वर्ण के दो चामर रजहंस के समान थे, और उनके शिर के ऊपर लगा हुआ श्वेत वर्ण का छत्र अत्यधिक 

सुशोभित हो रहा था ॥२१॥ 

तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः । प्रणेमु; सहसोत्थाय ब्रह्मोन्द्रत्यक्षनायका: ॥२२॥ 

अन्वयः--- उपागतम्‌ तम्‌ अलक्ष्य ब्रह्मेन्द्रत्यक्षगायका: सर्वे सुरगणादयः सहसा उत्थाय प्रणेमु; ॥२२॥ 
अनुवाद-- आये हुए श्रीभगवान्‌ को देखकर जिनमें, ब्रह्मा, इन्द्र तथा शह्लरजी प्रधान थे ऐसे सभी देवगण 

अचानक उठकर खड़े हो गये और श्रीभगवान्‌ को प्रणाम किए ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मेन्द्रज्यक्षा नायका मुख्या येषां ते ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करने वाले देवताओं में ब्रह्माजी, इन्द्र और शह्गरजी प्रधान थे ॥२२॥ 
तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसा: । भूर्ध्ना धृताज्ललिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ तेजसा हत रुच:, सन्न जिहा:, ससाध्वसः मूर्ध्ना धृताअलिपुटा: अधेक्षजम्‌ उपतस्थु; ॥२३॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के तेज से सबों की कान्ति फीकी पड़ गयी, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी, उनका 
चित्त क्षुब्ध हो गया | वे सभी हाथ जोड़कर इसे अपने शिर से लगाकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हतरुचस्तिरस्कृतप्रभा: । सन्नजिहवा गदढ़दबाच: । ससाध्वसास्तन्महिम्ना क्षुभितचित्ता; । उपतस्थुस्तुष्ुबु; ।॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सबों की कान्ति फिकी पड़ गयी । उनकी वाणी गद्गद हो गयी, तथा श्रीभगवान्‌ की महिमा से क्षुब्ध चित्त 
वाले वे हो गये । हाथ जोड़कर और उसे अपने शिर से लगाकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२३॥ 
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गृणन्ति सम कृतानुअह॒विग्नहम्‌ ॥२४॥ 
अप्यर्वाग्वृत्तयों यस्थ महि त्वात्मभुवादयः । यथामति गृण| ४ ३3४ 
अन्वय:-- यस्य महितु आत्मभुवादय अपि अर्वाग्‌ वृत्तयः कृतानुग्रहविग्रहम्‌ तं यथा मति | न्‍ ॥२४॥ अत 
अनुवाद-- जिस परमात्मा की महिमा पर्यन्त ब्रह्माजी इत्यादि की बडि पहुँच भी नहीं 520 हु उन भक्तों 
पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए श्रीभगवान्‌ की वे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्य महिमान॑ प्रति तु अर्वगिव वृत्तियेंषां त्ेडपि यथामति गृणन्ति सम अस्तुवन्‌ | कृतः प्रकटीकृतोनुग्रहार्थ विग्रहो 
येन तम्‌ । यहा तेषामर्वाग्वृत्तित्व हेतुः-- ते तु यस्य महि महिमा । विभूतिमात्ररूपा इत्यर्थ: ॥२४।॥) 
हक शक ही रह जाती है वे लोग श्रीभगवान्‌ की अपनी 
श्रीभगवान्‌ की महिमा के प्रति ब्रह्मा इत्यादि की बुद्धि दूर ही रह जा ग 
बुद्धि 028 स्तुति करने लगे । क्योंकि श्रीभगवान्‌ ने उन लोगों पर कृपा करने के लिए अपने दिव्य विग्रह 
को प्रकट किये थे । यद्वा ० इत्यादि अथवा उन ब्रह्मादि की बुद्धि को दूर रह जाने का कारण है कि वे ब्रह्मादि 
तो श्रीभगवान्‌ की महिमा मात्र हैं ॥२४॥ 


दक्षो गृहीताहईणसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वस॒जां परं गुरुम्‌ । 
सुनन्दनन्दा्मनुगैर्व॑त मुदा गृणन्पेदे प्रयतः कृताझलिः ॥२५॥ 
अन्वय:-- गृहीता्णसादनोत्तमं दक्ष: सुनन्‍्दनन्दादयनुगैः चृत्म्‌ विश्वसृजां परंगुरु यज्ञेश्वरं प्रयतः कृताझलिः गुणन्‌ प्रपेदे।२५।॥। 
अनुवाद-- उत्तम पात्र में पूजन की सारी सामग्रियों को सजाकर दक्ष सनन्‍्द नन्‍्द आदि पार्षदों से घिरे हुए 
प्रजापतियों के परम गुरु यज्ञेश्वर की अत्यन्त विनीत भाव से स्तुति करते हुए शरणागति किए ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्र ताबद्दक्षस्तुतिप्रकारमाह- दक्ष इति । गृहीतमर्हणसादनोत्तमं येन तम्‌ । उत्तमे पात्रे आसाच्यार्हणेषु समर्पितिषु प्रीत्या 
सा्ईणपात्रं स्वयमेव येन गृहीतमित्यर्थ: । यद्वा कथ प्रपेदे । गृहीतमरईणसादनोत्तमं यथा भवति तदयहीत्वा प्रपेदे इत्यर्थ: । 
गृहीत्वेति पाठस्तु सुगम: । गृणन्स्तुवन्‌ प्रपेदे शरणं जगाम । 'दक्षऋत्विक्सदस्येशभूगुब्रह्मेन्द्रयोषित: । ऋषयश्च तथा सिद्धा 
यजमानी च लोकपाः । योगिब्रह्माग्रिदेवाश्व स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । तथा गन्धर्व विद्याध्रात्राह्मणाश्न पृथडमतैः ।॥२५।॥। 

पा आज पधोक भाव प्रकाशिका 

सर्वप्रथम दक्ष द्वारा की गयी श्रीभगवान्‌ की सु के पु 
दक्ष ने पूजन सामग्री को रखने के लिए उत्तम पात्र 53325: 38028 6004 865:08 78608 


ले लिया था । उत्तम पात्र में प्रेम पूर्वक्ष पूजन की सामग्री 
सजायी गयी थी उसको दक्ष ने स्वयम्‌ ले लिया । अथवा दक्ष ने कैसे शरणागति की ? तो इसका उत्तर है कि 
जिसने उत्तम पात्र में पूजन सामग्री को ले ली थी | उसको लेकर श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए । गृहीत्वा पाठ 
सुगम हैं। और श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए शरणागति किए । दक्ष ऋत्विक्‌ सदस्य शह्ढगरजी, भृगु, ब्रह्मा, इन्द्र 
पत्नियों, ऋषिगण, सिद्धशण, यजमान पत्नी तथा लोकपाल योगीगण, ब्रह्माजी तथा अग्नि देव तथा ग: वद्याधर 


एवं ब्राह्मणों ने जगदीश्वर श्रीभगवान्‌ की स्तुति अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार की ॥२५॥ मी  क 


शुद्ध स्वधाप्नयुपरताखिलबुख््यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य 

है अड ध्य मायाम्‌ 

स्तयैब पुरुषत्बमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इबात्मतन्त्र: भडि ] 
अन्वय:-- एस्वधाम्नि, उपरताखिलबुद्धयवस्थं भवान्‌ > बे 


न्‌ चिन्मात्रम्‌ू एकम्‌ 
पुरुषत्वम्‌ उपेत्य आत्मतन्त्र: तस्याम्‌ अपरिशुद्ध इव आस्ते ॥२६॥ मे उस अभयम्‌ मायाम्‌ प्रतिषिध्य लिशन तबैब 


चतुर्थ स्कन्ध ११७५ 


दक्ष जी ने कहा 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ अपने स्वरूप में स्थित आप बुद्धि की जाग्रत इत्यादि सभी अवस्थाओं से रहित ज्ञान 
मात्र स्वरूप भेद रहित अतरव निर्भय हैं । आप माया को तिरस्कृत करके स्वतन्त्र रूप से स्थित हैं । फिर भी 


उस माया से ही जीवभाव को स्वीकार करके जब आप उस माया में ही अवस्थित हो जाते हैं तो अज्ञानी के समान 
प्रतीत होते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु साक्षात्परमेश्वर एव रुद्रस्तस्य त्रह्मपुत्रत्वेन जीवत्वमनुकारमात्रम्‌ । हन्त किमिति त्वया भेदद्दश्याउसाववज्ञात इति 
मां भगवानाक्षेप्स्यतीत्याशड्डच, अप्रच्युतस्वरूपस्य जीवधर्मनाट्यं तबैव सद्भच्छते नान्यस्येत्याह- शुद्धमिति । स्वधाप्रि स्वरूपे 
तिष्ठन्भवान्‌ शुद्ध चिन्मात्रं चैतन्यघन: । शुद्धत्वे हेतु:--- उपरता नित्य निवृत्ताउखिला बुद्धयवस्था यस्मात्‌ । अतः एक 
भेदशून्यम्‌ । अत एवाभयम्‌ । 'द्वितीयाद्गै भयं भवति' इति श्रुतेः । जीवस्यापि वस्तुत एवंभूतत्वात्तद्ैलक्षण्यार्थमुक्तम्‌ । मायां 
प्रतिविध्याभिभूय स्वतन्त्र एव संस्तया मायया पुरुषत्व॑ मनुष्यनाट्यमुपेत्य तस्यां मायायां तिष्ठन्नपरिशुद्ध इव रागादिमानिवास्ते 
। रामकृष्णाद्यवतारे तथा प्रतीयते भबानित्यर्थ: । अन्ये त्वविद्योपाधयो मायाभिभूता: संसरन्ति । अतस्त्वमेवेश्वरो न रुद्रादय 
इति भाव: । अतएवेमां दृष्टि भगवान्वारयिष्यति । 'अहं ब्रह्मा च शर्वश्न जगवः कारण परम्‌' इत्यादिना ॥२६॥। 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि रुद्र तो साक्षात्‌ परमेश्वर ही हैं । ब्रह्माजी के पुत्र के रूप में जीवत्व तो उनका अनुकरण 
मात्र है । तो फिर तुम भेद दृष्टि से उनका अपमान क्यों किए, इस तरह से भगवान्‌ मुझसे पूछ सकते हैं, इस 
तरह से आशड्जा करके दक्ष ने कहा कि आपके ही स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आता है, अतएव जीव धर्म 
का नाटक आपमें ही सड्गत होता है, किसी दूसरे में नहीं । इसी बात को दक्ष ने इस श्लोक में कहा है | अपने 
स्वरूप में स्थित रहते हुए आप शुद्ध, ज्ञानमात्र, तथा चैतन्मय हैं । आपको शुद्धता का कारण है कि आपसे बुद्धि 
की सारी अवस्थाएँ निवृत्त हैं । अतएव आप एक अर्थात्‌ भेदशून्य हैं । उसी के कारण आप अभय भी हैं। श्रृति 
भी कहती है-- द्वितीयाद्वैे भयं भवति दूसरे से ही भय होता है चूकि आप इस प्रकार के हैं अतएव आप जीव 
से भी भिन्न हैं। आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं । उसी माया के द्वारा आप मनुष्यत्व 
को स्वीकार करके मनुष्यत्व का नाटक करते हैं। उस माया में रहते हुए अपरिशुद्ध के समान हो जाते हैं । क्योंकि 
उस समय राग द्वेष इत्यादि से युक्त हो जाते हैं | श्रीगम कृष्ण आदि अवतारों मे आप इसी तरह के प्रतीत हाते 
हैं । आप से भिन्न जो जीव हैं वे अविद्या के द्वार उपहित होकर संसार में संसरण करते हैं । अतएव आप ही 
ईश्वर हैं । रुद्र इत्यादि नहीं यह दक्ष का भाव । अतएव दक्ष की इस प्रकार की दृष्टि का श्रीभगवान्‌ अहं ब्रह्मा 
च॒ शर्वश्न जगतः कारणं परम्‌ । अर्थात्‌ मैं ब्रह्मजी और शह्भूरजी ये तीनो जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ देवता है, इस 


वाक्य के द्वारा निरास करेंगे ॥२६॥ 


ऋत्विज ऊचु: 
तत्त्व न ते बयमनक्षन रुद्रशापात्कर्मण्यवग्रहधियों भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोव्यवस्था: ॥ 028 ॥ ४ 
अन्वय:-- हे अनञन रुद्रशापात्‌ बयम्‌ कर्मण्यवग्रहधिय: ते तत्त्व॑ न विदाम: यदर्थम्‌ 
अधिदैवं अदो व्यवस्था ज्ञातम्‌ ॥२७॥॥ 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे उपाधि रहित रुद्र के भ्रधान अनुचर नन्दिकेश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकाण्ड 


११७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


में ही फैंसी हुयी है अतएव हम आपके तत्त्व को नहीं जानते हैं । जिसके लिए इस कर्म की यही देवता है 
इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका 
स्वरूप समझते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजो5पि स्वस्यापराध॑ परिहरन्तः स्तुवन्ति | भो अनञझन उपाधिमलशून्य, यद्यपि त्वमेव रुद्रादिदेवतारूपस्तथापि 
जन्‍्दीश्वरशापात्कर्मण्येव दुराग्रहधिय: सन्तस्तव तत्त्व॑ न विद्य: किंतु धर्मस्यापूर्वस्योपलक्षणभूत॑ त्रिवृत्‌ त्रयीप्रतिपाद्यमध्वराख्य 
तब रूपमस्माभिर्ज्ञतम्‌ । कीदृशम्‌ । यदर्थ यस्य सिद्येउधिदैवं देवताउघिकारेणादोव्यवस्था: अमूर्ब्यबस्था: । अत्रेयमेत्र देवता 
नान्येत्येबंभूता नियमा इत्यर्थ: । यद्ठा व्यवस्था इत्याख्यातं । अडागमाद्यभाव आर्ष: । यदर्थमद इदमिन्द्राद्यधिदैवं रू 
विशेषेणास्थितवानसीत्यर्थ: ॥२७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों ने भी अपने अपराध का परिहार करते हुए श्रीभगवान्‌ की स्तुति की । हे उपाधि रूपी मल से 
रहित प्रभो ! यद्यपि आप ही रुद्रादि देवता स्वरूप है फिर भी नन्दीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि कर्मों में 
ही फँसी रही अतएव हमलोग आपके त्तत्त्व को नहीं जानते हैं | हम धर्म के उपलक्षण स्वरूप त्रयीग्रति प्रतिपादित 
यज्ञ को ही हमलोग आपका रूप मानते हैं | जिसके लिए इस कर्म का देवता यही है, इस प्रकार की व्यवस्था 
की गयी है । अथवा व्यवस्था यह आख्यात (तिडन्त) है । यहाँ पर वैदिक प्रयोग होने के कारण अट इत्यादि 
के आगम का अभाव है । जिसके लिए यह इन्द्रादि अधिदैव रूप है | आपने धारण किया हैं ॥२७॥ 
सदस्या ऊचु: 
उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गे3 न्तकोग्रव्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभार: । 
इन्दश्नश्ने खलमृगभये शोकदावे5 ज्ञसार्थ: पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्ट: ॥२८॥ 
अन्वय:--- हे शरणद ! उरुक्‍्लेश दुर्गे, अन्तकोग्रव्यालविष्टे, इन्द्रश्वश्रे, खलमृगभये, शोकदावे, उत्पत्त्यध्यनि अशरणे, 
अज्ञसार्थ: कामोपसृष्ट: विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभार: ते पादौक: कदायाति ॥२८।॥। 
सदस्यों ने कहा 
अनुबाद-- हे जीवों को शरण देने वाले प्रभो, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यन्त दुर्गम है, 
जिसमें कालरूपी भयड्डर सर्प घात लगाये बैठा है, और जिसमें इन्द्ररूपी अनेक गढ़े हैं एवं दुष्ट रूपी जज्नली जीवों 
का भय बना रहता है तथा जिसमें शोक रूपी दवाग्नि जल रही हैं, ऐसे विश्रीमस्थल से रहित संसार मार्ग में जो 
अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृगतृष्णा के जल के लिए देहगेह का भारी बोझ अपने शिर 
पर लिए हुए जा रहे हैं वे आपके चरणों की शरण में कब आयेंगे ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सदस्यास्तु निरीश्चरेपि दक्षाध्वरे घनलोभेन स्वप्रवृत्तिमनुचिन्त्यानुतप्ता विरक्तिमाशासाना: स्तुवन्ति | हे शरणद आश्रयप्रद, 
उत्पत्त्यध्वनि संसारमार्गे वर्तमानोउज्ञानां सार्थ: समूहस्ते पादौक: त्वत्पादरूपं निवासं कदा यास्यति । कर्थ॑भूते संसारमार्गे 
अशरणे विश्रामस्थानशून्ये । उरुक्लेशा एव दुर्गमस्थानानि यस्मिन्‌ । अन्तक एबोग्रो व्यालस्तेनान्विष्टे लक्षीकृते विषयरूपा 
मृगतृण्मृगतृष्णिका यस्मिन्‌ । आत्माहंकारास्पदं शरीरं ममत्वास्पदं गेहँ च स एवोरुभारो यस्य सः । इन्द्वानि सुखदुःखादीन्येव 
श्वभ्राणि गर्ता यस्मिन्‌ । खला एव मृगा व्याप्रादयस्तेभ्यो भयं यस्मिन्‌ । शोक एव दावाग्रियस्मिन्‌ । कामेनोपसृष्ट: पीडित:।।२८॥। 


चतुर्थ स्कन्ध ११७७ 


भाव प्रकाशिका 
सदस्यों ने रुद्र से रहित भी दक्ष के यज्ञ में धन के लोभ से होने वाली अपनी प्रवृत्ति को सोचकर संतप्त 
होते हुए विरक्ति को प्राप्ति की कामना से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । वे कहते हैं ये अभय प्रदान करने वाले 
प्रभो ! संसार मार्ग में विद्यमान अज्ञानी जीवों का समूह आपके चरणों की शरण में कब आयेगा ? यह संसार 
मार्ग कैसा है कि इस में विश्राम स्थल है ही नहीं इसमें अनेक दुर्गम स्थान हैं | इसमें कालरूपी भयझ्॒र सर्प बैठा 
है । विषयरूपी मृगतृष्णा का जल है । जिसमें आत्माभिमान होता है ऐसे देह और गृह का भयड्डर भार है, इस 
मार्ग के सुख दुःख इत्यादि इन्द्र ही गढे हैं तथा दुष्ट रूपी व्याप्रादि जड़ली जीव का भय बना रहता है | इस 
मार्ग की शोक ही दवाग्नि है । तथा उस मार्ग में चलने वाला जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से पीड़ित है ॥२८॥ 
रुद्र उवाच 
तब वरद वराड्प्रावाशिषेहाखिलाथें ह्ापि मुनिभिरसक्तैरादरेणा्हणीये । 
यदि रचितथियं माविद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे वरद ! तब वराड्प्रौ इहाखिलार्थे आशिषा, असक्तै: मुनिभि: अपि आदरेणाहणीये, रचितधियं मा 
अविद्यलोकः अपविद्धं जपति तत्‌ त्वत्‌ परानुग्रहेण न गणये ॥॥२९॥। 
अनुवाद-- हे वरद प्रभो ! आपके उत्तम चरण इस संसार से सकाम पुरुषों के सम्पूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्त 
कराने वाले हैं, सभी वस्तुओं से अनासक्त रहने वाले मुनिजन भी आपके इन चरणों की आराधना करते हैं | आपके 
उन्हीं चरणों में बुद्धि के लगे रहने के कारण अज्ञानी लोग यदि मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो आपकी कृपा के 
कारण मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीरुद्रस्तु पूर्व मम निन्‍दा दुःसहा आसीत्‌, इदानीं तु तां न गणयामीत्याह-तवेति । आशिषा कामेनासस्तैर्निष्कामै 
रचितधियमभिनिवेशितचित्तम्‌ । मा कामविद्यो विद्याहीनो लोको यद्यपविद्धं जपत्याचारभ्रष्टं जल्पति तज्जल्पनमहं न गणये । 
तत्र हेतु:-तव यः परोश्नुग्रहस्तेन । त्वत्पराणां वा योउनुग्रहस्तेन ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शड्डरजी ने कहा कि पहले तो निन्दा मुझको दुःख ही प्रतीत होती थी किन्तु इस समय मैं उसकी परवाह 
नहीं करता हूँ । इस बात को उन्होंने तब बरद इत्यादि श्लोक से कहा-- कामना से रहित होकर आपमें निविष्ट 
बुद्धि वाले मुझको यदि संसार के लोग विद्याहेन और आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो संसार की उस निन्‍्दा की मैं 
परवाह नहीं करता हूँ | उसका कारण है कि आपका मुझ पर अत्यधिक अनुग्रह है । अथवा आप अपने भक्तों 
पर अत्यधिक अनुग्रह करते हैं ॥२९॥ 
भृगुरुवाच 
अन्मायया गहनयापहतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनु भतस्तमसि स्वपन्तः । 
नात्मन्‌ श्रितं तब विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सो5यं प्रसीदतु भवाव्मणतात्मबन्धु: ॥३०॥ 
अन्वयः--- यतू गहनया मायया अपहृत आत्मबोधा: ब्रह्मादयः तनुभृतः तमसि स्वपन्त: है आत्मन्‌ अधुनापि तव 
तत्त्वं न विदन्ति सोअ्यम्‌ प्रणतात्मबन्धुः भवान्‌ प्रसीदतु ॥३०॥ 
भूगुजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी गहन माया के कारण जिनका आत्मज्ञान लुप्त हो गया था, ऐसे ब्रह्मा 
आदि शरीरधारी अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं । आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी वे आज तक भी आपके 
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तत््व को नहीं जान सके हैं । ऐसे आप शरणागत भक्तों की आत्मा और बन्धु हैं । अतएव आप मुझ पर 
प्रसन्न हो जाइये ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका े 
भृगुस्तु स्वभावत्तस्तत्त्वज्ञानहीना जीवा अतोऊज्ञानकृतं मम दुश्नेष्टितं क्षमस्वेत्याह-यन्माययेति । आत्मन्नात्मनि श्रितमनुगत॑ 


तब तत्त्वं न विदन्ति । प्रणतानामात्मा बन्धुश्ध ॥३०॥ 
प्रकाशिका 
जीव रे से ही तत्त्वज्ञान से रहित हैं अतएव अज्ञान वशात्‌ मैंने 
भूगु महर्षि ने कहा कि हे भगवन्‌ ! जीव स्वभाव आप विहार है जो आए तर आग 
जो दुश्नेष्टायें की उसको आप क्षमा कर दें वे कहते हैं कि आत्मा में आप 27402 2/ 2008" 
हैं इस बात को वे नहीं जानते हैं आप अपने जी भक्तों को आत्मा और बन्धु 
ब्रह्मोवाच 
नैतत्स्वरूप॑ भवतो5सौ पदार्थभेदग्रहै: पुरुषों यावदीक्षेत्‌ । 
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥३ १॥ 
अन्वयः-- पदार्थभेदग्रहै; असौ पुरुष: यावदिच्छेत्‌ एतत्‌ भवतः स्वरूप न, ज्ञानस्य च अर्थस्य, गुणस्य च आश्रय: 
यतः त्वम्‌ मायामयात्‌ व्यतिरिक्त: ॥३१॥ 
ब्रह्माजी ने कहा के 
अनुवाद-- प्रभो पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रियों के द्वारा पुरुष जो पदार्थों को देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं 
है आप तो ज्ञान तथा शब्दादि विषय तथा श्रोत्र आदि इन्द्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सबके सब आप में अध्यस्त 
है, अतएव आप इस मायामय प्रपन्ञ से भिन्न ही हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मादयो न विदन्तीति भृगुणोक्ते तदसहमानो ब्रह्मा तत्त्वज्ञानमाविष्कुर्बन्निवाह-नैतदिति । पदार्थभेदग्राहकैरिद्ियैः 
गुणस्वेन्द्रियस्य । यद्ठा ज्ञानार्थयो; कारणस्य सत्त्वादे: | अत एवासतो मायामयाद्व्यतिरिक्त: भवान्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि भूगु ने जो कहा था कि ब्रह्मा आदि आपके तत्त्व को नहीं जानते हैं उसे नहीं सह सकने के कारण 
ग्रह्माजी ने तत्त्व को अविष्कृत करते हुए कहा नैतदित्यादि अलग-अलग पदार्थों का ग्रहण करने वाली इन्द्रियों के 
डर जिनको पुरुष देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। आप तो गुणों तथा इन्द्रियों के अथवा ज्ञान तथा ज्ेय 
पदार्थों के कारणभूत जो सत्त्व आदि गुण हैं इन सबों के अधिष्ठान हैं | अतएवं आप इस मिथ्यामायामय प्रपश् 
से पृथक्‌ ही हैं ॥३१॥ 
विश्वाव् ५ इन्द्र उवाच 
इदमप्यच्युत विश्वभावन वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्‌ । सुरविद्विट्क्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभि:॥३ २॥ 
अन्बयः-- हे अच्युत ! इंदम्‌ अपि विश्वभावनम्‌ सुरविद्विट्‌ क्षपणै: उदायुधै: अष्टभि: भुजदण्डै: उपपत्नम्‌ मनोदृशाम्‌ 
आनन्दकरम्‌ ॥३२॥ 
इन्द्र ने कहा 


अनुवाद-- हे अच्युत प्रभो ! आपका यह भी रूप जो जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला है, देव द्रोहियों 
का विनाश करने वाला, अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त आठ भुजाओं वाला है, तथा मन तथा नेत्रों को आनन्द 
प्रदान करने वाला है ॥३२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११७९ 


इन्द्रस्त्बिन्द्रियविषय: सर्वोडपि मिथ्येति ३०५३३६8293 
४ सर्वोड ति ब्रह्मणोक्तमसहमान हट 
निर्वचनीयतयानुपपन्नम्‌ । सुराणां विद्विष: क्षपयन्तीति तथा तैभृपेदडकपलकिका रा 22222 ६3% 
भाव प्रकाशिका 

थे 5 ५ यह जो कहा था कि जिन विषयों का इन्द्रियों से ग्रहण होता है, वह सब मिथ्या है, उसको 
| हा सकने के कारण कहते हैं। आपका यह शरीर भी उपपन्न ही है, यह अनिर्वचनीय प्रपञ्ञ के समान अनुपपन्न 
नहीं है । आप अपने इन आठो भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करके देवताओं के शत्रुओं का 
विनाश किया करते हैं । इस प्रकार के भुजदण्डों से उपलक्षित है आपका यह रूप ॥३२॥ 


पत्य ऊचु: 
यज्ञोड्यं तब यजनाय केन सृष्टो विध्वस्त: पशुपतिनाउच्य दक्षकोपातू । 
त॑ नस्त्व शवशयनाभशान्तमेथं यज्ञात्मज्ञलिनरुचा दृशा पुनीहि ॥३३॥ 
अन्वय:-- केन तव यजनाय अयं यज्ञ: सृष्ट: दक्षकोपात्‌ पशुपतिना अद्यनष्ट: । हे यज्ञात्मन्‌ शवशयनाभ शान्तमेघ॑नलिन 
रुचा दृशा त्वम्‌ पुनीहि ॥३३॥। 
याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा 


अनुवाद-- हे श्रभो ! ब्रह्माजी ने इस यज्ञ की रचना आपकी आराधना के लिए की थी, किन्तु दक्ष पर 
क्रोध करने के कारण इस समय इस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया है । हे यज्ञात्मन्‌ ! श्मशान भूमि के समान उत्सव 
विहीन हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कान्ति के समान कान्ति से सम्पन्न अपने इन नेत्रों से देखकर आप 
यवित्र बना दें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजां पत्न्य: स्तुबन्ति । यज्ञोड्यं तब यजनाय त्वां यह्टं केन ब्रह्मणा पूर्व सृष्ट: । हे यज्ञात्मन्‌ू, तं नो यज्ञ 
नलिमकान्त्या दृशा नेत्रेण पुनीहि पवित्र कुरु । कथंभूतं यज्ञम्‌ । शवाः शेरते यस्मिन्निति शवशयनं श्मशान तद्गदाभा 
प्रतीतिर्यस्थ स चासौ शान्तमेधश्रोपरतोत्सवः । मेघशब्देन पशुहिंसाद्ुत्सवो लक्ष्यते शवमुदकं तत्र शेते इति तथा पद्म तन्नाभेति 
संबोधन वा ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों की पत्नियों ने स्तुति करते हुए कहा-- प्राचीन काल में ब्रह्मजी ने आपकी आराधना के लिए 
यज्ञों की सृष्टि की । हे यज्ञात्मन्‌ प्रभो हमारे इस यज्ञ को आप नीलकमल की कान्ति से युक्त अपने नेत्रों से देखकर 
पवित्र बना दें । प्रश्न है कि किस प्रकार के यज्ञ को तो इस पर वे कहती हैं । जहाँ पर मुर्दे छुलावे जाते हैं उस 
श्मशान भूमि के समान उत्सव रहित होने के कारण प्रतीत होने वाले । यहाँ पर मेध शब्द के द्वारा पशु हिंसा 
आदि उत्सवों को कहा गया है । अथवा शव शब्द जल का बाचक है | उस जल में शयन करने वाले हे पद्मनाभ 
भगवन्‌ । यह शव शयनाभपद संबोध भी हो सकता है ॥३३॥ 
ऋषय ऊचु: 
अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं यदात्मना55चरसि हि रस बी नाज्यसे । 
'विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ ! ते चेष्टितम्‌ अनन्वितम्‌ यद्‌ हि आत्मना कर्म आचरसि नाज्यसे । यतः विभूतये, उपसेदु:, 


तां स्वयमनुवर्ततीम्‌ ईश्वरीं भवान्‌ न मन्यसे !।३४॥ 


१२१८० श्रीमद्भागवत महापुराण 


ऋषियों ने कहा 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपकी लीलायें विचित्र हैं, क्योकि स्वयम्‌ आप कर्मों को तो करते हैं किन्तु उन 
सबों से आप निलेंप बने रहते हैं | दूसरे लोग वैभव को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्मीजी की शरणागत्ि करते 
हैं, वे लक्ष्मीजी स्वयम्‌ आपकी सेवा में लगी रहती हैं फिर भी आप उनका बहुत अधिक सम्मान नहीं करते है, 
अपितु उनसे निःस्पृह ही बने रहते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषयस्तु कर्माण्यनुतिष्ठ न्तस्तत्पुण्येन तत्फलेन च युज्यन्ते भगवति तु तदभावमालक्ष्य विस्मिता: स्तुवन्ति । अनन्वितमघटमान 
यद्यस्मादात्मना स्वयं कर्माचरस्यनुतिष्ठसि न त्वज्यसे लिप्यसे । यतश्रान्ये विभूतये संपदे ईश्वरी लक्ष्मीमुपसेदुर्भेजु: । यद्वा यत 
इति सार्वविभक्तिकस्तसिः । यामित्यर्थ: । भवांस्तु स्वयमेवानुवर्तमानां तां न मन्यते नाद्रियते ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषिंगण कर्मों को करते हैं और उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले पुण्य और उनके फल को भी प्राप्त करते 
हैं । किन्तु श्रीभगवान्‌ में उसका अभाव है, वे कर्मों से सम्पृक्त नहीं होते हैं, यह देखकर वे विस्मित होकर श्रीभगवान्‌ 
की स्तुति करते हैं । हे भगवन्‌ ! यह तो पूर्ण रूप से असंभव है कि आप स्वयं कर्मों को करते हैं किन्तु उन 
सबों से निर्लिप्त ही रहते हैं | किश्ल दूसरे लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जिन लक्ष्मीजी की उपासना करते 
हैं अथवा यत: में सार्वविभक्तिक तसिल प्रल्यय हैं. और यत: का अर्थ है याल अर्थात्‌ जिस लक्ष्मीजी की जो 
आपकी सेवा में सदा लगी रहने वाली लक्ष्मीजी का बहुत अधिक आप समादर नहीं करते हैं ॥३४॥ 
सिद्धा ऊचुः 
अय॑ त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोबारण: कलेशदाबाग्निदग्धः । 
तृषातोंउबगाढो न सस्मार दाबं न निष्क्रामति ब्रह्मसंपन्नवन्न:ः ॥३५॥। 
अन्वय:--- अयं न मनोवारण; क्लेश दावाग्निदग्ध: तृषार्तः त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां अवगाढ: ब्रह्मसम्पन्न वत्‌ न 
दाव॑ सस्मार न निष्क्रमति ।३५।। 
सिद्धों ने कहा 
अनुवाद--- यह हमारा मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध और अत्यन्त तृषित 
होकर आपकी कथा रूपी विशुद्ध सारिता में गोता लगाये हुए बैठा हुआ है । ब्रह्मानन्द में लीन हो जाने के कारण 
उसको संसार रूपी दावानल को न तो याद आती है और न तो वहाँ से वह बाहर ही निकलना चाहता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सिद्धास्तु तत्कथासुखमभिनन्दन्त: स्तुवन्ति । अय॑ नो मनोगजस्त्वत्कथैव मृष्टं शुद्ध पीयूष॑ तन्‍्मयी या नदी तस्यामवगाढः 
प्रविष्टो दाबाग्रितुल्यं संसारतापं न संस्मरति सम । नच ततो निर्गच्छति । ब्रह्मसंपन्नवदब्रहौक्य॑ प्राप्त इब ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्ध पुरुष श्रीभगवान्‌ की कथा के श्रवण जन्य आनन्द की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं । हे 
भ्रगवन्‌ ! यह हमारा मन रूपी हाथी आपकी कथा रूपी शुद्ध अमृतमयी नदी में प्रवेश कर गया है । इसके कारण 
यह इस समय दावाग्नि के समान संसार में प्राप्त होने वाले संताप का स्मरण नहीं करता है | वह आपकी इस 
अमृतमयी कथा नदी से बाहर निकलना भी नहीं चाहता हैं । मानो उसने ब्रह्म से अभेद को त्राप्त कर लिया हैं॥३५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११८१ 


| ॥॒ यजमान्युवाच 
स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः । 
तवामृते3 धीश नाड्रैमख: शोभते शीर्षपहीन: कबन्धों यथा पूरुष: ॥३६॥। 
अन्वयः-- है ईश ! तेस्वागतम्‌, तुभ्यं नमः । हे श्रीनिवास श्रिया कान्तया न; त्राहि । हे अधीश त्वामृते अड्भै: मखः 
पुरुष: शीर्ष हीनः कबन्धो यथा न शोभते ॥३६॥ 
यजमान की पत्लि ने कहा 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! आपका स्वागत है। आपको मैं नमस्कार करती हूँ | आप मुझपर 
प्रसन्न हो जायेँ । हे लक्ष्मीपते ! आप अपनी प्रियतमा पत्नी लक्ष्मीजी के साथ हमारी रक्षा करें । हे यज्ञों के स्वामिन्‌! 


आपके बिना 85 से युक्त भी यह यज्ञ पुरुष उसी तरह सुशोभित नहीं होता है जिस तरह शिर से रहित केवल 
धड़ सुशोभित नहीं होता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यजमानी दक्षपत्ली स्तौति । ते स्वागत भद्रमागमन जातम्‌ । हे अधीश, यथा शिरसा हीनः कबन्धमात्र: पुरुषोउ््ैः 
करचरणाद्यवयवैः शोभमानैरपि न शोभते तथा त्वां बिना केवल प्रयाजाज्जैमखो न शोभते । अतो नः श्रिया सह त्रायस्व 
त्वद्धक्तान्कुर्वित्यर्थ: ।३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यजमानी दक्ष की पत्नी स्तुति करती हुई कहती है, हे प्रभो ! आपका मज्जलमय आगमन हुआ है, आपका 
स्वागत है । हे यज्ञाधीश प्रभो ! आपके बिना यज्ञ उसी तरह सुशोभित नहीं होता है जिस तरह शिर के बिना 
हाथ पैर आदि अड्ों से युक्त भी केवल धड़ मात्र नहीं सुशोभित होता है । अर्थात्‌ आपके बिना केवल प्रयाज आदि 
अड्डों से युक्त भी यज्ञ सुशोभित नहीं होता है । अतएव आप अपनी पत्नी लक्ष्मीजी के साथ अपने भक्त हमलोगों 
की रक्षा करें ॥३६॥ 
लोकपाला ऊचु: 
दृष्टः कि नो दृग्भिरसद्पहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यम्‌ । 
माया होषा भवदीया हि भूमन्यस्त्वं षष्ठ: पद्नभिर्भास भूतैः ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ त्वं नः अससदग्रहैः दृष्ट: किम्‌ ? प्रत्यक्‌ द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यम्‌ । यस्त्वं पष्ट: पशञ्नभि; भूतैः 
षष्ठ: भासि एपा भवदीया माया ॥३७।॥ 
लोकपालों ने कहा 
अनुवाद-- हे अनन्त परमात्मन्‌ ! आप समस्त अन्तःकरणों के साक्षी हैं । यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ आपके 
ही द्वारा देखा जाता है । आप हमारी इन मायिक पदार्थों का साक्षात्कार करने वाली इन्द्रियों के द्वा कभी देखे 
जा सकते हैं क्या ? आप इन पाँच भूतों के साथ छठे के रूप में प्रतीत होते हैं, यह तो आप की माया है । 
आप इन सबों से पृथक्‌ हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकपालास्त्वीश्वरवाभिमानारूढा भगवततस्तत्त्वमपश्यन्त ऊचु: । दृष्ट; किं, न दृष्ट इत्यर्थ: | कुतः । असदगग्रहैः । 
पुंस्त्वमाविष्टलिड्भत्वात्‌ । असत्प्रकाशरूपाभिद्ग्भिरिच्धिये: । अय॑ भाव:-शुद्धचित्तानां त्वं शुद्धसत्त्वमूर्तिभासि । अस्माक तु 
बहिर्मुखेन्द्रियाणां पञ्नभूतोपलक्षितो जीवविशेष इवावभासि । अतस्त्वमस्मदिन्द्रियगोचरो न भवसि । घिगस्मज्जीवितमिति।।३७॥॥ 


११८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
लोकपाल ईश्वरत्वाभिमान से युक्त हैं । उनको परमात्म तत्त्व का ज्ञान नहीं है । इस श्रकार के लोकपालों 
ने कहा-- आपको हमलोगों ने अपनी इन्द्रियों से कभी भी नहीं देखा है क्योंकि हमारी वे इन्द्रियाँ असत्‌ (मिथ्या) 
पदार्थों का अहण करने वाली हैं । यहाँ पर पुल्लिद्न प्रयोग अविष्टलिड्ज (विशेष्य निष्न) होने के कारण है। 
इन्द्रियों का स्वभाव है कि वे असत्‌ पदार्थ का ही प्रकाश करती हैं | उन इन्द्रियों से आपका साक्षात्कार कैसे हो 
सकता है ? । अय॑ भाव: इत्यादि कहने का अभिप्राय है कि जिन पुरुषों का मन शुद्ध होता है उन लोगों को 
आप शुद्ध सत्त्व रूप से प्रकाशित होते हैं | हमलोगों की इन्द्रियाँ तो बहिर्मुख हैं | अतएव उन सबों के द्वार आप 
पदञ्ञभूतोंपलक्षित जीव विशेष के समान प्रतीत होते हैं । इसीलिए आप हमलोगों की इन्द्रियों के विषय नहीं बनाते 
हैं । हमलोगों के जीवन को धिक्कार है ॥३७॥ 
योगेश्वरा ऊचु: 
प्रेयान्न ते3न्यो5स्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेत्र पृथग्य आत्मनः । 
अथापि भव्स्त्येश तयोपधावतामनन्यवृत्त्या3नुगहाण बत्सल ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे विश्वात्मन्‌ प्रभो ! यः आत्मन: य त्वयि पृथक्‌ न ईक्षेत्‌ अमुतः ते अन्य: प्रेयान्‌ न अस्ति अथापि ईश 
तया अनन्यभकक्‍त्या उपधवताम्‌ हे वत्सल अनुगृहाण ॥३८।॥। 
योगेश्वरों ने कहा 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा स्वरूप ग्रभो ! जो उपासक आपको अपनी आत्मा से अभिन्न मानता 
हैं उससे अधिक आपको कोई भी प्रिय नहीं है । फिर भी हे भक्तवत्सल प्रभो जो लोग आपमें स्वामिभाव को रखकर 
अपनी अनन्या भक्ति के द्वारा आपकी सेवा करते हैं उन लोगों को भी आप अनुगृहीत करें ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगेश्वरास्तदभेदेन भजतामनुग्रहभाक्त्व॑ मन्यमाना: स्वामिभृत्यभावेन भजतामप्यनुग्रहं प्रार्थयमाना: स्तुवन्ति द्वाभ्याम्‌ 
प्रेयानिति । विश्वात्मनि परन्रह्मणि त्वयि य आत्मनः पृथक्त्व॑ नेक्षेतर अमुतोअमुष्मादन्यस्ते प्रेष्ठो नास्ति आत्मनो जीवात्पृथडेक्षेतेति 
वा । हे वत्सल भक्तजनप्रिय, अनन्यवृत्त्याउव्यभिचारिण्या भकत्या भजतोश्नुगृहाणेत्यर्थ: ।॥३८।। 
भाव प्रकाशिका 
योगेश्वरों का यह मानना है कि जो लोग भगवान्‌ की उपासना अपने से अभिन्न मानकर करते हैं वे ही 
श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह के पात्र हैं । वे श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो लोग श्रीभगवान्‌ को अपना 
स्वामी मानकर स्वामिभृत्य भाव से उनकी उपासना करते हैं उन लोगों को वे अनुगृहीत करें । प्रेयान्‌ इत्यादि सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा आपमें अपने से भिन्न नहीं मानता है, उन उपासकों से भिन्न कोई दूसरा आपको अधिक प्रिय 
नहीं है । अथवा जो लोग आत्मा से भिन्न जीवों को नहीं देखते हैं यह भी अर्थ हो सकता है । हे भक्तों के प्रिय 
भगवन्‌ ! जो लोग स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध मानकर आपकी सेवा अव्यभिचारिणी भक्ति आपकी करते हैं, उन 
लोगों को भी आप अनुगृहीत करें ॥३८॥ 
जगदुद्धतस्थितिलयेषु दैवतो बहुभिद्यमानगुणयात्ममायया । 
रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया बिनिवर्तितभ्रमगुणात्ममे नमः ॥३९॥ 
अन्वयः-- दैवतः बहुभिद्यमानमानगुणया आत्ममायया जगदुद्धवस्थितिलयेषु रचितात्मभेदर्मतये स्वसंस्थया विनिववर्तित 
भ्रमगुणात्मने नमः ॥३९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११८३ 


अनुवाद--- जीवों के अदृष्ट के कारण जिसके सत्त्वादि गुणों में बहुत अधिक भेद आ जाता है उसे अपनी 
माया के द्वारा जगतू की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप ब्रह्मा आदि विभिन्न रूपों को धारण करके भेद 
बुद्धि को उत्पन्न करने का काम करते हैं, किन्तु आप स्वरूपत: उस भेद ज्ञान और उसके कारण से बहुत दूर 
हैं । ऐसे आपको मेरा नमस्कार हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अव्यभिचारिणी भक्ति: क्थ॑ स्याद्धजनीयानां बहुत्वादित्याशड्ूत्याहु: । जगत उद्धवादिषु निमित्तेषु दैवतो जीवादृष्टादूबहुधा 
भिद्यमाना गुणा यस्यास्तया स्वमाययात्मनि स्वरूपे रचिता ब्रह्मादिभेदमतिर्येन तस्मै । स्वसंस्थया केवलस्वरूपावस्थानेन च 
बिनिवर्तितो भेदभ्रमो गुणाश्र तद्धेतव आत्मनि येन तस्मै ॥३९॥ 
ये भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भजनीय तो अनेक हैं ऐसे स्थिति में अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो सकती है ? इस प्रकार 
की आशंका करके योगेश्वरों ने कहा-- जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कार्यों के लिए दैव वशात्‌ जीवों के अदृष्ट के कारण 
जिसके सत्त्वादि गुणों में अनेक प्रकार के भेद हैं उस माया के ही कारण आप भी अपने में ब्रह्मादि भेदों को ब्रह्म 
आदि के भेद से भेद उत्पन्न कर देते हैं और अपने स्वरूप से तो आप में भेद का भ्रम है ही नहीं | आप इन 
भेदों और माया के भेदों और गुणों से रहित ही हैं । ऐसे आपको नमस्कार हैं ॥३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये । निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेडपि च ॥४०॥ 
अन्वयः--- धर्मादीनां च सूतये श्रित सत्त्वाय, निर्गुणाय ते नमः । यत्‌ काष्ठां अहं बेद अपरे अपि च न [४०॥॥ 
शब्द ब्रह्म ने कहा 
अनुवाद--- धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्त्गगुण को धारण करने वाले तथा निर्गुण स्वरूप आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ । आपके तत्त्व को न तो मैं जानता हूँ और न कोई दूसरा जानता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
शब्दब्रह्म स्तौति | नमस्त इति । श्रितं स्वीकृतं सत्त्वं येनातो धर्मादिफलप्रसवित्रे । ननु सत्त्वगुणत्वं॑ निर्गुणत्वं चैकस्य 
कथमित्याशड्डद्याह । यस्य काष्टां तत्त्व॑ नाहं बेच्मि, अपरे ब्रह्मादयश्च न विदुस्तस्मै ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए शब्द ब्रह्म कहता है नमस्ते: इति जो आप धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए 
शुद्ध सत्त्तगुण को धारण करते हैं ऐसे आपको मेरा नमस्कार है किञ्न निर्गुण आपको मेरा नमस्कार है। अब प्रश्न 
है कि एक परमात्मा में सत्त्गगुणत्व और निर्गुणत्व दोनों कैसे रह सकते हैं ? इस प्रकार की आश्ला करके वेद 
कहते हैं । जिस आपकी काष्ठा सीमा को न तो मैं जानता हूँ और न तो ये ब्रह्मा आदि देवता ही जानते हैं ॥४०॥ 
अग्निरुवाच 
यत्तेजासा5हं सुसमिद्धतेजा हव्यं बहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 
त॑ यज्ञियं पश्नविधं च॒ पश्नभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतो5स्मि यज्ञम्‌ू ॥४१॥ 
अन्वयः-- यत्‌ तेजसा सुसमिद्ध तेजा अहं स्वध्वरे आज्यसिक्तम्‌ हव्य॑ बहे पञ्चविधं यज्ञियं, पश्चिम: यजुर्मि: स्विष्ट 
यज्ञम्‌ अहम्‌ प्रणतो अस्मि ॥४१॥ 
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अग्नि ने कहा 
अनुवाद--- जिन श्रीभगवान्‌ के तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं तक घृत मिश्रित हविष्य को 
पहुँचाने का कार्य करता हूँ ऐसे आप स्वयम्‌ यज्ञ स्वरूप हैं और यज्ञों की रक्षा करने वाले हैं। अम्निहोत्र दर्श, पौर्णमस 
चातुर्मास्थ और पशुसोम ये पाँचो प्रकार के यज्ञ आपके स्वरूप है और “आश्रावय” 'अस्तु' 'श्रोपट' 'यजे' और “यजामहे' 
इन पाँच प्रकार के यजु: मनत्रों से आपकी ही आराधना होती है । ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका है 
अग्निस्तु यक्ञमूर्ति प्रणणति । यस्य तेजसा सुष्ठु समिद्धं प्रदीष्तं तेजो यस्य सोऊहं प्रशस्ते5ध्वरे ह॒विर्वहामि । त॑ यत्ञियं 
यज्ञाय हितं पालकम्‌ । यज्ञ यज्ञमूर्तिम्‌ । पश्चविधत्वमैतरेयके उक्तम्‌ । 'स ए यज्ञ: पञ्चविघो उग्रिहोत्र दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि 
पशु: सोम:' इति । पञ्नभिर्यजुर्भियज्ञमन्त्रै: स्विष्ट सुपूजितम्‌ । तथा च श्रुति: । 'आश्रावयेति चतुरक्षरं, अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरं, 
यजेति दवक्षरं ये यजामह इति पद्माक्षरं, दवक्षरो वषट्कार: । स्मृतिश्व 'चतुर्मिश्च चतुर्मिश्च द्वाभ्यां 'पञ्मभिरेव च | हूयते च 
पुनद्वभ्यां स मे विष्णु: प्रसीदतु ॥।' इति ।॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि तो यज्ञमूर्ति श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । वे कहते हैं जिस आपके तेज से मैं अच्छी तरह प्रज्वलित 
होता हूँ ऐसा मैं श्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं तक हविष्य पहुँचाने का काम करता हूँ । उन यज्ञों के पालक तथा यज्ञ 
शरीरक आपको भ्रणाम करता हूँ । यज्ञ के पदञ्ज विधत्व का प्रतिपादन करते हुए तैत्तिरियारण्यक में कहा गया है 
“शष यज्ञ: पदञ्मविधो3म्निहोत्रं, दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्थानि पशु;सोमः ।'” इति । अर्थात्‌ यह यज्ञ पाश्ज प्रकार 
का है। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशुसोम । इन यज्ञों में यज्ञ के पाँच यजुर्मन्त्रों से भगवान्‌ सुपूजित 
होते हैं | श्रुति भी कहती है आश्रवयेति चतुरक्षरम्‌ अस्तु श्रोषडिति चलुरक्षरम्‌ चजेति द्वयक्षरं, ये यजामह इति 
पश्चाक्षरं, हयक्षरों बषट्कारः अर्थात्‌ आश्रावय यह चार अक्षरों वाला मन्त्र है । अस्तु श्रौषट्‌ यह चार अक्षरों 
वाला मन्र है, बज यह दो अक्षरों वाला मन्त्र है ये यजामहे यह पाञ्च अक्षरों वाला मन्त्र तथा बषद्‌ यह दो अक्षरों 
वाला मन्त्र है । स्मृति भी कहती है । चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पक्तभिरेव च हूयते च पुनर्डाभ्यां स मे विष्णु: 
प्रसीदतु । अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ विष्णु की आश्रावय इस चार अक्षरों वाले मन्त्र से और अस्तुश्रौषट्‌ इस चार अक्षरों 
वाले मन्र से उसके पश्चात्‌ यज इस दो अक्षरों वाले मन्त्र से ये यजामहे इस पाँच अक्षरों वाले मन्र से तथा बषद्‌ 
इस दो अक्षरों वाले मन्त्र से आहुतियाँ प्रदान की सा हैं, वे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जायेँ ॥४१॥ 
[वा ऊचु: 
पुरा कल्पापाये मद किक त्वमेवाद्यस्तस्मिन्सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमान्‌ शेषे सिद्धेर्ीदि ःस एवाद्याक्ष्णोर्य: पथि चरसि भृत्यानवसि नः ॥४२॥ 
अन्वयः-- त्वमेवाच्य: पुमान्‌, पुरा कल्पापाये स्वकृतम्‌, विकृतम्‌ उदरीकृत्य त्वमेव 'तस्मिन्‌ सलिले ररगेन्द्राधिशयने 
शेषे, अहयात्मपदवि: सिद्धे हदि विमृशित यः स एवं अद्य अक्ष्णो: पथि चरसि न; भृत्यान्‌ अवसि ॥४२॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! आप ही आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प के समाप्त हो जाने पर अपने कार्यभूत इस 
सम्पूर्ण प्रपश्न को आप अपने उदर में लीन करके आप ही उस प्रलय कालीन जल के भीतर शेष नाग की शब्या 
पर शयन करते हैं, आपके आध्यात्मिक स्वरूप का चिन्तन जन लोक निवासी सिद्धनजण अपने हृदय में चिन्तन 
करते हैं । वही आप आज हमलोगों को दर्शन देकर अपने भृत्य हम देवताओं की रक्षा कर रहे हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवास्तु सत्यं बयमपि देवास्तथापि जगदाच्यन्तयोस्त्वमेव नान्यः कश्चिदित्याहु:-पुरेति कल्पापाये प्रलये विकृत 
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कार्यजातमुदरीकृत्य संहत्य त्वमेवाद्य: पुमानुरगेन्द्र एवाधिक॑ शयन शय्या तस्मिन्‌ शेषे शयन॑ करोषि । सिद्धैर्जजलोकादिवासिभिर्विमृशिता 
विचिन्तिता5ध्यात्मपदबी ज्ञानमार्गों यस्य स एव त्वं य इदानीमक्ष्णो: पथि चरसि प्रत्यक्षेस । अवसि रक्षसि ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने कहा कि यह सत्य है कि हमलोग भी देब जाति के हैं, किन्तु जगत्‌ के आदि में और अन्त 
में केवल आप ही रहते हैं, कोई भी दूसरा देव नहीं रहता है । इस अर्थ का प्रतिपादन पुराकल्पापये इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । पूर्व कल्प के समाप्त हो जाने पर प्रलय काल की बेला मे अपने सम्पूर्ण कार्य समूह रूपी 
जगत्‌ को अपने उदर में लीन करके आप शेष नाग की शब्या पर शयन करते हैं । अतएव आप ही आदि पुरुष 
हैं। जन लोक आदि लोकों में रहने वाले सिद्णण आपके आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग का अपने हृदय मे चिन्तन करते 
हैं । वही आप आज हमलोगों को दर्शन देकर आपके अनुचर हम देवताओं की रक्षा कर रहे हैं ॥४२॥ 
गन्धर्वा ऊचु: 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्राद्या देवगणां रुद्रपुरोगाः । 
क्रीडाभाण्ड विश्वमिदं यस्य विभूम॑स्तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 
अन्वय:-- हे देव ! एते मरीच्पादयः एते रुद्रपुरोगा: ब्रह्मोन्द्रा्यः देवगणा: ते अंशांशा: हे विभूमन्‌ इदं विश्व॑ यस्य 
क्रीडाभाण्डम्‌ हे नाथ तस्मै ते नित्यं नम: करवाम: ॥४३॥। 
गन्धर्वों ने कहा 
अनुवाद-- हे देव ! ये मरीचि आदि ऋषिगण और रुद्र प्रमुख ब्रह्मा इन्द्र आदि सभी देवगण आपके अंश 
के भी अंश हैं | हे जगद्‌ व्यापक प्रभो ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी क्रीडा की सामग्री है । हे नाथ ! ऐसे आपको 
हम सदैव नमस्कार करते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गन्धर्वाप्सरसस्तु बय॑ भिया केवल सर्वानपि परमेश्वरत्वेनोपश्लोकयामस्त्वमेब तु परमेश्वरोउन्ये तु त्वदंशा एवेत्याहु:- 
अंशांशा इति । हे विभूमन्महत्तम, क्रीडाभाण्डं क्रीडोपकरणं विश्व ब्रह्माण्ड यस्य तस्मै ते नमन॑ कुर्म: ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
गन्धवों और अप्सराओं ने कहा-- हमलोग तो केवल भय के कारण सबों को परमेश्वर कहकर उन सबों 
की स्तुति किया करते हैं । किन्तु वास्तविकता यही है कि केवल आप ही परमेश्वर हैं, दूसरे देवता तो आपके 
अंश के भी अंश हैं | हे जगद्व्यापक ! महत्तम प्रभो ! यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपकी क्रीड़ा का उपकरण है । ऐसे 
आपको हम सभी नमस्कार करते हैं ॥४३॥ 
विद्याधरा ऊचु: 
त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरे5स्मिन्कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथै: स्वैः । 
क्षिप्तो3 प्यसद्दिषषलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्ध्युदस्येत्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- अर्थम्‌ अस्मिन्‌ कलेवरे अभिषद्य त्वन्मायया मम अहमिति कृत्वा दुर्मतिः स्वैः उत्पथै: क्षिप्तोषपि 
असद्विषयलालस; युष्मत्‌ कथा निषेवक आत्ममोहं उद्व्युदस्येत्‌ ॥४४॥ 
विद्याघरों ने कहा 
अनुवाद--- परम पुरुषार्थ के साधन भूत इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव आपकी माया से मोहित 
होकर इस शरीर में ही अहन्त्व तथा ममत्व का अभिमान करता है । उसके पश्चात्‌ वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयों 
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से तिरस्कृत होकर भी असत्‌ विषयों को प्राप्त करने की लालसा करता है, किन्तु जो लोग आपकी कथा रूपी 
अमृत का. सेवन करते हैं वे इस आत्मविषयक अज्ञान को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विद्याधरास्तु केवलं विद्याभिः संपदः प्राप्यन्ते अहंकारादिव्यामोहनिवृत्तिस्तु त्वत्कथाश्रवर्ण बिना नास्तीत्याहु: । अर्थ 
पुरुषार्थसाधनं कलेवरमभिपक्च प्राप्य त्वन्माययास्मिन्ममेत्यहमिति चाभिमान कृत्वेममात्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक 
पंरित्यजेन्नान्य: । ननु स्वैः पुत्रादिभिरधिक्षिप्तो दु:खितः सन्परित्यजेदेव, नेत्याहुः । क्षिप्तो5पि दुर्मतिः | असत्सु विषयेष्वेष 
लालसा तृष्णा यस्य स; ।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
विद्याधर तो विद्याओं के ही द्वारा संपत्तियों को प्राप्त करते हैं । उन लोगों ने कहा कि -हे भगवन्‌ । आपके 
कंथाओं का श्रवण किए बिना अहझ्ढार की निवृत्ति नहीं होती है । श्लोक के अर्थ शब्द का अर्थ है पुरुषार्थ का 
साधन । यह मानव शरीर परम पुरुंषार्थ का साधन है, इस शरीर को प्राप्त: करके भी मनुष्य आपकी माया से मोहित 
होकर इस शरीर में ही अहन्त्व और ममत्व का अभिमान करता है । इस आत्म विषयक अज्ञान को तो आपकी 
कथा रूपी अमृत का सेवन करके ही मनुष्य पूर्ण रूप से त्याग सकता. है.। ननु० इत्यादि यदि कोई यह कहे 
कि मनुष्य जब अपने पुत्रों आदि से अपमानित होता है उसी से उसको अहंत्व ममत्व का परित्याग कर देना चाहिए 
तो ऐसी बात नहीं है | उन सबों से अपमानित भी होकर वह अज्ञानी मनुष्य असत्‌ पदार्थों को ही प्राप्त करने 
की इच्छा करता है ॥४४॥ 


ब्राह्मणा: ऊचु: 
त्वं क्रतुस्त्व॑ हविस्त्वं हुताश: स्वयं त्वं हि मन्त्र: समिहर्भपात्राण च । 
त्व॑ं सदस्यत्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा. सोम आज्यं पशुः ॥४५॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ क्रतुः, त्वं हवि:, त्वं हुताश:, स्वयं त्वं हि मन्त्र:, संमिदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यरत्बिज; दम्पतो, 
देवता, अम्निहोत्रं, स्वधा, सोम: आज्यं पशु: |४५॥। 
ब्राह्मण ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप ही यज्ञ हैं, आप ही हविष्य हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयम्‌ आप ही मन्र 
हैं। आप ही समिधा, कुश, और यज्ञपात्र हैं । आंप ही सदस्य, आप ही ऋत्विज, आप ही यजमान और यजमान 
पत्नी हैं, आप ही देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, घृत तथा पशु आप ही हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणा; स्तुवन्ति- त्वमिति त्रिभि: । सदस्याश्र ऋत्विजश्च ।४५॥ 
मो भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवन्‌ ! यज्ञ तथा यज्ञ के सारी सामग्री आप ही हैं। 
यज्ञ के सदस्य तथा ऋत्विज भी आप ही हैं । इस तरह से ब्राह्मणों ने तीन श्लोकों से भगवान्‌ की स्तुति की ॥४५॥ 
त्वं पुरा गां रसाया महासूकरो दंष्टया पद्मिनीं वारणेद्रों यथा । 
स्तूयमानो नदल्‍लीलया योगिशिव्युज्जहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतु: ॥४६॥ 


अन्वयः-- हे त्रयीगात्र यज्ञ क्रतुः पुरात्वं गां रसाया: महासूकर: वारणेन्दरो द्रंष्ट॑या पद्चिमनीं यथा लीलया नदन्‌ 
योगिभि: स्तूयमान: व्युज्जहर्थ ॥४६॥ 
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अनुवाद-- हे वेदमूतें भगवन्‌ ! आप ही यज्ञ और यज्ञ के सह्लल्प भी आप ही हैं । पूर्वकाल में रसातल 
में गयी प्रृथिवी का उद्धार करने वाले महावरह आप ही हैं । जिस तरह से कोई गजेन्द्र किसी कमलिनी को अपने 
दाँतों पर रख लेता है । उसी तरह से आप अपने दाँतों पर रखकर पृथिवी का उद्धार किए । उस समय आप 
धीरे-धीरे गर्जना कर रहे थे और योगिजन आपकी स्तुति कर रहे थे ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
गां पृथ्वीं रसाया सातलाइंध्ट्या व्युज्जहर्थ विशेषेणोद्धतवानसि योगिभि: स्तूयमान: । हे त्रयीगात्र वेदमूर्ते, यज्ञो यागः 
सयूपस्तद्विशेषः, क्रतुस्तद्रपी यज्ञसंकल्परूप इति वा । यज्ञ: क्रतु: कर्म यस्येति वा ॥४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रसातल में गयी हुयी पृथ्वी को आप रसातल में अपने दाँतों से उद्धार किए । अर्थात्‌ आपने विशेष रूप 
से उद्धार किया यह व्युज्जहर्थ पद का अर्थ है । उस समय योगिजन आपकी स्तुति कर रहे थे । हे त्रयीगात्र अर्थात्‌ 
बेदमूर्तें भगवन्‌ ! यूप से युक्त यज्ञयाग कहलाता है | उस प्रकार के यज्ञ के सझ्जलल्प विशेष भी आप हैं । अथवा 
यज्ञ क्रतु: शब्द का अर्थ है, यज्ञ ही जिस का काम है ॥४६॥ 
स प्रसीद त्वमस्माकमाकाजूतां दर्शन ते परिशभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ । 
कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविध्ना: क्षयं यान्ति तस्मै नमः ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे यज्ञेश नृभि: ते नाम्नि कीर्त्यमाने यज्ञविध्ना: क्षयं यान्ति । परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ ते दर्शनमाकाड्डुतां स 
त्वं प्रसीद तस्मैनम: ।४७।। 
अनुवाद-- हे यज्ञेश्र ! लोग-जब आपके नाम का उच्चारण करते हैं तो यज्ञों के विध्न विनष्ट हो जाते 
हैं । हमलोगों का यह सत्कर्मरूपी यज्ञ नष्ट हो गया था, अतएव हमलोग आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। 
अब आप हम पर अस॒न्न हो जाइये आपको नमस्कार हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स त्वमस्माकं त्वदर्शनमाकाइ्डतां प्रसीद अस्मद्यज्ञमप्युद्धरेत्यर्थ: । न चाशक्यं तबैतत्‌ । यतस्तव नाम्नि कीर्त्यमान एव 
यज्ञविष्ना; क्षयं यान्ति । एवंप्रभावो यस्तस्मै नमः ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्राह्मण श्रीभगवान्‌ से कह रहे हैं। कि हमलोग आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, अतएव आप 
हमलोगों पर प्रसन्न हो जाइये और हमारे यज्ञ का भी उद्धार कीजिये | आपके लिए यह अशक्य इसलिए नहीं है कि आपका 
नामोच्चारण करने मात्र से यज्ञों के विष्न दूर हो जाते हैं | इस प्रकार के प्रभाव सम्पन्न आपको नमस्कार हैं ॥४७॥॥ 
मैत्रेय उवाच 
इति दक्ष: कविर्यज्ञ भद्र रुद्रावमशितम्‌ । कीर्त्यमाने हषीकेशे संनिन्‍्ये यज्ञभावने ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे भद्र ! इति यज्ञभावने हृषीकेशे कीर्त्यमाने कवि: दक्ष: रुद्रावमर्शितम्‌ यज्ञ सं निन्‍ये ।॥४८॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे विदुर ! इस प्रकार से सब लोगों द्वारा यज्ञों के रक्षक श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए जाने पर 
चतुर दक्ष ने वीरभद्र के द्वारा ध्वंस किए हुए यज्ञ को पुन: प्रारम्भ कर दिया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यनेन ग्रकारेण सर्वे: कीर्त्यमाने । हे भद्र विदुर । संनिन्‍्ये ग्रवर्तयामास ।॥४८॥। 
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भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सब लोगों द्वारा स्तुति किए जाते हुए देखकर चतुर दक्ष ने वीरभद्र के द्वारा ध्वस्त किए गे 
यज्ञ को फिर से करना प्रारम्भ कर दिया ॥४८॥ 
भगवान्स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक्‌ । दक्ष बभाष आभाष्य प्रीयमाण इब्रानघध ॥४९॥ 
अन्चय:--- हे अनघ ! सर्वात्मा सर्वभागभुक्‌ भगवान्‌ स्वेन भागेन प्रियमाण इब दक्ष आभाष्य बभाषे ॥४९॥ 
अनुवाद--- हे अनघ ! सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ सभी के भोगों के भोक्ता हैं । उन्होंने त्रिकपाल पुरोडाश रूप 
अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर दक्ष को सम्बोधित करके कहा ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वात्मतया सर्वभागभोक्तापि भगवात्रिजानन्दतृप्तोषपि स्वेन भागेन त्रिकपालपुरोडाशेन प्रीयमाण इच दक्षमाभाष्य 
संबोध्य बभाषे ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से सबों की आत्मा है । अतएव वे सबों के भागों के भीक्ता हैं 
भगवान्‌ अपने आनन्द मात्र से ही तृप्त हैं फिर भी अपने त्रिकपाल रूप पुरोडश से असन्न होते हुए दक्ष 
सम्बोधित करके कहे ॥४९॥ 


| 
को 


श्रीभगवानुवाच 
अहं ब्रह्म च शर्वश्ष जगतः कारणं परम्‌ । आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदूगविशेषणः ॥५०॥ 
अन्वय:--- जगत: परमं कारणम्‌ अहं, ब्रह्मा च शर्वश्व आत्मा ईश्वर: उपद्रष्टा स्‍्वयंदूक्‌ अविशेषण: ।॥५०॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- जयत्‌ का परम कारण मैं हूँ । मैं ही ब्रह्म और शिव हूँ । मैं सबों की आत्मा, ईश्वर और साक्षी 
हूँ मैं स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ ॥५०॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
यो5हं जगत: कारणं आत्मा चेश्वरश्न उपद्रष्टा साक्षी च स्वयंप्रकाशश्व निरूपाधिश्व स एब ब्रह्मा शर्वश्वेत्यन्बय: !|५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो मैं सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण आत्मा, ईश्वर (नियामक) साक्षी और स्वयं प्रकाश उपाधि रहित हूँ । वहीं 
मैं ब्रह्म और शिव भी हूँ ॥५०॥ 
आत्ममायां समाविश्य सो5हं गुणमर्यी द्विज । सृजनक्षन्हरन्विश्व॑ दश्ने संज्ञां क्रियोचिताम्‌ू ॥५१!॥ 
अन्वयः-- हे द्विज गुणमयी आत्ममायां समाविश्व सो5हम्‌ विश्व॑ं सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन क्रियेचितां संझां दप्ने ।५१॥ 
अनुवाद-- हे द्विज ! अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत्‌ की सृष्टि करता हूँ रक्षा 
करता हूँ और संहार करता हूँ । और मैं ही इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन संज्ञाओं को धारण 
करता हूँ ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह । अहमेवात्ममायामधिष्ठाय जगत्सृष्टयादि कुर्वन्स च स च सन्सर्वशक्ति: क्रियोचितां संज्ञां घारयामि॥५१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह कैसे ? तो इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं । मैं ही अपनी त्रिगुणात्मिका माया को 
स्वीकार करके जगत्‌ की सृष्टि आदि करने का काम करता हूँ । इस तरह से सर्वशक्ति सम्पन्न मैं अपने कर्मों के 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन नामों को धारण करता हूँ ॥५१॥ 
तस्मिन्त्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । ब्रह्मरुद्रो च भूतानि भेदेनाज्ञोडनु पश्यति ॥५२॥ 
अन्वचः--- तस्मिन्‌ अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मणि अज्ञः ब्रह्म रुद्री च भूतानि च भेदेन अनुपश्यति ॥५२॥ 
अनुवाद--- उस अद्वितीय (भेद रहित) विशुद्ध, परमात्मा मुझ ब्रह्म में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र, और दूसरे 
जीवों रूपी भेदों को देखता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्केवलेडद्वितीये समानासमानजातीयभेदरहिते ब्रह्मणि मयि ब्रह्मरद्रौ भूतानि च भेदेनाज्ञ: पश्यतीत्यर्थ: |५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस भेद रहित आदित्य सजातीय और विसजातीय भेद रहित मुझ ब्रह्म में ही ब्रह्मा, रुद्र और दूसरे जीवों 
का भेद अज्ञानी पुरुष देखता है ॥५२॥ 
यथा पुमान्न स्वाज्ञेषु शिर:पाण्यादिषु क्वचित्‌ । पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥५३॥ 
अन्वयः-- यथा पुमान्‌ शिर: पाणि आदि स्वाज्रेषु क्वचितू पारक्यबुद्धिं न कुरुते एवं मत्परः भूततेषु ॥५३।। 
अनुवाद--- जिस तरह से विज्ञ पुरुष शिर हाथ आदि अपने अज्ञे में ये मुझसे भिन्न हैं ऐसी बुद्धि नहीं 
करता है उसी तरह से मेरा भक्त सभी प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विद्वांस्तु भेदं न पश्यतीति सदृष्टान्तमह-यथेति ।॥॥५३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथा इत्यादि इस श्लोक के द्वारा भगवान्‌ यह बतलाते हैं कि विद्वान्‌ पुरुष जिस तरह से अपने अड्डों 
को अपने से भिन्न नहीं जानता है उसी तरह से मेरा भक्त भी सभी प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता है ॥५३॥ 
बत्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति बै भिदाम्‌ । सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! यो वै एकभावानां त्रयाणां सर्वभूतात्मनाम्‌ भिदाम्‌ पश्यति सःशान्तिम्‌ू अधिगच्छति ॥५४।॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! जो मेरा भक्त एक स्वरूप वाले, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जो सबों की आत्मा स्वरूप 
हैं । हमलोगों में भेद नहीं देखता हैं वह शान्ति को प्राप्त करता है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवमैक्यं पश्यन्कृतार्थों भवतीत्याह । त्रयाणामेको भाव: स्वरूपं येषाम्‌ ॥५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने दक्ष प्रजापति को बतलाया कि हम तीनों स्वरूपत: एक हैं | अतएवं हम लोगों में अभेद 
को देखने वाला पुरुष कृतार्थ हो जाता है ॥५४॥ 


१३१९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


मैत्रेय उवाच 
एवं भगवतादिष्ट: प्रजापतिपतिहरिम्‌ । अर्थित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभवतो5यजत्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- एवं भगवता आदिष्ट: प्रजापतिपति: हरिम्‌ अर्थित्वा स्वेन क्रतुना उभयतः: अयजतू ॥५५)। 
मैत्रेय जी ने कहा कद अल कि 
अनुवांद--- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के आदेश को पाकर मा दक्ष प्रजाप॑| ल यज्ञ 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पूजा करके ब्रह्मा और रुद्र की भी पूजा प्रयाज आदि अब्नों और दर्शपौर्णमास आदि प्रधानों 
से भी की ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वेन क्रतुना त्रिकपालेष्टया | उभयतोऊड्जैः प्रधानेन च ॥५५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने ब्रिकपाल नाम इष्टि के द्वारा दक्ष प्रजापति ने भगवान्‌ श्रीहरि की पूजा करके प्रयाज आदि अज्लों और 
दर्श पूर्णगास आदि अद्जडप्रधानों से ब्रह्मा रुद्र तथा दूसरे देवताओं की पूजा की ॥५५॥ 
रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः . । कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि ॥ 
उदवस्थ सहर्तिग्भि; सस्नाववभृर्थ ततः ॥५६॥ 
अन्चयः---समाहितः स्बेन भागेन हिरुद्रं च उपाधावात्‌ उदवसानेन कर्मणा इतरान्‌ सोमपान्‌ ऋत्विग्भि: सह उदवस्य 
ततः अवमृथ सस्‍्नौ ॥५६।॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन्हाने एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ शिव के यज्ञशेष रूप भाग से उन्होंने पूजा की, 
यज्ञ की समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म के द्वारा उन्होंने दूसरे सोमपान करने वालों की पूजा 
की उसके पश्चात्‌ यज्ञ को समाप्त करके उन्होंने अवभूथ स्नान किया ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वेन भागेन यज्ञावशिष्टेन | उदवस्यते समाप्यतेडनेनेत्युदवसान तेन कर्मणा । सोमपानितरानप्युपाधावदित्यनुषड़: । 
ततशोदवस्य कर्म समाप्यावभूथरूपं यथा भवति तथा स्नातवान्‌ ॥॥५६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ शेष नामक भाग से दक्ष प्रजापति ने शद्भरजी की पूजा की उदवसान नामक कर्म से यज्ञ को समाप्त 
करके दूसरे सोमपान करने वालों की पूजा की उदवस्यते समाप्यतेःनेनेत्युदव्सानम्‌, यह उदवसान शब्द की व्युत्पत्ति 
है । यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने अवभृथ स्नान किया ॥५६॥ 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे । धर्म एब मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिव॑ ययु; ॥५७॥ 
अन्वयः--- स्वेनैव अनुभावेन प्राप्तराधसे अपि तस्मै ते त्रिदशा: धर्म एव मतिं दत्वा दिब॑ ययु: ।॥५७॥ 


अनुवाद-- अपने ही पुरुषार्थ से जिनको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो 


हि गयी थी उन दक्ष प्रजापति तुम्हारी सदा 
धर्म में बुद्धि बनी रहे इसका आशीर्वाद देकर वे सभी देवता स्वर्गलोक चले गये । ।५७॥ मे 


भावार्थ दीपिका 
स्वेनैवानुभावेनाप्तराधसे प्राप्तसिद्धये तस्मा अपि ॥॥५७॥॥ 


चतुर्थ स्कनध ११९१ 


भाव भ्रकाशिका 
यद्यपि दक्ष प्रजापति को 02 पुरुषार्थ से ही सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो गयी थीं फिर भी उनको देवताओं 
ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी धर्म में बुद्धि बनी रहे और उसके पश्चात्‌ वे सब स्वर्ग लोक चले गये ॥५७॥ 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेबरम्‌ । जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥५८॥ 
अन्वयः--- एवं दाक्षायणी सती पूर्वकलेवरम्‌ हित्वा हिमबत: क्षेत्रे मेनायाम्‌ जज्ञे इति शुश्रुम ।५८॥ 


अनुवाद-- इस तरह से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने 
पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया इस तरह से हमने सुना है ॥५८ गा ७७४७० ७४ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥५८॥ 
तमेव दयितं भूय आवृड्ढे पतिमम्बिका । अनन्यभावैकगतिं शक्ति: सुप्तेव पूरुषम्‌ ॥५९॥ 


अन्वय:-- सुप्ता शक्ति: अनन्यभाबैकगतिम्‌ पूरुषभ इब अम्बिका भूय: अनन्य भावैकगर्ति दयितं तमेव 
पतिम्‌॥। आवृड्र्ते ।५९॥ 


अनुवाद-- प्रलयकाल में लीन हुई प्रकृति जिस तरह अपने एक मात्र आश्रय परमात्मा का ही पुनः 
आश्रय लेती है, उसी तरह श्रीअम्बिकाजी ने भी इस जन्म में अपने एक मात्र प्राप्य प्रिय पति भगवान्‌ शिव का 
ही वरण किया ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आवृड्डे भजते सम । अनन्यभावानामेकैब गतिर्यस्तम्‌ । प्रलयकाले सुप्ता शक्तिरीश्वरमिव ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आवृड्ढे पद का अर्थ है वरण किया । जिस तरह प्रलय काल में लीन हुई प्रकृति अपने आश्रय रूप से 
ईश्वर को ही अपनाती है, उसी तरह अनन्यभाव से भजन करने वालों को एकमात्र प्राप्य तथा अपने प्रियपति शद्भुरजी 
का ही अम्बिकाजी ने भी वरण किया ॥५९॥ 
एतद्भगवतः शंभोः कर्म दक्षाध्वरद्रुह: । श्रुत॑ं भागवताच्छिष्यादुद्वान्मे बृहस्पतेः ॥६०॥ 
अन्वयः--- एततः दक्षाध्वर्धभुहः भगवत: शम्भो: कर्म मे भागवतात्‌ बृहस्पते: शिष्यात्त्‌ उद्धवात्‌ श्रुतम्‌ ॥६०॥॥ 
अनुवाद-- दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान्‌ शिव का यह कर्म मैंने भगवद्‌ भक्त तथा 
बृहस्पति के शिष्य उद्धवजी के मुख से सुना है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहस्पतेः शिष्यान्मया श्रुतम्‌ ।॥६०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैत्रेयणी ने कहा कि हे विदुर ! दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान्‌ शिव के इस चरित्र को मैंने 
भगवद्‌ भक्त तथा आचार्य बृहस्पति के शिष्य उद्धवजी से सुना है ॥६०॥ 
इृद॑. पवित्र परमीशचेष्टितं हक 2०283 मधौधमर्षणम्‌_। 
यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तयेद्दुनोत्यघं भक्तिभावतः ॥६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षयशसंधानं नाम सप्तमोष्ध्याय: ॥७॥ 
अन्वय:--- हे कौरव ! इदं ईश चेष्टितं परम॑ पवित्र यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ अघौधमर्षणम्‌ यः नर: एतत्‌ भक्तिभावतः 
नित्यदा आकर्ण्य अनुकीर्तयेत्‌ अघं धुनोति ॥६१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
द विदुस्डी ! भगवान्‌ शिवजी का यह चरित अत्यन्त पवित्र, यश और आयु को 
विनाश वाला है । जो नित्य ही भक्तिभाव से इसका श्रवण करके इसका 
पह अपने करा विनाश कर देता है ॥६१॥ 
इस तरह श्रीयद्धागवत महापुराण के चतुर्थस्कन्थ के दक्ष यज्ञ का पुनः प्रवर्तन नामक सातवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥। 
भावार्थ दीपिका 


पर पवित्र थ आकर्ण्य तथानुकीर्तयेत्स आत्मनः परस्याप्यघं संसारव्यसनं सर्वदा धुनोति ।॥६१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अंतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोउध्याय: ।9।। 


भाव प्रकॉशिका 
पवित्र यश औरःआयु की बढ़ाने वाला तथा यापों का विनाश करने वाला 


चरित्त परं पवि 
करके इसका कीर्तन करता है, वह अपने पाप समूह को विनष्ट कर देता है॥६१॥ 


इस तरह शम॑द्धायवत महांपुराण के चतुर्थ स्कन्य के भावार्थदीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीयराचार्य) कृत भावप्रकाशिका की व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥७॥। 


आठवाँ अध्याय 
ध्रुव का वनगमन 
मैत्रेय उवाच ; 
सनकाद्या नारदश्च ऋशभुर्हसो5रुणियाीतिः । नैते गृहान्त्रह्मसुता ह्ावसन्नूर्ध्वरेतसः ॥१॥ 
अन्वयः-- सनकाद्या: नारदश्च, ऋभुः, हंस:, अरुणि: यतिश्च, एते बह्मसुता: ऊध्वरेतसः, भृहान्‌ नहिअवसन्‌ ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि नें कहा े 
अनुवाद-- सनकादि महर्षि नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ये सभी त्रह्माजी के पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
थे, इन लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका हि 
दक्षकन्यान्वये प्राप्ता दक्षयज्ञकथोदिता । मनुपुत्रान्वये प्राप्ता धुवचर्याथ पञ्नभि:.॥॥१॥। अष्टमे गुरुदारोक्तिरोषमंत्सरतः 
पुरात्‌ । निर्गतेन धरुवेणाह तपसा तोषणं हरे: ॥२॥! एवं तावन्मंनुकन्यान्वयोत्तयैव मरीच्यादीनों त्रह्मपुत्राणों बंशा वर्णितास्तत्रावशिएं 
किंचिदाह-सनकाद्या इति । नावसन्नाश्रिता; ऊध्वरितसो नैप्ठिको: । अतस्तेषां बंशों नास्ति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष की कन्या के वंशं से संबद्ध दक्ष के यज्ञ कीं कथा कही गयी । इसके पश्चात्‌ मंनु के वंश में उत्पन्न 
ध्रुव का चरित पाँच अध्यायों में वर्णित है । आठवें अध्याय में अंपनी सौंतेली माँ की बातों को सुनकर सेवा. तथा 
मत्सर के कारण अपने नगर से निकले हुए ध्रुव के द्वारा की गयी तपस्या के द्वारा श्रीहरि की असन्नता का वर्णन 
है । इस तरह से मनु की कन्या के वंश कथन से ही मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों का वंश का वर्णन कर दिया 
गया । उसमें कुछ बची हुई बातों को सनकाझद्या: इत्यादि श्लोक सें कहते हैं | नावसन्‌ अर्थात्‌ उन लोगों ने 
नहीं स्वीकार किया । ऊरध्वरेतसः अर्थात्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अतएव उन सनंकादिंकों का वंश नहीं हैं ॥१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११९३ 


मृषा5 धर्मस्थ भार्यासीदम्भ॑ मायां व शन्नुहन्‌ । असूत मिथुन तत्तु निर्ऋतिर्जगृहे5प्रज: ॥२॥ 
अन्वयः-- अधर्मस्य भार्या मृषा आसीत्‌ हे शत्रुहन्‌ सा दम्भं मायां च मिथुनं असूत, तत्तु अप्रज: निऋति: जगृहे।।२॥ 
अनुवाद-- अधर्म की पत्नी मृषा थी उसने दम्भ और भाया नामक दो जुड़वे बच्चों को जन्म दिया । उन 

दोनों को निःसन्‍्तान निऋति ने ले लिया ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अधर्मेपि ब्रह्मपुत्रस्तस्य वंशमाह-मृषेति चतुर्भि: । दम्भ: परप्रतारणम्‌ । माया तदुचिता चेष्टा । तयो: सोदरयोरपि 
दाम्पत्यमधर्माशतया । एवमुपर्यपि । अप्रजो5पुत्र: ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधर्म भी ब्रह्माजी का पुत्र था उसका वर्णन चार श्लोकों में किया गया है । दूसरे को धोखा देने को दम्भ 
कहते है । दम्भ के अनुकूल चेष्टा को माया कहते हैं | अधर्म का अंश होने के कारण वे दोनों दम्भ और माया 
परस्पर में पति-पत्नी थे । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । अप्रजः का अर्थ है पुत्रहीन ॥२॥ 
तयो: समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते । ताभ्यां क्रोधश्व हिंसा च यहुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥३७ 
अन्वय:-- हे महामते तयोः लोभ: निकृतश्च ताभ्यां क्रोधश्व हिंसा च ताभ्यां कलि: स्वसा दुरुक्ति: ॥३॥। 
अनुवाद-- हे महाबुद्धिमान्‌ विदुर ! उन दोनों (दम्भ और माया) से लोभ तथा निकृति (शठता) का जन्म 
हुआ । उन दोनों से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और उन दोनों से कलि और उसकी बहिन दुरुक्ति (गाली) 
का जन्म हुआ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
निकृति; शठता । यत्‌ याभ्यां कलिंश्व तस्य स्वसा दुरुत्तिश्नेत्यर्थ: ।॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
निकृति शठता को कहते हैं । लोभ और निकृति से कलि और उसकी बहिन दुरुक्ति की उत्पत्ति हुई ॥३॥ 
दुरुक्‍तौ कलिराधत्त भय मृत्युं च॒ सत्तम । तयोश्व मिथुन जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥४॥ 
अन्वयः-- हे सत्तम ! कलिः दुरुक्तौ भयं मृत्युं च आधत्त तयोश्र यातना तथा निरयः मिथुन जज्ञे ।॥४॥॥ 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ विदुर ! कलि ने दुरुक्ति के गर्भ में भय तथा मृत्यु का आधान किया और भय तथा 
मृत्यु से यातना तथा निरय (नरक) नामक जुड़वे बच्चे पैदा हुए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यातना तीव्रवेदना ॥॥४॥ 


भाव प्रकाशिका 
तीब्र वेदना का नाम यातना हैं ॥४॥ 
संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ । त्रिः श्रुत्वैतत्पुमान्पुण्यं विधुनोत्यात्मनों मलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- हे अनघ ! मया संग्रहेण तब प्रतिसर्ग: ख्यातः एतत्‌ पुण्य त्रि; श्रुत्वा पुमान्‌ आत्मनो मलम्‌ विधुनोति।।५।) 


अनुबाद-- हे निष्पाप विदुर ! मैंने तुम्हे संक्षेप में प्रलय के कारण रूप अधर्म के बंश का वर्णन सुनाया। 
इस पवित्र आख्यान को तीन बार सुनकर मनुष्य अपने पापों का विनाश कर देता है ॥५॥ 


अक्रकला 


११९४ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
ली जिक भावार्थ दीपिका 
भतिसर्गध्नुप्तर्ग एवं । यहा प्रतिसर्ग: प्रलयः । अधर्मस्य प्रलयहेतुत्वात्मतिसर्गत्वम्‌ । एतदेतमघर्मवंशम्‌ | पुण्यमिति 
बर्जनद्वारा पुण्यहेतुत्वात्‌ ॥५॥ न 


भाव प्रकाशिका 

अनुसर्ग को ही यहाँ प्रतिसर्ग कहा गया है । अथवा प्रतिसर्ग का अर्थ प्रलय है । अधर्म प्रलय का कारण 
है, इसीलिए वह प्रतिसर्ग वाच्य है । एतत्‌ शब्द का अर्थ है यह अधर्म का वंश । यह परित्याग के द्वारा पुष्य 
का कारण है ॥५॥ 


अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीतें: कुरूद्दह । स्वायंभुवस्यापि मनोहरेरंशांशजन्मनः ॥६॥ 
अन्वय:--- हे कुरुद्बह अथातः हरेरंशांश जन्मनः पुण्यकीर्ते: स्वायम्भुवस्यापि मनो: वंश कीर्तये ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- हे कुरुनन्दन ! अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्माजी के अंश से उत्पन्न पवित्र यश वाले स्वायम्भुव 

मनु के वंश का वर्णन करता हूँ ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनो: पुत्रबंशम्‌ । हरेरंशो ब्रह्मा तस्यांशाहेहार्धाज्जन्म यस्य ॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के अंश ब्रह्माजी के देहार्ध से उत्पन्न पुण्य कीर्ति स्वायम्भुव मनु के पुत्र के वंश का वर्णन 
करता हूँ ॥६॥ 


प्रियव्नरतोत्तानपादा शतरूपापते: सुतौ । वासुदेवस्थ कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ॥७॥ 
अन्वय:-- शतरूपापते: सुतौ प्रियब्रतोत्तनपादौ, वासुदेवस्थ कलया जगत: रक्षायां स्थितौ ॥७॥ 


अनुवाद--- शतरूपा के पति स्वायम्भुव मनु के प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दोनों पुत्र भगवान वासुदेव 
की कला से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ की रक्षा में लगे रहते थे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
जगतो रक्षायां स्थितौ ॥॥७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जमत्‌ की रक्षा करने में लगे रहते थे ॥७॥ 


जाये उत्तानपादस्य सुनीति: सुरुचिस्तयो: । सुरुचिः प्रेयसी पत्यु्नेंतरा यत्सुतो श्रुवः ॥८॥ 
अन्वय:-- उत्तानपादस्य सुनीति: सुरुचि: जाये । तयो: सुरुचि: पत्यु: प्रेयसी इतरा यत्‌ सुतः ध्रुव: न ॥८॥ 


अनुवाद--उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी सुनीति और सुरुचि । उन दोनों में से सुरुचि अपने पति की प्रियतमा 
थी और दूसरी जिसका पुत्र ध्रुव था वह प्रिय नहीं थीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुनीति: सुरुचिश्व जाये । तयोर्मध्ये इतरा सुनीति: ॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि दोनों पत्लियाँ थी । उन दोनों में से सुरुचि राजा को प्रिय थी और 
दूसरी सुनीति प्रिय नहीं थी ॥८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११९५ 


एकदा सुरुचे: पुत्रमड्भमारोप्य लालयन्‌ । उत्तमं नारुरक्षन्तं श्रुवं राजा भ्यनन्दत ॥९॥ 
अन्वयः-- एकदा राजा सुरुचे: पुत्रम्‌ उत्तमम्‌ अछ्टूम्‌ आरोप्य लालयन्‌ अरुरुक्षन्तम्‌ ध्रुवम्‌ न अभ्यनन्दत ॥॥९॥ 
अनुवाद-- एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे । 

उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहा; किन्तु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
तयो: प्रियाप्रियत्वे प्रपश्षयन्‌ ध्रुवचरित्रमाह पञ्मभिरध्यायै: । सुरुचे: पुत्रमुत्तमसंज्ञ लालयन्‌ ॥९॥ 
अप भाव प्रकाशिका 
उन दोनों पत्नियों के प्रियत्व और अप्रियत्व का वर्णन करते हुए पाँच अध्यायों में ध्रुव का चरित्र वर्णित 

है । राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे ॥९॥ 

तथा चिकीर्षमाणं त॑ सपत्यास्तनयं ध्रुवम्‌ । सुरुचि: श्रृण्वतो राज्ञः सेप्यमाहातिगर्विता ॥९०॥ 
अन्वय:-- तथा चिकीर्षमाणम्‌ तम्‌ सपत्न्या: तनयं ध्रुवम्‌ राज्ञ: श्रृण्वतः अतिगर्वितासुरुचि: से््यम्‌ू आह ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने वाले अपनी सौत के पुत्र धुब्र को देखकर राजा 

के सामने ही अत्यधिक गर्वीली सुरुचि ने ईर्ष्या पूर्वक ध्रुव से कहा ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथा अड्जाग्रेहणं चिकीर्षमाणम्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
तथा शब्द से अपने पिता की गोद में बैठने के प्रयास को कहा गया है ॥१०॥ 

न बत्स नृपतेर्थिष्ण्यं भगवानारोढुमहीति । न गृहीतो मया बरत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः: ॥११९॥ 
अन्वय:-- वत्स ! भवान्‌ नृपतेः घिष्ण्यम्‌ आरोढं नाहति, यत्‌ त्व॑ नृपात्मज: अपि मया कुक्षौ न धृत: ॥११॥ 
अनुवाद-- वत्स ! तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो । यद्यपि तुम भी राजा के 

पुत्र हो, फिर भी तुमको मैंने अपने गर्भ में धारण नहीं किया है ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
गर्वोक्तिमेवाह त्रिभि:-नेति । नृपतेर्थिष्ण्यमासनं नृपात्मजो5पि भवान्नारोढुमरहति ॥॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुरुचि की गवोंक्ति को ही नेति इत्यादि तीन इ्लोकों में कहा गया है । यद्यपि तुम भी राजा-के पुत्र हो 

फिर भी राजा के आसन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो ॥११॥ 

बालोउसि बत नात्मानमन्यस्त्रीगर्भसंभृतम्‌ । नून॑ वेद भवान्यस्य दुर्लभेःथें मनोरथः ॥९२॥ 
अन्वय:-- बत बालो5सि, नून॑ भवान्‌ अन्य र_्री गर्भ संभृतम्‌ आत्मान॑ न वेद । यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः ॥१२॥। 

.._ अनुवाद-- अभी तुम बालक हो इसीलिए तुम यह नहीं जानते हो कि मैं दूसरी स्री के गर्भ से पैदा हुआ 

हूँ इसीलिए तुम इस प्रकार का दुर्लभ मनोरथ करते हो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥॥१२॥। 


११९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुगहेण मे । गे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयर:-- यदि नृपासनम्‌ इच्छसि तदा तपसा पुरुष आराध्य तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे आत्मानं साधय ॥१३॥ 
यदि तुम राजा का सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना 

करके मेरे गर्भ में आओ तब राजसिंहासन प्रप्त कर सकोगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पुरुषमीश्वरम्‌ ॥१३॥। 
भ्ञाव प्रकाशिका 
पुरुष शब्द से ईश्वर को कहा गया है ॥१३॥ 
मैत्रेय उवाच 


मातु: सपल्याः सुदुरुक्तिविद्ध: श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाउहिः । 
मिघन्तं पितरं सन्नवा्ज जगाम मातुः प्ररुदन्‍्सकाशम्‌ ॥ कक ॥ 
अन्वय:- मातुः सपत्या: दुरुक्तिविद्ध दण्डहतः अंहिं: यथा रुषाश्वसन्मिषन्तं सन्नवाचम्‌ पितरं हित्वा प्ररुदन्‌ मातु: 
सकाशम्‌ जगाम ॥१४॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- अपनी माता की सौत (सौतेली- माँ) के कठोर वचन को सुनकर ज़िस प्रकार डण्डे की चोट 
खाकर साँप फुफकारने लगता है; उसी तरह क्रोध के मारे ध्रुव लम्बी-श्वास लेने लगा ! यह सब कुछ देखने वाले 
तथा कुछ भी नहीं बोलने वाले अपने पिता को छोड़कर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका... 
मिषन्तं पश्यन्तम्‌ । सन्नवाचं कुण्ठितवाचम्‌ ।॥।१४॥॥ 
श्वाव प्रकाशिका | 
यह सबकुछ देखकर भी कुछ भी नहीं बोलने वाले पिता को छोड़कर, ध्रुव रोता हुआ -अपनी माँ के 
पास आया ॥१४॥ 
तं निःश्वसन्तं स्फुरिताथरोष्ठं सुनीतिरुत्सड्र उदुह्य बालम्‌ । 
निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यथे ग्रहददित सपत्न्या: ॥१५॥ 
अन्वयः-- सुनीतिः निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठम्‌ तं बालम्‌ उत्सज्े उदुह्म, सपत्नया: यद्ंदितं तत्‌ पौर मुखात्‌ निशम्य 
सा नितान्तं विव्यथे ।१५॥ ह॒ । 
अनुवाद-- सुनीति लम्बी श्वासें लेने वाले तथा जिसके ओछ फड़फड़ा रहे थे ऐसे उस बालक को अपनी 
गोद में बैठाकर तथा अपनी सौत की बातों को उस महल के लोगों से सुनकर अत्यन्त दुःखी हो गयी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदुह्ारोप्य | अन्तःपुरजनमुखाच्छुत्वा ॥१५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११९७ 


सोत्सूज्य -धैर्य बिललाप शोकदाबाग्निना दावलतेव बाला । 
वाक्य सपत्या: स्मरती सरोजश्रिया दृशा बाष्यकलामुबाह ॥१६॥ 
0 अन्वयः-- सा बाला धैर्यम्‌ उत्सृज्य दावाग्निना दावलतेव सपत्नाः वाक्य स्मरती सरोजश्रिया दृशा वाष्पकलाम्‌ 
'उबाह विललाप ।।१६॥ 
हे वह आकार उस ० सुनीति का धैर्य टूट गया, जिस तरह वनाग्नि से वन की लता मुरझा जाती है, 
उसी मं वह शोकाग्नि के कारण मुरझा गयी अपनी सौत की बातों को स्मरण करके उसके कमल के समान 
सुन्दर नेत्रों में आँसू भर गये और वह विलाप करने लगी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोक एव दावाग्निस्तेन । दावाग्रिगता लतेव स्थिता सा बाला बिलाप॑ चकार ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शोक ही दावाग्नि के समान थां । जिस तरह दावाम्नि में विद्यमान लता मुरझा जाती है, उसी तरह से सुनीति 
शोकाग्नि से मुझझा गयी और वह. विलाप करने लंगी ॥१६॥ 
दीर्घ श्रसन्ती बृजिनस्थ पोरमपश्ञती बालकमाह बालां । 
मा5मड़लं तात परेष्वमंस्था भुड्ढे जनो यत्परदुःखादस्तत्‌ ॥१७॥॥ 
अन्वयः-- दीघ॑ श्वसन्ती वृजिनस्य पारम्‌ अपश्यन्ती बाला बालकमाह तात परेषु अमड्ूलं मा मंस्था: यत्‌ पर दुःखदः 
तत्‌ जनः भुंक्ते १७॥ 
अनुवाद-- उस समय सुनीति लम्बी श्रांस ले रही थी उसे उस समय दुखसागर का अन्त नहीं दिखायी 
देता था, इस प्रकार को वह अपने पुत्र भ्रुव से कही वत्स ! दूसरों के अम्ल की कामना मत करो । जो मनुष्य 
दूसरों को दुःख देता है उसका फेल उसे स्वयं भोगना पड़ता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृजिनस्य दुःखस्य । अमंड्जलमपराधं परेषु माम॑स्था: । यद्यत: परेभ्यो दुःखं ददाति यः स स्वदत्तमेव दुःखं.भुड्े।१७॥ 
| भाव प्रकाशिका 
वृजिन शब्द दुःख का वाचक है । सुनीति ने ध्रुव से कहा-- वत्स दूसरे के अमज्जल की कामना मत करना। 
जो दूसरों को दुःख देता है, उसका फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है ॥१७॥ 
सत्यं सुरुच्याउभिहितं भवान्मे यहुर्भगाया उदरे गृहीतः । 
स्तन्येन वृद्धश्ष विलज्जते यां वा बोदुमिडंस्पति्माम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- सुरुच्या सत्यमभिहितं यद्‌ भवान्‌ मे दुर्भगाया उदरें गृहीत:, स्तन्येन वृद्धश्व, यां माम्‌ इडस्पति भार्या इति 
वा वोहुम्‌ विलज्जते ॥१८॥ क्योंकि मैंने 
अनुवाद-- सुरुचि ने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही कहा है क्योंकि तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर 
में धारण किया था, और मेरे ही दूध से तुम बढ़े भी हो, जिस मुझको पत्नी क्‍या दासी भी स्वीकार करने में महाराज 
के लज्जा आती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका हि 
दुर्भगया मया उदरे गृहीतस्तस्या एव स्तन्येन वृद्धश्व । दुर्भगत्वमेवाह । यां मामिडस्पतिर्भूपतिभर्यिति बोढुं स्त्ीकर्तु 


विलज्जते । वाशब्दाद्वासीत्यपि ।१८॥। 


११९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर में धारण किया और मेरे ही दूध से तुम पले भी हो। अपने अभगिनित् 
का वर्णन करती हुयी सुनीति कहती है कि मुझको तो महाराज अपनी पत्नी क्या अपनी दासी भी स्वीकार करे 
में लज्जा का अनुभव करते हैं | मूल के वा शब्द के द्वारा दासी भी अर्थ गृहीत होता है ॥१८॥ 
आतिष्ठ तत्तात 38204 :2न्‍ क्तं समात्रापि यद॒व्यलीकम्‌ । 
आराधयाधो क्षजपादपद्मं 5ध्यासनमुत्तरमोी यथा ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे तातू विमत्सरः त्वं यत्‌ समात्राउपि अव्यलीकम्‌ यथा उत्तम्‌ तत्‌ आतिष्ठ, यदि उत्तम: यथा अध्यासन्म्‌ 
इच्छसे, तदा अधोक्षजपादपद्म आराधय ॥१९॥ े 
अनुवाद-- हे वत्स ! तुम द्वेष भाव को छोड़कर जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि ईश्वर की आराधना 
करे तो वह ठीक कही है | तुम उसका पालन करो । यदि तुम उत्तम के समान राजसिंहासन पर बंठना चाहते 
हो तो, श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पितृभार्वात्विन मात्रा समा मातु: सपत्नी तयापि यदुक्तं 'तपसाराध्य पुरुषम्‌' इत्यादि तदातिष्ठ कुरु । अध्यासन यदीच्छसि॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमको अभागिनी मैंने अपने उदर में धारण किया और मेरे ही दूध से तुम पले भी हो | अपने अभागिनित्व 
का वर्णन करती हुई सुनीति कहती है कि मुझको तो महाराज अपनी पत्नी क्या अपनी दासी भी स्वीकार करने 
में लज्जा का अनुभव करते हैं | मूल के वा शब्द के द्वारा दासी भी अर्थ गृहीत होता है ॥१९॥ 
यस्याडिघ्रपद्य परिचर्य विश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्ते: । 
अजो& ध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठ्यं परद्द॑ जितात्मश्रसनाभिवन्द्यम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- विश्वविभावनाय आत्तगुणभिपत्ते: यस्य अड्धिच्नपद्म॑ परिचर्य जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम्‌ पारमेष्ठयं पदम्‌ अजः 
खलु अध्यतिष्ठत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद--- संसार का पालन करने के लिए सत्त्वगुण को स्वीकार करने वाले उन श्रीहरि के चरणों की 
उपासना करने से ही श्रीब्रह्माजी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है । जो मन और प्राण को जीतने वाले मुनियों के 
लिए वन्दनीय है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिचर्य निषेव्य । विश्वस्य विभावनाय पालनायात्ता स्वीकृता गुणाभिपत्ति: सत्त्वगुणाधिष्ठानं येन तस्य । जित आत्मा 
मनः श्वसन:प्राणश्र यैस्तैरभिवन्धम्‌ ॥२०॥ 


सा भाव प्रकाशिका 
परिचर्यपद का अर्थ है सेवन करके । सम्पूर्ण जगत्‌ू का पालन करने के लिए सत्त्वगुण को स्वीकार करके 
ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करके ही प्राण और मन को जीतने वाले मुनियों के भी लिए वन्दनीय 
सर्वश्रेष्ठ पद को ब्रह्माजी ने प्राप्त किया है ॥|२०॥ 
तथा मनुर्वो' भगवान्पितामहों यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखे: । 
इश्टदूबाउभिपेदे दुरवापमन्यतो भौम॑ सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- तथा वः पितामह: भगवान्‌ मनुः यम्‌ एकमत्या पुरुदक्षिणै: मखैः इश्टवा अन्यत: दुखापम्‌ भौम॑ दिव्य 


सुखं अथ अपवर्ग्यम्‌ अभिपेदे ॥२१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


अनुवाद-- इसीतरह तुम्हारे पितामह भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु भी जिन श्रीभगवान्‌ की अनन्य भाव से बड़ी- 
बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वार आराधना करके दूसरों के लिए दुर्लभ लौकिक तथा अलौकिक सुख को तथा 
मोक्ष को प्राप्त कर लिए ॥२१॥ 


११९९ 


भावार्थ दीपिका 
एकमत्या सर्वान्तर्यामिदृष्टया ॥२१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ मनु ने श्रीभगवान्‌ की अस्तर्यामी दृष्टि से आराधना की थी ॥२१॥ 


तमेवब वत्साश्रय भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मुग्यपदाब्जपद्धतिम्‌ । 
अनन्यभावे निजधमभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्ब पूरुषम्‌ ॥२२॥ 


अन्वय+-- हे वत्स ! तमेव पूरुषम्‌ मुमुश्ुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम्‌ भृत्यवत्सलम्‌ आश्रय निजधर्मभाविते अनन्यभाव 
मनसि अवस्थाप्य भजस्व ॥२२॥ 


अनुवाद-- हे व॒त्स ! उन्हीं परम पुरुष को संसार चक्र से मुक्ति चाहने वाले मुमुश्ु जीव जिनके चरण कमलों 
के मार्ग को खोजा करते है, उन भक्त वत्सल भगवान्‌ को ही तुम अपना आश्रय बनाओ । अपने धर्म का पालन 


के कारण पवित्र हुए अपने चित्त में तुम भी भगवान्‌ को बैठा लो और अन्य सारी बातों की चिन्ता का परित्याग 
करके केवल उनका ही भजन करो ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मृग्या पदाब्जयो: पद्धतिर्माों यस्थ त्मेवाश्नय शरणं ब्रज | ततो भजस्व । नान्यस्मिन्भावो यस्य तस्मिन्‌ । 
निजधर्मर्भाविते शोधिते ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का मार्ग मुमुक्षु पुरुषों के लिए अन्वेषणीय है अतएव उन्हीं की तुम शरणागति 
करो और अनन्यभाव से उन्हीं श्रीभगवान्‌ का भजन करो । अपने धर्म का पालन करने के कारण शुद्ध बने अपने 
हृदय में उन श्रीभगवान्‌ को ही स्थापित कर लो ॥२२॥ 
नान्‍्यं ततः पद्मपलाशलोचनाहु:खच्छिदं ते मृगयामि कंचन । 
यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्यया प्रियेतरैरड्न विमृग्यमाणया ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे अज्ग ततः पद्मपलाश लोचनात्‌ अन्यं ते दुःखच्छिदं कंचन मृगयामि यः इतरै; मृग्यमाणया हस्तगृहीत 
पद्मयया श्रिया मृग्यते ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- हे वत्स ! उन कमल दल के समान सुन्दर नेत्रो वाले श्रीभगवान्‌ से भिन्न किसी भी दूसरे को 
मैं तुम्हारे दुख को दूरं करने वाला नहीं समझती हूँ । जिनको प्रसन्न करने के लिए सभी देवता उनका अन्वेषण 
किया करते हैं वे श्रीलक्ष्मीजी भी अपने हाथ में कमल लेकर उनका ही अन्वेषण करती हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेबेत्यनेन सूचितं सर्वेत्तिमरत्वं प्रप्ययति-नान्यमिति । हस्तेन गृहीतं दीपवत्पद्म यया । इतरैग्रह्मादिभि: ॥॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के श्लोक में तमेव पद के द्वारा जिनकी सर्वोत्तमता सूचित की गयी है, उसी का विस्तार इस 
श्लोक में किया गया है । सुनीति कहती है कि जिन लक्ष्मीजी को प्रसन्न करने के लिए सभी देवता उनका अन्वेषण 
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करते रहते हैं वे लक्ष्मीजी भी अपने हाथ में दीपक के समान कमल को लेकर जिन श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण कर; 
हैं, वे ही श्रीभगवान्‌ तुम्हारे दुःख को दूर करने. वाले हैं, उनको छोड़कर काई दूसरा तुम्हारे कष्ट को दूर 


कर सकता हैं ॥२३॥ 


हि 


जज 


न! 


मैत्रेय उवाच 
एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागम बच: । संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- एवं मातु: संजल्पितं अर्थागम॑ बच: आकर्ण्य आत्मना आत्मा संनियम्य पितुः पुरात्‌ निश्चक्राम ॥२६॥ 
मैत्रेयजी ने कहा है 
अनुवाद-- इस प्रकार से माता के विलाप और सार्थक वातों को सुनकर ध्रुव ने अपनी बुद्धि के द्वारा चित 
को संयमित करके अपने पिता के नगर से निकल गया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संजल्पितं विलापम्‌ । ततो<र्थस्यागमो यस्मात्तथाभूत॑ बच आकर्ण्य ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी माता के विलाप और सार्थक बातों कों सुनकर अपने पिता के नगर से निकल गया ॥२४॥ 
नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । स्पृष्टवा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ 
अन्वयः-- तदुपाकर्ण्य नारद: तस्य चिकीर्षितम्‌ ज्ञात्वा अघघ्नेन पाणिना मूर्धनिस्पृष्टवा विस्मित: ग्राह ॥२५।॥ 
अनुवाद-- इन सारी बातों को सुनकर तथा ध्रुव क्या करना चाहता है ? यह जानकर वहाँ नारदर्जी आये। 
ध्रुव के शिर पर अपना पाप विनाशक हाथ फेरकर वे विस्मित होकर कहे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।२५॥। 
अहो तेज: क्षत्रियाणां मानभड्डमम्ृृष्यताम्‌ । बालो5प्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्च; ॥२६॥ 
अन्वयः-- अहो तेज; क्षत्रियाणाम्‌ मान भड्जभममृष्यताम्‌ यत्‌ बालोउपि अय॑ मातु: असद्‌ बच: हृदा धत्ते ॥२६॥ 
अनुवाद-- अहो क्षत्रियों का तेज कितना अद्भुत है वे अपने मान भद्ज को नहीं सह सकते हैं । क्योंकि 
बालक होकर भी अपनी सौतेली माता की कटु वाणी इसके हृदय में घर कर गयी हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विस्मित इत्युक्तं तदेवाह । अहो तेज: प्रभाव: ॥२६॥ 

भाव प्रकाशिका 
विस्मित: जो कहा गया उसी को इस श्लोक में कहा गया है । 


नहीं हैं क्षत्रियों का तेज अर्थात्‌ प्रभाव अद्भुत है । वे 
अपना भान भज्ज नहीं बर्दास्त कर सकते हैं । इसकी सौतेली ५ ध 


माँ की कटु वाणी इसके हृदय में घर कर गयी है ॥२६॥ 
निकट मिय नारद उवाच 
नाथुनाप्यवमान ते संमानं वापि पुत्रक । लक्षयाम: कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७॥ 
अन्वयः-- पुत्रक क्रौडनादिषु सक्तस्य कुमारस्य ते अधुना नापि अवमारन संमानं वापि लक्षयाम: ॥२७।॥ 
नारदजी ने कहा 
(ओर है 2828 हक इत्यादि में ही लगे रहने वाले तुम्हारे मैं इस समय न तो कोई अपमान देखता 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
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विकल्पे विद्यमानेडपि न हासंतोषहेतवः । पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्‍लोके निजकर्मभिः ॥२८॥ 
-अन्वय:-- हक 428 मोहम्‌ ऋते पुंसः असंतोषहेतव: नहि लोके निजकर्मपि: भिन्ना: । २८॥॥ 
अनुवाद - यद्प् मान और अपमान परस्पर में भिन्न नहीं है, मनुष्यों में होने वाले असन्तोष का कारण 
अज्ञान ही है, और कुछ नहीं । संसार में मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार सुख और दुःख को भोगता है ॥२८॥ 
बिकल्पे मानापमानविवेके सत्यपि भिन्न “कक कक 
कल्पे मानापमानविवेके सत्यपि भिन्न न सन्ति किंतु मोहकल्पिता एवेत्यर्थ: । कुतः ब दुःखं 
कम एवेत्यर्थ: । कुत; । यत्सुखं दुःखं वा तन्निजकर्मभिरेव 
भाव प्रकाशिका 
मर विचार करने पर मान तथा अपमान ये अलग नहीं. हैं । सभी असन्तोषों का कारण अज्ञान जन्य ही है । 
क्योंकि संसार में जो भी सुख अथवा दुःख मिलता है, वह अपने कर्मों के कारण ही मिलता है ॥२८॥ 
परितुष्येत्ततस्तात ताबन्मात्रेण पूरुषः । दैवोपसादितं यावद्दीक्ष्येश्वरगतिं बुध; ॥२९॥ 
अन्वयः-- तात ! दैवोपसादितं यावद्‌ ईश्वर गति वीक्ष्य बुध: पुरुष; ततः तावन्मात्रेण परितुष्येत्‌ ।२९॥ 
अनुवाद-_- वेत्स ! परमात्मा की गति विचित्र है अंतएव उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए 
कि. दैववश उसको जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी से सन्तुष्ट. रहे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 


उपशमोपदेशेन निवर्तयति-परितुष्येदिति षढ्िभः । ईश्वरगतिं वीक्ष्येश्वरनुकूल्यं बिना नोद्यमा: फलहेतव इति ज्ञात्वा 
परितुष्येत्‌ सन्तोषमेव कुर्यात्‌ ।२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
शान्ति का उपदेश देकर नारदजी उसे छह श्लोकों से रोकते हैं । ईश्वर की गति का विचार करके इस बात 
को जान लेना चाहिए कि जब तक ईश्वर प्रसन्न न हों तब तक किया जाने वाला प्रयास सफल नहीं होता है । 
अतएव सन्तोष ही करना चाहिए ॥२९॥ 
अथ भात्रोपदिष्टेन योगेनांवरुरुत्ससि । यत्प्रसादं स बै पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥३०॥ 
अन्वय:ः-- अथ मात्रा उपदिष्टेन योगेन यत्‌ प्रसादं अवरुरुत्ससि सबै पुंसाम्‌ दुराराध्य इति मम मतः ॥३०॥| 
अनुवाद-- यदि अपनी माता के द्वारा उपदिष्ट योग के द्वारा जिस परमात्मा की कृपा को तुम प्राप्त करना 
चाहते हो वे परमात्मा मेरे विचारानुसार दुराशाध्य हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्करश्न तावायमुद्यम इत्याह- अधेति द्वाभ्याम्‌ । यस्य प्रसादमबरोहुं प्राप्तुमिच्छसि ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रयास अत्यन्त कठिन है । इस बात को वे दो श्लोकों से कहते हैं । 
जिस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो उनको प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है ॥३०॥ 
मुनयः पदवीं यस्य निःसड्लेनोरुजन्मभि: । न विदुर्भगयन्तो5पि तीब्रयोगसमाधिना ॥३९१॥ 
अन्वयः-- मुनयः निःसड्लेन तीन्र योग समाधिना उरुजन्मभिः यस्य पदवीं मृगयन्तः अपि न बिदुः ॥३१॥ 
अनुवाद-- मुनिगण अनासक्त रहकर अपने तीब्रयोग तथा समाधि के द्वारा अनेक जन्मों तक कठोर साधनायें 
करके भी उन परमात्मा के मार्ग का पता नहीं लगा सके ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
निःसल्लेन तीव्रयोगेन युक्तेन समाधिना मृगयन्तोडपि यस्य पदवीं मार्ग न विदुः स देवो दुराराध्य; ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका क्यो 
मुनिजन, आसक्ति का परित्याग करके अपने तीत्र योग से युक्त समाधि के के अनेक जन्मों तक कठोर 
साधमा करके जिस परमात्मा के मार्ग का पता नहीं लगा सके वे परमात्मा दुराराध्य हैं ॥३१॥ 
अतो निवर्ततामेष निर्बन्थस्तव निष्फलः । यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥३१॥ 
अन्वय:-- अत: निवर्तताम्‌ एष तब निर्बन्ध निष्फलः श्रेयसां काले समुपस्थिते भवान्‌ यतिष्यति ॥॥३२॥ 
अनुवाद-- अतएव तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा यह हठ निष्फल है | बड़ा होने पर जब पस्मार्थ 
साधन का समय आये तो प्रयास करना ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रेयसां काले बुद्धत्वे ।३२॥॥ 
भाव. प्रकाशिका 
बार्द्धक्य आने पर तुम प्रयास करना ॥३२॥ 
यस्य यदैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमृच्छति ॥३३॥ 
अन्वय:-- यस्य यद्‌ दैव बिहित॑ स देही तेन सुख दुःखयो: आत्मानं तोषयन्तमसः पारमृच्छति ॥३३॥ 
अनुवाद-- विधाता के अनुसार जिस मनुष्य के जो भी सुख दुःख प्राप्त हो उसी से अपने मन को सन्तुष्ट 
रखे । ऐसा करने वाला शरीरधारी इस संसार सागर को पार का जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुखदुःखयोर्मध्ये । सुखे सति पुण्य॑ क्षीयत इति दुःखे सति पाप॑ क्षीयत इत्यात्मानं तोषयंस्तमसः पारं मोक्ष प्राप्नोति।।३३॥ 
रह हक भाव प्रकाशिका 
सुख और दुःख दोनों में पड़ा हुआ मनुष्य यह सोचकर कि सुख होने पर पुण्य का क्षय होता है 
और दुःख होने पर पाप का क्षय होता है इस तरह से अपनी आत्मा को सन्तुष्ट करने वाला मनुष्य संसार 
को पार कर जाता है ॥३३॥ 
गुणाधिकान्मुदं 'लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । मैन्नीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥३४॥ 
अन्वयः-- गुणाधिकात्‌ मुदं लिप्सेत्‌ गुणाधमात्‌ अनुक्रोशं समानात्‌ मैत्रीम्‌ अन्विच्छन्‌ तापैः नाभिभूयते ॥३४॥ 
अनुवाद _ हु को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करे 
के गुण वाले को देखकर उस पर दया हे और अपने समान गुण वाले से मित्रता का भाव रखे ऐसा करने 
वाले मनुष्य को दुःख कभी भी अभिभूत नहीं कर पाते हैं ॥३४॥ 
पका की सकल भावार्थ दीपिका 
च गुणैरधिकात्पुंस इति ल्यब्लोपे पदञ्ममी । त॑ दृष्ट्वा प्रीतिं कुर्यात्‌, न त्वसूयामित्यर्थ: । अनुक्रोशं कृपां लिप्सेत्‌, 
नतु तिरस्कारम्‌ । समानान्मैत्रीं नतु स्पर्धाम्‌ ॥॥३४॥ 5400 ७७४४ # ढ; 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुण वाले को देखकर प्रेम करे असूया न करे । गुणाधिकार्त 
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में ल्यप्‌ का लोप होने के कारण पद्ममी विभक्ति हुईं है । कम गुण वाले को देखकर उस पर दया करे और समान 
गुण वाले से मित्रता का भाव रखे उससे स्पर्धा न करे । ऐसा करने वाला कभी दुःखी नहीं होता है ॥३४॥ 
हे ध्रुव उवाच 
सो&यं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशों5 स्मद्विधैस्तु यः ॥३५॥ 
अन्वयः-- भगवा सो5यं शमः सुखदुःखहतात्मनाम्‌ पुंसां कृपया प्रदर्शित: यः अस्मद्विधैः तु दुर्दर्शः ॥३५॥ 
घ्रुवजी मे कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जिन लोगों का चित्त सुख और दुःख में चञ्नल हों जाता है, उन लोगों के 
लिए आपने यह शान्ति का अच्छा उपाय बतलाया है किन्तु हम जैसे अज्ञानियो की दृष्टि वहाँ तक नहीं 
पहुँच पाती हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥३५॥॥ 
अथापि मे5विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुष: । सुरुच्या दुर्वचोबाणैर्न भिन्ने श्रयते हदि ॥३६॥ 
अन्वयः--- अथपि घोरें क्षात्रं उपेयुष: अविनीतस्य मे सुरुच्या दुर्बचो बाणैः भिन्ने हदि न श्रायते ॥३६॥। 
अनुवाद-- फिर भी मुझको भयंकर क्षत्रिय का स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएवं मैं अविनीत हूँ सुरुचि की 
वाणी रूपी बाण से विदीर्ण मेरे हृदय में आपका यह उपदेश नहीं ठहर पा रहा है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षात्रं स्वभावं प्राप्तवतोडत एवाविनीतस्थ दुर्वाक्यबाणैर्मित्रे हदि न श्रयते न तिष्ठति ।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझे भयडडर क्षत्रिय का स्वभाव प्राप्त है, अतएव मैं अविनीत हूँ । सुरुचि के दुर्वाक्य रूपी बाण से विदीर्ण 
मेरे हृदय में आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं टिक पाता है ॥३६॥ 
पद त्रिभुवनोत्कृष्ट जिगीषोः साथु वर्त्म मे । ब्रूह्मस्मत्पितृभिर्रह्ानन्यैरप्यनधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ ! त्रिभुवनोत्कृष्टं अस्मत्‌ अनन्यैः पितृभि: अप्यनधिष्ठितम्‌ पद जिगीषोः मे साधु वर्त्म ब्रूहि।३७॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! त्रैलोक्य में संवोत्कृष्ट जो हमारे पितृ पितामहों को भी.नहीं प्राप्त हुआ हो ऐसे पद 
को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके ही लिए आप कोई अच्छा मार्ग आप बतलायें ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यैरनधिष्ठितं त्रिभुवने उत्कृष्ट पं जेतुमिच्छोमें साधु वर्त्म मार्ग ब्रूहि ।।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसको किसी भी दूसरे व्यक्ति ने नहीं प्राप्त किया हो और जो त्रैलोक्य में सबसे श्रेष्ठ हो उस पद को 
मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसी के लिए कोई अच्छा मार्ग आप बतलाएँ ॥३७॥ 
नून॑ भवान्भगवतो यो35ड्भजजः परमेष्ठिनः । वितुदन्नटते वीणां हितार्थ जगतो$कबतू ॥३८॥ 
अन्वय:-- यो भवान्‌ भगवतः परमेष्ठिन: अज्जज: नूनं जगत: हितार्थ वीणां वितुदन्‌ अर्कवत्‌ अटते ॥३८॥ 
अनुवाद-- आप तो भगवान्‌ ब्रह्माजी के पुत्र हैं निश्चित रूप से आप जगत्‌ का कल्याण करने के लिए 
अपनी वीणा को बजाते हुए सूर्य के समान .अ्रमण करते रहते हैं ॥३८॥ 


१२०४ श्रीमद्धांगवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अड्डूज इति पाठे उत्सज्भाज्जातो यो नारद: स भवान्‌ | तत्र लिड्डम्‌ वीणां वितुदन्वादयन्‌ हितायाटति ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ अड्गज के स्थान पर अड्भुज: पाठ है. वहाँ भी ब्रह्माजी की गोद से उत्पन्न आप नारद है यही अर्थ होगा 
उसमें प्रमाण यही है कि आप वीणा को-बजाते हुए जगत्‌ का कल्याण करने के लिए भ्रमण किया करते हैं ॥३८ हु 
मैत्रेय उवाच 
इत्युदाहतमाकर्ण्य भगवाज्नारदस्तदा + प्रीतः प्रत्याह त॑ बाल॑ सद्दाक्यमनुकम्पया ॥३९ ॥ 
अन्वयं:-- इति उदाहतम्‌ आकर्ण्य भगवान्‌ नारदः प्रीतः तं बाल॑ प्रति अनुकम्पया सदवाक्यमांह ॥३९॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- ध्रुव की इस बात को: सुनकर भगवान्‌ नारदजी प्रसन्न-हो-गये-और उस बालक पर कृपा करके 
उसे सदुपदेश दिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं हैं ॥३९॥।. 
खनारदं-उवाच 
जनन्याउभिहितः पन्था: स वै- निःश्रेयसस्थ -तें । भंगवान्वासुदेवस्त॑ भज- तत्प्रेवणात्मना ॥४6॥ 
अन्वयः-- जनन्या अभिहित: वै ते नि:श्रेयंसस्य-पन्था:; सः भगवान्‌ वासुदेव: त॑ तत्मवणात्मना भज ॥४०॥ 
नारदजी- ने कहां 
अनुवाद-- तुम्हारी माँ ने जो कहा है वही. तुम्हारे परम कल्याण का मार्ग है । भगवान्‌ वासुदेव ही. वह 
उपाय हैं अतएवं तुम अपना. मन लगाकर उनका भजन-कुरो॥४०)॥ 
" भावार्थ दीपिका 
निःश्रेयसस्थामिप्रेतार्थस्य प्रन्थोः । कोउसांविंत्यतआह । भंगवान्वांसुदेंवोडइत एवं ते भज ॥४नां 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा है, वही 'तुम्हांरा अभिप्रेत मार्ग है । वह कौन ,है ? तो इसका उत्तर है कि 
वे भगवान्‌ वासुदेव हैं ॥ अतएवं तुम उनका ही भजन करो ॥४०॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छेय- आत्मन: ।- एंकमेव हरेस्तत्रे- कारणं 'पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:--- यः धर्मार्थकाममोक्षाख्यं आत्मन: श्रेय: इच्छेतृ-तत्र एकम्‌ हरे: पादसेवनम्‌ एव कारणम्‌ ॥४१॥ 


अनुवाद-- जो धर्म, अर्थ काम और मोक्ष नामक आत्मकल्याण प्राप्त करना चाहे तो उसका एक मात्र साधन 
श्रीहरि के चरणों की सेवा ही है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४१॥ 
तत्तात गच्छ भद्गं ते यमुनायास्तर्ट शुच्चि । पुण्य मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदां हरे: ॥४१॥ 
अन्वय-- हे तात ! ते भद्ठं, यमुनाया: शुचितर्ट गच्छ यत्र हरे: नित्यदा: सानिध्यम्‌ ॥४२॥ 


अनुवाद-- हे वत्स ! तुम्हात कल्याण होगा । यमुना नदी के उस पवित्र|तट पर तुम मधुवन में चले जाओ, 
वहाँ श्रीहरि का नित्य ही निवास होता है ॥४२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२०५ 


हि प भावार्थ दीपिका 
मधुवनाख्य॑ यमुनायास्तट गच्छ । यत्र मधुबने ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ते कहा कि तुम मधुबन नामक यगुना के तट पर चले जाओ जहाँ श्रीहरि का नित्ये ही 
निवास होता है ॥४२॥ 
स्नात्वा3नुसवनं तस्मिन्कालिन्धा: सलिले शिवे । 
कृत्वोच्षितानि निवसन्नात्मन:ः कल्पितासन: ॥४ ३॥ 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्रियमनोमलम्‌ । शनैव्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ू ॥४४॥ 
अन्वय:--- कालिन्चा; तस्मिन्‌ शिवे सलिले अनुसबमनं स्नात्वा उच्चितानि कृत्वा निवसन्‌ आत्मन: कल्पितासनः 
त्रिवृता प्राणायामेन प्राणेन्द्रयमनोमलम्‌ शनैः व्युदस्य मनसा गुरूणां गुरुम्‌ अभिध्यायेत्‌ ।४३-४४॥) 
अनुवाद-- श्रीयमुनाजी के उस पवित्र जल -में तीनों कालों (प्रात: मध्याह्न और सायं) में स्नान करके, नित्य 
कर्मों को करके अपना आसन बिछाकर बैठे; फिर पूरक, कुम्भक-और रेचकः-तीन प्रकार के प्राणायाम के द्वारा धीरे- 
धीरे श्राण, मन और इन्द्रियों के-दोषों को दूर-करके धरर्य पूर्वक मन से परमगुरु श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे ॥४३-४४॥ 
क्ावार्थ दीपिका ० 
अध्ययनाद्यभावेःप्यात्मन उचितानि योग्यानि देवतान॑मंस्कारादीनि कृत्वेति यमनियमा उक्ताः । आसनकल्पन॑ च॑ कुशादिभि: 
स्वस्तिकादिभिश्च । प्राणेन्धियमनसां मेलं चा्ल्यं व्युदृस्येति-प्राणायामप्रत्याहारी | धारणामाह अभिध्यायेदित्यादिषड्भ: । 
गुरुणो धीरेण मनसा । गुरु श्रीहरिम्‌ ॥४३-४थ४॥। 
भाव प्रकांशिका 
अध्ययन इत्यादि नहीं करने परं भी अपने. लिए उचित देवता को नमस्कार आदि कंमों को करके यम तथा 
नियमों को बतलाया जां चुका है । उसके पश्चात्‌ कुश आदि का आसनें बिछाकर उस पर स्वस्ति आदि आसनों 
से बैठना चाहिए । उसके पश्चात प्राण, इन्द्रिय और मन के मलों को दूर करके प्राणायाम और प्रत्याहार को कहा 
गया है । धारणा को अभिध्यांयेत्‌ इत्यादि छह श्लोकों से कहा गया है ! धैर्य संम्पन्न मन से परम गुरु श्रीहरि 
का ध्यान करो ॥४३-४४॥ ४" ह 
प्रसादाभिमुखं शश्रत्प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोल सुरसुन्दरम्‌ ॥४५॥ 
तरुणं रमणीयाड्रमरुणोष्ठेक्षणांधरम्‌ । प्रणताश्रयर्ण नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम्‌ ॥४६॥ 
श्रीवत्साडूं, घनश्यामं॑ पुरुष॑ वनमालिनम्‌ । शद्ब॒चक्रगदापद्यरभिव्यक्तचतुर्भुजम्‌ ॥४७॥ 
किरीटिनं॑ कुण्डलिनं. केयूरवलयान्वितम्‌ । कौस्तुभाभरणग्रीव॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥४८॥ 
काज्चीकलापपर्यस्त॑  लसत्काझननूपुरम्‌ । दर्शनीयतम॑ शान्त॑  मनोनयनवर्धनम्‌ ॥४९॥ 
पदृभ्यां मखमणिश्रेण्या विलसद्भयां समर्चताम्‌। हत्यग्गकर्णिकाथिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥५ ०॥ 
अन्वय:-- प्रसादाभिमुखं, शश्वत्‌ प्रसन्न वदनेक्षणम्‌ सुनासं, सुभुवं, चारुकपोलम्‌ सुन्दरम्‌, तरुणं रमणीयाज्भम्‌, 
अरुणोष्लेक्षणाधरम्‌ प्रणताश्रयणं नृम्णं, शरण्यं करुणार्णवम्‌, श्रीवत्साड्डमू, धनश्यामं पुरुष, वनमालिनम्‌, शद्डुचक्रगदापग्रैः 
अभिव्यक्तचतुर्भुजम्‌ किरीटिनं कुण्डलिनं, केयूर वलयान्वितम्‌, कौस्तुभाभरणग्रीबम्‌ पीतकौशेय वाससम्‌, काञ्जी कलापपर्यस्तम्‌, 
लसत्काझननूपुरम्‌, दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌, नखमणिश्रेण्या विलेसद्भ्यां पद॒भ्यां हत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम्‌ आक्रम्य 
आत्मनि अवस्थितम्‌ समर्चताम्‌ ।8५-५०।॥। 


श्र्ण्द श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के नेत्र और मुख सदा पसन्न रहते हैं, लगता है कि वे 8 भक्तों को वरदान देने 
के लिए उद्यत हैं । उनकी नासिका, भौहें और कपल अत्यन्त सुन्दर है, वे सभी देवता में सुन्दर हैं, उनकी 
तरुणावस्था है, उनके सभी अड्ढ अत्यन्त मनोहर हैं, उनके ओष्ठ और अरुण वर्ण के हैं । अपने शरणागत जीवों 
को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, अपार सुखप्रद, सबों के रक्षक, शरणागत वत्सल, और दया के सागर है । उनके 
वक्ष: स्थल में श्रीवत्सचिह् विद्यमान है, उनका श्रीविग्रह जलभरे मेघ के समान श्याम वर्ण का है । वे परम पुरुष 
वनमाला धारण किए हुए हैं । उनकी चारो भुजाओं में शद्ढ,चक्र, गदा, ३ पद्म सुशोभित होते हैं, वे किरीट, 
कुण्डल, केयूर (अन्नद) और कब्नन धारण किए हुए है । उनके गले में 2508 लटक रही हैं । वे पीला 
रेशमी बख्र (पीताम्बर) धारण किए हैं | उनके कमर में सुवर्ण की करधनी और पैरों में सुवर्णमय नूपुर सुशोभित 
हो रहे हैं । उनका स्वरूप देखने में अत्यन्त मनोहर है । वह शान्‍्त, मन तथा नेत्रों को आनन्दित करने वाला 
हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ की जो मानसिक पूजा करते हैं उनके हृदय कमल की कर्णिका पर वे अपने नखमणि से मण्डित 
मनोहर चरणाविन्द को स्थापित करके विराजते हैं ॥४५-५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरेषु सुन्दरम्‌ । रमणीयान्यज्ञानि यस्य । ओडश्च ईक्षणा ईक्षणं च ओष्ठेक्षणे अरुणे ओहेक्षणे धारयतीति तथा तम्‌ । 
अरुणमोष्ठमीक्षणं च धारयतीति वा । नृम्णं सुखकरम्‌ । यद्ठा नृम्ण॑ धनमं, सर्वपुरुषार्थनिधिमित्यर्थ: । पुरुष पुरुषलक्षणयुक्तम। 
कौस्तुभस्याभरणं ग्रीवा यस्य । काश्लीकलापेन पर्यस्तं परिवेष्टितमू । मनोनयनयोर्वर्धन॑ हर्षकरम्‌ । हत्पद्मकर्णिकाया धिष्णयं 
मध्यस्थानं तदाक्रम्य समर्चतामात्मनि मनसि स्थितम्‌ ॥४५-५०।। 
भाव ग्रकाशिका 
सुरसुन्दरम्‌ पद का अर्थ है सभी देवताओं में सुन्दर | रमणीयाज्ञम्‌ का विग्रह है । रमणीयानि अड्जानि 
अस्य अर्थात्‌ सर्वाज्न सुन्दर अरुणोष्ठेक्षणाथरम्‌ अर्थात्‌ उनके ओष्ठ, और नेत्र लाल वर्ण के हैं । ओण्ठेक्षणाधरम्‌ 
का विग्रह है-- ओण्ठश्च, ईक्षणं च ओष्ठेक्षणे अरूणे । ओष्ठे क्षणे धारयतीति आरुणैष्ठेक्षणघधर: तम्‌ । 
जृम्णम्‌ सुखप्रदा | अथवा सभी युरुषार्थों के आकर । पुरुषम्‌ परम पुरुष के लक्षण से युक्त ! उनके गले में 
कौस्तुभभणि लटक रही है । उनका कमर सुवर्ण निर्मित करधनी से वेष्टित है ।मनोनयन वर्धनम्‌ अर्थात्‌ हर्षपद। 
मानसिक पूजा करने वालों के हृदय कमल की कर्णिका के बीच में विराजमान रहते हैं श्रीभगवान्‌ ॥४५-५०॥ 
स्मयमानमभिध्यायेत्सानुरागावबलोकनम्‌ू । नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्षभम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- नियतेन एकभूतेन मनसा वरदर्षभम्‌ स्यममानम्‌ सानुरागावलोकनम्‌ अभिध्यायेत्‌ ।५१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ एकाग्र हुए मन से वरदान देने वालों में अग्रगण्य श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे कि 
वे हमारी ओर मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक देख रहे हैं ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ध्यानमाह स्मयमानमिति । नियत्तेन प्रागुक्तया धारणया सुस्थिरेणात एवैकभूतेनैकाग्रेण । धारणोक्तानि । विशेषणानि 
ध्याने5पि द्रष्टव्यानि । यद्वा यथोक्त मात्रमेव । तदुक्तमेकादशस्कन्धे नान्‍्यानि चिन्तयेद्धूय: सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌' इति ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्म्रयमानम्‌० इत्यादि श्लोक से नारदजी ध्यान का वर्णन करते हैं । पूर्वाक्त धारण के द्वारा मन के अच्छी 
तरह से स्थिर हो जाने पर एकाग्रमन से ध्यान करे कि वरदान देने वालों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ मुस्कुराते हुए प्रेम 
पूर्वक हमारी ओर देख रहे हैं । धारणा में बतलाई गयी सभी विशेषताओं का ध्यान में भी चिन्तन करना चाहिए। 
अथवा श्लोक में जैसा बतलाया गया है उसी प्रकार का ध्यान करें । ग्यारहवें स्कन्ध में कहा भी गया है । 


चतुर्थ स्कन्ध १२०७ 
नान्यानि० इत्यादि ध्यान में सुन्दर मुस्कान से युक्त श्रीभगवान्‌ के मुख का ध्यान करें । उसके अतिरिक्त दूसरी 
बातों का ध्यान न करे ॥५१॥ 
एवं भगवतों रूप॑ सुभद्रं ध्यायतो मनः । निवृत्त्या परया तूर्ण संपन्न न निवर्तते ॥५२॥ 

अन्वय:-- एवं भगवतः सुभद्र रूपं ध्यायत्: परया निवृत्या तूर्ण सम्पन्न॑ मम: न निवर्तते ॥५२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का इस प्रकार से मज्ञलमय रूप का ध्यान करने से आनन्दमग्न मन उसी से तल्लीन 
हो जाता है और फिर उससे नहीं लौटता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
समाधिमाह-एवमिति । तूर्ण शीघ्र संपन्न॑ सत्‌ ।५२।। 
हा भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में समाधि का वर्णन किया गया है । नारदजी ने बतलाया कि इसम्रकार से भगवान्‌ के मड्गलमय 
रूप का ध्यान करने से मन शीघ्र ही आनन्द मग्न होकर लीन हो जाता है और फिर वह नहीं लौटता है ॥५२॥ 
जप्यश्न परमो गुह्ाः श्रूयतां मे नृपात्मज । य॑ सप्तरात्र प्रपठन्पुमान्पश्यत्ति खेचरान्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- हे जृपात्मज ! परमो गुहा: जप्यश्च मे श्रूयताम्‌ । य॑ सप्तरात्र प्रपठन्‌ युमान्‌ खेचरान्‌ पश्यति ॥॥५३॥ 
अनुवाद-- हे राजकुमार ! अत्यन्त रहस्य भय मन्त्र मैं तुमको बतलाता हूँ । उसका सात रात तक जप 
करने वाला मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों को देखने लगता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जप्य: मन्त्र: ॥५३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जप्य शब्द से मन्त्र को कहा गया है ॥५३॥ 
3७. नमो भगवते वबासुदेवाय । 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुयद्विव्यमयी बुध: । सपर्या विविधैद््व्यैर्देशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः--- अनेन मन्त्रेण देश काल विभागवित्‌ बुधः विविध द्रव्यै: देवस्य द्रव्यभयीं सपर्या कुर्यात्‌ ।॥५४॥ 
अनुवाद-- वह मन्त्र है-- ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय । देश और काल के विभाग को जानने वाले 
विद्वानू को इस मन्त्र के द्वारा अनेक प्रकार के द्र॒व्यों से श्रीभगवान्‌ की द्रव्यमयी आराधना करनी चाहिए ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५४।॥। 
सलिलैः 8 ४8604 0084: भेः । शस्ताड्डुरांशुकैश्वार्चेत्ुलस्था प्रियया प्रभुम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- शुचिभि: सलिलै: माल्यै:, वन्यै; मूल फलदिभि: शस्ताड्डुरांशुकै: प्रियया तुलस्या च प्रभुम्‌ अर्चयेत्‌।॥५५॥ 
अनुवाद--- शुद्ध जल पुष्प माला वन में उत्पन्न होने वाले मूल फल तथापूजा मे विहित दुर्वाद्डुश आदि वन 
में प्राप्त होने वाले वल्कल वस्र उनकी प्रेयसी तुलसी से श्रीभगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए. ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्रव्याण्येवाह-सलिलैरिति । शस्तैरदृर्वाड्रै्वन्यैरेवांशुकैर्भूर्जत्वगादिभि; ॥॥५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ दुर्वाड्डरों वन के भोजप्नों से श्रीभगवान्‌ की पूजा करे ॥५५॥ 


१२०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


लब्ध्बा द्रव्यमयीमर्जा ज्षित्यम्ब्बादिषु बाउचयेतू । 

आभ्षृतात्मा मुनिः शान्तों यतवाडिमितवन्यभुकू ॥५६॥ 
अन्वय-- द्रव्यमयीम्‌ अर्चा वा क्षित्यम्ब्वादि अर्च॑येत्‌ आधृतात्मा, मुनि शान्तः यत्‌ वाक्‌ मितवन्यभुक्‌ ॥५६॥ 
अजुवाद-- यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाय तो उसमें अथवा पृथिवी या जल आदि में परमात्मा की 


पूजा करे । उसको सदा संयतचित, मननशील, शान्‍्त और मौन रहना चाहिए और जब्नली फल मूल का परिमित 
आहार करना चाहिए ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पूजाया अधिष्ठानमाह । लब्ध्वा संपाद्य । द्रव्यमयीं शिलादिनिर्मिताम्‌ | अर्चा गतिंमाम्‌ । पूजासादुण्यहेतूनाह सार्धाभ्याम्‌| 
आशभृतात्मा धृतचित्त: । मितं वन्य भुड् इति तथा ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में पूजा के अधिष्ठान को बतलाया गया है । शिला आदि से निर्मित प्रतिमा प्राप्त हो जाय तो 
उसमें पूजा करे या पृथिवी अथवा जल में परमात्मा की पूजा करे । पूजा के साद्गृण्य के कारणों को डेढ श्लोक 
में बतलाया गया है । उस उपासक को संयतचित्त, मननशील, शान्त और मौन रहना चाहिए । वह वनैले मूल 
फलों का सीमित मात्रा में अहार करे ॥५६॥ 
स्वेच्छावतारचरितैरचिन्त्यनिजमायया । करिष्यत्युत्तमशलोकस्तद्ध्यायेदूृदयंगमम्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:--- अचिन्त्य निजमायया स्वेच्छावतार चरिते: उत्तमश्लोक: करिष्यति तत्‌ हृदयंगमम्‌ ध्यायेत्‌ ।५७॥ 


अनुवाद-- परमात्मा अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अवतार ग्रहण करके जिन 
चरित्रों को करने वाले हैं उन सबों का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्करिष्यतीति तदानीमवतारप्राचुर्याभावात्‌ ॥५७॥। 


भाव प्रकाशिका 
यत्‌ करिष्यति यह जो भविष्यत्‌निर्देश है वंह उस संमय अवंतार की प्रचुरता के अभाव के कारण किया 
गया हैं ॥५७॥ 
परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविता: । ता मन्त्रहदयेनैब प्रयुक्ञ्यान्मन्त्रमूर्तये ॥५८॥ 
अन्वय:--- भगवतः पूर्व सेविता: यावत्य: परिचर्या ता मन्त्रहदये नैव मन्त्रमूर्तये प्रयुक्ष्यात्‌ ।५८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की पूजा के लिए जितने उपचारों का विधान किया गया है उन सबों को मल्रमूर्त 
श्रीहरि को द्वादशाक्षर मन्त्र से ही अर्पित करें ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वसेबिता: सेवन कारिता: कार्यत्वेन विहिता इत्यर्थ: । मन्त्रहदयेन द्वादशाक्षेरेण ॥॥५८।॥ 
भाव प्रकाशिका 


जिनका पहले सेवन किया जा चुका है । उन उपचारों को मन्त्रमूर्ति श्रीभगवान्‌ को द्वादशाक्षर मन्र से ही 
समर्पित करें ॥५८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२०९ 


एवं कायेन मनसा बचसा च मनोगतम्‌ । परिचर्यमाणो भगवान्भक्तिमत्परिचर्यया ॥५९॥ 
पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां. भाववर्धन: । श्रेयो दिशत्यभिमतं चद्धर्मादिषु देहिनाम्‌॥६०॥ 
अन्वय:-- एवं मनोगतम्‌ कायेन, मनसा बचसा च परिचर्यमाण: भगवान्‌ भक्तिमत्‌ परिचर्यया सम्यगू भजताम्‌ 
अमायिनाम्‌ देहिनाम्‌ धर्मादिषु भाववर्धन: अमिमतं श्रेय: दिशति ।॥५९-६०।। 
अनुवाद: - इस प्रकार जब हृदय में स्थित श्रीहरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जांता 
है तब वे निश्चल भाव से अच्छी तरह पूजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को धर्म आदि में बढ़ा देते हैं, और उन 
सबों को उनकी इच्छा-के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं ॥५९-६०॥ 
मनेगत् भावार्थ दीपिका 
एवमुक्तरीत्या ते यथा भवति तथा कायादिभिर्भक्तिमत्या परिचर्यया परिचर्यमाणो धर्मार्थकामेषु यदभिमतं तच्छेयो 
दिशतीति द्वयोरन्बय; ॥५९-६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हृदय स्थित परमात्मा"का उपासक द्वारा शरीर आदि से भक्ति पूर्वक उपासना किए जाने पर धर्म अर्थ काम 
एवं: मोक्ष उनमें से जो अभिप्रेत होता है उसे भगवान्‌ प्रदान -कर देते हैं ॥५९-६०॥ 
विरक्तश्निन्द्रिरतो भक्तियोगेन भूयसा 4 तं 'निरन्तरभावेन भजेतासा विमुक्तये ॥६१९॥ 
अन्वयः-- इच्धरियरत विरक्तश्न भूयसा भक्ति योगेन त॑ विंमुक्तये निरन्तर. भावेन भजेत अद्धा ॥६१)॥ 
अनुवाद--- यंदे उपासक को ऐन्द्रियिक भोगों-से वैराग्य हो गया हो तो वह निरन्तर निरन्तराय मुक्ति की 
प्राप्ति के- लिए भगवान्‌ का भक्ति पूर्वक भजन. करें ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरक्त: सम्भजेत्‌ । किमर्थम्‌-। मुक्तये ॥६१॥ 
भावं प्रकाशिका 
विरक्त पुरुष को मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान्‌ का भज़न करना चाहिए ॥६ १॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च॒ नृपार्भकः । ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्वरणचर्चितम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त: नृपार्भक: तं परिक्रम्य प्रणम्य च हरेश्वरर्णचर्चितम्‌ पुण्यं मधुवनं ययौ ।॥६२।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से नारदजी के द्वारा कहे जाने के पश्चात्‌ राजकुमार ध्रुव ने उनकी परिक्रमा करके 
उनको प्रणाम किया और श्रीहरिं के चरण चिह्नों से अछ्लित पवित्र मधुवन के लिए चले दिये ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेश्वरणाभ्यां चर्चितं मण्डितम्‌ ॥६२॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के चरण चिह्ों से अलंकृत- मधुवन में ध्रुव चले गये ॥६२॥ 
तपोवन गते तस्मिन्ग्रविष्टो5न्त:पुरं मुनिः । अर्हिताहणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ तपोवन गते मुनिः अन्तःपुरं प्रविष्ट: राज्ञा अर्हिताहणक: सुखासीनः तम्‌ उबाच ।॥६३॥। 


अनुवाद-- ध्रुव के तपोवन में चले जाने पर नारदजी राजा के महल में गये और राजा के द्वारा पूजित 
होने के पश्चात्‌ सुख पूर्वक बैठे हुए राजा से कहे ॥६३॥ 


१२१० श्रीमद्धागवत महापुरात 


भावार्थ दीपिका 
अर्ितं सत्कृत्य समर्पितमर्हणमर्घ्यादिकं यस्मै ॥६३॥॥ 
भाव प्रकाेशिका _. जा 
अर्हिताहणकः का अर्थ है कि जिन नारदजी का सत्कार करके उनका अर्ध आदि राजा ने समर्पित कर 
दिया था ऐसे नारदजी ॥६३॥ 
नारद उवाच रु 
राजन्कि ध्यायसे दीर्घ मुखेन परिशुष्यता । किंवा न रिष्यते कामो धर्मों वार्ड थेन संयुतः ॥६४॥ 
अन्वय:-- राजनू परिशुष्यता मुखेन दीर्घ॑ कि ध्यायसे ? धर्म: काम: अर्थेन वा संयुतः रिष्यते ॥६४॥ 
नारदजी ने कहा ; 
अनुवाद-- राजन्‌ आपका मुख सुखा हुआ है देर से आप क्या सोच रहे हैं ? आपके धर्म, अर्थ और 
काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गयी है 2॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
फिं वा न रिष्यते न नश्यतीति सवितर्क: प्रश्न: ।६४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म, अर्थ और काम से आपके किसी में कोई विनष्ट तो नहीं हो गया हैं 2॥६४॥ 
राजोबाच 
सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ ख्रेणेनाकरुणात्मना । निर्वासितः पद्ञवर्ष: सह मात्रा महान्कवि: ॥६५॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! खैणेन अकरुणात्मना में महान्‌ कवि: पदञ्मवर्ष बालक: मे सुतः मात्रा सह निर्वसित: ॥६५॥ 
राजा ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मैं ख्री परायण और निर्दय हूँ। मैने अपने पाँच वर्ष के अत्यन्त बुद्धिमान बालक 
पुत्र को उसकी माता के साथ निकाल दिया है ॥६५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मात्रा सह निर्वासित इति तस्या अप्यनादृतत्वात्‌ ।।६५।। 
भाव प्रकाशिका 
ऱ्जा कप मात्रा सहनिर्वासित: कहने का अर्थ है कि मैंने उसका भी -अनादर किया है ॥६५॥ 
अप्यनाथ बने ब्रह्मन्‌ मास्मादन्त्यर्भक वृका: । श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्‌ 
गा के 3228 2:फ ४8 म्लानमुखा ॥६६॥ 
अन्वयः है ब्रह्मन्‌ ! न कक पक श्रान्तं शयानं अनाथं अर्भक॑ बृका: मास्म अदन्ति ॥६६॥ 
22053 ब्रह्मन्‌ ! भूखे, जिसका मुख कुम्हला गया होगा 
क् कि 0 ०२88-22 20% शक कु होगा ऐसे थककर सोये हुए तथा अनाथ उस बालक 


भावार्थ दीपिका 
मा स्मादन्ति किंस्विन्न खादन्तीत्यर्थ: ॥६६॥ के 


लो | भाव प्रकाशिका 
कहीं खा न जायेँ ॥६६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२११ 


अहो मे बत दौरात्म्यं स्नीजितस्योपधारय । योउड्ड प्रेम्णारुरुक्षन्त नाभ्यनन्दमसत्तम: ॥६७॥ 
अन्वय-- अहो स्रीजितस्य मे दौरात्म्यं उपधारय य: प्रेम्णा अछ्ठम्‌ आरुरुक्षन्तं असत्तम: नाभ्यनन्दम्‌ ।|६७।॥ 
अनुवाद-- अहो ! मैं ख्री के वश में रहने वाला हूँ । मेरी दुष्टता तो देखो । जो मैंने प्रेमदश मेरी गोद 

में चढ़ने की इच्छा वाले उसका मैंने स्वागत नहीं किया ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६७॥। 

नारद उवाच 

मा माशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशांपते । तत्पभावमविज्ञाय प्रावृज्े यद्यशों जगत्‌ ॥६८॥ 

अन्वयः--- विशाम्पते ! देवगुप्तं स्वतनयं तत्‌ प्रभावम्‌ अविज्ञाय मा मा शुच: तद्यशः जगत प्रावृड्धक्ते ॥६८।॥॥ 
नारदजी ने कहा 

अनुवाद--- राजन, परमात्मा के द्वारा रक्षित उस बालक की चिन्ता न करें, क्योंकि आप उसके प्रभाव को 

नहीं जानते हैं । उसका यश सम्पूर्ण जगत्‌ में फैल रहा है ॥६८॥ 

भावार्थ दीपिका 

देवेन श्रीहरिणा गुप्तमात्मसात्कृत्वा रक्षितम्‌ । यस्य यशो जगत्प्रावृद्धे व्याप्रोति ॥६८॥। 
भाव प्रकाशिका 

उसको श्रीहरि ने आत्मसातू करके रक्षा की है, उसका यश जगत में व्याप्त हो रहा है ॥६८॥ 

सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु: । एष्यत्य चिरतो राजन्यशो विपुलयंस्तव ॥६९॥ 
अन्वय:---राजन्‌ प्रभु: लोकपालै: अपि सुदुष्करं कर्म कृत्वा अचिरत: तब यश: विपुलयन्‌ अचिरत: एष्यति ।।६९॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ वह बालक अत्यन्त समर्थ है । जिस कार्य को लोकपाल गण नहीं कर सके ऐसे कार्य 

को करके वह आपके यश को बढ़ाते हुए शीघ्र ही आयेगा ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'विपुलयन्विस्तारयन्‌ ॥६९।। 
भाव प्रकाशिका 
विपुलयन्‌ का अर्थ बढ़ाते हुए है | अर्थात्‌ वह बालक आपके यश को बढायेगा ॥६९॥ 
मैत्रेय उवाच 


इति देवर्षिणा प्रोक्त विश्ुत्य जगतीपति: । राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेबान्बचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 
अन्वयः-- जगती पति: एवं देवर्षिणा प्रोक्त विश्रुत्य राजलक्ष्मीम्‌ अनादृत्य पुत्रम्‌ एबं अन्वचिन्तयत्‌ ।|७०॥॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- राजा देवर्षि नारदजी के द्वार कही गयी इस बात को सुनकर अपनी राज्य लक्ष्मी की ओर से 
उदासीन हो गये और सदैव अपने पुत्र के ही विषय मे सोचने लगे ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७०॥ 
तत्राभिषिक्त: प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌ । समाहित: पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ॥७१॥ 
अन्वयः-- तत्र अभिषिक्त: प्रयतः ताम्‌ विभावरीम्‌ उपोष्य समाहितः पूरुषम्‌ ऋष्यादेशेन पर्यचरत्‌ ॥॥७१॥॥ 


१२१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- ध्रुवंजी मधुवर्न में जाकर यमुनाजी में स्नान किए और उस रात को पवित्रता पूर्वक उपवास करके 
श्रीनारदजी के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित्त होकर परम पुरुष भगवान्‌ नांरायण की पूजा प्रारम्भ कर दिए ॥७१॥ 


भांवार्थ दीपिका े | 
धरुबो मधुबने किमकरोदित्यपेक्षायामाह तत्रेत्यादिना । अभिषिक्त: स्नातं: । यस्यां प्रॉप्तस्तामू ।७१॥ 
भाव प्रकाशिका अर 
ध्रुवजी मधुवन में पहुँचकर क्या किए.इस प्रकार की अपेक्षा. होने पर मैत्रेयजी ने कहा-- वहाँ जाकर भ्रुवजी 
“यमुना में स्नान”किये और उस रातं-को पवित्रता पूर्वक उपवास किए । इसके बाद वे एकाग्रमना होकर -श्रीनारदजी 
के-द्वारा उपदिष्ट प्रकार से वे भगवान्‌ नारायण की पूजा करना प्रारम्भ कर दिए ॥७१॥ 
फ्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनं: - आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ये3र्चयन्हरिम्‌ ॥७१२॥ 
अन्वयः-- तिसात्रान्ते त्रिरत्रान्ते, आत्मवृत्यनुसारेण कप्रित्थवदराशन:- हरिम्‌ अर्चयन्‌ मासं निन्‍ये ।७२॥ 
अनुवाद-- वे तीन-तीन ग़त्रि के-अनन्तर शरीर निर्वाह के लिए कैंथ और बैर के फल को खाकर श्रीहरे 
की अर्चना करते हुए एक महीना व्यतीत किये ॥७२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कपित्थानि बदंराणि चाशनं यस्य । आत्मवृत्तिदेहस्थितिस्तदनुसारेण ।॥७२॥| 
भाव प्रकाशिका दे 
पहले महीने में शरीर का निर्वाह करने के लिए वे तीन-तीन रात के अन्तराल पर कैंथ और बैर के फल 
को खा लेते थे ॥७२॥ 
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे. धष्ठेड भको दिने ।तृणपर्णादिभि: शीण: कृतान्नो5 भ्यर्चयद्वि भुम्‌ ॥७३॥ 
अन्वय:-- तंथा द्वितीय॑ मास घष्ठे-षष्ठे दिने अर्भक: शीणै: तृण पर्णदिभिः कृतान्न: विभुम्‌ अभ्यर्चयत्‌ ॥७३॥ 
अनुवाद उसी तरह दूसरे महीने में छह-छह दिन के अन्तराल पर सूखे तृण और पत्तों को खाकर श्रीहरि 
की अर्चना करते थे ॥७३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।७३॥। 


तृतीय चानयन्मासं नवमे नवमे5हनि । अन्भक्ष उत्तमश्लोकमुपांधावत्समाधिना ॥७४॥ 
अन्वय:-- तृतीय च मासम्‌ नवमे नवमे चा हनि अन्भक्ष: समाधिना उत्तमश्लोकम्‌ समाधिना उपाधावत्त्‌ ॥७४॥ 


अनुवाद-- तीसरा भहीना नवें नवें दिन के अन्तराल पर केवल जल पीकर समाधि के द्वारा श्रीहरिं की 
आराधना करते हुए उन्होंने बिताया ॥७४॥ 


भा भावार्थ दीपिका 
तृतीय च आनयन्‌ ईषदिव नयन्रुपाधावदित्यन्वय:। प्रतिमासमांहार सड्जोच॑ तपो5तिरेक॑ च कृतवानिरत्यर्थ: ॥७४॥ 
न मि भाव प्रकाशिका 
सरा- महीना उन्होंने थोड़ा सा जल लेकर श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया । ग्त्येक महीने में वे 
आहार का सड्लोच करते थे और तपस्या को बढ़ाते थे ॥७४॥ का अ ज 


चतुर्थ स्कन्ध १२१३ 


चतुर्थमपि वै मास ह्वादशे द्वादशे5हनि । वायुभक्षो जितश्रासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥७५॥ 


अंक समर 208७६ हज द्वादशेडहनि, वायुभक्ष: देवम्‌ ध्यायन्‌ अधारयत्‌ ॥७५।॥ 
जब श्वास को जीत बारहवें बारहवें 
पक हे और आभगवार का हयात करे हुई किताक त॑ लिया था वे बारहवें बारहवें दिन के अन्तराल पर वांयु 


या ॥७५॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं हैं ||७५।। 


पद्ञमे 8008 23४ ली नृपात्मज: । ध्यायन्ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥७६॥ 
+-7 पश्मे मासि असुप्राप्ते नृपात्मज: नितश्चास: ब्रह्म ध्यायन्‌ एकेनपदा स्थाणुरिव अचल: तस्थौ न ॥॥७६॥ 


अनुवाद-- पाँचवाँ महीना आने पर राजकुमार ध्रुव अपने श्वास को जीत 
न कर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 
पैर पर खड़ा होकर स्तम्भ के समान अविचल बने रहे ॥७६॥ 33223 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।७६।। 


सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्वाक्षीत्किचनांपरम्‌ ॥७७॥ 
अन्वयः-- सर्वतः भूतेन्द्रियाश्यम्‌ मन: सर्वतः आकृष्य हृदि भगवतो रूप॑ ध्यायन्‌ किंचन अपरं न अद्राक्षीत्‌ ।॥७9॥॥ 
अनुवाद-- उस समय वे विषयों की ओर से अपने मन को पूर्णतः खींचकर हृदय में श्रीभगवान्‌ के रूप 

का ध्यान करते हुए दूसरी कोई भी वस्तु नहीं देखते थे ॥७७॥ 

भावार्थ दीपिका 
भूतानि शब्दादीनि इन्द्रयाणि च आशेरते यस्मिस्तन्मन आकृष्य ब्रह्म घ्यायन्‌ ॥७७॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषयों और इन्द्रियों के आश्रय मन को सब ओर से हटाकर केवल ब्रह्म का ही ध्यान करते थे ॥७७॥ 

आधार महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ । ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्परि ॥७८॥ 
अन्वय:-- महदादीनाम्‌ आधारमू प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ ब्रह्म धारममाणस्य जअयो लोक; चकम्पिरे !७८॥ 
अनुवाद-- महदादिकों के आधार तथा ग्रधान एवं पुरुष के नियामक ब्रह्म की धारणा उनके द्वार कर लिए 

जाने पर त्रैलोक्य काँपने लगा ॥७८॥ 

भावार्थ दीपिका 
धारयमाणस्य सतस्तस्य तेज: सोदुमशक्लुवन्तः कम्पिता: ॥७८॥ 
भाव प्रकाशिका कल 
ब्रह्म की धारणा करने वाले ध्रुव के तेज को नहीं सह सकने के कारण ती लोक काँपने लगे ॥७८॥ 
यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदड्लुष्ठनिपीडिता मही । 
ननाम तत्रार्थमिभेन्द्रशिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे ॥७९॥ रह! 
अन्वय:-- सः पार्थिवार्भकः यदा एकपादेन तस्थौ तदझ्ष्ठनिपीडिता मही, तत्रर्थम्‌ इभेद्राधिहितां तरीव पद परे 
सब्येत तरतः ननाम ॥७९॥ 
अनुबाद--- जब वे राजकुमार एक पैर से जब खड़ा हुए रे समय उनके अब्डूठे 223 ०५ 25% 
प्रकार झुक गयी जैसे किसी गजराज के चढ जाने पर नौका बायें-दायें पद-पद पर डगमगाने ला जा 


श्र्श्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'तस्थाजूप्ठेन निपीडिता आक्रान्ता सती मही तत्र तदा अर्ध ननाम्‌ । समेंडशके अर्घशब्दस्य नपुंसकत्वा दंशांशिनोरपेदच्चै३ | 
सामानाधिकरण्यम्‌ । इभेन्द्रेणधिष्ठिता तरी नौर्यथा पदे पदे सव्यतो दक्षिणतश्च नमति तद्गत्‌ ।७९॥ | 
भाव प्रकाशिका | 
श्रुव के अड्डूठे से दबी हुई पृथिवी का आधा भाग झुक गया । यहाँ पर अर्ध शब्द समांश का बोधक है । 
वह नपुंसक लिज्न वाला होने के कारण तथा अंश और अंशी में अभेद होने के भी कारण यहाँ समानाधिकाय ' 
है । गज़राज के चढ जाने पर जैसे पद-पद पर नौका डगमगाने लगती- है उसी तरह पृथिवी डगमगाने-लगी ॥७९॥ 
तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्यांसुमनन्यया धिया । 
लोका निरुच्छूवासनिपीडिता भृश सलोकपाला: शरणं ययुहरिम्‌ ॥८ ०॥ 
अन्वय:-- तस्मिन्‌ असुं द्वारं निरुध्य अनन्यया-घिया विश्वमात्मन: अभिध्यायति निरुच्छवासा भूशं निपीडित: सलोकपाला 
लोका: हंरिंशरणं ययु: ।॥८०॥॥ 
अनुवाद--- जब श्रुव अपने प्राणों तथा इन्द्रियद्वारों को रोककर विश्वात्मा श्रीहरि का अनन्य बुद्धि से ध्यान 
करने लगेगे उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास आना जाना बन्द हो गया 
। उससे सभी लोकों और लोकपालों को अत्यन्त कष्ट हुआ और वें सब घबराकर श्रीहंरि के शरण में गये ॥८०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यदप्याश्चर्यमाह । तस्मिन्‌ ध्रुवे विश्व॑ं विश्वात्मक विष्णुमात्मनः सकाशादन्यंया घियात्माभेददृश्याउभिध्यायति सति। 
किं कृत्वा । आंसु प्राणं तद्वारं च निरुध्य । विश्वमात्मन्येकीकृत्य स्वप्राणनिरोधे कृते विश्वस्य प्राणनिरोधो जात इति भाव:।॥॥८०॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे भी आश्चर्य का वर्णन करते हैं जब ध्रुव विश्वात्मक भगवान्‌ विष्णु की अनन्य बुद्धि से ध्यान करते 


थे । क्या करके करते थे ? इसका उत्तर हैं कि प्राण और इन्द्रियों के द्वार को रोककर विश्व को आत्मा से एकीकृत 
करके अपने प्राणों का निरोध करने पर सम्पूर्ण जगतू के प्राण का निरोध हो गया ॥८०॥ 


देवा ऊचु: 
नैब विदामो भगवन््राणरोधं॑ चराचरस्यथाखिलसत्त्वधाप्नः । 
विधेहि तन्नों वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता बय॑ त्वां शरणं शरण्यम्‌ ॥८१॥ 


अन्वय:-- भगवन्‌ चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्न: एवं प्राणनिरोध; न विदाम: । शरण्यं त्वम्‌ शरण वबयं प्राप्तः तत्‌ 
नोबृजिनाद मोक्ष विधेहि ।॥८१॥॥ 
देवताओं ने कहा 


अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! सम्पूर्ण चराचर जीवों का इस प्रकार का प्राण निरोध हमलोगों ने देखा ही नहीं 
है । इसीलिए हमलोग सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक आपके शरण में आये हैं | अतएव आप हमलोगों को इस कष्ट 
से आप मुक्ति प्रदान करें ॥८१॥ 


भावार्थ दीपिका 
जब प्राणनिरोधं कदाचिदपि न विद्य: । अखिलसत्त्वधाम्न: सर्वप्राणिशरीरस्थ तस्मादृजिनात्‌ क्लेशात्‌ ॥८१॥ 
भाव प्रकाशिका 


देवताओं ने श्रीभगवान्‌ से कहा कि भगवान्‌ इस प्रकार का प्राणों का निरोध हमलोगों ने कभी देखा ही नहीं है, 
कि इससे सभी शरीरधारियों का प्राण निरोध हो गया है । हम शरणागतों को इस कष्ट से आप मुक्ति दिलायें ॥८ श! 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्श्५ 
श्रीभगवानुवाच 
मा भैष्ट बाल तपसो दुरत्ययान्निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम । 
यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिर्मीयि सड्भतात्मा ॥८२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमोउध्याय: ॥॥८॥ 
अन्वयः-- मा भैष्ट, बाल॑ दुरत्ययात्‌ तपसो निवर्तयिष्ये, स्वधाम प्रतियात मयि सड्भतात्मा औतानपादिः यतोबः 
प्राण निरोध: ॥८२।॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- तुमलोग डरो मत ध्रुव को इस कठोर तपस्या से मैं निवृत्त कर दूँगा । अपने स्थान पर तुमलोग 
लौट जाओ । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझमें लीन कर दिया है । इस समय उसकी अभेद धारणा 
हो गयी है, उसी के कारण तुम सबों का प्राण निरोध हो गया है ॥८२॥ 


इस तरह श्रीमद्धामवत महायुराण के चतुर्थ स्कन्ध के ध्रुवचरित के अन्तर्गत आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 


भावार्थ दीपिका 
यतो बालातू । कोड्सौ बाल: कर्थं च तस्मात्प्राणनिरोध इत्यत आह । उत्तानपादस्य पुत्रो मयि विश्वरूपे सद्भतात्मा 
ऐक्यं प्राप्तो वर्तत इति ८२।। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमो5ध्याय: ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 


जिसके चलते यह प्राण निरोध हुआ है वह कौन बालक है और उससे सबों का प्राण निरोध कैसे हो गया 
है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि उत्तानपाद का पुत्र विश्वात्मा मुझसे अभेद को प्राप्त कर लिया है ॥८२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथेस्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के आठवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८॥। 


.&>. 


आर जाओ 


नवाँ अध्याय 
ध्रुव का वरदान प्राप्त करके घर लौटना 
मैत्रेय उवाच 
त एबमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रविष्टपम्‌ । 
सहस्रशीर्षाषि ततो गरूत्मता मधोर्वन॑ भृत्यदिदृक्षया गत: ॥९॥ 
अन्बय:--- एवम्‌ उत्सन्नभया: ते उरुक्रमे कृतावनामा: त्रिविष्टपम्‌ प्रययु: । ततः सहर्रशीर्षाउपि गरुत्मता भृत्यदिदृक्षया 


मधोर्वन ययौ ॥१॥। 
न मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद--- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के आश्वासन देने से देवताओं का भय समाप्त हो गया, वे श्रीभगवान्‌ को 
प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गये । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ भी गझुड़ पर चढ़कर अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए गये॥१५॥ 


१२१६ श्रीमद्धागवतः महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नवमे तु हरि स्तुत्वा लब्ध्वा तस्माह्रान्ध्रुव: । प्रत्यागत्याकरोद्राज्यं पित्रा दत्तमितीर्यते ॥१।॥॥ एवं भगवंद्वाक्येन गतभया;॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में श्रीहरि की स्तुति करके और श्रीभगवान्‌ से वरदान प्राप्त करके ध्रुव अपने घर आकर पिता 
के द्वारा प्रदत्त राज्य को प्राप्त करके राज्य करने लगे इस बात का वर्णन हैं ॥१॥ श्रीभगवान्‌ के आश्वासन से देवताओं 
का भय दूर हो गया हैं ॥१॥ 
स॒ बै धिया योगविपाकतीब्रया हत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ । 
'तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य -बहिं: स्थितं तदवस्थं दर्द्श ॥२९॥ 
अन्वयः--स बै-योगबिप्राकतीब्रया धिया हत्पद्मकोशे तडित्प्रभम्‌ स्फुरितम्‌ सहसैव तिरोहितम्‌ उपलक्ष्य तदबस्थं 
हि: स्थितं ददर्श ॥२।। ह 
अनुवाद---उस समय. भ्रुवेंजी तीज्र योगाभ्यास के. कारण एकाग्र बुद्धि द्वारा. श्रीभगवान्‌ की बिजली के समान 
देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, वह अचानक विलीन हो गयी | उससे घबराकर जब 
वे अपनी आँख खोले तो उन्होंने भगवान्‌ को उसी रूप में अपने सामने खड़े देखा ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स बै ध्रुवो योगस्य विपाकेन दाढर्येन तीब्रया निश्चलया-। गरुडाधिरूढं पुरत: स्थितमपि-यदान्तईष्टित्वादसौ नापश्यत्तदा 
भगवतैवान्तःस्थं रूपमाकृष्टमतस्तिरोहितमुपलक्ष्य- व्युत्थितः सन्‌ तदवस्थ यादृगन्तः स्फुरितस्तादूशम्‌ ॥२॥ 
भाव. प्रकाशिका 
योग के परिप्रक्व हो जाने के कारण अपनी सुदृढ बुद्धि-के द्वारा, गरुड पर बैठे हुए सामने विद्यमान भी 
भगवान्‌ को अन्‍्तर्दृष्टि होने के कारण नहीं देखे तब श्रीभगवान्‌ ही अपने रूप को खींच लिए श्रीभगवान्‌ के तिरोहित 
हुए देखकर ध्रुवजी का ध्यान टूट गया और उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से भगवान्‌ हृदय में प्रकाशित हो रहे 
थे उसी तरंह वे बाहर भी स्थित हैं ॥२॥ 
तद्र्शनेनागतंसाध्वसः क्षिताववन्दताड़ं विनमय्य दण्डवत्‌ । 
दृग्भ्यां प्रपश्यन्प्रपिबन्निवार्भक श्रुम्बन्निवास्थेन भुजैरिवाश्लिषन्‌ ॥३॥ 
अन्बयः-- तद्‌ दर्शन आगत साध्वस: अड्'ं क्षितौ दण्डबतू विनमय्य अवन्दत । प्रपश्यन्‌ अर्भकदृग्भ्यां पिवन्निष 
आस्येन चुम्बन्निव भुजे आश्लिषन्‌ इव स्थित: ॥३॥॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को देखकर ध्रुवजी के मन में कुतूहल पैदा हो गया, पृथिवी पर लोटकर श्रीभगवान्‌ 
को साष्टाज्ञ प्रणाम किये और उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को देखने लगे जैसे वे अपने मेत्रों से उन्हें पी लेना चाहते 
हों, मुख से चूम लेना चाहते हों और अपनी भुजाओं से उनका आलिड्लन कर लेना चाहते हों ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आगतसाध्वसो जातसंभ्रम: । विनमय्य आनतं कृत्वा । संप्रममेवाह । दृग्भ्यां प्रपिबन्निब पश्यन्नवन्दत । आस्येन 
चुम्बन्नियावन्दत । भुजाभ्यामाश्लिषन्निवावन्दतेत्यर्थ: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को देखकर ध्रुवजी के मन में कुतूहल पैदा हो गया और वे पृथिवी पर गिरकर श्रीभगवान्‌ को 
साष्टाज्न प्रणाम किए । ध्रुवजी के कूतुहल की वर्णन मैत्रेयजी करते हैं अपने नेत्रों से मानो पीते हुए उनकी वन्दना 
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किए, मुख से चुम्बन करते हुए के समान वन्दना किए और भुजाओं से आलिज्जन करते हुए के समान श्रीभगवान्‌ 
की वन्दना किए ॥३॥ 


सतं विवक्षन्तमतद्टिदं हरिज्ञात्वास्थ सर्वस्यथ चर हृद्यवस्थितः । 
कृताञलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बाल॑ कृपया कपोले ॥४॥ 
अन्वयः--- कृताझलिमा विवक्षन्तम्‌ अतद्ठिदं ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य च हद्यवस्थितः स हरि: कृताझलिं बाल॑ ब्रह्म॑ंमयेन 
कम्बुना कृपया कपाले पस्पर्श |४॥ 
अनुवाद-- हाथ जोड़कर खड़े हुए तथा श्रीभगवान्‌ की स्तुति करना चाहकर भी स्तुति करना नहीं जानने 


वाले ध्रुव को जानकर ध्रुव के तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले श्रीहरि उस बालक के कपोल में वेदमय 
शंख का स्पर्श करा दिए ॥४॥ 


_भावार्थ दीपिका 
विवज्षन्तं तद्ुणान्वक्तुमिच्छन्तम्‌ । अतद्दिं स्तुत्यादिकर्तुमजानन्तम्‌ । अस्य ध्रुवस्य सर्वस्य च हद्यव्रस्थितत्वात्‌ ज्ञात्वा। 
ब्रह्ममयेन वेदात्मकेन शद्बेन ।[४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सबों के हृदय में निवास करने वाले हैं. अतएव वे जान लिए कि ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं 
किन्तु स्तुति कैसे की जाती है, इस बात को नहीं जानते हैं | इसीलिए उन्होंने अपने वेदमय शझ्ढ का ध्रुवजी के 
कपोल से स्पर्श करा दिए ॥४॥ 
स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः । 
त॑ भक्तिभावो5 भ्यगृणादसत्वरें परिश्रुतोरुंश्रवसं श्रुवक्षिति: ॥५॥ 
अन्वयः:-- वै तदैव प्रतिपादितां दैंबीं गिरं परिज्ञातपंरात्मनिर्णयः घरुवक्षिति: सः असत्वरं परिश्रुतोरुअरब्स 
भक्तिभावाभ्यगृणात्‌ ॥५।। 
अनुवाद--- ध्रुवजी को उस शंख का स्पर्श होते ही वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी । उनको आत्मतत्त्व 
एवं परमात्मतत्त्व का ज्ञान हो गंया । इस प्राकर के अविचल स्थान प्राप्त करनें वाले ध्रुवजी विख्यात कीर्ति सम्पन्न 
श्रीभगवान्‌ की भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर धैर्यपूर्वक स्तुति किए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवता प्रतिपादितां गिर प्रतिपच्चेति शेष: । प्रतिपद्यतामिति पाठे तां वेदात्मिकाम्‌ | परिज्ञात: परात्मनोरी श्वरजीवयोर्निणयो 
येन सः । अतएब भक्त्या भावः प्रेम यस्य । असत्वरं स्थैर्येण । परित: श्रुतं विख्यातमुरुश्रव: कीर्तियस्य तम्‌ । ध्रुवा क्षितिः 
स्थान यस्येति भाविनिर्देश: ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ध्रुवजी की श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित दिव्य वेदमयी वाणी को उसी समय प्राप्त कर लिए जिस समय 
श्रीभगवान्‌ ने अपने शद्भ का उनके कपोल से स्पर्श करा दिया । जहाँ प्रतिपद्चताम्‌ पाठ है वहाँ पर वेदात्मिका 
वाणी को प्राप्त कर लिया यह अर्थ होगा । उनको जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का निर्णय हो गया । इसीलिए 
वे धैर्य पूर्वक भक्ति से भरकर प्रेम पूर्वक प्रख्यात कीति वाले श्रीभगवान्‌ की उन्होंने स्तुति की । ध्रुवक्षिति: कहकर 
यह बतलाया गया है कि ध्रुवजी को भविष्यत्‌ काल में निश्चल स्थान श्राप्त होने वाला है ॥५॥ 
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ध्रुव उवाच 
यो3न्‍्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ना । 
अन्यांश्व हस्तचरणश्रवणत्वगादीनआणाजन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- अखिल शक्तिघर: य: मम अन्त: प्रविश्य स्वधाम्ना इमां प्रसुप्तां बाचं संजीवयति अन्यान्‌ हस्तचरण 
श्रवणत्बगादीन्‌ प्राणान्‌ च संजीबयति तुभ्यं पुरुषाय भगवते नम: ॥॥६॥ 
ध्रुवजी ने कहा 
अनुवाद--- सर्वशक्तिमान जो परमात्मा मेरे अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके अपने तेज से 
मेरी इस सोची वाणी को सजीव बना देते हैं तथा दूसरे हाथ पैर श्रोत्र तथा त्वक्‌ आदि इच्द्रियों एवं ग्राणों को 
संजीवित करने का काम करते हैं, ऐसे अन्तर्यामी परमात्मा आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशानुग्रहसंप्राप्तवागाद्यद्भुतवृत्तिभि: | द्वादशादित्यसंकाशै: श्लोकैरस्तौद्धरिं ध्रुव: ॥१॥ यो मे प्रसुप्तां लीनां वाचमन्यांश्र 
पआ्णानिद्धरियाणि स्वघाम्ना चिच्छत्तया संजीवयति । यतः, अखिलाश्चक्षुरादिज्ञानक्रियाशक्तीर्धारयतीति तथा । पुरुषायान्तर्यामिणे।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा से वाणी आदि की अद्भुत वृत्तियों को प्राप्त करने वांले ध्रुवजी ने द्वादशादित्य के समान 
बारह शलोकों द्वारा श्रीहरि की स्तुति की ॥१॥ जो परमात्मा लीन हुई मेरी वाणी को तंथा दूसरे प्राणों एवं इन्द्रियों 
को अपनी चित्‌ शक्ति रूपी तेज के द्वारा अच्छी तरह से जीवित कर देते हैं ! क्योंकि वे सम्पूर्ण चक्षुगादि को 
ज्ञन और क्रिया से सम्पन्न बना देते हैं. ऐसे अन्तर्यामी पुरुष आप श्रीभगवान्‌ को मेरा नमस्कार है ॥६॥ 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
सृष्ठा5नुविश्य पुरुषस्तदसहुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्धिभासि ॥७॥ 
अन्वब-- भगवन्‌ त्वम्‌ एक एवं मायाख्यया उरुगुणया आत्मशक्त्या इृदम्‌ महदाद्यशेषम्‌ सृष्टवा अनुविश्य एक: 
त्वमेव पुरुष: तदसदगुणेषु दारुषु विभावसुवत्‌ नानेव विभासि ॥७॥॥ 
अनुवाद-- आप एक ही हैं, अपनी माया नामक अनन्तगुणमयी शक्ति से इस महदादि सम्पूर्ण प्रपन्न की 
सृष्टि करके उसमें अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं फिर इसके इन्द्रिय आदि असत्‌ गुणों में अधिष्ठातृ देवताओं 
के रूप में अनेक रूप से उसी तरह प्रतीत होते हैं, जेसे एक ही अग्नि विभिन्न लकड़ियों में प्रकट होकर अपनी 
उपाधियों के कारण भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत होती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु वागादीद्धियशक्तिधरा वह्थादय: प्रसिद्धा नाहमित्यतआह- एक इति । अनुविश्य पुरुषोउन्तर्यामी त्वमेक एवं । 
तस्या मायाया असत्सु गुणेब्विन्द्रियादिषु स्थित: संस्तत्तद्ेवतारूपो नानेव भासि नतु त्वद्व्यत्रिकेण ज्ञानक्रियाशक्तिघर: 
कश्रिदस्तीत्यर्थ:।७॥| 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वागादि इन्द्रियों की शक्ति को धारण करने वाले अग्नि आदि देवता हैं | वे देवता ही वागादि 
इच्द्रियों के अधिष्ठाता हैं में नहीं हूँ इसके उत्तर में ध्रुवजी कहते हैं-- एक: इत्यादि अर्थात्‌ उन सबों के भीतर आप 
ही अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं । उस माया के मिथ्या गुणों व इन्द्रियों आदि में स्थित रहकर आप ही अग्नि आर्दि 
देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं । आपसे भिन्न कोई दूसरा ज्ञान शक्ति तथा क्रिया को धारण करने वाला नहीं हैं॥७॥ 
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त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व सुप्तग्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः । 
तस्थापवर्ग्यशरणं तब पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥८॥ 
अन्वयः-- हे नाथ त्वद्तत्तया बयुनया भव प्रपन्न: सुप्तप्रबुद्ध इब इदम्‌ विश्वम्‌ अचष्ट, तस्या अपवर्ग्य शरणं तब 
इदंमूलम्‌ हे आर्तबन्धो कृतविदा कथम्‌ विस्मर्यते ॥८॥। 
अनुवाद-- हे नाथ ! आपके ही द्वारा प्रदत्त ज्ञान से आपके शरणागत ब्रह्माजी भी इस जगत्‌ को सोकर 
उठे हुए के ही समान देखे । वे मुक्त जीव भी आपके ही चरणों के तलवे का आश्रय लेते हैं । हे आर्तबन्धो ! 
आपके उन चरणों को कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता है ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च किं वक्तव्यं वह्चादयो ज्ञानादिशक्तिधरा न भवन्तीति, यस्मादूब्रह्मणो5पि ज्ञानं त्वदधीनमेवेत्याह । त्वद्तत्तया 
वयुनया ज्ञानेन भवन्तं शरणं प्रपन्नो ब्रह्मा इदं विश्वमचष्टापश्यत्‌ । कथम्‌ । सुप्त: पुरुष: प्रबुद्ध: सन्‍्यथा पश्यति तद्त्‌ । 
अतआपपवर्ग्य मुक्तास्तेषामपि शरणम्‌ | कृतविदा सर्वेन्द्रियजीवनेन त्वत्कृतमुपकारं जानता कथं विस्मर्यते | एवंभूत॑ त्वामभजन्तः 
कृतघ्ना इत्यर्थ: ॥॥८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
किज्ञ यह क्या कहना है कि अग्नि इत्यादि ज्ञानादि शक्ति को धारण करने वाले नहीं है, क्योंकि ब्रह्माजी 
का भी ज्ञान आपके अधीन ही है । आपके ही द्वारा प्रदत्त ज्ञाग से ही आपके शरणागत ब्रह्माजी भी इस विश्व को 
सोकर जगे हुए पुरुष के समान देखे । अतएव अपवर्ग्यों (मुक्तों) के भी आश्रय आप ही हैं । आपने जो जीवों 
को सर्वेन्द्रिय जीवन प्रदान करके उन सबों का उपकार किया है, उसको कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता 
है । इस प्रकार के आपका जो लोग भजन नहीं करते हैं वे कृतघ्न हैं ॥८॥ 
नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमो क्षणमन्यहेतो: । 
अर्चन्ति कल्पकतरु कुणपोषभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शनं निरयेडपि नृणाम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--नून॑ ते तबमायया विमुष्टमत: ये भवाष्यय विमोक्षणम्‌ कल्पकरुम्‌ त्वाम्‌ अन्य हेती: अर्चन्ति कुणपोपभोग्यम्‌ 
इच्छन्ति । यत्‌ स्पर्शजं नृणाम्‌ निरयेजपि ॥९॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से उन॑ लोगों की बुद्धि को माया ने हर लिया है जो जन्म मरण से मुक्ति दिलाने 
वाले तथा कल्पतरु के समान सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले आपका भजन विषय जन्य सुख को प्राप्ति के 
लिए किया करते हैं । वह स्पर्श जन्य तो सुख नरक में भी मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ये च मादृशा: कामाद्यर्थ भजन्ति तेउतिमूढा इत्याह-नूनमिति । भवाप्ययौ जन्मरणे तद्ठिमोक्षे हेतुं त्वामन्यहेतो: कामाद्यर्थ 
ये भजन्ति ते नून॑ विमुष्टमतयो वश्चितचित्ता: । यतस्ते कल्पतरं त्वामर्चन्ति । ततः कुणपतुल्येन देहेनोपभोग्यं सुखमिच्छन्ति। 
नचेच्छायोग्य॑ तदित्याह । यत्स्पर्शजं विषयसंबन्ध जन्य॑ सुखं तन्नरकेडपि भवति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो मुझ जैसे लोग कामादि की प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं वे अत्यन्त अज्ञानी हैं। जन्म और 
मरण से मुक्ति प्रदान करने वाले आपका जो लोग दूसरे कामादि की ग्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं निश्चित 
रूप से उन लोगों की बुद्धि मारी गयी है । क्योंकि वे भजन तो कल्पतरु के समान सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण 
करने वाले आपका करते हैं, और उसके बदले में शव के समान शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले सुख को चाहते 
हैं । वह सुख तो चाहने योग्य भी नहीं है | वह विषयों का स्पर्श जन्य सुख तो नरक में भी प्राप्त होता है ॥९॥ 


१२२० श्रीमद्धागवत महापुराण 
या निर्वृतिस्तनुभृतां- तव पादपद्मध्यानाद्धवज्जनकथाश्रवणेन वा स्वातू । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मां भूल्कित्वन्तकासिलुलितात्पतता हे 'विमानातू ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नाथ तब पादपद्म ध्यानात्‌, भवज्जन कथा श्रवेणेन वा तनुभूतां या निर्वुति: स्यात्‌ सा स्वमहिमनि अधि 
भा भूत्‌, अन्तकासि लुलितातू विमानात्‌ किन्तु ॥१०॥ ह 
दं- - हे नाथ ! आपके चरण कमलों का ध्यान करनें से अथवा आपके भर के पवित्र चरित्र को सुनने 
(22% में भी नहीं मिल सकता है । और जिन लोगों को काल 


से जिस सुख की प्राप्ति होती है वह सुख निजानन्द स्वरूप ब्रह्म 2०१ ज 
का क्ृपाण काटता रहता है, उन स्वर्भीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को कैसे प्राप्त हो सकता है 2॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्यते निष्कामभजने तन्न स्यादित्यत आह-येति । स्वमहिमनि निजानन्दरूपे5पि मा भूत्‌। 


कालेन लुलितात्‌ खण्डिताद्विमानातूं पत्ता सा नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख की ग्राप्ति तो सकाम भजन करने से ही अआप्त होते हैं निष्काम 
भजन करने वाले को तो वह सुख नहीं प्राप्त हो सकता हैं ? इस पर ध्रुवजी कहते हैं या निवृति० इत्यादि 
जो सुख आपके चरण कमलों का ध्यान करने से ग्राप्त होता हैं अथवा आपके भक्तों का चरित्र सुनने से प्राप्त 
हो उस सुख की प्राप्ति उन स्वर्ग में गये जीवों को जिनको काल की तलवार काटते जा रही है और अन्त से 
विमान से जो गिर जाते हैं उन जीबों को कैसे प्राप्त हो सकती है ? वह सुख तो निजानन्द स्वरूप ब्रह्म में भी 
नहीं मिलता है ॥१०॥| 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसड़ो भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाज्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धि नेष्ये भवह्णकथामृतपानमत्त: ॥११॥ 
अन्वय:-- हे अनन्त त्वयि भक्ति प्रवहताम्‌ महताम्‌ अमलाशयानाम्‌ मे प्रसड्भ: मुहुः भूयात्‌ येन अञ्सा उल्बणम्‌ 
उरुव्यसनम्‌ भंवाब्धिम्‌ भवद्गुणकथामृतपानमत्त: नेष्ये ।११॥ 
हि अनुवाद-- हे अनन्त भगवन्‌ ! मुझे आप उन विशुद्ध हृदय वाले महापुरुषों की सड्गति बार-बार आप प्रदान 
करें जो आपकी निरन्तर भक्ति किया करते हैं । जिससे कि मैं अनेक प्रकार के दु:खों से परिपूर्ण इस भयड्भर भवसागर 
को आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने से मत्त बना हुआ आसानी से पार कर जाऊँगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


अतस्ते कथाश्रवणाय सत्सड्रतिं देहीत्याह । भक्तिं त्वयि प्रवहतां सातत्येन कुर्वताम्‌ । ननु मोक्ष कि न याचसेडत 
आह! येन. महत्वसड्रेनाझंसा अयलत एवोरूणि व्यसनानि यस्मिस्तम्‌ नेष्ये पारं.गमिष्यामि | भवद्गुणकथैवामृतं तस्य 


पानेन मत्त: सन्‌ ॥११॥ 


ननु स्वर्गादिसुखं सकामैः प्रा 
न भवतीत्यर्थ: । अन्तकस्यासिना का 


भाव प्रकाशिका 
अतएव आप मुझे अपने भक्तों की सद्नति प्रदान करें जिससें मैं. आपकी कथाओं का श्रवण कर संकूं | ऐसे 
भक्त जो आपकी निरनतर भक्ति किया करते हैं । यदि आप कहें कि तुम मुझसे मोक्ष की याचना नहीं करते हो? 
तो इस पर भ्रुवजी कहते हैं कि-- जिन महापुरुषों की सज्जति से बहुत अधिक दुःखों से भरे हुए इस संसार रूपी 
सागर को आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने से मत्त बना हुआ मैं बड़ी आसानी से पार कर जाऊँगा ॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्र२१ 


है 430007854 प्रियमीश मर्त्य ये चान्वदः सुतसुहृहृहवित्तदारा: । 
अन्वयः-- हे अब्जनाभ ! पार विललीगक्यलुश्य देह न्वसौगध््यलुब्धहदयेषु कृतप्रसज्ञा: ॥१२॥ अतितरां 
च अन्वदः सुतसृहदगृहवित्तदारा: न स्मरन्ति ॥१२॥ हृदयेषु कतप्रसड्ाः ते हे ईश अतितां मर्त्यम्‌ ये 
भक्तों तो सकर ।03*89 अपने हे जो लोग आपके चरणारविन्द की सुगन्धि में लुभाये हृदय वाले आपके 
तथा पत्नी का भी स्मरण नहीं करते हैं ॥ हो ऐ 60022 82020 


कथधामृतपानस्य मादकत्वमाह । तेउतितरां वा वीपिका 
दकत्वमाह । ते$तितरां प्रियमपि देहं रे 
मर्त्यमनुसंबद्धास्तानपि । के ते न स्मरन्ति । ये कृतप्रसज्ञा: जप] 88832 % 776 ।येच 0 हा 
तुशब्देनान्येषां केवलयोगादिनिष्ठानां देहाद्यभिमानानिवृत्ति दर्शयति ॥१२॥ कह 
उड़े रतोक में मो अदन का भाव प्रकाशिका 
श्रुवजी कथामृत की मादकता का वर्णन करते हैं जो लोग कथामृत का पान करते हैं 
वे अपने अत्यन्त प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं करते है । यही नहीं वे. इस मर्त्यशरीर से संबन्ध रखने वाले 
पुत्र, मित्र, कलत्र आदि को भी नहीं याद करते हैं । यदि कोई कहे कि ऐसे लोग कौन हैं ? तो इसका उत्तर 
है कि जिन लोगों का हृदय आपके चरण कमल की सुगन्धि का लोभी है, उन भगवद्‌ भक्तों की सत्सज्ञति करने 
वाले । ये तु० का तु शब्द यह बतलाता है कि जो लोग केवल योग आदि में निष्ठा रखने वाले हैं उनकी देहाभिमान 
की निवृत्ति नहीं होती है ॥१२॥ 
तिर्यडनगद्विजसरीसूपदेवदैत्यमर्त्यादिभि: परिचितं सदसह्दिशेषम्‌ । 
रूप॑ स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेके नातः पर॑ं परम वेदि न यत्र बाद: ॥१३॥ 
अन्वय:ः-- हे अज ! तिर्यद्भनगाद्विज सरीसृप देवदैत्य मत्योंदिभि: महदाद्यनेक सदसद्‌ विशेष ते स्थविष्ठ रूपं 
परिचितम्‌ । अतः परं न वेद्यि यत्र बांदो न ॥१३॥| 
अनुवाद-- हे अजन्मों प्रभो मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृष देवता दैत्य तथां मनुष्यों आदि परिपूर्ण 
तथा महदादिं अनेक कारणों से सम्पन्न आपके अत्यन्त स्थूल रूप से ही परिचित हूँ | इससे परे जो आपका परम 
स्वरूप है, जिसके विषय में वाणी की भी गति नहीं होती है उसे मैं नहीं जानता हूँ ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेब॑ विद्वानपित्व॑ किमित्यभिमारन वहस्यत आह-तिर्यगिति । तिर्यड्रगादिभिः परिचितं व्याप्तम्‌ । सन्तो5सन्तश् 
विशेषा यस्य । महदादीन्यनेकानि कारणानि यस्य । हे परम अज, ते इदं स्थविष्ठ विरादूप॑ केवल॑ वेद्ि । अतः परमीश्वरस्वरूप॑ 
न बेद्यि । यत्र: बाद: शब्दव्यापारो नास्ति तब्रह्मरूपं च न वेहि अतोञभिमानो न निवर्तत इति भाव; ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस तरह ज्ञानी होकर भी तुम देहाभिमान क्यों करते हों ? इस पर श्रुवजी ने कहा-- आपका 
जो यह अत्यन्त स्थूल रूप जो पशु, पर्वत आदि से व्याप्त है । इसमें सत्‌ एवं असत्‌ पदार्थ विशेष रूप से विद्यमान 
हैं । जिसके महत्‌ तत्त्व इत्यादि अनेक कारण हैं । हे अजन्मा परमेश्वर ! आप का जो यह स्थूलतम विराट्‌ रूप 
है मैं केवल इसी को जानता हूँ । इससे श्रेष्ठ जो आपका ईश्वर रूप है, जिसके विषय में शब्द की भी गति नहीं 
होती है आपके उस रूप को मैं नहीं जानता हूँ अतएव मेरे अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है ॥१३॥ 


श्श्र्र श्रीमद्धागवत महापुराण 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्नन्‌ शेते पुमान्स्वदृगनन्तसखस्तवड्े । 
यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्ननलोकपद्गर्भे द्युमान्‌ भगवते ग्रणतो5स्मि तस्मै ॥१४॥ 
अन्वयः--- कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृहणन्‌ यः पुमान्‌ स्वदृगनन्तसख: तदड्ढे शेते, यत्राभिसिन्धुरुहकाञ्चन लोकपज्मगर्भे 
चुमान्‌ तस्मै भगवते प्रणतोउस्मि ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ कल्प का अन्त होने पर योगनिद्रा में स्थित जो परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्व को अपने 
उदर में लीन करके शेषजी के साथ उनकी ही गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभिसमुद्र में उत्पन्न सर्वतोकमय 
स्वर्णिम कमल से परम तेजस्वी ब्रह्माजी उत्पन्न हुए वे भगवान्‌ आप ही हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ भगवद्नुकम्पया तद्गूपद्टयं ज्ञात्वेश्वरूपमनुवर्णयन्रमस्करोति-कल्पान्त एतदिति । एतज्रैलोक्यं यः युमान्‌ शेते । 
स्वस्मित्रेव दृक्‌ न बहिर्यस्य योगनिद्रारूढत्वात्‌ । अनन्तसख: शेषसहाय: । तदड्ढे शेषोत्सड्रे | यस्य नाभिरेव सिन्धु: समुद्रस्तस्मिन्‌ 
रोहतीति तथ तस्मिन्काझ्ननलोकपद्यस्य गर्भे कर्णिकायां द्युमांस्तेजस्वी ब्रह्मा भवति । त॑ प्रणतोउस्मीत्यर्थ: |१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ की कृपा से उनके दो रूप को जानकर उनके ईश्वर रूप को नमस्कार करते हुए ध्रुवजी 
कल्पान्त एतदित्यादि श्लोक को कहते हैं | जो परमात्मा कल्प के अन्त में इस त्रेलोक्य को उदरस्थ करके योगनिद्धा 
में साते हैं । उस समय उनकी दृष्टि अपने में रहती है बाहर नहीं रहती हैं । अनन्त ही उनके साथ रहते हैं और वे 
परमपुरुष शेषजी की गोद में ही सोते हैं | श्रीभगवान्‌ की नाभि ही समुद्र हैं । उसमें उत्पन्न होने वाले स्वर्णिम कमल 
की कर्णिका पर द्युमान्‌ अर्थात्‌ महातेजस्वी ब्रह्माजी उत्पन्न होते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्व्यधीश: । 
यद्गुद्धयरवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्टया द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ यद्‌ बुद्धयवर्सीतिमखण्डितया स्वदृष्टया, द्रष्, नित्यमुक्तपरिशुद्ध विवुद्ध: आत्मा, कूटस्थ आदिपुरुष: 
भगवान्‌ ज्यधीशः व्यतिरिक्त: स्थितो अधिमख: आस्से ॥१५॥ 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं । आप 
नित्यमुक्त शुद्ध सत्त्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, बडैश्वर्य सम्पन्न एवं तीनों गुणों के स्वामी 
हैं। इस संसार की स्थिति के लिए यज्ञधिष्ठाता विष्णु रूप स विराजमान रहते हैं ॥१५॥- 
भावार्थ दीपिका 
नतु ममापि स्वापाद्यवस्थावत्त्वे को जीवाद्विशेष इत्यत आह त्व॑ तु व्यतिरिक्तो जीवविलक्षण आस्से तिष्ठसि । वैलक्षण्यमेवाह 
त्व॑ तु नित्यमुक्तो जीवस्तु त्वत्पसादान्मुच्यते | त्वं परिशुद्ध: स तु मलिनः । त्वं तु विबुद्धः स त्वज्ञ: । त्वमात्मा स तु जड। 
त्व॑ कूटस्थ: स तु विकारी । त्वमादिपुरुष: स त्वादिमान्‌ । त्व॑ तु भगवान्स तु भगहीन: । त्व॑ त्रयाणां गुणानामधीशः स तु 
परतन्त्र: । कुत एतह्वैलक्षण्यम्‌ । यद्यतो बुद्धयवस्थितिं बुद्धेस्तां तामवस्थामखण्डितया स्वदृश्या चिच्छत्तया द्रष्टा पश्यसि । ड्रष्टेति 
तृत्प्रत्ययान्त: । अतो बुद्धयवस्थितिमित्यत्र षष्ठयभाव: तथाभूत एव त्वं स्थित पालनेडधिमखो यज्ञाधिष्ठाता श्रीविष्णु; ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेंरी भी स्वप्नादि अवस्थाएँ होती हैं अतएव मुझमें जीव की अपेक्षा कौन सी विशेषता है? 
इस पर ध्रुवजी कहते हैं कि आप तो जीव से भिन्न रूप से ही स्थित है । उस विलक्षणता (भिन्नता) को बतलाते हुए 
वे कहते हैं--- आप ता नित्यमुक्त हैं और जीव तो आप की कृपा से मुक्त होता है, आप परिशुद्ध हैं, आप में कोई 
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दोष नहीं और जीव मलिन है । आप विबुद्ध (सर्वज्ञ) हैं और जीव अज्ञ है । आप आत्मा हैं और जीव जड़ है, आप 
कूटस्थ हैं और जीव विकारवान है, आप आदि पुरुष हैं और जीव आदिमान्‌ है । आप भगवान्‌ अर्थात्‌ षड्विध ऐश्वर्य 
सम्पन्न हैं और जीव भगहीन अर्थात्‌ ऐश्वर्य रहित हैं । आप तीनों गुणों के स्वामी हैं और जीव हा ण परतन्त्र है। यदि 
कहें कि यह विलक्षणता कैसे हो गयी ? तो इसका उत्तर है कि बुद्धि की जितनी भी अवस्थाएँ हैं, उस अवस्था-को 
आप अपनी अखण्ड बुद्धि से द्रष्टा हैं । द्रष्टा पदतृन्‌ प्रत्ययान्त है, इसीलिए बुद्धयवस्थितिम्‌ में षष्ठी विभक्ति का 
अभाव है । इस प्रकार के आप संसार की स्थिति के लिए. यज्ञाधिष्ठाता विष्णु हैं ॥१५॥ 
यस्मिन्निरुद्धणतयो हानिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ । 
तदब़हा विश्वभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्योे ॥१६॥ 
अन्वयः--- यस्मिन्‌ विरुद्धनतय: विद्यादय: विविध शक्तय: आनुपूर्व्यात्‌ अनिशं पतन्ति, विश्वभवम्‌, एकम्‌, अनन्तम्‌ 
आद्यम्‌, आनन्दमात्रमू, अविकारम्‌ तद्‌ ब्रह्म अहं प्रपद्ये ॥१६॥ 
अनुवाद--- आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाली अनेक शक्तियाँ निरन्तर धारावाहिक रूप से 
प्रकट होती रहती हैं ॥ आप जगत्‌ के कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है । 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमेब ब्रह्मरूपेण ज्ञातं ममस्करोति-यस्मिन्निति । पतन्त्यकस्मादुद्धवन्ति । विश्वस्य भवो यस्मात्‌ | एकमखण्डम्‌ । 
आद्यमनादितम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्म रूप से ज्ञात उन्हीं श्रीभगवान्‌ को नमस्कार ध्रुवजी इस श्लोक के द्वारा कहते हैं । आपसे ही विरुद्ध 
मतिवाली विद्या अविद्या आदि अनेक शक्तियाँ, अकस्मात्‌, उत्पन्न होती रहती हैं । आप सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
हैं, अखण्ड हैं तथा अनादि हैं ॥१६॥ 
सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममाशी स्तथा5नुभजतः पुरुषार्थमूतें: । 
अप्येवमार्य भगवान्यरिषाति दीनान्वाश्रेव बत्सकमनुगहकातरो5स्मान्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ ! पुरुषार्थमूर्त तव आशिष: पाद पद्मम्‌ सत्या आशी: तथानुभजतः । अप्येवमार्यदीनान्‌ अस्मान्‌ 
अनुग्रहकातरों भगवान्‌ वाश्रा वत्सकमिव परिपाति |।१७॥ 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! जो लोग आपको परमानन्द मूर्ति समझकर आपका भजन करते हैं उनके लिए राज्य 
आदि की प्राप्ति की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है । हे भगवन्‌ यद्यपि ऐसी स्थिति 
है, फिर भी जिस तरह गौ अपने तुंरत के जन्मे बछड़े की दूध पिलाती है और उसकी वृक आदिसे रक्षा भी करती 
है उसी तरह अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले आप मुझ जैसे सकाम जीवों की भी 
कामना पूर्ण करमे के लिए आप उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकामभजनादपि मोक्षमाशासान आह । हे भगवन्‌, पुरुषार्थ: परमानन्दः स एव मूर्ति्यस्य तस्य तब पादपद्माशिषो 
राज्यादे: सकाशात्सत्या आशी; परमार्थफलं हि निश्चितम्‌ । कस्य । तथा तेन प्रकारेण त्वमेव पुरुषार्थ इत्येब॑ निष्कामतया 
अन्वनुभजत: । यद्यप्येव॑ तथापि हे आर्य स्वामिन्‌, दीनान्सकामानप्यस्मान्भगवान्भवान्परिपाति संसारभयाद्रक्षत्येव. । यतः, 
अनुग्रहे हिताचरणे कातरः परवश: । यथा नवप्रसूता वाश्रा धेनुर्वत्सं क्षीरं पाययति वृकादिभ्यो रक्षति च तट्ठत्‌ ॥॥१७॥॥ 


श्र श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सकाम भजन से गोश की प्राप्ति होती है इस बात को कहते हुए ध्रुव जी कहते है. है भगवन्‌ आप पशागद 
मूर्ति हैं ऐसे आप से प्राप्त होगे वाले राज्यादि की अपेक्षा अपके चरण कालों की प्राप्ति ही सत्य आशीर्वाद है| 
अर्थात्‌ वही पर्मार्थ फल है । यह उन लोगों के लिए है जो आपको परमानन्द स्वरूप गानकर निष्काग झूप से 
आपका भजन करते हैं । यद्यपि ऐसी ही बात है फिर भी है स्वामिगू | कामना पूर्वक पक्का भजन करे बाते 
हमलोगों की भी आप संसार भय से रक्षा करते हैं, अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करते हैं | वर्योकि आप अपने भक्तों का 
कल्याण करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं । यह उसी तरह से होता है जिस तरह शीघ्र जिसने बच्चा दिया 
है, ऐसी गौ आपने उस बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसकी बृक इत्यादि से रक्षा भी करती हैं ॥१७॥ 
मैत्रेय उवाच 
अथाप्निष्ठत एवं बै सत्संकल्पेन धीमता । भृत्यानुरक्तो भगवास््रतिनन्धेदमब्रबीत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--- अथ एवम्‌, सत्सड्डल्पेन, धीमता अभिष्ठुतः भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्द् इदमत्रबीत्‌ ।१८॥ 
मैत्रेयनी ने कहा 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! जब शुभ सड्ढल्प वाले बुद्धिमान श्रुवजी ने श्रीभगवान्‌ को इस प्रकार से स्तुति 
की तब भक्त वत्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करके उनसे कहें ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । तंत्मयच्छामि भद्ठं ते दुरापमपि सुब्रत ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे सुब्रत राजन्य बालक ते हृदि व्यवसितम्‌ अहं वेद । ते भद्रम्‌ । दुरापमपि तत्‌ प्रच्छामि ॥१९॥ 
श्रीभयवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे सुन्दर ब्रत का पालन करने वाले राजकुमार ! मैं तुम्हारे हृदय के सद्लल्प को जानता हूँ, 
यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है फिर भी मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यवसितं सड्डल्पितम्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यवसितम्‌ पद का अर्थ है सड्डुल्पित ॥१९॥ 
नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति। यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 
मेढयां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌। धर्मो5प्रि: कश्यप: शुक्रो मुनयो ये वनौकसः ॥२१॥ 
अन्वयः-- भद्र ! यद्‌ भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति: अन्यै: न अधिष्ठितं यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ मेढ्यां 
गोचक्रवतू स्थास्नु परस्तात्‌ू कल्पवासिनाम्‌ धर्म: अग्नि: कश्यपः शुक्र: ये वनौकसः मुनयः सतारका: यत््‌ दक्षिणी कृत्य 
भ्रमन्त: चरन्ति ॥२०-२१॥ 
अनुवाद-- हे भद्रं ! जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक कोई भी नहीं प्राप्त कर सका, जिसके 
चारो ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूपी ज्योतिश्रक्र उसी तरह धूमता रहता है, जिस तरंह मेढी के चारो ओर दँवरी 
के बैल घूमते रहते हैं । दूसरे कल्प पर्यन्त रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर बना रहती 


घुर्थ स्कम्ध १५५५ 
है और तारागण के साथ धर्ग, आम, बरसात ४४ | 
5०0090%%% 05% का, गति, श्या और शुद्ध आदि मदात्र तथा बग वो गही थाहे सपार्पिगण थि 

ते हैं, उस ध्रुव लोक को मैं तु प्रदान करता हूँ ॥२०-२१ बी 0 गण जिसकी 
दर भावार्थ दीपिका 
त्प्रयच्छामीत्युक्तं कि तदित्य ;॒ १ 
न मीत्युक्त कि तदित्यपेक्षाया ॥8- नान्यैरिति राष्राभ्यापू । है #र, भ्रुवा क्षितिर्नियासो यरिमन । सत्र यस्मिन, 
805 लक प्रम्यमाणानां पशुना बन्धनस्ताओो मेही तस्यां बलीवर्दसमृद्दयत्‌ | अवान्तरकल्पयासिमां पा 
“यनश्वरम्‌ । धर्माग्रूयादयो नक्षत्ररूपा; | यनौकस: सप्तर्षयों यत््रदक्षिणीकृत्य प्रमन्तश्चरन्ति ॥२०-२१॥ 
हे े भाव प्रकाशिका 
हे ध्रुव ! मैं उसे प्रदान कर रहा हूँ अब प्रश्न होता है कि बया प्रदान कर रहे 


कह से बतलाते हैं। जिस पृथिवी पर निवास करना जिस पर रखा गया | 5०8 80630 06:93: 


उस धान के पैरा पर धूमने वाले दँवरी 


अंनवादप्ट के ता पक 53: पक कं 85 अव्याहतेद्िय: गां रक्त ॥२२। ४ 
तक पृथिवी का पालन धर्म पूर्वक करोगे ॥२२॥ एड ता वन में चले जायेंगे तब तुम छत्तीस हजार वर्षो 
भावार्थ दीपिका 
एत्च्च राज्यानन्तरं भविष्यतीत्याह-प्रस्थित इति । तुभ्यं पृथ्वों दत्त्वा वन॑ प्रस्थिते । भावे क्त: । बन॑ प्रति दीर्घगमने 
कृते सति । रक्षिता रक्षिष्यसि ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति राज्य भोगने के पश्चात्‌ होगी इस बात को श्रीभगवान्‌ ने प्रस्थिते तु० इत्यादि 
श्लोक से कहा है तुमको पृथिवी का राज्य प्रदान करके पिता के वन में चले जामे पर प्रस्थिते में भाव के अर्थ 
में क्त प्रत्यय हुआ है । अर्थात्‌ वन में दीर्घकाल के लिए चले जाने पर तुम पृथिवी की धर्म पूर्वक रक्षा करोगे॥२ २॥ 
त्वद्ध्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्‍्मनाः । अन्‍्वेषन्ती वन॑ माता दवाग्मिं सा प्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 
अन्वय:-- त्वद्भ्रातरि उत्तमे मृगयायां नष्टे तन्‍्मना: माता अन्वेषन्ती दावाग्नि प्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 
अनुवाद-- तुम्हारा भाई उत्तम आखेट करता हुआ मारा जायेगा । तब उसकी माता उसकी याद में पागल 
बनी हुई उसे बन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जायेगी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वया असंकल्पितमपि मद्धक्तस्य तब द्रोहादेव॑ भविष्यतीत्याह-त्वद्धातरीति । सा सुरुचिर्दावाग्निं प्रवेक्ष्यति ॥॥२३।॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
यद्यपि तुमने ऐसा सड्जल्प नहीं किया है फिर भी मेरे भक्त से द्रोह करने के कारण ऐसी घटना होगी । तुम्हारे 
भाई के मृगया में मारे जाने के कारण उसकी ही याद में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई उसकी माँ दावाग्नि 


में प्रवेश कर जायेगी ॥२३॥ 


१२२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इश्टवा मां यज्ञहदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणै: । भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मा संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 
अन्वय:-- पुष्कलदक्षिणै: यज्जै: यज्ञहदयं माम्‌ इश्टवा इह च सत्या आशिष: भुक्त्वा अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 
अनुवाद-- तुम अनेक बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वार यज्ञ हृदय मेरी आराधना करके तथा इस लोक 

में उत्तम भोगों को भोगकर तुम मेरा स्मरण करोगे ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच इश्टवा माम्‌ । यज्ञो हृदयं प्रिया मूर्ति्यस्य तम्‌ ॥२४।॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
किश्न यज्ञ ही जिनकी प्रिय मूर्ति है ऐसे मेरी तुम अनेक बज्ञों के द्वार आराधना करके ॥२४॥ 

ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । उपरिष्टादृषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः ॥२५॥ 
अन्वय:-- तत त्वम्‌ ऋषिभ्य: उपरिष्टत्‌ सर्वलोक नमस्कृतम्‌ मत्स्थानं गन्तासि यतो गत: नावर्तते ॥२५।॥॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ तुम सप्तर्षियों से ऊपर विद्यमान, सम्पूर्ण लोकों का वन्दनीय मेरे धाम में आओगे 

जहाँ गया हुआ जीव पुनः संसार में नहीं आता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतः स्थानात्‌ ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस स्थान से ॥२५॥ 
मैत्रेय उवाच 


इबर्चितः स भगवानतिदिश्यात्मटः पदम्‌ । बालस्थ पश्यतो धाम स्वमगाहरुडध्वज: ॥१२६॥ 
अन्वय:-- इत्यर्चित: स भगवान्‌, आत्मन: पदम्‌ अतिदिश्य बालस्य पश्यतः गरुडध्वज: स्व॑ धाम अगातू ॥२६॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- बालक श्रुव से पूजित होकर श्रीभगवान्‌ और उसे अपना लोक भ्रदान करके उनके देखते ही 
देखते अपने लोक में चले गये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिदिश्य दत्त्वा ।२६॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतिदिश्य पद का अर्थ है देकर ॥२६॥ 
सो5पि सड्डल्पजं विष्णो: पादसेवोपसादितम्‌ । प्राप्य सड्डल्पनिर्वाणं नातिप्रीतो5 भ्यगात्पुरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- विष्णो: पादसेवोपसादितम्‌ सड्डूल्पजं सट्डूल्प निर्वाणं प्राप्त नातिप्रीतः 'पुरमभ्यगात्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा से सड्जल्पित वस्तु के प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि 


श्रुवजी का सड्जल्प तो पूरा हो गया किन्तु उनका मन विशेष प्रसन्न नहीं हुआ । उसके पश्चात्‌ वे अपने. नगर को 
लौट गये ॥२७॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२२७ 


मु भावार्थ दीपिका 
सह्जूल्पजं मनोरथम्‌ । पादसेवया प्रापितम्‌ । संकल्पस्य निर्वाणं समाप्ति्यस्मात्‌ ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की सेवा से भ्रुवजी का मनोरथ प्राप्त हो गया | उससे उनके सद्जल्प की पूर्ति भी हो गयी ॥२७॥ 
मु "न 2032-22 कीमत की 
सुदुर्लभ यत्परम॑ पद नार्जितम्‌ । 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थभिवैकजन्मना कर्थ स्वमात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:--- मायाविनः हरे: यत्‌ सुदुर्लभ परम॑ पदम्‌ तच्चरणार्चनार्जितम्‌ एक जन्मना लब्ध्वा, अर्थवित्‌ कथम्‌ 
असिद्धार्थमिव आत्मानम्‌ अमनन्‍्यत ?॥२८॥ 
अनुवाद-- मायापति श्रीभगवान्‌ का अत्यन्त दुर्लभ परम पद है, जो श्रीभगवान्‌ के चरणों की अर्चना से ही 
प्राप्त हुआ था उसको एक ही जन्म में प्राप्त करके सारा सार विवेक सम्पन्न ध्रुवजी अपने को अकृतार्थ क्यों समझें।२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायाविन: सकामस्य यत्सुदुर्लभं हरे: पदं तदेकेनैब जन्मना लब्ध्बापि स्वमात्मानं मनोउसिद्धार्थमप्राप्तमनोरथमिव 
'कथममन्यत । पुरुषार्थविदपि ॥२८।। 
भांव प्रकाशिका 
कामना युक्त तथा मायावी को श्रीहरि कापद जो सुदुर्लभ है उसे एक ही जन्म में प्राप्त करके भी अपने 
मनोरथ के समान पुरुषार्थ के ज्ञाता ध्रुव क्‍यों मानें 2२८॥ 
मैत्रेय उवाच 
मातुः सपत्या बाग्वाणै्दि विद्धस्तु तान्स्मरन्‌ । नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः---मातुः सपत्या वाग्बाणै: हृदि विद्धस्तु: तान्‌ स्मरन्‌ मुक्तिपते: मुक्तिम ऐच्छत्‌ तस्मात्‌ तापम्‌ उपेयिवान्‌॥२९।। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- अपने सौतेली माँ के दुरुक्ति रूपी वाग्बाणों से विद्ध हृदय वाले ध्रुवजी उन बातों का स्मरण 
करते रहने के कारण श्रीभगवान्‌ से मुक्ति नहीं माँगे जब भंगवान्‌ के दर्शन से उनका मनो मालिन्य दूर हो गया 
तो उन्हें इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।२९॥। 
, ध्रुव उवाच 
समाधिना नैकभवेन यत्पर्द विदुः सुनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः । 
मासैरह षद्धिभरमुष्य पादयोश्छायामुपेत्यापगतः पृथड्मतिः ॥३०॥ 
अन्वय:-- सनन्‍्दादयः ऊध्वरितसः अनेक भबेन समाधिना यत्‌ पर्द विदुः, तत्‌ षड्भि: मासै: अहं अमुष्यपादयोः 
छायाम्‌ उपेत्य पृथछःमति: अपगतः । 
कलर ध्रुवजी ने कहा रा 
अनुवाद-- सननन्‍्द आदि ऊध्वरिता (नैष्िक, ब्रह्मचारी) सिद्ध भी अनेक जन्मों की समाधि के द्वारा जिसको 
प्राप्त कर सके मैंने श्रीभगवान्‌ के चरणों की छत्रछाया को छह मासों में ही प्राप्त कर लिया फिर भी चित्त की दूसरी 
वासना के कारण मैं उनसे दूर हो गया ॥३०॥ 


श्शर८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
हक 3.355 तापमेबाह-समाधिनेतिं साधैं: षड़िभ: । नेके अनेके भवा यस्मिन्‌ +बहुजन्माभ्यस्तेनेत्यर्थ; । प्रणामस्तुत्यादिसमये 
हरे: । पादच्छायायां स्थित मात्मान॑ ह्ारन्नाह-छायामुपेत्येति | पृथड्भतिर्भेददृष्टि: सन्‌ | हा कष्टमेति भाव:॥|३०॥| 
भाव प्रकाशिका 
अपने मन के संताप का ही साढे छह श्लोकों में वर्णन करते हैं । अनेक जन्मों तक समाधि का अभ्यास करके 
सनन्दन. आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारीगण जिसे प्राप्त किए. उस श्रीभगवान्‌ के चरणों की छाया को मैंने छह मासों में ही प्राप्त 
कर लिया । प्रणाम करते समय तथा स्तुति करते समय गरुड़ पर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों की छाया ध्रुव जी 
पर पड़ती-थी । फिर भी भेद दृष्टि के कारण मैं उनसे अलग हो- गया यह बड़े ही कष्ट की बात है.॥३०॥ 


-अहो बत ममानात्म्य मन्दभाग्यस्थ पश्यत । भवच्छिदः पादमूलं नत्वा$याच्रे यदन्तवतू ॥३१॥ 
अन्वयः-- अहोमम मन्देभाग्यस्य अनात्म्यं पश्यत यत्‌ भवच्छिद: प्रादमूलं नत्वा अन्तवत्‌ ययाचे ॥३१॥ 


अनुवाद-- मन्दभाग्य मेरी मूर्खता को तो देखो कि मुक्ति को प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों में 
प्रणाम करके भी मैंने विनाश शील पदार्थ को माँगा ॥३१५॥ 


भांवार्थ दीपिका 
अनात्प्यमात्मशून्यत्वमज्ञत्वम्‌ । भवच्छेततुर्यदन्तवत्तत्‌ अयाचे याचितवानस्मि ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनात्म्य अज्ञता.को कहते हैं संसार के-बन्धन को कटाने वाले श्रीभगवान्‌ से मैंने विनाशशील पदार्थ 
को माँगा ॥३१॥ 
मतिर्विदूषिता देवैः पंतद्धिरसहिष्णुन्रिः । यो नारदबचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तम: ॥३१॥ 
अन्वय:-- पतद्धि:. असहिष्णुध्ि: देवै: मंतिः विदूषिता यः असत्तम: नारदबच: तथ्यं न अग्राहिषम्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- देवताओं का पुण्य जब समाप्त हो जाता है-तो उनका भी स्वर्ग से पतन हो जाता है, अतएब 
वे. अहिष्णु हैं मेरी भगवत्माप्ति रूपी उच्च स्थिति को. वे नहीं प्राप्त कर सके, इसीलिए उन देवताओं ने मेरी बुद्धि 
को दूषित कर दिग्रा-और .उसके फलस्वरूंपः श्रीनारदजी की यथार्थ बांत को दुष्ट-मैं समझ नहीं सका ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञत्वे कारण संभावयति-मतिरिति । पतद्धिर्मदपेक्ष॑याघः प्राप्रुवद्धिरत एवासहनशीलै: ।“नाधुनाप्यवमान ते' इत्यादि 
सत्यमपि नारदस्य बचों यो न गृहीतवानस्मि- तस्य मे-मतिर्विदूषिता ।३२॥। 
भाव ्रकाशिका: 
अपने अज्ञत्व में कारण की कल्पना मतिः इत्यादि श्लोक के द्वार करते हैं ये देवता मेरी अपेक्षा नीचे 
“ही रहते है, अतएवं वे असहिष्णु हैं । श्रीनारदजी ने कहा-था कि नाथुनाप्यवमानं- ते अर्थात्‌ इस बाल्यावस्था में 
तुम्हाा कोई भी अपमान नहीं है । यह उनकी बात सत्य थी फिर मैंने नारदज़ी की बात को नहीं ग्रहण किया 
क्योंकि देवताओं ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया ॥३२॥ 
“दैबीं मायामुपाशित्य प्रसुप्त इव भिन्नहक्‌ । तप्ये द्वितीये3प्यसति भ्रातृ्नातृव्यहद्ुजा ॥३३॥ 
अन्वय:-- द्वितीये असति अपि प्रसुष्त इब भिन्नदूक्‌ दैवीं मायाम्‌ उपश्रित्य भ्रातृभ्रातृव्यहद्रुजा अंहं तप्ये ॥र३॥ 
अनुवाद--- इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, फिर भी जिस तरह सोया हुआ मनुष्य अपने 


चतुर्थ स्कन्ध 3२२९ 


से ही कल्पित सिंह आदि से डरता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित होने के कारण अपने भाई उत्तम 
को ही अपना शत्रु समझकर उससे जलने लगा ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच-देवीमिति । प्रसुप्तः स्वप्रानिव पश्यन्‌ द्वितीयेउसत्यपि भ्रातैव भ्रातृव्यः शत्रुरिति दृष्टया हृदुजा हृदयशोकेन तप्ये 
तापमनुभवामि ॥३३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपनी ही अविद्या से कल्पित. स्वाप्न सिंहदिकों से डरता है उसी तरंह 
परमात्मा की माया से मोहित होकर अपने भाई उत्तम को ही अपना शत्रु समझकर उससे जलने लगा ॥३३॥ 
मयैतत्मार्थितं व्यर्थ चिकित्सेवः गतायुषि । प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसांदनम्‌ ॥ 
भ्रवच्छिदमयाचे5ह॑ भव भाग्यविवर्जितः ॥३४॥ 


अन्वयः-- दुष्प्र सांदनम्‌ जंगदात्मान॑ -तपसा प्रसाद्य गतायुषि-चिकित्सेव व्यर्थ एते माया प्राथितम्‌ । भायविवर्जितः 
अहं भवच्छिद: भर्व याचे ॥३४॥ 

अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ को प्रंसन्न करना बड़ा ही कठिन है । वे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं, उनको 
भी मैंने तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया किन्तु जिस तरह-जिसकी आयु समाप्त हो- जाने पर चिकित्सा करना व्यर्थ 
हो जाता है, उसी तरह मैंने श्रीभगवान्‌ से जो: कुछ भी मांगा-वह व्यर्थ है । मैं भाग्यहीन हूँ, इसीलिए मुक्ति प्रदान 
करने वाले श्रीभगवान्‌ से मैंने संसार ही माँगा ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच॑ मया प्रंसाद्य यत्मार्थितं व्यर्थमित्याह- भवच्छिद्मिति ॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिंका 
भवच्छिदम्‌ इत्यादि वाक्य से-ध्रुंवजी यह कह रहे हैं कि श्रीभगवान्‌ से मैंने.जो कुछ भी माँगा वह व्यर्थ ही है॥३४॥ 
स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान्मानो मे भिक्षितों बत । ईश्वरात्क्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः: ॥३५॥ 
अन्वय:--- स्वाराज्य॑ प्रयच्छत क्षीणपुण्येन बंत ईश्वरात्‌ फलीकारानू अधनः इब मानो भिक्षित: ।।३५।॥ 
अनुवाद--- निजानन्द प्रदान करने वाले परमात्मा से मैंने उंसी तरह से मान की याचना की जिस तरह कोई 
निर्धन प्रसन्न हुए किसी चक्रवर्ती से भूसी सहित चावल के कणों की मांग करे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव सदृष्टान्तमाह । स्वाराज्य॑ निजानन्दं प्रयच्छत: सकाशादभिमानः क्षीणपुण्येन मया भिक्षितो याचित: । क्षीणेन 
पुण्येनेति वा दृष्टान्त एवं संबन्ध: । यथा5धन ईश्वराच्चक्रवर्तिनः फलीकारान्‌ सतुषतण्डुलकणान्‌ याचते तद्ठत्‌ ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं निजानन्द प्रदान करने वाले परमात्मा से मैं मान की 


भिक्षा उसी तरह से माँगी जिस तरह कोई दरिद्र व्यक्ति किसी प्रसन्न हुए चक्रवर्ती राजा से भूसी रहित अन्न की 
मांग करें ॥३५॥ 
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मैत्रेय उवाच 
न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना: । 
वाज्छन्ति तद्दास्यमृते5 थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृब्दयः ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे तात भवादृशाजना: मुकुन्दस्य पादारविन्दयो: रजोजुष: यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः तद्‌ दास्यम्‌ ऋते 
आत्मनोअर्थम्‌ न बाज्छन्ति ॥३६॥। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे तात ! आप जैसे लोग जो श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के पराग के ही मधुकर हैं, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के चरण रज का ही सेवन करते हैं | उनका मन, अपने आप प्राप्त सभी परिस्थतियों में सन्तुष्ट रहता 
है और व भगवान्‌ की दासता के अतिरिक्त अपने लिए कुछ भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं निस्पृहत्व॑ तस्य युक्तमित्याह । तस्य दास्य॑ बिनाउन्यमर्थमात्मनो नैव वाज्छन्ति । यदृच्छयैव लब्धेन मनस: 
समृद्धियेंषां ते ॥३६।! 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार की निस्पृहता का होना ध्रुवजी के लिए उचित ही है, इस बात को बतलाते हुए मैत्रेवजी ने कहा 
भगवद्‌ भक्त उनकी दासता के अतिरिक्त अपने लिए श्रीभगवान्‌ से कुछ भी नहीं चाहते हैं | अपने आप प्राप्त वस्तुओं 
से ही उनका मन सदा प्रसन्न बना रहता है ॥३६॥ 
आकर्ण्यात्मजमायान्तं संपरेत्य यथागतम्‌ । राजा न श्रद्दथ्े भद्रमभद्र॒स्थ कुतों मम ॥३७॥ 
अन्वयः-- आयान्तम्‌ आत्मजम्‌ आकर्ण्य राजा सम्परेत्य आगतम्‌ यथा न श्रद्दधे, अभद्गस्य मम भद्गम्‌ कुतः ॥३७॥ 
अनुवाद-- राजा उत्तानपद ने जब यह सुना कि उनका पुत्र ध्रुव आ रहा है तो उनको इस बात पर उसी 
तरह विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात कहे । उन्होंने सोचा मुझ जैसे अभागे 
का इस प्रकार का भोग्य कहाँ से होगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-आकर्ण्येति । संपरेत्य मृत्वा आगतमाकर्ण्य यथा तथा न अ्रद्थे विश्वासं न चकार । अभद्रस्य मम भर 
कुत इति मत्या ।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में प्रस्तुत प्रसज्ञ को बतलाते हुए मैत्रेयजी ने कहा राजा ने जब यह सुना कि उनका पुत्र लौट 
कर आ रहा है तो उनको उस बात पर उसी तरह विश्वास नहीं हुआ जिस तरह कोई किसी के यमलोक से लौटकर 
आने की बात पर विश्वास नहीं करता है । वे सोच रहे थे कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कैसे हो सकता है ?॥३७॥ 
भ्रद्धाय वाक्य देवर्षे्र्षबेगेन धर्षितः । वातहिर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- देवर्षे: वाक्यं श्रद्धाय हर्षवेगेन न धर्षित वार्ता हर्तु: महाप्रीत: महाधनम्‌ हारम्‌ ददौ ॥३८॥ 
अनुवाद-- नारदजी की बातों पर विश्वास करके वे आनन्द के वेग से: अधीर हो गये और इस समाचार 
को सुनाने वाले पर अत्यन्त प्रसन्न होकर उसको अत्यन्त मूल्यवान हार प्रदान कर दिया ॥३८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
एष्यत्यचिरत इति देवर्षेरवाक्यं श्रद्धाय ।३८॥॥ 
देव भाव प्रकाशिका 
किन्तु देवर्षि ने कहा था कि ध्रुव शीघ्र ही लौटकर आ जायेंगे, इस बात को याद करके उनको उक्त समाचार 
पर विश्वास हो गया ॥३८॥ 
सदध॑ रथमारुहा_ कार्तस्वरपरिष्कृतम्‌ । ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश् पर्यस्तो3 मात्यबन्धुभि: ॥३ ९॥ 
शब्बदुन्दुभिनादेन ब्रह्मपोषेण.. वेशुपिः । निश्चक्राम पुरात्ूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुक: डे ध ॥ 
अन्वयः-- कार्तस्वर परिष्कृतम्‌ सदश्व॑ रथम्‌ आरुद्य ब्राह्मणै: कुलवृद्धै च आमात्य बन्धुभि: सह शब्डुदुन्दुभिनादेन, 
ब्रह्मघोषेण, वेणुभि: आत्मना भीक्षणोत्सुक: तूर्णम्‌ पुरात्‌ निश्क्राम ।३९-४०।॥॥ 
कस अनुवाद - राजा उत्तानपाद सुवर्ण जटित और अच्छे घोड़े से युक्त रथ पर बैठकर, ब्राह्मणै, कुल के वृद्ध 
» अपने मन्नियों, बान्धवों के साथ शह्ढ और दुन्दुभी का घोष वेद घोष तथा वीणा के घोष के साथ अपने 
पुत्र को देखने के लिए उत्सुक होकर शीघ्र ही अपने नगर से बाहर आ गये ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणादिभि: पर्यस्त: परिवृत: ॥३९-४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों आदि से घिरे हुए राजानगर से बाहर आये ॥३९-४०॥ 
सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते | आरुह्य शिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतु: ॥४१॥ 
अन्वयः--- अस्य सुनीतिः सुरुचि: च महिष्यौ रुक्भूषिते शिविकाम्‌ आरुह्म उत्तमेन सार्धम्‌ अभिजग्मतु: ॥४१॥ 
अनुवाद--- राजा की सुनीति और सुरुचि दोनों रानियाँ बीच में उत्तम को बैठाकर उसके साथ एक ही पालकी 
पर बैठकर गयीं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य राज्ञो महिष्यौ मध्ये उत्तम॑ निधाय | एकामेव शिबिकां नरविमानमारुह् ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा उत्तानपाद की दोनों रानियाँ बीच में उत्तम को बैठाकर एक ही पालकी पर बैठकर गयीं ॥४१॥ 
त॑ दृष्टोपवनाभ्याश आयान्त॑ तरसा रथातू। अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविहलः ॥४२॥ 
परिरेभे5 ड्रजं॑ दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌। विष्वक्सेनाडिप्रसंस्पर्शहताशेषाघबन्धनम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- उपवनाभ्याशे आयान्तंत॑ दृष्टवा नृप: तरसा रथात्‌ अवरुह्य प्रेमविहल: तूर्णम्‌ आसाद्य, दीर्घोत्कण्ठमना: श्रसन्‌ 
विष्वक्सेनाडिस्रसंस्पर्शहताशेषाधबन्धनम्‌ अड्भगजम्‌ दोर्भ्याम्‌ परिरिभे ।॥४२-४३॥। 
अनुवाद-- उपवन के सन्निकट में ध्रुवजी को आते हुए देखकर राजा शीघ्रतस से अपने रथ से उत्तर कर 
प्रेम से विहल बने हुए शीघ्र ही आगे बढ़कर दीर्घ काल से उत्कण्ठित मन वाले राजा लम्बी श्वास लेते हुए श्रीभगवान्‌ 
के चरणों के संस्पर्श से जिनके सारे पाप रूपी बन्धन विनष्ट हो गये थे ऐसे अपने पुत्र धुवजी को उन्होंने अपनी 
दोनों भूजाओं में भरकर अपने हदय से लगा लिया ॥४२-४३॥ 


श्रीमद्भधागवत्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उप वनस्याभ्याशे समीपे । विष्वक्सेनाडिस्नसंस्पर्शेन हृतमशेषमघं बन्धनं च यस्य ॥४२-४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपबनाभ्याशे का अर्थ है उपवन के सन्निकट में हताशेषाधबन्धनम्‌ का अर्थ है जिनके सारे पाप और बन्धन 
विनष्ट हो गये थे ॥४२-४३॥ 


अथाजिप्रन्मुहुर्मूर्ध्न शीतैर्नननवारिभिः । स्नापयामास तनय॑ जातोद्दाममनोरथ: ॥४४॥ 
अन्बय:-- अथ ज़ातोद्दाममनोरथः महुःमूर्थिन आजिप्नन्‌ शीतै; मयन कारिभिः, तनय॑ स्नापयामास ॥४४॥ 


अनुवाद-- राजा उत्तानपाद का बहुत बड़ा मनोरथ पूरा हो गया था, उन्होंने अपने पुत्र का शिर सूंघा और 
प्रेम जन्‍्य शीतल आसुओं के जल से उन्होंने ध्रुव को नहला दिया ॥४४॥। 
भावार्थ दीपिका 


जात उद्यमो महान्मनोरथो यस्य ।४४।॥ 
भाव प्रकाशिका 


राजा उत्तानपाद का बहुत बड़ा मनोरथ पूर्ण हो गया ॥४४॥ 
अभिवन्द्य पितुः पादावाशीर्भिश्वाभिमन्त्रितः । ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी: ॥४५॥ 
अन्वय:--- सज्जनाग्रणी: पितु: पादौ अभिवद्य आशीर्मिश्ाभि मन्त्रितः सत्कृत: शीर्ष्णा मातरौ ननाम ॥४५॥॥ 
अनुवाद-- सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुवजी ने अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनसे आशीर्वाद 
प्राप्त कर कुशल प्रश्न से समादृत उन्होंने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिमत्रितः पितुराशी्भि: सह तेन कृतसंभाषण: ॥।४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिमन्त्रित: का अर्थ है, पिता के आशीर्वाद के साथ-साथ उनके साथ वर्तालाप करके ॥४५॥ 
सुरुचिस्त॑ समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । परिष्वज्याह जीवेति वाष्पगद्गदयागिरा ॥४६॥ 
अन्वय:--- सुरुचि: पादावनतमर्भकम्‌ तम्‌ समुत्थाप्य परिष्वज्य वाष्पगद्गदया गिरा जीवेति आह ॥४६॥ 
अनुवाद-- अपने चरणों पर झुके हुए उस बालक श्रुवजी को उठाकर सुरुचि ने उनका आलिड्डन किया 
और गद्गद वाणी से कहा चिरंजीवी होओ ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४६॥ 


'यस्य प्रसन्नो भगवानुणैमैत्यादिभिह्रें: ! तस्मै नमन्ति-भूतानि निम्नमाप इब स्वयम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः--- यस्थ मैत्र्यादिभि: गुणैः भगवान्‌ हरि: प्रसन्न: तस्मै, निम्मम्‌ आप इब भूतानि स्वयं नमन्ति ॥४७॥ 


अनुवाद-_- जिसके मेत्री आदि गुणों के कारण ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं, उसके समझ सभी 
जीव उसी तरह से झुक जाते हैं जैसे-- जल स्वयं नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरुच्या: प्रीतिनीसंभावितेत्याह-यस्येति ! नमन्त्यनुसरन्ति | आपो यथा स्वयमेव निम्न॑ देशमवतरन्ति ।।४9॥ 


१२३२ 


चतुर्थ स्कन्ध श्२३३ 


हे भाव प्रकाशिकां._ 
इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि सुरुचि का श्रुवजी पर प्रेम आसंभावित नहीं है । नमन्ति पद का 
का अर्थ है अनुसरण करते हैं जैसे जल स्वाभाविक रूप॑ से नीचे की ओर प्रवाहित होता हैं ॥४७॥ 
उत्तमश्च॒श्रुवश्वोभावन्योन्यं प्रेमविह्ललौ । अड्डसद्भादुत्पुलकावस्रौध॑ मुहुरूहतु: ॥४८॥ 
अन्वयः-- प्रेम विहलौ उत्तम: च ध्रुवश्च उभौ अज्जसड्भात्‌ उत्पुलकौ मुहुः अख्नौध ऊहतुः ॥४८॥ 
अनुवाद-- प्रेम में विहल हुए उत्तम और ध्रुव-दोनों एक दूसरे से मिले । उसके कारण उन दोनों के शरीर 
में रोमाञ्न हो आया और दोनों ने बार-बार प्रेमाश्रु बहाया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'ऊहतुर्दधतुः ॥४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊहतु: का अर्थ है धारण किया ॥४८॥ 
सुनीतिर॒स्य जननी प्राणेभ्योडपि प्रियं सुतम्‌ । उपगुहा जहावाधिं तदड्जस्पर्शनिर्दुता ॥४९॥ 
अन्वयः--- अस्य जननी सुनीतिः प्राणेभ्य अपिप्रियं सुतम्‌ उपगुह्य, तदड्भस्पर्शनिवृता आधिं जहौ ॥४९॥। 
अनुवाद-- ध्रुव की माता सुनीति प्राणों से भी प्रिय अपने पुत्र को अपने गले से लगाकर अपनी सारी 
मनोव्यथा को भूल गयीं और ध्रुवजी के अब्जों के संस्पर्श से उन्हें बहुत आनन्द की प्राप्ति हुई ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं -हैं ।।४९॥। 
पयः स्तनाभ्यां सुस्नाव नेत्रजेः सलिलै: शिवैः । तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुबो मुहुः ॥५०॥ 
अन्वयः--- है वीर ! वीरसुवः नैत्रजैः सलिलै: शिव: अभिषिच्यमानाभ्यां स्तनाभ्यां पय: सुख्राव ।५०।। 
अनुवाद-- हे वीर विदुरजी वीर माता सुनीति के नेत्रों से बहने वाले मड्नलमय जंले से भिंगे हुए स्तनों 
से दूध प्रवाहित होने लगा ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वीर, वीरसुबो ध्रुवमातु: । अभिषिच्यमानाभ्यां पयस्तदा सुखाव ॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे वीर विदुर ! वीर माता सुनीति के आँसुओं से भिंगे हुए स्तनों से उस समय दुग्ध प्रवाहित होने लगा॥५०॥ 
तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्टद्या ते पुत्र आर्तिहा. | प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः ॥५१॥ 
अन्वय:--- जना: तां राज्ञीं शशंसुः दि्टयाते चिरं नष्ट; ते पुत्र: प्रतिलब्ध: आर्तिहा भुव: मण्डलं रक्षिता ।५१॥ 
अनुबाद-- सुनीति की प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा महारानीजी आपका यह पुत्र बहुत दिनों से खोया 
हुआ था । भाग्यवशात्‌ लौट आया है | यह सबों का कष्ट दूर करने वाला यह भूमण्डल की रक्षा करेगा ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चिरं नष्टो दर्शनमप्राप्तः । रक्षिता रक्षिष्यति ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चिरंनष्ट: अर्थात्‌ बहुत दिनों से गायब हो गया था | ग्रह पृथिवी की रक्षा करेगा ॥५१॥ 


१२३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अध्यर्चितस्त्ववा नूम॑ भगवात्मणतार्तिहा । यदनुध्यायिनो वीरा मृत्युं जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:-- नून॑ त्वया प्रणतार्तिहा भगवान्‌ अभ्यर्चितः यदनुध्यायिन धीरा: सुदुर्जयम्‌ मृत्युं जि्यु: ॥५२॥ 
अनुवाद-- आपने निश्चित रूप से शरणागत जीवों के कष्ट-विनाशक श्रीभगवान्‌ की पूजा की है । उनका 

ही निरन्तर ध्यान करने वाले वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।५२)। 
लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः । आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानो5विशत्पुरम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:-- एवं जने लाल्यमानं ध्रुबं सभ्रातरं करिणीम्‌ आरोप्य स्तूयमान: हष्ट;नृषः पुरम्‌ आविशत्‌ ॥५३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से जब लोग ध्रुव के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे थे उसी समय राजा उनके भाई उत्तम 
के साथ भ्रुवजी को हथिनी पर बैठाकर असन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किए ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवमिति व्यवहित पित्राद्युपलालनं परामृश्यते ॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
एवम्‌इस पद के द्वार यह सूचित किया गया है कि ध्रुवजी दूर थे और उनके पिता इत्यादि उनके प्रति 
प्रेमाभिव्यक्ति कर रहे थे ॥५३॥ 
तत्र तत्रोपसंक्लप्वैलसन्मकरतोरणै: । सवृन्दैः कदलीस्तम्भै: पृगपोतैश्व तद्विधैः ॥५४॥ 
चूतपललववास:स्नडभुक्तादामविलम्बिभि;. । उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भै: सदीपकै: ॥५५॥ 
अन्चय+-- तत्र तत्र उपसंक्छृप्तै: लसन्‌ मकर तोरणै सवृन्दै: कदली स्तम्भैः पृगोपेतैश् तद्विभै चूतपल्ल्ववासः 
खड्डमुक्तादाम विलम्बिभि: प्रतिद्वारम्‌ सदीपकै: अपरं कुम्मै: उपस्कृतम्‌ पुरम्‌ अविशत्‌ ॥५४-५५॥ 
अनुवाद--- उसनगर में स्थान-स्थान पर मगर के आकार के दरवाजे बनाये गये थे फल-फूल के गुच्छो के 
साथ केले के स्तम्भ लगाये गये थे और सुपारी के पौधे लगाये गये थे । प्रत्येक द्वार पर जल भरे कलश दीपक 


के साथ रखे गये थे, जो आम के पत्तो, बस्नों पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सजाये गये थे, ऐसे नगर 
में राजा प्रवेश किए ॥५४-५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुरं वर्णयति-तत्र तत्रेति चतुर्मि: । सबृन्दै: फलमझरीयुक्ते: । पूगानां पोतैर्वालवृश्षैस्तद्विघै: । सबृन्दैरूपस्कृतं 
प्रतिद्वारमित्युत्तेणान्वय; । चूतपल्लवाश्न बासांसिच स्जश्व मुक्तादामानि च तेषां विशिष्ट लम्बनमस्ति येघु कुम्भेषु ।५४-५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तत्र तत्र इत्यादि चार श्लोकों से नगर का वर्णन किया गया है । सबृन्दैः अर्थात्‌ फल एवं मझरी के साथ 
उसी के समान सुपारी के पौधों से फलमझरी से अलंकृत प्रत्येक द्वार वाले नगर में । इसका आगे के श्लोक से 
अन्वय है । आम के पत्ते, वख्र, मालाएँ मोती की लड़ियाँ ये उन कुम्भों पर विशेष रूप से लटके थे॥५४-५५॥ 
प्राकारैगोंपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः । सर्वतो3लंकृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः ॥५६॥ 
अन्वयः-- शातकुम्भ परिच्छदै प्राकारैः गोपुरागारैः श्रीमद्विमानद्युभि: सर्वतोजलड्कृतम्‌ पुरम्‌ आविशत्‌ । 
अनुवाद-- जिन परकोटों, फाटकों और महलों से नगर सुशोभित था उन सबों को सुवर्ण की सामग्रियों 
से सजाया गया था । उनके कंगूरे विमानों के समान चमक रहे थे ॥५६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
गोप्रैरगरैश् । शातकुम्भा; परिच्छन्दा: परिकरा येषु | विमानानामिव शिखौद्युतियेंपाम्‌ ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भोपुरों और महलों से सुसजित था वह नगर और वे सुवर्ण की सामग्रियों से सजाये गये थे | उन सबों 
के कंगूरे विमानों के समान चगकते थे ॥५६॥ 
भृष्टचत्वररथ्याइमार्ग चन्दनचर्चितम्‌ । लाजाक्षतै: पुष्पफलैस्तण्डुलैबलिमियुतम्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:-- मृष्चत्वररथ्याह्रमार्ग चन्दनचर्चितम्‌ लाजाक्षतै: पुष्पफलै:, तप्डुलै; बलिभि युतम्‌ पुरमाविशत्‌ ।॥५७॥ 
अनुवाद-- साफ किए गये चौक, गलियों, अटारियों और मार्गों पर चन्दन का छिड़काव किया गया था 
और स्थान-स्थान पर लावा चावल पुष्प, फल यव एवं दूसरी माज्नलिक उपहार सामग्रियाँ रखी गयी थीं ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
चत्वरमड्जनम्‌ । रथ्या महामार्ग: । अट्ट उच्चस्योपरि निर्मिता भूमिका । मार्गेज्वान्तरः । मृष्टा: संमार्जिताश्चत्वरादयो 
यस्मिन्‌ ॥५७॥ 
भाव प्रकाशिका 
चत्वर अर्थात्‌ चौक, श्थ्या अर्थात्‌ सड़क, अट्ट-परकोटे पर बनी हुई भूमिका, मार्ग-गलियाँ, मृष्ट अर्थात्‌ 
साफ किये गये ॥५७॥ 
ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र  पुरख्रिय:। सिद्धार्थक्षतदध्यम्बुदूर्वापुष्पफलानि. च ॥५८॥ 
उपजहुः प्रयुद्धाना वात्सल्यादाशिष: सतीः। श्रृण्वंस्तदल्गुगीतानि प्राविशद्धवनं॑ पितु:॥५ ९॥ 
अन्वयः-- ध्रुवाय दृष्टायपथि तत्र-तत्र पुरस्रिय: सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बुदूर्वापुष्पफलानि च उपजहु: वात्सल्यात्‌ अशिषः 
प्रयुझञना: सतीः तद्वल्गुगीतानि श्रुण्बन्‌ पितु: भवन प्राविशत्‌ ॥५८-५९॥ 
अनुवाद-- राज मार्ग से जाते हुए भ्रुवजी को देखने के लिए जहाँ-तहाँ नगर की नारियाँ एकत्रित होकर 
वत्सल्य भाव से उनको आशीर्वाद देती थीं ओर उन पर सफेद सरसो, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की 
वर्ष कर रही थीं, उन सबों के मनोहरगीत को सुनते हुए ध्रुवजी अपने पिता के भवन में प्रवेश किए ॥५८-५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धार्थ: श्वेतसर्षप: । अक्षता यवा: । उपजहुर्व्यकिरन्‌ सती; सत्य: ॥५८-५९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिद्धार्थ शब्द श्वेत सरसो का नाम हैं । अक्षत शब्द से यव को कहा गया है । उपजहु: का अर्थ है गिरायी 
सती: पद का अर्थ शीलवती ॥५८-५९॥ 
महामणिन्रातमये स तस्मिनन्भवनोत्तमे । लालितो नितरां पित्रा न्‍्यवसद्दिति देववतू ॥६०॥ 
अन्बय:-- महामणि ज्रातमये तस्मिन्‌ उत्तमे भवने पित्रा नितराम्‌ लालित: दिवि देववत न्‍्यवसत्‌ ॥६०॥॥ 
अनुवाद-- महामूल्यवान मणियों से सुसज्जित उत्तम भवन में ध्रुव अपने पिता के स्नेह का अनुभव करते 
हुए उसी तरह रहने लगे जिस तरह स्वर्ग में देवता रहते हैं ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६०॥॥ 
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दान्ता रुक्मपरिच्छदा: । आसनानि महाहाणि यत्र रौक्मा उपस्करा: ॥६१॥ 
पर: फेननिभा: शब्या: दान्ताः रुक्मपरिच्छदा: महाहाणि आसनानि रौक्मा: उपस्करा: ॥६१॥ 
वन में दूध के फेन के समान शत शब्यायें, हाथी दाँत के बने पलड्र, सुनहरे परदा, 
और सुवर्ण की समग्री थी ॥६१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
१॥| 
भाव प्रकाशिका 
में ॥६ १॥ 
महामारकतेषु च । मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुता: ॥६९॥ 
#टिककूडयेषु महाभारकतेबु च ललनारत्न संयुता: मणिप्रदीपा: आभान्ति ॥॥६२।। 
त्तम भवन-में स्फुटिक मणि तथा महामरकत मणि की दिवारों में रत्नों की बनी हुई नारियों 
रहे थे ॥६२॥ 
- नहींहैं ॥६२॥। 
णि बिचित्रैरमरदुमै: । कूजहिहड्भ॑मिश्रुनैगायन्मत्तमधुन्नतै: ॥६३॥ 
अमरहुमै; कूजदूं विहंग मिथुनै: गायन्‌ मधुब्रतै: रम्याणि उद्यानानि आसनानितिशेष: ।६३॥। 
त्तमें भवन में अंद्भुत देववृक्षों, नर एवं मादा पक्षियों के कलरव और भ्रमरों के गुल्ञन 
# उद्यान थे ॥६३॥ 
- नहीं है ॥६३॥। 
पद्मोत्पलकुमुद्दती: । हंसकारण्डबकुलैजुष्टाश्रक्राह्मसरसै : ॥६४॥ 
न कुमुद्बतीः हंसकारण्डवकुलैः चक्राह्ससारसैः बैडूर्यसोपाना: बाप्य: आसन्‌ ।॥६४।। 
नीलकमल और कुमुदनी से युक्त, जिसमें वावलियाँ थीं । उनके घाट वैदूर्यमणि के बने 
» चक्रवाकों तथा सारसों का समूह क्रीड़ा करता था ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ददिमत्यो वाप्य: ॥॥६४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
का नाम है । कमल आदि से सुशोभित वावलियाँ उस भवन में थीं ॥६४॥ 
भाव॑ तनयस्य तम्‌ । श्रुत्वा दृष्टवा5द्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६५॥ 
उत्तानपाद: तनयस्य तम्‌ अद्धभुततमं प्रभावं दृष्ट्वा श्रुत्वा परम विस्मयं प्रपेदे |६५॥। 
त्तानपाद अपने पुत्र के अद्भुत प्रभाव को देखकर तथा सुनकर अत्यन्त आश्चर्वित हुए॥६५॥ 


नहीं है ॥६५॥।। 


चतुर्थ स्कन्ध १२३७ 


वीक्ष्योक्बयर्स त्तं चच प्रकृतीनां च संमतम्‌ । अनुरक्तप्रजं॑ राजा ध्रुव॑ चक्रे भुवः पतिम्‌ ॥६६॥ 
अन्वय:-- त॑ ऊढवयसं प्रकृतीनां संमतम्‌, अनुरक्तप्रजम्‌, वीक्ष्य राजा ध्रुबवम्‌ भुवः पतिम्‌ चक्रे !॥६६॥ 
अनुवाद-- ध्रुव को युवावस्था प्राप्त, आमात्य वर्ग को सम्मत तथा प्रजाओं के अनुराग के पात्र देखकर 

एज ने ध्रुव को सम्पूर्ण भूण्डल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊढवयसं प्राप्तवौवनम्‌ । अनुरक्ता: प्रजा यस्मिन्‌ ॥६६॥ 
न्‍ भाव प्रकाशिका 
ऊढवयस शब्द कां अर्थ युवावस्था प्राप्त है। अनुरक्त प्रजम्‌ का अर्थ है, जिन पर प्रजाओं का अनुराग था॥६६॥ 
आत्मनं च॒ प्रवबसमाकलय्य विशांपतिः । बन विरक्तः प्रातिष्ठद्विमृशन्नात्मनो गतिम्‌ू ॥६७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे नवमोडध्याय: ॥९॥ 
अन्वय:-- विशाम्पतिः आत्मानं प्रवयसं आकलय्य आत्मन: गतिम्‌ विमृशन्‌ विरक्तः बन॑ प्रातिष्ठत्‌ ॥६७॥॥ 
अनुवाद-- राजा अपनी वृद्धावस्था आयी हुई जानकर आत्मस्वरूप का चिन्तन करते हुए संसार से विरक्त 
शेकर वन में चले गये ॥६७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के नवें अध्याय की भावार्थदीपिका नामक टीका 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रवयसं वृद्धम्‌ !।६७॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोउध्याय: (॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रवयस शब्द का अर्थ वृद्ध है ॥६७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के नवें अध्याय की भावार्थदीपिका टीका कौ 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९।॥॥ 
६, 


गा जा 


दसवाँ अध्याय 
उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध 
मैत्रेय उवाच 
प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य बवै श्रुव: । उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुता कल्पवत्सरी ॥१॥ 
अन्वय:-- ध्रुवो वैशिशुमारस्य प्रजापते: भ्रमिं नाम दुहितरं उपयेमे, तत्सुतौँ कल्पवत्सरी ॥॥१॥॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- भ्रुवजी ने शिशुमार प्रजापति की भ्रमि नामक पुत्री के साथ विवाह किया और उसके दो पुत्र 
हुए कल्प और वत्सर ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
दशमे भ्रातृहन्तृणां यक्षाणामकरोद्बबधम्‌ । एक एवालकां गत्वेत्यस्य विक्रम उच्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में अपने भाई उत्तम को मारने वाले यक्षों का वध ध्रुवजी ने अकेले अलकापुरी में जाकर 
किया इस तरह से ध्रुवजी के पराक्रम का वर्णन है ॥१॥ 
इलायामपि भार्यायां वायो: पुत्रयां महाबलः । पुत्रमुत्कलनामानं योषिरद्द्रत्ममजीजनत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--- महाबलः वायो: पुत्र्याम्‌ इलायाम्‌ अपि उत्कलनामानंपुन्रम्‌ योषिद्र॒त्मम्‌ अजीजनतू ॥॥२॥ 
अनुवाद-- महाबलवान्‌ ध्रुवजी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी उसके गर्भ से उन्होंने उल्कल नामक 
पुत्र और एक पुत्री रत्न को उत्पन्न किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
योषितां रत्नमिवातिमनोहरम्‌ । कन्यारत्॑ चेति वा ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
योषिद्रत्मम्‌ पदका अर्थ खतियों में रत के समान सुन्दर अथवा कन्या रत्न को उत्पन्न किया ॥२॥ 
उत्तमस्त्वकृतोद्दाहो मृगबायां बलीयसा । हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माता5स्थ गतिं गता ॥३॥ 
अन्वयः-- अकृतोदवाह: उत्तम: मृगयायां वलीयसा पुण्यजनेन अद्भौ हत: तन्‍्माता अस्यंगतिं गता ॥३॥॥ 
अनुवाद-- उत्तम विना व्याह किए ही आखेट के प्रसड्ग में बलवान्‌ यक्ष के द्वारा पर्वत पर मारा गया उसके 
साथ ही उत्तम की माता भी स्वर्ग चली गयी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यक्षेणाद्रौ हिमवति हत: । आजाविति पाठे युद्धे । अस्य गतिं गता मृतेत्यर्थ: ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उत्तम को मृगया के प्रसज़् में किसी बलवान यक्ष ने हिमालय पर्वत पर मार दिया और उसकी माता भी 


मर गयी । जहाँ आजौ पाठ है वहाँ पर अर्थ युद्ध में होगा ॥३॥ 
ध्रुवो भ्रातृव्ध श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः । जैत्रं स्वन्दममास्थाय गत: पुण्यजनालयम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- भ्रातृबधं श्रुत्वाधुव: कोपामर्ष शुचार्पित: जैत्रं स्यन्दनमम्‌ आस्थाय पुण्य जनालयम्‌ गत: ॥।४॥ 
अनुवाद- ध्रुवजी ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध शोक और उद्बेग से भरकर 
अपने विजय रथ पर बैठकर वे यक्षों के नगर में पहुँच गये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कोपामर्षशुचां इन्द्रैक्यम्‌ । तेनार्पितो व्याप्त: । जैत्रं जयहेतुम्‌ । पुण्यजनालयमलकाम्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कोप, आमर्ष और शोक इनमें द्वन्द समास होने के कारण एकवद्‌्भाव हुआ है । बे इन तीनो से व्याप्त 
हो गये । जैत्र शब्द का अर्थ है विजयप्राप्ति के साधन भूत । पुण्यजनालयम्‌ अर्थात्‌ अलकापुरी ॥४॥ 


१२३८ 


चतुर्थ स्कन्ध १२३९ 


रुद्रा रुद्रानुचरसेविताम्‌ । ददर्श हिमवद्दोण्यां पुरी गुह्मकसंकुलाम्‌ ॥५॥ 
दिशं गत्वा राजा हिमबद्‌ द्रोण्यां रुद्रानुचर सेविताम्‌ गुह्मक संकुलाम्‌ पुरी ददर्श ।॥५॥। 
देशा में जाकर राजा ध्रुव ने हिमालय पर्वत की घाटी में यक्षों से भरी हुई तथा रुद्र के 
को देखा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूतों -प्रेतों पिशाचों आदि को कहा गया है ॥५॥ 
खं दिशश्वानुनादयन्‌ । येनोद्विग्नदृश: क्षत्तरुपदेव्यो5 त्रसन्‍्भुशम्‌ ॥६॥। 
हुः ख॑ दिश:: च अनुनादयन्‌ शट्डं दध्मौ । हे क्षत; येन उद्दिग्नद्शः देव्यः भृूशम्‌ अत्रसन्‌ ।॥६॥। 
ह ध्रुव ने आकाश तथा दिशाओं -को ध्वनित करते हुए अपने शद्ड को बजाया | उसके 
मे पत्नियाँ अत्यन्त भयभीत हो गयीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
येन_शद्भवादनेन 4 हे क्षत्त: । उपदेव्यो यक्षर्त्रिय: ॥॥६।॥ 

भाव प्रकाशिका 
| है.बजाया-। हे विदुर उस शड्डध्वनि से यक्षों की पत्नियाँ अत्यधिक डर गयीं ॥६॥ 
नन उपदेवमहाभटाः -+ अंसहन्तस्तन्निनादमभिपेतुरुदायुध्राः ॥॥७॥। 


लिन: महाभटा: उपदेवा: निष्क्रम्य-तन्निनादम्‌ असहन्तः उदायुधः अभिपेतु: ॥॥७।। 

पश्चात्‌ महाबलवान्‌ यक्ष-वीर का-वह शझ्ज ध्वनि सहन नहीं हुई और आयुध धारण किए 
आग्रे और ध्रुवजी पर दूट प्रड़े ॥७॥ - 

- नहीं हैं ।७॥॥- 

उग्रेधन्ता महारथः: 4 एकैवंः युगपत्सवरनिहन्बाणैस्व्रिभिरित्राभि: ॥॥८॥ 

धन्वा महारथः वीर: तान्‌ आपततो युगपत्‌ एकैकं सर्वान्‌ त्रिभिः त्रिभि; बाणै: अहन्‌ ॥॥८॥। 

वीर ध्रुवजी प्रचण्ड धनुर्धर थे, उन्होंने एक ही साथ सबों में से प्रत्येक को तीन-तीन 


भावार्थ दीपिका 
त्येव॑ संर्वाज्रयोदशायुतानि यक्षान्युगपदहन्‌ जघान ॥॥८।। 

भाव प्रकाशिका 
न बाण मारे | सभी तेरह अयुत (१३,००००) यक्षवीरों को एक ही समय में मारे ॥८॥ 
षुभिः सर्व एवं हि । मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन्कर्म तस्यथ तत्‌ ॥९७ 
एव हि ललाटलग्नैस्तै इषुभि: आत्मानं निरस्तं मत्त्वा तस्य तत्‌ कर्म आशंसन्‌ ॥॥९॥। 
ब्रों ने जब अपने-अपने मस्तक में लगे हुए तीन-तीन बाणों को देखा तो उन सबों ने 
क्री पराजय निश्चित है । वे ध्रुवजी के इस अद्भुत कर्म की प्रशंसा करने लगे ॥९॥ 


१२४० श्रीमद्धागवत महाएुगण 


भावार्थ दीपिका 
मिरस्तं पराजितम्‌ । तस्य श्वुवस्त्र तत्कर्माशंसन्‌ तुष्टचुः ॥९॥! 
भाव प्रकाशिका तह 
निरस्त अर्थात्‌ पराजित उन सबों ने ध्रुव के इस अद्भुत कर्म की अ्रशंसा का ॥९ 
ते5पि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगा: । श्याम प्रचिकीर्षब; ॥१०॥ 
अन्वयः--- पादस्पर्श उरगा; इव तेडपि अमुम्‌ अमृष्यन्त: प्रचिकीर्पव: द्विगुणं शर॑: अविध्यन्‌ १ ० पर 
अनुवाद-- जिस तरह कोई सर्प पैरों के आघात नहीं वर्दास्त करता हैं, उसी तरह उन सब्रों ने भी एक 
ही समय में भ्रुवजी को छह-छह बाणों से मारा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेडपि तत्कर्मासहमाना ओमुमविध्यन्‌ । द्विगुणं यथा भवत्येव॑ पडिभ: पद्धिमः । ग्रतिकर्तुमिच्छन्त: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका है हु हे 
वे भी ध्रुवजी के उस कर्म को नहीं वर्दास्त करके उनका प्रतिकार करने के लिए एक ही समय में ध्रुवजी 
को छह-छह बाणों से मार ॥१०॥ 
ततः . परिधनिरिरशै:. प्रासशूलपरश्रधैः । शत्तयूष्टिभिर्भुशुण्डीभिश्वित्रवाजै: शरैरपि ॥९ १॥ 
अभ्यवर्षग्रकुपिताः सरर्थ सहसारथिम्‌ । इच्छन्तस्तत्मरतीकर्तुमयुतानि आअ्रयोदश ॥१२॥ 
अन्वयः-- ततः प्रकुपिता परिघनिख्रिंशे: प्रासशूलपरश्रधै: शक्तयूष्टिभ: भुशुण्डिभि: चित्रवाजै: शरैरपि तत्प्रतिकर्तुम्‌ 
इच्छन्तः अयुतानि त्रयोदश, सर सहसारथिम्‌ अभ्यवर्षन्‌ ॥॥११-१२॥। 
अनुवाद-- वक्षों की संख्या तेरह अपुत थी (१३,००००) भ्रुवजी का बदला लेने के लिए अत्यन्त कुपित 
होकर रथ और सरथि के साथ उन पर परिघ खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा शक्ति ऋष्टि, भुशुण्डि तथा चित्रविचित्र 
पड्ो से युक्त बाणों की वर्णा की ॥११-१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्रवाजैर्विचित्रपक्षेै; ॥११-१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
चित्रवाजै: का अर्थ है चित्र विचित्र पड्ढो वाले बाणों से |॥ ११-१२॥ 


औत्तानपादि: स तदा शख्रवर्षेण भूरिणा । न उपादृश्यत च्छन्नआसारेण यथा गिरिः ॥१३॥ 
अन्वयः-- तदा भूरिणा शस््रवर्षेण औतानपादि: आसारेण छन्न: गिरि: यथा न 'उपादृश्यत ।१३॥ 
अनुवाद उस समय बहुत अधिक श्रों की वर्षा के कारण ढँके हुए ध्रुवजी उसी तरह नहीं दिखाई देते 
थे जैसे-- वर्षा के कारण पर्वत नहीं दिखता है ॥१३॥ कर 


भावार्थ दीपिका 
धारासंपातेन छन्नो गिरिरिव नैवादृश्यत ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
वर्षा की धारा के गिरने स ढँका हुआ जिस तरह पर्वत नहीं दिखाई देता है ॥१३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२४१ 


हाहाकारस्तदैवासीत्सिद्धानां दिवि पश्यताम्‌ । हतो5यं मानव: सूर्यो मग्न: पुण्यजनार्णवे ॥९४॥ 
अन्वयः-- तदैव दिवि 'पश्यताम्‌ सिद्धानां हाहाकार: आसीत्‌ पुण्यजनार्णवे मग्नः हतो5यं मानव: सूर्य: ॥१४॥ 
अनुवाद उस समय आकाश में स्थित होकर जो सिद्धगण इस दृश्य को देख रहे 

रूप सागर में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया ॥ १४॥ के 340 26003: 


भावार्थ दीपिका 
सूर्यतुल्य: ॥॥१४।॥ न्‍ का 


भाव प्रकाशिका 
यह मानव सूर्य के समान है ॥१४॥ गा 
नद॒त्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मृथेे । उदतिष्ठद्रथस्तस्थ नीहारादिब भास्कर: ॥१५॥ 
अन्वय:--- अथ मृधे जयकाशिषु यातुधनेषु नदत्सु नीहारात्‌ भास्कर इब तस्य रथः उदतिष्ठत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- जिस समय यक्षवीर युद्ध में विजय का उत्सव मना रहे थे उसी समय ध्रुवजी का रथ उसी तरह 
प्रकट हो गया जिस तरह कुहरे से सूर्य प्रकट होते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यातुधानेषु राक्षसेषु जयकाशिषु जित॑ जितमिति जयप्रकाशकेषु सत्सु ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय सभी यक्ष यह कह रहे थे कि हमलोग जित गये, जित गये उसी समय ध्रुवजी का रथ प्रकट 
हो गया ॥१५॥ 
धनुर्विस्फूर्जयन्दिव्य॑ द्विषता खेदमुद्ददनू । अख््रौध॑ व्यधमद्ठाणैर्धनानीकमिवानिल: ॥१६॥ 
अन्वय:-- दिव्य धनुःविस्फूर्जयन्‌ द्विषतां खेदम्‌ उद्वहनू, अनिल: घनानीकम्‌ इव अस्त्रौधं बाणै; व्यधमत्‌ ।॥१६॥ 
अनुवाद-- अपने दिव्य धनुष का टह्ार करते हुए तथा शत्रुओं को खिन्न बनाते हुए ध्रुवजी ने अपने बाणों 
से उसी तरह से शस्त्र समूह को काट दिया जिस तरह आँधी मेघ समूह को तितर-वितर कर देती हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यधमत्संचूर्णयामास ।।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं के अख्नों को चूर-चूर कर दिया ॥१६॥ 
तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम्‌ । कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्य चापनिर्मुक्ता: तिग्मा: ते रक्षसाम्‌ वर्माणि भित्त्ता शरीर अशन योयथाकायान्‌ विविशु: ॥॥१७॥॥ 
अनुबाद-- ध्रुवजी के धनुष से छूटे हुए वे तीक्ष्ण बाण राक्षसों के कबच को भेदकर उनके शरीर में उसीतरह 
से प्रवेश कर रहे थे जिसतरह वच्न पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्माणि कबचानि ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्माणि अर्थात्‌ कक्‍चों को ॥१७॥ 


श्श्डर श्रीमद्भागवत महापुराण 
भल्‍्लैः संछिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः । ऊरुभिहेंमतालाभैदोर्भमि्वलयवल्गुमिः 0१८॥ 
हारकेयूरमुकुटैरुष्णीषैश्व महाधनैः। आस्तृतास्ता रणभुवो रेजु्वीरमनोहरा: ॥१९॥ 
अन्वयः-- भल्‍्लैः संछिद्यमानानां चारुकुण्डलै शिरोभि: , हेमतालाभैकरुभि; वलयवल्युभि: दोर्भि; महाघनै: हारकेयूर 
मुकुरैष्णीशै वीरमनोहरा: आस्तृता; ता: रणभुवः रेजु: ।१८-१९॥ 
अनुवाद--- भल्ल बाणों से कटे हुए मनोहर कुण्डल मण्डित शिरों से, तालवृक्ष के समान वीरों की जह्वाओं 
से, कह्लण मण्डित भुजाओं से, अत्यन्तमूल्यवान्‌ हार, केयूर, मुकुट तथा पगड़ी से पटी हुई बीरों के मन को आकृष् 
करने वाली रणभूमि सुशोभित हो रही थी ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिरःप्रमुखैरास्तृता: प्रकीर्णा रेजुरिति द्ययोरन्‍्वयः ।१८-१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शिरें आदि से पटी हुई रणभूमि सुशोभित हो रही थी, इसका इन दोनों -श्लोकों से अन्वय है ॥१८-१९॥ 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षोगणा: क्षत्रियवर्यसायकैः । 
प्रायो विवृक्‍्णावयवा बिदुड्ुवुर्मगेन्द्रविक्रीडितयूथपां, इब ॥३२०॥ 
अन्वयः-- हताव शिष्टा: इतरे रक्षोगणा: क्षत्रियवर्य सायकै: प्रायो विवृक्णावयंवा: रणाजिरांत्‌ मृगेन्द्रविक्रीडित यूथपा 
'इब विदुद्वुलु: ॥२०॥।॥ 
अनुवाद-- जो वक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुवजी के बाणों से प्राय: छिन्न भिन्न अड्डो 


वाले होने के कारण युद्ध कीडा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान परास्त हुए के समान रणभूमि को छोड़कर 
भाग गये ॥२०॥ | हु 


भावार्थ दीपिका _ 
ग्रायो बाहुल्येन विवृक्णा; संछिन्ना अवयवां येषाम्‌ ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिकां 
प्रायो विवृक्णावयव का अर्थ है जिनके बहुंत अड्ग छिन्न भिन्न हो गये थे ॥२०॥ 
अपश्यमानः स॒ तदा55 ततायिन॑ महामृधे कंचन मानवोत्तमंः । 
पुरी दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मा्रिनां वेद चिक्रीर्षितं जनः ॥९१॥ 
अन्वय:-- तदामहामृथे कंचन आततायिनमअपश्यमान: स मानवोत्तम: पुरीम दिदृक्षत्रपि ना विशत्‌ मायिनां चिकीर्षित 
जन: न वेद ॥२१॥ 
अनुवाद--- नरश्रेष्ठ ध्रुवजी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब कोई भी शत्रु उनके सामने नहीं विद्यमान 
है, इसके पश्चात्‌ उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किन्तु वे नगरी में इसलिए नहीं प्रवेश कि वे मायावी 
राक्ष क्या करना चाहते हैं इस बात को मनुष्य नहीं जानता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आततायिनं शस्रपाणिम्‌ ॥२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
आततायी शब्द से हाथ में शख्र लिए हुए को कहा गया है ॥२१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२४३ 


इ््ति ब्लुवंश्चित्ररथ: स्वेसारथ्ि यत्त: परेषां प्रतियोगशद्धितः । 
पान गा जलधेरिवेरित॑ नभस्वतो दिक्षु रजो3 न्वदृश्यत ॥२२॥ 
अन्वयः--- इति स्वसारथिं ब्लुवन्‌ चित्ररथ: परेषां प्रतियोग शद्धित: जलधे: ईरितं ४ शब्द 
32225 ड्वि ईरितं इब नभस्थत: शब्दं शुश्राव दिश्लु 


अनुवाद-- इस तरह से विचित्र रथ में बैठे हुए श्रुवजी अपने सारथि से कह ही रहे थे और शत्रुओं द्वार 
नवीन आक्रमण की शझ्ला से सावधान थे उसी गर्जना | 
दिया और उन्होंने दिशाओं में उठी हुई धूल 2 लेल कप की गर्जना के समान आंधी का शब्द सुनाई 
भावार्थ दीपिका 
इति ब्लुवन्नित्यत्रापि न मायिनामित्यादेरनुषड्र: । चित्ररथो ध्रुव; ! यत्तो यत्रवान्‌ । प्रतियोग: पुनरुद्योगस्तस्माच्छड्धित:। 
नभस्वतो वायोहेतो: ।॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भायावी क्या करना चाहते हैं इसतरह से जब ध्रुवजी अपने सारंथि से कहकर सावधान थे । प्रतियोग शंकित: 
का अर्थ है पुनः प्रयास की आशड्ञ से युक्त थे | नभस्वतः अर्थात्‌ वायु का ॥२२॥ 

- क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः-॥ विस्फुरत्तडिता: दिक्षुत्रासयत्स्तनयित्नुना ॥२३॥ 
अन्वयः-- क्षणेन धनानीकेन व्योम सर्वतः आच्छादितं दिश्लु विस्फुरत्‌ तंडिता स्तनयित्नुना त्रासयत्‌ ॥२३॥ 
अनुबाद-- क्षणभर में.ही. मेघ समूह सम्पूर्ण आकाश में छा गया और हर दिशाओं में गड़गड़ाहट के साथ 

बिजली चमकने लगी >॥२३॥ है 

भावार्थ दीपिका 
विस्फुरन्त्यस्तडितो यस्मिस्तेन त्रासयन्तः स्तनयित्नवोडशनयो यस्मिन्‌ ।२३॥। 
भावं प्रकाशिका 
उन मेघों में बिजलियाँ चमक रही थी और भयद्लुर गड़गड़ाहट की ध्वनि हो रही थी ॥२३॥ 

बवृष्‌ रुधिरौघासूकपूयविण्मूत्रमेदसः. । निपेतुर्गगनादस्थ कबन्धान्यग्रतो5नघ ।॥॥२४॥ 
अन्वयः--- हे अनघ ! रघिरौघासृक्यूयविम्मून्रःमेदस: ववृषु, अस्य अग्रत:ःगगनात्‌ कबन्धानि निपेतु: ॥२४॥। 
अनुवाद-- हे निष्पाप॑ विदुरजी ! मेघों से रक्त, कफ, पीब, विंछा, मूत्र, चर्बी आदि की वर्षा होने लगी 

और ध्रुवजी के सामने ही आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
बबृषुर्निपेतुरित्यर्थ: | न सृजति शरीरमित्यसृगिह श्लेष्मादि । मेदस: पुंस्त्वमार्षम्‌ । मेदांसि अस्याग्रतो निपेतु: ।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ववृषु: का अर्थ है मेघों ने वर्षा की जिससे शरीर की सृष्टि नहीं होती है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार असृकक 
शब्द कफ का वाचक है । मेदस: यह पुल्लिज्ग प्रयोग आर्ष है| अन्यथा मेदांसि रूप होना चाहिए । ध्रुवजी के 
सामने ही धड़ गिरे ॥२४॥ 


१र४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ततः खे5दृश्यत गिरिर्निपेतुः सर्वतोदिशम्‌ । गदापरिधनिस्त्रिशमुसला: साश्मवर्षिण: ॥१५॥ 
अन्वयः--- ततः खे गिरि: अदृश्यत सर्वतो दिशम्‌ साश्मवर्षिण: गदा परिनिर्त्रिशमुसला: ॥२५॥ 

अनुवाद-- फिर आकाश में एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं में पत्थर की वर्षा के साथ गा, 
पारिध, तलवार और मूसल गिरने लगे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
साश्मवर्षिण: अश्म सहित तट्ठन्तू: ॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
साश्मवर्षिण: पद का अर्थ है पत्थर की वर्षा से युक्त ॥२५॥ 
अहयो5शनिनि: श्रासा वमन्तो5ग्मिं रुषाउक्षिभि: । अभ्यधावन्गजा मत्ता: सिंहव्याप्राश्व यूथश; ॥२६॥ 
अन्ययः--- अशनि निःश्वासा रुषा अक्षिभि: अग्निं बमन्तः, मत्ता: गजा: यूथश: सिंहव्याप्राश्ष अभ्यधावन्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- ध्रुवजी ने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए और नेत्रों से आग उगलते 
हुए आ रहे हैं, झुण्ड के झुण्ड मतवाले सिंह और बाघ दौड़ रहे हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अशनिवत्रि:श्वासो येषाम्‌ ॥२६।। 


भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का वज्र के समान नि:श्रास था यह अशनिबन्नि:ध्वास: पद का अर्थ है ॥२६॥ 


समुद्र ऊर्मििर्भीमः प्लावयन्सर्वतो भुवम्‌ । आससाद महाह्रादः कल्पान्त इव भीषण: ॥२७॥ 
अन्वयः--- ऊमिर्भि: भीम: समुद्र: सर्वतों भुवम्‌ प्लावयन्‌ कल्पान्ते महाहाद इब भीषण आससाद ॥२७॥ 
अनुवाद-- प्रलय काल के समान भयझ्लर समुद्र अपनी लहरियों से सब ओर से पथिवी को डुबता हुआ 

और गरजता हुआ आते दिखा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 
एवंविधान्यनेकानि ब्रासनान्‍्यमनस्विनाम्‌ । ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या मायया5सुराः ॥१८॥ 
अन्वय:-- तिग्मगतय: असुरा: एवं विधानि अनेकनिअन्यमनस्विनां त्रासनानि आसुर्या मायया ससृजुः ॥२८॥ 
अनुवाद-- क्रूर असुरों ने इस प्रकारी की बहुत सी अपनी आसुरी माया से बहुत सी कौतुकों को दिखाया 
जिससे कायरों का मन काँप सकता है !२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रासनानि भयड्लूराणि । तिग्मा क्रूरा गतिः प्रवृत्तियेंषाम्‌ । असुरराक्षसा दिशब्दैरदूरान्तरत्वेन यक्षा एवोच्यन्ते ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 


भासनानि अर्थात्‌ भयड्भर तिग्मगतय: अर्थात्‌ क्रूरगति वाले, असुर एवं राक्षस आदि शब्दों के पर्याय होने 
के कारण उन शब्दों से यहाँ यक्ष ही कहे गये हैं ॥२८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्र्ढ५ 


ध्रुवे 83 हक | निशाम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्समागता: ॥२९॥ 
४ जो रे युक्ताम्‌ ताम्‌ आतिदुस्तराम्‌ मायां निशाम्य तस्य शमाशंसन्‌ मुनयः समागता: ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- यक्षों द्वारा ध्रुव पर प्रयोग 


ग कौ गयी अत्यन्त भयड्डर 
कामना करते हुए मुनिगण आये ॥२९॥ 0200 92% 


मम “मकर भावार्थ दीपिका 
तस्य शं $ ॥२९॥। 


मुनियों भाव प्रकाशिका 
मुनियों ने ध्रुवजी के कल्याण की प्रार्थना की ॥२९॥ 
ग मुनय ऊचु: 
औत्तानपादे भगवांस्तव शाई्रधन्वा देव: क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान्‌ । 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्वा लोको3झ्सा तरति दुस्तरंमड़ः मृत्युम्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दशमो5ध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे अज्गभ औतानपदे ! अबनतार्तिहर: देव: शा्इघन्वा भगवान्‌ तब विपक्षान्‌ क्षिणोतु यन्नामधेयम्‌ अद्धा 
अभिधाय निशम्य च लोक: अजञ्जसा मृत्युं तरति ।३०॥॥ 
मुनियों ने कहा 
अनुवाद--- उत्तानपाद नन्दन ध्रुव ! शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले शाड़्ढ धनुर्धारी श्रीभगवान्‌ नारायण 
तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें । उनके नाम का उच्चारण करने अथवा सुनने मात्र से ही संसार. अत्यन्त भयद्लर 
मृत्यु को भी पार कर जाता है ॥३०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के दशवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।। 
भावार्थ दीपिका 
तब विपक्षान्‌ शत्रून्नाशयतु । अद्धा साक्षात्‌ । अञ्जसा सुखेनैव मृत्युं तरति ।३०॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकाटीकायां दशमो5ध्याय: ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका जय 
मुनियों ने कहा वत्स ध्रुव भगवान्‌ नारायण तुम्हारे शत्रुओं का नाश करें। अद्धा का अर्थ है साक्षात्‌ । अज्ञसा 
अर्थात्‌ अनायास्र । मृत्यु को पार कर जाता है ॥३०॥ के 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थस्कन्थ की भावार्थ दीपिका टीका के दशवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०॥। 


“7०वें ुट3००_०>--- 


१२४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


हा ग्यारहवाँ अध्याय 
स्वायम्भुव मनु का ध्रुव को युद्ध बन्द करने के लिए समझाना 
मैत्रेय उवाच | 
'निशम्य गदतामेवमृषीणां धनुषि श्रुवः । संदधेउख््रमुपस्यृश्य यन्नारायणनिर्मितम ॥१॥ 
अन्वयः-- एवं गदताम्‌ ऋषीणाम्‌ निशम्ये ध्रुव: उपंस्पृश्य यत्‌ नारायण निर्मितम्‌ अख्रम्‌ धनुषि संदधे ।।१॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- विदुरजी- ऋषियों की इस वाणी को सुनकर भ्रुवजी ने आचमन करके भगवान्‌ नाग़यण के द्वाग 


निर्मित अख्र का अपने धनुष पर संधान किया ॥१॥! 
-> भावार्थ-दीपिका 
एकादे तु यक्षाणां क्षय दृश्वा मनु; स्वयम्‌ ।आगत्य वारयामांस ध्रुव्रं.तत्त्वोपदेशतः ॥१॥। एवं गदतां बचनमुपदेशमिव 
निशम्य । उपस्पृश्याचम्य यन्नारायणनिर्मितं नारायणार्त्र तत्संदधे ॥१॥। 
..... भव प्रकाशिका- 
यक्षों का नाश देखकर मनु स्वयं आक़र तत्त्वोपदेश करके ध्रुव को युद्ध-करने से रोका इस-अर्थ का वर्णन 
ग्यारहंवें अध्याय में किया गया है ॥१॥ इस तरह से कहने वाले ऋषियों के उपदेश को सुनकर आचमन करके, 
भगवान्‌ नारायण द्वारा निर्मित अख्र-कां-सेंधात किया 3 
संधीयमान एतस्मिन्मांया गुह्मकनिर्मिता: । क्षिग्र॑ विनेशुर्विदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 
अन्वयः-- विंदुर एंतस्मिन्‌ संधीयमांने 'गुहाकनिर्मितें 'भाया: ज्ञानोदये क्लेशा: यंथा क्षिप्रं विनेशुः ॥॥२॥ 
अनुवाद-- इस नारायणाश््र का अनुसंधान करते ही:-यक्षों द्वारा रचित-माया शीघ्र हीं उसी-तरह विनष्ट हो 
गयी जिंस तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही सारे क्‍्लेश-विनष्ट:हो. जाते हैं. [२॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्लेशा रागादयों यथा ॥२॥। 
कल भांव प्रंकाशिका 
यक्षों कौ माया उसी तरह से नष्ट हो गयी जैसे ज्ञान के उत्पन्न होते ही अविद्या; अस्मिता, क्लेश' तथा 
राग आदि विनष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 
तस्याषार्त्र॑ धनुषि प्रयुज्नत: सुवर्णपुख: कलहंसवाससः । 
विनि:सृता आविविशुद्धिषद्दलं यथा वन॑ भीमरवाः शिखण्डिन: ॥३॥ 
अन्वयः-- आर्षख धनुषि प्रयुत: तस्य सुवर्ण पुद्द: । कलहंस बासस: विनिसृता; द्विषद्वलं आविविशु: वन॑ यथा 
भीमरवा: शिखण्डिन: ॥।३॥॥ 
अनुवाद-- जब प्रुवजी ने अपने धनुष पर ऋषि ग्रवर नारायण के द्वारा निर्मित नारायणाख्रःका संधान किया 
तो उससे राजहंस के समान प्रक्ष वाले और सुवर्ण के समान फल वाला बाण निकले और वे श॒त्रुओं की सेना 
में उसी तरह प्रवेश कर गये जैसे केकारव करते हुए मयूर वन में प्रवेश कर जाते हैं ॥३॥ 


चतुर्थ स्कनन्‍्ध 


किंच तंस्थारषाखपृवेनारायणाहुद्धतमस भावार्थ दीपिका 
किंच बं प्रयुझ्त: संदधत: सत्त: ८ 
वासांसि पक्षा येषाम्‌ । शरा विनि:सृता इति द्रष्टव्यम्‌ । 3542; 52७४१ 
के भाव प्रकाशिका 
श्रुव के द्वारा नारायण 55388, से उद्धृत अद्भुत उस नारायणास््र का संधान करते 
मूलभाग सुवर्ण मय थे तथा राजहंसों के समान जिनके पक्ष थे । ऊपर से तो वे ८ 
तैस्तिग्मधारै: प्रधने शिलीमुखैरितस्ततः पुण्यजना उपः 
तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधा: सुपर्णमुन्नद्ूफणा इबा 
अन्वय:-- प्रधने तै; तिग्मधारै: शिलीमुखेः उपद्वुता: युण्यजना: कुपिता: इतस्ततः उः 
-अहयः इब ।।४।। 
अनुवाद--- ध्रुवजी के उन॑ तीखी धारवाले बाणों ने शत्रुओं को वेचैन बना: दिः 
यक्ष वीरों ने आयुध धारण करके ध्रुंवजी पर उसी- तरह दूट पड़े जिस तरह गरुड़ 
बड़े सर्प उत्की और फण.:उठाकर दौड़ पड़ते हैं ॥४॥ 
पक भावार्थ दीपिका 
प्रधने युद्धे उन्नद्धा उच्छिता: फणा येषां ते सर्पा: ॥४।॥।- 
भाव प्रकोशिका 
प्रधन शंब्द युद्ध का वाचक है | उन्नद्धफणा: अहयः.इब फन उठाये हुए 
स तान्पृषत्कैरभिधावतो मृश्ने िकशबाइस गे शरो धरोदरा 
'निनाय लोकं परमर्कमण्डलं ब्रजन्ति नि्भिष्य यमूर्ध्वरेतर 
अन्वयः--- मृथे अभिधावतः पृष॒त्कै: । निकृत वाहूरुशिरोधरोदरान्‌ तान्‌ परम्‌ लोकम्‌ नि 
भित्वा व्रजन्ति ॥॥५॥। ह है 
अनुवाद-- युद्ध में सांमने दौंड़कर आने वाले उन यक्षों के अपने बाणों से १ 
को छिन्न-भिन्न करके ध्रुवजी ने उनको श्रेष्ठ सत्यलोकं में भेज दिया जिस लोक में नैष्टि 
का भेदन करके जातें हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृषत्कैबणिर्निकृत्ता वाह्नादयो येषां तान्‌ !-परं लोक॑ निनाय:। कथंभूतम्‌ । ऊध्वरितसः 
यं ब्रजन्ति तम्‌ ॥॥५।। 
भाव- प्रकाशिका ह 
बाणों से जिनके हाथ इत्यादि कट गये थे उंन यक्षों को ध्रुवजी ने उस सर्व 
जिससें सूर्यमण्डल का भेदन करके ऊध्वरितस्‌ गण जाते हैं ॥५॥ 
तान्हन्यमानानाभिवी क्ष्य गुह्मकाननागसश्षित्ररथेन भूरिः 
औत्तनपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्धी 
अन्वय:-- चित्ररथेन अनगसः गुह्मकान्‌ भूरिशः हन्यमानान्‌ अभिवीक्ष्य पितामहः मनु 
औत्तनपादिं जगादं ।|६।॥। 


श्रीमद्भागबत महापुराण 


अजुबाद--- धुनंजी के शरा गिरफ्शाध गश्ञों को बहुत गारे जाते हुए देखकर उनके पिततामह मनु ऋषियों के 
साथ करुणाक़ान्त होकर धुक्जी से कहे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताननागसो निरप्राधान्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन निरपराध बहुत से मारे जाते हुए यक्षों को देखकर ध्रुवजी के पितामह मनुजी करुणाक्रान्त हो गये | 
वे ऋषियों के साथ आकर ध्रुवजी से कहें ॥६॥ 
ह मनुरुवाच 
अल॑ वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । य्रेन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥७॥ 
अन्वय:-- हे वत्स ! तमोद्वारेण, पाप्मना अतिरोषेण अलम्‌, येन त्वम्‌ अनागसः एतान्‌ पुण्य जनान्‌ अवधी: ॥७॥ 
मुनियों ने कहा 
अनुवाद-- हे वत्स ! बहुत अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, यह पाप नरक का द्वार है । इसके ही कारण 
तुमने इन निरफ्राध यक्षों को मारा है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमसो नरकस्य द्वारेण | येन रोषेण ।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
नरक के द्वार भूत इस क्रोध के ही कारण तुमने निरपराध यक्षों को मारा हैं ॥७॥ 
नास्मत्कुलोचितं तात कर्मतत्सद्विगर्हितमू । बधो यदुपदेवानामारब्धस्ते5कृतैनसाम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:ः-- तात ते यदुपदेवानामारब्ध: अकृतैनसाम्‌, एततकर्म सद्ठिगर्हितम्‌ अस्मत्‌ कुलोचितम्‌ न ॥८॥ 
अनुबाद-- हे तात ! जो तुमने निरपशाध यक्षों को मारने का काम किया है इस कर्म की सज्जन पुरुष 
निन्‍्दा करते हैं । यह हमारे वंश के लिए उचित नहीं है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥॥८।॥ 
ननन्‍्वेकस्यापराधेन प्रसड्राइहवो हताः ।॥ भ्रातुर्वधधाभितप्तेन त्वयाड्र भ्रातृवत्सल ॥९॥ 
अन्वयः-- ननु एकस्य अपराधेन हे भ्रातृवत्सल भातृवधाभितप्तेन त्वया प्रसज्ञात्‌ बहव; हता: ॥९॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से तुमने एक यक्ष के द्वारा किए गये अपराध के कारण, अपने भाई के प्रति अत्यंधिक 
अनुयग के कारण तुमने प्रसज्ञवशात्‌ अनेक यक्षों की हत्या कर दी है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मद्धातृहन्तारः कथमकृतैनसोजत आह-नन्विति ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि ये सब मेरे भाई को मारने वाले हैं निरपणाध कैसे है ? तो इस पर मनुजी ने कहा तुम्हारा 
अपने भाई में अत्यधिक अनुराग था । किन्तु उसको मारने वाला तो एक ही यक्ष था और क्रोधाविष्ट होकर तुमने 
इतने यक्षों की हत्या कर दी ॥९॥ 


६७७४ १२४९ 


नाय॑ मार्गों हि साधूनां ५ 
; > । यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्धुः 
2: हे गो ही व पशुवद्‌ भूत वैशसम्‌ अय॑ 33532 2830: 26002, ॥ है ध ह दि 
7 जड़ आत्मा मानकर प्राणियों 
हृषीकेश के भक्त साधुजनों का मार्ग नहीं है ॥१० गा लिए पशु के समान प्राणियों का बध करना यह भगवान्‌ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यप्यपराधे तबैतदुचितं न भवतीत्याह-नायमिति । पराग्गृह्म पराग्भूत॑ देहमात्मान॑ देहाभिमानादन्योन्यं 
अ्त्ति तथा भूतानां वैशस हिंसेति यत्‌ ॥१०॥ 'पराग्भूत॑ देहमात्मान॑ गृहीत्वा पशवो यथा 
के बि मर भाव प्रकाशिका 
इन सबों का यदि अपराध हो तो भी तुम्हारे लिए यह कर्म उचित नहीं है । इस बात को नायमित्यादि श्लोक 
के द्वार कहा गया है । बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्न देह को ही आत्मा मानकर पशुओं के ही समान देहाभिमान के कारण 

जैसे पशु परस्पर में एक दूसरे को मार डालते हैं उसी तरह जीवों की हिंसा साधुजनों का मार्ग नहीं हैं ॥१०॥ 

सर्वभूतात्मभावेन भूतावा्ं हरिं भवान्‌ । आराध्याप दुराराध्यं विष्णो स्त॒त्परमं पदम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- भवान्‌ सर्वभात्मभावेन भूतवास दुराराध्यं हरिं आराध्य विष्णोःतत्‌ परम पदम्‌ आप ॥११॥ 
अनुवाद--- आपने सभी भूतों की आत्मा रूप से सभी भूतों में निवास करने वाले दुराशध्य श्रीहरि की आराधना 

करके भगवान्‌ विष्णु के परम पद को प्राप्त किया है ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्वं च बाल्ये साधु: सन्निदानीं कथमन्यथा 'कृतवानित्याह-सर्वभूतात्मभावेनेति द्वाभ्याम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम तो बाल्यावस्था में साधु प्रकृति के थे, इस समय तुम उसके विपरीतकार्य कैसे किए. ? इस बात को 

मनुजी ने सर्वभूतात्मभावेन इत्यादि दो श्लोकों से कहा है ॥११॥ 

स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पुंसामपि संमतः । कर्थ॑ त्ववद्यं कृतबाननुशिक्षन्सतां ब्रतम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- स त्व॑ हरे; अनुध्यात: तत्पुंसामपि संमतः, सतां ब्रतम्‌ अनुशिक्षन्‌ कर्थ तु अवबद्यं कृतवान्‌ ॥१२।॥ 
अनुवाद-- तुमको तो श्रीभगवान्‌ भी अपना त्रिय भक्त मानते हैं । और भगवदभक्त भी तुम्हारा आदर करते 

है, तुम साधुजनों के पथ-पदर्शक हो फिर भी तुमने यह निन्दनीय कर्म कैसे किया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुध्यातो हरेहदि स्थितो वा तत्पुंसां हरिंदासानामपि साधुत्वेन मतः ॥१२॥ 


ते भक्तों सम्मत तुमने 
तुम भगवान्‌ श्रीहरि के हृदय में स्थित रहते हो और भगवद्‌ भक्तों को भी तुम सम्मत हो फिर भी तुम 


यह निन्दित कर्म न जाने कैसे किया ॥१२॥ 3 
तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु । समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्संप्रसीदति ॥६३॥ 


समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३।॥॥ 
अन्वयः-- अखिल जन्तुषु च तितिक्षया, करुणया, मैत्र्या समः हक 
अनुवाद-- सर्वात्मा श्रीहरि अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, अपने से छोटे पुरुषे के प्रति दया, 
अपने समान पुरुषों के प्रति मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति समता के भाव से प्रसन्न होते हैं ॥१३॥ 


१२०० श्रीमद्धभागवत महायुराण 


भावार्थ दीपिका 
सतां व्रतमेवाहं । महत्सु तितिक्षया, नीचेषु करुणया, समेषु मैत्रया, अखिलेषु जन्तुषु समत्वेन च ॥१३॥ 
ही भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मनुजी ने सत्‌ पुरुषों के व्रत को बतलाया है । अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलत्ा 
छोटों के प्रति कंरुणा, समानों के प्रति मित्रता और सभी जीवों के प्रति समता के व्यवहार से प्रसन्न होते हैं ॥ ३॥ 
संप्रसन्ने.. भगवति- पुरुष: प्राकृतै्गुणैः । विमुक्तो जीबनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥१४॥ 
अन्वयः-- संप्रसश्ने भगवत्ति पुरुष: प्राकृतैः गुणैः विमुक्त: जीव निर्मुक्तः ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति |॥१४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रसन्न हो जाने पर-जीव प्रकृति के गुणों उसके कार्यभूतलिज्न शरीर से हटकर 
ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है. ॥१४॥- 
भावार्थ दीपिका 
ततंः कृतार्थों भवतीत्याह । संप्रसन्ने सति गुंणर्विमुक्तोउत एवं तत्कार्येण जीवने लिड्जशरीरेण निर्मुक्त सन्निर्वाणं सुखात्मकं 
ब्रह्म प्राप्रोति ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका | 
सत्‌ पुरुषों के व्रत का पालन केरेनें सेः जब श्रीहैरि. प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव ग्राकृत गुणों, से मुक्त हो 
>जातां है.और उसके कार्यभूत जीव (लिड्) शरीरें से छूट जाता है: ओर सुंख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है॥१४॥ 
भूतै: पञ्नभिरारब्धैय्योषित्युरुष एवं हि । तंयोरव्यवायात्संभूतियोंषित्पुरुबयोरिह ॥१५॥ 
अन्वय:-- पद्जभि: भूतैः आरब्धें योषित्‌ पुरुष एवंहि, इह-तयोः व्यवांयांत्‌ योषित्‌ पुरुषयो: सेंभूतिं: ॥१५॥ 
अनुबाद-- देह के-रूप में परिणत हुए पञ्ञ महाभूतों से ही ख्नी और पुरुष का आविर्भाव होता है और 
इस लोक में में स्री पुरुष के संमागम से ही दूसरे ख््री पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रातृहन्तृत्वमड्जी कृत्योक्तम्‌, इदानीं तु नात्मनों भ्रातृपुत्रादिसंबन्धो न चान्योन्यं हन्तृत्वादिकंमपीत्यांह- भूतैरिति देशभि: | भूंै 
पञ्नभिराब्धैर्देहाद्यकारेण परिणतैर्यषित्पुरुषश्रेति प्रसिद्धि; तयोरव्यवायान्मैथुनात्‌ संभूतिरन्ययोर्येषित्पुरुषयोरिह संसारे भवति ॥१५॥ 
भाव प्रकांशिका 
यदि तुम कहो कि इसने मेरे भाई को मारा है तो उसके विषय में मनु जी कहते हैं | इस समय आत्मा 
का भाई और पुत्र आदि से सम्बन्ध नहीं है । और न उनमें परस्पर में हन्तृत्व इत्यादि है । इस बात को भूतैः 
इत्यादि दश श्लोकों से बतलाते हैं | पञ्मभत ही देह आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं । उस देह की ही सर 
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| अर भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्सर्ग: प्रवर्तते । एवं पालकाकारेण परिण्वैभ्भूतरेव स्थिति: । हन्तृदेहाकारपरिंणतैः संयम: संहारः, स च 
परमात्मनो मायया गुणानां व्यतिकरात्‌, नतु स्वत: ॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
इसी प्रकार से सृष्टि होती है, इसी तरह पालरूप से परिणत भूतों के द्वारा स्थिति होती हैं और मारने वाले 
देह के आकार से परिणत भूतों के द्वारा ही संहार होता है । यह कह छ श्रीभगवान्‌ की माया के गुणों में होने 
वाले व्यतिकर न्यूनाधिक भाव के कारण होता है, स्वत: नहीं होता हे ॥१६॥ 
निमित्तमात्र॑ तन्नासीक्षिर्गुण: पुरुषर्षभः । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व॑ं यत्र भ्रमति लोहबत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः:-- तत्रपुरुषर्षभ: निर्गुण निमित्तमात्रम्‌, यत्र इदं व्यक्ता व्यक्त विश्व लोहबत्‌ भ्रमति ॥१७॥| 
अनुवाद-- इन सबों में पुरुषों में श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो निमित्त मात्र है. जिस परमात्मा में यह कार्य 
कारणरूप जगता उसी तरह घूमता रहता है जिस तरह चुम्बक के आश्रय से लोहा घूमता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु जडानां देहानां गुणानां वा कं सर्गादिहेतुत्वं तत्नाह । निमित्तमात्रं पुरुषर्षभ ईश्वर: । यत्र यस्मिन्निमित्ते सति 
कार्यकारणात्मकं विश्व॑ं भ्रमति परिवर्तते । यथाउयस्कान्ते निमित्ते सत्ति लोहं प्रवर्तते तद्बतू [१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
.. यदि कहें कि शरीर और गुण दोनों जड़ है वे कैसे सृष्टि आदि के कारण हो सकते हैं ? तो इस पर कहते 
हैं-- ईश्वर तो निमित्त मात्र हैं, जिस निमित्त भूत ईश्वर के ही अधीन यह कार्यकारणात्मक जगतू घूम रहा है । 
जिस तरह अयस्कान्त मणि रूपी निमित्त के कारण लोहा घूमा करता है उसीतरह ॥१७॥ 
स॒ खलल्‍्विद॑ भगवान्कालशत्तया वाह प्रवाहेण विभक्तवीर्य: । 
करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभूम्न:ः खलु दुर्विभाव्या ॥१८॥ 
अन्वयः-- कालशक्त्या क्रमेण गुणानां प्रवाहेण स भगवान्‌ खलु विभक्तवीर्य; अकतैब करोति अहन्ता निहन्ति 
विभूम्न: चेष्टा खलु दुर्विभाव्या ॥१८॥ 
अनुवाद-- कालशक्ति के द्वारा क्रमश; सत्त्वादि गुणों में क्षोभ होने के कारण श्रीभगवान्‌ की लीलामय शक्ति 
भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है । अतएवं भगवान्‌ अकर्ता होकर भी जगत्‌ की रचना करते हैं और 
संहारक नहीं होकर भी संहार करते है । श्रीभगवान्‌ की लीलाशक्ति अचिन्त्य है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स चेन्निमित्तं तर्हि तस्याविशेषाधुगपदेव सर्गादित्रयं भवेदत आह-स खल्विति । कालशत्तया क्रमेण गुणानां 
प्रवाह: क्षोभस्तेन विभक्तं सृष्टचया दिविषयं वीर्य शक्तियस्य । ननु कालो5पि गुणान्युगपदेव क्षोभयतु तत्राह । चेष्टा कालशक्ति- 
दुर्विभाव्या अचिन्त्या ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि यदि परमात्मा ही निमित्तकारण हैं तो फिर परमात्मा के एक ही होने के कारण सृष्टि 
आदि को भी एक ही समय में हो जाना चाहिए, तो इस पर खलु इत्यादि श्लोक कहते हैं । काल शक्ति के द्वारा 
क्रमशः सत्त्वादि गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण परमात्मा का सृष्टि आदि विषयक वीर्य भी विभक्त हो जाता 
है । यदि कहें कि काल भी सत्त्वादि गुणों में एक ही समय में क्षोभ उत्पन्न करे; तो इसके उत्तर में कहते हैं परमात्मा 
की कालशक्ति अचिन्त्य है ॥१८॥ 
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सो3नन्तो5 न्‍्तकर: कालो<नादिरादिकृदव्ययः । जन॑ जनेन जनयन्मारबन्पृत्युनान्तकम्‌ ॥१९॥ ! 
अन्वयः---सः काल: अव्यय: अनन्तः अन्तकृत्‌ अनादि: आदिकृतू । जनेन जन॑ जनयन्‌ मृत्युना अन्तकमूमासयम्‌ ी 
अनुवाद-- वे परमात्मा काल स्वरूप और निर्विकार है। स्वयं वे अनन्त होकर भी जगत्‌ का अन्त के 
हैं। तथा स्वयम्‌ अनादि भी होकर जगत्‌ की सृष्टि करते हैं। वे एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं और 
मारने वाले को भी मृत्यु के द्वार मरवाकर उसका संहार कर देते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु पित्रादिं: सृजति पालयति राजादिर्निहन्ति च चोरादिः, न त्वीश्वरस्तत्राह-स इति । जनेन पित्रादिना जन 
जनयज्नादिकृत्‌ । अन्तकं चोरादिकं तन्मृत्युहेतुना मारयत्रन्तकरः । स्वयं त्वनन्तो3नादिश्व । अब्ययोउक्षीणशक्तिश्च । अय॑ भाव. 
पिन्रादयोज्न्यत उत्पत्त्यादिमन्तो न स्वातत््येण कारणं, किंत्वीश्वर एवं तन्नियन्ता स सर्वकारणमिति ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे सृष्टि करने का तथा पालन करने का काम तो माता-पिता करते हैं और मारने का काम 
राजा आदि तथा चोर आदि करते हैं न कि यह सब ईश्वर करते हैं । इस पर मनु जी कहते हैं सो3नन्तः इत्यादि 
अर्थात्‌ परमात्मा ही पिता इत्यादि के द्वारा पुत्र आदि के उत्पन्न कराकर सृष्टि करने का काम करते हैं और मास 
वाले चोर आदि को मृत्यु के द्वारा मरवाकर परमात्मा उनका संहार आदि करते हैं । परमात्मा स्वयम्‌ अनन्त और 
अनादि हैं । उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है अतएव वे अव्यय हैं । अय॑ भाव: इत्यादि पिता इत्यादि स्वयं 
दूसरे से उत्पन्न है अतएव वे पुत्रादि की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं है अपितु पिता इत्यादि का भी नियमन ईश्वर 
ही करते हैं वे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं ॥१९॥ 
न बै स्वपक्षो5स्य विपक्ष एवं वापरस्य मृत्योर्विशत: सम॑ प्रजा; । 
त॑ धावमानमनुथावन्त्यगीशा यथा रजांस्यनिलं भुतसज्जा: ॥२०॥ 
अन्वयः-- परस्य मृत्यो प्रजाः सम॑ विशतः अस्य नवै स्वपक्ष: विपक्ष एंव वा, त॑ धावमानं अनीशाः भूतसद्ढा: 
धावन्ति यथा रजांसि अनिलम्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद--- काल स्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि में समान रूप से प्रविष्ट हैं । उनका न तो कोई अपना 
पक्ष है और न कोई विपक्ष है । सभी जीव अपने-अपने कमों के अनुसार काल की गति का अनुसरण करते हैं 
और अपने-अपने कर्मों के अनुसार सुंख दुःख आदि कर्म के फलों को भोगते हैं ॥॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नचैवं कुर्वतो5पि वेषम्यप्रसक्ति:, पक्षपाताभावादित्याह द्वाभ्याम्‌- न वा इति । मृत्युरूपस्य सम॑ यथा भवति तथा प्रजाः 
कर्मभूता विशत: तस्य साम्येअपि भूतेषु फलवैषम्यं, तत्कर्मवशादिति सदृष्टान्तमाह । त॑ धावन्तमन्वनीशा कर्माधीना भूतसट्ढा धावन्ति। 
अनिल धावन्तमनु रजांसीव तत्र यथा रजसां तम:प्रकाशजलाग्रूयादिप्रवेशेषपि नानिलस्य वैषम्यम्‌, एवमी श्वरस्यापीति भाव: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह करने वाले परमात्मा में विषमभाव की भी सम्भावना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें पक्षपात 
का अभाव है । इस बात को नवा० इत्यादि दो श्लोकों में मनुजी ने कहा है । परमात्मा स्वयं काल स्वरूप है, 
और स्पूर्ण सृष्टि में समान रूप से प्रविष्ट हैं। काल भगवान्‌ में समता रहने पर भी उसकी विषमता जीवों द्वारा 
पूर्वकृत कर्मवशात्‌ होती है । इस बात को मनुजी दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं । कर्मों के परतन्त्र रहने वाले सभी 
जीव काल की गति का अनुसरण करते हैं । यह उसी तरह से होता है जिस प्रकार आँधी के चलने पर धूल वायु 
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की गति का अनुसरण करती है। उसमें जैसे धूल के अन्धकार प्रकाश, जल, अग्नि आदि में प्रवेश करने में 

वायु में कोई विषमता नहीं होती हैं इसी प्रकार के सुख दुःखोपभोग में विषमता के होने पर भी परमात्मा में किसी 

भी प्रकार की विषमता नहीं होती है ॥२०॥ 

आयुधो5पचयं जन्तोस्तथैवोषचर्य विभु: । उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विद्धात्यसौ ॥२१॥ 
अन्वय:-- तथैव असौ विभु: दुःस्थस्य जन्तोः आयुष; उपचयं अपचय च विदधाति स्वस्थ: उभाभ्यां रहित; ॥२१॥। 
अनुवाद-- उसो तरह वे परमात्मा कर्माधीन जीव की आयु का उपचय और अपचय (वृद्धि और क्षय) का 

विधान स्वयं करते हैं, और अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले परमात्मा स्वयं वृद्धि और क्षय से रहित हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपचयमकालमृत्युम्‌ । उपचयं कालपृत्योरपि रक्षाम्‌ | यद्वा अपचय॑ मशकादावुपचयं देवादौ । स्वस्थत्वादुपचयापचयाभ्यां 
रहितो्सौ विधुर्दु:स्थस्य कर्माघीनस्य विदधाति ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जीव कर्म के अधीन है, अतएवं उसकी आयु में अपचय अर्थात्‌ अकाल मृत्यु को तथा उपचय अर्थात्‌ 
कालपृत्यु से भी रक्षा करने का काम परमात्मा ही करते है । अथवा मच्छर आदि के शरीर में सक्कोच और देवता 
आदि के शरीर में विस्तार करने का काम करते हैं । परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं अतएव स्वयम वे 
वृद्धि और हास से रहित है ॥२१॥ 
केचित्कर्म वदन्त्येने स्वभावमपरे नूप । एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! केचित्‌ एनं कर्म बदन्ति, अपरे स्वभावम्‌, एके कालम्‌, परे दैवं अपरे पुंसः कामम्‌ ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस परमात्मा को ही मीमांसक कर्म कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वैशेषिक 
काल कहते हैं, ज्योतिषी दैव कहते हैं और कामशासत्री काम कहते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं भूतेश्वरः सर्ववादिसंमतः, विवादस्तु नाममात्र इत्याह-केचिदिति । पुंसः काम वात्स्यायनादय: । श्रुतिश्न 
'कामो5कार्षीत्काम: करोति कामः कर्ता काम; कारयिता' इत्यादि ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के ईश्वर को सभी विचारक स्वीकार करते हैं विवाद तो केवल नाम के विषय में है । वात्स्यायन 
इत्यादि ईश्वर को पुरुष का काम कहते हैं ॥२२॥ श्रुति भी कहती हैं-- कामो5कार्षीत्‌ृ० इत्यादि काम ने ही 
किया, काम ही करता है, काम ही कर्ता हैं तथा काम ही करवाने वाला है ॥२२॥ 
अव्यक्तस्थाप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च । न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसंभवम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे तातू ! अव्यक्तस्य अप्रेमयस्य नाना शक्त्युदयस्य च अथ स्वसंभवम्‌ चिकीर्षितम्‌ नवै को बेद ॥२३॥ 
अनुबाद--हे तात ! वे ईश्वर इन्द्रियों के अथवा प्रमाण के विषय नहीं है । उनसे ही महदादि अनेक शक्तियों 
की उत्पत्ति भी होती है । उन अपनी उत्पत्ति स्थान स्वरूप ईश्वर को कोई भी नहीं जानता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मादीमां जडत्वादिना स्वरूपतो5पि भिन्नत्वात्कथमैकमत्यं तत्नाह । अव्यक्तस्यातएवाप्रमेयस्य । तथापि सर्त्वे 
हेतुः-- नानाशक्तीनां महदादीनामुदयो यस्मात्‌ । चिकीर्षितमेव तावत्कोषपि न वेद । अथ स्वस्थ संभवो यस्मात्तमीश्वरं को 
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साक्षात्‌ अतस्तत्त्वंज्ञानाभावाद्विशेषांशे विवाद इत्यर्थ: । तथा च श्रुतिः-'को अद्धा वेद क इह 
! विसृष्टि: । अर्वाग्देवा अस्य विएर्जनेनाथा को वेद यत आवभूबः इत्यादिः॥॥२३॥। 

भाव प्रकाशिका 
कर्म इत्यादि तो स्वरूपत: जड है अतएव उनमें तो स्वरूपत: भी  भिन्नता है: अतएव 
। कि परमात्मा को सबलोग स्वीकार करते हैं इस पर मनुजी कहते हैं परमात्मा अव्यक्त 
न. तो किसी इन्द्रिय के विषय बनते हैं, इसीलिए बै अग्रमेय भी हैं अर्थात्‌ किसी प्रमाण 
र भी उनकी सत्ता हैं, क्योंकि उनसे हीं महदादि अनेक शक्तियों का उदय होता है। 
उत्पत्ति स्थान स्वरूप हैं, उन परमात्मा की चिकीर्षा को कोई भी नहीं जानता है। अद्धा 
ग़ेगा साक्षात्‌ कोई नहीं जानता है । अतएव तत्त्व का ज्ञान नहीं होने के कारण ईश्वर 
विवाद है । श्रुति भी कहती है--- का अद्धावेद० इत्यादि अर्थात्‌ उस परमात्मा को 
5सने उस परमात्मा का उपदेश दिया, किससे यह सृष्टि होती है, प्राचीन देवता इसका 
हैं और कौन जानता है कि यें परमात्मा किससे उत्पन्न हुए ॥२३॥ 
तारों धनदानुगाः । विसग्गदानय्रोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम्‌ ॥२४॥ 
एते धनदानुगाः ते भ्रातुः हन्तार: न हे. तात युंसः विसर्गादानयो: दैवंहि कारणम्‌ ।२४॥। 
! ये कुब्रेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं मनुष्य के जन्म और मरण 
ड॥ 

भावार्थ दीपिका 
गेगमाह नचैते श्रातुर्हन्तार: । उक्तमेव हेतुमनुवदति । विसर्गादानयोर्मुत्युजन्मनो: । यद्ठा विसर्गः 
मीश्वर एव हि कारणम्‌ ।॥२४।॥ 

भाव प्रकाशिकां 
| अ्रसज्ग में उपयोग बतलाते हैं तुम्हारे भाई को मारने वाले ये नहीं हैं । उपर्युक्त कारण 
और जन्म के कारण तो ईश्वर है । यहाँ पर विसर्ग शब्द मृत्यु का और आदान शब्द 
ग़ विसर्ग शब्द सृष्टि का और आदान शब्द संहार.का वाचक है | दैवं शब्द ईश्वर का 


पर एवावति हन्ति च । अथापि ह्वनहंकाराजन्नाज्यते गुणकर्मभिः ॥२५॥ 
वेश्व॑ सुजति स॒ एवं अबति हन्ति च. अथापि हि अनहंकारातृ गुण कर्मभि: न. अज्यते ॥॥२५॥ 
| ही जगतू की सृष्ष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसका संहार करते हैं फिर 
के कारण वे उसके गुणों और कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
स एंबेति ॥२५॥। 

भाव प्रकाशिका 
गे निर्लेपता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ही जगत्‌ की सृष्टि आदि कर्मो 
परे रहित होने के कारण जगत्‌ के गुणों और कर्मो में लिप्त नहीं होते. हैं ॥२५।॥ 
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एप भूतानि भूतात्मा भूतेशों भूतभावन: । स्वशत्तया मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च ॥२६॥ 
अन्वयः--- भूतात्मा भूतेश; भूतभावन: एष स्वशकत्या मायया युक्त; भूतानि सृजति, अत्ति च पाति च )।२६।॥। 
अनुवाद-- परमात्मा ही सम्पूर्ण जगतू की अन्तरात्मा, नियन्ता और जगत्‌ की रक्षा करने वाले हैं ये ही 

अपनी माया शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि संहार और रक्षा करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनहल्लारत्वे हेतुमाह-एप इति ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के अहझ्लार रहित होने का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि परमात्मा ही सबों की: अन्तरात्मा, 
नियामक और जगत्‌ की रक्षा करने वाले हैं और अपनी माया शक्ति के द्वार जगत्‌ की सृष्टि आदि करते हैं ॥२६॥ 
तमेब मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 
यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिता: ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे तात तमेव, मृत्युम्‌ अमृतं, दैव॑ जगत्‌ परायणम्‌, सर्वात्मना उपेहि, यस्मै नासि दाम यन्त्रित: गावो यथा 
विश्वसृज: बलिं हरन्ति |२७॥॥ 
अनुवाद-- हे तात तुम उन्हीं परमात्मा के शरण में जाओ वे मृत्यु स्वरूप, अमृत स्वरूप तथा जगत्‌ के 
एक मात्र आश्रय हैं । नकेल की रस्सी से बँधे हुए बैल के समान उन परमात्मा की आज्ञा कापालन ब्रह्मादि देवता 
किया करते हैं ॥र२७ा 
भावार्थ दीपिका 
सत्यमीश्वर एव कर्ता तथाप्यहंकारादि मया न त्यक्तुं शक्यमिति चेतद आह- तमेबेति चतुर्भि: । मृत्युमभक्तानां, भक्तानां 
त्वमृतम्‌ । उपेहि शरणं गच्छ । तमेवेत्यवधारणे हेतु:-यस्मै नसि नांसिकायां दामभिर्वद्धा गाव इव विश्वसृजो5पि दामभिर्यन्त्रिता 
बद्धा: सन्‍्तो बलिं हरन्ति । तत्कारितं कर्म कुर्दन्तीत्यर्थ: ॥२७॥| 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि ठीक है, परमात्मा ही कर्ता हैं फिर भी मैं अहड्लार आदि का त्याग नहीं कर सकता तो इस 
पर मनुजी चार श्लोकों में कहते हैं परमात्मा अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं भक्तों के लिए अमृत स्वरूप हैं। 
तुम उन परमात्मा की शरणागति करो । तमेव में एवकार निर्धारणार्थक है । नकेल में बंधे हुए बैल के समान विश्व्नष्ट 
ब्रह्मादि देवता भी परमात्मा की आज्ञा रूपी यन्त्र में बद्ध हैं और वे उन्हीं की आराधना करते हैं । परमात्मा जो 
करवाना चाहते हैं उसी कर्म को वे सब भी करते रहते हैं ॥२७॥ 
यः पश्चवर्षों जननीं त्वं विहाय मातु; सपत्या वचसा भिन्नर्मा । 
बन॑ गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य लेभे मूर्ध्नि पं ज्रिलोक्या; ॥२८॥ 
तमेनमड्जात्मनि मुक्तविश्रहे व्यपाश्नितं निर्गुणमेकमक्षरम्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मद्ग्यस्मिन्निदं भेदमसत्म्रतीतये. ॥२९॥ 
अन्वयः-- मातुः सपत्या: वबचसा भिन्न मर्मा यः पश्चवर्ष त्वम्‌ जननीं विहाय वन गत: तपसा प्रत्यगक्षम्‌ आराध्य 
त्रिलोक्या: मूर्ध्नि पद लेभे, मुक्तविग्रहे आत्मनि व्यपाश्रितं हे अज्ज ! एन॑ निर्गुणम्‌, एकम्‌ अक्षरम्‌ तम्‌ विमुक्तम्‌ आत्मदृक्‌ 
आत्मांनम्‌ अन्विच्छ यस्मिन्‌ इदम्‌ असत्‌ भेदम्‌ प्रतीयते ॥२८-२९॥ 
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अनुवाद-- अपनी सौतेली माँ के वाग्बाणों से विद्ध हृदय वाला होकर सं  अ वर्ष की ही अवस्था मे 
अपनी माँ को छोड़कर वन में चले गये थे और वहाँ पर तपस्या के द्वारा जिन हृषीकेश परमात्मा की आराधना 
करके ब्रिलोकी में सबसे ऊपर श्रुवप्रद को प्राप्त किए जो तुम्हारे वैर भाव से रहित हृदय में वात्सल्यवश विशेष 
रूप से निवास किए उन निर्गुण, अद्वित्य अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्मा का अध्यात्म दृष्टि से अन्वेषण को। 
उनमें ही यह भेदमय प्रपञ्ञ नहीं होने पर भी प्रतीत होता है ॥२८-२९॥ 
भावार्थ दीपिका शिपटप 
तदाराधनं च तब सुशकमेवेत्याह । यः पञ्चवर्ष: स त्वं यमाराध्य त्रिलोक्या मूर्ध्नि पद स्थान लेभे लबधवानसि। 
इदानीं तमेवान्विच्छावलोकयेत्युत्तेणान्वय: । प्रत्यश्षि अक्षाणि यस्मिन्‌ । क्रियाविशेषणं वा । हरि ध्यायन्त प्रत्याह हे अब 
ध्रुव । मुक्तविरोधे आत्मनि मनसि व्यपाभ्रितमवस्थितमात्मदूक्‌ प्रत्यग्दृष्टिः सन्‌ । अयं भेदो यस्मिस्तदिदंभेदमसदेव विश्व 
अस्मिततीयते ।|२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन परमात्मा की आराधना भी तुम्हारे लिए आसान है । पाँच वर्ष की ही अवस्था में जिस परमात्मा की 
आराधना करके तुमने त्रिलोकी में सबसे ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त किए, इस समय उन्हीं परमात्मा का अपने में 
अवलोकन करों इसका उनतीसवें श्लोक से अन्वय है । जिस परमात्मा के विषय में इन्द्रियाँ प्रत्यक्‌ हैं । अर्थात्‌ 
विषयों से विमुख होकर परमात्मा को अपना विषय बनाती हैं | अथवा यह क्रिया विशेषण है । श्रीहरि का ध्यान 
करने वाले ध्रुव से मनुजी ने कहा-- हे भुव ! वैर रहित आत्मा (हृदय) में अवस्थित परमात्मा का तुम अन्वेषण 
करो। उस परमात्मा में ही असत्‌ भेद प्रतीत होता हैं ॥२८-२९॥ 
त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आमन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । 
भक्ति विधाय परमां शनकैरविद्याग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- त्वं तदा उपपन्न समस्त शक्तौ ग्रत्यगात्मनि आनन्दमात्रे प्रत्यगात्मनि भगवति अनन्ते परमां भक्ति विधाय 
शनकैः ममाहमिति प्ररूढम्‌ अविद्या गन्थिं विभेत्स्यसि !॥३०॥॥ 
अनुबाद-- उस अन्वेषण काल में ही सर्वशक्तिमान अन्तर्यामी, परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ अनन्त में तुम्हारी 
सुदृढ भक्ति हो जायेगी और उसके कारण ही अहन्त्व ममत्व रूपी दृढ अविद्या की गन्थि की गांठ को काट डालोगे॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदन्वेषणफलमाह । त्वं तदाउन्वेषणकाल एव ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने हृदय में परमात्मा के अन्वेषण का फल बतलाते हुए मनुजी ने कहा कि अन्वेषण काल में हीं 
तुम्हारी सर्वशक्तिमान परमात्मा में सुदृढ भक्ति हो जायेगी । और तुम अहन्त्व एवं ममत्व रूपी अविद्या की 
अन्थि को काट दोगे ॥३०॥ 
संयच्छ रोष भद्गं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ अगदेन आभयं यथा भूयसा श्रुतेन शेष॑ संयच्छ श्रेयसां परं प्रतीप॑ ते भद्रमू ॥३१॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ जिस प्रकार औषधि के सेवन से रोग को शान्त किया जाता है उसी तरह मेरे विस्तृत 
उपदेश रूपी औषधि से अपने इस क्रोध रूपी रोग को समाप्त करो । यह कल्याण का अत्यन्त विरोधी है । भगवान 
तुम्हारा मक्नल करें ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
उपदेशसारमाह-संयच्छेति द्वाभ्याम्‌ । प्रतीपं प्रतिकूलम्‌ । अगदेनौषधेन यथा रोगं नियच्छति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने उपदेश का सार बतलाते हुए मनुजी ने संयच्छ इत्यादि दो श्लोकों में कहा है प्रतीप अर्थात्‌ विरोधी। 
जिस तरह से औषधि के सेवन से रोग को दूर किया जाता है उसी तरह से मेरे उपदेश का विचार करके क्रोध 
का परित्याग कर दो ॥३१॥ 
येनोपसृष्टात्युरुषाल्‍लोक उद्विजते भृशम्‌ । न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मन: ॥३२॥ 
अन्वयः-- येनोप सृष्टात्‌ पुरुषात्‌ लोक: भृशम्‌ उद्विजते आत्मन: अभयम्‌ इच्छन्‌ बुध: तद्वशं नगच्छेत्‌ ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- जिस क्रोध से युक्त पुरुष से लोग अत्यधिक उद्विग्न होते हैं आत्म कल्याण चाहने वाले विज्ञ 
पुरुष को उस क्रोध का वशवर्ती नहीं होना चाहिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
येन रोषेणोपसृष्टादव्याप्तात्‌ ३२।॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिस रोष से व्याप्त पुरुष से लोग अत्यन्त उद्विग्न होते हैं विज्ञ पुरुष को उस क्रोध का वशवर्ती नहीं होना चाहिए॥३ २॥ 
हेलन॑ गिरिश भ्रातुर्धनदस्य त्ववा कृतम्‌ । यज्जध्निवान्पुण्यजनान्ध्रातृध्नानित्यमर्षित: ॥३३॥ 
अन्वयः- भ्रातृघ्नान्‌ इति अमर्षित यतपुण्यजनान जध्निवान्‌ त्वयां गिरिशभ्रातु: धनदस्य हेलनं कृतम्‌ ३३॥। 
अनुवाद-- ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, यह सोचकर क्रोध करके तुमने जो यक्षों को मारा यह भगवान्‌ 
शबद्भूर के सखा कुबेर का तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यच्च त्वया कार्यमित्याह-हेलनमितति द्वाभ्याम्‌ । यद्यतः । जध्निवान्धातितवान्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी बात यह कि तुमने यह निषिद्ध कार्य किया है कि तुमने यक्षों को मारकर शह्लरजी के सखा कुबेर 
का अपराध किया है ॥३३॥ 
तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः । न यावन्महतां तेज: कुल नो3भिभविष्यति ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे वत्स ! आशु त॑ सन्नत्या प्रश्नयोक्तिभि: प्रसादय, यावत्‌ महतांतेज: नः कुल नो अभिभविष्यति ॥३४।॥ 
अनुवाद-- हे वत्स ! जब तक महापुरुषों का तेज हमारे वंश को आक्रान्त नहीं करता है, उससे पहले 
ही तुम विनम्र भाषण और विनय के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।३४।। 
एवं स्वायंभुव: पौत्रमनुशास्य मनुर्शुवम्‌ । तेनाभिवन्दितः साकमृषिप्रि: स्वपुरं ययौ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे एकादशो5ध्याय: ॥११॥ 
अन्वय:--- एवं स्वयम्भुवः मनुः पौत्रम्‌ ध्रुवम्‌ अनुशास्य तेनाभिवन्दित: ऋषिभि: साक॑ स्वपुरं ययौ ॥॥३५॥ 


श्स्प्८ श्रीमद्धागवत महापुराण 

अनुवाद--- इस तरह स्वायम्भुव मनु अपने पौत्र ध्रुव को उपदेश देकर ऋषियों के साथ अपने लोक 
में चले गये ॥३५॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विबेदी 
(श्रीधराचार्य) कृंत हिन्दी अनुंवाद सम्पूर्ण हुआ ॥4१8।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।३५॥। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे एकादशोउध्याय: ।११।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्‍्ध की भावप्रकाशिक़ा टीका के ग्यारहवें अध्याय की 
शिवप्रसंद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९।॥॥ 


-"याउबन्‍ण रे सुसटअपाबल---. 


बारहवाँ अध्याय 

ध्रुवजी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्त 
मैत्रेय उवाच 

ध्रुव निवृत्त प्रतिबुध्य वैशसादपेतमन्युं भगवान्धनेश्वर: । 

तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो5 भ्यवदत्कृताझललिम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- अपेतमन्युं ध्रुवं बैशसात्‌ निवृत्तं प्रतिबुद्धय भगवान्‌ धनेश्वरः तत्रागतः चारणयक्ष किन्नर: संस्तूयमान: 
कृताझलिम्‌ अभ्यवदत्‌ ॥१॥ 

मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- ध्रुव का क्रोध शान्त हो गया है और वे यक्षों का वध करना छोड़ दिए हैं इस बात को जानकर 
भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये | उस समय चारण, यक्ष तथा किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे । ऐसे कुबेरजी हाथ जोड़े 
हुए ध्रुवजी से कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे धनदेनाभिनन्दितः पुरमागतः यज्ञैरिश्टवा हरे: स्थानमारुरोहेति कीर्त्यते ।|१॥ वैशसाद्धाशिवृत्तं ज्ञात्वा ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में कुबेरजी के द्वारा प्रशंसित ध्रुवजी अपनी नगरी में आये । यज्ञों के द्वारा श्रीहरि कौ अगाधना 
करके वे श्रीहरि के लोक में चले गये इस बात का वर्णन इस बारहवें अध्याय में किया गया हैं ॥१॥ यक्षों के 
वध से निवृत्त हुए ध्रुवजी को जानकर ध्रुवजी के पास कुबेर भगवान्‌ आये और हाथ जोड़े हुए ध्रुवजी से कहें॥१॥ 
धनद उवाच 
भो भो क्षत्रियदायाद परितृष्टोडस्मि तेउनघ । यस्‍्त्व॑ पितामहादेशादैरं दुस्त्यजमत्यज: ॥२॥ 
अन्वयः-- भो-भो क्षत्रिय दायाद हे अनध ते तुष्टोउस्मि यः त्वम्‌ पितामहादेशात्‌ सुदुस्त्यजं वैरमत्यज: ॥२॥ 
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कुंबेरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे निष्पाप क्षत्रिय कुमार मैं तुमसे संतुष्ट हूँ | क्योंकि तुमने अपने पितामह के आदेश से दुस्त्यज 
वैर॑ को त्याग दिया है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे क्षत्रियदायाद क्षत्रियपुत्र । अत्यज: । त्यक्तवानसि ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे क्षत्रिय राजकुमार मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपने पितामह के कहने से दुस्त्यज बैर का परित्याग 
कर दिया हैं ॥२॥ 
न॑ भवानवशीशद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तब । काल एवं हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयो: ॥३॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ यक्षान्‌ न अवधीतू न यक्षा: तब भ्रातरम्‌ भूतानां अप्यय भावयोः प्रभु: कालएव ॥३॥। 
अनुवाद-- न तो आपने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने आपके भाई को मारा है । जीवों के जन्म और 
मरण का स्वामी तो काल ही है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नच वैरस्य कारणमस्तीत्याह-न भवानिति । अप्ययभावयोर्मुत्युजन्मनो: ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बैर का कोई भी कारण नहीं है इस बात को कुबेरजी ने नभवान्‌ इस श्लोक से कहा है । जीवो के जन्म 
और मरण का नियामक तो काल है ॥३॥ 
अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरुषस्थ हि । स्वाप्नीवाभात्यतख्यानाद्यया बन्धविपर्ययो ॥४॥ 
अन्वय:-- पुरुषस्य हि अहंत्वमिति धी: अपार्था अज्ञानात्‌ स्वाप्नीना आभाति अतद्ध्यानात्‌ यया बन्धविपर्ययौ ।(४॥ 
अनुवाद-- मनुष्य की मैं, तुम इस प्रकार की बुद्धि तो मिथ्या है, वह अज्ञानवशात्‌ देहात्मानुसंधान के कारण 
स्वण में होने वाले ज्ञान के समान है । इसी के कारण जीव को बन्ध और विपरीत दुःख इत्यादि अवस्थाओं की 
प्राप्ति होती है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्थ॑ तहहिं हन्तेत्यादिबुद्धिस्तत्राह-अहमिति । आभाति प्रकाशते । जायत इत्यर्थ: । अतस्तद्ध्यानाद्ेहानुसंधानात्‌ू यया 
धिया बन्ध: । विपर्ययो दुःखादि: ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि तब मैं मारने वाला हूँ इस प्रकार की बुद्धि कैसे होती है तो इसके उत्तर में कुबेरजी अहम्‌ 
यह श्लोक कहते हैं । मैं और तू इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि तो देहात्मानुसंधान के कारण होती है । यह अज्ञान 
जन्य है इसी के कारण संसार का बन्ध और दुःख आदि की प्राप्ति होती हैं ॥४॥ 
तेहच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम्‌। सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्‌ ॥५॥ 
भजस्व भजनीयाद्विमभवाय भवच्छिदम्‌ । युक्त विरहित॑ शत्तया गुणमय्यात्ममायया॥६॥ 
अन्वयः-- तत्‌ हे ध्रुव गच्छ, ते भद्रम्‌, सर्वभूतात्मविग्रहम्‌ भजनीयाडिप्रम्‌ भवच्छिदम्‌, अधोक्षजम्‌ गुणमय्या 
आत्ममायया शक्त्या युक्तम्‌ बिरहितं भगवन्तम्‌ अभवाय भजस्व |॥५-६॥ 


३२६७५ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुबाद-- अतएव हे ध्रुव तुम जाओ, तुम्हारा मक्नल हो, सम्पूर्ण जीवो में आत्मा रूप से विद्यमान रहने. 
वाले, जिनके चरण कमल सेवनीय हैं, तथा जो संसार रूपी बन्धन को काटने वाले हैं | ऐसे कमल नयन भगवान, 
इस जगत की सृष्टि आदि के लिए त्रिगुणात्मिका माया से युक्त होकर भी उससे रहित रहते हैं मुक्ति प्राप्त करने 
के लिए उन्हीं श्रीभगवान्‌ की आराधना करो ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मादृच्छ गत्वा च भगवन्तं भजस्वेत्युत्तेणान्बयः । सर्वभूतात्मको विग्नहो यस्य । भजनीयाबडप्नी यस्य तमू। 
गुणमय्या शत्तया युक्तम्‌ । कि तत्त्वतः । न आत्ममायया । अतस्तत्त्वतस्तया बिरहितम्‌ । यद्ठा शत्तया त्ममायया युक्त बिरहितं 
'च सगुणनिर्गुणभेदेन ।।५-६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम जाओ और जाकर श्रीभगवान का भजन करो इस तरह से अगले छठे श्लोक से अन्वय है। 
उन श्रीभगवान्‌ का दिव्य विग्रह सर्वभूतात्मक है । उनके दोनो चरण सेवनीय हैं । वे त्रिगुणात्मिका शक्ति से युक्त 
है । वह भी तत्त्वतः नहीं अपितु माया के द्वारा ही, क्योंकि वस्तुत: तो वे माया से रहित है । अथवा शक्ति के 
द्वारा अपनी माया से युक्त और रहित दोनों है । सगुण और निगुर्ण के भेद से हैं ॥५-६॥ 
वृणीहि काम नृप यन्मनोगत॑ मत्तस्त्वमौत्तानपदे5विशद्धितः । 
बर॑ दराहों5 म्बुजनाभपादयोरनन्तरं त्वां वयमड्गभशुश्रुम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- अज्जे वयं अम्बुजनाभ पादयो: अनन्तरं त्वां वर्य शुश्रुम | अतएव वराह: हे औत्तानपादे नृप यन्‌ मनोगत॑ 
काम मत्ता: अविशद्धित: । वर बृणीहि ॥॥७॥॥ 
अनुवाद- - हे भ्रुव ! हमने सुना है कि भगवान्‌ पद्मनाभ के चरणों के सन्निकट तुम रहते हो अतएव तुम 
वरदान प्राप्त करने के योग्य हो । तुम्हारे मन में जो कामना हो वह निःशह्ल होकर मुझसे वरदान के रूप में माँगो॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
काममसंकोचेन । अविशड्लितो निर्भय: । अनन्तरमतिनिकटम्‌ ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामम्‌ पद का अर्थ है बिना किसी सल्ोच के । अविश्डित: अर्थात्‌ निर्भय होकर, अनन्तरम्‌ अर्थात्‌ 
अत्यन्त सन्निकट ॥७॥ 
मैत्रेय उवाच 
स राजराजेन वराय चोदितो श्ुवों महाभागवतो महामति: । 
हरौ स वन्रे3चलितां स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥८॥ 
अन्वय:--- राजग़जेन वराय चोदितः | महाभागवत: महामतिः ध्रुव: हरौ अचलितां स्मृतिं वत्रे यया अयत्लेन दुरत्यं 
तमः तरिति ॥८॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद- राजाओं के भी राजा कुबेर के द्वारा वरदान माँगने के लिए आग्रह किए जाने पर महाभागवत 
महाबुद्धिमान भ्रुवजी ने श्रीभगवान्‌ की निश्चल स्मृति का वरदान माँगा, जिस स्मृति के द्वारा मनुष्य बिना किसी प्रयास 
के दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है ॥८॥ 


चुहर्थ स्कन्ध १२६१ 


ह भावार्थ दीपिका 
स वराय चोदित इंत्यनुवादरूपं पृथग्वाक्यम्‌ । अत: स वत्र इति तच्छब्दस्यापौनरक्‍्त्यम्‌ ॥॥८॥॥ 
हल भाव प्रकाशिका 
वरदान माँगने के लिए प्रेरित यह अनुवाद रूप से अलग वाक्य है, अतएब तत्‌ में पुनरुक्ति नहीं है ॥८॥ 
तस्थ प्रीतेन मनसा तां दत्त्वैडविडस्तत: । पश्यतो३न्तर्दथे सो5पि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥९॥ 
अन्वयः--- ऐडविडः प्रीतेन मनसा तस्मतां दंत्त्व तत: पश्यत: अन्तर्दधे, सो5पि स्वपुरं प्रत्यपद्यत |॥९॥॥ 
अनुवाद--- इडविडा के पुत्र कुबेरजी ने प्रसन्न मन से ध्रुव को भगवत स्मृति का वरदान दिया और उनकी 
आँखों के सामने से वे अन्तर्धान हो गये और पध्रुवजी अपने नगर में आ गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
अथायजत बज्ञेशं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः । द्रव्यक्रियादेवतानां कर्म कर्मफलप्रदम्‌ ॥९०॥ 
अन्वय:-- अथ भूरिदक्षिणौ: क्रतुभि: यज्ञ क्रिया देवतानाम्‌ कर्म कर्म फलप्रदम्‌ यज्ञेश॑ अयजत ।१०॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रुवजी ने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया, देवता सम्बन्धी 
कर्म, फल और फल प्रदाता यज्ञ के स्वामी श्रीभगवान्‌ की आराधना की ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्रव्यक्रियादेवतानां कर्मसाध्यं फलरूपं कर्मफलप्रद॑ चेत्यर्थ: ॥१०॥| 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ही द्रव्य, क्रिया औरदेवता के कर्म कर्मों के फल तथा फल प्रदाता भी है ॥१०॥ 
स्वात्मन्यच्युते5 सर्वेतीवैधां भक्तिमुद्ददनू । ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- असर्वे सर्वात्मनि अच्युते तीवौघां भक्तिम्‌ उद्दहन्‌ तमेव विभुम्‌ आत्मनि भूतेषु च अवस्थितं ददर्श ।/११॥॥ 
अनुवाद-- सर्वोपधि शून्य सर्वात्मा भगवान्‌ अच्चुत में प्रवल वेग सम्पन्न भक्ति से युक्त होने के कारण उन्हीं 
व्यापक्‌ श्रीभगवान्‌ को वे अपनी आत्मा में और सबों के भीतर अन्‍्तर्यामी रूप से देखने लगे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वस्यात्मनि । असर्वे सर्वोपाधिविवर्जिते ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका कं 
सर्वास्थात्मनि सबों की आत्मा स्वरूप, असर्वे सर्वोषधि रहित परमात्मा में ॥११॥ 
तमेव॑ शीलसंपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजा: ॥१२॥ 
अन्वयः--- एवं शील सम्मन्नं ब्रह्मण्यम्‌ दीन वत्सलम्‌ धर्मसेतूनां गोप्तातारम्‌ प्रजाः पितरं मेनिरे ॥१२॥ 
अनुवाद-- इस श्रकार से शील गुण सम्पन्न, ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने 
वाले उन ध्रुवजी को प्रजा अपने पिता के समान मानती थी ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥ 
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बद्त्रिंशदर्षसाहस्नं शशास क्षितिमण्डलम्‌ । भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन्नभोगैरशुभक्षयम्‌ ॥१३॥, 
अन्बय:-- भोगै पुण्यक्षय अभोगैः अशुभ क्षयम्‌ कुर्वन, षद्त्रिंशद्‌ वर्षसाहस्॑ क्षितिमण्डल शेशास: ॥१३॥ 
अनुवाद-- ऐश्रयों के भोग के द्वारा पुण्यों का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान के द्वार 

पाप का विनाश करते हुए भ्रुवजी छत्तीस हजार वर्षों तक भूण्डल का प्रशासन किए ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
भोगैरैश्वर्यादिभि: । अभोगैर्यज्ञाद्यनुष्ठानै; ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्ोगैं अर्थात्‌ इस तरह के ऐश्यों के भोग आदि के द्वारा और अभोगैः यज्ञों के अनुष्ठान आदि के द्वारा॥१३॥ 

एवं बहुसवं कालं महात्मा3विचलेन्द्रियः । त्रिवर्गौपयिक नीत्वा पुत्रायादान्ञपासनम्‌ ॥१४॥ 
अन्चय:--- एवं महात्मा अविचलेन्द्रिय: त्रिवर्गपयिक बहुसवं नीत्वा पुत्राय नृपासन अदातू ॥१४॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से महात्मा जितेन्द्रिय ध्रुवजी अर्थ, धर्म और काम के सम्पादन में बहुत से वर्षों को 

बिताकर अपने पुत्र उत्तल को राजसिंहासन सौप दिये ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
बहव: सवा यागा: संवत्सरा वा यस्मिस्त॑ काल॑ त्रिवर्गसाधकं नीत्वा । अविचलानि संयतानीन्द्रियाणि यस्य ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
| जिसमें बहुत से सव अर्थात्‌ याग अथवा संवत्सर विद्यमान हो ऐसे त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) के साधक 

समय को बिताकर जितेन्द्रिय ध्रुव॒जी ने राजसिंहासन अपने पुत्र उत्कल को समर्पित कर दिया ॥१४॥ 

मन्यमान इृद विश्व मायारचितमात्मनि । अविद्यारचितस्वप्नगन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥१५॥ 
अन्वबः-- इदं विश्वम्‌ आत्मनि रचितम्‌ माया रचितम्‌ अविद्यारचित स्वप्न गन्धर्वनग रोपमम्‌ मन्यमान: ॥१५॥ 
अनुवाद-- इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपश्न को अविद्यारचित स्वप्न तथा गन्धर्व नगर के समान माया से अपने 

में रचित मानने लगे ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदं देहादि भगवन्माययात्मनि स्वस्मिन्‌ रचितं मन्यमान: । अत्राविद्यासृष्टिं दृष्न्तयति । अविद्यारचितेति !१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस देह आदि श्रीभगवान्‌ को श्रीभगवान्‌ की माया के द्वारा अपने में ही मानने लगे, अविद्या सृष्टि का दृष्टन्ता 
अविद्या रचित इत्यादि श्लोकांश से दिया गया है ॥१५॥ 
आत्मख्यपत्यसुहदों बलमृद्धकोशमन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्या: । 


भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम्‌ ॥९६॥ 


अन्वय:--- आत्मस्रयपत्य सुहृद: बलम्‌ ऋद्धकोशम्‌ अन्तःपुरम्‌ परिविहारभुव: च रम्या: जलधि मेखलम्‌ भूष्डलम्‌ 
कालोपसृष्टम्‌ इति आकलय्य विशालाम्‌ प्रययौ ॥।१६॥। 


अनुवाद-- शरीर, ख््ी, पुत्र, मित्र, सेना, समृद्ध, खजाना, अन्तःपुर, सुन्दर विहार भूमि, समुद्र पर्यन्त 
भूण्डल का राज्य, ये सभी विनाशशील हैं, यह जानकर वे बदरिकाश्रम चले गये ॥१६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्र६३ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मा देह: । आत्मादि मायिकमपि पुनः कालेनोपसृष्टमनित्यमाकलय्य विचिन्त्य विशालां बदरिकाश्रमम्‌ ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है । शरीर आदि सबके सब माया जन्य होकर भी विनाश शील हैं, 
इस बात का मन में विचार करके ध्रुवजी बदरिकाश्रम चले गये ॥१६॥ 
तस्यां विशुद्धकरण: शिववार्विगाह्म बद्धासन॑ जितमरुन्मनसाहताक्ष: । 
स्थूले दधार भगवत्मतिरूप एतद्ध्धायंस्तद॒व्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥९७॥ 
अन्वयः-- तस्यां शिवावार्विगाह्म, विशुद्ध करण; बद्धवासनम्‌ जितमरुत्‌ मनसा हताक्ष: स्थूले भगवत्मप्रतिरूपे दधार, 
एतत्‌ ध्यायन्‌ तदष्य व्यहित: समाधौ व्यसृजत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद--_ उस विशाला में पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध इन्द्रियों वाले हो गये । तदनन्तर स्थिर आसन पर 
बैठकर, प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में कर के मन के द्वारा इन्द्रियों को विषय पराडमुख उन्होंने बनाया। पत्पश्चात्‌ 
उन्होंनेमन को श्रीभगवान्‌ के विराट्‌ रूप में लगा दिया । श्रीभगवान्‌ की इसी रूप का ध्यान करते करते वे ध्याता घेय 
आदि भेद से रहित होकर वे निर्विकल्प समाधि में लीन होकर उस विराट रूप का भी परित्याग कर दिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तत्कृतमष्टाज्योगमाह । तस्यां शिव वा: उदक विगाह्य प्रविश्येति स्नानादिनियमा उक्ता: । विशुद्धकरण इति 
शमादयो यमा: । आसनादीनि स्फुटमेवोक्तानि । जितो मरुत्पराणो येन | आहतान्यक्षाणि येन । भगवत्: प्रतिनिधिभूते स्थूले 
बिराडूपे एतन्मनो दधार । ध्यायन्नव्यवहितो ध्यातृध्येयभेदशून्य; सन्‍्समाधौ स्थितस्तत्स्थूलं व्यसृजत्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
बदरिकाश्रम में उनके द्वारा किए गये अष्टाज़ योग का वर्णन करते हैं । वहाँ पवित्र जल में स्नान करके 
ध्रुवजी विशुद्ध अन्त:करण वाले हो गये इस तरह शम दम इत्यादि का वर्णन किया गया है । आसनों आदि का 
तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन है । उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्राणायाम के द्वारा प्राण बाय को वश में किया 
। तदनन्तर उन्होंने इन्द्रियों को विषय पराडमुख बनाया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने श्रीभगवान्‌ के स्थूल विराट्‌ रूप 
में अपने मन को लगा दिया । श्रीभगवान्‌ के उस रूप का ध्यान करते हुए वे ध्याता ध्येय आदि भेद से रहित 
निर्विकल्प समाधि में उस विराट्‌ रूप को भी त्याग दिये ॥१७॥ 
भक्ति हरौ भगवति प्रवहन्नजस््रमानन्दबाष्पकलया मुहुरर्धमानः । 
विक्ल्द्यमानहदय: पुलकाचिताड़ो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिड्रः ॥१८॥ 
अन्वय:--- हरौ भगवति भक्ति अजम््॑ भक्ति प्रवह्न मुहुः आनन्दवाष्प कलया मुहुरर्चमानः विक्लिद्यमान हृदयः 
पुलकाचिताड़ृ: असौ आत्मनं न अस्मरत इति मुक्तलिड्रः ॥१८॥ 
अनुबाद-- श्रीहरि के श्रति निरन्तर भक्ति का प्रवाह होते रहने के कारण उनके नेत्रों में बार-बार आनन्दाश्रु 
भर जाते थे । उसके कारण उनका हृदय द्रवित हो जाता था । शरीर में रोमाश्न हो जाता था । तदनन्तर देहाभिमान 
के भी विनष्ट हो जाने के कारण उनको इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मैं ध्रुव हूँ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


'एवमजस््रं नित्यं हरौ भक्तिं प्रकर्षेण बहन्नसौ ध्रुवोज्हमित्यात्मानं न सस्मार । यतो मुक्तलिब्डस्त्यक्तशरीराभिमान; । 
तत्र हेतव:-आनन्दवाष्पस्य कलया बिन्दुप्रवाहेणाभिभूयमानः । विक्लिद्यमान॑ द्रवद्धुदयं यस्य । पुलकैव्याप्ताज़ः ॥१८॥ 


१२६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


म भाव प्रकाशिका 
५ इस प्रकार से सदैव ही श्रीहरि की भक्ति करने वाले ध्रुव को इस बात की भी यादगारी नहीं रहती थी कि 
में यह ध्रुव हूँ, क्योंकि वे शरीरात्माभिमान से रहित हो गये थे । उसके कारण ये थे कि वह आननन्‍्दाश्रु की बून्दों 
के प्रवाह होते रहने के कारण वे अभिभूत हो जाते थे । वे उसी आनन्दाश्रु में ही भींग जाते थे । उनका हृदय 
द्रवित हो जाता था । और उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाओ्चित हो जाता था ॥१८॥ 


स ददर्श विमानाग्यं नभसो5वतरदुश्रुवः । विश्राजयद्॒श दिशो राकापतिमिवोदितम्‌ ॥९९॥ 
अन्चय:--- स धुव: नभस अवतरद्‌ विमानाग्रयं अवतरतू उदितं राकापतिमिब दश दिश: विश्राजयत्‌ ददर्श ।|१९॥ 


अनुवाद-- वे ध्रुव आकाश से उत्तरते हुए एक श्रेष्ठ विमान को देखे जो पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान दशो 
दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥१९॥ 


तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामा किशोरावरुणाम्बुजेक्षणों । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुबाससौ किरीटहाराज्भदचारुकुण्डलौ ॥२०॥ 
अन्वय:-- तत्रानु चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुणाम्बुजेक्षणौ गदाम्‌ अवष्टभ्य स्थितौ सुवाससो किरीटहाराद्रद 
चारुकुण्ली ददर्श ॥२०॥॥ 
अनुवाद - उन्होंने उसमें चार भुजाओं वाले, श्याम वर्ण के किशोरावस्था वाले जिनके नेत्र लाल कमल 
के समान लाल थे तथा गदा धारण किए हुए उसमें स्थित थे, उनके वस्त्र सुन्दर थे तथा वे सुन्दर किरीट हार, 
अड्गद और कुण्डल धारण किए हुए थे ऐसे दो श्रेष्ठ देवताओं को देखा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्वनन्तरं देवप्रवरौ ददर्शेत्यनुषज्ञ: । गदामवष्टभ्य स्थितौ । किरीटादिभि: सहिते चारुणी कुण्डले ययो: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ ध्रुवजी ने उस विमान में विद्यमान दो श्रेष्ठ देवताओं को देखा जो गदा धारण किए हुए थे 
तथा किरीट आदि के साथ जिनके दोनों कुण्डल सुन्दर थें ॥२०॥ 
विज्ञाय तावुत्तमगायकिंकरावशभ्युत्थित: साध्वसविस्मृतक्रम: । 
ननाम नामानि गृणन्मधुद्धिष: पार्षत्म्रधानाविति संहताजझ्ञलि: ॥२१॥ 
अन्वयः-- तौ उत्तमगायकिड्डूरौ पार्षद प्रवरौ विज्ञाय साध्वस विस्मृतक्रमः अभ्युत्थितः मधुद्विष: नामानि ग्रणन्‌ 
संहताजलिः ननाम ।२१॥ 
अनुवाद-- वे दोनों श्रीभगवान्‌ के किल्लर और प्रधान पार्षद हैं यह जानकर शीघ्रता करने में पूजा के क्रम 
को भूल गये और खड़े हे गये, ध्रुवजी भगवान्‌ मधुसूदन के नामों का उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर उन दोनों 
को प्रणाम किए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमगाय: पुण्यश्लोकस्तस्य किंकरौ तौ विज्ञाय मधुद्विष: पार्षत्प्रधानाविति हेतो: । साध्वसेन संभ्रमेण विस्मृतपूजाक्रमः 
केवल तस्य नामानि गृणन्ननाम ॥२१॥। 


सुर्थ रफन्ध ११६५ 


उत्तमगाय श्रीभगवान्‌ का नाग है उन दो को 2४५ 
स्‌्भ् न का भाम ऐ उन दोनों को श्रीभगवान के फिड्नूर जागकर चकि ये दोगों भगवा। 
का मामोच्चारण करते हुए धुतजी शीघ्रता 20403 (27068 %00/ 5 गम के थी गाए 
का उच्चारण करते हुए उन दोनों ऐव फ्रेहों को अगाग किए ॥३२१॥ | के ह 
ते कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बच्चाज्जलिं प्रश्रयनप्रकन्धरम्‌ । 
कल ला सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसंमतों ॥२२॥ 
भ्नः कू (एचेतसं, बद्ध 'कन्धर॑ त॑ भुष्करगाशसंगतौ सुनन्दनन्द स्मित॑ 
पलुचतुः काश जले प्रशमना्रकनारं पं शुष्कराणसंगत सुननयनन्‍दौते उपसृत्य स 
अनुवाद-- जिनका मन श्रीभगवान्‌ के चरणों में तली था ऐसे जी हाथ जोड़े खड़े थे तथ 
कारण शिर नीचे किए थे, उनके पास श्रीहरे के प्रिय पार्षद जाकर पति हुए कहे ॥२२॥ «०७ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥॥२२।॥। 
॥ सुनन्दनन्दावूचतु: 
भो भो राजन्सुभद्ं ते वाच॑ नोउवहितः श्रुणु | यः पद्नवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतृपत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- भो भो राजन्‌ ते सुभद्रं न: अतऐतं वाच॑ श्रृणु यः पश्चवर्ष: भवान्‌ तपसा देवमतीतृपत्‌ ॥२३॥॥ 
सुनन्द और नन्द ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! आपका मज्जल हो । आप सातघानी पूर्वक हमारी बातों को सुनें आपने पाँच वर्ष 
की अवस्था में तपस्या के द्वारा श्रीभगवान्‌ को संतुष्ट कर दिया था ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुभद्रमिति सशरीरस्यैब विष्णुपदारोहाभिप्रायम्‌ । अतीतृपत्तर्पितवान्‌ ।॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभद्रम्‌ कहने का अभिप्राय है कि आपको सशरीर भगवान्‌ के लोक में चलना है, आपने पाँच वर्ष की 
अवस्था में ही भगवान्‌ को अपनी तपस्या के द्वारा तृप्त कर दिया था ॥२३१॥ 
तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शार्द्रिणः । पार्षदाविह संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- तस्य अखिलजगद्धातु: शार्धिण: देवस्य आवाम्‌ पार्षदी त्वाम्‌ भगवत्‌ पदम्‌ नेतुम्‌ एह सम्प्राप्ती ॥॥२४॥॥ 
अनुवाद--- उन ५९ र्ण जगत्‌ के नियामक श्रीभगवान्‌ के हग दोनों पार्षद है आपको श्रीभगवान्‌ के लोक 
में ले जाने के लिए आये हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवां तस्य पार्षदी ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों श्रीभगवान्‌ के पार्षद हैं ॥२४॥ 
सुदुर्जयं॑ विष्णुपदं जित॑ त्वया के आ 5प्राप्य विचक्षते परम्‌ । 
आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो अहर्क्षतारा: परियन्ति दक्षिणाम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--- त्वया सुदुर्जयं विष्णुपरद जित॑ सूरय: अप्राप्य परम्‌ विचक्षते । चन््रदिघाकरादय: ग्रहर्कषतारा: यत्‌ दक्षिणाम्‌ 
'परियन्ति तत्‌ आतिष्ठ ॥२५॥। 


श्र श्षीमद्धागघत महापुराण 

हा जिसको भ्राप्त करना अत्यन्त कठिन उस तिष्णुपद को आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से भण 
किया है। परमज्ञानी सप्तर्षिगण भी उसे नहीं प्राप्त कर सके से भी उसे नीचे ही ऐसते हैं। पका, सूर्य, शह 
नक्षत्र और तासागण उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं आप चलकर उसी धाम गे तिधास करें ॥९७॥ ! 


भावार्थ दीपिका 


सुदुर्जयत्वे हेतु:-सूरयः सप्तर्षयोडपि यदप्राप्य केवलमध: स्थिता: पश्यन्ति, यज्यन्ादय; प्रदर्शिणे गया भषरेते 
परिक्रामन्ति तदातिष्ठाधितिष्ठ ।२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
विष्णु पद के दुर्जयत्व के कारण ये सप्तषिगण मे भी उस पद को गीचे से पी रहकर उसे देखते हैं। और 
सूर्य चन्द्रमा आदि भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं । उस पद को आप प्राप्त करें ॥२५॥ 
अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यड़ कर्हिचित्‌ू । आतिष्ठ जगतां बन तद्ठिष्णों परम पदम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे अज्ज ते पितृि: अन्यै: अपि कर्हिचित्‌ अनास्थितं जगतां वन्ध्यम्‌ विष्णो: तत्‌ परम॑ पदम्‌ आतिष्ठ ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे वत्स तुम्हारे पितृगणों तथा दूसरों के द्वारा वह पद कभी भी अधिष्ठित नहीं हुआ उस जगत्‌ 
बन्ध भगवान्‌ विष्णु के सर्वश्रेष्ठ पद को आप अधिष्ठित करें ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२६॥ 
एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना । उपस्थापितभासुष्मन्नधिरोढुं. त्वमहीसिः ॥२७॥ 
अन्वय:-- आयुष्मन्‌ एतत्‌ विमानप्रवरम्‌ उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितम्‌ आरोदुं त्वम्‌ अर्हसि ॥२७॥ 
अनुबाद-- हे आयुष्मन्‌ इस श्रेष्ठ विमान को पुण्यश्लोक शिरोमणि भगवान्‌ विष्णु ने भेजा है आप 
इस पर चढ़ें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आमुष्मन्नित्यपि सशरीरयानाभिप्रायमेव ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आयुक्मन्‌ ! यह संबोधन भी सशरीर विमान पर बैठने के अभिप्नाय से प्रयुक्त है ॥२७॥ 
मैत्रेय उवाच 
निशम्य बैकुण्ठनियोज्यमुख्ययोर्म धुच्युतं वाच्रभुरुक्रमप्रिय: । 
कृताभिषेकः बृहतनित्यमड्रलो मुनीजणम्याशिषमभ्यवादयत्‌ ॥२८॥ 


अन्वय:-- वैकुण्ठनि योज्यमुख्ययो: मधुच्युतं वाच॑ निशम्य उरुक्रमाप्रियः कृताभिषेक: कृतनित्यमज्भलः मुनीम्‌ 
प्रणम्य आशिषम्‌ अभ्यवादयत्‌ ॥२८॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के पार्षद मुख्यों की अमृत स्नाविणी वाणी को सुनकर श्रीभगवान्‌ के प्रिय ध्रुवजी 
ने स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त हुए फिर मज़्ल अलझ्लार को धारण करके मुनियों को प्रणाम किए और उन 
लोगों से आशीर्वाद के रूप में स्वस्ति वाचन कराये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


मधु च्यवते खबतीति मधुच्युत्‌ ताम्‌ । पाठान्तरे मधु च्युत॑ यस्यां तामू । अमृतस्नाविणीमित्यर्थः कृत॑ नित्य कर्म मजे 
चालंकरणं येन । अभ्यवादयद्वादयामास ।२८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्२६७ 


भाव प्रकाशिका 

जिससे मधु (अमृत) चूता है इस अर्थ में मधुच्युतम्‌ पदव्युत्पन्न है । मधुच्युताम्‌ पाठ होने पर अर्थ होगा 
जिसमें मधु गिरा है ऐसा अर्थ होगा । अर्थात्‌ अमृतख्राविणी कृत नित्य॑ कर्म मद्जालं चालड्लारणं येन यह कृत 
नित्यमज्जल: पद का विग्रह: अर्थात्‌ नित्यकर्म और मझ्नलालड्ार को धारण किए हुए । अभ्यवादयत्‌ अर्थात्‌ स्वस्ति 
वाचन कराये ॥२८॥ 
परीत्याभ्यर्च्य धिण्ण्याग्यं पार्षदावभिवन्य च । इयेष तदथिष्ठातुं बिश्रद्रूपं हिरण्मयम्‌ ॥२९॥ 

अन्वयः-- धिष्ण्याग्रं परित्य अभ्यर्च्य पार्षदी च अभिवन्द्य निरामय॑ रूप॑ विभ्रत्‌ तदधिष्ठातुम्‌ इयेष ।।२९॥ 

अनुवाद-- उस श्रेष्ठ विमान की परिक्रमा करके और उसकी पूजा करके उन्होंने उन दोनों पार्षदों को प्रणाम 
किया उसके पश्चात्‌ अपने सुवर्णमय शरीर को धारण किए हुए विमान पर चढना चाहे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव रूप॑ हिरण्मयं प्रकाशबहुलं विश्रत्सन्नियेष ऐच्छत्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ध्रुवजी का शरीर वही था किन्तु वह शुद्ध सत्त्व के तेजोविशेष से युक्त था ऐसे शरीर को धारण किए हुए 
वे विमान पर चढना चाहे ॥२९॥ 
तदोत्तानपद: पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । मृत्योमूर्ध्नि प्द दत्ता आरुरोहारुतं गृहम्‌ ॥३०॥ 
अन्चयः--- तदा उत्तानपद: युत्र आगतम्‌ अन्तकम्‌ ददर्श मृत्यो: मूर्ध्नि पद दत्त्वा अद्भुतं गृहम्‌ आरुरोह ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- उस समय श्रुवजी ने देखा कि काल मूर्तिमान रूप से खड़े है । वे काल के शिर पर पैर रखकर 
उस अद्भुत विमान में बैठ गये ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहं विमानम्‌ | अयं भाव:-यदा ध्रुवो विमानमारोढुमैच्छत्तदा मृत्युरागत्य प्रणम्योवाच । हे महाराज, मामज्रीकुरु । 
उवाच ध्रुव:, स्वागतं ते, क्षणं तावदुपविश । एवमुक्त्वा ध्रुवो विष्णे: स्मरण कृत्वा मृत्योमूर्ध्नि पद दत्त्वा विमानाग्रयमारुरोह।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विमान को ही गृह शब्द से कहा गया है । श्लोक का अभिप्राय है कि जब ध्रुव विमान पर चढना चाहे 
उस समय मृत्यु आकर उनको प्रणाम करके कहा-- हे महाराज मुझको स्वीकार कीजिये । भ्रुवजी ने कहा क्षणभर 
के लिए बैठ जाओ । इस तरह से कहकर ध्रुवजी भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करके मृत्यु के शिर पर पैर रखकर 
उस श्रेष्ठ विमान पर बैठ गये ॥३०॥ 
तदा दुन्दुभयों नेदुर्मदड्भणणवादयः । गन्धर्वमुख्या: प्रजगुः पेतु: कुसुमबृष्टयः ॥३१॥ 
अन्वय:-- तदा दुन्दुभयः मृदज्ञपणवादयः नेदुः, गन्धर्व मुख्याः प्रजगुः कुसुमवृष्टय: पेतु: ॥३१॥ 
अनुवाद-- उस समय आकाश में दुन्दुभि, मृदज्ञ तथा पणव आदि बजने लगे, मुख्य गन्धर्वों ने गीत गाया 
और फूलों की वर्षा हुई ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 


“१२६८ श्रीमद्भधागबत महापुंराण 


सच स्वलोंकमारोश्ष्यन्सुनीतिं जननीं ध्रुव: । अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्थे त्रिविष्टपम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- स्वलोकम्‌ आरोक्ष्यन्‌ सः ध्रुव: जननी सुनीतिं दीनां हित्वा कथम्‌ अज्भ त्रिविष्टपम्‌ यस्यामि ॥३२॥ 
अनुवाद-- विमान पर चढकर श्रीभगवान्‌ के लोक में जाने के लिए उत्सुक ध्रुवजी को अपनी माता सुनीति 

की याद आयी वे सोचे उस बेचारी को छोड़कर मैं अकेले दुर्लभ बैकुण्ठ लोक में कैसे जाऊँ? ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
दीनां हित्वा कथमर्गं दुर्गमं त्रिविष्टपं यास्यामीत्यन्वस्मरत्‌ ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी माता बेचारी सुनीति को छोड़कर मैं कैसे दुर्लभ वैकुण्ठ में जाऊं ॥३२॥ 

इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । दर्शयामासतुर्देवी पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- इति तस्य व्यवस्थितं व्यवसाय सुरोत्तमौ पुरो यानेन गच्छतीम्‌ देवीं दर्शवामासतुः ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- ध्रुव के इस प्रकार के अभिप्राय को जानकर वे दोनों देवश्रेष्ठ नन्‍्द और सुनन्द उनके विमान 

से आगे जाती हुई सुनीति को दिखाये ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
व्यवसितमभिप्रायम्‌ । व्यवसाय ज्ञात्वा ॥३३॥ 

भाव प्रकाशिका 
व्यवस्थितम्‌ अर्थात्‌ अभिप्राय | व्यवसाय अर्थात्‌ जानकर ॥३३॥ 

तत्र तत्र प्रशंसद्धि: पथि वैमानिकैः सुरैः । अवकीर्यमाणों ददृशे कुसुमैः क्रमशो अहान्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- तत्र-तत्र पथि प्रशंसद्धिः बैमानिकै: सुरैः कुसुमैः अवकीर्यमाण: क्रमशो ग्रहान्‌ ददृशे ॥३४।॥। 
अनुवाद-- मार्ग में स्थान-स्थान पर प्रशंसा करने वाले देवों के द्वारा पुष्पों की वृष्टि किए जाते हुए वे क्रमशः 

ग्रहों को देखे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 

त्रिलोकीं देवयानेन सो$तिब्रज्य मुनीनपि । परस्ताद्यद्श्रुवगतिर्विष्णो: पदमथाभ्यगात्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- स; देवयानेन त्रिलोकोम्‌ अतित्रज्य मुनीन्‌ अपि परस्तात्‌ अथ ध्रुवगति: विष्णो; पदम अभ्यगात्‌ ॥३५॥॥ 
अनुवाद- वे ध्रुवजी विमान के द्वार देवमार्ग से त्रिलोकी को पार करके सप्तर्षियों को भी पार करके ऊपर 

की ओर भगवान्‌ विष्णके लोक में भ्रुवगति प्राप्त कर लिए ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 

देवयानेन देवमार्गेण विमानेनेति वा। मुनीन्सप्तर्षीनपि । तत परस्ताचचद्विष्णो: पद॑ तदभ्यगातू । ध्रुव गतिर्यस्य सः।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 

देवयाने का अर्थ देवमार्ग से है या विमान से है । ये दोनों अर्थ देवयानेन के हो सकते हैं । मुनिर्यो 


अर्थात्‌ सप्तर्षियों को भी पार करके वे उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु के लोक में गये इस प्रकार उन्होंने ध्ुवगति को 
प्राप्त कर लिया ॥३५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्रद९ 


यद्भ्राजमानं स्वरूचैव सर्वतो लोकाख््रयो हानुविश्राजन्त एते । 
यन्नान्नजझन्तुषु ये3ननुग्रहा न्रजन्ति भद्गराणि चरन्ति येडनिशम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- यत्‌ स्वरूचैव सर्बत भ्राजमानम्‌ एतेहि त्रयो लोका अनु विश्राजन्ते ये जन्तुषु अननुग्रहम ते नाब्रजन्‌ ये 
अनिशम्‌ भद्राणि चरन्ति ते ब्रजन्ति ॥३६।। 
अनुवाद-- यह लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है । इसके प्रकाश से सभी लोक प्रकाशित 
होते 2 है । जो लोग दूसरे जीवों पर दया नहीं करते हैं, वे इस लोक में नहीं जाते हैं और जो लोग सदा 
दूसरों का कल्याण करते है वे ही इस लोक में जाते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्भ्राजमानमनु यस्य रुचा लोका विध्राजन्ते । येड्ननुग्रहा निष्कृपास्ते यन्नात्रजन्न गतवन्तः ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके प्रकाश से ही सभी लोक भ्रकाशित होते हैं । जो लोग दूसरे जीवों पर कृपा नहीं करते हैं, वे इस 
लोक में नहीं आते हैं ॥३६॥ 
शान्ता: समदृशः शुद्धा: सर्वभूतानुरझ्ञना: । यान्त्य्जसा5च्युतपदमच्युतप्रियबान्धवा: ॥३७॥ 
अन्वयः-- शान्ता; समदृश: शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्ञना: अच्युतप्रिय बान्धवा: अञ्सा अच्युतम्‌ अच्युत पदम्‌ यान्ति।।३७॥। 
अनुवाद-- जो शान्त, समदर्शी शुद्ध और सब ग्राणियों को प्रसन्न रखने वाले तथा भगवान्‌ और भक्तों को ही 
अपना बान्धव मानते हैं वे ही लोग सुगमता से श्रीभगवान्‌ के कभी भी विनष्ट नहीं होने वाले इस लोक में जाते हैं॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अच्युत: प्रियो बान्धवो येषाम्‌ ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
अच्युत प्रिय बान्धवा: का विग्रह है अच्युत ही जिनके प्रिय बन्धु हैं ॥३७॥ 
इम्युत्तानपदः पुत्रों ध्रुवः कृष्णपरायण: । अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥३८॥ 
अन्वयः-- इति कृष्णपरायण:, उत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः त्रयाणां लोकानाम्‌ अमलः चूडामणि: इब अभूत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के भक्त महाराज उत्तानपद के पुत्र ध्रुव तीनों लोकों के ऊपर निर्मल 
चूड़ामणि के समान विराजमान हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८।। े 
गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । यस्पमिन्भ्रमति कौरव्य मेक्यामिव गवां गणः ॥३९॥ 
अन्वय:-- है कौरव्य मेढ्यां गवां गण इव यस्मिन्‌ गम्भीर बेग: ज्योतिष चक्रम्‌ आहितं भ्रमति । ३९ ॥ 
अनुवाद-- हे कुरुनन्दन ! जिस तरह दँँवरी के सभी बैल मेढी के खम्भे के चारो ओर घूमते हैं, उसी तरह 
गम्भीर वेग वाला यह ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आधार पर ही निरन्तर घूमता रहता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका ॥॒ 
अनिमिषमनलसं ज्योतिषां चक्र अस्मिन्नाहितमर्पितं सद्‌भ्रमति । मेढ्यामाहितो गम्भीरवेगो गवां गण इब ।[३९।॥। 
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भाव प्रकाशिका 
आलस्य रहित ज्योतिष चक्र जिसमें ही स्थित रहकर सदा उसी तरह घूमता रहता है जिस तरह खम्भे-से- 
न्धे हुए दँवरी के बैल उसके चारो ओर घूमते हैं ॥३९॥ 
महिमान विलोक्यास्थ नारदो भगवानृषिः । आतोद्य वितुदन्‌ श्लोकान्‌ सत्रे5 गायत्‌्मचेतसाम्‌ ॥४ ०॥ 
अन्वय:--- अस्य महिमानं विलोक्य भगवान्‌ ऋषि: नारद: आतोच्य वितुदन्‌ प्रचेतसाम्‌ सत्रे ्लेकान्‌ अगायत्‌॥४०॥॥ 
अनुबाद-- ध्रुवजी की महिमा को ही देखकर देवर्षि नारदजी ने प्राचेतसों के सत्र में अपनी वीणा बजांकर 
इन तीन श्लोकों को गाया था ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका पलममंपफक सोने 
आतोद्य वीणा वितुदन्वादयन्प्रचेतसां ब्रह्मसत्रे भगवन्माहात्म्यप्रसड्भेन 'श्लोकानगायत्‌ ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतोद्य शब्द से यहाँ वीणा को कहा गया है । प्राचेतसों के ब्रह्मसत्र में नारदजी वीणा बजाकर श्रीभगवान्‌ 
की महिमा के प्रसद्ग में ध्रुवजी की महिमा के प्रतिषादन में तीन श्लोकों को गाये थे ॥४०॥ 
नारद उवाच ! 
नूनं॑ सुनीते: पतिदेवतायास्तपःप्रभावस्य सुतस्य ता कल, || 
दृष्टवा5 भ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति कि नृपा: ॥ड१॥ 


अन्वयः-- जून पतिदेवताया: सुनीतेः सुतस्य तपः प्रभावस्य तां गतिम्‌ । अभ्युपायान्‌ दृष्टा अपि वेदबादिनः 
अधिगन्तुं न प्रभवन्ति कि नृपा; ॥४१॥ 


नारदजी ने कहा 


अनुवाद-- निश्चित रूप से पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुवजी की तपस्या के प्रभाव से प्राप्त हुई उस गति 
को ब्रह्मर्षिगण भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते तो राजाओं की कौन सी बात है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नूनमिति । पतिरिव देवता यस्यास्तस्या: सुतस्य यस्तप; प्रभावस्तस्य ता गतिं फलमधिगन्तुं बेदबादशीला ब्रह्मर्षयो5पि 
नैव प्रभवन्ति । अभ्युपायान्भगवद्धर्मान दृष्टवापि । कि पुनर्तुपा: ॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रा निश्चित रूप से पति को ही देवता रूप से आराधना करने वाली सुनीति के पुत्र की तपस्या के प्रभाव से प्राप्त 
होने वाले गति रूपी फल को त्रहार्षिगण भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो फिर राजाओं की कौन सी बात हैं ॥४१॥ 
यः पद्चवर्षों गुरुदारवाक्शरैभिन्नेन बातो हृदयेन दूथता । 


बन मदादेशकरो5जितं प्रभुं जिगाय तद्धक्तगुणैः पराजितम्‌ 0४२७ 
अन्चय:-- यः पद्नवर्ष; 


े गुरुदारबावशरै: भिन्नेन हृदयेन दूयता बने यातः भदादेशकरः तद्भक्तगुणैः पराजितम्‌ अजित 
प्रभुं जिगाय ॥४२॥॥ 

अनुबाद-- जो ध्रुव पाञ्न वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बाग्बाणों से मर्माहत होकर द:खी 
हृदय से बन में चले ३०8 और मेरे उपदेश के अनुसार ही आचरण करके अपने भक्तों के गुणों से ही पराजित 
होने वाले अर्थात्‌ भक्तों के वश में हो जाने वाले और कभी भी पराजित नहीं होने वाले श्रीहरि को जीत लिए॥४२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


तप:प्रभाव॑ गतिं च विशिनष्टि द्वाभ्याम्‌ गुरुदारा: 
सन्नजितमपि यो जिगाय वशीकृतवान्‌ ॥४२॥ पितृपत्नी सुरुचिस्तस्या वावश्रैर्भित्रेनात एव दूयता हृदयेन वन॑ यातः 
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तपस्था के प्रभाव और उससे प्राप होने हि 
20% २ उससे श्राप होने वाली गति का श्लोकों हैं 
के वाग्वाणों से मर्माहत एवं दुःखी हृदय से भ्रुव वन में चले गये ० दो श्लोकों से करते हैं अपनी सौतेली माता 
नहीं होने वाले श्रीभगवान्‌ को ये और अपनी तपस्या के प्रभाव से कभी भी परास्त 
न ध भगवान्‌ जीव लिए अर्थात्‌ अपने वश में कर लिए ॥४२॥ 
क्षेत्रजन्धु तस्याधिरूढमन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगै; । 
कि अक। मेड कक ३३७६ 34 बैकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ॥४३॥ 
“7 यः षट्पश्चवर्ष: यदहोभि अल्पै: वैकुण्ठं प्रसाद्य तत्पदम्‌ अबाप तस्याधिरूढम्‌ 
यः वर्षपूगै: आरुरुक्षेदपि |४३।। के ' कत्न्‍्यु तमतु भवेह्‌ भुवि 
अनुवाद--- पाँच या छह वर्ष के ध्रुव ने बहुत कम दिनों में श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करके उनके पद को प्राप्त 
कर लिया, पृथिवी पर ऐसा कोई दूसरा क्षत्रिय है जो अनेक वर्षो तक तपस्या करके उस पद को प्राप्त कर सके॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्याघिरूढं तेन प्राप्तं पद॑ यो भुवि क्षत्रबन्धु: क्षत्रियो भवेत्स तमनु वर्षसमूहैरप्यारोदुमित्छेदपि किम्‌ । तत्सड्डूल्पोउप्यशक्यो 
दूरत आरोहणमित्यर्थ: । कथंभूत॑ पदम्‌ । षड्‌वा पञ्ञ वा वर्षाणि यस्य सः । अल्वपैरेबाहोभिवैंकुण्ठं प्रसाद्य यत्तस्य 
पदमवाप तत्‌ ।।४३॥। 
भाव ग्रकाशिका 
ध्रुव के द्वारा प्राप्त पद को पृथिवी पर कोई दूसरा क्षत्रिय हो सकता है क्या जो अनेक वर्षों में भी उस पद को 
प्राप्त करने की इच्छा कर सके ? उसका कोई सड्जल्प भी नहीं कर सकता है उस पद को प्राप्त करना तो बहुत दूर है 
यदि कोई कहे कैसा है वह पद ? तो इसका उत्तर है कि पाँच या छह वर्षों की अवस्था वाले उसने कुछ ही दिनों में 
श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करके उनके पद को श्राप्त कर लिया । वैकुण्ठ भगवान्‌ का एक नाम है ॥४३॥ 
मैत्रेय उवाच अं 
एतत्ते3भिहितं सर्व यत्पृष्टोठहमिह त्वया । ध्रुवस्योद्दाममशस संमत सताम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- त्वया इह यत्‌ उद्दामयशसः च्ुवस्य सतां सम्मतं चरितं पृष्टे एतत्‌ ते सर्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥४ड४।॥ 
मैत्रेयजी ने कहा के 
अनुवाद-- विदुरजी आपने जो उदार कीर्ति वाले ध्रुव के सन्तजनों के सम्मत चरित्र के पूछा था वह मैंने 


आपको पूर्ण रूप से सुना दिया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 


उद्दाममुत्कृष्टं यशो यस्य ॥।ढ४॥ 
भाव प्रकाशिका 


उत्कृष्ट यश वाले श्रुवजी के चरित को मैंने सुनाया है ॥४४॥ ; 
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धन्य यशस्यमायुष्यं पुण्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । स्वर्ग्य॑ ध्रौव्य॑सौमनस्य॑ प्रशस्यमघमर्षणम्‌॥४ ५॥ 
श्रुत्वैतच्छूद्धया भी क्षणमच्युतप्रियचेष्टितम्‌ । भवेद्धक्तिभगवति यया स्वात्कलेशसंक्षय:॥४६॥ 
अन्वयः--- एतत्‌ धन्यं, यशस्यम्‌, आयुष्यम्‌, पुण्यं महत्‌ स्वस्त्ययनम्‌ स्वग्य॑ ध्रौव्यं सौमनस्यं, प्रशस्यम्‌ , अधमर्षणम्‌, 
श्रद्धया अच्युतप्रिय चेष्टितं अभीक्ष्णं श्रुत्वा भगवति भक्ति भ॑बेत्‌ यया क्लेशसंक्षय; स्यात्‌ ।॥४५-४६॥ 
अनुवाद-- यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाले परम पवित्र और अत्यन्त मज्लमय स्वर्ग तथा 
अविनाशी पद को प्रदान करने वाले देवत्व को प्रदान करने वाले, प्रशंसनीय तथा पापविनाशक भगवदभक्त ध्रुव 


के चरित को श्रद्धा पूर्वक बार-बार सुनने से मनुष्य की श्रीभगवान्‌ में भक्ति होती है और उससे सम्पूर्ण क्लेशों 
का नाश हो जाता है ॥४५-४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
धनादेर्निमित्तम्‌ । ध्रौव्यं धुवस्थानप्रापकम्‌ । प्रशस्यं प्रशंसाहम्‌ अधमर्षणं पापनाशनम्‌ । अच्युतप्रियस्य धरुबस्य चेष्टितं 
श्र॒त्वा यो वर्तते तस्य भक्तिर्भवेत्‌ ॥४५-४६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
धन्यम्‌ अर्थात्‌ धन आदि के प्रदान करने वाले, श्रौव्यम अर्थात्‌ भ्रुव स्थान को प्रदान करने वाले, प्रशस्यम्‌ 
अर्थात्‌ प्रशंसनीय अधमर्षणम्‌ यानी पाप विनाशक श्रीभगवान्‌ के प्रिय ध्रुव के चरित को सुनने से मनुष्य की श्रीभगवान्‌ 
में भक्ति होती है और उससे क्लेशों का नाश होता है ॥४५-४६॥ 
महत्त्वमिच्छतां तीर्थ श्रोतु: शीलादयो गुणा: । यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- महत्त्वमिच्छतां तीर्थम्‌ श्रोतु: शील गुणादय: यत्र तेजस्तदिच्छूनाम्‌ मनस्विनाम्‌ यत्र मानम्‌ ॥४७॥ 
अनुवाद-- महत्त्व चाहने वालों को यह महत्त्व प्रदान करने वाला है, श्रवण करने वाले को यह शील आदि 
गुणों को प्रदान करता है । तेज चाहने वाले को यह ऐसा स्थान प्रदान करता है जहाँ उसका तेज बढता है, और 
मनस्वी पुरुषों को ऐसा स्थान प्राप्त होता है, जिससे उनको सम्मान प्राप्त होता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तीर्थ महत्त्वावाप्तिस्थानम्‌ । गुणा यत्र भवन्ति ॥४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थ शब्द से उस स्थान को बतलाया गया है जहाँ महत्त्व चाहने वाले को महत्त्व की प्राप्ति होती है । 
शीलादयो गुणाः के द्वारा बतलाया गया है कि भ्रुव चरित को सुनने वाले को ऐसा स्थान मिलता है जिससे उसके 
शील आदि गुण प्राप्त होते हैं ॥४७॥ शी, 
प्रयतः कीर्तयेत्यात: समवाये द्विजन्मनाम्‌ । सायं च पुण्यश्लोकस्यथ ध्रुवस्थ चरित॑ं महत्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य महत्‌ चरितं सायं प्रातः प्रयत: द्विजन्मनां समवाये कीर्तयेत्‌ ।४८॥ 
अनुवाद-- पुण्यकीर्ति श्रुवजी के इस चरित का सायंकाल और भ्रातःकाल ब्रह्मण आदि द्विजातियों के समूह 
में एकाग्र चित्त से कीर्तन करे ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
समवाये सभायाम्‌ ॥।४८।। 


भाव प्रकाशिका 
समवाये पद का अर्थ है सभा में ॥४८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ११७३ 


पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेडथ वा । दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमे5 ्क॑दिनेउपि वा ॥४९॥ 
अआ्रावयेच्छुद्धानानां तीर्थपादपदाश्रय: । नेच्छस्तत्रात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिध्यति॥५०॥ 

अन्वयः-- तीर्थपादपदाश्रय: न इच्छन्‌ पौणमास्यां सिनीवाल्यां, द्वादश्यां अथवा श्रवणे, दिनक्षये व्यतीपाते सड्डमे 
अर्कदिने अपिवा श्रावयेत्‌ श्रददधानानां तत्र आत्मना आत्मान संतुष्ट: इति सिध्यति ॥४९-५०॥ 

अनुवाद-- परम पतित्र चरण वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों की शरण में रहने वाला पुरुष निष्काम भाव से 
इस ध्रुव जी के चरित को पूर्णिमा के दिन या आमावस्या के दिन या द्वादशी के दिन या श्रवण नक्षत्र में या तिथि 
का क्षय होने पर या व्यतीपात योग में या संक्रान्ति के दिन या रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषां को सुनता है वह 
अपने आपमें स्वयं सन्तुष्ट रहने लगता है ॥४९-५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नेच्छन्निष्कामतत्र श्रवणे आत्मनैवात्मान॑ प्रति संतुष्ो भवतीति हेतो: सिद्धि ग्राप्रोति ॥४९-५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नेच्छन्‌ का अर्थ है निष्काम भाव से सुनाने के कारण अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, यह सिद्धि की 
प्राप्ति का कारण है ॥४९-५०॥ 
ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दघ्यात्सत्पथे5मृतम्‌ । कृपालोर्दीननाथ्स्य देवास्तस्यानुगृह्वते ॥५१॥ 
अन्वयः-- अज्ञाततत्त्वाय सत्पथेअमृतम्‌ ज्ञानम्‌ यो दद्यात्‌ तस्य कृपालो: दीननाथस्य देवा अनुगृहते ॥५१॥ 
अनुवाद-- जो लोग तत्त्वज्ञान से रहित हैं, उनके लिए यह साक्षात्‌ भगवद्‌ विषयक अमृत मयज्ञान हैं, 
उन लोगों को जो इसका ज्ञान प्रदान करता है उस कृपाल दीननाथ पुरुष पर देवगण कृपा करते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'किंच सत्पथे भगवन्मार्गेडमृतरूपं ज्ञानं यो दह्यात्‌ ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो व्यक्ति भगवद्‌ विषयक इस अमृतमय ज्ञान को तत्त्वानभिज्ञ लोगों को प्रदान करता हैं उन लोगों पर देवगण 
कृपा करते हैं ॥५१॥ 
इदं मया ते5भिहितं कुरूदरह श्रुवस्थ विख्यातविशुद्धकर्मण: । 
हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृह च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित नाम द्वादशो5ध्याय: ॥१२॥ 
अन्वय:--- हे कुरुद्ठह यः अर्मकः क्रीडनकानि मातुः गृहंच त्यक्त्वा विष्णुं शरणं जगाम विख्यात विशुद्ध कर्मण; 
ध्रुवस्य इ्द मया ते अभिहितम्‌ ।५२॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी ! जो बाल्यावस्था में खिलौनों और अपनी माता के गृह को त्यागकर भगवान्‌ विष्णु 
के शरण में चले गये वे भ्रुवजी विख्यात और विशुद्ध चरित वाले हैं । यह मैंने आपको उनका चरित सुना दिया ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थस्कन्ध के ध्रुवचरित नामक बारहवें अध्याय का शिवाप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१२।। 


श्र्छड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ध्रुवस्थ चरितं मया तेजभिहितम्‌ । मातुर्गृहं च हित्वा ।॥५२॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोउथध्याय: ।॥१९२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैत्रेयजी ने कहा कि विदुरजी मैंने यह आपको श्रुव के चरित को सुना दिया । जो ध्रुवष्वाल्यावस्था में ही 
खिलौनों और अपनी माता के गृह को त्यागकर भगवान्‌ विष्णु के शरण में चले गये थे ॥५२॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थस्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद ह्िबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१२९।। 


-पासा ८ फुट सताा८-- - 


तेरहवाँ अध्याय 
प्रचेतोपाख्यान 
सूत उवाच 
'निशम्य कौषारविणोपवर्णितं श्रुवस्थ वैकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढद्भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टू पुनस्त विदुरः प्रचक्रमे ॥९॥ 
अन्वयः-- कौषारविणा उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं निशम्थ भगवति अधोक्षजे प्ररूढभाव: विदुर: त॑ 
पुनः प्रष्टम्‌ प्रचक्रमे ।॥१॥॥ ह 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद--- शौनकजी श्रीमैत्रेय महर्षि के द्वारा ध्रुवजी के विष्णुपद पर आरूढ होने के वृत्तान्त को सुनकर विदुरजी 
के हृदय में भगवान्‌ विष्णु के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने पुनः मैत्रेयदी से पूछना प्रारम्भ किया॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं पञ्नभिरध्यायैच्रुबर्चर्याउनुवर्णिता । अथैकादशभिश्नित्र पृथुचारित्रमुच्यते ।॥१॥। तत्र त्रयोदशे वक्तु पृथोर्जन्म धरुवान्वये। 
अज्जो बेनपिता पुत्रक्रौर्याद्वत इतीर्यते ।॥२॥। प्ररूढो भावो भक्तियस्थ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से पाँच अध्यायों में हु के चरित का वर्णन किया गया, ग्यारह अध्याय में महाराज पृथु के 
अद्भुत चरित का वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ उसमें भी ध्रुव के वंश में प्रथु के जन्म का वर्णन करने के लिए 
वेन के पिता अद्ज अपने पुत्र की क्रूरता के कारण वन में चले गयेइस बात का वर्णन तेरहवें अध्याय में किया 
जा रहा है ॥२॥ ध्रुव के चरित को सुनने के लिए विदुरजी के हृदय में भक्ति का उद्रेक हो गया था ॥१॥ 
विदुर उवाच 
के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत । कस्यान्ववाये प्रख्याता: कुत्र वा सत्रमासते ॥१॥ 
अन्वयः- हे सुब्रत ! ते प्रचेतस: नाम के ? कस्यापत्यानि ? कस्यान्वबाये प्रख्याता: कुत्रा वा सत्रमासत ॥२॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दर ब्रत वाले मैत्रेयजी ! प्रचेतस कौन थे ? वे किसके पुत्र थे ? किसके वंश में प्रख्यात 
थे ? और वे कहाँ पर यज्ञ किए ॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्र७५ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ववाये वंशे ॥॥२॥। 


भाव प्रकराशिका 
अन्ववाये पद का अर्थ वंश में है ॥२॥ 
मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । येन प्रोक्त: क्रियायोग: परिचर्याविधिहरे: ॥३॥ 
अन्वयः-- देवदर्शन॑ नारदं महाभागवतं मन्ये येन हरे: परिचर्याविधि क्रियायोगः प्रोक्त: ॥३॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ के दर्शन से कृतकृत्य बने नारदजी को मैं महाभागवत मानता हूँ । उन्होंने पाद्वरात्र 
का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा विधि रूप क्रिया योग का उपदेश दिया ॥ 
भावार्थ दीपिका 
नारदेन प्रचेतसां सत्रे वर्णिता: कथा प्रष्ठुं तन्महिमानमाह-मन्य इति । देवस्य दर्शन॑ यस्य । हरे: परिचर्याप्रकार: 
क्रियायोग: पश्चरात्रे येन प्रोक्त: ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी के द्वार प्रचेतसों के सत्र में वर्णित कथा को पूछने के लिए विदुरजी नारदजी की महिमा का वर्णन 
करते हैं | श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के कारण कृतकृत्य बने नारदजी पद्चरात्रागम का निर्माण करके श्रीभगवान्‌ 
की पूजा विधि रूप क्रियायोग का उपदेश दिये ॥३॥ 
स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान्यज्ञपूरूष: । इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥ 
अन्वय:-- स्वधर्मशीलैः पुरुषै: इज्यमानो यज्ञ पुरुषो भगवान्‌ भक्तिमता नारदेन किल ईरित: ॥॥४॥। 
अनुवाद--- जिस समय अपने धर्म का पालन करने वाले ग्रचेतसों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान्‌ पूजित किए 
जा रहे थे उसी समय भक्ति सम्पन्न नारदजी ने ध्रुव का गुणगान किया था ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वधर्मशीलै: पुरुषै: प्रचेतोभि: ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वधर्मशीलै: पुरुषै: शब्द के द्वारा प्रचेताओं को कहा गया है । वे प्रचेतागण भगवान्‌ की जब आराधना 
कर रहे थे उसी समय नारदजी ने उन लोगों को ध्रुवजी का चरित सुनाया था ॥४॥ 
यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा: । मह्मं शुश्रूषवे ब्रह्मन्कात्स्येनाचशुमहीसि ॥५॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! तत्र या: भगवत्‌ कथा: देवर्षिणा वर्णिता: ता: शुश्रुषवे मह्मं कार्त्स्येन आचप्टुम्‌ अहसि ॥॥५॥॥ 
अनुबाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! उस सत्र में देवर्षि ने भगवत सम्बन्धी जिन कथाओं कावर्णन किया था उन सबों 
को आप मुझे पूर्ण रूप से सुनायें मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥५॥। 
मैत्रेय उवाच 
ध्ुवस्थ चोत्कलः पुत्र: पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । सार्वभौमश्रियं नैच्छद्धिराजासन पितुः ॥६॥ 
अन्ययः-- पितरि बनेप्रस्थिते ध्रुवस्य पुत्र: उत्कल: सार्वभौमश्रियं पितु: अधिराजासनं न ऐच्छत्‌ ।।६॥। 


१२७६ श्रीमद्धागवत महांपुराण 


मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- अपने पिता ध्रुव के वन में चले जाने पर श्रुवजी के पुत्र उत्कल अपने पिता के सांर्वभौम श्री 
से सम्पन्न राजसिंहासन को नहीं प्राप्त करना चाहे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्रुवस्य वंशे ते जाता इति वक्तुं ध्रुव॒स्य बंशमनुक्रामति-श्रुवस्येत्यादिना। पितु: सार्वभौमश्रियं नैच्छदधिराजासन॑ च।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे प्रचेतस ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए थे इस बात को बतलाने के लिए ध्रुव के वंश के क्रम का वर्णन 
मैत्रेयजी इस श्लोक से करते हैं ध्रुव के पुत्र उत्तल थे । वे अपने पिता के वन में चले जाने पर पिता के सार्वभौम 
श्रीसम्पन्न राजसिंहासन को नहीं प्राप्त करना चाहे ॥६॥ 
स॒ जन्मनोपशान्तात्मा निःसड़् समदर्शनः । ददर्श लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ 
अन्वय:--- जन्मना उपशान्तात्मा निःसड्भः समदर्शन:स; लोके विततम्‌ आत्मानं आत्मनि च लोकं ददर्श ॥७॥॥ 
अनुवाद--- जन्म से वह शान्तचित, आसक्ति रहित, समदर्शी वह पूरे संसार में व्यापक अपनी आत्मा को 
तथा आत्मा में पूरे संसार को देखता था ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनिच्छायां हेतुमाह-स इति चतुर्मि: ॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
राजसिंहासन नहीं चाहने के कारण को स इत्यादि चार श्लोकों से मैत्रेयजी बतलाते हैं ॥७॥ 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ । अवबोधरसैकात्म्यमानन्दमनुसंततम्‌ ॥८॥ 
अव्यवच्छिन्नयोगाग्निदग्धकर्ममलाशय: । स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोडन्यं, तदैक्षत ॥९॥ 


अन्वय:--- अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्धकर्ममलाशय: अवबोधरसैकात्म्यम्‌ आनन्दम्‌ अनुसन्ततम्‌ प्रत्यस्तमित विग्रहम्‌, 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ आत्मानं स्वरूपमरुन्धानो आत्मनोउन्यं न तदैक्षत ॥॥८-९॥ 

अनुवाद--- उसके अन्त:करण का वासना रूप मल अखण्डयोगाग्नि से भस्म हो चुका था अतएवं वह अपनी 
आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न और सर्वत्र व्यापक देखता था । सभी प्रकार के भेदों से रहित प्रशान्त 
ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता था । वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था ॥८-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानं स्वरूपभूत॑ ब्रह्मावरुन्‍्धान आप्रुवन्‌ जानन्नात्मनो नान्य॑ तदैक्षत । स्वयं तु सर्वस्मादनन्‍्य: सन्‌ । कर्थ॑भूत॑ ब्रह्म 
निर्वाणं शान्त्म्‌ । प्रत्यस्तमित: शान्तो विग्रहों भेदो यस्मिन्‌ । अवबोधरसेनैकात्म्यं यस्य । कथंभूतः अव्यवच्छिन्नो यो योगः 
स एबाग्निस्तेन दग्ध: कर्ममल आशयो बासना च यस्य ॥॥८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह स्वरूप भूत आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानता था । अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था और 
स्वयं वह सबों से भिन्न था । प्रश्न है कि वह किस प्रकार के ब्रह्म का आत्मा समझता था ? तो इसका उत्तर 
है कि शान्त सभी भेदों से रहित ब्रह्म को । उसका ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अभेद हो गया था | वह कैसा था ? 
तो इसका उत्तर है कि अखण्डयोगाग्नि से उसके अन्तःकरण की वासना रूपी मल भस्म हो गया था ॥८-९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२७७: 


जडान्ध्रबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मति: । लक्षितः पश्चि बालानां प्रशान्तार्चिरिवानल: ॥९१०॥ 
अन्वयः-- बालानां पथि प्रशान्तार्चि: अनल इव जडान्धवधिरोन्मत्तकृति; लक्षित: अतन्मतिं: ॥१०॥॥ 
अनुबाद--_ जिसकी ज्वालाशान्त हो गयी हो ऐसी अग्नि के समान वह अज्ञानियों को जड़, अन्धा, बहरा, 

पागल तथा गूल्डे के समान दिखाई पड़ता था, वस्तुतः वह वैसा था नहीं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
जडादीनामिवाकृतियस्य तथाभूतो लक्षित: । अतन्मति: न तेषामिव मतिर्यस्य सर्वज्ञत्वात्‌ । प्रशान्तान्यचीषि ज्वाला 
अस्यानलस्य तद्गतू स्थित: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सा आकृति जड़ इत्यादि के समान थी अतएव अज्ञानी जीव उसे वैसा देखकर समझते थे वस्तुत: उसकी 
बुद्धि वैसी नहीं थी अपितु वह सर्वज्ञ था। जिसकी ज्वाला समाप्त हो गयी हो ऐसी अग्नि के समान वह रहता था॥१०॥ 

मत्या त॑ जडमुन्मत्त कुलवृद्धा: समन्त्रिण: । वत्सरं भूपतिं चक्क॒र्यवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः--- समन्त्रिण: कुलबृद्धा तं जडम्‌ उन्मतं मत्त्वा भ्रमेः यवीयांसम्‌ सुतम्‌ वत्सरं भूपतिं चक्र; ॥११॥ 
अनुवाद-- मन्त्रियों तथा कुल के वृद्ध पुरुषों ने उसे जड तथा उन्मत्त (पागल) मानकर भ्रामि के छोटे पुत्र 

वत्सर को राजा बनाया ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
यवीयांसमुत्कलात्कनिष्ठम्‌ ॥११।॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
उत्कल से छोटे वत्सर को राजा बनाया ॥११॥ 

स्ववींथिर्वत्सरस्येष्टा भार्या3सूत षडात्मजानू । पुष्पार्ण तिग्मकेतुं च इषमूर्ज बसुं जयम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- स्वर्वीर्थि: वत्सरस्य इष्ट भार्या, पुष्पाण॑, तिग्मकेतुं, इषम, ऊर्ज, बसुं जयम्‌ च पट्‌ आत्मजान्‌ असूत।।१२॥ 
अनुवाद-- स्वर्वीथि व॒त्सर की ग्रियतमा पत्नी थी उसने छह पुत्रों को जन्म दिया पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इष, 

उर्ज, वसु और जय को ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इष्टा प्रिया भार्या ॥१२॥। 

भाव प्रकाशिका 
स्वर्वीथि वत्सर की प्रिया पत्नी थी ॥१२॥ 

पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च हे बभूवतुः । प्रातर्मध्यन्दिनं सायमिति ह्वासभासुता: ॥१३॥ 
अन्वय:-- पुष्पार्णस्य भार्याप्रभा दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातः, मध्य॑न्दिनं सायम्‌ इति प्रभासुता: आसन्‌ ॥१३।॥। 
अनुवाद--पुष्पार्ण की दो पत्नयाँ थीं प्रभा और दोषा। प्रभा के तीन पुत्र थे प्रात:, मध्यन्दिन और सायम्‌॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ कल! 
भ्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुतात्रयः । व्युष्ट: सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे ॥१४॥ 

अन्वयः-- प्रदेषो, निशिध:ः व्युष्ट इति त्रयः दोषा सुताः । व्युष्ट: पुष्करिण्यां सर्वतेजस सुतमादधे ॥॥१४।॥। 

अनुवाद-- दोषा के तीन पुत्र थे प्रदोष, निशीथ और ्युष्ट व्युष्ट ने अपनी पत्ती पुष्करिणी से सर्वतेज नामक 


पुत्र को उत्पन्न किया ॥१४॥ 


5२७६ अ्रीमंद्धागंवत मंहॉपुराण 
भावार्थ दीपिका 
निशिथो निशीथ:- ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
निशीथ का ही नाम निशिथ है ॥१४॥ 
स॒ चक्षुः सुतमाकूत्यां पल्यां मनुमवाप ह । मनोरसूत महिषी विरजान्नदवला सुतान्‌॥१५॥ 
पुरु कुत्सं त्रितं झुप्म॑ सत्यवन्तमृतं व्रतम्‌ । अग्निप्टोममतीरात्रभ्रद्युप्न॑ शिविमुल्मुकम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- स ह आकूत्यां पल्‍्यां चक्षु मनुम्‌ सुतम्‌ अवाप । मनोः महिषी, नड्वला विरजान्‌ सुतान, पुरुं, कुत्सं, 
त्रितं चुम्नम्‌ सत्यवन्तम्‌ ऋतम्‌, ब्रतम्‌, अग्निष्टोमम्‌ अतिरात्रे, प्रद्युम्नं शिविम्‌, उल्मुकम्‌ इति द्वादश सुतान्‌ असूत्‌ ॥१५-१६॥ 
अनुवाद-- सर्वतेजा ने अपनी आकूति नामक पत्नी के गर्भ से चक्षु:मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया । च्षु: 
मनु की पत्नी का नाम नड्वला था उसने बारह पुत्रों को जन्म दिया । वे थे पुरु, कुत्स, त्रित, चुम्न, सत्यवानू, 
ऋत, ब्रत, अग्निष्टोम अतितात्र, अद्युम्मन, शिवि और उल्मुक ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स सर्वतेजा: चक्षु: संज्ञ: मनु सुतं पुत्रमवाप। मनोर्महिषी नड्वला विरजान्‌ शुद्धान्पुरुषप्रमुखान्द्ादश सुतानसूत।।१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी प्रकार के तेजों से सम्पन्न चक्षु मनु नामक पुत्र को प्राप्त किए । मनु की रानी नड्वला निष्पाप शुद्ध 
स्वभाव वाले पुरु आदि बारह पुत्रों को जन्म दी ॥१५-१६॥ 
उल्मुको5 जनयत्युत्रान्पुष्करिण्यां षदुत्तमानू । अड्ढं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमड्रिरसं गयम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:--- उल्मुकः पुष्करिण्यां षट्‌ उत्तमान्‌ पुत्नानू अजनयतू अड़, सुमनसं, ख्यातिं, क्रतुम्‌, अद्विरसं गयम्‌ ॥१७।॥॥ 
अनुवाद-- उल्मुक ने अपनी पुष्करिणी नामक पत्नी के गर्भ से छह उत्तम पुत्रों को उत्पन्न किया अन्न, सुमना, 
ख्याति, क्रतु, अडिरा, और गय को ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१७।॥ 
सुनीथा5 ड्रस्य या पत्नी सुधुवे वेनमुल्बणम्‌ । यद्दौःशील्यात्स राजर्षिनिर्विण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- अड्डस्य या पत्नी सुनीथा सा उल्बणम्‌ वेनम्‌ सुघुवे यद्दी: शील्यात्‌ स राजर्षि: निर्विष्ण: पुरात्‌ निरगात्‌॥॥१८॥॥ 
अनुवाद-- अन्ज की पत्नी सुनीथा थी, उसने, क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया, उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर 
राजर्षि नगर छोड़कर चले गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥॥ 
यमझ्ज शेपुः कुपिता बाग्वज़ा मुनयः किल । गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्धुर्दक्षिणं करम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज यम्‌ कुपिता: बाग्वज़ा: मुनय; किल शेपु: भूयः गतासोः तस्य ते दक्षिणं करं ममन्थुः ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे अड्ग विदुर, उस वेन को वाणी ही जिनकी वज्न के समान हैं ऐसे मुनिगण कुपित होकर शाप 
दे दिए | पुनः मृत वेन के दाहिने हाथ का मुनियों ने मन्थन किया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्ज हे विदुर । वागेव वच्जं येषाम्‌ ॥१९॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १२७९ 


भाव प्रकाशिका 
हे विदुर | जिनकी बाणी ही बच्न करा काम करती है उन मुनियों ने वेन को शाप दे दिया और मरे हुए 
बेन के दाहिने हाथ का मन्थन मुनियों ने किया ॥१९॥ 
अराजके तदा लोके दस्युप्रिः पीडिता: प्रजा; । जातो नारायणांशेन पृथुराद्यः क्षितीश्षर: ॥२०॥ 
अन्ययः--- तदा अराजके लोके दस्युभि: प्रजा; परिपीडिता; तदा नारायणंशेन आद्य: क्षितीश्वरः पृथु जात: ॥॥२०॥ 
अनुवाद--- उस समय संसार के राजा से रहित हो जाने के कारण लुटेरों ने प्रजाओं को पीड़ित किया तो 
भगवान्‌ नारायण के अंश से सर्वप्रथम प्रथिवी पति महाराज पृथु हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मथने हेतु:-- अराजक इति । आचद्यः पुरग्रामादीनां तेन रचितत्वात्‌ २०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देन के शरीर के मंथन का कारण था कि लोग राजाविहीन हो गये । लुटेरों का प्रभाव बढ गया, प्रजा 
पीडित हो गयी तथा मुनियों ने पृथु के शरीर का मंथन किया वे ही नगरों और ग्रामों की रचना किए. | अतएव 
वे आध्य राजा थे ॥२०॥ 
विदुर उवाच 
तस्य शीलनिधेः साधोर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः । राज्ञः कथमभूदुष्टा प्रजा यद्विममा ययौ ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्य शीलबन्िधे साधो: ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः प्रजा दुष्ठ कथमभूत्‌ यद्विमना ययौ ॥२१॥ 
'विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- महाराज अड्ग तो शील गुण के खजाना थे, वे साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे । 
उनका वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया? कि उसके कारण दुःखी होकर महराज अद्ग अपने नगर से निकल गये॥२ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यस्था: प्रजाया हेतोर्विमना: सन्‍ययौ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस प्रजा के कारण उदास होकर के महाराज अज् नगर से निकल गये ॥२१॥ 
किंवांउहो बेन उद्धिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ । दण्डब्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविंदा: ॥२१२॥ 
अन्वय:--वेने कि वा अहं उद्विश्य धर्मकोविदा: मुनयः दण्डब्रतधरे धर्म कोविदा मुनयः राज्ञि ब्रह्मदण्डम यूयुअन्‌।।२२॥ 
अनुवाद--- अथवा वेन के किस दोष के कारण धर्म के जानकार मुनियों ने राजा के ऊपर शाप रूप ब्रह्मदण्ड 
का प्रयोग किया ? क्योंकि दण्डब्रत तो राजा धारण करता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंवा अंह: अपराध॑ वेने उद्दिश्य आलक्ष्य ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथवा वेन में कौन सा अपराध को देखकर ॥२२॥ 


१२८० श्रीमद्धागबत महापुराण 
नावध्येय; प्रजापाल: प्रजाभिरधवानपि । यदसौ लोकपालानां बिभत्योंज: स्वतेजसा ॥१३॥ 
अन्वय:--- प्रजभि: अधवान्‌ अपि प्रजापाल: न अवध्येय: यद्‌ असौ स्वतेजसा लोकपालानां ओजो विभर्ति ॥|२३॥ 
अनुवाद-- प्रजाओं को चाहिए कि राजा से कोई पाप हो जाय तो वे सब उसका तिरस्कार न करें क्योंकि 
राजा अपने तेज से लोकपालों के तेज को धारण करता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतोञ्यमधर्म इत्याह । नावध्येयो3वज्ञेयोजपि न भवति ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा का अपमान अधर्म अतएव उसका अपमान नहीं करना चाहिए ॥२३॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । श्रदधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तम: ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सुमीथात्मज चेष्टितम्‌ श्रददधानाय भक्ताय मे एतद्‌ आख्याहि, त्व॑ परावर वित्तम: ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मनू ! आप परावर तत्त्व के सर्व श्रेष्ठ ज्ञाता हैं आप इस सुनीथा के पुत्र बेन के चरिथ 
को श्रद्धा सम्पन्न तथा सुनने की इच्छा वाले मुझको सुनायें | मैं आपका भक्त हूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'परावरविदां मध्येअतिश्रेष्ठ; |।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
तत्त्वज्ञों में श्रेष्ठ ॥२४॥ 
मैत्रेय उवाच 


अड्ज5 श्रमेधं॑ राजर्षिराजहार महाक्रतुम्‌ । नाजम्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मगादिभि: ॥१२५॥ 
अन्वयः-- राजर्षि: अद्भः महाक्रतुम्‌ आजहार ? तस्मिन्‌ ब्रह्मवादिभि: आहूतः देवता: न आजमग्मु; ॥२५॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- राजर्षि अज्ञ एक बार अश्वमेध नामक महायग किए किन्तु ब्रह्मवादियों के द्वारा आवाहन किए 
जाने पर भी देवता नहीं आये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभावी पुत्र: काम्यकर्मणा बलादापादितो न सुखाय भवेदिति द्योतयत्रड्गभस्य पुत्रोत्पत्तिक्रममाह अज्ज इत्यादिना ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अड्ज इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि नहीं होने वाला पुत्र यदि काम्य कर्म के प्रभाव से हो भी जाय ते 
वह सुखग्रद नहीं होता है । इस अर्थ को सूचित करते हुए अड्ड के पुत्र की उत्पत्ति का क्रम बतलाया गया है ॥२५॥ 
तमूचुर्विस्मतास्तत्र यजमानमथर्त्तिज: । हवींषि हूयमानानि न ते गृह्नन्ति देवताः ॥९६॥ 
अन्वयः-- तत्र विस्मिता: ऋत्विज: यजमानम्‌ ऊचुः । ते हूयमानानि हवींषि देवता: नहिंगृहणन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- यह देखकर आश्चर्यचकित ऋत्विजों ने यजमान से कहा आपके हविष्य से किए जाने वाले होम 
को देवतागण नहीं स्वीकार कर रहे हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२६॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२८१ 


राजन्हवीष्यदुष्टानि (६ अ्रद्धयासादितानि ते । छन्दांस्ययातयामानि योजितानि थध्रृतव्रतेः ॥२७॥ 
न विदामेह देवानां हेलन॑ वयमण्वपि। यन्न गृहन्ति भागास्सवान्ये देवा: कर्मसाक्षिण:॥२८॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ ते हवींषि अदुष्टानि, श्रद्धया आसादितानि, उन्दांसि धृतत्रतैः अयातयामानि योजितानि-- बय॑ 
देवानां अण्वपि हेलन॑ न विदामहे यत्‌ ये कर्मसाक्षिण: देवा: स्वान्‌ भागान्‌ न गृहणन्ति ॥२७-२८।॥) 

अनुवाद--- राजन्‌ आपके हविष्य दूषित नहीं हैं, वे श्रद्धापूर्वक निर्माण किए गये हैं, वेदमन्त्र भी किसी प्रकार 
बलहीन नहीं है। उनका प्रयोग करने वाले याजक पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने वाले हैं । हमें यहाँ कोई 
भी ऐसी बात नहीं दिखती है जिससे कि इस यज्ञ में थोड़ा सा भी देवताओं का तिरस्कार हुआ हो, फिर भी क्मध्यक्ष 
देवता न जाने किस कारण से अपने भाग को नहीं ग्रहण करते है ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयातयामान्यगतवीर्याणि ॥२७-२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रबल ॥२७-२८॥ 
मैत्रेय उवाच 


अड्जे द्विजबचः श्रुत्वा यजमान: सुदुर्मनाः । तत्प्रष्ठ व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया ॥२९॥ 
अन्वयः--- ह्विजवच: श्रुत्वा सुदुर्मगा यजमान अड्भू: तदनुज्ञया सदस्यान्‌ तत्‌ प्रष्टं वां व्यसजत्‌ ।!२९॥। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- ब्राह्मणों की वाणी को सुनकर अत्यन्त दु:खी यजमान अज्ञ उनसबों की अनुमति प्राप्त करके 
सदस्यों से पूछने के लिए मौन तोड़ दिए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञे गृहीतमौनो5पि वाचं व्यसृजत्‌ प्रायुंक्त २९॥। 
भाव प्रकाशिका- 
यज्ञ में मौन धारण किए हुए राजा ने मौन तोड़ दिया ॥२९॥ 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्लन्ति ग्रहानिह । सदसस्पतयो ब्रूत किमवरद्य॑ मया कृतम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे सदसस्पतय: आहूता देवा न आगच्छन्ति इह ग्रहान्‌ नगृहन्ति, ब्रूत मया किम्‌ अवद्यम्‌ कृतम्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- सदस्यों, आवाहन करने पर भी देवता नहीं आ रहे हैं और सोम पात्र को ग्रहण भी नहीं कर 
रहे हैं बतलाइये मैंने कौन सा अपराध किया है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आहुता आहूता: । ग्रहान्सोमपात्राणि | इह यज्ञे न गृहन्ति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका हि दे है 
आहुता: अर्थात्‌ बुलाये गये । ग्रहान्‌ अर्थात्‌ सोम पात्रों को यज्ञ में ग्रहण नहीं करते हैं ॥३०॥ 
सदसस्पतय ऊचु: 


नरदेबेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । अस्त्येकं प्राक्तनमच्य यदिहेदृक्‌ त्वमप्रज: ॥३१॥ 
अन्वयः-- नरदेव इह भवततः ताबत्‌ मनाक्‌ अघो न एकं प्राक्तमम्‌ अधम्‌ अस्ति येन त्वम्‌ इह इृदक्‌ अप्रज:॥२१॥ 


श्स्थ्र्ा श्रीमद्धागवत महापुरांण 


सदस्यों ने कहा 
अनुबाद-- राजन इस विषय में आपका थोड़ा सा भी अपराध नहीं है एक प्राचीन पाप है जिसके कारण 
आप इस तरह से निःसन्तान हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इह जन्मनि न तावन्मनागीषदप्यघ॑ स्थितम्‌ । कर्थंचिज्जातस्थ अघस्य सद्य एव प्रायश्ित्तैः क्षालनातू । किंतु 
प्राक्ततमेकमघमस्ति । यद्यस्मादीदूक्‌ गुणाधिको5पि त्व॑ प्रजारहित: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस जन्म में आपका कोई भी पाप नहीं है क्योंकि यदि कोई पाप हो जाने पर उसका प्रायश्चित कर लेने 
से वह शाघ्र ही विनष्ट हो जाता है । किन्तू पूर्वजन्‍्म का एक पाप है जिसके कारण इस तरह अत्यधिक गुणों 
से युक्त भी आप प्रजाहीन हैं ॥३१॥ 
तथा साधय भद्ठं ते आत्मानं सुप्रज॑ नृप । इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्र दास्यति यज्ञभुक्‌ ॥३२॥ 
अन्वय+-- नृष ते भद्गं, तथा आत्मानं साधय पुत्रकामस्य ते इृष्ट: यज्ञभुक्‌ ते पुत्र दास्यति ॥३२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ आपका कल्याण हो । पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए । यदि आप 
पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान्‌ यज्ञेश्वर आपको पुत्र प्रदान करेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो यथा देवा हविर्गृहन्ति तथात्मानं सुप्रज॑ साधय । कथ्थं साधनीयं तदाहुः-इष्ट इति ।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव देवता जैसे हविष्य ग्रहण करें वैसा आप उपाय करें । यदि कहें कि वह कैसे करना चाहिए तो 
सदस्यों ने इृष्टः इत्यादि श्लोक कहा ॥३२॥ 
तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिववृतः ॥३ ३॥ 
अन्वयः-- यदि अपत्याय साक्षात्‌ यज्ञ पुरुष; हरि: बृतः तथा दिवौकस: स्वभागधेयानि ग्रहिष्यन्ति ॥३३॥ 
अनुवाद-- यदि सन्तान की प्राप्ति के लिए साक्षात्‌ यज्ञ पुरुष श्रीहरि का आवाहन किया जायेगा तो देवतागण 
अपने आप अपने भाग को ग्रहण करेंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा सति स्वभागान्‌ ग्रहीष्यन्ति | यद्यतो हरि; साक्षादादूूतः स्यात्‌ | अतस्तेन सह सर्वे देवा आगमिष्यन्तीत्यर्थ: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बैसा करने पर देवता अपने भाग का ग्रहण करेगें क्योंकि साक्षात्‌ श्रीहरि आहूत होंगे तो उनके साथ वे 
सभी देवता आयेंगे ही ॥३३॥ 
तांस्तान्कामानहरिरद्याद्यान्यान्कामयते जनः । आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदय: ॥३४॥ 
अन्वय:-- जनः यान्‌ यान्‌ कामयते तान्‌ तान्‌ कामान्‌ हरि: दद्यात्‌ | एब यथैव आराधित: तथा पुंसां फलोदय:।॥३४॥ 
अनुवाद-- भक्त जिन-जिन वस्तुओं की कामना करता है श्रीहरि उन सभी काम्यपदार्थों को उसे प्रदान करते 
हैं, श्रीहरि की जैसी आराधना की जाती है, वे उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं ॥३४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्टरे 


। भावार्थ दीपिका 
नन्वतितुच्छान्कामान्हरिं: कथं द्चात्तत्राह-- तांस्तानिति (॥३४॥॥ 


के भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अत्यन्त तुच्छ कामनाओं को श्रीहरि कैसे पूर्ण कर सकते हैं तो इस पर तांस्तान्‌ यह श्लोक 
कहते हैं ॥३४॥ 
इति व्यवसिता विश्रास्तस्थ राज्ञः प्रजातये । पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णबे ॥३५॥ 
अन्वय:--- इति व्यवसिता विप्रा: तस्य राज्ञ: प्रजापते शिपिविष्टाय विष्ण्वे पुराडाशं निरवपन्‌ ।३५॥ 
अनुवाद-_- इस प्रकार से राजा को पुत्र प्राप्त करने का निश्चय करने के पश्चात्‌ ऋत्विजों ने पशुमय यज्ञ 
रूप से रहने वाले श्रीविष्णु भगवान्‌ की पूजन के लिए पुरोडश नामक चरु को समर्पित किया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ग्रजातये पुत्रोत्पत्तये | शिपिविष्टाय शिपिषु पशुषु यज्ञरूपेण प्रविष्टाय | तथा च श्रुति: “यज्ञे वै विष्णु: पशवः शिपिर्यज्ञ 
एव पशुषु प्रतितिष्ठति' इति ॥३५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रजात्ये अर्थात्‌ पृत्रोत्पत्ति के लिए शिपिविष्टाब शिषि अर्थात्‌ पशुओं में प्रविष्टाय अर्थात्‌ यज्ञ रूप से प्रविष्ट 
भगवान्‌ विष्णु के लिए पुरोडाश नामक चरु का निर्वाप किया । श्रुति भी कहती है- यज्ञों वै विष्णु: शिपि यज्ञ 
स्य पशुषु प्रतितिष्ठति !” अर्थात्‌ यज्ञ ही विष्णु है । पशुओं में यज्ञ ही प्रतिष्ठित हैं ॥३५॥ 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बर: । हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 
अन्चय:-- तस्मात्‌ हेममाल्यमलाम्बर: पुरुष; हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम्‌ पायसम्‌ आदाय उत्तस्थी ॥३६॥ 
अनुवाद-- उस अग्नि कुण्ड से सुवर्ण की माला और स्वच्छ वस्र धारण किए एक पुरुष सुवर्ण के पात्र 
में सिद्ध पायस को लेकर प्रकट हुआ ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादिति योग्यतयाउग्रे: ।!२६।। 
भाव प्रकाशिका 
योग्य अग्नि से एक पुरुष अपने हाथ में सुवर्ण के पात्र में सिद्ध पापस को लेकर प्रकट हुआ ॥३६॥ 
स विप्रानुमतो राज्ञा गृहीत्वा3ज्ञलिनौदनम्‌ । अवध्राय मुदा युक्त: ग्रादात्यल्या उदारधी; ॥३७॥ 
अन्बय:-- विप्रानुमतः स उदारधी: राजा अञ्ञलिना ओदनम्‌ गृहित्वा अवध्रायमुदा युक्तः पल्ये प्रादात्‌ ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त राजा अपनी अञलि में उस पायस को लेकर तथा उसे सूंघकर प्रसन्नता 
पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पत्यै प्रादात्‌ ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्नी को उस पायस को दे दिए ॥३७॥ 
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स्रा तत्पुंसवर्न राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादथे । गर्भ काल उपादृत्ते कुमारं सुषुवे5 प्रजा ॥३८॥ 
अन्वयः--- सा अप्रजा राज्ञी तत्पुंसवर्न प्राश्य बै प्रत्युरादधे, गर्भ काले उपावृत्त कुमार सुषुबे ॥३८॥ 

हा अनुवाद-- वह पुत्र हीन रानी उस पुत्र प्रदान करने वाले खीर को खाकर पति के सहवास से 

की और उससे समयानुसार पुत्र को उसने जन्म दिया ॥३८॥ ०७% 


का भावार्थ दीपिका 
पुमांसं सूतेडनेनेति तथा तत्प्राश्य पत्यु; सकाशादूर्भमादधे । अप्रजा सती ।|३८॥ 


भाव प्रकाशिका 
पुत्र श्रदान करने वाले उस खीर को खाकर सुनीथा ने अपने पति के सहावास से गर्भ धारण की । अभी 
तक वह पुत्रहीन थी ॥३८॥ 
स॒ बाल एब पुरुषों मातामहमनुव्रतः । अधर्माशोद्धवं मृत्युं तेनाभवदधार्मिक: ॥३९॥ 
अन्वयः-- स बाल: एवं पुरुष: अधर्माशोद्धवं मातामहम्‌ मृत्युम्‌ अनुब्रतः तेन अधार्मिक: अभवद्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था । 
इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मातामहं मृत्युम्‌ । मृत्योर्हि पुत्री सुनीथा ।३९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस बाल के नाना मृत्यु थे । मृत्यु की ही पुत्री सुनीथा थी ॥३९॥ 
स॒ शरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचर: । हत्त्यसाधुर्मृगान्दीनान्वेनो5सावित्यरौज्जन: ४ ०॥॥ 
अन्वय:--- असाधुः शरासनमुद्यम्य मृगयु: वनगोचरः दीनान्‌ मृगान्‌ हन्ति, जनः असौ बेन इति अरौत्त्‌ ![४०॥॥ 
अनुवाद-- वह दुष्ट धनुष बाण लेकर वन में जाता था और दीन मृगों को मारने का काम करता था । 
लोग उसको देखते ही कहने लगते थे, वेन आया वेन आया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगयुर्लब्धक: सन्‌ त॑ दृष्टवा वेनोउसावागच्छतीति जनः सर्वेज्प्यरौत्‌ चुक्रोश ।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्याधे के समान वह मृगों को मारता था । उसको देखकर लोग कहने लगते थे कि वेन आया वेन आया॥४०॥ 
आक्रीडे क्रीडतों बालान्वयस्थानतिदारुण: । प्रसह्य निरनुक्रोश: पशुमारममारयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:--- अति दारुण: निरनुक्रोश: सः आक्रीडे क्रीडत: वयस्यान्‌ बालान्‌ प्रसहा सः पशुमारम्‌ अमारयत्‌ ।।४१॥ 
अनुवाद--- वह क्रूर और निर्दयी था वह क्रौड़ा के मैदान में खेलने वाले मित्र बालकों को पशुओं के समान 
पीटने के काम करता था ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आक्रीडे क्रीडास्थाने बालान्पशूनिवामारयत्‌ ।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रीडा स्थान में खेलने वाले अपने मित्र बालकों को वह पशु की तरह पीटता था ॥४१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


ते विचक्ष्य खल॑ पत्र शासनैर्विविरन॑प 
अप का पुत्र विचक्ष्य ः | येदा न शासितुं कल्यो भृशमासीत्सुदुर्माा: ॥४२ा। 
अनुवाद-- उस वेन को दुष्ट के हे कर बज 3. अहजिल/ कक 
अब्ज उसे तरह-तरह से शासनों 
कोशिश किए, किन्तु उसको सन्मार्ग पर लाने में वे समर्थ नहीं हो सके आर बर 


विचक्ष्य दृष्टवा ॥४२॥। भावार्थ दीपिका 


१२८ 


भाव प्रकाशिका 
विचक्ष्य पद का अर्थ देखकर है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्मनसास्स्थ कुपुतनिन्दावाक्यान्याह-प्रायेणेति त्रिभि: । अप्रजा ये तैरध्यर्चित: । तत्र हेतु:-कुत्सितैरपत्वैः संभूत दुर्भरं 
धारयितुमशक्यं दुःखं ये न विन्दन्ति ।।४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रायेण इत्यादि तीन श्लोकों से दुःखी राजा के कुपुत्र की निन्‍्दा वाक्‍्यों का वर्णन किया गया है । जो पुत्रहीन 
गृहस्थ हैं उन सबों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पूजा की गयी होगी । उसका कारण बतलाते हैं कुपुत्रों के द्वारा होने 
वाले क्लेश को उन लोगों को नहीं सहना पड़ता है ॥४३॥ 
यतः पापीयसी कीर्तिरिधर्मश्च॒ महान्नणाम्‌ । यत्तो विरोध: सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥४४॥ 
कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मन:। पण्डितो बहु मन्येत यदर्था: क्लेशदा गृहा:॥४ ५॥ 
अन्वयः--- यतः नृणाम्‌ पापीयसी कीर्ति:, महान्‌ अधर्मश्च, यत: सर्वेषां विरोध: यत: अनन्तक: आधिः यदर्था: 
क्लेशदा: गृहा क; पण्डितः तं॑ प्रजापदेशम्‌ बहुमन्येत आत्मनः मोहबन्धनम्‌ ।४४-४५।॥। 
अनुवाद--- जिसके द्वारा अपयश ही फैले, महान्‌ अधर्म हो, जिससे सबों का विरोध भी होए, और जिससे 
कभी भी समाप्त नहीं होने वाली चिन्ता होए, जिसके चलते गृह भी दुखदायी हो जाय ऐसी नाम मात्र के सन्तान 
का कौन विज्ञ पुरुष बहुत अधिक महत्त्व देगा, वह तो मोह का बन्धन ही है ॥४४-४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां सर्वे: सह । आधिर्मानसीव्यथा । व॑ प्रजापदेशं पुत्रनाममात्रमप्यात्मनो मोहेन बन्धनम्‌ ! यदर्था यन्निमित्ता: 
क्लेशदा गृहा भवन्ति ॥४४-४५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वेषां का अर्थ है, सबों के साथ, मानसिक व्यथा को अधि कहते हैं । उस नाम मात्र का पुत्र तो आत्मा 
के लिए मोह का बन्धन है । जिस कुपुत्र के कारण गृह भी दुखद हो जाता है ॥४४-४५॥ 
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+ बई ॑ गृहान्मत्यों यत्कलेशनिवहा गृहा: ॥४६॥ 
वबरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ । निर्विध्ेत गृहान्म 
3 नया 7 क् शक जल का एच के, मर्त्य;, यत्‌ क्लेश निवहा: गृहा: अतः मर्त्य गृहात्‌ निर्विध्त! ।४६॥ 
अनुबाद-- शोक प्रदान करने वाले सत्पुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि कुपुत्र के 
द्वारा गृह क्लेगप्रद हो जाता है और मनुष्य उस गृह का आसानी से परित्याग कर देता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानी निर्वेदहेतुत्वेन कुत्सितमेवापत्यमभिनन्दति-कदपत्यमिति । शुचां पदाच्छोकानां स्थानातू । वरत्ये हेतु:-निर्विद्येतेति। 
तत्कुत: । यद्यतः कदपत्यात्‌ । गृहा: क्लेशनिवहा भवन्ति ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में महाराज अज् कुपुत्र की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि वह गृह से विरक्ति का कारण होता 
है । वे कहते हैं कि सत्पुत्र को छोड़ने में तो दुःख होता है उससे अच्छा कुपुत्र ही है जिसके कारण घर क्लेश 
मय हो जाता है और मनुष्य उस घर से विरक्त होकर उसका परित्याग कर देता है ॥४६॥ 
एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहान्रिशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रो$नुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गतो बेनसुबं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 
अन्चयः--- एवं निर्विणमना सः नृप: अलब्धनिद्र: महोदयात्‌ गृहात्‌ निशीथे उत्थाय नृभि: अनुपलक्षितः प्रसुप्तां वेन 
सुर हित्वा गत: ॥४७]। 
अनुवाद--- इस तरह से उद्विग्ममन वाले राजा को रात में नींद नहीं आयी वे ऐश्वर्यों से भरे हुए अपने 
गृह से आधी रात की बेला में उठे, उससमय उनको कोई भी नहीं देख पाया और वेन की माता सुनीथा निद्रा 
में वे सुध सोई थी उसकों भी त्यागकर वन में चले गये ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
महतामुदयानां विभूतीनामुदयो यस्मिस्तस्मादृहाद्त: । या बेन सूते सम ताम्‌ ॥४७)॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो भृह महान्‌ विभूतियों से भरा हुआ था उस गृह से राज निकलकर वन में चले गये । वे सुध सोई बेन 
की माता को भी छोड़कर वे चले गये ॥४७॥ 
विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजा: पुरोहितामात्यसुहद्रणादय: । 
8 यथा निगूढ पुरुष कुयोगिन: ॥४८॥ 
अन्वय:-- निर्विद्य गतं पतिं विज्ञाय प्रजा: पुरोहितामात्यसुहदद गणादय:, अतिशोककातरा: उर्व्याम्‌ विचिक्यु: यथा 
नियूढ॑ पुरुष कुयोगिन: ॥॥४८॥। 
अपुवाद-- महाराज विरक्त होकर घर से निकल गये हैं, यह जानकर शोकाकुल ्रजाएँ, पुरोहित, आमात्य 


तथा मित्रगण आदि उनकी खोज पृथ्वी पर किए किन्तु वे उनको उसी तरह नहीं देख पाए जैसे अपरिपक्व योग 
वाला योगी अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा को बाहर खोजता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रजा: पुरोहितादयश्च विचिक्युरन्वेषितवन्तः । त॑ लम्नैय सन्‍्तमपि नापश्यन्निति दृष्टान्तेनाह-यथेति ।।४८॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्श्ट७छ 


ओऑ और पुरहिों भाव प्रकाशिका 
सा प्रजाओं और हितों आदि ने राजा को खोजा किन्तु उन लोगों को उनका पता नहीं चला । शजा यद्यपि 
वहीं थे फिर भी वे नहीं देख पाये । दृष्टान्त के रूप में कहा गया है कि जैसे कुयोगी अपने हृदय में विद्यमान 
परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है ॥४८॥ 
अलक्षयन्त: पदवीं प्रजापतेहतोच्मा: प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‍्समेतानभिवन्द्य साश्रवों न्यवेदयन्पौरव भर्तृविप्लवम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोउध्याय; ॥१३॥ 
अन्वय:-- प्रजापते: पदवीम्‌ अलक्षयन्तः हतोद्यम: ते पुरीम्‌ मृत्युपसृष्य, हे पौरव ! समेतान्‌ ऋषीन्‌ अभिवन्द्य 
साश्रव: भर्त्‌ विप्लवम्‌ न्‍्यवेदयन्‌ (॥४९॥॥ 
अनुवाद-- प्रजाओं के स्वामी का पता न लगा सकने के कारण उन लोगों का प्रयास व्यर्थ हो गया, वे 
नगर में आकर एकत्रित हुए ऋषियों को प्रणाम करके आँखों से आँसू बहाते हुए महाराज के नहीं मिलने का 
समाचार सुनाये ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१३।। 
भावार्थ दीपिका 
साश्रवो रुदन्तः । भर्तुर्विप्लबं नाशमदर्शनमित्यर्थ: ॥४९।। 
इत्ति श्रीमद्धागवते महापुराणे चअतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोउ5ध्याय: ।।१३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
रोते हुए अपने स्वामी के नहीं मिलने का समाचार सुनाया ॥४९॥ बा 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका दौका के तेरहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद ड्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६३।। 
#..-अण००८ 5 कर प्बात>-- 


हे 


चौदहवाँ अध्याय 
राजा वेन की कथा 
मैत्रेय उवाच 
भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः। गोप्तर्यसति वै नृणां ४0७ पशुसाम्यताम्‌ ॥१॥ 
वीरमातरमाहूय.. सुनीथां ब्रह्मवादिन: । प्रकृत्यसंमतं न. भुवः ॥२॥ 
अन्वय:--- लोकानां क्षेम दर्शिन: ते भृग्वादय ब्रह्मवादिन: मुनयः असति गोप्तरि नृणां पशु साम्यताम्‌ पश्यन्त: मातरं 
खुनीथाम्‌ आहय प्रकृति असम्मतम्‌ वेन॑ भुव: पतिम्‌ अभ्यषिश्न्‌ ॥१-२॥! 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे वीर ! विदुर लोक का कल्याण चाहने वाले प्रख्यात भूगु आदि मुनियो ने देखा कि राजा 
के नहीं रहने पर तो सभी लोग पशुओं के समान उच्छंखल होते जा रहे हैं | उन लोगों ने बेन की माता सुनीथा 
को बुलाकर प्रजाओं के सम्मत नहीं होने पर भी वेन को पृथिवी पति के पद पद अभिषिक्त कर दिया ॥१-२॥ 


१२८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे तु दुष्पुत्रभयादद्ले गते द्विजै: | अभिषिक्तस्य वेनस्य रोपातैर्वघ उच्चते ॥१॥ क्षेमदर्शिन: क्षेमचिन्तका: । 
पशुसमानरूपतां पश्यन्तः । अमात्यादीनां प्रकृतीनामसंमतम्‌ । पाठान्तरे प्रकृत्या स्वभावेनासंमतम्‌ ॥१-२९॥ 
भाव प्रकाशिका है है 
दुष्ट पुत्र वेन के भय से जब राजर्षि अड्डे वन में चले गये उस समय प्रथिवी पति के रूप में अभिषिक्त वेन 
का क्रुद्ध मुनियों के द्वार वध इस चौदहवें अध्याय में किया गया है । क्षेमदर्शिनः का अर्थ हैँ कल्याण की चिन्ता 
करने वाले पशु साम्यताम्‌ का अर्थ पशु के समान उच्छुखल रूप वाले लोगों को देखत हुए ग्रक्ृत्यप्नम्मतम्‌ का अर्थ 
है, प्रजाओं तथा मन्त्रियों को अनभिप्रेत प्रकृत्या3संमतम्‌ पाट होने पर अर्थ होगा स्वभाव से अनभिग्रेत ॥१-२॥ 
श्रुत्वा नृपासनगतं बेनमत्युग्रशासनम्‌ । निलिल्युर्दस्यवः सद्य सर्पत्रस्ता इबाखबः ॥३॥ 
अन्वयः-- अत्युग्रशासनं बेन नृपासन गत श्रुत्वा दस्यव: सर्पत्रस्ता आखब: इब निलिल्यु: ॥३॥ 


अनुवाद--- कठोर शासन करने वाले वेन को राजा बने हुए सुनकर सर्भी लुटेर उसी तरह छिप गये जिम्न 
तरह सर्प के भय से चूहे छिप जाते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
चोरा: सर्वे लीना बभूवु: ॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
सभी चोर छिप गये ॥३॥ 

स आरूढनृपस्थान उन्नद्धो5ष्टविभूतिभि: । अवमेने महाभागांस्तव्य संभावित: स्वत: ॥४ा 
अन्वयः--- आरूढनृपस्थाने सः अष्टविभूतिभि: उन्नद्ध: स्तव्य: सम्‌ स्वतः आत्म संभावित: महाभागान्‌ अवमेने।४।। 
अनुवाद-- राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ आठो लोक पालों की एश्वर्य, कला के कारण वह अभिमानवशात्‌ 

अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
आरूढं नृपस्थानं राजासन येन । अष्टविभूतिभिलेकपाले श्र्य: |॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण वह महापुरुषों का अपमान करने लगा॥ड॥ 

एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरड्भुश इब द्विपः । पर्यटन्‌ रथमास्थाय कम्पयन्निब रोदसी ॥५॥ 
अन्वय:-- एवं मदान्ध: उत्सिक्तः द्विप; इवनिरड्डूशः रथमास्थाय रोदसी कम्पयत्रिव पर्यटन्‌ ॥५॥। 
अनुवाद-- एश्वव के मद से अन्धा बना हुआ वह रथ पर चढ़कर पृथिवा और आकाश को कँपाता हुआ 

घूमने लगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 

न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा: क्वचित्‌ । इति न्यवारयद्धर्म भेरीघोषेण सर्वशः ॥६॥ 
अन्वय:-- द्विजा: क्वचित्‌ न यटष्टव्यं नदातव्यं इति भेरीघोपेण धर्म सर्वश: न्यवारयत्‌ ॥६।॥ 


अनुवाद--- उसन अपने-अपन राज्य यह ढिंढोंग पिटवा दिया कि कोई भी और कहीं भी ब्राह्मण न वज्ञ 
करे, न दान दें, न होम करे, इस तरह से उसने पूर्ण रूप से धर्म कर्म को रोकवा दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६।! 


चतुर्थ स्कन्ध ५३ 


वेनस्थावेक्ष्य मुनयो विचेष्टितम्‌ लोकव्यसनं 
अल टी 05248 विचेष्टितम्‌ । विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचु: सम सत्रिण: ॥७॥ 
(अत »ः दुबू न विचेष्टितम्‌ अवेक्ष्य सत्रिण: मुनयः लोकव्यसन विमृश्य कृपया ऊचु: ॥७॥। 
-: दुष्ट वैन के इस प्रकार के अत्याचार को देखकर सभी मुनि एकत्रित 2, 
पर सल्ढुट आया है । अतएवं आपस में कहने लगे ॥७॥ 33७७७७७॥७७७ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रिणो मिलिता: सन्त: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकत्रित होकर ॥७॥ 
अहो उभयतः प्राप्त लोकस्थ व्यसनं महत्‌ । दारुण्युभयतो दीप्त इब तस्करपालयो: ॥८॥ 
अन्वय:--- अहो लोकस्य उभयतः व्यसन प्राप्त: दारुण उभयतः दीप्त इब तस्कर पालय: ॥८॥ 
अनुवाद--- अरे यह संसार के ऊपर दोनों ओर से बहुत बड़ी विपत्ति आईं है । दोनों ओर से जलने वाली 
2802 आदि के बीच में पड़े चींटी आदि के समान प्रजाएँ एक ओर राजा के अत्याचार और दूसरी ओर चोर 
डाकुओं के अत्याचार से विपत्ति अस्त हो गयी हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मूलतश्चाग्रतश्न दीप्ते ज्वलिते काष्टे तन्मध्यवर्तिनां पिपीलिकादीनां यथोभयतो व्यसनम्‌, एवं तस्करेभ्य: पालकाच्च 
दुःखं प्राप्तमित्यर्थ: ॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिस तरह नीचे और ऊपर दोनों ओर से जलने वाली लकड़ी के बीच में पडे हुए चींटी इत्यादि जीव जिस 
तरह आपदग्रस्त हों जाते है उसी तरह एक ओर राजा के अत्याचार से तथा दूसरी ओर चोरों के अत्याचार से 
प्रजा पर सह्लुट उत्पन्न है ॥८॥ 
अराजकभयादेष कृतो राजाउतदर्हणः । वतोःप्यासीद्धयं त्वद्य कर्थं स्थात्स्वस्त देहिनामू ॥९॥ 
अन्वय:-- अराजकभयात्‌ एष अतदर्हण: राजाकृतः अद्यतु ततः अपि भयं आसीतू्‌ देहिनाम्‌ स्वस्ति क्थ॑ स्यात्‌ ।९॥ 
अराजकता फैलने के भय से हमलोगों ने इस अयोग्य वेन के राजा बना दिया फिर भी आज 


अनुवाद-- 5 
उससे भी अधिक भय उत्पन्न हो गया शरीर का कल्याण कैसे होगा 2॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाहु:-अराजकभयादिति । अतदर्हणो राज्यानर्: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
है । राज्य के लिए अयोग्य॥९॥ 


उसी बात को ऋषियों ने इस श्लोक में कहा है । अतदर्हणः पद का अर्थ 


अहेरिव पथयःपोष: पोषकस्याप्यनर्थभूत्‌ । वेनः प्रकृत्मेत खलः सुनीथागर्भसंभवः ॥१०॥ 
अनाय:-- पोषकस्थाप्पनर्थभृत्‌ अहे; पयः पोष इब सुनीथागर्भ संभव; बेनः प्रकृत्या एबखल: ।॥१०॥ न 
अनुवाद-- पोषने वाले के लिए भी अनर्थकारी सर्प को दूध पिलाकर पोषने के समान यह सुनीथा के ग 


से उत्पन्न बेन स्वभाव से ही दुष्ट है ॥१०॥ 


१२९० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अस्माकमप्यनिष्ट जातमित्याहु; । अहेर्यथापय:पोष: क्षीरेण पोषणं पोषकस्याप्यनर्थ विभर्ति युष्णाति । तदेवाहु:- 


बेन इति ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 


ऋषियों ने कहा इससे तो हमलोगों का भी अनिष्ट हो गया | जिस तरह से सर्प को दूध पिलाकर पोषना 
पोषने वाले के भी लिए अनर्थकारी होता है उसी तरह से यह सुनीथा के गर्भ से उत्पन्न होने वाल यह वेन स्वभाव 

से ही दुष्ट है ॥१०॥ 

'निरूपित: प्रजापाल: स जिघांसति वै प्रजा: । तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्पातक स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- एप: प्रजापालो निरूपित: स बै प्रजाजिघांसन्ति तथापि सान्त्वयेम्‌ अनुम्‌ नास्मान्‌ ततू पातकं स्पृशेत्‌।।११॥॥ 
अनुवाद-- इसको हमलोगों ने प्रजा का पालन करने वाला बनाया था और यह ग्रजाओं को ही मार डालना 

चाहता है, फिर भी हमलोग इसको समझाएँ जिससे इसका पाप हमलोगों को न लगे ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
निरूपितो नियुक्तोउस्माभि: । सान्त्वयेमोपपत्तिभि: प्रार्थयिष्याम: । तस्य पातकम्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
'निरूपितः का अर्थ है हमलोगों ने नियुक्त किया है अतएव हमलोग इसको समझायें उसी युक्तियुक्त रूपसे 
प्रार्थना करेंगे ऐसा करने से हमलोगों को पाप नहीं लगेगा ॥१५॥ 
तद्दिद्दद्धिसदवृत्तो वेनो5स्माभिः कृतो नृप: । सान्तविता यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--तत्‌ असदवृत्त: वेन: विद्वद्धिः अस्माभि: नृपः कृत: सान्त्वितो यदि नो वार न ग्रहिष्यति अधर्मकृत्‌।।१२।। 
अनुवाद-- हमलोगों ने जानकर भी इस दुराचारी वेन को राजा बनाया है | समझाने पर भी यदि यह पापी 
बात नहीं मानेगा तो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वस्य तत्पातकस्पर्शे हेतु:-- तत्पातकित्वं विद्वद्धि; ॥॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने को उसका पाप लगने का कारण यह कि हमलोग उसके पापी होने को जानते थे । अतएव यदि 
हमलोगों की बात नहीं सुनेगा तो ॥१२॥ 
लोकधिक्कारसंदगधं॑ हरिष्याम: स्वतेजसा | एवमध्यवसायैनं _ मुनयो._ गूढमन्यवः ॥ 
उपब्रज्याब्रुवन्वेने सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥१ ३॥ 
अन्वय:-- लोकधिक्कार संदग्धं स्वतेजसा दहिष्याम: एवम्‌ अध्यवसाय गूढमन्यब: मुनयः एन उपव्रज्य, समाभिः 
बेन॑ सान्त्वयित्वा अन्लुबन्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- लोक के धिक्कार से ही दग्ध हुए वेन को हमलोग अपने तेज से दग्ध कर देंगे, ऐसा विचार 
कर मुनिगण अपने क्रोध को छिपाकर वेन के पास गये और उसको प्रिय बचनों से समझते हुए इस प्रकार से 


कहने लगे ॥१३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२९१ 


भावार्थ दीपिका 
गूढों मन्युर्येषाम्‌ू । सामभि: प्रियोक्तिभि: ।१३॥॥ 


खो भाव प्रकाशिका 
जिन मुनियों का क्रोध छिपा था, वे प्रिय वाणियों से उसे समझाने लगे ॥१३॥ 


मुनय ऊचु: 
नृषवर्य निबोधैतब्यत्ते विज्ञापपाम भोः । आदु:: होबलकीतीनो तब तात विवर्धनम्‌ ॥१"४॥ 
अन्वय:-- भो नृपवर्य यत्ते आयु, श्री:, बल, कीर्ति वर्धनम्‌ विज्ञापयाम 'एतत्‌ निबोध ॥१४॥ 
मुनियों ने कहा 
अनुवाद-- हे राजश्रेष्ठ हमलोग आपकी आयु, श्री, बल तथा यश को बढाने वाली जिन बातों को कह 
रहे हैं उस पर आप ध्यान दें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१४।॥ 
धर्म आचरितः पुंसां वाइमन: कायबुद्धिभि: | लोकान्विशोकान्विततरत्यथानन्त्यमसज्ञिनाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- पुंसां वाहइमन: कायकर्मभि: आचरितः धर्म: विशोकान्‌ लोकान्‌ वितरित, अथ असब्विनाम्‌ आनन्त्यम्‌।१५॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों की वाणी, मन तथा शरीर द्वारा किए गया धर्म कर्म उसके स्वर्गादि शोक रहित लोको 
को प्रदान करता है और यदि उसका आचरण निष्काम भाव से किया गया तो वह मुक्ति को प्रदान करता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


निष्कामानामानन्त्यम्‌ मोक्षमपि ॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो निष्काम भाव से धर्म को करता है उसको वह धर्ममुक्ति प्रदान करता है ॥१५॥ 
स॒ ते मा बिनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षण: । यस्मिन्विनष्टे नृपतिश्व यदिवरोहति ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे वीरसः ते प्रजानां क्षेमलक्षण: मा विनशेत्‌ यस्मिन्‌ विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्याद्‌ अवरोहति ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे वीर वह आपका ग्रजाओं का कल्याण करना रूप धर्म विनष्ट न हों, क्योंकि धर्म के नष्ट 
हो जाने पर राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा विनशेन्मा विनश्यतु ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
बह आपका प्रजाओं का कल्याण करना रूप धर्म विनष्ट न हो ॥१६॥ 
राजन्नसाध्वमात्ये भ्यचोरादिभ्य: प्रजा नृपः । रक्षन्यथा बलिं गृहन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ असाध्वमात्येभ्य: चोरादिभ्य प्रजा; रक्षेन्‌ तप: यथा जलिं गृहन्‌ इह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जो राजा अपने दुष्ट मल्रियों से तथा चोरों आदि से प्रजा की रक्षा करते हुए उनसे 
न्यायानुकूल कर प्राप्त करता है, वह इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है ॥१७॥ 


१२९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
असाधवो ये अमात्यास्तेभ्य: । यथा यथाशासत्रम्‌ |१७॥। 
भाव प्रकाशिका 


दुष्ट मन्त्रियों से प्रजा की रक्षा करने वाला और शास्त्र विहित मात्रा में प्रजाओं से कर लेने वाला राजा लोक 
और परलोक में सुख प्राप्त करता है ॥१७॥ 


अस्थ राष्ट्र पुरे चैव भगवान्यज्ञपूरुषः | इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितिः ॥१८॥ 
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्भूतभावनः । परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१९॥ 

अन्वय:--- यस्य राष्ट्र पुरे चेव यज्ञपूरुष: भगवान्‌ स्वेन धर्मेण वर्णाश्रमान्वितैः जनैः इज्यते हे महाभाग तस्य 
'निजशासने तिष्ठतः राज; भूतभावन: भगवान्‌ प्रसीदति ॥१८-१९।॥ 

अनुवाद--- जिस राजा के राज्य अथवा नगर में यज्ञ पुरुष भगवान्‌ अपने वर्णाश्रम धर्म कापालन करने वाले 
लोगों को अपने धर्म के द्वारा पूजित होते हैं उस अपनी आज्ञा का पालन करने वाले राजा पर भगवान श्रीहरि 
प्रसन्न होते हैं ॥१८-१९॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१८-१९॥ 


तस्मिस्तुषप्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वर । लोका: सपाला ह्ेतस्मै हरन्ति बलिमादृता: ॥१२०॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ जगतामीश्वरेश्वरे तुष्टे किम्‌ अप्राप्यम्‌ तस्मै हि सपाला: लोका: बलिम्‌ आदृताः हरन्ति ॥२०।॥॥ 
अनुवाद--- उन संसार के स्वामियों के स्वामी श्रीभगवान्‌ के प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रह 

जाता है | इसीलिए उन श्रीभगवान्‌ को इन्द्रादि दिक्पाल आदर पूर्वक पूजोपहार समर्पित किया करते है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥॥ 


त॑ सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञैर्विचित्रै्यजतो भवाय ते राजन्स्वदेशाननुरोदुमहीसि ॥२१॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ सर्वलोकाम्‌ यज्ञ संग्रह, त्रयीमय, द्रव्यमयं, तपोमयम्‌ तं ते भवाय विचिन्रै: यक्नैः यजतः स्वदेशान्‌ 
अनुरोद्धुमहसि ॥२१॥ 
अनुवाद--- जो भगवान्‌ समस्त लोकों लोकपालों देवताओं और यज्ञों के भोक्ता हैं, वेद त्रयी रूप, द्रवरूप 


और तपोरूप हैं उनकी आराधना आपके जो देशवासी आपके कल्याण के लिए करते हैं, आपको उन लोगो के 
अनुकूल ही रहना चाहिए ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्बान्‌ लोकांश्व तत्पालानमरांश्र तत्मापकान्यज्ञांश्व संगृह्माति नियच्छतीति तथा तम्‌ । विचित्रैद्रव्ययज्ञादिभि: | भवाय 
समृद्धये । स्वदेशास्तद्वासिनो जनान्‌ अनुरोद्धुमनुवर्तितुम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो श्रीभगवान्‌ सभी लोकों, उन लोके के पालक देवता तथा स्वर्गादि प्राप्ति के साधन भूत यज्ञों के नियन्ता 


है, उनकी विविध द्र॒व्यादि यज्ञों से आपकी समृद्धि के लिए आपके जो देशवासी आराधना करते हैं, आपको इन 
देशवासियों के अनुकूल ही रहना चाहिए ॥२१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


यज्ञेन युष्मद्विषये ह्विजातिभिर्वितायमानेन सुराः कला हरे: । 
'स्विष्टा: सुतुष्टा: प्रदिशन्ति बाडिछितं तद्ेलन॑ नाहसि वीर चेष्टितुम्‌ू ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे वीर ! युष्मद्‌ विषये ट्विजातिभि: वितायमाने यज्ञेन हरे: कला: सुरा: स्विष्टा: सुतुष्टाः वाज्कित॑ ग्रदिशनन्ति 
तद्‌ हेलनं चेष्टितुम्‌ नहसि ॥॥२२॥ 
अनुवाद-- हे वीर आपके राज्य में जब ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे उनकी आगधना से प्रसन्न 


होकर श्रीहरि के अंशभूत देवगण असन्न होकर आपको अभिग्रेत फल प्रदान करेंगे अतएव आप यज्ञादि धर्मानुकूल 
को बन्द करके आप देवताओं का तिरस्कार न करें ॥२२॥ 


१२९३ 


भावार्थ दीपिका 
सुष्मद्विषये त्वद्ेशे | हरे: कला अंशा; सुरा: । तेषां सुराणां हेलनमवज्ञाम्‌ २२॥ 


भाव प्रकाशिका 
युष्मद्‌ विषये का अर्थ है आपके देश में देवता श्रीहरि के अंश है। उन देवताओं का आप तिरस्कार न करें॥२२॥ 
वेन उवाच 
बालिशा बत यूयं वा अथर्मे धर्ममानिनः । ये वृत्तिदं पति हित्वा जारं पतिमुपासते ॥२३॥ 
अन्वयः-- यूयं बत बालिशा: वा अधर्मे धर्ममानिनः, ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारम्‌ पतिम्‌ उपासते ॥२३॥ 
बेन ने कहा 
अनुवाद-- निश्चित रूप से तुमलोग मूर्ख हो, अधर्म को धर्म मान बैठे हो, इसीलिए वृत्ति प्रदान करने वाले 
पति मुझको छोड़कर जार पति की उपासना करते हो ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालिशा अज्ञा: । वृत्तिदमन्नादिप्रदं मां हित्वा ।२३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बालिश शब्द मूर्ख का वाचक है । वेम ने कहा कि तुमलोग मूर्ख हो इसीलिए अन्नादि प्रदान करने वाले 
मुझकों छोड़कर परमात्मा की आराधना करते हो ॥२३॥ 
अबजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्ररम्‌ । नानुविन्दन्ति ते भद्गमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
अन्वयः--- अमी मूढा नृपरूपिणम्‌ ईश्वरम्‌ अवजानन्ति ते इह लोके परत्र च भद्रम न अनुविन्दन्त ॥२४॥ हि 
अनुवाद--- जो अज्ञानी राजा रूपी ईश्वर का अपमान करते हैं वे इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं 
प्राप्त करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है २४)॥ ला 
को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी । भर्त॒स्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- यत्र वो इदृशी भक्ति: को यज्ञपुरुषो नाम भर्तृस्नेहविदूराणां कुपोषिताम्‌ यथा जारे ॥२५॥। 
अनुबाद--- जिसमें तुमलोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है ? यह तो वैसी बात जैसे कुलटा 
खिरयाँ अपने पति को छोड़कर किसी जार पुरुष में आसक्त हो जाती हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भर्तस्नेहो विदूरो येषाम्‌ ।॥२५॥। 


भाव प्रकाशिका 

पति भक्ति जिनमें होती ही नहीं है ॥२५॥ 

विष्णुर्विरिक्ने गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रवि: । पर्जन्यों धनदः सोमः क्षितिरग्निरपांपति: ॥२६॥ 

एते चान्ये च विबुधाः प्रभवों वरशापयो: । देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयों नृष:॥२७॥ 
अन्वयः-- विष्णु: विरिश्ो: गिरिश: इन्द्रो वायु यम: । रवि: पर्जन्य: घनदः सोम: क्षितिः अग्नि: अपांपत्ति:, एते 

च अन्ये च वरशापयो: प्रभव; बिवुधा: नृपतेः देहे भवन्तिः नृप: सर्वदेवमय; ।२६-२७।॥॥ 


अनुवाद-- विष्णु, ब्रह्म, शिव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथिवी, अग्नि और वरुण 
ये सभी देवता और दूसरे भी देवता जो वरदान देने में अथवा शाप देने में समर्थ हैं, वे राजा के शरीर में निवास 
करते हैं अतएव राजा सर्वदेवमय होत है ॥२६-२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहे भवन्ति नृपतेरतो नृपतिरिवेश्वर इतरे तदंशा इति भाव: ॥२६-२७।। 


भाव प्रकाशिका 
ये सभी देवता चूकि राजा के शरीर में निवास करते हैं, अतएवं राजा ही ईश्वर है दूसरे देवता उसके 
अंश हैं ॥२६-२७॥ 


तस्मान्मां कर्म्रिर्विप्रा यजध्व॑ गतमत्सरा: । बलिं च महां हरत मत्तो5न्यः को5अभुक्‌ पुमान॥२८॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: ! तस्मान्मां कर्मभि: गतमत्सरा: यजध्व॑ मह्मम्‌ च बलिं हरत अग्रभुक्‌ पुमान्‌ कः ॥२८॥ 
अनुवाद--हे ब्राह्मणों तुम लोग द्वेष रहित होकर अपने कर्मों के द्वार मेरी ही आराधना करो और मुझको 

ही बलि समर्पित करो; मुझसे भिन्न कौन अग्र पूजा का अधिकारी हैं 2२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'बलिं च करादिकम्‌ । अग्रभुगाराध्य: ॥२८॥ 


भाव प्रकाशिका 
बलि शब्द से कर आदि को कहा गया, अग्रभुक्‌ अर्थात्‌ आराध्य ॥२८॥ 


मैत्रेय उवाच 
इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पर्थ गतः । अनुनीयमानस्तद्याच्ञां न चक्रे भ्रष्टसक्ललः ॥२९॥ 
अन्वय:-- इत्थं विपर्यमतिः, पापीयान्‌ उत्प्थ गत; भ्रष्टमड्भलः अनुनीयमानः तदयाच्ञां न चक्रे ॥२९॥। 


मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- इस प्रकार से विपरीत बुद्धि वाला, महापापी, कुमार्गगामी जिसका पुण्य नष्ट हो गेया था ऐसा 
बेन, मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी उनकी बातों को नहीं माना ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२९॥ 


ह भावार्थ दीपिका 
तेनासत्कृता: । भग्नायां याझ्ञायां चुक्रुधु: क्रोध चक्र: ॥३०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
वैन के द्वारा अनादृत मुनिगण अपनी याचना के भज्ग हो जाने पर वेन पर क्रोध किए ॥३०॥ 
हन्यतां हन्यतामेष 2080 प्रकृतिदारुण: । जीवञ्ञगदसावाशु कुरुते भस्मसारुवम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हन्यताम्‌ हन्यताम्‌ एब: पाप: प्रकृति दरुण: जीवनू असौ आशु जगद्‌ ध्रुवम्‌ भस्मसात्‌ कुरुते ॥|३१॥ 
अनुवाद--- इसको मार डालो मार डालो यह स्वभाव से ही भयड्लर पापी है। यह जीवित रहेगा तो शीघ्र 
ही जगतू को भस्म कर देगा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥३१। 
नायमर्हत्यससहत्तो नरदेववरासमम्‌ । योउधियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रप: ॥३२॥ 
अन्वयः--- अयम्‌ नरदेव वरासनम्‌ न अर्हति यः अनपत्रप: अधियज्ञ पतिं विष्णुं विनिन्‍्दति ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- यह राजा के श्रेष्ठ आसन के योग्य नहीं है । यह निर्लज्ज यज्ञों के अधिपति भगवान्‌ विष्णु 
की निन्‍दा करता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।३२।। 
को बैन परिचक्षीत वेनमेकमृतेडशुभम्‌ । प्राप्तईदृशमैश्वर्य यदनुअहभाजन: ॥॥३३॥ 
अन्वयः--- यदनुग्रहभाजन: इद्दशम्‌ ऐश्वर्य प्राप्त:एकम्‌ अशुभम्‌ वेनम्‌ ऋते को वा एवं परिचक्षीत्‌ ॥३३। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की कृपा का पात्र बन करके इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया उन श्रीभगवान्‌ 
की निन्‍्दा इस अमड्रलमय वेन को छोड़कर कौन कर सकता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिचक्षीत निन्देत । अशुभं वेनं बिना । कृतघ्नतामाहु: । यदनुग्रहविषय: सन्नीदृशमैश्वर्य य; प्राप्त: ।[३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अमड्गलमय इस वेन को छोड़कर भगवान्‌ विष्णु की निन्दा कौन कर सकता है ? वेन की कृतष्नता को 
बतलाते हुए कहते हैं उन्हीं भगवान्‌ की कृपा से इसने इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उनकी ही यह निन्दा 
करता है ॥३३॥ 
इत्थं व्यवासिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । निजष्नुहकृठतैजेंने हतमच्युतनिन्दया ॥३४॥ 
अन्वयः--- रूढमन्यव: ऋषय: इत्थं हन्तुम्‌ व्यवसिताः अच्युतनिन्दयाहतम्‌ वेनम्‌ हुडकृतै निज्तु: ॥३४॥ 
अनुवाद--- जिन सबों का छिपा हुआ क्रोध अत्यन्त प्रबल हो गया था ऐसे ऋषिगण उसको मारने का 
निश्चय कर लिए और श्रीभगवान्‌ की निन्‍्दा करने के ही कारण मरे हुए वेन को उन लोगों ने हुक्ार मात्र से 
ही मार दिया ॥३४॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यूव॑ गूहमन्यव इदानीं रूढमन्यव: प्रकटकोपा: । हुंकृतैहकारैः ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले ऋषियों का क्रोध छिपा था किन्तु उस समय उनका क्रोध प्रबल हो गया उन ऋषियों ने हुड्ार मात्र 


से वेन को मार दिया ॥३४॥ 
ऋषिध्निः स्वाश्रमपद गते पुत्र॒कलेबरम्‌ । सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥३५॥ 


अन्वयः-- ऋषिभिस्वाश्रमपदं गते शोचती सुनीथा विद्यायोगेन पुत्र कलेवरम्‌ पालयामास ॥३५॥| 
अनुवाद-- ऋषियों के अपने आश्रमों में चले जाने पर शोक करती हुईं सुनीथा अपने पुत्र के शरीर को 


मन्त्रविद्या तथा युक्तियों के द्वारा रक्षा करने लगी ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वाश्रमपदं प्रति ऋषिभिर्गते गमने कृते सति विद्यायोगेन मन्त्रसहितया युक्त्या पालयामास ॥३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब ऋषिगण अपने आश्रमों में लौट गये तो सुनीथ वेन के शरीर को मन्त्र तथा औषधि युक्त तेल आदि 
के लेप आदि से रक्षा करने लगी ॥३५॥ 
एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुता: । हुत्वाग्रीन्सत्कथाश्रकुरुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 
अन्वय:--- एकदा ते मुनयः तु सरस्वत्सलिलप्लुता: अग्नीन्‌ हुत्वा सरित्‌ तटे उपविष्टा: सत्कथा चक्कुः ॥३६॥। 
अनुवाद-- एक दिन वे मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र करके नदी के तट 


पर बैठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे ॥३६॥ 


१२९६ 


भावार्थ दीपिका 
युंबद्धाव आर्ष; । सरस्वत्या: सलिले आप्लुता: कृतस्नाना: । विष्णुकथाश्चक्कु: ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
. सरस्वत में पुंबदभाव आर्ष प्रयोग होने के कारण है । सरस्वती नदी के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र 
करके नदी के तट पर बैठकर श्रीभगवान्‌ विष्णु की कथा कर रहे थे ॥३६॥ 
वीक्ष्योत्थितान्महोत्पातानाहुलोंक भयड्भरान्‌ू । अप्यभद्रमनाथाय दस्युभ्यो न भवेद्धयुद: ॥३७॥ 
अन्वयः-- लोक भयड्डूरान्‌ उत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ वीक्ष्य आहुः, अनाथाया: भुव: अभद्रम्‌ अपि न भवेत्‌ ॥३७।॥। 
अनुवाद-- संसार में भय उत्पन्न करने वाले उठे हुए महान्‌ उत्पातों को देखकर कहने लगे कि राजा से 
रहित इस पृथिवी की चोरों आदि से कहीं अमज्गल न होए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा तूत्पातान्वीक्ष्य भुवो5भद्रं न भवेत्किमित्याहुश्न ।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय होने वाले उत्पातों को देखकर ऋषियों ने कहा इस समय पृथिवी अनाथ है, इसका चोर आदि 


कहीं अमज्जल न करें ॥३७॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १९९७ 


एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिशम्‌ । पांसुः समुत्थितो भूरिश्रोराणामभिलुम्पताम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- एवं भृशन्त ऋषय: सर्वतोदिशम्‌ धावताम्‌ अभिलुम्पताम्‌ चोराणाम्‌ भूरिषांसु; समुत्यितः ॥॥३८॥॥ 
अनुवाद--- ऋषिगण इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि उसी समय धावा बोलने वाले चोरों और लुेरों 

से उड़ी हुई धूल अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ी ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं मृशन्तस्तर्कयन्त ऋषय: स्थिता: । तदा धावतां चोराणां भूरिं: पांसुःसमुत्थितः ॥|३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्रकार से विचार करते हुए ऋषिगण बैठे ही हुए थे कि उसी समय सब ओर धावा बोलने वाले चोरों 

और डाकुओं से बहुत अधिक धूल उड़ी ॥३८॥ 

तदुपद्र॒वमाज्ञाय लोकस्थ वसु लुम्पताम्‌ । भर्तर्युपरते तस्मिन्नन्योन्य॑ च जिधांसताम्‌॥३ ९॥ 

चोरप्रायं जनपद हीनसत्त्वमराजकम्‌ । लोकाज्नावारयन्‌ शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०॥ 
अन्वय:-- लोकस्य वसुलुम्पताम्‌ तदुपद्रवमाज्ञाय, तस्मिन्‌ भर्तरि उपरते अन्योन्यं च जिघांसताम्‌ चोरप्रायं जनपद 

हीन सत्त्वं अराजकम्‌ शक्ता अपि तददोषदर्शिन: लोकान्‌ न अवारयन्‌ ॥३९-४०॥ 
अनुवाद--- देखकर वे ऋषिगण जान गये यह उपद्रव लोगों की सम्पत्ति लूटने वाले चोरों और डकैतों का 

है । राजा वेन के मर जाने के कारण जो लोग एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं उन लोगों का यह उपद्रव 

है | इस समय राज्य के कमजोर हो जाने के कारण देश में चोरों की भरमार हों गयी है | देश राजा से हीन 
हो गया है । इन सारी बातों को जानकर वे लोग इसे रोकने में समर्थ थे फिर भी इसलिए नहीं रोके कि उसमें 

अनेक प्रकार के हिंसा आदि दोष होते ॥३९-४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्‌ तदा तेषां लोकस्य धन लुम्पतां जिघांसतां चोपद्रवमाज्ञाय | तथा चोरप्रायमराजकं हीनसत्त्वं च जनपदमाज्ञाय । 
शक्ता अप्यवारणे दोषदर्शिनो5पि जना लुम्पतो लोकान्नावारयत्नित्यन्वयः ।३९-४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे जाने गये कि लोगों की धन सम्पत्ति लूटने वाले और एक दूसरे को मार डालने वाले चोरों और डकैतों 
का यह उपद्रव हैं | वे यह जान गये कि राज्य चोर प्राय और कमजोर हो गये हैं । वे यद्नपि इस उपद्रव को 
रोकने में समर्थ थे फिर भी यह देखकर कि इस कार्य में हिंसा आदि दोष हैं उसे नहीं रोके ॥३९-४०॥ 
ब्राह्मण: समदृक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । ख़बते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्ययो यथा ॥४१॥ 
अन्वय:--- दीनानां समुपेक्षक समदृक्‌ शान्तः ब्राह्मण: भिन्न भण्डातू पयः यथा तस्यापि ब्रह्म ख्रवते ।४१॥ 
अनुवाद-- उन ऋषियों ने सोचा दीन जनों की उपेक्षा करने वाले समदर्शी तथा शान्त स्वभाव ब्राह्मण की 
भी तपस्या उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस तरह फूटे घड़े से जल बह जाता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शक्तानां क्षत्रियाणामवारणे दोष इति किं वक्तव्यम्‌ । समदृगपि शान्तो॑पि ब्राह्मणोडपि यदि दीनानां समुपेक्षको भवेत्तर्हि 
तस्थापि ब्रह्म तप: खबति ।।४१॥ 


! 


१२९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
समर्थ होकर भी क्षत्रियों को नहीं रोकने से कौन सा दोष होता है इसे बतलाना चाहिए, समदर्शी भी, शान्त 
स्वभाव भी ब्राह्मण भी यदि दीनों की उपेक्षा करता है तो उसकी तपस्या उसी तरह नष्ट हो जाती है जिस तरह 
से फूटे घड़े से पानी बह जाता है ॥४१॥ 


नाइ्स्थ वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमहति । अमोधवीर्या हि नृपा वंशे5स्मिन्केशवाश्रया: ॥४२॥ 
अन्वयः-- राजर्षे अड्जस्य एप वंश: संस्थातु नाहति | अस्मिन वंशे अमोधवीर्या:केशबाश्रया: नृषा: हि जाता: |॥४२॥ 


अनुवाद--- राजर्षि अद्ग का वंश भी विनष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वंश में अनेक अमोध शक्ति समपन्न 
और भगवान्‌ परायण हो चुके हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत उपेक्षादोषपरिहाराय नाज्जस्येत्यादि विनिश्चित्य महीपतेरूरूं तरसा ममन्थुरित्यन्वय: । संस्थातुं नाशं गन्तुम्‌ । यह्वा 
ऋषय एव लुम्पतो लोकान्नावारयन्‌ । कथंभूता: । हुंकारेणैव बेन॑ निवारयितुं शक्ता अपि । तत्किम्‌ । तस्मिन्निवारणे 
तनन्‍्मरणादिदोषदर्शिन:। न चोदासत । चोरोपद्वुते दीनोपेक्षायां तपोहानिप्रसज्ञातू । न चान्य॑ ततन्निबारकं राजानमकुर्षन्‌ । 
अड्डवंशोच्छेदस्थान्हत्वात्‌ ॥४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उपेक्षा जन्य दोष को दूर करने के लिए कहते है नाइ़नस्य इत्यादि श्लोक । अर्थात्‌ राजर्षि अड्ड 
का वंश नष्ट होने योग्य नहीं है । यह निश्चय करके ऋषियों ने वेन की जद्डे को वेग से मथे । संस्थातुम्‌ का अर्थ 
है नष्ट होने योग्य नहीं है। अथवा ऋषियों ने ही लोगों को लुटने वालों को नहीं रोका । प्रश्न है कि वे ऋषिगण 
कैसे थे तो इसका उत्तर है कि, वे हुझ्लार मात्र से वेन को मारने में समर्थ भी थे | ऋषियों ने ऐसा क्यों किया 
तो इसका उत्तर है कि उन सबों को मारने में वे लोग हिसादि दोष का अनुभव करते थे | वे यह देखकर भी 
उदासीन नहीं हुए क्‍योंकि चोरों से उपद्गुत दीनों की उपेक्षा करने से तपस्या की हानि का प्रसद्र था | वे ऋषिगण 
की दूसरे निवारक को राजा भी नहीं बनाये । चूकि अड्ग का वंश विनष्ट होने के योग्य नहीं था | इसीलिए उन 


लोगों ने वेन के शरीर का मन्थन किया इस तरह से योजना करनी चाहिए. ॥४२॥ 
'विनिश्चित्यैवभूणयो विपज्नस्थ महीपतेः । ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्वाहुको नरः ॥४३॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ विनिश्चित्य ऋषय: विपन्नस्य महीपते: ऊरूँं तरसा ममन्थुः तत्र बाहुक: नरः आसीत्‌ ।४३॥ 


अनुवाद-- इस तरह से विचार करके ऋषियों ने मरे हुए राजा की जेघे को वेग से मथा तो उससे एक 
वामन पुरुष निकला ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बाहुको वामन: |॥४३॥ 


भाव प्रकाशिका 
बाहुकः शब्द का अर्थ है बौना ॥४३॥ 
काककृष्णो$तिहस्वाड़ो हस्वबाहुर्महाहनु: । हस्वपन्निप्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धज: ॥४४॥ 
अन्वय:-- काक कृष्ण:, अति हस्वाज्लः हस्वबाहुः महाहनुः हस्वपात्‌ निम्ननासाग्र: रक्ताक्षः ताममूर्थजः ॥र्ड४। 
अनुवाद-- वह कौए के समान काला था, उसके सभी अड्ग छोटे थे और उसकी भुजा भी छोटी थी । 
उसकी ठूढी बड़ी थी । उसके पैर भी छोटे थे, उसकी नाक चिपटी थी आँखे लाल थी और केश भी लाल बे॥४४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १२९९. 


भावार्थ दीपिका 
तमेबाह । काक इब कृष्ण: । महत्यौ हनू कपोलप्रान्तौ यस्य । हस्वौ पादौ यस्य ।[४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस वामन पुरुष का ही वर्णन करते हैं । वह कौए के समान काला था उसकी दोनों गालों का प्रान्त भाग 
बड़ें थें तथा उसके पैर छोटे थे ॥४४॥ 
तं तु तेडबनतं दीन कि करोमीति वादिनम्‌ । निषीदेत्यब्रुवंस्तात स निषादस्ततो5 भवत्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- त॑ अवनतं दीन कि करोमिति वादिनम ते निषीद इति अन्लुवन्‌, हे तात स निषाद: तत अभवत्‌ ॥४५।॥॥ 
अनुबाद-- नप्नता और दीनता पूर्वक उसके मैं क्या करूँ इस तरह से पूछने पर उसको ऋषियों ने कहा 
तुम बैठो उसी से निषाद उत्पन्न हुआ ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥। 
तस्थ दंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचरा: । येनाहरज्ञायमानो वेनकल्मषमुल्बणम्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रथुचरिते निषादोत्पत्तिनाम चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥ 
अन्वय:-- तस्य वंशा: तु नैषादा: गिरिकाननगोचर: येन जायमानः उल्बणम्‌ वेन कश्मलम्‌ अहरत ।।४६॥ 
अनुवाद--- उसके वंश वाले नैषाद कहलाये ये पर्वतों और वनों में रहने वाले हैं ॥ वह निषाद बेन के शरीर 
से जन्म लेते ही वेन के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया । 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध प्रथुत्पत्ति के अन्तर्गत निषाद की उत्पत्ति वर्णन नामक 
चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
गिरिः कानन॑ च गोचर आश्रयो नतु परादिप्रवेशो येषाम्‌ । तत्र हेतु:- येन कारणेन असावहरत्ततस्तस्य वंश्यास्तथाभूता:।४६॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशो5ध्याय: ।॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि उसने वेन के शरीर से जन्म लेते समय उनके समस्त पापों का हरण कर लिया इसीलिए उसके वश 
वाले चोरी, लूट पाट करने वाले हो गये ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१४।। 


हे 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
महाराज पृथु का अविर्भाव ओर उनका राज्याभिषेक 
मैत्रेय उवाच | े 
महीपतेः । बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुन॑ समपद्चत 
महीपते पुनः विप्रैः मध्यमानाभ्यां भुजाभ्यां मिथुन॑ समपद्यत ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
इसके पश्चात्‌ उस पुत्रहीन राजा के पुन: मथे जाने वाली दोनों भुजाओं से ख्री और पुरुष का जन्म हुआ।१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्नदशे विप्रैर्मथनाद्वेनबाहुतः । जातस्य तु पृथोरुक्तमभिषेकार्हणादिकम्‌ ।॥१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पन्हवें अध्याय में ज्रह्मणों द्वारा मथे जाने वाले बेन की भुजाओं से उत्पन्न हुए पृथु के अभिषेक 
और पूजन आदि का वर्णन किया गया है ॥१॥ 
तददृष्टवा मिथुनं जातमृषयो बहावादिनः । ऊचुः परमसतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- तत्‌ मिथुन जात॑ दृध््‌वा ब्रह्मगादिन: ऋषय: भगवत्कलाम्‌ विदित्वा परमसंतुष्टा ऊचु: ॥२॥ 
अनुवाद-- उस उत्पन्न हुए स्री पुरुष के जोड़े को देखकर ब्रह्ववादी ऋषिगण उसे श्रीभगवान्‌ का अंश जानकर 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥र॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 


१३०९ 


अथ तस्थ पुनर्विप्रैरपुत्रस्थ म 
अन्वय:-- अथ तस्य अपुत्रस्य 


॥१ ॥ 


अनुवाद-- 


ऋषय: ऊचु: 
एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालनी । इयं च लक्ष्म्या: संभूतिः पुरुषस्थानपायिनी ॥३॥ 
अन्वय:ः-- एष: भगवततः विष्णो: भुवन पालिनी कला इयं च पुरुषस्थ अनपायिनी लक्ष्म्याः सम्भूति; ॥३॥ 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- यह पुरुष भगवान्‌ विष्णु की विश्व पालिनी कला है और यह स्त्री परम पुरुष की अनपायिनी 
उनसे कभी अलग नहीं होने वाली के लक्ष्मी का अवतार है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमूचुरित्यत आह- एष इति चतुर्भि: । लक्ष्म्या: संभूति: कला ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोग आपस में क्या कह रहे थे ? इसे एष इत्यादि चार श्लोकों से बतलाते हैं । लक्ष्म्याः सम्भूतिः अर्थात्‌ 
लक्ष्मी की कला ॥३॥ 
अन्न तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः । पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥४॥ 
अन्वय:-- अत्र तु राज्ञां प्रथम: पुमान्‌ यश: प्रथयिता पृथुश्रवा: पृथु; नाम महाराजो भविष्यति ॥४॥ 


अनुवाद-- इसमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का विस्तार करने के कारण परम यशस्वी प्रथु नामक 
सम्राट होगा । यही राजाओं में सबसे प्रथम राजा होगा ॥४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३०१ 


भावार्थ दीपिका 
अन्न यः पुमान्स तु महाराजो भविष्यति |।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसमें से जो पुरुष है वह महाराज होगा ॥४॥ 
इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा । अर्चिर्नाम बरारोहा प्ृरथुमेबावरुन्धती ॥५॥। 
अन्वय:-- इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चि:नाम वरारोहा पृथुमेवावरून्धती ।॥५।॥ 
अनुवाद-- यह जो सुन्दर दाँतों वाली गुणों तथा आभूषणों को भी भूषित करने वाली पृथु को ही अपना 
पति बनायेगी और इनका अर्चि होगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदती शोभनदन्तवती । गुणानां भूषणानां च भूषणरूपा ! अवरुन्धती भर्तृत्वेन भजन्ती भविष्यति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह सुन्दर दाँतों वाली देवी गुणों और भूषणों को भी भूषित करने वाली प्रथु को ही पति रूप से वरण करेगी॥५॥ 
एप साक्षाद्धरेरंशों जातो लोकरिरक्षया । इयं च्व तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेठ नपाथिनी ॥६॥ 
अन्वयः-- एषः साक्षात्‌ हरे: अंश: लोकरिरक्षयिषया जात: इयं च तत्पय अनपायिनीश्री: अनुजन्ञे ॥६॥। 
अनुवाद-- यह प्रथु के रूप में साक्षात्‌ श्रीहरि का अंश ही अवतीर्ण हुआ है और यह अर्चि के रूप में 
निरन्तर भगवान्‌ की सेवा में तत्पर रहने वाली उनकी नित्य सहच्री श्रीदेवी ही प्रकट हुई हैं ॥६।॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्न हेतु:- एब इति । लोकस्य रिरक्षया रिरक्षयिषया ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका कारण है कि यह पुरुष संसार की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ है ॥६॥ 
मैत्रेय उवाच 


प्रशंसन्ति सम तं॑ विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः । मुमुचु; सुमनोधारा: सिद्धा नृत्यन्ति स्व/स्नरियः ॥७॥ 
अन्वयः-- त॑ विप्रा: प्रशंसन्तिस्म गन्धर्व प्रवरा: जगुः सिद्धा: सुमनोधारा: मुमुचु स्व: स्त्रियः चनृत्यन्ति सम |७॥ 


मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- उस समय ब्राह्मणों ने पृथु की प्रशंसा की, श्रेष्ठ गन्धर्वों ने उनका गुणगान किया और अप्सराओं 
ने नृत्य किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वःखरिय: अप्सरसो नृत्यन्ति सम ॥॥७॥ 
भाव ग्रकाशिका 
अप्सराओं का ही नाम स्वस्त्रों है । उन सबों ने पृथु महाराज के अवतार काल में नृत्य किया ॥७॥ 


श्श्ण्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


शह्जतूर्यमृदज्ञाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि । त़त्र सर्व उपाजम्मुर्देवर्षिपितृणां गणाः ॥८॥ 
अन्वयः-- दिवि शब्डतूर्यमृदज्ञाद्याः दुन्दुभयो नेदुः तत्र सर्वे देवर्षि पितृणां गणा: उपाजग्मु: ॥॥८॥। 
अनुवाद--- आकाश में शद्ढ, तुरही, मृद़ आदि तथा दुन्दुभियाँ बजने लगी उस समय वहाँ पर सभी देवता 
और पितृगण आये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८।॥। रत 
ब्रह्माजगहुरुदेवे:. सहासृत्य॒सुरेश्वरैः । वैन्यस्थ दक्षिणे हस्ते दृष्टवा चिह्न॑ं गदाभृतः ॥९॥ 
पादयोररविन्द॑ च॒त॑ बवै मेने हरे: कलाम्‌ । यस्याप्रतिहत॑ चक्रमंश: स॒परमेष्ठिन: ॥९ ०॥ 
अन्बयः-- जगदगुरुब्रह्मा सुरेश्वै सहउपसृत्य वैन्यस्य दक्षिण हस्ते गदाभृत: चिहलं दृष्टवा पादयो: अरविन्द च दृष्टवा 
त॑ बै हरे: कलाम्‌ मेने, यस्य अप्रतिहतं अंशः चक्रम्‌ सः परमेष्ठिन: ॥९-१०॥ 
अनुवाद--- जगदगुरु ब्रह्माजी देवों और देवेश्वरों के साथ पधारे; उन्होंने वेन पुत्र पृथु के दाहिने हाथ में भगवान्‌ 
विष्णु के चिह्त और पैर में कमल के चिह्न को देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश माना क्योंकि जिसके हाथ में 
दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिह्न होता है वह श्रीभगवान्‌ का ही अंश होता है ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
देबै: सहासृत्यागत्य । वैन्यस्य पृथो: । चिहं रेखात्मकं चक्रम्‌ । अप्रतिहतं रेखान्तरैभिन्नं चक्रं यस्य चिहं स 
परमेश्वरस्थांश: ॥९-१०॥| 
भाव ग्रकाशिका 
जगद्दुरु ब्रह्माजी देवेश्वरों के साथ आकर उनके हाथ में रेखात्मक चक्र को देखे । जिसके हाथ में दूसरे चिह्लों 
बिना कटे हुए चक्र का चिह्न होता है, वह परमेश्वर का अंश होता है ॥९-१०॥ 
तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैब्रह्मवादिभि: । आभिषेच्निकान्यस्मा आजह्ु: सर्वतो जना: ॥११॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मवादिभि: ब्राह्मणै: तस्य अभिषेक आरब्ध: सर्वतो जना: अस्मै आभिषेचनिकानि आजहु; ॥११॥ 
अनुवाद-- वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया तथा सबलोग उसकी सामग्री 
जुटाने लगे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
आभिषेचनिकान्यभिषेकसाधनानि ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
आभिषेचनिकानि का अर्थ है अभिषेक की सामग्री ॥११॥ 
सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः । दो: क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- सरित्‌ समुद्राः, गिरयो, नागा, गाव: खगा, मृगाः दौः क्षिति: सर्वभूतानि समाजहु: उपायनम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- नदियाँ, समुद्र, पर्वत, नाग, गौए, पक्षी, मृग, स्वर्ग पृथिवी, सभी जीव ये सब के सब उस 
समय उनको उपहार प्रदान किए ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।१२।॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३०३ 


सो5भिषिक्तो महाराजः सुवासा: साध्वलंकृत: । पत्नयाउर्चिषाउ लंकृतया विरेजे5 प्रिरिवापर; ॥ १३॥ 
अन्वयः-- सुवासा: साध्वलंकृत: सः अभिषिक्त: अर्चिषा पल्या अलंकृतया अपर अग्नि: इब बिरेजे ॥॥१३॥ 


अनुवाद-- सुन्दर वस्त्र एवं अलझ्लारों स अलंकृत महाराज प्रथु का विधि पूर्वक अषिभेक हुआ अपनी 
समलंकृत पत्नी अचि के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान सुशोभित होते थे ॥१३॥ हे 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१३॥। 


तस्मै जहार धनदो हैम॑ बीर बरासनम्‌ । वरुण: सलिलख्रावमातपत्र॑ शशिप्रभम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- बीर ! तस्मै धनदः हैम॑ बरासन॑ जहार, वरुण: सलिलख्रावम्‌ शशिप्रभम्‌ आतपन्रं जहार ।॥१४॥ 


अनुवाद--- हे वीर विदुरजी ! उनको कुबेर न सुवर्ण रचित राजसिंहासन प्रदान किया और वरुण ने उनको 
चन्द्रमा के समान कान्ति मान तथा सलिल भावी छत्र प्रदान किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे वीर ! वरासनमुत्तमासनम्‌ । सलिलस्य ख्रावो यस्मात्‌ ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

हे विदुर ! कुबेर ने महाराज पृथु को सुवर्ण निमित उत्तम राजसिंहासन दान किया और वरुण ने उनको 
ऐसा छठत्र प्रदान किया जिससे सदैव जल चूता था ॥१४॥ 
वायुश्च वालव्यजने धर्म: कीर्तिमयीं स्नजम्‌ । इन्धः किरीटसमुत्कृष्ट दण्ड संयमन यमः॥१५॥ 
ब्रह्म ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमम्‌ । हरिः सुदर्शन चक्र तत्पल्यव्याहतां श्रियम्‌॥९६॥ 
दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । सोमो5 मृतमयानश्रांस्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 
अग्निराजगव॑चाप॑ सूर्यो _ रश्मिमयानिषून्‌ | भू: पादुके योगमय्यौ झोः पुष्पावलिमन्वहम॥१८॥ 
नाट्यं सुगीत॑ वादिल्नमन्तर्धान च खेचरा: | ऋषयश्चाशिषः सत्या: समुद्र: शह्भमात्मजम्‌॥९९॥ 
सिन्धव: पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः । सूतो5थ मागधो बन्दी त॑ं स्तोतुमुपतस्थिरे ॥२०॥ 

अन्वय:--- वायुश्र, बालव्यजने, धर्म: कीर्तिम्यी स्नजम्‌, इन्द्र: उत्कृष्ट किरीटम्‌ू यम: संयमनं दण्डम्‌, ब्रह्मा ब्राह्ममयं 
वर्म, भारती उत्तमम्‌ हारम्‌, हरि: सुदर्शन चक्रम्‌, तत्पत्यव्याहताम्‌ श्रियम्‌, रुद्र: दशचन्द्रम्‌ असिम्‌, तथा अम्बिका शतचन्द्रम्‌ 
असिम्‌, सोम: अमृतमयान श्वान्‌, त्वष्टा रूपाश्रयम्‌ रथम्‌, अग्नि आजगवम चापम्‌, सूर्य; रश्मिमयान्‌ इषून्‌ भू: पादुके योगमययौ, 
चौः पुष्पावलिम्‌ अन्वहम्‌, खेचरा: नाट्य सुगीतम्‌, वादित्रम्‌, अन्तर्धानं च, ऋषयः सत्या: आशिष:, समुद्र: आत्मजं शंखम्‌, 
सिन्धव:, पर्वता: नद्य: महात्मनः रथबीथी: अथसूतो मागधः बन्दी च तं स्तोतुमुपतस्थिरे |१५-२०॥ 

अनुवाद-- वायु ने चँवर, धर्म ने कीर्ति माला, इन्द्र ने सवोत्कृष्ट किरीट, यम ने संयमन दण्ड, ब्रह्माजी ने 
ब्रह्मतेजोमय कवच, सरस्वती देवी ने उत्तम हार, श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र, उनकी पत्ली श्रीदेवी ने अविचल सम्पत्ति, 
रुद्र ने दश चन्द्रमा के आकार वाले चिह्नों से युक्त तथा कोश से युक्त तलवार, अम्बिका देवी ने सौ चन्द्रमा के 
आकारें चिह्नों से युक्त खडग को, चन्द्रमा ने अमृतमय अश्वोंको, त्वष्टा ने सुन्दर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के 
सींग से बने धनुष को, सूर्य ने किरणमय बाणों को, पृथिवी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देने 
वाली दो पादुकाएँ, आकाश के अभिमानी दो देवता ने, नित्य नूतन पुष्पों की माला को, आकाश मे संचरण करने 
वाले सिद्धों तथा गन्धवों आदि ने नाचने, गाने बजाने और अन्तर्धान हे जाने की शक्ति को, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद 
को समुद्र ने अपने में उत्पन्न हुए शद्ड को तथा सभी समुद्रों पर्वतों एवं नदियों ने उनके रथ के लिए अव्याहत मार्ग 
को प्रदान किया । तदनन्र सूत, मागध और वन्दी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए ॥१५-२०॥ 


श्रीमद्धागव्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
द्वे बालव्यजने । ब्रह्ममयं वेदमयं वर्म कबचम्‌ । तत्पत्ली श्री: । श्रियं संपदम्‌ । दशचन्द्राकारणि बिम्बानि कोशे यस्य 
तम्‌ । असिं खड्गम्‌ । शतचन्धं चर्म रूपाश्रयमतिसुन्दरम्‌ । अजस्य गोश्व श्रृद्धाभ्यां निर्मित्ते चापम्‌ । योगमय्यौ 
'पादस्पर्शमात्रेणाभीष्टदेशप्रापिके । नाट्यादिकौशलं खेचरा: । आत्मजं स्वप्रभवम्‌ । त॑ स्तोतुमुपस्थिता: ॥१५-२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ट्वेबालव्यजने अर्थात्‌ दोचँवर, ब्रह्ममयं वर्म अर्थात्‌ वेदमय कवच, तत्पत्नी अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु की पत्नी, 
अविचल सम्पत्ति को, दश चन्द्रमसिम्‌ अर्थात्‌ जिसके कोश पर दश चन्द्रमा के आकार के मण्डल बने थे ऐसे 
खड्ग को, शतचन्द्रं यानी सौ चन्द्रमा के चिह्न वाले ढाल को रूपाश्रयम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर, अजगबं धनुः 
अर्थात्‌ बकरे और गौ के सींग से बने अत्यन्त सुदृढ धनुष को योगमय्यौ अर्थात्‌ चरण के स्पर्श मात्र से अभीष्ट 
स्थान पर पहुँचा देने वले दो खडाऊँ, नाट्यादि की कुशलता को आकाशचारी सिद्धों आदि ने प्रदान किया, आत्मजम्‌ 
अर्थात्‌ अपने में उत्पनत्र, मागध सूत आदि उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए ॥१५-२०॥ 
स्तावकांस्तानभिप्रेत्य प्रथुर्वैन्य: प्रतापवान्‌ । मेघनिह्लदिया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- तान्‌ स्तावकान्‌ अभिप्रेत्य प्रतापवान्‌ वैन्य: पृथु: मेघनिद्नांदया वाचा प्रहसन्‌ इृदम्‌ अन्नबीत्‌ ॥२१॥॥ 
अनुवाद--- उन सबों को स्तुति कर्ता के रूप में जानकर प्रतापी वेन कुमार प्रथु मेघ की गर्जना के समान 


जोर से हँसते हुए कहे ॥॥२१॥ 


१३०४ 


भावार्थ दीपिका 
स्तावकान्‌ स्तोतुमुद्यतान्‌ । अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तावकान्‌ अर्थात्‌ स्तुति करने के लिए तैयार, अभिप्रेत्य अर्थात्‌ जानकर ॥२१॥ 
पृथुरुवाच 
भो सूत हे मागध सौम्य बन्दिल्‍लोकेउथुना स्पष्टगुणस्थ मे स्यात्‌ । 
किमाश्रयो5 मे स्तब एष योज्यतां मा मय्यभूबन्वितथा गिरो व: ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे सौम्य सूत ! हे मागध हे वन्दिन्‌ लोके अधुनाअस्पष्ट गुणस्य मे एब: स्तव: किमाश्रय: योज्यताम्‌? 
मयि वो गिर; वितथा मा भुवन्‌ ॥२२॥। 
प्रथु महाराज ने कहा 


अनुवाद-_- हे सौम्य सूत ! हे मागध हे बन्दिजन अभी लोक में मेरे गुण प्रकट नहीं है ऐसी स्थिति में 
मेरे किन गुणों को लेकर स्तुति करोगे 2? मेरे विषय में तुमलोगों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोके स्पष्टगुणस्य सतो मे स्तुति: स्यात्‌ । अधुना तु किमाश्रयो मे स्तवो योज्यताम्‌ । अतो वो गिरोड5धुना मयि वितथा 
माभूबन्‌ । यद्वा लोके5 धुना स्पष्टगुणस्य मे किमाश्रय: स्तव: स्यात्‌ । अतएव क्रियमाण: स्तबो5मे मदन्यस्य योज्यतां, नतु 
में वितथाभिधानाप्तेरित्यर्थ: ॥२२॥ 
४ भाव प्रकाशिका 
लोक में यदि मेरे गुण स्पष्ट होते तब तो मेरी स्तुति होती इस समय मेरे किन गुणों को लेकर स्तुति हो 


चतुर्थ स्कन्ध श्इ्ग्ष 


सकती है ? अतएव मेरे विषय में आपलोगों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए अथवा लोक में 
मेरे किन गुणों को लेकर स्तुति हो सकती है ? अतएव यह किया जाने वाले मुझसे किसी भिन्न की होनी 
मेरी इसलिए नहीं कि वह स्तुति मिथ्या होगी ॥२२॥ 
तस्मात्परोक्षे5 स्मदुपश्चुतान्यलं करिष्यथ स्तोतन्रमपीच्यवाच: । 
सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या: ॥२ ३॥ 
अन्वयः- हे अपीच्यवाचः तस्मात्‌ परोक्षे अस्मदुपश्रुतानि अल॑ स्तोत्रे करिष्यथ उत्तम श्लोकगुणनुवादे सति सभ्या: 
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे मधुरभाषियों इसीलिए कालान्तर में जब मेरे गुण प्रकट हो जायँ तो तुमलोग खूब मेरी स्तति 
कर लेना पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुणानुवाद के रहते हुए सभ्य पुरुष तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्‌ परोक्षे कालान्तरे स्पष्टेषु गुणेषु सत्स्वस्माकमुपश्वुतानि यशांसि प्रतिस्तोत्रमलमत्यर्थ करिष्यथ | हे अपीच्यवाचो 
मधुरगिर:। सभ्यै: प्रेरिता बय॑ त्वामेव स्तुम इति चेत्तत्राह । उत्तमश्लोकस्य गुणानुबादे कार्ये सति जुगुप्सितमर्वाचीनं न स्तावयन्ति।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे मधुरभाषियों कालान्तर में जब मेरे यश प्रकाशित हो जायँ तो फिर तुम लोग अपनी इच्छा के 
अनुसार मेरी स्तुति कर लेना | यदि कहो कि सम्य पुरुषों के द्वारा ही प्रेरित होकर हमलोग आपकी स्तुति करते 
हैं तो इस पर पृथु महाराज ने कहा-- पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के गुणानुवाद के रहने पर सम्य पुरुष तुच्छ मनुष्यों 
की स्तुति नहीं करते हैं ॥२३॥ 
महहुणानात्मनि कर्तुमीशः क स्तावकैः स्तावयते3सतोपषि । 
ते5स्यथा भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद ॥२४॥ 
अन्वय:--- महद्‌ गुणान्‌ आत्मनि कर्तुमीश: क: असतः अपि स्तावकै: स्तावयेत्‌ ते अस्थ अभविष्यन्‌ इति विप्रलब्ध: 
जनावहासं कुमति: न वेद ॥२४।॥ 
अनुबाद-- महान्‌ गुणों को धारण करने में समर्थ कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो अपने में अविद्यमान 
गुणों की स्तुति करायेगा ? यह यदि शाख्नाभ्यास किए रहता तो इसमें ये गुण होते ? इस तरह की स्तुति से 
तो मनुष्य की वंचना ही की जाती है, किन्तु मन्दमति पुरुष यह नहीं समझता है कि इस प्रकार से लोग उसका 
उपहास ही करते हैं ॥२४॥ 


गुण वा 
चाहिए। 


भावार्थ दीपिका 
ननु संभावितैरेव गुणैरात्मानं जन: स्तावयतीति चेत्तत्राह । महतां गुणानात्मनि संपादयितु शक्तो5प्यसतो गुणान्संभावनामात्रेण 
कः स्तावयते । यद्वा आदावेव सतोडपि कः स्तावयते स्वत एव प्रख्यातिसिद्धे: । अन्यस्तु मिथ्यागुणस्तुतिश्लाघी मन्द 
इत्याह- त इति । यद्ययं शाख्राभ्यासादिकमकरिष्यत्तर्डास्य ते विद्यादयो गुणा अभविष्यन्निति क्रियातिपत्त्या विप्रलब्धो 
जानानामवहासं न वेद ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि जो गुण संभावित होते हैं उन्हीं गुणों के द्वार लोग अपनी स्तुति करवाते हैं, तो इस पर 
महाराज पृथु ने कहा-- जो व्यक्ति महापुरुषों के गुणों को धारण में समर्थ होता है, वह कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति 
होगा जो अपने में विद्यमान न होने पर भी उनकी संभावना मात्र से अपनी स्तुति करायेगा । यद्वा इत्यादि अथवा 


१३०६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रारम्भ में ही उन गुणों के रहने पर भी उनकी स्तुति कौन करवायेगा क्योंकि उन गुणों की श्रख्याति के कारण 
उनकी अपने आप प्रसिद्धि हो जाती है । और जो मिथ्यागुणों की प्रशंसा करने वाला तो मन्द बुद्धि होता है । 
इस बात को श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वारा कहा गया है । जैसे कोई यह कहे कि यदि यह शाम््र इत्यादि का अभ्यास 
किए होता तो यह भी विद्वान्‌ होता | तो इस तरह का कहना तो क्रियातिपत्ति के कारण (स्तुति के समय विविध 
विद्या के अभ्यास आदि क्रिया की निष्पत्ति के न होने के कारण) पुरुष की प्रवंचना मात्र है । किन्तु इस तरह से 
अपनी स्तुति कराने वाला लोगों के द्वारा किए जाने उपहास को नहीं समझता है ॥२४॥ 
प्रभवो ह्ात्मनः स्तोत्र जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता: । हरीमन्‍्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः- ह्ीमन्तः परमोदारा: विगर्हित वा पौरुष जुगुप्सन्ति विश्रुता: प्रभवो हि आत्मन; स्तोत्र अपि जुगुप्सन्ति।।२५॥ 
अनुवाद-- जिस तरह लज्जाशील परमोदार पुरुष अपने निन्दित पौरुष की चर्चा को अच्छा नहीं समझते 
है, उसी तरह लोक विख्यात समर्थ पुरुष भी अपनी स्तुति को अच्छा नहीं समझते ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच प्रभवो5पि विश्रुता अपि हीमन्तोःपि जुगुप्सन्ति । वेति दृष्टन्ते । यथाउतिस्तुतौ क्रियमाणायां विगर्टित ब्राह्मणवधादिपौरुष॑ 
निन्‍्दति तथोचितामपि स्तुतिं न सहन्त इत्यर्थ: ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह समर्थ, प्रख्यात तथा लज्जाशील भी पुरुष जिस तरह स्तुति किए जाने पर निन्दित ब्राह्मण का 
वध आदि की निन्दा करते है, उसी तरह वे अपनी उचित भी स्तुति को अच्छा नहीं मानते ॥२५॥ 
वबय॑ त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः । कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पञ्चदशोउध्याय: ॥१५॥ 
अन्वय:--- सुत बयं तु अद्यापि वरीमभि:, कर्मभि; लोके अविदिता कथम्‌ बालवत्‌ आत्मानं गापयिष्यामि ॥॥२६।। 
अनुवाद-- सूत मैं तो अभी अपने श्रेष्ठ कर्मो के द्वारा लोक में विख्यात भी नही हूँ अतएव बच्चों की 
तरह कैसे अपनी प्रशंसा तुम लोगों से कराऊँ ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पृथु चरित के अन्तर्गत पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी ( श्रीधराचार्य ) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१५।। 
भावार्थ दीपिका 
वरीमभिरिति दीर्घत्वमार्षम्‌ । भवितृप्रधानो5यं निर्देश: । वरिष्ठ: कर्मभिरविदिता इत्यर्थ: ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्मदशो5ध्यायः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
वरीमभि: में दीर्घ आर्ष प्रयोग होने के कारण हे अन्यथा वरिभि: होना चाहिए यह भविष्यत्‌ कालिक प्रधान 
यह निर्देश है । पृथु महाराज ने कहा कि मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्रख्यात नहीं हुआ हूँ ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के पन्द्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ ।॥१५।॥। 


--5००६-्े क529०००००--- 


द्झे 


चतुर्थ स्कन्ध १३०७ 


सोलहवाँ अध्याय 
बन्दीजनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति 
जे हक मैत्रेय उवाच 

इति ब्रुवाण नृपतति गायका मुनिचोदिताः । तुष्ठ॒वुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया ॥९॥ 

अन्बयर:-- इति ब्लुवाणं नृपतिं मुनिचोदिता: । गायका: तद्ागमृतसेवया तुष्टमनस: तुष्ठ:बुः ॥१॥ 

मैत्रेय महर्षि ने कहा 

अनुवाद--- इस प्रकार से महाराज पृथु के कहने पर मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर गायक सूत आदि महाराज 

की वाणी रूपी अमृत का सेवन करने के कारण सन्तुष्ट मना होकर उनकी स्तुति करने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
घोडलशे सर्वलोकेशै: सत्कृतं भार्यया युतम्‌ । मुनिप्रयुक्ता: सूताद्या: स्तुवन्ति स्मेति वर्ण्यते ।१॥। गायका; सूतादय:।॥।१।॥ 
सोलहवें भाव प्रकाशिका 
है अध्याय में सभी लोकपालों के द्वारा अपनी पत्नी की साथ समादृत महाराज पृथु की मुनियों के 
द्वारा प्रेरित सूतों ने स्तुति की ॥१॥ गायका अर्थात्‌ सूत मागध इत्यादि ॥१॥ 
नालं बय॑ ते महिमानुवर्णने यो देववयों3वततार मायया । 
बेनाड्जातस्थ चर पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बश्रमुर्थिय: ॥२॥ 
अन्वय:---यो देववर्य: मायया अवततार, वयं ते महिमावर्णने अल॑ न, वेनाड्रजातस्यते पौरुषाणि वाचस्पतीनाम्‌ अपि 
घियः बश्रमुः ॥२॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ देवताओं में श्रेष्ठ नारायण ही है ओर अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं | आप 
वेन के मृत शरीर से अवतीर्ण हुए है । आपके पौरुष का वर्णन करने में ब्रह्मा आदि देवताओं की भी बुद्धि भ्रमित 
हो जाती हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाल॑ न समर्था; । यो भवान्‌ । अवतारेष्वप्यस्याधिक्यमाहुः । बेनस्याज्ञाज्जातस्य ते पौरुषाणि प्रत्यवितर्क्यतया 
बद्यादीनामपि धियो बश्रमुः । कुतः पुनर्वयं तद्गर्णने समर्था भवेम ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतादिकों ने कहा हमलोग अपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नही है । जो आप अपनी माया के 
द्वाय अवतीर्ण हुए हैं । यह कहकर उन सबों ने महाराज प्रथु की अन्य अवतारों की अपेक्षा श्रेष्ठ बलताया है । 
वेन के शरीर से उत्पन्न होने के कारण तर्क का विषय नहीं होने से आपकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्माजी 
आदि की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है ॥२॥ 
अश्ाप्युदार श्रवसः पृथोर्हरे: कलाबतारस्थ कथामृतादृता: । 
यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाध्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥३॥ ॥अक 
अन्बयः-- अथापि, उदारश्रवसः हरे: कलावतारस्थ पृथो: कथामृतादृताः मुनिभि: प्रचोदिता: यः श्लाध्यानि 


कर्माणि वितन्महि ।॥३॥। 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीहरि के कलावतार आप महाराज पृथु की कथा रूपी अपृत के 
प्रेरित होकर उन्हीं के उपदेशें के अनुसार आपके प्रशंसनीय 


१३०८ 
अनुवाद-- फिर भी उदार कीर्ति वाले श्रीहा 
आस्वाद में आदर होने के कारण, मुनियों के द्वारा 
गुणों का हम विस्तार कर रहे हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथापि यथावद्॒र्णयितुमशक्ता अपि कथामृते सादराः । मुनिभिः कृत उपदेशो योगबलेन हृदि प्रकाशन तदनतिक्रप्य। 
वितन्महि विस्तारयाम: ।!र॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी आपकी महिमा का यथायथ वर्णन करने में असमर्थ होकर भी आपकी कथा के आस्वादन में आदर 
होने के कारण मुनियों के द्वार किए गये उपदेश के योग के बल से प्रकाशित हो जाने के कारण उसी के अनुसार 
हमलोग आपकी महिमा का विस्तार करते हैं ॥३॥ जी 
एव पधर्मभूतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेंडनुवर्तयन्‌ । गोप्ता च थर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ 
एब बै लोकपालानां बिभत्येंकस्तनौ तनू:। काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोह्हितम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- एप धर्मभूतां श्रेष्ठ लोक॑ धर्मेउनुवर्तयन्‌, धर्मसेतूनाम्‌ गोप्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ शास्ता एब एक; काले काले 
यथाभागं स्वतनौ लोकपालानां उभयोलेकियो: हितम्‌ तनू: विभर्ति ।४-५॥ 
अनुवाद-- धर्म धारियों में श्रेष्ठ ये महाराज प्रथु, जगत्‌ को धर्म में प्रवृत्त करके, धर्म की मर्यादाओं को 
रक्षा करेंगे और धर्म के विरोधियों का प्रशासन करेंगे, ये अकेले ही समय-समय पर प्रजाओं के पालन, पोषण 
ओर अनुरंजन रूपी कार्य के अनुसार अपने शरीर में हो लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे । लोक और परलोक 
का हित साधन करेंगे ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तनौ स्वदेहे लोकपालानां तनूमूर्तीः काले काले विभर्ति । यथाभागं पालनपोषणानुरञ्ञनादिकार्यानुसारेण यज्ञादिप्रवर्तनेन 
स्वर्गस्य हितं वृष्टयादिना च भूलेकिस्य हित॑ यथा भवति तथा ।|४-५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये प्रजाओं के पालन, पोषण तथा अनुरञ्ञन रूपी कार्य के अनुसार अपने शरीर में लोकपालों की मूर्ति को 
धारण करेंगे ये यज्ञादि का प्रचार के द्वारा स्वर्ग का और वृष्टि आदि के द्वारा भूलोक का कल्याण करेंगे ॥४-५॥ 
बसु काल उपादत्ते काले चाय॑ विमुशक्नति । समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्सूर्यवद्धिभु; ॥६॥ 
अन्वयः-- सूर्यवत्‌ प्रतपन्‌ अयं विभु; सर्वेषु भूतेषु सम: काले बसु आदत्त काले च विमुञ्जञति ॥६॥ 
अनुवाद--- सूर्य के समान प्रताप सम्पन्न ये सभी जीवों के प्रति समदर्शी होंगे । जिस प्रकार सूर्य आठ महीने 
तपते हुए जल को खींचते है और वर्षा के दिन में उसे वृष्टि के रूप में बरसा देते हैं, उसी तरह ये कर आदि 
के रूप में धन संचय करेंगे और दुर्भिक्ष आदि के समय उसका व्यय कर देंगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


सूर्यादितनुधारणमेवाहाष्टभ: । वसु घन॑ करादानकाले आदत्ते, दुर्भिक्षादिकाले विमुझ्ति च । अष्टो मासान्सूर्यों यथा 
बसु जलमादत्ते वर्षासु विमुश्नति तद्बत्‌ ॥६।॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १३०९ 


भाव प्रकाशिका 
अब आठ श्लोकों में इनके सूर्य आदि के शरीर धारकत्व का वर्णन करते हैं | ये कर लेने के समय धन 
का ग्रहण करेंगे और दुर्भिक्ष आदि के समय उसका व्यय कर देंगे । यह उसी तरह से करेंगे जिस तरह आठ महीने 
तक तपते हुए सूर्य जल को खींचते हैं और बरसात के समय उसको पृथिवी पर उड़ेल देते है ॥६॥ 
तितिक्षत्यक्रमं वैन्य हा कलाम । भूतानां करुण: शश्चदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- आर्तानां भूतानां उपरि आक्रमताम्‌ अपि अक्रमताम्‌ शाश्वत करुण: बैन्य: क्षितिवृत्तिमान्‌ तितिक्षति ।७॥॥ 
अनुवाद-- यदि कोई आर्त जीव इनके शिर पर पैर भी रख देगा तो सदा दयालु बने रहने वाले महाराज 
पृथु उसको पृथिवी के समान बर्दास्त कर लेंगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मस्तके पादेनाक्रमतामप्यार्तानां भूतानामतिक्रमं सहिष्यते, क्षिते्वृत्ति: सर्बसहनं सा वृत्तियस्थास्ति स तथा ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हित कोई दीन जीव इनके शिर पर अपना पैर भी रख देगा तो ये उसको पृथिवी के समान वृत्ति को अपनाने 
वाले होने के कारण तथा सदा करुण बने रहने के कारण ये उसको वर्दास्त कर लेंगे ॥७9॥ 
देबे5 वर्षत्यसौ देवो नरदेववपुहीरे: । कृच्छुप्राणा: प्रजा होष रक्षिष्यत्यज्लसेन्द्रबत्‌ ॥८॥ 
अन्चयः-- देवे अवर्षतिअसौ देव: नरदेव वषु: हरि: एष हि कृछुप्राणा: प्रजा; इन्द्रबत्‌ अझ्जसा रक्षिष्यति ॥८॥॥ 
अनुवाद-- वर्षा के नहीं होने पर राजा का शरीर धारण करने वाले श्रीहरि रूपी महाराज पृथु प्राण सड्डूटापन्र 
प्रजाओं की रक्षा स्वयं जल बरसाकर इन्द्र के ही समान उन सबों की रक्षा करेंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवेः्वर्षति एव कृच्छूं गता: प्राणा यासां ता: प्रजा: स्वयं वृष्टिं कृत्या रक्षिष्यति । अत्र हेतु:- असौ नरदेबवपुर्हरिरिति।।८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्षा के नहीं होने पर जिन सबों के प्राण सड्भटापन्न हो जायेंगे उन प्रजाओं की रक्षा स्वयं वृष्टि करके कर 
लेंगे। इसका कारण यह है कि राजा का शरीर धारण किए हुए ये श्रीहरि ही हैं ॥८॥ 
आप्यायत्यसौ लोकं बदनामृतमूर्तिना । सानुरागावलोकेन विशदस्मितच्चारुणा ॥९॥ 
अन्वय:--- वदनामृमूर्तिना विशदस्मित चारुणा सानुरागावलोकेन असौ लोक आप्यायति ॥९॥ 
अनुवाद-- ये अपने मुख चन्द्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन के द्वारा सम्पूर्ण लोकों को आनन्द 
मग्न कर देंगे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बदनमेवामृतमूर्ति्नन्द्स्तेन | सानुरागोउबलोको यस्मिन्‌ । विशदं यत्स्मितं तेन चारुणा । अन्न च क्वचिद्वर्तमाननिर्देशो 
“वर्तमानसामीष्ये वर्तमानवद्ठा' इति भूतनिर्देशश्र 'आशंसायां भूतवच्च' इति द्रष्टव्य: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इनका मुख ही स्वयं चन्द्रमा के समान आह्वादक है उसके द्वारा तथा भ्रेम पूर्ण चितवन के द्वारा, तथा मनोहर 
मुस्कान के द्वारा ये लोकों को आप्यायित आह्ादित करके परिपुष्ट बनाने का काम करेंगे | इस श्लोक में कहीं 
पर वर्तमान निर्देश किया गया है । 'वर्तमान सामीप्ये भूतबदवा' इस सूत्र से भूत निर्देश भी किया गया है। 
आशंसा के भी अर्थ में भूतवत्‌ निर्देश होता है ॥९॥ 


१३१० श्रीमद्भधागवत महापुराण 


अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यों गम्भीरवेधा उपगुप्तकषित्त: । 
अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथु: प्रच्ेता इब संवृतात्मा ॥१९०॥ 
द अन्वयः-- एघ पृथुः अव्यक्तवर्त्मा, निगूढकार्य:, गम्भीरवेधा, उपगुप्तवित्त:, अनन्त माहात्म्य गुणैक धामा प्रचेता 
इब सवृतात्मा ॥१०॥ 
अनुवाद--- महाराज पृथु की गति को कोई जान नहीं पायेगा, इनके सारे कार्य गुप्त होंगे, उन कार्यों को 
करने का प्रकार भी गम्भीर होगा इनका धन सुरक्षित रहेगा, ये अनन्त माहात्म्य और गुणों के एक मात्र आश्रय 
होंगे, इस तरह मनस्वी पृथु वरुण के समान होंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नव्यक्तं वर्त्म प्रवेशनिर्गममार्गो यस्य । निगूढं निष्पत्तेः पूर्वमविज्ञातं कार्य यस्य । तझ्न कार्य गम्भीरं किमर्थमेतत्कृतमित्य- 
न्यैरज्ञाताभिप्रायं विधत्त इति तथा । उपगुप्तं सुरक्षितं वित्त यस्य । अनन्तमाहात्म्यश्नासौ गुणानामेक॑ धाम विष्णुर्यस्मिन्‌ । 
अनन्तमाहात्म्योपेता गुणा एबैक॑ धाम स्थान यस्येति वा । संवृतात्मा संयतमूर्ति: । समुद्रचरत्वेन वरुणस्याप्वेते गुणा द्रष्टव्या:॥१०॥| 
भाव प्रकाशिका 
इनके प्रवेश करने और निकलने का मार्ग व्यक्त नहीं रहेगा । पूरा होने से पहले इनके द्वारा किए जाने वाले 
कार्यों को कोई जान नहीं सकेगा, उस कार्य को ये किसलिए कर रहे है, इस तरह से इनके अभिप्राय को कोई 
नहीं जान पायेगा, इनका धन भी सुरक्षित रहेगा । अनन्तमाहात्म्य तथा गुणों के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ विष्णु 
का इनमें निवास होगा । ये संयत मूर्ति होंगे । समुद्र में रहने वाले वरुण में भी ये सभी गुण विद्यमान रहते हैं।१०॥ 
दुरासदो दुर्विषह आसन्नोडपि विदूरवत्‌ । नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितोइनलः ॥११॥ 
अन्वयः-- वेनारण्युत्थितोजनलः दुरासद: दुर्विषह: आसन्नोडपि विदूरवत्‌ अभिभवितुं नैवशक्यः ।।११॥ 
अनुबाद--- महाराज पृथु वेन रूपी अरणि से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं ये शत्रुओं के लिए दुर्घ्ष और 
असह्य होंगे, इनको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पायेगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरासद: शत्रोर्मनसापि प्राप्तुमशक्य: । दुर्विषह: शत्रुभि: सोुमशक्य: । विदूरवत्पौरुषेणाभिभवितुमशक्य: । बेन 
एवारणिस्तस्मादुत्थित: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु इनको अपने मन से भी नहीं प्राप्त कर सकता है अतएव ये दुरासद अर्थात्‌ दुर्धष हैं । शत्रु इनके 
पराक्रम को वर्दास्त नहीं कर पायेंगे कोई इनको अपने पौरुष से भी अभिभूत नहीं कर सकता है ! ये वेन रूपी 
अरणि से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं ॥११॥ 
अन्तर्बहिश्व भूतानां पश्यन्कर्माण चारणैः । उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनामू ॥१२॥ 
अन्वय:-- देहिनाम्‌ अध्यक्षो वायु: रात्मेव चारणै: भूतानां अन्तर्बाहिश्न कर्माणि पश्यन्‌ उदासीन इब ॥१२॥ पर 
अनुवाद-- जिस तरह शरीरधारियों के भीतर रहने वाला ००४ रूप सूत्रात्मा भीतर बाहर के समस्त 038 
को देखकर भी उसके प्रति उदासीन रहता है उसी तरह ये भी गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त तथा प्रकट सम 
व्यापारों को देखते हुए भी अपनी निन्‍्दा तथा स्तुति के प्रति उदासीन के समान बने रहेंगे ॥१२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्३११ 


भावार्थ दीपिका 
चारणैगुप्तभृत्यैः पश्यन्नपि स्वस्तुतिनिन्दादाबुदासीन इब वर्तिष्यते यथा देहिनामध्यक्षोडबिकृत आत्मभूतो बायु: 
सूत्रात्मा तद्बत्‌ ॥१२॥! 
कक भाव प्रकाशिका 
ये चारणों ( द्वारा) प्रजाओं द्वारा की जाने वाली निन्दा तथा स्तुति के प्रति उसी प्रकार उदासीन रहेंगे जैसे 
शरीर धारियों के अध्यक्ष अर्थात्‌ अविकृत आत्मभूत वायु सूत्रात्मा शरीर के समस्त व्यापारों के प्रति उदासीन रहता है ॥१२॥ 
नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थित: ॥१३॥ 
अन्वयः--- धर्मफ्ये स्थित: एब अदण्ड्यं सुतम्‌ आत्मद्विषाम्‌ अपि न दण्डयति दण्ड्य आत्मजम्‌ अपि दण्डयतिं।१३॥। 
अनुवाद-- धर्म के मार्ग पर स्थित रहकर अदण्ड्य अपने पुत्र अथवा शत्रु को भी दण्डित नहीं करेंगे और 
दण्डनीय अपने पुत्र को भी दण्ड देंगे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मद्विषां सुतमिति सुतग्रहणं स्वात्मजसाम्यार्थम्‌ । धर्मपथे यमस्य बृत्ते स्थित: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म के मार्ग में रहकर ये अदण्डनीय अपने शत्रुओं के पुत्र को भी नहीं दण्डित करेंगे । अपने पुत्र की 
समता व्यक्त करने के लिए सुत का ग्रहण किया गया है । धर्मपथे स्थित: का अर्थ है कि यमराज के वृत्तान्त को 
अपनाने वाले ॥१३॥ 
अस्याप्रतिहतं चक्र घथोरामानसाचलातू । वर्तते भगवानकों यावत्तपति गोगणै: ॥१४॥ 
अन्वयः-- भगवानकों यावत्‌ गोगणै: आमानसाचलात पति अस्थ पृथो: अप्रतिहतं रथचक्रम्‌ ॥१४॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य मानसरोवर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, वहाँ 
तक इनका राज्य रहेगा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्रमाज्ञा सेना वा रथस्य वा चक्र मानसाचलमभिव्याप्य प्रवर्तते । किंपर्यन्तमित्मत आह । अर्को 
रश्मिगणैर्यावत्तपति तावतू ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्र शब्द के द्वारा आज्ञा या सेना या रथ के बतलाया गया है । मानसाचल पर्वत पर्यन्त इनका राज्य होगा, 
कहाँ तक वह राज्य होगा ? इसकी आकांक्षा होने पर कहते है कि भगवान्‌ सूर्य जितने प्रदेश तक अपने किरणों 
से प्रकाशित करते है, उतने प्रदेश तक इनका राज्य होगा ॥१४॥ 
रक्जयिष्यति यल्‍लोकमयमात्मविचेष्टिति:! । अथामुमाहू राजानं मनोरजञ्जनकैः प्रजा: ॥१५॥ 
अन्वय:-- यदयम्‌ आत्मविचेष्टिते: लोकम्‌ राज्यिष्यति अथ मनोरञ्ञनकैः अमुम्‌ प्रजा: राजान॑ आहुः ॥१५॥ 
अनुवाद-- ये अपने कर्मों से सभी लोगों को सुखी बनायेंगे | उनका रंजन करेंगे उन रज्नात्मक व्यापारों 
के कारण प्रजा इनको राजा कहेगी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यस्माद्रज्यिष्यत्ज्यथ तस्मान्मनोरअ्जनैहेंतुभिरमुं राजानमाहु: । मनोरञ्नकैरिति चेष्टितविशेषणं वा ।|१५॥ 


१३१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
चूकि ये अपनी प्रजा को रजित करेंगे, इसीलिए इनकी रञ्ञनात्मक क्रियों के कारण प्रजा इनको राजा कहेगी। 
मनोरञ्ञनकै: यह इनके कर्मों का विशेषण है ॥१५॥ 
दृढब्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः । शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सल: ॥१६॥ 
अन्वय:-- दृढब्रत: सत्य सन्धः ब्रह्मण्य: वृद्सेवक:, सर्वभूतानां शरण्य: मानदः दीनवत्सलः ॥१६॥ 
अनुवाद-- ये दृढ्सड्डल्प वाले, सत्यप्रतिज्ञ, ब्राह्मणों के भक्त, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले, सभी जीवों 
के रक्षक, सभी प्राणियों का सम्मान करने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है । 
मातृभक्ति: परस्रीषु पल्यामर्थ इवात्मनः । प्रजासु पितृवत्स्निग्ध: किड्डरो ब्रह्मवादिनामू ॥१७॥ 
अन्वय:-- परस्रीषु मातृभक्ति: पत्याम्‌ आत्मनः अर्ध इब, प्रजासु पितृवत्‌ स्निग्धः ब्रह्मवादिनाम्‌ किड्डर: ॥१७॥ 
अनुवाद-- दूसरे की ख्री में माता के समान भक्ति रखने वाले, पत्नी से अपने आधे अद्ज के समान प्रेम 
करने वाले, प्रजाओं पर पिता के समान प्रेम रखने वाले और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका: 
मातरीव भक्तिर्भजनं यस्य । आत्मनो देहस्यार्ध इब पत्यां प्रीतिमान्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
पर ख्री में ये माता के समान भक्ति रखेंगे अपनी पत्नी से ये अपने आधे शरीर के समान प्रेम करेंगे ॥१७॥ 
देहिनामात्मवत्प्रेष्ठ: सुहृदां नन्दिवर्धन: । मुक्तसड्डप्रसड्रो5यं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 
अन्वयः-- देहिनाम्‌ आत्मब॒त्‌ प्रेष्ठ: सुहृदां नन्दिवर्धन:, अयं मुक्तसद्भ प्रसड्स्‍: असाधुषु दण्डपाणि: ॥१८॥ 
अनुवाद-- ये दूसरे प्राणियों को उतना ही प्रिय होंगे जितना अपना शरीर प्रिय होता है । ये अपने सुहृदों 
के आनन्द को बढ़ायेंगे, वैराग्य सम्पन्न पुरुषों से ये अधिक प्रेम करेंगे और दुष्टों को ये राजा के समान सदा दण्ड 
देने के लिए उद्यत रहेंगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्दि सुखं वर्धयतीति तथा । मुक्तसड्रेषु प्रकृष्ट: सड़ो यस्य । दण्डपाणिरिवेत्यपराधानुपेक्षणमुच्यते । नादण्ड्यमित्यत्र 
पक्षपाताभाव: उक्त: ॥॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नन्दि सुख को कहते हैं । नन्दिवर्धन का अर्थ है सुख देने वाले वैराग्यवान्‌ पुरुषों से प्रेम करने वाले महाराज 
पृथु को दण्डपाणिरिव कहकर यह बतलाया गया है कि वे अपराधियों के अपराध की उपेक्षा नहीं करेंगे । नादण्ड्यम्‌ 
इत्यादि श्लोक में उनमें पक्षणात का अभाव बतलाया जा चुका है ॥१८॥ 
अयं तु साक्षाद्धगवांस्यूयधीश: कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्ण: । 
यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 


अन्वयः-- अयं तु साक्षात्‌ नयधीशोभगवान्‌ कूटस्थ, आत्मा कलया अवतीर्ण: यस्मिन्‌ अविद्या रचितं प्रतीतम्‌ अपि 
नानात्वम्‌ निरर्थक॑ पश्यन्ति ।१९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३१३ 


अनुवाद-- ये तो साक्षात्‌ त्रिलोकाधिपति कूटस्थ, सर्वात्मा भगवान्‌ नारायण हैं और इस रूप में अपने अंश 
से अवतीर्ण हैं | इनमें पण्डित जन अविद्या रचित तथा प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही मानते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं त्विति तुशब्देन निरुपमत्वं दर्शयति । को5सावात्मा तमाह । यस्मिन्प्रतीतमपि नानात्वमर्थशून्यं पश्यन्ति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अयं तु के तु शब्द के द्वारा महाराज पृथु को निरूपम बतलाया गया है । ऐसा कौन है इस प्रकार की आकांक्षा 
होने पर कहते हैं-- कि जिनमें पण्डित जन प्रतीत होने वाले नानात्व को मिथ्या जानते हैं ॥१९॥ 
अयं॑ भुवो मण्डलमोदयाद्रेगोप्तैकवीरो नरदेवनाथ: । 
आस्थाय जैत्रं रथमात्तचाप: पर्यस्थते दक्षिणतो यथार्कः ॥२०॥ 
अन्वय:--- अय॑ं आ उदयाद्रेः भुवो मण्डलम्‌ गोप्ता, एकबीर: नरदेवनाथः, जैत्रं रथम्‌ आस्थाय आत्तचाप: अर्कः 
यथा दक्षिणतः पर्यस्यते !।२०॥॥ 
अनुवाद--- ये उदयाचल पर्यन्त भूमण्डल के रक्षक अद्वितीय वीर राजाधिराज, अपने जैत्र रथ पर बैठकर 
हाथ में धनुष धारण किए हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ उदयाद्रेस्तत्पर्यन्तं गोप्ता गोपायिष्यति तदर्थ॑ पर्यस्यत पर्यटिष्यति । प्रदक्षिणीकरिष्यतीत्यर्थ: ।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये उदयाचल पर्यन्त पृथिवी की रक्षा करेंगे और उसके लिए पर्यटन करेंगे । अर्थात्‌ प्रदक्षिणा करेंगे ॥२०॥ 
अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला: । 
मंस्थंत एषां र्िय आदिराजं चअक्रायुथं तद्यश उद्धरन्त्य:ः ॥२१॥। 
अन्वयः-- अस्मै तत्र तत्र नृपाला: सलोकपाला: बलिं हरिष्यन्ति एवां स््रिय तद्यशा: उद्धरन्त्य: चक्रायुध॑ मंस्यन्ते।।२१॥। 
अनुवाद--- इनको स्थान स्थान पर राजागण तथा लोकपालगण उपहार प्रदान करेंगे | उन सबों की खियाँ 
इनके यश का गायन करेंगी और इनको आदिराज भगवान्‌ विष्णु मानेंगी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मै तथा प्रदक्षिणं कुर्वते ! मंस्यन्ते ज्ञास्यन्ति | तस्य यश उद्धरन्त्य उदाहरन्त्यः कीर्तयन्त्य; ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रदक्षिणा करने वाले राजाओं और लोकपालों की पत्नियाँ इनके यश का गायन करेंगी ॥२१॥ 
अयं महीं गां दुदुहे5धिराज: प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यो लीलयाउद्रीनस्वशरासकोट्या भिन्दन्समां गामकरोद्यथेन्द्र: ॥२२९॥ 
अन्वय:--- अयं अधिराजः गां महीम्‌ दुदुहे, प्रजानाम्‌ वृत्तकर: प्रजापतिः, यः लीलया शरास कोट्या अद्रीन्‌ निभन्दन्‌ 
इन्द्रो यथा गाम्‌ समा अकरोत्‌ ॥२२।॥। 
अनुवाद-- ये राजाधिराज गोरूपधारिणी पृथिवी का दोहन करेंगे, प्रजाओं को वृत्ति प्रदान करके उन सबों 
का हे करेंगे, ये बिना किसी प्रयास के ही अपने धनुष के कोने से पर्वतों को इन्द्र के समान तोड़कर समतल 
बना देंगे ॥२२॥ 


१३१४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्र इवाद्रीन्विभिन्दन्‌ ॥॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के समान पर्वतों के तोड़फोड़ कर पृथिवी को समतल कर देंगे ॥२२॥ 
विस्फूर्जयन्ञाजगवं धनुः स्वयं यदा5चरत्क्ष्मामविषह्ायमाजौ । 
तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो ला्ूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्र: ॥२३॥ 
अन्वय:--- आजौ अविषद्म्‌ यदा लाज़ूलम्‌ उद्यम्य मृगेद्रो यदा आजगवं धनुः विस्फूर्जयन्‌ स्वयम्‌ क्ष्माम्‌ अचरत्‌ 
तदा असन्तः दिशि दिशि निलिल्यु; ।॥२३॥ 
अनुवाद-- युद्ध में कोई भी इनके वेग को नहीं सह सकेगा जिस समय ये अपनी पूंछ को उठाकर विचरण 
करने वाले मृगेन्द्र के समान अपने धनुष का ट्ार करते हुए स्वयं पृथिवी पर सश्चरण करेंगे उस समय सभी दुष्ट 
इधर-उधर छिप जायेंगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
लाज्ूूलमुन्नमय्य यथा मृगेन्द्रश्नरति तथा धर्नुर्विस्फूर्जयन्यदा क्ष्मामचरत्‌ ।२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह अपनी पूंछ उठाकर सिंह विचरता है उसी तरह जब ये धनुष का ट्लार करते हुए पृथिवी पर 
विचरण करेंगे उस समय सभी दुष्ट जिधर-तिधर छिप जायेंगे ॥२३॥ 
एषो5 श्रमेधान्‌ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभात्रि यत्र । 
अहारषीद्स्थ हय॑ पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे बर्तमाने ॥२४॥ 
अन्वय:--- एव शतम्‌ अश्वमेधान्‌ आजहार यत्र सरस्वती प्रादुरभवि, चरमे बर्तमाने शत्तक्रतुः पुरन्दर: यस्य 
अश्वम्‌ अहार्षीत्‌ ॥२४॥। 
अनुवाद-- ये सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे उस समय अन्तिम यज्ञ के अवसर 
पर इनके अश्व को इन्द्र चुरा लेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सरस्वती यत्र प्रादुरभावि प्रादुरभूतू । कर्मकर्तरि चिण्‌ । तत्राहार्षीत्‌ । हरणं करिष्यतीत्यर्थ: ।।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ से सरस्वती नदी उद्धूत हुई है । ग्रादुरभावि में कर्म कर्ता के अर्थ में चिण्‌ प्रत्यय हुआ है । इनके 
अन्तिम अश्वमेध के अश्व को इन्द्र चुरा लेंगे ॥२४॥ 
एष स्वसडझोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ । 
आराध्य भक्‍्त्यालभतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ 
अन्वय:--- एष स्वस्यो पवने भगवन्तंसनत्कुमारम्‌ समेत्य एकम्‌ भक्‍त्या आराध्य तत्‌ अमल ज्ञानम्‌ अलमताम्‌ यतो 
परं ब्रह्म विदन्ति ।२५॥॥ 
अनुवाद-- ये अपने महल के उपवन में भगवान्‌ सनत्कुमार को ग्राप्त करके भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करके 
उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे कि परंअह्म की प्राप्ति होती है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। 


चतुर्थ स्कन्ध १३१५ 


तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा: प्थुः प्रथुपराक्रम: ॥२६॥ 
अन्वयः--- इति विश्वुत विक्रम: पृथु पराक्रम: पृथुः तत्र तत्र ता: ता; गिर: आत्मश्रिता: गाथा: श्रोष्यति ।॥२६॥ 
अनुवाद--- इस तरह पराक्रम जब विख्यात हो जायेगा तो महापराक्रमी पृथु महाराज सर्वत्र अपने ही चरित्र 

की चर्चा सुनेंगे ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विश्रुता विक्रमा यस्य ! गाथा: प्रबन्धान्‌ । आत्माश्रिता विष्ण्वाश्रिता: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनका पराक्रम विख्यात है इस प्रकार के महाराज पृथु सर्वत्र भगवान्‌ विष्णु की ही चर्चा सुनेंगे ॥२६॥ 
दिशो विजित्याप्रतिरुद्चक्र: स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः । 
सुरासुरेन्द्रसूपगीयमानमहानुभावो भविता पतिर्भुवः ॥२७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे षोडशो5ध्याय: ॥१६॥ 
अन्वय:-- अप्रतिरुद्धचक्र: स्वत्तेजसोत्पाटित लोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरपगीयमान महानुभाव: दिशो विजित्य भुवः 
पतिर्भविता ॥२७।। 
अनुवाद--- इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा, अपने तेज के द्वारा प्रजाओं के कष्ट को 
दूर करके तथा देवताओं एवं असुरों के स्वामियों द्वारा प्रशंसा किए जाने वाले ये सारी दिशाओं को जीतकर पृथिवी 
के स्वामी होएँगे ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१६।। 
भावार्थ दीपिका 
उपगीयमानो महानुभावो यस्य ॥२७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां घोडशो5ध्यायः ।॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनका महान्‌ प्रभाव का वर्णन देवताओं और असुरों के स्वामी करेंगे ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सोलहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१६।। 


"4००5 ०००--- 


१३१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सत्रहवाँ अध्याय 
महाराज पृथु का पृथिवी पर कोप और पृथिवी द्वारा उनकी स्तुति 
मैत्रेय उवाच 
एवं स भगवान्वैन्य: ख्यापितो गुणकर्मभिः । छन्दयामास तान्कामै: प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ॥१॥ 
अन्वयः--- एवं सः भगवान्‌ वैन्य: गुण कर्मभि: ख्यापितः तानू प्रतिपूज्य अभिनन्ध् च कामै: छन्‍्दयामास ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से बन्दीजनों के द्वारा महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का वर्णन किए जाने पर उन्होंने 
उन सबों की प्रशंसा की और उनकी अभिलषित वस्तुओं को प्रदान करके सन्तुष्ट किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशे लोकक्षुधा: प्रशमयन्पृथु: ग्रस्तबीजां महीं हन्तुं यत्तो भीत्या तथा स्तुतः ।।१।॥। छन्‍्दयामास तोषितवान्‌॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका पु 
उसके पश्चात्‌ लोगों की भूख को मिटाने के लिए बीजों को निगल लेने वाली पृथिदी को मारने के लिए 
उद्चत महाराज पृथु के भय से इस सत्रहवें अध्याय में पृथिवी ने स्तुति की । छन्दयामास का अर्थ है सन्तुष्ट किया॥१॥ 
ब्राह्मणप्रमुखान्वर्णान्भृत्यामात्यपुरोधसः । पौराज्जानपदान्‌ श्रेणी: प्रकृतीः समपूजयतू ॥२॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्यामात्यपुरोधस:, पौरान्‌ जानपदान्‌ श्रेणी: प्रकृती: समपूजयत्‌ ।।२॥॥ 
अनुवाद-- उन्होंने ब्राह्मण आदि चारो वर्णो, भृत्यों, मन्त्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, देशवासियों भिन्न-भिन्न 
व्यवसायियों, तथा प्रजाओं का सत्कार किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भृत्यानमात्यान्‌ पुरोधस: पुरोहितांश्व । श्रेणीस्तैलिकताम्बूलिकादीन्पौरविशेषान्‌ । प्रकृतीर्नियोगिन; ।२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भृत्यों, मन्त्रियों, पुरोहितो, तेली, तमोली आदि नागरिकों तथा प्रजाओं का सत्कार किया ॥२॥ 
विदुर उवाच 
कस्माहधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । यां दुदोह प्रृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- बहुरूपिणी धरित्री कस्मादगोरूपं दधार ? यां पृथु दुदोह, तत्र को वत्स: दोहनं च किम्‌ ? ॥३॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- अनेक रूपों को धारण करने वाली पृथिवी ने किसलिए गौ का रूप धारण किया । जब पृथु 
पृथिबी का दोहन किया तो उस समय बछड़ा कौन बना और दोहन पात्र क्या हुआ 2॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दोहन पात्रम्‌ ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोहन अर्थात्‌ दूध दुहने का पात्र ॥३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध हे 


गत, पा तेन समा कथम्‌ । तस्य मेध्यं हयं देव: कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४॥ 
जद + * षमा देवी तेन समा कथम्‌ कृता ? तस्य मेध्यं हयं देव: कस्य हेतोरपाहरत्‌ ।४॥। 
अर ारज पद के ९ 23४४९ ही ऊँची नीची थी उनको महाराज पृथु ने समततल किसलिए बनाया 
ड़े का इन्द्र ने क्यों हरण किया ?॥४॥ 
भावार्थ 
मेध्यं यज्ञाहम्‌ ॥४।॥॥ ४225 
भाव प्रकाशिका 
मेध्य का अर्थ है यज्ञ के योग्य ॥४॥ ७ 
20028:*8/%4 अहान्तरह्मविदुत्तमात्‌ । लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षि: कां गति गत: ॥५॥ 
$ रह बह्मन्‌ ! सनत्कुमारातू भगवत: सविज्ञानं ज्ञानं लब्ध्वा राजर्षि: कां गतिं गत: ।५॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ सनत्कुमार 
उधार किए न्‌ सनत्कुमार से ज्ञान तथा विज्ञान को प्राप्त करके राजर्षि महाराज परथु किस 
भावार्थ दीपिका 
सविज्ञानमपरोक्षज्ञानसहितम्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
स विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान के साथ ज्ञान को प्राप्त करके ॥५॥ 
यच्चान्यदपि कृष्णस्थ भवान्भगवत: प्रभो:। श्रव: सुश्रवसः पुण्य पूर्वदेहकथाश्रयम्‌ ॥ 
३ $ ६॥ 
भक्ताय मे3नुरक्ताय तब चाधोक्षजस्य च। वक्तुमहसि योडदुह्नाद्वैन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- प्रभोः भगवतः कृष्णस्य पूर्वदेहकथाश्रयम्‌ पुण्यम्‌ यच्चान्यत्‌ सुश्रवसः श्रव: तब य; वैन्यरूपेण गां 
अदुद्यत्‌ अधोक्षजस्य अनुरक्ताय भक्ताय में वक्तुमरहसि ॥६-७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पृथु रूप से अवतीर्ण हुए थे अतएव पुण्य कीर्ति श्रीभगवान्‌ के उस 
पृथु अवतार से संबद्ध जो दूसरे भी पवित्र चरित्र हों, उन सबों को आप मुझे सुनायें, मैं आपका तथा भगवान्‌ 
का अनुरक्त भक्त हूँ ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्वदेह: पृथ्ववतारस्तत्कथाश्रयम्‌ । श्रवो यश: ! सुष्ठु श्रवो यस्य । अदुह्नदुग्धवान्‌ ॥६-७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आधुद्यत्‌ का अर्थ है दूहा ॥६-७॥ 
सूत उवाच 


बासुदेवकथां प्रति । प्रशस्थ त॑ प्रीतमना मैत्रेय: प्रत्मभाषत ॥८॥ 
विदुरेण एवं चोदित; प्रीतमना मैत्रेय: त॑ं प्रशस्य प्रत्यभाषत ॥८॥ 

सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव को कथा कहने के लिए विदुरजी के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित होकर प्रसन्नमना 


मैत्रेयजी ने उनकी प्रशंसा करके कहना प्रारम्भ किया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥। 


चोदितो विदुरेणैग॑ वासु 


अन्वयः--- वासुदेव कथां प्रति वि 
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मैत्रेय उवाच 
यदा5 भिषिक्त: पृथुरक्ष विप्रैरामन्त्रितो जनतायाश्व पाल; । 
प्रजा निरज्ने क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्क्षामदेहा: पतिमभ्यवोचन्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- थदा विप्रै; अभिषिक्तः पृथु: जनताया: च पाल: आमन्त्रितः निरज्रे क्षितिपृष्ठे क्षुतक्षामदेहमप्रजा; एत्य पतिम्‌ 
अभ्यवोचन्‌ ।।९॥। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे विदुर ! जब ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया और उनको प्रजाओं का पालक 
उद्घोषित किया उस समय अन्न रहित पृथिवी पर भूख से व्याकुल प्रजा आकर प्रजा ने अपने स्वामी से कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनतायास्त्वं पाल इत्यामिन्त्रितो नियुक्त: । तदा निरत्रे क्षितितले सति । क्षुधाक्षामा: क्षीणा देहा यासां ता: प्रजा एत्य 
चतिं पृथुमब्रुवन्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों ने पुथु को कहा कि आप प्रजा के रक्षक रूप से नियुक्त हैं, उस समय पृथिवी अन्न से रहित हो 
गयी थी अतण्व भूख के कारण दुर्बल प्रजाओं ने आकर महाराज पृथु से कहा ॥९॥ 
बय॑ राजन्‌ जाठरेणाभितप्ता यथा5ग्नमिना कोटरस्थेन वृक्षा: । 
त्वाम्य याता: शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्न; ॥१०॥ 
अन्वयः-- कोटर स्थेन अग्निना वृक्षा: यथा वयं जाठरेण अभितप्ता: स्मः, त्वाम्‌ शरण्यं शरणम्‌ अद्ययाता: यः न 
बृत्तिकर: पति: साधितः ॥१०।॥॥ 
अनुवाद-- महाराज जैसे वृक्ष के कोटर में स्थित अग्नि से वृक्ष जल जाता है, उसी तरह से हमलोग भूख 
की अग्नि से जले जा रहे है । आप शरणागतों के रक्षक हैं और हमलोगों को वृत्ति प्रदानकरके रक्षा करने वाले 
पति के रूप में नियुक्त किए गये है । आज हमलोग आपकी शरण में आये हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
जाठरेणाग्रिनाभितप्ता: । यः साधितो विप्रैर्मन्थनेन संपादितस्तं त्वां शरणं याता: ॥१०।॥) 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग भूख से संतप्त हैं । आपको इन वित्रों ने मंथन के द्वारा प्रकट है। हमलोग आपके शरणागत हैं॥१०॥ 
तन्नो भवानीहतु रातवेऊन्न श्षुधार्दितानां नरदेवदेव । 
यावन्न नन्ठद्यामह उज्ज्मितोर्जा वार्तापतिस्तत्‌ किल लोकपालः ॥११॥ 
अन्वयः-- हे नरदेव देव त्व॑ं किल लोकपाल: वार्तापति: ततू भवान्‌ यावत्‌ उज््ितोजा न नडक्ष्यामहेतत्‌ भवान्‌ नः 
अन्न रातवे ईहतु ॥॥११॥ 


अनुवाद- हे राजाधिराज ! आप ही जगत्‌ की रक्षा करने वाले तथा हमलोगों की जीविका के भी स्वामी 
हैं । जब तक हमलोग अन्न का परित्याग करने के कारण मर नहीं जाते हैं उससे पहले ही आप हमलोगों को 
अन्न प्रदान करने का प्रबन्ध कीजिये ॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३१९ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्नोउस्माकमन्न॑ राते रातुं दातुमीहतु ईहतां यत्न॑ करोतु । उज्ज्मितोजस्त्यक्तान्ना: सत्य: | बार्ताया 


जीविकाया: पति: |।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसलिए आप हमलोगों को अन्न प्रदान करने का प्रबन्ध करें । उज्झितोर्जा: का अर्थ है कि अन्न का परित्याग 
किए हुए वार्तायाः पति: जीविका के स्वामी ॥११॥ 
मैत्रेय उवाच 
पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ । दीर्घ दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्त सो5न्वपद्यत ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ ! प्रजानां करुणं परिदेवितं निशम्य पृथु: दीर्घ॑ दध्यौ स: निमित्तं अन्वपद्यत ।।१२॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे कुरुश्रेष्ठ विदुर ! प्रजाओं के करुण क्रन्दन को सुनकर महाराज पृथु देर तक विचार करते 
रहे और अन्त में उन्हें अन्नाभाव का कारण ज्ञात हो गया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिदेवितं विलापम्‌। निमित्तं हेतुमन्वपद्यत ज्ञातवान्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिदेवित अर्थात्‌ रुदन निमित्त यानीकारण, अन्वपच्चत अर्थात्‌ जान गये ॥१२॥ 
इति व्यवसितों बुद्धय्या प्रगृहीतशरासन:ः । संद्े विशिखं भूमेः कुछख्रिपुरहा यथा ॥१३॥ 
अन्वय:--- इति बुद्धया व्यवसितः प्रगृहीत शरासन: क्रुद्धः त्रिपुरहा यथा भूमेः विशिखं संदधे ॥।१३॥। 
अनुवाद--- इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करके क्रुद्ध होकर वे धनुष उठा लिए और त्रिपुर विनाशक 
भगवान्‌ शद्भर के समान पृथिवी को लक्ष्य बनाकर धनुष पर बाण चढाये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथिव्या ओषधिवीजानि ग्रस्तानीति व्यवसितो निश्चितवान्सन्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी ने अन्न के बीजों को निगल लिया है इस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि से निश्चय किया ॥१३॥ 
प्रवेषमाना धरणी निशाम्बोदायुधं॑ चर तम्‌ । गौ: सत्यपाद्रवद्धीता मृगीव मृगयुद्युता ॥१४॥ 
अन्वयः-- उदायुधं च तं॑ निशाम्य ग्रवेपमानां धरणी भीता मृगयुद्गुता मृगीव गौ: सति अपाद्रवत्‌ ।१४॥ 
अनुबाद-- धनुष धारण किए हुए महाराज पृथु को देखकर पृथिवी काँप गयी और गौ का रूप धारण करके 
जिस तरह व्याथे के द्वारा पीछा किए जाने पर मृगी भागती है उसी तरह भागने लगी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगयुना द्वताउनुगता मृगीव ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्याधे के द्वारा पीछा की जाती हुई मृगी के समान ॥१४॥ 
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हु ४ धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५ 
3639 000%3%00 40000 पा शकिय यत्र-यत्र पलायते ताम्‌ अन्वधावत्‌ ॥१५॥ 3 
अतवाढ-- कह के कारण आँखें लाल किए हुए महाराज एथु धनुष पर बाण चढाये हुए प्रथिवी ज्त 
जहाँ भागी उसका वे पीछा करते रहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ कक 
सा दिशो विदिशों देवी रोदसी चान्तरं तयोः । धावन्ती तत्न तत्ने ददशनिद्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 
अन्वथ:-- दिशः बिदिश: सा देवी रोदसीतयो: अन्तर धावन्ती तत्र तत्र एवं अनुडदायुघम्‌ एवं ददर्श ॥१६॥ 
अनुवाद-- दिशाओं, विदिशाओं, स्वर्गलोक और पृथिवी पर वह भूदेवी जहाँ-जहाँ भागकर जाती थी वहीं 
अपने पीछे धनुष चढाये हुए महाराज पृथु को देखती थी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोदसी चावापृथिव्यौ तयोरन्तरमन्तरिक्षं च । अनु पृष्ठत: उद्यतमायुधं येन ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
रोदसी अन्तरम्‌ अर्थात्‌ दुुलोक भूलोक और उन दोनों के बीच में विद्यमान अन्तरिक्ष लोक में भी वह अपने 
पीछे धनुष धारण किए महाराज पृथु को देखी ॥१६॥ 
लोके नाविन्दत त्राणं वैन्यान्मृत्योरिव प्रजा: । त्र॒स्ता तदा निववृते हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 
अन्वयः-- मृत्यो: प्रजा इव लोके वैन्यात्‌ त्राणं न अविन्दत तदा जस्ता विदूयता हृदयेन निबवृते ॥॥१७।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता उसी तरह ब्रिलोकी में वेन पुत्र पृथिवी को बचाने 
वाला कोई नहीं मिला तब वह भयभीत होकर दुःखी हृदय से लौट आयी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१७॥ 
उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल । त्राहि मामपि भूतानां पालने5बस्थितो भवान्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- महाभागं च उवाच-- हे धर्मज्ञ! हे आपन्न वत्सल! भूतानां पालने अवस्थितो भवान्‌ माम्‌ अयि त्राहि।१८॥ 


अनुवाद-- उसने महाभाग पृथु से कहा-- हे धर्मज्ञ ! हे शरणागत वत्सल ! जीवों की रक्षा में आप तत्पर 
मेरी भी रक्षा कीजिये ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
स त्वं जिघांससे कस्माद्दीनामकृतकिल्बिषाम्‌ । अहनिष्यत्क्थ योषां धर्म इति यो मतः ॥१९॥ 
अन्वयः---य: धर्मज्ञ इति मत: स त्व॑ दीनाम्‌ अकृत किल्विषाम्‌ योषां मां कथ॑ अहनिष्यत्‌ कथ॑ मां जिघांससे ॥१९॥ 


अनुवाद-- आप धर्मज्ञ रूप से प्रख्यात है ऐसे आप दीन और मरेगें, और 
आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं 2॥१९॥ 20030 6 


१३२० 


भावार्थ दीपिका 
यो धर्मज्ञ इति मत; स भवान्‌ योषां मां 'कथमहनिष्यद्धनिष्यति ॥१९॥। 


भाव प्रकाशिका 
जो आप धर्मज्ञ रूप से प्रख्यात हैं वे आप मुझ को कैसे मारेंगे ॥ १९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्३२१ 


प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्स्वपि जन्तवः । 'किमुत त्वद्विधा राजनकरुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ ! जन्तव: कृतागस्स्वपि सत्रीषु वै न प्रहरन्ति त्वद्‌ विधा: करुणा दीनवत्सला: किमुत ॥२०॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ ! स्त्रियों के अपराध करने पर भी साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप 
जैसे दयालु और दीन वल्सल के विषय में क्या कहना है ?॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। 
मां विपाट्याजरां नाव यत्र विश्व भ्रतिष्ठितम्‌ । आत्मानं च॒ प्रजाश्रेमा: कथमम्भसि घास्यसि ॥२१॥ 
अन्चयः-- अजरं नाव मां विपाद्य यत्र विश्वं प्रतिष्ठिम्‌ आत्मान॑ इमां प्रजाश्न अम्भसि कर्थ घास्यसि ॥२१॥ 
अनुवाद - 40032 सम्पूर्ण विश्व स्थित है, उस सुदृढ़ नौका के समान मुझको विनष्ट करके आप अपने 
को तथा इन सारी ग्रजाओं को जल के ऊपर कैसे रखेंगें 2॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजरां दृढाम्‌ । धास्यसि धारयिष्यसि ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजसराम्‌ अर्थात्‌ सुदृढ, धास्यसि अर्थात्‌ धारण करेंगे ॥२१॥ 
पृथुरुवाच 
बसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराड्मुखीम्‌ ।भागं बर्हिषि या वृद्धे न तनोति च नो बसु ॥२२॥ 
अन्वयः-- वसुधे मत्‌ शासन पराड्मुखीं त्वाम्‌ वधिष्यामि या बर्हिषि भागं वृद्े नो बसुं न तनोति ॥२२॥ 
महाराज पृथु ने कहा 
अनुवाद-- पृथिवी ! तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हो अतएव मैं तुम्हारा वध करूँगा । तुम 
यज्ञों में भाग तो ग्रहण करती हो किन्तु उसके बदले में अन्न नहीं देती हो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बर्हिषि यज्ञे या भवती देवतारूपेण भागं बृड्ढे भजते । वसु धान्यादिकम्‌ ॥२२॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
तुम यज्ञ में देवता रूप से भाग तो ग्रहण करती हो किन्तु उसके बदले में अन्न नहीं प्रदान करती हो ॥२२॥ 
यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौधरसस पयः । तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२३॥ 
अन्वयः--- अनुदिनं यव्स जग्धि औधसं पयः नैव दोग्षि, तस्यां एवं दुष्टाां दण्ड न शस्बते न ॥२३॥ 
अनुवाद-- जो प्रतिदिन हरी-हरी घास खाती है किन्तु धन का दूध नहीं देती है, ऐसी दुष्टता करने वाली 
गौ को दण्ड देना अनुचित नहीं होता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्तीत्यर्थ: । पयस्तु नैव दोग्धि दुग्धं न ख्वति । अत्रास्मित्रपणाघे ॥२३!॥ 
भाव प्रकाशिका यो मे तुमको दण्ड देन 
गौ का रूप धारण करके धास खाती हो किन्तु दूध नहीं देती हो इस अपराध में तुमको द 
उचित हैं ॥२३॥ 


गोरूपेण तु यवसं तृर्ण जग्धि अत्ती 


श्ह्र२ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


त्व॑ं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा । न मुझतस्यात्मनिरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधी: ॥२४॥ 
अन्वय:--- मन्दधीः त्वं माम्‌ अवज्ञाय स्वयम्भुवा प्राक्सृष्ठानि बीजानि, आत्मरुद्धानि न मुड्चसि ॥२४॥ 
अनुबाद--- तुम मूर्ख हो मेरी अवहेलना करनके ब्रह्माजी के द्वारा रचित बीजों को अपने मे छिपाकर उसे 

उगने नहीं देती हो ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मनि देहे रुद्धानि ॥२४॥ 

भाव प्रकाशिका 
अपने में छिपाये हुए ॥२४॥ 

अमूषां श्षुत्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । शमयिष्यामि मद्गाणैर्भिन्नायास्तव मेदसा ॥२५॥ 
अन्वयः--- मद्बाणैः भिन्नाया: तब मेदसा क्षुत्परीतानां आर्तानां अमूषां परिदेवितम्‌ शमयिष्यामि ॥२५।। 
अनुवाद-- मेरे बाणों से छिल्न भिन्न हुई तुम्हारे मेदे से मैं इन आर्त एवं भूखे लोगों की रुदन को 

शान्त करूँगा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मद्दधे सर्वथा अन्न न स्थादिति चेदत आह । अमूषां प्रजानाम्‌ । मेदसा मांसेन ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि मेरा वध करने पर तो अन्न बिल्कुल नहीं होगा तो इस पर महाराज पृथु ने कहा तुम्हारे मांस 
से इन सबों की भूख मिटाऊँगा ॥२५॥ 
पुमान्योषिदुत क्लीब आत्मसंभावनो5धमः । भूतेषु निरनुक्रोशो नृषाणां तद्धो5बधः ॥२६॥ 
अन्वयः--- आत्म सम्भावन: भूतेषु निरनुक्रोश अधमः पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लीब: नृपाणां तद्वध: अवध: ।।२६॥ 
अनुवाद-- जो अधम अपना ही पोषण करता है और दूसरों के प्रतिक्रूर हो वह चाहे पुरुष हो, ख्री हो, 
नपुंसक हो राजा के द्वारा उसका किया जाने वाला वध; वध नहीं कहलाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं योषां कर्थ हनिष्यतीति तत्राह- पुमानिति । तस्य वधो5वध एवं ॥२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


पृथिवी ने यह जो कहा था कि आप ख््री का वध कैसे करेंगे । उसके उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि 
तुम्हाता वध; वध है ही नहीं ॥२६॥ 
त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरै: । आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा: ॥२७॥ 
अन्वय:-- त्वां स्त॒ब्धां, दुर्मदां मायागां शरैः तिलश नीत्वा आत्मयोग बलेन, इमां प्रजां धारयिष्यामि ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- गर्वीली, मदोन्दत्त और माया से ही गौ का रूप बनाये हुई तुमको मैं अपने बाणों से टुकड़े- 
टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजाओं को धारण करूँगा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यश्ञोक्त कथमम्भसि धास्यसीति तत्राह- त्वामिति । तिलशस्तिलप्रमाणानि खण्डानि इत्येबंभूतामवस्थां नीत्वा ।२७॥। 


चतुर्थ स्कन्च श्३े२३ 


भाव प्रकाशिका 


उत्तर में महाराज प्रथु 
उल पर घारण करूँगा ॥२७॥ 


महीं संजातवेपथु: ॥२८॥ 
मही संजात ठेपथु: ग्रह ॥२८॥॥ 
को झारण करने वाले महाराज चुथु से पृथिवी 


भावार्थ दीपिका 
मन्युमया मूर्ति विश्चतः कृतान्ततुल्यत्वनुच्च॒त, नतु कृतान्तस्य मन्युझदी मूर्तिरिति ॥२८।॥॥ 


भाव प्रकाशका 


क्रायमवी शरीर का घारण 
मर्वी मूर्ति को नहीं ॥श८ा। 
पाथव्यदाच 
नमः परस्मैं पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने ॥ 
नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुतद्॒व्य क्रियाकारकविभ्रमोर्मथे ॥२९॥ 
अन्चय:-- परस्मे पुरुषाय नमः , मायया विन्वस्तनानावनवे सुणात्मने नर: , स्वरूपानुभवेन ।निघुत दब्य क्रियाकारक 
विश्वमोर्मवे ॥२९॥॥ 


7 7 “ही घारण 
5 उंखस उर्ग घारण 
ऊबन्छों आमभिमान और 


पद्या ८ करूआर चमस्‍्मर करता हूं ॥२२॥ 


9 दे 


उसस उत्पन्न रागद्ववा आंद स्तर सवधा राहत ह एस 


भावार्थ दीपिका 
शुद्धसत्त्वतनुं देवमकस्मादतिदारुणम्‌ । वीक्षमाणां पृथुं पृध्दी तुष्लव कर्योक्तिभि: ॥१॥ मादया विन्यस्ता रचिता नाना 
घोणदितनवो येन ! गुणात्मने गुणमयत्वेन प्रतीवमानाय । वस्तुतस्तु निर्धूत्त निरस्ता द्रव्यक्रियाक्मरकेष्दघिभूताध्यात्माधिदेवेशु 
विप्रमो5हड्ढारस्तन्निमित्ता ऊर्मयो रागद्वेघादयश्व यस्मिस्तस्मै ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्ध सत्त शरारक श्राभगवान्‌ का आकस्मात्‌ अत्वन्त भवज्लर दखता हुई दृ रुप्ययुक्त बचनों से स्तुति 
की । जो भगवान्‌ माया के द्वार अनेक भयह्गर शरीर द्ले घारण कर लेते हैं ? तथा वियुणात्मक रूप से प्रतीत 
होने वाले वस्तुत अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदांव में होने दाले अहज्लर उन्‍्द यम द्वेड आदि से पूर्णतः रहित 
आप भगवान्‌ को मैं नमस्कार करती हूँ ॥२९॥ 
येनाहमात्मायतनं बिनिर्मिता धात्रा यतो5यं गुणसर्गग्रहः । 
स॒ एव मां हन्तुमुदायुध: स्वराडुपस्थितो5न्यं शरणं कमाश्रये ॥३०॥ 
अन्वय:-- येन घात्रा अहं आत्मायतनं विनिर्मिता, यतो5यं गुणसर्गसंग्रह: स एव स्वाराट्‌ मो हन्तुम्‌ उदायुघः अन्य 
के शरणं आश्रये ॥३०॥॥ 


ई 
व 


श्३्र४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- जिस परमात्मा ने मुझे सभी जीवों का आश्रय बनाया हैं, जिन्होंने इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ की 
सृष्टि की है, स्वतन्त्र वे ही परमात्मा यदि आयुध लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हैं तो अब मैं किस दूसरे पुरूष 
के शरण में जाऊँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो सर्वजीवाश्रयत्वेन सृष्टां मां कथं हन्तुं प्रवर्तत इत्याह । येन विधात्रात्मनां जीबानामायतनमरहं निर्मिता । यतो यस्यां 
मयि गुणसर्गस्य चतुर्विधभूतग्रामस्य संग्रहो धारणम्‌ । स्वराट्‌ स्वतन्त्र; ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आश्चर्य है कि सभी जीवों के आश्रय रूप से निर्मित मुझको मारने के लिए आप कैसे उद्यत हैं ? इस बात 
को कहती हुई पृथिवी कहती हैं-- जिन परमात्मा ने मुझे जीवों के आश्रय रूप से बनाया, तथा जिन परमात्मा 
ने मेरे ऊपर देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और स्थावर इन चार प्रकार के जीवों की रचना की, वे स्वतंत्र हैं ॥३०॥ 
य एतदादाबसृजच्चराचरं स्वमाययात्माश्रयया5वितर्क्यया । 
तयैबव सो3यं किल गोप्तुमुद्यटः कर्थं नु मां धर्मपरो जिघांसति ॥३१॥ 
अन्वयः-- स्तर आत्माश्रयया अवितर्कया मायया आदौ एतत्‌ चराचरं असृजत्‌, तयैव किल गोप्तुम्‌ उद्यततः सोड्य॑ 
धर्मपर मां कर्थ न जिघांसति !३१॥ 
अनुवाद-- जो आप सृष्टि के प्रारम्भ में अपने आश्रित रहने वाली अचिन्त्य माया के द्वारा इस चराचर जगत 
की सृष्टि किए और उसी मायां के द्वारा इस जगत्‌ की रक्षा करने के लिए उद्यत है, वे ही धर्म परायण परमात्मा 
आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सृष्टिसंहारकारको5हमेवेति चेत्तथापि प्रजापालने प्रवृत्तस्य मद्रधोडनुचित एवेत्याह-य एतदिति । आत्माश्रयया जीवविषयिण्या।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि जगत्‌ सृष्टि और संहार करने वाला में ही हूँ, तो फिर प्रजाओं का पालन करने में आपका 
मुझे मारना उचित नहीं है, इस बात को पृथिवी ने य एतद्‌ इत्यादि श्लोक से कहा है । आत्माश्रयया का अर्थ 
हैं जीव को अपना विषय बनाने वाली माया के द्वारा ॥३१॥ 
नून॑ बतेशस्यथ समीहितं जनैस्तन्मायया दुर्जयया5कृतात्मभि: । 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्योउईनेक एक: परतश्न ईश्वर: ॥३२॥ 
अन्वयः-- नूनं बत तत्‌ दुर्जयया मायया अकृतात्मभि: जनै; ईशस्य समीहितं न लक्ष्यते, यस्तु अकरोत्‌ अकारयत्‌, 
परत; ईश्वर च यः एक अनेक: ॥३२॥ 
अनुवाद-- यह निश्चित है कि परमात्मा की जो दुर्जयमाया है, उसके कारण विक्षिप्त बने रहने वाले जीव 
परमात्म के अभीष्सित को नहीं जान सकते हैं । वे ही परमात्मा ब्रह्माजी की रचना किए और ब्रह्माजी के द्वार 
जगत की सृष्टि कराये । वे अपने आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं और एक होकर भी अनेक प्रतीत होते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो दुर्शेयमी श्वरचेष्टितमित्याह-नूनमिति । अकृतात्मभिर्विक्षिप्तचित्तै; । य ईश्वर; स्वतन्त्र: | अकरोद्ठह्माणम्‌ | परत 
इति तेन ब्रह्मणा चराचरमकारयत्‌ । यश्व स्वत एक; परतो माययाउनेक:ः ॥।३२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३२५ 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी ने भूनम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वार कहा-- परमात्मा की लीलाएँ दुज्ञेंय हैं । जीव तो परमात्मा की 
माया से मोहित होने के कारण विक्षिप्त चित्त वाले हैं । ईश्वर स्वतंत्र हैं । उन्होंने ब्रह्मणी की रचना की उसके 
व मा ब्रह्माजी से चराचर जगत्‌ की रचना करवाई । वे स्वयं तो एक हैं किन्तु माया के कारण अनेक प्रतीत 
॥३२॥ 
सर्गादि यो5स्यानुरुणद्धि शक्तिभिर्द्धव्यक्रियाकारकचेतनात्ममि: । 
तस्मै समुन्नद्धनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय बेधसे ॥३३॥ 
अन्वयः--- यः द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मभि: शक्तिभि: अस्य सर्गादि अनुरुणद्धि, तस्मै समुनद्धशक्तये वेधसे परस्मै 
पुरुषाय नमः ॥।३३॥। 
अनुवाद--- जो परमात्मा द्रव्य (पदञ्नमहाभूत) क्रिया (इन्द्रियाँ) कारक (देवता) चेतना (बुद्धि) आत्मा (अहड्जार) 
इन शक्तियों के द्वारा इस जगत्‌ की सृष्टि आदि कर्मों को करते हैं, उन सबों के द्वार आपकी यदि विषयिणी शक्तियाँ 
स्वाधीन होती हैं | ऐसे परम पुरुष जगद्ठिधाता को मेरा नमस्कार हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादचिन्त्यशक्तये केवल नम इत्याह । सर्गादिजन्मस्थितिभज्ञमस्य जगतो5नुरुणद्यनुवर्तते करोति । द्रव्याणि महाभूतानि। 
क्रिया इन्द्रियाणि | कारका देवा: । चेतना बुद्धि: । आत्माउहँकारः । तैः स्वशक्तिरूपै: समुन्नद्धा: समुत्कटा निरुद्धा: 
शक्तयो यस्य ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न परमात्मा को केवल नमस्कार है । इस बात को पृथिवी ने इस श्लोक में 
कहा है । इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने का काम परमात्मा आप ही करते हैं । महाभूत, इन्द्रियाँ, 
प्रकृति प्रवर्तक देवता, बुद्धि, अहड्जार इन सबों के द्वारा परमात्मा की सृष्टि यदि विषयिणी शक्तियाँ उत्कट होती 
हैं । और परमात्मा के अधीन रहती है । ऐसे परम पुरुष जगत्‌ के विधाता अपको नमस्कार है ॥३३॥ 
स वै भवानात्मविनिर्मितं जगद्धूतेन्द्रियान्त:करणात्मक॑ विभो । 
संस्थापयिष्यन्नज मां रसातलादश्युज्जहाराम्भस आदिसूकर: ॥३४॥७ 
अन्वय:-- हे अज ! सबै भवान्‌ आत्मविनिर्मितं, भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मक॑ जगत संस्थापयिष्यन्‌ आदि सूकरः सन्‌ 
रसातलात्‌ मां अम्भसः उज्जहार ।।३४।॥ 
अनुवाद-- है अजन्मा प्रभो ! वे ही आप अपने द्वारा निर्मित भूत, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण रूपी जगत्‌ 
को स्थापित करने के लिए आदि वराह रूप धारण करके रसातल से मुझको जल से बाहर लाए ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आ्राणिनां धारणार्थ मां रसातलादुद्धत्येदानीं प्रजारक्षणे प्रवृत्तस्य मद्ठधो न युक्त इति सकरुणमाह द्वाभ्याम्‌ । है अज, यः 
सृष्टवान्स एवं भवान्स्वनिर्मितं चराचरं जगत्सम्यक्‌ स्थापयितुमादिसूकर: सन्‌ मामभ्युज्जहार ॥रे४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राणियों को जीवित रखने के लिए मुझको रसातल से यहाँ लाकर इस समय मेरा वध करना उचित नहीं 
है आप तो प्रजाओं की रक्षा करने में प्रवृत है, इस बात को पृथिवी ने करुणा पूर्वक दो श्लोकों में कहा हैं-- 
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हे अजन्मा प्रभो ! आपने ही जगत्‌ की सृष्टि की वे ही आप चराचर जगत्‌ की अच्छी तरह से स्थापित करने के 
लिए आदिवराह का रूप धारण करके मेरा उद्धार किए ॥३४॥ 
अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता: प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल । 
स वीरमूर्ति: समभूछराधरो यो मां पयस्युग्रशरों जिघांससि ॥३५॥ 
अन्वय:-- यः माम्‌ धराधर; समभूत्‌ सवीरमूर्ति अपामुपस्थे मयि नावि अवस्थिता: प्रजा: रक्षितुं मां पयसि उग्रशर; 
जिघांससि ॥३५॥ 
अनुवाद-- जो आप मेरा उद्धार करके धराधर कहलाये वही आप आज जल के उपर नौका के समान 


मुझ पर विद्यमान प्रजाओं की रक्षा करने के लिए वीरमूर्ति पृथु बने हुए आप दूध नहीं देने के अपराध में मुझे 
मारना चाहते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एव धराधरो बराहोउद्य अपामुपस्थे उपरि मयि नावि आधारभूतायामवस्थिता: प्रजा रक्षितुमिच्छुवीरमूर्ति: पृथुरूप; 
समभूत्‌ । एवंभूतो यः स त्व॑ं पयसि निमित्ते मां जिघांससीति चित्रमित्यर्थ: |३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चे ही धराधर नामक वराह रूपधारी आप जल के ऊपर स्थित नौका के सामन मेरे ऊपर स्थित प्रजाओं 
की रक्षा करने की इच्छा से परथु रूप वाले हो गये हैं । इस प्रकार के जो आप है मुझे दूध नहीं देने के अपराध 
में मारना चाहते हैं । यह बड़े ही आश्चर्य की बात है ॥३५॥ 


नूनं जनैरीहितमी श्वराणामास्मद्विधैस्तहुणसर्गमोयया._। 
न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्य: ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोड्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वयः-- नूनंतदगुण सर्गमायया अस्मद्‌ विधैः मोंहितचित्त वर्त्मभि: ईश्वराणां जनैः ईहितं न ज्ञायते तेभ्य: बीर 
यशस्कारेभ्यो नमः ॥३६॥ 
अनुवाद--- निश्चित रूप से परमात्मा की ब्रिगुणात्मिका सृष्टि करने वाली माया के द्वारा हमलोगों की चित्त 
वृत्ति मोहित है अतएव हमलोग तो परमात्मा के भक्त है । उन लोगों की ही सभीहित को हम नहीं जानते है, ऐसी 
स्थिति में यदि हम आपकी किसी क्रिया विशेष का उद्देश्य न समझें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है । अतएव जो 
इन्द्रियों के संयम द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥३६॥ 


इस तरह 393:008-स903 महापुराण के चौथे स्कन्ध के पृथु विजय के प्रसड़् में पृथिवी का निग्रह नामक 
सन्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१७।। 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादी श्वरचेष्टितं दुर्जेयमिति कैमुत्यन्यायेनोपसंहरति-नूनमिति । तस्येश्वरस्य गुणसर्गरूपया मायया मोहितं चित्तमेव 
वर्त्म येषाम्‌ । मोहितानि चित्तवर्त्मानि येषामिति वा तैर्जनैरीश्वराणां हरिभक्तानामेव तावदीहित॑ न ज्ञायते, कि पुनस्तस्य परमेश्वरस्य! 
अतएव परमेश्वरवत्तेम्योषपि नम एवं केवलम्‌ । बीराणां जितेन्द्रियाणां यशः कुर्बन्ति ये तेभ्य: यशावीराणां यशो वर्धेत तथा 
चेष्टतां न तु यथेष्टमिति भाव: ।।३६।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशो5ध्याय: ।॥१७।। 


चतुर्थ स्कन्ध १३२७ 


भाव प्रकाशिका 

अतएव ईश्वर की लीला दुर्जेय है इस बात को पृथिवी कैमुत्य न्याय से उपसंहार करती हुई नूनम्‌ इत्यादि 
श्लोक को कहती है ! उस ईश्वर की ब्रिगुणात्मिका सृष्टि रूपी माया के द्वारा जिनका चित्त मोहित है, वे जीव ईश्वर 
के भक्तों के ही सभीहित को नहीं जान पाते हैं तो फिर वे परमेश्वर के सभीहित को कैसे जान पायेंगे । अतएव 
परमेश्वर के ही समान भगवद्‌ भक्तोंको केवल नमस्कार ही करती हूँ । जो लोग जितेन्द्रियों के यश को बढाते है 
उन सबों को भी केवल नमस्कार है । जैसे वीरों का यश बढ़े उस तरह की चेष्टा को ही नहीं जान पाते हैं उनके 
समीहित की कौन सी बात हैं 2॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय की 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१७।॥। 


-सचण०८ उठ किटयपममत--- 


अठारहवाँ अध्याय 
पृथ्वी का दोहन 
मैत्रेय उवाच 
इत्थं पृथुमभिष्टयः रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥१॥ 
अन्वय:-- इत्थं रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ पृथुम्‌ अभिष्टूय अवनि: भीता: पुनः आत्मना आत्मानं संस्तभ्य पुनराह ॥५॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह क्रोध के कारण जिनके ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे ऐसे महाराज पृथु की स्तुति करके पृथिवी 
अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित करके पुनः उनसे कहीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टादशे महीवाक्याद्वत्सपात्रादिभेदत: । पृथ्वादिभिस्तु सा दुग्धा स्वं स्व॑ दुग्धमितीर्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अठारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि पृथ्वी के कहने पर वत्स और पात्र की भिन्नता से पृथु आदि 
ने अपने-अपने अभिप्रेत दूध को पृथिवी से दृहा ॥१॥ 
संनियच्छाभिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे । सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरों बुध: ॥२॥ 
अन्वय:-- भो मन्युं अभिसंनियच्छ मे श्रावितं च निबोध बुध: मधुकरो यथा सर्वत: सारम्‌ आदत्ते ॥२॥ 
अनुवाद-- प्रभो अपने क्रोध को आप नियन्त्रित करे और मेरी प्रार्थना को सुनिए । विद्वान्‌ पुरुष भ्रमर के 
समान हर ओर से सार का ग्रहण करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अभिभो प्रभो, यद्वा भो देव, अभि अभयं यथा भवत्येवं मन्युं संनियच्छ । श्रावितं विज्ञापितम्‌ । न मद्दाक्येउनादर: 
कर्तव्य इत्याह । बुधो हि सर्वतः सारमादत्ते ॥२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो ! जैसे मुझको अभय प्राप्त हो उस तरह से आप अपने क्रोध को नियन्ित करे । मैं जो प्रार्थना 
करती हूँ उसे आप सुनें । मेरे वाक्य का अनादर न करें । विद्वान्‌ पुरुष हर ओर से सार का ही अहण करते हैं॥२॥ 
अस्मिल्लोके5 थवामुष्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । दृष्टा योगा: प्रयुक्ताश्न पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ॥३॥ 
अन्वयः:-- तत्त्वदर्शिभि: मुनिभि: अस्मिन्‌ अथवा अमुष्मिन्‌ पुंसां श्रेय प्रसिद्धये योगा: दृष्ट: प्रयुक्ताश्न ।३॥ 
अनुवाद-- तत्त्वज्ञ मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक योगों (उपायों) 
का साक्षात्कार भी किया है और उनका प्रयोग भी किया है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मयि जीर्णाश्रीषधीरुपायेन गृहाणेति वक्तुमुपायेन सर्व॑ सिध्यति नान्यथेत्याह-अस्मिश्निति त्रिभि: । पुंसां श्रेयस: पुरुषार्थस्य 
प्रसिद्धयेअस्मिन्‌ लोके कृष्यादयोअमुष्मिश्च लोके5ग्रिहोत्रादयो योगा उपाया दृष्ट: प्रयुक्ता अनुष्ठितश्न ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझमें जो ओषधियों के बीज जीर्ण हो गये हैं उन सबों को योग के द्वारा आप ग्रहण कर लें उपाय के 
बिना कुछ भी नहीं होता है, उपाय से ही सबकुछ सिद्ध होता है इस बात को प्रथिवी ने तीन श्लोकों में कहा 
है। मनुष्यों का इस लोक में और लोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मुनियों ने इस लोक में कृषि आदि और 
परलोक में अग्निहोत्र आदि उपायों का साक्षात्कार करके उनका उपयोग भी किया है ॥३॥ 
तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्पूर्वदर्शितानू । अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्विन्दते5झ्ञसा ॥४॥ 
अन्वयः-- तान्‌ पूर्वदर्शितान्‌ उपायान्‌ यः अबरः श्रद्धयोपेत: यः अतिष्ठति अज्ञसा उपेयान्‌ विन्दते ॥॥४॥॥ 
अनुवाद--- उन प्राचीन ऋषियों द्वारा दृष्ट उपायों का जो अर्वाचीन पुरुष श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह से अनुष्ठान 
करता है, वह अपने उपेय (प्राप्य) अर्थ को आसानी से प्राप्त कर लेता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वर्दे्शितान्‌ | अवरोउर्वाचीन: ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वदर्शितान्‌ का अर्थ है प्राचीनों द्वारा बतलाये गयें । अबरः अबरः वर्तमान कालिक पुरुष ॥४॥ 
ताननादृत्य यो5विद्वानर्थानारभते स्वयम्‌ । तस्थ व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्व पुनः पुनः ॥५॥ 
अन्वयः-- तान्‌ अनादृत्य य अविद्वान्‌ स्वयम्‌ अर्थान्‌ अरभते तस्य अर्था: पुनः पुनः व्यभिचरन्ति ।॥५॥॥ 
अनुवाद-- उन सबों का अनादर करके जो अज्ञानी अपने मन: कल्पित उपायों को अपनाता है, उसके 
सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार विफल होते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविद्वान्विद्वानपीति वा । व्यभिचरन्ति न सिध्यन्ति ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका धन 
अपने मन: कल्पित उपायों का प्रयोग करने वाला चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी उसके उपाय और प्रयल दोनों 


बार-बार विफल होते हैं ॥५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३२९ 


पुरा सृष्टा ह्लोषधयो ब्रह्मणा या विशांपते । भुज्यमाना मया दृष्टा असद्धिरधृतब्रतेः ॥६॥ 
अन्वय:-- हे विशाम्पते पुरा ब्रह्मणा सृष्ठा या ओषधयो मया असद्धिः अधृतव्रतैः भुज्यमाना दृष्टा: ॥६॥ 


अनुवाद-- हे के ! प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने जिन ओषधियों की सृष्टि की थी, मैने देखा कि यम 
नियम आदि का पालन नहीं करने वाले, दुराचारी लोग ही उसे खाये जा रहे हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहेतुकमुपायमाह-पुरेति षड़िभ: ॥॥६॥ 
2 भाव प्रकाशिका 
पुरा इत्यादि छह श्लोकों में हेतु प्रदर्शन पूर्वक उपाय को पृथिवी ने बतलाया है ॥६॥ 
अपालिता5नादृता च भवद्धिलोंकपालकै: । चोरीभूतेडथ लोके5हं यज्ञार्थेउग्रसमोषधी: ॥७॥ 
अन्वय:-- लोक पालकै: भवद्धि: अपालिता अनादृता अथ चोरी भूते लोके अहं यज्ञार्थे ओषधी: अग्रसम्‌ ॥७॥॥ 
अनुबाद-- लोक की रक्षा करने वाले आप राजा लोगों के द्वार पालन नहीं किए जाने तथा अनादर किए 
जाने के कारण जब सारा संसार चोरों के समान हो गया तो मैंने भी यज्ञ के लिए उन ओषधियों को छिपा लिया॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवद्धिरिति राजसामान्याभिप्रायेण, वेनादिभिरिति वा । अपालिता चोराद्यनिवारणात्‌ । अनादृता च यज्ञादिप्रवर्तनाभावात्‌। 
यज्ञार्थ अग्रसं गेलितवती । अन्यथाउधृतव्रतैर्भुक्ता न प्रसोष्यन्ते ततश्च यज्ञादयो न सिध्येरन्निति भाव: ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भवद्धि: पद का प्रयोग सामान्यतः: सभी राजाओं के अभिप्राय से अथवा वेन आदि राजाओं के अभिप्राय 
से किया गया है । इन राजाओं ने चोरों आदि को दण्डित नहीं करके मेरा पालन नहीं किया । यज्ञ इत्यादि का 
प्रवर्तन नहीं करने के कारण मेरा अनादर भी किया मैंने यज्ञ के लिए ओषधियों को निगल लिया । यदि शमादि 
नियमों का पालन नहीं करने वाले उन सबों के खा लेने पर वे पुन: उत्पन्न नहीं होते और इसके कारण यज्ञ इत्यादि 
भी नहीं हो पाते । यही पृथिवी का भाव है ॥७॥ 


नून॑ ता बीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातु्महति ॥८॥ 
अन्वयः-- नूनं ता विरुध: मयि भूयसा कालेन क्षीणा: तत्र दृष्टेन योगेन भवान्‌ आदातुमर्हति ॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- अधिक समय बीत जाने के कारण वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गये होंगे । आप उन सबों 
को पूर्वाचार्यों द्वारा बतलाये गये उपायों से निकाल ले सकते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षीणा जीर्णा; ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षीण का अर्थ है पच गये होंगे ॥८॥ 
बत्सं कल्पय में वीर येनाहं वत्सला तव । थोक्ष्ये क्षीरमयान्कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥९॥ 
अन्वबः-- वीर मे अनुरूप॑ व॒त्सं दोहनं च कल्पय येन वंत्सला अहं क्षीरमयान्‌ तब कामान्‌ घोक्ष्ये ॥९॥॥ 
अनुवाद-- हे लोकपालक ! आप मेरे अनुरूप वत्स और दोहन पात्र की व्यवस्था कीजिए जिससे अपने 
चत्स के प्रति वत्सला मैं अपकी इक्षित सभी वस्तुओं को दुग्ध के रूप में क्षरण कर दूँगी ॥९॥ 


१३३० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
दोहन दोहपात्रम्‌ । दोग्धारं चोपकल्पय । धोक्ष्ये प्रपूरयिष्यामि ॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी ने कहा कि आप मेरे अनुरूप वत्स, दोहन पात्र तथा दोहन करने वाले की व्यवस्था करें तो मैं 
आपके सभी काम्य पदार्थों को दुग्ध के रूप में क्षरण कर दूँगी ॥९॥ 
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन । अन्नमीप्सितमूर्जस्वद्धणवान्बाज्छते यदि ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे भूतभावन महाबाहो यदि भगवान्‌ भूतानाम्‌ ईप्सितम्‌ ऊर्जस्वद्‌ अन्नम्‌ वाउ्छते दोग्धारं च कल्पय।।१०|॥ 
अजुवाद -- हे लोकों के रक्षक महाबाहों, यदि आप जीवों को अभिप्रेत तथा बल को बढ़ाने वाले अन्न को 
चाहते हैं तो आप योग्य दोहन कर्ता की भी कल्पना करें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतानामभीप्सितमन्नम्‌ । ऊर्जस्वद्वलप्रदम्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीवों को अभिप्रेत अन्न तथा बलप्रद अन्न चाहते हों तो योग्य दोग्धा की भी व्यवस्था करें ॥१०॥ 
समां चर कुरु मां राजन्‌ देववृष्ट यथा पयः । अपर्तावषि भद्रं ते उपावर्तेत मे बिभो ॥११॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! मां समां कुरु यथा देववृष्ट पय: अपर्ताबषि में उपावर्तेत विभोत्ते भद्रम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- राजनू, मुझको आप समतल बना दें जिससे इन्द्र के द्वारा वरसाया हुआ जल वर्षा ऋतु के बीत 
जाने पर भी मुझ पर रहे इससे अपका मद्गल होगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपगतेऊपि वर्षो देववृष्टमुदर्क यथा मे मयि सर्वतो वर्तेत ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भी इन्द्र के द्वार बरसाया हुआ जल मुझ पर सर्वत्र बना रहे ॥११॥ 
इति प्रियं हित॑ वाक्‍्यं भुव आदाय भूपतिः । वत्सं कृत्वा मनुं पाणावदुहत्सकलौषधी: ॥१२॥ 
अन्बयः--- इति भुव: प्रियं हित॑ वाक्यं आदाय भूपतिः मनुं वत्सं कृत्वा पाणा सकलौषधी: अदुहत्‌ ॥१२॥ 
इस तरह से पृथिवी प्रिय और कल्याणकारी बातों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को वत्स 
बनाकर अपने हाथ पर ही सम्पूर्ण अन्नों का दोहन किया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनुं स्वायंभुवम्‌ । ओषधीब्रीहयादी: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनु शब्द से स्वयम्भुव मनु को और ओषधि शब्द से धान इत्यादि अन्नों को कहा गया है ॥१२॥ 
तथापरे च॒ सर्वत्र सारमाददते बुधा: । ततो5न्ये च यथाकामं दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ ॥६३॥ 
अन्वय:-- तथा परे च बुधा सर्वत्र सारम्‌ आददते । ततः अन्ये च पृथुभविताम्‌ यथा काम॑ पे १३॥ ४ 
__ उसी तरह दूसरे भी विज्ञजन सर्वत्र सार वस्तु का ग्रहण करते । पथ महाराज के पश्चात्‌ ॥ 
शक 2238, वश में की गयी पृथिवी से अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों ने भी पृथिवी से अभी्ट 
वस्तुओं का दोहन किया ॥१३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३३१ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ादर्थान्तरमाह-तथेति | यथा पृथुरेव॑ सर्वत्र वाक्‍्ये परेडपि सारमाददते । प्रस्तुतमनुवर्तयति । तततो5न्ये च ऋष्यादय: 
पशदश दुदृुहु: । पृथुना भावितां यशीकृताम्‌ ॥१३॥ 
हर भाव प्रकाशिका 
हि प्रसक्षवशात्‌ तथा इत्यादि श्लोक से दूसरी भी बातों को बतलाते हैं । पृथु महाराज के ही समान सभी वाक्यों 
में दूसरे विज्ञों ने भी अपने अधिप्रेत सार वस्तु का ग्रहण करते हैं । प्रस्तुत बात को बतलाने के पश्चात्‌ ऋषियों 
आदि पन्द्रह लोगों ने भी प्रथु के द्वारा वशीकृत पृथ्वी से अपनी अभिग्रेत वस्तुओं को दृहा ॥१३॥ 
ऋषयो दुददुहुर्देवीमिन्द्रियेष्वण सत्तम । वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमय शुच्ि ॥१४॥ 
अन्वयः-- सत्तम अथ ऋषय: बृहस्पतिं वत्सं कृत्वा इन्द्रियेपु छन्दोमयं शुचि पयः देवीं दुदुहु: ॥१४।॥। 
अनुवाद-- हे साधुवर्य ! विदुर ! ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इन्द्रिय रूपी दोहन पात्र में वेद 
मन्त्र रूपी पवित्र दूध को पृथिवी से दृहा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवीं पृथ्वीम्‌ । बाडर्मन:श्रवणैवेंदग्रहणादिन्द्रयाणां पात्रत्वम्‌ [१४॥ 
दे भाव प्रकाशिका 
देवी अर्थात्‌ ! पृथिवी को वाणी, मन तथा श्रोत्र आदि के द्वारा वेद के ग्रहण किए जाने के कारण इन्द्रियों 
का पात्रत्व है ॥१४॥ 
कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदूदुहन्‌ । हिरण्मयेन पात्रेण बीर्यमोजो बल॑ पय: ॥१५॥ 
अन्वय:-- सुरगणा: इन्द्रं बत्सं कृत्वा हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यम्‌ ओजो बल॑ सोम॑ं पयः अदूदुहन्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- देवताओं ने इन्द्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य मनोबल ओज (इन्द्रिय बल) 
और शरीरिक बल रूप दूध को दूहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोमममृतम्‌ । वीर्य मनःशक्तिम्‌, ओज इन्द्रियशक्तिम्‌, बल॑ देहशक्ति च तदेव पय:ः ॥॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सोम अर्थात्‌ अमृत, वीर्य मनोबल, ओज (इन्द्रिय बल) और शारीरिक बल रूपी दूध को दूहा ॥१५॥ 
दैतेया दानवा बत्सं प्रह्मदमसुरर्षभम्‌ । 'विधायादूदुहन्क्षी रमय: पात्रे सुरासबम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- दैतेया: दानवा; असुर्षभम्‌ प्रहूलादम्‌ वत्सं विधाय अयः पात्रे सुरासबम्‌ अदूदुहन्‌ ॥१६।॥ 
अनुवाद-- दैत्यों और दानवों ने असुरों में अग्रगण्य प्रह्मादबी को बछड़ा बनाकर लौहपात्र में मदिरा और 


आसव रूप दूध को दूहा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


सुरामासवं च तालादिमद्यम्‌ ।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 


मदिरा और ताड़ी आदि को दूहा ॥१६॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
श्श३२ ० 


गन्धर्वाप्सरसो धुक्षन्पात्रे पद्मामये पयः । वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्व मथ्ु सौभगम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- गन्धर्वाप्सरसा विश्वावसुवत्सं कृत्वा पद्ममये पात्रे गान्धर्व सौभगं मधु अधुक्षन्‌ ॥१७॥॥ 
गन्धर्वों और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमलमय पात्र में संगीत माधुर्य और 
सौन्दर्य रूप दूध को दूहा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधु वाड्माधुर्य सौभगं सौन्दर्य तत्सहितम्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधु अर्थात्‌ वाणी के माधुर्य को तथा सौभगम्‌ सौन्दयमाधुर्य को ॥१७॥ 
चत्सेन पितरो3र्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । आमपात्रे महाभागाः श्रब्दया श्राद्ददेवता; ॥१८॥ 
अन्वयः-- श्राद्ध देवता: पितरः महाभागा: अर्यम्णा वत्सेन श्रद्धया आमपात्रे कव्य॑ क्षीरम्‌ अधुक्षत ॥१८॥ 
अनुवाद-- श्राद्ध के देवता महाभाग पितृगण पितरों के स्वामी अर्यमा को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे 
पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दूध का दोहन किया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कव्यं पितृणामन्नम्‌ । आमपात्रे अपक्बे मृण्मये । अधुक्षत दुदुहु: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
कव्य अर्थात्‌ पितरों को समर्पित किया जाने वाला अन्न, आमपात्रे कच्चे मिट्टी के पात्र में, अधुक्षत दूहा॥१८॥ 
प्रकल्प्य बत्सं कपिल सिद्धा: संकल्पनामयीम्‌ । 
सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥१९॥ 
अन्वयः-- सिद्धा: कपिल वत्सं प्रकल्प्य, सड्डल्पनामयीं सिद्धिम्‌ ये च विद्याघरादय: नभसि विद्यां च दुदुहु; ॥१९॥ 
अनुवाद-- सिद्धों ने कपिल महर्षि को बछड़ा बनाकर सझ्लल्पमयी अणिमा आदि सिद्धियों को तथा विद्याधर 
आदि वे वे आकाश में चलाने की विद्या रूपी सिद्धि को दृहा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सद्लुल्पनामयीमणिमादिसिद्धिम्‌ । ये विद्याधरादयस्ते च तमेत बत्सं प्रकल्प्य नभस्येव पात्रे खेचरत्वादिरूपां 
विद्यां दुदुहु: ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्धों ने कपिल महर्षि को हक बनाकर सड्जडल्प स्वरूपा अणिमा आदि सिद्धियों को तथा विद्याधरों ने कपिल 
महर्षि के ही वत्स बनाकर आकाश में चलने की विद्या का दोहन किया ॥१९॥ 
अन्ये च मायनों मायामन्तर्धानादुतात्मनाम्‌ । मय प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहु्धरिणामयीम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- अन्ये च मयिनः अन्तर्धानादभुतात्मनाम्‌ मय॑ वत्सं प्रकल्प्य धारणामयीं मार्यां दुदुहु: ॥२०।॥। 
अनुवाद-- जो किम्पुरुष आदि मायावी थे वे मय दानव को बछड़ा बनाकर अन्तर्धान होना विचित्र रूप 
धारण करना आदि सझ्जल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दृहा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ये च किंपुरुषादयोउन्त्धनिनाद्भुतात्मनां संबन्धिनीं मायाम्‌ । धारणामयीं सड्डल्पमात्रप्रभवाम्‌ ।।२०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


१३३३ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे जो किम्पुरुष आदि मायावी थे 
से कपल हो:शाते वालों आया हे को 20028 शीत तथा विचित्र रूप बनाने वाली सद्ढूल्प करने मात्र 


यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचा: : । भूतेशवत्सा 
02264 4 85%26404 ॥ दुदुहु: कपाले क्षतजासवम्‌ ॥२१॥ 
कं 3392+ पक्ष, रक्षांसि भूतानि भूतेशवत्सा: कपाले क्षतजासवं दुदुहु; ॥२१॥ कर 
7 सभी यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाचों ने शद्भरजी 
तल आंतव जो देश आर भूत तथा पिशाचों ने शद्भुरजी को ही वत्स बनाकर कपाल रूपी पात्र 


भावार्थ दीपिका 
भूतेशो रुद्र: स एवं वत्सो येषाम्‌ । क्षतजं रुधिरं तदेवासबम्‌ ॥२१॥ 


भूतेश शब्द केहा गया है उनको ही बछड़ा बनाकर भूत आदि दे ने कपाल पात्र में रक्त 
तेश शब्द से शडझ्डरजी को ॥ ः ने | 
रूपी मंदिर को द्हा ॥२१॥ न्‍ । 


तथा5हयो दन्दशूका: सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ । विधाय बत्सं दुदुहूर्बिलपात्रे विष पथ: ॥२२॥ 
अन्चय:--- तथा अहयः दन्दशूका:, सर्पा: नागा: तक्षक॑ चत्सं बिधाय बिलपात्रे विषंपय: दुदुहु: ॥२२।। 


अनुवाद-- उसी तरह अहि, सर्प तथा नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर बिल रूपी पात्र में विष रूप 
दूध को दूहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहयो निष्फणा: । दन्दशूका वृश्चिकादय: । सर्पा: सफणास्त एव कद्दुसन्तत्तिजा नागा: । बिलपात्ने मुखे ।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 


जिन सर्पों का फन नहीं होता है वे अहि कहलाते । बिच्छी इत्यादि को दन्दशूक कहते है । जिनका 
फण होता है वे सर्प हैं । फण वाले ही जो सर्प कढ्रू के पुत्र हैं वे नाग कहे जाते हैं | बिलपात्र शब्द से मुख 
को कहा गया है ॥२२॥ 
पशबो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोबबम । अरण्यपात्रे चाधुक्षन्ट्रगेन्द्रेण च॒ दंष्टिण: ॥२३॥ 
क्रव्यादा: प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे अतीत । सुपर्णवत्सा विहगाश्वर॑ चाचरमेव. च ॥२४॥७ 
अन्वयः-- गोवृष वत्सं कृत्वा अरण्यपात्रे यवसं क्षीरम्‌ अधुक्षन्‌ दंष्टिण: क्रव्यादा: प्राणिनः मृगेन्द्रण स्वेकलेवरे कव्यं 
दुदुहु: बिहगा: सुपर्णवत्सांचरं अचरं एवं च ॥२३-२४।॥ मै 
अनुवाद-- शझ्लरजी के वाहन बैल को वत्स बनाकर पशुओं ने बन रूपी पात्र में घास रूप दुग्ध को दूहा। 
बड़े-बड़े दाँत वाले प्राणियों ने सिंह को ही वत्स बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा, पक्षियों 
ने गरुड़ को वत्स बनाकर कीट पतज्न आदि चर और फल आदि अचर पदार्थ रूपी दूध को दृहा ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका है | 
यवसं तृणम्‌। गोवृष॑ रुद्रवाहं वृषभम! मृगेन््रेणेत्युत्तेण अन्वय:। क्रव्यं मांसम्‌। चर॑ कीटादि अचरं 'फलादि ॥२३-२४॥ 
भाव प्रकाशिका है 
यवस अर्थात्‌ घास, गोवृष अर्थात्‌ शझ्लरजी के वाहन बैल, मृगेन्र पद का आगे के श्लोक से अन्वय है। 
क्रव्य अर्थात्‌ कच्चा मांस, चर अर्थात्‌ कीड़े मकोड़े, अचर अर्थात्‌ फल आदि ॥र३-२४॥ 


१३३४ श्रीमद्भागवत्त महापुराण 


बटवत्सा वनस्पतयः पृथ्रम्रसमयं पयः । गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून्स्वसानुषु ॥२५॥ 
अन्वय:--- बटवत्सा: वनस्पतयः पृथक्‌ रसमयं पय: हिमवद्वत्सा: गिरयः स्वसानुषु नानाधातून्‌ ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- वनस्पतियों ने बट वृक्ष को ही बछड़ा बनाकर अलग-अलग रस रूप दूध को दूहा और पर्वतों 

ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखरों पर अनेक धातु रूप दूध को दूृहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५॥। 

सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्त्रे स्त्रे पात्रे पूथक्‌ पयः । सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- सर्वे पृथुभाविताम्‌ सर्वकामदुघां पृथ्वीं स्वमुख्य बत्सेन स्वे स्वरे पात्रे पृथक्‌ पभः दुदुहु; ॥२६।॥॥ 
अनुवाद-- प्रथु महाराज के द्वारावशवर्तिनी बनायी गयी सभी अभीष्ट वस्तुओं को पदान करने वाली प्ृथिवी को 

सबों ने अपनी-अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को वत्स बनाकर अपने-अपने पात्र से अलग-अलग दूध को दूहा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुक्तसर्वसंग्रहार्थमाह-सर्वे इति । सर्वे स्वजातौ यो मुख्यस्तेन वत्सेन ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का अभी वर्णन नहीं किया गया है उन सबों का संग्रह करने के लिए सर्वे इत्यादि श्लोक को 
कहा गया है । शेष जितने थे वे सबके सब अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को बछड़ा बनाकर अपने अभिलाषित 
पदार्थ रूप दूध को दृहा ॥२६॥ 
एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः स्वन्नमात्ममः । दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेद॑ कुरूद्ह ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्वह ! एवं पृथ्वादय: सर्वे अन्नादा: दोहवत्सादिभेदेन आत्मनः स्वच्नम्‌ क्षीरभेदं दुदुहुरितिशेष:।॥२७॥॥ 
अनुवाद-- हे कुरुश्रेष्ठ विदुरजी इस तरह से पृथु आदि सभी अन्य भोगी अपने अभिप्रेत अन्न का दोहन 
पात्र और बछड़े के भेद से भिन्न-भिन्न दूधों को दृहा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एवमिति । स्वन्नम्भीष्टमन्नम्‌ । तमेव क्षीरभेदं दुदुहुः । दोह; पात्रमू ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
एवमित्यादि श्लोक से दोहन का वर्णन का उपसंहार किया गया है । स्वन्न शब्द से अभीष्ट अन्न को कहा 
गया है । उसी को भिन्न-भिन्न प्रकार के दूधों को दृहा कहा गया है | दोह शब्द से पात्र को कहा गया है ॥२७॥ 
ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुधां पृथुः । दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ 
अन्वयः-- ततः दुहितृवत्सलः महीपतिः पृथु: सर्वकाम दुधां इमाम प्रेम्णा दुहितृत्वे चकार (२८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पुत्री के प्रति वात्सल्य गुण सम्पन्न महाराज पृथु सभी कामनाओं को पूर्ण करने 
वाली इस पृथ्वी को अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी पुत्री बना लिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इमां पृथ्वीम्‌ ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इमाम्‌ शब्द से पृथिवी को कहा गया है ॥२८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ३२५ 


गिरिकूटानि राजराट्‌ । भूमण्डलमिदं बैन्यं ं 
चूर्णवसस्वधवुष्कोट्या हू + प्रायश्चक्रे सम॑ं विभु:ः ॥२९॥ 
अन्वयः-- राजराट्‌ विभुः चैन्यः स्वधनुष्कोद्या गिरिकूटानि चूर्णयन्‌ इदं भूमण्डलं प्राय: सम॑ चक्रे ॥२९॥। 


:-- राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वत शिखर के 
उन्होंने खर को चूर-चूर करके 
भूमण्डल को उन्होंने प्राय: समतल बना दिया ॥२९॥ चूर्चुः करके इस 


भावार्थ दीपिका 
धनुषो5ग्रेण गिरिश्रृज्ञाणि चूर्णयन्‌ । राजराट्‌ राज्ञां राजा । सर्वेषामाजीविकादानात्‌ ।।२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वत के शिखरों को चूर-चूर कर दिया सभी राजाओं को भी जीविका प्रदान 
करने के कारण वे राजराट्‌ थे ॥२९॥ 
अथास्मिन्भगवान्वैन्य: प्रजानां वृत्तिद: पिता । निवासान्कल्पयांचक्रे तत्र तत्र यथाहत: ॥३०॥ 
अन्वयः-- अथा प्रजानां वृत्तिद: पिता भगवान्‌ वैन्य: अस्मिन्‌ तत्र तत्र यथाहत: निवासान्‌ कल्पयाझक्रे ।३०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रजाओं को वृत्ति श्रदान करने वाले सबों के रक्षक भगवान्‌ पृथु इस प्रृथिवी पर 
स्थान-स्थान पर सबों के लिए यथायोग्य का निवास स्थान बनाये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०।| 
ग्रामान्युरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । घोषान्व्रजान्सशिबिरानाकरान्‌ खेटखर्वठान्‌ ॥३ १॥ 
अन्वयः-- ग्रामान्‌ पुर: पत्तनानि विविधानि दुर्गाणि च, घोषान्‌ ब्रजाने सशिविरान्‌ू आकरान्‌ खेट खर्वटान्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद--- अनेक गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, छावनियाँ, खान, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी 
के गाँव इन सबों को महाराज प्रथु ने बसाया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रामा हट्टादिशून्या; । पुरो हट्टादिमत्य: । ता एवं महत्य; पत्तनानि । दुर्गाणि विविधानि । यथाह बृहस्पति:-- 'औदक 
पार्वत वार्क्षमैरिणं धान्वन॑ तथा' इति । घोषान्‌ आभीराणां निवासान्‌ । व्रजान्‌ गवां निवासान्‌ । शिबिरं सेनानिवासस्थानं 
तत्सहितानाकरान्स्वर्णादिस्थानानि । खेटा: कर्षकग्रामा: खर्वटा: पर्वतप्रान्तग्रामास्तांश्व ॥!३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका जे 
जहाँ बाजार नहीं होता है वह गाँव है । जहाँ बाजार आदि हों वह पुर शब्द वाच्य है । बड़े बाजारों को 
पत्तन कहते हैं । अनेक प्रकार के किले । बृहस्पति ने कहा है औदकम्‌० इत्यादि जे में पर्वत के ऊपर, वृक्षों 
से युक्त, ऐरी, तथा मरु स्थल में किला बनाये अभीरों के निवास स्थान को घोष कहते 5 के निवास 598. 
त्रज कहते हैं। सेना के निवास स्थान को शिविर कहते है, किसानों के गाँव को खेट कहते हैं और पर्वत की तलह 
में बसे गाँवों को खर्वट कहते हैं ॥३१॥ 
प्राक्पथोरिह नैवैषा पुरप्रामादिकल्‍पना । यथासु्ं वसन्ति सम तत्र तक भार जे 30) 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे पृथुविजये5ष्टादशोथ्ध्याय: ४2 अर सम ॥३२॥ 
अन्चय:-- पृथो; प्राक्‌ एषा पुरग्रामादि कल्पना जैव, तत्र तत्र अकुतोभया: जना यथासुर्ख 
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अनुवाद-- महाराज पृथु से पहले गाँवों नगरों आदि की कल्पना नहीं थी लोग जहाँ कहीं भी सुख पूर्वक 
निवास करते थे ॥३२॥ अठारहवें 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पृथु विजय नामक अठारहवे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१८।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
इति श्रीमद्धागवतते चतुर्थ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां अष्टादशोड्ध्यायः ।११८॥। 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी ( श्रीधराचार्य ) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।११८।॥ 


नासा - 


उन्नीसवाँ अध्याय 


महाराज पृथु के सौ अश्वमेघ यज्ञ 
मैत्रेय उवाच 
अधादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । ब्रह्मावर्ते मनो: क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ ब्रद्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती स तु राजा हयमेधशतेन अदीक्षत ।।१॥ 
मैन्नेय महर्षि ने कहा 
.. अनुवाद-_ उसके पश्चात्‌ ब्रह्मावर्त नामक महाराज मनु के क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख बहती है 
वहाँ पर सौ अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए महाराज पृथु ने दीक्षा अहण की ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे5 श्रमेधाज्रहयापहरणात्पृथो: । इन्द्र हन्तुं प्रवृत्तस्थ धात्रा बारणमुच्यते !॥१९॥। हयमेधशतेन निमित्तेनादीक्षत 
दीक्षितो5 भूत्‌ शताश्रमेघसड्जूल्पमकरोदित्यर्थ: । ब्रह्मावर्ते 'सरस्वतीदृषद्वत्योर्देबनद्योर्यदन्तरम्‌ । त॑ देवनिर्मितं देश 
ब्द्मावर्त प्रचक्षते' |॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि महाराज पृथु के अश्वमेघ यज्ञ के अन्ञभूत अश्व 
का अपहरण कर लेने के कारण क्रुद्ध महाराज पृथु इन्द्र को मारने के लिए तैयार हो गये तो ब्रह्माजी ने उनको 
ऐसा करने से रोक दिया ॥१॥ महाराज पृथु ने सौ अश्वमेध यज्ञ करने का सझ्लल्प किया ब्रह्मवर्त का निर्देश करते 
हुए कहा गया है कि सरस्वती तथा दृषदूवती इन दोनों देव नदियो के बीच का जो स्थान है उसे ब्रह्मावर्त 
कहा जाता है ॥१॥ 
तदभिप्रेत्म भगवान्कर्मातिशयमात्मन:ः । शतक्रतुर्न ममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ शतक्रतु आत्मनः कर्मातिशयम्‌ अभिप्रेत्य पृथोः यज्ञमहोत्सवं न ममृषे ॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ इन्द्र उसको अपने कर्मों से भी अधिक मानकर महाराज पृथु के उस यज्ञ महोत्सव को 
नहीं वर्दास्त कर सके ॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध $३३७ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मन: स्वस्थ कर्मातिशेत इत्यतिशयमभिप्रेत्य ज्ञात्वा । तदिति त॑ पृथोर्यज्ञमहोत्सवं न ममृषे न सेहे ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये तो हमसे भी अधिक कर्म करने वाले हो जायेंगे इस तरह से विचार करके इन्द्र महाराज पृथु के उस 
यज्ञ महोत्सव को वर्दास्त नहीं कर सके ॥२॥ 
यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्धणवान्हरिरीश्वर: । अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः ॥३॥ 
अन्वयः--- यत्र यज्ञपति: सर्वलोकगुरु, प्रभु: भगवान्‌ हरिः ईश्वर साक्षात्‌ अन्बवभूयत ॥३॥॥ 
अनुवाद-- उस यज्ञ में यज्ञों के स्वामी सर्वात्मा, सभी लोकों के गुरु तथा नियामक भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ 
दर्शन दिए थे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिशयमेव दर्शयति-यत्रेति सप्तभि: । साक्षादन्वभूयत प्रत्यक्षेणादृश्यत ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के कर्म से अतिशय को यत्र० इत्यादि सात श्लोकों से बतलाते हैं | भगवान्‌ इस यज्ञ में साक्षात्‌ 
दर्शन दिए थे ॥३॥ 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः । उपगीयमानो गन्धवैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः ॥४॥ 
अन्वय:--- सहानुगैः लोकपालै ब्रह्मशर्वाभ्यां अन्वितः गन्धर्वैं: मुनिभि: अप्सरोगणै: उपगीयमानः अन्वभूयत ।॥४॥ 
अनुवाद-- अनुचरों से युक्त लोकपालों तथा ब्रह्माजी एवं शझ्गरजी के साथ श्रीभगवान्‌ दर्शन दिए थे । उस 
समय गन्धर्व, मुनिजन तथा अप्सराएँ उनकी स्तुति कर रही थीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४॥। 
सिद्धविद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः । सुनन्दनन्दप्रमुखाः . पार्षदप्रवरा हरे: ॥५॥ 
कपिलो नारदो दत्तो योगेशा: सनकादय:ः । तमन्वीयुर्भागवता ये चर तत्सेवनोत्सुका: ॥६॥ 
अन्वयः-- सिद्ध विद्याधरा: दैत्या: दानवा: गुह्मकादय: सुनन्दनन्द प्रमुखा हरे: पार्षदप्रवरा: कपिल नारद दत्त: 
सनकादय: योगेश्वर: ये च तत्सेवनोत्सुका: भागवता: तमन्वीयु: ॥॥५-६॥ 
अनुवाद-- सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष नन्द सुनन्द आदि श्रीभगवान्‌ के प्रमुख पार्षदगण 
तथा जो सदा श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय सनकादि योगेश्वर भी उनके 
साथ आये थे ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धादयश्व तं हरिमन्वीयुरित्युत्तेणान्बय: ॥॥५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 


सिद्ध इत्यादि उनके अनुगमन किए थे अर्थात्‌ उनके साथ आये थे इसका छठे श्लोक के साथ 
अन्वय है ॥५-६॥ 
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यत्र धर्मदुधा भूमि: सर्वकामदुघा सती । दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान्यजमानस्थ भारत ॥७ ! 
अन्वयः-- हे भारत ! यत्र धर्मदुघाभूमि सर्वकामदुघासती यजमानस्य अभीषप्सितान्‌ अर्थान्‌ दोग्धिस्म ॥७॥ 
अनुवाद-- हे भरतवंशीय विदुर उस यज्ञ में यज्ञ की सामग्रियों को प्रदान करने बाली भूमि, कामधेनु रूए 
होकर यजमान की सभी कामनाओं को पूर्ण करती थी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
यज्ञ की सामग्री प्रदान करने वाली ॥७॥ 
ऊहुः सर्वरसाज्नद्यः क्षीरदध्यज्ञगोरसान्‌ । तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ 
अन्वयः-- नद्यः सर्वरसान्‌ ऊहुः भूरिवर्ष्माण: मधुच्युत: तरव: क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ प्रासूयन्‍्त ।॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- उस यज्ञ में नदियाँ ईख तथा राख इत्यादि सभी रसों को तथा दूध, दही, घी तथा तक्र आदि 
प्रवाहित करती थीं तथा विशालकाय वृक्ष जिनसे मधु चूता रहता था वे फल प्रदान करते थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊहुर्वहन्ति सम । सर्वरसानिक्षुद्राक्षादिससान्‌ । क्षीरं च दधि च अन्न॑ च पानकादि गोरसो घृतं तक्रं च तांश्व । भूरीणि 
विस्तृतानि वर्ष्माणि शरीराणि येषां ते, फलादि प्रासूयन्त । मधुच्युतो मधुस्लाविण: सन्त: ॥॥८॥। 
| भाव प्रकाशिका 
नदियाँ ईख इत्यादि के रसो तथा दूध, दही अन्न पानक आदि गोरस घृत तथा तत्र आदि को प्रवाहित करती 
थीं और विशालकाय मधुखावी वृक्ष फलों को उत्पन्न करते थे ॥८॥ 
सिन्धवो रत्ननिकरान्गिरयोउन्नं चतुर्विधम्‌ । आम मा नह ४ सर्वे लोकाः सपालकाः ॥९॥ 
अन्वय:--- सिन्धव रत्ननिकरान्‌ गिरय:चतुर्विधमन्नम्‌, सपालका: सर्वे लोका: उपायनम्‌ आजहु: ॥॥९॥ 
अनुवाद-- समुद्र रत्नों के समूहों का पर्वत भक्ष्य भोज, लेह्य और चोष्य चारो प्रकार के अन्नों को तथा 
लोकपालों के साथ सभी लोक उनको उपहार प्रदान करते थे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्विधं भक्ष्यं भोज्य॑ चोष्यं लेह्ं च ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
चार प्रकार के अन्न ये हैं भक्ष्य, भोज्य, चोष्य एवं लेह्य ॥९॥ 
इति चाधोक्षजेशस्य प्रथोस्तु परमोदयम्‌ । असूयन्भगवानिन्द्र: प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- अधोक्षजेशस्य पृथोस्तु इति परमोदयम्‌ भगवान्‌ इन्द्र असूयत, प्रतिघातम्‌ अचीकरत्‌ ।॥१०॥॥ की 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ को ही अपना स्वामी मानने वाले प्रथु के इस अत्यन्त उत्कर्ष के भगवान्‌ इख्र नहीं 
प्रह सके और उन्होंने उसमें विध्म किया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका जे " 
अधोक्षज ईशो नाथो यस्य । परम उदयोऊभिवृद्धि्यस्मिस्तत्‌ कर्म असूयन्नसहमान: प्रतिघातं विघ्न॑ चकरेत्यर्थ: |।१० 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ ही जिनके स्वामी हैं ऐसे पृथु के अत्यन्त उत्कर्ष को नहीं सहने के कारण इन्र ने विध्न किया॥* 


धर्मदुघा हविदग्ध्री । धेनु; सती ॥७॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १३३९ 


चरमेणाश्रमेश्रेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । बैन्ये यज्ञपशुं स्पर्थन्ञपोवराह तिरोहितः ॥१९१॥ 
अन्वय+-- चरमेण अश्वमेधेन बैन्ये यजुष्पतिम यजमाने स्पर्धन्‌ यज्ञपशुम्‌ तिरोहित: अपोवाह ॥॥११॥ 
अनुवाद--- जब भहाराज प्रथु अपने अन्तिम अश्वमेध के द्वारा यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु की आराधना कर रहे 
थे उसी समय इर्ष्यावश इन्द्र तिरोहित होकर यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
बैन्ये यजुष्पतिं विष्णु यजमाने सति स्पर्धमान इन्द्रस्तिरोहितः सन्नश्रमपहतवान्‌ ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब महाराज प्रंथु यज्ञ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की आराधना कर रहे थे उस समय पृथु से ईर्ष्या करने 
वाले इन्द्र तिरोहित होकर यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिए ॥११॥ 
तमत्रिर्भगवानैक्षत्तरमाणं विहायसा । आमुक्तमिब पाखण्डं यो3धर्मे धर्माविभ्रम: ॥९२॥ 
अन्वय:-- विहायसा त्वरमाणं पाखण्डे या: अधर्मे धर्म विभ्रम: आमुक्तमिव तं भगवान्‌ अत्रि: ऐक्षत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद--- आकाश मार्ग से बड़ी तेजी से जाते हुए तथा पाखण्ड को ही जिसके कारण अधर्म में ही धर्म 
की बुद्धि हो जाती है, अपने कबच के रूप में अपनाए हुए इन्द्र को महर्षि अत्रि ने देख लिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वरमाणं धानन्तम्‌ । “आमुक्तः प्रतिमुक्तश्न पिनद्धश्वपिनद्धवत्‌ । सन्नद्धो वर्मित: सज्ज:' इत्यमरसिंह: । पाखण्डड वेष॑ 
'कवचमिव गृहीतवन्तमित्यर्थ: । अधर्मे धर्मविभ्रमो धर्मोड्यमिति भ्रान्तिकरो यस्तम्‌ ॥॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आकाश मार्ग पर तेजी से जाते हुए अत्रि महर्षि ने देख लिया | उससमय इन्द्र पाखण्ड को ही अपने कवच 
रूप से धारण किए थे । आमुक्त: शब्द कवच का वाचक है । अमरकोशकार कहते हैं-- आमुक्त: प्रतिमुक्तश्न 
पिनख्यापिनद्धवत्‌ । सन्‍्नद्धः वर्मितः सज्जः अर्थात्‌, अमुक्त, प्रतिमुक्त, पिनद्ध, अपिन्द्धवत्‌, सन्नद्ध, वर्मित: 
सज्ज: ये सभी कवच के नाम है । उस अधर्म रूप पाखण्ड में धर्म का भ्रम हो जाता है ॥१२॥ 
अत्रिणा चोदितो हन्तुं पृथु पुत्रो महारथः । अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रबीतू ॥९३॥ 
अन्वयः-- अत्रिणा हन्तुं चोदित: महारथः प्रथु पुत्र; संक्रुद्ध६ अनवधावत्‌ तिष्ठ तिष्ठेति च अन्नबीत्‌ ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- महर्षि अत्रि के द्वारा मारने के लिए प्रेरित महाराज पृथु का महारथी पुत्र इन्द्र के पीछे क्रोध करके 
दौड़ा और कहा ठहरो ! ठहरो !!॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं !।१३॥। 
त॑ तादशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मशरीरिणम्‌ । जटिल भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाण न मुझ्ति ॥१४॥ 
अन्वय:-- त॑ तादृशाकृतिं जटिलं भस्मना छन्न॑ धर्मशरीरिणं मेने, तस्मै बाणं न मुझचति ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- इन्द्र को जटा धारण किए हुए तथा शरीर में भस्म धारण किए हुए देखकर वह उसे धार्मिक 
मानकर इन्द्र पर बाण नहीं चलाया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 


न मुश्नति सम ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


बाण नहीं चलाया ॥१४॥ 


श्३४० श्रीमद्धागजत महापुराण 


वधान्निवृत्तं त॑ भूयो हन्तवे$त्रिरचोदयत्‌ । जहि यज्ञहन॑ तात महेन्द्र विन्ुधाधमम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- वधात्‌ निवृत्तं त॑ भूयः अन्निः हन्तबे अचोदयत्‌ । तात यज्ञहनं विवुधाधमम्‌ महेन्द्र जहि ।१५॥ 
अनुवाद-- जब वह इन्द्र पर वार किए बिना लौट आया तो अत्रि महर्षि उसको पुनः इन्द्र को मारे के 

लिए प्रेरित करते हुए कहा वत्स यह यज्ञों को विनष्ट करने वाला देवाधम इन्द्र है इसे मार डालो ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 


हन्तवे हन्तुम्‌ ! यज्ञहनं यज्ञ हतबन्तम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हन्तवे का अर्थ मारने के लिए । यज्ञ हनम्‌ का अर्थ है यज्ञ को विनष्ट करने बाला ॥१५॥ 
एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । अन्वद्रबदभिक्रुद्धो रावर्ण गृधश्वराडिव ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं प्रोक्त: बैन्यसुतः क्रुद्ध: त्वस्माणं रावणं गृध्रराडिव अन्वद्रवत्‌ ।॥१६।॥। 
अनुवाद-- इस तरह से महर्षि अत्रि के द्वारा कहे जाने पर महाराज पृथु का पुत्र शीघ्रता से जाते हुए इन्द्र 
के पीछे क्रुद्ध होकर उसी तरह दौड़े जिस तरह रावण के ऊपर गृध्रराज जटायु दूट पड़े थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृश्नराट्‌ जटायु: ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
गृप्रसट्‌ शब्द से यहाँ जटायु को कहा गया है ॥१६॥ 
पोडश्व॑ रूपं चर तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हित: स्वराट्‌ । वीर: स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--- सः स्वराट, तत्‌ रूप॑ अद्व॑ च हित्वा तस्मै अन्त अन्तर्हित: बीर; स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम्‌ उपेयिवान्‌॥॥१७॥ 


अनुवाद-- स्वर्ग पति इन्द्र उसे पीछे आते देखकर उस रूप तथा अश्व को छोड़कर अन्तर्धान हो गये और 
हाराज पृथु के पुत्र अपने अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ में आ गये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मै हित्वा तदर्थमुत्सृज्य ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथु पुत्र के लिए त्यागकर ॥१७॥ 
सस्थ चाद्धुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः । नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! तस्य तत्‌ अद्धुतं कर्मबीक्ष्य परमर्षय: । तस्मै विजिताश्व इति नाम घेय॑ ददु: ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- प्रथु पुत्र के उस अद्भुत कर्म को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विचक्ष्य दृष्टवा ॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
विचक्ष्य का अर्थ देखकर हैं ॥१८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३४१ 


उपसृज्य तमस्तीत्रं जहाराश्व॑ पुनहीरि: । चषालयूपतएछलज्नो हिरण्यरशनं विभु: ॥१९॥ 
अन्वयः-- हरि: तीब्नं तमः उपसृज्य पुनः विभुः चषाल यूपतः हिरण्यरशनम्‌ अश्व॑ जहार ॥१९॥ 
अनुवाद-- इन्द्र फिर घोर अन्धकार उत्पन्न करके अन्धकार में छिपे हुए चषाल स्तम्भ से सुवर्ण के जंजीर 
सहित अश्व का हरण कर लिए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसूज्य सृष्टवा तेन च्छन्न: सन्‌ । चषालो यूपाग्रे निक्षिप्त: काष्कटकस्तयुक्ताद्यूपात्‌ । हिरण्यनिर्मिता रशना यस्य तम्‌। 
रशनाया दृढत्वेन च्छेदाशक्त्या रशनासहितमेबोद्धृत्य यूपाग्रान्नीतवानित्यर्थ: । विधु: समर्थ: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपसृज्य अर्थात्‌ उत्पन्न करके । उस अन्धकार में छिपकर स्तम्भ के आगे वाले भाग में रखे हुए बलयाकार 
काछ को चषाल कहते है । उसमें सुवर्ण की जंजीर में बँधे हुए अश्व को समर्थ इन्द्र जंजीर के साथ अपहरण 
कर लिए । जंजीर मजबूत था इसलिए वे उसको काट नहीं सके ॥१९॥ 
अन्निः संदर्शबामास त्वरमाणं विहायसा । कपालखट्वाज्ञधरं वीरो नैनमबाधत ॥२०॥ 
अन्वयः--- विहायसा त्वरमाणं कपाल इद्धं दर्शयामास वीर: कपाल खट्वाड्डधरं एनम्‌ न अबाघत ॥२०।॥॥ 
अनुवाद-- महर्षि अत्रि आकाश मार्ग से शीघ्रता पूर्वक जाते हुए इन्द्र को दिखा दिए किन्तु कपाल और 
खटवाड़ धारण किए हुए इन्द्र पर पृथु पुत्र बाण नहीं चलाये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विशिखं रुषा । सो5श्वं रूपव॑ च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराद॥२ १॥ 
अन्वय:-- अत्रिणा चोदित: एष तस्मै विशिखं संदधे स च स्व॒राट्‌ तदरूपं अश्व॑ चहित्वा अन्तर्हित: तस्थौ ।२१॥ 
अनुवाद-- महर्षि अत्रि के द्वार प्रेरित होकर वीर ने क्रोध करके तीब्र बाण का संधान किया किन्तु स्वर्गपति 
इन्द्र अश्व और रूप को त्यागकर अन्तर्धान हो गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
वीरश्नाश्रमुपादाय पितृयज्ञमथाब्रजत्‌ू । तदवद्य॑ हरे रूप जगृहुज्ञनिदुर्बला: ॥२२॥ 
अन्वय:-- अथ चीर: अश्वम्‌ उपादाय पितुर्यज्ञम्‌ उपाग्रजत्‌ । हरे: तत्‌ अवबद्यं रूप॑ ज्ञानदुर्बला: जगृहु: ॥२२॥ 
अनुवाद--- वीर उस अश्व के लेकर अपने पिता के यज्ञ में आ गये । इन्द्र के उस निन्दित वेष को अज्ञानियों 
ने धारण कर लिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवधद्य॑ निन्दितं रूप॑ मन्दप्रज्ञा जगूहुः ।॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के उस निन्दित रूप को अज्ञानियों ने ग्रहण कर लिया ॥२२॥ कप 
यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया । तानि पापस्य खण्डानि लिखें खण्डमिहोच्यते ॥२३॥ 
अन्वयः-- हय जिहीर्षया इन्द्र: यानि रूपाणिजगृहे तानि पापस्य खण्डानि खण्डं लिज्ल मिहोच्यते ॥२३॥ 
अनुबाद-- अश्व का अपहरण करने के लिए इन्द्र ने जिन रूपों को धारण किया था वे पाप के खण्ड 
हैं। खण्ड शब्द से चिह्न को कहा गया है ॥२३॥ 


१३४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तदेव पाखण्डानामनिरकत्या दर्शयति-यानीति । बहुवचनेन चान्यान्यपि गृहीतानीत्युक्तम्‌ ।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाखण्ड नाम की निरक्ति के द्वारा बतलाते हैं खण्डानि इस बहुवचनात प्रयोग से अन्य रूपों को जिनको 
इन्द्र ने अहण किया था उसको सूचित किया गया है ॥२३॥ 
एकमिन्द्रे हरत्यश्व॑ वैन्ययज्ञजिघांसया । तद्व॒हीतविसृष्टेपु पाखण्डेषु मतिनणाम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- वैन्ययज्ञजिघांसया इन्द्रे अश्व॑ हरति तदगृहीत विसृष्टेषु पाखण्डेषु नृणां धर्म मति भवति ॥॥२४॥ 
अनुवाद-- महाराज पृथु के यज्ञ को विनष्ट करने की इच्छा से अश्व को चुराते समय इन्द्र ने जिन रूपों 
को धारण किया वे पाखण्ड हैं किन्तु उन सबों को धर्म समझकर लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है, और वे 
उसे ही धर्म समझने लगते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्रभृति पाखण्डमार्गा: प्रवृत्ता इत्याह-एवमिति तेन गृहीतेषु पुनर्विसृष्टेणु नग्रा जैनाः । रक्तपटा बौद्धा: । आदिशब्देन 
कापालिकादयस्तेषूपधर्मेषु धर्मोपमेषु धर्म एवायमिति मतिः सज्जत इति द्वयोरन्बयः । पेशलेषु आपाततो रम्येषु । 
वाम्मिषु हेतूक्तिचतुरेषु ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
एवम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया गया है कि उसी समय से पाप मार्ग प्रारम्भ हुए हैं । इन्र के 
द्वारा धारण करके छोड़ दिए धर्म हैं नग्नजैन, लाल वस्रधारी बौद्ध इत्यादि | आदि शब्द से कापालिक आदि के 
धर्म के समान प्रतीत होने वाले उपधर्मों में लोगों की धर्म बुद्धि हो जाती है । इन दोनों श्लोकों का एक साथ 
अन्वय है । ये देखने में सुन्दर हैं | बोलने में चतुर लोगों ने इन सबों का प्रचार किया है ॥२४॥ 
धर्म इत्युपथरमेंधु नग्नरक्तपटादिषु । प्रायेण सक्ञते भ्रान्त्या पेशलेषु चर बाग्मिषु ॥२५॥ 
अन्वय:-- नग्न रक्त पटादिषु पेशलेषु वाग्मिषु उपधर्मेषु प्रायेण धर्म इति बुद्धि उपसृजते ॥।२५॥ 
अनुवाद-- जैन, बौद्ध इत्यादि जो देखने में सुन्दर और बोलने में चतुर लोगों के द्वारा गृहीत उपधर्म हैं, 
इनमें ही लोग की श्रम वशात्‌ धर्म बुद्ध हो जाती है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। 
तदभिज्ञाय भगवान्पूथु; पृथुपराक्रम: । इन्द्रायथ कुपितो बाणमादत्तोद्यतकार्मुक: ॥१६॥ 
अन्वयः-- तदभिज्ञाय पृथुपराक्रम: भगवान्‌ पृथुः इन्द्राय कुपित: उद्यत कार्मुकः बाणम्‌ आदत्त॥२६॥ 
अनुवाद--- इन्द्र की उस दुष्टता को जानकर प्रबल पराक्रमी भगवान्‌ पृथु अपना धनुष उठाकर उस पर 
बाण चढाये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥। 
तमृत्विज: शक्रवधाभिसंधितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्षमष्मसहारंहसम्‌ । 
'निवारयामासुरहो महामते न युज्यतेन्नान्यवध: प्रच्योदितातू ॥२७॥ 
अन्वयः-- शक्रवधाभिसंधितम्‌ असह्य रंहसम्‌ दुष्परेक्ष्मम्‌ तम्‌ विचक्ष्य ऋत्विज: अहोमहामते ! अंत्र प्रचोदितात्‌ 
अन्यवध: न युज्यते इति निवारयामासु: ॥२७।। 


चतुर्थ स्कन्‍्ध शरेडरे 


अनुवाद-- इन्द्र का वध करने के लिए उद्यत, जिनके वेग को कोई वर्दास्त नहीं कर सकता है, और क्रोध 
के कारण तमतमाये होने के कारण दुष्परेक्ष्य उन महाराज पृथु को देखकर ऋत्विजों ने हे महामते ! इस समय आप 
यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं अतएव शास्त्र विहित वध के अतिरिक्त दूसरे का वध करना उचित नहीं है, यह कहकर 

उन्हे रोका ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
शक्रवधे5भिसंधितं कृताभिप्रायम्‌ । प्रचोदितात्पशोर्वधादन्यस्य वधस्तव न युज्यते ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के वध का उनका अभिप्राय देखकर ऋत्विजों ने कहा कि इस समय शास्त्र विहेत पशु के वध से 
भिन्न किसी दूसरे किसी का वध करना आपके लिए उचित नहीं है ॥२७॥ 
बयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं हयामहे त्वच्छूवसा हतत्विषम्‌ । 
अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह्म राजन्‌ जुहबाम तेडहितम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- इहार्थनाशनम्त्वछूबसाहतत्विषम्‌ आयातयामोपहवै: अनन्तरं ते अहितम्‌ मरुत्वन्तम्‌ बय॑ जुहवाम्‌॥२८॥। 
अनुवाद--- इस यज्ञ कार्य में विष्न डालने वाले, आपके यश के द्वारा ही जिसका तेज विनष्ट हो गया है 
उस आपके शत्रु इन्द्र को अमोघ मन्त्रों द्वारा आवाहित करके हमलोग उसकी आहुति दे देते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्बधं तु बयं करिष्याम इत्याहु: । बयमिह यज्ञनाशकंः त्वत्कोर्त्यैव हतप्रभमिन्रमाह्यामहे । बैः । 
अयातयामैरगतवीर्यैराह्मनमन्त्रै: | अनन्तरं च ते तवाहितं जुहवाम होष्याम: ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों ने कहा उस इन्द्र का वध तो हमलोग करेंगे । आपके यज्ञ को विनष्ट करने वाले आपकी कीर्ति 
के द्वार ही उसका तेज विनष्ट हो गया है । उस इन्द्र को अपने प्रबल मन्तरों द्वारा आवाहित करके उसके पश्चात्‌ 

हमलोग उसकी आहुति दे देंगे ॥२८॥ 

इत्यामन्य क्रतुपतिं विदुरास्यत्विजो रुषा । रूग्धस्तान्‌ जुहृतो5 भ्येत्य स्वयंभू: प्रत्यषेधत ॥२९॥ 
अन्वय:--विदुर ! इति अस्य ऋत्विज: रुषा क्रतुपतिम्‌ आमन्त्रय खुग्धस्तान जुह्बृत: स्वयम्भु: अभ्येत्य न्यवारयत्‌॥२९॥। 
अनुवाद--- हे विदुर ! इस तरह से महाराज पृथु के ऋत्वजों ने क्रोध पूर्वक इन्द्र को आवाहित करके खुक 

हाथ में लिए हुए होम करने वाले ऋत्विजों को ब्रह्माजी आकर रोके ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्य पृथो; । खुक्‌ हस्ते येषां तान्‌ ॥२९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हाथ में खुक लिए हुए महाराज पृथु के ऋत्विजों को ब्रह्मजी ने आकर रोका ॥२९॥ 

न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । य॑ जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०॥ 
अन्वय:--- इन्द्र: भवताम्‌ वध्योन यद्‌ यज्ञों भगवत्‌ तनुः । य॑ यज्ञेन जिधांसथ यस्य इष्टतनवः सुराः ॥३०॥। 
अनुवाद-- याग को तुमलोगों को इन्द्र का वध नहीं करना चाहिए। यह इन्द्र संशक यज्ञ श्रीभगवान्‌ का 

शरीर है । यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना आप लोग कर रहे हैं, वे इन्द्र के प्रिय शरीर हैं ॥३०॥ 


१३४४ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अमिद्ध॑ यज्ञेन जिघांसथ । यज्ञेनेष्टा: सर्वे सुरा यस्य तनव: स इन्द्रो भवतां वधाहों न भवति । यचस्माचज्ञो नामा<यमिद्रो 
भगवतस्तनुरवतार: । 'ततः सप्तम आकृत्यां रुचेर्यज्ञो३ भ्यजायत । स यमादैः सुरगणैरपात्स्वायंभुवान्तरं' इत्युक्तत्वात्‌ ।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस इन्द्र को यज्ञ के द्वारा तुमलोग मारना चाहते हो आपलोग यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं की आराधना 
करते है वे देवता इन्द्र के शरीर हैं | अतएव वे इन्द्र आपलोग द्वारा वध के योग्य नहीं है । क्योंकि यज्ञ नामक 
इन्द्र श्रीभगवान्‌ का शरीरावतार है । कहा जा चुका है कि सातवें अवतार में भगवान रुचि देवी के गर्भ से यज्ञ 
रूप से अवतीर्ण हुए । उन्होंने याम संज्ञक देवों से स्वायम्भुव मन्वन्तर की रक्षा की ॥३०॥ 
तदिदं पश्यत महतव्दर्मव्यतिकरं द्विजा: । इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता ॥३९१॥ 
अन्वय:-- हे द्विजा: ! तदिदं महदूधर्म व्यतिकरं पश्यत राज्ञ: कर्मैंत द्विजिधांसता इन्द्रेण अनुष्ठित: ।३१॥ 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण ! यह धर्म के मंहती पंक्ति को आपलोग देखें, महाराज पृथु के यज्ञ को विनष्ट करने 
के लिए इन्द्र ने ही इन सबों का प्रचार किया है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो बलीयसा5नेन सख्यमेव कर्तव्यम्‌, अन्यथा भूयः पाखण्डं स्रक्ष्यतीत्याशयेनाह । तदिदमिन्द्रेणानुष्ठितं महदन्याय्यं 
'पश्यत। किमित्यपेक्षायामाह । धर्मस्य व्यतिकरं विपर्यय पाखण्डपथम्‌ ।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस बलवान इन्द्र से मित्रता ही कर लेनी चाहिए । नहीं त्तो यह और अधिक पाखण्ड की सृष्टि 
करेगा । इन्द्र के द्वारा धारण किए गये महान अन्याय को तुम लोग देखों इसके चलते धर्म का पाखण्ड मार्ग ॥३१॥ 
पृथुकीर्ते: प्रथोर्भूयात्तह्रेंकोनशतक्रतु: । अलं ते क्रतुभिः स्विष्टैर्यद्धवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥३२॥ 
अन्बयः--तर्हि पृथुकीर्ते: पृथो: एकोन शतक्रतुः भूयात्‌ । ते स्विष्टै क्रुभि: अलम्‌ यद्‌ भवान्‌ मोक्ष धर्मवित्‌ ।३२॥ 
अनुवाद--- अतएव महान्‌ यशस्वी पृथु के निन्‍यानबे ही यज्ञ रहें | राजन्‌ आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता है 
आपको इन यज्ञों के अनुष्ठान से क्या लाभ है ?॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि किमत्र युक्तमित्यत-आह पृथुकीर्तेरिति । एकेनोनं शत यस्मिस्तादृश: क्रतु: क्रतुप्रयोग: पृथोर्भूयात्‌ । पृथुरिति पाठे 
एकोनशतं क्रतवो यस्य तादृशो5पि महेन्धात्पृथुकीर्ति: भूयादित्यर्थ: । तदेवमृत्विज: प्रत्युक्त्वा पृथुं प्रत्येवाह-अलमिति ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर इस विषय में क्या करना उचित है तो इस पर ब्रह्माजी ने कहा पृथु महायशस्वी हैं, अतएव इनके 
निन्नानबे ही याग रहें | इनका इन्द्र से अधिक यश हो । इस तरह से ऋत्विजों से कहकर ब्रह्माजी पृथु से कहा 
अब आप यज्ञ करना बन्द करें | आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं ॥३२॥ 
नैवात्मने महेन्द्राथ रोषमाहर्तुमहीसि । उभागषि हि भद्गं त॒ उत्तमश्लोकविग्रहौ ॥३३॥ 
अन्वय:--- उभौ अपि हिं उत्तमश्लोकविग्रहौ ते हि भद्रम्‌ आत्मने महेन्द्राय शेषमनैष आहर्तुम्‌ अरहसि ॥३३॥ 
अनुवाद-- इन्द्र और आप दोनों पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के शरीर हैं । आपका मद्गल हो आप अपने स्वरूप 
इन्द्र पर क्रोध न करें ॥३३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


१३४५ 
आत्मनैवात्मने महेन्द्राय रोष॑ कतुं नाहींस । भावार्थ दीपिका 


तत्र हेतु:-उभावपीति ॥|३३॥ 


भाव 
आप अपने स्वरूप भूत नहीं करें दोनों 
भूत इन्द्र पर क्रोध नहीं करें । आप दोनों ही पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के शरीर हैं ॥३३॥ 
मास्मिन्महाराज कृथा; सम चिन्ता निशामयास्मद्रच 
यख््यायतो दैवहतं तिरुए आदुतात्मा । 
नु कतुं मनो$तिरुष्ट विशते तमो5 

अन्चय:-- महाराज ! अस्मिन्‌ चिन्ता मास्म कृथा: व क5 कम 
अतिरु्टे मनः तमोन्धम्‌ बिशते ॥३४॥ * अस्मद्वच आदूतात्मा निशामय यद्‌ दैबहतं क्तुं नु ध्यायतः 

अनुवाद-- हे महाराज ! मेरा यह यज्ञ विध्नित हो गया यह सोचकर आप करें, मेरी 

करें प चिन्ता न करें, मेरी बात 
आदर पूर्वक स्वीकार करें ! जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का प्रयत्न करता है का मन 
अत्वन्त क्रोध में भरकर भयड्डर मोह में फैंस जाता है ॥३४॥ ह 
भावार्थ दीपिका 

तथापि कऋतुसमाप्तिमेव ध्यायन्त प्रत्याह । अस्मिन्यज्ञविध्ने चिन्तां मा सम कृथा: । यच्स्मादैवहतं कार्य कर्तु ध्यायतो 

मनो तु निश्चितमतिरुष्टे सदन्ध तमो मोहं विशति नतु शान्ति लभते ।!३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

फिर भी क्रतु की समाप्ति के विषय में चिन्ता करने वाले राजा के प्रति ब्रह्माजी ने कहा-- आप इस यज्ञ 
के विघ्न के विषय में चिन्ता न करें, क्योंकि विधाता के विगाड़े हुए कार्य को करने के लिए विचार करने वाले 
का मन अत्यन्त रुष्ट होकर मोह में फैंस जाता है ॥३४॥ 
ऋतुर्णिरमतामेष देलेघु दुरवग्रह: । धर्मव्यतिकरो य्त्न पाखण्डैरिन्द्रनिर्मिते: ॥३५॥ 

अन्वय:-- एघ क्रतु: विरमताम्‌ देवेषु दुखग्रह: । यत्र इन्द्रनिर्मित: पाखण्डै: धर्म व्यतिकर: ॥३५॥ 

अनुवाद-- अतएवं आप इस यज्ञ को बन्द कर दीजिये । यदि कहें कि आप इन्द्र को क्यों नहीं रोकते 


हैं तो इसका उत्तर है कि देवताओं में बड़ा ही दुराग्रह होता है । इस यज्ञ के ही कारण इन्द्र के द्वार निर्मित पाखण्ड 
से धर्म का नाश होता है ॥३५।॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएब तब क्रतुर्विस्मतु । नन्विन्द्र: कि न निवार्यतेइत आह । यतो देवेषु दुराग्रहो भवतीति । यत्र कतो ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका कक 

आप इस यज्ञ को बन्द कर दें । यदि कहें ५ 8० 20206 00%%% 0११५ हा 

देवता दुगग्रही होते हैं । इस यज्ञ के ही कारण इन्द्र द्वाय नि: ४४] 
भेरिन्द्रोपसंसष्टै 'हिंयमा्णं विच यस्ते यज्ञश्नुगश्वमुद 

शिरकत पका के एमि: हरिभि: पाखण्डैः एल हिरियमां जनम्‌ विचक्ष्व ॥३६ रो 

बह डे जो आपके यज्ञ से द्रोह करने वाला अश्व को चुराने वाला है, उसके द्वारा रचित मनोहर पाख 
के द्वार सारी जनता उसी ओर खिच्ची जा रही हैं ॥३६॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 


१३४६ 


इन्द्रदुराग्रहकृतमनर्थ पश्येत्याह । अषत्ताकर्षकै: । य इन्द्रस्ते3शव मुष्णातीति तथा यज्ञाय 


दुहययति तथा । तेन सृष्टैः ।।३६॥ 
है कक के द्वारा रचित इन चित्ता का पाखण्डों के द्वारा 
कारण हुए अनर्थ को आप देखें | इन्द्र 
जनता 408 कक 08 2 हो रही है । यह इन्द्र जो आपके यज्ञश्व को चुराने वाला है और आपके 
यज्ञ से द्रोह करता है | उसी ने इन मायाओं की सृष्टि की हैं ॥३६॥ 
भ्वान्परित्रातुमिहाबती णों धर्म जनानां समयानुरूपम्‌ । 
बेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य ॥३७॥ 
अन्वयः- हे बैन्य ! विष्णुकला असि वेनापचाराप्त अवलुप्तम्‌ समयानुरूपम्‌ जनानां धर्म परित्रातुम्‌ भवान्‌ इह अद्य 
तद्‌ देहतः अवतीर्ण: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंश है, वेन के द्वार किए गये अपचार के कारण जब धर्म 
लुप्त हो रहा था उस समय समयोचित धर्म की रक्षा करने के लिए वेन के ही शरीर से अवतीर्ण हुए हैं । 


भावार्थ दीपिका 
ततो मम किमिति चेत्तत्राह- भवानिति द्वाभ्याम्‌ । सांख्ययोगादिनानासिद्धान्तानुरूप॑ धर्म बेनस्यान्यायालुप्तं परित्रातु 
तह्देहाद्विष्णो: कलैव त्वमवत्तीरणेजसि ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इससे मेरा क्या अपराध है तो इस पर ब्रह्माजी ने भवान्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा 
सांख्ययोग इत्यादि अनेक सिद्धान्तों के अनुरूप धर्म वेन के दुराचार के कारण लुप्त हो रहा था, उस धर्म की 
रक्षा करने के लिए आप वेन के ही शरीर से अवतीर्ण हुए हैं । आप भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं ॥३७॥ 
सत्त्व॑ विमृश्यास्थ भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीपृही । 
ऐन्द्रीं च॒ मायामुपशथ्र्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथ्ं प्रभो जहि ॥३८॥ 
अन्वय:-- प्रजापते सत्त्वं अस्य भवं विमृश्य विश्व सृजां सड्डूल्पनं पिपीपृहि हे प्रभो ! प्रचण्ड पाखण्ड पर्थ उपधर्म 
मातरं ऐन्द्री मायां जहि ।३८॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रजाओं का पालन करने वाले राजन्‌ आप इस विश्व की उत्पत्ति का विचार करके, भृगु आदि 
प्रजापतियों के सल्लल्प को पूरा कीजिए । हे प्रभो ! यह प्रचण्ड पाखण्ड का मार्ग उप धर्म की जननी इस इन्द्र 
की माया को आप विनष्ट कर दें ॥३८॥ 


न कफ भावार्थ दीपिका 
प्रजापते, अस्य विश्वस्योद्धवं विचार्य सि तेषां विश्वसृजां संकल्पं पिपीपृहि, आर्ष; प्रयोग: पूरयेत्यर्थ:। 
ग्रचण्डो य: पाखण्डमार्ग: सैवैन्द्री मायोपधर्मजननी तां जहि ।।३८॥ ४ मु 
थं भाव प्रकाशिका 
हे प्रजाओं का पालन करने वाले, इस विश्व की उत्पत्ति का विचार करके जिन प्रजापतियों के द्वारा आप 
उत्पन्न किए गये हैं, उन भूगु आदि के सझ्जलल्प को ही आप पूरा करें । पिपीपृष्ि यह आर्ष प्रयोग है । प्रचण्ड जो 


चतुर्थ स्कन्ध ३७७ 


पाखण्ड मार्ग है, वही इन्द्र की माया जैन, बौद्ध आदि उपधर्मों को उत्पन्न करने वाली है । हे प्रभो आप उसको 
बिनष्ट कर दें ॥३८॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशांपति: । तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च संदधे ॥३९॥ 
अन्वयः-- लोकगुरुणां इत्थं समादिष्ट: स विशाम्पति: तथा च कृत्वा वात्सल्यं कृत्वा मधोना अपि संदधे ।३९॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- लोक गुरु ब्रह्माजी के द्वारा इस प्रकार से समझाये जाने पर महाराज पृथु यज्ञ के दुगग्रह को 
त्यागकर और वात्सल्य को अपनाकर इन्द्र के साथ भी सन्धि कर लिए ॥३९॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
तथा च कृत्वा यज्ञाग्रहं हित्वा वात्सल्यं स्रेहं कृत्वेन्रेण सह संधानं च कृतवान्‌ ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के प्रति दुराग्रह को त्यागकर और स्नेह को अपनाकर राजा ने इन्द्र के साथ सन्धि भी कर ली ॥ ३९॥ 
कृतावभूथस्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे । बरान्ददुस्ते बरदा ये तद्॒हिंषि तर्पिता: ॥४०॥ 
अन्वयः-- भूरि कर्मणे कृतावभृथस्नानाय पृथवे ये बरदा: तद्‌ वर्हिषि तर्पिता ते वरान्‌ ददु: ॥४०॥॥ 
अनुवाद--- बहुत अधिक कर्मों को करने वाले महाराज पृथु के अवभृथ स्नान कर लेने पर वरदान देने वाले 
जो देवता उस यज्ञ में पूजित हुए थे वे महाराज पृथु को वरदान दिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतमवभूथसंबन्धि स्नानं येन स तस्मै ।॥४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अवभृथ स्नान करने वाले राजा को ॥४०॥ 
विप्रा: सत्याशिषस्तुष्टा: श्रद्धया लब्धदक्षिणा: । आशिषो युयुजु: क्षत्तरादिराजाय सत्कृता: ॥४१॥ 
अन्चय:- हे क्षतः श्रद्धया लब्धदक्षिणा सत्कृता तुष्टाः सत्याशिष;, विप्रा, आदिराजाय आशिष: युयुजु: ।४१॥॥ 
अनुवाद-- हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दिए जाने के कारण समादृत तथा सन्तुष्ट जिनके 
आशीर्वाद सत्य ही होते हैं उन ब्राह्मणों ने महाराज पृथु को आशीर्वाद प्रदान किया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ े 
त्वयाहूता महाबराहों सर्व एवं समागताः । पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवा: ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोःध्याय: ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे महाबाहो ! त्वयाहूता: सर्वएव समागता; पितुदेवर्षि मानवा: दानमानाभ्यां पूजिता: ॥४२॥ 
अनुवाद--- सन्तुष्ट ब्राह्मणों ने कहा हे महाबाहो आपके द्वार आहूत जो पितर देवता, ऋषि, और मनुष्य 
यहाँ आये थे वे ही सबके सब आपके द्वारा दान और सम्मान पूर्वक पूजित हुए हैं ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९९।॥। 


श्३४८ श्रीमद्भधागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तुष्टानां वाक्य त्वयेति ।४२॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोन विंशो5ध्याय: ।॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
सन्तुष्ट ब्राह्मणों का यह त्वया इत्यादि श्लोक वाक्य हैं ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के उन्नीसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९।। 


नासिबणणह कु 2 पककान- 


बीसवाँ अध्याय 
महाराज विष्णु की यज्ञशाला में भगवान्‌ विष्णु का प्राकटय 
मैत्रेय उवाच 
भगवानपि वैकुण्ठ: साकं मघवता विभु: । चच्नैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्‌ तमभाषत ॥९॥ 
अन्वयः-- यज्जैः तुष्ठा यज्ञभुक्‌ू यज्ञपति: भगवान्‌ वैकुण्ठ अपि मघवता साक॑ तमभाष॑त्‌ ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- महाराज पृथु के उन बज्ञों के द्वारा सन्‍्तुष्ट हुए यज्ञों के भोक्ता तथा यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु 
इन्द्र के साथ आकर महाराज पृथु से कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे तु विष्णुना साक्षात्पृथोर्यज्ञेगनुशासनम्‌ । बरदानप्रसद्जेन प्रीतिश्रान्योन्यमीर्यते ॥१॥॥ मघवता साकमिन््रेण 
सह वर्तमानः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मे पृथु के यज्ञ में साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के द्वारा वरदान के प्रसद्भ में उपदेश तथा इन्द्र और पृथु में परस्पर 
में प्रेम का वर्णन बीसवें अध्याय में किया गया है ॥१॥ मधवता साकम्‌ का अर्थ है इन्द्र के साथ रहकर ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एप ते5कारषीद्धड़॑ हयमेधशतस्य ह । क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमहीसि ॥२॥ 
अन्बय:--- एष त्ते हयमेधशतस्य भज्जम्‌ अकार्षीत्‌ अमुष्य आत्मानं क्षमापयते क्षन्तुम्‌ अर्हसि ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ इस इन्द्र ने तुम्हारे सौ अश्वमेध यज्ञ के सड्जल्प को भद्ग किया है, यह आपसे क्षमा माँगता 
है इसे आप क्षमा कर दें ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानं त्वां क्षमां कारयतोअमुष्य त्वमपि क्षन्तुमरहस ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने को क्षमा करवाना चाहने वाले इसको आप क्षमा कर दें ॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३४९ 
सुधियः साधवों लोके नरदेव नरोत्तमा: । नाभिद्वुहान्त भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेबरम्‌ ॥३॥ 

अन्वयः-- ह नरदेव ! लोके सुधिय: साधव: नरोत्तमा भूतेभ्य: न अभिद्वु्मान्ति, यहिं आत्मा कलेवरम्‌ न ॥३॥। 

अनुवाद है राजन्‌ ! सदबुद्धि सम्पन्न सज्जन तथा श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के प्रति द्रोह नहीं करते हैं क्योंकि 
लक न पुरुष दूसरों के प्रति द्रोह नहीं करते हैं क्योंकि 


भावार्थ दीपिका 
यर्हि यस्मात्कलेवरमात्मा न भवत्यतस्तदभिमानेन भूतानि नाभिद्वह्वन्ति ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि शरीर आत्मा नहीं है, अतएव श्रेष्ठ पुरुष शरीराभिमान के कारण दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते हैं॥३॥ 
पुरुषा यदि मुहान्ति त्वाद्शा देवमायया । श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया ॥४॥ 
अन्वयः-- यदि त्वादृशा: पुरुषादेवमायया मुद्यन्ति तदा तु दीर्घया वृद्धखेवया परं श्रम एवं ही जात: ॥४॥ 


अनुवाद--- यदि देवताओं की माया से आप जैसे जीव मोहित हो जाते है तब तो दीर्घकाल तक की गयी 
वृद्धों की सेवा से केवल श्रम ही मिला ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥४॥। 


अत: कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्मभि: । आरब्ध इति नैवास्मिन्यतिबुद्धो3 नुषज्जते ॥५॥ 
अन्वय:--- अविद्याकामकर्मभि: आरब्ध अतः विद्वान्‌ इमं॑ कायम्‌ इति अस्मिन्‌ प्रतिबुद्ध:न अनुषज्जते ।५॥ 
अनुवाद-- यह शरीर अविद्या (अज्ञान) काम (वासना) और कर्मभि: कर्मों के द्वारा निर्मित यह शरीर है, 

इस तरह से इस शरीर को मानकर इसमें आसक्त नहीं होते हैं ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अविद्यास्वरूपाज्ञानं ततःकामस्तत: कर्म तैरारब्ध इंति विद्वानत एव प्रतिबुद् आत्मज्ञोउस्मिन्नैवानुधज्जते ॥॥५॥। 
है भाव प्रकाशिका 
अविद्या अर्थात्‌ स्वरूपाज्ञाना काम अर्थात्‌ वासना तथा डसके कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों के द्वारा उत्पन्न 
यह शरीर है अतएव ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर में आसक्त नहीं होते हैं ॥५॥ के 

असंसक्त: शरीरे5स्मिन्नमुनोत्पादिते गृहे । अपत्ये द्रविणे बापि कः कुर्यान्ममतां बुध: ॥६॥ 
अन्वयः--- अस्मिन्‌ शरीरे असंसक्तः कः बुध, अमुना उत्पादिते गृहे, अपत्ये, द्रविणे वापि ममता कुर्यात्‌ ॥॥६॥ 
अनुवाद-- जो इस शरीर में आसक्त नहीं होता है वह कौन विज्ञपुरुष होगा ? जो इस शरीर से उत्पन्न 

होने वाले गृह, सन्‍्तान अथवा धन में ममता करेगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि पुत्रादिममत्वेन भूतद्रोहेण च सज्जो भवेत्तत्राह- असंसक्त इति ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका जा लक 
शरीर में आसक्ति नहीं होने पर भी पुत्रों आदि की ममता के कारण और जीवों से द्रोह के कारण आसक्ति 
तो हो ही सकती है, इस पर भगवान्‌ ने असंसक्तः इत्यादि श्लोक को कहा है ॥६॥ 


१३५० श्रीमद्धागजत महापुराण 


एक: शुद्धः स्वयंज्योतिर्निगुणो5 सौ गुणाश्रयः । सर्वगो5नावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मम: पर: ॥७॥ 
अन्वयः-- असौ एक: , शुद्ध;, स्वयंज्योतिः निर्गुण: गुणाश्रय; सर्वक्ञ:, अनावृत्त: साक्षी निरात्मा आत्मन; पर; ।॥७॥) 
अनुवाद-- आत्मा एक शुद्ध, स्वयम्प्रकाश, निगुर्ण, गुणाश्रय, सर्वत्र व्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी 

और शरीर से भिन्न हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रतिबोधक्रमं विवृण्वन्‌ देहेडनुषज्ञाभावमाह-एक इति द्वाभ्यामू । असावात्मा आत्मनो देहात्परो भिन्न: । तत्र नवधा 
बैलक्षण्येन भेदं साधयति-एक इति नवभि: पदैः । देहो हि बालयुवादिभेदादनेको मलिनश्र जडश्न सगुणश्र स्वकारणभूतगुणाश्रितश्व 

यरिच्छिन्नश्च गृहादिभिरावृतश्न दृश्यश्न सात्मा च | आत्मा तु नैवमतो भिन्न: ॥७॥ 

भाव प्रकाशिका 
ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ देह में होने वाली आसक्ति के अभाव को एक: 
इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं । यह आत्मा देह से पर अर्थात्‌ भिन्न है देह में होने वाले आत्मा से नव प्रकार 
की भिन्नता को बतलाते हुए कहते हैं देह बाल युवत्व इत्यादि के भेद से अनेक है । वह मलिन जड, सगुण, 
अपने कारण भूत गुणों के अधीन, सीमित, गरृह इत्यादि से आवृत, दृश्य और आत्मा से युक्त होता है । किन्तु 

आत्मा ऐसा नहीं है, अत्एव शरीर आत्मा से भिन्न है ॥७॥ 

य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः । नाज्यते प्रकृतिस्थोडपि तहुणै: स मयि स्थित: ॥८॥ 
अन्वयः-- यः पुरुष: एवं सन्तमात्मानम्‌ आत्मस्थं वेद स मयि स्थितः, प्रकृतिस्थोडपि तदगुणै: नाज्यते ॥८॥) 
अनुवाद-- जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार से जानता है, उसकी स्थिति मुझमें होती है, 

अतएव प्रकृति में रहकर भी वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मस्थं स्वस्मिन्‌ स्थितम्‌ । प्रकृतिस्थो5पि देहस्थो5पि तद्ठिकारैर्न लिप्यते । यतः स ममि ब्रह्मणि स्थित: ।॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर में विद्यमान आत्मा को इस प्रकार से जानने वाला पुरुष परमात्मा में स्थित रहने के कारण 
अकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता है ॥८॥ 
यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धान्वितः । भजते शनकैस्तस्य मनो राजग्रसीदति ॥९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ यः स्वधर्मेण निराशीः मां नित्यं श्रद्धया भजते तस्य मन: शनकै: प्रसीदति ॥॥९॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जो अपने धर्म के द्वारा निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका 
मन धीरे-धीरे शुद्ध हो जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयमवस्था कस्योत्पद्यत इत्यपेक्षायामाह- यः स्वधर्मेणेति चतुर्भि: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह अवस्था किसकी उत्पन्न होती है ? इसका उत्तर भगवान्‌ ने यः इत्यादि चार श्लोकों से दिया है ॥९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३५१ 


परित्यक्तगुण: सम्यग्दर्शनो विशदाशयः । शान्ति मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्रुते ॥९०॥ 
अन्वय:-- विशदाशयः परित्यक्तगुण: सम्यग्दर्शन: शान्तिम्‌ अश्नुते मे समवस्थानम्‌ ब्रह्मकैवल्यमश्नुते ॥१०॥ 
अनुवाद-- अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का गुणों से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । ऐसा होने 

पर उसको सम्यग्दर्शन रूप तत्त्वज्ञान हो जाता है, उसके पश्चात्‌ वह शान्ति को प्राप्त कर लेता है । मुझमें और 

औदासीन्य पूर्वक अवस्था ही कैवल्य है, उसे वह प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवतु मन: प्रसन्न॑, ततः किं तत्राह । य्हि विशदाशय: प्रसन्नमनास्तदा परित्यक्तगुण: सन्‌ सम्यग्दर्शनो भूत्वा शान्तिमश्रुते। 
शान्तिमेवाह । मम सम्यगौदासीन्येनावस्थानमेब ब्रह्म तदेव कैवल्यमश्रुते ।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि मन के प्रसन्न हो जाने से कौन सा लाभ है ? तो इस पर भगवान्‌ कहते हैं- जब अन्त:करण 
शुद्ध हो जाता है तब उसका गुणों से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । ऐसा होकर मनुष्य तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता 
है । वह तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त कर लेता है । अच्छी तरह से मुझमें उदासीन भाव से स्थित 
रहने को ही ब्रह्म कैवल्य कहते हैं ॥१०॥ 
उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ । कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्रोति शोभनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- उदासीनमेव अध्यक्ष द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ कूटस्थम्‌ इमम्‌ आत्मानं वेद सः शोभनम्‌ आप्नोति ।।११॥ 
अनुवाद-- देह, ज्ञानं, कर्मेंन्द्रियों तथा मन का अध्यक्ष इस आत्मा को जो कूटस्थ जानता है वह मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सम्यग्दर्शनमेवाह । उदासीनमेवात्मान द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां देहज्ञानकर्मेन्द्रयमनसामध्यक्षमिव स्थितमात्मानं यो वेद।।११॥ 
४ भाव प्रकाशिका 
इस एलोक में सम्यग्दर्शन का ही वर्णन करते हैं | उदासीन ही आत्मा को द्रव्य (देह) ज्ञान क्रिया 
(इन्द्रियाँ) और आत्मा (मन) अध्यक्ष के स्थान स्थित इस कूटस्थ आत्मा को जो जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है ॥११॥ 
भिन्नस्य लिड्रस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 
दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहदाः ॥१२॥ 
अन्वयः-- गुणप्रवाह: भिन्नस्य लिड्डस्य द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मन: मयि बद्धसौहदा: सूरयः दृश्सु विपत्सु 
न बिक्रियन्ते ।॥१२॥ 
अनुवाद-- गुण प्रवाहरूप आवागमन तो आत्मा से भिन्न लिड्ड शरीर का होता है, वह ० इन्द्रय इन्द्रियाभिमानी 
देवता और चिदाभास की समष्टि रूप और परिच्छिन्न इसका आत्मा से कोई भी सबन्ध ५ होता हैं । जिस ज्ञानी पुरुष 
का मुझमें सुदृढ अनुगग होता है वह सम्पत्ति अथवा विपत्ति को प्राप्त करके विकृत नहीं होता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
संसारिण: कर्थ कूटस्थत्वमत आह । भिन्नस्य लिज्रुस्य देहस्य गुणप्रवाहः संसार: । भिन्नत्वे हेतु:- द्रव्याद्यात्मकस्या 
तत्र चेतना चिदाभासः । अतो दृष्टासु प्राप्तासु । हर्षशोकादिभिर्न विक्रियन्ते ॥॥१२॥ 


श्श्षर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि संसारी जीव कूटस्थ कैसे हो सकता है ? तो इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं--- गुण प्रवाह 
रूप संसार तो आत्मा से भिन्न लिज्न शरीर का होता है । वह द्रव्य (भूत), क्रिया (इन्द्रियाँ), ज्ञान तथा आत्मा 
(मन) और चिदाभास की समष्टि रूप है । जिन ज्ञानी पुरुषों का मुझमें सुदृढ़ अनुराग होता है, वे सम्पत्ति अथवा 
विपत्ति को प्राप्त करके हर्ष एवं शोक रूप विकारों से विकृत नहीं होते हैं ॥१२॥ 
समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 
मयोपक्लूप्तास्खिललोकसंयुतो विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- वीर ! समः समाज्नोत्तममध्यमाधम: सुखे च दुःखेच जितेन्द्रियाशयः मयोपक्ल॒प्ताखिल लोक संयुत; 
अखिललोकरक्षणं विधत्स्व ॥॥१३।॥। 
अनुवाद-- हे वीर ! तुम उत्तम, मध्यम तथा अधम सबों में एक समान दृष्टि रखकर सुख तथा दुःख में 
भी एक समान रहें मन एवं इन्द्रियों को अपने वश में करके मुझे ईश्वर के ही द्वारा सम्पादित सभी लोकों और 
मन्त्रियों आदि से युक्त रहकर तुम सम्पूर्ण लोगों की रक्षा करो ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वंच सूरिरत: सुखे दुःखे च सम: सन्‌ समाना उत्तममध्यमाधमा यस्य । जितानीन्द्रियाण्याशयश्व येन | स त्वमखिललोकरक्षणं 
विधत्स्व | कथमेकेन मया रक्षणं कर्तुं शक्यं तत्राह । मयेश्वरेणोपक्लप्ता: संपादिता येडखिला लोका अमात्यादयस्तै: संयुत:।॥।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम तो ज्ञानी हो अतएव सुख तथा दुःख दोनों में एक समान रहते हुए उत्तम मध्यम तथा अधम सबों 
को एक समान समझो । ऐसे तुम सभी लोकों की रक्षा करों । यदि कहो कि में अकेले कैसे रक्षा कर सकता हूँ 
तो इसका उत्तर है कि मेरे ही द्वारा सम्पादित सभी लोकों तथा मन्त्रियों को साथ लेकर रक्षा करने का काम करो॥१३॥ 


श्रेय! प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सांपराये सुकृतात्षष्ठमंशम्‌ । 
हताडउन्‍्यथा हतपुण्य: प्रजानामरक्षिता करहारो5घमात्ति ॥९४॥ 
अन्वयः-- राक्ञ: श्रेय: प्रजापालनम्‌ एव, यत्‌ सुकृतात्‌ साम्पराये षष्ठमंशम्‌ हर्ता, अन्यथा प्रजानामरक्षिता करहार 
हतपुण्य; अघमत्ति; ।॥१४॥ 
अनुवाद-- राजा का प्रजाओं का पालन करने में ही कल्याण हैं, इससे परलोक में वह प्रजाओं के पुण्य 
का छठा भाग प्राप्त करता है । जो प्राजाओं का पालन किए बिना ही ग्रजाओं से कर वसूलता रहता है, तो उस 
राजा के सम्पूर्ण पुण्य का प्रजा हरण कर लेती है और वह राजा प्रजाओं के पाप को ही खाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु रक्षणं दण्डादिसापेक्षम, अतस्तपोःन्यद्वा पुण्यं करिष्यामीति चेदत आह-श्रेय इति । यद्वस्मात्‌ सांपराये परलोके 
भ्रजाभि: कृतात्सुकृतात्पष्ठमंशं हर्ता हरति । अरक्षणे दोषमाह । अन्यथा प्रजाभिईत॑ पुण्यं यस्य स प्रजानामधमत्ति पाप भुड़ें। 
अन्यथेत्यस्य विवरणम्‌ करहारः सन्नरक्षिता चेतू ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि प्रजा की रक्षा करने में दण्ड आदि देना पड़ता है । अतएव मैं तपस्या अथवा दूसरा पुण्य 
कार्य करूँगा तो इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं श्रेय: इत्यादि प्रजाओं की रक्षा करने वाले राजा को प्रजाओं के द्वारा 


चतुर्थ स्कन्ध १३५३ 


किए गये पुण्यों का छठा भाग स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है । प्रजाओं की रक्षा नहीं 
बतलातो है प्रणा की रंक्षा-नहीं करने जाले एजा हे जा: रक्षा नहीं करने पर होने वाले पाप को 


सारे पुण्यों को ू ग्रजाओं 
के गापो,को री खाता है पुण्यों को उसकी प्रजा ले लेती हैं और वह राजा प्रजाओं 


एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तधर्मप्रधानो3न्‍्यतमो5विताउस्था: । 
हस्वेन कालेन गृहोपयातान्‌ द्रष्टास सिद्धाननुरक्तलोकः ॥१५॥ 
द्विजाग्रधानुमतानुवृत्तधर्मप्रधान: 


अन्वयः-- एवं *, अस्था; अन्यतम: अविता, अनुरक्तलोक: त्वम्‌ हस्वेन कालेन 
गृरोपयातान्‌ सिद्धान्‌ द्रश्ज्सि ॥१५॥ जम सम इसे 


अनुवाद-- इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके परम्परा प्राप्त इस धर्म का मुख्य रूप से पालन 
करो और इस प्ृथिवी के पालक बन जाओ । ऐसा करने से सारी प्रजा तुमसे प्रेम कोगी और थोड़े ही समय बाद 
तुम अपने घर पर आये हुए सनकादि सिद्धों का दर्शन प्राप्त करोगे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं च मोक्षो5प्यनायासेन भविष्यतीत्याह । द्विजाग्रयाणामनुमतश्चासावनुवृत्तश्न परम्पराप्राप्तो यो धर्म: स एव प्रधानमर्थकामौ 
तु प्रासज्लिकौ यस्य । अन्यतमो5तिशयेनान्य: । धर्मादिष्वनासक्त इत्यर्थ: । ऐकपद्चपाठे धर्मप्रधानावन्यतमावर्थकामौ यस्वेत्यर्थ: 
अस्या: पृथिव्या अविता सन्‌ अल्पेन कालेन गृहागतान्सनकादीन्‌ द्रक्ष्यस । अनुरक्तो लोको यस्मिन्‌ सः ॥१५॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह से प्रजा पालन करने से तुम्हें अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगीं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमत्ति 
प्राप्त करके परम्परात: प्राप्त यह प्रजा पालन का काम ही तुम्हारा प्रधान धर्म है । अर्थ और काम तो प्रसद्गत प्राप्त 
होंगे ही | तुम आदि में अनासक्त रहकर इस पृथिवी का सर्वश्रेष्ठ स्‍क्षक बन जाओ | धर्म प्रधानाविता इस तरह 
एक पद के रहने पर अर्थ होगा जिसके अर्थ और काम धर्म प्रधान हैं ऐसे इस पृथिवी के रक्षक तुम, थोड़े ही 
दिनों में अपने घर आये हुए सनकादि सिद्धों का दर्शन प्राप्त करोंगे ॥१५॥ 

बरं चर मत्कंचन मानवेन्द्र वृणीष्व ते5ह॑ गुणशीलयन्त्रितः । 
नाहं मखेैबैं सुलभस्तपोभियोंगेन जा यत्समचित्तव्ती ॥१६॥ 

अन्वयः-- हे मानकेन्द्र अहं ते गुणशीलयन्त्रित:, मत्त: कंचन वरं वृणीष्व । अहं वै मखै:, तपोभि: योगेन वान सुलभः 
यः समवर्ती ॥१६॥ 

अनुवाद-- हे राजवर्य ! मैं आपके शम दमादिगुणो तथा मात्सर्य रहितता रूप शील गुणों से तुम्हारा वशवर्ती 
हो गया हूँ | तुम मुझसे कोई वरदान माँगो । मैं यश्ञों, तपस्याओं अथवा योग के द्वारा सुलभ नहीं हूँ, क्योंकि 
मैं तो समदर्शी पुरुषों के चित्त में निवास करता हूँ ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका बे 

मत्‌ मत्तः सकाशात्किचिद्वरं वृणीष्व । गुणा: शमादयः, शीलं निर्मत्सरत्वादिस्वभाव:, तैरहं यन्त्रितों वशीकृत । 

तद्॒हितैस्तु मखादिभिनहहं सुलभः । यतः सम॑ चित्त येषां तेष्बेव वर्तितुं शील॑ यस्य सोह्हम्‌ ॥१६॥ 
मैं जे [225 गुणों तथा मात्सर्यादि रहित रहने के स्वाभाव रूप 
कोई वरदान माँग लो । मैं तुम्हारे शमादि गुणी तथा मा 

शील हल हूँ । इन गुणों से रहित व्यक्ति के द्वार अनुष्ठित यज्ञ, तपस्या और योग के द्वार सुलभ 
नहीं हूँ । मैं तो समदर्शी जीवों के चित्त में निवास करता हूँ ॥१६॥ 


श्३े५४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


मैत्रेय उबाच 
स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । अनुशासित आदेश शिरसा जगृहे हरे: ॥९७॥ 
अन्वयः-- लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन इत्थम्‌ अनुशासितः स: विश्वजित्‌ हरे: आदेश शिरसा जगृहे ॥॥१७॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- सर्वलोक गुरु श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार से उपदिष्ट विश्व विजयी महाराज प्रथु ने भगवान्‌ 
श्रीहरि के आदेश को शिरोधार्य किया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (१७॥। 
स्पृशन्तं पादयो: प्रेम्णा ब्नीडितं स्वेन कर्मणा । शतक़तुं परिष्वज्य चिद्वेषं विससर्ज ह ॥१८॥ 
अन्वयः- प्रेम्णा पादयो: स्पृशन्तं स्वकर्मणा ब्रीडितं शतक्रतु परिष्वज्य विद्वेष विससर्ज ।॥१८।॥। 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र महाराज पृथु के चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श कर रहे थे और वे अपने कर्म पर लजित थे 
उस समय महाराज प्रुथु ने इन्द्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनके प्रति विद्वेष की भावना को त्याग दिया॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षमापयितुं पादयो: स्पृशन्तम्‌ । स्वेन कर्मणा5श्वापहरणेन ब्रीडितम्‌ । प्रेम्णा परिष्वज्य |१८।। 
भाव प्रकाशिका 
देवराज अपने अश्वाप्हार रूप अपराध को क्षमा करने के लिए महाराज पृथु के चरणों का स्पर्श कर रहे 
थे, वे अपने पर लज्जित भी थे ऐसे इन्द्र को महाराज पृथु ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और विद्वेष 
की भावना को त्याग दिया ॥१८॥ 
भगवानथ विश्वात्मा पृथुनोपहताहण: । समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः॥१९॥ 
प्रस्थानाभिमुखो5 प्येनमनुग्रहविलम्बितः । पश्यन्यडपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- अथ विश्वात्मा भगवान्‌ पृथुना उपहताईण: समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुज: प्रस्थानाभिमुखो5पि 
अनुग्रहविलम्बित: सताम्‌ सुहत्‌ पद्मयपलाशाक्ष; एनम्‌ पश्यन्‌ न प्रतस्थे ॥१९-२०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ की पूजा महाराज पृथु ने की और अपनी 
उमड़ती हुई भक्ति के कारण उन्होंने श्रीभगवान्‌ के पैरों को पकड़ लिया । यद्यपि भगवान्‌ जाना चाहते थे फिर भी 


महाराज पृथु पर अनुग्रह बुद्धि के कारण वे विलम्ब करते रहे और महाराज पृथु को अपने कमल दल के समान 
सुन्दर नेत्रों से देखते हुए प्रस्थान नहीं किए ॥१९-२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवान्‌ प्रस्थानाभिमुखोःप्यनुग्रहेण विलम्बित: सन्न प्रतस्थे प्रयाणं न कृतबानिति योरन्वय: । कथंभूत: । उपहत्तमर्पितमर्हणं 
यस्मै । समुज्जिहानया समुद्च्छन्त्या वर्धमानया भत्तया गृहीते चरणाम्बुजे यस्य । पद्मपलाशवदक्षिणी यस्य तथाभूतः सन्‌ । 
एन॑ पृथुं पश्यनू ॥१९-२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ यद्यपि प्रस्थान करने के ही लिए तैयार थे फिर भी अपनी कृपा के परतन्त्र होने के कारण विलम्ब 
कर दिए और प्रस्थान नहीं किए । प्रश्न है कि कैसे भगवान्‌ तो इस पर कहते हैं- महाराज पृथु ने उनकी पूजा 
कर ली थी और अपनी बढ़ती हुई भक्ति के कारण उन्होंने भगवान्‌ के पैरों को पकड़ लिया था । वे अपने कमल 
दल के समान मनोज्ञ नेत्रों से पृथु को देखते रहे ॥१९-२०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्३५ष५ 


स आदिराजो रचिताञ्जलिहरिं विलोकितुं नाशकदश्रुलोचन: । 
न किंचनोवाच्र स वाष्पविक्लवो हृदोपगुह्ामुमधादवस्थितः ॥२१॥ 
अन्वयः-- आदिराज: अश्लुलोचन: हरिं विलोकिंतुंन अशकत, वाष्पविक्लव: स किज्न न उवाच रचितञ्जलिः सः 
अमुम्‌ हृदा उपगुह्ा आधाद अवस्थित: ॥२१॥ 
अनुवाद-- आदि राज पृथु आखों में आसू भर जाने के कारण श्रीभगवान्‌ को नहीं देख पा रहे थे, वाणी 


के गदगद हो जाने के कारण वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे । वे हाथ जोड़े हुए श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय 
में स्थापित करके खड़े रहे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवतस्तत्कृपातिरिकमुक्त्वा तस्य भत्तयुद्रेकमाह-स इति द्वाभ्याम्‌ । वाष्पविक्लवत्वेन तृष्णीमवस्थितः सतन्नमुं हरि 
हृदोपगुह्य अधाद्धृतवान्‌ ॥।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा का अतिरेक वर्णन करने के पश्चात्‌ महाराज पृथु के भक्ति के उद्रेक का वर्णन इस स 
आदिराज० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । वाणी के गद्वद हो जाने के कारण महाराज मौन खड़े रहे ओर 
वे श्रीहरि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया ॥२१॥ 
अथावमृज्याश्रुकला विलोकयज्नतृप्तदृग्गोचरमाह पूरुषम्‌ । 
पदा स्पृशन्त क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरड्रविद्विष: ॥२२॥ 
अन्वय:--- अथ अश्रुकला अवमृज्य अतृप्तदृग्गोचरं पदा क्षितिम्‌ स्पृशन्तम्‌ उरड्ड विद्विष: उन्नते अंसे विन्यस्तहस्ताग्रम्‌ 
पूरंषम्‌ आह ॥२२॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ आंसुओं को पोंछकर अतृप्त नेत्रों के विषयभूत पैरों से पृथिवी का स्पर्श करने 
वाले और गरुड़ के ऊँचे कन्धे पर हाथ रखे हुए परम पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु से उन्होंने कहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतृप्तयोईशोरगोचरं विषयभूतम्‌ । पदा क्षितिं स्पृशन्तमिति । अय॑ भाव:-न खलु देवा: पदा भुवं स्पृशन्ति, अतः 
कृपापरवशो नून॑ हरिरात्मानं विस्मृतवानिवेति । अतएव स्खलनपरिहारायैव गरुडस्योत्नते स्कन्धे विन्यस्त॑ हस्ताग्रं येन तम्‌॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने अतृप्त नेत्र से परथु ने देखा कि भगवान्‌ अपने पैरों से पृथिवी का स्पर्श किए हुए हैं, अं भावः 
कहने का भाव है कि देवता अपने पैरों से पृथिवी का स्पर्श नहीं करते हैं । लगता है कि कृपा परतन्त्र श्रीभगवान्‌ 
अपने को भूल गये | अतएव इस गलती को दूर करने के लिए गरुड़ के उन्नत कन्धे पर हाथ रखे हुए श्रीभगवान्‌ 
से महाराज पृथु ने कहा ॥२२॥ 
पृथुरुवाच 
वरान्विभो त्वद्वरदेवश्वराद्रअ: कर्थ वृणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥२३॥ 


अन्वयः-- हे कैवल्यपते ! त्वद्‌ वरदेश्वरात्‌ बुध: येगुणविक्रियात्मनाम्‌ नारकाणामपि देहिनां सन्ति हे ईश ! तान्‌ 
बरान्‌ क्थ बृणुते । न च बृणे ॥२३॥ 


महाराज पृथु ने कहा 
हे मोक्षपते प्रभो ! आप वरदान देने वाले त्रह्मादि को ६8: वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान 
पुरुष आप से देहाभिमानि यो नारकीय जीवों को भोगने योग्य विषयों को कैसे माँग सकता है ? वे नारकीय जीवों 
को भी मिलते है अतएवं मैं उन विषयों को नहीं माँगता हूँ ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बरं वृणीष्वेति यदुक्त तदसहमान आह । हे विभो, वरदानां ब्रह्मादीनामी श्वराद्टरप्रदात्त्वत्त्तत्त: सकाशादूबुध: कथं बरान्वृणीते। 
कीदृशान्‌ । गुणैर्विक्रियत इति गुणविक्रियो5हंकार: स एवात्मा येषां तेषां ब्रह्मादीनां संबन्धिन: । देहाभिमानिनां भोग्यानिति वा। 
तथा चेदबुध एवं न भवतीत्यर्थ: । जुगुप्सितत्वादपीत्याह-ये इति । बुध एवाहमपि न बृणे इति समुच्चयाय चकारः ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने यह जो कहा है कि तुम वरदान माँगो उसको नहीं सह सकने के कारण पृथु महाराज ने कहा 
हे विभो ! ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वरदान देने में समर्थ आप से कोई बुद्धिमान वरदान केसे मागेगा ? कैसे 
वरदान ? तो इस पर कहते हैं अहड्ार प्रधान ब्रह्मा आदि देहाभिमानियों के भोग्य भूत है । यदि कोई ऐसे वरदान 
को माँगता है वह बुद्धिमान है ही नहीं | श्लोक के चकार का अभिप्राय है कि में बुद्धिमान हूँ अतएब आपसे 
मैं वरदान नहीं माँगता हूँ | चकार समुच्चयार्थक है ॥२३॥ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासब: । 
महत्तमान्तरईदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे बर: ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे नाथ ! अहम्‌ क्वचित्‌ तदपि न कामये यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव: न महत्तमान्तईदयान्मुखच्युतः 
कर्णायुतं विधत्स्व म एप बर: ॥!२४॥ 
अनुवाद-- हे नाथ ! मैं तो कहीं भी कभी भी उस मोक्षग्रद को भी नहीं चाहता हूँ । जहाँ पर महापुरुषों 
के हृदय से उनके मुख द्वार निकला हुआ अपके चरण कमलों के मकरन्द नहीं है । अतएव मैं आपसे यहीं वरदान 
माँगता हूँ कि आप मुझे दश हजार कान प्रदान कर दें, जिनसे मैं आपके लीलामृत का श्रवण करता रहूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कैवल्यपत इति संबोधनात्कैवल्यं वरिष्यतीति माशड्डीरित्याह-नेति । महत्तमानामन्तर्हदयान्मुखद्वारेण 
निर्गतो भवत्पदाम्भोजमकरन्दो यश: श्रवणादिसुखं यत्र नास्ति तादृशं चेत्कैवल्यं तहिं तत्क्वचित्कदाचिदपि न कामये । तर्हि 
कि कामयसे तदाह । यशः श्रवणाय कर्णानामयुतं विधत्स्व । ननु कोञ्प्येब॑ न बृतवान्‌ । किमन्यचिन्तयेत्याह ! मम तु 
'एब एवं बरः ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
कैवल्यपत्ते इस सम्बोधन के द्वारा यह नहीं समझें कि कैवल्य माँगेगा । महापुरुषों के हृदय से उनके मुख 
द्वारा निकले हुए आपके चरण कमलों का मकरन्द अर्थात्‌ यश जहाँ सुनने के लिए नहीं मिलता है ऐसे कैवल्य 
को मैं नहीं चाहता हूँ । यदि आप पूछें कि क्या चाहते हो ? तो इस पर महाराज पृथु कहते हैं कि आपके यश 
को सुनने के लिए आप मुझे दश हजार कान दे दें, यही वरदान मैं माँगता हूँ ॥२४॥ 
स उत्तमशलोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । 
स्म्ृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्ममां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥२५॥ कक 
अन्वयः-- हे उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतः भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिल; विस्मृततत्त्ववर्त्मनां नः कुयोगिनां स्मृति 


अल वरै; वितरति ॥२५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध हे 


अनुवाद-- है पुण्य की्ते प्रभो |! आपके चरण लत 222 8 
निकली हुई वायु में इतनी शक्ति होती है किक तक जे पर 24 कुयोमियों २००8 जान न 
दिला देती है, अतएव मुझे दूसरे बरों की कोई भी आवश्यकता नहीं है || श५॥ 230 2 

भावार्थ दीपिका 

नतु तर्दि कैवल्थाभाने रागदवेषाद्याकुलानां भक्तिसुखमपि न स्थादित्याशब्डघाह-स इति । भवत्पदाम्भोजसुधाया: कणो 

कक! हआ2भ कम खत पक: श्रवणमात्रमित्यर्थ: । विस्मृतं त्त्ववर्त्म यै; कुयोगिभिस्तेषामपि पुनः 
रागादिसं | अतो रा भक्तावेब 
हि कप 35 40% 07० कर ी रागादिसंभव:, अतो नोअस्माक॑ सारग्राहिणामन्यैर्वरैरलम्‌ । भक्तावेब 
भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि मोक्ष के अभाव में राग तथा द्वेष इत्यादि के कारण व्याकुल जीवों को भक्तिजन्य सुख की 
भी प्राप्ति नहीं हो सकती है इस प्रकार की शट्जा करके स उत्तमश्लोक ० इत्यादि श्लोक कहते हैं | अर्थात्‌ आपके 
चरण कमल में मकरन्द रूपी अमृत के फण से युक्त जो वायु ही अर्थात्‌ दूर से भी आपके कुछ यश का केवल 
श्रवण ही हम जैसे कुयोगी जो तत्त्वों के मार्ग को भूल चुके हैं, उनके भी वह तत्त्वज्ञान प्रदान करती है । अर्थात्‌ 
उन सबों को पुनः आत्मज्ञान करता है । क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका किसी से भी राग या द्वेष होता ही नहीं 
है। अतएव सार वस्तु का ही ग्रहण करने वाले हमलोगों को किसी दूसरे ज्ञान से कौन सा लाभ हैं ? भक्ति में 
ही मोक्ष आदि सभी सुखों का अन्तर्भाव हो जाता है ॥२५॥ 

यशञः शिव सुश्रव आर्यसंगमे यद्च्छया चोपश्रणोति ते सकृत्‌ । 
कर्थ गुणज्ञों विरमेद्विना पशु श्रीर्यत्मवत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥ 

अन्वय:--- आर्य संगमे ते सुश्रव: शिवं यश: यदृच्छया सकृत्‌ च उप श्रृणोति पशुं विना गुणज्ञः 'कथ॑ विरमेत यत्‌ 
गुण संग्रहेच्छया श्री: प्रवत्रे ।२६।॥। " 

अनुवाद- हे प्रभो ! सत्सब्ज में भाग्यवशात्‌ यदि आपका मज्जलमय सुन्दर यश कोई एक बार भी सुन 
लेता है तो पशु के समान बुद्धि वाले को छोड़कर दूसरा कोई भी गुणज पुरुष उसे कैसे छोड़ सकता हैं। सी 
प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा वाली श्रीलक्ष्मीजी भी उसे सुनना चाहती हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका पे कस केक 
भक्तिमुक्तिफलैव, अतः फल॑ विहाय साधने भवतः 'कीज्यमाग्रह इत्याश्डूयाह । शक पु 
यश: कक यः सकृदपि यदृच्छयाप्युपश्रृणोति गुणजश्स पशु विनाउन्यः कथ॑ विरमेत्‌ । गुणातिशरय॑ सूचयति । श्रीर्यद्वश 
एव प्रकर्षेण वृतवती । गुणानां सर्वपुरुषार्थानां संग्रहः स्वस्मिन्समाहारस्तदिच्छया ॥२६।॥ 
क्षाव प्रकाशिका है 
और मुक्ति उसका फल है अतएव फल को छोड़कर इस भक्ति 27 
में आपका आग्रह क्यों है ? इस प्रकार की आशक्ा करके कहते हैं हे के ३४) गा 5433 
प्रभो ! आपके मज्नलमय यश को सत्सर् में दैववशात्‌ एक बार भी यदि सुन ०2/20 50238 
गुणजञ व्यक्ति यदि वह पशुबुद्धि नहीं है तो कैसे उसे त्याग सकता है ? भक्ति के गुण 


श्रीदेवी अपने में सभी गुणों का संग्रह करने के लिए आपके यश को ही सुनना चाहती है ॥२६॥ 


यदि कहें कि भक्ति तो साधन है 
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अथाभजे त्वा5खिलपूरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालस: । 
अप्यावयोरेकपतिस्पृधो: कलिर्न स्यात्कृतत्वच्चरणैकतानयो: ॥२७॥ 
अन्वय:-- अथ पद्मकरेव लालस: अखिलगुणालयं पुरुषोत्तमं त्वा आभजे । एकपतिस्पृधो: कृतत्वच्चरणैकतानयों 
आवबयो: कलिः अपि न स्यात्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- अब लक्ष्मीजी के ही समान ही मैं भी अत्यन्त उत्सुकता पूर्वक सम्पूर्ण गुणों के एकमात्र आश्रय 
पुरुषोत्तम आपकी सेवा करना चाहता हूँ । एक ही पति की सेवा करने की स्पर्धा में तथा आपके चरणों में है 
जिन का मन लगा हुआ है, ऐसे हम दोनों का ही कलह न हो जाय ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो लक्ष्मीरिवान्यवरत्यागेन त्वामेवाहं भज इत्याह-अथेति । लालस उत्सुक: सन्‌ । कर्मणि क्रियमाणे यथेग्द्रेण सह 
कलिरेवं भक्तावपि किं लक्ष्म्या सह कलि: स्यादिति वितर्कयति । एकस्मिन्पत्यौ स्पर्धमानयोरावयोरपि कि कलिनन स्यादिति 
काका वितर्क: । ननु पर्यायेण सेवायां न स्यातू, नैवम्‌ । कृतस्त्वच्चरणयोरेवैकस्तानो मनोविस्तारो याभ्यां तयो: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव लक्ष्मीजी के ही समान दूसरे वरदान का त्याग करके आपकी ही सेवा मैं भी करना चाहता हूँ इस 
बात को अथाभजे० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । उत्सुकता पूर्वक कर्म को करने पर जैसे इन्द्र और मुझमें 
कलह होने लगा उसी तरह क्या लक्ष्मीजी तथा हममें कलह हो सकता है क्या ? इस प्रकार से महाराज पृथु तर्क 
करते हैं । एक ही पति की सेवा करने की स्पर्धा से युक्त हमदोनों में कहीं कलह न हो जाय इस तरह से काकु 
के द्वारा तर्क करते है । 
ननु० इत्यादि- यदि आपके कहें कि बारी-बारी से सेवा करने पर कलह नहीं हो सकता है तो ऐसा इसलिए 
नहीं सम्भव है कि आपके चरणों में ही हम दोनों का समान रूप से लगाव हुआ है ॥२७॥ 
जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मीण नः समीहितम्‌ । 
करोति फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः स्व एव धिष्ण्येडभिरतस्य कि तया ॥२८॥ 
अन्वयः--- हे जगदीश जगज्जनन्यां वैशसं स्यादेव यत्‌ कर्मण नः समीहितम्‌ । दीनवत्सल फल्गु अपि उरु स्वे 
एवशिष्ण्ये अभिरतस्य तया किं प्रयोजनम्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे जगदीश ! लोकमाता श्रीलक्ष्मीजी से विरोध तो होगा ही क्योंकि जिस कर्म को वे करना 
चहती हैं उसी कर्म का मैं भी करना चाहता हूँ किन्तु आप दीन वत्सल है उनके थोड़े से भी कर्म को आप बहुत 
अधिक महत्त्व देते है । अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले आपको उनसे क्या प्रयोजन है 2॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवतु वा कलिस्तथापि भजेयमेवेत्याह । जगज्ज्नन्यां वैशसं विरोध: स्यादेव । तत्र हेतु:-यस्या: कर्मणि न समीहितमिच्छा 
भवति । तथापीन्द्रविरोधे मत्पक्षपातवदत्रापितव पक्षपात एव स्यादित्याह । फल्गु तुच्छमप्युरु बहु करोषि । यतो दीनेयु वत्सलो 
दयावान्‌ । स्वे स्वरूप एवं रतस्य तया किं प्रयोजनम्‌ । तां नाद्रियसे इत्यर्थ: |॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका है 
अथवा कलह होने पर भी मैं आपकी सेवा करूँगा ही इसी बात को वे इस श्लोक में कहते हैं। जगन्मती 
से विरोध तो होगा ही उसका कारण यह है कि वे जिस कर्म को करती हैं, उसी को मैं भी करना 22 हा 
फिर भी जैसे इन्द्र और मुझमें विरोध होने पर आपने मेरा ही पक्ष लिया उसी तरह आप इस विषय में 
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पक्ष लेंगे । क्योंकि आपका दीनजनों पर वात्सल्य बना रहता है और दीनजनों द्वारा की जाने वाली छोटी सी सेवा 
का भी आप बहुत अधिक महत्त्व देते हैं। अथवा अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले आपको लक्ष्मी से क्या 
प्रयोजन है ? ॥२८॥ 
भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्तमायागुणविशभ्रमोदयम्‌ । 
भवत्पदानुस्मरणादूृते सतां निमित्तमन्यद्धगवज्ञ विद्ञहे ॥२९॥ 
अन्वयः-- अतएव साधव: अथ ब्युदस्तमायागुण विभ्रमोदयम्‌ त्वां 
का ३3 व४० पा गुण मू त्वां भजन्ति । भवतू पदानुस्मरणादृते सताम्‌ अन्यत्‌ 
हक आप दीन वत्सल हैं, इसलिए निष्काम महात्मा जन ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ भी आपका 
भजन करते हैं क्योंकि आपमें माया के गुणों के कार्य अहड्जार आदि का अभाव है मुझे तो लगता है कि आपके 
चरण कमलों का निरन्तर चिन्तन को छोड़कर उन साधु पुरुषों का कोई भी दूसरा प्रयोजन नहीं हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतस्त्व॑ दीनवत्सलोइत एवं साधवो निष्कामा अथ ज्ञानानन्तरमपि त्वां भजन्ति । कथंभूतम्‌ । मायागुणानां 
विश्रमो विलासस्तस्योदय: कार्य स निरस्तो यस्मिस्तम्‌ । ते किमर्थ भजन्ति तत्राह । भवत्पदानुस्मरणद्विनाउन्यत्तेषां निमित्तं 
फलं॑ न विद्यः ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि आप दीन वल्सल हैं अतएव ही निष्काम भक्त जन ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी आपका भजन 
करते हैं आप कैसे है ? तो इसका उत्तर है कि आप में माया के गुणों के काम अहड्लार आदिका अभाव है । 
अब प्रश्न होता है कि साधुजन किसलिए भजन करते हैं । तो इसका उत्तर है कि क्योंकि आपके चरणों के निरन्तर 
चिन्तन को छोड़कर उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है ॥२९॥ 
मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 
बाचा तु तन्त्या यदि ते जनोउसितः कर्थ॑ पुनः कर्म करोति मोहितः ॥३०॥ 
अन्वय:-- वरं वृणीष्व इति यत्‌ भजन्तम्‌ आत्थ ते गिरं जगतां विमोहिनीं मन्ये । यदि ते बाचा तन्त्या जन: असितः 
पुनः कथं मोहित: कर्म करोति ॥३०॥ 
अनुवाद-- आपने जो यह जो कहा कि तुम वरदान माँगो, इस तरह की आपकी वाणी आपका भजन करने 
वाले मुझको मोहित ही करने वाली प्रतीत होती है । आश्चर्य हैं कि आपकी वेद रूपी वाणी से यह जगत्‌ यदि 
बँधा नहीं होता तो यह बार-बार सकाम कर्मों को क्यों करता ? वेदवाणी में बैधकर ही संसार, फल की प्राप्त 
की इच्छा से सकाम कर्मों को करता हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बरै; प्रलोभन॑ च कृपालोस्तवानुचितमित्याशयेनाह-मन्य इति । नु अहो ते वाचातन्त्या यदि जनोअ्यमसितो5्बद्धः 
स्पात्तर्िं पुनः पुनः फलैमोहितः सन्कर्थ कर्म करोति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका उन्होने 
प्रभो आप परम दयालु हैं, अतएव वरों के द्वारा लुभाना आपका अनुचित है । इसी अभिप्राय से उन्होंने 
मन्ये० इत्यादि श्लोक को कहा है । यह जगत्‌ यदि आपकी वेद वाणी रूपी रस्सी से बँधा नहीं होता तो फिर 
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फल की प्राप्ति की इच्छा से बार-बार सकाम कर्मों को क्यों करता है ? वेदवाणी से बँधे होने के ही कारण हो 
बार-बार मनुष्य फलों को प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों को करता है ॥३०॥ 
त्वन्मायया3स्घा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनों बुध: । 
यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहसि नः समीहितुम्‌ ॥३१९१॥ 
अन्वयः--- हे ईश ! त्वन्मायया अद्धाखण्डित: अबुध: ऋतात्मनः अन्यदाशास्ते । यथापिता स्वयम्‌ बालहितं चेरेतू 
तथा त्वमेव न समीहितुम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक ग्रभो ! निश्चत रूप से आपकी माया ने मनुष्यों को मोहित कर 
रखा है उसी के कारण अज्ञानीवह अपने वास्तविक स्वरूप आपसे पराड्मुख होकर आपसे भिन्न स्त्री पुत्र इत्यादि 
को प्राप्त करना चाहता है फिर भी जिस तरह पिता अपने पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा किए बिना डसका कल्याण 
करता है उसी तरह आप भी हम सभी जीवों का कल्याण करें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वन्मायया खण्डितस्य त्वया पुनः खण्डनं न कर्तव्यं, किंतु हितं चेष्टितव्यमित्याह । त्वन्मायया ऋतादात्मनस्त्वत्त: 
खण्डित: पृथक्कृतो यद्यतोउन्यत्पुत्रादिकमाशास्ते । अतः स्वयमविज्ञापित एवं हित चेष्टितुमहसि ।॥।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो ! आपकी माया ने ही जीवों को मोहित करके आपसे पृथक्‌ कर दिया है । अतएव उन पृथक्‌ कृत 
जीवों को आप पुनः ग्रथक नहीं करें । आपको तो उन जीवों का कल्याण ही करना चाहिए इस बात को बतलाते 
हुए महाराज पृथु ने कहा-- आपकी माया ने जीव को आत्म स्वरूप आप से पृथक्‌ कर दिया है । उसी के कारण 
जीव आपको नहीं चाहकर आप से भिन्न स्री पुत्रादि को ही प्राप्त करना चाहता है | जिस तरह लोक में पिता 
अपने पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न करके अपने आप उसका कल्याण करते हैं, उसी तरह आप भी स्वयं जीवों 
का कल्याण करें ॥३१॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक्‌ तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते । 
दिष्टोदृशी धीर्मयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति सम दुस्त्यजामू ॥३२॥ 
अन्वय:--- आदिराजैन इतिं नुतः स विश्वदृक्‌ तमाह राजन्‌ ते मयि भक्तिरस्तु दिष्टया ते मयि इृदृशी घी कृता यया 
मदीयां दुसस्‍्त्यजाम्‌ मायां तरतिस्म ॥३२॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- आदि राज महाराज प्रथु के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर सर्वसाक्षी श्रीहरि ने उनसे कहा 
राजन्‌ तुम्हारी भक्ति मुझमें बनी रहे उस भक्ति के ही द्वाय जीव मेरी दुस्त्यजा माया को आसानी से पार कर जाता है ॥३ २॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२।॥ 
तत्त्यं कुरु मयादिष्टमप्रमत्त: प्रजापते । मदादेशकरों लोकः सर्वत्राप्रोति शोभनम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वयः-- हे प्रजापते अप्रमत्त: मया यत्‌ आदिष्टम्‌ तत्‌ कुरु मदादेशकरो लोकं सर्वत्र शोभनम्‌ आप्नोति ॥३३॥ 
अनुवाद-- हे प्रजाओं का पालन करने वाले राजन, मैने जो आपको आदेश दिया है, उसे सावधानी पूर्वक 
आप करें, मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य सर्वत्र कल्याण प्राप्त करता है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३६१ 


मैत्रेय उवाच 
इति वैन्यस्थ राजप्ें: प्रतिनन्द्यार्थवद्वत: । पूजितोनुगृहीत्वैन॑ गन्तुं चक्रेउच्युतो मतिम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयर:--- इति राजर्षे: वैन्यस्य अर्थवद्‌वच; प्रतिनन्ध पूजित: एन॑ अनुपृहीत्वा अच्युत: गन्तुम्‌ मतिं चक्रे ३४॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से राजर्षि महाराज पृथु की सार्थक वाणी का समर्थन करके तथा पूजित होकर 
अच्युत महाराज प्ृथु को अनुगृहीत करके वहाँ से जाने की बुद्धि बनायें ॥३४॥ 00853 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
देवर्षिपितृगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगा: 


। किन्नराप्सरसो मर्त्या: खगा भूतान्यनेकशः 
यज्ेश्वरधिया राज्ञा भूतान्यनेकश:॥३ ५॥ 


वाग्वित्तालिभक्तितः । सभाजिता ययु; सर्वे बैकुण्ठानुगतास्ततः ॥३६॥ 


अन्वय+--- राज्ञा देवर्षिपितृगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगा: किन्नराप्सरस: मर्त्या: खगा अनेकशः भूतानि यज्ञेश्वरधिया वाग्विताझलि 
भक्तितः समाजिता:, सर्वे बैकुण्ठानु ततः गता; ।॥३५-३६॥ 


अनुवाद-- महाराज पृथु ने वहाँ पर आये हुए देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध चारण, नाग, किन्नर, 
अप्सययें, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्राणी तथा श्रीभगवान्‌ के पार्षदों की भगवद्‌ बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी 
और धन से हाथ जोड़कर पूजन किया उसके पश्चात्‌ वे सब अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥३५-३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
चाग्वित्ताझलिभिर्भक्तित: पूजिता: सन्त: । वैकुण्ठानुगताः पार्षदाश्व ॥३५-३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाणी, धन और प्राणामाञ्जलि के द्वार पूजित होकर भगवान्‌ के पार्षद भी चले गये ॥३५-३६॥ 
प्रगवानपि राजर्षे: सोपाध्यायस्य चाच्युतः । हरज्निव मनो3मुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ अच्युतः अपि सोपाध्यायस्य अमुष्य राजर्षे: मन: हरज्निव स्वधाम प्रत्यपद्चत ॥३७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ अच्युत भी पुरोहितों सहित इन राजर्षि के मन का हरण करके अपने धाम में चले गये॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमुष्य राज्ञ: । हरत्निवेति लोकोक्ति: ! वस्तुतस्तस्य मनः सर्वदैव तदघीनमस्त्येव । स्वधाम राज्ञो हृदयम्‌ ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शजा के मन का हरण करते हुए के समान । यह लोकोक्ति है । वास्तविकता है १० का मन तो सर्वदा परमात्मा 
के ही अधीन है। स्वधाम का अर्थ है कि राजा का हृदय ही भगवान्‌ का धाम है। ड्सी में भगवान्‌ प्रवेश कर गये ॥३७॥ 
अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः संदर्शितात्मने । अव्यक्ताय च ये देवानां देवाय स्वपुरं ययौ ॥३८७ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विंशोष्ध्याय: ॥२०॥ 
अन्वयः-- संदर्शितात्मने अदृष्य, अव्यक्ताय देवानां देवाय नमस्कृत्य नृष: स्वपुर ययौ ॥॥३८॥ 
अनुवाद-- अपना स्वरूप दिखाकर 88% ४30७ स्वरूप देवताओं के भी आराध्य श्रीभगवान्‌ की 
नमस्कार करके राजा प्रथु भी अपनी राजधानी में चले गर्य ॥३८ ॥ 
इस तरह शव महा परा के चतुर्थ स्कन्प्ध के बीसवें अध्याय का शिवप्रकसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३६ 


श्श्दर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अदृष्टाय लोचनपथमतिक्रान्ताय । संदर्शित आत्मा येन तस्मै । वस्तुतोउव्यक्ताय ॥३८॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोउध्याय: २०१। 
वन आस भाव प्रकाशिका 
अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया था ऐसे अर््धान हुए वास्तविक रूप से अव्यक्त रूप 
को नमकार करके राजा भी अपनी राजधनी में चले गये ॥३८॥ 4७0 
७०४ 32420 महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के बीसवें अध्यायय की 
द द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥२०।॥॥ 


"7२३००. >काा०>-- 


इक्कीसवा अध्याय 


महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश 

मैत्रेय उवाच अं खि 
मौक्तिकेः कुसुमस्नग्भिदुकूलैः स्वर्णतोरणै:। महासुरभिभि तत्र तन्र बै॥१॥ 
चनन्‍्दनागुरुतोयारद्द्रर ध्याचत्वरमार्गवत्‌ । पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैलजिरचिंभिरचिंतमू._ ॥१९॥ 


सवृन्दे: कदलीस्तम्भै: पूणपोतैः परिष्कृतम्‌ । तरुपललवमालाभिः सर्वव: समलंकृतम्‌ ॥३॥ 
प्रजास्‍्त॑ दीपबलिभि:. संभृताशेषमड्नलै:। अभीयुर्मष्टकन्याश्व मृष्टकुण्डलमण्डिता:॥४॥ 

अन्वयः-- मौक्तिकै: कुसुमस्नग्भि: दुकूलै: स्वर्णतोरणै: महासुरभिभि: धूपैः तत्र-तत्र मण्डितम्‌, चन्दना गुरतोयार्द्ररथ्या- 
चत्वरमार्गवत्‌ पुष्पाक्षतफलैःस्तोक्मैः लाजैः अर्चिभि: अर्चितम्‌, सबृन्दैः कदलीस्तम्मै: पूग पोते: परिष्कृतम्‌, तरुपललवमालाभि: 
सर्वतः समलड्कृतम्‌ दीपबलिभि: सम्भृताशेषमड़लै: प्रजा: मृष्टकुण्डलमण्डिता: मृष्टकन्याश्व तं अभीयुः ॥१-४॥॥ 

अनुवाद-- मोतियों की लड़ियों, पुष्पों की माला, रघ्ड विस्ड्रो वस्रों सोने के दरवाजे तथा स्थान-स्थान पर 
अत्यन्त सुगन्धित धूपों से अलंकृत, चन्दन और अगुरु के जल से सींची गयी गलियों चौक, सड़कों से युक्त, 
पुष्प, अक्षत, फल यवांकुर लावा तथा दीपक आदि माइलिक द्रव्यों से वह नगर सजाया गया था | वह नगर 
स्थान-स्थान पर फल-फूल के गुच्छों तथा केले के छोटें पौधों से सुसज्जित था । सर्वत्र वह वृक्षों के पल्‍लव तथा 
मालाओं से समलंकृत था, दीपक, उपहार और अनेक प्रकार के माज्ञलिक सामग्री लिए हुए प्रजाओं तथा मनोहर 
कुण्डलों से मण्डित कयाओं ने राजा पृथु की अगवानी की ॥१-४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एकविंशे तु पृथुना प्रजानामनुशासनम्‌ । महासत्रे सुरादीनां महासदसि वर्ण्यते । पुरं ययावित्युक्तं तत्पुरमनुवर्णयति- 
मौक्तिकैरिति त्रिभि: । चन्दनागुरुयुक्तैस्तोयैरा्द्रा रथ्यादयस्तथुक्तम्‌ । तोक्मैहरितयवैरड्डरैरिति वा । अर्चिर्भिदीपैः । सबृन्देः 
पुष्पफलयुक्तै: कदलीस्तम्भै: पूणैरवक्षैस्तथाविधै: सर्वतः समलंकृतं शोभितम्‌ । संभृतान्यशेषाणि मड्रलानि दध्यादीनि तैः 
सहाभिजग्मु: । मृष्टा: उज्ज्वला: कन्याश्व॒ ॥१-४॥ 
जम हा भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में महासत्र के अवसर पर देवताओं आदि की महासभा में महाराज पृथु द्वार प्रजाओं 


आ[व स्कन्य 2३६8 


के आशय में कहा गया # कि राजी आपने नगर में चले गये । डस नगर 
३ ३ की मे लगने किया गया है । जहाँ की गलियाँ आदि चन्दन तथा अगुर के जल 
से सीच॑ दी 38५ बा नर में गहागज ने अवेश किया । तोबग शब्द से है! यब के अछ्ुरों को कहा गया 
है । अचि: ८ व हपी का कहा गया है । पुर्मों तथा फलों थे थुक्त केले के स्तग्भीं तथा सुपारी के वृक्षों से 
व नगर पूर्ण रूप से समलंकृत था । भ्गस्त गन द्रव्य को ली हुई प्रजाओं तथा सुन्दर कन्याओं ने महाराज पृ 
| ली। &; मुन्दर के ह्रय़ज पृथु 

की आगवानी की ॥१-४॥ घर 
शह्नदुन्दुभिधोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम्‌ । विवेश भवन बीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥५॥ 

अन्वयः-- शज्ञ दुन्दुभिघोषेण, ऋत्विजाम्‌ ब्रह्मघोपेण स्तृयमान: गतस्मय: वीर: भवन विवेशा ।॥५॥॥ 

अनुवाद-- महाराज श्र दुन्दुभि इत्यादि की ध्वनि तथा ऋत्विजों द्वार की जा रही वेदश्वनि पूर्वक अपने 
भवन में प्रवेश किए ॥५॥ 


को उपेदश का वर्णन है । इसरो पहए। 
का भौक्तिकै; हत्यादि तीन श्लोकों ॥ 


भावार्थ दीपिका 
गतस्मयो निरहंकार: ॥५॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
इन सबों को देखकर महाराज को किसी प्रकार का अहद्लार नहीं हुआ ॥५॥ 
पूजित: पूजयामास तत्र तत्र महायशाः । पौरान्‌ जानपदांस्तांस्तान्रीतः प्रियवरप्रद: ॥६॥ 
अन्वय:--- तत्र-तत्र पूजित: महायशाः पौरान्‌ जानपदान्‌ तानू तानू प्रीत: पियवरप्रद: पूजयामास ॥॥६॥ 
अनुवाद--- महायशस्वी महाराज प्रथु नागरिकों तथा देशवासियों से स्थान-स्थान पर पूजित होकर उन सबों 
को प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर प्रदान कर सन्तुष्ट किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रियान्वरान्प्रददातीति तथा ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज प्रिय वरदान प्रदान करने वाले थे ॥६॥ 
स॒ एवमादीन्यनवद्यचेष्टित: कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः । 
कुर्बनू शशासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- महान्‌ महत्तम: अनवच्यचेष्टित: सः एवमादीनिभूयांसि कर्माणि कुर्वन्‌ अवनिमण्डलं शशास स्फीतं यशः 
निधाय पर पदम्‌ आरुरुहे ॥७॥। 
अनुवाद-- महाराज पृथु महापुरुष तथा सबों के पूजनीय थे, उन्होंने इसी प्रकार के अनेक उदार कर्मों को 
करते हुए प्रथिवी का प्रशासन किया और अन्त में अपने विपुल यश का विस्तार करके श्रीभगवान्‌ के परमपद 


को उन्होनें प्राप्त किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


गुणैर्महानत एवं महत्तम: पृज्यतमः ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


महाराज पथु के गुण महान्‌ थे अतएव वे पूज्यतम थे ॥७॥ 


१३६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सूत उवाच 
तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषै्गुणवत्सभाजितम्‌ । 
क्षत्ा महाभागवतः सदस्पते कौषारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- आदिराजस्थ अशेषैः गुणैः विजृम्भितं गुणवत्सभाजितम्‌ यश: गृणन्तम्‌ कौपारविम्‌ अर्चयन्‌ हे सदस्पते 
महाभागवत्त: क्षत्ता प्राह ॥॥८॥॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- आदिराज महाराज पृथु के सभी गुणों से सम्पन्न तथा गुणवानों द्वार समादृत यश को मैत्रेय महर्षि 
के मुख से सुनकर उनकी अर्चना करते हुए हे शौनक महाभावत विदुरजी ने कहा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणैर्विजृम्भितमूर्जितं गुणवद्धि: सभाजितं सत्कृतं यशो गृणन्तमर्चयन्प्राह । सदसस्पते शौनक ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा है शौनकजी ! गुणों से सम्पन्न तथा गुणवानों के द्वार समादृत यश को कहने वाले मैत्रेय 
महर्षि का अभिनन्दन करते हुए महाभागवत विदुरजी ने कहा ॥८॥ 
विदुर उवाच 
सोउभिविक्त: पृथुर्विप्रै्ब्धाशेषसुराहण: । बिश्रत्स वैष्णवं तेजो बाह्डो्यभ्यां दुदोह गाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--- विप्रै: अभिषिक्त: सः पृथु: लब्धाशेषसुराहण: सः बाहवो: वैष्णव तेज: विश्रत्‌ याभ्यां गाम्‌ दुदोह ॥९॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के द्वार अभिषिक्त हुए वे परथु सभी देवताओं से उपहार प्राप्त किये । उन्होंने अपनी 
भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया जिन भुजाओं से उन्होंने गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लब्धान्यशेषसुराणामर्हणानि येन सः । किमकरोदिति शेष: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी देवताओं से उपहार प्राप्त करने वाले महाराज प्रथु ने क्या किया ?॥९॥ 


को न्वस्य कीर्ति न श्रृणोत्यभिज्ञो यद्दिक्रमोच्छिष्टमशेषभूपा: । 
लोका: सपाला उपजीवन्ति काममद्यापि तन्मे बद कर्म शुद्धमू ॥९०॥ 
अन्वयः--- यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूषा: सपाला: लोका: अद्यापि कामम्‌ अपजीवन्ति कोनु अभिज्ञ: अस्य कीर्ति न 
श्रणोति तनमे शुद्धम्‌ कर्म बद ॥।१०॥ 
अनुवाद--- जिनके पराक्रम से उच्छिष्ट रूप विषय भोगो से आज भी राजागण और लोकपालों सहित संभी 


लोग अपनी इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो उनकी कीर्ति को नहीं सुनना चाहेगा 
अतएव आप मुझे उनके पवित्र चरित्र को सुनाइये ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रवणौत्सुक्यमाविष्कुर्वन्रार्थयते- कोन्विति । यस्य विक्रम: पृथ्वीदोहन तस्योच्छिष्टतुल्यं कामम्‌ । तत्तस्थ कर्म वद॥१९ 


चतुर्थ स्कन्ध श्३६५ 


भाव प्रकाशिका 
सुनने की उत्सुकता को ही आविष्कृत करते हुए विदुरजी प्रार्थना करते हैं पृथिवी का दोहन जिनका विक्रम 
है, उन महाराज पृथु के उच्छिष्ट के ही समान काम है, उनके कर्मों का आप वर्णन करें ॥१०॥ 
मैत्रये उवाच 
गड्जायमुनयोर्नद्योरन्तरा श्षेत्रमावसन्‌ । आरब्धानेव बुभुजे भोगान्पुण्यजिहासया ॥११॥ 
अन्वय:-- गद्धा यमुनयोः नद्यो: अन्तराक्षेत्रम्‌ आवसन्‌ पुण्य जिहासया आरब्धानेव भोपान्‌ बुभुजे ॥११॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- गज्ञ और यमुना इन दो नदियों के बीच में निवास करते हुए पृथु जी अपने पुण्य कर्मो के 
क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त भोगों को भोगते थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राचीनकर्मभि: प्रारब्धानेव बुभुजे, नतु भोगान्तरार्थ कर्माणि करोति, तदपि भोगेन पृण्यक्षपणेच्छया, नतु सुखासक्त्येत्यर्थ:॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्राचीन कर्मों के द्वारा प्रारब्ध कर्मों के द्वारा प्राप्त भोगों को ही भोगते, वे भोगान्तर की प्राप्ति के लिए कर्मो 
को नहीं करते थे । भोगों को भोगकर वे अपने पुण्यों का नाश कर देना चाहते थे । उनमें सुख में आसक्ति नहीं थी ॥११॥ 
सर्वत्रास्खलितादेश: सप्तद्वीपैकदण्डधृक्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ 
अन्वय:-- अन्‍्यत्र ब्राह्मणकुलातू अन्यत्राच्युतगोत्रत्त: सर्वत्रस्खलितादेशः सप्तद्वीपैकदण्ड धृक्‌ ॥॥१२।॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मण वंश और भगवद्‌ भक्तों को छोड़कर उनका सातो द्वीपों के सभी पुरुषों पर अबाध प्रशासन 
चलता था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्खलितो5प्रतिहत आदेश आज्ञा यस्य । सप्तसु दीपेष्वेक एवं दण्ड धारयतीति तथा । किं सर्वत्र, नेत्याह । 
ब्राह्मणकुलव्यतिरेकेण । अच्युतो गोत्रप्रवर्तकतुल्यो येषां वैष्णवानां तद्व्यतिरेकेण च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनकी आज्ञा का पालन सबलोग करते थे कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था । सातो द्वीपों 
का वे अकेले ही प्रशासन करते थे । प्रश्न होता है कि वे सबका प्रशासन करते थे तो ऐसी बात नहीं है । ब्राह्मणों 
और भगवद्‌ भक्तों को छोड़कर अच्युतः गोत्रप्रवर्तक तुल्योयेषाम्‌ ते अच्युत्तगोत्र । अर्थात्‌ जिनके गोत्र के प्रवर्तक 
भगवान्‌ अच्युत ही हैं ॥१२॥ 
एकदासीन्महासत्रदीक्षा तत्र दिवौकसाम्‌ । समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे सत्तम ! एकदा महासत्र दीक्षा असीत्‌, तत्रदिवौकसाम्‌ ब्रह्मपीणां राजर्षीणां च समाज आसीतू ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली, उस समय वहाँ देवताओं, देवर्षियों और राजर्षियों का 
समाज उपस्थित था ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकदा तस्य महासत्रदीक्षा आसीत्तत्र सत्रे देवादीनां समाज आसीदित्यर्थ: ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक बार महाराज पृथु ने महासत्र की दीक्षा ली उस समय वहाँ देवताओं आदि का समाज था ॥१३॥ 


१३६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तस्मिन्नहत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथाहतः । उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुद्डराडिब ॥१४॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ अर्हत्सु सर्वेषु यथाहत: अर्चितेषु सदसः मध्ये ताराणाम्‌ उद्धराडिव उत्थित: |१४॥। 


अनुवाद-- उस सत्र में पूजनयी सभी अतिथियों की यथायोग्य पूजा कर लेने के पश्चात्‌ वे उसी तरह खड़ा 
हुए जैसे ताराओं के बीच में चन्द्रमा हों ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तस्मिन्पूज्येष्वर्चितेषु सत्सु सदसो मध्ये उत्थित: सन्‌ समन्ततः समैक्षत्रेति षष्ठेनान्‍वयः ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस सत्र में पूंज्य अतिथियों की पूजा हो जाने पर सभा के बीच में खड़ा होकर उन्होंने चारो ओर देखा 
यह आगे के छठे श्लोक से अन्वय है ॥१४॥ 
प्रांशुः पीनायतभुजो गौर: कज्जारुणेक्षण: । सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः ॥९५॥ 
अन्वय:-- प्रांशु पीनायत भुज: गौर: कञ्जारुणेक्षण: सुनाशः सुमुखः सौम्य पीनांसः सुद्रिजस्मित: ॥१५।॥ 
अनुवाद--- उनका शरीर ऊँचा था, भुजाएँ मोटी तथा लम्बी थी, शरीर गोरा था उनके नेत्र कमल दल के 


समान लाल थे, नाक सुन्दर थी, मुख भी सुन्दर था, शरीर सुन्दर था कन्धे ऊँठे हुए थे, और मुस्कान से मनोहर 
उनकी दाँत पंक्ति थी ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रांशुरुन्रत: | पीनावायतौ भुजौ यस्य, कञ्अवदरूणे ईक्षणे यस्य, शोभना द्विजा: स्मितं च यस्य ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनका शरीर ऊँचा था, भुजाएँ मोटी और लम्बी थी, कमल दल के समान उनके नेत्र लाल थे, उनकी 
दन्तपंक्ति और मुस्कान मनोहर थे ॥१५॥ 
व्यूढवक्षा बृहच्छोणिरवलिवल्गुदलोदरः । आवर्तनाभिरोजस्वी काझ्ननोरुरुदग्रपातू ॥१६॥ 
अन्वयः-- व्यूढवक्षा: बृहच्छोणि: वलिवल्गुददलोदर: आवर्तनाभि; ओजस्वी, काझनोरु: उदग्रपात्‌ ॥१६॥ 
अनुबाद-- उनकी छात्री चौड़ी थी, कमर का पिछला भाग सुडौल था, उनका पेट त्रिवलि से सुशोभित 
था, नाभि भँवर के समान गहरी थी, शरीर ओजस्वी था, जंघाएँ सुवर्ण के समान देदीप्यमान थीं, और पैरों के 
पंजे ऊपर की ओर उठे थे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यूढं विस्तीर्ण वक्षो यस्य, बलिभिस्तिसृभिर्वल्गु सुन्दरं॑ दलवदधोग्रमश्रत्थपत्रमिब उपरि विस्तृतमथस्तात्संकुचितमुदर्र 
यस्य, आवर्तवन्निम्ना नाभिर्यस्य, काञ्चनवदुज्जवलावूरू यस्य, उद्ग्राबुन्नताग्रौ पादौ यस्य ॥॥१६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनकी छाती विस्तीर्ण थी त्रिबली के द्वारा उनका पेट मनोहर था । पिप्पल के पत्ते के समान ऊपर की ओर 
विस्तृत था और नीचे की ओर सझ्लुचित था, भँवर के समान उनकी नाभि गहरी थी, सुवर्ण रचित के समान उनकी 
जंघाएं देदीप्यमान थीं, उनके पैरों के पंजे ऊपर की ओर उठे थे ॥१६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३६७ 


सूक्ष्मवक्रासितस्निगधमूर्धज: कम्बुकन्धर: । महाधने दुकूलाग्ये परिधायोपवीय च॑ ॥१७॥ 
अन्वय:-- सूक्ष्मवक्रासितस्निधमूर्धज: कम्बुकन्धर:, महाधने दुकूलग्रथे परिधाय उपवीय च ॥॥१७॥॥ 


अनुवाद-- वारीक धुंधराले काले केश उनकी गर्दन शह्ल के समान मनोहर थे, उत्तम बहुमूल्य धोती पहने 
थे और वैसी ही चादर ओढे थे ॥१७॥ गा 


भावार्थ दीपिका 
सृध्माश्ष ते वक्राश्ासिताश्व स्निग्धाश मूर्थजा वस्य, कम्बुवलरेखाड्लिता कन्धरा यस्य । परिधाय वसित्वा । उपचीयोत्तरीय॑ 
कृत्वा ॥१७॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उनके घुघराले सूक्ष्म और काले केश थे, शट्ढ के समान तीन रेखाओं से युक्त उनकी गर्दन थी । परिधाय 
का अर्थ धारण करके, उपवीय का अर्थ है, चादर ओढ़कर ॥१७॥ 
व्यक्धिताशेषगात्रश्रीनियमेन्यस्त भूषण: । कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणि: कृतोचितः ॥१८॥ 
अन्वयः-- नियमेन्यस्त भूषणे व्यज्ञिताशेषगात्रश्री: कृष्णाजिनधर:, श्रीमान्‌ कुशपाणि: कृतोचित: ॥१८॥ 
अनुवाद-- नियम ग्रहण करने के कारण उन्होंने सारे आभूषणों को उतार दिया था, अतएव उनके शरीर 
की शोभा स्पष्ट प्रतीत हो रही थी, वे कालामृगचर्म धारण किए थे, एश्वर्य सम्पन्न, हाथ में कुश धारण किए हुए 
वे अपना सारा नित्यकृत्य सम्पन्न कर चुके थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नियमे निमित्ते न्यस्तानि त्यक्तानि भूषणानि येन सः । अतएव तैरनाबृतत्वाह्यज्जिताशेषगात्रेषु श्री: स्वाभाविकी शोभा 
येन । कृतान्युचितानि कर्माणि येन ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नियम के कारण उन्होंने सारे आभूषणों को उतार दिया था, आभूषणों से ढँके नहीं होने के कारण उनके. 
सम्पूर्ण शरीर की शोभा अभिव्यक्त हो रही थी उन्होंने समस्त नित्य कृत्यों को सम्पन्न कर लिया था ॥१८॥ 
'शिशिरस्निग्धताराक्ष: समैक्षत समन्ततः । ऊचिवानिदमुर्वीशः सदः संहर्षयन्निव ॥१९॥ 
अन्वयः-- शिशिरस्निग्ध ताशक्ष:, समन्तत: समैक्षत उवीर्श: सदः संदर्शमनिव इदम्‌ उचिवान्‌ ॥१९॥ 
अनुबाद--- शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चागो ओर देखा उसके पश्चात्‌ पृथिवी पति ने सम्पूर्ण सभा को 
प्रहर्षित करते हुए कहा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिशिरे संतापहरे स्निग्धे च तारे ययोस्ते अक्षिणी यस्य, इदं वक्ष्यमाणं वाक्यमुक्तवांश्व ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनके नेत्र संताप विनाशक प्रेममय थे उन्होंने चारो ओर देखकर कहना प्रारम्भ किया ॥१९॥ 
चारु चित्रपदं एलक्ष्णं मृष्ट गूढमविक्लवम्‌ । सर्वेषामुपकारार्थ तदा अनुबदन्निव ॥२०॥ 
अन्वयः-- चारु, चित्रप्द, श्लक्ष्णं मृष्टं, गूढम्‌ अविक्लवम्‌ सर्वेषाम्‌ उपकारा्थ तदा अनुवदन्‌ इब ऊचिवान्‌।२०॥। 
अनुवाद-- मनोहर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गम्भीर एवं निःशड्भ उनका भाषण था । जैसे सबों 
का उपकार करने के लिए अपने अनुभवों का अनुवाद कर रहे हों ॥२०॥ 


१३६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चार श्रोत्रप्रियम्‌, चित्राणि पदानि यस्मिन्‌, श्लक्ष्णं प्रशस्तम, मृष्टें शुद्धम्‌, गूढं गम्भीरार्थम, अविक्लवमव्याकुलम्‌ । 
उत्नेक्षते स्वयमनुभूतमनुवदन्निव ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनका प्रवचन सुनने में मनोहर, विचित्र पदों से युक्त, श्रेष्ठ, शुद्ध, गम्भीर अर्थों से युक्त और निःशह्ढू था 
मानो वे अपने अनुभवों का अनुवाद कर रहे थे ॥२०॥ 
राजोवाच 
सभ्या: श्रृणुत भद्रं व: साधवो य इहागता: । सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे सभ्या: व भद्रम्‌, ये साधव: इहागताः श्रुणुत, जिज्ञासुभि: सत्सु स्वमनीषितं धर्मम्‌ आवेच्यं ॥२१॥ 
राजा ने कहा 
अनुवाद-- हे सज्जनों, आपलोगों का कल्याण हो । जो सज्जन यहाँ आये हैं, वे मेरी प्रार्थना. को सुनें। 
जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे सन्‍्तों की सभा में अपने निश्चय को निवेदित करें ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
भाषणे हेतु:- धर्म जिज्ञासुभिः पुम्भि: सत्सु स्वमनीषितमावेद्य॑ वक्तव्यम्‌ । अत: प्रजानुशासनमिषेण जिज्ञासैव क्रियते 
न युष्माग्रति धर्मप्रबचनमिति भाव: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज पृथु किए जाने वाले प्रवचन के कारण को बतलाते हुए कहते हैं जो जिज्ञासु पुरुष धर्म को जानना 
चाहते हों । उनको चाहिए कि वे सत्पुरुषों के समाज में अपने निश्चय को बतलायें | अतएव मैं प्रजाओं का अनुशासन 
के बहाने मैं जिज्ञासा ही कर रहा हूँ आपलोगों के समक्ष मैं धर्म का प्रवचन नहीं कर रहा हूँ ॥२१॥ 
अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । रक्षिता वृत्तिद: स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथझ्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- अहं प्रजानां दण्डघर: रक्षिता, वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु पृथक्‌ स्थापिता राजायोजित: ।॥२२।॥। 
अनुवाद-- मैं इस लोक में प्रजाओं का प्रशासक, रक्षा करने वाला, उनकी जीविका का प्रबन्ध करने वाला, 
उनको अपने धर्म की मर्यादा में अलग-अलग रखने के लिए राजा बनाया गया हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं प्रजा: शिक्षयिष्यन्प्रजाशिक्षणादिकं, ममावश्यकमित्याह- अहमिति त्रिभि: । पृथक्‌ सेतुषु स्थापिता स्थापयिता॥।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी ग्रजाओं को शिक्षा देना मेरे लिए आवश्यक है। इस बात को महाराज पृथु अहमू० इत्यादि तीन श्लोकों 
से कहते हैं । प्रजाओं को अलग-अलग उनके धर्म की मर्यादा में स्थापित करने वाला नियुक्त किया गया हूँ ॥२२॥ 
तस्य मे तदनुष्ठानाध्यानाहुर्ग्रह्वादिनः । लोकाः स्थुः कामसंदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- दिष्टदृक्‌ यस्य तुष्यति तस्य यान्‌ लोकान्‌ ब्रह्मवादिन: आहु: तदनुष्ठानात्‌ मे कामसन्दोहा: लोकाः स्युः॥२३॥। 
अनुवाद-- पूर्व जन्म के कर्मों को जानने वाले ईश्वर जिस पर प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले 
जिन लोकों को ब्रह्मवादियों ने बतलाया है प्रज्ञाओं की रक्षा आदि के कारण मुझे भी मनोरथों को पूर्ण करने वाले 
उन लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए ॥२३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३६९ 


भावार्थ दीपिका 
दिष्टदृक्‌ प्राक्कर्मसाक्षी श्वरो यस्य तुप्यति तस्य ब्रेदबादिनो यार 

कथंभूता: । कामानां सम्यक्‌ दोहः प्रपूरणं येपु ॥२३॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
दिष्टदृक्‌ अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कृत्यों को जानने वाले ईश्वर जिस पर प्रसन्न होते # 
की ग्राप्ति को ब्रह्मवादियों ने बतलाया है, इस प्रजा रक्षाण आदि कार्यों को करने से 

उन्हीं लोकों की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए ॥२३॥ 

य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्‌ । प्रजानां शमलं भुल्ढे भगं च स्व॑ जहाति सः ॥२४॥ 
अन्वयः-- य राजा प्रजा: धर्मेप्वशिक्षयन्‌ करं उद्धरेत्‌ प्रजानां शमलं भुड्ढे स्त्रम्‌ भग॑ च॑ जहाति ॥२४॥ 
अनुवाद--- जो राजा प्रजाओं को धर्म की शिक्षा दिए बिना प्रजाओं से केवल कर बसूलता है, वह प्रजाओं 

के पाप का ही भागी होता है और उसका ऐश्वर्य भी विनष्टठ हो जाता है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यथा त्वनिष्टे स्यादित्याह-य इति । शमलं पापम्‌ । भगमैश्वर्यम्‌ ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्रजाओं को धर्म की शिक्षा नहीं देने वाले राजा का अनिष्ट होता है, इस बात को वे इस श्लोक में बतलातें 

हैं अर्थात्‌ पाप भग शब्द ऐश्वर्य का वाचक हीं है ॥२५॥ 

यूथ तदनुमोदध्व॑ पितृदेवर्धधाउमला: । कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्मतत्फलम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- हे अमला; पितृदेवर्षय: यूय॑ तदनुमोदध्वं, यत्‌ कर्तु: शास्तु, अनुज्ञातु; तुल्यं फल भवति ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे विशुद्ध चित्त वाले ! पित्रों, देवताओं और ऋषियों आप लोग भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन 

करें, क्योंकि परलोक में कर्ता, उपदेश, और अनुज्ञाता इन तीनों को एक समान फल की प्राप्ति होती हैं ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
शास्तुः शिक्षयितुरनुज्ञातुरनुमोदितुश्न प्रेत्य परलोके यत्फलं तत्तुल्यम्‌ ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में ग्राप्त होने वाला जो फल होता है, वह उपदेष्टा अनुष्ठाता और अनुमोदिता इन 

तीनो को एक समान होता हैं ॥२६॥ 

अस्ति यज्ञपतिरनाम केषांचिदर्हसत्तमा: । इहामुन्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्धुतः ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे अ्हसत्तमा: केपांचित्‌ मते यज्ञपति: नाम अस्ति, इह्ममुत्रचक्वचित्‌ ज्योत्स्नावत्य: भुवः लक्ष्यन्ते॥२७।। 
अनुवाद-- है समादरणीय सज्जनों ! कुछ श्रेष्ठ महापुरुषों के मतानुसार यज्ञों के स्वामी परमात्मा है, क्योंकि 

लोक में तथा परलोक में भी कई भोग भ्रूमियाँ तथा शरीर तेज: सम्पन्न पायी जाती हैं ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
कर्म कर्तव्यमित्यनुमोदामहे, न तु बासुदेवेडर्पणीयमिति वेनादिभिस्तदनब्लीकारादित्येवंवादिन: शनैः संबोधयन्नाह । हे 
अर्हसत्तमा:, यज्ञपतिरनाम परमेश्वर: केपांचिन्मते तावदस्ति, तथापि विप्रतिपत्तेर्नतत्सिद्धिरित्याशड्डूद जगद्दैचित्रयान्यथानुपपत्ति 
प्रमाणयति । इहामुत्र च ज्योत्स्नावत्य: कान्तिमत्यो भुवो भोगभूमयः शरीराणि च |२७॥ 


| लोकाना|: प्रजारक्षणाधनु्नात्ते लोका में स्पु। । 


उस पुरुष को जिस लोक 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले 


१३७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका भ है 
कर्म करना चाहिए इस बात का तो हमलोग समर्थ न करते हैं किन्तु उन कर्मों को भगवान्‌ वासुदेव को 
समर्पण करना चाहिए इस बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वेन इत्यादि इस बात को नहीं स्वीकारते 
हैं, इस तरह से धीरे से कहने वालों के प्रति कहते हैं | हे विशुद्धचित्त बाले पितृ देवों आदि कुछ श्रेष्ठ महापुरुषों 
के अनुसार यज्ञपति परमात्मा हैं, फिर भी इस विषय में लोगों का मत वैभिन्‍न्य है अतएव उसको सिद्धि नहीं होती 
इस प्रकार की आशझ करके उन्होंने परमात्मा की सिद्धि का समर्थन अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा करते हुए कहा 
है इस लोक में तथा परलोक में कहीं-कहीं पर अत्यन्त तेजस्वी भोगभूमियाँ और शरीर पाये जाते हैं ॥२७॥ 
मनोरुत्तानपादस्य घ्रुवस्थापि महीपते: । प्रियव्रतस्थ राजर्षेरड्रस्यास्मत्पितु: पितु: ॥२८॥ 
ईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च । प्रह्मदस्थ बलेश्वापि कृत्यमस्ति गदाभुता ॥२९॥ 
दौहित्रादीनृते मृत्यो: शोच्यान्धर्मविमोहितान्‌ । वर्गस्वर्गापवर्गाणां.. प्रायेणैकात्म्यहेतुना ॥३ ०॥ 
अन्वय:--- मनोः उत्तानपादस्य महीपते: ध्रुवस्य, राजर्षे: प्रियत्रतस्य, अस्मत्पितु: पितु अड्भस्य अजस्य, भवस्य, 
प्रहलादस्य, बले: चापि, इृद्शानाम्‌ अथ अन्येषामपि गदाभृता कृत्यमस्ति, मृत्यो: दौहित्रादीन्‌ घर्मविमोहितान्‌ शोच्यान्‌ ऋते, 
वर्ग स्वर्गाप वगाणाम्‌ प्रायेण ऐकात्म्य हेतुना गदाभृता कृत्यमस्ति ॥२८-३०॥। 
अनुवाद- मनु, उत्तानपाद, पृथिवीपति भ्रुव, राजर्षि प्रियत्रत हमारे पितामह अड्ज ब्रह्माजी, शिवजी, प्रह्माद, 
बलि और इसी तरह के दूसरे महानुभावों के मतानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चतुवर्ग एवं मोक्ष के स्वाधीन 
नियामक तथा कर्मों के फल प्रदाता गदाधर भगवान्‌ की आवश्यकता है ही । इस विषय में मृत्यु के दौहित्र वेन आदि 
कुछ धर्मविमूढ शोचनीय लोगों का मतभेद है किन्तु उन लोगों के मतभेद का कोई विशेष महत्त्व नहीं हैं ॥२८-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्विदं कर्मवैचित्र्यादेव सेत्स्यति तथापि विद्वदनुभवेनेश्वरसिद्धिरित्याह-मनोरिति त्रिभि: । अस्मत्पितामहस्याड्ुस्य । 
कृत्यमस्ति । अवश्य॑ कर्म फलदात्रा भाव्यमिति तेषां मतमित्यर्थ: । मृत्योदौहित्रान्बेनादीन्विना । घर्मे विमोहितान्‌ । अतः 
शोच्यान्‌ । ननु कमैंब फल॑ दास्थति विध्युद्देशगता वा देवता: कि परमेश्वरेण तत्राह- वर्गेति । बर्गोड्श्न ज्रिवर्ग; स्वर्गो धर्मस्य 
'फलमपवर्गो मोक्षस्तेबामैकात्म्येनैकरूप्येण सर्वानुगतेन हेतुना तत्रापि प्रायेण हेतुना । अय॑ भाव:- न तावज्जडस्य कर्मणः 
'फलदातृत्व॑ घटते, नचार्वाग्देवतानां स्वातन्त्रयम्‌, अन्तर्यामिश्रुते: । नच तदा कर्मसाम्ये 'फलतारतम्यं क्वचित्तद्सिद्धिश्व संभवति, 
अतः स्वातन्त्येण कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुँ समर्थेन परमेश्वरेण भाव्यमिति । २८-३०॥॥ 
। भाव प्रकाशिका 
_ _ यदि कहें कि तेजस्वी शरीरों की सिद्धि तो कर्मों की विचित्रता के कारण भी हो सकती है फिर भी विद्वानों 
के मतानुसार ईंर की सिद्धि होती है इस अर्थ का ग्रतिपादन करते हुए तीन श्लोकों से कहते हैं पितु: पित: शब्द 
से महाराज अज्ज को कहा गया है। कृत्यमस्ति का अर्थ है कि कर्म अवश्य फलप्रद है यह उन लोगों का मत 
है। धर्म के विषय में अज्ञानी एवं शोचनीय, वेन आदि को छोड़कर अन्य लोगों के मतानुसार ईश्वर को स्वीकार 
करना आवश्यक हैं ही। ननु कर्मैंव० इत्यादि- यदि कहे कि कर्म ही फल प्रदान करने वाला है अथवा विधि 
वाक्यों में उद्दिष्ट देवता ही फलप्रद हैं ईश्वर को स्वीकारने की क्या आवश्यकता हैं ? इसके उत्तर में बर्गापवर्ग ० 
इत्यादि श्लोक कहा गया है । वर्ग शब्द से त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम को धर्म का फल है स्वर्ग | अपवर्ग 
मोक्ष को कहते हैं प्रायः इन सबों के एकमात्र हेतु भगवान्‌ गदाधर ही हैं | अयंभाव: कहने का अभिप्राय है कि 
जड कर्म फल प्रदाता नहीं हो सकता है इस बात का प्रतिपादन अन्‍्तर्यामी श्रुतियाँ करती हैं | यहाँ पर यह नहीं 
कहा जा सकता है कि तब तो फिर एक कर्म की समानता होने पर भी फल में भिन्नता की सिद्धि नहीं हो सकती 
है । अतएवं सबकुछ करने में समर्थ स्वतन्त्र परमात्मा को ही स्वीकार करना चाहिए ॥२८-३०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेजन्धमोपचितं मल॑ धिय: । 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदाद्लुष्ठविनिः सृता सरित्‌ ॥३१॥ 


अन्वय:-- अन्वहम्‌ एघती सती यत्पाद सेवाभिरुचि: तपस्वानाम्‌ अशेष जन्मोपचितं धियः मालम्‌ पदाब्ुष्ठ विनिः 
सृतासरित्‌ यथा सद्य: क्षिणोति ॥३१॥ 


_अनुवाद-- प्रतिदिन बदलने वाली श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा की रुचि तपस्वियों के अनेक जन्मों के 
मल का श्रीभगवान्‌ के चरणाडुष्ठ से निकली हुई गड्ढा नदी के समान शीघ्र ही विनष्ट कर देती है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच जीवानां मोक्षद: परमेश्वर एव नार्वाग्देवतास्तासामपि जीवत्वाविशेषादित्याशयेनाह त्रिभि: । यस्य पादयो: 
सेवायामभिरुचिस्तपस्विनां संसारतप्तानामशेशैर्जन्मभि: समृद्धं घियो मल॑ सद्यः क्षपयति तमेव भजतेति तृतीयेनान्‍वय: । 
कथंभूता, अहन्यहनि वर्धमाना सती सात्त्विकी तत्पादसंबन्धस्यैवैष महिमेति दृष्टान्तेनाह-यथेति ।॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले परमेश्वर ही हैं अर्वाचीन देवता नहीं, क्योंकि देवता भी तो जीव ही हैं। 
इस बात को महाराज पृथु तीन श्लोकों द्वारा कहते हैं | जिन श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा में बढ़ने वाली तपस्वियों 
के अनेक जन्मों के मनोमल को शाघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट कर देती है उन्हीं श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा आपलोग 
करें यह आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है । अब प्रश्न होता है कि कैसी अभिरुचि तो इसे बतलाते हैं प्रतिदिन 
बढ़ने वाली सात्विकी अभिरुचि । यह श्रीभगवान्‌ के चरणों के सबन्ध की महिमा है । इस बात को उन्होंने गज्ञाजी 
के दृष्टान्त के माध्यम से कहा गया हैं ॥३१॥ 
'विनिर्धुताशेषमनो मलः पुमानसडद्गविज्ञानविशेषवीर्यवान्‌ । 
यदड्प्रमूले कृतकेतन: पुनर्न संसृतिं कलेशवबहां प्रपद्यते ॥३२॥ 
अन्वयः-- यदडिसप्रमूले कृतकेतन: विनिर्धुताशेषमनोमल:, असड् विज्ञानविशेष वोर्यवान्‌ पुनः क्लेशवहां संसूततिं 
न प्रपद्यते ॥३२॥॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ के चरण कमल को ही अपना आश्रय बनाने वाला मनुष्य अन्त:करण के सारे मलों 
(दोषों) के विनष्ट हो जाने के कारण अनासक्ति के कारण अपरोक्ष ज्ञान रूपी विशेष विज्ञान के बल से पुन: इस 
दुखप्रद संसार चक्र में नहीं पड़ता हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विनिर्धुता अशेषा मनोमला यस्य । असड्ो बैराग्यं तेन विज्ञानस्य विशेष: साक्षात्कारस्तदेव वीर्य यस्य । यस्याडिघ्रमूले 
कृताश्रय: सन्‌ ॥३२॥ 


१३२७१ 


भाव प्रकाशिका 
जिनके सम्पूर्ण मन के मैल विनष्ट हो गये हैं और अनासक्ति रूप वैराग्य जन्य विज्ञान विशेष (अपरोक्ष ज्ञान) 
रूप बल से युक्त मनुष्य श्रीभगवान्‌ के चरणों को ही अपना आश्रय बना लेता है ॥३२॥ 
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभि: । 
अमायिनः कामदुघाडिपप्रपज्कुज॑ बथाधिकाराबसितार्थसद्धयः ॥३३॥ 


अन्वयः--- यूयम्‌ आत्म वृत्तिभि: मनो बच: कायगुणैः स्वकर्मभ अमायिनः यथाधिकारावसितार्थसिद्धय तमेव. 
कामदुघाडिख्र पह्ूजं॑ भजत ॥॥३३॥ 


श्शे७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- आपलोग अपनी-अपनी आजीवका के लिए उपयोगी वर्णाश्रमोचित मन, वाणी और शरीर के 
द्वारा किए जाने वाले कर्मों के द्वारा निष्फपट भाव से यह सोचकर कि हमें अपने अधिकार के अनुसार इसका फल 
अवश्य मिलेगा, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन्हीं श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की सेवा करें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मवृत्तिभिरध्यापनादिभि: । मनोवच:कायानां गुणैर्ध्यानस्तुतिसपर्याभि: । अमायिनो निष्कपटा: सन्त: । ननु ब्रह्मादिभि; 
सेव्ये किमस्मद्धत्तया भविष्यति तत्नाह । यथाधिकारमेवावसिता निश्चिता समाप्ता वा3थसिद्धि्येषाम्‌ ॥३३।। 


भाव प्रकाशिका 
अध्यापनादि कमों से मन वाणी शरीर के कर्मों का ध्यान स्तुति एवं पूजादि के द्वारा निष्कपट भाव से उन 
का भजन करें । यदि कहें कि ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित श्रीभगवान्‌ को हमलोगों की सेवा से क्या होगा तो इस 
पर कहते है--- कि अधिकार के अनुसार सबों को फल की प्राप्ति होती है ॥३३॥ 
असाविहानेकगुणो5 गुणो5 ध्वरः पृथग्विधद्र॒व्यगुणक्रियोक्तिभि: । 
संपद्यते5 थाशियलिड्रनामभिर्विशुद्धविज्ञानघनः: स्वरूपतः ॥३४॥ 
अन्वय:---स्वरूपतः विशुद्धविज्ञानधघन: अगुण: असौ इह अनेकगुण: पृथग्रव्यगुण क्रियोक्तिभि: अर्थाश्रय लिड्रनामभि: 
अध्वर: सम्पच्यते । 
अनुवाद-- वे श्रीभगवान्‌ स्वरूपत, विशुद्ध विज्ञानधन और सभी विशेषणों से रहित हैं, किन्तु इस कर्म 
मार्ग में यव, चावल आदि अनेक द्र॒व्यों, शुक्लादि गुण, अवधात आदि क्रियाओं एवं मन्त्रों द्वारा अर्थ, आशय 
(सड्डल्प) लिड़् (पदार्थ शक्ति) तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से होने वाले अनेक विशेषणों से युक्त यज्ञ के रूप 
में प्रकाशित होते हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वकर्मभिर्यागादिभिर्भजतेत्युक्त तत्र 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि:' इति न्यायेन सर्वेषु यागतदड्भतत्फलेषु भगवदृष्टया कर्म 
कर्तव्यं न भिन्नदृष्टयेति वक्तुं तेषां भगवद्गुपतामाह द्वाभ्यामू | असौ भगवानेव स्वरूपतो विशुद्धविज्ञानघनो5प्यगुणो निर्विशेषणोडपि 
सन्निह कर्ममार्गेडनेकगुणो नानाविशेषणवान्‌ अध्वरो यज्ञ: संपद्यते । 'यज्ञों बै विष्णु:' इति श्रुतेः | अनेकगुणत्वमेवाह । 
पृथग्विधानि यानि द्र॒व्यादीनि तैः । तत्र द्रव्याणि ब्रीक्मादीनि, गुणा: शुक्लादयः, क्रिया अवघातादय:, उक्तयो मख्त्रा: । 
अर्थेजज्जसाध्य उपकार:, आशय: स्डढूल्प:, लिड्ठे पदार्थानां शक्ति:, नाम ज्योतिष्टोमादि, तैश्राध्चर; संपद्यते ॥३४।। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले महाराज पृथु कह चुके है कि अपने यागादि रूप कर्मों से आपलोग श्रीभगवान्‌ की आराधना 
करें । गातोक्त ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः न्याय से याग, यागाड़् और यज्ञ के फल में भगवद्‌ दृष्टि से ही कर्म करना 
चाहिए इस बात को बतलाने के लिए उन सबों की भगवतस्वरूपता को दो श्लोकों से बतलाते हैं | वे भगवान्‌ 
ही स्वरूपतः विशुद्ध, ज्ञान रूप तथा सभी विशेषणों से रहित होकर भी कर्म मार्ग में अनेक विशेषणों से युक्त 
यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं | श्रुति भी कहती है-- “यज्ञो बै विष्णु:' अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही यज्ञ हैं | उनके 
अनेक गुणत्व का ग्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- अनेक अ्कार के द्रव्य इत्यादि के द्वारा वे विशेषण विशिष्ट प्रतीत 
होते हैं । धान इत्यादि द्र॒व्यों, शुक्ल इत्यादि गुणों, अवधात आदि क्रियाओं मन्र रूप उक्तियों, अब्ब की उपकारों, 
आशय सड्डल्प, पदार्थों की शक्ति रूप लिड्र ज्योतिष्टोम आदि नामों से यज्ञ के रूप में अ्रकट होते हैं ॥३४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३७३ 


प्रधानकालाशयथर्मसंग्रहे शरीर एप प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा5नलो दारुषु तहुणात्मकः ॥३५॥ 
अन्वय:-- यथा अनल; तदगुणात्मकेषु दारुषु विभाव्यते तथा विभु प्रधानकालाशय धर्मसंग्रहे शरीरे चेतनाम्‌ प्रतिपच्य 
क्रिया फलत्वेन विभाव्यते ॥३५॥ 


अनुवाद-- जिस प्रकार एक ही अग्नि अनेक आकार वाली लकड़ियों में अनेक अकार वाली प्रतीत होती 
है उसी तरह सर्व व्यापक परमात्मा परमानन्द स्वरूप होकर भी प्रकृति उसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल, वासना 
और धर्म (अदृष्ट) से उत्पन्न होने वाले शरीर में विषयाकार बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल 
रूप से अनेक प्रकार के प्रतीत होते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यागतदज्जानां भगवद्गुपत्वमुक्त्वा यागफलस्यापि भगवद्रूपतामाह-प्रधानेति । एबं विभुः परमानन्दो5पि शरीरे चेतनां 
विषयाकारां बुद्धिं प्रतिपद्य तदभिव्यड्धयानन्दरूप: सन्‌ क्रियाफलत्वेन प्रतीयते । 'एतस्यैवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' 
इति श्रुतेः । यथाउनलो दारुषु स्थितस्तद्ुणात्मको दारुधर्मदैर्ध्यवक्रत्वादिमांस्तद्वत्‌ । कथंभूते शरीरे । प्रधानमव्यक्तम्‌, कालस्तत्क्षेभक:, 
आशयो वासना, धर्मेडदृष्टं, तैः संगृह्मते जन्यत इति तथा तस्मिन्‌ ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
यागों तथा यागाज्नों को भगवद्रूपता का प्रतिपादन इसके पहले वाले श्लोक में किया जा चुका है । अब 
इस श्लोक में याग के फल की भी भगवद्गूपता का प्रतिपादन करते हुए प्रधान इत्यादि कहते हैं । परमात्मा सर्वव्यापक 
तथा परमानन्द स्वरूप हैं फिर भी वे शरीर में विषय रूप से प्रतीत होने वाली बुद्धि में प्रवेश करके उसके द्वारा 
अभिव्यक्त होने वाले आनन्द स्वरूप रहते हुए यागादि क्रिया के फल रूप से प्रतीत होते है | श्रुत भी कहती 
है एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति अर्थात्‌ इस आनन्द स्वरूप परमात्मा के ही सूक्ष्मतम अंश को 
प्राप्त करके दूसरे जीव आनन्दोपभोग का अनुभव करते है । जिस तरह अग्नि लकड़ों में स्थित रहकर लकड़ियों 
में रहने वाले लम्बापन टेढापन इत्यादि से युक्त प्रतीत होती हैं प्रकृति, उसके क्षोभक काल, आशय (वासना) तथा 
अदृष्ट से उत्पन्न शरीर में स्थित बुद्धि में स्थित होकर उसके द्वारा अभिव्यज्ञय आनन्द स्वरूप रहते हुए यागादि 
क्रियाओं के फलरूप से प्रतीत होते हैं ॥३५॥ 
अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रह हरिं गुरु यज्ञ भुजामधीश्वरम्‌ । 
स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढब्रता: ॥३६॥ 
अन्वयः--- अहो अमी मामका: ये दृढब्रता स्वधर्मयोगेन यज्ञभुजाम्‌ अधीश्वरम्‌ हरिं गुरुम्‌ क्षोणितले निरन्तर 'यजन्ति 
ते मयि अनुग्रहं वितरन्ति ।' 


अनुवाद-- भरे ये मेरे जो दृढब्रत प्रजाजन अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म के द्वारा यज्ञभोक्ताओं 
के स्वामी श्रीहरि की आराधन इस पृथिवी पर निरन्तर किया करते है, वे हम पर बहुत कृपा करते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमप्रवृत्तान्भगवद्धजने प्रवर्त्य स्वतः प्रवृत्तानां प्रवृत्तिमभिनन्दनेन द्रढयति अहो इति । वितरन्ति कुर्वन्ति ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार जो लोग भगवद्‌ भजन में नहीं प्रवृत्त होते हैं उन लोगों को प्रवृत्त कके जो लोग अपने आप 
भगवद्‌ भजन में प्रवृत्त हैं, उन लोगों की प्रवृत्ति की सराहना करके महाराज उनकी प्रवृत्ति को सुदृढ बनाते हुए 
अहो अभी० इत्यादि श्लोक को कहते हैं । वितरन्ति पद का अर्थ है करते हैं ॥३६॥ 


श्३्छ४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्धभिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च । 
देदीप्यमाने5जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलादिह्वजानाम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- तितिक्षिया, तपसा विद्यया च द्विजानाम्‌ अजितदेवतानां च स्वयं देदीप्यमाने कुले महर्द्धिभि: राजकुलात्‌ 
तेजः जातु मा प्रभवेत्‌ ॥३७॥। बह हे 
अनुवाद-- सहनशीलता, तपस्या और विद्यया के कारण स्वभावत: तेज: सम्पन्न ब्राह्मणों एवं भगवद्‌ भक्तों 
(वैष्णवों) के वंश पर राजकुल का तेज धन एवं ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव कभी भी न डाले॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं हरिभक्तिदाढर्याय ब्राह्मणभक्ति विधत्ते-- मा जात्वित्यष्टभि: । महत्यश्व ता ऋद्धयश्न ताभिर्यद्राजकुलस्थ 
तेजस्तत्तस्मात्सकाशाद्विजानां कुलेडजितो देवता येषां वैष्णवानां तेषां च कुले मा जातु प्रभवेत्कदाचिदपि प्रभाव॑ न करोतु । 
कथंभूते समृद्धिभिर्विनापि स्वयमेव तितिक्षादिभिर्देदीप्यमाने ॥३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अब भाजातु० इत्यादि आठ श्लोकों से महाराज पृथु श्रीहरि की भक्ति को सुदृढ बनाने के लिए ब्राह्मणों 
की भक्ति का विधान करते हुए कहते हैं-- धन-धान्य की समृद्धि के कारण राजकुलों (क्षत्रियों) का तेज कभी 
भी ब्राह्मणों एवं श्रीवैष्णदों के वंश पर कभी भी अपना प्रभाव न डाले । प्रश्न है कि किस प्रकार के ब्राह्मणों के 
वंश पर तो इसका उत्तर है कि समृद्धि के नहीं रहने पर भी तितिक्षा (सहिष्णुता) तपस्या और विद्या के कारण 
स्वभावत: तेज: सम्पन्न ब्राह्मणों एवं वैष्णवों के वंश पर प्रभाव न डाले ॥३७॥ 
ब्रह्मण्यदेवः पुरुष: पुरातनो नित्य॑ हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात्‌ । 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशों जगत्पवित्र॑ च महत्तमाग्रणी: ॥३८॥ 
अन्वयः-- महत्तमाग्रणी: ब्रह्मण्य देव: पुरातन: पुरुष: हरि: नित्यं यच्चरणाभिबन्दनात्‌ अनपायिनीं लक्ष्मीम्‌ू जगत्‌ 
'पवित्रं च यश; अवाप ॥३८॥ 
अनुवाद- ब्रह्म आदि समस्त महापुरुषों में अग्रगग्य, ब्राह्मणों के भक्त तथा पुराण पुरुष श्रीहरि भी उन 


ब्राह्मणों के ही चरणों की नित्य वन्दना करने के कारण अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र बना देने वाली कीर्ति 
को प्राप्त किए हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणांस्तुवन्नाह । यच्चरणाभिवन्दनाद्धरिलक्ष्मी यशश्वावाप । यत्सेवया चेश्वरस्तुष्यति तदेव ब्रह्मकुलं निषेव्यतामिति 
द्वयोरन्‍्वय: ।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए महाराज पृथु कहते हैं जिन ब्राह्मणों के चरणों की 
श्रीहरि ने लक्ष्मीजी को तथा यश को प्राप्त किया जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से आग अब न 
ब्राह्मणों के वंश की सेवा करनी चाहिए | इस तरह दोनों श्लोकों का अन्वय हैं ॥३८॥ 
यत्सेवयाशेषगुहाशयः स्वराड््वप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर: । 
तदेव तद्धर्मपरैर्थिनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥३९॥ 


अन्वयः--- यत्सेवया अशेषगुहाशय: स्वराड्‌ विप्रप्रिय: ईश्वर: कामम्‌ तुष्यत्ति तदेव ब्रह्म कुलम्‌ तद्‌ धर्म परैः विनीतैः 
सर्वात्मना निषेव्यताम्‌ ॥३९॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १३७५ 


. अनुवाद-- जिन ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से, सम्पूर्ण जीवों के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले, 
स्वतंत्र ब्राह्मणों के भक्त सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न होते हैं उसी ब्राह्मण वंश की श्रीभगवान्‌ 
के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले आप लोग सेवा करें ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य हरेलेकिसंग्रहरूपो यो धर्मस्तत्परै: ।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रीहरि के लोक संग्रह रूपी धर्म का पालन करने वाले आपलोग ब्राह्मण बंश की सेवा करें ॥३९॥ 
पुमॉल्लभेतानतिवेलमात्मन: प्रसीदतो3त्यन्तशमं स्वतः स्वयम्‌ । 
यं नित्यसंबन्धनिषेबया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- यन्नित्यसंबन्धनिषेवया स्वत: स्वयम्‌ प्रसीदत: पुमान्‌ अतिबेलम्‌ आत्मन: शम लभेत ततः परम अत्र 
हविर्भुजाम्‌ मुखम्‌ किमस्ति ॥४०।॥। 
अनुवाद-- जिनकी नित्य सेवा करने से चित्त के शीघ्र ही अपने आप शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं 
हि परम शान्ति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन हविष्य भोजी 
देवताओं का मुख है 2॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मकुल एव नित्य॑ सेव्यमाने सर्वदेवतामुखभूतेउग्ौ यज्ञाद्यनुष्ठानं न स्थात्‌, नच तेन बिना चित्तशुद्धिट, नच तया 
बिना मोक्ष: स्यादित्याशड्डुद्याह- पुमानिति द्वाभ्याम्‌ । यस्य ब्रह्मकुलस्य नित्य॑ संबन्धेन निषेवया पुमान्स्वयमेव ज्ञानाभ्यासादिकं 
विनाप्यत्युत्तमं शर्म मोक्ष लभेत । कुतः यत्सेवया स्वत एवानतिवेलं शीघ्र प्रसीदतः शुध्यत आत्मनश्वित्तात्‌ । तत: पर श्रेष्ठ 
देवानां कि मुखमस्ति । ब्राह्मणसेवयैव यज्ञादिफलं ज्ञानफलं तत्सव॑ भवतीत्यर्थ: ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि सदैव ब्राह्मण वंश की सेवा करते रहने पर सभी देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि में 
यज्ञ आदि का अनुष्ठान नहीं होंगे, और यज्ञादि के बिना चित्त की शुद्धि नहीं होगी और चित्त की शुद्धि के बिना 
मोक्ष भी नहीं हो सकता है इस तरह की आशड्जा करके पुमान्‌० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं-- जिस ब्राह्मण 
कुल का नित्य संबन्ध रूप सेवा के द्वारा मनुष्य स्वयम्‌ हि ज्ञान तथा अभ्यास आदि के बिना भी मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है । यदि कोई पूछे कि यह कैसे तो इसका उत्तर है कि जिन ब्राह्मणों की सेवा से अन्तःकरण शीघ्र 
ही शुद्ध हो जाता है, उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हविष्य भोजी देवताओं का मुख रूप कौन सी अग्नि हैं 2॥४०॥ 


अश्रात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदै: श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्यनामभि: । 
न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्यपर्यगुः ॥४१॥ 
अन्चय:--- पारमहंस्य पर्यगु; अनन्त: खलु तत्त्वकोविदैः इज्यनामभि: यन्मुखे श्रद्धाहुतं यथा अश्नाति तथा चेतनपा 
बहिष्कृते हुताशने वै न ।४१॥ 
अनुवाद--- उपनिषदों के ज्ञान परक वाक्य जिनमें ही केवल गतार्थ होते हैं, वे भगवान्‌ अनन्त तत्त्वज्ञ पुरुषों 
के द्वारा जिन ब्राह्मणों के मुख में हवन किए गए पदार्थों का जितने चाव से ग्रहण करते हैं उतने चाव से वे चेतना 
से रहित अग्नि में हवन किये गये द्रव्यों को नहीं अहण करते हैं ॥४१॥ 


१३७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हरेरपि तदेव पर मुखमित्याह-अश्नातीति । इज्यानां पूज्यानामिन्द्रादीनां नामभिर्यस्य मुखे श्रद्धया हुतं हविरनन्तो यथाग्राति 
तथा चेतनया रहिते हुताशने हुत॑ नाश्राति । कैह्ुतमश्राति । तत्त्वकोविदै: सर्वदेवमयश्चैतन्यमूर्तिरनन्त इति तत्त्व विद्वद्धि: । कुत: 
'एवंभूतो5सौ तत्राह । पारमहंस्य॑ ज्ञान तत्परानर्हन्त्यधिकुर्वन्तीति पारमहंस्यपर्यास्ता गावो वाचो यस्मिन्‌ । उपनिषद्धि्जानघनत्वेनोक्त 
इत्यर्थ: । यद्वा परमहंसानां ज्ञाननिष्ठानां गम्यः पारमहंस्य: । परितो न गच्छन्ति गावो वाचो यस्मात्स पयगुरिन्द्रियनियन्ता स 
चासौ स॒ च पारमहंस्यपर्यगुरज्ञनरूप: सर्वान्तर्यामीत्यर्थ: ।।४१॥ 


भाव प्रकाशिका 

ब्राह्मणों का ही मुख श्रीहरि का भी श्रेष्ठ मुख है इस बात को अश्नाति० इत्यादि श्लोक से महाराज पृथु 
कहते हैं । पूज्य इन्द्रादि देवताओं के नाम से जिन ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक्त किए गये होम के हविष्य को 
श्रीभगवान्‌ जितने प्रेम से ग्रहण करते हैं चेतना से रहित अग्नि में होम किए गये हविष्य को वे उतने प्रेम से नहीं 
ग्रहण करते हैं । प्रश्न होता है कि किन लोगों के द्वार होम किए गये को ग्रहण करते हैं तो इसका उत्तर है. 
कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वदेवमय है, इस तरह तत्त्व के ज्ञाताओं द्वारा होम किए गये को । प्रश्न है कि परमात्मा 
इस प्रकार के कैसे है ? तो इसका उत्तर है कि वे पारमहंस्यपर्यगु: है । पारमहंस्यज्ञान परायणों को ही जो अपना 
विषय बनाती है वे उपनिषदों की वाणियाँ जिनमें समन्वित हो जाती हैं । अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वाणी जिनको ज्ञान घन 
रूप से बतलाती हैं, वे अनन्त परमात्मा है । अथवा ज्ञाननिष्ठ परमहंस जन ही जिनको जान पाते हैं, वे भगवान्‌ 
पारमहंस्य है । उनको छोड़कर उपनिषदों के वाक्य दूसरे का प्रतिपादन नहीं करते हैं, वे इन्द्रियों के नियन्ता ज्ञान 
स्वरूप सर्वान्तर्यामी परमात्मा है ॥४१॥ 


यदूब्॒ह्म नित्य॑ं विरजं॑ सनातन श्रद्धातपोमड्गरलमौनसंयमै: । 
समाधिना बिश्रति हार्थदृष्टये बत्रेदमादर्श इबाबभासते ॥४१२॥ 
तेषामह॑ पादसरोजरेणुमार्या वहेयाधिकिरीटमायु: .। 
यं नित्यदा विभ्रत आशु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति ॥४३॥ 
अन्वयः-- यत्‌ नित्यं बिरजं सनातन ब्रह्म श्रद्धातपोमड्जल मौन संयमैः समाधिना हि अर्थ दृष्टये विभ्रति यत्र इृदम्‌ 
उपदर्शे इबाव भासते, हे आर्या: तेषां पादससोज रेणुम्‌ अहं आ आयु: अधिकिरीटम्‌ बहेय य॑ नित्यदा विश्रतः पाप॑ आशु नश्यति, 
अमुं सर्वगुणा; भजन्ति ॥४२-४३॥ 
अनुवाद-- जो ब्राह्मण सदैव निर्दोष तथा सनातन वेद को श्रद्धा तप और नित्य ही सदाचार का पालन 
करते हुए पापादि का परित्याग रूप तत्त्वदर्शी ऋषियों से प्रोक्त मड़्ल अध्ययन विरोधी वार्तालाप के परित्याग रूप 
मौन, तथा चित्त की स्थिरता रूप समाधि के द्वारा वेदार्थ के विचार रूप ज्ञान की प्राप्ति के लिए धारण करते हैं, 
जिन दर्पण के समान वेदों में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिविम्बित होता है, हे पूज्य पुरुषों ! उन ब्राह्मणों के चरण कमलों 
की धूल को अपने जीवन पर्यन्त अपने किरीट के ऊपर धारण करना चाहता हूँ क्योंकि उन धूलों को सदैव धारण 
करने वाले के पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं और उनमें सभी सद्गुणों का निवास हो जाता हैं ४२-४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवल चेतनत्वेन हुताशनाद्विशेष: किंतु वेदज्ञानादपीत्याह । यदित्यव्ययम्‌ । ये ब्रह्म वेदं नित्यं बिभ्रति तेषामित्युत्तरेणान्वय:। 
मड्जल॑ नाम 'प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि मज्ूल प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभि: ।' मौनमध्ययनविरोधिवार्तात्याग:। 
समाधिना चित्तस्थै्येण। अर्थदृष्टये बेदार्थमपि विचारयन्तीत्यर्थ: । यत्र वेदे इदं विश्वमवभासते यथा आदर्शे मुखम्‌ । हे आर्या:, 
आ आयर्यावज्जीवमधिकिरीटं मुकुटस्योपरि वहेयेति प्रार्थनायां लिड्‌्‌ । यं रेणुम्‌ ॥४२-४३।॥। 


चतुर्थ स्कन्ध श्इ्छ्छ 


भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण केवल इसीलिए अग्नि से श्रेष्ठ नहीं हैं कि वे चेतन हैं अपितु वेदज्ञ होने के कारण भी वे अग्नि 
से श्रेष्ठ हैं । यद्‌ ब्रह्म का यत्‌ शब्द अव्यय है । जो ब्राह्मण वेद को नित्य ही धारण करते हैं उन सबों के चरणों 
की धूल को मैं अपने किरीट पर धारण करूँ । यह अगले श्लोक के साथ अन्वय है । निन्दित कर्मों के परित्याग 
पूर्वक प्रशस्त कर्मों का अनुष्ठान करना यही मझ्नल है तत्त्वज्ञ ऋषियों ने कहा है । अध्ययन के विरोधी वार्तालाप 
के त्याग को मौन कहते हैं । चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं । तथा जो ब्राह्मण वेद के अर्थ का विचार 
भी करते हैं । उस वेद में यह सम्पूर्ण विश्व उसी तरह प्रतिबिम्बित होता है जिस तरह दर्पण में मुख प्रतिबिम्बित 
होता है । हे आर्या: ! अर्थात्‌ हे पूज्य पुरुषों ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की धूलि को मैं आजीवन अपने किरीट पर 
धारण करना चाहता हूँ । यहाँ बहेयमू में प्रार्थना के अर्थ में लिड लकार हैं ॥४२-४३॥ 
गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणते3नु संपदः । 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्र महाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः--- गुणायनं शीलधनं, कृतज्ञं वृद्धाश्रयं सम्पदः अनु संवृणते, मह्यम्‌ ब्रह्मकुलं, गवां च सानुचर: जनार्दन: 
च प्रसीदताम्‌ ।।४४॥॥ 
अनुवाद-- गुण सम्पन्न शील गुणवान्‌ कृतज्ञ तथा वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य को सम्पत्तियाँ अपने 
आप प्राप्त हो जाती हैं । अतएव मेरी यही अभिलाषा है कि मुझ पर ब्राह्मण वंश, गोवंश, तथा अपने अनुचरों 
के साथ भगवान्‌ जाार्दन प्रसन्न हो जायेँ ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणभजनस्य फलमाह । गुणायनमन्वनु संपद: संवृणते सम्यग्भजन्ति । तस्मात्यसीदतां प्रसोदतु | गवां च कुलम|।४ड|। 
भाव प्रकाशिका 
गुणों की प्राप्ति का फल इस श्लोक में महाराज प्रथु ने कहा गुणों की भ्राप्ति के पश्चाचात्‌ सम्पत्तियाँ अपने 
आप प्राप्त हो जाती हैं । अतएव ब्राह्मण वंश और गोवंश मुझ पर प्रसन्न हो जायेँ ॥४४॥ 
मैत्रेय उवाच 
इति ब्लुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः । तुश॒बुरष्टमनसः साधुबादेन साधवः ॥४ड५॥ 
अन्बयः--- इति ब्लुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातय साधव: हृष्टमनसः साधुवादेन तुष्ठुब॒ुः ॥॥४५॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहने वाले महाराज पृथु की बातों को सुनकर पितृगण, देवगण और ब्राह्मणणण 
प्रसन्न मन से साधुवाद करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४५॥ 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः । ब्रह्मदण्डहतः पापों यद्देनो3त्यतरत्तमः ॥४६॥ 
अन्वयः--- पुत्रेण लोकान्‌ जयते इति सत्यवती श्रुति: यत ब्राह्मणदण्डहतः पापो बेन: तमः अतरत्‌ ॥॥४६)॥ 
अनुवाद-- पिता पुत्र के द्वारा ही पुण्यवानों के लोकों को श्राप्त कर लेता यह श्रुति सत्य है । इसीलिए 
ब्राह्मण के शाप से मरा हुआ पापी वेन इनके पुण्य से नरक को पार कर गया ॥४६॥ 


१३७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
साधुवादमाह- पुत्रेणेति घडिभ: । यद्यतो वेनो5पि तमो नरकमत्यतरत्‌ अतिततार ॥४६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त साधुवाद का वर्णन मैत्रेयणी छह श्लोकों में करते हैं | इनके पुण्य के ही कारण पापी 

वेन नरक को पार कर गया ॥४६॥ 

'हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः । विविज्षुरत्यगात्सूनोः प्रहादस्थानुभावतः ॥४७॥ 
अन्वय:--- भगवत्निन्दया तमः विविश्षु हिरण्यकशिपु: चापि सुनो: प्रह्दस्य अनुभावतः तमः अत्यगात्‌ ॥४७॥॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की निन्‍दा करने के कारण हिरण्यकशिपु भी नरक में ही जाने वाला था, किन्तु अपने 

पुत्र प्रहद के प्रभाव से उसने नरकों को पार कर लिया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।[४७।। 

वीरबर्य पितः पृथ्व्या: समा; संजीव शाश्वतीः । यस्येदृश्यच्युते भक्ति: सर्वलोकैकभर्तीरि ॥४८॥ 
अन्वयः- हे वीरवर्य, पृथ्व्या: पितः शाश्रती: समा: संजीव, यस्यते सर्वलोकैकभर्तरि अच्युते इृदृशी भक्ति; ।४८।॥। 
अनुवाद-- हे वीरवर्य, हे पृथिवी देवी के पित: आप शाश्रत काल पर्यन्त जीवित रहें | क्योंकि आपकी 

सम्पूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान्‌ अच्युत में इस प्रकार की भक्ति हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४८।॥ 

अहो वयं ह्ाद्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः । 

य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोर्रह्मण्यदेवस्थ कथां व्यनक्ति ॥४९॥ 
अन्वयः--- हे पवित्र कीर्ते यः उत्तमश्लोकतमस्य ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति। अद्यहि वयं त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथा:।।४९॥ 
अनुवाद-- हे महाराज आपका यशपवित्र है क्योंकि आप उदारकीर्ति वालों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के भक्त 

श्रीहरि की कथा का प्रचार करते हैं । हमारा यही परम सौभाग्य है कि आपको अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके 
हमलोग अपने को श्रीभगवान्‌ के राज्य में मानते हैं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दनाथा: सम । त्वन्नाथत्वमेव मुकुन्दनाथत्वे पर्यवसितमित्यर्थ: । तत्र हेतु:-य इति ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के स्वामी श्रीभगवान्‌ ही हो गये है । आपका ही स्वामित्व भगवतू्‌ स्वामित्व के रूप में पर्यवसत्न 
हो गया है । उसका कारण य उत्तमश्लोकतमस्य० इत्यादि उत्तरार्द्ध के द्वार बतलाया गया है ॥४९॥ 
नात्यद्धुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम्‌ । प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- हे नाथ ! तव इदं आजीव्यानुशासनम्‌ अत्यद्भुतुं न महताम्‌ करुणात्मनाम्‌ प्रजानुराग: प्रकृति: ॥५०॥ 
अनुवाद-- हे नाथ ! आपका अपने अश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना कोई अत्यन्त आश्चर्य 
की बात नहीं हैं, करुणा सम्पन्न महापुरुषों का अपनी प्रजा के प्रति अनुराग तो स्वभाव ही होता है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आजीविनां सेवकानां आ सम्यगनुशासनम्‌ । प्रजास्वनुराग: । प्रकृति: स्वभाव: ।।५०॥ 


हद १३७९ 


आपस लशपत हक 
आजीविनाम्‌ आनुशासनम्‌ यह का विग्रह है । अर्थात्‌ अपने सेवकों को 
श्रेष्ठ उपदेश देना । श्रजानुराग: अर्थात्‌ प्रजाओं के प्रति प्रेम । प्रकृति: अर्थात्‌ स्वभाव िक पक 
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभि्दैवसंज्ञितै: ॥ 
अन्चय:-- है प्रभो ! दैव सक्ञितैः कर्ममि: नष्ट दृष्टीनां भ्राम्यतांन: अद्य तमस: पार: त्वया उपासादित: । की | ह 
अनुवाद-- है प्रभो ! दैव संज्ञक कर्मों के द्वारा, विवेक हीन हुए तथा संसार में भटकने वाले हमलोगों 
को आज आपने अज्ञानान्धकार के पार पहुँचा दिया है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपासादित: प्रापित: । कर्मभिर्श्राम्यताम्‌ !॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपासादितः पद का अर्थ है प्राप्त करा दिया है । कर्मभि: भ्राम्यताम्‌ अर्थात्‌ कर्माधीन होकर संसार में 
भ्टकने वालों को ॥५१॥ 
नमो विवृद्धसत््वाय पुरुषाय महीयसे । यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तीद॑ स्वतेजसा ॥५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे एकविंशोउध्याय: ॥२१॥ 
अन्वयः-- विवृद्धसत्त्वाय महीयसे पुरुषाय नमः । यः ब्रह्मक्षत्रम्‌ आविश्य इदं स्वतेजासा विभर्ति ॥५२॥ 
अनुवाद-- आपमें सत्त्गगुण विशेष रूप से समृद्ध हो गया है, ऐसे महान्‌ पुरुष आपको नमस्कार है । जो 
आप ब्राह्मण जाति में आविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों में प्रविष्ट 
होकर सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करते हैं ॥५२॥ हि 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत इक्कीसवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२१।। 
भावार्थ दीपिका का ह 
ईश्वरदृष्टया विप्रादयो5पि प्रणमन्ति-नम इति । ब्रह्माविश्य ब्राह्मणजातिमघिष्ठाय क्षत्र क्षत्रियं विभर्ति । क्षत्ं चाविश्य 


ब्रह्म विभर्ति । तदुभवं चाविश्येदं विश्व॑ं विभर्ति ॥५२॥ न करके 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे भावार्थदीपिकायां उध्याय: ।।२१।। 


रण भी उनको प्रणाम करते हुए नमः इत्यादि श्लोक 
महाराज पृथु में परमात्म दृष्टि होने के कारण ब्रह्म आदि भी उन ४ प्रणा बरतने 
ह हैं। अहग बाति में प्रवेश करके क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रवेश करके ब्राह्मणों की और दोनों में 
श करके सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करते हैं ॥५२॥ हे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका 8० 2९ न की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पू हु; 


नासिक: सुर 2ब००-- 


२३८8 श्रीमद्धागवत महापुराण 
बाइसवाँ अध्याय 
महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश 
मैत्रेय उवाच 
जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथु पृथुलविक्रमम । तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः ॥१॥ 
अन्वयः-- प्रथुलविक्रमम्‌ पृथुम्‌ एवं गृणत्सुजनेषु तत्र सूर्यवर्चसः चत्वार: मुनयः उपजग्मुः ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि मे कहा 
अनुवाद-- जिस समय परम पराक्रमी महाराज प्ृथु की प्रार्थना प्रजायें कर 
के समाम तेजस्वी चार मुनिगण आये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वविंशे तु परं ज्ञानं पृथवे हरिशासनातू । सनत्कुमारो भगवानुपादिशदितीर्यते ।१॥। मुनयः सनकादय: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि की आज्ञा से भगवान्‌ सनत्कुमार ने महाराज पृथु को सवोत्तम ज्ञान का उपदेश दिया इस बात का 
वर्णन बाइसवें अध्याय में किया गया है । मुनय: पद से सनकादिकों को कहा गया है ॥१॥ 
तांस्तु सिद्धेश्वरान्‌ राजा व्योप्लोडवतरतो3र्चिषा । लोकानपापान्कुर्वत्या सानुगो5चष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- सानुगो राजा लक्षितान्‌ तान्‌ सिद्धेश्वरान्‌ तु लोकान्‌ अपापान्‌ कुर्वन्त्या अर्चिषा व्योम्न: अवतरतः अचष्ट।।२॥ 
अनुवाद-- अपने अनुचरों के साथ राजा ने दिखाई पड़ने वाले उन सिद्धेश्वों को जगत्‌ के निष्पाप बनाने 
वाली अपनी कान्ति से युक्त आकाश से उतरते हुए देखा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्चिषा लक्षितान्‌ सनकादय इति ज्ञापितान्‌ू । अचष्टापश्यतू ॥॥२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कान्ति के द्वारा ही ये सनकादिक है इस तरह से ज्ञात, उन सबों को देखा ॥२॥ 
तद्दर्शनोद्वतान्मराणान्रत्यादित्सुरिवोत्थित: । ससदस्यानुगो बैन्य इन्द्रियेशों गुणानिव ॥३॥ 
अन्वयः-- इन्द्रियेश: गुणान्‌ इब तददर्शनोद्वतान्‌ प्राणान्‌ प्रतयादित्सु; इब ससदस्यानुगो वैन्यः उत्थितः ॥३॥ 
_ अनुवाद-- जिस तरह इन्द्रियों का स्वामी जीव जैसे विषयों की ओर दौड़ता है उसी तरह उन सिद्धेश्रों 
को देखकर उत्कण्ठा वशात्‌ ऊपर की ओर उठतेहुए श्राणों को मानो लौटाने के महाराज पृथु अपने सदस्यों और 
अनुचरों के साथ उठकर खड़े हो गये ॥३॥ 


र रही थी उसी समय वहाँ पर सूर्य 


ला भावार्थ दीपिका 
दर्शनेनोद्रतानआणान्प्राप्तुमिच्छुरिव । अय॑ भाव:- 'ऊर्ध्व प्राणा चुत्क्रामन्ति यून: स्थविर आयति । प्रतयुत्थानाभिवादाभ्यां 
पुनस्तान्म्नतिपद्यते- इति स्मृते । प्राणास्तावत्तत्तेजसाक्षिप्तास्तात्युद्रच्छन्ति, अत: स्वयमनुद्गच्छत: प्राणहानि: स्थांदिति भयादिव 
ससंभ्रमं प्रत्युद्रभं चकारेति | सह सदस्यैरनुगैश्न वर्तमान: । इन्द्रियेशो जीवो गुणान्गन्धादीन््रति यथोदूच्छतीत्यौत्सुक्ये दृशन्त:।।३।॥| 
भाव प्रकाशिका 
उन सिद्धेश्वरों के देखने से ऊपर की ओर उठते हुए प्राणों को प्राप्त करने के इच्छुक के समान्‌ | वहेँ 
तददर्शनोह्वताग्माणान्‌ प्रतयादित्सुखि का अर्थ है । अयंभाव: कहने का अभिप्राय है कि मनुस्मृतिकार ने कहा 


चतुर्थ स्कन्ध १३८१ 


है कि अपने से वृद्ध पुरुष के आने पर युवक पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं | जब वह युवक उठकर 
उस वृद्ध को नमस्कार कर लेता है तो उसके प्राण पहले के ही समान स्थिर हो जाते हैं | महाराज ने सोचा कि 
उन सिद्धेश्वरों के तेज से प्राण उन लोगों के पास जा रहे हैं, यदि स्वयम्‌ मैं उन लोगां के पास न जाऊँ तो प्राणों 
की हानि हो सकती है, मानो इसी भय से राजा उठकर खड़े हो गयें । उस सयम राजा सदस्यों और अनुचरों 
के साथ विद्यमान थे । इन्द्रिय शव्द से जीव को कहा गया है | जिस तरह से जीव गन्ध आदि विषयों के पास 
जाता है उसी तरह से उत्कण्ठावशात्‌ ग्राणों के उद्गमन का दृष्टन्त हैं ॥३॥ 
गौरवाद्यन्त्रिःः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धर: । विधिवत्पूजयांचक्रे गृहीताध्यहीणासनान्‌ ॥४॥ 
अन्वथ:-- गौरवादूयन्त्रितः सभ्य: प्रश्रयानत कन्धर: गृहीताध्यर्हणासनान्‌ विधिवत्‌ पूजयां चक्रे |॥४॥। 
अनुवाद-- उन मुनियों के गौरव से वशीकृत शिष्टाग्रगण्य राजा नम्नता के कारण अपनी गर्दन को झुकाये 
हुए अर्ध्य आदि पूजा को स्वीकार करके बैठे हुए उन लोगों की विधिपूर्वक पूजा की ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यन्त्रितो वशीकृत: । गृहीतमध्यह॑णमर्ध्यमासनं च यैस्तान्‌ ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों के गौरव से अ्भावित राजा ने अर्ध्य आदि से पूजन के बाद आसन पर बैठे हुए उन लोगों की 
सविधि पूजा की ॥४॥ 
तत्पादशौचसलिलैमार्जितालकबन्धन: । तत्र शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयत्रिव ॥५॥। 
अन्वयः-- तत्पादशौचसलिलै: मार्नितालकबन्धन: तत्र शीलवतां वृत्तम्‌ आचरन्‌ मानयत्रिव ।५)। 
अनुवाद-- उन महर्षियों के चरणोंदक को अपने सिर पर छिड़ककर शिष्टजनों के आचरण का पालन तथा 
समादर करके मानों उन्होंने यह शिक्ष दी कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मार्जितं क्षालितमलकबन्धन यस्य । मानयन्निव स्वयं चचार ।॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज प्ृथु ने उन मुनियों के चरणोदक से अपने केशों को पोंछते हुए के समान शिष्ट पुरुषों के आचरण 
का मानो स्वयं पालन किया ॥५॥ 
हाटकासन आसीनान्स्वधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । श्रद्धासंयमसंयुक्त: प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ू ॥६॥ 
अन्वयः-- स्वाधिष्ण्येबुपावकान्‌ इब हाटकासने आसीनान्‌ भवाग्रजान्‌ श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः सन्‌ प्राह ।॥६॥। 
अनुवाद-- सुवर्ण के आसन पर बैठे हुए अपने आसनों पर विद्यमान अग्नि के समान अपने बड़े भाइयों 
से शह्गरजी ने श्रद्धा एवं संयम्‌ पूर्वक कहा ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवस्याप्यग्रजत्वेन मान्यान्‌ ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


अपने-अपने स्थान पर अग्नियों के समान सुवर्ण के आसन पर बैठे हुए शद्भरजी ऋषियों 
से श्रद्धा एवं संयम पूर्वक राजा ने प्रेम पूर्वक कहा ॥६॥ 3७७७ ००७४ 
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पृथुरुवाच कोर करत 
अहो आचरितं किं मे मड्डलं मड्लायना: । यस्थ वो दर्शन हु च योगिमिः ॥७॥ 
अन्वय:-- अहो मज्लायना: कि मे मज्गलमचरितम्‌ यस्य मे योगिभि: च दुर्दशानां वः दर्शनम्‌ आसीतू ।७॥ 


पृथुजी ने कहा 
अनुवाद-- हे मड्नलमूर्ति मुनीश्रों मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण योगियों के लिए भी 
जिनका दर्शन कठिन है ऐसे आपलोगों का दर्शन मुझे मिला है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रीतः प्राहेत्युक्त तदेव प्रीतिपूर्वक वचनमाह-अहो इति दशभि: । हे मड्गलायनाः मड्गलमयनं येषाम्‌ । मया किं 
मज्जलमाचरितम्‌ । यस्य मे योगिभिरपि दुर्दर्शानां वो दर्शनमासीतू ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के श्लोक में कहा गया है कि महाराज मनु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा उस भ्रीति पूर्वक वचन का 
वर्णन इसमें दश श्लोकों से किया गया है । हे मड्नलाश्रय मुनीध्चरों मैंने कौन सा पुण्य किया है कि मुझे आपलोगों 
का दर्शन प्राप्त हुआ ? आप लोगों का दर्शन तो योगियों के भी लिए दुर्लभ है ॥७॥ 
कि तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च । यस्य विप्राः प्रसीदन्‍्ति शिवो विष्णुश्व सानुगः ॥८॥ 
अन्चय:--- यस्य विप्रा: सानुग: शिव: विष्णु: च प्रसीदन्ति तस्य इहलोके परत्र च किं दुर्लभतरम्‌ ॥८।॥॥ 
अनुवाद-- जिस पर ब्राह्मण, अनुचरों सहित शिवजी या भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं उसके लिए इस लोक 
में अथवा परलोक में क्या दुर्लभ हैं ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥ 
नैव लक्षयते लोको लोकान्पर्यटतो5पि यान्‌ । यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं ये3स्य हेतव: ॥९॥ 
अन्वयः-- सर्व लोकान्‌ पर्यटतः अपि यान्‌ लोक: नैव लक्षयते यथा अस्य ये हेतव: सर्वदृशं आत्मानम्‌ ।९॥ 
अनुवाद-- आपलोग सभी लोकों में पर्यटन करते रहते हैं फिर भी अनधिकारी मनुष्य आपलोगों का दर्शन 


नहीं कर पाते हैं । यह उसी तरह से है जैसे इस दृश्य प्रश्न के कारणभूत महत्‌ तत्व आदि सर्वसाक्षी आत्मा को 
नहीं देख पाते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्दर्शत्वमेवाह-नैवेति । सर्वदृशमात्मान यथा सर्वे दृश्या न लक्षयन्ते । येउस्य विश्वस्य हेतवो महदादयो मन्वादयो वा। 
यद्वा कथंभूतान्‌ । येउस्थ सर्वदृगात्मदर्शनस्य हेतवस्तान्‌ ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन मुनीश्चरों के दुर्दशत्व का वर्णन करते हुए पथु महागज कहते हैं जिस तरह सर्वसाक्षी आत्मा को ये 
सभी दृश्य पदार्थ नहीं देख पाते हैं । जो इस विश्व के कारणभूत महदादि अथवा मनु आदि हैं वे भी अथवा कैसे 
आपलोगों का दर्शन मनुष्य नहीं कर पाते हैं । तो इसका उत्तर है कि जो आपलोग आत्मज्ञान के कारण हैं अर्थात्‌ 
आत्तज्ञान प्रदान करने वाले हैं ॥९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३८३ 


अधना अपि ते धन्याः साधवों गृहमेथधिन: । यहूहा ह्ा्ईवर्याम्बुर्त॑णभूमीश्वरावरा; ॥९०॥ 
अन्वयः-- यदगृहा हि साधव: अर्हवर्याम्बुतृण भूमीश्वरावरा; ते अधना अपि गृहमेधिन:धन्या: ॥|१०॥ 
अनुवाद-- जिनके घरों में आप लोगों जैसे पुण्य पुरुष उनके जल, तृण, भूमि, गृहस्वामी अथवा सेवक 

आदि किसी भी पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं वे निर्धन भी गृहस्थ धन्य हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
येषां साधूनां गृहा अर्हाणां पूज्यानां वर्या वरणीया: स्वीकाराहा अम्ब्बादयो येषु तादृशा: । अम्बु च तृणं च भूमिश्व 
ईश्वरो गृहस्वामी चावरा भृत्यादयश्व ॥।१०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन साधु पुरुषों के गृह में पूज्य पुरुषों के लिए स्वीकार करने योग्य जल आदि हैं । अम्बुतृण भूमीश्वरावरा: 
का विग्रह है अम्बु च तृणं च, भमिश्च, ईश्व: च अवरश्न ते अर्थात्‌ जल, तृण, भूमि, गृहस्वामी अथवा भृत्यआदि 
कोई भी पदार्थ पूज्य पुरुषों के द्वारा स्वीकार करने योग्य हैं ॥१०॥ 
व्यालालयब्रुमा बै तेउष्यरिक्ताखिलसंपद: । यदयृहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवर्जिता: ॥११॥ 
अन्वयः-- यद्गृहा: तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिता: ते अरिक्ताखिलसंपद: अपिगृहा: व्यालालयद्वुमा वै ॥११॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों के घर में भगवद्‌ भक्तों के चरणोदक के छीटे नहीं पड़ते हों वे सभी प्रकार की 
सम्पत्तियों से परिपूर्ण भी गृह ऐसे वृक्षों के समान हैं जिसमें सर्पों का निवास होता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यालानामालया द्वुमा एव ते । अरिक्ता: पूर्णा अखिला: सम्पदो येषु तादृशा अपि यदूहा ये गृहास्तीर्थपादीया वैष्णवास्तेषां 
पादतीर्थन विवर्जिता: ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे गृह सर्पों के निवास स्थान भूत वृक्ष के ही समान है जो सभी प्रकार की सम्पत्तियों से परिपूर्ण हैं किन्तु 
वे गृह भगवद्‌ भक्त वैष्णवों के चरणोदक से रहित हैं ॥११॥ 
स्वागतं वो ह्विजश्रेष्ठा यद्वतानि मुमुक्षवः । चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एवं बृहन्ति च ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे द्विजश्रेष्ठाः वः स्वागतम्‌ यद्बाला एव मुमुक्षवः, धीराः बृहन्ति ब्रतानि श्रद्धया चरन्ति ॥१२॥। 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! आपलोगों का स्वागत है क्योंकि आपलोग तो बाल्यावस्था से मुमुश्षु पुरुषों 
के महान्‌ व्रतों ब्रह्मचर्य आदि का धैर्य पूर्वक पालन करते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वागतं भद्रमागमनं जातम्‌ । यद्यस्माद्वाला एव भवन्तो बृहन्ति व्रतानि चरन्ति । यद्टठा येषां वो ब्रतान्यन्ये बालाश्ररन्ति।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों के मड़्लमय आगमन का स्वागत है । क्योंकि आपलोग तो बाल्यावस्था से ही डर पुरुषों के 
द्वारा महान्‌ व्रतों का पालन करते हैं । अथवा आपलोगों के व्रत को दूसरे बालक पालन करते हैं ॥१२॥ 
कच्चिन्न: कुशल नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनामू । व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां स्वकर्मभि: ॥१३॥ 
अन्वयः--- हे नाथा: स्वकर्मभि: एतस्मिन्‌ व्यसनावाप पतितानाम्‌ इन्द्रियार्थार्थवेदिनाम्‌ कच्चित्‌ न: कुशलम्‌ ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- हे स्वामियों, अपने कर्मों के परतन्र होकर इस दुःखमय संसार में पड़े हुए तथा इन्द्रियों के 
विषयों को ही पुरुषार्थ मानने वाले हमलोगों के भी इस संसार से उद्धार का कोई साधन है क्या ?॥१३॥ 


३८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियार्था विषयास्तानेवार्थ॑ पुरुषार्थ ये विदन्ति तेषां न: व्यसनान्युप्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्संसारे |१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों के विषयभूत रूप, रस, गन्ध और स्पर्श को ही पुरुषार्थ मानने वाले तथा जहाँ केवल कष्ट ही बोए 
जाते हैं, ऐसे कष्टों के क्षेत्र स्वरूप इस संसार में पड़े हुए हमलोगों के भी उद्धार का कोई साधन है क्या ?॥१३॥ 
भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तवयः ॥१४॥ 
अन्वयः-- आत्मारामेषु भवत्सुकृशल प्रश्नः न ईष्यते यत्र कुशलाकुशला: मतिवृत्तवः न सन्ति ।१४॥ 
अनुवाद--- आपलोग तो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं अतएव आपलोगों से कुशल पूछना उचित 
नहीं प्रतीत होता है । आपलोगों में कुशल तथा अकुशल विषविणी बुद्धि की वृत्ति है ही नहीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वभ्यागतानां कुशल पृच्छचते लोके, नत्वात्मनस्तत्राह-भवत्स्विति ॥१४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि आये हुए व्यक्ति का ही कुशल पूछना चाहिए न कि अपने कुशल के विषय में पूछना 
चाहिए । इसके उत्तर में महाराज प्रथु भवत्सु इस श्लोक को कहते हैं ॥१४॥ 
तदहं कृतविश्रम्भ: सुहृदो वस्तपस्विनाम्‌ । सपृच्छे भव एतस्मिन्क्षेम: केनाझसा भवेत्‌ ॥९५॥ 
अन्वय:-- तत्‌ कृतविषम्भ: अहं तपस्विनाम्‌ सुहृदः व: पृच्छे एतस्मिन्‌ू भवे केन अज्जसा क्षेम: भवेतू ॥१५॥ 
अनुवाद-- अतएव आपलोगों में विश्वास करने वाला मैं, संसार जल से संतप्त जीवों के सुहृद आपलोगों 
से मैं पूछता हूँ कि इस संसार में किस साधन के द्वारा जीवों का कल्याण हो सकता हैं 2॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्कृतविश्वास: संस्तपस्विनां संतप्तामां सुहददो वः युष्मान्पृच्छामि ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपलोगों में विश्वास करने वाला मैं तपस्विनाम्‌ अर्थात्‌ संसायग्नि से संतप्त जीवों के सुहद आपलोगों 
से मैं पूछता हूँ संसार से पार होने का सुगम उपाय क्या हैं 2॥१५॥ 
व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः । स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यज: ॥९१६॥ 
अन्वयः-- व्यक्तम्‌ आत्मवतां आत्मा आत्म भावन; अजः सिद्धरूपीभगवान्‌ इमां चरति |।१६॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से धैर्य सम्पन्न पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होने वाले और उपासकों 
के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अजन्मा भगवान्‌ आप सिद्धों के रूप में इस पृथिवी पर संश्षरा 


किया करते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न खल्वन्यगोगितुल्या यूय॑ किंतु साक्षाद्धगवानेवेत्याह । व्यक्त निश्चितमात्मवतां धीराणामात्मा तेष्वात्मत्वेन प्रकाशमानः। 


आत्मानं भावयति प्रकाशयतीतिं तथा । अजः श्रीनारायण: इमां पृथ्वीं चरति ॥१६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३८५ 


अं भाव प्रकाशिका 
आपलोग दूसरे योगियों के समान नहीं है अपितु आपलोग साक्षात्‌ भगवान 
इस श्लोक में कहते हैं । निश्चित रूप से धीर पुरुषों की जो आत्मा इसमें आत्मा रूप 
उपासकों के हृदय में आत्मा रूप से अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले तथा अजन्मा 
सिद्धों का रूप धारण करके इस पृथिवी पर सञ्जरण किया करते हैं ॥१६॥ 


मैत्रेय उवाच 


पृथोस्तत्सूक्तामाकर्ण्य सारं सुष्ठु मित॑ मधु । स्मयमान इब प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 
अन्वयः-- पृथोः तत्सूक्तम्‌ आकर्ण्य॑ सार युष्ठु मित मधुकुमार: स्मयमान इब प्रत्युवाच ॥१७॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- निश्चित रूप से महाराज पृथु के सारगर्भित, गम्भीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्‌ 
कुमार महर्षि प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुगते हुए के समान उनसे कहने लगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


सूक्त शोभनवचनम्‌ । सार॑ न्याय्यम्‌ । सुप्दु गम्भीरार्थम्‌ । मितमल्पाक्षरम्‌ । मधु श्रोज्रप्रियम्‌ । मुखप्रसत्त्या स्मयमान 
इब प्रतीयमान: ॥१७॥। 


है, इस बात को महाराज पृथु 
प से प्रकाशित होने वाले तथा 
जन्मा भगवान्‌ नारायण ही आप 


भाव प्रकाशिका 
सूक्तम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर वचन, सारम्‌ अर्थात्‌ युक्ति युक्त, सुष्छु अर्थात्‌ अर्थ गाम्भीर्य से युक्त, मितम्‌ 
अर्थात्‌ कम अक्षरों वाले मधु अर्थात्‌ सुनने में प्रिय लगने वाले मुख की प्रसन्नता के कारण मुस्कुराते हुए के समान 
प्रतीत होते हुए ॥१७॥ 
सनत्कुमार उवाच 
साधु पृष्ट॑ महाराज सर्वभूतहितात्मना । भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे महाराज ! सर्वभूताहितात्मना विदुषा भवता साधु पृष्टमू, साधूनां चापि ईदृशी मति ॥१८॥ 
सनत्कुमार महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे महाराज ! सभी जीबों का कल्याण करने वाले विज्ञ पुरुष आपने ठीक ही कहा है कि साधु 
पुरुषों की बुद्धि इसी प्रकार की होती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विदुषा जानतापि । ईदृशी परार्थैकपरा ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका हद दे 
विदुषा अर्थात्‌ सबकुछ जानने वाले भी आपने ठीक ही कहा है कि सज्जनों बुद्धि ईदृशी दूसरों का कल्याण 
करने में ही लगी रहने वाली होती हैं ॥१८॥ किक 
सज्ञम: खलु साथूनामुभयेषां च संमतः । यत्संभाषणसंप्रश्न: सर्वेषां वितनोति शम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:ः--- साधूनाम्‌ सज्ञम: खलु उभयेषाम्‌ च सम्मतः । यत्‌ सम्भाषण संप्रश्नः सर्वेषां शं॑ वितनोति ॥१९।॥॥ 
अनुवाद-- सत्पुरुषों का सद्भम्‌ श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है क्योंकि उनका सम्भाषण 
और प्रश्न सबों का कल्याणकारी होता है ॥१९॥ 


श्३८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
जता भावार्थ दीपिका 
.__ तयमपि पृथो: सज्लममभिनन्दति-सज्भम इति । उभयेषां वक्तृणां श्रोतृणां च । येषां संभाषणसहित: संप्रश्न: सर्वेषा 
शं॑ सुख विस्तारयति ॥१९॥ ७0 ५७०७७ 
भाव प्रकाशिका 
सज्ञम: खलु इत्यादि श्लोक के द्वारा महर्षि समत्कुमार पृथु के सद्भम की प्रशंसा करते हैं । 


उभयेषाम्‌ अर्थात्‌ श्रोत्राओं और वक्ताओं दोनों को सत्पुरुष का सम्भाषण और प्रश्न सबों के कल्याण का विस्तार 
करते हैं ॥१९॥ 


अस्त्येव राजन्भवतो मधुद्विष: पादारविन्दस्थ गुणानुवादने । 
रति्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी काम कषायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ भवत: मधुद्विष: पादारविन्दस्य गुणानुबादने दुरापा नौष्ठिकी रति अस्ति । या अन्तरात्मन: कषाय॑ 
'मलं काम विधुनोति ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आपकी भगवान्‌ मधुसूदन के चरण कमल के गुणों का श्रवण करने में स्वाभाविक 


प्रेम हैं वह प्रेम दूसरों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है । वह अन्तरात्मा की वासना रूपी मल को पूर्ण रूप 
से विनष्ट कर देता हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं सद्भमं प्रश्न॑ चाभिनन्द्यानुवादमुखेनैव मोक्षसाधनमुपदिशति-अस्त्येवेति । गुणानामनुबादने प्रश्नद्वारेणानुवादप्रवर्तने 
श्रवण इत्यर्थ; । आत्मनो मनसोःन्तरन्तस्थं कामात्मकं मल बिधुनोति । कषायं धातुरागबदनिवर्त्यम्‌ [२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सत्सड्ग तथा प्रश्न की प्रशंसा करके उसका अनुवाद करते हुए उसको सद्डम और प्रश्न को 
मोक्ष का साधन बतलाते हुए महर्षि सनत्कुमार अस्त्येव० इत्यादि श्लोक कंहते हैं । गुणानुवादने अर्थात्‌ प्रश्न 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुणों का प्रवर्तन करने अर्थात्‌ श्रवण करने में आपकी नैष्ठिकी रति है | वह मन के 


भीतर विद्यमान वासना रूपी मल को उसी तरह से विनष्ट कर देती है जिस तरह खटाई धातु के मल को विनष्ट 
कर देती हैं ॥२०॥ 


शाख्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्थ सथयग्विमृशेषु हेतुः । 
असड्ढ आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढा रतिर््रह्मणि निर्णणे च् या ॥२१॥ 
अन्वयः--- सधयग्विमृशेषु शास्रेषु नृणां क्षेमस्य इयानेव सुनिश्चित: हेतु: आत्मव्यतिरिक्ते असज्ज:, आत्मनि निर्गुणे 
ब्रह्मणि दृढ़ा च या रति; ॥२१॥ 
अनुवाद-- जीवों के कल्याण का अच्छी तरह से विचार करने वाले शाम््रों में जीवों के कल्याण के दो 
साधनों को ही निश्चित किया गया है । आत्मा से भिन्न देह आदि के विषय में वैरग्य और आत्म स्वरूप निर्गुण 
ब्रह्म में सुदृढ प्रेम ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्तशुद्धैव बहिर्वैंराग्यमात्मरतिश्न भवति, नच ततो5धघिक॑ साधनमस्ति, शास््रेषु तयोरेब मोक्षहेतुत्वनिश्चयादित्याहिं" 
शास्रेष्विति । सप्रूयग्विमृशेषु सम्यग्विचारवत्सु शास्रेषु क्षेमस्य हतुरेतावानेव सुनिश्चित: कोउसौ । आत्मव्यतिरिक्ते देहादावसन्नी 
चैराग्यमात्मनि च दृढा रतिः प्रीति: | आत्मनो विशेष निर्गुणे ब्रह्मणीति ॥२१॥॥ 


चतुर्थ स्कनध १३८७ 


भाव प्रकाशिका 
अन्त:करण की शुद्धि हो जाने पर ही आत्म व्यतिरिक्त विषयों में बैरागय और आत्म विषयक प्रेम होता 
है । उससे बढ़कर दूसरा कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इन दोनों को ही मोक्ष के साधन 
रूपसे निश्चित किया गया है । इस बात को शार््रेषु ० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । सभ्र्यग्विमृशेषु अच्छी 
तरह से विचार करने वाले शास्रों में कल्याण के साधन से इन्हीं दोनों को निश्चित किया गया है । वे दोनों साधन 


कौन है ? तो इसका उत्तर है कि आत्मा से भिन्न देह आदि में वैराग्य और आत्मा के विषय में सुदृढ प्रेम निगुण 
ब्रह्म यह आत्मा का विशेषण है ॥२१॥ 


सा श्रद्यया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 

योगेश्वरोपासनया छा नित्य पुण्यश्रव:ः कथया पुण्य या चर ॥२२॥ 

अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्द्य तृष्णया तत्संमतानामपरिग्रहेण चल । 

विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्विना हरेशुणपीयूषपानातू ॥३३॥ 

अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचारिताग्यसीधुना । 

यमैरकामैर्नियमैश्वाप्यनिन्दया निरीहया इउन्द्रतितिक्षया छा. ॥२४॥ 

हरेर्मुहूस्तत्परकर्णपूरगुणाभिधानेन विजृम्भभाणया । 

भत्तया हासड्रः सदसत्यनात्मनि स्यान्रिर्गुणे ब्रह्मणि चाज्लसा रति: ॥२५॥ 

अन्बयः--- सा रतिः श्रद्धबा, भगवद्धर्मचर्यया, जिज्ञासया, आध्यात्मिकयोगनिष्ठया, योगेश्वरोपासनया नित्य॑ं 
पुण्यश्रव पुण्यया कथयाच, अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठयतृष्णया, तत्संमतानामपरिग्रहेण, विविक्तरूच्या, आत्मन्विना परितोषः, 
हरेगुणपीयूषपानात्‌, अहिंसया, पारमहंस्य चर्यया, स्मृत्या, मुकुन्दाचरिताग्रयसीधुना, अकामैः यमै: नियमै: च, अनिन्दया 
अपि, निरीहया, टन्द्रतितिक्षया, हरेमुहुस्तत्पर कर्णपूरणागुणाभिधानेन, विजुम्भमाण्या भक्त्या सदसति अनात्मनि असड् निर्गुणे 
ब्रह्मणि च अज्ञसा रति: स्यात्‌ २२-२५॥ 
अनुवाद-- शास्त्र यह भी बतलाते हैं कि गुरु और शाख्रों के वचनों में विश्वास करना रूप श्रद्धा के द्वारा, 

भागवत धर्म का अनुष्ठान (पालन) करने से, तत्त्वों के विषय में जिज्ञासा करने से, ज्ञानयोग में निष्ठा रखने से, 
योगेश्वर श्रीहरि की उपासना करने से, प्रतिदिन पुण्य कीर्ति श्रीभगवान्‌ की कथा का श्रवण करने से,धन तथा इन्द्रियों 
भोगों में ही आसक्त रहने वाले लोगों की गोष्ठी में प्रेम नहीं रखने से, उन लोगों को प्रिय लगने वाले पदार्थों का 
आसक्ति पूर्वक संग्रह नहीं करने से, भगवद्‌ गुणामृत का पान करने के अतिरिक्त समय में आत्मा में ही सन्तुष्ट 
रहते हुए एकान्त सेवन की रुचि के द्वारा किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना रूप अहिंसा के द्वारा पारमहंस्य धर्म 
का पालन करने से, आत्मकल्याण के साधनों का चिन्तन करने से, श्रीभगवान्‌ के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का 
पान करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, किसी दूसरे मार्ग की निन्‍्दा नहीं करने से, योग क्षेम 
के लिए प्रयास नहीं करने से, शीत-उष्ण दन्द्रों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीभगवान्‌ 
के गुणों का बार-बार कीर्तन करने से, क्षण-क्षण बढ़ती हुई भक्ति की भावना से मनुष्य का कार्य कारण रूप सम्पूर्ण 
जड़ प्रपञ्ञ से वैराग्य हो जाता है और निर्गुण परंत्रह्म में उसकी अनायास ही प्रीति हो जाती है ॥२२-२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेतदेवातिदुर्लभमित्याशड्डत्योत्तमाधिकारिण: श्रवणमात्रेण भवति, अन्यस्य तु चित्तशुद्धयनुसारेण साधनतारतम्यतो 
'वर्धमानया भक्त्येत्यभिप्रेत्याह-सेति चतुर्भि: । सा ब्रह्मणि रतिरसड्डश्च श्रद्धादिभि: स्यादिति चतुर्थेनान्‍वय; । जिज्ञासया 


१३८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तत्तद्विशेषबुभुत्सया पुण्य॑ श्रवों यशो यस्य तस्य हरे. कामनिष्ठ 
+ पुण्यया कथया च । अर्थारामा अर्थनिष्ठास्तामसा: , इन्द्रियारामा; 
४५०82; सह या गोष्ठी तस्यामतृष्णया । तेषां च ये संमता अर्था: कामाश्र तेषामपरिग्रहेणानासत्तया । विविक्ते बिजने या 
७5९ । सा चात्मन्येव परितोषे सति स्थात्कितु हरेगुणपीयूषपानाद्विना । तस्मिन्सति विविक्ते रूचिन कार्या, न चात्मनि 
कं कार्य इत्यर्थ: । पारमहंस्यचर्यया उपशमादिप्रधानया वृत्त्या । स्मृत्यात्महितानुसंधानेन मुकुन्दाचरितमेवाग््यं सोीधु 
42९3508:%0/27 79 +अंड88 मार्गन्तिरस्थानिन्दया । निरीहया योगक्षेमार्थक्रियाराहित्येन । शीतोष्णादिहन्द्सहनेन 
कथन ॒त्वेन पुनरुच्यते । तत्परा हरिभक्तास्तेषां कर्णपूरा: कर्णालड्डारभूता ये हरेगुणास्तेषामभिधानेन। 

'सदसति कार्यकारणरूपे २२-२५॥। ५53७4 ' 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता हैकि इतना ही होना अत्यन्त दुर्लभ है इस प्रकार की आशड्ढा करके कहते हैं कि उत्तमधिकारियों 
को तो केवल सुनने मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे प्रकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों 
को चित्त की शुद्धि के अनुसार साधनों के तारतम्य से बढ़ने वाली भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है इस 
अर्थ का प्रतिपादन महर्षि सा श्रद्धबा० इत्यादि चार श्लोकों से कहते है | यहाँ सा शब्द के द्वारा परंह्म में प्रेम 
और आत्म व्यतिरिक्त में अनासक्ति श्रद्धा आदि के द्वारा ही होता है । इस तरह से श्रद्धा आदि का चौथे श्लोक 
से अन्वय है । जिज्ञासया अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न तत्त्वों के विषय में ज्ञान की इच्छा से पुण्यश्रवः पुण्यया कथया 
अर्थात्‌ पवित्र कीति श्रीहरि की पुण्यमयी कथा के श्रवण से, अर्थारामेन्द्रियारामसगोष्ठठ्यतृष्णया अर्थाराम अर्थात्‌ 
धन में ही निष्ठा रखने वाले तामसी लोगों तथा इन्द्रियाराम अर्थात्‌ इन्द्रियों के भोगों में ही आसक्त रहने वाले राजसी 
प्रवृत्ति के लोगों की जो गोष्छी उसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं रखने से, तत्संमतानामपरिग्रहेण च उन दोनों 
प्रकार के लोगों के अभिप्रेत जो अर्थ और काम उनमें आसक्ति के नहीं रखने से विविक्तरुच्या एकान्त सेवन करने 
की अभिरुचि के द्वार वह रूचि श्रीहरि के गुण रूपी अमृत का पान करने से बचे समय में और अपने आप में 
संतुष्ट रहने से ही होती है । श्रीहरि की कथा सुनने के समय में एकान्त सेवन में रुचि नहीं होनी चाहिए और 
न तो उस आत्म परितोष ही करना चाहिए । पारमहंस्य चर्यया अर्थात्‌ निवृत्ति निष्ठा के द्वारा, स्पृत्या अर्थात्‌ 
आत्म कल्याण के साधनों का अनुसंधान करने से, मुकुन्दाचरितग्रयसीधुना श्रीभगवान्‌ के आचरण रूपी श्रेष्ठ अमृत 
के स्मरण जन्य सुख के द्वारा अनिन्दया दूसरे मार्ग की निन्‍दा नहीं करने से, निरीहया अपने योग क्षेम के लिए 
प्रयासरत नहीं रहने से, इन्द्रतितिक्षया शीत उष्ण आदि द्नन्द्दों को सहने से, पहले कथा को साधन बतलाया जा 
चुका है, उसका पुन: कथन इसलिए किया गया है कि वह भक्ति का अन्तरद्र साधन है। हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूरगुणाभिधानेन 
श्रीहरि के भक्तों के कानों के अलड्लार भूत जो श्रीहरि के गुण हैं, उन सबों का वर्णन करने से और कार्यकारण 
रूप आत्मव्यतिरिक्त वस्तुओं में अनासक्त रहने से आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनयास ही प्रेम हो जाता है । 

यदा रतिग्रह्णि नैष्ठिकी पुमानाचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 
दहत्यवीर्य हृदयं जीवकोशं पश्ञात्मक॑ योनिमिवोत्थितो$ग्नमिः ॥२६॥ 
अन्वय:--यदा ब्रहृणि नैष्ठिकीरतिः पुमान्‌ आचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा अवीरय॑ पद्चात्मक॑ जीवकोश हृदय च उत्थितोनि: 
रिव दहति ॥२६॥। नि 

53 अनुवाद-- जब निर्गुण ब्रह्म में नैष्ठिक प्रेम हो जाता है तो मनुष्य आचार्य 28889 प बज क 
पश्चात्‌ ज्ञान तथा वैराग्य के प्रबल वेग के द्वारा वासना शून्य अविद्या आदि हक प्रकार 25 00 006 
स्वरूप अपने लिज्ड शरीर को उसी तरह भस्म कर देता है जिस तरह काष्ठ से उत्पन्न अग्नि 


का जलाकर भस्म कर देती हैं ॥२६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३८९ 


भावार्थ दीपिका 

भवत्वन्यत्रासज्ज आत्मरतिश्व॒ तत: किमत आह । यदा निष्ठं प्राप्ता रतिर्भवति तदाचार्यवान्सन्‌ ज्ञानवैराग्ययोवेंगेनावीर्य 
निर्वासनं सज्जीवस्य कोशमावरकं हृदयं पुमान्‌ दहति । कथंभूतम्‌ | पञ्चमहाभूतप्रधानम्‌ । यद्वा अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: 
पद्ञ तदात्मकम्‌ । उत्थित: प्रज्वलितोउग्रियोंनिमरणिमिव । यहा यदा रतिराचार्यानुग्रहश्न तदा ज्ञानविरागयोर्वेगेनोत्थित: साक्षात्कारोउवीर्य 
पुनः प्ररोहक्षम॑ यथा न भवत्येबं हृदयं दहति । शेष॑ समानम्‌ ॥२६॥ 

भाव प्रकाशिका 

आत्मव्यतिरिक्त वस्तुओं अनासक्ति और आत्मा में प्रेम हो जाने से क्या होगा ? तो इस पर महर्षि कहते 
हैं जब निष्ठा ्राप्त प्रेम आत्म स्वरूप ब्रह्म में होता है तब मनुष्य आचार्य की शरण लेता हैं । और आचार्योपदेश 
प्राप्त ज्ञान और वैराग्य. के प्रबल वेग से वह निवीर्य (वासना रहित) जीव कोश को तथा उसके आवरक हृदय 
को मनुष्य भस्म कर देता है । यदि कहें कि कैसे कोश को तो उसका उत्तर है पन्न महाभूत प्रधान जीव को अथवा 
अविधा, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप पञ्च क्लेशों से युक्त जीव कोश लिब्ड शरीर को भस्म कर 
देता है । यह उसी तरह होता है जैसे अरणि से निकली हुई अग्नि अपने कारण भूत अरणि को जलाकर भस्म 
कर देती है । यद्वा इत्यादि अथवा आत्मरति और आचार्यानुग्रह प्राप्त होता है तब ज्ञान और वैराग्य इन दोनों 
के वेग से उत्पन्न साक्षात्कार अवीर्य वासना रहित हृदय पुन: उत्पन्न होने के योग्य न रहे इस प्रकार से हृदय को 
जला देता है ॥२६॥ 

दग्धाशयो मुक्तासमस्ततहुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विच्चष्टे । 
परात्मनोर्यद्यवधानं पुरस्तात्स्वप्ते यथा पुरुषस्तद्विेनाशे ॥२७॥ 

अन्वयः-- दग्धाशय: मुक्तसमस्त तदगुण: यथा स्वप्ने तद्‌ विनाशे पुरुष: नैवात्मनं बहिरन्तः विचष्टे यत्‌ युरस्तात्‌ 
परात्मनो: व्यवधानम्‌ ॥२७॥ 

अनुवाद-- लिड्ग शरीर का नाश हो जाने पर वह उसके (लिड्ड शरीर के) कर्तृत्व आदि समस्त गुणों से 
मुक्त हो जाता है । उसके पश्चात्‌ जिस तरह स्वप्नावस्था में दिखाई देने वाले तरह-तरह के पदार्थ जग जाने पर 
उनमें से कोई भी नहीं दिखता हैं उसी तरह वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट-पट आदि और शरीर 
के भीतर अनुभूत होने वाले सुख-दुःख आदि को नहीं देखता है । इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले के पदार्थ 
ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह । दग्ध आशयो हृदयमुपाधिर्यस्य । अतएव मुक्ताः समस्तास्तदुणा: कर्तृत्वादयो येन आत्मनः 
सकाशाइहिर्घटाद्यन्त: सुखदुःखादिनैव विचष्टे न पश्यत्येव । कुत इत्यपेक्षायां द्रष्टदृश्यप्रतीतेरन्‍्तःकरणहेतुत्वादित्याह । परो 
दृश्य: आत्मा द्रष्ट तयोर्यद्यवधानं भेदक पूर्वमासीत्तस्य विनाशे सति । यथा स्वप्रे राजाउहमित्यारोपितं सैन्यादिद्रष्टारं दृश्यं सैन्यं 
च स्वप्रावस्थानाशे न पश्यति तद्वत्‌ू ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उससे क्‍या हुआ तो इस पर महर्षि ने कहा जिसका हृदय रूपी उपाधि दग्ध हो जाता है, 
वह शरीर के सभी कर्तृत्व आदि गुणों से मुक्त हो जाता है । उसके फलस्वरूप वह पुरुष बाहर के घटादि पदार्थों 
और शरीर के भीतर होने वाले सुखादि को नहीं देखता है । क्योंकि द्रष्टा और दृश्य की प्रतीति का कारण अन्त:करण 
ही है । इस स्थिति में पहले दृश्य और द्रष्टा आत्मा दोनों के बीच में रहकर भेद की प्रतीति कराता है । उसका 


१३९० श्रीमद्भागवत महापुराण 
विनाश हो जाने पर जिस तरह कोई स्वण में 
व् स्वप्न में अपने को राजा रूप से द्रष्टा बनकर 
ः 32230 ० दृश्य अपने सेना 
देखता हैं किन्तु जगने पर वह उन सबों को नहीं देखता है उसी तरह वह दृश्य प्रपञ्च को नहीं देखता हा 
आत्मानमिन्द्रियार्थ चर परं यदुभयोरपि । सत्याशय उपाधौ वै पुमान्पश्यति नान्यदा ॥२८॥ 
अन्वय:--- अशये उपाधौ सति पुमान्‌ आत्मानम्‌ इन्द्रियार्थ च उभयो अपि यतू परं पश्यति नान्यदा ॥२८॥ 


अनुवाद-- जब तक अन्तःकरण रूपी उपाधि रहती हैं तब तक ही पुरुष को जीवात्मा इन्द्रियों के 
और इन दोनों का सम्बन्ध कराने वाले अहड्जार का अनुभव होता है उसके पश्चात्‌ नहीं ॥२८॥ । 


भावार्थ दीपिका 
द्रष्टदृश्यभेदप्रतीतेरन्‍्तः करणहेतुत्वमन्वयव्यतिरिकाभ्यामुपपादयति- आत्मानमिति । आत्मान॑ द्रष्टरमिन्द्रियार्थ 
दृश्यमुभयोस्तयो: परं संबन्धहेतुमहंकारं चाशयेउन्तःकरणे सत्येव जाग्रत्स्वप्रयो: पश्यत्यन्यदा सुषुप्तौ न, तदुक्तम्‌ 'दृश्यानुरक्षित 
द्रष्ट दृश्यं द्रष्टनुज्लितम्‌ । अहंकृत्योभयं रक्त तन्नाशेडद्दैततात्मन: ।' इति ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्रष्ट और दृश्य के भेद की प्रतीति का कारण अन्त:करण ही है, इस अर्थ का प्रतिपादन अन्वय और व्यतिरिक 
के द्वारा आत्मानम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं । द्रष्टा आत्मा दृश्य इन्द्रियों के विषय, उन दोनों के सम्बन्ध 
का कारण भूत अहल्लार की प्रतीति अन्त:करण के रहने पर जाग्रदावस्था और स्वप्नावस्था में होती है, उससे भिन्न 
सुषुप्तावस्था में नही होती है । कहा भी गया है दृश्यानुरज्ञितम्‌० इत्यादि दृश्य के अनुसारक्ित द्रष्टा है और द्रष्ट से 
अनुरज्ञित दृश्य अहड्जार उन दोनों से संबद्ध होता है । उसका नाश हो जाने पर आत्मा का अभेद हो जाता है ॥२८॥ 
'निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुष: । आत्मनश्न परस्थापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥ 
अन्वयः-- पुरुष निमित्ते सति सर्वत्र जलादौ अपि आत्मनः च परस्यापि भिदां पश्यति अन्यदान ॥२९॥। 
अनुवाद-- पुरुष जल, दर्पण आदि निमित्त के रहने पर ही बिम्बरूप आत्मा और प्रतिबिम्ब रूप दृश्य पदार्थों 
के भेद को देखता है अन्य समय में नहीं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकस्मिन्नात्मनि दृश्यादिभेदप्रतीतिरौपाधिकीति दृष्टन्तेन स्पष्टयति-निमित्त इति । लोके5पि च॒ सर्वत्र जलवदर्षणादौ 
भेदनिमित्ते सत्येवात्मनो बिम्बभूतस्य परस्य प्रतिबिम्बस्थ च भेदं पश्यति, नतु जलाच्भावे ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा एक है उसमें होने वाली दृश्य पदार्थों की प्रतीति उपाधि के कारण होती है इस अर्थ को दृष्टन्त 
के द्वारा स्पष्ट नि्मित्ते० इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं । लोक में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि कारणों 
के रहने पर बिम्बभूत आत्मा और प्रतिबिम्भभूत दृश्य पदार्थों की प्रतीति होती है । जल आदि के अभाव में बिग्ब 
और प्रतिबिम्ब की प्रतीति नहीं होती है ॥२९॥ 
क्षप्तं ध्यायतां मनः । चेतनां हरते बुद्ेः स्तम्बस्तोयमिव ह्ृदातू ॥३०॥ 
अन्वय:-- ध्यायतां विषयाकृष्टे: इन्द्रियेः आक्षिप्तं मनः बुद्धेः चेतनां 3०28३ ३०। कक * 
:__ विषयों के ही चिन्तन में लगे रहने वाले लोगों की इन्द्रियाँ विषयों में ही फैंस जात जलाएँय- 
अनुबाद-- विषयों के के खींच लेती है जिस तरह जलाशय में जमें हुए तृण अपनी जड़ से जलाशंः 


वे मन को भी अपनी ओर उसी 
के जल को खीचते हैं उसी तरह इन्द्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है ॥३०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३९१ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ चतुर्मिरसद्ञात्मरत्योमेंक्षहेतुत्वमुक्त, इदानीमनात्मरते: संसारहेतुत्वमाह-इन्द्रियैरिति चतुर्मि: । ध्यायतां गुणारोपेण 
स्मरतां पुंसामिन्द्रियाणि स्मृतैर्विषयैराकृष्यन्ते । तैश्व मन आकृष्यते विषयासक्ति प्राप्यते । तच्च बुद्धेः सकाशात्तद्धर्म चेतनां 
विचारसामर्थ्य हरति । एतच्चाविवेकिना न लक्ष्यत इति दृष्टन्तेनाह । तीरज: कुशादिस्तम्बो यथा मूलैस्तोयं हृदादपहरति तद्ठत्‌।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से चार श्लोकों द्वार यह बतलाया गया है कि अनासक्ति तथा आत्मरति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति 
होती है अब इन्द्रियै; इत्यादि चार श्लोकों द्वारा यह बतलाते हैं कि आत्म व्यतिरिक्त विषयों में आसक्ति होने पर 
संसार की भ्राप्ति होती है । विषयों में गुणों का आरोप करके विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुषों की इन्द्रियों 
को स्मरण किए जाने वाले विषय अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं | विषयाकृष्ट इन्द्रियाँ मन को अपनी ओर आकृष्ट 
करके उसको विषयासक्त बना देती हैं | वह विषयासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति का हरण कर लेता है | इस 
बात का पता अविवेकी मनुष्यों को नहीं लगता है | इस बात को दृष्टान्तोपन्यास के द्वारा बतलाते हैं । जिस तरह 
से जलाशय के तट पर उत्पन्न कुश आदि घास अपनी जड़ों से जलाशय के जलको खींचते रहते हैं उसी तरह॥३ ०॥ 
भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्त ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये । तद्रोधं कबय:ः प्राहुरात्मापह्वमात्मन: ॥३१॥ 
अन्वय:-- चित्तम्‌ अनुस्मृति: स्मृति: भ्रश्यति, स्मृतिक्षये ज्ञानभ्रंश: कवयः तद्रोध॑ आत्मनः आत्मापह्नवं प्राहु: ॥३१॥ 
अनुवाद-- विचारशक्ति के नष्ट हो जाने पर उसके पश्चात्‌ पूर्वापर की स्मृति नष्ट हो जाती हैं, स्मृति का नाश 
होने पर ज्ञान का नाश हो जाता है, इस ज्ञान के नाश को ही पण्डितजन अपने ही अपना नाश करना कहते हैं ॥३१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चित्त चेतनामनु तस्यामपहतायां स्मृति: पूर्वापरानुसन्धानं भ्रश्यति । एवं तद्रोध॑ ज्ञानभ्रंशमात्मन एव हेतोरात्मनोडपहबं 
नाशं प्राहु: ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर उसके पश्चात्‌ पूर्वापर की स्मृति नष्ट हो जाती है । स्मृति का नाश हो 
जाने पर ज्ञान का नाश हो जाता है । ज्ञान के नाश को ही पण्डित जनों ने आत्मनाश कहा है ॥३१॥ 
नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रम: । यदध्यन्यस्थ प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३ २॥ 
अन्वय:--- यदधि आत्मन: प्रेमस्त्वम्‌ आत्मनः स्वार्थव्यतिक्रम: पुंसः लोके अतः परतरः स्वार्थव्यतिक्रम: न ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- जिस आत्मा के ही उद्देश्य से अन्य वस्तुएँ प्रिय प्रतीत होती हैं उस आत्मा का अपने ही द्वारा 
जो नाश होता है, उसे बढकर संसारी जीव की कोई दूसरी हानि नहीं हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
खंभूतो नाशो भवतु, तत्व किमित्यत आह । यदधि यमघिकृत्यान्यस्य विषयस्य प्रियतमत्वम्‌ । 'आत्मनस्तु कामाय 
सर्व॑ प्रियं भवति' इति श्रुतेः । तस्यात्मन: स्वेनैव यो व्यत्तिक्रमोउपहवस्तस्माद्य: स्वार्थनाशो5त: परतरः स्वार्थनाशो नास्ति।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस प्रकार का नाश हो जाने से क्या हुआ ? तो इस पर महर्षि सनत्कुमार ने कहा जिस 
आत्मा को ही लेकर दूसरी वस्तुएँ प्रिय प्रतीत होती है श्रुति भी कहती है आत्मा के ही लिए सभी व्स्तुएँ 
प्रिय होती हैं । उस आत्मा का अपने से ही नाश का होना इससे बढ़कर जीव का इस लोक में कोई भी दूसरी 
हानि नहीं हैं ॥३२॥ 


११९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवों नृणाम्‌ । भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानाद्येनाविशति मुख्यताम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः- अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं॑ नृणाम्‌ सर्वार्थपह्ववः येन ज्ञानविज्ञानात्‌ भ्रंशितः मुख्यताम्‌ विशति ॥३३॥ 
अनुवाद-- धन तथा विषयों का चिन्तन करना मनुष्यों के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है । उनकी 

चिन्ता करने वाला मनुष्य ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर स्थावर योनियों में प्रवेश कर जाता है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह । अर्थस्याभिध्यानमिन्द्रियस्यार्थ: कामस्तस्याभिध्यान॑ सर्वार्थनाश: । ज्ञानं विज्ञानं च परोक्षापरोक्षम॥ 
येन ध्यानेन मुख्यतां स्थावरताम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि कैसे इससे बढ़कर दूसरी हानि नहीं है ? इसका उत्तर है कि धन और इन्द्रियों के विषय काम का 
चिन्तन करना सभी पुरुषार्थों का नाश ही है । इन सबों के ही चिन्तन से जीव स्थावर योनियों में चला जाता है ॥३३॥ 
न कुर्यात्कर्हिचित्सडूं तमस्तीत्रं तितीरिषुः । धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- तीब्रं तमः तितीरिषुः कर्हिचित्‌ सड्ढें न कुर्यात्‌ य॒त्‌ धर्मार्थकाममोक्षणाम्‌ अत्यन्तविधातकम्‌ ॥३४)। 
अनुवाद-- घोर अन्धकार स्वरूप संसार से पार होना चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह इन धन और 
विषयों में आसक्त न हो, क्‍योंकि यह धर्म, अर्थ काम और मोक्ष इन चारों का सबसे बड़ा बाधक है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनात्मरतेरनर्थहेतुत्वमुक्तं सड्रस्याप्याह-नेति । यट्टस्तु धर्मादीनां विघातक॑ तस्मिन्सड्रमू | तमः संसारम्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्यव्यतिरिक्त वस्तुओं में होने वाले सारे प्रेम को अनर्थ का कारण कहा जा चुका है, उसमें होने वाली 
आसक्ति को भी धर्मादे का विधातक इस श्लोक में कहा गया है ॥३४॥ 
तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । त्रैवर्ग्योड थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 
अन्वयः--- तत्रापि मोक्ष एवं आत्यन्तिकतया अर्थ ईष्यते । यतः त्रैवर्ग्योडर्थ नित्यं कृतान्तभय संयुत: ॥३५॥ 
अनुवाद-- उन चाणो पुरुषार्थों में मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है । क्योंकि त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ 
और काम) तो सदा यमराज के भय से युक्त होता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुल्यवन्निर्देशात्पुरुषार्थसाम्यभ्रान्ति वारयति-तत्रापीति । कृतान्त: काल: ।॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिछले श्लोक में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम्‌ इस पद के द्वारा चारो पुरुषा्थों का समान रूप से निर्देश किए 
जाने के कारण सभी पुरुषार्थों के एक समान होने का भ्रम हो सकती है । उस श्रम को दूर तत्नापि० इत्यादि 
श्लोक के द्वारा किया गया है । कृतान्त शब्द काल का वाचक है ॥३५॥ 
परे5वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्वंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- गुणव्यतिकरादनु परे अवबरे च ये भावा: ईश विध्वंसितासिषाम्‌ तेषाम्‌ क्षेमम्‌ न विद्यते ॥३६॥ 
अनुवाद-- प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद छोटे बड़े जितने भी भाव पदार्थ हैं, उनमें रहने वाला कोई 
भी ऐसा नहीं है जो कुशल पूर्वक रह सके क्योंकि उन सबों को काल ने विध्वस्त कर दिया ॥३६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३९३ 


भावार्थ दीपिका 
भयसंयुतत्वमेबाह । परे ब्रह्मादयो5बरे5स्मदादयो गुणक्षोभादनु पश्चाद्धतन्ति । ईशः कालस्तेन विध्व॑सिता 
आशिषो येषाम्‌ ॥॥३६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भय युक्तत्व का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- बड़े जो ब्रह्म आदि हैं और छोटे जो 
हमलोग संसारी जीव हैं प्रकृति में होने वाले क्षोभ के पश्चात्‌ होने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो कुशल पूर्वक 
रहे। क्योंकि काल ने उन सबों की कुशलता को विध्वस्त कर दिया है ॥३६॥ 


तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानाम्‌ । 

यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगावि: प्रत्यक्चकास्ति भगवांस्तमवेहि सो5स्मि ॥३७॥ 

अन्वय:-- नरेन्द्र यः भगबान्‌ देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानाम्‌ जगताम्‌ अथ तस्थुषां चे हृदि क्षेत्रवित्तपतया विष्वक्‌ 
आवि: प्रत्यकू चकास्ति तमेव सो5स्मि अवेहि ॥३७॥ 

अनुवाद-- है राजन्‌ ! जो भगवान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अह्लार से आवृत समस्त जब्बम और 


स्थावर प्राणियों के हृदय में सर्वत्र साक्षात्‌ जीव के नियामक अन्तर्यामी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम "बह 
मैं ही' हूँ इस से जानो ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादनात्मरतिरनर्थहितुस्तत्तस्माज्जगतां जज्भमानां तस्थुषां स्थावराणां च देहादिभरात्मनाहंकारेण चावृतानां हृदि यश्वकास्ति 
प्रकाशते तमेवहि । कथम्‌ | सोडस्मीति । सोउस्तीति पाठे स एवैकोउस्ति ततोउन्यदसदित्यर्थ: । ननु जीवो हृदि चकास्ति नान्यस्तत्राह। 
क्षेत्रविद जीव॑ तपति नियमयतीत्ि क्षेत्रवित्तपस्तस्य भावस्तत्ता तयान्तर्यामिरूपेण । यद्दा क्षेत्रवित्ते अहंममतास्पदे पातीति क्षेत्रवित्तपस्ते 
नरूपेण। जीवस्तु पारतत्र्यानत्न पाति | ननु कर्म जीवं नियच्छति, न, आवि: प्रत्यक्ष: तर्हि बुद्धि: न प्रत्यवग्रतिलोंम चकास्ति । बुद्धिस्तु 
पराग्विषयाकारेण । तहांहंकार:, न विष्वग्व्याप्तत्वेन । स तु परिच्छिन्न: , एवंभूतो यो भगवांस्तमवेहीति ।३७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि आत्मव्यतिरिक्त पदार्थों में होने वाला प्रेम अनर्थ का कारण है इसीलिए जगताम्‌ (जज्ञम) और तस्थुषाम्‌ 
(स्थवर) प्राणियों के जो देह आदि और आत्मा (अहड्लार) से आवृत (आच्छन्न) हैं उनके हृदय में जो परमात्मा 
प्रकाशित होते हैं उनको तुम जानो । कैसे जानो तो इस पर कहते हैं, सो5स्मि अर्थात्‌ मैं वही हूँ इस रूप से जानो। 
जहाँ सो$स्ति यह पाठ है वहाँ अर्थ होगा केवल वे ही है उनसे भिन्न सब मिथ्या है | ननु ० इत्यादि यदि कहें कि 
हृदय में जीव प्रकाशित होता है दूसरा कोई नहीं तो इस पर कहते हैं--. क्षेत्रवित्तस्तस्य जीव के नियामक अन्तर्यामी 
रूप से जो प्रकाशित होता है । क्षेत्रविंदं जीव॑ तपति नियमयतीति क्षेत्रवित्तप: तस्य भावस्तत्ता क्षेत्रवित्तपता तया क्षेत्र 
वित्तपतया' यह क्षेत्र वित्तपतया की व्युत्पत्ति है । अथवा क्षेत्र वित्ते अहंममतास्पदे पातीति क्षेत्रवित्तप: तेन रूपेण क्षेत्रवित्तपतया 
अर्थात अहझ्लर और ममकार के विषय भूत शरीर और सम्पत्ति के नियामक रूप से यह क्षेत्रवित्तपतया की व्युत्पत्ति 
। जीव तो परतन्त्र है अतएव वह शरीर और सम्पत्ति का नियामक नहीं हो सकता है | यदि कहें कि कर्म ही 
जीव का नियामक है तो ऐसी बात नहीं है, आवि: अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र प्रकाशित होता है । यदि कहें 
कि वह बुद्धि हो सकती है, तो वह भी नहीं हो सकती है क्योंकि बुद्धि तो पराक्‌ (जड़) होने के कारण विषय रूप 
प्रकाशित होती है । यदि कहें कि वह अहड्जार हो सकता है तो वह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अहड्जार तो 
सीमित है और हृदय में प्रकाशित होने वाले परमात्मा सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकाशित होते हैं | इस प्रकार के जो 
परपात्मत्मा हैं उनको ही तुम “मैं हू वही हूँ" इस रूप से जाने ॥३७॥ 


१३९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 

यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति स्रजि वाउहिबुद्धि: । 

त॑ नित्यमुक्तपरिशुद्धनिबुद्धतत्त्व॑ प्रत्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये ॥३८॥ 
अन्वय:-- यस्मिन्‌ इदं सदसदात्मतया विवेक विधुति: माया विभति वा ख्नजि विवेक विधुति अहिबुद्धि: विभाति 
नित्य मुक्तपरिशुद्ध बिबुद्ध तत्त्व प्रत्यूढकर्मकलिलं त॑ प्रपच्चे ।३८॥ 


अनुवाद-- जिन परंजह्म में यह सम्पूर्ण मायामय जगत्‌ कार्य कारण रूप से प्रतीत होता है और विवेक 
हो जाने पर यह उसी तरह विनष्ट हो जाता है जिस तरह माला में होने वाली सर्प बुद्धि माला का ज्ञान हो जाने 


पर विमष्ट हो जाती है उन नित्य मुक्त निर्मल तथा ज्ञानस्वरूप परमात्मा जो स्वयं कर्मफल से कलुषित प्रकृति से 
परे हैं, उनकी मैं शरणागति करता हूँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्थावरजड्भमादीनां हृदि चकास्तीत्युक्ते तेषां सत्त्वं तत्त्संबन्धादीश्वरस्य मालिन्यं च प्रसक्तं निराकुर्वनरुद्रिक्तमत्तया त॑ं 
प्राणमति । अस्मिन्निदं विश्व सदसदात्मतयोत्कृष्टनिकृष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा मायैब विभाति तं प्रपद्चे । मायात्ते हेतुः 
विवेकेन विधुतिर्निराकृतिर्यस्य तत्‌ । स्नजि वेति वाशब्दो दृष्टान्ते | नित्यमुक्तम्‌ । यतः परिशुद्धम्‌ । तत्कुतः । बिबुद्ध॑ तत्त्व॑ 
सत्यमत एव प्रत्यूढाउभिभूता कर्मभि: कलिला मलिना प्रकृतिर्येन तम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के स्थवरों एवं जन्नमों के हृदय में प्रकाशित होने वाला कहने पर उन सबों की सत्ता और उन 
सबों के सम्बन्ध से परमात्मा में मालिन्य के प्रसज्ञ को निराकृत करते हुए भक्ति के उद्रिक्त हो जाने के कारण परमात्मा 
को इस श्लोक में प्रणाम करते हैं । जिस परमात्मा में यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदसदात्मक रूप से अर्थात्‌ उत्कृष्ट निकृष्ट 
रूप से अथवा कार्य कारण रूप से माया ही प्रतीत होती है उन परमात्मा की मै शरणागति करता हूँ । जगत्‌ के 
मायात्व का कारंण यह है कि यह विवेक के द्वारा विनष्ट हो जाता है । सनि बेति में वा शब्द दृष्टान्त के रूप 
में प्रयुक्त है । वे परमात्मा नित्य मुक्त होने के कारण निर्मल है, यदि कहें कि वह कैसे तो इसका उत्तर है कि 
वे ज्ञान स्वरूप हैं | इसीलिए उन्होंने कर्म कलुषित प्रकृति को अभिभूत कर दिया है ॥३८॥ 
यत्पाद्पज्लजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्यअथयन्ति सनन्‍्तः । 
तद्दन्नरिक्तततयो यतयो5पि रुछसख्रोतोगणास्तमरण भज वासुदेवम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- सन्तः यत्पादपड्लुज पलाशबिलास भक्त्या ग्रथितं कर्माशयं, उद्‌ ग्रथयन्ति, तट्त्‌ रुद्ध्षेतोगणा: रिक्तमतय: 
यतयो5पिन तम अरणं वासुदेव॑ भज ॥३९॥। 
अनुवाद--- सन्त महात्मागण जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के अद्जुलि रूप दल की फैलने वाली प्रभा 
में होने वाली भक्ति के द्वारा कर्मों से ग्रथित अहल्लार रूपी ग्रन्थि को इस प्रकार से विदीर्ण कर डालते हैं कि उनके 


समान समस्त इन्द्रियों का प्रत्याहरण करके अपने अन्त:करण को निर्विषय बनाने वाले संन्यासी गण भी वैसा नहीं 
कर पाते हैं | सबों के आश्रय उन्हीं परमात्मा का तुम भजन करो ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमवेहीति ज्ञानमुपदिष्टं तस्य दुष्करत्वेन भक्तिमुपदिशति द्वाभ्याम्‌ । यस्य 'पादपल्भूजयो: पलाशान्यज्ूलयस्तेषां विलासः 


कान्तिस्तस्य भत्तया स्मृत्या कर्माशयमहड्डाररूप॑ हृदयग्रन्थिम्‌ । कर्मभिरेव ग्रथितम्‌ । रिक्ता निर्विषया मतिर्येषाम्‌ । रुद्धः 
प्रत्याहतः स्नोतोगण इन्द्रियवर्गों यै: । अरणं शरणम्‌ ॥॥३९॥। 


चतुर्थ स्कन्ध श्श९५ 


भाव प्रकाशिका 
महर्षि यह उपदेश दे चुके हैं कि उन्हीं परमात्मा को तुम जानो किन्तु उस ज्ञान का होना कठिन है अतएव 
दो श्लोकों से वे भक्ति का उपदेश देते हैं | जिनके चरण कमल के पलाश रूपी अड्जलियों के विलास अर्थात्‌ 
कान्ति की स्मृति रूप भक्ति के द्वारा कर्मो के द्वारा ग्रधित अहल्लार रूप ग्रन्थि को छिन्न भिन्न ऐसा कर देते हैं कि 
उस प्रकार से अपने इन्द्रियों के प्रत्याहार के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्विषय बनाने वाले यतिगण भी उस भ्रकार 
से उसको नहीं विदीर्ण कर पाते हैं, उन सम्पूर्ण जगत्‌ के शरण भगवान्‌ वासुदेव का तुम भजन करे ॥३९॥ 
कृच्छो महानिह भवार्णवमपल्वेशां षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरषन्ति । 
तत्त्वं हरेभगवतो भजनीयम्डिघ्र कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- षडवर्गनक्रम भवार्णवम्‌ असुखेन तितीरषन्ति अप्लवेशां इह महान्‌ कृछ तत्‌ त्वं हरे; भगवत: भजनीयम्‌ 
अडिप््॑ उडुप॑ कृत्वा दुस्तरार्णम्‌ व्यसन उत्तर ॥8०॥। 
अनुवाद-- मन और इन्द्रियँ रूपी मगर से भरे हुए इस संसार सागर के कष्टमय योगादि दुष्कर साधनों 
से पार करना चाहते हैं उनको उसे पार करना अत्यन्त कठिन है अतएवं तुम भगवान्‌ श्रीहरि के सेवनीय चरणों 
को ही नौका बनाकर इस दुस्तर सागर को पार कर लो ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
“ननु ब्रह्मविदाप्राति परं' इति श्रुतेः । कथं यतयो नोदन्ग्रथयन्तीत्युच्यते तत्राह- कृच्छू इति । अप्लवेशां न प्लवस्तरणहेतुरीट्‌ 
ईशो येषां तेषां महानिह तरणे कृच्छ क्लेश: । ते हसुखेन योगादिनेन्द्रियषड्वर्गग्राहं भवार्णवं तितीर्षन्ति । तत्तस्मात्‌ । उद्दुपं 
प्लवम्‌ । दुस्तरार्णवमित्यर्थ: । अर्णशब्दे वकाराभाव आर्ष: यद्वा दुस्तरोदकरूप॑ व्यसनमित्यर्थ: ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ यह श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है अतएव 
यह कैसे कहा जा सकता है कि यतिजन भी अहड्ढार रूपी ग्रन्थि के नहीं उद्ग्रथित कर पाते हैं तो इस पर कृछू 
इत्यादि श्लोक को कहते हैं | जिन सबों को पार करने में नौकाएँ समर्थ नहीं हैं, उन योगादि साधनों को पार 
करने में महान्‌ कष्ट होता है । वे योगिजन दुःखद योगादि साधनों के द्वार मन तथा इन्द्रिय रूपी मगरों से भरे 
संसार-सागर को पार करना चाहते हैं, उनको इसे पार करना बहुत कठिन है । अतएव तुम भगवान्‌ श्रीहरि के 
भजनीय चरण कमल रूपी नौका के द्वारा इस दुस्तर जल रूपी संसार सागर को पार कर लो । अर्ण शब्द में 
वकार का लोप छान्दस है ॥४०॥ 
मैत्रेय उवाच 
स्‌ एब ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा । दर्शितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योघाच त॑ जप: ॥४९॥ 
अन्वयः-- एवं आत्ममेधसा ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण दर्शितात्मगति : सः नृपः त॑ सम्यक्प्रशस्य उबाच ।॥४१॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद--- इस प्रकार से आत्मज्ञानी, ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि सनत्कुमार के द्वारा आत्मतत्त्व के ज्ञान को प्राप्त 
करके महाराज पृथु उनकी प्रशंसा करके कहे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्ममेधसा ब्रह्मविदा दर्शिता आत्मनो गतिस्तत्त्वं यस्मै सः ॥॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मश्ञानी सनत्‌ कुमार ने जिनको आत्म तत्त्व का उपदेश कर दिया था वे राजा पृथु थे ॥४१॥ 


१३९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


राजोवाच 
कृतो मे5नुग्नहः पूर्व हरिणातानुकम्पिना । तमापादयितु ब्रह्मन्भगवन्‌ यूबमागता; ॥४२॥ 
अन्वयः-- आर्तानुकम्पिना हरिणा मे पूर्व अनुग्रहः कृत: है ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ तमेवापादयितुम्‌, यूयम्‌ आमता; ॥४२॥ 
राजा ने कहा 
 अनुवाद--आर्त जीवों पर कृपा करने वाले श्रीहरि ने मुझ पर की थी । उसी को पूर्ण करने के लिए आपलोग 
यहाँ पधारे हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मत्रिति संवोधन प्राधान्यादेकस्य । यूयमित्युक्ति: सर्वन्प्रति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका हक मत 
केवल सनत्कुमार की प्रधानता के कारण ब्रह्मन्‌ यह एक वचनान्त संवोधन हैं सवों के लिए यूयम्‌ पद का 
प्रयोग किया गया हैं ॥४२॥ 
निष्पादितश् कार्त्स्येन भगवद्धिर्षणालुभि: । साधूच्छिष्ट हि मे सर्वमात्मगा सह कि ददे ॥४३॥ 
अन्चय:-- घृणालुभि: भगवद्धि: कार्त्स््येन निष्पादित: मे आत्मना सहसर्व॑ साधूच्छिष्ट कि ददे ॥४३॥॥ 
अनुवाद-- आपलोग दयालु हैं आपलोग जिस कार्य के लिए आये उसे अच्छी तरह से सम्पन्न किए, अब 
इसके बदले में मैं आपलोगों को कया दूँ | मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ भी है वह सबकुछ महापुरुषों 
का प्रसाद हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मना देहेन सह सर्व राज्यादिकं मदीयं साधूच्छिष्टं साधुभि: स्वीयं सन्महं प्रसादरूपेण दत्तमू, अतस्तत्र मम 
स्वत्वाभावादुरुदक्षिणार्थ किं ददे । नहि पित्रा दत्त मोदकादि तस्मै दानरूपेण प्रत्यर्प्यते ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर के साथ मेरा जो कुछ भी ग़ज्यादिक हैं उन सबों को सत्पुरुषों ने मुझे प्रसाद रूप से प्रदान किया 
है । मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना कुछ भी नहीं है । मेरे पिता ने तो मुझे मिठाई भी नहीं दी थी 
कि उसे मैं समर्पण कर देता ॥४३॥ 
प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ गृहाश्न सपरिच्छदा: । राज्यं बल॑ मही कोश इति सर्व निवेदितिम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ प्राणा:, दाराः सुता:, सपरिच्छदा: गृहाश्र राज्यं, बल॑, मही, कोश: इति सर्व निवेदितम्‌ ४४॥ 
.. अनुवाद- है ब्रह्मन्‌ आ्राण, पत्नी, पुत्र सभी प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य, सेना, पृथिवी 
और कोश थे सबके सब आपके चरणों में निवेदित हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निवेदन तु तदीयस्यैव समर्पण यथा भृत्यो राज्ञे सेवादिरूपेण ताम्बूलादिकमर्पयति तथा मयापि सर्व निवेदित स्वीकुरुतेत्याह- 
प्राणा इति ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसकी वस्तु हो उसी को उसे समर्पण करना ही निवेदन कहलाता है जैसे भृत्य सेवा रूप राजा को पान 
समर्पित करता है । उसी तरह से मैंने भी सबकुछ आपको निवेदित कर दिया आपलोग उसे स्वीकार करें, इस 
बात को उन्होंने प्राणा इत्यादि श्लोक से कहा है ॥४४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १३९७ 


सैनापत्यं॑ च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं चर बेदशाखत्रविदर्हीति ॥४५॥ 
अन्वयः-- सैनापत्यं च, राज्यं च दण्डनेतृत्वम्‌ एव च, सर्वलोकाधिपत्य॑ च वेदशासत्रवित्‌ अर्हति ।॥४५॥॥ 


अनुवाद-- सेनापतित्व, राज्य, दण्ड विधान और सम्पूर्ण लोकों के प्रशासन का अधिकार तो वेद शाख्रों 
के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनः स्वत्वाभाव॑ प्रपश्चयति-सैनापत्यं चेति द्वाभ्याम्‌ ॥४५॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने स्वत्व के अभाव का विस्तार सैनापत्यम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं ।४५॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो भुड्ढे स्व॑ वस्ते स्व॑ ददाति च । तस्थैवानुग्रहेणान्नं भुझझते क्षत्रियादय: ॥४६॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मण स्वम्‌ एवं भुक्ते, स्वमेव वस्ते, स्वम्‌ एवं ददाति । तस्यैवानुग्रहेण क्षत्रियादय: अन्न॑ भुझते ।॥४६॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है क्षत्रिय आदि 
तो उसी कौ कृपा से अन्न आदि खाने के लिए पाते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वस्ते परिघत्ते । अन्नमात्रं केवलं भुझते नतु दाने स्वतन्त्रा: ।४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वस्ते पद का अर्थ है पहनता है । क्षत्रिय तो ब्राह्मण की कृपा से केवल अन्न खाते हैं, वे दान करने में 
स्वतंत्र नहीं हैं ॥४६॥ 
यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकान्ततो निगमिप्रि: प्रतिपादिता नः । 
तुष्यन्त्वदभ्रकरुणा: स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्पतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः--- यै एकान्तत: निगमिभि: भगवतः ईदृशीगति: आत्मवाद: न: प्रतिपादिता: अदभ्रकरुणा: ते स्वकृतेन नित्य॑ 
तुष्यन्तु को नाम बिनोद पात्रम्‌ तत्य्रतिकरोति न ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- वेदों में पारज्ञत आपलोगों ने अध्यात्म तत्त्व का विचार करके हमें समझा दिया है परमात्मा के 
प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति से ही उनकी प्राप्ति का साधन है । आपलोग परम कृपालु है । अतएव आपलोग 


अपने इस दीन जनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा सन्तुष्ट रहें कौन ऐसा हँसी का पात्र मनुष्य होगा जो आपलोगों 
द्वारा किए गये उपकार का प्रत्युपकार करने का प्रयास करेगा ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यपि स्वत्वे सर्वस्वेनापि न गुरोः प्रत्युपकर्तुं शक्यमित्याह-यैरिति । आत्मवादे5ध्यात्मविचारे । एकान्ततो निश्चयेन। 
निगमिभिर्वेदविद्धि: । ते नित्यमनल्पकरुणा: स्वकृतेनैव दीनोंद्धरणकर्मणा तुष्यन्तु । को नाम तत्कृतमुपकारं प्रति स्ववमुपकरोति 
'उदपात्रमझलिं विना । मयाञजलिरेव तेभ्यो बद्ध इत्यर्थ: । यद्वा विनोदपात्रमुपहासास्पदम्‌ । प्रत्युपकारे प्रवृत्तो जनानामुपहासास्पदं 
भवेदित्यर्थ: ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वत्व के रहने पर भी अपना सबकुछ देकर भी गुरु का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता है । इस बात 
को यैरिदृशी इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते हैं | आत्मवादे अर्थात्‌ आत्म विचार के विषय में, एकान्ततः अर्थात्‌ 
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:; वेदज्ञों के द्वारा अदभ्रकरुणा: अर्थात्‌ परम कृपालु, स्वकृतेन तुष्यन्तु अपनी दीन जनोद्वार 
48 20०04: 5 32085. हट न ऐसा व्यक्ति होगा जो गुरुओं के द्वार किए गये उपकार हम जोड़ने 
के अतिरिक्त दूसरे साधन से प्रत्युपकार कर पायेगा । विनोदपात्रम्‌ प्रतिकरोति का अर्थ है । अथवा विनोदपत्रम्‌ का 
अर्थ उपहास्तस्पद है । अर्थात्‌ गुरुओं का प्रत्युपकार करने में प्रवृत्त मनुष्य उपहासास्पद ही होगा ॥४७॥ 
मैत्रेय उवाच अधि 
त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता: । शीलं तदीयं शंसनन्‍्तः खे5 भूवन्मिषतां तृणाम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- आदिराजेन पूजिता: ते आत्मयोगपतयः तदीय॑ शीलं शंसन्तः नृणां मिषतां खे अभूवन्‌ ॥४८॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- आदिराज महाराज पृथु के द्वारा पृजित होकर आत्तज्ञानियों में श्रेष्ठ वे सनकादिक महाराज प्रृथु 
के शील गुण की प्रशंसा करते हुए सबलोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
खे5भूवन्‌ आकाशमार्गेणोद्रता: (॥४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
खेअभूवन्‌ अर्थात्‌ आकाश मार्ग से चले गये ॥४८॥ 
वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया । आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४९॥ 
अन्वयः-- महतां धुर्यो वैन्य: अध्यात्मशिक्षया संस्थित्या आत्मन्यवस्थितः आप्तकामम्‌ इव आत्मान॑ मेने ।४९॥ 
अनुबाद-- महापुरुषों में अग्रग्रण्य महाय़ज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में 
ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धुर्यो मुख्य: । अध्यात्मशिक्षया संस्थितिरेकाग्रता तयात्मन्यवस्थित: सन्मेने ।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
धुर्य अर्थात्‌ मुख्य । चित्त की एकाग्रता के कारण अपनी आत्पा में ही अवस्थित रहकर अपने को कृतकृत्य 
मानने लगे ॥४९॥ 
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । यथोचितं यथावित्तमकरोद्ब्रह्मसात्कृतम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- कर्माणि च यथा कालं, यथादेशं, यथा बलम्‌, यथोचितम्‌ यथा वित्तम्‌ ब्रह्मसात्कृतम्‌ अकरोत्‌ ॥५०॥ 
हर 28 हक पृथु, कर्मों को काल, देश, बल, औचित्य तथा धन के अनुसार ब्रह्म समर्पण बुद्धि 


भावार्थ दीपिका 
ब्ह्मसात्कृत॑ ब्रह्मण्यर्पितं यथा भवति तथा ।॥५०॥ 


भाव प्रकाशिका 
अह्यसात्कृतम्‌ का अर्थ है ब्रह्म को समर्पण की बुद्धि से ॥५०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


फले ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विषज्ज: समाहितः । कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- ज्ह्मणि फर्ल विन्यस्थ, निर्विषज्ञ समाहित: आत्मनं कर्माध्यक्षं प्रकृते: परम्‌ च मन्वानू: ॥५१॥ 
.- महाराज पृथु कर्मों का फल पर ब्रह्म को समर्पित करके अनासक्त, एकाग्रचित्त से अपनी आत्मा 
को कर्मों का साक्षी और प्रकृति से परे मानकर सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं ॥५१॥ 
सी भावार्थ दीपिका 
निर्विषज्ञः कर्मस्वनासक्त: कर्माध्यक्षे कर्मसाक्षिणमुदासीन मन्वानो5करोदिति पूर्वेणैवान्चय: । नासज्जतेत्युत्तरेण वा।॥५१॥ 
् भाव प्रकाशिका 
निर्विषड़ अर्थात्‌ कर्मों में अनासक्त, वे अपनी आत्मा को कर्मों का साक्षी अर्थात्‌ उदासीन रहते हुए कर्मों 
को करते थे, यह पूर्व मत्र से अन्वय है, अथवा आगे के नासज्जत पद से अन्वय है ॥५१॥ 
गृहेषु वर्तमानोईपि स साप्राज्यश्रियान्वितः । नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहंमतिरकबत्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- साम्राज्यश्रियान्वित: स; गृहेषु वर्तमानो5पि निरहंमति: सः अर्कवत्‌ इन्द्रियार्थेचु न असज्जत ॥॥५२॥ 
अनुवाद- साम्राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न भी वे गृहस्थाश्रम में रहकर भी अहड्जार रहित होने के कारण वे इन्द्रियों 
के विषयों में उसी तरह आसक्त नहीं हुए जिस तरह सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी वस्तुओं के गुण दोष से 
निर्लिप्त रहा करते हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५२॥। 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । पुत्रानुत्पादयामास पश्ार्चिष्यात्मसंमतान्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ अध्यात्मयोगेन कर्माणि अनुसंचरन्‌ अर्चिषि आत्म संम्मतान्‌ पञ्मपुत्रान्‌ उत्पादयामास ॥५३॥। 
अनुवाद-- इस तरह आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर सभी कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए अपनी 
पत्नी अचिदेवी के गर्भ से उन्होंने अपने ही समान पाझ पुत्रों को उत्पन्न किया ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
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अर्चिषि भार्यायाम्‌ ॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्ती अर्चि देवी के गर्भ से ॥५३॥ 
विजिताश्च॑ धूप्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकम्‌ । सर्वेषां लोकपालानां दधारैक: प्रधुर्गुणान्‌ ॥५४॥ 
अन्चय:-- बिजिताश्वं धूम्रकेशं, हर्यक्षं, द्रविण वृकम्‌ । एक: पृथु सर्वेषां लोकपालानां गुणान्‌ दधार ॥५४॥ 
अनुवाद-- विजिताश्व, धूप्रकेश, हर्यक्ष, दविणा और वृक नामक पुत्रों को उत्पन्न किया | अकेले महाराज 
'थु सभी लोकपालों के गुणों को धारण किये थे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५४॥ 
गोपीथाय जगत्सृष्टे: काले स्वे स्वे5च्युतात्मक:। मनोवाग्वृत्तिभि: सौम्बैर्गुणै: संरक्षयन्मजा: ॥५५॥ 
राजेत्यधान्नामधेय सोमराज इवापर: । सूर्यवद्विसृजन्गृहन््रतपंश्ष॒ भुवी. बसु ॥५६॥ 
लक आप अच्युतात्मक: जगतू सृष्टे: गोपीथाय स्वे-स्वे काले मनोवागवृत्तिभि: सौम्यैः गुणैः प्रजाः संरक्षयन्‌ 
इतने राजा इत्यपरं नामघेथं दधार, भुव: वसु विसृजन्‌ गृहन्‌ प्रतपंश् सूर्यवत्‌ ॥५५-५६॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
महाराज पृथु जगत्‌ की रक्षा करन के लिए अपने-अपने 
ग्रनाओं का अनुसक्षन कग्त हुए व चद्रमा के 
दिनों में पुथिवी के जल का खींचत है और बरसात 

उसी तरह महाराज प्ृ्ठु भी करके रूप में ग्रजाओं 
हिंत में लगा दने का काम करते थे ॥५५-०६॥ 


॥ प्रजाआ के 

श्रावार्थ दीपिका न 
राजा च स इव । भुवो वसु धर्न॑ गृहन्विसृजंश्वासी सूर्यवत्‌ । राज्म: प्रतपनमाज्ञाकरणम्‌ ॥५५-५६ 
भाव प्रकाशिका 


है | प्रथिवी के धन का कसक रूप में लकर 
सोमश्चाउसौ राजा च सं इव यह सोम राज इव का [विश्र ! 
प्रजाओं का को देकर सूर्य के समान वे महाराज पथ | सूर्य भी गर्मी के दिनों में पृश्रिवी 
बरसात में उसे पथिवी पर उड़ेल दंत है | अ्रजाओं को आज्ञा दकर महाराज गुश्न सर्य 


दुर्धर्षस्तेजसेवाप्निमहिन्द्र इव दुर्जयः । तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदों त्ृणामू ॥५७॥ 
अन्चय:ः-- तेजसा अग्नि: इब दुर्धर्ष: महेन्द्र इव दुजब: | तितिक्षया धरित्रीव, दो: इब नृणाम्‌ अभीष्टद; ॥५७।| 


अनुवाद--वे अपने तेज के द्वारा अग्नि के समान दुवर्ष इच्ध के समान अजेय, पएरथिवी के समान क्षमाशील 
और ह्वर्ग के समान मनुष्यों की सारी कामनाएँ पूर्ण करन वाले 4 ॥५७॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रिरिव दुर्घर्व: । दो: स्वर्ग इब ॥५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाशज पथ अग्नि के समान दुर्धर्ष अनभिभवनीय थे और स्वर्ग के समान सभी मनुप्यों की कामनाओं का 


पूर्ण करने वाले थे ॥५७॥ 
वर्षीति सम यथाकामं पर्जन्य इब तर्पयन्‌ । समुद्र इब दुर्बोध: सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८॥ 
अन्वच:-- पर्जन्य इवतर्पयन्‌ यथाकामं वर्षतिस्म, समुद्र इब दुर्वोध:, सत्तेन अचलराट्‌ इब ॥५८॥॥ 
 अनुवाद--वे मे के समान प्रजाओं को अभीष्ट पदार्थों को देकर उन्हें तृप्त करते थे, वे समुद्र के समान 
गम्भीर थे और पर्वराज सुमेरु के समान धैर्व सम्पन्न थे ॥५८॥ 
बटन अल भावार्थ दीपिका 
समुद्रो यथा गाम्भीयेंणैतावानिति न बुद्यत तथासावभिप्रायतो दुर्वोध: ! अचलराट मेरुरिव ॥/५८॥| 
भाव प्रकाशिका 
गाम्भीय के कारण यह पता नहीं चलता हैं कि समुद्र में इतना ही जल है, उसी तरह महाराज 
गाज गम्भीर थे 
और पर्वतरग़ाज सुमेरु के समान धैर्य सम्पन्न थे ॥५८॥ 
धर्मराडिव शिक्षायामाश्चर्यें हिमवानिंव । कुबेर इब कोशाढ्यो गुप्तार्थों वरुणी यथा ॥५९॥ 
अन्वयः-- शिक्षायाम्‌ थमराट्‌ इब आश्चर्य हिमवान्‌ इब, कुबेर इब कोशाढूय: गुप्ता चरुण: इब ॥५९॥ 
६ ४० बमराज के समान दुष्टों का दमन करते थे आश्चर्यमय यदार्थों के संग्रह में हिमालय के समान 
थे कोश की समृद्धि करने में वे कुवेर के समान थे और धन को छिपाये रखने में ५ 
वरुण के समान थे ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥ | 


पे 
के समान चमकते थ ॥५५-५६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध फ १४०१ 


3026४ (88:08: बलेन सहसौजसा । अविषहातया देवो भगवान्भूतराडिब ॥६०॥ * 
|“ बलैन सहसा ओजसा मातरिश्वा इब सर्वात्मा, अविषह्ातया देबो भगवान्‌ भूतराट्‌ इब ॥६०॥॥ 


अनुवाद-- वे शारीरिक बल, इन्द्रियों की पटता और पराक्रम में सर्वत्र सं 
थे और तेज की सत्यता के कारण वे भगवान्‌ श्र के समान 023 %,3323 


मान थे ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वात्मा सर्वत्र संचारशक्ति: । बलादिभिर्मातरिश्रेव । भूतराट्‌ श्रीरुद्र: ॥।६०॥ 
भाव प्रकाशिका 


सर्वात्मा अर्थात्‌ सर्वत्र संचरण करने की शक्ति से सम्पन्न वे बल आदि के द्वारा वायु देव के समान थे । 

वे असहा तेज के कारण भगवान्‌ रुद्र के समान थे ॥६०॥ 

कन्दर्प इब सौन्दर्य मनस्वी मृगराडिव । वात्सल्ये मनुवन्नूणां प्रभुत्ते भगवानज: ॥६१॥ 
अन्वय:--- सौन्दर्ये कन्दर्प इब मृगराट्‌ इब मनस्वी, वात्सल्ये मनुवत्‌ नृणां प्रभुत्वे भगवान्‌ अज इच ॥६१॥ 
अनुवाद-- सौन्दर्य में कामदेव के समान, साहस में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों 

के अधिपत्य में ब्रह्माजी के समान थे ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजो ब्रह्मेव ॥६१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

ब्रह्माजी के समान ॥६१॥ 
बृहस्पतिर्त्रह्ययादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरि: । भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुवर्तिषु ॥ 
हिया प्रश्नयशीलाभ्यामात्मतुल्य: . परोद्यमे ॥६ २॥ 

अन्वय:-- त्रह्मवादे बृहस्पति: आत्मवत्वे स्वयं हरि: , गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेना5नुवर्तिषु भक्त्या, हिया प्रश्रयशीलाभ्याम्‌ 
परोद्यमें आत्मतुल्य: ॥६२॥ 

अनुवाद-- वे ब्रह्म विचार में बृहस्पति, जितेन्द्रियत्व में साक्षात्‌ श्रीहरि के समान थे । गौ, गुरु ब्राह्मण और 
भगवद भक्तों के विषय में भक्ति के द्वार और लज्जा, विनय और शील के द्वारा परोपकार आदि गुणों में अपने 
ही समान अनुपमेय थे ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मवत्तवे जितेन्द्रियत्वे । भक्त्यादिभि: परार्थेच्यमे चात्मनैज तुल्यो निरूपमः ॥६२॥॥ 
भाव प्रकाशिका मे 
आत्मत्वे अर्थात्‌ जितेन्द्रित्व के विषय में भक्ति आदि के द्वारा परोपकार के विषय में वे अपने ही समान 
अर्थात्‌ अनुपम थे ॥६२॥ हक] 
कीत्योर्थ्वगीतया पुम्भिखैलोक्ये तत्र तत्र ह । प्रविष्ट: कर्णरन्श्रेषु ख्रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविशतितमोउध्याय; ॥२२॥ 
अन्वय:--- पुम्भि: त्रैलोक्ये तत्र उर्ध्वगीतया कीर्त्या स्लनीणाम्‌ अपि कर्णरन्प्रेषु राम: सतामिव प्रविष्ट: ॥६३।॥। 


श्४०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- लोग ब्रिलोकी में सर्वत्र उनकी कीर्ति का जोर-जोर से गान करते इसके कारण वे ख््रियों के ४ 
कानों में उसी तरह प्रविष्ट कर गये थे जिस तरह सत्पुरुषों के हृदय में श्रीराम ॥६३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पृथुचरित के अन्तर्गत बाइसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२२।॥। 
भावार्थ दीपिका 
पुम्भि: सत्पुरुषै: । राम: सीतापतिर्यथा सतां कर्णरन्श्रेषु प्रविष्ट: ।६३।॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां द्वांविशतितमो5ध्यायः ।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुष महाराज पृथु के यश का ब्रिलोकी में सर्वत्र जोर-जोर से गान करते थे इससे वे ख्त्रियों के भी काम 
में उसी तरह प्रवेश कर गये थे जिस तरह सीतापति श्रीराम सत्पुरुषों के कानों में प्रवेश कर गये थे ॥६३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बाइसवबें अध्यय को 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य/ कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥॥२२॥। 


"०००९ सुडसब_म->- - 


तेइसवाँ अध्याय 
महराज पृथु की तपस्या और परलोक गमन 
े मैत्रेय उबाच 
दृष्टवात्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान्‌। आत्मना वर्धिताशेषस्वानुसर्ग: प्रजापति: ॥१॥ 
जगतस्तस्थुषश्षापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ ( निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमह जज्ञिवान्‌ ॥१॥ 
आत्मजेष्वात्मजां न्यस्थ  विरहाद्गुदतीमिव । प्रजासु विमनस्स्वेकः सदारो5 गात्तपोवनम्‌॥३॥ 


अन्चय+--- एकदा आत्मवान्‌ आत्मन वर्थिताशेष स्वानुसर्ग: जगत: तस्थुष: चापि वृत्तिद: सताम्‌ धर्मभृत्‌ निष्पादितेश्वरादेश: 


'यदर्थम्‌ इह जज्िवान्‌ विर्हाद्‌ रुदतीमिव , आत्मजां आत्मजेषु न्यस्य प्रजासु विमानासु एकः आत्मवान्‌ प्रजापति: बैन्‍्य: आत्मान 
'प्रबयसं दृष्टठा सदर: तपोवनम्‌ अगात्‌ ॥॥१-३॥ 


अजुवाद--- एक बार स्वयमेव अन्न आदि तथा नगर ग्राम आदि की व्यवस्था करके जिन्होंने स्थावरों एवं 
जज्लमों की आजीवका की सुविधा कर दी थी तथा साधुजनोंचित धर्मों का पालन करने वाले मैं जिस कार्य के लिए 
संसार में जन्म लिया था ईश्वर के उन सभी आदेशों का मैंने पालन कर दिया है यह सोचकर विरह के कारण 
रोती हुई अपनी पुत्री पृथिवी को अपने पुत्रों को सौंपकर जब सारी प्रजा उदास थी उसी समय महामनस्वी प्रजापति 
महाराज पृथु अपनी वृद्धावस्था को देखकर पत्नी के साथ अकेले तपोवन में चले गये ॥१-३॥ 


आवार्थ दीपिका 
अयोविंशे सभार्यस्य वने नित्यसमधितः । विमानमधिरुाथ वैकुण्ड्रगतिरीर्यते ।१॥। प्रवयसं वृद्ध दृष्टचा 'तपोबनमगादिति 
तुतीयेनानवय: । स्वकृतोनुसर्गे उन्नादिसर्ग: पुरआमादिसर्गश्च । वर्षितोज्शेष: स्वानुसर्गो 


चेन ।निष्पादित ईश्वरादेशः प्रजापालनादियेंन 
जज्ञिवान्‌ जातः । आत्मजां पृथ्वीम्‌ । विमनस्खु चिन्तातुरासु । सदारः सभा; ॥१-३॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४०३ 


लैस अध्याय: मे भाव प्रकाशिका 
जय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपनी पत्नी के साथ वन में सदैव समाधिस्थ 
४ 32४५९ कि पर बैठकर वैकुण्ठ में चले गये । अपने को प्रवयस (वृद्ध) देखकर बन में चले 
को इस तरह से तीसरे श्लोक के साथ अन्वय है । अपने द्वारा अन्न आदि की सृष्टि और नगर ग्रामादि की सृष्टि 
तथा अपनी सृष्टि को उन्होंने अच्छी तरह से बढ़ाया था । जिस कार्य के लिए वे 
2 स कार्य के लिए वे जन्म लिए उस प्रजापालन 
आदि रूप ईश्वर के आदेश का जिन्होंने पालन किया था वे महाराज पृथु पृथिवी को अपने पुत्रों को सौं 
चन्तातुरथी अपनी पत्नी ध महाराज पृथु पृथिवी को अपने पुत्रों को सॉपकर जबकि 
प्रजाएँ चन्तातुरथीं अपनी पत्नी के साथ तपोवन में अकेले चले गये ॥१-३॥ 
तत्नाप्यदाभ्यनियमों जैखानससुसंमते । आरब्ध उग्ररपसि यथा स्वविजये पुरा ॥४॥ 
अन्वयः:--- तत्नापि यथा पुरा स्वविजये बैखानससुसंमते, उग्रतपसि आरब्धे अदाभ्य नियम: ॥४॥ 
अनुवाद-- वहाँ भी जेसे पहले अखण्ड व्रत पूर्वक पृथ्वी पर विजय प्राप्त किए उसी तरह बैखानस (वानप्रस्थ) 
आश्रम के अनुसार वे उग्र तपस्या आरम्भ कर दिये । विघ्नों के द्वार उनके नियम नष्ट नहीं हो सकते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदाभ्या विध्नैर्नाशयितुमशक्या नियमा यस्य । बानप्रस्थानां सुसंमते उग्रे तपस्यारब्धः प्रवृत्त: । कर्तरि क्त: । यथा 
स्वस्थ घरामण्डलस्य विजये पूर्व महता यत्लेन प्रवृत्तस्तथेति ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अदाभ्यनियम: का अर्थ है कि उनके नियमों को विघ्न विनष्ट नहीं कर सकते थे । वे वन में वानप्रस्थ आश्रम 
के नियमानुसार कठोर तपस्या उसी तरह करने लगे जिस तरह भूमण्डल विजय के कार्य में वे अत्यधिक प्रयास 
पूर्वक लगे थे । आरब्धे में कर्ता के अर्थ में क्त प्रत्यय हुआ है ॥४ड॥ 
कन्दमूलफलाहार: शुघ्करपर्णाशन: क्वचित्‌ । अब्भक्षः कतिचित्पक्षान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- कन्दमूल फलाहार शुष्कपर्णाशन क्वचित्‌, अत्मभक्ष: कचित्‌ पक्षान्‌ ततः परम्‌ वायुभक्ष: ॥५॥॥ 
अनुवाद-- पहले कुछ दिन वे कन्द, मूल और फल का आहार किए, उसके बाद कुछ समय तक सूखे 
पत्ते चबा कर रहे । तदनन्तर कुछ पक्षों तक जल पीकर ही रहते थे और उसके पश्चात्‌ वे वायु पीकर रहने लगे॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उम्र तपो दर्शयति-कन्दमूलेति त्रिभि: । क्वचित्कदाचित्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज पृथु के उग्रतप का वर्णन तीन श्लोकों से करते हैं क्वचित्‌ पद का अर्थ कदाचित्‌ है ॥५॥ 
वर्षास्वासारघाण्मुनि: | आकण्ठमग्नः शिशिर उदके स्थण्डिलेशय: ॥६॥ 
प्रीष्पे पश्च॒तपा वीरो ध उदके, स्थण्डिलेशयः ॥६॥॥ 
अन्वयः-- वीर: सुनिः ग्रीष्मे पश्चतपा, वर्षासु आसारषाद्‌ शिशिरे खपत डेदके, बोल 
बीरवर्य महाराज वृत्ति से रहते थे । वे पष्म ऋतु में पद्माम्नि तापते थे, व हे 
अनुबाद-- वीरवर्य महाराज प्रेथु मुनि न कई ने थे। वे सदा मिट्टी 
में वर्षा की धारा को अपने शरीर पर सहते ये | शिशिर ऋतु में आकण्ठ जल में खड़े रहते थे । वे सदा मिड 
की वेदी पर ही सोते थे ॥६॥ 
आकार न ॑ सहत इत्यासारषाद्‌ । शिशिरतौं 
चत्तुर्दिक्षु चत्वारोउग्रय उपरि सूर्य इति पञ्मानां तपः संतापों यस्य स पद्चतपा: । आसार सहत टू 
स्थण्डिलेशयो भूमिशयनः सर्वदा ॥६।॥ 


श्४ण४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

चारो दिशाओं में चार अग्नियाँ और ऊपर से सूर्य इन पाश्लों के संताप को सहने वाले को पंचतपा कहते 
हैं। वर्षा की धारा को सहने वाले को आसारषाट्‌ कहते हैं | शिशिर ऋतु में आकण्ठ जल में खड़े रहते थे और 
सर्वदा वे भूमि पर सोते थे ॥६॥ 
तित्तिक्षुर्यतवाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिलः । आरिराधयिषु: दृष््णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥७॥ 

अन्वय:-- तितिश्षु:, यतवाक्‌, दान्त: ऊध्वरिता, जितानिल; कृष्णम्‌ आरिराधयिषु: उत्तमम्‌ तप अचरत्‌ ॥७॥ 

अनुवाद-- वे शीत उष्ण आदि सभी प्रकार के इन्दों को सहे, वे वाणी और मन को संयमित रखते थे 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे अपने प्राणों को अधीनकर लिए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ आराधना करने की इच्छा 
से उन्होंने उत्तम तप किया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 
तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्मामलाशयः । प्राणायामैः संनिरुद्धषड्‌वर्गश्छिन्ननन्धन: ॥८॥ 
अन्वयः-- तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्ममलाशय: प्राणायामै: संनिरुद्धषड्वर्ग: छिन्ननन्धन: ॥॥८॥ 
अनुवाद-- उसी क्रम से उनकी तपस्या जब परिपुष्ट हो गयी तो उसके प्रभाव से उनका कर्म मल नष्ट हो 
गया फलत: उनका चित्त शुद्ध हो गया । ग्राणायामों के द्वारा उन्होंने षड़वर्ग (मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ) को अपने 
वश में कर लिया । फलत: उनका वासना जन्य बन्धन कट गया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेन तपसा । क्रमानुसिद्धेन शनैः प्राप्तन ! ध्वस्तानि कर्माणि यस्यातोइमल आशयो यस्य । छिन्नानि बन्धनानि 
वासना यस्य ॥॥८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार की तपस्या के द्वारा धीरे-धीरे सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण उनके कर्म और मल नष्ट 
हो गये उनके वासना जन्य बन्धन भी कट गये ॥८॥ 
सनत्कुमारों भगवान्यदाहाध्यत्मिकं परम्‌ । योगं तेनैब पुरुषमभजत्पुरुषर्षभः ॥९॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ सनत्कुमार यद्‌ आध्यात्मिक परमं योगम्‌ आह तेनैव पुरुषर्षभः पुरुषम्‌ अभजत्‌ ॥॥९॥। 
हि अनुवाद-- भगवान्‌ सनत्कुमार ने जिस श्रेष्ठ आध्यात्मिक योग का उपदेश दिया था उसी के द्वारा पुरुषों 
में श्रेष्ठ महाराज पृथु श्रीभगवान्‌ की आराधना करते थे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 
भगवद्धर्मिण: साथो: श्रद्धया यततः सदा । भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यविषया5 भवत्‌ ॥९१०॥ 
अन्वयः-- भगवद्‌ धर्मिण: साधो सदा श्रद्धवा यतत: भगवत्ति ब्रह्मणि अनन्याभक्ति: अभवत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- भगवत्‌ परायण होकर साधुवर्य महाराज पृथु के निरन्तर श्रद्धा पूर्वक प्रयास करते रहने के कारण 
पसंत्ह्म परमात्मा में उनकी अनन्याभक्ति हो गयी ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्ड०५ 


तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या । 
ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- अनया भगवत: परिकर्मशुद्धसत्वात्मन: तदनु संस्मरणनुपूर्त्या तस्य विरक्तिमदूज्ञमम्‌ अभूत येन निशितिन 
संशयास्पदम्‌ निज जीवकोशम्‌ चिच्छेद ॥॥११॥ 
अनुवाद--- भगवत उपासना से शुद्ध सत्त्वमय अन्तःकरण के हो जाने पर निरन्तर भगवच्चिन्तन से प्राप्त 
हुई इस अनन्या भक्ति से उनको वैराग्य युक्त ज्ञान की प्राप्ति हुई । उस तीज्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत 
अह्जार को नष्ट कर दिया जो सभी प्रकार के संशय और विपर्यय का आश्रय है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 

परिकर्मणा परिचर्यया शुद्धत्त्त आत्मामनो यस्य तस्य ज्ञानमभूत्‌ । कीदृशम्‌ । येन निजमुपाधिं जीवकोशं हृदयग्रन्थि 
संशयानामसंभावनादीनां पदमाश्रयं चिच्छेद । कौदृशेन । अनन्या भक्त्या निशितेन तीक्ष्णन । कथंभूतया । तस्य 
भगवतोःनुसंस्मरणेनानुपूर्ति: संपूर्तियस्यास्तया निशितेन ॥॥११॥। 

भाव प्रकाशिका 

उस उपासना के द्वारा जिनका अन्तःकरण शुद्ध सत्त्वमय हो गया था, इस भ्रकार के महाराज प्ृथु को ज्ञान 
उत्पन्न हो गया । यदि कहें कि वह कैसा ज्ञान था ? तो इसका उत्तर है कि जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपनी 
उपाधि रूपी जीवकोश अहझ्लार रूपी हृदयग्रन्थि जो संशय और विपर्यय का आश्रय है उसको काट दिया । वह 
कैसा ज्ञान था ? तो इसका उत्तर है कि इस भक्ति के द्वारा वह तीक्ष्ण बन गया था । कैसी भक्ति के द्वारा वह 
तीक्ष्ण हुआ था ? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा का निरन्तर चिन्तन करने से जिसकी पूर्ति हो गयी थी | उसी 
से तीक्ष्ण बने ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहल्लर रूपी जीव कोश को काट दिया ॥११॥ 

'छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिर्निरीहस्तत्तत्यजे5च्छिनदिदं बयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिभिर्य॑तिरप्रमत्तो यावद्वदाग्रजकथासु रतिं न कुर्यातू ॥१२॥ 

अन्वयः-- छिन्नान्यधी: अधिगतात्मगति: निरीह: येन वयुनेन इदं अच्छिनत्‌ तत्‌ तत्यजे, यावद्‌ योगगतिभि: गदाग्रज 
कथासु रतिं न कुर्यात्‌ तावतू यतिः अप्रमत्तोन ॥१२॥ 

अनुवाद -- तदनन्तर देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो जाने पर अन्य हर प्रकार 
की सिद्धियों से भी उदासीन हो जाने से उन्होंने उस तत्त्व ज्ञान के भी लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिस ज्ञान 
के द्वारा उन्होंने अहड्जार को विनष्ट कर दिया था । क्योंकि जब तक साधक को योगमार्ग के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के कथामृत में प्रेम न उत्पन्न हो जाय तब तक केवल योग की साधना के द्वारा साधक का मोह जन्य प्रामाद दूर 
नहीं होता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच छिल्ना अन्यधीर्देहात्मबुद्धिर्यस्य । यतोडधिगतात्मगतिरत एवं निरीहः प्राप्तासु सिद्धिषु निस्पृह: । येन बयुनेन 
जञनेनेदं संशयपर्द चिच्छेद तत्तत्यजे त्यक्तवान्‌ । तत्प्रयत्नादप्युपररामेत्यर्थ: । तस्य योगसिद्धिष्वपि निस्पृहत्व॑ युक्तमेवेत्याह। 
तावन्नाप्रमत: किंतु प्रमत्तो भवति । तस्य श्रीकृष्णकथारतत्वान्न तासु लोभो जात इत्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी देहात्म बुद्धि विनष्ट हो गयी थी तथा परमात्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त हो गयी थी, अतए वे 
प्राप्त हुई सिद्धियों से निःस्पृह हो गये थे । फलत: उन्होंने उस तत्त्वज्ञान के लिए प्रयास भी त्याग दिये जिस ज्ञान 
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उन्होंने अहड्जार को काट दिया था । जो अहड्भार सभी संशयो का आश्रय है । महाराज पृथु 
या ोग जन्य सिद्धियों ९०% हो जाना भी उचित ही था इस बात को मैत्रेयनी बतलाते हुए कहते हैं कि 
साधक तब तक अमप्रमत्त नहीं अपितु प्रमत्त ही बना रहता है जब तक कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा रूपी अमृत 
में प्रेम न हो जाय ॥१२॥ , 
एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्व कालेवरम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- एवं स वीर प्रवरः काले दृढं आत्मानम्‌ आत्मनि संयोज्य बद्मभूतः स्व कलेबरं तत्याज ॥१३॥। 
अनुवाद-- इस तरह वे वीर प्रवर अन्तकाल के उपस्थित होने पर अपने चित्त को दृढता पूर्वक परमात्मा 
में स्थिर करके अपने शरीर का परित्याग कर दिए ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
संपीड पायु पार्णिणश्यां वायुमुत्सारयन्‌ शनैः । नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणि ॥१४॥ 
अन्वयः-- पार्णिशभ्यां पायुं सम्पीड्य शनै: वायुम्‌ उत्सारयन्‌ नाभ्यां कोष्टेषु हृद्‌उर: कण्ठशीर्षणि अवस्थाप्य ॥१४॥ 
अनुवाद-- दोनों एंडियों से पायुमार्ग को सेककर प्राण वायु को धीरे-धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर 
उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मस्तक में स्थापित किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहत्यागप्रकारमाह-संपीड्येति पद्चभि: । पायुं गुदं संपीड्येति मुक्तासनं सूचितम्‌ । 'संपीड्य सीबनीं सूक्ष्मां गुल्फेनैव 
तु मध्यतः सब्ये दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमितीरितम्‌ ! मूलाधाराद्वायुमुत्सारयन्नूर््व॑ नयत्नाभ्यामवस्थाप्य तत: कोष्ठेष्बवस्थाप्य 
अयूयुजदित्युत्तरेणान्वय: । हृदादीनां द्वन्दैक्थम्‌ । शीर्ष भ्रूमध्यं तस्मिन्‌ ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्पीडूच इत्यादि पाश्च श्लोकों से देहत्याग के श्रकार को बतलाते हैं पायु गुदा द्वार को कहते है उसको 
सम्पीड्य कहकर उन्होंन मुक्तासन को सूचित किया है । कहा भी गया है-- सम्पीड्य सीवनीं ० इत्यादि गुल्फ 
के द्वारा बीच में सूक्ष्म सीवनी को बीच में दबाकर दाहिने गुल्फ से बायें भाग को दबाने मुक्तासन कहा गया है। 
मूलाधार चक्र से वायु को ऊपर की ओर उठाकर उसे नाभि में स्थापित करके, उसके पश्चात्‌ कोष्ठों में स्थापित 
करके पत्दरहवें श्लोक से आयूयुजत्‌ पद से इसका अन्वय है । हृदुःःकण्ठशीर्षणि में इन्द्र समास होने के 
कारण एकवद्‌भाव हो गया है । शीर्ष शब्द से भौहों के मध्य भाग को कहा गया है । उसमें ही उन्होंने प्राणों को 


स्थापित किया ॥१४॥ 
उत्सर्पयंस्तु तं मूर्शनि क्रमेणावेश्य निस्पृहः । वायुं वायौ क्षितौ कार्य तेजस्तेजस्ययूयूजतू ॥९५॥ 
अन्वय:-- निःस्पृहः उत्सर्पयन्‌ मूर्ध्नि क्रेण आवेश्य वायुं वायौ, काय॑ क्षितौ, तेज: तेजसि अयुयुजत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- निःस्पृह होकर राजा ने प्राण वायु को शिरोभाग में प्रवेश में 
पृथिवी में और तेज को तेज में मिला दिया ॥१५॥ 05 34 22,208 
भावार्थ दीपिका 


त॑ वायुम्‌ । पाठान्तरे एवमसून्पराणानुत्सर्पयन्‌ क्रमेण मूर्शिन ब्रह्मसन्ग्रे आवेश्य ततो देहारम्भकपञनभूतानि 
विलापितबांस्तदाह । वारय॑ हारम्भकपञ्ञभूतानि समष्टिभूतेषु 
विलापितवांस्तदाह । वायुं वायावयूयूजदेकीकृतवान्‌ । काय॑ देहगतं कठिनांश क्षितौ १५॥ ् 
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भाव प्रकाशिका 
तम्‌ पद से प्राण वायु को कहा गया है । जहाँ पर समष्टिवायौ० यह पाठ भेद है, वहाँ अर्थ होगा इस 
प्रकार से प्राणों को ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमश:-क्रमश: ब्रह्मरन्ध में प्रवेश कराकर उसके पश्चात्‌ जिन 
पश्चमहाभूतों से शरीर बना उन पश्चभूतों को उनकी समष्टिभूत महाभूतों में उन्होंने मिला दिया । उसी को कहा गया 
है । वायु को वायु में एकीकृत कर दिया और शरीरस्थ कठिन अंश को पृथिवी में उन्होंने मिला दिया ॥१५॥ 
खान्याकाशे द्र॒व॑ तोये यथास्थानं विभागश: । क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायौ नभस्यमुम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--खानि आकाश, द्रवं तोये यथास्थानं विभागश: क्षितिम्‌ अम्भसि तत्‌ तेजसि, अदो वायौ, अमुम्‌ नभसि।।१६॥ 
अनुवाद-- शरीरस्थ हृदयाकाश आदि को आकाश में और रुधिर आदि को जल में उसके पश्चात्‌ इसी 


तरह पृथिवी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और उसको आकाश में विभागानुसार उन्होंने 
लीन कर दिया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
खानीन्द्रियच्छिद्राणि । द्रबांशं तोये । तदेबं देहं प्रविलाप्याद्वितीयात्मप्रतिपत्त्यर्थ महाभूतानामपि लयमाह । 
क्षितिमम्भस्येकीकृतवान्‌ । तदम्भस्तेजसि । अदस्तेजो वायौ । अमुं वायुं नभसि ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों के छिद्र रूप आकाश को आकाश में, द्रवांश को जल में इस तरह से देह को विलीन करके अद्वितीय 
आत्ज्ञान के लिए महाभूतों का भी लय बतलाते हुए कहा-- पृथिवी को जल में, उन्होंन एकीकृत किया, जल 
को तेज में तेज को वायु में, और वायु को आकाश में एकीकृत किया ॥१६॥ 
इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवम्‌ । भूतादिनाअमून्युत्क्षिप्प महत्यात्मनि संदधे ॥१७॥ 
अन्वयः-- इन्द्रियेषु मन, तानि यथोद्धवम्‌ तन्मात्रेषु, भूतादिना अमूनि उत्क्षिप्प महति आत्मनि संदधे ॥॥१७॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मन का इन्द्रियों में (सविकल्पज्ञान में मन जिन इन्द्रियां के अधीन रहता है उनमें) 
इन्द्रियों को उनके कारणभूत तन्मात्राओं में सूक्ष्मभूतों के कारणभूत अहड्ढार के द्वार आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राओं 
को अहल्ढार में लीन करके अहड्जार को महत्‌ तत्त्व में उन्होंने लीन कर दिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ तामसाहंकारकार्यस्याकाशपर्यन्तस्य लयमुकत्वा सात्त्विकराजसाहंकारकार्याणां लयमाह- इन्द्रियेष्विति । इन्द्रियेषु 
मन इति देवानामप्य्यलक्षणम्‌ । सविकल्पकज्ञाने मनस इन्द्रियेराकर्षणात्तेषु लयाभिधानं न तु कार्यत्वातू । यदुक्त गतासु 
'इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते' इति । अत्र च 'इन्द्रियैर्विषयाकृष्राक्षिप्तं ध्यायतां मन” इति । इन्द्रियेषु नभ इति 
पाठेउप्ययमर्थ: । भट्टादीनां मते नभश्वाक्षुष केषांचिन्मानसम्‌ । आतुमानिकत्वमते5पीर्द्रियव्यापारोःस्त्येव । नभोगुणश्व शब्द: 
श्रोत्रग्रह्मोडत इन्द्रियग्राह्मत्वादिन्द्रियेषु नभो विलापितमिति । तानीन्द्रियाणि यथोद्धवम्‌ । उद्धवोज्त्र वृत्तिलाभ: , स च विषयाधीन 
इति श्रोत्रादीनां विषयेषु शब्दादिषु लयः ॥ यद्वा तन्मात्रकार्याण्येवेन्द्रियाणि मनो>प्यपश्नीकृततन्मात्रकार्यम्‌ । 
आहंकारिकत्वाभिधानंतदधीनत्वविवक्षयेत्यविरोध: । भूतादिनाहंकारेण प्रागवशिष्टनभः सहितानीन्द्रियाप्युत्कृष्य परतो नीत्वा 
भूत्तादौ क्षिप्वा तेन सह महत्तत्त्वे संदध इत्यर्थ: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका े 
इस प्रकार तामसाहड्जार के कार्य आकाश पर्यन्त के लय का वर्णन करके सात्त्विक एवं राजस अहड्ढार के 
लय का वर्णन इन्द्रियेषु इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं | इन्द्रियेषु मनः इत्यादि देवताओं का भी उपलक्षण है। 
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अर्थात्‌ मन आदि के जो अधिष्ठातृ देवता हैं उनके भी लय का वर्णन किया गया है । सविकल्प ज्ञान में इन्द्रिय 
चूकि मन को आकृष्ट करती हैं इसीलिए मन का इन्द्रियों में लय बतलाया गया है, इन्द्रियों का कार्य होने के कारण 
नहीं क्योंकि मन इन्द्रियों का कार्य नहीं है । गीता में यह जो कहा गया है कि इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो& नुविधीयते 
यहाँ पर विषयों द्वारा आकृष्ट इन्द्रियों के द्वारा चिन्तन करने वाले हि | का मन आकृष्ट कर लिया जाता है, यह 
अभिप्राय है । इन्द्रियेषु नभः यह जो पाठभेद है उसका भी यही अर्थ है । भाइमीमांसक आदि आकाश को चाक्षुष 
82 रिन्द्रय आह्य) मानते हैं । कुछ विचारक आकाश को मनो ग्राह्म मानते हैं | जो लोग आकाश को अनुमेय 
मानते हैं, उनके भी मत में इन्द्रियों का व्यापार होता ही है | नभोगुणश्च ० इत्यादि आकाश का गुण शब्द है 
वह श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है । अतएव आकाश के इन्द्रिय ग्राह्न होने के कारण इन्द्रियों में आकाश का लय पृथु महराज 
ने किया । उन इन्द्रियों का लय उनके कारणभूत तन्मात्राओं में होता है । उद्धव शब्द यहाँपर वृत्ति के न लाभ का 
बोधक है । और इन्द्रियों को वृत्ति का लाभ विषयों (रूप रसांदि) के अधीन होता है । इसलिए इन्द्रियों का लय 
शब्दादि विषयों में उन्होंने किया ! यद्वा ० इत्यादि अथवा इन्द्रियाँ तन्मात्राओं के ही कार्य है । अपल्लीकृत मन भी 
तन्मात्र का कार्य है । मन को अहल्जाराधीनत्व की विवक्षा से ही मन को आहड्लारिक कहा गया है । भूतादि अहझ्लार 
के द्वारा पहले से अवशिष्ट आकाश के साथ इन्द्रियों और तन्मात्राओं को भी आकृष्ट करके दूसरी ओर करके भूतादि 
अहल्लार में लीन करके उसी के साथ उन्होंने महत्‌ तत्त्व में लीन किया ॥१७॥ 
त॑ सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ ।त॑ चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ ॥ 
ज्ञानवैराग्यवीयेंण स्वरूपस्थो5 जहातभुः ॥१८॥ 

अन्वयः-- सर्वगुण विन्यासं तं मायामये जीबे न्‍्यधात्‌, तंच असावनुशायी पुमान्‌ आत्मस्थमनुशयं स्वरूपस्थः 
ज्ञानवैराग्यवीयेंण अजहातू । 

अनुवाद-- सभी कार्यों की स्थिति जिसमें होती है उस महान्‌ को महाराज प्रृथु ने मायोपाधिक जीव में लीन 


किया, उसके पश्चात्‌ जीव में विद्यमान मायारूप उपाधि को, मायोपहित जीव पृथु ने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा शुद्ध 
ब्रह्म में स्थित होकर त्याग दिया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां गुणानां कार्याणां विन्यास: स्थितिर्यस्मिस्तं महान्त॑ मायामये मायोपाधिप्रधाने जीवे । तं॑ चानुशयमुपाधिं यः 
पूर्वमनुशयी पुमान्‌ जीवोडसौ पृथुर््रह्मणि स्थितः सन्नजहादित्यर्थ: । ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


से ह3302002:6 00 5 रे है थक ६४ हा को उन्होंने मायारूपी उपाधि प्रधान जीव में लीन 
वि पाधि पहले मायिक जीव महाराज में 
वराग्य के प्रभाव से त्याग दिए ॥१८। 900 30000 % 00665 


। 
अर्चिनाम महाराज्ञी तत्पल्यनुगता वनम्‌ । सुकुमार्यतदर्हा च यत्पद्धयां स्पर्शन भुवः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तत्पत्नी अर्चिनाम महाराज्ञी चनम्‌ अनुगता । सुकुमारी च पद्धयां यत्‌ भुव: स्पर्शनं अतदर्हा ॥१९॥ 


अनुवाद-- ८2९ पृथु की पत्नी महारानी अर्चि भी अपने पति के साथ बन में थीं । वे इतनी 
सुकुमारी थीं कि अपने पैरों से पृथिवी का स्पर्श करने के भी योग्य नहीं थीं । कि ॥ ५७०७७३७ 


अंक पक भावार्थ दीपिका 
बनप्रवेशमारभ्य रा -अर्चिनमिति चतुर्भि: । अतदर्हा किं पदुभ्यां भुवः 
2 220! अतुगतानुजगाम । अतदर्हा तदपि नाहति या । किं पदृभ्यां भुवः 


चतुर्थ स्कन्ध १४०९ 


भाव प्रकाशिका 
वन में जाने से प्रारम्भ करके रानी की कथा अर्चिनाम इत्यादि चार श्लोकां में कहते हैं | अनुगता अर्थात्‌ 
महाराज पृथु के साथ गयी अतदर्हा उसके भी योग्य नहीं थीं । प्रश्न होता है कि किसके तो इसका उत्तर है यद्धयां 
भुवः स्पर्शने पैरों से पृथिवी को स्पर्श करने में ॥१९॥ 
अतीब भर्तुर्रतधर्मनिष्ठया शुश्रूषणा चारषदेहयात्रया । 
नाविन्दतातिं परिकर्शितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिर्दृति:ः ॥२०॥ 
अन्वयः:-- भर्तुव्रत धर्मनिष्ठया अतीव शुश्रूषया आरषदेहयात्रया च परिकर्शितापिसा प्रेयस्करस्पर्शनमानमिर्वृत्ति: सा 
अर्ति न अविन्दत ॥२०॥ 
अनुवाद-- अपने पति के वृत और धर्म में निष्ठा होने के कारण ऋषियों के समान कन्दमूल आदि से देह 
यात्रा के चलाने के कारण तथा अपने पति की अत्यन्त सेवा करने के कारण दुर्बल भी हुई अर्चि देवी प्रियतम 
के कर स्पर्श से सम्मानित होकर, उसी में आनन्द का अनुभव करने के कारण किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव 
नहीं कीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तुरत्नतं यद्भधूमिशयनादि तस्मिन्‌ धर्मे या निष्ठा तया । ऋषीणामियमार्षी देहयात्रा कन्दमूलादिवृत्तिस्तया चार्ति दुःखं न 
प्राप । तत्र हेतु: । प्रेयसः करेण स्पर्शन मानश्च ताभ्यां निर्व॒तिर्यस्था: ।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने पति के भूमिशयन आदिद्रत रूपी धर्म में निष्ठा होने के कारण, कन्दमूल इत्यादि से शरीर यात्रा 
चलाना यह ऋषियों की वृत्ति है । उसके कारण उनको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ | उसका कारण यह था कि 
पति के कर का स्पर्श और उसके द्वारा सम्मान, इन दोनों में ही वे आनन्द का अनुभव करती थीं ॥२०॥ 
देहं विपन्नाखिलचेतनादिक पत्युः पृथ्चिव्या दयितस्थ चात्मन: । 
आलक्ष्य किंचिच्च विलप्य सासती चितामथारोपयदद्विसानुनि ॥२१॥ 
अन्वयः--- अथ पृथिव्या: पत्यु: आत्मन: दयितस्य च विपन्नाखिलचेतनादिकं देहं आलक्ष्य सा सती किश्चि द्‌विलप्य 
सानुनि चिताम्‌ आरोपयत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ पृथिवी के पति और अपने प्रियतम के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों 
से रहित देखकर उस सत्ती ने कुछ देर तक विलाप किया और पर्वत के शिखर पर चिता बनाकर उस पर महाराज 
पृथु के शरीर को रख दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथिव्या: पत्यु: । दुहितृत्व॑ तु तस्या देवतारूपेण । विपन्न॑ नष्टमखिल चेतनादिक यस्मिस्तथाभूतं देहमालक्ष्य त॑ देहं 
चितामारोपयत्‌ ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के स्वामी महाराज पृथु के शरीर को जीव के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर पृथिवी देवता 
रूप से महाराज प्रृथु की पुत्री थी । उस देह को उन्होंने चिता पर रख दिया ॥२१॥ 


१४१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


विधाय कृत्य हृदिनीजलाप्लुता गा भर्तुरुदारकर्मण: । 
नत्वा दिविस्थांखिदशांखिः परीत्य विवेशवह्लिं ध्यायती भर्तूपादौ ॥२२॥ 
अन्वय:-- कृत्य॑ विधाय हृदिनी जलाप्लुता उदार कर्मण: उदक॑ दत्त्वा दिविस्थान्‌ त्रिदशान्‌ नत्वा, त्रिःपरीत्य भर्तृपादौ 
3 22220: करके उन्होंने नदी में किया, परं पराक्रमी महाणज प्रथु को 
अनुवाद-- उस समय के सररे कृत्यों को करके उन्होंने नदी में स्नान किया, रु 
जलाझलि देकर उन्होंने आकाश स्थित देवताओं को नमस्कार किया फिर तीन परिक्रमा करके वे अपने पति के 
चरणों का ध्यान करती हुई उस अग्नि में प्रवेश किया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका हित 
कृत्यं तत्कालोचितं विधाय हृदिन्या जले आप्लुता स्नाता सती भर्तुरुदक॑ दत्त्वा दिव्यन्तरिक्षे स्थितान्देवान्नत्वा बहिं त्रि; 
प्रदक्षिणीकृत्य ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय के सारे कृत्यों को करके नदी के जल में स्नान करके अपने पति को जलदान करके वे आकाश 
स्थित देवताओं को नमस्कार को और अग्नि की तीन बार परिक्रमा करके वे अग्नि में प्रवेश कर गयीं ॥२२॥ 
विलोक्यानुगतां साध्वीं प्रभु बीरबरं पतिम्‌ । तुष्ट॒वुर्वरदा देवै्देवपत्य: सहस्नरशः ॥२३॥ 
अन्वयः-- वीरवरं पतिं पृथुम्‌ अनुगतां साध्वीं विलोक्य सहस्रश: वरदा: देवपत्न्य: देवै: सहतुष्टुवु: ॥२३॥ 
अनुवाद-- अपने वीरों में श्रेष्ठ पति पृथु का अनुगमन करने वाली उस सत्तीं को देखकर हजारों वरदान 
देने वाली देव पत्नियों ने देवताओं के साथ उनकी स्तुति की ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवै; सहिता: ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
देवताओं के साथ देवपत्नियों ने उनकी स्तुति की ॥२३॥ 
कुर्वत्यः: कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । नदत्स्वमरतू्येषु गृणन्ति सम परस्परम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ मन्दरसानुनि अमर तूर्येषु नदत्सु कुसुमासारं कुर्वत्य:, परस्परम्‌ गृणन्तिस्म ॥२४॥ 


अनुवाद - उस मन्दराचल के शिखर पर देवगण अपने वाद्यों को बजा रहे थे उस समय पुष्पों की वर्षा 
करती हुई वे देव पत्नियाँ आपस में कहने लगीं ॥२४॥ के 


भावार्थ दीपिका 
गृणन्ति सम अभाषन्त !।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृणन्तिस्म पद का अर्थ है कहने लगीं ॥२४॥ 
देव्य ऊचु: 


अहो इय॑ वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिम्‌ । सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव ॥२५॥ 
अन्वयः-- अहो इय॑ वधू: धन्या या च एवं सर्वात्मना भूभुजां पतिं पतिं यज्ञेशं श्री: बधूः इव भेजे ॥२५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४११ 


देवों ने कहा 
अनुवाद-- अरे यह नारी धन्य है जिसने अपने राजराजेश्वर पति पृथु की वैसे ही सेवा की है जैसे लक्ष्मीजी 
यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु की सेवा करती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !॥२५॥ 

सैबा नून॑ ब्रजत्यूध्वमनु बैन्यं पतिं सती । पश्यतास्मानतीत्यार्चिदुर्विभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 
अन्वयः-- नूनं सैषा सती अर्चि: दुर्विभाव्येन कर्मणा वैन्यं पत्िम्‌ अनु अस्मान्‌ अतीत्य ऊर्ध्वें त्रजति पश्यत ।२६॥। 

अनुवाद--- देखो निश्चित रूप से वह सती अर्चि देवी अपने अचिन्त्य कर्मों के प्रभाव से अपने पति महाराज 

पृथु के साथ हमलोगों को लांघकर ऊपर के लोक में जा रही है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
असतीनां दुर्विभाव्येन कर्तुमशक्येन कर्मणा ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसको असती ख्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं यह दुर्विभाव्येन कर्मणा का अर्थ हैं ॥२६॥ 

तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मत्यानां भगवत्पदम्‌ । भुवि लोलायुषो ये वबै नैष्कर्म्य॑ साधयन्त्युत ॥२७॥ 
अन्वयः-- ये वै लोलायुषः नैष्कर्म्य भगवत्पर्द साधयन्ति, तेषाम्‌ उत भुवि किम्‌ अन्यत्‌ दुरापम्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद--- इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान्‌ के परमपद को ग्राप्त करने 

वाले आतज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ हैं 2॥॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
भगवान्‌ पद्यते गम्यतेडनेनेति तथा तन्नैष्कम्य॑ ज्ञानं ये चश्नलायुषो5पि साधबन्ति तेषामन्यद्देवादिपदं किमु दुर्लभम्‌ । 
न किंचिदित्यर्थ: ॥२७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसके द्वारा श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति होती है उस तत्त्व ज्ञान का चञ्चल आयु वाले भी ९" लोग प्राप्त कर 

लेते है उन लोगों के लिए दूसरे देवता आदि का पद दुर्लभ है क्या ? कुछ भी नहीं दुर्लभ हैं ॥२७॥ 

स व्धितो बतात्मश्रुक्‌ कृच्छेण महता भुवि । लब्ध्वापवर्ग्य मानुष्यं विषयेषु विषज्जते ॥२८॥ 
अन्वथः-- महता कृछेण भुवि आपवर्ग्य मानुष्यं लब्ध्वा विषयेषु विषज्जते स आत्मधुक्‌ वच्चित: ॥२८।॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होने वाले मोक्षत्रद संसार में मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी 

विषयों में आसक्त रहता है वह आत्मद्रोही है और निश्चित रूप से वह ठगा गया है ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका जज 
अभक्तं शोचन्ति-स वज्चिंत इति । यत आत्मने द्ुह्मति योउपवर्गसाधन॑ मानुष्यं लब्ध्वापि विषयेष्वासक्तिं याति ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका है 
जो भक्त नहीं है उन सबों के प्रति शोक करती हुई वे सब वश्चित: इत्यादि श्लोक कर | 
मुक्ति के साधन भूत मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी, विषयों में आसक्त रहता है अतएव बह आत्म 


श्डश्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


मैत्रेय उवाच 
स्तुवतीष्वमरख्रीषु पतिलोक॑ गता बधू: । य॑ वा आत्मविदां थुयों वैन्य: प्रापाच्युताशबः ॥२९॥ 
अन्वय:-- स्तुव॒तीषु अमरख्रीषु आत्मविदां घुर्यः अच्युताशयः बैन्य: य॑ं वा प्राप सा वधू पतिलोक॑ गता ॥२९| । 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- जिस समय देवताओं की खियाँ स्तुति कर रही थीं उसी समय महारानी अर्चि भी अपने पति 
के उसी लोक में गयीं जिस लोक को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा भगवद्भक्त महराज पृथु गये थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९।॥ 
इत्थंभूतानुभावो$सौ पृथु: स भगवत्तमः । कीर्तितं तस्थ चरितमुद्दामचरितस्थ ते ॥३०॥ 
अन्वय:--- भगवत्तम: इत्थं भूताउनुभावोडसौ सः पृथुः तस्य उद्दयाम चरितस्य चरितं ते कीर्तितम्‌ ॥॥३०॥॥ 


अनुवाद-- भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ महाराज प्रथु इस प्रकार के प्रभाव से सम्पन्न थे | उन उदार चरित प्रंथुजी 
के चरित को मैंने तुम्हें सुनाया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥। 


य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धययाउवहितः पठेत्‌ । श्रावयेच्छूणुयाद्वापि स पृथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:---यः इदं सुमहत्‌ पुण्य॑ श्रद्धया अबहितं पठेत्‌, श्रावयेत्‌ श्रुणुयाद्‌ वा स अपि प्ृथो: पदवीमियात्‌ ।।३१॥॥ 


अनुवाद-- जो मनुष्य इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा एवं सावधानी पूर्वक पढ़ता- है, सुनता है या सुनाता है 
वही पृथु के पद अर्थात्‌ परमात्मा के लोक में जाता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 


ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति: । वैश्य: पठन्विद्पतिः स्वाच्छूदरः सत्तमतामियात्‌ ॥३ २॥ 


अन्वय:-- पतन्‌ ब्राह्मण: ब्रह्मवर्चस्वी, राजन्य: जगती पतिः, वैश्य: विट्पतिः स्यात्‌ शूद्र: सत्तमता मियात्‌ ।३२॥ 
अनुवाद-- इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय पृथिवी पति हो जाता है, वैश्य 
पशुओं अथवा वैश्यों का स्वामी हो जाता है और पठनाधिकार 


र से रहित होने के कारण सुनने मात्र से साधुता सम्पन्न 
हो जाता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशां पश्चादीनां वैश्यादीनां वा पति: स्यातू । शूद्र; श्रृण्वन्निति शेष: । तस्य 'पाठानधिकारातू ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 


वैश्य पशुओं आदि का अथवा वैश्यों आदि का स्वामी हो जाता है चूकि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं 
है अतएव सुनने मात्र से वह साधु पुरुष हो जाता है ॥३२॥ 


त्रि.कृत्त इदमाकर्ण्य नरो नार्यथवादृता । अप्रजः सुप्रजतमो. निर्धनो धनदवत्तम: ॥ 
अस्पष्टकीर्ति: सुयशा मू्खों भवति पण्डित: ॥३३॥ 


अन्चयः-- नर: अथवा नारी इदम्‌ आदूता ज़िकृत्व: आकर्ष्य अप्रज: सुप्रजततम:, निर्धन: धनवत्तम: अस्पष्ट कीर्ति: 
सुयशा मूर्ख: पण्डितो भवति ॥३३॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १४१३ 
अनुवाद-- कोई भी पुरुष अथवा ख्री आदर पूर्वक इसको तीन बार सुनकर सन्तान हीन सुन्दर सन्तान वाला 
निर्धन धनवान, कीर्ति हीन यशस्वी और मूर्ख पण्डित हो जाता है ॥३३॥ ् 
हर भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥ 
इंद स्वस्त्वथन पुसाममन्नल्यनिवारणम्‌ । धन्य यशस्यमायुष्यं स्वर््य कलिमलापहम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- इदं पुंसां स्वस्त्ययनं अमझ्जल्यं निवारणम्‌, धन्यं, यशस्यम्‌ आयुष्य॑, स्वग्यं, कलिमलापहम्‌ ।।३४।॥॥ 


अनुवाद-- यह मनुष्यों का कल्याण करने वाला अमड्नल को दूर करने वाला यह धन, यश और आयु 
को प्रदान करने वाला स्वर्ग की श्राप्ति करने वाला और कलियुग के दोषों को दूर करने वाला है ॥३४॥ डर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्सिद्धिमभीप्सुभि: । श्रद्धयैतदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिम्‌ अभीप्सुभि: चतुर्णां परम्‌ कारणं एतत्‌ श्रद्धया अनुश्राव्य ।३५॥ 
अनुवाद-- जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को अच्छी तरह सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों इन चारों 
के सर्वश्रेष्ठ कारण उनको इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नही है ॥३५॥। 
विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति यान्‌ । बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा ॥३६॥ 
अन्वय:--- विजयाभिमुखः राजा एतत्‌ श्रुत्वा यान्‌ अभियाति तस्मै राजानः पृथवे यथा अग्रे बलिं हरन्ति ।[३६॥। 
अनुवाद--- जो राजा विजय के प्रस्थान करते समय इस पृथु चरित का श्रवण करके प्रस्थान करता है उसके 
आगे आकर राजागण उसी प्रकार उसे उपहार प्रदन करते हैं जिस तरह महाराज पृथु को राजागण भूमण्डल विजय 
के समय उपहार प्रदान करते थे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६॥ 
मुक्तान्यसड्रों भगवत्यमलां भक्तिमुद्ठहन्‌ । वैन्यस्थ चरितं पुण्य श्रृणुयाच्छावयेत्पठेतू ॥३७॥ 
अन्वयः-- मुक्तान्यसज्ज; भगवति अमलां भत्तिमुद्वहन्‌ वैन्यस्य पुण्य॑ चरितं श्रृणुयात्‌ श्रावयेत्‌ पठेत्‌ ।३७॥ 
अनुवाद-- अन्य सभी प्रकार की आसक्तियों को त्यागकर तथा श्रीभगवान्‌ में निर्मल भक्ति भाव से युक्त 
हो महाराज पृथु के इस पवित्र चरित्र को सुने, सुनाये और पढ़े ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि बहूनि फलानि भवन्ति तथापि मुक्तान्यसज्ज एवं श्रवणादि कुर्यात्‌ ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका अंक 
यद्यपि इस पृथु चरित के अनेक प्रकार के फल हैं फिर भी अन्य सभी प्रकार की आसत्तियों का परित्याग 
करके ही इसका श्रवण आदि करना चाहिए ॥३७॥ 
वैचित्रवी्याभिहितं महन्माहात्म्यससूचकम्‌ । अस्मिन्कृतमतिर्म्त्यः पार्थवीं गतिमाप्तुयात्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- महन्माहात्म्य सूचकम्‌ विचित्रवीर्याभिहितम्‌ अस्मिन्‌ कृतमत्ि: मर्त्य: पार्थवीं गतिम्‌ आप्तुयात्‌ ॥३८॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के माहात्म्य के सूचक अद्भुत पराक्रम सम्पन्न इस पृ चरित को मैंने आपको 
(विदुरजी को) सुना दिया, इसमें श्रद्धा रखने वाला मनुष्य उसी गति को प्राप्त करता है जिस गति को महाराज 
पृथु ने प्राप्त किया ॥३८॥ 


म्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
महतो भगवतो माहात्म्यस्य सूचकम्‌ । पार्थवीं पृथुसंबन्धिनीम्‌ । पार्थिवीमिति वा पाठः ॥३८।। 
भाव प्रकाशिका 
महन्माहात्म्य सूचकम्‌ इस पद का महत्‌ शब्द श्रीभगवान्‌ का परामर्शक है । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के माहात्म्य 
का सूचक है यह पृथुचरित । पार्थवी महाराज पृथु की । पार्थिवीम्‌ भी पाठभेद है ॥३८॥ 
अनुदिनमिदमादरेण श्रृण्वन्यूथुचरितं प्रथयन्विमुक्तसब्ञः । 
भगवति भवसिन्थुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्य: ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे त्रयोविंशो5ध्याय: ॥२३॥ «कम 
अन्वयः--विमुक्तसड्भ: मनुष्य: इदं पृथु चरितम्‌ आदरेण अनुदिनम श्रृण्बन प्रथयन्‌ सच भवसिन्धुपोतपादे भगवति 
निपुणां भक्ति लभते ॥३९॥ 
अनुवाद-- सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित जो मनुष्य इस पृथु चरित को आदर पूर्वक सुनता है और 
इसका प्रचार प्रसार करता है वह संसार रूपी सागर में नौका के समान चरणों वाले श्रीभगवान्‌ में सुदृढ भक्ति को 
प्राप्त करता है ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के तेइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२३।॥।॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रथयन्कीर्तयन्‌ । भवसिन्धौ पोत: पादो यस्य ।३९॥॥ 
इति औमद्धागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां ज्रयोविंशोउध्याय: ।॥२३।। 
प्रधयन्‌ का अर्थ है कीर्तन करने वाला, भवसिन्युपोतपादे हब 
थयन्‌ का आ' करने वाला, भवसिन्धुषोतपादे संसार सागर 
नौका के समान हैं, ऐसे श्रीभगवान्‌ में ॥३९॥ संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्य की भावार्थ दीपिका टीका के तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


"73००० सुड२क०_०>-- 


श्डश्४ड 


चौबीसवाँ अध्याय 
पृथु की वंश परम्परा और प्रचेताओं को रुद्र का उपदेश 
मैत्रेय उताच 
'विजिताश्रो5धिराजासीत्पृथुपुत्र: पृथुश्रवा: । यवीयोभ्यो5ददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः ॥९॥ 
अन्यय:- पृथु पुत्र: पृथुश्रवा: निजिताश्र: अधिराज: आसीतू। भरातृबत्सल: यवीयेभ्य: भातृभ्य: काष्: अददातू।१॥ 
अनुवाद महाराज पृथु के पश्चात्‌ उमके परम यशस्वरी पुत्र विजिताश्व राजा हुए । भाईयों पर प्रेम होने के 
कारण उन्होंने अपने छोटे भाइयों को एक-एक दिशा का अधिकर दे दिया ॥१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ४१५ 


भावार्थ दीपिका 
एकादशभिरध्यायैः पृथोश्वरितमीरितम्‌ । प्रचेतसामथाष्टाभिस्तन्मध्ये पश्मणि: पितु: ॥॥१॥ चतुविंशे अपौत्रात्तु पृथो; 
प्राचीनवर्हिष: । प्रवेतसां जनिस्तेभ्यो रुद्रगीत॑ च वर्ण्यते।२।। अधिराज आसीदित्यर्थ:। यवीयो भ्य: कनिठेभ्य:। काष्ठा दिश: ॥।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह अध्यायों में महराज परथु के चरित का वर्णन किया गया | अब आठ अध्यायों में प्रचेताओं का चरित 
वर्णन किया गया है । उसके बीच में पाँच अध्यायों में प्रचेताओं के पिता प्राचीन बहहिं का चरित वर्णित है । इस 
चौबीसवें अध्याय में महाराज पृथु के प्रपौत्र श्राचीन बर्हिं के पुत्र प्रचेताओं का जन्म वर्णित है और रुद्रगीत का वर्णन 
है । विश्वजित अधिराज हुए और उन्होंने अपने छोटे भाइयों को दिशओं का अधिकार दे दिया ॥१॥ 
हर्यक्षायादिशत्नाचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ । प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्या द्रविणसे विभुः ॥२॥ 
अन्वयः-- विभुः हर्यक्षाय प्राचीम्‌ आदिशत्‌ धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌, वृक संज्ञाय प्रतीचीम्‌ द्रविण से तुर्यां आदिशत्‌।२॥ 
अनुवाद-- राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व दिशा दे दिया, धूप्रकेश को दक्षिण दिशा का अधिकार दे 
दिया, वृक को पश्चिम दिशा का और द्रविड को उत्तर दिशा का अधिकार दे दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुर्या चतुर्थीमुत्तरां दिशम्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौथी उत्तर दिशा को द्रविड़ को दे दिया ॥२॥ 
अन्र्धथनगतिं शक्राल्लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः । अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसंमतम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- शक्रात्‌ अन्तर्धान गतिं लब्ध्वा अन्तर्धान संज्ञितः शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ अपत्यत्रयम्‌ आधत्त ॥३॥। 
अनुवाद-- उन्होंने इन्द्र से अन्तर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी अतएवं उनका नाम अन्तर्धान भी था। 
उन्होंने अपनी शिखण्डिनी नाम की पत्नी के गर्भ से अपने अभिमत तीन पुत्रों को उत्पन्न किया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शक्राल्लब्ध्वा पृथोरश्रमेधेडश्वविजयावसरे ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ के समय यज्ञाश्व को जीतने के समय इन्द्र से अन्तर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी॥३२॥ 
पावक: पबमानश्च शुचिरित्यग्रयः पुरा । वसिष्ठशापादुत्पन्ना: पुनर्योगगरतिं गता: ॥ड॥ 
अन्वय:--- पावक: पवमान: शचिः य इत्यग्नः पुरा वसिष्ठशापात्‌ उत्पन्न: पुनः योगगतिंगता: ॥४॥ 
_ अनुवाद-- पावक, पवमान और शुचि वसिष्ठ महर्षि के शाप के कारण ये तीनों अग्नियाँ उनके पुत्र के 
रेप में उत्पन्न हुए थे और फिर वे योगमार्ग से अग्नि हो गये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपत्यत्रयमेवाह-पावक इति । पुरा यः शापस्तस्मान्मनुष्येषृत्पन्ना: सम्तो योगगतिमग्रनित्व॑ प्राप्ता: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पावक इत्यादि श्लोक से विजिताश्व के तीनों पुत्रों को कहा गया है । पूर्वकाल में हुए महर्षि वसिष्ठ के 
शाप के कारण वे मनुष्य रूप से उत्पन्न हुए थे फिर वे योगगति के द्वार अग्नि हो गये ॥४॥ 
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अन्तर्धानो नभास्वत्यां हविर्धानमविन्दत । य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जध्निवान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- अन्तर्धान: नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत यः अश्वहर्तारें इन्द्रं विद्वानपि न जध्निवान्‌ ॥५॥। 
अनुवाद-- अन्तर्धाने न नभस्वती नामकी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया उसने अ्च 

का हरण करने वाले इन्द्र को जानकर भी इन्द्र को नहीं मारा ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 

नभस्वत्यामन्यस्यां भार्यायाम्‌ । अन्तर्धानस्य विशेषणं य इति । एतेन शक्रादन्तर्धानगतिलाभे कारणमुक्तम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 

नभस्वती अन्तर्धान की दूसरी पत्नी का नाम था। उसके गर्भ से हविर्धान का जन्म हुआ था | य इत्यादि अन्तर्धान 

का विशेषण है | इस उत्तरार्ड्ध के द्वारा इन्द्र से अन्तर्धान होने की शक्ति के लाभ का कारण बतलाया गया है ॥५॥ 

राज्ञं वृत्ति करादानदण्डशुल्कादिदारुणाम्‌ । मन्यमानों दीर्घसत्रव्याजेन विससर्ज ह ॥६॥ 
अन्वयः-- कारादान, दण्डशुल्कादि राज्ञां वृत्ति दारुणम्‌ मन्यमानः दीघसत्र व्याजेन बिससर्ज ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- कर लेना, दण्ड देना, जुर्माना वसूलना राजाओं की इस वृत्ति को कठोर मानने वाले राजा 

अन्तर्धान ने एक दीर्घ सत्र के बहाने राजा का काम त्याग दिया ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
स चान्तर्धानो राज्ञा वृत्ति करादानादिभिर्दारुणां परपीडात्मिकां मन्‍्यमानो विससर्ज ह ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह आश्चर्य की बात है कि राजा अन्तर्धान कर बसूलना आदि कर्मों को पर पीडात्मक मानते हुए राज कार्य 

को त्याग दिए ॥६॥ 

तत्रापि हंस पुरुषं परमात्मानमात्मदृक्‌ू । यज॑ंस्तललोकतामाप कुशलेन समाधिना ॥७॥ 
अन्वयः-- तत्रापि आत्मदृक्‌ हंसं पुरुष परमात्मानम्‌ यजनम्‌ कुशलेन समधिना तललोकतामाप ॥७॥॥ 
अनुवाद-- यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी आत्मज्ञानी अन्तर्धान राजा ने भक्तजन क्लेश नाशक श्रीभगवान्‌ 

की आराधना करते हुए श्रीभगवान्‌ के लोक को प्राप्त किए ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
हन्ति स्वानां क्लेशमिति हंसस्तं पुरुष पूर्णम्‌ । कुशलं पुण्य तद्रपेण समाधिना ।॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
भक्तों के क्लेश को विनष्ट करने वाले पूर्ण पुरुष परमात्मा की सुदृढ समाधि के द्वारा प्रजापति का पद 

प्राप्त किया ॥७॥ 

हविधरनाडविर्धानी विदुरासूत षट्‌ सुतान्‌ । बर्हिषदं गयं शुक्ल कृष्णं सत्यं जितब्रतम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- हे विदुर ! हविर्धानात्‌ हविर्धानी बर्हिषदं, गय॑, शुक्ल, कृष्ण सत्यं जितब्रतमिति षट्‌ सुतान्‌ असूत ॥८॥! 
अनुवाद-- हे विदुर ! हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिंषदू, गय, शुक्ल, कृष्ण सत्य और जितब्रत हे 

छह पुत्रों को जन्म दिया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही है ।।८॥ 


चार्ध स्कन्ध १४१७ 


बहिषत्सुमहाभागो हाविर्धानि: प्रजापति: । क्रियाकाण्डेषु निष्णातों योगेषु चल कुरुदृह ॥९॥ 
अन्यय: हे पुरुदूपा॥ । एविर्धानि; गहागाग; प्रभापति। बहिपत्‌ क्रियाकाण्टेयु योगेपु च निण्णात आसीतू ॥९॥॥ 
अनुबाद है वितुर | हनि्भान के पुत्र महाभाग, बर्हिपत कर्ग काए्ड और योगध्यास में कुशल थे और 

उहोंने प्रजापति का पद आरप्त किया ॥९॥ हे 

भावार्थ दीपिक्रा 
हाविर्धानिएबिर्धानस्थ पुत्र; । योगेषु च प्राणायामादिषु ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
एविर्धान के पुत्र यह हविर्धानि: का अर्थ है वे प्राणायाम आदि योग में निपुण थे ॥९॥ 

यस्येदं देबयजनमनुयज्ञं वितन्बतः । प्राच्ीनाग्रै: कुशैरासीदास्तृतं वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 
अन्यय:-- यस्य देव यजनम्‌ यज्ञ वित्न्वतः इदं वासुधातलम्‌ प्राचीनाग्रै: कुशैः आसादितम्‌ आसीत्‌ ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- उनके एक के बाद दूसरा यज्ञ करते रहने से यह सारी पृथिवी पूर्व की ओर आगे के भाग को 

करके बिछाये गये कुशों से पट गयी थी ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्रियाकाण्डनिष्णातत्वमाह-यस्थेति । इदं वसुधातलं देवयजनं यज्ञवा्ट वितन्वत: । यत्रैको यज्ञ: कृतस्तत्समीप एवं 
यज्ञान्तरं कुर्वतः सतः । अतएब प्राचीनवर्हिरित्युच्यते ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनके कर्मकाण्ड में निपुणात्मक वर्णन इस श्लोक में किया गया है | उनके एक स्थान से सटे हुए दूसरे 
स्थान पर यज्ञ करने से यह सारी प्रथिवी यज्ञशाला बन गयी थी । अतएव वे आगे चलकर प्राचीन बहि के नाम 

से विख्यात हुए ॥१०॥ 

सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्गुतिम्‌ ॥ यां वीक्ष्य चारुसर्वाड़ीं किशोरी सुष्ठ्‌वलंकृताम्‌ ॥ 

परिक्रमन्तीमुद्दाहे चकमे5पग्नमिः शुकीमिव ॥१ १॥ 

अन्वय:--- देव देवाक्ताम्‌ सामुद्री शतद्रतिम्‌ उपयेमे उदवाहे, सुष्ठु अलंकृताम्‌ चारुसर्वाद्जीम्‌ परिक्रामन्ती किशोरीम्‌ 
अग्नि; शुकीमिव चकमे ॥॥११॥ 
अमुवाद--ब्रह्माजी के कहने से प्राचीन बर्हिने सुमुद्र की पुत्री शतद्रुती से विवाह किया । विवाह के अवसर 
पर अच्छी तरह से अलंकृत, सर्वाद्वि सुन्दी किशोरी शतद्रुति जब अग्नि की परिक्रमा कर रही थी उस समय अग्नि 
उसे उसी तरह से चाहे जैसे उन्होंने शुकी को चाहा था ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
समुद्रस्थ कन्यां देवदेवेन ब्रह्मणोषदिष्टां शतद्वुतिं नाम किशोरी बालां परिक्रमन्ती प्रदक्षिणं गच्छन्तीम्‌ । शुकीमिवेति । 
एवं हाख्याते । सप्तर्षीणां सत्रे तद्भार्यादर्शनेनाग्रि: कामसंतप्तो5भूत्‌ । त॑ च तद्भार्या स्वाहा नाम सप्तर्षिभा्यारूपधारिणी सती 
रमयामास । रमयित्वा च तद्रेतः शुकीरूपेण शरस्तम्बे निधायागच्छत्‌ । तां यथा सप्तर्षिभार्याप्रान्त्या अग्नि: कामितवांस्त्वदिति। 
स्तुकीमिवेति पाठे स्तोकघृतधारामिवेत्यर्थ: ॥।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राचीन बरहिं ने ब्रह्मजी के कहने से समुद्र की पुत्री शतद्रुति नाम की किशोरी बाला के साथ विवाह किया। 
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किशोरी शतद्वुति को प्रदक्षिणा के समय देख अग्नि उसे शुकी के समान चाहे | इसके विषय में इस तरह से कहा 
जाता है-- सप्तर्षियों के यज्ञ में उनक "पत्नी को देखकर अग्निदेव कामार्त हो गये | यह देखकर अग्नि की पत्नी 
स्वाहा ने सप्तर्षि की पत्नी का रूप धरकर अग्नि के साथ रमण किया । स्मण करने के पश्चात्‌ अग्नि के 
(वीर्य) को शरपत पर छोड़कर चली गयी । जहाँ स्तुकीमिव पाठ है वहाँ पर घृत की धारा के समान 
यह अर्थ होगा ॥११॥ 
विजुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगा: । विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरै: ॥१९॥ 
अन्वय:-- सूर्यया दिक्षु नूपुरैः क्वणयन्त्या एवं विवुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगा: विजिता: ॥१२॥ 
अनुवाद--- नबोढा शतद्वुति ने अपने नूपुरों के झनकार मात्र से ही दिशाओं में विद्यमान देवता, असुर, गन्धर्व, 
मुनि, सिद्ध, मनुष्य और सर्पों को अपने वश में कर लिया था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूर्यया नवोढयैव विबुधादयो विजिता अभिभूतास्तच्च नूपुरै: पादौ कणपयन्त्यैव । तद्ध्वनिमात्रेणेत्यर्थ: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवोढा शतद्रुति के द्वार देवता आदि उसके नूपुरों की ध्वनी मात्र से ही वशीकृत हो गये थे ॥१२॥ 
ग्राचीनबर्हिष: पुत्रा: शतहुत्यां दशाभवन्‌ । तुल्यनामब्रताः सर्वे धर्मस्नाता: प्रचेतस: ॥९३॥ 
अन्वयः-- शरहुत्यां प्राचीन बर्हिष: दशपुत्रा: अभवन्‌ । सर्वे प्रचेतस: तुल्यनाम त्रताः धर्मस्नाता: ॥१३॥ 
प्राचीन बर्हिं के शतद्रुति में दश पुत्र प्रचेता नाम से हुए उन सबों के नाम और ब्रत एक समान 
था और सबके सब धार्मिक थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुल्य॑ नाम ब्रतमाचारश्व येषाम्‌ ! धर्मस्नाता धर्मपारगा: ॥१३॥| 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के नाम और आचरण एक समान था । वे सबके सब धर्मपारद्गत थे ॥१३॥ 
पपित्रादिष्टा: प्रजासगें तपसे$र्णवमाविशन्‌ । दशवर्षसहस्त्राणि तपसा3र्चस्तपस्पतिम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- पित्रा प्रजासगें आदिष्टा: तपसे अर्णजबम्‌ आविशन्‌ तपसा दशवर्ष सहस्नाणि तपसा अर्चन्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- पिता प्राचीन बर्हि से सन्तानों को उत्पन्न करने के लिए आदेश पाकर वे तपस्या करने के लिए 
समुद्र में प्रवेश कर गये अर दश हजार वर्षों तक श्रीभगवान्‌ की अर्चना करते रहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा पतिं हरिमर्चन्नर्चचामासु: |१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तपस्था के द्वारा तपस्या के स्वामी श्रीहरि की अर्चना करते रहे ॥१४॥ 
यदुक्त पश्चि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता । तद्ध्यायन्तों जपन्तश्च पूजयन्तश्न संयता: ॥१५॥ 
अन्वयः-- पथि दृष्टेन प्रसीदता गिरिशेन यदुक्तं तद्ध्यायन्तः जपन्तश्व॒ पूजयन्तश्न संयता: ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में दर्शन देकर प्रसन्न हुए शद्गरजी ने उन प्रचेताओं 
को जिस तत्त्व का उपदेश दिया उसी को ध्यान, जप और पूजन करते रहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १४१९ 


विदुर उवाच 
प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत्पथि सड्रम: । यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! प्रचेतसां गिरित्रेण पथि यथा सड्रम आसीत्‌ यद्‌ उतत प्रीत: हर: आह तत्‌ अर्थवत्‌ न बद ॥१६॥ 
विदुरजी ने कहा 
अनुबाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मार्ग प्रचेताओं का शझ्डुस्जी के साथ समागम कैसे हुआ ? उन पर असन्न होकर 
शह्ढुरजी ने क्या कहा ? उसके सारांश को आप मुझे बतलाये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
सद्गमः खलु विप्रषें शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । दुर्लभो मुनयो दध्युरसज्ञाद्ममभीप्सितम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे विप्रषषें इह शरीरिणाम्‌ शिवेन सह सड्भमः दुर्लभ: अभीपष्सितम्‌ यम्‌ मुनयः असज्ञात्‌ दघ्यु: ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे विप्रषें इस संसार में शिवजी के साथ समागम होना अत्यन्त कठिन हैं, मुनिजन भी सभी 
प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके उनका भ्रेमपूर्वक ध्यान करते हैं, फिर भी वे नहीं मिल पाते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुनयोजपि सद्भत्यागेनामुमिष्टं य॑ दध्युरेव केवलं, नतु ग्रापु: | तेन शिवेन ॥१७॥ 
भाव ग्रकाशिका 
मुनिजन भी जिनका अनासक्ति पूर्वक जिनका ध्यान नहीं करते है । वे उनको भ्राप्त नहीं कर पाते उन्हीं 
शिवजी का मिलना अत्यन्त कठिन हैं ॥१७॥ 
आत्मारामो5पि यस्त्वस्थ लोककल्पस्य राधसे । शकत्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्भव: ॥१८॥ 
अन्वय:--- आत्मारामोषपि भगवान्‌ भव: लोककल्पस्य राधसे घोरयाशक्त्या राघसे ॥१८।॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ शिव आत्माराम है फिर भी वे लोक की रचना करने के लिए अपनी घोर शक्ति शिवा 
के साथ वे विचरण किया करते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मुनीनां कि तद्ध्यानेन घोरत्वादित्याशड्ुत्याह । आत्मारामोषपि लोकरचनाया: पालनाय ॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि शिवजी तो भयड्डर रूप धारण किए रहते हैं मुनियों का उनका ध्यान करने से क्या लाभ 
है ? तो इसका उत्तर है कि वे आत्माराम हैं फिर भी संसार का पालन करने के लिए वे अपनी घोर शक्ति शिवा 
के साथ इस संसार में विचरण किया करते हैं ॥१८॥ 
मैत्रेय उवाच 
प्रचेतस: पितुर्वाक्य॑ शिरसादाय साधव: । दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्थादृतचेतस: ॥१९॥ 
अन्वय:--- साधव: प्रचेतसः पितुर्वाक्यम्‌ शिरसा आदाय तपसि आदृतचेतसः प्रतीचीं दिशं प्रययु: ॥॥१९।॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- विदुर ! साधु स्वभाव वाले ग्रचेतागण अपने पिता के वाक्य को शिरोधार्य करके तपस्या करने 
चित्त लगाकर पश्चिम दिशा में चल दिए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुर्वाज्ञकारिणां शिवदर्शन॑ स्वत एवं भवतीत्याशयेनाह-प्रचेतस इति ॥१९॥। 


१४२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वालों का शिवजी का दर्शन अपने आप हो जाता है, इसी अभिप्राय 
से मैत्रेयजी ने इस श्लोक को कहा है ॥१९॥ ॥॒ 
समुद्रमुप विस्तीर्णमपश्यन्सुमहत्सरः । महन्मन इब स्वच्छ प्रसन्लसलिलाशयम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- समुद्रमुप विस्तीर्णम्‌ महन्‌ मन इव स्वच्छम्‌ प्रसन्न सलिलाशयम्‌ सुमहत्सर:ः अपश्यन्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- समुद्र के समान विस्तृत महापुरुषों के मन के समान स्वच्छ जिनके जल में रहने वाले जीव 
प्रसन्न थे ऐसे एक विस्तृत सरोवर को उन लोगों ने देखा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
समुद्रमुप समुद्रात्किचिन््यूनम्‌ 'उपोधिके च' इति कर्मप्रवचनीय: प्रसन्नाः सलिलाशया मत्स्यादयो यस्मिन्‌ ॥॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र से कुछ छोटा यह समुद्र मुप का अर्थ है । 'उपोधिकेच' सूत्र के समुद्रम्‌ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा 
हुई है । उस सरोवर में रहने वाले मत्स्य आदि प्रसन्न थे ॥२०॥ 
नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्ारेन्दीवराकरम्‌ । हंससारसचक्राह्कारण्डबनिकूजितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- नीलरक्तोत्पलाम्भोज कहारेन्दीवराकरम्‌, हंससारसचक्राह्न कारण्डव निकूजितम्‌ ॥२१॥। 
अनुबाद-- उसमें नील कमल, लाल कमल दिन में, रात में और सायंकाल में विकसित होने वाले 
कमल तथा इन्ही वर आदि कई प्रकार के कमल विद्यमान थे । उसमें हंस, सारस चकवा, कारण्डव आदि पक्षी 
चहक रहे थे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नीलोत्पलादीनामाकरं जन्मस्थानम्‌ । उत्पलाम्भोजकह्नाराणि रात्रिदिनसन्ध्याविकासीनि । इन्दीवरं नीलोत्पलम्‌ । तस्य 
पुनरूक्ति: प्राचुर्यज्ञापनार्थम्‌ । हंसादिभिर्निकूजितम्‌ ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस सरोवर में नील कमल आदि उत्पन्न होते थे । नील कमल लाल कमल और अम्भोज कमल जो क्रमशः 
रात, दिन और सायंकाल विकसित होते थे इन्दीवर नील कमल को कहते है । नील कमल की प्रचुरता ज्ञापित 
करने के लिए उसको दो बार कहा गया है । हंस आदि जल के पक्षी उसमें बोलते रहते थे ॥ २१॥ 
मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलताडिप्रपम्‌ । पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम्‌ ॥२२॥ 
अन्ययः-- मत्तभ्रमरसौस्वर्य दृष्टरोमलताडिप्रपम्‌, पद्म कोश रज: दिक्षु विक्षिपत्‌ पवनोत्सवम्‌ ॥२२॥ 
अनुबाद-- उसके तट पर विद्यमान वृक्षों और लताओं पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे । उनकी ध्वनि को 
38 रोमाञ हो रहा था, वायु के झोंके से कमल के पराग चारो दिशाओं में ऐसे उड़ रहा था मानो वहाँ उत्सव 
रहा हो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्तानां भ्रमराणां सौस्वर्येण हृष्टरोमाणो लताडिघ्रपा यस्मिन्‌, पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपता पवनेनोत्सवो यस्मिन्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 


मदत्तमत्त श्रमरों के सुन्दर गुञ्न स्वर से उस सरोवर की लताएँ और वृक्ष मानो रोमाज्चित हो रहे थे और 
वायु कमलों के पराग को दिशाओं और विदिशाओं में विखेर कर मानो उत्सव मना रहा था ॥२२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४२१ 


तन्न गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम्‌ । विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृद्भणणवाद्यनु ॥२३॥ 
अन्वय:ः-- तत्न मृदड्भपणवाद्यनु दिव्यमार्गमनोहरम्‌ गान्धर्वम्‌ आकर्ण्य ते राजपुत्रा: विसिस्म्यु; ॥२३।॥| 
अनुवाद-- वहाँ मृदज्ञ तथा पणव की ध्वनि से युक्त दिव्य रागादिकों से मनोहर सन्नीत की ध्वनि को सुनकर 

उन शजकुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्न मृदड्भपणवादिवाद्यमनु पश्चा्िव्यैर्मागगभेदेर्मनोहरं गान्धर्व॑ गानमारकर्ण्य विस्मयं प्राप्ता: । पाठान्तरे मृदज्जञपणवादि 
अवत्‌ रक्षत्‌ । तेषां ध्वनिमतिरस्कुर्वदित्यर्थ: ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ मृदज्ञ और पणव की ध्वनि से युक्त दिव्य रगादि से युक्त मनोहर सज्जीत को सुनकर वे सभी राजकुमार 
आश्चर्यित हो गये । जहाँ पर पणवाद्यवत्‌ यह पाठान्तर है वहाँ अर्थ होगा उन सबों की ध्वनि का तिरस्कार किए 
बिना ही आश्चर्यित हुए ॥२३॥ 
तहाोँब सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्त॑ सहानुगम्‌ । उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः ॥२४॥ 
तप्तहेमनिकायाभं॑ शितिकण्ठं॑ त्रिलोचनम्‌ । प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुका:॥२५॥। 
अन्वयः--- तहर्येब तस्मात्‌ सरसः निष्क्रामन्तम्‌ हेमतप्तनिकायाभं अमरप्रबरं विवुधानुगे उपगीयमानम्‌ सहानुगम्‌ 
प्रसादसुमुखं एवं त्रिलोचनं शितिकण्ठं बिलोक्य वीक्ष्य जातकोतुकाः प्रणेमु: ॥२४-२५॥॥ 
अनुवाद-- उसी समय वे सभी उस सरोवर से निकलते हुए, सुवर्ण ग़शि के समान शरीर वाले देवताओं 
में श्रेष्ठ प्रसन्न मुख वाले शह्लुरजी को देखा उनके तीन नेत्र थे और कण्ठ नील वर्ण का था, और अनेक गरन्धर्व 
उनके यश का गान कर रहे थे । इस प्रकार के शझ्गरजी को देखकर प्रचेताओं को बड़ी ही उत्कण्ठा हुई और 
उन सबों ने उनको प्रणाम किया ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते च त्रिलोचनं वीक्ष्य जाताश्चर्या: प्राणेमुरित्युत्तेणान्बयः । तप्तहेमराशिसदृशकान्तिम्‌ । शितिरनील: कण्ठो 
यस्य तम्‌ ॥२४-२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सब शद्भरजी को देखकर बड़े ही आश्चर्यित हुए और उनको प्रणाम किए । उनका शरीर तप्त सुवर्ण 
राशि के समान कान्तिमान था और उनका कण्ठ नील वर्ण का था ॥२४-२५॥ 


स्‌ ताम्मपन्नार्तिहरो भगवान्धर्मवत्सलः । धर्मज्ञाज्शीलसंपन्नान्प्रीतः प्रीतानुबाच ह ॥२६॥ 
अन्वयः-- प्रपन्नार्तिहर: धर्मवत्सलः स भगवान प्रीतः सन्‌ प्रीतान्‌ धर्मज्ञान्‌ शीलसम्पन्नानू उवाच ।२६॥ 
अनुबाद--- शरणागत जीवों के कष्ट को दूर करने वाले धर्म वत्सल भगवान्‌ शझ्गर ने अपने दर्शन से प्रसन्न 

हुए प्रचेताओं को जो धर्म को जानने वाले और शीलगुण सम्पन्न थे उनसे कहे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥। 


ह श्रीरुद्र उवाच बज 
यूयं बेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्‌ । अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शन कृतम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- यूय॑ वेदिषद: पुत्राः, वः भद्ठं व: चिकीर्षितं विदितं व: अनुग्रहाय में दर्शन॑ कृतम्‌ ॥२७॥ 


श्ब्रर श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीरुद्र ने कहा 
अनुवाद-- तुम सभी महाराज वहिंषद के पुत्र हो तुम लोगों का कल्याण हो, तुम जो करना चाहते हो वह 
मुझे ज्ञात है, तुमलोगों पर कृपा करने के ही लिए मैंने तुमलोगों को दर्शन दिया है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेदिषदो बर्हिषद: । चिकीर्षितं भगवदाराधनं विदितम्‌ ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमलोग बर्हिषद के पुत्र हो मैं जानता हूँ कि तुमलोग भगवदाराधन करने के लिए जा रहे हो ॥२७॥ 
यथः परं रहसः साक्षात्रिगुणाझीवसंज्ञितातू । भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥२८॥ 
अन्वयः-- यः रंहस: त्रिगुणात्‌ जीव सज्ञितात्‌ परं साक्षात्‌ भगवन्तं बासुदेव॑ प्रपन्नः सहि मे प्रिय: ॥॥२८॥ 
अनुवाद-- जो सूक्ष्म प्रकृति तथा जीव से भी श्रेष्ठ तत्त्व साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव की शरणागति करता 


है वह मेरा प्रिय है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहकारणमाह । य: साक्षाद्वासुदेव प्रपन्न: स॒ हि मे प्रिय: । कथंभूतम्‌ । रंहस: सूक्ष्मात्रिगुणात्प्रधानाज्जीवसंत्ितात्पुरुषाच्च 
परम्‌ । प्रकृतिपुरुषयोर्नियन्तारमित्यर्थ: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुग्रह करने के कारण बतलाते हुए शड्जरजी ने कहा जो साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव का भक्त होता है, वह 
मेरा प्रिय है कैसे वासुदेव का ? तो इसका उत्तर कहते हैं- जो सूक्ष्म प्रकृति और जीव दोनों से श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ 
प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं ॥२८॥ 
स्वधर्मनिष्ठ: शतजन्मभि: पुमान्विरिश्नतामेति ततः परं हि माम्‌ । 
अव्याकृत॑ भागवतो5थ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा: कलात्यये ॥२९॥ 
अन्वय:-- स्वधर्मनिष्ठ: पुमान्‌ शतजन्मभि: विरिश्वतामेति, ततः परं हि माम्‌ एति, अथ भागवत: अव्याकृतं वैष्णवं 
यदं यथा अहं विवुधा: कलात्यये ॥२९॥। 
अनुवाद-- अपने वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने वाला मनुष्य ब्रह्माजी के पद को प्राप्त 
करता है | उससे अधिक पुण्य होने पर वह मुझको प्राप्त करता है । किन्तु जो भगवद्‌ भक्त होता है वह मृत्यु 
के पश्चात्‌ प्रपञ् से परे श्रीभगवान्‌ के लोक को भ्राप्त करता है जिस मैं तथा दूसरे अधिकारिक देवता अपने अधिकार 
की समाप्ति के पश्चात्‌ प्राप्त करते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्कि तस्य महत्तमत्वादित्याह । स्वधर्मनिष्ठ: पुमान्बहुभिरजजन्मभिर्विरिज्ञतां प्राप्रोति । ततो5पि पुण्यातिशयेन मामेति । 
भागवत्तस्त्वथ देहान्ते5व्याकृतं प्रपञ्ञातीतं वैष्णव॑ पदमेति । यथाहं रुद्रो भूत्वाधिकारिकवद्ठर्तमानो विबुधा देवाश्राधिकारिकाः 
कलात्ययेउधिकारान्ते लिड्डभड्ढे सत्येष्यन्ति ॥२९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उन भगवान्‌ वासुदेव की कया महिमा है ? तो इस पर कहते हैं अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन 
करने वाला मनुष्य अनेक जन्मों के पश्चात्‌ ब्रह्माजी के पद को प्राप्त करता हैं । उससे भी जब अधिक पुण्य होता 


चतुर्थ स्कन्ध श्डर३ 


है तो वह मुझको प्राप्त करता है, किन्तु जो भगवान्‌ का भक्त होता है वह शरीर त्याग के पश्चात्‌ ही प्रपञ्ञातीत 
वैष्णव पद को प्राप्त करता है जिस तरह मै रुद्र होकर अधिकारिक पद पर वर्तमान हूँ उसी तरह दूसरे देवता भी 
जो अधिकारिक पद पर वर्तमान्‌ है, ये सब के सब अधिकार काल के समाप्त हो जाने पर जब लिड्ड शरीर का 
नाश हो जाता है तब वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं ॥२९॥ 
अथ भागवता यूरय॑ प्रिया: स्थ भगवान्यथा । न मद्धागवतानां च॒ प्रेयानन्यो5स्ति कर्हिचित्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- अथ भागवत्ां यूय॑ प्रिया: स्था भगवान्‌ यथा भागवतानां च मत्तः अन्य: प्रेयान्‌ कर्हिचत्‌ नास्ति ।!३०॥ 
अनुवाद-- तुमलोग भगवद्‌ भक्त हो इसलिए मेरे प्रिय हो, भागवततों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई दूसरा 
नहीं होता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ भागवतत्वादूय॑ मे प्रिया: स्थ । भवद्धिरपि मयि प्रीति: कार्येत्याशयेनाह । मदन्यो भागवतानां च प्रेयान्नास्ति।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोग भगवद्‌ भक्त हैं, अतएव आपलोग मेरे प्रिय हैं। आपलोगों को भी मुझसे प्रेम करना चाहिए इसी 
अभिप्रय से शट्भगूरजी ने कहा भागवतों को भी मुझसे बढ़कर कोई अधिक प्रिय नहीं होता है ॥३०॥ 
इदं विविक्त जप्तव्यं पवित्र मड्रल॑ परम्‌ । निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्ददामि वः ॥३१॥ 
अन्वयः-- निःश्रेयस्करं चापि श्रूयताम्‌ तत्‌ वः वदामि । इदं पर पवित्रम्‌ मज्जल॑ विविक्त जप्तव्यम्‌ ।३१॥ 
अनुवाद--- अब तुम लोगों को मैं कल्याणकारी स्तोत्र बतलाता हूँ उसे तुमलोग सुनो; यह अत्यन्त पवित्र 
और मड़लमय है, इसे तुमलोग शुद्धभाव से जपना ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत इदं जप्तव्यं श्रूयतामिति । विविक्तमसंकीर्ण यथा भवति ॥३१॥। 


भाव प्रकाशिका 
अतएव जपने योग्य स्तोत्र को तुमलोग सुनो । इसे शुद्ध भाव से जपना ॥३१॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्यनुक्रोशहदये। भगवानाह तान्‌ शिवः । बछाझ्जलीन्‌ राजपुत्रान्नारायणपरो बचः ॥३२॥ 
अन्वयः-- इत्यनुक्रोश हृदय; नारायणपर: भगवान्‌ शिव बद्धाझलीन्‌ तान्‌ राजपुत्रान बच; आह ।|३२॥। 
मैत्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह करुणार्द्रहदय वाले भगवान्‌ नारायण के भक्त भगवान्‌ शिव हाथ जोड़े हुए उन 
ग़जकुमारों से कहे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सृष्टधादौ ब्रह्मणा सृष्ट्वा पुत्रेभ्य: प्रोक्तमिष्टदम्‌ । स्तोत्र प्राह प्रचेतोभ्य: कृपया भगवान्‌ शिव: ॥।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी इस स्तोत्र की रचना करके इस अभीष्ट पद स्तोत्र को अपने पुत्रों को सुनाया 
उसी स्तोत्र को कृपाक्रान्त भगवान्‌ शिव ने प्रचेताओं को सुनाया ॥३२॥ 


श्ढर४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीरुद्र उवाच / 

जितं त आत्मविद्धर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे | भवता राघसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥३३॥ 

अन्वयः-- हे आत्मविद्धूर्य स्वस्वतये ते जितं मे स्वस्ति रस्तु भवताराधसा राद्ध सर्वस्मै आत्मने नम: ॥३३॥| 

रुद्र ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपका उत्कर्ष आत्मज्ञनियों के कल्याण के लिए है उससे मेरा भी कल्याण हो, 
आप सदैव अपने निरतिशय परमानन्द स्वरूप में स्थित रहते हैं ऐसे सर्वस्वरूप आत्म स्वरूप आपको मेग 
नमस्कार है ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 

ते जित॑ तवोत्कर्ष: । आत्मविद्धर्याणां स्वस्तये शोभनसत्तायै स्वानन्दलाभायेत्यर्थ: । अतो मे स्वस्तिः स्वानन्दसत्ताउस्तु। 
ननु ममोत्कर्षो मदर्थ एव किं न स्यात्तत्राह | भवता राधसा स्वानन्दरूपेण राद्धं सिद्धम्‌ । त्व॑ परमानन्दस्वरूपेणैब नित्य स्थित 
इत्यर्थ: । अत एवंभूतायात्मने तुभ्यं नम: । सर्वस्मै सर्वरूपाय च ॥३३॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे भगवन्‌ ! आपका उत्कर्ष श्रेष्ठ आत्मज्ञानियों के सुन्दर, सत्ता स्वरूप आत्मलाभ के लिए है, अतएव 
उससे मेरा सुन्दर सत्ता रूप स्वानन्द सत्ता हो जाय । ननु० इत्यादि यदि आप कहें कि मेरा उत्कर्ष मेरे लिए ही 
क्यों न हो ? तो इस पर कहते हैं कि आपका आत्मानन्दतो अपने आप सिद्ध है। आप तो परमानन्द रूप से 
सदैव बने रहते हैं, इस प्रकार के आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है, सर्वस्वरूप आपको नमस्कार हैं ॥३३॥ 
नमः पड्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने । वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥ 

अन्वयः-- पड्डुज नाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय, शान्ताय, कूटस्थाय, स्वरोचिषे नम: ![इडा। 

अनुवाद--- आप पह्ुजनाभ (अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकात्मक कमल जिनकी नाभि में है ऐसे जगत्‌ के आदि कारण 
स्वरूप) भूत सूक्ष्म (तन्मात्र) तथा इन्द्रियों के नियामक वासुदेव (सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय) शान्त स्वरूप 
निर्विकार और स्वयम्ग्रकाश आप को नमस्कार है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वरूपत्व॑ प्रपश्नयन्‌ प्रणमति सार्थै्दशभि: । पड्डूजं लोकात्मकं नाभौ यस्य तस्मै कारणात्मने नम: । कारणत्वादेव 
सृज्यानां प्राणिनां ये उपाधयो भूतानि सूक्ष्माणि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च तेषामात्मने नियन्त्रे । अन्तःकरणचत्ुष्टयाधिष्ठातृत्वेन 
प्रणमति चतुर्मि: श्लोका्चैं: । वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्रे । कूटस्थाय निर्विकाराय, चित्तस्यैकरूपत्वातू ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप रूपता का विस्तार से वर्णन साढे दश श्लोकों में करते हैं, लोकात्मक कमल 
जिनकी नाभि में हैं ऐसे आदि कारण स्वरूप श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण ही होने के कारण 
सृज्य सभी प्राणियों की जो उपाधियाँ तन्मात्रगण और इन्द्रियाँ उन सबों के नियामक आपको नमस्कार है । चार जो अन्तःकरण 
हैं उनके अधिष्ठाता रूप से विद्यमान श्रीभगवान्‌ की स्तुति चार श्लोकार्धों के द्वारा करते हैं | चित्त के अधिष्ठाता भगवान्‌ 
वासुदेव जो चित्त के सदा एक रूप रहने से निर्विकार बने रहते हैं, उनको नमस्कार है ।३४॥ 
सह्डर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्‍्तकाय च । नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युस्नायान्तरात्मने ॥३५॥ 
अन्वयः-- सूक्ष्माय, दुरन्ताय अन्तकाम सह्डूर्षणाय च नमः । विश्वप्रबोधाय अन्तरात्मने प्रद्युम्नाय नमः ॥३५॥ 
अनुवाद--- आप ही सूक्ष्म (अव्यक्त) अनन्त तथा अपनी मुखाग्नि के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार करने 
वाले, सड्डर्षण है, एवं विश्व के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्य को नमस्कार है ॥३५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४२५ 
भावार्थ दीपिका 
स्डर्षणायाहंकाराधिष्ठात्रे । सूक्ष्मायाव्यक्ताय | दुरन्‍्तायानन्ताय । अन्तकाय मुखाग्रिना लोकदाहकाय । विश्वस्य प्रकृष्टो 
बोधो यस्मात्‌ । अन्तरात्मने बुद्धयधिष्ठात्रे ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप ही सूक्ष्म (अव्यक्त), अनन्त स्वरूप तथा प्रलय काल में अपनी मुखाग्नि से सम्पूर्ण लोकों को भस्म 
कर देने वाले सह्डर्षण स्वरूप आपको नमस्कार है तथा सम्पूर्ण विश्व का 2 ष्ट ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होता है, सबों 
कौ अन्‍्तरात्मा एवं बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न स्वरूप आपको नमस्कार हे ॥३५॥ 
नमो नमो3$निरुद्धाय हषीकेशेन्द्रियात्मने । नमः परमहंसाय पूर्णाय निभ्ृतात्मने ॥३६॥ 
अन्वयः-- हृषीकेशेन्द्रियात्मने अनिरुद्धाय नमो नमः । पूर्णाय निभृतात्मने परम हंसाय नमः ॥॥३६।। 
अनुबाद-- आप ही इन्द्रियों के स्वामी एवं मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारम्बार 
नमस्कार हैं, पूर्ण होने के कारण वृद्धि और क्षय से रहित आप ही सूर्य स्वरूप हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृषीकाणामीशा यदिन्द्रियं मनस्तदात्मने । सूर्यरूपेण प्रणणमति । परमहंसाय सूर्याय । पूर्णाय तेजसा विश्वव्यापिने । 
निभृतात्मने क्षयवृद्धिशून्याय ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों के नियामक इन्द्रिय जो मन उसके अधिष्ठान अनिरुद्ध स्वरूप आप ही हैं । सूर्य रूप से श्रीभगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए कहते हैं--- अपने तेज से सम्पूर्ण विश्व में व्यापक अतएव क्षय एवं वृद्धि से रहित सूर्य स्वरूप 
आपको नमस्कार है ॥३६॥ 
स्वरगपिवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः । नमो हिरण्यवीर्याय चातुहोंत्राय तन्तवे ॥३७॥ 
अन्वयः-- स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं सुचिषदे नम: हिरण्यवीर्याय चातुहोंत्राय तन्तबे नम: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- स्वर्ग एवं अपवर्ग के द्वारा स्वरूप तथा सदा पवित्र हृदय में निवास करने वाले आपको नमस्कार 
है । आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त, चातुहोंत्र कर्म के साधन और विस्तार करने वाले अग्नि देव हैं । ऐसे 
आपको नमस्कार है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गापवर्गयोद्द्धाराय । शुचिन्यन्तःकरणे निषीदतीति शुचिषत्तस्मै । 'हंस: शुचिषत्‌' इति श्रुतेः हिरण्यं बीर्य॑ यस्य तस्मै 
अग्नि रूपाय । चातुहोंत्र कर्म तस्मै तत्साधनायेत्यर्थ: । कुतस्तन्तबे तद्ठिस्तारकाय ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका मु 
हे भगवन्‌ ! आप ही स्वर्ग एवं मोक्ष के द्वार स्वरूप हैं । आप शुद्ध अन्तःकरण में निवास करते हैं । 
श्रुति भी कहती हैं हंस: शुचिषत्‌ । अर्थात्‌ परमात्मा शुद्ध अन्तःकरण में निवास करते हैं, आप सुवर्ण रूप वीर्य 
से युक्त चातुहोंत्र कर्म के साधन स्वरूप, तथा उसका विस्तार करने वाले अग्निदेव स्वरूप हैं ॥३७॥ 
नम ऊर्ज हे त्रय्या: पतये यज्ञरेतसे । तृप्तिदाय क्र जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥३८॥ 
अन्वय:-- ऊर्जे, इषे, यज्ञरेतसे त्रय्या: पतये, नमः जीवानां तृप्तिदाय सर्वरसात्मने च नमः ॥२८॥ अं 
अनुबाद--पितरों एवं देवताओं के पोष आप सोम स्वरूप हैं आप तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं, सभी प्राणियों 


को तृप्त करने वाले जल स्वरूप भी आप हैं ॥३८॥ 


१४२६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सोमत्वमाह । उर्जे पितृणामन्नाय । इषे देवानामन्नाय । यज्ञरेससे सोमाय । स हि पितृणां देवानां चान्नम्‌ । एजंरूपाय 
जय्याः पतये हरये नमः । सूर्यागिनसोमत्वेनैव तेजस्त्वमुक्तम्‌ । जलत्वमाह । सर्वर्सात्मने जलरूपाय ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊर्जे पितरों के पोषक ईषे देवताओं के भोग्य रूप से पोषक, यज्ञरेतसे अर्थात्‌ सोम स्वरूप, सोम ही देवता 
और पितरों का अन्न है। इस प्रकार के आप ऋग्यजु: साम इन तीनों वेदों के स्वामी श्रीहरि आपको नमस्कार 
है । सूर्य, अग्नि व॑ सोम रूप से श्रीभगवान्‌ के तेजस्त्व को बतलाया गया है । वे भगवान्‌ ही जल रूप से सबों 
को तृप्ति प्रदान करते हैं ॥३८॥ 
सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । नमस्नैलोक्यपालाय सहओजोबलायच ॥३९॥ 
अन्वयः--- सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे त्रैलोक्य पालाय सहओजोपालाय चनमः ॥३९॥ 
अनुवाद-- सभी जीवों की आत्माएँ ही आपका शरीर हैं, पृथिवी स्वरूप, विराट शरीरक, त्रैलोक्य का पालन 
करने वाले वायु शरीरक सह (आदित्य स्वरूप) मानसिक, ऐन्द्रियक और शारीरिक शक्ति रूप से त्ैलोक्य की रक्षा 
करने वाले वायु आप ही हैं | आपको नमस्कार है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशेषाय पृथ्वीरूपाय । सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां ये आत्मानस्तेषां देहाय स्थवीयसे विराट्देहाय च । त्रैलोक्यपालाय 
वायबे । सहआदिरूपाय । स हि प्राणरूपेण त्रैलोक्यं पालयति सहआदिधर्मा च ॥३९।। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी स्वरूप आपको नमस्कार है| सभी जीवों की आत्माएँ ही आपके शरीर हैं, ऐसे आपको नमस्कार 
है । स्थवीयसे अर्थात्‌ विराद्‌ रूप आपको नमस्कार है । त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले वायु स्वरूप आपको नमस्कार 
है । मन: शक्ति, इन्द्रिय शक्ति और शारीरिक शक्ति से विशिष्ट आप वायु रूप से त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं और 
मन: शक्ति आदि आपके धर्म हैं ॥३९॥ 


अर्थलिड्राय नभसे नमो3न्‍्तर्बहिरात्मने । नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे ॥४०॥ 
अन्वयरः-- अर्थलिज्ञाय अन्तब्िरत्मने नभसेनम:, पुण्याय, आमुष्मै भूरिबर्चसे लोकाय नमः ।॥।४०॥॥ 
अनुवाद-- आप ही अपने शब्द नामक गुण के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान करने वाले और बाहर भीतर 

का भेद करने वाले आकाश हैं, आप हीं पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले परमतेजोमय स्वर्गादि लोक और वैकुण्ठ 

लोक स्वरूप हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नभसे आकाशायार्थानां लिड्राय ज्ञापकाय, शब्दगुणत्वात्‌ । अन्तर्बहिरात्मने3न्तर्बहि््यबहारालम्बनाय । एवं 
महाभूतरूपत्वमुक्तम्‌ । अमुष्मै स्वर्गाय भूरिवर्चसे । 'एष वै ज्योतिष्मन्तं पुण्यं लोक॑ याति' इति श्रुतेः ।॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
शब्द नामक गुण के द्वारा सभी पदार्थों का बोध कराने वाले आकाश स्वरूप आपको नमस्कार है । भीतर 
तथा बाहर रूपी व्यवहारों के आधार भी आप ही हैं । इस प्रकार से परमात्मा को महाभूत को 32209 धि 
स्वंग आदि महतेज: सम्पन्न स्वर्ग स्वरूप आपको नमस्कार हे । श्रुति भी कहती है एप बै ज्योतिष्यन्तं पुण्य लोक 
याति ।' अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप पुण्य लोक में निवास करते हैं ॥४०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४२७ 


प्रवृत्ताय निबृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे । नमो5 धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥॥४१॥ 
अन्वयः:-- प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेबयाय कर्मणे अधर्मविपाकाय दुःखदाय मृत्यवे च नमः ॥।४१॥ 
अनुवाद-- पितृलोक को प्राप्ति कराने वाले कर्म स्वरूप और देवलोक की प्राप्ति कराने वाले कर्म स्वरूप 
आपको नमस्कार है । अधर्म के परिणाम स्वरूप दुःखद मृत्यु रूप आपको नमस्कार है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्ताय च निवृत्ताय कर्मणे । पितृदेवाय यथाक्रमं पितृदेवप्राप्तिफलाय । अधर्मफलरूपाय च मृत्यवे ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म स्वरूप और देवलोक की प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति कर्म स्वरूप 
आपको नमस्कार है । अधर्म के फलस्वरूप दुःखद मृत्यु रूप आपको नमस्कार हैं ॥४१॥ 
नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने । नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेघसे ॥ 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥४२॥ 
अन्वयः-- पुराणाय पुरुषाय सांख्ययोगेश्वराय अकुण्ठमेधसे कृष्णाय, हे ईश आशिषां कारणात्मने मनवेकारणात्मने 
बूहते धर्माय चनमे: ।॥४२॥ 
अनुवाद--- पुराण पुरुष स्वरूप आपको नमस्कार है, सांख्य एवं योग के अधीश्वर सर्वज्ञ श्रीकृष्ण रूप 
श्रीभगवान को नमस्कार है । सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण रूप आपको नमस्कार है मन्त्र मूर्ति 
महान्‌ धर्म स्वरूप आपको नमस्कार है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे ईश, आशिषां कारणात्मने सर्वकर्मफलदात्रे । मनवे सर्वज्ञाय मन्त्रात्मकायेति वा । विष्णुत्वेन प्रणणति । बृहते धर्माय 
परमधर्मात्मने कृष्णाय ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे जगन्नियामक प्रभो, सभी कामनाओं की पूर्ति के कारण रूप आपको नमस्कार है । अर्थात्‌ सभी कर्मों 
का फल देने वाले आपको नमस्कार है । मन अर्थात्‌ सर्वज्ञ अथवा मन्त्र स्वरूप आपको नमस्कार है । विष्णु रूप 
से प्रणाम करते हुए कहते हैं परम धर्मात्मा श्रीकृष्ण स्वरूप आपको नमस्कार है ॥४२॥ 
शक्तित्रयसमेताय मीढुषे5 हंकृतात्मने । चेतआकूतिरूपाय नमो बाचोविभूतये ॥४३॥ 
अन्वय:--- शक्तित्रयसमेताय अहंकृतात्मने मीहुषे चेत आकूति रूपाय बाचो विभूतये नमः ॥॥४३॥ 
अनुवाद-- कर्ता, करण तथा कर्म इन तीनों शक्तियों से सम्पन्न आपको नमस्कार है, अहझ्लार के अधिष्ठाता 
रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है ज्ञान तथा क्रिया स्वरूप आपको नमस्कार है और परा, पश्यन्ती मध्यमा, और 
वैखरी इन चारो प्रकार की वाणी रूपी ऐश्वर्य से सम्पन्न आपको नमस्कार है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुद्ररूपेण प्रणमति । मीढुषे रुद्राय । अहंकृतमहंकारस्वदात्मने |[स च कर्तृंकरणकर्मशक्तित्रयसमेतस्तस्मै । ब्रह्मत्वेन 
प्रणमति । चेतो ज्ञानमाकूति: क्रिया तद्रपाय । वाचो विविधा भूतिः सृष्टियस्मात्तस्मै ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वरूप से श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हुए कहते हैं-- अहड्ार के अधिछाता फद्र को नमस्कार है । वे 
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कर्ता कर्म और करण इन तीनों शक्तियों से सम्पन्न है । वे ज्ञान स्वरूप और क्रिया स्वरूप हैं, तथा वाणी की 
जो पर, पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी रूप वाणी की सृष्टि करते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥४३॥ 
दर्शन नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितम्‌ । रूप॑ प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिगगुणाझ्ननम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! भागवतार्पितम्‌ स्वानां प्रियतमं सर्वेन्द्रियगुणाझनम्‌ रूप॑ दिदृक्षूणां नः दर्शन देहि ॥४४॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने उस रूप का दर्शन हमे दें, आपके जिस रूप का पूजन भगवद्‌ भक्त 
किया करते हैं, तथा जो अपने जनों को अत्यन्त प्रिय है साथ ही आपका जो रूप इन्द्रियों को तृप्त करने वाला 
हो हमलोग आपके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नमस्कृत्य दर्शन प्रार्थयते-दर्शनमिति नवभि: । भागवतैः सत्कृतं दर्शन॑ देहीत्यस्थ विवरण रूपमित्यादि प्रदर्शयेत्यतम्‌ 
। स्वानां भक्तानां प्रियतमं रूप॑ प्रदर्शय नवमेनान्वयः । सर्वेषामिन्द्रियाणां ये गुणा विषयास्तेषामझनं व्यज्ञकम्‌ । 
सर्वेन्द्रविषयविषयिरूपमित्यर्थ: । सर्वेन्द्रियाणि स्वगुणैरनक्ति रक्षयतीति वा ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करने के पश्चात्‌ उनसे दर्शन देने के लिए नव श्लोकों में प्रार्थना करते हैं । आप 
अपने उस रूप का दर्शन दें जो भगवद्‌ भक्तों के द्वारा समादृत हो । इसी का विवरण इस श्लोक के रूपम्‌ पद 
से लेकर बावनवें श्लोक के प्रदर्शय पर्यन्त हैं । अपने भक्तों का जो प्रियतम रूप है उसे आप दिखायें इस नवें 
श्लोक के अंश के साथ इसका अन्वय है । सभी इन्द्रियों के विषय भूत जो गुण हैं उन सबों को अभिव्यक्त करने 
वाले रूप को आप दिखायें । अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के विषय को विषय बनाने वाले रूप को आप दिखायें ! 
सर्वेन्द्रियाणि स्वगुणै: अनक्ति रक्षयतीति वा । अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों को तृप्त करने वाला, यही सर्वेन्द्रिय गुणाझनम्‌ 
का विग्रह हैं ॥४४॥ 
स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसंग्रहम्‌ । चार्बायतचतुर्बाहूं सुजातरुचिरानमम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः--- स्तिग्धप्राबृड्घनश्यामम्‌ सर्वसौन्‍्दर्यसंग्रहम्‌, चार्वायय चतुर्बाहुम्‌ सुजातरुचिराननम्‌ ॥।४५॥। 
अनुवाद-- वर्षा कालीन मेघ के समान स्निग्ध श्यामू, सम्पूर्ण सौन्दर्य के सार सार्वस्व स्वरूप सुन्दर चार 
विशाल भुजाएँ तथा मनोहर मुखारविन्द से युक्त रूप का दर्शन दें ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्निग्ध: प्रावृषि यो घनस्तद्वच्ध्यामम्‌ । सर्वेषां सौन्दर्याणां संग्रहो यस्मिन्‌ । चारव आयताश्त्वारो बाहवो यस्मिन्‌ । 
सुजातं यथोचितं सर्वावयवरुचिरमाननं यस्मिन्‌ ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्षाकाल का जो ०8० मेध उसके समान श्याम वर्ण वाले, सभी सौन्दयों का जिसमें संग्रह हो ऐसे रूप 
का, मनोहर लम्बी चार भुजाओं से हा तथा अत्यन्त मनोहर समस्त अवयबों से युक्त होने के कारण रुचिकर 
मुखमण्डल वाले रूप का दर्शन आप दें ॥४५॥ 
पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरश्षु सुनासिकम्‌ । सुद्विज॑ सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ॥४६॥ 
अन्चय:-- पद्मकोशपलशाक्षं, सुन्दरभु, सुनासिकम्‌, सुद्दिज॑ं सुकपोलास्यं समकर्ण विभूषणम्‌ ।[४६॥। 
अनुवाद-- कमल दल के समान सुन्दर नेत्रों, सुन्दर भौहों, सुन्दर नासिका, मानो दन्त पंक्ति से मनोहर 
कपोलों से युक्त मुखमण्डल तथा सुन्दर कर्ण रूपी भूषण से युक्त रूप का दर्शन दें ॥४६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पद्मस्थ कोशे मध्ये यानि पलाशानि तद्ठदक्षिणी यस्मिन्‌ । सुकपोलमास्य॑ यस्मिन्‌ | समौ कर्णों विभूषणं यस्य । 
कुण्डलयोरग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।।४६॥ 
लि भाव प्रकाशिका 
कमल के भध्य में विद्यमाद जो दल उन सबों के समान मनोहर नेत्रों वाले, सुन्दर कपोल एवं मुख मण्डल 
से युक्त तथा सुन्दर कान रूपी भूषणों से युक्त रूप का दर्शन दें । कर्ण विभूषणम्‌ का अर्थ कुण्डल इसलिए नहीं 
किया गया है कि आगे कुण्डलों का वर्णन है ॥४६॥ 
प्रीतिप्रहसितापाज़्मलकैरूपशोभितम्‌ । लसत्पड्डूजकिञ्लल्कदुकूल॑. मृष्टकुण्डलम्‌ ॥४७॥ 
स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलम्‌ । शब्ड॒चक्रगदापद्ममालामप्युत्तमर्द्धिमतू._ ॥४८॥ 
अन्वयः- प्रीतिप्रहसितापाज्ञम्‌ अलकैरुपशोभितम्‌, लसत्तपड्डुजकिज्जल्कदुकूलम्‌ मृष्टकुण्डलम्‌, स्कुरत्किरीट बलयहार 
नूपुरमेहखलम्‌, शह्लुचक्रगदा पद्ममालामण्युत्तमर्द्धमत्‌ ॥४७-४८॥ 
अनुवाद-- श्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हँसी तिरछी चितवन, काले घुंघराले केश, पद्म पुण्य पराग के समान पीताम्बर 
झिलमिलाते कुण्डल चमचमाते हुए किरीट, कड्ढण, हार, नूपुर और करधनी आदि आशभूषणों से युक्त, शद्भ, चक्र, 
गदा, वनमाला और कौस्तुभ मणि से समृद्धि सम्पन्न रूप का दर्शन हमें आप दें ॥४७-४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीत्या प्रहसिताविवापाज्लौ यस्मिन्‌ । स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्मिन्‌ । शह्भादिमत्‌ । उत्तमर्धिः लक्ष्मी: । यद्वा एतैरुत्तमा 
ऋद्धिरुत्कर्षो यस्यास्ति ततू 8७-४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस रूप में प्रेम के कारण दोनों नेत्र जैसे हंस रहे हों । किरीट आदि जिसमें चमचमाते हों, शट्ड आदि 
से युक्त, लक्ष्मीजी से विशिष्ट अथवा उक्त अलड्जारों से अत्युत्तम समृद्धि से सम्पन्न रूप का दर्शन हमें दें ॥४७-४८॥ 
सिंहस्कन्थत्विषो बिश्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभम्‌ । श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- सिंह स्कन्धत्विष विभ्रत्‌ सौभगग्रीव कौस्तुभम्‌ श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत्‌ ।४९॥! 
अनुवाद--- सिंह के समान कन्धों पर फैलने वाले आयाल रूपी कान्ति के समान कान्ति से सुशोभित गरदन 
में लटकने वाली कौस्तुभ मणि से युक्त श्याम वर्ण के वक्ष:स्थल में श्रीवत्स चिह्न के रूप में सदा विराजमान रहने 
वाली लक्ष्मी की शोभा से कसौटी की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले रूप का दर्शन दीजिए ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौभगयुक्ता ग्रीवा येन । सिंहस्य सकने परित: प्रसरन्तः केसरा एव त्विषस्तादशी: सर्वतस्त्विषो विभ्रच्चासौ सौभगग्रीवः 
कौस्तुभो यस्मिन्‌ ! यद्वा । सिंहस्येव स्कन्धौ तयोस्त्विष: कुण्डलहारादिदीप्तीर्िश्रदिति पृथग्विशेषणम्‌ । सौभगयुक्ता ग्रीवा 
येन स कौस्तुभो यस्मिन्‌ । श्रिया हेतुभूतया क्षिप्तस्तिरस्कृतो निकषाश्मा स्वर्णरेखाह्लितों निकषणपाषाणो येन तादशेनोरसा 
'उल्लसच्छोभमानम्‌ ॥४९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुन्दर ग्रीवा के द्वारा सिंह के कन्धे के चारो ओर फैलने वाले आयाल रूपी कान्ति के समान कान्ति से 
सम्पन्न गरदन में लटकने वाली कौस्तुभ मणि से युक्त रूप का दर्शन दें । अथवा सिंह के समान जिनके दोनों 
कन्चें कुण्डल तथा हार आदि की कान्ति से सुशोभित हैं । यह अलग विशेषण है रूप का | तथा कौस्तुभमणि 
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से युक्त सुन्दर गरदन वाले रूप का दर्शन दें । लक्ष्मी से युक्त वक्षःस्थल के द्वारा सुवर्ण की रेखा से युक्त निकषोपल 
की शोभा को तिरस्कृत करने वाले वक्ष: स्थल से युक्त रूप का हमें दर्शन दें ॥४९॥ 
पूररेच्रकसंतिग्नवलिवल्गुदलोदरम्‌ । प्रतिसंक्रामयद्धिश्व॑नाभ्यावर्तग भी रथा ॥५०॥ 
अन्वयः--- पूर रेचक-संबिग्न-वलि-वल्गुदलोदरम्‌, आवर्त गभीरया, नाभ्या विश्व॑ संक्रामयदिव !॥५०॥॥ 
अनुवाद-- त्रिवली से सुशोभित पिप्पल के पत्ते के समान सुन्दर श्वास प्रश्चास के आने जाने से मनोहर 
प्रतीत होनें वाले चकोह के समान गहरी नाभि में मानो सम्पूर्णविश्व को प्रविष्ट करा रहा हो ऐसे रूप का दर्शन 
आप हमें दें ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वासोच्छवासाभ्यां संविग्राश्नणलला बलयस्ताभिर्वल्गु सुन्दर॑ दलवदश्चत्थपत्रसदृशमुदरं यस्मिन्‌ । प्रतिसंक्रामयद्यतो निर्गत॑ 
तेनैब द्वारेण पुनः प्रवेशयदिव ।|५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्वास प्रश्चास के द्वारा चच्चल जो त्रिबली उसके कारण मनोहर अश्रत्थ पत्र के समान उदर से युक्त तथा अपनी 
गहरी नाभि के जिस द्वार से यह विश्व निकला है, उसी द्वार से प्रवेश कराते हुए के समान सुन्दर रूप का दर्शन 
आप हमें दें ॥५०॥ 
श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णुदुकूलस्वर्णमेखलम्‌ । समचार्वडिपघ्रजड्ञोरुनिशप्नजानुसुदर्शनम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- श्याम श्रोण्यधिरोचिष्णु: दुकूल स्वर्ण मेखलम्‌, समचार्वब्विनिम्नजानुसुदर्शनम्‌ ।॥५१॥ 
अनुवाद--- श्याम वर्ण के कटिभाग में चमकदार पीताम्बर और सुवर्ण की करधनी से सुशोभित रूप का 


दर्शन कराये, एक समान सुन्दर चरण, पिण्डली, जाड्डलों और घुटनों के कारण देखने में मनोहर अपने रूप का 
दर्शन आप करायें ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्यामश्रोण्याधिक॑ रोचिष्णु यत्पीतं दुकूल॑ तत्र स्वर्णमयी मेखला यस्मिन्‌ । अद्ध्घ्री च जड्डे च ऊरू च निम्ने अनुन्नते 
जानुनी च । समैश्चारुभिरेतै: शोभन॑ दर्शन॑ यस्य । समाश्चारवो5ड्प्रद्यादयो यस्मिन्‌ । निम्ने जानुनी यस्मिन्‌ | शेभनं दर्शन यस्येति 
पदत्रय वा ॥५१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्याम वर्ण के कटि भाग में अधिक चमकने वाले पीताम्बर और उसके ऊपर विद्यमान सुवर्ण रचित करधनी 
से सुशोभित तथा एक समान सुन्दर दोनों पैर दोनों जल्ले पिण्डली और घुटनों से मनोहर लगने वाले अपने रूप 
का आप दर्शन करायें | अथवा श्लोक के उत्तरार्द्ध में तीन पद है समचार्वजद्बोरु, अर्थात्‌ एक समान सुन्दर चरणों 
एवं जज्ढों से युक्त, निम्नजानु अर्थात उन उठे घुटनों से युक्त तथा सुदर्शनम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर दर्शन से युक्त रूप का 
आप दर्शन कराएँ ॥५१॥ 
पदा शरत्पद्मपलाशरोच्िषा नखद्युभिनों5न्तरघं विधुन्वता । 
प्रदर्शन स्वीयमपास्तसाध्वर्स पद गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- शरत्‌ पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभि: तमोजुषाम्‌ नोन्तरघं विधुन्बता पदा, स्वीयमपास्तसाध्वसंपद॑ दर्शय, 
यतः हे गुरो त्वमेषेव मार्ग गुरु; ।५२॥। 
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अनुवाद-- शरत कालीन कमलदल की कान्ति से सम्पन्न तथा नखों की कान्ति से हम अज्ञानी जीवों के 
अज्ञानन्थकार को दूर करने वाले अपने चरणों से सुशोभित अपने उस रूप का दर्शन कराइये आपका जो रूप 
भक्तों के भय को दूर करने वाला है क्योंकि आप ही हमारे मार्ग दर्शक गुरु हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पदा दीपस्थानीयेन । यद्वा एवंभूतेन पदोपलक्षितं रूप॑ पद शरण प्रदर्शयेत्यर्थ: । शरदि यत्पद्म॑ तस्य पलाशं तद्ोचिर्यस्य 
तेन । नख दीप्तिभिरन्तर्भवमघमज्ञानं विधुन्वता स्वीयं रूप॑ पद शरणं प्रदर्शय अपास्तं प्रह्मदादीनां साध्वसं येन तत्‌ । हे गुरो, 
यतस्त्वमेब तमोजुषामज्ञानामस्माकं मार्गप्रदर्शको गुरु: ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दीप स्थानीय अपने चरण के द्वारा, अथवा इस प्रकार के चरण के द्वारा उपलक्षित अपने रूप का शरण 
रूप ३५३ दर्शन करायें | शरत्‌ कालीन कमल दल की कान्ति के समान कान्ति से सम्पन्न चरण के द्वारा और अपने 
सा कान्तियों से अन्तःकरण के अज्ञानान्धकार को दूर करने वाले चरणों से युक्त अपने रूप का आप दर्शन 
करायें । किश्ज अ्रह्नाद आदि भक्तों के भय को दूर करने वाले रूप का दर्शन करायें । क्योंकि हे जगदगुरों आप 
ही अज्ञानान्धकार से युक्त हम अज्ञानियों को मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं ॥५२॥ 
एतद्ूपमनुध्येयमात्मशुद्धिम भी प्सताम्‌ । यद्धक्तियोगो5 भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः--- आत्मशुद्धिमभीप्सिताम्‌ एतद्‌ रूपम्‌ अनुध्येयम्‌ यद्धक्तियाग: स्वधर्ममनुतिष्ठताम्‌ अभयदः ॥॥५३।। 
अनुवाद--- अपने अन्तःकरण की शुद्धि चाहने वाले पुरुषों को आपका यही रूप ध्यान करने योग्य है ! 
इसकी भक्ति अपने धर्म का पालन करने वाले लोगों को अभय प्रदान करने वाली हैं ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिदुर्लभमिद मया प्रार्थितमिति स्तोतैवाह । एतद्रूपमनुध्येयं ध्यानाहमेव । नतु प्रत्यक्षतः प्राप्यमित्यर्थ: ।५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तुति करने वाला ही कहता है कि मैंने यह अत्यन्त दुर्लभ वस्तु माँगा है आपका यह रूप केवल ध्यान 
करने योग्य ही है, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ॥५३॥ 
भवान्भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ: सर्वदेहिनाम्‌ । स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविह्वति: ॥५४॥ 
अन्वय:--- स्वाराज्यस्याभिमत: एकान्तेनात्मविद्गति: भवान्‌ भक्तिमता लभ्यः सर्वदेहिनाम्‌ दुर्लभ: ॥५४।॥ 
अनुवाद-- स्वर्ग के स्वामी इन्द्र आपको ही प्राप्त करना चाहते है एकान्तिक आत्मज्ञानियों की भी 
गति (प्राप्प) आप ही हैं । आप भक्ति युक्तों के ही द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं सभी शरीरधारियों के लिए 
आप दुर्लभ हैं ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका व 
त्हिं कि केनापि न प्राप्यते तत्राह-भवानिति । दुर्लभत्वमेवाह । स्व्गे राज्यं यस्य तस्याप्यभिमतः स्पृहणीय: । किंच 
एकान्तेन य आत्मवित्तस्यापि गति्गम्यः ॥५४॥ 
भाव प्रकाशिका के होते है रे कहते है 
यहाँ प्रश्न होता है कि क्या श्रीभगवान्‌ किसी को भी नहीं प्राप्त क्या ? तो इस पर कहते है । 
भवान्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा को दुर्लभ ही बतलाया गया है । जिन इन्द्र का स्वर्ग में राज्य है उन इन्द्र 
को भी आप ही स्पृहणीय हैं । तथा जो एकान्तिक आत्मज्ञ पुरुष हैं उनके भी ग्राप्य आप ही हैं ॥५४॥ 


महापुराण 
श्ड३२ श्रीमद्भागवत महापुरा 


त॑ं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । एकान्तभक्त्या को वाउ्छेत्पादमूल विना बहि: ॥५५॥ 
अन्वधः-- सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या दुराशाध्यं तम आराध्य पादमूले बिना वहिंः को वाउ्छेत्‌ ॥५५॥ 
अनुवाद-- सत्पुरुषों को भी दुर्लभ ऐकान्तिक (अनन्या) भक्ति के द्वारा दुराराध्य परमात्मा की आराधना करके 

कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके चरणों को छोड़कर किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वद्व्यतिरिकेण न किंचिद्वाज्छामीत्याह । त॑ त्वामेकान्तभक्त्याराध्य । वहिं; स्वर्गादिसुखम्‌ ।५५।॥। 
भाव प्रकाशिका है 
अतए्व मैं आपसे भिन्न किसी दूसरी वस्तु को नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ | उपर्युक्त प्रकार के आपकी 
ऐकान्तिक (अनन्या) भक्ति के द्वार आराधना करके मैं स्वर्गादि को नहीं आप्त करना चाहता हूँ ॥५५॥ 


यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । विश्व विध्वंसयन्वीर्यशौर्यविस्फूर्जित भ्रुवा ॥५६॥ 
अन्वयः-- शौर्यवीर्यविस्फूर्जितभुवा विश्व॑ विध्वंसयन्‌ कृतान्तः यत्र करण निर्विष्टं नाभि मन्यते ॥५६॥ 
अनुवाद-- जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुईं भौंहों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को 

विनष्ट कर देता है, वह भी आपके चरणों के शरण में ग्रविष्ट प्राणिपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु: यत्र पादमूले शरण प्रविष्टं कृतान्त: कालो ममायं वश्य इति नाभिमानं करोति । किं कुर्वनू । वीर्य प्रभाव:, 
शौर्य उत्साह:, ताभ्यां विस्फूर्जितया क्षुभितया श्रुवा विश्व॑ विध्वंसयत्रपि ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ व्यतिरिक्त वस्तु से भिन्न वस्तु को नहीं चाहने का कारण बतलाते हुए बतलाते है । जिस चरण 
के शरण में गये हुए प्राणी पर काल यह मेरा वश्य है, इस ग्रकार से अभिमान नहीं करता है । कैसा काल तो 
उसे बतलाते हैं बीर्य अर्थात्‌ प्रभाव शौर्य तथा उत्साह इन दोनों के द्वारा क्षुब्ध भौहों के इशारे पर सम्पूर्ण विश्व 
का विध्वंश करने वाला काल ॥५६॥ 


क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सड्विसड्डस्थ मर्त्यानां किमुताशिष: ॥५७॥ 
अन्वबः-- भगवतसाज्जिसड्भस्य क्षणरर्धेन अपि न स्वर्ग तुलये न अपुनर्भव॑ तुलये किमुत मर्त्यानाम्‌ आशिष: ॥॥५७॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के भक्तों के होने वाले आधेक्षण की सड़ति के समान न तो मैं स्वर्ग को मानता 


हूँ और न तो मोक्ष को मानता हूँ, तो फिर मनुष्यों को भोग के रूप में प्राप्त होने वाले राज्यादि की कौन 
सी बात है ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वत्पादमूले प्रविष्टस्य कृतान्तभयाभाव: कियानयं लाभो यतस्त्वद्धक्तसड़ एव सकलपुरुषार्थ श्रेणिशिरसि नरीनर्तीत्याह। 
भगवतस्तव सब्लिनां सद्जस्य क्षणार्थेनापि स्वर्ग न तुलये सम॑ न गणयामि । न चापुनर्भव॑ मोक्षम्‌ । मर्त्यानामाशिषो 
राज्याद्याः किमुत ५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो ! आपके चरणों में प्रविष्ट मनुष्य को मृत्यु के भय का अभाव हो जाता है, यह कितना बड़ा लाभ 
है क्योंकि आपके भक्तों के सड्गति सभी पुरुषार्थों से श्रेष्ठ है इसी अर्थ का प्रतिपादन करते हुए इस श्लोक में कहा 
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गया है कि हे प्रभो भक्तों की आधे क्षण की भी सद्गति के समान न तो मैं स्वर्ग को मानता हूँ और न तो मोक्ष 
को मानता हूँ । तो फिर मनुष्यों को भोग्य के रूप में प्राप्त होने वाले राज्य आदि की कौन सी बात है ॥५७॥ 
हब प्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहि: स्नानविधूतपाप्मनाम्‌ । 
भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्तशीलिनां स्यात्सड्रमो5 नुग्॒ह एघ नस्‍्त्व ॥५८। 
अन्वयः--- अथ अनघाडे तब कीर्तितीर्थयो: अन्तर्बहि: स्नान विधूत पाप्मनाम्‌ भूतेष्बनुकोशसुसत्त्वशीलिनमूसड्रमः 
स्यात्‌ एप नः तबानुग्रह: ॥॥५८॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं । हम चाहते हैं कि जिन लोगों 
ने आपकी कीर्ति रूपी गड़ा और तीर्थ (गज्ला) में आन्तरिक और बाह्य स्नान करके आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार 
के पापों को धो डाला है और उसके कारण जीवों पर कृपा रगादि से रहित चित्त शील एवं ऋजुता आदि गुणों 
से सम्पन्न हैं, ऐसा लोगों की सज्गति मुझे मिलती रहे । यह आपका हमलोगों पर अनुग्रह होगा ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ अतो हेतोरनघावघहरावड्घ्री यस्य तस्य तब कोर्तियशस्तीर्थ गड़ा तयो: क्रमेणान्तर्बहिः स्नानाभ्यां विधूतः पाप्मा 
येषाम्‌ । अतएव भूतेष्वनुक्रोश: कृपा सुसत्त्वं च रागादिरहितं चित्तं शील॑ चार्जवादि विद्यते येषां तेषां सड्भमो5स्माकं स्यात्‌। 
एव एवं नस्तवानुग्रह: ॥॥५८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके भक्तों की सद्जति के सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होने के कारण आपके चरण सम्पूर्ण पाप राशि को विनष्ट 
कर देने वाले हैं । इस प्रकार की आपकी कीर्ति गड्ढा और श्रीगड्जाजी में स्नान करने के कारण जिन लोगों ने अपने 
आभ्यन्तर और बाह्य पापों को विनष्ट कर दिया तथा जिनके चित्त में जीवों पर कृपा राग द्वेष आदि से रहित अन्त:करण 
शील तथा आर्जव आदि का निवास हो गया है ऐसे सत्पुरुषों की सड्रति मिलती रहे, यही आपका हमलोगों पर 
महान्‌ अनुग्रह होगा ॥५८॥ 
न यस्य चित्त 0220247020:8.20 च विशुद्धमाविशत्‌ । 
चद्धक्तियोगानुगृहीतमझ्भधसा ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 
अन्वय:--- यस्य चित्तं भक्तियोगानु गृहीतम्‌ विशुद्धम्‌ बहिरर्थ विभ्रमं, तमो गुहायां च न आविशत्‌ स मुनि: ननु तत्र 
ते गतिम्‌ विचष्टे ॥५९॥ 
अनुवाद-- जिस साधक का चित्त भक्तियोग के द्वारा अनुगृहीत होने के कारण शुद्ध हो गया है और न 
तो वह बाह्य विषयों में भटकता है और न तो प्रकृति रूपी गुफा में लीन होता है, वह साधक अनायास ही आपके 
स्वरूप का दर्शन कर लेता है ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका जल मे 
तत्तजज्ञानं च त्वद्धक्तसड्भादेव भवतीत्याह-न यस्येति ! येषां सता भक्तियोगेनानुगृहीत शुद्ध सचचस्य चित्त बाह्यार्थविक्षिप्त 
न भवति तमोरूपायां गुहायां च नाविशल्लयं न प्राप । तत्र तदा मुनिस्तव गतिं तत्त्वं पश्यति ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! तत्त्व का ज्ञान भी आपके भक्तों की सब्नति से ही होता है इसी अर्थ का श्रतिपादन इस श्लोक 
में किया गया है | जिन 838 | का भक्तियोग से अनुगृहीत होने के कारण चित्त शुद्ध हो गया है और वह न 
तो बाह्य विषयों में भटकता है औन म तो अज्ञान स्वरूपिणी प्रकृति गुफा में लीन होता है । उस स्थिति को भ्राप्त 
मुनि बिना किसी प्रयास के ही आपके तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है ॥५९॥ 
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थत्रेदं व्यज्यते विश्व॑ विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌ । तत्त्वं ब्रह्म परंज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:-- यत्र इदं विश्व व्यज्यते यच्च विश्वस्मिन्‌ अवभाति, तत्‌ आकाशमिव विस्तृतम्‌ पर॑ ज्योति तत्त्व॑ ब्रह्म॥६०॥ 
अनुवाद-- जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है तथा जो इस सम्पूर्ण जगत्‌ में भास रहा है, वह 

आकाश के समान व्यापक और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्त्व आप ही है ॥६०॥ 

भावार्थ दीपिका 
कीदृशं तत्त्व॑ तदाह- यत्रेति ।।६०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तत्त्व के साधक सत्पुरुष प्राप्त कैसा है तो इसी का उत्तर यत्र० इत्यादि इस श्लोक के द्वारा 
दिया गया है ॥६०॥ 
यो माययेदं पुरुरूपयासृजद्विभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रिय: । 
यद्धेदबुद्धि; सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्र भगवन्य्रतीमहि ॥६१९१॥ 
अन्वयः--- यः इदं सदिव पुरुरूपया मायया आसृजत्‌ विभ्भर्ति, क्षिपति अथापि अविक्रिय: , यद्‌ भेद बुद्धि आत्मदुःस्था 
हे भगवन्‌ तम्‌ आत्मतन्त्र प्रतीमहि !॥६१॥। 
अनुवाद-- जो आप अपनी अनेक रूपों वाली माया के द्वारा स्वयम्‌ अविकृत रहते हुए इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
की सत्यदार्थ के समान रचना करते है, पालन करते हैं और अन्त में इसका संहार कर देते हैं । यह दूसरों में 
भेद बुद्धि को उत्पन्न करती है किन्तु यह आप पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ है, ऐसे आपको हम परम 
स्वतन्त्र मानते हैं ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
जगत उपादानत्वेन तत्त्वं लक्षितं निमित्तत्वेनापि तदेव लक्षयन्नाह । य इदं विश्व॑ सदिव परमार्थमिव माययासृजत्‌ । 
कथं भूतया । यया भेदबुद्धिरन्येषां भवति तथा । आत्मनि त्वयि दुःस्थया स्वकार्य कर्तुमसमर्थया । तं त्वां निरस्तभेद॑ 
प्रतीमहि जानीम: ॥६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ के उपादान कारण रूप से जिसको बतलाया जा चुका है उसी परमात्म तत्त्व को निमित्त कारण रूप 
से लक्षित करते हुए कहते हैं । जिस आपने अपनी माया के द्वारा इस जगत्‌ की परमार्थ के ही समान रचना की। 
जो माया दूसरों में भेद बुद्धि उत्पन्न करती है किन्तु आपमें यह अपना कार्य करने में असमर्थ है । ऐसे भेद रहित 
आपको हम परम स्वतंत्र मानते हैं ॥६१॥ 
क्रियाकलापैरिदमेव योगिन: श्रद्धान्विता: साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एवं कोविदा: ॥६२॥ 
अन्वयः-- भूतेन्धियान्तकरणोपलक्षित॑ श्रद्धान्विता: योगिन: सिद्धये इदमेव क्रियाकलापै: साधु यजन्ति त एव वेदे 
तन्त्रे च कोविदा: ॥६२॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपका स्वरूप पद्म महाभूत, इन्द्रियाँ और अन्त:करण के प्रेरक रूप से उपलक्षित 
होता है । श्रद्धा सम्पन्न योगिजन आपके इसी रूप का पूजन अच्छी तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। 
ऐसा करने वाले ही उपासक वेद और शात्रों के ज्ञाता हैं ॥६२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यद्यपि त्वमेव निर्भेद ब्रह्म तथापि प्रागुक्ते साकारमिदं तब रूप॑ ये यजन्ति त एव वेदागमतत्त्वज्ञा इत्याह । क्रियाकलापैरे 
कर्मयोगिन: पूजयन्ति त एबं कोविदा न त्वेतदनादृत्य केबलज्ञाने प्रवृत्ता: । तन्त्रे आगमे । कथंभूतमिदम्‌ । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणैरस्वतन्त्रैयदुपलक्ष्यते नियन्तृरूपं तत्‌ ॥॥६२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आप ही भेद रहित ब्रह्म हैं, फिर भी पूर्व वर्णित आपके इस सकार रूप का जो लोग अपने क्रिया 
कलाप के द्वारा पूजन करते हैं वे ही मर्मज्ञ पुरुष हैं । वे आगम और वेद दोनो में निपुण हैं | यदि कोई कहे 
कैसे रूप का तो इसका उत्तर है कि आपका जो रूप पदञ्चमहाभूत इन्द्रियां और इन्द्रियों के प्रेरक रूप से उपलक्षित 
होता है । आपके इसी नियामक रूप का ॥६२॥ 
त्वमेक आद्यः पुरुष: सुप्तशक्तिस्तया रज:सत्त्वतमों विभिद्यते । 
महानहं खं मरुदग़िवार्धरा: सुरर्षयो भूतगणा इद॑ यतः ॥६३॥ 
अन्वय+-- त्वम्‌ एकः आद्यः पुरुष: सुप्तशक्ति: तया रज: सत्वतमो विभिद्यते । यतः महान्‌ अहं, खं, मरुत्‌, अग्नि, 
'जल प्ृथिवी, देवता, ऋषि, भूतगणा इदं च ॥६३॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं । सृष्टि से पूर्व आपकी माया शक्ति सोयी रहती 
है । फिर उससे, रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुण का भेद होता है । फिर उन्हीं गुणों से महान्‌ अहल्लर आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, यृथिवी, देवता ऋषि और समस्त श्राणियों से युक्त इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्वभिन्ने मयि भेदं कुर्वन्त: सन्त: कथ्थं ते कोविदा:, नहि तैभेंद: क्रियते, त्वयैव क्रीडार्थ चेतनाचेतनात्मको भेदः 
कृत इत्याह-त्वमिति । आइ्यस्त्वमेक एव सुप्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य । पश्चात्तया शत्तया । रजःसत्त्वतमसां इन्हैक्यम्‌ । 
यतो रजआदे: महानहंकारः खं च मरुद्ग्नर्वार्धगाश्व | वा: उदकम्‌ । सुराश्चर्षयश्च भूतगणाश्रैवमिदं जगद्यतो भवति 
तद्विभिद्यते इत्यन्वय: ॥६३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि मैं निर्भेद हूँ और मुझमें भेद करने वाले कैसे सन्त हो सकते हैं ? कैसे वे मर्मज्ञ हो सकते 
हैं ? तो इसका उत्तर है कि वे आपमें भेद नहीं करते हैं अपितु आप ही क्रीडा करने के लिए चेतना चेतनात्मक 
भेद को करने वाले है । इसी अर्थ को त्वमेब० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । सृष्टि से पूर्व आप एक ही 
थे । आपकी माया शक्ति सोयी हुई थी | उसके पश्चात्‌ उस शक्ति से रजोगुण, सत्त्गगुण और तमोगुण इन तीनों 
गुणों का भेद होता है । उसके पश्चात्‌ उन गुणों से ही महान्‌, अहड्लार, आकाश, वायु, तेज जल और पृथिवी 
देवता ऋषि इत्यादि सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह जगत उत्पन्न होता है ॥६३॥ 
सृष्ट॑ स्वशवः्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विध॑ पुरमात्मांशकेन 
अथो विदुस्तं पुरुष सन्तमन्तर्भुड़े हृषीकैर्मधु सारघं यः ॥६४॥ 
अन्वयः-- स्वशक्त्या इदं चतुर्विधं सृष्टं पुरम्‌ आत्मांशकेन अनुप्रविष्ट: यः सारध॑ इषीकैः अन्तः मधुभुक्तं तं 
सन्तम्‌ पुरुष विदु; । 
._.. अनुवाद-- अपनी माया शक्ति से ही सृष्टि जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज इन चार प्रकार के शरीरों 
के भीतर अपनी आत्मा के एक अंश से प्रवेश करके जिस तरह मधुमखियाँ अपने से ही सृष्टि मधु का पान करती 
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उसी तरह आप भी अपनी इन्द्रियों के द्वार विषयों का भोग करते हैं | आपके उसी अंश को विज्ञ पुरुष जीव 
शब्द से अभिहित करते हैं ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदुपपादयति सृष्टमेति । जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्जरूपेण चतुर्विधं स्वांशेन प्रविष्ट: । अथो इति हेतो: परस्यान्त: 
सन्तमंशं चिदाभासं पुरि शयनात्पुरुषं बिदुः । तरहिं किमीश्वरमेव संसारिणं विदुर्नेत्याह । सरघा मधुमक्षिकास्ताभि; सृष्टं मध्विव 
क्षुल्लक॑ विषयसुखमविद्यावृतः सन्‌ यो भुड़े त॑ जीव॑ विदु: । तथाच श्रुति: 'तयोरन्य: पिप्पल स्वद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति'॥ 
निर्णतं च 'गुहाप्रविष्टवात्मानौ हि तदर्शनात्‌' इत्यत्र ।॥६४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही उपपादन सृष्टम्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं । आपने ही जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिज, इन चार प्रकार के शरीरों की सृष्टि की है और आप उसमें अपने एक अंश से म्रविष्ट हैं इसीलिए 
उन शरीणों के भीतर विद्यमान अंश चूकि शरीर में निवास करते हैं । फलत: उस अंश को पुरुष शब्द से अभिहित 
किया जाता है । तो फिर ईश्वर को ही संसारी कहा जाता है क्या ? तो ऐसी बात नहीं हैं ? जिस तरह मधुमखियाँ 
अपने से ही सृष्ट मधु का भोग करती हैं उसी तरह क्षुद्र विषयों का भोग करने वाला अविद्या से आवृत होकर 
जो भोग करता है उसको जीव कहते हैं श्रुति भी कहती है तयोरूबः पिप्पलं स्वदवत्ति अनश्नन्नयो अभिचाकशीति 
अर्थात्‌ उन दोनों जीवात्मा और परमात्मा से एक जीव विषयों का भोग करता है और दूसरा ईश्वर उससे असंपृक्त 
रहकर प्रकाशित होता है । इसी अर्थ का निर्णय गुहां प्रविष्टावात्मानौ तद्‌ दर्शनात्‌ सूत्र के शाड्भर भाष्य में निर्णय 
किया गया है ॥६४॥ 
स॒ एष लोकानतिचण्डबेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः । 
भूतानि भूतैरनुमेयतत्तवो. घनावलीवरयुरिवाविषह्म:. ॥६५॥ 
अन्वयः--- अनुमेय तत्त्व: स एष त्वं अविषह्मवेग: वायु: धनावलि: इव भूतानि भूतै: कालयान: अतिचण्डवेग: सन्‌ 
विकर्षसि: ॥६५।॥| 
अनुबाद-- आपका ज्ञान अनुमान से ही होता है प्रत्यक्ष से नहीं । इस प्रकार के आप जिस प्रकार प्रचण्ड 
वेग सम्पन्न वायु मेघ समूह को तितर वितर करके विनष्ट कर देती है उसी तरह प्रचण्ड वेग सम्पन्न आप एक 
भूत से दूसरे भूत को विलग करके इस संसार का संहार कर देते हैं ॥६५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तब तु सर्वनियन्तु: कुतः संसार इत्याह । यः स्वशक्त्येदं सृष्टवान्स एष त्वं खलु भूतैरेव भूतानि मेघपड्ढीवायुरिव 
'कालयन्विचालयन्‌ । लोकान्विकर्षसि संहरति । अनुमेयतत्त्वो3लक्ष्यस्वरूप: ॥६५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ का नियमन करने वाले हैं आप संसार में कैसे संसरण कर सकते हैं ? इस बात 
को कहते हैं । आपने ही अपनी शक्ति से इस जगत्‌ की सृष्टि की है । जिस तरह असहा वेग सम्पन्न वायु मेध 
समूह को तितर वितर कर देती है उसी तरह से आप भी एक भूत से दूसरे भूत को अलग करके उसका संहार 
कर देते हैं । आप तो अनुमेय तत्त्व हैं आपका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ॥६५॥ 
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प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्त: सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहाना$हिरिवाखुमन्तक: ॥६६॥ 


अन्वयः- प्रमत्तम्‌ उच्चे इति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभम्‌ विषयेषुलालसम्‌ अप्रमत: अन्तकः अप्रमतः त्वम्‌ आखुम्‌ 
क्षुल्लेलिहन: अहिरिब सहसा अभिषद्चसे ॥६६॥ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवशात्‌ हर समय इसी चिन्ता में पड़ा रहता है कि मुझे अमुक 
कार्य करना है । उसका लोभ बढ़ गया है और विषयों की ही लालसा उसमें बनी रहती है । किन्तु आप स्देव 


सावधान रहते हैं, भूख से जीभ लपलपाने वाला सर्प जैसे चूहे का निगल जाता है उसी तरह से आप उसे अपने 
कालस्वरूप से निगल जाते हैं ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बिकर्षणप्रकारमाह-प्रमत्तमिति । इतिकृत्यमेजमेवमिदं कर्तव्यमिति चिन्तयोच्चै: प्रमत्तम्‌ । ततन्न हेतु:- 
विषयेषु लालसमतिकामुकम्‌ । प्राप्तेषपि विषये प्रवृद्धलोभम्‌ । अन्तकस्त्वमभिपद्यसे आक्रमसि क्षुधा लेलिहानौ जिहयौष्ठप्रान्तौ 
स्पृशन्सपों मूषकमिव ।६६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ के संहार प्रकार को बतलाते हुए प्रमत्तम्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं इस प्रकार से इस कार्य को 
करना है इस प्रकार की चिन्ता के कारण अत्यधिक असावधान जीव, की विषयों की प्राप्ति की कामना बनी रहती 
हैं, और विषयों की प्राप्ति हो जाने पर भी और अधिक विषयों की प्राप्ति का उसको लोभ होता है | और काल 
स्वरूप आप उसको, भूख से अपने ओष्ठों को चाटने वाला सर्प जैसे चूहे को निगल जाता है उसी तरह उसको 
निगल जाते हैं ॥६६॥ 
कस्त्वत्पदाब्ज॑ विजहाति पण्डितो यस्ते5व॒मानव्ययमानकेतनः । 
विशड्जयास्महुरुरर्चनति सम यद्दिनोपपत्ति मनवश्चतुर्दश ॥६७॥ 


अन्वयः-- यः ते अवमान व्ययमानकेतनः कः: पण्डित: त्वत्पादाब्ज॑ विजहाति । यदस्माकं गुरु: यत्‌ अर्चति सम, 
विश्टया विनोपपत्तिं चतुर्दशमनव: ।॥॥६७॥॥ 


अनुवाद-- जो अपका अनादर के कारण आयु को व्यर्थ मानता हो ऐसा कौन सा पण्डित होगा जो आपके 


चरणों को भूल जायेगा ? इसकी पूजा काल की ही आशड्ढा से हमारे पिता ब्रह्माजी और स्वायम्भुव मनु भी बिना 
किसी प्रकार का विचार किए ही करते रहे ॥६७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत: कस्तव पदाब्ज त्यजेत्पण्डितश्वेत्‌ । कथंभूत: । यस्तवावमानो5नादरस्तेन व्ययमान केतनं शरीर यस्य सः । यदस्मार्क 
गुरह्र्चति स्मेति सर्वे स्तोतृणां वाक्यम्‌ । विशड्भूया नाशशट्भूया । विनोपपत्तिमिति दृढविश्वासेन । मनवश्वतुर्दशार्चन्ति सम ॥६७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव कोई भी पण्डित आपके चरण कमलों को कैसे भूल सकता है ? यदि कहें कि कैसा पण्डित ? 
इस पर कहते हैं जे आपके अनादर के कारण अपने शरीर को व्यर्थ ही मानता है । हमारे पिता ब्रह्माजी और 


कलर मनु भी नाश की ही आशड्ढा से बिना किसी प्रकार का विचार किए ही आपके जिन चरणों की पूजा करते 
रहते हैं ॥६७॥ 


१४३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ख्षताम्‌ । विश्व रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्धया गति; ॥६८॥ 
० ७24348/ 220072/0000« 080० 28 हे परमात्मन्‌ त्वम्‌ अकुतश्चिदभयागति: असि।।६८॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! यह सारा जगत्‌ रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है अतएव हे परमात्मन्‌ ! इस 
तत्त्व को जानने वाले हमलोगों के लिए तो आप ही भय रहित आश्रय हैं ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-अथेति । रुद्रभयेन ध्वस्तम्‌ । अतो न कुतश्चिद्धयं यस्यां तादशी गतिरसि ॥।६८॥ 
भाव प्रकाशिका है 
स्तोत्र का उपसंहार अथ० इत्यादि श्लोक से करते हैं । रुद्रभयेन ध्वस्तम्‌ का अर्थ है काल स्वरूप रुद्र 
के भय से व्याकुल जिसमे कहीं से भी कोई भय नहीं है ऐसा आश्रय आप हैं ॥६८॥ 
इंद जपत भद्वं वो विशुद्धा नृपनन्दना: । स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशया: ॥६९॥ 
अन्वय:-- भो नृपनन्दनाः विशुद्धा स्वधघर्मम्‌ अनुतिष्ठन्तः भगवति अर्पिताशया: इदं जपत, व: भद्रम्‌ ॥॥६९॥ 
अनुबाद-- हे राजकुमारों तुम लोग विशुद्ध मन से अपने धर्म का पालन करते हुए, श्रीभगवान्‌ में ही अपने 
मन को लगाये रहकर इस स्तोत्र का जप करो, तुमलोगों का मड्जल होगा ॥६९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६९॥ 
तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ । पूजयध्व॑ गृणन्तश्न ध्यायन्तश्चनासकृद्धरेमू ॥७०॥ 
अन्वयः-- तमेव आत्मस्थम्‌ सर्वभूतेषु अवस्थितम्‌ गृणन्तश्च असकृद्ध्यायन्तश्व आत्मानम्‌ हरिम्‌ पूजयध्वम्‌ ॥।७०॥ 
अनुवाद-- उन्हीं, अपने अन्तःकरण में अवस्थित तथा सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप से अवस्थित सबों 
की आत्मा श्रीहरि की स्तुति करते हुए तथा बार-बार ध्यान करते हुए पूजा करो ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७०॥ 
योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनित्रता: | समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादूृता: ॥७१॥ 
अन्वयः--- योगादेशम्‌ उपासाद्य धारयन्त: मुनिव्रता: समाहितधिय: सर्वे एतद्‌ आदूता: अभ्यसत ॥७१॥॥ 
अनुवाद-- इस योगादेश नामक स्तोत्र को प्राप्त करके उसको मन से धारण किए हुए मुनित्रत को अपनाकर 
सावधानी पूर्वक तुम सब लोग आदर पूर्वक इसका पाठ करो ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगादेशं नामैतत्स्तोत्रमुपासाद्य पाठत: प्राप्य मनसा धारयन्तोउभ्यासेन जपत ॥७१॥ 


भाव प्रकाशिका 
योगादेश नामक इस स्तोत्र को प्राप्त पाठ के द्वाग प्राप्त करके 
बार इसका जप करो ॥७१॥ 


इदमाह पुरास्माकं भगवान्विश्वसृक्पति: । भृग्वादीनामात्मजानां सिस॒क्षु: संसिसृक्षताम्‌ ॥७२॥ 
अन्चय:-- पुरा इदम्‌ सिसृक्ष: भगवान्‌ विश्वसृक्पति: संसृक्षताम्‌ अस्मारक भृग्वादीनाम्‌ आत्मजानां आह ॥७२॥ 


अनुवाद-- इस स्तोत्र को भ्राचीन काल में सृष्टि करने के इच्छुक विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान्‌ प्रजापति 
ने सृष्टि का कार्य करने वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनया था ॥७२॥ 


अपने मन में इसको धारण किए हुए बार- 
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भावार्थ दीपिका 
विश्वसृजां पतिर्ब्रह्मा ।७२॥। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वसृक्‌ पति: पद का अर्थ ब्रह्मजी है ॥७२॥ 
ते बय॑ नोदिताः सर्वे प्रजासगें प्रजेश्वराः | अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधा: प्रजा: ॥७३॥ 
अन्वय;-- ते बर्य॑ सर्वे प्रजेश्वरा: प्रजासगें नोदिताः अनेन ध्वस्ततमस: विविधा: प्रजा: सिसृक्ष्म: ।७३।। 
अनुवाद--- प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए ब्रह्माजी के द्वार आदिष्ट हम सबों ने इस स्तोत्र के ही द्वास 
अपने अज्ञान को नष्ट करके अनेक प्रकार की सृष्टि की ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिसृक्ष्म: सृष्टवन्त: ॥७३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिसृक्ष्म: पद का अर्थ है सृष्टि किए ॥७३॥ 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ । अचिराच्छेय आप्रोति वासुदेबपरायण: ॥७४॥ 
अन्वयः--- अथ नित्यदा इदं युक्त: अबहित: जपन्‌ पुमान्‌ अचिरातू वासुदेव परायण: अचिरात्‌ श्रेयः आप्नोति।७४।॥ 
अनुवाद--- अब भी प्रतिदिन इस स्तोत्र को एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष सावधानी पूर्वक जपेगा वह भी भगवान्‌ 
वासुदेव की भक्ति करता हुआ शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करेगा ॥७४॥ 
भावार्थ दीपिका 
युक्त एकाग्रचित्त: ॥७४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
युक्त: पद का अर्थ है एकाग्रचित्त होकर ॥७४॥ 
श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः--- इह सर्वेषां श्रेयसां ज्ञानं परम निःश्रेयसम्‌ ज्ञाननौः दुष्पारं व्यसनार्णवं सुखं तरति ॥॥७५।॥ 
अनुवाद--- इस संसार में समस्त कल्याण के साधनों में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ कल्याण का साधन है ज्ञान रूपी 
नौका को अपनाने वाला बड़ी आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है ॥७५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञानमेव नौर्यस्य ॥७५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञान को ही नौका बनाने वाला यह ज्ञाननौ: पद का अर्थ है ॥७५॥ 
य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीत॑ भगवत्स्तवम्‌ । अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥७६॥ 
अन्वयः--- थ इमं, मदगीतं भगवत्स्तवम्‌ श्रद्धया युक्त: अधीयानो भवति असौ दुराराध्यं हरिम्‌ आराधयति ।[७६॥ 


अनुवाद-- जो मेरे द्वारा कहे गये इस श्रीभगवान्‌ को स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह 
श्रीहरि को प्रसन्न करेगा । ।७६॥ हि ह दुराराध्य भी 
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भावार्थ दीपिका 
योज्धीयानो भवत्यसौ हरिमाराधयति ॥७६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो इसका पाठ करेगा वह श्रीहरि को प्रसन्न कर लेगा ॥७६॥ 
विन्दते पुरुषो3मुष्माद्यद्यछिच्दत्यसत्वरन्‌ । मह्नीतगीतात्सुप्रीताच्छेयसामेकबल्लभात्‌ ॥७७॥ 
अन्वयः--- यः पुरुष: मद्गीतगीतान्‌ सुप्रीतात्‌ श्रेयसाम्‌ एकबल्लभात्‌ अमुष्मात्‌ असत्वरन्‌ यद्‌ यदिच्छति विन्दते॥७७॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष मेरे द्वारा गाये गये इस स्तोत्र से प्रसन्न हुए समस्त कल्याणों के एकमात्र आश्रय 
श्रीभगवान्‌ से स्थिर चित्त से जो-जो भ्राप्त करना चाहेगा वह उसे प्राप्त कर लेगा ॥७७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमुष्माद्धरे: । असत्वरन्‌ स्थिर: सन्‌ । मद्वीतं स्तोत्र तेन गीतात्स्तुतातू यद्यदिच्छति तत्तद्विन्दते । एक एवं बल्‍्लभ: 
प्रिय आश्रयस्तस्मात्‌ ॥७७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अमुष्मात्‌ का अर्थ है श्रीहरिं से, असत्वरन्‌ का अर्थ है स्थिर चित्त से, मेरे द्वारा गाये गये स्तोत्र से प्रसन्न हुए 
श्रीहरि से मनुष्य जो-जो चाहता है वह-वह प्राप्त करता है । एकबल्लभातू का अर्थ है एक मात्र प्रिय आश्रय।।७७॥ 
इृदं यः कल्य उत्थाय प्राज्लिः श्रद्धयान्वितः । श्रृणुयाच्छावयेन्मत्यों मुच्यते कर्मबन्धनैः ॥७८॥ 
अन्वयः--- कल्ये उत्थाय प्राझलि: श्रद्धयान्वित: इदम्‌ य: मर्त्य; श्रृणुयात्‌ श्रावयेत्‌ सः कर्मबन्धनै: मुच्यते ॥॥७८॥ 
अनुवाद-- प्रात:काल उठकर हाथ जोड़े हुए श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य इसको सुनेगा अथवा सुनायेगा वह कर्म 
के बन्धनों से मुक्त हो जायेगा ॥७८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'कल्ये उषसि ॥॥७८।। 


भाव प्रकाशिका 
कल्ये अर्थात्‌ उष: काल में ॥७८॥ 
गीत॑ मयेदं नरदेवनन्दना: परस्थ पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्त एकाम्रधियस्तपो महत्चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥७९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीत॑ नाम चतुर्विशोष्ध्याय: ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे नरदेवनन्दना: मया इदं परस्य पुंसः स्तवम्‌ गीतम्‌ एकाग्रधिय: जपन्त: महत्‌ तप: चरध्वम्‌ अथ ततः 
अन्ते इप्सितम्‌ आप्स्यथ ।७९॥ 
अनुवाद-- हे राजकुमारों मैंने यह परम पुरुष परमात्मा के स्तोत्र का गान किया है । इसका एकामग्रबुद्धि 
से जप करते हुए तुमलोग महान्‌ तप करो उसके अन्त में तुमलोग अपने अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त कर लोगे ॥७९॥ 


इस तरह श्रीमद्धांगवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के रुद्रगीत नामक चौबीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२४।। 


चतुर्थ स्कन्ध १४४१ 


भावार्थ दीपिका 
तपश्चरत तपसोन्ते ईप्सितं प्राप्स्यथ ।।७९॥| 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशो5ध्याय: ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुम लोग तप करो तप के अन्त में अभिप्रेत अर्थ को प्राप्त करोगे ॥७९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौबीसबें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२४।। 


2: 


७८ ा॑ाणण 


पच्चीसवाँ अध्याय 
पुरझ्ञनोपाख्यान का प्रारम्भ 
मैत्रेय उवाच 
इति संदिश्य भगवान्बार्हिषदैरभिपूजित: । पश्यतां राजपुत्राणां तत्नैवान्तर्दधे हरः ॥१॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ हर: इति सन्दिश्य बार्हिषदैरभिपूजित: सन्‌ राजपुत्राणां पश्यतां तन्रैव अन्तर्दथे ।॥१॥॥ 
मैत्रेय जी ने कहा 


अनुवाद-_- हे विदुर भगवान्‌ शिव इस प्रकार से प्रचेताओं को उपदेश देकर तथा प्रचेताओं के द्वारा पूजित 
होकर उन सबों के देखते ही देखत अन्तर्धान हो गये ॥१॥ के 


भावार्थ दीपिका 
प्रचेतस्सु तपस्यत्सु तत्पित्रे नारदो घृणी । प्राचीनबर्दिषेउध्यात्मं पारोक्ष्येणाह पदञ्ममिः । पुरंजनकथाव्याजात्पञ्वविंशे तु 
नारद: । आत्मनो बुद्धिसड्भेन विविधामाह संसृतिम्‌ । प्रचेतस्सु तपस्तीन्न॑ तप्यमानेषु नारद: । पुरंजनकथाकूटं प्राह प्राचीनबर्हिषि।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे उस समय दयालु नारदजी ने उन सबों के पिता प्राचीन ब्हिं को परोक्ष 
ही रहकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया | इस पचीसवें अध्याय में नारदजी ने पुरक्षन कथा के व्याज से यह बतलाया 
कि आत्मा का जब बुद्धि के साथ सम्बन्ध होता है तो अनेक प्रकार की सूृष्टियाँ होती हैं । जब प्रचेता गण तीत्र 
तपस्या कर रहे थे उस समय नारदजी ने प्राचीन बहिं को पुरक्षन कथाकूट को सुनाया ॥१॥ 
रुद्रगीत॑ भगवतः स्तोत्र सर्वे प्रच्ेतस: । जपन्तस्ते तपफस्तेपुर्वर्णाणामयुतं जले ॥२॥ 
अन्वय:-- ते सर्वे प्रचेतस: जले रुद्रगीत॑ भगवतः स्तोत्र जपन्‍्तः वर्षाणामयुत तपस्तेषु; ॥॥२॥। 


अनुवाद-- वे सभी प्रचेतागण जल के भीतर रुद्र गीत नामक श्रीभगवान्‌ के स्तोत्र का पाठ करते हुए दश 
हजार वर्षों तक तपस्या करते रहे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
प्राच्रीनबर्हिष क्षत्त: कर्मस्वासक्तमानसम्‌ । नारदोध्यात्मतत्त्तज्ञ: कृपालु: प्रत्यवोधयन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- क्षत्त: कर्मसु आसक्तमानसम्‌ प्राचीनबर्हिष अध्यात्मतत्त्वज्ञ: कृपालु: नारद: प्रत्यवोधयन्‌ ॥३॥ 


अनुवाद-- हे विदुर ! कर्मों में ही जिनका मन लगा था उन महाराज प्राचीन बहि को अध्यात्म त्त्ववेत्ा 
दयालु नारदजी ने बतलाया ॥३॥ 


१४४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
्रचेतस्सु तपश्चरत्सु नारद: प्राचीनबर्हिषं बोधितवान्‌ । अतः प्रचेतसां कथामसमाप्यैव तत्पतुर्वृत्तमाह-प्राचीनबर्हिषमिति॥|३॥ । 
भाव प्रकाशिका 
प्रचेतागण जब तपस्या कर रहे थे उस समय ही नारदजी महाराज प्राचीन बर्हिं को उपदेश दिया 
प्रचेताओं की कथा समाप्त किए बिना ही मैत्रेयजी मे उन सबों के पिता प्राचीन बर्ि के वृत्तान्त को प्राचीन वर्हिषमू७ 
इत्यादि श्लोक से कहा ॥३॥ 
श्रेयस्त्व॑कतमद्राजन्कर्मणात्मन ईहसे । दुःखहानिः सुखाबाप्ति: श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥४॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! कर्मणा आत्मन: कतमत्‌ श्रेय: ईहसे । दुःखहानिः सुखावाप्ति: श्रेयः तत्‌ इह च न ईष्यते।।४॥॥ 
अनुवाद-- गाजन्‌ ! आप इस कर्म के द्वारा आत्मा का कौन सा कल्याण करना चाहते हैं ? दुःख का 
आत्यन्तिक नाश और सुख की प्राप्ति को ही कल्याण कहते है, कर्म के द्वारा इन दोनों में से कोई भी 
सम्भव नहीं है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रेय: फलमीहसे इच्छसि । इह कर्मणि तदुभयं नेष्यते विचारकै: ।॥४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रेय ईहसे का अर्थ है कि फल प्राप्त करना चाहते हो । कर्म के द्वारा न तो दुःख का आत्यन्तिक विनाश 
सम्भव है और न शाश्वत सुख की प्राप्ति ही सम्भव है | यह विचारकों का मानना हैं ॥४॥ 


राजोबाच 
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः । ब्रूहि मे विमल॑ ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग ! कर्मापविद्धधी: परं न जानामि मे विमलं ज्ञान ब्रूहि येन कर्मभि: मुच्येय ॥५॥ 
राजा ने कहा 


अनुवाद--- महाभाग नारदजी मेरी बुद्धि कर्मों में फँसी हुई है अतएव मुझे परम कल्याण का पता नही हैं। 
आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दें जिससे कि मैं कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाऊँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
परंश्रेयो मोक्षम्‌ । कर्मभिरपविद्धाविक्षिप्ता ॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
परंश्रेयमोक्ष को कहते है । कर्मापविद्धधी: अर्थात्‌ कर्मों में लगी हुई बुद्धि ॥५॥ 
गृहेषु कूठधर्मेषु पुत्रदाराधनार्थथी: । न परं विन्दते मूढो प्राम्यन्संसारवर्त्मसु ॥६॥ 
अन्वयः-- कूटधर्मेषु गृहेषु पुत्रदाराधनार्थ घी; मूढ: संसारवर्त्मसु भाम्यन्‌ परं न विन्दते ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही लगा रहने वाला मूर्ख ० ष्य पुत्र, पत्नी और धन को ही परम 
पुरुषार्थ मानने के कारण संसार मार्ग में ही भटकता हुआ परम कल्याण की नहीं प्राप्त कर सकता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किश्न गृहेषु स्थित: । पुत्रादिष्वेब पुरुषार्थ धीर्यस्य ।॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
और जो गृहस्थाश्रम में रहकर पुत्र आदि को ही पुरुषार्थ मानता है ॥६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४४३ 


नारद उवाच 
भो भो प्रजापते राजन्पशून्पश्य त्वयाउध्वरे । संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्निर्धणेन सहस्रशः ॥७॥ 
अन्वय:-- भो भो प्रजापते ! निर्धुणेन त्वया अध्वरे संज्ञपितान्‌ सहखश: जीव संघान पश्य ॥७)॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
के अनुवाद-- हे राजन्‌ ! तुमने निर्दयता पूर्वक यज्ञों में जिन हजारों पशुओं का वध किया है उन हजारों जीव 
समूहों को आकाश में देखो ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्मफलेषु वैराग्यमुत्पाद्य ब्रह्मविद्यामुपदेष्ठं योगानुभावेन यज्ञपशूनत्यक्ष प्रदर्श्याह- भो भो इति । संज्ञापितान्मारितान।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्म फलों में बैराग्य को उत्पन्न करके ब्रह्मविद्या का उपदेश देने के लिए अपने योग के प्रभाव से यज्ञ में 
भारे गये पशुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर नारदजी ने भो भो इत्यादि श्लोक को कहा । संज्ञापितान्‌ अर्थात्‌ मारे गये॥७॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्परतो बैशर्स तब । संपरेतमय:कूटैश्डिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥८॥ 
अन्वयः-- एते तब वैशसं स्मरन्तः त्वां संप्रतीक्षन्ते, उत्थित मन्‍्यवः एसे संपरेतम्‌ अयः कूटैः छिन्दन्ति ॥८॥ 
अनुवाद--- ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीडाओं को याद करते हुए तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी 
राह देख रहे है । जब तुम मस्कर जाओगे तो ये सब अपने लोहे के सींगों से तुमको छेदेंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पते त्वां संपरेत॑ मृतं संप्रतीक्षन्ते । वैशसं त्वत्कृतां पीडां स्मरन्‍्तं: ततश्राय: कूटेलेंहियन््रमयैः मुड्जैश्हिन्दन्ति छेत्स्यन्ति॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ये सब मरकर स्वर्ग में आने की तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा का स्मरण 
करते हुए वहाँ अपने लोहे से निर्मित सींग के द्वारा तुमको छेदेंगे ॥८॥ 
अन्न ते कथयिष्ये5मुमितिहासं पुरातनम्‌ । पुरंजनस्थ चरितं निबोध गदतो मम ॥९॥ 
अन्वयः-- अत्र ते अमुम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासं कथयिष्ये गदतो मम पुरक्ञनस्य चरित॑ निबोध ॥९॥॥ 
अनुवाद-- इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । वह राजा पुरक्षन का इतिहास उसे 
तुम मुझसे सुनो ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्नास्मिन्संकटे निस्तारकममुमितिहासं कथयिष्यामि ॥॥९॥ 
भाव प्रकाेशिका 
इस सह्डूट से पार करने वाला मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हैँ ॥५॥ मिल 
४ ॥१० 

आसीत्पुरंजनो नाम राजा राजन्बृहच्छूवा: । तस्याविजातनाधासत्लखा शा 0 

अन्वय:--- राजन्‌ बृहच्छूवा पुरञ्षनो नाम राजा आसीत्‌, तस्य अविज्ञात नामा अविज्ञातचेष्टित: कप 

अनुवाद-- राजन्‌ प्राचीन काल में एक अत्यन्त यशस्वी पुरक्षन नामक राजा थाउसका अविज्ञात ना. 
मित्र था उसकी चेष्टाओं को कोई भी नहीं जान पाता था ॥१०॥ 


शडडड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका ग 
तत्र जीबस्य विषयासक्त्या संसारः स चेश्वरानुग्रहेण निवर्तत इति वक्तुं विपर्ययगृहीतस्य साक्षाद्ोधयितुमशक्ते 
राजवृत्तान्तमिवाह-आसीदिति । पुरंजनादीन्स्वयमेवेतः पञ्चमे3ध्याये व्याख्यास्यति, तथापि सुखग्रहणाय यथोपयोग 
किंचित्किचिद्याख्यास्याम: । तत्र स्वकर्मभि: पुरं शरीरं जनयतीति पुरंजनो जीव: न विज्ञातं नाम यस्य । न च विज्ञात चेष्टित 
यस्य स ईश्वरस्तस्य सखा । यद्दा विज्ञातं चेष्टितं जीवप्रेरणादिलक्षणं यस्य । जीवपारतंत्रयस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषयों में ही लगे रहने वाले जीव को संसार में भटकते रहना पड़ता है । जब उस पर ईश्वर की कृपा 
होती है तब वह कर्मों में होने वाली आसक्ति को त्याग देता है । इस अर्थ को बतलाने के लिए ठीक इसके विपरीत 
कर्मों में लगे राजा को साक्षात्‌ समझना कठिन होने के कारण यहाँ पर गजा के वृत्तान्त के समान इस उपाख्यान 
को कहा गया है । इस अध्याय के बाद में आने वाले पाँचवें अध्याय मे पुरञ्षन आदि की व्याख्या नारदजी स्वयम्‌ 
करेंगे । फिर भी आसानी से बोध कराने के लिए मैं (श्रीधरस्वामी) उपयोगानुसार थोड़ी-थोड़ी व्याख्या करूँगा । 
अपने कर्मों के द्वारा शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव को पुरक्षन कहा गया है । जिनका नाम और कर्म विज्ञात 
नहीं है, वे ईश्वर ही अविज्ञात शब्द से कहे गये हैं । अथवा जीव को प्रेरित करना आदि जिनकी चेट्टायें अज्ञात 
हैं वे ईश्वर हैं । जीवात्मा परमात्म परतन्त्र है यह अनुभव सिद्ध है ॥१०॥ 
सो<न्वेषमाण: शरणं बचश्चाम पृथिवीं प्रभुः । नानुरूपं यदाउविन्ददभूत्स विमना इब ॥११॥ 
अन्वय:---सः प्रभु: शरणम्‌ अन्वेषमाण: पृथिवीं ब्राम । यदा सः अनुरूपं न अन्वविन्दत स बिमना इव बभूव।।११॥ 
अनुवाद-- वह राजा पुरझ्नन अपने रहने योग्य स्थान को खोजता हुआ सम्पूर्ण पृथिवी पर घूमता रहा किन्तु 
जब उसको अपने रहने योग्य स्थान नहीं मिला तो वह उदास सा हो गया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
शरणं भोगायतन देहम्‌ । पृथिवीं तदुपलक्षितं ब्रह्माण्डम्‌ू ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरण शब्द से जहाँ पर रहकर भोगों को जीव भोग भोग सके उस देह को कहा गया है । प्रथिवी शब्द 
से पृथिवी के द्वारा उपलक्षित ब्रह्माण्ड को कहा गया है ॥११॥ 


न साधु मेने ता: सर्वा भूतले यावतीः पुर: । कामान्कामयमानो5सौ तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ 
अन्वबः-- कामान्‌ कामयमानोउसौ तस्य तस्य उपपतये भूतले यावत्य: पुर: ता: सर्वा: साधु न मेने ॥१२॥ 


अनुवाद-- अनेक भ्रकार के भोगों को भोगों को भोगने की इच्छा वाले पुरक्षन ने इस पर विद्यमान जितनी 
नगरियों को देखा उनमें से उसने किसी भी नगरी को अच्छा नहीं समझा ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यावत्य: पुरस्तास्तस्य तस्य कामस्योपपत्तये प्राप्य असौ साधु न मेने । गवादिदेहानामैहिकपारलौकिकभोगभोग्यत्वाभावात्‌] 
तथा च श्रुति: “ताभ्यो गामानुयत्ता अन्लुवन्नवैनोड्यमलमिति ताभ्यो5श्रमानयत्ता अन्लुवन्नबै नोउ्यमलमिति' इति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जितनी भी नगररियाँ इस भूमण्डल पर थी उन सबों में से किसी को भी उसने विभिन्न भोगों की प्राप्त 
के योग्य उचित नहीं समझा । गौ इत्यादि का शरीर ऐसा नहीं है कि उसके द्वार लौकिक तथा पारलौकि सभी 
भोगों को भोगा जा सके । श्रुति भी कहती है ब्रह्मजी उन सबों को गौलाये तो उन सब इन्द्रियों ने कहा यह हमलोगों 


चतुर्थ स्कन्ध श्डड५ 


के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके पश्चात्‌ वे उन सबो के लिए अश्व का शरीर सबों 
समस्त भोगों को भोगने के लिए पर्याप्त नहीं है ॥१२॥ 23800 003 $ 300 
स एकदा हिमबतो दक्षिणेष्वथ सानुषु । ददर्श नवशिरद्नार्भि: पुरं लक्षितलक्षणाम्‌ ॥९३॥ 
2228 22, सः शक कि रा सानुषु नवभिद्वार्मि: लक्षित लक्षणम्‌ पुरं ददर्श ॥१३॥॥ 
-- उसने एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर एक द्वारों 
वह नगर के सभी लक्षणों से युक्त था ॥१३॥ 0000 0०0 300 /33300 
भावार्थ दीपिका 
हिमवतो दक्षिणेषु सानुषु । कर्मक्षेत्रे भारतवर्षे । पुरं मनुष्यशरीरम्‌ । लक्षितानि दृष्टानि सर्वाणि लक्षणानि यस्याम्‌ । 
अन्धपज्जत्वादिदोषरहितामित्यर्थ: ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिमालय के दक्षिण शिखरो पर कर्म क्षेत्र भारत वर्ष में पुरम्‌ अर्थात्‌ मनुष्य शरीर को देखा वह सभी लक्षणों 
से युक्त था । अर्थात्‌ अन्ध पन्नु आदि दोषों से रहित था ॥१३॥ 
प्राकारोपवनाट्टालपरिखैर क्षतोरणै: । स्वर्णरौप्यायसे: श्रृड्ठेंः संकुलां सर्वतो गृहै: ॥१४॥ 
अन्वय:-- आकर कु चनाट्टालपरिरवे: अक्षतोरणै: स्वर्णप्यायसैः श्रद्ढें: गृहैः सड्डूलाम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से वह नगर सुशोभित 
था । वह सोने, चाँदी और लोहों के शिखरों वाले गृहों से भरा था ॥१४॥ ५ 
भावार्थ दीपिका 
तामनुवर्णयति त्रिभि: । अत्र किंचित्किचित्सादृश्यमवलम्ब्य कथासौन्दर्याय प्राकारादीनि वर्ण्यन्ते । परिखरिति पुंस्त्वमार्षम्‌] 
अक्षाणीन्द्रियाणि गवाक्षा: । त्वगादय: शरीराबयबा: प्राकारादिपुरावयवत्वेन निरूप्यन्ते । स्वर्णादिभ्ृद्जै: शिखरैर्युक्ता ये गृहास्तैः 
सद्डूलामिति । आधारादिचक्राणि गृहा: शुड्भाणि च राजसादिस्वभावा विवक्षिता: ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस नगरी का वर्णन तीन श्लोकों से थोड़ी समता को लेकर वर्णन करते हैं जिससे कि कथा का सौन्दर्य 
बढ जाय । परिखे: यह पुल्लिज्ञ प्रयोग आर्ष है, अन्यथा परिखाभि: होना चाहिए। अक्ष शब्द इन्द्रियों और गवाक्षों 
का बोधक शरीर रूपी नगरी के गवाक्ष का काम इन्द्रियाँ ही करती हैं | त्वक्‌ इत्यादि शरीर के अवयवों का वर्णन 
प्रकार आदि नगरी के अवयवों के रूप में किया गया है । सुवर्ण आदि के शिखरों से युक्त गृहों से वह 
नगरी भरी हुईं थी | यहाँ आधार चक्र आदि को गृह कहा गया है और राजस आदि स्वभाव श्रृज्रों के द्वार 
विवक्षित हैं ॥१४॥ हि 
नीलस्फटिकवैदूर्यमुक्तामरकतारुणैः । क्लप्तहर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिब ॥१५॥ 
अन्वय:--- नीलस्फटिकवैदूर्य मुक्तामरकतारुणै: क्लप्रहरम्यस्थलीं भोगवतीमिव श्रियादीप्ताम्‌ ॥॥१५॥। 
अनुवाद-- इसके महलों की फर्शे नीलम, स्फटिक, दैदूर्य, मोती, पन्ना और लाल के बनी थीं । अपनी 
कान्ति के कारण वह नागों की नगरी भोगवत्ती के समान प्रतीत होती थी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नीलादिभि: क्हप्ता हर्म्यस्थली यस्याम्‌ । अरुणं माणिक्यम्‌ । स्थल हृदयम्‌ । नाडयो नौलादिभावेन निरूप्यन्त 
तत्तद्विषयवासना वा । भोगवत्ती नागानां पुरीमिव ॥१५॥। 


न श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उस नगरी की फर्शें नीलम आदि से बनी थी । हृदय को फर्श कहा गया है । नाड़ियों को नीलम इत्यादि 
रूप से निरूपित किया गया है । अथवा विभिन्न विषयों की वासनाओं को नीलम इत्यादि-रूप से निरूपित किया 
गया है । नागों की नगरी भोगवत्ती के समान थी वह नगरी ॥१५॥ 
सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणै: । चैत्यध्वजपताकाभिरयुक्तां विद्युमबेदिभिः ॥९६॥ 
अन्वय:--- सभाचत्वररथ्याभि: आक्रीडायतनापणै चैत्यध्वज पताकाभि: विद्वुमवेदिभि: च युक्ताम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- उसमें जहाँ-तहाँ अनेक सभाभवन चौराहे, सड़क क्रीडा भवन, बाजार, विश्रामस्थान ध्वजा 
पताकाएँ और मूल़े क चबूतरे बने थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सभा समाजस्थानम्‌, चत्वरं चतुष्पथ;, रथ्या राजमार्ग:, आक्रीडायतन॑ चूतादिस्थानम्‌, आपणो हट्ट:, तैः । चैत्यं जनानां 
विश्रामस्थानम्‌, ध्वजेषु पताका: ताभिश्व युक्ताम्‌ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभा जहाँ पर समाज के लोग एकत्रित होते हों, चौरहे, राजमार्ग, जूआ आदि खेलने के स्थान, बाजार 
इन सबों से युक्त थी वह नगरी । लोगों के विश्राम स्थान को चैत्य कहा जाता है तथा ध्वजा पताका आदि से 
युक्त थी वह नगरी ॥१६॥ 
पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्ुमलताकुले । नदद्विहड्ञालिकुलकोलाहलजलाशये ॥१७॥ 
अन्वय:-- पुर्याबाह्मोपवने तु दिव्यद्यमलताकुले, नदद्विहंगा कुलकोलाहल जलाशये ॥१७।। 
अनुवाद-.-. उस नगरी के बाहर का उपवन दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा था । उस उपवन के जलाशय 
में अनेक प्रकार के पक्षियों के बोलने की ध्वनि होती रहती थी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्न च विषयनिष्ठबुद्धियोगेन जीवस्य देहसंबन्ध इति विवक्षया विषयवर्ग बाह्मोपवनत्वेन निरूपयति । तद्विशेषान्‌ 
स््रक्‍्चन्दनादीन्‌ दिव्यद्मलतादिभावेन । शेष; कथालड्जारः । बाह्योपवने प्रमदां दर्द्शेति चतुर्थेमान्वय: । नदतां विहज्भालिकुलानां 
कोलाहलो येषु ते जलाशया यस्मिन्‌ !१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषयनिष्ठ बुद्धि के योग के कारण ही जीव का शरीर से सम्बन्ध होता हैं इसी अभिप्राय से विषयों का 
निरूपण नगर के बाहरी उपवन के रूप में किया गया है । विषयों के विशेष भूत स्तक्‌ (माला) चन्दन आदि को 
दिव्य वृक्ष तथा लता आदि के रूप में निरूपित किया गया है । शेषसारी बातें कथा के अलड्ढार मात्र हैं । उस 
उपबन में राजा पुरक्षन एक युवती को देखा यह इस श्लोक के चौथे श्लोक से अन्वय हैं ॥१७॥ 
। चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसंपदि. ॥१८॥ 
अन्वय:-- हिमनिर्झर विप्रुष्मत्‌ कुसुमाकारवायुना चलत्‌ प्रवाल विटपनलिनी तट संपदि ॥॥१८॥। 
अनुवाद-- सरोवर के तट पर विद्यमान वृक्षों के पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से युक्त वासन्ती वायु 


के झोकों से हिलते हुए तट भूमि को सुशोभित कर रहे थे ॥१८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध एड४७ 
भावार्थ दीपिका 


हिमनिईराणां विप्रुषो विन्दवस्तद्वता कुसुमाकरसंबन्धिना वायुना चलन्त: येषां तैवृक्षैनलिनीनां 
कक 02240 22% 00 युना चलन्तः प्रवाला विटपा: शाखाश्च येषां तैवई! 


शीतल झरनों के से हज कम 
झ्ञ जल कण से युक्त वासन्ती वायु के हिलते हुए वृक्षों की 
की तट भूमि की शोभा को बढा रहे थे ॥१८॥ हे 500 407 


नानारण्यमृगब्रातैरनाबाधे भुनिन्नते:; । आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः ॥१९॥ 
अन्वय:-- मुनित्रतै; नानारण्यमृगब्रातै; अनाबाधे, कोकिलकूजितै: यत्र पान्य: आहूत॑ मन्यते ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- मुनियों के अहिसा आदि ब्रतों का पालन करने वाले वहाँ के अनेक प्रकार के पशुओं से किसी 


को कोई भी कष्ट नहीं होता था । वहाँ की कोकिलों की है र ध्वनि को कं मार्ग में चलने वाले पथिकों को 
लगता था कि वह उपवन उनको विश्राम करने के लिए जैसे 


बुला रहा है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनाबाधे तत्कृतबाधारहिते । मुनिव्रतेरहिंखै: । आत्मानमाहूत मन्यते यत्र ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 

अनाबाधे उन पशुओं द्वारा की जाने वाली बाधाओं से रहित उस उपवन में मुनित्रतै मुनियों के अहिंसा 
आदिवतों का पालन करने वालों से पथिकों को लगता था कि वह उपवन उन्हें आहूत कर रहा है ॥१९॥ 
यदृच्छयागतां तत्र दरदर्श प्रमदोत्तमाम्‌ । भृत्यैर्दशभिरायान्तीमेवेकशतनायकैः ॥२०॥ 

अन्वयः-- तत्न यदृच्छयागता एकैक शतनायकै: दशभिःभृत्यैः आयान्तों प्रमदोत्तमाम्‌ दरदर्श ॥२०॥ 

अनुवाद-- राजा पुरक्षन ने वहाँ पर अचानक आयी हुई एक सुन्दरी को देखा जो अपने दश भृत्यों के 
साथ आ रही थी । उसके प्रत्येक भृत्य सैकड़ों नायिकाओं के पति थे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रमदोत्तमां विषयविवेकवर्ती बुद्धिं ददर्श । यदृच्छयागतामिति तयोः संबन्धस्य दुर्निरूप्यत्वं दर्शयति । तामनुवर्णयति 
सार्यैश्नतुर्भि; । दशभिर्ज्ञनकर्मेन्द्रियेः | एकैक प्रत्येक शतमनन्ता चृत्तयस्तासां नायकैः पतिभि: सह । पाठान्तरे नायिका: 
जियो येषां तैः |॥२०॥। 
3 आह रूपी सुन्दरी को (जीव) ने देखा | जो 
वहाँ पर सुन्दरी अर्थात्‌ विषयों के विवेक से सम्पन्न 58 सुन्दरी को राजा पुरञ्ञन (जीव ४8 
वहाँ अचानक आयी थी, अतएव उन दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं था । उस बुद्धि सुन्दरी बस वर्णन साढे गे के 
में करते हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ ये रा द्श हे थे। 80:55 0० 2/ 
भृत्यों अर्थात्‌ अनन्त वृत्तियाँ ही पत्लियाँ थीं। उन वृत्ति रूप 2808० 
32% |! जहाँ शतनाबिक: पाठ भेद है वहाँ पर अर्थ होगा सैकड़ों नायिका ही जिनकी पत्नियाँ थीं ॥२०॥ । 
पञ्नशीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण सर्वतः । अन्वेषमाणामृष भमप्रौढां क्रामरूपिणीम्‌ ॥ गा ! 
आय. परीपहिन रण पर्व: गुलाम और कामहपिगीर आपस अल वह /' 2 
अनुवाद-- एका पाँच फनों वाले सर्प रूपी द्वार पाल के द्वारा सब ओर से ५5. ३ 8) 
सुन्दरी सोलह वर्ष की थी प्रौढवा नहीं थी । वह विवाह करने के लिए अपने पति का आन्वैषण 


श्डडट श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
पश्जञशीर्षाणि वृत्तयो यस्य तेनाहिना प्राणेन प्रतीहारेण पालकेन गुप्ताम्‌ । ऋषभ॑ भर्तारम्‌ । अप्रौढां षोडशवार्षिकीम्‌|। २१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राण अपान आदि पाश्ज वृत्तियों वाला प्राण रूपी सर्प उसका द्वारपाल था वही उसका संरक्षक था | वह 
अपने योग्य पति का अन्वेषण कर रही थी | उसकी अवस्था सोलह वर्ष की थी ॥२१॥ 
सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ । समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिश्रतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- सुनासां, सुदर्ती, सुकपोलां बराननाम्‌, समविन्यस्तकणीभ्याम्‌ कुण्डलश्रियम्‌ विश्रततीं दरदर्श ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसकी नाक, दन्त पक्ति, कपोल तथा मुख सुन्दर थे । उसके एक बराबर कानों में वह कुण्डल 
धारण किए हुई थी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गन्धज्ञानादिभिुद्धयवयवैः सुनासत्वादि निरूप्यते । सम॑ विन्यस्तौ रचितौ कर्णों ताभ्यां कुण्डलशोभां दधतीम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
गन्ध आदि के ज्ञान आदि बुद्धि के अवयवों के द्वारा उसको सुन्दर नासिका वाली इत्यादि के रूप में निरूपण 
किया गया है । उसके दोनों कान एक समान थे और उन कानों में वह कुण्डल की शोभा को धारण किए हुई थी॥२२॥ 
पिशड्नीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । पद्भ्यां क्कणभ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव ॥२३॥ 
अन्वयः- श्यामां, सुश्रोंणीम्‌, पिशड्रनीवीम्‌, कनक मेखलाम्‌ नृपुरैः, क्वणद्भ्यां पद्भ्यां देवतामिव चलतीम्‌॥२३।॥॥ 
अनुवाद-- उसका वर्ण श्याम था, कमर सुन्दर था वह पीली साड़ी पहनी थी चलते समय उसके पैरों के 
पायल बजा करते थे | देखने में देवता के समान सुन्दर थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'अन्नमयं हि सौम्य मनः' इति 'यत्कृष्णं तदत्नस्य' इत्यादिश्रुत्यनुसारेण श्यामामित्युक्तम्‌ । नूपुरै; क्वणद्भ्यां । नूपुरेण 
पादाब्वूलीयकानामप्युपलक्षणाह्वहुवचनम्‌ ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रुति कहती है कि अन्नमयं हि सोम्य मन: । हे सोमरसपानाहसच्छिस्थ यह मन पार्थिव है । तथा 'यत्‌ कृष्णं 
तदज्स्य' जो काला रूप है वह पृथिवी का रूप है । शरीर भी पार्थिव है इसीलिए उसको श्याम वर्ण का कहा 
गया है । नूपुर के द्वाय अब्लूलियों के भी उपलक्षित होने के कारण नूपुरै: में बहुवचन है । अर्थात्‌ उसके पैरों के 
नूपुर चलते समय बजा करते है । चलते समय वह देखने में देवता के समान सुन्दर प्रतीत होती थी ॥२३॥ 
स्तनौ व्यज्ञितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ । वस्त्रान्तेन निगूहन्ती ब्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्तनौ व्यप्ञित कैशोरौ, समानवृत्तौ, निरन्तरौ ब्रीडया वस्नान्तेन निगूहन्तीम्‌ गजगामिनीम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद--- एक समान गोल तथा परस्पर में सटे हुए उसके दोनों स्तन उसकी किशोरावस्था को अभिव्यक् 
कर रहे थे, वह लज्जा के कारण अपने आँचल से उन दोनों स्तनों को ढंके हुई थी और मन्दगति से चल रही थी॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यज्ञितं कैशोरं यौवनोपक्रमो याभ्याम्‌ । समौ च वृत्तौ च ।[२४॥। 


चतुर्थ स्कन्ध श्डढ९ 


भाव प्रकाशिका 
व्यज्ञितकैशोरों का विग्रह है, व्यज्ञितं कैशोरं याभ्यां तौ । अर्थात्‌ किशोरावस्था (जवानी की शुरुआत) को 
उसके दोनों स्तन अभिव्यक्त कर रहे थे | वे समान रूप से गोल थे ॥२४॥ 
तामाह ललितं वीरः सत्रीडस्मितशोभनाम्‌ । स्निग्धेनापाड्रपुद्डेन स्पृष्ट: प्रेमोद्‌भ्रमदभ्रुवा ॥९५॥ 
अन्वय+-- स्निग्धेन अपाड्रपुद्डेन, प्रेमोदभ्रमदभ्रुवा स्पृष्ट: वीर: सन्रीडस्मितशोभनाम्‌ ललितम्‌ आह ॥२५॥ 
अनुवाद-- प्रेम के कारण ऊपर की ओर चढ़ी हुई भौओं रूप धनुष से छूटे हुए प्रेम पूर्ण कटाक्षपात रूपी 
बाण से विद्ध राजा पुरक्षन ने लज्जासंवलित मुसुकान से और अधिक सुन्दर लगने वाली उस सुन्दरी से मधुर 
शब्दों में कहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामाहेति तयो: संवादोक्ति: संबन्धदा््याय । अपाड़् एव पुल्ढे मूलप्रान्तो यस्य कटाक्षस्य बाणस्य तेन स्पृष्टो विद्ध:। 
प्रेम्णा उच्चैश्र॑मन्ती भ्रूर्थनुस्थानीया यस्मिस्तेन ।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्बन्ध को सुदृढ बनाने के लिए तामाह इत्यादि पद के द्वारा उन दोनों के संवाद को बतलाया गया है। 
कटाक्ष ही जिसका पिछला भाग था उस कटाक्ष रूपी बाण से वह राजा घायल हो गया था । कटाक्ष रूपी बाण 
के धनुष प्रेम के कारण ऊपर की ओर उठे हुए उसकी दोनों भौहें थीं ॥२५॥ 
का त्व॑ं कञ्लपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति । इमामुपपुरी भीरु कि चिकीर्षसि शंस मे ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे कझ्पलाश॒क्षि ! त्व॑ शंस, त्व॑ं का कस्यासि ? इह कुतः ? भीरु ! इमाम्‌ उपपुरी कि चिकीर्षसि ।।२६॥! 
अनुवाद-- हे कमलदल के समान नेत्रों वाली मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? यहाँ 
कहाँ से आयी हो ? हे सुन्दरि ! इस नगरी के सन्निकट में तुम क्या करना चाहती हों ? ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतः स्थानादिहागताउसि । हे सति, 'पुर्या: समीपस्था उपपुरी भूस्तामालक्ष्य कि कर्तुमिच्छसीत्यर्थ: ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम किस स्थान से यहाँ आयी हो ? इस नगरी के सन्निकट में तुम क्या करना चाहती हो ?॥२६॥ 
क एते3नुपथा ये त एकादश महाभटाः । एता वा ललनाः सुभ्रू: को5यं तेडहिः पुरःसरः ॥२७॥ 
अन्वय:-- एते अनुपथा के? ये ते एकादशमहाभटा: के सुभु एता: ललना: वा का:? अयंते पुर: सर; अहि; क:2॥२७॥॥ 
अनुवाद-- ग्यारह महावीरों से संचालित ये तुम्हारे अनुगमन करने वाले कौन हैं ? हे सुन्दरि ! ये सुन्दरियाँ 
कौन हैं ? यह तुम्हारे आगे चलने वाला सर्प कौन है 2॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते तब येडनुपथा अनुवर्तिन एते के । एकादशो महान्भटो बृहद्वबलत्वेन वक्ष्यमाणो येषु दशसु ते । बुद्धेर्मनसः 
पृथगुपादानं बुद्धिपरिचारकेन्द्रियसहायतया तत्परिचारकत्वविवक्षया ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे पीछे चलने वाले ये सब कौन है ? ग्यारहवाँ जो इन दशों का संचालक महान्‌ बलवान्‌ कौन है? 
बुद्धि से अलग मन को अलग ग्रहण इसलिए किया गया है कि वह बुद्धि के परिचारक इन्द्रियों का सहायक है॥२७॥ 
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त्वं ह्ीर्भवान्यस्यथ वाग्ममा पति विचिन्वती कि मुनिवद्रहों वने । ५ 
त्वदड्प्रिकामाप्ससमस्तकाम क्‍्व पद्मकोशः पतितः कराग्रातू ॥२८। पर 
अन्वय:--त्वम्‌ ह्रीर्वा, भवानीवा, अथवाक्‌, वा रमा ? मुनिवद्‌ रह बने त्वदडिसप्रकामाप्तसमस्तकाम न्बती 
असिकिम्‌ ? कराग्रात्‌ पद्मयकोश: क्वपतितः ॥२८॥ हु ] मे कस 
08055 लज्जा देवी, भवानी, सरस्वती और लक्ष्मी देवी इनमें से कौन हो ? यहाँ एकान्त में मुनिजनों 
के समान बन में आपने पति देव का अन्वेषण कर रही हो का । तुम्हारे हाथों का कमल पुष्प कहाँ गिर गया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका गा पति 
त्व॑ हीं किं पतिं धर्म विचिन्वती, अथवा भवानी पतिं शिव॑ विचिन्वती, अथवा किं वाक्‌ सरस्वती पतिं ब्रह्माणम्‌, रमा 
पर्तिं विष्णुम्‌ । मुनिरिब संयतता सती । कर्थभूतं पतिम्‌ । त्वदडिख्रकामेनैव त्वत्कृतया त्वदडिशप्रकामनयैव प्राप्ता: समस्ता: 
कामा येन तम्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका पतिदेव 
तुम लज्जा देवी हो क्या ? और अपने पति देव को खोज रही हो ? अथवा अपने पतिदेव शिवजी को 
खोजन वाली भवानी हो ? अथवा अपने पति देव भगवान्‌ विष्णु को खोजने वाली लक्ष्मी देवी हो ? या अपने 
पति देव ब्रह्माजी को खोजने वाली सरस्वती देवी हो ? यहाँ पर £ 8 के समान नियमित होकर अपने पति को 
खोज रही हो क्या ? यदि कहो कि कैसे पति ? तो इसका उत्तर है कि उनके चरणों को तुम प्राप्त करना चाहती 
इतने ही मात्र से तुम्हारे पतिदेव की सारी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी 2॥२८॥ 
नासां वरोव॑न्यतमा 4055 00882:  बीरवरेण साकम्‌ । 
आप. 00% 72484 $ परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२९॥ 
अन्वयः- है वरोरु ! त्वं आसाम्‌ अन्यतमान ? यत्ः भुवि स्पृक्‌ | अदश्न कर्मण वीरवरेण ं ं 
कब पुज ओर अतेकन आहत आर, भुवि स्पृक्‌ | अदप्न कर्मण वीरबरेण साकम्‌ इमां पुरीम्‌ परं 
अनुवाद- है सुन्दरि ! हे तुम इन सबों में से कोई भी नहीं हो क्योंकि तुम अपने चरणों से 
चरणों पृथिवी का 
स्पर्श कर रही हो देवता अपने चरणों से पृथिवी का स्पर्श नहीं करते हैं । यदि तुम मानवी हो तो जिस तरह 


श्रीदेवी अपने पति भगवान्‌ विष्णु के साथ बैकुण्ठ की शोभा हैं 
02802 8/040 0 भा बढाती हैं उसी तरह तुम श्रेष्ठ वीर और अत्यन्त 
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यदेष मा5पाड्डविखण्डितेन्द्रियं सब्नीडभावस्मितविश्रमद्ुुवा । 
त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः प्रबाधते5 थानुगृहाण शोभने ॥३०॥ 
अन्वयः-- यत्‌ अपाज्ज विखण्टडितेन्द्रियं सब्रीडभावस्मित विश्रमद्भरुवा त्वया उपसृष्टः एप भगवान्‌ मनोभवः मा 
बआाधते अथ शोभने अनुगृहाण ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- चूकि तुम्हारे काक्षों ने मेरी इन्द्रियों को व्याकुल बना दिया है, तुम्हारे लज्जायुक्त रतिभाव से 
मुझे पीड़ित कर रहा है अतएव हे सुन्दरिं ! तुम मुझको अनुगृहीत करो ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यचस्मात्त्वापाड़ेन विखण्डितमिन्द्रियं मनो यस्य त्त॑ मां मनोभवो बाधते | अथ तस्मादनुगृहाण । स्रीडड यद्भावेन प्रेम्णा 
स्मितं विभ्रमन्ती या भ्रूस्तयोपसृष्ट: प्रेरित: ।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि तुम्हारे कयाक्षों ने मेरी इन्द्रियों और मन को व्याकुल बना दिया है, अतएवं काम मुझे पीड़ित कर 
रहा है अतएव तुम मुझको अनुगृहीत करो ! वह कामदेव लज्जा युक्त रतिभाव से पूर्ण मुस्कान से मनोहर बनी 
भौहों से प्रेरित है ॥३०॥ 
तदाननं सुभ्रु सुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम्‌ । 
उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्वीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते ॥३१॥ 
अन्बयः-- हे शुचिस्मिते सुभ्रु , सुतारलोचन॑ व्यालम्बिनीलालक वृन्द संवृतम्‌, यदूब्रीडया अभिमुखेन तत्‌ बल्गुवाचक 
मुखम्‌ उन्नीय मे दर्शम ॥३१॥ ह 
अनुवाद-- हे पवित्र मुस्कान वाली सुन्दरि ! सुन्दर भौहों, सुन्दर नेत्रों, लटके हुए काले घुंघराले केशों से घिरे 
जो लज्जा के मारे मेरे सामने होता ही नहीं है अपने उस मीठी बोली से युक्त मुख को उठाकर मुझे दिखाओ तो ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्वीडया सन्मुखं न भवति तदाननमुन्नीय मे दर्शय ! शोभने भ्रुवौ यस्मिन्‌ । सुतारे शोभनकनीनिके लोचने यस्मिन। 
व्यालम्बिनो दीर्घा ये अलकास्तेषां वृन्देन संबृतम्‌ । वल्गूनि वाचकानि वाक्यानि यस्मिन्‌ ।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लज्जा के कारण मेरे सामने नहीं होता है अपने उस मुख को उठाकर मुझे दिखाओ । जो मुख सुन्दर 
भौहों, सुन्दर नेत्रों, एवं सुन्दर वाक्यों से युक्त हैं तथा लटकने वाले काले घुघराले केशों से घिरा हुआ है ॥३१॥ 
नारद उवाच 
इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । अभ्यनन्दत तं॑ बीरं हसन्ती बौरं मोहिता ॥३२॥ 
अन्वय:--- हे वीर ! इत्थम्‌ अधीरवत्‌ याचमानम्‌ पुरञ्ञन॑ मोहिता सा नारी तं बीरं हसन्ती अभ्यनन्दत ॥३२॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे वीर ! इस प्रकार से जब राजा पुरझ्षन उससे अधीर होकर याचना कर रहे थे उस समय 
मोहित उस नारी ने भी उस वीर को हँसते हुए उसका अनुमोदन किया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वीर, सापि त॑ दृष्टवा मोहिता सती तमाह ।३२॥ 
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भाव प्रकाशिका हि 
हे वीरवर्य राजन्‌ ! वह नारी भी उस राजा को देखकर मोहित हो गयी और उसने हँसकर उसको कहा॥३२॥ 
न विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरुषर्षभ । आत्मनश्न परस्थापि गोत्र नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः:-- हे पुरुषर्षभ ! बयं कर्तारम्‌ आत्मनः परस्यापि नाम यत्‌ कृतमृ न विदाम ॥३३॥। 
अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ ! मैं अपने कर्ता या अपने या दूसरे के नाम को रखने वाले को या अपने गोत्र 
को नहीं जानती हूँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्ृष्टं कस्यासीत्यनेन कस्य पुत्री गोत्रजेति का त्वमिति च किं नामासीति तत्राह । आत्मनो मम परस्य तवापि कर्तारं 
सम्यडन विद्य; । गोत्रं नाम च यत्कृतं भवति तं च न विद्य; ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो पूछा है कि तुम किसकी पुत्री हो तुम्हारा गोत्र क्या है ? तुम्हारा नाम क्या है ? इत्यादि 
मैं न तो अपना नाम जानती हूँ और न आपके कर्ता को अच्छी तरह से जानती हूँ | और गोत्र तथा नाम को 
भी नहीं जानता हूँ ॥३३॥ 
इहाह्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम । येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे वीर इह अचद्य सन्तम्‌ आत्मानं विदामः ततः परम्‌ न, येन इयम्‌ आत्मनः शरणम्‌ पुरी निर्मिता 
तमपिन विदाम: ॥[३४॥ 
अनुवाद-- हे वीर ! मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि हम यहाँ पर है इससे अधिक मैं नहीं जानती, 
हमलोगों को रहने के लिए जिसने इस पुरी को बनाया है, उसे भी मैं नहीं जानती हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनो मम शरणमियं पुरी येन निर्मिता तं च न विद्य; ।।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमारे रहने के लिए इस पुरी का जिसने निर्माण किया है उसको भी मैं नहीं जानती हूँ ॥३४॥ 
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्व मानद । सुप्तायां मयि जागर्ति नागोउय॑ पालयन्पुरीम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे मानद ! एते नराः नार्यश्र में सखाय: सख्यश्ष मयि सुप्तायां अय॑ नागः पुरीं पालयन्‌ जागर्ति ॥३५॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतम ! ये पुरुष और ख़ियाँ मेरी मित्र और सहेलियाँ हैं । मेरे सो जाने पर यह नाग इस 
नगरी की रक्षा करते हुए जगता रहता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्पृष्ट क एते अनुपथा इति तत्राह-एत इति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरक्षन ने यह जो पूछा था कि ये तुम्हारे अनुवर्ती कौन हैं, उसी का उत्तर एते० इत्यादि श्लोक से 
दिया गया हैं ॥३५॥ 
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दिष्टयागतो5सि भद्ठं ते आम्यान्कामानभीप्ससे । उद्वहिष्यामि तांस्ते5हं स्वबन्धुभिररिन्दम ॥३६॥ 
अन्वय:--- अरिन्दम्‌ ! दिष्टया आगतो5सि ते भद्रम्‌ ग्राम्यान्‌ कामान्‌ अभीप्ससेतान्‌ ते अहं स्ववन्धुभि उद््‌वहिष्यामि।।३६॥ 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले सौभाग्य वशात्‌ आप यहाँ पधारें हैं, आपका मड्गल हो! 

आप को विषय भोगों को इच्छा अपने इन बन्धुओं के साथ मैं उसकी पूर्ति करती रहूँगी ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तां नामगोत्रादि, यदत्रागतोसि एतदिश्या भद्र तावतू । ग्राम्यानिन्द्रियग्रामा्ह न्‌ । उद्वहिष्यामि संपादयिष्यामि स्ववन्धुभि: 
सखिभि: सखीभिश्च ।३६॥ 


भाव प्रकाशिका 
नाम और गोत्र आदि की बातों को छोड़िए । आप मेरे सौभाग्यवशात्‌ यहाँ पधारे हैं, आपका मद्जल हो। 
आपको मैं इन्द्रिय समूह के योग्य विषयों का सम्पादन अपने इन मित्रों और सखियों के द्वार करती रहूँगी ॥३६॥ 
इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो । मयोपनीतान्गृह्वाम: कामभोगान्‌ शतं समा: ॥३७॥ 
अन्वयः--- विभो इमां पुरी नवमुखी पुरी त्वम्‌ मयोपनीतान्‌ कामभोगान्‌ गृह्मानः शर्त समा: अधितिष्ठस्व ।३७॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस नव द्वारों वाली नगरी में मेरे द्वारा उपस्थापित अभिप्रेत भोगों को भोगते 
हुए सैकड़ों वर्षों तक निवास करें ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
समा: संवत्सरान्‌ । मनुष्यदेहप्रवेशाच्छतमित्युक्तम्‌ ।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम शब्द संवत्सर का वाचक है । मनुष्य देह में प्रवेश करने के कारण सौ वर्ष कहा गया है ॥३७॥ 
कं नु त्वदन्यं रमये हारतिज्ञमकोबिदम्‌ । असंपरायाप्िमुखमश्वस्तनविदं पशुम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- त्वदन्यं अरतिज्ञम्‌ू, अकोविदम्‌, असम्परायाभिमुखम्‌, अश्वस्तनविद क॑ पशुम्‌ रमये ॥३८॥ 
अनुवाद-- आपको छोड़कर, रतिजन्य सुख से अनभिज्ञ, अनैष्ठिक, अनिषिद्ध सुख का भी परित्याग करने 


वाले, परलोक चिन्ता से रहित, कल मुझे यह करना है इस प्रकार की चिन्ता से रहित अतएव पशु के समान 
रहने वाले किसी दूसरे के साथ मैं कैसे रमण करूँगी ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तिस्वभावत्वानिवृत्तिनिन्दापूर्वक॑ तत्सड्भमभिनन्दति कमिति पदञ्मभि: । त्वत्तोडन्यं क॑ नु रमये । अरतिज्ञ नैष्टिकम। 
अकोविदमनिषिद्धसुखत्यागिनम्‌ । संपरायो मृत्युस्तदनभिमुखं परलोकचिन्ताशून्यम्‌ । अश्वस्तनविदं श्व इदं कर्तव्यमितीह 
लोकचिन्ताशून्यम्‌ू । अतएव पशुतुल्यम्‌ ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रवृत्ति स्वभाव वाली होने के कारण वह सुन्दरी निवृत्ति मार्ग कौ निन्‍दा करती हुई पुरक्षन के सन्नम का 
अभिनन्दन पाँच एलोकों में करती है। वह कहती है कि आपको छोड़कर मैं किसी दूसरी के साथ कैसे र्मण कहूँगी? 
वह तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण रति जन्य सुख को जानेगा ही नहीं, वह अनिषिद्ध सुख का भी त्याग 
करने वाला होगा, वह परलोक के विचार से रहित होगा और कल मुझ यह काम करना है इस बात को भी ध्यान 
नहीं रखने वाला पुरुष तो पशु के समान है | उसके साथ मैं कैसे रमण करूँगी ?॥३८॥ 


श्डफ्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


धर्मो हात्रार्थकामौ च प्रजानन्दो$मृतं यश: । लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो बिदुः ॥३९॥ 
अन्वय:--- अत्र हि धर्म: अर्थकामौ, प्रजानन्दः अमृतं यशः, विशोका विरजा: लोका: यान्‌ केवलिनः न बिदु; ॥३९॥ 
अनुवाद-- इस गृहस्थाश्रम मे ही धर्म, अर्थ, काम, प्रजाजन्य सुख, मोक्ष, यश तथा दिव्य लोकों की प्राप्ति 

हो सकती, निवृत्तिमार्गनुयायी यतिजन उसको नहीं जानते हैं ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्र गा्स्थ्ये । प्रजानन्दः पुत्रसुखम्‌ । अमृतं मोक्ष: । केवलिनो यतयः ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस गृहस्थाश्रम में ही पुत्र जन्य सुख मिलता. हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है । यति जनों को गाहस्थ्य 

में प्राप्त होने वाले सुख का पता ही नहीं होता है ॥३९॥ 

पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्न ह । क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवे5स्मिन्यद्‌गृहाश्रमः ॥४०॥ 
अन्वयः-- पिठृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानाम्‌ आत्मन: यः अस्मिन्‌ भवरे यद्‌ गृहाश्रमः तत्‌ क्षेम्यं शरण वदन्ति ॥४०॥ 

अनुवाद-- महापुरुषों का कहना है कि पितरों देवताओं और ऋषियों का मनुष्यों का और सभी प्राणियों 
का और अपना भी कल्याण गृहस्थाश्रम में ही है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृहाश्रम इति यदेतत्क्षेमाह शरणमाश्रयं बदन्ति ।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यृहास्थाश्रम को ही कल्याण के योग्य आश्रम कहते हैं ॥४०॥ 
का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्‌ । न वृणीत ग्रियं प्राप्त मादृशी त्वादृशं पतिम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- हे वीर का नाम विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्‌ प्राप्तं प्रियं पतिम्‌ मादृशी त््वादृशं न वृणीत ॥४१॥ 
अनुवाद-- हे वीर कौन मुझ जैसी नारी होगी जो विख्यात उदार, देखने में सुन्दर प्राप्त हुए तुम जैसे पति 
का वरण नहीं करेगी ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ४१॥ 
कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयो: ख्तरिया न सल्लेद्भुजयोर्महाभुज । 
यो3 नाथवर्गाधिमल घृणोद्धतस्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे महाभुज ! ते भुवि भोगिभोगयो: भुजयो कस्या: स्तरिय: मनः न सज्जेत । यः घृणोद्धतस्मितावलोकेन 
अनाथवर्गाधिमलं अपोहितुम्‌ चरति ।४२॥ 
अनुवाद-- महाबाहो ! इस पृथिवी पर आपकी सर्प जैसी गोल तथा कोमल भुजाओं में स्थान प्राप्त करने 
के लिए किस रमणी का मन नहीं ललचायेगा ? आप तो मुस्कान मिश्रित करुणापूर्ण दृष्टि से मुझ जैसी अनाथाओं 
के मानसिक संताप को दूर करने के लिए पृथिवी पर विचरा करते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भोगिभोगयोः सर्पदेहाकारयोस्तव भुजयोर्यन्न सज्जेदेवंभूतं कस्या: ख्रिया मन: स्यान्न कस्या अपि । यो भवाननाथवर्गा 
दीनस्तोमास्तेषामाधिमलमत्यर्थपमोहितु सर्वत्र चरति । केनापोहितुम्‌ । घृणयो3तोद्धतिशयितो य; स्मितपूर्वको5वलोकस्तेन।!४२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध र्डण५ 
बाल भाव प्रकाशिका 
भाकार वाले भुज। 3; ं में स्थान प्राप्त नहीं 
गा सर्प 085 के आका कप वा | रों में स्थान प्राप्त करने के लिए किस स्त्री का मन नहीं ललचायेगा ँ 


अवलोकन के द्वारा मुझ जैसी अनाथ स्त्रियों के मानसिक संताप को 
के ही लिए इस पृथिवी पर विचरण करते हैं ॥४२॥ 002७ 


नारद उवाच 
इति तौ द्म्पती तत्न समुद्य समय मिथ: । त्तां प्रविश्य पुरी राजन्मुमुदाते शर्त समा; ॥४३॥ 
अन्वय;--- राजन्‌ इति द्वौ दम्पती मिथ: समय॑ समुद्य तां पुरी प्रविश्य शत्तं समा: मुमुदाते ।॥४३॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह से वे दोनों पति पत्नी परस्पर में एक दूसरे की बात का समर्थन करके 
उस नगरी में प्रवेश करके सौ वर्षों तक भोगों को भोगे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
समुद्य समुदीर्य । समा: संबत्सरान्‌ ।४३॥ 


भाव प्रकाशिका 
समुद्च पद का अर्थ है कहकर और समा: का अर्थ है संवत्सरों तक ॥४३॥ 
उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकै: । क्रीडन्परिवृतः स्त्रीभिर्नदिनीमाविशच्छुचौ ॥४४॥ 
अन्वयः-- तत्र तत्र च गायकैः ललितं गीयमानः शुचौः स््ीमि: परिवृतः क्रीडन्‌ हदिनीम्‌ आविशत्‌ ॥डंडी॥ 
अनुवाद--- गायक गण स्थान-स्थान पर उस राजा पुरक्षन की स्तुति करते थे और ग्रीष्म ऋतु में वह खियों 
से घिरा हुआ सरोवर में प्रवेश करके जल क्रीडा करता था ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्न जाग्रदवस्थां संक्षेपणाह-उपगीयमान इति । सुषुप्तावस्थामाह । हृदिनीं हृदयाकाशं स्वापस्थानम्‌ | शुचौ निदाघे।।डड।। 
भाव प्रकाशिका 
उप गीयमान: इत्यादि के द्वारा जीव की जाग्रदावस्था का वर्णन किया गया है । हृदिनीम्‌ इत्यादि के द्वारा उसकी 
सुषुप्तावस्था का वर्णन किया गया है । हार्दाकाश ही स्वापस्थान है । शुचौ पद का अर्थ ऋष्म काल में है ॥४४॥ 
सप्तोपरिकृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः । पृथग्विषयगत्यर्थ तस्यां यः 46265 हे ! 
अन्धयः-- तस्या: पुर: उपरिसप्त द्वार; कृता अधस्तु द्वे । तस्यां यः कश्नेश्वर: तस्य पृथक्‌ विषय गत्यर्थम्‌ 8 हम 
अनुवाद-- उस पुरी के ऊपर की ओर सात द्वार बनाये ५ थे और के ओर ४४५ ४५ जा 
थे । उस पुरी में जो कोई राजा होता था उसके अलग-अलग देशों में जाने के लिए ये द्वार बना 


भावार्थ दीपिका हि । 
नवद्वारप्रदर्शनपूर्वक॑ ॥ > यावदध्यायसमाप्ति । तस्याः पुरः उपरि कृता द्वार; सप्त' 
इदामी नवद्वारप्रदर्शनपूर्वक॑ जाग्रदवस्थां प्रपश्षयति 'सप्तेति ; बा 
बृता इति पाठे संबृता:। नेत्रे नासिके श्रोत्रे मुखं चेति सप्त। अधेद्वेद्वारै गुदलिज्ले। यः कश्वनेति आत्मनः सम्यगविज्ञानादनियतत्वाच्च। 


श्ञाव प्रकाशिका समाप्ति पर्यन्त 
उस इलोक में नव हाँ के मिरूपण पूर्वक जीव के जाग्रदावस्था का वर्णन इस अध्याय की समाप्ति 
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करते हैं । उस पुरी के ऊपर वाले भाग में सात द्वार बनाये गये हैं-- कृता के स्थान में वृतापाठ होने प्र 
अर्थ संवृता होगा । दो नेत्र, दो नाक, दो श्रोत्र और मुख ये ऊपर के सात 


हे द्वार हैं । गुदा और लिज् ये दो नीचे 
के भार्ग हैं। आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होने के कारण और अनिश्चित होने के कारण यः कश्चन 
कहा गया है ॥४५॥ 


पञ्चद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा । पश्चिमे हे अमूषां ते नामानि नृष वर्णये ॥४६॥ 
अन्वय:-- पश्च द्वार: पौरस्त्या: एका दक्षिणा, तथा च उत्तरा, द्वे पश्चिमे च हे नृप एजां नामानि वर्णये ।४६॥ 
अनुवाद- उनमें पाँच द्वार पूर्वाभिमुख थे एक दक्षिणाभिमुख और एक उत्तराभिमुख तथा दो पश्चिमाभिमुख 

राजन्‌ मैं उन सबों के नामों का मैं वर्णन करता हूँ ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासु सप्तसु पश्चद्वारः पौरस्त्या: पूर्वदिग्भवा: ॥४६॥। 


भाव प्रकाशिका 
उन सात द्वारों में पाछ्द्वार पूर्वदिशा में थे ॥४६॥ 
खटद्योताविर्मुखी च॒ प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते | विश्राजितं जनपद याति ताभ्यां द्युमत्सखः ॥४७॥ 
अन्वयः-- खच्योताविर्मुखीच प्राग्द्वारा एकत्र निर्मित । ताभ्यां च्युमत्सख: विश्राजित जनपद याति ॥४७॥। 
अनुवाद-- खद्योता और आविर्मुखी नामक दो पूर्व के द्वारा एक ही स्थान पर निर्मित थे । उन द्वारो से 
पुरक्षन अपने मित्र चुमान्‌ के साथ विश्राजित नामक जनपद में जाता था ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
खद्योतवदल्पप्रकाशा वामनेत्ररूपा | आवि: प्रकट मुखं यस्या: सा बहुप्रकाशा दक्षिणनेत्रलक्षणा 'तस्माइक्षिणेर्थ आत्मनो 
वीर्यवत्तर:' इति श्रुते: स्वानुभवाच्च तत्र प्रकाशाधिक्यम्‌ । एकत्र संलग्ने । विभ्राजितं रूपम्‌ । द्युमत्सखश्चक्षुःसहित: ॥॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जुगुनु के समान अल्प प्रकाशवान्‌ होने के कारण वामनेत्र रूपी द्वार को खद्योता कहा गया है । अर्थात्‌ जिसका 
मुख प्रकट है वह बहुत प्रकाश वाले दाहिने नेत्र को अविमुखी कहा गया है । श्रुति भी कहती है-- तस्माद्‌ 
दक्षिणार्ध आत्मनो वीर्यवत्तरः अर्थात्‌ शरीर का दाहिना भाग अधिक बलवान होता है । अपने प्रभाव के कारणभी 
दाहिने नेत्र में अधिक प्रकाश होता है । एकत्र निर्मित का अर्थ एक ही जगह संलग्न । विश्राजितं जनपद का अर्थ 
है रूप नामक विषय को, याति अर्थात्‌ ग्रहण करता है । द्युमत्सख: का अर्थ है नेत्रों के साथ ॥४७॥ 
नलिनी नालिनी च प्राग््वारावेकत्र निर्मित । अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं थाति सौरभम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:--- नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारौ एकत्र निर्मिते ताभ्यां अवधूतसख: सौरभम्‌ विषय याति ।[४८॥ 


अनुवाद-- पूर्व के नलिनी और नालिनी नामक दो द्वार एक ही स्थान पर निर्मित हैं उन दोनों से अवधूत 
नामक मित्र के साथ सौरभ नामक प्रदेश में जाता था ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका हि 
नलनालशब्दौ छिद्रवचनौ । तट्ठती नलिनी नालिनी च वामदक्षिणनासिके । अत्रापि संज्ञाभेदादेव कारें न्यूनाधिकर्य 
पूर्ववज्ज्ेयम्‌ । अवधूतो वाय्वधिष्ठितो प्राणः सौरभ गन्धम्‌ ॥४८॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४५७ 


भाव प्रकाशिका 
नाल शब्द और नल शब्द दोनों छिद्र के वाचक है । छिद्र से युक्त होने के कारण वायीं और दाहिनी नाक 
को क्रमश: नलिनी और नालिनी कहा गया है नाम के भेद के कारण इन दोनों के कार्य में भी नेत्र के ही समान 
न्यूनाधिक्य समझना चाहिए । वायु नामक देवता से अधिष्ठित होने के कारण प्राण को अवधूत सख कहा गया 
है । उस प्राण के मार्ग से पुरक्षन सौरभ प्रदेश में जाता था और गन्ध को ग्रहण करता था ॥४८॥ 


मुख्या नाम पुरस्ताद्वास्तवापणबहूदनौ । विषयौ याति पुरराड्सज्ञविपणान्वित: ॥४९॥ 
अन्वयः-- मुख्या नाम पुरस्तात द्वा: तयापुरराड्‌ रसज्ञविपणान्वित: आपण बहूदन विषयौ याति ।।४९॥। 
अनुवाद--- पूर्व की ओर मुख नामक जो द्वार है उससे राजा पुरक्षन रसज्ञ और विपण के साथ आपण 

और बहूदन नामक प्रदेशों में जाता था ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुख्या प्रधाना आस्यम्‌ । आपणो भाषणम्‌ | बहूदनश्चित्रमन्नम्‌ । बह्नोदन इत्यनुक्ति: परोक्षवादत्वाय । रसझ्ञ रसनेन्द्रिय: 
विषणो जागिन्द्रियं ताभ्यामन्वित: ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्व की ओर जो मुख नामक प्रधान द्वार है उससे वह आपण अर्थात्‌ भाषण और बहुदन अनेक प्रकार के 
अन्न खाने का काम करता था । इस कार्य में रसज्ञ अर्थात्‌ जिहा और विपण अर्थात्‌ वागिन्द्रिय उसके साथ 
रहते थे ॥४९॥ 
पितृहूर्नूप पुर्या द्वार्दक्षिणेन पुरंजनः । राष्ट्र दक्षिणपञ्णञालं यातति श्रुतधरान्वित: ॥५०॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! पूर्या: दक्षिणेन द्वा: पितूहू पुरक्षन: श्रुत्धरान्वित: दक्षिण पाज्ञाल॑ राष्ट्र याति ॥५०।॥। 
अनुवाद--- हे गजन नगर का जो दक्षिण ओर का पितृहू नामक द्वार था उसमें से वह श्रुतधर के साथ 
दक्षिण पञ्ञाल नामक राष्ट्र में जाता था ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
दक्षिणेनेति न तृतीया, किंतु दक्षिणस्यां दिशीत्यस्मिन्नर्थे तद्धितोडयमनपूप्रत्ययो5व्ययसंज्ञ: । एवमुत्तरेणेति | अयमर्थ:। 
पञ्ञानां विषयाणामन्यतो5नवगतानां प्रकाशायालमिति पद्मालं शाख्रम्‌ । श्रवणकाले च बलाधिक्याइक्षिणकर्ण: प्रथमं प्रवर्तते। 
शास्रे च प्रथम श्रोतव्य कर्मकाण्डमित्येतावता साम्येन प्रवृत्तसंज्ञस्य कर्मकाण्डस्य दक्षिणकर्णेन श्रवणमिष्यते । अतस्तदर्थमनुष्ठाय 
पितृभिराहूत: पितृलोकप्रापक॑ पितृयान॑ प्रपद्यते तदनेन प्रकारेण पितृणामाह्नानमनेन भवतीति पितृहूर्दक्षिण: कर्ण: । 'एवं तहपरीरत्येनोत्तर: 
कर्णो देवहू: । तथाच व्याख्यास्यति-पितृहूर्दक्षिण: कर्ण उत्तरो देवहू: स्मृतः । प्रवृत्त च निवृत्त च शास्त्र पशग्चालसंज्ञितम्‌ । 
पितृयान॑ देवयान श्रोत्राच्छुतधराद्धजेत्‌' इति ॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
दक्षिणेन में तृतीया विभक्ति नहीं है, अपितु दक्षिण दिशा में इस अर्थ में दक्षिण शब्द से एनप हद्धित प्रतयय 
करके यह अव्यय संज्ञक शब्द है । इसीतरह से उत्तरेण को भी एनपू प्रत्ययान्त समझना चाहिए । कहने का अभिप्राय 
है कि दूसरे माध्यम से जो नहीं जाने गये हैं उन पाश्लों विषयों का प्रकाशन करने में समर्थ इस अर्थ में व्युत्पन्न 
पद्माल शब्द शास्त्र का बोधक है । श्रवण काल भी अधिक बलवान होने के कारण दाहिना कान पहले प्रवृत्त होता 
है । पहले शास्र को सुनना चाहिए । कर्म काण्ड के साथ समता होने के कारण कर्मकाण्ड को दाहिने कान से 
सुनना चाहिए । अतएव कर्मकाण्ड के अर्थो का अनुष्ठान करके पितरों के लोक को प्रदान करने वाले जीव पितृयान 


१४५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


को प्राप्त करता है । इस तरह से पितरों का आहान चूंकि दाहिने कान से होता है । इसको पितृहू कहते हैं। 

इसीतरह उसके विपरीत उत्तर कान को देवहू कहते हैं | इसीतरह से 8५:९2 करेगे । दाहिने कान को पितृहू 

कहते हैं और उत्तर (वाम) कान को देवहू कहते हैं । प्रवृत और निवृत्त दोनों प्रकार के शास्त्र पञ्चाल संज्ञक है। 

श्रुतधर श्रोत्र के द्वार जीव पितृयान और देवयान को प्राप्त करता है ॥५०॥ 

देबहूर्नाम पुर्याद्वा उत्तेण पुरंजनः । राष्ट्रमुत्तरपञ्ञाल याति शुत्धरान्वित: ॥५१॥ 
अन्वय:-- पूर्या: उत्तरेणद्वा: देवहूं: नाम पुरझ्षनः श्रुतधरान्वित: उत्तर पश्माल॑ राष्ट्र श्रुतधरान्बित: याति |॥५१॥ 
अनुवाद-- पुरी के उत्तर द्वार का नाम देवहू: था, उससे पुरक्षन उत्तर पश्चाल नामक राष््र में जाता था ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५१॥ 


आसुरी नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरंजनः । आमक नाम विषय दुर्मदेन समन्बितः ॥५२॥ 
अन्वयः-- पश्चाद्‌ हम आसुरी नाम तया पुरक्षनः दुर्मदेन समन्वितः गरम नाम विषयं याति ॥॥५२॥। 
अनुवाद--- पुरी के पश्चिम द्वार नाम आसुरी था उससे पुर्षन दुर्मद के साथ आमक नामक राष्ट्र में जाता था॥५२॥ 

भावार्थ दीपिका 
असुरा इन्द्रियारामास्तेषाभियमासुरी शिश्रदा: । ग्रामकं ग्रामस्थजनानां के सुखं व्यवायम्‌ । दुर्मदेन गृहोन्द्रियेण ॥५२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आसुरी इन्द्रियों में ही रमण करने वाले होते हैं । असुरो की इस अर्थ में आसुरी रूप बनता है । अर्थात्‌ 
लिज्ञ द्वार उस द्वार से वह ग्राम में रहने वाले लोगों को प्राप्त होने वाले सुख (व्यवाय) मैथुन अपनी गुप्तेन्द्रिय 

द्वारा करता था ॥५२॥ 

निरऋतिर्नाम पश्चाद्वास्तवा याति पुरंजनः । वैशसं नाम विषय लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 
अन्चयः-- निऋति: नाम पश्चात्‌ द्वा: पुरक्षनःतया लुब्धकेन समन्बित: बैशस नाम विषय याति ॥॥५३॥। 


अनुवाद-- पश्चिम का जो दूसरे दरवाजे का नाम निऋति था उससे वह लुब्धक के साथ वैशस नामक राष्ट्र 
को जाता था ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्ऋतिर्नाम गुदो मृत्युद्वारत्वात्‌ । बैशसं मलविसर्गम्‌ । लुब्धकेन पायुना । तेनोउक्रान्तस्य दुःखप्राप्ते्लुब्धकसाम्यम्‌।५३॥॥ 
लि हा भाव प्रकाशिका 

मृत्यु द्वार कारण गुद को निऋति कहते है । मल त्याग को वैशस कहते हैं । लुब्धक पायु 
को कहते हैं आज इसलिए मेरे हुए दुःख प्राप्ति के कारण लुबधक के समान हो जाता है ॥५३॥ ४; रे 
अन्धावमाषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृतावुभौ । अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 

अन्वय:-- अमीषां हक निवाक्‌ पेशस्कृती अन्धौ, अध्णवताम्‌ अधिपति ताभ्यां याति करोति च ॥५४।॥ 

अनुवाद--इस पुरी के सभी नागरिकों में दो व्यक्ति अन्धे थे, निर्वाक्‌ और पेशस्कृत्‌ । नेत्र वालों का स्वामी 
पुरक्षन इन्हीं दोनों की सहायता से जहाँ कहीं भी जाता था और सभी कार्यों को करता था ॥५४॥ 

भावार्थ दीपिका 


अमीषां मध्ये । निर्वाक्‌ पाद:, पेशस्कृत्‌ हस्त:, तालुभावन्धौ, छिद्राभावात्‌, स्वतो ज्ञानक्रियाशक्त्यभावाच्च । 
अक्षण्वतामिन्द्रियवतां देहानामधिपतिः पुरंजनः । त्वगिन्द्रियस्यानुक्ति: सर्वेष्वन्तर्भावात्‌ !॥५४॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध शड५९ 


भाव प्रकाशिका 
उस पुरी के सभी नागरिकों में निर्वाक्‌ अर्थात्‌ पैर और पेशस्कृत अर्थात्‌ हाथ ये दोनों अन्धे थे क्योंकि इनमें 
कोई छिद्र नहीं था। स्वत: इनमें ज्ञान क्रिया करने, की शक्ति नहीं थी । पुरञ्ञन इन्द्रियों वाले शरीरों का स्वामी 
या सबों में अन्तर्भाव हो जाने के कारण त्वगिन्द्रिय का वर्णन नहीं किया गया है ॥५४॥ 
स्‌ यहान्तिःपुरगतो विधूचीनसमन्वितः । मोहं प्रसाद हर्ष वा याति जायात्मजोद्धवम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः--- स यहिं विषूचीनसमन्वित: अन्तःपुरगत; जायात्मजोद्धवम्‌ मोहं प्रसादं, हर्ष वायाति ।५५॥॥ 
अनुवाद--- वह जब कभी अपने सेवक 


विषूचीन के साथ अन्तःपुर में जाता था तो उसे पत्नी और पुत्रों 
के कारण हर्ष प्रसन्नता और मोह आदि विकारों का अनुभव करना पड़ता था ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तःपुरं हृदयं गत: । विषूचीन सर्वतोमुखं मन: । मोहप्रसादहर्षास्तम:सत्त्वरज: कार्याणि । जाया बुद्धि: आत्मजा 
॥५५।॥ 
भाव प्रकाशिका 


अन्तःपुर शब्द से हृदय को कहा गया है । विषूचीनम्‌ अर्थात्‌ मन को मोह तमोगुण का कार्य है, प्रसाद 
सत्तत गुण का कार्य है और हर्ष रजोगुण का कार्य 


र्य है । जाया शब्द से बुद्धि को और आत्मज शब्द से इन्द्रिय 
के परिणामों को कहा गया है ॥५५॥ 


अनुवाद--- इस प्रकार से उसका चित्त अनेक प्रकार के कर्मों को करने में लगा रहता था, काम परायण 
होने के कारण वह अज्ञानी अपनी पत्ली के द्वास ठगा 


गया था ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥५६॥ 


क्वचित्पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्नलः । अश्वन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जश्नति ॥५७॥ 
अन्वयः--- क्वचित्‌ पिबन्त्यां मदबिहलः सः मदिरां पिबति अश्नत्यां क्वचित्‌ अश्नाति, जक्षत्यां सह जक्षति ॥५७॥। 
अनुवाद-- जब कभी भी वह मदिरा पीती थी तो वह भी मदमत्त होकर मदिरा पान करता था, जब वह 


भोजन करती थी तो वह भी भोजन करने लग जाता था और वह जब कुछ चबाती थी तो वह भी उसके साथ 
उसी वस्तु को चबाने लग जाता था ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
जक्षत्यां भक्षयन्त्याम्‌ ॥५७॥ 


भाव 
जक्षत्याम्‌ पद का अर्थ है भक्षण करने पर ॥५७॥ 
क्यचिह्ञायति गायन्त्यां रुदत्यां रूदति क्वचित्‌ । क्वचिख्सन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति ॥५८॥ 
अन्वय:--- क्वचिद्‌ गायन्त्याम्‌ गायति, रुदत्या रुदति, क्वचित्‌ हसन्त्याम्‌ हसति जल्पन्यांच अनुजल्पति ।॥५८॥ 


अनुवाद-- उसके कही गाने पर गाने लगता था, रोने पर रोने लगता था हँसने पर ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥५८॥। 


१४६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


क्वचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति । अनुशेते शयानायामन्वास्ते क्वचिदासतीम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- क्वचिद्‌ धावन्त्याम्‌ धावति, तिष्ठन्त्याम्‌ अनुतिष्ठति, शयानायाम्‌ अनुशेते क्वचित्‌ आसतीम्‌ आस्ते । ५९॥ 
अनुवाद-- कभी उसके दौड़ने पर दौड़ने लगता था, खड़ा होने पर खड़ा होता था सोने पर उसके पीछे 

सो जाता था और बंठने पर बैठ जाता था ॥५९॥ 

भावार्थ दीपिका 
आसतीमासीनाम्‌ ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 


आसतीम्‌ अर्थात्‌ बैठ जाने पर ॥५९॥ 
क्वचिच्छृणोति थ्रुण्वत्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति । क्वचिज्जिध्रति जिप्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचितू॥६ ०॥ 

अन्बयः-- क्वचित्‌ श्रृण्वन्त्यां श्रूणोति, पश्यन्तीम्‌ अनुपश्यति, क्‍्वचित्‌ जिपष्रन्त्याम्‌ अनु जिध्नति 
क्वचित्‌ स्पृशत्यास्पृशति |॥६०।॥ 

अनुवाद-- कभी उसके सुनने पर सुनने लगता था, कभी उसके देखने पर देखने लगता था, कभी सूंघने 
पर सूंघने लगता था और कभी उसके स्पर्श करने पर स्पर्श करने लगता था ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है !६०॥॥ 
क्वचिच्च शोचतीं जायामनुशोचति दीनवत्‌ । अनुदृष्यति हृष्यन्त्यां मुदिताभनुमोदते ॥६९१॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ जायां शोचतीं दीनवत्‌ अनुशोचति हृष्यन्त्याम्‌ अनहष्यति, मुदिताम्‌ अनुमोदते ॥॥६१॥ 
अनुवाद--- जब कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो वह भी अत्यन्त दीन के समान शोक करने 
लगता था, जब वह प्रसन्न होती थी तो वह भी प्रसन्न हो जाता था और उसके आनन्दित होने पर वह भी आनन्दित 
हो जाता था ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६१॥ 
विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवश्चित: । नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञ: क्लैब्यात्क्रीडामृगों यथा ॥६१२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने पशञ्चविंशोषध्याय: ॥२५॥ 
अन्चय:-- एवं महिष्या विप्रलब्ध सर्वप्रकृति वच्चित: अज्ञ: न इच्छन्‌ क्लैव्यात्‌ क्रीडामृग: यथा अनुकरोति ॥६२॥ 
अनुवाद--- इस तरह अपनी पतली से ठगे गये उस अज्ञ को सारी प्रजा ही ठगने लगी | वह अपनी नपुंसकता 
के कारण नहीं चाहकर भी अपनी पत्नी का अनुकरण करने के लिए क्रीडामृग के समान विवश बन गया ॥६२॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पुरझ्षनोपाख्यान के पचीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२५।। 
भावार्थ दीपिका 
सर्वासद्भत्वादिलक्षणा प्रकृति: स्वभावो बच्चितों यस्य । सर्वथा प्रकृत्या वच्चित इति वा ! नेच्छनू अनिच्छन्‌ | 


क्लैब्यतू पारवश्यात्‌ ॥६२।। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां पञ्चविंशोउध्याय: ।२५।। 


चतुर्थ स्कन्ध १४६१ 


भाव प्रकाशिका ः कर 
इस तरह सबों से सद्भ राहित्य रूप स्वभाव वाला वह ठगा गया । अथवा पूर्ण रूप से वह प्रकृति से १4 
गया । नेच्छन्‌ अर्थात्‌ नही चाह कर भी अपनी परवशता के कारण स्त्री का वह क्रीडा मृग 5002९ रे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराणके चतुर्थ स्कत्थकी भावार्थदीपिका नाम की टीका के प । 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूण हुई ।॥२५ 


"३०७० लेट बकमा--- 


छब्बीसवाँ अध्याय 


राजा पुरक्षन का आखेट के लिए वन में जाना और रानी का क्रुद्ध होना 
| नारद उवाच 
स 2583९ महेष्वासो रथं पश्चाश्माशुगम्‌ । द्वीषं द्विचक्रमेकाक्ष॑ त्रिवेणुं पश्चबन्युरम्‌ ॥९॥ 
एकरश्म्येकदमनमेकनीड द्विकूबरम्‌ । प्षप्रहहणं सप्तवरूथं पश्चविक्रमम्‌ ॥२॥ 
हैमोपस्करमारुहा स्वर्णवर्मा5 क्षबरेषुधि:। एकादशचमूनाथ: पञ्रप्रस्थमगानम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- स एकदा महेष्वास: सः आशुगम पज्चाओं, द्वीषं, द्विचकम्‌, एकाक्ष त्रिवेणुम्‌, पशञ्ष बन्धुरम्‌ एकरश्मि, 
एकदमनम्‌ एकनीडम्‌ ट्विकूबरम्‌, पद्च प्रहरणम्‌ सप्तवरूथम्‌ पञ्मविक्रमम, हैमोपस्करम्‌ स्वर्ण वर्मा, अक्षयेषुधी: एकादशचमूनाथः 
पदञ्मप्रस्थम्‌ बनम्‌ अगातू ॥१-३॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- यजन्‌ ! एक दिन वह राजा पुरज्ञन अपने विशाल धनुष लेकर शीघ्रगामी जिसमें पाञश्न अश्व 
जुते थे ऐसे दो ईषा, दण्ड वाले, दो चक्‍को वाले, दो कूबर धोड़ों को बांधने के स्थान, तीन ध्वज दण्ड, पाँच 
डोरी, एक लगाम, एक सारथि, एक बैठने के स्थान, दो जूए, पाँच आयुध, सात आवरण से युक्त सुवर्णालझ्ञारों 
से अलंकृत रथ पर चढ़कर सुवर्ण का कबच धारण किए अक्षय तुणीर (तरकस) को लेकर ग्यारहवें सेनापति के 
साथ पद्चप्रस्थ वन में गया ॥१-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बडद्वशे मृगयाव्याजात्स्वप्रजागरणोक्ति: ! सदुद्धित्यागयोगाभ्यां संसृति: सा प्रपश्ययते । तदेवमात्मन उपाधिकृतां सुषुप्तावस्थां 
जाग्रदवस्थां चोक्त्वेदानीं स्वप्रावस्थामाह- स एकदेति दशभि: । महानिष्वासो धनुः कर्तृत्वभोक्तत्वाद्यभिनिवेशो यस्य स 
रथमारुहम पञ्नप्रस्थं वनगमादिति तृतीयेनान्वय: । रथ तंदानीमेव विधृत॑ स्वप्रदेहम्‌, जाग्रदेहस्य शतसंवत्सरोपभोग्यपुरत्वेनोक्तत्वात्‌। 
पञ्ञ ज्ञनेन्द्रियाण्यश्वा यस्य । आशुगं शीघ्रगतिम्‌ । द्वे अहंताममते ईषे दण्डिके यस्य । ट्वे पुण्यपापे चक्रे यस्य । एकं प्रधानमक्षो 
यस्य । त्रयो गुणा वेणबो ध्वजा यस्य । पञ्ञ प्राणा बन्धुराणि बन्धनानिं यस्य । एके मनो रश्मि: प्रग्रहो यस्य, एका बुद्धिर्दमनः 
सूतो यस्य तं च त॑ च । एक॑ हृदयं नीडं रथिन उपवेशस्थान यस्मिन्‌ । ट्लौ शोकमोहौ कूबरौ युगबन्धनस्थानं यस्य । पञ्च शब्दादयो 
विषया: प्रहियन्ते प्रक्षिप्यन्ते यस्मिन्‌ | अस्य व्याख्यान भविष्यति पश्लेन्ियार्थप्रक्षेप इति । स॒प्त धातवो वरूथा रक्षार्थ चर्माद्यावरणानि 
यस्य । पद्म कर्मेन्द्रियाणि विक्रमा गतिप्रकारा यस्य । हैमोपस्करं सौवर्णाभरणम्‌ । स्वर्णवर्मा, वर्म कवचम्‌, रजोगुणावृतः । 
अक्षयेषुधि:, इषुधिर्निषज्भ:, अनन्तवासनाहंकारोपाधि: । एकादशो मनोरूपश्रमूनाथ: सेनापतिर्यस्थ । वासनामयस्य मनसः 
प्रग्रहत्वं संकल्पविकल्पात्मकस्य बृहद्वलत्वेन वक्ष्यमाणस्य चमूनाथत्वमिति विभाग: । पश्च शब्दादयो विषया: प्रस्था: सावनो 


यस्मिस्तद्वनं भजनीयं देशमगात्‌ ॥१-३॥ 


है) 
१४६२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


पी के भाव प्रकाशिका 
से अध्याय में आखेट के व्याज से स्वाप्नावस्था और जागरावस्था का वर्णन किया गया है । 


के त्याग और योग के द्वारा होने वाली सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया गया है । इस तरह से उपाधिवशात्‌ आत्मा 


04380 22583 2 जग्रदावस्था का वर्णन करके अब स्वप्नावस्था का वर्णन स एकदा० 
द्वारा नारदजी करते हैं । कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि के अभिनिवेश रूपी महान्‌ धनुष से युक्त राजा 
रथ पर चढ़कर पञ्जप्रस्थ वन में गया । स्‍ 4778 208 


इस तरह से तीसरे श्लोक से अन्वय है । यहाँ पर स्वाप काल में धारण 
किए जाने वाले देह को हीरथ कहा गया है । क्योंकि जाग्रदावस्था में रहने वाले देह को क्नो सौ वर्षों तक भोगे 
जोने वाले पुरी के रूप में वर्णन किया जा चुका है । स्वापकालिक शरीर रथ के पाञ्ञ शनेन्द्रियाँ ही अश्व है। 
वह दल शीघ्रगामी है । अहड्डार और ममड्ार ये ही दोनों इस रथ के ईषादण्ड हैं । पाप और पुण्य ही उस रथ 
के दोनों चक्के हैं | केवल प्रधान (प्रकृति) ही उसके अक्ष हैं । सत्त्वादि तीनों गुण ही उसके ध्वजा के दण्ड हैं। 
उस रथ के पाश्नो प्राण ही बन्धन हैं.। एक मन ही उस रथ का लगाम है । और एक बुद्धि उस रथ का सारथधि 
३ । एक ही हृदय रूपी नीड उस रथ में बैठने का स्थान है । शोक और मोह ये दोनों कूबर अर्थात्‌ घोड़ों के 
धने के स्थान हैं | रूप रसादि पाँचों विषय ही उसमें आयुध हैं जिनका प्रहार होता हैं | इसकी व्याख्या आगे 
चलकर पश्ेन्द्रियों के विषयों का प्रक्षेप कहकर की जायेगी । शरीर में होने वाली सात प्रकार कीजो धघातुएँ हैं वे 
ही उसकी रक्षा के लिए वर्म इत्यादि आवरण हैं । पाञ् कर्मेन्द्रियाँ उस रथ के गति के प्रकार है । वह रथ सुवर्णालझरों 
से अलंकृत था । राजा पुरझ्ञन सुवर्ण का कवच धारण किए था | अनन्त वासनाएँ और अहड्ढार रूपी उपाधिया 
उसके अक्षय तुणीर था । उस राजा की सेना का सेनापति मन था । वासना मय मन को प्रग्गह लगाम कहा गया 
है और सड्डल्प विकल्पात्मक मन जिसका वर्णन बृहदबल रूप से किया जाना है वही सेनापति है । जिस पन्नप्रस्थ 
बन में वह गया उसके शब्दआदि पाझ्ो विषय ही शिखर हैं ॥१-३॥ 


चचार मृगयां तत्न दृप्त आत्तेषुकार्मुक: । विहाय जाबामतदर्हा मृगव्यसनलालसः ॥४॥ 
अन्वय:--- अतदर्हाम्‌ जायाम्‌ बिहाय मृगव्यसनलालसस दृष्तः सन्‌ आतेषु कामुर्कः तत्र मृगयां चचार ।४॥ 
अनुवाद-- नहीं छोड़ने योग्य भी अपनी पत्नी को छोड़कर आखेट के व्यसन की लालसा से दृप्त बना 

हुआ पुरक्षन उस वन में आखेट करने लगा ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्ता गृहीता इषवो रागादिरूपा: कार्मुक॑ च भोगाद्यभिनिवेषरूपं येन । जायां विवेकवर्ती बुद्धिं विहाय । अतर्द्हा 
त्यागानहांम्‌ । त्यागे हेतुः-मृग्यन्त इति मृगा विषयास्तेषु व्यसनं भोगासक्तिस्तेन लालसातिस्पृहा यस्य ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने रागादि रूपी बाणों और भागादि के अभिनिवेश रूपी धनुष को धारण कर लिया था, वह पुरञ्षन 
अपनी विवेक युक्त बुद्धि रूपी पत्नी को छोड़ दिया था, जबकी वह त्यागने योग्य नहीं थी, त्याग का कारण यह 
था कि विषयों के भोग की आसक्ति रूपी मृगया के व्यसन की बहुत अधिक लालसा थी ॥४॥ 
आसुरी  वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः । न्यहनन्निशितैबणिरवनिषु बनगोचरान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- आसुरी वृत्तिम्‌ आश्रित्य घोरात्मा निरजुग्रह: वनेषु निशितैः बाण: वनगोचरान्‌ न्यहनत्‌ ॥५॥ हल 
अनुवाद-- आसुरी वृत्ति को अपनाकर वह अत्यन्त निर्दय हो गया था और वन में अपने तीक्ष्ण बाणों से 
बन पशुओं को मारा ॥५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४६३ 


भावार्थ दीपिका 


जाणै रागादिभि: । वनेषु भजनीयदेशेषु | बनगोचरान्भजनीयविषयान्‌ । न्यहनत्‌ आत्मसात्कृतवान्‌ । कथापक्षे 
तु स्पष्टमेव ॥॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
रागादि रूप बाणों से जहाँ पर भजन करना चाहिए उन प्रदेशों में भजन करने योग्य विषयों को आत्मसात्‌ 


कर लिया । कथा पक्ष में इसका अर्थ स्पष्ट ही है । वह है कि आसुरी वृत्ति को अपनाकर निर्दय बने हुए राजा 
ने तीक्ष्ण बाणों से वन के पशुओं को मारा ॥५॥ 


तीथेंषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान्यशून्बने । यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥६॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ अलम्‌ लुब्ध; राजा प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु यावदर्थम्‌ वनेमेध्यान्‌ पशून बने हन्यातू इति नियम्यते ।।६॥॥ 


अनुवाद--- यदि बहुत अधिक मांस में आसक्ति हो तो विख्यात श्राद्धादि काल में ही राजा वन में जाकर 
आवश्यकता से अधिक नहीं मेध्य पशुओं का वध करे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वासुरी वृत्तिमाश्रित्येति किमिति मृगया निन्द्यते, कथापक्षे तावद्राज्ो विहितैव सा, अध्यात्मपक्षेईपि जीवस्य विषयभोगो 
विहित एवेत्याशड्डूयाह- तीर्थेष्विति त्रिभि | अय॑ भव- नहि मृगया विधीयते राग प्राप्त त्वातृकिंतु नियम्यते प्रवृति सड्गोच्यते। 
नियममेत्र षडिविधं दर्शयति । अद्यलमत्यर्थ लुब्धो रागी सन्‌ हत्यात्तर्हि तीर्थेषु श्राद्धदिष्वेब । तत्रापि प्रतिदृष्टेषु प्रख्यातेषु न 
नित्यश्राद्धादिषु । तत्रापि राजैव मेध्यानेब वन एवं यावदुपयोगमेवेति । एवं जीवस्थ विषयसेवापि यावदुपयोगं न यथेष्टमति 
नियम एवेत्यर्थ: ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि आसुरी वृत्ति को अपनाकर यह कहकर आप आखेट की निन्‍्दा क्यों करते है ? कथा पक्ष 
में तो राजाओं के लिए आखेट का विधान है ही और अध्यात्म पक्ष में भी जीव के लिए विषयों का भोग विहित 
ही है । इस तरह से आशड्ला करके तीन श्लोकों द्वारा कहते हैं कहने का अभिप्राय है कि आखेट राग प्राप्त है 
अतएव शास्त्र आखेट का विधान नहीं करता है अपितु शाख्र आखेट की वृत्ति को नियमित (सद्भुचित) करता है। 
छह प्रकार के नियमनों का प्रतिपादन किया जा रहा है यदि मास में अत्यधिक आसक्ति हो तो श्राद्ध इत्यादि के 
समय में ही पशुओं को मारे । उसमें भी प्रख्यात श्राद्धादि के ही समय में मारे नित्यश्राद्ध आदि के समयमें नहीं। 
उसमें भी राजा ही वध करे सभी लोग नहीं । उसमें भी मेध्य पशुओं का ही सभी पशुओं का नहीं, वह भी वन 
में ही जाकर मारे सर्वत्र नहीं । उसमें भी जितने जीवों का वध आवश्यक हो उतने का ही वध करे उससे अधिक 
जीवों का नहीं । इसी तरह जीव को विषयों का सेवन भी यथोचित्त मात्रा में ही करना चाहिए यथेष्ट मात्रा में नहीं।६॥ 
य एवं कर्म नियतं विद्दान्‌ कुर्वीत मानवः । कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञाैनान न स लिप्बते ॥७॥ 
अन्वयः-- राजेन्द्र ! यः विद्वान्‌ एवं नियतं कर्म कुर्बीत तेन कर्मणा ज्ञानेन स न लिप्यते ॥७॥॥ 
अनुवाद-- राजवर्य जो इस प्रकार से शास्त्र नियत कर्मों को करता है वह ज्ञान जनक उस कर्म के द्वारा 
कर्मों में आसक्त नहीं होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो नावश्यकत्वमित्याह- य इति । एवं नियत॑ कर्म विद्वान्‌ । तेनेत्युपलक्षणम्‌ । तेनान्येन वा कर्मणैवमनुष्ठितेन यज्ज्ञानं 
भवति तेन ज्ञानेन हेतुना सोउनुष्ठाता न लिप्यते ॥७॥॥ 


श्डद४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त छह प्रकार के नियमों के कारण प्रतीत होता है कि हिंसा करना आवश्यक नहीं है । शाख्र नियत 
कर्मों को करने वाला विद्वान्‌ तेन यह उपलक्षण है । अर्थात्‌ उस शाखत्र नियत कर्म के अथवा दूसरे कर्म को करके 
वह कमों के बन्धन में इसलिए नहीं बँधता है कि शाख््र विहित कर्मों को करने से ज्ञान उत्पन्न होता हैं और उम्र 
ज्ञान के कारण वह कर्म के बन्धनों में नहीं बँधता है ॥७॥ 
अन्यथा कर्म कुर्वाणों मानारूढो निबध्यते । गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो ब्रजत्यघः ॥८॥ 
अन्वयः-- अन्यथा कर्म कुर्बाणः मानारूढ निबध्यते गुण प्रवाहपतित: अधः पतति ॥॥८।॥॥ 
अनुवाद-- मनमाना कर्मों को करने वाला मनुष्य कर्तृत्वाभिमान के कारण कर्मों के बन्धन में बँध जाता 
है । फलत: गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में फैसकर अधम योनियों में जन्म लेता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा नियमोल्लड्डनेनान्त:करणशुद्धभावात्‌ । कर्तृत्वाभिमानमारूढ: कर्मभिरनुबध्यते , ततश्र गुणप्रवाहे 
'पतितो5घो व्रजति ।॥८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने से तो अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होने के कारण मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान 
सुदृढ हो जाता है, उसके फलस्वरूप वह गुण प्रवाह रूपी संसार चक्र में फैंसकर पतित हो जाता है, उसका अधम 
योनियों में जन्म होता है ॥८॥ 
तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजै: शिलीमुखैः । विप्लवो5 भूहु:खितानां दु:सहः करुणात्मनाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--- चित्रवाजै: शिलीमुखैः नि्भिन्नगात्राणां दुःखितानां विप्लब: करुणात्मनाम्‌ दुःसह: ॥९॥॥ 
अनुवाद-- राजा पुरञ्ञन के चित्र विचित्र पंखों वाले बाणों से जिनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था उन 
दुःखी जीवों का नाश देखकर सभी दयालु पुरुष दुःखी हो गये और वे उसे नहीं सह सके ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासड्िकं परिसमाप्य युनर्मृगयामेवानुवर्णयति-तत्रेति । चित्रा वाजा: पक्ष येषां तैः । विप्लवो नाश: करुणात्मनां 
कृपालूनां दुःसहः ॥॥९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रासज्जिक बातों को समाप्त करके पुन: आखेट का वर्णन करते हुए नारदजी ने कहा । अनेक प्रकार के 
पड्लों से युक्त बाणों से विप्लव अर्थात्‌ नाश, करुणात्मनाम्‌, अर्थात्‌ कृपालु पुरुषों के लिए असह्य ॥९॥ 
शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकानू । मेध्यानन्यांश्व विविधान्‌ विनिध्नन्‌ श्रममध्यगातू॥१ ०॥ 
अन्वयः-- शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकान्‌ अन्यान्‌ विविधान्‌ मेध्यांश्व विनिष्नन्‌ श्रमम्‌ अध्यगात्‌।१०॥॥ 
अनुवाद--_ इस तरह खरगोश, सूअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साही, तथा दूसरे भी बहुत से मेध्य पशुओं 
का वध करते-करते राजा थक गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥१०॥ 
ततः क्षुत्तटपरिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ । कृतस्नानोचिताहार: संविवेश गतक्लमः ॥११॥ 
अन्वयः-- ततः क्षुतृतृट परिश्रान्तः निवृत्त: गृहम्‌ एयिवान्‌ कृत स्नानोचिताहार: संविवेश गतक्लम: ॥॥११॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भूख प्यास के कारण थका हुआ वह वन से लौटकर घर आया, स्नान करके 
तथा उचित आहार लेकर उसने विश्राम किया और उसकी थकान मिट गयी ॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्बद५ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ स्वप्नावस्था दर्शिता, इदानीं पुनर॒पि विवेकवत्या बुद्ध्या रममाणस्य पुत्रादिसंततिं प्रपश्नयिष्यन्‌ कथासौन्दर्याय 
तस्या: प्रणयकुपिताया अनुनयं प्रस्तावबसहितमाह-तत्‌ इत्यारभ्य यावदध्यायसमाप्ति । एयिवानू आगत: । कृतं स्नानमुचित 
आहारश्च येन । संविवेश शब्यामाश्रित: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया । अब फिर विवेक सम्पन्न बुद्धि के साथ रमण करने वाले 
राजा पुरक्षन की पुत्रादि की प्राप्ति विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से कथा के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए. प्रणय 
कुपित पुरज्ञनी के अनुनय का वर्णन ग्रस्ताव पूर्वक तत: इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त 
करते हैं । एयिवान्‌ अर्थात्‌ आया । वह स्नान और उचित आहार को करके शय्या पर सो गया ॥११॥ 
आत्मानमर्हयांचक्रे धूपालेपस्रगादिभि: । साध्वलंकृतसर्बवाड्रो महिष्यामादधे मनः ॥९१२॥ 
अन्वय:--- धूपालेपस्रगादिभि: आत्मानम्‌ अर्हयाञ्ञके । साध्वलड्कृतसर्वाड्र महिष्याम्‌ मन आदधे ।।१२॥ 
अनुवाद-- गन्ध, चन्दन और माला आदि से सुसज्जित होकर उसने अच्छे-अच्छे आभूषणों को धारण किया 
इसके बाद उसे अपनी रानी की याद आयी ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२।। 
तृप्तो दृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः । न व्याचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- तृप्तो हृष्ट: सुदृष्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानस: वरारोहां, गृहमेधिनीम्‌ गृहिणीम्‌ न व्याचष्ट ॥१३॥ 
अनुवाद--- भोजनदि से तृप्त प्रसन्न, मदोन्‍्मत्त तथा कामार्त बना हुआ राजा पुरक्ञषन अपनी सुन्दरी तथा 
सात्तिकी बुद्धि रूपी पत्नी को राजसी बुद्धि से युक्त होने के कारण नहीं देख पाया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृहमेधिनीं सात्त्विकों बुद्धिं, राजस्यां बुद्धययां बर्तमानो नापश्यत्‌ ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सात्तविकी बुद्धि रूपी पत्नी को राजसी बुद्धि से युक्त होने के कारण नहीं देख पाया ॥१३॥ 
अन्त: पुरख््रियो5 पृच्छट्टिमना इव वेदिषत्‌ । अपि वः कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे वेदिषत्‌ ! विमना इव सः अन्तःपुर ख्रियः अपृच्छत्‌ हे रामा: यथापुरा व: सेश्वरीणां अपिकुशलम्‌॥१४॥ 
अनुवाद-- हे प्राचीन वर्हिष वह उदास सा होकर अन्तःपुर की ख़त्रियों से पूछा सुन्दरियों पहले के ही समान 
अपनी स्वामिनी के साथ आपलोगों का कुशल तो है न 2॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बेदिषत्‌ हे प्राचीनवर्हि: । अन्तःपुरख्रियस्तत्सखी: । सेश्वरीणां स्वामिनीसहितानाम्‌ । यथा पुरेत्यादि पृथग्वाक्यम्‌।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्राचीनबर्हिं ! अन्तःपुर में रहने वाली उसकी सखियों से पूछा, अपनी स्वामिनी के साथ आपलोगों का 
कुशल है न । पहले के समान । पहले के समान यह अलग वाक्य है ॥१४॥ 


महापुराण 
कद श्रीमद्धागवत महापुरा 


न तथैतहिं रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदः। यदि न स्याहृहे माता पत्नी वा पतिदेवता ॥ 
: के नामासीत्‌ दीनवत्‌ ॥१५। 
६2 2४४ 8 096 तथा नरोचन्ते । यदि गृहे, माता पतिदेवता पत्नी वा न स्यात्‌ व्यड्डे रथे इय कोण 
प्राज्ृ: दीनवत्‌ आसीतू ॥१५॥ 
अनुवाद-- इस समय घर की सम्पत्तियाँ पहले के समान नहीं सुशोभित होती हैं । घर में यदि माता अथवा 
पति परायण पत्नी न रहे तो वह गृह दूटे हुए रथ की समान प्रतीत होता है । कौन बुद्धिमान व्यक्ति उसमें दीन 
के समान रहना चाहेगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यड्रे चक्रादिहीने ।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यड्रे अर्थात्‌ पहिए आदि से रहित ॥१५॥ 
कब वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे । या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 
अन्वयः-- सा लालना कब वर्तते या व्यसनार्णवे मज्जन्तं माम्‌ पदे-पदे प्रज्ञा दीपयन्ती उद्धरते ॥१६॥ 
अनुवाद-- वह सुन्दरी कहाँ है जो दु:ख सागर में डूबने पर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर मुझे बचा लेती हैं॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
समा ऊचुः 
नरनाथ न जानीमस्त्वत्मिया यद्यवस्याति ) भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे नरनाथ, यदू त्वतू प्रियाव्यवस्यति न जानीम:, हे शत्रुहन्‌ निरवस्तरे भूतले शयानां पश्य ।१७॥॥ 
ख्रियो ने कहा 


अनुवाद-- महाराज ! आपकी प्रिया न जाने क्‍या सोचती हैं, विस्तर के बिना ही भूमि पर सोयी हुई उनको 
आप देखें ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरवस्तारे आस्तरणरहिते ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
निरवस्तरे अर्थात्‌ विस्तर से रहित ॥१७॥ 
नारद उवाच 


पुरंजनः स्थमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भुवि । तत्सड्रोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ ॥१८॥ 
अन्वयः--- पुरझ्नन; स्वमहिषी भूवि अवधूतां निरीक्ष्य, तत्सज्ोन्‍्मथितज्ञानं परमं बैकलब्यं ययौ !।१८॥ 
नारदजी ने कहा 


अनुवाद-- पुरञ्ञनी के सब्ज से जिसका ज्ञान विनष्ट हो गया था वह पुरक्षन अपनी पत्नी को पथिवी पर 
पड़े हुए देखकर अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥१८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अबषुतां त्यक्तदेहादराम्‌ । तत्सड्रेनोन्मथितं व्याकुलं ज्ञानं यस्य ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवधुताम्‌ अर्थात्‌ जिसने अपने देह का आदर छोड़ दिया था उस पुरञ्ञनी के सद्भत के कारण पुरञ्ञन का 
ज्ञान नष्ट हो गया था ॥१८॥ 


सान्वयन्‌ एलक्ष्णया बाचा हृदयेन विदूयता । प्रेयस्था: स्नेहसंरम्भलिड्रमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- विदूयता हृदयेन श्लक्ष्ण्य वाचा सान्त्वयन्‌ प्रेयस्या: आत्मनि स्नेह संरम्भलिड्रढ नाभ्यगात्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद-- दुःखी हृदय और कोमल वचनों से पत्नी को उसने बहुत सान्त्वना प्रदान की, किन्तु अपनी 
प्रिया के हृदय में अपने प्रति प्रेम का कोई भी चिह्न नहीं दिखा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्नेहसंरम्भ: प्रणयकोपस्तस्य लिड्ढं कुटिलदृष्टयादि स्वस्मिन्न लब्धवान्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने अपने पत्नी में प्रणण कोप की कुटिल दृष्टि आदि कोई भी चिह्न नहीं देखा ॥१९॥ 
अनुनिन्ये5थ शनक्रैवॉरो5नुनवकोबिद: । पस्पर्श पादयुगलमाह चोत्सज्ललालिताम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- अथ अनुनय कोविद: बीरः शनकै: अनुनिन्‍्ये । पादयुगलं पस्पर्श उत्सड्रलालितम्‌ च आह ॥२०॥॥ 


अनुवाद-- मनाने में कुशल उस राजा ने उसके बाद धीरे-धीरे उसे मनाना प्रारम्भ किया । पहले उसने 
उसके दोनों पैरों को छूआ । फिर उसको अपनी गोद में बैठाकर कहा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्सज्रमारोप्य लालिताम्‌ ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोद में बैठाकर प्रेम करते हुए कहा ॥२०॥ 
पुरञझ्ञन उवाच 


नून॑ त्वकृतयुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे । कृतागःस्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न युज्ञते ॥२१॥ 
अन्चयः- शुभे ! नून॑ ते भृत्या: अकृतपुण्या: येषु कृतागस्सु ईश्वर: आत्मसात्‌ कृत्वा शिक्षादण्डंन युंजते ॥२१॥। 
पुरक्षन ने कहा 
अनुवाद-- सुन्दरी निश्चय रूप से उन भृत्यों ने पुण्य नहीं किया जिन सबों के अपराध करने पर उनके 
स्वामीगण उन्हें अपनाकर उन सबों को शिक्षा दण्ड नहीं देते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतमागो5पराधो यैस्तेयु । आत्मसात्कृत्वा अस्मदधीनो5यमिति मत्त्वा शिक्षार्थ दण्ड न कुर्वन्ति ते भृत्या मन्दभाग्या:॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


जिनसबों के अपराध करने पर उनके स्वामीगण यह सोचकर कि यह मेरे अधीन है उनको शिक्षा देने के 
लिए दण्ड नहीं देते हैं वे भृत्य मन्दभाग्य हैं ॥२१॥ 
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परमो3 नुग्रहो दण्डो भूृत्येषु प्रभुणार्पित: । बालो न बेद तत्तन्वि बन्धु कृत्यममर्षण: ॥२ शो 
अन्वयः-- हेतन्वि ! प्रभुणा भृत्येषु अर्पित; दण्ड: परम: अनुग्रहः तत्‌ बन्धुकृत्यम्‌ अमर्षण: बालो न बेद्‌ ॥शश॥ 
अनुवाद- हे सुन्दरि ! स्वामी के द्वारा भृत्यों को दिया गया दण्ड उस पर उनका परम अनुगह होता है 

वह क्रोधी मूर्ख है जो स्वामी के द्वार किए गये उपकार को नहीं समझ पाता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतः परमोश्नुग्रहो दण्ड: , यस्तु दण्डतो विषीदति सो5ज्ञ इत्याह-बाल इति। बन्धुकृत्यं शिक्षाकरणम्‌] अमर्षण: क्रोधी॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि स्वामी के द्वारा दिया गया दण्ड तो उनकी बड़ी कृपा है । दण्ड के कारण जो दुःखी होता है वह 
मूर्ख है । बन्धुकृत्यम्‌ अर्थात्‌ शिक्षा देना | अमर्षण अर्थात्‌ क्रोधी ॥२२॥ 
सा त्वं सुखं सुदति सुभ्रवनुरागभारब्रीडाविलम्बविलसद्धसितावलोकम्‌ । 
नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नस नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम्‌ ॥२३॥ 
अन्बय:-- हे सुदति हे सुश्र हे मनस्विनि सा त्वं सुभुअनुरागभार ब्रीडाविलम्ब विलसद्धसितावलोकप्‌ 
नीलालकालिभिरूपस्कृतमुन्नसं वल्गुवाक्यं मुखम्‌ स्वानां नः प्रदर्शन ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दर दौँतों वाली हे सुन्दर भौहों वाली ! हे मनस्विनि ! प्रणय तथा ल्जा के भार से चुके 
हुए तथा मधुर मुस्कान मयी चितवन से सुशोभित तथा भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली उठी हुई नासिका 
से युक्त तो मनोहर वाणी से अपने मनोमोहक मुखड़े को हमे अपने भृत्यों को दिखाओं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सुदति हे सुभ्रु हे मनस्विनि, सा त्वमस्माकं स्वामिनी, अत: स्वानां मुखं प्रदर्शन । कीदूशम्‌ | अनुरागभारेण ब्रीडया 
यो विलम्बो मन्थरता त्तेन बिलसद्न्हसितावलोको यस्मिन्‌ । नीला अलका एवालयस्तैरुपस्कृतं भूषितम्‌ । उन्नतनासिकम्‌ | 
वल्गु वाक्‍्य॑ यस्मिस्तत्‌ ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा पुरक्ञन कहते हैं हे सुन्दर दन्त पंक्ति से युक्त सुन्दर भौहों वाली मनस्विनि ! तुम हमारी स्वामिनी हो। 
मैं तो तुम्हारा भृत्य हूँ मुझे तुम अपना मुख दिखाओ । यदि कहो कि कैसा मुख तो इस पर कहते हैं प्रेमभरी 
लज्जा से झुके हुए माधुर्य पूर्ण मुस्कान से मनोहर अवलोकन से युक्त मुख को । काले घुंघराले केश रूपी भ्रमरों 
से सुशोभित उठी नासिका तथा मनोज्ञ वाक्य से युक्त मुख को दिखाओ ॥२३॥ 
तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपत्नि योअन्यत्र भूसुरकुलात्कृतकिल्बिषस्तम्‌ । 
पश्ये न बीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासातू ॥२४॥ 
अन्वयः-- वीरपत्नि ! भूसुर कुलाद्‌ अन्यत्र मुररिपो: दासात्‌ इतरत्र यः तब कृतकिल्विष: तस्मिन्‌ अहँ दण्डं दधे। 
तम्‌ अहम्‌ त्रिलोक्याम्‌ अन्यत्र बै वीतभयम्‌ अनुदितं न पश्ये ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे वीर पत्नि ! ब्राह्मण वंश और भगवान्‌ के भक्तों से भिन्न यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा अपकार 
किया है तो उसे तुम मुझे बतलाओ मुझे तो इन दोनों से भिन्न त्रिलोकी में अथवा त्रिलोकी के बाहर कोई भी ऐसा 
नहीं दिखाई देता है जो तुम्हाग अपराध करके कुशल पूर्वक रह सके ॥२४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४६९ 


भावार्थ दीपिका 
हे बीरपत्नि वीरस्य मम भार्ये, यस्ते कृतापराधस्तस्मिन्नहं ब्राह्मणकुलादन्यत्रान्यस्मिन्मुररिपुदासादितरत्र च दमं दधे 
दण्ड करोमि । किंतु तं विगतभयमुच्चैमुदितं त्रिलोक्यामन्यत्र वै लोकत्रयाद्वहिरपि न पश्यामि । मद्धयादेवासौ मरिष्यतीत्यर्थ:।।२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं वीर हूँ और तुम मेरी पत्नी हो । ब्राह्मण वंश और तथा श्रीहरि के भक्त हो छोड़कर यदि किसी ने तुम्हारा 
अपराध किया है उसे बतलाओ मैं उसको दण्ड दूँगा । किन्तु ऐसे व्यक्ति को तो मैं न तो ब्रिलोकी में और न 
ब्रिलोकी से बाहर ही देखता हूँ जो तुम्हाग अपराध करके प्रसन्न रहे । वह तो मेरे भय से ही मर जायेगा ॥२४॥ 
वक्र न ते वितिलक॑ मलिन॑ विहर्ष संरम्भभीममविमृष्टमपेतरागम्‌ । 
पश्ये स्तनावषि शुच्चोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुड्डुमपड्डरागम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- वितिलकं मलिनं विहर्ष संरम्भभीमम्‌ अविमृष्टम्‌ अपेतरागम्‌ ते वकत्रम्‌ न पश्ये सुजातौ शुचोपहतौ स्तनौ 
अपि विगतकुड्डूमपड्डूरागम्‌ विम्बाधरम्‌ न पश्ये ॥२५॥॥ 
अनुवाद--- आज तक कभी तुम्हारा तिलक से रहित, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण भयानक, 
कान्ति हीन और स्नेह शून्य मुख नहीं देखा, तुम्हारें सुन्दर स्तनों को भी मैंने कभी शोकाश्रुओं से भिंगा हुआ नहीं 
देखा है, तथा विम्बाफल के समान तुम्हारे अधरों को भी मैंने कभी केसर की लाली से रहित नहीं देखा है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते वकत्रमितः पूर्व कदाचिदपि वितिलक न पश्यामि । संरम्भेण कोपावेशेन भीम॑ भयड्डूरम्‌ । अविमृष्टमनुज्जवलम्‌! 
अपेतरागं स्नेहशून्यम्‌ । तथा ते सुजातौ शोभनौ स्तनावपि शोकाश्रुभिरुपहतौ न पश्यामि । तथा बिम्बफलाकारमधरं च विगत: 
कुट्डूमपड्जुतुल्यस्ताम्बूलरागो यस्मात्तादृशं न पश्यामि । इदानीं कुतत एवं जातमिति शेष: । पाठान्तरे एवंभूत॑ मुखं स्तनौ च पश्यन्‌ 
शं न विन्दामीत्यन्बयः । विगत: कुल्लूमपड्टरागो याम्यामिति स्तनयोर्विशेषणम्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
आज से पहले कभी मैंने तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा है, क्रोध के कारण भयानक मुरकझाये 
हुए स्नेह शून्य भी तुम्हारे मुख को मैंने कभी नहीं देखा है । साथ ही तुम्हारे सुन्दर स्तनों को भी कभी शोकाश्रु 
से भिंगे हुए नहीं देखा है । तथा विम्बाफल के समान तुम्हारे अधरों को भी मैंने कभी केसर के समान पान की 
लालिमा से रहित नहीं देखा है । इस समय यह सब कैसे हो गया है ? 
जहाँ पर पश्य॑ स्तनावषि शुच्चोपहतौ सजातौ विन्दामिशं विगत कुछ्कुमपड्ञरागौ इस अकार का पाठ भेद 
है, वहाँ पर अर्थ होगा कि इस प्रकार के तुम्हारे मुख एवं स्तनों को देखकर मुझे कष्ट हो रहा है । कुछ्रुम के पराग 
से रहित यह दोनों स्तनों का विशेषण होगा ॥२५॥ 
प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्थ । 
थे देवर वशय् ग कुसुमाख्रवेगविस्॒स्तपौंस्नमुशती न भजेत कृत्ये ॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने षडिविशोउध्याय: ॥२६॥ नल दे 
अन्वय:-- तत्‌ व्यसनातुरस्य स्वैरं मृगयां गतस्थ कृतकिल्वषस्य सुहदः मे प्रसीद, 'बशगतं 
देवरं॑ का उशती कृत्ये न भजेत ॥२६॥। 


अनुवाद-- व्यसन के कारण तुमसे पूछे बिना आखेट करने के लिए गया हुआ मैं तुम्हाग अपराधी हूँ फिर 


टी श्रीमद्धागवत महापुराण 


भी सुहृद होने के कारण तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ | कामदेव के बाणों के वेग के कारण जिसका धैर्य दर 
गया हो ऐसे अपने पति पर कौन कामिनी होगी जो उसका उचित कार्य के लिए प्रसन्न हो जायें 2॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्य के पुरक्षनोपाख्यान के अन्तर्गत छबीसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२६।। 
भावार्थ दीपिका 


तत्तस्मात्कृतं किल्बिषमपराध॑ येन तस्य । किल्बिषमेवाह । स्वैर स्वातन्त्रयेण त्वामपृष्टवा मृगयां गतस्य । देवो देवन॑ 
क्रीडा तां राति ददातीति देवर कान्तस्तम्‌ । कामवेगेन विख॒स्तं गत॑ । पौस्नं पौरुषं धैर्य यस्य तम्‌ । उशती कामयमाना कृत्ये 


कर्तु योग्येड्थें का न भजेत ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षड्विंशो5ध्यायः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


इसलिए अपराध करने वाला मैं हूँ, क्योंकि तुमसे पूछे बिना ही मैं शिकार करने चला गया । यही मेगा 
अपराध है । काम के बेग से जिसका धैर्य टूट गया हो उस अपने पति को कौन सी ऐसी कामिनी होगी जो उचित 


कृत्य के लिए स्वीकार न करे । देवो देवन क्रीडतां राति ददाति इति देवर: । इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवर 


शब्द पति का वाचक है ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छत्बीसवें अध्याय 


की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२६।। 
"पास बण पट सपा---० 


स्का, ; “7 अधाम्णान- 


सताइसवाँ अध्याय 
पुरझ्ननपुरी पर चण्डवेग का आक्रमण और कालकन्या का चरित्र 
नारद उवाच 
इत्थं पुरंजनं सम्यग्वशमानीय जिश्रमैः । पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- हे महाराज ! इत्थम्‌ विश्रमै: पुरक्षन॑ सम्यग्‌ वशमानीय पुरक्षनी पतिम्‌ रमयती रेमे ।॥१॥॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाराज ! इस तरह अपने अनेक प्रकार के विलासों से पुरक्षन को अपने वश में करके 
पुरझ्ञनी अपने पति को आनन्दित करती हुई उसके साथ रमण करने लगी ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

सप्तविंशे प्रियापुत्राद्यासत्तया विस्मृतात्मयः । कालकन्याद्रुपाख्यानैर्जरारोगाद्ुदीर्यते । तदेव॑ जीवस्यानुनयादि- 
कथासौन्दयेंणात्यन्तमुपाधिवश्यत्वमुक्त्वा तत्निमित्तां संसारपरम्परां निरूपयितुमाह-इत्थमिति । अन्न च प्रतिपदं कर्थंचिदध्यात्मपक्षेषपि 
योजयितुं शक्यमेव । श्रीनारदेन तु जीवस्य स््रीपुरुषबासनादाढर्येन विचित्रा संसृतिर्भवतीत्येतावदेव कथातात्पर्य दर्शितम्‌ । 
“क्वचित्पुमान्‌ क्वचिच्च स्त्री क्चिन्नोभयमन्धधी: । देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथाकर्मगुणं भव; इति बदता। तत्रादौ पुंस्त्वेन 
संसृतिरध्यायत्रयेणोक्ता । ततश्रैकेनाध्यायेन स्रीत्वेन संसृतिं प्रदश्येंश्वरप्रसादलब्धज्ञानेन मोक्ष इत्युक्तम्‌ । ततस्तदेव यथोपयोगं 
व्याख्यातमिति पञ्चाध्याय्यारम्भः प्रतीयते । प्रतिपदमध्यात्मयोजना तु दुर्घटा निष्प्रयोजना चेति स्वप्रौढिख्यापनमनादृत्य यथोपयोगमेव 
व्याख्यास्याम: । सध्यक्‌ सम्यक्‌ । विश्रमैर्विलासै: ॥॥१॥॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्४ड७१ 


भाव प्रकाशिका 
सताइसवें अध्याय में पत्नी तथा पुत्र में होने वाली आसक्ति के कारण राजा पुरञ्षन अपनी आत्मा को भी 
भूल गये । कालकन्या आदि के उपाख्यान के द्वारा राजा के बुढापा तथा रोग आदि का वर्णन किया जा रहा है। 
इस तरह जीव के अनुनय आदि कथा के सौन्दर्य के द्वारा अत्यन्त उपाधि का होना आवश्यक है इस बात को 
बतलाकर उसी के द्वारा संसार की परम्परा का निरूपण करने के लिए इत्थम्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं | इस 
अध्याय में प्रत्येक पद को अध्यात्म पक्ष से जोड़ा ही जा सकता है । श्रीनारदजी ने ख्री पुरुष की वासना की दृढता 
के द्वारा विचित्र संसार होता है इतना ही मात्र कथा का तात्पर्य बतलाया है । यह अज्ञानी जीव अपने कर्मों के 
अनुसार कभी पुरुष होता है कभी स्री होता है, कभी न स्त्री होता है न पुरुष होता अपितु नपुंसक होता । वह 
अपने कर्मों के ही अनुसार देवता, मनुष्य अथवा तिर्यक्‌ योनि का जीव होता है । इस तरह से नारदजी ने कहा 
है । इस तरह सर्वप्रथम उन्होंने तीन अध्यायों के माध्यम से कहा है कि हे के ही द्वारा संसार होता है । उसके 
पश्चात्‌ एक अध्याय में ख्रीत्व के द्वारा संसार का वर्णन करके यह कहा है कि परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष की 
प्राप्ति होती है उसके पश्चात्‌ उन्हीं बातों की उपयोगानुसार व्याख्या के लिए पाँच अध्यायों की रचना की गयी है, 
यह प्रतीत होता है। प्रत्येक पदों के साथ अध्यात्म को जोड़ना कठिन ही नहीं निग्रयोजन भी है, इसीलिए अपनी 
प्रौढिका समादर न करके उपयोगानुकूल ही व्याख्या मैं करूँगा अच्छी तरह से विश्र मैं का अर्थ है विलासों द्वारा॥१॥ 
स राजा महिषीं राजन्सुस्नातां रुचिराननाम्‌ । कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागताम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- स राजा सुस्नातां कृत स्वस्त्ययनां तृप्ताम्‌ रूचिराननाम्‌ उपागताम्‌ महिषीम्‌ अभ्यनन्दत्‌ ।२॥ 
अनुवाद--- राजा अच्छी तरह से स्नान करके तथा मड्नलमय श्रृद्जार करके भोजनादि से तृप्त होकर पास 
आयी हुई रानी का राजा ने अभिनन्दन किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत स्वस्त्ययनं मज्जर्ल कुल्डूमसिन्दूरादिभिर्यस्यास्ताम्‌ ।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिन्दूर तथा कुट्ढठुम आदि से मज्जलिक श्रृड़्ार करके आई हुई रानी का अभिनन्दन किया ॥२॥ 
तयोपगूढ:  परिरब्धकन्धरो रहो5नुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः । 
न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशेति प्रमदापारिग्रह: ॥३॥ 
अन्वयः-- तया उपगूढः परिव्धकन्धर: रह: अनुमन्त्रै: अपकृष्ठचेतन: , प्रमदापरिग्रह: दिवानिशेति कालरंहः न बुबुधे।।३।। 
अनुवाद-- पुरञ्ञनी के द्वारा आलिंगित राजा ने उसको गले से लगाया उसके पश्चात्‌ एकान्त में मनोनुकूल 
रहस्य की बातों में जिसका ज्ञान समाप्त हो गया था और उस नारी को ही अपने हुए उसको दिन-रात के भेद 
से बितते हुए काल के वेग का पता ही नहीं चला ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपगृढ: परिरब्ध: । परिव्धा कन्धरा तस्या येन । रह एकान्ते । अनुमन्त्रैरनुकूलैगुह्मभाषणै: । अपकृश चेतना विवेको 
यस्य । कालरंह: आयुर्व्ययम्‌ । प्रमदैव परिग्रहो न ज्ञानसाधनं यस्य ॥३।॥) 
भाव प्रकाशिका 
उपगूढ अर्थात्‌ अलिब्लित । अर्थात्‌ रानी के द्वारा आलिब्लित राजा ने उसको गले से लगाया । एकान्त में 
रहस्यमय बातों में जिसका विवेक नष्ट हो गया था । उस राजा ने प्रमदा को ही अपनाया था ज्ञान के साधन को 
नहीं यह प्रमदा परिग्रह का अभिप्राय है ॥३॥ 


१४७२९ श्रीमद्भागवत महापुराण 


शयान उन्नदमदो महामना महाहतल्पे महिषी भुजोपधिः । 
तामेब बीरो मनुते पर॑ यतस्तमोभिभूतो न निज परं चर यत्‌ ॥४॥ 
अन्यय;--- उन्नद्धमदः महामना: महाहतल्पे महिषी भुजोपधि: शयानः वीर: यतः तामेव परं मनुते तमोउभिभूत: निज 
पर॑ च न ॥४॥ 
अनुवाद-- मदमत्त 240 _आ वह महामना 6 8 शय्या पर रानी की भुजाओं पर शिर रखकर सोया 
हुआ राजा अज्ञान से आवृत्त होने के कारण आत्मा ओर परमात्मा को भी भूल गया था ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाहतल्पे उत्कृष्टशय्यायां शयान: । महिष्या भुज उपधिरुपधानमुच्छीर्षक यस्य । अविसर्गपाठे शयनक्रियाविशेषणम्‌। 
तां महिषीमेव परं पुरुषार्थममन्यत नतु यन्निजं रूप॑ ब्रह्म तत्‌ । तमसाउज्ञानेनाभिभूतो यतः ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
महामूल्यवान्‌ शय्या पर अपनी रानी की ही भुजा को उपधान बनाये हुए सोया रहता था | विसर्ग रहित 
पाठ होने पर महिषी भुजोपधि शयनक्रिया का विशेषण होगा । वह राजा रानी को ही अपना सर्वेत्कृष्ट पुरुषार्थ 
मानता था अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं; क्योंकि वह सदा अज्ञान से आवृत रहता था ॥४॥ 
तयैब॑रममाणस्य कामकश्मलचेतसः ।॥ क्षणार्धमिदर राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नव॑ बयः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र ! तया एवं रममामाणस्य, कामकश्मल चेतस:, नवं वय:, क्षणार्धम्‌ इच व्यतिकान्तम्‌ ॥५॥| 
अनुवाद--- इस तरह से उसके साथ र्मण करते हुए कामातुर राजा कौ नई जवानी मानो आधे क्षण में 
ही बीत गयी ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 
तस्वामजनयत्ुत्रानयुरंजन्यां पुरंजनः। शतान्येकादश 32०34 038%24:4 ॥६॥ 
दुहितृर्दशोत्तरशतं पितृमातृवशस्करीः । शीलौदार्यगुणोपेताः .पौरंजन्यः ॥७॥ 

अन्वयः-- प्रजापते ! विराट्‌ पुरञ्जन: तस्याम्‌ पुरञ्षन्याम्‌ एकादशशतानि पुत्रान्‌ पितृमातृयशस्करीः दशेत्तरशतं दुहितृः 
च अजनयतू । पौरझ्न्य: शीलौदार्य गुणोपेता: | अथ आयुषो<र्धम्‌ अत्यगात्‌ ॥६-७॥ 

अनुवाद-- हे प्रजापते सम्राट्‌ पुरझ्न ने युरञ्ञनी के गर्भ से ग्यारह सौ पुत्रों को उत्पन्न किया और एक सौ 
दश पुत्रियों को भी उत्पन्न किया । वे सभी पुरञ्ञन की पुत्रियाँ पिता माता के यश को बढ़ाने वाली थीं तथा शील 
एवं और औदार्य गुण सम्पन्न थीं। इस तरह पुरक्षन की आधी आयु बीत गयी ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुत्रानिन्दियपरिणामान्‌ । दुहितृस्तदनन्तरं बुद्धिवृत्ती: । पुत्रसंख्या च बाहुल्यमात्रविवक्षया । दुहितृसंख्या तु पुत्रेभ्यो 
न्यूनत्वेन गार्हस्थ्यसौन्दर्यार्थमेत विराट्‌ सम्राद्‌ । आयुषो<ध॑मित्याद्यपि कथासौन्‍्दर्यार्थमेव । पुरंजनकन्यात्वात्पौर॑जन्यः । 
है प्रजापते ॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रजापते ! पुत्रों की संख्या इन्द्रियों की संख्या के बराबर थी । पुत्रियाँ उसके पश्चात्‌ हुई वे बुद्धि की वृत्ति 
स्वरूपिणी थीं । यहाँ पर पुत्रों की संख्या की बहुलता मात्र विवक्षित है । पुत्रियों की संख्या पुत्रों की संख्या से 
कम गार्हस्थ्य के सौन्दर्य के लिए वर्णित है । विराट्‌ पद का अर्थ सम्राट्‌ है आधी आयु का भी वर्णन कथा के 
सौन्दर्य के लिए किया गया है । पुरञ्षन की कन्या होने के कारण उन सबों को पौरज्षनी कहा गया है ॥६-७॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४७३ 


स पश्लालपतिः पुत्रान्पितृबंशविवर्धनान्‌ । दारैः संयोजयामास दुहितृः सद्शैर्वरै: ॥८॥ 
अन्वयः--- पञ्चालपति: स पिठृवंशविवर्धनान्‌ पुत्रान्‌ दारैः संयोज्यामास दुहितृ: सदृशैः वरै: संयोजयामास ॥॥८॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ पञ्चालराज ने पिता के वंश को बढाने वाले पुत्रों का विवाह कर दिया । और 

पुत्रियों का भी उन सबों के अनुकूल पतियों से विवाह कर दिया ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
दारैः परिणामानन्तरं हिताहितचिन्ताभि: । वरैरुचितविषयभोगै: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रों का विवाह करने के पश्चात्‌ हित एवं अहित की चिन्ताओं से युक्त उचित एवं श्रेष्ठ विषयभोगों के साथ 

विवाह कर दिया ॥८॥ 

पुत्राणां चाभवन्पुत्रा एकैकस्थ शत शतम्‌ । यैर्वे पौरंजनो वंशः पश्चालेषु समेधितः ॥९॥ 
अन्वयः-- पुत्राणां च एकैकस्य शतम्‌, शतम्‌, पुत्रा अभवन्‌ यै: वै पौरझ्ञनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥९॥ 
अनुबाद--- श्रत्येक पुत्रों के सौ-सौ पुत्र हुए उनसे वृद्धि प्राप्त पुरक्षन का वंश सम्पूर्ण पडञ्माल देश में फैल गया॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुत्राणां पुत्रा: कर्माणि । पञ्चालेषु शब्दादिविषयेषु ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रिय रूपी पुत्रों के पुत्र कर्म हुए पद्नालेषु का अर्थ है शब्दादि विषयों में ॥९॥ 
तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु । निरूढेन ममत्लेन विषय्रेष्यन्चबअध्यत ॥१०॥ 
अन्वय:-- तेषु तद्रिक्थाहारेषु गृहकोशानुजीविषु, निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- उन पुत्रों पौत्रों, गृहकोश तथा अनुजीवियों में ममता के बढ़ जाने के कारण वह राजा पुरक्षन 
विषयों में ही बँधता गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषु पुत्रादिषु तेषामपि ये रिक्थहाराः पुत्रास्तेषु च ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रों तथा उनके भी पुत्रों में यह तेषु तद्रिक्थ हारेषु का अर्थ है ॥१०॥ 
ईजे नर क्रतुभिधोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः । देवान्पितृन्भूतपतीज्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥११॥ 
अन्बयः-- दीक्षित: पशुमारकैः घोरैः कतुभिः नानाकाम: भवान्‌ यथा देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्‌ ईजे ॥११॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस राजा ने जिनमें पशुओं को मारा ४ है मे 
भयड्डर क्रतुओं के द्वारा अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर देवताओं पितरों और भूतपतियों की उसने आप 
ही समान आराधना की ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥११॥। 


दा श्रीमद्धागवत महापुराण 
चुके उत्स: । आससाद स वै कालों योउप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥१२॥ 
युक्तेष्वेब॑ प्रमत्तस्थ कुटुम्बासक्तत्ंतस: । >« वै काल: आससाद य: प्रिययोषिताम्‌ अप्रियः ॥१२॥ 
अन्वय:-- एवं युक्तेपु प्रमत्तस्व॒ कुटुम्बासक्तचतस: स॒ ते के है ५ देवर मे ही आसत्त 
अनुवाद-- इस तरह आत्मकल्वाणकार्र कमों के विषय में आस्नावधान तथा परिवार 5 ही आसक्त चित्त 
रहने वाले उसके लिए भी वहीं काल आ गया जो खीलम्पट पुरुषों के लिए अभ्निय होता हैं ॥६२।॥। 
भावार्थ दीपिका 
युक्तेष्बात्महितेषु कर्मस्वनवहितस्य । स बै कालो जरासमयः ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका है 
आत्मकल्वाण के विषय में असावधान रहने वाले पुरक्षन का भी वहीं वृद्धापा का समय आ गया जो खत 
हम्पटों को अत्यन्त अग्रिय होता है ॥१२॥ 
चण्डबेग इति ख्यातों गन्धर्वाधिपतिर्तप । गन्धर्वास्तस्थ बलिनः पष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- नरृप चण्डवेग इति ख्यातः गधर्वांधिपति: तस्व बष्ठयुत्तरशतत्रयम्‌ बलिनः गन्बूलो: सन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद-- चण्डवेग नामक एक गन्धर्वों का राजा है, उसके अधीन तीन सौ साठ अत्यन्त बलवान्‌ 
गन्धर्व रहते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
चण्डवेग: संवत्सरेणावर्तमानेनोपलक्षित: । गन्धर्वा दिवसा: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चण्डवेग शब्द के द्वारा हमेशा आते रहने वाले को उपलक्षित किया गया है । गन्धर्व शब्द दिनों का उपलक्षक हैं॥ १३॥ 
गन्धर्व्यस्ताद्शीरस्थ मैथुन्यश्व सितासिता: । परिवृत्त्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- अस्य मैथुन्य सितासिता: गन्धर्व्य: तादृशी: सर्वकाम विनिर्मिताम्‌ परिलुम्पन्ति ॥१४॥॥ 
अनुवाद--- उसकी मिथुन भाव से रहने वाली श्वेत तथा कृष्ण वर्ण की गन्धर्वियाँ भी उतनी ही है, वे बारी- 
बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से परिपूर्ण उस नगरी को लूटने का काम करती थीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गन्धर्व्यो राज्य: । तादृशीस्तादृश्य: । मैथुन्यो दिवसैर्मिथुनीभूय स्थिता: । सिताश्चासिताश्व॒ शुक्लकृष्णपक्षीया: परिभ्रमणेन 
सर्व: कामै: सह बिनिर्मितां पुरीमपहरान्ति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
गन्धर्व्य: पद से रात्रियों को कहा गया है । तादशी: अर्थात्‌ दिन रूपी गन्धर्वो के ही बराबर मैथुन्य: अर्थात्‌ दिनों 
के साथ जोड़े रूप में रहने वाली, सिताश्चासिश्व कहकर शुक्लपक्षीय एवं कृष्णपक्षीय रात्रियों को बतलाया गया है। 
परिवृत्या अर्थात्‌ बारी-बारी से सभी काम्य पदार्थों के साथ निर्मित शरीर रूपी नगरी को लूटने का काम करती थीं ॥१४॥ 


ते चण्डवेगानुचरा: पुरंजनपुरं यदा । हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यवेधत्मजागर: ॥१५॥ 
अन्वय:-- ते चण्डवेगानुचरा यदा पुरञ्ञनपुरं हर्तुमारेभिरे तत्र प्रजागरः प्रत्यषेधत्‌ ॥१५॥ 


अनुवाद - चण्डवेग के वे अनुचर जब पुरझ्ञन पुरी को लूटना प्रारम्भ किए तो उस समय प्रजागर रूपी 
प्राण ने उन सबों को रोका ॥१५॥ 


भएूर्भ स्क १४७५ 
भाषार्थ दीपिका 
पजागर। पाण। ॥१७॥॥ 
भाष प्रफाशिका 
प्रजागर शार्थोत्‌ प्राण ॥१५॥ 

स सप्तभिः श्ैरेको विंशत्था च शत समाः । पुरंजनपुराध्यक्षो गन्धरवर्यु थे बली ॥९७॥ 
अन्ययः पुरझप प्राध्यक्ष: बली सः एफः शर्ते सगा: सपाधि: शर्ते: मिशत्यास गन्धने: सह युयुधे ॥१६॥ 
अनुमाद- पुरक्षम पुरी की ऐस्रेख रखने ताला यह गहाबलथान्‌ प्रजागर अकेले सौ त्षों तक सात सौ 

जीस गम्धतों के साथ शुरू करता रहा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशत्या च सह ॥६६॥ 


भाव प्रकाशिका 
विंशत्या च के साथ सह पद का अध्याहार कर लेमा चाहिए ॥१६॥ 
क्षीयमाणे स्वसंबन्धे एकस्मिन्बहुभिय्युधा । चिन्तां परां जगामार्त: सराष्ट्रपुरबान्धव: ॥१७॥ 
अन्वय:-- एकस्मिन्‌ स्वसंबन्धे बहुभि; युधाक्षीयमाणे सराष्ट्रपुरबान्धव: आर्तः सन परांचिन्तां जगाम ॥१७॥ 
अनुवाद--- अपने एक मात्र संबन्धी के अनेक गन्धवों के साथ युद्ध करने के कारण प्रजागर को बलहीन 
होते देखकर पुरज्ञन को अपने राष्ट्र तथा नगर में रहने वाले बान्धवों के साथ अत्यधिक चिन्ता हुई ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वसंबन्धे स्वसंबन्धिनि प्राणे ॥१७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने प्राण के ॥१७॥ 


स॒ एव पुर्या मधुभुक्पश्चालेषु स्वपार्षदै: । उपनीतं बलिं गृहन्ख्ीजितोौ नाविदद्धयम्‌ ॥९८॥ 
अन्यय:-- स एव पंचालेषु पुर्यां स्नपार्षदैः उपनीत बलिं गृहन्‌ मधुभुक्‌ सत्रीजित: भयम्‌ न अविदत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- वह पञ्ञाल देश के इस नगर में अपने पार्षदों द्वारा लाये गये कट को लेकर विषयभोगों को 

भोगता था । सत्री के वशीभूत होने के कारण उसे इस भय का पता ही नहीं चला ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
स एव मधुभुक्‌ क्षुद्रसुखभोक्ता । स्वपार्षदैरिन्द्रिये: । नाविद्ालोचितवान्‌ ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह अब तक श्रुद्रविषयजन्य ही सुखों को भोगने में लगा रहा । पार्षद शब्द से इन्द्रियों को कहा गया है। 
नाविदत्‌ अर्थात्‌ विचार ही नहीं किया ॥१८॥ 
कालस्य दुहिता काचित्तिलोकीं बरमिच्छती । पर्यटन्ती न बर्िष्यग्रत्यनन्दत कश्चनन ॥१९॥ 
अन्यय:-- हे बर्हिष्मन्‌ काचित्‌ कालस्य दुहिता बरम्‌ इच्छन्ती त्रिलोकीम्‌ पर्यटन्ती कश्नन न प्रत्यनन्दत्‌ ॥१९॥ 


अनुबाद-- हे बर्हिष्मन्‌ काल की एक कन्या (जरा) थी वह अपने पति की खोज में त्रिलोकी में धूम रही 
थी, किन्तु किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कालस्य दुहिता जरास्ति ता न प्रत्यनन्दत नैच्छत्‌ । वर्िष्मन है प्राच्चीनवर्हि: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्राचीन बर्हि काल की पुत्री का नाम जग था उसको किसी ने नहीं चाहा ॥१९॥ 
दौभग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा । या तुष्टा राजर्षये तु वृत्ताउदात्पूरवे बरम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- आत्मनो दीर्भाग्यात्‌ लोके सा दुर्भगा इति बिश्रुता या बृतातुष्ठासति राजर्पये पूरत्र त्रण अदातू ॥२०॥ 
अनुवाद-- अपने दुर्भाग्य के कारण वह लोक में दुर्भगा के नाम से विख्यात थी | उसका एक बार गर्जाव 
पुरु ने स्वीकार किया तो वह प्रसन्न होकर उनको राज्य का वरदान दी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यूरवे ययातिपुत्राय | तेन वृता सती वरमदात्‌ । ययाति: शुक्रशापाज्जरं ग्राप्य युत्रान॒वाच इमां गृह्वीतेति, तां ज्येष्ठाश्नत्वागे 
न जमृहु: पृरुस्तु जगृहे, ततो ययातिस्तस्मै राज्यं ददाविति जरैवादादित्युक्तम्‌ ।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ययाति के पुत्र पुरु ने ठसे स्वीकार किया तो उसने डनको राज्य का वरदान दिया । ययाति शुक्राचार्य के 
शाप से जरा बुढ़ापा को प्राप्त कर लिए । उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुमलोग मेरी इस बुढापा को स्वीकार 
कर लो । पुरु से बड़े ययाति के जो चार पुत्र थे वे उस जरा को नहीं स्वीकार किए । किन्तु पुरु ने उसको स्वीकार 
क्र लिया | उसके कारण ययाति ने पुरु को राज्य प्रदान कर दिया । इसी को यहाँ पर कहा गया है कि जग 
ने ही पुरु को राज्य प्रदान किया ॥२०॥ 
कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्‌ । वत्ने बृहदव्॒तं मां तु जानती काममोहिता ॥२१॥ 
अन्वय:-- कदाचित्‌ अटमाना काममोहिता सा ब्रह्मलोकात्‌ महीं गतम्‌ बृहद्‌ ब्रत॑ जानती मां जानती तु बत्रे ॥२१॥ 
अनुबाद-- एक वार घूमती हुई वह ब्रह्मलोक से भूलोक में आये हुए मुझको देखकर मुझको नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
जानकर भी उसने मेरा पति के रूप में वरण कर लिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 


१४७६ 


सा जरा । वृहद्व॒तं नैप्ठिकम्‌ ।२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सा शब्द से यहाँ पर जग का परामर्श किया गया है । बृहदब्रत अर्थात्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ॥२१॥ 
मयि संरभ्य विपुलमदाच्छाप॑ सुदुःसहम्‌ । स्थातुमहसि नैकत्र मद्याच्ञाविमुखो मुने ॥३२२॥ 
अन्वय:-- मयि संरभ्य विपुलं सुदुःसहम्‌ शापम्‌ अदातू मद्‌ याच्ञा विमुख: मुने एकत्र स्थातुं न अहसि ॥२२॥ 
अनुवाद-- मेरे द्वारा नहीं स्वीकार नहीं किए जाने पर मुझ पर क्रोध करके उसने मुझको भयड्भर असहय 
शाप दिया कि मेरी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करने वाले मुने तुम एक स्थान पर कहीं नहीं रह पाओगें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्याख्यातवति मयि संरभ्य क्रोधं कृत्वा नैकत्र स्थातुमरहसीति शपमदात्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने पर क्रोध करके उसने मुझे शाप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान पर 


नहीं रह पाओगें ॥२२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ४९ 
ततो विहतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । मयोपदिष्टमासाद्य वत्रे 228३५ भय पतिम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- ततः विहत सड्डल्पा कन्यका मया उपदिष्टम्‌ अबनेश्वरम्‌ भयम्‌ पतिं बब्े ।२३।) 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मुझसे निराश होकर वह कन्या मेरे द्वारा कहे जाने पर यवनराज भय को ही अपना 
पति बना ली ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आधयो व्याधयश्व यवनास्तेषामीश्वरं भयनामानं वन्रे ॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आधियाँ (मानसिक कष्ट) व्याधियाँ (रोग) ये ही यवन हैं । इन सबों का स्वामी भय हैं | उसी का उसने 
पति के रूप में वरण कर लिया ॥२३॥ 
ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिम्‌ । सड्डल्पस्त्वयि भूतानां कृत: किल न रिष्यति ॥२४॥ 
अन्वय:-- है वीर ! यवनानां ऋषभं त्वां ईप्सितं पतिं वृणे त्वमपि किल भूतानां कृत: सह्नूल्प: न रिष्यति ॥।२४॥। 
अनुवाद-- हे वीर ! आप यवनों के राजा हैं मैं आपका अपने प्रिय पति के रूप में वरण करती हूँ । आपके 
विषय में जीवों द्वारा किया गया सड्डल्प कभी विफल नहीं होगा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे बीर, त्वामीप्सितं पतिं वृणे । न रिष्यति न नश्यति ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जराने भय से कहा कि मैं तुमको अपने प्रिय पति के रूप में वरण करती हूँ । न रिष्यति का अर्थ है कभी 
विफल नहीं होगा ॥२४॥ 
द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवबगहौ । यललोकशाशस्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५॥ 
अन्वयः--- यत्‌ लोक शाख्रोपनतं न राति न तदिच्छति इमौ द्वौ आसदव ग्रहौ अनुशोचन्ति ।२५॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य लोक अथवा शाखत्र के अनुसार देने योग्य वस्तु का दान नहीं देते हैं और जो लोग 
अधिकारी होकर भी उसको नहीं स्वीकार करते हैं वे दोनों प्रकार के लोग दुराग्रही है अतएव शोचनीय हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकतो वेदतश्च यद्देयत्वेन ग्राह्मत्वेन चोपनत॑ प्राप्तं तद्याच्यमानं यो न ददाति यश्व दीयमान॑ नेच्छति न गृह्माति इमौ द्वौ 
कर्मभूतावनुशोचन्ति सन्‍्तः ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोक तथा वेदानुसार देने योग्य वस्तु का दान नहीं करते हैं तथा जो लोग उसके अधिकारी भी होकर उसे 
नहीं स्वीकार करते हैं वे दोनों प्रकार के लोग, असदागही हैं । अतएव सन्त महापुरुष उन लोगों के विषय में शोक 
करते हैं ॥२५॥ 
अथो भजस्व मां भद्र भजतीं मे दया कुरु । एतावान्पौरुषो धर्मों यदातनिनुकम्पते ॥२६॥ 
अन्वयः-- अत: हे भद्र माम्‌ भजस्व भजतीं मे दयां कुरु | पौरुष धर्म: एतावान्‌ यत्‌ आर्तान्‌ अनुकम्पते ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे भद्र ! आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ पुरुष को सर्वोत्कृष्ट धर्म 
यही है कि वे दीनों पर दया करें ॥२६॥ 


१४७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


पुरुषेण कर्तव्यों धर्म: पौरुष: ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 


पुरुष के द्वारा करने योग्य धर्म को पौरुष कहते हैं ॥२६॥ 
कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वर: । चिकीबुर्दिवगुह्मं स सस्मितं तामभाषत ॥२७॥ 
अन्बय:--- यवनेश्वर: कालकन्योदित वच: निशम्य सः देवगुह्मं चिकीर्षु; सस्मितं तामभाषत |२७॥। 
अनुवाद-- बवनेश्वर भव ने कालकन्या की वाणी को सुना और मृत्यु रूप देवगुह्य कार्य को करने की इच्छा 
से मुस्कुराते हुए उसने कहा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवगुह्य मरणम्‌ । तद्धि प्राणिनां बैराग्यानुदयाय देवैर्गोप्यते ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवगुह्ममृत्यु हैं लोगों को कही वैराग्य उत्पन्न न हो जाय इसीलिए देवगण उसको छिपाये रहते है ॥२७॥ 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसममाधिना । नाभिनन्दति लोको5यं त्वामभद्गरामसंमताम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः--- योगसमाधिना मया तुम्य॑ं पति: निरूपित:, अभद्राम्‌, असम्मतां त्वामू अय॑ लोकः नाभिनन्दति ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- मैंने अपनी योग दृष्टि के द्वारा तुम्हारे लिए एक पति को निश्चय किया है । तुम सबका अनिष्ट 
करने वाली हो अतएव तुमको कोई भी नहीं चाहता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुभ्यं तव ! आत्मसमाधिना ज्ञानदृष्टया । याच्यमानो5यं लोकस्त्वां नेच्छति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुभ्यं का अर्थ तुम्हारे है । भय ने जरा से कहा कि मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर तुम्हारे लिए एक 
व्यक्ति को तुम्हारे पति के रूप में निश्चय किया है | तुम सबों का अनिष्ट करने वाली हो अतएव प्रार्थना करने 
पर भी कोई तुमको स्वीकार नहीं करता है ॥२८॥ 
त्वमव्यक्तगतिर्भुड्क्ष्व लोक॑ कर्मविनिर्मितम्‌ । या हि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥२९॥ 
अन्वयः-- कर्म विनिर्मित लोक॑ त्वम्‌ अव्यक्त गति: भुंक्ष्व: यां हित्वम्‌ मे पृतना युक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ।।२९॥। 
अनुवाद-- यह संसार कर्म विनिर्मित है इसका भोग तुम अलक्षित गति होकर बल पूर्वक करो । तुम मेरी 
सेना को लेकर सम्पूर्ण प्रजाओं का विनाश करो ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतोडव्यक्तगति: कुतः प्राप्तेत्यलक्षितगतिः सती लोकमाक्रम्य भुड्क्ष्व । एवं सर्वोष्पि लोकस्तव पतिः स्यादित्यर्थ:। 
नचैबं त्वया शड्डनीयं प्रतिकूलां मां लोको हनिष्यतीति । यस्मात्त्वमेव प्रजानाशं करिष्यसीत्याह- या हीति । या मदीया 
यवनपृतना तया युक्ता ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम अव्यक्त गति हो जाओ । जिससे किसी को यह पता नहीं चल सके कि मुझको बुढ़ापा कैसे 
आ गयी | उस तरह संसार पर आक्रमण करके तुम उसका बल पूर्वक भोग करो इस तरह साश संसार तुम्हारा 


चतुर्थ स्कन्ध १४७९ 


पति बन जायेगा । तुमको इस बात की शझ्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं तो सब्ों के प्रतिकूल रहने वाली हूँ, अतएव 
संसार मुझे मार डालेगा । क्योंकि तुम ही सारी प्रजाओं का नाश करोगी । याहि० कहकर यह यवनरज ने कहा 
कि तुम्हारे साथ मेरी सेना रहेगी । अतएवं तुमको कोई भी महीं मार सकता है ॥२९॥ 
प्रज्वारो5थ॑ मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव । चराम्युभाभ्यां लोके5स्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिक:॥३ ० ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनोपाख्याने सप्तविंशोष्ध्याय: ॥२७॥ 
अन्वय:--- अयं प्रज्वार: मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव । भीम सैनिकः अव्यक्त: अहम्‌ उभाभ्यां लोके चरामि।।३०।॥ 
अनुबाद-- यह प्रज्वार मेंरा भाई है तुम मेरी बहन बन जाओ । अव्यक्त रूप से मैं अपनी भयद्ढर सेना 
लेकर तुमदोनों के साथ संसार में सक्षरण करूँगा ॥३०॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पुरक्षनोपाख्यान के अन्तर्गत सताइसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।।२७॥। 
भावार्थ दीपिका 
किंच । प्रज्वार इति । मारको वैष्णवो ज्वरः माहेश्वरस्य व्याध्यन्त: पातित्वात्‌ । भीमा घोरा: सैनिका यस्य ॥३०।॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशोडध्याय: ।(२७।। 
भाव प्रकाशिका 
मार डालने वाला यह जो प्रज्वार नामक वैष्णव ज्वर हैं, इसने माहेश्वर ज्वर को व्याधियों में डाल दिया! 
था, वह मेरा भाई है और तुम मेरी बहिन बन जाओ तुम दोनों को अपने साथ लेकर अलक्षितगति होकर अपने 
भयड्डूर सैनिकों के साथ मैं संसार में संचरण करूँगा ॥३०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपका नामक टीका के सताइसयें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२७॥॥ 


७: 


जार - आओ 


अठाइसवाँ अध्याय 
पुरझन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञान के उपदेश से उसकी मुक्ति 
नारद उवाच 
सैनिका भयनाप्नो ये बर्विष्मन्‌ दिष्टकारिण: । प्रज्वारकालकन्यायां विच्रेरुरवनीमिमाम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- हे बर्हिष्मन्‌ ! भय नाम्न: ये दिष्कारिण: सैनिका: प्रज्वार काल कन्याभ्यां इमाम्‌ अबनीम्‌ बिचेरु; ।।१॥॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! भय नामक यवनराज की आज्ञा का पालन करने वाले जो सैनिक थे वे प्रज्वार एवं 
कालकन्या के साथ इस पृथिवी पर विचरण करने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टविंशे तु वैदर्भ्यख्यानेन ख्ीविचिन्तया । रत प्राप्तस्य दैवेन कदाचिन्मुक्तिरुच्यते । इदानीं तु पुरंजनस्य पुंदेहत्यागपूर्वक 
खरीत््वप्रकारमाह सैनिका इत्यादि राजसिंहस्य वेश्मनीत्यन्तेन। दिष्ठ॑ दैवं कुर्वन्त्यधिकुर्वन्तीति तथा। मृत्योरादेशकारिण इंति वा॥१॥॥ 


१४८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

अठाइवें अध्याय में श्री की चिन्ता करने के कारण खीत्व योनि में गये हुए पुरक्षन की 
के आख्यान के द्वाग मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । इस पुरश्षन के पुरुष शर्गर 
को प्राप्ति के प्रकार का वर्णन नारदजी ने किया हैं | इस पहले श्लोक से लेकर अठाइसवें श्लोक पर्यन्द सन्त 
प्राप्ति का प्रकार वर्णित है । दिष्टकारिण: अर्थात्‌ मृत्यु के आदेश का पालन करने वाले ॥१॥ 
त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरी नृप । रुरुधु भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥१॥ 

अन्वय:--- एकदा तु ते रभसा भौमभोगाद्धयां जरतपन्नगपालिताम्‌ पुरझ्षन पुर्री रुक्यु: ॥२॥ 

अनुवाद--- एक बार वे सब अत्यन्त वेग पूर्वक संसार की समस्त सुख सामग्री से सम्पन्न तथा बुद्ध सई 
के द्वारा संरक्षित पुरक्षन की नगरी को घेर लिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


जरत्पन्नगेन जीर्णप्राणेन पालिताम्‌ ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जरत्‌ पन्नगपालिताम्‌ अर्थात्‌ सौ वर्ष के बूढे प्राण के द्वारा संरक्षित ॥१॥ 
कालकन्यापि बुभुजे पुरं जनपुरं बलातू | ययाभिभूत: पुरुष: सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- ययाभिभूत: पुरुष: सद्चः निसारतामियात्‌ सा कालकन्यापि वलातू पुरझ्ननपुरं बुभुजे ।३॥ 
अनुवाद-- जिसके द्वारा भोगा जाता हुआ पुरुष शांत्र ही निस्सार हो जाता है वह कालकन्या भी युरक्षन 
की नगरी का बल पूर्वक भोग कर रही थी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 
तयोपभुज्यमानां वै यवनाः: सर्वतोदिशम्‌ । द्वार्मि: प्रविश्य सुभृशं प्रार्दबन्सकलां पुरीम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- तया उपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशम्‌ द्वार्मि: प्रविश्य सकलां पुर्री सुभृशं प्रमर्दयन्‌ ॥४॥॥ 
अनुवाद--- काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस नगरी के सभी द्वारों से प्रवेश यवन सैनिक उस पुरी 
को अत्यधिक विध्वस्त करने लगे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वार्मिश्रक्षुरादिभि: रोगरूपेण प्रविश्य ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्वार्मि: प्रविश्य चक्षुरादि इन्द्रियों के रास्ते रोग रूप से प्रवेश करके ॥४॥ 
तस्यां प्रपीड्यमानायामभिमानी पुरंजनः । अवापोरुविधांस्तापान्कुटुम्बी ममताकुलः ॥५॥ 
अन्वय:-- तस्यां प्रपीड्ययमानायां अभिमानी कुटुम्बी ममताकुल: युर्षन: विविधान्‌ तापान्‌ अवाप ॥५॥ 
अनुवाद-- उस नगरी के पीड़ित होने पर उसके स्वामित्व का अभिमानी तथा ममता अस्त बहुकुटम्बी राजा 
पुरुञ्ञन को अत्यधिक कष्ट हुआ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 


चतुर्थ स्कन्ध श्ड्टशु 


कन्योपगूढो नष्टश्री: कृपणो विषयात्मक: । ग्ष्टप्रज्ञों हतैश्वर्यों गन्धर्वयबनैर्बलातू ॥६॥ 
अन्वयः-- कन्यागूढ: नष्टश्री: विषयात्मक; कृपण: नष्टप्रज्ञ: गन्धर्वववने बलातू हतैश्वर्द: ॥द॥॥ 
अनुवाद--- काल कन्या (जरश) के द्वारा आलिब्लित होने के कारण उसकी 
अत्यन्त विषयासक्त होने के कारण वह दीन हो गया । उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गदी गन्दर्तों 
उसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य को लूट लिया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कन्यया जरयोपगूृढ: संस्तत्मतिक्रिया न लेभे इति तृतीयेनान्‍वय: । हतैश्वर्य उत्यानादिष्वशक्त: ॥दाा 
भाव प्रकाशिका 
जरा के द्वारा आलिब्लित वह उसका प्रतिकार के साधन को नहीं प्राप्त कर सका इस तरह ते आठवें अध्याद 
के साथ इस श्लोक का अन्वय है | हतैश्वर्य: अर्थात्‌ पाने में भी असमर्थ ॥६॥ 
विशीर्णा स्वपुरी वीक्ष्य प्रतिकूलाननादूतान्‌। पुत्रान्पौत्रानुगामात्यान्‌ जायां च गतसौहदाम्‌ ॥७9॥॥ 
आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पदञ्चालानरिदूषितान्‌ । दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तद्मतिक्रियाम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- स्वपुरी विशीर्णाम्‌ पृत्रान्पौज्रानुगामात्यान्‌ प्रतिकूलाननादृतान्‌ जायां च गतसौहदाम्‌ आत्मानं कन्यवा ग्रस्तान्‌ 
अरिदूषितान्‌ पञ्चालान्‌ वीक्ष्य दुरन्तचिन्ताम्‌ आपन्न: तत्प्रतिक्रियाम्‌ू न लेभे ॥9-८॥॥ 
अनुवाद-- नष्ट-भ्रष्ट हुई अपनी नगरी को, प्रतिकूल हुए पुत्रों, पौत्रों, भृत्यों तथ आमात्यों के 
जाने वाले अनादर को सौहार्द रहित पत्नी को, काल कन्या जरा के द्वारा अस्त शरीर को 
नष्ट भ्रष्ट किए गये पश्माल देश को देखकर राजा पुरज्ञन अत्यधिक चिन्ताग्रस्त हो गवा ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिकूलाननपेक्षितविषयप्रापणान्‌ अनादृतानादरमकुर्वाणान्‌, स्वाधीनत्वाभावात्‌ | अनुगा इन्द्रियाणि । अमात्या इन्द्रियदेवा:। 
गतसौहदामध्यवसायाभावात्‌ । कन्यया जरया ग्रस्तम्‌ । पञ्मालान्विषयान्‌ । अरिभिव्य॑ध्यादिभिरदूषितान्‌ ।[७-८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिकूल अर्थात्‌ अनपेक्षित विषयों को प्राप्त करने वाले । अनादृतान अर्थात्‌ अनादर करने वाले. क्योंकि 
राजा स्वाधीन नहीं रह गया था ! अनुग शब्द से इन्द्रियों, आमात्य अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठात देवताओं को निश्चय 
नहीं कर सकने के कारण बुद्धिरूपी पत्नी भी सौहार्द रहित हो गयी । राजा का शरीर जरा अस्त हो गया था. और 
व्याधि आदि शत्रुओं के द्वारा शब्दादि विषय भी दूषित हो गये थे ॥७-८॥ 
कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्व कन्‍्यया । विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्र लालयन्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- कन्यया यातयामान्‌ कामानभिलधषन्‌ दीन: विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रादारांश्व लालयन्‌ ।॥९॥ 
अनुवाद-- कालकन्या के द्वारा नि:सार बनाये गये भोगों की लालसा से दीन बना हुआ वह अपने परलोक 
की गति और बान्धवों के स्नेह से वंचित उसका मन अपनी पत्नी और पुत्रों में लगा था ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'कालकन्यया हेतुभूतया । यातयामात्रि: सारानपि कामानभिलषन्‌ | विगता आत्मनो गति: पारलौकिकी ऐहिक: पृत्रादिस्नेह्ष 
यस्य स: । गति: स्नेहादिति वा पाठ: । स राजा पुरंजनो हातुं प्रचक्रमे उपक्रान्तवानिति द्योरन्‍्वयः ।॥९॥ 


श्डटर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
काल कन्या ने उसके भोगों को निस्सार बना दिया था उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की उसे लालसा वन 
थी । वह पारलौकिक गति तथा लौकिक पुत्रादि के स्नेह से वंचित था गति: स्नेहात्‌ भी पाठ हो सकता है । वह 
राजा पुरक्ञन त्याग देने का उपक्रम किया यह दशवें श्लोक के साथ अन्वय हैं ॥९॥ 
गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दिताम्‌ । हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥१०॥ 
अन्वयः-- गन्धर्व यवनाक्रान्तां, काल कन्योपमर्दिताम्‌ तां पुरीम्‌ राजा अनिकामतः हातुं प्रचक्रमे ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- गन्धर्वों तथा यवनों के द्वारा आक्रान्त तथा काल कन्या के द्वारा मर्दित उस नगरी को नहीं चाहकर 
भी राजा पुरझ्ञन छोड़ने के लिए विवश हो गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिकामतोड्निच्छयापि ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनिकामत: अर्थात्‌ नहीं चाहकर भी ॥१०॥ 
भयनाप्नो5 ग्रजो भ्राता प्रज्वार: प्रत्युपस्थित: । ददाह तां पुरी कृत्स्नां भ्यातुः प्रियचिकीर्षया ॥९९॥ 
अन्वय:-- भयनाम्नः अग्रजः भ्राता प्रज्वार: प्रत्युपस्थितः श्रातुः प्रियचिकीर्बया तां कृस्नांपुरी ददाह ॥११॥ 
अनुवाद--- भय नामक यवन राज के बड़े भाई प्रज्वार उपस्थित होकर अपने भाई की प्रसन्नता के लिए 
उस सम्पूर्ण पुरी में आग लगाकर जला दिया ॥११५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥११॥ 
तस्यां संदह्ममानायां सपौर: सपरिच्छदः । कौटुम्बिक: कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥१२॥ 
अन्वयः--- तस्यां संदह्ममानायां सपौर: सपरिच्छदः कौटुम्बिक: कुटुम्बिन्या सान्वयः उपातपत।१२॥ 
अनुवाद--- जब वह नगरी जलने लगी उस समय राजा पुरञ्ञन नागरिक, सेवक वर्ग, सन्तान वर्ग तथा 
कुम्ब की स्वामिनी के साथ कुटुम्ब तथा पुरञ्ञन को बड़ा ही कष्ट हुआ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सपरिच्छदो भृत्यवर्गसहितः । कुदुम्बेन दीव्यतीति कौटुम्बिक: । कुटुम्बिन्या । सन्धिनात्र विवक्षित: । 
सान्वयः पुत्रादिसहितः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सपरिच्छद: अर्थात्‌ भृत्य वर्ग के साथ कुट॒ुम्ब (परिवार) के साथ क्रीडा करने वाले को कुटुम्बिक कहते हैं 
कुटुम्बिनी के साथ तथा अपने पुत्रादि के साथ अत्यधिक क्लेश का अनुभव किया ॥१२॥ 
यबनोपरुद्धायतनो भ्रस्तायां कालकन्यया । पुर्या प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालो35न्वतप्यत ॥१३॥ 
अन्वयः-- कालकन्यया पुर्यां ग्रस्तायाम्‌ भवनोपरुद्धायतन: प्रज्वार संसृष्ट: पुरपालोडन्वतप्यत ॥१३॥ 
अनुवाद-- नगर को काल कन्या के द्वारा अस्त हो जाने पर प्रजागर बड़ा कष्ट इसलिए हुआ कि उसके 
निवास स्थान को यवनों ने घेर रखा था और ग्रज्वर उस पर भी आक्रमण कर रहा था ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यवनैरुपरद्वान्यायतनानि यस्य स पुरपाल: ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके निवास स्थान को यवनों ने घेर लिया था वह प्रजागर नामक नगर का रक्षक ॥१३॥ 

न शेके सो5वितुं तत्र पुरुकृच्छोरूवेपथु: । गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलातू ॥१४॥ 
अन्वयः--- सः तत्र अवितुं न शेके पुरुकृच्छोरुवेपधु: सः सानलातू वृक्षकोटरात्‌ इब ततो गन्तुमैच्छत्‌ ॥।१४॥ 
अनुवाद-- जब वह उस वृक्ष की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो गया तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष 

की कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है उसी तरह वह भी अत्यन्त कष्ट पूर्वक काँपते हुए 

उस पुरी से निकल जाना चाहा ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुरु बहु कृच्छे तेन उरुवेंपथुर्यस्य । वृक्षकोटरादिव सर्प; ॥॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक कष्ट के कारण वह काँपने लगा था और जिस तरह वृक्ष में आग लग जाने पर उसके कोटर 
में रहने वाला सर्प उससे बाहर निकल कर भाग जाना चाहता है उसी तरह वह प्रजागर भी उस पुरी से निकलकर 

भाग जाना चाहा ॥१४॥ 

शिथिलाबयवो यहिं गन्धर्वैद्वतपौरुष: । यवनैररिभी राजज्ुपरुद्दो रुरोद ह ॥९१५॥ 
अन्वय:--- हे राजन्‌ ! शिथिलावयव: गन्धर्वैहत पौरुष: यवनै: यहिं अरिभि: उपरुद्ध: रुरोद ह ॥१५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उसके सारे अन्न शिथिल हो गये थे गन्धवों ने उसकी सम्पूर्ण शक्ति को विनष्ट कर 

दिया था यवन सैनिकों ने जब उसके गले को बाँध दिया तो वह रोने लगा ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'कण्ठे उपरुद्धो रुरोद घुरघुरध्वनिं चकार ॥१५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब उस सर्प के गले को बाँध दिया वह घुरघुर ध्वनि करने लगा ॥१५॥ 

दुहितृ: पुन्रपौत्रांश्व जामिजामातृपार्षदान्‌ । स्वत्वावशिष्ट॑ यत्किचिद्गृहकोशपरिच्छदम्‌ ॥९६॥ 

अहंममाति स्वीकृत्य गृहेषु. कुमतिर्गृही । दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥९७॥ 
अन्वयः-- कुमतिः गृही गृहेषु अहं ममति स्वीकृत्य प्रमदया विप्रयोगे उपस्थिते दीन: दुहितृः पुत्र पौत्रान्‌ च जामि 

जामातृ पार्षदान्‌ गृहकोश परिच्छदम्‌ स्वत्वाषशिष्टम्‌ यत्‌ किल्नदध्यौ ॥१६-१७॥ 
अनुवाद-- गृही पुरक्ञन देह गेह में अहन्त्व ममत्व के कारण अत्वन्त बुद्धि हीन हो गया था । वह ख्री 

का वियोग उपस्थित होने पर बहुत दीन हो गया और वह अपनी पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रधधू एवं जामाता भृत्य वर्ग, 

गृह ओर कोश आदि जिनमें केवल स्वत्वमात्र अवशिष्ट था उन सबों के विषय में चिन्ता करने लगा ॥१६-१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुहित्रादीन्दध्यावित्युत्तेणान्वय: । जामयोअत्र स्नुषा: । स्वत्वमात्रेणावशिष्टम्‌ । भोगस्तु प्रागेव क्षण: ॥१६-१७॥ 
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१४८४ 


बस मे सत्रहवें श्लोक के साथ सोलहवें 
पुरक्षन अपने पुत्रियों आदि के विषय में चिन्ता करने लगा इस तरह से सत्रहवें श्लोक ह ।थ सोलह 
ओं जे पहल हा चुका 
श्लोक का अन्वय है । यहाँ पर जामि शब्द से पुत्र बंध को कहा गया है। भोग ती पहल | नष्ट हो चुक 
था केवल स्वत्वमात्र अवशिष्ट था | उन सबों के विषय में चिन्ता करने लगा ॥१६- १७॥ 


लोकान्तरं गतबति मय्यनाथा कुठुम्बिनी । वर्तिष्यते कर्थं त्वेषां 8002: ६०328 ॥१८॥ 
अन्वय:--- मयि लोकान्तं गतवति एषा अनाथा कुटुम्बिनी बालकान्‌ अनुशोचती कल ष्यते ।॥१८॥ 
अनुवाद-- मेरी मृत्यु हो जाने पर अनाथ बनी हुईं मेरी यह पत्नी अपने बालकों की चिन्ता करती हुई किस 


प्रकार निर्वाह करेगी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्यानमेवाह-लोकान्तरमिति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में पुरक्षन की चिन्ता का ही वर्णन किया गया है ॥१८॥ 

न मय्यनाशिते भुड़े नास्नाते स्नाति मत्यरा । मयि रुष्ट सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- मयि अनाशिते न भुड्डे अस्नाते मत्परान्‌ स्नाति । मथि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिति भयात्‌ यतवाक्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी। मेरी ही सेवा में लगी रहने के कारण मेरे स्नान 

किए बिना स्नान नहीं करती थी मेरे रुष्ट हो जाने पर यह भयभीत हो जाती थी और मेरे द्वारा डाँटे जाने पर चुप 

लगा जाती थी ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनाशिते5भोजिते । भर्त्सिते भर्त्सने कृते यतवाग्भवति ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनाशिते अर्थात्‌ भोजन किए बिना, भर्तिसिते अर्थात्‌ डॉटने पर चुप लगा जाती थी ॥१९॥ 

प्रबोधयति मा5विज्ञं व्युषिते शोककर्शिता । वत्मैंतहुहमेधीयं बीरसूरापि नेष्यति ॥२०॥ 
अन्वय:-- # १४४ कर व्युषिते शोककर्शिता, वीरसूरपि एतद्‌ गृहमेधीयं बर्त्म नेष्यति 2।।२०॥॥ 
अनुवाद-- अविवेकी मुझको यह सचेत करती रहती थी, मेरे परदेश चले जाने में मेरे वियोगव्यथा में 

हो जाती थी यद्यपि यह वीर माता है, किन्तु मेरे नहीं रहने पर भी यह इस गृहस्थी के भार को चला सकेगी क्या ?॥ ं 
अविज्ञमविवेकिनं व्युपिते देशान्तरं जा बरस 

मामू । र॑ गते । गृहमेधीयं किं नेष्यत्यनुवर्तयिष्यति 
यतो बीरसू; पुत्रवती | किंवा मद्विरहमसहमाना मरिष्यत्येवेत्यर्थ: । पी आ 34002 00500 
अविवेकी मुझको यह सचेत करने का 
अविवेकी मुझको यह सचेत करने का काम करती रहती थी । मेरे देशान्तर में चले जाने 
हो जाती थी । मेरे अभाव में यह गार्हस्थ्य धर्म को चला पायेगी क्या ? अथवा मर जायेगी हि की से कृश 
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करथ॑ं नु दारका दीना दारकीर्वाउपरायणा: । वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौं ॥२१॥ 
अन्वयः--- मयि गते दीनाः द्वारका: परायण: दारकी: वा उदधौ भिन्ननावे कर्थ नु वर्तिष्यन्ते ॥२१॥ 
अनुवाद-- मेरे चले जाने पर ये दीन बने हुए मेरे ही सहारे रहने वाले मेरे पुत्र पुत्रियाँ कैसे जीवित रहेंगी? 

बीच समुद्र में नाव के टूट जाने पर व्याकुल हुए यात्रियों के समान अत्यन्त दुःखी हो जायेंगे ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 

न विद्यते परमयनमाश्रयो येषां तेडपरायणा: पुत्रा: कन्याश्र । यद्वा पराश्रया: कन्या: । भिन्न नौर्येषाम्‌ ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

जिन सबों का कोई आश्रय नहीं है ऐसे मेरे पुत्र और पुत्रियाँ अथवा पराश्रित मेरे पुत्र और पुत्रियाँ जिन सबों 

की नाव बीच सागर में टूट गयी हो ॥२१॥ 

एवं कृपणया बुछ्धया शोचन्तमतदर्हणम्‌ । अहीतुं कृतधीरेनं॑ भयनामा5 भ्यपद्मत ॥२२॥ 
अन्वय:-- एवं कृपणया बुद्धयाशोचन्तम्‌ अतदर्हणम्‌ एन॑ गृहीतुं कृतथी: भयनामा अभ्यपद्यत ॥२२।। 
अनुवाद--- इस प्रकार से दीन बुद्धि के कारण शोक करने वाले, यद्यपि यह शोक करने योग्य नहीं था, क्योंकि 

वह ब्रह्म स्वरूप ही था उसी समय उसको पकड़ने का निश्चय किए हुए वहाँ भय नामक यवनराज आ गया ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतदर्हणं वस्तुतस्तस्य त्रह्मत्वात्‌ ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वास्तविकता यही है कि वह पुरञ्ञन ब्रह्म ही था अतएव वह शोक करने योग्य नहीं था । फिर भी वह 

शोक कर रहा था ॥२२॥ 

पशुवद्यवनैरेष नीयमान: स्वकं क्षयम्‌ । अन्वद्रबन्ननुपथा: शोचन्तो भृशमातुरा: ॥२३॥ 
अन्वय:--- यवनै: एबः स्वकंक्षयं पशुवद्‌ नीयमान: एष: भृशम्‌ आतुरा: शोचन्तः अनुपथा; एनम्‌ अनुद्रबन्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- जब यवन गण पुरञ्ञन को पशु के समान बाँधकर अपने स्थान पर ले जा रहा थे, उस समय 

अत्यन्त आतुर बने हुए तथा शोक संतप्त अनुचरगण उसके पीछे चल दिए ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
णष यदा क्षय स्थान नीयमानस्तदा अनुपथा: प्राणा इन्द्रियाणि च । तथाच श्रुतिः 'तमुत्क्रामन्तं प्राणोअनूत्करामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति इति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब यह पशु के समान बाँध कर यवनों द्वारा अपने स्थान पर ले जाया जा रहा था उस्त समय उसके प्राण 
और इन्द्रियाँ भी उसके पीछे चल दी । श्रुति भी कहती है तमुत्कामन्तम्‌० इत्यादि इस शरीर से आत्मा के उत्क्रमण 
करने पर उसकी सभी इन्द्रियाँ उसके पीछे शरीर से निकल कर चली जाती हैं ॥२३॥ का 
पुरी विहायोपगत उपरुद्धो भुजड्रमः । यदा तमेवानु पुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता ॥२४॥ 
अन्वय:--- यदा उपरुद्ध भुजड्गमः तमेवानु पुरीं विहाय उपगतः विशीर्णापुरी प्रकृतिं गता ॥२४।॥ 
अनुवाद-- यवनों द्वारा उपरुद्ध सर्प उसी के पीछे-पीछे नगरी को छोड़कर चला गया उसी समय नगरी 
भी शीर्ण होकर अपनी प्रकृति महाभूतों में मिल गयी ॥२४॥ 


१४८६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रकृतिं महाभूतात्मताम्‌ ॥२४॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रकृति अर्थात्‌ महाभूत स्वरूप हो गयी ॥२४॥ 

'विकृष्यमाण; प्रसभं॑ यवनेन बलीयसा । नाविन्दत्तमसाविष्ट: सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ 
अन्वय:--- बलीयसा यवनेन प्रसभं विकृष्यमाण: तमसाविष्ट: सखायं सुहृदं पुरं: न अविन्दत ॥२५॥॥ 
अनुवाद--- महाबलवान यवनराज के द्वारा बल पूर्वक खींचने पर राजा पुरञ्ञन ने अपने मित्र तथ हितैषी 

अविज्ञात का स्मरण नहीं किया ॥२५॥ 

हि भावार्थ दीपिका 

नाविन्दन्न सस्मार । पुरः पूर्व सखाय॑ सन्तमीश्वरम्‌ ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

अपने पुराने मित्र ईश्वर का स्मरण नहीं किया ॥२५॥ 

त॑ वज्ञपशवोड नेन संज्ञप्ता येडदयालुना । कुठारैश्विच्छिदु: क्रुद्धा: स्मरन्तो5मीवमस्य ततू ॥२६॥ 
अन्वय:--- अदयालुना अनेन ये पशव: सज्ञप्ता: क्रुद्धा ते तस्य तत्‌ अमीबम्‌ संस्मरन्त: ॥२६।॥ 
अनुवाद--- उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को यज्ञों में बलि दी थी क्रुद्ध हुए उसके द्वारा दी गयी 

पीड़ा का स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ी से काटने लगे ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अदयालुना काम्यकर्मसु ये संज्ञप्ता हता: । अभीवं पाप॑ क्रौर्य वा ॥२६।॥ 
भाव ग्रकाशिका 
निर्देय राजा ने काम्य कर्मों में जिन पशुओं को मारा था वे उसके पाप अथवा क्रौर्य का स्मरण करते हुए, 

उस राजा को कुल्हाड़ी से काटने लगे ॥२६॥ 

अनन्तपारे तमसि मग्रो नष्टस्मृतिः समाः । शाश्रतीरनुभूयार्ति प्रमदासड्रदूषितः ॥२७॥ 
अन्वय:--- अनन्तपारे तमसि मग्नः नष्ट स्मृति; शाश्वत्ती: समा: आर्तिम्‌ अनुभूय प्रमदासडर दूषित: ।।२७॥ 
अनुवाद-- घोर अज्ञानान्धकार में पड़े रहने के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो गयी थी वह वर्षों तक कष्ट 

का अनुभव करता रहा । उसकी यह दुर्गति नारी में आसक्ति के कारण हुई थी ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
शाश्वती: समा आर्तिमनुभूय ॥२७॥। 

भाव प्रकाशिका 
अनन्त वर्षों तक कष्ट का अनुभव किया ॥२७॥ 

तामेव मनसा गृहन्ब॒भूव प्रमदोत्तमा । अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 
अन्वयः-- तामेव मनसा गृह्न्‌ अनन्तरं राजसिंहम्य विदर्भस्य वेश्मनि प्रमदोत्तमा बंभूव ॥२८॥ 
अनुवाद-- उस नारी का ही अन्त समय में भी स्मरण करने के कारण दूसरे जन्म में पुरक्षन का जन्म 


राजाओं में श्रेष्ठ विदर्भराज की सुन्दरी पुत्री के रूप में हुआ ॥२८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४८७ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तकाले तां भार्यामेव मनसा गृहन्स्मरत्ननन्तरं विदर्भस्य वेश्मनि प्रमदोत्तमा बभूव । अतःपरमस्मिन्प्रकरणे एतावदेव 
प्रकृतोपयोगि विवक्षितम्‌ । स्त्रीध्यानेन स्रीत्वप्राप्तावषि पतिव्रताध्यानेन पूर्वादृष्टेन च धार्मिकाद्विदर्भाज्जन्माभूत्‌ । धार्मिकसड्रेन 
च विशुद्धस्य भागवतेन मलयध्बजेन सज्जभो5भूत्‌ । ततो विष्णुभक्तिस्ततो बैराग्यं ततस्तमेव भर्तरूप॑ गुरुं पातित्रत्यधर्मेण भजतो 
भगवत्प्रसादलब्धज्ञानेन मोक्ष इति । अन्यत्तु कथालझ्डारमात्रं तथापि किंचिदृत्तिसामान्येनेह योजयिष्याम: । विदर्भस्य 
विशिष्टदर्भोपलक्षितस्य कर्मठस्य राजसिंहस्य । धर्मेण हि प्रजापालनेन यज्ञादिना च क्षत्रिया राजन्ते तेषु श्रेष्ठस्य वेश्मनि ।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु के समय भी उस पत्नी का ही स्मरण करते हुए मरने के कारण दूसरे जन्म में वह विदर्भ राज के 
गृह में श्रेष्ठ कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ । इसके बाद वाले प्रकरण में इतना ही प्रकृतोपयोगी रूप से विवक्षित 
है। ख्री का ध्यान करने के कारण उसको खीत्व की प्राप्ति होने पर भी पतिन्रता का ध्यान करने के कारण उत्पन्न 
पूर्वा दृष्टावशात्‌ धार्मिक विदर्भ राज की पुत्री के रूप में जन्म हुआ । और उसका विवाह भी धार्मिक परम भागवत 
मलयध्वज के साथ हुआ । उसके कारण उसमें भगवान्‌ विष्णु की भक्ति उत्पन्न हुई, उसके कारण उसका संसार 
से वैरागय उत्पन्न हुआ । पतिव्रता होने के कारण वह अपने पति की ही सेवा करती हुई श्रीभगवान्‌ की कृपा प्राप्त 
करके मोक्ष को प्राप्त की । अन्य सारी बातें तो कथा के अलझ्लार मात्र हैं । फिर भी कुछ वृत्ति की समता के कारण 
योजना करेगे । विदर्भ अर्थात्‌ विशिष्ट दर्भ से उपलक्षित राजसिंह है । धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके तथा यज्ञ 
आदि के द्वार ही क्षत्रियों की शोभा होती है । ऐसे राजाओं में श्रेष्ठ विदर्भ राज के गृह में उसने कन्या रूप से 
जन्म लिया ॥२८॥ 
उपयेमे वीर्यपणां वैदभी मलयध्वज: । युधि निर्जित्य राजन्यान्पाण्ड्यः परपुरंजयः ॥२९॥ 
अन्वयः-- युधि राजन्यान्‌ निर्जित्य परपुरक्षय: पाण्ड्य मलयध्वज: बीर्यपणां वैदर्भी उपयेमे ॥२९॥। 
अनुवाद--जब वह राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो विदर्भ राज ने घोषित किया कि इसका विवाह सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रमी राजा के ही साथ होगा । शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पाण्डय देश के राजा मलयध्वज ने युद्ध में 
राजाओं को परास्त करके उसके साथ विवाह किया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मलयोपलक्षिते दक्षिणदेशे ध्वज इव दर्शनीय: । स हि श्रीविष्णुभक्तप्रधानो देश: । तत्र मुख्यों महाभागवत इत्यर्थ:। 
पण्डा निश्चयबुद्धिस्तामर्हतीति पाण्डय: स उपयेमे । पुरंजनो भागवतसूं प्राप्त इत्यर्थ: ।॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका श दम हम 
युक्त दक्षिण भारत के प्रदेश विशेष में ध्वज के समान देखने योग्य । यह मल 
विग्रह 402 में विष्णु भक्तों की प्रधानता है । उन सबों में मुख्य महाभागवत 8 4०500 % हट 
निश्चय बुद्धि युक्त होने योग्य को पाण्ड्य 0022 । उसने उस विदर्भ राज की पुत्री से विवाह किया । 
पुरक्षन ने भगवद्‌ भक्त की सद्नति प्राप्त कर ली ॥२५॥ 
तस्यां स जनयांचक्रे आत्मजामसितेक्षणाम्‌ | यवीयसः सप्त न 0 हक 
अन्वय:-- सः तस्यां असितेक्षणाम्‌ आत्मजां यवीयसः सप्त सुतानु सतत $ जनयाः 82० सम 
अनुवाद-- उसके गर्भ से महाराज मलय ध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या को तथा उस सात पु: 
को उत्पन्न किया वे सब द्रविड देश के सात राजा हुए ॥३॥ 


१४८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
आत्मजां श्रीकृष्णसेवारुचिम्‌ । तत्सज्ेन भगबद्धमें रुचिरभूदित्यर्थ: | असितस्य श्रीकृष्णस्येक्षणं यया ताम्‌ । यवीयसः 
सप्त सुतान्‌ । श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चन॑ वन्दनं दास्य॑' इति भक्तिप्रकारान्‌ । सख्यात्म- 
निवेदनयोस्त्वंपदार्थज्ञानोत्तरकालत्वात्तस्य च भगवतैवोत्तरत्रोपदेक्ष्यमाणत्वादिदानीममुत्पत्ते: सप्तेत्युक्तम्‌ । भगवद्धर्मरुच्या 
तच्छुवणकीर्तनादिक जातमित्यर्थ: । द्रविडभूमिपालकान्‌ । द्रविडभूमिर्हि श्रवणादिभक्तिभिरेव सुरक्षितास्तीति प्रसिद्धम्‌ू ॥३०॥ 
भाव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा की रुचि ही आत्मजा है । अर्थात्‌ उनकी सद्भति से भगवदू धर्म में रुचि उत्पन्न 
हुई असित अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा कटाक्ष होता है ऐसी श्रीकृष्ण सेवा रुचि को उत्पन्न किया । श्रवण, 
कीर्तन॑ विष्णो: स्मरणाम्‌ पादसेवनम्‌ । अर्चन॑ वन्दनं दास्यम्‌ इस सूक्ति में वर्णित सात प्रकार की भक्ति ही छोटे 
पुत्र हैं । सख्य तथा आत्म निवेदन चूकि त्वम्‌ पदार्थ के ज्ञान के पश्चात्‌ ही होते हैं, त्वं पदार्थ का उपदेश आगे 
चलकर स्वयं श्रीभगवान्‌ करने वाले हैं, अतएव इस समय उनकी उत्पत्ति नहीं होने के कारण सात ही भक्ति के 
प्रकारों को कहा गया है । कहने का अभिप्राय है कि भगवद्‌ धर्म में रुचि होने के कारण श्रवण कीर्तन आदि भक्ति 
के प्रकार हो गये । द्रविड भूभूतः अर्थात्‌ द्रविड देश के राजा हुए । द्रविड देश की भूमि श्रवणादि भक्ति के द्वारा 
ही सुरक्षित है ऐसी प्रसिद्धि है ॥३०॥ 
एबैडकस्यथाभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदम्‌ । भोक्ष्यते बद्वंशधरैर्मही मन्बन्तरं परम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तेषाम्‌ एकैकस्य अर्बुदम्‌ अर्बुदम्‌ अभवत्‌ यद्वंश धरैः मन्वन्तरं परं मही भोक्ष्यते ।३१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उन सबों में से प्रत्येक के बहुत-बहुत पुत्र हुए, उन सबों के ही वंशधर इस पृथिवी 
का भोग इस मन्वन्तर के अन्त तक और उसके पश्चात्‌ भी करेंगे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्बुदमिति । श्रवणादीनां प्रत्येकमनेके प्रकारा अभवत्नित्यर्थ: । तदुक्तम्‌ 'भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यतें' 
इति । येषां वंशधर्रैर्यत: प्रवृत्तै: संप्रदायभेदे: कृत्स्ना मही मन्वन्तरं तत: परं च भोक्ष्यते । विद्याकामकर्म भ्यो5पि रक्षिष्यते।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रवण आदि प्रत्येक भक्तियाँ के अनेक प्रकार हो गये । कहा भी गया है । भक्तियोगो बहुविधो मार्गैभामिनि 
भाव्यते । भगवान्‌ कपिल ने कहा हे माँ भक्ति के अनेक प्रकार के मार्ग हैं | उन सबों से उत्पन्न हुए भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के द्वारा यह सम्पूर्ण पृथिवी मन्वन्तर तथा उसके पश्चात्‌ भी भोगी जायेगी अर्थात्‌ विद्या काम कर्मों के 
द्वारा संरक्षित रहेगी ॥३१॥ 
अगस्त्य: प्राग्दुहितरमुपयेमे धृतब्रताम्‌ू । यस्यां दृढच्युतो जात इृध्मवाहात्मजों मुनिः ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्राक्‌ धृतब्रताम्‌ दुहितरं अगस्त्य; उपयेमे यस्यां दृढच्युतः मुनि; इध्मवाह्मत्मज: जातः ॥३२॥ 
अनुवाद-- मलयध्वज की पुत्री व्रत को धारण करने वाली थी । उसका विवाह अगस्त्य मुनि से हुआ उससे 
उनका दृढच्युत नामक पुत्र हुआ और दृढच्युत के पुत्र मुनि इध्मवाह हुए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगस्त्य: अगानि निष्क्रियानि गात्राणि स्त्यायति संघातयतीत्यगस्त्यो मन: । स ्रावग्रथमजातां दुहितरं कृष्णसेवारुचिमुपयेमे, 
| रतिं मु शमदमादीनि ब्रतानि यया तां रतिम्‌ । दृढेभ्य: सत्यलोकादिभोगेभ्यो5पि 
तस्य मनः कृष्णे दृढां रतिं बबन्धेत्यर्थ: | धृतानि शमदमा म्‌ । दृद आत्मेनो वस्य 
च्युतस्तद्रहित:, कृष्णरताविहामुत्रभोगविरागो जात इत्यर्थ: । स एवोपशमात्मकत्वान्मुनि: । कथंभूत: । इध्मबाह आत्मजी यः 


चतुर्थ स्कन्ध १४८९ 


सः । 'तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेसभित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम' इत्यादिश्ुतिप्रसिद्धा समिद्वहनोपलेक्षिता 
गुरूपसत्तिरवैंराग्यादभूदित्यर्थ: । नह्य॒विरक्तस्य गुरूपसत्ति: संभवति । कथापक्षे यथाश्रुतमेव ॥३२॥ ; 
भाव प्रकाशिका 
निष्क्रिय अड्डों को भी संहत करने वाला मन ही अगस्त्य है । उस मन ने पहले उत्पन्न हुई श्रीकृष्ण सेवा 
रुचि के साथ विवाह किया । अर्थात्‌ उसके मन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा में प्रेम हो गया | शम दम इत्यादि 
रूपी व्रतों को धारण करने वाली वह रति थी । दृढब्रत अर्थात्‌ दृढ़ सत्यलोक आदि भोगों से भी रहित भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में प्रेम हो जाने पर लौकिक तथा पारलौकिक विषयों से वैरागय उत्पन्न हो गया । इसी को दृढच्युत की 
उत्पत्ति कहा गया है । वही शान्ति स्वरूप रूप होने के कारण मुनि है । वह कैसा है ? तो इस पर कहते हैं- 
इध्मवाह है इध्मवाह शब्द के द्वारा 'तद्ज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इस श्रुति के द्वारा 
प्रोक्त समिधावहन के द्वारा आचार्य की शरणागति को उपलक्षित किया गया है । जो विरक्त नहीं होगा वह गुरु 
प्रसत्ति नहीं कर सकता है । कथा पक्ष में तो अनुवाद में कहा गया ही अर्थ हैं ॥३२॥ 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिमलयध्वज: । आरिराथयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- राजर्षि: मलयध्वज: कृष्णं आरिराधयिषु: कर्मातनयेभ्य: विभज्य कुलाचलंजगाम ॥३३॥। 
अनुवाद--- राजर्षि मलयध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना करने के लिए पृथिवी को अपने पुत्रों में बाँटकर 
कुलचल नामक पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्ष्मां विभज्य तत्र श्रवणादिभक्तिभेदं व्यवस्थाप्य ३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्ष्मां विभज्य का अर्थ है श्रवण आदि भक्ति के भेदों को व्यवस्थापित करके ॥३३॥ 
हित्वा गृहान्सुतान्भोगान्वैदरभी मदिरेक्षणा । अन्वधावत पाण्ड्ये्श ज्योत्सेव रजनीकरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- मरिरेक्षणा वैदर्भी गृहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ हित्वा रजनिकरम्‌ ज्योत्स्नेव पाण्डेयशं अन्वधावत ॥|३४!॥ 
अनुवाद-- मत्तलोचना वैदर्भी अपने गृह पुत्र और समस्त भोगों को त्यागकर जिस तरह चन्द्रिका चन्द्रमा 
का अनुसरण करती है, उसी तरह पाण्डय नरेश का अनुगमन की ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं पुरंजनस्य स्राव प्राप्तस्य सर्वतो विरक्तस्य 'पतिरेब गुरु: ख्रीणां' इति बचनात्पतिसेवया गुरुशुश्रूषाप्रकार 
दर्शयितुमाह-हित्वेत्यादिना मनो दध इत्यन्तेन ग्रन्थेन | मदयतीति मदिरमीक्षणं यस्या: ।।रे४।। 


भाव 
गया : सत्रीणामू' इस सूक्ति 
अब खरीत्व को प्राप्त पुरञ्ञन हर प्रकार से विरक्त हो गया था उसके पतिरेको गुरु ॥ 
के अनुसार पति की सेवा के ही द्वारा गुरु की सेवा के प्रकार को बतलाने के लिए हित्वागृहान इत्यादि श्लोक 
से लेकर पचासवें श्लोक मनोदधे पर्यन्त इस अर्थ का ग्रतिपादन नारदजी ने किया है । उसके नेत्र मदमेंत्त 


देने. वाले थे इसलिए उसे मदिरेक्षण केहा गया है ॥३४॥ 


१४९० श्रीमद्धांगबत महापुराण 


तत्र चन्द्रबसा माम ताम्रपर्णी बटोदका । तत्पुण्यसलिलैर्नित्यमु भयत्रात्मनो मृजन्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- तत्र चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, बटोदका नाम तत्पुण्यसलिलै; नित्यम्‌ उभयत्र आत्मनो मृजन्‌ ॥३५।॥। 
अनुवाद-- वहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, और बटोदका नाम की तीन नदियाँ थी उनके पवित्र जल में स्नान 

करके बे प्रतिदिन शरीर और मन को पवित्र करते थे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र चद्रवसाध्या नहस्तासां पुण्यै: सलिलैरुभयत्रान्तर्बहिश्नात्मनो मल॑ क्षालयंस्तप आस्थित इत्युत्तेणान्बयः ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रवसा आदि नदियों के पवित्र जल से आध्यन्तर एवं बाह्य दोनों प्रकार के मलों को दूर करते हुए वे 
तपस्या करने लगे इस तरह से आगे वाले श्लोक से अन्वय है ॥३५॥ अल 

कन्दाष्टिभिमूलफलै: पुष्पपर्णस्तुणोदकैः । वर्तमानः शनैर्गात्रकर्षणं तप आस्थितः ॥३६॥ 
अन्वयः-- कन्दाष्टिभि: मूलफलै: पुष्पपर्ण तृणोदकै: वर्तमान: शनै: गात्रकर्शन॑ तप आस्थितः ॥३६।॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर वे कन्द, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण तथा जल को खाकर निर्वाह करते हुए 

कठोर तप करते रहे और उनका शरीर धीरे-धीरे सूख गया ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्यते भूमौ क्षिप्यत इत्यष्टिबीजम्‌ ॥३६॥॥ 
| भाव प्रकाशिका 
अष्टि शब्द बीज का वाचक है । अस्यते भूमौ क्षिप्यते यह अष्टि शब्द की व्युत्पत्ति है ॥३६॥ 

शीतोष्णवातवर्षाणि क्षृत्पिपासे प्रियाप्रिये । सुखदुःखे इति इन्द्वान्यजयत्समदर्शन: ॥३७४७ 
अन्वय:-- समदर्शन: सः शीतोष्णवातवर्षाणि, क्षुत्पिपासे, प्रियाप्रिये, सुख दुःखे इति द्वन्द्दानि अजयतू ।॥॥३७।॥। 

न्‍ अनुबाद-- सबों में समान दृष्टि रखने वाले महाराज मलयध्वज ने शीत जल, वायु, वर्षा, भूख, प्यास, 

प्रिय, अप्रिय, सुख तथा दुःख इत्यादि सभी इन्द्रों को जीत लिया ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥ 
तपसा विद्यया पकक्‍वकषायो नियमैर्यमै; । युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥ 
अन्वयः-- तपसा, विद्या, पक्वकषाय: नियमैर्यमे: विजितानिलाशय: ब्रह्मणि आत्मानं युयुजे ॥३८॥ 


अनुवाद-- तपस्या और उपासना से उनकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो गयी थीं यम और नियम के पालन 
द्वारा इन्द्रिय, प्राण और चित्त इन सबों को अपने वश में करके अपनी आत्मा परंञह्म में ही मन को लगा दिए॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विद्ययोपासनया पक्‍्वकषायो दग्धकामादिवासन: युयुजे आत्मनो ब्रह्मतां भावयामास । अक्षाणीन्द्रियाणि | अनिल; 
प्राण: | आशयश्चित्तम्‌ । विजिता अक्षादयो येन ॥३८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
विद्यया अर्थात्‌ उपासना के द्वारा उन्होंने काम आदि वासनों को विनष्ट कर दिया था, यह पक्‍्वकषायः 
का अर्थ है । अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, अनिल अर्थात्‌ प्राण, आशय अर्थात्‌ चित्त यम नियम के पालन से वे. इन 
सबों को अपने वश में कर लिए थे ॥३८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४९१ 
आस्ते स्थाणुरिवैकत्न दिव्यं वर्षशतं स्थिर: । वासुदेवे भगवत्ति नान्यद्वेदोदरत्नतिम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- दिव्यं बर्षश्त स्थाणु: इब एकत्र स्थिर: आस्ते, बासुदेबे, भगवति, रतिम्‌ उद्वहन्‌ नान्‍्यद्‌ वेद ॥३९॥ 
अनुवाद--वे दिव्य हे वर्षों तक एक ही स्थान में स्थाणु के समान एक ही स्थान पर बैठे रहे । श्रीभगवान्‌ 
बासुदेव में प्रेम के कारण उन्हें अपने शरीर आदि का भी ध्यान नहीं हुआ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
की गा वर्षशतमिति ज्ञानस्य दुःसाधनतां दर्शयति | अतएव हरौ भक्ति कृतवानित्याह बासुदेवे रतिमुद्ठहन्नन्यद्ेहादिकं 
भाव प्रकाशिका 
वे सौ वर्षो तक एक ही स्थान में बने रहे इस कथन के द्वार यह बलाया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति बड़ी 
ही कठिन है । इसीलिए महाराज मलयध्वज ने श्रीहरि की भक्ति की | भगवान्‌ वासुदेव में प्रेमतिरेक के कारण 
उनको अपने शरीर आदि का भी पता नहीं चला ॥३९॥ 
स॒ व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि । विद्वान्स्वप्त इवामर्शसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाद्धनवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप । विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः---नृप साक्षात्‌ हरिणा गुरुणा, उक्तेन विशुद्ध ज्ञानदीपेन विश्वतोमुखम्‌ स्फुरता, आत्मानं स्वप्ने अमर्श साक्षिणेआत्मनि 
व्यतिरिक्ततया व्यापकतया विराम ।४०-४१॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! गुरु स्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरि के द्वारा उपदिष्ट तथा अपने अन्तःकरण में सभी ओर 
से प्रकाशित होने वाले विशुद्ध ज्ञान रूपी दीपक द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि अन्तः:करण की वृत्ति के प्रकाशक 
आत्मा स्वप्नावस्था के समान देह आदि सारी उपाधियों में तथा उनसे पृथक्‌ भी है। इस तरह से अनुभव करके 
वे सब ओर से विरक्त हो गये ॥४०-४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स एवं वर्तमान आत्मन्यात्मान॑ विद्वानन्यस्मादुपरराम । कथं विद्वान्‌ । व्यतिरिक्ततया देहादिव्यतिरिक्तत्वेन । 


कुतः व्यापकतया देहादिप्रकाशकत्वेन । ननु देहाद्याकारो विमर्श 'एतत्प्रकाशति नतु निराकार आत्माउत आह । आमर्शस्यापि 
साक्षिणम्‌। अय॑ भाव:- आमर्शो नामान्त:करणपवृत्ति: साच जडत्वादात्मप्रकाश्यैवेति । यथा स्वप्रे ममेदं शिरश्छिन्नमित्यादिप्रतीतौ 
तदव्यतिरिक्तमात्मान॑ वेत्ति तद्वत्‌ । केन विद्वांस्तत्राह । साक्षाद्धरिरिव यो गुरुस्तेनोक्तेन सर्वतोमुखं यथा तथा स्फुरताउनवच्छि्नेन 
ज्ञानेन ॥४०-४१॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह से रहने वाला अपने भी भीतर ही परमात्मा को जानने वाले वे 223३ मलयध्वज इस संसार 
से विरक्त हो गये है । वे शरीरादि से भिन्न ही आत्मा को जानते थे । क्योंकि आत्मा शरीर में व्यापक तथा शरीरादि 
का प्रकाशक है । ननु० इत्यादि यदि कहें कि विचार करने से तो यही पता चलता है कि देहादि आकार वाला 
ही इन सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है निराकार नहीं इस पर नारदजी कहते हैं आमर्शस्यापि सक्षिणम्‌ वह 
स्वापावस्था का भी साक्षी है । कहने का अभिप्राय है कि अन्तःकरण की वृत्ति को ही आमर्श कहते हैं । वह जड़ा 
है अतएव आत्मा का प्रकाश्य है । जैसे स्वप्न में यह मेरा शिर कट गया है, इत्यादि रूप से होने वाली 430 
में जैसे जीव उससे भिन्न ही आत्मा को जानता है, उसी तरह से प्रश्न है कि वह कैसे जाना तो इस पर नारद 
कहते हैं साक्षात्‌. श्रीहरि ही गुरु हैं उनके द्वारा उक्त सब ओर गकाशित होने वाले ज्ञान के द्वार ॥४०-४३१॥ 
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परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि । वीक्षमाणों विहायेक्षामस्मादुपरराम ह ॥४२॥ 
अन्वय:--- परे ब्रह्मणि आत्मानं तथा आत्मनि पर ब्रह्म वीक्षमाण: ईक्षाम्‌ विहाय अस्मातू उपरराम्‌ ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- पर ब्रह्म में आत्मा को तथा आत्मा में परं ब्रह्म को देखते हुए वे इस अभेद दर्शन को भी त्याग 

दिए और पूर्ण रूप से शान्त हो गये ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-पर इति । ब्रह्मेवाहं न संसारीति ब्रह्मण्यात्मन ईक्षणे शोकादिनिवृत्ति: | अहमेब ब्रह्मेत्यात्मनि ब्रह्मण ईक्षणे 
ब्ह्मपारोक्ष्यनिवृत्ति: | अतो व्यतिहारेणेक्षमाणो5स्मात्संसारादुपरराम । नन्वेबमपि जीवस्य कुतो ब्रह्मत्वापत्तिः | ईक्षणस्यैव 
व्यवधायकत्वादित्याशड्ुद्याह । ईक्षां विहाय दग्धेन्धनानलवत्तस्था: स्वयमेवोपशान्तेरिति भाव: ॥४२॥| 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं मैं ब्रह्म ही हूँ संसारी नहीं इस तरह से ब्रह्म में ही आत्मा 
को देखने से शोकादि की निवृत्ति हो गयी में ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार से आत्मा में ही ब्रह्म का अनुभव करने से 
ब्रह्म के पारोक्ष्य की निवृत्ति हो गयी | इस तरह से परस्पर में एक दूसरे को एक दूसरे में अनुभव करने के कारण 
वह इस संसार से उपरत हो गया । यदि कहें कि ऐसा होने पर जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है तो इस पर कहते 
हैं, क्योंकि अनुभव ही उन दोनों का भेदक है तो इस पर कहते हैं कि उसने अवलोकन का ही परित्याग कर 
दिया । जैसे अग्नि सम्पूर्ण इन्धन को जलाकर अपने आप शान्‍्त हो जाती है, उसी तरह से राजा ईक्षण का भी 

परित्याग कर शान्त हो गये ॥४२॥ 

पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजम्‌ । प्रेम्णा पर्यचरख्धित्वा भोगान्सा पतिदेवता ॥४३॥ 
अन्वय:-- पति देवता वैदर्भी भोगान्‌ हित्वा परम धर्मज्ज मलयध्वजम्‌ पतिम्‌ प्रेम्णा पर्यचरत्‌ ।॥४३॥ 
अनुवाद-- पति को ही देवता मानने वाली वैदर्भी ने सभी भोगों का परित्याग करके परम धार्मिक अपने 

पति मलय ध्वज की प्रेम पूर्वक सेवा करती थी ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३॥ 
चौरवासा ब्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । बभावुषपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- चौरवासा, ब्रतक्षामा वेणीभूताशिरोरुह उपपतिम्‌ शाता शिखा, शान्तम्‌ अनलमिव बभौ ।।४४॥॥ 
अनुवाद-- चीर वस्त्र धारण की हुई, ब्रत करने के कारण कृश शरीर वाली, उस वैदभी के केश जटा बन 
गये थे । वह अपने पति के पास अन्वारावस्थावस्थित अग्नि के पास शुद्ध ज्वाला के समान सुशोभित होती थी ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपपति पत्यु: समीपे । यद्ठा पत्यु: किंचिन्मात्रं न्यूना । तत्समाना सती बभावित्यर्थ: । 'उपोषधिके च' इति कर्मप्रवचनीयस्तद्ोगे 
च द्वितीया । शान्तमड्भारावस्थमनलमुपशान्ता शुद्धा ज्वाला यथा भवति तद्बत्‌ ।॥४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपपतिम्‌ का अर्थ है पति के सन्रिकट में अथवा पति से कुछ कम पति के ही समान वह सुशोभित होती 
थी 'उपोधिके च' सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई है । अज्ञारावस्थावस्थित अग्नि जैसे शुद्ध 


ज्वाला होती है उसी तरह वह सुशोभित होती थी ॥४४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १४९३ 


अजानती प्रियतमं॑ यंदोपरतमड़ना । सुस्थिरासनमासाद्य यथशापूर्वमुपाचरम्‌ ॥॥४५॥ 
अन्वयः-- सुस्थिरमासनमासाद्य यदा उपरतम्‌ प्रियतमम्‌ अजानती सा यथा पूर्वम्‌ उपाचरत्‌ ॥४५॥। 


अनुवाद--_ स्थिर आसन से बैठकर शरीर त्यागे हुए राजा के विषय में जब तक उसको इस बात का 
कि हे ज्ञान 
नहीं था कि उसके प्रियतम शरीर त्याग चुके हैं, तब तक वह पहले के ही समान अपने पति की सेवा करती थी | ।४५॥ 


ग | भावार्थ दीपिका 
तदानीमपि सुस्थिरमासनं यस्य ! अत एवाजानती यदा तदा यथापूर्वमसेवत ।४५॥ 


भाव प्रकाशिका 
डस समय भी सुस्थिर आसन से बैठे हुए राजा की वह पहले के ही समान सेवा करती थी ॥४५॥ 
यदा नोपालभेताडप्नावृष्माणं पत्युरर्चती । आसीत्संविग्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यथा ॥४६॥ 
अन्वयः-- पत्युरर्चती अद्घ्रौ उष्माणं न उपालभेत तदा सा यूथप्रष्टा मृगी यथा संविग्न हृदया आसीत्‌ ।।४६॥॥ 
अनुवाद-- पति की सेवा करती हुई उनके चरणों में विल्कूल गर्मी नही देखी तो वह उसी तरह व्याकुल 
हो गयी जिस तरह अपने समूह से विछुड़ी हुई मृगी व्याकुल हो जाती है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पत्युरड्प्नरमर्चयन्ती यदा तस्मिन्नडत्नावृष्माणं नापश्यत्‌ ॥४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने पति के चरणों की सेवा करती हुई गर्मी नहीं देखी तब वह व्याकुल हो गयी ॥४६॥ 
आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विक्लवाश्रुभि: । स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्रसरोद सा ॥४७॥ 
अन्वयः-- विपिने दीनम्‌ अबन्धुम आत्मानं शोचती विक्लवा सा अश्रुभि: स्तनौ आसिच्य सुस्वरं रुरोद ।४७॥ 
अनुवाद--- उस बन में अपने को पति से रहित तथा दीन जानकर शोक करती हुई तथा व्याकुल वह आंसुओं 
से अपने स्तनों को भिगोती हुई जोर-जोर से रोने लगी ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबन्धुं पतिरहितम्‌ । अश्ुभिरासिच्य ॥४७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अबन्धुम्‌ अर्थात्‌ पति से रहित अपने को जानकर वह आँसुओं से अपने स्तनों को भिंगोती हुई रोने लगी॥४७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजपें इमामुदधिमेखलाम्‌ । दस्युभ्य: क्षत्रबन्युभ्यो बिभ्यतीं पातुमहसि ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे राजर्षे उत्तिष्ठ उत्ति्ठ, दस्युभ्य: कषत्रबन्धुभ्य: विभ्यतीम्‌ इमाम्‌ उदधिमेखलाम्‌ पातुमरहस ॥४८॥ 
अनुवाद-- है राजर्षि महाराज आप उठिये-उठिये लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत बनी हुई इस 


पृथिवी की रक्षा आप करें ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 


क्षत्रबन्धुभ्यो5 धार्मिकक्षत्रिये भ्योडपि ॥॥४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


क्षत्रबनधुभ्य: अर्थात्‌ अधार्मिक राजाओं से ॥४८॥ 
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एवं बिल्पती बाला विपिने3नुगता पतिम्‌ । पतिता पादयोर्भतू रुदत्यश्रूण्यवर्तयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः--- विपिने पतिम्‌ अनुगता बाला एबं विलपती पत्युःपादयो: पतिता रुदती अश्रूणि अवर्तयत्‌ ।४९॥ 
अनुवाद-- वन में पति के साथ गयी हुई वह अबला इस प्रकार से विलाप करती हुई पति के चरणों पर 

गिर पड़ी और रोती हुई आँसू बहाने लगी ॥४९॥ 

भावार्थ द्वीपिका 
अवर्तयत्प्रवर्तमामास !४९।। 
भाव प्रकाशिका 
अवर्वयत्‌ आंसू बहा रही थी ॥४९॥ 
चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 
अन्वयः-- विलापन्ती दारुमयीं चितिं चित्वा तस्यां पत्यु: कलेवरं आदीप्य अनुमरणे च मनोदघे ॥५०॥ 
अनुवाद-- विलाप करती हुई वह लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति के शव को रखा और 
उसमें अग्नि लगाकर स्वयं सती होने का मन बना लिया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यां निधायाग्रिदानेनादीप्य च ॥५०॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
चिता पर शव को रखकर उसमें आग लगाकर स्वयं सती होने का उसने मन बना लिया !५०॥ 
तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । सान्त्वयन्वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो! तत्र कश्चित्‌ पूर्वतर: सखा आत्मवान्‌ ब्राह्मण: रुदतीम्‌ ताम्‌ वल्गुना साम्नासान्त्वयन्‌ आह ॥५१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उस समय उसका कोई पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण आकर उसे मधुर वाणी से सान्त्वना 
प्रदान करते हुए कहा ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यूर्वतरोउनादिरीश्वर: सखा । ट्वा सुपर्णा', इति श्रुतेः । साम्रा प्रियवाक्येन बोधयन्‌ ॥॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ अनादि ईश्वर को ही पूर्वतर सखा कहा गया है । द्वा सुपर्णा' श्रुति भी ईश्वर को सखा बतलाती है। 
उस ब्राह्मण ने प्रिय वाक्यों के द्वारा उस वेदर्भी को समझाते हुए कहा ॥५१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
का त्वं कस्यासि को वा5यं शयानो यस्य शोचसि । 
जनासि कि सखाय॑ मां येनाग्रे विच्चचर्थ ह ॥५१२॥ 
अन्वयः---त्वं का? कस्य असि? यस्य शोचसि अय॑ शयानो वा क: अग्रे येन विचचर्थ ह सखाय॑ मां जनासि किम्‌॥५२॥। 
ब्राह्मण ने कहा 


अनुवाद-- तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? जिसके विषय में तुम शोचती हो यह सोया हुआ कौन 
? जिसके साथ तुम पहले विचरण किया करती थी अपने इस पुराने मित्र मुझको भी तुम जानती हो क्या ?2॥५२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यस्य यं शोचसि । अग्रे सृष्टे: पूर्वम्‌ । विचचर्थ ह मयि स्थितत्वेन सख्यसुखमनुभूतवानसि ।॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस ब्राह्मण ने वैदर्भी से पूछा कि तुम्हे इस बात का पता है क्या कि तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो? 
जिसके विषय में तुम शोक करती हो यह कौन है ? सृष्टि से पूर्व तुम जिसके साथ विचरण करते हुए मैत्री के 
भाव का अनुभव किया था तुम्हारा पुराना मित्र मैं हूँ मुझे पहचानती हो क्या 2॥५२॥ 
अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । हित्वा मां पदमन्विच्छन्‍्भौमभोगरतों गतः ॥५३॥ 
अन्वय:--- सखे ! अविज्ञातसखम्‌ आत्मानम्‌ स्मरसि? माम्‌ हित्वा भौम भोगरत: पदम्‌ अन्विछन्‌ गत; स्मरसि किम्‌।।५३।। 
अनुवाद-- तुम अपने अविज्ञात नामक मित्र का स्मरण करते हो क्या ? मुझको छोड़कर तुम भूलोक के 
भोगों को भोगने के लिए अपने निवास स्थान की खोज में चले गये थे यह तुमको याद है क्या ?॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नाहमावयो: सख्य॑ सहचरत्वं च जानामीति चेत्तत्राह | यद्यपि मां न जानासि तथप्यात्मानं त्वामविज्ञाससखमविज्ञात: 
कश्चिन्मे सबा आसीदित्येवं किं स्मरसि । सख इति पुंस्त्वनिर्देश: प्राक्तनपुस्त्वस्मरणाय । सख्य॑ स्मारयन्स्ववियोगकृतमनर्थमाह- 
हित्वेति सार्थ: पड: । पर्द स्थानम्‌ ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहो कि मुझे हम दोनों की मित्रता और सहचारित्व का कोई स्मरण नहीं है । इस पर ब्राह्मण 
ने कहा यद्यपि तुम मुझको नहीं जानती हो फिर भी तुमको इस बात की यादगारी है कि मेरा कोई अविज्ञात नामक 
मित्र था । सख: यह पुल्लिड्ज प्रयोग पूर्वजन्म के युरुषत्व की यादगारी के लिए किया गया है, अपनी मित्रता का 
स्मरण दिलाते हुए ब्राह्मण ने अपने से होने वाले विलगाव जन्य अनर्थ को हित्वा इत्यादि साढे छह श्लोकों में 
कहा पदम्‌ पद स्थान का वाचक है ॥५३॥ 
हंसावहं च त्वं चार्य सखायोौ मानसायनौ । अभूतामन्तरा बौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:--- आर्य अहं च त्वं च मानसायनौ सखायौ हंसौ सहस्नपारिवत्सरान्‌ ओक: अन्तरा सखायौ अभूताम्‌।।५४।॥। 
अनुवाद-- आर्य ! मैं और तुम दोनो मानसरोवर वासी हंस थे और हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास 
स्थान के मित्रभाव से एक साथ रहे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हंसा शुद्धौ मानसं हृदयमयन ययो: । कथापक्षे मानससरसि स्थितौ पक्षिणावभूतां जाती । ओको मृहम्‌ । अन्तरा 
विनैव। वाशब्द एवार्थे । सहस्नपरिवत्सरान्‌ महाप्रलयो यावत्‌ ॥॥५४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हंसौ अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप वाले मानसायनौ अर्थात्‌ हृदय रूपी मानसरोवर में रहने वाले | कथा के पक्ष में 
तो अर्थ होगा कि मान सरोवर में रहने वाले हम दोनों हंस पक्षी थे । ओक: शब्दगृह का वाचक है । अन्तर अथवा 
बिना ही वा शब्द निश्चयार्थक है सहस्नपरिवत्सरान्‌ महाप्रलय काल पर्यन्त ॥५४॥ 
से त्वं विहाय मां बन्यो गतो ग्राम्यमतिर्महीम्‌ । विचरन्पदमद्राक्षी: कयाचित्निर्मितं स्रिया ॥५५॥ 
अन्वय:-- बन्धो ! स त्वं ग्राम्यमति: सन्‌ मां विहाय महीं गत: विचरन्‌ कयाचित्‌ स्त्रिया निर्मितं पद्म अद्राक्षी: ॥५५॥। 


श्रीमद्भागबत महापुराण 
अनुवाद-- मित्र ! तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझको छोड़कर पृथिवी पर चले आये और घूमते हुए 


तुमने किसी ख्री के द्वारा निर्मित स्थान को देखा ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे बन्धो, ग्राम्ये सुखे मतिर्यस्य । ख््रिया मायया ॥५५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण ने कहा मित्र तुम्हारी विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा हो गयी थी और प्रथिवी पर घूमते हुए 
तुमने माया रचित नगरी को देखे ॥५५॥ सो 

पञ्माराम नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । षदट्कुलं पञ्भनविषणं पश्रप्रकृति रत्रीधवम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- पश्माराम नवद्वारम्‌ एकपालं, त्रिकोष्ठकम्‌ षटकुलं, पञ्जविपणं पशञ्च प्रकृति खीधवम्‌ ॥५६॥ 
अनुवाद-- उस स्थान में पाँच वगीचे, नव दरवाजे, एक द्वारपल, तीन परकोटे, छह, व्यापारी और पाँच 

बाजार और उसकी स्वामिनी एक स्री थी ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका 
पञ्ञ शब्दादय आरामा उपबनानि यस्मिन्‌ । नव द्वाराणि प्राणच्छिद्राणि यस्मिन्‌ । एक: प्राण: यालो यस्मिन्‌ । त्रीणि 
पृथिव्यप्तेजांसि कोष्ठानि प्राकारा यस्मिन्‌ । षट्‌ ज्ञानेद्धियमनांसि कुलान्यभीष्टविषयसमर्पका बणिजो यस्मिन्‌ | पद्ज विपणा हट्टा 

कर्मेन्द्रियाणि यस्मिन्‌ । पदञ्मभूतानि प्रकृतिरुपादानकारणं यस्य । स्त्री बुद्धिरिव धव; पति: स्वामिनी यस्मिन्‌ !५६।। 

भाव प्रकाशिका 
उसमें शब्दादि पाञ्ञ विषय रूपी बगीचे थे, नव इन्द्रियों के द्वाराभूत दरवाजे थे । अकेला ग्राण रूपी द्वारपाल 
था, उसके प्रृथिवी, जल और तेज रूपी तीन परकोटे थे, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन कुल छह अभीष्ट वस्तु को प्रदान 
करने वाले व्यापारी थे, पाँच कर्मेन्द्रियाँ रूपी बजार थे, पाँच महाभूत है उसके उपादान कारण थे । तथा उस स्थान 

की स्वामिनी बुद्धि रूपी खी थी ॥५६॥ 

'विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरत्यया । शत्तयधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते ॥५८॥ 
अन्वयः--- विपणपस्तु क्रिया शक्ति: भूत प्रकृतिख्यया, शक्त्यधीश: अत्र प्रविष्ट: पुमान्‌ नावबुध्यते ।५८॥। 
अनुवाद-- क्रिया शक्ति रूप पाँच कर्मेन्द्रियाँ बाँच बाजार थे कभी भी क्षीण नहीं होने वाले पाँच महाभूत 

ही उसके उपादान कारण थे । बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी । उस पुरी में प्रवेश करने वाला पुरुष ज्ञान 

शून्य हो जाता है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान रही रह जाता है ॥५८॥ 

भावार्थ दीपिका 

भूतान्येवाव्यया प्रकृतिरुपादानं यस्य । ख्रीधवमित्यस्य व्याख्यानम्‌ । शक्तिरधीशा यस्य । तद्बशः सन्नित्यर्थ: ।।५८॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रकृति ही जिसका उपादान कारण है यह ख्रीधवम्‌ की व्याख्या है । शक्ति ही जिसका स्वामी है । उसके 

अधीन रहने वाला ॥५८॥ 

तस्मिस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो: श्रुतस्मृति: । तत्सड़ादीदृशी प्राप्तो दशां पापीय्ी प्रभो ॥५९॥ 
अन्वयः--- तस्मिन्‌ रामया स्पृष्ट: त्वं रममाण: अश्रुत स्मृति: हे प्रभो। तत्सड्भात्‌ त्वम्‌ इंदृशीं पापी यर्सी दशा प्राप्त:।५९॥। 
अनुवाद--- उस नगरी में उस नगरी की स्वामिनी के द्वारा अभिभूत होकर उसके साथ रमण करते हुए तुम 

अपने स्वरूप (ब्रह्मत्व) को भूल गये । हे प्रभो ! उसकी सक्गति से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ॥५९॥ 


१४९६ 
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भावार्थ दीपिका 
स्पृष्टोडभिभूतः । अतो न बिद्यते श्रुते ब्रह्मत्वे स्मृतिर्यस्य ।५९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर पद का अर्थ अभिभूत होना है। अतएव तुम अपने श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म स्वरूपता को भी भूल गये॥५९॥ 
शक ६0७3६ //0733 वीर: सुहत्तव । न पतिस्त्व॑ पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया ॥६०॥ 
अलग 3७%; हक अयं॑ वीर: तब सुद्दत्‌ न, यया नवमुखेरुद्ध:ः पुरञ्ञन्या; पति: त्व॑ न ॥६०॥॥ 
मे बन्द तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न यह वीर तुम्हारा सुहृत्‌ है, जिसने तुमको नवद्वार 
के नगर में बन्द किया था उस पुरझ्ञनी के भी पति तुम नहीं हो ॥६०॥ हे ड 
भावार्थ दीपिका 
तत्त्वमुपदिशति-न त्वमित्ति चतुर्भि: । सुहृत्पति: । नवद्ारे पुरे यया रुद्धोडसि तस्या: ॥६०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे तत्त्वज्ञानी ब्राह्मण चार श्लोकों में तत्त्वोपदेश करते हैं | सुहृत्‌ शब्द का अर्थ पति हैं । जिसके द्वारा तुम 
नव द्वारों वाले नगर में रुद्ध किये गये थे, उस पुरझज्ञनी के तुम पति नहीं हो ॥६०॥ 
माया होषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीम्‌ । मन्यसे नोभयं यदै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्‌ ॥६१॥ 
अन्वय:ः-- एषा माया मया सृष्टा य॒त्‌ पुंमांसं सती ख्त्रियं मन्‍्यसे, नोभयम्‌ यद्ववै हंसी आवयो: गतिम्‌ पश्य ॥६१॥ 
अनुवाद--- इस माया की सृष्टि मैंने की है, उसी के द्वार मोहित होकर पहले तुम अपने को पुरुष मानते 
थे और अब अपने को त्रज्ञ पतित्रता ख्री मानते हो । तुम न तो पुरुष हो न ख्री हो, हम दोनों हंस हैं, हम राजा 
वास्तविक स्वरूप है उसका तुम अनुभव करो ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुमांसं पूर्वजन्मनि यदमन्यथा इदानीं च सत्ती श्रेष्ठ स्त्रियं यन्मन्यसे एषा माया । यत्त उभयमपि वस्तुतो नास्ति । 
यस्मादावां हंसौ शुद्धी । नौ आवयोर्वक्ष्यमाणां गतिं स्वरूपं पश्य ॥६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्व जन्म में जो तुम अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म में अपने को श्रेष्ठ मानते हो यह माया है। 
तुम इन दोनों मे से कोई भी नहीं हों क्योंकि हम दोनों शुद्ध हंस है । हम दोनों का जो स्वरूप है, उसे तुम स्मरण 
करो, उसे मैं बतलाने वाला हूँ ॥६१॥ . 
अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्य भो । न नौ पश्यन्ति कवय्षिधय्रं जातु मनागपि ॥६२॥ 
अन्वयः-- अहं भवान्‌ त्वं च अन्य: न भो त्वमेव अहं विचक्ष्व, कवयः नौ जातु मनागपि छिद्रं न पश्यन्ति ॥६२॥॥ 
अनुवाद--मित्र जो मैं हूँ वहीं तुम हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो तुम विचार पूर्वक देखो ज्ञानी पुरुष हम 
दोनों में थोड़ा सा भी अन्तर नहीं देखते हैं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्त्व॑पदार्थयोशिदंशेनैक्यमाह । अहमेव भगवान्‌ । उपचार वारयति-न चान्य इति । व्यतिहारोपदेश 
छिद्रमन्तरम्‌ ॥६२॥। 


पदेश उक्ताभिप्रायः 


१४९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव ग्रकाशिका 

तत्‌ पदार्थ एवं त्वं पदार्थ दोनों चिदंश होने के कारण अभिन्न है इस बात का प्रतिपादन इस श्लोक में 
करते हैं । दोनों में होने वाले भेदो चार का वरण इस श्लोक में किया गया है । इस श्लोक का अभिप्राय 
व्यतिहारोपदेश में है । अर्थात्‌ कहीं ही जीव को कहकर उसका ततू पदार्थ से अभेद किया गया है, और कहीं 
तत्‌ पदार्थ को कहकर उसका त्व॑ पदार्थ से अभेद बतलाया गया है । छिद्र पद का अर्थ है भेद ॥६२॥ 
यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्शचक्षुषो: । ह्विधाभूतमबेक्षेत्र तथैवान्तरमाबयोः ॥६३॥ 

अन्वयः-- यथा पुरुष एकम्‌ आत्मानम्‌ आदर्श चक्षुषो: द्विधाभूतम्‌ अवेक्षेतर तयैव आवयो: अन्तरम्‌ ॥६३॥ 

अनुवाद-- जैसे कोई पुरुष अपनी एक ही आत्मा को आदर्श (दर्पण) और नेत्र में देखकर भिन्न-भिन्न 
मानता है उसी तरह एक ही आत्मा विद्या तथा अविद्या रूपी उपाधि के कारण ईश्वर और जीव के रूप में भिन्न- 
भिन्न प्रतीत होती है ॥६३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तरहिं कथमावयोरज्ञत्वसर्वज्ञत्वादिधर्म भेदस्तत्राह-यथेति । आत्मानं देहमादर्शे निर्मल महान्तं स्थिरं चावेक्षेत्र | परस्य 
चक्षुषि च तद्विपरीतम्‌ । विद्याविद्योपाधिकृतो धर्मभेद इत्यर्थ: ॥६३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तो फिर हम दोनों में अज्ञत्व और सर्वज्ञत्व रूप धर्म भेद कैसे है ? तो इसके उत्तर में यथा 
पुरुष इत्यादि श्लोक कहते हैं । आत्मा शब्द यहाँ देह का बोधक है । जैसे कोई स्वच्छ दर्पण में अपने शरीर 
को स्वच्छ महान्‌ और स्थिर देखता है । किन्तु वही दूसरे के नेत्र में प्रतिविम्बित होने वाले अपने शरीर उसके 
ठीक विपरीत देखता है । उसी तरह से विद्या रूपी उपाधि में ईश्वर रूप से प्रतिबिम्बत होता है और अविद्या में 
जीव रूप से प्रतिविम्बित होता है । अतएवं होने वाली भेद प्रतीति का कारण उपाधियाँ हैं ॥६३॥ 
एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । स्वस्थस्तद्यूवभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः-- एवं स मानस: हंस: हंसेन प्रतिबोधित: स्वस्थ: तद्व्यभिचारेण नष्टाम्‌ मतिम्‌ पुनः आप ॥६४॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से वह मानसरोवर का हंस उस हंस के द्वारा उपदिष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित 
हो गया ओर ईश्वर के वियोग के कारण विषयाभिलाष के कारण नष्ट हुई अपनी बुद्धि को पुन: प्राप्त कर लिया। 
उसे पुनः ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एबममुना प्रकारेण स मानसो हंस: क्षेत्रज्ञो हंसेन परमात्मना बोधितः सन्स्वस्थ आत्मनि स्थित: संश्विरं ध्यात्वा 
तद्व्यभिचारेणेवरवियोगेन विषयाभिलाषबुद्दधा नष्टां स्मृतिमहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानं पुनः प्राप्ततान्‌ ।६४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वह मानस हंस जीव परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट होकर अपनी आत्मा में स्थित हो गया और 
दीर्घ काल तक ध्यान करके परमात्मा से वियुक्त होने के कारण तथा विषय भोग की इच्छा के कारण उसकी मैं 
ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान जो भूल गया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया ॥६४॥ 
बहिंष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितम्‌ । यत्परोक्षप्रियो देवों भगवान्विश्वभावनः ॥६५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्ध पुरंजनोपाख्यानेडष्टाविशतितमोउध्याय: ॥२८॥ 
अन्वयः- हे बर्चिष्मन्‌ एतदध्यात्मं परोक्ष्येण प्रदर्शितम्‌ यत्‌ देव: विश्वभावन: भगवान्‌ परोक्षप्रियः ॥।६५।। 


चतुर्थ स्कन्ध १४९९ 
अनुवाद-- है प्राचीन बर्हि मैंने परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का उपदेश दिया है क्‍योंकि दिव्य गुण सम्पन्न जगत्‌ 
कर्ता श्रीभगवान्‌ को परोक्ष वर्णन प्रिय हैं ॥६५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के पुरज्ञनोपाख्यान के प्रकरण में अठाइसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६५।॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथामात्रमिति बुद्धि वारयति-बर्तिष्मन्निति । पारोक्ष्येण राजकथामिषेण । तत्र हेतु: यद्यस्मात्‌ हे बर्टिष्मन्प्राचीनबर्हिः 
एतद्राजकथामिषेणात्मकथा प्रदर्शिता । यस्मादेव: श्रीनारायण: परोक्षप्रियः । साक्षादात्मज्ञानकथनेन तब चेतसि कथा 
नायातीति भाव: ॥।६५।॥। 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्ठाविंशतितमो5ध्याय: ।॥२८।। 
भाव प्रकाशिका 
बर्हिष्मान्‌ इस श्लोक के द्वारा यह केवल कथा है, इस प्रकार की होने वाली बुद्धि का वारण किए हैं । 
परोक्ष्येण का अर्थ है कि राजा के कथा सुनाने के व्याज से । उसका कारण बतलाते हुए कहते हैं राजन्‌ प्राचीन 
बहहिं इस राज कथा के बहाने मैने आत्मा की कथा कही है क्योंकि भगवान्‌ नारायण परोक्ष प्रिय हैं । यदि साक्षात्‌ 
आत्म कथा कहने पर तुम्हारे समझ में बात नहीं आ सकती थी ॥६५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भवार्थ दीपिका नामक टीका के अठाइसवें 
अध्याय की शिवप्राद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६५।॥॥ 


पास साफमा>>-- 


उनतीसवाँ अध्याय 
पुरझ्ञनोपाख्यान का तात्पर्य 
प्राचीनबर्हिरुवाच 
भ्रगवंस्ते बचो5स्माभिर्न सम्यगवगम्यते । कवयस्तद्विजानन्ति न बय॑ कर्ममोहिता: ॥१॥ 
अन्वयः--- भगवन्ते बच: अस्माभि: सम्यडन अवगम्यते । तत्‌ कवयः विजानन्ति, कर्ममोहिता; बयं न ॥१॥॥ 
ग्राच्ीनबर्हि ने कहा 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! आपकी वाणी का अभिप्राय हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाये । उसे तो विवेकी 
पुरुष जान सकते हैं कर्म मोहित हमलोग उसे नहीं समझ सकते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनत्रिंशे परोक्षार्थव्याख्यानेनोपसंहतम्‌ । स्त्रीसड्भतो भवस्त्वीशसल्जान्मुक्तिरेति स्फुटम्‌ । कबयोअचध्यात्मविद: ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनतीसवें अध्याय में परोक्षार्थ की व्याख्या के द्वारा इस प्रकरण का उपसंहार किया गया है । इसमें 


बतलाया गया है कि ख्री के सड्ग से संसार होता है और ईश्वर के सन्ज से मुक्ति होती है । कवयः पद का 
अर्थ है अध्यात्म वेत्ता ॥१॥ 


१५०० श्रीमद्धागवत महापुराण 
है: 3०३० नारद उवाच 
पुरुष पुरंजनं विद्याद्‌ यद्यूबनत्तयात्मनः पुरम्‌ । एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥२)॥ 
अन्वयः-- पुरुष पुरञ्ञनं विद्यात्‌ यत्‌ यवनतया आत्मन: पुरम्‌ एकद्रित्रि चतुष्पादं बहुपादं अपादक पुरं व्यनक्ति ॥२॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- पुरुष को ही पुरज्ञन जो अपने लिए एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, 
अनेक पैर वाले अथवा पैर से रहित शरीर रूपी नगर को बना लेता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यनक्ति लिम्पति । चेतनीकरोतीत्यर्थ: । यद्वा व्यनक्ति प्रकटयति । ततश्च स्वकर्मणा पुरं जनयतीति पुरंजनपद व्याख्यात॑ 
भवति । एकद्यादय: पादा यस्य ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यनक्ति बाँधता है । अर्थात्‌ अचेतन शरीर को चेतन बना देता है । अथवा व्यनक्ति अर्थात्‌ प्रकट कर देता 
है । अतएव अपने कर्मों के द्वाशर शरीर रूपी नगर को उत्पन्न कर देता है | इस शरीर के एक, दो, तीन, चार, 
अनेक अथवा पैर जिसके होते हैं ऐसे शरीर को उत्पन्न कर देता है ॥२॥ 
यो5विज्ञाताह्तस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः । यन्न विज्ञायते पुंभिनमिभिर्वा क्रियागुणैः ॥३॥ 
अन्वय:--- तस्य पुरुषस्य यः अविज्ञाता हत: सखा ईश्वर: यत्‌ पुम्भि: नामभि: वा क्रियागुणै: न विज्ञायते ॥३॥ 
अनुवाद-- उस पुरुष का जो अविज्ञात शब्द से कहा जाने वाला सखा है वह ईश्वर है, वह जीवों के द्वार 
किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा क्रिया के द्वारा नहीं जाना जा सकता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविज्ञातशब्देनाहतो व्याहृत उक्तो यः स ईश्वर: । अविज्ञातनामनिरुक्ति: यदच्स्मात्पुम्भिननामादियोगेन न विज्ञायत्ते ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसे अविज्ञात शब्द से पुरुष (जीव) का सखा कहा गया है । वह ईश्वर है अविज्ञात नाम की निरुक्ति यह 
हैं कि वह जीवों के द्वारा नामादि युक्त रूप से नहीं जाना जाता है ॥३॥ 
यदा जिधृक्षन्पुरुषः कार्स्य्येंन प्रकृतेर्गुणान्‌ । नवद्वारं द्विहस्ताडिंध्र तत्रामनुत साध्विति ॥४॥ 
अन्वयः-- यदा पुरुष: कार्ल्स््येन प्रकृतेः गुणान्‌ जिघृक्षन्‌ तत्र नवद्दारं द्विहस्तादिप्र साधु इति अमनुत ॥॥४॥ 
अनुवाद-- जीव ने जब प्रकृति के सुख दुःख आदि सभी विषयों को भोगने की इच्छा की तो वह सभी 
शरीरों में उसने दो हाथ तथा दो पैर वाले तथा नव द्वार वाले मनुष्य के ही शरीर को सबसे अच्छा समझा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तेषु पुरेषु मध्ये ॥४।। 


भाव प्रकाशिका 
सभी शरीरों में यह तत्र पद का अर्थ है ॥४॥ 
बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । यामथिष्ठाय देहेडस्मिन्युमान्भुड्डेउ क्षभिर्गुणान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- बुद्धिम्‌ तु प्रमदां विद्यात्‌ याम्‌ अधिष्ठाय पुमान्‌ अस्मिन्‌ देहे ममाहमिति यत्‌ कृतम्‌ अक्षभि: गुणान्‌ भुड़्े।५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५०१ 


अनुवाद-- बुद्धि को ही पुरझ्ननी नामक स्री समझना चाहिए, इसी को आलम्बन बनाकर जीव शरीर में 
अहन्त्व एवं ममत्व की बुद्धि करता है तथा इन्द्रियों द्वार विषयों को भोगता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अक्षभिरिन्द्रिये: ॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
अक्षभि: अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा ॥५॥ 3 
सखाय इच्यंगणा ज्ञान कर्म च यत्कृतम्‌ । सख्यस्तदूत्तय: प्राण: पञ्मवृत्तियथोरग: ॥६॥ 
अन्चय:-- सखाय: इन्द्रिगगणा यत्‌ कृतम्‌ ज्ञानं कर्म च तदवृत्तय: सख्य: उरगो यथा यद्नवृत्ति: प्राण: ॥६॥ 
और जद - दस इन्द्रियाँ उसके मित्र है और इन्द्रियों की वृत्तियाँ ही सख्ियाँ है। इच्द्रिों के द्वाए ही ज्ञान 
और कर्म होते हैं । सर्प के समान पाञ्ञ प्रकार की वृत्तियों वाला प्राण ही शरीर रूपी नगर का रक्षक है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्जवृत्तित्वात्पश्नशिरा: सर्व इच प्राण: ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शआ्राण अपान आदि पाञ्ववृत्तियों वाला श्राण ही पाश्चशशिरों वाले सर्प के समान है ॥६॥ 
बहद्वल॑ मनो विद्यादुभयेन्द्रियायकम्‌ । पद्चाला: पञ्चनविषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- उभयेन्द्रियायकम्‌ मन: बृहद्बलम्‌ पञ्मविषया: पञ्ाला: यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- ज्ञानेन्द्रियों और करमेंन्द्रियों का नियामक मन ही बृहद्‌ बल नामक सेनापति है । शब्दादि पद् 
विषय ही पश्चाल है जिन सबों के बीच में नव द्वारों वाला नगर बसा है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकादशमहाभट इत्यनेन एकादशो महाभटो नायक इत्युक्तस्तं दर्शयति बृहद्वलं यस्य तन्‍्मन:। नव खानि द्वाराणि यस्य|७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह इन्द्रियाँ ही बड़े वीर हैं ग्यारहवाँ मन ही इन्द्रियों का नांयक है उसी को बृहद्‌ बल कहा गया है। 
नव द्वारों वाला शरीर है ॥७॥ शी 
अक्षिणी नासिके कर्णों मुखं शिश्चगुदाविति । द्वे द्वे द्वारा बहिर्याति ४ ॥८॥ 
अन्वयः--टे द्वे द्वारा अक्षिणी, नासिके कर्णों मुखं शिश्नगुदौ इति यः तदिन्द्रिय संयुतः बहि; याति ॥८॥ 
अनुवाद--- दो-दो द्वार जो एक साथ है, बे हैं दोनों नेत्र व, दोनों नासिका के छिद्र, दोनों कान, मुख, 
शिश्न और गुदा इन सबों से ही होकर वह जीव बाहर के विषयों में जाता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
झुमत्सख इत्यादेरथ्थ संक्षेपणाह । यस्तदिन्द्रियसंयुतः स आत्मा ताभिद्ठर्भिवहिर्यातीति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका सं 
चुमत्सख: इत्यादि श्लोक का अर्थ इस श्लोक में संक्षेप में कहा गया है । जो पुरुष इन्द्रिय रूपी द्वारों से 
होकर बह तत्‌-तत्‌ विषय देशों में जाता है ॥८॥ 


१५०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अक्षिणी नासिके आस्यमिति पश्च पुरः कृताः । दक्षिणा दक्षिण: कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥९॥ 
अन्वय:-- अक्षिणी नासिके आस्यम्‌ इति पञ्ञ पुर; कृता: दक्षिणा दक्षिण: कर्ण: उत्तरा च उत्तर; स्मृत: ॥॥९॥ 
अनुवाद-- दोनों नेत्र गोलक, नाक के दोनों छिद्र और मुख ये पाँच पूर्व के द्वार हैं । दाहिना कान दक्षिण 

द्वार और बायाँ कान उतर का द्वार कहा गया है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुर; पूर्वभागे कृता: ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वभाग के द्वार हैं ॥९॥ 
पश्चिमे_ इत्यधोद्वारा गुदं. शिश्मिहोच्यते । खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते ॥ 
रूप॑ विध्राजितं ताभ्या विचटष्टे चश्षुवेश्वरः ॥१०॥ 


अन्वय:-- पश्चिमे अच्योद्वारौ गुदं शिश्नम्‌ इहोच्यते । खद्योतर्विमुखी च अत्र एकत्र निर्मिते नेत्रे ताभ्यां रूप विभाजित॑ 
चक्षुषेश्वर: विचष्टे ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- पश्चिम दिशा के दो द्वार गुदा और लिब्न को कहा गया है । एक ही स्थान पर निर्मित खद्योत 
तथा आविर्मुखी नामक दो द्वार दोनों नेत्र गोलक हैं । उन दोनों द्वार से वह नेत्रों का स्वामी रूप विश्राजित नामक 
देश में जाता था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नेत्रे इति रूपमिति चश्लुषेति खद्योतादीनां व्याख्यानम्‌ । शेषो5नुवाद: । ईश्वर: पुरंजन: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नेत्रे रूपमू, चक्षुषा ये तीनो पद खद्योत आदि आविर्मुखी इत्यादि पदों की व्याख्या है । अवशिष्ट तो अनुवाद 
मात्र है । ईश्वर शब्द से पुरक्षन को कहा गया है ॥१०॥ 
नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । प्राणो5वधूतो मुख्यास्यं विषणो वाग्रसविद्रसः ॥११॥ 
अन्वयः-- नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । प्राण: अवधूतम्‌ मुख्यास्यं वाक्‌ रसवित्‌ रस: ॥॥११॥ 
अनुवाद-- नलिनी और नालिनी ये दोनों द्वार नाक के दोनों छिद्र हैं ॥ नासिका का विषय ही सौरभ देश 


है । प्राणेन्द्रिय ही अवधूत नामक मित्र है । मुख ही मुख्य नामक द्वार है । उसमें रहने वाली वामिन्द्रिय ही विपण 
है और रसनेन्द्रिय रसवित्‌ नामक मित्र हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
नासे इति व्याख्या । अवधुनोतीत्यवधूतो वायुस्तदात्मकेनोच्छवासेन सहैकस्थानत्वात्‌ भ्राणोइबधूत: । आस्यमिति 
व्याख्या । रसज्ञविपणान्वित इत्यत्र रसज्ञशब्दनिर्दिष्टस्य रसविदित्यनुवाद: रस इति व्याख्या । रसनेन्द्रियमित्यर्थ: । विपणो 
लाग्रसविद्रस इत्येव पाठ: । आर्पत्वान्न दोष: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
नासे पद के द्वारा नलिनी और नलिनी की व्याख्या की गयी । कँपाने वाले को अवधूत कहते हैं । अर्थात्‌ 
वायु । वाय्वात्मक उच्छवास के साथ एकत्र रहने से प्राण को अवधूत कहा गया है । मुख्य द्वार की व्याख्या है 
आस्यम्‌ रसज्ञविपणान्वित: पद के रसज्ञ शब्द से निर्दिष्ट का ही व्याख्या अनुवाद रसवित्‌ शब्द से किया गया है 
और रस: पद के द्वारा व्याख्या की गयी हैं ॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५०३ 


आपणो व्यवहारोऊन्न चित्रमन्‍न्धो बहूदनम्‌ । पितृहूर्दक्षिण: कर्ण उत्तरों देवहू: स्मृतः ॥१९॥ 
अन्वय:-- अत्र व्यवहार: आपण: चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । दक्षिण: कर्ण पितृहू; उत्तर: कर्ण: देवहू: स्मृतः ॥१२॥। 
अनुवाद-- यहाँ पर वाणी के व्यवहार को ही बाजार कहा गया है तरह-तरह के अन्न को बहूदन कहा गया 

है । दाहिने कान को पितृहू: कहा गया है और बायें कान को देवहू कहा गया है ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्धोज्न्म्‌ ॥१२॥। 

भाव प्रकाशिका 
अन्ध: शब्द से अन्न को कहा गया है ॥१२॥ 

प्रवृत्त च्व निवृत्त च॒ शास्त्र पदञ्चालसंज्ञितम्‌ । पितृयानं देवयान श्रोत्राच्छुतधरादव्नजेतू ॥१३॥ 
अन्बयः-- प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्र पशञ्चाल संज्ञितम्‌ । श्रुतधरात्‌ श्रोत्रात्‌ पितृपान देवयानं ब्रजेतू ॥१३।॥। 
अनुवाद-- प्रवृति शास्र और निवृत्ति शासत्र को ही पद्चाल नामक देश कहा गया हैं । कानों से सुनकर 

वह पुरञ्ञन पितृहू और देवहू नामक देशों को जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१३॥। 
आसुरी मेढ़मर्वाग्द्वार्गवायो ग्रामिणां रतिः । उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निहर्द्वतिर्गुद उच्चते ॥१४॥ 
अन्वयः-- मेद्रम्‌ आसुरी अर्वाक्‌ द्वा: व्यवायः ग्रामियाम्‌ रतिः उपस्थ: दुर्मदः प्रोक्त: निऋतिः गुद उच्यते ।॥१४॥॥ 
अनुवाद-- लिड्ज ही आसुरी नामक पश्चिम द्वार है ख््री प्रसक्ष ग्रामक नामक देश है । लिज्ञ में रहने वाला 
उपस्थेन्द्रिय ही दुर्मद नामक मित्र है और गुदा ही निकरति नाम का पश्चिम द्वार है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रामकमित्यस्यानुवादो ग्रामिणां रतिरिति । तस्य व्याख्या-व्यवाय इति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्राम का ही अनुवाद ग्रामिणां रति है और उसकी व्याख्या स्री प्रसद्ध है ॥१४॥ 
वैशसं नरक पायुर्लुब्धको5न्थौ तु मे श्रुणु । हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥१५॥ 
अन्वय:-- नरक॑ वैशसम्‌ पायुः लुब्धक: अन्धकौ तु मे श्रुणु । हस्तपादौ ताभ्यां पुमान्‌ याति करोति च ॥१५॥ 
अनुवाद-- नरक ही वैशस नामक देश है । गुदा में रहने वाली पायु इति लुब्धक नामक मित्र है । अब 
मैं 58 अन्धों को बतलाता हूँ हाथ और पैर ही अन्धे है । उन दोनों के ही द्वारा पुरुष जाता है और कार्यो को 
करता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही है ॥१५॥ 
अन्तःपुरं चर हृदय विषूचिर्मन उच्यते । तत्न मोहं प्रसादं वा हर्ष प्राप्नोति तहुणैः ॥१६॥ 
अन्वयः--- हृदयम्‌ अन्तःपुरम्‌ मनः विषूचिः उच्यते तत्र मोहं प्रसादं, हर्षवा तदगुणै: प्राप्मोति ॥१६॥ 
अनुबाद-- हृदय ही अन्तःपुर है मन ही विषूचि नाम का मित्र है । मन के सत्त्वादि गुणों के ही कारण 
जीव मोह नामक विकार को या प्रसन्नता नामक विकार को अथवा हर्ष नामक विकार को प्राप्त करता है ॥१६॥ 


१५०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विषूचीनपदार्थानुवादो विषूचिरिति । तदृणैर्मनोगुणैस्तम:सत्त्वरजोभि: ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
विषूचीन पदार्थ का अनुवाद है विषूचि: । मन ही विषूचि है । मन के सत्त्वादि गुणों के कारण ही जीव 
मोह, असन्नता अथवा हर्ष नामक विकार को प्राप्त करता है ॥१६॥ 
यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा । तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्बृत्तीरनुकार्यते ॥९७॥ 
अन्वयः-- यया यथा विक्रियते वा बिकरोति तथा तथा गुणाक्तः उपद्रष्टा आत्मा तदवृत्ती: अनुकरोति च ॥१७॥ 
अनुवाद-- स्वप्नावस्था में राज महिषी बुद्धि जिस-जिस प्रकार से विकृत होती है तथा जागरावस्था में जैसे 
विकृत करती है, बुद्धि के उन गुणों से लिप्त होने वाला जीव उसकी वृत्तियों का वैसे ही अनुकरण करता है । 
यद्यपि यह जीव उन सबों का निर्विकार उपद्रष्टा (साक्षी मात्र) हैं ॥१७॥ 


भ्रावार्थ दीपिका 
महिषी यद्यदीहेतेत्यादेरथ संगृह्माह । यथा यथा बुद्धि; स्वप्रे विक्रियते जाग्रति विकरोति वा इन्द्रियाणि परिणमयति । 
तस्या गुणैरक्तो लिप्त आत्मा तथा तथा तस्या वृत्तीर्दर्शनस्पर्शनाद्या: | केवलमुपद्रऐ्टैब सन्‍्बलादनुकार्यते १७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महिषी जो चाहती है, इत्यादि का संक्षेप में वर्णन करते है । स्वापावस्था में बुद्धि जैसे-जैसे विकृत होती 
|] हैं तथा जगरावस्था में जैसे-जैसे विकृत करती है अथवा इन्द्रियों को परिणत करती है ? उस बुद्धि के गुणों से 
लिप्त आत्मा उसी श्रकार से उसके दर्शन स्पर्श आदि कार्यों को करता है । यह यद्यपि साक्षी मात्र हैं फिर भी वह 
विवश होता है अनुकरण करने के लिए ॥१७॥ 
देहो रथस्त्विन्द्रियाश्व: संवत्सररयो5गतिः । द्विकर्मचक्रस्रिगुणध्वजः पञ्ञासुबन्धुरः ॥१८॥ 
अन्वय:-- देह; रथः, इन्द्रियश्व: संबत्सररय: अगति: द्विकर्मचक्र: त्रिगुणध्वज: पदञ्मसुबन्धर: ॥१८॥ 
अनुवाद-- देह ही रथ है, इन्द्रियाँ ही घोड़े हैं, संवत्सर ही उसका वेग है, वस्तुत: वह आत्मा गति हीन 
है । पाप पुण्य रूप दो प्रकार के कर्म ही उस रथ के पहिए है सत्त्वादि तीन गुण ही ध्वजा है और पाँच प्रकार 
के प्राण ही उसकी डोरियाँ हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आशुगमित्येतद्व्याचष्टे । संवत्सरस्येवाप्रतिहतो रयो वेग: प्रतीतितो यस्य स संव॒त्सररयः । वस्तुतस्त्वगतिः । 
स्वप्रशरीरादबुद्धावेब विवृतत्वेन देशान्तरगत्यभावात्‌ । पाठान्तरे संवत्सरश्न तत्कृतं वयश्व ताभ्यां गतिर्यस्येति । द्वीपमित्यस्य 
व्याख्या नारदेन न कृता । द्विचक्रमित्यस्य व्याख्या द्विकर्मचक्र इति । त्रिगुणध्वज इति त्रिवेणुपदव्याख्या ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आशुगम्‌ पद की व्याख्या करते हुए नारदजी कहते हैं संवत्सर के ही समान जिसका वेग प्रतीत होता है 
वह संवत्सर रय: शब्द वाच्य है । किन्तु वास्तविकता है कि वह गति शून्य है | स्वकालिक शरीर इत्यादि केवल 
बुद्धि में ही विकृत होते हैं वे किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते है । जहाँ सबत्सरव्योगति: पाठान्तर है वहाँ पर 
अर्थ होगा कि संवत्सर जन्य वय (अवस्था) इन दोनों के द्वार जिसकी गति होती है । द्वीपम्‌ की व्याख्या नारदजी 
ने नहीं की है । द्विचक्रम की व्याख्या है द्विकर्मचक्र: । त्रिवेणुपद की व्याख्या त्रिगुण ध्वज ॥१८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध छू 


मनोरश्मिबुखिसूतो हज्नीडो इन्द्रकूबर: । पश्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुबरुथक: ॥१९॥ 
अन्वय:--- मनः रश्मि:, बुद्धि: सूत:, हत नीडः, इन्द्र कूबरः, पश्चेद्धिया प्रक्षेप: सप्तधातु बरूथकः ॥१९॥ 
, अनुवाद-- मन ही उस रथ के लगाम है बुद्धि ही सारधि है, हृदय ही बैठने का स्थान है । इन्द्रियों के 
पाँच शब्दादि विषय ही उसके आयुध है और सात धातुएँ ही उसके आवरण हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्चप्रहरणमित्येतद्व्याचष्टे पश्चेद्ियार्थप्रक्षेप इति ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पञ्चप्रहरणम्‌ पद की व्याख्या करते हुए कहते है कि इन्द्रियों के जो शब्दादि पाँच विषय हैं वे ही उस रथ 
में रखे हुए आयुध हैं ॥१९॥ 
आकूतिर्विक्रमों बाहों मृगतृष्णां प्रधावति । एकादशेन्रियचमू: . पञ्नसूनाविनोदकृत्‌ ॥ 
संवत्सरश्रण्डवेग:ः कालो .येनोपलक्षितः ॥२०॥ 
अन्वयः-- आकृति: बाध्यो विक्रम: मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमू: पञ्चसूनाविनोदकृत्‌ ।।२०॥) 
अनुवाद--- पाँच कर्मेन्द्रियाँ ही उसकी पाँच प्रकार की बाह्य गतियाँ है इस शरीर रूप रथ पर चढ़कर रथी 
जीवात्मा मृगतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है । ग्यारह इन्द्रियाँ ही उसकी सेना हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा इन्द्रियों के विभिन्न विषयों का अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका आखेट करना है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पद्जेन्द्रिये: सूनाविनोदमिवान्यायेन विषयसेवां करोतीति पञ्चसूनाविनोदकृत्‌ । अनेन चचार मृगयां तत्रेत्यादि व्याख्यातम्‌॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वार आखेट विनोद के समान विषयों का अन्याय पूर्वक सेवन करना ही पद्चसूना विनोद 
कृत्‌ है । इस श्लोक के द्वारा पिछले अध्याय के चचार मृगयां तत्र इत्यादि श्लोक की व्याख्या कौ गयी है ॥२०॥ 
तस्थाहानीह गन्धर्वा गन्धरव्यों रात्रयः स्पृताः । हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या वसष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:---संवत्सर; चण्डवेग: येन काल उपलक्षित: तस्य अहानि इह गन्धर्वा; , गन्धर्व्य: रात्रय: स्मृता: षष्ठयुत्तरशतत्रयम्‌ 
परिक्रान्त्या अयुः हरन्ति ॥२१।॥। 
अनुवाद-- संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धर्व राज है उसी के द्वार काल का ज्ञान होता है । उसके अधीन 
रहने वाले दिन ही गन्धर्व गण हैं, और रात्रियाँ गन्धर्वियाँ हैं । इन सबों की संख्या तीन सौ साठ तीन सौ साठ 
हैं । ये बारी-बारी से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु का हरण करने का काम करते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिक्रान्त्या परिभ्रमणेन ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिक्रान्त्या अर्थात्‌ चक्कर लगा-लगाकर ॥२१॥ 
दे जगृहे मृत्यु: क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 


क्षाल्लोकस्तां स्वसारं जगृ 
कालकन्या जरा सा; नाभिनन्दति । स्वस 
अन्वय:---साक्षात्‌ जग कालकन्या, लोक: ताम्‌ न अभिनन्दति। यवनेश्वर: मृत्यु: ताम्‌ क्षयाय ताम्‌ स्वसारम्‌ जगूहे॥२२)। 


श्प्ग्ध श्रीमद्भागवत्त महायुराण 


अनुवाद-- साक्षात्‌ वु्यष ही काल कन्या हैं । उसको संसार में कोई भी पसंद नहीं करता है । यवनराज 
मृत्वु ने संसार का क्षय करने के लिए उसकों अपना बहिन बना लिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगिनीत्वेन जयृहे । लोकानां क्षयाय ।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु ने जया को अपना वहिन संसार का विनाश करने के लिए बना लिया ॥२२॥ 
आधवयों व्याधयस्तस्थ सैनिका यवनाश्चरा: । भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारों द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 
अन्वय:-- आघव:ः व्याघव: तस्व चरा: यवना: सैनिका:, भूतोपसर्गाशुरय: ज्वार: द्विविध: ज्वरः ॥२३॥ 
अनुवाद-- आधिवाँ (मानसिक क्लेश) व्याधियाँ (शारीरिक रोग) उस यवनराज के पैदल चलने वाले सौनिक 
है । प्राणियों को पीड़ित करके शात्र ही मृत्यु के मुख में पहुँचाने वाले शीत एवं उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही भ्ज्वार 
नाम का उच्चका भाई है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 

चरा: संचारिण: । भूतानामुफसर्गे पीडायामाशु शीक्षो मृत्युह्ेतू रयो वेगो यस्य ग्रज्वारस्येति प्रशब्दव्याख्या । पाठान्तरे 

भूतकृता अरब: । अनेन चारिनिरुपरुद्ध इंत्यरिपदं व्याख्यातम्‌ । द्विविध: शीतोष्णरूपेण प्रवेशनिर्गमभेदात्‌ ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 

वाले, प्रज्वार शब्द के प्र शब्द की व्याख्या है कि जीवों के पीड़ित होने 
अज्वार । जहाँ भूतोपसर्गाह्मरयः यह पाठ भेद हैं वहाँ अर्थ होगा कि भूत जन्य शत्रु 
के अरि पद की व्याख्या की गवी है | प्रवेश करने और निकलने के भेद से शीत 
और उण्ण दो प्रकार के ज्वर बतलाये गये हैं ॥२३॥ 
एवं बहुविथैर्द:खैर्देवभूतात्मसंभवै: । क्लिश्यमान: शर्त वर्ष देहे देही तमोवृतः ॥२४॥ 

अन्चब:-- एवं तमोवृतः देही देवघूतात्मसंभवे: वहुविधै; दुःखै: क्लिश्यमान: शतं वर्ष देहे तिष्ठति ॥२४॥॥ 

_अनुवाद-- इस तरह से देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छन्न होकर दैविक, भौतिक तथा आध्यात्मिक अनेक 
प्रकार के क्लेशों को भागते हुए सौ वर्षों तक शरीर में पड़ा रहता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
खब॑ परोक्षत्वेनाक्तमर्थ व्याख्याय सर्वकथातात्पर्यमाह-एवमित्यादिविरमक्रमेणेत्यन्तेन ! अधिदैविकादिभिर्दु:खै: क्लिश्यमानो 
ममाहमिति देहे शर्त वर्षाणि शेते वर्तत इति द्योरन्वय: ॥२४॥! 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से परोक्ष रूप से वर्णित अर्थ की व्याख्या करके कथा के सम्पूर्ण तात्पर्य को नारदजी एवम्‌ इत्यादि 
एलोक से लेकर विरमक्रमेण ० इत्यादि श्लोक पर्वन्त कहते हैं । आधिदेविक इत्यादि दु:खों से क्लेश का अनुभव 
ममकार और अहड्ढार से युक्त होकर सँकड़ों वर्षों तक पड़ा रहता है ॥२४॥ 
प्राणेन्द्रियमनोधमनित्मन्यध्यस्य निर्गुण: ! शेते कामलबान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयबः-- निर्गुण: सन्‌ ग्राणेद्धियमनोधर्मान्‌ आत्मनि अध्यस्य ममाहमिति कामलवानू ध्यायन्‌ कर्मकृत्‌ शेते २५) 
अनुवाद-- जीव वद्यपि निगुण हैं किन्तु वह प्राण, इन्द्रियों और मन के धर्मो का आत्मा में अध्यास करके 
ममकार और अहड्ढार के कारण क्षुद्र विषयों का चिन्तन करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों को करता रहता है ॥२५॥ 


चतुर्थ स्कन्ध ९४३६ 


भावार्थ दीपिका 
अशनायापिपासादीन्‍्प्राणधर्मान्‌ अन्धत्वादीनिन्द्रियर्मान्‌ कामादीन्मनोधर्माश्व निर्गुणोष्यात्मन्यध्यस्य कामलवान्विषय- 
सुखलेशान्ध्यायन्कर्मकृत्‌ ॥॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भूख-प्यास आदि प्राण के बर्मों का अन्धत्व बधिरत्व आदि इन्द्रियों के धर्मों का तथा काम आदि मन के 
धर्मों का अपने निगुर्ण आत्मा में अध्यास करके क्षुद्र विषय सुख प्राप्त करने के लिए कर्मों को करता रहता है॥२५॥ 
यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं शुरुम्‌ । पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृकू ॥२६॥ 
अन्वय:--- स्वदृक्‌ यदात्मानम्‌ परं गुरु भगवन्तम्‌ अविज्ञाय पुरुष: तु प्रवृतेः गुणेषु विषज्जेत्‌ ॥२६।। 
अनुबाद-- आत्मा स्वप्रकाश है, किन्तु जब तब वह सबों के परम गुरु श्रीभगवान्‌ को नहीं जानता है तब 
तक वह भ्रकृति के ही गुणों में फँसा रहता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'ततः किमत आह-यदेति द्वाभ्याम्‌ । स्वदृक्‌ स्वप्रकाशस्वभावोडपि ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वह कर्मो को करता रहता है तो उससे क्या हुआ ? तो इस पर यदा० इत्यादि दो श्लोकों 
को कहते हैं-- स्वदृक अर्थात्‌ स्वप्रकाश स्वभाव वाला होकर भी ॥२६॥ 
गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेडवशः । शुक्ल कृष्णं लोहितं वा यथाकर्माभिजायते ॥२७॥ 
अन्वय:--- गुणाभिमानी स तदा अवशः शुक्ल, कृष्णं लोहितं वा कर्माणि कुरुते यथा कर्माभिजायते ॥२७॥। 
अनुवाद--- सात्तविकादि गुणों का अभिमानी होने के कारण विवश होकर सात्तिक, राजस और तामस कर्मों 
को करता रहता है और अपने कर्मों के ही अनुसार वह विभिन्न योनियों में जन्म लेता है । 
भावार्थ दीपिका 
शुक्ल॑ सात्त्विकम्‌ । कृष्णं तामसम्‌ । लोहितं राजसम्‌ । यथा कर्म तथा जायते ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुक्ल अर्थात्‌ सात्त्विक कृष्णम्‌ अर्थात्‌ तामस लोहितम्‌ अर्थात्‌ राजस इन तीनों प्रकार के कर्मों को करता 
रहता है और अपने कर्मों के ही अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है ॥२७॥ 
शुक्लात्रकाशभूयिष्ठॉल्लोकानाप्नोति कर्हिचितू । दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्क्वचित्‌॥ २८॥ 
अन्वयः-- कर्हिचित्‌ शुक्लात्‌ प्रकाशभूयिष्ठान लोकान्‌ आणोति, कर्हिचित्‌ दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासान्‌ क्वचित्‌ तमः 
शोकोत्कटान्‌ लोकानाप्नोति ॥२८॥ 
अनुवाद-- कभी सात्त्विक कर्मों के करने के कारण प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है, कभी 
राजसी कर्मों के कारण दुःखमय रजोगुणी लोकों में जाता है और कभी तमोगुणी कर्मों के कारण शोक बहुल तमोमयी 
योनियों में जाता हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-शुक्लादिति द्वाभ्याम्‌ । प्रकाशो भूयिष्ठो येषु । दुःखमुदर्क उत्तरफलं येषु । क्रियया आयासो येषु तान्‌ लोहितान! 
तमःशोकावुत्कटौ येषु तान्‌ कृष्णादिति ज्ञेयम्‌ ॥२८॥ 


१५०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


कर्मों भाव प्रकाशिका 
कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति का वर्णन शुक्लात्‌० इत्यादि दो श्लोकों से करते है । सात्तिक क्मों 
को करने के कारण प्रकाश बहुल स्वार्गादि लोकों को प्राप्त करता है । राजसी कर्म के कारण दुखमय तथा प्रयास 
बहुल कर्मों को करता है तथा तामसी कर्मों के कारण तमोगुण बहुल तथा शोक बहुल लोकों को प्राप्त करते हैं॥२८॥ 
क्वचित्पुमान्‌ क्वचिच्च ख्री क्वचिन्नोभयमन्धथीः । देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथाकर्मगुणं भवः ॥२९॥ 
अन्चय:-- यथा कर्मगुणं देव: मनुष्य: तिर्यग्‌ वा अन्धधी: क्वचित्‌ पुमान्‌, क्वचित्‌ स्री, क्वच्चिनोभयं भव: ॥२९॥ 
अनुवाद-- अपने कर्म तथा गुण के अनुसार मनुष्य, देवता, मनुष्य तथा तिर्यक्‌ योनि में जन्म लेकर कहीं 
पुरुष, कहीं खत्री तथा कहीं नपुंसक होता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोभयं नपुंसकम्‌ । यथाकर्मगुणं कर्मगुणावनतिक्रम्य ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नोभयम्‌ का अर्थ नपुंसक है । अपने कर्म और गुण के अनुसार यह यथाकर्म गुणम्‌ का अर्थ है ॥२९॥ 
क्षुप्परीतोी यथा दीनः सारमेयो गृह गृहम्‌ । चरन्विन्दति यहिष्ट दण्डमोदनमेव वा ॥३०॥ 
तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌। उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम्‌॥३९॥ 
अन्बयः--- यथा क्षुत्परीत: दीन: सारमेय: गृहम्‌ गृहम्‌ चरन्‌ यथा दिु्टं दण्डम्‌ओदनं वा विन्दति तथा कर्माशय: जीव: 
उच्चावच्च पथा भ्रमन्‌ उपरि अधो वा मध्येवा यथा दिट्ठ॑ प्रियाप्रियम्‌ याति ॥३०-३१॥ 
अनुवाद-- जिस तरह भूख से व्याकुल होकर दीन बना हुआ कुत्ता, धर, धर में जाता है और अपने 
भाग्य के अनुसार दण्डा खाता है और कहीं भात खाता है, इसी प्रकार यह जीव भी अपने चित्त में अनेक प्रकार 
वासनाओं के कारण ऊपर नीचे अथवा बीच के लोक में जाता है और अपने कर्मों के अनुसार तथा दुःख को 
प्राप्त करता है ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषु दैववशेन सुखदुःखे प्राप्रोतीति सदृष्टान्तमाह द्वाभ्याम्‌ । क्षुधा परीतो व्याप्त: सारमेय: श्वा । दण्डं दण्डेन ताइनम्‌। 
'कामव्याप्त आशयो यस्य ॥३०-३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन लोकों में जीव अपने प्रारब्धानुसार सुखों तथा दु:खों को प्राप्त करता है, इस बात को दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक दो श्लोकों में कहते हैं | जैसे भूख से व्याकुल कुत्ता धर-घर में जाता है और प्राख्रधानुसार दण्डा 
अथवा भात खाता है, उसी तरह जीव भी कामनाओं अन्त:करण में व्याप्त होने के कारण सुख और दुःख को 
प्राप्त करता है ॥३०-३१॥ 
दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु । जीवस्य न व्यवच्छेद: स्याच्चेत्तत्तत्मतिक्रिया ॥३९॥ 
अन्वयः-- दैवभूतात्म हेतुषुएकतरेणापि जीवस्य व्यवच्छेद: न, स्यात्‌ चेत्‌ ततू-तत्‌ प्रतिक्रिया ॥३२॥ 
आधि दैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन तीनों दुःखों में किसी एक दुःख से भी किसी 
एकान्तिक मुक्ति नहीं होती है । यदि हो भी जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है ॥३२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हिं सुखस्य संभवाहुःखस्य च प्रतीकारसंभवाज्रैकान्ततो हेयत्व॑ तत्राह-दुःखेप्विति | दुःखस्य प्रतीकारस्तावन्नास्ति। 
स्थाच्चेतसः तस्य प्रतिक्रिया तथापि त्रिविधेषु दुःखेषु मध्ये एकतरेणापि दुःखेन व्यवच्छेदो वियोगो नास्ति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि यहाँ भी सुख का होना सम्भव है, और उत्पन्न दुःख का प्रतिकार भी किया जा 
सकता है अतएवं यह एकान्ततः त्याज्य ही हो ऐसी बात नहीं है । इस पर नारदजी दुःखेषु इत्यादि श्लोक कहते 
हैं । दुःखों का प्रतिकार किया जाना सम्भव है ही नहीं यद्कार किया भी जाय तो उसकी प्रतिक्रिया होगी | फिर 
भी तीन अकार के जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक जो दुःख हैं उनमें से एक भी दुःख को समाप्त 
नहीं किया जा सकता है ॥३२॥ 


यथा हि पुरुषों भारं शिरसा गुरुमुद्ठहन्‌ । त॑ स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया:॥३३॥ 
अन्वयः--- यथा हि पुरुष: गुरुम्‌ भारम्‌ शिरसा उद्वहन्‌ त॑ स्कन्धेन आधते तथा सर्वा: प्रतिक्रिया ।३३॥ 
अनुवाद--- जैसे कोई शिर पर भारी बोझ ढो रहा है और उसको कन्धे पर रख ले उसी तरह सारी प्रत्तिक्रियाएँ 


(दुःखों की निवृत्ति) है । यदि मनुष्य किसी प्रकार से एक प्रकार के दुःख से मुक्ति पाता है तो दूसरा दुःख आकर 
उसे घेर लेता है ॥३३॥ 


१५०९ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतिक्रियाणामपि दुःखरूपत्वादिति सदृष्टान्तमाह-यथा हीति ॥॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिक्रियाएँ भी दुःख रूप हैं इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक नारदजी ने यथा हि० इत्यादि श्लोक 
से कहा है ॥३३॥ 
नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम्‌ । द्वयं ह्ाविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥३४॥ 
अन्वय:-- अनघ ! कर्मणाम्‌ एकान्ततः प्रतिकारः केवलं कर्म न द्वयं हि अविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इब ।रेड॥। 
अनुवाद-- शुद्ध हृदय राजन्‌ कर्मों का सदा-सदा के लिए केवल कर्म प्रतिकार है नहीं है क्यों दोनों उसी 
तरह अविद्यात्मक हैं जिस तरह स्वप्न में होने वाला स्वप्न भी अविद्यात्मक ही होता है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःखस्य मूलभूतानि कर्माणि प्रतिक्रियादिकर्मभिनैंव निवर्तन्त इत्याह । नैकान्ततो5त्यन्तं सवासनम्‌ । कबेल॑ ज्ञानरहितम! 
अविद्ययोपसूत प्राप्तम्‌ । अतो5विरोधान्न निवर्तकत्वमिति भाव: । अत्र दृष्टान्तः । स्वप्रे दृष्ट: स्वप्न: प्रबोध बिना यथा त॑ 
स्वप्रमत्यन्तं न प्रतिकरोतीत्यर्थ: ।।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुःखों के मूल कारण कर्म हैं, उनकी निवृत्ति श्रतिक्रिया रूप कर्मों के द्वारा नहीं हो सकती है | केवलम्‌ 
कर्म का अर्थ है ज्ञान रहित कर्म । अविद्योपसृतम्‌ का अर्थ है अविद्या से प्राप्त है । अतएव वह केवल कर्म पूर्व 
कर्म का विरोधी नहीं है, अतएवं वह पूर्व कर्म का निवर्तक नहीं है । उदाहरणार्थ स्वन में देखा जाने वाला 
स्व पूर्व स्वप्न का निवर्तन नहीं है । जब तक मनुष्य जगता नहीं है तब तक वह पूर्व स्वप्न का आत्यन्तिक 
नाश नहीं कर सकता है ॥३४॥ 


१५१० अश्रीमद्धागबत महापुराण 


अर्थे ह्विद्यमाने5पि संसृतिर्न निवर्तते । मनसा लिड्डरूपेण स्वप्ले विचरतो यथा ॥३५॥ 
अन्वयः-- लिज्जेरूपेण मनसा स्वप्ने विचरतः यथा अविद्यमानेडपि अर्थे संसृति: न निवर्तते ।।३५॥। 
अनुवाद--- जिस तरह स्वप्नावस्था में मनोमय लिड् शरीर से विचरण करने वाले प्राणी को अविद्यमान भी 

विषय कौ ग्रतीति होती ही रहती है उसी तरह जब तक अज्ञान रूपी निद्रा नहीं समाप्त होती है तब तक ये दृश्य 

पदार्थ नहीं होने पर भी बने रहते ही हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु तहाज्ञानविलसितत्वेन संसृतिहेतोर्देहादेरप्यसत्त्वात्कि तन्निवर्तनप्रयासेन तत्राह-अर्थे हीति । लिड्ररूपेणोपाधिभूतेन।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो की संसार के कारण भूत देह इत्यादि भी अज्ञान जन्य होने के कारण मिथ्था हैं | उनकी निवृत्ति 
का प्रयास करने से कौन सा लाभ है ? इस पर नारदजी अर्थे हि० इत्यादि श्लोक कहते हैं । लिझ़्रूपेण का 

अर्थ है उपाधि भूत लिझ्ज शरीर के द्वारा ॥३५॥ 

अशथात्मनो3 थभूतस्य यतो3नर्थपरम्परा । संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भत्तया परमया गुरो ॥३६॥ 
अन्वय:--- अथ अर्थभूतस्य आत्मन: यतः अनर्थ परम्परा संसृति: तद्‌ व्यवच्छेदः गुरौ परमया भक्त्या ॥३६॥ 
अनुवाद-- जिस सत्य स्वरूप आत्मा की अनर्थ परम्परा अविद्या की निवृत्ति परम गुरु श्रीभगवान्‌ में परमा 

भक्ति के द्वास ही होती है ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेबं संसृतिप्रकारमुक्त्वा तन्निवृत्तिप्रकारमाह । अथ तस्मात्युरुषार्थ भूतस्यैवात्मनो यत्तोज्ञानान्‍्मनसो वाज्नर्थपरम्परारूपा 
संसृतर्भवति तस्य व्यवच्छेदो गुरुरूपे वासुदेव भक्त्यैव ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका या 
इस प्रकार से अविद्या जन्य संसार प्राप्ति का वर्णन करके उसकी निवृत्ति व 
कहते हैं । पुरुषार्थ भूत आत्मा की चूकि अज्ञान से अथवा मन से अनर्थ कीं. परम्प 
नाश गुरु स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में भक्ति के द्वार ही होती है ॥३६॥ «६ | 
बासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । सप्नीचीनेन वैराग्यं ज्ञात्तं 
अन्वय:-- वासुदेवे भगवति समाहित: भक्तियोग: सप्रीचीनेन बैराग्यं ज्ञानं च + 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव में एकाग्रमना होकर की गयी भक्ति अच्छी तरह 
करता है ॥३७॥ ) 
भावार्थ दीपिका 
ननु संसृतिनिवृत्तिवैंरग्यपूर्वकाज्जञानादेव नतु भक्त्या 'तरति शोकमात्मवित्‌' इत्यादि: 
समीचीनेन प्रकारेण ॥३७।। |] 
भाव प्रकाशिका ॥ हे 
यदि कहें कि संसार चक्र रूपी अनर्थ की निवृत्ति तो वैराग्य एवं ज्ञान के द्वारा 
है ? श्रुति भी कहती है तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञ पुरुष इस संसार से 
तो इस पर नारदजी वासुदेवे इत्यादि श्लोक को कहते हैं । अर्थात्‌ एकाग्रमना होकर भर्ग 
भक्ति से वैरग्य तथा ज्ञान अच्छी तरह से उत्पन्न होते हैं ॥३७॥ 


बतलाते हुए नारदजी 
संसृति होती है उसका 


जनयिष्यति ॥३७॥ 
॥३७।। 
और ज्ञान को उत्पन्न 


वासुदेव इति । सध्नीचीनेन 


है भक्ति से क्‍या लाभ 
को पार कर जाता 
वासुदेव की की गयी 
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सो5चिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रय: । श्रृण्वतः श्रद्धधानस्य नित्यदा स्थादधीयतः ॥३८॥ 
अन्वय:-- राजर्षे स; अच्युतकथाश्रय भ्रुण्वतः श्रदृदधानस्य नित्यदा अधीयत: अचिरादेव स्यात्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- राजर्षे ! वह भक्तियोग श्रीभगवान्‌ की कथा के अधीन है, जो उसे नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनता 

है अथवा अध्ययन करता है, उसे शीघ्र ही भक्तिभाव उत्पन्न हो जाता है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वसौ महाफलो भक्तियोग: कथं स्यादत आह । स त्वच्युतस्य कथामाश्रित्य वर्तमानो5चिरात्स्यात्‌ । कस्य स्थात्तदाह। 
अृण्वतो5धीयानस्य च ॥।३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह भक्तियोग महान्‌ फलवान है, उसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है तो इस पर नारदजी कहते हैं वह भक्तियोग 
तो भगवान्‌ अच्युत की कथा के अधीन वर्तमान होने के कारण शीघ्र ही हो सकता है । प्रश्न है कि किसको प्राप्त 
होता है तो इसका उत्तर है कि जो श्रद्धा पूर्वक उसको सुनता है अथवा पढ़ता है, उसको होता है ॥३८॥ 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशया: । भगवहुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! यत्र भगवद्‌ गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतस: विशदाशया: साधव: ॥३९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जहाँ पर श्रीभगवान्‌ के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर रहने वाले विशुद्ध चित्त 
भक्त जन रहा करते हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत्र स्यात्तदाह-यत्रेति | भगवतों गुणानुकथने श्रवणे च व्यग्रं सत्वरं चेतो येबां ते ३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि भगवद्‌ भक्ति की प्राप्ति कहाँ पर शीघ्र प्राप्त होती है तो इसका उत्तर नारदजी यत्र० 
इत्यादि श्लोक के द्वारा देते हैं श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन करने और सुनने में जिन भागवतों का मन सदैव 
तत्पर रहता है, वे भगवद्‌ भक्त जन जहाँ पर रहा करते हैं ॥३९॥ 
तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्रपीयूषशेषसरितः परितः स्त्रबन्ति । 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढकर्णस्तान्न स्पृशन्त्यशनतृदड्भयशोकमोहा: ॥४०॥ 
अन्वयः-- नृप तस्मिन्‌ महन्‌ मुखरिता मधुभित्‌ चरित्र पीयूष शेष सरित: परित: ख्रवन्ति ता ये अवितृष: गाढ कर्ण: 
पिबन्ति तानूअशनतृड्भयशोक मोहा: न स्पृशन्ति ॥४०॥। 
अनुवाद-- उस समाज में महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान्‌ मधुसूदन के चरित्र रूप शुद्ध अमृत 
की सब ओर से अनेकों नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं । जो लोग अतृप्त चित्त से अपने कर्ण कुहरों द्वार उस 
अमृत का पान करते हैं उनको भूख, प्यास, शोक, मोह आदि कोई भी बाधित नहीं कर सकते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु साधुसड्रं बिना स्वयमेव हरिकथाचिन्तनादिना भक्तिर्भवेदेवेत्याशडूब्याह द्वाभ्याम्‌ । तस्मिन्स्थाने महद्धिर्मुखरिताः 
कीर्तिता: । मधुभिदश्चरित्रमेव पीयूष: तदेव शिष्यत इति शेषो यासु । आसाराशरहितशुद्धाभृतवाहिन्य इत्यर्थ: । अवितृषोउलंकृद्विशून्याः 
सन्तो गाढै: सावधानै: कर्णैये ता: सरित: पिबन्ति सेवन्ते । अशनशब्देन क्षुल्लक्ष्यते । अशनादयस्तान्न स्पृशान्ति । भक्तिरसिकान्न 
बाधन्त इत्यर्थ ॥४०॥। 


१५१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि सन्‍्तों की सड्गति के बिना भी स्वयम्‌ ही श्रीहरि की कथा का चिन्तन करने से भक्ति उत्पन्न 
हो ही सकती है, इस तरह की शझझ करके दो श्लोकों द्वारा कहते हैं | सज्जनों के समाज में महापुरुषों के मुख 
से निकली हुई भगवान्‌ मधुसूदन का चित्र रूपी अमृत से परिपूर्ण वर्षा की आशा से रहित शुद्ध सरिताएँ प्रवाहित 
होती है । जो लोग अतृप्त चित्त से तथा सावधान कानों से उन सबों का पान करते है । उन भक्ति रसिकों को 
भूख, प्यास, शोक तथा मोह आदि कभी बाधित नहीं कर पाते हैं ॥४०॥ 
एतैरुपद्गतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजै: । न करोति हरेनूनं कथामृतनिधौ रतिम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:-- एतै स्वभावजै: नित्यम्‌ उपद्तोजीवलोक: नूनम्‌ हरिकथनिधौ रतिम्‌ न करोति ॥४१॥ 
अनुवाद-- इन स्वभावतः प्राप्त भूख प्यास आदि उपद्रबों से सदैव उपद्रुत रहने वाला जीव समुदाय निश्चित 
रूप से श्रीहरि के कथामृत सिन्धु से प्रेम नहीं कर पाता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्सड्रमन्तरेण स्वयमेव कथाचिन्तनादाबालस्यादिना रसावेशाभावाच्च क्षुत्पिपासाद्यभिभूतस्य भक्तिर्न 
संभवतीत्याहएतैरिति !॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतै: इत्यादि श्लोक के द्वारा नारदजी ने बतलाया कि सत्सद्भ के बिना स्वयम्‌ ही कथा के चिन्तन आदि 
में आलस्य आदि, रसावेश के अभाव के कारण तथा भूख प्यास आदि से अभिभूत होने के कारण भक्ति नहीं 
हो सकती हैं ॥४१॥ 
प्रजापतिपति: . साक्षाद्धनवान्गिरिशों मनुः । दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः॥ड़ २॥ 
मरीचिरत््यड्रिससौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मबादिनः ॥४३॥ 
अद्यापि. वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिपरि: । पश्यन्तो5पि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम॥४४॥७ 
अन्वयः-- साक्षात्‌ प्रजापति पति, भगवान्‌ गिरिशः मनुः दक्षादय: प्रजाध्यक्षा:, सनकादयः नैप्लिका:, मरीचिरज्लिरसौ, 
पुलस्त्य, पुलहः क्रतु:, भृगुः वसिष्ठः इत्येते मदन्ता: ब्रह्मवादिन: वाचस्पतयः तपोविद्यासमाधिभि: पश्यन्तः आपि पश्यन्तं 
परमेश्वरम्‌ अद्यापि न पश्यन्ति |४२-४४।॥। 
अनुवाद-- साक्षात्‌ प्रजापतियों के भी पति ब्रह्माजी, भगवान्‌ शज्र स्वायम्भुव मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, 
सनकादि नै्ठिक, मरीचि, अत्रि, अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भूगु, वसिष्ठ और मैं ये जितने ब्रह्मवादी गण 
हैं, समस्त वाज्ममय के अधिपति होकर भी, तपस्या उपासना और समाधि के द्वारा ढूँढ ढूँढकर हार गये फिर भी 
उन सर्वज्ञ परमात्मा को आज तक नहीं जान पाये ॥४२-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवदनुग्रहमन्तरेण तु न कस्यापि ज्ञानसंभव इति कैमुत्यन्यायेनाह चतुर्भि; । प्रजापतिपतित्रह्मा | मदन्‍्ता: अहं नारदोउच्ते 
येषाम्‌ । बाचां पतयोऊपि तपोविद्यासमाधिभिरुपायै: पश्यन्तो विचिन्वन्तोडपि पश्यन्तं सर्वसाक्षिणं न पश्यन्ति ||४२-४४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है इस बात को नारदजी कैमुत्य न्याय 
के द्वारा चार श्लोकों में कहते हैं । प्रजापति पति अर्थात्‌ ब्रह्मजी । मदन्तः अर्थात्‌ मैं (नारद) जिनके अन्त में 
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हूँ, ये सभी समस्त वाडमय के ज्ञाता होने पर भी तपस्या, उपासना और समाधि रूप उपायों 
बह हर सो के सी परी को नही जात सके जाई रो रूप उपायों के द्वारा अन्वेषण 
शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । मन्त्रलिड्रैव्यवच्छिन्न॑ भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- उरुविस्तरे दुष्पारे शब्द ब्रह्मणि चरन्त: मन्त्र लिज्जे: व्यवच्छिनं भजन्त: परम न बिदु: ॥४५॥ 
अनुवाद-- अत्यन्त विस्तृत जिसकोपार करना अत्यन्त कठिन है, इस प्रकार के वेदों का जो सदा चिन्तन 
किया करते हैं । अनेक महानुभाव उन वेदों का विचार करके मन्त्रों में वर्णित बज्रहस्त त्वादि इन्द्रादि देवताओं 
के रूप में विद्यमान परमेश्वर का यजन करते हैं किन्तु उनको नहीं जानते हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह । शब्दब्रह्मणि बेदे उरुविस्तरो यस्य । अर्थतो5पि पारशून्ये तस्मिन्वर्तमाना: । मन्त्राणां 
£ परिच्छिन्नमेवेद्धादिरूपं तत्तत्कर्माग्रहेण भजन्त: परं परमेश्वरं न विदुः॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि क्‍यों नहीं जानते हैं ? तो इसके उत्तर में नारदजी शब्दब्रह्मणि० इत्यादि श्लोक कहते हैं। 
अत्यन्त विस्तृत वेदों को अर्थ को भी समझना अत्यन्त कठिन है, किन्तु उस वेद का ही चिन्तन करते रहने वाले 
अनेक महानुभाव, मन्त्रों के वज्रहस्तत्व आदि अनेक इन्द्रादि देवताओं के नाम के सामर्थ्य से इन्द्रादि देवताओं के 
नाम से परमात्मा की आराधना तो करते हैं किन्तु वे उन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं ॥४५॥ 
यदा यमनुगृह्वाति भगवानात्मभावितः । स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठितामू ॥४६॥ 
अन्वय:--- आत्मभावित: भगवान्‌ यदा यमनु गृह्माति स लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ बुद्धि जहाति !।४६।॥ 
अनुवाद--- हृदय में बार-बार चिन्तन किए जाने पर श्रीभगवान्‌ जिस समय जिस जीव को अनुगृहीत करते 
है, उस समय वह मनुष्य लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग में बद्धमूल आस्था का परित्याग कर देते हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहा॑न्य: को नाम कर्माचाग्रहं हित्वा परमेश्वरमेव भजेदित्यत आह । यदा यमनुगृह्माति । अनुग्रहे हेतु:-आत्मनि भावितः 
सन्‌ । स तदा लोके लोकव्यवहारे वेदे च कर्ममार्गे परिनिष्ठितां मतिं त्यजति ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो प्रश्न होता है कि कौन पुरुष कर्मों आदि के आग्रह को छोड़कर श्रीभगवान्‌ का ही भजन करता है । 
तो इस पर मारदजी कहते हैं जिस समय परमात्मा जिसको अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं वही व्यक्ति उसी 
समय लोक व्यवहार और वैदिक कर्मों रूढमूल बुद्धि का परित्याग करके भगवान्‌ का भजन ही करते है । भगवान्‌ 
की कृपा का कारण उन्होंने बतलाया मन में बार-बार चिन्तन केरना ॥४६॥ 
तस्मात्कर्मसु बहिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु । मार्थदृष्टि कृथा: श्रोत्रस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु ॥४७॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे बर्हिष्मन्‌ अज्ञानादर्थकाशिषु कर्मसु श्रोत्रस्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु अर्थदृष्टि मा कृथा: ॥४७॥ 
अनुवाद-- अतएव है प्राचीनबर्हि अज्ञान के कारण परमार्थ के समान प्रतीत होने वाले सुनने में प्रिय प्रतीत 
होने वाले किन्तु पारमार्थ्य से रहित इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि का परित्याग कर दो ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका कपल अस्त मे 
अर्थकाशिषु परमार्थत्वेन प्रकाशमानेषु पुरुषार्थबुद्धिं मा कृथा: । प्ररोचनाय केवल श्रोत्रप्रियेषु । न स्पृष्टे वस्तु ये:।।४७।॥ 


१५१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
परमार्थ के समान प्रतीत होने वाले इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो । ये प्रशंसा मात्र होने के कारण 
केवल सुनने में परमार्थ प्रतीत होते हैं, किन्तु ये परमार्थ नहीं हैं ॥४७॥ 
स्व॑ं लोक॑ न बिदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः: । आहुर्धूम्रधियो वेद॑ सकर्मकमतद्विद: ॥४८॥ 
अन्वय:-- धूम्रधियं बेदं सकर्मकम्‌ आहु: किन्तु अतद्विंद: ते स्वंलोक॑ न बिदुः यत्र देवों जनार्दनः ॥४८॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों की बुद्धि मलिन है वे वेदों को कर्म परक कहते हैँ । वे वेदों के तात्पर्य को नहीं 
जानते हैं | वे लोग अपने स्वरूपानुरूप उस लोक को नहीं जानते हैं, जहाँ पर भगवान्‌ जनार्दन रहते हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बेदेन स्वर्गादिसाधनत्वेनोक्तानि कर्माणीति वेदवादिनो वदन्ति कथमस्पृष्टवस्तुष्वित्युच्यते तत्राह । ये धृप्नधियो 
मलिनवुद्धय: सकर्मक कर्मपरं वेदमाहुस्ते अतद्विदो5वेदज्ञा: । यतस्ते स्व॑ स्वरूपभूतं लोकमात्मतत्त्व॑ वेदतात्पर्यगोचरं न विदु:। 
अत्र देबो5स्ति ॥४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वेद तो कर्मों को स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के साधन रूप से बतलाता है इस प्रकार से वैदिक 
पुरुष कहते हैं अतएव आप उन सवों को अपस्मार्थ कैसे कहते हैं ? तो इस पर नारदजी ने कहा कि जिन लोगें 
की बुद्धि मलिन है वे कहते हैं कि वेद कर्म परक हैं । वे वेदों के मर्म को नहीं जानते हैं क्योंकि वे स्वरूप भूत 
उस आत्मतत्व को नहीं जानते जो जिसके ग्रतिपादन में वेदों का तात्पर्य हैं, जहाँ पर श्रीभगवान्‌ का निवास है।४८॥ 
आस्तीर्य दर्भ: प्रागग्रै: कार्त्स्येन क्षितिमण्डलम्‌ । स्तब्यो बृहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्‌ ॥ 
तत्कर्म हरितोषां यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४९॥ 
अन्वयः- प्रागग्रैः दर्भ कार्त्स्येन क्षितिमण्डलम्‌ आस्तीर्य स्तब्ध: बृहद्‌ बधान्‌ मानी यत्परं कर्म तत्नाबैर्षि तत्‌ कर्म 
हरितोष॑ यत्‌ सा विद्या या विमुक्तये ॥४९॥ 
अनुवाद-- पूर्व की ओर अग्रभाग करके कुशों से समस्त क्षितिमण्डल को आच्छादित करके अनेक पशुओं 
का वध करने वाले तुम अपने को धार्मिक समझते हो अतएवं अभिमान युक्त हो गये हो । कर्मों के तात्पर्य को 
तुम नहीं जानते हो । कर्म वही है जिससे श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सके तथा विद्या वहीं है जिसके द्वारा मुक्ति 
की प्राप्ति होती है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्व॑ तु महामूर्ख इत्याह-आस्तीर्येति । बृहद्धधात्‌ बहुपशुवधात्‌ । मानी यज्वाहमित्यहंकारी । अतः स्तब्धो5विनीतः 
सन्कर्म नावैषि। परं विद्यास्वरूपं तच्च न वेत्सि । नारद: स्वयं कृपया तद्ठयं निरूपयति । हरिं तोषयतीति हरितोष॑ यत्तदेव 
कर्म । यया तस्मिन्हरौ मतिर्भवति सैव विद्या । महाफलत्वातू ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम तो महामूर्ख हो इस बात को नारदजी ने आस्तीर्य ० इत्यादि श्लोक से कहा है । अनेक पशुओं का वध 
करने से तुम मानते हो कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ यह तुमको अहड्ढार हों गया है। अतएव तुम उद्धत हो गये हो और 
कर्म के स्वरूप को नहीं जानते हो । और उपासना का स्वरूप क्या है ? इस बात को भी नहीं जानते हो कृपा परतन्र 
होकर नारदजी स्वयं कर्म और उपासना दोनों के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं । जिसके द्वारा श्रीहरि को 
प्रसन्नता होती है, वही कर्म है तथा जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, वही विद्या (उपासना) है ॥४९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्षश् 


3307/24020/ शी 0740038 । तत्पादमूल शरणं यतः क्षेमो नृणामिह ॥५०॥ 

कक म्‌ आत्मा स्वयं प्रकृति ईश्वर: तत्पादमूलं शरणम्‌ यतः इह नृणाम्‌ क्षेम: ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि देहधारियों की आत्मा हैं, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं| श्रीभगवान्‌ के चरणों के तलवे 

ही एकमात्र शरण (रक्षक) है, उनसे ही संसारी जीवों का कल्याण होता है ॥५०॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यपेक्षायां हरे: परमफलत्वं दर्शयन्नाह द्वाभ्याम्‌ । हरिदेहभृतामात्मा ईश्वरश्न । तत्र हेतु:- स्वयं स्वातंत्र्येण प्रकृति: 
'कारणमतस्तेषां तत्पादमूलमेव शरणमाश्रय: । यतो यस्मिन्‌ ॥५०॥ 
भाव प्रकाशिका 

३ यदि पूछें कि यह कैसे तो इस पर नारदजी श्रीहरि को महान्‌ फलरूप से बतलाते हुए दो श्लोकों को कहते 

-- श्रीहरि सभी शरीरधारियों की आत्मा और नियामक हैं | उसका कारण यह है कि वे जगत्‌ के स्वतंत्र कारण 

हैं | अतएव उन जीवों का एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के चरणों के तलवे ही हैं | उन चरणों से ही जीवों का 

कल्याण सम्भव हैं ॥५०॥ 

स बै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । इति वेद स बै विद्वान्यो विद्वान्स गुरुहरिः ॥५१॥ 
अन्चयः--- यतः अण्वपि भय न सवै प्रियतम: आत्मा इति य वेद स बै विद्वान्‌ यः विद्वान्‌ सगुरु: हरि; ॥५१॥ 
अनुवाद--- जिससे थोड़ा सा भी भय न हो वह प्रियतम आत्मा है । इस श्रकार से जानने वाला ही विद्वान्‌ 

है, जो विद्वान्‌ है वही गुरु है तथा वही साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥५१॥ 

भावार्थ दीपिका 
मच तद्भजनेउन्यभजन इव दुःखं भय॑ चेत्याह-स वा इति । इति यो वेद स एव विद्वान्स गुरु: स एवं हरिश्व ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रीहरिं के भजन में दूसरों के भजन के समान दुःख तथा भय नहीं होता है । इस बात को नारदजी 
ने सवै० इत्यादि श्लोक से कहा है जिससे थोड़ा सा भी भय नहीं होता वही प्रियतम आत्मा है, इस प्रकार से 
जानने वाला ही विद्वान्‌ है, वही गुरु तथा साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥५१॥ 
नारद उवाच 
प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषर्षभ । अन्न में बदतों गुह्मां निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषर्षभ ! एवं हि तब प्रश्न: संछिन्न: अन्न सुनिश्चित तं गुह्म॑ं बदतः निशामय ॥५२॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ ! राजन्‌ इस तरह से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मैं तुम्े एक 
सुनिश्चित तथा गोपनीय साधन बतला रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमुपसंहरति-प्रश्न इति । एवं भवतः प्रश्न: संछित्रः परिहतः । तदेवमात्मनो कर 
नातिनिर्विण्णचित्त पुत्रागमन प्रतीक्षमाणं सन्त तत्क्षणमेब महाभयकम्पितसकलगात् गृहान्रिर्वासयितु ह 


बदतो मे बच: श्रुणु ॥५२॥ 


१५१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अपने कथन का उपसंहार करते हुए नारदजी प्रश्न इत्यादि श्लोक कहते हैं इस तरह से आपके प्रश्न का 
उत्तर मैंने दे दिया । इस तरह से आत्मा के बन्धन और मोक्ष के प्रकार के कथा के रूप में कहने पर भी जा 
का चित्त अत्यधिक विरक्त नहीं हुआ था, वे अपने पुत्रों (प्रचेताओं) के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे उसी समय 
राजा को भयभीत करके गृह से निकालने के लिए नारदजी ने हरिण रूपक के माध्यम से अत्न० इत्यादि श्लोकार्द् 
से कहा । मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम सुनो ॥५२॥ 
क्षुद्रंचरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्त षडद्धिप्रगणसामसु लुब्धकर्णम्‌ । 
अग्नरे वृकानसुतृपो5विगणय्य यास्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:- क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्त षडडिसप्रगणसामसुलुब्ध कर्णम्‌ । अग्रे असुतृप: वृकान्‌ अविगणय्य 
यान्त॑ मृग॑ लुब्धक बाण भिन्नम्‌ |५३॥। 
अनुवाद--- पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करने वाला एक हरिन मस्ती से घूम रहा है और 
छोटे-छोटे घासों के अछ्लुर की चर रहा है । उसके कान भौरों के गुझार में लगे हैं ! उसके सामने ही दूसरे जीवों 
को मारकर अपने पेट भरने वाले वृकों की परवाह किए बिना घूमने वाले और पीछे से व्याध के बाण से विधे 
हुए उस हिरण की दशा पर विचार तो करो ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षुद्रमल्पं चरतीति तथा तम्‌ । अलुक्‌ । सुमनसां पुष्पाणां शरणे आश्रमे वाटिकायां मिथित्वा मिथ: परस्परं खिया सह 
मिलित्वा तत्रैव रक्तमासक्तम्‌ । षडड्ख्नयो भ्रमरास्तेषां गणास्तेषां सामसु गीतेषु लुब्ध: कर्णो यस्य तम्‌ । परेषामसुभिईतेः 
स्वीयानसूंस्तर्पयन्तीत्यसुतृप: तानविगणय्यागणयित्वा । लुब्धकस्य बाणेन भिन्नं मृगं मृगय अन्वेषय ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
छोटे-छोटे घासों को चरने वाले यह श्षुद्रंचरम्‌ का अर्थ है । क्षुद्रं चरं मे अलुकू समास है यह सुमनसां शरणे 
अर्थात्‌ पुष्प वाटिका में, मिथित्वा अर्थात्‌ अपनी हरिणी के साथ मिलकर विहार करने वाले पुष्पों के मधुर और 
सुगन्धि के ही समान अत्यल्प काम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप निहा और उपस्थेन्द्रियों का अल्प सुख को भोगमे वाले 
जिसके कान भौरों के गुझ्ञार को सुनने में लगे हैं । अपने सामने दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट को भरने वाले 
बृकों की परवाह नहीं करने वाले तथा बहेलिए के बाण से घायल उस मृग की दशा पर विचार करों ॥५३॥ 
सुमनःसमथर्मणां सत्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवत्क्षुद्रतम्‌ काम्यकर्मविषाकजं कामसुखलवं 
जैह्यौपस्थ्यादिविचिन्वन्तं मिथुनी भूय तदभिनिवेशितमनसं षडड्धिप्रगणसामगीतवदतिमनोहरवनितादि- 
जनालापेष्वतितरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन आयुर्हरतो5 होरात्रान्तान्काललवविशेषानविगणय्य 
गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो5 न्‍्तःशरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो 
राजन्भिन्नहदयं द्रह्टमर्हसीति ॥५४॥ 
अनुवाद-- उपर्युक्त श्लोक का अभिप्राय इस ग्रकार का है पुष्पों के समान देखने में सुन्दर लगने वाली 
का शरण (गृह) ही पुष्मवाटिका है । पुष्पों के पराग और सुगन्धि के समान अल्प काम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप 


चतुर्थ स्कन्ध १०१७ 


जिह्ा और उपस्थेन्द्रिय के विषयभूत काम सुख के लेश को तुम ढूंढ रहे हो । खत्रियों से घिरे हुए तुम्हारे मन उन 
सबो में ही लगा हुआ है । ख्तरियों तथा पुत्रों आदि की मधुर भौरों का मधुर गुझन है और वह सामगीत के समान 
अत्यन्त मनोहर है उनमें ही तुम्हारा मन आसक्त हैं, सामने ही वृकों (भेड़ियों) के समूह के समान काल के अंश 
के समान दिन और रात तुम्हारी आयु काहरण कर रहे हैं, किन्तु तुम उन सबों की परवाह किए बिना ही अपनी 
गृहस्थी में लगे हुए हो ! तुम्हारे पीछे लगा हुआ काल ही बहेलिया है अपने बाणों से तुम्हारे हृदय को बेंध दिया 
है। ग़जन्‌ ! इस प्रकार की अपनी आत्मा को देखो ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्लोक॑ प्रस्तुते योजयन्व्याचष्टे | सुमनोभि: समानो धर्म: परिणामविरसत्व॑ यासां स््रीणाम्‌ । मिथित्वेत्यस्थ व्याख्या- 
मिथुनीभूय । सतरीभि: सहेति शेष: । रक्तमित्यस्य व्याख्या-तास्व्भिनिवेशितं मनो येन । असुठृप इत्यस्य व्याख्या-आयुर्हरत 
इति । यान्तमित्यस्य व्याख्या-विहरन्तमिति ! अन्तर्नलिकायाँ गूढेन शरेण पराविध्यति दूरादेव ताडयति ॥॥५४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी उपर्युक्त श्लोक को राजा प्रचीन ब्हि के साथ अन्वित करते हुए कहते हैं । पुष्पों के समान धर्म 
वाली ख्ियाँ हैं जिन सबों का परिणाम विरसत्व में होता है | मिथित्वा की व्याख्या है कि ख्रियों के साथ रहकर। 
उन स्त्रियों में ही अभिनिष्ट मन वाले यह मूल के रक्तम्‌ पद की व्याख्या है । आयु का हरण करने वाले यह असुतृप्‌ 
की व्याख्या है । यान्तम्‌ पद की व्याख्या विहार करने वाले है । तुणीर में स्थित बाण के द्वारा जो दूर से ही मारने 
का काम करता है काल ॥प॥। 
स त्वं विच्क्ष्य मृगचेष्टितमात्मनो3 न्तश्वित्त नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते । 
जहाड़नाश्रममसत्तमयूथगार्थ प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण ॥५५॥ 
अन्वयः-- स त्वम्‌ मृगचेष्टितम्‌ विचक्ष्य आत्मनोउन्तः चित्त हदि नियच्छ, कर्णधुनीं च चित्ते, असत्तमयूथगाथं जहि 
परमहंस शरणं प्रणीहि क्रमेण विरम्‌ ५५! 
अनुवाद--- इस प्रकार के तुम अपने को मृग की स्थिति में देखकर अपने चित्त को हृदय में निरुद्ध करो। 
और कर्णाधुनी अर्थात्‌ नदी के समान विषय पर्यन्त प्रवाहित होने वाली अपनी श्रवणेन्द्रिय बाह्यवृत्ति को अपने चित्त 
में स्थापित करो, जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है । उस गृहस्थाश्रम का परित्याग करों परम हंसों के आश्रय 
श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करो और क्रमश: सभी विषयों से विरक्त हो जाओ ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपदेशसारमाह-स इति । विचक्ष्य बिचार्य । अन्त्हदि चित्त कर्णयोर्धुनीं नदीमिव बहिर्वृत्तिं चित्ते नियच्छ । एतश् 
सर्वेन्ियोपलक्षणार्थम्‌ । अद्जनाश्रमं गृहाश्रमं च जहि । कीदृशम्‌ । असत्तमानामतिकामुकानां यानि यूथानि तेषां गाथा वार्ता 
यस्मिन्‌ । हंसानां जीवानां शरणमीश्वरम्‌ ! एवं क्रमेण सर्वतोी विरम ॥॥५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में नारदजी अपने उपदेश का साशंश बतलाये हैं । विच॒क्ष्य अर्थात्‌ विचार करके । चित्त को 
हंदय में निरुद्ध करो । कर्णयो ध्ुनीम्‌ अर्थात्‌ बाहय विषयों में जिसकी वृत्ति होती है उस श्रोत्र नदी को अपने चित्त 
में नियन्त्रित करो । श्रोत्रेन्द्रिय सभी इन्द्रियों का उपलक्षण है । गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दो । गृहस्थाश्रम में 
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का अत्यन्त कामुकों की ही चर्चा होती रहती है । हंसशरणं प्रीणीहि अर्थात्‌ हंसों ( 


असन्न करो । इस तरह से तुम सबों से विस्म अर्थात्‌ विरक्त हो जाओ ॥५ 
राजोवाच 
श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्भगवान्यदभाषत्‌ । नैतज्ानन्त्युपाध्याया: किंए न ब्रूयुर्विदुर्यीदि ॥५६॥ 
अन्चय:-- ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यद्‌आभाषत, उपाध्याया एतत नहि जानन्ति, यदि विदुः किं न ब्रूयु: ॥५६॥ 
राजा ने कहा 


अनुवाद- हे ब्रह्मनू ! आपने जो कहा है, उसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है और उस पर विचार भी किया 


है । मुझको कर्मों का उपदेश देने वाले आचार्यगण इसको नही जानते हैं यदि वे जानते तो हमको इसका उपदेश 
क्यों नहीं देते ॥५६॥ 


जीवों) के शरण (स्वामी) ईश्वर 
| 


भावार्थ दीपिका 
अर्थान्तर॑ प्रष्टं पूर्वोक्तमर्थमनुबद॒ति । श्रुतमन्वीक्षितं विचारितं च । ब्रह्मन्‌ हे नारद, एतत्त्वदुक्तमात्मत्वमुपाध्याया ये मम 
कर्मोपदेश्र आचार्यास्ते न जानन्ति ॥॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी बात को पूछने के लिए राजा प्राचीन ब्हि पहले के अर्थ का अनुवाद करके कहते हैं । नारदजी मैंने 
आपके इस उपदेश को सुना है और विचार भी किया है । इस आत्मतत्त्व को मेरे जो कर्मों का उपदेश करने वाले 
आचार्य हैं, वे इस आत्मतत्त्व को नहीं जानते हैं यदि वे जानते तो उसका उपदेश क्‍यों नहीं देतें ॥५६॥ 
संशयो5त्र तु मे विप्न संछिन्नस्तत्कृतो महान्‌ । ऋषयो5पि हि मुहान्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयद: ॥५७॥ 
अन्वयः-- हे विप्र ! तत्कृत: अत्र मे महान्‌ संशय: संछिन्न: यत्रनेन्द्रिय वृत्तवः हि ऋषय: अपि मुहायन्ति ॥५७॥॥ 
अनुवाद-- हे विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्मतत्त्व के विषय में महान्‌ संशय उत्पन्न कर दिया था उस संशय 


को आपने पूर्ण रूप से दूर कर दिया है । इस आत्म तत्त्व के विषय में इन्द्रियों की गति नहीं होने के कारण 
ऋषियों को भी मोह हो जाता है ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तत्कृत उपाध्यायकृतस्तद्वाक्यविरोधेनात्मतत्त्वेउसंभावनारूपो महान्‌ संशय: संहछिन्नस्त्वया । अन्न तु कश्नित्संशयो 
बर्तते, यत्रेन्द्रियवृत्तीनामप्रवृत्ते्मुह्ान्ति ॥५७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राचीन वर्हि ने कहा है कि हे विप्रवर्य ! मेंरे उपाध्यायों के वाक्यों के विरोध के कारण इस आत्मतत्त्व के 
विषय में अस भावना रूप महान्‌ संशय को उत्पन्न कर दिया था । उसको आपने अपने इस उपदेश के द्वारा पूर्ण 
रूप से दूर कर दिया । इस विषय में मुझको एक संशय है इस आत्मा के विषय में इन्द्रियों की गति नहीं होने 
के कारण इसके विषय में ऋषियों को भी मोह हो जाता है ॥५७॥ 


झुते ॥५८॥ 

कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्‌ । अमुत्रान्येन देहेन जुष्ठानि स यद 

इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह। कर्म यत्क्रियते प्रोक्त परोक्षं न प्रकाशते ॥५९॥ 
अन्वय:-- येन देहन पुमान्‌ इह कर्माण्यारभते तम्‌ विहाय अमुत्र अन्येन देहेन स जुष्टानि अश्नुते इति यद्‌ बेदविर्दा 

बाद: तत्न तत्र श्रूयते प्रोक्ते कर्म यत्‌ क्रियते परोक्ष न प्रकाशते ।५८-५९॥ 
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अनुवाद-- पुरुष इस लोक में जिस शरीर से कर्मों को करता है उस स्थूल शरीर को (यहीं) छोड़कर परलोक 
में कर्मों से ही बने हुए दूसरे शरीर से उसका फल भोगता है, यह वेद वादियों का जो कथन सर्वत्र सुना जाता 
है उसका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि उन कर्मों को करने वाला जो स्थूल शरीर होता है वह यहीं नष्ट हो जाता 


है तथा जो कर्म किए जाते हैं वे दूसरे ही क्षण में विनष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वे फल देने के लिए परलोक 
में कैसे प्रकट हो सकते हैं ॥५८-५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
संशयमाह द्वाभ्याम्‌ | कर्माणि येन देहेन करोति तमत्रैव विहायामुत्र लोकान्तरे कर्मोपस्थापितेनान्येन देहेन जुष्टन्युपभुक्तानि 
जीबो5श्रुते प्राप्नोति । इतिवाद: श्रूयते 'प्राप्य पुण्यकृतौल्लोकान! इति । 'शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नर:' इति । 
त्वया चोक्तं शाश्वतीरनुभूयार्तिम्‌ इति । एतच्च कर्तृभोक्तदेहभेदेन कृतनाशाकृताध्यागमप्रसज्ञात्र संगच्छतत इति भाव: । संशयान्तरमाह। 
प्रोक्त बेदोक्ते कर्म यत्क्रियते जनैस्तच्चानन्तरक्षण एवं परोक्षमदृश्यं सन्न प्रकाशते | अत: कर्मणो नष्टत्वात्तद्धोगो5पि दुर्घट 
'इति भाव: ॥५८-५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दो श्लोकों में प्राचीन बहि अपने संदेह को बतलाते है । पुरुष जिस शरीर से कर्मों को करता है, उस शरीर 
को तो वह इस लोक में छोड़कर परलोक में चले जाने पर उन कर्मो के द्वारा उत्पन्न दूसरे शरीर से किए कर्मों के फल 
को भोगता है, यह वैदिकों का वाद सर्वत्र सुना जाता है । श्रुति भी कहती हैं--- प्राप्यपुण्य कृतां लोकान्‌ अर्थात्‌ वह 
पुरुष पुण्यवानो लोंको को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त करके कर्म जन्य फलों को भोगता है । स्मृति भी कहती 
है शरीरजैः कर्मदोषै: याति स्थावतां नर: शरीर के द्वास किए गये कर्म जन्य दोषों के द्वारा पुरुष स्थावरों की योनियों 
में चला जाता है । आपने भी कहा है कि शाश्रतीरनुभूयार्तिम्‌ अर्थात्‌ दीर्घकाल पर्यन्त पापी जीव कष्टों का अनुभव 
करते हैं । इससे स्पष्ट है कि करने वाला शरीर दूसरा है और फल भोगने वाला शरीर दूसरा है । इसके कारण कृतनाश 
और अकृताभ्यागम नामक दोष का प्रसड्ग होगा । क्योंकि जिस शरीर ने पुण्य पाप कर्मों को किया वह तो विनष्ट हो 
गया और उन कर्मों का फल सुख अथवा दु:ख भोगने वाला शरीर दूसरा होगा । अतएव वेदवादियों का उपर्युक्त कथन 
युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है । संशयान्तरमाह ० इत्यादि दूसरे संदेह को राजा कहते हैं कि वेदों में बतलाये गये 
जो कर्म किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, वे पुन: प्रकाशित नहीं होते हैं । अतएवं उन कर्मों 
के नष्ट हो जाने के कारण उनके फल का भी भोगा जाना सम्भव नहीं है ॥५८-५९॥ 


नारद उवाच 
येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान्‌ । भुड़े हाव्यवधानेन लिड्रेन मनसा स्वयम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- येन मनसा लिज्लेन्‌ पुमान्‌ स्वयं कर्म आरभते तेनैब अव्यवधनेन लिड्रेन अमुत्र भुड्क्ते । 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ चूकि स्थूल शरीर लिज्न शरीर के अधीन है अतएव कर्मों का उत्तरदायित्व लिड्ठ शरीर 
पर ही होता है । पुरुष जिस मन: प्रधान लिब्ड शरीर से कम्मों को करता है वह मरने के पश्चात्‌ भी उस जीव के 
साथ रहता है, अतएव वह परलोक में साक्षात्‌ उसी शरीर के द्वारा कर्मों के फलों को भोगता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रथमस्योत्तरम-येनैबेति । अव्यवधानेन कर्तृभोक्तदेहविच्छेदं बिना । स्थूलदेहनाशेजपि मन:प्रधानस्य लिज्लुदेहस्या- 
नाशाक्षोक्तदोषप्रसड्ग इत्यर्थ: ॥॥६०।। 


१५२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

प्रथम संदेह का उत्तर देते हुए नारदजी ने येनैब० इत्यादि श्लोक को कहा है | अव्यवधानेन पद का अर्थ 
है कि जो शरीर कर्ता और भोक्ता है उसका विच्छेद हुए बिना । स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी चूकि मन; 
प्रधान लिड् शरीर के नष्ट नहीं होने के कारण उपर्युक्त अकृताभ्यागम कृत विश्रणाश दोष का प्रसड्ज नहीं होगा ॥६०॥ 
शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । कर्मात्मन्याहितं भुझ्ढे तादशेनेतरेण वा ॥६१॥ 

अन्वयः-- पुरुषोयथा शयानम्‌ श्वसन्तम्‌ इमम्‌ उत्सृज्य ताद्शेन इतरेण वा आत्मनि कर्माहित॑ भुडक्ते ॥६१॥ 

अनुवाद-- स्वाप काल में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमन तो त्याग देता है किन्तु इसी के समान 
अथवा इससे भिन्न पशुपक्षी आदि शरीर से मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
लिड्डदेहविशिष्टस्य भोक्त्त्व॑ स्वप्रदृष्टन्तेन स्पष्टयति । शयानमिमं जाग्रदेहं श्वसन्तं जीवन्तमुत्सूज्य तदभिमानं 
त्यकतत्वात्मनि मनसिसस्काररूपेणाहितं कर्म यथा भुड्डे तादशेन शयानदेहसदृशेन कमों पस्थापितेन देहेनान्येन वा पश्चादिदेहेन 
तथा लोकान्तरे5पीति भाजः ॥६१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
लिज्ज देह से विशिष्ट जीव कर्म फलों को भोगता है, इस बात को नारदजी स्वप्न के दृष्टन्त से स्पष्ट करते 
हैं । सोए हुए जाग्रदू देह जो जीवित है उसके अभिमान को छोड़कर मन में संस्कार रूप से आहित कर्म को जैसे 
भोगता है उसी तरह सोये हुए देह के समान ही देह के द्वारा जो कमों के द्वारा उपस्थपित होता है अथवा दूसरे 
प्रकार के पशु आदि के देह परलोक में भी जीव कर्म फलों को भोगता है ॥६१॥ 
ममैते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन्‌ । यृह्दीयात्तत्पुमान्‌ रा कर्म येन पुनर्भवः ॥६२॥ 
अन्वयः--- मनसा यत्‌ एते मम असौ अहम इति ब्लुवन्‌ पुमान्‌ राद्धंकर्म गृहणीयात्‌ येन पुनर्भवः ॥॥६२॥। 
अनुवाद-- इस मन के द्वास जीव जिन पुत्र इत्यादि को ये मेरे हैं और तथा जिस ब्राह्मणादि शरीर को 
मैं यह हूँ ऐसा कहकर मानता है, वह उनके द्वारा किए गये पाप-पुण्य आदि रूप कमों को भी अपने ऊपर ले 
लेता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु भवतु नाम लिज्जविशिष्टस्थानेन दृश्टन्तेन भोक्तृत्व॑, कर्तृत्व तु दानप्रतिग्रहादिषु स्थूलदेहविशिष्टस्यैब दृश्यते तत्राह। ममैते 
पुत्रादयो5सावहं ब्राह्मण इति ब्रुवन्मनसा यद्धद्देह गृह्नीयात्तत्ततो देहाद्राद्धं सिद्ध कर्म पुमान्‌ गृहलीयात्‌ । येन कर्मणाहड्डरगृहीतेन पुनर्भवो 
भव॒ति। अन्यथा जन्मानुपपत्ते: । अतो5भिमनतुर्मनोविशिष्टस्यैव कर्तत्वमभिमानविषयस्य तु देहस्य पुत्रादिदेहवद्वारमात्रत्वमिति भाव:।।६२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि लिड्र शरीर विशिष्ट जीव का इस दृष्टान्त से भोक्तृत्व तो सिद्ध हो जाता है, किन्तु 
दान देने और दान लेने आदि में तो स्थूल देह विशिष्ट का ही कर्तृत्व देखा जाता है । इस पर नारदजी ने कहा। 
जीव जो यह कहता है कि ये मेरे पुत्र पत्नी इत्यादि हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, इत्यादि कहकर जिन-जिन शरीरों को 
मानता हैं, उन शरीरों द्वारा किए गये पुण्य पाप इत्यादि कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेता है । उन अहझ्लार इत्यादि 
के द्वारा गृहीत उस कर्म के द्वारा उसका पुनर्जन्म होता है, अन्यथा जन्म नहीं होता । अतएव अहंत्व ममत्व आदि 
के अभिमान से विशिष्ट ही जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, और जिस देह से कर्तृत्वाभिमान होता है, वह देह 
तो पुत्र पत्नी इत्यादि के देह के समान पुनर्जन्म का द्वार (साधन) मात्र है ॥६२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्५२१ 


यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियेहितेः । एवं प्राग्देहज॑ कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभि: ॥६३॥ 
अन्वय:--- यथा उभयै: इन्द्रियेहितेः चितम्‌ अनुमीयतते, एवं चित्तवृत्तिभि: प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते ॥॥६३॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों दोनों प्रकार की इन्द्रियों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चिंद 

का दा किया जाता है, उसी तरह चित्त की भिन्न-भिन्न वृत्तियों के द्वारा पूर्वजन्म के कर्मों का अनुमान किया 

जाता है । अतएव कर्ता अदृष्टरूप से फल देने के लिए कालान्तर में विद्यमान रहते हैं ॥६३॥ 

भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं कर्मणो नष्त्वान्नमुत्र भोग इति तत्राह- यथेति उभयैज्ञानकर्मरूपैरिन्द्रियाणामीहितै: कदाचित्कर्मप्रवृत्तिभिश्चित्तमनुमीयते। 
सत्यपि सर्वेन्द्रियविषय संबन्धे युगपज्ज्ञानानुत्पत्ते: । तदुक्तमक्षपादेन “युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति्मनसो लिड्रे' इति । एवं चित्तवृत्तिभिरपि 
पूर्वदेहजं कर्म लक्ष्यते | तासामपि युगपदनुत्पत्ते: ।।६३॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा प्राचीन बर्हि ने यह जो कहा था कि कर्म तो दूसरे ही क्षण में नष्ट हो जाते है अतएब उन कर्मों 
का फल परलोक में प्राप्त होना कैसे सम्भव हैं ? उसके उत्तर में नारदजी ने कहा जिस तरह ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों 
की चेष्टाओं के द्वारा उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है | उसके अनुमान का रूप है कि सभी इन्द्रियों 
के विषयों के रहने पर भी एक ही समय में सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है, एक समय में एक ही विषय 
का ज्ञान होता है, इसलिए पता चलता हैं कि कोई-न-कोई ऐसा कारण अवश्य है जिसके द्वारा प्रेरित होकर इन्द्रियाँ 
विषयों का ग्रहण करती है । जिस समय में वह साधन जिस इन्द्रिय को प्रेरित करता है, वही इन्द्रिय अपने विषय 
को ग्रहण करती है, अन्य इन्द्रियाँ ठहस समय अपने विषय का ग्रहण नहीं करती है | वह जो इन्द्रियों का नियामक 
है वही चित्त है । महर्षि गौतम ने भी कहा है “युगपज्ज्ञानानुपपत्ति मनसो लिझ्रम' अर्थात्‌ चूकि एक ही समय 
में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है, यही इन्द्रियों के नियामक मन के सद्भाव में प्रमाण है । इसी तरह चित्त 
की वृत्तियों के द्वारा भी पूर्वदेह के द्वार किए गये कर्मो का अनुमान होता है । क्योंकि देखा जाता है कि एक 
समय में एक ही प्रकार को चित्त वृत्ति होती है ॥६३॥ 


नानुभूतं क्‍य चानेन देहेनादृष्टमश्रुतम्‌ । कदाचिदुपलभ्येत यद्गूपं यादृगात्मान ॥६४॥ 
अन्वय:--- अनेन देहेन अदृष्टम्‌ अश्रुतम्‌, कवच न अनुभूतम्‌ कदाचितू यादूग्‌ यद्रुप॑ आत्मनि उपलभ्यते ॥६४।॥॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी यह भी देखा जाता हैं कि जिस वस्तु को इस शरीर से न तो देखा गया है न सुना 

गया और न तो कहीं अनुभव ही किया गया है, उस वस्तु का स्वप्न में वह वस्तु जैसी रहती है तथा उसका 

जैसा रूप होता है, वैसा ही अनुभव होता है ॥६४॥ 

भावार्थ दीपिका । 
इतोऊपि कर्म लक्ष्यत इत्याह-नानुभूतमिति द्वाभ्याम्‌ । अनेन वर्तमानेन देहेन कब च कुत्रचिदपि यन्नानुभूत॑ अननुभूत॑ 
अनुपभुक्तमदृष्टं चाश्रुतं च यद्वूपं यदात्मक॑ यादृक्‌ यत्मकारं च तत्कदाचित्स्वप्रमनोरथादिष्वात्मनि मनस्युपलभ्येत ।६४ी। 
भाव प्रकाशिका 3 3 न दो अरे 
कर्मो कहः 
इस तरह से भी पूर्वजन्म के कर्मों के सद्भाव का अनुमान होता है । इस बात श्लोकों द्वार 
हैं। इस शरीर से जिसका कहीं भी अनुभव नहीं किया गया है, उसको न तो कभी सुना गया है और न देखा 
ही गया है । कभी स्वप्न में मनोरथादि में वह वस्तु जैसी होती है तथा जैसा उसका रूप होता है, उसका अनुभव 
मन में होता है ॥६४॥ 


श्ष्रर श्रीमद्धागवत महापुराण 


तेनास्यथ तादृशं राजन्‌ लिड्लिनो देहसंभवम्‌ । श्रद्धत्स्वाननुभूतो5थों न मनःस्प्रष्टमर्ति ॥६५॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! श्रद्धत्स्वतेन अस्य लिझ्लिनः तादृशं देह सम्भवम्‌ अननुभूतो$र्थ: मनः स्प्रष्टमू न अति ॥६५॥ 
अनुवाद-- राजन आप इस बात में विश्वास करे कि लिड्ड देह के अभिमनी इस जीव को पूर्वजन्म में उस 

वस्तु का अनुभव हो चुका है जिस वस्तु का कभी भी अनुभव नहीं किया गया है, उस वस्तु की मन में वासना 

भी नहीं हो सकती है ॥६५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेन हेतुनास्य लिड्लिनो वासनाश्रयस्य जीवस्य तादृशं तदनुभवादियुक्त पूर्वदेहसंभव॑ श्रद्धत्स्व निश्चयेन मन्यस्व । 
नहाननुभूतो&र्थों मनःस्प्रष्टं मनसि स्फुरितुमर्हति ।॥६५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतए्‌व आप यह निश्चित रूप से जान लें कि यह जो लिज्ज शरीर वाला जीव है वह अपने पूर्वजन्म में 
उस प्रकार की तथा उस रूप वाली वस्तु का अनुभव कर चुका है । जिस वस्तु का कभी अनुभव नहीं किया गया 

है, उस वस्तु की कभी मन में स्फूर्ति भी नहीं हो सकती है ॥६५॥ 

मन एवं मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । भविष्यतश्व भद्वं ते तथैव नभविष्यतः ॥६६॥ 
अन्वयः-- ते भद्रम्‌ मनएव मनुष्यस्थ पूर्वरूपाणि भविष्यत: च नभविष्यत: तथैव शंसति ॥६६।! 
अनुबाद-- राजन्‌ ! आपका कल्याण हो मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों तथा भावी शरीरादि को बतला देता 

है । उसी प्रकार से जिसका भावी जन्म नहीं होने वाला होता है उन तत्त्ववेताओं को विदेह मुक्ति का भी पता मन 

से ही चल जाता है ॥६६॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच । मनोवृत्त्येव पराणि शुभाशुभनिमित्तानि शरीराणि ज्ञायन्त इत्याह-मन एबेति । भद्रं त इति सम्यगव- 
धानार्थमाशिबाभिनन्दति । भविष्यत उद्धवं प्राप्स्यतो नभविष्यतो नीचत्वं प्राप्स्यतोषपि भावीनि रूपाणि शंसति । मन 
एबौदार्यकार्पण्यादिवृत्तिभि: पूर्वमप्येबमेबासीतू, पश्चादप्येबमेव भविष्यतीति ज्ञापयतीत्यर्थ: ॥॥६६॥ 
भाव प्रकाशिका 
किद्च मनोवृत्ति के द्वारा ही दूसरे शुभ एवं अशुभ कर्म निमित्तक शरीरों का पता चल जाता है । इस बात 
को नारदजी ने मन एब० इत्यादि श्लोक के द्वार बतलाया है । नारदजी ने भद्रं ते कहकर राजा प्राचीनबर्हिं को 
आशीर्वाद दिया ताकि राजा को सावधान किया है मन के ही द्वार भविष्यत्‌ कालिक अथवा नीच योनियों में चला 
जायेगा इस बात का पता चलता हैं | औदार्य तथा कार्पण्य वृत्तियों के द्वारा मन ही इस बात को बोधित कर देता 

है कि यह पहले भी ऐसा था और भविष्यत्‌ काल में यह जीव इस प्रकार का होगा ॥६६॥ 

अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते । यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्‌ ॥६७॥ 
अन्वय:-- अत्र अदृष्टम्‌ अश्रुतम्‌ क्वचित्‌ यथा दृश्यते तथा देशकाल क्रिया श्रयम्‌ अनुमनतव्यम्‌ ॥६७॥॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी स्वप्न में देश काल क्रिया सम्बन्धी ऐसी बातें देखी जाती हैं जिनको कभी न तो 

देखा गया है और न सुना गया ऐसी वस्तु के देखने में निद्रादेष को कारण मानना चाहिए ॥६७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु कदाचिद्र्शनान्हमपि स्वप्रे प्रतीयते यथा पर्वताग्रे समुद्रो दिवा नक्षत्राणि स्वशिरश्छेद इत्यादि तत्राह-अदृष्टमिति। 


चतुर्थ स्कन्ध १५२३ 


अन्यदेशाश्रयं समुद्रादिकं पर्वताग्रे निशाश्रयं नक्षत्रादिकं दिवा अभ्यड्ञादिक्रियाश्रयं स्वशिरश्छेदनाश्रयम्‌ । निद्रादिदोषेण हि तथा 
प्रतीयत इत्यनुमन्तव्यम्‌ । परस्यापि तदनुपपत्तेस्तुल्यत्वादिति भाव: ॥॥६७॥ 
दे भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि कभी-कभी स्वप्न में ऐसी वस्तुएँ भी दिखाई देती हैं, जैसे पर्वत के ऊपर समुद्र, दिन में 
ही 8 अपने शिए को कटा हुआ देखना, इत्यादि यह कैसे होता है । इसके उत्तर में नारदजी ने कहा-- दूसरे 
स्थान में होने वाले भ्षमुद्र को पर्वत के ऊपर दिखना रात्रि में दिखने वाले तारों को दिन में दिखना, जिस शिर 
में तेल ४६०३३ लगाया जाता है उसको कटा हुआ दिखाई देना, इन सबों का कारण निद्रा दोष ही प्रतीत होता 
है, क्योंकि इस तरह का अनुभव भी नहीं हो सकता है ॥६७॥ 
सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरा: । आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥६८॥ 

अन्वय:--- सर्वे इन्द्रिय गोचरा: मनसि वर्गश: आयान्ति यान्ति च तस्मात्‌ सर्वे जनाः समनसा: ॥६८।॥ 

अनुवाद--- इन्द्रियों से जिनका अनुभव किया जा सकता है । ऐसे ही पदार्थ मन में भोग रूप में आते 
हैं और भोग के समाप्त हो जाने पर चले जाते हैं ऐसे कोई पदार्थ नहीं आता है जिसका इन्द्रयों से अनुभव नहीं 
किया जा सके । इसका कारण यही है कि सभी जीव मन से युक्त हैं ॥६८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु दरिद्र: क्वचिदात्मानं महाराजं पश्यति, राजा च रह्जमात्मानं पश्यति तत्कथमसंभावितं सड्डच्छेत तत्राह-सर्ब इति। 
आयान्ति भोग्यत्वेन प्राप्रुवन्ति । यान्ति च भोगानन्तरम्‌ । यदि च कश्चिंदमना भवेत्तहोंव॑ न स्याज्न त्वेतदस्तीत्याह-सर्बे समनस 
इति । अत; सर्वेषां समनस्कत्वान्मनसि च सर्वार्थानां क्रमेण प्रवेशान्नात्यन्तादृष्टचर: कस्यापि कश्निदर्थि उस्तीत्यर्थ: ॥६८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि कभी दरिद्र भी स्वप्न में अपने को महाराज देखता है और राजा भी अपने को रह (दरिद्र) 
देखता है, यह बिल्कुल असंभवित होता है, इसकी अन्वितता कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में नारदजी कहते 
हैं जितने भी इन्द्रियों के विषय मन में भोग्य रूप से आते जाते रहते हैं, सबों के साथ मन लगा हुआ रहता है। 
यदि कोई मन रहित होता तो ऐसा नहीं होता किन्तु कोई ऐसा नहीं है । फलत: सबों के एक होने के कारण 
सबों के मन में सभी विषयों का प्रवेश होता रहता है । कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसक किसी ने नहीं देखा हो। 
अतएव राजा का अपने को रह्ढू रूप में देखने में कोई भी अनुपपत्ति नहीं है ॥६८॥ 
सत्त्वैकनिष्ठे मनासि भगवत्पार्श्ववर्तिनि । तमश्चन्द्रमसीबेदमुपरज्यावभासते ॥६९॥ 
अन्वय:-- सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्‌ पार्श्व वर्तिनि तम: चन्द्रमसि इब इृदम्‌ उपरज्य अवभासते ॥६९॥ 
अनुवाद-- समान्यत: सभी विषयों का क्रमश: ही भान होता है किन्तु यदि भगवच्चिन्तन में लगा हुआ 
मन विशुद्ध सत्त में स्थित हो जाय तो उसमें संबन्ध को प्राप्त करके सम्पूर्ण विषय उसी तरह प्रकाशित होने लगता 
है जिस तरह नहीं दिखने वाला राहू चन्द्रमा में प्रवेश करके दिखने लगता है ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ सर्बैरपि सर्वे3र्था: क्रमेण दृश्यन्त इत्युक्तम्‌, इदानीं युगपदपि सर्वदर्शनं कदाचिद्धवतीत्याह । सत्त्वैकनिष्ठ 
भगवत्पार्श्वर्तिन भगवच्धानपरे मनसीदं विश्वमुपरज्य संयोगमिव प्राप्यावभासते । प्रतीत्यनर्हस्यापि कदाचित्पतीतौ दृष्टन्त:- 
चद्धमस्युपरज्य तमो राहुरिव । तदिदं शुद्ध मनसि सर्वविषयस्फुरणं योगिप्रत्यक्षमिति प्रसिद्धम्‌ ॥६९।॥ 


शो श्रीमद्धागवत भहापुराण 


भाव प्रकाशिका 

हशा शक रे कहा जा चुका है कि सभी लोग सभी विषयों को क्रमश: ही देखते हैं, इस श्लोक में यह 
जतजञाग। जा रहा है कि कभी एक ही सगय में सभी विषयों का साक्षात्कार कर लेते हैं। जब कभी श्रीभगवान्‌ 
के ध्यान में लगा हुआ गन जब शुक्धसत्त्त सम्पन्न हो जाता है, उस समय उस मन से संयोग को प्राप्त करके सम्पूर्ण 
विश्व उशों प्रकाशित होगे लगता है । जिसकी प्रतीति नहीं होती है उसकी भी प्रतीति में दृष्टान्त उपन्यस्त करते 
हुए भारदजी ने कहा कि यद्यपि राहु का प्रत्यक्ष नहीं होता है कि फिर भी जब राहु प्रकाशमय चन्द्रमा में प्रवेश 
करता है तो वह दिखने लग जाता है शुद्ध मन में सभी विषयों के स्फुरण को ही योगि प्रत्यक्ष कहा जाता है ॥६९॥ 
नाहंममेति भाषो&यं पुरुषे व्यकधीयते । यावह्गुद्धिमनोक्षार्थगुणव्यूहो ह्नादिमान्‌ ॥७०॥ 

अन्यय;--- यावत्‌ बुद्धि, मनः अक्षार्थ गुणव्यूह: अनादिमान्‌ तावतू पुरुषे अहं मम इत्ययं भाव: नव्यवधीयते ॥॥७०॥ 

अनुवाद-- जब तक बुद्धि, मन, इच्धियाँ, उनके विषयों के संघात तथा गुणों के परिणाम रूप तथा अनादि 
लिक्ष शरीर बना हुआ है, तब तक जीव के भीतर इस स्थूल शरीर के प्रति अहंत्व और ममत्व का अभाव नहीं 
हो सकता है ॥७०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ स्थुलदेहनाशेडपि लिझ्डदेहस्यानाशादन्य: कर्ता भोक्तेति दोषो नास्तीत्युक्तम्‌ । तत्रैवं शद्भुते-ननु लिड्डंदेहस्य 
स्थूलदेहद्वारेणैव कर्तत्वभोक्तत्वे न तु केवलस्थ । तत्र कदाचित्स्थूलदेहाभावे जीवस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वाभावान्मुक्ति: प्रसज्येत 
तत्राह । अहंममेति भाव: स्थूलदेहसंबन्ध: पुरुषे जीवे न व्यवधीयते न विच्छिन्नो भवति । किंपर्यन्तम्‌ । बुच्धादीनां व्यूह: 
'परिणामो लिड्ढें यावदस्ति | अनादिमान्‌ अनादि: सन्‌ ॥७०॥। 
) भाव प्रकाशिका 
इस तरह से स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी चूकि लिझ्ज शरीर का भी नाश नहीं होता है। अतएव 
कर्ता भोक्ता दूसरे हैं इस बात को कहा जा चुका है । उसके विषय में यह शझ्ला होती है कि लिड्ढ शरीर तो स्थूल 
देह के माध्यम से ही कर्ता भोक्ता होता है । केवल लिड्ढ शरीर कर्ता भोक्ता नहीं होता है । ऐसी स्थिति में स्थूल 
देह जब नहीं रहता है, उस स्थिति में उस जीव की मुक्ति होने का प्रसड़ होता है, इसके उत्तर में कहते हैं । जब 
तक बुद्धिमान इन्द्रिय और उनके विषयों का सपूह अनादि लिड्न शरीर तथा स्थूल देह का सम्बन्ध होता है तब 
तक शरीर में होने वाले अहन्त्व और ममत्व का सम्बन्ध नहीं समाप्त होता है ॥७०॥ 


सुप्तिमूच्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः । नेहते5हमित्ति ज्ञान मृत्युप्रज्वारयोरापि ॥७१॥ 
अन्वय:-- सुप्तिः मूर्धा, उपपत्तिषु प्राणायनविधात मृत्यु प्रज्वर्यो: अपि अहमिति ज्ञान नेज्गते ।॥७१॥ 
अनुवाद-- सुषुप्ति मूर्छा इष्टवियोगादि जन्य दुःख, मृत्यु तथा ज्वर के समय यद्यपि इन्द्रियों की व्याकुलता 

के कारण अहन्त्व इत्यादि स्पष्ट प्रतीति नहीं होती हैं फिर भी उस समय भी उनका अभिमान बना ही रहता है॥७१॥ 

भावार्थ दीपिका 


स्वापादावहंकाराद्यभावात्तद्विच्छेदमाशडुब्माह द्वाभ्याम्‌ । सुप्त्यादिषु उपताप इष्टवियोगादिदुःखम्‌ । तेष्वहमिति ज्ञानमहड्जारो 

भेहते न प्रकाशते । प्राणायनानामिन्द्रियाणां विघातातू । इन्द्रियैरिदंकारास्पदवस्तुग्रहणे ह्ाहंकार: स्फुरति नान्यथेत्यर्थ: ।॥७१॥ 
भाव प्रकाशिका 

स्वापादि काल में अहड्जार आदि का अभाव होने के कारण अहंत्व आदि का अभाव हो जाना चाहिए, इस 

प्रकार की शट्जा करके दो श्लोकों द्वारा कहते हैं स्वापादि काल में इष्ट व्यक्ति के वियोग जन्य दुःख इत्यादि के 


चतुर्थ स्कन्ध श्ण्र्ष 

समय यद्यपि अहह्लार ममकार की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है । इसी तरह इन्द्रियों के विनष्ट हो जाने पर भी वास्तविकता 

है कि जब इन्द्रियाँ अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, उसी समय अहझ्लर को प्रतीति होती है ॥७१॥ 

गर्भे बाल्ये5प्यपीष्कल्यादेकादशविध तदा । लिड्ठ न दृश्यते यून: कुह्लां चन्द्रममो यथा ॥७२॥ 
अन्वयः--- कुह्ा चन्द्रमसो यथा गर्भे बाल्ये अपि तदा एकादशविधं अपौष्कल्याद्‌ यून: लिड्डन दृश्यते ।७२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह अमावस्या के दिन यद्यपि चन्द्रमा रहते हैं फिर भी नहीं दिखते हैं उसी तरह गर्भावथा 


और वाल्यावस्था में एकादश इन्द्रियों की पुष्पकलता नहीं होने के कारण युवकों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला 
लिड़ शरीर नहीं प्रतीत होता है ॥७२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपौष्कल्यादसंपूर्णत्वात्प्राणायनानामिति शेष: । यूनस्तरुणस्य यदेकादशविधमेकादशेन्द्रियै: स्फुर्ट लिड्रमहंकरणं तन्न 
दृश्यते गर्भादाविति । सतोडप्यनभिव्यक्तौ दृष्टान्त:-कुह्माममावास्यायां चन्द्रमसो लिड्भ रूपमिव ।७२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपौकल्यात्‌ का अर्थ है परिपूर्ण नहीं होने के कारण प्राणायनौके अर्थात्‌ इन्द्रियों को अर्थात्‌ युवक की ग्यारह 
इन्द्रियों के द्वारा उसके अहड्जार की स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है । किन्तु वह गर्भावस्‍था में अथवा बाल्यावस्था 
में इसलिए नहीं प्रतीत होता है कि उसकी ग्यारहों इन्द्रियाँ परिपूर्ण नहीं रहती हैं । किन्तु उस अवस्था में लिब्ड 
शरीर रहता है । विद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होने का दृष्टान्त यही है कि अमावस्या के दिन भी चन्द्रमा 
रहते हैं किन्तु उनकी अभिव्यक्ति उस दिन नहीं होती है । चन्द्रमा का लिब्ड चन्द्रमा का रूप ही है ॥७२॥ 
अर्थे हाविद्यमानेडपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्लेडनर्थागमो यथा ॥७३॥ 
अन्वय:- विषयान्‌ ध्यायत: अस्य यथा स्वप्ने अनर्थागम: तथैव अर्थे अविद्यमानेडपि संसृति: नोनिवर्तते ॥७३॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह स्वण में किसी वस्तु के नहीं रहने पर स्वप्न जन्य अनर्थ की तब तक निवृत्ति नहीं 
होती है जब तक कि स्वन द्रष्टा जग नहीं जाता है । इसी तरह यघ्चपि संसारि वस्तुएं असत्‌ हैं फिर भी 
अविद्या के कारण मनुष्य उनका चिन्तन करता रहता है इसीलिए उसको जन्म मरण रूप संसार से छूटकारा 
नहीं प्राप्त होता है ॥७३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादहंकारास्पदस्य स्थूलदेहस्याविच्छेदादस्तुभूतार्थाभावेषपि संसृतिनिवृत्तिननास्तीत्याह-अर्थे हीति ॥७३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अहल्ढारास्पद स्थूल शरीर की निवृत्ति नहीं होने के कारण असतू होने पर भी संसार की निवृत्ति 
नहीं होती है, इस अर्थ का प्रतिपादन अर्थें हि इत्यादि श्लोक में किया गया है ॥७३॥ 
एवं पञ्नविधं लिड्ढ त्रिवृत्वोडशविस्तृतम्‌ । एब चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४४७ 
अन्वय:--- एवं पदञ्जविर्ध त्रिवृत्‌ पोडशविस्तृतम्‌ लिज्जम्‌ एब चेतनया युक्तः जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 
अनुवाद-- इस तरह से पश् तन्मात्राओं से निर्मित तथा सोलह तत्त्वों के रूप में विकसित त्रिगुण के संघात 
रूप ही लिड्र शरीर है । यही चेतनाशक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है ॥७४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यावल्लिज्जं स्थूलदेहाविच्छेदात्संसाराभिवृत्तिरित्येतत्मपश्चयति-एवमिति सार्थैर्रि: । पश्चविध॑ पद्मतन्मात्रात्मकम्‌ । 
त्रिवृत्‌ त्रिगुणम्‌ । षोडशविकारात्मना विस्तृतम्‌ ॥७४॥ 


श्ष्र्् श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

जब तक लिज्ग शरीर का स्थूल शरीर से विच्छेद नहीं होता है तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती है 
इसी अर्थ का विस्तार से वर्णन एवम्‌० इत्यादि साढे तीन श्लोकों से करते हैं । यह लिझ्ड शरीर पश्चतन्मात्रात्मक 
है एवं त्रिगुणमय है । यह सोलह विकारों के रूप में विकसित है ॥७४॥ 
अनेन पुरुषों देहानुपादत्ते विमुझ्ञति । हर्ष शोक भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ 

अन्वयः-- पुरुष: अनेन देहान्‌ उपादत्ते, विमुश्चिति | हर्ष शोक॑ भयं दुःखं च अनेन विन्दति-।॥७५॥ 

अनुवाद-- इस लिड्ग शरीर के द्वारा ही पुरुष विभिन्न शरीरों को धारण करता है और त्यागता है । इसी 
के ही द्वारा हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख का अनुभव करता है ॥७५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥७५।॥। 
यथा तृणजलूकेयं नापयात्यययाति च । न त्यजेन्प्रियमाणो5पि प्राग्देहाभिमतिं जन:॥७६॥ 
यावदन्य न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ू । मन एवं मनुष्येद्र भूतानां भवभावनम्‌॥७७॥ 

अन्वय:--- यथा इयं तृणजलूका न अपयाति अपय याति च । तथा प्रियमाण: अपि जन: कर्मणाम्‌ व्यवधानेन यावत्त्‌ 
अन्य न विन्देत्‌ ताबत्‌ प्राग्देहाभिम्तिनं त्यजेतू । राजेन्द्र मन एवं भूतानामू भवभावनम्‌ ॥७६-७७॥ 

अनुवाद--- जिस तरह जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती है तब तक पहले तृण को नहीं छोड़ती 
है, उसी तरह जीव भी मरण काल के उपस्थित होने पर तथा देहारम्भक कर्मों की समाप्ति हो जाने पर भी दूसरा 
शरीर नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं त्यागता है । राजेन्द्र यह मन: प्रधान 
लिब्ड शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण हैं ॥७६-७७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेक॑ देहं विसृज्य देहान्तरप्रवेशात्पूर्ब विदेहता स्यादेवेत्यत आह-यथेति । नापयाति पूर्व॑तृणस्यात्यागातू । अपयाति 
च तृणान्तरधारणातू । तथा प्राग्देहाभिमतिं न त्यजेन्प्रियमाणो5पि । अन्य॑ देहम्‌ । कर्मणां प्राग्देहारम्भकाणां व्यवधानेन विच्छेदेन 
समाप्त्या । प्रकरणार्थमुपसंहरति मन एवेति भवभावनं संसारहेतु: ॥७६-७७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि जीव जब एक शरीर को छोड़ता है उसके पश्चात्‌ जब तक वह दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं 
कर लेता है, तब तक वह विदेह रहेगा ही ऐसी स्थिति में उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए । इस पर नारदजी यथा 
इत्यादि श्लोक कहते हैं | जैसे जोंक अपने पहले के तृण्र को तब तक नहीं त्यागती है जब तक कि वह दूसरे 
तृण को पकड़ न ले । उसी तरह से मरने के भी समय पूर्व देह के आरम्भक कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी मनुष्य 
अपने पूर्व देह के अभिमान को नहीं त्यागता है जब तक कि वह दूसरे शरीर को प्राप्त न कर ले। इस प्रकरण का 
उपसंहार करते हुए नारदजी कहते हैं कि राजेन्द्र मन: प्रधान लिड् शरीर ही जन्म मरण का कारण है ॥७६-७७॥ 
यदाक्षैश्षरितान्ध्यायन्कर्मण्याचिनुतेड सकृतू । सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मगः ॥७८॥ 
अन्वयः-- यदा अक्षै: चरितान्‌ ध्यायनअसकृत्‌ कर्माणि आचिनुते कर्माणि अविद्यायां सत्यां अनात्मनः 
कर्माणि बन्ध: ॥७८।॥ 
अनुवाद-- जब जीव इन्द्रियों के द्वारा भोगे गये कर्मों का ध्यान करता रहता है और उसी के लिए बार- 
बार कर्मों को करता रहता है, तो उन कर्मों के होते रहने के कारण वह जीव अविद्यावशात्‌ देहादि के बन्धन मे 
पड़ जाता है ॥७८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्ष्र्७ 


भावार्थ दीपिका 
कर्थ सति तदाह-यदेति । चरितानुपभुक्तान्‌ । यतः कर्मण सति । नन्वसब्जस्य कुतः कर्म तत्राह । अविद्यायां 
सत्यामनात्मनो देहादे: कर्मणि बन्धो भवति ।॥॥७८॥| 
जे भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि कैसे होने पर ? तो इसका उत्तर ग्रदा० इत्यादि श्लोक से देते हैं चरितान्‌ का अर्थ है उपभोग 
किए गये । अर्थात्‌ जब जीव अपने द्वारा भोगे गये विषयों का चिन्तन करके उसके लिए ही बार-बार कर्मों को 
करता है यदि कहें कि उस समय जीव सबों से अनासक्त रहता है तो फिर वह कर्मों को कैसे करेगा ? तो इस 
पर कहते है जब तक अविद्या रहेगी तब तक अनात्मा देहादि को बाँधेगा ही ॥७८॥ 
अतस्तदपवादार्थ भज सर्वात्मना हरिम्‌ । पश्यंस्तदात्मनं विश्व स्थित्युत्पत्त्यप्यया यतः ॥७९॥ 
अन्वयः-- अतः तद्‌ अपवादार्थ यतः उत्पत्ति स्थित्यप्यया: तदात्मक॑ विश्व पश्यन्‌ हरिं भज ।॥७९॥। 


अनुवाद-- अतएव उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए. तुम जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय 
होते हैं उन श्रीहरि का तुम भगवदात्मक जगत्‌ को देखते हुए भजन करो ॥७९॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वस्थित्यादयो यतो हरेर्भवन्ति ॥७९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीहरि से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति आदि होते हैं ॥७९॥ 
मैत्रेय उवाच 


भागवतमुख्यो भगवान्नारदो हंसयोगतिम्‌ । प्रदर्श्य हामुमामत््य सिद्धलोक॑ ततो5गमत्‌ ॥८०॥७ 
अन्वय:--- भागवतमुख्य: भगवान्‌ नारद: हंसयो: गतिमू प्रदर्श अमुम्‌ आमन्त्रय सिद्धलोकम्‌ अगमत्‌ ॥॥८०७ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवद्‌ भक्तों में प्रधान भगवान्‌ नारदजी जीवात्मा और परमात्मा की गति का उपदेश 
करके तथा राजा से विदा लेकर सिद्धों के लोक में चले गये ॥८०॥ 


भावार्थ दीपिका 
हंसयोरजीवेश्वरयो; ॥॥८०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हंसयो: पद का अर्थ है, जीव तथा ईश्वर के ॥८०॥ 
प्राचीनबहीं राजर्षि: प्रजासर्गाभिरक्षणे ॥ आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ७८१७ 
अन्वयः-- राजर्षि: प्राचीनबहीं प्रजासर्गरक्षणे पुत्रान्‌ आदिश्य तपसे कपिलाश्रमम्‌ अगमत्‌ ॥॥८१॥ 
अनुवाद-- राजर्षि: प्राचीन बहीं प्रजाओं की रक्षा का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए 
कपिलाश्रम में चले गये ॥८१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रानादिश्येति पुत्राणामादेशं मन्त्रिणामग्रे कथयित्वा (कपिलाश्रमं गज्ञासागरसज्ञमम्‌) ॥८१॥ 


श्ष्‌२८ श्रीमद्भागलत्त महापुराण 


भाव प्रकाशिका ५" 
पुन्नानादिश्य का अर्थ है, मन्त्रियों के सामने पुत्रों को आदेश देकर, कपिलश्रम अर्थात्‌ गज्नासागर संगम 
पर चले गये ॥८१॥ 
तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ । विमुक्तसड्रो5नुभजन्कत्या तत्साम्यतामगातू ॥८२॥ 
अन्वय:-- तत्र वीर: विमुक्तसड्ग एकाग्रमना गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ भक्त्या अनुभजन्‌ तत्साम्यताम्‌ अगात्‌ ॥८२॥ 
अनुबाद-- वहाँ पर वीरवर प्राचीन बहीं सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके एकाग्रमन से भक्ति 
पूर्वक श्रीहरि के चरणों का चिन्तन करते हुए सारूप्यपद को प्राप्त किए ॥८२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८२॥ 
एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीत॑ देवर्षिणाउनघ । यः श्रावयेद्य: श्रुणुयात्स लिज्लेन विमुच्यते ॥८३॥ 
अन्वयः-- हे अनघ ! एवद्‌ देवर्षिणा गीत॑ पारोक्ष्यं अध्यात्म यः श्रावयेत्‌ यः श्रृणुयात्‌ लिज्लेन विमुच्यते ॥॥८३॥। 
अनुवाद-- हे निष्पाप विदुरजी देवर्षि नारदजी के द्वारा वर्णित हुए परोक्ष आत्मज्ञान को जो सुनेगा अथवा 
सुनायेगा वह लिड्ग शरीर से मुक्त हो जायेगा ॥८३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८३॥ 
एतन्मुकुन्ददशसा भवन पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचम्‌ । 
यः कीत्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन्भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्ध: ॥८ ४७ 
अन्वय:--देवर्षिवर्यमुखनि स्सृतम्‌ आत्मशौचम्‌ मुकुन्दयशसाभुवन पुनानम्‌ यः कीर्ल्यमानम्‌ पारमेष्ठय॑ पदम्‌ आधिगच्छति 
मुक्तसमस्तबन्ध: अस्मिन्‌ भवे न भ्रमति ॥८४॥ 
अनुवाद-- देवर्षिवर्य नारदजी के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान्‌ मुकुन्द के यश से संबद्धहोने 
के कारण त्ैलोक्य को पवित्र करने वाला है तथा अन्त:करण को पवित्र बनाने वाला है । जो पुरुष इसकी कथा 


का श्रवण करेगा वह संसार के समस्त बन्धनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा । उसको इस संसार में 
नहीं भटकना पड़ेगा ॥८४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मशौच॑ मनःशोधकम्‌ । पारमेष्ठययं सर्वोत्कृष्फलदम्‌ ॥॥८४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मशौचम्‌ पद का अर्थ है मन को पवित्र बनाने वाला, पारमेष्ठयम्‌ अर्थात्‌ स्वोत्कृष्ट फल प्रदान 
करने वाला ॥८४॥ 
अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाउधिगतमदुतम्‌ । एवं र््रियाश्रमः पुंसशछन्नो5 मुत्न च संशय: ॥८५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबहीं नारद संवादो नाम एकोनत्रिशो5 ध्याय:॥२९॥ 
अन्वयः-- इदम्‌ अद्भुतम्‌ पारोक्ष्यम्‌ मया अधिगतम्‌ एवम्‌ ख्रियाश्रम: पुंसः अमुत्र छिन्न संशयः भवतीति शेष: ॥॥८५॥ 
अनुवाद-- इस अद्भुत परोक्ष आत्मज्ञान को मैंने अपने आचार्य की कृपा से प्राप्त किया इसको सुनने वाला 
गृहस्थाश्रमी भी सभी संशयों के समाप्त हो जाने के कारण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥८५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के बिदुर मैत्रेय संवाद के अन्तर्गत प्राचीनवहीं नारद 
संवाद नामक उनतीसवें अध्याय का शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। ५९।। 


चतुर्थ स्कनध श्ण्र< 


भावार्थ दीपिका 
स्त्री बुद्धिस्तत्सहितस्याश्रमोडहंकारश्छिन्नो भवति । अमुत्र कर्मफलभोग: कथमिति संशयश्छिन्न: ॥८५॥। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनत्रिंशो5ध्याय: ॥॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
खियाश्रम: का अर्थ है स्री शब्द वाच्य बुद्धि के साथ जो आश्रम अहड्जार वह विनष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
इसको सुनने वाले का अहड्जार विनष्ट हो जाता है । उसका यह संशय भी विनष्ट हो जाता है कि कर्म का फल 
कैसा होता है ॥८५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२९।। 


+ असल कुचताणलथ०+- 


तीसवाँ अध्याय 
प्रचेताओं को भगवान्‌ विष्णु का वरदान 
विदुर उवाच 
ये त्वयाभिहता ब्रह्मन्सुता: प्राचीनबर्हिषः । ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापु: प्रतोष्यकाम्‌ ॥१॥७ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! त्वया ये प्राचीन वर्हिष: सुता: अभिहिता: ते रुद्रगीतेन हरिं प्रतोष्य काम्‌ सिद्धिम्‌ आपु: ॥१॥ 
विदुरजी ने कहा 


अनुवाद--ब्रह्मन्‌ अपने जिन राजा श्राचीन वहीं के पुत्रों का वर्णन किया है उन सबों ने रुद्रगीत के द्वार 
श्रीहरि की स्तुति करके किस सिद्धि को प्राप्त किया ?॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ञात्पञ्नभि: प्रोक्त वृत्तं प्राचीनबर्हिष: । वर्ण्यते च पुनद्ट|भ्यां प्रस्तुतं तत्प्रचेतसाम्‌ ।।१॥। तत्र त्रिंशे 
तप्स्तुष्टादीशालुब्धवरास्तत: । आगत्य वारक्षीमुद्वाह्म राज्यं चक्रुरितीर्यते ।।२॥ हरिं प्रतोष्य कां सिद्धिमापु: ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसज्ञवशात्‌ पाञ्च अध्यायों के द्वारा मैत्रेयजी ने राजा प्राचीन वहीं के चरित का वर्णन किया पुनः वे दो 
अध्यायों द्वारा प्रस्तुत प्रचेताओं के चरित का वर्णन करते हैं । उसमें भी तीसवें अध्याय में तपस्या से प्रसन्न हुए 
श्रीहरि से वरदान प्राप्त करके, वहाँ से आकर वृक्षों की पुत्री वाक्षी से विवाह करके उन सबों ने राज्य किया इस 
बात का वर्णन है । श्रीहरि को प्रसन्न करके प्रचेताओं ने कौन सी सिद्धि प्राप्त की ॥१॥ 
किं बाहह॑स्पत्येह परत्र बाथ कैवल्यनाथप्रियपार्श्रर्तिन: । 
आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापु: परं नूनमथ प्रचेतसः ॥२७ 


अन्वंयः-- हे बार्हस्पत्य ! कैवल्य नाथ प्रिय पर्श्ववर्तिन: यदृच्छया देव॑ गिरिशं आसाद्य अथ प्रचेतस: नून॑ परं प्रापु 
अथ इह परत्र वा किम्‌ प्रापु: ॥२।॥। 
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अनुवाद-- हे बार्हस्पत्य मैत्रेयजी मोक्षाधिपत्ति श्रीभगवान्‌ के परं प्रिय भगवान्‌ शद्भूर का अचानक सात्निध्य 
प्राप्त करके प्रचेताओं ने उसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से मुक्ति भ्राप्त कर ली होगी किन्तु उन सबों ने इस लोक में 
अथवा परलोक में किस सिद्धि को प्राप्त किया इस बात को आप मुझे बतलायें ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे वाहस्पत्य, कस्यांचिद्ठिद्यायां बृहस्पतेमैंत्रेय: शिष्य इति ज्ञातव्यम्‌ | ते यदृच्छया गिरिशं प्राप्य तस्यैव कैवल्यनाथप्रियस्य 
गिरिशस्य पार्श्ववर्तिनस्तदनुगृहीता: सन्‍्तो नून॑ पर मोक्ष प्रापुरेव । ततः पूर्व त्विहथवा परत्र किं प्रापु: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे बृहस्पति के शिष्य ! इस संबोधन से पता चलता है कि मैत्रेयजी देवगुरु बृहस्पति से किसी विद्या को 
शआराप्त करने के लिए उनकी शिष्यता स्वीकार किए होंगे । उन प्रचेताओं ने अकस्मात्‌ भगवान्‌ शिव से 
मिलकर, मोक्षाधिपति श्रीहरि के प्रिय शट्भुरजी के सन्निकट रहने वाले श्रीहरि की कृषा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त 
किया यह तो निश्चित है किन्तु उससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में उन सबों ने क्या किया यह मुझे 
आप बतलाएँ ॥२॥ 
मैत्रेय उवाच 
प्रचेतसो 5 न्‍्तरुदधौ पितुरादेशकारिण: । जपयज्ञेन तपसा पुरंजनमतोषयन्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- पितुरादेशकारिण: प्रचेतस अन्तरुदधौ जपयज्ञेन तपसा पुरञझ्नमतोषयन्‌ ।॥३॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- अपने पिता के आदेश का पालन करने वाले प्रचेताओं ने समुद्र के भीतर खड़े रहकर जप यज्ञरूपी 
तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों को उत्पन्न करने वाले श्रीहरि को प्रसन्न किया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुद्रगीतजपरूपेण यज्ञेन तपसा च । पुरंजनं हरिम्‌ ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रचेताओं ने रुद्रगीत के जप यज्ञ रूपी तपस्या के द्वारा पुरक्षन (समस्त शरीरों को उत्पन्न करने वाले) श्रीहरि 
को प्रसन्न किया ॥३॥ 
दशवर्षसहस््रान्ते पुरुषस्तु सनातनः । तेषामाविरभूत्वकृच्छं शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥४॥ 
अन्वयः-- दशवर्ष सहस्रान्ते तु सनातनः पुरुष: तेषां कृछूं शान्तेन रुचा शमयन्‌ आविरभूत्‌ ॥४॥॥ 
अनुवाद--उन सबों की तपस्या करते हुए दश हजार वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ सनातन पुरुष भगवान्‌ नारायण 
अपनी मनोहर कान्ति के द्वारा तपस्या जन्य क्लेश को शान्त करते हुए उन सबों के समक्ष प्रकट हो गये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषां कृच्छूं तपःक्लेशं रुचा कान्त्या शमयन्‌ शान्तेन शुद्धसत्त्वेन वपुषा आविर्भूत: ॥॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 


उन सबों के तपस्या जन्य क्लेश को शुद्ध सत्त्ममय अपने दिव्य विग्रह की कान्ति के द्वारा शान्त करते 
हुए आविभूर्त हो गये ॥४॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५३१ 


सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुश्रृद्ामिवाम्बुद: । पीतवासा मणिग्रीव: कुर्बन्बितिमिरा दिशः ॥५॥ 
अन्वयः--- सुपर्णस्कन्धम्‌ आरूढ: मेरु श्ृद्धमिवाम्बुद:, पीतवासा, मणिग्रीव: दिश: वितिमिरा: कुर्वन्‌ ॥॥५॥॥ 
हे है 03328 0 8 2 बैठे हुए 32: ४ प्रतीत हो रहे थे जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर 
॥ ताम्बर धारण , उनकी गले में 
थी । अपनी कन्ति के द्वारा वे सभी दिशाओं को अंकित कर रहे थे ॥५॥ 2७७0७% «७ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णस्कन्धमारूढ इत्यादीनां बर्हिष्मतः सुतानाहेति तृतीयेनान्‍वय: ।।५॥ 
हर भाव प्रकाशिका 
गरुड़जी के कन्धे पर बैठे हुए इत्यादि विशेषणों का इस श्लोक से तीसरे सातवें श्लोक के बर्दिष्यत: सुतान्‌ 
आह अर्थात्‌ प्राचीनबहीं के पुत्रों से कहा, इन पदों के साथ अन्वय है ॥५॥ 
काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीट: । 
अष्टायुथैरनुचरै्मुनिभि: सुरेन्द्रैरसेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्ति: ॥॥६॥ 
पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्यास्पर्धच्छिया परिवृतों वनमालयाद्य: । 
बहिष्मतः पुरुष आह सुताम्प्रपन्नान्पर्जन्यनादरुतवा सघृणावलोकः ॥७॥ 
अन्वय:--- काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत्कपोलबदनः विलसत्‌ किरीट: अष्टायुथै रनुचरैः मुनिभि: सुरेन्द्र 
आसेवित: , गरुड किन्नर गीतकीर्ति: पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या, स्पर्धच्छिया वनमालया परिवृत्तः सघृणावलोक: , आद्यपुरुष: , 
पपन्नान्‌ बर्हिष्मत: पुत्रान्‌ पर्जन्य रूतया आह ॥६-७॥॥ 
अनुवाद-- चमकने वाले सुवर्णमय आशभूषणों से युक्त श्रीभगवान्‌ के कमनीय कपोल और मनोहर मुख मण्डल 
से सुशोभित हो रहे थे | उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था । श्रीभगवान्‌ की आठ भुजाओं में आठ 
आयुध विद्यमान थे । देवगण, मुनिगण, पार्षदगण उनकी सेवा में उपस्थित थे तथा गरुडजी किन्नर के समान अपने 
पड्डों की साममय ध्वनि से श्रीभगवान्‌ की कीर्ति का गान कर रहे थे | उनकी लम्बी आठ भुजाओं के बीच में 
लक्ष्मीजी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण इस प्रकार पधार कर अपने 
शरणागत प्रचेताओं को दयादृष्टि से देखते हुए मेघ के समान गम्भीर वाणी से कहे ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कनकमयेन वर्णवता विभूषणेन भ्राजमानं कपोलं वदनं च यस्य । अष्टभिरायुधै: । गरुड एवं किन्नरस्तेन पक्षस्वनैर्गीता 
कीर्तियस्य । पीनाश्व ते आयता अष्टौ भुजास्तेषां मण्डल समूहस्तन्मध्ये स्थितया लक्ष्म्या स्पर्धमाना श्रीः शोभा यस्यास्तया 
वनमालया परिवृत आद्य: पुरुष आह । पर्जन्य नाद इब रुतं नादो यस्यास्तया वाचा । सघृणो5बलोको यस्य ॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुवर्णमय तथा अनेक रत्नों के जठित होने के कारण अनेक वर्णों वाले आभूषणों से जिनके कपोल और 


हो रहे थे ऐसे श्रीभगवान्‌ की आठ भुजाएँ थीं। गरुड़जी किन्नर के समान अपने साममय 
थे । श्रीभगवान्‌ की मांसल तथा लम्बी भुजा समूह के 


के ही समान शोभा सम्पन्न वनमाला के द्वारा परिवृत 
सबों से मेघ के समान गम्भीर वाणी से कहे॥६-७॥ 


सुब 
मुखमण्डल सुशोभित 
पट्डों की ध्वनि से श्रीभगवान्‌ की कीर्ति का गायन कर रहे 
बीच में विद्यमान श्रीलक्ष्मीजी से स्पर्धा करने वाली लक्ष्मीजी 
अपनी दया दृष्टि से शरणागत प्रचेताओं को देखते हुए उन स 


श्प्श्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


पे ४ 
बरं वृणीध्व॑ भद्वं वो यूयं मे नृपनन्दनाः । सौहार्देनापृथग्धर्मास्तुष्टो5ह॑ सौहदेन बः ॥८॥ 
अन्वय:-- हे नृपनंदना वो भद्र सौहार्देन यूयं अपृथग्‌ धर्माः, वः सौहदेन अहं तुष्टः यूय॑ बरं वृणीध्जम्‌ ॥८॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजपुत्रों ! आपलोगों का कल्याण हो । 928 में परस्पर में प्रेम होने के कारण तथा सौहार्द 
के कारण तुम लोग एक ही धर्म को अपनाये हो । इससे में अत्यन्त सस्तुष्ट हूँ । तुमलोग वरदान माँगो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यूयं मे मत्तो वृणीध्वम्‌। सौहार्देन हेतुनाउपृथग्धमों येषां तेषां संबोधनम्‌ । वः परस्परं सौद्ददेन तुष्टोडहम्‌ ।॥८॥ 
भाव प्रकाशिका हों । दुगलेगो 
तुम लोग मुझसे वरदान माँगो । सौहार्द के कारण एक ही धर्म को तुम लोग अपनाये हों | तुमलोगों के 
परस्पर में प्रेम होने के कारण मैं संतुष्ट (प्रसन्न) हूँ ॥८॥ 
यो3नुस्मरति संध्यायां युष्माननुदिनं नरः । तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहदम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- यः नर: संध्यायां युष्मान्‌ स्मरति तस्य भातृषुआत्मसाम्यं तथाभूतेषु सौहदम्‌ ।॥९॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य संध्याकाल के समय तुमलोगों का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में 
अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जायेगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतेषु सौहदं च भविष्यति ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस मनुष्य का सभी प्राणियों के श्रति मित्रता का भाव हो जायेगा ॥९॥ 
ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रात: समाहिताः । स्तुवन्त्यह॑ कामवरान्दास्थे प्रज्ञां च शोभनामू ॥१०॥ 
अन्वय:-- ये तु सायं प्रात: समाहिता: । मां रुद्रगीतेन स्तुवन्ति तान्‌ अहं कामवरान्‌ शोभनां प्रज्ञां च दास्ये ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रमना होकर इस रुद्रगीत के द्वारा मेरी-स्तुति करेंगे मैं 
उन लोगों को अभीष्ट वरदान प्रदान करूँगा और उन लोगों को मैं शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेभ्यो दास्ये, किं पुनर्युष्मभ्यमिति शेष: ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन स्तुति करने वालों को भी मैं प्रदान करूँगा फिर आपलोगों के विषय में क्या कहना हैं ॥१०॥ 
यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विता: । अथो ब उशती कीर्तिलॉकाननुभविष्यति ॥११॥ 
अन्चय:-- यूय॑ यद पितुः आदिशम्‌ मुदारन्विता: अग्रहीष्ट अथोषः उशती कीर्ति: लोकान्‌ अनुभविष्यति ॥११॥ 
अनुवाद-- तुम लोगों ने अपने पिता के आदेश के जो प्रसन्नमन से स्वीकार किया इससे तुमलोगों की कीर्ति 
समस्त लोकों में फैल जायेगी ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

अग्रहीष्ट गृहीतवन्तः । अथो इति हेतो: । लोकाननु लोकेषु भविष्यति । यद्वा लोकाननु भविष्यति द्रक्ष्यति व्याप्स्यतीत्यर्थ:॥११॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्प्३३ 


भाव प्रकाशिका 
अग्रहीष्ट का अर्थ है स्वीकार किया । अथो पद हेतु का वाचक है । अर्थात्‌ तुमलोगों ने जो अपने 
पिता की आज्ञा को असन्नता से स्वीकार किया उसके कारण तुमलोगों का यश लोकों को देखेगा । अर्थात्‌ लोकों 
में व्याप्त हो जायेगा ॥११॥ ह 
भविता विश्वुतः पुत्रो5नवमों ब्रह्मणो गुणैः । य एवामात्मवीयेंण त्रिलोकी' पूरयिष्यति ॥१२॥ 
अन्चय+- दा पुन्र: गुणैः ब्रह्मण: अनवम: भविता, यः आत्मावीर्येण एवम्‌ त्रिलोकीम्‌ पूरयिष्यति ।॥१२॥ 
अनुवाद उमलोगों का एक विख्यात पुत्र होगा जो ब्रह्माजी के समान गुणों 
सन्‍्तानों से इस त्रिलोकी को भर देगा ॥१२॥ ध शव आला लगा लए हे, अफरी 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनो वीर्येण संतानेन ॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मवीयेंग का अर्थ है अपनी सन्‍्तान से ॥१२॥ 
कण्डो: प्रम्लोचया लब्या कन्या कामललोचना । वां चापविद्धां जयृहुर्भूरहा नृपनन्दना: ॥१३॥ 
अन्वयः:-- हे जृपनन्दना:, कण्डो: प्रम्लोचया कमललोचना कन्या लब्धा अबवबिद्धां चतां भूरुहा: जगृहु: ॥१३।॥॥ 
अनुवाद-- हे राजकुमारों कण्डुमुनि के वीर्य से प्रम्लोचना नाम की अप्सरा ने एक कमल नयनी कन्या को 
जन्म दिया । उस परित्यक्त कन्या को वृक्षों ने ले लिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रार्थमादौ भार्याँ संपादयति भगवान्‌ कण्डोरिति त्रिभि: । तपोनाशार्थमिद्धप्रेषितया प्रम्लोचनया कप्डुर्नाम ऋषिर्बहुकालं 
रैमे । सा च ततः स्वर्ग गच्छन्ती कण्डोर्जातं गर्भ वृक्षेष त्यक्त्वा जगाम तदेतदुक्तम्‌ । अपविद्धां त्यक्ताम्‌ू १३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले ग्रचेताओं की पत्नी को कण्डो इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं । 
कण्डु महर्षि की तपस्या को नष्ट करने के लिए इन्द्र ने प्रम्लेचा नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा । ऋषि ने उसके 
साथ बहुत समय तक रमण किया | जब वह अप्सरा स्वर्ग जाने लगी तो कण्डु महर्षि से हुए गर्भ को उसने वृक्षों पर 
त्याग दिया और स्वर्ग चली गयी । उसी को श्रीभगवान्‌ ने अपविद्धाम्‌ अर्थात्‌ परित्यक्त शब्द से कहा है ॥१३॥ 
क्षुक्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीम्‌ । देशिनीं रोदमानाया निदथे स दयान्वित; ॥१४॥ 
अन्वयः-- क्षुतक्षामाया: रोदमानाया: मुखे सः दयान्वितः राजा सोमः पूयूषवर्षिणी देशिनीं निदधे ।१४॥ 
अनुवाद-- भूख से व्याकुल गेती हुई उस कन्या के मुख में ओषधियों के प्रख्यात राजा सोम ने दया करके 
अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अन्जुलि को उसके मुख में डाल दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका मल 
स प्रसिद्धो वनस्पतीनां राजा सोमोउमृतस्राविणीं देशिनीं तर्जनीं रुदत्यास्तस्या मुखे निदधे । अनेनाप्सरोगर्भसंभवे 


वामृताहारेण च तस्या लावण्य॑ क्लमस्वेददौर्गन्ध्यादिराहित्यं चोक्तम्‌ ॥१४॥ 
भाव ग्रकाशिका 
बनस्पतियों के प्रख्यात राजा चन्द्रमा ने रोती हुई उस कन्या के मुख में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अन्लुलि 
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को डाल दिया | इसके कारण अथवा अप्सस के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तथा अमृत आहार के कारण उसका 
सौन्दर्य थकान पतम्मीना तथा दुर्गन्धि से रहित हो गया यह कहा जा चुका है ॥१४॥ 
प्रजाबिसर्ग आदिष्टा: पित्रा मामनुवर्तता । तत्र कन्यां बरारोहां तामुद्ृहत भाचिरम्‌ ॥१५॥ 
अन्चय:--- माम्‌ अनुबर्तता पित्रा प्रजाविसर्गे आदिश्ट; तत्र मा चिरम्‌ बरारोहां तां कन्याम्‌ उद्वहत ॥॥१५॥॥ 
अनुवाद-- मेरी म्रेवा में लगे हुए तुमलोगों को सन्तान ठत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतएवं तुमलोग 
शीत्र ही उस देवोषम सुन्दर से विवाह कर लो ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मामनुवर्तमानेन पित्रा नियुक्ता: सन्तस्तत्र प्रजाविस्गे निमित्ते तामुद्रह्त १५॥॥ 
है भाव प्रकाशिका 
मेरी सेवा करने वाले तुम्हारे पिता ने नुमलोगों को सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया हैं अतएव सन्तान 
उत्पन्न करने के लिए तुमलोग उस कन्या से विवाह कर लो ॥१५॥ 
अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां व: सुमध्यमा । अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्यर्पिताशया ॥१६॥ 
अन्वय:-- अपृथम्शर्मशीलानां व; सर्वेयां अपृथग्धर्मशीला इयं सुमध्यमा अर्पिताशया पत्नी भूयात्‌ ।१६॥ 
अनुवाद-- तुम लोग एक हीं धर्म में तत्पर हो और तुमलोगों का स्वभाव भी एक समान है अतएव 
तुमलोगों के ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुन्दर तुम सो की पत्नी होगी तथा तुम सबों में उसका एक 
समान प्रेम होगा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बहनां कथमेका भार्या स्यात्तत्राह | अपृथम्धर्म: शीलं येषां तेषां व: पत्नी भूयात्‌ । अर्पितो भवत्सु आशयो यया 
धर्मशीलयोरैक्यान्मद्वाक्याच्च न दृष्टदृष्टवियोध इति भाव: ॥१६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता हैं कि अनेक पुरुषों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है ? इस प्र श्रीभगवान्‌ ने कहा तुम 
सबों का शील एक समान है, ऐसे तुमलोगों की वह पत्नी होगी | तुमलोगों के ही समान शील वाली उसका 
तुम सबों में एक ही समान अनुराग होगा और मेरी आज्ञा होने के कारण भी दृष्टदृष्ट का विरोध नहीं होगा ॥१६॥ 
दिव्यवर्षसहस््राणां सहस्नमहतौजसः । भौमान्भोक्ष्यथ भोगान्वै दिव्यांश्वानुप्रहान्मम ॥१७॥ 
अन्वयः--- मम अनुग्रहत्‌ वे अहतौजसः दिव्यवर्षसहस्राणां सहसं दिव्यान्‌ भौमान्‌ भोगान्‌ भोक्ष्यथ ।१७॥ 
अनुवाद-- मेरी कृपा से तुमलोग दस लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान्‌ रहकर पार्थिव और दिव्य 
भोगों को भोगोंगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहतौजसो5प्रतिहतवला: सन्त; ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्ण रूप से बलवान्‌ रहकर तुमलोग दस लाख वर्षों तक दिव्य तथा भौम भोगों को भोगोगे ॥१७॥ 
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अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्‍्वगुणाशयाः । उपयास्यथ मद्धाम्‌ निर्विद्च निरयादतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- अथ मयि अनपायिन्या भकत्या पक्‍वगुणशया; अतः निरयात्‌ निर्विद्य मद्धाम उपयास्थथ ॥१८।॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मुझमें अविचल भक्ति के कारण लोक तथा परलोक के नरकतुल्य भोगों से विरक्त 

होकर मेरे परम धाम को तुमलोग जाओगे ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
पकक्‍वगुणो दग्धकामादिमल आशयो येषाम्‌ । अतो लोकद्ठयभोगान्रिरयप्रायान्निर्विद्य मत्स्थानं प्राप्स्यथ ॥।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्त:करण के समस्त कामादि मलों के भस्म हो जान के कारण लोक और परलोक के नरक के समान 

भोगों से विरक्त होकर मेरे धाम में जाओगे ॥१८॥ 

गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । भद्गार्ताबातयामानां न बन्धाय गृहा मताः ॥१९॥ 
अन्वय:--- कुशलकर्मणाम्‌ मद्वार्तयायातयामानाम्‌ गृहेषु आविशतां चापि युंसा गृहा: बन्धाय न मताः ॥१९॥॥ 
अनुवाद--- जो लोग भगवदाराधनैक वेश कर्मों को करते है तथा जिनका समय मेरी कथा सम्बन्धी वार्ता 

में ही बितता है, उन गृहों में रहने वाले भी लोगों के लिए गृह बन्धन कारक नहीं होता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गृहेबु प्रवि्ननामस्मार्क तदासक्त्या बन्ध एव स्यात्कुतस्त्वद्धक्तिनिवेंदो वा तत्राह-गृहेष्विति | कुशलं मय्यर्पितं 
कर्म येषाम्‌ । मद्दार्तया यातो याम: कालो येषाम्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रचेतागण कहें कि हमलोग तो घरों में रहने वाले हैं, गृहों में आसक्ति होने के कारण हमलोगों को 
संसार बन्ध ही होगा । कहाँ से आपकी भक्ति और संसार से निर्वेद होगा ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने गृहेघु 
इत्यादि श्लोक को कहा जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे ही समर्पित करते हैं तथा जिन लोगों का समय मेरी 
कथा समबन्धी वार्ता में ही वितता हैं, उन लोगों के लिए गृह बन्धन कारक नहीं होते हैं ॥१९॥ 
नव्यवद्खूदये यज्ज्ों ब्रहौतद्ृह्वादिभिः । न मुहान्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥२०॥ 
अन्वयः-- यत्‌ ज्ञ: ब्रह्म एतद्‌ ब्रह्म वादिभि: हत नव्यवत्‌ अये, यतो गता; न मुहयन्ति, न हृष्यन्ति न शोचन्ति ॥२०॥। 
अनुवाद-- चूकि वे नित्य प्रति मेरी कथा सुनते हैं ॥ अतएव ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा ज्ञान स्वरूप परंतह्म 
में उनके हृदय में नित्य नया-नया सा प्रतीत होता हूँ । जो जीव मुझको प्राप्त कर लेते हैं उन सबों को न तो 
मोह होता है, न शोक होता है और न हर्ष ही होता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वद्वार्तश्रोतृणां गृहैरम बन्ध इति कुतस्तत्राह-नव्यवदिति । यद्यस्मात्कथाश्रवणात्‌ ज्ञ: सर्वज्ञेड्हमीश्वरो ब्रह्मवादिभिः 
प्रवक्तभिर्निमित्तभूतै: श्रोतृणां हृत्‌ हृदय नव्यवत्म्प्रतिपदं नूतनवत्‌ अये प्राप्रोति । ब्रह्मसाक्षात्कारो भवतीत्यर्थ: । ननु त्वत्कथाश्रवणे 
कथ॑ ब्रह्मसाक्षात्कारस्तत्राह । यो5हमेतदेव ब्रह्म । तत्र हेतुः यतो एता; यं मां प्राप्ताः सन्‍तो मोहशोकहर्षान्न प्राप्रुवन्ति, अतो 
मत्कथाश्रवणेन नव्यवन्मम हृद्याविर्भावादस्यैव ब्रह्मसाक्षात्कारत्वादगृहेषु बसतामपि न बन्ध इत्यर्थ: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि प्रचेतागण कहे कि आपकी कथा सुनने वालों के लिए घर बन्धन कारक नहीं होता है यह कैसे कहा 
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जा सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं नव्यवत्‌० इत्यादि चूकि मेरी कथा सुनने के कारण सर्वज्ञ ईश्वर मैं 
ब्रह्मवादी प्रवचन कर्ताओं के द्वारा कही गयी कथा सुनने वालों के हृदय में मैं नित्य ही नवीन सा प्रतीत होता 
हूँ । अर्थात्‌ उन कथा श्रोताओं को ब्रह्म साक्षात्कार होता है । प्रश्न होता है कि आपकी कथा को सुनने से ब्रह्म 
साक्षात्कार कैसे होता है ? क्योंकि मैं ही स्वयं ब्रह्म हूँ और मुझको जो जीव प्राप्त कर लेते हैं उनको मोह शोक 
और हर्ष नहीं होता है । अतएव मेरी कथा सुनने के कारण हृदय में नवीन सा मेरा आविर्भाव होने के कारण और 
इसी के ब्रह्म साक्षात्कार होने के कारण गृहों में रहने वाले लोगों को संसारबन्ध नहीं होता है ॥२०॥ 
हे | व पवार ह 22% न 
एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दन॑ प्राज्ललयः प्रचेतस: । 
2 गिरा5 गृणनाह्दया सुहृत्तमम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- एवं ब्लुवाणं पुरुषार्था भाजनं सुहृतज्ञानम्‌ जनार्दनं तददर्शन ध्वस्ततमोरजोमलाप्रचेतस: प्राझलय; 
गदगदयागिरा अगृणन्‌ ॥२१॥॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- इस प्रकार से कहने वाले सभी पुरुषार्थों के आश्रय तथा सबों के सुहृद भगवान्‌ जनार्दन की, 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन से जिनके तमोगुण और रजोगुण रूपी मल समाप्त हो गये थे ऐसे प्रचेतागण हाथ जोड़कर 
अपनी गद्गदवाणी से स्तुति करने लगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषार्थ भाजयति प्रापयतीति तथा तम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ को यह पुरुषार्थ भाजनं पद का अर्थ है ॥२१॥ 
प्रचेतस ऊचु: 
नमो नमः क्लेशविनाशनाथ निरूपितोदारगुणाहयाय । 
मनोवचोवेगपुरोजवाय स्वक्षिमार्गरगताध्वने. नमः ॥२२॥ 
अन्वय:--- क्लेशविनाशनाय निरूपितम्‌ दारगुणं हवयाय, मनोवचो वेगपुरोजयाय, सर्वाक्षमार्ग अग॒ताध्वने नम:।।२२।। 
प्रचेताओं ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले है; वेद आपके उदार गुणों और नामों 
का निरूपण करते है । आपका वेग वाणी और मन के भी वेग से अधिक है, तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियों 
से परे हैं । ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदै: सकलश्रेयः साधनत्वेन निरूपिता उदारगुणा आह्या नामानि च यस्य । मनोवचसोर्वेगादपि पुरोउग्रतो जबो 
वेगो5स्य । मनोवचसोरगोचरायेत्यर्थ; । अतएव सर्वेषामक्षाणां मार्गरगतोउनवगतो5ध्वा यस्य तस्मै ते नमः ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेद श्रीभगवान्‌ के उदार गुणों और नामों को समस्त कल्याणों के साधन रूप से बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ 
का वेग मन और वाणी के भी वेग से अधिक है, तथा श्रीभगवान्‌ का स्वरूप सभी इन्द्रियों से परे है ऐसे आप 
अश्रीभगवान्‌ को हम सभी नमस्कार करते हैं ॥२२॥ 
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शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्पपार्थ विलसदद्ययाय । 
नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमायागुणविग्रहाय ॥२३॥ 
अन्वयः-- स्वनिष्ठया, शुद्धाय, शान्ताय, मनसि अपार्थविलसद्द्वयाय, जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीतमायागुणविग्रहाय 
नमो नमः ॥२३॥ 
अनुवाद-- अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शान्त आपको बार-बार नमस्कार है। 
मन रूपी निमित्त के कारण हमें आपमें यह मिथ्याद्वैत भास रहा है, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए 
आप माया के गुणों को अपनाकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप को धारण करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वनिष्ठया स्वरूपस्थित्या शुद्धाय । अत: शान्ताय । मनसि निमित्ते सत्यपार्थ व्यर्थमेव विलसद्ठिस्फुरितं ठ्य॑ यस्मिन्‌। 
गृहीता मायागुणैर्विग्रहा ब्रह्मादिमूर्तयो येन |॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण शुद्ध अतएव शान्त, मन रूपी निमित्त के कारण मिथ्या हमें आपमें 
मिथ्या द्वैत भास रहा है, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए माया के गुणों को अपनाकर ब्रह्म, 
विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं ॥२३॥ 
नमो विशुद्धसत्त्ताय हरये हरिमेधसे । वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- विशुद्ध सत्वाय, हरये, हरिमेधसे वासुदेवाय, कृष्णाय सर्वसात्त्वताम्‌ प्रभवे नम: ॥२४।॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप विशुद्ध सत्त्व स्वरूप है, आपका ज्ञान संसार के बन्धन को दूर कर देता है, 
आप ही, वासुदेव, कृष्ण है, आप समस्त भक्तों के प्रभु हैं आपको हमलोगों का नमस्कार हो ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वतस्तु विशुद्धसत्त्वरूपाय । संसारं हरति मेधा ज्ञानं यस्य तस्मै ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप स्वभावत: विशुद्ध सत्व स्वरूप है । आपका ज्ञान संसार के बन्धन को दूर करता है ॥२४॥ 
नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५॥ 
अन्वय:-- कमलनाभाय नमः, कमलमालिने नमः, कमलपादाय नमः, हे कमलेक्षण ते नम; ॥२५।॥ 
अनुवाद-- आपकी ही नाभि से ब्रह्माण्ड स्वरूप कमल पैदा हुआ था ऐसे आपको नमस्कार है । आप अपने 
गले में कमल की माला धारण करते हैं ऐसे आपको नमस्कार है । आपके चरण कमल के समान कोमल हैं ऐसे 
आप को नमस्कार है । हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभो आपको नमस्कार है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। 


नमः कमलकिंजल्कपिशड्रामलवाससे । सर्वभूतनिवासाय नमो5युड-कमहि साक्षिणे ॥२६॥ 
अन्वय:ः-- कमलकिजञ्ञल्कपिशड्भामलवाससे नमः, सर्वभूतनिवासाय साक्षिणे नमः आयुद्धक्ष्महि ॥२६॥ 


अनुवाद--- कमल पुष्य के केसर के समान निर्मल पीताम्बर धारण करने वाले आपको नमस्कार है, हमलोग 
सभी भूतों के आश्रयभूत तथा साक्षी आपको नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 


१५३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अयुइ्टमहि कृतवन्तों वयम्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 
रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयम्‌ । आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- भगवता तुएतदशोषक्लेश संक्षयम्‌ रूपं अविष्कृतम्‌ क्लिष्टनां नः अन्यद्‌ अनुकम्यितं किमू ॥२७॥ 
अनुबाद-- प्रभो ! यह आपने सम्पूर्ण क्लेशों को विनष्ट करने वाले इस रूप को आविप्कृत किया है, 
अविद्यादि दोषों से क्लेशित हमलोगों पर इससे बढ़कर और दूसरी कौन सी कृपा होगी ?2॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्त बरं वृणीध्वमिति तन्‍्मनसि निधायाहु:- रूपमिति । समस्तानां क्लेशानां संक्षयों यस्मात्‌ | नः आविष्कृत॑ 
प्रकटितम्‌ । अतो<न्यत्किमनुकम्पितमनुकम्पा । इयमेवास्माकं परमानुकम्पेत्यर्थ: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि तुमलोग मुझसे वरदान माँगो इसी बात को मन में रखकर प्रचेताओं ने रूपम ० इत्यादि 
कहा हैं ! अर्थात्‌ जिसके द्वारा समस्त क्लेशों का नाश हो जाता हैं उस रूप को आपने हमलोगों के समश्ष प्रकट किया 
है । इससे भिन्न कौन सी अनुकम्पा हो सकती है | हमलोगों पर आपकी यही सबसे बड़ी अनुकम्या है ॥२७॥ 
एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेघु वत्सलैः । यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्या भद्ररन्धन ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे अभद्र रन्धन ! दीनवत्सलै: हिविभुभि: एतावत्वंहि भाव्यं काले स्ववुद्धया यत्‌ अनुस्मर्यते ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- हे अमज्जल का नाश करने वाले ग्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही 
कृपा करनी चाहिए कि समय-समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं, इस प्रकार से स्मरण कर लिया करें ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह । है अभद्ररन्‍्धन अमड्गलनाशन त्वप्रत्ययोउत्र न विवक्षित: । एतावदेव दीनेपु वत्सलै: प्रभुमिर्भाव्य॑ कार्यम्‌! 
किं तत्तदाह-यदिति । अस्मदीया एत इति । बुद्धा्ा उचिते कालेअनुस्मर्यत इति यत्‌ । त्वया तु रूपमपि दर्शितमिति भाव: [२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा क्यों इस पर प्रचेताओं ने कहा हे अमज्जल का नाश करने वाले प्रभा ! एतावत्त्वम्‌ में त्वप्रत्यय विवक्षित 
नहीं है । दोनों पर कृपा करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए | बदि कहें कि वह क्या है? 
तो इसका उत्तर है कि उचित समय पर ये हमारे हैं इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा वे दीन जनों को स्मरण कर 
लिया करें | और आप ने तो अपने रूप का दर्शन भी करा दिया ॥२८॥ 
येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपीहताम्‌ । अन्तर्हितो5न्तर्हदये कसमान्नो वेद नाशिष: ॥२९॥ 
अन्वय:-- येन भूतानाम्‌ उपशान्ति: भवत्ति, क्षुल्लकानाम्‌ अपि भूतानाम्‌ अन्तईदये भवान्‌ अन्तर्हित: न; आशिपः 
कस्मात्‌ नो वेद ॥२९॥। 
अनुवाद-- इतने ही मात्र से आश्रितों का चित्त शान्त हो जाता है । आप तो शुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी 
हृदय में अन्तर्यामी रूप से विराजमान हैं, अतएव आपके उपासक हमलोगों की कामनाओं को आप क्यों नहीं 
जान लेंगे 2॥२९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५३९ 


भावार्थ दीपिका 
येनानुस्मरणेन स्मृतानां तेषामुपशान्ति: सुखं भवति । किंच क्षुल्लकानामपि भूतानामन्तर्हदयेउन्तर्हितोउन्तर्यामित्वेन 
स्थितो भवानीहतामिच्छतां त्वदुपासकानां नोउस्माकमाशिष: कस्माद्धेतोर्न बेद । जानात्येवेत्यर्थ: ।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
उस अनुस्मरण के ही द्वारा स्मरण किए जाने वाले उन आश्रितों का चित्त शान्त हो जाता है । आप तो 
ध्ुद्र जीवों के भी हृदय में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान हैं अतएव आप अपने उपासकों की कामनाओं को क्‍यों 
नहीं जान लेंगें जान ही लेंगे ॥२९॥ 
असाबेब बरो5स्माकमीप्सितो जगतः पते । प्रसन्नो भगवान्येघामपबर्गगुरुर्गति ॥३०॥ 
अन्वयः--- हे जगतः पते ) अस्माकम्‌ असौ एव बर: इप्सितः येषाम्‌ अपवर्ग गुरु: जतिः भगवान्‌ प्रसन्न: ।३०।॥ 
अनुबाद-- हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! हमलोगों को तो इतना ही वरदान अभिप्रेत है कि मोक्षमार्ग का उपदेश 
करने वाले तथा स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप आप हमलोगों पर प्रसन्न हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि वक्तव्यं चेत्तहिं येषामस्माकं भगवान्ग्रसन्नोउसावेव वर; । भगवत्प्रसाद एवास्माकमीप्सितो वर इत्यर्थ: | 
अपबर्गगुरु: मोक्षमार्गप्रदर्शक: । गति: स्वतश्च पुरुषार्थभूतः ।॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि फिर भी अपना इप्सित वरदान माँगो तो हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ | हमलोगों पर आप प्रसन्न 
हैं बस हमलोग यह अभिप्रेत वरदान हैं आप तो मोक्षमार्ग के उपदेशक और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है। केवल आपकी 
कृपा बनी रहे ॥३०॥ 
बरं वृणीमहे5थापि नाथ त्वत्यरतः परात्‌ । नहान्तस्त्वद्विभूतीनां सोइनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 
अन्वय:--- हे नाथ ! अथापि त्वत्‌ परत: परात्‌ वरं वृणीमहे । त्वद्विभूतीनाम्‌ अन्त: न सः अनन्त इति गीयसे ।३१॥॥ 
अनुवाद-- हे नाथ ! फिर भी हम आपसे यह वरदान माँगते हैं कि आप प्रकृति आदि से परे हैं ॥ आपकी 
विभूति का कोई अन्त नहीं है, इसलिए आप अनन्त कहे जाते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्येवं तथापि हे नाथ, त्त्वत्तो वरमेक॑ वृणीमहे । कथंभूतात्‌ । परतः कारणादपि परात्‌ । 'अक्षरात्परतः पर:' इति 
श्रुतेः । अतो यद्यपि त्वं दातुं समर्थो न च देयानां त्वद्विभूतीनामन्तो5स्ति यतो3नन्तविभूतित्वादनन्त इति गीयसे ॥॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे नाथ ! यद्यपि ऐसी बात है फिर भी हम आपसे एक वरदान माँगते हैं । कैसे आपसे माँगते हैं ? तो 
इसका उत्तर है कि आप प्रकृति आदि कारणों से भी परे हैं ऐसे आप से वरदान माँगते हैं । श्रुति कहती है- 
अक्षरात्‌ परत: परः अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ कारण प्रकृति से परमात्मा परे (श्रेष्ठ) हैं । यद्यपि आप देने में समर्थ हैं, 
आप की प्रदेय विभूतियों का कोई अन्त नहीं है, इसी से आप अनन्त कहे जाते हैं ॥३१॥ 
पारिजाते5 ज्सालब्धे सारज्जोउन्यन्न सेवते । त्वदडिप्रमूलमासाञ्य साक्षात्कि कि वृणीमहि ॥३२॥ 
अन्वयः--- अस्झसा पारिजाते लब्धे सारड्र: अन्यत्‌ न सेवते । साक्षात्‌ त्वदड्घ्रमूलम्‌ आसाद्य किं कि बृणीमहि।।३२।। 
अनुवाद-- जिस तरह अनायास पारिजात वृक्ष मिल जाय तो भ्रमर दूसरे वृक्ष का सेवन नहीं करता है उसी 
तरह साक्षात्‌ आपके चरणों के शरण में आकर हम आप से क्या क्या माँगें ॥३२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथापि यथा सारद्डो भ्रमरः 'पारिजाते सुखेन लब्धे सति सुलभमप्यन्यदृवृक्षान्तरं न सेवते तंथा वयमपि साक्षात्त्वव़्मूलं 
प्राप्य कि कि वृणीमहि ! न किंचिदित्यर्थ: । यद्वा किमप्यन्यत्तुच्छं किमर्थ वृणीमहि । यद्वा यदि वृणीमहि तर्ि कि किं 'वृणीमहि। 
अनन्तत्वेन मनोरथानामनवस्थानादित्यर्थ: ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी जिस तरह अनायास पारिजात वृक्ष के मिल जाने पर भ्रमर दूसरे वृक्ष का सेवन नहीं करता है, उसी 
तरह हमलोग भी आपके चरणों का शरण मिल जाने पर हमलोग क्या-क्या माँगे, अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं। अथवा 
दूसरी कौन सी तुच्छ वस्तु माँगे । अथवा यदि माँगे तो क्या-क्या माँगे, मनोरथतो अनन्त और अस्थिर हैं ॥३२॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभि: । तावद्धवत्मसड्रानां सड्रः स्थान्नो भवे भवे ॥३३॥ 
अन्वयः--- यावत्‌ ते मायया स्पृष्टा: इह कर्मभि: भ्रमाम: तावत्‌ भवत्‌ प्रसज्जानां ज़ः भवे भवे सड्भः स्यात्‌ ॥३३॥" 
अनुवाद--- हम यही माँगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर इस संसार में अपने कर्मों के 
अनुसार भ्रमण करते रहें तब तक प्रत्येक जन्म में आपके भक्तों की सब्नति हमें प्राप्त होती रहे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत एताबदेव प्रार्थयाम इत्याहु:-यावदिति । स्पृष्टा व्याप्ता: । भवत्ि प्रकृष्ट: सड्डभो येषां तेषां सड़ोउस्माक स्यात्‌।॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हम यही माँगते हैं कि जब तक आपकी माया से व्याप्त होकर प्रत्येक जन्म में आपके भक्तों की 
सड्गति हमें प्राप्त होती रहे ॥३३॥ 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सड्लिसड्गस्थ मर्त्यानां किमुताशिघ: ॥३४॥ 
अन्वयः--- भगवत्सब्विसड्रस्य लवेनापि न स्वर्ग तुलयामः न अपुनर्भवम्‌ आशिष: किमुत ।।३४।॥ 
अनुवाद-- हमलोग भगवद्‌ भक्तों की एक क्षण की भी सड्भगति से न तो स्वर्ग की तुलना करते हैं और 
न भोक्ष की तो फिर मानवीय भोगों की कौन सी बात हैं 2॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु राज्यभोगान्स्वर्गापवर्गी च विहाय किमिद प्रार्थ्यते तत्राहु:- तुलयामेति । भगवत्सड्रिनां सड्भस्य लवेनापि ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि यह क्या माँग रहो हो ? राज्य का भोग माँगो, स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति माँगो, तो इस 
पर प्रचेताओं ने कहा भगवद्‌ भक्तों की क्षणभर की भी सन्नति से भी हम राज्यादि की तुलना नहीं करते ॥३४॥ 
यन्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया: प्रशमो यतः । निर्वैरें यत्र भूतेषु नोद्ेगों यत्र कश्चन ॥३५॥ 
अन्बय:--- यत्र मृष्टाः कथा: इड्यन्ते, यतः तृष्णाया: प्रशमः यत्र भूतेषु निर्वैरं, यत्र कश्नन उट्लेग न ॥३५॥ 
अनुवाद-- जहाँ श्रीभगवान्‌ की मधुर कथाएँ होती है, जहाँ भोगों की दृष्णा समाप्त हो जाती हैं, जहाँ प्राणियों 
में परस्पर में कोई वैर नहीं होता और न तो किसी प्रकार का उद्ेग होता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्सड्डस्य श्रैष्टय प्रपक्षयति-यत्रेति त्रिभि: । यत्र येषु । यतो याभ्य: कथाभ्य: । निर्वैरं बैराभाव: । उद्वेगो भयम्‌ ॥३५।। 


चतुर्थ स्कन्ध श्पड१ 


भाव प्रकाशिका 

सत्सज्ञ की श्रेषतता का भ्रतिपादन तीन श्लोक में प्रचेतागण करते हैं । जहाँ जिन सत्सन्नों में श्रीभगवान्‌ 
की मधुर कथाएँ होती हैं, जिन कथाओं को सुनकर किसी के प्रति वैर की भावना नहीं होती है, तथा जहाँ किसी 
प्रकार का उद्गेग अर्थात्‌ भय नहीं होता है ॥३५॥ 
यत्र नारायण; साक्षाद्धगदाश्ष्यासिनां गति: । संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसड्रैः पुनः पुनः ॥३६॥ 

अन्वयः--- चत्र सत्कथासु मुक्तसज्जैः न्‍्यासिनां गतिः साक्षात्‌ नारायण: पुन; पुनः संस्तूयते ।३६॥ 

अनुवाद-- जिन कथाओं में अच्छी-अच्छी कथाओं के द्वार अनासक्त पुरुष निष्काम भाव से संन्यासियों 
के एकमात्र साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण का गुणगान किया जाता है ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३६॥ 


तेषां विचरतां पदूभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । भीतस्थ कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७॥ 
अन्वयः--- तावकानाम्‌ तेषां तीर्थानां पावनेच्छया पद्भ्यां भूमौविचरताम्‌ समागमः भीतस्य किंन रोचते ।३७॥ 


अनुवाद--- आपके वे भक्त तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से पृथिवी पर पैदल चला करते हैं । उन भक्तों 
का समागम जो संसार के भय से भयभीत है उसको क्यों नहीं अच्छा लगेगा ?॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
पद्भ्यां पावनेच्छया । संसाराद्धीतस्य ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ भक्त तीर्थों को भी पवित्र बनाने की इच्छा से पृथिवी पर पैदल चला करते हैं । जो मुमुक्षु पुरुष 
संसार के भय से भयभीत हैं, उन सबों को उन भगवद्‌ भक्तों का सामागम अच्छा लगेगा ही ॥३७॥ 
बय॑ तु साक्षाद्धनवन्भवस्य प्रियस्य सख्यु: क्षणसड्रमेन । 
सुदुश्चिकित्सस्थ भवस्य मृत्योभिषक्तमं त्वाउद्य गतिं गता: सम ॥३८॥ 
अन्वयः--- हे भगवन्‌ वयं तु साक्षात्‌ तव प्रियस्य सख्यु: भवस्य क्षणसज्भमेनअद्य सुदुश्चि कित्सस्य भवस्य मृत्यो: 
भिषकतमं त्वा गतिं गता; सम ॥३८।॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! हमलोग तो आपके प्रिय सखा शद्गर्जी के क्षणभर के सज्ञम के कारण आज 
आपका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किए है । जो आप इस संसार के जन्म-मरण रूप दुःसाध्य मृत्यु रोग के सर्वश्रेष्ठ 
चिकित्सक हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्सड्रफलमस्माभिरेवानुभूतमित्याहु:-वय॑ त्विति । तव य: प्रिय: सखा तस्य भवस्य । अत्यन्तमचिकित्सस्य भवस्य 
जन्मनो मृत्योश्व भिषक्तमं सहैद्यं त्वां गतिं प्राप्ताः ।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रचेताओं ने कहा भगवन्‌ वस्तुत: हमलोगों ने ही सत्सड़ का फल भ्राप्त किया है । आपके जो प्रिय सखा 
शह्भरजी है । उन शद्भुरजी का क्षणभर के लिए उनका सत्सन्न प्राप्त किया और उसके फलस्वरूप संसार को दुःसाध्य 
जन्म मरण रूप रोग के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक आपका दर्शन हमलोगों ने प्राप्त कर लिया है ॥३८॥ 


श्प्डर श्रीमद्भधागवत महापुराण 


यन्न: स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्व वृद्धाश्न सदानुवृत्त्या । 
आर्या नता: सुहदो भ्रातरश्न सर्वाणि भूतान्यनसूयबैव ॥३९॥ 
यन्न: सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदश्रमप्सु । 
सर्ब॑तदेतत्पुरुषस्थ भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 
अन्वयः--- यत्‌ नः स्वधीतं, सदानुबृत्त्या गुरवः विप्राश्, बृद्धाश्न प्रसादिता: आर्या सुहृददः भ्रातरश्व अनसूयया एवं 
चुद्धया नता; । हे ईश ! यत्‌ निरन्‍्धसां न: अदभ्रम्‌ कलम्‌ अप्सु तपः सुतप्तं तदेतत्‌ सर्व भूम्न: पुरुषस्य ते परितोषणाय भवतु 
इति वृणीम्‌ हे ॥३९-४०॥॥ दा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! हमलोगों ने समाहित चित्त होकर जो अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा शुश्रुषा करके 
गुरुओं, ब्राह्मणों एवं वृद्ध पुरुषों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि का परित्याग करके श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदूगण, 
बन्धुवर्ग तथा समस्त प्राणियों की बन्दना की है तथा अन्न आदि का त्याग करके जल में खड़े रहकर दीर्घकाल 
पर्यन्‍्त तप किया है वह सबकुछ आपका सन्तोषकारक बने यह हमलोग दूसरा वरदान माँगते हैं ॥३९-४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वबरान्तरं वृणते-यत्न इति द्वाभ्याम्‌ । नता: नमस्कृता: । निरन्धसां निरत्नानाम्‌ | अदभ्न॑ बहुकालम्‌ | ते परितोषणाय 
भवत्विति वृणीमहे ।।३९-४०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यन्नः इत्यादि दो श्लोकों से प्रचेतागण दूसरा वरदान श्रीभगवान्‌ से माँगते हैं । नता: का अर्थ हमने जो 
नमस्कार किया है । निरन्धसांम्‌ पद का अर्थ है, अन्न इत्यादि का परित्याग करके । अद्भ्र कालम्‌ का अर्थ है दीर्घकाल 
पर्यन्त । हमलोगों द्वाश किया गया यह सबकुछ आपका संतोष कारक बने यही हम वरदान माँगते हैं ॥३९-४०॥ 
मनुः स्वयंभूर्भगवान्भवश्च येउन्ये तपोज्ञानविशुद्सत्त्वा: । 
अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथों त्वात्मममं गृणीम: ॥४१५॥ 
अन्बयः--- मनुः स्वयम्भुः भगवान्‌ भवश्च येन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वा: अदृष्टपारा: अपि यत्‌ महिम्न: स्तुबन्ति अथो 
त्वा आत्मसमम्‌ गणीम: वयमितिशेष: ॥४१॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! स्वायम्भुवमनु, ब्रह्माजी, स्वयम्‌ भगवान्‌ शद्भुर तथा तप एवं ज्ञान से शुद्ध चित्त वाले 
अन्य पुरुष आपकी महिमा का पार पाये बिना ही आपकी स्तुति करते रहते हैं | हमलोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अज्ञानामप्यस्माकं त्वल्स्तुतिर्नायुक्तेत्याहु:- मनुरिति । यस्य तब महिग्नो न दृष्ट॑ पारं यैस्तेडपि त्वामात्मसम॑ स्वमत्यनुरूप॑ 
यथा स्तुबन्ति अथो अतो बयमपि गृणीम: ॥।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में प्रचेतागण कहते हैं कि हम अज्ञानियों का भी स्तुति करना अनुचित नहीं है । मनु, ब्रह्माजी 
और भगवान्‌ शिव भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सके, फिर भी वे आपकी स्तुति करते रहते हैं, तो हमलोग 
तो अज्ञानी जीव हैं, अतएव हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥४१॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 
नमः 242 80:46 पुरुषाथ पराय च । वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः 
/-7 समाय शुद्धाय पराय पुरुषाय च नमः सत्त्वाय, बासुदेवाय तुभ्यं भगवतते नम: ॥४२॥। 


> आप सत्त्वमूर्ति ते भगवान्‌ वासुदेव को हम 
कप अनुवाद कर | री र्वन्र समान, शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैँ ॥ आ' वा ी 


श्पड३ 


॥४ २॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्त्वमूर्तये बासुदेवाय ॥४२॥। | 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है ॥४२॥ 
मैत्रेय उवाच 


इति प्रचेतोभिरभिष्ठुतो हरि: प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 
अनिच्छतां यानमतृप्तच्षक्षुषां यययौ स्वधामानपवर्गवीर्य: ॥४३॥ 
अन्वय:--- इति प्रचेतोभि: अभिष्ठुतः शरण्यवत्सल: प्रीत: हरि: तथा इत्याह । अतृप्तचक्षुषां यानम्‌ अनिच्छतां 
अनपवर्ग वीर्य: स्वधाम ययौ ।|४३॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से भ्रचेताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर शरणागत वत्सल श्रीभगवान्‌ ने प्रसन्न होकर 
कहा तथास्तु । अप्रतिहत प्रभाव वाले श्रीहरि के दर्शन से प्रचेताओं की आँखें तृप्त नहीं हुई थीं । वे श्रीहरि को 
जाने देना नहीं चाहते थे किन्तु श्रीभगवान्‌ अपने लोक में चले गये ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यान॑ स्वप्रयाणमनिच्छतामपि सता स्वधाय ययौ भक्तहृदयं विवेश । अनपवर्गवी्योकुण्ठितप्रभाव; ।॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रचेतागण श्रीभगवान्‌ को जाने देना नहीं चाहते थे किन्तु श्रीभगवान्‌ चले गये भक्तों के हृदय में प्रवेश कर 
गये । अनय वर्गवीय: पद का अर्थ है अकुण्ठित प्रभाव वाले ॥४३॥ 
अथ निर्याय सलिलाटचेतस उदन्वतः । वीक्ष्याकुप्बन्दमैष्छनां गां गां रोड्ुमिवोच्छितेः ॥४४॥ 
अन्वय:-- अथ उदन्वत: सलिलात्‌ निर्याय प्रचेतसः गां रोद्धमिव उच्छितः द्ुमैः छन्नां गां वीक्ष्य अकुप्यन्‌ ॥४४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ समुद्र के जल से निकलकर प्रचेताओं ने देखा कि ऊँचे-ऊँचे वृक्षों ने सारी पृथिवी 
को ही ढक लिया है जैसे वे स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ गये हों । यह देखकर प्रचेताओं को बड़ा 
क्रोध हुआ ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदन्‍्वत: सिन्धो; सलिलाब्रियाय निर्गत्य गां स्वर्ग रोद्धमिवोच्छितैर्व॑मैगां महीं छ्नां वीक्ष्य द्ुमेभ्यो5कुप्यन्‌ । तदा हि 
प्राचीनवर्हिषः प्रत्नजितत्वादराजके कर्षणाद्यभावादु्ुमैर्भूमिश्छन्नाभूत्‌ ।४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वे प्रचेतागण समुद्र के जल से बाहर निकले और देखे कि मानो स्वर्ग के मार्ग को ही रोकने 
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के लिए वृक्ष इतने बड़े हो गये हैं । और उन वृक्षों से सारी परथिवी ढँक गयी थी । यह देखकर ग्रचेताओं ने वृक्षों 
पर क्रोध किया | उस समय राजा प्राचीनबहीं संन्यास ले लिए थे । भूमि के नहीं जोते जाने के कारण वृक्षों से 
पृथिवी ढँक गयी थी ॥४४॥ 
ततो5ग्रिमारुतौ राजन्नमुझ्नन्मुखतो रूषा । महीं निर्वारुधं कर्तुं संबर्तक इवात्यये ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! ततः महीं निर्विरुध॑ कर्तुं अत्यये संवर्तक इव रुषा मुखतः अग्निमरुतौ अमुझ्न्‌ ॥४५॥ 
अनुबाद-- हे विदुर ! उसके पश्चात्‌ इस पृथिवी को वृक्षों और लताओं से रहित बना देने के लिए जिस 
तरह प्रलयकाल में कालाग्नि रुद्र संवर्तकाग्नि को प्रकट करते हैं उसी तरह क्रोध से उन सबों ने अपने मुख से 
अग्नि और वायु को प्रकट किया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरस्ता वीरुधो5पि यस्यास्तथाभूतां कर्तुम्‌ । संबर्तक: कालाग्रिरुद्र: । अत्यये प्रलये ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों से रहित पृथिवी को बना देने के लिए | संवर्तक अर्थात्‌ कालाग्निरुद्र, अत्यये अर्थात्‌ प्रलय काल में॥४५॥ 
भस्मसात्त्क्रियमाणांस्तान्दुमान्वीक्ष्य पितामह: । आगतः शमयामास पुत्रान्बर्हिष्मतो नयैः ॥४६॥ 
अन्वयः-- तानद्ठमान्‌ भस्मसात्‌ क्रियमाणाम्‌ वीक्ष्य पितामहः आगत:, बहिष्मत: युत्रान्‌ नयैः शमयामास ।॥॥5६।। 
अनुवाद--- उन वृक्षों के भस्म होते देखकर ब्रह्माजी आये और प्राचीन बहीं के पुत्रों को युक्तियों के माध्यम 
से शान्त किए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नयैर्युक्तिभि; ।४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
युक्तियों द्वारा ॥४६॥ 
तन्नावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा । उज्जहुस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा: स्वयंभुवा ॥४७॥ 
अन्वयः-- तत्र अवशिष्टा ये वृक्षा: ते तदाभीता स्वयम्भुवा उपदिष्टा: दुहितरं प्रचेतोभ्य: उज्जहु: ।॥४७।॥। 
अनुवाद-- तो जो वृक्ष बच गये थे वे उस समय भयभीत हो गये थे । वे ब्रह्माजी का आदेश पाकर अपनी 
युत्री मारिषा को प्रचेताओं को समर्पित कर दिए ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उज्जहुः समर्पयामासुः ॥४७।। 
भाव प्रकाशिका 
उज्जहु: पद का अर्थ है समर्पित कर दिए ॥४७॥ 
ते चा ब्रह्मण आदेशान्मारिषामुपयेमिरे । यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिज: ॥४८॥ 
अन्वय:-- ते च ब्रह्मण आदेशात्‌ मारिषाम्‌ उपयेमिरे महदवज्ञानात्‌ अजनयोनिज: यस्यां अजनि ॥४८॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त करके वे मारिषा के साथ विवाह कर लिए । ब्रह्माजी के पुत्र दश महादेव 
जी का अपमान करने के कारण उस मारिषा के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥४८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५४५ 


भावार्थ दीपिका 
मारिषां वाक्षीम्‌ । अजनयोनिर्त्रह्मा तस्माज्जातो दक्ष: महतः श्रीमहादेवस्यावज्ञानात्‌ पूर्वमजनयोनिजो ब्रह्मपुत्रोडपि सन्‌ 
क्षत्रियजातौ यस्यामजनि जात; ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों की पुत्री थी मारिषा । दक्ष, ब्रह्माजी के पुत्र थे किन्तु महापुरुष महादेवजी का अपमान करने के कारण 
वे ब्रह्माजी के पुत्र होने पर मारिषा के गर्भ से क्षत्रिय योनि में जन्म लिए ॥४८॥ 
चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सगें कालविद्दुते। यः ससर्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो दैवचोदितः ॥४९॥ 
अन्वय+-- चाक्षुषेतु अन्तरे प्राप्ते प्राकूसगें कालविद्ठुते यः दैवचोदितः दक्ष: इश्टा: प्रजा: ससर्ज ॥४९॥। 


अनुवाद-- चाक्षुष मन्वन्तर के आने पर जब कालक्रम से पहले का देह नष्ट हो गया उस समय भगवान्‌ 
की प्रेरणा से वे दक्ष अपनी इच्छा के अनुसार नवीन प्रजा को उत्पन्न किए ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राक्सगे पूर्वदेहे कालेन बिद्गुते गते दैवेनेश्वरण चोदितः सन्निष्टाः प्रजा: ससर्ज स दक्ष इति प्रसिद्ध: ।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पहले के शरीर के कालक्रम से नष्ट हो जाने पर परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर जिसने अभिप्रेत प्रजा को 
उत्पन्न किया वही दक्ष के नाम से प्रसिद्ध है ॥४९॥ 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा । स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्ुवन्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:--- यः जायमान; सर्वेषां तेजस्विनां तेज: स्वया रुचा उपादत्त, कर्मणां दक्ष्याच्चदक्षमबुवन्‌ ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद-- जो उत्पन्न होते ही सभी तेजस्वियों के तेज को ले लिया तथा जो कर्मों को करने में निपुण 
था उसे लोगों ने दक्ष शब्द से अभिहित किया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वया रुचा प्रभया तेज उपादत्ताच्छादितवान्‌ य॑ च कर्मदाक्ष्याहक्षमब्रुवन्‌ ॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने अपनी कान्ति से तेजस्वियों के तेज को आच्छादित कर दिया और कर्मों को करने में निपुण होने 
के कारण लोगों ने उसे दक्ष कहा ॥५०॥ 


तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च । युयोज युयुजेउन्यांश्व स बै सर्वप्रजापतीन्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे त्रिंशोउ्ध्याय: ॥३०॥ 
अन्वयः-- अनादि: तं अभिषिच्य प्रजासर्गरक्षायां युयोज स बै अन्यान्‌ च सर्वप्रजापतीन्‌ युयुजे ।५१॥ 


अनुवाद--ब्रह्माजी ने उस दक्ष को प्रजापति के नायक पद पर अभिषिक्त करके प्रजाओं की रक्षा करने में 
नियुक्त किया और उसने ही दूसरे सभी प्रजापतियों की नियुक्ति किया ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध के तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥३०॥। 
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भावार्थ दीपिका 
तमभिषिच्यानादिद्रह्मा प्रजासर्गरक्षायां युयोज । स च दक्षोउन्यान्मरीच्यादीस्तत्तदव्यापारेषु नियुक्तवान्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायामू्‌ त्रिंशोउध्याय: ।॥३०।। 
भाव प्रकाशिका 
उस दक्ष को ब्रह्माजी ने प्रजापति के पद पर अभिषिक्त करके प्रजा सर्ग की रक्षा के कार्य में नियुक्त किया 
और उस दक्ष ने अन्य मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को भिन्न-भिन्न कार्य में नियुक्त किया ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चतुर्थ सकनन्‍्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तीसवोें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३०।। 


मम कट ण-०+-- 


एकतीसवाँ अध्याय 


प्रचेताओं को नारदजी का उपदेश और उनका परमपद लाभ 
मैत्रेय उवाच 
तत उत्पन्नविज्ञानां आश्रधोक्षजभाषितम्‌ । स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्रान्नजन्‌ गृहात्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- ततः उत्पन्न विज्ञाना: अधोक्षज भाषितम्‌ स्मरन्तः आत्मजे भार्या विसृज्य आशु्रात्रजन्‌ गृहात्‌ ॥१॥ 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- दस लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक प्राप्त हुआ तब वे उपायास्यथ मद॒घाम 
निर्विद्य निरयादतः अर्थात्‌ नरक के समान लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से उदासीन होकर तुमलोग मेरें धाम 


में जाओगे श्रीभगवान्‌ के. इस वाक्य का स्मरण करके अपनी पत्नी का भार अपने पुत्र पर सौंप कर वे प्रचेतागण 
शीघ्र ही अपने गृह का परित्याग कर दिए ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकत्रिंशो सुते दक्षे धुरं न्‍्यस्य बने सताम्‌ । नारदोक्तेन मार्गेण मुक्तिरूक्ता प्रचेतसाम्‌ । ततो दिव्यवर्षसहस्ताणां 
सहस्स्यान्ते उत्पन्नविवेकज्ञानास्त 'उपयास्यथ मद्धाम्‌ निर्विद्य निरयादत:' इत्यधोक्षजभाषितं स्मरन्त आशु प्राव्रजन्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकतीसवें अध्याय मे इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने पुत्र दक्ष पर राज्य का भार सौंपकर विवेक 
प्राप्त प्रचेतोगण नारदजी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मुक्ति को प्राप्त कर लिए. । उसके पश्चात्‌ देवताओं के दस लाख 
वर्ष बीत जाने पर जिनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया था वे प्रचेतोगण श्रीभगवान्‌ के “उपयास्यथ मद्धाम निर्विदय 
निरयादत:” इस वाक्य का स्मरण करते हुए शीघ्र ही गृह का परित्याग कर दिए ॥१॥ 
दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा । प्रतीच्यां दिशि बेलायां सिद्धो5भूद्त्र जाजलि: ॥२॥ 
अन्वय:-- प्रतीच्यांदिशि वेलायां यत्र जाजलि: सिद्ध अभूत्‌ तत्र सर्वभूतात्ममेधसा ब्रह्म सत्रेण दीक्षिता: ॥२॥ 
अनुवाद-- वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजलि ऋषि सिद्ध हो गये थे वहाँ जिसमें सभी 
भूतों में एक ही आत्मतत्त्व व्याप्त है, इस भ्रकार का ज्ञान होता है, उस ब्रह्म सत्र का सद्भल्य करके वे बैठ गये॥२॥ 


चतुर्थ स्कन्ध हीरे 


भावार्थ दीपिका बेलायां 
ब्ह्मसत्रेणात्मविमर्शेन दीक्षिता: कृतसंकल्पा बभूबुः । सर्वेषु भूतेष्वात्मेति मेधा ज्ञानं यस्मिस्तेन ! क्वे । बेलायां 
समुद्रतटे | जाजलिनाम ऋषि: ॥।२।। 
भाव प्रंकाशिका 
वे सभी आत्म विमर्श रूपी ब्रह्म सत्ता का सह्नल्प करके 'जिस ब्रह्म सत्र में” इस बात का ज्ञान होता है कि सभी 
भूतों में एक ही आत्मा व्याप्त है | पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ जाजलि ऋषि सिद्ध हुए थे वहीं बैठ गये ॥२॥ 
तान्निर्जितप्राणमनोबच्चोद्शों जितासनान्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌ । 
परे5 मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददशे सम नारदः ॥३॥ 
अन्वयः-- निर्जित प्राणमनोवचो दृशः, जितासनान्‌, शान्तसमानविग्रहान्‌, परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः तान्‌ 
सुरासुरेड्य: नारद: ददृशे सम ॥३॥। 
अनुवाद-- प्राण, मन, वाणी तथा दृष्टि को अपने वश में किए हुए शरीर को निश्चेष्ट सीधा रखते हुए 
आसन को जीत कर अपने चित्त को विशुद्ध परंत्रह्म में लीन किए हुए उन प्रचेताओं को देवता तथा असुर सबों 
के समान रूप से बंदनीय नारदजी ने देखा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्जिता: प्राणमनोवचोदृशो यैस्तान्‌ । शान्ता उपरता: समाना मूलाधारादारभ्य ऋजवो विग्रहम येषाम्‌ । ब्रह्मणि योजित 
आत्मा यै: । सुरासुरैरीड्यो दृष्टवान्‌ ।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों ने प्राण, मन,वाणी और दृष्टि को अपने वश में कर लिया था, शान्त निश्वेष्ट मूलाधार चक्र से 
लेकर जिनका सारा शरीर सीधा था तथा जिन सबों ने अपने मन को विशुद्ध ब्रह्म में लगा दिया था, ऐसे प्रचेताओं 
को देवताओं तथा असुरों के समान रूप से वन्दनीय नारदजी ने देखा ॥३॥ 
तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्ध च । पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथाब्रुबन्‌ ॥४॥ 
अन्यय:--- आगतं तम्‌ ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिनन्द्य च यथादेशं पूजयित्वा अथ सुखासीनम्‌ अन्लुबन्‌ !।४॥। 
अनुवाद-- आये हुए नारदजी को देखकर वे सब खड़े होकर तथा साष्टाड़ प्रणाम के आदर सत्कार पूर्वक 
देश कालानुसार उनकी पूजा करके जब नारदजी सुख पूर्वक बैठ गये तो उन सबों ने नारदजी से कहा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्थाय प्रणिपत्य यथादेश यथाविधि पूजयित्वा ।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
खड़ा होकर तथा साष्टाड़' प्रणाम करके देश कालानुसार विधि पूर्वक पूजा करके नारदजी से उन सबों ने कहा॥४)॥ 
है प्रचेतस ऊचु: 
स्वागतं ते सुरषेंडद्य दिष्टया नो दर्शनं गतः । तब चंक्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रवे; ॥५॥ 
अन्वय:-- हे सुरषे ! ते स्वागतम्‌ दिष्टया अद्यनो दर्शन॑ गतः ब्रह्मन्‌ ते चंक्रमणं रबे: यथा अभयाय ॥॥५॥ 
प्रचेताओं ने कहा 
अनुवाद-- देवषें आपका स्वागत है, आज आपका दर्शन बड़े भाग्य से हुआ । सूर्य के समान आपका 
भ्रमण अपने ज्ञान के आलोक से जीवों का कल्याण करने के ही लिए होता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।। 


श्ष्ड८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यदादिष्ट भगवता शिवेनाधोक्षजेन चर । तहुहेेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥६॥ 
अन्वयः-- प्रभो यद्‌ भगवता शिनेन, अधोक्षजेन आदिष्टं तत्‌ गृहेबु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितम्‌ ॥।६॥॥ 
के अनुवाद-- हे प्रभो ! भगवान्‌ शिव ने तथा भगवान्‌ विष्णु ने जो हम सबों को उपदेश दिया था वह गृहस्थी 
में आसक्त रहने के कारण प्राय: भूल सा गया है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदिष्टमुपदिष्ट॑ यदात्मतत्त्वम्‌ । क्षपितं विस्मृतम्‌ ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
शिवजी ने तथा भगवान्‌ ने जो आत्मतत्त्व का उपदेश हम सबों को दिया वह भूल गया है ॥६॥ 
तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्त्वार्थद्शनमम्‌ । येनाञ्लसा तरिष्यामों दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- तत्‌ नः आत्मदर्शनम्‌ अध्यात्मज्ञानं प्रद्योतव येन अज्जसा दुस्तरं भवसागरं तरिष्याम: ।।७॥) 
अनुवाद--- अतएव आप हमारे हृदय में परमार्थ तत्त्व का साक्षात्कार करने वाले अध्यात्मज्ञान को पुनः 
प्रकाशित कर दें जिससे कि हमलोग आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जायेँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 


मैत्रेय उवाच 
इति प्रच्चेतसां पृष्टो भगवान्नारदों मुनिः । भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्माउब्रवीन्नपान्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- इति प्रचेतसां पृष्टः भगवति उत्तम श्लोके आविष्टात्मा मुनि: नारद: नृपान्‌ अन्नवीत्‌ ॥॥८।। 
मैत्रेय महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से प्रचेताओं द्वारा पूछे जाने पर जिनका मन सदैव उत्तम श्लोक श्रीभगवान्‌ में लगा 
ही रहता हैं ऐसे मुनि नारदजी उन ग्रचेताओं से कहे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इति प्रचेतोभि: पृष्ट: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से प्रचेताओं के द्वारा पूछे जाने पर ॥८॥ 
नारद उवाच 


तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो बच: । नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥९॥ 
अन्वयः-- नृणां तत्‌ जन्म, तानि कर्माणि, तद आयु तत्‌ मन: बच: येन इह विश्वात्मा हरि; ईश्वर: सेव्यते |९॥ 
मारदजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रचेताओं इस लोक में वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, 
जिसके द्वारा जगदात्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो गृहप्रसत्तया हरिसेवां बिना सर्व जन्मकर्मादिकं व्यर्थीकृतमिति तानू शेचब्नाह-तज्जम्मेति चतुर्भिः । यततो जन्मादेहरिसेवैव 
ऋतलमतस्तदिहीन॑ सर्व व्यर्थमित्यर्थ: !॥९॥। 


चतुर्थ स्कन्ध श्प्डए 


तज्जन्मा० इत्यादि चार श्लोकों के अप पकाशिका 
० तीर श्लोकों के द्वारा हैं में आसंक्ति 
की सेवा के बिना ही सम्पूर्ण जन्म कर्म इत्यादि ०९४472:29%%५ 432 बना दिया, ४ सा ० 
है । क्योंकि जन्म इत्यादि का फल तो श्रीहरि की सेवा है हीन 7 हैं 
कि जन्मभिख्निभिवेंह । अब फल हीन होने के कारण सबकुछ व्यर्थ ही हैं॥९॥ 
कि जन्म 32 00%202क्‍042% 9 34390043005/4 8 । कर्मभिर्वा त्रयीप्रोक्ते: पुंसोडपि विबुधायुषा ॥९०॥ 
अन्वयः क्लसावित्रयाज्िकै: £ जन्मभि: त्रयीप्रोक्तै: कर्मभि: विबुधायुषा पुंसोडपि किम 2॥१०॥॥ 
अनुवाद-- माता-पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, एवं यज्ञ की दीक्षा से प्राप्त होने वाले तीन 
प्रकार के जन्मों से वेदोक्त कर्मों से देवताओं के समान दीर्घ आयु से पुरुष को कौन सा लाभ हुआ ॥१०॥ 
शुक्ल भावार्थ दीपिका 
शुक्लसंबन्धि जन्म विशुद्धमातापितृभ्यामुत्पत्ति: ! सावित्रमुपनयनेन । याज्षिकं दीक्षया । विबुधानामिव दीर्घायुषापि।।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विशुद्ध माता-पिता से प्राप्त जन्म, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ की दीक्षा तथा देवताओं के समान दीर्घ आयु 
से भी पुरुष का कोई लाभ नहीं है ॥१०॥ 
श्रुतत तपसा वा कि वचोभिश्ित्तवृत्तिभि:। बुद्धा वा र्कि निपुणया बलेनेद्धियराधसा ॥९१॥ 
कि वा योगेन सांख्येन न्‍्यासस्वाध्याययोरपि । कि वा श्रेयोभिरन्यैश्व न यत्रात्मग्रदो हरि: ॥९ ९॥ 
अन्वयः- श्रुतेन, तपसा वाकिं वचोभि: चित्तवृत्तिभिं: निपुण बुद्धयाइन्द्रियगाधासा बलेन वा किम्‌, योगेन, सांख्येन 
न्यास स्वाध्यायोः अपि किम्‌ वा अन्यै: श्रेयोडभि: किम्‌ यत्र आत्मप्रदो हरि; न ॥११-१२॥ 
अनुवाद-- शास्त्र ज्ञान से, तपस्या से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की क्षमता 
से, तीब्र बुद्धि से, बल से, इन्द्रियों की पटुता से योग से, सांख्य से संन्यास और वेदाध्ययन से तथा ब्रत वैराग्यादि 
अन्य कल्याणकारी साधनों से पुरुष का क्या लाभ हुआ, जिनके द्वारा स्वरूप अपने स्वरूप ज्ञान कराने वाले श्रीहरि 
को नहीं प्राप्त किया ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वचोभिर्वाग्विलासै: चित्तवृत्तिभिर्नानावधानसामथ्यैं: । इख्द्रियाणां राधसा पाटवेन । योगेन प्राणायामादिना । सांख्येन 
देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञानमात्रेण । संन्यासवेदाध्ययनाभ्यामपि । अन्यैरपि ब्रतवैराग्यादिभि श्रेयः साधनैः ॥११-१२॥ 
भाव प्रकाशिका मा 
वाणी के चातुर्य से अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, इन्द्रियों की पदुतता से प्राणायाम इत्यादि 
योग से, देहादि व्यत्तिरिक्त आत्म ज्ञान से, संन्यास से तथा वेदाध्ययन से भी, ब्रत वैराग्य आदि दूसरे कल्याण 
के साधनों से क्या लाभ ? यदि उससे श्रीहरि की प्राप्ति नहीं की जाय ॥११-१२॥ 
श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा हावधिरर्थतः । सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मद: प्रियः ॥१३॥ 
अन्वय:--- सर्वेषामपि श्रेयसाम्‌ अर्थतः आत्मा हि अवधि: सर्वेषाम्‌ अपि भूतानाम्‌ आत्मप्रद: हरि; प्रियः ॥१३॥ 
अनुवाद-- सभी कल्याणों की सीमा आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणियों 
की प्रिय आत्मा हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्वेषां नानाफलसाधनानां हरिसेवाभावमात्रेण कुतो वैयर्थ्य तत्राह । श्रेयसां 'फलानामात्मैवावधि: परा काष्ठा । अर्थतः 


१५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


परमार्थत: आत्मार्थत्वेनैवान्येषां प्रियत्वादित्यर्थ: । भवत्वात्मावधिहरे: किमायात॑ तत्राह-सर्वेषामपीति | आत्मा आत्मदश्चाविद्यानिरासेन 
स्वरूपाभिव्यञ्ञक: । ऐशश्वरेणापि रूपेण बलिप्रभृतिभ्य इवात्मप्रदः प्रियश्च । परमानन्दरूपत्वात्‌ ॥१३॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अनेक प्रकार के फलों के साधन भूत इन सभी कर्मों की केवल श्रीहरि की सेवा का अभाव 
होने से वैयर्थ्यता कैसे है, तो इसका उत्तर है कि सभी फलों की पराकाष्ठा आत्मा ही है, वास्तविकता यह है कि 
आत्म कल्याणार्थ ही इन साधनों की प्रियता है, यदि कोई यह कहे कि आत्मा ही सीमा भले ही हो, किन्तु इससेश्रीहरि 
के विषय में क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं-- आत्मा अविद्या के निरास पूर्वक आत्मज्ञान प्रदान करने वाले 
और स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले श्रीहरि ही हैं । श्रीहरि अपने ऐश्वर रूप से भी बलि आदि को आत्ज्ञान 
प्रदान प्रिय हैं, क्‍योंकि वे परमानन्द स्वरूप हैं ॥१३॥ 
यथा तरोरमूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ॥१४॥ 
अन्वयः---यथा तरो: मूल निषेचनेन तत्स्कन्धभुजोप शाखा: तृप्यन्ति, प्राणोपहारात्‌ च यथेन्द्रियाणां तथैव अच्युत्तेज्यया 
सर्वार्हणम्‌ ।॥१४॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी तना, शाखा, उपशाखा, आदि सबों का पोषण 
होता है, तथा जैसे भोजन द्वार प्राणों को तृप्त करने से सभी इन्द्रियाँ पुष्ट होती है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ की आराधना 
करने से सबों की पूजा हो जाती हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच नानाकर्मभिस्तत्तदेवताप्रीतिनिमित्तान्यपि फलानि हरिप्रीत्या भवन्ति केवल तत्तद्देवताराधनेन तु न किंचिदिति 
सदृष्टान्तमाह-यथेति । मूलात्प्रथमविभागाः स्कन्धा: । तद्दिभागा भुजा: । तेषामप्युपशाखा; । उपलक्ष पत्रपुष्पादयो5पि तृप्यन्ति, 
नतु मूलसेक॑ विना ता: स्वस्वनिषेचनेन । प्राणस्योपहारो भोजन तस्मादेवेन्द्रियाणां तृप्ति: , नतु तत्तदिन्द्रियेषु पृथक्पूथगन्नलेपनेन! 
तथाच्युताराधनमेव सर्वदेवताराधनं न पृथगित्यर्थ: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक कर्मों के करने से विभिन्न देवताओं की प्रसन्नता के कारण प्राप्त होने वाले फल परमात्मा की प्रसन्नता 
से ही होती है, केवल देवता की आराधना से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है इस बात को दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक कहते है । जड़ से पहला विभाग स्कन्धों का होता है उसके विभाग भुजाएँ होती हैं, उन सबों की भी उप 
शाखाएँ विभक्त होती है । उसके द्वारा उपलक्षित पत्र-पुष्प इत्यादि वे सब भी जड़ को सिंचने से तृप्त होते हैं। 
जड़ कों सींचे बिना शाखाओं, आदि को सींचने से वे तृप्त नहीं होती हैं | प्राण का उपहार भोजन है उसी के 
द्वारा इन्द्रियों की तृप्ति होती है । भिन्न-भिन्न इन्द्रियों में अन्न इत्यादि का लेप करने से वे इन्द्रियाँ तृप्त नहीं होती 
हैं । उसी तरह श्रीभगवान्‌ की आराधना करने से ही सभी देवताओं की आराधना हो जाती है, उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
आराधना करने से नहीं ॥१४॥ 
यथैव सूर्यात्प्रभवन्ति बार: पुनश्च तस्मिन्ग्रविशन्ति काले । 
भूतानि भूमौ स्थिरजज्गमानि तथा हराबेज गुणप्रवाहः ॥१५॥ 


अन्बयः-- यथैव सूर्यात्‌ बारः प्रभवन्ति पुनश्च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति भूमौ स्थिर जज्भमानि भूतानि तथा हरौ 
एवं गुण प्रवाह; ।१५।॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्ण्५१ 


अनुबाद-- जिस तरह वर्षा काल में सूर्य के ताप से जल निकलता है और गीष्म काल में सूर्य में ही प्रवेश 


कर जाते हैं, उसी तरह चेतना चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीभगवान्‌ से ही उत्पन्न होता है लय॒काल में उनमें ही 
अवेश कर जाता है ॥१५॥ 


भावार्थ दोषिका 
कुत: सर्वभूलत्वादिति सदृष्टान्तन्‍्तरमाह । यथैब बारो जलानि वर्षाकाले सूर्यादुद्धवन्ति ग्रीष्मे तस्मिन्नेव प्रविशन्ति । 
अस्पाप्रसिद्धत्वेन दृष्टन्तान्तरमाह-यथा भूतानि भूमाविति । गुणप्रवाहश्चेतनाचेतनात्मक: प्रपश्च: ॥१५॥) 


शक भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि श्रीभगवान्‌ सबों के मूल कैसे हैं, तो इस पर दूसरा दृष्टान्त उपन्यस्त करते हैं । जिस 
तरह वर्षा काल में सूर्य के ताप से ही जल निकलता है और ग्रीष्म काल में उनमें ही प्रवेश कर जाता है । इस 


दृष्टान्त के अप्रसिद्ध होने के कारण 2 दृष्टान्त कहते हैं । उसी तरह सृष्टि काल में यह चेतना चेतनात्मक जगत्‌ 
श्रीहरि से उत्पन्न होता है प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाता है ॥१५॥ 


एतत्पद तज्जगदात्मन: परं सकृद्धिभातं॑ सवितुर्यथा प्रभा । 
यथा5सवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्ययः ॥१६॥ 
अन्वय+-- तदेतत्‌ जगदात्मनः परं पद यथा सकृद्‌ विभातम्‌, यथा सवितु: प्रभा यथा जाग्रति असवः सुप्तशक्तय: 
द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्यय: ॥१६॥॥ 
अनुवाद--- वस्तुत: यह विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोषाधि विनिर्मुक्त स्वरूप ही है। जैसे 
सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती है, तथा कभी-कभी दिखने वाले गन्धर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला 
यह जगत्‌ भगवान्‌ से भिन्न नहीं है । जैसे जाग्रदावस्था में इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु सुषुप्तावस्था में उनकी 
शक्तियाँ लीन हो जाती है | उसी प्रकार यह जगत्‌ सर्गकाल में भगवान्‌ से प्रकट होता है और कल्पान्त में उन्हीं 
में लीन हो जाता है । स्वरूपत: तो भगवान्‌ में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहड्लार के कार्यों की और 
उनके निमित्त से होने वाले भेदभ्रम की सत्ता है ही नहीं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु हरावेव गुणप्रवाह इत्युक्ते तदाधारत्वेन सोपाधिकत्वं हरे: स्यादित्याशब्ड॒घाह एतदिति । एतद्विश्व॑ विष्णे स्तत्सर्वशासप्रसिद्ध 
पद परं सर्वोपाधिरहितम्‌ । तदुत्पन्नत्वात्न ततः पृथगित्यर्थ: । तहिं कथमन्यथा भाति तत्राह-सकृदिति । सकृत्कदाचिद्िभातं 
स्फुरितं गन्धर्वनगरव॒त्‌ । यथा सवितुः प्रभा न ततो भिन्ना, यथाच जाग्रत्यसव इन्द्रियाणि स्फुरन्ति सुषुप्ती तु सुप्तशक्तयो 
भवन्तीत्यर्थ: । कथ॑भूतोउसौ हरि: । द्रव्यादीनां त्रिविधाहंकारकार्याणां तन्निमित्तस्य भेदभ्रमस्य चात्ययो यस्मात्स: ! यद्वा 
अजाग्रति सुषुप्तावसव: सुप्ता शक्तयो येषां ते भवन्ति द्रव्यादेरष्यत्ययो भवति । सबितु: प्रभेत्युद्ठती दृष्टन्त इति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह जो कहा गया है कि श्रीहरि में ही यह गुणों का प्रवाह होता है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि श्रीहरि 
सोपाधिक हैं । इस प्रकार की शट्जा करके नारदजी कहते हैं- एतदित्यादि यह सम्पूर्ण जगद्‌ भगवान्‌ विष्णु का वह 
शास्त्र प्रसिद्ध परंपद है और सभी उपाधियों से रहित हैं । यह उनसे उत्पन्न होने के कारण उनसे भिन्न नहीं है । तो 
फिर इस जगत्‌ की उनसे भिन्न रूप से कैसे प्रतीति होती है तो इस पर कहते हैं सकृत्‌ इत्यादि अर्थात्‌ कभी-कभी 
प्रतीत होने वाले गन्धर्व नगर के समान यह मिथ्या है। जैसे सूर्य की ्रभा सूर्य से भिन्न नहीं होती है । उसी तरह अथवा 
जिसे तरह जाग्रतावस्था में इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती है, और सुषुप्तिकाल में उन सबों की क्रिया शक्ति लीन हो जाती 


श्प्ष्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


है उसी तरह प्रश्न है कि श्रीहरि कैसे है तो इसका उत्तर है कि द्रव्य आदि जो तीनों प्रकार के अहड्लार के कार्य तथा 
उनके कारण भेद प्रतीति का वहाँ अभाव है | अथवा जिस तरह सुषुप्ति में इन्द्रियाँ सुप्तशक्ति वाली होती है उस समय 
द्रव्य आदि का भी नाश होता है । सवितु: प्रभा यह श्रीहरि से संसार की उत्पत्ति का दृष्टानत हैं ॥१६॥ 
यथा नभस्यशभ्रतमःप्रकाशा भवन्ति भूषा न भवन्त्यनुक्रमातू । 
एवं परे ब्रह्मण शक्तयस्त्वमू रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह: ॥१७॥ 
अन्वथ:-- हे भूषा: यथा नसि अभ्रतमः प्रकाशा: भवन्ति अनुक्रमात्‌ न भवन्ति, एवं परे ब्रह्मणि सत्तव रजस्तम: 
अमूशक्तय; एवं प्रवाह: प्रचलति ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे प्रचेताओं जैसे आकाश से मेघ अन्धकार और प्रकाश ये क्रमश: प्रकट होते हैं और फिर 
उसी आकाश में लीन हो जाते है, किन्तु आकाश इन सबों से लिप्त नहीं होता है, उसी तरह ये सत्त्वरजस एवं 
तमस मयी शक्तिया कभी पर्ंत्रह्म से उद्धृत होती हैं और फिर उन परुंह्म में ही लीन हो जाती हैं | इसी तरह 
इन गुणों का प्रवाह चला करता है । किन्तु आकाश के समान असु्ढ परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होता है।।१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वसज्जे हरौ कथं प्रपश्चोत्पत्तिलयौ तत्राह- यथेति । अभ्रतम:प्रकाशा आगमापायिनो रजस्तमःसत्त्वस्थानीया: । है 
भूपा: प्रचेतस:, अमू: शक्तय उद्धवन्ति न भवन्ति लीयन्ते इत्येवमयं जगत्मवाह: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि श्रीहरि तो असडद्ग है, उनमें इस प्रपज्ञ की उत्पत्ति और लय कैसे होते हैं ? तो इसके 
उत्तर में नारदजी ने यथा शब्दादि श्लोक कहा है | जैसे आकाश से मेघ अन्धकार और प्रकाश उत्पन्न होते हैं 
ये क्रमशः रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण के स्थानी हैं । ये आकाश में उत्पन्न होकर आकाश में ही जैसे लीन 
हो जाते हैं । हे प्रचेताओ ! उसी प्रकार सत्त्व, रजस एवं तमोमयी शक्तियाँ श्रीहरि से उत्पन्न होती हैं और उनमें 
ही लीन हो जाती है, किन्तु इन सबों से आकाश के ही समान असज्ज श्रीहरि में कोई भी विकार नहीं होता है। 
इसी तरह यह जगत का प्रवाह चला करता है ॥१७॥ 
तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां काल॑ प्रधान पुरुष परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहमात्मैकभावेन भजध्वमब्दा ॥१८७ 
अन्वय:-- अशेष देहिनाम्‌ एकम्‌ आत्मनम्‌ काल॑, प्रधान, पुरुषम्‌, परेशम्‌ स्व तेजसा ध्वस्त गुण प्रहवाहम्‌ आत्मैकभावेन 
भ्रजध्बम्‌ अड्स्‍ा ॥१८॥ 
अनुवाद-- अतएव तुमलोग सम्पूर्ण शरीरधारियों के एक मात्र आत्मा, जगत्‌ के निमित्त कारण काल, उपादान 
कारण प्रधान, और सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र नियामक परमपुरुष अपनी तेजोमयी काल शक्ति के द्वारा गुणों के 
प्रवाह रूप प्रपञ्ञ संहार करने वाले श्रीहरि को अपने से अभिन्न मानते हुए उनका भजन करे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेन सर्वकारणत्वेन हेतुना । कालो निमित्तम्‌ । प्रधाममुपादानम्‌ ! पुरुष; कर्ता । एतत्रि तयात्मकत्वात्सर्वकारणं 
परमेश्वरमद्धा साक्षाद्धजध्वम्‌ । कथम्‌ । आत्मन एकभावेनाभिन्नत्वेन ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र कारण है । वे काल रूप से जगत्‌ के निमित्त कारण हैं, प्रधान रूप 
से जगत्‌ के उपादान कारण हैं, तथा वे सम्पूर्ण जगत्‌ के कर्ता पुरुष है । इस तरह से त्रितयात्मक होने के कारण 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण परमात्मा को अपने से अभिन्न मानकर उनका भजन करो ॥१८॥ 


चतुर्थ स्कन्ध १५५३ 


दयया सर्वभूतेषु संतुष्ठधा येनकेन वा । सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥१९॥ 
अन्यय+-- जनार्दनः सर्वभूतेषु दयया, येन केन वा सन्तुष्टया, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च आशु तुप्यति ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ जनार्दन, सभी जीवों पर दया करने से, जिस किसी भी वस्तु से सन्तुष्ट रहने से और 

सभी इच्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर उनको वश में करने से शात्र प्रसन्न हो जात हैं ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
'साधनमाह । दयादिभि: शीघ्चं तुष्यति ॥१९॥॥ 
हा भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ को शीघ्र असन्न करने के साधनों को बतलाते हुए नारदजी ने कहा कि दवा आदि रूपी साधनों 
से श्रीभगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होते हैं ॥३९॥ 
अपहतसकलैषणामलात्मन्यविरतमेधित भावनोपहूत: । 
'निजजनवशगत्वमात्मनो5 यन्न सरति छिद्गवदक्षरः सता हि ॥२०॥ 
अन्वय:--- अपहत सकलैषणा मलात्मनि, अविरतम्‌, एधितभावनोपहूत:, निजजनवशगत्वम्‌ आत्मन: अयनू न 
सरतिछिद्रवदक्षर: सतां हि ॥२०॥। 
अनुवाद-- पुत्नैषणा वित्तेषणा आदि समस्त वासनाओं के निकल जाने के कारण जिनका अन्तः:करण शुद्ध 
भगवच्चित हो गया है उन सन्तों के हृदय में निरन्तर बढ़ते हुए भगवच्चिन्तन के द्वारा खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ 
जाते हैं अपनी भक्त पराधीनता के स्वभाव के चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहाँ से नहीं निकलते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो न कदाचित्त्यजतीत्याह । अपहता निरस्ता: सकला एषणा; कामा यस्मात्स चासावमल आत्मा मनस्तस्मिन्सतां 
मनिस निरन्तरं समेधितया भावनयोपहूत: सन्निधायित: सन्नक्षरों हरिश्छिद्रवत्तत्रत्याकाशवत्ततो न सरति नापयाति हि । कि कुर्बन्‌ 
। आत्मनो निजजनवशगत्वं स्वभक्ताधीनत्वं अयन्नवगच्छन्‌ ।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अपने भक्तों का कभी भी परित्याग नहीं करते हैं इस बात को बतलाते हुए नारदजी ने कहा 
सम्पूर्ण एषणाओं की वासना के निकल जाने के कारण अन्तःकरण में जब सन्तों का निरन्तर परमात्म का चिन्तन 
बढ़ते रहने के कारण उससे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि उनके हृदय में आ जाते हैं, और अपनी भक्तपराधीनता 
को याद करते हुए वे उनके हृदय से उसी तरह नहीं निकलते हैं जिस तरह हृदय में विद्यमान आकाश वहाँ से 
नहीं निकलता है ॥२०॥ 
न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः । 
श्रुतधनकुलकर्मणां मदैयें विद्धति पापमकिंचनेषु सत्सु ॥२१॥ 
अन्वय:--- अधनात्मधनप्रियो रसई: हरि: श्रुवधनकुलकर्मणां मदैः ये अकिड्जनेषु सत्सु पापम्‌ विद्धति कुमनीषिणां 
इज्यां स न भजति ॥२१।॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ अपने (श्रीभगवान्‌) को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों से ही प्रेम करते हैं, 
क्योंकि वे परमरसज्ञ हैं । वे अनन्याश्रया भक्ति में कितना रस है इस बात को जानते हैं । जो लोग अपने शाखज्ञान, 
धन, कुल एवं कर्मों के मद से मत्त होकर अकिश्न साधु पुरुषों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा 
को श्रीभगवान्‌ स्वीकार नहीं करते हैं ॥२१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका पर के 
सतामेव वश्योउसावसतां तु पूजामपि न गृहातीत्याह-नेति । कुमनीषिणां (कक के लक 
अगवद्धनास्ते प्रिया यस्य । रस भक्तिसुखज्ञ: । के कुमनीषिणस्तानाह । £ ये सत्सु र् २१॥ 


श्ण्षड 


सत्पुरुषों है असर, पुरुषों की तो पूजा को भी वे नहीं स्वीकार करते हैं । 
श्रीभगवान्‌ सत्पुरुषों के ही अधीन रहते हैं असत्‌ पु कुमनीषिणां अर्थ है दुबुंडियों की 
इस बात को नारदजी ने नभजति० इत्यादि श्लोक से कहा है | कुमनीषिणां पद का अ हे दुरबृद्धियों की जो 
लोग निर्धन भी होकर श्रीभगवान्‌ को ही अपना धन मानते हैं, वे ही भगवान्‌ के प्रिय हैं । ससज्ञ: का अर्थ है 
भक्ति जन्य सुख को जानने वाले दुर्बुद्धि कौन लोग हैं इसको बतलाते हुए नारदजी ने कहा अपने शास्त्र ज्ञान आदि 
के मद से मत्त बने हुए जो लोग सत्पुरुषों का तिरस्कार करते हैं वे दुर्बुद्धि शब्द वाच्य हैं ॥२१॥ 
प्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्न द्विषदपतीन्‌ विबुधांश्व चत्स्वपूर्ण: । 
न भजति निजभृृत्यवर्गतन्त्र: कथममुमुद्विसृजेत्युमान्कृतज्ञ: ॥२२॥ 
अन्वय+-- यत्स्वपूर्ण: अनुचरतीं श्रियम्‌ तदर्थिनश्व द्विदपतीन्‌ विवुधान्‌ च न भजति, निजभूृत्यवर्गतन्त्र:, कृतज्ञ: 
'पुमान्‌ कथम्‌ अमुम्‌ उद्विसृजेत्‌ ।२२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ स्वरूपानन्द से ही परिपूर्ण हैं, वे सदैव अपनी सेवा करने वाली लक्ष्मीजी राजाओं, 
तथा देवों की भी परवाह नहीं करते हैं वे तो अपने भक्तों के परतन््र रहा करते हैं | ऐसे श्रीभगवान्‌ को कौन ऐसा 
कृतज्ञ पुरा होगा जो थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ताधीनत्व॑ प्रपशञ्ययन्नाह । अनुवर्तमानामपश्नियं तदर्थिन: सकामान्‌ द्विपदपतीनरेन्द्रान्विबुधान्‌ देवानपि यो नानुवर्तते। 
यतः स्वेनैन यूर्णोउत: स्वभृत्यवर्गानुरक्त एव । एवंभूतममुमुत्‌ ईषद॒पि कर्थ॑ परित्यजेत्‌ ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के भक्तपारतन्त्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । वे अपनी सेवा में लगी रहने वाली लक्ष्मीजी 
की, लक्ष्मीजी को चाहने वाले नरपतियों की तथा देवताओं की भी परवाह नहीं करते हैं । क्योंकि वे अपने आप 
में परिपूर्ण हैं अतण्व वे अपने भक्तों में ही अनुरक्त रहते हैं | इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ को कोई भी कृतज्ञ कैसे 
थोड़ी भी देर के लिए कैसे त्याग सकता है ?॥२२॥ 
मैत्रेय उवाच 
इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्न भगवत्कथा: । श्रावयित्वा ब्रहालोक॑ ययौ स्वायंभुवो मुनिः ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! इति प्रचेतस: अन्याश्र भगवत्‌ कथा; श्रावयित्वा स्वायंभुवो मुनिः ब्रह्मलेक॑ ययौ ॥२३॥ 
मैत्रेयजी ने कहा 


अनुवाद-- हे विदुरजी ! इस प्रकार से प्रचेताओं को और भी भगवत सम्बन्धी कथाओं ब्रह्मार्ज 
5 न लग सम्बन्धी कथाओं को सुनाकर ब्रह्मा 


भावार्थ दीपिका 
प्रचेतस: कर्मभूतान्‌ । अन्याश्व नून सुनीततरित्यादिश्ुवचरिताद्या:। सत्रेडगायलाचेतसामित्युक्तत्वात्‌ ॥२३॥। 


चतुर्थ स्कन्ध १५५५ 


ओं भाव प्रकाशिका 
प्रचेताओं को निश्चित रूप सुनीति ८ 
को आन किया वीरओ। से सुनीति की ध्रुव चरित इत्यादि की कथाओं का श्रीनारदजी ने प्रचेताओं के 


ते$पि का बी 3:03 । हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्वतिं ययु: ॥२४॥ 
आन मे गा 5822 0४8७३ ६ निशम्य तत्पदं ध्यायन्तः तदगतिं ययुः ॥२४॥ 
हे मुख से सम्पूर्ण जगत्‌ के मल को दूर करने 
यश को सुनकर श्रीभगवान्‌ के चरणों का ध्यान करते हुए अन्त में श्रीभगवान्‌ के ६२ १३०५४| पा 


भावार्थ दीपिका 
तेषपि प्रचेतस: । तदगतिं विष्णुलोकम्‌ ॥२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
वे प्रचेतागण भी विष्णु लोक में चले गये ॥२४॥ 
एतत्तेडभिह्वितं क्षत्तर्यन्मा त्वं परिषृष्ठवान्‌ । प्रचेतसां नारदस्य संबादं हरिकीर्तनम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः- हे क्षत्त: यत्‌ त्वं मां प्रचेतसां हरिकीर्तनम्‌ नारद संबादं ते एततू अभिहितम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे विदुरजी आपने जो मुझसे प्रचेताओं और श्रीहरि के यश से संबन्धित नारदजी के संवाद को 
पूछा था उसे मैंने आपको सुना दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अचेतसां नारदस्य संवादरूपमेतदाख्यानं तेडभिहितम्‌ । हरे: कीर्तन यस्मिस्तत्‌ ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसमें श्रीहरि का यश वर्णित है ऐसे प्रचेताओं और नारदजी के संवाद रूपी आख्यान को मैंने तुम्हें 
सुना दिया ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णित: । वंशः 'प्रियत्रतस्थापि निबोध नृपसत्तम ॥२६॥ 
अन्वयः--- एघ मानवस्य उत्तानपद; य एस: जंश: अनुर्वर्णितः, नृषसत्तम प्रियब्रतस्यापि निबोध ॥२६॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजवर्य ! यहाँ तक स्वायम्पुव्र मु के वंश का मैंने वर्णन किया, अब आप प्रियव्रत के भी 
वंश का वर्णन सुनें ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
य एप वंश: सोथ्नुवर्णितः ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उत्तानपाद को जो यह वंश है उसका मैंने वर्णन किया ॥२६॥ 


यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्यदम्‌ ॥२७॥ 


अन्चयः-- यः नारदात्‌ आत्मविद्याम अधिमम्य पुनः महीं भुक्त्वा पुत्रेभ्य: विभज्य ऐश्वरं पद समगात्‌ ॥२७)। 


१५५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


जो राजा प्रियव्रत नारदजी से आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करके राज्य का भोग किए और अन्त 
में इस सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बॉँटकर श्रीभगवान्‌ के परमधाम को चले गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
य; प्रियत्रतः ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो राजा प्रियत्रत ॥२७॥ 
इमां तु कौषारविणोपवर्णितां क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्‌ । 
प्रवृद्धभावो5 श्रुकलाकुलो मुनेर्दधार मूर्ध्ना चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ 
अन्वयः--- कौषारविणा उपवर्णिताम्‌ इमां अजितवाद सत्कथाम्‌ निशम्य क्षत्ता तु प्रवृद्धभाव: अश्रुकलाकुल: मुने; 
मूर्ध्ना हरे: हृदा चरणं दधार ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- श्रीमैत्रेय जी से वर्णित श्रीभगवान्‌ के गुणानुवाद से युक्त इस कथा को सुनकर भक्ति के भाव 
का उद्रेक हो जाने के कारण विदुरजी की आँखों से आँसू प्रवाहित होने लगा उन्होंने मैत्रेयजी के चरणों पर अपना 
शिर रख दिया और श्रीभगवान्‌ के चरणों को हृदय में धारण किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥। 
विदुर उवाच 
सो5 यमद्य महायोगिन्भवता करुणात्मना | दर्शितस्तमसः पारो यत्राकिंचनगो हरिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे महायोगिन्‌ करुणात्मना भवता सोउयम्‌ अद्य तमसः पारो दर्शितः यत्र अकिश्ननग: हरि; ।॥२९॥) 
विदुरजी ने कहा 
अनुवाद--- हे महायोगिन्‌ करणामय आपने आज मुझको अज्ञान के पार पहुँचा दिया जहाँ अकिड्नों के 
सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यानम्य तमामव्य विदुरों गजसाह्यम्‌ । स्वानां दिदृक्षुः प्रथयौ ज्ञातीनां निर्वुताशयः ॥३०॥ 
अन्वय:-- इति आनम्यतम्‌ आमन्त्र्य निर्वृताशयः विदुर; स्वानां दिदृक्षु: गजसह्ृयम्‌ प्रययौ ॥३०॥। 
शुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से मैत्रेयज्ी की बातों को सुनकर विदुरजी ने मैत्रेयजी को प्रणाम किया और उनसे 
आज्ञा लेकर शान्त चित्त वे अपने बन्धुओं को देखने के लिए हस्तिनापुर चले गये ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 


स्वान्‌ ज्ञातीनू दिदृक्षु: |॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने बान्धवों को देखने के इच्छक ||३०॥ 


चतुर्थ स्कन्ध श्ण्ण७ 


एव: श्रृणुयाद्राजन्‌ राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम्‌ू । आयुर्धन॑ यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्रुयात्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे5ष्टादशसाहरूयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्राचेतसोपाख्यान॑ नाम एकत्रिंशो5 ध्याय:॥ ३ १॥ 
समाप्तो5यं चतुर्थस्कन्ध: ॥४॥ 

अन्वयः-- राजन हर्यर्पितात्मनां राज्ञां एततू यः श्रृणुयात्‌ आयु: धनम्‌ गतिम्‌ स्वस्ति ऐश्वर्यम्‌ आप्नुयात्‌ ॥३१॥ 

अनुवाद-- राजन्‌ ! जो पुरुष श्रीभगवान्‌ के शरणागत इन राजाओं के इस चरित्र को सुनेगा वह आयु, 
धन, सद्गति तथा ऐश्व् को प्राप्त करेगा ॥३१॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण जो अठारह हजार श्लोकों वाली संहिता है । उसके चतुर्थ स्कन्ध के 
प्रचेतोपाख्यान के अन्तर्गत एकतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३१।। 
इस तरह चतुर्थ स्कन्ध भी सम्पूर्ण हुआ ।॥४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
राज्ञां चरितमिति शेष: ।।३१॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे अष्टादशसाहरूयां वैय्वासिक्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकर्त्रिंशो5ध्याय: ।।३१।। 
समाप्तोष्यं चतुर्थ: स्कन्ध: ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजाओं के चरित को ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के चौथे स्कन्ध के एकतिसवें अध्याय की 
भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३१।॥॥ 
यह चौथा स्कन्य सम्पूर्ण हो गया ।॥४।। 


नािशकण पे कट2पब०-»-- 


॥। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॥। 
पाँचवाँ स्कन्ध 
प्रथम अध्याय 
प्रियब्रत चरित्र 
राजोवाच 
प्रियत्रतों भागवत्त आत्माराम: कथं मुने । गृहेडरमत बन्मूल: कर्मबन्धः पराभवः ॥१॥ 
अन्वय:-- मुने भागवत: प्रियवतः आत्माराम: कर्थ गृहे अरमत यन्मूल: कर्मबन्धः पराभव: ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे मुने ! महाराज प्रियत्रत तो भगवद्‌ भक्त और आत्माराम थे उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे 
हुई ? जो कर्मो के बन्धन का मूल और पराभव का स्थान है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमः श्रीमत्परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ! अथात: 
पश्चमस्कन्धव्याख्यानेकविशेषवान्‌ । प्रियक्रतान्वयो यत्र सप्रपञ्ञ; प्रपश्ययते ॥॥१।। षड़िंवशत्याधुनाध्यायै; पञ्ममे स्थानमीर्यते। 
लोकट्ठीपादिमर्यादापालनाख्यमनेकधा ।।२॥। पृथिव्युपर्यधोलोकैरमर्यादा त्रिविधा मता । पुनश्चैकैकशस्तेषु मर्यादा बहुधा मता।।३।। 
भुवि द्वीपादिमर्यादा; पाल्यन्ते राजभि: पृथक्‌ । भूमेरुपरि देवाच्चैस्ततश्ाधो5सुरादिभिं: ॥४॥॥ तत्राध्यायैस्तु विशत्या प्रियब्रतपुरःसरैः। 
भुवि द्वीपादिमर्यादा: पालिता इति वर्ण्यते ।।५॥ त्रिभिः सूर्यादिभिज्योतिश्रक्रादिष्विति कीर्त्पते । अलतादिषु दैत्याद्यैः पालन 
च ततस्त्रिभि: ॥६।। तत्र तु प्रथमे5 ध्याये ज्ञानिनो राज्यनिर्वृति: । पुनश्च ज्ञाननिष्ठेति प्रियत्रतकथाद्भुता ।।७॥॥ “बंश: प्रियब्रतस्थापि 
निबोध नृपसत्तम । यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम्‌ | इति पूर्वस्कन्धान्ते 
प्रियत्रतस्य प्रथममात्मविद्या, ततो गृहाश्रम:, ततः सर्वसद्भत्यागेन मोक्ष इत्युक्तम्‌, तत्र विस्मित: पृच्छति । प्रियत्रतो 
भागवतो5तएवात्मारामो गृहे कथमरमत । ननु रमतां को दोष इति चेदत आह । कर्मणां बन्ध: पराभवश्च स्वरूपतिरस्कारो 
अन्मूलो भवति, यदृहं मूलं कारणं यस्य ।॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके चरण कमलों के ज्ञान मय पराग का परमहंस जन आस्वादन किया करते हैं, तथा जो अपने भक्तों 
के मन रूपी मानसरोवर में निवास करते हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजी को नमस्कार है । अब यहाँ से पाञ्वें स्कन्ध 
की अनेक विशेषणताओं से विशिष्ट व्याख्यान किया जा रहा है । इस स्कन्ध में महाराज प्रियत्रत के वंश का विस्तृत 
वर्णन है ॥१॥ इस पाँचवें स्कन्ध में छब्बीस अध्यायों को स्थान दिया गया हैं । इसमें लोकों द्वीपों आदि की मर्यादा 
और पालन आदि का अनेक प्रकार का वर्णन है ॥२॥ प्रथिवी उसके ऊपर तथा पृथिवी के नीचे के लोक इस 
तरह से तीन प्रकार की मर्यादा की गयी है । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक की अनेक प्रकार की मर्यादा बतलायी गयी है॥३॥ 


पश्चम स्कन्ध १५५९ 


पृथिवी पर के द्वीपों या आदि कौ मार्यादा राजाओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से की गयी है और पृथिवी के ऊपर के लोकों 
की मर्यादा देवता: न और पृथिवी के नीचे के लोकों की मर्यादा असुरों द्वारा की जाती है ॥४॥ बीस अध्यायों 
में प्रियत्रत आदि राजाओं के द्वारा पृथिवी के द्वीपों की मर्यादा का पालन किया गया इस बात का वर्णन किया 
गया है ॥५॥ तीन अध्यायों में सूर्य आदि ज्योतिश्रक्र आदि का वर्णन है । उसके बाद तीन अध्यायों में अतल 
आदि लोकों का पालन दैत्यों आदि के द्वारा किया जाता है, इस बात का वर्णन है ॥६॥ उसमें से इस स्कन्ध 
के प्रथम अध्याय में ज्ञानी राजा प्रियत्रत की राज्य से उदासीनता और उसके पश्चात्‌ उनकी ज्ञाननिष्ठा आदि से संबन्धित 
अद्भुत कथा का वर्णन है ॥७॥ चतुर्थ स्कन्ध के अन्तिम अध्याय के अन्त में श्रीशुकदेवजी ने कहा है कि-- 
हे राजन्‌ ! आप प्रियत्रत के भी वंश का वर्णन सुनें । जो प्रियत्रत देवर्षि नारदजी आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करके 
उसके पश्चात्‌ पृथिवी का भोग प्राप्त किए और अन्त में अपने पुत्रों में परथिवी को बाँटकर भगवान्‌ विष्णु के लोक 
को प्राप्त किए । इस तरह से चतुर्थ स्कन्ध के अन्त में बतलाया गया है कि महाराज प्रिववत पहले आत्म विद्या 
को भ्राप्त किए, उसके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम को स्वीकार किए, उसके पश्चात्‌ सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग 
करके मोक्ष प्राप्त किए । यह सुनकर आश्चर्य चकित राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज प्रियब्रत तो भगवद्‌ भक्त 
होने के कारण आत्माराम थे फिर भी वे गृहस्थाश्रम को कैसे स्वीकार किए. ? यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम में 
रमण करने में क्या दोष है ? तो इस पर राजा ने कहा ग्रहस्थाश्रम में मनुष्य कर्मों के बन्धन में बँध जाता है 
उसके कारण स्वरूप का तिरस्कार होता है । और इन सबों का कारण गृहस्थाश्रम ही हैं ॥१॥ 
न नून॑ मुक्तसड्ञानां तादृशानां द्विजर्षभ । गृहेष्वभिनिवेशो5यं पुंसां भवितुमहति ॥२॥ 

अन्वयः-- हे द्विजर्षभ नूनं तादृशानां मुक्तसज्भानाम्‌ अय॑ गृहेषु अभिनिवेश: न भवितुम्ति ।॥२॥। 

अनुवाद-- हे विप्रवर्य ! निश्चय ही ऐसे निःसन्न महापुरुषों का गृहाश्रम मे इस प्रकार से अभिनिवेश होना 
उचित नहीं हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहेघु रतिश्व तत्राभिनिवेशात्स्यातू, स च भागवतानामात्मारामाणां न संभवतीत्याह-न नूनमिति ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृहों में प्रेम तो गृहों में अभिनिवेश के कारण होता है । और गृहों में अभिनिवेश आत्माराम भागवतों को 
नहीं होता है । इसी बात को न नूनम्‌ इत्यादि श्लोकों के द्वारा कहा गया है ॥२॥ 
महतां खलु विप्र्षें उत्तमशलोकपादयो: । छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः ॥३॥ 
अन्धब:-- हे विप्रर्षे उत्तमश्लोक पादयोः छाया निवृत्ति चित्तानां महतां कुठुम्बे खलु स्पृहामतिः न ।।३॥। 
अनुवाद-- जिन लोगों के चित्त पुण्य कीर्ति श्रीहरि के चरणों की शीतल छाया को अपनाकर शान्त हो 
गया है उन लोगों की बुद्धि कभी भी कुटुम्ब में नहीं लग सकती है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहासक्तिर्हि कुटुम्बादिस्पृहया भवति, सा च तेषां नास्तीत्याह-महतामिति । उत्तमश्लोकपादयोश्छाया कामादिसंतापहारिणी 
तया निर्वृत॑ चित्तं येषां तेषां स्पृह्ायुक्ता मतिर्नास्ति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुषों का गृहों में अभिनिवेश नहीं होता है । इस बात को इस महताम्‌० इत्यादि श्लोक में कहा गया 
है । पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्‌ के चरणों की छाया कामादि जन्य संताप को विनष्ट करने वाली है । उसके द्वारा जिनका 
चित्त शान्त हो गया है उनकी स्पृहा गृहों में नहीं हो सकती है ॥३॥ 


श्ण६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


संशयोउ5यं महान्त्रह्मन्‌ दारागारसुतादिषु । सक्तस्थ यत्सिख्ििरिभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥४॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मन्‌ अय॑ महासंशय: यत्‌ दारागारसुतादिषु सकतस्य श्रीकृष्ण: अच्युतामतिसिद्धि अभूत्‌ ॥४॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे इस बात का बहुत बड़ा संदेह है महाराज प्रियवत ने र््री घर और पुत्रादि में 

आसक्त रहकर भी किस श्रकार सिद्धि प्राप्त की और उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में कैसे अविचल भक्ति हुई ॥ड॥ 

भावार्थ दीपिका 
दाराद्यासक्तस्य तु मोक्ष: श्रीकृष्णेखखलिता मतिश्राभूदिति यदयं च महान्संशय इत्याह-संशय इति ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
पत्नी आदि में आसक्त को मोक्ष की प्राप्ति तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अविचल बुद्धि हो गयी यह बहुत बड़े 
संशय का विषय है । इस बात को ही इस श्लोक में कहा गया है ॥४॥ 
श्रीशुक उवाच 
बाढमुक्त भगवत उत्तमएलोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो । भागवतपरम- 
हंसदयितकथां किंचिदन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! तुमने ठीक कहा है कि जिन लोगों का चित्त प्रवित्र कीर्ति श्रीहरि के परम मधुर चरण 
कमल के मकरन्द के रस में सराबोर हो जाता है, वे किसी विध्न वाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवद्‌ 
भक्त परमहंसों के प्रिय वासुदेव भगवान्‌ की कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय भाग को प्राय: नहीं छोड़ते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्जीकृत्य परिहरति । बाढ्मभिनिवेशादिकं नास्तीति सत्यमेव । तथापि विघ्नवशेन तेषां प्रवृत्तिः पूर्वाभ्यासबलेन 
पुनर्निवृत्तिश्न संगच्छत इत्याह ! भगवत: श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरूपो यो रसस्तस्मित्रावेशितं चेतो यैस्तेडपि केनचिदन्तरायेण 
विघ्नेन विहतामपि स्वां शिवतमां पदवीं मार्ग न हिन्बन्ति न त्यजन्ति । काम्‌ | भागवता एवं परमहंसास्तेषां दयितस्य प्रियस्य 
श्रीवासुदेवस्थ कथाम्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पहले राजा परीक्षित्‌ की बातों को स्वीकार करके पुनः उसका परिहार करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि 
यह ठीक है कि मुक्तसद्ग महापुरुषों का गृहादि में अभिनिवेश नहीं होता है । फिर भी विघ्न के कारण उनकी प्रवृत्ति 
हो जाती है । और पहले के अभ्यास के कारण उनकी पुनः गृहादि से निवृत्ति भी हो जाती है | भगवान्‌ के ऐश्वर्य 
सम्पन्न चरणारबिन्दों के मकरन्द रूप जो रस उसी में जिन लोगों ने अपने चित्त को आविष्ट कर लिया है, वे भी 
किसी विघ्न के द्वारा रुकावट आ जाने पर भी श्रीभगवान्‌ की कथा श्रवण रूपी अपने परम कल्याणमय मार्ग को 
नहीं त्यागते हैं । प्रश्न होता है कि वे किसको नहीं छोड़ते है ? तो इसका उत्तर है भगवद्‌ भक्त ही परम हंस 
हैं उनको परम प्रिय श्रीभगवान्‌ की कथा को नहीं त्यागते हैं ॥५॥ 
यहिं वाव ह राजन्स राजपुत्र: प्रियक्रत: परमभागवतो नारदस्थ चरणोपसेवयाझ्लसावगतपरमार्थसतत्तवो 
ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो5 वनितलपरिपालनायाम्नातप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति 
वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यद्यपि तदप्रत्याप्रातव्यं 
तदधिकरण आत्मनो&न्यस्मादसतो5पि पराभवमन्वीक्षमाण: ॥६॥ 


पश्चम स्कन्ध १५६१ 


अनुवाद--- राजन्‌ राजकुमार प्रियव्रत बहुत बड़े भगवद्‌ भक्त थे, नारदजी के चरणों की सेवा करने के कारण 
उनको अनायास ही परामार्थ तत्त्व का बोध हो गया । वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा (निरन्तर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने 
का नियम) लेने वाले थे उसी समय उनके पिता स्वयम्भुव मुन उनको प्रथिवी पालन के लिए शाख्रोक्त समस्त 
श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण देखकर उनको राज्य का शासन करने की आज्ञा दिये, किन्तु प्रियव्रत अखण्ड समाधियोग 
के द्वार अपनी समस्त इन्द्रियों और क्रियाओं को भगवान्‌ वासुदेव में समर्पित कर चुके थे । अतएवं पिता की 
आज्ञा अनुल्लंघनीय होने पर भी वे उसे इसलिए नहीं स्वीकार किए कि उसे स्वीकार करने पर तो मेरा आत्म स्वरूप 
स्री पुत्रादि असत्‌ प्रपश्न से आच्छादित हो जायेगा ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रियत्रतस्य ब्द्माज्ैवान्तरायरूपं बभूवेति सप्रसज्ञमाह-यहींत्यादिना विमुक्तसड्ड: प्रकृतिं भजस्वेत्यन्तेन | य्हिं वाव ह 
यदा हि । वावेति प्रसिद्धौ ह इति च । स स्वपित्रा मनुनाउबनितलपरिपालनायोपामन्त्रितो नियुक्तो नैवाभ्यनन्दन्नैच्छत्‌ । अथ 
ह तदैव भगवानादिदेवो ब्रह्मा स्वभवनादवततारेत्यन्वय: । उपामन्त्रणे हेतु:-आम्राता राज्ञां शास्रेणोक्ता ये प्रवरा: श्रेष्ठा गुणास्तेषां 
गणस्यैकान्तभाजनतया नियताश्रयत्वेन | अनिच्छायां हेतुः-परमार्थसतत्त्वमात्मयाथात्म्यमवगतं तथ्येन स तथा । अतो 
बअद्यसत्रेणात्मध्यानेन कार्येण दीक्षिष्यमाणो नियमं ग्रहीष्यन्‌ । प्रागपि वासुदेव एबं निरन्तरसमाधियोगेन चित्तैकाग्र्येण 
समावेशित:समर्पित: सकलकारकाणामिन्द्रियाणां या: क्रियास्तासां कलापो येन सः । यद्यपि ततिप्रोक्त न ग्रत्याख्येयं तथापि 
तदधिकरणे राज्याधिकारेडसतोऊपि मिथ्याभूतादपि राज्यप्रपञ्चादात्मनः पराभवमालोचयन्नाभ्यनन्दत्‌ ॥॥६॥ 

भाव प्रकाशिका 

ब्रह्माजी की आज्ञ ही प्रियत्रत के लिए विघ्न स्वरूपिणी हो गयी बस बात को शुकदेवजी प्रसज्ग निर्देश पूर्वक 
यहिं से लेकर विमुक्त सड्ढः प्रकृति भजस्ब (१९ वें श्लोक तक) ब्रह्मा जी की आज्ञा है । और बबाव ये अव्यय 
प्रसिद्धार्थक हैं | जब राजकुमार प्रियत्रत अपने पिता मनु के द्वारा पृथिवी का परिपालन करने के लिए आदिष्ट हुए 
तो वे राज्य का प्रशासन करना नहीं चाहे | उसी समय आदि देव ब्रह्माजी अपने लोक से भूलोक में आये । पिता 
ने उनको राज्य प्रशासन का आदेश इसलिए दिया कि राजाओं के जो श्रेष्ठ गुण बतलाये गयें वे सब गुण उनमें 
विद्यमान थे । प्रियत्रत के राज्य करने की अनिच्छा का कारण था कि वे परमार्थ तत्त्व के ज्ञाता थे | अतएव वे 
ब्रह्मसत्र की दीक्षा ग्हण करना चहते थे | उससे पहले भी वे निरन्तर समाधि योग के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव में ही 
अपनी इन्द्रियों और क्रियाओं को समर्पित कर चुके थे । यद्यपि उनके पिता की आज्ञा अनुल्लंघनीय थी फिर भी उसको 
स्वीकार करने पर असत्‌ राज्य के प्रपञ्न से आत्मा के तिरस्कार का विचार करते हुए नहीं स्वीकार करना चाहे ॥६॥ 
अथ ह भगवानादिदेव एतस्य गुणसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिल - 
निगमनिजगणपरिवेष्टित: स्वभवनादवततार ॥७॥ 


अनुवाद-- आदि देव भगवान्‌ ब्रह्माजी यह चाहते है कि इस त्रिगुणात्मक प्रपञ्च की वृद्धि होती रहे । वे 
संसार के समस्त प्राणियों के अभिप्राय को भी जानते हैं । प्रियत्रत की इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर वे मूर्तिमान 
चारो वेदों और मरीचि आदि पार्षदों के साथ अपने लोक से इस लोक में आये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणविसर्गस्थ गुणसूृष्टे: परिबूंहणं समृद्धिस्तदनुचिन्तया व्यवसित: सकलजगतामभिप्रायो येन सः । यथा राज्ञा चरैर्मण्डले- 
श्वराणामभिप्रायो निश्चीयते तद्ठत्‌ । अखिलैनिगमैममूर्तिमद्धि्वेदिर्निजगणैश्व मरीच्यादिभि: परिवृत: सत्यलोकादवत्ीर्ण:।॥७॥। 


श्प्धर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका की है। हे जाए कक के 

ब्रह्माजी को इस ब्रिगुणात्मिक सृष्टि की समृद्धि की चिन्ता बनी रह | बा श सभी प्राणियों के 
अभिप्राय को भी जानते हैं । यह ठीक उसी तरह से वे जानते है जैसे राजा अपने के द्वारा मण्डलेश्वरों के 
अभिप्नाय को जानते रहते हैं । ब्रह्माजी सम्पूर्ण मूर्तिमान वेदों तथा मरीचि आदि अपने गणों के साथ सत्यलोक 


से आ गये ॥७॥ 


गगनतल उद्ुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथममरपरिवृढैरभिपूज्यमानः पशथ्चि पथि च वरूथश: 
सिद्धन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवर्भासयन्नुपससर्प ॥८॥ 
अनुवाद-- आकाश में स्थान-स्थान पर विमानों पर विद्यमान इन्द्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, 
मार्ग में भी समुदित सिद्ध गन्धर्व, साध्य, चारण तथा मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे गन्धमादन पर्वत 
की घाटी को प्रकाशित करते हुए नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा के समान प्रियव्रत के पास आये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच ब्रह्मा तत्र तत्रोडुपतिश्रन्द्र इब प्रकाशमानो गन्धमादनस्य द्रोणीं दरीमवभासयन्नुपससर्पेत्यन्वय: । अमरपरिवृढे; 
देवेन्रादिभि: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ब्रह्माजी नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा के समान गन्धमादन पर्वत की घाटी को प्रकाशित सा करते हुए प्रियत्रत 
के पास आये । ब्रह्माजी के साथ इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवता भी थे ॥८॥ 
तत्र ह वा एवं देवर्षिहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायाहणेन सह 
पितापुत्राभ्यामवहिताञ्जञलिरुपतस्थे ॥९॥ 
अनुबाद-- वहाँपर देवर्षि ने हंस विमान से आये हुए अपने पिता ब्रह्माजी को देखकर अचानक स्वायम्भुव 
मनु और प्रियत्रत के साथ खड़े हो गये और सबों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हंसयानेनोपलक्षणेनैनं पितरमुपलभमानो मत्पिताध्यमिति लक्षयन्‌ पितापुत्राभ्यां मनुप्रियत्रताभ्यां सह नारद: 
कृताझलिः सन्सहसैवाभ्युत्थायाहणेन पूजया सहोपतस्थे तुष्टाव । प्रियत्रतं तदा मन्दर्रोण्यां नारद उपदिशति मनुश्न तं 
नेतुमागतोउस्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हंस विमान रूपी उपलक्षण के द्वारा ये मेरे पिता ब्रह्माजी आये हैं इस प्रकार से जानकर मनु और भ्रियत्रत 
के साथ नारदजी अचानक खड़ा होकर उनकी पूजा करके उनकी स्तुति किए । नारदजी मन्दराचल की घाटी में 


प्रियत्रत को आत्मज्ञान का उदेश देंगे यह जानकर स्वायम्भुव मनु भी प्रियत्रत थे यह 
जानना चाहिए ॥९॥ म्भुव मनु भी प्रियव्रत को लेने के लिए आये हुए 


भगवानपि भारत तदुपनीताहण: सूक्तवाकेनातितरामुदितगुणगणावतारसुजय: प्रियव्रतमादिपुरुषस्त 
सदयहासावलोक इति होवाच्च ॥९ ०॥ - 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! नारदजी ने ब्रह्मजी की अनेक प्रकार से पूजा की तथा सुन्दर बचनों के द्वार 


उनके गुणों और अवतार का वर्णन किया । उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने 
से देखते हुए कहा ॥१०॥ व्‌ प्रियव्रत की ओर मन्द मुस्कान युक्त दयादृष्टि 


पशञ्चम स्कन्ध श्षद३ 


भावार्थ दीपिका 
हे भारत ! भगवानादिपुरुषो ब्रह्मापि तं प्रियव्रतमिति होवाचेत्यन्वय: । तेन नारदेनोपनीतमर्हणं यस्य स; । सूक्तवाकेन 
अथोचितवाक्येन । अतिशयेनोदता बर्णिता गुणणणा अवतारा: सुजयाः सर्वेत्किर्षाश्व यस्य ॥१०॥| 
भाव प्रकाशिका 
इस वाक्य का अन्वय इस प्रकार है हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ आदि पुरुष ब्रह्मजी ने प्रियत्रत को इस प्रकार 
से कहा । नारदजी उनकी पूजा कर ली थी और सुन्दर वचनों के द्वारा उन्होंने ब्रह्माजी के गुण समूह, अवतार 
और सवोत्कृष्टता का भी वर्णन किया ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
'निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि माउसूयितुं देवमर्हस्यप्रमेयम्‌ । 
वयं भवस्ते तत एष महर्षिवहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे तात ! इदम्‌ ऋतं ब्रवीमिति निबोध, अप्रमेयं देवम्‌ असूयितम्‌ मा अ्हसि । वयं, भव, ते तत, एप 
महर्षि, सर्वे बिवशा यस्य दिष्टम्‌ बहाम: ।॥१॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हे वत्स मै तुमसे सत्य सिद्धान्त की बात कहता हूँ इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो । तुम्हें श्रीभगवान्‌ 
के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए । मैं शड्भरजी तुम्हारे पिता मनु तथा ये तुम्हारे गुरु महर्षि 
नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तिनि्ठ मद्ठाक्‍्यं प्रतिकूल मत्वा मय्यसूया करिष्यतीति शड्डमानो नाहमेव॑ वदामि किंतु मन्मुखेन हररिरेव त्वामाज्ञापपतीति 
बदन प्रवृत्तिनिवृत्तिरहस्यमाह-निबोधेति नवभि: । ऋतं सत्यम्‌ । अप्रमेयं देवमसूयितुं दोषारोपेण द्रष्ट नाहसि । ते तब ततस्तात 
एप त्वदगुरुश् महर्षि: । दिष्टमादिष्टमाज्ञां विवशा अस्व॒तन्त्रा: सन्‍्तो वहाम: ॥॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे वाक्य को प्रवृत्ति परक मानकर ग्रियब्रत मेरे प्रति दोष दृष्टि कर सकते हैं, इस शझ्ज्ा से ब्रह्माजी ने कहा 
में ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ अपितु मेरे मुख से श्रीहरि ही इस बात को कहवा रहे हैं इस तरह से ब्रह्माजी ने 
नव श्लोकों में प्रवृत्ति और निवृत्ति के रहस्य को बतलाया । ब्रह्माजी ने कहा मैं ऋत अर्थात्‌ सत्य कह रहा हूँ। 
अप्रमेय, श्रीभगवान्‌ के प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए । दिष्ट शब्द आज्ञा का वाचक है | तत शब्द से पिता 
मनु को कहा गया है । मैं ब्रह्माजी शल्गुरजी तुम्हारे पिता और तुम्हारे गुरु नारदजी ये सभी विवश होकर उनकी 
ही आज्ञा का पालन करते हैं ॥११॥ 


न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा । 
नैवार्थधर्मं: परतः स्वतो वा कृत॑ विहन्तु तनुभृद्विभूयात्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- तस्य कृतं कश्नित्‌ तनुभृत तपसा, विद्यया वान योगबीर्येण, मनीषया वान अर्थधर्मैं: परतः स्वतः वा 
विहन्तुं न विभूयात्‌ ॥॥१२।॥। 


अनुवाद-- उनके विधान को कोई भी शरीरधारी तपस्या या विद्या के द्वारा या योग के बल से, या बुद्धि 
के बल से, या धन से या अर्थ से या अपने या दूसरे की सहायता से, विघटित नहीं कर सकता है ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विवशत्वमेवाह चतुर्भि:-नेति ! तस्य कृत तेन निर्मित 
अवबेत्‌॥ मनीषया सामादिबुद्धिललेन । परतो बलवदाश्रयात्‌ ॥९ २॥ 


भाव प्रकाशिका 
में बतलाते है । श्रीहरि के द्वाे किए गये विधान को कोई भी शरीरधारी 
आदि बुद्धि बल के द्वारा तथा दूसरे की सहायता से भी विघटित करने में समर्थ 


श्णद्ड 


आदिभिर्विहन्तुमन्यथाकर्तु न विभूयात्भुर्न 


विवशता को ही चार श्लोकों 
तपस्या आदि के द्वारा मनीषा साम आ 
नहीं हो सकता है ॥१२॥ 
भ्रवाय नाशाय च कर्म कर्तु शोकाय मोहाय सदा भयाय । 
सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्ट जनता5ज्ञ धत्ते ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे अड्ज ! अव्यक्त दिष्टं जनता देहयोगम्‌ भवाय, नाशाय शोकाय, मोहाय, भयाय सुखाय, दुखाय च कर्म 
कर्तुं सदा धत्ते ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे वत्स ! उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सभी जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, 
भय और सुख दुःख का भोग करने के लिए तथा कर्मों को करने के लिए धारण करते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र देहयोगे तावत्पारतन्त्य॑ प्रसिद्धमित्याह-भवायेति । भवो जन्म । भवाद्यर्थमव्यक्तेनेश्वरेण दिष्ट दत्त देहयोगं जनता 
जीवसमूहः सदा थत्ते, नत्वन्यथाकर्तुं शक्रोति । अज्ञ हे प्रियत्रत ॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्व प्रथम देह धारण करने में जीव की परतन््रता को बतलाते हैं । भव शब्द जन्म का वाचक है । हे 
प्रियत्रत ! उन परमेश्वर के ही द्वारा प्रदत्त शरीर को जीव समूह जन्मादि के लिए ही धारण करता है, उसको कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता है ॥१३॥ 
यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुद॒ुस्तरैर्वत्स वर्य सुयोजिता: । 
सर्वे बहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब ट्विपदे चतुष्पद: ॥१४॥ 
अन्वयः-- वत्स नसि प्रोताः द्विपदे चतुष्पद: इब बयं सर्वे यदवाचितन्त्यां गुणकर्म सुदुस्तरै: दामभिः सुयोजिताः 
ईश्वराय बलिम्‌ वहाम: ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे वत्स ! जिस तरह नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है उसी तरह से हम सभी लोग 
जा वेदवाणी रूपी रस्सी में सत्त्यादि गुण सात्त्तिक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी 
हुए है । हमलोग उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों को करते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पारतन्त्रयमाह-यद्वाचीति । यस्य वाचि वेदलक्षणायां तन्त्यां दामन्यां गुणा: सत्त्वादयस्तत्पूर्वकाणि च 
40020 42% 'कर्माणि तन्निबन्धनैर्दामभि्नह्मणादिशब्दैः सुदुस्तरैः सुदृढैहें वत्स, बय॑ सर्वे सुयोजिता निबद्धा: सन्तस्तस्मै ईश्वराय बलिं 

हामस्तदिच्छया कर्म कुर्म: | नसि नासिकायां ग्रोता बद्धा: सन्तश्तुष्पदो बलीवर्दा यथा द्विपदे पुरुषाय ॥१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मों के भी करने में होने वाली परतन्त्रता को ब्रह्मजी बतलाते हैं में 

अल तलाते हैं वत्स नाक में नाथ से नथा हुआ पशु 
जिस तरह मनुष्यों का बोझ ढोने के लिए बाध्य है उसी तरह हम सभी लोग परमात्मा की वेदवाणी रूपी सत्तवादि 


पश्चम स्कन्ध श्५द५ 


भुण पूर्वक किए जाने वाले वास्तविक कर्मों तथा उसके ब्राह्मण वाक्यों की मजबूत डोरी में हम सभी बँधे हुए हैं 
और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर्मों को करते हुए उनकी आराधना करते हैं ॥१४॥ 
ईशाभिसृष्ट हावरून्ध्महेडड़ दुःखं सुखं वा गुणकर्मसड्भातू । 
आस्थाय तत्तद्यदयुड्ड नाथश्चक्षुष्पता5 नया इब नीयमाना: ॥१९५॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज ! गुणकर्मसद्भात्‌ ईशाभिसृष्टं दुःखं सुखं वा अवरुन्ध्महे, नाथ: यदयुड्ड तत्‌ तत्‌ आस्थाय 
चक्षुष्मतानीयमान्र: अन्धा इब ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे प्रियत्रत हमारे गुणों एवं कर्मों के अनुसार परमात्मा ने हमें जिस जिस योनि के जो-जों शरीर 
प्रदान किया हैं हम उसी-उसी का अनुसरण करते हैं और उस शरीर से होने वाले सुखों और दुःखों को उसी 
तरह से स्वीकार करके सहने के लिए बाध्य हैं । जिस तरह अन्धों को ले चलने वाला जहाँ-जहाँ चाहता है वहाँ- 
वहाँ जाने के लिए वे अन्धे बाध्य होते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भोगेषु पारतन्त्रयमाह । ईशा ईश्वरेणाभिसुष्टं दत्तमेवाड्ड हे प्रिय्रत, अवरुन्ध्महे स्वीकुर्म: । यथा स्वामिना दत्तमेव 
'कणिशादि बलीवर्दा भक्षयन्ति न स्वेच्छया तद्गत्‌ । न चैवं वैषम्यमीश्वरस्य । यतो गुणकर्मसज्जान्नाथों यद्यद्देवतिर्यगादिलक्षणं 
देहमयुड्ड' योजितवांस्तत्तदास्थाय स्वीकृत्य । यथाउन्धाश्चक्षुष्मता छायामातपं वा नीयमाना: सन्तस्तत्रैव गच्छन्ति तद्ठतू १५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भोग के भी विषय में जीवों की परतंत्रता को बतलाते हुए ब्रह्माजी ने कहा हे प्रियत्रत ! परमात्मा के द्वारा 
प्रदत्त सुख दुःख आदि भोगों को सहने के लिए सभी जीव बाध्य है । जैसे स्वामी के द्वारा प्रदत्त भक्ष्य पदार्थों 
को ही बैल खाते हैं वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को नहीं खाते हैं | इन सभी कार्यों में ईश्वर का वेषम्य भी 
नहीं होता है । हमारे जैसे गुण कर्म वे हैं उसी के अनुसार परमात्मा हमलोगों के देव, मनुष्य अथवा तिर्यग्योनि 
का शरीर प्रदान करते हैं और हम सभी जीव उसी को स्वीकार करके उनकी इच्छा का उसी तरह से अनुसरण 
करते हैं जिस तरह कोई नेत्रों वाला पुरुष अन्धों को जहाँ और जैसे ले जाना चाहता है, उन अन्धों को भी उस 
पुरुष की इच्छा के अनुसार ही जाना पड़ता है ॥१५॥ 


मुक्तोडपि तावद्विभूयात्स्वदेहमारव्धम श्रन्नभिमानशून्य:  । 
यथानुभूतं प्रतियातनिद्र: किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृड्ढे ॥१६॥ 
अन्वयः--- अभिमानशून्य: मुक्त: अपि आरबधम्‌ अश्नन्‌ स्वदेहं विभूयात्‌ । यथा अनिद्र: यथानुभूत॑ प्रतियात किन्तु 
अन्यदेहाय गुणान्‌ न वृड्ढे ॥१६॥ 
अनुवाद-- अभिमान से रहित मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करते हुए श्रीभगवान्‌ की इच्छा का अनुसरण 
करते हुए अपने शरीर को धारण करता ही है । यह वैसे ही होता है जैसे मनुष्य निद्रा के टूट जाने पर भी स्वप्न 
काल में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण करता ही है । इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता है । तथा 
विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन सबों को भी वह स्वीकार नहीं करता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 


नन्‍्वेतत्सर्वमविदुष एव न त्वात्मविद इत्याशड्डूद्याह-मुक्तो5पीति । यावत्प्रारब्ध॑ कर्म तावतू | यथा स्वप्रेनुभूतं प्रतियातनिद्रो 


गतनिद्रोअभिमानशून्य एवानुस्मरति तरहिं भोगवासनया पुनर्जन्म भवेत्तत्राह । किंतु देहान्तरास्म्भकान्गुणान्कर्माणि वासनाश्व न 
बृड्ढे न संभजते ॥१६।। 


१०६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहे कि ये सारी बातें केवल अज्ञानी पुरुषों के लिए होती है आत्मज्ञ पुरुष के लिए ऐसी बात 
नहीं है तो ब्रह्माजी इस पर मुक्तो5पि० इत्यादि श्लोक कहते हैं । जब तक प्रारब्ध कर्म बना रहता है तब तक 
मुक्त जीव को भी शरीर धारण किए रहना पड़ता है । जैसे जिसकी नींद टूट गयी है वह व्यक्ति स्वप्न में अनुभव 
किए हुए पदार्थों का स्मरण करता है, किन्तु उसका वह अभिमान नहीं करता है । यदि कहें कि तब तो भोग 
की वासना के कारण पुनर्जन्म भी होगा तो इस पर कहते हैं कि वह मुक्त देहान्तर को उत्पन्न करने वाले गुणों, 
कर्मों और वासनाओं को स्मरण नहीं करता है ॥१६॥ 
भय प्रमत्तस्थ वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सहषद्सपल:ः । 
जितेन्द्रियस्थात्मरतेर्बुधस्थ गृहाश्रम: कि नु करोत्यवद्यम्‌ ॥१९७॥ 
अन्वयः-- प्रमत्तस्य वनेषु अपि भय स्यात्‌ यत: सः सषटसपत्नः आस्ते जितेन्द्रियस्थ आत्मरतस्य गृहाश्रम: कि 
नु अवद्यं करोति ॥१७॥। 
अनुवाद-- जो पुरुष इन्द्रियों के वशीभूत है वह यदि वनों में भी विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म- 
मरण का भय बना रहेगा क्योंकि बिना जिते हुए उसके मन और पाँच इन्द्रिय रूपी शत्रु उसका साथ नहीं छोड़ते 
है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी इन्द्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करते है उनका गृहस्थाश्रम कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गृहे वर्तमानस्य भोगान्भुझनस्य कुतोडभिमानाभावो मोक्षो वा । अतस्तत्त्यागेन वनवास एव युक्तस्तत्राह । भयं 
संसार: स्थादेव । प्रमत्तस्य अजितेन्द्रियस्थ । बनेष्विति सद्भभिया वनाह्ननान्तरं गच्छतोउपीत्यर्थ: | सहैव षद्‌ सपत्ला: शत्रवो 
मनोबुद्धीन्रियाणि च यस्य स तथाभूत एव वनेष्वपि यत आस्ते बुधत्वेन जित्ेन्द्रियत्वादात्मरतेरात्मारामस्यावद्य॑ रागादिदोष॑ किं 
नु करोति न करोत्येव ।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि जो गृहस्थाश्रम में रहकर भोगों को भोगता है । उसको अभिमान का अभाव अथवा मोक्ष कैसे 
हो सकता है ? अतएव गृह का त्याग करके वन में ही रहना चाहिए । इस पर ब्रह्मा जी कहते है । भय संसार 
को कहते हैं । जिस व्यक्ति की इन्द्रियाँ वश में नहीं है, उस व्यक्ति को वन में भी जाने पर संसार का भय रहता 
ही है । क्योंकि साथ में मन तथा पाँच इन्द्रियाँ ये छह शत्रु बने ही रहते हैं । जो ज्ञानी व्यक्ति अपनी इन्द्रियों 
को वश में कर लेता है उसका गृहस्थाश्रम कुछ भी नहीं विगाड़ सकता है ॥१७॥ 
यः घट्सपत्नान्विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्क्षीणेषु काम विचरेद्विपश्चित्‌ ॥९८॥ 
अन्वय:-- यः षट्सपत्नान्‌ गिजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्बम्‌ । दुर्गाश्नितः ऊर्जितारीन्‌ अत्येति । क्षीणेषु 
विपश्चितू काम विचरेत्‌ ॥॥१८॥ 
अनुवाद--- जो पुरुष इन छहो शत्रुओं को जीतना चाहता है उसे गृहस्थाश्रम में ही रहकर उनको जीतने 
का अयास करना चाहिए | किले के भीतर रहकर लड़ने वाला राजा अपने भ्रबल शत्रुओं को जीत लेता है । उसी 
तरह इन्द्रिय रूपी शत्रुओं के वश में हो जाने पर आत्मज्ञ पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करे ॥१८॥ 


पश्चम स्कन्ध १५६७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गृहे बसत: पुरुषस्य रागादय; संभवन्ति, नतु वन इत्याशड्रू्याह य इति | यः षट्‌ वैरिण: बडिन्द्रियाणि विजिगीषमाणः 
स पूर्व गृहेषु स्थित्वा तेषामत्यन्तं निरोधमकुर्बन्‌ जेतुं यतेत । क्षीणेष्वरियु कामं गृहेउन्यत्र वा विचरेत्‌ । यतो लोके ऊर्जितारीन्‌ 
दुर्गाश्नित एवात्येति जयति । पश्चादु्गे वान्यत्र वा वर्तेत । युथ्येतेति पाठे प्रहरेदित्यर्थ: ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि कहें कि हस्थाश्रम में रहने वाले पुरुष की तो खत्रयाँ होती है, वन में रहने वाले की ख्त्रियाँ नहीं होती 
हैं । इसके उत्तर में ब्रह्माजी ने कहा जो पुरुष शत्रु रूपी छहो इन्द्रियों को वश में करना चाहता है उसे घर में 
ही रहकर इन्द्रियों का अत्यन्त निरोध नहीं करके उनको अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए । जब इन्द्रिया 
रूपी शत्रु क्षीण हो जायेँ (वश में) हो जायँ तो वह आत्मज्ञ पुरुष घर में रहे अथवा वन में रहें लोक में भी देखा 
जाता है कि किले के भीतर रहकर युद्ध करने वाला राजा अपने बलवान शत्रुओं को भी जीत लेता है । शत्रुओं 
को जीत लेने के बाद वह चाहे घर में रहे या वन में रहे । जहाँ युध्येत्‌ पाठ हैं वह मारे यह अर्थ होगा ॥१८॥ 
त्वं त्वव्जनाभाड्घ्रिसरोजकोशदुर्गाश्रितों निर्जितबट्सपत्न: । 
भुन्नवेह भोगान्पुरुषातिदिष्टान्विमुक्तसड्रः प्रकृतिं भजस्व ॥१९॥ 
अन्वय:-- त्वं तु अब्जनाभाडिस्न सरोज कोशदुर्गाश्नित: निर्जितषट्सपत्न: पुरुषातिदिष्टान भोगान इह भुंक्ष्व विमुक्तसंग: 
प्रकृतिम्‌ भजस्व ॥॥१९।॥। 
अनुवाद--- तुम यद्यपि पद्मनाभ भगवान्‌ के चरण कमल के कोश रूपी किले में रहकर अपनी इन्द्रियों को 
वश में कर चुके हो फिर भी परम पुरुष के द्वारा प्रदत्त भोगों को भोगो उसके पश्चात्‌ तुम अनासक्त होकर अपने 
आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदं च गृहदुर्गाश्रयण प्राकृतानां, त्वं त्वब्जनाभस्याडिपप्रसरोजकोश एवं दुर्ग तदाश्नितोउत एवं निर्जितपट्सपत्नश्व तथापि 
पुरुषेणेश्वरेणातिदिष्टान्दत्तान्भोगांस्तावद्भुंक्ष्व । पश्चाद्विमुक्तसज्ग: सन्प्रकृतिं स्वरूपं भजस्व । आत्मनिष्ठो भवेत्यर्थ: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस गृह रूपी दुर्ग का आश्रयण करना तो ग्रकृत पुरुषों के लिए है, तुम तो श्रीभगवान्‌ के चरण कमल 
के कोश रूपी किले के भीतर रहकर अपनी इन्द्रियों को वश में कर चुके हो फिर भी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त भोगों 
को पहले भोगो । उसके पश्चात्‌ अनासक्त होकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ॥१९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति समभिहितो महाभागवतो भगवतर््रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाढमिति 
सबहुमानमुवाह ॥२०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से त्रिलोकी के गुरु श्रीब्रह्माजी के द्वारा कहे जाने पर महाभागवत प्रियत्रत स्वयं छोटे 
होने के कारण शिर झुकाकर कहे बहुत अच्छा, इस तरह से ब्रह्मजी के आदेश को बहुमान पूर्वक शिरोधार्य किया॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


आत्मनस्ततो लघुतयाउल्‍पतया तच्छासनमज्जीचकार । यद्वा आत्मनो यदनुशासन तदलघुतया गौरबेण बाढ़ तथा 
£ सन्‌ जग्राह ॥२०।॥। 


श्प्ष्द श्रीमद्भागलत महपुराण 
भाव प्रकाशिका 

स्वयं ज्ह्माजी से झोेटे होगे के कारण अद्याजी की आज्ञा को स्वीकार किए अथवा आत्गा के अनुशासन 
के छोटा नहीं होने के कारण उसके गौरव के फारण ठीक है ऐसा ही करूँगा यह अपने कन्धे को झुकाकर कहे॥२०॥ 
भगवानपि मनुना यथाबदुपकल्पितापचिति: प्रियत्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मसम- 
वस्थानमवाड्मनसं क्षयमण्यवहतं प्रवर्तयन्नगमत्‌ ॥२९॥ 

अनुबाद--- उस समय प्रसन्न होकर मनु ने ब्रह्माजी की पूजा की इसके पश्चात्‌ जब प्रियत्रत और नारदजी 
उनको सरल भाव से देख रहे. थे उसी समय ब्रह्माजी वाणी और मन के अविषय भूत सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म 
का चिन्तन करते हुए अपने लोक में चले गये ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनुना संतुष्टनोपकल्पिता पूजा यस्य । प्रियव्नतस्य योगभ्रंशान्नारदस्य च शिष्यनाशात्कुटिलमीक्षणं संभवति, तत्तु नास्तीत्याह। 
अविषमं यथा तथा तयोरभिसमीक्षमाणयो: सतोरात्मनः सम्यगवस्थानमवाड्मनसं वाडभनसयोरविषयं क्षयं निवासं जगाम। 
पाठान्तरे अवाग्वाचामगोचरं कथ्थंचिन्मनस: क्षय विषयमतोज्व्यवहतं व्यवहारशून्यं ब्रह्मनिवृत्तं प्रवर्तयन्‌ । व्यवहाराष्रिषण्ण: 
सन्‌ व्यवहारातीतं स्वरूपं चिन्तयम्नन्तर्हित इत्यर्थ: ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय संतुष्ट होकर मनु ने ब्रह्मजी की पूजा की, प्रियत्रत के योगभंश होने तथा नारदजी के शिष्य 
नाश होने के कारण उन दोनों को ब्रह्माजी को कुटिल दृष्टि से देखना चाहिए था, किन्तु वे दोनों ऐसा न करके 
ब्रह्माजी को सरल दृष्टि से देख रहे थे, वे मन और वाणी के अविषय भूत अपने निवास स्थान में चले गये । 
जहाँ पर पाठान्तर है वहाँ पर तो अर्थ होगा कि किसी प्रकार मन के विषयभूत व्यवहारशून्य परंजह्म के व्यवहारातीत 
स्वरूप का चिन्तन करते हुए अपने लोक में चले गये ॥२१॥ 
मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुर्िवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य 
स्वयमतिविषमविषयविषजलाशयाशया उपरराम ॥२२॥ 
अनुवाद-- मनुजी भी ब्रह्माजी के ही द्वारा अपने मनोरथ के पूर्ण हो जाने पर नारदजी की अनुमति प्राप्त करके 
अपने पुत्र प्रिय ब्रत को सम्पूर्ण भूमण्डल की रक्षा का भार सौप कर स्वयम्‌ अत्यनत विषम विषय रूपी विषैले जल से भरे 
हुए जलाशय भोग की इच्छा से निवृत्त हो गये ॥२२॥। 
भावार्थ दीपिका 
पुन्ने राज्येइभिषिच्य वन॑ यास्यामीत्येव॑ यो मनोरथः स परेण ब्रह्मणैव प्रतिसन्धित: संपादितो यस्य सः । नारदस्यानुमतेन 
राज्ये स्थापयित्वाअतिविषमो दुस्तरो यो विषयविषजलाशयो गहं तस्याशा दिक्‌ प्रवृत्तिवासना भोगेच्छा वा तस्या उपरतो5 भूत्‌॥॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र को राज्य समर्पित करके मैं बन में चला जाऊँगा अपने इस मनोरथ की पूर्ति से ब्रह्माजी के ही द्वार 
सम्पादित हुए देखकर प्रियव्रत को राज्य समर्पित करके अत्यनत विषम विषय रूपी जल से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम 
के भोग की इच्छा से निवृत्त हो गये ॥२२॥ 
इति ह वाव स जगतीपतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारो5खिलजगद्न्धध्वंसनापरानु भावस्य भगवत 
आदिपुरुषस्याद्प्रियुगलानवरतध्यानानु भावेन परिरन्धितकषायाशयो5 वदातो5पि मानवर्धनो महतां 
महीतलमनुशशास ॥२३॥ 
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अनुवाद-- इस तरह पृथिवी पति महाराज प्रियत्रत परमात्मा की ही इच्छा से राज्य प्रशासन के कार्य में 
हो गये और जो परमात्मा सम्पूर्ण जगतू के बन्धन से मुक्त करने में समर्थ हैं उन आदि पुरुष के ही चरण 
युगल का ध्यान करते रहने से महाराज प्रियत्रत के हृदय के रागादि सभी बल विनष्ट हो चुके थे । और उनका 
हृदय भी शुद्ध था फिर भी बड़े का मान रखने के लिए वे पृथिवी का प्रशासन करने लगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्ृष्ट गृहे कथमरमत तत्रोक्तमुत्तरमुपसंहरति । इति ह बाव इत्थमेव हि अधिनिवेशित: प्रापित: कर्माधिकारों यस्य। 
अखिलस्य जगतो बन्धध्वंसनः परो5नुभावो यस्य तस्य यदड््रियुगलं तस्यानवरतं ध्यान तदनुभावेन परिरन्धितकषायो दग्धरागादिमल 
आशयो यस्य । अतो<्वदात: शुद्धोडपि महतां ब्रह्मादीनामाज्ञापालनेन मानवर्धन: ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज परीक्षित्‌ ने यह जो पूछा था कि वे किस प्रकार गृह में रत रहे इस शश्न के उत्तर का उपसंहार 
करते हुए श्रीशुकदेवजी इस दण्डक से कहते हैं कि इस प्रकार से राज्य प्रशासन के कार्य में नियुक्त महाराज प्रियव्रत 
सम्पूर्ण जगत्‌ के बन्धन के विनष्ट करने के प्रभाव वाले श्रीभगवान्‌ के चरण युगल का निरन्तर ध्यान करते रहने 
से, उनके मन का रागादि विनष्ट हो गया था अतएव शुद्ध हृदय वाले वे वृद्ध ब्रह्मजी आदि की आज्ञा का पालन 
के द्वारा उनका सम्मान बढ़ाये ॥२३॥ 
अथ च्‌ दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्पतीं नाम तस्थामु ह वाव आत्मजानात्मसमानशील- 
गुणकर्मरूपवीर्योदारान्द्श भावयांबभूव कन्यां च यवीयसीमूर्जस्वतीं नाम ॥२४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया | उससे उनके दश 
पुत्र हुए वे सब उन्हीं के समान शीलवान्‌ गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे । उन सबों से छोटी ऊर्जस्वती 
नाम की एक कन्या भी हुई ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उचइति विस्मये । ह इति प्रसिद्धौ । वावेति निश्चये । आत्मनः समानै: शीलादिभिरुदारान्महतो दश पुत्रान्‌ जनयामास।२४।| 
भाव प्रकाशिका 
मूल में प्रयुक्त उ यह अव्यय विस्मयार्थक है और यह प्रसिद्धार्थक है । वाव यह निश्चियार्थक अव्यय है। 
उन्होंने अपने ही समान शील आदि के द्वारा उदार और महान्‌ दश पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२४॥ 


आग्मीप्रेध्मजिह्नयज्ञबाहुमहावीरहिरण्यरेतोधृतपृष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्व एवा्रिनामान:॥२ ५॥ 
अनुवाद-- उन सबों के नाम थे- आग्नीध्र, इध्मजिह्, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सबन, 
मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि । उन सबों के नाम अग्नि के ही थे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानाह । आग्रीध्न इध्मजिल्लो यज्ञबाहुर्महाबीरों हिरण्यरेता घृतपृष्ठ: सबनो मेधातिथिवींतिहोन्र: कविश्वेत्यप्रीनां 
नामानि येषां ते |२५॥। 
रंजको भाव प्रकाशिका 
शुकदेवजी ने उन सबों का नाम बतलाया आग्नीध्र इध्मजिह्, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, 
मेघातिथि वीतहोत्र तथा कवि । इस तरह सब्ों के अग्नि के ही नाम थे ॥२५॥ 
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एतेषां कविर्महावीर: सवन इति त्रय आसमूध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचया: 
पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- इन दशों में कवि, महावीर औरसवन ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए । ये सब बाल्यकाल से 
ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अन्त में संन्यासाश्रम को ही स्वीकार किये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्भभावात्‌ बाल्यादारभ्य ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
बाल्यकाल से ही ॥२६॥ 
तस्मिन्नु ह वा उपशमशीला: परमर्षयः सकलजीवनिकायाबासस्थ भगवतो वासुदेवस्थ भीतानां 


शरणभूतस्य 3 कह3334483 30%8208/28:29044:32038:%: 80 भावेन परिभावितान्तर्हदयाधिगते 
भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते चर्बी टानस्ताद लगे समीयु: ॥२७॥ 

अनुवाद-- इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यासाश्रम में ही रहते हुए, सभी जीवों के अधिष्ठान भूत और 
संसार के बन्धन से भयभीत लोगों को आश्रय प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ वासुदेव के अत्यन्त मनोहर चरण कमलों 
का निरन्‍्तर चिन्तन किया । उससे प्राप्त अखण्ड और श्रेष्ठ भक्तियोग से उनका अन्त:करण सर्वथा शुद्ध हो गया 


और उनमें श्रीभगवान्‌ का आविर्भाव हुआ । तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की सम्पूर्ण 
जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एकीभावसे स्थिति हो गयी ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्पारमहंस्याश्रमे श्रीमच्चरणारविन्दयोरविरतस्मरणेनाविगलितो5खण्डितो यः परमो भक्तियोगस्तस्यानुभावेन 
विशोधितान्त: करणे प्रतीतो यो भगवांस्तस्मिन्नात्मनस्त्वंपदार्थस्य तादात्म्यमविशेषेण विशेषो देहाद्युपाधिस्तदपोहेन प्रापु: ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस पारमहंस्याश्रम (संन्यासाश्रम) में ही श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त मनोहर चरण कमलों का निरन्तर चिन्तन 
करने के कारण अखण्ड भक्ति योग के प्रभाव से अन्त:करण के शुद्ध हो जाने के कारण उसमें आविर्भूत श्रीभगवान्‌ 
उसमें आत्मा के तादात्म्य के सामान्यतः देहादि उपाधियों के दूर हो जाने से प्राप्त किया ॥२७॥ 
अन्यस्थामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसचुत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतय: ॥२८॥ 
अनुवाद--- महाराज प्रियत्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और (रैवत) ये तीन पुत्र हुए जो अपने नाम 
वाले मन्वन्तरों के अधिपति हुए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।॥ 
एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगतीमर्वुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिलपुरुषकार - 
32% % 72007 %20440 ४4324 /80%30%%4 बह्िष्पत्याश्वानुदिनमेधमानप्रमोद- 


* पराभूयमानविवेक इवानवबुध्यमान इब 
महामना बुभुजे ॥२९॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार कवि आदि अपने तीन पुत्रों के निवृत्ति पपयण हो जाने पर राजा प्रियत्रत ने ग्यारह 
अरब वर्षों तक पृथिवी का प्रशासन किया । जब कभी भी वे अखण्ड पुरुषार्थमयी तथा पराक्रम सम्पन्न अपनी भुजाओं 
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से धनुष की डोरी खींचकर ट्लार करते थे, उस समय सभी धर्मद्रोही छिप जाते थे, प्रिय पत्नी बर्हिष्पति के अनुदिन 
समृद्ध होने वाले आमोद प्रमोद औरप्रसरण (अभ्युत्थान) आदि क्रीडाओं और ख्रीजनोचित श्रृज्ञारानुकूल हाव-भावों 
लज्जा से स्डुचित मन्दमुस्कान युक्त चितवन और मन को लुभाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियत्रत विवेकहीन 
पुरुष के समान आत्म विस्मृत होकर समस्त भोगों को भोग रहे थे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 

उपशमाश्रयेषु सत्सु । दशकोटिभिरेकमर्ुदम्‌ । एतादृशानि वर्षाणामेकादशार्बुदानि जगतीं बुभुज इत्यन्वय: । राज्ञो 
धर्मपालनविषयभोगप्रभावैर्भाव्यम्‌ । तत्रानायासेनैव धर्मपालनममाह । अव्याहता अखिला: पुरुषकारा: पौरुषाणि यस्मात्तेन 
सारेण बलेन संभूतौ पूर्णो दोर्दण्डौ तयोर्युगलं तेनापीडित आकृष्टो मौबींगुणस्तस्य स्तनितं टट्ढारस्तेनैत युद्धं बिना विरमिता 
निरस्ता धर्मप्रतिपक्ष येन | भोगातिशयमाह । बर्िष्मत्या: स्वभार्याया अनुदिनमेधमानै: प्रमोदादिभि: परायभूयमानविवेक इवात 
एवं विषयासत्तयात्मानमनवबुध्यमान इव बुभुजे । तत्र प्रमोद आयान्तं पतिं दृष्ट्वा हर्षस्ततः प्रसरणमभ्युत्यानादिलीला ततो 
यौषिण्यं योषित्स्वभावकृतश्रृज्ञरानुभावप्रकाशनं ततो ब्रीडया प्रमुषिता: सद्जूचिता हासावलोकास्ततो रुचिरक्ष्वेल्यादय: 
परिहासवाक्यादीनि तै; ॥२९।। 

भाव प्रकाशिका 

जब महाराज प्रियत्रत के तीन पुत्र निवृत्ति परायण हो गये । उसके पश्चात्‌ वे ग्यारह अरब वर्षों तक पृथिवी 
का प्रशासन किए राजा को चूकि धर्म पालन तथा विषय भोग के प्रभाव से युक्त होना चाहिए, अतएव राजा प्रियव्रत 
अनायास धर्म का पालन करते थे । अखण्ड पुरुषार्थ एवं पराक्रम सम्पन्न अपनी भुजाओं से पकड़कर जब वे धनुष 
की प्रत्यंचा खींचकर धनुष का ट्ढार करते थे तो युद्ध के बिना ही सभी धर्म विरोधी कहीं छिप जाते थे । राजा 
प्रियब्रत के भोगातिशय्य का वर्णन करते हुए शुकदवजी कहते है । उनकी प्रियतमा पत्नी बहीष्मिती के प्रतिदिन 
बढ़ने वाले आमोद प्रमोद आदि से मानो उनका विवेक अभिभूत सा हो गया था । विषयों में होने वाली आसक्ति 
के कारण जैसे वे आत्मतत्त्व को भूल से गये हों | आते हुए पति को देखकर होने वाले हर्ष को प्रमोद कहते 
हैं । पति को देखकर खड़ा हो जाने को प्रसरण (अभ्युत्थान) कहते हैं इस तरह के हाव-भाव तथा ख्री स्वभावानुकूल 
श्रैज्ञारिक अनुभवों के प्रकाशन को यौषिण्य कहते हैं । मन्दमुस्कान से स्लुचित हंसी पुस्कृत देखने कौ कला तथा 
मनोहर परिहास वाक्यों से महाराज का आत्मज्ञान जैसे अभिभूत हो गया था ॥२९॥ 
यावदवभासयति सुरगिरिमनु परिक्रमन्भगवानादित्यो वसुधातलमर्थेनैव प्रतपत्यर्थेनावच्छादयति तदा 
हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन्समजनेव रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिन करिष्यामीति 
सप्तकृत्वस्तरणिमनु पर्यक्रामाद्वितीय इब पतड्र: ॥३०॥॥ 

अनुवाद-- एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान्‌ सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए लोकालोक 
पर्वत पर्यन्त पृथिवी के जितने भाग को प्रकाशित करते हैं, उसमें से आधा ही भाग प्रकाश में रहता है और आधा 
भाग अन्धकार से ही आच्छन्न रहता है । उस समय श्रीभगवान्‌ की आराधना से महाराज प्रियत्रत का अलौकिक 
प्रभाव अत्यधिक बढ गया था । उन्हें पृथिवी के आधे भाग को अन्धकार में रहना पसन्द नहीं हुआ । उन्होंने सोचा 
कि मैं रात्रि को भी दिन बना दूँगा, यह सोचकर सूर्य के ही समान वेग सम्पन्न एक ज्योतिर्मय रथ पर बैठकर दूसरे 
सूर्य के ही समान सूर्य के पीछे पृथिवी की सात परिक्रमा कर डाले ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभावातिशयमाह । यावद्ठसुधातलं लोकालोकपर्यन्तमवभासयति मेरं प्रदक्षिणीकुर्वन्नादित्यस्तस्मित्रधेनैवोपलक्षितं प्रतपति 


महापुराण ॥] 
श्ण्छ२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


जीयः पतज्ढः सूर्य इब पर्यक्रामत्‌ | न चेदमसंभात्रितम्‌ । यो 


अ्रकाशयत्यर्थेन चावच्छादयतिं तमसावृणोति तदा द्वि्ती 


भगवदुपासनेनोपचितो5तिपुरुष: पुरुषानतिक्रान्त: प्रभावों यस्य ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 


महाराज प्रियत्रत के प्रभावातिशय का वर्णन करते हुए शुकदेवजी कहते हैं-- सुमेरु पर्वत को परिक्रमा करते 
हुए भगवान्‌ सूर्य लोकालोक पर्वत पर्यन्त जितनी पृथिवी का प्रकाशन करते हैं उसका आधा भाग ही वे अकाशित 
करते हैं और आधाभाग अन्धकार से आच्छन्न रहता है, इसलिए महाराज प्रियत्रत दूसरे सूर्य के समान वे पृथ्चिवी 
की परिक्रमा किए | यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा होना तो असंभव है, क्योंकि श्रीभगवान की उपासना 
करने के कारण उनका अतिमानुष प्रभाव बहुत बढ़ गया था ॥३०॥ 
ये वा उ ह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन्यत एवं कृताः सप्तभुवो द्वीपा:॥३ १॥ 
अनुवाद-- उस समय उनके रथ के पहिए से जो लीक बनीं वे ही सात समुद्र बन गये और उन सवों 
के कारण प्रथिवी में सात द्वीप हो गये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये वै उ ह अतिप्रसिद्धास्तस्थ रथचक्राग्रकृता: परिखाता गर्ता: यो यैरेव कृता: ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय उनके रथ के अग्रभाग से पृथिवी पर खाई बनी वे ही अत्यन्त प्सिद्ध सात समुद्र बन गये और 
उसके चलते पृथिवी पर सात द्वीप हो गये ॥३१॥ 
जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौक्शशाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणणं पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्य॑ 
द्विगुणमानेन बहि: समन्तत उपक्लप्ता: ॥३ २॥ 
अनुवाद-- उन द्वीपों के नाम हैं-- जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौँद्य, शाक और पुष्कर । इनमें से 
पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर द्वीप का परिमाण दूना है ये समुद्र के बाहरी भाग में चारो ओर फैले हुए हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानाह-जम्ब्बिति । तेषां परिमाणं श्रृण्विति शेष: । पूर्वस्य यद्विस्तारमानं उत्तरस्ततो द्विगुणेन विस्तारमानेनेत्येवं सिन्धुभ्यो 
बहि: समनन्‍्तत उपक्लप्ता रचिता: ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कि जम्बू इत्यादि के द्वारा उन द्वीपों के नाम बतलाये गये है । राजन्‌ आप उन सबों का परिणाम सुनें । पूर्व- 
पूर्व द्वीपों का जो परिणाम है, उत्तपोत्तर द्वीपों का उसके दो गुना पमिण है और ये द्वीप समुद्र के बाहरी भाग में 
चार ओर फैले हुए हैं ॥३२॥ 
क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदघृतोदक्षीरोददधिमण्डोदशुद्धोदा: सप्त जलधय: सप्तद्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना 
एकैकश्येन यथानुपूर्ण सप्तस्वषि बहिद्वेपिषु पृथकपारित उपकल्पितास्तेषु जम्ब्बादिंषु 
बरह्तिष्मतीपतिरनुव्रतानात्मजानाग्रीप्रेध्मजिह्यज्ञबाहुहिरण्यरेतोघृतपृष्ठमेधातिथिवी तिहोत्रसंज्ञान्य - 
थासंख्येनैकेकस्मिन्नेकमेवाधिपतिंविदधे ॥३३॥ 
अनुवाद-- सातो समुद्र क्रमश: क्षारोद (खारेजलवाला) इक्षुससोद (ईख के रस का जल वाला) सुरोद (मदिरा 
के जलवाला) घृतोद (घृत का समुद्र) क्षीरोद (दुग्ध समुद्र) मण्डोद (मट्ठा का समुद्र) और शुद्धोद (शुद्ध जल का 
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समुद्र) ये सातो द्वीपों की खाइयों के सामन हैं । और परिमाण में अपनी भीतर वाले द्वीप के समान हैं । ये प्रत्येक 
समुद्र एक-एक द्वीप को बाहर से घेरकर स्थित हैं । बर्हिष्मति के प्रति महाराज प्रिवत्न॒त अपने अनुगामी पुत्र आग्नीष्न, 
इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और बीतिहोत्र को इनमें से प्रत्येक को जम्बू आदि एक-एक 
द्वीप का स्वामी बना दिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 

यथा सिन्धुभ्यो बहिरेकैकशो द्वीपा एवं ट्वीपानामपि बहिः सिन्धव इत्याह- क्षारोदेति | दधिमण्डो मधितं दक्ष । एते 

सप्त जलधय: सप्तद्वीपानां परिखा इवाभ्यन्तरे तै: संवेष्टिता ये द्वीपास्तै: समाना विस्तारत: । बहिर्नान्तः पृथगसंकीर्णतया।।३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

जैसे समुद्रों से बाहर एक-एक द्वीप और द्वीपों के बाहर समुद्र थे इस बात को क्षारोद० इत्यादि के द्वाय 
कहा गया है | दधि मण्ड: अर्थात्‌ मही गयी दही अर्थात्‌ मट्ठा | थे सात समुद्र स्रातो द्वाप्ों को खाई के समान 
थे । उन समुद्रों के भीतर विद्यमान तथा उन समुद्रों से घिरे हुए जो द्वीप थे उनके ही समान विस्तार वाले हैं । 
वे उन सबों के बाहर हैं भीतर नहीं और सब एक दूसरे से अलग हैं ॥३३॥ 
दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद्यस्थामासीद्वेवयानी नाम काव्यसुता ॥३४॥ 

अनुवाद-- उन्होंने अपनी पुत्री ऊर्ज स्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया । उसी के गर्भ से शुक्राचार्य 
की पुत्री देवयानी का जन्म हुआ ॥इडा।। 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३४॥। 

नैवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य युंसां तदडिप्लरजसा जितषड्गुणानाम्‌ । 
चित्र विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्‌ ॥३५॥ 

अन्वय:---उरुकमस्य तदडिमघ्र रजसा जितषडगुणानाम्‌ पुंसाम्‌, एवं विध: पुरुषकार: चित्र न विदूर विगत: यन्नमधेयम्‌ 
अधघुना सकृत्‌ आददीत सजहाति बन्धम्‌ ॥३५।॥। 

अनुवाद--- राजन्‌ ! जिन्होंने श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द के रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास शोक. 
मोह, जरा, मृत्यु इन छह गुणों को अथवा मन के साथ पाँच इन्द्रियों को जीत लिया है, उन भगवद्‌ भक्तों का 
इस प्रकार का पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चाण्डाल आदिनीच योनि का भी 
पुरुष भगवान्‌ के नाम का एक बार भी उच्चारण करके उसी समय संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो आश्चर्य राज्ञ: सामर्थ्यमिति परीक्षिदभिप्रायज्ञो भगवान्वादरायणिराह-नैवमिति । जिता: षड्गुणा इन्द्रियाणि षडूर्मयो 
वा यैस्तेषामेवंविध: पुरुषकार इति न चित्र नासंभावितम्‌ । यतो विदूरविगतो5न्त्यजो5पि यस्योरुक्रमस्य नाम सकृदुच्चारयेद्य: 
सो<धुना तत्क्षणमेव बन्ध॑ संसारम्‌ । तन्बमिति पाठेउप्ययमेवार्थ: । पाठान्तरे तत्त्वं चाण्डालत्वं जहाति । शुद्धो भवतीत्यर्थ:।।३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अरे राजा का इस प्रकार का सामर्थ्य अत्यन्त आश्चर्यमय है इस तरह से परिक्षित्‌ के अभिप्राय को जानने वाले 
श्रीशुकदेवजी ने कहा नैबम्‌० इत्यादि जिन लोगों ने छई इन्द्रियों को अथवा शरीर में होने वाला षडूर्मियों को जीत 
लिया है उन लोगों का इस प्रकार का ऐश्वर्य होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चाण्डाल भी 
यदि भगवान्‌ का नाम एक बार भी ले लेता है, वह तत्क्षण ही संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है । जहाँ तन्वम्‌ पाठ 
है वहाँ भी अर्थ होगा । जहाँ तत्त्वं जहाति पाठान्तर है वहाँ अर्थ चाण्डाल को त्याग देता है होगा ॥३५॥ 


श्प्छ४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसगेंणानिर्वृतमिवात्मान 
मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥३६॥ हल 
अनुवाद-- इस प्रकार अतुलनीय बल, पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत अपने को देवर्षि नारदजी के चरणों 
के शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फैंस जाने से अशान्त के समान देखकर मन-ही-मन विरक्त 
होकर कहने लगे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य पराक्रममुपसंहरत्रिवृत्तिक्रममाह-स एबमिति । देवर्षिचरणयोरनुशयनमुपसत्तिस्तदनुपतितो यो गुणबिसगों 
राज्यादिप्रपश्स्तत्संसगेंण । आत्मनि मनसि निर्वेदो यस्य ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज प्रियत्रत के पराक्रम का उपसंहार करते हुए कहते है देवर्षि नारदजी के चरणों की शरणागति से 
उत्पन्न जो राज्य आदि प्रपश्ञ के सम्बन्ध से राजा के मन में विराग उत्पन्न हो गया ॥३६॥ 
अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो5 हमिन्द्रियरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या वनिताया 
विनोदमृर्ग मां धिग्धिगिति गहयांचकार ॥३७॥ 
अनुवाद-- ओरे ! मैंने बहुत बुरा किया । मेरी इन्द्रियों ने अविधाकृत विषमय विषय के अन्धकूप में ढकेल 
दिया । बस-बस बहुत हो गया में तो इस खी के द्वारा क्रीडा मृग ही बना दिया गया हूँ । धिक्कार है मुझको 
इस तरह से उन्होंने अपने को बहुत कोसा ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमाह । मयाउसाध्वनुष्ठितम्‌ । यद्यतोडभिनिवेशित;, तत्ततः अलमलं विषयै: । विनोदमृग मर्कटम्‌ ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेशग्य प्राप्त राजामन ही मन कह रहे थे मैंने बहुत बुरा काम किया क्योंकि मैं इन विषयोपभोग में अभिनिविष्ट 
हो गया था | अतएवं बहुत विषयोपभोग हो गया । इस स्त्री ने तो मुझे बन्दर ही बना दिया ॥३७॥ 
परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमशेनानुप्रवृत्ते भ्यः पुत्नेभ्य इमां यथादारय विभज्य भुक्त भोगां च महिषीं 


मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्थ 
पदवीं पुनरेवानुससार ॥३८॥ 


अनुवाद--- परम आराध्य श्रीभगवान्‌ की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गयी । उन्होंने इस सम्पूर्ण 
पृथ्ििवी को अपने अनुयायी पुत्रों में बॉँट दिया और अपनी पत्नी को साम्राज्य लक्ष्मी के साथ मरे हुए शरीर के 
समान त्याग दिया एवं हृदय में वैरागय धारण करके वे श्रीहरि की लीलाओं का चिन्तन करते हुए उसके प्रभाव 
से देवर्षि नारदरजी द्वारा उपदिष्ट मार्ग का पुन: अनुसरण करने लगे ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'परदेवताया हरे: प्रसादेनाधिगत: प्राप्तो य आत्पप्रत्यवमर्शो विवेकस्तेन नारदस्य पदवीं तदुपदिष्टमार्गमेव पुनरनुससारेत्यन्वयः। 
किं कृत्वा । अनुगतेभ्य; पुत्रेभ्य इमां पृथ्वी विभज्य । भुक्तो भोगो यस्तास्तां भार्यां महाविभूति: साम्राज्यसंपत्तत्सहितां महिषीं 
मृतशरीरमिव परित्यज्य । तत्र हेतु:-हदि निहितो निर्वेदो येन । हदीत्यस्योत्तर'त्राप्यन्बयः । हृदि गृहीतो निश्चित 
हरिविहारस्तेनानुभावस्त्यागसामर्थ्य॑ यस्य ।॥।३८।। 


पद्चम स्कन्ध श्ण्छ्५ 


भाव प्रकाशिका 
पद देवता श्रीहरिं की कृपा से भ्राप्त विवेक के द्वारा महाराज प्रियव्रत नारदजी के उपदिष्ट भार्ग का ही अनुसरण 
किए गह इस दण्डक में कहा गया है । प्रश्न होता है कि क्या करके उन्होंने उस मार्ग का अनुसरण किया उसे 
बतलाते है, पुत्रों में इस पृथिवी का विभाग करके बॉटकर तथा भुक्त भोगा भार्या तथा साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग 
करके वयोंकि उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था । किश्न हृदय में श्रीहरिं की लीलाओं का चिन्तन के प्रभाव 
से त्याग का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया था ॥३८॥ 
तस्य ह वा एते श्लोका: । 
अनुवाद-- महाराज प्रियत्रत के विषय में ये श्लोक हैं-- 
प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम्‌ । यो नेमिनिप्नैरकरोच्छायां घ्नन्सप्तवारिधीन्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- ईध्वर॑ बिना प्रियब्रत कृतं कर्म कः नु कुर्यात्‌ । यः छायां ध्नन्‌ नेमिनिम्नै: सप्त वारिधीन्‌ अकरोत्‌ ।३९॥ 
अनुबाद-- ईश्वर को छोड़कर प्रियव्रत के द्वारा किए गये कर्मों को दूसरा कौन कर सकता है जिन्होंने रात्रि 
के अन्धकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए रथ की पहिया से बनी लीक के द्वारा सात समुद्रों को बना दिया॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य महिमोपनिबन्धनश्लोका: पूर्वसिद्धा: कथ्यन्ते । यथा वेदे 'तदप्येष श्लोको भवति' इति । को नु को नाम कुर्यात्‌। 
छायां घ्नन्‌ तमो निरस्यन्‌ ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज प्रियव्रत की महिमा से संबद्ध ये प्राचीन श्लोक है । महाराज प्रियत्रत ने जिन कर्मों को किया उसे 
ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता । उन्होंने रात्रि को मिटाने के प्रयास में अपने स्थ की पहिया के 
लीक से सात समुद्रों को बना दिया ॥३९॥ 
भूसंस्थानं कृर्त येन सरिद्निरिवनादिभि: । सीमा च भूतनिर्वृत््यि द्वीपे द्वीपे विभागशः ॥४०॥ 
अन्वयः-- येन भूतनिर्व॑त्यै द्वीपे द्वीप विभागशः सरिद्विरिवनादिभि: भू संस्थानं सीमा च कृता |४०॥। 
अनुवाद-- उन्होंने प्राणियों के सौंविष्य के लिए द्वीपों द्वार पृथिवी का विभाग किया और प्रत्येक द्वीप में 
नदी पर्वत और वन के द्वारा उनकी सीमा भी निश्चित कर दी ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूसंस्थानं द्वीपै: कृतम्‌ । सरिद्विरिवनादिभि: सीमा च येन कृता । भूतानां निर्वत्यै सुखायाविबादाय ।|४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्होंने द्वीपों के द्वारा पृथिवी का विभाग प्राणियों के सौविध्य इसलिए कर दिया कि लोगों में विवाद न 
हो ओर उन्होंने नदी, पर्वत और वन के द्वारा सीमा का भी निर्धारण कर दिया ॥४०॥ 
भौम॑ दिव्यं मानुषं नर महित्वं कर्मयोगजम्‌ । यश्चके निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पश्मम स्कन्धे प्रियत्रत विजये प्रथमोडध्याय: ॥१॥ 
अन्ययः-- पुरुषानुजन यः भौम॑, दिव्यं, मानुषं च त्वं कर्मयोगजम्‌ महित्व॑ निरयौयम्य॑ चक्रे ।४१॥ 
अनुवाद-- जिनके भगवद्‌ भक्त ही प्रिय थे उन महाराज प्रियत्रत ने पृथिवी के देवलोक के, मर्त्यलोक के, 
कर्म और योगजन्य भी ऐश्वर्य को नरक के तुल्य समझा ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवे स्कन्ध के प्रथम अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१॥। 


१५७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भौम॑ पातालजं दिव्य॑ स्वर्गजं मानुषं मर्त्यलोकजं महित्वं बैभवं यो निरयतुल्य॑ मेने । पुरुषानुजना विष्णुभक्तस्त एव 
प्रिया यस्येति ।४१॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पक्षम स्कन्थे भावार्थ दीपिका टीकायां प्रथमो5ध्याय: ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के पाताल के देवलोक के मर्त्यलोक के और काम तथा योगजन्यऐश्वर्य को नरक तुल्य समझा क्योंकि 
उनको केवल भगवदू भक्त ही प्रिय थे ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के प्रथम अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१।॥। 


ताउथणवररसपाब०_--- 


द्वितीय अध्याय 
आग्नीघ्र चरित्र 
श्रीशुक उवाच 


एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आश्राश्नो जम्बूद्वीपीकसः प्रजा औरसवद्धमविक्षमाणः 
पर्यगोपायत्‌॥९॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पिता प्रियत्रत के इस तरह से तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नीध्र उनकी आज्ञा का 
पालन करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र के समान पालन करने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वितीये प्रोक्तमाग्रीध्रचरित्रं स्रैणसंमतम्‌ । पत्नयां हि पूर्वचित्त्यां यो नाभिमुख्यानजीजनत्‌ ॥।१॥। अस्मिन्वंशे प्रसिद्धो उयमाग्री प्र: 
खैणपुज्ञव: । विहसन्निव तस्येदं चरितं मुनिरत्रवीत्‌ ।।२।। जम्बूद्दीपमोको यासां ता; प्रजा: पुत्र॒वत्पालयामास । धर्मावेक्षमाण: 
घर्ममवेक्षणो धर्मेणेत्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में राजा आग्नीध्र का स्री परायण चरित्र वर्णित है । उन्होंने पूर्वचिती नामक पत्नी के गर्भ 
से नाभि इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया ॥१॥ इस प्रियत्रत के वंश में आग्नीध्र स्ली पतायणपुरुष के रूप में प्रख्यात 
है । श्रीशुकदेवजी ने इनके चरित का वर्णन उपहास करते हुए से किए ॥२॥ जम्बूद्वीप में रहने वाली प्रजाओं 
का राजा आग्नीप्न ने धर्मानुसार पुत्र के समान पालन किया ॥१॥ 


स च कदाचित्पितलोककाम: सुरवरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभृतपरिचर्योपकरण 
आत्मैकाग्येण तपस्व्याराधयांबभूव ॥२॥ 


अनुवाद-- एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा की सारी सामग्री जुटाकर 
सुर सुन्दरियों के क्रोडा स्थल मन्दराचल की घाटी में गये और तपस्या में तत्पर होकर प्रजापतियों के पति ब्रह्माजी 
की आराधना करने लगे ॥२॥ 


पश्चम स्कन्ध श्प्छ७ 


भावार्थ दीपिका 
पितृलोककामः पुत्रकामः सुरवराणां बनितास्तासामाक्रीडाचलो मन्दरस्तस्य द्रोण्याम्‌ । आभृतानि संपादितानि 
परिचर्योपकरणानि पुष्पादीनि येन ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र प्राप्ति की कामना से श्रेष्ठ सुन्दरियों के क्रीडा स्थल मन्दराचल की घाटी में पूजन की सारी सामग्री 
पुष्प आदि लेकर गये और ब्रह्माजी की पूजा किए ॥२॥ 
तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष: सदसि गायन्तीं पूर्वचित्ति नामाप्सरसमभियापयामास ॥३॥ 


अनुवाद--- आदि देव भगवान्‌ ब्रह्माजी आग्नीध्र की अभिलाषा को जान लिए और उन्होंने अपनी सभी प्रधान 
गायिका पूर्वचिती को उनके पास भेज दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदुपलभ्य ज्ञात्वा ब्रह्माईभियापयामास संभोगार्थ प्रस्थापयामास ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
अग्नीध्र की अभिलाषा को जानकर ब्रह्माजी ने अपनी सभा की प्रधान गायिका पूर्वचिती को सम्भोग के लिए 
भेज दिए ॥३॥ 
सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विवि 
ग्रोच्यमानश्रुतिभि: प्रतिबोध्यमानस 
कमलाकरमुपबश्राम ॥४॥ 


अनुवाद-- आग्नीध्र के आश्रम के सन्निकट एक अत्यन्त मनोहर उपवन था उसी में वह अप्सरा भ्रमण 
करने लगी । उस उपवन में विभिन्न प्रकार के साधन वृक्षों पर स्वर्णलता फैली हुई थीं | उन वृक्षों पर बैठे हुए 
अनेक प्रकार के स्थल पर विचरण करने वाले मयूर आदि पक्षियों के जोड़े मधुर बोली बोल रहे थे । उनकी सुन्दर 
ध्वनि सुनकर सचेत जलकुक्कुट, कारण्डव एवं कलहंस आदि जलपक्षी अनेक प्रकार से कूजन करने लगते थे। 
उससे वहाँ के कमलवन से सुशोभित स्वच्छ सरोवर ध्वनित होने लगता था ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सा च तदाश्रमोपवनमुपवश्नामेत्यन्बय: । रमणीयत्वमेबाह । विविधाश्व निविडाश्व ये विटपिनस्तेषां विटपा: शाखास्तेषां 
निकरास्तै: संश्लिष्टा: पुरटलता: स्वर्णवल्लयस्तास्वारूढा: स्थलविहड्जमा मयूरादयस्तेषां मिथुनै: प्रोच्यमानाभि: श्रुतिभिरुच्चार्यमाणै: 
'षड्जादिस्वरै: प्रतिबोध्यमाना ये सलिलकुक्कुटादयस्तैरविचित्रं यथा तथोपकूजिता नादिता अमला जलाशयास्तेषु कमलानि 
तेषामाकरमुपवमम्‌ ।४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
वह 508६ उस आश्रम के उपबन में भ्रमण करने लगी | उपवन की रमणीयता का वर्णन करते हुए कहते हैं 
अनेक प्रकार के सघन वृक्षों की शाखाओं पर छायी हुई स्वर्ण लता पर बैठे हुए स्थलचारी पक्षियों के जोड़ों की विविध 
बोलियों से सावधान जलकुक्कुरों की ध्वनि से ध्वनित निर्मल जलाशय का कमल वन गुंजित होने लगता था ॥४॥ 
तस्‍्या: सुललितगमनपदविन्यासगतिविलासायाश्चानुपदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकर्णपय्य 
नरदेवकुमार: समाधियोगेनामीलितनयननलिनमुकुलयुगलमीषद्विकचय्य व्यचष्ट ॥५॥ 
अनुवाद-- पूर्वचित्ती की विलासपूर्ण मनोज्ञ गतिविधि और पादविन्यास की प्रश्न शैली से पग-पग पर उनके 
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पैरों के नूपुरों की झनकार होती थी। उसको सुनकर राजकुमार आग्नीध्र मे समाधि योग द्वारा मुकुलित कमल मुकुल 
युगल के समान दोनों नेत्रों को खोल कर देखा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुललिते गमने ये पदविन्यासास्तैर्गती विलासो यस्या: ! चकारस्तस्याश्रेत्येकवाक्यत्वाय । अनुपदं प्रतिपदम्‌ । खणखणेति 
ध्वनि कुर्वतो रुचिरस्थ चरणाभरणस्य स्वनम्‌ । आमीलिते नयने एवं नलिनमुकुले तयोर्युगलमीषद्विकचय्य किंचिदुन्मील्य 
व्यचष्ट ददर्श ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वचित्ती के मनोज्ञ गमन में किए जाने वाले पदविन्यास के विलास के पद-पद पर उसके चरणों के नूपुर 


झनकार करते थे । उसकी ध्वनि को सुनकर समाधि योग के कारण वन्द कमल कलि के समान नेत्रों को थोड़ा 
खोलकर देखा ॥५॥ 


तामेबाविदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिप्रन्तीं दिविजमनुजमनोनयनाहाददुधैर्गतिविहारब्रीडाविनयावलोक - 
सुस्वराक्षरावयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुथस्य विदधतीं वबिवरं निजमुखविगलितामृतासवसहासभाषणा- 
मोदमदान्यमधुकरनिकरोपरोधेन द्वुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन 
विवृतावसरस्थ भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होबवाच ॥६॥ 


अनुवाद-- तो आग्नीभध्र को अपने पास ही वह अप्सरा दिखायी दी । वह मधुकरी के समान प्रत्येक पुष्प 
को जाकर उसे सूघंती थी | देवताओं और मनुष्यों के मन और नेत्रों को आहादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण 
गति क्रीडा चपलता लज्जा एवं विनय युक्त देखने की कला, मधुर स्वर सम्पन्न वाणी एवं मनोहर अड्डों के द्वारा 
पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी । जब कभी वह हँसकर बोलती थी तो ऐसा 
लगता था कि उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है | उसके नि:श्वास की गन्ध से मदमत्त बने भौरे 
उसके मुखकमल को घेर लेते थे । उन भौरों से बचने के लिए जब वह शीघ्रता से पैरों को उठाकर चलती थी 
तो उसके स्तन कलश वेणी और करधनीहिलने के कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते थे | इस तरह की उस देवी 
को देखने से आग्नीध्र के हृदय में कामदेव को प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो गयीं । वे कामदेव के अधीन 
होकर जड़ के समान कहने लगे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तामेब देवी मकरध्वज वशमुपनीत: सन्‌ जडबदिति ह वक्ष्यमाणान्दश श्लोकानुबाच । जाड्यानुकरणं च वैदगध्यन 
तद्ठशीकारार्थम्‌ । दिविजानां देवानां मनुजानां च यानि मनांसि नयनानि च तेषामाह्ाददुधैर्गत्यादिभिनणां मनसि कामस्य विबरं 
प्रवेशद्वारं विदधतीम्‌ । गतिश्व विहारश्न ब्रीडा विनययुक्तोअबलोकश्च सुस्वराण्यक्षराणि चावयवाश्व नेत्रादयस्तैः । 
निजमुखाद्विगलितममृतमिव स्वादु आसब इब मादक च यत्सहासं भाषणं तस्मिन्नामोदो निःश्वासगन्धस्तेन मदान्धा ये 
मधुकरनिकरास्तैरुपरोध आवरण तेन भयाद्वुत: शीध्रो यः पदविन्यासस्तेन वल्गु स्पन्दन॑ किंचिच्चलनं स्तनकलशयोः कवरभारे 
रशनायां च यस्यास्ताम्‌ । तस्था अवलोकनेन विवृतावसरस्य दत्तावकाशस्य ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका शलोकों 
उस देवी को देखकर कामार्त बने आग्नीध्र जड़ के समान कहने लगे उनकी बातों का वर्णन दश श्लोकों 
में किया गया है । नैपुण्य के द्वारा उस सुन्दरी को वशमें करने के लिए जड़ के समान वे अनुकरण कर रहे थे। 
देवताओं और मनुष्यों के मन और नेत्रों को आह्रादित करने वाली तथा गमनादि के द्वारा मनुष्यों के मन में कामदेव 
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के प्रवेश द्वार को बनाने 4283 उस सुन्दरी की, गति, क्रीडा, लज्जा तथा विनय युक्त देख्यी मं॥ करता वी जंथा 
मनोहर माधुर्य पूर्ण बचनों से नेत्र आदि अन्नों की शोभा से, उसके मुख से निकले हाए अमृत्ञाय गवादि/ व५ 
के समान मादक, हास युक्त बोली के नि:श्वास के गन्ध से मदान्ध बने भौरे उसके गख को मेरे लेते थे । उन 
भौरों के भय से जब वह शीघ्रता से पाद विन्यासकरती थी तो उसके स्तन कलश, कबा और करपनी सह्ञल 
हो जाती थीं और वह देखने में सुन्दर लगती थीं उसको देखने से अग्नीध्र के हृदय में प्रयेश करे के अवसर 
कामदेव को मिल गया और आग्नीघप्र जड़ के समान कहने लगे ॥६॥ 
का त्वं चिकीर्षसि च कि मुनिवर्य शैले मायाउसि कापि भगवत्परदेवताया: विज्ये बिभर्पि थनुषी 
सुहृदात्मनो5 थें कि वा मृगान्मृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥७॥ 

अन्वय:--- त्व॑ का, मुनिवर्य ! शैले कि चिकीर्षसि ? भगवत्परदेवताया: कापि मायासि किम्‌ ? सुद्त ! बिज्ये धर्नाष 
कि विभर्षि, आत्मनो<र्थें ? किं वा विपिने प्रमत्तान्‌ मृगान्‌ मृगयसे ? ॥७।। 

अनुवाद--तुम कौन हो ? मुनिवर्य इस पर्वत पर कया करना चाहते हो ? तुम परम पुरुष भगवान्‌ नागयण 
की कोई माया हो क्या ? (उसकी भौहों की ओर सल्ढलेत करके) तुम बिना प्रत्यज्ञा के दो धनुषों को क्यों धारण 
किए हो ? इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है क्या ? अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृग का 
शिकार करना चाहते हो ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
का त्वं शैले गिरावस्मिन्किं चिकीर्षसि । मुनिवर्येत्यादिपुंस्त्वेन संबोधनादि जाड्यानुकरणार्थम्‌ । हे मुनिवर्य, नून॑ 
भगवत: , परदेवताभूतस्य मायाउसि । भरुवावालक्ष्याह । हे सुहृत्‌ सखे, विज्ये निर्गुणे धनुषी विभर्षि किमात्मनो5र्थें तवैव, आशभ्यां 
किं कार्यमस्ति । किं वा प्रमत्तानजितेन्द्रियान्मृगतुल्यानस्मदादीन्मृगयसे । तान्वशीकर्तुं धनुषी धारयसीत्यर्थ: ।॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
आम्नीध्र ने कहा तुम कौन हो ? इस पर्वत पर क्‍या करना चाहते हो ? जड़ता का अनुकरण करने के 
लिए आग्नीध्र मनुवर्य इत्यादि पुल्लिड्र संबोधन आदि करते है । हे मुनिवर्य निश्चित रूप से तुम पर देवता भगवान्‌ 
नारायण की कोई माया हो ? उस की भौहों को लक्षित करके कहते है, मित्र तुम प्रत्यज्ञा रहित इन दो धनुषों 
को धारण करते हो, इन भधनुषों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? अथवा जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं ऐसे मृगों 
के तुल्य हमलोगों को अपने वश में करने के लिए इन धनुषों को धारण करते हो ॥७॥ 
बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुद्डरुचिरावतितिग्मदन्तौ । कस्मै युयुद्नसि वने विचरत्न 
विद्य; क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमो5स्तु ॥८॥ 
अन्वय:--- भगवत: इमौ बाणौ शतपत्रपत्रौ शान्तौ अपुन्नरुचिरं अतितिग्मदन्तौ, बने विचरन्‌ कस्मै युयुद्डसि इति न 
विष्ठ; न: जड़ धियां तव विक्रम: क्षेमाय अस्तु ॥८॥। 
अनुवाद-- कटाक्षों को लक्ष्य करके हे भगवान्‌ आपके ये दोनों बाण बहुत सुन्दर और तीक्ष्ण हैं इनके कमल 
दल के पढद्ठ हैं, देखने में शान्त और पड हीन हैं । इस वन में विचरण करते हुए तुम किस पर इसका प्रयोग करना 
चाहते हो इस बात का हमें पता नहीं है । तुम्हारा यह पराक्रम मुझ जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कराक्षावालक्ष्याह । बाणाविमौ शतपन्ने नेत्रकमले ते एव पत्राणि पिच्छानि ययो: । शान्तौ विभ्रमेण मन्थरौ । पुल्डाभ्यां 
विनापि रुचिरौ । पत्रतया कल्पितनेत्राभ्यां परभागस्य पुद्डस्थानीयस्याभावात्‌ । अतितिग्मौ तीक्ष्णौ दन्तावग्रभागौ ययोस्तौ कस्मै 
प्रयोक्तुमिच्छसीति न विद्यः । अतो भयादेतावत्प्रार्थथामहे-तवायं विक्रमोउस्माकं क्षेमायास्तु ॥८॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
कटाक्षों को देखकर कहते हैं-- ये दोनों बाण तो अत्यन्त सुन्दर हैं, इनके कमल दल के पह् हैं । ये 
देखने में शान्त तथा मन्थर हैं । ये पद्नहीन होकर भी मनोज्ञ हैं । पत्र रूप रूप से कल्पित नेत्रों से परभाग पुद्ठ 
स्थानीय नहीं होने के कारण इनके अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण है । इन दोनों का आप किस पर प्रयोग करना चाहते 
हैं इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं । अतएव भयभीत मैं भी प्रार्थना करता हूँ आपका यह पराक्रम हमारा 
कल्याणकारी होए ॥८॥ 
शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस््रमीशम्‌ । युष्मच्छिखाबिलुलिता: 
सुमनोभिवृष्टी: सर्वे भजन्त्यूषिगणा इब वेदशाखा: ॥९॥ 
अन्वग्ः-- हे भगवन्‌ ! भगवतः परितः इमे शिष्या: पठन्ति सरहस्यं साम अज्ञख्रमईशाम्‌ गायन्ति । वेदशाखाः 
ऋषिगणा इव युष्मच्छिखाविलुलिता: सुमनोभिवृष्टी: सर्वे भजन्ति ॥॥९॥। 
अनुबाद-- उसके शरीर की सुगन्धि के लोलुप उसका अनुसरण करने वाले भौसें को लक्षित करके-- हे 
भगवन्‌ ! आपके ये शिष्यगण आपके चारो ओर अध्ययन कर रहे है लगता है कि निरन्तर सामगान करते हुए 
ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं । ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी तरह से आपकी चोटी 
से गिरे पुष्पों का सेवन करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदड्गपरिमललोभेनानुगच्छतो भ्रमरानालक्ष्याह-शिष्या इति । अजम्न॑ं सन्ततं युष्मच्छिखातो बिलुलिता विगलिता: 
सुमनसामभितो वृष्टीगलितानि कुसुमानि भजन्तीत्यर्थ: । शुद्धत्वेनोपामा-वेदशाखा इवेति ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके अज्जों की सुगन्धि के लोभी उसका अनुसरण करने वाले श्रमरों को देखकर शिष्य इत्यादि श्लोक 
के अजस््र का अर्थ निरन्तर आपकी चोटी से गिरे पुष्पों का ये सभी सेवन करते हैं । उन पुष्पों के शुद्ध होने के 
कारण उसकी उपमा वेदशाखा से दी गयी है ॥९॥ 
बाचं परं चरणपञ्ञरतित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां श्रणवाम तुभ्यम्‌ । लब्धा कदम्बरुचिरड्डविटड्डूबिम्बे 
यस्यामलातपरिधि: कक्‍व च बल्‍्कल॑ ते ॥१०॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ तुभ्यम्‌ चरण पश्चर तित्तिरीणां बाचं मुखरां श्रृणवाम परं रूप॑ न पश्याम:, अड्डूविट्डटूविम्बे कदम्बरुचि: 
लब्धा यस्याम्‌ अलातपरिधिः ते वल्कल॑ च क्व ॥॥१०।॥ 
अनुवाद-- (नूपुरों की ओर सद्लेत करके) हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे चरण रूपी पिंजड़ों में विद्यमान तितरों का 
शब्द तो सुनायी देता है किन्तु उनका रूप नहीं दिखायी देता | करधनी युक्त पीली साड़ी अज्ज की कान्ति की 
उत्प्रेक्षा करके तुम्हारे नितम्ब पर कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गयी इनके ऊपर तो अज्जारों का मण्डल 
सा भी दिख रहा है किन्तु आपका बल्कल कहाँ है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका दस बा 
नूपुरस्वनमाकर्ण्याह-वाचमिति । तुभ्यं तब चरणगतपञ्ञरयोर्नूपुरयोस्तित्तिरीणामन्तर्गतरत्लानां पर॑ केवलं क्या, हैं 
कर्थभूताम्‌ । अरूपा अदृष्टवक्तका मुखरा अतिप्रकटा च तां च तां च । पीत॑ परिधानवर्त्र नितम्बकान्तित्वेन प्रकल्प्याह ँ 
कदम्बकुसुमस्य रुचिदीप्तिर्‌ड्डविट्डृबिम्बे नितम्बस्य सुन्दरमण्डले क्व लब्धा । पाठन्तरे अज्ञेति संबोधनम्‌ । मेखलामालक्ष्याह 
यस्यामलातपरिधिव॑र्तते । वर्खर नितम्बकान्तित्वेन प्रकल्प्य वख्रमदृष्टैव पृच्छति । क्व च ते बल्कलमिति ॥१०॥ 


पद्चम स्कन्ध १५८१ 


भाव प्रकाशिका 
उसकी नूपुर की ध्वनि को सुनकर कहते हैं तुम्हारे चरण रूप पिजड़े में विद्यमान तितिरों की आवाज तो 
सुनायी देती हैं पर इनका रूप नहीं दिखता है । ये तित्तिर कैसे हैं इसे बतलाते है, इनका रूप नहीं दिखता है 
और आवाज सुनायी देती है । पीली साड़ी को नितम्बकी कान्ति रूप से कल्पना करके कहते हैं तुम्हारे नितम्ब 
पर कदम्ब कुसुम कान्ति कहाँ से आ गयी है पाठान्तर होने पर अज्ञ यह सम्बुद्धि पद होगा | करधनी को देखकर 
कहते हैं - जिसके चारो ओर अज्जार दिखता है । वख्र को नितम्ब की कान्ति रूप से कल्याण करके कहते हैं 
आपका बल्कल कहाँ है ?॥१०॥ 
किं संभृतं रुचिरयोर्दिज श्रृज्ञयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशि: श्रिता मे । पड़ो5रूण: सुरभिरात्मविषाण 
ईद्ग्येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥९१॥ 

अन्वयः-- हे द्विज ! रुचिरयो: श्रृद्गयों कि भृतम्‌ मध्ये कृशः वहसि । चत्र मे दृशिः श्रिता । आत्मा मिषेण ड्द्गू 
सुरभि: अरुण: पड़; हे सुभग ! यन्‌ मे आश्रमं सुरभी करोषि ॥११॥ 

अनुवाद--- कुट्डूम मण्डित स्तनों की ओर लक्षित करके कहते हैं-- हे द्विज ! आप अपने इन मनोहर 
श्रुद्धों में क्या भर रखे हैं, अवश्य ही इनमें रत्न भरे होंगे इसीलिए आपका मध्यभाग पतला होने पर उसका बोझ 


ढो रहे हैं। आप अपने इन श्रृज्ञों पर इस तरह का सुगन्धित लाल लेप क्या लगा रखे हैं ? जिससे आप मेरे 
आश्रम को सुगन्धित बना रहे हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्तनावालक्ष्याह । श्रृड्गयोः स्तनयो: कि संभूतं किं पूर्णमस्ति । मनोहरं किंचिदस्तीत्येतावत्तु जानामि । यतो मध्ये 
कृशो5पि त्व॑ कृच्छेण वहसि धारयसि । यत्र च मे दृशिष्दष्टि: श्रिता संलग्रास्ति । अन्यथेदं द्वयं न घटत इति भाव: । 
स्तनगत॑ कुझ्ढुममालक्ष्याह । पड्ढो5रुण आत्मनस्तव विषाणे श्रृज्ञे ईदृगत्यपूर्व: कुत इत्यत आह । येन पड्ढेनाश्रमं सुरभीकरोषि 
सुगन्धयुक्त करोषीति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तनों को देखकर कहते हैं आपके इन दोनों श्रृज्ों में क्या भरा है ? उसमें कोई अच्छी वस्तु होगी इतना 
तो मैं जानता हूँ; जिसके कारण शरीर के मध्य भाग के दुर्बल होने पर भी आप उसका वहन कर रहे हैं । उसमें 
लगी हुई दृष्टि हटना भी नहीं चाहती है । यदि ऐसा नहीं होता तो ये दोनों बातें सम्भव नहीं होती । स्तन में 
लगे कुल्ढुम को देखकर कहते हैं आपके इन दोनों श्रृज्रों पर अपूर्व सुगन्धित यह लाल लेप क्या लगा है ? उस 
लेप के द्वार आप मेरे इस आश्रम को सुगन्धित बना रहे हैं ॥११॥ 
लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसा3वयवावपूर्वों | अस्मद्विघस्थ मनउन्नयनौ बिभर्ति 
बहुत सरसराससुधादि वक्त्रे ॥९२॥ 
अन्वयः-- हे सुहतृतम ताबकं लोक में प्रदर्शय यत्रत्य यत्रत्यइत्थम्‌ उरसा अपूर्वी अवयवौ, अस्मद्‌ विधस्य मन 
उन्नयनौ बहुअद्भुतं सरसराजसुधादि वक्त्रे बहति ॥१२॥ 


अनुवाद-- मित्रवर्य ! तुम मुझे उस अपने देश को दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे 
अद्भुत अवयवों को धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों को क्ुब्ध बना दिया है तथा मुख में विचित्र हाव 
भाव सरस भाषण और अधरामृत जैसे अद्भुत वस्तुओं को धारण करते हैं ॥१२॥ 


श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


लोकं स्थानम्‌ । यत्रत्यो जन उरसा इत्थमपूर्वावयवौ विभर्ति | मनस उन्नयनौ क्षोभकौ । पाठान्तरे इत्थंभूतलक्षणे 
तृतीया। बक्रे च बह्द्धुतं बिभर्ति ! कि तदाह । रसो मधुरालाप: रासो बिलासस्ताभ्यां सहिता सुधा अधरामृतम्‌ । आदिशब्दात्‌ 


स्मितनर्मादि ॥१२।॥। 


श्५८र 


कक मुझे लोक दिखा दो । लोक निवास स्थान 
में अग्नीभ्र कहते हैं कि हे मित्रवर तुम मुझे अपना लोक दिखा दो । लोक का 

बोधक है। ३४3०8 इस तरह की अपूर्व अवयवों को अपने वक्ष: स्थल पर धारण करते हैं । जो हमारे जैसे 
जीवों को क्षुब्ध करने वाले हैं । मनसोन्नयनौ पाठ के होने पर मनसा में इत्थभूतलक्षणे हि से तृतीय विभक्ति 
मानना चाहिए और अपने-अपने मुख में मधुगालय (मधुर भाषण) और रास (विलास) इन दोनों से युक्त अधरामृत 
तथा स्मित नर्मादे को धारण करते हैं ॥१२॥ 

का वात्मवृन्तिर दनाद्वविरड्ग वाति विष्णो: कलास्यनिमिषोन्मकरौ च कर्णों । 

उद्दिग्रमीनयुगलं॑ ट्विजपद्धिशोचिरासन्नभूज़निकरं सरइन्मुखं ते ॥१३॥ 

अन्वय:-- है अद्गभ ! का वा आत्मवृत्ति: अदनात्‌ हवि: वाति; विष्णो: कला असि अनिमिषोनमकरौ च कर्णो । 
ते मुखं इन सरः यत्र उद्विग्न मीन युगंल द्विजपंक्तिरोचि: आसन्नभृज़निकरम्‌ च । 

अनुवाद-- प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है ? जिसके खाने से हविष्य के समान सुगन्धि निकलती है । निश्चय 
ही तुम भगवान्‌ विष्णु की कला हो इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक नहीं मारने वाले मकराकृति दो कुण्डल 
हैं। तुम्हारा मुख एक सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे दोनों चड्डल नेत्र भय से काँपती हुई दो मछलियों के समान 
है, दन्तपंक्ति हंसों के समान और घुंधराली काली अलकें भ्रमर के समान सुशोभित होते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
का वा तव लोके आत्मनो देहस्य वृत्तिराहार: । अड्भ हे सखे, अदनाच्चर्वणाद्धविरिति तत्संबन्धी गन्धो वात्यागच्छति। 
इति ताम्बूलाभिप्रायम्‌ । अदनाइहिरड्ढ भातीति पाठे मम तावद्धोजनाइहिर्भूतैव वृत्ति्भातीत्यर्थ: । यतस्त्व॑ विष्णो: कलाउसि। 
विष्णुश्न नाश्नाति । 'अनश्वन्नन्यो अभिचाकशीति' इति श्रुते: । विष्णो: कलाअसीत्यत्र हेतु:- तब च कर्णो विष्णोरिवानिमिषोन्मकरौ। 
अनिमिषौ रलेत्रत्वेन निमेषशून्यावुल्लसन्तौ मकरौ तदाकारे कुण्डले ययोस्तौ । किंच तब मुख सरइत्‌ सर इब । तदेवाह । 
उद्िग्न॑ चश्चल॑ं मीनयुगलमिव नेत्रद्वयं यस्मिन्‌ । द्विजा दन्तास्तेषां पड्ुचा शेचि: शोभा यस्मिन्‌ । सरसि तु द्विजा राजहंसा: । 
आसन्नो भृज्ञनिकर इब केशस्तोम: परिमललुब्धभृड़स्तोमो वा यस्मिन्‌ ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रियवर ! तुम्हारा संसार में आहार क्या है जिसके चबाने से हविष्य के समान सुगन्धि आती हैं, यह 
अन्नीश्र ने ताम्बूल के अभिप्राय से कहा है । अदनाद्‌ बहिरड्ढ पाठ होने पर अर्थ होगा कि मेरे भोजन से भिन्न 
ही वृत्ति प्रतीत होती है । चूकि तुम भगवान्‌ विष्णु की कला हो भगवान्‌ विष्णु भी नहीं खाते हैं | श्रुति भी कहती 
हें 'अनश्ननन्यो5भिचाकशीति' तुम्हारे कानों में रत्म रूपी नेत्र वाले कभी भी पलक नहीं मारने वाले दो मकराकृति 
कल हैं, साथ ही तुम्हारा मुख सरोवर के समान है जिसमें भयभीत चञ्चल मछलियों के समान तुम्हारे दो नेत्र 
हैं, का के समान दन्तपंक्ति हैं । सरोवर में तो राजहंस रूपी द्विज पक्षी रहा करते हैं । इस मुख के सन्निकट में 
काली घुंघराली अलकें भ्रमर के समान सुशोभित होती हैं ॥१३॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


यो5सौ त्ववा करसरोजहत: पतज्ो दिश्लु भ्रमन्भ्रमत एजयते$क्षिणी भे । 
मुक्त न ते स्‍्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टोईनिलो हरति लम्पट एप नीवीम्‌ ॥९४॥ 
अन्वयः-- यो5सौ त्वया कर हतः दिक्षु भ्रमन्‌ पतज्ज: मे भ्रमतः अक्षिणी एजयते मुक्त ते बक्रणराजुर व +त/।ि/ 
एप लम्पटः अनिलः नीविमहस्तीति कष्ट; ॥१४॥ | 
अनुवाद-- तुम हो अपने करकमलों से मारकर इस गेंद को उछालते हो तब्र यह दिशाओं और विदिशा 
में जाती हुई मेरे नेत्रां को तो चञ्चल बना ही देती है | साथ ही साथ मेरे मन में भी सावधानी पैदा कर ती है 
तुम्हात यह बाँका जटाजूट खुल गया तुम इसे सम्भालते नहीं ? यह लम्पट वायु महादु्ट है जी तर जीती सेख 
को उड़ा देता है ॥१४॥ 


4१५८३ 


भावार्थ दीपिका 
पतज्नः कन्दुको भ्रमतो भ्रमच्चित्तस्य मे$क्षिणी एजयते चञ्ललता नयति । वक्रकेशसमूहं भुक्तबन्धर्न न भगर्गत ने 
संभावयसि किम्‌ । कष्ट धूर्तोडनिलो नीबीं हरत्येतन्न स्मरसि किम्‌ ॥॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पतड़् शब्द से गेन्द को कहा गया है | इधर-उधर जाती हुई यह गेन्द मुझे चञ्लल चित्त बनाकर गेर नेत्र 
को भी चञ्चल बना देती है । तुम अपने इस घुंघराले केश समूह को याद नहीं करते हो क्या ? यह का की 
बात है कि यह धूर्त वायु तुम्हारे नीवी वख्र को उड़ा दिया करता है ॥१४॥ 
रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोध्न होतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 
चर्तु तपो5हसि मया सह मित्र मह्यं कि वा प्रसीदति स वे भवभावनो मे ॥१९५॥ 
अन्वय:--तपोधन ! तपश्चरतां तपोघ्न॑ एतत्‌ हि रूप॑ भवता केन तपसा लब्धम्‌ ? मित्र ! मया सहतप चर्तुम्‌ अर्हसि! 
किद्च वैभवभावन: ब्रह्मा मह्मं किं वा प्रसीदति ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे तपोधन ! तुमने तपस्वियों को तप से भ्रष्ट करने वाले इस रूप को किस तपस्या से प्राप्त 
किया है। आओ मेरे साथ ही तपस्या करो । अथवा कहीं ब्रह्माजी ने विश्व के विस्तार की इच्छा से मेरे ही ऊपर 
कृपा तो नहीं की हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपलब्ध प्राप्तम्‌ । महां मम, हे मम मित्र, मया सह तपश्चर्तुमहसि | किंच स वै भवभावनः संसृतिविस्तारको ब्रह्मा 
में प्रसीदति, त्वां भायां कल्पयतीत्यर्थ: ।। १५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपलब्धम्‌ का अर्थ है प्राप्त किया है, महाम्‌ अर्थात्‌ मेरे मित्र हे मेरे मित्र ! तुम मेरे साथ ही तपस्या करो। 
विश्व विश्व का विस्तार करने वाले ब्रह्माजी तुमको मेरी ही पत्नी तो नहीं बनाये हैं 2॥१५॥ 
न त्वां त्यजामि दयितं ट्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्नमू । 
मां चारुश्ज्भ्यहीसि नेतुमनुब्रतं ते चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवा: सचिव्य: ॥१६॥ 
... अन्वयः-- द्विजदेवदत्तं दयितं त्वां न त्यजामि, यस्मिन्‌ विलग्नम्‌ नो मनः दृगपि न याति । हे चारुश्रृद्धि ते अनुव्रत 
मां नेतुम्‌ अहीसि, यत्ः शिवा: सचिव्य: प्रतिसरन्तु ॥१६॥ 
अनुबाद- तुम तो ब्रह्मा की प्यारी देन हो अतएव मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ । तुममें तो मेरा मन 


श्पटड श्रीमद्धागवत महापुराण 


और मेरे नेत्र ऐसे लग गये हैं कि कहीं जाते ही नहीं । सुन्दर सीगों वाली ! तुम्हारा जहाँ मन हे मुझे वहीं ले 
चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ, तुम्हारी मज़्लमयी ये सखियाँ मेरे ही साथ रहें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
ट्विजदेवेन ब्रह्मणा दत्तम्‌ । दृक्‌ मनश्र लग्न॑ सन्नापयाति । हे चारुमृ्नि, यतस्ते चित्त तत्र मां त्वदधीन॑ नेतुमहंसि | 
सचिव्यस्तव सख्योउपि शिवा अनुकूला: सत्यो मां प्रतिसरन्त्वनुवर्तन्ताम्‌ । यद्ठा एतावत्पर्यन्तं मे या: सचिव्य: सख्य: शिवा; 
'फेरवस्ता: प्रतिसरन्तु नियन्तु, यद्वा बनवासे सहचर्यो हरिण्यः शिवा: प्रतिसरन्तु प्रदक्षिणं गच्छन्तु ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका_ हि 
ब्रह्माजी द्वारा मेरे लिए प्रदत्त तुमको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ | तुममें लगा हुआ मेरा मन और नेत्र कही 
अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते हैं । अथवा अब तक जो स्यारिनियाँ वे दूर जायँ और वनवास में सहचरी बनी हुई 
हरिणियाँ प्रदक्षिणा क्रम से चली जायेँ ॥१६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ललनानुनयातिविशारदो ग्राम्यवैदग्ध्यया परिभाषया ता विवुधवधूं विबुधमतिरधि सभाजयामास॥ १ ७॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आग्नीध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और खियों को प्रसन्न करने में अतिचतुर थे। 
उन्होंने इस प्रकार की रतिचातुर्यमयी मधुर वाणी से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राम्येषु वैदग्ध्यं यस्यास्तया परिभाषया वाचा । सभाजयामास पूजयामास । संमुखीचकारेत्यर्थ: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
रचितचातुर्यमयी वाणी के द्वारा उस अप्सय को आग्नीध्र ने प्रसन्न कर लिया ॥१७॥ 
सा च ततस्तस्व वीरयूथपतेबुखिशीलरूपवय: प्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं 
कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान्बुभुजे ॥९८॥ 
अनुवाद-- वीरों में अग्रगण्य आग्नीध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था लक्ष्मी और औदार्य से आकर्षित 
होकर उन जम्बूद्वीप के स्वामी के साथ कई हजार वर्षों तक पृथिवी और स्वर्ग के भोगों को भोगती रही ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बुद्ध्यादीनां इन्दैक्‍्यम्‌ ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धिशील रूपवय:श्रियौदायेंण में द्वन्द्र समास होने के कारण एकवचनान्त प्रयोग हैं ॥१८॥ 
तस्थामु ह 32433 आत्मजान्सराजवर आश्मीप्नो नाभिकिंपुरुषहरिवर्षेलाबृतरम्यकहिरण्मयकुरुभव्रा 
श्रकेतुमालसंज्ञान्नव पुत्रानजनयत्‌ ॥९९॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजाओं में श्रेष्ठ आग्नीध्र उसके गर्भ से नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाबृत, रम्बक, 
हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व, और केतुमाल नामक नव पुत्रों को उत्पन्न किए ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥। 


पद्चम स्कन्ध 


सा सूत्वा3थ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवा्ज देवमुप्तस्थे ॥२०॥ 


[-- इस प्रकार नव वर्षों में प्रतिवर्ष एक-एक पुत्र के क्रम से उत्पन्न करके वह पूर्वचीती उन्हें 
भ्रवन में ही छोड़कर ब्रह्माजी की सेवा में उपस्थित हो गयी ॥२०॥ 52200 


भावार्थ दीपिका 


श्ष्ट५ 


सूत्वा प्रसूय | उपतस्थे3भजत्‌ ॥।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

सूत्वा अर्थात्‌ जन्म देकर उपत्तस्थे अर्थात्‌ सेवा में उपस्थित हो गयी ॥२०॥ 
आग्मीष्रसुतास्ते मातुरनुगहादौत्पत्तिकेनेव संहननबलोपेता: पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं 
जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः ॥२१॥ 

अनुवाद-- आग्नीध्र के पुत्र अपनी माता के ही अनुग्रह से जन्म काल से ही स्वभाव से ही सुडौल और 
सबल शरीर वाले थे । राजा आग्नीध्र जम्बूद्वीप का विभाग करके, उन सबों के ही समान नाम वाले नौ वर्ष (भूखण्ड) 
बनाये और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिए | इस तरह वे सब अपने-अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
औत्पत्तिकेनैव स्वभावेन । संहननं दृढाड्रत्वम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
औत्पत्तिकेन अर्थात्‌ स्वभाव से ही, संहाननम्‌ सुदृढ अड्ों वाले ॥२१॥ 
आग्नाष्नो राजा$तृप्त: कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्यमानस्तस्थाः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र 
पितरो मादयन्ते ॥२२॥ 
अनुवाद--- राजा आग्नीध्रयद्यपि प्रतिदिन काम सुख का अनुभव करते रहे फिर भी उनकी उससे तृप्ति नहीं 
हुई, वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे । अतएव उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त 
किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए मस्त रहते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामानां भोगैः । अध्यधिकं मन्यमानः । श्रुतिभिवेंदोक्तै: कर्मभि: । अवारुन्ध प्राप । मादयन्ते मोदन्ते ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा आम्नैत्र प्रतदिन काम सुख का अनुभव करते रहने पर भी उससे तृप्त नहीं हुए थे उसी को ही श्रेष्ठ 
पुरुषार्थ मानते रहे । और वैदिक कर्मो के अनुष्ठान से वे पितरों के लोक को भ्राप्त किए जहाँ पितृगण अपने पुण्य 
कर्मों के अनुसार विभिन्न भोगों को भोगने में मस्त रहते हैं ॥२२॥ 
संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेरुदुहितृर्मेंसदेवीं प्रतिरूपामुग्रदंष्टीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्गां देववीतिमिति 
संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्चमस्कन्धे आग्नीध्रवर्णनं नाम द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अनुवाद-- पिता के परलोक चले जाने पर नाभि आदि नौ भाइयों ने मेरुकी मेरु देवी, प्रतिरूपा, उम्रदंष्टी, 
लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की नव कन्याओं से विवाह किया ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पञ्चम स्कन्ध के आग्नीध्र वर्णन नामक दूसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥२॥। 
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भावार्थ दीपिका 
इत्येबंभूता: संज्ञा यासां ता: परिणीतवन्त: ॥२३।॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्ममस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयो5ध्याय: ।8२।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरु देवी इत्यादि नाम वाली मेरु की पुत्रियों के साथ विवाह किया ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचबें स्कन्ध की भावार्थदीपिकाटीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२॥। 


१५८६ 


तृतीय अध्याय 
राजा नाभि का चरित्र 
श्रीशुक उचाच 
नाभिरपत्यकामो5 प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्माउयजत ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- गजन्‌ अम्निध्र के पुत्र नाभि की कोई सन्‍्तान नहीं थीं। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी 
के साथ एकाग्रमना होकर पुत्री की प्राप्ति की कामना से भगवान्‌ यज्ञ पुरुष की आराधना की ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये चरितं नाभे: परं मड़ल्‍लमीर्यते । यस्य यज्ञे प्रतीत: सन्पुत्रोडभूदृषभो हरि; ॥१॥ नाभिराग्रीभ्रसुत: । अपुत्रया 
मेरुदेव्या भार्यया सह !॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में नाभि के परम मज्जलमय चरित्र कावर्णन किया जाता है । उनके यज्ञ में प्रकट होकर श्रीहरि 
उनके पुत्र ऋषभ के रूप में अवतीर्ण हुए । आग्नीप्र के पुत्र नाभि थे पुत्र हीन अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ उन्होंने 
यज्ञ पुरुष की आराधना की ॥१॥ 
तस्य ह बाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रत्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या 
दुरधिगमो5पि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराज़ितं निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया 
गृहीतहृदये हृदयंगर्म मनोनयनानन्दनावयवाभिराममाविश्वकार ॥२॥ 
अनुवाद-- यद्यपि मनोहर अड्डों वाले श्रीभगवान्‌ द्रव्य, देश, काल मन्त्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन 
यज्ञ के साधनों से आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं, अतएव जब 
महाराज नाभि ने विशुद्ध भाव से उनका यजन किया तो उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए 
उत्सुक हो गया । यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है फिर भी प्रवर्ग्ग कर्म का अनुष्ठान करते समय मन और 
नेत्रों को आनन्दित करने वाले अड्डों से युक्त अपने मनोहर रूप में प्रकट हो गये ॥२॥ 


पञ्चम स्कन्ध १५८७ 


भावार्थ दीपिका 
प्रवर्ग्यसंज्ञकेषु कर्मसु क्रियमाणेषु द्रव्यादय; सप्त ये योगा उपायास्तेषामुपपत्त्या संपत्त्यादुरधिगमो दुष्प्रापोडपि भागवतेषु 
कृपालुतया सुप्रतीक: शोभनावयव: सन्नात्मानमाविश्वकार । अपराजितं स्वतन्त्रम्‌ । निजभक्तानां येजभिप्रेतार्थास्तेषां विधित्सया 
गृहीतमाकृष्टं हृदयं चित्ते यस्य । हृदयंगमं सुखकरम्‌ । यतो मनोनयनान्यानन्दयन्ति येअवयवास्तैरभिराम॑ं सुन्दरम्‌ ॥।२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

द्रव्य आदि सात जो उपाय हैं उन सबों के द्वारा श्रीभगवान्‌ दुष्प्राप्य हैं फिर भी जब प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान 
हो रहा था उस समय अपने भक्तों पर कृपा करने का स्वभाव होने के कारण वे अपने सुन्दर अवयवों से युक्त 
रूप को उन्होंने प्रकट कर दिया । वे यद्चपि स्वतंत्र हैं, फिर भी अपने भक्तों अभीष्ट कार्यों को करने की इच्छा 
से वे हृदयज्ञम मन तथा नेत्रों को आनन्दित करने वाले अवयवों से सुन्दर रूप में प्रकट हुए ॥२॥ 
अथ ह तमाविष्कृतभुजयुगलद्यं हिरण्मयं पुरुषविशेष॑ कपिशकौशेयाम्बरधरमुरसि विलसच्छीवत्सललामं 
दरवरवनरुहवनमालाच्छूर्यमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटककटटि- 
सूत्रहारकेयू रनूपुराद्यड्र भूषणावि भूषितमृत्विवस्‍सदस्यगृहपतयो 5 धना इवोत्तमधनमुपलभ्य 
सबहुमानमर्हणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥३॥ 

अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के श्री अज्ग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुन्दर श्रीवत्स चिह्न सुशोभित था, 
उनकी चारो भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म था, गले में वममाला और कौस्तुभभणि लटक रही थी, प्रत्येक 
अज्ें की कान्ति को बढ़ाने वाले किरण समूह से मण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डल, कछ्ढूण, करधनी, हार, बाजूबन्द 
और नूपुर आदि से समलंकृत उनका सम्पूर्ण शरीर था | इस तरह के परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष 
श्रीभगवान्‌ को प्रकट देखकर ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग इस तरह से आनन्दित हुए जैसे निर्धन 
पुरुष अपार सम्पत्ति को प्राप्त करके हर्ष प्रकर्ष का अनुभव करता है । तदनन्तर सबों ने शिर झुकाकर श्रीभगवान्‌ 
को अत्यन्त आदर पूर्वक अर्ध्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ हेत्यादिनिपातबाहुलयं वाक्यालंकाराय | आविष्कृतं भुजानां युगलद्वयं चतुष्टयं येन । हिरण्मयं तेजोमयम्‌ । पुरुषेषु 
विशिष्यत इति तथा पुरुषोत्तममित्यर्थ: । अर्हणेनाष्येंण सहोपतस्थुरभजन्नित्यन्वय: । विलसनू श्रीवत्स एव ललाम॑ चिहं यस्य। 
दरवर: शह्डुश्रेष्ठ,, वनरुहं पद्मम्‌, अच्छूरि चक्रम, अमृतमणि: कौस्तुभः एवमादिभिरुपलक्षितम्‌ । स्फुटकिरणा ये प्रवरा 
मणयस्तन्मयानि यानि मुकुटादीन्यड्भानां भूषणानि तैर्विभूषितम्‌ । बहुमाने दृष्टान्तः-- अधना इवोत्तमधनं निधिम्‌ ॥३॥| 
भाव प्रकाशिका 
इस वाक्य में अथ ह इत्यादि निपातों का बाहुलय वाक्यालझ्डार के रूप में प्रयुक्त है । प्रकट हुए श्रीभगवान्‌ 
की चार भुजाएँ थीं। तेजोमय भगवान्‌ पुरुषोत्तम की यजमान आदि ने अर्ध्यादि प्रदान पूर्वक पूजा की । उनके वक्षस्थल 
पर श्रीवत्स चिह्न विद्यमान था । हाथ में शड्ग, चक्र, गदा, पद्म विद्यमान थे । वे कौस्तुभमाण आदि से सुशोभित 
थे उनके मुकुट, कुण्डल, कल्लुण कटिसूत्र, हार, आदि में लगी मणियों की किरणों से सार शरीर अलंकृत था 
यजमानों आदि के द्वारा किए जाने वाले बहुमान में दृष्टान्त है जैसे कोई निर्धन निधि को प्राप्त कर लिया हो ॥३॥ 


ऋत्विज ऊचु: 
अहसि मुहुर्हत्तमाहणमस्माकमनुपथानां नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं को$हति पुमान्ग्रकृतिगुण- 
व्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोरवरक्तिनाभि्नामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


१५८८ 
ऋत्विजों ने कहा 
अनुवाद-- हे पूज्यतम ! हमलोग आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे बार-वार पूजनीय हैं । किन्त्‌ हा 
जानते हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । हमें महापुरुषों ने इतना ही सिखाय है 


आपकी पूजा करना नहीं जा रे हैं । हमें महापुरुषों 
और पुरुष से परे हैं । प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस भ्रपंच में फँस जाने के कारण आपका 


आप प्रकृति और पुरुष | र व 
करने में असमर्थ हैं ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत, नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूषण 


कर सके । आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहसीत्यादिना निगदेन स्तुबन्ति । हे अर्हत्तम, परिपूर्णोउपि त्वमनुपथानां भृत्यानामस्माकर्मईण मुहुः स्वयमेव स्वीकतुपहसि 
न तु वयं स्तोतुं शक्ता इत्याहु: । नमो नम इत्येतावदेवास्माक सद्धिरुपशिक्षितम्‌ । त्वद्रूपस्य दुर्सेयत्वात्‌ । तदेवाहु:- कोहतीति। 
प्रकृतिगुणानां व्यतिकर: प्रपञ्नस्तस्मिन्नेव मतिर्यस्यात एवानीश: । प्रकृतिपुरुषयो: परस्यात एवेश्वरस्यार्वाक्तनाभि्त्वामस्पृशन्तीभि; 
प्रपश्चान्तर्गताभिर्नाम च रूप॑ चाकृतिश्वाकारस्ताभिस्तव रूपनिरूपणं कंतुं को नाम पुमानहति ॥।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहसि इत्यादि वाक्य के द्वाय वे भगवान्‌ की स्पष्ट रूप से स्तुति करते हैं | हे पूज्यतम यद्यपि आप परिपूर्ण 
हैं फिर भी आपके अनुयायी हम भूृत्यों की बार-बार श्रार्था आप स्वयं स्वीकार करें | हम आपकी स्तुति करने 
में समर्थ नहीं हैं । हमारे महापुरुषों ने आपको केवल बार-बार नमस्कार ही करना सिखाया है, क्योंकि आपका 
रूप दुशेय है । इसी बात को वे को5हति इत्यादि से कहते हैं । प्रकृति के गुणों में ही बुद्धि के लगे रहने के 
कारण हम असमर्थ हैं । आप ग्रकृति एवं पुरुष से परे (श्रेष्ठ) हैं अतएव सर्वेश्वर हैं । अत्यन्त अर्वाचीन होने के 
कारण जो आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं ऐसे नाम, रूप एवं आकृति के द्वार आपके स्वरूप का निरूपण कौन 
कर सकता है 2॥४॥ 
सकलजननिकायवृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनादूते ॥५॥ 
अनुवाद--- आपके परम मड्जलमय गुण सम्पूर्ण जनता के दु:खों को दूर करने में समर्थ हैं । यदि कोई 
उनका वर्णन भी करना चाहेगा तो उनके एक अंश का ही वर्णन कर पायेगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स ह्ेतन्मात्रमेवाहति नाधिकमित्याहु; | सकलजननिकायस्य वृजिनं निरस्यन्तीति तथा शिवतमाः प्रवराश्र ये 
गुणगणास्तेषामेकदेशस्तस्य कथनाद्विनाधिकं नाहति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजगण कहते हैं-- सम्पूर्ण जन समूह के कष्टों को दूर करने में आपके परम मड्गलमय श्रेष्ठ गुणों का 
यदि कोई वर्णन भी करना चाहे तो वह उन गुणों के एक अंश मात्र का ही वर्णन कर पायेगा इससे अधिक कोई 


नहीं कर पायेगा ॥५॥ 
संभूतया सपर्यया किल 


परम परितुष्यसि ॥६॥ 
अनुवाद-- किन्तु प्रभो ! यदि आपके भक्त प्रेमागद्दद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्‍्लव, 
तुलसी, और दूर्वा के अद्डुर से आपकी पूजा करते हैं तो भी आप हर प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं ॥६॥ 


पञ्ञम स्कन्ध १५८९ 


भावार्थ दीपिका हि 
वा्इमनसा5्गोचरो5पि त्वं भक्तानां सुखाराध्य एवेत्याहु: | हे परम, परिजनैरनुरागेण विरचिता ये शबलसंशब्दा 
गद्गदाक्षसस्तुतवः सलिल॑ च सितकिसलयाश्च शुद्धपल्‍लवा: । शिलेति पाठे शिलं कुशादिमझरी । एवमादिभि: संभृतया संपादितया 


यूजया परितुष्यसि ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 


बाणी तथा मन के अविषयभूत भी आप अपने भक्तों के द्वारा सुखपूर्वक आराधना करने योग्य हैं । हे परमात्मन 
आप अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक की जाने वाली गद्गद वाणी से स्तुति जल, शुद्ध पल्‍लव, जहाँ शिल पाठ है 
तो शिल कुश आदि की मझरी को कहते हैं | इन सबों से की गयी पूजा से भी आप संतुष्ट हो जाते हैं ॥६॥ 
अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥७॥ 
अनुवाद-- हमें तो अनुराग से भिन्न द्रव्य कलादि अनेक अब्डों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं 
दिखाई देता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथेति प्रकारान्तरे । अन्यथा त्वनयेज्यया यागेनाप्युरुभारभरयानेकाज्जञसमृद्धबापि भवत: समुचितमपेक्षितं प्रयोजन 
नैब पश्याम: ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुयग से रहित अनेक अज्ों वाले इस यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा हमें प्रतीत होता है ॥७॥ 
आत्मन एवानुसवनमझ्जसा व्यतिरेकेण बोभूयमानाशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किंतु नाथाशिष आशासाना- 
नामेतदभिसंराधनमात्र भवितुमहति ॥८॥ 
अनुवाद-- आप को तो अपने आप प्रत्येक क्षण में स्वत: समस्त पुरुषार्थों के फल स्वरूप निरन्तर परमानन्द 
की प्राप्ति होती रहती है । आप साक्षात्‌ आनन्द स्वरूप हैं । अतएव आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है फिर 
भी अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए मनोस्थ सिद्धि का साधन यही है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतु:-- आत्मन: स्वत एवानुसवन सर्वदाउञ्ञसा साक्षादव्यतिरेकेण समन्वयेन वोभूयमाना अतिशयेन भवन्तो 
येड्शेषाः पुरुषार्थास्ते स्वरूप यस्य परमानन्दस्य । नचैवं सत्यपि यागानर्थक्यमित्याहु:- किंत्विति । सकामानामस्माकमेबैतदुपपद्यते। 
न तवेत्यर्थ: ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसका कारण यह है कि आपको तो अपने आप प्रत्येक क्षण स्वतः सभी पुरुषार्थों के फलरूप परमानन्‍्द 
की ग्राप्ति होती रहती है आप परमानन्द स्वरूप ही हैं । ऐसा होने पर भी याग व्यर्थ इसलिए नहीं हैं कि अनेक 
कामनाओं वाले हमलोगों की कामना की सिद्धि का साधन यही है आपका नहीं ॥८॥ 
तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परम परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमान 
चापवगख्यमुपकल्पयिष्यन्स्वयं नापचित एवतेतरवदिहोपलक्षित: ॥९॥ 


हा अनुवाद-- आप ब्रह्मा आदि देवों से भी श्रेष्ठ है । हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किस 
हैं, और न तो हम आपकी यधोचित पूजा ही कर पाये हैं फिर भी जिस तरह तत्त्वज्ञ पुरुष बिना बुलाये ही 
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केवल करुणावशात्‌ अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी तरह आप भी हम अपना मोक्ष संज्ञक परमपद और 
हमें हमारी अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करने के लिए अन्यसाधरण दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वोपयोगमेव प्रदर्शयन्ति- तद्यथेति । परमेभ्यो5पि हे परमपुरुष, प्रकर्षयुक्तया करुणया । उपकल्पयिष्यन्‌ संपादगिष्यन्‌। 
चकारात्‌ कामितं च । नापचितो5नपचितो5पूजित एव पूजानपेक्षत्वात्स्वयपेबोपलक्षितों दृष्टोडसि । इतरवत्‌ सापेक्षवत्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजगण अपने उपयोग को ही प्रदर्शित करते हैं-- हे श्रेष्ठातिश्रेष्ठ परमपुरुष ! अपनी श्रेष्ठ करुणा के 
द्वारा यद्यपि आपकी यथोचित पूजा यहाँ नहीं हुई है फिर भी पूजा की अपेक्षा किए बिना भी आप दर्शन दिए हैं। 
दूसरे दर्शकों के समान ॥९॥ 
अथायमेव वरो हार्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर्वरदर्षभो भवान्निजपुरुषेक्षणविषय आसीतू ॥१०॥ 
अनुवाद-- हे पूज्यतम ! आपने हमे सबसे बड़ा वरदान यही दे दिया है कि ब्रह्मादि वरदायकों में श्रेष्ठ 
होकर भी आप राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में साक्षात्‌ हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गये ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यपि त्वं वरान्दातुमाविर्भूतोडसि तथापि हे अर्हत्तम, राजर्षेरवर्हिषि यज्ञे निजपुरुषाणां त्वद्धक्तानामस्माकमीक्षणविषयो 
भवान्‌ । यर्हि यदा आसीत्तदा ह्ममेब बर: संजात: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आप वरों को देने के लिए प्रकट हुए हैं फिर भी हे पूज्यतम राजर्षि के यज्ञ में अपने भक्तजनों हमलोगों 
के नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं । यही आपके द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा वरदान है ॥१०॥ 
असड्डनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिगुणितगुणगणपरम- 
मड़लायनगुणगणकथनो5सि ॥११॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! आपके गुणगणों का गान परम मड्जलमय है । जिन लोगों ने वैराग्य से प्रज्वलित हुई 
ज्ञानाग्नि के द्वार अपने अन्त:करण के रागद्वेष आदि समस्त मलों को भस्म कर दिया है, जिसका स्वभाव आपके 
ही समान शान्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी सदा आपके गुणों का गान ही करते रहते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
दर्शनस्य दुर्लभतामाहुः । असज्जेन बैराग्येण निशितं यज्ज्ञानं स एवानयस्तेन विधूता अशेषा मला येषाम्‌ । अतो भवत 
इब स्वभावों येषाम्‌ । तानेवाहु; | आत्मारामाणामेवंभूतानां मुनीनामपि परममड्नलायनं गुणणणकथनमेब नतु दर्शनं यस्य । 
अतस्तैरनवरतं परिगुणिता अभ्यस्ता गुणगणा यस्येति संबोधनम्‌ ॥११॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन की दुर्लभता का वर्णन करते हैं । वैराग्य से उत्पन्न तीक्ष्ण ज्ञान रूपी अग्नि के द्वार 
जिन लोगों ने अपने रागद्रेष आदिसमस्त मलों को भस्म कर दिया है | उनका स्वभाव आपके ही समान शान्त 
है । वे आत्माराम मुनिजन भी सदा आपके गुणों का ही वर्णन करते हैं, अतएव आप निरन्तर जपे जाने वाले 


गुणों वाले भगवान्‌ ॥११॥ 


पदञ्चम 
कक श्ष्९१ 


अथ कथंचित्स्खलनक्षुत्पतनजृम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि 
सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेवानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥९२॥ सनक ला 
अनुवाद-- अतएव हम आपसे यही वरदान माँगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छोकने अथवा जम्भाई लेने 
और सड्ढट आदि के समय ज्वर मरणादि की अवस्थाओं में भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक 
भक्तवत्सल आदि गुण द्योतक नामों का उच्चारण हम करें ॥१२॥ हे 
भावार्थ दीपिका 
दर्शनेनैव कृतार्था अपि वरमेक॑ प्रार्थवन्ते-अधेति । स्मरणाय विवशानां त्वां स्मतुमशक्तानां नः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन से ही कृतार्थ बने ऋत्विज गण एक वरदान माँगते हैं आपका स्मरण करने के लिए 
विवश होने पर आपका स्मरण करने में असमर्थ हमलोग हर अवस्थाओं में आपका स्मरण करते रहें ॥१२॥ 
कि चाय॑ राजर्षिरपत्यकामः प्रजां 20: 25420 शीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति 
प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदरमिवाधनः शलीकारबा्म ॥१३॥ 
अनुवाद-- किश्च कहने योग्य नहीं होने पर भी एक प्रार्थना और है, आप परमेश्वर हैं | स्वर्ग तथा अपवर्ग 
आदि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं दे सके । किन्तु जैसे कोई कज्जाल किसी उदार और धन लुटाने 
बाले व्यक्ति के पास जाकर भी उसे भूसा ही मांगे उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि सन्‍्तान को ही परम 
पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने के लिए आपकी अराधना कर रहें हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यच्च प्रार्थनीयमस्तीत्याहु:- कि चेति । आशिषामैहिकानां स्वर्गापवर्गयोरपी श्वरं त्वामुपधावति । प्रजायामेव पुरुषार्थ 
इति प्रत्ययो यस्य । अघनो यथा फलीकरणं तुषकणादिकमाशासानो धनदमुपधावति ।(१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों ने कहा अन्य भी प्रार्थना है, इस बात को किश्ज इत्यादि वाक्य से कहते हैं-- यद्यपि आप स्वर्ग 
तथा अपवर्ग भी दे सकते हैं फिर भी लौकिक वस्तु के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं । इनकी प्रजा (सन्तान) 
में ही पुरुषार्थ की भावना है । जैसे-- कोई निर्धन कुबेर के पास जाकर भूसा माँगे उसी तरह इनकी यह सन्तान 
प्राप्ति के लिए आपकी आराधना है ॥१३॥ 
को वा इह ते5पराजितो5पराजितया मायया5 नवसितपदव्या5 नावृतमतिर्विषयविषरयानावृतप्रकृतिर - 
नुपासितमहच्चरण: ॥१४॥ 
अनुवाद-- इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी अपराजिता माया के वश में नहीं हुआ हो । 
उसके मार्ग को कोई नहीं जान सकता है । इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने महापुरुषों के चरणों की 
उपासना नहीं किया हो और जिसकी बुद्धि को माया आच्छन्न नहीं कर दे और विषय रूपी विष उसका वेग उसके 
स्वभाव को दूषित नहीं कर दे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदं च नातिचित्रमित्याहु: । इह संसारे तेडपराजितया माययाउनवसितपदव्याउलक्षितमार्गयाउपराजित: को वै | न 
'को5पि । अतस्तयाउनावृतमति: क: । अतएव विषय एवं विष तस्य रया वेगास्तैरनावृता प्रकृतिर्यस्थ स क: । यद्यनुपासितमहच्चरण:। 
अतस्त्वन्मायया मोहितस्यैवमाशंसा घटत इत्यर्थ: ॥॥१४।॥। 
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बह कोई आने को बात नह भाव प्रकाशिका 
आः बात नहीं है । इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी अपराजिता 
माया जिसके मार्ग को कोई भी नहीं जान सकता उसके द्वारा पराजित नहीं हुआ हो दि किसी ने महापरुपों 
के चरणों की उपासना नहीं की हो और विषय रूपी विष के वेग से उसकी बुद्धि आवृत नहीं हुई हो । अतएव 
आपकी माया से मोहित व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना होना उचित ही है ॥१४॥ हु 
यदुह बाव तब पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थधियां मन्दानां नस्तद्यद्देवहेलनं देवदेवाहसि साम्येन 
सर्वान्य्रतिवोढुमविदुषाम्‌ ॥९ ५॥ 

. अनुवाद-- हे देवदेव आप भक्तों के बड़े-बड़े कामों को करते हैं | हम मन्दमति हैं कि कामना वशात्‌ आपको 
यहाँ तुच्छ कार्य के लिए आहुत किए हैं । यद्यपि यह आपका अनादर ही है फिर भी आप समदर्शी हैं, अतण्व 
हम अज्ञानियों की इस घृष्टता के लिए आप क्षमा करें ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अदभ्रकर्त: हे बहुकार्यकारिनू, अल्पीयसे कार्याय त्वं यद्यस्मादिह समाहूतो5सि । त्त्र प्रजायामर्थे धीर्ये्धा मन्दानां तेपां 
नो यदेवहेलनमवज्ञानं तत्सर्वान्प्रति तब साम्येन हेतुना प्रतिवोढुं सोहुमर्हसि ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे बड़े-बड़े कायों को करने वाले प्रभो ! अत्यन्त छोटे कार्य के लिए हमलोगों ने आपको समाहूत किया 
हैं । हमलोग सन्तान की प्राप्ति चाहते हैं । अतएव हम मन्दबुद्धियों ने आपका अनादर किया है फिर भी आप 
समदर्शी होने के कारण हमारे इस अपराध के लिए आप क्षमा करें ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवाननिमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरण: सदयमिदमाह ॥१६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से गद्यात्मक स्तुति के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भारतवर्ष के अधिपति महाराज नाभि 
के द्वारा अभिवादित और अभिनन्दित श्रीचरण वाले देवताओं में अग्रगण्य श्रीभगवान्‌ दया पूर्वक कहें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति निगदेन गद्यात्मकस्तोत्रेण वर्षघरो भारतवर्षपतिनाभिस्तेनाभिवादिता ये ऋत्विजस्तैरभिवन्दितौ चरणौ यस्य ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
इस तरह कण्ठत: गद्यात्मक स्तोत्रेण के द्वारा वर्षाधिपति महाराज नाभि से अभिवादित जो ऋत्वजों के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमल अभिवन्दित है ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भवद्धिरवितथगीर्मिवरमसुलभमभियाचितो तदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति 
थापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमहति ममैव हि मख्॑ यद्विजदेवकुलम॥९७॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
आपलोगों ने मेरी स्तुति की है और आप सभी सत्यवादी महात्मा 


अहो बताहमृषयों भवद्धिरवि 
ममाहमेवाभिरूप: कैवल्याद 


अनुवाद-- ऋषियों आप है । आपलोगों ने मुझसे 
अनवादू-- 
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अत्यन्त दुर्लभ वरदान भाँगा है 25 मी राजर्षि नाभि का पुत्र मेरे ही सदृश हो । किन्तु अपने सदृश तो मैं ही हूँ क्योंकि 
मैं अद्वितीय हूँ । किन्तु ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए । ब्राह्मणों का कुल तो मेरा ही मुख है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुलभत्वे हेतु:- ममाहमेवाभिरूप: सदृश: । कैबल्यादद्वितीयत्वातू । द्विजेषु देवा इब ये ब्राह्मणास्तेषां कुलम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों द्वारा मागे गये वरदान के दुर्लभ होने का कारण है कि मेरे सदृश तो मैं ही हूँ । क्योंकि मैं अद्वितीय 
हूँ । ब्राह्मणें में देवता के समान जो ब्राह्मण हैं, उनका वंश तो मेरा मुख ही है ॥१७॥ 
तत आश्मीष्नीयेंडशकलया35 बतरिष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमान: ॥१८॥ 


अनुवाद--- इसलिए आग्नीध्र के पुत्र नाभि के पुत्र के रूप में स्ववम्‌ अपने अंश कला से अवतीर्ण होऊँगा 
क्योंकि मेरे सदूश दूसरा कोइ उपलब्ध नहीं है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आग्रीश्रीये नाभो ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ मे ब्राह्मणों से कहा कि चूकि मेरे सदूश दूसरा कोई उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपने अंश कला 
से मैं आग्नीध्र के पुत्र नाभि के पुत्र के रूप में स्वयम्‌ अवतीर्ण होऊँगा ॥१८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या: पतिमभिधायान्तर्दधे भगवान्‌ ॥१९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- मेरु देवी के सुनते हुए उनके पति महाराज नाभि को इस प्रकार कहकर श्रीभगवान्‌ अन्‍्तर्धान 
हो गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पतिं नाभिम्‌ ॥॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
मेरु देवी के पति महाराज नाभि को कहकर भगवान्‌ अन्‍्तर्धान हो गये ॥१९॥ 
बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान्परमर्षिभि: प्रसादितो नाभे: प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां 
धर्मान्दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानामृषीणामूर्ध्यमन्थिनां शुक्लया तनुवाउबततार ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्ममस्कन्धे नाभिचरित्र तृतीयोउध्याय: ॥३॥ 
अनुवाद-- हे विष्णुदत्त (परीक्षित्‌) उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर श्रीभगवान्‌ राजर्षि नाभि 
का प्रिय कार्य करने के लिए, उनके रनिवास में मेरुदेवी के गर्भ से दिगम्बर संन्‍्यासी और ऊध्वरिता मुनियों का 
धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्त्वमय शरीर से प्रकट हुए ॥२०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्नवें स्कन्ध के नाभि चरित के अन्तर्गत तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 


श्प्र४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हे विष्णुदत्त, तस्यावरोधायनेउन्त:पुरे मेरुदेव्यां शुक्लया शुद्धसत्त्वरूपया मूर्त्याउवततार । केषां घर्मान्‌ । वातरशनानां 
दिग्वाससाम्‌ पाषण्डिव्यावृत्त्यर्थमाह । श्रमणानां तपस्विनाम्‌ । ऋषीणां ज्ञानिनाम्‌ । उर्ध्वमन्थिनाम्‌ नेष्ठिकब्रह्मचारिणाम्‌ ।।२०।| 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चस्चे भावार्थ दीपिकायां टीकायां तृतीयोडध्याय: ।३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
हे विष्णुदत्त परिक्षित्‌ महाराज नाभि के रनिवास में मेरुदेवी के गर्भ से श्रीभगवान्‌ शुद्धर्नत््तमच 
अवतीर्ण हुए | उनके अवतार का प्रयोजन दिगम्बर तपस्वियों के पाखण्डियों का वारण करने के लिए श्रमणानाम 
अर्थात्‌ त्पस्वियों को कहा गया है । ऋषियों (ज्ञानियों) तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धर्म को प्रकट करना ॥२०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पदञ्चम स्कन्धय की भावार्थ दीपिका टीका के तीसरे अध्याय की 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।३।। 


्ज्त 


"7 मे: सदा वा 


च्नौथा अध्याय 


ऋषभदेवजी का राज्य शासन 
श्रीशुक उवाच 
अथ ह तमुत्यत््वैवाभिव्यज्यमानभगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेथमानानुभाव 
प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्नावनितलसमवनायातितरा जगृधुः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जन्म से ही ऋषभदेव जी के अड्ग जन्म से ही भगवान्‌ के वज्र अद्भुश आदि चिह्नों 
से युक्त थे । समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव अनुदिन बढता जाता 
था। यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह अत्यधिक इच्छा थी कि ये ही पृथिवी 
का प्रशासन करें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थादित्रिभि: प्रोक्तमृषभस्येहितं महत्‌ । लोकार्थ येन सत्कर्म नैष्कर्म्य च निदर्शितम्‌ ॥१॥ चतुर्थे शतपुत्रस्य राज्य 
तस्योपवर्ण्यते । यस्य राज्ये जन: सर्व: संतोषामृतनिर्वृत: ।॥२।! अभिव्यज्यमानानि भगवल्लक्षणानि पादतलादिषु बज्ाड्डृशादीनि 
यस्य । महाविभूत्ति: सर्वसंपत्ति: । साम्यादिभि: । सह वर्धमानप्रभावम्‌ । प्रकृतयो5मात्यादय: । जगृधुरभिकाडन्ति सम ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे, पाँचवें और छठे इन तीन अध्यायों में ऋषभदेव जी का चरित वर्णित है । उन्होंने संसार का कल्याण 
करने के लिए सत्कर्म का उपदेश दिया । चौथे अध्याय में सौ पुत्रों वाले ऋषभदेवजी के राज्य का वर्णन किया 
गया है | उनके पैरों के तलवों में भगवान्‌ विष्णु के वन्र अड्डुश आदि चिह्न विद्यमान थे । महाविभूतियों के साथ 
उनका प्रभाव अनुदिन बढ़ता जाता था । प्रकृति शब्द से मन्त्री आदि प्रजाओं को कहा गया हैं| वे उन सबों की 
उत्कट इच्छा थी कि ऋषभ देवजी ही राज्य का प्रशासन करें ॥१॥ 
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तस्य ह वा इत्थं वर्ष्षणा वरीयसा बृहच्छूलोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां चर पिता 
ऋषभ इतीदं नाम चकार ॥२॥ 
अनुवाद-- उनके सुन्दर शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता, आदि गुणों 
के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ (श्रेष्ठ) रखा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्ष्मणा देहेन । तस्य विशेषणद्वयम्‌ । वरीयसा श्रेष्ठतमेन । बृहन्त: श्लोका: पद्यानि कवीमां यस्मिस्तेन च । ओजस्तेज:। 
चीय॑ प्रभाव: । शौर्यमुत्साहः । ण्तैर्गुणैरतिश्रेष्ठत्वादूषभ: श्रेष्ठ हति नाम चकार ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्ष्ष शब्द शरीर का वाचक हैं | इस तरह से ऋषभदेव के दो विशेषण हैं । श्रेष्ठठटम शरीर और तथा 
विपुलकीर्ति ओज अर्थात्‌ तेज. पराक्रम धैर्य अर्थात्‌ उत्साह इन सभी गुणों के द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण 
पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा ॥२॥ 
तस्य हींद्र: स्पर्धभानो भगवान्वर्षे न ववर्ष तदवधार्य भगवानृषभदेवो योगेश्वर: प्रहस्यात्मयोगमायया 
स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- एक बार इद्ध ने इनसे स्पर्धा करते हुए इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब इन्द्र की मूर्खता 
पर हँसते हुए इन्होंने अपनी योग माया के बल से अजनाभ खण्ड में खूब वर्षा की ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्य वर्षे मण्डले ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषभदेव के राज्य में ॥३॥ 
नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजास्त्वमवरुध्यातिप्रमोदभरविह्नलो गह्ददाक्षरया गिरा स्वैर गृहीतनरलोकसघर्म 
भगवन्त पुराणपुरुष मायाविलसितमतिर्वत्स तातेति सानुरागमुपलालयम्परां निर्व॒तिमुपगतः ॥४॥ 
अनुवाद-- महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करके आनन्दमग्न हो गये और अपनी 
इच्छानुसार मनुष्य शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष श्रीहरि का सप्रेम लालन करते हुए उनकी लीला के 
विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसी गद्गद वाणी से उनको अभिहित करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते थे॥४॥ 


मा ली भावार्थ दीपिका 
अवशुध्य प्राप्य । स्वैरमिच्छया गृहीतो नरलोकसमानधर्मो मनुष्याकारो येन तम्‌ । अतएव मायया स्वपुत्र इति 
विलसिता मतिर्यस्य ।।४॥॥ मु डे 


भाव प्रकाशिका 
५ अवसुध्य अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार मनुष्य के समान आकार को धारण करने वाले । अतएव माया के कारण 
उनकी अपने पुत्र में ही बुद्धि लगी रहती थी ॥४॥ 
हम पुधगमापौरप्रकृति :33%6.2. जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेघूपनिधाय 
शालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्य॑ भगवन्तं बासुदेवमुपासीनः 
कालेन तन्महिमानमवाप ॥५॥ 


१५९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिवर्ग, जनता नागरिक सबके सब ऋषभ देव से बहुत प्रेम करते हैं, 
तो उन्होंने ऋषभदेव को धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको राज्याभिषिवत कर दिया ४० स्वयं थे भेद 
देवी के साथ बदरिकाश्रम में चले गये । वहाँ पर अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्बेग नहीं इस तरह कौशल 
पूर्ण तपस्या से तथा समाधि योग के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव की मूर्ति नर नाययण की आराधना करते हुए समयानुसार 
काल आने पर उनमें ही लीन हो गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आपौरप्रकृति पौरान्प्रकृती श्राभिव्याप्य । विदितोउनुरागो यस्मिन्‌ । कथथभूतो नाभि: । जनपद: जना: पौरादय; पद प्रमाणं 
यस्य स: । आत्मजं धर्ममर्यादारक्षणार्थमभिपिच्च । ब्राह्मणानामुत्सड़े निधाय । विशालायां बदरिकाश्रमे । प्रसन्न॑ परानुद्रेजक 
निपुणं च तीत्रं तेन । उपासीन: सेवमान: कालेन तन्महिमान॑ जीवन्मुक्तिमवाप ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका २ 
ऋषभ देव में ही नागरिकों तथा राष्ट्र के प्रजाओं का प्रेम जानकर कैसे महाराज नाभि ? तो इसका उत्तर 
है नागरिक आदि ही जिनमें प्रमाण है ऐसे पुत्र को धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए उनको अभिषिक्त करके 
तथा ब्राह्मणों के ऊपर उनका भार छोड़कर अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम में अहिंसा वृत्ति से तथा 
दूससें के अनुद्देजज तप करते हुए वासुदेव भगवान्‌ नारायण की आराधना करते हुए समयानुसार जीवन्युक्ति को 
, प्राप्त कर लिए ॥५॥ 
” यस्य ह पाण्डवेय श्लोकाबुदाहरन्ति । 
अनुवाद-- उनके विषय में लोग दो श्लोकों को उद्धृत करते हैं । 
को नु तत्कर्म राजषेंनभिरन्वाचरेत्पुमानू । अपत्यतामगाद्यस्य हरि: शुद्धेन कर्मणा ॥६॥ 
अन्वयः-- सजषेनाभे: तत्‌ कर्म को नु अन्वाचरेत्‌ यस्य शुद्धेन्‌ कर्मणा हरि: अपत्यताम्‌ अगात्‌ ॥६॥| 
अनुवाद-- महाराज नाभि के उदार कर्मों का आचरण कौन पुरुष कर सकता है ? जिनके शुद्ध कर्मों से 
सन्तुष्ट होकर श्रीहरि उनके पुत्र बन गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाभेस्तत्मसिद्ध कर्म | अनु तदनन्तरं को नु पुमानाचरेत्‌ । न कोउपीत्यर्थ: ।॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज नाभि के प्रसिद्ध कर्मों का उनके पश्चात्‌ कौन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥६॥ 
ब्रह्मण्यो3न्यः कुतो नाभेर्विग्रा म्लपूजिता: । यस्य बर्िषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा ॥७॥ 
अन्वय:-- नाभे: अन्य; ब्रह्मण्य: कुत: यस्य मजजलपूजिता: विप्रा: यस्य बर्हिषि विप्रा: ओजसा यज्ञेशं दर्शयामासु:॥७॥ 
को अनुवाद-- महाराज नभि से भिन्न दूसरा कौन ब्राह्मण भक्त हो सकता है ? जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट होकर 
ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ में उनको यज्ञेश भगवान्‌ विष्णु का दर्शन करा दिया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मडलैदक्षिणाभि: पूजिता: सन्त: । ओजसा मन्त्रबलेन ॥७॥| 
भाव प्रकाशिका 
मड्जलपूजित: अर्थात्‌ दक्षिणा से प्रसन्न होकर ओजसा अर्थात्‌ अपने मन्र के बल से ॥७॥ 


सझ। सकप १५५० 


जध हैं भगवानभभदेषः सतरर्ष कर्मकषप्रमनुधन्यमान: प्रदर्शितगुरुकुललासो लब्यवरिर्गुरुभिरनुज्ञातो 
भूहोधिनां पर्ाननुशिश्षमाणो जयन्यागिनादत्तायापुभयलक्षणं कर्मसमाप्रायाप्रातमभियुक्षन्नात्म - 
जानामातासगानानां शर्त जनथागारा ॥८॥ 

अमुवाद.. उसी पशात 'भगमान क्षभदेश आजनाम भुण्ड मी अपना करमक्षेत्र मानकर कुछ समय तक 
गूकुल में मा किए ? ॥॥ को दचित दक्षिणा देकर गुहस्थाश्रग ते प्रवेश के लि। 2॥| आशा लिए । फिर 
महेश के | वी शिक्षा देने के लिए इन्द्र के द्वार अदव उन) पुत्री जधस्ती री उन्होंने विधाह किया । श्रीत एवं 
सात दोगी प्रकार के कर्मों क। आजुछान करते हुए, उसरी आपने ही समान गुण बाल सौ पुत्री की उन्होंने उत्पन्न क्रिया॥८॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
जास्मेषा गहणाय प्रदर्शितों गुरुकुलमासों थ्रेन । अनुशिक्षगाणी5नुशिक्षमन | उभयविष॑ श्रुतिस्मृतिताक्षणं 
कर्मविधिगभियुक्राश्नतुतिम्‌ जयस्यां भार्यायातारमजानां शर्त जगयामास ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका कि की 
दूसरों को शिक्षा देगे के लिए गुरुकुल में निवास किए । पुनः गुहस्थाश्रम की शिक्षा देते हुए श्रीत एवं स्मार्त 
दोनों प्रकार के कर्मो का अनुष्ठान करते हुए अपनी पत्नी जयन्ती के गर्भ से सौ पुत्रों को उत्पन्न किए ॥८॥ 
येषां खलु महायोगी भरतो ज्येप्ठ: श्रेष्ठपुण आसीद्चेनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥९॥ 
अनुवाद-- उन पुत्रों गें महायोगी भरत सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान्‌ थे । उन्हीं के नाम से लोग 
इस अजनाभ खण्ड को लोग भारत वर्ष कहने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
तमनु कुशावर्त इलावततों ब्रह्मावर्तोी मलय: केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भ: कीकट इति नव नवतिप्रधाना:॥९ ०॥ 
अनुवाद-- उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्र॒सेन, इन्द्रस्यृक्‌ विदर्भ और कीकट 
ये नव राजकुमार और नब्रे पुत्रों से प्रधान थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ भरतमनु कुशावर्तादयो नव पुत्रा नवतेः प्रधाना ज्येष्ठा: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भरत से छोटे कुशावर्त इत्यादि नव पुत्र नब्बे पुत्रों से ज्येष्ठ थे ॥१०॥ 
कविर॑रिरन्तरिक्ष: प्रबुद्ध: पिप्पलायन: । आविदोत्रोडथ द्ुमिलश्रमसः करभाजन: ॥११॥ 
अन्वय:-- कवि: हरि: अन्तरिक्ष:, प्रबुद्ध: पिप्पलायन आविदोंत्र:, द्वमिल: चमस: करभाजनश्च ॥११॥ 
अनुवाद--- उनसे छोटे कवि हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध पिप्पलायन, आविहोंत्र, द्रमिल चमस और पिप्पलायन।।१ १॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 


इति भागवतधर्मदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबूंहितं वसुदेवनारदसंवादमुपश - 
भायनमुपरिष्टाद्वर्णयिष्याम: ॥९२॥ 


अनुवाद-- ये नवों भागवत धर्म के ज्ञाता थे महाभागवत थे । इन सबों के सुन्दर चरित्र का वर्णन नारद 


३०३६. ओमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कमिएनुखा दव झागवतघनंप्रदर्धका: वसुदेवनारदयोः संबादो यस्मिन्‌ । उपरिष्टदेकादशस्कन्धे ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 

। ये क्षगवत धर्म के प्रचारक हैं । आगे ग्यारहवें स्कन्ध के वसुदेव नारद 
5 ऊदाद जुन्दर उाज़ का दणन किया जायेगा ॥ १२॥ 

यवीयांस एकाशीतिर्जायन्तेया: पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा 
ब्राह्मणा बभूवु: ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


महाशालोना अतिविनोता: ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त विनीत थे ॥१३॥ 
भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्र: स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्पर: केवलानन्दानुभव ईश्वर एवं विपरीतवत्क- 
मंण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तों मैत्र: कारुणिको 
धर्मार्थयश: प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोक॑ निशमयत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतन्त्र होने के कारण स्वयं सर्वदा सब प्रकार की अनर्थ परम्परा 
से रहित, केवल अनन्दानुभव स्वरूप, और साक्षात्‌ ईश्वर थे, फिर अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल 
के अनुझार ग्राप्त धर्म का आचरण करके, उसका तत्त्व नहीं जानने वाले लोगों को उन्होंने शिक्षा दी । इसके अतिरिक्त 
वे सम, शान्त, सुहृत तथा कारुणिक रहकर, धर्म, अर्थ, यश, सन्‍्तान भोग-सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए 
गृहस्थाश्रम में नियमित किए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
केवल: शुद्ध: विपरीतवत्‌ अनीश्वरवत्कर्माणि कुर्वन्‌ । नियमयत्‌ नियमितवान्‌ । पाठान्तरे नितरामरमयत्‌ । कर्मकरणे 
हेतु:-अनुगतमुत्सन्न॑ धर्मं स्वयमाचरणेनातद्विदामुपशिक्षयन्‌ । कथम्‌ । धर्मादीनामवरोधेन संग्रहेण । आनन्दो भोग; । 
अमृतं मोक्ष: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्ध होते हुए भी भगवान्‌ ऋषभदेव अज्ञानी के समान कर्म करते रहे । उन्होंने लोगों को गृहस्थाश्रम: 
नियमित किया । जहाँ दूसरा पाठ हैं, वहाँ अर्थ होगा कि उसमें रमण किए । कर्म करने का कारण था 
विनष्ट धर्म का स्ववम्‌ आचरण करके लोगों को उसकी शिक्षा दिए । धर्म आदि के अवरोध (संग्रह) के द्वारा आनन्द 
शब्द से भोग को अमृत शब्द से मोक्ष को कहा गया है ॥१४॥ 


न 
५ 


पद्धम स्कन्घ १५९९ 


उहच्छीरईण्बाचरित तत्तदनुदर्तते लोक: ॥९५॥ 


दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं ॥१५॥ 
भावाएं दीपिका 

ज्ैडेण्य: ओहस्तेयाचरितम्‌ ) तत्तदनुअ॒रतते दत: ॥१५॥॥ 
प्ाद प्रकाशिका 

ट्रेष्ट एरुइ उस आचरण करते हैं, अन्‍य लोग उस्सी छा आचरण करते है ॥१५॥ 

ल्‍ ब्राह्मणैर्दशितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास ॥१६॥ 


के स्वयं ज्ञाता थे फिर भी ब्राह्मणों के द्वारा बतायी 
ऊआ का पालन करत थे ॥१६॥ 


ट। 


भावार्थ दीपिका 


इ्यदेशकालदयः अऋद्धत्विग्दिविधोद्देशोपचितै सर्वरपि ऋतुभिर्यथोपदेश शतकृत्व इयाज ॥१७॥॥ 
न श्रद्धा तथा ऋत्विज आदि से सम्पन्न सभी प्रकार के वज्ञों को शाख्र 


भावार्थ दीपिका 
डब्यादिभिरुयजितैयंकैरिएवान्‌ । उत्र बयो दौवनम्‌ । युवैज घमममन्विच्छेत्‌' इति वचानत्‌ । विविधोद्देशा नानादेवतोद्देशा:। 


भाव प्रकाशिका 


जम्पत्र बच्चों से वजन किया । युवा अवस्था में ही धर्म करने की इच्छा 
5 अनुच्नार अनेक देवताओं के लिए शाखत्र और ब्राह्मणों के उपेदशानुसार 


पगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्वर्ष न कश्चन पुरुषो बाज्छत्यविद्यमानमिवात्मनो3न्यस्मात्कथंचन 
क्षपि ऊर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यमुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण ॥१८॥ 


ऋषभदेव के अशासन काल में इस देश में कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी 


न बढ़ने वाले प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 

के समान कोई भी किसी भी की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 

कंश्चिदपि किमपि कथंचनापि न वाञ्छति । इच्छानुदये दृष्टान्त: अविद्यमान खपुष्पादिकमिव। 


अन्चदेयमवेझतेअपोत्वर्थ: । भतोरे ऋषभदेवे अतिक्षणमुल्लसितलेहोद्रेके बिनाउन्यन्न वाञ्छति ॥१८॥ 


१६०० श्रीमद्धागवत महायुराण 
भाव प्रकाशिका के के 

काल में कोई भी व्यक्ति किसी से अपने लिए किसी भी वस्तु को नहीं चाहता 

दृष्टन्त यह है कि अविद्यमान आकाश पुष्प के समान कोई 


भगवान्‌ ऋष्भदेव के प्रशान का 
ऋषभदेव में प्रतिक्षण बढ़ने वाले श्रेम की उद्रिक्तता 


था । किसी वस्तु की इच्छा का उदय नहीं होने का दृष्ट 
किसी की भी वस्तु की ओर देखता भी नहीं था । भगवान्‌ 
के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु चाहता भी नहीं था ॥१८॥ ॥॒ 
स कदाचिदटमानो भगवानृषभो ब्रह्मवर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजाना निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मन: 
प्रश्रयप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्रिति होवाच ॥१९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पश्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते चतुर्थोड्ध्याय: ॥ड॥ 
अनुवाद-- एक बार घूमते हुए भगवान्‌ ऋषभदेव ब्रह्मावर्त देश में पहुँच गये | वहाँ बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियों 

की सभा में प्रजाओं के सामने ही अपने समाहित और विनय तथा प्रेम के भार से सुसंयत्‌ पुत्रों को शिक्षा देने 
के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा ॥१९॥ 

इस प्रकार श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्जवें स्कन्‍्ध के ऋषभदेव चरित के प्रसड्र में चौथे अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 


भावार्थ दीपिका 


अवहितात्मनः संयतचित्तानपि प्रजानुशासनार्थमुपशिक्षयत्रिति ह वक्ष्यमाणमुवाच ।।१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पदञ्ञमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोडध्यायः ।॥४॥। 


भाव प्रकाशिका 
संयत चित्त वाले भी पुत्रों को प्रजाओं का प्रशासन करने के लिए शिक्षा देते हुए अगले अध्याय में कही 
जाने वाली बातों को कहा ॥१९॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्जवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४।। 


"३०००८ कुर)०००>-- 


पाँचवाँ अध्याय 
ऋषभदेवजी का अपने पुत्रों को उपेदश और स्वयं अवधूत वृत्ति का ग्रहण 
ऋषभ उवाच 
नाय॑ देहो देहभाजां नूलोके कष्टान्कामानहते विड्भुजां ये । 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्ध्ेद्वस्मादब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥१॥ 


अन्वयः--- हे पुत्रका नूलोके अय॑ देह: देहभाज॑, कष्टान, कामान्‌ न अ्हते ये विडभुजां दिव्यं तप अर्हते येन 
यस्मात्‌ तु अनन्तं ब्रह्मसौख्यम्‌ ।।१॥। 


ऋषभदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पुत्रों ! इस मनुष्य लोक में शरीर धारियों को यह मानव शरीर दुःखमय विषय भोगों को 


पश्चम स्कन्ध १६०१ 


करने के लिए नहीं है । ये विषय भोग तो सूकर कूकर आदि को भी प्राप्त होते हैं । यह शरीर दिव्य तप करने 
के लिए प्राप्त है । तप करने से अन्त: करण शुद्ध होता है और उसी से अनन्त सानन्द की प्राप्ति होती है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पशञ्ञमे मोक्षधमोंपदेशै: पुत्रनानुशासनम्‌ । उक्त पारमहंस्यं च तस्य इन्द्रतितिक्षया ॥॥१॥ विड्‌भुजामपि ये सन्ति 
तान्कष्टादुःखदान्कामान्विषयान्ना्ति तद्ोग्यो5यं मनुष्यदेहो न भवति । दिव्यमुत्कृष्टम्‌ू । येन तपसा । यस्माच्छुद्धात्सत्त्वादनन्तं 
बह्यसुखं भवति ।॥।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
पाँचवे अध्याय में धर्मोपदेश के द्वार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है । उन्होंने पारमहंस्य 
धर्म का वर्णन किया है और उसके शीत उष्ण आदि इन्दों को सहने के लिए कहा है । यह मानव देह कूकरों 
सूकरों को भी प्राप्त होने वाले कष्टमय विषयोपभोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ है अपितु उत्कृष्ट तपस्या करने के 
लिए प्राप्त है जिससे अन्तःकरण शुद्ध होता है और उससे अनन्त ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है ॥१॥ 
महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सब्जिसज्ञम्‌ । महान्तस्ते समचित्ता: प्रशान्ता विमन्यवः 
सुहृदः साधवों ये ॥२॥ 
अन्वयः-- महत्‌ सेवां विमुक्ते द्वारम्‌ आहु: योषितां सड्रसज्भम्‌ तमोद्वार्म्‌ ये समचित्ताः प्रशान्ता: विमन्‍्यव: सुहृदः 
साधव: तेमाहान्त: ॥२॥॥ 
अनुवाद-- महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया हैं और खियों के सड्डी (कामी) पुरुषों के सद्ढ 
को नरक का द्वार कहा गया है । जो लोग समान चित्त वाले, परमशान्त, क्रोध रहित, और सबके हित चिन्तक 
हैं ऐसे साधु पुरुष ही महान हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मोक्षबन्धयोर्निदानमाह-महत्सेवामिति । तमस; संसारस्य द्वारं योषितां ये सद्विनस्तेषां सद्भम्‌ । महतां लक्षणमाह सार्धेन 
महान्त इति साधवः सदाचारा: ।॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोक्ष और बन्ध दोनों का कारण बतलाते हैं महत्‌ सेवम्‌० इत्यादि इस श्लोक के द्वारा कहते हैं कि महापुरुषों 
की सेवा ही मुक्ति का द्वार है और खतरियों के सद्ग रहने वाले जो हैं उन कामी पुरुषों का सड्र नरक का द्वार है। 
डेढ श्लोको में महत्पुरुषों का लक्षण बतलाते है । साधव: शब्द से सदाचार परायण पुरुषों को कहा गया है ॥२॥ 
ये वा मयीशे कृतसौहदार्था जनेषु देहंभरवार्तिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्र लोके ॥३॥ 
अन्वय:-- येवा मयि ईशे कृतसौहदार्था: देहं भरवर्तिकेषु जायात्मजरातिमत्सु गृहेषु यावदर्थाश्न लोके न प्रीतियुक्ता 
साधब इति द्वितीयेनान्‍वय: ॥२॥। 
अनुवाद--- अथवा जो लोग एक मात्र परमात्मा में प्रेम को ही पुरुषार्थ मानते हों, केवल विषयों की ही 
चर्चा करने वाले, लोगों में तथा ख््री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से सम्पन्न गृहों में जिनकी रुचि न हो, तथा 
संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है ऐसे साधुजन ही महापुरुष हैं ॥३॥ 


श्रीमद्धागंवत -महायुराण 


भावार्थ दीपिका 
मणि ईशे कृत सौहदमेवार्थ; पुरुषार्थो येषाम्‌ । वाशब्देनान्यनिरपेक्षस्यैवास्य लक्षणत्वं दर्शयति । देहं विभर्तीति देहंभरा 
विषयवरर्तैंव न धर्मविषया येषु तेषु जनेषु जायादियुक्तेषु गृहेषु च । रतिमिंत्रं घन वा । पाठान्तरे जायादिप्रदेषु | यावदर्थाश्व 
यावदर्थमेबार्थों येषामिति मध्यमपदलोपी समासः । देहनिर्वाहाधिकस्पृहयशून्या इत्यर्थ: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझ परमात्मा में प्रेम करने को ही जो अपना पुरुषार्थ मानते हों, वा शब्द के द्वारा अन्य निरपेक्षता को 
हो साधु का लक्षण बतलाया गया है । केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले और धर्म की चर्चा नहीं करने वाले 
लोगों में तथा पत्नी आदि युक्त गृहों में तथा धन में तथा देह निर्वाह के लिए अपेक्षित से अधिक धन में जिसका 
प्रेम नहीं है ऐसे साधुजन ही महान है । जो पाठान्तरनायात्मजरातिषु पाठ है वहाँ अर्थ होगा पत्नी आदि प्रद गृहों 
में जिनकी रुचि नहीं है । यावदर्थाश्न में यावदर्थमेवा्थों येषां ते इस तरह से मध्यमपदलोपी समास है । अर्थात्‌ 
देह निर्वाह के लिए अपेक्षित धन से अधिक धन में जिनकी स्पृहा नहीं है ऐसे ही लोग महापुरुष है ॥३॥ 
नून॑ प्रमत्त: कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतम आपूणोति । 
न साधु मन्ये यत आत्मनो5यमसन्नपि कलेशद आस देहः ॥४॥ 
अन्वयः-- यत्‌ इन्द्रिय प्रीतये आपृणोति नून॑ प्रमत्त: विकर्म कुरुते । साधु न मन्ये, यज आत्मनोज्यम्‌ असत्‌ अपि 
क्लेशद: देह: आस ।॥।४॥ 
अनुवाद--- मनुष्य जब इन्द्रियों की प्रीति के लिए कार्यों में व्यापृत होता है तो निश्चित रूप से वह प्रमादवशात्‌ 
पाप कर्मों को करता है । मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत्‌ और क्लेशप्रद 
शरीर प्राप्त होता है ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कामान्नार्हतीति यदुक्त तदुपपादयति-नूनमिति । यद्यदा इन्द्रियप्रीतये आपृणोति व्याप्रियते तदा प्रमत्त: सन्विकर्म पाप॑ 
नून॑ कुरुते । यतो विकर्मण: प्राचीनादयं बलेशदो देहो जातस्तस्यैव पुनः करणं साधु न मन्ये ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रथम श्लोक में यह जो कहा गया है कि भोगों को भोगने के लिए यह शरीर नहीं मिला है, उसी का 
प्रतिपादन नूनम्‌० इत्यादि श्लोक में किया गया है । जब मनुष्य अपनी इन्द्रियों की प्रीति के लिए कर्मों को करता 
है तो निश्चित रूप से प्रमादवशात्‌ यह पाप कर्मों को करता है । क्योंकि पूर्वजन्म के पाप कर्मों के ही करण आत्मा 
को इस क्लेशप्रद शरीर की प्राप्ति हुई है । फिर उसी पाप कर्म को करना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ ॥४॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो यावज्ञ जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ । 
यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं॑ येन शरीरबन्ध: ॥५॥ 
अन्वय:--- अबोधजातः तावतू पराभव: यावत्‌ आत्मतत्त्वं न जिज्ञासते, यावत्‌ क्रिया: तावत्‌ इदं कर्मात्मक॑ मनः 
येन शरीर बन्धः ॥५॥। 
अनुवाद-- अज्ञानवशात्‌ जीव का स्वरूप तब तक छिपा रहता है जब तक कि मनुष्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा 
नहीं करता है ! जब तक वह लौकिक वैदिक क्रियाओं में फँसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएँ बनी 
ही रहती हैं और इनसे ही देह का बन्धन भ्राप्त होता है ॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
देहादेरन श्वरत्वात्कियानयमनर्थ इत्याशड्डद्राह । पराभवो देहादिना स्वरूपाभिभवोउज्ञानकृतस्तावद्धवति । तत्र हेतु:- 
यावत्क्रिया; स्युस्ताबदिदं मनो हि कर्मस्वभावमेव स्यात्‌ । येन कर्मात्मकेन मनसा ॥॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
शरीर आदि के नश्वर होने के कारण यह अनर्थ कब तक होता रहता है ? इस प्रकार की शट्जा करके कहते 
हैं-- देह आदि के द्वारा अज्ञान वशात्‌ शरीर का अभिभव तब तक होता है | उसका कारण है कि जब तक मनुष्य 
लौकिक वैदिक क्रियाओं में फँसा रहता है तब तक यह मन बना रहता है । मन का स्वभाव ही है कर्म करना। 
वह कर्मात्मक मन जब तक बना रहता है तब तक शरीर का बन्धन होता ही रहता है ॥५॥ 


एवं मनः बाकि ै ॥३००१३२४० ४७ धीयमाने । 
प्रीति यावन्मयि न मुच्यते देहयोगेन तावबतू ॥६॥ 
अन्वय:--- एवं अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने मन: कर्मवशं प्रयुंक्ते | यावन्‌ मयि वासुदेवे न प्रीति: तावतू देह 
योगेन न मुच्यते ।।६॥। 
अनुवाद--- इस प्रकार से अविद्या के द्वारा आत्मा के स्वरूप के उपहित (ढँक) जाने से कर्म वासनाओं 
के वशीभूत हुआ मन मनुष्य को पुनः कर्म में ही लगाता हैं । अतएव मनुष्य को मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती 
है तब तक वह देह के बन्धन से नहीं छूट पाता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्तमुपसंहरति | एवं पूर्वकृतं कर्म कर्तृभूत॑, मन: कर्मभूत॑, वश प्रयुड्डे पुन: कर्मनिष्ठ करोतीति । जीवन्मुक्तकर्मव्यावृत्त्यर्थमाह- 
अविद्ययेति । अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने आच्छाद्यमाने सति एवं मनः कर्तु, पुरुष कर्मवश्ं ग्रयुड्ध इति वा ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वोक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए कहते हैं । इस तरह पूर्वजन्म में किया गया कर्म ही कर्ता बन जाता 
है । और वह कर्म बने हुए को अपने वश में करके कर्मनिष्ठ बना देता है ! जीवमुक्त से भिन्नता बतलाने के लिए 
अविद्यया इत्यादि कहते हैं । अर्थात्‌ अविद्या के कारण आत्मा के ढँक जाने पर इस प्रकार का मन कर्ता बनकर 
पुरुष को कर्माधीन (कर्मनिष्ठ) बना देता है । और इसके कारण देह का बन्धन तब तक नहीं छूटता है जब तक 
कि मुझ वासुदेव में मनुष्य का श्रेम नहीं होता हैं ॥६॥ 
यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्त: सहसा विपश्चित्‌ । 
गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञ: ॥७॥ 
अन्वयः--- सहसा स्वार्थे प्रमत्त: विपश्चित्‌ यदा गुणेहां अयथा न पश्यति गतस्मृति: विन्दत तत्र तापान्‌ आसद्य 
मैथुन्यमगारम्‌ अज्ञ: ॥॥७॥॥ 
अनुवाद-- स्वार्थ में पागल बना हुआ जीव जब तक विवेक दृष्टि को अपनाकर इन्द्रियों की चेष्टाओं को 
मिथ्या नहीं मानता है तब तक आत्मस्मृत्ति की विस्मृति हो जाने के कारण वह अज्ञानवशात्‌ विषय प्रधान गृही 
आदि में आसक्त रहता है और तरह-तरह के क्लेशों को प्राप्त करता रहता हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं देहयोगमात्रम्‌, अनर्थान्तरं चेत्याह । यदा गुणानामिन्द्रियाणामीहां चेष्टामयथा मिथ्या आत्मीया न भवतीति 
विपंश्चिद्विवेकी सन्न पश्यति । नु पश्यतीति पाठे अयथा आत्मीयत्वेनेत्यर्थ: । तत्र तदा सहसा गतस्मृति: स्वरूपस्मृतिशून्य: 
सन्नज्ञो मूढो मैथुनसुखप्रधानं गृहं प्राप्प तापान्विन्दति ॥७॥॥ 
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0४72३ अनर्थ भी होते हैं इन्द्रियों की चेष्टाएँ 

केवल देह बन्ध मात्र की ही बात नहीं है अपितु दूसरे अन । जब तक ँ 

मिथ्या हैं 2 की विवेक दृष्टि अपनाकर मनुष्य नहीं मानता है तब तक स्वरूप स्मृति से रहित होने के कारण 
वह अज्ञानी जहाँ प्रधान रूप से मैथुनजन्य सुख की प्रधानता है उस गृह को ही श्राप्त करके वह क्लेशों का अनुभव 


करता रहता है ॥७॥ की बदल 
युंसः स्त्रिया मिथुनीभावमेत हृदय कर | 
अतो 3 00023 मोहो5 ॥८॥ ेल्‍ 
अन्वयः-- पुंसः ख्रिया मिथुनी भावम्‌ एतं तयो: हृदयग्रन्थिम्‌ आहुः । अतो गृहक्षेत्रसुताप्त वित्त: जनस्य अय॑ मोहः 


अहँमम इति ॥॥८।। 

अनुवाद--ख्री और पुरुष दोनों का जो आपस में दाम्पत्य भाव हैं इसको ही पण्डितजन उनके हृदय की दूसरी 
दु्मोंच और स्थूल ्न्थि मानते हैं | देहाभिमान रूपी एक-एक सूक्ष्मग्रन्थि तो उनके हृदय में पहले से ही रहती है । 
इसी के कारण जीव को गृह, खेत, पुत्र, और वित्त आदि में अहन्त्व तथा ममत्व का मोह हो जाता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यथोपयोगं खिया मिथुनीभूय सुखमात्रमनुभवत: कुतस्तापा: स्युस्तत्राह- पुंस इति । प्रत्येक तयोरेकैको हृदयग्रंथिरस्त्येव। 
एतं मिथः परस्पर स्थूलमन्य हृदययोरग्रैन्थि दुर्भेदं बदन्ति । कुत इत्यत आह । अतोः्स्मान्मिथुनीभावात्‌ । प्रत्येक हृदयग्रन्थिना 
तु देहेन्द्रियमात्रेड्हंममेति मोहोस्मात्तु गृहादिभिर्विषयभूतैर्महान्मोहो भवेदित्यर्थ: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि उपयोगानुसार ख्री के साथ जोड़े बनकर सुरत मात्र का अनुभव करने वाले को कष्ट होना कैसे 
सम्भव है ? तो इसके उतर में कहते हैं, ख्री पुरुष का यह दाम्पत्य भाव दोनों के हृदय में होने वाली दूसरी स्थल 
और दुर्भेद अन्थि पण्डित जन मनते हैं । अतएवं इस दाम्पत्य भव के कारण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में देह तथा 
इन्द्रिय आदि अहंत्व और ममत्व की ग्रन्थि पहले से रहती ही है । इसके द्वार तो विषयभूत गृह आदि के साथ 
भी अहन्त्व ममत्व का मोह बन जाता है ॥८॥ 
यदा मनोहृदयग्रन्थिरस्थ कर्मानुबद्शों दृढ आश्लथेत । 
तदा जनः संपरिवर्तते3स्मान्मुक्त: परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- यदा अयं कर्मानुबद्ध: मनोहृदयग्रन्थि: आश्लथेत तदाजनः संपरिवर्तते आस्मात्‌ मुक्तः हेतुम्‌ 
अतिहाय पर॑ याति ॥॥९॥ 
अनुवाद-- जिस समय कर्मवासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ मन और हृदय की ग्रन्थि शिथिल 


हो जाती है, उस समय मानव दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहड्ढार 
गे हल ज़्र को त्यागकर 
सब भ्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कंदा तर्हि तस्य निवृत्तित आह । यदाउस्थ जनस्य कर्मभिरनुबद्धो दृढ़ो मनोरूपो हृदयग्रन्थि: शिथिलो 
भवेत्तदाउस्मान्मिथुनीभावान्निवर्तते । ततश्र हेतुमहड्डारं त्यक्त्वा मुक्त: सन्परं प्द याति ॥॥९॥। 
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भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि इस दाम्पत्य भाव की निवृत्ति कब होती है ? इस पर कहते हैं जब इस मनुष्य का कर्मों 
से संबद्ध मन रूपी हृदय ग्रन्थि शिथिल पड़ जाती है तब मनुष्य इस मिथुनी भाव (दाम्पत्य भाव) से निवृत्त हो जाता है। 
उसके पश्चात्‌ संसार के कारणभूत अहल्लार का परित्याग करके जीव परमपद को प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 


हंसे गुरौ मयि भक्त्या3नुवृत्त्या वितृष्णया इन्द्रतितिक्षया च । 
सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या ॥९०॥ 
मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्य मद्देवसड्भराहुणकीर्तनान्मे । 
'निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः ॥११॥। 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्यक्‌ । 
सच्छुद्धया ब्रह्मचर्येण शश्नदसंप्रमादेन यमेन बाच्रामू ॥१२॥ 
सर्वत्र. मद्धावविक्तक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धुृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो लिड्7“ें व्यपोहेत्कुशलो5हमाख्यम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे पुत्रा: ! कुशल: धृत्युत्तम युक्त: हंसे गुरौ मयि भकत्या, अनुवृत्त्या, वितृष्णया, द्वन्दतितिक्षया, च॒ सर्वत्र 
जन्तोर्व्यसनावगत्या, जिज्ञासया, तपसा, इहमनिवृत्तकत्या, मत्कर्मभि: मत्कथया च नित्य॑, मद्देव सद्भात्‌ में गुणकीर्तनात्‌, निर्वैरसाम्योपशमेन, 
देहगेहात्मबुद्धे: जिहासया, अध्यात्मयोगेन, विविक्तसेवया प्रणेन्द्रियात्मानिजयेन सघ्यक्‌, सच्छुद्धया, शश्रत्‌ ब्रह्मचर्येण, असम्प्रमादेन, 
वाचांयमेन, सर्वत्रमद्धावविचक्षणेन, विज्ञान विराजितेन ज्ञानेन, योगेन अहमाख्य॑ं लिड्/ें, व्यपोहेत्‌ ॥१०-१३॥। 
अनुवाद-- पुत्रों ! संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम और एवं सच्त्वगुण विशिष्ट पुरुष 
को चाहिए कि सबों की आत्मा और गुरुस्वरूप मुझ भगवान्‌ में भक्तिभाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा 
के त्याग से, सुख दुःख आदि इन्दों के सहने से जीव को सभी योनियों में, दुःख ही उठाना पड़ता है इस तरह 
के विचार से, तत्व विषयक जिज्ञासा से, तप से सकाम कर्म के त्याग से, मेरी प्रसन्नता के ही लिए कर्मों को 
करने से, मेरी कथा को प्रतिदिन सुनने से, मेरे भक्तों के साथ मेरे ही गुणों का कीर्तन करने से, वैर त्याग से, 
समता से, शन्ति से, शरीर तथा गृह आदि में होने वाले ममत्व के त्याग की इच्छा से, अध्यात्म शाख के अनुशीलन 
से, एकान्त सेवन से प्राण, इन्द्रिय और मन के संयम से, शाख्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि करने से, 
पूर्णब्ह्मचर्य से, कर्तव्याकर्तव्यों के विषय में सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव 
ज्ञान सहित तत्त्व विचार तथा योग साधन से, अहड्लार रूप अपने लिड्ढ शरीर को लीन कर दें ॥१०-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हेतुमतिहायेत्युक्त तत्र पञ्मिंशतिसाधनान्याह चतुर्भि: । हंसे मयि गुरौ भक्ति; सेवा । अनुवृत्तिस्तत्परता | विगततृष्णया। 
सर्वत्र लोकान्तरेडपि व्यसनावगत्या दुःखानुसंधानेन । ईहानिवृत्त्या काम्यकर्मत्यागेन । मदर्थ: कर्मभि: । अहमेब देवो येषां 
ते: सज्ञात्‌ । हे पुत्रा:, देहगेहयोरात्मबुद्धेरहंममेति बुद्धेः । अध्यात्मयशोगेनाध्यात्मशाज्राभ्यासेन । सप्यक्‌ सम्यगिति सर्वत्र 
संबन्धः । असंप्रमादेन कर्तव्यस्थापरित्यागेन । सर्वत्र मद्भावो मद्भावना तत्र विचक्षणेन निपुणेन विज्ञानविराजितेनानुभवपर्यन्तेन 
ज्ञानेन योगेन समाधिना धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो धैर्यप्रयत्नविवेकैय्युक्त: सन्नहंकाराख्यमुपाधिं व्यपोहेन्निरस्येत्‌ ।।१०-१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि संसार के हेतु अहड्जार का त्याग करके जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। 
इसके लिए चार श्लोकों में ऋषभदेव ने पच्चीस साधनों को कहा है सबों की आत्मा रूप और गुरु मेरी भक्ति 
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और सेवा करने से, मेरा अनुसरण और मेरे परायण होने से, तृष्णा का त्याग हो जाने से, परलोक में दुःख को 
प्राप्ति होती है इस प्रकार के ज्ञान से, इच्छाओं का त्याग करने से, काम्य कर्मों का परित्याग करने से, मेरे लिए 
कर्मों को करने से, मेरे भक्तों की सज्भति करने से, हे पुत्रों शरीर और गृह में आत्मबुद्धि तथा ममत्त्व का परित्याग 
करने से, अध्यात्म योग के द्वारा अध्यात्मशाख्र का अनुशीलन करने से, सम्यक्‌ असंप्रामाद के द्वारा, सम्यक्‌ कर्तव्य 
कर्मों का परित्याग नहीं करने से, सर्वत्र मेरी विद्यमानता की भावना करने से, निपुणता तथा वैशाग्य की विराज 
मानता से अनुभव पर्यन्त ज्ञान से योग से तथा समाधि से, धैर्य, उद्यम और सात्तिक भावना से युक्त पुरुष की 
अहड्जार की उपाधि रूप लिज्नः शरीर को लीन कर देना चाहिए ॥१०-१३॥ 
कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धमविद्ययासादितमप्रमत्त:। अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्यपोह्योपरमेत यागातू॥९४॥ 
अन्वय: -- अप्रमत्त: पुरुष: हृदयग्रन्थि बन्धम्‌ अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्‌ व्यपोहय योगात्‌ उपरमेत ॥१४॥ 
अनुवाद--- मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय बन्धन रूप ग्रन्थि को 
शाख्रोक्त रीति से इस साधनों के द्वारा अच्छी तरह से विनष्ट कर दे । क्योंकि यह कर्म संस्कार के रहने के स्थान 
हैं उसके पश्चात्‌ साधन का भी परित्याग कर दे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः साधनादुपरमेदित्याह ! कर्माण्याशेरते यस्मिन्‌ । योगेनोपयेन । यद्यपि फले सिद्धे साधनोपरम: सिद्ध एव, तथापि 
यावद्देहपातं तदभ्यासशल्भ॒वारणायोक्तम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि लिज्न शरीर को लीन करने के पश्चात्‌ साधनों का भी परित्याग कर दे । जिसमें 
कर्मों का निवास होता है उस अविद्या से प्राप्त हृदय अन्थि के बन्धन को इस योग के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से 
विनष्ट करके इन साधनों का भी परित्याग कर दे ॥१४॥ 
पुत्रांश्व शिष्यांश्व नृपो गुरुर्वा मल्‍लोककामो मदनुग्रहार्थ: । 
इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढान्‌ ॥ 
के योजयन्मनुजो3र्थ लभेत निपातयन्नष्टदृ्श हि गर्ते ॥९५॥ 
अन्वय:-- मत्‌ लोककाम: मदनुग्रहार्थ: नृषः गुरु: व पुत्रान्‌ च शिष्यान्‌ च इत्थम्‌ विमन्यु: अनुशिष्यात्‌, अतज्ज्ञान्‌ 
कर्ममूढान्‌ कर्मसु न योजयेत्‌ योजयन्‌ मनुजः क॑ कम्‌ अर्थलभेत ? नष्टदृशां गर्ते निपातयन्‌हि |॥१५॥ 
अनुवाद-- जो मेरे लोक को प्राप्त करना चाहे अथवा मेरा अनुग्रह प्राप्त करना चाहे और उसी को परम 
पुरुषार्थ माने तो यदि वह राजा हो तो अपने अबोध पुत्रो को और यदि गुरुहो तो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे। 
अज्ञान के कारण यदि वे वैसा नहीं करके चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके 
उन्हें शिक्षा दे और उनको कर्मों में प्रवृत्त न होने दे | उनको विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो वैसे ही है 
जैसे किसी अन्धे आदमी को गढ़े में ढकेल देना है । इससे किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच पुत्रान्पिता शिष्यान्वा गुरुनृपश्च प्रजा एबमनुशिक्षयेत्‌ । मम लोक॑ यः कामयते । यद्ठा मद॒नुग्रह 'एवार्थो यस्य । 
विमन्यु: शिक्षितस्याकरणेउपि कोपशून्य: । अतज्जास्तत्त्वमविदुष: । श्रेयोबुद्धया कर्मसु मूढान्‌ । 8८३ पक 
मनुजः काम्यकर्मसु पुरुष योजयन्‌ गर्ते संसारकूपे त॑ पातयति स मनुजः कमर्थ पुरुषार्थ लभेत्‌ । न कमपीत्यर्थ; 
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भाव प्रकाशिका 
पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को तथा राजा अपनी श्रजा को चाहिए कि वह अपने पुत्रों या शिष्यों 
या ग्रजाओं को इस श्रकार की ही शिक्षा दे । यदि वह मेरे लोक को अथवा मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता है 
तो शिक्षा देने में क्रोध न करे । इस तरह से शिक्षा देने पर भी यदि वे अज्ञानवशात्‌ ऐसा न करें तत्तव का ज्ञान नहीं. 
होने पर उनका कल्याण करने की इच्छा से उन कर्म मूढ़ों पर कोप न करे अपितु समझाए | इसके विपरीत उन सबों 
को कर्मोपदेन करे, क्‍योंकि काम्य कर्म में उन सबों को लगाने वाला मनुष्य उन सबों को संसार कूप में ही उन 
सबों को ढकेलता है । ऐसा करने वाले मनुष्य को किस अर्थ की प्राप्ति होगी ? किसी भी अर्थ की नहीं ॥१५॥ 
लोक: स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टियों$ थन्सिमीहेत निकामकाम: । 
अन्योन्यवैर: सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥ 
अन्वयः-- स्वयं श्रेयसि नष्ट दृष्टि: निकाम काम: यो लोकः अर्थान्‌ समीहेत, सुखलेश हेतोः अनन्तदुःख च 
मूढ; न वेद ॥१६॥ 
अनुवाद--- अपना वास्तविक कल्याण किससे हैं इस बात को कोई नहीं जानता है, इसी कारण वे विभिन्न 
प्रकार की भोग कामनाओं में फँसकर क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर कर लेते हैं ॥ और सदैव विषयभोग 
के लिए ही प्रयास करते रहते है । वे मूर्ख इस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं कि इस वैर विरोध के कारण 
नरक आदि अनन्त घोर दुःखों की प्राप्ति होगी ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न योजयेदित्येतदुपपादयति-लोक इति त्रिभि: । नष्टदृष्टित्वे हेतु; य इति । निकाममतिशयेन कामो यस्य ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर कहा जा चुका है कि काम्य कर्मों में पुत्रों शिष्यों अथवा प्रजाओं को न लगाये । उसी का ग्रतिपादन 
लोक: इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । उनके अज्ञानी होने का कारण है कि वे निरन्तर भोगों की प्राप्ति के 
लिए ही प्रयासरत रहते हैं ॥१६॥ 
करत स्वयं तदभिज्ञों विपश्चिदविद्यायामन्तरे वर्तमानम्‌ । 
दृष्ट्वा पुनस्तं सघृण: कुबुद्धिं, प्रयोजयेदुत्पथगं यथाउनन्‍्धम्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः:-- स्वयं तत्‌ अभिज्ञाः क साध्रण: विपश्चित्‌ अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमान कुबुद्धिं तं उत्पथग्गं अन्धम्‌ 
यथा प्रयोजयेत्‌ ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- गढे में गिरने के लिए गलत रास्ते से जाते हुए अन्धे मनुष्य को जैसे कोई दयालु और आख 
वाला पुरुष उस रास्ते से नहीं जाने देता है उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को जो अविद्या में फँसकर दुःखों की ओर 
जाते देखकर कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो जानकर भी उसे उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा देगा ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 

तमीदृश कुबुद्धिं दृष्टवा तत्रेव कस्त॑ प्रवर्तयेन्न कोपि । उत्पथेन गच्छन्तमन्ध॑ यथा तेनैव गच्छेति को ब्रूयात्‌ू ।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 

अज्ञानी पुरुष को उन मार्ग से जाते देख कौन ऐसा ज्ञानी दयालु पुरुष होगा जो उसको उसी रास्ते पर जाने 


के लिए कहेगा कि इसी रास्ते से जाओ । यह तो उसी तरह से होगा जैसे किसी अन्धे को उल्टा रास्ते से जाता 
देखकर कहे कि हाँ उसी रास्ते जाओ ॥१७॥ 
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गुरुन स स्यात्स्वजनो न स स्थात्पिता न स स्थाझ्ननी न सा स्यातू । 
देव॑ न तत्स्थान्न पतिश्व स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- यः समुपेत्‌ मृत्युम्‌ न मोचयेत्‌ सः गुरु: न स्यातू । स्वजनोन स्यात्‌ पिता न स्थात्‌ सा जननी न स्यातू, 
सः पतिश्व न स्यात्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- जो अपने प्रिय संबन्धी को भगवद्‌ भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के मुख से नहीं बचाये वह 
न तो गुरु हो सकता है, न अपना बान्यव हो सकता है, वह पिता भी नहीं हो सकता है और न तो ऐसी माता 
ही हो सकती है, वह पति भी नहीं हो सकता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
समुपेत; संप्राप्तो मृत्यु; संसारो येन तम्‌ । ततो भक्तिमार्गोपदेशेन यो न मोचयेत्स गुर्वादि भवतीत्यर्थ: । यद्ठा यस्‍्त॑ 
मोचयितुं न शक्क॒यात्स तस्य गुर्वादिर्न स्थादिति निषेध: । ततश्च पिता न स्यादिति, पुत्रोत्पत्तौ यत्लो न कार्य इत्यर्थ: । दैवं देवता 
न स्यादिति, पूजा न ग्रह्मेत्यर्थ: ।एवमन्यदपि द्रष्टव्यम्‌ ।१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो मृत्यु रूपी संसार को प्राप्त मनुष्य है उसको भगवद्‌ भक्ति का उपदेश देकर जो उससे नही बचाता है 
वह गुरु आदि नहीं हो सकता है । अथवा जो उसको मुक्त कराने में समर्थ नहीं हो वह गुरु आदि नहीं हो सकता 
है, इस तरह से उसका निषेध किया गया है । पिता भी नहीं हो सकता है अर्थात्‌ उसको पुत्र प्राप्त करने का प्रयास 
नहीं करना चाहिए । वह देवता भी नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ उसको पूजा भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसी 
तरह दूसरों को भी समझना चाहिए ॥१८॥ 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म: । 
पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरादतो हि मामृषभ प्राहुराया: ॥१९॥ 
अन्वयः--- मम इदं शरीर दुर्विभाव्य हि सत्त्व॑ में हृदयं यत्र धर्म; यत्‌ अधर्म: मे आरात्‌ पृष्ठे कृतः अतोहि आर्यो: 
माम्‌ ऋषभ आहु; ॥॥१९।॥। 
अनुवाद--- मेरा यह अवतार शरीर साधरण जनों की बुद्धि का विषय नहीं है । क्योंकि सत्त्वगुण ही मेरा 
हृदय है, जिसमें धर्म का निवास होता है । अधर्म को मैंने दूर पीछे ढकेल दिया है, इसलिए सत्पुरुषों ने मुझे 
ऋषभ कहा है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवं मोक्षधर्मानुपदिश्य भ्रातृशुश्रूषणलक्षणं धर्म स्पर्धादिनिवृत्तये तेषां जन्मकथमनपूर्वकमाह द्वाभ्याम्‌ । इदं मनुष्याकारं 
शरीरं मम दुर्विभाव्यमवितर्क्य मदिच्छाविलसितम्‌ । नत्वहं प्राकृतो मनुष्य इत्यर्थ: मे हृदयं तु सत्त्वम्‌ । कि तद्भृदयम्‌ । यत्र 
धर्मस्तत्‌ शुद्ध सत्त्वमित्यर्थ: | कुतः । यद्यस्मान्मया5त्रधर्मों दूरादेव पृष्ठे कृत उत्सारित: । अतएव मामृषमभ॑ श्रेष्ठा: प्राहु; ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से मोक्ष धर्म का उपदेश करके ऋषभ देव भाई की सेवा रूप धर्म का निरूपण स्पर्धा की 
निवृत्ति के लिए उन सबों के जन्म के वर्णन पूर्वक दो श्लोकों से कहते हैं। मेरा यह भनुष्याकृति शरीर सामान्य 
लोगों की बुद्धि का विषय नहीं है मैंने इसे अपनी इच्छा से धारण किया है । मैं प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ । सतत 
गुण ही मेरा हृदय है । यदि पूछो कि सत्त्वगुण होने से क्या हुआ तो इस पर कहते हैं--- सत्त्वगुण में ही धर्म 
का निवास होता है । अर्थात्‌ मेरा हृदय शुद्ध सत्त्व स्वरूप है । क्योंकि मैने अधर्म को दूर पीछ ढकेल दिया है। 
इसलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ (श्रेष्ठ) कहते हैं ॥१९॥ 


पदश्चम स्कन्ध १६०९: 


तस्माद्धवन्तों हृदयेन जाता: सर्वे महीयांसममुं सनाभम्‌ । 
अक्लिष्टबुद्धा भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्धरणं प्रजानामू ॥२०॥ 
अन्वयः-- तस्मातू भवन्तः हृदयेन जाता: सर्वे अमुम्‌ महीयांसम्‌ सनाभम्‌ अक्लिष्ट बुद्धया, भरतं भजध्वम्‌ तत्‌ 
शुश्रृषणं प्रजानाम्‌ भरण च ॥२०॥ 
अनुवाद-- तुम सभी मेरे शुद्ध सत्त्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम सभी अपने बड़े भाई भरत की मत्सर 
का परित्याग करके सेवा करो | भरत की सेवा ही मेरी सेवा है और वही ग्रजाओं का पालन है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्रवन्तश्च॒ हृदयेन शुद्धसत्त्वमयेन जातास्तस्मान्मत्सरं हित्वा महत्तमं सनाभं सोदरं भजध्वम्‌ । ननु त्वत्पुजत्णात्त्वां 
वय॑ भजेम राजपुत्रत्वात्मजाश्॒ पालयामेति चेदत आह । तदेव मे शुश्रूषणं प्रजानां च पालनम्‌ । भरतानुवृत्त्यैव सर्व॑ कृत॑ 
स्यादिति भाव: ॥॥२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
ऋषभदेवजी अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुमलोग मेरे शुद्ध सत्त्मय हृदय से उत्पन्न हुए हो, अतएव तुम 
सभी मत्सर का परित्याग करके अपने बड़े सहोदर भाई भरत की सेवा करो । यदि कहो कि हमलोग आपके पुत्र 
हैं अतएव आपकी सेवा करते हैं और राजा का पुत्र होने के कारण प्रजा का पालन भी करेंगे । तो यह 
कहना ठीक नहीं भरत की सेवा ही मेरी सेवा है और वहीं प्रजाओं का पालन है । भरत का अनुगमन करने से 
ही सबकुछ हो जायेगा ॥२०॥ 
भूतेषु वीरुद्धवयः उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा: । 
ततो मनुष्या: प्रमथास्ततो5पि गन्धर्वसिद्धा विदुधानुगा ये ॥२१॥ 
अन्वयः-- भूतेष वीरूद्भ्य: ये सरीसृपा: उदुत्तमा: तेषु सबोधनिष्ठा:, ततो मनुष्या: प्रमघा: ततोसि, ये विवुधानुगाः 
गन्धर्व सिद्धा: ॥२१॥। 
अनुवाद-- अन्य जीबों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, 
उनसे भी प्रमथ गण श्रेष्ठ है, और उनसे श्रेष्ठ देवताओं के अनुगामी गन्धर्व और सिद्ध श्रेष्ठ हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं ब्राह्मणाश्व सेव्या इत्याशयेन तेषां सर्वेभ्य: श्रैष्यमाह पञ्मभि: । भूतेषु चेतनाचेतनेषु । विरोहन्तीति वीरुधः 
स्थावरा उद्द्जैरतिशयेनोत्तमा: । तेभ्योउपि ये सरीसृपा: सर्पन्तीति जज्गमास्ते उदुत्तमा इति सर्वन्रानुषड्भ: । तेष्वपि सबोध निष्ठा 
स्थितियेंषां पश्चादीनां ते कीटकादिभ्य: । ततस्तेष्वपि मनुष्या: । ततोऊपि प्रमथा भूतप्रेतादय: । ततोऊपि गन्धर्वा; । ततः सिद्धा:। 
ततोअन्ये विबुधानुगा: किंनरादय: ।॥२१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अब ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए इस आशय से पाज् श्लाकों द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
करना चाहिए | चेतन और अचेतन भूतों में बढ़ने वाले स्थावर उनसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। उन सबों से चलने वाले 
जीव श्रेष्ठ । उनसे भी ज्ञानवान पशु आदि श्रेष्ठ हैं | उन सबों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है । उन सबों भी प्रमथगण 


भूत भ्रेत श्रेष्ठ हैं। उन सबों से गन्धर्व श्रे्ठ हैं उसे सिद्ध श्रेष्ठ है और उनसे भी देवताओं के अनुयायी किन्नर 
आदि श्रेष्ठ हैं ॥२१॥ 


१६१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


देवासुरेभ्यो मधवत्मधाना दक्षादयों ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌ । 
भव: पर: सो5थ विरिश्ववीर्य: स मत्परो5हं द्विजदेवदेव: ॥२१२॥ 
अन्वय:-- तेभ्य: असुरा: असुरेभ्य: देवा: मधवत्‌ प्रधानाः तेभ्य: दक्षादय: ब्रह्मसुता: तेषाम्‌ तु भव: अथ सःविरिथ्वीर्य;, 
स मत्पर: द्विजदेव देव: अहम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- उन किन्नरादिकों से श्रेष्ठ असुर हैं, उनसे श्रेष्ठ देवगण श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भी इन्द्र प्रधान 
हैं, उनसे श्रेष्ठ ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति इत्यादि श्रेष्ठ है । उनसे श्रेष्ठ शह्नरजी है । उनसे श्रेष्ठ अह्याजी है 
और ब्रह्माजी भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं अतएव मैं उनसे प्रधान हूँ किन्तु ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ 
है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेभ्योज्सुरा: | देवा असुरेभ्यः । संधिरा्ष: । देवाश्व मधवत्प्रधाना:, देवेभ्य इन्द्र: श्रेष्ठ इत्यर्थ: । ततो5पि बह्मसुता दक्षादय:। 
तेषां मध्ये भवः पर: श्रेष्ठ. | स भवो विरिश्ववीर्यों विरिद्चो वीर्यशक्ति: कारणं यस्य स विरिभ्ववीर्यः, अतस्तज्जनकत्वद्विरिद्वस्तत: 
'पर इत्यर्थ;। स विरिश्ञो मत्परः अहं परो यस्य। द्विजदेवा ब्राह्मणा एव देवा: पूज्या यस्य सो5हम्‌ ।॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन किन्नरों आदि से असुर श्रेष्ठ हैं, असुरों से देवता श्रेष्ठ हैं देवासुरेभ्य: में सन्धि आर्ष है । देवता में 
भी इन्द्र प्रधान है । अर्थात्‌ देवताओं से इन्द्र श्रेष्ठ हैं । इन्द्र से ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति इत्यादि प्रधान है। 
उन सबों में भी शद्भरजी श्रेष्ठ है वे श्ढरजी के पुत्र हैं, अतएव उनसे ब्रह्माजी श्रेष्ठ हैं । उन ब्रह्माजी से मैं श्रेष्ठ 
हूँ । ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ ॥२२॥ 
न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्पश्यामि विप्रा: किमतः परं तु । 
यस्मिन्नृभि: प्रहुतं श्रद्धयाहमश्लामि काम॑ न तथाग्रिहोत्रे ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: ! ब्राह्मणैः अन्यत्‌ भूतम्‌ न तुलये अतः परं तु किम्‌ यस्मिन्‌ नृभिः श्रद्धया प्रहु्त अहं काम 
अश्नामि तथा अम्निहोत्रे न ।२३॥ 
अनुवाद-- हे ब्राह्मणों मैं ब्राह्मणों के समान किसी भी जीव को नहीं मानता हूँ फिर ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कैसे 
मान सकता हूँ ब्राह्मणों के मुख में मनुष्यों द्वारा श्रद्धा पूर्वक होम की गयी वस्तु को जितने चाव से ग्रहण करता 
हूँ उतना अग्निहोत्र को चाव से नहीं ग्रहण करता हूँ ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मपैरन्यद्धूत॑ न तुलये सम॑ न पश्यामि । अतो ब्राह्मणात्परं तु भूत॑ कि पश्यामि न किंचित्‌ । विप्रा इति तत्रत्यानां 
ब्राह्मणानां संबोधनम्‌ । समस्यैवाभावादधिक कुततस्त्यमित्यर्थ: तत्र हेतूनाह सार्धाभ्याम्‌ । यस्मिन्‌ ब्राह्मणे श्रद्धया प्रकर्षेण 
हुतमन्नादि काम यथेच्छमहमश्रामि ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विप्नों मैं ब्राह्मणों से किसी दूसरे जीव की तुलना नहीं करता हूँ अर्थात्‌ ब्राह्मणों के समान मैं किसी दूसरे 
का नहीं मानता हूँ । अतएव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ किसी को कैसे मान सकता हूँ । ब्राह्मणों को मनुष्यों द्वारा जो अत्रों 
का भोजन कराया जाता है, उसको, जितना प्रेम से खाता हूँ उतने प्रेम से अग्निहोत्र में हवन करने से मैं नहीं 


प्रसन्न होता हूँ ॥२३॥ 


पदञ्चम स्कन्ध १६११ 


धृता तनूरुशती मे पुराणी येनेह सर्त्वं परम पव्रित्रम्‌ । 
शमो दमः सत्यमनुग्रहश्ना तपस्तितिक्षानु भवश्ष यत्र ॥२४॥ 
अन्वयः-- येन इह परम॑ पत्ित्रं सत्तव॑ मे पुराणी उशती तनू: धृता शम: दम: तपः सत्यम्‌ अनुग्रह: तप: तितिक्षा 
अनुभव: च यत्र ॥२४॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने अध्ययनादि के द्वारा मेरी वेद स्वरूपिणी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति को धारण किया 
है तथा जिनमें, शम, दम, तपस्या, सत्य, दया, तप तितिक्षा और ज्ञान ये आठ गुण विद्यमान हैं, उन ब्राह्मणों 
से बढ़कर कौन हो सकता है ?॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे तनूमूति्वेदाख्या येन ब्राह्मणेनेह लोके धृता। यत्र च ब्राह्मणे सत्त्वादयोउ्ष्टौ गुणा: सन्ति, ततः पर कि पश्यामीत्यन्व॒य:।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेंरी वेद रूपी मूर्ति को जिन ब्राह्मणों ने इस संसार में धारण किया है तथा जिन ब्राह्मणों में सत्य आदि 
आठ गुण विद्यमान हैं, उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मैं किसको मानूं ॥२४॥ 
मत्तो5 प्यनन्तात्परत: परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित्‌ । 
येषां किमु स्थादितरेण तेषामकिंचनानां मयि भक्तिभाजामू ॥२५॥ 
अन्वयः-- स्वर्गापवर्गाधिपतेः मत्त: अनन्तात्‌ परत: परस्तात्‌ मयिभक्तिभाजाम्‌ अकिञ्जनानां येषां किल्लित्‌ न तेषाम्‌ 
इतरेण किमु स्यात्‌ ॥॥२५॥॥ 
अनुवाद--स्वर्गलोक एवं मोक्ष के स्वामी अनन्त स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं से श्रेष्ठ मुझ में भक्ति रखने वाले मेरे 
अकिश्जन भक्त इतना निःस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते हैं तो वे दूसरे से कुछ भी क्यों चाहेंगे 2॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निःस्पृहत्वमाह । मत्तोडपि येषां नकिंचित्मार्थनीयमस्ति तेषामितरेण राज्यादिना किमु स्यान्न किमपि ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों की निःस्पृहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण मुझसे भी कुछ नहीं चाहते हैं वे उनको 
राज्य आदि से क्या मतलब हैं 2॥२५॥ 
सर्वाणि मद्धिष्णयतया भवद्धिश्रराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि । 
संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहाहणं मे ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे सुता: सर्वाणि चराणि भूतानि धुवाणि भवद्धि मदधिष्ण्यतया पदे-पदे व: विविक्तदृग्भि; संभावितव्यानि 
ततू इहमे अर्हणम्‌ ॥२६॥। 
अनुवाद-- हे पुत्रों सम्पूर्ण चराचर भूतों को तुमलोग मेरा शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से प्रत्येक क्षण उनकी 
शुद्ध बुद्धि से सेवा करो, यही मेरी सच्ची सेवा हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ ब्राह्मणसंमान॑ विधायेदानीं सर्वभूतसंमान विधत्ते । हे सुता;, सर्वाणि जड्भमानि स्थावराणि च भूतानि मदधिष्ठानतया 
वो युष्माभि: संमाननीयानि । पदे पदे क्षणे क्षणे । जिविक्ता यूता मत्सरादिरहिता दृष्टियेंषां तैः । तदेव ममाहणम्‌ ॥॥२६॥ 


१६१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से ब्राह्मणों के सम्मान का विधान करके अब सभी जीवों के सम्मान का विधान करते हैं । हे 
पुत्रों ! समस्त स्थावर जड़म भूतों की तुम लोग मेरा शरीर के समान मानकर प्रतिक्षण मात्सर्य इत्यादि का परित्याग 
करके सेवा करो यही मेरी वास्तविक सेवा है ॥२६॥ 
मनोवचोदृक्करणेहितस्य॒ साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि । 
बिना पुमान्येन महाविमोहात्कृतान्तपाशान्न विमोत्तुमीशेतू ॥२७॥ 
अन्वद्:-- मनो वचोदृक्‍्करणेहितस्य साक्षात्कृतहिपरिबर्हणं में येन बिना पुमान्‌ महाविमोहात्‌ कृतान्त पाशात्‌ 
विमोक्तु न ईशेत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियों की चेष्टाओं का साक्षात्‌ फल मेरी इस प्रकार की पूजा 
ही हैं । इसके विना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पाश से नहीं छुड़ा सकता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वकर्मणामीश्वरार्पणं बिघत्ते | मनोवचोदृशामन्येषां च करणानामीहितस्य व्यापारस्थ मे परिब्रहणमाराधनमेव साक्षात्कृत॑ 
'फलम्‌ । येन परिवर्हणन विना कालपाशा्विमोक्तु न ईशेन्न समर्थों भवेत्‌ ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक से ऋषभदेव वतलाते हैं, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिये | ये मन, 
वाणी तथा दृष्टि एवं अन्य इन्द्रियों के व्यापरों का साक्षात्‌ फल मेरी पूजा ही हैं । उस प्रकार के पूजन के बिना 
मनुष्व महामोहमय काल पाश से अपने को छुड़ा नहीं पाता है ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमनुशास्यात्मजानस्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थ महानुभावः परमसुहृद्धगवानृषभाषदेश 
उपश्ञमशीलानामुपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाणः 
स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवर्तं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित- 
शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात्प्रवव्राज॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं हि हर प्रकार से सुनिश्चित थे फिर भी लोगों को शिक्षा 
देने के लिए अत्यन्त प्रभाव सम्पन्न परमसुहृत भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने उन सबों को इस प्रकार से उपदेश दिया। 
ऋषभदेवजी के सौ पुत्रों में भरतजी सबसे बड़े थे वे श्रीभगवान्‌ के भक्त तथा भगवदभक्त परायण थे | ऋषभदेवजी 
ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको गद्दी पर बैठा दिया । वे स्वयं निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान 
और वेरागय रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए विल्कुल विरक्त हो गये । उन्होंने केवल शरीर मात्र 
का परिग्रह रखा और सबकुछ घर ही रहते छोड़ दिया । वे वस्रों का भी परित्याग करके दिगम्बर हो गये विखरे 
हुए केश तथा उन्मत्त वेष में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में लीन करके संन्यासी हो गये । और ब्रह्मावर्त 
से बाहर चले गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


स्वत एव सुशिक्षितानपि लोकानुशासनार्थमनुशास्य मुनीनां पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षयिष्यन्भरतमभिषिच्य ऋषभ इत्यपदेशो 
नाम यस्य स भगवान्‌ ब्रह्मावर्तात्स्वदेशात्प्रवत्नाजेत्यन्वय; । उर्वरितो5्वशिष्ट: शरीरमात्रपरिग्रहो यस्य ॥२८॥ 


पश्चम स्कन्ध १६१३ 


भाव प्रकाशिका 
ऋषभदेवजी के पुत्र अपने आप सुशिक्षित थे किन्त सबों को उपदेश देने के लिए उन्होंने उन-सबों को 
उपदेश दिया, पारमहंस्य धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने भरत को राजगद्दी प्रदान करके ऋषभ इस नामानुसार 
बे भगवान्‌ अपने ब्रह्मावर्त नामक देश से बाहर चले गये । वे केवल शरीर मात्र का परिग्रह किए थे ॥२८॥ 
जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषो5 भिभाष्यमाणो5 पि जनामां गृहीतमौनत्रतस्तूष्णी बभूव॥२९॥ 


अनुवाद-- पूर्ण रूप से मौन धारण कर लिए थे कोई बात भी करना चाहता था तो बात नहीं करते थे। जड़, 
अन्धे, बहरे, गूड़्के, पिशाच एवं बहरों के समान चेष्टा करते हुए अवधूत बन कर जहाँ तहाँ विचरण करने लगें ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिभाष्यमाणो5पि जनानां मध्ये जडादिवद्टर्तमानस्तृष्णीं बभूब । अवधूतस्येव वेषा यस्य ॥।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 

लोगों के द्वारा पूछे जाने पर भी लोगों के बीच में वे जड़ आदि के समान रहकर मौन हो गये ॥२९॥ 
तत्र तत्र पुरआमाकरखेटवाटखर्वटशिबिरब्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वनुपथमवनिचरापसदै: परिभूयमानो 
मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावशकृद्रज: प्रक्षेपपूतिवातदुरुक्तैस्तदविगणय- 
न्नेबासत्संस्थान एतस्मिन्देहोपलक्षणे सदुषदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेनासमारोपिता- 
हंममाभिमानत्वादविखण्डितमना: पृथिवीमेकचर: परिबश्राम ॥३०॥ 

अनुवाद-- कभी-कभी नगरों, आ्मों में चले जाते थे कभी खदानों, किसानों की बस्तियों, बागों, सेना को 
शिविरों, पहाड़ी गावों, गोशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के रुकने के स्थानों में चले जाते थे । कभी पहाड़ों, 
जज्ञलों, और आश्रम आदि में विचरते थे | कभी भी वे किसी रास्ते निकलते थे तो जैसे हाथी को मखियाँ सताती 
हैं उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो लेते थे, और उनको त्ज करते थे । कोई उनको धमकी देता 
था तो कोई मारता था कोई उन पर पेशाब कर देता था, कोई थूक देता था, कोई ढेला मारता था, कोई उन 
पर विष्ठा फेंकता था और धूल फेंक देता था । कोई अधो वायु छोड़ता तो कोई उनको खरी खोटी सुनाता और 
उनका तिरस्कार करता था, किन्तु वे इन सभी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे । इसका कारण यह था कि भ्रम 
से सत्य कहे जाने वाले इस मिथध्या शरीर में उनका अहन्त्व ममत्व बिल्कुल नहीं था । वे कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण 
प्रपश्ञ के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो गये थे । इसीलिए अखण्ड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथिवी 
पर विचरण किया करते थे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्र तत्र पुरादिष्वनुपर्थ मार्गे मार्गेडबनिचरापसदैर्दुर्जनैस्तर्जनादिभि: परिभूयमानो5पि तदविगणयत्रेवेकचर एकाकी पृथिवीं 
परिवप्रामेत्यन्वय: । तत्र पुरं पुत्तनमम्‌ । ग्रामा हट्टहीना: । आकर; खनि; । खेट: कृषीवलग्राम: । वाट: पुष्पादिवाटिका । खर्वठ: 
पर्वतप्रान्त्ग्राम: | शिविरं सेनाया वासस्थानम्‌ । ब्रजो गवां स्थानम्‌ । घोषो गोपानां स्थानम्‌ । सार्थो यात्रिकजनसंघात: । आश्रमा 
ऋषीणाम्‌ | तर्जन॑ भयजननम्‌ । ताडनं प्रहार: | अवमेहनमुपरिमूत्रणम्‌ । प्लीवन फूल्कृत्य श्लेष्पप्रक्षेप: । ग्राव्णं शकृतो रजसश् 
प्रक्षेप: | पूतिबातो5धोवायुः । दुरुक्त शाप: । एतैः अगणने दृष्टान्त:-मक्षिकाभिरिवेति । तत्र हेतु:- असत्ति मिथ्याभूते संनिवेशे। 
देह इत्युपलक्षणमाकारों यस्य । सदित्यपदेशमात्र॑ यस्य तस्मित्रिरभिमानत्वात्‌ । केन हेतुना । उभयो: सदसतोर्योउनुभवस्त- 
त्स्वरूपेणयत्स्वमहिम्नूयवस्थानं तेन | अत एवाखण्डितं मनो यस्य स परिबश्नाम ॥३०॥॥ 


१६१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नगरों एवं गावों के प्रत्येक मार्गों पृथिवी पर रहने वाले नीचों और दुष्टों द्वार तिरस्कृत किए जाने पर भी 
उसकी परवाह नहीं करते हुए वे अकेले पृथिवी पर घूमते रहे । पुरम्‌ अर्थात्‌ नगर आम, गाँव, खेट अर्थात्‌ किसानों 
का गाँव, बाट यानी बगीचा, खर्वट अर्थात्‌ पर्वतों के गाँव, शिवर सेना के निवास स्थान, ब्रज: गोशाला, घोष: 
अर्थात्‌ अहीरों का गाँव, सार्थ: यानी यात्रियों के रुकने के स्थान, आश्रम अर्थात्‌ ऋषियों का आश्रम तर्जनम्‌ अर्थात्‌ 
धमकाना, ताडनम्‌ यानी मारना, प्ठीवनम्‌ अर्थात्‌ थूकना, पत्थर, विष्ठा, तथा धूल का फेंकना, पूतिवात: अर्थात्‌ 
अपान वायु, दुरुक्तम्‌ यानी गाली देना, इन सबों के परवाह नहीं करने का उदाहरण है जैसे हाथी को मखियाँ तह्ढ 
करती हैं । उसका कारण है मिथ्या भूत संनिवेश पर देह के आकार वाले जिसमें सत्यत्व का अभिमान होता है, 
उस शरीर में अभिमान रहित सत्‌ एवं असत्‌ के अनुभव स्वरूप के कारण अपनी ही महिमा में अवस्थित उनका 
मन अखण्ड था इसी प्रकार वे घूम रहे थे ॥३०॥ 
अतिसुकुमारकरचरणोरः स्थलविपुलबाह्डंसगलवदनाद्यवयवविन्यास: प्रकृतिसुन्दरस्वभावहाससुमुखो 
नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनवनरुचिर: सदृशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासोविगूढ - 
'स्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुपदधान: परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिश- 
केशभूरिभारो5 वधूतमलिननिजशरीरेण अरहगृहीत इवादृश्यत ॥३१॥ 
अनुवाद-- उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी भुजाएँ, कन्धे, गले और मुख आदि अज्ञों की बनावट बड़ी 
ही सुकुमार थी । स्वभावतः सुन्दर उनका मुख स्वाभाविक मन्द मुस्कान से अत्यधिक मनोहर लगता था । उनके 
नेत्र नवीन कमलदल के समान मनोज्ञ बड़े-बड़े और कुछ ललिमा लिए हुए थे उनकी आँखों की पुतलियाँ शीतल 
और संताप हारिणी थीं । उन नेत्रों के कारण वे अत्यन्त सुन्दर लगते थे | कपोल कान और नाक छोटे बड़े न 
होकर समान और सुन्दर थे । उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोज्ञ मुखारविन्द की शोभा को देखकर नगर की नारियों 
के चित्त में काम का संचार हो जाता था फिर भी उनके मुख के आगे जो भूरे रक्ष लम्बे कुश्चित केश लटके रहते 
थे | उनके महान्‌ भार और अवधूत के समान धूलि धूसरित देह के कारण वे ग्रह अस्त से प्रतीत होते थे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच तदा ग्रहमृहीत इबादृश्यत । तत्र हेतु:-- पराक्‌ पुरतोडवलम्बमानाश्व ते कुटिलाश्व ते जटिलाश्व कपिशाश्र 
केशास्तेषां भूरिभारो यस्य सः । अवधूतमनादृतमत एवं मलिनं निजशरीरं तेन । कर्थ॑भूतो5प्येबमदृश्यत । अतिसुकुमाराणि 
करचरणोर: स्थलानि तथा विपुला वाह्नादयस्त एवावयवास्तेषां विशिष्टो न्यास: संनिवेशो यस्य सः । तथा प्रकृत्यैव सुन्दरः 
स्वभावसिद्धो हासस्तेन शोभन॑ मुखं यस्य । तथा नवनलिनदलबदाचरती ये शिशिरतारे तापहारिकनीनिके अरुणे आयते नयने 
ताभ्यां रुचिरः । तथा सदृशा अन्यूनाधिका: सुभगाश्व कपोलकर्णकण्ठनासिका यस्य । तथा बिगूढस्मित॑ यद्वदनं तस्य महोत्सवेन 
विश्रमेण पुराड्ननानां मनसि काममुद्दीपयन्‌ । एबंभूतो5पि तथादृश्यतेत्यन्बय: ॥।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे उस समय ग्रह से ग्रस्त के समान दिखायी पड़ते थे । उनके मुख के सामने घुघराले, उलझे हुए भूरे 
केशों का समूह लटका रहता था । अवधूत वेश में रहने के कारण उनका अनादृत शरीर मलिन हो गया था। 
हाथ, पैर विस्तृत छाती लम्बी भुजाओं वाले वे थे । वे स्वभावत: सुन्दर थे स्वाभाविक हँसी से उनका मुख मनोहर 
लगता था | नवीन कमल दल के समान शीत तथा संताप हारिणी पुतलियों से युक्त उनके अरण वर्ण के 
विस्तृत नेत्र मनोहर थे । उनके नाक, कान और कपोल छोटे बड़े नहीं अपितु एक समान थे । मन्दमुसकान से 
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मनोहर उनके मुख को देखकर नगर की नारियों के चित्त में काम का संचार हो जाता था । इसी प्रकार के वे दिंखाई 
पड़ते थे ॥३१॥ 
यहिं वाव स भगवॉल्लोकमिमंयोगस्थाद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्म्रतिक्रियाकर्मबी भत्सितमिति 
ब्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हृदति सम चेष्टमान उच्चरित 
आदिग्धोद्देश:॥३ २॥ 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने 
का उपाय बीभत्स रूप से रहना ही है तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली । वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने 
और मल-मूत्र त्यागने लगे वे अपने त्यागे हुए मलमें लोट लोटकर शरीर को उससे सान लेते थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यर्दि यदा लोक॑ जन॑ योगस्य प्रतिपक्षमाचक्षाण: पश्यन्बभूव । तस्य प्रतिक्रियाकरणं कर्म च निन्दितमित्याचक्षाणस्तदाजगरं 
ब्रतमास्थित: सन्‌ शयान्‌ एवाश्नाति स्मेत्यन्वय: । आजगरं ब्रत॑ नामैकन्रैव स्थित्वा प्रारब्धकर्मोपभोग: । अवमेहति मूत्रयति हृदति 
पुरीषमुत्सृजति । उच्चरिते पुरीषे चेष्टमानो बिलुण्ठन्‌ तेनैवादिग्धा आलिप्ता उद्देशा देहप्रदेशा यस्य सः ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब उन्होंने देखा कि लोग योग में विघ्न स्वरूप है तब वे इससे बचने के लिए उन्होंने बीभत्स अजगर 
ब्रत को अपना लिया । वे लेटे-ही-लेटे खाने-पीने लगे । एक स्थान पर ही रहकर प्रारब्ध क्रम का उपभोग करना 
ही अजगर ब्रत है । वे लेटे-ही-लेटे मल-मूत्र भी त्याग करते थे । परित्यक्त मल में लोटते हुए मल से उनका 
शरीर सन जाता था ॥३२॥। 
तस्य ह यः पुरीषसुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात्सुरभिं चकार ॥३३॥ 
अनुवाद--- उनके मल में दुर्गन्‍्ध नहीं सुगन्धि थी । उनके मल की सुगन्धि को लेकर वायु उनके चारो ओर 
दश योजन तक सुगन्धित कर देती थी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बीभत्समिवाशडूबाह तस्येति । पुरीषस्य सुरभिणा गन्धेन सौगन्ध्येन सौगन्ध्यं यस्य व वायु: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वीभत्स की आशड्जा करके कहते हैं उनके पुरीष की सुगन्धि से सुगन्धित वायु दश योजन पर्यन्त के प्रदेश 
को सुगन्धित करती थी ॥३३॥ 
एवं गोमृगकाकचर्यया व्रज॑स्तिष्ठन्नासीन: शयान: काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म॥३४॥ 
अनुवाद-- इसी तरह गौ मृग तथा काक वृत्ति को अपना कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए कभी 
खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे ही लेटे खाने, पीने और मलमूत्र के त्यागने लगते थे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं गवादिचर्यया पानादिकरोति स्म्‌ । तदेवाह-ब्रजन्नित्यादिना । काकमृगगवामिवान्यदपि चरितं वृत्तियस्य ।॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 


इसी तरह गौ आदि की वृत्ति से वे खाने-पीने का काम करने लगे थे । कौआ, मृग तथा गौ आदि के 
समान वे वृत्ति अपना लेते थे ॥३४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
“१६१६. 


नानायोगचर्याचरणो भगवान्कैवल्यपतिऋषभो$विरतपरममहानन्दानु भव आत्मनि सर्वेषां 
आग बासुदेव आत्मनो 5 व्यवधानानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णो योगैश्वर्याणि 
यदृच्छयोपगतानि नाझ्सा नृष हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥३५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पश्चम स्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पदञ्चमोउ्ध्याय: ॥५॥ 

अनुवाद-- इस प्रकार से अनेक प्रकार की योग चर्चा का आचरण करते हुए निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान्‌ आन 
का अनुभव करते रहते । उनकी दृष्टि में निरूपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप 
बासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे | उनके पास गमन मनोजवित्स 
अन्तर्धान परैकाय प्रवेश दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य को देख लेना इत्यादि सभी प्रकार की सिद्धियाँ 
उनके पास आयी किन्तु उन्होंने उन सबों को नहीं स्वीकार किया ॥३२॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्चवें स्कन्‍्य के ऋभभेदव चरित वर्णन के अन्तर्गत पाँचवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५॥। 


भावार्थ दीपिका 
नानायोगचर्या आचरतीति तथा । लोकयात्रापरिहाराय योगिभिरेवं वर्तितव्यमिति प्रदर्शनाय तथा कृतवान्‌ । वस्तुतस्तु 
भगवान्यतो5विरतः परममहानुत्तरोत्तरशतगुणत्वेनोक्तो आनन्दस्तदनुभवस्वरूप: । किंच वासुदेवे आत्मनो5व्यवधानेनाभेदेन न 
विद्यतेउन्येषामिवान्तरा मध्ये उदरस्य देहोपाधेर्भावस्‍्तेन । नित्यनिवृत्तोपाधित्वेनेत्यर्थ: | स्वत एवं सिद्धैः समस्तैरथें: फलैः 
'परिपूर्णत्वाद्योगैश्वर्याणि नाभ्यनन्दत्‌ । वैहायसं खेचरत्वम्‌ । मनोजवं मनस इच देहस्य वेगम्‌ । दूरग्रहणं दूरदर्शनम्‌ । हे नृप। 
हृदबेन मनसा ॥३५।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पदञ्ञम स्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां पद्ञमोउ्ध्यायः ।॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोक यात्रा का परित्याग करने के लिए योगियों का इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इस बात को 
बतलाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योगचर्या की वस्तुत: भगवान्‌ निरन्तर उत्तरोत्तर शतगुणित रूप से वर्णित 
जो आनन्द हे उससे अनुभव स्वरूप है । वे भगवान्‌ वासुदेव से देह रूपी उपाधि को लेकर भेद नहीं मानते थे। 
उनकी उपाधि सदैव निवृत्त थी । स्वाभाविक रूप से सिद्ध सभी फलों से युक्त होने के कारण उन्होंने न तो योग 
के ऐश्वर्यों का अभिनन्दन किया आकाश मार्ग से गमन, मन के समान देह का वेग सम्पन्न हो जाना, दूर की वस्तुओं 
को देख लेना इत्यादि इन सभी सिद्धियों को हृदय से नहीं स्वीकारे ॥३५॥ 
इस तरत श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्वें स्कन्ध के पाञ्जवें अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक 
टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्ार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥५।। 


"३००६८ ब__००>-- 
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छठा अध्याय 


ऋषभदेव का देहत्याग करना 
ह ह राजोबाच 
भगव 
न नूने भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमहन्ति 
यदृच्छयोपगतानि ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ योग रूप से प्रज्जवलित हुईं | अग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो चुके हैं 
। आत्माराम मुनियों को दँववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धिवाँ ग्राप्त हो जाय तो वे उनके राग द्रेयादि क्लेशों का 
कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती हैं | तो फिर भगवान्‌ ऋषभदेव ने उन सवों को क्यों नहीं स्वीकार किवा आशा 
भावार्थ दीपिका 
षष्टे लीनाभिमानस्य देहत्यागक्रमाभिघ । प्रदहनतं दवाग्रिं यः पश्यत्नपि न पश्यति । योगैश्र्याणि नाभ्यनन्ददित्युक्तं तत्र 
यूच्छति-नेति | भगव: हे भगवन्‌, योगेन समीरितमुद्दीपितं यज्ज्ञानं तेनावरभर्जिततानि दग्धानि कर्मवीजानि रागादीनि यैस्तेषां 
यदृच्छया प्राप्तानि योगैश्वर्याणि पुन: क्लेशदानि भवितु नाहन्ति | अत: किमिति नाभ्यनन्ददित्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में जिन्होंने अपने अभिमान को लीन कर दिया था उन ऋषभदेवर्जी के देहत्वाय का वर्णन किया 
गया है। उन्होंने जलती हुई दवाम्नि को देखते हुए भी नहीं देखा । पीछे के अध्वाव में शुकदेवजी ने कहा है कि 
ऋषभदेवजी ने योग के ऐश्वर्यों को नहीं स्वीकार किया । उसके विषय में महाराज परीक्षित्‌ पूछते हैं कि-- हे भगवन्‌ 
योग की महिमा से प्रज्ज्वलित जिनके कर्मों के कारणभूत राग इत्यादि विनष्ट हो गये हैं उनको अपने आप प्त होने 
वाले योगों के एश्वर्य पुनः क्लेश नहीं दे सकते हैं, फिर उन्होंने उन ऐश्वर्यों को क्यों नहीं स्वीरकार किया ॥१॥ 
ऋषिरुवाच 
सत्यमुक्त कि त्विह वा एकेन मनसोउद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्थ शठकिरात इब संगच्छन्ते ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- तुम ठीक कहते हो, किन्तु जैसे दुष्टकिरात (व्याध) अपने पकड़े हुए मृग का जैसे विश्वास नहीं 
करता है उसी तरह बुद्धिमान पुरुष इस चंड्ल चित्त का विश्वास नहीं करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्जीकृत्य परिहरति सत्यमिति । एके बुद्धिमन्तोडनवस्थानस्य चञ्चलस्य मनसो विश्वासं न संगच्छन्ते न सम्यक्‌ 
भ्राप्रुबन्ति। शठ: किरातो यथा धृतेष्वपि मृगेबु । शठे किराते यथा मृगा इति सप्तम्यन्तं वा । पाठान्तरे शठो वच्चक; किरातो 
चणिग्व्यवहर्तरि यथा | तस्मिन्वा व्यवहर्ता विश्वासं न यातीत्यर्थ: । पाक्षिकोपि दोषो वर्जनीय इत्युपदेष्ट नाभ्यनन्ददिति भाव:।।२॥। 
भ्राव प्रकाशिका हर ही 
राजा परीक्षित्‌ की बात को स्वीकार करके उसका खण्डन करते हैं-- जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे इस 
चश्चल मन का विश्वास नहीं करते हैं । जैसे शठ किरात पकड़े हुए मृगों पर भी विश्वास नहीं करता है । अथवा 
शठकिरात पद में शठे किराते इस तरह का विग्रह करने पर अर्थ होगा कि जिस तरह शठ किशत पर मृग विधवास 


2 व्यापारी पर विश्वास नहीं करते 
के नं कियत जिस तरह व्यापारों पर 
नहीं करते हैं | जहाँ दूसरा पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि ता है । दूसरे पक्ष में होने वाले दोष का भी वर्जन 


। अथवा जिस तरह व्यापारी शठ ते उने फिडियों के 
पा चाहिए इस तरह उपदेश देने के लिए उन्होंने उन सिद्धियों को नहीं स्वीकार किया ॥२॥ 


तथा चोक्तम्‌ । 


अनुवाद-- कहा भी गया है । 

+ कुरस्किहिंित्सख नुव| ; मनसि हानवस्थिते । यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्ण चस्कन्द तप ऐश्वरभ्‌ ॥३॥ 
अन्वययः-- अनवस्थिते हि मनसि कर्हिचित सख्य न कुर्यात्‌ यद विश्रम्भाव्‌ चिरात्‌ चि्ण ऐश तप चस्कन्द ॥३॥ 
अनुवाद-- इस चञ्चल चित्त से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए इस पर विश्वास करने के कारण मोहिनी 

के रूप में फँसकर दीर्घकाल से सश्चित तप को क्षीण कर दिया ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
यद्विश्रम्भादयस्थ मनसो विश्वासाच्चिराच्चीर्ण बहुकालसंचितं तपश्स्कन्द सुखाव । ऐश्वरं विष्णोमेहिनीरूपदर्शनेन । 
यदह्वा ईश्वरणां समर्थानामपि सौभरिंप्रभृतीनां तप: ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस चश्जल पर विश्वास करने के कारण ही दीर्घ काल से सश्चित शड्भरजी का तप परमात्मा के मोहिनी रूप 

को देखने से क्षीण हो गया । अथवा समर्थ भी सौभरि आदि महर्षियों का भी तप क्षीण हो गया ॥३॥ 

नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनु येडरयः । योगिनः कृतमैत्रस्थ पत्युजयिव पुंश्चली ॥४॥ 
अन्वय:-- कृत मैत्रस्य योनि: निमन: पुश्वली जाया इव नित्यं कामस्य तदनु ये अरयः तेषां छिद्रं ददाति ॥४॥॥ 
अनुवाद-- जो योगी अपने इस चञ्डल मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और इसके साथी क्रोधादि 

शत्रुओं को आक्रमण करने का उसी तरह से अवकाश ग्रदानकर देता है जिस तरह व्यभिचारिणी ख्री जार पुरुषों 

को अवकाश प्रदान करके उस पर विश्वास करने वाले पति को मरवा देती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्र हेतुः- नित्यमिति । कृतविश्वासो यो योगी तदीय॑ मनः कामस्य त्मनु येउरयस्तेषां च छिद्रमवकाशं ददाति | यथा 
कृतविश्वासस्य पत्यु: पुंअली जाया जाराणामबकाशं दत्त्वा पतिं घातयति तथा मनो5पि कामादिभियोंगिनं भ्रंशयतीत्यर्थ: ।।४॥। 

मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए 22200 में 
विश्वास करता है उसका मन काम तथा उस योगी के हर ओप आहि को अवसर 38, 8 दा है जिस 
तरह व्यभिचारिणी नारी अपने जार पुरुष को अवसर प्रदान करके उस पर विश्वास करने वाले पति का बध करा 
देती है । उसी तरह मन भी काम इत्यादि के द्वारा योगी पुरुष को भ्रष्ट कर देने का काम करता है ॥४॥ 
कामो मन्युर्मदी लोभ: शोकमोहभयादय: । कर्मबन्थश्न यन्यूल: स्वीकुर्यात्को नु तहुधः ॥५॥ 

#3 ०4 काम: रे » मंद:, हक 22088 तथा कर्मबन्ध: यन्मूल: स्वीकुर्यात्‌ को न तद बुधः ॥५॥। 

[-- काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, बई कर्मों 

है, उस पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास मे , हे शक थे आआ क मनग जल 


पशम रकत्थ १६१९ 


भाषार्थ दीपिका 
अरीन्कथयप्रुपर्सहरति-काम एति | यस्पृष्ठी यत्रिपितों भव तनमन: की तु बुध; स्वीकुर्सात्स्थाश्ीनमिति सन्‍्येत ॥५॥। 
इस श्लोक में योगी के शत्रुओं का सन करते हुए शाज। के प्रश्न के उत्तर का ठपसंहार इस एलोक के 
द्वारा करते हैं जिसके कारण संसार का बन्धग झीता है उस मन की कोर्श भी योगी कैसे अपने वशवर्ती मान सकता 
है नहीं मान सकता ॥५॥ 


अधैवमखिललोकपालललामो5 पि बिलक्षणैर्जडवद्वधूतवेष भाषाचरितैरविलक्षितभगवत्य भावो योगिनां 
सांपरायविधिमनुशिक्षयन्स्वबकलेवरं 'जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमनर्थान्तर भावेनान्वी क्षमाण 
उपरतानुवृत्तिरूपरराम ॥६॥ 
अनुवाद--- इसीलिए यप्नपि भगवान्‌ ऋष्भदेव इन्द्रादि लोकपालों के भी भ्रषण श्र फिर भी वे जड़ पुरुषों 
के समान अवधूतों के जैसे विधि वेष भाषा और आबरण से अपने एश्वर प्रभाव को छिपाये रहते थे । अन्त में 
वे योगियों को देहत्याग की विधि को बतलाने के लिए अपना शरीर त्याग करना चाहे । अपने अन्तःकरण से 
अभिन्न रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए बासनाओं की अनुवृत्ति से रहित होकर और लिझ्ड 
देह के भी अभिमान से रहित होकर उपरत हो गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासद्धिक समाप्य प्रस्तुतमाह-अथेति । अखिलानां लोकपालानां ललामो मण्डनभूतोउप्युपरता बाधितानुवृत्ति्यस्मात्स 
उपरराम देहाभिमानं जहौ । विलक्षणैरनेकप्रकारैरवधूतवेषादिभि: न विलक्षितो भगवत्प्रभावो यस्मिन्‌ | सांपरायविधिं देहत्यागप्रकारम| 
आधाराधेयभावव्यावृत्त्यर्थमाह, अनर्थान्तरभावेनाभेदेन । उपासनाव्यावृत्त्यर्थमाह, असंब्यवहितम्‌ ॥॥६॥। 
भाव ग्रकाशिका 
प्रस॒ड़् प्राप्त बात को समाप्त करके शुकदेवजी प्रस्तुत बात बतलाते हुए कहते हैं | समस्त लोकपालों के 
अलड्लार स्वरूप भी होकर उनकी बाधितानुवृत्ति के समाप्त हो जाने के कारण उन्होंने अपने शरीर का परित्याग 
कर दिया । अनेक प्रकार के विलक्षण अनेक प्रकार के अवधूत वेषों आदि के द्वारा उनके ईश्वरीय प्रभाव प्रतीत 
नहीं होता था । वे योगियों को देहत्याग की विधि सिखाने के लिए अभिन्न रूप से प्रतीत होने वाले परमात्मा को 
देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिये ॥६॥ 


तस्य ह वा एंव मुक्तलिड्रस्थ भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन 
संक्रममाण: कोड्डबेड्डकुटकान्‌ दक्षिणकर्नाटकान्‌ देशान्यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपबन 
आस्थकृताश्मकवल उन्माद इब मुक्तमूर्थजो5संवीतएव विचार ॥७॥ 

अनुवाद--- इस तरह लिड्ग शरीर के अभिमान से रहित भगवान्‌ ऋषभदेवजी का शरीर योगमाया की वासना 
से इस पृथिवी पर अभिमानाभास के आश्रय से ही विचरण करता रहा । दैववशात्‌ वह दक्षिण भारत के कोंक बेंक 


कुटकतथा कर्णाटक आदि देशों में भी गये । वे मुँह में पत्थर का दुकड़ा डाले हुए दिगम्बर रूप से कुटकाचल 
बन में विचरण करने लगे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनसा स्वयं त्यक्तेज्प्यभिमाने केनापि संस्कारेण देह: प्रचलति यथा कुलालचक्रं सोज्यमभिमानाभासस्तेन | स च 


१६६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


जीव॑न्मुक्तानामश्रिद्यावासनया भबतीति ततों विशेषमाह-योगमायाबासनयेति । कोझ्धादीन्‌ देशान्गत; सन्‍्कयापि वासनयास्ये 
कृती5एमकवलो येन । असंत्रीतो नग्र: ॥।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
मन से अभिमान का त्याग कर देने पर भी किसी संस्क्रार विशेष के कारण उनका शरीर अभिमानाभास 
के कारण कुशाल चक्र के समान चलता रहा जीब मुक्तों को अविद्वा के कारण होता हैं उसी को विशेष रूप 
से शुक्रदेवजी मे योगमाया की वासना कहा है | कोंक आदि देशों में यहुच्र कर मुख में पत्थर के टुकड़े का ग्रास 
डाले हुए नग्न घृम रहे थे ॥७॥ 
अथ समीरवेगवियूतवेणुविकर्षणजातोग्रदावानलस्तद्वनभाले लिहानः: सह तेन ददाह ॥८॥ 
अनुवाद-- उसी समय वायु के द्वारा झकझोर गये बांसों की रगड़ से प्रवल दावाग्नि धधक उठी और सम्पूर्ण 
बन को अपनी लपटों में लेकर ऋषभंदेवजजी के शरीर को उसने भस्म कर दिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
समीरवेगेन विधृतानां कम्पितानां वेणूनां संत्र्गणेन जात उग्रो दावानल:। आलेलिहानः सर्वतो ग्रसन्‌ ॥८॥ 
भाव पग्रकाशिका 
वायु के वेग से झकझोरे गये बाँसों की रगड़ से दावाग्नि उग्र हों गयी और उसने वन के साथ ऋषभदेवजी 
के शरीर को भी जला दिया ॥८॥ 
यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोड्डवेड्डूकुटकानां राजाउर्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन 
विमोहितः स्वधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाषण्डमसमझस निजमनीषया मन्दः संप्रवर्तयिष्यते॥९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ जिस समय कलियुग में अधर्म बढ़ जायेगा उस समय कोंक बेंक ओर कुटक देश के 
राजा अर्हत्‌ वहाँ के लोगों से ऋषभदेवजी के आश्रमातीत आचरण को सुनकर स्वयं उसे अपनाकर लोगों के पूर्व 
संचित पाप के फलस्वरूप देववशात्‌ भय रहित अपने धर्मपथ का परित्याग करके अपनी मन्द बुद्धि के कारण 
अनुचित पाखण्ड मार्ग का प्रचार करेगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवधूतवेषेण ऋषभदेवस्तत्र गत इत्येतस्थ सूचकमाह । यस्य किलाश्रमातीतमनुचरितं तद्देशवासिभ्य उपाकर्ण्य अर्हन्निति 
नाम यस्य स राजा स्वयं तदुपशिक्ष्य शिक्षित्वा कुपथश्चासौ पाषण्डश्र तं निजमनीषया संप्रवर्तयिष्यत इत्यन्वयः । तत्र हेतुः- 
कलावित्यादि | भवितव्येन प्राणिपूर्वसंचितपापफलेन ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवधूत वेष में ऋषभदेव वहाँ गये इसके सूचक को बतलाते है, जिनके आश्रमातीत आचरण को उस देश 
के लोगों से सुनकर अहत्‌ नाम का राजा उसको अपनाकर पाषण्ड मार्ग को अपनी बुद्धि के अनुसार प्रवर्तित करेगा। 
यह पापियों के पूर्व संचित पाप का फल स्वरूप होगा ॥९॥ 
येन ह बाव कलौ मनुजापसदा देवमायामोहिता; स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपत्रतानि 
'निजनिजेच्छया गृह्वाना असन्नानानाचमनाशौचकेशोल्लुश्ननादीनि कलिया5 धर्मबहुलेनोपहतधियो 
ब्रह्मत्राह्णयज्ञपुरुपलोकविदूषका: प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥ 
अनुवाद-- उसके कारण कलियुग में परमात्मा की माया से मोहित अनेक अधम मनुष्य आपने शाख्रोक्त 
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शौचाचार का परित्याग कर देंगे, अधर्म प्रधान कलियुग के प्रभाव के कारण वे बुद्धि हीन मनुष्य स्नान न करना, 
आचमन नहीं करना, अधद रहना केश नोचवाना प्रभृति ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखण्ड धर्म को मन: 
कल्पित रूप से अपना लेंगे । और वे प्राय: बेद, ब्राह्मण, एवं भगवान्‌ यज्ञ पुरुष की निन्‍दा करने लगेंगे ॥१०॥ 
कर अल कि स्लेज नाउथ मिले भावार्थ दीपिका 
न प्रवर्तकेन मनुजेष्वपसदा ः स्वविधिना 
गो बेदी विद भोज नियोगो यस्मिन्‌ शौचचारित्रे तद्विहीना देवावज्ञारूपाण्यस्नानादीनि 
भाव प्रकाशिका 
उसके द्वारा प्रवर्तित होने के कारण नीच मनुष्य अपने मन माने ढ़ग से पावित्य तथा चरित्र हीन होकर, 
देवताओं की अवहेलनादि रूप स्नान नहीं करना आदि निन्दित ब्रतों को स्वीकार करके वेद आदि की निन्‍्दा करने 
वाले हो जायेंगे ॥१०॥ 
ते च॒ ह्ार्वाक्ततया निजलोकयात्रयान्थपरम्परयाश्स्तास्तमस्यन्थे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥९९॥ 
अनुवाद-- वे अपनी इस नवीन का अवैदिक स्वेच्छा कृत प्रवृत्ति में अन्ध परम्परा से विश्वास करके मदमत्त 
रहने के कारण स्वयं ही नरक में गिरेंगे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्फलं चान्ध॑ तम; प्राप्स्यन्तीत्याह-ते चेति । अर्वोक्तनया अवेदमूलया । निजलोकपयात्रया स्वेच्छाकृतप्रवृत्त्या 
आश्चस्ता: 'कृतविश्वासा: ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके फलस्वरूप वे धोर नरक में जायें इस बात को बतलाते हुए शुकदेवजी ने कहा अवैदिक अपने मन: 
कल्पित त्रवृत्ति में विश्वास रखने वाले वे लोग घोर नरक में जायेंगे ॥११॥ 
अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थ: ॥१२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का यह अवतार रजोगुण से परिपूर्ण मनुष्यों को मुक्तिमार्ग का उपदेश देने के लिए हुआ था॥ १ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तह्ा॑नर्थकारी किमर्थो>्यमृषभावतारस्तत्राह-अयमिति । रजोव्याप्तानां जनानां मोक्षमार्गोपशिक्षणार्थ: । तस्य 
कैकल्योपशिक्षणस्यानुरूपान्‌ ।!१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर भगवान्‌ का यह अनर्थकारी ऋषभावतार क्यों हुआ तो इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ का यह अवतार 
रजोगुणी मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग सिखलाने के ही लिए हुआ था ॥१२॥ 
तस्यानुगुणान्‌ एलोकान्गायन्ति । 
अनुवाद-- उसके गुणों का वर्णन करते हुए गायन सत्पुरुष करते हैं । 
अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 22% 23005 634:4. । 
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः भद्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥ 
अन्वयः-- अहो सप्तसमुद्रवत्या: भुव: द्वीपेषु वर्षेषु एतत्‌ अधिपुण्यम्‌ । यत्र त्यजनः मुरारे अवतारवन्ति भद्राणिकर्माणि 
गायन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद-- अहो सात समुद्रों वाली पृथिवी के द्वीपों और वर्षों में यह भारत वर्ष सर्वाधिक पुण्यमय है, 
जहाँ के लोग श्रीभगवान्‌ के अवतारों के महलमय चरित्रों का गायन करते हैं ॥१३॥ 


१६२२ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अधि अधिक पुण्यं यस्मिन्‌ । एतद्धारतं वर्षम्‌ । ऋषभाद्यवतारयुक्तानि कर्माणि ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के सभी द्वीपों और वर्षों मे यह भारत वर्ष अधिक पुण्यमय है । यहाँ के लोग श्रीहरि के अबतारों 
के मज्जलमयी चरित्रों का गायन करते हैं ॥१३॥ 
अहो नु बंशो यशसाबदातः प्रैयव्नतो यत्र 808 ६.0 । 
कृतावतारः पुरुष: स आद्यश्चचार धर्म यदकमहेतुम्‌ ॥९४॥ 
अन्वयः--- अहो यशसावदातः पैयब्रतो बंश: यत्र आद्य: पुराण पुरुष: कृतावतार: यद, अकर्महुतम्‌ धर्म चचार।।१४॥। 
अनुबाद--- महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा उज्ज्वल और यशोमय है, इस वंश में पुराण पुरुष आदि नारायण 
ने ऋषभदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रियत्रतस्य वंश: । अवदातः शुद्ध: । यत्र बंशे । यद्यस्मात्‌ । अकर्म मोक्षस्तस्थ हेतुं धर्म चचार ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज प्रियत्रत का वंश शुद्ध है । इसी वंश में आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण ने अवतार लेकर मोक्ष की 
प्राप्ति कराने वाले धर्म का आचरण किया ॥१४॥ 
को न्वस्य काष्ठामपरो3नुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्थ योगी । 
यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता हासत्तया येन कृतप्रयत्ना: ॥१५॥ 
अन्वय:--- अस्य अभवस्य काष्ठाम्‌ कोनु अपर योगी मनोरथेनापि अनुगच्छेत्‌ । येन उसत्तया कृतप्रयत्ना; योगमाया: 
निरस्ता: योगी तत्र कृतप्रयत्त: ॥१५।॥। 
अनुवाद-- इन भगवान्‌ ऋषभ के मार्ग का कोई भी योगी मन से भी अनुसरण कैसे कर सकता है ? 
क्योंकि ये अपने आप प्राप्त जिन सिद्धियों को मिथ्या समझकर त्याग दिया उन्हीं सिद्धियों के लिए निरन्तर प्रयास 
करते रहते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपर: को नु योगी अस्य काष्ठां दिशमप्यनुगच्छेत्‌ । यो योगी येन ऋषभेणा5सत्तया5वस्तुत्वेनोदस्ता निरस्ता योगमाया: 
सिद्धीर्वाञ्छति । कथंभूता: । कृतः प्रयत्लत्रो यासु । तदर्थ प्रयत्न॑ च करोतीत्यर्थ: । यद्वा कथंभूता: । उदस्ता: कृतप्रयत्ता: 
सेवितुमुद्चता अपीत्यर्थ: ।१५॥ 
भाव प्रकाशिका धि 
दूसरा कोई भी योगी भगवान्‌ ऋषभदेव के मार्ग का मन से भी कैसे अनुसरण कर सकता है ? क्योंकि 
अपने आप प्राप्त जिन सिद्धियों को मिथ्या समझकर उनहोनें त्याग दिया उन्हीं सिद्धियों के लिएदूसरे योगिजन सदा 
अयासरत रहते हैं अथवा कैसी सिद्धियों की कं से उदास हो गये ? तो इसका उत्तर है कि जो सिद्धियाँ स्व 
भगवान्‌ ऋषभदेव का सेवन करना चाह ॥१५॥ विशुद्धाचरितमीरित पु ५ 
86038 | परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरित पुंसा 


सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवा 
इसतदुशनरिताभिहरणम्‌ परममहामजूलायनमिदमतुश्रदयोपचितयातुशृणो त्याश्रावयति वाबहितो भगनेति 


तस्मिन्वासुदेव एकान्ततो भ्क्तिरनयोरपि समनुवर्तते ॥१६॥ 
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अनुवांद-- राजन्‌ ! मैं सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण, तथा गौओं के परम गुरु भगवान्‌ ऋषभदेव 
50% मैंने आपको 3 यह 23258 समस्त पापों को विनष्ट कर देने वाला है । जो लोग इस अत्यन्त 
पवित्र तथा मज्जैलमय चरित्र को एकाग्रमना होकर श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उन दोनों ही के 
लोगों की श्रीभगवान्‌ में अनन्या भक्ति होती है ॥१६॥ कक 303७७0/७८५ 


अह्ंपतारी तक भावार्थ दीपिका 
विशुद्धा | कथितं तत्समस्तं दुश्न॒रितमभितो हरतीति तथा । परममहामज़लानामयनं च । अबहितः सन्‌ । 
अनयोरपि श्रोतृश्नावयित्रोरविशेषेण भक्ति: सम्यगनुवृत्ता भवतीत्यर्थ: ॥॥१६॥ कि 
भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ ऋषभदेव का जो शुद्ध चरित मैंने आपको सुनाया है वह समस्त पापों को विनष्ट कर देने बाला 
है । यह चरित महामज्ञलमय है । जो सावधान होकर इसे सुनता और सुनाता है उन दोनों श्रोता और श्रावयिताओं 
की समान रूप से भगवान्‌ में अनन्या भक्ति हो जाती है ॥१६॥ 
यस्थामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवन स्नापयन्तस्तयैव परया 
निर्वृत््या हापवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थभपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव 
परिसमाप्तसर्वार्धा: ॥१७॥ 

अनुवाद--- विभिन्न प्रकार के पापों से परिपूर्ण सांसारिक संतापों से संतप्त अपने अन्तःकरण को पण्डित 
जन इस भक्ति सरिता में निरन्तर स्नान करते रहते हैं | इससे उन लोगों को जो अत्यन्त शान्ति मिलती है वह 
इतनी आनन्दपूर्ण होती है कि वे लोग उसके सामने स्वयं प्राप्त भी मोक्ष का महत्त्व नहीं देते हैं | श्रीभगवान्‌ का 
भक्त हो जाने मात्र से ही उनके समस्त पुरुषार्थो की आनयास ही प्राप्ति हो जाती हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तेः परमपुरुषार्थत्वमाह । यस्यां भक्तावेव, न तु योगादिषु | अनुसवनमविरतमात्मानं स्नापयन्त: । स्वयमासादितमप्रार्थितं 
भगवत्ता स्वयमेव दीयमानमपि । अनादरे हेतु:- भगवदीयत्वेनैव परित: समाप्ता: सम्यक प्राप्ता: सर्वे पुरुषार्था यैस्ते ।१७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में श्रीशुकदेवजी भक्ति के ही परम पुरुषार्थत्व का प्रतिपादन करते हैं । उस भक्ति सरिता में 
ही योगादि में नहीं निरन्तर स्नान करते रहते है । और श्रीभगवान्‌ के द्वारा दिए जाने वाले मोक्ष नामक पुरुषार्थ 
का भी अनादर कर देते हैं | अनादर का कारण यह है कि भगवदीय हो जाने के ही कारण उनके सार पुरुषार्थ 
उन्हें प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ कि 
राजन्पतिर्गुरुरल॑ भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति: क्व च किंकरो वः । 
अस्त्वेवमड़ भगवान्भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द: भवतां यदूनां पति: गुरुः दैवं प्रियः कुलपति: कवच किड्जूर व: । अज्ज भजताम्‌ 
एवं अस्तु सः कर्हिचित्‌ मुक्ति ददतिस्म भक्तियोगम्‌ न ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डवों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद्‌ 
और कुलपति थे । वे कभी-कभी तो अज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे । इसी तरह भगवान्‌ दूसरे भक्तों के भी 
अनेक कार्यों को कर सकते हैं और उन सबों को मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं किन्तु वे भक्तियोग को नहीं 


प्रदान करते हैं ॥१८॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका े 
ननु भगवतो5तिसुलभत्वदर्शनान्मोक्षस्य चातिदुर्लभत्वादियमतिस्तुतिरिवेत्याशड्डचाह । हे राजन्‌ ! भवतां पाण्डवानां 
यदूनां च पति: पालकः । गुरुरुपदेष्टा । दैवमुपास्य: । प्रिय: सुहृत्‌ । कुलस्य पतिर्नियन्ता ।किं बहुना | कवच कदाचिद्दौत्यादिषु 
व पाण्डवानां किंकरोःप्याज्ञानुवर्ती। अस्तु नामैवं तथाप्यन्येषां नित्यं भजतामपि मुक्ति ददाति, नतु कदाचिदपि सप्रेमभक्तियोगम्‌॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका हा 
यदि कोई यह कहे कि श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त सुलभ होने के कारण तथा मोक्ष के अत्यन्त दुर्लभ होने के 
कारण यह अत्यन्त स्तुति ही करनी चाहिए, इस प्रकार की श्र करके शुकदेवजी कहते हैं-- हे राजन्‌ ! आप 
पाण्डव लोगों के तथा यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, उपास्य देव, प्रिय मित्र, वंश के निवन्ता, अधिक क्‍या कहना 
है, वे कभी-कभी तो वे दैत्य आदि कार्यों को करने के लिए पाण्डवों के आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। और 
इसी तरह दूसरे निरन्तर भजन करने वाले लोगों के वे रक्षक आदि हो सकते हैं और उन भजन करने वाले लोगों 
को मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं किन्तु वे अनायास अपनी श्रेमाभक्ति को नहीं प्रदान करते हैं ॥१८॥ 
नित्यानु भूतनिजला भनिवृततृष्ण: श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे: । 
लोकस्य यः करुणया5 भयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मैँ ॥१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्म स्कन्धे ऋषभदेवानुचरिति षष्ठोउध्याय: ॥६॥ 
अन्बयः--नित्यानुभूत निजलाभनिवृत्ततृष्ण: अतदरचनया श्रेयसि चिर सुप्त बुद्धेः यः करुणया अभयम्‌ आत्मलोकम्‌ 
अख्यातू तस्मै ऋषभाय नमः ॥१९॥ 
अनुवाद--- निरन्तर विषयभोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय के विषय में जिन लोगों 
की बुद्धि चिरकाल से बेसुध लोगों को जिन्होंने करुणावशात्‌ निर्भध आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं 
निरन्तर अनुभव होने वाले आत्मस्वरुप की प्राप्ति के कारण हर प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे उन भगवान्‌ ऋषभदेव 
को नमस्कार हैं ॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के ऋषभदेव चरितं के अन्तर्गत छठे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराघार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ६॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
वर्णितमृषभावतारं नमस्करोति । नित्थमनुभूतं यत्निजं रूप॑ं स एवं लाभस्तेन निवृत्ता तृष्णा यस्य सः । अतद्गचनया 
देहाद्यर्थमनोरथेन श्रेयसि विषये चिरं सुप्ता बुद्धिर्यस्य तस्य जनस्य करुणया निर्भयमात्मस्वरूपं य आख्यातवांस्तस्मै नम:॥।१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्ञमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षष्ठो5ध्याय: ।।६!। 
भाव ग्रकाशिका 
इन अध्यायों में वर्णित ऋषभावतार को नमस्कार करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं- जो स्वयं निरन्तर अनुभव 
होने वाले आत्मा के स्वरूप की भ्राप्ति से हर प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे देह आदि के विषय में भोगों की 
प्राप्ति की अभिलाषा से सदैव उनकी अभिलाषा करने वाले तथा वास्तविक श्रेय के विषय में बेसुध लोगों को 
कारुणावशात्‌ जिन्होंने अपने निर्भभ आत्मलोक का उपदेश दिया उन भगवान्‌ ऋषभ देव को नमस्कार हैं ॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्नवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद ट्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६।। 


१६२४ 


पश्चम स्कन्ध श्द्र५ 


सातवाँ अध्याय 
भरत चरित्र 
श्रीशुक उवाच दिल 
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता5वनितलपरिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं 
॥१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ महाराज भरत महाभागवत थे । भगवान्‌ ऋषभदेव अपने सझ्लल्प मात्र से उनको पृथिवी 


की श््षा में नियुक्त कर दिये थे । उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महाराज भरत विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से 
विवाह किये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्यायानां त्येणैव्मृषभाख्यानमीरितम्‌ । अष्टभिर्भरताख्यानमतः प्रस्तूयतेउ्मृतम्‌ । सप्तमे भरतो राज्ये चिर॑ यज्ैहरिं 
चजन्‌ । आरब्धकर्मनिर्वाणे हरिक्षेत्रेडभजद्धरिम्‌ । संचिन्तितः सड्डल्पेनैव राज्यादौ नियुक्त: ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीन अध्यायों में ऋषभदेव के वृत्तान्त का वर्णन किया जा चुका है । अब आठ अध्यायों में अमृत स्वरूप 
महाराज भरत का वृत्तान्त वर्णन किया जा रहा है । सातवें अध्याय में यह बतलाया कि महाराज भरत अपने राज्य 
में यज्ञों के द्वारा श्रीहरि का चिरकाल तक यजन करने के पश्चात्‌ प्रारब्ध कर्म को समाप्त करने के लिए  श्रीहरि 
क्षेत्र में जाकर श्रीहरि का भजन करने लगे | ऋषभ देव ने अपने सद्डल्प मात्र से भरत को साजगद्दी पर बैठा दिया॥ १॥ 
तस्यामु ह वा आत्मजाक्कात्स्थेंनानुरूपानात्मन: पदश्च जनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि । सुमति राष्ट्र भू 
सुदर्शनमावरणं धूप्रकेतुमिति । अजनाभ नामैतद्डर्ष भारतमिति यत आरशभ्य व्यपदिशन्ति ॥२-३॥ 
अनुवाद--- जिस तरह भूतादि अहल्लार से पञ्मतन्माय की उत्पत्ति होती है, उसी तरह पद्जजनी के गर्भ से उनके 
सुमति राष्ट्रभूत, सुदर्शन आवरण और धुप्रकेतु नामक पाँच पुत्र हुए । वे सब पूर्णरूप से उनके ही समान थे । पहले 
इस वर्ष का नाम अजनाम वर्ष था किन्तु महाराज भरत के ही समय से यह भारत वर्ष कहलाने लगा ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनो+नुरूपान्‌ । भूतादिरहंकार इब भूतसूक्ष्माणीति संततिवृद्धौ दृष्टान्तः ! भारतमिति स्वनाम्रा ख्यापकत्वेन 
धर्माच्चतिशय: सूचित: ॥॥२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाग़ज भरत के सभी पुत्र उनके ही समान थे । उन्होंने पञ्नजनी के 
उत्पन्न किया जिस तरह भूतादि (तामस) अहल्ढार से पाँच तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है यह में 
४ ह सन्‍्तान की वृद्धि में 
दृशशन्त हैं । भारत वर्ष यह अपने नाम से विख्यात करना अत्यधिक धर्मादि को सूचित करने के लिए हैं ॥२-३॥ 


स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवदुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्माणि : ब्रजा: 
335 दु कर्मणि वर्तमाना: प्रजा: स्वधर्मभनुवर्तमानः 


अनुवाद-- 
माता-पिता महादि 


गर्भ से उसी प्रकार से पाँच पुत्रों को 


महाराज बहुज्ञ ॥ 8 का पालन ओं पालन अपने 
वे महाराज भरत ब'| ज्ञ थे अपने अपने धर्म पालन करने वाली श्रजाओं का पाल अप 
के समान अत्यन्त वात्सल्य पूर्वक करते थे ॥४॥ 


श्ध्रद श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
बहुवित्सर्वज्ञ: ।।४)। 
भाव प्रकाशिका 
मूल के बहुवित्‌ शब्द का अर्थ है सबकुछ जानने वाले ॥४॥ 
ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचै: श्रद्धयाहताग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्यपशुसोमानां 
प्रकृतिविकृतिभिरनुसवन चातुहोत्रविधिना ॥५॥ 
अनुवाद-- उन्होंने श्रद्धा पूर्वक होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति और विकृति 
दोनों प्रकार के अग्नि होत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम इत्यादि छोटे बड़े क्रतुओं के द्वारा समयानुसार 
यज्ञ एवंक्रतु रूप श्रीभगवान्‌ का यजन किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञा अयूपा: क्रतवः सयूपास्तद्रपम्‌ । उच्चावचैर्महद्धिरल्पैश्व क्रतुभि: कर्मभि: श्रद्धया ईजे च । तानेवाह । आहताः 
स्वाधिकारेणात्मसात्कृता येउग्रिहोत्रादयस्तेषां प्रकृतिविकृतिभि: । अग्निहोत्रादयो द्विविधा; । सकलाड्रयुक्ता: प्रकृतयः विकलाड्ा 
विकृतया इति । तैर्विविधैरपीष्टवानित्यर्थ:। अनुसवनमित्यन्तं वा चातुह्ेत्रविधिनेत्यन्तं वा गद्यम्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ वे हैं जिनमें यूप (स्तम्भ) नहीं होते हैं और क्रतु यूप से युक्त होते हैं । उच्चावच्च का अर्थ है छोटे 
बड़े क्रतुओं से श्रद्धा पूर्वक उन्होंने श्रीभगवान्‌ का भजन किया । आहता: का अर्थ है अपने अधिकारानुसार अपनाये 
गये जो अग्नि होत्र आदि कर्म उनके प्रकृति यागों और विकृति यागों के द्वारा उन्होंने भजन किया । अग्निहोत्र इत्यादि 
दो प्रकार के होते हैं प्रकृति अर्थात्‌ सभी अज्ों से परिपूर्ण और विकृति जिनमें किसी अड़ की कमी होती है । 
इस तरह के अनेक यागों से भी उन्होंने भगवान्‌ का भजन किया । यह दण्डक अनुसवनं पर्यन्त अथवा चातुहोंत्र 
विधिना पर्यन्त है ॥५॥ 
संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताड्रक्रियेष्वपूर्व यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिड्ानां 
मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरे परदेवतायां भगवति वासुदेव एवं भावयमान आत्मनैपुण्य- 
मृदितकषायो हविःष्वध्वर्युभिर्ग.ह्ममाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान्पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥६॥ 
अनुबाद-- इस तरह अज्ग और क्रियाओं के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञानुष्ठान के समय जब अध्वर्युग 
अपने हाथ में हविष्य को लेते थे उस समय महाराज भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले अदृष्ट (यज्ञ के फल को) 
यज्ञ पुरुष भगवान्‌ बासुदेव को ही अर्पित कर देते थे । वस्तुतः परंत्रह्म भगवान्‌ वासुदेव ही सभी देवताओं के 
प्रकाशक तथा मन्त्रों के प्रतिपाद्य तथा देवताओं भी नियामक मुख कर्ता और परा देवता हैं | इस तरह भगवदर्पण 
रूप बुद्धि के नैपुण्य के द्वारा अपने हृदय में विद्यमान राग-द्रेष आदि मलों को दूर करते हुए वे सूर्य इस यज्ञ 
भोक्ता देवताओं श्रीभगवान्‌ के अड्डों के रूप में ध्यान किया करते थे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच संप्रचरत्सु प्रवर्तमानेषु मानायागेषु विरचितानुष्ठिताडुक्रिया येषां तेषु यदपूर्व तद्दासुदेव एवं भावयमानश्चिन्तयन्स 
यजमानो यज्ञभाजो ये देवा: सूर्यादयस्तान्पुरुषस्य वासुदेवस्यावयवेषु चश्लुरादिष्वभ्यध्यायत्‌ नतु पृथक्त्वेनेत्यन्वयः । अपू्वे 
पक्षद्दय॑ मीमांसकानाम्‌ । तदानीमेव सूक्ष्मत्वेनोत्पन्न॑ फलमेबापूर्व कालान्तरफलोत्यादिका कर्मशक्तिवेंति । तदुक्तम्‌- “यागादेव॑ 
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'फलं तद्धि शैक्तिद्वारेण सिध्यति। सूक्ष्मं शत्तयात्मक बापि फलमेवोपजायते ।।” इति । तदेवाह- क्रियाफलें धर्माख्यमिंति चच। 

नमु यद्यज्ज देवता: कर्मप्रधानमिति मतं तर्हि कर्त॒निष्ठमपूर्व स्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 'कर्मभ्य: प्रागयोग्यस्थ कर्मण: पुरुषस्य वा । 

योग्यता शास््रगम्या या परा साथपूर्वमिष्यते ।।” इति । अथ देवताप्रधानं कर्म तु देवताराधनार्थंतदा देवताप्रसादरूपत्वादपूर्वस्य 

देवताश्रयत्वमेव युक्तम्‌ । प्रोक्षणाद्यपूर्वस्येव ब्रीह्माद्याश्रयत्वम्‌ । कुतो वा वासुदेवाश्रयमपूर्वम्‌ भावयति ! उच्यते-यदि कर्तुनिष्ठमपूर्व॑ 

तर्हि वासुदेवस्यान्तर्यामिण: प्रवर्तकत्वेन मुख्यकर्तृत्वात्तदाश्रयमेवापूर्व, नतु तत्प्रयोज्ययजमानाश्रयम्‌ । शारत्रफलं प्रयोक्तरीति 

न्यायात्‌ । अन्यथा ऋत्विजामप्यपूर्वाश्रयत्वप्रसड्भात्‌ । तदेवाह- साक्षात्कर्तरीति । देवताश्रयत्वेजपि वासुदेवाश्रयत्वमेवेत्याह- 

परदेववायामिति । परदेवतात्वे हेतु:- सर्वदेवतालिज्ञानां तत्तद्देवताप्रकाशकानां मन्त्राणां येउर्था इन्द्रादिदेवतास्तेषां नियामकतया 

तस्यैव प्रसादनीयत्वात्फलदातृत्वाच्च युक्तमेवापूर्वाश्रयत्वमित्यर्थ: । एवं भावनमेवात्मनो नैपुण्य॑ कौशल तेन मृदिता: क्षीणाः 

'कषाया रागादयो यस्य । अध्वर्युभिरिति बहुवचन नानाकर्माभिप्रायेण ।।६॥। 

भाव प्रकाशिका 
अड्ों और क्रियाओं के साथ अनुष्ठान किए जाने वाले अनेक प्रकार के यागों के अनुष्ठान के द्वारा जिस 

अपूर्व रूप पुण्य की श्राप्ति होती है उसको महाराज भरत यज्ञ पुरुष भगवान्‌ वासुदेव का ही चिन्तन करते हुए 
उनको समर्पित करते थे और यज्ञभोक्ता सूर्यादे देवताओं का वे श्रीभगवान्‌ के नेत्र आदि के रूप में ध्यान करते 
थे । श्रीभगवान्‌ से पृथक्‌ नहीं । अपूर्व (पुण्य) के विषय में मीमांसकों का दो प्रकार का मत है--- याग के समय 
में ही सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होने वाला फल ही अपूर्व कहलाता है अथवा यज्ञ के पश्चात्‌ फल को उत्पन्न करने 
वाली कर्म की शक्ति ही अपूर्व कहलाती है । मीमांसकों ने कहा भी है । बागादेवम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ इस प्रकार 
से याग के द्वार प्राप्त होने वाला सूक्ष्म पुण्य ही शक्ति के द्वारा सिद्ध होता है । अथवा सूक्ष्म फल ही कालान्तर 
से कर्म की शक्ति रूप अपूर्व होता है । उसी के मूल में क्रिया फलं धर्माख्यम्‌ कहा गया है । अर्थात्‌ क्रियाफल 
यानी याग से सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होने वाला ही अपूर्व है अथवा धर्माख्यम्‌ यानी कालान्तर में फल देने वाला 
कर्म की शक्ति रूप अपूर्व है । प्रश्न होता है कि यदि अड्ज देवता कर्म प्रधान माना जाय तब तो अपूर्व कर्तृनिष्ठ 
होगा । कहा भी गया है कर्मभ्यः प्राग० इत्यादि अर्थात्‌ कर्मों से पहले आयोग्य कर्म या पुरुष का फल होता 
है । शात्र के द्वारा जानने योग्य जो परायोग्यता है वही अपूर्व शब्द वाच्य है । यदि कर्म को देवताराधन रूप 
कर्म हैं तो अपूर्व देवता की कृपा रूप होगा । अतएवं उसको देवताधीन ही मानना उचित है । जैसे ब्रीहि के प्रोक्षण 
आदि रूप अपूर्व ब्रीहि आदि के अधीन होंगे अतएव महाराज भरत उसे वासुदेवाश्रय रूप से कैसे ध्यान करते 
थे 2 इस पर उत्तर उच्यत्ते० इत्यादि से दिया जाता | यदि अपूर्व को कर्ता के होने वाला माना जाय तब तो 
उसके भ्रवर्तक अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेव के होने से वे ही मुख्य कर्ता होंगे फलत: अपूर्व भगवान्‌ वासुदेवाश्रित 
होगा श्रीभगवान्‌ के प्रयोज्य यजमानाश्रित नहीं होगा | कहा भी गया है शास्त्रफलं प्रयोक्तरि अर्थात्‌ शात्र का फल 
प्रवर्तक को प्राप्त होता है । यदि ऐसा नहीं माना जाय तब तो याग संपादक ऋत्विजों को भी अपूर्वाश्रय मानने 
का प्रसड़ होगा । इसीलिए कहा गया कि जो साक्षात्‌ कर्ता होता है वही अपूर्वाश्रय होता है । यदि अपूर्व को देवताश्रित 
माना जाय तो भी अपूर्व वासुदेवाश्रय ही होगा | इस बात को परदेवताम्‌ शब्द से कहा गया । भगवान्‌ के पर 
देवता होने का कारण है कि विभिन्न देवताओं के प्रकाशक मन्त्रों के अर्थभूत इन्द्रादि देवताओं के नियामक है भगवान्‌ 
वासुदेव है अतएव वे ही यागादि के द्वारा प्रसादनीय हैं तथा फल प्रदाता भी हैं । अतएव उनको ही अपूर्वाश्रय 
रूप से ध्यान करना उचित ही है । इस तरह से भावना करना ही आत्मा की कुशलता है । उसके द्वारा उन्होंने 
अपने अन्तःकरण के राग एवं द्वेष आदि मन्रों को दूर किया । मूल का अध्वर्युभि: इस प्रकार का बहुबचनान्त 
प्रयोग कर्मों की अनेकता के अभिप्राय से किया गया है ॥६॥ 
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एवं कर्मविशुद्धया विशुद्धसत्त्वस्थान्तर्भद्याकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे 
श्रीवत्संकौस्तुभवनमाला5रिद्रगदादिभिरुपलक्षिते निजपुरुषहल्लिखितेनात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान 
उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनममेधमानरया5 जायत ॥७॥७ 
अनुवाद--- इस तरह कर्मों की शुद्धि के कारण जब उनका अन्त:करण शुद्ध हो गया तब उनके अपने 
हृदयाकाश में अन्तर्यामी रूप से अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के लक्षणों से उपलक्षित भगवान्‌ वासुदेव 
में जो श्रीभगवान्‌ श्रीवत्स चिह्न, कौस्तुभमणि वनमाला चक्र, श्ड तथ गदा आदि से सुशोभित अपने भक्तों के हृदय 
में चित्र लिखित पुरुष के समान सुशोभित होने वाले श्रीभगवान्‌ में अनुदित बढ़ने वाली भक्ति प्राप्त हो गयी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतया कर्मविशुद्धया विशुद्धसत्त्वस्थ भक्तिरजायतेत्यन्वय: । क्व । अन्तर्हदये य आकाश: स एवं शरीरमभिव्यक्तिस्थानं 
यस्य तस्मिन्ब्रह्मणि | कीदृशे । महापुरुषरूपस्योपलक्षणमाकारो यस्य तस्मिन्‌ | किंच श्रीवत्सादिभिरुपलक्षिते | निजपुरुषाणां 
नारदादीनां हदि लिखितवन्रिश्वलतयान्वितेनोक्तेन पुरुषरूपेणात्मनि स्वमनसि विरोचमाने । कीदृशी भक्ति: । अत्यन्तातिशयेनैधमानो 
रयो वेग: प्रकर्षो यस्या: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक का मुख्य वाक्य है इस प्रकार से किए जाने वाले कर्मों की शुद्धि के कारण उनका अन्त:करण जब 
शुद्ध हो गया तब उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गयी । उनके हार्दाकाश में अभिव्यक्त होने वाले तथा महापुरुष 
के लक्षण से उपलक्षित तथा श्रीवत्सचिह्न इत्यादि से सुशोभित तथा नारदादि अपने भक्तों के हृदय में चित्रलिखित 
के समान सदैव स्थित रहने वाले तथा पुरुष रूप से अपने अन्त:करण में सुशोभित होने वाले परंह्म भगवान्‌ 
वासुदेव में अत्यधिक वेग से बढ़ने वाली भक्ति उनको प्राप्त हुई ॥७॥ 
एवं वर्षायुतसहस्रपर्यन्तावसितकर्मनिर्वाणावसरो5धिभुज्यमानं स्वतनये भ्यो रिक्थं पितृपैतामह यथादाय॑ 
विभज्य स्वयं सकलसंपतन्निकेतात्स्वनिकेतात्पुलहाश्रमं प्रवव्राज ॥८॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार एक करोड़ वर्ष बीत जाने पर वे अपना राज्यभोग का भ्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर 
अपनी भोगी हुईं वंश परम्परागत सम्पत्ति का यथायोग्य अपने पुत्रों में बाँट दिया । उसके पश्चात्‌ वे सभी प्रकार 
की सम्पत्तियों से सम्पन्न अपने राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम में चले गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवमनुवृत्या वर्षाणामयुतानि तेषां सहरूं तत्पर्यन्‍्तकालेउवसितो निश्चित: कर्मनिर्वाणावसरो राज्यभोगादृष्टसमाप्तिसमयों 
येन सः । अधिकृत्य भुज्यमानं रिक्थं धन यथाविभागं विभज्य सकलसंपदां निकेतादाश्रयात्स्वगृहात्‌ पुलहाश्रमं 
हरिक्षेत्रं प्रवव्राज ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार महाराज भरत को राज्य भोग करते एक करोड़ वर्ष के बीत जाने पर उन्होंने जान लिया कि 
अब राज्यभोग का प्रारब्ध समाप्त हो गया । अतएव अपने द्वारा भोगी गयी पिता पितामह परम्परा से प्राप्त सम्पत्ति 
को यथा योग्य विभाग करके अपने पुत्रों में उन्होंने बँट दिया और सम्पूर्ण सम्पत्तियों से परिपूर्ण अपने ग़जमहेल 


से निकलकर वे श्रीहरि के क्षेत्र पुलहाश्रम में चले गये ॥८॥ 
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यत्र ह वाव भगवान्हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥९॥ 
अनुवाद-_- उस पुलहाश्रम में रहने वाले अपने भक्तों पर श्रीभगवान्‌ का अत्यन्त वात्सल्य है वे आज भी 
उनसे इष्ट रूप से मिलते रहते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र क्षेत्रे विद्याध'ुण्डे । वात्सल्यं कर्त्‌, तेन संनिहितः क्रियते । भक्तानामपेक्षितेन रूपेण संनिहितो भवतीत्यर्थ: ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस हरे क्षेत्र के विद्याधर कुण्ड पर रहने वाले भक्तों पर वात्सल्य गुण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भक्तों के अपेक्षित 
रूप से उनके सन्निकट बने रहते हैं ॥९॥ 
यत्राश्रमपदान्यु भयतोनाभिभि्ईषच्चक्रै श्चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति ॥९०॥ 
अनुवाद--- वहाँ पर चक्रनदी (गण्डकी) नाम से प्रख्यात नदी चक्राकृति शालग्राम शिलाओं जिनके 
ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के आकार वाले चिह्न होता है शिलाओं से ऋषियों के आश्रम को सब ओर से 
पवित्र करती हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आश्रमस्थानान्युभयत उपर्यधश्च नाभियेंषां तैईषच्चक्रै: शिलामध्यगतैश्रक्रैश्नक्रनदी गण्डकी सरितां श्रेष्ठा पवित्रीकरोति।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आश्रम स्थानों को गण्डकी नदी जिनके ऊपर नीचे नाभि के समान चिह्न दिखाई देते है ऐसी चक्राकार शिलाओं 
से सभी ओर से पवित्र करने का काम करती है ॥१०॥ 
तस्मिन्वाव किल स एकल: पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभि: कन्दमूलफलोपहारैश्व 
समीहमानो भगवत आराधन विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशमः परां निर्वृतिमवाप ॥९१॥ 
अनुवाद-- उस पुलहाश्रम के उपवन में एकान्त स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के जल मूल 
कन्द फलादि उपहारों से श्रीभगवान्‌ की आराधना करने लगे । उसके द्वारा उनका अन्त:करण समस्तविषयभिलाषों 
से निवृत्त होकर शान्त हो गया और उनको परमानन्द की प्राप्ति हुयी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकल एक: आराघन॑ समीहमानः कुर्बाण: । विविक्त: शुद्ध अतएबोपरतो विषयाभिलाषो यस्य । उपभृत: संवृद्ध 
उपशमो यस्य ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकल: अर्थात्‌ अकेले श्रीभगवान्‌ की आराधना करते हुए उनका अन्त:करण शुद्ध हो गया और उनकी शान्ति 
और बढ़ गयी ॥११॥ 
तयेत्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्भभानानुरागभरह्वतहदयशैधिल्य: प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्धिद्यममानरोम- 
पुलककुलक औत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धावलोकनयन एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यान- 
परिचितभक्तियोगेन परिप्लुतपरमाह्ादगम्भीरहदयहृदावगाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्या 
ने सस्मार ॥१ २॥ 


१६३० श्रीमद्भधागवत महापुराण 


अनुवाद-- इस प्रकार निरन्तर की जाने वाली परमात्म परिचर्या के कारण उनके प्रेम. का वेग बढ़ता गया 
उसके फल स्वरूप उनका हृदय द्रवित होकर शान्‍्त हो गया । आनन्द के प्रबल वेग से शरीर में रोमाञ् होने लगा 
और ओऔत्कण्टयातिरेक के कारण नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गये उससे उनकी दृष्टि रुक गयी । उसके पश्चात्‌ अपने 
प्रियतम के लाल-लाल चरण कमल का ध्यान करने से उनमें भक्तियोग का आविर्भाव हो गया । परमानन्द से परिपूर्ण 
हृदय रूपी सरोवर में बुद्धि के डूब जाने के कारण वे नियम पूर्वक की जाने वाली श्रीभगवान्‌ की आशधना को 
भी भूल गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवर्धमानानुरागस्य भरेण यहु॒तं द्रवीभूत॑ हृदयं तस्मिन्‌ शैथिल्यमनुच्यमों यस्य आत्मनि देहे उद्धिद्यमान॑ रोमपुलककुलं 
रोमाअबृन्दं यस्य | ककार: समासान्त: । औत्कण्ठ्यात्यवृत्तेन प्रणयवाष्पेण निरुद्धोअबलोको ययोस्ते नयने यस्य सः । एवं 
वर्तमानस्तामपि भगवत्सपर्या न सस्मारेत्यन्वय: । तत्र हेतु:- निजरमणस्य स्वप्रीतिदातुर्ये अरुणे चरणारविन्दे तयोरनुध्यानेन 
परिचित: समृद्धो भक्तियोगस्तेन परिष्लुतः सर्वतोव्याप्त: परम आह्ादः परमानन्दो यस्मिन्गम्भीरहदयहदे तस्मिन्नवगाढा निमग्रा 
घिषणा यस्य ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिदिन बढ़ने वाले प्रेम के वेग से उनका द्रवित हृदय शान्‍्त हो गया और सम्पूर्ण शरीर में रोमाद्न हो 
गया प्रहर्षवेगेनात्मन्युदभिद्यमानशोभापुलककुलक: में ककार समासान्त है । उत्कण्ठा के अतिरेक के वेग से उनकी 
आँखों में प्रेमाश्रु भर गया और उनका दृष्टि अवरुद्ध हो गयी । इस तरह की स्थिति में वर्तमान वे नियम पूर्वक 
की जाने वाली श्रीभगवान्‌ की आराधना को भी भूल गये | उसका कारण यह था कि अपने प्रियतम परमात्मा के 
लाल-लाल चरण का ध्यान करने से उनके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया और उससे व्याप्त हृदय रूपी 
सरोवर में गम्भीर सरोवर में उनकी बुद्धि डूब गयी थी ॥१२॥ 
इत्थं धृतभगवद्व्रत ऐणेयाजिनवाससा5 नुसवनाभिषेकार्द्रकपिशकुटिलजटाकलापेन चर विरोचमानः 
सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डले3 भ्युपतिष्ठन्नेतदु होवाच ॥१३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार वे भगवत्‌ सेवा के नियम में ही सदा लगे रहते थे । वे शरीर पर काला मृगचर्म धारण 
करते थे । त्रिकाल स्नान के कारण भूरे धुघराले कुन्तल लट के रूप में परिणत हो गये थे । जिसके कारण वे देखने 
में अत्त्यन्त सुन्दर प्रतीत होते थे । वे उदित हुए सूर्य मण्डल में सूर्य विषयक ऋचाओं के द्वारा हिरण्मय परम पुरुष 
परमात्मा की आराधना करते हुए कहते थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका किक 
धृतानि भगवद्ब्रतानि येन स भगवन्तं सूर्यमण्डले5 भ्युपतिष्ठत्रेतदुहो वाचेत्यन्वय: । कीदृशः । एण्या हरिण्या अजिममैणेयं 
तदेब बासस्तेनानुसवनाभिषेकेणार्द्रा: कपिशाश्र या: कुटिला जटास्तासां कलापेन च विरोचमान: । सूर्यप्रकाशिकया ऋचा 
हिरण्मय॑ 'ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती' इत्यादिनोक्तम्‌ । उजिहाने उद्गच्छति सति । सकारान्तपाठे सनन्‍्तात्यचाध्चचू | 


अर्थस्तु स एवं ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस द्णण्डक का मुख्य वाक्य है भगवद्‌ व्रत धारण वे सूर्य मण्डल भगवान्‌ का उपस्थापन करते ले 
कहते थे । भरतजी कैसे थे ? इस पर कहते है वे शरीर पर काला म्रृगचर्म धारण करते थे चिर्काल ३३९85 
से भिंगे हुए उनके घुंघराले भूरे केश जटा बन गये थे और उससे वे और सुन्दर लगते थे । सूर्य विषविणी ४ 


पद्म स्कन्‍्ध १६३१ 


संदासवितृमण्डंलमध्यवर्ती इत्यादि ऋचाओं से -वे उदय कालीन सूर्यमण्डल में तेजोमयं परमपुरुष भगंवान्‌ नोरांयण 
की आराधना करते थे । उज्जिहासे इस सकारान्‍्त पाठ भेद होने पर सनन्‍्त पचादि अच प्रत्यय हुआ है । किन्तु 
अर्थ वही है ॥१३॥ 
परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्थ भर्गों मससेद॑ जजान । 
सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृश्नाणं नृषद्रिल्विरामिम: ॥९४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पदञ्चमस्कन्धे भरतचरित्रे भगवत्परिचर्यायां सप्तमो5ध्याय: ॥७॥ 
अन्वय:--- सवितुर्जातवेद: परोरज:, देवस्य भर्ग: मनसा इदं जजान पुनः आविश्य सुरेतसा अदः चटष्टे, गृभ्राणं हंस 
जृषद्रिज्जिरम्‌ इमः ॥१४।॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य का कर्म फलप्रद तेज प्रकृति से परे हैं । उसी ने सह्लल्प द्वारा इस जगत्‌ की सृष्टि 
की है | पुनः वही अन्‍्तर्यामी रूप से इसमें प्रवेश करके अपनी चित्‌ शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीव की रक्षा करता 
है उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरणागति करते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परोरज: रसजः प्रकृते: परं शुद्धसत्त्वात्मकं सवितुर्देवस्य सूर्यस्य भर्ग: स्वरूपभूतं तेज: । जात॑ वेदों घनं कर्मफलं 
यस्मात्तत्कर्मफलदमित्यर्थ: । अत्र हेतुः- यन्मनसैवेदं विश्व जजान ससर्ज । पुनश्च अद; सृष्टं विश्वमन्तर्यामिरूपेण ग्रविश्य 
भृध्राणं काइन्तं हंस जीव॑ सुरेतसा चिच्छक्त्या विचष्टे पश्यति । पालयतीत्यर्थ: । नृषु सीदत्युपाधितया तिष्ठतीति नृषहुद्धिस्तस्यां 
रिज्धिं रिज्रणं गतिं रति ददातीति नृषद्रिड्रिराम्‌ | 'वा छन्दसि' इत्यमि पूर्वरूपत्वाभाव: । तद्धर्गः इमः शरणं ब्रजाम: ॥१४।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पदञ्ञमकन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोउध्यायः ।॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यदेव का स्वरूपभूत तेज प्रकृति से परे अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वात्मक है । वही कर्मो का फल प्रदान करने वाला 
है । उसका कारण है कि उसने अपने मनसे ही जगत्‌ की सृष्टि कर दी पुन: इस सृष्ट विश्व में अन्तर्यामी रूप 
से प्रवेश करके विषयोपभोग की इच्छा करने वाले जीव को अपनी चित्‌ शक्ति के द्वारा देखता है । अर्थात्‌ पालन 
करता है । मनुष्यों के भीतर उपाधि रूपसे रहने वाली बुद्धि में प्रवृत्ति पैदा करता है वह तेज उस तेज की हम 
शरणागति करते है । नृषद्रिज्ञिराम्‌ में वा छन्दसि सूत्र से पूर्व रूप का अभाव है । नृषद्रिज्ञिगम्‌ का विग्रह इस 
प्रकार है--- नृषु सीदत्युपाधितया तिष्ठतीति नृषद बुद्धि: तस्यां रिद्ग, रिद्गरणम्‌ राति ददातीति नृषद्रिज्ञिराम्‌ इम: अर्थात्‌ 
शरणागति करते हैं ॥१४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्ञवें स्कन्ध के सातवें अध्याय की भावार्थदीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥७॥। 


"उणथणएस कट लकथा--- 


आठवाँ अध्याय 
भरतजी का मृग के मोह में पड़कर मृग की योनि में जन्म लेना 
श्रीशुक उवाच 
एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार भरतजी गण्डकी नदी में स्नान करके अपने नित्य नैमितिक कृत्यों से निवृत्त होकर 
प्रणव का जप करते हुए तीन मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे भजतो विष्णुं तस्य कर्मान्तरायत: । एणरक्षाप्रसक्तस्य जातमेणत्वमीर्यते । कृपयापि कृत: सज्भ: पतनायैव 
योगिनः । इति प्रदर्शयन्नाह भरतस्यैणपोषणम्‌ । नैयमिक नित्यनैमित्तिकविधिप्राप्तम्‌ । आवश्यकमर्थप्राप्तं मूत्रोत्सर्गादि । 
कृतमभिषेकादिकं येन । ब्रह्माक्षरं प्रणवं जपन्‌ । उदकान्ते नद्यास्तीरे ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान्‌ विष्णु का भजन करने वाले भरतजी को 
जन्मान्तर के कर्म रूपी विघ्न के कारण मृग की रक्षा में सलंग्न हो जाने के कारण मृगयोनि की प्राति हुई इस 
बात का वर्णन किया गया है । यदि योगी का दयालुता के कारण भी कही आसक्ति हो जाती है तो वह उसके 
पतन का कारण हो जाती है, इस अर्थ वाली भरतजी के मृग पोषण की कथा उपन्यस्त की गयी है | नैयमिकम्‌ 
अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक विधि तथा आवश्यक मर्थप्राप्तम्‌ मलमूत्रादि त्याग करके भरतजी गण्डकी नदी में स्नान करके 
प्रणव का जप करते हुए नदी के तट पर बैठे थे ॥१॥ 
तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाशबाभ्याशमेकैवोपजगाम ॥२॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ उस समय वहाँ एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए नदी के तट 
पर अकेले आयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलाशयाभ्याशं नद्या: समीपे ॥॥२॥ 
भाव ग्रकाशिका 
जलाशयाभ्यासम्‌ अर्थात्‌ नदी के समीप ॥२॥ 
तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरुनत्नादो लोकभयझ्भर उदपतत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- जिस समय वह जल पी रही थी उसी समय सन्निकट में गरजते हुए सिह की लोक भयद्षर 
आवाज सुनाई पड़ी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
पेपीयमाने अत्यासत्तया पीयमाने सति। ताबदेव तत्क्षणमेव। अविदूरेण सन्निधौ। मृगपते: सिंहस्य। उन्नादो महान्नाद उद्गत:॥र॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय वह अत्यन्त चाव से जल पी रही थी उसी समय सन्निकट में ही सिंह के गरजने की भयक्लर 


आवाज सुनायी दी ॥३॥ 
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तमुपश्न॒त्य सा मृगवधू: प्रकृतिविक्‍्लवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यग्रहददया 
पारिप्लवदृष्टिगगततृषा भयात्सहसैवोच्चक्राम ॥४॥ 
अनुवाद-- उस आवाज को सुनकर स्वभाव से ही डरपोक जो चौकन्ना होकर इधर-उधर देखती जाती थीं 
अचानक सिंह की आवाज से उसका कलेजा डर के मारे काँपने लगा उस चश्जल नेत्रों वाली की यश्रपि प्यास भी 
नहीं बुझी थी उसने भयभीत होकर नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकृत्या स्वभावत एव विक्लवा व्याकुला सुतरां तु हरिभयस्याभिनिवेशेन व्यग्र॑ं व्याकुलं दृदयं यस्याः । पारिप्लवदृष्टि: 
परिभ्रान्तनेत्रा न गता तृषा तृट्‌ यस्या: । उच्चक्राम नदीमुल्लब्लितवती ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वभाव से ही डरपोक उस आवाज को सुनकर सिंह के भय से जिसका हृदय काँप रहा था उस चबञ्नल 
नेत्रों वाली हरिणी ने प्यास बुझाएं बिना ही छलांग लगाकर नदी पार कर ली ॥४॥ 
तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वल्या उरुभयावगलितो योनिनिर्मतो गर्भ: स्नोतसि निपपात ॥५॥ 
अनुवाद-- वह गर्भवती थी । उछलते समय अत्यन्त भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर 
योनिद्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तर्वत्या गर्भिण्या: । उरुभयेन स्थानाद्विचलितो योनेर्नि्गतः सन्‌ ख्नोतसि प्रवाहे निपतित: ॥५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गर्भिणी उस हरिणी का गर्भ अत्यन्त भय के कारण अपने स्थान से हटकर योनिद्वार से निकलकर नदी 
के प्रवाह में गिर पड़ा ॥५॥ 
तत्सवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचिद्र्या कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार॥६॥ 
अनुवाद-- वह कृष्ण सारमृग की पत्नी अकस्मात्‌ गर्भ के गिर जाने से तथा लम्बी छलांग लगाने एवं सिंह 
से भयभीत होने के कारण बहुत पीड़ित थी | वह अपने झुण्ड से भी विछुड़ गयी थी अत: वही गुफा में जाकर 
गिर पड़ी और मर गयी ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पसवो गर्भपात: उत्सर्पणमुल्लड्ड्न भयं च एतै: खेदेनातुरा पीडिता । दर्यां गिरिगुहायाम्‌ | हरिणवधूर्निपपात । 
अथानन्तरं मृता च ।॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गर्भपात उछलना तथा भय इन सबों से पीड़ित वह हरिणी किसी गुफा में जाकर गिर पड़ी और मर गयी॥६॥ 
तें त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसा5नूहामानमभिवीक्ष्यापविदुं, बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिभरत आदाय 
मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- राजर्षि भरत उस बेचारे हरिणी के बच्चे को अपने बन्धुओं से विछुड़ कर नदी के प्रवाह में 
बहते हुए देखकर दयापूर्वक आत्मीय के सदृश उस मातृहीन बच्चे को अपने आम्रम में ले आये ॥७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'एणकुणकं हरिणबालकम्‌ । अपविद्धं बन्धुभिस्त्यक्तम्‌ । इत्येतै; कृपणत्वादिहेतु्ियाडनुकम्पा तया अनयत्‌ ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने बान्धवों से परित्यक्त बेचारे उस हरिण के बच्चे को दया वश अपने आश्रम में लाये ॥७॥ 
तस्य ह वा एणकुणक उच्चैरेतस्मिन्कृतनिजाभिमानस्थाहरहरस्तत्पोषणपालनलालनप्रीणनानु- 
ध्यानेनात्मनियमा: सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमाना: किल सर्व 
'एबोदवसन्‌ ॥८॥ 
अनुवाद--- उस मृग शावक के भ्रति भरतजी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गयी, प्रतिदिन उसके पोषण पालन 
प्रेम करने और उसको खुजलाने आदि की चिन्ता में ही लगे रहते थे । कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और 
भगवदाराधन आदि आवश्यक कार्य एक-एक करके छूटने लगे और अन्त में सब छूट गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतो निज: स्वीय इत्यभिमानो येन । पोषणं तृणादिना । पालन बृकादिभ्यो रक्षणम्‌ । लालनं चुम्बनादिना । प्रीणनं 
कण्डूयनादिना । एतर्यदनुध्यानमासक्तिस्तेनात्मनो नियमा: स्नानादयो यमा अहिंसादयस्तत्सहिता ईश्वरपरिचर्यादयश्न प्रत्यहमेकैकशो 
वियुज्यमाना: सन्त: कतिपयेनाहर्गणेन सर्वे उत्सन्ना बभूवु: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस मृग शावक में ही स्वीयत्वाभिमान के कारण उसको तृण आदि के द्वारा पोषण वृकों आदि से रक्षा, 
चुम्बनादि रूप प्रेम, उसके शरीर को खुजलाना आदि के द्वारा प्रीणन आदि के कारण उनकी उस मृग के बच्चे 
में आसक्ति बढ़ती गयी | उसके कारण उनके स्नानादि के नियम, अहिंसा आदि यम तथा भगवदायाधन आदि कार्य, 
प्रतिदिन एक-एक करके छूटते गये ओर कुछ ही दिनों में सब छूट गये ॥८॥ 
अहो बताय॑ हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरि भ्रमणरयेण स्वगणसुहृद्न्धु भ्य: परिवर्जित: शरणं 
च मोपसादितो मामेव मातापितरी भ्रातृज्ञातीन्यौधिकांश्चैवोपेयाय नान्‍्यं कंचन वेद मय्यतिविस््रब्धश्चात 
एवं मया मत्परायणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमनसूयुनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षादोषविदुषा ॥९॥ 
अनुवाद-- अब वे सोचने लगे थे अरे इस दीन मृगशावक का कालचक्र के वेग ने अपने गणों सुहृदौ 
तथा बन्धुओं से अलग करके मेरी शरण में पहुँचा दिया है । यह मुझको ही अपनी माता-पिता, भाई बन्धु और 
यूथ का सड्जी समझता है, मुझसे भिन्न किसी दूसरे को नहीं जानता है । मुझमें इसका अत्यधिक विश्वास भी है। 
अतएव मेरे परायण इसका मुझे भी पोषण, पालन, प्रीणन, लालन आदि बिना किसी दोष बुद्धि के करना चाहिए। 
शरणागत के परित्याग होने वाले दोष को भी मैं जानता हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आसक्ति प्रपश्नयति-अहो इत्यादिना इति कृपानुषज्ज इत्येतत्पर्यन्तेन | ईश्वररथचरण: कालचक्रं तस्य परिभ्रमणवेगेन 
स्वगणादिभ्यो विभ्रेशित: मा इति मां च शरणं प्रापितः मामेव मातापित्रादिबुद्धोपेयाय प्राप्त: । यौथिकान्यूथसंघातिनः । 
अनसूयुना एतन्निमित्तं मम स्वार्थों भ्रश्यतीति दोषदृष्टिमकुर्वता ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका है 
राजर्षि भरत की उस मृग छौने में होने वाले आसक्ति का विस्तार से वर्णन कृपानुषजे पर्यन्त करते हैं | 
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कालचक्र के वेग से इसको अपने गण से पृथक्‌ करके मेरी शरण में पहुँचा दिया है। और यह आकर मुझको 
ही अपना माता-पिता मानता है । अपने यूथ का साथी भी मुझको ही मानता है । अतएव मुझको भी दोष बुद्धि 
से रहित होकर इसका पालन-पोषण करना चाहिए ॥९॥ 
नून॑ ह्वार्या:; साथव उपशमशीला: कृपणसुहृद एवंविधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते ॥९०॥ 
अनुवाद-- निश्चय ही शान्‍्त स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले आर्य पुरुष इस तरह के शरणागत 
की रक्षा के लिए अपने बड़े-से-बड़े स्वार्थ की भी उपेक्षा कर देते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह नूनं हीति ॥॥१०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात का ही प्रतिपादन नूनं हि इत्यादि दण्डक से कहा गया है ॥१०॥ 
इति कृतानुषज्ञ आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद॒ह्दय आसीतू ॥९११॥ 
अनुवाद--- इस तरह उस मृग शावक में आसक्ति बढ़ जाने के कारण सोते, बैठते, घूमते, ठहरते और 
भोजन करते समय भी उनका मन उस हरिण के बच्चे में ही लगा रहता था ॥११॥ 
भाव्यर्थ दीपिका 
इत्येवं कृतोड्नुषज्ग आसक्तियेन । मृगजहुना मृगापत्येन सह । स्नेहेनानुबद्धं हृदय॑ येन ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भरतजी की मृग छौने में ही आसक्ति हो गयी थी स्नेह के कारण उनका हृदब उसी में लगा 
रहता था ॥११॥ 
कुशकुसुमसमित्पलाशफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो वृकसालाबृकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह 
हरिणकुणकेन वन समाविशति ॥१२॥ 
अनुवाद-- जब वे कुश, पुष्प एवं समिधा लेने जाते थे उसको भेड़िये और कुत्तों से बचाने के लिए अपने 
साथ लेकर वन में जाते थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्नेहानुबन्धमेव प्रपश्ययति कुशकुसुमेत्यादिना स्वधयतीत्यन्तेन | सालाबृका; श्वान: । यदा भयं शड्डूमानो भवति तदा 
तेन सह वन समाविशति ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
कुश कुसुम इत्यादि से स्वधपति पर्यन्त उसमें हार्दानुराग का ही वर्णन करते हैं | सालावृक कुतों को कहते 
हैं । कुत्तों आदि से उसके भय की शट्ढरा से उसको अपने साथ लेकर वन में जाते थे ॥१२॥ 
पश्चिषु च॒ मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरहदय: कार्पण्यात्स्कन्धेनोह्नहति एवमुत्सज्र उरसि 
चाधायोपलालयन्मुदं परमामवाप ॥१३॥ 
अनुवाद-- रास्ते में जब कभी भी वह रुक जाता था तो अत्यन्त प्रेम पूर्ण हृदय से कृपावशात्‌ उसको 
अपने कन्धे पर रख लेते थे और कभी गोद में लेकर और छाती से उसको लगाकर उसको स्नेह करने में उनको 
बड़ी प्रसन्नता होती थी ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अतिशयितः प्रणयभरो यस्य तद्धृदयं यस्य सः ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त प्रेम पूर्ण हृदय से वे उसे हृदय से लगाकर स्नेह करते थे ॥१३॥ 
क्रियायां निर्वर्ययमानायामन्तरालेउ प्युत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत तहिं बाव स वर्षपति: प्रकृतिस्थेन 
मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते सर्वत इति ॥९४॥ 
अनुवाद-_ नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी वे बीच-बीच में उठकर उसे देखते थे । भारतवर्षाध 
पति जब उसको देख लेते थे तब ही उनके मन को शान्ति मिलती थी । वे शान्तमना होकर उसके लिए मड़ल 
कामना करते हुए कहते थे वत्स ! तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण हो ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रियायां देवपूजादिलक्षणायाम्‌ । वर्षपतिभरत: । प्रकृतिस्थेन स्वस्थेन । स्यात्‌ भूयात्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भारतवर्षाधिपति महाराज भरत देव पूजा आदि भी करते समय बीच-बीच में उठकर उसे देख लेते थे और 
शान्त होकर कहते थे वत्स तुम्हारा कल्याण हो ॥१४॥ 
अन्यदा भृशमुद्विम्ममना नष्टद्रविण इब कृपण: सकरुणमतितर्षेण हरिगकुणकविरहविद्वलहृदयसंतापस्त- 
मेवानुशोचन्किल कश्मलं॑ महदभिरम्भित इति होवाच ॥१५॥ 
अनुवाद--- यदि वह कभी नहीं दिखायी देता था तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान 
उनका मन उद्विग्न हो जाता था । वे उस मृग के बच्चे के लिए व्याकुल हो जाते थे | और करुणवश अत्वन्त 
उत्कण्ठित और मोहाविष्ट हो जाते थे और शोक मग्न होकर कहने लगते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यदाउदर्शने सकरुणं यथा भवत्येवमनुशोचन्निति होवाचेत्यन्वय: । अतित्र्षेणात्यौत्सुक्येन | हरिणकुणकविरहेण 
विहले हृदये संतापो यस्य । कश्मलं मोहं प्रापित: सन्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस हरिणी के बच्चे के नही दिखायी देने पर और करुणाक्रान्त होकर शोक करने लगते थे । उत्सुकतावश 
उनका हृदय सन्तप्त हो जाता था और वे मोहग्रस्त हो जाते थे ॥१५॥ 
अपि बत स वै कृपण एणबालको मृतहरिणीसुतो5हो ममानार्यस्य शठकिरातमतेरकृतसुकृतस्य 
कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्सुजन इबागमिष्यति ॥१६॥ 
अनुवाद-- क्या वह मातृविहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए के समान बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य 
का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आयेगा॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपीति संभावनायाम्‌ । बत्तेत्यनुकम्पायाम्‌ | अहो इति खेदे । शठकिरातयोरिव वश्जनपरा क्रूरा च तक 
'निर्भाग्यस्य मम तच्छाठ्यादिकमगणयत्रचिन्तयन्नागमिष्यति किम्‌ । अपराधाचिन्तने हेतु:- आत्मप्रत्ययेन स्वचित्तशुद्धा ५ 


सन्‌ सुजनो न यथा गणयति तद्बत्‌ ॥१६।॥ 
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भाव प्रकाशिका 
अपि संभावना के अर्थ में प्रयुक्त हैं । बत का प्रयोग अनुकम्पार्थक है । अहो यह अव्यय खेद के अर्थ 
में प्रयुक्त है । शठ एवं बहेलिए के समान वश्चन परायण और क्रूर मतिवाले पुण्य हीन तथा भाग्यहीन मेरी शठता 
का विचार किए बिना लौट आयेगा क्या ? अपराध के न सोचने का कारण है अपने चित्त की शुद्धि के कारण 
विश्वास श्राप्त जैसे सज्जन के समान भूलकर आयेगा क्‍या 2॥१६॥ 
अपि क्षेमेणास्मिन्नाभ्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि ॥१७॥ 
अनुवाद-- क्या मैं उसे इस आश्रम के उपवन में भगवान्‌ की कृपा से हरी-हरी घासों को चरते देखूँगा।१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शष्पाणि कोमलतृणानि ॥१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शष्प शब्द कोमल तृणों का वाचक हैं ॥१७॥ 
अपि च न वृकः सालाबृको5 न्‍्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥१८॥ 
अनुवाद-- कहीं ऐसा न हो की उसको कोई वृक या कुत्ता या समूह के साथ विचरने वाले सूकर आदि 
या अकेले रहने वाले व्याप्र आदि में से कोई उसको खा लें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैकचरो यूथचर: सूकरादि: । यद्वा एक एवं चरति य: क्रूरस्वभावो व्याप्रादिर भक्षयति किम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नैकचर: अर्थात्‌ झुण्ड में रहने वाले सूकर आदि अथवा एकचर: अकेले रहने वाले व्याप्र आदि उसको 
कहीं खा न लें ॥१८॥ 
निम्लोचति ह भगवान्सकलजगत्क्षेमोदयस्त्रय्यात्माउद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति ॥१९॥ 
अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए उदित होने वाले भगवान्‌ वेदत्रयी स्वरूप सूर्य अस्त 
होने वाले है किन्तु वह मृगी का धरोहर लौटकर नहीं आया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सकललोकस्य क्षेमो यस्मात्स उदयो यस्य । बेदत्रयी आत्मा स्वरूपं यस्य स सूर्यों निम्लोचत्यस्तं याति । मृगवध्वा 
न्यासो निक्षेपभूत: ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए उदित होन वाले तथा वेदत्रयी स्वरूप सूर्य निम्लोचति अर्थात्‌ 
अस्त होने वाले हैं किन्तु अब तक मृगी का धरोहर वह मृगशावक लौटकर नहीं आया ॥१९॥ 
अपिस्विदकृतसुकृतमागत्य मां सुखयिष्यति हरिणराजकुमारों विविधरुचिरदर्शनीयनिजमृगदार- 
कविनोदैरसंतोष॑ स्वानामपनुदनम्‌ ॥२०॥ 
, अनुवाद-- क्या वह हरिणराज कुमार पुण्य हीन मेरे पास आकर विभिन्न प्रकार की मृगशावकोचित मनोज्ञ 
एवं अवलोकनीय क्रीडाओं से मुझे प्रसन्न करेगा ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
हरिण एव राजकुमार आगत्य मामपिस्वित्सुखयिष्यतीत्यन्बयः । कि कुर्वन्‌ | विविधै रुचिरैददर्शनीयैनिंजैमृगदारकविमोदै; 
स्वीयानां खेदमपनुदन्‌ ॥२०॥। 


१६३८ 


भ्राव प्रकाशिका 
वह हरिण राजकुमार आकर मुझे भी आनन्दित करेगा क्या ? क्या करके ? तो इसका उत्तर है अनेक प्रकार 
के मनोहर और अवलोकनीय मृगशावकोचित क्रीडाओं से अपने लोगों को प्रसन्न करते हुए ॥२०॥ 
क््वेलिकायां मां मृषासमाधिनामीलितदृशं प्रेमसंरम्मेण चकितचकित आगत्य पृषदपरुषविषाणाग्रेण 
लुठति ॥२१॥ 
अनुवाद-- खेल-खेल में मिथ्या समाधि के बहाने जब मैं अपनी आँखे बन्द कर लेता हूँ तो वह 
आश्चर्जित सा होकर मेरे पास आता है और जल की बून्द के समान अपन सींग के प्रण्य कोप से अग्रभाग से 
मुझे खुजलाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संभवत्ति चैतदित्याह । क्ष्वेलिकायां क्रीडायां मृषा यः समाधिस्तेनामीलिते दृशौ येन तं मां प्रेमसंरम्भेण प्रणयकोपेन 
_ पृषज्जलबिन्दुस्तद्वदपरुषेण मृदुना विषाणाग्रेण लुठति संघट्टयति |२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा भी होता है कि खेल-खेल में जब मैं मिथ्या समाधि के बहाने आँखें बन्द कर लेता हूँ तो वह आकर 
प्रणय कोप से जल बून्द के समान अपनी छोटी-छोटी सींगों के अग्रभाग से मुझे खुजलाता है ॥२१॥ 
आसादितहविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास ऋषिकुमारवदवहितकरणकलाप 
आस्ते ॥२१९॥ 
अनुवाद-- जब मैं कुशों पर होम सामग्री रख देता हूँ तो वह जब कभी उसे दूषित कर देता हे और जब 
मैं से डाँट देता हूँ तो शीघ्र ही वह भयभीत होकर ऋषिकुमार के समान अपनी इन्द्रियों को गरेक कर चुपचाप जाकर 
बैठ जाता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आसादितं हविर्यस्मिन्बर्हिंषि दर्भे दन्ताकर्षणादिना चापलेन दूषिते सति । दूषित्वेति पाठे बर्हिषि विषये दूषणं कृत्वेत्यर्थ:। 
मयाऊधिक्षिप्त; संस्तत्क्षणमेवोपरतक्रीडो निश्वल आस्ते ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह मेरे द्वारा कुशों पर हविष्य रख दिए जाने पर वह अपने दाँतों से खींचकर उसे दूषित कर देता है और 
जब मैं उसे डाँट देता हूँ तो वह शीघ्र ही ऋषिकुमार के समान चुपचाप जाकर बैठ जाता है ॥२२॥ 
कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदियमवनि: सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभगशिवत- 
माखरखुरपदपड्लिभिरद्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः 
द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति ॥२३॥ 
अनुवाद--- (राजर्षि भरत उस मृगशावक के खुरका चिह्न देखकर कहने लगते थे ।) इस तपस्विनी धरती 
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सा तप किया था कि जो उस अत्यन्त विनीत कृष्ण सारमृग के बच्चे के छोटे-छोटे सुन्दर सुखकारी 
५ 23004 वाले पैरों के चिह्रों से मुझको जो मैं अपने मृगधनं के लुट जाने से अत्यन्त व्याकुल और 
दीन हो रहा हूँ उस धन की ग्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन चिह्ों से विभूषित 
करके स्वर्ग एवं अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञस्थल बन रही है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 

इति बहुधा प्रलप्योत्थाय बहिर्निर्गत्य तत्खुरखातभूभागोपलम्मसंभ्रान्तहददय आह-- किं बेति । अरे अहो अनया क्षित्या 
किं वा तप आचरितम्‌ | तपस्विन्या सभाग्यया । यद्यस्मादियं सविनयस्य कृष्णसारतनयस्य तनुतरा: सुभगाथ्व शिवतमाश्च खराश्र 
खुर येषु तेषां पदानां तत्र तत्राड्नितानां पड्निभिद्रीविणं मृगस्तेन रहितस्यात एवातुरस्य दुःखितस्य मम द्रविणमार्ग सूचयन्ती सती स्वात्मान 
चताभि:ः कृतमण्डनं द्विजानां देवयजन यज्ञभूमिं करोति । “यस्मिन्देशे मृग: कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत' इति स्मृतेः ॥२३॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह से बहुत अधिक विलाप करके बाहर निकलकर उस मृग के खुर के चिह्नों से चिह्नित पृथिवी को 
देखकर प्रसन्न हृदय से उन्होंने कहा-- इस भाग्यवती पृथिवी ने न जाने कौन सा तप किया है कि उस कृष्णसारमृग 
शावक छोटे-छोटे सुन्दर और मद्जलमय तथा रुखड़े खुरों वाले चरणों के चिह्न से चिह्नित पंक्तियों से मेरे मृग धन 
से रहित होने के कारण दुःखी मुझको मेरे धन की प्राप्ति का मार्ग सूचित करती हुई अपने शरीर को भी उन खुर 
पंक्तियों में मण्डित होकर स्वर्ग और मुक्ति को चाहने वाले ब्राह्मणों के लिए यज्ञस्थल बना रहा है । स्मृति भी कहती 
है जिस देश में कृष्णसार मृग रहते है उसी देश में धर्मों को जानो ॥२३॥ 
अपिस्विदसौ भगवानुड्डपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रमपरि भ्रष्टमनुकम्पया 
कृपणजनवत्सलः परिषाति ॥२४॥ 

अनुवाद-- चन्द्रमा में मृग जैसे श्याम चिह्न को देखकर कहते हैं जिसकी माँ सिंह के भय से मर गयी 
थी आज वही मृग शावक अपने आश्रम से विछुड़ गया है । अतएवं उसे अनाथ देखकर ये दीन व॒त्सल भगवान्‌ 
चन्द्रमा दयावश उसकी रक्षा करते हैं क्या 2॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताबदुदिते चन्द्रे मृगं दृष्टवा स्वमृगत्व॑ संभावयन्नाह-अपिस्विदिति । ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उदित हुए चन्द्रमा में विद्यमान मृग का चिह्न देखकर और उसको अपना मृग मानकर अपिस्वित्‌ 
वाक्य को कहते हैं ॥२४॥ हर 090९४ 
कि वात्मजविश्लेषज्वरदवद्हनशिखाभिरुपतप्यमानहदयस्थलनलिनी क॑ 
कर ४ स्वधयतीति च ॥२५॥ 
अनुवाद" (चन्द्रमा कौ शीतल किरणों से आह्ादित होकर) कहते हैं- क्या अपने पुत्रों के वियोग 
वियोग रूप 
दावाग्नि की अग्नि से हृदय कमल के दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग शावक का सहारा लिया था । अब 
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भावार्थ दीपिका 
अन्द्ररश्मिस्पर्शसुखं प्राप्याह | कि बेति संभावनायाम्‌ । आत्मविश्लेषेण ज्वरस्तापः स एबं दवदहनस्तस्य 
ज्वालाभिरुपतप्यमाना हृदयरूपा स्थलनलिनी यस्य । जलस्थं पद्म ताप॑ सोदुं क्षममिति स्थलग्रहणम्‌ | उपसृतोउनुगतो मृगीतनयो 
येन त॑ मां चन्द्र: स्वधयति शान्ति गमयति । कै: शिशिरं च तच्छान्तं च मय्यनुरागेण गुणितं चा्वर्तितं पुन: पुन; खबद्यद्दृदनसलिलं 
तदेवामृतमया गभस्तयस्तै: । लोके हि मन्त्रवादिनो बदनसलिलैस्तापं शमयन्तीति प्रसिद्धम्‌ | उपसृत्य मृगीतनय इति पाठे 
मनोरथान्तरमेतत्‌ । उपसृत्य मृगीतनय: किं वा मां स्वधयिष्यतीति । शेष॑ समानम्‌ ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श जन्य सुख का अनुभव करके कहते हैं- कि वा यह संभवाना के अर्थ में प्रयुक्त 
है पुत्रों के विश्लेष जन्य संताप रूपी दावाम्नि उसी ज्वाला से संतप्त हृदय कमल वाले मुझको मृगीतनय रूपी 
पुत्र मिल गया था उसके मुझको चन्द्रमा शीतल अपने शीतल शान्त और बार-बार अपने मुख से चूने वाले अभृतमय 
किरणों से शीतल बना रहे हैं । उपसृत्य मृगीतनय इस पाठ के होने पर कया वह मृगीपुत्र आकर मुझको शीतल 
बनायेगा ? उनका यह दूसरा मनोरथ हैं ॥२५॥ 
एवम्रघटमानमनोरथाकुलह्ृदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विश्रेशितः स योगतापसो 
भगवदाराघनलक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक आसड्डः साक्षात्रि: श्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्प- 
रित्यक्तदुस्त्यजह्दयाभिजातस्य तस्यैवमन्तरायविहतयोगारम्भणस्य राजरेंर्भरतस्य तावन्म॒ुगार्भवपोषणपाल- 
नप्रीणनलालनानुषड्रेणाविगणयत आत्मानमहिरिवाखुबिलं दुरतिक्रम: काल: करालरभस आपसद्यत॥२६॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ जिन मनोरथों को पूरा होना असम्भव था, इस प्रकार के विविध मनोरथों वाले भरत का 
चित्त व्याकुल रहने लगा । अपने मृगछौने के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण भरतजी भगवदाराधन 
रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गये । अन्यथा जो भरतजी मोक्षमार्ग में विध्य समझकर अपने हृदय से उत्पन्न 
दुस्त्यज पुत्रादिकों को भी त्याग दिये, उनकी वही विसजातीय मृगशावक में ऐसी आसक्ति कैसे हो जाती ? इस 
तरह विघ्नों के वशीभूत होकर राजर्षि भरत योगश्रष्ट हो गये | उस मृग शावक के ही पालन पोषण तथा प्रेम में 
लगे रहकर अत्मस्वरूप को भूल गये । इसी समय दुरतिक्रम भयड्ञरकाल अत्यन्त वेग पूर्वक उसी तरह उनके शिर 
पर आ गया जैसे चूहे के बिल में सर्प घुस जाय ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगदारकबदाभासमानेम भगवदाराघनलक्षणात्कर्मणश्न विभ्रंशित: । प्रारब्धकर्मत्वे हेतु:- कथमितरथेति । साक्षात्स्व- 
पुत्रवत्कथमासड्रः स्यात्‌ । पूर्व परित्यक्ता दुस्त्यजा औरसा येन । अन्तरायेण विहतं योगारम्भणं यस्य । आत्मानमवगणयत 
आत्मचिन्तामकुर्वत: । त्ञावदेव तीव्रवेग: कालो मृत्युसमयश्चापद्यत ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भरतजी का प्रारब्ध ही म्रग शावक के समान उन्हें प्रतीत होता था मृग में आसक्ति के कारण वे भगवदाराधन 
रूप कर्म से भी भ्रष्ट हो गये । प्रारब्ध कर्म होने में हेतु प्रदर्शित करते हुए शुकदेवजी कहते हैं-- अन्यथा उनको 
मृगशावक में अपने पुत्र के समान आसक्ति कैसे होती ? उन्होंने पहल अपने औरस पुत्रों का भी 2283 हे 
दिया था । विघ्न ने ही उनके योग मार्ग को विनष्ट कर दिया । उसके कारण वे अपने आत्मा के स्वरूप 


भूल गये थे । उस समय तीब्र वेग वाला काल भी आ गया ॥२६॥ 
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तदानीमंपिं पार्श्रवर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं 
सह मृगेण कलेबरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिरितरवन्मृगशरीरमबाप ॥२७॥ 
अनुबाद-- मृत्यु की बेला में भी वह मृग शावक उनके पास बैठा हुआ पुत्र के समान शोकातुर हो रहा 
था और भरतजी उसको उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उस मृग शावक में ही लगा था । इस प्रकार 
की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया । अन्तकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण 
पुरुषों के समान उनको मृग का ही शरीर मिला ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोक देहं मृगेण सहित विसृज्य प्राकृत इद मृगशरीरमवाप। कर्थभूत:। कलेवरं मृतमनु न मृता न विनष्ट पूर्वजन्मानुस्मृतिर्यस्थ।।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृग के साथ ही उनका यह लोक और शरीर भी छूट गया शरीर तो मर गया किन्तु उनकी पूर्वजन्म की 
स्मृति नहीं समाप्त हुई ॥२७॥ 
तत्रापि ह वा आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहानुभावेनानुस्मृत्य भूशमनुतप्यमान आह ॥२८॥ 
अनुबाद-- उस मृगयोनि में भी पूर्वजन्म की भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण 
जानकर वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए कहने लगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आह स्वे चित्ते ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आगे के दण्डक में कही जाने वाली बात को वे अपने मन में कहते थे ॥२८॥ 
अहो कष्ट भ्रष्टो5हमात्मवतामनुपथाच्यद्विमुक्तसमस्तसड्गस्य विविक्तपुण्यारण्यशरणस्यात्मबत आत्मनि 
सर्वेधामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवणमननसंकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेनाशून्यसकलयामेन 
कालेन समावेशितं समाहित कार्त्स्येन मनस्तत्तु पुनर्ममाबुधस्यारान्मृगसुतमनु परिसुस्नाव ॥२९॥ 
अनुवाद-- अरे यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। 
सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैने धैर्यपूर्वक एकान्त और पवित्र बन का आश्रय लिया था । वहाँ 
पर मैंने सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव में अपने मम को लगा दिया था और सदैव उनके ही गुणों का श्रवण, मनन, 
संकीर्तन, आराधन और ध्यान करके प्रतिपल को श्रीभगवान्‌ की ही आराधना और स्मरण आदि से सफल बनाया 
करता था । मुझ अज्ञानी का वही मन मृग शावक के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो कष्ट धीराणां मार्गाद्धशेड्हम्‌ । भ्रंशमेवाह । यद्यतो विमुक्ता; समस्ता: सड्भा येन । विविक्त पुण्यारण्यं शरण यस्य 
आत्मवतो धीरस्य मम मनः सर्वेषां भूतानामात्मनि वासुदेवे समावेशितं समाहितं च निश्चलं सदारादरादेव सुस्राव गलितं 
निःसृतम्‌ । केन समावशितम्‌ । तस्यानुश्रवणादिष्वभियोगेनाभिनिवेशेनाशून्या: सकला यामा यस्मिस्तेन कालेन ।॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अरे यह बड़े ही कष्ट की बात है कि मैं धैर्य सम्पन्न पुरुषों के मार्ग से भ्रष्ट हो गया । मैंने तो पहले सारी 


आसक्ति का परित्याग कर दिया था और एकान्त पवित्र वन में अपना आश्रम बनाया था । धैर्य सम्पन्न मेरा मन 
सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव में आविष्ट भी हो गया था । मेरा सारा समय श्रीभगवान्‌ के गुणों का श्रवणादि में ही लगे 
रहने के कारण कभी खाली नहीं रहता था वही मेरा मन मृग शावक के पीछे भगवदाराधन से च्युत हो गया॥२९॥ 
इत्येवं नियूढनिवेंदों विसृज्य मृगी मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयित शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाभ्रमं 
कालक्षरात््रत्याजगाम ॥३०॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार मृग शरीर धारण किए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गयी 
थी उसके कारण वे अपनी माता मृगी का परित्याग करके कालज्जर पर्वत से फिर शान्त स्वभाव मुनियों के प्रियक्षेत् 
शालग्राम तीर्थ में आ गये जो भगवान का प्रिय क्षेत्र है उस पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निगूढोउनाविष्कृतो निर्वेदो येन । शालवृक्षोपलक्षितं ग्रामम्‌ । कालझराच्नत्र हरिणो जातस्तस्मात्पर्वतातू ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृग शरीर में भी विद्यमान भरतजी अपने वैरागय को छिपाये हुए अपने जन्मस्थान कालझर पर्वत से शालग्राम 
तीर्थ में चले आयें ॥३०॥ 
तस्मिन्नपि काल प्रतीक्षमाण: सड्भाच्च भृशमुद्धिग्ग आत्मसहचर: शुष्कपर्णतृणवीरुधावर्तमानो 
मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे पदञ्मम स्कन्धे भरत चरितेषष्टमोउध्याय: ॥८॥ 
अनुवाद-- वहाँ रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करते रहे, वे आसक्ति से अत्यन्त भयभीत थे । अकेले 
रहकर वे सुखे पत्ते, घास और झड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि को अ्राप्त कराने वाले प्रारूध नाश की 
प्रतीक्षा करते रहे, प्रारब्ध क्षय के अन्त में वे अपने मृग शरीर का आधा भाग गण्डकी नदी में डुबाये रखकर शरीर 
त्याग कर दिया ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्य के भरतचरित के प्रसड्' में आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥८॥। 
भावार्थ दीपिका 
आत्मैव सहचरो यस्य एकाकी । प्रतीक्षमाणस्यैव प्रपञ्च: मृगत्वनिमित्तेति । तीर्थोदकेन क्लिन्नमार्ट्मर्धोदकस्थमित्यर्थ:।॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्ञमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमोउयायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मसहचर: अकेले रहने वाले भरतजी उस शालग्राम क्षेत्र में भी मृगत्व की प्राप्ति कराने वाले ग्राख्यक्षय 
की प्रतीक्षा करते रहे । मृत्यु के समय उनका आधा शरीर तीर्थ के शरीर से भिंगा हुआ था ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्जवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के आठवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥4।। 


पश्चम स्कन्ध १६४३ 

नवाँ अध्याय 

भरतजी का ब्राह्मण वंश में जन्म 
श्रीशुक उवाच 

अथ कस्थचिद्हिजवरस्याद्विर: प्रवरस्थ शमदमतपःस्वाध्यायाध्ययनत्यागसंतोषतितिक्षाप्रश्रय- 
विद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्थात्मसदृशश्रुतशी लाचाररूपौदार्यगुणा नव सोदर्या अड्गजा बशूबुर्मिथुन 
च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- राजन्‌ ! आ्विरस गोत्र में उत्पन्न शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, सन्तोष, तितिक्षा, 
विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान, एवं आनन्द आदि समस्त गुणों से सम्पन्न एवं ब्राह्मण थे । उनकी बड़ी पत्नी 
से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप एवं औदार्य आदि गुणों से युक्त नव पुत्र हुए और छोटी ख्री से 
एक ही साथ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नवमे जडविप्रत्वे तस्य रागाद्यभावत: । यद्रकालीपशुत्वे5पि निर्विकारत्वमीर्यते । पितुः प्राप्तात्मबिज्ञानो भरतो मृगतां 
गत: । प्रारब्धकर्मवेगेन तदन्ते जडविप्रताम्‌। आज्विरसगोत्रजानां प्रवरस्य श्रेष्ठस्य शमादियुक्तस्य । त्यागोउत्रातिथ्यादिभ्योउ्न्नदानादि। 
विद्या कर्मविद्या । आत्मज्ञानं देहादिव्यतिरिक्तभोक्रात्मज्ञानम्‌ । आनन्दो धर्मसंपत्तिज: आत्मना सादृशा: श्रुतादयो गुणा येषां 
ते समानोदरा नव पुत्रा बभूवु: । यवीयस्यां कनिष्ठायां च मिथुन स््रीपुरुषयुग्मम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में श्रीभरतजी के जड़ ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होने के कारण भद्रकाली का बलि पशु बनने पर भी 
वे निर्विकार बने रहे | अपने पिता ऋषभदेव से आत्मविज्ञान को प्राप्त करके भरतजी मृगयोनि को प्राप्त कर लिए। 
प्रारब्ध कर्म के वेग के कारण वे उसके पश्चात्‌ जड़ ब्राह्मण हो गये । आइ्रिरस गोत्र में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों 
में श्रेष्ठ शमादि गुण सम्पन्न, अतिथि इत्यादि को अन्न देने के त्याग को कहा गया है, विद्या शब्द कर्म विद्या का 
वाचक है । आत्मज्ञान देहादि से भिन्न आत्मा ही भोक्ता है उस प्रकार का ज्ञान । धर्म जन्य आनन्द, अपने ही सदृश 
सहोदर नव पुत्र हुए । छोटी पत्नी के गर्भ से एक कन्या और एक पुरुष दोनों जुड़वे सन्‍्तान थे ॥१॥ 
यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहु:॥२॥ 
अनुवाद-- उन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि भरत ही थे । वे मृग शरीर का परित्याग 
करके अपने अन्तिम शरीर से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए इस प्रकार से महापुरुषों का कहना है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्सृष्टं मृगशरीरं येन तम्‌ । 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोडभिजायते' इति स्मृतेः ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
योगप्रष्ट पुरुष पवित्र ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुषो के यहाँ जन्म लेता है इस स्मृति के अनुसार मृग शरीर का परित्याग 
करके. पवित्र ब्राह्मण के वंश में जन्म लिए ॥२॥ 


१६४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तत्रापि स्वजनसड्भाच्च भृशमुद्दिजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविन्दयुगलं 
मनसा विदधदात्मंनः प्रतिघातमाशड्भमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतस्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मत्तजडान्ध 
बधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य ॥३॥ 

अनुवाद--- उस जन्म में भी श्रीभगवान्‌ की कृपा से उनके अपने पूर्व जन्म परम्परा के स्मरण रहने के कारण 
इस आशंका से कि फिर न कहीं कोई विघ्न उपस्थित हो जाय वे अपने स्वजनों तथा दूसरे लोगों के सब्न से भयभीत 
रहते थे। निरन्तर जिनका श्रवण, स्मरण, और गुण कीर्तन सभी अकार के कर्मों के बन्धन को काट देता है श्रीभगवान्‌ 
के दोनों चरण कमलों को ही अपने मन से स्मरण किया करते थे और दूसरों की दृष्टि में अपने को उन्मत्त जड़, 
अन्ध, बधिर रूप से दिखाते थे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रापि चान्यसज्भादात्मनो भ्रंशमाशड्डूमानश्ात्मानमुन्मत्तादि रूपेण दर्शयामासेत्यन्वय: । किं कुर्वन्‌ कर्मबन्धविध्वंसन 
श्रवर्ण स्मरणं गुणानां विवरणं कथन च यस्य तद्धगवतश्चरणारविन्दयुगलं मनसा विशेषेण धारयन्‌ । प्रतिघातशड्डायां हेतु:- 
अनुस्मृता स्वीयपूर्वजन्मनामावलि: परम्परा येन सः ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस जन्म में भी दूसरों के सद्ग से आत्मभ्रंश की आशड्जा से अपने को उन्मत्त आदि के रूप में दिखाते 
थे । प्रश्न होता है कि वे क्‍या करते थे तो इसका उत्तर है कर्मों के बन्धन को विध्वस्त कर देने वाले श्रीभगवान्‌ 
के दोनों चरणों के गुणों का श्रवण, स्मरण तथा गुणों की विवरण में ही मन को विशेष रूप से लगाये रखते 
थे | विष्न की आशड्जा का कारण यह था कि उनको अपने पूर्व जन्मों की परम्परा की याद बनी रहती थीं ॥३॥ 
<तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्र: पुत्रस्नेहानुबद्धमना आसमावर्तनात्संस्कारान्यथोपदेशं विद्धान उपनीतस्य 
च पुनः शौचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयत्‌ अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति॥४॥ 
अनुवाद-- उनके पिता का उनमें अपने अन्य पुत्रों के ही समान स्नेह होने के कारण अतएब उन्होंने अपने 
पागल पुत्र के भी शाख्रानुसार समावर्तन संस्कार पर्यन्त विवाह से पूर्व के सभी संस्कारों को सम्पन्न करने की इच्छा 
से उनका उपनयन संस्कार किया ? उनके नहीं चाहने पर भी पुत्र को शिक्षा देना पिता का कर्तव्य होने के कारण 
शाख्रोक्त विधि से उनको शौच आचमन आदि की शिक्षा पिता ने उनको भी दी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुतन्रस्नेहे3नुबद्धं मनोयस्य । जडस्य गार्हस्थ्यानधिकारात्समावर्तनान्तान्संस्कारान्विदधानस्तमुपनीयोपनीतस्य पुनः 
शौचाद्दीस्तस्यानभिप्रेतानपि शिक्षितवान्‌ । तत्र हेतु: अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितु; सकाशात्पुत्रेणेति ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिता का पुत्र के स्नेह में मन अवद्ध था । चूंकि जड़ का गार्हस्थ्य में अधिकार नहीं होता है अतएव ३७ 
संस्कार पर्यन्त संस्कारों को करने की इच्छा से उन्होंने जड़ पुत्र का यशोपवीत संस्कार करके उनके लिए अभिम्नेत न । 
होने पर भी पावितन््य पालन की शिक्षा दी । क्योंकि नियम है कि पिता को अपने पुत्रों को सुशिक्षित करना चाहिए ॥४॥ 


स चापि तदुह पितृसन्निधावेबासप्रीचीनमिव सम करोति उन्दांस्यध्यापयिष्यन्सह व्याहृतिभिः 
सप्रंणवशिरखिपदीं सावित्री ैष्पवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेत रूप॑ ग्राहयामास ॥५॥ 


अनुबाद-- भरतजी अपने पिता के समक्ष ही उनके विरुद्ध अनाचरण करने लगते थे । पिता उनकी वर्ष 
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काल में वेदाध्ययन आरम्भ करा देना चाहते थे | किन्तु बसन्‍्त और ग्ष्म ऋतु के चार महीनों में भी वे व्याहृतियों 
सहित शिरोमन्त्र प्रणव के साथ त्रिपदा गायत्री को भी वे याद नहीं कर सके ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोरपि च पितु: शिक्षानिर्बन्धनिवृत्तये असभ्नीचीनमसमीचीनमिव करोति सम उपाकरणवेद्व्रताद्यनन्तरं श्रावणादिमासेषु 
वेदानध्यापयिष्यन्नादौ तावद्याहतिभि: सह प्रणवशिर: सहितां त्रिपदी चैत्रादिचतुरों मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं यथा भवत्येबं 
ग्राहयामास । तावतापि कालेन स्वरानुपूर्व्यादियुक्त व्याहत्यादि तस्य नागतमित्यर्थ: ॥५।) 
भाव प्रकाशिका 
अपने पिता के शिक्षा रूपी बन्धन को दूर करने के लिए उनके साथ ही विरुद्ध आचरण करने लगे । उपाकर्म के 
पश्चात्‌ वेद ब्रत के अनन्तर श्रावण आदि मासों में वेदों को पढ़ाना प्रारम्भ कर देने की इच्छा से सर्वप्रथम व्याह॒तियों और 
शिरोमन्त्र प्रणव पूर्वक त्रिपदा गायत्री को वसनन्‍्त और ग्रीष्म के चार महीनों में अच्छी तरह से याद नहीं कर सके ॥५॥ 
एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागाबेशितचित्त: शौचाध्ययनब्रतनियमगुर्वनलशुश्रूषणाद्यौपकुर्बाण- 
ककर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः 
कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह एवं प्रमत्त उपसंहतः ॥६॥ 
अनुवाद--- ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में पिता का आत्मा के समान अनुराग था । अतएवं उनकी 
अवृत्ति नहीं होने पर भी पुत्र को अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए इस प्रकार के आग्रहवशात्‌ पिता अपने उस 
पुत्र को शौच, वेदाध्ययन, ब्रत, नियम एवं गुरु तथा अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा देते रहे। 
ऐसा करके भी पुत्र का सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका । और स्वयं भी गृहकायों में व्यस्त 
बने रहे किन्तु सर्वदा सावधान रहने वाला काल आ गया और उनकी मृत्यु हो गयी ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मभूते स्वतनुजेः्नुरागेणावेशितं चित्त येन । शौचादीनि यान्यौपकुर्बाणकस्य सावधिब्रह्म चर्यवत: कर्माणि तेनानभियुक्तान्य- 
नादृतान्यपि त॑ पुत्र प्रत्यनुशास्याप्यप्राप्तपुत्रपाण्डित्यमनोरथः स्वयं कालेनोपसंहतो मृत इत्यर्थ: । अनुशासननिर्बन्धे पुनस्तमेव 
हेतुमाह । अनुशिष्टेन भाव्यमित्यसन्नयोग्य आग्रहो यस्य ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आत्म स्वरूप अपने पुत्र में जिनका मन लगा रहता था वे पिता औपकारक (ब्रह्मचर्याश्रम) के लिए अपेक्षित 
शौच आदि कर्म जो भरतजी को अभिप्रेत नही थे उनकी भी उन्होंने शिक्षा दी फिर भी पुत्र के पाण्डित्य के मनोरथ 
के पूर्ण हुए बिना ही काल से आक्रान्त होकर मर गये । उनको पुत्र को शिक्षा देने का कारण यह था कि पुत्र 
को सुशिक्षित होना चाहिए ॥६॥ 
अथ यवीयसी ट्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- उनकी छोटी पत्नी अपने दोनों सन्तानों को अपने सौत को समर्पित करके स्वयं सती होकर 
पतिलोक को चली गयी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सपल्यै समर्प्य । अनुसंस्थयाउनुमरणेन । सप्तम्यन्तपाठेउप्ययमेवार्थ: ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
छोटी पत्नी अपनी दोनों सन्तानों को सौत को समर्पित करके सती होकर पति के लोक में चली गयी । 
सप्तम्यन्त पाठ होने पर भी यही अर्थ होगा ॥७॥ 
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पितर्युपरते भ्रातर एनमतत्प्रभावविदख्रय्थां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति 
भ्रातुरनुशासननिर्बन्धान््यवृत्सन्त ॥८॥ 
अनुवाद-- पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भरतजी के भाई जो कर्मकाण्ड को ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे ब्रह्मश्ञान 
से सर्वथा अनभिज्ञ थे उन्हें भरतजी का प्रभाव ज्ञात नहीं था वे उनको मूर्ख समझते थे अतएव उनको पढ़ाने का 
अग्रह उन सबों ने छोड़ दिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न्यवृत्सन्त निवर्तितुमैच्छन्‌ । निवृत्ता इत्यर्थ: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यवृत्सन्त का अर्थ है त्याग दिया ॥८॥ 
स च प्राकृतैद्धिपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स 
कार्यमाण: परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्ञ्रया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहु मि्टे कदन्न॑ 
वा5 भ्यवहरति पर नेन्द्रियप्रीतिनिमित्त नित्यनिवृत्तनिमित्तस्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मलाभाधिगमः 
सुखदुःखयोदईन्द्रनिमित्तयोरसंभावितदेहाभिमान: ॥९॥ 
अनुवाद--- भरतजी को मानापमान का कोई परवाह न था | जब साधारण नर पशु उनको पागल, मूर्ख 
अथवा बहरा कहकर पुकारते थे तो वे उन सबों के समक्ष वैसा ही बोलने लगते थे । यदि कोई उनसे कोई काम 
कराना चाहता था तो उसकी वे उसकी इच्छा के अनुसार काम कर देते थे । वेगार के रूप में अथवा मजदूरी के 
रूप में माँगने पर अथवा बिना माँगे उनको जो भी थोड़ा बहुत, अच्छा अथवा बुरा अन्न मिलता था वे उसी को 
खा लेते थे | वे जीभ का थोड़ा सा भी स्वाद नहीं लेते थे । किसी कारण से नहीं उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध 
केवल ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया था । सुख दुःखादि में उनको देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं 
होती थी ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदाउभिभाष्यमाणस्तदा तदनुरूपाणि प्रभाषते । मूल्यमन्तरेण बलाच्त्कर्म कार्यते सा विष्टि: । वेतनं मूल्यम्‌ । 
विष्टयादिभिरुपसादितमन्नमभ्यवहरति उपभुड़े केवलं, न त्विन्द्रियप्रीतये । अत्र हेतुद्दययमाह । नित्य॑ सदा निवृत्त निमित्तं यस्मात्स 
उत्पादकशून्य: स्वसिद्धोउभिव्यञ्कशून्यो विशुद्ध: केवलो योजनुभव: स एवानन्दरूपः स्वात्मा तस्य लाभ एवंभूतो5हमिति 
ज्ञानं तस्याधिगमः प्राप्तिरस्ति यस्य । इन्द्वानि सन्‍्मानावमानादीनि तद्धेतुकयो: सुखदुःखयोरकृतदेहाभिमानः । 
तस्मान्नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तमभ्यवहरतीत्यन्वय: ।॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनको सामान्य मनुष्य जैसा कहते थे वे उसी के अनुसार बोलने लगते थे । वेगार में किए जाने वाले कर्म 
को विष्टि कहते है | वेतन पर किए गये कर्म के मूल्य कहते है । वे बेगार आदि से जो कुछ और जैसा भी अन्न 
उनको मिल जाता था उसी को वे खा लेते थे । जीभ का स्वाद वे बिल्कुल नहीं लेते थे । इसके दो कारण थे 
९, उनको उत्पादक शून्य स्वत: सिद्ध अभिव्यजञ्ञक शून्य आनन्द स्वरूप आत्तज्ञान प्राप्त हो गया था। २. मानपमान 
जन्य सुख दुःख के द्वारा उनको देहाभिमान की स्फूर्ति होती ही नहीं थी यही कारण था कि वे जिहा के स्वाद 
के लिए भोजन नहीं करते थे ॥९॥ 
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शीतोष्णवातवर्षेबु वृष इबानावृताड़ृ: पीनः संहननाड़ः स्थण्डिलसंवेशनानुन्मर्दनामंझ्नरजसा 
महामणिरिवानभिव्यक्तब्रह्मवर्चस: कुपठावृतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति 
संज्ञया3 तज्ज़जनावमतो विचचार ॥९०॥ 


.. अनुवाद-- वे सर्दी गर्मी, आँधी और वर्षा के भी समय सांड़ के समान नड्ढे बदन पड़े रहते थे । उनके 
सभी अक्ज दृष्ट पुष्ट थ | वे पृथिवी पर ही पड़े रहते थे | कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं 
करते थे । शरीर पर मेल जम गयी थी। धूल से ढँके हुए महामूल्यवान मणि के समान उनका ज्रह्मतेज छिप गया 
था । वे कमर में मेला बस्तर लपेटे रहते थे। यज्ञोपवीत भी मैला हो गया था । अतएव अज्ञानी लोग उनको कोई 
द्विज कहते थे तो कोई अधम ब्राह्मण । किन्तु वे इन सबों को सोचे बिना धूमते रहते थे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव शीतोष्णादिष्वनावृताड़ो विचचारेत्यन्वय: । कीदृश: । पीन: पुष्ट: । संहननाड्ञ: संहन्यन्ते निबिडीभवन्ति 
स्माज्ञानि यस्य । कठिनावयव इत्यर्थ: । स्थण्डिलसंवेशनं भूमिशयनम्‌, अनुन्मर्दन॑ मर्दनाभाव:, अमज्जनं स्नानाभाव:, 
तैर्यद्रजस्तेनाप्रकट ब्रह्मवर्चसं ब्राह्म॑ तेजो यस्थ । यथा महामणिरनभिव्यक्ततेजा भवति । कुत्सितेन पटेना वृता कटिययस्थ । 
उरुमषिणाइतिमलिनेन । तत्त्वतस्तं न जानन्ति ये तैर्जनैरवमत: सन्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भरतजी सर्दी गर्मी में सदा खुले वदन घुमा करते थे । उनके अड्ड हृष्ट पुष्ट और गठीले थे । वे पृथिवी 
यर सोते थे । वे न तो तैल आदि लगाते थे और न तो स्नान करते थे । उसके कारण उनका ब्रह्मतेज छिप गया 
था । वे कमर में मेला कपड़ा लपेटे रहते थे और उनका यज्ञोपवीत अत्यन्त मैला था । उनके तत्त्व को नहीं जानने 
वाले लोग उनका अपमान करते थे ॥१०॥ 
यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मीण निरूपितस्तदपि करोति किंतु न 
समविषमन्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरीषादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति॥ १ १॥ 
अनुवाद-- दूसरे की मजदूरी करते देखकर उनके भाइयों ने उन्हें खेत की क्‍्यारियाँ ठीक करने में लगा 
दिया तो वे उस कार्य को करने लगे । उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि उन क्यारियों की भूमि समतल 
है कि ऊँची नीची या क्‍्यारी छोटी है या बड़ी । उनके भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी, धुने उदड या 
बरतन में सटे हुए जले अन्न का खुरचन जो भी दे देते थे उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदा तु परेभ्य: कर्ममूल्येनाहारमपेक्षमाणो भवति तदा केदारकर्मणि शालिक्षेत्रे कईमविलोडनादावाहारप्रलोभनेन नियुक्त: 
सन्‌ करोति । किंत्वत्र कर्दमस्य प्रक्षेपे क्षेत्र सम॑ भवेदित उद्धरणे विषमं स्यादित्यादि न बेद । श्रातृभिद्दत्तान्कणादीनप्यमृतवद्ुड्े। 
कणाश्चूर्णतण्डुला: । पिण्याकं तैलयन्त्रोद्धत॑ तिलकिट्टमू । फलीकरणं तुषा: । कुल्माषा: कीटदष्टा माषा: । स्थाली पुरीषं 
स्थालीलग्रं दग्धान्नम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरों की मजदूरी से उनको पेट पालते देखकर उनके भाइयों ने उनको खेत की कक्‍्यारियों को ठीक करने 
के काम में भोजन की लालच देकर लगा दिया । किन्तु कीचड़ के निकलने से खेत समतल होगा या विषम इस 
बात का पता उनको नहीं था उनके भाई उन्हें खाने के लिए कन आदि को देते और वे उसे अमृत के समान 
खा लेते थे । चावल के कण, खली, भूसी, घुने उड़द वर्तनों में सटकर जले हुए अन्न को भी वे खा लेते थे॥११॥ 
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अथ कदाचित्कश्चिद्वृषलपतिर्भद्रकाल्ये पुरुषपपशुमालभतापत्यकाम: ॥९२॥ 
अनुवाद-- एक बार चोरों के सरदार ने जिसके सामन्त शूद्र जाति के थे पुत्र की कामना से भद्रकाली को 
मनुष्य की बलि देने का स्लल्प किया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य यगादिराहित्यमलौल्यं चैवमीरितम्‌ । अथान्यच्चरितं प्राह चित्र मृत्यावसंभ्रमम्‌ । वृषलपति: शुद्रसामन्तश्रोरराज: 
आलभत अलब्धुं प्रवृत्त: !!१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस ग्रकार से यहाँ तक उनके रागादि राहित्य एवं लालच राहित्य का वर्णन किया गया । अब उनके दूसरे 
चरित का वर्णन करते हैं कि वे मृत्यु के डर से भी भयभीत नहीं थे चोरों के राजा को वृषलपति कहते हैं अलभतत 
अर्थात्‌ बलि देने में प्रवृत्त हुआ ॥१२॥ 
तस्य ह दैवमुक्तस्थ पशोः पदवीं तदनुचरा: परिधावन्तो निश्ि निशीथसमये तमसावृतायामनधिगतपशव 
आकस्मिकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन मृगवराहादिभ्य: संरक्षमाणमड्डिर: प्रवरसुतमपश्यन्‌ ॥९३॥ 
अनुवाद--- वह जिस पुरुष को बलि देने के लिए मगाया था वह दैववशात्‌ उसके फंदे से निकलकर भाग 
गया । उसको ढूँढने के लिए उसके अनुचर चारो ओर निकले किन्तु अन्चरी रात में आधी रात में उसका किसी 
त्तरह पता नहीं चला | उसी समय उन सबों की आकस्मात्‌ उस आह्विरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर नजर पड़ी 
जो वीरासन से बैठकर मृगों तथा वराह इत्यादि से खेतों की रक्षा कर रहे थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैवाद्वन्धनविमुक्तस्य पशो: । तमसा व्याप्तायां निशि । तत्रापि निशीथसमयेडर्धरात्रावसरे । आकस्मिको दैबनिर्मितो 
विधि: प्रकारस्तेन ! वीरासनेनोर्ध्वावस्थानेन ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
देववशात्‌ उसका नर पशु बन्धन से छूट गया, उसके उसे अँधेरी रात में आधी रात को उसको 
खोजने निकले किन्तु वह नहीं मिला । दैव वशात्‌ उन सबों ने भरतजी को देखा जो वीरासन से खेत की रखवाली 
कर रहे थे ॥१३॥ 
अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृश्य भर्तुकर्मनिष्पत्ति मन्‍्यमाना बद्धुवा रशनया चण्डिकागृहमुपनिन्युर्मुदा 
'विकसितवदनाः: ॥१४॥ 
अनुवाद-- उन सबों ने इनको निर्दोष पशु जानकर उनसे ही अपने स्वामी के कार्य की पूर्ति मानते हुए 
उनको रस्सी में बाँधकर चण्डिका के मन्दिर में ले आये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


अवमृश्य ज्ञात्वा ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


अवपृश्य अर्थात्‌ जानकर ॥१४॥ 
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अथ पणयवस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन आससाच्छाद्य भूषणालेपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं भरुक्तवन्तं 
धूपदीपमाल्यलाजकिसलयाह्ुरफलोपहारोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुतिमृदड्धपणवधोषेण च 
पुरुषपशु भद्गकाल्या: पुरत उपवेशयामासु: ॥९५॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन चोरों ने अपनी विधि के अनुसार 


भावार्थ दीपिका 
'पणयश्नोरा: । अहतेन नूतनेन । उपस्कृतमलंकृतम्‌ । वैशससंस्थया हिंसाविधानेन । गीतादिघोषेण सह ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हु पणय: अर्थात्‌ चोरगण, अहत अर्थात्‌ नवीन, वैशससंस्थ्षया हिंसा विधि से, गीत आदि के अधिक ध्वनि 
साथ ॥१५॥ 


अथ दृषलराजपणि: पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्गकालीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रमसिमतिकराल- 
निशितमुपाददे ॥१६॥ 

अनुवाद-- तदन्तर चोरराज के पुरोहित चोर उस नर पशु के रक्त से देवी को तृप्त करने के लिए देवी 
के मन्र से अभिमन्त्रित एक तीक्षण खड्ग को अपने हाथ में ले लिया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वृषलराजस्य पणि:पुरोहितत्वेन वर्तमानश्ोर: । तदभिमन्त्रितं भद्रकालीमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृषल राजस्थ पणिः अर्थात्‌ चोर राज को पुरोहित चोर, भद्रकाली के मन्त्र से अभिन्त्रित एक तीक्ष्ण खड्‌ग 
को अपने हाथ में उठाया ॥१६॥ 
इति तेषां वृषलानां रजस्तम: प्रकृतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां भगवत्कलाबीरकुलं कद्थीकृत्योत्पथेन 
स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यदृब्रह्मभूतस्य साक्षादत्रह्र्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः 
सूनायामप्यन नुमतमालम्भनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुर्विषहेण दन्दह्ममानेन वपुषा सहसोच्चचाट सैव 
देवी भद्रकाली ॥९७॥ 
अनुवाद-- स्वभावत: रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले चोरों का चित्त धन के मद से मत्त हो गया था । 
हिंसा में उन सबों की स्वभावत: रुचि थी | इस समय वे भगवान्‌ के अंश स्वरूप ब्राह्मण वंश का तिरस्कार करके 
स्वच्छन्दता पूर्वक उन्मार्ग की ओर बढ़ रहे थे । जिस हिंसा का अनुमोदन नहीं किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण 
वध का सर्वथा निषेध है । भरतजी तो निर्वैर साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त सभी प्राणियों के सुहदद तथा ब्रह्मर्षि कुमार 
थे । उनकी वे बलि देना चाहते थे । इस भयड्ढर कुकर्म को देखकर देवी भद्रकाली के शरीर अति दुःसह ब्रह्मतेज 
से दाह होने लगा । अचानक वे मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गयीं ॥१७॥ 
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अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन वाससाच्छाद्य भूषणालेपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृत॑ भुक्तवन्तं 
धूपदीपमाल्यलाजकिसलयाड्ड्‌रफलोपहारोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुतिभृदक्गपणवघोषेण च 
पुरुषपशुं भद्रकाल्या: पुरत उपवेशयामासु: ॥९५॥ 

अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ उन चोरों ने अपनी विधि के अनुसार उनका अभिषेक करके कोरे वस्र पहनाया, 
अनेक प्रकार के आभूषण, चन्दन, माला और तिलक आदि से भूषित करके अच्छी तरह से भोजन कराया । फिर धूप, 
दीप, माला, लावा, पत्ते, अ्डुर तथा फल आदि उपहार की सामग्री के साथ बलिदान विधि से गायन, स्तुति मृदज्ञ 
तथा ढोल आदि का अत्यधिक शब्द करके उस पुरुष पशु को भद्गकाली के सामने शिर नीचा करके बैठा दिया ॥ १५॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पणयश्नोरा: । अहतेन नूतनेन । उपस्कृतमलंकृतम्‌ । वैशससंस्थया हिंसाविधानेन । गीतादिघोषेण सह । ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पणय: अर्थात्‌ चोरगण, अहत्त अर्थात्‌ नवीन, वैशससंस्थ्या हिंसा विधि से, गीत आदि के अधिक ध्वनि 
के साथ ॥१५॥ 
अथ वृषलराजपणि: पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिकराल- 
निशितमुपाददे ॥१६॥ 
अनुवाद-- तदन्तर चोरराज के पुरोहित चोर उस नर पशु के रक्त से देवी को तृप्त करने के लिए देवी 
के मन्त्र से अभिमन्त्रित एक तीक्ष्ण खड्ग को अपने हाथ में ले लिया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बृषलराजस्य पणिः:पुरोहितत्वेन वर्तमानश्ोर: । तदभिमन्त्रितं भद्रकालीमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ ॥॥१६।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृषल राजस्य पणि: अर्थात्‌ चोर राज को पुरोहित चोर, भद्गकाली के मन्त्र से अभिन्त्रित एक तीक्ष्ण खड्ग 
को अपने हाथ में उठाया ॥१६॥ 
इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थकृत्योत्पथेन 
स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यदब्रह्म भूतस्य साक्षादब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः 
सूनायामप्यन नुमतमालम्भनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुर्विषहेण दन्दहामानेन वपुषा सहसोच्चचाट सैब 
देवी भद्रकाली ॥१७॥ 
अनुवाद--- स्वभावत: रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले चोरों का चित्त धन के मद से मत्त हो गया था । 
हिंसा में उन सबों की स्वभावत: रुचि थी ! इस समय वे भगवान्‌ के अंश स्वरूप ब्राह्मण वंश का तिरस्कार करके 
स्वच्छन्दता पूर्वक उन्मार्ग की ओर बढ़ रहे थे । जिस हिंसा का अनुमोदन नहीं किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण 
वध का सर्वथा निषेध है । भरतजी तो निर्वैर साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त सभी प्राणियों के सुहृद तथा ब्रह्मर्षि कुमार 
थे । उनकी वे बलि देना चाहते थे । इस भयद्लर कुकर्म को देखकर देवी भद्रकाली के शरीर अति दुःसह ब्रह्मतेज 
से दाह होने लगा । अचानक वे मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गयीं ॥१७॥ 


अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
धनमद एवं रजस्तेनोत्सिक्त त्यक्तमर्यादं मनो येपाम्‌ | भगवत्कलायुक्तं वीराणां ब्राह्मणानां कुल तुच्छीकृत्य यथेच्छ 
वर्तमानानां यत्कर्म तदुपलभ्य देवी उच्चचाट प्रतिमां त्यक्त्वा बहिरनिर्गता | कथंभूतमालम्धनम्‌ । सूनायामप्यापत्कालै5नुज्ञतायामपि 
हिंसायामननुज्ञातम्‌ | भद्रकालीत्यन्तं गद्यम्‌ ।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
धन का मद ही रजोगुण है उसके कारण उन सबों का मन मर्यादाहीन हो गया था । श्रीभगवान्‌ की कला 
से युक्त ब्राह्मणों के वंश का तिरस्कार करके स्वच्छन्दाचार करने वाले उन सबों के कर्म से देवी प्रतिमा को फोड़कर 
प्रकट हो गयीं । उस हिंसा का वर्णन सृनायाम से लेकर भद्रक्राली पर्यन्त गद्य से वर्णित हैं ॥१७॥ 
भृशममर्षरोशावेशरभसविलसितश्रुकुटिबिटपकुटिलदंट्रारुणे क्षणाटोपाति भधानकवदना हन्तुकामेवेद 
महाट्वहासमततिसंरम्भेण विमुझ्चन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनेवासिना विवृष्णशीष्णागलात्स़वन्त- 
मसृगासवमत्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमदविह्नलोच्चेस्तरां स्वपार्षदेः सह जगौ ननर्त च विजहार 
च शिरःकन्दुकलीलया ॥१८॥ 
अनुवाद--- अत्यन्त असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भींहें चढ़ी हुई थीं । भवद्गर दाँतों और 
चढ़ी हुई लाल आँखों से उनका मुख अत्यन्त भयानक हो गया था । मारने की इच्छा के समान वे अत्यन्त बोर 
से अट्टहास करती हुई उछल कर उसी खड़्ग से उन पापियों, दुष्टों के शिर को काटकर उन सवों के गले से 
गर्म-गर्म रक्त रूपी आसव को पीकर अपने गण के साथ उन्मत्त होकर नृत्य की और गीत गावी ओर उन शिरों 
को ही गेंद बनाकर खेलने लगीं ॥१८॥ 


१६५० 


भावार्थ दीपिका 
अमर्ष5पराधासहन॑ रोषश्व वपुषों दाहनं तयोरावेशस्तस्थ रभसेन बेगेन विलसित उत्तम्भितो भुकुटिलक्षणो विटप: 
शाखाकुटिला दंट्राश्चारुणानीक्षणानि च तेषामाटोपः संप्रमस्तेनातिभयानक॑ बदन यस्या: । इदं जगद्धन्तुमुद्यतिव । महान्तमट्टहासं 
सनाद॑ हासम्‌ । ततः स्थानादुत्पत्य विवृक्णानि छिन्नानि शीर्षाणि येषाम्‌ | गणेन परिवारेण सह । शिरांस्येव कन्दुकानि तेषां 
लीलया चिक्रीड च ॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
रोष और आमर्ष के आवेश के वेग से जिनकी भौंहों रूपी वृक्ष की शाखा उनके टेढे दाँत थे और ने 
के चढ जाने से उनका मुख भयड्लर हो गया था । मानो वे इस जगत्‌ का विनाश कर देना चाहती हों । जोर से 
अइ्हास करती हुईं अपने स्थान से उछल कर उन सबों के शिर को काट दीं अपने परिवार के साथ वे उन श्र 
का गेंद खेलीं । अपराध को नहीं सहने के आमर्ष कहते हैं । रेष अर्थात्‌ क्रोध ॥१८॥ 
एवमेव खलु महदभिचारातिक्रम: कात्स्ययेनात्मने फलति ॥१९॥ 
अनुवाद-- सत्य है कि महापुरुषों के प्रति किया गया अत्याचार रूप अपराध उसी तरह अपने ऊपर 


पड़ता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु कथं देव्याराधकानामेव विपरीत फल तत्राह- एवमेवेति महत्स्वभिचाररूपोउतिक्रमो3पराधः ॥१९॥ 
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भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि देवी की आराधना करने वालों का कारण कया है ? तो इसका उत्तर स्वथम इत्यादि के द्वारा दिया 
गया है । महापुरुषों के प्रति अभिचारता अपराध ही उसका कारण है ॥१९॥ 
न वा एतद्ठिष्णुदत्त महदर्भुतं यदसंभ्रम: स्वशिरश्छेदन आपत्तेडपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढ्हदयग्रन्थीनां 
सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षाद्धभगभवता5निमिषारिवरायुध्रेनाप्रमत्तेन तैस्तैभवि: परिरक्ष्यमाणानां 
तत्पादमूलमकुतश्चिद्धयमुपसृतानां भागवतंपरमहंसानाम्‌ ॥२०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पश्चस्कन्धे जडभरतचरितं नाम नवमोउध्याय: ॥९॥ 

अनुवाद-- परिक्षित्‌ जिनकी देहाभिमान रूपी हृदय ग्रन्थि छूट गयी है, जो समस्त प्राणियों के सुहद और 
आत्मा और निर्वर हैं, साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा तथा कभी नहीं चुकने वाले चक्रादि श्रेष्ठ तथा सर्वदा सावधान 
आयुध के द्वारा जिनकी भिन्न-भिन्न रूपों से रक्षा की जाती है, श्रीभगवान्‌ के चरणों की आराधना करने वाले भागवत्त 
परमहंसों का किसी प्रकार का भय नहीं होता है ॥२०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवतम महापुराण के पाञ्ञवें स्कन्ध के जड़भरतचरित नामक नवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
भावार्थ दीपिका 
नन्वसंभावितमिदमेवं यन्मरणेउप्यव्याकुलत्वं मारकेषु च क्रोधाभाव इत्यादि तत्राह- न वा इति । विमुक्तो देहाद्यात्मभावलक्षण: 
सुहृढो हृदयग्रन्थियैं: सर्वसत्त्वानां सुहद आत्मानश्च ये तेषाम्‌ । न च तेषां देहाद्यभिमानसद्धावेडपि मरणादिभयमस्तीत्याह । 
साक्षाद्धनवताउभितो रक्ष्यमाणानाम्‌ू । केन | अनिमिषः कालः स एवाउरिचक्रं तेन वरायुथेन तैस्तैभविश्वान्तर्यामितया 
प्रवर्त्यमानैर्भद्रकाल्यादिरूपै: । न कुतश्चिदषि भयं यस्मिन्‌ । भागवतानां भगवदुपासकानां परमहंसानाम्‌ ।॥२०॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पदञ्ञमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोउध्याय: ।॥९१। 
भाव प्रकाशिका 
अ्रश्न है कि यही असम्भव है कि मृत्यु के समय भी व्याकुलता का अभाव होना । मारने वालों पर क्रोध 
का अभाव होना इत्यादि | तो इस पर कहते हैं नवा० इत्यादि जिनकी देहाभिमान रूपी ग्रन्थी खुल गयी है जो 
सभी जीवों के सुहृद एवं आत्मा हैं ऐसे महापुरुषों को यदि देहाभिमान हो तो भी मरणादि का भय नहीं होता इस 
बात को बतलाते हुए कहते हैं कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ अपने काल रूपी श्रेष्ठ आयुध के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
अन्तर्यामी रूप से भद्रकाली आदि रूपों का प्रवर्तित करने का काम करते हैं । महाभागवत परमहंसों को कहीं से 
कोई भी भय नहीं होता है ॥२०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पश्चम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९॥। 


_नसयब्णण 7 अिकाए-- 


१६५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दसवाँ अध्याय 
जड भरत और रहूगण की भेंट 
श्रीशुक उवाच 
अथ सिन्युसौवीरपते रहूगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकाबाहपुरुषान्वेषणसमये 
दैवेनोपसादितः स ट्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाड़ो गोखरबद्धुरं बोदुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः 
सह गृहीतः प्रसभमतदर्ह उवाह शिबिकां स महानुभाव: ॥९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ एक बार सिन्धु सौं वीर देश का राजा रहूगण पालकी पर चढकर जा रहा था | जब 
वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुँचा तो उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार पालकी ढोने वाले कहार 
को खोज रहा था दैववशात्‌ ये द्विज श्रेष्ठ मिल गये । उसने सोचा यह मोटा युवक और गठीले शरीर वाला हैं 
बैल तथा गधे के समान बोझ ढो सकता है । पहले से ही बेगार में पकड़ गयें के साथ उनको भी उसने लगा 
दिया। यद्यपि भरतजी किसी भी प्रकार उस कार्य के योग्य नहीं थे फिर भी वे महानुभाव पालकी ढोने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

दशमे क्षिपता राजा शिबिकां स्वां बहन्मुनि: । स्वदुर्वादानुवादेन विज्ञायाशु प्रसादित: । एवंभूताविकारित्वमज्ञसर्वज्ञयोः 
समम्‌ । इति सर्वज्ञतासिद्धयै रहूगणकथेरणम्‌ । रहूगणो नाम सिन्धुसौवीरदेशयो राजा तत्त्वजिज्ञासु: कपिलाश्रमं यदा गच्छति 
सम तदा यद्वृतं तदाह- अथेति । इक्षुमत्या नच्यास्तीरे । तेषां शिबिकावाहानां कुलस्य नाथेन एब गौरिव खर इव च भार वोढुं 
समर्थ इति धिया पूर्व ये केचन विष्टच्या बलादगृहीतास्तैः सह प्रसभं बलादूगृहीत: सन्नतदहोंडपि स महानुभावः 
शिबिकामुबाहेत्यन्वय:॥।१।। 

भाव प्रकाशिका 

दशवें अध्याय में ग़जा की पालकी ढोने वाले मुनि को जब राजा डाँटा तो उसके दुर्वाद का अनुवाद करने 
से उनको जानकर राजा ने जड़ भरतजी की प्रार्थना की । अज्ञानी और सर्वज्ञ दोनों के प्रति एक समान रहने वाले 
जड़ भरतजी ने ऐसा करने पर भी कोई विकार नहीं आया इस प्रकार की सर्वज्ञता का प्रतिपादन करने के लिए 
रहूगण की कथा यहाँ वर्णित है । सिन्धु तथा सौवीर इन दोनों देशों का स्वामी रहूगण नामक राजा तत्त्व की जिज्ञासा 
से जब कपिलाश्रम जा रहा था उस समय जो घटना हुई उसे बतलाते हैं । इक्षुमती नदी के तीर पर शिबिका वाहकों 
के जमादार ने भरतजी को देखकर सोचा कि यह बैल तथा गधे के समान बोझ ढो सकता है । उसने जिन सबों 
को बेगार में पकड़ रखा था उन सबों के साथ उसने इनको भी लगा दिया । यद्यपि ये उस कार्य के बिल्कुल अयोग्य 
थे वे महानुभाव शिविका ढोने लगे ॥१॥ 
यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोकानुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहूगण 
उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे बोढरः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुहाते यानमिति ॥२॥ 

अनुबाद-- कोई जीव पैरों तले दबकर मर न जाय इसलिए आगे की एक बाण पृथिवी देखकर चलने के 
कारण दूसरे कँहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था । अतएव पालकी जब टेढ़ी सीधी होने 
लगी तो राजा रहूगण ने कहारों से कहा अरे कँहारों अच्छी तरह पालकी ले चलो को इस तरह उची-नीची क्यों 
करके चलते हों 2॥२॥ 


पद्चम स्कन्ध 


श्दप्३ 
भावार्थ दीपिका 

हिंसापरिहारार्थमिषुमात्रप्रदेशावलोकस्यानु पश्चाद्या गतिस्तस्या हेतुभूताया: पुरुषाणां गति्न सम्यगाहिता एकरूपा 'नाभूत।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 


कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाय एतदर्थ वे बाण मात्र पृथिवी को देखकर ही चलते थे । उसके कारण 
उन सबों की गति मिलती नहीं थी अतएव गति एक समान नहीं होती थी ॥२॥ 


अथ त ईश्वरवच: सोपालम्भमुपाकण्योंपायतुरीयाच्छड्लितमनसस्त विज्ञापयांबभूवु: ॥३॥ 
अनुवाद--- स्वामी के इस आक्षेप युक्त वाणी को सुनकर उन सबों को लगा कि राजा हमलोगों को दण्ड 
न दे अतएव डरकर उन सबों ने कहा ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोपालम्भं साक्षेपम्‌ । सामदानभेददण्डेषूपायेषु चतुर्थाच्छड्लितचित्ता: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सोपालम्भ अर्थात्‌ आक्षेप युक्त वाणी सुनकर कहारों को लगा कि राजा सामदान भेद तथा दण्ड चारों में 
से हम लोगों को दण्ड न दें ॥३॥ 
न बयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथा: साध्वेव वहामः: अयमथुनेव नियुक्तो5पि न दुतं व्रजति नानेन 
सह वोहुमु ह वर्य पारयाम इति ॥४॥ 
अनुबाद-- महाराज हमलोगों का प्रमाद नहीं है, हमलोग तो आपके नियमानुसार अच्छी तरह ही ढोने का 


काम करते हैं | यह नया कहार जो अभी-अभी पालकी में लगाया गया हैं, फिर भी जल्दी नहीं चलता है हमलोग 
इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवन्नियमानुपथास्त्वदाज्ञानुवर्तिम: । न पारयामो न शक्कुम: ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग आपके नियम के अनुसार चलते, इसक साथ हमलोग नहीं चल पा रहे हैं ॥४॥ 
सांसर्गिको दोष एवं नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो 
राजा रहूगण उपासितवृद्धोडपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव 
रजसावृततिराह ॥५॥ 
अनुवाद-- कहारों के इस दीन वचन को सुनकर राजा रहूगण ने सोचा संसर्ग से सम्बन्ध रखने वाला दोष 
यद्यपि एक ही व्यक्ति मे होता है फिर भी उससे सम्बन्ध रखने वालों में भी आ सकता है । अतएव यदि इसका 
प्रतिकार नही किया गया तो धीर-धीर सब अपना चाल विगाड़ लेंगे । इस तरह से सोचकर राजा रहूगण को कुछ 
क्रोध हो गया । यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था फिर भी क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसकी बुद्धि रजोगुण 
से व्याप्त हो गयी, और जिनका ब्रह्मतेज भस्म से ढँकी हुई अग्नि के समान नहीं था उन द्विजश्रेष्ठ से उसने कहा॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृपणानां बचो निशम्य सांसर्गिक: संसर्गनिमित्त एकस्यापि दोष: सर्वेषामेव भवितुम्हतीति निश्चित्य रहूगण आहेत्यन्वयः 


श्दणड श्रीमद्धागवत महापुराण 


कथ॑भूत: । उपासिता वृद्धा येन सो5पि स्वभावेन बलात्परवश; कृतः सन्‌ । कथंभूत॑ प्रत्याह । न विस्पष्ट ब्रह्मतेजो यर्मिनें] 
भस्मना छन्नमग्निमिव स्थितम्‌ ॥॥५॥| ः 


भाव प्रकाशिका 

उन दीन कहरों की वाणी को सुनकर राजा रहूगण ने इस बात का निश्चय कर लिया संसर्ग जन्य दोष एक में” 
ही रहने पर भी सभी सांसर्गिकों में हो सकता है । इस तरह से सोचकर यद्यपि राजा वृद्धों का सेवन किया था फिए 
भी क्षत्रिय स्वभाव के कारण जिनका ब्रह्म भस्म से ढँकी अग्नि के समान स्पष्ट नहीं था उन भरतजी से कहा ॥५॥ 


अहो कष्ट भ्रा्तर्व्यक्तमुरुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानममेक एवं ऊहिवान्सुचिरं नातिपीवा न संहननाड़ो जरसा चोपड्ुतो 
भवान्सखे नो एवापर एते सझ्डट्टिन इति बहुविप्रलबधो5 प्यविद्यया विहितद्॒व्यगुणकर्माशयस्वचरम- 
कलेवरे5वस्तुनि संस्थानविशेषे5 हंममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्म भूतस्तृष्णी शिबिकां पूर्ववदुवाह॥६॥ 


अनुवाद-- अरे भाई यह बड़े कष्ट की बात है, तुम अवश्य बहुत थक गये हो, तुम्हारे साथियों ने लगता 
है कि तुमको थोड़ा भी सहारा नहीं दिया है | तुम अकेले ही इतनी दूरी से पालकी छो रहे हो, तुम्हाण शरीर 
न तो मोटा ताजा है और न गठीला है, मित्र ! बुढापे ने तुम्हे अलग से दबा रखा है, इस तरह से बहुत अधिक 
आक्षिप्त होने पर भी वे पहले के ही समान चुपचाप पालकी ढोते रहे, वे इसको बुरा नहीं माने । उनकी दृष्टि 
में तो पञ्नभूत इन्द्रिय और अन्त:करण का सद्भात यह अन्तिम शरीर अविद्या का कार्य था । उनके अड्डों से युक्त 
दिखायी देने पर भी वह अस्तित्व हीन था । अतएव उनका इस शरीर में मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वधा 
निवृत्त हो गया था वे ब्रह्म स्वरूप हो गये थे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्रातरिति संबोधनमाक्षेपाभिप्रायम्‌ । व्यक्त निश्चितमुरु अधिकं परिश्रान्तोअसीत्यादीनि विपरीतार्थानि षड्वाक्यानि । 
'ऊहिवान्‌ प्रापितवान्‌ । तत्रापि सुचिरम्‌ । जरसा च वृद्धत्वेन | सद्डृंट्टिन: सहचरा: । बहु यथा भवत्येबं विप्रलब्धो5पि 
अक्ोक्त्योपहसितो5पि तृष्णीमुवाहेत्यन्वय: । तृष्णीभावे हेतु:-अविद्यया रचिता द्रव्यादयो यस्मिस्तस्मिन्स्वचरमकलैवरे नाध्यारोपितो 
मित्याप्रत्ययो येन । तत्र द्रव्याणि महाभूतानि । गुणा इन्द्रियाणि । कर्माणि पुण्यपापानि । आशयोउन्त:करणम्‌ । यतो ब्रह्मभूत:।॥।६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भ्रात: यह आक्षेप के अभिप्राय से किया गया संबोधन है । व्यक्तम्‌ इत्यादि छह वाक्य विपरीतार्थक हैं । 
ऊहिवान्‌ अर्थात्‌ ढोया सुचिर्म्‌ अर्थात्‌ बहुत देर से । जरसा अर्थात्‌ बुढापे से संधट्टिन: अर्थात्‌ सहचर । इस तरह 
से वक्रोक्तियों के द्वारा बहुत अधिक उपहास किए जाने पर भी, वे चुपचाप पालकी छोते रहे । चुपचाप रहने का 
कारण यह था कि वे जानते थे कि अविद्या जन्य ये द्रव्य आदि इस अन्तिम शरीर में अध्यारोपित होने के कारण 
मिथ्या है । इस शरीर में द्रव्य महाभूत इन्द्रियां पुण्य पाप रूपी कर्म और अन्त:करण आदि हैं । इस तरह वे ब्रह्मरूप 
हो गये थे ॥६॥ 


अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहूगण: किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य 
भर्तुशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति सवा 
भजिष्यस इति ॥७॥ 


अनुवाद-- फिर अपनी शिविका को सीधी चलते नहीं देखकर राजा रहूगण क्रुद्ध होकर कहे अरे यह 3 
हो रहा है, तुम जीवित ही मर गये हो, मेरा तिरस्कार करके अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तु; 
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प्रमादी की मैं चिकित्सा करता हूँ । जैसे दण्पाणि यमराज जन समूह को उसके अपराधों के लिए दण्ड देते हैं 
उसी तरह दण्डित होने पर तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जायेगी ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मामनादृत्य भर्तुः स्वामिनो मम शासनमाज्ञामतिक्रामसि । चिकित्सां शास्तिम्‌ । दण्डपाणियमो यथा जनसमूहस्य शास्ति 
'करोति तथा । स्वां प्रकृतिमप्रमत्तताम्‌ ।।७)। 
भाव प्रकाशिका 
राहूगण ने कहा मेरा अनादर करके मुझ स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो । अभी मैं तुझे दण्ड देता 
हूँ । उसी तरह जिस तरह यमराज अपराधी जनसमूह को दण्ड देते हैं । फिर तुम ठीक हो जाओगें ॥७॥ 
एवं बह्बद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवत्तगरियनिकेतं 
पण्डितमानिनं स भगवान्ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान 
इब विगतस्मय इदमाह ॥८॥ 
अनुवाद-- बहुत सी अबद्ध (अनाप-सनाप) बातें बोलने वाले राजा रहूगण को राजा होने का अभिमन था। 
वे अपने को पण्डित मानते थे, इसीलिए रजोगुण एवं तमोगुण युक्त अभिमान के वशीभूत होकर वे भगवान्‌ के 
प्रीतिपात्र भक्त श्रेष्ठ भरतजी का अपमान कर डाले । योगेश्वरों के आचार का उनको कुछ पता नहीं था । राजा 
की इस प्रकार की बुद्धि को देखकर समस्त प्राणियों के सुहद एवं आत्मा ब्रह्म स्वरूप मुस्कुराते हुए से बिना किसी 
प्रकार का अभिमान किए ही कहने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबद्धमनन्वितम्‌ । नरदेवो5हमित्यभिमानो यस्य तम्‌ । अनुविद्धेन संगुणितेन तिरस्कृतो5शेष: संपूर्णो भगवतः प्रियो 
निकेत आश्रयो येन तम्‌ । यद्वा शेषाणां भगवत्ग्रियाणां निकेत: सर्वेषां भूतानां सुहच्च आत्मा च योगेश्वराणां चर्या जडादिवदाचरणं 
तस्यां नात्यन्तं व्युत्पन्ना परिचिता मतिर्यस्य स तम्‌ । स्मयमानो हसन्रिबेति मुखप्रसत्तिद्योत्यते । विगतस्मयो गतगर्व: ।॥।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अबद्ध अर्थात्‌ असम्बद्ध रहूगण को राजा होने का अभिमान था उसके कारण उसमें रजोगुण और तमोगुण 
बढ गये थे इसके कारण उसने श्रीभगवान्‌ के प्रिय आश्रय भरतजी का तिरस्कार कर दिया था । अथवा भगवान्‌ 
के प्रिय भक्तों के आश्रय भूत सबों के सुहद और आत्मा भरतजी का उसने अपमान किया था । योगेश्वरों की जड़ 
के समान आचरण के विषय में उसको ज्ञान नहीं था । इस प्रकार के राजा को वे मुस्कुराते हुए से कहने लगे॥८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तु:; स मे स्याद्यदि वीर भार: । 
गन्तुर्यीदि स्थादधिगम्यमध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवाद: ॥९॥ 
अन्वयः-- त्वयोदितं व्यक्तम्‌ अविप्रलब्धम्‌ वीर ! यदि भार: स्यात्‌ स भर्तु: यदि अध्वास्यात्‌ गतुः अधिगम्यम्‌, 
यदि पिवा इति तर्हिं राशौ न मे, इति विदां प्रवाद: न: ॥९॥ 
ब्राह्मण भरतजी ने कहा 
अनुवाद-- सजन्‌ ! आपने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। 
यदि भार नामक पदार्थ होता तो वो बोझ ढोने वाले के लिए होता, यदि मार्ग होता तो वह चलने वाले के लिए 
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होता, यदि मोटापन होतो वह भी शरीर वाले के लिए होता मेरे लिए नहीं होता । ज्ञानी जन इसे तरह की-बातें 
नहीं करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र वक्रोत्तया यदुक्त त्व॑ न श्रान्तो न च दीर्घमध्वानमागत इति तत्रोत्तरमाह । त्वया यदुदितमुक्त श्रमादि नास्तीति तदयक्तं 
स्फुट॑ तत्तणैव । अविप्रलब्धं विप्रलम्भो न भवति । तदेवाह । हे वीर, यदि भारो नाम कश्चित्स्यात्स च भर्तुवेदिर्देहस्य यदि 
स्यात्स च मे यदि प्रसक्तः स्यात्तहींदानीं भाराभावाद्विप्रलम्भ: स्यात्र त्वेतदस्ति । भारस्य बोहुश्ानिरूप्यत्वान्मम च तत्संबन्धाभावात्‌। 
तथा गन्तुरधिगम्यं प्राप्यमध्वा वा यदि स्यात्‌ । अद्धेति पाठे साक्षात्परमार्थत: । तच्च मे यदि स्यादित्यादि योज्यम्‌ । यक्त्वयोक्त 
नातिपीवेति तत्राह । चेतनमुद्दिश्य त्वं पीवेति प्रवादो विदां विदुषां न भवति, किंतु मूर्खाणाम्‌ । यतो5य॑ प्रवादो राशौ भूतसच्ठे 
देहे एव, न त्वात्मनि । देह एवं पीनो नाहमित्यर्थ: ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका है 
भरतजी ने कहा राजन्‌ ! तुमने जो वक्रोक्ति के द्वारा कहा है कि तुम थके नहीं हो, न तो दूर तक रास्ता 
चले हो, उसका उत्तर है कि आपने जो कुछ कहा है, वह बैसा ही है, उसमें कोई भी विप्नलम्भ नहीं है । राजन्‌ 
यदि भार नाम की कोई वस्तु होती तो वह ढोने वाले देह के लिए होती उसका मुझसे तो कोई संबन्ध नहीं होता 
भार नामक पदार्थ है ही नहीं | भार तथा वहन करने वाले दोनों का ही निरूपण नहीं किया जा सकता है । मेरा 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि मार्ग होता तो वह चलने वाले देह के लिए होता | जहाँ अद्धत पाठ हैं अर्थ 
होगा परमार्थ रूप से । तुमने यह जो कहा है तुम अत्यन्त मोटे नहीं हो । तो आत्मा का उदेश्य करके उसे मोटा 
विद्वज्जन नहीं कहते ऐसा तो कोई मूर्ख ही कह सकता है क्योंकि मोटा तो देह होता है आत्मा नहीं । देह ही 
मोटा है मैं नहीं ॥९॥ 
स्थौल्यं कार्य व्याधय आधयश्च श्षुत्तद्भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिर्मन्युरहंमद: शुत्तो देहेन जातस्थ हि मे न सन्ति ॥१०॥ 
अन्वय:-- स्थौल्यं, कार्श्य, व्याधय:, आधय: , क्षुत्‌ तृद्‌ भयम्‌, कलिः इच्छा, जरा, निद्रा, रतिः, मन्यु:, अहं, मदः 
शुचः, च देहेनजास्थ म न सन्ति ॥१०।॥ 
अनुवाद-- स्थूलता, कृशता, अधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, 
अभिमान और शोक ये सभी देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीवों में रहते हैं, मुझमें नहीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्प्रपश्यति-स्थौल्यमिति । कलि: कलह: । अहड्ढरेण मदश्न । देहेन सह तदभिमानेन जातस्थ हि भवन्ति, मम 
तु निरभिमानस्य न सन्ति । यद्वा देहे जाते यो जातस्तस्येव तानि, मम तु तत्र न जातस्य न सन्ति ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही विस्तार स्थौल्यम्‌० इत्यादि से करते हैं । कलि: कलह को कहते है । मद अहल्लार के कारण 
होता है । देहाभिमान के साथ उत्पन्न होने वाले जीवों में पाये जाते है । मैं तो निरभिमान हूँ । अथवा देह के उत्पन्न होने 
पर जो उत्पन्न होता है, उसके ये धर्म है । मैं देह के साथ उत्पन्न नहीं हूँ अतएव ये सब मुझ में नहीं हैं ॥१०॥ 
जीवन्मृतत्व॑ नियमेन_ राजन्नाद्न्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टमू । 
स्वस्वाम्बभावो श्रुव ईड्य यत्र तहाच्यतेडसाँ विधिकृत्ययोग: ॥११॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! आइ्यन्तवद्यद्‌ विकृतस्य जीवन्मृतत्व॑ नियमेन दृष्टम्‌ू, इड्य ! यत्र यत्र स्वस्वाभीभानः शुतेः 
तह्हिंअसौ विधि कृत्य योग: उच्यते ॥११॥ 
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अनुवाद-- आपने जो जीवित ही मरने की बात कही है, वह जितने भी विकारी पदार्थ है, उन सबों में 


नियमित रूप से पायी जाती है । यशस्वी राजन्‌ ! जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर वहीं 
का नियम लागू होता है ॥११॥ हो वहीं पर आज्ञा पालन आदि 


भावार्थ दीपिका 
यच्चोत्तं जीवन्मृतो3सीति तत्राप्याह । जीवन्मृतत्व॑ न केवल मम, किंतु विकृतस्य सर्वस्यापि परिणामिनो दृष्टम्‌ । 
चच्यस्यद्विकृत॑ प्रतिक्षणमाद्यन्तवतू । यदुक्तं भर्तशासनमतिचरसीति तत्राह । स्वं च स्वाम्यं च तयोर्भाव: सत्ता । हे ईड्य, यत्र 
पक्षे ध्रुवो यदि व्यवस्थित: स्यादित्यर्थ: । तर्हिं विधिर्नियोग: कृत्यं कर्म तयोर्योगो ध्रुव उच्यते उचितो भवति । उच समवांये 
इति धातु: । यदि तु तब राज्यभ्रंशो मम च राज्यं स्यात्तदा सर्वमेतद्विपरीतं स्यादित्यर्थ: ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजन्‌ ! आपने यह जो कहा है कि तुम जीते ही मरे हो क्या तो इस उत्तर है कि केवल मैं ही जीवित 
मृत नहीं हूँ किन्तु जितने भी विकृत पदार्थ हैं उन सभी परिणामियों में देखा जाता है क्योंकि जो विकृत होता है 
वह श्रत्येक क्षण आदि और अन्तवान्‌ होता है । आपने जो कहा कि अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करते 
हो तो इस पर उन्होंने कहा जहाँ पर स्वस्वामी भाव निश्चित होता है वहीं पर विधि और निषेध होता है । कृत्य 
और कर्म दोनों का योग उचित होता है । उच समवाये धातु से उच्यते पद निष्पन्न है । यदि तुम्हारा राज्य भ्रंश 
हो जाय और मेरा राज्य हो जाय तो यह सब विपरीत हो जाय ॥११॥ 
'विशेषबुद्धेर्विवरं मनाकू चर पश्याम यन्न व्यवहारतोडन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्करबाम कि ते ॥१२॥ 
अन्वयः--- यत्‌ विशेष बुद्धेः व्यवहारत: अन्यत्‌ विवरं न पश्याम: । राजन्‌ कः ईश्वर: किम्‌ ईशितव्यम्‌ तथापि ते 
कि करवाम्‌ ॥१२॥। 
अनुवाद-- आप राजा हैं और मैं प्रजा हूँ इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझको व्यवहार से भिन्न तनिक 
भी अवकाश नहीं प्रतीत होता है, परमार्थ दृष्टि से देखने पर किसे स्वामी और किसे नियाम्य कहा जाय फिर भी 
कहिए मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ 2॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यावत्प्रजाहं तावत्तव स्वामी भवाम्येवेति चेत्तत्राह । विशेषों राजभृत्यादिभेदस्तदूर्विवरमवकाशं व्यवहारादन्यत्र 
पश्याम्‌ ! मनाक्‌ च ईषदपि । अथापि तवायमभिमानश्ेत्तर्िं ब्रूहि किं ते करबामेति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि जब तक तुम प्रजा हो तब तक तुम्हारा स्वामी हूँ ही तो इसपर कहते हैं राजा और भृत्य 
की जो भेद बुद्धि है वह केवल व्यवहार मात्र है, उससे अतिरिक्त थोड़ा सा भी कुछ नहीं है । फिर भी यदि आपको 
राजा होने का अभिमान है तो बतलाइये मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ ॥१२॥ 
उन्मत्तमतजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे बीर चिकित्सितेन । 
अर्थ; कियान्भवता शिक्षितेन स्तब्थप्रमत्तस्य च पिष्टपेष: ॥१३॥ 
अन्वयः-- वीर उन्मत्तमत्त जडव॒त्‌ स्वसंस्थां गतस्य मे चिकित्सितेन किम्‌ स्तब्ध प्रमत्तस्य च शिक्षितेन भवता किया 
न अर्थ: स च पिष्टपेश: ॥१३॥ 
अनुवाद-- राजन मैं मत्त उन्नमत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ । यदि मैं वस्तुतः जड 
तथा प्रमत्त हूँ तो मुझे शिक्षा देना पिष्ट-पेषण मात्र होगा ॥१३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


चिकित्सा इति उन्मत्तादिवद्वर्तमानस्य 
हू गि स्वां प्रकृति भजिष्यस इति तत्राह । पक वस्तुतः स्वसंस्थां तहप 
गतस्थ अलग देनशि्तिन व किया । 32 किले ४३०23 56 795 किंतु प्रमतत 
रे शिक्षादिक पिथ्पेषणवद्व्यर्थमित्यर्थ: । नहिं जडस्वभाव: शिक्षय क्यत इ 
स्तब्ध एवं तथापि मम शिक्षादिकं पिष्टपेषणवद्‌ः गा 42 कर ॥१३॥ 

जो कहा है कि तुम प्रमादी हो तुम्हारी चिकित्सा करता हूँ जिससे की तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जायेगी? 
इस पर 8२ है- उन्मत्त के समान रहने वाला वस्तुतः ब्रह्मभाव को प्राप्त मैं आपके द्वारा दिए जाने वाले दण्ड हि 
कौन सा लाभ होन वाला है ? मुक्त जीव का न तो कोई अर्थ होता है और न अनर्थ होता है। यदि मैं गुक्त न होका 
प्रमत्त हूँ तो भी शिक्षा देना व्यर्थ ही है । शिक्षा के द्वारा जड स्वभाव वाले को चतुर नहीं बनाया जा 


सकता है ॥१३॥ 


१६५८ 


श्रीशुक उवाच 
एतावदनुवादपरिभभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मरिव्धं व्यपनयन्‌ 
राजयानमपि तथोवाह ॥१४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ इतना ही अनुवाद रूपी भाषण के द्वारा मुनिवर भरतजी राजा को तत्त्वोपदेश करके मौन 
हो गये । उनका देहात्मबुद्धि का कारणभूत अज्ञान निवृत्त हो गया था अतएवं वे परम शान्त थे । उपभोग द्वाग 
प्रार्ध क्षय करने के लिए पुनः राजा की पालकी ढोने लगे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुवादरूपया परिभाषया भाषणेन त॑ प्रत्युत्तरं दत्त्वा ! उपरतमनात्म्ये देहात्मत्वे निमित्तमविद्या यस्य । आरब्यफलं 
कर्म क्षपयन्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा के कथन के अनुवाद रूप भाषण के द्वारा राजा को उत्तर देकर वे मौन हो गये । उनका देहात्मभाव 


(कारण भूत अज्ञान) निवृत्त हो चुका था अतएव वे परम शान्त थे । अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय करने के लिए 
पुन: राजा की पालकी ढोने लगे ॥१४॥ 


स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्बक्‌ श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्भृदयग्रन्थिमोचन 
द्विजवच आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसंमतं त्वरयावरुह्म शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन्विगतनृपदेवस्मय 
उबाच ॥१५॥ 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वह सिन्धु एवं सौवीर देश का स्वामी रहूगण अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण 


तत्त्व जिज्ञासा का पूर्ण रूप से अधिकारी था | जब उसने उनके अनेक योग ग्रन्थ सम्मत और हृदय की अर्न्यि 


का छेदन करने वाले वाक्यों को सुना तो वह पालकी से शीघ्र उतरकर उनके चरणों में शिर रखकर अपना आपरा्ष 
क्षमा कराते हुए कहने लगा ॥१५॥ 


हे पाण्डवेय भावार्थ दीपिका 
3 य, सम्यग्या श्रद्धा तयैच तत्त्वजिज्ञासायां प्राप्तोषधिकारो येन । यथा दर्शपूर्णमासाधिकृतस्यैव गोदोहनेन 


पद्चम स्कन्ध 


१६५९ 
पशुकामस्याप: प्रणयेदिति गुणफलसंबन्धेउप्यधिकारः एवं सात्त्विकश्रद्धायामधिकृतस्यैवास्यामधिकार इत्यर्थ: बहुयोगग्रन्थसंमत्तं 
द्विजस्थ तद्गच; श्रुत्वा विगतो नृषदेवो5धिराज इति गर्वो यस्य ।॥१५॥ 22302%% 

भाव प्रकाशिका 


हे परीक्षित्‌ ! अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण वह राजा तत्त्वजिज्ञासा का अधिकारी था जैसे जिस का ं 
पूर्णमास याग में जिसका अधिकार होता है उसी के लिए गोदोहन के लिए पशु चाहने वाले के लिए जल 5255 
करे इस तरह गुण के सम्बन्ध में अधिकार होता है उसी तरह सात्तविक श्रद्धा मे अधिकृत व्यक्ति का ही तत्त्व जिज्ञासा 
में अधिकार होता है अनेक योग ग्न्थ सम्मत ब्राह्मण की वाणी को सुनकर राजा होने का गर्व समाप्त हो गया ॥१५॥ 
कर्त्वं निगृढ़श्वरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्र &. ४3४28: । 
कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्क्षेमाय न; नोत शुक्ल: ॥१६॥ 
अन्वयः-- द्विजानां सूत्र विभर्षि क; त्वं निगूढअरसि ? कतमः अवधूत:ः ? कस्य असि ? कुत्रत्य: ? इह अपि 
कस्मातू? नः क्षेभाय चेत्‌ न उत शुक्ल; असि ॥१६॥ 
अनुवाद-- आप ब्राह्मणों में कौन हैं ? क्योंकि आप ब्राह्मणों के चिह्न यज्ञोपवित धारण किए हैं | इस 
तरह से प्रच्छन्न रूप से विचरने वाले आप कौन हैं ? क्‍या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं । आप 
किसके पुत्र हैं ? आपका जन्म कहाँ हुआ है ? यहाँ आपका आना कैसे हुआ ? यदि आप हमारा कल्याण करने 
पधारे हैं तो क्या आप साक्षात्‌ सत्त्वमूर्ति कपिलजी तो नहीं हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्विजानां मध्ये कतमं: । यः सूत्रमुपबीतं विभर्षि । यद्वा दत्तात्रेयादीनां मध्ये कतमो5वधूत: । इहापि कस्माद्धेतो: प्राप्त:। 
नोञस्माकं क्षेमाय चेत्प्राप्तस्तर्हि शुक्ल: कपिलो मुनिर्न भवसि किम्‌ । उतेति वितर्के ।॥१६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप बाह्मणों में कौन है ? क्योंकि आप यज्ञोपवीत धारण किए हैं | अथवा आप दत्तात्रेय आदि में से 
कोई अवधूत हैं ? यहाँ पर आप कैसे पधारे हैं ? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पथारे हैं तो साक्षात्‌ 
सत्त्ममूर्त कपिल जी तो आप नहीं है । उत्त यह अव्यय वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त हैं ॥१६॥ 
नाहं विशड्डे सुरराजवच्ान्न त््यक्षशूलान्न यमस्य दण्डातू । 
नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्नाच्छड्ढे भूशं ब्रह्मकुलाबमानात्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:--- अहं सुरराजवज्ातू न विशड्ढे, त्यक्षशूलात्‌ न, यमस्य दण्डात्‌ न अग्न्यर्कसोमाननिल वित्तपास्रात्‌ नं, अहं 
ब्रह्मकुलावमानातू भृशं शट्ढे ॥१७॥। 
अनुवाद-- मैं देवराज इन्द्र के ब्रज से नहीं डरता हूँ और न तो मैं शद्भुरजी के त्रिशूल से डरता हूँ और 
न यम के दण्ड से डरता हूँ, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु और कुबेर के अख्र शास्त्रों से भी मुझे भय नहीं है किन्तु 
मैं ब्राह्मण वंश के अपमान से बहुत डरता हूँ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'किमनया चिन्तया शिबिकां तावद्वहामीति चेदत आह-नाहमिति । वित्तपः कुबेर; ।॥१७॥॥ 


भाव प्रकाशिका ५ 
यदि कहें कि इस चिन्ता से आप को क्या लाभ है मैं शिविका को ढो ही रहा हूँ तो इस पर नाहम्‌ इत्यादि 
श्लोक से चिन्ता का कारण राजा बतलाते हैं । वित्तप शब्द से कुबेर को कहा गया है ॥१७॥ 


अश्रीमद्धागवत महापुराण 


जडबन्निगूढविज्ञानबीयों विचरस्यपारः । 
तदबूहासज्ी क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌ ॥१८॥ 


बचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षम 
अन्वय:-- तदब्रूहि, जडवत्‌ निगूढः असझेः अपार:को विचरसि ? साधो ! योगग्रथितानि वचांसि नः मनसाअपि 


शृ६६० 


प्रेत्ुम्‌ न क्षमन्ते ॥१८॥ 
रा अनुबाद-- अतएव बतलाइये कि जड के समान आये ज्ञान के प्रभाव को छिपाए हुए तथा अनासक्त रहकर 


इस प्रकार से विचरण करने वाले आप कौन हैं ? आपकी महिमा अपार है । आपके योग सम्मत बातों की बुद्धि 
पूर्वक आलोचना करने पर भी हमारी शज्ढ दूर नहीं होती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्माद्धृशं शड्ढे तत्तस्मात्‌ कस्त्वमित्यादिप्रश्नानामुत्तरं ब्रूहि । नियूढं पिहित॑ विज्ञानरूपं वीर्य प्रभावों येन । अपारोडनन्तमहिमा। 
तत्र हेतुः- नो मनसापि भेततुं न क्षम॑ न शक्यम्‌ । किं भेत्तुमित्यपेक्षायामाह-ते वचांसीति । यद्वा मनसा युक्ता: सृक्ष्मदृष्टयोडपि 
भेत्तुं न शक्कुवन्तीत्यर्थ: ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि मैं अत्यन्त भयभीत हूँ अतएवं आप मेरे कस्त्वम्‌ इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दें । आप अपने विज्ञान 
रूपी प्रभाव को छिपाये हुए हैं, आपकी महिमा अपार है । उसका कारण यह है कि आपको बातों का भेदन पूर्वक 
भी नहीं जाना जा सकता है । यदि कहें कि जानने की क्या आवश्यकता है ? तो इस पर राजा ने कहा ते बचांसि 
आपके वचनों को नहीं जाना जा सकता है । अथवा बुद्धिमान पुरुष भी आपकी बातों को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से 
भी उन सबों को नहीं जान सकते हैं ॥१८॥ 
अहं च॒ योगेश्वरमात्मतत्त्वविंदां मुनीनां परमं गुरु वै । 
प्र्ठु प्रवृत्तः किमिहारणं तत्साक्षाद्धरें ज्ञानकलावतीर्णम्‌ ॥१९॥ 
,._ अन्चयः-- अहं च आत्मतत्त्व विदां परमं गुरुम्‌ वै योगेश्वरम्‌ साक्षात्‌ ज्ञानकलावतीर्णम्‌ इह अरणं किम्‌ तत्‌ 
प्रष्टे प्रवृत्त: ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- मैं तो आतज्ञानियों के परम गुरु योगेश्वर साक्षात्‌ श्रीहरि की ज्ञान कला से अवतीर्ण भगवान्‌ 
कपिलमुनि से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस संसार में एक मात्र शरण लेने योग्य कौन है ?॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्थ झञानार्थितां दर्शयति- अहं चेति । इह संसारे यदरणं शरणं तत्किमिति प्रष्ठं प्रवृत्तोडस्मि । ज्ञानशक्त्यावतीर्ण 
'कपिलम्‌ ॥१९।॥ 
े _.... भाव प्रकाशिका 
अहं च इस श्लोक से बतलाते हैं कि मैं ज्ञानार्थी हूँ । श्रीभगवान्‌ की ज्ञान शक्ति से अवतीर्ण महर्षि कपिल 
से यह पूछने जा रहा था कि इस संसार में एक मात्र शरण कौन है ?॥ १९॥ 
सवै भवॉल्लोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिड्रो विचरत्यपिस्वित्‌ । 
गज कर अ:0000ल्‍4: कथ्थं विचक्षीत गृहानुबन्ध: ॥२०॥ 
*-- स वे भवांल्लोक निरीक्षणा पु ५ ४ ं 
गिर कर विच्धीत रॉ र्थम्‌ अव्यक्त लिड्ड: अपिस्वित्‌ विचरति । अन्ध बुद्धि: गृहानुबन्धः योगेश्वराणां 


पश्चम स्कन्ध 
१६६१ 


अनुवाद-- क्या आप वह कपिल मुनि है ? जो लोकों की दशा देखने के लिए 
विचरण कर रहे हैं, घर में आसक्त रहने वाला विवेक हीन पुरुष योगेश्वरों की गति कल 54 


परावथिस्थ भावार्थ दीपिका 
स एव भवान्किस्विदेवं विचरति । गहाविष्ट: कथ॑ विचक्षीत पश्येत्‌ ॥२०॥ 
तो क्या आप वही कपिल मुनि है का ०४३8५ 
कपिल मुनि है इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं में श्च्रों 
अंकित केसे जन सकता हैक 700) रहे हैं । गृह में आसक्त पुरुष योगेश्वरों की 
दृष्ट: श्रम: कर्मत आत्मनो बै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्ानुमन्ये । 
यथा5सतोदानयनाञ्यभावात्समूल इष्टो व्यवहारमार्ग: ॥२९१॥ 
अन्वयः-- दृष्ट: श्रम: कर्मत आत्मनो वैभर्तुर्गन्तु भवत: चा नु मन्ये समूल इष्ट: व्यवहारमार्गः यथा असतः 
उदानयनाचभावात्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद-- मैने युद्धादि कर्मों के करते समय अपने को श्रान्त होते देखा है इसी से मैं अनुमान करता हूँ 
कि रास्ता चलने और बोझ ढोने से आपको भी श्रम अवश्य होता होगा । मैं तो व्यवहार मार्ग को भी सत्य मानता 
हूँ मिथ्या घड़े से जलाहरण नहीं किया जा सकता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं तत्स्वरूप॑ पृष्टवा तदुक्तोत्तराण्याक्षिपति । तत्र यदुक्त मम श्रमो नास्तीति तत्राह-इष्ट इति  आत्मनो में । अनुमन्ये 
अनुमिमे, अनुमानं चैवम्‌- भवान्भारवाहनादिना श्रान्त:, कर्तृत्वात्‌, यः कर्ता स श्राम्यति, यथाहं युद्धादिकर्तेति । नन्विद 
व्यवहारमात्रं नतु सत्यम्‌, यदुक्तं ज्यवहारतोडन्यन्न पश्यामीति-तत्राह-यथेति । व्यवहारमार्ग: प्रपक्ष: समूल: सप्रमाणक एव 
इष्ठ; यथा यथावत्‌ । असता घटादिनोदकानयनादेरभावात्‌ । एवं प्रयोग:-प्रपञ्न: सत्य:, अर्थक्रियाकारित्वातू, यः पुनरसत्यः 
नासावर्थक्रियाकारी, यथा मिथ्या घटादिरिति ॥२१॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से उनके स्वरूप को पूछकर उनके द्वारा किए गये उत्तरों के विषय में राजा आक्षेप करते हैं । यह जो 
कहा गया है कि मुझको श्रम नहीं है उस पर राजा कहते हैं अर्थात्‌ मैंने कर्मों से होने वाले श्रम का अनुभव किया है इसीलिए 
मैं अनुमान करता हूँ कि आप भी भार वहन आदि के कारण श्रान्त हो गये होंगे क्योंकि आप भारवहन करने वाले है, 
जो जो भार वहन करता है अव श्रान्त होता है, जैसे युद्ध इत्यादि कर्मों को करने वाला मैं | यदि कहें कि यह तो व्यवहार 
मात्र है, सत्य नहीं है, इसी बात को आपने कहा है कि इसे मैं व्यवहार से भिन्न नहीं हूँ इस पर राजा कहते है समूल 
व्यवहार मार्ग मुझको प्रामाणिक प्रतीत होता है । जैसे असत्य घट इत्यादि के द्वारा उदकाहरणादि कार्य नहीं किया जा 
सकता है | यहाँ अनुमान का प्रकार इस तरह है, प्रपञ्न सत्य है, क्योंकि उससे सार्थक कियाएँ की जाती है, जो असत्य 
होता है उससे सार्थक क्रियाएँ नहीं की जा सकती हैं | जैसे मिथ्या घट आदि ॥२१॥ 

स्थाल्यग्नितापात्पयसो5 भितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धि: । 
देहेन्द्रियास्वाशयसंनिकर्षत्तित्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्‌ ॥२२॥ 

अन्वयः--- स्थाल्यग्नितापात्‌ पयसो5भिताप: तत्‌ तापतःतण्डुलगर्भरन्धि; देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्‌ तत्‌ संसृत्िः 
पुरुष स्थानुरोधात्‌ ॥२२॥। 

अनुवाद-- देखा जाता है कि चूल्हे पर चढ़ी हुई बटलोई अग्नि के ताप से जब गर्म होने लगती है तो 
उसके भीतर का पानी भी खौलने लगता है और उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है उसी 


श६६२ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इन्द्रिय प्राण और मन के सन्निधान आत्मा को 


भी उनके धर्म श्रम आदि अनुभव होता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 

यदुक्तमुपाधिधर्मा: स्थाल्यादयो मे न वस्तुतः सन्तीति तत्रौपाधिकत्वेपि सत्यत्वं कि न स्यादित्याह । स्थाल्या अग्नेना 
तापात्तन्मध्यवर्तिन: क्षीरस्य ताप: तस्य तापात्तण्डुलानां बहिर्भागस्थ ततस्तदर्भस्य च रन्धि: पाक: । न चात्र किंचिन्मिथ्या ! 
एवं देहादिभि: संनिकर्षात्संबन्धात्तन्निमित्ता संसृतिः पुरुषस्य भवति । असव: प्राणा: । आशयो मन: । अनुरोधादुपाधिधर्मानुवृतते;। 
तथाहि निदाघादिना देहे तप्ते इन्द्रियाणां तापस्ततः प्राणस्य ततो मनस इत्येवं यथायथमूह्मम्‌ ॥२२॥। 

भाव प्रकाशिका 

आपने यह जो कहा है कि उपाधि के धर्म स्थौल्य आदि मेरे नहीं हैं फिर भी उपाधि होने पर भी उनका 
सत्यत्व क्यों नहीं होगा ? अग्नि के ताप से बटलोई के गर्मी से उसमें रखा गया दूध गर्भ हो जाता है, और 
उस दूध की गर्मी से उसमें डाले गये चावल का पहले ऊपर का भाग फिर भीतर का भाग पक जाता है । इसमें 
कोई भी मिथ्या नहीं है इस तरह से देह इत्यादि के सनिकर्ष से पुरुष की संसृति (संसरण) होती है । असु शब्द 
से कण को, और आशय शब्द से मन को एवं अनुरोधात्‌ पद से औषाधिक धर्म की अनुवृत्ति को कहा गया है। 
लोक में देखा जाता है धूप से देह के संतप्त होने पर इन्द्रियाँ संतन्तप्त हो जाती है उसके पश्चात्‌ प्राण संतप्त 
हो जाते है और तदनन्तर मन संतप्त हो जाता है । इसी तरह सर्वत्र उचित ढंग से तर्क करना चाहिए ॥२२॥ 

शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किड्धरो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 
स्वधर्ममाराधनमच्युतस्थ यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-- प्रजानां शास्ता अभिगोप्ता यः नृपति: वै किड्जर: पिनष्टम्‌ न पिनष्टि स्वधर्मम्‌ अच्युतस्य आराधनम्‌ 
यदीहमान: अघौघम्‌ विजहाति ॥२३॥ 

अनुवाद-- अपने जो दण्ड को व्यर्थ बतलाया है वैसा भी नही है । राजा प्रजाओं का पालन और प्रशासन 
करने के लिए नियुक्त उसका भृत्य है अतएव प्रमादी इत्यादि को दण्ड देना पिष्टपेषण नहीं है । वह उसका धर्म 
है अपने धर्म कापालन करना ही श्रीभगवान्‌ की आराधना है । उसका पालन करने वाला व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण 
पापराशि को विनष्ट कर देता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
युक्त स्वस्वाम्यभाबो ध्रुव इति तत्राह-शास्तेति । अध्रुवत्वेषपि यदा यो नृषति: स प्रजानां शास्ता गोप्ता च । यच्चोक्तं 
स्तब्धादेः शिक्षा पिष्टपेष इति तत्नाह- योउच्युतस्य किड्डूर: स पिष्टं न पिनष्टि निष्फलं न करोति । स्वब्धत्वाद्यनपगमे5पि 
शास्तुरीश्वराज्ञासंपादनेनेव सफलत्वात्तदाह । स्वधर्मरूपमच्युतस्याराधन कुर्वन्यस्मादघौघं॑ विजहाति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वस्वामी भाव के निश्चित होने पर ही विधि निषेध होता है यह जो भरतजी ने कहा है उसके उत्तर में राजा 
ने शास्ता० इत्यादि श्लोक कहा है अनियत होने पर भी जब जो राजा होता है, वह प्रजा का पालक और ग्रशासक 
होता है । यह जो भरतजी ने कहा है कि जड़ आदि को शिक्षा पिष्ट पोषण है, उस पर राजा ने कहा कि प्रशासन 
राजा का धर्म है । स्वधर्म पालन परमात्माराधन है । वही ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है अतएव प्रमत्तों का 
प्रशासन सफल है । अपने धर्म के पालन से राजा अपने पाप समूह को विनष्ट कर देता है ॥२३॥ 
तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य । कृषीष्ट मैत्रीदृशमार्तबन्यो यथा तरे सदवध्यानमंहः॥२४॥ 
अन्वयः-- हे आर्तबन्धो | नर देवाभिमानमदेन तुच्छी कृत सत्तमस्य मे तत्‌ मैत्रीदृ्श भवान्‌ कृषीष्ट यथा सं 
अवधानम्‌ अंहःतरे ॥२४॥ 
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अनुवाद- हे आर्त बन्धो प्रभो ! राजत्व के अभिमान जन्य मद के कारण मैंने आप जैसे साधु पुरुष का 


अपमान किया है । अब आप अपनी मैत्रीपूर्ण ऐसी दृष्टि करें कि मेरा वह पाप विनष्ट हो जाय और मैं साधु अवज्ञा 
रूप पाप से मुक्त हो जाऊँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मादेवं मम त्वदुक्तं विपरीत प्रतिभाति तत्तस्मान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतास्तिरस्कृता; सत्तमा भवादृशा येन तस्य 
मे मैत्रीदृर्श स्नेहयुक्तां दृष्टि कृषीष्ट करोतु । सतामवज्ञारूपं पाप॑ यथा तरिष्यामि ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस प्रकार से मुझको आप की बातें विपरीत ही प्रतीत होती हैं इसीलिए राजत्व के अभिमान से आप 
जैसे सत्पुरुष का अपमान किया है । इस प्रकार के मुझ पर आप मैत्री युक्त दृष्टि करें जिससे कि मैं सत्पुरुष अवज्ञा 
रूप पाप से मुक्त हो जाऊँ ॥२४॥ 
न विक्रिया विश्वसुहत्सखस्य साम्येन बीताभिमतेस्तवापि । 
महद्विमानात्स्वकृतादि आदुदनलधत्मदुराद पे शूलपाणि: ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे कर्क दशमो5ध्याय: ॥१०॥ 
अन्वय:-- विश्व सुहृत सखस्य वीताभिमत्तेः साम्येन तवापिविक्रियान महद्विमानात्‌ स्वकृतात्‌ हिं मादक अदूरात्त्‌ 
शूलपाणि: अपि मादृक नक्ष्यति ॥२५।॥ 
अनुवाद--- आप देहाभिमान से रहित और विश्वबन्धु श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं, अतएव सबों में समान दृष्टि 
होने के कारण आपमें मनापमान जन्य कोई भी विकार नहीं हो सकता है किन्तु महापुरुष का अपमान करने के 
कारण मेरे जैसा पुरुष यदि साक्षात्‌ शद्गरजी के समान प्रभावशाली क्‍यों न हो विनष्ट हो जायगा ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पश्चम स्कन्ध के दशवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।। 
भावार्थ दीपिका 
ननु ममावज्ञाकृतविकाराभावात्कुत: पाप॑ तत्राह-नेति । यद्यपि तव विक्रिया नास्ति । विश्वस्य सुहच्चासौ सखा च तस्य। 
अत; सर्वत्र साम्येन स्वदेहे विगताभिमानस्य । तथापि महतामवमानान्मादृशो विनब्डयति । अदूरात्क्षिप्रमू । शूलपाणिरिवाति- 
समर्थोज्पीत्यर्थ: ।२५॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्ममस्कन्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां दशमो5थ्याय: ।।१९०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अपमान के कारण मुझमें कोई भी विकार नहीं आया है अतएव कैसे पाप लगेगा उसके उत्तर 
में राजा ने कहा नहीं यद्यपि आप में विकार नहीं आया है । आप तो विश्व बन्धु तथा सबों के मित्र हैं । अतएबसबों 
में समान दृष्टि होने के कारण आपको देहाभिमान नहीं है । किन्तु महापुरुषों के अपमान करने से मेरे जैसा पापी 
यदि साक्षात्‌ शट्भरजी के समान प्रभावशाली हो तो भी शीघ्र ही विनष्ट हो जायेगा ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्जवें स्कन्ध के दसवें अध्याय की भावार्थदीपिका टीका भी 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२५१। 
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१६६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
ग्यारहवाँ अध्याय 
राजा रहूगण को भरतजी का उपदेश 
ब्राह्मण उवाच 
अकोविंदः कोविदवादवादान्वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठ: । 
न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमशेंन सहामनन्ति ॥१॥ 
अन्वय:-- अकोबिंद: कोबिदवाद वारान्‌ वदसि, अथो अतिविदां वरिष्ठ: न सूर॒यः एन व्यवहार तत्त्वावमर्शेन सह 

'न आमनन्ति ।॥१॥ 
भरतजी ने कहा 


अनुवाद--- राजन्‌ तुम अज्ञानी होकर भी ज्ञानियों के समान तर्क विर्तक की बातें करते हो । अतएव 
तुम्हारी गणना श्रेष्ठ ज्ञानियों में नहीं हो सकती है । क्योंकि ज्ञानी पुरुष इस व्यवहार को तत्त्व विचार के समय 
सत्य नहीं मानते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादरशे तु संपृष्टो रहूगणमहीभूता । उपादिशत्परं ज्ञानं स योगीति निगद्यते । अकोविदोऊविद्वानपि त्वं कोविदानां वादा 
उद्नहृणिकास्तत्तुल्यान्वादानेव वदसि । अथो अत: अत्यन्त विदुषां मध्ये श्रेष्ठो न भवसि । कुत: । हि यस्मात्‌ य॑ स्वामिभृत्यादिलौकिकव्यवहारं 
त्वं सत्यमात्थ । एन॑ सूरयस्तत्त्वविचारेण सह न बदन्ति किंत्वविचारसुन्दरं बदन्ति । अतो न सत्य; ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस ग्यारहवें अध्याय में राजा रहूगण के द्वारा पूछे जाने पर सिद्धयोगी भरतजी ने परज्ञान का उपेदश दिया। 
भरतजी ने कहा राजन्‌ ! तुम अज्ञानी होकर भी ज्ञानियो के समान (तर्किकों के समान) बातें करते हो । अतएव 
श्रेष्ठ विद्वानों में तुम नहीं गिने जा सकते हो । क्योंकि तुमने जिस स्वामी भृत्य आदि लौकिक व्यवहार को सत्य 
कहा है, इसको तत्त्वज्ञ पुरुष सत्य नहीं मानते हैं । अपितु उसको वे अविचार सुन्दर कहते हैं | अतएव व्यवहार 
सत्य नहीं हैं ॥१॥ 
तथैव राजशुरुगाहमेधजबितानविद्योरुविजूम्भितेषु । 
न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधु: ॥१९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! तथैव उरुगामेध वितान विद्यासु उरुविजृम्भितेषु वेद वादेषु हि तत्त्ववाद: नु शुद्धो नचकास्ति॥२॥ 
अनुबाद-- हे राजन्‌ ! लौकिक व्यवहार के ही समान वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है क्योंकि वेद वाक्य 
भी अधिक गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्त्वज्ञन 
की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति उनमें नहीं हुई है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैदिकोअपि कर्मव्यवहारो न सत्य इत्याह-तथैवेति । उरवो गा्हा गृहसंबन्धिनो मेघा यज्ञास्तेषां वितानो विस्तारस्तद्विषयासु 
विद्यासु उरु अधिकं विजृम्भितेषु विलसितेषु वेदवादेषु तत्त्ववादो नु निश्चित न चकास्ति न प्रकाशते । तथाच श्रुति: 'नेह नानास्ति 
किंचन' इत्यादि । शुद्धो हिंसादिशून्य: । साधू रागादिशून्यश्र प्रायेणेतीश्वरा्पितकर्मणां परमार्थफलत्वाभिप्रायेणोक्तम्‌ ॥२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैदिक भी कर्म व्यवहार सत्य नहीं है इस बात को तथैव इत्यादि श्लोक से कहा गया है । वेदों में गा्स्थ्य 
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सम्बन्धी यज्ञों का ही विस्तार से वर्णन किया गया है । उन यज्ञ विषयक विद्याओं में अधिक वर्णित वेदवादों में 
तत्त्व विचार निश्चित रूप से नहीं प्रकाशित होता है । श्रुति भी कहती है-- ““नेह नानास्ति कि्नन'' ब्रह्मव्यतिरिक्त 
प्रतीत होने वाला कोई भी भेद व्यवहार सत्य नहीं है । हिंसा आदि से रहित ही कर्म शुद्ध है और राग द्वेष आदि 
से रहित ही कर्म साधु है । इस तरह से प्राय: जिनका फल परमात्मा को ही समर्पित कर दिया जाता है वही कर्म 
शुद्ध और साधु है ॥२॥ 
न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाह्रीयसीरापि बाच: समासन्‌ । 
स्वप्रे निरुक्तया गृहमेधिसौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्थात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- साक्षात्‌ तत्त्वग्रहणाय तस्य बरीयसीः अपि बाच: न समासन्‌ गृहमेधिसौख्यम्‌ स्वप्ने निरुक्‍्त्या यस्य 
हेयानुमितं स्त्रयं न स्यात्‌ ॥३॥। 
अनुवाद--- तत्त्वज्ञान का साक्षात्‌ बोध कराने में उपनिषदों के वाक्य भी समर्थ नहीं है । उस तत्त्वज्ञान के 
द्वारा गृहस्थ जनोचित यज्ञादि कर्मों के फल को स्वप्न के समान मिथ्या कहा गया है । उस तत्त्वज्ञान का अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु श्रुतवेदान्तस्यापि पुंसः कर्मसु प्रवृत्ते: कथमसत्यता तत्राह-नेति । साक्षाद्यथावत्तत्त्वज्ञानाय वरीयस्यो5पि वेदान्तवाचस्तस्य 
न सम्यगासन्बभूवुः । स्वप्रे या निरुक्तिस्तस्या स्वप्रदृष्टान्तेन दृश्यत्वादिहेतुना | स्वयमेव हेयत्वेनानुमितं यस्य न स्यातू ।॥३।| 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि जिन लोगों ने वेदान्तों का श्रवण कर लिया है, उन लोगों की भी प्रवृत्ति कर्मों में देखी जाती 
है, अतएव उसको असत्य कैसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तर में न तस्य० इत्यादि श्लोक कहते हैं । तत्त्व 
ज्ञान का साक्षात्‌ बोध कराने में उपनिषदों के भी वाक्य समर्थ नहीं हैं । क्योंकि यज्ञादि फलों के दृश्य होने के 
कारण उनको भी स्वप्न काल में प्रतीत होने वाले पदार्थों के समान मिथ्या कहा गया है । उस तत्त्वज्ञान का अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता है ॥३॥ 
यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिराकूृतिभिरातनोति निरह्डुशं कुशलं चेतरं बा ॥४॥ 
अन्वयः--- पुरुषस्य मन; यावत्‌, रजसा, तमसा, सत्त्वेन वा अनुरुद्धम्‌ तावतू चेतोभि: आकूतिभि: वा निरह्रुशं 
कुशलम्‌ इतरं॑ च आतनोति ॥४॥ 
अनुवाद-- जब तक पुरुष का मन सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुण के अधीन बना रहता है तब तक वह 
पुरुष की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंन्द्रियों द्वारा निरछ्ुशरूप से शुभाशुभ (पुण्य पाप) कर्मों को करवाता रहता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं प्रपञश्चस्य सत्यत्व॑ तदुक्त निराकृत्य संसारस्यापि तदुक्तां सत्यतां निराकतुं तस्य मनोनिमित्ततामाह-यावदित्यादिना 
यावत्समाप्ति । मनो यावद्रजआदिभिगुणैरनुरुद्धं वशीकृतं भवति तावत्तन्मनो निरड्डूशं सत्‌ पुरुषस्य कुशलं धर्ममितरमधर्म वा 
आतनोति । कै: । चेतोभिज्ञनिन्द्रिये: | आकूतिभि: कर्मेन्द्रियश्व ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा के द्वारा श्रतिपादित प्रपश्ष की सत्यता का खण्डन करके उसके द्वारा उक्त संसार की भी.सत्यता का 


निराकरण करने के लिए उसका कारण मन को यावत्‌ इत्यादि से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त बतलाते 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
0 से ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियों से 
हैं जब तक मन सत्त्वादि गुणों के अधीन रहता है तब तक वह निरक्कुश रूप सं ज्ञ 
जब 
करवाता रहता है ॥४॥ 
03 के बासनात्मा 4 8/8/%49 'विकृतः षोडशात्मा । 
बिध्नत्यूथडनामभि रूप च॒पुरैस्तनोति ॥५॥ 
02590 बोडशात्मा विभ्रत्यूथड्नामभि: रूपभेदम्‌ अन्तर्बहिष्टवं 


अन्वय:-- सः वासनात्मा, विषयोपरक्तः गुणप्रवाह: विकृतः 


पुरैस्तनोति ॥५॥ | इन्द्रियों 
अनुवाद-- वह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकार तह 82803 
कलाओं से मुख्य है । यही भिन्न-भिन्न नामों से देवता तथा मनुष्य आदि रूप 
के भेद से जीव की उत्तमता और निकृष्टता का कारण बनता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका न 
धर्माधर्मवासनायुक्त तदेवानेकदेहादिवैचित्रयं करोतीत्याह-स ईति । पुंस्त्वमात्मशब्दविशेषणत्वेन ९ 
अरलायक अत्मोगो बला । अतो विषयैरुपरक्तो5नुविद्ध: अतो गुणप्रवाहो गुणैरितस्ततश्चाल्यमानः पहल अत एव विकृत: 
कामादिपरिणामबान्‌ । षोडशात्मा षोडशकलासु भूतेन्द्रियरूपासु मुख्य: । पृथडनामभि: सह पृथग्रूपभेदं देवतिर्यगादिरूप॑ 
विध्रत्‌। अन्तर्बहिष्टवमुत्कृष्टत्व॑ निकृष्ठत्वं च पुरेस्तैरेव देहैर्ेतुभूतेस्तनोति । नामभिरित्यत्र रेफलोपे दीर्घाभाव आर्ष: ॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव धर्म एवं अधर्म की वासना से युक्त वह मन ही अनेक देह आदि की विचित्रता को उत्पन्न करता 
है। सः यह पुल्लिब्न प्रयोग आत्मा शब्द का विशेषण होने के कारण है । सः अर्थात्‌ वह मन । वासना से युक्त 
और आत्मा रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण आत्मा है । इसीलिए विषयों की आसक्ति से युक्त हैं | इसीलिए 
« वह सत्त्वादि गुणों के द्वारा इधर-उधर चलता रहता है । इसीलिए वह विकृत अर्थात्‌ कामादि परिणामों वाला है। 
यह भूतों तथा इन्द्रियों रूपी सोलह कलाओं में प्रधान है । यह भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न देव मनुष्य रूपों 
को धारण करता है। मन ही भिन्न-भिन्न शरीरों के द्वारा जीव में उत्कृष्ठता और निकृष्टता का आधान करता है। 
नामृभि: में र का लोप होने पर दीर्घत्व का अभाव आर्ष है ॥५॥ 


दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तीब्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति । 
आलिड्डद मायारचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूट: ॥६॥ 
अन्वय:-- मायारचितान्तरात्मा संसृति चक्रकूटः स्वदेहिन॑ आलिड्जडब्य कालोपपन्न सुखं दुःखं व्यतिरिक्त तीब्रं च 
'फलम्‌ आव्यनक्ति ॥६॥। 
अनुवाद-_ यह माया रचित मन संसार चक्र में छलने वाला है । यह मन ही अपने देह के अभिमानी 


जीव से मिलकर उसे काल क्रम से ग्राप्त होने वाले सख-ठ: दोनों 
28526 सुख-दु:ख और इन दोनों से भिन्न तीव्र मोह रूपी फल की 


हे कोल दस पे भावार्थ दीपिका 
फल च तदनुरूपं करोतीत्याह । दुःखं सुख व्यतिरिक्ते च मोहं तीत् दुर्निवारं कालप्राप्तं फल॑ सर्वतोउभिव्यनक्ति सृजति। 


जतु जड: कर्थ॑ सृजति तत्राह । स्वदेहिनमालिज्ञय । आलिड्डने कारणमाह । मायया रचितोउन्तरात्मा ; । उपाधितामाह। 
संसृतिश्चक्रे कूटयति छलयतीति तथा । यथा ग्रामकूटक इति ॥६॥ ५03 कक कमर 


पद्चम स्कन्ध १६६७ 


भाव प्रकाशिका 
यह मन ही उसके अनुरूप फल भी प्रदान करता है । यह सुख, दुःख इन दोनों से भिन्न मोह रूपी दुर्निवार 
कालक्रम से प्राप्त होने वाले फल को भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का काम करता है । प्रश्न है कि जड 
मन सृजन करने का काम कैसे करता है ? तो इसके उत्तर में कहते है अपने शरीरी जीव से मिलकर जीव का 
आलिब्नन करने के कारण बतलाते हैं । यह माया से रचित अतरात्मा जीवोपाधि है । इसकी उपाधिता को बतलाते 
हैं। यह संसार चक्र में छलने का काम ग्राम में रहने वाले कूटक छली पुरुष के समान छलने का काम करता है ॥६॥ 
तावानयं व्यवहार: सदावि: क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्म: । 
तस्मान्मनो लिड्रमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्थ परावरस्य ॥७॥ 
अन्वबः-- तावान्‌ अयं क्षेत्रज्ञ साक्ष्य स्थूल सूक्ष्म व्यवहारा सदा आवि: भवति, तस्मान्‌ मन: परावरस्य गुणागुणत्वस्य 
अद: लिड्>रे वदन्ति ॥७॥॥ 
अनुवाद--- जब तक मन रहता है तब तक ही यह क्षेत्रज्ञ साक्ष्य स्थूल एवं सूक्ष्म (जगत्‌ एवं स्वप्नावस्था 
का) व्यवहार सदा प्रकाशित होता रहता है । इसलिए विज्ञजन मन को ही त्रिगुणात्मक संसार का और गुणातीत 
परमोत्कृष्ट मोक्ष का कारण कहते हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमय॑ मनोनिबन्धन: संसारो जीवे फलतीत्याह- तावानिति । आवि: प्रकाशमानः । ततदा क्षेत्रज्ञस्य साक्ष्यो दृश्यों 
भवति। स्थूलसूक्ष्मो जाग्रत्स्वप्रस्वरूप: मनसः संसारहेतुत्वमुपसंहरन्मोक्षस्यापि तदेव कारणमित्याह-तस्मादिति । अदो मन: 
लिज्ज कारणम्‌ । गुणत्वं गुणाभिमानित्वम्‌, अगुणत्वं तद्राहित्यं तदेव परमवरं च यस्य ॥७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार मन के ही कारण यह संसार जीव को प्राप्त होता है । इस बात का तावान्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । अर्थात्‌ यह प्रकाशमान स्थूल एवं सूक्ष्म (जाग्रत एवं स्वप्न रूप) संसार जीव को त्राप्त होता 
है जब तक मन रहता है । यहाँ मन के संसार हेतुत्व का उपसंहार करते हुए उसको मोक्ष का भी कारण तस्मात्‌ ० 
इत्यादि से बतलाते हैं । इसीलिए पण्डित जन इस मन को गुणाभिमानी और गुण से रहित बतलाते हुए स्ोत्कृष्ट 
मोक्ष का भी कारण बतलाते हैं ॥७॥ 
गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्‍्तोः क्षेमाय नैग्ुण्यमथो मनः स्थात्‌ । 
यथा प्रदीषो घृतवर्तिमश्नन्‌ू शिखा: सधूमा भजति ह्न्यदा स्वम्‌ ॥ 
पद॑ तथा गुणकर्मानुबुद्ध बृत्तीर्मन: श्रयतेउन्यत्र तत्त्वमू ॥८॥ 
अन्चयः-- गुणानुरक्तं मन; जन्तो: व्यसनाय, अथो नैर्ुण्यम्‌ क्षेमाय स्यात्‌ यथा प्रदीप: घृतवर्तिम्‌ अश्नन्‌ सधूमाः 
शिखा; भजति अन्‍्यदा स्वंपदं भजित । तथा गुणकर्मानुबद्धं मनः वृतीः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्‌ श्रयते ॥८॥॥ 
अनुवाद--- विषयासक्त मन जीव को संसार सड्जडूट में डाल देता है किन्तु जब वह विषयहीन हो जाता है 
तब वह जीव को शान्तिमय मोक्ष प्राप्त करा देता है । यह उसी तरह होता है जिस तरह घी से भींगी हुई बत्ती 
का खाने वाला दीपक धूम युक्त लौ को पैदा करता है और घी के समाप्त होने पर अपनी प्रकृति में लीन हो जाता 
है । इसी तरह विषय एवं कर्मों में आसक्त मन भिन्न प्रकार की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और विषय एवं 
कर्म की आसक्ति से रहित मन अपने तत्त्व में लीन हो जाता है ॥८॥ 


श्द्ष्द श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कथमेकमेव विलक्षणयोः कारणमवस्थाभेदादित्याह-गुणेति । नैगुण्य॑ निर्गुणम। अथो इति कात्स्न्येंन दृष्टन्तेन स्फुटयति.. 
यथेति । अन्यदा तु घृतक्षये । स्व॑ पर्दे शुक्लभास्वररूप॑ महाभूतात्मत्वं वा । अन्यत्रान्यदा । (८॥॥ 
बिल । मोक्ष का कारण कैसे होता है ? तो 
हीमन परस्पर में विलक्षण संसार एवं मोक्ष का कार ॥ इसका 
उत्तर है २३३०१ 85% । नैगुण्यम्‌ निर्गुण । मूल के अथो इत्यादि के द्वारा पूर्ण रूप से इस बात का दृष्टन्त 
द्वारा स्पष्ट किया गया है । यथा प्रदीप: इत्यादि के द्वारा दृष्टान्त को उपन्यस्त किया गया है । अन्दा पद का अर्थ है 
जब घी समाप्त हो जाता है तो वही दीपक अपने शुक्ल भास्वर रूप तेज नामक महाभूत में जाकर मिल जाता है॥८॥ 
एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकूतयः पञ्च धियो5भिमानः । 
भात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमी: ॥९॥ 
अन्वयः-- हे वीर मनसः वृत्तयः एकादश आसन्‌ । पञ्च आकूतयः पतञ् घिय: अभिमानः । तासां भूमीः मात्राणि 
कर्माणि पुरंच एकादश व॒दन्ति ॥९॥। े 
अनुवाद-- है वीर ! मन की ग्यारह वृत्तियाँ है पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और अहड्लार । उनके 
आधारभूत विषय भी ग्यारह हैं पाँच तन्मात्र, पाँच प्रकार के कर्म और एक शरीर ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृत्तीर्दर्शयति । एकादशवृत्तय आसन्‌ । आकूतयः क्रियाकारा: पश्च । धियश्व ज्ञानाकारा; पञ्च अभिमानश्रेति । हे बीरा 
<-. भूमिर्तिबयान्‌ ॥९॥॥ 
झ् भ्राव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मन की वृत्तियों को बतलाते हुए कहते हैं कि मन की ग्यारह वृत्तिया हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ औरएक अहझ्जार | आकूतयः पद से कर्मेंन्द्रियों को कहा गया है । धिय: शब्द से ज्ञानकार जनेद्धियों 
को कहा गया है | अभिमान शब्द से अहड्लार को कहा गया है । भूमि शब्द से विषयों को कहा गया है। पन् 
तन्माव्र, पाँच कर्म और एक शरीर ये वृत्तियों के ग्यारह आधरभूत विषय हैं ॥९॥ 
गन्धाकृतिस्पर्शरसश्रवांसि विसर्गरत्यत्यभिजल्पशिल्पा: । 
एकादश स्वीकरणं ममेति शब्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥१०॥ 
अन्वय:--- गन्धाकृतिस्पर्श रस श्रवांसि निसर्ग रत्यर्त्यभिजल्प शिल्पा: एकादश स्वीकरणं ममेति, एके शब्याम्‌ अहं 
द्वादशम्‌ आहु: ॥॥१०।। 
अनुवाद-- गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और शब्द ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण 
और आदन-प्रदान ये पाँच कर्मेंन्द्रियों के विषय है । शरीर को “यह मेरा है” इस प्रकार स्वीकार करना अहड्ढार 
का विषय है । कुछ लोग अह्लार को बारहवीं वृत्ति तथा उसके आश्रय शरीर को बारहवाँ विषय मानते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषयानेवाह । गन्धादय: पश्च ज्ञानेन्द्रियद्वारा धीवृत्तीनां विषया: । आकृति: रूपम्‌ ! श्रवः शब्द: । विसर्गादय: पत्च 
कर्मेन््रियद्वारा कर्माकारवृत्तीनां विषया: । रतिः संभोग: । अर्तिर्गति: । पुरस्याभिमानविषयत्वप्रकारमाह । एकादर्श पुरम्‌ | 
स्वीक्रियत इति स्वीकरणम्‌ । अयमर्थ:-शरीरमभिमानस्य न ज्ञेयतया गन्धादिवद्विषय: । नापि कार्यतया विसर्गादिवत्‌ । किंतु 
ममेति भोगायतनत्वेन स्वीकार्यतया विषय इति । एके तु विवेकिनामेव पुरं ममत्वाभिमानविषयो नतु मूढानां, अतो मूढदृशया 


पशञ्ञम स्कन्ध १६६९ 
अहमहंकारं द्वादशं वृत्त्यन्तरमाहु: | तस्य च पुरमेव शब्यासंज्ञ द्वादशं विषयमाहु: । तत्र हि जीवो5हंकारणे सह शेते । यतः 
पुरि शयनात्पुरुष इत्युच्यते ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में विषयों का वर्णन किया गया है। गन्ध आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान वृत्ति के विषय 
है। आकृति रूप का वाचक है | श्रव: शब्द से शब्द को कहा गया है । विसर्ग आदि पाँच कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्माकार 
वृत्तियों के विषय है । रति शब्द संभोग का वाचक है । अर्ति: अर्थात्‌ गति (गमन) जिस प्रकार से शरीर अभिमान 
का विषय होता है उसको बतलाते हैं । ग्यारहवाँ विषय शरीर को स्वीकार किया जाता है । अयमर्थः इत्यादि 
कहने का अभिप्राय है कि शरीर गन्ध आदि के समान अभिमान (अहझ्लार) का विषय नहीं होता हैं और न तो 
मल त्याग आदि के समान कार्य रूप से भी अभिमान का विषय नहीं होता है । अपितु यह मेरे भोग का आश्रय 
है शरीर इस प्रकार से स्वीकार्य रूप से अभिमान का विषय बनता है । कुछ लोगों का कहना है कि विवेकी पुरुषों 
का ही शरीर मेरा है इस तरह से अभिमान का विषय बनता है अज्ञानियों का शरीर नहीं । अतएवं उन लोगों 
ने अज्ञानी की दृष्टि से अहल्लार ही बारहवाँ विषय है । उसके शरीर को ही शब्या संज्ञक बारहवाँ विषय विज्ञों ने 
कहा है । उस शरीर में जीव अहड्लार के साथ सोता है । शरीर में सोने के कारण ही जीव को पुरुष शब्द से 
अभिहित किया जाता है ॥१०॥ 


द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैरेकादशामी मनसो विकाराः । 
सहस्रशः: शतशः कोठिशक्ष क्षेत्रज्ञात न मिथो न स्वतः स्यथुः ॥३११॥ 
अन्वय:--- द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैः अमी एकादश मनस: विकारा; सहस्नश: शतश: कोटिशश्ष क्षेत्रज्ञतः मिथः 
स्वतः न स्युः ॥११॥ 
अनुवाद-- मन की ये ग्यारह वृत्तियाँ द्रव्य, (विषय) स्वभाव, आशय (संस्कार) कर्म एवं काल के भेद 
से हजारों, सैकड़ों और करोड़ों प्रकार की हो जाती हैं, किन्तु इन सबों की सत्ता क्षेत्रज्ष (जीव) के कारण हैं परस्पर 
में मिलकर अथवा स्वत: नहीं है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासां वृत्तीनामवान्तरभेदैरानन्त्यमाह । द्रव्याणि विषया:, स्वभाव: परिणामहेतु: आशय: संस्कार:, कर्म अदृष्टम्‌, 
काल: क्षोभक:, तैर्निमित्तभूतैः प्रथमं शतशस्ततः सहख्रश ततः कोटिश: स्युर्नतु मिथ: स्युर्नच स्वतः, किंतु क्षेत्रज्ञतः परमे श्वयत्‌) 
तस्य चानन्तशक्तित्वादनन्ता: स्युरित्यर्थ: । यद्वा तासां मिथ्यात्वमनेनोच्यते । कोटिशो भवन्त्यतस्ताः क्षेत्रज्ञत एव स्युस्तत्सत्तयैव 
सत्तां लभेरत्रतु मिथो नच स्वत इति । यद्दा क्षेत्रज्ो जीवस्तस्मान्न स्युः, तस्याविकारित्वात्‌ । न मिथः, इतरेतराश्रयत्वापत्ते:। 
न स्वतः, आत्माश्रयत्वापत्ते: | अतो मिथ्याभूता एवं ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन वृत्तियों के आनन्त्य का प्रतिपादन आवान्तर भेद के द्वारा इस श्लोक में किया गया है । द्रव्य शब्द से 
विषयों को कहा गया है, परिणाम का कारण स्वभाव है । आशय अर्थात्‌ संस्कार कर्म अर्थात्‌ अदृष्ट क्षोभ उत्पन्न करने 
वाली अदृष्ट, इन सबों के कारण मन की वृत्तियों के सैकड़ों, हजारों, फिर करोड़ों भेद हो जाते हैं । ये सभी भेद स्वतः 
अथवा परम्परात: न होकर परसमेश्वर के कारण होते हैं । क्योंकि परमेश्वर की अनन्त शक्ति है । अथवा इस तरह से 
वृत्तियों का मिथ्यात्व बतलाया गया है ये अनन्त परमात्मा की सत्ता से ही सत्ता सम्पन्न है परस्पर भेद के कारण नहीं। 
और न तो स्वत: अथवा क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव को कहा गया है । उसके कारण नहीं हो सकती क्योंकि जीव तो निर्विकार 
। परस्पर मानने पर अन्योन्याश्रय दोष का प्रसड़ होगा । अतएव मिथ्या ही हैं ॥११॥ 


श्रीमेंद्रांगवत/ (सहाँपुराण: रा हु 


भूतीजीवस्थ मायारचितस्य नित्या: ॥ 
४०१०५ डे रेशाशताह शुद्धो विचष्टे हाविशुद्धकर्तु: ॥१२॥ 
अन्यथ:-- माया रचितस्य जीवस्य एता; अविशुद्धकर्तुः मनसः एता; नित्या: क्वापि आविर्हिता: तिरोहितांश्व बिभूति; 
शुद्ध: क्षेत्रज्ञ विच्टे ॥१२॥ हा “नली, 

[-- जीव की उपाधि है | यह प्रायः संसार के बन्धन में डालने वाले अविशुद्ध 
कर्मों पक कह है हा उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं । जागत और स्व्ण 
के समय में वे प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति काल में तिरोहित हो जाती हैं । इन दोनों ही अवस्थाओं में विशुद्ध 
चिन्मात्र क्षेत्र मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका नल अल 
तदेव॑ श्लोकत्रयेण गुणकर्मानुबद्ध॑ मनो वृत्ती: श्रयत इति यदुक्त तत्प्रपश्चितमू, अन्यदा तत्त्व श्रयत इंति यदुक्त 
तत्त्वमाह-स्षेत्रत् इति | जीवस्य जीवोपाधे: अविशुद्धकर्तुर्मनसः नित्या: प्रवाहरूपेणाविच्छिन्ना जाग्रत्स्वप्रयोराविर्भूता: पश्यति। 
क्ापि सुषुप्तो तिरोभूताः पश्यति । अवस्थात्रयसाक्षी क्षेत्रज्ञ आत्मा तत्त्वमित्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका कृतियों 
इस प्रकारसे तीन श्लोकों के द्वार यह जो कहा गया है कि गुणों एवं कमों से युक्त मन वृत्तियों का आश्रयण 
करता है उसका विस्तार किया गया और जब मन गुण और कर्म से रहित होकर वृत्तियों का आश्रयण नहीं करता 
है तब वह तत्त्व का आश्रयण करता है, यह जो कहा गया उसी तत्त्व को क्षेत्रज्ञ ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं। 
क्षेत्र साक्षी रूप से जीवोपाधि तथा संसार के बन्धन में डालने वाला कर्मों को करने वाले मन की नित्य प्रवाह रूप 
से निरन्तर बनी रहने वाली जाग्रतू और स्वप्नावस्थाओं में प्रकट रहने वाली वृत्तियों को देखता रहता है और सुषुप्तावस्था 
में तिरोहित रहने वाली वृत्तियों को देखता है । तीनों अवस्थाओं का साक्षी क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) ही तत्त्व हैं ॥१२॥ 
क्षेत्रत्त आत्मा पुरुष: पुराण साक्षात्स्ववंज्योतिरजः परेशः । 
नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ 
अन्वयः-- क्षेत्रज्ञ आत्मा, पुराण: पुरुष:, साक्षात्‌ स्वयं ज्योति; अज; परेश: नारायण: भगवान्‌ वासुदेव: स्वमायया 
आत्मनि अवधीय मान: ॥१३॥ 
अनुवाद-- यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा, सर्व व्यापक जगत्‌ का आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश 
अजन्मा, ब्रह्म आदि का भी नियामक और अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबों के अन्तःकरणों में रहकर जीवों 


हा प्रेरित 


को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है ॥१३॥ 


की भावार्थ दीपिका 

कषेत्रजञो द्विविध: त्वंपदार्थो जीव: तत्पदार्थ ईश्वरश्न । तत्राद्यो निरूपित: । इदानीं तत्प्राप्यमीश्वर॑ निरूपयति । क्षेत्रज्ञ आत्मा 
व्यापी । पुराणो जगत्कारणभूत: । पुरुष; पूर्ण: । साक्षादपरोक्: ।सच स्वयंज्योतिः । नतु ज्ञानस्य विषयत्वेनाश्रयत्वेन वा 
परोक्ष: । अजो जन्मादिशृन्य; । परेषां ब्रह्मादीनामपि ईश: । नारे जीवसमूह: सो5यन॑ यस्य नियन्तु: । भगवानैश्वर्यादिषदगुणवान्‌] 


वासुदेव: सर्वभूतानामाश्रय: स्वाधीनया माययात्मनि जीवे3बधीयमानो5वस्थाप्यमान: । कर्मकर्तरिप्रयोग: । तन्रियनतृत्वे 
वर्तमान इत्यर्थ: ॥१३॥ 


छः 


भाव प्रकाशिका 
कषेजञ दो अकार का है त्व॑ पदार्थ जीव और तसवदार्थ ईश्वर । त्व॑ पदार्थ जीव का निरूपण किया जा चुका 
है, अब जीव के प्राप्यभूत ईश्वर का निरूपण करते हैं । क्षेत्र आत्मा (व्यापक) पुराण: (जगत्‌ का कारणभूत) 


पश्मम स्कन्ध १६७१ 
पुरुष (पूर्ण) साक्षात्‌ (अपरोक्ष) स्वयं ज्योति: (स्वयं प्रकाश) है बह ज्ञान का आश्रय और विषय रूप से अपरोक्ष 
नहीं ऐै। वह अज (जन्मादि रहित) परेश: (ब्रह्म आदि का भी नियामक मारायण) भगवान्‌ (ऐश्वर्यादि षड्गुण सम्पन्न) 
वासुदेव (सभी भूतों का आश्रय) तथा अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा जीव में अवस्थापित यह कर्म कर्ता 
में भयोग है । जीव का नियामक है ॥१३॥ 

यथाउनिलः स्थावरजज्ज्मानामात्मस्वरूपेण निविष्टईशेत्‌ । 
एवं परो भगवान्वासुदेब: क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्ट: ॥९४॥ 
अन्यय:--- यथा अनिल स्थावर जज्ञमानाम्‌ आत्म स्वरूपेण निविष्ट:, एवं क्षेत्रज्ञ परो भगवान्‌ वासुदेव: आत्मा इृदम्‌ 
अनु प्रविष्ट: ईशेतू ॥१४॥ 

अनुवाद-- जिस तरह वायु सम्पूर्ण स्थावरों एवं जड्डमों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन सबों को प्रेरित 
करने का काम करती है, उसी तरह से थे परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा रूप से इस सम्पूर्ण प्रपश् 
में ओत-प्रोत हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्सदृष्टन्तमाह-यथेति । आत्मस्वरूपेण प्राणरूपेण ईशेन्नियमयति । इदं विश्वम्‌ ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही दृष्टान्तो पन्यास पूर्वक कहते हैं । जिस तरह संसार के सम्पूर्ण स्थावर जड्जम प्राणियों 
में प्राण रूप से प्रवेश करके उन्हें प्रेरित करने का काम करती है, उसी तरह परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ में आत्म रूप 
से प्रवेश करके उसे प्रेश्ति करमे का काम करते हैं ॥१४॥ 
न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय मायां बयुनोदयेन । 
विमुक्तसड़ो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे नरेन्द्र ! यावत्‌ तनुभृत्‌ वयुनं उदयेन एतां मायां विधूय जित षट्सपत्नः विमुक्त सड्भर: आत्मतत्व॑ न 
वै तावत्‌ इह भ्रमति ॥१५॥। 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! जब तक यह शरीरधारी जीव ज्ञान के उत्पन्न हो जाने से इस माया का तिरस्कार 
करके काम क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर तथा सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को नहीं जान लेता है, तब तक वह इस संसार चक्र में घूमता रहता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मन: शुद्धत्वं संसारस्य च मिथ्यात्व॑ प्रदर्श्येदानीं तन्निवृत्तिमाह । तनुभूद्देही बयुनोदयेन ज्ञानोत्पत्त्या यावन्मायां 
विधूयात्मतत्त्वं न वेद तावदिह भ्रमति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से आत्मा की शुद्धता और संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके इस श्लोक के द्वारा उसकी 
निवृत्ति को बतलाते हुए कहते हैं । जब तक यह शरीरधारी जीव ज्ञान के उत्पन्न हो जाने के कारण माया को 
दूर करके तथा सभी प्रकार की असक्तियों का त्याग करके आत्मत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह 
इस संसार चक्र में पड़कर भटकता रहता है ॥१५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिड़ं संसारतापावपनं जनस्य । यच्छोकमोहामयरागलोभवैरानुबन्ध ममता विधत्ते॥९ ६॥ 


अन्वयः--- आत्मलिज्ञ एतन्मनः जनस्य संसार तापावपन न वेदतावत्‌ भवति यच्छोक मोहामयरागलोभवैरानुबन्ध॑ 
ममतां विधते ॥१६॥ 


१४७२ श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


अनुवाद. जब तक 4ह आए के ठपाधि रूप मन की संसार दुःख का क्षेत्र नहीं जान लेता है तब तक 
वह इस संसार चक्र में गटकता रहता है । वर्योकि यह मन ठसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ आदि के संस्कार 
तथा गगता थी यूद्धि करता रहता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकच्य विपयागुरक्त गन एचानथेतुरिति न येद तावभिरनेदाभावात्परिभ्रमत्येवेत्याह-नेति | आत्मनो लिझ्लमुपाधिभूत 
भगः रैसारतापामागायपर्म कत्र यायन्र बेद तावदअमतीत्यनुपक्ष:। तापावपनत्वे हेतु;--- यन्मनः शोका्चनुवरन्ध ममता च विधत्ते॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब तक भनुष्य यह नहीं जान झ्ता है कि सभी अनर्थों का कारण मन ही है, तब उसको संसार निव्वेद 
महीं होता है और उसके फल स्वरूप वह इस संसार में भटकता रहता है । इस वात को न यावदेततू० इत्यादि 
लोक के द्वारा कहा गया है | आत्मा की उपाधिभृत मन ही संसार संताप रूपी दुःख का क्षेत्र है इस बात को 
जब तक जीव नहीं जान लेता है तब तक वह इस संसार में भटकता रहता है संसार ताप कब पनत्व (्षेत्रत्व) 
का काणा यह है कि मन शोक इत्यादि के द्वागा संसार में ममता को बढाते रहने का काम करता है ॥१६॥ 
भ्रातृव्यमेन तददशभ्रवीर्यमुपे क्षया३ ध्येधितमप्रमत्त: 
गुरोहरे श्वरणोपासनास्नो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमद्धागवर्त महापुराण पशञ्नमस्कन्धे रहृगणसंवादे एकादशो्ध्याय: ॥११॥ 
अन्यय:--- ततू अदप्रबीय॑, उपेक्षया अध्येधितं भ्रातृव्यम्‌ एनम्‌ स्व॑ं व्यलीकं॑ आत्ममोषम्‌ गुरो: हरे: चरणोपासनास््र; 
अप्रमत; जहदि ॥॥१७॥। 
अनुवाद--- अताग्व अत्यन्त पराक्रमशाली यह तुम्हारा शत्रु यह मन उपेक्षा करने के कारण अत्यन्त 
समृद्धिशाली स्वयं मिथ्या होकर भी आत्मा को चुराने वाला हैं । अतएव श्रीहरि रूपी गुरु के चरण कमलों की 
उपासना रूपी अख्र के द्वारा सावधानी पूर्वक इसका वध कर दो ॥१७॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के पाझ्॒वें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९।॥। 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मातू । भ्रातृत्यं शत्रुमध्येधितं संप्रवृद्धं स्वयं व्यलीक॑ मित्याभूतं तथाप्यात्मानं मुष्णातीति तथा तम्‌ । गुरुरेव 
हरिस्तस्थ चरणोपासनमेवा्त्र यस्य तथाभूतः सन्‌ जहि घातय ॥॥१७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे पञ्नमस्कन्धे भावार्थ दीपिकाटीकायांमेकादशो5ध्यायः ।॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अपने शत्रु इस मन को जो उपेक्षा के कारण अत्यन्त समृद्ध हो गया है तथा स्वयं मिथ्याभूत है 
और ऐसा होकर भी आत्म को चुराने का काम करता है, उस मन को श्रीहरि रूप गुरु के चरणों की उपासना 
रूप अख््र से उसको मार दो ॥१७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पदश्चममस्कन्थ की भावार्थ दीपिका टीका के ग्यारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥११।॥। 


पश्चम स्कन्ध १६७३ 


बारहवाँ अध्याय 


राजा रहूगण का प्रश्न और भरतजी का समाधान 
रहूगण उवाच 


नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । 
34 ह्विजबन्धुलिज्ञनिगूढनित्यानु भवाय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- कारण विग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो नम: । हे अवधूत द्विजबन्धु लिड्डनिगूढनित्यानुभावाय 
तुभ्यम्‌ नमः ॥१॥ 502060७&0%2%2 
राजा रहूगण ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन आपने जगत्‌ का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है । हे योगेश्वर अपने 
परमानन्दमय स्वरूप का अनुभव करके इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गये हैं ऐसे आपको हम बारम्बार नमस्कार 
करते हैं | एक जड़ ब्राह्मण के वेष से आपने नित्य ज्ञाममय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से छिपाये हुए 
हैं ऐसा आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशे पुनरापृष्ट: संदेहेन महीभृता । स योगी सर्वसंदेहानपानुददितीर्यते । कारणमी श्वरस्तस्यैव लोकसंरक्षणार्थों विग्रहो 
देहो यस्य । स्वरूपेण परमानन्दप्रकाशेन तुच्छीकृतो विग्रहो येन । हे अवधूत योगेश्वर, द्विजबन्धोर्लिड्रेन वेषेण निगूढो नित्यानुभवों 
येन तस्मै नमः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में राजा रहूगण के द्वारा संदेह पूर्वक पूछे जाने पर योगी भरतजी ने उनके समस्त संदेहों 
को दूर कर दिया इस बात का वर्णन किया गया है । इस संसार की रक्षा करने के लिए आपने जगत्‌ के कारण 
ईश्वर के शरीर को आपने धारण किया है, तथा अपने परमानन्द प्रकाशमय स्वरूप का अनुभव हो जाने के कारण आप 
अपने इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गये हैं हे अवधूत (योगेश्वर) ! एक जड़ ब्राह्मण का वेष धारण करके आप 
अपने नित्यानुभव रूप स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से छिपा लिया है, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
ज्वरामयार्तस्य यथा5 गद सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः । 
कुदेहमानाहिविदष्टदृष्टेब्रह्मन्वचस्तेड मृतमौषध॑ मे. ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! ज्वरामयार्तस्य यथा अगदं सन्‌ निदाधदग्धस्य यथा हिभाम्भ: कुदेहमानाहिविदष्ट दृष्टे: ते बचः 
मे अमृतौषधम्‌ ॥॥२)। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे ज्वर रूपी रोग से पीड़ित के लिए मिठी औषधि ओर धूप से संतप्त पुरुष 
के लिए शीतल जल अमृत के समान होता है, उसी प्रकार जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प 
ने दंश (काट) लिया है ऐसे मेरे लिए आपके वचन अमृतमय औषधि के समान हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशेषत: प्रष्ठुं तद्वाक्यमभिनन्दति । ज्वर एवामयो रोगस्तेनार्तस्य यथा सत्स्वादु अगदमौषधम्‌ । यथाच निदाधेन दग्धस्य 
संतप्तस्थ हिमाम्भ: शीतलमुदक॑ गड्जोदक॑ वा । तथा हे त्रह्मन्‌, कुत्सिते देहे यो मानो5हड्जार: स एवाहिस्तेन विशेषेण दष्टा 
यस्य ततस्य ते तबेदं वचोडमृततुल्यमौषधम्‌ ॥२॥ 


१६७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
विशेष प्रश्नों को पूछने के लिए राजा रहूगण पहले भरतजी के वचनों का अभिनन्दन करते हुए कहते है। 
ज्वर स्वरूप रोग से व्याकुल बने रोगी के लिए मीठी दवा अमृत तुल्य होती है, धूप से संतप्त पुरुष के 
जैसे शीतल जल अमृत के समान होता है, उसी तरह जिसकी विवेक रूपी दृष्टि को देहाभिमान रूपी विषैले सर 
ने डँस लिया है, ऐसे मेरे लिए आपके वचन अमृतमय और औषधि के समान है ॥२॥ 
तस्माद्धवन्तं मम संशयार्थ प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्‌ । 
अध्यात्मयोगग्रथ्ितं तवोक्तमाख्याहि कौतूहलचेतसों मे ॥३॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ भवन्तं मम संशयार्थ पश्चात्‌ प्रक्ष्यामि, अधुना अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम्‌ सुबोध माख्याहि, ते 
चेतस: कौतूहल: ।|३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा, इस समय पहले आपने जो 
अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसको सरल करके समझाइये, उसे जानने की मुझे अत्यधिक उत्कण्ठा बनी 
हुई है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम संशयविषयमर्थ पश्चात्परस्‍क्ष्यामि । अधुना तावत्त्वदुक्त बचो<ध्यात्मयोगेन ग्रथितं दुर्बोध॑ सुबोधं यथा भवत्येवं 
व्याख्याहि । कौतूहलयुक्त चेतो यस्य तस्य मम ॥३॥ 
| भाव प्रकाशिका 
22“ राजा रहूगण ने कहा कि मुझे जिन विषयों में संशय है उसको तो मैं बाद में पूछू्गाँ इस समय आपने जिन 
अध्यात्मयोग विषयक वचनों को कहा है वह अत्यन्त दुर्बोध है उसे आप सरलरीति से बतलायें क्योंकि उसको 
जानने के लिए मेरे मन में अत्यन्त उत्कण्ठा है ॥३॥ 
यदाह योगेश्वरदृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्‌ । 
न ह्ाझ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन्‌ भ्रमते मनो मे ॥४॥ 
अन्वयः-- हे योगेश्वर ! यदभवान्‌ आह दृश्यमानं क्रियाफलं सद्‌ व्यवहारमलम्‌ हिं अञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय न, 
अमुष्मिन्‌ मे मन; भ्रमते ॥४॥॥ 
अनुवाद-- हे योगेश्वर ! आपने यह जो कहा है कि भार उठाने कि क्रिया और उसके कारण होने वाला 
श्रम ये दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी व्यवहार मूलक ही हैं, वस्तुतः ये सत्य नहीं है, क्योंकि तत्त्व विचार के समझ 


कुछ भी नहीं कहते हैं । इसके विषय में मेरा मन अत्यन्त भ्रमित हो रहा है अर्थात्‌ आपके इस कथन का अभिप्नाय 
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धमित्यादिना भारवहनादिक्रिया तत्फलं च॒ श्रमादिप्रत्यक्षादिभिदृश्यमानं सदबाधितमपि 
व्यवहारमात्रमूलम्‌ ! यद्वा सतो5बाधितव्यवहारस्य मूलं कारणमपि न ह्ाञ्ञसा तत्त्वविमर्शनाय क्षममिति भवान्यदाह | 
मम मनो भ्रमति ॥४।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने जो व्यक्तमविप्रलबधम्‌० इत्यादि वाक्य के द्वार यह जो कहा है कि भार उठाने की क्रिया और 
उसका फल श्रम ये दोनों ही यद्यपि प्रत्यक्षादि के द्वारा देखे जाते हैं, और अबाधित भी हैं फिर भी ये व्यवहार 


पद्चम स्कन्ध श््छ्ष 


मूलक हैं, अथवा सत्‌ शब्द वाच्य अवाधित व्यवहार के मूल हैं अर्थात्‌ कारण हैं किन्तु यह तत्त्व विचार के योग्य 
नहीं हैं। आपके इस कथन के विषय में मेरा मन भ्रमित हो रहा है ॥४॥ 52002 


े ब्राह्मण उवाच 
अय॑ जनो नाम चलग्यृथिव्यां यः पार्थिव: पार्थिव कस्य हेतो: । 


तस्थापि चाडप्रद्योरधिगुल्फजब्जाजानूरुमध्योरशिरोधरांसा: ॥५॥ 
अन्वयः-- पार्थिव | यः पार्थिव: विकार; स:ः एव कस्य हेतो: पृथिव्यां चलन अयं जन: नाम प्रसिद्ध। यः न चलति 
सपाषाणादिः । तस्यापि अड््रयो: अधिगुल्फ जड्लाजानूरु मध्योररशिरो धरांशः ॥५॥ 


अनुवाद-- पृथिवीपत्ते ! यह शरीर पृथिवी का विकार है, इसका पाषाण आदिसे क्या भेद ? यही न कि 
यह चलता और पाषाण आदि नहीं चलते हैं । अन्यथा दोनों पार्थिव है । किसी कारण वश जब यह शरीर चलने 
लगता है तो इसका नाम भारवाही जन हो जाता है । इस शरीर के दो पैर हैं, उसके ऊपर क्रमश: गुल्फ, (टखने) 
पिंडली घुटने, जाँच, कमर, छाती, गर्दन और कट्ठे आदि हैं | इन अवयवों के अतिरिक्त अवयवी शरीर नामक 
कोई वस्तु नहीं हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 

अबाधितत्वमसिद्धमित्याह हे पार्थिव, यः पार्थिवो विकार: स एव कस्य हेतो: कस्माझ्िित्कारणात्पृथिव्यां चलन्नयं 
भारवाहकादिरजनो नाम प्रसिद्ध: । यस्तु न चलति स पाषाणादिरित्येतावानेब भेद: । तस्य च जडत्वान्न भार: श्रमश्च | किंच 
भवेदेवं यदि श्रमस्याश्रयो निरूप्येत, न त्वेतदस्ति | अवयवव्यतिरेकेण श्रमास्पदस्थावयविनोजनिरूपणादित्याशयेनाह ! तस्यापि 
पृथ्वीविकारस्यापि । अद्धूघ्रयोरध्युपर्युपरि गुल्फादय: । उरस; सलोप आर्ष: ॥॥५।। 

भाव प्रकाशिका 

इस शरीर का अवाधितत्व असिद्ध है इस बात को वे इस श्लोक में कहते हैं । हे राजन्‌ ! यह जो पार्थिव 
(पृथिवी का विकार भूत) शरीर है वह किसी कारणवश पृथिवी पर चलने लगता है तो यह भारवाहक आदि नाम 
वाला हो जाता है यह प्रसिद्ध है किन्तु इसका पाषाण आदि से क्या भेद है ? यही न कि जो चलता है वह शरीर 
है और जो नहीं चलता है वह पाषाणादि है । पार्थिव शरीर जड़ है । जो जड़ होता है उसको भार नहीं होता 
है यह लोक में देखा जाता है । अतएव इस जड़ शरीर को न तो भार है और न श्रम है । यह श्रम वाला तब 
हो सकता है यदि उसको श्रम के आश्रय रूप से निरूपण किया जा सके । किन्तु जड़ शरीर श्रम का आश्रय 
नहीं हो सकता । क्योंकि चरणादि अवयवों से भिन्न कोई अवयवी (शरीर) नामक पदार्थ का निरूपण नहीं किया 
जा सकता है ! इस पृथिवी के विकार शरीर के भी चरणों के ऊपर गुल्फ इत्यादि अड्ग हैं | उरसः के सकार 
का लोप आर्ष हैं ॥५॥ 

अंसे5थिदार्वी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते । 
यस्मिन्भवान्छढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्ध: ॥६॥ 

अन्वयः-- अंसे अधिदार्बी शिविका यस्यां च सौवीरराजेत्थपदेश: आस्ते, यस्मिन्‌ भवान्‌ सिन्धुषु राजा अस्मि इति 
दुर्मदान्ध: निजाभिमान: ॥॥६॥। 

अनुवाद-- उस कन्धे के ऊपर एक लकड़ी की पालकी रखी है, उसमें भी एक पार्थिव विकार है, जो सौ 
वीरराज के नाम से अभिहित किया जाता है । उसी में तुम मैं सिन्धुदेश का राजा हूँ इस प्रकार देहाभिमान के 
मद में अन्धे बने हुए हो ॥६॥ 


१६७६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'शिबिकायामप्यवयवी नास्ति, त्वव्यपि नास्ति तदाह । सौबीरराजेत्यपदेशो नाममात्रं यस्य स पार्थिवो विकार आस्ते। 
राजैति सन्धिरा्ष; । यस्मिन्भवाननिरूढात्माभिमानः सिन्धुषु राजास्मीति दुर्मदेनान्थ; सन्‌ ॥।६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब इस श्लोक में बतला रहे हैं कि शिविका में भी अवयवी नहीं है और तुम में भी वह अवयवी नहीं 
है । शिविका में तो जिसका सौवीरराज यह नाम मात्र हैं, वह भी पृथिवी का विकार मात्र ही है । राजेति में सन्धि 
आर्ष है। किन्तु उसी में तुम्हाा आत्माभिमान बना हुआ है । और यह मानकर तुम दुर्मदान्ध बने हुए हो कि मैं 
तो सिन्धु देश का राजा हूँ ॥६॥ 
शोच्यानिमांस्त्थवमधिकष्टदीनान्विष्य्या निगृह्नन्निरनुग्रहोईसि । 
जनस्य गोप्तास्मि विकत्थमानो न शोभसे वृद्धसभासु धृष्ट: ॥७॥ 
अन्वयः-- इमान्‌ शोच्यान्‌ अधिकष्टदीनान विष्टया निगृहणन्‌ निरनुग्रह: असि, जनस्य गोप्ता अस्मि इति बिकत्थमान: 
धृष्ट; त्व॑ वृद्धसमासु न शोभसे ।|७॥ 
अनुवाद-- तुम इन दीन दुखियों को बेगार में पकड़कर शिविका में लगा रखे हो अतएव तुम अत्यन्त 
क्रूर हो अतएव यह जो कहकर अपनी आत्मश्लाघा करते हो कि मैं प्रजाओं का रक्षक हूँ वस्तुतः तुम धृष्ट हो 
अतएव ज्ञान वृद्धों की सभा में सुशोभित नहीं होते हो ॥७॥ 


भावार्थ दोपिका 
शोच्यानिमान्विष्टया निगृहन्रिष्कृपो वर्तसे, अतो मिथ्यैव गोप्ताउस्मीति श्लाघमानो महतां सभासु न शोभसे। यतो घृष्ट:॥।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त इन दीन दुखियों को तुम बेगार में पकड़कर अपनी पालकी में लगा रखे हो अतएव तुम अत्यन्त 
क्रूर हो, अतएव यह जो तुम आत्मश्लाघा करते हो कि मैं प्रजाओं का रक्षक हूँ । वस्तुत: तुम धृष्ट हो अतरव 
महापुरुषों की सभा में सुशोभित नहीं होते हो ॥७॥ 
यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ । 
तन्नामतो 5 न्यद्‌वयवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- यदा क्षितौ एव चराचरस्य निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ विदाम तत्‌ नामत: अन्यद्‌ व्यवहारमूलं सत्करियया 
अनुमेयम्‌ निरूप्यताम्‌ ॥॥८॥ 
अनुवाद-- जब हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत पृथिवी से ही उत्पन्न होते हैं और अन्त में पृथिवी 
में ही नष्ट होकर मिल जाते हैं अतएव उनके क्रिया भेद के ही कारण अलग-अलग नाम पड़े हैं, तो बतलाओ 
इसके अतिरिक्त व्यवहार का मूल और क्‍या हो सकता है ?॥८॥ 


भावार्थ दीपिका पभवपुें 
न चोत्तरोत्तरावयवभार: पूर्वपूर्वावयवानां भवेदिति वाच्यम्‌, तेषामप्यनिरूपणादित्याशयेनाह-यदेति । निष्ठा नाश 


विदाम विद्यस्तत्तदा क्षितेरन्यस्य विकारस्याभावान्नाममात्रादन्यद्वयवहारस्य मूलं कारणमर्थक्रियया सदित्यनुमेयं निरूप्यताम्‌ 
। तथाच श्रुति: “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येत सत्यम' इति ॥॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका क्योंकि 
यह भी नहीं कहा जासकता है कि ऊपर-ऊपर के अज्डों का भार नीचे-नीचे के अवयवों पर पड़ता है, क्योंकि 


पश्चम स्कनन्‍्ध १६७७--. 


उन सबों का भी निरूपण नहीं किया जा सकता है । इसी आशय से यदा० इत्यादि श्लोक को कहा गया है। 
निष्ठा का अर्थ नाश है, अभव का अर्थ उत्पत्ति है। अर्थात्‌ जब हम जानते है कि समस्त चराचर भूतों की उत्पत्ति 
पृथिवी से ही होती है, और नाश होकर वे पृथिवी में ही मिल जाती हैं | अतएव पृथिवी से भिन्न के विकार (कार्य) 
नहीं है, केवल नाम के ही कारण उनका अलग-अलग अभिधान होता है । अतएव पृथिवी से भिन्न किसी दूसरे 
व्यवहार के मूल कारण का तुम निरूपण करो जो अनुमेय हो श्रुति भी कहती है बाचरम्भर्ण बिकारोनामधेयम्‌ 
मृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ जितने भी घटादि कार्य हैं वे वागालम्बन मात्र होने के कारण मिथ्या है, नामों और विकारो 
का कारण मिट्टी ही सत्य है ॥८॥ 
एबं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमसन्निधानात्परमाणबो ये । 
अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेष: ॥९॥ 
अन्वयः-- एवं निरुत्तम्‌ क्षिति शब्दवृत्तम्‌ असतू, निधानात्‌, ये परमाणव: ते अविद्यया कल्पिता:, येषां समूहेन 
विशेष: कृत: ॥९॥ 
अनुवाद--- इस तरह पृथिवी शब्द का भी व्यवहार मिथ्या ही हैं क्योंकि उसका लय अपने उपादान कारण 
परमाणुओं में होता है । जिनके मिलने से पृथिवी की सिद्धि होती वे परमाणु भी अविद्यावशात्‌ मन: कल्पित हैं। 
वस्तुत: उनकी भी सत्ता नहीं है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि क्षितेः सत्यता स्यात्त्राह । एवं क्षितिशब्दस्यापि वृत्तं वर्तनमर्थ विनैव निरुक्तम्‌ । यद्ठा क्षितिशब्दस्य बृत्तं यस्मिस्तदपि 
मिथ्यात्वेन निरुक्तमित्यर्थ: । कुतः । असत्सु सूक्ष्मेषु परमाणुषु स्वकारणभूतेषु निधानाल्‍लयात्‌ । अतः परमाणुव्यतिरिकेण 
क्षितिर्नास्तीत्यर्थ: । परमाणवस्तर्हि सत्या: स्थुस्तत्राह । ते मनसा कार्यानुपपत्त्या वादिभि: कल्पिता; । कल्पनाबीजमाह । येषां 
समूहेन विशेष: कृतस्तेषां समूह: पृथ्चीबुद्धयालम्बनमित्यर्थ: | अवयविनो निरस्तत्वात्समूहग्रहणम्‌ । तथापि सत्या: स्यथुः । 
ना अविद्यया प्रपञ्लस्थ भगवन्मायाविलसितत्वादज्ञानेन कल्पिता: ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तब तो पृथिवी को ही सत्य मानना चाहिए तो इस पर कहते हैं, पृथिवी का भी व्यवहार 
बिना अर्थ के ही किए जाने के कारण वह भी मिथ्या है, क्योंकि पृथिवी भी अपने उपादान कारण परमाणु में लीन 
हो जाती है परमाणु से भिन्न पृथिवी नहीं है । यदि कहें कि तब तो परमाणुओं को ही सत्य मानना चाहिए, इस 
पर कहते हैं कि परमाणु भी अविद्यावशात्‌ मन: कल्पित हैं । कार्यानुपपत्ति के कारण वादियों ने परमाणुओं की 
कल्पना की है | उनके कल्पना का कारण यह है कि परमाणुओं के समूह से ही पृथिवी आदि कार्यो की उत्पत्ति 
होती है । परमाणुओं के समूह को ही पृथिवी कहते हैं | चूकि अवयवी का निरास पहले किया जा चुका है अतएव 
समूह का ग्रहण किया गया है । तो फिर समूह को ही सत्य मानें तो ऐसी बात नहीं हैं क्योंकि सारा प्रपञश्न श्रीभगवान्‌ 
की माया रूप अविद्या से कल्पित होने के कारण मिथ्या है ॥९॥ 
एबं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यदसच्च सजञ्जञीबमजीवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्वभावाशयकालकर्मनाप्ना3 जया5 वेहि कृतं ट्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- एवं अन्यत्‌ अपि कृशं, स्थूलम्‌ू, अणुः बृहद्यद्‌ असत्‌ सत्‌ जीवम्‌ अजीवम्‌ च द्रव्य, स्वभाव, आशय, 
कालकर्म नाम्ना अजया द्वितीयम्‌ कृतम्‌ अवेहि ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- इसी तरह और भी जो पतला, मोटा, सूक्ष्म, वृहत्‌, असत्‌ सत्‌, जीव अजीव जिस द्वैत की 
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बुद्धि से प्रतीति होती है वे सबके सब, द्रव्य, स्वभाव, काल, और कर्म आदि नामों से अभिहित किए जाने' वाली 
माया के ही कार्य हैं इस तरह से जानो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमन्यदपि कृशत्वादिधर्मक॑ बुद्धया प्रतीत द्वितीय॑ द्ैतं द्रव्यादिनाग्रोपलक्षितयाउजया मायया कृतमबेहि । तत्र कृशं 
हस्वं, स्थूल॑ तत्मतियोगी । अणुबृहतो: पृथगुपादानातू । असत्‌ कारणम्‌ । सत्‌ कार्यम्‌ । जीव चेतनम्‌, अजीब जडम्‌ ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका सके वाह जग 
तरह से दूसरे भी पतला-मोटा आदि धर्म युक्त वस्तु की बु त की प्र चह 
द्वैत पे आदि नारे उपलक्षित किए जाने वाली माया का ही कार्य समझो । कृश शब्द से पतले को जी, 
स्थूल शब्द से उसके प्रतियोगी मोटे को कहा गया है क्योंकि अणु और बृहत्‌ का अलग से ग्रहण किया गया 
है । असत्‌ शब्द से कारण और सत्‌ शब्द से कार्य को कहा गया है | इसी तरह जीव शब्द से चेतन ओर अजीव 
शब्दसे अचेतन को कहा गया है ॥१०॥ 
ज्ञानं विशुद्ध परमार्थमेकमनन्तरं त्वबहिब्रहा सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञ यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ 
अन्वयः-- विशुद्धं परमार्थम्‌, एकं अनन्तरं तु अवहिः ज्ञानम्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म, प्रत्यक्‌, प्रशान्तं, भगवच्छब्दवाच्यं यद्‌ 
बासुदेव॑ कवयो बदन्ति ॥११॥ 
अनुवाद- विशुद्ध परमार्थ स्वरूप, अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित. परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु 
है वह सर्वान्तर्वी और निविकार है । उसी का नाम भगवान्‌ है और उसी को पण्डित जन वासुदेव कहते है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तर्दि कि सत्यं तदाह । ज्ञानं सत्यम्‌ | व्यावहारिकसत्यत्व॑ व्यावर्तयति । परमार्थम्‌ । वृत्तिज्ञानव्यवच्छेदार्थानि षड्‌विशेषणानि। 
विशुद्धम्‌, तत्त्वाविद्यकम्‌ | एकम्‌, तत्तु नानारूपम्‌ । अनन्तरं त्वबहिर्बाह्याभ्यन्तरशून्यम्‌, तत्तु विपरीतम्‌ । ब्रह्म परिपूर्णम्‌, तत्त 
परिच्छिन्नम्‌ । प्रत्यक्‌, ततु विषयाकारम्‌ । प्रशान्तं निर्विकारम्‌, तदेवं स्वरूपज्ञानं सत्यमित्युक्तम्‌ । कीदृशं ततू । ऐश्वर्यादिषड्गुणत्वेन 
भगवच्छब्द: संज्ञा यस्य । यच्च ज्ञानं वासुदेव॑ वदन्ति ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर प्रश्न उठता है कि क्‍या सत्य है, इस पर कहते हैं कि ज्ञान ही सत्य है । उससे भिन्न है व्यवहारिक 
सत्यत्व । क्योंकि ज्ञान परमार्थ है । ज्ञान को वृत्ति ज्ञान से भिन्न करने के लिए ज्ञान के छह विशेषण दिए गये 
हैं । ज्ञान विशुद्ध हैं जब कि वृत्ति ज्ञान आविधिक है, ज्ञान एक (अद्वितीय) है । किन्तु वृत्ति ज्ञान अनेक प्रकार 
का होता है, ज्ञान वाह्माभ्यन्तर शून्य है किन्तु वृत्ति ज्ञान आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार का होता है । ज्ञान परिपूर्ण 
है किन्तु वृत्ति ज्ञान सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्‌ है किन्तु वृत्ति ज्ञान विषयाज्ञाम होता है । ज्ञान निर्विकार (शान्त) 
हैं । जबकि वृत्तिज्ञान सविकार होता है | इस तरह से स्वरूप ज्ञान की सत्यता बतलाई गई है । प्रश्न होता है 
कि वह कैसा हैं ? तो इसका उत्तर है कि ऐश्थादि षाडगुण्य सम्पन्न होने के कारण भगवत्‌ शब्द वाच्य है | उसी 
ज्ञान को विज्ञ जन वासुदेव शब्द से अभिहित करते हैं ॥११॥ 
रहूगणैतत्तपणसा न याति न चेज्यया निर्वषणणादगृहाद्वा । 
न छन्दसा नैव जलागम़िसूर्यर्विना महत्पादरजोभिषेषठम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--- हे रहूगण ! महत्पादरजोभषेक बिना तपसान, इज्यया न, निर्वपणात्‌ गृहादवान छन्दसा जलाग्न सूबैं: 
उपासितैः नैव याति ॥१२।। 
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अनुबाद-- हे रहूगण परमात्मज्ञान महापुरुषों की चरण धूलि से अपने को नहलाये बिना केवल तपस्या, 
यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिका दान, अतिथि सेवा दीन जनों की सेवा इत्यादि गा्हस्थ्योचित धर्मानुष्ठा वेदाध्ययन 
या जल, अग्नि तथा सूर्य की उपासना आदि किसी दूसरे साथन से नहीं प्राप्त होता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्माप्तिस्तु महत्सेतां विना न भवतीत्याह । हे रहगण, एतज्ज्ञानं तपसा पुरुषो न याति । इज्यया बैदिककर्मणा । 
निर्वपणादन्नादिसंविभागेन गृहाद्वा तन्निमित्तररोपकारेण । छन्दसा वेदाभ्यासेन । जलाग्न्यादिभिरुपासितैः ।११२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के चरण धूलि से अपने को स्नान कराये बिना तपस्या, या इज्या 
आदि वैदिक कर्मों के द्वारा अन्नादि के दान द्वारा या गृह आदि के द्वारा परोपकार या वेदाध्यन से अथवा जल, 
अग्नि तथा सूर्य की उपासना से नहीं प्राप्त होता है ॥१२॥ 
यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवाद: प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेव्यमाणो5 नुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सर्तीं यच्छति बासुदेवे ॥१३॥ 
अन्वयः--- यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः, निषेव्यमाणोज्नुदिन मुमुक्षो: सत्ती मर्तिं 
बासुदेवे यच्छति |॥१३।॥। 
अनुवाद--- इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन यह है कि महापुरुषों के यहाँ सदा पवित्र कीति श्रीभगवान्‌ के 
गुणों की ही चर्चा होती रहती है जिससे कि आम्य कथाओं का विनाश हो जाता है । उस भगवत्कथा का 
जब प्रतिदिन सेवन किया जाता है तब मुमुक्षु (मोक्ष चाहने वाले) पुरुष की शुद्ध बुद्धि को वह भगवान्‌ वासुदेव 
में लगा देती है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
महत्सेवायास्तत्प्राप्तुपायतामाह । यत्र येषु महत्सु । ग्राम्यकथानां विघातो यस्मात्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस ज्ञान की श्राप्ति का साधन महापुरुषों की सेवा को बतलाते हुए कहते हैं कि उन महापुरुषों के यहां 
पवित्र कीर्ति भगवान्‌ वासुदेव की ही सदा चर्चा होती रहती है और उसके कारण ग्राम्य कथाओं का विनाश हो 
जाता है जिससे कि मुमुक्षु पुरुष की शुद्ध बनी हुई बुद्धि भगवान्‌ वासुदेव में लग जाती है ॥१३॥ 
अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसड्ूबन्ध: । 
आराधनं भगवत ईहमानो मृगो5 भवं मृगसज्जाछृतार्थ; ॥१४॥ 
अन्वय:-- अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टश्रुतसज्जबन्ध: भगवतः आराधनं ईहमानः मृगसज्भात्‌ एतार्थः 
मृग: अभवम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- पूर्वकाल में मैं भरत नाम का राजा था, लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से 
विरक्त होकर श्रीभगवान्‌ की आराधना में ही लगा रहता था किन्तु एक मृग में आसक्ति होने के कारण परणार्थ 
से भ्रष्ट होकर मुझे मृग होना पड़ा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


विषयसब्जस्तु योगभ्रंशक इति बदन्‌ कस्त्वं निगूढ्श्ररसीति प्रश्नस्योत्तरमाह-अहमित्ति द्वाभ्याम्‌ । विपुक्तो दृष्ठश्षुताभ्यां 
सद्जनिमित्तो बन्धो थेन । हतोडर्थ: प्रयोजनं यस्य ॥१४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विषयों में होने वाली आसक्ति योग भ्रष्ट बना देती है । इस बात को बतलाते हुए रहूगण के आप कौ 
है ? इस तरह से अपने को छिपाये सद्जरण करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं- मैं लौकिक और वैदिक 
से मुक्त होकर भगवदाराधन करता था, किन्तु एक मृग में आसक्ति हो जाने के मेरा परमार्थ नष्ट हो गया और मु 
मृग होना पड़ा ॥१४॥ 
सा मां स्पृतिर्मुगदेहेईपि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति । 
अथो अहं जनसझ्ञादसड्रो विशद्धमानो5विवृतश्चरामि ॥९५॥ 
अन्वय:-- हे वीर कृष्णार्चनप्रमवा स्मृत्ति: मां मृगदेहे अपि नो जहाति अथो अहं जनसज्भात्‌ विशद्भुमान: अविबृतः 
असज्भः चरामि ॥१५॥ 
अनुबाद-- हे वीर ! श्रीभगवान्‌ की सेवा के कारण उत्पन्न वह यादगारी मुझे मृग शरीर में भी बनी रही 
इसीलिए मैं जनसंसर्ग से डरकर अप्रकट रूप से विचरण करता हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णार्चन॑ भ्रष्टमप्युद्धरतीत्याह-सेति । जनसद्जाद्विशक्कुमान: । अविवृतोउप्रकट: ॥॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भरतजी बतलाते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा भ्रष्ट का भी उद्धार करती है ! इसीलिए 
मैं जनसंसर्ग से डरकर अप्रकट रूप से विचरण करता हूँ ॥१५॥ 
तस्मान्नरो5 सड्रसुसड़रजातज्ञानासिनेहैव विवृकणमोहः । 
हरिं तदीहाकथनश्रुतिभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥९६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पदञ्ममस्कन्धे ब्राह्मणरहृगणसंवादे द्वादशोड्ध्याय: ॥१२॥ 
अन्वयः-- तस्मत्‌ नर: असड्भसुसज्भजातज्ञानासिना इहैव विवृक्णमोह: हरिं तदीहाकथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिः अध्वन: 
पारम्‌ अतियाति ॥१६॥ 
अनुवाद-- अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इस लोक में ही विरक्त महापुरुषों की सत्सज्ञति से उत्पन्न 
ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अपने मोह रूपी अज्ञान के बन्धन को काट डाले, तदनंतर श्रीहरि की लीलाओं के 


कथन और श्रवण से भगवत्स्मृति के बने रहने से आसानी से इस संसार सागर को पार करके श्रीभगवान्‌ को प्रापत 
कर लेता है ॥१७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद ह्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी 
अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१२॥। 
भावार्थ दीपिका 
असड्रैर्महद्धिर्य: सुसज्गस्तेन जात॑ ज्ञानमेवासि: खड्गस्तेन च्छिन्नमोह: सन्‌ । अध्वनः संसारमार्गस्यातिशयित श्रेष्ठ पारं 
हरिं याति । यद्वा पारमति अतिक्रम्य हरिं याति । 'अतिरतिक्रमणे च' इति कर्मप्रवचनीयत्वाद्वितीया । तस्य हरेरीहानां कथनश्रुतिभ्यां 
लब्धा स्मृतिर्येन सः ।।१६।॥। 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे पञ्चम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां द्वादशो5ध्याय: ।॥१२।। 


पञ्चम स्कन्ध १२६८१ 


भाव प्रकाशिका 

आसक्तियों से रहित महापुरुषों की सत्सद्गति से उत्पन्न ज्ञान रूप तलवार के द्वारा मोह को काट डाले और 
उसके पश्चात श्रीहरि की लीलाओं के कथन और श्रवण के द्वारा प्राप्त भगवत्स्मृति पुरुष आसानी से इस संसार 
मार्ग को पारकर के अत्यन्त श्रेष्ठ श्रीहरि को प्राप्त कर लेता है । अथवा संसारमार्ग के पार का अतिक्रमण 
करके श्रीहरि को प्राप्त कर लेता है । यह हरिम्‌ से अतिरतिक्रमणें सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया 
विभक्ति हुई है ॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्जवे स्कन्‍्ध की भाव प्रकाशिका टीका की शिवप्रसाद ड्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१२।। 


नाविशआण दा काबल>-- 


तेरहवाँ अध्याय 
भवाटवी का वर्णन और रहूगण का संशय नाश 
ब्राह्मण उवाच 
दुरत्यये5 ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक्‌ । 
स एप सार्थो5र्थपर: परिभ्रमन्भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ॥९॥ 
अन्वय:-- अर्थ परः परिभ्रमन्‌ सार्थ: (मथा) अटवीं याति (तथा) अजया दुरत्यये अध्वनि निवेशित: स एप: 
रजस्तमः सत्त्व विभक्त कर्मदृक अर्थपरः परिभ्रमन्‌ भवाटवीं याति शर्म न विन्दति !॥१॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह परायण व्यापारियों का समूह भटककर सभी वन में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह 
माया ने इस जीव को दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। और यह सुख रूपी धन के लोभ में इसकी दृष्टि 
सात्त्विक, राजस एवं तमस कर्मों पर ही जाती है । उन कर्मों में भटकता हुआ जीव संसार रूप जड्जल में प्रवेश 
कर जाता है । वहाँ इसको थोड़ी सी भी शान्ति नहीं मिलती है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोदशे विरक्ताय वृथा तत्त्वनिरूपणम्‌ । इति वैराग्यदाढ्याय भवाटव्युपवर्ण्यते । अध्वन: पारमित्युक्त तमेवाध्वानं 
प्रसिद्धमार्गरूपकेण बैराग्याय प्रपञ्चर्यत । दुरत्यये दुस्तरे5 ध्वनि प्रवृत्तिमार्गे । रजस्तमःस्त्वैर्विभक्तानि कर्माणि कार्यतया पश्यतीति 
तथा । स ए प्रसिद्ध: सार्थों जीवसमूहो3र्थपरः सुखार्थ: सन्‌ । यथा बणिक्सार्थेडर्थार्जननाय गच्छन्नटवीं यात्रि तद्ठत्‌ । 
अस्याध्यायस्य व्याख्यानरूप उत्तराध्यायोउस्ति तथापि सुखप्रतिपत्तये किंचित्किंचिद्याख्यायते ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में यह संसार से विरक्त पुरुष के लिए तत्तव का निरूपण व्यर्थ है इसलिए वैसग्य को सुदृढ 
बनाने के लिए भवाटवी का वर्णन किया जाता है | इससे पहले के अध्याय में कहा गया है कि भगवत्कथा सुनने 
वाला जीव संसार मार्ग के पार पहुँच जाता है । उस संसार मार्ग का ही वर्णन इस अध्याय में प्रसिद्ध मार्ग रूपक 
के द्वारा वैश्य प्राप्ति के लिए किया जा रहा है । माया ने इस जीव को दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा रखा है ! 
उसंके कारण वह सात्तविक, राजस और तामस कर्मों को ही कार्य रूप से देखता है । यह प्रसिद्ध जीव समूह सुख 
की प्राप्ति के लिए जैसे व्यापारी समूह अर्थार्जन के लिए घूमता हुआ जड्जल में प्रवेश कर जाता है उसी तरह जीव 


१६८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भी सुखार्थ भवाटवी में प्रवेश कर जाता है । यद्यपि इस अध्याय की व्याख्या अगला अध्याय है, फिर भी सुख 
पूर्वक ज्ञान होने के लिए में (श्रीधर स्वामी) इसकी थोड़ी-थोड़ी व्याख्या करता हूँ ॥१॥ 
यस्थामिमे षण्नरदेव दस्यव:ः सार्थ विलुम्पन्ति कुनायकं बलातू । 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं बृकाः ॥२॥ 
अन्ययः-- हे नरदेव ! यस्याम्‌ इमे षट्दस्यव: कुनायं सार्थम्‌ बलातू विलुम्पन्ति यथा प्रमत्तम्‌ उरणं प्रविश्य वृका: 
हरन्ति यत्र गोमायव: सार्थिक॑ हरन्ति ॥२॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस संसार रूप जड्डल (भावाटवी) में इन्द्रिय रूप छह लुटेरे हैं | जिस तरह निन्दित 
नायक वाले व्यापारी समूह के धन को लुरेरे लूट लेते हैं उसी तरह से इन्द्रियाँ भी उपभोग के द्वारा इस दुष्ट बुद्धि 
सारथि वाले जीव समूह के भगवत्समाराधनार्थ धन को उपभोग के द्वारा लूट लेते हैं । जिस तरह असावधान भेड़ 
समूह में घुसकर वृक उसके बच्चे को उठा ले जाते हैं, उसी तरह इस जीव समूह को पली पुत्र इत्यादि रूपी 
गीदड़ आप मेरे पति हैं, आप मेरे पिता हैं इस तरह से कहकर परमात्मपराड मुख बना देते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्यां भवाटव्यामिमे इन्द्रियनामान: षड्‌ दस्यश्रोरा: । कुत्सितो नायक: सारथिर्वुद्धिर्यस्य त॑ सार्थ विलुम्पन्ति | तस्य 
धर्म्य धनमुपभोगेन मुष्णन्तीत्यर्थ: | गोमायवः सृगालतुल्या दारापत्यादयस्त्वं मे भर्ता पितेत्येवं प्रविश्य प्रमत्तं सार्थिकं सार्थे 
स्थितं हरन्ति इतस्तत आकर्षन्ति । उरणं मेषम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस भवाटवी में ये छह इन्द्रिय रूपी डकैत है, और जिस तरह दुष्ट नायक वाले व्यापारियों के धन को 
लुटेरे लूट लेते हैं, उसी तरह भगवदराधनार्थ एकत्रित जीव समूह के धन को इन्द्रियाँ अपने उपभोग के द्वारा चुरा 
लेने का काम करती है । घर की पत्नी तथा पुत्र इत्यादि गीदड़ (सियार) के समान हैं, वे आप मेरे पति हैं आप 
मेरे पिता हैं इत्यादि बातों के द्वार जीव को अपने अनुकूल बनाकर उसी तरह उसको परमात्मा पराडमुख बना 
देते हैं जिस तरह असावधान भेड़ों के समूह में घुसकर वृक्‌ (विगवा) उनके छोटे बच्चें उठा ले जाते हैं ॥२॥ 
प्रभूतवीरुत्तणगुल्मगढ्रे. कठोरदंशैर्मशकैरुपद्ुतः । 
क्वचित्तु गश्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित्क्वचिच्चाशुरयोल्मुकग्रहम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- प्रभूत बीरुत्तण गुल्मगह्रे कठोर दंशैर्मशकैरुपद्ठुतः, क्बचित्‌ तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वाचित्‌ क्वचित्‌ च 
आशुरयोल्मुक ग्रहम्‌ ॥३।। हि 
अनुवाद-- वह जड्जल बहुत सी लताघास और झाड़ झंखाड के कारण बहुत दुर्गम है, उसमें तीर दं 
और मच्छरों से उसे चैन नहीं मिलती है । वहा उसे कभी तो गन्धर्व नगर दिखता है और कभी-कभी चमचमाता 
हुआ उल्मुक (अगिया बेताल) दिखने लगता हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका लि अर 
लतास्तृणानि च गुल्माश्न लतादिजालानि प्रभूतैरेतैर्गहरे दुष्प्रवशे क्षेत्रे कठोरैस्तीव्रै्दशैर्मक्षिकाविशेषेश्व य' टिकी 
कक गरजे कमान गृहाश्रमे वर्तमानो दुर्जनैरुपद्ुतो भवतीत्यर्थ: । 48504 #प अटल, 
अ्रकर्षेण सत्यमेवेदमिति पश्यति । क्वचित्ववचित्कवापि क्वाप्याशुरयो5तिवेगो य उल्मुकाकारो ग्रह: पिशाचस्तत्तुल्य॑ 


प्रपश्यतीत्यर्थ: ॥॥३।॥॥ 


पश्चम स्कन्ध १६८३ 


भाव प्रकाशिका 
उस अटवी में उसे दुष्ट प्रवेश क्षेत्र में वृक्ष लता, तृण, गुल्म इत्यादि अधिक मात्रा में विद्यमान हैं जैसे 
उस दुष्प्रवेश जज्ल में दंश और मच्छर चैन नहीं लेने देते हैं उसी तरह संसार रूपी जड़्ल में काम तथा कर्म 
इत्यादि से भयड्डर बने गृहस्थाश्रम में मनुष्य दुर्जनों से उपद्रुत होता रहता है । वह गन्धर्व नगर के समान इस 
देहादि को ही अत्यधिक सत्य के समान समझने लगता है । कहीं-कहीं पर वह उल्कामुख पशिच के समान अत्यन्त 
वेगवान्‌ सुवर्ण को ही उपादेय समझने लगता है ॥३॥ 
'निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटब्याम्‌ । 
क्वचिच्च वात्योत्थितपांसुधूप्रादिशो न जानाति रजस्वलाक्ष: ॥४॥ 
जी अन्वय:--निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि: ततस्ततः अटव्यां धावति क्वचित्‌ च वात्योत्थितपांसुधूम्रा रजस्वलाक्ष: दिशोन 
जानाति ॥४॥ 
अनुवाद--- वह वणिक्‌ समुदाय इस वन में निवास स्थान जल तथा धन में आसक्त बुद्धि वाला होकर इधर- 
उधर भटकता रहता है । कभी तो बवण्डर से उठी धूल के कारण जब भी दिशाएँ धूल से भर जाती हैं तो आँखों 
में धूल के भर जाने के कारण उसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रह जाता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
निवासादिष्वात्मा स्वभावो यस्या: सा बुद्धिर्यस्थ स ततस्ततो धावतीत्युभयत्र ताबानेवार्थ: । वात्या चक्रवातस्तस्यामुत्थित: 
पांसुस्तेन धूम्रा दिशो रजस्वले रजोव्याप्ते अक्षिणी यस्य स यथा न जानाति । तथा वात्येव भ्रमयन्ती या स्त्री तस्यामुदृतै 
रागादिभिरप्रकाशमाना दिग्देवता: कर्मसाक्षिभूता न जानातीत्यर्थ: ॥४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निवास आदि में जिसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से लगी रहती है वह बणिक्‌ समुदाय इधर-उधर भटकता 
रहता है । बदि उस अटवी में चक्रवात उठ जाता है तो उसकी धूल से सारी दिशाएँ भर जाती हैं और धूल से 
आँखों के भर जाने से उसको दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह जाता है इस भवाटवी की वात्या ख््री ही हैं । 
उसमें होने वाला अनुराग ही धूल है । उसके कारण उसे कर्म के साक्षी दिग्देवताओं का भी ज्ञान नहीं 
रह जाता है ॥४॥ 


अदृश्यझिल्लीस्वनकर्णशूल उलूकवाग्भिव्यश्चितान्तरात्मा । 
अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितोयान्यभिधावति क्वचितू ॥५॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ अदृश्य झिल्ली स्वनकर्णशूल उल्लुक वाग्भिव्यथितान्तरात्मा श्षुधार्दित: अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते, 
क्वचित्‌ मरीचितोयानि अभिधावति ॥५।॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी उसे नहीं दिखाई देने वाले झिगुरों की कर्णकटु आवाज सुनाई पड़ती हैं तो उसका 
चित्त उल्लुओं की आवाज से व्यथित हो जाता है । जब कभी उसको भूख लगती है तो वह निन्दित वृक्षों को 
ही अपना सहारा बनाता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर वह मृगतृष्णा की ओर दौड़ता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदृश्यानां झिल्लीनां भृड्डारिका्सज्ञानां कीटविशेषाणां स्वनैः कर्णयो: शूलो व्यथा यस्य । उलूका घूकास्तेषां 
वाम्भिव्यथितोउन्तरात्मा मनो यस्य । अत्र च परोक्षमप्रियवक्तारो झिल्लीतुल्या: । प्रत्यक्षमप्रियवक्तारो घूकतुल्या: । येषां 
छायापि पापहेतुस्ते अपुण्यवृक्षास्तत्तुल्यान्‌ अधार्मिकान्सेवते । मरीचितोयानीति निष्फलत्वेन विज्ञातानपि विषयान्‌ ॥५॥। 
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भाव प्रकाशिका 
कभी उसको नहीं दिखायी देने वाले झिगुरों की ध्वनि से कानों में व्यथा उत्पन्न हो जाती है, तो कभी उल्लुओं 
की आवाज से उसकी अन्तरात्मा व्यथित हो जाती है । परोक्ष में अप्रिय बोलने (शिकायत करने वाले) ही इस 
भवाटवी के झिड्डर हैं । सामने ही अप्रिय बोलने वाले उल्लू के समान हैं, जिनकी छाया भी पाप का कारण बनती 
है, ऐसे अधार्मिक लोग ही अपवित्र वृक्ष के समान हैं और निष्फल रूप से ज्ञातविषय ही मृग मरीचिका हैं ॥५॥ 
क्वचिद्वितोया: सरितो$भियाति परस्परं चालषते निरन्धः । 
आसाद्य दावं क्वचिद्गग्नितप्तो निर्विद्यत क्व च यक्षैर्हतासुः ॥६॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ वितोया: सरितः अभियाति, निरन्ध: पस्परं च आलषते, क्वचित्‌ दाब॑ आसाद्य अग्नितप्त: 
निर्विद्यते कब च यश्षैः हतासु: भवति ॥६।॥। 
अनुवाद--- कभी तो वह जलहीन नदियों की ओर जाता है और कभी अन्न नहीं मिलने पर परस्परमें एक 
दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है । कभी दावानल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है और कभी वक्षगण 
उसके प्राणों को खिंचने लगते हैं तो वह खिन्न होने लगता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वितोयासु सरित्सु पतितस्य गात्रभद्भात्सद्यो दुःखं भवति, न चोदकलाभस्तद्ठदिह च परत्र च दुःखदान्पाखण्डानभियाति। 
आलवपते दायादादिभ्यो5न्नादि वाज्छति । उभयत्रापि स एवार्थ: । दावं दावाग्नितुल्य॑ दुःखदं गृहं प्राप्प शोकाग्निना तप्तो निर्विद्यते 
विषीदति । तत्र च यक्षराक्षसतुल्यै राजभिरईतमसुवत्प्रेष्ट धन॑ यस्य स निर्विद्यते ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
जल हीन नदियों में गिरने से अड़-भद्ढ हो जाने से कष्ट होता है किन्तु जल नहीं मिलता, उसी तरह लोक 
और परलोक में दुःख देने वाले पाखण्ड को अपनाता है । आलपते अर्थात्‌ अपने दायादों से अन्न प्राप्त करना 
चाहता है । भवाटवी और अटवी दोनों जगह एक ही अर्थ है । दावाग्नि के समान दुःख देने वाले गृह में प्रवेश 
करके शोकाग्नि से संतप्त होता है । और दुःखी होता है । इस भवाटवी में यक्षों एवं राक्षमों के समान राजाओं 
के द्वारा प्राण के समान धन के छिन लिए जाने पर दुःखी होता है ॥६॥ 
शूरैरईतस्व: क्व च॒ निर्विण्णचेता: शोचन्विमुह्ान्रुपपाति कश्मलम्‌ । 
क्वचिच्छ गन्धर्वपुरं प्रविष्ट: प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- शुरैः हृतस्व: कवच निर्विण्णचेता: शोचन्‌ विमुहान्‌ उपयाति कश्मलम्‌ क्वचित्‌ च गन्धर्व पुरं प्रविष् 
निर्वृतवत्‌ मुहूर्तम्‌ प्रमोदते ।।७।॥ े 
अनुवाद-- कभी अपने से बलवान्‌ लोग इसका धन छिन लेते हैं तो यह दुःखी होकर यह शोक एवं 
मोह से अचेत हो जाता हैं और कभी गन्धर्व नगर में प्रवेश करके घड़ीभर के लिए सभी दुःख को भूलकर खुशी 
मानने लगता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
अन्यैश्न शूरैईतत स्व॑ वित्त यस्य | निर्विण्णं विषण्णं चेतो यस्य । कश्मलं मूर्च्छाम्‌ । गन्धर्वपुरमिव मनोरथोपगत्तपितृपुत्रादिसमार्ज 


प्रविष्ट: ॥७।। 
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भाव प्रकाशिका 
दूसरे बलवान्‌ लोग जब इसके धन को छिन लेते हैं तो यह दुःखी हो जाता है और मूर्छित हो जाता है। 
गन्धर्व नगर के समान अपने मनोरथ के अनुकूल पितता-पुत्र इत्यादि के समाज में भ्रविष्ठ होकर खुशी मनाता है॥७॥ 
चलन्‌ क्वचित्कण्टकशर्कराडिप्रर्नगारुरुक्षु्बिमना इबास्ते । 
पदे पदे< भ्यन्तरवह्निनादित: कौटुम्बिक: क्रुध्यति बै जनाय ॥८॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ नगारुरुक्षु चलन्‌ कण्टकशर्कराड्प्र: विमना इवास्ते । कौटुम्बिक: आभ्यन्तर बहिनार्दित: पदे- 
पदे वै जनाय क्रुध्यति ॥८॥। 
अनुवाद-- कभी पर्वत पर वह चढ़ना चाहता है तो काँटों और कड्ढड़ों से उसके पैर छिल जाते हैं और 
वह उदास हो जाता है । परिवार के बढ़ जाने पर और उदर पूति के साधन के नहीं होने पर वह भूख की ज्वाला 
से सन्तप्त होकर अपने ही बान्धवों पर क्रोध करने लगता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कण्टकादिविद्धाडिप्ररिव विध्नैरभिभूतः सन्नगतुल्य॑ महत्कर्मारोढुं कतुमिच्छुर्विमना इव आस्ते । पदे पदे क्षणे क्षणे । 
आभ्यन्तरेण वह्िना जाठरेण ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके काण्टों से पैर छेद गये हों उसके ही समान पर्वत के समान बड़े कर्मों को करने का इच्छुक वह 
विघ्नों से अभिभूत होकर उदास सा हो जाता है भोजन के साधन के नहीं होने पर भूख की ज्वाला से सन्तप्त 
हो करके लोगों पर ही बार-बार क्रोध करता है ॥८॥ 
क्वचिन्निगीणों>जगराहिना जनो नावैति किंचिह्विपिनेडपविद्धः । 
दष्ट: सम शेते कक्‍व च दन्दशूकैरन्धो5न्धकूपे पतितस्तमिस्ने ॥९॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ अजगराहिना निगीर्ण: विपिने अपविद्ध: जनः नावैति, कवच दन्दशकैः दष्ट: अन्धः अन्धकूपे 
'पतितः अन्धतमिस्रे: शेते सम ॥॥९॥। 
अनुवाद-- कभी अजगर सर्प का आस बनकर वन में फेंक दिए गये मूर्दे के समान पड़ा रहता है और 
उसको होश नहीं रहता है जब कभी उसको विषैले जीव काट लेते हैं विष के प्रभाव सें छ्ुब्ध होकर किसी अन्धे 
कुएँ में गिर पड़ता है औरउसी में पड़ा रहता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजगराहिना निद्रारूपेण गिलितो न वेत्ति । विपिने त्यक्त: शव इव दन्दशूकैहिसैदुर्जनर्दश: पीडितो5न्धो लुप्तविवेकोउन्धकूपे 
मोहे पतितस्तमिख्रे दुःखे शेते लीयते ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका के 
इस भवाटवी के निद्रा रूप अजगर के द्वारा निगले गये के समान कुछ भी नहीं जानता है । बन में फेंक 
दिए गये शव के समान दुष्टजन रूपी हिंस्र जीवों के द्वारा पीड़ित उसका विवेक नष्ट हो जाता है मोह रूपी अन्धे 
कुएं में गिरकर दुःख पूर्वक पड़ा रहता है ॥९॥ 
कहिंस्मचित्क्षुद्रसान्विचिन्व॑स्तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमानः । 
तत्रातिकृच्छात्मतिलब्धमानो बलाह्विलुम्पन्यथ त॑ ततो5न्ये ॥९०॥ कहे 
अन्वय:--- कर्हिस्मचित्‌ क्षुद्ररसान्‌ विचिन्बन्‌ तन्मक्षिकाभि; व्यधितः विमानः, तत्राति कृछातू प्रतिलब्धमान: बलादू 
बिलुम्पन्त्यथ तं ततोउन्ये ॥१०॥॥ 
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अनुवाद-- जब कभी वह मधु खोजने लगता है तो उसको मधुमखियाँ काटकर बेचैन कर देती हैं, 
थदि किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह प्राप्त भी हो गया तो उससे दूसरे लोग बल पूर्वक 
हिन लेते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्षुद्रससान्परयोषादीन्विचिन्वन्गवेषयंस्तन्मक्षिकाभिययेषादिस्वामिभिर्विमानो 5वज्ञातस्ताडितः सन्व्यथितों भवति । यदि 
कथंचित्तत्रातिक्लेशेन प्रतिलब्धमानः प्राप्तयोषादिर्भवति तदा बलादन्ये5पहरन्ति । तान्यदाभियुड्डढे तदा ततो5प्यन्ये हरन्ति ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पर स्त्री आदि ही क्षुद्र रस है उन सबों का यदि वह अन्वेषण करता है तो उन र्रियों के पति आदि उसको 
अपमानित करते हैं ओर पीटते भी हैं । यदि किसी तरह वह उसे प्राप्त भी कर लिया तो दूसरे जो बलवान्‌ लोग 
हैं वे उससे छिन लेते हैं | यदि वह उन सबों को दोषी बतलाता है, तो उससे भी भिन्न लोग उसे ले लेते हैं॥१०॥ 
क्वचिच्च शीतातपवातवर्षप्रतिक्रियां कर्तुममीश आस्ते । 
क्वचिन्मिथो विपणन्यच्च किंचिह्विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाउद्यातू ॥१९१॥ 
अन्वयः--- क्वचित्‌ च शीतातप वातवर्ष प्रतिक्रिया कर्तुम्‌ अनीशः आस्ते, क्वचित्‌ मिथ: विपणन्‌ यच्च वित्तशादयात्‌ 
उत्त किंचित्‌ विद्ेषम्‌ ऋच्छति ॥११॥ 
अनुवाद--- कभी वह ठंडी, गर्मी, वायु तथा वर्षा से अपने को बचाने में असमर्थ हो जाता है, कभी वह 
परस्पर में व्यापार करता है तो धन के लोभ में दूसरों को धोखा देकर बैर कर लेता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्किचिदत्यल्पमपि मिथो व्यवहरन्‌ क्रियादिना गृहन्‌ । वित्तशाठ्याद्धनवद्चनात्‌ ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि परस्पर में वह व्यापार करता है तो धन के लोभ में दूसरों के धन के लोभ में धोखा देकर वैर मोल 
ले लेता है ॥११॥ 
क्वचित्क्वचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासनस्थानविहारहीनः । 
याचन्परादप्रतिलब्धकाम: पारक्यदृष्टिलभते3बमानम्‌_ ॥१२॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ क्वचित्‌ क्षीण धनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासन स्थान विहार हीन: , याचन्‌ परादप्रतिलब्ध काम: पारक्दृष्टि 
अवमानम्‌ लभते ॥१२॥ 
अनुवाद--- जब कभी इस संसार वन में उसका धन नष्ट हो जाता है तो वह दूसरे से याचना करता है, 
माँगने पर भी जब अभिलषित वस्तु नहीं मिलती है तो वह परायी वस्तु पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण उसे 
अपमान मिलता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शय्यादिहीन: । आस्यते5स्मित्रित्यासन॑ कम्बलादि । स्थीयते5त्रेति स्थानं गृहम्‌ । विहरन्त्रेति विहारो यानादि । याचमानोड5पि 
यद्वा परस्मादप्राप्तकामस्तदा परकीये बस्तुनि दृष्टिरभिलाषो यस्य सोउवमान प्राप्रोति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शब्या आदि से रहित वह आसन शब्द से कम्बल आदि को कहा गया है, स्थान शब्दे गृह को तथा विहार 
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शब्द से सवारी को कहा गया है । याचना करने पर भी जब उसको दूसरी अभिलषित वस्तु नहीं मिलती है तो 
वह दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है और उसके कारण उसे अपमानित होना पड़ता है ॥१२॥ 
अन्योन्यवित्तव्यतिषड्गवृद्धवैरानुबन्धो विवहन्मिथश्व । 
अध्वन्यमुष्मिशुरुकृच्छवित्तबाधो पसर्गैर्विहरन्बिपन्न: ॥९३॥ 
अन्वयः-- अन्योन्यवित्त व्यतिषज्जञवृद्धबैरानुबन्धो विवहन्‌ मिथश्र, अमुस्मिन्‌ अध्वनि उर्कृछबित बाधोपसरँ: 
विहरन्‌ विपन्न; ॥१३॥ 
अनुवाद--- इस तरह व्यवहारिक सम्बन्ध के भी कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वर्णिक 
आपस में विवाहदि सम्बन्ध स्थापित करता है और इस मार्ग में विभिन्न प्रकार के कष्ट और धनयक्ष आदि सड्डूटों 
के कारण मृतक के समान हो जाता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवमन्योन्यं वित्तव्यतिषज्ञेन धनविनिमयेन विवृद्धो वैरानुबन्धो यस्य तथाविधो5पि परस्परं विवहन्विवाहादिसंबन्ध॑ 
कुर्वन्नुरुभिः कृच्छै: अ्रमर्वित्तबाधैरूपसर्गैश्न ट्वेषादिभिर्विपन्नो मृतप्रायो भवति ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
इसी प्रकार परस्पर में धन का विनिमय करने के कारण वैर के बढ़ जाने पर भी वे वणिक्‌ परस्पर में विवाहादि 
सम्बन्ध कर लेते हैं । अनेक प्रकार के कष्टों से तथा धन सम्बन्धी सड्डटों से एवं द्रेष आदि सझ्डुटों को सहते- 
सहते वह ग्रृतप्राय हो जाते हैं ॥१३॥ 
तांस्तान्विपन्नान्स हि तत्र तत्र विहाय जात॑ परिगृह्य सार्थः । 
आवर्ततेडद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्‌ ॥९१४॥ 
अन्वय:-- सहि तात तानू विपन्ना तत्र तत्र विहाय, जात॑ परिगृह्य सार्थ: हे वीर अद्यापि कश्चित्‌ अत्र न आबर्तते, न 
अध्वन: पारम्‌ योगभ न उपैति ॥१४।। 
अनुवाद-- साथियों में से जो जो जहाँ मर जाता है, उसको वहीं छोड़कर और नवीन उत्पन्न हुओं के साथ 
लेकर वह आगे बढ़ता ही जाता है, उस सड्ुट पूर्ण मार्ग को पारकर कोई भी आजतक नहीं लौटा है और न 
तो योग को अपना कर परमानन्द को ही प्राप्त करता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुरत्ययत्वमध्वनो दर्शयति । तांस्तान्विपन्नान्मृतान्विहाय जातं जात॑ परिगृह्म विहरन्यत: प्रस्थितस्तं प्रति नावर्तते । हे 
बीर, अध्वनः पार यो योगस्तं च नोपैति । अत्र सार्थे । कश्निंदतिसमर्थोडपि ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में मार्ग की दुष्पारता को बतलाते हैं । जो जहाँ मर जाता है उसको वहीं छोड़कर और नवीन उत्पन्न 
हुओं को साथ लेकर वह वनजारों का समूह आगे-ही-आगे बढ़ता जाता है उस दुष्पार मार्ग को पार करके जहाँ से प्रस्थान 
किया था वहाँ पर आज तक कोई अत्यन्त समर्थ भी नहीं लौटा और न परमानन्दमय मार्ग को अपनाता है ॥१४॥ 
मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा: । 
मृथे शयीरज्नतु तद्व्रजन्ति यज्ष्यस्तदण्डो गतवैरो$भियाति ॥१५॥ 
अन्वय:--- निर्जित दिग्गजेन्द्राः मनस्थिनः मम इति भुवि बद्धवैरा: मृधे शयीरन्‌ तु तद्‌ न ब्रजन्ति यत्‌ न्‍्यस्त दण्ड: 
गतबैर: अभियाति ॥१५॥॥ 
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अनुवाद-- जिनसबों ने दिक्‍्पालों को भी जित लिया है ऐसे बड़े-बड़े मनस्वी वीर यह कहकर कि पृथिवी 
मेरी है, और युद्ध करके युद्ध में मर जाते हैं, फिर वे उस भगवान्‌ विष्णु के उस लोक को नहीं प्राप्त करते है 
जिसको वैरहीन परमहँस जन प्राप्त करते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह । मनस्विन: शूरा: निर्जिता दिग्गजेन्द्रा यैः । ममेयं भूर्ममेयमिति भुवि निमित्तभूतायां बद्ध चैर॑ यै: । न्यस्तदण्ड: 
संन्यासी यद्ठिष्णोः पदमभियाति तत्तु न ब्रजन्ति ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस दुष्पारमार्ग का ही वर्णन करते हैं मनस्वी शूरवीर जिन लोगों ने दिक्यालों को भी जीत लिया है, मेरी 
ही यह पृथिवी है इस प्रकार से कहकर वैर के कारण इस पृथिवी पर युद्ध करके मर जाते हैं । फिर भी वे भगवान्‌ 
विष्णु के उस लोक को नहीं प्राप्त करते हैं जिसको बैरहीन परमहंस जन प्राप्त कर लेते हैं ॥१५॥ 


प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्रयस्तदाश्रया3 व्यक्तपदद्विजस्पृहः । 
क्वचित्कदाचिद्धरिचक्रतसत्रसन्सख्यं विधत्ते बककड्जगृश्नै: ॥९६॥ 
अन्वय:-- क्वापि लता भुजाश्रय: प्रसज्जति, तदाश्रय व्यक्तपदाट्ठिजाश्रयः क्वचित्‌ कदाचितू हरिचक्रत: असन्‌ 
बककड्डगृप्रै: सख्यंविधत्ते ॥१६॥ 
अनुवाद-- इस भवाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का समूह कभी किसी लता की डालियों का आश्रय 
लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मोह में पड़ जाता है । कभी वह सिंहो के समूह से भयभीत 
होकर बगुला कद्ढ और गृधों से मित्रता करता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सिंहावलोकनेन पुनर्भवाटवीमेवानुवर्णयति । प्रसज्जत्यासक्ति करोति ! कीदृश: । लतानां भुजा: शाखास्तद्वत्सुकुमारा 
येख्रीणां भुजास्तदाश्रय: संस्तदाश्रया अव्यक्तपदा अस्फुराक्षरा: कलभाषिणो ये द्विजा: पक्षिणस्तत्तुल्येषु ख्नीसड्रप्रसक्तेष्वपत्येषु 
स्पृहा यस्य तादृशों भूत्वा हरिचक्रं सिंहसमूहस्तत्तुल्यात्कालचक्रनिमित्ताज्जन्ममरणादेस्रसंस्तत्परिहाराय केश्वित्सलोभितो 
बकादिवद्ल्‍श्नके: श्रुद्रैः क्ररैश्व पाखण्डै: सह सख्यं करोति तेषु प्रविशति ।।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिंहावलोकन न्याय से भरतजी पुनः भवाटवी का ही वर्णन करते है, कभी वह लताओं की डालियों से 
अर्थात्‌ लता के समान सुकुमार ख्त्रियों का आश्रय लेता है । और उन पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मोह 
में फँस जाता हैं अर्थात्‌ ख्रियों के संबन्धी मधुरभाषी सन्तानों से प्रेम करता हैं । इस प्रकार का होकर वह सिंहमण्डल 
के समान कालचक्र के द्वारा होने वाले जन्म और मृत्यु से भयभीत होकर उससे बचने के लिए बक आदि के समान 
पाखण्डियों के प्रलोभन में आकर उन सबों के साथ मित्रता करके उन सबों के ही समाज में प्रवेश कर जाता है॥१६॥ 
तैर्वड्चितों हंसकुलं समाविशन्नरोचयन्‌ शीलमुपैति वानरान्‌ । 
तज्जातिरासेन सुनिर्वृतिन्धरियः परस्परोद्दीक्षणविस्मृतावधि: ॥९७॥ 
अन्यय:-- तैर्वश्वित: हंसकुलं समाविशन्‌ शीलं न रोचयन्‌, वानरानुपैति तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेच्ध्रियः 
परस्परोद्ठी क्षणविस्मृतावधि: ॥॥१७॥ 
अनुवाद--- उन पाखण्डियों से धोखा खाने पर वह वनजारों का समूह हंसों को समूह प्रवेश करना चाहता 
है किन्तु उस को उन सबों का शील अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह वानरों में मिलकर उनकी जाति के स्वभाव 
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के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर विषय भोगों 
देखते हुए अपनी आयु को भूल जाता है ॥१७॥ 


े भावार्थ दीपिका 
तैव॑श्वितस्तत्र फलाभावं ज्ञात्वा हंसानां ब्राह्मणानां कुल पुन: प्रविश॑स्तेषां शील प्रायश्चित्तपूर्वक पुनरुपनयनाध्याचारमरोचयत्रप्रियं 


पश्यन्वानरतुल्यान्‌ भ्रष्टाचारान्‌ शुद्रप्रायानुपैति | तज्जातिरासेन वानरजातिक्रीडया खिया मिथुनीभूय परस्परमुखोद्ी: 
जीवितावधिर्मरणकालो येन ॥१७॥  मिथुनीभूय क्षणेन विस्मृतो 
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के द्वारा इन्द्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे को 


अल) भाव प्रकाशिका 
रे वह जब पाखण्डियों से धोखा खाता है अर्थात्‌ उसमें फल का अभाव जानकर पुनः हंस रूपी ब्राह्मणों के 
वंश में प्रवेश करना चाहता है, किन्तु ब्राह्मणों का जो प्रायश्षित्त पूर्वक पुनः उपनबन आदि जो आचार है उसको 
अच्छा नहीं लगता है अतएव वह वानरों में जाकर मिल जाता है । यहाँ पर आचर भ्रष्ट शूद्र प्राय: मनुष्य ही वानर 
कहे गये हैं | और वानर जाति की क्रीडा जो ख्री के साथ मैथुन करके परस्पर में एक दूसरे के मुख देखने में 
ही वे अपनी आयु की सीमा को भी भूल जाते हैं ॥१७॥ 


द्रमेषु रंस्यन्सुतदारबत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने । 
क्वचित्म्रमादाह्विरिकन्दरे पतन्वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥९८॥ 
अन्वबः-- हुमेषुरंस्थन्‌ सुतदारवत्सल: व्यवायदीन: स्वबन्धने विवश: क्वचित्‌ प्रमादात्‌ गिरिकन्दरे पतन्‌ गजभीतः 
'बल्लीं गृहित्वा आस्थित: ॥१८॥ 
अनुवाद-- वह वृक्षों पर क्रीड़ा करते हुए ख्री और पुत्र के स्नेह पाश में बन्ध जाता है, इसमें मैथुन की 
वासना इतना बढ़ जाती है कि वह विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों से दीन होकर भी अपने बन्धन को तोड़ने का 
साहस नहीं कर पाता है । कभी असावधानी से पर्वत की कन्दरा में जब गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी 
के डर से किसी लता के सहारे लटका रहता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वमवत्केवलदृष्टार्थेषु गृहेषु | व्यवायदीन: सुरतेच्छया कृपण: । एबं स्वस्य यद्वन्धनं प्राप्तं तस्मिन्विवश: परिहर्तुमशक्त:। 
पाठन्तरे तु बने संसारे चरत्नित्यर्थ: | गिरिकन्दरबदतिभयानके रोगादिदुःखे पतन्कन्दर स्थगजतुल्यान्मृत्योर्भीत सन्‌ वल्लीतुल्य॑ 
प्राचीन कर्मावलम्ब्यावस्थितो भवति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृक्ष के समान केवल लौकिक फल प्रदान करने वाले गूहों में क्रोडा करता है । वह मैथुन के कारण दीन 
बना हुआ अपने गार्हस्थ्य के बन्धन को तोड़ पाने में असमर्थ हो जाता है । जहाँ पाठान्तर पाठ हैं वहाँ अर्थ होगा 
कि संसार में विचरण करते हुए पर्वत की कन्दरा के समान भयानक रोग आदि दुःखों में पड़कर कन्दरा में रहने 
वाले हाथी के तुल्य मृत्यु से भयभीत होकर लता के समान प्राचीन कर्मों को ही अपना सहारा बनाता है॥१८॥ 
अत कथ्थ॑ंचित्स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थ प्रविशत्यरिन्दम । 
अध्वन्यमुष्मिन्नजया निवेशितो भ्रमन्‌ जनो5ज्यापि न वेद कश्चनन ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! अत: कथझ्चित्‌ स विमुक्तआपदः पुनः सः साथ प्रविशति, अजया अमुष्मिन्‌ अध्वनि 
निवेशित: भ्रमझन: कश्चन न वेद ॥१९॥ 
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अनुबाद-- हे शत्रुदमन ! यदि उसे किसी प्रकार उस आपत्ति से मुक्ति मिल भी जाती है तो फिर वह अपने 
समुदाय में मिल जाता है । माया के द्वारा प्रेरित होकर जो मनुष्य इस मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, वह इसी में 
भटकता रहता है उसे अन्त तक पता नहीं चलता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
साथ॑ प्रविशति यथापूर्व॑ प्रवृत्तिमार्गे रमते । न वेद परम पुरुषार्थम्‌ ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि किसी तरह अपने इस विपत्ति से युक्त भी हो जाता तो वह पुनः जाकर अपने समुदाय में मिल जाता 
है और पहले के ही समान वह प्रवृत्ति मार्ग में रमण करता है ॥१९॥ 
रहूगण त्वमपि ह्ाध्वनो5स्य संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्र: । 
असकझ्ञितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय तरति पार॑ ॥२०॥ 
अन्वय:-- रहूगण त्वमपि हि संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्र: असज्जितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानासिम्‌ आदाय अस्य 
अध्वन: अतिपारम्‌ तर ॥२०॥। 
अनुवाद--- रहूगण तुम भी प्रजाओं को दण्ड देना त्याग कर सबों के मित्र बन जाओ और विषयों से अपने 
चित्त को हटाकर श्रीहरि के चरण सेवा से तीक्षण वने ज्ञान रूपी खडग लेकर इस दुस्तर संसार मार्ग को पार कर लो॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वमपि अध्वनि निवेशित इत्यनुषड्र: । अतोउस्याध्वन: पारमतितर | असज्जितात्मा विषयेष्वनभिनिवेशितचित्त: सन्‌। 
हरिसेवया शितं तीक्ष्णीकृतम्‌ ॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम भी इस संसास्मार्ग में ही माया के द्वारा लगा दिए गये हो । अतएव इस संसार मार्ग के पार चले जाओ। 
विषयों से अपने चित्त को हटाकर तथा श्रीहरि की सेवा से तीक्ष्ण बनी तलवार को लेकर ॥२०॥ 
राजोवाच 
अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं कि जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन्‌ । 
न यद्धुषीकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां वः प्रचुर: समागमः ॥२९१॥ 
अन्चयः-- अहो नृजन्म अखिलजन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वरैरप्यमुष्मिन्‌ ? यदधृषीकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां 
व प्रचुर; समागम: न ॥२१॥ 
राजा रहूगण ने कहा 
अनुवाद-- अहो मनुष्यों का जन्म सभी योनियों में होने वाले जन्मों से सुन्दर है, अन्य लोकों में होने वाले 
देवादि जन्मों से कौन सा लाभ है ? जहाँ भगवान्‌ हृषीकेश के पवित्र यश से शुद्ध अन्तःकरण आप जैसे महात्माओं 
का अधिकाधिक समागम नहीं होता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिलजन्मसु शोभनं नृजन्मैव । न पर॑ श्रेष्ठ येभ्यो देवादिजन्मभ्यस्तैरपि किम्‌, (अमुष्मिन्‌ स्वर्गेडपि जन्मभिः 
किम) न किंचित्‌ । यद्येषु जन्मसु यत्र स्वर्गे वा वो महात्मनां समागमः प्रचुरो न भवति । हृषीकेशस्य यशसा कृतः शोधित 


आत्मा यैस्तेषाम्‌ ॥२१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
सभी जन्मों में मनुष्य का ही जन्म सुन्दर है, जिन सबों से श्रेष्ठ दूसरे जन्मों से क्या लाभ है ? जिन जन्मों 
में या स्वर्ग में भी श्रीहरि के यश से पवित्रित आत्मा वाले आप जैसे महात्माओं कासमागम नहीं होता है ॥२१॥ 


न हाझुत॑ तवच्चरणाब्जरेणुभिर्हतांहसो भक्तिरधोक्षजेड्मला । 
मौहूर्तिकाद्यस्थ समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलो3पहतो5विवेकः ॥२२॥ 
अन्वयः---नहाद्धुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभि: हतांहस: अधोक्षजे अमलाभक्ति: यस्यच मौहुर्तिकात्‌ समागमात्‌ मे कुतर्कमूल: 
अविवेक: अपहतः ॥२२॥ 
अनुवाद--- आपके चरणकमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हों उन महानुभावों 
की श्रीभगवान्‌ में निर्मल भक्ति का हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । आपके एक मुहूर्त के समागम से मेरा 
कुतर्क मूलक अविवेक विनष्ट हो गया है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
संततमुपासितैस्त्वत्पदाब्जरेणुभिहतमंहो यस्य तस्याधोक्षजे निर्मला भक्तिर्भवतीति नैवाद्धुतम्‌ू | यस्य तब 
मुहूर्तमात्रभवत्समागममात्रादपि दुस्‍्तकेण बद्धमूलोडपि ममाविवेको नष्ट: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
निरन्तर आपके चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जिसके पाप विनष्ट हो गये है उन महापुरुषों 
की श्रीभगवान्‌ में भक्ति हो जाती है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । आपके एक मुहूर्त के समागम से ही मेरा 
दुस्तर्क मूलक अविवेक नष्ट हो गया ॥२२॥ 
नमो महद्धयो5स्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आबटुभ्य: । 
ये ब्राह्मणा गामबधूतलिड्डाश्वरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञामू ॥२३॥ 
अन्वयः--- महदूभ्य: नमोस्तु, शिशुभ्यः नमः युवभ्य: नमः आबदुभ्य: नमः, ये ब्राह्मणा अवधूत लिझ्लः गाम्‌ 
चरन्ति तेभ्थ: राज्ञाम्‌ शिवमस्तु ॥२३॥। 
अनुवाद--ब्रह्नज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उनको नमस्कार है । जो शिशु हों उनको नमस्कार है, जो युवा 
हों उनको नमस्कार है, जो क्रीडारत बालक हों उनको नमस्कार है, जो ब्राह्मण अवधूत वेष में पृथिवी पर विचरण 
करते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्व्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हों ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मविद: केन रूपेण विचरन्तीत्ययज्ञानात्सर्वान्नमस्यति- नम इति । ये बटव: क्रीडारतत्वादश्रद्धेयधौरेयास्तानप्यभिव्याप्य 
सर्वेभ्यो नम: इत्यर्थ: । स्वदृष्टन्तेन राज्ञां महदबज्ञां संभाव्याह-राज्ञां शिवमस्त्विति ।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बह्मज्ञानी किस रूप में विचरण करते हैं, इस बात का ज्ञान नहीं होने से सबों को नमस्कार राजा रहूगण 
नम: इत्यादि श्लोक से करते हैं जो क्रीडारत होने के कारण सर्वाधिक अश्रद्धेय ब्रह्मज्ञानी हो उन सबों से लेकर 
सभी ब्ह्मज्ञानियों को नमस्कार है । अपने को ही दृष्टान्त रूप से उपन्यस्त करके कहते हैं कि राजागण जो महापुरुषों 
को अवज्ञा (अपमान) भी कर देते हैं, उन राजाओं का भी कल्याण हो ॥२३॥ 
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श्रीशुक उवाच 
इत्येवमुत्तरामातः स बै ब्रह्मर्षितः सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वं विगणयत: परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य 
रहूगणेन सकरुणमभिवन्दितचरण आपूर्णार्णव इब निभृतकरणोम्याशियो धरणिमिमां विचचार ॥२४॥ 
श्रीशुकदेव जी ने कहा 
अनुवाद--- हे उत्तरानन्दन ! इस तरह उन परम प्रभाव सम्पन्न ब्रह्मर्षि पुत्र, अपना अपमान करने वाले 
देशाधिपति रहूगण को अत्यन्त करुणा करने वाले होने के कारण आत्मतत्त्व का उपदेश दिए | उस समय 
ने दीन भाव से उनके चरणों की वन्दना की ! उसके पश्चात्‌ वे परिपूर्ण सागर के समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय 
होकर पृथिवी पर विचरण करने लगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तरा माता यस्य हे उत्तरामात: । विगणयतो न गणयत: । अवमन्तर्यपि परमकरुणाकरत्वेन सिन्धुपतये आत्मतत्त्वमुपदिश्या 
निभृताः शान्ताः करणानामूर्मयो यस्मिन्स आशयो यस्य ॥॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे उत्तरानन्दन ! यह मेरा अपमान करने वाला है, इस प्रकार सें सोचे बिना ही करुणावश सिन्धु देशाधिपति 
राजा रहूगण को आत्मतत्त्त का उपदेश देकर शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥२४॥ 
सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरभमात्मसतत्त्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममर्ति विससर्ज एवं हि 
नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः ॥२५॥ 
अनुवाद--- भरतजी के सत्सज्ञ से परमात्म तत्त्व का ज्ञान श्राप्त करके सौवीरपति रहूगण भी अविद्या के 
द्वारा अन्त:करण में आरोपित देहात्मबुद्धि का परित्याग कर दिये । राजन्‌ ! जो लोग भगवदाश्रित भक्तों की शरण 
ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुजनात्तस्मात्सम्यगवगतं परमात्मसतत्त्वं येन तथाभूत: संस्तदानीमेव देहे आत्मम॒तिं च विससर्ज । हे नूप, भगवदाश्रितो 
भरतस्तदाश्रितो रहूगणो यस्तस्यानुभावः सद्यो देहाहंकारत्याग: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुष श्रीभरतजी से परमात्म तत्त्व को अच्छी तरह से जानकर राजा रहूगण वैसा ही बन गये । उसी 
समय उन्होंने देहात्मबुद्धि का परित्याग कर दिया । राजन्‌ भरतजी भगवदाश्रित थे और राजा रहूगण उनके आश्रित 
हो गये उनकी ऐसी महिमा हुई कि उन्होंने देहाहड्लार का परित्याग कर दिया ॥२५॥ 
राजोवाच 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहित: परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाध्वा स ह्वार्यमनीषया 
कल्पितविषयो नाज्सा5 व्युत्पन्नलोकसमधिगम: अथ तदेवैतदरवगर्म समवेतानुकल्‍्पेन निर्दिश्यतामिति॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पदञ्ञमस्कन्धे त्रयोदशोउध्याय: ॥१३॥ 
राजाओं ने कहा | 
अनुबाद-- महाभागवत मुनिश्रेष्ठ आप परम विद्वान हैं । अपने परोक्ष रूप से जीवों के जिस संसार हा 
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मार्ग का वर्णन किया है उसकी कल्पना विवेकी पुरुषों की ही बुद्धि ने की है, मन्द बुद्धि वाले पुरुषों के समझ 
में वह बात नहीं आ सकती है, अतएव आप इस दुबोंध विषय को स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय का श्वप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराक्षर्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। 


भावार्थ दीपिका 
परोक्षेण वणिक्सार्थरूपकेण । आर्याणां विवेकिनां मनीषयैव दस्युस्थानीयानीन्द्रियाणि गोमायुस्थानीयान्यपत्यादीनीत्येवं 
कल्पितविषय: । अव्युत्पन्नस्य तु लोकस्यथ जनस्य सम्यगधिगमो न भव॒ति । अथ अतस्तदेतदेव भवाध्वरूपं समवेतानुकल्पेन 
प्रस्तुते तत्तदनुरूपार्थोपकल्पनेन ॥।२६।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पशञ्चमस्कन्धे भावार्थ दीपिकांटीकायां त्रयोदशो5ध्यायः ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
परोक्ष अर्थात्‌ बणिक्‌ समुदाय रूपक के माध्यम से । आर्य शब्द से विवेकी पुरुषों को कहा गया है । उनकी 
ही बुद्धि से दस्यु स्थानीय छह इन्द्रियों को गीदड़ स्थानी पुत्रों आदि की कल्पना की गयी है । इसको अज्ञानी पुरुष 
तो बिल्कुल नहीं समझ सकता है । अतएवं उस संसार मार्ग का आप समवेतानुकल्प (दार्शान्तिक वाचक शब्द) 
के द्वारा वर्णित विषय को स्पष्ट रूप से बतलायें ॥२६॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्जवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेरहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१३।॥ 


"हे दुकटाबा»--- 


चौदहवाँ अध्याय 
भवाटवी का स्पष्टीकरण 
सहोवाच 
य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहाव- 
'लिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानु भवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुर्गाध्ववदसुगमे5 ध्वन्यापतित 
ईश्वरम्‌ भगवते विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोको5 यं यथा वणिक्सार्थो5 ्थपर: स्वदेहनिष्पादित- 
कर्मानुभव: एमशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगेहस्ततापोपशमन्नीं 
हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामु ह वा एते षडिन्द्रियनामान: कर्मणा दस्यव एवं ते॥१॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ ! देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्त्वादि गुणों के भेद से शुभ, ३2 भ तथा मिश्र तीन प्रकार 
के कर्म होते हैं । उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित विविध शरीरों के साथ होने वाले संयोग और विप्रयोग इत्यादि रूप 
से अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है । उस संसारानुभव के छह द्वार हैं पाँच ज्ञानेन्द्रयाँ आर एक मन। उन सबों 
के अधीन होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयड्डर वन में भटकने वाले धन के लोभी वणिकों के समान सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ विष्णु के अधीन रहने वाली माया के द्वारा प्रेरित होकर घोर ज्नल में पड़कर संसार वन 
में पहुँच जाता है । यह शमशान के समान अत्यन्त अशुभ है । इसमें भटकने वाले जीव को अपने पूर्वकृत कर्मों का 
फल भोगना पड़ता है | यहाँ पर होने वाले अनेक विघ्नों के कारण उसके अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। 


श्द्ए्४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


फिर भी अपने श्रम को शान्त करने वाले श्रीहरि एवं गुरु के चरणारबिन्द मकरन्द मधु के रसिक अक्त-अमरें के मार्ग 
का अनुसरण नहीं करता है । इस संसार वन में छह इन्द्रियाँ ही कर्मों की दृष्टि से लुटेरे हैं॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे भवारण्यरूपकव्याकृति: कृता । प्रस्तुते तस्य गोमायुमशकाद्यर्थकल्पनम्‌ ॥१॥ य; परीक्षिता पृष्ट: स श्रीशुक 
उबाच हेति सूतोक्ति: । दुरत्यये3ध्वन्यजया निवेशित इति यदुक्त तदेव निवेशनप्रकारकथनेन प्रपश्नयति । य एप ग्रसिद्धो 
जीवलोकोउयं विष्णोर्माययाउसुगमेध्वन्यापतितो भवाटवीं गत: सन्‌ हरिरूपस्य गुरोश्चरणारविन्दे ये मधुकरा: सेवकास्तेषामनुपदवी 
तैरनुष्ठितं भक्तिमार्गमद्यापि नावरुन्धे न संप्राप्रोतीत्यन्वयः । मायाया: स्वकार्यद्वारेण संसारमार्गे पातहेतुत्वमाह । देहात्ममानिनां 
सत्त्वादिगुणविशेषैर्तिकल्पितानि विभक्तानि यानि कुशलाकुशलविमिश्रकर्माणि तैर्विनिर्मिताभिर्विविधदेहावलिभिर्वि- 
योगसंयोगादियों5नादि: संसारस्तदनुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्संसाररूपे दुर्गमार्गवदसुगमे<5ध्वन्यापतितों यथा 
वणिजां सार्थ; समूहो3र्थार्जनपरः । स्वदेहनिष्पादितानां कर्मणां फलद्वारेणानुभवो यस्य । विफलाश्च बहुप्रतियोगा वहुविष्नाश्व 
ईहाश्रेष्टा यस्य स:, तस्यां संसाराटब्यां ये तापास्तेषामुपशमनी नाशनीम्‌ | यस्यामित्यादि व्याच्टे । यस्यां भवाटव्याम्‌ ॥१॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में भवाटवी रूपक की व्याख्या की गयी है । प्रस्तुत में श्रगाल तथा मच्छर इत्यादि की 
कल्पना की गयी है । राजा परीक्षित्‌ के द्वारा पूछे जाने पर श्रीशुकदेवजी ने कहा यह सूतजी की उक्ति है | इससे 
पहले के अध्याय में यह जो कहा गया है कि दुष्पारमार्ग में माया के द्वारा जीव को प्रवेश करा दिया गया । उसको 
अवेश कराने के प्रकार का विस्तार से वर्णन करते हैं । यह प्रसिद्ध जीव लोक भगवान्‌ विष्णु की माया के द्वार 
दुर्गम मार्ग में डाल दिए जाने के कारण भवाटवी में प्रवेश कर गया । उसके कारण श्रीहरि रूप श्रीगुरु के चरणारविन्द 
के सेवकों द्वारा अनुछित भक्ति मार्ग को आज तक नहीं प्राप्त कर पाता है । अपने कार्य के द्वारा संसारमार्ग में 
पड़ने का कारण माया ही है इस बात को बतलाते हैं; देहाभिमानी जीव सत्त्वादि तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार 
के कर्मों को करते है, शुभ, अशुभ और मिश्र । उन कर्मों के द्वारा रचित अनेक प्रकार के देहों से होने वाले संयोग 
और वियोग रूप जो अनादि संसार है उसके अनुभव द्वार भूत छह इन्द्रियों के द्वारा दुर्गम मार्ग के समान संसार रूप 
दुष्पार मार्ग में भटकने वाले अर्थार्जन परायण व्यापारियों के समूह के समान है । अपने कर्म के द्वारा रचित देह के 
द्वार कर्मों के फल का अनुभव करने वाले व्यापारियों का व्यापार अनेक विष्नों के कारण विफल होने पर भी वे 
संसार के संताप को शान्त करने वाले श्रीगुरु की शरणागति नहीं करते हैं और इस भवाटवी में भटकते रहते हैं॥१॥ 
तद्यथा पुरुषस्य धन यत्किचिद्धर्मॉपयिकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो यो5 सौ धर्मस्तं 
तु सांपराय उदाहरन्ति तद्ध्म्य धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावप्राणसंकल्पव्यवसायगृहआम्योपभोगेन 
कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य तथा5जितात्मनो विलुम्पन्ति ॥९॥ 
अनुवाद-- पुरुष बहुत कष्ट उठाकर जिस धन को कामाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए | वही 
धन यदि साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ की आराधना में उपयुक्त होता है तो उसको परलोक में नि:श्रेयस्‌ रूप बतलाया 
गया है । किन्तु जो मनुष्य बुद्धिरप सारथि विवेकहीन होता है और उसका मन वश में नहीं होता है तो उसके 
उस धर्मोपयोगी धन को ये मन और छह इन्द्रियाँ देखने, स्पर्श करने, सुनने, स्वाद लेने, सूंघने, सह्लल्प विकल्प 
करने और निश्चय करने रूप गृहस्थोचित विषयभोगों में फैसाकर उसी तरह लूट लेते हैं जिस तरह वेइमान मुखिया 
का अनुगमन करने वाले असावधान व्यापारियों के दल का धन चोर लूट लेते हैं ॥२॥ 


पदञ्मम स्कन्ध १६९५ 


कया भावार्थ दीपिका 
न्‍ दस्युतुल्य॑ तेषां कर्म दर्शयति-तद्यथेति । धमौपयिकं धर्मकारणम्‌ । तमेव स्वाभिप्रेतं घर्ममाह-साक्षादिति । त॑ तु 
22:९३ । तद्धम्य॑ धर्माह धनम्‌ । दर्शनाद्ा: पश्च ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तय;; सह्जुल्पव्यवसायावन्तःकरणस्य, 
गृहि यो ग्राम्य उपभोगस्तेन कुनाथस्य कुबुद्धेरजितात्मनो विलुम्पन्ति यथा चोरा; कुपालकस्यानवहितात्मन: सार्थस्य घन 
हरन्ति तद्बत्‌ ।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशुकदेवजी उन इन्द्रियों के कर्म को लुटेरों के कर्म के समान बतलाते हैं । धर्मोपयिकम्‌ का अर्थ है धर्म 
के साधन । यदि वह धर्म परमात्माराधन रूप हुआ तो वह परलोक में नि:श्रेयस का साधन होता है यह पण्डित 
जनों का कहना है । धर्म्यम्‌ अर्थात्‌ धर्म के योग्य धन । विवेकहीन बुद्धिवाले तथा जिसका मन वश में नहीं है 
ऐसे व्यक्ति के उस धन को ये छहो इन्द्रियाँ दर्शन आदि गृहस्थोचित विषय भोगों में व्यय करा देती है । दर्शन 
आदि पाँच वृत्तियाँ पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के है और सद्जल्प तथा निश्चय अन्तःकरण की वृत्तियाँ हैं । जिस तरह दुष्ट 
मुखिया वाले व्यापारियों के धन को डकैत लूट लेते हैं उसी तरह विवेक हीन बुद्धि वाले मनुष्य के धन को ये 
इन्द्रिय रूप लुटेरे लूट लेते हैं ॥२॥ 
अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकसृगाला एवानिच्छतो5पि कदर्यस्य कुटुम्बिन 
उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतो5पि हरन्ति ॥३॥ 
अनुवाद-- यही नहीं उस संसार वन में रहने वाले उसके परिवार वाले भी जो कहने के लिए तो ख्त्री पुत्र 
आदि हैं | किन्तु इन सबों के कर्म भेड़ियें और गीदड़ों के समान हैं | उस अर्थ लोलुप कुटुम्बी के धन को उसकी 
इच्छा नहीं रहने पर भी उसके देखते-ही-देखते उसी तरह छिन लेते हैं जैसे भेड़िया भेड़ों के झुण्ड में घुसकर भेंड 
को उठा ले जाते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोमायवो यत्रेत्येतद्याचष्टे | अथ चेत्यर्थान्तरोपन्यासे । कर्मणा ते तु बृका: सृगालाश्व । कदर्यस्यातिलुब्धस्य ।|३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शुकदेवजी ने पत्नी पुत्र आदि को भेड़ियों और सियार के समान बतलाया है । अथ च से अर्थान्तर को 
बतलाया है । उन्होंने कहा है कि ख्री पुत्रादि का कर्म भेड़िये और सियार के समान है । गृहस्थ को कदर्य अर्थात्‌ 
अर्थ लोलुप कहा है अर्थात्‌ धन कमाने में ही लगे रहने वाला कहा है ॥३॥ 
यथा हानुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्र पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्धिर्गहरमिव भवत्येवमेव 
गृहाश्रमः कर्मक्षेत्र यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीदन्ति यद॒यं कामकरण्ड एप आवसथः ॥४॥ 
अनुवाद-- जिस तरह प्रतिवर्ष किसी खेत के बीज को अग्नि से यदि नहीं जला दिया जाय तो प्रतिवर्ष 
जोतने पर भी बीज बोने का समय आने पर वह खेत झाड़ झंखाड़ से भर जाता है उसी तरह इह गृहस्थाश्रम 
कर्म क्षेत्र है । इसमें कर्मों का पूर्णतया नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रभूतवीरुत्तणगुल्मगहरमित्येतद्व्याचष्टे- यथा हीति । न दग्धानि बीजानि यस्मिन्‌ । यद्यस्माद्योग्यमावसथ आश्रम एक 
कामानां करण्ड: । यथा कर्पूरभाजने कर्पूरक्षये5पि परिमलो न क्षीयते एवमत्र वासनानामक्षीणत्वान्न कर्माप्युत्सीदन्तीत्यर्थ:॥॥४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में प्रभूतवीत्तणगुल्मगहवरम्‌ पद की व्याख्या यथा इत्यादि से करते हैं यदि खेतों के बीज 
को प्रतिवर्ष नहीं जला दिया जाय तो वे फिर जम जाते हैं और खेत झाड़-झंखाड़ से भर जाता है । यह गृहस्था्रम 
कामनाओं की मझ्ूषा है । जिसतरह कपूर का पात्र कर्पूर से खाली हो जाने पर उसमें कपूर की गन्ध बनी रहती 
है, उसी तरह गृहस्थाश्रम में वासना के विनष्ट नहीं होने से कर्मों का पूर्णतया नाश नहीं होता है !४॥ 


तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमानबहिः प्राण: 
क्वचित्परिवर्तमानो5स्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसा5 नुपपनार्थ नरलोक गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति 
मिथ्यादृश्टिनुपश्यति ॥५॥ 
अनुवाद-- उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहरी प्राण को दंश और मच्छरों के समान 
नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति होती रहती है | कभी इस मार्ग से भटकते हुए 
अविद्या कामना और कर्मो से कलुषित चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को जो गन्धर्व नगर के समान 
मिथ्या है उसे सत्य समझने लगता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दंशमशकतुल्यैरपसदैर्नचि: शलभादिभिश्रोपरुध्यमान: पीड्यमानो बहि:प्राणो वित्त यस्य तथाविधोःप्यस्मिन्रध्वनि 
परिभ्रमन्नविद्यादिभिरुपरक्तेन मनसा गन्धर्वपुरतुल्यमघटमानं नरलोक॑ सत्यतया मिथ्यादृष्टिनुपश्यति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
दंश और मच्छर के समान नीच पुरुषों के द्वार तथा टिड्डी आदि के द्वाया पीड़ित होता हुआ जिसका धन 
ही बाहरी प्राण है वह इस संसार मार्ग में भटकता हुआ अविद्या आदि से कलुषित मन से गन्धर्व नगर के समान 
असम्भव मनुष्य लोक को सत्य समझने लगता है ॥५॥ 
तत्र च क्‍्वचिदातपोदकनिभान्विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुप: ॥६॥ 
अनुवाद-- पुन: वह खान-पान और ख्री प्रसज़ आदि व्यसनों में फँसकर मृणतृष्णा के समान मिथ्या विषयों 
की ओर दौड़ने लगता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रपश्यतीति प्रशब्दसूचितमर्थान्तर दर्शयति । तत्र च गन्धर्वपुरे ववचिदातपोदक मृगतृष्णाजलं तत्तुल्यान्विषयानुपधावतीति।।६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय के तीसरे श्लोकस्थ प्रपश्यति शब्द के ग्रशब्द के द्वारा सूचित्‌ अर्थान्तर को बतलाते हैं । 
उस गन्धर्व नगर में कहीं पर आतपोदक (मृग तृष्णा) के जल के समान विषयों को प्राप्त करना चाहता है ॥६॥ 
क्वचिच्चाशेषदोषनिषदन पुरीषविशेषं तद्दर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यम्रिकामकातर 
॥७॥ 
अनुवाद-- कभी बुद्धि के रजोगुण 
को ही सुख का साधन समझकर उसका ग्राप्त 
वन में जाड़े से ठिुरता हुआ पुरुष अग्नि के 
आग समझकर दौड़ता है ॥७॥ 


से प्रभावित होने पर सम्पूर्ण अनर्थों के मूल अग्नि के मल रूप सब 
प्त करने के लिए लालायित होकर ऐसे प्रयास करने लगता 
लिए व्याकुल होकर उल्मुक पिशाच (अगिया वेताल) की ओर उसे 
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भावार्थ दीपिका 
ववचित्कवचिच्चशुरयोल्मुकग्रहमित्येतद्वयाचष्टे । क्रचिज्ञाशेषाणां दोषाणां निषदनं स्थान पुरीषविशेषमग्रेर्विष्ठा तस्य 
पुरीषस्थेव लोहितो वर्णो यस्य रजोगुणस्य तेन निर्मिता तद्विषया मतिर्यस्य स सुवर्णमुपादातुमिच्छति । अग्निकामेन कातर: 
परवश उल्मुकसदृश पिशाचमिव । शीतातुरो ह्मरण्येउग्रिवज्जाज्वल्यमानं ततस्ततो धावन्तमुल्मुकपिशाचमग्रिबुद्धयाउनुधावति- 
नतु त॑ प्राप्नोति कर्थ॑चित्प्राप्तश्रेत्तरिं तेन भक्षित: सन्‌ प्रियते । एवं सुवर्णमनुधावन्नपीत्यर्थ: ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय के क्वचित्‌क्वचिदुल्मुक ग्रहम्‌० इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं कभी-कभी बह सभी 
दोषों के आश्रय, अग्नि के मल के समान रक्तवर्ण वाले, रजोगुण से युक्त बुद्धि वाला होकर वह सुवर्ण को प्राप्त 
करना चाहता है । अग्नि की कामना से कातर बना हुआ वह उल्मुक (अगियावे ताल) के समान पिशाच के समान 
वह सर्दी से व्याकुल व्यक्ति जैसे वन में चमकने वाले इधर-उधर दौड़ता हुआ जैसे अगिया वेताल को अग्नि समझकर 
उसके पीछे दौड़ता रहता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि वह मिल भी जाय तो उसके द्वारा खाया जाकर 
मर जाता है | इसी तरह सुवर्ण के पीछे पागल रहने वाला व्यक्ति भी वह मर जाता है ॥७॥ 


अथ कदचिन्निवासपानी यद्रविणाह्मनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति॥८॥ 


अनुवाद--- कभी वह इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश 
करके इस संसार वन में इधर-उधर दौड़ता रहता हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
निवासतोयद्रविणेत्येतद्वयाचष्टे-अथेति निवासादिष्वनेकेष्वात्मन उपजीव्येष्वभिनिवेशो यस्य ॥।८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
'निवासतोय ० इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हुए शुकदेवजी कहते हैं-- आत्मा के उपजीव्य भूत निवास 
आदि अनेक वस्तुओं में अभिनिवेश होने के कारण वह इधर-उधर दौड़ता रहता है ॥८॥ 


क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूता इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षो5पि 
दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति ॥९॥ 


अनुवाद--- कभी बवण्डर के समान कोई भी खत्री उसको अपनी गोद में बैठा लेती है । 282 तत्काल वह 
रागान्ध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का विचार भी नहीं करता है । उस रजोगुण की धूल आँखों में भर जाने 
के कारण उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि वह दिग्देवताओं को भी भूल जाता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्चिच्च वात्योत्थितेत्येतद्वयाचष्टे-क्चिच्चेति । आरोहमड्डम्‌ । तस्मिन्काले यद्रजो रागस्तेन स्वदृष्टयावरकेण रजन्यां 
रात्रौ भूता इब । हस्वपाठे रजनीभूतस्तमोमय इवातीव रजसा छन्नमतिरत एव रजोव्याप्तचक्षुरिव दि्षु स्थिता मर्यादातिक्रमसाक्षिभूता 
देवता न जानाति ।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्चिच्चवात्योत्थित इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हुए शुकदेवजी कहते हैं,की ख्री ही वात्या के समान 
हैं । उसकी गोद में बैठ जाने पर उसमें जो राग उत्पन्न होता है वही उसकी दृष्टि को ढंक देता है । वह दिन 
में रात्रि जैसा समझने लगता है । हृस्वपाठ भेद होने पर आर्थ होगा । अन्धकारमय के ही समान रजोगुण से उसकी 
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बुद्धि ढँक जाती है । जैसे-- उसके नेत्रों में धूल भर गयी हो मर्यादातिक्रमण रूप कर्म के साक्षी भूत दिग्देवताओं 
का भी ख्याल नहीं रखता है ॥९॥ 
क्वचित्सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वपराभिध्यानेन विश्रशितस्मृतिस्तयैव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति॥ १ ०॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी अपने आप विषयों के मिथ्यत्व को जान लेने पर भी वह अनादि काल से रहने वाली 
देहात्मबुद्धि वाला वह विवेक के नष्ट हो जाने से मरुमरीचिका के समान विषयों की ओर पुन: दौड़ने लगता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुपादेयमेवोपादेयतया गृह्मातीति प्रक्रमसाजात्यादुत्तरश्लोकचतुर्थपादं प्रथमं व्याचष्टे- क्चचित्सकृदिति । 
क्चिदातपोदकनिभानित्यत्र मिथ्याविषयेषु लम्पटत्वमुक्तम्‌ । निवासतोयेत्यत्र तदर्जनप्रयास उक्त: । अत्र तु बाधितेष्वपि 


पुन: प्रवृत्तिरुच्यत इत्यपौनरुक्त्यम्‌ | स्वयमेव सकृदवगतं विषयाणां वैतथ्यं विफलत्वं येन । पराभिध्यानेन देहाभिनिवेशेन 
विभ्रेशिता स्मृतिर्यस्थ । तयैव विश्रेशितया स्पृत्या स्मृतिभ्रंशादेवेत्यर्थ: ॥१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
अनुपादेय वस्तुओं को ही वह उपादेय रूप से जानने लगता है । एक समान होने के कारण तेरहवें अध्याय 
के पाँचवें श्लोक के चौथे पाद की व्याख्या करते हैं | कभी मृगमरीचिका के जल के समान मिथ्या विषयों का 
ही प्रेम बन जाता है । निवास जल इत्यादि के द्वारा इन सबों को अर्जित करने में होने वाले प्रयास को कहा गया 
है । यहाँ पर बाधित विषयों में ही पुन: होने वाली प्रवृत्ति का वर्णन किए जाने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं है। 
कभी अपने आप ही विषयों की व्यर्थता का ज्ञान होने पर भी परमात्म सड्जल्प के कारण देहाभिमान के होने से 
उसकी वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । और उसी के कारण उसकी स्मृति का भी अ्रंश हो जाता है ॥१०॥ 
क्वचिदुलूकझिल्लीस्वनवदतिपरुषरभसाटोप॑ प्रत्यक्ष परोक्ष वा रिपुराजकुनिर्भर्सितेनातिव्य- 
थितकर्णमूलह्ृदयः ॥११५॥ 
अनुवाद--- कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लुओं के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले 
झिगुरों के समान राजा के अतिकठोर हृदय को दहला देने वाली डाँट के कारण उसके कानों और हृदय में व्यथा 
हो जाती हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदृश्यजझिल्लीस्वनेत्येतद्याचष्टे-क्चिदुलूकेति | अतिपरुषो रभस उत्साहस्तेनाटोप: संभ्रमो यथा भवत्येवं रिपूर्णां राजकुलस्य 
च निर्भर्सितेनातिव्यथितं कर्णमूलं हृदयं च यस्य ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
अदृश्य झिल्ली स्वन इत्यादि तेरहवें श्लोक की व्याख्या करते हैं- अत्यन्त परुष तथा उत्साह पूर्ण शत्रु 
और शजा की भयानक डाँट डपट की बातों को सुनकर उसके कान और हृदय व्यथित होने लगते हैं ॥११॥ 
स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्मलताविषोदपानवदुभयार्थशून्यद्रविणान्‌ 
जीवन्मृतान्स्वयं जीवन्प्रियमाण उपधावति ॥१२॥ 
अनुवाद-- पूर्व जन्म के पुण्य के समाप्त हो जाने के कारण जीवित भी मूर्दे के समान हो जाता है । ५ 
वह उन कृपण पुरुषोंका आश्रयण कर लेता है जो कारस्कर और काकतुण्ड आदि विषैले फल वाले वृक्षों और 
ऐसी लताओं के समान है तथा उनका धन न तो लोक में काम आता है और न परलोक में काम आता है ॥१२॥ 


पदञ्चम स्कन्ध १६९९ 


अपुण्यवृक्षानित्येतद्याचष्टे-स यदेति । कक पक सर विज लत 
लतताश्व विषोदपानाश्व विषकूपास्तत्तुल्यान्‌ दृशदृष्प्रयोजनशून्यधनान्‌ ॥१२॥ 30006 00228 
तेरहवें अध्याय के अपुण्य वृक्षान्‌ मे रि लोक की 
त्या हैं पुण्यों 
कृपणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है जिनका धन लौकिक पारलौकिक प्रयोजनों से रहित कता है ॥१२॥ 
बा दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥९३॥ 
- केभी असत्‌ पुरुषों की सद्भति 0 के विकृत हो जाने के कारण सूखी नदी में ः 
होने के समान लोक तथा परलोक में दुःख देने वाले पाखण्डों में फैंस जाता है ॥ है 52002 08 
भावार्थ दीपिका 
क्चिद्वितोया: सरित इत्येतद्याच्टे । एकदा क्चचिदसतां प्रसड्भान्निकृता वश्चिता मतिर्यस्य सः । निरुदकनदीगर्तपाते यथा 
सद्यः शिरः स्फुटति पश्चादपि तद्वेदनानुवर्तते एवमिह परत्र च दुःखदम्‌ ॥॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय के क्वचिद्वितोय० इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते है । कभी असत्पुरुषों की सद्नति से 
बुद्धि के दूषित हो जाने पर सूखी नदी के गढे में गिरने पर शिर फूटने के समान दुःख देने वाले पाखण्ड में वह 
प्रवेश कर जाता है ॥१३॥ 
यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पपितृपुत्रबर्हिष्णतः पितृपुत्रान्या स खलु भक्षयति॥९४॥ 
अनुवाद-- दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता है तो वह पिता या पुत्रों के पास यदि एक तृण 
भी देखता है तो वह उन सबों को मानो खा जाना चाहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरस्परं चालषते निरन्ध इत्येतद्याचष्टे- यदा त्विति । अन्धोऊन्न॑ नोपनमति नोपतिष्ठति । पितृपुत्राणां बर्हिं; कुशस्तद्वत:। 
पितुः पुत्राणां वा कुशादितृणमात्रमपि येघषु पश्यति तान्मक्षयति बाधत इत्यर्थ: । पितृपुत्रबर्हिष्ठानिति तु पाठ: सुगमः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर चालपते निरन्‍्ध: इस श्लोक की व्याख्या करते हैं | जब उसको अन्न नहीं मिलता है तो वह अपने 
पिता या पुत्र के पास यदि तृण मात्र भी वस्तु देखता है तो मानो वह उन सबों को खा जाना चाहता है। 
पितृपुत्रब्हिष्डान्‌ यह पाठ भेद सुगम हैं ॥१४॥ | 
क्वचिदासाद्य गृह दावबत्ररियार्थविधु रमसुखोदर्क शोकाम्मिना दह्ममानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति ॥१५॥ 
अनुवाद--- कभी दावाग्नि के समान प्रिय विषयों से रहित एवं दुःखद परिणाम वाले घर में जाता है तो 
वहाँ प्रियजनों के वियोग आदिसे वह शोकाग्नि से जलने लगता है और दुःखी होकर खिन्न हो जाता है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असाद्य दावमित्येतद्याचष्टे-क्चिदासाद्येति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
आसाद्य दावम्‌ इत्यादि श्लोक व्याख्या क्वचिदासाध इत्यादि से करते हैं ॥१५॥ 


१७०० श्रीमद्धागवत्त महाउुपण 


क्वचित्कालविषमितराजकुलर क्षसापहतप्रियतमधनासुः: प्रमृतक इत विगतजीवलक्षण आस्ते ॥९६॥ 
अनुबाद-- कभी काल के समान भयझ्लर राजकुल इसके प्राणप्रिय धन को छिन लेता है तो यह मरे हुए 
के समान हो जाता है ! शूरै हतस्वः की भी व्याख्या हो गयी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका ५ 
क च यप्षैईतासुरित्येत्ञाचप्टे । कचित्कालेन विषमितं प्रतिकूलतां नीत॑ यद्राजकुर्ल तदेव रक्षस्तेनापहता: प्रियतमघनरूपा 
असबो यस्य । विगतानि जीवलक्षणानि हर्षादीनि यस्य । श्रेईतस्व इत्यप्यनेनैव व्याख्यातम्‌ ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्य च यज्षैहतासुः इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते है समय के कारण प्रतिकूल बने राजकुल रूपी राक्षस 
से श्राणों के समान प्रियतम धन के हरलिए जाने पर वह मरे के समान हो जाता है ॥१६॥ 
कदाचिन्मनोरथोषगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्ननिर्दुतिलक्षणमनुभवति ॥१७॥ 
अनुवाद--कभी मनोर॒थ के पदार्थों के समान अत्यन्त असत्‌ पिता पितामह आदि सबन्धों को सत्य समक्षकर 
उनके सहवास से क्षणिक सुख का अनुभव करता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्चिश्न गन्धर्वपुरं प्रविष्ट इत्येतद्व्याचष्टे । कदाचिन्मनोरथप्राप्तं पित्राद्सदेव सदिति मत्वा पूर्व गन्धर्वपुरवदघटमान- 
दर्शनमुक्तमिदानीं तन्निमित्तसुखासक्तिरुच्यत इति भेद: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वचिच्च गन्धर्व पुरं प्रविष्ट इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं कभी मनोरथ प्राप्त पदार्थ के समान असत्‌ 
पितृपिताह सत्‌ मानकर उसकी पहले व्याख्या की गयी है, इस समय असत्‌ पितृपितामह की आसक्ति से सुख की 
प्राप्ति कही जा रही है । अतएव दोनों में अन्त हैं ॥१७॥ 


क्वचिद्ृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्शितमना: कण्टकशर्करा्षेत्रं प्रविशन्निव 
सीदति ॥१८॥ 


_._ अनुवाद-- गृहस्थाश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान पर्वत की चढ़ाई के समान कठिन है । लोगों 
को उस ओर ग्रवृत देखकर स्वयं भी उसको पूरा करना चाहता है तो तब वह विभिन्न प्रकार कौ कठिनाइयों के 
कारण काण्टों और कह्ढड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दु:खी होता है ॥१८॥ 


अककओ भावार्थ दीपिका 
चलन्‌ क्रचिदित्येतद्व्याच । कचिदृहाश्रमे या: कर्मचोदनास्तासामतिभरो5तिविस्तार: स एवं गिरिस्तमाररु॑स्तद्त 
गन्तुमिच्छन्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


गृहाश्रम के लिए विहित विस्तृत कर्मों का पालन पर्वत की चढ़ाई के समान कठिन उसका पालन करने 
वाला वह कठिनाई के कारण कांटों और कडडड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए पुरुष के समान दुःखी होता है ॥१८॥ 
क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरवहिना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति ॥९९॥ 

अनुवाद--- कभी भूख की असह्य ज्वाला से घबराकर कुटुम्ब के लोगों पर ही क्रोध करता है ॥१९॥ 


पशञ्चम स्कन्ध १७०१ 


भावार्थ दीपिका 
पदे पदे3भ्यन्तरवहिनेति व्याचष्टे-क्चिच्च दुःसहेनेति ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पदे-पदेउभ्यन्तर बहिना श्लोक की व्याख्या क्वचिच्च दुःसहेन इस दण्डक से करते हैं ॥१९॥ 
स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतो5 न्थे तमसि मग्नः शून्यारण्य इब शेते नान्यत्किचन वेद शव इवापविद्ठ:॥२ ०॥ 
अनुवाद-- जब वह निद्रारूपी अजगर के मुख में फैस जाता है तो वह अज्ञान रूप घोर अन्धकार में डूबकर 
सूने वन में फेंके गये मूर्दे के समान पड़ा रहता है । उस समय उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है।२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्वचिन्निगीर्ण इत्येतद्दयाचष्टे स एवेति ॥॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वचित्निगीर्ण इत्यादि श्लोक की व्याख्या स एवं इत्यादि से किए है ॥२०॥ 
ऋदाचिद्धग्रमान्दंष्टो दुर्जनदन्दशूकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यधितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो5न्ध- 
कूपेउन्धवत्पततिच ॥२१॥ 
अनुवाद-- कभी काटने वाले दुर्जन रूप जीव इतना तिरस्कार करते हैं कि इसका गर्व रूप दाँत, जिनसे 
यह दूसरों को दुःख देता था, दूट जाते हैं । तब इसको अशान्ति के कारण नींद भी नहीं आती है और मर्म वेदना 
के कारण प्रतिक्षण विवेक शक्ति क्षीण होने से अन्त में यह अन्धे के समान नरक रूप कुँए में गिर जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दष्ट: सम शेते इति व्याचष्टे-कदाचिदिति । मानो गर्व एव दंट्रा परपीडाकरत्वातू, भग्रा मानदंष्टा यस्य | अतएव न लब्धो 
निद्रारया: क्षणोडपि येन ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कदाचित इत्यादि इस दण्डक से दष्ट: स्मशेते इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं । दूसरों को पीड़ित 
करने वाला गर्व रूपी दाँत उसका तब टूट जाता है जब दूर्जन उसका अत्यन्त तिरस्कार करते हैं । उसके कारण 
उसको रात्रि में नींद भी नहीं आती है ॥२१॥ 
कहिस्मचित्काममधुलवान्विचिन्वन्यदा परदारपरद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिववा निहतः पतत्यपारे 
निरये ॥२२॥ 
अनुवाद-- जब वह विषय रूप मधुकणों को ढूढते हुए किसी प्रकार पर ख्री या परधन को ले लेना चाहता है, 
तब वह उसके स्वामी या राजा के हाथों मारा जाता है । और जाकर निस्सीम विस्तृत नरक में गिर पड़ता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कहिस्मचित्श॒द्ररसानित्येतद्या चिप्टे-- कहिस्मचित्काममधुलवानिति | यदा निहतो भवति तदासद्य एव निरये पतति॥॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्टिचित्कुदरसान्‌ इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं कभी काम रूप मधु के बाणों को प्राप्त करने के 
प्रयास में जब मारा जाता तो वह शीघ्र नरक में गिर पड़ता है ॥२२॥ 


१७०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मन: संसारावपनमुदाहरन्ति ॥२३॥ 
अनुवाद--- इसी से कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक वैदिक दोनों प्रकार के कर्म जीव 
को संसार की ही प्राप्ति कराते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ञात्प्रवृत्तस्थ कर्मण: संसारहेतुत्वं स्फुटयति-अथ चेति । यस्मादेवं तस्मातू । अथ अनन्तरमेव । उभयथा इह च 
'परत्र च । अस्मिन्‌ प्रवृत्तिमार्ग | संसारस्यावपन जन्मक्षेत्रं कर्मोदाहरन्ति ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रसज़वशात्‌ किए जाने वाले कर्मों के संसार हेतुत्व का वर्णन करते हुए चूकि ऐसी बात है अतएव इस 
अवृत्ति मार्ग में रहकर किए गये लौकिक एवं वैदिक दोनों प्रकार के कर्म संसार की प्राप्ति कराते हैं ॥२३॥ 
मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्वेवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थिति: ॥२४॥ 
अनुवाद--- यदि राजा आदि के बन्धन से मुक्त भी हो गये तो अन्याय पूर्वक अपहृत स्त्री आदि को देल्रदत 
नामक दूसरा व्यक्ति ले लेता है औरउससे विष्णु मित्र नामक तीसरा व्यक्ति लेता है । इस तरह भोग एक से दूसरे 
के पास जाते रहते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रातिकृच्छात्मतिलब्धमान इत्येतद्व्याचष्टे-मुक्त इति । यदि बन्धान्मुक्तो भवति तर्हि ततः सकाशादन्यो हरति तस्मादप्यन्य: 
न त्वसौ भोक्तुं लभत इत्यर्थ: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
तत्राति कृछात्‌ प्रतिलब्धमान इत्यादि श्लोक की व्याख्या मुक्त इत्यादि से करते है | यदि राजा के बन्धन 
से पु भी हो गये तो भी उस भोग के साधन को दूसरा ले लेता है और दूसरे तीसरा वह उसको भोग नहीं कर 
पाता है ॥२४॥ 
न नत्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविक भौतिकात्मी यानां दशानां प्रतिनिवारणे5 कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण 
आस्ते ॥२५॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी शीत तथा वायु आदि अनेक अधिभौतिक अधिदैविक अदि दुःखों का निवारण करने 
में असमर्थ होने के कारण चिन्तित होकर उदास हो जाता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्वचिच्च शीतातपेत्येतद्याचष्टे- क्चिश्रेति | शीतादयो3नेका आधिदेविकाद्या या दशा दुःखावस्थास्तासाम्‌ |२५॥ 
५ भाव ग्रकाशिका 
क्वचिच्च इत्यादि के द्वारा क्वचिच्च शीतातप इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं । कभी शीत आतप इत्यादि 
आदि अधिदैविक आदि दु:खों का निवारण करने में असमर्थ हो जाता है ॥२५॥ 
क्वचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किचिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन्यत्किचिद्वा विद्वेषमेति 
वित्तशाल्यात्‌॥२६॥ 
अनुवाद-- यदि वह परस्पर में व्यवहार करते हुए वेइमानी से दूसरे का आत्यल्प भी धन वित्तशाठ्य के 
कारण ले लेता है तो उससे वैर हो जाता है ॥२६॥ 


पद्ञम स्कन्ध १७०३ 
भावार्थ दीपिका 


क्चिन्मिथ इत्येतद्वयाचष्टे । क्चचिन्मिथो यत्किविद्धनं व्यवहरन्काकिणिकामात्रं बिंशतिकपर्दकमात्र॑ ततोरपि न्‍्यूनं वा 
यत्किचिदपहरन्विद्वेषमेति ॥॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका 
क्वचिन्भिथ: की व्याख्या करते हुए कहते है कि परस्पर में व्यवहार करते हुए यदि बीस कौड़ी भर भी धन 
किसी का ले लेता है तो उसके कारण बैर हो जाता है ॥२६॥ 


अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदु:खरागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन्मादशोकमोहलो भमात्सर्येर्यविमान - 
क्षुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादय: ॥ २ ७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इस मार्ग में पूर्वोक्त विध्नों के अतिरिक्त सुख, दुःख, राग-द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, 


उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्यास, आहित, व्याधि जन्म, जरा, मरण आदि भी 
अनेक विष्न हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छवित्तबाधो पसर्गरित्युक्तानुपसर्गान्प्रपश्षयति । अध्वन्यमुष्मिन्निमि उरुकृच्छृवित्तबाधादयस्तथा 
'सुखदुःखादयश्च ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस दण्डक में अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकुछ ० इत्यादि श्लोक में वर्णित उपद्रवों का वर्णन किया गया है इस भाग 
में ये बहुत अधिक कष्ट हैं धन वाधा इत्यादि ॥२७॥ 


विशेष भावार्थ दीपिका 
व्युत्क्रमै: पुनरुक्तैश्न नानापाठैरत: परम्‌ । दुर्गमोडपि भवाध्वायं संप्रदायेन तीर्यते ॥॥१॥। तत्र प्रसज्जति क्रापीत्यादिना 
सिंहावलोकनन्थायेनोक्तमर्थमपकृष्य क्रमेण व्याचष्टे-- 
भाव प्रकाशिका 
अब इसके पश्चात्‌ उलटे क्रम से तथा पुनरुक्तों के द्वारा इसके पश्चात्‌ अनके पाठों के द्वारा इस दुर्गम संसार 


मार्ग का संम्प्रदायानुसार वर्णित किया जाता है । तत्र प्रसज्जति क्वापि इत्याद्रि के द्वारा सिंहावलोकन न्याय से वर्णित 
विषय को लेकर उसकी क्रमश: व्याख्या करते हैं । 


22% 05% 0280%%44 93: ४0%. कक देवमायया ख्तरिया : प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्त - 


आत्मानमजितात्मा5 पारे5 न्थे तमसि प्रहिणोति ॥२८॥ 

अनुवाद-- इस विध्नों से भरे हुए संसार मार्ग में भटकने वाला जीव देवमाया रूपिणी ख्री के बाहुपाश 
में पड़कर विवेकहीन हो जाता है । वह उसी के लिए विहार भवन बनवाने की चिन्ता से ग्रस्त हो जाता है । उसी 
के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और दूसरी स्त्रियों की मीठी बातों चितवन और चेष्टाओं में आसाक्त होकर उन्हीं 
में मन के आसक्त हो जाने के कारण वह इन्द्रियों का दास अपार अन्धकार नरकों में गिरता है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्रापि देवमाययेति । प्रस्कन्नमपगतं विवेकविज्ञानं यस्य । यस्या: स्त्रिया विहारगृहं क्रीडागृहं तदारंम्भे आकुलं हृदय॑ 
यस्य । अनेन प्रसज्जतीति व्याख्यातम्‌ । तदाश्रयेत्यादि व्याचष्टे | तस्या आश्रयेडवसक्ता: संलग्रा: सुता दुहितरश्व कलत्र॑ च 
सैब स्त्री तेषां भाषितादिभिरपद्ततं हृदर्य यस्य । प्रहिणोति प्रक्षिपति ॥२८॥ 


१७०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ जीव अपना विवेक खो देता है । वह उस खत््री के क्रीडा गृह को बनवाने के 
लिए उसका हृदय व्याकुल हो जाता है । इसके द्वारा प्रसज्जति की व्याख्या की गयी । तदाश्रय इत्यादि की व्याख्या 
करते है । उसके आश्रय में रहने वाले पुत्र-पुत्री कलत्रतो वही त्री है । उन सबों की मीठी बोली में आसक्त हृदय 
वह जीव घोर अन्धकारमय नरक में गिर जाता है ॥२८॥ 
कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्नक्रात्परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितेन वयसा रंहसा 
हरत आत्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुध॑ साक्षाद्धगव्त 
यज्ञपुरुषमनादृत्य पाखण्डदेवता: कड्डगृधश्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहताः सांकेत्येनाभिधत्ते ॥२९॥ 

अनुवाद-- कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु का आयुध है । वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यन्त क्षण 
घटी आदि अवयवों से युक्त हैं | वह सदा सावधान रहकर घूमता रहता है । शीघ्रता से परिवर्तित होने वाले बाल्य 
यौवन अवस्थाएँ उसका ही वेग है । अपने वेग के द्वारा वह ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त सभी भूतों का 
स॒दा संहार करता रहता है । उसकी गति में कोई बाधा नहीं डाल सकता है । उससे भयभीत होकर भी यह मन्दबुद्धि 
मानव जिनका यह काल चक्र है उन यज्ञ पुरुष की आराधना को छोड़कर पाखण्डियों के जाल में फँस जाता है 
उनके कह्ढ, गिद्ध, बगुला तथा बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है । उन देवताओं 
का वर्णन बेद बाह्य अप्रमाणिक आगमों में ही उल्लेख है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'क्चित्कदाचिद्धरिचक्रतस्त्रसनित्येतद्ययाचष्टे-कदाचिदी श्वरस्येति । परमाणुरादि: द्विपराधोंउपवर्गोउन्त: तदेवोपलक्षणं यस्य 
तस्मात्‌ । कालोपलक्षणादिति पृथक्पदत्वेन पाठे कालस्वरूपादित्यर्थ: । रंहसा शीघ्रेण परिवर्तितेन परिभ्रमणेन वयसा बाल्यादिक्रमेण। 
ब्रह्माणमभिव्याप्य तृणस्तम्बादीनि भूतानि हरतश्रक्रतः सकाशाद्वित्रस्तहदय; सन्पाखण्डदेवता । आभिमुख्येन धत्त इत्यन्बय: । 
अनिमिषतो निमेषमकुर्व॑तः , अप्रमत्तादित्यर्थ:। । मिषतां प्रतिकर्तुमशक्तानामित्यर्थ: । कर्मणि षष्ठच: । कालचक्रं निज नित्यमायुध॑ 
यस्य । सांकेत्येन मूलप्रमाणशून्येन पाखण्डागमेन ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में क्वचित्‌ का चिद्धरिचक्रतख्सन्‌ इत्यादि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसका आदि 
परमाणु है और अन्त द्विपरार्ध (मोक्ष) है उस काल से डरता हुआ वह जीव कालोपलक्षणात्‌ यह अलग पद पाठ 
होने पर अर्थ होगा कि काल स्वरूपात्‌ (कालस्वरूप काल चक्र से) बाल्य आदि क्रम से शीघ्रता से परिवर्तित होने 
वाली अवस्था द्वारा ब्रह्मजी से लेकर एक तृण पर्यन्त सभी भूतों को काल कवलित करने वाले कालचक्र से डरकर 
वह पाखण्ड देवता को अपना लेता है जिसका वर्णन अप्रामाणिक पाखण्ड आगम करते हैं उस पाखण्ड देवता 
के शरण में चला जाता है और श्रीभगवान्‌ के शरण में नहीं जाता है ॥२९॥ 
यदा पाखण्डिभिरात्मवद्चितैस्तैरुरु व्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन 
भगवतो यज्ञपुरुषस्थाराधनमेव तदरोचयन्‌ शूद्रकुलं भजते निगमाचारे5 शुद्धितो यस्य मिथुनीभावकुटुग्बभरण 
यथा वानरजाते: ॥३०॥ 
अनुवाद-- जो पाखण्डी स्वयं धोखे में हैं उन सबों के जाल में फँसकर जब यह दुःखी होता है तब ब्राह्मणों 
की शरण में जाता है किन्तु ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ श्रौत एवं स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान से यश 
पुरुष की आराधना करना आदि आचार उसको अच्छा नहीं लगता है । तब वह वैदिक आचार के अनुसार अपने 


पदश्चम स्कन्ध 


१७००: 
में शुद्धि नहीं होने के कारण वह शूद्र कुल में प्रवेश कर जाता है । जिसका वानरों 
बज और जो सदन होगा है का / आचार वानरों के समान केवल कुटुम्ब 
पर िलर भावार्थ दीपिका 
त इत्येतद्याचष्टे- यदा त्विति । आत्मना वश्चितैरुरु अधिक॑ वश्चित: सन्‌ । तेषां ब्राह्मणानां यच्छीलमुपनंयनादि 
तदरोचयन्‌ शूद्रवह्नर्तते । निगमोक्ताचारे अशुद्धितः स्वस्थ शुद्धयाभावात्‌ । यस्य शूद्रस्य केवल मिथुनीभाव: 22024 
व्यापारों नाग्रिहोत्रादि: ॥३०॥ ४७७७७ ५५७9७ 
कर भाव प्रकाशिका 
उस पाखण्डियों के द्वारा धोखा खाकर इत्यादि की व्याख्या करते हैं जो स्वयम्‌ धोखे में हैं उन पा्खाण्डियों 
द्वारा अत्यधिक धोखा खाकर वह उन ब्राह्मणों की शरण में जाता है जिनका शील उपनयन आदि संस्कार आदि 
का पालन करना है किन्तु उसको ब्राह्मणों का यह आचरण अच्छा नहीं लगता है । वह अपने में वेदोक्त आचार 
का अभाव रूप अशुद्धि के कारण वह उन शूद्रों के वंश में प्रवेश कर जाता है जिनका आचार वानरों के समान 
अपने परिवार का पालन और ख््री का सेवन है । वे अम्निहोत्रादि कर्मों को नहीं करते हैं ॥३०॥ 


तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना आआम्यकर्मणै 
विस्पृतकालावधि:॥ ३ १॥ 
अनुवाद-- वहाँ स्वच्छन्द रूप से विहार करने के कारण उसकी बुद्धि असत्य दीन हो जाती है । वहाँ एक 
दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फँसकर अपने मृत्यु काल को भी भूल जाता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तज्जातिरासेनेत्यादि व्याचष्टे । तत्रापि निरवरोधः प्रतिबन्धरहित: । स्वैरेण स्वेच्छया क्रीडन्विस्मृतमृत्युकाल: सन्‌।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तज्जातिरासेन इत्यादि की व्याख्या करते हैं उस शूद्रवंश में भी स्वच्छन्द विहार करता हुआ वह अपने 
म्रृत्युकाल को भी भूल जाता है ॥३१॥ 
क्वचिद््‌द्युमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्थन्यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षण: ॥३२॥ 
अनुवाद-- वृक्षों के समान जिसका लौकिक सुख ही फल है उन गूृहों में ही सुख का अनुभव करता हुआ 
वह वानरों के समान ख््री पुत्रादि में आसक्त रहकर अनाचार समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दरमेषु रंस्यन्नित्येतद्रयाचष्टे-क्नचिद्द्रमवदिति । व्यवायक्षणो मैथुनोत्सवो भवति !।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वचित्‌ इत्यादि से द्रुमेषु रंस्थन्‌ इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते है । इस शूद्रकुय में तो आजीवन मैथुनोत्सव 
ही होता रहता है ॥३२॥ 
एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये ॥३३॥ 
अनुवाद-- इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख इत्यादि भोगते हुए यह जीव रोग रूप पर्वत कन्दरा में 
फँंसकर उसमें रहने वाले हाथी के समान मृत्यु से डरता रहता है ॥३३॥ 


१७०६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
क्रचित्ममादादित्येतद्याचष्टे । एबमध्वनि सुखदुःखाद्यवरुन्धानो गिरिकन्दरप्राये तमसि रोगाद्यापदि पततीति शेष: ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वचित्ममादात्‌ इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं इस तरह संसार मार्ग में सुख-दुःख इत्यादि से युक्त 
वह पर्वत की कन्दरा के समान रोग आदि आपत्तियां में पड़ जाता है ॥३३॥ 
क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविक भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे5 केल्पो दुरन्तविषयविषण्ण 
आस्ते॥३४॥ 
अनुवाद-- कभी तो वह शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आधिदैविक तथा आधिभौतिक आदि दु:खों 
की निवृत्ति में जब असमर्थ हो जाता है तो उस समय वह विभिन्न विषयों की चिन्ता से खिन्न हो जाता है।॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्चिच्छीतवातेत्यादिपूर्वस्मादधिकोक्ति: । रोगाद्यापदि पतितः सन्‌ शीतादिभिः क्लिश्यन्नास्त इत्यर्थ: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कभी वह शीत, वायु इत्यादि पहले की अपेक्षा अधिक दुः:खों को बतलाया गया है । रोग आदि से रुग्ण 
होकर वह शीत तथा वायु आदि से कष्ट का अनुभव करता है ॥३४॥ 
क्वचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किचिद्धनमुपयाति वित्तशाठ्येन ॥३५॥ 


अनुवाद--- कभी आपस में क्रय-विक्रय आदि व्यापार करने पर कंजूसी करने के कारण उसे थोड़ा सा धन 
मिल जाता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 


तदेव॑ सिंहावलोकनन्यायेनोक्तमर्थ यथास्थानमपक्ृष्य व्याख्याय क्रमस्थमनुवर्तयितुं पूर्वोक्तमेवानुवदति-क्चिन्मिथ 
इति । वित्तशाठ्येन कदाचिद्यत्किचिद्धनमुपयाति ॥३५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार सिंहावलोकन न्याय से वर्णित अर्थ को उचित स्थान पर खींचकर व्याख्या करके क्रम ठीक करने 
के लिए अनुवाद करते हैं | कंजूसी के कारण कुछ धन प्राप्त कर लेता है ॥३५॥ 


क्वचित्क्षीणधन: शय्यासनाशनाझ्ुपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने5 वसितमति- 
स्ततस्ततो5 बमानादीनि जनादफिलभते ॥३६॥ 


है अनुवाद-- कभी धन 3 हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री 
नहीं रह जाती है तब यह उन सबों को चोरी आदि गलत उपायों से प्राप्त करने का निश्चय करता है, इसके कारण 
इसे यत्र-तत्र दूसरों से बहुत अपमानित भी होना पड़ता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


क्रचित्कचित्क्षीणधनस्त्विति व्याचष्टे-क्रचित्क्षीणघन इति । अप्रतिलब्ध॑ यन्मनोरथेनोपगत॑ वाडिछतं तस्यादाने स्वीकारे 
निश्चितमति: सन्‌ ॥॥३६।॥ 


पदञ्चम स्कन्ध 


कक रियो भाव प्रकाशिका 

इस दण्डक से क्वचित्ववचित्क्षीण धन: इत्यादि श्लोक की व्याख्या करते हैं । मनोरथ से अग्राप्त धन को 
प्राप्त करने के लिए चोरी आदि से प्राप्त करने का निश्चय करता है ॥३६॥ 22332 
एवं वित्तव्यतिषज्जविवृद्धवैरानुबन्धो5पि पूर्ववासनया मिथ उद्डहत्यथापवहति ॥३७॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर में वैर-भाव बढ़ जाने से भी यह पूर्व वासना के कारण 
आपस में विवाहादि सम्बन्ध को करता और छोड़ता रहता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यवित्तव्यतिषज्लेनेत्येतद्दबाचष्टे-एवं वित्तव्यतिषज्रेति | अपवहति त्यजति ।॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्यो<न्यवित्तव्यतिषड्जेन इत्यादि की व्याख्या इस दण्डक से किये हैं। अपवहति का अर्थ है छोड़ता है॥३७॥ 
एतस्मिन्संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र विसृज्य जात॑ 
जातमुपादाय शोचन्मुहान्विभ्यद्विवदन्‌ क्रन्दन्संहृष्यन्गायन्नह्ममानः साथुवर्जितो नैवाबर्तते$द्यापि यत 
आरब्ध एव नरलोकसार्थों यमध्वन: पारमुपदिशन्ति ॥३८॥ 
अनुवाद--- इस पर भी संसार मार्ग में चलने वाला जिस-जिस पर जहाँ विपत्ति आयी या कोई मर जाता 
है तो उसको वही छोड़कर और नए उत्पन्न हुओं को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है । कभी तो किसी के लिए 
शोक करता तो किसी के लिए मूर्छित हो जाता है, किसी का वियोग होने की आशझ्ञा से भयभीत हो जाता है, 
वह किसी से झगड़ा करता है । अपने पर विपत्ति आने पर रोता है । कभी प्रसन्न होता है तो कभी गाने लग 
जाता है । कभी उन्हीं के लिए बँध जाता है । साधुजनों से रहित इसके पास साधुजन आते भी नहीं है । इस 
प्रकार आगे बढ़ता हुआ उसने जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की थी जिसे इस मार्ग का अन्त कहते है | उस परमात्मा 
के पास यह नहीं लौटता है ॥३८॥ 


१७०७ 


भावार्थ दीपिका 
अध्वन्यमुष्मिन्नित्यादि व्याचष्टे-एतस्मिन्रिति | आपन्न आप प्राप्त: विपन्नो विनष्टो वा यत्र यस्तमितरस्तत्र विसृज्य । 
नह्ाममानो बध्यमान: । साधुवर्जितः साधुव्यतिरिक्त: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अध्वन्यमुष्मिन्‌ की व्याख्या करते हैं | इस संसार मार्ग में जिस पर जहाँ विपत्ति आती है अथवा जो जहाँ 
मर जाता है उसको वही छोड़कर आगे बढ़ जाता है न ह्वामानः का अर्थ है बँध जाता है । साधुवर्जित: अर्थात्‌ 
साधु जनों से रहित ॥३८॥ 
यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यज््यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मानः 
समवगच्छन्ति॥३ ९।। 
अनुवाद-- परमात्मा पर्यन्त योग शाखर की भी गति नहीं है, जिन लोगों ने दण्ड का परित्याग कर दिया 
है वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं ॥३९॥ 


१७०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनावृत्तौ हेतुमाह-यदिदमिति ॥।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
रे 3. के साधन को इस दण्डक में बतलाया गया है ॥३९॥ 
त् भजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किंतु परं मृधे शयीरज्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धा 
यां विसृज्य स्वयमुपसंहता: ॥४०॥ के 
अनुवाद-- जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े-बड़े यज्ञों को करने वाले राजर्षि हैं वे संग्राम में शत्रुओं 
का सामना करके केवल प्राण परित्याग करते है और यह पृथिवी मेरी है, यह कहकर जो बैर करते हैं बे अपना 
शरीर पृथिवी पर ही छोड़कर परलोक चले जाते हैं वे इस संसार से पार नहीं जाते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनस्थिन इत्यादि व्याचष्टे-यदपीति । ये बै राजर्षयस्तेषपि नावरुन्धते किंतु परं केवलं मृधे शयीरन्‌ ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में मनस्विन: इत्यादि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजर्षिगण भी परमात्मा को नहीं प्राप्त 
कर पाते वे केवल युद्ध में मारे जाते हैं ॥४०॥ 
कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपद: कथ्थ॑ंचिन्नरकाद्विमुक्त: पुनरप्येव॑ संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति 
एवमुपरिंगतो5पि ॥४९॥ 
अनुवाद-- अपने पुण्यकर्म रूपी लता का आश्रय लेकर जीव किसी प्रकार इन आपत्तियों अथवा नरक से 
बच भी जाता है तो फिर इस संसार मार्ग में भटकता हुआ जन समुदाय में मिल जाता है यही दशा स्वर्ग आदि 
ऊपर के लोकों में जाने वालों की होती हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसज्जतीत्यादि गिरिकन्दर इत्यन्तमपकृष्य व्याख्यात॑, ग्रन्यमत्िक्रम्य वल्लीं गृहीत्वेत्यादिग्रन्थं व्याचष्टे-कर्मवल्लीमिति। 
'एबमुपरि स्वर्ग गतो5पि नरलोकसार्थमेवोपयाति ।॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसज्जति से लेकर गिरिकन्दरे पर्यन्त जिसकी व्याख्या की गयी है उस ग्रन्थ को लांघकर बललीं गृहित्वा 
की व्याख्या इस दण्डक में की गयी है । स्वर्ग में जाने वाले भी मनुष्यों के साथ आकर मिल जाते हैं ॥४१॥ 
तस्थेदमुपगायन्ति । 
आर्षभयेह राजर्षेमनसापि महात्मनः । नानुवर्त्माहीति नृूपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४१॥ 
अन्वय:-- गरुत्मत: मक्षिकेव आर्षमस्य, राजर्षे: महात्मनः अन्द वर्तस इह नृप: नाहति ॥४२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! राजर्षि भरतजी के विषय में पण्डितजन ऐसा कहते हैं । जैसे गरुड़ की होड़ कोई मक्खी 
नहीं कर सकती है उसी तरह राजर्षि महात्मा भरतजी के मार्ग का अनुसरण कोई राजा नहीं कर सकता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं भरतोक्तिं व्याख्याय तच्चरितसंग्रहश्लोकानाह । तस्येदं कर्म श्लोकैरुपगायन्ति । आर्षभस्य ऋषभपुत्रस्य अन्यो 
जृपोअनुवर्त्मनाहति बर्त्मनुगन्तुं शक्रोति ॥४२॥ 


पद्चम स्कन्ध 


कट भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भरतजी की उक्तियों की व्याख्या करके उनके चरित का वर्णन करते हैं राजर्षि भरत के चरित 
का लोग गायन करते हैं, ऋषभदेवजी के पुत्र भरतजी के मार्ग का अनुरण दूसरे राजा नहीं कर सकते हैं ॥४२॥ 


यो दुस्त्यजान्दारसुतान्सुहद्राज्य हृदिस्पृश: । जहौ युवैब मलवदुत्तमश्लोकलालसः ॥४३॥ 
अन्वयः-- युबैद य: दुस्त्यजान्‌ दारसुतान्‌ सुहृद राज्य॑ हृदिस्पृर्श: उत्तमश्लोकलालस: मलवत्‌ जहौ ।॥॥४३॥ 
अनुवाद-- युवावस्था में ही जिनको त्यागना कठिन है उन हृदयस्पर्शी पत्नी, पुत्र, मित्र, राज्य आदि का 

जिन्होंने पवित्रीकृत श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए विष्ठा के समान त्याग दिया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-य इति । सुहस्राज्ययोईन्द्वैक्यम्‌ । यो दुस्त्यजान्दारादीन्विष्ठामिव जहौ तस्यार्षभस्येति संबन्ध: । दुस्त्यजत्वे 
हेतुः-हृदिस्पृशो मनोज्ञान्‌ त्यागे हेतु:- उत्तमश्लोके लालसा लम्पटत्वं यस्य ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भरतजी के मार्ग का अनुसरण नहीं करने का कारण है कि उन्होंने दुस्त्यज पत्नी इत्यादि का उसी प्रकार 
त्याग कर दिया जैसे कोई मल का परित्याग कर देता है । सुहृत तथा राज्य दोनों में द्न्द्द समास होने के कारण 
एकवद्भाव है । इन सबों के दुस्त्यज होने का कारण यह था कि पत्नी इत्यादि अत्यन्त मनोहर थे । त्याग का 
कारण है कि उनकी लालसा थी की मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँ ॥४३॥ 
यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनार्थदारा््रार्थ्या श्रियं सुरवरै: सदयावलोकाम्‌ । 
नैच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुद्विद्सेवानुरक्तमनसामभवो5पि फल्गुः डंडा 
अन्वय:--यो नृपः दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनार्थदारान्‌ सुरवरैः प्रार्था सदयावलोकाम्‌ नैच्छत्‌ तदुचितम्‌ मधुद्विटसे- 
बानुरक्तमनसां महतां अभवो5पि फल्गुः ।डंडी॥। 
अनुवाद--- जिन्होंने अत्यन्त दुस्त्यज, पृथिवी, पुत्र, स्वजन्‌ सम्पत्ति और खी की तथा जिसके लिए बड़े- 
बड़े देवता भी लालायित रहते हैं किन्तु वे उनको सदादेखती रहती थी उन लक्ष्मीजी को भी त्याग दिया, यह सब 
उनके लिए उचित ही था क्‍योंकि जिन महापुरुषों का मन श्रीभगवान्‌ की सेवा में अनुरक्त हो जाता है उनके लिए 
मुक्ति भी तुच्छ है ॥४४॥ 


१७०९ 


भावार्थ दीपिका किन 
तस्वैवं विषयत्यागो न चित्रमित्याह | य एवंभूतोउसौ नृप: स क्षित्यादी्ैच्छदिति यत्तदुचितम्‌ । य भरतस्य 
दया यथा भवत्येबमवलोको यस्या इति परिजनावलोक: श्रियामुपचर्यते । यतो मधुद्विष: सेवायामुरफ्त मनो येषां तेषां 
महतामभवो मोक्षोउपि फल्गुस्तुच्छ एवं ॥४ढ॥ 
भाव प्रकाशिका हज 
उनके द्वारा सांसारिक विषयों का त्याग कोई आश्चर्य नहीं हैं । इस बात को उस श ० कहा गया है। 
इस प्रकार के वे राजा परथिवी आदि को जो नहीं चाहे वह उचित ही है । लक्ष्मी चाहती पे कि भरतजी मुझको 
चाहें, इस तरह से परजनों के समान लक्ष्मीजी का उपचार किया गया है । क्योंकि जिन लोगों का मन श्रीभगवान्‌ 
की सेवा में लग गया है उनके लिए तो मुक्ति भी तुच्छ है ॥४४॥ 


१७१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नम हत्युद्वारं हास्थन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥४५॥ 
अन्वय;--यः मृगत्वमपि हास्यन्‌ इति उदार समुदाजहार यज्ञाय धर्मपतये, विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिसे, प्रकृतीश्रराय 
हरये नारायणाय नम; ॥४५।॥ 
अनुवाद--- जो भरत मृग शरीर का परित्याग करते समय जोर से कहे थे धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में 
योग जन्य सांख्यप्रतिपाद्य, प्रकृति के स्वामी यज्ञमूर्ति सर्वान्तिर्यामी श्रीहरि भगवान्‌ नारायण को नमस्कार है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य सेवानुरागमेवाह-यज्ञायेति । यज्ञरूपाय धर्मपतये यज्ञादिफलदात्रे । विधी नैपुण्यं यस्य तस्मै धर्मानुष्ठात्रे । योगोउशडस्तस्ै 
। सांख्य॑ ज्ञानं तच्छिर: प्रधानं फलं यस्य तस्मै । योगाय प्रकृतीश्वराय मायानियन्त्र । अतएव नारं जीवसमूह: सो5यनमाश्रयो यस्य 
सर्वजीवनियन्त्रे | एवं कर्मज्ञानदेवताकाण्डै; प्रतिपादिताय हरये नम इत्युदारमुच्चैर्य: सम्यगुच्चारितवान्‌। मृगत्व॑ मृगदेहमपि हास्यन्‌ 
त्यक्ष्यन्‌ । य एबंभूतस्तस्य तदुचितमिति वा तस्यानुवर्त्मनाईर्हतीति वा संबन्ध: ।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भरतजी की श्रीभगवान्‌ की सेवा का अनुराग इस श्लोक में वर्णित है । यज्ञ स्वरूप, धर्म के स्वामी अर्थात्‌ 
यज्ञ आदि के फल को प्रदान करने वाले, धर्मानुष्ठानकर्ता, अष्टाज्नयोग स्वरूप, सांख्य प्रतिपाद्य योग स्वरूप प्रकृति 
का भी नियमन करने वाले (मायापति) सभी जीवों के नियामक एवं कर्मकाण्ड ज्ञान काण्ड एवं देवता काण्ड 
में प्रतिपादित श्रीहरि को नमस्कार है । इस तरह मृग शरीर का परित्याग करते समय जिन्होंने जोर से कहा ऐसे 
भरतजी का राज्यादि त्याग उचित ही था, अथवा कोई भी उनके मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता है ॥४५॥ 
य इदं भागवत सभाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्थानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्य॑ धन्य यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्य 
वाउनुगश्नणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न कांचन परत इति॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥ 
अनुवाद-- राजर्षि भरत के गुणों एवं कर्मों की प्रशंसा भक्तजन भी किया करते हैं, उनका यह चरित 
कल्याणंकारी आयु एवं धन को बढ़ाने वालाऔर सुयश को बढ़ाने वाला है । अन्त में यह स्वर्ग एवं मोक्ष की 
प्राप्ति करने वाला है । जो पुरुष इसको सुनता या सुनाता है या इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ 
अपने आप पूर्ण हो जाती हैं । उसको दूसरों से कुछ भी नहीं माँगना पड़ता है ॥४६॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९४।। 
भावार्थ दीपिका 
भरतचरितश्रवणादिफलमाह-य इदमिति । भागवतै: सभाजिता अवदाता: शुद्धा गुणा: कर्माणि च यस्‍्थ 


तस्य भरतस्यानुचरितं योअनुश्रणोति स आत्मन एवं सकाशात्सर्वा आशिष आशास्ते स्वत एव प्राप्रोति नतु कांचिंदपि 
'परस्मादपेक्षत इत्यर्थ: |।४६॥॥ 


इति श्रीमद्धागवत्तेमहापुराणे पदञ्ञमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतर्दशो5ध्याय: ।।॥१४।। 


पद्चम स्कन्ध १७११ 


भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में भरत चरित के श्रवण आदि का फल बतलाया गया है । भरत चरित भगवद भक्तों द्वारा 
प्रशंसित है । शुद्ध गुण एवं कर्मों को करने वाले भरतजी के चरित जो श्रवण करता है उसकी अपने आप ही 
सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं वह दूसरों से कोई भी अपेक्षा नहीं करता है ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के भाव प्रकाशिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१४।। 


शा 


पन्द्रहवों अध्याय 
भरतजी के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
: सुमतिर्नामाभिहितों यु ह वाव केचित्याखण्डिन ऋषभपदबीमनुवर्तमान चानार्या 
अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्था कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन ! भरतजी के पुत्र का नाम सुमति था | उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया। 
इसलिए कलियुग में बहुत से पाखण्डी अनार्य उसको वेद विरुद्ध कल्पना करके देवता मानने लगेंगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
खमष्टभिरध्यायैर्भरतस्योक्तमीहितम्‌ | तत: पदञ्चदशे तस्य कीर्त्यन्ते वंशजा नृपा: ॥१॥। ऋषभपदवीं जीवन्मुत्तमार्गमनुवर्तमान॑ 
य॑ दृष्टवेति शेष: । यद्वा यं सुमतिमवेदसमाम्नातां देवतां कल्पयिष्यन्ति बुद्धोड्यं साक्षादवतीर्ण इति मंस्यन्त इत्यर्थ: ॥(१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह आठ अध्यायों में भरतजी की उक्ति का वर्णन किया गया अब पन्द्रहवें अध्याय में भरतजी के वंशजों 
का वर्णन किया जाता है। सुमति को ऋषभदेव के जीवन्मुक्त मार्ग का अनुगमन करने वाला देखकर, अथवा जिस सुमति 
को वेद विरुद्ध देवता की कल्पना करेंगे। वे अनार्य पुरुष मानेगें कि सुमति के रूप में साक्षात्‌ बुद्ध ही अवतीर्ण हुए हैं॥१॥ 
तस्मादवृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोड भवत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद--- सुमति की वृद्ध सेना नामक पत्नी के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
अथासुर्या तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजात: ॥३॥ 
_ अनुवाद-- देवताजित्‌ के आसुरी नामक पत्नी के गर्भ से देवधयुम्न, देवद्युम्न की धेनुमति नामक पत्नी के 
गर्भ से परमे्ठी और उसका सुवर्चला के गर्म से प्रतीह नामक पुत्र उत्पनन्न हुआ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तनयो देवताजित: पुत्र: ॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताजित का पुत्र देवद्युम्न था ॥३॥ 
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य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुसस्मार ॥४॥ 
अनुवाद-- प्रतीह अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश करके स्वयं शुदचित्त होकर परमपुरुष श्रीभगवान्‌ 
का साक्षात्‌ अनुभव किया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मविद्यां बहुभ्य आख्याय व्याख्यानेनैव स्वयं संशुद्धोइनुसस्मार अपरोक्षतयानुभूतवान्‌ ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक पुरुषों को आत्म विद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त वाला वह परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार 
किया था ॥४॥| 
प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहर््रादियश्नरय आसत्निज्याकोविदा: सूनवः प्रतिहर्तुः स्तुत्यामजभूमानावजनिषातामू॥५॥ 
अनुवाद-- प्रतीह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामक तीन पुत्र हुए । 
ये यज्ञादि कर्म में बहुत निपुण थे प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति थी उसके गर्भ से अज और भूमा नामक पुत्र हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिहर्ता प्रस्तोता उद्गोत्तेति त्रयो यज्ञनिपुणा: सूनव आसन्‌ । अजनिषातां जातौ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतीत के तीन पुत्र हुए प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्घाता । ये तीन यज्ञ कर्म में निपण थे | अजनिषाताम्‌ 
अर्थात्‌ उत्पन्न हुए ॥५॥ 
भू ऋषिकुल्यायामुद्दीथस्तत: प्रस्तावों देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीढ्विभुर्विभो रत्यां 
च पृथुषेणस्तस्मान्नक्त आकृत्यां जज्ले नक्तादद्गुतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षाद्धगवतो 
विष्णोर्जगद्विरक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्ता: ॥६॥ 
अनुवाद-- भूमा की ऋषिकुल्‍या पत्नी से उद्गीथ उत्पन्न हुए उद्गीथ की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव उत्पन्न 
हुए। प्रस्ताव के नियुत्सा नाम की पत्नी से विभु नामक पुत्र.उत्पन्न हुआ । विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथषेण 
उत्पन्न हुए, प्रथुषेण की पत्नी आकृति के गर्भ से नक्त उत्पन्न हुए । नक्त की पत्नी द्वुति के गर्भ से उदार कीर्ति 
राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ । ये जगतू की रक्षा के लिए सत्त्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु के अंश माने जाते थे । संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदयज: पुत्र: । जगतो रिरक्षिषया रक्षितुमिच्छया गृहीतं सत्त्वं येन तस्य विष्णो: कलांश: सन्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूल के हृदयज: का अर्थ पुत्र है। महाराज जगत्‌ की रक्षा करने की इच्छा से सत्त्वगुण को स्वीकार किया। 
उसके कारण उनको भगवान्‌ विष्णु की कला माना जाता है ॥६॥ 
स॒ वै स्वधमेंण प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे 
ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थलक्षणेन ब्रह्मविच्चरणानुसेवयापादितभगवद्धक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः 
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परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानुभवो5पि निरभिमान 


एवाबनिजजूगुपत्‌ ॥७॥ 
अनुबाद-- गय प्रजा के पालन पोषण, प्रीणन, लालन तथा अनुशासन के द्वार और यज्ञ आदि करके 
निष्काम भाव से केवल भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए अपने धर्म का आचरण किए । इसके कारण उनके सभी 
कर्म परम पुरुष श्रीहरि को अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गये । इससे तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के चरणों की सेवा 
से उनको भक्ति योग की ग्राप्ति हुई । तदनन्तर निरन्तर भगवच्चिन्तन करके इन्होंने अपने अन्तःकरण को शुद्ध 
किया तथा देहादि अनात्म वस्तुओं से अहन्त्व को हटाकर वे अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करने लगे। 
यह सब कुछ होने पर भी ये पृथिवी का पालन करते रहे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषत्वमेवाह-स वै इति । धर्मस्तस्य टद्विविध:-अभिषिक्तत्वात्मजापालनादिरिक:, गृहस्थत्वादिज्यादिश्वापर: । द्विविधोजपि 
भगवति सर्वात्मनार्पितः सन्‌ परमार्थलक्षणस्तेन परिभाविता संस्कृताउतिशुद्धा मतिर्यस्थ | अतएबोपरतमनात्म्यदेहाइहंभावो 
यस्मिस्तस्मिन्नात्मनि चित्ते स्ववमेबोपलभ्यमाने ब्रह्मण्यात्मानुभवो यस्य तादशोडपि निरभिमान एवावनिमजूगुपत्‌ पालयामास | ७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स बवै इत्यादि से उनके महापुरुषत्व का वर्णन करते हैं उनको दो प्रकार के धर्म थे । राज्याभिषिक्त होने 
के कारण प्रजापालन और दूसरा गृहस्थ होने के कारण यज्ञादि का अनुष्ठान । इन दोनों प्रकार के कर्मों को इन्होंने 
परमात्मा को समर्पित कर दिया था | इस परमार्थ रूप कर्म के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी थी । इसीलिए 
वे अनात्मादेहादि में आत्मभाव रहित हो गये थे । ऐसी अपने आत्मा में वे ब्रह्ममाव का अनुभव करने लग गये 
थे । ऐसा होने पर भी निरभिमन रहकर उन्होंने पृथिवी का पालन किया ॥७॥ 
तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥८॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इतिहासूत महात्मा उनके विषय में यह गाथा गाते हैं ॥८॥ 
गये नृषः कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता । 
समागतश्री: सदसस्पतिः सतां सत्सेवको5न्यो भगवत्कलामृते ॥९॥ 
अन्वयः--- कः नृपः कर्मभि: गय॑ प्रतियाति | भगवत््‌ कलाम्‌ ऋते कः अन्य: यज्वाभिमानी, बहुवित्‌, धर्मगोप्ता, 
समागतश्री:, सदसस्पति: सता सत्सेवक: ॥९।। 
अनुवाद-- कौन राजा अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी कर सकता है । वे भगवान्‌ की कला थे 
उनको छोड़कर कौन दूसरे यज्ञों का विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ, धर्म रक्षक, लक्ष्मी का प्रियपात्र, 
साधु समाज शिरोमणि, और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक कौन हो सकता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मभिर्गव॑ कः प्रतियात्यानुकरोति न कोउपि । अत्र हेतु:-यज्वादिरूपो भगवत्कलां गयमृतेअन्यः क इत्यनुषज्भः । 
अभिमानी सर्वतो मानास्पदं मनस्वीति वा ! समागता संप्राप्ता श्रीयेंन यमिति वा । सतां सदसः सभाया: पति: सतां सेवक:। 
यद्वा यज्वादिरूपो5पि भगवत्कलामृते गयं कोउन्यः प्रतियातीत्यन्बय: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कौन राजा अपने कर्मों से गय का अनुसरण कर सकता है ? कोई नहीं । उसका कारण है यज्ञों का विधिवत्‌ 
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अनुष्ठान करने वाला भगवान्‌ की कला गय को छोड़कर कौन मनस्वी, लक्ष्मी का प्रियपात्र साधु 'शिरोमणिः सज्जनों 
का सेवक । अथवा यज्ञाभिमानी भी भगवत्‌ कला को छोड़कर गय का अनुसरण दूसरा.-कौन कर सकता है कक्ष 
यमभ्यधिक्नन्परया मुदा सतीः सत्याशिषों दक्षकन्या: सरिद्धि: । 
यस्य॒प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधा: ॥९०॥ 
अन्वयः-- यम्‌ सत्याशिष: दक्ष कन्या: सतीः सरिद्धि परया मुदा: अभ्यषिझन्‌ निराशिषो5पि यस्य प्रजानां धराशिष्‌. 
गुणवत्‌ सस्नुतोधाः दुदुहे ॥१०॥ 
अनुबाद-- सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री आदि दक्ष कन्या ने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक 
गड्जादि नदियाँ के साथ उनका अभिषेक किया था, तथा उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी पृथिबी उनके गुणों 
पर भ्रसन्न होकर जिस प्रकार गौ बछड़े पर स्नेह के कारण दुग्ध क्षरणकरती है उसी तरह प्रजाओं को सभी .। 
अभीष्ट पदार्थों को प्रदान की थी ॥१०॥ | 
4 
| 


र | 


भावार्थ दीपिका 
सतीः सत्य: । सत्या आशिषो यासां ता: । दक्षकन्या: श्रद्धा मैत्री दयेत्याद्याः | निराशिषो5पि यस्य प्रजानामाशिषः 
कामान्‌ धरा दुदुहे । तस्य गुणा एव वत्सस्तेन स्नुतमूधो यस्या: पृथिज्या: । यच्छब्दानां त॑ गय॑ क; प्रतियातीति संबन्ध: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्य संझ्ुल्प वाली परम साध्वी दक्ष कन्याएँ दया मैत्री आदि ने जिनका परम प्रसन्नता के साथ अभिषेक 
किया था । नहीं चाहने पर भी जिनकी प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करती थी । महाराज गय के गुण ही वत्स 
स्थानी थे जिनके स्नेह के कारण पृथिवी रूपी मौ सभी अभीक्ट पदार्थों को प्रदान करती थी उन गयकी बराबरी कौन 
कर सकता है ॥१०॥ 
छन्दांस्यकामस्थ चर यस्य कामान्दुदूहुराजहुरथों बलिं नृपा: । 
प्रतयज्ञिता युधि धर्मेण विप्ना यदाशिषां घषष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 
अन्वयः--- अकामस्य यस्य छन्दांसि कामानदुदुहु: अथो युधि प्रत्यश्चिता: नृपा: विप्रा: धर्मेण यदाशिषां परेत्य 
षष्ठमंशं आजहु: ॥॥११॥ 
अनुवाद-- इच्छा नहीं होने पर भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग प्रदान किया, युद्ध में बाणों 
से सत्कृत होकर राजाओं ने उनको उपहार प्रदान किया और राजा के धर्म से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने परलोक 
में प्राप्त होने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश प्रदान किया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
उन्दांसि वेदास्तद्विहितकर्माणि च । दुदृहुर्दुदुहुः । युधि प्रत्यश्चिताबाणैः प्रतिपूजिता नृपा यस्य बलिमाजहुर्पयामासुः। 
धर्मेण पालनेन दक्षिणादिभिश्च यदा प्रत्यश्चिता विप्रास्तदा परेत्य लोकान्तरे आशिषां धर्मफलानां षष्ठमंशमाजहुः । 'युण्यपंडूभागमादत्त 
न्यायेन परिपालयन्‌' इति स्मृते: ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका में 
वेद और वेद विहित कर्मों ने उनके नहीं चाहने पर भी उनको सभी प्रकार के भोग प्रदान किए युद्ध पे 
बाणों से सत्कृत राजाओं ने उनको उपहार प्रदान किया और ब्राह्मणों ने उनको परलोक में प्राप्त होने वाले अत 
धर्म फल के छठे अंश को प्रदान किया स्मृति भी कहती है-- पुण्यषडभागमादते धर्मेण प्रतिषालयन्‌ | अत 
धर्म पूर्वक पालन करने वाला राज प्रजाओं के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है ॥११॥ 
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अस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मधोनि माद्यत्युरुसोमपीथे । 
अ्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोगसमर्पितेज्याफलमाजहार ॥१२॥ 
अन्वयः--- यस्य अध्वरे उरुसोमपीथे मधोनि माद्यति श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोग समर्पित अध्वरात्मा भगवान्‌ 
'फलमाजहार।।१२॥॥ 
अनुवाद-- जिनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने के कारण इन्द्र उन्मत हो गये थे, तथा उनकी श्रद्धा 
और निश्चल विशुद्ध भक्तिभाव से समर्पित किए जाने के कारण यज्ञ के फल को यज्ञ पुरुष भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट 
होकर यज्ञ के फल को ग्रहण किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उरुसोमपीथे बहुसोमपाने5ध्वरे मघोनि इन्द्रे माद्यति मद प्राप्रुवति सति श्रद्धया विशुद्धो योअचलो भक्तियोगस्तेन 
समर्पितमिज्याफलमाजहार | अर्हणमिव प्र॒त्यक्षतः स्वीकृतवानित्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत सोम पान करने के कारण इन्द्र के उन्मत्त होने पर श्रद्धा के कारण विशुद्ध एवं अचल भक्तियोग से 
समर्पित यज्ञ के फल को यज्ञात्मा भगवान्‌ ने साक्षात्‌ पूजा के ही समान ग्रहण किए ॥१२॥ 
यत्प्रीणनाइ्हिंषि देवतिर्यडमनुष्यवीरुत्तणमाविरिछ्यात्‌ू 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीव: प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्यस्य ॥१३॥ 
अन्वयः-- गयस्य बर्हिषि यत्‌ प्रीणनात्‌ अविरिश्वयात्‌ देवतिर्यक्मनु वीरत्तृणम्‌ सद्यः प्रीयेत सह विश्वजीवः स्वयं 
प्रीतः प्रीतिमगातू ॥॥१३॥॥ 
अनुवाद-- महाराज गय के यज्ञ में जिनके प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्माजी से लेकर देवता मनुष्य, तिर्यक्‌ वृक्ष 
तथा तृण सबके सब सचद्य: प्रसन्न हो जाते हैं वे स्वयं तृप्त विश्वात्मा असन्न हो गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्य भगवत: ग्रीणनात्‌ । देवादीनां इन्द्रैक्थम्‌ । तत्सच्य: प्रीयते प्रीतिं गच्छेत्‌ । स विश्वजीव: सर्वान्तर्यामी स्वयं प्रीतरूप 
एव बर्हिषि यज्ञे गयस्थ । ह स्फुटं प्रीतिमगात्‌ तृप्तोअस्मीति प्रत्यक्ष प्रीतिमाविष्कृतवानित्यर्थ: ॥।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ के प्रसन्न होने पर देवमनुष्यादि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, वे विश्वात्मा सर्वान्तर्यामी स्वयं 
प्रसन्नता रूप होने पर भी महाराज गय के रूप में स्पष्ट रूप से प्रसन्न हो गये अर्थात्‌ मैं प्रसन्न हूँ इस तरह से 
अपनी प्रसन्नता प्रकट किए । देवग्यिड्मनुष्यवीरुततृणम्‌ में इन्द्रसमास होने के कारण एक वचन का प्रयोग है ॥१३॥ 
गयाह्रयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुश्चित्ररथादूर्णायां सम्राउजनिष्ट ॥१४॥ 
अनुवाद-- महाराज गय की पत्मी गयन्ती के गर्भ से चित्ररथ, सुगत और अवरोधन नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए । उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१४॥ 
तत उत्कलायां मरीचिर्मरीचेर्िन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत तस्मात्सरधायां मधुनामा5भवन्मधो: सुमनसि 
वीरब्रतस्ततो भोजायां मन्धुप्रमन्थू जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भौवस्ततो दूषणायां त्वष्टा$जनिष्ट त्वपरविरोचनायां 
विरजो विरजस्थ शतजित्मवर पुत्रशतं कन्या च विषृच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- सम्राट की पत्नी उल्कला से मरीचि, मरीचि की पत्नी विन्दुमती से विन्दुमान नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । विन्दुमान की पत्नी सरधा से मधु, मधु की पत्नी सुमना से वीरत्रत, वीखत की पत्नी भोजा से मन्थु, 


श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


। मन्थु की पत्नी सत्या के गर्भ से भौवन भौवन की पत्नी दूषणा के 
से विरज और विरज की विषूची नाम की पत्नी के गर्भ से सौ पु 


श्छ्श्द 
और प्रमन्थु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए 
गर्भ से त्वष्टा, त्वष्टा की पत्नी विरोचना 
एवं एक कन्या उत्पन्न हुई ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 

सुमनसि ख्रियाम्‌ ॥१५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

मधु की सुमना नामक पत्नी के गर्भ से वरीब्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१५॥ 
तत्रायं श्लोक: । 
प्रैयत्रत॑ वंशमिमं विरजश्चरमोद्धवः । अकरोदत्यलं कीर्या विष्णु: सुरगण्णं यथा ॥१६॥ 

इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे पश्चमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तन॑ नाम पदञ्नदशोअ्ध्याय: ॥१५॥ 

अन्वय:-- विष्णु: सुरगणं यथा चरमोद्धवः विरज: इम॑ प्रैयव्रतं बंश कीर्त्या अत्ययं अकरोत्‌ ॥॥१६॥ 

अनुवाद-- विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते 
हैं, उसी तरह इस ग्रियव्रत वंश को इस वंश में सबसे पीछे उत्पन्न होने वाले विरज अपने सुयश से महाराज प्रियव्रत 
के वंश की शोभा अत्यधिक बढाये ॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के प्रियव्रत वंश वर्णन नामक पन्द्रहवें अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१५५॥। 
भावार्थ दीपिका 
कीर्त्या अतिशयेनालमकरोद्धूषितवान्‌ ॥१६।॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्ञदशो5थध्याय: ।॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 

विरज ने अपने सुबश से महाराज प्रियत्रत के वंश को अत्यधिक अलंकृत किया ॥१६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महायुराण के पाश्ञवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९५।॥। 


"३३००० कुसआ००--- 


सोलहवाँ अध्याय 
भुवन कोश का वर्णन 
रजोवाच 
उत्तस्त्वया भूमण्डलायामविश्ेषो यावद्दित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्नन्द्रमा वा सह दृश्यते॥९॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद जहाँ तक स[र्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारगण के साथ चन्द्रमा दीख पड़ते है वहाँ तक 
भूमण्डल ऐ यह आपने कहा है ॥१॥ 


पश्चम स्कन्ध श्छश७ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्वेक्तिद्वीपसिन्ध्वादिमानचिहस्वरूपत: । स्पष्ट प्रवक्तुमारब्धा पद्माध्यायी ततः 'परम्‌ ॥१॥ षोडशेडथस्तथा चोर्ध्व॑ 
परित: सन्रिवेशतः । मेरोः स्थितिर्महीकझकर्णिका चोपवर्ण्यते ।।२॥ प्रियव्रतर्चरित्रोक्तौ योक्ता द्वीपादिकल्पना । तद्विशेषविजिज्ञासु: 
कथान्ते परिपृच्छति ।।३॥। उक्त इति किंपर्यन्तमुक्तस्तदाह । यावदादित्यस्तपति, यत्र चासौ शुक्लकृष्णपक्षयोर्नक्षत्रगणै; सह 
चन्द्रमा वा दृश्यते तावतू ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्वीप तथा समुद्र आदि महाराज प्रियत्रत के रथ के चिहस्वरूप हैं यह पहले कहा जा चुका है, उसको स्पष्ट 
रूप से कहने के लिए यह पद्नाध्यायी प्रियब्रत के वर्णन के पश्चात्‌ वर्णित की जाती है । सोलहवें अध्याय में सुमेरु 
पर्वत के नीचे, ऊपर, चारो ओर सन्निविष्ट स्थित परथिवी रूपी कमल की कर्णिका का भी वर्णन किया जाता है। 
प्रियत्रत के चरित्र के वर्णन में जो द्वीपों आदि की कल्पना बतलायी गयी है, उसके विषय में विशेष रूप से जिज्ञासु 
राजा परीक्षित्‌ कथा के अन्त में पूछते हैं | कहाँ तक आपने भूमण्डल को कहा है तो उसके विषय में बतलाते 
हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है तथा जहाँ तक शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों में: ताराओं के साथ चन्द्रमा 
दिखायी देते हैं वहाँ तक ॥१॥ 
तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखातै: सप्तभि: सप्त सिन्धव उपक्लप्ता: यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेष- 
विकल्पस्त्वया भगवन्खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्व विजिज्ञासामि ॥२॥ 
अनुवाद--- उसमें भी महाराज प्रियत्रत के रथ के पहियों की सात लीकों से सात समुद्र बन गये जिनके 
कारण इस भूमण्डल में सात द्वीपों का विभाग बन गया । हे भगवन्‌ ! अब में इन सबों का परिमाण और लक्षण 
के साथ पूरा विवरण जानना चाहता हूँ ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतो येभ्य: सिन्धुभ्य; एतस्या भुवः । सूचित: संक्षेपतो दर्शितः ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन समुद्रों से पृथिवी के सात द्वीपों की कल्पना हुई इस बात को आपने संक्षेप में सूचित किया है ॥२॥ 
भ्रगवतों गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हागुणे$पि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति 
वासुदेवाख्ये क्षममावेशितु तदु हैतहुरो5र्हस्यनुवर्णयितुमिति ॥३॥ 
अनुवाद-- जो मन श्रीभगवान्‌ के गुणमय इस स्थूल शरीर में लग सकता है वही मन श्रीभगवान्‌ के वासुदेव 
संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लग सकता है अतएव हे गुरो ! इस विषय का विशद 
रूप से आप वर्णन करें ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जिज्ञासाया: फलमाह-भगवत इति ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवत: इत्यादि इस दण्डक से महाराज परीक्षित्‌ की जिज्ञासा का फल बतलाया गया है ॥३॥ 


१७६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ऋषिरुवोच 


न बै महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः काष्ठां ममनसा बचसा वा5थिगन्तुमलं विजुधोंयुषापि 
पुरुषस्तस्माद्राधान्येनेव भूगोलकविशेष नामरूपमानलक्षणतों व्याख्यास्थाम: ॥४॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महाराज ! श्रीभगवान्‌ की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि कोई भी मनुष्य देवता की 
भी आयु को प्राप्त कर ले तो भी मन या वाणी से उसका अन्त नहीं पा सकता है । इसलिए मैं नाम, रूप, परिणाम 
और लक्षणों के माध्यम से मुख्य-मुख्य बातों को ही लेकर इस भूमण्डल की विशेषताओं का वर्णन करूँगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
या मायागुणविभूतिस्तस्या: । काष्ठां अन्तम्‌ । रूप॑ संनिवेश: । लक्षणं चिह्म्‌ ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
माया के गुणों की जो विभूति (ऐश्वर्य) है उसका अन्त कोई देवता की भी आयु प्राप्त करके नहीं पा सकता 
है । काष्ठा अर्थात्‌ अन्त । रूप विस्तार, लक्षण अर्थात्‌ चिह ॥४॥ 
यो वा5यं द्वीप: कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम्‌॥५॥ 


अनुवाद--- यह जो जम्बूद्वीप है, यह भूमण्डल रूप कमल के कोश स्थानीय जो सात द्वीप हैं उनमें सबसे 
भीतर का है । इसका विस्तार एक लाख योजन है | यह कमल पत्र के समान गोलाकार है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुबलयं भूण्डलं तदेव कमल॑ तस्य कोशा: सप्तद्वीपास्तेष्वभ्यन्तरकोश: प्रथमो जम्बूद्वपो नियुतयोजनविशालो 
लक्षयोजनविस्तीर्ण: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूमण्डल रूप कमल के कोश भूत जो सात द्वीप है उनमें सबसे भीतर का कोश यह पहला जम्बूद्वीप है। 
यह एक लाख योजन विस्तीर्ण है ॥२॥ 
यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्नायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभि: सुविभक्तिनि भवन्ति ॥६॥ 


अनुवाद--._ इसमें नव-नव हजार योजन विस्तार वाले नव वर्ष है जो इनकी सीमा का विभाग करने वाले 
आठ पर्वतों से बटे हुए हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवयोजनसहस््रमायामो येषाम्‌ आयामोअत्र विस्तार: । एतच्च भद्राश्वकेतुमालव्यततिरेकेण द्रष्टव्यम्‌ । 
तयोश्चतुर्िशद्योजनसहस्नायामत्वातू । केचित्ु नीलनिषधयो: संलग्राग्रयो: समुद्रप्रवेशमड्ीकृत्य तयोरपि सट्डूचित्तत्वेन नवसहख्रायामत्वं 
संपादयन्ति । संनिवेशश्र वायुनोक्त:। 'धनुर्वत्संस्थिते ज्ञेये द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे। दीर्घाणि तत्र चत्वारि चतुरत्रमिलाबृतम्‌। इति।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का नह हजार योजन विस्तार है । यहाँ आयाम शब्द विस्तार का बोधक है । यह नव सहख्र 
योजन विस्तार भद्राश्व और केतुमाल इन दो वर्षों को छोड़कर जानना चाहिए, क्योकि उन दोनों वर्षों का विस्तार 
बीस हजार योजन है । कुछ लोगों का कहना है कि नील और निषध नामक पर्वत उन दोनों के अग्रभाग में संलग्न 
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हैं, जो समुद्र में ग्रविष्ट हैं । अतएव उन दोनों का भी विस्तार सद्लुचित होने के कारण नव-नव हजार योजन ही 
है । इन दोनों के संनिवेश को वायु पुराण में वायु ने कहा है । वहाँ कहा गया है कि धनुर्वत्‌ संस्थिते० इत्यादि 
अर्थात्‌ इन दोनों वर्षों को धनुष के समान गोलकार दक्षिणा और उत्तर में दो वर्षों को जानना चाहिए वे चार योजन 
विस्तृत इलवृत वर्ष है ॥६॥ 
एपां मध्ये इलाबृतं नामाभ्यन्तरवर्ष यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौबर्ण: कुलगिरिराजो 
मेरुद्वीपायामसमुन्नाह: कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्थनि द्वात्रिंशत्सहस्रयोजनविततो मूले षोडशसहर्र 
तावताउन्तर्भूम्यां प्रविष्ट: ॥७॥ 
अनुवाद--- इनके बीचो-बीच इलावृत नामक दसवाँ वर्ष हैं उसके बीच में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत 
है । वह भूमण्डल रूप कमल की कर्णिका के समान है । वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है। 
यह एक लाख योजन ऊँचा है | उसका शिखर पर विस्तार बतीस हजार और तलहठी में सोलह हजार 
योजन है । सोलह हजार योजन ही वह पृथिवी में घुसा हुआ है । अर्थात्‌ भूमि के ऊपर उसकी ऊँचाई चौणासी 
हजार योजन है ॥७॥ 
भावार्थदीपिका 
नाभ्यां मध्ये । द्वीपस्थायामो लक्षयोजनप्रमाणं तावान्समुन्नाह उच्छायो यस्य । मूले घोडशयोजनसहर्त् बिततः । तावता 
षोडशयोजनसहखमानेन । चतुरशीतियोजनसहस्रमानेन च बहिईश्यते । एवं लक्षयोजनोन्नाह: ॥७॥| 
भाव प्रकाशिका 
इलाबृत वर्ष के बीच में जम्बूद्यीप का विस्तार एक लाख योजन है । उतनी ही ऊँचाई मेरुपर्वत की है। 
यह मूल में सोलह हजार योजन विस्तृत है और सोलह हजार योजन यह पृथिवी में घुसा हुआ है चौरासी हजार 
योजन बाहर दिखायी देता है । इस तरह उसकी ऊचाई एक लाख योजन हो गयी ॥७॥ 
उत्तरोत्तरेणेलाबृ्ं नील: श्वेतः श्रृट्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता 
उभयततः क्षारोदावधयो ट्विसहस्नपृथव एकैकशः पूर्वस्मात्यूर्वस्मादुत्तर उत्तरो दशशांशाधिकांशेन दैर्घ्य 
एवं हसन्ति ॥८॥ 
अनुवाद- इलवृत्त के उत्तर में क्रमशः तीन पर्वत हैं नील, श्वेत और श्रृज्ञवान जो रम्यक, हिरण्मय और 
कुरु नामक वर्षों की सीमा को बाँधते हैं । वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं । उनमें 
से प्रत्येक की चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और पहले की अपेक्षा क्रमश: दशमांश से कुछ अधिक कम है । 
सबों की ऊँचाई एक समान है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तरोत्तेणेलाबृतमिलाबृतस्थोत्तरोत्तरतः क्रमेण नीलादयख्रयो मर्यादागिरय: । प्रागायताः पूर्वतो दीर्षा; । क्षारोद 
एवावधियेंधाम। द्विसहल्नयोजनविस्तीर्णा: । दशांशादीषदधिको यों5शस्तेन दैर्ध्य एवं हसन्ति न तूच्चत्वे पृथुत्वे वा । यथोक्ति 
विष्णुपुराणे 'लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये दशहीनास्तथापरे' इति । एतच्च स्थूलदृष्टयैवोक्तम्‌ । तयोरपि यथावन्मध्यमत्वभावेन 
लक्षप्रमाणात्वाभावात्‌ ॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील आदि तीन मर्यादा पर्वत हैं । ये पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक 
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इन सबों का विस्तार दो हजार योजन है । पहले की अपेक्षा बादवाले की लम्बाई 
272५ ०३32 है ॥ । किन्तु इनकी ऊँचाई और चौड़ाई एक समान है । जैसा कि विष्णु पुरोण 3. कहा 
गया है 'लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये दशहीना तथा परे" अर्थात्‌ दो पर्वतों की चौड़ाई कि योजन है किन्तु बीच 
वाले का प्रमाण दशमांश कम है । यह चौड़ाई की ही दृष्टि से कहा गया है । उन दोनों के भी बराबर 'मध्यमत्व 
का अभावलक्ष योजन प्रमाण का अभाव होने के कारण है ॥८॥ 


एवं दक्षिणेनेलाबृत निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयो5 युतयोजनोत्सेधा 
हरिवर्षकिंपुरुषभारतानां यथासंख्यम्‌ ॥९॥ 

अनुवाद-- इसी तरह इलावृत के दक्षिण की ओर एक के पश्चात्‌ एक निषध, हेमकूट और हिमालय नामक 
तीन पर्वत हैं | ये भी नील आदि पर्वतों के समान पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और दस-दस हजार योजन 
ऊँचे हैं | इन तीनों से क्रमशः हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका है 

अयुतयोजन उत्सेध उच्छायो येषाम्‌ । अय॑ चोत्सेधो नीलादीनामपि द्रष्टव्य: । नीलादिपृथुत्व॑ चैषामपि द्रष्टव्यम्‌ । 

यथासंख्य॑ मर्यादागिर्य इति शेष: ।॥९।। 
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भाव प्रकाशिका पे 
इन तीनों पर्वतों की ऊँचाई दस-दस हजार योजन है । नीलादि पर्वतों की भी ऊँचाई इतनी ही है । इन 
सबों की चौड़ाई भी नील पर्वतों के समान ही है । ये तीनों तीन वर्षों के मर्यादा पर्वत हैं ॥९॥ 


तथैवेलाबृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवह्न्थमादनावानीलनिषधायतौ द्विसहस्त्न॑ पप्रथतु: केतुमालभद्राश्चयो: 


सीमानं विदधाते ॥१०॥ 

अनुवाद-- इलाबृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषध पर्वत पर्यन्त 
फैले हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामक दो पर्वत हैं ! इन दोनों की चौड़ाई दो-दो हजार योजन है । ये भद्राश्व 
एवं केतुमाल नामक दो वर्षों की सीमा को निश्चत करते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आनीलनिषधायतौ उत्तरतो नीलपर्यन्तं दक्षिणतो निषधपर्यन्तं च दी्घों । पप्रथतुर्विस्तीणोँ भवत: । ताबेब 
केतुमालभद्राश्योर्वर्षबो: सीमान॑ कुर्वाति । नन्वेवं सति पूर्वापरेखायामिलाबृतवेष्टितो मेरुम॑ध्ये ततः पूर्वापरतो गिरिट्यं वर्षद्रयं 
च नातः किंचिदस्ति । दक्षिणोत्तररेखायां तु तथैवेलाबृतवेष्टितो मध्ये मेररूभयतरत्रीणि त्रीणि वर्षाणि गिरयश्र घट तत्कथ॑ सर्वतो 
लक्षप्रमाणत्वं जम्बूद्वीपस्य । उच्यते । मेरो: घोडश सहस्नाणि । सर्वत: स्थितत्वादिलाबृतस्याष्टादश । अन्येषां ण्णां चतुष्पश्चाशत्‌। 
गिरीणां बण्णां द्वादशेत्येवं दक्षिणोत्तरेखायां तावल्लक्षम्‌ । पूर्वापरेखायामपि सुमेरोरिलाबृतस्य चतुर््रिशत्‌ | गिर्योश्वत्वारि । 
शेषाणि द्विषष्टिसहस्राणि पूर्वापरवर्षयोरासमुद्र दैध्य॑ द्रष्टव्यान्यतो न विरोध: ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नील एवं नीषध पर्वत पर्यन्त चौड़े उत्तर की ओर नील पर्यन्त और दक्षिण की ओर निषध पर्यन्त ये दोनों 
(गन्धमादन और माल्यवान्‌) पर्वत लम्बे हैं। प्रपथतु: का अर्थ है, विस्तृत । इस तरह वे दोनों केतुमाल और भद्राश्व 
इन दो वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं । यदि कोई यह प्रश्न करे कि ऐसा होने पर पूर्व एवं पश्चिम रेखा पर इलाबृत 
से धिरे हुए मेरु पर्वत बीच में हैं । उसके पूर्व और पश्चिम में दो पर्वत और दो वर्ष हैं | इसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । दक्षिण और उत्तर रेखा पर तो उसी प्रकार इलावृत से वेष्टित बीच में मेरु पर्वत और दोनों ओर से तीन- 
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तीन वर्ष हैं इस तरह छह वर्ष हैं । इस तरह जम्बूद्वीप सब ओर से एक लाख योजन कैसे कहा जा सकता है? 
तो इसका उत्तर है कि सुमेरु पर्वत हर ओर से सोलह हजार योजन है और इलाबृत का विस्तार अठारह हजार 
योजन है और शेष छह वर्षों का विस्तार चौवन हजार योजन है । छह पर्वतों का बारह हजार योजन विस्तार है। 
इस तरह दक्षिण और उत्तर की रेखा पर एक लाख योजन हो गया । पूर्व और पश्चिम रेखा पर भी सुमेरु तथा 
इलाबृत का विस्तार चौत्तिस हजार योजन दोनों पर्वतों का चार हजार योजन, शेष बासठ हजार योजन पूर्व एवं 
पश्चिम रेखाओं का समुद्र पर्यन्त विस्तार है अतएवं किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है ॥१०॥ 
मन्दरों मेरुमन्दरः सुपार्शव: कुमुद इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्नतुर्दिशमवष्टम्भगिरय उपक्ल॒प्ता:॥१ ९॥ 
अनुवाद--- इनके अतिरिक्त मन्दर, मेरु भन्दर, सुपार्थ और कुमद ये चारो पर्वत दश हजार योजन ऊँचे 
और दस हजार योजन चौड़े मेरु पर्वत के आधार भूत अवष्टम्भ पर्वत के समान है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयुतयोजनप्रमाणौ विस्तारोन्नाहो येषाम्‌ । विस्तीर्णमूध्नीं मेरोरवष्टम्भत्वात्पूर्वपश्चिमौ गिरी दक्षिणोत्तरविस्तारौ, दक्षिणोत्तरी 
चपूर्वापरविस्तारी द्रष्टव्यौ। सर्वती दशयोजनसहस्रविस्ताराड्रीकारे त्विलाबृतलोपात्पूवेणेलाबृतमुपप्लावयतीत्यादिविरोध: स्यात्‌॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
दस हजार योजन चौड़ाई और उतनी ही ऊँचाई वाले ये मन्दर मेरुमन्दर, सुपार्थ और कुमुद चारो पर्वत 
हैं | ये मेरु पर्वत के अवष्टम्भ (थूम्मी) का काम करते हैं । अतएव पूर्व और पश्चिम के दो पर्वत दक्षिण और 
उत्तर में विस्तार वाले हैं । सुमेरु के दक्षिण और उत्तर के पर्वतों का विस्तार पूर्व और पश्चिम में होगा । हर ओर 
से दस योजन विस्तार मानने पर तो इलाबृत वर्ष ही गायब हो जायेगा । अतएव सत्रहवें दण्डक में यह जो कहा 
गया है कि पूर्व दिशा से इलाबृत को प्लावित करता है, इसका विरोध होगा ॥११॥ 
चतुर्ष्वेतेषु चूतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्वत्वार: पादपप्रवरा: पर्वतकेतव इवाधिसहस्नरयोजनोज्नाहास्तावद्विट - 
परविततयः शतयोजनपरिणाहा: ॥१२॥ 
अनुवाद-- इन चारों पर्वतों पर उनकी ध्वजाओं के समान क्रमश: आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के चार 
वृक्ष है । ये प्रत्येक वृक्ष ग्याह सौ योजन ऊँचे और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है । इन वृक्षों की 
मोटाई सौ-सौ योजन है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधिसहस्रमेकादशशतानि उन्नाहो येषाम्‌ । तावत्प्रमाणा विटपततिर्येषाम्‌ । शतयोजनं परिणाहो विस्तारो येषाम्‌।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन चासो वृक्षों की ऊँचाई ग्यारह सौ योजन है और उतना ही उन सभी वृक्षों की शाखाओं का विस्तार 
है तथा वे चारो वृक्ष सौ-सौं योजन मोटे हैं ॥१२॥ 
हदाश्वत्वारः पयोगध्विक्षुससमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि 
भरतर्षभ धारयन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद-- भरतश्रेष्ठ ! उन पर्वतों पर चार सरोवर भी हैं । वे क्रमशः दूध, मधु, ईंख के रस और मीठे 
जल के है । इनका सेवन करने वाले यक्ष किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियाँ प्राप्त हैं ॥१३॥ 


१७९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
यदुपस्पर्शिनो यत्सेविन: ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदुपस्पर्शिन: पद का अर्थ उनका सेवन करने वाले होता है ॥१३॥ 
देवोधानानि च॑ 32603 नन्दन चैत्ररथं वैश्राजक सर्वतोभद्रमिति ॥१४७ 
अनुवाद-- इन चारो पर्वतों पर चार दिव्य उपवन भी हैं इनका नाम क्रमश: नन्दन, चैत्ररथ और 
सर्वतोभद्र है ॥१४॥ ०७७७०७४० 
येष्वमरपरिवृढा: सहसुरललनाललामयूथपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमान: किल विहरन्ति ॥९ ५॥ 
हे अनुवाद--- उन सबों में अनेक प्रधान-प्रधान देवता सुरसुन्दरियों के नायक वनकर साथ-साथ विहार करते 
हैं । उस समय गन्धर्व आदि उपदेवगण उनकी महिमा का गान करते है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ललामो भूषणम्‌ । सुरललनानां भूषणभूता: श्रेष्ठा या: ख्रियस्तासां यूथस्य पतयः सह संभूय येषु विहरन्ति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ललाम पद का अर्थ हे भूषण ! अर्थात्‌ सुर सुन्दरियों के भूषण भूत जो ख्त्रियाँ हैं उनके समूह के नायक 
बनकर उनके साथ विहार करते हैं | उस समय गन्धर्व आदि उपदेवगण उनकी महिमा का गान करते हैं ॥१५॥ 
मन्दरोत्सज़ एकादशशतयोजनोत्तुड्नदेवचूतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यम्ृतकल्पानि पतन्ति॥९ ६॥ 
अनुवाद-- मन्दराचल की गोद में जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा देवताओं का आ्रवृक्ष है उससे गिरिशिखर 
के समान बड़े-बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशशतयोजनमुन्तुज्ञो यो देवचूतस्य शिरसः सकाशातू । फलप्रमाणमुक्त वायुपुराणे 'अरलीनां शत्तान्यश्टवेकषष्टयधिकानि 
च । फलप्रमाणमाख्यातमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभि: । इति ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका कि 
ग्यारह सौं योजन ऊँचा जो देवताओं का आम्रवृक्ष है उसके शिरोभाग से फल गिरते हैं | उन फलों 9९% 
प्रमाण वायुपुराण में बतलाया गया है कि आठ सौ एकसठ हाथ बड़ा उन फलों का भ्रमाण तत्त्वदर्श ऋषियों ने 
कहा है ॥१६॥ 
तेषां वीशीर्यमाणानामतिमथुरसुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरमिरिशिखराध्िपतन्ती 
पूर्वेणेलाबृतमुपप्लावयति ॥१७॥ 
अनुवाद-- वे फल जब फटते हैं तो उनसे अत्यन्त सुगन्धित और मीठा लाल-लाल रस प्रवाहित होने लगता 
है । वही अरुणोदा नाम की नदी के रूप में परिणत हो जाता है । वह नदी मन्दराचल के शिखर से गिरकर इलादृंत 
वर्ष पूर्वी भाव को पलावित करती है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


उद्यमुदर्क के ॥ 
अतिमधुरश्षासौ स्वतः सुरभिश्न सुगन्धिश्व । न चान्येषां गन्बैरधिवासितः बहुलआरुणश् रस: सब उदपुदक तेन॥९५ 


यद्चम स्कन्ध क४३ 
भाव प्रकाशिका 


' उस आम ४ दूसरे गन्धों से नहीं अपितु स्वत: सुगन्थित और अत्यधिक मात्रा में लाल-लाल होता 
। रस रूप जल से वह नदी इलाबृत के पूर्वी भाग को प्लवित करती है ॥१७॥ 


यदुपजोषणाद्धवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पर्शसुगन्धवातो दशयोजन समन्तादनुवासयति ॥१ ८॥ 

अनुवाद-- इस जल का सेवन पार्वतीजी की अनुचरी यक्ष पत्लियाँ करती हैं । इसके कारण इन सबों वे 
अज्ञों से ऐसी सुगन्धि निकलती है कि उनका स्पर्श करके चलने वाली वायु उनके चारो ञो द सं बोलने तक 
2 80/000:2/050%0%0/ कह यु उनके चारों ओर दस-दस योजन तक 


भावार्थ दीपिका 
यदुपजोषणाद्यस्य रसस्य सेवनात्‌ ॥।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदुपजोषणात्‌ पद का अर्थ है उस रस का सेवन करने से ॥श८॥ 
2 329044/2:908380460806,47 62700 भकायनिभानां रसेन जम्बूनाम नदी 


निषतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलावृतमुपस्यन्दयति ॥१९॥ 
अनुवाद-- इसी श्रकार जामुन के वृक्ष से प्रथी के समान बड़े-बड़े श्राय: बिना गुठली के ही फल गिरते 
हैं । बहुत ऊँचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं । उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रवाहित होती है जो मेरुमन्दर 
पर्वत के दस हजार योजन ऊँचे शिखर से गिरकर इलाबृत वर्ष के दक्षिण भूभाग को सींचती है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनस्थिप्रायाणामतिसूक्ष्मबीजानाम्‌ । यत्र निपतति ततश्वारभ्यात्मनो दक्षिणत: सर्वमिलाबृतं व्याप्य वहतीत्यर्थ: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अमनस्थिप्राय का अर्थ है कि उन जामुन के फलों के बीज अत्यन्त छोटे होते हैं | वे फल जहाँ गिरते हैं 
वहाँ से लेकर उनका रस इलावृत वर्ष के दक्षिणी भाग पर्यन्त प्रवाहित होता है ॥१९॥ 
तावदुभयोरपि रोथसोर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना वाय्वर्कसंयोगविपाकेन सदा3मरलोकाभरणं 


जाम्बूनदं नाम सुवर्ण भवति ॥२०॥ 
उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भींगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से पक 


अनुवाद-- 
जाती है तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनद नामक सुवर्ण बन जाती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताबत्सर्वत; रोधसोस्तटयो: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 


गा 
जहाँ तक वह नदी प्रवाहित होती है, वहाँ तक के दोनों तटों की मिट्टी पूर्ण रूप से जाम्बूनद नामक सुवर्ण 


बन जाती है ॥२०॥ 
यदु ह वाव विबुधादयः: सह युवतिभि्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद--- इसे देवता और गन्धर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट कक्कण और करधनी इत्यादि 


आभुषणों के रूप में धारण करते हैं ॥२१॥ 


१७२४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यस्तु महाकदम्ब: सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःसृताः : पद्म मधुधारा; 
सुपार्थशिखरात्पतन्त्यो5 ॥२२॥ 
अनुवाद--- सुपार्श् पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके पाँच कोटरों से मधु की धारा प्रवाहित होती 


है । इन धाराओं की मोटाई पाँच पोरसे जितनी है । ये सुपार्थ के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग 
को अपनी सुगन्ध से सुगन्धित कर देती हैं ॥२ २॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयामोउत्र व्याम: । सच “व्यामो बाह्ो सकरयोस्ततयोस्तिर्यगन्तरम्‌' इत्युक्तलक्षण: । पञ्ञ व्यामा: परिणाह; स्थौल्यं 
यासामित्यर्थ: । केचित्तु पञ्चव्यामपरिणाहा इत्येब पठन्ति ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ पर आयाम शब्द व्याम का बोधक । दोनों हाथों को फैलाने से जो उनका तिर्यक्‌ विस्तार होता है 
ड्से व्याम कहते हैं । कहीं तो पद्ञव्याम परिणाहा: यही पाठ है ॥२२॥ 
“या छ्युपयुक्षानानां मुखनिर्वासितो वायु: समन्ताच्छतयोजनमनुवासयति ॥२३॥ 


अनुवाद--- उस मधु का जो लोग पान करते हैं उनके मुख से निकली हुईं वायु अपने चारो ओर सौ योजन 
पर्यन्त सुगन्धित बना देती है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२३॥ 
एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीना: 


पयोदथ्िमधुघृतगुडान्नाद्यग्बर- 
शब्यासनाभरणादय: सर्व एबं कामदुघा नदाः कुमुदागआत्पतन्तस्तमुत्तेणेलावृतमुपयोजयन्ति ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नीचीना अधोमुखा: ॥२४।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
नीचीना यानी नीचे की ओर प्रवाहित होने वाले ॥२४॥ 
यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां क्लीपलितक्लमस्वेददौर्ग्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णबैवण्योपस 
गदियस्तापविशेषा भवन्ति यावश्धीवं सुखं निरतिशयमेव ॥२५॥ 
अनुवाद-- इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजाओं की त्वचा में झुरियाँ, बाल 
पकना, थकना (श्रान्त होना) शरीर में पसीना होना, दुर्गन्‍्ध निकलना, जण, गशोग, मृत्यु सर्दी-गर्मी की पीड़ा, शरीर 


का कान्ति हीन होना, तथा अब्डों का दूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते हैं । उन लोगों को आजीवन सुख ही 
प्राप्त होता है ॥२५॥ 


पश्चम स्कन्ध श्छर५ 


कुरब्बकुररकुसुम्भवैकड्ञत्रिकूटशिशिरपतड्छरुचकनिषधशिनीवासकपिलशब्ल॒वैदूर्यजारुधिहंसर्ष भना ग - 
कालख्जरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरो: कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लप्ता:॥२६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जिस तरह कमल की कर्णिका के चारो ओर केसर होते हैं । उसी तरह मेरु के मूल 
में चागे ओर बीस पर्वत हैं । उनके नाम हैं कुरन्न, कुड्कर, कुसुम्म, वैज्ञक, त्रिकूट, शिशिर, पत्र, रुचक, निषध, 
शिनीवास, कपिल, शद्ध,वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग कलंजर और नारद आदि ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ 


जठरदेवकूटीौ मेरु पूर्वेणाप्टादशयोजनसहस्रमुदगायतौ द्विसहस््न॑ पृथुतुद्भौ भवत: एवमपरेण पवनपारियात्रौ 
दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतावेवमुत्तरतख्तरिश्ुद्रमकरावष्टभिरेतैः परिस्तृतो5ग्रिरिव परितश्चकास्ति 
काझ्नगिरि: ॥२७॥ 

अनुवाद--- इसके अतिरिक्त मेरु पर्वत के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नामक दो पर्वत हैं । वे दोनों 
अठारह-अठारह हजार योजन लम्बे और दो-दो हजार योजन चौड़े और ऊँचे हैं | इसी तरह उसके पश्चिम दिशा में 
पवन और परियात्र पर्वत हैं, दक्षिण की ओर कैलास और करवीर पर्वत हैं और उत्तर की ओर त्रिश्ृद्ध और मकर नामक 
दो पर्वत हैं । इन आठ पर्वतों से चारो ओर से घिरा हुआ सुवर्ण पर्वत मेरु अग्नि के समान चमकता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्दिक्षु मेरुमूलाद्योजनसहसंर॑ त्यकत्वाउग्रेः परितः परिधय इब जठरदेवकूटादयस्तिष्ठन्ति । अतोष्ष्टादशयोजनसहस 
प्रमाणमन्नोक्तम्‌ 'वैष्णवादिपुराणेषु परिमाणादि यत्पुन:। अन्यथा वर्णितं तत्तु कल्पभेदाच्पेक्षया । ट्विसहस्॑ पृथु च तुड्ौ च।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
एक हजार योजन छोड़कर मेरु पर्वत की चार दिशाओं में अग्नि के चारो ओर परिधि के समान जठर देव 
कूट आदि पर्वत विद्यमान हैं । इसलिए यहाँ पर अठारह हजार योजन प्रमाण यहाँ बतलाया गया है । विष्णु आदि 


पुराणों में जो परिमाण बतलाया गया है वह कल्प भेद आदि के कारण भिन्न प्रकार का है जठर और देवकूट दोनों 
पर्वत दो हजार योजन ऊँचे और चौड़े हैं ॥२७॥ 


मेरोर्मूर्थनि भगवत आत्मयोनेर्मध्यत उपक्लप्तां पुरीमयुतयोजनसाहस्त्रीं समचतुरस्रां शातकोम्भी वदन्ति॥२८॥ 
अनुवाद-- यह कहा जाता है कि मेरु पर्वत के शिखर पर ठीक बीच में ब्रह्माजी की सुवर्ण मयी नगरी 

हैं | वह आकार में समान चतुरख्न दस हजार योजन विस्तृत है ॥२८॥ 

तामनु परितों लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूप तुरीयमानेन पुरो5ष्टावुपक्ल॒प्ता: ॥२९॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्म स्कन्धे भुवनकोश वर्णनं नाम षोडशो5ध्याय: ॥१६॥ 

अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ पूर्वांदि आठ दशाओं के अधिपति इन्द्र आदि आठ लोकपालों की आठ नगरियाँ 

हैं। वे अपने-अपने स्वामी के अनुरूप उनके ही दिशाओं में हैं उन सबों का परिमाण ब्रह्माजी की पुरी के चौथाई- 

चौथाई में हैं ॥२९॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवे स्कन्ध के भुवनकोश वर्णन नामक सोलहवें अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।१६।॥। - 


सत्रहवाँ अध्याय 
गद्भाजी का विवरण और भगवान्‌ शड्भूर कृत सड्डूर्षण देव की स्तुति 
श्रीशुक उवाच 


तत्र भगवतः 324-38343032534%44-2/4 कर १ 0030050:%%:7%4:558 विष्णोर्विक्रमतो :प्रविष्टा 
या बाह्यजलधारा ; 
साक्षाद्धनवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोभिधीयमानातिमहता कालेन युगसहस्रो पलक्षणेन दिवो भूर्धन्यवत॒तार 
यत्तद्विष्णुपदमाहु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- जब राजा बलि की यज्ञशाला में यज्ञ मूर्ति भगवान्‌ विष्णु ने त्रैलोक्य को नापने के लिए अपना 

पैर फैलाया तो उनके बाये पैर के रे ४ठे के नख से अण्डकटाह के ऊपर का भाग फट गया और उस अण्डकटाह 
के छिद्र से जो जलधारा बाहर की जा निकली वह उस चरण कमल के धोने के कारण पैर में लगे केसर के 
मिल जाने से लाल हो गयी । उस धाराका स्पश होने से इस संसार का सारा पाप विनष्ट हो गया फिर भी वह 
धारा निर्मल ही बनी रही । उस धारा को पहले विष्णुपदी नाम से ही कहा जाता था । वह धारा हजारों युग बीत 
'जाने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में गिरी जिसे विष्णुपद भी कहते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदश गड्ागमनं तच्चतुर्दिशम्‌ । इलाबृते च रुद्रेण सड्डर्षणनिषेवणम्‌ । यज्ञलिड्गस्य बलेय्ज्ञे लिड़े त्रिविक्रममूर्तियस्य 
विक्रमतो दक्षिणेन पदा भुव॑ क्रान्त्वा वामपदमुत्क्षिपतो वामपादाज्भुष्ठनखेन निर्भिन्नमूर्ध्वमुपरिभागो यस्याण्डकटाहस्य तस्य 
विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्मजलधारा सा दिवो मूर्धन्यवततारेत्यन्वय: । तस्य यच्चरणपड्डुजं तस्यावनेजनेन क्षालनेनारुणं तदृत॑ 
कुल्डूम तदेव किंजल्कास्तैरुपरञ्ञिता अतएवाखिलस्य जगतोघमलापहमुपस्पर्शनं यस्यास्तथाप्यमला तन्‍्मलसब्जशून्या 
साक्षाद्धगवत्पदीति यदनुपलक्षितं जाह्नवी भागीरथीत्याद्युपलक्षणान्तररहितं बचो नाम तेनाभिधीयमानां तस्मिन्समये भगवत्पदी 
नाम पश्चान्नामान्तराणि जातानीत्यर्थ: । कोउसौ दिवो मूर्धा तमाह-यदिति ॥१॥ 


पश्चम स्कन्ध सश्७२७ 


भाव प्रकाशिका 
भुवनकोश के वर्णन के पश्चात्‌ सब्रहवें अध्याय में गड्ा के चारो दिशाओं में जाने का वर्णन है । और इलांबर्त 
वर्ष में भगवान्‌ शह्लरजी के द्वारा भगवान सझ्डूर्षण की 8 का वर्णन है । यज्ञ मूर्ति भगवान्‌ का बलि के यज्ञ 
में त्रिविक्रशशरीरधारी त्रैलोक्य के नापने के समय दाहिने पृथिवी को नापकर जब वे बायें पैर को ऊपर उठाये 
तो ब्रह्माण्ड कटाह के ऊपर का भाग फट गया उसके छिद्र से बाह्य जलधारा भीतर ग्रवेश की वह स्वर्ग लोक 
के शिरोभाग में गिरी । श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के धोने से उस चरण में लगे लाल वुद्धुम रूप पराग से रंजित 
वह अपने स्पर्श मात्र से संसार के पाप का अपनोदन कर दी, किन्तु उसके मूल से संसक्त नहीं होने के कारण 
वह निर्मल ही बनी रही । वह जाह्नवी, भगीरथी इत्यादि नामों से भगवतपदी के नाम से अभिहित की जाती थी 
। उस समय उसका नाम भगवत्पदी ही था बाद में उसके दूसरे जाहवी इत्यादि नाम हुए । अब प्रश्न हैं कि स्वर्ग 
लोक का शिरोभाग क्या है तो उसका नाम विष्णुपद अर्थात्‌ प्रुवलोक है ॥१॥ 
यत्र ह वाव वीरब्रत औत्तानपादि: परमभागवतोः स्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसवममुत्कृष्य - 
माणभगवद्धक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हवदय 'भलविगलितामल- 
बाष्पकलयाभिव्यज्यमानरोमपुलककुलको 5 धुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ॥२॥ 
अनुवाद-- हे वीखत परीक्षित ! उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव का निवास है । 
वे अतिदिन यह हमारे कुल देवता श्रीभगवान्‌ का चरणोदक है, ऐसा मानकर बढ़ते हुए भक्ति भाव से आज भी 
उस जल को वे अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय उनका हृदय प्रेम से गद्गद हो जाता है । उत्कण्ठा के कारण 
उने मुंदे हुए नेत्रों से आँसू की धारा प्रवाहित होने लगती है । और उनके शरीर में रोमाञ्न हो जाता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि तद्ठिष्णुपदं तदाह-यत्रेति । वीरतो दृढसड्डूल्प: अस्मत्कुलदेवताया हरेश्वरणारविन्दोदकमिति हेतो: परमादरेण 
विभर्तीत्यन्वय: । कथंभूतः सन्‌ । प्रतिक्षणं वर्धमानेन भगवद्धक्तियोगेन दृढमत्यन्तं क्लिद्यमानमन्तर्ईदय॑ यस्य | अत एवौत्कण्ठ्येन 
विवशमामीलितं यल्लोचनयुगलं तदेव कुड्भले ताभ्यां विगलितममलं बाष्यं तस्य कलया सहाभिव्यज्यमानं रोमपुलकानां 
कुल यस्य ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि वह विष्णुपद क्‍या है ? तो उसे इस दण्डक में बतलाते हैं | वीखत अर्थात्‌ सुदृढ सद्जल्प 
वाले भ्रुवजी यह हमारे कुल देवता श्रीभगवान्‌ का चरणोदक है, यह मानकर उसे अत्यन्त आदर के साथ अपने 
शिर पर धारण करते है । कैसे होकर वे यह काम करते हैं ? तो इस पर कहते है प्रतिक्षण बढ़ने वाले भक्तियोग 
के द्वारा अत्यन्त गद्दद हृदय वाले होकर धारण करते हैं | अतएव उनके मुंदे हुए नेत्रों से उत्कण्ठा वशात्‌ अश्रुधारा 
बहने लगती है और उनके शरीर में रोमाञ् हो जाता है ॥२॥ 


ततः सप्तऋषयस्तत्मभावाभिज्ञायां ननु 203 क आत्यन्तिकी सिद्धरेतावती भगवति सर्वात्मनि 
बासुदेवे5 नुपरतभक्तियोगला भेनैवोपेधि मुक्तिमिवागतां मुमुक्षय इव सबहुमानमद्यापि 
जटाजूटैरुद्वहन्ति ॥३॥ 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सप्तर्षिगण विष्णुपदी के प्रभाव को जानने के कारण, यही तपस्या की आत्यन्तिकी 
सिद्धि है, यह मानकर अत्यन्त आदर पूर्वक आज भी वैसे ही अपने जटा-जूट पर धारण करते हैं। ये सप्तर्षिगण 
निष्काम है । सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना धन मानकर इन लोगों ने सभी कामनाओं 
को भी त्याग दिया है । यहाँ तक कि ये भक्तियोग के सामने आत्मज्ञान को भी महत्त्व नहीं देते हैं ॥३॥ 


१७२८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तऋषयस्तस्या गड्भाया: प्रभावाभिज्ञा: सन्‍्तो यां जटाजूटैरुद्नहन्तीत्यन्वय: । एत्तावत्येव नाते: ॥। 
तत्र हेतु:-भगवति सन्ततं भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षिता अन्ये पुरुषार्था आत्मज्ञानं च यैः । कामिव क इत धारयन्ति । प्रत्यक्ष 
मुक्तिमिव तामागताम्‌ । मुमुक्षवरों जना इव ते ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ गद्गाजी के प्रभाव को जानने वाले सप्तर्षि गण उसके अपने जटा-जूट पर धारण करते है। 
वे जानते हैं कि यही तपस्या की आत्यन्तिकी सिद्धि है | श्रीभगवान्‌ में भक्तियोग का लाभ हो जाने के कारण 
ये सप्तर्षि अन्य पुरुषार्थों और आत्मज्ञान की भी उपेक्षा कर देते हैं । वे उसको साक्षात्‌ मुक्ति के समान धारण 
करते हैं । मुमुक्षु पुरुषों के समान ॥३॥ 
ततो& नेकसहस्नरकोटिविमानानीकसंकुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रहसदने निपतति ॥४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गड्गाजी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में उतरती हैं और चन्द्रमण्डल को 
आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में मिरती हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो&नेकसहस्रकोटीनां विमानामनामनीकै: सड्लूलेन देवयानेनाकाशमार्गेणावतरन्ती । सप्तऋषिध्यो3र्बागिव प्रायशः 
कर्मिणां गतिरिति ततोउबगिव सड्डुलत्वमुक्तम्‌ । आवार्य आप्लाव्य । मेरुमूर्धस्थ ब्रह्मसदने निपतति ॥॥४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ विमान समूह से भरे आकाश मार्ग से अवतरित होती हुई सप्तर्षियों से पहले ही, कर्मियों 
की गति रूप उससे पहले ही चन्द्र लोक को आप्लावित कर ब्रह्माजी की पुरी में गिरती हैं ॥४॥ 
तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भि्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीता5 लकनन्दा 
चश्चुर्भद्रेति ॥५॥ 
अनुवाद-- वहाँ से ये सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार धाराओं में विभक्त होकर अलग-अलग 
चारो दिशाओं में प्रवाहित होती हुई नदों एवं नदियों के स्वामी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिस्पन्दन्ती अभितो गच्छन्ती ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिस्पदन्ती का अर्थ चाये ओर प्रवाहित होती हुई ॥५॥ 
सीता तु ब्रह्ससदनात्केसराचलादिगिरिशिखरे भ्यो5 धो5 धः प्रस्नवन्ती गन्धमादममूर्धसु पतित्वान्तरेण 
भरद्राश्वर्ष प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति ॥६॥ 
अनुवाद-- सीता नाम, की धारा ब्रह्मपुरी में गिर करके सराचलों के सर्वोच्च शिखरों से होकर नीचे की ओर 
प्रवाहित होती हुई गन्ध मादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है । और भद्राश्व वर्ष को पलावित करके पूर्व दिशा 
में जाकर खारे जल के पूर्व समुद्र में जाकर मिल जाती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


केसराचलानां मेरुसमानोच्छायत्वात्म्रथमं तेषामादिशिखरेषु मुख्यभड्रेषु पतति ततस्तेभ्यो3घो5ध: प्रखवन्ती सती ॥६॥ 


पदञ्चम स्कन्‍्ध श्ज्र९ 


भाव प्रकाशिका 
केसग्नचलों के मेरु पर्वत के समान ऊँचे होने के कारण पहले उन सबों के ऊँचे शिखरों पर गिरती है, 
उसके पश्चात्‌ उन सबों से नीचे बहती हुई जाकर पूर्वसमुद्र में मिल जाती है ॥६॥ 
एवं माल्यवच्छिखरात्निष्पतन्ती ततो5नुपरतवेगा केतुमालमभि चश्लु: प्रतीच्यां दिशि सरित्पर्ति प्रविशति॥७॥ 
अनुवाद-- इसी तरह चक्षु नाम की धारा माल्यवान्‌ पर्वत के शिखा पर गिरकर बिना किसी अवरोध के 
केतुमाल वर्ष में होती हुई पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
माल्यवच्छिखरात्केतुमालाभिमुखं निष्पतन्ती | चश्लुःसंज्ञा !।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्षु नाम की धारा माल्यवान्‌ पर्वत पर होकर केतुमाल वर्ष में होकर पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती हैं ॥७॥॥ 
भद्गा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराह्िरिशिखरमतिहाय थ्रृद्भवतः श्रृड्भादवस्पन्दमाना 
उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥८॥ 
अनुवाद-- भद्गा मेरुपर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है एक पर्वत के शिखर से दूसरे पर्वत के 
शिखर पर गिरती हुई श्वुद्ञवान शिखर से गिरकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गिरिशिखरादिति । कुमुदशिखरादुब्चलिता नीलशिखरं तत उच्चलिता श्रेतशिखरं तदप्यतिहाय श्रृद्धज॒तः 
खुड़ादध; ख्रवन्ती ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुमुद पर्वत के शिखर से चलकर नील पर्वत के शिखर पर फिर श्वेत पर्वत के शिखर पर, उसको भी 
छोड़कर श्रृद्गवान पर्वत से नीचे गिरकर प्रवाहित होती हुईं उत्तर समुद्र में जाकर मिली जाती हैं ॥८॥ 
तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाइहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटान्बैमकूटान्यतिर भसतररंहसा लुठन्ती 
भारतमभिवर्ष दक्षिणस्थां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थ चागच्छत: पुंसः पदे 
पदे5 श्रमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति ॥९॥ 
अनुवाद-- उसी तरह अलकनन्दा नाम की भी धारा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक पर्वत शिखरों 
को पार करती हुई हेमकूट पर्वत पर आती है । हेमकूट पर्वत से हिमालय पर्वत के शिखरों को अत्यन्त वेग से 
गिरती हुई भारतवर्ष में दक्षिण दिशा के समुद्र में प्रवेश कर जाती है । इस अलकनन्दा में स्नान करने के लिए 
आने वाले पुरुष को पग-पग पर अश्वमेध तथा राजसूथ आदि य्ञों का फल प्राप्त होता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिरभसतररंहसा अस्खलिततीक्रतरवेगेन ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतिरभसतररंहसा का अर्थ है अपने अत्यन्त वेग से ॥९॥ 


४७३० श्रीमद्धांगवत महांपुराण 
अन्ये च नदा नद्यश्न वर्षे वर्ष सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- दूसरे भी वर्षों में मेर आदि से निकलने वाली सैकड़ों नदियाँ हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
बहुशो बहुविधाः । मेर्बादिगिरीणां दुहितरस्तत्प्रसूता: ॥१०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुश: अर्थात्‌ अनेक प्रकार की मेरु आदि पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ हैं ॥१०॥ 
तत्नापि भारतमेव वर्ष कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोष भोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि 
व्यपदिशन्ति ॥११॥ 


अनुवाद-- इन सभी वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म क्षेत्र है अन्य आठ वर्ष तो स्वर्ग वासी पुरुषों के भोग से 
बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है । उन वर्षों को भौम स्वर्ग पद से लोग अभिहित करते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिव्यभौमबिलभेदात्रिविध: स्वर्ग: तत्र भौमस्वर्गस्य पदानि स्थानानि व्यपदिशन्ति ।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग तीन प्रकार का है दिव्य, भौम और बिल । इनमें से ये भौम स्वर्ग पद से अभिहित किए जाते हैं॥११॥ 
एथु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वश्रसंहननबलवयोगोदप्रमुदितमहा- 
सौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो बर्तते ॥१२॥ 
अनुवाद-- वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवी गणना के अनुसार दस हजार वर्षों की आयु होती है । 
उनमें दस हजार हाथियों का बल होता है । उनके वज्र के समान सुदृढ अज्ञों में जो शक्ति, यौवन और उल्लास 
होते हैं । उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि भोगों को भोगते हैं । अन्त में भोगों के समाप्त होने पर 
उनकी आयु का एक वर्ष जब बचता है तब उनको ख़ियाँ गर्भ धारण करती हैं । इस तरह वहाँसदैव त्रेतायुग के 
समान काल बना रहता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयुत॑ पुरुषमानेन आयुर्वर्धाणि येषाम्‌ । वज्रवदृढं संहननं शरीरं तस्मिन्बलवयोमोदास्तै: प्रमुदितानि यानि महासौरतानि 
मिथुनानि तेषां व्यवायापवर्गे संभोगावसाने एकवर्षशेषे आयुषि धृत एको गर्भो यैस्ताद्शानि कलत्राणि येषाम्‌ । त्रेतायुगसमः 
विषयसुखोत्कर्षात्‌ | कृतयुगे हि सर्वे ध्याननिष्ठा: । द्वापरादौ तु दुःखबहुला: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ के लोगों की आयु मनुष्यों की गणना से दस हजार वर्षों की होती है । उन लोगों के शरीर वच्न के 
समान सुदृढ होता है । उन शरीरों में विद्यमान बल अवस्था और उल्लास के कारण वे बहुत समय तक मैथुन 
आदि विषयों को भोगत्ते हैं। उन स्वर्ग में भोगों के अन्त में जब आयु का एक वर्ष बचा रहता है तो उनकी खियाँ 
गर्भ धारण करती हैं | वैषयिक आनन्द की उत्कृष्टता के कारण वहाँ त्रेतायुग के समान काल बना रहता है । सत्य 
युग में सभी मनुष्य ध्यान निष्ठ होते हैं | द्वाप: आदि युग में तो लोग अधिक दुःखी रहते हैं ॥१२॥ 


पद्चम स्कन्ध १७३१ 


थत्र ह देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहाहणा: सर्वर्तुकुसमुमस्तबकफलकिसलयश्रियानम्यमान- 
विटपलताविटपिभिरुपशुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु बिकचविविध- 
नववनरुहामोदमुदितराजहंसजलकुक्कुटकारण्डवसारसचक्रवाकादिभिर्मधुकरनिकराकृतिभिरुपकूजितेषु 
जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः 
स्वैरं विहरन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद-- वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुन्दर वन उपवन सभी ऋतुओं 
के पुष्पों के गुच्छे, फल और नवीन पल्ल्वों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से 
समलंकृत हैं । वहाँ निर्मल जल से परिपूर्ण ऐसे जलाशय हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कमल सदा विकसित रहते 
हैं । उन कमलों की सुगन्धि से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमूर्ग कारण्डव सारस और चकवा आदि पक्षी विभिन्न 
प्रकार की बोलियाँ बोलते हैं । भिन्न-भिन्न जाति के मदमत्त भ्रमर मधुर गुञ्ञन करते है । इन आश्रमों भवानों, घाटियों 
में तथा जलाशबों में देवेश्वर गण परम सुन्दरी देवाड्ननाओं के साथ कामोन्मादक हास-विलास और लीला कढाक्षों 
से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण स्वच्छन्द विहार करते हैं और उनके मुख्य अनुचर गण विविध 
प्रकार की सामग्रियों से उनका समादर करते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र ह येषु हि वर्षेषु देवपतयः स्वै: स्वै: सेवकगणेषु मुख्यैः कृतमहोपचारा: सन्त: स्वैरं विहरन्तीत्यन्वय: । केषु 
स्थानेषु । सर्वेषु ऋतुषु कुसुमस्तबकादीनां श्रिया समृद्धयात्यन्तं नम्यमाना विटपास्तदाश्रिता लताश्व येषु तैर्विंटपिभिरुपशुम्भमानानि 
शोभमानानि रुचिराणि काननानि येषु तेष्वाश्रमायतनेषु वर्षगिरिद्रोणीषु च तथा अमलेषु जलाशयेबु विकवानि विकासीनि 
विविधानि नवानि च यानि वनरुहमणि नीरजानि तेषामामोदेन मुदितैः राजहंसादिभि्मधुकरनिकराणां चाकृतिभिर्जातिविशेषैरुपकूजितेषु। 
'कामेन कलिलैः श्षुभितेर्विलासादिभिराकृष्टं मनो दृष्टिश्च येषां ते ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन वर्षों में देवेश्वरगण अपने मुख्य सेवकों द्वारा समादृत होकर अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते हैं। यह 
मुख्य वाक्य है । जिन स्थानों में सभी ऋतुओं में पुष्पों के गुच्छों आदि को अत्यन्त भार से झुके हुए वृक्ष तथा उनके 
आश्रित रहने वाली लताएँ भी उन वृक्षों के द्वारा अत्यन्त सुशोभित होती हैं । इस ग्रकार के वनों में विद्यमान आश्रम 
वर्ष (विख्यात पर्वत) तथा पर्वतों की धाटियों में, विद्यमान स्वच्छ जलाशयों में विकसित अनेक प्रकार के कमलों की 
सुगन्धि से प्रसन्न राजहंस आदि और अनेक जाति के श्रमर भी गुंजन करते हैं काम जन्य विकारों से तथा विलास आदि 
से जिन सबों का मन और दृष्टि आकृष्ट रहते हैं ऐसे देवेश्वर स्वच्छन्द विहार करते हैं ॥१३॥ 
नवस्वपि वर्षेषु भगवान्नारायणों महापुरुष: पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि संनिधीयते॥१४॥ 
अनुवाद-- उन नवो वर्षों में रहने वाले पुरुषों पर कृपा करने के लिए परम पुरुष भगवान्‌ नारायण इस 
समय भी अपनी मूर्तियों में विराजमान रहते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवस्वपि वर्षेषु ये पुरुषास्तेषां तदनुग्रहाय स चासौ वक्ष्यमाणो-नुग्रहस्तदर्थमात्मतत्त्वव्यूहिन स्वमूर्तिसमूहेन संनिधीयते 
संनिहितो भवति ॥१४॥ 
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नवो वर्षों में रहने वाले जीवों मर 
उन नवो वर्षों में रहने वा पर कृपा करने के लिए मूर्तियों 
कहते है 3 करू ए. भगवान्‌ आज भी अपनी मूर्तियों से विराजामन 
इलावबृते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमाज्नह्नन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्या: शापनिमित्तज्ञो यत्र्रवेक्ष्यत; 
स्रीभावस्तत्पश्चाद्क्ष्यामि ॥९५॥ ह 
अनुवाद-- इलावृत वर्ष में तो एक मात्र भगवान्‌ श्र ही पुरुष हैं श्रीपार्वतजी के शाप को जानने वाला 
कोई दूसरा पुरुष उस वर्ष में प्रवेश नहीं करता है । इस प्रसड़् को हम आगे (नवें स्कन्ध में) कहेंगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरोडर्वाचीन: । पश्चात्‌ नवमस्कन्धे ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपर अर्थात्‌ बाद में उत्पन्न होने वाला, पश्चात्‌ अर्थात्‌ नवें स्कन्ध में ॥१५॥ 
भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुद्सहस्नैरवरुध्यमानो भगवतश्तुर्मूरतेमहापुरुषस्थ तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृतिमात्मनः 
सड्डर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्यैतदभिगृणन्‌ भव उपधावति ॥१६॥ 
अनुवाद-- वहाँ पार्वतीजी एवं उनकी अरबों खबों दासियों से सेवित भगवान्‌ शद्भर परम पुरुष परमात्मा 
श्री वासुदेव, प्रधुम्न, अनिरुद्ध और सड्डर्षण संज्ञक चतुर्व्यह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा चौथी सड्डर्षण नामकी 
तम:ः प्रधान मूर्ति का ध्यान मनोमयं विग्रह के रूप में चिन्तन करते हैं और इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए इस 
प्रकार स्तुति करते रहते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवानी नाथः स्वामिनी येषां तैः खीगणानामर्बुदसहस्नैरवरुध्यमानः सर्वतः सेव्यमान: । आत्मनः प्रकृतिं कारणम्‌ । 
आत्मनि समाधिरध्यानं यस्य तेन रूपेण । एतद्वक्ष्यमाणं मन्त्रादिकमभिगृणन्‌ जपन्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों की पार्वतीजी स्वामिनी हैं ऐसी अरबों खरबों ख्री समूह से सेवित भगवान्‌ शड्भर अपनी करणभूता समाधिस्थित 
भनोमय मूर्ति सद्डूर्षण मूर्ति भगवान्‌ की आगे कहे जाने वाले मन्त्र आदि से जप करते हुए स्तुति करते हैं ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
३ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानायानन्तायाव्यक्तांय नम इति ॥१७॥ 
शह्भरजी कहते हैं 
अनुवाद-- जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनन्त और अव्यक्त मूर्ति ओड्जार स्वरूप पर 


पुरुष भगवान्‌ को नमस्कार है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां गुणानां संख्यानं प्रकाशों यस्मात्‌ | स्वयं त्वव्यक्तायाप्रमेयाय ॥॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका । 
जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है स्वयं अप्रमेय भगवान को मेरा नमस्कार है ॥१७। 
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भजे भजन्यारणपादपड्णगजं भगस्य कृत्स्नस्थ परं परायणम्‌ । 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे भजन्य अरणंपाद पड्जूज, कृत्स्नस्थ भगस्य परं परायणम्‌ भक्तेषु अलं भावितभूतभावनं भवापहं 
भ्रवभावमीश्वरं त्वां भजे ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे भजनीय प्रभो ! आपके चरण कमल भक्तों का एकमात्र आश्रय हैं । आप सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के परम 
आश्रय है । भक्तों के सामने आप अपना भूतभाव स्वरूप प्रकट कर देते हैं तथा उनको आप संसार से मुक्त कर देते हैं। 
किन्तु अभक्तों को आप संसार के बन्धन में डाल देते हैं । आप सर्वेश्वर का मैं भजन करता हूँ ॥१८।॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे भजन्य भजनीय, त्वा त्वां परमेश्वर॑ भजे इत्यन्बय: । अरणं शरण पादपड्लूज यस्य । कृत्स्नस्य भगस्यैश्वर्यादिषाड्गुण्यस्य 
परमयनमाश्रयम्‌ । भक्तेष्वलमत्यर्थ भावितं प्रकटितं भूतभावनं स्वरूपं येन । भवापहं संसारहरम्‌ । भक्तेष्वित्यनुषड्र: । भव 
भावयतीति तथा तम्‌ । अर्थादभक्तेष्विति द्रष्टव्यम्‌ ॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भजनीय प्रभो ! मैं आप परमेश्वर का भजन करता हूँ । यह मुख्य वाक्य है । आपके चरण कमल भक्तों 
के एकमात्र आश्रय हैं । आप सम्पूर्ण षडैश्चर्यों के आश्रय हैं । भक्तों के समक्ष आप अपना भूत भावन रूप प्रकट 
कर देते हैं और उनको संसार बन्ध से मुक्त कर देते हैं। और अभक्तों को संसार के बन्धन में डाल देते हैं ॥१८॥ 
न यस्य भायागुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो हाण्वपि दृष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नो5जितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९॥ 
अन्वय:-- यथा अजित्तक्रोधवेगानां नः दृष्टि रज्यते तथा मायागुण चित्तवृत्तिभि; ईशे यस्य दृष्टि: अण्बषि न अज्यते 
त॑ं आत्मन: जिगीषु: कः न मन्येत ॥१९॥। 
अनुवाद-- प्रभो ! हमलोग क्रोध के वेग को नहीं जीत सके हैं अतएवं हमलोगों की दृष्टि पाप से लिप्त 
हो जाती है आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरन्तर साक्षी रूप से उसके समस्त व्यापारों को देखते 
रहते हैं फिर भी हमलोगों के समान आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों और चित्त की वृत्तियों का थोड़ा सा भी 
प्रभाव नहीं पड़ता है; ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन ऐसा होगा जो आपका 
समादर नहीं करेगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरत्वमुपपादयंस्तामसत्वेन प्रसक्तमनादरं वारयति-न यस्येति । यस्य निरीक्षमाणस्यापि दृष्टिमायागुणैर्विषयैश्नित्तवृत्तिभि: 
'करणैश्चाण्वपीषदपि नाज्यते न लिप्यते । किमर्थ निरीक्षमाणस्य । ईशे ईशनाय नियमनाय । ईशनमीट्‌ । संपदादित्वाद्भावे क्विप्‌। 
अत्र वैधर्म्ये दृष्टन्त: । यथा अजितक्रोधवेगानां नो5स्माकं दृष्टिरज्यते न तथेति । अत आत्मन इन्द्रियाणि जिगाषुर्जेतुमिच्छूर्मुमुशुस्त 
को न मन्येत नाद्रियेत ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ सट्डूर्षण के ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हुए उनके तामस होने के कारण प्रसक्त अनादर को दूर 
करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो ! आप संसार का नियमन करने के लिए उसको साक्षिरूप से सदा देखते हुए भी 
उसके मायिक गुणों और चित्त की वृत्तियों का आपकी दृष्टि पर अभुमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है । यहाँ वैधर्म्य 
में दृष्टान्त उपन्यस्त करते हैं । जैसे कि क्रोध के वेग को नहीं जीत पाने वाले हमलोगों की दृष्टि पाप से युक्त 
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हो जाती है ईश का अर्थ नियमन करने के लिए ईशनम्‌ इस अर्थ में संपदादिगण होने के कारण विवप्‌ प्त्यय 
होकर और क्विप्‌ प्रत्यय होकर इट्‌ शब्द व्युत्पन्न होता है । उसके चतुर्थी एक वचन का रूप है ईशे । ऐसे आपका 
जो अपने मन को वश में करना चाहता है, वह कौन पुरुष होगा जो आपका समादर न करें ॥१९॥ 
असहुशो यः प्रतिभाति भायया क्षीबेव मध्वासवताग्रलोचनः । 
न नागवध्वो5र्हण ईशिरे हिया यत्पादयो: स्पर्शनधर्षितेन्द्रिया: ॥२०॥ 
अन्वयः--- यः मध्वासक्तताग्रलोचनः क्षीबेव मायया असदृशः प्रतिभाति यत्‌ पादयो: स्पर्शनधर्षितिन्द्रिया: नागबध्व; 
हिया अर्हणे न ईशिरे ॥२०।॥। 
अनुवाद--- आप जिन पुरुषों को मधु आसव आदि पान करने के कारण अरुण नयन और मतवाले के 
समान जान पड़ते हैं वे माया के वशीभूत होकर ही आपका मिथ्या दर्शन करते हैं | आपका चरणों का स्पर्श करने 
से चित्त के चश्चल हो जाने के कारण नाग पत्नियाँ लज्जावशात्‌ आपकी पूजा करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं 
॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सुरामद्याभ्यां मत्तस्य कुतो दृष्टिनज्यते तत्राह । असती दृष्टियस्थ तस्य स्वमायया क्षीबा मत्त इव यो भयड्डरः 
प्रतिभाति । मध्वासवाभ्यां ताम्रलोचन इव च । नागवधूविमोहनेन तथा प्रतिभान युक्तमित्याह- नेति । पादार्चने यस्य पादयो: 
स्पर्शनेन धर्षितं मोहितमिन्द्रियं मनो यासां तां हिया लज्जया भुजाद्यर्हवणे न ईशिरे न शेकु: । कस्त॑ न मन्येतेति पूर्वेणैवान्चय: ।॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि सुरा तथा मद्य का पान करने से मतवाले बने सड्डर्षण की दृष्टि पाप रंजित क्‍यों 
नहीं होती है ? इसका उत्तर है कि माया के कारण उन देखने वाले पुरुषों की मिथ्या दृष्टि है उसी के कारण आप 
मत्त के समान भयड्डर प्रतीत होती है । मद्य और आसवपान करने के कारण अरुणनयन के समान प्रतीत होते 
हैं । नाग पत्नियों के मोहित हो जाने के कारण उस तरह की प्रतीति होना तो उचित ही है । आपके चरणों का 
स्पर्श करने मात्र से उन सबों का मन मोहित हो जाता है और वे लज्जावशात्‌ आपकी भुजाओं आदि की पूजा 
नहीं कर पाती हैं ॥२०॥ 
यमाहुरस्यथ स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः । 
न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित्स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु ॥२१॥ 
अन्वयः--- यम्‌ अस्थ स्थिति जन्मसंयमंयम्‌आहु: त्रिभि; विहीनम्‌, आहुः, ऋषय: यम्‌ अनन्तम्‌ आहु:, भूमण्डलं 
यस्य मूर्धसहस्रधामसु सिद्धार्थमिक क्वचित्‌ स्थितम्‌ न बेद ॥२१॥ 
अनुवाद-- वेद आपको जगत उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण बतलाते हैं, किन्तु आप इन तीनों विकारों 
से रहित हैं, अतएव ऋषियों ने आपको अनन्त कहा है । आपके हजार हजार मस्तकों पर यह भूण्डल सरसों 
दाने के समान है । आपको इसका भी पता नहीं है कि यह आपके किस शिर पर स्थित है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्थ स्थितिजन्मसंयमहेतुं यमाहु:अत एव त्रिभि: स्थित्यादिभिर्विहीनमनन्त च यमाहु: । ऋषयो मन्‍्त्रा: । 
इन्दोनुरोधेन दीर्घपाठे ऋकारो देवमाता लक्ष्मी: सा च ऋषयश्मैत्यर्थ: । अनन्तत्वं दर्शयति । मूर्धसहस्नमेव धामानि स्थानानिं 
तेषु क्चिदेकदेशस्थितं भूमण्डलं यो न वेद । सिद्धार्थ सर्षपमिव तस्मै नम इति चतुर्थेनान्‍वय: ॥२१॥) 
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भाव प्रकाशिका 
जिनको वेद इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण बतलाते हैं, तथा जो इन तीनों विकारों 
से रहित हैं । इसलिए ऋषियों और मन्त्रों ने आपको अनन्त कहा है । ऋषि शब्द या मन्त्र का वाचक है | छन्द 
की दृष्टि से दीर्घ ऋ पाठ मानने पर ऋ शब्द वाच्य लक्ष्मी और ऋषिगण आपको अनन्त कहते हैं । उनके अनन्त 
त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । आपके हजार शिरों के ऊपर सरसों के दाने के सामन पृथिवी का आपको 
यह भी पता नहीं है कि पृथिवी कहाँ पर स्थित है ॥२१॥ 
यस्याद्य आसीहुणविग्रहो महान्विज्ञानधिष्यो भगवानज: किल । 
यत्संभवो5हं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सूजे ॥२२॥ 
अन्वयः-- उत्सम्भवोडहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिक॑ तामसम्‌ इन्द्रियं सृजे, विज्ञानधिष्ण्य: भगवान्‌ अजः यस्याद्य: 
महानगुण विग्रह: आसीतू किल ॥।२२॥ 
अनुवाद-- जिनसे उत्पन्न हुआ मैं त्रिगुणमय तेज से देवता इन्द्रिय और भूतों की रचना करता हूँ वे ज्ञिन 
के आश्रय भगवान्‌ ब्रह्मजी भी आपके ही महत्‌ तत्त्वसंज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र जन्महेतुत्य॑ महदादिद्वारेण प्रपश्चयति । यस्य गुणनिमित्तो महान्नाम विग्रह आसीतू । विज्ञान तत्त्वं धिष्ण्यमाश्रयो 
यस्य सः । तस्य चित्तरूपत्वेन सत्त्वप्रधानत्वात्‌ । स एवं किलाधिदैबो वासुदेवाभेदविवक्षया । भगवानजो ब्रह्मा यत्संभवो 
अस्मादब्रह्मण: संभूतो5हं रुद्र: । त्रिवृता त्रिगुणेन स्वतेजसा स्वविभूतिरूपेणाहंकारेण बैकारिकं देवताबर्ग तामसं 
भूतवर्गमैन्द्रियमिन्द्रियवर्ग च सृजे सृजामि ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
महदादि द्वारा जन्म कारणत्व का प्रतिपादन करते हैं । आपका गुणनिमितक महान्‌ नामक विग्रह था । वे 
ब्रह्माजी विज्ञान के आश्रय हैं । उसके चित्त रूप सत्त्व प्रधान होने के कारण, वे ही अधिदैव वासुदेव से अभिन्न 
है । यह बतलाने के लिए ब्रह्माजी जिनसे उत्पन्न हुए और मैं (श्भरजी) उन ब्रह्माजी से उत्पन्न हूँ। अपने त्रिगुणात्मक 
तेज से मैं अपनी विभूति रूप से वैकारिक अहझ्र से देवता वर्ग की, तामस अह्लार से भूत वर्ग को और इन्द्रिय 
वर्ग की सृष्टि करता हूँ ॥२२॥ 
एते बयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता: शकुन्ता इब सूत्रयन्त्रिता: । 
महानहंवैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदमू ॥२३॥ 
अन्वयः--- यस्य महात्मनः वशे सूत्रयन्त्रिता: शकुन्ता इब स्थिता; महान्‌ अहं, वैकृत तामसेन्द्रिया: बय॑ सर्वे 
यदनुग्रहात्‌ सृजाम: ॥२३॥। 
अनुवाद--- आप श्रीभगवान्‌ के अधीन सूत्र में बंधे हुए पक्षी के समान रहकर महान्‌ अहड्ढार इन्द्रियाभिमानी 
देवता और पंच महाभूत हम सभी आपकी ही कृपा से इस जगत्‌ की रचना करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच एते वयं महदादय: सर्वे यस्यानुग्रहादिदं ब्रह्माण्ड सृजाम: । कथंभूता: । यस्य महात्मनो वशे स्थिता: सन्तः। 
यत; सूत्रेण क्रियाशक्त्या यन्त्रिता: प्रोता: शकुन्ता: पक्षिण इव लौकिकेन सूत्रेण बयमित्युक्ते तानेवाह । महानहंकारश्न बैकृतादयः 
पूर्वोक्ता वर्गाश्न ।२३॥ 


१७३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
और हम सभी महदादि मिलकर आपकी ही कृपा से इस जगत्‌ की रचना करते है | कैसे हमलोग ? तो 
इसका उत्तर है आपमहापुरुष के वश में रहकर तथा आपकी क्रिया शक्ति के द्वारा नियन्त्रित होकर सूत्र में बंधे हुए 
पक्षी के समान महान्‌ अहड्लार तथा वैकृत इन्द्रियाभिमानी देवता हम सभी मिलकर इस जगत्‌ की रचना करते हैं।२३॥ 
अन्निर्मितां कर्ढापि कर्मपर्वणीं मायां जनो5यं गुणसर्गमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमझ्ससा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोड्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वयः-- गुणसर्गमोहितः अयं जन: कर्ह्मपि यत्‌ निर्मितां कर्म पर्वणीं मायां वेद निस्तारणयोगम्‌ अञ्जसान बेद तस्मै 
विलयो दयात्मने नमस्ते ॥२४।। 
अनुवाद-- सत्त्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई इस माया को तो कभी 
जान भी लेता है । किन्तु उससे मुक्त होने का उपाय उसको आसानी से ज्ञात नहीं होता है । इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
और लय भी आपके ही रूप है ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्ञवें स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१७॥। 
भावार्थ दीपिका 
'स्थितिलयहेतुत्व दर्शयन्प्रणमति । येन निर्मितामेतां मायामेवार्य जनो5ञ्ञसा वेद, नतु तन्निस्तारणयोगमुपायं॑ कर्हिंचिदपि 
बेदेति स्थितिहेतुत्व॑ दर्शितम्‌ । कौदृशीम्‌ । कर्माण्येव पर्वाणि ग्रन्थयस्तानि नयति प्रापयतीति तथा ताम्‌ । प्रलयहेतुत्वमाह । 
'विलीयतेउस्मिन्निति विलय: । उदेत्यस्मादित्युदयः । विलयश्रोदयश्वात्मा स्वरूपं यस्य तस्मै नमः ।।२४॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्चमस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां सप्तदशो5ध्याय: ।॥१७।। 
भाव ग्रकाशिका 
इस श्लोक में भगवान्‌ सड्लर्षण को जगत्‌ की स्थिति और लय का कारण बतलाते हैं | जिस आपके द्वारा 
रचित माया को यह जीव किसी तरह जान लेता है किन्तु उस माया से मुक्त होने योग्य साधन को किसी भी प्रकार 
नहीं जान पाता है इस तरह स्थित का हेतु बतलाया गया है | उदेति कहकर जगतू की उत्पत्ति का कारण कहा 
गया है । लय और उत्पत्ति भी जिनका स्वरूप है ऐसे आपको नमस्कार है ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय 
की श्िवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका सम्पूर्ण हुआ ।।१७।॥। 


जउकण्ण्णपरे कटरा प्ा०--- 
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अठारहवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न वर्षों का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
तथा च भद्रभ्रवा नाम इन शान आन कि शय : पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद्धगभवतों वासुदेवस्य प्रिया तनूं 
धर्ममर्यी हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधावन्ति ॥९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद राजन ! भद्राश्ववर्ष में धर्म के पुत्र भद्श्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान्‌ वासुदेव की 
हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यन्त समाधिनिष्ठा द्वारा हृदय में स्थापित करके मन्त्र का जप करते हुए 
उनकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अष्टादशे ततो मेरोः पूर्वादिक्रमतरि्रषु । त्रिषु चोत्तरबर्षेषु सेव्यसेवकव्णनम्‌ ।॥१॥। भद्रश्रवा वर्षपति: तस्य कुलपतय: 
सेवकमुख्याश्व ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्याय में मेरु पर्वत के पूर्वादि क्रम में तीन और तीन उत्तर वर्षों में सेव्य सेवक 
भाव का वर्णन है । भद्रश्रवा भद्राश्ववर्ष के स्वामी उनके (कुलपतय) मुख्य-मुख्य सेवक गण ॥१॥ 
भव्रश्रवस ऊचु: 
३& नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥ 
भ्रद्श्रवा और उनके सेवक गण कहते है 
अनुवाद-- चित्त को विशुद्ध करने वाले ओड्ार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भद्रश्रवस ऊचुरिति । 'प्राणभृत उपदधाति' इतिवद्गणलक्षणया तद्योगाद्ृणिषु लिड्रसमवायन्यायेन बहुवचनम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भद्रश्नवस: में “प्राणभुत उपदधधाति” इस वाक्य में जिस तरह प्राणभृत्ः में गण लक्षण के समान 38 गण 
में रहने वालों के अर्थ ने लिड्रसमवाय न्याय से भद्रश्नवस: में बहुवचन है । भद्गश्रव: का अर्थ है जिसमें भद्रश्नवा 
प्रधान है उन लोगों ने कहा अब प्रश्न होता है कि लिज्ज समवाय न्याय क्‍या है तो इसका उत्तर है कि लिब्डसमवाय 
(जै. न्याय, म. १/४/२८) इस सूत्र व्याख्या में प्राण्यृत उपदधाति यहाँ पर प्राण लिड्न के मन्त्र के समीप पढे 
गये प्राणभृतव्यतिरिक्त मन्त्रों का भी प्राणभृत्व गौणीवृति से हो जाता है । चूकि पहले प्राण लिड्ठ के मत्र का पाठ 
है अतएव उसकी प्रधानता है यही लिड्ठ समवाय न्याय हैं ॥२॥ 
अहो विचित्र भगवद्विचरेष्टितं ध्वन्तं जनो5यं हि मिषन्न पश्यति । 
ध्यायन्नसद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हत्य पुत्र पितर॑ जिजीविषति ॥३॥ 
अन्वयः-- अहो भगवाद्विचेष्टितं विचित्रं, अयं जनः ध्नन्त॑ मिषन्‌ न पश्यति । विकर्म सेवितुम्‌ यहि असद्ध्यायन 
पुत्र नित्य जिजीविषति ॥।३॥। 


१७३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- अहो भगवान्‌ की लीला विचित्र है, मनुष्य सम्पूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर 
भी नहीं देखता है, तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों को करता रहता है । अपने ही हाथों 
पिता और पुत्र को जलाकर भी स्वयं जीवित रहना चाहता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अय जनो मिंषन्नपि पश्यन्नपि घ्नन्तं हिंसन्तं न पश्यति नालोचयतीति भगवद्विचेष्टितमेज । तच्च विचित्रम्‌ | अदर्शन 
लिज्रम्‌ । पुत्र बाल॑ पितरं वृद्ध मृतं निर्वत्य दग्ध्वा स्वयं तदुभयधनैर्जिजीविषति जीवितुमिच्छति । पाठान्तरे तु छन्दःसामझस्यम। 
कि धर्माद्रर्थभू । न । यर्हि यतो5सत्तुच्छं विषयसुखं सेवितुं विकर्म पापमेव ध्यायन्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह मनुष्य सबों को मारने वाले काल को देखते हुए भी नहीं देखता है, इस तरह की भगवान्‌ की माया 
विचित्र है । उसके नहीं देखने में प्रमाण यह है कि वह अपने ही हाथों मरे हुए पुत्र और पिता को जलाकर उनके 
ही धन से जीना चाहता है । पाठान्तर में छन्‍द का सामाझस्य है । क्या वह धर्म के लिए जीना चाहता है ? नहीं 
बह तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों को करता रहता है ॥३॥ 
बदन्ति विश्व कवयः सम नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः । 
तथापि मुहान्तितवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमर्ज नतोडस्मि तम्‌ ॥४॥ 
--- अन्वयः-- कबय: विश्व नश्वरं वदन्तिस्म अध्यात्मविद: विपश्चित: पश्यन्ति च तथापि हे अज तब मायया मुह्मन्ति 
तम्‌ सुविस्मितं कृत्यं नतः अस्मि ॥४॥। 
अनुबाद-- विद्वज्जन जगत्‌ को नश्वर बतलाते है, आत्मज्ञानी पुरुष इसको वैसा ही देखते हैं तो भी 
हे जन्म रहित ग्रभो आपकी माया से वे मोहित हो जाते हैं । अतएव आश्चर्य जनक कार्य करने वाले आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वविद्वान्न पश्यति किमत्र चित्र तत्राह । नश्वरं बदन्ति सम शाज्ग़त: । पश्यन्ति च समाधौ । हे अज, तथापि मायया 
मुद्मयन्ति । एतच्च तब कृत्यं चेष्टितं सुविस्मितमतिचित्रम्‌, अत: शाख्रादिश्रमं विहाय त॑ त्वामजं नतोउस्मि ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अज्ञानी जीव नहीं देखते हैं इसमें क्या आश्चर्य है ? इस पर कहते हैं कि विद्वज्जन जगत्‌ 
को शाख्रानुसार नश्वर कहते हैं और आत्मज्ञानी इसको वैसा ही समाधि में देखते भी हैं । हे अजन्मा प्रभो फिर 
भी वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं । आपका यह कार्य अत्यन्त आश्चर्य जनक है अतएव मैं शाख्रादि श्रम 
करना छोड़कर आपको नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 
विश्वोद्धवस्थाननिरोधकर्म ते हाकर्तुरड्गीकृतमप्यथपावृतः । 
युक्त न चित्र त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥५॥ 
अन्वय:-- अकर्तुः अपाबृतः ते विश्वोद्धवस्थाननिरोध कर्म अज्जीकृतम्‌ । सर्वात्मनि कार्यकारणे त्वयि युक्तं चित्र 
न । वस्तुतः च व्यतिरिक्ते ।५।। 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, फिर भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
और संहार के कार्य आपके हैं यह वेद बतलाता है । हे सर्वात्मा आपके लिए उचित ही है, इसमें केई आश्चर्य 
नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्यों के कारण आप ही हैं और वस्तुत: आप कार्य कारण भाव से रहित हैं ॥५॥ 


पद्चम स्कन्ध 


१७३९ 
भावार्थ 
इदमपरं चिंत्रवत्मतीयमानमपि त्वयि न चित्रमित्याह । 93 आवदाबरओ 
उज्जीकृतं वेदेन । त्वयि तन्न चित्रमू । यतो मायया सर्वात्मनि कार्यस्य आदृदावरणं यस्मात्ताद,शस्यापि 
निश्ाधावनाबृतत्वमक्ृतव च युक्तम्‌ ॥५॥ कारणे सरष्टरे कर्म युक्तम्‌ । वस्तुत: सर्वव्यतिस्त्त 


दूसरे आश्चर्य के प्रतीत होता है 
यह दूसरे आः समान प्रतीत होता है पर आपके नहीं 
सृष्टि आदि कमों को करने वाले आप माया के आवरण शो हल हा ३०035 
में आश्चर्य नहीं है । आप सर्वात्मा हैं ओर माया के द्वारा सृष्टयादि कार्य करने वाले आपके लिए ह हे ५4. कह 
है । वस्तुतः सबों से परे आप उपाधि से रहित हैं आपमें माया से रहितत्व और अकर्तृत्व उचित ही है पा 
वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाझयो नृतुरड्अविग्रहः । 
प्रत्याददे वै कवये5भियाचते तस्मै नमस्ते5वितथेहिताय इति ॥६॥ 
अन्वयः-- मृतुरज्भविग्रह: युगान्तेतमसा तिरस्कृतान्‌ वेदान्‌ अभियाचते कवये य: रसातलात्‌ प्रत्याददे अवितथे हितताय 
तसस्‍्मै ते नमः ।॥।६॥॥ 
अनुवाद-- आपका शरीर मनुष्य और अश्व दोनों के शरीर से युक्त है । जब तम: प्रधान दैत्यगण प्रलब 
काल में वेदों को चुरा लेंगे ये उस समय ब्रह्माजी की प्रार्थना से आप ससातल से वेदों को लाकर उन्हे दिवे, इस 
तरह अमोध कल्याणकारी कार्य करने वाले आप को मेरा नमस्कार है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
परमेश्वरत्वेन स्तुत्वा प्रस्तुतावतारचरितमाह-वेदानिति । तमसा दैत्यरूपेण तिरस्कृतानपनीतान्‌ू । ना च तुरज्चश् नृतुरद्गौ 
तद्दुपो विग्रहो यस्य । कबये ब्रह्मणे | तदर्थमवितथेहिताय सत्यसड्डूल्पाय ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमेश्वर रूप स्तुति करने के पश्चात्‌ वर्तमान कालिक हग्नीवावतार के चरित का वर्णन करते हैं प्रलय काल 
में तमोगुण प्रधान दैत्यगण जब वेदों को चुरा लिए तो हग्रीव रूपधारी आप वेदों को रसातल से लाकर ब्रह्माजी 
को प्रदान किए । इस तरह सत्य सड्छूल्प करने वाले आपको नमस्कार है ॥६॥ 
हरिवर्षे चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये तद॒यित रूपं महापुरुषणुणभाजनो 
महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरित: प्रह्मादो5व्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरूपास्ते 
इद चोदाहरति ॥७॥ 
अनुवाद-- हरि वर्ष में भी भगवान्‌ नरसिंह रूप से रहते हैं । उन्होंने इस रूप को जिस कारण से धारण 
किया था उसको आगे सातवें स्कन्ध में कहेंगे | श्रीभगवान्‌ के उस प्रिय रूप की उपासना महाभागवत प्रह्मादजी 
उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निष्काम भाव एवं अनन्य भक्तिभाव से किया करते हैं। प्रादजी महापुरुष न्‍ 
गुणों से सम्पन्न हैं। इन्होंने अपने शील एवं आचरण से दैत्यों एव दानवों के वंश को पवित्र बना दिया । 
रस भन््र तथा स्तोत्र का जप एवं पाठ किया करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका थींकरणं शीलमाचरित 
उत्तरत्र प्रह्मदचरित्रे । महापुरुषस्य गुणानां भाजन आश्रयः | दैत्यदानवकुलस्य ती शीजिमाज तर 
ऊलसंकल्पेन व्यवधानशून्यआ्रासावनन्यश्राव्यभिचारी यो सेबते ॥७॥ 


१७४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
आगे प्रह्ाद चरित्र में कहेंगे | प्रह्दजी महापुरुष के गुणों से सम्पन्न हैं । उन्होंने अपने शील और आचरण 
से दैत्यों एवं दानवों के कुल को पवित्र बना दिया फल रूपी व्यवधान से रहित अर्थात्‌ निष्काम रूप से वे अनन्य 
तथा व्यभिचार रहित भक्तिभाव से भगवान्‌ नरसिंह की उपासना करते हैं ॥॥७॥ 
3» नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वच्रदंष्ट कर्माशयान्‌ रन्थय रन्यय 
तमो ग्रस अ्स ३७ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ३७ क्षौम्‌ ॥८॥ 
अनुवाद--- ओड्लार स्वरूप भगवान्‌ नरसिंह को नमस्कार है । आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज है । आपको 
नमस्कार है । हे ब्रजनख ! हे वच्रदंष्र ! आप हमारे सन्निकट प्रकट होइये, हमारी कर्म की वासनाओं को जला 
डालिए । हमारे अज्ञान रूप अन्धकार को विनष्ट कीजिए | ओमू स्वाहा । हमारे अन्त:करण में अभयदान देते हुए 
प्रकाशित होइये ओम श्षौम्‌ ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेजसामपि तेजसे | आविराबि: अतिप्रकटो भव । वीप्सा वा । कर्माशयान्कर्मवासना: कर्माश्रयानिति पाठे रागादीन्‌ 
रन्धय निर्दह । भूयिष्ठा: भूया: ॥॥८॥॥ 
यु भाव प्रकाशिका 
तेजस्वियों के भी तेज आप प्रकट होइये | आविरवि: में वीप्सा के अर्थद्वित्व हुआ है । कर्मशयप्न्‌ अर्थात्‌ 
कर्म को वासनाओं को । कर्माश्रयान्‌ पाठ होने पर मेरे राग इत्यादि को नष्ट करें यह अर्थ होगा । रन्‍्धय अर्थात्‌ 
भस्म कर दें । भूयिष्ठा: अर्थात्‌ होइये ॥८॥ 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खलः प्रस्नीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया । 
मनश्ष॒ भट्द भजतादधोक्षण  आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥९॥ 
अन्वय:-- विश्वस्य स्वस्ति, खल: प्रसीदताम्‌, भूतानि मिथो धिया शिवं ध्यायन्तु, भवश्थ्व भद्रं भजातात्‌ नो अहैतुकी 
मतिः अधोक्षजेआवेश्यतत्‌ ॥९॥। 
अनुवाद-- विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्धि हो जाय, सभी प्राणियों में परस्पर में सद्भावना 
हो, सभी एक-दूसरे का हित चिन्तन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो । हम सबों की बुद्धि निष्काम भाव 
से श्रीहरि में लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्वस्य स्वस्तिप्रार्थने खलस्यापि भवेत्‌, तच्च साधुपीडां बिना न स्यात्‌, अन्योन्यममड्लं ध्यायतां च भूतानामन्येन्यघात॑ 
विना न भवेदित्याशड्डु्याह । खल:प्रसीदतां प्रसीदतु क्रौर्य त्यजतु । भूतानि च मिथ: शिवमेव ध्यायन्तु । तेषां मनश्व भद्रमुपशमादिक 
भजतु । नोउस्माकमपि मतिरपिशब्दाद्धुतानां च मतिरहेतुकी निष्कामा सती ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्व के कल्याण की प्रार्थना करने पर दुष्टों का भी कल्याण होगा । दुष्टों का कल्याण साधुजनों को पीड़ित 
किए बिना नहीं हो सकता । परस्पर में अमज्जल का ध्यान करने वाले दुष्टों का कल्याण जीवों का परस्पर मे घात किए 
बिना नहीं हो सकता इस तरह की आशड्ढा करके प्रह्मादजी कहते हैं दुष्ट जन अपनी क्रूरता का त्याग कर दें। सभी 
जीव परस्पर में एक दूसरे का कल्याण ही चाहें | उन सबों का मन शान्त हो जाय । हमलोगों की भी अहैतुकी मति 
श्रीभगवान्‌ में लग जाय | मतिरपि के अपि शब्द के द्वारा सभी जीवों की भी बुद्धि भगवान्‌ में लग जाय ॥९॥ 


पद्चम स्कन्ध १७४९ 


मा5 गारदारात्मजवित्तबन्धुषु सड्रो यदि स्याद्धगवत्प्रियेषु नः । 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्सिध्यत्यदूराज्न तथेन्द्रियप्रियः ॥९०॥ 


अन्वयः-- नः सद्जभःआगारदारात्मजवित्तबन्धुषु मा तह 
'परितुष्ट अदूरात्‌ सिद्धयति तथा इन्द्रिय प्रियः न: ॥१०॥ ! स्याह्‌ यदिस्यात्‌ तहिं भगवठियेशु यथा प्राण वृत्ता आत्मवान्‌ 
अनुवाद्‌-- हम लोगों की गृह, पत्नी, पुत्र, धन तथा बान्धवों में आसक्ति यदि न हो तो भगवान्‌ के प्रेमी 
भक्तों में हो । जो संयमी पुरुष निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है बज भगवान्‌ डर 
उतना शीघ्र इन्द्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती है ॥१०॥ तुष्ट रहता है, उसको जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होती 
भावार्थ दीपिका 


नः सद्ज:क्वापि मा स्थात्‌ । यदि कथंचित्स्यात्त्नगारादिषु मा स्यात्कितु भगवत्प्रियेष्वेब - 
हे पाता थे गली तु बे । अगारादिसड्रे दोषमाह-य 


हमलोगों भाव प्रकाशिका 
हमलोगों की आसक्ति किसी वस्तु में नहीं । यदि हो भी तो भगवान्‌ के प्रिय भक्तों में हो । गृह आदि में 
आसक्ति न हो । गृहादि में होने वाली आसक्ति का दोष बतलाते हैं इन्द्रिय प्रिय अर्थात्‌ गृहादि मे आसक्ति बालों 
को उतना शीघ्र सिद्धि नहीं मिलती है जितना शीघ्र संयम पूर्वक अन्नादि से संतुष्ट रहने वालों को मिलती है ॥१०॥ 
यत्सड्नलब्धं॑ निजवीर्यवैभवं तीर्थ मुहू: संस्पृशतां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजो5 न्तः श्रुतिभिर्गतो5ड्वज को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- यत्सड्गलब्धं तीर्थ निजवीर्यवैभवं तीर्थ मुकुन्द विक्रमम्‌ श्रुतिभि: मुहुः संस्पृशतां मानस गत: अन्त: गतः 
अज: अड्जूजं मेल॑ हरति तत्‌ को वैन सेवेत ॥११॥ 
अनुवाद--- जिन भगवद्‌ भक्तों की सड्गति से तीर्थ के समान पवित्र श्रीभगवान्‌ का चरित्र सुनने को मिलता 
है जो श्रीभगवान्‌ की आसाधारण शक्ति एवं प्रभाव का सूचक होता है उसको बार-बार सुनने वालों के कानों के 
मार्ग से भगवान्‌ हृदय में प्रवेश कर जाते हैंऔर मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं ऐसे भगवान्‌ के भक्तों का 
सेवन कौन नहीं कर सकता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवत्य्रियसड्रे गुणमाह । येषां भगवत्त्रियाणां सड्ञाल्लब्धं मुकुन्दविक्रमं श्रुतिभि: श्रवणादिभि: संस्पृशतां सेबमानानां 
पुंसामन्तर्गतीउजो मानस मल हरति । कथंभूतं विक्रमम्‌ | निजमसाधारणं वीर्यवैभवं प्रभावातिशयो यस्य । तीर्थ तु गड्ढादि 
मुहुः संस्पृशतामज्गजं मलं केवल हरति, नतु वासना: । तान्‍्को वै न सेवेतेत्यन्बय: ॥११॥ 
९: है ९७५४० ४४7४. द कील 
भगवत्‌ प्रिय भक्तों की स्गति में होने वाले गुणों को बतलाते हैं। भगवद्‌ भक्तों के सज्ञ भगवान्‌ या लाएँ. 
सुनने को मिलती है जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूत्रक होती हैं । भगवान्‌ की लीला को सुनने 
से कानों के मार्ग से भगवान्‌ हृदय में प्रवेश करके मन के दोषों के दूर कर देते हैं ॥११॥ 
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्थ कुतो महह्यणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥ 
अन्वयः-- यस्य भगवति अकिश्जनभक्ति; अस्ति, तत्र सर्वे: गुणैः सुराः समासते हरौ अभक्तस्य मनोरथेन असति 


बहि; धावतः महदगुणा: कुतः ?2॥१२॥ 


इछहए श्रीमंद्धागवत महापुराण 


अनुबाद-- जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति होती हैं उसके हृदय में सभी ज्ञानादि गुणों के साथ-देवताओं 
का निवास होता है । जो श्रीहरि का भक्त नहीं है उसके मनोरथ के द्वारा बाह्य असत्य वस्तुओं में दौड़ने. 
महापुरुषों के गुण कहाँ से आ सकते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 


मानसमलापगमफलमाह- यस्येति ) अकिंचना निष्कामा । मनःशुद्धौ हरेर्भक्तिर्भवति, ततश्र तत्प्रसादे । सति सर्वे देवा; 
स्वैरगुणैर्धर्मज्ञानादिभि: सह तत्र सम्यगासते नित्य॑ वसन्ति । गृहाद्यासक्तस्य तु हरिभक्त्यसंभवात्कुतो महतां गुणा ज्ञानवैराग्यादयो 
भवन्तीति । असति विषयसुखे मनोरथेन बहिर्घावतः ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानसिक दोषों के दूर होने का फल बतलाते हैं । मन की शुद्धि होने पर श्रीहरि में निष्काम भक्ति होती है। 
परमात्मा के प्रसन्न होने पर सभी देवता अपने धर्मज्ञान आदि सभी गुणों के साथ उसके हृदय में सदा निवास करते हैं 
जो गृह इत्यादि में ही आसक्त है इसकी श्रीहरि में भक्ति नहीं हो सकती है अतएवं उसमें महापुरुषों के ज्ञान, वैसग्य 
इत्यादि गुण कैसे हो सकते हैं । उसका मन तो सदा असत्य और बाह्य विषय सुख में ही लगा रहता है ॥१२॥ 
हरिहि साक्षाद्भणभवान्‌ शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दंपतीनाम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- झषाणाम्‌ इप्सितं तोयम्‌ इव शरीरिणाम्‌ भगवान्‌ श्रीहरिः साक्षात्‌ आत्मा त॑ हित्वा यदि गृहे सज्जते तदा 
दम्पतीजाम्‌ महत्वं बयसा महान्‌ ।॥१३।॥। 
अनुवाद--- जिस तरह मछलियों को जल अत्यन्त प्रिय होता है उसी तरह शरीरधारियों को श्रीहरि ही प्रिय 
आत्मा हैं, उनको छोड़कर यदि कोई महत्त्वाभिमानी पुरुष गृह में ही आसक्त रहता है उन ख्री पुरुषों का बड़प्पन 
केवल आयु को ही लेकर होता है गुण के कारण नहीं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु हरिविमुखस्य गृहाद्यासक्तस्यापि लोके महत्त्वं दृश्यते, सत्य॑ दृश्यते, तत्तूपहासास्पदमिति सहेतुकमाह-हरिहीति । 
यथा झषाणां मीनानामीप्सितं तोयमेवात्मा, तेन बिना जीवनाभावात्‌ महानतिप्रसिद्धोडपि गृहे यदि सज्जते तदा दम्पतीनां मिथुनानां 
शृद्रादिष्वपि प्रसिद्ध वयसैव केवलं यन्महत्त्वं तदेव तस्य भवति, नतु ज्ञानादिना । मिथुनेषु पूज्यमानेषु स्रीभ्य: पुंसां महत्त्वं 
बालमिथुनेभ्यश्व वृद्धमिथुनानां महत्त्वं यथेत्यर्थ: |॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि परमात्मा के विमुख रहने वाले तथा गृह आदि में ही आसक्त रहने वाले भी लोगों 
का महत्त्व संसार में देखा जाता है तो इस पर कहते हैं कि हाँ देखा तो जाता है किन्तु वह महत्त्व उपहास्पद होता 
है । इस बात के कारणों को उपन्यस्त करते हुए कहते हैं जैसे मछलियों को जलप्रिय आत्मा है । जल के बिना 
वे नहीं जी सकती हैं । अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति भी यदि गृह में आसक्त होता है तो शूद्रों आदि में प्रसिद्ध ख्र 
की अवस्था को ही लेकर महत्त्व होता है, ज्ञान इत्यादि के कारण नहीं । पूज्यमान दम्पतियों में स्त्रियों को 
पुरुष का महत्त्व होता है । बालक दम्पती की अपेक्षा जैसे बृद्ध दम्पतियों का महत्त्व होता है उसी तरह ॥१३॥ 
43235 024732536 2 /* 06520: 42 । 
हित्वा गृह संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता5 ॥१४॥ हक 
अन्वयः--तस्माद्‌ रजोराग विषाद मत्युमान्‌ स्पृह्ममयदैन्यधिमूलम्‌, संसृति चक्रवालं गृहं हित्वा अकुतोभयम्‌ 
अजत ॥१४॥ 
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अनुवाद--- अतएव हे असुरगण तुमलोग तृष्णा, राग, विषांद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता, और 
मानसिक सन्‍्ताप के मूल तथा 5288, मरण रूप संसारचक्र का वहन करने वाले गृह आदि का त्याग करके भगवान्‌ 
नृसिंह के निर्भभ चरण कमलों का आश्रय लो ॥१४॥ 


'भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तस्मादृह हित्वा अकुतोभयं नृसिंहपादं भजतेत्यसुरानुपदिशति । कीदृशं गृहम्‌ । रज: तृष्णा, रागोडभिनिवेश:। 
रजआदीनां मूर्ल कारणमत एव संसृतीनां जन्ममरणादीनां चक्रवालं मण्डलमविच्छेदो यस्मात्‌ ॥१४।॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में प्रह्मदनी असुरों को उपदेश देते हैं । प्रश्न है कि कैसे गृह का त्याग करें तो इसका उत्तर 
है कि जो तृष्णा राग (अभिनिवेश) आदि का मूल कारण है ऐसे भृह को तथा जिसके कारण जन्म मरण आदि 
रूप संसार चक्र बना रहता है ऐसे गृह को ॥१४॥ 
केतुमालेडपि भगवान्कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्या: प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दृहितृणां पुत्राणां तद्गर्षपतीनां 
पुरुषायुधाहोरात्रपरिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहाख्रतेजसोद्देजितमनसा विध्वस्ता व्यसव: संवत्सरान्ते 
'विनिषतन्ति ॥१५॥ 
अनुवाद-- केतुमाल वर्ष में भी लक्ष्मीजी का तथा संवत्सरनामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने 
के लिए भगवान्‌ कामदेव रूप से निवास करते हैं | उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कनन्‍्याओं और दिन के 
अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की आयु के दिन और रात्रि के बराबर छतीस हजार है । उन कन्याओं 
का श्रीभगवान्‌ के महान्‌ अख्तर चक्र के तेज से उसके कारण संवत्सर के अन्त में गर्भपात हो जाता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
केतुमालेडपि कामदेवस्वरूपेणास्त इति शेष: । किमर्थमास्तेशत आह-लक्ष्म्या इति । प्रजापति: संवत्सरः । संवत्सरो 
चै प्रजापति:' इति श्रुते: । तस्य दुहितरो रात््यभिमानिन्यो देवता: पुत्रा दिवसाभिमानिनो देवास्तेषां च प्रियचिकीर्षया । पुरुषायुषा 
वर्षशतेन यान्यहोरात्राणि तै; परिसंख्यानं गणना येषाम्‌ । षत्त्रिंशत्सहस्नाणमित्यर्थ: । यासां दुहितृणाम्‌ । महापुरुषस्य महाख् 
चक्रं तस्य तेजसा ।॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
केतुमाल वर्ष में श्रीभमगवान्‌ कामदेव रूप से विणजते हैं । प्रश्न होता है कि वे क्‍यों रहते हैं ? तो इसके 
उत्तर में कहते हैं लक्ष्मीजी का और प्रजापति संवत्सर की रात्रयभिमानी देवता रूप पुत्रियों तथा दिनाभिमानी देव, 
रूप पुत्रों का कल्याण करने के लिए । पुरुषों की सौ वर्ष की आयु के दिन के तथा रात्रियों की संख्या के बराबर 
उन सबों की संख्या है । अर्थात्‌ छततीस हजार है । उन संवत्सर को कन्यायें भगवान के महान्‌ अख्र चक्र के तेज 
को देखकर डर जाती हैं और संवत्सर के अन्त में उन सबों का गर्भपात हो जाता है । इन सबों का कल्याण 
करने के लिए भगवान्‌ केतुभाल वर्ष में रहते हैं ॥१५॥ मल लक 
अतीवसुललितगतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोकलीलया भ्रूमण्डल- 
सुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते ॥१६॥ 
अनुवाद- भगवन्‌ अत्यन्त मनोहर गति विलास के द्वारा सुशोभित तथा मधुर मन्द मुस्कान से मनोहर लीला 
पूर्ण अवलोकन से कुछ झुके हुए सुन्दर भ्रूमण्डल की छबीली छटा से अपने वदनारविन्द की सौन्दर्य राशि से 
लक्ष्मीजी को अत्यन्त आनन्दित करते हैं ओर स्वयं भी आनन्दित होते हैं ॥१६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
रमां रमयन्‌ स्वीयानीन्द्रियाणि रमयते । केन साधनेन रमयंस्तदाह । अतीब सुललितया गत्या यो विलासस्तेन 
विलसितो रुचिरो हासलेशो मन्दस्मितं तत्सहितो5बलोक एव लीला तया किंचिदुत्तम्भितमुन्तुज्लितं सुन्दर यद्भूमण्डल॑ तेन सुभगं 
यद्वदनारविन्द तस्य भ्रिया ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
लक्ष्मीजी को आनन्दित करते हुए भगवान्‌ स्वयं भी आनन्दित होते हैं । किन्तु प्रश्म है कि किस साधन 
से आनन्दित करते हैं तो इस पर कहते हैं अत्यन्त मनोहर गति से जो विलास उससे विलसित मनोज्ञ मन्द 
मुस्कान उससे युक्त चितवन रूप लीला के द्वारा कुछ ऊपर उठी हुई भौहों से मनोज्ञ मुखमण्डल की शोभा से 
आनन्दित करते हैं ॥१६॥ 
तद्भगवतो मायामर्य रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रियु प्रजापतेर्दुहितृभिरुपेताहस्सु 
च तद्धर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥१७॥ 
अनुबाद--- लक्ष्मीजी परम समाधि योग के द्वारा भगवान्‌ के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति 
संवत्सर की कन्याओं के साथ और दिन में उनके पतियों के साथ आराधना और इस मन्त्र का जप करती हुई 
भगवान्‌ की स्तुति करती हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्धर्तृभिर्दिवसाधिष्ठातृभिरुपेता ।१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रात्रि की अभिमानी कन्याओं के पतियों तथा दिन के अधिष्ठातृ देवताओं के साथ श्रीभगवान्‌ की 
उपासना करती हैं ॥१७॥ 
३ हां हीं हूं ओं नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां 
विशेषाणां चाधिपतये पोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय 
कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- जो इन्द्रियों के नियामक और समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रियाशक्ति, ज्ञान शक्ति और 
सड्डल्प तथा अध्यवसाय आदिचित्त के धर्मों और उनके विषयों के अधीश्वर हैं, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषयों 
के अधीश्वर तथा ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषयों इन सोलह कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मो से प्राप्त होते है, 
वे अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं । उन मानसिक ऐन्द्रियिक और शारीरिक बल स्वरूप परम सुन्दर भगवान्‌ 
कामदेव को ओ हूं ही हुं इन बीज मन्त्रों के साथ सब ओर से नमस्कार है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका लक 
सर्बैर्गुणविशेषै: श्रेष्ठ वस्तुभिर्विलक्षितो लक्षीकृत आत्मा यस्य । आकूतीनां क्रियाणाम्‌ । चित्तीनां ज्ञानानाम्‌ । चेतसां 
सड्जुल्पाध्यवसायादीनाम्‌ । विशेषाणां तत्तद्विषयाणाम्‌ । घोडशकला अंशा एकादरशेन्द्रियपश्वविषयलक्षणा यस्य । कक 
वेदोक्तकर्मप्राप्याय । अन्नमयायान्नोपष्ट भ्यत्वात्‌ । अमृतमयाय परमानन्दाविष्कारत्वात्‌ | सर्वमयाय सर्वविषयत्वात्‌ । सह 
ओजसे बलाय तद्धेतुत्वात्‌ ॥१८।। 


पश्चम स्कन्ध 
शज्ड५ 


न भाव प्रकाशिका 
समस्त गुण तथा श्रेष्ठ वस्तुओं युक्त श्रीभगवान्‌ की तथा क्रियाओं ज्ञानों 

आदि सभी विषयों के स्वामी श्रीभगवान्‌ हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच विषय रूप सोलह कलाओं से वे शुक्त है 
बे वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं । अन्न से उद्रिक्त होने के कारण अन्नमय, परमानन्द को अविष्कृत करने हब ण 
अमृतमय और एकलविषय रूप होने के कारण सर्वमय तथा मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक बल के कारण 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ को सब ओर से नमस्कार है ॥१८॥ अं 


ख्त्रियो व्रतैस्त्ता हृषिकेश्वरं स्वतो ह्ाराध्य लोके पतिमाशासते5न्यम्‌ । 
तासां न ते बै परिपान्त्यपत्यं प्रिय धनायूंषि यतो5स्वतन्त्रा: ॥१९॥ 
अन्वयः--- ख्रिय: व्रतैः स्वतः हषीकेश्वरं त्वा हि ब्रतै: आराध्य लोके अन्यं पतिम्‌ आशासते । यतः अस्वतन्त्रा: ते 
वैत्ता्सां प्रियं अपत्यं धनायूंषि न परिपान्ति ॥१९॥ न्‍ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ख्त्रियाँ अनेक भ्रकार के ब्रतों को करके स्वत: इन्द्रियों के स्वामी आपकी आराधना 
करके अन्य लौकिक पतियों की कामना किया करती हैं, किन्तु अस्वतन्त्र होने के कारण उनके प्रिय पुत्रों धनों तथा 
आयु की रक्षा नहीं कर पाते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्कामेनैब त्वत्सेवकत्वादहं कृतार्थोउस्मि । अन्यकामनया तु त्वामर्चन्त्यो न परिपूर्णमनोरथाः स्युरित्याह-ख्रिय इति। 
स्वत एवं हषीकाणामीश्वरं पतिं सन्त त्वामाराध्य या; स्त्रियोअन्यं पति प्रार्थयन्ते | पतिकामानां हि कामाराधन ब्रतेषु प्रसिद्धम। 
तासामपत्यादीनि ते पतयो न पातुं शक्ता: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काम की कामना मात्र से काम का सेवक होने के कारण मैं कृतार्थ हूँ । आपसे भिन्न पतियों की कामना 
करने वाली ख्तरियों का मनोरथ पूर्ण नहीं होता है । इस बात को ख्रियः इत्यादि श्लोक से कहा गया है ! अपने 
आप ईइन्द्रियों के स्वामी (पति) आपकी आराधना करके जो ख़ियाँ दूसरे पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। 
पति चाहने वाली स्त्रियों का कामाराधन व्रत प्रसिद्ध है । वे पति परतन्त्र होने के कारण उन खियों के पुत्रों आदि 
की रक्षा नहीं कर पाते हैं ॥१९॥ ५ 
स वै पति: स्थादकुतोभयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुर जनम्‌ । 
स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥२०॥ हक 
अन्वय:-- य: स्वयं अकुतोभय: स वै पति: स्यात्‌ भयातुरं जनम्‌ समन्ततः पाति स एक एवं इतरथा मिथी भयम्‌ 
आत्मलाभात्‌ परम्‌ अधिन मन्यते ॥॥२०। 
अनुवाद-- सच्चा पति वहीं है, जो स्वयं पूर्णरूप से निर्भय 
ऐसे पति एक मात्र आप ही हैं । यदि एकसे अधिक पति (ईश्वर) माने 
सम्भावना होती है । इसीलिए आप अपनी प्राप्ति से बढकर किसी 


भावार्थ दीपिका जान्यो यो भवानात्मलाभात्परमन्यद॑धिक 
हा चूत एज ने भवन 82 कक भाव मिथो भयं स्यादित्यर्थ: ॥२०॥| 
न मन्यते । इतरथान्याधीनसुखस्य न स्वतन्त्रता, स्वतन््रनानात्वे च मण्डले 


भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की रक्षा करे। 
ने जाये तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की 
दूसरे लाभ को नहीं मानते हैं ॥२०॥ 
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भाव प्रकाशिका 
अतएव॑ वे लौकिक पतिगण पति होते ही नहीं, इस बात को सबै० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । इस 
अ्रकारं के पति तो आप ही हैं दूसरा कोई नहीं । आप अपनी श्राप्ति से किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति को अपने 
से बढ़कर मानते ही नहीं है, अन्यथा दूसरे के अधीन सुख वाले पति की स्वतंत्रता नहीं होती है । अनेक स्वतन्नों 
के होने पर तो अनेक मण्डलेश्वरों को जैसे एक दूसरे से भय होता है उसी तरह भय होगा ॥२०॥ 
या तस्य ते पादसरोरुहाणं निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितो5र्चितो यद्धग्रयाच्ञा भगवस्ग्रतप्यते ॥२१॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ यातस्य ते पादसरोरुहाहणं निकाम येत्‌ सा अखिलकाम लम्पटा ईसित: अर्पित: इप्सितं रासि। 
यद्‌ भग्नयाच्जा प्रतप्यते ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जो स्री आपके चरण कमलों की पूजा ही चाहती है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं । जो ख्री किसी एक कामना को लेकर अपनी पूजा करती है | उसको आप उसी वस्तु को प्रदान 
करते हैं और जब भोग समाप्त हो जाने पर वह वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसको सन्तप्त होना पड़ता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच निष्कामभजनेउप्रार्थिता एव सर्वे कामा भवन्ति, सकामभजने तु कामितमात्रमनित्यं चेत्याह । या ख्री तस्योक्तलक्षणस्य 
'तव पादसरोरुहस्याईणं पूजामेव कामयेत्‌, न फलान्तरं साखिलेबु कामेषु लम्पटा सर्वान्कामास्प्रप्नोतीत्यर्थ: । ईप्सितमीप्सितः 
'फलान्तरमाप्तुमपेक्षित: सन्नर्चितश्षेत्तर्हि तदेबैके रासि ददासि | किंच यद्यतः फलभोगानन्तरं भग्रा याच्ञा याचितो<रथों यस्याः 
- सा ग्रतर््यत दुःखं प्राप्रोति, तदेव रासि नतु नित्यम्‌ ॥२१॥ 
कि भाव ग्रकाशिका 
निष्काम होकर भगवान्‌ की भक्ति करने से जिनकी प्रार्थना नहीं को गयी है वे सभी कामनाएँ प्राप्त हो जाती 
और सकाम भजन करने पर तो केवल कामित वस्तु की ही प्राप्ति होती है और वह अनित्य होती है | इस बात 
को या तस्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । जो ख्री आपके उपर्युक्त प्रकार के आपके चरण कमलों 
की पूजा मात्र की ही कामना करती है, किसी दूसरे फल की कामना नहीं करती है, वह अपनी समस्त कानमाओं 
को प्राप्त कर लेती है यदि किसी के द्वार कामना विशेष से आप पृजित होते हैं तो फिर उसको आप उसी कामित 
वस्तु को प्रदान करते है । साथ ही फलभोग के पश्चात्‌ वह याचित वस्तु विनष्ट हो जाती है तो वह ख््री सन्तप्त 
होती है, दुःख प्राप्त करती है । वह वस्तु नित्य भी नहीं होती है ॥२१॥ 
मत्प्राप्तयेड जेशसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्र तप ऐन्द्रियेधिय: । 
ऋते भवत्पादपरायणाजन्न मां विन्दन्त्यहं त्वद्भगरया यतो5जित ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे अजित ! मत्प्राप्तयेउजेश सुरासुरादय: ऐन्द्रियेधिय: उग्रंत्प तप्यन्ते भवत्पादपरायणात्‌ मां न विन्दति 
यतः अहं त्वद्हृदया ॥२२॥ 
अनुवाद--- हे अजित ! मुझे प्राप्त करने के लिए इन्द्रिय सुखों के अभिलाषी ब्रह्मा, रुद्र आदि उम्रतपस्या 
करते रहते हैं, किन्तु मुझको आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों से भिन्न कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि 


मेरा मन तो आपमें ही लगा रहता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ममार्हणे कुतः सर्वकामप्राप्तिस्त्वमेव कामार्थिभि: सेव्यसेजत आह । मत्प्राप्तये ब्रह्मादयस्तपस्तप्यन्ते कुर्वन्ति । 


पश्चम स्कन्ध १७४७ 


कथंभूता: । ऐन्द्रियसुखे धीर्येषामू | अलुक्समास: । तथापि भवत्पादपरायणाइते मां न विन्दति । मत्कटाक्षविलसिता विभूतीर्न 
लभन्त इत्यर्थ: । यतस्त्वय्येब हृदय यस्या: साहं त्वत्परतन्त्रत्वात्त्वदनुवर्तिममेव विलोकयामि नान्यमित्यर्थ: ॥२२॥ 
मा भाव प्रकाशिका 
कर यदि आप के पूजा करने पर ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है यह कैसे कहती हो ? सभी काम्य 
पदाथों की आ्रप्ति के लिए तो लोग तुम्हारी ही सेवा करते हैं, तो इस पर कहते हैं । मेरी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा इत्यादि 
तप करते हैं, उन लोगों की बुद्धि ऐन्द्रयिक भोगों में ही लगी रहती है । किन्तु मेरा मन तो आपमें ही लगा रहता है। 
अतएव आपके परतन्त्र रहने वाली मैं आपके भक्तों को ही देखती हूँ दूसरों को नहीं देखती हूँ ॥२२॥ 
स॒ त्वें ममाप्यच्युत शीर्ण्णि वन्दितं कराम्बुजं य्त्वदधायि सात्त्वताम्‌ । 
बिभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्येहितमूहितुं विभुः- इति ॥२३॥ 
अन्वय:-- अच्युत सत्व॑ यत्‌ त्वतू बन्दितं कराम्बुज॑ सात्वताम्‌ शीर्ष्णि अयपि ममापि शीर्णिण चेहीति शेष: । हे वरेण्य ! 
मां लक्ष्म विभर्षि ईश्वरस्य मायया इहितं उहितुं क; विभु; ॥२३।॥ 
अनुवाद-- हे अच्युत आप अपने जिस वन्दनीय करकमल को भक्तों के शिर पर रखते हैं, उसे आप मेरे 
भी शिर पर रख दीजिये । आप तो मुझे श्रीवत्स चिह्न के रूप में ही धारण करते हैं । आप तो सर्व समर्थ है। 
आप अपनी माया से जिन लीलाओं को करते हैं उनके रहस्य को जानने में कौन समर्थ हो सकता है ?॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं कृपां प्रार्थयते-स त्वमिति । यद्धजनं बिना न कश्चित्पुरुषार्थ: स त्वम्‌ । त्वदिति त्वया यत्कराम्बुजं सात्वतां 
भक्तानां शीष्ण्यधायि कृपया न्यस्तं तन्‍्ममापि शीर्ण्णि निधेहीति शेष: । कथंभूतम्‌ | बन्दितं सर्वकामवर्ित्वेन सद्धि; स्तुतम्‌॥ 
नच मयि तवानादरः । यतो हे वरेण्य, मां वक्षसि लक्ष्म बिभर्षि अहो चित्रमेतत्‌ मयि केवलमादरमात्रं भक्तेषु तु परमा कृपा 
अत ईश्वरस्य तब यन्मायया ईहित॑ तत्को वितर्कयितुं समर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ से कृपा की प्रार्थना करती हैं । आपका भजन किए बिना किसी 
पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकता है । आप अपने बन्दित कर कमल को भक्तों के शिर पर रखते हैं उसी कर 
कमल को मेरे भी शिर पर रख दें । आपका कैसा कर है ? तो इसे बतलाती हैं जो सभी कामनाओं को प्रदान 
करने वाला होने के कारण सत्पुरुष उसकी स्तुति करते हैं । आपका मेरे प्रति अनादर नहीं है । हे वरेण्य आप 
तो मुझे आदर पूर्वक अपने वक्ष: स्थल में श्रीवत्स चिह्न के रूप में धारण करते है' आपका मेरे प्रति समादर है, 
किन्तु कृपा नहीं है । अतएव भक्तों पर तो आपकी अत्यन्त कृपा होती है । अतएवं आप अपनी माया से जो 
करना चाहते हैं उसको दूसगर कौन जान सकता है ? इस तरह से लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करती हैं ॥२३॥ 


रम्थके च भगवत: प्रियतर्म मात्स्यमवताररूपं तदर्षपुरुषस्थ मनो: प्राक्प्रदर्शितं स इृदानीमपि महता 


भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति ॥२४॥ हे 
अनुवाद-- रम्यक वर्ष में भगवान्‌ ने वहाँ के अधिपति मनुजी को पूर्वकाल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप 
दिखाया था । मनुजी इस समय भी भगवान्‌ के उसी रूप की भक्ति भाव से उपासना इस समय करते हैं और 


इस मन्त्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं ॥२४॥ 


१७४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


३ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति॥२ रा] 
अनुवाद--- सत्वप्रधान मुख्यप्राण सूत्रात्मा तथ मनोबल, इन्द्रिय बल और शरीर बल ओम पद के अर्थ 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ महामत्स्य को बार-बार नमस्कार है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्त्वाय सत्त्वप्रधानाय । मुख्यत्माय प्राणाय सूत्रात्मने !२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ मत्स्य सत्त्वगुण प्रधान मुख्यतम प्राणस्वरूप और सूत्रात्मा हैं ॥२५॥ 
अन्तर्बहिश्चासबिललोकपालकैर दृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः । 
स ईश्वरस्त्वं य इद वशे5नयन्नाप्ना यथा दारूमयीं नरः ख्रियमू ॥२६॥ 
अन्वय:--- दारुमयीं स्रियम्‌ यथा नर; स ईश्वर स्त्वम्‌ इद नाम्नावशे नयन्‌ अखिललोक पालकैः अदृष्ट: त्वं उरुस्वन: 
अन्तर्बहिश्व विचरसि ॥॥२६॥ 
अनुवाद--- जिस तरह नट कठपुतलियों को डोरी से बाँध कर नचाता है उसी तरह आप ब्राह्माणादि नामों 
की डोरी से बाँध कर सम्पूर्ण विश्व को नचा रहे हैं । अतएव आप सबों के प्रेरक हैं । आप को ब्रह्मा आदि लोकपालगण 
भी नहीं देख पाते हैं फिर भी आप सभी प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से संचरण करते 
हैं | वेद ही आपका महान्‌ शब्द हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उरु; स्वनो वेदात्मको नादो यस्य । य इदं विश्व ब्राह्मणादिनाप्रा विधिनिषेधालम्बनभूतेन वशेउनयतन्रियमितवान्स त्वमीश्वर:। 
तथाच श्रुति: “तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि' इति ॥२६॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
वेद ही जिनका महान्‌ शब्द है | जो भगवान्‌ इस विश्व को ब्राह्मण आदि नाम से विधि निषेध रूप आधार 
के द्वारा अपने वश में करके नियन्त्रित करते हैं ऐसे आप सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक है । श्रुति भी कहती हैं- 
तस्थवाक्तन्तिर्नामानिदामानि । अर्थात्‌ उनकी वाणी ही नाथ है और नाम ही रस्सी हैं ॥२६॥ 
यं लोकपाला: किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोडपि पृथक्‌ समेत्य च । 
पातुं न शेकुर्द्धिपदश्चतुष्पदः सरीसूपं स्थाणु यदत्र दृश्यते ॥२७॥ 
अन्वय:-- मत्सरज्वरा: लोकपाला: किल यं हित्वा पृथक्‌ समेत्य च यंतन्तो5पि द्विपद: चतुष्पदः सरीसृप॑ स्थाणु 
यदत्र दृश्यते यातुं न शेकु: ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- एक बार इन्द्रियाभिमानी इन्द्रादि देवताओं को प्राण स्वरूप आप से डाह हो गया | उस समय 
आपके अलग हो जाने पर वे अलग-अलग अथवा मिलकर भी मनुष्य, पशु स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखायी 
देते हैं उनमें से किसी की भी बहुत प्रयत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्विद्रादयों वश नयन्ति लोकपालत्वात्कुतोऊहं तत्राह-यमिति । मत्सर एव ज्वरो येषां ते य॑ हित्वा द्विपदश्षतुष्पदः 
सरीसृप॑ जड़म॑ स्थाणुं स्थावरं च यदत्र दृश्यते तत्किंचिदपि पातुं न शक्ता: । स त्वमेव ग्राणरूपेण पालक ईश्वरश्त्यर्थ: । तथा 
श्रुति: 'ता अहिंसन्ताहमुकमस्म्यहमुकमस्मि' इत्यादि ॥२७॥ 


पद्मम स्कन्ध हु 


हि हर भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अपने वश में करने वाले इन्द्रादि देवता है मैं कैके वश में करने वाला हूँ । इस पर 
कहते हैं--- इन्द्रादिगण देवता एक बार मत्सर से ग्रस्त हो गये, उस समय प्राण स्वरूप परमात्मा जब अलग हो 
3 का नही कर रहे । ले आए आग के शक जम 
लक ईश्वर ही है । देवताओं 
ने स्पर्धा किया मैं अमुक देवता हूँ ॥२७॥ 20200 0202: 
भवान्युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रमतेडज ओजसा तस्मै जगत्माणगणात्मने नमःइति ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे अज भवान्‌ युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि ओषधि विरुधां निधिम्‌ इमां क्षेणीम्‌ आदाय मया सह ओजसा 
ऊरुक्रमते, तस्मैजगत्‌ प्राण गणात्मने नमः ।।२८॥॥ 
अनुवाद-- हे अजन्मा प्रभो ४ ! आप प्रलयार्णव ये जब उत्ताल तस्द्नों से तरंगायित हो रहा था उस समय मेरे 
साथ इस सभी औषधि और लताओं के अश्रयभूत इस पृथिवी को लेकर बड़े ही उत्साह पूर्वक विहार किए थे ऐसे 
जगत्‌ के प्राण स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है । इस तरह से मनु जी मत्स्यावतार श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवत्तारचरितमाह । भवानिमां क्षोणी मया मनुना सह मत्सहितां धृत्वेत्यध्याहार: । ऊर्मिमालाबति प्रलयार्णवे ओजसा 
क्रमते विचरति । यदट्ठा पातुमित्यस्यानुषड्ढ: । क्षो्णी पातुं क्रमते । उत्सहत इत्यर्थ: । यतोडज: । कीदृशीम्‌ । ओषधीनां वीरुधां 
च निधिमाश्रयभूताम्‌ । तस्मै नमः । जगतो य: प्राणगणस्तस्यात्मने नियन्त्रे ।२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मत्स्यावतार के चरित का वर्णन करते हैं । आप इस पृथिवी को मेरे साथ धारण करके तस्ज्नों से व्याप्त 
प्रलय कालीन समुद्र में अपने तेज के द्वारा विचरण करते रहे । अथवा मेरी रक्षा करने के लिए इस तरह से अन्वय 
होगा । आप पृथिवी की रक्षा करने के लिए उत्साह करते हैं, कैसी पृरथिवी ? ओषधियों और लताओं के आश्रय 
रूप ऐसे आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणों के नियामक आपको नमस्कार है ॥२८॥ 


'हिरण्मये5पि भगवाज्निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्थ तत्व्रियतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः 
पितृगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति ॥२९॥ 
अनुवाद-- हिरण्मय वर्ष में भगवान्‌ कच्छप रूप धारण करके रहते हैं । वहीं के निवासियों के साथ पितृराज 
अर्यमा श्रीभगवान्‌ की उस प्रियतम रूप की उपासना करते हैं और इस मन्त्र का जप करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्रियतमां तां प्रियतमाम्‌ ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
तत्पियतमाम्‌ का अर्थ है उस प्रियतम मूर्ति की ॥२९॥ 
३७ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय नोपलक्षितस्थानाय नमो वर्ध्यणे नमो भूछले नमो 


नमो5वस्थानाय नमस्ते ॥३०॥ 


अनुवाद-- जो सम्पूर्ण सत्त्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण उनके रहने का कोई निश्चित 
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स्थान नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं उन ओड्ढार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान्‌ कच्छप को 
मेरा नमस्कार है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकूपायाय कूर्माय । सर्व: संपूर्ण: सत्त्गगुणो विशेषणं यस्य । न उपलक्षितं स्थान यस्य वारिचरत्वात्‌ । वर्ष्मणे बर्षीयसे 
'कालानवच्छिन्नाय । भूम्ने सर्वगताय । अवस्थानायाधाराय ।॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अकूपाराय अर्थात्‌ कूर्म भगवान्‌ को जो सम्पूर्ण सत्त्गगुण से सम्पन्न हैं । सदा जल में विचरण करने के 
कारण उनके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है | वे सदा विराजमान रहने वाले तथा सर्व व्यापक तथा सर्वाधार 
कूर्म भगवान्‌ को नमस्कार है ॥३०॥ 
यदूपमेतन्निजमाययार्पितमर्थस्वरूपं 84922 /5. । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्तस्मै 5व्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 
अन्वयः-- बहुरूप रूपितं यस्य संख्यानास्ति अयथोपलम्भनात्‌ अर्थस्वरूपं निजमाययार्पितम्‌ एतत्‌ यद्गूपम्‌ तस्मै 
अव्यपदेश रूपिणे नमः ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह जगत यद्यपि मिथ्या ही है इसलिए इसकी कोई 
संख्या नहीं है । फिर भी यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है । इस प्रकार के अनिर्वचनीय रूप 
वाले आपको नमस्कार है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निजमाययार्पितं प्रकाशितमेतदर्थस्वरूपं दृश्यं पृथिव्यादि यस्यैबंरूप यतः पृथक्‌ नास्ति । कथंभूतम्‌ । बहुभी रूपै 
रूपितं निरूपितम्‌ । यस्य च संख्या नास्ति । कुत: । अयथा मिथ्यैवोपलम्भनात्‌ । नहि मरीचिजलमेतावदिति संख्यातुं शक्‍्यते। 
अव्यपदेशरूपिणे5निरुक्तप्रपह्माकाराय ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपकी अपनी माया से ही प्रकाशित होने वाला यह दृश्य पृथिवी आदि इसका जो रूप आपसे पृथक नहीं 
है फिर भी अनेक रूप से प्रकाशित होने वाला है और इसकी कोई संख्या नहीं है । क्‍योंकि इसकी मिथ्या ही 
ग्रतीति होती है । जिस तरह मृगमरीचिका के जल को इतना जल है, यह नहीं कहा जा सकता है | उसी तरह 
अनिर्वचनीय स्वरूप आपको नमस्कार हैं ॥३१॥ 
जरायुज स्वेदजमण्डजोद्धिदं चराचरं देवा पति लियम । 
दो: खं क्षितिः शैलसरित्समुद्रद्वीपग्रहक्षेत्यभिधेय एक: ॥३२॥ 
अन्वय:--- एक: अभिधेय: त्वमेव जरायुजं स्वेदजम्‌ अण्डजोद्धिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियम्‌ चौः खं क्षितिः, 
शैल सरित्‌ समुद्र द्वीप ग्रहक्षेति ॥३२॥। 
अनुवाद-- एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज, जज्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, 
भूत, इन्द्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथिवी पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, गह और तार इत्यादि विभिन्न नामों से कहे जाते हैं॥ ३ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहुरूपत्वं दर्शयंस्तस्येश्वरादव्यतिरिकमाह-जरायुजमितति । द्वीपग्रहर्क्षमित्यभिधेयैस्त्वमेबैको न त्वद्दयातिरिक्तोउस्ति । 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थ: ।।३२॥ 


पश्चम स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
अनेक रूपता को बतला कर उसको परमात्मा से अभिन्न जगयुजम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | द्वीप 
ग्रह नक्षत्र आदि नाम से केवल आप ही कहे जाते हैं । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है । श्रुति भी कहती है सर्व 
खल्विदं ब्रह्म । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म रूप ही है ॥३२॥ 
23000 :84#0000 33:54 तो कविभि: कल्पितेयम्‌ । 
संख्या यया तत्त्वदूशा3पनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥३३॥ 
अन्वय:-- यस्मिन्‌ असंख्य विशेष नाम रूपाकृतौ कविभि: कल्पिता इयं संख्या यया तत्त्वदृशा अपनीयते तस्मै 
सांख्य निदर्शनाय तेनम: इति ॥३३॥॥ 
है अनुवाद-- आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त, कपिल आदि विद्वानों ने आप में जो चौबीस 
तत्त्वों की कल्पना की है, वह जिस तत्त्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है वह भी आप ही हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्रपञ्ञतामनूद्य तन्निरासेन प्रणमति-यस्मिन्निति । असंख्येया अनन्ता विशेषा येषां तानि नामानि रूपाण्याकृतयश्च यस्य 
तादृशे यस्मिस्त्वयि कविभि: कपिलादिभिरियं चतुर्विशत्यादिसंख्या कल्पिता सती यया तत्त्वदृशा येन तत्त्वज्ञानेनापनीयते तस्मै 
ते सांख्यसिद्धान्तरूपाय नमः । परमार्थज्ञानरूपायेति वा ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रपश्न युक्तता का अनुवाद करके उसका निरास पूर्वक प्रणाम करते हैं । जिनके अनन्त भेद हैं उन नामों 
और रूपों तथा आकृतियों से युक्त जिस आप में कपिल आदि महर्षियों ने चौबीस तत्त्वों की कल्पना की है उसका 
जिस तात्त्विक दृष्टि से निरास होता है ऐसे सांख्य सिद्धान्त स्वरूप आपको नमस्कार है ॥३३॥ 
रु हें करन मर च्च भगवान्यज्ञपुरुष: कृतवराहरूप आस्ते त॑ तु देवी हैषा भू: सह कुरुभिरस्ख- 
लित' इमा च परमामुपनिषदमादर्तयति ॥३४॥ 
अनुवाद-- उत्तर कुरुवर्ष में भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराह रूप धारण करके विराजमान हैं । वहाँ के 
निवासियों के साथ भूदेवी अविचल भक्तिभाव से उनकी उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट मन्र का जप करती 
हुई स्तुति करती हैं ॥३४॥ 


्श्ज१ 


भावार्थ दीपिका 
एषा भूरुपधावति हेत्यन्वय; ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह भूदेवी यज्ञ वराह भगवान्‌ की स्तुति करती हैं ॥३४॥ 
३७ नमो भगवत्ते मन्त्रतत्त्व्लिड्राय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय 
त्रियुगाय नमस्ते ॥३५॥ 
जे अनुवाद-- जिनके तत्त्व को मन्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं, एवं बड़े-बड़े यज्ञ जिनके 
अड्ढ हैं उन ओड्डार स्वरूप शुक्ल कर्ममय, त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ वराह को नमस्कार है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्त्रैस्तत्त्वेन लिज्डु्रत इति तथा ततस्मै । यज्ञा अयूपा:, क्रतवः सयूपास्तद्रपाय । अत महान्तोउध्वरा अवयवभूता 
अस्य । कर्मणा शुक्लाय शुद्धाय यज्ञानुष्ठात्रे । त्रियुगाय कृतयुगे यज्ञाभावात्‌ । यहा कलियुगे छन्नत्वात्‌ ॥३५॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जिनको मन्त्रों के द्वारा ही जाना जाता है, यज्ञ और क्रतु रूप जो हैं, बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अज्ज हैं शुद्ध 
यज्ञ के अनुष्ठान स्वरूप, सत्ययुग में यज्ञ का अभाव होने के कारण त्रियुग स्वरूप अथवा कलियुग में आच्छत्न 
रहने के कारण त्रियुग स्वरूप यज्ञ वाराह भगवान्‌ को नमस्कार है ॥३५॥ | 
यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितों गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 
मश्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षबों गूढं क्रियार्थनम ईरितात्मने ॥३४६॥ 
अन्वयः--- यस्य स्वरूप॑ दिदृक्षयः विपश्चित: कवय: दारुषु जातवेदसम्‌ इब क्रियार्थ गूढम्‌ गुणेषु मनसा मध्ना 
मध्नन्ति ईरितात्मने नमः ॥|३६।। 
अनुवाद-- परिष्कृत जन कर्मासक्ति और कर्म फल की इच्छा से छिपे हुए जिस वराह भगवान्‌ के स्वरूप 
का साक्षात्कार करने के लिए अपने मनरूपी मथानी से इन्द्रियों आदि को उसी तरह से मथ डालते हैं जिस तरह 
ऋषिगण अरणि नामक काष्ठ खण्ड में छिपी हुई अग्नि को मन्धन द्वारा प्रकट करते हैं | इस तरह मन्थन करने 
पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले वाराह भगवान्‌ को नमस्कार है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कवयो विद्वांसो विपश्चितो निपुणा गुणेषु देहेन्द्रियादिषु मथ्नन्ति विचिन्वन्ति । मध्ना विवेकसाधनेन मनसा । क्रियायैं: 
कर्मभिस्तत्फलैश्व गूढं अप्रकाशमानं दिदृक्षव: एवं मथने ईरित: प्रकटित आत्मा स्वरूप॑ यस्य तस्मै नमः ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
निपुण विद्वज्जन देह इन्द्रिय आदि का मन्थन विवेक रूप साधन मन के द्वारा कर्म तथा उसके फलों से 
छिपे हुए वराह भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के लिए मन्थन करते हैं और मन्‍्थन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट 
करने वाले वराह भगवान्‌ को नमस्कार है ॥३६॥ 
द्रव्यक्रियाहेत्ववनेशकर्त्‌ भिर्मायागुणै र्वस्तुनिरी क्षितात्मने । 
अन्वीक्षयाड्रातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमायाकृततये नमो नम: ॥३७॥ 
अन्वयः-- अन्वीक्षयापाड्भातिशयात्म बुद्धिभि: द्रव्यक्रियाहेत्व यनेश कर्तृभि: मायागुणै: वस्तुनिरीक्षितात्मने निरस्तमायाकृतये 
नमो नमः ॥३७॥ 
अनुवाद-- विचार तथा यम नियम आदि योगाड्डों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी हैं वे 
महापुरुष द्रव्य (विषय) क्रिया (इन्द्रियों के व्यापार) हेतु (इन्द्रियाधिष्ठातृ देवता) अयन (शरीर ईश, काल तथा कर्ता 
अहड्जार) आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों 
से रहित आपको बार-बार नमस्कार है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मथनमेव दर्शयन्त्याह-द्रव्येति । द्रव्यं विषय: । क्रिया इन्द्रियव्यापार: । हेलुर्देवता । अयन॑ देह: । ईशः कालः कर्ता 
अहल्ढारः । एतैर्मायाया गुणैः कार्यरुपलक्षणैवस्तुत्वेन निरीक्षितो य आत्मा तस्मै । अन्वीक्षया विचारेणाड्रैर्यमनियमादिभिरतिशयात्मा 
निश्चयवत्ती बुद्धियेषां तै्निरस्ता मायानिमित्ता आकृतिर्यस्मात्तस्मै ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 


भूदेवी मंथन को ही बतलाती है । द्रव्य (विषय) क्रिया (इन्द्रियों के व्यापार) हेतु 


दव्य इत्यादि श्लोक में भूदे कार्यों को देखकर वस्तु रूप से 


(इन्द्रिधिष्ठातृ देवता) अयन (देह) ईश, काल, कर्ता (अहड्लार) आदि माया के का 


पंश्चमं स्कन्ध ७५३ 
दृष्ट आत्मा को नमस्कार है । विचार, यम नियम आदि योगाब्जो, आदि से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी” 
है-वे 'लोग माया की आकृति से रहित आपके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं ॥३७॥ 

करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं बस्थेप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः । 
भाया यथाउयो भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥३८॥ 
अन्वयः-- यथा अपः ग्राव्ण: तदाश्रयं भ्रमते, तथा माया यस्येप्सितं विश्वस्थितिसंयमोदयं करोति ईक्षितुः गुणैः न, 
गुणकर्म साक्षिणे नमस्ते ।।३८।॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह जड़ लोहा अयस्कान्त (चुम्बक के) सन्निधान मात्र से उसी की ओर चलने लगता 
है, उसी तरह जडा भाया सर्वसाक्षी ईश्वर की इच्छा मात्र से जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय का काम अपने लिए 
नहीं अपितु सभी प्राणियों के लिए करती है उन सम्पूर्ण गुणों और कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं निर्गुणरूपेण नत्वा परमे श्वररूपेण प्रणमति-करोतीति । यस्येक्षितुर्जीवार्थमीप्सितम्‌ । अत्यन्तानिच्छायामीक्षणायोगात्‌। 
स्वार्थ तु नेष्सितम्‌ । विश्वस्थित्यादिस्वगुणैर्माया करोति । तस्या जडत्वेपीश्वरसन्रिधानातावृत्तिं दृष्टान्तेनाह । यथाञ्यों लोहं 
ग्राव्णोड्यस्कान्तात्निमित्ताद्धमति । तदाश्रयं तदभिमुखं सत्‌ । अतो गुणानां कर्मणां जीवादृष्टानां च साक्षिणे तस्मै ते नम: ।।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस निर्गुण रूप से नमस्कार करके पृथिवी देवी वराह भगवान्‌ को परमेश्वर रूप से प्रणाम करती हैं जीवों 
के लिए अभीष्सित अत्यन्त अनिच्छा रहने पर भी इच्छा के योग से, माया अपने लिए नहीं, सभी जीवों के लिए 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य करती है । यद्यपि माया जड़ा है फिर भी ईश्वर के सन्रिधान 
मात्र से उसमें उस तरह प्रवृत्ति हो जाती है जिस तरह जड़ लोहे में चुम्बक के सन्निधान मात्र से गति हो जाती 
है । अतएब गुणों, कर्मों तथा जीवों के अदृष्टों के साक्षी आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृथे यो मां रसाया जगदादिसूकरः । 
कृत्वा5भ्रदंष्टे निरगादुदन्वतः क्रीडन्निवेभ: प्रणतास्मि त॑ विभुम्‌ इति ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे पञ्ञमस्कन्धे भुवनकोष वर्णनं नामाष्टादशोडध्याय: ॥१८॥ 
अन्वयः-- मृथे प्रतिवारणं दैत्यं प्रमथ्य यः आदि सूकरः मां रसाया अग्रदंष्टे कृत्वा क्रीडन्‌ इभ इब उदन्बत: निरगात्‌ 
तं प्रणता अस्मि ॥३९॥ 
अनुवाद-- जो जगत्‌ कारण भूत आदि सूकर आप युद्ध में अपने प्रतिद्वन्दी हिरण्याक्ष दैत्य का बध करके 
मुझ को रसातल से अपने दाँतों के अग्रभाग पर रखकर क्रीडा करने वाले हाथी के समान समुद्र से ऊपर निकले, 
उन अपना उद्धार करने वाले आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥३९॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाचवें स्कन्ध के भुवनकोश वर्णन नामक अठारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥१८॥। 
भावार्थ दीपिका 
अवतारचरितमाह-प्रमथ्येति । यो जगतामादि: कारणभूत: सूकरो मां पृथ्वीमग्रदंष्टे दंष्टाग्रे कृत्वा रसातलादारभ्योदन्वतत; 
प्रलयार्णवादिभो गज इच निरगात्‌ । ततश्न प्रतिगजतुल्य दैत्यं प्रमथ्य यः क्रीडन्‌ स्थितस्तं विभु प्रणताउस्मीत्यन्बय; ॥३९॥) 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्षमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशो5ध्याय: ।१८॥ 


श्छ्ष्ड श्रीमद्धागजत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 

प्रमथ्य इत्यादि श्लोक में वराह्ववतार के चरित का पृथिवी देवी वर्णन करती हैं । जो जगत्‌ के आदि कारण 
स्वरूप सूकर हैं | मुझ पृथिवी को रसातल से अपने दाँतों के अग्रभाग पर रखकर प्रलय कालीन समुद्र से हाथी 
के समान निकले जैसे कोई गज अपने प्रतिद्वन्दी गज को मारकर क्रीडा करता है । उसी तरह स्थित रहने वाले 
श्रीभगवान्‌ को मैं प्रणाम करती हूँ ॥३९॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्‍्ध की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवं अध्याय की 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९॥। 


"याउणण० 6 पु कमभा०न-- 


उन्नीसवाँ अध्याय 
'किम्पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
किंपुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुष लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं राम॑ तच्चरणसंनिकर्षाभिरतः परमभागवतो 
हनुमान्सह किंपुरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! किम्पुरुष वर्ष में लक्ष्मणजी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान्‌ श्रीराम 
के चरणों की सत्रिधि में संलग्न रहने वाले परम भागवत श्रीहनुमानजी अन्य किन्नरों के साथ अविचल भक्तिभाव 
से उनकी उपासना करते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे किंपुरुषे भारते चोपवर्ण्यते । सेब्यसेवकभावश्व भारतश्रैष्ठथमेव च ।॥१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में किम्पुरुष वर्ष तथा भारत वर्ष में सेव्य सेवक भाव तथा भारत वर्ष की श्रेष्ठता का 


वर्णन किया जाता है ॥१॥ 

आर्टिषेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपश्वुणोति स्वयं चेदं गायति॥२॥ 
अनुवाद--- वहाँ अन्य गन्धर्वों के साथ आर्टिषिण अपने स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गाथा 

गाते रहते हैं और हनुमानजी उसे सुनते है । और स्वयं भी इस मन्त्र का जप करते हुए इसतरह से उनकी स्तुति 


करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीराम की गाथा का गायन करते हैं ॥२॥ 


भर्ता चासौ भगवांश्व तस्य कथाम्‌ ॥२॥ 


पद्चम स्कन्ध श्७५५ 


3७ नमो भगवते उत्तमएलोकाय नम आर्यलक्षणशीलब्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय 
नमः साधुवादनिकषणायनमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति ॥३॥ 


अनुवाद-- हम ओड़ार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान्‌ श्रीराम को नमस्कार करते हैं | सत्पुरुषों के लक्षण, 
शील और आचरण से सम्पन्न भगवान्‌ को नमस्कार है । संयत चित्त और लोकाराधन में तत्पर रहने वाले श्रीभगवान्‌ 
को नमस्कार है । साधुत्व की परीक्षा के लिए कसौटी के समान श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । ब्राह्मणों के भक्त, 
महापुरुष तथा महाराज भगवान्‌ राम को मेरा बार-बार नमस्कार है ॥३॥ हे 


की भावार्थ दीपिका 
आर्याणि लक्षणानि शीलं ब्रत॑ च यस्मिन्‌ । उपशिक्षितात्मने संयतचित्ताय । उपासितो5नुसृतो लोको येन । साधुवादः 
साधुत्वप्रसिद्धिस्तस्थ निकषणाय निकषाश्मवन्निर्धारस्थानाय परमसीम्रा इत्यर्थ: ॥३।। 
न भाव प्रकाशिका 
सबों के द्वारा शिरोधार्य लक्षण शील तथा ब्रत वाले, संयत चित्त, लोकाराधनतत्पर, साधुत्व परीक्षण की 
कसौटी की पराकाष्ठा स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम को मेरा बार-बार नमस्कार है ॥३॥ 


यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेके॑ स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुश्रियोपलम्भनं हानामरूपं निरहं प्रपद्ये ॥४!॥ 
अन्चय:-- यतू-तत्‌ विशुद्धानुभव मात्रमेक॑ , स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवथाम्‌, प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधिगोपलम्भनं, अनामरूप॑ 
हि निरहं प्रपद्चे ।।४॥। 
अनुवाद--- विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से, जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओं का 
निणास करने वाले, सर्वान्तरात्मा परमशान्त, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य,नाम रूप से रहित, और अहड्ढार 
शून्य भगवान्‌ श्रीराम की मैं शरणागति करता हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीराम परमार्थरूपेण प्रणमति । यदेकं वेदान्तेषु प्रसिद्ध तत्त्वं तत्प्रपच्चे । तत्कथंभूतम्‌ । विशुद्धश्नासावनुभवश्च स एव 
मात्रा स्वरूप यस्य । विशुद्धत्वे हेतु:-प्रशान्तम्‌ । तत्रापि हेतु:-स्वतेजसा स्वरूपप्रकाशेन ध्वस्ता गुणानां बिविधा जाग्रदाद्यवस्था 
यस्मिन्‌ । अनुभवमात्रत्वे हेतु:-प्रत्यग्दृश्यादन्‍्यत्‌ । तत्कुतः अनामरूपम्‌ । ननु वस्तुत एवम्भूतस्यापि जीवस्योक्तसर्व॑विपर्ययो 
दृश्यते तत्राह । निरहम्‌ू, अहड्ढराभावान्न तथा बैपरीत्यमित्यर्थ: । ननु श्रीरामस्य स्वरूप नैबं प्रतीयते तत्राह । सुधिया पुंसा 
उपलभ्यत इत्युपलम्भनम्‌ । शुद्धचित्तेन ब्रह्मत्त्वेनैवोपलम्भ्यत इत्यर्थ: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीराम को परमार्थ रूप से प्रणाम करते हैं । वेदान्तों में अद्वितीय रूप से प्रसिद्ध 
तत्त्व स्वरूप श्रीराम की मैं शरणागति करता हूँ । वे भगवान्‌ श्रीराम कैसे हैं तो इस पर कहते हैं | वे शुद्ध अनुभव 
स्वरूप हैं, क्योंकि वे सर्वात्मा है, तथा परम शान्त स्वरूप हैं । उसका कारण है कि वे अपने तेज से गुणों की 
जो जाग्रत इत्यादि अवस्थाएँ हैं उन सबों को निरस्त कर दिए है। वे अनुभव मात्र इसलिए हैं कि वे प्रत्यक्‌ 
दृश्यव्यतिरिक्त, नाम और रूप से रहित हैं यदि कहें कि इस प्रकार के भी जीव के उक्त सभी विपर्यय देखे जाते 
हैं । तो इस पर कहते हैं वे अहड्ढार शून्य है । अतएव उनमें वैपरीत्य नहीं है । हा यदि कहें कि श्रीराम के 
स्वरूप की ऐसी प्रतीति नहीं होती है तो इस पर कहते हैं-- शुद्ध चित्त वाले महापुरुषों को उनकी उपलब्धि ब्रह्म 
रूप से होती है ॥४॥ 


श्छ्प्द श्रीमद्धागंबत महापुराण 


मर्त्यवतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोबधायैव न केवल विभोः । 
कुतो5न्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५॥ 
अन्वय:--विभो: मर्त्यावतार: केवल रक्षो वधायै वन अपितु मर्त्मशिक्षणं अन्यथा स्व आंत्मन: रमतः ईश्वरस्य सीता 
कृतानि व्यंसनानि कुतः स्थात्‌ ॥५)। 
हे प्रभो ! आपका भनुष्यावतार केवल रावणादि राक्षसों का वध करने के लिए नहीं है अपितु 
मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है । अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वर 
को श्रीसीताजी के वियोग में इतना दु:ख क्यों सहना पड़ता 2॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हिं दशरथपुत्रत्व॑ तत्राह । विभोर्मर्त्यावतारस्तु रक्षसो रावणस्य बधाय तस्य मनुष्यादन्यतो5्वध्यत्वात्‌ । न 
केबलमेताबत्कितु इह संसारे ज्रीसज्ञादि कृत॑ दुःखं दुर्वारमिति मर्त्यानां शिक्षणं च । शिक्षार्थमपीत्यर्थ: । अन्यथा स्बे स्वरूपे 
रममाणस्य जगदात्मनः सीताविरहकृतानि व्यसनानीति कुतः स्यात्‌ |।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि तो फिर वे दशरथजी के पुत्र कैसे हैं ? तो इस पर कहते है- प्रभु श्रीराम का मर्त्यावतार 
तो रावण का बध करने के लिए हुआ है, क्योंकि मनुष्य व्यतिरिक्त से उसका वध असम्भव था । किन्तु केवल 
इतना ही इस अवतार का प्रयोजन नहीं है, किन्तु उनका अवतार तो मनुष्यों को यह शिक्षा देने के लिए हुआ 
है कि स्री आदि की सद्नति होने पर दुःखों की प्राप्ति निर्निवार्य है । अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले 
>-जमदात्मी भगवान्‌ श्रीरयम को सीता वियोगजन्य इतना कष्ट क्यों होता 2॥५॥ 
न बै स आत्मात्मवतां सुहत्तमः सक्तखिलोक्यां भगवान्वासुदेवः । 
न खत्रीकृतं कश्मलमश्लुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमरहति ॥६॥ 
अन्चयः--स बै आत्मवताम्‌ आत्मा, सुहृत्तमः भगवान्‌ वासुदेव: त्रिलोक्यां सक्त: न, ख्रीकृतं कश्मलं न अश्नुवीत, 
लक्ष्मणं चापि विहातुम्‌ न अर्हति ॥६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम आत्मज्ञानी पुरुषों की आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैं, वे त्रिलोकी की 


किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है, वे सीताजी के लिए मोह को भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं और न तो वे लक्ष्मणजी 
का परित्याग ही कर सकते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषयासक्तप्रभावेन व्यसनानर्त्वमुपपादयति । न वै स भगवांखिलोक्यां क्वापि सक्त: । यत आत्मवतां धीराणामात्मा 
सुहत्तमश्र | अतो न स्रीकृतं मोह प्राप्रुयात्‌ । न लक्ष्मणं चेति । देवदूतेन श्रीरामं संमन्त्रयता विज्ञापितमत्रागतस्त्वया वध्य इति 
तदैव द्वारि स्थितं लक्ष्मणं दुर्वाससमागतं विज्ञापयितु प्रविष्ट॑ हन्तुमुद्यतो वसिष्ठवाक्यात्तत्याज तच्च न युज्येतेत्यर्थ: ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि भगवान्‌ श्रीगम की किसी भी विषय में आसक्ति नहीं 
होने के कारण उनको कष्ट की भ्राप्ति नहीं हो सकती है । वे भगवान्‌ त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं 
हैं क्योंकि वे ज्ञानी पुरुषों की आत्मा और प्रियतम हैं । अतएव उनको स्त्री वियोग जन्य कष्ट की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है वे लक्ष्मणजी का भी परित्याग नहीं कर सकते हैं | देवताओं के दूत द्वारा मनत्रणा करते समय देवदूत 
ने कहा कि हम दोनों की वार्ता के बीच में जो आ जाय उसका आप वध कर देंगे । उससमय आये हुए दुर्वासा 
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महषि के आगमन की सूचना देने के लिए द्वार पर स्थित लक्ष्मणजी को मारने के लिए जब भगवान्‌ उच्चत हो 
गये तो वसिष्ठजी के कथनानुसार उन्होंने लक्ष्मणजी का परित्याग कर दिया ॥६॥ 


न जन्म नून॑ महतो न सौभगं न वाडन बु्धिनकृतिस्तोषहेतुः । 
तै्यद्विसृष्ठानपि नो वनौकसश्नकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज: ॥७॥ 
अन्वयः-- नून॑ महतो जन्म न, सौभगं न, वाक्‌ न, बुर्द्धिन आकृति: यत्‌ तै; विसृशन्‌अपि बनौकस: नः बत 
लक्ष्मणाग्रज: सख्ये चकार ॥॥७॥ 
अनुवाद-_ भगवान्‌ श्रीराम की प्रसन्नता का कारण उत्तम कुल में जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुर्य, बुद्धि 
ओर श्रेष्ठ इनमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सबों से हम वनवासियों के लक्ष्मणाग्रज श्रीरामजी ने 
अपना मित्र बनाया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत; श्रीराम एव सर्वे: सेव्य इति वक्तुं न तस्य तोषहेतुः सत्कुलजन्मादि किंतु भक्तिरेबेत्याह- न जन्मेति । महतः 
पुरुषाज्जन्म । महत: श्रीरामस्येति वा । सौभगं सौन्‍्दर्यम्‌ । आकृतिर्जाति: । यद्चस्मात्तै्जन्मादिभिर्विसृष्टास्त्यक्तानपि नो वनचरान्‌ 
बत अहो लक्ष्मणस्याग्रजोषपि सखित्वे कृतवान्‌ ॥७)॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव सबों को भगवान्‌ श्रीरामकी ही आराधना करनी चाहिए इस बात को बतलाने के लिए वे कहते 
हैं कि उनकी प्रसन्नता का साधन उत्तम कुल में जन्म आदि नहीं अपितु भक्ति ही है । महानों के वंश में जन्म, 
अथवा श्रीराम का महान वंश में जन्म, सौन्दर्य, जाति, आदि भगवान्‌ श्रीराम की असन्नता के साधन नहीं हैं, क्योंकि 
उत्तम कुल में जन्म आदि से रहित वन में रहने वाले हम वानरों को भगवान्‌ श्रीराम ने अपना मित्र बनाया यह 
उनक बड़ी उदारता है ॥७॥ 
सुरो5सुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत राम॑ मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत्कोशलान्दिवम्‌ इति ॥८॥ 
अन्वयः--- सुरः असुर; अपि अथ नरः वानरः वा सर्वात्मना उत्तमं सुकृतज्ञं मनुजाकृतिं हरि रामं भजेत यः उत्तरान्‌ 
'कोसलानू दिवम्‌ अनयत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- देवता, अथवा असुर, अथवा मनुष्य या वानर सबों को हर प्रकार से सर्वोत्तम सुकृतज्ञ मानव 
रूप धारी श्रीहरि भगवान्‌ श्रीराम का ही भजन करना चाहिए जो भगवान्‌ श्रीराम परधाम गमन करते समय सभी 
उत्तर कोसल वासियों को अपने साथ लेते गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्सुरो वान्यो वा यः को5पि श्रीराममेत सर्वप्रकारेण भजेत्‌ । सुकृतज्ञमल्पीयस्थपि भजने बहुमानिनम्‌ । 
उत्तरान्‍्कोशलानयोध्यावासिनः ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव देवता या असुर आदि कोई भी हो उसको हर प्रकार से भगवान्‌ श्रीराम का ही भजन करना चाहिए| 
वे अन्य भी भजन करने का बहुत अधिक महत्त्व देते हैं | वे परधाम गमन को बेला में समस्त अयोध्या वासियों 
को अपने साथ लेते गये ॥८॥ 
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भारते5पि ब्षें भगवान्नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपचितथर्मज्ञानवैराग्यैश्वयोंपशमों परमात्मोपलम्भन- 
मनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोडव्यक्तगतिश्वरति ॥९॥ 
अनुवाद-- भारत वर्ष में भी दयापरतन्त्र भगवान्‌ नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर कृपा करने 
के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अन्त तक तप किया करते हैं | उनकी इस तपस्या से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, 
शान्ति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्त में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपचितैर्ध्मादिभिरात्मोपलभ्यते येन तत्तपश्चरति । तत्रोपशम इन्द्रियाणां संयम: उपरमो निरहंकारता । आत्मवत्तामनुग्रहाय 
न स्वार्थम्‌, ईश्वरत्वातू ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
धर्मादि की वृद्धि होने के कारण जिससे आत्मा की उपलब्धि हो सके इस प्रकार का तप भगवान्‌ नर-नारायण 
करते हैं । इन्द्रियों के संयम को उपशम कहते हैं । अहड्डार राहित्य को उपस्म कहते हैं । वे आत्मज्ञ पुरुषों पर 
कृपा करने के लिए अपने लिए नहीं क्योंकि वे तो ईश्वर हैं ॥९॥ 
त॑ भगवान्नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभि: प्रजाभिर्भगवत्योक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णन 
साव्णेरुपदेक्ष्यमाण: परमभक्तिभावेनोपसरति इृदं चाभिगृणाति ॥१०॥ 
अनुवाद--- वहाँ भगवान्‌ नारदजी स्वयं श्रीभगवान्‌ के ही कहे हुए सांख्यशाख एवं योगशास््र के साथ 
श्रीभगवान्‌ की महिमा को प्रकट करने वाले पाछरात्र दर्शन का सवर्णि मनु को उपदेश करने के लिए भारत वर्ष 
की वर्णाश्रमधर्म का पालन करने वाली प्रजा के साथ अत्यन्त भक्तिभाव से श्रीभगवान्‌ नर-नारायण की उपासना 
करते हैं और इस मन्त्र का जप करते हुए उनकी स्तुति करते ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवदनुभाव उपवर्ण्यते येन पद्चरात्रेण तत्‌ । सावर्णेरमनो: | उपसरति सेवते ।॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ की महिमा को प्रकट करने वाले पश्चरात्र शाख का सावर्णि मनु को उपदेश देने के लिए श्रीभगवान्‌ 
की उपासना नारदजी करते हैं ॥१०॥ 
३४ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो$किंचनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय 
परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम:- डति ॥१९॥ 
अनुवाद-- ३&कारस्वरूप अहझ्लार से रहित, निर्धनों के धनस्वरूप शान्त स्वभाव ऋषियों श्रेष्ठ भगवान्‌ 
नरनारायण को नमस्कार है ! वे परम हंसों के गुरु और आत्मारामों के अधीश्वर हैं । उनको बार-बार नमस्कार हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उपरतानात्म्याय निरहंकाराय ॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
उपरतानात्म्याय पद का अर्थ है अहड्जार से रहित भगवान्‌ को नमस्कार है ॥११॥ 
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नारद उवाच 
गायति चेदम्‌ । 
कर्तास्थ सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोडपि दैहिकैः । 
द्रष्रनदृग्यस्य गुणैरिंदृष्यते तस्मे नमो5सक्तविविक्तसाक्षिणे ॥१२॥ 
अन्वयः-- अस्य कर्ता यः न वध्यते, यस्य द्रषठु: दूगू अस्यगुणै: न विदृष्यते, देहगतोडपि यः दैहिकै: न हन्यते, तस्मै 
असक्त साक्षिणे नमः ॥१२॥। 
नारदजी इस प्रकार से स्तुति करते हैं 
कं अनुवाद-- जो इस विश्व की उत्पत्ति आदि के कर्ता होकर के भी कर्तृत्वाभिमान में नहीं बँधते हैं, शरीर 
में रहते हुए भी जो शरीर के धर्म भूख-प्यास आदि के व्शाभूत नहीं होते हैं, तथा द्रष्टा होने पर भी जिनकी 
दृष्टि दृश्य के गुणों एवं दोषों से दूषित नहीं होती है, उन असंग एंव विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान्‌ नर-नाययण 
को नमस्कार है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
असक्तश्चासौ विविक्तश्च साक्षी न तस्मै नमः । असत्तत्व॑ दर्शयति । अस्य विश्वस्य सर्गादिषु कर्तापि यो न बध्यते5हड्डतेंति 
न मन्यते विविक्तत्वमाह | देहगतो5पि दैहिके: क्षुत्पिपासादिभियों न हन्यते नाभिभूयते । साक्षित्वमाह । यस्य द्रष्टरपि सतो 
दृष्टिगुणैईश्यैर्न विदृष्यते न विक्रियते ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
असक्त विशुद्ध एवं साक्षी स्वरूप श्रीभगवान्‌ नर-नारायण को नमस्कार हैं । | भगवान्‌ की असक्तता का वर्णन 
करते हैं कि इस जगत्‌ के कर्ता होकर भी इसके कर्तृत्वाभिमान से नहीं बंधते हैं । विशुद्धत्व को बतलाते हुए 
कहते हैं कि देह में रहकर भी देह को धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते हैं । श्रीभगवान्‌ के साक्षित्व को बतलाते 
हुए नारदजी ने कहा द्रष्टा होने पर भी भगवान्‌ की दृष्टि दृश्य के दोषों और गुणों से दूषित नहीं होती हैं ॥१२॥ 
इृदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भों भगवाक्लगाद यत्‌ । 
यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भत्तयादधीतोज्झितदुष्कलेवर: ॥९३॥ 
अन्वयः-- हे योगेश्वर ! भगवान्‌ हिरण्यगर्भ योगनैपुणं इदं हि जगाद यत्‌, अन्त काले उज््मितदुष्कलेवर; निगुणे त्वयि 
भक्त्यामन: दधीत ॥१३!॥ रत 
अनुवाद-- हे योगेश्वर ! भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ने योग की यही निपुणता बतलाया है कि मनुष्य 
अन्तकाल में देहाभिमान का परित्याग करके भक्तिपूर्वक आपके गुण रहित स्वरूप में अपने मन को लगाये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका अब हि आल न 
योगकौशल॑ निरूपयन्योग प्रार्थयते-इदमिति त्रिभि: । हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भो य 222 007500:0%%: 34830 कह, 
जन्मप्रभृति भक्त्यान्तकाले पुमांस्त्वयि मनो धारयेदिति यत्‌ । कथंभूतः सन्‌ । उज्ल्ितं दुष्कलेवरं तदभिमानो येन ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका है 
योग की निपुणता को बतलाते हुए योग की प्रार्थना तीन श्लोकों से करते हैं । हे योगेश्वर ब्रह्माजी ने जो 
योग की निपुणता बतलायी है वह यही है कि जन्म से लेकर भक्तिपूर्वक आपमें मन को लगाना चाहिए । प्रश्न 
है कि कैसा होकर मन को लगाये । इसका उत्तर है कि देहाभिमान को त्यागकर ॥१३॥ 
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यथैहिकामुष्मिककामलम्पट: सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 
श्डेत विद्वान्कुकलेवरात्ययाद्यस्तस्य यन्तः श्रम एवं केवलम्‌ ॥९४॥ 

अन्वयः--- ऐहिकामुष्मिककामलम्पट; सुतेषु दारेघु धनेषु चिन्तयन्‌ यथा विद्वान्‌ कलेवरात्ययात्‌ शद्लेत तस्थ यल; 
केवलम्‌ श्रमएवं ॥॥१४।॥ 

अनुवाद-- लौकिक एवं पारलौकिक भोगों के लालची अज्ञानी पुरुष जैसे पुत्र, पत्नी तथा धन की चिन्ता 
करता हुआ जैसे मृत्यु से डरता है इसी तरह यदि विद्वान्‌ भी मृत्यु से डरता है तो उसका ज्ञान श्राप्ति के लिए 
किया हुआ प्रयत्न केवल श्रममात्र ही है ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 

अन्यथा तस्य शाख्राभ्यासादिश्रमो व्यर्थ इत्याह । यथैहिकामुष्मिककामेषु लम्पटो मूर्ख: सुतादिषु योगक्षेम॑ चिन्तयन्‌ 

कुत्सितस्य कलेवरस्यात्ययान्मृत्यो: श्भूते । तथा विद्वानपि सन्‌ यः शद्लेत तस्य यत्न: शाख्रश्रवणादि; श्रम एवं ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 

यदि विद्याप्राप्त भी मृत्यु से भयभीत होता है तो उसके द्वारा किया गया शास््ाभ्यास व्यर्थ ही है । जिस 
तरह लौकिक और पारलौकिक भोगों का लालची मूर्ख मनुष्य पुत्र, पत्ती और धन की चिन्ता करता हुआ मृत्यु 
के भय से भयभीत होता है उसीतरह यदि विद्वान भी शरीर परित्याग रूप मृत्यु से भयभीत होता है तो उसका 
शास्त्र श्रवण इत्यादि के लिए किया गया प्रयास केवल श्रम मात्र ही है ॥१४॥ 

तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्मायया5हंममतामधोक्षज । 
भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावम्‌- इति ॥१७॥ 

अन्वयः-- तत्‌ हे ग्रभो अधोक्षज्त्वम्‌ त्वयि स्वभाव योगं विधेहि येन बय॑ कुकलेवरार्पितां सुदुर्भिदां त्वन्माययार्पितां 
आशुभिन्‍्द्याम्‌ ॥१५॥॥ 

अनुवाद-- हे अधोक्षज ग्रभो ! आप हमे अपना स्वाभाविक प्रेम स्वभक्तियोग प्रदान करे जिससे कि मैं इस 
निन्‍्दनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल तथा दुर्भेध अहन्त्व-ममत्व को शीघ्र ही काट डालूं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्माद्विदुषो5पीयमेव दशा तत्तस्माद्धे प्रभो अधोक्षज, त्वमेव नो योगं विधेहि । कीदृशम्‌ । त्वयि स्वभाव सहजवासनारूपम्‌[ 
येन योगेन बय॑ त्वन्मायया न; कुकलेबरे<र्पितामहंममतां शीघ्र भिन्‍्द्याम त्यजेम । सुदुर्भिदामुपायान्तरै: सर्वथा त्यक्तुमशक्याम्‌।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि विद्वान की भी यही दशा है अतएब हे अधोक्षज प्रभो आप ही मुझे उस भक्तिरूपी योग अपने में 
प्रदान करें । जिससे कि उस योग के द्वारा आपकी माया के द्वारा शरीर में बद्धमूल अहन्त्व और ममत्व को मैं 
शीघ्र ही त्याग दूँ । क्योंकि दूसरे किसी उपाय से उसका त्याग नहीं हो सकता है ॥१५॥ 
भारतेउ ष्यस्मिन्वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मड्जलप्रस्थो मैनाकस्रिकूट ऋषभः कूटकः 
कोल्लकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो बेड्डूटो महेन्द्रो वारिधारों विन्ध्यः शुक्तिमानृक्षगिरिः 
पारियात्रो द्रोणश्नित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति 
चान्ये च शतहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसंख्याताः ॥१६। 
अनुवाद-- इस भारत वर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियाँ हैं । जैसे मलय, मज्जलप्रस्थ, मैनाक, निकट, 
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ऋषभ, कूटक, कोललक, सह, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल वेझ्डूट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरि, 
पारियात्र, १४४५ चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुम, नील, गोकामुख, इन्द्रकील और कामगिरि आदि । इसी तरह 
और भी सैकड़ों हजारों पर्वत है । उनके तट प्रान्त से निकले वाले नद और नदियाँ भी अनेक हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इलाबृतवदस्मिन्नपि वर्षे सरित: शैलाश्व सन्ति । नितम्बप्रभवास्तटेभ्य: संभूता: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इलाबृत वर्ष के ही समान भारत वर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियाँ है । पर्वतों के तट प्रान्त से निकलने 
वाले नद और नदियाँ भी बहुत हैं ॥१६॥ 
एतासामपो भारतीय: प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति ॥१७॥ 


अनुवाद-- ये नदियाँ अपने नाम से ही भरतीय प्रजा को पवित्र बनाती हैं | भारतीय प्रजा इन नदियों के 
जल में स्नान करती हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मना च देहेनाप्युपस्पृशन्ति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर से इन नदियों का स्पर्श करती हैं ॥१७॥ 
चन्द्रवशा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुड़भद्गा कृष्णा 
वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्थ्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोणश्च 
नदौ महानदी वेदस्पृतिऋ:घिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुत्रा सरस्वती दृषद्वती गोमती 
सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतदूक्षन्द्रभागा मरुहृधा वितस्ता असिक्की विश्वेति महानद्यः ॥१८॥ 
अनुवाद-- चन्द्रवशा, तामपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पंचस्वनी, शर्करावर्ता, 
तुन्ञभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धुरन्ध:, 
शोण: ये दोनों नद हैं । महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्‍या, त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, 
दृषद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्ू, चन्द्रभागा, मरुदवृधा वितएता असिक्री, और विश्वा, 
ये मुख्य नदियाँ हैं ॥१८॥ 
असिमिन्नेव वर्षे पुरुषै्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो 
बह्य आत्मन आजुपूर्व्येण सर्वा होव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपवर्गश्वापि भवति ॥१९॥ 
अनुवाद-- इस भारत वर्ष में ही जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने किए हुए सात्तिक, राजस और तामस 
कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की देव, मनुष्य तथा नारकीय योनियाँ प्राप्त होती है । क्योंकि कर्मानुसार सभी जीवों 
को सभी योनियाँ प्राप्त होती है इसी वर्ष में अपने-अपने वर्ण के लिए विहित धर्मों का अनुष्ठान करने से मोक्ष 
की भी प्राप्ति होती है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
लब्धं जन्म यैस्तै: पुरुषै; सात्विकादिना स्वकृतेन कर्मणा दिव्यादिगतय आत्मनो विधीयन्ते साध्यन्ते | हि यस्मात्‌ सर्वा 
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रब गंतयें: कर्मानुसारेंण सर्वेषां भवन्ति । यस्य वर्णस्य यद्ठिधानं मोक्षप्रकार: संन्‍्यासबनस्थत्वादिस्तदनतिक्रमेणास्मिन्नेव वर्ष 
नृणामपवर्गश्न॑ भवति । एतच्च कर्मादिबहुसाधनसंभवाभिप्रायेणोक्त न त्वन्यत्रापवर्गाभावेन तदुपर्यपि बादरायण: संभवादिति- 
देवानामपि मोक्षस्य सूचितत्वातू ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी ही वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों के द्वारा अपने सात्तिक इत्यादि कर्मों के द्वारा देव आदि योनियाँ 
ग्राप्त की जाती हैं | सबों को सारी गतियाँ उनक कर्मों के अनुसार ही होती हैं । जिस वर्ण के लिए शास्त्र जिस 
प्रकार के कर्मों का विधान करते हैं तथा संन्यास वानप्रस्थ इत्यादि के जो कर्म है उन कर्मों का पालन करने से 
मनुष्यों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । इस बात को अनेक प्रकार के कर्मों रूप साधन से ही सम्भव है, इसी 
अभिप्राय से कहा गया है । ऐसा नहीं है कि मनुष्य व्यतिरिक्त को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है | तदुपर्यपिबादरायण: 
संभवात्‌ इस सूत्र में महर्षि बादगयण ने बतलाया कि अर्थित्व और सामर्थ्य का देवताओं में भी सद्भाव होने के 
कारण देवताओं को भी मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है ॥१९॥ 
यो5सौ भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्म्येडनिरुक्तेनिलयने परमात्मनि वासुदेवे5 नन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो 
नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसड्र: ॥२०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ सभी भूतों की आत्मा, रागादि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, आधर शून्य परमात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव में अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही मोक्षप्रद है । यह भक्ति त्तब ही प्राप्त होती है, जब अनेक 
प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रन्थि के कट जाने पर भगवदू भक्तों की 
सद्गति प्राप्त होती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपवर्गस्वरूपमाह-योउ5साविति । अनात्म्ये आत्मनि भवमात्म्यं रागादि तद्रहिते । अनिरुक्ते वाचामगोचरे अनिलयने 
अनाधरे । अनन्यनिमित्तोड्हैतुको भक्तियोग एवं लक्षण स्वरूप यस्य । कथं भवति । नानागतीनां निमित्तं योअविद्याग्रन्थिस्तस्य 
रन्धनं छेदनं तद्वारेण । महापुरुषपुरुषा विष्णुभक्तास्तैः प्रकृष्ट: संयोगो यदा भवति तदा ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोक्ष के स्वरूप को यो5सौ० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं रागादि दोष से रहित, वाणी के अविषय भूत 
अर्थात्‌ अनिर्वचनीय, आधाररहित अनन्या अर्थात्‌ अहैतुकीभक्ति रूप ही जिसका रूप है । अब प्रश्न उठता है कि उस 
भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है इसके उत्तर में कहते हैं कि अनेक प्रकार की गतियों के कारणभूत जब अविज्या की ग्रन्थि 
कट जाती है, और श्रीभगवान्‌ के भक्तों की जब सद्भति प्राप्त होती है तब ही भक्ति की प्राप्ति होती है ॥२०॥ 
एतदेव हि देवा गायन्ति । 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि: । 
चैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृह्ा हि नः ॥२१॥ 
अन्वय:-- अहो यैः मुकुन्दसेवौपयिक भारताजिरे नृषु जन्म लब्धं अमीषां कि शोभनम्‌ अकारि उतस्वित्‌ एपां स्वयं 
हरि; प्रसन्न: नः हि स्पृह्ा ॥२१॥ 
अनुवाद-- देवता भी भारत वर्ष में उत्पन्न पुरुषों की इस प्रकार ही महिमा का गान करते हैं । 


अहो ! जिन लोगों ने श्रीभगवान्‌ की सेवा करने योग्य इस भारत वर्ष में जन्म प्राप्त किया है, इन लोगों 
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ने कौन सा पुण्य कर्म किया है, अथवा इन लोगों पर श्रीहरि ही प्रसन्न का 
बनी रहती है ॥२१॥ हैं । इसके लिए तो हमलोगों की भी स्पृहा 


कर मल भावार्थ दीपिका 
एतंदेव मानुष्यमेव सर्वपुरुषार्थसाधनं गायन्ति । अमीषामेभि: । 'उतस्वित्‌ अथवा स्वयमेव साधन विनैब हरिरेषां 
एवंभूतस्य पुण्यस्य दुष्करत्वातू । भारताजिरे भारताडुणे न: केवलं स्पृहैव । यत्र तन्मुकुन्दसेवोपयोगि 2४४७६४७४५०१%२१ 
है भाव प्रकाशिका 

यहाँ के मनुष्य जन्म की ही प्रशंसा करते हैं । इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है । अथवा साधन 
के बिना ही अपने आप इन लोगों पर श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं.।। भारतवर्ष में जन्म लेने की हमलोगों की इच्छा 
ही रहती है जन्म ही प्राप्त कर पाते । जिस भारत वर्ष में जिन लोगों ने श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए उपयोगी 
जन्म प्राप्त किया है ॥२१॥ 


किं दुष्करैर्न: क्रतुभिस्तपोब्नतैदनिादिभिर्वा चुजयेन फल्गुना । 
न यत्र नारायणपादपड्डजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवातू ॥२२॥ 

अन्वयः-- नः दुष्करै: क्रतुभि: तपोत्रतैः दानादिभि: वा फल्गुनादुजयेन किम्‌ यत्र नारायण पादपड्डुजस्मृति: न 
अतिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ स्मृति: प्रमुष्टा ।२२॥। 

अनुवाद-- हमें अत्यन्त कठिन याग, तप, ब्रत तथा दानादि के करने से क्षुद्र स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त 
करने से कौन सा लाभ हुआ । यहाँ तो भगवान नारायण के चरण कमलों की याद भी नहीं आती, सदैव इन्द्रियों 
का प्रीणन करते रहने के कारण भगवान्‌ की स्मृति ही विनष्ट हो गयी है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

स्पृहामेवाहु:- किमित्यादिसप्तभि: । दुष्करै: क्रत्वादिभि्न; फल्‍्गुना तुच्छेन चुजयेन स्वर्गप्राप्त्या किम्‌ ! न किंचित्फलम्‌। 

कुतः । यत्र नारायणपादपड्डुजस्मृतिर्नास्ति । प्रत्युतातिशयितादिद्धियाणामुत्सवाद्धोगात्प्रमुष्ठभूतू ।२२।। 
भाव प्रकाशिका 

देवगण अपनी स्पृह्व को ही किम० इत्यादि सात श्लोकों द्वारा कहते हैं कठोरयाग इत्यादि के करने से 
हमे जो तुच्छ स्वर्ग की प्राप्ति हुई है इससे कौन सा लाभ हुआ । कुछ भी नहीं । यहाँ तो भगवान्‌ नारायण के 
चरण कमलों की याद भी नहीं आती है । अपितु अत्यधिक इन्द्रियों का भोग प्राप्त होने के कारण हमारी स्मृति 
ही विनष्ट हो जाती है ॥२२॥ 

कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात्क्षणायुषां भारतभूजयो ,वरम्‌ । 
क्षणे मर्त्येन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२३॥ 

अन्वय:-- कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनर्भवात्‌ क्षणायुषांभारतभूजयोबरम्‌ क्षणेन मनर्येन कृत मनस्विन॑ संन्यस्य हरेः 
अभयं पद॑ संयान्ति ।२३॥। 

अनुवाद-- जिस ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त करके उस एक कल्प की आयु प्राप्त करने वालों को भी पुनः 
जन्म लेना पड़ता है । उन लोगों की अपेक्षा तो भारत भूमि में क्षणभर का ही जन्म प्राप्त करना श्रेष्ठ है। यहाँ 
ज्ञानी पुरुष अपने क्षणिक मर्त्य शरीर से किए हुए कर्मों को भगवान्‌ नासयण को समर्पित करके श्रीहरि के अभय 
पद को प्राप्त कर लेते हैं ॥२३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्षणमल्पमेवायुर्येषाम्‌ । बरत्वे हेतु:- मर्त्येनापि देहेन क्षणेनेव कालेन कृत॑ कर्म संन्यस्य हरे: पर्द सम्यग्यान्ति.॥२३॥] 
भाव प्रकाशिका 
अल्प आयु वाले मनुष्यों का ही जन्म श्रेष्ठ है । उसका कारण है कि इस मानव शरीर से ही किए गये 
कर्मों को भगवान्‌ नारायण को समर्पित करके श्रीहरि के लोक को प्राप्त कर लेते हैं ॥२३॥ 
न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया: । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा: सुरेशलोको5पि न बै स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- यत्र वैकुण्ठ कथासुधापगा न तदाश्रया: भागवता: साधव: न, यत्रयज्ञेश मखा: महोत्सवा: न सवै सुरेश 
लोकः अपि न सेव्यताम्‌ ॥२४॥॥ 
अनुवाद-- जहाँ पर श्रीभगवान्‌ की कथा रूपी अमृत की नदी प्रवाहित नहीं होती है, जहाँ भगवदाश्रित 
रहने वाले भगवद्‌भक्त साधुजन न हों, जहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान्‌ नारायण के यज्ञादि महोत्सव नहीं मनाये जाते 
हों उस ब्रह्माजी के लोक का भी सेवन नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो यत्र वैकुण्ठकथामृतनद्यो न सन्ति । तदाश्रया: कथापगाश्रया: । महान्तो नृत्याद्युत्सवा येषु तादृशा यज्ञेशस्य 
मखाश्व पूजा: । स सुरेशस्य ब्रह्मणोडषपि लोको न सेव्यताम्‌ ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जहाँ पर भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ की कथामृत की नदी नहीं प्रवाहित होती हो तथा श्रीभगवान्‌ की कथागृत 
की नदी का सेवन करने वाले भगवत साधुजन न हों । जहाँ पर नृत्य गीतों के साथ श्रीभगवान्‌ की पूजा अर्चा 
नहीं होती हो उस ब्रह्माजी के भी लोक का सेवन नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 
प्राप्ता नृजातिं त्विह ये चर जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृताम्‌ । 
न वै यतेरन्नपुनर्भभाय ते भूगो बनौका इब यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ 
अन्चय:-- ये च जन्तव: इह ज्ञान क्रिया द्रव्यकलाप संभृताम्‌ नृजातिं प्राप्ता ते बै अपुनर्भवाय न यतेरन्‌ ते बनौका 
इब पुन बन्धनम्‌ यान्ति ॥२५॥॥ 
अनुवाद--- जिन जीवों ने इस भारत वर्ष में ज्ञान तदनुकूला कर्म तथा उस कर्म के लिए उपयोगी द्रव्यादि 
समग्री से सम्पन्न मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, वे यदि इस संसार चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं तो 
फिर वे बहेलिए के जाल से निकलकर पुन उसी वृक्ष पर विहार करने वाले पक्षी के समान पुनः संसार के बन्धन 
में पड़ जाते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमुमुक्षूत्रराध्षिन्दति-प्राप्ता इति । ज्ञानं च तदर्था: क्रियाश्न तदर्थानि द्रव्याणि च तेषां कलापेन संभूतां पूर्णाम्‌ | 
अपुनर्भवाय मोक्षाय बनौका इव । वनौकसः पक्षिणो यथा लुब्धकान्मुक्ता अपि पुनर्यदि तस्मिन्रेष वृक्षे प्रमत्ता विहरन्ति तरहिं 
यथा बध्यन्ते तद्बतू ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राप्ता० इत्यादि श्लोक के द्वारा अमुमुक्षु मनुष्यों की निन्‍दा करते हैं । ज्ञान, तदनुकूल कर्म उसके लिए 
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उपयोगी द्रव्यादि समूह से परिपूर्ण मानव जन्म प्राप्त करके भी जो लोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते 
है वे वन के उन पक्षियों के समान हैं जो किसी तरह बहेलिए के जाल से मुक्त होकर पुनः उसी वृक्ष पर प्रमत्त 
होकर विहार करते हैं और पुन: बन्धन में पड़ जाते हैं ॥२५॥ 
ये: श्रद्यया बर्हिषि भागशो हविर्निरुप्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः । 
एक: पृथड्भामभिराहुतो मुदा गृह्नाति पूर्ण: स्वयमाशिषां प्रभुः ॥२६॥ 
अन्वयः-- यै: श्रद्धया ब्िंषि भागश: हवि: विधिमन्त्र वस्तुत: इष्टं हवि: निरुप्तं स्वयमाशिषां एक: पूर्ण: प्रभु; पृथक्‌ 
नामभि: आहूतः गृहाति ॥२६।॥ 
अनुवाद-- इन भारत वासियों का कितना सौभाग्य है जब कि वे यज्ञ में भिन्न-भिन्न देवताओं के नाम से 
अलग-अलग भाग रखकर विधि, मन्र और द्रव्यादि के द्वारा श्रद्धापूर्वक उन्हें हविष्य प्रदान करते हैं तब इन्द्रादि 
भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले स्वयं पूर्णकाम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हविष्य को ग्रहण करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो भारतवासिनां भाग्यमित्याहु:-यैरिति । “अग्रये जु्टं निर्वपामि, इन्द्राय जुु्ट॑ निर्वपामि' इत्येव॑ भागशो निरुप्त॑ं पृथक्‌ 
कृतम्‌ । कथम्‌ | विधिना प्रकारेण मन्त्रेण च वस्तुतश्ररुपुरोडाशादिभेदेन चेष्टं देवतामुद्दिश्य त्यक्तं निरुप्तं च ममेदमिति स्वीकृत्य 
त्यागानन्तरमश्नतीत्यर्थ: । पृथमिन्द्रादिनामभिराहुत आहूत: । आशिषां प्रभु: स्वयं पूर्णोडपि हरि; ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने कहा भारतवासियों का भाग्य कितना सराहनीय है--- जो यज्ञ करते समय अग्नये जुष्धं निर्वपामि 
इन्द्राय जुष्ट निर्वषामि इस तरह से ततू-तत्‌ देवताओं का अलग-अलग भाग निकलते हैं । इस कार्य को वे 
विधिपूर्वक और मन्त्र पूर्वक चरु तथा पुरोडाश इत्यादि रूप से इष्ट देवता का उद्देश करके जब प्रदान करते हैं। 
उस प्रदान करने के पश्चात्‌ यह मेरा है इस तरह से भिन्न-भिन्न देवता के नाम से पुकारे जाने वाले स्वयं पूर्ण काम 
हरि उसे स्वयं ग्रहण करते हैं ॥२६॥ 
सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदों चत्युनरथिंता यतः । 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--नृणाम्‌ अर्थितम्‌ अर्थित: दिशति सत्यम्‌ नैवार्थदः यतः पुनरर्थिता अनिच्छताम्‌ भजताम्‌ इच्छापिधान निज 
पादपल्ल्वम्‌ स्वयं विधत्ते |२७।। 
अनुवाद-- मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु के लिए प्रार्थना किए जाने पर श्रीभगवान्‌ उसे प्रदान करते हैं यह सत्य 
है किन्तु यह वास्तविक प्रदान नहीं क्योंकि उसके बाद भी कामना बनी रहती हैं । किन्तु निष्काम होकर आराधना करने 
वाले को तो श्रीभगवान्‌ अपना चरण कमल ही प्रदान कर देते हैं जो उसकी सारी इच्छाओं को विनष्ट कर देता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रापि निष्कामा: कृतार्था इत्याहु:-सत्यमिति । प्रार्थितः सन्नर्थितं ददातीति सत्यं, तथापि परमार्थदो न भवत्येव । 
यच्यस्माद्यतो दत्तादनन्तरं पुनरप्यर्थिता भवति । ननु नार्थितश्रेत्किमपि न द्यादित्याशछ्ू्याहु; । अनिच्छतां निष्कामानां तु इच्छानां 
पिधानमाच्छादक॑ सर्वकामपरिपूरक॑ निजपादपल्लवं स्वयमेव संपादयति !॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग श्रीभगवान्‌ की आराधना निष्काम होकर करते हैं वे कृतकृत्य हैं, इस बात को सत्यम्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । जो लोग किसी कामना विशेष से श्रीभगवान्‌ की आराधना करते हैं उनके द्वारा प्रार्थित 
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वस्तु को श्रीभगवान्‌ प्रदान करते हैं । किन्तु यह वास्तविक प्रदान नहीं हैं, क्योंकि उसके पश्चात्‌ भी कामना 
ही रहती हैं। यदि कहें कि नहीं माँगने पर तो वे कुछ भी नहीं प्रदान करेंगे । तो इस पर कहते हैं- निष्काम । 
करने परं तो वे उन आराधकों को अपने चरण कमल को ही प्रदान कर देते है जो उनकी सारी कपन थ 
ही पूर्ण कर देते हैं ॥२७॥ 
यहयत्र नः स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्थ कृतस्य शोभनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्याद्रर्षे हरिर्यद्धजतां शं तनोति ॥२८॥ 
अन्वयः-- स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य शोभनं कृतस्य यदि अत्र न: तेन अजनाभे स्मृतिमत्‌ न: जन्म स्या 
यत्‌ वर्षे हरि: भजतांशं तनोति ॥२८॥ 
हे अनुवाद-- अतएव अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन, तथा शुभ कम 
में से यदि कुछ बचा हो तो उसके ग्रभाव से हम भारत वर्ष में भगवान्‌ की स्मृति से युक्त मनुष्य का जन्म प्राप्त 
करे, क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले को हर प्रकार से कल्याण करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्विष्टस्य सम्यग्यजनस्य । सूक्तस्य प्रवचनस्य कृतस्यान्यस्यापि कर्मण: । स्वर्गसुखादुपभुक्तादवशेषितं यदि किंचिदस्ति 
तेनाजनाभे वर्षे नोजस्माकं॑ जन्म स्यातू। कीदृशम्‌। स्मृतिमत्‌ हरिरेव सेव्य इत्यनुसंधानयुक्तम्‌। यतो हरिर्भजतां श॑ सुखं तनोति।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्विष्टस्य अर्थात्‌ यज्ञ का प्रवचन का अथवा किसी दूसरे कर्म का कुछ भी बचा हो तो हमें भगवत्‌ 
स्मृति से युक्त भारत वर्ष में मनुष्य का जन्म मिले । क्योंकि श्रीहरि अपनी आराधना करने वालों का कल्याण 


करते हैं ॥२८॥ 


श्रीशुक उवाच 
जम्बूद्वीपस्थ चर राजन्रुपद्दीपानष्टी हैक उपदिशन्ति सगरात्मजैरश्रान्वेषण इमां महीं परितो 
'निखनद्धिरुपषकल्पितान्‌ू ॥२९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए इस पृथिवी को चारो ओर 
से खोदा था उससे जम्बूद्वीप के अन्तर्गत ही आठ उपद्वीप बन गये ऐसा कुछ लोग कहते हैं ॥२९॥ 
तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्रन्धशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिण: पाझ्जजन्यः सिंहलो लड्ढेति ॥३०॥ 

अनुबाद-- वे स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहारिण पाश्चजन्य सिहल और लड्ढा हैं॥३०॥। 


एवं तब भारतोत्तम जम्बूद्वीपर्षविभागो यथोपदेशमुषवर्णित इति ॥३१॥ अं 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्ञमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णन॑ नाम एकोनविंशतितमो5' ० मु 
अनुवाद-- हे भरत श्रेष्ठ इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूदवीप # 


वर्षों का विभाग सुना दिया ॥३१॥ अं का 
अ्रीमद्धागवतमहापुराण के पाँचवें स्कन्ध के जम्बूद्दीपर्णण नामक उन्नीसवें अध्या 


इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुरा 
के शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।१९।। 


पद्म स्कन्ध १७६७ 


भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पक्चमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां एकोनविंशतितमो3ध्याय: ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका क़ी शिवप्रसाद 
ढिवेदी श्रीधराचार्य कृत उन्नीसवें अध्याय की भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९९।। 


जाके एस बम०>- 


बीसवाँ अध्याय 
जम्बूद्वीप से भिन्न छह द्वीपों का वर्णन 
श्राशक उवाच 
अतः पर प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतों वर्षविभाग उपवर्ण्यते ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ ! अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग 
का वर्णन किया जाता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे प्लक्षादिषड्द्वीपस्थितिमाह सहार्णव: | लोकालोकस्थितिश्वान्तर्वहिर्भायादिमानतः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में प्लक्ष आदि छह द्वीपों की समुद्रों के साथ स्थिति का वर्णन तथा लोकालोक पर्वत की 
स्थित आभ्यन्तर और वाह्य परिमाण के अनुसार वतलाया गया है ॥१॥ 
जम्बूद्वीपो5य॑ यावत्प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा 'मेरुज॑म्ब्बाख्येन लवणोदधिरपि 
ततो द्विंगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखाबाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो 
हिरण्मय उत्थितो यत्राप्नमिरुपास्ते सप्तजिह्स्तस्याधिपतिः । प्रियव्रतात्मज इथ्माजिह्न: स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि 
'विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम ॥२॥ 
अनुवाद--- जिस तरह मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा है उसी तरह जम्बूद्वीप भी अपने ही सदृश परिमाण 
और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से घिरा है । फिर खाई जिस तरह बाहरी उपवन में घिरी होती है उसी 
तरह सम॒द्र भी अपने दूगने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से वेष्टित है । जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है प्लक्ष 
द्वीप में भी उतना ही वड़ा सुवर्णमय पाकड़ का वृक्ष है । उसी के कारण इस द्वीप कः नाम प्लक्षद्वीप है। यहाँ 
सात जिह्ाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं | इस द्वीप के स्वामी महाराज प्रियत्रत के पुत्र महाराज इध्मजिह हैं। 
उन्होंने ही इस द्वीप को सात वर्षों में विभक्त किया है । उन वर्षों का इन्होंने अपने उन वर्षों के नाम वाले पुत्रों 
को सौंप दिया और स्वयं अध्यात्मयोग को अपना कर उपरत हो गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावता लक्षविस्तारेण परिक्षिप्त: परिवेष्टित: उपास्ते तिप्ठति | आकलय्य समर्प्य ॥२॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उतने ही लाख योजन विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से घिरा है आकलय्य अर्थात्‌ समर्पित करके ॥२॥ 
शिवं यवयसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्व सप्तैवाभिज्ञाता: ॥३॥ 


अनुवाद-- उन वर्षों के नाम है, शिव, यवस, सुभद्र, शान्त क्षेम, अमृत और अभय । इन वर्षों में भी 
सात पर्वत और सात नदियाँ प्रसिद्ध हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 

अभिज्ञाता: प्रसिद्धा: सप्तैव । अन्ये च पर्वता नद्यश्न सहसश: सन्तीत्यर्थ: । मानसोत्तरस्थ मण्डलाकारत्यक्तिरेतेषु 
प्लक्षादिपद्चद्वीपेषु वर्षाद्रयस्तिर्यग्रेखाकारा उभयतो5ब्धिस्पृश इति गम्यते । अन्यथा सप्तभि: सप्तवर्षविभागासंभवात्‌ । वैष्णबे 
वर्षाणां पूर्वादिक्रमोक्तेश्न ।।३॥। 

भाव प्रकाशिका 

सप्तैवाभिज्ञाताः अर्थात्‌ सात ही प्रसिद्ध हैं इन सबों के अतिरिक्त हजार नदियाँ और पर्वत भी हैं | मानसरोवर 
के उत्तर में मण्डलाकृति रूप से वर्णित प्लक्ष आदि पाँच द्वीपों में वर्ष तथा पर्वत तिरछी रेखा के आकार वाले 
तथा दोनों तरफ समुद्र से सटे हुए हैं । यदि ऐसा नहीं हो तो सातों के द्वारा सात विभाग का होना असम्भव होगा 
किद्च विष्णु पुराण में वर्षो को पूर्व आदि के क्रम से बतलाया गया है ॥३॥ 
मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणानृग्णाज्विरसी 
सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यंभरा इति महानद्यः यासां जलोपस्प्श्निविधूतरजस्तमसो 
हंसपतड़ोध्वायनसत्याड्डसंज्ञाश्वत्वारो वर्णा: सहस्रायुषो विदुुधोपमसंदर्शनप्रजनना: स्वर्गद्वारं त्रय्या 
विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते ॥४॥ 

अनुवाद-- प्लक्षद्वीप में मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन ज्योतिष्मान्‌ सुवर्ण हिरण्यष्ठीव और मेघमाला ये सात 
मर्यादा पर्वत हैं, एवं अरूणा, नृम्णा, आड्विरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यंभरा ये सात महानदियाँ 
हैं | वहाँ हंस, पतड़, उर्ध्वायन और सत्याड्ज नामक चार वर्ण हैं । उपर्युक्त नदियों में स्नान करने से, इनके रजोगुण 
और तमोगुण क्षीण होते रहते हैं | यहाँ के लोगों की आयु एक हजार वर्ष की होती है | इनके शरीर में देवताओं 
के समान थकान और पसीना आदि नहीं होते हैं । सन्तानोत्पत्ति भी उनके ही सदृश होती है । ये त्रयी विद्या के 
द्वास तीनों वेदों (ऋग्यजु: सामवेदों) में वर्णित, स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत आत्म स्वरूप भगवान्‌ सूर्य की उपासना 
किया करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
जलोपस्पर्शनेन बिधूतं रजस्तमश्न येषाम्‌ । हंसादयो ब्राह्मणादिस्थानीया: । विब्ुधोपम॑ संदर्शनं क्लमस्वेदादिरहित॑ रूप॑ 
प्रजननमपत्योत्पादन॑ च॒ येषाम्‌ ॥।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन नदियों के जल का स्पर्श करने के कारण वहाँ के लोगों का रजोगुण और तमोगुण क्षीण होता रहता 
है । हंस इत्यादि ब्राह्मणादि वर्णों के समान हैं । देवताओं के समान दिखाने वाले उन लोगों के देह में थकान 
और पसीना से रहित होता है । उनके सनन्‍्तानें भी उन लोगों के ही समान होती हैं ॥४॥ 


१७६९ 
'विष्णों यत्सत्यस्यर्तस्य 
१5 ५ अर कक हैं--- जो आय शी । 2028 है. 20९ ३७९ ३५ 
पे अर्थात्‌ अनुष्ठान योग्य और ऋत अर्थात्‌ प्रतीत होने 
शुभाशुभ फल के त होने वाले धर्म वे और 
शुभाशुभ फल के अधिछाता हैं उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान्‌ सूर्य की हम शरणाति करते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगीता अपि ट्वीपमन्त्रा व्याख्यायन्ते । प्रत्मस्य पुराणपुरुषस्य । विष्णोर्यद्रूप॑ तं 
सत्यादीनामात्मानमधिष्ठातारम्‌ । तत्र सत्यमनुष्ठीयमानो धर्म: । ऋतं 5 केआ हक 23४०8, 
शुभफलस्य मृत्योरशुभफलस्य ॥॥५॥। : बरह्मणस्तद्नोधकस्य वेदस्य । अमृततस्य 
मूंत मैं है।के नहीं:यह निहित नहीं हे भाव प्रकाशिका 
नहीं यह निश्चित नहीं है यह विगीता का अर्थ है । द्वीप के मत्रों की 
है । प्रत्म अर्थात्‌ पुरुष भगवान्‌ विष्णु के समान जिनका रूप है उन सूर्य भगवान्‌ की हम करन कर ह 
32340 42 086 5 हक उत्तर ३ कि सत्य आदि आत्माओं के अधिष्ठाता वहाँ अनुष्ठान किए जाने वाला 
अतीत होने वाला धर्म ऋत है । ब्रह्म के बोधक वेद के अमृतस्य अर्थात्‌ 
मृत्यो: अर्थात्‌ अशुभफल के अधिष्ठाता हैं ॥५॥ हु की 
प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोज: सहो बल बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धिर- 
विशेषेण वर्तते ॥६॥ 
अनुवाद--- पलक्ष आदि पाँचो द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इन्द्रिय मनोबल, इन्द्रिय बल, 
शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध होते हैं ॥६॥ 
प्लक्षः स्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोडपि शाल्मलो द्विगुणविशाल: समानेन सुरोदेनावृतः 
परिवृड्े ॥७॥ 
अनुवाद-- प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से आवृत है । उसके आगे उसके 
दो गुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है । जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के समुद्र से घिरा है ॥७॥ 
यत्र ह वै शाल्मलीप्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयनमाहुर्भगवतश्छन्दःस्तुतः पतत्रिराजस्य सा 
द्वीपहूतये उपलक्ष्यते ॥८॥ 
अनुवाद-- प्लक्ष द्वीप के पाकड़ के बाराबर शाल्मली (सेमर) का वृक्ष है । कहा जाता है कि यही वृक्ष 
अपनी आँखों से भगवान्‌ की स्तुति करने वाले पक्षियज भगवान्‌ गरुड का निवास स्थान है और यही इस द्वीप 
के नामकरण का भी कारण है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'सुपर्णोडसि गरुत्मान्‌ त्रिवृत्ते शिर:' इत्यादिश्रुतेश्ठन्दोभि: स्वावयवभूतैः श्रीविष्णु स्तौतीति छन्दःस्तुत्‌ तस्य गरुडस्य 
निलयनं स्थानम्‌ | सा शाल्मली । द्वीपस्य हूतये व्यपदेशाय ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह सेमर का वृक्ष अपने अवयव स्वरूप सुषर्णोइसि गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरः इत्यादि श्रुति के छन्दों से 
भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करता है । छन्द के द्वारा जिनकी स्तुति किया गया है उस गरुड के स्थान वह शल्मली 
(सेपर) का वृक्ष है | द्वीप के आहूत करने के लिए है ॥८॥ 


शछछ० श्रीमद्भधागवत महापुराण 


तद्द्वीपाधियतिः प्रियव्रतात्मजों यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्य: सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभंजत्सुरोचन 
सौमनस्य रमणकं देववर्ष पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥९॥ 

अनुवाद-- इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियत्रत के पुत्र यज्ञ बाहु थे । उन्होंने इस द्वीप के सात विभाग 
किया । उनके नाम है सुरोचन, सौमन्य, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आप्यायन, और अविज्ञात । उन्होंने इन्हीं नाम 
वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया ॥९॥ 
तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता: स्वरसः शतश्रृज्ञो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः युष्पवर्ष: सहसश्रुतिरिति 
अनुमति; सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी नन्दा राकेति ॥१०॥ 

अनुवाद-- इनमें भी सात वर्ष पर्वत हैं और सात ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं, पर्वतों के नाम स्वरस, शत्तमृ्ठ, 
वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ण और सहस्र श्रुति । इसी तरह नदियाँ के नाम हैं अनुमती, सिनीवाली, सरस्वती, 
कुहू, रजनी, नन्‍्दा और राका ॥१०॥ 
तद्र्षपुरुषा श्रुतधरवीर्यधरवसुन्धरेषन्धरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते ॥९१९॥ 

अनुवाद-- उन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुन्धर और इषन्धर नाम के चार वर्ण वेदमव आत्म 
स्वरूप भगवान्‌ चन्द्रमा को वेद मन्त्रों से उपासना करते हैं ॥११॥ 
स्वगोभि: पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्लयोः । प्रजानां सर्वासां राजाउन्धः सोमो न आस्त्विति॥१ २॥ 

अन्वय:---यः कृष्ण शुक्लपक्ष यो स्वगोभि: , विभजन्‌ पितृदेवेभ्य: सर्वासां प्रजानाम्‌ अन्ध: सोम: न: राजा अस्त्विति॥१२॥ 

अनुबाद-- वे कहते हैं कि जो कृष्ण पक्षों में अपनी किरणों से विभाग करके पितरों, देवों तथा समस्त 
प्रजाओं को अन्न प्रदान करते हैं वे चन्द्र देव हमारे राजा हों ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वगोभि: स्वरश्मिभि: । अन्धोउ्न्नम्‌ । सोमो नो राजा आस्तु आभिमुख्येन भवतु । हस्वपाठे त्वविवक्षया संध्यभाव:॥१ र॥। 
भाव प्रकाशिका 

स्वगोभि: अर्थात्‌ किरणों से | अन्ध: अर्थात्‌ अन्न प्रदान करने वाले चन्द्रदेव हमारे ग़जा हों हस्वपाठ होने 
पर विवक्षा नहीं होने से सन्धि का अभाव है ॥१२॥ 
एवं सुरोदाइहिस्तद्विगुण: समानेनावृतों घृतोदेन यथा पूर्व: कुशद्वीपो यस्मिन्कुशस्तम्बो देवकृतस्त 
द्वीपाख्याकरो ज्वलम इवापरः स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति ॥९३॥ 
अनुवाद-- इसी तरह सुरासमुद्र के बाहर उससे दो गुने परिमाण वाला कुशह्वीप है । पूवोक्त द्वीपों के समान यह 
भी अपने ही समान परिमाण वाले घृत समुद्र से घिरा हुआ है । इसमे परमात्म रचित एक कुश को ज्ञाड़ है । 
उसी से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप है । वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कान्ति से सभी 
दिशाओं को प्रकाशित करता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं सुरोदादबहिर्घुतोदेनावृत: कुशट्वीप इत्यन्बय: । स्वशब्पाणि स्वकोमलशिखास्तेषां रोचिषा ॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका शिखाओं की काम 
इसी तरह सुरासमुद्र के बाहर घृतसमुद्र से घिरा हुआ कुश द्वीप है, वह अनी कोमल शिखाओं की का 
से दिशाओं को प्रकाशित करता है ॥१३॥ 


'पञ्चम स्कन्ध न्श्ज्ज्र्‌ 


तद्द्वीपपतिः प्रैयत्रतो राजन्हिरण्यरेतो नाम स्वं द्वीप सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप. 
आतिष्ठत वसुबसुदानदृढरुचिनाभिगुप्तस्तुत्यव्रतविविक्तवामदेवनामभ्य: ॥१ ४॥ 

अनुबाद--- राजन्‌ उस द्वीप के स्वामी महाराज प्रिवत्नत के पुत्र महासज हिरण्यरेता थे । उन्होंने इसंका सात 
विभाग करके उनमें से एक-एक को अपने सात पुत्रों वसु, वसुदान, दृढरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, 
बामदेव को दे दिया ॥१४॥ 
तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तैव चक्र ह+ जद. अशृज्अ: कपिलश्चित्रकूटो देवानीक 
ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा घृतच्युता मन्त्रमालेति॥९ ५॥ 

अनुवाद-- उन सबों के भी वर्षों में सात मर्यादा पर्वद हैं और सात ही नदियाँ हैं । पर्वतों के नाम इस 
प्रकार हैं चक्र, चतु:श्रृक्ष, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा, और द्रविण नदियों के भी नाम इस तरह हैं 
रसकुल्या, मथुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता, और मन्त्रमाला ॥१५॥ 
यासां पयोभि: कुशद्वीपोकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेद्सरूपिणं कर्मकौशलेन 
यजन्ते ॥१६॥ 

अनुवाद-- इन नदियों के जल में स्नान करके कुशद्वीप निवासी, कुशल. कोविंद, अभियुक्त, और कुलक 
वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वास पूजन करते हैं ॥१६॥ 
परस्थ ब्रह्मण: साक्षाज्जातवेदो$सि हव्यवाट्‌ । देवानां पुरुषाड्ानां यज्ञेन पुरुष यज-इति ॥९७॥ 

अन्वय:-- हे जातवेद: ! साक्षात्‌ परस्य ब्रह्मण: हव्यवाद्‌ असि युरुषाड़ानां देवानां यत्ञेन पुरुष यज इति ॥१७॥ 

अनुवाद-- वे लोग अग्नि की स्तुति करते हुए कहते हैं हे अग्निदेव ! आप साक्षात्‌ परंजह्य को हविष्य पहुँचाने 
वाले हैं अतएव आप परमपुरुष के अद्गभूत देवताओं के यज्ञ के द्वार परम पुरुष परमात्मा का ही यजन करें ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

है जातवेद:, त्व॑ साक्षात्परस्य ब्रह्मणो हरेहव्यवाडसि । अतो देवानां यज्ञेन पुरुष हरिमेव यज । अज्जानां नाप्ता 

दत्तमड्जिने समर्पयेत्यर्थ: ॥१७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

हे अग्ने ! आप साक्षात्‌ परंत्ह्म श्रीहरि को हवि पहुँचाने वाले हैं अतण्व देवताओं के यज्ञसे श्रीहरि का 
यजन करे । अज्ञों के नाम से दिए गये हवि को अज्ञें को समर्पित करें ॥१७॥ 
तथा घृतोदादवहिः क्रौद्धद्वीपो द्विगुण: स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन 
यस्मिन्‌ क्रौद्ो नाम पर्वतराजों द्वीपनामनिर्वतक आस्ते ॥१८॥ 

अनुवाद-- उसी तरह घृत समुद्र के आगे उससे दो गुना परिमाण वाला क्रौज्ञ द्वीप है । जिस तरह घृत 
समुद्र से कुशद्वीप घिरा है उसी तरह क्रौद्ध द्वीप भी अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ 
है। यहाँ क्रोश्व नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इस द्वीप का नाम क्रौज्ध द्वीप है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
डपक्लतो वेष्टित: । यथा कुशद्वीपो घृतोदेन वृत: ।॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपक्ल्ृप्त: अर्थात्‌ घि् हुआ है जैसे कुशद्वीप घृत समुद्र से घियय हुआ है ॥१८॥ 
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योउसौ गुहग्रहरणोन्मथितनितम्बकुझो5पि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो 
'विभयो बभूव ॥१९॥ 
श्री कार्तिकेयजी के शख््र के प्रहार से इसके कटि प्रदेश और लता निकुच्च आदि क्षत विक्षतत 
हो गये थे, किन्तु क्षीर सागर से सीचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह पुनः निर्भय हो गया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुहस्य कार्तिकेयस्य प्रहरणेनायुधेनोन्‍्मथिता नितम्बा: कुझानि च यस्य ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
कार्तिकेयजी के आयुध के प्रहार से जिसका कटि प्रदेश और कुज्ञ क्षत विक्षत्‌ हो गये थे ॥१९॥ 
तस्मिन्नपि प्रैयव्रतो घृतपृष्ठो नामाथिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्ननामसु सप्त रिक्थादा- 
न्वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान्भगवत: परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेश्वरणारविन्दमुपजगाम ॥२०॥ 
अनुवाद--- इस द्वीप के स्वामी महाराज प्रियत्रत के पुत्र घृतपृष्ठ थे । उन्होंने इस द्वीप को सात भागों में 
करके उनमें उन सबों के ही समान नाम वाले अपने सात पुत्रों को नियुक्त करके स्वयं सम्पूर्ण जीवों के अन्तरात्मा, 
परममज़लमय कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरि के चरण कमलों की शरणागति की ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयं भगवान्‌ ज्ञानी परमकल्याणं यशो यस्य |॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वयं भगवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी | जिन श्रीभगवान्‌ का यश जीवों का अत्यन्त कल्याण करने वाला है ॥२०॥ 
आमो मधुरुहो मेघपृष्ठ: सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिताणों बनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः 
सप्तसप्तैव नद्यश्चाभिख्याता: शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिण नन्दो नन्दन: सर्वतोभद्र इति अभया 
अमृतौधा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्र बती शुक्लेति ॥२१॥ 
अनुवाद-- महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा भ्रजिष्ठ लोहितार्ण तथा वनस्पति ये सात 
पुत्र थे । उन सबों के वर्षों में भी सात वर्ष पर्वत और सात नदियाँ विख्यात हैं । पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं- 
शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्हिण, नन्द, नन्‍्दन तथा सर्वतोभद्र । नदियों के नाम है-- अभया, अमृतौघा, आर्यका, 
तीर्थवती, वृत्तिृपवती, पवित्रवती और शुक्ला ।।२१॥।॥ 
यासामम्भ: पवित्रममलमुपयुझाना: पुरुषऋषभद्रविणदेवकर्सज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेगाझलिना 
यजन्ते ॥२२॥ 
अनुवाद-- जिन नदियों के पवित्र जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक 
नामक चार वर्णों वाले निवासी जल से पूर्ण अञ्जलि के द्वारा जल की देवता की उपासना करते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आपोमयमम्मयम्‌ ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
जल स्वरूप जल के देवता ॥२२॥ 
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आप; पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्‍्तीर्भूभभुव: सुब: । ता नः पुनीतामीवध्नी: स्पृश् तामात्मना भुव: इति॥२३॥ 
अन्यय:- ३5 नरक स्थ, भू: भुव: सुव: पुनन्‍्ती: न; स्पृशतां भुवः पुनीत, आत्मना अमीवाघ्नी; ॥३३॥| 
अनुवाद-- (वे कहते हैं) हे जलाधिष्ठत्नी देवते तुमलोगों को परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त तुमलोग भूः 
भुव: और स्व: इन तीनों लोकों को पवित्र करती हो । हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श 38245207% हमारे 
अज्जों को पवित्र कर दो ॥!२३॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
है आप: पुरुषबीर्या इश्वराल्लब्धसामर्थ्या: स्थ मथथ । अतएव भूर्भुव;स्वस्नैलोक्यं पुनन्त्यस्ता भवत्यो नोउस्मारक 
स्पृशतां स्पर्शन॑ कुर्वतां भुवः शरीराणि पुनन्तु | यत आत्मना स्वरूपेणैचामीवध्नी: पापहन्त्रय: । 3२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
है जल के अधिष्ठात्री देवते तुमको परमात्मा से ही सामर्थ्य प्राप्त है । इसीलिए तुम भूलोक, भुवलोंक और 
स्वलॉक इन तीनों लोकों को पवित्र करती हो । अतएव तुम्हारा स्पर्श करने वाले हमलोगों के शरीर को तुम पवित्र 
कर दो, क्योंकि तुम स्वरूपत: पापों का विनाश करने वाली हो ॥२३॥ 
एवं पुरस्तात्क्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकटद्दीपो द्वात्रिंशललक्षयोजनायाम: समानेन च द्धिमण्डोदेन 
परीतो यस्मिन्‌ शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य ह महासुरभिगन्थस्तं द्वीपमनुवासयति॥२४॥ 
अनुवाद--- इसी तरह क्षीर सागर से आगे उसके चारो ओर बत्तीस लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप 
है | वह अपने ही समान विस्तार वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है । उससे शाक नामक महानू वृक्ष है' वही 
इस क्षेत्र के नाम का कारण है । उसके मनोहर सुगन्ध से सम्पूर्ण द्वीप सुगन्धित बना रहता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दध्नो मण्डं रस: स एवोदक॑ यस्य । यस्य पर्णान्यन्तः खरस्पर्शानि बहिर्मुदुस्पर्शानि स शाको नाम वृक्ष: ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समुद्र का जल मट्ठे का है । उस वृक्ष के पत्ते भीतर से रुक्ष स्पर्श वाले हैं ओर बाह्य उन सबों का 
स्पर्श कोमल है । इस प्रकार का वह शाक नामक वृक्ष है ॥२४॥ 
तस्यापि प्रैयव्रत एवाधिपतिनम्ना मेधातिथि: सो5पि विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्युरोज- 
बमनोजवपवमानधूमग्रानीकचित्ररेफबहुरूपविश्वधारसंज्ञान्निधाय्याधिपतीन्स्वय॑ भगवत्यनन्त आवेशित- 
मतिस्तपोवन प्रविवेश ॥२५॥ हे 
अनुवाद-- उसके भी स्वामी महाराज प्रियत्रत के पुत्र मेधातिथि थे | वे भी अपने द्वीप को सात भागों में 
विभक्त किये और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया । पुत्रों के नाम पर पुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धूप्रनीक, चित्तरेफ, बहुरूप और विश्वधार | उसके पश्चात्‌ वे स्वयं भगवान्‌ अनन्त में दत्तचित् 
होकर तपोवन में चले गये ॥२५॥ 
एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्न सप्त सप्तैव ईशान उरुशुज्ञो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्नोतो देवपालो 
महानस इति अनघायुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पश्षपदी सहस्रखुतिर्निजधृतिरिति ॥२६॥ 
अनुवाद-- इन वर्षों में भी सात अवधि पर्वत और सात विख्यात नदियाँ हैं । पर्वतों के नाम इस अकार 
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है-- ईशान, उसभ्ृ्न, बलभद्र, शतकेसर, सहखख्रोत, देवपाल और महानस हैं | तथा नदियाँ आंयुर्दा, उभयस्पृष्टि:: 


अपराजिता पंचपदी, सहख्रखुति और निजधृति हैं ॥२६॥ े 
तद्दर्षपुरुषा ऋतत्नतसत्यब्रतदानब्रतानुब्रतनामानो भगवन्तं वाय्वात्मकं प्राणायामविधुतरजस्तमस: 


परमसमाधिना यजन्ते ॥२७॥ 
अनुबाद-- उस वर्ष के ऋतत्रत, सत्यत्रत, दानब्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम के द्वारा अपने 


सजोगुण और तमोगुण को क्षीण करके महान समाधि के द्वारा, वायुरूप श्रीहरि की आराधना करते हैं ॥२७॥ 
अन्त: प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभि: । अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्दशे स्फुटमू ॥२८॥ 
अन्वयः--यः आत्मकेतुभि: अन्त: प्रविश्य भूतानि विभर्ति, यद्वशे स्फुटम्‌ अन्तर्यामी ईश्वर; नः साक्षात्‌ पातु॥२८॥ 
अनुवाद-- (वे उनकी इस प्रकार से स्तुति करते हैं) जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के साथ प्राणियों 
के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके अधीन है वे साक्षात्‌ भगवान्‌ वायु हम 
सबों की रक्षा करें ॥२८॥ 


श्छछड 


भावार्थ दीपिका 
आत्मकेतुभिः प्राणादिवृत्तिभि: ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों रूप ध्वजाओं के साथ ॥२८॥ 
एवमेव द्िमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायाम: समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन 
समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन्‌ बृहत्पुब्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासन 
परिकल्पितम्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद--- इसी तरह मट्ठे के समुद्र के आगे उसके चारो ओर उससे दो गुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप 
हैं । वह चारो ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हे । वहाँ अग्नि की शिखा के समान 
देदीयमान लाखों पद्डुडियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है । वह ब्रह्माजी का आसन माना जाता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्वलनशिखावदमलानां कनकपत्राणामयुतानामयुतानि यस्य तत्‌ ॥२९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि के ज्वाला के समान स्वच्छ सुवर्ण की लाखों जिसकी पड्लुड़िया है, इस प्रकार का वह कमल हैं॥२९॥ 
तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवावीचीनपराचीनवर्षयोर्मर्यादाचलो5 युतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतसृषु 
दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानामिद्धादीनां यदुपरिष्टात्सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मक 
चक्र देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति ॥३०॥ 
अनुवाद-- उस द्वीप के ठीक बीच में एक पूर्वीय एवं पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला 
मानसीत्तर नाम का एक ही पर्वत है । वह द्श हजार योजन ऊँचा और उतना ही लम्बा है । इसके ऊपर चारो दिशाओं 
में इन्द्रादि चार दिक्‍्पालों की चार पुरियाँ हैं । इस पर मेरु पर्वत के चारो ओर धूमने वाला सूर्य के रथ का संवत्सर 
नामक चक्‍का है । वह देवताओं के दिन (उत्तरायण) और रात (दक्षिणायन) के क्रम से सर्वदा घुमा करता है ॥३०॥ 


पद्म स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 
देवानामहोरात्राभ्यामुत्तरदक्षिणायनाभ्यामित्यर्थ: ॥३०॥॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
39:30 3 43 पड और रात (दक्षिणायन) के क्रम से ॥३०॥ 
तद्द्वीकीपस्याप्यश्चिपति: प्रैयन्नतो वीतिहोन्नो नामैतस्थात्मजौ रमणक' 
स स्वयं पूर्वजबद्धगवत्कर्मशील एबास्ते ॥३९॥ ७७७४७४७४७४ 
अनुवाद-- उस द्वीप के स्वामी महाराज प्रियब्रत के पुत्र वीतिहोत्र थे । उनके दो पुत्र थे उनके नाम हैं 
और धातकि । वे उन दोनों को वर्षो का स्वामी बनाकर अपने बड़ भाइयों के समान भागवत सेवा में संलगन हो गवे॥र शा 
तद्र्षपपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति ३१७ 


अनुवाद-- वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान्‌ श्रीहरि की ब्रह्मसालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कमों से 
आखधना करते हुए इस प्रकार से स्तुति करते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बह्यरूपिणं कमलासनमूर्तिम्‌ । सकर्मकेन ब्रह्मसालोक्यादिसाधनेन ।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मामूर्ति ब्रह्माजी के सालोक्य प्राप्ति के साधन भूत कर्म के द्वारा आराधना करते हैं ॥३२॥ 
यत्तत्कर्ममयं लिड़ं ब्रह्मलिड़ं जनो3र्चयेत्‌ । एकान्तमद्बयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ॥३३॥ 
अनुवाद-- जो साक्षात्‌ कर्मफलरूप हैं और जिनकी स्थिति एक मात्र परमेश्वर में ही हैं जिनकी सबलोग 
पूजा करते हैं ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शान्त स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान्‌ को मेरा नमस्कार है॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्ममय॑ कर्मफलरूपम्‌ । ब्रह्म लिड्ज्यते यस्मात्‌ । एकस्मिन्नेव परमे श्वरेउन्तो निष्ठा यस्य तदत एव वस्तुतो+द्वैतम्‌॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्ममयम्‌ अर्थात्‌ कर्मफल रूप । जिसे ब्रह्म ज्ञात होते हैं एक ही परमेश्वर में जिनकी निष्ठा है अतएव 
वे अद्वैत्त हैं ॥३३॥ 


श्छ्ज्ण 


ऋषिरुवाच 
ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः ॥३४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इसके आगे लोकलोक पर्वत है यह पृथिवी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और 
अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका कि क्र जी 
ततः शुद्धोदात्परस्तात्‌ । लोक: सूर्याद्यालोकवान्देश: अलोकस्तद्रहितस्तयोरन्तराले मध्ये । ३॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका न 
शुद्धोदक समुद्र के बाद । सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त तथा प्रकाश से रहित दोनों प्रकार के देशों के 
बीच में उनका विभाजन करने के लिए स्थित है ॥३४॥ 


१७७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


यावन्मानसोत्तरमेवोरिन्तरं ताबती भूमि: काझन्यन्यादर्शनलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थों न कर्थ॑चित्युन 
प्रत्युपलभ्यते तस्मात्सर्वसत्त्पपरिहतासीत्‌ ॥३५॥ ह॒ 

अनुवाद-- मेरू से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अन्तर है उतनी ही भूमि शुद्धोक समुद्र के उस पर 
है । उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है । जो दर्पण के समान स्वचछ है, इसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु फिर नहीं 
मिलती है, इसीलिए वहा देवताओं को छोड़कर कोई भी प्राणी नहीं रहता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 

ततः परस्तादित्युक्तं तदेव कियत्ान्तरेणेत्यपेक्षायां तदन्तर्वर्तिनी भूमिमाह । यावन्मानसोत्तरमेबेरन्तरं सार्धसप्तलक्षोत्तर- 
सार्धकोटिपरिमितं ताबती भू: शुद्धोदात्पराउस्ति । तत्र च प्राणिनोउपि सन्ति, ततः काझनी भूमिरन्यास्तीत्यथ;। सा 
चैकोनचत्वारिंशल्लक्षोतरकोट्यष्टकपरिमिता ज्ञेया ! एवं हि सति मेरुलोकालोकयोरन्तरं सार्थद्वादशकोटिपरिमितं वक्ष्यमाणमुपपन्न 
भवत्ति । एतदेव शैवतन्त्रेषक्तम्‌ । 'कोटिट्ठयं त्रिपद्चाशल्लक्षाणि च तत: परम्‌ । पञ्माशच्च सहस्नाणि सप्तद्वीपा: ससागरा: । 
ततो हेममयी भूमिर्दशकोट्यो बरानने । देवानां क्रीडनार्थाय लोकालोकस्ततः परम्‌' इति । अत्र च दशकोटित्य॑ पूर्वोक्तभूम्या 
सह द्रष्टव्यम्‌ । सर्बसत्त्वपरिहतेति देव्यतिरेकेणेति विज्ेयम्‌, देवानां क्रीडनाथयित्युक्तत्वात्‌ ॥३५।॥। 

भाव प्रकाशिका 

उसके आगे कहा गया है । प्रश्न है कि उसके भीतर रहने वाली भूमि कितनी है, इस प्रकार की शा 
होने पर कहते हैं कि मानसोत्तर और मेरु पर्वत इन दोनों के बीच में जितना अन्तराल है अर्थात्‌ एक करोड़ साढ़े 
सत्तावन लाख योजन परिमित भूमि शुद्धोक के बाद में है । उस भूमि में प्राणी भी है । उसके पश्चात्‌ सुवर्णमयी 
दूसरी भूमि है । वह भूमि आठ करोड़ उनचालिस लाख ८३९००००० योजन परिमित है । इस तरह मेरु और 
लोकालोक पर्वतों के बीच का अन्तराल १२५०००००० योजन परिमित है उसको आगे कहा जायेगा | इसी को 
शैव तन्त्रों में कहा गया है । उसके पश्चात्‌ दो करोड़ तिरपन लाख योजन भूमि है । द्वीपों और सागरों को मिलाकर 
पचास हजार योजन विस्तार है । हे सुन्दरि उसके पश्चात्‌ सुवर्णमयी भूमि दश करोड़ योजन है । जो देवताओं को 
क्रीडा करने के लिए है । उसके आगे लोकालोक पर्वत है । यहाँपर पूर्वोक्त भूमि मिलाकर दश करोड़ योजन समझना 
चाहिए । वहाँदेवताओं को छोड़कर कोई भी प्राणी नहीं जाता हैं क्योंकि उसको देवताओं के क्रीडा करने के 
लिए बतलाया गया है ॥३५॥ 
लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते ॥३६॥ 

अनुवाद-- लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और आप्रकाशित भू भाग के बीच में स्थित है। इसीलिए 
इसका नाम लोकालोक है ॥३६॥ दल 
स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गशभस्तयो3 व॑चिनां- 
ख्लील्लोकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नहनायाम: ॥३७॥ 

अनुवाद-- इसे परमेश्वर ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारो ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है । यह 
इतना ऊँचा और लम्बा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यन्त 


समस्त ज्योतिर्मण्डल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा पाती हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकत्रयस्यान्ते परितो मर्यादारूपो विहितः । यस्मात्‌ प्रतिबन्धकातू । सूर्य आदिर्येषाम्‌ । घुवोषवर्गोउल्तो येषाम्‌ । 


पद्चम स्कन्ध १७७७ 


आवितन्वानाः समन्तात्प्रकाशयन्त: परतो गन्तुं न शक्क॒ुबन्ति तावदुन्नहनमुत्सेधस्तदनुरूप आयामश्च विस्तारों यस्य । 
इत्यर्थ: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस लोकालोक पर्वत को त्रिलाकी के बाहर चारो ओर से मर्यादा रूप से स्थापित किया है । यस्मात्‌ उस 
प्रतिबन्धक के कारण सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यन्त समस्त ज्योतिमण्डल की किरणें जो चारो ओर फैलती है किन्तु 
उस लोकालोक के दूसरी ओर नहीं जा सकती है । इतनी ऊँचाई और लम्बाई इस पर्वत की है । ध्रुव से भी ऊँचा 
होने के कारण यह त्रिलोकी का मर्यादा पर्वत है ॥३७॥ 
एतावॉल्लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तित: कविभि: स तु पश्चाशत्कोटिश्व गणितस्थ 
भूगोलस्य तुरीयभागो5यं लोकालोकाचल: ॥३८॥ 
अनुवाद-- विद्वानो ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया 
है | यह समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है । इसका चौथाई भाग अर्थात्‌ साढे बारह करोड़ योजन विस्तार 
वाला लोकालोक पर्वत है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोञयं तु लोकालोकाचलस्तुरीयभागश्वतुर्थोज्श: सार्थद्वादशकोट्यः । मेरोरेकत इति द्रष्टव्यम्‌ ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह लोकालोक पर्वत सम्पूर्ण भूमण्डल के चतुर्थाश में स्थित है अर्थात्‌ मेरु से एक तरफ साढे बारह करोड़ 
योजन में स्थित है ॥३८॥ 
तदुपरिष्टाच्वतसृष्वाशास्वात्मयोनिना3खिलजगहुरुणाधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषयः पुष्करचूडो 
बामनो5 पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः ॥३९॥ 
अनुवाद-- इसके ऊपर चारो दिशाओं में सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरु स्वयम्म्‌ श्रीब्रह्माजी ने सम्पूर्ण लोकों की 
स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर चूड, वामन और अपराजित नाम के चार गजराजों को नियुक्त किया हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशासु दिश्षु येडधिनिवेशितास्ते आसते. ।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
चार दिशाओं में जिन गजराजों को नियुक्त किया है वे हैं ॥३९॥ 
तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान्परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो 
विशुद्सत्त्व॑ धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याधष्टमहासिख््युपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरै: परिवारितो 
निजवरायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डै: संधारयमाणस्तस्मिन्गिरिवरे समन्तात्सकललोकस्वस्तय आस्ते ॥४ ०॥ 
अनुवाद--- उन दिग्गजों और इन्द्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण 
के लिए परम ऐश्वर्य के स्वामी सर्वान्तर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विष्क्सेन आदि पार्षदों के साथ इस पर्वत पर 
सब ओर से विराजते हैं । वे अपने विशुद्ध श्रीविग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य इत्यादि आठ महासिद्धियों 
से सम्पन्न धारण किए हुए हैं । उनके कर कमलों में शह्क, चक्र, आदि आयुध सुशोभित होते हैं ॥४०॥ 


१७७८ अश्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तेषां दिग्गजानां स्वविभूतीनां स्वांशभूतानां महेन्द्रादीनां च विविधवीर्योपबृंहणाय सकललोकस्वस्तयें च भगवांस्तस्मिन्नास्ते 
इत्यन्वय: । किं कुर्वन्‌ । आत्मन: स्वस्थ यद्विशुद्धं सत्तव॑ तत्संघारयमाण आविष्कुर्वन्‌ । कीदृशम्‌ । धर्मज्ञानादीन्यष्टमहासिद्धयश्चोपलक्षण 
अस्थ तत्‌ । दोर्दण्डैरुपलक्षित: सनमहाविधूतेः परमैश्वर्यस्य षतित्वादेकयैव मूर्त्या समन्तादास्ते |४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दिग्गजों और अपने अंशभूत इन्द्रादि दिक्पालो के अनेक प्रकार के पराक्रम को बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण 
जगत्‌ का कल्याण करने के लिए ही भगवान्‌ उस पर्वत पर विराजमान है । वे वहाँ कैसे रहते हैं ? तो इसका 
उत्तर है कि अपने शुद्ध श्रीविग्रह को अविष्कृत करके रहते हैं । धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य उनके उस श्रीविग्रह 
के उपलक्षण हैं । वे अपनी महाभुजाओं से सुशोभित हैं | वे ही केवल इन परम ऐश्वर्यों के मूर्ति है ॥४०॥ 
आकल्पमेवं वेष॑ं गत एब भगवानात्मयोगमायया विरचितविविधलोकयात्रागोपीथायेत्यर्थ; ॥४१॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार अपनी योग माया से विरचित विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए 
वे अपने इसी लीलामय रूप से कल्प के अन्त तक वहाँ सब ओर रहते हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वन्तर्याभिणान्तःस्थेनैव सर्व॑ क्॒ुँ शक्य॑ कि तस्य बहि: समन्तादवस्थानेनेत्याशड्ूब्य तस्यार्थ स्वयमेब व्याचऐ्टे ! 
आत्मनो योगमायया विरचिता या विविधलोकयात्रा तस्या गोपीथाय रक्षणाय एघ भगवानेबंभूतमाकल्पं बेष॑ गतो लीलया प्राप्त 
इति समन्तादास्त इत्यस्यार्थ: ॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से भीतर रहकर ही सबकुछ कर सकते हैं उनके बाहर चार 
रहने से कौन सा प्रयोजन है ? इस तरह से आशज्ला करके उनके प्रयोजन को स्वयं बतलाते हैं अपनी 
योगमाया से विरचित विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे लीला से प्राप्त इस शरीर से चारो 
ओर बने रहते हैं ॥४१॥ 


योडन्तर्विस्तार एतेन हालोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्वहिलोंकालोकाचलात्‌ । ततःपरस्ता्योगेश्वरगर्ति 
विशुद्धामुदाहरन्ति ॥४२॥ 

अनुवाद-- लोकालोक के भीतर जितना भूभाग का विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के प्रकाश रहित 
प्रदेश के विस्तार को जान लेना चाहिए | उसके आगे तो योगेश्वरों की विशुद्ध गति होती है ऐस कहा जाता है॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अलोकपरिमाणं च मेरोरेकत: सार्थद्वादशकोट्य: ततो लोकालोकातू । अलोकाह्ठा परस्तातू | विशुद्धां द्विजपुत्रानयनेडर्जुनस्य 
श्रीकृष्णेन प्रदर्शिताम्‌ ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि मेरु पर्वत से लोकालोक पर्वत पर्यन्‍्त की एक ओर की भूमि साढे बारह करोड़ योजन है तो प्रकाश 
रहित दूसरी ओर की भी भूमि उतनी ही होगी । डस विशुद्ध भूमि को ब्राह्मण पुत्र के लाने के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उसको अर्जुन को दिखलाया था ॥४२॥ 


पञ्चम स्कन्ध रछ७९: 


अण्डमध्यगतः सूर्यो चावाभूम्योर्यदन्तरम्‌ । सूर्याण्डगोलंयोर्मथ्ये कोल्य: स्युः पद्नविशंतिं: ॥४३॥ 
अय/-त और जो १२४०७ ह< ६:28 सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये पड्मविंशति: कोट्य: स्युः ॥४३॥॥.. 
अनुवाद-- सूर्य और पृथि च में जो ब्राह्माण्ड का केन्द्र है वही 

ब्रह्माण्डगोलक के बीच में पचीस करोड़ का अन्तर सभी ओर से है ह ॥ 30% 00000, ३० 

भावार्थ दीपिका 
विस्तरेणोक्त ब्रह्माण्डमानं सर्वतोडपि निरूपयति । अण्डमध्यगत: । किं तन्मध्यं तदाह । च्ावाभूभ्ये: पूर्वोत्ततकपालयोर्यदन्तरं 
मध्यस्थानम्‌ । सर्वतः पदञ्चमविंशतिकोट्य: |।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
विस्तार पूर्वक कहे गये ब्रह्माण्ड के परिमाण को सब ओर से निरूपित अण्डमध्यगतः इत्यादि श्लोक से 
करते हैं । उसके मध्य में क्या है तो उसे बतलाते है । चुलोक और भूलोक इन दोनों के पूर्व और उत्तर कपालों 
के बीच में जो अन्तराल है वह हर ओर से पच्चीस करोड़ योजन है ॥४३॥ 
मृते5ण्ड एव एतस्मिन्यदभूत्ततो मार्तण्डडति व्यपदेश: हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्धवः ॥४४॥ 
अनुवाद--- सूर्य इस मरे हुए (अचेतन) अण्ड में वैराज रूप से रहते है इसी से इनका नाम मार्तण्ड है। 
यो हिरण्यमय ब्रह्माण्ड से प्रकट हुए है । इसीलिए इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अण्डमध्यावस्थाने कारणं तत्नामनिर्वचनेनाह । मृतेउचेतने एब सूर्यो वैराजरूपेण यस्मात्प्रविष्ट: ।॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य और ब्रह्माण्ड के बीच में रहने के कारण सूर्य के नाम के निर्वचन के द्वारा बतलाते हैं | चूकि अण्ड 
के अचेतन हो जाने पर सूर्य उसमें वैराज रूप से रहते हैं, इसीलिए उनको मार्तण्ड कहा जाता है ॥४४॥ 
सूर्यमेण हि विभज्यन्ते दिश: खं दोर्मही भिदा । स्वर्गापवर्गां नरका रसौकांसि च सर्वशः ॥४५॥ 
अन्चयः-- सूर्येण ही दिशः खं, चयौ: मही, स्वर्गापवर्गो, नरका, रसौकांसि च सर्वशः विभज्यन्ते ॥४५॥ 
अनुवाद-- सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, च्चुलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक एवं रसातल 
का विभाग होता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सूर्येणैव विभज्यन्ते दिश:। खमन्तरिक्षम्‌। भिदा अन्योउपि विभाग: । स्वर्गापवर्गो भोगमोक्षदेशौ। रसौकांस्यतलादीनि॥।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
किद्ज सूर्य के द्वारा ही दिशाएँ अन्तरिक्ष का भेद तथा दूसरे भी भेद किए जाते हैं । स्वर्ग (भोग) एवं मोक्ष 
प्रदेश और रसातल के अतल इत्यादि लोकों का विभाग होता है ॥४५॥ 
देवतिर्यडमनुष्याणां सरीसृपवीरुधाम्‌ । सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वर: ॥४६॥ 
इतिं श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रद्वीपवर्षस॑निवेशपरिमाणलक्षणो नाम विंशतितमो5 ध्याय:॥२०॥ 
अन्वयः-- देवतिर्यड्मनुष्याणां सरीसृपसविरुधाम्‌ सर्वजीवनिकायनां सूर्य आत्मा दृगीश्वर: ॥४६॥ 


१७८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- तिर्यक्‌ तथा मनुष्यों के, सरीसृप (रेंग कर चलने वाले सर्प आदि) तथा लतादृक्ष आदि सभी 
जीव समूहों की आत्मा तथा नेत्रों के अधिष्ठाता सूर्य है ॥४६॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्चवें स्कन्ध के भुवनकोश वर्णन के अन्तर्गत समुद्र, द्वीप, वर्ष, 
उनके सन्निवेश परिमाण तथा लक्षण वर्णन नामक बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) 


कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२०।। 
भावार्थ दीपिका 


उपासनार्थमाह । देवादीनां सूर्य आत्मा दृगीश्वरो नेत्राधिष्ठाता च ।॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्चममस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशतितमोउध्याय: ।॥२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
सूर्य की उपासना करने के लिए बतलाते है । सूर्य देवताओं आदिकी आत्मा और नेत्रों के अधिष्ठाता भी हैं॥४६॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्थ की भावार्थ दीपिका टीका के बीसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२०॥। 


+"यासयक० न ुाानम०+--- 


इक्कीसवाँ अध्याय 
सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
एतावानेब भूवबलयस्य संनिवेश: प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद--- राजन्‌ ! परिमाण और लक्षण के साथ इस भूमण्डल का कुल इतना ही विस्तार है, उसे मैंने 
आपको बतला दिया है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमध्यायविंशत्या भूमर्यादा निरूपिता । अतःपरं च्युमर्यादापालनं त्रिभिरुच्यते ॥॥१।। एकविंशे रबे: कालचक्रेण 
भ्रमतो5न्वहम्‌। स्वगत्या राशिसंचारैलेंकियात्रा निरूप्यते ।।२।। एतावान्विस्तारेण कोट्य: पञ्ञाशत्‌ | उत्सेधेन पञ्नविंशति:।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीस अध्यायों के द्वारा पृथिवी की मर्यादा (सीमा) का निरूपण किया गया है इसके पश्चात्‌ च्युलोक की मर्यादा 
और उसके पालन का वर्णन, तीन अध्यायों में किया जा रहा है । इक्कीसवें अध्याय में सूर्य के प्रतिदिन घूमने 
वाले कालचक्र के द्वारा उसकी अपनी गति से तथा राशियों पर होने वाले संचार के द्वारा लोक की व्यवस्था का 
निरूपण किया जा रहा है । इस तरह भूमण्डल का पचास करोड़ योजन विस्तार है और उसकी ऊँचाई पच्चीस 
करोड़ योजन है ॥१॥ 


पश्चम स्कन्ध २७४३ 


एतेन हि दिवो मण्डलमान तद्दिद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्यावादीना ते अन्तरेणान्तरिक्षं 
तदुभयसंधितम्‌॥२॥ 
अनुवाद-- इसी के अनुसार विद्वज्जन च्ुलोक का भी परिमाण बतलाते हैं । जिस 
2228 में के कक का 5३ जा लेने से या का भी स्वरूप जान लिया जाता है, 27242 5 
परिमाण के का भी परिमाण जान लेना चाहिए । इन दोनों के बीच में अन्तरिक्ष दोनों 
का सन्धि स्थान है ॥२॥ हे लोक: है. वाह जु दोनो 
भावार्थ दीपिका 
द्विदलयोर्मध्ये यथैकस्य मानेनापरस्य मानमुपदिश्यते तद्वत्‌। ते अन्तरेण तयोर्मध्ये तदुभय॑संधित॑ ताभ्यामुभयतः सँल्लग्रम्‌॥२॥॥ 
लि भाव प्रकाशिका 
जिस तरह दो दलों में से एक के परिमाण से दूसरे का परिमाण बतलाया जाता है उसी तरह चुलोक और 
भूलोक के बीच में विद्यमान अन्तरिक्षलोक दोनों से सटा हुआ है ॥२॥ 
यन्मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आततपेन बत्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एष 
उदगयनदक्षिणायनवैषुवतसंज्ञाभिर्मान्धशैध्यसमानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथासवन- 
मभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घह्वस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥ 
अनुवाद--- इसके मध्यभाग में स्थित ग्रहों एवं नक्षत्रों के स्वामी भगवान्‌ सूर्य अपने ताप एवं प्रकाश से 
तीनों लोकों को संतप्त करते हैं और प्रकाशित करते हैं । ये उत्तरायण दक्षिणायन तथा विषुवत्‌ नामक क्रमशः 
मन्द, शीघ्र और समान गतियों से चलते हैं तथा समयानुसार मकरादि राशियों में ऊँचे नीचे तथा समान स्थानों 
में जाकर दिन तथा रात को बड़ा-छोटा तथा समान किया करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदगयनादिसंज्ञाभिर्मन्दक्षिप्रसमगतिभिर्यथाकालमारोहणादिस्थानेष्बारोहणाद्यभिपच्यमानो मकरादिष्बहोरात्राणि 
दीर्घहस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्तरायण आदि संज्ञक, मन्द, शीघ्र तथा समान गतियों के समयानुसार ऊँचे आदि स्थानों में आरोहण आदि 
करके मकर आदि रशियों में दीन और रत को बड़ा, छोटा अथवा एक बाराबर करते हैं ॥३॥ 
यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पञ्ञसु च राशिषु चरति तदा5 हान्येव 
वर्धन्ते हुसति च मासि मास्थेकेका घटिका रात्रिषु ॥४॥ 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ सूर्य मेष अथवा तुला राशि पर जाते हैं तब दिन और रात बराबर होते है | जब 
वृष आदि पाँच राशियों पर चढ़ते हैं तो अत्येक मास में रात में एक-एक घटी घटता जाता है और उसी हिसाब 
से दिन में एक-एक घटी बढ़ता जाता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्परपश्चयति-यदेति | अत्यन्तवैषम्याभावात्समानानीत्युक्तम्‌ । सर्वथा साम्य॑ त्वेकस्यैवाहोरात्रस्य । यद्यपि वृषभमिथुनयेरेवाहां 
चृद्धि: कर्कटादिषु हासस्तथापि रात्र्यपेक्षयाउधिक त्वाद्र्धन्त इत्युक्तम्‌ । एवं रात्रिवृद्धाबपि दिनापेक्षया हसतीत्युक्तम्‌ । एकैकेति 


स्थूलदृष्टयोक्तम्‌ । वृद्धिहासयो: प्रतिमासवैषम्यात्‌ ।४॥। 


१७८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 
मा न हर भाव प्रकाशिका 
उपयुक्त अर्थ का ही विस्तार से वर्णन करते है । अत्यन्त विषमता नहीं कारण समान कहा गया 
है । पूर्णरूप से समता तो एक ही दिन और रात होते हैं । यद्यपि वृष /43 । जे हो दिन की 
में तो उनमें राशियों दे तथा मिथुन राशियों में ही दिन बढ़ते है 
कर्क आदि में तो उनमें हास होने लगता है फिर भी उन राशियों में रात्रि की अपेक्षा दिन के बड़े होने के कारण 
दिन बढ़ते हैं यह कहा गया है । इसी तरह रात्रि के बढ़ने पर भी रात-दिन की अपेक्षा छोटी होती है । एक: 
एक घटी स्थूल दृष्टि से कहा गया है । क्योंकि वृद्धि और हास प्रत्येक मास में विषम रूप से होते है ॥४॥ 
यदा वृश्चिकादिषु प्थसु वर्तते तदा5होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥५॥ 
32४26 ह सूर्य भगवान्‌ वृश्चिक आदि पाँच राशियों पर रहते हैं तब दिन और रात में इसके विपरीत 
भावार्थ दीपिका 
विपर्ययाणीति । अहानि न्यूनानि रात्रयोउधिका इत्यर्थ: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
विपर्ययाणि अर्थात्‌ इन राशियों में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होती है ॥५॥ 
यावदक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयन रात्रयः ॥६॥ 
अनुवाद-- सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बड़े होते हैं और उत्तरायण होने तक रात्रियाँ बड़ी होती है॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्वृद्धिहासकलापमाह-यावदिति ॥॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिन और रात्रि के बढ़ने और घटने के काल को यावत्‌ इत्यादि दण्डक से कहते हैं ॥६॥ 
एवं नवकोटय एकपश्चाशल्लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन्नैद्धीं पुरी 
पूर्वस्मान्मेरोदेंबधानी नाम दक्षिणतों याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणी निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां 
विभावरीं नाम तासूदयमध्याह्वास्तमयनिशीधानीति भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण 
मेरोश्नतुर्दिशम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार पण्डित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य को परिक्रमा का मार्ग नव करोड़ एक्यावन 
लाख योजन बतलाते है । उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इन्द्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी 
पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चन्द्रमा की विभावरी नाम की पुरियाँ हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं मन्दादिगतिभि: । नवकोटय इति । मेरोरुभयतो मानसोत्तरस्यान्तर्विस्तारेण पश्मद्शलक्षाधिककोटित्रयपरिमितेनेद 
परिमण्डलमानमुन्नेयम्‌ ! एवं पश्चदशभिर्घटिकाभिरित्यादिष्वपि त्रैयशिकगणितेन तत्तन्मानमुन्नेयम्‌ । अत्रापेक्षितों विशेष: 
पुराणान्तरादवगन्तव्य: । तत्रारोहणादिस्थानानि वायुपुराणे दर्शितानि । 'सर्वग्रहाणां त्रीण्येव स्थानानि द्विजसत्तमाः । स्थानं है 
मध्यं तथैरावतमुत्तरम्‌ । वैश्वानरं दक्षिणतो निर्दिष्टमिह तत्त्वत:' इति । तदेव मध्यमोत्तरदक्षिणमार्गत्रय॑ प्रत्येक 2५ रे 


भिच्चते । त्रिभिख्रिभिरश्विन्यादिनक्षत्रैनागबीथी गजवीथी ऐरावती चेत्युत्तरमार्गे वीधीत्रयम्‌ । आर्षभी हक के 
बैषुबते मध्यममार्गें वीथीत्रयम्‌ । अजवीथी मृगवीथी वैश्वनरी चेति दक्षिणमार्गे वीथीत्रयम्‌ । तदप्युक्तं तत्रैव- 'अश्वि 
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याम्या नागवीथीति शब्दिता । रोहिण्याद्म्रिगशिरों गजवीथ्यभिधीयते । पुष्याश्लेषा तथादित्या वीथी चैरावती स्मृता । एतास्तु 
बीथयस्तिस उत्तरो मार्ग उच्यते । तथा द्वे चापि फाल्गुन्यौ मघा चैवार्षभी मता । हस्तश्ित्रा तथा स्वाती गोरीथीति तु शब्दिता। 
ज्येष्ठा विशाखानुराधा वीथी जारद्ववी मता । एतास्तु वीथयस्तिस्नो मध्यमो मार्ग उच्यते । मूलाषाढोत्तराषाढा अजवीध्यभिशब्दिता। 
श्रवण च धनिष्ठा च मार्गी शतभिषस्तथा । वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चैव कीर्तिता । एतास्तु वीथयस्तिस्रो दक्षिणो मार्ग उच्यते।' 
इति । याम्या भरणी, आदित्या आदितिदेवताका पुनर्वसुः मार्गी मृगवीथी एवं स्थिते उत्तरायणे ध्रुवेन युगाक्षकोटिनिबद्धवा- 
रथस्यारोहणम्‌ । तदाभ्यन्तरमण्डलप्रवेशो गतिमान्धं चेति दिनवृद्धिरात्रिहासश्व । दक्षिणायने च 'पाशप्रेरणादवरोहणे 
बहिर्मण्डलप्रवेशो गतिशैम्यं चेत्यहोरात्रयोर्विपर्यय; । बैषुबते तु पाशसाम्यात्समावस्थाने मध्यमण्डलप्रबेशो गतिसाम्यं चेत्यहोरात्रयोः 
साम्यमिति । तथाच पुराणान्तरम्‌- 'आकृष्येते यदा तौ तु ध्रवेण समधिष्ठितौ । तदाभ्यन्तरत: सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु । ध्रुवेण 
मुच्यमानेन पुना रश्मियुगेन तु । तथैव बाह्मत: सूर्यो भ्रमते मण्डलानि च ।।' इति । तदेतदुक्तम्‌, यदा मेषतुलयोरित्यादिना। 
उदयास्तादिक वक्तुमाह । तस्मिन्मानसोत्तिरे मेरोः पूर्वत ऐज्द्री पुरीमुपदिशन्तीत्यनुषज्ञः । तासु पुरीषूदयादीन्युपदिशन्ति । चतुर्दिशमित्युक्ते 
ये मेरो्दक्षिणे देशे तेषामैन्द्रीमारभ्य पूर्वादय: । ये पश्चिमे तेषां याम्यामारभ्य य उत्तरे तेबां वारुणीमारभ्य । ये पूर्बे 
तेषां सौम्यामारभ्य ॥७॥| 
भाव प्रकाशिका 
एवम्‌ अर्थात्‌ मन्द आदि गतियों के द्वारा। नवकोटय: अर्थात्‌ मेरू पर्वत के दो मानसोत्तर पर्वत के भीतर 
विस्तार के द्वारा तीन करोड़ पन्द्रह लाख योजन परिमित इस मण्डल के परिमाण को जानना चाहिए | इसी तरह 
पन्द्रह घटियों में भी त्रैशशिक गणित के द्वारा विभिन्न परिमाणों को जानना चाहिए । यहाँ पर अपेक्षित विशेष बातों 
को दूसरे पुराणों से जानना चाहिए | उसमें भी आरोहण आदि स्थानों को वायु पुराण में बतलाया गया है । वहाँ 
कहा गया है कि हे द्विजश्रेष्ठ ! सभी ग्रहों के तीन ही स्थान हैं | बीच का स्थान जरदूगव कहलाता है । उत्तर 
का स्थान ऐरावत कहलाता है तथा दक्षिण का स्थान वैश्वानर कहा गया है | इस तरह मध्यम, उत्तर और दक्षिण 
ये तीनों मार्ग तीन वीथियों के भेद से तीन-तीन त्रकार के कहे गये हैं । अश्विनी इत्यादि तीन-तीन नक्षत्रों के द्वारा 
नागवीथी गजवीथी, तथा ऐरावतवीथी ये तीन वीथियाँ उत्तर मार्ग में हैं ।,आर्ष भी गोवीथी तथा जरद्गवी वैषुवत्‌ 
मध्यम मार्ग पर तीन बीथियाँ है । अजवीथी म्ृगवीथी तथा वैश्वानरीवीथी ये तीन विधियाँ दक्षिण मार्ग में हैं | उसके 
(विधियों के) भी विषय में कहा गया है अश्विनी, कृत्तिका और पाम्या (भरणी) इन तीनों को नागवीथी कहा गया 
है । रोहिणी, आद्रा तथा मृगशिरा इन तीनों नक्षत्रों को गजवीथी कहते हैं । पुष्य अश्लेषा तथा आदित्य देव तक 
नक्षत्र को ऐसवर्ती वीथी कहा गया हैं । ये तीनों वीथियाँ उत्तर मार्ग कही जाती है । पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी 
एवं मधा इन तीन नक्षत्र को आर्ष वीथी कहा जाता है । हस्त, चित्रा और स्वाती इन तीनों नक्षत्रों को गोवीथी 
कहते हैं । ज्येष्ठा अनुराधा और विशाखा इन तीनों नक्षत्रों को जारद्वी वीथी कहते हैं । ये तीनों बीथियाँ मध्यम 
मार्ग कही जाती हैं । मूल पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढ़ इन तीन नक्षत्रों को अजवीथी कहा गया है । श्रवण, धनिष्ठा 
तथ शतभिषा इन तीनों नक्षत्रों को मार्गी बीथी कहते है । पूर्वाभाद्रपद एवं उत्तराभाद्रपद तथा रेवती इन तीनों नक्षत्रों 
को वैश्वानरी वीथी कहा जाता है | इन तीनों वीथियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है । यम देवताक भरणी, अदिति 
देवताक आदित्या और पुनर्वसु, मार्गी अर्थात्‌ मृगी इस तरह से रहने पर उत्तरायण में ध्रुव के द्वारा युगाक्ष करोड़ 
से निबद्ध वायु के दो पाशों द्वारा खींचे जाने पर रथ का अरोहण होता है। उस समय भी आशभ्यन्तर मण्डल में 
प्रवेश होने से रथ की गति मन्‍्द हो जाती है । उस समय दिन बड़ा होत है और रात छोटी होती है। दक्षिणायान 
में पाश की ग्रेरण से अवरोहरण में बाह्य मार्ग में प्रवेश होता है तथा गति तीव्र हो जाती है । इस तरह दिन और 
रात्रि में परिवर्तन होता है । वैषुवत्‌ में पाश की समता के कारण मध्य मण्डल में प्रवेश होता है । गति में समता 
आ जाती है । अतएवं दिन और रात दोनों समान होते हैं । और दूसरे पुराण में भी कहा गया है जब ध्रुव के 
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द्वारा अधिष्ठित दोनों पाश खींचे जातें हैं उस समय सूर्य भीतरी मण्डलों में श्रमण करते हैं। जब श्रुव दोनों पाशों 
को छोड़ देते हैं / ठस समय सूर्य बाहरी मण्डलों में भ्रमण करते हैं | इस बात को यदामेषतुलयो: इत्यादि के 
द्वारा कहा गया हैं | सुयोदय तथा सूर्थास्त को बतलाने के लिए कहा गया हैं कि ठम्त मानसात्तर ; 


5. 25, 2५2 हि कं परियों 2 पर्वत पर मे 
के पूर्व इन्द्र की पुरी बतलायी गयी है । उन पुरियों में उदय और अस्त आदि वतलाये गये हैं । जहाँ ह 
कहा गया है वहाँ मरु के दक्षिण दिशा में उन सबों के पूर्व दिशा से लेकर पूर्व आदि दिशाएँ बतलाबी गर्वी हैं। 
जो पश्चिम में उन सबों के दक्षिण दिशा से लेकर । जो उत्तर दिशा में कहीं गयी हैं उनसवों की उत्तर दिशा से 
लेकर जो पूर्व में कही गयी हैं उन सबों पर्व से लेकर कहा गया है ॥७॥ 

तज्त्यानां दिवसमध्यज्ञत एवं सदादित्यस्तपति सब्येनाचल॑ दक्षिणेन करोति ॥८॥ 

५. , अनुवाद-- जो लोग सुमेर पर रहते हैं ठन लोगों को तो सूर्य सदा मध्याह्ष कालीन ही रहकर तपाते रहते 
हैं और अपनी गति के अनुसार सद्दा नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्पि मेरु पर्वत को बायीं ओर रखकर चलते हैं 
ता भी सम्पूर्ण ज्योति मण्डल को घुमाने वाली निरन्तर दाबी ओर बहती हुई प्रवाह वायु के द्वारा घुमा दिए जाने 
क कारण बे उम्र दावीं ओर ग्खकर चलते हुए से प्रतीत होते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्नत्यानां मेरुस्थानाम । सब्येनेति । नश्षत्राभिमुखतया खगत्या मेरुँ वामतः कुर्वन्नपि प्रदक्षिणावर्तप्रवहाख्य- 
वायुभ्राम्यमाणज्योतिचक्रवशात्यरत्यद्द दक्षिणत: कर्रेति | अतश्रक्रगतिवशादतिदूरतो भूसंलग्रस्येव दर्शनमुदय: । आकाशमारुढस्येव 
दर्शन मध्याह्न: | भूमिं प्रविष्टस्थेव दर्शनमस्तमय: । ततो5तीव दृग्गमने निशीथ इंति । समुद्रतीरस्थदृष्टया च 'अद्यो वा एव 
प्रातरुदेत्यप: सायं प्रविशति' इति श्रुतिव्यवहारों न वस्तुतः । त्तदुक्त वैष्णवे 'ठदयास्तमये चैव सर्वकालं तु संमुखे । दिशास्वशेषासु 
तथा मैत्रेय विदिशासु च । य्ैर्यत्र दृश्यत 'पास्वान्स तेपामुदय: स्मृतः । तिरोभाव॑ च यत्रेति तत्रैवास्तमन॑ रवे: । नैवास्तमनमर्कस्य 
नोदय: सर्वदा स्मृत: । ठदयास्तमनाख्य हि दर्शनादर्शन रब: । शक्रादीनां पुरे तिप्ठन्‌ स्पृशत्येप पुरत्रयम्‌ । विकर्णो ट्री 
विकर्णस्थस्रीन्काणान द्रे पुरे तथा । इति | अताख तत्रवाक्तम- तस्मादिश्युत्तरस्यां वे दिवारात्रि: सदैव हि । सर्वेकां द्वीपवर्षाणां 
मेगेरुत्तरतः स्थिति: ।' इति । यो यत्र यः पश्यति संच्र तस्थ ग्राच्री । तस्य च बामतो मेरुस्तिष्ठतीति ॥॥८।॥। 
भाव प्रकाशिका है 
तत्रत्यानाम अर्थात्‌ मेझ पर्वत पर रहने वालों को अपनी गति से नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को 
बायें रखकर जाते हैं फिर भी प्रदक्षिणावर्त चलने वाली प्रवह नामक वायु के द्वारा घुमाये जाने वाले ज्योतिर्मण्डल 
के कारण लगता है कि ये मेर को दायें रखकर चलते हैं । अताख चक्र गति के कारण दूर से लगता है कि 
इनका उदय पृश्चिवी से सट कर हो रहा है । मध्याह्त के समय लगता है सूर्य आकाश के बीच में आ गये हैं 
सूर्यास्त के समय लगता है कि जैसे ये पृथियी में समा गये हैं । उससे अत्यन्त दूर चले जाने पर 0०० 2 
होती है । समुद्र के तट पर स्थित होकर देखने पर लगता हैं कि ये जल से उदित हो रहे हैं | 30278] 
कहती है-- अद्भ्यो वा एप प्रातरदेति अपः सायं प्रविशति । अर्थात्‌ ये सूर्यदेव प्रात: जल के है पी 
होते हैं और सायंकाल जल में प्रवेश कर जाते हैं | विण्णुपुगाण में कहा भी गया हैं। उदय ते तह वि 
सूर्य सदेव सामने रहते हैं । हैं मत्रेय ! वे इस प्रकार से सभी दिशाओं और विदिशाओं मैं रस हिशहित होते है 
लोगों से जहाँ सूर्य दिखाई देते हैं उन लोगों के लिए वही उदयस्थान होता हैं | जहा उदितत 
हर $ । किन्त अस्त होते हैं और न 
वहीं उसका सुस्त होना कहा गया हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि सूर्य न तो कहलाता है । इन्र इत्यादि 
है । सूर्य का दिखायी देना हीं उदय कहलाता है और उनका नहीं कक लक मे रहकर तीन कोणों की त्थी 
की पुर्ियों में रहकर थे तीनों पुरियों का स्पर्श करते हैं । दो विकर्षा है । 
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दो पुरियों का स्पर्श करते हैं। अतएब इत्यादि इसीलिए विष्णुपुराण में कहा गया है कि मेरु पर्वत से उत्तर दिशा 
में दिन और सत्रि सदैव होते हैं । सभी द्वीपों और सभी वर्षो की उत्तर दिशा में मेरुपर्वत स्थित. है । इसीलिए 
जो जहाँ से जहाँ देखता है वही उसकी वही पूर्व दिशा होती है । और उसकी बायीं ओर मेंरु पर्वत रहता है ॥८॥ 
यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिषाते 
प्रस्वापयति तत्र गत न पश्यन्ति ये त॑ समनुपश्येरन्‌ ॥९॥ 
अनुवाद_- जिस पुरी में भगवान्‌ सूर्य उदित होते है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते प्रतीत 
होते रे । जहाँ वे लोगों को पसीना से संतप्त करते हैं वहाँसे सामने की ओर आधी रात होने के कारण वहाँ के 
ेगों को निद्वित किए होंगे । जिन लोगों को वे मध्याह के समय स्पष्ट दिखते है वे ही सूर्य जब सौम्य दिशा 
में पहुँच जायँ तो उनका दर्शन नहीं होगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथोक्तमुदयास्तमनाद्यनियमं दर्शयति, यत्रोदेतीत्यादिना । स्यन्देन स्वेदोद्मेन । प्रस्वापयति निशीर्थ करोति । ये त॑ 
समनुपश्येरन्‌ प्रस्वापसमानसूत्रस्था: ॥९।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त उदय एवं अस्त का कोई नियम नहीं इस बात को यत्रोदेति० इत्यादि के द्वारा बतलाते हैं । स्वन्देन 
अर्थात्‌ पसीने से ! ग्रस्वापयति अर्थात्‌ आधी रात के कारण सुला देते हैं । अर्थात्‌ जहाँ के लोग सो रहे हैं उनके 
ठीक साम॑ने के लोग सूर्य को नहीं देख पाते है ॥९॥ 
यद्वा चैन्याः पुर्या: प्रचलते पश्नषदशघटिकाभिययाम्यां सपादकोटिट्दयं योजनानां सार्थद्वादशलक्षाणि 
साधिकानि चोपयाति ॥१९०॥ 
अनुवाद--- सूर्यदेव जब इन्द्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते है, तब वे पन्द्रह घड़ी में सबा दो 
करोड़ और साढे बारह लाख योजन से पचीस हजार योजन अधिक चलते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधिकानि प्नविंशतिसहस्नाधिकानि ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
साधिकानि पद का अर्थ है पचीस हजार योजन अधिक ॥१०॥ 
एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथा5 नये च ग्रहा: सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यनित 
सह वा निम्लोचन्ति ॥११॥ 
अनुवाद-- फिर भगवान्‌ सूर्य इसी क्रम से वरुण और चन्द्रमा की पुरियों को पार करके इन्द्र की पुरी में 
पहुँच जाते हैं । इस तरह चन्द्रमा आदि भी दूसरे ग्रह इस ज्योतिष्‌ चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ ही उदित और 
अस्त होते रहते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहवा सहैव । यद्यपि वस्तुतः सूर्यस्यापि नक्षत्र: सहैबोदयास्तमयौ तथापि तस्य तत्साहित्यादर्शनात्सोमादीनामेव 
तत्साहित्यमुक्तम्‌ ॥११॥ 
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भाव प्रकाशिका 
'सहवा पद का अर्थ है साथ ही । यद्यपि वास्तविकता यह है कि सूर्य का भी उदय और अस्तः नक्षत्रों के 
साथ ही होता है फिर भी उनसबों का साहित्य देखने के कारण चन्द्रमा आदि का ही सूर्य का बतलाया गया है॥११॥ 
एवं मुहूर्तेन चतु्खिशल्लक्षयोजनान्यष्टशताथिकानि सौरो रथरत्रयीमयो5 सौ चतसृषु परिवर्तते पुरीषु॥९ २॥ 
अनुवाद--- इस तरह भगवान्‌ सूर्य का वेदमयरथ एक मुहूर्त में चौतिस लाख आठ सौ योजन चलता हुआ 
इन चारो पुरियों में घूमता रहता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयीमय इत्याद्युपासनार्थम्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवन्‌ सूर्य के रथ के त्रयीमय रूप से उपसना के लिए कहा गया है ॥१२॥ 
यस्थैकं चक्र द्वादशारं षण्नेति त्रिणाभि संवत्सरात्मक॑ समामनन्ति तस्याक्षो मेरोमूर्थनि कृतो मानसोत्तरे 
कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रबक्रवद्धमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति ॥१३॥ 
अनुवाद-- इसका संवत्सर नामक एक चक्र (पहिया) बतलाया गया है । उसमें मास रूप बारह अर हैं 
ओर तीन नाभि और छह ऋतुएँ नेमियाँ हैं | चौमासा रूप तीन नाभि है । इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु 
पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर | इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए. के समान 
घूमता है और मानसोत्तर पर्वत पर चक्कर लगाता रहता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशमासा अरा यस्य । पड़तवो नेमयो यस्य । त्रीणि चातुर्मास्थानि नाभयो यस्य । कृत इतरभागो यस्य । मानसोत्तरगिरो 
लक्षादुपरि वायुबद्धभूमाविति द्रष्टव्यम्‌ । चक्र वा तावदुच्छितमिति मन्तव्यम्‌ । अन्यथाअ्युतमातरोच्छायत्वान्मानसोत्तरस्य 
मेरेश्रतुरशीत्युच्छायत्वादक्ष्य साम्यानुपपत्ते: ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका रम ५ 
बारह महीनें ही सूर्य के रथ को बारह अर है । छह ऋतुएँ यही इस रथ की नेमियाँ (हाल) हैं तथा तीन 
चातुर्मास्य इसके तीन नाभियाँ हैं | इसका दूसरा भाग मानसोत्तर पर्वत पर रहता है । मानसोत्तर पर्वत पर आधा 
लाख योजन से अधिक वायुबद्ध भाग वाली भूमि पर वह रहता है । अर्थात्‌ उतना ऊँचा पहिया है । नहीं 09 द्स 
हजार योजन ऊँचे मानसोत्तर पर्वत के तथा मेरु के चौरसी योजन ऊँचाई होने के कारण उसकी धूरी में समता 
नहीं हो सकती है ॥१३॥ 
तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयो3 क्षस्तुमर्यमानेन संमितस्तैलयन्त्राक्षवद्वुवे कृतोपरिभागः ॥१४॥ 
अनुवाद-- इस धूरी में जिसका मूल भाग जुड़ा है । एक ऐसी धूरी और है । वह इसकी लम्बाई चौड़ाई 
है । उसका ऊपरी भाग तैल यत्र के धूरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्नक्षे चक्रप्रान्ते कृतमूलो निबद्धपूर्वभाग: प्रथमाक्षो मेरुमानसोत्तरायतः 


तुर्यमानेन सार्धसप्तत्रिंशत्सहल्लाधिकैकोनचत्वारिंशल्लक्षमानेन । ध्रुवे कृतो वायुपाशेन निबद्ध उपरिभागो यस्‍्थ ॥६॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उस धूरी में च्रक के अन्तिम भाग से जिसका मूल भाग लगा हुआ है | पहली धूरी मेरु से लेकर मानसोत्तर 
तक लम्बा है और वह एक करोड़ साढे सत्तावन लाख योजन लम्बा है । इसका परिमाण पहली धुरी के चौथाई 
अर्थात्‌ उनचालिस लाख साढे सैंतिस हजार योजन है । उसके ऊपर का भाग ध्रुव में वायु पाश से बँधा है ॥१४॥ 
रथनीडस्तु षद्त्रिंशल्लक्षयोजनायतस्तत्तुरीयभागविशालस्तावान्‌ रविरथयुगो यन्र हयाशछन्दोनामान: 
सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥९५॥ 
अनुबाद-- इस रथ में बैठने का स्थान छत्तीस लाख योजन लम्बा और नौ लाख योजन चौड़ा है । उस 
रथ को खीचने वाले सात घोड़ों के नाम गायत्री इत्यादि छन्दों के नाम के है और उन सबों को अरुण नामक 
सारथी ने रथ में नाँध रखा है । वे ही इस रथ पर बैठे हुए सूर्य भगवान्‌ को वहन करने का काम करते हैं ॥ १५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'नीड उपवेशस्थानम्‌ । गायत्र्यादिच्छन्दो नामानः । अरुणेन योजिता: सन्तो देव॑ वहन्ति ॥ १५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नीड रथ में बैठने के स्थान को कहते हैं । अरुण के द्वारा नाँधे हुए अश्वों के नाम गायत्री आदि छन्दों 
के नाम हैं । वे ही सूर्यदेव को वहन करते हैं ॥१५॥ 
पुरस्तात्सवितुररुण; पश्चाच्च नियुक्त: सौत्ये कर्मीण किलास्ते ॥१६॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ सूर्य के आगे उनके ही ओर मुँह करके अरुण सारथि का काम करते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरस्तात्स्थितो5पि पश्चात्प्रत्यदू्मुख आस्ते । यद्ठा यत्सूर्यस्य पुरस्तात्तस्य वै पश्चिमत्वात्पश्चादित्युक्तम्‌ | अश्वस्थानं च 
बायुनोक्तम्‌ “सप्ताश्ररूपच्छन्दांसि बहन्ते वामतो रविम्‌ । चक्रपक्षनिबद्धानि चक्रे चाक्ष: समाहित: ॥।” इति ॥१६। 
भाव प्रकाशिका 
सामने बैठे हुए पीछे की ओर मुख करके उनकी ओर मुख किए हैं । अथवा जो सूर्य के आगे है उसके 
पश्चिम्त मुख होने के कारण पश्चिम कहा गया है अश्रों के स्थान को वायु पुराण में वायु ने कहा है सात अश्रों के 
रूप में वैदिक जो गायत्री, उष्णिक इत्यादि हन्द हैं वे बायें सूर्य का वहन करते हैं । वे सातो छन्दचक्र अक्ष में 
बँधे हैं और अक्ष चक्र में बँधा है ॥१६॥ अप 
तथा बालरिवल्या ऋषयो: ड्रुष्ठर्वमात्रा: षष्टिसहस्नाणि पुरतः सूर्य सूक्तवाकाय नियुक्ताः ॥१७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य के आगे अड्भूठे के पर्व परिमाण वाले साठ हजार ऋषिगण स्वस्तिवाचन के लिए 
नियुक्त हैं । वे सूर्य भगवान्‌ की स्तुति करते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूक्तवाकाय सुभाषिताय ॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
सूक्तवाकाय पद का अर्थ है सुभाषित के लिए ॥१७॥ 


१७८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तथान्ये च ऋषयो गन्धरवाप्सरसो नागा आमण्यो यातुधाना देवा इत्येकेकशों गणा: सप्त चतुर्दश 
मासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथड्नानामानः पृथक्कर्मभि्न्द्रश उपासते ॥१८॥ 
अनुवाद--- इनके अतिरिक्त ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, और देवता भी जो कुल मिलाकर चौदह 
किन्तु जोड़े रहने के कारण सात कहे गये हैं प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नाम वाले अपने भिन्नि-भिन्न कर्मों से प्रत्येक 
मास में भिन्न-भिन्न नाम धारण करके आत्म स्वरूप भगवान्‌ सूर्य की दो-दो मिलकर उपासना करते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकैकशश्नतुर्दशद्वन्द्रशः सप्तगणा: सनन्‍्तो मासि मास्युपासत इत्यन्बय: ।॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक-एक करके चौदह और जोड़े के रूप में सात का गण प्रत्येक मास में भगवान्‌ सूर्य की उपासना करते हैं॥१८॥ 
लक्षोत्तरं सार्थनवकोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्यूत्युत्तरं द्विसहस्नयोजनानि स भुड्ढे॥९ ९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पश्चम स्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यर्थ मण्डल वर्णनं नामैकविशतितमो5ध्याय: ॥२१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य भूमण्डल के नौ करोड़े एकावन लाख योजन लम्बे घेरे में से प्रत्येक क्षण में दो 
हजार दो योजन की दूरी पार कर लेते हैं ॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाश्जवें स्कन्ध के ज्योतिश्रक्र तथा सूर्यरथ मण्डल का वर्णन नामक 
इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२१।॥। 
भावार्थ दीपिका 
गव्यूति: क्रोशद्वयम्‌ । सगव्यूत्युत्तरं यथा भवति तथा ॥१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पक्षमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकर्विंशो5ध्याय: ।॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
गव्यूति दों कोश को कहते हैं | अर्थात्‌ दो योजन परिमाण अधिक जैसे हो सके अर्थात्‌ दो हजार दो योजन॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवेंस्कन्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के शिवप्रसाद 
हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत इक्कीसवें अध्याय की भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२१।। 


नासा पब हे फुसवका०--- 


बाइसवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन 
राजोवाच 
यदेतद्धणवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च॒ प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुख प्रचलित चाप्रदक्षिणं 
भ्रगवतोपवर्णितममुष्य वर्य॑ं कथमनुमिमीमहीति ॥१॥ 
राजा ने कहा 
की अनुवाद-- भगवन्‌ आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान्‌ सूर्य राशियों की ओर जाते हुए मेरु और ध्रुव को 
दायीं ओर रखकर चलते प्रतीत होते हैं । किन्तु वास्तविकता हैं कि उनकी गति दक्षिणावर्त हीं होती है | इस विषय 
को हमलोग कैसे अनुमान करें ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
द्वाविंशे सोमशुक्रादे: स्थानमाहो त्तरोत्तरम्‌ । तत्तद्वत्यनुसारेण इष्टानिष्टे तथ नृणाम्‌ । राशीनामभिमुखमग्रदक्षिण चोपब्रर्णितं 
सब्येन चलन्‌ दक्षिणेन करोत्तीति बदता । अमुष्य बयं कथमनुमिमीमहि एतत्कथं ज्ञास्यामो विरुद्धत्वादित्यर्थ: । ॥१॥ 
कस हि भाव भ्रकाशिका 
बाइसवें अध्याय में सोम, शुक्र आदि ग्रहों का उत्तरोत्तर स्थान वर्णित है । और उन ग्रहों की भिन्न-भिन्न 
गतियों मनुष्यों के [लए इष्ट और अनिष्ट भी बतलाया गया है । राशियों के सम्मुख तथा वामावर्त जो 
बतलाया गया दक्षिणावर्त नहीं, यह जो आपने कहा है, इस बात को हम कैसे जाने क्योंकि यह बात विरुद्ध 
प्रतीत होती है ॥१॥ 
स होवाच 
यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलम्य- 
मानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुव मेरुं च॒ प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां 
तदाश्रयाणां सूर्यादीनां अहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जैसे कुम्हार के चाक पर बैठकर उसके साथ घूमने वाली चौंटी आदि को अपनी गति उससे 
भिन्न प्रतीत होती है । क्योंकि भिन्न-भिन्न कालों में उस चक्र के भिन्न स्थानों में देखी जाती है, उसी तरह नक्षत्र 
और रशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को बायें रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की 
गति वस्तुतः उससे भिन्न ही होती है क्योंकि वे काल भेद से भिन्न-भिन्न राशियों और नक्षत्रों में देखे जाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चक्रवशात्स्वतश्च गतिद्वयमविरुद्धमिति परिहारार्थ: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्र के कारण और स्वयम्‌ भी दो प्रकार की गतियों का विरोध नहीं है यह इस परिहार का अर्थ है ॥२॥ 
स॒ एप भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं 
कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजोषमृतुगुणान्विदधाति॥३॥ 
अनुवाद-- वेद और विद्वज्जन जिनकी गति को जानने के लिए. उत्सुक रहते हैं वे साक्षात्‌ अदि पुरुष भगवान्‌ 
नारायण के लोकों का कल्याण और कर्मो की शुद्धि अपने वेदमय विग्रह काल को बारह महीनों में विभक्त करके 
वसनन्‍्त आदि छह ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुणों का विधान करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तत्कालनियमेन कर्मणां विशुद्धेः सादुण्यस्य निमित्तभूतमात्मानं विभज्य । विजिज्ञास्यमानो वितर्क्यमाण: । यथोपजोष॑ 
यथाकर्मभोगम्‌ । ऋतुगुणन्‌ शीतोष्णादीन्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विभिन्न काल के नियमानुसार कर्मों की विशुद्धि और सदगुण के कारण भूत अपने आत्मभूत काल को विभक्त 
करके । विजिज्ञास्थमान: जिसके विषय में जानने की इच्छा होती है । यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ कर्मों के भोग के अनुसार 
ऋतुओं के शीत और उष्ण आदि गुणों का विधान श्रीभगवान्‌ करते हैं ॥३॥ 


१७९० श्रीमद्धांगजत महापुराण 


तमेतमिह पुरुषास्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावच्चै: कर्मभिराप्नातैयोंगवितानैश्व 
अजन्तो5झ्सा श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥४॥ अख्या 

अनुवाद-- इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्यी के द्वारा प्रतिपादित छोटे बढ़े 
कर्मों के द्वारा इन्द्रादि देवताओं के रूप में तथा योग के साधनों द्वारा अन्तर्यामी रूप में उनकी आराधना करके 
आसानी से परमपद प्राप्त कर सकते हैं ॥४॥ न्‍ 


भावार्थ दीपिका 
वर्णाश्रमाचारानुवर्तिन: पुरुषासत्रय्या आम्नातैः कर्मभिरिन्द्रादिरूपं योगवितानैश्व ध्यानादिभिरन्तर्यामिरूप॑ 'पूजयन्त: ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष वेदत्रयी के द्वारा विहित कर्मों के द्वारा तथा योग के साधनों से 
इन्द्र आदि के रूप में ध्यान आदि साधनों से अन्तर्यामी रूप की पूजा करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं ॥४॥ 
अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावापृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान्‌ 
राशिसंज्ञान्संवत्सरावयवान्मास: पक्षद्वयं दिवा नक्त चेति सपादर्क्षद्यमुपदिशन्ति यावता षष्ठमशं 
भुद्जीत स वे ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः ॥५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण लोकों की आत्मा हैं | वे पृथिवी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश 
मण्डल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर बारह महिनों का भोग करते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष 
आदि राशियों के नाम से प्रख्यात हैं । इनमें से प्रत्येक महिने चन्द्रमा के मान से शुक्ल और कृष्ण दो महिनों 
के होते हैं | पितरों के मान से एक रात और एक दिन का एवं सौर मान से सवादो नक्षत्रों का होता है । संवत्सर 
के छ: अंश का भगवान्‌ सूर्य भोगते हैं, संवत्सर के उस अवयव को ऋतु शब्द से अभिहित किया जाता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एब स्वगत्या मासादिव्यवहारकारणमित्याह । स एष लोकानामात्मा । चावापृथिव्योरन्तरेण मध्ये यत्नभोवलयमन्तरिक्षे 
तस्य मध्ये यत्कालचक्रं तद्ृत: राशिभिमेंषादिभि: संज्ञा येषाम्‌ । चेत्रादिसंज्ञास्तु चान्द्रमासानाम्‌ | मासमाह, पक्षद्वय॑ मास इति 
चान्द्रेण मानेन | सपादं महानक्षत्रद्वयं सौरेण, दिवानक्तं चाहोरात्रमिति पित्येण । षष्ठमंशं राशिद्यम्‌ ।५॥। 
भाव प्रकाशिका हे 
भगवान्‌ सूर्य ही अपनी गति के द्वारा मास आदि व्यवहारों के कारण होते हैं | वे ही लोकों की आत्मा हैं। 
पृथिवी और च्ुलोक के बीच के अन्तराल में आकाशमण्डल के रूप में विद्यमान अन्तरिक्ष उसके बीच में जो कालचक्र 
है उस कालचक्र में विद्यमान जो मेष आदि राशियाँ है उनकी चन्द्रमान के अनुसार चैत्र आदि नाम है। चाद्रमान से 
दो पक्षों का एक मास होता है । सौर मास से सवा दो नक्षत्रों का एक मास होता है । पितरों के मानसे एक दिन और 
एक रात का एक मास होता है । दो राशियों का संवत्सर का छठा भाग एक ऋतु होती है ॥५॥ 
अथ च यावताडर्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति त॑ कालमयनमाचक्षते ॥६॥ हि 
अनुबाद-- आकाश में भगवान्‌ सूर्य का जितना मार्ग है, उसके आधे भाग को वे जितने समय में पार 
कर लेते हैं उस काल को अयन करते हैं ॥६॥ 


पञ्चम स्कन्ध १७९१ 


अथ च यावन्नभोमण्डलं स ह द्यावापृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुझीत त॑ काल संवत्सरं 
परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मन्द्यशैध्यसमगतिभि: समामनन्ति ॥७॥ 
अनुवाद-- जितने समय में भगवान्‌ सूर्य अपनी मन्द, तीत्र तथा सम गति के द्वारा स्वर्ग और पृथिवी 
मण्डल के साथ पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं उतने समय को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर 
और वत्सर कहते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मण्डलाभ्यां सह भुझीत । स ह स हि सूर्य: । यदा शुक्लप्रतिपदि संक्रान्विर्भवति तदा सौरचान्द्रयोर्मासयोर्युगपदुपक्रमो 
भवति स संवत्सरः । ततः सौरमानेन वर्षे घट्‌ दिनानि वर्धन्ते चान््रमाने घट्‌ हसन्तीति द्वादशदिमव्यवधानादुभयोरग्रपश्चाद्धावो 
भवति । एवं पद्नवर्षाणि गच्छन्ति तन्मध्ये द्वौ मलमासौ भवतः । ततः पुनः षष्ठ: संवत्सरो भवति । तदेवमवान्तरभेदेन 
संवत्सरादिपश्चक॑ समामनन्ति ।[७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी मण्डल के साथ पूरे आकाश मण्डल का भोग भगवान्‌ सूर्य करते हैं उसे संवत्सर आदि शब्दों से 
अभिहित करते हैं । जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपत्‌ तिथि को संक्राति होती है उस समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों मासों 
का एक साथ प्रारम्भ होता है । वही संवत्सर कहलाता हैं सौर मान से एक वर्ष में छह दिन बढ़ते हैं और चन्द्रमान 
से छह दिन घटते हैं ! इस तरह से बारह दिनों के व्यवधान से दोनों महिने आगे पीछे होते है । इस तरह पाञ्ज 
वर्षो के बीतने में दो मालमास (पुरुषोत्तम मास) होते हैं । उसके पश्चात्‌ छठा वर्ष संवत्सर होता है । इस तरह 
अवान्तर भेद से संवत्सर आदि पाँचों होते हैं ॥७॥ 
एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्यः उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानो& कस्य संवत्सरभुक्ति पक्षाभ्यां मासभुक्ति 
सपादक्षभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रततरगमनों भुल्ढे ॥८॥ 
अनुवाद--- इसी तरह सूर्य की किरणों से एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा है । चन्द्रमा की चाल बतलाते 
हैं । इसी लिए वह सभी नक्षत्रों से आगे रहता है यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को एक मास में एक मास के 
मार्ग को सवा दो दिन में औरएक पक्ष के मार्ग को एक दिन में भोग कर लेता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोमादीनामपि स्थान कार्य चाह-एवं चन्द्रमा इति । अर्कगभस्तिभ्यो मण्डलरूपेभ्य: । सपादर्क्षाभ्यां सपाददिनद्वयेन।।८ |। 


भाव प्रकाशिका 

सोम इत्यादि ग्रहों के भी स्थान कार्य को एवं चन्द्रमा इत्यादि से बतलाते हैं | मण्डल रूप सूर्य की किरणों 
से चन्द्रमा एक लाख योजन ऊपर है । वह सूर्य के एक मास के मार्ग का भोग सवा दो दिन में कर लेता है॥८।॥॥ 
अथ चापूर्यमाणाभिश्व कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च ०३००० 72 पितृणामहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां 
वितन्वानः सर्वजीवनिवहप्राणो जीवश्लैकमेक॑ नक्षत्र त्रिंशता मुहूर्तैर्भुड्े ॥९॥ 

अनुवाद-- यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं 
से देवताओं के दिन-रात का विभाग करता है । चन्द्रमा तीस मुहूर्तों में एक-एक नक्षत्र को पार कर जाते हैं । 
अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यह सभी जीवों का प्राण है ॥९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां जीवनिबहानां प्राण: अन्नमयत्वादमृतमयत्वाच्च । अतएव जीवनहेतुत्वाज्जीबश् ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमा सम्पूर्ण जीव समूह का अन्नमय और अमृतमय होने के कारण प्राण हैं । अतएवं जीवन का कारणहोने 
के कारण जीव भी है ॥९॥ 
य एव षोडशकलः पुरुषों भगवान्मनोमयो< न्नमयो5 मृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधां 
प्राणाप्यायनशीलत्वात्सर्वमय इति वर्णयन्ति ॥१०॥ 
अनुवाद-- सोलह कलाओं से युक्त ये जो मनोमय अन्नमय अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान्‌ चन्द्रमा हैं ये 
ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं। 
इसीलिए इनको सर्वमय कहा जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 


१७६२ 


तदेवाह- य एव इति )१०॥ 
भाव प्रकाशिका 


उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन इस दशवें दण्डक में किया गया है ॥१०॥ 
तत उपरिष्टात्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनेव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिता$ ष्टादिशति:॥१ १॥ 
अनुवाद-- चन्द्रमा से तीन लाख योजन ऊपर अभिजित्‌ को मिलाकर अठाइस नक्षत्र हैं। परमात्मा ने 
कालचक्र में इन सबों को भी नियुक्त कर दिया | अतएव ये मेरु को दायीं ओर रखकर घूमते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षिणेनैव नतु तेषां पृथगन्या गतिरस्तीत्यर्थ: | कालायने कालचक्रे । उत्तराषाढाश्रवणसन्धावभिजिन्नक्षत्रं फलविशेषेण 
पृथक्कल्पितं तेन सह । तथाच श्रुति:- “अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्ठादाषाढ्नामधस्ताच्छोणाया:' इति ॥॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन सबों की गति भिन्न नहीं है । कालचक्र में जब-जब उत्तराषाढा और श्रवण नक्षत्र की सन्धि होती है 


तो अभिजित्‌ नक्षत्र उसके साथ फलरूप से कल्पित है । श्रुति भी कहती है अभिजित्‌ नामक नक्षत्र उत्तराषाढा के 
पश्चात्‌ और श्रवण नक्षत्र से पहले होता है ॥११॥ 
तत उपरिष्टादुशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव वा कैस्य शैध्यमान््यसाम्याभिर्गतिभिर - 
कवच्चरति लोकानां नित्यदा5 नुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते स्वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमन:॥१ २॥ 
अनुवाद-- इन नक्षत्रों से दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है । यह सूर्य को शीघ्र मन्द और समगतियों 
के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे और कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर चलता है । यह वर्षा करने 
वाला ग्रह है । अतएव यह सदैव लोकों के अनुकूल ही रहता है । इसकी गति से अनुमान किया जाता है कि 
यह वर्षा को रोकने वाले ग्रहों को शान्त कर देने वाला ग्रह है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका सं 
घुरत: सूर्येण भोक्ष्यमाणे नक्षत्रे । पश्चाद्धुक्ते । सहैच भुज्यमाने चारेण क्रमस्थनक्षत्राद्यतिक्रमेण । वृष्टेविष्टम्भ: स्तम्भ 


यस्मादम्रह्मत्तमुपशमयतीति तथा ॥१२।॥॥ 


पश्चम स्कन्‍्ध १७९३ 


भाव प्रकाशिका 
आगे सूर्य के द्वारा भोगे जाने वाले नक्षत्र होने पर बाद में भोग करता है । चार के द्वारा साथ ही भोगे 
20 के नक्षत्र आदि का अतिक्रमण कर जाता है । जिस ग्रह के द्वारा वृष्टि रोकी जाती है उसको शान्त 
कर देता है ॥१२॥ 


8353 व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्विलक्षयोजनतो बुध: सोमसुत उपलध्यमान: प्रायेण शुभकृद्यदा- 
3 32%% ६ तदातिवाताभ्रप्रायानावृष्टयादिभयमाशंसते ॥१३॥ 

अनुवाद-- शुक्र की गति के साथ ही बुध की भी व्याख्या हो गयी । अर्थात्‌ शुक्र के ही समान बुध की 
भी गति समझनी चाहिए । बुध, चन्द्रमा का पुत्र है और शुक्र से दो लाख योजन ऊपर है । यह प्राय: 
मन्नलकारी है किन्तु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करते चलता है तब वह बहुत अधिक आंधी, बादल और 
सूखे की सूचना देता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बुधो व्याख्यात: पुरतः पश्चात्सहैव वा चरतीति किंचिद्विशेष॑ चाह-तत इत्यादिना आशंसते सूचयति ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुक्र से ही बुध की गति की व्याख्या हो गयी | वह शुक्र के साथ या आगे या पीछे चलता है । वतः 
इत्यादि के द्वारा कुछ विशेषता बतलाते हैं । जब बुध सूर्य का उल्लंघन करके चलता है तो वह आंधी, मेघ और 
सूखे की सूचना देता है ॥१३॥ 
अत ऊर्ध्वमड्गारको5पि योजनलक्षद्वितव उपलभ्यमानस्रिभिस्तरिभि: पश्षैरेकेकशो राशीन्‌ द्वादशानभुड्े 
यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहो5घशंसः ॥१४॥ 
अनुवाद-- बुध के दो लाख योजन ऊपर मड्जल ग्रह है । यदि वह वक्री न हो तो एक-एक राशि को तीन- 
तीन पक्ष में भोगता हुआ बारह राशियों को पार करता है । यह अशुभ अह है और प्राय: अमज्जल का सूचक है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अघशंसो दुःखसूचक: । यदि न वक्रेणाभिवर्तते तर्हि त्रिभिखिभि: पक्ष: ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
अधघशंस: अर्थात्‌ दुःख का सूचक यदि वक्री न हो तो मज्जल ग्रह एक राशि को तीन-तीन पक्ष में 
पार करता है ॥१४॥ है? बिल के लक, 
तत उपरिष्टाद्द्विलक्षयोजनान्तरगतो भगवान्बृहस्पतिरेकेकस्मिन्‌ राशौ परिवत्सरं परिवत्सरं चरति 
यदि न बक्रः स्यात्प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्यथ ॥१५॥ है 
अनुवाद-- मड़ल के दो लाख योजन की दूरी पर भगवान्‌ बृहस्पति हैं । यदि ये वक्र गति हा न चलें 
तो एक-एक राशि को एक-एक वर्ष में भोगते हैं । ये ब्राह्मण वंश के लिए प्रायः अनुकूल रहते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि न वक्रः स्यात्तर्हि परिवत्सरम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि ये बक्री न रहें तो प्रत्येक वर्ष में एक राशि को भोगते हैं ॥१५॥ 


श्छ९४ड अश्रीमद्धागवत महापुराण 
तत उपरिष्ठद्योजनलक्षद्दयात्मतीयमान: शनैश्वर एकैकस्मिन्‌ राशौ त्रिंशन्मासान्विलम्बमानः सवनिवानुपर्येति 


तावद्िरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥१६॥ 
अनुवाद-- बृहस्पति से दो लाख योजन ऊपर शनैश्वर प्रतीत होते हैं । वे एक-एक राशि पर तीन 
मासों तक रहा करते हैं | इनको सभी राशियों को पार करने में तीस वर्ष लग जाते हैं । ये प्रायः सबों के लिए 


अशान्ति कारक हैं ॥१६॥ 
तत उत्तरस्मादूषय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य एवं लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो 


विष्णोर्यत्परमं पद ग्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥१७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पदञ्चम स्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने नाम द्वार्विशोष्ध्याय: ॥२२॥ 
अनुवाद--- शनैश्वर के ऊपर ग्यारह लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तर्षिगण दिखते हैं । ये सभी 
लोकों की मक्ल कामना करते हुए भगवान्‌ विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते रहते हैं ॥१७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥२२।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे पञ्ञम स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोउध्याय: ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महायपुराण के पाँचवेंस्कन्ध की भावार्थ दीपिका का नाम टीका के बाइसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका नामक व्याख्या सम्पूर्ण हुई २२।। 
"समन सिडरबहत--- 


तेइसवाँ अध्याय 
शिशुमार चक्र का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
अथ तस्मात्परतख्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो चत्तद्विष्णों: परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो श्लरुव 
औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भि: सबहुमानं दक्षिणत: क्रियमाण 
इृदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

ऊपर ध्रुव लोक है । उसी को भगवान्‌ विष्णु का परम 
ध्रुवजी रहते हैं । अग्नि, इन्द्र सभी प्रजापति, कश्यप और धर्म 
क्री प्रदक्षिणा किया करते हैं । इस समय भी कल्प पर्यन्त 
के इस लोक का प्रभाव पीछे चौथे स्कन्ध में वर्णन किया 


सभी शक साथ इ 
रहने वाले लोक इ 
जा चुका हैं ॥१॥ 


पश्चम स्कन्ध श्ज्श्प्‌ 


भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे धुवस्थान॑ ज्योतिश्रक्राश्रयं ततः । शिशुमारस्वरूपेण हरेश्न स्थितिरुच्यते । यत्तत्मसिद्ध विष्णो: पदम्‌ । यत्र 
ध्रुव उपास्ते तिष्ठतीत्यन्वयः । समकालमेव युज्यन्त इति तथा तैनक्षत्ररूपै: ॥॥१॥॥ 
नम मर भाव प्रकाशिका 
तेइसवें अध्याय में ज्योतिश्रक्र के आश्रय ध्रुव स्थान का वर्णन किया गया है । शिशुमार के रूप में श्रीहरि 
की स्थिति भी इसी अध्याय में बतलायी गयी है । 


भगवान्‌ विष्णु का जो वह परम पद है उसमें ध्रुवजी का निवास है | धर्म आदि एक ही साथ उन नक्षत्रों 
से मिल जाते हैं ॥१॥ 
स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां 
स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वद्वभासते ॥२९॥ 
अनुवाद--- सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान्‌ काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि जो ग्रह नक्षत्र 
आदि ज्योतिर्गण निरन्तर घुमाये जाते हैं श्रीभगवान्‌ ने उनके आधार रूप से ध्रुवलोक को ही विहित किया है । 
इसीलिए ध्रुवलोक एक ही स्थान पर रहकर सदैव प्रकाशित होता है ॥२॥ 
यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशव: संयोजितास्तरिभिस्त्रिभि: सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येब भगणा 
ग्रहादय एतस्मिन्नन्तर्बहियोंगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं 
परिचंक्रमन्ति नभसि यथा मेघा: श्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा: 
प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीता: कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति ॥३॥ 
अनुवाद-- जैसे दँवरी के समय अनाज को बाहर करने वाले बैल रस्सियों में बँधकर क्रमश: निकट दूर 
और मध्य में रहकरी खम्भे के चारो ओर मण्डल बाँधकर घूमते रहते हैं उसी तरह सम्पूर्ण नक्षत्र तथा ग्रह भी भीतर 
और बाहर रहकर कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्पान्त पर्यन्त 
घूमते रहते हैं । जिस तरह मेघ तथा बाज पक्षी आदि अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश 
में उड़ते रहते हैं, उसी तरह ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग के द्वारा अनुगृहीत होकर अपने-अपने 
कर्मों को अनुसार चक्कर काटते रहते है । वे पृथिवी पर नहीं गिरते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मेढीस्तम्भे बद्धा धान्याक्रमणपशवो बलीवर्दा; । कर्म सारथि: सहायो येषाम्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जैसे दँवरी के समय डाँठ से अन्न निकालने वाले पशु मेढ़ी स्तम्भ के चारो ओर घूमते रहते हैं उसी तरह 
अपने कर्म के अधीन रहकर ध्रुवलोक के चारो ओर चक्कर काटते रहते हैं और पृथिवीपर नहीं गिरते हैं ॥३॥ 
केचनैतज्ज्योतिरनीक॑ शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्थ योगधारणायामनुवर्णयन्ति ॥४॥ 
अनुवाद-- कुछ विद्वान श्रीभगवान्‌ की योगमाया के आधार पर स्थित इस जयोतिष चक्र का शिशुमार (सूंस) 
के रूप में वर्णन करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराधारत्वात्पतनशड्डैव नास्तीति वक्तु मतान्तरमाह-केचनेति। ज्योतिरनीक॑ ज्योतिश्नक्रम्‌। योगधारणायां स्थितमिति शेष: ॥४।॥। 


अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
आधार पर स्थित होने के कारण इन सबों के गिरने की शक्ल ही नहीं है; इस बात को कहने 
के लिए दूसरे मत को बतलाते हैं कुछ लोगों का कहना है कि यह ज्योतिश्र॒क्र योगधारणा पर स्थित है ॥४॥ 
यस्य पुच्छाग्रेडवाक्शिरस; कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाहूले प्रजापतिरग्निरिद्रो धर्म 
इति पुच्छमूले धाता बिधाता च कट्यां सप्तर्षयस्तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान्युदगयनानि 
दक्षिणपाश्रें तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य 
पार्शयोरुभयोरप्यवयवा: समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथी आकाशगड़ा चोदरतः ॥५॥ 
अनुवाद-- यह शिशुमार कुण्डलाकृति होकर स्थित है । इसका मुख नीचे की ओरहै ! इसके पूंछ के अग्रभाग 
में ध्रुव स्थित हैं । पूँछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म स्थित हैं । पूंछ की जड़ में धाता एवं विधाता 
हैं । इसके कटि प्रदेश में सप्तर्षि हैं । यह शिशुमार दायीं ओर अपने शरीर को सिकोड़कर कुण्डली मारे बैठा 
है । अतएव अभिजित्‌ से लेकर पुनर्वसु पर्यन्त जो उत्तरायण के चौदह नक्षत्र हैं वे इस शिशुमार की दायीं ओर 
हैं तथा पुष्य से लेकर उत्तराषाढा पर्यन्त जो दक्षिणायन के चौदह नक्षत्र हैं वे बाँये भाग में स्थित हैं । लोक में 
भी देखा जाता है कि जब शिशुमार कुण्डला कृति होता है तो उसके दोनों पाश्वों के अज्लें की संख्या समान होती 
है । इसी तरह इसके दोनों पाश्वों के नक्षत्रों की संख्या एक समान है । इसके पीठ में अजवीथी (मूल पूर्वाषाढ 
एवं उत्तराषाढ) तीन नक्षत्र हैं । इसके उदर में आकाश गड्जा हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लाडूले अग्रादघोभागे | उदगयनान्यभिजिदादीनि पुनर्वस्वन्तानि चतुर्दश दक्षिणपार्शवे । दक्षिणायनानि पुष्यादीन्युत्तराषाढान्तानि 
चतुर्दश बामपार्श ॥॥५॥। 


श७९६ 


ईश्वर के 


भाव प्रकाशिका 
लाडूले अर्थात्‌ आगे से नीच के भाग में । उत्तरायण के अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यन्त चौदह नक्षत्र 
दायें यार्थ में है । तथा दक्षिणायन के पुष्य से लेकर उत्तराषाढा पर्यन्त के चौदह नक्षत्र बायें पार्श में हैं ॥५॥ 
पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयो: श्रोण्योराद्रश्लिषे च दक्षिणवामयो: पश्चिमयो: पादयोरभिजिदुत्तराषाढे 
दक्षिणवामयोरनासिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोलोंचनयोर्थनिष्ठा मूल च दक्षिणवामयोः 
कर्णयोर्मधादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्रवंक्रिषु युज्ीत तथैव मृगशीर्षादीन्युद्गयनानि 
दक्षिणपार्श्ववक्रियु प्रातिलोम्येन प्रयुज्जीत शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोन्यसेत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- इस शिशुमार के दाहिने और बायें कटि प्रदेशों में क्रमशः पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं पीछे 
के दाहिने और बायें चरणों में आद्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं । इसके दायें और बायें सुनो | में क्रमशः अभिजित्‌ 
और उत्तराषाढ हैं । इसके दायें और बायें नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढा नक्षत्र हैं । दायें और बायें कानों में धनि्ठा 
और मूल नक्षत्र हैं | मचा आदि दक्षिणायन के आठ नक्षत्र इसकी बायीं पसलियों में हैं और इसके विपरीत क्रम 
से मृगशिरा आदि उत्तरायण के आठ नक्षत्र इसकी दायीं पसलियों में हैं । इसके दायें ओर बायें कन्धों पर क्रमशः 
शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव स्थानविशेषेण विभज्य दर्शयति-पुनर्वसुपुष्यावित्यादिना । पुनर्वसुरुदगयनान्‍्त्य॑ नक्षत्रम्‌ । पुष्यो दक्षिणायनस्याद्यम्‌| 


पद्ञम स्कन्ध १७९७ 


आइ्रश्लेषे तयोर्निरन्तरे अभिजिदुत्तराषाढे उत्तरदक्षिणायनयोराच्यन्तनक्षत्रे । श्रवणपूर्वाषाढे तयोरुत्तरपूर्वे । धनिष्ठामूलं च तयोर प्युत्तरपूरवे। 
मधघादीनि यान्यनुराधान्तानि दक्षिणायनान्यष्ट तानि वामपार्श्ववक्रिषु वामपार्श्ास्थिषु । मृगशीर्षादीनि प्रातिलोम्येन पूर्वा भाद्रपदान्तानि 
यान्युदगयननक्षत्राण्यट्ट तानि दक्षिणपार्श्ववेक्रिषु शतभिषाज्येष्ठे उत्तरदक्षिणायनयोर्यें5वशिष्टे ते स्कन्‍्धयो: ॥॥६।॥। 


भाव प्रकाशिका 

उपर्युक्त बातों का स्थान विशेष विभाग करके बतलाते हैं । उत्तरायण का अन्तिम नक्षत्र पुनर्वसु है और 
दक्षिणायन का प्रथम नक्षत्र पुष्य है। शिशुमार के अन्तिम चरणों में क्रमश: आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं | अभिजित्‌ 
तथा उत्तराषाढा उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रमशः आदि और अन्तिम नक्षत्र हैं | श्रवण और पूर्वाषाढा उन दोनों 
के उत्तर और पूर्व में हैं। धनिष्ठा और मूल उन दोंनों के भी उत्तर और पूर्व में है। मघा से लेकर अनुराधा पर्यन्त 
जो दक्षिणायन के आठ नक्षत्र है वे बायीं बगल के पसलियों के अस्थियों में हैं । मृगशिरा से लेकर उलटा पूर्वाभाद्रपद 
पर्यन्त उत्तरायण के जो आठ नक्षत्र हैं वे दाहिनी पसलियों में हैं । बचे हुए शतभिषा और ज्येष्ठा वे क्रमश: उत्तरायण 
और दक्षिणायन के कन्धे में हैं ॥६॥ 


उत्तराहनावगस्तिरधराहनौ यमो मुखेषु चाड्ररकः शनैश्वर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो 
हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरश्विनौ बुध: प्राणापानयों राहुर्गले केतवः सवड्धिषु 
रोमसु सर्दे तारागणा: ॥७॥ 
अनुवाद-- इसके ऊपर के थुथुन में अगस्त्य और नीचे के ठोढी में नक्षत्र रूप यम है । मुख में मज्जल, 
लिड् प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण मन में चन्द्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों 
में अश्विनी कुमार, प्राण तथा अपान में बुध गले में राहु सम्पूर्ण अड्डों में केतु तथा रोमों में सम्पूर्ण तारागण हैं।।७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमो नक्षत्ररूपः । तथा नारायणो5श्विनौ च । ककुदि गलपृष्ठश्द्धे ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नक्षत्र रूप यम इसकी ढोढ़ी में, नाशयण और दोनों अश्विनी कुमार क्रमश: हृदय और छाती में है | कुकद 
डीला को कहते हैं उसमें बृहस्पति हैं ॥७॥ 
एतदु हैव भगवतो विष्णो: सर्वदेवतामयं रूपमहरह: संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत 
नमो ज्यातिलोकाय कालायनायानिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ॥८॥ 
अनुवाद-- यह भगवान्‌ नारायण का सर्वदेवमय स्वरूप है । प्रतिदिन सायं काल पवित्र होकर मौन होकर 
दर्शन करते हुए चिन्तन करना चाहिए एवं इस मन्त्र का जप करते हुए स्तुति करनी चाहिए । सम्पूर्ण ज्योतिर्गणों 
के आश्रय कालचक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्योतिषो लोकायाश्रयाय । कालायनाय कालचक्ररूपाय । 'नमोभिधीमहि' इति मस्त्रेणोपतिष्ठेत ।॥८।॥ 


भाव प्रकाशिका 


ज्योति लोकाय का अर्थ ज्योति समूह आश्रय भूत, कालायनाय अर्थात्‌ कालचक्र स्वरूप भगवान्‌ विष्णु को 
हम नमस्कार करते हैं । इस मन्त्र से स्तुति करनी चाहिए ॥८॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


धदैविकं ह. मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ । 
ग्रहरक्षतारामयमाधि पापापहं कि 
नमस्थतः स्मरतों वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥९॥ 2225 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पदञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थानवर्णन॑ नाम त्रयोविंशतितमो5 ध्याय: ॥२३॥ | 
हे अन्वय:-- ग्रहर्क्षतरामयमाधि दैविकं त्रिकालं मन्त्रकृताम्‌ पापापहम्‌ त्रिकालं नमस्यतं स्मरतः वा तत्कालज पाप॑ 
आशु नश्येत्‌ ॥९॥) 
अनुवाद-- अह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में श्रीभगवान्‌ का अधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है, इस 
तरह जो तीनों कालों में इस मन्त्र का जप करता है अथवा जो तीनों कालों में नमस्कार करता है या स्मरण करता 
है उसके उस समय किए हुए पापों को परमात्मा शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं ॥९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्‍्थ के शिशुमार संस्थान वर्णन नामक तेड्सवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।4२३।। 
म्पूज 


भावार्थ दीपिका 


१७९८ 


मन्त्रकृतां पूर्वोक्ते मन्त्र जपताम्‌ ॥॥९॥॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे पञ्ञम स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रयोविंशतितमोउध्याय: ।॥२ ३॥। 


भाव ग्रकाशिका 
उपर्युक्त मन्त्र को जपने वाले के ॥९॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत्र महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के तेड़सबें अध्याय 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका अब जब क 


व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२३॥। 
वि अब 


चौबीसवाँ अध्याय 
राहु आदि की स्थिति तथा अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
अध्स्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके यो5सावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया 
स्वयमसुरापसदः सैंहिकेयो हातदर्हः तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद्ृक्ष्याम: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ कुछ लोगों का कहना है कि राहु सूर्य से दस हजार योजन नीचे नक्षत्रों के ही समान 
घूमता है । इसने श्रीभगवान्‌ की ही कृपा से देवत्व और ग्रहत्व को भ्राप्त किया है । यह स्वयं सिंहिका का पुत्र 
होने के कारण अधम राक्षस है और यह इस पद के योग्य विल्कुल नहीं है । हम आगे चलकर राहु के जन्म 
और कर्म का वर्णन करेंगे ॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं त्रिभिद्युमर्यादापालनं वर्णितं तथा । अधोभुवनमर्यादापालन त्रिभिरुच्यते । चतुर्विशे रवेरवाक्‌ स्वर्भान्वादिस्थिति:क्रमात्‌! 
अतलादिबिलस्वर्गमर्यादा: सप्त वर्णिता: । सूर्यमारभ्य ध्रुवान्तं सन्निवेशं निरूप्येदानीं सूर्यादधस्तान्निरूपयति-अधस्तादिति । 
स्वर्भानू राहु: । अलभत लेभे सिंहिकाया: पुत्र; ॥१।॥॥ 


पश्चम स्कन्ध १७९९ 


रा भाव प्रकाशिका 

इस तह तीन अध्यायों के द्वारा चुलोक की मर्यादा औरठसके पालन का वर्णन किया जा चुका है । अब 
नीचे के लोकों की मर्यादा और पालन का वर्णन तीन अध्यायों के द्वारा किया जाता है । चौबीसवें अध्याय में 
सूर्य से पहले राहु कं की स्थिति क्रमश: बतलायी जा रही है अतल आदि पाताल रूपी सात स्वर्गों की मर्यादा 
भी इस अध्याय में बतलायी जा रही है । सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यन्त की व्यवस्थाओं का वर्णन करके अब सूर्य 
से नीचे की स्थिति कक, वर्णन करते हैं । स्वर्भानु राहु का नाम है यह सिंहिका का पुत्र है ॥१॥ 
यददस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्न॑ सोमस्य त्रयोदशसहस्््र राहोर्य: 
पर्वणि तद्व्यवधानकृह्ैरानुबन्ध: सूर्याचनद्रमसावशिधावति ॥२॥ 


अनुवाद-- सूर्यदेव का जो अत्यन्त तपता हुआ मण्डल है उसका विस्तार दस हजार योजन बतलाया गया 
है । चन्द्र मण्डल का विस्तार बारह हजार योजन हैं । राहु का विस्तार तेरह हजार योजन है । अमृत पान के 
अवसर राहु देवता का वेष बनाकर सूर्य और चन्द्रमा के बीच में आकर बैठ गया | उस समय सूर्य चन्द्रमा ने 


इसक भेद को बतला दिया था | उस बैर को याद करके यह आमवस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर 
आक्रमण करता है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ग्रहरणं वक्तुमाह । यदद: प्रतपतस्तरणेर्मण्डलम्‌ | अमृतपाने मध्यप्रवेशेन तयोव्य॑ब्धानं करोतीति तथा । अत एवैताभ्यां 
सूचितत्वाद्वैरमनुबध्नातीति तथा ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहण का वर्णन करने के लिए शुकदेवजी कहते हैं आकाश में जो सूर्य मण्डल तपता है ! अमृत पान 
के अवसर पर सूर्य और चन्द्रमा के बीच में बैठने के कारण सूर्य और चन्द्रमा ने इसको राक्षस है यह बतला दिया 
इसीलिए यह सूर्य और चन्द्रमा से वैर करता है ॥२॥ 
तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्ते सुदर्शन नाम भागवत दयितमस्त्र तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः 
परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्दिजमानश्रकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोका:॥३॥ 


अनुवाद--- इस बात को सुनकर श्रीभगवान्‌ ने सूर्य और चन्द्रमा के पास अपने प्रिय अख्र सुदर्शन चक्र 
को नियुक्त कर दिया है । वह सदैव घूमता रहता है । चक्र के असह्य तेज के कारण राहु सूर्य और चन्द्रमा के 
समक्ष उद्विग्न और आश्चर्यित होकर मुहूर्त मात्र टिकता है उसके पश्चात्‌ वह लौट आता है उसके उतनी देर तक 
ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतं चक्र परिवर्तमानं परिभ्रमद्भि अभिमुखं मुहूर्तमवस्थित: सन्‌ । इत्येबमन्तरा तदवस्थानमुपरागं ग्रहणं बदन्ति। 
तत्र च ऋजुवक्रस्थितिभ्यां सर्वग्रासासर्वग्रासौ, नतु वस्तुतो ग्रासोअस्ति दूरान्तरत्वातू ।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के घूमते हुए चक्र को देखकर वह सूर्य और चन्द्रमा के सामने एक मुहूर्त से अधिक न ठहर 
कर लौट आता है । इतने देर तक उसके ठहरने को लोग उपराग (ग्रहण) कहते है । राहू जब सीधे खड़ा रहता 
है तो उसे सर्वग्रास कहते हैं । और जब वह तिरछा रहता है तो उसे असर्व ग्रास कहते हैं । वस्तुतः वह आस 
नहीं है क्योंकि राहू सूर्य और चन्द्रमा से चक्र के डर के मारे दूर ही रहता है ॥३॥ 
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ततो5 धस्तात्सिद्धचारणविद्याघराणां सदनानि तावन्मात्र एबं ॥४॥ 
अनुवाद-- राहु से दस हजार योजन नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों का निवास स्थान हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताबन्मात्रे योजनायुते ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
तावन्मात्रे अर्थात्‌ दस हजार योजन नीचे की ओर ॥४॥ 
ततो& थस्ताद्यक्षरक्ष:पिशाचग्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्ष यावद्वायु: प्रवाति यावन्मेघा उपल्यन्ते॥५॥ 
अनुबाद-- उन सबों से नीचे जहाँ तक वायु की गति हैं तथा मेघ दिखाई देते हैं, अन्तरिक्ष लोक है यह 
यक्ष, राक्षत, पिशाच, भूत तथा प्रेतों का विहार स्थान हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तरिक्षं ग्रहहीनम्‌ । तस्यावधिमाह । यावद्वायु: प्रजाति । तस्याप्यवधिमाह । यावन्मेघा: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तरिक्ष में ग्रह नहीं रहते हैं | जहाँ तक वायु गति है, वहीं तक अन्तरिक्ष है" उसकी सीमा बतलाया 
गया है कि जहाँ तक मेघ दिखाई देते हैं ॥५॥ 
ततो5 थस्ताच्छतयोजनान्तर इय॑ पृथिवी यावद्धंसभासश्येनसुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥६॥ 


अनुवाद--- उसके सौ योजन की दूरी तक यह पृथिवी है जहाँ तक हंस, गिद्ध बाज और गरुड आदि प्रधान- 


प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
हे क उपरि भूलोकाबधिमाह । यावद्धंसादय: पार्थिवा विकारा: ॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के ऊपर भूलोंक की सीमा को बतलाते हैं जहाँ तक हंस आदि पार्थिव पक्षी उड़ सकते हैं ॥६॥ 
उपबर्णितं भूमेर्यथासन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायाम- 
विस्तारेणोपक्ल॒प्ता: अतलं वितल॑ सुतलं तलातल॑ महातलं रसातल पातालमिति ॥७॥ 


अनुवाद-- प्रथिवी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन हो चुका है इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल, और पाताल नामक सात भूविवर (पृथिवी के नीचे स्थित लोक) हैं । ये एक के नीचे एक 
दस-दस हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं । इनमें से प्रत्येक की लम्बाई चौड़ाई भी दश-दश हजार योजन है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
योजनायुतान्तरेण प्रत्येकमुच्छिता: । आयामो यः कटाहस्य तावद्विस्तारेण ॥७॥। 


भाव प्रकाशिका 


प्रत्येक दश-दश हजार योजन ऊँचा है । इन सबों का विस्तार उतना ही है जितना अण्ड कटाह का 
विस्तार है ॥७॥ 
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एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गदिष्यधिककामभोगैश्वर्यनन्दविभूतिभि: सुसमृद्धभवनोद्यानाक्रीडविहारेषु दैत्यदान- 
बकाद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपत॒य ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा 
'निवसन्ति ॥८॥ 
अनुवाद-- ये भूमि के बिल भी स्वर्ग ही हैं | इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषयभोग, ऐश्वर्य, आनन्द, सनन्‍्तान 
सुख, और धन सम्पत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन, उद्यान और क्रीडा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह- 
तरह की क्रीडा करते हुए निवास करते हैं । वे सब गार्हस्थ्यधर्म का पालन करने वाले हैं । उनके ख्री, पुत्र, बन्धु, 
बान्धव और सेवक उनसे सदा प्रेम करते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं । उनके भोगों में बाधा डालने की इन्द्रादि 
में भी शक्ति नहीं है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सामान्येन विवराणि वर्णयति-एतेष्वित्यादिना अथातल इत्यत: प्राक्तनेन ग्रन्थेन । एतेषु दैत्यादयो निवसन्तीत्यन्वय:। 
कथंभूतेषु ॥ अधिक: कामभोगश्च ऐश्वर्यानन्दश्न विभूतिश्व संपत्तिस्तैः सुसमृद्धा भवनादयो येषु । कथंभूताः नित्यप्रमुदिता 
अनुरक्ता: कलत्रादयो येषाम्‌ । न प्रतिहत: कामो येषाम्‌ । मायया विनोदो येषाम्‌ ।।८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतेषु इत्यादि दण्डक के द्वारा अक्षातलः इससे पहले के अन्थ के द्वारा इन भूविवरों का सामान्य रूप से 
वर्णन करते हैं । इन पातालों में दैत्य इत्यादि निवास करते हैं । प्रश्न है कि ये पाताल कैसे हैं जिनमें दैत्यों और 
दानवों आदि का निवास है ? तो इसका उत्तर है कि इन पातालों में स्वर्ग को अपेक्षा अधिक काम भोग, आनन्द 
तथा सम्पत्ति आदि हैं । इन सबों से वहाँ के भवन आदि अत्यन्त समृद्ध हैं । वे कैसे दैत्य आदि हैं ? तो इसका 
उत्तर हैं कि उनके पत्नी आदि सदैव उनसे प्रेम करती हैं उन सबों की कामनाएँ कभी बाधित नहीं होती । वे माया 
के द्वारा विनोद (मनोरञ्ञन) करते हैं ॥८॥ 
येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्मिता: पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्रकारगोपुर - 
सभाचैत्यचत्वरायतनादिभिनागगासुरमिथुनपारावतशुकसारिकाकी णकृत्रिम भूमिभिर्विवरे श्वर गृहो त्तमै: 
समलंकृताश्चकासति ॥९॥ 
अनुवाद-- महाराज उन बिलों में मायावी मयदानव की बनायी हुई अनेक पुरियाँ शोभा से जगमगा रही 
हैं | जो उनके जाति के सुन्दर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन परकोटे नगर द्वार सभा भवन मन्दिर 
बड़े-बडे आँगन और ग्रहों से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग तथा असुरों के जोड़े एवं कबुतर 
तोता और मैना आदि पक्षी विचरते हैं ! ऐसे पातालधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों को शोभा बढ़ाते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच हे महाराज, येषु मयेन निर्मिता: पुरश्च चकासतीत्य: | कथंभूता: । नाना ये मणिप्रवरास्तेषां प्रवेका 
मुख्यास्तैर्विरचितैर्बिचित्रैर्भबनादिभिस्तथा विवरेश्वराणां गृहोत्तमैश समलंकृता: । कीदृशैर्गृहोत्तमै: । नागाश्नासुराश्च मिथुनभूता: 
'पारावतादयश्च तैराकीर्णा: कृत्रिमा भूमयों येषु तै; । पाठान्तरे नानास्वनत्वं मिथुनविशेषणम्‌ ।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
और हे महाराज जिन भूबविरों में मय के द्वारा निर्मित पुरियाँ जगमगा रही हैं । प्रश्न है कि कैसी पुरियाँ? 
तो इसका उत्तर है कि अनेक प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से निर्मित अद्भुत भवनों आदि से तथा पतालाधिपतियों के 
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उत्तम ग्रहों से वे पुरियाँ सुशोभित हैं । नागों तथा असुरों के जोड़े तथा कबुत्तरो आदि से जिन सब्ों की कृत्रि् 
भूमि भरी रहती हैं उन सबों से सुशोभित है । जहाँ पाठान्तर है वहाँ नानास्वनत्वं मिथुन का विशेष होगा ॥९॥ 
उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुभगकिसलयावनतरुचिरविटबिटपिनां 
लताड्ललिड्वितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहज्गमजलाशयानाममलजलपूर्णानां झषकुलोल्लम्जनक्षुभितनी- 
रनीरजकुमुदकुवलयकह्नारनीलोत्पललोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविध- 
स्वनादिभिरिन्द्रयोत्सवैरमरलोकभ्रियमतिशयितानि ॥१०॥ 
अनुवाद-- वहाँ के उद्यान भी अपने सौन्दर्य से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें 
ऐसे अनेक वृक्ष है जिनकी मनोहर डालियाँ फल-फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं 
तथा जिन्हे विभिन्न प्रकार की लताएँ अपने अड्डों से आलिड्रित की हैं । वहाँ के निर्मल जल से भरे जलाशबों 
में अनेक श्रकार के पक्षियों के जोड़े विलास करते हैं । इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान उत्यधिक 
सुशोभित हैं । उन जलाशयों क्रीडारत मछलियाँ उछलती हैं तो उनका जल आन्दोलित हो उठता है और उसके 
साथ ही उनमें विकसित कमल, कुमद, कुवलय कहलार, नीलकमल लालकमल तथा शतदल कमल के समुदाय 
आदि भी हिलने लगते हैं । इन कमल बनों में रहने वालें पक्षी सतत क्रीडा कौतुक करते हुए मधुर ध्वनि करते 
हैं । उसे सुनकर मन और इन्द्रियाँ आह्वादित हो जाती हैं । उससे समस्त इन्द्रियाँ उत्कण्ठित हो जाती हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उच्चानानि चातितमममरलोकश्रियमतिशयितानि येषु चकासतीत्यन्वय: । काभि: श्रीभि: । केषाम्‌ । कुसुमफलस्तबकाश्र 
सुभगकिसलयानि च तैरवनता रुचिरा बिटपा येषां तेषां बिटपिनाम्‌ । लतानामझ्जैरालिज्ञितानां श्रीभिः | तथा 
समिथुनाश्रक्रवाकादिमिथुनसहिता ये विविधा विहज्जञास्तद्युक्तानां जलाशयानां च श्रीभि: । कीदृशानाम्‌ | अमलैजज॑लै: पूर्णानाम। 
पुनरषि कैरतिशयितानि । झषकुलोल्लड्ूडनेन क्षुभितं यज्जलाशयानां नीरं तस्मिन्यानि नीरजादीनि तेषां बनेषु कृतं निकेतनं 
यैस्तेषामर्थात्पक्षिणामेको5खण्डो यो विहारस्तेनाकुलाश्व ते मधुराश्व विविधा: स्वनादयस्तैयें इन्द्रियोत्सवास्तैश्व । यद्वा 
समिथुनेत्यादेरुत्तेणैव संबन्ध; । मनइन्द्रियानन्दिभिरिति स्वनादीनां विशेषणम्‌ । तत्र नीरजं सामान्येन कमलम्‌ । लोहितं शतपत्रं 
तद्ठिशेष: ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
उन भूविवरों (पातालों) के उद्यान देवच्चानों से अत्यधिक शोभा सम्पन्न होने के कारण जगमगा रहे हैं । जिन 
सबों की किन शोभाओं से ? तो उत्तर है कि पुष्पों, फलों गुच्छों तथा कोमल पल्‍्लवों से झुकी हुई डालियों वाले 
वृक्षों की शोभा से | लताओं के अड्जों से आलिझ्लित वृक्षों की शोभा से । चकवा चकई के जोड़ों वाले अनेक 
प्राकार के पक्षियों से युक्त जलाशयों की शोभा से, किस प्रकार के जलाशयों से ? तो इसका उत्तर है जो स्वच्छ 
जलों से भरे हुए हैं । वे किससे सुशोभित है ? तो उत्तर है कि उछलती हुई मछलियों से क्षुब्ध जो जलाशयों 
का जल उनमें विद्यमान कमल आदि के वनों में रहने वाले के अखण्ड विहार के कारण उस कुल तथा मधुर अनेक 
प्रकार की ध्वनियों से होने वाली इन्द्रियों की उत्कण्ठा उससे सुशोभित अथवा मिथुन इत्यादि विविध विहड्जम से 
ही सम्बन्ध है । मन इन्द्रियानन्दिभि: स्वप्न इत्यादि के विशेषण हैं । वहाँ पर नीरज शब्द सामान्य रूप से कमल 
का वाचक है । लोहित (लाल) शतदल इत्यादि कमल के विशेषण हैं ॥१०॥ 


यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभि: कालविभागैरुपलक्ष्यते ॥११॥ 
अनुवाद-- वहाँ सूर्य का प्रकाशनहीं जाने से दिन-रात आदि काल के विभाग का भी कोई भय नहीं दिखता है॥११॥ 


पद्मम स्कन्ध श्८ण्इ 


भावार्थ दीपिका 
अहोरात्रादिभियर्यद्धय॑ तन्नोपलक्ष्यते । सूर्याद्रभावात्‌ ॥॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
सूर्य आदि का अभाव होने के कारण वहाँ दिन तथा रात का भी जो भय नहीं दिखता है ॥११॥ 
यत्र हि महाहिप्रवरशिरोमणयः सर्व तमः प्रबाधन्ते ॥९२॥ 
अनुवाद-- वहाँ के बड़े-बड़े सर्पों के शिरों की मणियाँ सम्पूर्ण अन्धकार को दूर कर देती हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥। 
न वा एतेषु बसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो व्याधयो बलीपलितजरादयश्च 
देहवैवर्ण्यदौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्ष न भवन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद--- इन लोकों में रहने वाले ओषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते 
हैं । वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं । इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से इनको मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते 
हैं। तथा झुरियाँ पड़ जाना, बालों का पकना, वार्द्धक्य का होना, शरीर का कान्ति हीन हो जाना, शरीर से दुर्गन्‍्ध 
निकलना, पसीना निकलना, थकान अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, 
ये कोई विकार नहीं होते वे सदा सुन्दर, स्वस्थ, युवा और शक्ति सम्पन्न ही बने रहते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलम: श्रमः । ग्लानिरनुत्साह: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलम थकान को कहते हैं और ग्लानि उत्साहहीनता को ॥१३॥ 
न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्रक्रापदेशात्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- उन पुण्य पुरुषों की भगवान्‌ के तेज: स्वरूप चक्र के अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से मृत्यु 
नही हो सकती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कल्याणानां मड्भलरूपाणाम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कल्याणानाम्‌ अर्थात्‌ मन्नलस्वरूप की ॥१४॥ 
यस्मिञ्रविष्टे 3 सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव ख़बन्ति पतन्ति च ॥१५॥ 
अनुबाद--उस सुदर्शन चक्र के आते ही असुर रमणियों का भव के कारण गर्भ खाव और गर्भपात हो जाता है॥ १५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मिन्‌ भगवत्तेजसि प्रविष्टे | पुंसवनानि गर्भा: 'आचतुर्थाद्धवेत्लाव: पातः पञ्ममषष्ठयो:' इति ख्रावपातौ ज्ञेयौ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस श्रीभगवान के तेज: स्वरूप चक्र के आते ही पुंसवन अर्थात्‌ गर्भ का खाव और पात हो जाता है। 


६67४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


आचुतुर्थाद्‌ भवेत्‌ स्राव: पात: पश्चम बष्ठयो: । इस स्मृति वाक्य के अनुसार चौथे मास गर्भपात 
उसे गर्भस्राव कहते हैं और पाँचवें और छठे मास में होने वाले गर्भपात को गर्भपात 3 ॥१५॥ ले 
अथातले मयपुत्रो5 सुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः षण्णवति्माया: काश्चनाद्यापि मायाविनो 
धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्थ मुखतस््रयः ख्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्य: कामिन्यः पुंश्नल्य इति या 
बै बिलायनं प्रविष्टे पुरुष रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकेनानुरागस्मितसल्लापोपगूहनादिभि: 
स्वर किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरो5हं सिद्धो5हमित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यप्रान; 
कत्थते मदान्ध इव ॥१६॥ 

अनुवाद-- अतल लोक में मय का पुत्र बल रहता है । उसने छियानबे प्रकार की माया की रचना की है। 
उनमें से कोई-कोई आज भी किसी-किसी पुरुषों में पायी जाती है । उसने एक बार जम्भाई ली थी उसके मुँह 
से तीन प्रकार की ख्त्रियाँ उत्पन्न हुईं स्वैरिणी, कामिनी और पुंश्चली । वे उसलोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक 
नामकरस पिलाकर सम्भोग करने में समर्थ बना देती हैं । उसके पश्चात्‌ वे उन पुरुषों के साथ अपनी हाव-भाव 
मयी देखने की कला, प्रेमपूर्ण मुस्कान और प्रेमालाप तथा आलिड्ननादि के द्वारा यथेष्ट रमण कराती हैं | उस हाटक 
रस को पीकर मनुष्य मदान्ध हो जाता है और अपने को दस हजार हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर 
हूँ, मैं सिद्ध हूँ इस तरह से मानकर बढ़-चढ़कर बाते करता है ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 

सवर्णे रता: स्वैरिण्य: । कामिन्यस्त्वसवर्णेडपि । तत्राप्यतिचञ्जला: पुश्नल्य: । बिलायनं विलायतनम्‌ | साधयित्वा 
संभोगसमर्थ कृत्वा | स्वे ये असाधारणा विलासास्तत्पूर्वको5वलोकस्तेनानुरागयुक्तं स्मितं तेन संललाप उपगूहन॑ च तदादिभि:। 
यस्मिन्हाटकाख्ये रसे उपयुक्ते सेविते ॥१६॥ 

भाव प्रकाशिका 

अपने सवर्ण पुरुषों के साथ स्मण करने वाली को स्वैरिणी कहते हैं । अपने वर्ण से भिन्न वर्ण वाले पुरुष 
के साथ रमण करने वाली ख्री को कामिनी कहते हैं । उससे भी अत्यधिक चश्चल स्वभाव वाली ख्री को पुँशली 
कहते हैं । बिलायनम्‌ अर्थात्‌ अतल लोक में | साधयित्वा अर्थात्‌ सम्भोग करने में समर्थ बनाकर | स्वेये० इत्यादि 
अपने असाधारण हावभाव पूर्वक देखने की कला से, उसके कारण प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर बातें करके तथा उपगूहन 
अर्थात्‌ आलिब्न आदि के द्वारा | उस हाठक नामक रस का पान करने से ॥१६॥ 
ततो5 धस्ताद्वितले हरो भगवान्हाटकेश्वर: स्वपार्षदभूतगणाबृतः प्रजापतिसगोंपबृंहणाय भवो भवान्या 
सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्मवरा हाटकी नाम भवयोवीर्येण यत्न चित्रभानुर्मातरिश्वना 
समध्यिमान ओजसा पिबति तम्निष्यूतं हाटकाख्यं सुवर्ण भूषणेनासुरेख्रावरोथेषु पुरुषाः सह 


पुरुषीभिर्धारियन्ति ॥१७॥ हर 
मा अनुवाद-- उसके नीचे बितल लोक में भगवान्‌ हाटकेश्वर नामक महादेवजी &<मह पार्षद भूत &< 2: 
रहते हैं । वे ब्रह्माजी की सृष्टि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं | उन दोनों के तेज ५ हर कक 
की नदी प्रवाहित होती है । उस नदी के जल को वायु से अज्वलित अग्नि अत दल बी 
हाटक नामक सुवर्ण को धूकता है । उस सुवर्ण से बने आभूषणों को दैत्यणजों की खि पु 


करते हैं ॥१७॥ 


पश्चम स्कन्ध १८०५, 


भावार्थ दीपिका 
भवयीर्भवस्य भवान्याश्र । चित्रभानुरग्रि: । तेन निष्यूत॑ फृत्कृत्य त्यक्तम्‌ । असुरेन्द्राणामवरोधेष्वन्तःपुरेषु । 
पुरुषीभि: स्रीमि: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
भवयो: अर्थात्‌ शह्नरजी तथा भवानी के चित्रभानु: अर्थात्‌ अग्नि । तेन निष्ठयूतमयानि थूका हुआ । असुराणा 
मव रोधेषु अर्थात्‌ असुरों के अन्तःपुर में । पुरुषीभि: यानी ख़त्रियों द्वारा ॥१७॥ 
ततो$ अस्तात्सुतल उदारश्रवाः पुण्यश्लोको बिरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन््रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेना- 
दिवेलब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिघ- 
विद्यमानया सुसमृद्धया भ्रियाभिजुष्ट: स्वधर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगतसाध्वस 
आस्ते5 धुनापि॥ १ ८॥ 
अनुवाद-- वितल लोक के नीचे सुतल लोक में महा यशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। 
श्रीभगवान्‌ इन्द्र का उपकार करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु ब्रह्मचारी के रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों 
लोक छिन लिए थे । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही बलि का इस सुतल लोक में प्रवेश हुआ । वहाँ 
बलि को ऐसी सम्पत्ति है कि वैसी सम्पत्ति इन्द्र के भी पास नही है । उन ऐश्वर्यों से युक्त बलि अपने धर्मानुसार 
पूज्यतम भगवान्‌ वामन की ही आराधना करते हुए वहाँ आज भी निर्भय होकर रहते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुतले बलिरधुनाप्यास्त इत्यन्बय: । कथंभूत: । महेद्धस्य प्रियं कर्तुमिच्छता भगवता प्रथम पराक्षिप्तमपहतं लोकत्रयं 
यस्य सः । पुनर्भगवतो5नुकम्पयैव तत्र प्रवेशित: सन्‌ । कीदृशेन । योडदिते: सकाशाद्धृत्वा बटुवामनरूपेण लब्धकायस्तेन!।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुतल लोक में बलि आज भी है । कैसे बलि ? तो इसका उत्तर है कि इन्द्र का कल्याण करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा त्रैलोक्य छिन लिया गया । फिर श्रीभगवान्‌ की ही कृपा से सुतल लोक में उनका प्रवेश हुआ 
है कि किस तरह से भगवान्‌ के द्वारा ? तो इसका उत्तर है कि जो अदिति के गर्भ से वामन वटु के रूप में अवतीर्ण 
हुए थे उनके द्वारा ॥१८॥ 
नो एवैतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्धगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे 
तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्यया परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपादितस्थ साक्षादपवर्गद्वारस्य 
यद्विलनिलयैश्वर्यम्‌ू ॥१९॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जीव समूह के नियामक तथा आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान्‌ बासुदेव के समान पूज्यतम 
पवित्रतम पात्र के आने पर उनको परम श्रद्धा एवं आदर पूर्वक स्थिर चित्त से प्रदत्त भूमिदान का फल यह सुतल 
लोक का ऐश्वर्य मात्र नही है अपितु भूमिदान साक्षात्‌ मोक्ष का द्वार है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
केचित्तस्य सुतलराज्य॑ भूमिदानफलं मन्यन्ते तन्रियकरोति-नो एवैतदिति । यद्धिलनिलये विवरस्थाने ऐश्वर्यमेतद्धूमिदानस्य 
साक्षात्कार: फलं न भवत्येव। कुत इत्यपेक्षायामेवंभूतस्य दानस्य साक्षादपवर्गहितुत्वादित्याह । यत्तत्प्रसिद्ध दान॑ तस्य । तदेवाह। 
भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतश्रासावात्मभूतश्व सर्वजीवनियन्ता चासावात्मारामशैत्यर्थ: । तस्मिन्संप्रतिपादितस्य ।॥१९॥। 


श्ट्ण्द श्रीमद्धागवत महांपुराण 


झाव प्रकाशिका 
कुछ लोग बलि के सुतल लोक के राज्य को भूमि दान का फल मानते हैं शुकदेवजी उन लोगों की मान्यता 
का खण्डन करते है । जो सुतल लोक में प्राप्त ऐश्वर्य इस भूमिदान का फल नहीं है । यदि कोई कहे क्यों ? 
तो इसका उत्तर है कि इस प्रकार का दान साक्षात्‌ मोक्ष का साधन होने के कारण क्‍योंकि बलि का वह प्रसिद्ध 
दान का जो दान सम्पूर्ण जीव समूह के नियन्ता आत्मस्वरूप तथा आत्माराम श्रीभगवान्‌ को प्रदत्त है ॥१९॥ 
यस्य ह वाब क्षुतपतनप्रस्खलनादिषु विवश: सकृन्नामाभिगृणन्पुरुष: कर्मबन्धनमझसा विधुनोति 
यस्थ हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षबो5न्यथैवोपलभन्ते ॥२०॥ 
अनुवाद-- छिकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर जो एक बार भी श्रीभगवान्‌ के नाम को 
ले लेता है वह संसार के बन्धन को काट देता है जबकि मुमुक्षु पुरुष इस कर्म के बन्धन को भोग साधन आदि 
अनेक उपायों के द्वारा बड़े कष्ट से काट पाते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य नाम क्षुतादिषु च विवशो5पि सकृदपि गृणन्कर्मबन्धं विधुनोति । कथंभूतम्‌ । यस्य प्रतिबाधन॑ त्विह 
मुमुक्षवो5न्यथैवोपलभन्ते । यत्निवृत्त्यर्थ योगसांख्यादिक्लेशाननुभवन्तीत्यर्थ: । त॑ कर्मबन्धं त्यजति ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस परमात्मा का नाम छिंकने आदि के समय भी जिसके मुख से निकल जाता है तो वह प्राकृतिक बन्धन 
>- को काट देता है । उस संसार के बन्धन को तो मुमुक्षु पुरुष दूसरे ही को मानते हैं | वे संसार के बन्धन की 
निवृति के लिए अष्टाज़् योग और सांख्य के साधनो को अपनाते है । उस कर्म के बन्धन को भगवान्‌ के नाम 
का उच्चारण करके ही मनुष्य त्याग देता है ॥२०॥ 
तद्धक्तानामात्मवतां सर्वेधामात्मन्यात्मद आत्मतयैव ॥२१॥ 
अनुवाद--- अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों 
की आत्मा श्रीभगवान्‌ को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मिन्भगवति भक्तानां ज्ञानिनां च यथायथमात्मन्यात्मदे ज्ञानदे चात्मतयैब समर्पितस्य भूमिदानस्य न तत्फलमितिं 
पूर्वेगैव संबन्ध: ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो अपने भक्तों तथा ज्ञानियों अपने स्वरूप विषय का ज्ञान प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ को आत्मा रूप 
से भूमि प्रदान करने का वह फल नहीं हो सकता है ॥२१॥ 
न वै भगवान्रूनममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्पृतिमोषणं मायामयभोगैश्वर्यमेवातनुतेति ॥२२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपना सर्वस्व प्रदान कर देने वाले बलि को अपना विस्मृति करा देने वाले सुतल 
का भोग ओर ऐश्वर्य ही प्रदान किया तो यह उन्होंने बलि पर कोई कृपा नहीं किया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच नेदं भगवदनुकम्पाफलमपि किंत्वेकान्तभक्तस्य तस्यान्तरायमात्रमित्याह-नेति | भगवानमुष्य अमु नैवानुगृहीतवान्‌। 
तत्र हेतु;-यदुतेति । आत्मन ईश्वरस्यानुस्मृतिं मुष्णातीति तथा । तदुक्तम्‌ 'वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो 
मैत्रेय देबेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ।' इति ॥२२॥॥ 


पश्चम स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
नवै० इत्यादि दण्डक के द्वारा यह कहा गया है कि अपने एकान्त भक्त तेज यह सुतल लोक का भोग और 
ऐश्वर्य प्रदान करना उस पर कृपा नहीं है; अपितु एकान्त भक्त बलि के लिए यह विघ्न ही है । श्रीभगवान्‌ ने बलि 
को अनुगृहीत नहीं किया, उसका कारण यदुत० इत्यादि से बतलाते हैं अपितु वह सर्वात्मा परमात्मा की स्मृति को 
विनष्ट करने वाला है । महर्षि पराशर ने कहा भी है वासुदेवे मनोयस्य ० इत्यादि जिनका मन भगवान्‌ वासुद्रेव में 
तथा जप, होम तथा अचेंना आदि में लगा है । है मैत्रेय ! उसके लिए इन्द्र इत्यादि का पद विध्न स्वरूप ही है॥२२॥ 


यत्तद्भभवतानधिगतान्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतस्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्व संप्रतिमुक्तो 
गिरिदर्या चापविद्ध इति होवाच ॥२३॥ 


अनुवाद-- जिस समय कोई और उपायन देखकर भगवान्‌ ने याचना के बहाने उसके त्रिलोंकी राज्य को 


छिन लिया और उसके पास शरीर मात्र बच गया, उस समय उसको वरुण पाश में बाँधकर पर्वत की कन्दरा में 
डाल दिया गया उस समय उसने कहा था ॥२३॥ 


१८०७ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यैकान्तभक्तिं सप्रपश्ञामाह । यत्तदतिप्रसिद्धमिति वक्ष्यमाणमुाच हेत्यन्वय: । कथंभूत: | अनधिगतोउन्य उपायो 
येन तेन भगवता याज्ञाच्छलेनापहतं स्वशरीरमात्रावशेषितं लोकत्रयं यस्य । सम्यक्प्रतिमुक्तो बद्ध: | अपविद्ध: प्रक्षिप्तोडपि 
सन्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलि की ऐकान्तिक भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं-- बत्तत्‌० इत्यादि के द्वारा अत्यन्त प्रख्यात 
कहीं जाने वाली बात को बलि ने कहा केसे बलि ने कहा ? दूसरा कोई उपाय नहीं मिलने के कारण श्रीभगवान्‌ 
ने याचना के छल से उसके सर्वस्व को ले लिया और उसका शरीर मात्र ही अवशिष्ट रह गया था अच्छी तरह 
से बाँधकर पर्वत की गुफा में डला दिया गया उस बलि ने कहा ॥२३॥ 


नूने बताये भगवानर्थेषु न निष्णातो यो साविन्द्रो यस्थ सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय 


स्वयमुपेन्द्रेणात्मानमयाचत्तात्मनश्चाशिषो नो एवं तद्दास्यमतिगम्भीरवयस: कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं 
'कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥२४॥ 


अनुवाद-- खेद है कि यह ऐश्वर्य इन्द्र विद्वान होकर भी अपना वास्तविक स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल 
नहीं है । उसने सम्मति प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिजी को अपना मन्त्री बनाया फिर भी उनकी अवहेलना करके 
उसने भगवान्‌ विष्णु से दान माँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए यह भोग को ही माँगा । ये तीनो लोक तो 
केवल एक मन्वन्तर तक ही रहते हैं जो अनन्त काल का एक अवयव मात्र है । श्रीभगवान्‌ के कैंकर्य के समक्ष 
तुच्छ भोगों का क्या मूल्य हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बतेति खेदे । भगवान्विद्वानपि योडसाविन्द्रो यस्यैकान्तेन बृहस्पति: सचिव: सहायो यतो मन्त्रार्थ बृत: सो5पि पुरुषार्थेषु 
नून॑ न निष्णातो न निपुणः । यत्र उपेन्द्रेण द्वारभूतेन तमुपेन्द्रं विहायात्मानं मां लोकत्रयमयाचत । त॑ मन्त्रपर्द 'बृहस्पतिमतिहायेति 
वा । तस्मिन्य्नसन्ने स एवं वरणीयो न लोकत्रयं यतस्तदतितुच्छमित्याह । अतिगम्भीरमनन्तं बयो यस्य तस्य कालस्य यन्मन्वन्तरं 
तेन परिवृत्तं विपर्यस्तं लोकत्रयमिदं कियत्‌ |॥२४॥ 


महापुराण 
८०८ श्रीमद्धागवत महापुरा' 


पद है कि विद्वान भी इन्द्र जिसके ऐकान्तिक 
खेद की बात द्वान भी इन्द्र जिसके ऐकान्तिक मन्त्र 
करने जले 5०236: आन कर्ण के विषय में निष्णात नहीं है । क्योंकि उसने हर 
द्वारा उन भगवान्‌ को त्यागकर मुझसे त्रैलोक्य को अथवा उन बृहस्पतिजी की अवहेलना करके । श्रीभगवान्‌ के .; 
प्रसन्न होने पर तो उनका ही वरण करना चाहिए त्रैलोक्य नहीं क्योंकि त्रैलोक्य तो अत्यन्त तुच्छ है । महान्‌ काल. 
के अवयव भूत मन्वन्तर पर्यन्त ही रहने वाले त्रैलोक्य का क्‍या महत्व है ॥२४॥ 
यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वत्रे नतु स्वपित्र्य यदुताकुतो भयं पं दीयमानं भगवतः परमितति 
भ्रगवतोपरते खलु स्वपितारि ॥२५॥ 
अनुवाद-- हमारे पितामह अह्ादजी श्रीभगवान्‌ के हाथों अपने पिता के मारे जाने पर श्रीभगवान्‌ की सेवा 
का ही वरदान माँगा था । भगवान्‌ राज्य देना चाहते किन्तु उनसे दूर करने वाले अपने पिता के निष्कण्टक राज्य 
को नहीं स्वीकार किया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रह्मादस्त्वेक एवार्थे निष्णात इत्याह-यस्यानुदास्यमिति । स्वपितरि उपरते मृते सत्ति स्वपित्र्यं पदं भगवता दीयमानमपि 
भगवत; खलु परमन्यदिति कृत्वा नतु जग्रहेत्यर्थ: ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलि ने कहा कि इस विषय में तो केवल प्रहलादजी निष्णात हैं । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ 
के द्वारा दिये जाने पर भी उन्होंने अपने पिता के राज्य को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि श्रीभगवान्‌ से श्रेष्ठ 
कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है ॥२५॥ 
तस्य महानुभावस्थानुपथमम्रजितकषाय: को वास्मद्विथ्: परिहीणभगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति ॥१६॥ 
अनुवाद-- उन महानुभाव का अनुसरण कौन मुझ जैसा व्यक्ति कर सकता है ? क्‍योंकि मेरी न तो 
वासनाएँ ही शान्त हुई हैं और न मुझ पर भगवान्‌ की कृपा ही है। अतएवं उनके पास माँगने की इच्छा भी कौन 
कर सकता है 2॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वमतिवीरः कुतस्तमेव बहुमन्यसे तत्राह । तस्यानुपथमनुवर्त्म । अमृजिता अक्षीणा: कघाया रागादयो यस्य । 
यरिहीणो भगवदमुग्रहो यस्थ ! स को वा उपगन्तुमिच्छतीति ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो अतएव प्रह्मादजी का ही बहुत समादर क्यों करते हो ? उस 
पर बलि ने कहा कि मेरी तो वासनाएँ ही नहीं समाप्त हुई हैं और न तो श्रीभगवान्‌ की मुझ पर कृपा ही है । 
अतएब उनके मार्ग का अनुसरण मुझ जैसा व्यक्ति कैसे कर सकता है 2॥२६॥ 


यस्य भगवान्स्वयमखिलजगहुरुनारायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते 
निजजनानुकम्पितहदये येनाह्लष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतत दिग्विजय उच्चादितः ॥२७॥ 


अनुवाद-- शुकदेवजी कहते हैं राजन्‌ मैं बलि का चरित आठवें स्कन्ध में विस्तार से कहूँगा । श्रीभगवान्‌ 
का हृदय अपने भक्तों के प्रति दया से भरा रहता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ अपने हाथ में गदा लेकर 
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सुतल लोक में बलि के द्वारा पर सदा विराजमान रहते हैं 
। एक बार दिग्विजय करता हुआ घमण्डी ँ 
गया तब श्रीभगवान्‌ ने अपने पैर के अन्नूठे से ही ठोकर मारकर उसको लाखों योजन हर फेंक दिया जरा 


सक भावार्थ दीपिका 
अथ शुकोक्ति: । भूतश्रेद्ठलिस्तर्हिं तस्यैब चरितं विस्तरेण कथ्यतां तत्राह । तस्य बलेरनुचरितमुपरिष्टादष्टमे 


विस्तरिष्यते । यस्य द्वार्यवतिष्ठतत निजजनेष्वनुकम्पितं पं दर्शयति 
कृतानुकम्प 
बलेद्वारि विशनन्‍्दशकन्धर उच्चाटित: । केन पदा । तत्राप्यड्डप्ठेनैच बज 322 20002 


यहाँ शुकदेवजी कहते हैं | यदि कोई कहे का 32 
तो इस पर कहते हैं कि बलि का चरित आग आग सकल ये तर 25726 %703: 
के लिए कृपा है भरा रहता है । वे बलि के द्वार पर सदा गदालेकर विराजमान रहते हैं । अर्थात्‌ बलि के द्वारपाल 
का काम करते हैं । वे भगवान्‌ बलि के द्वार में प्रवेश करने वाले रावण को अपने पैर के अड्डूठे से फेंक दिये॥२७॥ 
ततो$ धस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्निपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीएणा निर्दग्धस्वपुर- 
त्रयस्तत्मसादाललब्धपदो मायाविनामाचायों महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥२८॥ 
अनुवाद--- सुतल लोक के नीचे तलातल में त्रिपुराधिपति मय रहता है । त्रैलोक्य को शान्ति प्रदान करने 
के लिए पूर्वकाल में भगवान्‌ शड्जर ने उसकी तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था । उसके पश्चात्‌ उनकी ही कृपा 
से मय को यह स्थान प्राप्त हुआ । मय मायावियों का गुरु है और शद्भरजी के द्वारा सुरक्षित है । अतएवं उसको 
सुदर्शन चक्र से कोई भय नहीं है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा हरिणा स्वभक्तो बलि: सुतले निहितः सुखमास्ते एवं महादेवभक्तो5पि मयस्तलातले सुखमास्त इत्याह-वत इति। 
लब्धं पद स्थानं येन | महीयते पूज्यते ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह श्रीहरि के द्वारा सुतल में स्थापित बलि सुख पूर्वक रहते हैं उसी तरह महादेव भक्त मय भी तलातल 
में सुख पूर्वक है । इस बात को तव० इत्यादि दण्डक के द्वारा कहा गया है । उसने तलातल में स्थान प्राप्त 
किया। महीयते अर्थात्‌ वहाँ के निवासियों द्वारा पूजित होता है ॥२८॥ 
ततो5 धस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गण: कुहकतक्षककालि- 
यसुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषबाहादनवरतमुद्रिजमाना: स्वकलत्रापत्य- 
सुहत्कुटुम्बसज्ञेन क्वचित्यमता विहरन्ति ॥२९॥ 
अनुवाद-- उसके नीचे महातल में क्रदु से उत्पन्न अनेक शिरो वाले क्रोधवशा नामक एक सर्पों का समुदाय 
रहता है । उनमें कुहक, तक्षक, कालिय एवं सुषेण आदि प्रधान है । उनका शरीर विशाल है | उनके बड़े-बड़े 
फन हैं और वे श्रीभगवान के वाहन गरुडजी से डरते रहते हैं फिर भी कभी-कभी अपने खी, पुत्र, मित्र एवं कुदुम्ब 
के साथ प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जैकशिरसामनेकफणानां गणोउस्ति । एतत््रपश्नयति-कुहकेति | महाभोगवन्‍्ती महाकाया: | 'पुरुषवाहात्‌ हरेवाहनात्‌॥॥२९॥ 
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भाव प्रकाशिका 

नैकशिरसाम्‌ अर्थात्‌ अनेक फनों वाले । गणउस्ति अर्थात्‌ समूह है । महाभोगवन्तःयानी विशाल शरीर वाले। 
पुरुषवाहात्‌ अर्थात्‌ श्रीहरिं के वाहन गरुड़ से ॥२९॥ 
ततो5 धस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचा: कालेया हिरण्यपुरवासिन इत्ति 
विबुधप्रत्यनीका उत्पत््या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा 
प्रतिहतबलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिमन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्विभ्यति ॥३ ०॥ 

अनुवाद-- उसके नीचे रसातल में पाणि नामक दैत्य और दानव रहते हैं । ये निवात कवच, कालेय और 
हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं । इनका देवताओं से विरोध है । ये जन्म से ही महाबलवान और अत्यन्त साहसी 
होते हैं । किन्तु जिनका सम्पूर्ण लोकों में प्रभाव फैला है उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण 
सर्पों के समान छिप कर रहते हैं । इन्द्र की दूती सरमाद्वारा कहे हुए मन्त्र वर्ण रूप वाक्य के कारण इन्द्र से सदैव 
डरते रहते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

विब्वुधप्रत्यनीका देवशत्रव: सकलेष्बपि लोकेष्बनुभावो यस्य तस्यैव तेजसा सुदर्शनेन प्रतिहतो बलावलेपो वीर्यमदो 
येषाम्‌ । बिलेशया: सर्पा इब । इद्धरदूत्या प्रयुक्ताभिममन्त्ररूपाभिर्वाग्भि: । एवं हि जैदिकमाख्यानम्‌ । पणिभिरसुरैर्निंगूढां गामन्वेएूं 
सरमां देवशुनीमिन्द्रेण प्रहितां सन्धिमिच्छन्त: पणय: प्राहु: किमिच्छन्ती सरमा' इत्यादि । सा च संधिमनिच्छन्तीद्धस्तुतिपूर्वक 
ताव्मति परुषमाह । 'हता इन्द्रेण पणय: शयध्वम्‌' इत्यादि | ते च तच्छुत्वा बिभ्यतीति ।३०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

विवुध् प्रत्यनीका: अर्थात्‌ देवताओं के शत्रु । सम्पूर्ण लोकों में जिनका प्रभाव फैला है ऐसे श्रीहरि के तेज 
से (सुदर्शन चक्र से) उन सबों का मद चूर्ण हो जाता है । विलेशया: इव अर्थात्‌ सर्पों के समान | इन्द्र की दूती 
के द्वारा प्रयुक्त मन्त्र रूप वाणी के द्वारा | यह वेदिक आख्यायिका है पणि नामक दैत्यों ने रसातल में पृथिवी को 
छिपा दिया था । उसको खोजने के लिए इन्द्र की दूती सरमा गयी तो पाणियों ने उससे सन्धि करना चाहा । किन्तु 
सरमा ने सन्धि नहीं की उसने इन्द्र की स्तुति करते हुए पणियों से कठोर वाणी में कहा-- 'हता इन्द्रेण पणयः 
शयध्वम्‌' अर्थात्‌ हे पाणियों इन्द्र के द्वारा मारे जाकर सो जाओ । वे उस वाक्य का सुनकर डरते हैं ॥३०॥ 
ततो धस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखा: शब्ड॒कुलिकमहाशड्डश्वेतधनञ्अयधृतराष्ट्रशहुचूड - 
कम्बलाश्वतरदेवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वै पञ्लसप्तद्शशतसहस्शीर्षाणां 
फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिधा विधमन्ति ॥३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पद्चमस्कन्धे राह्मदिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम चतुविशतितमो5ध्याय: ॥२४॥ 

अनुवाद-- रसातल के नीचे पताल में श्॒ग, कुलिक, महाशह्ग, श्वेत, धनझ्य, धृतराष्ट्र, शह्डचूड़, पं 
अश्वतर और देवदत्त आदि अत्यन्त क्रोधी और बड़े-बड़े फनो वाले नाग रहते हैं । इनमें वासुकि प्रधान हैं । < 
से किसी के पाँच, किसी के सात, किसी के दस, किसी के सौ और किसी के हजार सिर हैं । उनके फनों की 
चमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक के सम्पूर्ण अन्धकार को विनष्ट कर देती हैं ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्भणवत महापुराण के पाँचवें स्कन्ध के राहु आदि की स्थिति तथा बिल स्वर्ग की मर्यादा का 
वर्णन नामक चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। २४।। 
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भावार्थ दीपिका 
महाभोगिनो महाफणा:। महानमर्ष: क्रोधो येषाम्‌। पञ्मादिसंख्यानि शीर्षाणि येषाम्‌। शीर्ष्णामिति वक्तव्ये शीर्षाणामित्यार्ष:३१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पद्मस्कन्धे भवार्थदीपिकायां टीकायां अतुर्विशो5ध्याय: ।॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाभोगिन अर्थात्‌ बड़े-बड़े फन वाले । महामर्षा: अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोंधी सर्प जिन सबों के पाँच आदि शिर 
हैं । शीर्ष्णाम्‌ कहना चाहिए किन्तु शीर्षाणाम्‌ यह आर्ष प्रयोग हैं ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवें स्कन्‍्ध की भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२४।॥॥ 


नशणण लए फकान+- < 


पच्चीसवाँ अध्याय 
श्रीसड्ूर्षणदेव का विवरण और स्तुति 
श्रीशुक उवाच 
तस्य मूलदेशे त्रिशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या बै कला भगवतस्तामसी समाख्याता5 नन्त इति सात्वती 
या ड्रष्टद्श्ययो; सद्डर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं सड्डर्षणमित्याचक्षते ॥१॥ 
अनुबाद--राजन्‌ पाताल लोक के नीचे तीस हजार योजन की दूरी पर अनन्त नाम से विख्यात श्रीभगवान्‌ 
की नित्य कला है । यह अहक्लार रूप होने के कारण द्रश्ट और दृश्य को खींचकर एक कर देती हैं | इसीलिए 
पाँच रात्रागम के अनुयायी भक्तजन इसे सड्डूर्षण कहते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदञ्जविंशे ततो5धस्तादाह शेषस्य संस्थितिम्‌ । संजिहीर्षोरिदं काले यत्र रुद्रसमुद्धवः । तस्य पातालस्य को5सावनन्तः 
सात्वतीया; सात्वततन्त्रनिष्ठाश्नतुर्व्यूहोपासने यं सड्डूर्षणमित्याचक्षते । तथाख्याने हेतु:-द्रष्टदृश्यो: सम्यक्कर्षणमेकीकरणं येना 
तत्कुतः । अहमित्यभिमानो लक्षणं चिह्ममधिष्ठातुर्यस्य । अहल्ढ्गराधिष्ठानेन द्रष्टदृश्यसड्डूर्षणात्सड्डूर्षण इत्यर्थ: ।॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पच्चीसवें अध्याय में पाताल के नीचे शेष की स्थिति बतलायी गयी है । इस जगत्‌ का संहार करने की इच्छा 
होने पर उस समय उन शेष से ही रुद्र की उत्पत्ति होती है । उस पाताल के ये अनन्त कौन हैं ? सात्वतीया: 
अर्थात्‌ पद्चरात्रागम सिद्धान्तानुयायी चतुर्व्यूहोपासना में जिनको सड्डर्षण कहते हैं | इनको सड्डर्षण कहने का कारण यह 
है कि ये द्रष्ट और दृश्य को एक में खींचकर मिला देते हैं । जिसके अधिष्ठाता का अहड्जार ही चिह्न है। उस अहड्ढार 
का अधिष्ठाता होने के कारण ये द्रष्टा और दृश्य का सड्डर्षण करते हैं, इसीलिए इनका नाम सड्डर्षण है ॥१॥ 
यस्येदं क्षितिमण्डलं॑ भगवतो5नन्तमू्तें: सहस्नशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि प्रियमाणं सिद्धार्थ इब 
लक्ष्यते ॥२॥ 
अनुवाद-- एक हजार मस्तक वाले इन भगवान्‌ अनन्त के मूर्ति के एक ही शिर पर रखा हुआ यह भूमण्डल 
सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है ॥२॥ 


१८१२ श्रीमद्धागबंत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनन्तत्वमाह । यस्येदमिति । यच्छब्दानां स एप भगवाननन्त इत्युत्तेणान्बय: । ॥२॥ 


पक अत भाव प्रकाशिका 

यस्थेदमित्यादिदण्डक के द्वारा इनके अनन्तत्व को बतलाते हैं यत्‌ षछ्ठी का आगे के 

र भगवान्‌ है 
पद से संबन्ध है ॥२॥ 20%, 


यस्य ह वा इदं कालेनोपसंजिहीर्षतो ३ मर्षविरचितरुचिर भ्रमद्भुवोरन्तरेण साइर्षणो नाम रद्र 
एकादशव्यूहर्रयक्षस्रिशिखं शूलमुत्तम्भयन्नुदतिष्ठत्‌ ॥३॥ 


अनुवाद-- अलय काल के आने पर इन्हे इस विश्व का संहार करने की इच्छा होती है तब इनके क्रोधवश 
घूमती हुई 4 भ्रुकुटियों के मध्य भाग से सड्डढर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं । उनकी व्यूह संख्या ग्यारह है। 
वे सभी तीन नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में त्रिशुल लिए रहते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तामसत्वमाह । यस्येदं विश्वमुपसंहरतुमिच्छत: । अमर्षेण विरचिते कुटिलीकृते रुचिरीकृते । भ्रमन्त्यौ श्रुवौ तयोरम॑ध्ये। 
उत्तम्भयन्‌ उन्नमयन्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
के अनन्त के तामसत्व का वर्णन इस दण्डक में करते हैं इस विश्व का संहार करने की इच्छा वाले इनके 
होने पर जब इनकी मनोहर भौंहे टेढी हो जाती हैं, तो घूमती हुई इनकी भौहों के बीच से सड्डर्घण रुद्र उत्पन्न 
होते हैं । ये हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं ॥३॥ 
यस्याडिप्रिकमलयुगलारुणविशद्नखमणिषण्डमण्डलेष्वहिपतय: सह सात्वतर्षभैरेकान्तभक्तियोगेनावनमत्तः 
स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति॥४॥ 
अनुवाद-- इन भगवान्‌ सड्डझर्षण के चरण कमलों के गोल-गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण के नख मणियों 
की पंक्ति के समान देदीप्यमान है | जब दूसरे प्रधान भक्तों के साथअनेक नागराज अनन्याभक्ति से इनको प्रणाम 
करते हैं तब उनके उन नखमणियों में कुण्डल की कान्ति से अलंकृत मनोज्ञ रूप वाले मनोहर मुखारविन्दों की 
मनोमोहक झाँकी होती है औरठनका मन आनन्द से भर जाता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका हे 

सुभगत्वमाह । यस्याड्षघ्रकमलयुगले5रुणा विशदा नखा एव मणपयस्तेषां षण्ड: समूहस्तस्य मण्डलेषु । परिस्फुरता 
कुण्डलानां प्रभया मण्डितानि गण्डस्थलानि येषु तानि ॥४॥॥ 

भाव प्रकाशिका जले 

सट्डर्षण भगवान्‌ की सुभगता का वर्णन करते हैं | जिनके दोनों चरण कमलों में विद्यमान स्वच्छ हल । 

नख रूपी मणियों के समूह में चमकते हुए कुण्डलों की कान्ति से जिनके कपोल अलंकृत हो जाते हैं ॥४ 

यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाक्षार्वज्ञवलयविलसितविशदविपुलधवलसुभगरुचिर धुत 

रजतस्तम्भेष्वगुरुचन्दनकुल्डमपड्ढानुलेपेनावलिग्पमानास्तदभिमर्शनोन्‍्मथितहृदय मकर ध्वजाबेशर 


ललितस्मितास्तदनुरागमदमुदितमदविधूर्णितार॒ुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्द ५3320 
विलोकयन्ति॥५॥ 


पञ्मम स्कन्ध श्थश्वें 


अनुवाद-- अनेक नागराजों की कुमारियाँ अनेक प्रकार की कामनाओं से उनके मनोहर अज्जमण्डल पर रजत 
स्तम्भ के समान सुन्दर उनकी कल्कण से सुशोभित लम्बी-लम्बी श्वेत वर्ण की भुजाओं पर अगर, चन्दन, कुछ्ठुम 
के पड़ का लेप करती है” 'उस समय उनके अश्जों का स्पर्श करने के कारण मथित हुए उनके हृदय' में काम 
का संचार हो जाता है । तब वे उनके मद विहल सकरुण अरुण नेत्रों से सुशोभित तथा अनुराग मद से मुदित, 
मुखारविन्द को मधुर मनोहर मुस्कान पूर्वक सलज्जभाव से देखने लगती हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
चारुण्यज्भूवलये विसिताश्व ते विशदाश्न विपुलाश्च धवलाश्व सुभगाश्च रुचिराश्र भुजा एव रजतस्तम्भास्तेष्वगुरुचन्दनकुछ्ुमानां 
पह्ढः एवानुलेपस्तेनावलिम्पमाना: । तेषामभिमर्शनेनोन्मधिते हृदये मकरध्वजस्यथावेशेन रुचिरं च ललितं च स्मितं यासां ता: 
। तस्यानुरागेण मदेन च मुदितं च तन्मदेन विधूर्णिते प्रचलिते च आ ईषदरुणे करुणावलोकयुक्ते नयने यस्मिस्तद्वदनारविन्द 
विलोकयन्ति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनोहर अड्ग मण्डल पर विशाल धवल तथा मनोहर रजतस्तम्भ के सामन श्वेत वर्ण की भुजाओं पर अगुरु, 
चन्दन, कुछ्ठुम के पड्ढ का लेप लगाती हैं । लेप लगाते समय उनके अब्जो का स्पर्श करने के कारण उन कुमारियों 
का कामवेश के कारण हृदय मथ जाता है । वे मनोहर तथा मधुर मुस्कान पूर्वक उनके अनुराग के कारण मदबिहल 
होने के कारण चञ्चल तथा अरुण करुणावलोक युक्त नेत्रों वाले मुखारविन्द को देखने लगती हैं ॥५॥ 
सएव भगवाननन्तो5ननन्‍्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥६॥ 
अनुवाद-- वे अनन्त गुणों के समुद्र आदि देव भगवान्‌ अनन्त अपने अमर्ष (असहनशीलता) और रोष 
के वेग को रोके हुए वहाँ से सभी लोकों का कल्याण करने के लिए वहाँ विराजमान हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमर्षोडसहनम्‌ । रोष: क्रोघः । उपसंहतस्तयोवेंगो येन ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
असहनशीलता को अमर्ष कहते हैं । स्रेष क्रोध को कहते है । उन दोनों के वेग को रोक कर वहाँ विद्यमान 
हैं अनन्त देव ॥६॥ 
ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्ठगन्धर्वविद्याधरमुनिगणैरनवरतमदमुदितविकृतविह्लललोचन: सुललितमुखरिका- 
मृतेनाप्यायमानः स्वपार्षदविज्रुधयूथपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोदमध्वासवेन माद्यन्मधुकरब्रात- 
मधुरगीतश्रियं वैजयन्ती स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजो 
भ्गवान्माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव काझ्जनी कक्षामुदारलीलो बिभर्ति ॥७॥ 
अनुबाद-- देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान्‌ अनन्त का ध्यान किया 
करते हैं | उनके नेत्र सदैव अनुराग मद से मुदित होकर चश्चल और विहल, बने रहते हैं । वे अपने मधुर बचनामृतों 
से अपने पार्षदों औरदेवयूथपों का आप्यायित (संतुष्ट) किया करते हैं । उनके शरीर पर नीलाम्बर और एक कुण्डल 
सुशोभित होता है । उनका सुभग और सुन्दर हाथ हल की मूठ पर रखा रहता है। उदार लीलामय भगवान्‌ सद्डर्षण 
अपने गले में बैजयन्ती की माला धारण करते हैं जो रुद्र के ऐरावत हाथी के गले में पड़ी हुए सवुर्ण की श्रृद्वला 
के समान प्रतीत होती है । उसकीकान्ति कभी भी फीकी नहीं होती है । इस प्रकार की नवीन तुलसी की सुगन्ध 
और मधुर मकरन्द से उन्मत्त बने हुए भौरे मधुर गुझ्न करते हुए उसकी शोभा को बढ़ाते हैं ॥७॥ 


१८१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उपासनार्थमाह । सुरादिभिर्ध्यायमानश्रिन्त्यमान: अनवरतं मदेन मुदितश्ासौ विकृतविह्ललोचनश्व । सुललितेन मुखरिकामृतेन 
बचनामृतेन स्वपार्षदान्विुधयूथपानां पर्तीश्राप्यायमानो हर्षयन्‌ । नीले वाससी यस्य एकमेब कुण्डलं यस्य । हलस्य ककुदि 
पृष्ठे कृतो न्यस्त: सुभगश्च सुन्दरश्च भुजो येन | उदारा लीला यस्य सः । न परिम्लानो राग: कान्तिर्यस्यास्तस्या: नवतुलसिकाया 
आमोदमध्वासबेन सुरभिमधुरसेन माद्यतां मधुकराणां ये ब्रातास्तेषां मधुरगीतेन श्रीर्यस्यास्तां वनमालाम्‌ । कक्षां वरत्राम्‌।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अनन्त की उपासना के लिए कहते है-- देवता आदि उन सक्लूर्षण देव का सदा ध्यान करते रहते 
हैं | वे सदा मदमुदित रहते हैं | उनके नेत्र विहल रहते हैं । वे अपने वचनामृत से अपने पार्षदों और देवाधिपों 
को प्रसन्न करते हैं | वे नीलम्बरधारी हैं | वे अपने एक ही कान में कुण्डल धारण करते हैं । उनका एक हाथ 
हल के मुद्ठे पर रहता है । उनकी भुजाएँ सुन्दर हैं | उनकी लीलाएँ ओदार्यपूर्ण होती हैं । जिनकी नवीन तुलसी 
की कान्ति कभी मलिन नहीं होती उनकी सुगन्धित तुलसी की वनमाला जिस पर भौरे मड़राते रहते हैं ऐसी वनमाला 
को वे धारण करते हैं कक्षा बरत्रा (श्रूद्धला) को कहते हैं ॥७॥ 
य एप एवमनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षुणामनादिकालकर्मवासनाग्रथ्चितमविद्यामयं हृदबग्रन्थि 
सत्त्वरजस्तमोमयमन्तर्ईदय॑ गत आशु निभिनत्ति तस्यानुभावान्भगवान्स्वायंभुवो नारदः सह तुम्बुरुणा 
सभायां ब्रह्मण: सश्लोकयामास ॥८॥ 
अनुबाद--- राजन्‌ ! इस प्रकार माहात्म्य श्रवण ध्यान करने से भगवान्‌ अनन्त मुमुक्षु पुरुषों के हृदय में 
अविर्भूत होकर उनकी अनादि कालिक कर्म वासनाओं और अविद्या रूप हृदयग्रन्थि को शीघ्र ही काट डालते हैं 
। एक बार ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी ने ब्रह्माजी की सभा में तुम्बुरु के साथ इस प्रकार से गान किया था ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संश्लोकयामास वर्णयामास ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
संश्लोकयामास का अर्थ है वर्णन किया ॥८॥ 
उत्पत्तिस्थितिलयहेतवो5 स्थ कल्पाः स्त्वाद्या: प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन्‌ । 
यद्वूपं श्ुवमवृढृतं यदेकमात्मज्ञानाधात्कथमु ह बेद तस्य बर्त्म ॥९॥ 
अन्वयः--- यदीक्षया अस्य उत्पत्ति स्थिति लयहेतव: सत्त्वाद्या: प्रकृतिगुण: कल्पा: आसन्‌, यदीक्षया ध्रुवम्‌ अकृवम्‌ 
यदेकम्‌ आत्मन्‌ नानाधात्‌ कथम्‌ उ तस्य वर्त्म वेद ॥९॥ 
अनुवाद-- जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय के कारणभूत प्रकृति के 
सत्त्वादिगुण अपना कार्य करने में समर्थ होते है । उनका रूप ध्रुव और अनादि है, जो एक होकर भी नानात्मक 
प्रपश्न॒ को अपने में धारण किए हुए है उन भगवान्‌ सझ्डर्षण के तत्त्व को कोई कैसे जान सकता है 2॥९ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य जगत उत्पत्त्यादिहेतवो गुणा यस्थेक्षया कल्पा; स्वस्वकार्यसमर्था आसन्‌ । यस्य तु रूप॑ धुवमनन्तमकृतमनादि। 
तत्र हेतुः-- यदेकमेव सदात्मन्नात्मनि नानाकार्यप्रपश्ममधात्‌ । तस्य ब्रह्मरूपस्य वर्त्म तत्त्व जन: कथमु ह वेद । नैव वेदेत्यर्थ:॥९॥ 


पपञ्ञम स्कन्ध १८१५ 


भाव प्रकाशिका 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति इत्यादि के कारण भूत सत्त्वादि प्रकृति के गुण जिनकी दृष्टि पड़ने से ही अपना कार्य 
करने में समर्थ (कल्प) होते हैं, उन ब्रह्मरूप सद्डूर्ष देव के तत्त्व को कोई भी मनुष्य कैसे जान सकता है ? अर्थात्‌ 
नहीं जान सकता ॥९॥ 


मूर्ति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं संशुद्ध, सदसदिद विभाति यत्र । 
यल्लीलां मृगपतिराददे5नवद्यामादातुं स्वजनमनांस्थुदारवीर्य: ॥१०॥ 
अन्वयः--- यत्र इदं सहसद्‌ विभर्ति, स्वजनमनांसि आदातुं अनवच्यां यल्लीलां उदारवीर्य: मृगपति: आददे, नः पुरु 
कृपया सुंशुद्धं सत्त्वं बभार ॥१०॥ 
अनुवाद-- जिनमें यह कार्य कारण जगत्‌ आभास रहा है । जो भगवान्‌ अपने जनों के मन को आकृष्ट 
करने के लिए जिनकी बीरता पूर्ण लीला को आदर्श मानकर परम पराक्रमी सिंह ने अपनाया वे भगवान्‌ सझ्डर्षण 
देव हम पर अत्यधिक कृपा करने के लिए, शुद्ध सत्त्वमय स्वरूप को धारण किये हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तर्हि कथमसौ मुमुश्चुभि: सेव्यते तत्राह-मूर्तिमिति । यत्रेदं सदसद्विभाति स नोअस्माक॑ भक्तानां बहुकृपया संशुद्धं सत्त्व॑ 
मूर्ति बभार | स्वजनानां मनांस्यादातुं वशीकर्तुं कृतां यस्य लीलां मृगपतिः सिंह आददे अशिक्षत्‌ | य॒तः उदाराणि वीर्याणि यस्य 
तस्मादन्यं मुमुश्षुः कमाश्रयेदित्युत्तेणान्बय: । यद्वा कृपयेत्यत्र हेतु:-यच्चस्मात्स्वजनानां मनांस्यादातुं लीलामाददे । 
मृगपतिरिवोदारवीर्य: । यद्वा मृग्यन्त इति मृगा: कामप्रदास्तेषां पतिर्मुख्य: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि ऐसी बात है तो उनका मुमुश्षुजन कैसे सेवन करते हैं ? तो इस पर कहते हैं जिनमें यह कार्य कारण 
रूप प्रपश्च भासित हो रहा है, वे हम भक्तों पर बहुत अधिक कृपा करके शुद्ध सत्त्वमयी मूर्ति को धारण किए हैं। 
अपने भक्तों के मन को अपने अधीन करने के लिए जिनके द्वारा की गयी लीला को परम पराक्रमी सिंह ने धारण 
किया । जिनके औदार्य पूर्ण लीलाएँ उन भगवान्‌ सड्डर्षण देव से भिन्न को मुमुक्षु पुरुष अपना आश्रय कैसे बना 
सकते हैं । अथवा कामनाओं को पूर्ण करने वालों में मुख्य ये मृगपतियों में मुख्य हैं ॥१०॥ 
यन्नाम श्रुतमनुकीर्तबेदकस्मादा्तों वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं क॑ शेषाद्धणशवत आश्रयेन्मुमुक्षु; ॥११॥ 
अन्वयः-- य॒त्‌ श्रुतंनाम यदि आर्त: पतितो वा प्रलम्भनात्‌ वा अनुकीर्तयेत्‌ सः सपदि नृणाम्‌ अंहः हन्ति मुमुश्षुः 
भगवतः शेषातू अन्य क॑ आश्रयेत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- जिनके सुने हुए नाम को यदि कोई पीड़ित अथवा पतित व्यक्ति हंसी में भी उच्चारण कर लेता 
है तो वह दूसरों के भी सम्पूर्ण पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देता है उन शेष भगवान्‌ को छोड़कर मुमुश्षु पुरुष 
किस दूसरे का आश्रय ग्रहण करें ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तस्य कृपया वपुर्धारणं तद्धजनं वा तन्नामौदार्यमेवातिचित्रमित्याह । यस्य नाम यदि पतितो 
'महापातक्यप्यनुकीर्तयेत्तर्हि स शुद्धेदिति किमु वक्तव्यम्‌ । यतोडसावेव नृणामशेषमंह: सच्चो हन्ति । कथमनुकीर्तयेत्‌ | अन्यतः 
श्रुत॑ बा$कस्माद्वा आर्तो वा सन्प्रलम्भनाद्ठा परिहासातू । तस्माच्छेषादन्यम्‌ ॥११॥ 


१८१६, श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
किञ्ज छोड़िये उनके कृपा पूर्वक शरीर धारण को अथवा भजन का उनके नाम की ही उदारता अत्यन्त विच्तिि 
है, इस बातको ६2808 ने इस श्लोक में कहा है | उनके नाम का उच्चारण यदि महापतकी पुरुष भी कर ले 
तो वह शुद्ध हो जाता है, यह क्‍या कहना है ? दूसरों से अकस्मात्‌ सुने हुए भी यदि कोई पीड़ित व्यक्ति हँसी 
में भी उच्चारण कर लेता है तो वह लोगो के पाणों को पूर्ण रूप से शीघ्र ही नष्ट कर देता उन शेष भगवान्‌ से 
भिन्न किसका मुमुक्षु पुरुष आश्रय ग्रहण करें ॥११॥ 
भूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस््रमूध्नों भूगोल सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌ । 
आननन्‍्त्यादनिमितविक्रमस्य भूप्न:ः को वीरयण्यधिगणयेत्सहस्नजिह्वः ॥१२॥ 
अन्वयः-- सहस्रमूध्नों: सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌ भूगोल॑ मूर्धनि अणुवत्‌ अर्पितम्‌ आनन्त्यात्‌ अतिविक्रमस्य भूम्न:वीर्याणि 
'कः सहर्नजिहः अधिगणयेत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- हजारों शिर वाले शेषजी के एक शिर पर पर्वत, नदी, समुद्र आदि से युक्त रखा हुआ यह 
सम्पूर्ण भूमण्डल एक रजकण के समान है । वे अनन्तर हैं, उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं हैं | किसके 
हजार जीभ भी हों तो भी वह उन व्यापक शेषजी के पराक्रम कौ गणना कैसे कर सकता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गिर्यादिसहितं भूगोलम्‌ । सत्त्वानि प्राणिन: | सहखजिह्लोंडईपि को गणयेत्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पर्वत आदि से यह सम्पूर्ण भूण्डल शेषजी के शिर पर एक रज कण के समान रखा है । सत्त्व अर्थात्‌ 
जीवगण को हजार जीभ वाला भी अनन्त भगवान्‌ शेष के पराक्रम की गणना कैसे कर सकता है ॥१२॥ 
एवंप्रभावो भगवाननन्तोी. दुरन्तवीयेरुगुणानु भाव: | 
मूले रसाया: स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति ॥१३॥ 
अन्वयः-- दुरन्तवीरयेरुगुण प्रभाव: भगवान्‌ अनन्त: एवं प्रभाव:, रसाया: मूले स्थिता: । आत्मतन्त्र: यः क्ष्मां 
स्थितये लीलया विभति ।१३॥। 
अनुवाद-- उनके वीर्य, अतिशयगुण वाले भगवान्‌ अनन्त का इस प्रकार का प्रभाव है वे रसातल के मूल 
में अपनी ही महिमा से स्थित एवं स्वतंत्र है । वे सम्पूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला पूर्वक पृथिवी को धारण 
किए हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरन्तं वीर्य॑ बल॑ यस्य । उरवो गुणाअनुभावश्च यस्य स च रसाया भूमेर्मूले स्थितिस्तिष्ठति । आत्मतन्त्र आत्माधार:॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
शेषजी का पराक्रम अनन्त है उनके गुण और प्रभाव अतिशय हैं । वे पृथिवी के मूल में स्थित हैं, वे 
स्वतन्त्र हैं ॥१३॥ 
एता होवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान्कामयमानैः॥९ है 
अनुवाद-- राजन्‌ भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार म्राप्त होने वाली भगवान्‌ 
रची हुईं ये ही गतियाँ हैं | मैंने अपने गुरु के मुख से जैसा सुना था बैसा सुना दिया ॥१४॥ 


पश्चम स्कन्ध 


श्टश्७ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तस्थ लोकविभागस्योपयोग चदुपसंहरति । एव होवेह कामान्कामयमानैनृमिरुपगनतव्या इत्यन्वय: (१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


वर्णित लोकों के विभाग मु हे 2 
बज 36% _ हक, हा हक वर्णन करते हुए उसका उपसंहार करते हैं । कामना करने वाले 
एतावतीर्हिं राजन्पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथाप्रश्न॑ व्याचख्ये 
'किमन्यत्कथयाम॒ इति ॥१५॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पद्चमस्कन्धे भूविवरविध्युपवर्णन॑ नाम पदञ्नविशतितमोउध्याय: ॥२५॥ 
अनुवाद-- मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म परिणाम रूप से प्राप्त होने वाली जो परस्पर में विलक्षण ऊँची नीची 
गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं । इनको तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया अब बताओ क्‍या सुनाऊँ ॥१५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाञ्जबे स्कन्ध के भूविवरविध्युप वर्णन नामक पच्चीसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥२५।। 
भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रपनच्च: एतावत्यो विपाकगतय: फलभूता गतयस्ता व्याचख्ये व्याख्यातवानस्मि । १५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पञ्ञमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्ञविंशतितमो5ध्यायः ।॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसका विस्तार बतलाते हुए कहते हैं इतनी ही कर्मों के फल स्वरूप गतियाँ हैं उन सबों की मैंने 
व्याख्या कर दी है ॥१५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के पाँचवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पच्चीसवें 
अध्याय को शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्यर्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२५।। 


कलर पा मअ.._. 2 कय 


छबीसवाँ अध्याय 
नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन 
राजोबाच 
महर्ष एतद्वैचित्य॑ लोकस्य कथमिति ॥१॥ 
राजा परीक्षित ने पूछा 
अनुवाद-- महरषें ! लोगों में जो इतनी डँची नीची गतियाँ होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों हैं ?2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


बडिंवशे तु ततो5धस्तान्नरकस्थितिरुच्यते । पापिनो यत्र दह्मन्ते यमदूतैर्यथायथम्‌ | पुंसो गतय उच्चावचा विसदृशा 
इति भोगवैचित्र्यमुक्तं तदेतत्कुत इति पृच्छति-महर्ष इति ॥॥१॥ 


१८१८ श्रीमद्धागबंत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
छबीसवे अध्याय में उसके भी नीचे नरकों की स्थिति बतलायी गयी है । जहाँ पर पांपी जीवों को 
उनके कर्मानुसार ले जाया करते हैं । पुरुषों की जो ऊँची नीची गतियाँ और भोगों की भिन्नता कही गयी है है 
क्यों होता है । इस बात को राजा परीक्षित्‌ महरें इत्यादि दण्डक से पूछते हैं ॥१॥ 
ऋषिरुवाच 
त्रिगुणत्वात्कर्तु: श्रद्धया कर्मगतय: पृथग्विधा: सर्वा एवं सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- कर्मों को करने वाले तीन प्रकार के होते हैं सात्त्तक, राजस और तामस, उसके कारण उनकी 
श्रद्धुओं में भी भेद होता है । इस तरह स्वभाव तथा श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं 
और ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं की न्यूनाधिक मात्रा में होती भी हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मण; समानत्वेअपि श्रद्धावैचित्रयात्फलवैचित्र्यमिति परिहरति-त्रिगुणत्वादिति । सात्त्विक्या श्रद्धया कर्तु: सुखित्व, 
राजस्था सुखित्वं दुःखित्व॑ च, तामस्या दुःखित्वं मूढत्वं च, तत्रापि तासां श्रद्धानां तारतम्यात्सुखादितारतम्यं 
सर्वेषामित्यर्थ: ।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्मो की समानता होने पर भी श्रद्धा की भिन्नता के कारण फल की भी भिन्नता होती है यह कहकर शुकदेवजी 
: उसका परिहार करते हैं । सात्त्विकी श्रद्धा के द्वारा सुख की भ्राप्ति होती है, राजासी श्रद्धा के द्वारा कर्ता दुखी होता 
है और तामसी बुद्धि के द्वारा दुःखित्व और अज्ञानित्व की प्राप्ति होती है । उसमें भी उन श्रद्धाओं के तारतम्य 
(करमीवेशी) के कारण सुख दुःख आदि में नैयून्याधिक्य सबों को प्राप्त होता है ॥२॥ 
अथेदानी प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्यया वैसादृश्यात्कर्मफलं विसदृ्श भवति हानाद्यविद्यया 
कृतकामानां तत्परिणामलक्षणा: सृतवः सहख्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येंणानुवर्णयिष्याम: ॥३॥ 
अनुवाद-- निषिद्ध रूप कर्म करने वालों की भी उनकी श्रद्धा के अनुसार समान फल नहीं मिलता है । 
अतएव अनादि अविद्या के वशीभूत कामना पूर्वक किए हुए निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजाएं प्रकार की नारकीय 
गतियाँ होती है उनका मैं विस्तार से वर्णन करूँगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिषिद्धं प्रतिषेधः स एव लक्षण प्रमाणं यस्याधर्मस्य कर्तु: श्रद्धावैसादृश्यं तमसस्तारतम्यात्‌ । तत्रापि कारण दर्शयज्ञाह। 
अनाद्यविद्याकृतानां कामानां या: सृतयो नरकास्तासां ता; । अथेदानीं ताः प्राचुर्येणानुवर्णयिष्याम इत्यन्वय: ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन पाप कर्मों में शाख्रों के निषेध वाक्य ही प्रमाण हैं उनके कर्ताओं की विसदृशता रूप तमोगुण के तारताय 
के कारण उन सबों का कारणभूत अनादि अविद्या जन्य कामनाओं की जो नरक रूपी सृष्टियाँ हैं उन सबों की 
मैं विस्तार से वर्णन करूँगा ॥३॥ 


पश्चम स्कन्ध १८१९: 


राजोबाच 
नरका नाम भगवन्कि देशविशेषा अथवा बहिखिलोक्या आहोस्विदन्तराल इति ॥४॥ 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुबाद--- हे भगवन्‌ ये नरक इस पृथिवी के कोई देश विशेष हैं ? या त्रिलोकी के बाहर हैं ? ब्रिलोकी 
के भीतर ही हैं ?॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि भूमाबेव देशविशेषा:, त्रिलोक्या ब्रह्माण्डाइहिर्वा आवरणेषु मध्येउन्तराले वा भूमिव्यतिरिक्ते ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्या नरक भूमि पर विद्यमान देश विशेष हैं, या अथवा ब्रह्माण्ड से बाहर हैं ? या अथवा ब्रह्माण्ड के 
आवरणों के भीतर हैं ?॥४॥ 
ऋषिरुवाच 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्थामथस्ताद्धूमेरुपरिष्टान्न जलाच्यस्यामम्मिष्वात्तादय: पितृगणा 
दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एबवाशिष आशासाना निवसन्ति ॥५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! वे त्रिलोकी के भीतर ही है । तथा दक्षिण दिशा में पृथिवी से नीचे जल के ऊपर स्थित 
हैं । इसी दिशा में अग्निष्वात्त आदि पितृगण रहते हैं वे अत्यन्त एकाग्रता पूर्वक अपने वंश वालों की मज्गल कामना 
किया करते हैं ॥५॥ 
यत्र ह वाव भगवान्पित्राजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु यथाकर्मावच्ं 
दोषमेवानुल्लट्वितभगवच्छासन: सगणी दम धघारयति ॥६॥ 
अनुवाद--- उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृगज भगवान्‌ यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं । 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का उल्लब्लन नहीं करते हुए, अपने द्वारा वहा लाये गये मृत प्राणियों को उनके पापों के 
अनुसार दण्ड देते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मदोषमनतिक्रम्य दोषमेव दमं पापफलं दण्ड करोति न उल्लब्वितं भगवच्छासनं येन ।॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुषों के पाप कर्म के ही अनुसार उन पापों का दण्ड प्रदान रूप फल श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुकूल 
ही प्रदान करते हैं ॥६॥ 
तत्र हैके नरकानेकर्विशर्ति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो नुक्रमिष्यामस्तामिस्नो5 न्धतामित्रनो 
रोरवो महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसिपन्नव्ं सूकरमुखमन्धकूपं: कृमिभोजनः सन्दंशस्तप्त- 
सूर्मिर्वज्ञकण्टकशाल्मली बैतरणी पूयोद: प्राणरोधो विशसन लालाभक्ष: सारमेयादनमवीचिरय: पानमिति 
किंच क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको5वटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखमित्यष्टा- 
विंशतिनरका विविधयातनाभूमय: ॥७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुबाद-- कुछ लोग नरकों की संख्या इक्कौस बतलाते हैं । राजन अब हम उनके नाम, रूप और लक्षण 
के अनुसार वर्णन करते हैं | तामिख्र, अन्धतामिस्त, रौरव, महारौरव कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, 
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अन्धकूप, कृमीभोजन, सन्दंश, तप्तभूमि, वन्रकण्टक, शाल्मली, बैतरणी, पूयोद, आ्राणरोध, विशसन, लालापक्ष, 
सारमेयादन, अवीचि, अयः पान | इनके अतिरिक्त क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, आवटण्निरोधन, 
पर्यावर्तन, तथा सूचीमुख, इस तरह से अठाइस नरक अनेक प्रकार की यातना भूमि हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मतान्तरेणाष्टाविंशतिमाह-किंचेति ।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
किश्व० इत्यादि के द्वारा दूसरे मत के अनुसार नरकों की संख्या अट्टाइस बतलाई गयी हैं ॥७॥ 
तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबन्दों यमपुरुषैरतिभयानकैस्तामिस्रे नरके 
बलान्निपत्यते अनशनानुदपानदण्डताडनसंतर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मलमासादित एकदैव 
मूच्छमुपयाति तामिस्तरप्राये ॥८॥ 
अनुवाद-- जो दूसरों के धन, सन्‍्तान अथवा खतियों का हरण करता है उसको अत्यन्त भयानक यमदूत 
कालपाश में बाँधकर बल पूर्वक तामिस्र नरक में डाल देते हैं । उस अन्धकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, 
डण्डे से पीटना तथा भयभीत करना आदि अनेक भ्रकार के उपायों से पीडित किया जाता है | इसके कारणदुःखी 
होकर वह एका-एक मूर्छित हो जाता हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यापभेदेन च तत्तन्नरकयातनाभेदं प्रपश्चयति-यत्र यस्त्वित्यादिना | यात्यमानः पीड्यमान: । एकदैव तदैव ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाप भेद के कारण यातना भेद का विस्तार से वर्णन करते हैं । यात्यमानः पीड़ित किया जाता है। एकदैव 
अर्थात्‌ उसी समय ॥८॥ 
एवमेवान्धतामिस्रे यस्तु वश्ञयित्वा पुरुष दारादीनुपयुड़े यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया 
नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्न भवति यथा वनस्पतिर्वृश्ष्यमानमूलस्तस्मादन्धतामिस्र॑ तमुपदिशन्ति ॥९॥ 
अनुवाद--- इस तरह जो किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी खत्री का भोग करता है वह अन्धतामिस्र नरक 
में डाल दिया जाता है । उस नरक की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान | वेदना के कारण 
बेहोश हो जाता है उसकी आँखें भी नष्ट हो जाती हैं | इसलिए इस नरक का नाम अन्ध तामिस्र है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


पुरुष पतिं वश्चयित्वा ।९॥ 


भाव प्रकाशिका 

पति को धोखा देकर ॥९॥ 
यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवल स्वकुटुम्बमेवानुदिन प्रपुष्णाति स तदिह विहाय 
स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति ॥१०॥ 


अनुवाद-- जो पुरुष देह में ही आत्मबुद्धि करता है तथा ख्री तथा धन आदि के ही ममत्व में पड़ा रहता 
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है । और दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है और अपने कुटुम्ब के पालन में लगा रहता है वह अपने शरीर का. त्याग 
करने पर स्वयं ही जाकर रौरव नरक में गिर पड़ता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतच्छरीरमहमिति इदं धनादि ममेति मत्वा स्वं च कुटुम्बमेव पुष्णाति । तेनाशुभेन ।१०॥॥ 
भाव 


प्रकाशिका 
शरीर को ही आत्मा मानता है, धनादि में ममत्व रखता है, और अपने परिवार के ही पोषण में लगा रहता 
है, उसी पाप के कारण वह रौरव नरक में गिर पड़ता है ॥१०॥ 


ये त्विह ००% ७2९०४ जन्तवः परतन्र यमयातनामुपगतं त एवं रुरबो भूत्वा तथा तमेव 
विहिंसन्ति : रुरुरिति सर्पादतिक्रूरसत्त्वस्यापदेश: ॥९१॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस लोक में जिस जीव को जिस प्रकार से कष्ट देते हैं, परलोक में वही जीव रुरु 
होकर उस जीव को उसी प्रकार से कष्ट देता है । इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है सर्प से भी अधिक क्रूर 
स्वभाव वाले एक जीव का नाम है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुरवो भूत्वेति । कर्माण्येव तथा परिणाम प्राप्येत्यर्थ: । अतिक्रूरस्य भारश्रृज्भाख्यस्य सत्त्वस्यापदेश: संज्ञा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्म ही रुरु बन जाते हैं । अत्यन्त क्रूर भार श्रुद्ध नामक जीव का नाम रुरु हैं ॥११॥ 
एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुष क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवल देहंभर:॥९१ २॥ 
अनुवाद-- महारौरव नरक भी ऐसा ही है । जो व्यक्ति दूसरे की परवाह किए बिना केवल अपने ही शरीर 
का पालन-पोषण करता है इस नरक में वही मनुष जाता है वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु मांस के लोभ में 
उसको काटते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्रव्येण निमित्तेन मांसार्थमित्यर्थ; ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्रव्येण निमित्तेन अर्थात्‌ मांस के लोभ में उसको काटते हैं ॥१२॥ 
यस्त्विह वा उम्र: पशून्पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरा: 
कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति ॥९३॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों का पकाता है 


उस हृदय हीन राक्षसों से भी गये बीते पुरुष को यमदूत ले जाकर कुम्भीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल 
में डाल देते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणत: सजीवान्‌ उपरन्धयति पचति । अपकरुणं निष्कृपम्‌ (॥१३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
जीवित पशुओं अथवा पक्षियों को पकाता है उस निष्कृप पुरुष को ॥१३॥ 


श्थ्ररे श्रीमद्धागवत महापुराण 


यस्त्विह पितृविप्रब्रह्मशुक्स कालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले 
उपर्यथस्तादग्न्य्काश्यामतितप्यमाने5 भिनिवेशित: क्षत्पिपासाभ्यां च दहामानान्तर्बहिः शरीर आस्ते 
शेत्ते चेष्टतेड वरतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्टर्षसहस्नाणि ॥ १४॥ 


अनुवाद-- जो मनुष्य इस लोक में माता-पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत 
सूत्र नरक में डाल देते हैं । इसका घेरा दस हजार योजन में है । इसकी भूमि ताम्बे की है । इसमें जो तपा हा 
मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से के अग्नि दाह से जलता रहता है । वहाँ पहुंचाया हुआ पापी जीव भरूछ- 
प्यास से व्याकुल हो जाता है । उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लग जाता है । बेचैन होकर वह कभी बैठता 
है कभी लेटता है कभी छटपटाता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर-उधर दौड़ने लगता है उस नर पशु 
के शरीर में जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
खले समे देशे ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
खल अर्थात्‌ समतल भूमि ॥१४॥ 
यसर्त्विह वै निजवेदपथादनापद्यपगत: पाखण्डं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र 
हासावितस्ततो धावमान उभयतोधारैस्तालवनासिपत्रैश्छिह्ममानसर्वाड्रो हा हतो5स्मीति परमया वेदनया 
भूर्च्छितः पदे पदे निपतति स्वथधर्महा पाखण्डानुगतं फल भुड़े ॥९५॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष बिना किसी विपत्ति के अपने वैदिक मार्ग का परित्याग करके पाखण्ड धर्म को अपना 
लेता है उसको यमदूत असिपत्र वन में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं । जब वह मार से बचने के लिए इधर-उधर भागता 
है तो उसके सारे अड़ तालवन के तलवार के समान तीक्ष्ण और दोनों ओर धार वाले पत्तों से कटने लगता है | उस 
समय वह वेदना के कारण मैं मर गया इस प्रकार चिल्लाता हैं | पग-पग पर मूर्छित होकर गिरता है। अपने धर्म का 
परित्याग करके पाखण्ड मत अपनाने के कारण उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वधर्महा धर्मत्यागी ॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वधर्महा अर्थात्‌ अपने धर्म का त्याग करने वाला ॥१५॥ 
यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयाक्नरके:मुत् 
सूकरमुखे निपतति तत्नातिबलैरविनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेहेक्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ क्वचिन्यूर्च्ितः 
कश्मलमुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा उपरुद्धा: ॥१६॥ बे 
अनुवाद-- इस लोक में जो राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दण्ड जब वी 
किसी ब्राह्मण को शरीरिक दण्ड देता है, तब वह पापी मरकर सूकर मुख नामक नरक में रत है। होकर जिस पकार 
यमदूत उसके अब्डों की कुचलते हैं उसके बाद वह कोल्हू में पेण जाता है, ईख के 2 लल्लाता ६40 रेता है ॥१६॥ 
उसके द्वारा सताये गये निरपराध ग्राणी रोते चिल्लाते हैं उसी प्रकार वह आर्त होकर चिल्लात 


पश्चम स्कन्ध श्थर३ 


भावार्थ दीपिका 
स्वनयन्‌ रुदन्‍कश्मलं मोहमुपगतो भवति । अदृष्टदोषास्तेनोपरुद्धा: सन्‍्तो यथा 'कश्मलमुपगतास्तद्वत्‌ ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह आर्त स्वर से रोता हुआ उसी तरह से मूछित हो जाता है जिस तरह उसके द्वारा इस लोक में रोकर, चिल्लाकर 
मूछित हो गये रहते हैं ॥१६॥ 


यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनामविविक्तपर व्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिविंविक्तपरव्यथो 
व्यथामाचरति स परत्रान्थकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैज्जन्तुभि: पशुमृगपक्षिसरीसपै- 
मशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभियें के चाभिद्वुग्धास्तैः सर्वतो5भिद्ुद्ममाणस्तमसि विहतनिद्वानिर्वृतिर- 
लब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥१७॥ 


अनुवाद-- जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों को मारता है वह उनसबों से द्रोह करने के कारण अन्धकृप 
नरक में जाकर गिरता है । क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ही रक्त पान उनकी वृत्ति बना दी है । उसके कारण दूसरों के 
होने वाले कष्ट का उनको ज्ञान भी नहीं रहता है किन्तु परमात्मा ने मनुष्य की वृत्ति विधिनिषेध पूर्वक बनाई है । उसको 
दूसरों को होने वाले कष्ट का ज्ञान भी है । उस नरक में वे पशु मृग, पक्षी, सर्प, आदि रेड्नने वाले जीव बनकर तथा 
मच्छर खटमल आदि होकर उसको सब ओर से काटते रहते हैं । इससे उसकी निद्रा और शान्ति का भज्ञ हो जाता 
है | वह बेचैनी के कारण उस अन्धकार में भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेणोपकल्पिता मनुष्यरक्तपानादिलक्षणा वृत्तियेषां मत्कुणादीनाम्‌ । म विविक्ता विज्ञाता परव्यथा यैरविवेकिभिस्तेषाम्‌ 
पुरुषेण ब्राह्मणादिभावेन विधिनिषेधपूर्वकमुपकल्पिता वृत्तियस्य । विविक्ता परव्यथा येन विवेकिना । अभिद्वुग्धा हिंसिता:। 
विहता निद्रारूपा निर्व॒तिर्यस्थ । न लब्धमवस्थानं येन | स तमसि परिक्रामति ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
खटमल आदि की मनुष्यों आदि का रक्त पीना, वृत्ति ईश्वर ने ही बनाया है । जिन अज्ञानियों को दूसरों 
को होने वाली पीडा का ज्ञान नहीं । परमात्मा ने मनुष्यों की विधिनिषेध रूप वृत्ति बनाया है । जिन विवेकी मनुष्यों 
को दूसरों को होने वाली व्यथा का ज्ञान है । अभिद्गुग्धा: अर्थात्‌ मारे गये या पीडित किए गये उन पापी जीवों 
की उस अन्थकूप में निद्रा और शान्ति का भज्ग हो जाता है । अलब्ध अवस्थानम्‌ अर्थात्‌ छटपटाता रहता है ॥१७॥ 
यस्त्विह वा असंविभज्याश्राति यत्किचनोपनतमनिर्मितपश्चयज्ञों वायससंस्तुतः स परतन्न कृमिभोजने 
नरकाथमे निपतति तत्र शतसहस्नरयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाण: कृमिभोजनो 
यावत्तदप्रत्ताप्रहुतादो 5 निर्वेशमात्मानं यातयते ॥१८॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस लोक में जो कुछ मिले बिना पञ्ञ यज्ञ किए ही अथवा किसी दूसरे को दिए 
बिना ही खा लेता है उसको कौए के समान कहा गया है । वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में 
गिरता है । वहाँ लाख योजन लम्बा चौड़ा एक कीड़ों का कुण्ड है, उसी में उसको भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता 
है जब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करने वाले उस पापी के पापों का अच्छी तरह से शोधन नहीं हो जाता 
है तब तक वह उसी नरक में पड़े हुए कष्ट भोगता रहता है उसे कीड़े नोंचते हैं और वह कीड़ों को खाता है॥१८॥ 


श्थरंड श्रीमद्धागवत महापुराण 


कम 2 लक का अर भावार्थ दीपिका 
यत्किचन भक्ष्या| एं प्राप्त तदसंविभज्य । न निर्मिता: पशञ्मयज्ञा ५ संस्ततः समत्ये 
कृमिभोजनः कृमीनेव भुझानः यावत्तत्‌ यावन्ति योजनानि 22722 दल 52 72043:5.54%49042# ' 
अप्रत्तमसंविभक्तमप्रहुतं चात्तीति तथा सः । अनिर्वेशमकृतप्रायश्रित्तम्‌ ॥१८॥ ा 
शत आर भाव प्रकाशिका 
जो कुछ भी भोज्य पदार्थ मिले उसके द्वारा पञ्च महायज्ञों को किए बिना जो खा लेता है वह कौआ कहा गया है 
वह जितना योजन बड़ा वह कुण्ड है उतने वर्षों तक उसी कीड़ों को खाकर रहता है । जब तक पश्चमहायज्ञ किए तथा 
दूसरों को दिए बिना रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता है तब तक उसे उस नरक कुण्ड में रहना पड़ता हैं ॥१८॥ 
यस्त्विह वै स्तेयेन बलाद्दा हिरण्यरलादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्यमपुरुषा 
अयस्मयैरग्निपिण्डै: सन्दंशैस्त्वचि निष्कुृषन्ति ॥१९॥ 
_._ अनुवाद- जो व्यक्ति इस लोक में चोरी करके अथवा बल पूर्वक ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय नहीं 
होने पर भी दूसरे पुरुष के सुवर्ण या रत्नादि का हरण करता है उसको मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले 
जाते हैं और उस कुण्ड में उसको तपाए हुए लोहे के गोलो से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निष्कुषन्ति छिन्दन्ति १९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निष्कुषन्ति अर्थात्‌ नोचते हैं ॥१९॥ 
यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुष योषिद्भिगच्छति तावमुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या 
लोहमय्या पुरुषमालिड्डयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या ॥२०॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष किसी अगम्या सी से व्यभिचार करता है अथवा कोई ख्री अगम्य पुरुष के साथ व्यभिचार 
करती है, उस पुरुष अथवा ख्री को यमदूत सूर्मि मूर्ति नामक नरक कुण्ड में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं और 
पुरुष को तपाये हुए लोहे की ख्री मूर्ति से तथा स्त्री को तपाये हुए लोहे के पुरुष मूर्ति से आलिड्जन कराते हैं॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तिग्मया तप्तया । सुर्म्या प्रतिमया [२०॥| 
भाव प्रकाशिका 
लोहे की जलती हुई प्रतिमा से ॥२०॥ 
यस्त्विह वे सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमान वश्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सबों के साथ व्यभिचार करता है उसके मरने के पश्चात्‌ मम 
वन्र कण्टक शाल्मली नरक में गिराते हैं या वजत्र के समान काण्टों वाले सेमर के वृक्ष पर चढाकर उसको 
की ओर खींचते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वाभिमम:ः पश्चाद्रुपगन्ता २१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पशुओं आदि के साथ व्यभिचार करता है ॥२१॥ 


पश्चम स्कन्ध १्८ए५ 


ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतून्भिन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्यां 'निपतन्ति 


भिन्नमर्यादास्तस्यां मा ना नद्ां यादोगणैरितस्ततो भध्यमाणा रत 
शआआसुभिरुह्ममाना: स्वाघेन विष्मूत्रपृषशोणितकेशनखास्थिमेवोमासिवस के के व आओ मे वियुक्यमाना- 


हिन्यामुपतप्यन्ते ॥२२॥ 


अनुवाद-- जो राजा अथवा राज पुरुष इस संसार में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर धर्म की मर्यादा का उच्छेद 

करता है वह उस मर्यादातिक्रमण के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ वैतरणी नदी में डाल दिए जाते है । यह नदी नरकों 

की खाई के समान है उसमें मल, मूत्र, पीब, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गन्दी चीजे 

भरी रहती है। उसमें गिरने पर उसको जल के जीव नोचते हैं । किन्तु इससे उन मनुष्यों का शरीर नहीं छूटता 

के । पाप हज धर प्राण उसे वहन किए रहता है ओर वे जीव अपनी करनी का फल समझकर उस दुर्गति को 
गते रहते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपाखण्डा: सत्कुलीना: सन्तः । द्वितीयान्तपाठे सेतुविशेषणम्‌ । नर्दी विशिनष्टि-विष्मृत्रेति ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपाखण्ड सद्गंश में उत्पन्न, द्वितीयान्त पाठ होने पर सेतुका विशेषण अपाखण्डा पद को मानना होगा 
विण्मूत्र० इत्यादि से उस नदी की विशेषता का वर्णन किया गया है ॥२२॥ 
ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्जा: पशुच्तर्या चरन्ति ते चापि प्रेत्य 
पूयविष्मूत्रएलेष्ममलपूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति ॥२३॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस संसार में शौच तथा अचार के नियमों का परित्याग करके इस लोक में शूद्राओं के 
साथ संबन्ध बनाकर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे लोग भी मृत्यु के पश्चात्‌ पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल 
से भरे हुए पूयोद नामक समुद्र में डाल दिए जाते हैं और उन अत्यन्त घृणित वस्तुओं को वे खाते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पशुचर्या स्वेच्छाचारम्‌ ॥२३।) 
भाव प्रकाशिका 
पशुचर्या का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं ॥२३॥ 
थे त्विह बै श्रगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगयाविहारा अतीर्थे क्र मृगान्निध्नन्ति तानपि 
संपरेताल्लक्ष्यभूतान्यमपुरुषा इषुभिर्विध्यन्ति ॥२४॥ 
अनुवाद-- इस संसार में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते और गधे पालते हैं तथा आखेट आदि 
में लगे रहते है तथा शाख्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं वे लोग मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणणोधन नामक नरक 
में डाल दिए जाते हैं वहाँ यमदूत उनको लक्ष्य बनाकर बाणों बिंधते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतीर्थे विहितादन्यत्र । विध्यन्तीति प्राणनिरोधो दर्शित: ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतीर्थ शास्त्र विपरीत विध्यन्ति कहकर उनके प्राणों का विरोध कहा गया है ॥२४॥ 
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ये 'त्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पंशून्विशसन्ति तानमुष्मिंललोके वैशसे नरके पतितान्निरयपतयो 
यातयित्वां विशसन्ति ॥२५॥ 
जो पाखण्डी पाखण्ड पूर्ण यज्ञों में कक [ओं का वध करते हैं उन लोगों को मरने के पश्चात्‌ विशसन 
नरक में डालकर उन लोगों को वहाँ बहुत दुःख देते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरयपतयो यमपुरुषा: ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
निरयपतय: अर्थात्‌ यमदूत ॥२५॥ 
यस्त्विह वै सवर्णा भार्या द्विजो रेत: पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेत: कुल्यायां पातयित्वा 
रेतः संपाययन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्य पान कराता है, उस पापी को मरने 
के बाद यमदूत वीर्य की नदी (लाला भक्ष नामक नरक) में डालकर वीर्यपान कराते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लालाभक्षमाह-यस्त्विति। रेत:पानं कारयन्ति ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
लालभक्ष नामक नरक का वर्णन करते हैं वीर्य पान कराते हैं ॥२६॥ 
ये त्विह वै दस्यवो5ग्निदा गरदा ग्रामान्सार्थानवा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्वापि हि परेत्य 
चमदूता वच्रदंष्टा: श्वान: सप्तशतानि विंशतिश्व सरभसं खादन्ति ॥२७॥ 
अनुवाद-- जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं किसी 
को विष दे देते हैं, या गावों या व्यापारियों की टोलियों के लूट लेते हैं, उन सबों के मृत्यु के पश्चत्‌ सारमेयादन 
नामक नरक में वजन्र के समान दाँतों वाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर अत्यधिक वेग से काटने लगते हैं॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमदूता ये श्वानः | सरभसं ससंभ्रमम्‌ ।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यमदूत ही कुत्ते बमकर वेग से काटने लगते हैं ॥२७॥ 
यस्त्विह वा अनृतं बदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कर्थचित्स वै प्रेत्य नरके5 वीचिमत्यथःशिरा 
निरवकाशे योजनशतोच्छायाद्विरिमूर्ध्च: संपात्यते यत्र जलमिव स्थलमएमपृष्ठमबभासते 
विशीर्यमाणशरीरो न प्रियमाण: पुनरारोपितो निपपति ॥२८॥ 
अनुबाद-- जो मनुष्य किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान मे किसी भी तरह झूठ बोलत है 
वह मृत्यु के पश्चात्‌ आधार शून्य अवीचिमान नरक में गिरता है । वहाँ उसके सौ योजन ऊँचे पर्वत से नीचे सिर 
करके गिराया जाता है । उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान प्रतीत होती है । इसीलिए उस नरके है 
नाम अवीचिमान है । वहाँ गिराये जाने पर भी उसके श्रीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी उसके ग्रण न 
निकलते हैं इसीलिए उसको बार-बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है ॥२८॥ 
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१८२७ 
भावार्थ दीपिका 

द्रव्यविनिमये क्रयविक्रयादौ । निरबकाशे निरालम्बे । अवीचिशब्दार्थमाह-यत्रेति । वीचिस्तरज्रस्तद्रहितत्वादवीचि:। ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 


. _ द्रव्य विनिमये अर्थात्‌ व्यापार में निरवकाशे अर्थात्‌ अधार शून्य, अवीचि शब्द का अर्थ बतलाते हैं तरब् 
से रहित ॥२८॥ 

यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीथस्तत्कलत्नं वा सुरां ब्रतस्थो5पि वा पिबति प्रमादतस्तेषां 
निरयं नीतानामुरसि पदाक्रम्थास्थे वहिना द्रबमाणं काष्णयसं निषिश्वन्ति ॥२९॥ 


. अनुवाद- जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी कोई भी ब्रत काल में प्रमाद वश मद्पान करता है, या क्षत्रिय अथवा 
वैश्य सोमपान करता है । मृत्यु के पश्चात्‌ उसको यमदूत अयः पान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती 
पर पर रखकर उनके मुँह में आग से गलाये गये लोहे डालते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यो विप्रस्तत्कलत्रं वा सुरां पिवत्यन्योडपि वा ब्रतस्थ: सन्‌ राजन्यो बैश्यो वा सोमपीथ: कृतसोमपान इत्यन्वय: । तथोः 
सोमस्थाने फलचमसविधानात्सोमपाननिषेधाच्च । तथा श्रुति:- “न्यग्रोधखिभिराहत्य ता: संपिष्य दधन्युपमृज्य तमस्मै भक्ष॑ 
संप्रयच्छेन्न सोमम्‌' इति ।॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण की पत्नी अथवा दूसरा कोई भी ब्रत करके मदिरापान करता है तथ क्षत्रिय या 
वैश्य सोमपान करते हैं । क्योंकि क्षत्रिय या वैश्य को फलचमस का विधान है सोमपान का निषेध । श्रुति भी करती 
है । तीन बड़के फल को लाकर उसे पिसे और उसको दही में मिलाकर क्षत्रिय या वैश्य यजमान को पीने के 
लिए देना चाहिए ॥२९॥ 
अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्मतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतों बरीयसो न बहु 
मन्येत स मृतक एब मृत्वा क्षारकर्दमे निरये3वाक्शिरा निपातितो दुरन्ता यातना हाश्नुते ॥३०॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस लोक में निम्न श्रेणी का भी होकर अपने को बड़ा मानने के कारण, जन्म, तप, 
विद्या, आचार या वर्ण, या आश्रम में अपने से बड़े लोगों का समादर नहीं करता है वह जीवित ही मरे के 
समान हैं । मरने के पश्चात्‌ उसको क्षारकर्दम नामक नरक में नीचे करके गियया जाता है और उसे अनन्त पीडाएँ 
भोगनी पड़ती हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स॒ पूर्वमपि मृतक एवं सन्‌ मृत्वा ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले से ही मृतक रहता है वह मरकर ॥३०॥ 
ये त्विह वै पुरुषा: पुरुषमेथेन यजन्ते याश्न ख्तरियो नृपशूस्खादन्ति तांश्व ते पशव इब निहता यमसदने 
यातयन्तो रक्षोगणा: सौनिका इव स्वधितिना5 वदायासृक्‌ पिबन्ति जृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा 
यथेहपुरुषादा: ॥३९॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस संसार में नरमेघ के द्वारा भैरव, वक्ष, राक्षस आदि का पूजन करते हैं तथा जो 


श्ट्र८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


खियाँ पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन सबों को वे पशुओं के समान मारे गये यमलोक में राक्षस 
बनकर तरह की यातना देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कुल्हाड़ियों से काट-काटकर उस पुरुष का 
रक्त पीते हैं । मांस भोजी पुरुष उसका जैसे मांस खाकर आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पीते 
हैं और आनन्दित होकर नाचते गाते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषस्थ मेघेन हिंसया भैरवादीन्यजन्ते । याश्व ख्रियो नरमांसं भक्षयन्ति | कामरूपा रक्षोगणा भूत्वा यथेह ते पुरुषादा: 
सन्तः पूर्वमनृत्यन्त तद्बत्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष की हिंसा करके भैरव आदि की पूजा जो लोग करते है तथा जो ख्रियाँ मनुष्यों के मांस को खाती 
हैं वे मारे गये ही पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले राक्षस होकर पुरुषों को खाने वाले होकर मारने 
वाले पुरुषों ने जैसे नृत्य किया था उसी तरह उन मरने वालों को खाकर नृत्य करते हैं ॥३१॥ 
थे त्विह वा अनागसो5 रण्ये ग्ामे वा वैश्रम्भकैरुपसृतानुपविश्रम्भय्य जिजीविषून्‌ शूलसूत्रादिषूषप्रोतान्‌ 
क्रीडनकतया यातयन्ति तेडपि च॒ प्रेत्य यमयातनासु शूलादिपु प्रोतात्मान: क्षुत्तड्भयां चाभिहताः 
कड्डुवटादिभिश्वेतस्ततस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ॥३ २॥ 
अनुवाद--- इस लोक में जो लोग वन या ग्रामों के निरपराध जीवों को जो जीवित रहना चाहते हैं उन सबों 
को विभिन्न प्रकार के उपायों से फुसलांकर अपने पास बुला लेते हैं और उसके पश्चात्‌ उन सबों का काँटों से बेधकर 
या रस्सी से बाँधकर खिलवाड़ करते हैं तथा पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मृत्यु के पश्चात्‌ यमयातनाओं के समय शूलप्रोत 
नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है । उस समय जो भूख-प्यास लगती है और उनको कंक बटेर आदि तीखी चोचों 
वाले नरक के भयानक पक्षी नोचते हैं तब वे अपने किए हुए समस्त पापों को याद करते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैश्रम्भवैर्विश्वासोपायै: । उपविश्रम्भय्य विश्वास्य ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैश्रम्भकै: अर्थात्‌ विश्वास के साधनों द्वारा उपविश्रभ्य अर्थात्‌ विश्वास करके ॥३२॥ 
ये त्विह वै भूतान्युद्देजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्ते5पि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये 
निपतन्ति यत्र नृप दन्‍्दशूकाः पञ्षमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशयानू ॥३ ३॥ 
अनुवाद-- इस लोक में जो सपपों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ित करते है, वे 
लोग मृत्यु के पश्चात्‌ दन्दशूक नामक नरक में जाते हैं वहाँ पाँच मुख वाले तथा सात मुख वाले सर्प उनके समीप 
आकर चूहों के समान उनको निगल जाते हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बिलेशयान्‌ मूषकान्‌ ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
विलेशय शब्द चूहों का वाचक है ॥३३॥ 
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ये त्विह वा अन्धा बटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्थन्ति तथा3मुन्न तेप्वेवोपवेश्य स्गरेण बरढ्विना 
धूमेन निरुन्थन्ति ॥३४॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस लोक में दूसरे लोगों को अँधेरी खत्तियों कोटों या गुफाओं में बन्द कर देते हैं 
उन लोगों को यमदूत वैसे ही स्थानों में बन्द करके विषैली आग के धुएँ में मताते हैं | इस नरक को अवटनिरोशवन 
कहते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सगरेण सविषेण ।।३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सगरेण अर्थात्‌ विष से युक्त ॥३४॥ 
यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्वा गृहपतिरसकृदुपगतमन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य 
चापि निरये पापदृष्टेरक्षिणी वज्नतुण्डा गृश्रा: कड्लकाकवटादय: प्रसह्योरुबलादुत्पाटयन्ति ॥३५॥ 
अनुवाद-- जो गृहस्थ अपने घर आये हुए अतिथियों का क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है 
जैसे वह उन्हें भस्म कर देगा वह जब नरक में जाता है जब उस पापदृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कड्ढ, काग और 


बटेर आदि वबच्र के समान कठोर चोंच वाले पक्षी बल पूर्वक निराकरण लेते हैं इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं।३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिथयोऊज्ञातपूर्वा अभ्यागता ज्ञातपूर्वास्तान्‌ | पापेन वक्रीकृतेन !३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपरचित आये पुरुष को अतिथि और परिचित आये पुरुष को अभ्वागत कहते है पापेन टेढी नजर से ॥३५॥ 
यस्त्विह वा आद्याभिमतिरहंकृतिस्तिर्यक्प्रेक्षण: सर्वतो5 भिविशज्जी अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाण- 
हृदयबदनो निर्वृतिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणशमलग्रह: 
सूचीमुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुष धर्म राजपुरुषा वायका इब सर्वतोडड्रेषु सूत्र: 
परिवयन्ति ॥३६॥ 
अनुवाद--- इस लोक में जो व्यक्ति अपने को धनवान समझकर अभिमान वशात्‌ सबको टेढी नरज से देखता 
है और सबो पर सन्देह करता है, धन के व्यय और नाश के भय से जिसकामुख सुखा रहता हैं, अतएव थोड़ा 
सा भी चैन नहीं पाकर यक्ष के समान सदा धन की ही रक्षा में लगा रहता है तथा पैसा बँचाने के लिए तरह- 
तरह का पाप करता है वह नराधम सूचीमुख नामक नरक में जाता है । वहाँ उस पापी पुरुष के सभी अड्डों को 
यमराज के पुरुष दर्जी के समान सूई धागे से सीते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आढ्याभिमतिर्धनगर्वित: । अहंकृति: श्रेष्ठोड्हमिति मानी । तिर्यक्‌ प्रेक्षणं यस्य । सर्वतो गुवदिरपि घन चोरयिष्यन्तीति 
विश्जमानः । परिशुष्यमाणं हृदयं बदन च यस्य । अनवगतोःप्राप्त: । तस्यार्थस्योत्पादनादिभि: शमलं गृह्मातीति तथा । 
'परिवयन्ति सूत्रप्रोत॑ कुर्वन्ति ॥३६॥ 
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भाव प्रकाशिका 

धन के गर्व से गर्वित तथा मैं श्रेष्ठ हूँ इस तरह से मानने वाला वह गुरुजन इत्यादि पर इस तरह से सन्देह 
करता है कि ये लोग धन चुरा लेंगे । धन की चिन्ता से उसका मुख सुखा रहता है । अशान्त रहने वाला उम् 
धन को प्राप्त करने के लिए जो पाप करता है, यमदूत उसके अब्ों को सूई डोरा से सीने का काम करते हैं॥३६॥ 
एवंविधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवाथर्मवर्तिनो ये केचिद्होदिता 
3: ल्‍2400% पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे तु उभयशेषाध्यां 

॥३७॥ 

अनुबाद-- यमलोक में इस तरह के सैकड़ो हजारों नरक हैं, उनमें जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है 
और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, वे सभी पापी जीव उन नरकों में बारी-बारी से जाते हैं | इस तरह 
नरक और स्वर्ग के भोग से जब उनके अधिकांश पुण्य तथा पाप क्षीण होते हैं तब वे बचे हुए पुण्य और पाप 
को लेकर वे जीव पुन: इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
इतरत्र स्वर्गादी । इह मर्त्यलोके पुनर्भवे पुनर्जन्मनिमित्तम्‌ । उभयोर्धमाधर्मयो: शेषाभ्याम्‌ ।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इतसत्र अर्थात्‌ स्वर्ग आदि में वे जीव बचे हुए पुण्य पापरूप कर्मों के साथ इस लोक में जन्म लेने के लिए 
लौट आते हैं ॥३७॥ 
निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते 
यत्तद्भनवते नारायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायागुणमयमनुवर्णितमादृतः पठति 
श्रणोति श्राववति स उपगेयं॑ भगवतः परमात्मनो5ग्राह्ममपि श्रद्धाभक्तिविशुद्धबुद्धिवेंद ॥३८॥ 
अनुवाद-- निवृत्त रूप जो मार्ग है उसका वर्णन दूसरे ही स्कन्ध में कह दिया गया है । पुराणों में जिसका 
चौदह भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्माण्ड कोश इतना ही है । वह पुरुष भगवान्‌ नारायण का अपनी 
माया के गुणों से युक्त अत्यन्त स्थूल रूप है । इसका वर्णन मैंने आपको सुना दिया । उपनिषदों में वर्णित परमात्मा 
का निर्मुण स्वरूप मन और बुद्धि का विषय नहीं बनता है तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप को आदर पूर्वक पढ़ता, 
सुनता और सुनाता है उसकी बुद्धि भक्ति एवं श्रद्धा के कारण शुद्ध हो जाती है तथा वह उस सूक्ष्म रूप का भी 
अनुभव करता है ॥३८॥ 


१८३० 


भावार्थ दीपिका 
आदावेव ट्वितीयस्कन्धे 'वैश्वानरं याति' इत्यादिना उपगेयमौपनिषदं रूपम्‌ । श्रद्धाभक्तिभ्यां विशुद्धा बुद्धिर्यस्थ ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे स्कन्ध में ही वैश्वानरं आदि इत्यादि के द्वारा वर्णित है श्रीभगवान्‌ का औपनिषद रूप तो श्रद्धा और 
भक्ति के द्वारा जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गयी है, वही जान सकता है ॥३८॥ 
श्रुत्वा स्थूल॑ यथा सूक्ष्म रूप॑ भगवतो यतिः । स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति॥३९॥ 
अन्वय:-- यत्ति: भगवतः स्थूल॑ सूक्ष्म॑ च रूप॑ श्रुत्वा स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति ॥॥३९।॥ 
अनुवाद-- यति को चाहिए कि वह भगवान्‌ के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप का श्रवण करके पहले स्थूल रूप 
में अपने मन को स्थिर करें उसके पश्चात्‌ वहाँ से चित्त को धीरे-धीरे हटाकर उसे सूक्ष्म में लगाये ॥३९॥ 


पश्मम स्फन्ध 
भाषार्थ दीपिका 


१८३६ 


सथायथावच्छुत्ता ।३९॥ 


भाव प्रकाशिका 
यथावत अर्थात्‌ ठीक-ठीक सुनकर ॥३९॥ 
भूद्दीपवर्षसरिदद्िनभ: समुद्रपातालदिड्‌्नरक भागणलोकसंस्था । 
गीता मया तब नृपाझुतमीश्ररस्य स्थूलं बपु; सकलजीवनिकायधाम ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवंतते महापुराणे वैयासिवयां पारगहंस्यां संहितायां पशमरवम्धे मरकानुवर्णन॑ नाम प्दिंवशतितमोउध्याय:॥२६॥ 
अन्वय:-- हे नृष ) भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभः समुद्र पातालदिझ्नरकभागण लोक संस्था तथमया गीता, अद्भुतम्‌ 
ईश्वरस्य स्थूलं बपु; सकल जीव निकाय धाम ॥।४०॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ पृथिवी, द्वीप, वर्ष, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल दिशाएँ, नरक, ज्योतिर्गण 
तथा लोको की स्थिति को मैंने आपको सुनाया यह श्रीभगवान्‌ का अद्धूत स्थूल रूप है और यह समस्त जीव 
समूह का आम्रय है ॥४०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत नामक महापुराण की महर्षि व्यास रचित पारमहंस्य संहिता के अन्तर्गत पाठ्वे 
स्कन्ध में नरकों का वर्णन नामक छब्बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी 
अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।२६।। 
भावार्थ दीपिका 
'कथंभूता संस्था । सकलानां जीवनिकायानां धाम आश्रयभूतं बपु: ।४०॥। पद्ञमस्कन्धसंबन्धिपदभावार्थदीपनै: । 
प्रीयतां परमानन्दनृहरिवालिभाषितै: ॥॥१॥। 
इतति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां पदञ्ञमस्कन्धटीकायां 
षड्िवशतितमो5ध्याय:।। २६।। 
समाप्तो5यं पञ्ञम: स्कन्ध: ।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार की स्थिति ? सम्पूर्ण जीव समूह के आश्रय भूत धाम (शरीर) ॥४०॥ पाँचवे स्कन्ध के पदों 
के अर्थ प्रकाशन रूप मुझ अज्ञानी के वचनों द्वारा परमानन्द स्वरूप श्रीनृंसहभगवान्‌ प्रसन्न होएँ ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के श्रीधरस्वामी द्वारा प्रणीत पश्ञम स्कन्ध के भावार्थ दीपिका दीका के 
छब्बीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२६॥। 
इस तरह पाँचवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।॥५।॥॥ 


जिला अकनमभातन- 


॥। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॥। 


छठा स्कनन्‍्ध 


पहला अध्याय 
अजामिलोपाख्यान का प्रारम्भ 
राजोवाच 


निवृत्तिमार्गग कथित आदौ भगवता यथा । क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा चदसंसृतिः॥१॥ 
अन्वयः--- भगवता आदी यथा निवृत्ति मार्ग कथित: क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति: ॥॥१॥ 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- भगवान्‌ आपने पहले द्वितीय स्कन्ध में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है उसके द्वारा अर्चिरदि 
मार्ग सेगया हुआ जीव क्रमश: ब्रह्मलोक में जाता है और बाद में ब्रह्माजी के साथ ही मुक्त हो जाता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुण्यारण्ये नृसिंहेकनामसिहो विराजते । यन्नादतः पलायन्ते महाकल्मषकुझ्लरा: । विसर्गसंभवान्‌ जीवान्स्वमर्यादासु 
संस्थितान्‌ । विष्णु: पात्यखिलै रूपैरित्येब॑ पञ्यमे स्थितम्‌ । अध्यायैकोनबिंशत्या षष्ठे पोषणमुच्यते । 
अतिलड्वितमर्यादभक्तरक्षणलक्षणम्‌ । अजामिलो मनुष्येषु महापापो यथा5वित: । विश्वरूपादिघाती च यथा देवेबु वासवः । 
अजामिलस्य भक्तत्व॑ विष्णुदू्तैर्निरूपितम्‌ । सल्लेतभगवज्नामपुत्रस्नेहानुषज्गजजम्‌ । इन्द्रोडपि भगवद्धक्त: सख्येनोपेन्द्रसेवकः । 
तदधीनसुरैश्चर्यशन्रुनिर्जयजीवित: । तत्रादौ त्रिभिरध्यायैरजामिलकथोच्यते । विश्वरूपकथा षड्भिरिन्द्रदोषोक्ते ये ततः । इन्द्रस्यैव 
तु दोषोक्त्यै वृत्राख्यानं ततोउष्टभि: । द्वाभ्यां च मरुदाख्यानमेव प्रकरणक्रम: । तत्नादौ प्रथमे विष्णोर्दूतेः पातकिमोचने । 
तत्पापख्यापनायोक्तं याम्यैर्धमादिलक्षणम्‌ । अथ षष्ठस्कन्धो व्याख्यायते । पूर्वोक्तानुवादपूर्वक॑ निरन्तरोक्तनरकपरिहारोपाय॑ 
पृच्छति निवृत्ति मार्ग इति घड्भि: । आदी द्वितीय स्कन्धे वैश्वानरं याती त्यादिना | भगवता । यथायथावत्‌ । उद्चेन मार्गेण। 
क्रमेण योगो&रचिंरादिप्राप्तिस्तेनोपलब्धो ब्रह्मा तेन सहासंसृत्तिमेक्षो भवति । 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मान; प्रविशन्ति परं पदम्‌ । इति बचनातू ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुण्य रूपी वन में नृसिंह नामक एक सिंह विराजते हैं । उनके सिंहनाद को सुनकर पापरूप हाथी पलायन 
कर 823 हैं ॥१॥ अपनी मर्यादा में रहने वाले विसर्ग में उत्पन्न होने वाले जीवों को भगवान्‌ विष्णु अपने सभी 
रूपों से रक्षा करते हैं, इस अर्थ का प्रतिपादन पाँचवें स्कन्ध में किया गया है । अब छठे स्कन्ध में उप्तीस अध्यायों 
द्वारा भक्तों कि निर्मर्यादरक्षण रूप पोषण का वर्णन किया जा रहा है । मनुष्यों में महापापी अजामिल की भगवान्‌ 
ने जिस तरह से रक्षा की उसी तरह देवताओं में महापापी विश्वरूप का वध करने वाले इन्द्र की भी भगवान्‌ ने 
रक्षा की । पुत्र के स्नेह से युक्त भगवान्‌ नाम का सद्लेत करने वाले नारायण नाम के द्वार अजामिल के भक्तत्व 
का निरूपण भगवान्‌ विष्णु के दूतों ने किया है । सख्य भक्ति के द्वारा भगवान्‌ उपेन्द्र का सेवक इन्द्र भी भगवद्‌ 
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भक्त है श्रीभगवान्‌ के द्वारा ही इन्द्र को देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त है तथा शुत्र पराजय एवं इन्द्र का जीवन है | 
सर्वप्रथम इस स्कन्ध के तीन अध्यायों में अजामिल की कथा वर्णित है | उसके पश्चात्‌ छह अध्यायों मे इन्द्र का 
दोष बतलाने के लिए विश्वरूप की कथा है । इन्द्र के ही दोष को बतलाने के लए आठ अध्यायों में वृत्रासुर की 
कथा वर्णित है । उसके बाददो अध्यायों में मरतो की कथा है । यही इस स्कन्ध के प्रकरणे का क्रम है । उसमें 
भी पहले अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा पापी को छुड़ा लिए जाने पर अजामिल के पापों को बतलाने के लिए यमदूतों 
ने धर्म आदि के लक्षण का वर्णन किया है । यहाँ से छठे स्कन्ध की व्याख्या प्रारम्भ होती है। पूर्वोक्त विषयों का 
अनुवाद पूर्वक इससे पहले वर्णित नरकों से बचने के उपायों को निवृत्तमार्ग: इत्यादि छह श्लोकों द्वारा राजा परीक्षित्‌ 
पूछते है । आदौ अर्थात्‌ द्वितीय स्कन्ध में वैश्वानरं याति० इत्यादि के द्वार आपने ठीक-ठीक वर्णन किया है। 
जिस मार्ग के द्वारा क्रमश: अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति के द्वारा जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्माजी 
के साथ ही उस जीव की मुक्ति हो जाती है । कहा भी गया है कि महाप्रलय काल के उपस्थित होने पर ब्रह्मलोक 
में गये हुए सभी जीव द्वितीय परार्द्ध के अन्त में कृत-कृत्य होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं॥१॥ 
प्रवृत्तिलक्षणश्वैव॒त्रैगुण्यविषयो मुने । ये3सावलीनप्रकृतेगुणसर्गः पुनः पुनः ॥२॥ 

अन्वयः-- हे मुने त्रेगुण्य विषय: प्रवृत्ति लक्षण: चैव यः असौ अलीन प्रकृति: पुनः पुनः गुण सर्ग: ।॥२॥ 

अनुवाद-- हे मुने ! आपने त्रिगुणात्मक स्वर्गादि की प्राप्ति होती है| उस प्रवृत्ति मार्ग का भी विस्तार से 
वर्णन किया है । उसमें प्रकृति के लीन नहीं होने के कारण बार-बार जन्म लेना पड़ता है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तरैगुण्यं स्वर्गादिसुखं तदेव विषय; ग्राप्यं यस्य । न लीना प्रकृतिर्यस्य तस्य पुंस: । पुनः पुनर्गुणसर्गो भोगार्थ देहारम्भरूपो 
यो मार्ग: स च कथितस्तृतीये 'दक्षिणेन पथारर्यम्ण: पितृलोक॑ व्रजन्ति ते' इत्यादिना ॥२॥॥ 
भाव पग्रकाशिका 
जिसके द्वाण स्वर्गादि सुख की प्राप्ति होती है । जिस पुरुष की प्रकृति का लय नहीं होता है उसको बार-बार 
जिसमें शरीर धारण करना पड़ता है । उस प्रवृत्ति मार्ग का आपने तृतीय स्कन्ध में वर्णन किया है । उसको आपने 
दक्षिणेन० इत्यादि श्लोक से बतलाया है कि दक्षिण अर्यमा के मार्ग से जाने वाले जीव पितृलोक में जाते हैं ॥२॥ 
अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता: । मन्वन्तरश्र व्याख्यात आद्यः स्वायंभुवो यतः ॥३॥ 
अन्वयः--- अधर्म लक्षणा: नाना नरका: च अनुवर्णिता: यतः स्वायम्भुव: आद्य: मनवन्तर: च व्याख्यातः ॥।३॥। 
अनुवाद-- आपने अधर्म के फलरूप अनेक नरकों का भी वर्णन किया है । जिसके अधिपति स्वायम्भुव 
मनु अधिपति थे उस प्रथम मन्वन्तर का भी चौथे स्कन्ध में आपने वर्णन किया है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुवर्णिता निरन्तराध्याये । व्याख्यातश्तुर्थस्यादौ | यतो यस्मिन्‌ ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे ठीक पहले के अध्याय में नरकों का वर्णन किया है । जिसमें स्वायम्भुव मनु अधिपति थे उस प्रथम 
मन्वन्तर का भी चौथे स्कन्ध में वर्णन आपने किया है ॥३॥ 
प्रियव्रतोत्तानपदोर्वशस्तच्चरितानि चञ । द्वीपवर्षसमुद्राद्िनशुद्यानवनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
घरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानत: । ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसूजद्ठिभुः ॥५॥ 


अन्वयः- प्रियव्रतोत्तानपदो: ततू चरितानि च द्वीप-वर्ष-समुद्रद्वि-न्ुद्यान्‌ नस्पतीन्‌ । ज्योतिषाम्‌ विवराणां च यथ 
इदम्‌ विभु; असृजत्‌ तत्‌ सर्व भवता वर्णितमितिशेष; ।४-५॥ 
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अनुवाद-- इसके अतिरिक्त अपने चतुर्थ तथा पदञ्चम स्कन्धों में प्रियव्रत ओर उत्तानपाद के वंशों उनके चरित्र, 
द्वीप वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान तथा विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भूमण्डल के संस्थान (स्थिति) उसमें विद्यमान द्वीप 
उसके वर्ष आदि विभागों, उनके लक्षण और परिमाण नक्षत्रों की स्थिति, (अतल, वितल) आदि सात भूविरों (पातालों) 
की तथा श्रीभगवान्‌ ने इन सबों की है जैसे सृष्टि की उन सबों का आपने विस्तार से वर्णन किया है ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वीपादीन्‌ू भागतो लक्षणतो मानतश्न । धरामण्डलस्य संस्थान ज्योतिषां विवराणां चेदं संस्थान विभुर्यथाउसृजत्तथा 
व्याख्यातमित्यर्थ: ।॥४-५॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्वीपों आदि की अनेक वर्षादि विभागों का, उनके परिमाणों को भूण्डल की स्थिति, नक्षत्रों, भूविवरों (अतल 
आदि सात पातालों) इस जगत्‌ की स्थिति तथा परमात्मा ने जैसे इस जगत्‌ की सृष्टि की है, इन सारी बातों की 
आपने व्याख्या की है ॥४-५॥ 
अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः । नानोग्रयातनाञ्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमहीसि ॥६॥ 
अन्वयः--- हे महाभाग ! नरः यथा, नाना उग्रयातनात्‌ नरकान्‌ न इयात्‌ तत्‌ मे अधुना इह व्याख्यातुम्‌ अहंसि ॥६॥ 
अनुवाद--- हे महाभाग ! जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य भयज्लर यातनाओं वाले नरकों में नहीं जाता 
है आप कृपा करके अब इस स्कन्ध में उसे बतलाइये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाना उग्रा यातना येषु तान्नरकान्‌ यथा येनोपायेन न इयान्न गच्छेत्तन्मेउघुना व्याख्यातुमर्हसि ।॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार की भयझ्जर यातनाओं को जिनमें सहना पड़ता उन अनेक प्रकार के नरकों में जिस प्रकार से 
मनुष्य को नहीं जाना पड़ता है इस स्कन्ध में आप उन्हीं साधनों का वर्णन करें ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 
न चेदिहैवापचितिं यरथांहसः कृतस्थ कुर्यान्मनउक्तिपाणिप्रि: । 
ध्रुव॑ स बै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातना: ॥७॥ 
अन्वय:-- मनउक्तिपाणिभि: यथा कृतस्य अंहस: चेद इह्ैव न कुर्यात्‌ ये मे भवत: तिग्म यातना: कोर्तिता: तानू 


नरकानू स वै प्रेत्य ध्रुब॑ उपैति |७।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद - मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जिन पाप कर्मों को किया है उन पापों का यदि इस लोक 


में अच्छी तरह से प्रायश्नित नहीं किया है तो जिन भयड्जुर यातनाओं वाले नरकों को मैंने आपको सुनाया है, उन 
नरकों में उसको अवश्य जाना पड़ता है ॥७॥ 


* भावार्थ दीपिका 
मकर ३०:३३ तत्र तावन्मन्वायुक्तं प्रायश्चित्तं बिना नर॒का दुर्निवारा इत्याह न चेदिति द्वाभ्याम्‌ मनउक्तिपाणिभिर्मनोवाक्रायैः 


ँ प्रायश्चितत न कुर्याच्चेत्तर्हि स पुरुष; प्रेत्य मृत्वा नरकान्धुवमुपैि । मे मवा ये भवतः कीर्पिता:। 
तिग्मा दारुणा यातना येषु तान्‌ ॥७॥ जुः मृत्वा नरकान्ध्रुवमु' 


छठा स्कन्ध ३८३५ 


भाव प्रकाशिका 
मनु आदि के द्वारा बतलाये गये प्रायश्चित्तों को किए बिना नरकों में अवश्य जाना पड़ता है । इस बात 
को न चेत० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । मन वाणी तथा शरीर के द्वार किए गये पापों का मनुष्य 
यदि इस लोक में ही श्रायश्चित नहीं कर लेता है तो फिर उस मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ निश्चित रूप से उन नरकों 
में जाना पड़ता है जिन नरकों का वर्णन मैंने आपको सुनाया है ॥७॥ 


तस्मात्पुरैवाश्चिह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना । 
दोषस्थ दृष्टवा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ इह मृत्यो: अविपद्यता आत्मनापाप निष्कृतौ दोषस्य गुरुलाघर्न॑ दृष्ट्वा आशु पतेत यथा निदानवित्‌ 
भिषक्‌ रुजा चिकित्सेतू |॥८॥। 
अनुवाद-- इसलिए मृत्यु तथा रोग से पहले शरीर के स्वास्थ रहने पर ही बड़ी सावधानी पूर्वक लोक में 
ही पापों का प्रायश्चित करते समय पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके शीघ्र ही प्रयास उसी प्रकार करना 
चाहिए जिस तरह मर्मज्ञ चिकित्सक दोष की गुरुता और लघुता का विचार करके ही उसकी चिकित्सा करता है॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मादेवं तस्मात्पापस्य प्रायश्चित्ते यतेत । कदा । मृत्यो: पुरैव । तत्रापि अविपद्यता अक्षीयमाणेनात्मना देहेन । यद्ठा 
अविपत्‌ विपत्तिरहितो यावतू । यतात्मना संयतेन मनसा । तत्राप्याशु । अन्यथा 'अतीव चिरकाले तु द्विगुणं ब्रतमर्ह॑ति' इति 
दैगुण्यापत्ते: । तत्र च पापस्य महत्त्वमल्पत्वं चावेक्ष्य तदनुरूपे प्रायश्चित्ते यतेत । रुजां रोगाणां निदानवित्‌ यथा वैद्यस्तदनुरूपं 
चिकित्सेत तद्बत्‌ ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि ऐसी बात है अतएव प्रायचित्त का प्रयास स्वस्थ शरीर के रहते ही शीघ्र ही करे अथवा विपत्ति आने 
से पहले ही करे । वह भी सावधानी पूर्वक करे । शीघ्र नहीं करने पर दो गुना करना पड़ता है । पाप की गुरुता 
और लघुता का विचार करके करे । जैसे वैद्य रोग की गुरुता और लघुता को जानकर ही चिकित्सा करता है ॥८॥ 
राजोवाच 
दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मगो5हितम्‌ । करोति भूयो विवश: प्रायश्वित्तमथो कथम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- दृष्ट श्रुताभ्यां यत्‌ पाप॑ आत्मन: अहितम्‌ इति जानन्‌ अपि, विवश: भूय: करोति अथो प्रायश्चित्तम्‌ कथम्‌॥९॥। 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ मनुष्य राजदण्ड समन दण्ड आदि लौकिक और शाखरोक्त नरक गमन आदि पार लौकिक 
कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है फिर भी पाप की वासनाओं से विवश होकर वह बार-बार उन्हीं 
कर्मों को करने लगता है अतएव उसके पापों का प्रायश्चित्त कैसे सम्भव है ?॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्न चोदयति द्वाभ्याम्‌ । दृष्टं राजदण्डादि । श्रुत्तं नरकपातादि । ताभ्यामात्मन: पापमहितं जानन्नपि भूय: 
प्रायक्षित्तानन्तरं करोति । अथो अतः कारणाद्वादशाब्दादि कथ॑ प्रायश्चित्तम्‌ । तेन समूलस्य दोषस्यानिवृत्ते: । निबृत्तौ वा 
पुनश्च पापप्ररोहयोगादिति भाव: ।॥॥९।। 


१८३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

राजा दो श्लोकों से शज्ला करते हैं-- लौकिक राजदण्ड और शाम्र प्रोक्त नरक गमन अदि इन दोनों के 
द्वारा यह जानकर भी कि पाप आत्मा का शत्रु है किन्तु प्रायश्चित्त के पश्चात्‌ भी पापों को करता है । अतएव बारह 
वर्षों आदि में किए जाने वाले ग्रायश्चित्त को कैसे किया जा सकता है । अतएव दोष की समूल निवृत्ति नहीं होने 
से पुनः पापों का बढ़ना सम्भव है ॥९॥ 
क्वचित्निवर्तते5 भद्गात्क्वचिच्चरति तत्पुनः । प्रायश्नित्तमतो5पार्थ मन्‍्ये कुझरशौचबत्‌ ॥९०॥ 

अन्वयः-- क्वचित्‌ अभद्रात्‌ निवर्तते क्वचित्‌ तत्पुनः चरति, अतः प्रायश्चित्तम्‌ कुझर शौचवत्‌ अपार्थ॑ मन्ये ॥१०॥ 

अनुवाद-- मनुष्य कभी प्रायश्वित्तों के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है कभी वह उन पापों को 
पुनः करने लगता है, अतएव जिसतरह हाथी स्नान करने के बाद पुनः अपने ऊपर धूल डाल लेता हैं उसी तरह 
मैं प्रायश्चित को व्यर्थ समझता हूँ ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किथ्जञ क्चचित्कदाचिदभद्रात्पापात्निवर्तते । क्चित्तदेव पुनराचरति । यथा कुझर: स्नातो5पि रजोभिरात्मानं मलिनीकरोति 
तथा पापस्य पुनर्दुर्निवारत्वेन नरकपातस्यावश्यंभावित्यात्पमायश्षित्तं व्यर्थमिति मन्‍्ये ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कभी तो मनुष्य प्रायश्चित्तानुष्ठान के द्वारा पाप मुक्त हो जाता है, किन्तु पाप की वासना के कारण वह उन्हीं 
पापों को करने लगता है। अतएव प्रायश्चित्त तो उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह हाथी स्नान करने के पश्चात्‌ पुनः 
अपने ऊपर धूल डालकर अपने को मलिन बना देता है ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
कर्मणा कर्मनि्हारों न ह्ात्यन्तिक इष्यते । अविद्वद्धिकारित्वात्मायश्रित्तं 'विमएनिम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- कर्मणा हि आत्यन्तिक कर्म निर्हार: न इष्यते, अविद्वद्‌ अधिकारीत्वात्‌ प्रायश्चित्तं विमर्शनम्‌ ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- कर्मो के द्वारा कर्मों का आत्यन्तिक विनाश सम्भव नहीं है । क्योंकि कर्मों का अधिकारी अज्ञानी 
होता है, अतएव वास्तविक प्रायश्नित्त तो तत्त्वज्ञान है ॥ ११॥ 


भावार्थ दीपिका 
'परिहरति । कर्मणा कृच्छादिप्रायश्चित्तेन कर्मण: पापस्य निर्हारो नाश आत्यन्तिक: समूलो नहीष्यते ! अविद्वानधिकारी 
यरिंभस्तस्य आायस्तत्तव तस्मात्‌ । अतोधविद्याया नाशाभावात्रष्टेजपि तस्मिन्पापे तत्संस्कारेण भापान्तरस्य पुनःपुन; प्ररोहो भवत्येव। 
किं तर्हि मुख्य प्रायश्वित्तं तदाह । प्रायशचित्तं तु विमर्श ज्ञानम्‌ ॥११॥ 
आवक नम 2 भाव प्रकाशिका 
स ह परिहार करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि कृछू चार्रायणादि के द्वारा पापों का समूल 
नाश एसलिए नहीं हो सकता है कि कर्मों का अधिकारी अज्ञानी होता है । अतएवं अविद्या का नाश नहीं होने 


के कारण इस पाप के नष्ट हो अतएव 
पापों जाने पर भी उसके संस्कार के द्वारा पुन: पाप का होना सम्भव ही है | अत 
पापों का मुख्य प्रायश्चित्त ज्ञान है ॥११॥ 30230 336 400४ 
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नाश्नत्तः पथ्ममेवान्नं व्याधयोडभिभवन्ति हि । एवं नियमकृद्राजन्‌ शनैः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! पथ्यमेवान्नं अश्नत: व्याधय: नहि अभिभवन्ति, एवं नियमकृत्‌ शनै: क्षेमाय कल्पते ॥॥१२॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! केवल पथ्य अन्न का ही सेवन करने वाले को व्याधियाँ अस्त नहीं कर पाती है, उसी 

तरह नियम का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे पाप की वासनाओं से मुक्त होकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तु नित्यमप्रमत्त: शनैलभते नान्‍्य इति सदृष्टान्तमाह-नेति । पथ्यमेवान्नमश्नत: पुरुषान्‌ यथा व्याधयो न बाधन्ते तथा 
नियमादिकर्ता क्षेमाय तत्त्नज्ञानाय समर्थों भवति ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 

सदा सावधान रहने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक 
कहते हैं | जैसे पथ्य अन्न का भोजन करने वाले पुरुषों को रोग बाधित नहीं करते हैं उसी तरह नियम पूर्वक रहने 
वाला मनुष्य धीरे-धीरे तत्तवज्ञान को प्राप्त कर लेता है ॥१२॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च । त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च॥१३॥ 
देहवाग्बुछिजं धीरा धर्मज्ञा: श्रद्धयान्विताः । क्षिपन्त्यपं महद॒पि वेणु गुल्ममिवानलः ॥१४॥ 

अन्वय:--- अनलः वेणु गुल्मम्‌ इब तपसा, ब्रह्मचर्येण दमेन च शमेन च, त्यागेन, सत्यशौचाभ्याम्‌ यमेन नियसेन 
च श्रद्धयान्विता: धीरा: धर्मज्ञा: महदपि अध॑ क्षिपन्ति ॥१३-१४।॥। 

अनुवाद-- जिस तरह बाँसों की झुरमुट में लगी आग बांसों की झुरमुट को जला देती है, उसी तरह तपस्या, 
ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग सत्य और बाह्ययन्तर शौच यम तथा नियम के द्वारा श्रद्धा सम्पन्न ज्ञानी पुरुष बड़े- 
से-बड़े भी पाप को विनष्ट कर देते हैं ॥१३-१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव विशदयति द्वाभ्याम्‌ । तपसा ऐकाग्र्येण । 'मनसश्रेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तप: इति स्मृतेः । ब्रह्मचर्येणाष्टा़्ेन। 
तदुक्तम्‌ 'स्मरणं कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌ । स्डुल्पो5ध्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरिव च । एतन्मैथुनमष्ठाड़ं प्रवदन्ति 
मनीषिण: । विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ।' इति शमो मनसो नियमनम्‌ । दमो बाह्नोन्द्रियाणाम्‌ । त्यागो दानम्‌ । 
अमोऊहिंसादि: । नियमों जपादि: ॥१३-१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का दो श्लाकों द्वारा विस्तार से वर्णन करते हैं । तपस्या अर्थात्‌ एकाग्रता के द्वारा । स्मृति भी 
कहती है, मन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता सर्वश्रेष्ठ तप है । अष्टाड़ ब्रह्मचर्य के द्वारा । अष्टाड़ ब्रह्मचर्य का वर्णन करते 
हुए कहा गया है--- स्मरण कीर्तनम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ स्त्रियों का स्मरण करना, उनका नाम लेना, हँसी मजाक करना, 
ख्तियों को देखना, उनसे रहस्य की बातें करना, मन में ख््रियों का सड्डल्प करना, उनका निश्चय करना मैथुन करना, ये 
मैथुन के आठ अब्ग हैं, यह मनीषी रू कहते हैं । इन सबों के विपरीत इन सबों से वचना ही आठ प्रकार का ब्रह्मचर्य 
है। मन के नियमन को शम कहते है बाह्नेन्द्रियों को अपने वश में करना दम कहलाता है । दान देने को त्याग कहते 
हैं । अहिंसा इत्यादि का पालन यम है और जप आदि को करना ही नियम है ॥१३-१४॥ 
केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा: । अधं धुन्वन्ति कार्स्येंन नीहारमिव भास्कर: ॥९५॥ 
अन्वय:--- केचितू वासुदेवपरायणा: केवलया भक्त्या नीहारम्‌ भास्कर इब कार्स्न्येन अधं धुन्वन्ति ॥१५॥ 
अनुवाद--- कुछ श्रीभगवान्‌ के ही शरण में रहने वाले भक्त जन केवल भक्ति के द्वारा अपने सम्पूर्ण पापों 
को उसी तरह विनष्ट कर देते हैं जिस तरह भगवान्‌ सूर्य कुहरे को विनष्ट कर देते हैं ॥१५॥ के 
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भावार्थ दीपिका 
अस्यातिदुष्करत्वान्मुख्यमेवान्यत्मायश्चित्तमाह । केचिदिति अनेनैबंभूता भक्तिप्रधाना विरला इति दर्शयति । केवलया 
तपआदिमिरपेक्षया। वासुदेवपरायणा इति नाधिकारिविशेषणमेतत्‌ किंत्वन्येषां, श्रद्धया तत्राप्रवृत्तेरथत्तिष्वेव पर्यवसानादनुवादमात्रम्‌] ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तस्या आदि साधनों के अत्यन्त रा दूसरे ही मुख्य प्रायश्वित बतलाते हैं । केचितू पद के द्वारा भक्ति 
प्रधान पुरुषों कै वैरल्य को बतलाया गया है । केवलया कहकर यह बतलाया गया है कि भक्ति के तप आदि साधनों 
की अपेक्षा नहीं होती है । वासुदेव परायणा: यह अधिकारी का विशेषण नहीं है अपितु दूसरों का श्रद्धा के द्वाग 

उसमें प्रवृत्ति नहीं होने के कारण, अर्थतः उन सबों को पर्यवासन होने से अनुवाद मात्र है ॥१५॥ 

न तथा ह्ाघवान्‌ राजन्यूयेत तपआदिभि: । यथा कृ््णार्पितप्राणस्तत्पूरूषनिषेबया ॥९६॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ अघवान्‌ तप आदिभि: तथा न पूयेत यथा कृष्णार्पितप्राण तत्पुरुषनिषेबया पूयेत ॥१६॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ पापी पुरुष तपस्या आदि से उतना नहीं पवित्र होता है जितना कि श्रीभगवान्‌ को आत्म 

समर्पण करने से तथा भगवद्‌ भक्तों की सेवा करने से पापापनोदन होता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतच्च ज्ञानमार्गादपि श्रेष्ठमित्याह । न तथा पूयेत शुध्येत्‌ । तत्पूरुषनिषेबया कृष्णेडर्पिता: प्राणा येन ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है इस बात को इस श्लोक में कहा गया है । तपस्या आदि 
से पापी उतना शुद्ध नहीं हो सकता है । भगवान्‌ के भक्तों की सेवा करने से तथा भगवान्‌ कृष्ण को ही आत्म 
समर्पण करने जितना शुद्ध होता है ॥१६॥ 
सप्नीचीनो हाथ लोके पन्था: क्षेमो3कुतोभय: । सुशीला: साधवो चत्र नारायणपरायणा: ॥१७॥ 
अन्वय:-- लोके अय॑ हि पन्था: सश्रीचीन:, क्षेम: अकुतोभय: । यत्र सुशीला,नारायण परायणा: साधव: ॥१७॥ 
अनुवाद--- संसार में भक्ति का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणमय और निर्भय है | इस मार्ग पर शील गुण 
सम्पन्न, भगवान्‌ नारायण के भक्त ही चला करते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु:-सप्रीचीन: समीचीन: । अय॑ पन्‍्था भक्तिमार्ग: । यत; क्षेम: । क्षेमत्वे हेतु:-न कुतश्रिद्विध्नादेर्भय यस्मिन! 
तदेबाह । सुशीला: कृपालव: । साधवो निष्कामा: । यत्र यस्मिन्मार्गे धर्मनिष्ठा: । अतो न ज्ञानमार्ग इवासहायतानिमित्तं भय 
नापि कर्ममार्गवन्मत्सरादियुक्तेभ्यो भयमिति भाव: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानमार्ग से भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ होने का कारण है कि यह सर्वश्रेष्ठ मार्म है | अय॑ पन्‍्था से भक्ति मार्ग 
को कहा गया है । क्योंकि यह कल्याणमय है । उसमें किसी प्रकार से विध्न इत्यादि का भय महीं है । इस मार्ग 
पर कृपालु तथा कक भक्तजन चला करते हैं इस मार्ग पर धर्मनिष्ठ पुरुष चलते हैं अतएव ज्ञान मार्ग के समान 
सहाय रहित होने के भय और न तो कर्म मार्ग के समान द्वेष करने वालों से भय है ॥१७॥ 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराड्मुखम्‌ । न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा: ॥१८॥ 
अन्वेबः-- हे राजेद् ! सुराकुम्भम्‌ आपगा: इच चीर्णानि प्रायश्चित्तानि, नारायणपराड्मुखम्‌ न निष्युनन्ति ॥१८!| 
अनुवाद-- है राजेन्द्र जैसे शराब के घड़े, को नदियाँ पवित्र नहीं कर पाती हैं, उसी तरह परमात्म पड 
मुख व्यक्ति को अनुष्त प्रायश्चित्त पवित्र नहीं कर पाते हैं ॥१८॥ 


छठा स्कन्ध १८३९ 


उन कई, भावार्थ दीपिका 
, कृच्छादीनि तु भक्ति विना न शोधयन्तीत्याह-प्रायश्चित्तानीति । महतामप्यशोधकत्वे दृशन्तमाह- 
सुराकुम्भमापगा नद्य इवेति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि भक्ति अन्य निरपेक्ष साधन है । कृछू चान्द्रायणादि भी भक्ति के बिना शुद्ध नहीं 
कर सकते है । इस बात को प्रायश्चितानि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । महान्‌ से महान प्रायश्नित्त परमात्मा 
पराड्मुख को शुद्ध नहीं कर सकते हैं । जैसे बड़ी नदियाँ भी मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं कर पाती हैं ॥१८॥ 
सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तहुणरागि यैरिह । 
न ते यम पाशभृतश्च तद्धटान्स्वप्नेडपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता: ॥१९॥ 
अन्वयः-- यैः इह कृष्ण पदारविन्दयो: तद्गुणरागिमन: सकृत्‌ निवेशितं ते यमम्‌ ततू पाशभृतः भटान्‌ स्वप्ने अपि 
न पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता: पश्यन्ति हि ॥॥१९॥। 
अनुवाद--- इस संसार में जिन लोगों ने भगवद्‌ गुणों से प्रेम करने वाले अपने मन को श्रीभगवान्‌ के चरणों 
में एक बार भी लगा दिया है, स्वप्न में भी वे लोग न तो यम को और न यमपाश धारी यमदूतों को देखते हैं 
किन्तु जिन लोगों ने प्रायश्चित्त कर लिया है, वे यम तथा यमदूतों को देखते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ति: स्वल्पापि पुनात्येवेत्याह-सकृदिति । तस्य गुणेषु रागमात्रमस्ति नतु ज्ञानं यस्य तनमन: । तावतैब चीर्ण निष्कृतं 
प्रायश्वित्तं यैः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सकृत्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति पवित्र बना देती है । जिसके मन में 
परमात्मा के गुणों में प्रेम भाव है उनके गुणों का ज्ञान न हो तो भी वे प्राणश्चित्त कर लिए जिन लोगों ने पापों 
का प्रायश्वित कर भी लिया उनको भी यमराज का दर्शन करना ही पड़ता है ॥१९॥ 
अन्न चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । दूतानां विष्णुयमयो: संवादस्तं निबोध मे ॥२०॥ 
अन्वयः-- अत्र च इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ उदाहरन्ति विष्णुयमदूतयो: संवाद: त॑ मे निबोध ।[२०।॥॥ 
अनुवाद-- इस विषय में महात्मागण इस प्राचीन इतिहास को कहा करते हैं | जो भगवान्‌ विष्णु और यमराज 
के दूतों का संवाद स्वरूप है | उसको मैं तुम्हे बतलाता हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इममर्थमितिहासेनोपपादयति अत्र चेति ) मे मत्त: ।२०॥॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन इतिहास द्वारा करते हैं मै अर्थात्‌ मुझसे ॥२०॥ 
कान्यकुब्जे द्विजः कश्निद्यासीपतिरजामिल: । नाप्ना नष्टसदाचारो दास्‍्या: संसर्गदूषितः ॥२१॥ 
अन्वयः-- कान्यकुब्जे कश्चित्‌ दासीपति द्विज: नाम्ना अजामिल नष्ट सदाचारः दास्या; संसर्ग दूषित: आसीत्‌ ॥॥२१॥ 
अनुवाद-- कान्यकुब्ज प्रदेश मे एक दासीपति ब्राह्मण था | उसका नाम अजामिल था । उसका सदाचार 
नष्ट हो गया था । क्योंकि वह दासी के संसर्ग से दूषित था ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'कान्यकुब्जे पुरे । दास्या: पति: नाम्रा अजामिल: ॥२१॥ 
भाव 
कान्यकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था ॥२१॥ 
बन्द्यक्षकैतवैश्वौर्यैर्गहिंतां वृत्तिमास्थितः । बिश्त्कुटुम्बमशुच्िर्यातयामास देहिनः ॥२१२॥ 
अन्वयः-- बन्द्यक्षकैतवैः चौयें: गर्हितां वृत्तिमास्थितः कुटुम्बम्‌ विभ्रत्‌ अशुचि: देहिन: यातयामास ॥२२॥ 
अनुवाद-- कभी बटोहियों को बन्दी बनाकर उनको लूट लेता था, कभी जूए के छल से लोगों को हरा 
देता था, कभी लोगों को धोखा देकर किसी का धन चुराकर निन्दित वृत्ति से अपने परिवार को पालता था । वह 
सदा अप्रवित्र रहता था और लोगों को सताता रहता था ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्दीग्रहेण अक्षैश्र ्यूतेन कैतवैर्वद्चनादिभिश्व । जृत्ति जीविकाम्‌ । बिश्रत्‌ पुष्णन्‌ | यातयामास पीडयामास ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धनिक लोगों को बन्दी बनाकर जूए से तथा धोखाधड़ी से अपनी जीविका चलाता था । यातयामास अर्थात्‌ 
पीड़ित करता था ॥२२॥ 
एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । कालो5त्यगान्महान्‌ राजन्नष्टाशीत्यायुष: समा: ॥२३॥ 
अन्वयः---राजन्‌ ! एवं तस्य निवसतः तत्सुतानू लालयानस्य महान्‌ काल: अत्यगात्‌ आयुष: अशीति समा; नष्टा॥२३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! इस प्रकार रहते हुए तथा दासी के ही पुत्रों का लालन-पालन करते हुए महान्‌ काल 
बीत गया । उसके जीवन के अठासी वर्ष नष्ट हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयुष: संबन्धी महान्‌ कालो5त्यगात्‌ ! स कियानित्यपेक्षायामाह । अष्टाशीत्या संख्यया युक्ता: समा; संवत्सरा:॥२३। 
भाव प्रकाशिका 
जीवन का महान्‌ काल बीत गया कितने वर्ष ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर बतलाते हैं अठासी वर्ष॥२३। 
तस्य प्रवयस: पुत्रा दश तेषां तु योडवमः । बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्व दयितो भृशम्‌ ॥२४॥ 
अन्त्रयः-- प्रवयसः तस्य दश पुत्रा तेषां य: अवय: बाल: नाम्ना नारायण; पित्रोश्व भुश॑ दयितः ॥२४॥। 
अनुवाद--- उस बूढे अजामिल के दश पुत्र थे, उनमें जो सबसे छोटा बालक था वह अपने माता-पिता 
का अत्यनत प्रिय था उसका नाम नारायण था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रवयसो वृद्धस्य ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रवयस: अर्थात्‌ बूढे अजामिल के ॥२४॥ 

स बद्धहदयस्तस्मिन्न्भके कलभाषिणि । निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भूशम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- जरठः सन कलभाषिणि तस्मिन्‌ अर्भके बद्धइृदय तल्लीलां निरीक्षमाण: भृशम्‌ मुमुदे ॥२५॥ 
अनुवाद--- बूढा अजामिल का मधुर बोलने वाले उस बालक में ही मोह के कारण हृदय बँध गया थी, 

वह उस बालक की क्रीडाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होता था ॥२५॥ 


छठा स्कन्ध की] 


भावार्थ दीपिका 
बद्ध हृदयं येन । जरठो बुद्ध: ॥२५।॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिसने अपने हृदय को बाँध दिया था । जरठ: अर्थात्‌ बूढ़ा ॥२५॥ 
भुज्नानः प्रपिबन्खादन्‍्बालकस्नेहयन्त्रितः । भोजयन्पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- बालकस्नेहयन्त्रित: भुझ्ञानः भोजयन्‌ प्रपिबन्‌ पाययन्‌, खादन्‌, मूढ: आगतम्‌ अन्तकम्‌ न वेद ॥२६॥ 
अनुवाद-- वह अजामिल, बालक के स्नेह में बँधा हुआ जब खाता था तो उसको भी खिलाता था, पीता 
था तो उसको भी पिलाता था, इस तरह अज्ञानी वह अपने आये हुए काल को भी नहीं जान सका ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतज्व तदुपलालनादि श्रीनारायणनामोच्चारमाहात्म्येन तद्धक्तिरेवाभूदिति सिद्धान्तोपयोगित्वेनापि द्रष्टव्यमू ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह उस बालक के प्रति प्रेम आदि श्रीनारायण नामोच्चारणदि की महिमा से उसकी भक्ति ही बन गयी, 
यह इस सिद्धान्त के लिए उपयोगी भी समझना चाहिए !२६॥ 
स॒ एवं वर्तमानोज्ञों मृत्युकाल उपस्थिते । मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्ये ॥२७॥ 
अन्वय:-- एवं वर्तमान: स अकज्ञ: मृत्युकाले उपस्थिते नारायणाह्यये बाले तनये मतिं चकार ।२७॥॥ 
अनुवाद--- वह अज्ञान अजामिल इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि उसकी मृत्यु का समय आ 
गया । वह अपने पुत्र नारायण के ही विषय में सोचने विचारने लगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।। 
स पाशहस्तांर्रीन्दृष्टवा पुरुषान्भृश्दारुणान्‌ । वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतानू ॥२८॥ 
अन्वयः-- सः आत्मान॑ नेतुम्‌ आगतान्‌ ऊर्ध्वरोम्ण: वक्रतुण्डान्‌ भृशदारुणान्‌ पाशहस्तान्‌ आत्मान नेतुमागतान्‌ जीन्‌ 
पुरुषान्‌ दृष्टथा ।२८॥॥ 
अनुवाद--- उसने अपने को लेने के लिए आये हुए खड़े रोओं वाले, टेढे मुँह वाले अत्यन्त भयड्भर तथा 
हाथ में फॉँसी लिए तीन पुरुषों को देखा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'वक्राणि तुण्डानि मुखानि येषाम्‌ । ऊर्ध्वानि रोमाणि येषां तान्‌ ॥२८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
टेढ़े मुँह वाले और खड़े रोओं वाले ॥२८॥ 
दूरे क्रीडनकासत्तंः पुत्र नारायणाह्यम्‌ । प्लाबितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः ॥२९॥ 
अन्वयः-- दूरे क्रीडनकासक्त नारायणाह्यम्‌ पुत्र आकुलेन्द्रियःप्लावितेन स्वरेण उच्चै; आजुहाव ॥२९॥ 
अनुवाद--- उस समय कुछ दूरी पर खिलौने से खेलने वाले नारायण नाम के पुत्र को घबराया हुआ अजामिल 
प्लुतस्वर से जोर से पुकारा नारायण ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्लावितेन प्लुतत्वं नीतेन ॥२९।। 


भाव प्रकाशिका 
प्लुतस्वर से ॥२९॥ 


श्ध्डर श्रीमद्धागवर्त मंहोपुराण 


'निशम्य प्रियमाणस्य ब्लुबतो हरिकीर्तनम्‌ । भर्तुर्नाम महाराजपार्षदा: सहसा3पतन्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः--- हे महाराज ! प्रियमाणस्य हरिकीर्तनम्‌ भर्तुःनाम ब्रुवतः निशम्य सहसा पार्षदा अपतन्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- हे महाराज ! मरते समय श्रीहरि के कीर्तन रूप अपने स्वामी का नाम उच्चारण, करने वाले 

अजामिल के शब्दों को सुनकर एकाएक श्रीभगवान्‌ के पार्षद वहाँ आ गये ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
हरिकीर्तन॑ निशम्यापतन्‌ । यतस्तद्धर्तुर्नाम ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के नाम का उच्चारण सुनकर श्रीभगवान्‌ के पार्षद आ गये क्‍योंकि वह नाम उन लोगों के 

स्वामी का था ॥३०॥ 

'विकर्षतो3 न्तर्हनदयाद्यसी पत्तिमजामिलम्‌ । यमग्रेष्यान्विष्णुदूता जारयामासुरोजसा ॥३१॥ 
अन्वयः--- दासीपतिम्‌ अजामिलम्‌ अन्तर्दयात्‌ विकर्षत: यमप्रेष्यान्‌ विष्णुदूता: ओजसा वारयामासु: ॥३१॥ 
अनुवाद-- दासी पति अजामिल को हृदय के भीतर से खीचने वाले यम के दूतों को भगवान्‌ के दूठों 

ने बल पूर्वक रोक दिया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३१॥ 

ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते बैवस्वतपुर: सरा: । के यूय॑ प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्थ शासनम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- निषेधिता ते वैवस्वतपुरस्सरा: तान ऊचुः धर्मराजस्य शासनम्‌ प्रतिषेद्धारः यूयम्‌ के ? ॥हश)। 
अनुवाद--- रोके गये वे यमराज के दूत उन विष्णु दूतों से पूछे कि यमराज की आज्ञा का निषेध करने 

वाले आपलोग कौन हैं ?॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुर/सरा भृत्या: ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
पुरस्सरा शब्द से भृत्यों को कहा गया है ॥३२॥ 
कस्य वा कुत आयाता: कस्मादस्य निषेधथ । किं देवा उपदेवा वा यूय कि सिद्धसत्तमाः ॥३ ३॥ 
अन्वय:-- कस्य वा कुत; आयाता: अस्य कस्मात्‌ निषेधथ ? यूय॑ किं देवा: , उपदेवा: किं वा सिद्धसत्तमा: ॥३३॥ 
अनुवाद--- आपलोग किसके दूत है ? कहाँ से आये हैं ? इसको हमें ले जाने से क्‍यों गेक रहे हैं । 
आपलोग कोई देव हैं क्या ? या उपदेव हैं ? या श्रेष्ठ सिद्ध हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्य नयन॑ निषेधथ ।।३३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इसको ले जाने से रोक रहे हैं ॥३३॥ 


छठा स्कन्ध १८४३ 


सर्बे पद्मपलाशाक्षा: पीतकौशेयवाससः । किरीटिन: कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिन: ॥३४॥ 
अन्वयः-- सर्वे पद्मपलाशाक्षा: पीतकौशेयवासस:, किरीटिन:, कुण्डलिनः लसत्पुष्कर मालिन: ।३४॥ 
अनुवाद-- आप सबों ने कमलदल के समान मनोहर पीला पीताम्बर धारण किए हुए है, किरीट कुण्डल 

वनमाला और कमल की माला धारण किए हुए हैं ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
जय युष्मान्न जानीम इति न कोष: कार्यो यतोड्लौकिकादभुतरूपा यूयमित्याहु:-सर्व इति सार्धाभ्याम्‌ । लसन्त्यः 
पुष्करमाला: सन्ति येषाम्‌ ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग आप लोगों को नहीं जानते हैं, इस बात को लेकर आपलोगों को कोप नहीं करना चाहिए क्योंकि 
आपलोगों का रूप अलौकिक है, इस बात को सर्वे इत्यादि डेढ श्लोक से कहा गया है आप सबों की कमल 
की माला सुशोभित हो रही है ॥३४॥ 
सर्वे चर नूत॒ततयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः । धनुर्निषल्ञासिगदाशह्वुचक्राम्बुजश्रिय: ॥३५॥ 
अन्वयः-- सर्वेचनूत्नवयसः सर्वेचारुचतुर्भुजाः, धनुर्निषज्ञासिगदाशह्डुचक्राम्बुज श्रिय: ॥३५॥। के 
अनुवाद-- आप सबों की नई अवस्था है, सबों की चार भुजाएँ हैं, सभी धनुष निषज्ध कृपाण, गदा, शद्ध 
और चक्र धारण किए है, आप सबों की शोभा कमल के समान मनोज्ञ है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नूलन॑ नव॑ं वयो येषाम्‌ । निषज्ग इघुधि: । धर्नुर्निषज्ञादिभि: श्री: शोभा येषां ते ॥३५॥। 
भाव ग्रकाशिका 
नवीन अवस्था आप सबों की है । निषड्ञ तरकस से कहते है । धनुष तथा तरकस आदि के द्वार आप 
सबों की शोभा हो रही है ॥३५॥ 
दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा । किमर्थ धर्मपालस्य किड्डरान्नो निषेधथ ॥३६॥ 
अन्वयः-- स्वेन रोचिषा: दिश: वितिमिरा: कुर्वन्तः धर्मपालस्य किड्डूरान्‌ नो किमर्थ निषेधथ: ॥॥३६॥! 
अनुवाद-- आपलोग अपनी कान्ति के प्रकाश के द्वारा सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं | धर्मराज 
के दूत हम सबों को क्यों रोक रहे हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगत तिमिरमालोकश्चान्यस्य प्रकाशो यासु तथाभूता दिश: कुर्वन्त: | भवतामेतदनुचितमित्याहु:- किमर्थमिति ॥३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिशाओं के अन्धकार और दूसरों के प्रकाश भी विनष्ट हो गया है आपलोगों की कान्ति से | आपलोगों 
का यह कहना उचित नहीं है यह यमदूतों ने किमर्थम्‌ इत्यादि से कहा ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ते यमदूतैस्तैवासुदेवोक्तकारिण: । तानू प्रत्यूचु: प्रहस्येद॑ मेघनिद्वादिया गिरा ॥३७॥ 
अन्वयः-- तैः यमदूतैः इत्युक्ते वासुदेवोक्तकारिण: प्रहस्य, मेधनिर्हार्दिया गिरा तानू प्रति इदं प्रोचु: ।॥३७॥। 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- यमदूतों के इस तरह कहने पर भगवान्‌ के दूतों ने जोर से हँसकर मेघ के समान गम्भीर ध्वनि 
वाली वाणी से उन सबों से कहा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो दण्ड्यादण्ड्यादिज्ञानशून्या एते चोरा एवास्मद्धिया धर्मराजस्य किड्डरा इत्यनृतं वदन्तीति विस्मयेन ग्रहस्य तानत्यूचु:। 
मेघस्येव निहांदो ध्वनिर्यस्यास्तया |३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अरे दण्ड्य तथ अदण्ड्य के ज्ञान से रहित ये सभी चोर हैं हम लोगों के भय से झूठे अपने को धर्मराज 
का दूत बतलाते हैं इस प्रकार के आश्चर्य से जोर से हँसकर उन यमदूतों से कहा उनकी वाणी की ध्वनि मेघ के 
समान गम्भीर थी ॥३७॥ 
विष्णुदूता ऊचु: 
यूयं वै धर्मराजस्थ यदि निर्देशकारिण: । ब्रूत धर्मस्थ नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- यूय॑ यदि वै धर्मराजस्य निर्देश कारिण: यत्‌ च धर्मस्य तत्त्वं धर्मस्य लक्षण ततू न; ब्रूहि ।३८॥ 
भगवान्‌ विष्णु के दूतों ने कहा 
अनुवाद-- तुमलोग यदि धर्मराज की आज्ञा का पालन करने वाले हो तो हमलोगों को धर्म के तत्त्व को 
तथा धर्म का जो लक्षण है, उसको बतलाओ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्त्वं स्वरूपम्‌ । लक्षणं प्रमाणम्‌ ।३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तत्त्व स्वरूप को और लक्षण प्रमाण को कहते हैं ॥३८॥ 
कथ्थ॑ंस्विद्श्रयते दण्ड: किं वाउसस्‍्य स्थानमीप्सितम्‌ । 
दण्ड्या: किंकारिण: सर्वे आहोस्वित्कतिचिज्नूणाम्‌ ॥३९॥ 
अन्चय:-- कर्थ॑स्वित्‌ दण्ड;प्रियते, किवा अस्य इप्सितम्‌ स्थानम्‌ कि कारिण: दण्डया: सर्वे आहोश्वित्‌ नृणाम्‌ 
कतिचितू ॥३९॥ 


.. _ अनुवाद-- दण्ड किस्र ग्रकार दिया जाता है ? दण्ड का पात्र कौन है ? मनुष्यों में सभी पापाचारी दण्डनीय 
हैं, अथवा उनमें से कुछ ही 2॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्थस्वित्केन प्रकरण । स्थानं विषय: । कारिण: कर्मिण: । नृणामिति नरा एव न यश्चादय: । तेष्वपि कतिचिदेवेत्यर्थ:।।३९॥ 

कैसे भाव प्रकाशिका 
दण्ड कैसे दिया जाता है ? दण्ड के पात्र कौन है ? सभी कर्म करने वाले मनुष्य दण्डनीय हैं क्या ? नृणाम्‌ 
ऊहकर यह कहा गया हैं कि मनुष्य ही दण्डनीय हैं, पशु आदि नहीं । उन सबों में भी कुछ ही दण्नीय है ॥३९॥ 


छठा स्कन्ध श्थ्ड्ष 
यमदूता ऊचु: 
बेदप्रणिहितो धर्मो हाथर्मस्तद्विपर्ययः । वेदों नारायण: साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥४०॥ 
अन्वयः-- वेद प्राणिहित: धर्म: तद्ठिपर्ययः अधर्म:, वेद: साक्षात्‌ नारायण: स्वयम्भू: इतिशुश्रुम्‌ ।।४०॥॥ 
यमराज के दूतों ने कहा 
अनुवाद-- वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं वही धर्म है और वेद जिन कर्मों का निषेध करते हैं वही 
अधर्म है । वेद साक्षात्‌ नारायण स्वरूप हैं वे नित्य हैं यह हमलोगों ने सुना है ॥४०॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
बेदेन प्राणिहितो विहितो धर्म:, वेदप्रमाणक इत्यर्थ: । अनेन यो बेदप्रमाणकः स धर्मों यो धर्म: स वेद्प्रमाणक इति 
स्वरूप॑ प्रमाणं चोक्तम्‌ । यथाह जैमिनि: 'चोदनालक्षणोडर्थो धर्म:' इति । व्याख्यातं च भट्टैः 'द्ययमेकेन सूत्रेण श्र॒त्यर्थाभ्यां 
निरूप्यते' इति । अपृष्टस्याप्यधर्मस्य स्वरूप लक्षणं च दण्डस्थानकथनायाहु: । तद्ठिपर्ययो यो वेदनिषिद्ध: सो5घर्म: । निषेधश् 
तस्मिन्प्रमाणमित्यर्थ; । वेदस्य प्रामाण्ये हेतु:-वेदो नारायणादुद्धृत: स एव साक्षादित्युपचार: । स्वयंभूरिति च नि: श्वासमात्रेण 
स्वयमेव भवतीति । तथाच श्रुति:-- 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्गग्वेदः' इति ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया जाता है वही धर्म है अर्थात्‌ जिन कर्मों में वेद प्रमाण हैं, वह 
धर्म है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो वेद प्रमाणक है वही धर्म है और जो धर्म है वही वेद प्रमाणक है | इस 
तरह से उन सबों ने धर्म के स्वरूप और लक्षण को बतलाया । महर्षि जैमिनि भी कहते हैं-- शाखत्र जिन कर्मों 
को करने के लिए प्रेरित करते हैं वही धर्म है | भट्टाचार्य उसकी व्याख्या में कहते हैं- धर्म के स्वरूप और लक्षण 
दोनों का एक ही सूत्र 'शर॒त्यर्थाभ्याम्‌' के द्वारा निरूपण किया जाता है । यद्यपि अधर्म का स्वरूप और लक्षण 
नहीं पूछा गया है फिर भी यमदूतों ने कहा जिससे कि धर्म के पात्र को बतला सके । वेद निषिद्ध कर्म अधर्म 
हैं । अधर्म में निषेध प्रमाण है । वेद की प्रमाणिकता का कारण है कि वेद नारायण से उत्पन्न है । साक्षात्‌ नारायण 
ही वेद हैं यह औपचारिक प्रयोग है । स्वयम्भू: कहकर यह बतलाया कि बेद भगवान्‌ नारायण के निःश्वास मात्र 
हैं। श्रुति भी कहती है-- अस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदः' अर्थात्‌ ऋग्वेद आदि सभी वे श्रीभगवान्‌ 
के नि:श्वास हैं । जिस तरह हमलोग अपने निःश्वास के कर्ता नहीं हैं, उसी तरह वेद भी परमात्माकृत नहीं | इसीलिए 
वेदों को अपौरुषेय माना जाता है ॥४०॥ 
येन स्वधाम्न्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमया: । गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्त यथातथम्‌ ॥४९१॥ 
अन्वयः-- येन स्वधाम्नि अमी रज: सत्त्व तमोमया: भावा: गुणनामक्रियारूपै: यथातथम्‌ विभाव्यन्ते सनारायण इति 
४ ॥४१॥ 


अनुवाद-- जिनके द्वारा ये सभी रजोगुण, सत्तवगुण तथा तमोगुणमय सभी भाव पदार्थ अपने गुण नाम, कर्म 

और रूप के साथ ही जो वस्तु जैसी है उसी तरह से अपने स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं, वे ही नारायण हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 

'को5सौ नारायणस्तत्राहु: । येन स्वधाप्रि स्वस्वरूपे | अमी भावा: प्राणिन: । गुणा: शान्तत्वादय; । नामानि ब्राह्मण 

इत्यादीनि । क्रियाश्चाध्ययनाद्या; । रूपाणि वर्णाश्रमादयस्तैर्विभाव्यन्ते विविच्यन्ते | यथातथ॑ यथावत्‌ । स नारायण: ।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि नारायण कौन है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि जिनके द्वारा अपने स्वरूप में ही ये सभी भाव 
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पदार्थ (प्राणी) गुण (शान्तघोर मूढ) नाम (ब्राहमण इत्यादि) किया (अध्ययन आदि) रूप “वर्ण तथा आश्रम आदि' 
पृथकू-पृथक प्रकाशित किए जाते हैं वे ही नारायण शब्द वाच्य है ॥४१॥ 
सूर्यो5प्ि: खं मरुद्गवावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । कं कुः कालो धर्म इति होते दैहयस्य साक्षिण:॥४ २॥ 
अन्वयः-- सूर्य: अग्नि: स्वं, मरुद्राव:, सोम: , सन्ध्याहनी, दिश: कं, कु:, काल: धर्म इति एते हि दैद्यस्य साक्षिण:।।४२॥ 
अनुवाद-- सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल 
और धर्म ये सभी मनुष्य द्वारा शरीर अथवा मनोवृत्ति द्वारा किए जाने वाले कर्मों के साक्षी हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथाप्यधर्मोड्नेन कृत इति कुतो ज्ञायते तत्राहु:-सूर्य इति | अहनी अहश्च रात्रिश्च । कम्‌ उदकम्‌ । कु: पृथ्वी । दैह्मस्य 
जीघस्य । यथाहु;-'आदित्यचन्द्रावनिलोउनलश्व च्चौर्भूमियपो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्व उभे च सन्ध्ये धर्मश्न जानाति नरस्य 
वृत्तम्‌ !' इति !।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी इसने अधर्म किया है इस बात को कैसे जाना जा सकता है ? इस पर यमदूतों ने सूर्य इत्यादि श्लोक 
कहा । अहनी अर्थात्‌ दिन और रात, कम्‌ जल का वाचक है, कु पृथ्वी का, और दैह्यस्य अर्थात्‌ जीव के कर्मों 
के साक्षी हैं । जैसा कि कहा गया है- आदित्य चन्द्रावनिल: इत्यादि अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, 
पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात दोनों सन्ध्यायें तथा धर्म मनुष्य के द्वारा किए गये कर्मों के साक्षी हैं ॥४२॥ 
एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्थ युज्यते । सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिण: ॥४३॥ 
अन्वय:-- एतै अधर्मो विज्ञात: दण्डस्य स्थान युज्यते सर्वकारिण: कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्तिः ।॥४३॥ 
अनुवाद-- जब इन सबों के द्वारा अधर्म का पता चल जाता है तब दण्ड के पात्र का निर्णय होता है । 
पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही दण्ड के पात्र होते हैं ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्थानमाहु: । जतर्निमित्तभूतैर्विज्ञात: | दण्ड्यानाहु:-सर्व इति ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन सभी साक्षियों द्वारा अधर्म को जान लेने पर ही जीव दण्ड का पात्र होता है । सर्वे इत्यादि के द्वार 
दण्डनीयों को बतलाया गया है ॥४३॥ 
संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । कारिणां गुणसड्जी5स्ति देहवान्न हाकर्मकृत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे अनघा: कारिणां गुणसद्भ अस्ति अतः भद्राणि विपरीतानि च भवन्ति नहि देहवान्‌ अकर्मकृतू ॥४४॥॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप पुरुषों जितने भी कर्म करने वाले हैं उन सबों का सत्त्वादि गुणों से सम्बन्ध 


होता ही है अतएव उन सबों से पुण्य 33० ४ 
रह सकता है ॥४४॥ पुण्य तथा पाप कर्म हो जाते हैं । कोई भी शरीरधारी कर्मों को किए बिना नहीं 


सक भावार्थ दीपिका 
विपरीतान्यभद्राण्यपि कर्मिणां संभवन्ति । यतस्तेषां गुणसड्जो ५ 
नत्वेतदस्तीत्याहु: । नहि । यतस्तेषां गुणसद्भोउस्ति । यदि कश्चिदकर्ता स्थात्तर्हि तस्याभद्राणि न स्थुः। 


अत; सर्वे कर्मिण: कर्मिणां च पापस्यावश्यंभावित्वात्ते सर्वे दण्डम्हन्तीत्यर्थ: | ४४॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विपरीतानि अर्थात्‌ पापकर्म भी कर्म करने वालों से हो ही जाते हैं । क्योंकि सभी कर्म करने वालों का सत्त्वादि 
गुणों से सम्बन्ध होता है । यदि कोई (कर्मों को) नहीं करने वाला हो तो उसके द्वारा पाप कर्म न हों, किन्तु ऐसा 
होना सम्भव नहीं है । शरीरधारी कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता है' अतएव साथ के सब कर्म करने वाले 
हैं । और कर्म करने वालों द्वारा पाप अवश्य होगा अतएव वे सभी दण्डनीय हैं ॥४४॥ 


थेन यावान्यथा5धर्मो धर्मों वेह समीहितः । स एवं तत्फलं भुझ्ढे तथा तावदमुन्न वे ॥४५॥ 
अन्वयः--- इह येन यावान्‌ यथा अधर्म; धर्म: वा समीहितः स एव इह अमुत्र वा तावदेव तत्फल॑ भुड्ढे ॥४५॥ 


अनुवाद-- इस लोक मे जो मनुष्य जितना और जैसा धर्म अथवा अधर्म करता है वह उतना ही और उसके 
अनुसार ही फल को इस लोक में तथा परलोक में फल को प्राप्त करता है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्थ॑स्विद्धियते दण्ड इत्यस्योत्तरमू-येनेति । धर्मो वेति दृष्टन्त: । अधर्मानुसारेण दण्डो धर्मानुसारेण सुखवदित्यर्थ:॥।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आपलोग कहें कि तुमलोग किस भ्रकार से दण्ड देते हो ? इसके उत्तर में यमदूतों ने कहा जिसके 
द्वार जिनता पाप अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं उसी मात्रा में उसको दण्ड अथवा सुख प्राप्त होता है ॥४५॥ 
यथेह देबप्रवरास्क्रविध्यमुपलभ्यते । भूतेषु गुणबैचित्र्यात्तथान्यत्रानुमीयते ॥४ ६॥। 
अन्वयः-- हे देवप्रवरा: इह भूतेषु यथा त्रैविध्यम्‌ गुणवैचित्र्यात्‌ उपलभ्यतते तथा अन्यत्र अनुमीयते ।।४६॥ 
अनुवाद-- हे देवश्रेष्ठों इस लोक में जिस तरह सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ इन तीनों के कारण लोग सुखी 
दुःखी और सुखी दुःखी लोग पाये जाते हैं, उसी तरह से परलोक में भी उनके सात्त्विकत्व, राजस एवं तामसत्व 
का अनुमान होता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवल सूर्यादय एव धर्माधर्मज्ञापका: किंत्वर्थापत्तिरपीत्याहु;-यथेति । हे देवप्रवरा:, इह जन्मनि शान्तघोरमूढत्वेन 
वा सुखदुःखमिमश्रत्वेन वा धार्मिकत्वादिना वा त्रैविध्यं भूतेषु यथोपलभ्यते तथान्यत्र जन्मान्तरे5नुमीयते त्रैविध्यान्यथानुपपत्त्या 
कल्प्यते ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल सूर्य आदि से ही नही धर्माधर्म का पता चलता है अपितु अर्थापति के द्वारा भी जीवों द्वारा किए 
गये धर्मकर्मों का पता चलता है । इस जन्म में शान्त, घोर अथा मूढ होने के कारण अथवा उनके सुखी, दुःखी 
और सुखी-दुःखी दो प्रकार के होने के कारण, अथवा धार्मिकत्व आदि के कारण, जीवों में जिस तरह त्रिविधता 
पायी जाती है, उसी तरह जन्मान्तर में भी उनकी त्रिविधता का अन्यथानुपपत्ति के द्वार अनुमान होता है ॥४६॥ 


वर्तमानो5 न्‍्ययो: कालो गुणाभिज्ञापको यथा । एवं जन्मान्ययोरेतद्डर्माधर्मनिदर्शनम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- यथा वर्तमान: अन्ययो: काल; गुणाभिज्ञापक; एवं जन्मनि अयो: एतद्‌ धर्माधर्मनिदर्शनम्‌ ॥४७।॥ 


अनुवाद--- हमारे स्वामी भगवान्‌ अजन्मा यमराज सबों के अन्त:करण में अतर्यामी रूप से विराजमान हैं। 
अतएव अपने मन से सबों के पूर्व रूप (अतीतकालिक रूप) को जान लेते हैं । किल्ल उसी से वे उन जीवों के 
भावी स्वरूप का विचार कर लेते हैं ॥४७॥ 


१८४८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
वर्तमानजन्मना पूर्वापरजन्मधर्माधर्मज्ञानं भवतीति सदृष्टान्तमाहु: । वर्तमानो वसन्तादिकाल: । 
गुणा: पुष्पफलादयस्तेषामभिज्ञापको यथा । एवमेतज्जन्म अन्ययोर्भूतभाविजन्मनोर्धर्माधर्मी निदर्शयतीति तथा ।॥४७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्तमान के द्वारा ही अतीत एवं अनागत काल के धर्मों एवं अधर्मो का ज्ञान हो जाता है । इस बात को 
दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक यमदूतों ने कहा । जिस तरह वर्तमान वसन्तादि काल भूत एवं भविष्यत्‌ काल के गुणों पृष्प फल 
इत्यादि बोधक होते हैं उसी तरह वर्तमान जन्म भी भूत काल एवं भविष्यत्‌ काल के धर्मा धर्म के बोधक होते हैं ॥४७॥ 
मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्याति । अनुमीमांसते& पूर्व मनसा भगवानजः ॥४८॥ 
अन्वयः-- देव भगवान्‌ अजः पुरे मनसैव पूर्वरूपं विपश्यति अपूर्ब अनुमीमांसते च ।|४८॥ 
अनुवाद-- हमारे स्वामी भगवान्‌ अजन्मा यमराज सबों के अन्त:करण में अन्तर्यामी रूप से विराजमान हैं। 
अतएव अपने मन से सबों के पूर्वरूप (अतीत कालिक रूप) को जान लेते हैं | किश् उसी से वे उन जीवों के 
भावी स्वरूप का विचार कर लेते हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं च॒ धर्माधर्मज्ञानप्रकारोउन्येषां, धर्मराजस्तु मनसैव सर्व पश्यतीत्याहु: । पुरे संयमिन्यां स्थित एवं देवो यमो देहे 
स्थितेस्तर्यामी वा जीवस्य पूर्वरूप॑ धर्माधर्मादियुक्त विशेषेण पश्यति । अन्वनन्तरमपूर्व रूपं मीमांसते । यद्चस्यानुरूपं तद्विचारयति, 
यतोउसौ भगवानजः: [४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्यों के धर्म और अधर्म के ज्ञान का यह प्रकार दूसरों के लिए यमराज तो अपने मन से ही जीव के 
धर्म और अधर्म को जान लेते हैं । ये अपनी संयमनी नगरी में विद्यमान रहकर ही अन्तर्यामी रूप से सबों के 
देह में स्थित हैं । वे जीव के भूत कालिक धर्म और अधर्म को विशेष रूप से देखते हैं, उसी तरह वे भावी पुण्य 
पाप का विचार कर लेते हैं । जो जिसके अनुरूप होता है उसका वे विचार कर लेते हैं क्योंकि वे भगवान्‌ तथा 
अजन्मा हैं ॥४८॥ 


यथा5ज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि । न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४९॥ 
अन्वयः-- अज्ञः यथा तमसायुक्तः अज्ञ: व्यक्तम्‌ एवं उपास्ते नष्ट जन्म स्मृति: तथा पूर्वम्‌ पर॑ न वेद ॥४९॥ 
अनुवाद-- जिस तरह अज्ञानी जीव वर्तमान शरीर को जानता है अपने अतीत कालिक और अनागत कालिक 

शरीर को नहीं क्योंकि उसकी पूर्वा पर जन्म विषयक स्मृति उसी तरह नष्ट हो गयी रहती जिस तरह स्वप्न देखने 


वाले को अपने स्वप्न कालिक ही शरीर की ग्रतीति होती है, सोने से पहले और सोने के बाद के शरीर की प्रतीति 
नहीं होती है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जीवस्त्वीश्वरेणोपस्थापितत वर्तमान॑ देह पश्यति नतु पूर्वमपरं चेत्याहु:-यथेति । अज्ञोउविद्योपाधिजीवस्तु व्यक्तमेव 
प्राचीनकर्माभिव्यक्त वर्तमानमेव देहाद्युपास्तेडहमिति मन्यते, पूर्वमपरं वा न वेद । अत्र हेतु:-नष्टा जन्मनां स्मृतिर्यस्य । अत 
दृष्टान्त:-तमसा निद्रया युक्तो यथा स्वप्रेजपि व्यक्तमेव देहाद्युपास्ते न तु जाग्रद्ेहादि पूर्वस्वप्रादिगतं वा तद्गदित्यर्थ: ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जीव परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वर्तमान शरीर को ही जानता है, उससे पहले भूतकाल के अथवा बाद के 


छठा स्कन्ध श्८४९ 


भविष्यत्‌ कालिक शरीर को नहीं जानता है । इसी अर्थ को यथा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अज्ञानी 
जीव अविद्योपहित होने के कारण अपने प्राचीन कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान शरीर को ही मैं भनुष्य हूँ इत्यादि 
रूप से जानता है। वह अपने पहले अथवा बाद में होने वाले शरीर के विषय में नहीं जानता है | उसका कारण 
हैं कि उसको अपने पूर्वजन्मों की स्मृति नष्ट हो गयी रहती है । उदाहणार्थ-- तमोगुण के कारण निद्रा युक्त पुरुष 
जैसे स्वपन कालिक शरीर को ही मैं हूँ इस तरह से जानता है, स्वप्न काल में प्रतीत होने वाली शरीर से पहले 
और बाद के शरीर का अर्थात्‌ जाग्रत कालिक शरीर का उसे ज्ञान नहीं रहता है ॥४९॥ 
पञ्नपिः कुरुते स्वार्थान्पक्ष वेदाथ पदञ्नभि: । एकस्तु षोडशेन त्रीन्स्वयं सप्तदशो5श्नुते ॥५०॥ 
अन्वय+-- पपञ्नभि: स्वार्थान्‌ कुरुते अथ पदञ्नभि: पञ्न वेद, एकस्तु स्वयं षोडशेन सप्तदश: त्रीन्‌ू अश्नुते ॥५०॥॥ 
अनुवाद-- जीव इस शरीर में पाञ्ज कर्मेंन्द्रियों द्वारा आदान, गमन आदि विविध क्रियाओं को करता है, 
और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का अनुभव करता है | सोलहवें मन 
के साथ सत्रहवा वह ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों और मन इन तीनों के विषयों को भोगता है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतस्य जीवस्य संसार प्रपश्चयन्ति पञ्मभि: श्लोकै: | पञ्नभि: कर्मेन्द्रिै: स्वार्थानुपादानादीन्कुरुते | पञ्च शब्दादीन्वेद 
पद्नभिज्ञनिन्द्रिये: | षोडशेन मनसा सह सप्तदशः षोडशोपाध्यन्तर्गतो5पि स्वयं त्वेक एव । सर्वेन्द्रियविषयप्रतिसंधानात्‌ । त्रीन्‌ 
ज्ञानकर्मेन्द्रियमनोविषयान्प्राप्योति ॥५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के जीवों के संसार का पाञ्ज श्लोकों के द्वारा यमदूत विस्तार से वर्णन करते हैं जीव अपने पाञ्न 
कर्मेन्द्रियों के द्वारा अपने अभिप्रेत आदान-प्रदान, गमनादि क्रियाओं को करता है, और अपने पाश्ज ज्ञानेन्द्रियों के 
द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध रूप विषयों का अनुभव करता है सलहवें मन के साथ मिलकर सत्रहवाँ जीव 
ज्ञनिन्द्रियों, कर्मेंन्द्रियें और मन इन तीनों के विषयों का भोग करता है ॥५०॥ 
तदेतत्वोडशकलं लिड्डं शक्तित्रयं महत्‌ । धत्तेडनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोक भयार्तिदामू ॥५९॥ 
अन्वयः-- षोडशकलं शक्तित्रयं तदेतत्‌ लिड्र महत्‌ पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम्‌ अनुसंसृतिम्‌ धत्ते ।५१॥ 
अनुवाद-- जीव का सोलह कलाओं और तीन सत्त्वादि गुणों वाला यह लिड्ग शरीर अनादि है | यह जीव 
को बार-बार हर्ष, भय और शोक प्रदान करने वाले जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेतल्लिड्रशरीरं शक्तित्रयं गुणत्रयकार्य महदनादि पुंसि जीवे अन्वनुसंसृतिं धत्ते ।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जीव का जो यह सोलह कलाओं वाला सत्त्वादि गुण त्रय के कार्यभूत तीन शक्तियों से युक्त होकर जीव 
में बार-बार जन्मों को धारण करता है ॥५१॥ 
देह्ज्ञोडजितषड्वर्गों नेच्छन्कर्माणि कार्यते । कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्ति ॥५२॥ 
अन्वय:-- अज्ञे देही अजितषडवर्ग: न इच्छन्‌ कर्माणि कार्यते, कर्मणा कोशकार इव आत्मानम्‌ आच्छ्य मुह्ाति।।५२॥ 
अनुवाद-- जो जीव अज्ञानवशात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय 
नहीं प्राप्त कर लेता है, उसको इच्छा नहीं रहने पर भी वासनाओं के अनुसार विभिन्न कर्मों को बाध्य होकर करना 
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ही पड़ता है । ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़ों के समान अपने को कर्मों के जाल में जकड़ लेता है और अपने 
ही हाथों उसे मोह का शिकार होना पड़ता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नेच्छन्ननिच्छन्नप्यनेनैव कर्माणि कार्यते | कोशकारः कीटविशेषः । मुहाति निर्गमोषायं न जानाति ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो जीव अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं मत्सर इन छह 73) को नहीं जीते रहता है उसको 
जाल में जकड़ा हुआ वह इससे 


नहीं चाहने पर भी विभिन्न अकार के कार्यों को करना ही पड़ता है । और कर्मों 
उसी तरह नहीं निकल पाता है जिस तरह रेशम का कीड़ा कोश का स्वयं निर्माण करके उससे बाहर निकल पाने 


का रास्ता नहीं पाता है ॥५२॥ 
नहिं कश्नित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । कार्यते हावशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलातू ॥५३॥ 
अन्चयः-- कश्चित्‌ क्षणमपि, अकर्मकृत्‌ जातु नहि तिष्ठति, स्वाभिकैः गुणै: बलात्‌ अवश: कर्म कार्यते ॥५३॥ 
अनुवाद-- कोई भी शरीरधारी जीव कभी क्षण भर कर्म किए बिना नहीं रहता है, प्रत्येक क्षण स्वाभाविक 
गुण उसको विवश करके उससे कमों को करवाते हैं ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्यत इत्यत्रानुभवं प्रमाणयन्ति-नहीति । गुणैग्गुणकार्यरागादिभि: । स्वाभाविक: पूर्वकर्मसंस्कारोद्धूतै:ः ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नहि० इत्यादि श्लोक के कार्यते इस पद के द्वारा अनुभव को प्रामाणिक सिद्ध करते हैं | गुणैः अर्थात्‌ 
गुणों के कार्य राग द्रेष आदि जो स्वाभाविक हैं तथा पूर्व जन्मों के संस्कारों से उत्पन्न होते है, वे जीव को कर्म 
करने के लिए बाध्य कर देते हैं और बाध्य होकर जीव को कर्मों को करना ही पड़ता है ॥५३॥ 
लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्त भवत्युत । यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीबसा ॥५४॥ 
अन्वय:-- अव्यक्तं निमित्तं लब्ध्वा यथा योनि यथा बीज॑ बलीयसा स्वभावेन व्यक्ता व्यक्त भवति ॥५४॥ 
अनुवाद-- जीव अपने पूर्वजन्म के याप पुण्य रूप कर्मों से उत्पन्न अदृष्ट के अनुसार स्थूल तथा सूक्ष 
शरीर वाला हो जाता है । और उसकी स्वाभाविक वासनाएँ जो अत्यन्त प्रबल होती हैं उसका रूप यथा योनि 
(माता के समान स्त्री रूप) और कभी यथा बीजम्‌ (पिता के समान पुरुष) बना देने का काम करती है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
४ :3: च तदनुरूपो देहो भवतीत्याहु:-लब्ध्बेति । अव्यक्तमदृष्टं निमित्तं लब्ध्वा व्यक्ताव्यक्तं तदनुरूप॑ स्थूल सूक्ष्म 
च शरीरं भवति | यथायोनि मातृसदृशम्‌ । यथाबीजं पितृसदृशम्‌ । स्वभावो वासना । शुक्रशोणितयोरेकत्वे5पि कर्मवासनया 


मातापितृसदृशो देहो भवत्ीत्यर्थ: ।॥५४॥ 
भाव प्रकाशिका 


जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके अनुसार ही शरीर को प्राप्त करता है इस बात को लब्ध्वा० 
इत्यादि एलोक के द्वारा कहा गया है । पूर्वजन्म के कर्मजन्य अदृष्ट को ग्राप्त करके जीव अपने सूक्ष्म और स्थूल 
शरीर को ग्राप्त करता है । और स्वाभाविक वासना के कारण यद्यपि शुक्र और शोणित के एक होने पर भी उ्से 
कभी माता के समान स्री शरीर वाला और कभी पिता के समान पुरुष रूप वाला बना देने के काम करती है 
क्योंकि वासना अत्यन्त प्रबल होती है ॥५४॥ 
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एप प्रकृति सज्भेन पुरुषस्य विपर्ययः । आसीत्स एवं नचिरादीशसड्डाइ्विलीयते ॥५५॥॥ 
अन्वयः-- प्रकृति सड्भेन एष: पुरुषस्य विपर्ययः आसीत्‌ सः ईश सड्जेन न चिरात्‌ विलीयते ॥५५।। 
अनुवाद-- प्रकृति का सम्बन्ध होने के कारण ही जीव अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिज्ल 

शरीर मान लेता है, यह उसका विपरीत ज्ञान है । परमात्मा का भजन करने से उसका यह विपरीत ज्ञान शीघ्र 

ही दूर हो जाता है ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
संसारचक्रमुपसंहरन्‍्तो मुक्तिप्रकारमाहु:-एब इति । ईशसड्भात्‌ परमेश्वरभजनातू ॥।५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
संसार चक्र का उपसंहार करते हुए यमदूत मुक्ति के प्रकार को एष इत्यादि श्लोक से कहते हैं । परमात्मा 
का भजन करने से ॥५५॥ 
अयं हि श्रुतसंपन्नः शीलवृत्तगुणालयः । धृतब्रतो मृदुर्दान्तिः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचि: ॥५६॥ 
अन्वयः--- अयं हि श्रुतसम्पन्न; शीलबृत्तगुणालय:, धृतब्रतः मृदुः दान्त सत्यवान्‌ मन्त्रवित्‌ शुचि: ॥५६॥। 
अनुवाद-- यह अजामिल पहले शाख्तर ज्ञान सम्पन्न, शील, सदाचार और सद्गुणों का आश्रय था । यह 
ब्रह्मचारी, विनय सम्पन्न, जितेन्द्रिय, सत्य बोलने वाला मन्त्रज्ञ और पवित्र था ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ सामान्यतो धर्मादिनिर्णयमुक्त्या प्रस्तुतस्याजामिलस्याधर्म प्रपञ्चयन्तो दण्डब्रत्वमाहु;- अय॑ हीति यावदध्यायसमाप्ति। 
तन्र द्वाभ्यां तत्पूर्ववृत्तान्तानुवादो उन्यायातिरिकप्रदर्शनार्थ: | शील॑ सुस्वभाव: , वृत्तं सदाचार: , गुणा: क्षमादयस्तेषामालय: ।।५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सामान्य रूप से धर्म आदि के निर्णय को बतलाकर अजामिल के अधर्म का विस्तार से वर्णन 
करते हुए यमदूतों ने उसके दण्डयत्व का ग्रतिपादन इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त किया है उसमें भी दो श्लोकों 
द्वारा अजामिल के पूर्व वृतान्त का अनुवाद उसके अत्यधिक अन्याय को बतलाने के लिए किया गया है । शील 
शब्द से सुख रूपता को, वृत्त शब्द से सदाचार को एवं गुण शब्द से क्षमा दया आदि को बतलाकर इन सबों 
का आश्रय उसको बतलाया गया है ॥५६॥ 
गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहेंकृँ: । सर्वभूतसुहत्साधुर्मितवागनसूयकः . ॥॥५७॥ 
अन्वयः-- गुर्वग्न्यतिथि वृद्धानां शुश्रुषुः, निरहंकृत: सर्वभूतसुदृतू, साधु; मितवाक्‌ अनसूयक: ।॥५७॥। 
अनुवाद-- इस आजामिल ने गुरु, अग्नि, अतिथि, और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी, यह अहड्जार रहित 
था । यह सभी प्राणियों का कल्याणकारी था, उपकार करने वाला मितभाषी और किसी के भी गुणों में दोष नहीं 
दूढ़ता था ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरहंकृतो निरहंकार: ॥५७॥ 


फ भाव प्रकाशिका 
निरहंकृत शब्द से अहझ्लार राहित्य को बतलाया गया है ॥५७॥ 
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एकदाउसौ वर्न॑ यातः पितृसंदेशकृदद्ठिन: । आदाय तत आबृतः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ॥५६। 
पितृसंदेकृन्‌ ॥ 
अन्वयः-- असौ पितृसंदेकृन्‌ द्विज: एकदावन॑ यातः, ततः फलपुष्पसमित्‌ कुशान्‌ आदाय आबृतः ॥॥५८॥ 
अनुवाद-- एक बार वह ब्राह्मण अपने पिता की आज्ञा से बन में गया और वहाँ से फल, पुष्प, समिधा 
और कुश लेकर लौटा ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत आवृत्तो बनात्परावृत्तः ॥५८।। 
भाव प्रकाशिका 
तत आवृत: का अर्थ है वन से लौटा ॥५८॥ 
दरदर्श कामिन कंचिच्छूद्रं सह भुजिष्यया । पीत्वा चर मधु मैरेयं मदाघूर्णितनेन्नया ॥५९॥ 
अन्चय:-- कश्ित्‌ कामिन शूद्रं मैरेयं मधुपीत्वा मदाधूर्णितनेत्रया भुजिष्यया सह ददर्श ॥५९॥ 
अनुवाद-- उसने मार्ग में किसी कामी शूद्र को देखा जो पेष्टी मदिरा को पीकर उसके मद के कारण मत्त 
बनी हुई किसी दासी के साथ देखा ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भुजिष्यया भोगस्त्रिया दास्या । मैरेयं मधु पैष्टीं सुरां पीत्वा । मदेनाघूर्णिते भ्रान्ते नेत्रे यस्या: ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने एक कामी शूद्र को देखा जो पैष्टी मदिरा को पिये हुए था | वह किसी ऐसी दासी के साथ था जिसके 
मद के कारण नेत्र घूर्णित हो रहे थे ॥५९॥ 
मत्तया विशएलथ्न्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ । क्रीडन्तमनु गायन्त हसन्तमनयाउन्तिके ॥६०॥ 
अन्वय:-- व्यपेतं निरपत्रपं मत्तया, विश्लथनीव्या क्रीडन्तम्‌ अनया गायन्तम्‌, हसन्तम्‌ अन्तिके ददर्श इति 
पूर्वेणान्वय: ।।६०॥। 
अनुवाद-- उस आचार भ्रष्ट तथा निर्लज्ज शूद्र को जिसका नीवी बन्ध खुल गया था ऐसी मदमत्त दी 
के साथ मैथुन कर रहा था, तथा उसके साथ गीत गाता था और हँसता था । इस तरह के शूद्र को इसने सन्निकट 
से ही देखा ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशेषेण एलथन्ती नीबी यस्यास्तया सह । व्यपेतं स्वाचाराद्ध्टम्‌ू ॥६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका नीवी बन्धन विशेष रूप से ढीला हो गया था यह श्लधन्ती व्यपेत॑ अर्थात्‌ अपने आचार से 
भ्रष्ट ॥६०॥ 
दृष्टवा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिताम्‌ | जगाम हच्छयवशं सहसैव विमोहितः ॥६१॥ 
अन्वय:-- कामलप्तेन बाहुना परिरम्भिताम्‌ ताम्‌ दृष्टवा सहसैव विमोहितः हच्छयवर्श जगाम ॥६१॥ है 
अनुवाद-- उस शूद्र की भुजाओं में कामोदीपक वस्तुएँ हल्दी आदि लगी थी ओर वह उन भुजा 
उस कुलटा का आलिड्लन कर रहा था | अजामिल उन दोनों को उस अवस्था में देखकर काम मोहित हो गयी 
तथा कामार्त हो गया ॥६१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कामेन कामोद्दीपकेन तदज्गरागेण हरिद्वादिना लिप्तेन ।(६१॥। 


भाव प्रकाशिका 
कामेन अर्थात कामेद्दीपक हरिद्रा आदि से लिप्त भुजाओं से ॥६९१॥ 
स्तम्भयन्नात्मनात्मा् यावत्सत्त्वं यथाश्रुतम्‌ । न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ सरत्त्त॑ यथाश्रुतम्‌ आत्मना आत्मान॑ स्तम्भयन्‌ मदनबेपितं मनः समाधातुं न शशाक !॥६२॥ 
अनुबाद-- अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अजामिल ने अपने मन को रोकने की भरपूर चेष्टा की किन्तु 
वह काम से चञझ्चल बने मन को रोकने में समर्थ नहीं हुआ ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच्त्व॑ धैर्यम्‌ श्रुत ज्ञानम्‌ । तद्दलेन स्तम्भयन्नपि मदनेन कम्पितं मनः समाधातुं नियमितुं शक्तो नाभूत्‌ ॥६२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्व धैर्य को कहते हैं और श्रुत ज्ञान को । अजामिल अपने धैर्य और ज्ञान के द्वार काम से चनञ्नल बने 
अपने मन को अपने वश में करने का बहुत प्रयास किया किन्तु ऐसा वह कर नहीं सका ॥६२॥ 
तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विच्रेतनः । तामेव मनसा ध्यायन्स्वधर्माह्विरराम ह ॥६३॥ 
अन्वय:-- तन्निमितस्मरव्याजग्रहग्रस्तः विचेतन: मनसा तामेब ध्यायन्‌ स्वधर्माद्‌ विरराम ह ॥६३।॥। 
अनुवाद--- उस वेश्या को ही निमित्त बनाकर काम रूपी ग्रह ने अजामिल को ग्रस लिया । उसका सदाचार 
और शास्त्र विषयक ज्ञान की चेतना विनष्ट हो गयी | वह मन ही मन उस वेश्या का ही चिन्तन करने लगा और 
अपने धर्म से विमुख हो गया ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदर्शनमेव निमित्तं यस्य स्मरव्याजग्रहस्य तेन ग्रस्त: । विचेतनो गतस्मृति: ६३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस वेश्या के दर्शन रूपी निमित्त था काम के बहाने ग्रहग्रस्त होने में उस ग्रह से अजामिल ग्रस्त हो गया 
उसके सदाचार और ज्ञान की चेतना विनष्ट हो गयी ॥६३॥ 
तामेव तोषयामास पित्र्येणा्थेंन यावता । आम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥७ 
अन्वय:-- ग्राम्यै: मनोरमैः काम यथा प्रसीदेत तथा यावता पित्र्येणार्थन तामेव तोषयामास ॥॥६४।॥। 
अनुवाद-- अजामिल सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण आदि वस्तुओं जिससे कि वह वेश्या प्रसन्न रहे उसको लाता 
था यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति को उसी को प्रसन्न करने में विनष्ट कर दिया ॥६४॥ 


भावार्थ दीपिका 


यावता समग्रेण ॥॥६४।। 
भाव प्रकाशिका 


यावता पद का अर्थ है सम्पूर्ण सम्पत्ति के द्वार ॥६४॥ 


श्ट्र्ण्ड श्रीमद्धागवर्ते महापुराण 


विप्रां स्वाभार्यामप्रौढां कुले महति लम्भिताम्‌ । विसंसर्जाचिरात्पाप: : ॥६५॥ 
अन्वयः--स्वैरिष्यापाड्डविद्धधी: सः पाप महति कुले लम्भितां अप्रौढ़ाम्‌ विप्राम्‌ स्वभार्याम्‌ अचिरात्‌ विससर्जी न] 
अनुवाद--- उस स्वच्छाचारिणी वेश्या के काक्षपातों से मोहित उस पापी ने महान्‌ बंश की नवयुवती अपनी 

ब्राह्मणी भार्या का शीघ्र ही परित्याग कर दिया ॥६५॥ 

भावार्थ दीपिका 
लम्भितां परिणीताम्‌ ।॥६५।॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
लम्भिताम्‌ विवाहिता ॥६५॥ 


यत्तस्ततश्नोपनिन्ये न्‍्यायतो$न्यायतो धनम्‌ । बभारास्या: कुट्॒म्बिन्याः कुटुम्बंमन्दधीरयम्‌ ॥६६॥ 
अन्वय:-- अयम्‌ मन्दधी यतस्त न्‍्यायतः अन्यायतश्च धनम्‌ उपनिन्ये अस्या: कुदुम्बिन्या: कुटुम्बम्‌ बमार ॥६६॥ 
अनुवाद--- यह मूर्ख जहाँ-तहाँ से न्यायपूर्वक अथवा अन्याय से धन लाता था और उस वेश्य के बढ़े 

परिवार का ही पालन करने में सदा व्यस्त रहता था ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥६६। 

यदसौ शाख्रमुल्लड्डद्य स्वैरचार्यार्यगर्हित: । अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलातू ॥६७॥ 
अन्वय:ः-- यत्‌ असौ शास्रम्‌ उल्लंघ्य स्वैराचारगर्हित: अधायु: मलातू अशुचिः चिरं कालम्‌ अवर्तत ॥६७॥ 
अनुवाद-- इस पापी ने शाख्नाज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छन्दाचरण किया है । यह सत्पुरुषों के द्वारा 

निन्दित है । इसने वेश्या के मल के समान निन्दित अन्न से अपना बहुत समय तक समय बिताया है । अतएव 

यह महापापी है ॥६७॥। 

भावार्थ दीपिका 
अघरूपमायुर्यस्य । मलमेव तदीयमन्नादिकमत्तीति मलातू ॥६७।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका जीव पाप स्वरूप है । उस वेश्या का अन्न मल स्वरूप है उसको खाने के कारण उस मल से 
दूषित है ॥६७॥ 
तत एन दण्डपाणे: सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ । नेष्यामो5कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति ॥६८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोउध्याय: ॥१॥ 
अन्वय:--- ततः एवं कृतकिल्विषं दण्डपाणे: सकाशं नेष्याम: यत्र अकृतनिवेश: अयम्‌ दण्डेन शुद्धय॑ति !।६८॥| 
अनुवाद-- इसने अब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है अतव इसको हमलोग भगवान्‌ यमराज 
के पास ले जायेंगे वहाँ पर अपने पापों का दण्ड भोग कर शुद्ध हो जायेगा ॥६८॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत पुराण के छठे स्कन्ध के अजामिलोपाख्यान के अन्तर्गत प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१।। 
भावार्थ दीपिका 


अकृतनिर्वेशमकृतप्रायश्चित्तम्‌ । अस्यैव च हितारथे नेष्याम्‌ इत्याहु:-- यत्रेति ।।६८॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमो5ध्यायः ।।१॥१ 
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भाव प्रकाशिका 
अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करने वाले इसके ही कल्याण के लिए इसको हमलोग यमराज के पास ले 
जायेंगे, इस बात को यत्र इत्यादि के द्वारा कहा गया है ॥६८॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१॥। 


६. 


ााााण - आओ 


दूसरा अध्याय 
भगवान्‌ विष्णु के दूतों के द्वार भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन 
श्रीशुक उवाच 
एवं ते भगवहूता यमदूताभिभाषितम्‌ । उपाधायार्थ तान्‌ राजश्मत्याहुनबयकोविंदा: ॥१॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! नय कोविदा: ते भगवद्‌ दूता: एवं यमदूताभिभाषितम्‌ उपधार्य तान प्रत्याहु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- नीतिज्ञ भगवद्‌ दूतों ने इस प्रकार से यमदूतों के अभिपष्राय को सुनकर उन सबों से इस प्रकार 
से कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये वैष्णवैर्याम्यान्नाममाहात्म्यमद्भुतम्‌ । श्रावयित्वा ट्विजो विष्णोलेक नीत इतीर्यते । नयकोविदा न्यायनिपुणा:।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में भगवान्‌ के दूत श्रीभगवान्‌ के नामों की अद्भुत महिमा को सुनाकर ब्राह्मण अजामिल को 
भगवान्‌ विष्णु के लोक में ले गये इस बात को कहा गया है । नयकोविदाः अर्थात्‌ नीतिनिपुण ॥१॥ 
विष्णुदूता ऊचु: 
अहो कष्ट धर्मद्शामधर्म: स्पृशते सभाम्‌ । यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यौधियते वृथा ॥२॥ 
अन्वय:--- अहो कष्ट्रम्‌ धर्मद्शाम्‌ सभाम्‌ अधर्म: स्पृशते यत्रयैः अदण्ड्येषु अपापेषु वृथा दण्डो प्रियते ।२।। 
भगवान्‌ विष्णु के दूतों ने कहा 
अनुवाद-- यमदूतों यह कष्ट की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है क्‍योंकि वहाँ 
अदण्डनीय और निष्पाप पुरुषों को व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मदृशां सभामधर्म: स्पृशति । तदाहुः यत्र सभायाम्‌ । यैर्धर्मदृग्भि; । तेषां तां सभाम्‌ ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्मज्ञें की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है । उस समय के धर्म के अभिज्ञों द्वारा उन सबों की उस सभा में॥२॥ 


श्ट्णद श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रजानां पितरो ये च॒ शास्तारः साधव: समा: । यदि स्यात्तेषु वैषम्यं क॑ यान्ति शरणं प्रजा: ॥३॥ 
अन्बय:--- ये च प्रजानां पितर: शास्तार: साधव: समा: यदि तेषु वैषम्यं स्यात्‌ प्रजा: क॑ शरण यान्ति ॥३॥ 
अनुबाद-- जो लोग प्रजाओं के रक्षक, प्रशासक परोपकारी और समदर्शी हैं वे ही यदि प्रजा के साथ विषमता 

का व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजायें किसके शरण में जायेंगी ?॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
पितर; पितृवत्पालका: शास्तारो दण्डयनुशिक्षका: । वैषम्यमदण्ड्बदण्डनम्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पितर: अर्थात्‌ पिता के समान पालन करने वाले शास्तार:अर्थात्‌ दण्ड देने वाले को शिक्षा देने वाले । वैषम्यम्‌ 

अर्थात्‌ अदण्डनीय को दण्डित करना ॥३॥ 

यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते । स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तत ॥॥४॥ 
अन्वयः-- श्रेयान्‌ यद्‌ यद्‌ आचरति इतर: तत्तदीहते, स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोक: तदनुवर्तते ॥४॥॥ 
अनुवाद--. सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करते है । वे अपने आचरण के 

द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित करते हैं लोग उसी का अनुकरण करते हैं ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रबर्तितमधर्ममन्यो5पि करिष्यतीति महत्कष्टमभूदित्याहु:-यद्यदिति । श्रेयान्‌ श्रेष्ठ; ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसके द्वारा ्रवर्तित अधर्म को दूसरे लोग भी करने लगेंगे यह अत्यन्त कष्ट की बात है इस तरह से श्रीभगवान्‌ 

के दूतों ने कहा । श्रेयान्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ॥४॥ 

अस्याड्ले शिर आधाय लोक: स्वपिति निर्दृतः । स्वयं धर्ममधर्म वा नहि वेद यथा पशु: ॥५॥ 
अन्बयः-- यस्थ अड्ढे शिरम्‌ आधाय निर्वृतः लोक: स्वपिति सः पशु यथा स्वयं घ॒र्मम्‌ अधर्मवा न वेद ॥५॥। 
अनुबाद-- जिसकी गोद में सिर रखकर संसार निश्चिन्त होकर सोता है वही यदि पशुओं के समान धर्म 

और अधर्म को नहीं जाने तो क्या होगा ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
विश्वस्तघातादपीत्याहु: यस्येति द्वाभ्याम्‌ । निर्वृतो निश्चिन्त: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यस्य इत्यादि दो श्लोकों द्वाश यह बतलाया गया है कि यह तो विश्वासघात से भी बढ़कर पाप है । निर्वृत: 
अर्थात्‌ निश्चिन्त ॥५॥ 
स्‌ कर्थ न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ । विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुमहीति ॥६॥ 
अन्चयः-- विश्रम्भणीय: भूतानां सघृण: स; न्यर्पितात्मानम्‌ अचेतनम्‌, कृतमैत्रम्‌ करथं द्रोग्धुम्‌ अति ॥६॥ 
अनुवाद- - विश्वसनीय तथा जीवों पर दया करने वाला वह पुरुष आत्म समर्पण करने वाले अचेतन तथा 
मित्रता के भाव से युक्त पुरुष के प्रति विश्वासघात कैसे कर सकता है ?॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वासेन नितरामर्पितः आत्मा येन तम्‌ । विश्रम्भणीयो विश्वसनीय: । सघृणश्रेत्‌ ॥६।॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विश्वास होने के कारण जिसने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है उसके साथ विश्वसनीय और दयात्ु 
व्यक्ति विश्वासघात कैसे कर सकता है ॥६॥ 
अय॑ हि कृतनिर्वेशों जन्मकोव्यंहसामपि । यद्व्याजहार विवशों नाम स्वस्त्ययनं हरे: ॥७॥ 
अन्वयः--- अय॑ हि जन्मकोट्यंहसाम्‌ अपि कृतनिर्वेश: यत्‌ विवश: सन्‌ हरेः स्वस्त्यनं नाम व्याजहार ॥७॥ 


अनुवाद-- इसने तो करोड़ों जन्मों के पापों का इस तरह से ही प्रायश्चित कर लिया कि मृत्यु के समय 
विवश होकर श्रीहरि के मज्गलमय नाम का उच्चारण किया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वस्य पापिनों दण्डे किमर्थमाक्रोश: क्रियते तत्राहु:-अय॑ हीति । यद्यस्माद्विवशो5ि हरेनाम व्याजहारोच्चारितवान 
न केबल प्रायश्ित्तमात्र हरे्नाम, अपितु स्वस्त्ययनं मोक्षसाधनमपि । 'सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्यम्‌ । बद्ध: परिकरस्तेन 
मोक्षाय गमन्‌ प्रति ।' इति स्मृते: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि दूत यह पूछें कि इस पापी को दण्ड देने पर आपलोगों को क्रोध क्‍यों हो रहा है ? तो इस पर विष्णु 
दूतों ने कहा अय्य॑ हि० इत्यादि चूकि यह विवश भी होकर श्रीहरि के नाम का उच्चारण किया है | वह श्रीहरि 
का नाम केवल प्रायश्वित्त ही नहीं है अपितु वह मड्अलमय होने के कारण मोक्ष का साधन भी है । स्मृति भी कहती 


हैं--- सकृदुच्चरितम्‌० इत्यादि जिसने एक बार भी श्रीभगवान्‌ के हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने 
मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस लिया है ॥छ॥ 


एतेनैव हाघोनो5स्य कृतं स्थादघनिष्कृतम्‌ । यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- अस्य अघोन: एतेनैव अधघनिष्कृतम्‌ कृतं स्यात्‌ यदा नारायणाय इति चतुरक्षरम्‌ जगाद ॥८॥॥ 


अनुवाद-- इस पापी के सम्पूर्ण पापों का प्रायश्चित्त उसी समय हो गया जिस समय इसने नारायण आप 
(हे नागययण आओ) इस चार अक्षरों वाले श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण किया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मसादृण्यकरं हरेनामेति युक्तम्‌, 'यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो बन्दे 
तमच्युतम्‌ ।' इत्यादिवचनात्‌, स्वातन्त्येण त्वघनिवर्तक॑ हरेर्नाम क्थ स्यात्तत्राहु:- एतेनैवेति । अघोन: अघवतः । मघवच्छब्दवद्रूपम्‌। 
यत्‌ आ इति च्छेद: । आ ईषदाभासमात्र चतुरक्षरं यन्नाम जगाद एतेनैव केवलेन । चतुरक्षरमित्यनेमाधिक्य॑ च दर्शितम्‌ । कर्थं 
जगाद | नारायण आय आगच्छ इत्येव॑ विक्रोशरूपेण पुत्राह्ननेन । अय॑ भाव:-कर्माज्रित्वेउपि हरिनाम्न: खादिरत्वादिवत्संयोगपृथक्त्वेन 
सर्वप्रायश्षित्तार्थत्व॑ युक्तमेब । तथाहि 'अवशेनापि यत्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै: । पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव ।' 
इत्यादिभिः पुराणे तावत्सहस्रशो नाम्र: स्वातन्त्रयमवगम्यते । नचैते$र्थवादा इति शट्नूनीयम्‌; विधिशेषत्वाभावात्‌ । नच 
विध्यश्रवणादन्यशेषता कल्पनीया । यदा 'आग्रेयोडष्टाकपालो भवति' इत्यादिवदप्राप्तार्थव्वेन बिधिकल्पनोपपत्ते: । मन्त्रेषु च 
मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम नमामहे । विप्रासो जातवेदसः अस्य जानन्तोनाम चिट्ठिवक्तन' इत्यादिषु नाम्नस्तपोदाना- 
दिसर्वधर्माधिक्यमवगम्यते । उपपादितं च मन्त्रार्थवादानामपि स्वार्थे प्रामाण्यं देवताधिकरणे । तस्माच्छीनारायणनामा भासमात्रेणैव 
सर्वाघनिष्कृतं कृतं स्यादिति ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि श्रीहरि का नाम कर्म सादगुण्य का साधन हो यह तो उचित ही है क्योंकि कहा गया 
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है' कि यस्य स्मृत्या० इत्यादि अर्थात्‌ जिन श्रीभगवान्‌ के नाम -का स्मरण करने तथा उच्चारण 
तथा यज्ञ आदि कर्मों में होने वाला कर्म शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है उन भगवान्‌ अच्युत को बस को 
किन्तु श्रीहरि का नाम स्वतन्त्र रूप से पापों का विनाशक कैसे हो सकता है, तो इसके उत्तर में भगवान्‌ के <दूतों* 
ने कहा एतेनैब ० इत्यादि अर्थात्‌ इस पापी के सम्पूर्ण पापों का प्रायश्चित्त उसी समय हो गया जब इसने नारायाण 
इस चार अक्षरों का उच्चारण कर लिया । अघोन: पद का अर्थ पापी का । जिस तरह मघोन रूप बनता है उसी 
तरह अघोन: रूप बना है । यदा नारायणायेति में तदूआ नारायणाय इस प्रकार पदच्छेद है । आ यह अल्प 
आभास का बोधक है । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के चार अक्षरों वाले नाम का उच्चारण किया । केवल इससे ही पापों 
का प्रायश्चित हो गया । अब प्रश्न है कि नारायणाय में तो पाँच अक्षर हैं चार अक्षर कैसे है ? तो इसका उत्तर 
है कि नारायणाय का पदच्छेद नारायण आय अर्थात्‌ हे नागयण आओ । इस तरह से उसने अपने युत्र को बुलाया। 
अय॑ भावः इत्यादि कहने का अभिप्राय है कि खादिरत्वादि गण के समान कर्म का अड्ढ होने पर भी श्रीहरि का 
नाम संयोग पृथक्त्व के कारण सभी पाों का प्रायश्चित्त रूप है इसमें कोई दोष नहीं है । कहा भी गया है अवशेन० 
इत्यादि विवश होकर भी जिन श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण करने पर पुरुष उसी तरह से सभी पापों से मुक्त 
हो जाता है जिस तरह सिंह को देखकर मृगगण डरकर पलायन कर जाते हैं । यदि कहें कि पुराणों में श्रीहरि 
के हजारों नामों को स्वतन्त्र रूप से पाप विनाशक कहा गया है यह नामों का अर्थवाद नहीं है क्योंकि यह किसी 
विधि का शेष नहीं है । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विधि पद का श्रवण नहीं किए जाने पर शेषत्व की 
कल्पना कर लेनी चाहिए । जब आग्नेयोउष्टकपालो भवति इत्यादि के समान अश्रुत अर्थ के विधित्व की कल्पना 
की जाती है । मन्रों में भी मर्ता अमर्त्यस्य ते भूति नाम मनाम हे विप्नासे जातवेदस: अर्थात्‌ मरण धर्मा हम ब्राह्मण 
गण अग्नि का नाम तपो दान आदि सभी धर्मों से अधिक मानते हैं । तथा आस्य जानन्तो ना चिद्‌ विवक्तन' 
अर्थात्‌ इस भगवान्‌ विष्णु के नामों का आपलोग इनके नामों के माहात्म्य को जानते हुए अच्छी तरह से उच्चारण 
करें | इन सभी मन्त्रों में श्रीभगवान्‌ के नामों का तपस्या दान इत्यादि सभी धर्मों से आधिक्य ज्ञात होता है । किशन 
देवताधिकरण में इस बात का ग्रतिपादन किया गया है कि अर्थवादों का भी स्वार्थ में महत्त्त होता है । अतएव 
श्रीनारायण इस नामाभास के ही द्वारा सभी पापों का प्रायश्चित्त हो ही सकता है ॥८॥ 
स्तेन: सुरापो मित्रधुग्त्रह्मात गुरुतल्पगः । खत्रीराजपितृगोहन्‍्ता ये च॑ पातकिनो5परे ॥९॥ 
सर्वेषामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः ॥१०॥ 
अन्वयः--- स्तेन: सुराप: मित्रधुक्‌ ब्रह्महा, गुरु तल्पगः सत्रीराजपितृगोहन्ता, ये च अपरे पातकिनः, सर्वेषाम्‌ अधवताम्‌ 
इदम्‌ एवं सुनिष्कृतम्‌ विष्णो: नामव्याहरणम्‌ यतः तद्ठिषयामति: भवतीतिशेष: ॥|९-१०॥॥ 
अनुवाद-- चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी,ऐसे लोगों का संसर्गी , खरी, राजा, पिता और 
गौ को मारने वाला चाहे और भी बड़ा कोई पापी हो सबों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्ित्त है कि श्रीभगवान्‌ 
के नामों का उच्चारण किया जाय क्योंकि भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान्‌ के 
गुण, लीला और स्वरूप में लग जाती है और स्वयं भगवान्‌ की उसके अति आत्मीय बुद्धि हो जाती है॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका ५ 
ननु कामकृतानां बहूनां महापातकानां सहख्रश आवर्तितानां ह्वादशाब्दकोटिभिरप्यनिवर्त्यानां कथमिदमेकमेव प्रायश्चित्त 
स्थात्तत्राहु:-स्तेन इति द्वाभ्याम्‌ । सुनिष्कृत॑ श्रेष्ठ प्रायश्चित्तमिदमेव । तत्र हेतु:-यतो नामव्याहरणातू । तद्विषया नामोच्चारकपुरुषविषया 
मदीयो5यं मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णोर्मतिर्भवति ॥९-१०।॥॥ 


छठा स्कन्ध १८६९५ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न: होता है कि काम वशात्‌ किए गये अनेक महापातकों के जो हजारों बार किए जा चुके हैं जिनकी 
निवृत्ति बारह करोड़ वर्षों में भी नहीं हो सकृती है, केवल इस भगवान्‌ के नाम से कैसे प्रायश्चित्त हो सकता है? 
तो इसके उत्तर में स्तेनः सुरापः इत्यादि दो श्लोकों को कहा गया है । सुनिष्कृतम्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रायश्चित्त भगवान्‌ 
के नामों का उच्चारण ही है । उसका कारण है कि श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि 
श्रीभगवान्‌ की लीला, गुण तथा ऐश्वर्य विषयिणी हो जाती है और उसके कारण श्रीभगवान्‌ की भी उसमें आत्मीयत्व 
की बुद्धि हो जाती है ॥९-१०॥ 
न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्यवादिभिस्तथा विशुध्यत्यघवान्‌ ब्रतादिभिः । 
यथा हरेनमपदैरुदाहतैस्तदुत्तमशलोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मवादिभि: उदिते: निष्कृतै: त्रतादिभि: अधवान्‌ तथा न विशुद्धयति यथा हरेः नामपदैः उदाहतै: तत्‌ 
उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्‌ 4११॥। 
अनुवाद--ब्रह्मवादी ऋषियों के द्वारा बतलाये गये प्रायश्चित्तों जो कृछू चान्द्रायण आदि ब्रत स्वरूप हैं उनसे 
पापी पुरुष की उस प्रकार से शुद्धि नहीं होती है, जितनी शुद्धि श्रीभगवान्‌ के नाममय पदों का उच्चारण करने 
से होती है, कयोंके वे नाम श्रीभगवान्‌ के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रेष्ठत्वमेवोषपादयन्ति-नेति द्वाभ्याम्‌ । ब्रह्मवादिभिर्मन्वादिभिरुच्तैर््तादिभिर्निष्कृतैस्तथा न शुध्यति । उदाहतैरुच्चारितिर्यथा! 
नामपदैरित्यनेन नमामीत्यादिक्रियायोगो5पि नापेक्षित इति दर्शितम्‌ । किंच तन्नामपदोच्चारणमुत्तमश्लोकस्य गुणानां चोपलम्भकं 
ज्ञापकं भवति नतु कृच्छूचान््रायणादिवत्पापनितृत्तिमात्रोपक्षीणमित्यर्थ: ॥११॥॥ 
भावप्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के नामोच्चारण की श्रेष्ठता का ही प्रतिपादन निष्कृतैः इत्यादि दो श्लोकों द्वास किया गया है। 
पापी पुरुष के लिए ब्रह्मवादी मनु आदि ऋषियों के द्वारा वर्णित ब्रत आदि प्रायश्चित्तों से उतनी शक्ति नहीं होती 
है जितनी शुद्धि श्रीभगवान्‌ के नामोच्चारण मात्र से हो जाती है । नाम पदैः कहने का अभिप्राय है कि हरि नमामि 
विष्णु नमामि इत्यादि भी कहने की कोई अपेक्षा नहीं हैं केवल श्रीहरि, श्रीविष्णो इत्यादि नामोच्चारण करने मात्र 
से भी पापों का विनाश हो जाता है । किज्ञ श्रीभगवान्‌ के नामों का उच्चारण करने मात्र से श्रीभगवान्‌ के गुणों 
का ज्ञान होता है । और कृच्छु चान्द्रायणादि ब्रतों के करने से तो केवल पापों का ही नाश होता है । यदि हरये 
नमः कहें या विष्णवे नमः कहें तो बहुत अच्छा है ॥११॥ 
नैकान्तिक तद्धि कृतेडपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे । 
तत्कर्मनिर्हरिमभीप्सतां हरे्गुणानुवाद: खलु सत्त्वभावन: ॥१२॥ 
अन्वय:-- तत्‌ कृतेडपि निष्कृते मनः चेत्‌ असत्‌ पथे धावति तद्धि एकान्तिकं, ततू कर्मनिर्हारम्‌ अभीष्सतां हरे; 
गुणानुवाद: खलु सत्त्वभावन: ॥१२। 
अनुवाद-- यदि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी मन असम्मार्ग में दौड़ता है तो (पाप में लगता है तो) वह चरम 
सीमा का पूर्ण रूप से ग्रायश्चित्त नहीं हो सकता है अतएव जो लोग ऐसा प्रायश्चित्त करना चाहें जिससे पापों की 
जड़ ही समाप्त हो जाय तो उनको श्रीभगवान्‌ के गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा 
के लिए शुद्ध हो जाता है ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका ह 
ैकान्तिक नात्यन्तशोधकम्‌ । तत्रिष्कृतम्‌। यस्मिन्कृतेउप्यसत्पथे पापमार्गे मनो धावति चेत्‌ कर्मणां पापानां निर्हार्मात्यन्तिकं 
नाशमिच्छतां हरेगुणानुवाद एव प्रायश्षित्तम्‌ । यतो5सौ खलु सत्त्वभावनश्चित्ततोधकः ॥१२॥। 
हा ४28 से शुद्धि नहीं होती है प्रायश्वित्त के 
श्षत्तों को करने से पापों की सदा-सदा के लिए पूर्ण रूप से शुद्धि न । उस प्रायश्चित्त 
करने से वो मन असम्मार्ग में जाता है तो वह पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं होती है । अतएव जो लोगों पापों 
का जड़ से ही नाश करना चाहें उन लोगों को श्रीभगवान्‌ के गुणों का गायन करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्त:करण 
की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है ॥१२॥ 
अथैनं मा3पनयत कृताशेषाघनिष्कृतम्‌ । यदसौ भगवन्नाम प्लरियमाणः समग्रहीतू ॥१३॥ 
अन्वय:--- अथ कृताशेषाधनिष्कृतम्‌ एवं मा अपनयत, यत्‌ मियमाण असौ भगवतन्नाम समग्रहीत |१३॥ 
अनुवाद-- अतएव इसको तुम लोग मत ले जाओं इसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है 
। क्योंकि मृत्यु की बेला में इसने श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण किया है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ तस्मादेनं मा अपमार्गेण नयत । कृतमशेषाणामधघानां निष्कृतं येन । यद्यस्मात्‌ । समग्रहीतू सम्पूर्णमुच्चारितवान॥ 
नामैकदेशेनाप्यलमिति भाव: । प्रियमाण इत्यनेन पुनः पापान्तरासंभव उक्तो नतु तत्कालत्वमेव विविक्षितम्‌ तदानीं 
कृच्छादिविधिवन्नामोच्चारणविधेरप्यसंभवात्‌ । नच विधिं विना काकतालीयनामोच्चारणं पापापहमिति ग्रमाणमस्ति ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इसको निन्दित मार्ग से मत ले जाओ, इसने अपने समस्त पाएों का प्रायश्चित्त कर लिया है । क्योंकि 
इसने भगवान्‌ के नागयण इस सम्पूर्ण नाम का उच्चारण किया है । भगवान्‌ के नाम के एक अंश मात्र का भी 
उच्चारण पापों का विनाशक है, इसमें प्रमाण है ॥१३॥ 
सद्लेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं बिदु; ॥१४॥ 
अन्वय:--- स्ढेत्यं वा पारिहास्यंवा स्तोभं हेलानम्‌ एवं वा, बैकुण्ठ नाम ग्रहणम्‌ अशेषाधहरं बिदुः ॥१४॥ 
अनुवाद-- महापुरुष इस बात को जानते हैं कि सज्लेत में किसी दूसरे अभिप्राय से परिहास में या राग अलापने 
में या किसी अनादर भी करने में यदि भगवान्‌ के नाम का उच्चारण हो जाता है तो वह जीव समस्त पापों को 
विनष्ट कर देता है ॥१४॥ 


श्८६० 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वयं पुत्रनामाग्रहीन्न तु भगवन्नाम तत्राहु:-साह्ढेत्यं पुत्रादौ सड्ढेतितम्‌। पारिहास्यं परिहासेन कृतम्‌ । स्तोभ॑ गीतालापपूरणार्थ 
कृतम्‌ । हेलन॑ किं विष्णुनेति सावज्ञमपि च बैकुण्ठनामोच्चारणम्‌ |॥१४॥ 
प्ह भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इसने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया था श्रीभगवान्‌ के नाम का नहीं तो इसके उत्तर 
अभिप्राय से भगवान्‌ के दूतों ने कहा-- सांकेत्यम्‌० इत्यादि यदि संकेत में किसी दूसरे के परिहास में, गीतों 
का राग अलापने में अथवा अवहेलना करने में जैसे विष्णु से क्या लाभ है ? इस तरह से कहने में भी यदि 
भगवान्‌ का नाम कोई ले लेता है तो उससे उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 


'छठा स्कन्ध पु १८६१ 
पतितः स्खलितो भप्नः संदष्टस्तप्त आहतः । हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहीति यातनाम्‌॥६९५॥ 
अन्बयः-- पतितः स्खलित: भग्न;, संदष्ट: तप्त: आहतः हरि; इति अवशेनाह युमान्‌ यातनाम्‌ नाहँति ॥१५॥ 
अनुबाद-- गिरते समय, पैर फिसलने पर, अद्ज-भज्ज होने पर, सांप के डंसने पर, ज्वर आदि से संतप्त 
होने पर अथवा चोट लगने पर जो भनुष्य हरि इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह यमयातना का पात्र 
नहीं बनता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु नाय॑ सहूल्पपूर्वक॑ वैकुण्ठनामाग्रहीत्तितु पुत्रस्नेहपरवशः संस्तत्राहु; पतित इति । अवशेनापि यो हरिरित्याह स 
यातनां ना्हति । पुमानित्यनेन नात्र वर्णाश्रमादिनियम इत्युक्तम्‌ । अवशत्वमेबाह-पतित: प्रासादादिभ्य; । स्खलितो मार्गे । भग्रो 
अग्नगात्र: । संदष्टः सर्पादिभि: तप्तो ज्वरादिना । आहतो दण्डादिना ॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इसने सड्जल्प पूर्वक श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण नहीं किया है अपितु इसने तो पुत्र स्नेह 
के कारण उसने उसका नाम पुकारा है तो इस पर श्रीभगवान्‌ के दूत कहते हैं पतित: इत्यादि | यदि कोई विवश 
होकर श्रीहरि के नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं बनता है । पतित: अर्थात्‌ छत 
पर से गिरते आदि के समय, रास्तें में फिसलने पर या अड्ग भड्ट होने पर सर्प आदि के काटने पर या ज्वर आदि 
से सतप्त होने पर या दण्डे आदि से मारे जाने पर भी यदि विवश होकर वह भगवन्नामोच्चारण करता है तो 
वह यम यातना का पात्र नहीं बनता है ॥१५॥ 


गुरूणां च लघूनां च॒ गुरूणि च लघूनि च । प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभि: ॥१६॥ 
अन्चय:ः--- महर्षिभि: गुरूणां लघूनां च पापानां गुरूणि लघूनि च प्रायश्वित्तनि ज्ञत्वा उक्तानि ॥१६॥॥ 
अनुवाद-- महर्षियों ने बड़ें एवं छोटे पापों के बड़े तथा छोटे प्रायश्चित्तों को जानकर ही उन सबों को बतलाया 

है । अर्थात्‌ बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्वित्तों को और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित्तों को बतलाया है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'ननु महतः पापस्य महदेव प्रायश्चित्तं युक्त नत्वल्पं नामग्रहणमात्रम्‌, पापतारतम्येन कृच्छादितारतम्यबत्‌, तत्राहु्द भ्याम्‌। 
गुरुणां पापानां गुरूणि प्रायश्चित्तानि लघूनि लघूनां च तारतम्यं ज्ञात्वा मनवादिभिरुक्तानि । अतस्तत्र तथैब व्यवस्था । हरिनाम्रस्तु 
नेय॑ व्यवस्थोक्ता । 'विष्णो: स्मरणमात्रेण मुच्यते सर्वपातकै:' इति वचनात्‌ । नच सुराबिन्दुपाने महापातकत्वस्मरणबन्ना- 
प्रस्तत्पायश्चित्तत्वस्मरणस्यायमतिभार: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहें कि बड़े पापों के लिए बड़ा ही प्रायश्चित्त होना चाहिए छोटा नाम अहण इत्यादि नहीं 
जैसा पाप हो उसी तरह का उसका प्रायश्ित्त भी होना चाहिए । इसके उत्तर में भगवद्‌ दूतों ने दो श्लोकों में कहा 
मन्वादि महर्षियों ने तो बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्ित्तों और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित्तों को ही बतलाया 
है । अतएव वह व्यवस्था उन लोगों के ही यहाँ है । श्रीहरि के नाम के विषय में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं 
हे । सभी पापों के श्रीहरिं के नाम के स्मरण की ही व्यवस्था है । स्मृतियाँ कहती भी हैं विष्णोः स्मरणमात्रेण 
मुच्यते सर्वपातकै: भगवान्‌ विष्णु के स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है । ऐसा नहीं 
है कि मदिरा पान कर लेने पर उसके महापातकों में गिने जाने के कारण श्रीभगवान्‌ के नाम स्मरण रूप उसके 
परयश्चित्त के स्मरण का अतिभार है ॥१६॥ 


श्थ्द्र ओमद्भागवत महांपुराण 


तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः । नाथर्मज तसुदर्य तदपीशाडिप्रसेवया ॥६७॥ 
अन्वयः-- तैः तपोदान जपादिभि: तानि अधानि पूयन्ते अधघर्मजं तदघृदयं न, ईशाडिएप्न सेबया तंदपि ॥१७॥ 
अनुवाद- महर्षियों द्वारा वर्णित तपस्या दान, जप तथा व्रतों आदि से उन 2४ की ही शुद्धि होती है, 

अधर्म करने के कारण दूषित हुए हृदय की शुद्धि नहीं होती है कि श्रीहरि के चरणों की सेवा करने से 'तो हृदय 

भी पवित्र हो जाता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच तैस्तपोदानादिभिस्तान्यघान्येव पूयन्ते नश्यन्ति । अधर्माज्जातं मलिनं तु तस्य पापकर्तुहदयम्‌ । यद्दा तेषामघानां 
हृदय सूक्ष्म रूप॑ संस्काराख्यं न शुघ्यति ! तदपीशाडिज्रसेवया 'कीर्तनादिना शुध्यतीत्यर्थ: | अय॑ भाव:- महान्त्यपि पापानि 
सकृदुच्चास्तिनैव नामुना नश्यन्ति । सकृत्यवर्तितेन दीपेनेव गाढध्वान्तानि । तदावृत्त्या तु धापान्तरस्यानुत्पत्ति: । दीपधारण इ्ब 
तमोडन्तरस्य । ततश्न वासनाक्षयाद्धुदयशुद्धि: । एतदर्थमेव तत्र तत्रावृत्तिविधानम्‌ । 'पापक्षयश्र भवति स्मरतां तमहर्निशम्‌' 
इत्यादिषु । तदेवात्राप्युक्तम्‌ 'गुणानुबाद: खलु सत्त्वभावन:' । 'तदपीशाडिख्सेवया' इति | च । अतोःस्य हरिनाप्रैव सर्वपापक्षयो 
वासनाक्षयस्तु महापुरुषदर्शनादिभिरिति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षियों द्वारा प्रायश्षितत रूप से उपदिष्ट तप, दान, जप आदि के द्वारा उन पापों की ही शुद्धि होती है किन्तु 
अधर्माचरण के कारण दूषित हुए हृदय की शुद्धि उनसे नहीं होती है । अथवा उन पापों का जो हृदय पर सूक्ष्म 
संस्कार हैं उनकी शुद्धि नहीं होती है । किन्तु हरिनाम कीर्तन के द्वारा तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है । कहने 
का अभिप्नाय है कि मुँह से भी बड़े पाप श्रीभगवान्‌ के नाम का एक बार भी उच्चारण करने से विनष्ट हो जाते 
हैं । उसी तरह जिस तरह एक बार दीपक जला देने से जैसे घोर अन्धकार विनष्ट हो जाता है । श्रीभगवान्‌ के 
नामों का बार-बार स्मरण करने से तो दूसरे पाप उत्पन्न ही नहीं होते है। जिस तरह से दीपक के लिए रहने 
से वहाँ दूसग अन्धकार नहीं उत्पन्न होता है । बार-बार नाम लेने से तो वासना का क्षय हो जाने से हृदय की 
शुद्धि हो जाती है । इसीलिए स्थान-स्थान पर भगवतन्नामोच्चारण का विधान किया गया है । कहा भी गया है पापक्ष 
यश्च० इत्यादि दिन रात भगवान्‌ के नाम स्मरण से पापों का नाश होता है । उसी बात को इस प्रकरण में (इस 
अध्याय में) कहा गया है कि गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन करनेसे 
अन्त:करण की शुद्धि होती है । इस श्लोक में भी कहा गया है तदपीशाडिसप्र सेवया अर्थात्‌ श्रीहरि के चरणों 
को सेवा से तो अन्तकरण की भी शुद्धि हो जाती है । अतएव इस अजामिल के श्रीहरि का नाम स्मरण करने 
से ही सारे पापों का विनाश हो गया है । वासना का नाश तो महापुरुषों के दर्शन आदि से होता है ॥१७॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनांम यत्‌ । सड्जीतितमधं पुंसो दहेदेधो यथा5नल:ः ॥१८॥ 
अन्वयः--- अज्ञानात्‌ अथवा ज्ञानात्‌ यत्‌ उत्तमश्लोक नाम सड्डीर्तितम्‌ अनलः एथो यथा पुंसः अघं दहेत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- जानकर अथवा बिना जाने ही जो श्रीभगवान्‌ के नाम का स्मरण किया जाता है उससे पापों 
का नाश उसी तरह हो जाता है जिस तरह अग्नि इन्धन को जला देती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


तथापि पापप्रायश्चित्तमिदमिति ज्ञात्वा नोच्चारितमिति चेत्तत्राहु:-अज्ञानादिति । बालके नाज्ञानादपि प्रक्षिप्तोउग्रिर्यथा 
काह्टराशिं दहति तद्बत्‌ ॥१८।। 


छठा स्कन्ध १८६३ 


भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि जिसको यह ज्ञान हो कि भगवन्नाम स्मरण पापों का ग्रायश्चित्त है किन्तु वह नामों 
स्मरण करता है तो क्या होगा ? तो इस पर कहते हैं कि जिस तरह अग्नि जलाकर इन्धन पर रखा जाय अथवा 
बिना जलाये भी, वह जिस तरह इन्धन को जलाकर भस्म ही कर देती है, उसी तरह भगवान्‌ का नाम जानकर 
उच्चारण किया जाय अथवा बिना जाने ही उच्चारण किया जाय वह पुरुष के पापों को विनष्ट करता ही है ॥१८॥ 
बथा5 गदं वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया । अजानतोड प्यात्मगुणं कु्यन्मिन्त्रो5 प्युदाइतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- यथा बीर्यतमं अगं यदृच्छया उपयुक्त अजानतः अपि आत्मगुणं कुर्यात्‌ एबं मन्‍्त्रोडप्युदाइतः ॥!१९॥ 
अनुवाद-- थदि कोई उसके गुण को जाने बिना ही किसी अत्यन्त शक्ति युक्त औषधि को खाले तो भी 
वह औषधि अपना काम करेगी ही उसी तरह नाम का प्रभाव जाने बिना भी उसका उच्चारण कोई करता है तो 
बह पापों का विनाश करेगा ही ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्विदमपि पार्षदनुपदिष्ठं श्रद्धाहीन॑ च कं प्रायश्चित्तं स्यात्तत्राहु:-यथेति । अगदमौषधम्‌ । वीर्यबत्तममिति वक्तव्ये 
वीर्यतममित्युक्तम्‌ यदृच्छया श्रद्धादिहीनमुपयुक्तं भक्षितं पार्षन्मुखादजानतो 5पि स्वगुणमारोग्यं कुर्यात्‌ । मन्त्रोडपि नामात्मकस्तथा 
स्वकार्य कुयदिव । नहि वस्तुशक्ति: श्रद्धादिकमपेक्षते इत्यर्थ: । तदुक्त विष्णुधर्मेषु 'हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृत: । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक: ।' इति ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे श्रीभगवान्‌ के पार्षदों जो व्यक्ति नाम के माहात्म्य को जाने बिना भी बिना श्रद्धा के ही नामों का उच्चारण 
करता है तो उस दशा में नामोच्चारण पापों का प्रायश्चित कैसे बन सकता है । इस पर भगवत्‌ पार्षदों ने चथा० 
इत्यादि श्लोक को कहा-- अगद औषधि को कहते हैं । विर्यवत्तमम्‌ कहना चाहिए किन्तु उसके स्थान पर बीर्यतमम्‌ 
कहा गया है । जिसको चिकित्सक ने अत्यन्त शक्ति सम्पन्न औषधि का गुण नहीं बतलाया है फिर भी वह जाने 
बिना ही बिना श्रद्धा के ही उस औषधि को खा लेता है तो भी वह अपना जो गुण हैं निरोग बना दवा करेगी 
ही । इसी तरह नाम का माहात्म्य जाने बिना भी यदि कोई उसका उच्चारण करता है तो वह पापों का विनाश 
करेगा ही । वस्तु की शक्ति श्रद्धा इत्यादि की अपेक्षा नहीं करती है । विष्णुधर्म ग्रन्थ में कहा ही गया है हरिहरति ० 
इत्यादि अर्थात्‌ श्रीहरि का नाम यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी लेता है, तो वह उसके पापों का विनाश उसी तरह करता 
है जिस तरह बिना इच्छा के ही अग्नि का स्पर्श किया जाय तो वह जलाने का काम करेगी ही ॥१९॥ 
प्रक्षिप्त श्लोक 
पति वः पृच्छत भटा धर्में$स्मिन्यदि संशय: । स वेद परम गुहां धर्मस्य भगवान्यमः ॥५॥ 
अन्वय:-- हे भटा: यदि अस्मिन्‌ धर्में व: संशय: तदाव: पतिं पृच्छत स; भगवान्‌ यम: वेदस्य परम गुझ्॑ं वेद ।॥१॥ 
अनुवाद-- हे यमदूतों तुम लोगों को यदि इस धर्म के विषय में सन्देह हो तो जाकर अपने स्वामी यमराज 
से पूछ लेना भगवान यम धर्म के परम रहस्य के ज्ञाता हैं ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
त एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवत नृष । त॑ याम्यपाशान्रिर्मुच्य विप्र॑ मृत्योरमूमुचन्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नूप एवं भागवतं धर्म॑ सुविनिर्णीय ते त॑ विप्रं याम्यपाशत्‌ निर्मुच्य मृत्यो: अमूमुचन्‌ ॥२०॥॥ 


है श्ध्द्ड 


श्रीमद्धांगवत- महापुराण 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के पार्षदों ने भागवत धर्म का अच्छी तरह से निर्णय करके अजामिल 
को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर उसे मृत्यु के मुख से बचा लिया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ विप्रममूमुचन्‌ मोचयामासु: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 


उस अजामिल को मृत्यु के मुख से बचा लिया ॥२०॥ 
इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके । यमराज्ञे यथासर्वमाचचक्षुररिन्दम ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे अरिन्दम इति प्रत्युदिता याम्या: यमान्तिके यात्वा यमाराज्े यथा सर्वम्‌ आचचश्षु: ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले राजन्‌ श्रीभगवान्‌ के पार्षदों द्वारा इस तरह से कहे जाने 
पर वे यमदूत यमराज के सन्निकट में जाकर यमराज को सारी घटना सुना दिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्युदिता निराकृता: सन्तो यात्वा गत्वा यमराजाय यथावत्कथयामासुः ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवत पार्षदों द्वार इस तरह से लौटा दिए जाने पर वे यमदूत यमराज के पास जाकर सारी घटना ज्यों 
की त्यों सुना दिए ॥२१॥ 
द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तोी गतभी: प्रकृति गतः । बबन्दे शिरसा विष्णो: किड्जरान्दर्शनोत्सवः ॥२२॥ 
अन्वयः-- पाशात्‌ विनिर्मुक्त द्विज; गतभी प्रकृतिं गत:, दर्शनोत्सब विष्णो: किड्ूरानू शिरसा व बन्दे ॥२२॥। 
अनुवाद-- यमदूतों के फन्दे से मुक्त होकर अजामिल निर्भय होकर स्वस्थ हो गया और श्रीभगवान्‌ के पार्षदों 
के दर्शन के कारण आनन्दित होकर उन सबों को प्रणाम किया ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
दर्शनेनोत्सवो यस्य ॥॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
दर्शन के कारण जिसको प्रसन्नता थी ॥२२॥ 
तं॑ बिवश्षुमभिप्रेत्मय महापुरुषकिड्धराः । सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरेडनघ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे अनध ! तं विवश्षुम्‌ अभिप्रेत्व महापुरुषकिल्लूरा सहसा तस्य पश्यत: तत्न अन्तर्दधिरे ॥॥२३॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप परीक्षित्‌ ! उस अजामिल को बोलने की इच्छा वाला देखकर श्रीभगवान्‌ के पार्षद 
उसके सामने से अन्तर्धान हो गये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
विवक्षुं वक्तुमिच्छन्तं ज्ञात्वा ॥२३।॥ 


भाव प्रकाशिका 
अजामिल को कुछ कहने की इच्छा वाला जानकर ॥२३॥ 


छठा स्कन्ध ८६५ 
अजामिलो: प्यथाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयो: । धर्म भागवतं शुद्ध त्रैविद्यां च॒ गुणाश्रयम्‌ ॥२४७ 
(4 अरब अजामिलोडपि यमकृष्णयो दूतानां शुद्ध भागवत धरम गुणाश्रयत्रैविद्ये च आकर्ण्य भक्तिमानभवदिति 
: ॥२४।॥। 
हि 8 अजामिल भी यमराज के दूतों के मुख से वैदिक सगुण (प्रवृत्ति मूलक) धर्म तथा भगवान्‌ के दूतों 
के मुख से शुद्ध भागवत धर्मों को सुनकर भक्ति सम्पन्न हो गया इस तरह से आगे के श्लोक के साथ अन्वय है ॥र२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जैविद्यं वेदत्रयप्रतिपाद्य॑ गुणाश्रयं यमदूतानां धर्म॑ कृष्णदूतानां च भागवतं भगवत््णीतं शुद्ध निर्गुणं धर्ममाकर्ण्येति 
योज्यम्‌ । भक्तिमानासीदित्युत्तरस्थानुषज्ञ: ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रैविद्यम्‌ अर्थात्‌ जिसका प्रतिपादन वे दत्रयी करते हैं ऐसे सगुण यमदूतों के द्वारा उक्त धर्म को तथा भगवान्‌ 
के द्वारा प्रणीत शुद्ध-निर्गुण धर्म को सुनकर अजामिल भक्ति से सम्पन्न हो गया इस तरह से आगे के श्लोक से 
इसका सम्बन्ध है ॥२४॥ 
भक्तिमान्भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरे: । अनुतापो महानासीत्स्मरतो5शुभमात्मनः ॥२५॥ 
अन्वयः- हरेः माहात्म्यश्रवणात्‌ आशु भगवति भक्तिमान्‌ आत्मन: अशुभम्‌ स्मरतः महान्‌ अनुताप: आसीत्‌ ॥२०।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के माहात्म्य को सुनने के कारण अजामिल शीघ्र ही भगवान्‌ का भक्त हो गया । 
अपने पापों को स्मरण करने के कारण उसके मन में अत्यधिक यकश्चात्ताप हो रहा था ॥२५।॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५॥॥ 
अहो मे परम कष्टमभूदविजितात्मन: । येन विप्लावितं ब्रहम वृषल्यां जायतात्मना ॥२६॥ 
अन्वयः--- अही अविजितात्मन: मे परमं कष्टम्‌ अभूत्‌ येवृषल्यां जायतात्मना मया ब्रह्मविप्लावितम्‌ ॥२६॥। 


अनुवाद--- अहो अपने मन को वश में नहीं कर पाने के कारण मुझको अत्यन्तधिकार है । क्योंकि वेश्या 
के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके मैंने अपना ब्राह्मण्य खो दिया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुताप॑ प्रपश्चयति-अहो इति चतुर्भि: । येनात्मना मया वृषल्यां पुत्रतथा जायमानेन ब्रह्म ब्राह्मणजातिर्विप्लाबितं 
नाशितम्‌ ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहो० इत्यादि चार श्लोकों द्वार अजामिल को होने वाले पश्चात्ताप का ही विस्तार से वर्णन करते है। 
क्योंकि 7805 के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के कारण अपने ब्राह्मत्व को नष्ट कर दिया ॥२६॥ 
थिड्मां विगर्हित॑ सद्धिर्दुष्कृतं कुलकज्जलम्‌ । हित्वा बालां सती यो5हं सुरापामसतीमगाम ॥२७॥ 
अन्वयः--- सद्धि: विगर्हित दुष्कृतं कुलकज्जलम्‌ मां धिक्‌ यः अहम्‌ सत्तीं बालाम्‌ हित्वा, असत्ीं सुरापाम्‌ अगाम्‌ ॥२७॥॥ 


की .मुवाद-- सत्पुरुषों द्वारा निन्दित पापी तथा कुल कलझ्ढ मुझको धिक्कार है, क्योंकि मैं अपनी पतित्रता 
पत्नी को त्यागकर मदिरा पीने वाली पुंश्ाल्े को अपना लिया ॥२७॥ श 


श्८६६ श्रीमद्भागवत्त महायुराण 


भावार्थ दीपिका 
दुष्कृतं दोषकर्तारमू । कुलस्य कज्जलं कलड्डम्‌ ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुष्कृतम्‌ अर्थात्‌ अपराधी कुलस्य कज्जलमू अर्थात्‌ कुल का कलड्ढड ॥२७॥ 


वृद्धावनाथौ पितरौ नान्यबन्धू तपस्विनौ | अहो मयाशथुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचबत्‌ ॥२८॥ 
अन्चय:--- अहोनीचवत्‌ अधुना अकृतल्ञेन वृद्धौ अनाथौ, नान्यवन्धू तपस्विनौ मया अधुना त्यक्तौ ॥२८॥ 


पुकार इस अवस्था में कृतघ्न मैंने अपने वृद्ध, अनाथ तथा असहाय अपने माता-पिता का परित्याग 
कर दिया है मैं कितना नीच हूँ ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नास्त्यन्यो बन्धु: पुत्रादि्ययो: । तपस्विनौ संतप्तौ । अधुना तत्क्षणमेव ॥।२८॥ 
भाव प्रकाशिका | 
अजामिल मन-ही-मन पश्चात्ताप कर रहे थे कि मैं अत्यन्त नीच हूँ मैंने ऐसे माता-पिता का परित्याग कर 
दिया है जिनका कोई रक्षक नहीं था । वे अत्यन्त सन्तप्त हो रहे हैं | ऐसा पाप मैने इस जन्म में किया है । 


मैं अत्यन्त कृतष्न और नीच हूँ ॥२८॥ 
सो5हं व्यक्त पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । धर्मध्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना: ॥२९॥ 
अन्वय:-- सो5हम्‌ व्यक्त भृशदारुणे नरके पत्िष्यामि यत्र धर्मघ्ना: कामिन; यमयातनाः विन्दन्ति ॥२९॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार का मैं अब निश्चित रूपसे भयज्गर नरक में गिरूँगा जहाँपर धर्मघाती कामी जीव यम 
यातना को भोगते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ 
किमिदं स्वप्न आहोस्वित्साक्षाददृष्टमिहाद्भुतम्‌ू । क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्याशपाणय: ॥३०॥ 
अन्वय:--इवं स्वनः किम्‌ आहोस्वित्‌ साक्षात्‌ अद्भुतम्‌ दृष्टभ्‌ ये पाशपाणय: मां व्यकर्षन्‌ ते अद्यक्व याता; ॥३०॥ 
अनुवाद-- क्या मैं यह स्वप्न देख रहा था ? अथवा मैं यह साक्षात्‌ अद्भुत बातें देख रहा था ? जो पाशधारी 
मुझको खिंच रहे थे वे सब कहाँ चले गये 2॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं तस्य विमर्शपूर्वक॑ मोक्षक्रममाह-किमिदमित्यष्टभि: । साक्षात््त्यक्षमिह जाग्रतैब दृष्टम्‌ ॥३०॥। 
हि भाव प्रकाशिका कप 
इस श्लोक में अजामिल के विचार पूर्वक मोक्ष के क्रम का वर्णन किमिदम्‌० इत्यादि आठ श्लोकों से 
करते हैं अजामिल सोच रहे थे कि क्या मैं जागरावस्था में ही इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था कि मैं स्वणा 
देख रहा था 2॥३०॥ 
अथ ते कक्‍व गताः सिद्धाश्चत्वारश्नारुदर्शना: । व्यमोचयन्नीयमानं बद्धूवा पाशैरधों भुवः ॥३१९॥ 
अन्वय:--- अधते चत्वार चारदर्शना: सिद्धा: क्व गता; ये पाशै: बदृध्वा भुवः अधो नीयमान मां व्यमोचयन्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद--जो देखने में अत्यन्त सुन्दर लगते थे वे चारो सिद्ध पुरुष कहाँ चले गये जिन लोगों ने मुझको 
पाश (फॉँसी का फँदा) में बाँधकर प्रृथिवी के नीचे ले जाने वालों से मुझको छुड़ा लिया है ॥३१॥ 


छठा स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


|] 


ये मां व्यमोचयंस्ते च क्क गता: ॥।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों ने मुझे पाश से मुक्त किया वे सिद्ध पुरुष कहाँ चले गये 2॥ ३१॥ 
अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने । भवितव्यं मड्लेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥३२॥ 
अन्वय:-- पर का 28“ 5858 मज्जलेन भाव्यम्‌ येन मे आत्मा प्रसीदति ॥३२॥ 
अनुवाद-- फिर भी यद्य| गे ओं 
3 का ९2834 24038 कम देवताओं का दर्शन कर लेने के कारण मेरा मल 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्यहमस्मिन्‌ जन्मनि दुर्भग: पापीयानथापि जन्मान्तरे नून॑ पुण्यवानित्याह-विबुधोत्तमदर्शन इति निमित्तसप्तमी । 
तेषां दर्शनार्थ पूर्वेण मड्जलेन महता पुण्येन भवितव्यम्‌ । येन दर्शनेन ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि मैं इस जन्म में अत्यन्त पापी और दुर्भाग्य वाला हूँ किन्तु यह निश्चित हैं कि मैं दूसरे जन्म का 
पुण्वान्‌ हूँ। क्योंकि उन श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन होने में मेरे पूर्व जन्म का महान्‌ पुण्य ही कारण है । जिससे 
कि उन लोगों का दर्शन हो जाने से मेरा मन आनन्दमग्न हो रहा है । विबुधोत्तम दर्शने इस पद में निमित्त के 
अर्थ में सप्तमी विभक्ति है ॥३२॥ 
अन्यथा प्रियमाणस्थ नाशुचेर्वृषलीपते: । बैकुण्ठनामग्रहणं जिह्ना वक्तुमिहाहीति ॥३३॥ 
अन्वय:--- अन्यथा प्रियमाणस्य अशुचे: वृषलीपते: जिह्ना वैकुण्ठनामग्रहणम्‌ न अर्हति ॥३३॥। 
अनुवाद-- यदि मेरा पूर्व जन्म का पुण्य नहीं होता तो मरने के समय मुझे अपवित्र तथा कुलटागामी की 
जिह्ना वैकुण्ठाधिपति श्रीभगवान्‌ के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती थी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा पूर्वपुण्यं बिना | कथंभूतं वैकुण्ठनाम । गृह्मते वशीक्रियते चित्तमनेनेति ग्रहणम्‌ ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि मेरा पूर्व जन्म का पुण्य नहीं रहता तो फिर कैसे मुझ पापी अपवित्र तथा कुलगामी की जीभ श्रीभगवान्‌ 
का नामोच्चारण कैसे करती 2॥३३॥ 
क्व चाहं कितवः पापों ब्रह्मघ्नो निरपत्रप: । कव च नारायणेत्येतद्ध गवज्नाम मद्जलम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- क्व चाहं कितव: पाप: ब्रह्मध्नः निरपत्रप: क्व च नारायण इत्येतद्‌ भगवन्नाम मद्गलाम्‌ ।।३४॥ 
अनुवाद--- कहाँ तो महाकपटी, पापी, निर्लज्ज तथा ब्रह्मतेज को विनष्ट करने वाला मैं और कहा श्रीभगवान्‌ 
का भद्गलमय नारायण यह नाम वस्तुत: मैं कृतकृत्य हो गया ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मघ्नों विप्रत्वनाशक: ।।३४।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मणत्व का विनाश करने वाला ॥३४॥ 


श८६८ श्रीमद्धागवत मंहापुरण 


सो5हं तथा यतिष्यामि यतचित्तेल्लियानिलः । यथा न भूय आत्मानमन्ध तमसि मज्जये ॥३५॥ 
अन्वथः-- सो5हम्‌ यंतचित्तेन्द्रियानिल: तथा यतिष्यामि यथा भूयः आत्मानम्‌ अन्धः तमसि न पातये ॥॥३५॥| 
अनुवाद-- इस प्रकार का मैं अपने मन और इन्द्रियों को अपने वश में करने का ऐसा प्रयास करूँगा कि 

अपने को घोर अंन्धकार मय नरकों न डालूँ ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है !॥३५॥ 

विमुच्य तम्रिम॑ बन्धमविद्याकामकर्मजम्‌ । सर्वभूतसुहच्छान्तो मैत्र: करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः--- अविद्या कामकर्मजम्‌ इमम्‌ बन्ध॑ विमुच्य, सर्वभूत सुहत शान्तः मैत्र: करुण आत्मवान्‌ ॥|३६॥ 
अनुवाद-- अज्ञान, कामना तथा कर्मों से उत्पन्न इस शरीर के बन्धन से मुक्त होकर मैं सबों का कल्याण 

चाहने वाला होकर अपनी सारी वासना जन्य कामनाओं को शान्त कर दूँगा | सबों के साथ मित्रता का व्यवहार 

करूँगा, सबों पर दया करूगा तथा पूर्ण रूप से संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३६॥॥ 

मोचये अस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया । विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधम: ॥३७॥ 
अन्वय:-- अहं योषित्‌ मय्या आत्म मायया आत्मानं मोचये यया एवं अधम: अहम्‌ क्रीड़ा मृग इब विक्रीडित:॥३७॥ 
अनुवाद-- मैं नारी रूपी परमात्मा की माया से अपनी आत्मा को मुक्त कर लूँगा जिसके साथ अधम मैं 
क्रीडामृग के समान क्रीडा करता रहा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 
ममाहमिति देहादौ हित्वाउमिथ्यार्थधीर्मतिम्‌ू । धास्थे मनो भगवति शुद्ध तत्कीर्तनादिधिः ॥३८॥ 
अन्चयः-- देहादौ मम अहम्‌ इति मति हित्वा घीः तत्‌ कीर्तनादिभि: भगवति मनो धास्ये ॥३८॥ 
अनुवाद-- शरीर इन्द्रिय आदि अहन्त्व तथा ममत्व की बुद्धि का परित्याग करके सत्य वस्तु के ज्ञान से 
सम्पन्न मैं उन परमात्मा का ही कीर्तन आदि करते हुए श्रीभगवान्‌ में ही अपना मन लगाऊँगा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमिध्याभूतेडर्थे धीर्यस्य तथाभूत: सन्‌ देहादौ ममाहमिति मतिं हित्वा मनो धास्ये ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्य वस्तु परंबह्म परमात्मा के ज्ञान से सम्पन्न मैं उनके ही नाम आदि का कीर्तन करते हुए श्रीभगवान्‌ 
में ही अपने शुद्ध मन को लगाऊँगा ॥३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति जातसुनिर्वेद: क्षणसड्लेन साधुषु । गज्जद्वारमुपेयाय मुक्तसबनिबन्धनः ॥३९॥ 
अन्वयः--- इति साधुषु क्षणसड्जेन इति जातसुनिर्वेद: मुक्त सर्वानुबन्धन: गज्ञाद्वारमुपेयाय ।३९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कंहा 
अनुवाद-- इस तरह से क्षणभर के सत्पुरुष की सद़ति के कारण जिसके मन में सुदृढ वैराग्य उत्पन्न ह् 
गया था वे अजामिल अपने सम्पूर्ण ममताओं के बन्धन से मुक्त होकर गज्जाद्वार (हरिद्वार) में चले आये ॥३९॥ 


छठा स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
मुक्त सर्वमनुबन्धनं पुत्रादिस्नेहो येन सः ॥॥३९।॥ 


भाव भ्रकाशिका 
पुत्रों आदि से स्नेह रूप सम्पूर्ण माया के बन्धनों को तोड़कर अजामिल हरिद्वार में चले आये ॥३९॥ 
स तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो योगमाश्रितः । प्रत्याहतेन्द्रिय्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 
अन्वयः-- स तस्मिन्‌ देवसदने योगमाश्रित: आसीन प्रत्याहतेन्द्रियग्राम: आत्मनि मनः युयोज ॥४०॥ 
अनुवाद -वे उसी देव मन्दिर में योग को अपनाकर आसन लगाकर बैठ गये । अपनी सम्पूर्ण इन्द्रयों 
को संयमित करके मन में लीन कर दिया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 


१८६९. 


प्रत्याहत इन्द्रियग्रामो येन ।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजामिल ने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों से हटा लिया ॥४०॥ 
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्ससमाधिना । युयुजे भगवद्धाप्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४९॥ 
अन्वयः-- ततः आत्मसमाधिना गुणेभ्य: आत्मानं वियुज्य अनुभवात्मनि भगवद्धाम्नि ब्रह्मणि मनः युयोज ।४१॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ आत्म चिन्तन के द्वारा विषयों से अपने मन को हटाकर श्रीभगवान्‌ के धाम में 
जो अनुभव स्वरूप है उस पर्र्रह्म में अपने मन को लगा दिया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्य आत्मानं वियुज्य विशोध्य आत्मसमाधिना चिप्तैकाग्येण । भगवतों धाप्नि स्वरूपे ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह इन्द्रियों आदि से अपने मन को हटाकर अजामिल अपनी चित्त की एकाग्रता के द्वारा श्रीभगवान्‌ के 
स्वरूप में अपने मन को लगा दिया ॥४१॥ 
यहापारतधीस्तर्स्टद्राक्षीत्पुरुषान्पुरः ॥। उपलभ्योपलब्धान्प्राग्ववन्दे शिरसा द्विज: ॥४२॥ 
अन्वय:-- यहिं उपरात घी: तस्मिन्‌ तर्हि पुरः पुरुषान्‌ उपलब्धान्‌ उपलभ्य द्विज: शिरसा बबन्दे ॥४२॥ 
अनुवाद-- जिस समय आजमिल की बुद्धि उस परमात्म स्वरूप में निश्वल हो गयी उसी समय अपने समान 
पुरुषों को (भगवत्पार्षदों को) देखा । पूर्व परिचित्‌ उन पुरुषों को पहचान करके उन्होंने भगवत्‌ पार्षदों को शिर 
झुकाकर प्रणाम किया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्भगवद्धाप्रि उपारता निश्चला धीर्यस्य सः तस्मिन्कालेउद्राक्षीदिति वा । पुर: पुरतः । ततश्च प्रागुपलब्धानेव 
तानुपलभ्य प्रत्यभिज्ञाय बवन्दे |(४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय अजामिल की बुद्धि भगवत्स्वरूप में निश्वल हो गयी, उसी समय उन्होंने अपने सामने भगवत्पार्षदों 
को देखा । पूर्व परिचित उन सबों को देखकर अजामिल ने अपना शिर झ्ुकाकर प्रणाम किया ॥४२॥ 


१८७०. श्रीमद्धागवर्त महापुराण 


हित्वा. कलेवरं तीर्थे गज्ञायां दर्शनादनु । सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पाश्ववर्तिनाम्‌ू ॥४३॥ 
अन्वय:-- दर्शनाद्‌ अनु शरीरं गज्जायां तीर्थे हित्वा सद्यः भगवत्पारश्ववर्तिनाम्‌ रूप जगृहे ।|४६।। 
अनुबाद-- उन पुरुषों के देखने के पश्चात्‌ शरीर को गज्जाजी के जल में त्यागकर शीघ्र ही परमात्मा के 
सन्निकटवर्ती पुरुषों का रूप अजामिल ने धारण कर लिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥ 
साक विहायसा विप्रो महापुरुषकिड्धरैः । हैम॑ विमानमारुह्द ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 
अन्वयः-- विप्र: हैमं विमानम्‌ आरुह्य महापुरुष किड्डुरैः साक॑ ययौ यत्र श्रियः पति: ॥४४॥ 
अनुवाद--- अजामिल स्वर्णमय विमान पर बैठकर श्रीभगवान्‌ के दूतों के साथ अर्िरादि मार्ग से श्रीभगवान्‌ 
के लोक वेकुण्ठ में चले गये ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४४।॥ 
एवं स विप्लावितसर्वधर्मा दास्याः पति: पतितों ग्कर्मणा । 
निपात्यमानो निरये हतब्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्नू ॥४५॥ 
अन्वयः--- एवं सः विप्लवितसर्य धर्मा, दास्या: पति: गहर्यकर्मणा पतितः हतत्रतः निरये निपात्यमान: भगबन्‌ 
नामगृहन्‌ सच्यः विमुक्तः ॥४५।॥ 
अनुवाद-- इस तरह से वे अजामिल का वेश्या पति होने के कारण सारा धर्म विनष्ट हो गया था निन्दित 
कर्म के कारण वे नरक में गिराये जा रहे थे किन्तु श्रीभगवान्‌ का नामोच्चारण करने के कारण ही शीघ्र ही सभी 
पापों से मुक्त हो गये ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एवमिति द्वाभ्याम्‌ । विप्लाविता: सर्वे धर्मा येन । हतं ब्रतं स्वदारनियमादि यस्य ।४५॥। 
डे भाव प्रकाशिका 
इस आख्यान का उपसंहार एवम्‌ इत्यादि श्लोकों से किया जा रहा है । जिसने अपना सारा धर्म नष्ट कर 
दिया था | वह स्वपत्नी ग्रहण इत्यादि के नियमों को भी विनष्ट कर दिया था ॥४५॥ 
नातः पर कर्मीनिबन्धकृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थणदानुकीर्तनातू । 
न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततो$न्यथा ॥४६॥ 
अन्वयः--- अतः मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनातू परं कर्मनिबन्ध कृन्तनं न, यत्पुनः कर्मसु मनः सज्जते ततोउन्यथा 
रजस्तमोभ्यां कलिलम्‌ ।४६।॥। 
अनुवाद-- जो लोग संसार के बन्धन से मुक्त होना चाहते है उनके लिए भगवन्नोच्चारण से बढ़कर कर्म 
के बन्धन को काटने वाला कोई भी दूसरा साधन नहीं है । जो लोग दूसरे साधनों को अपनाते है उनका मन रजोगुण 
और तमोगुण के पचड़े में पड़ारहता है | तथा उन साधनों से सम्पूर्ण पापों का नाश भी नहीं होता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्मनिबन्धस्य पापमूलस्य कृन्तनं छेदकमत: पर॑ नास्ति । कस्मात्परम्‌ तीर्थपदस्यानुकीर्तनातू । तत्र हेतु:-यद्यतो5नुकीर्तनात्‌। 
ततोअनुकीर्तनात्‌ । अन्यथा प्रायश्चित्तान्तरे रजस्तमोभ्यां कलिलं मलिनमेव तिष्ठति यत्तन्मनः कर्मसु पुनर्न सज्जते ।४६॥॥ 


छठा स्कन्ध १८७१ 


भाव प्रकाशिका 
पाप मूल कर्म के बन्धन को काटने वाला अपने चरणों से तीर्थ को तीर्थ बताने वाले श्रीभगवान्‌ के नाम 
सट्ढीर्तन से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है | उसका कारण यह है कि श्रीभगवान्‌ का नाम कीर्तन करने से मंन 
पुनः कर्मों में आसक्त नहीं होता है जब कि दूसरे प्रायश्वित्तों के करने पर मन रजोगुण और तमोगुण रूप कीचड़ 
में पड़ा रहता है ॥४६॥ 


य एवं परम गुहामितिहासमधापहम्‌। शृणुयाच्छुद्धया युक्तो यश्व भत्तयानुकीर्तयेत्‌॥४७॥ 
न वै स॒नरकं याति नेक्षितो यमकिद्धरैः | यद्यप्यमड्नलो मरत्यों विष्णुलोके महीयते॥४८॥ 
अन्वयः-- एवं परम॑ गुह्मम्‌ अधापहम्‌ इतिहास यः श्रद्धयायुक्त: श्रृणुयात्‌ यश्व भक्त्याकीर्तयेत्‌ यद्यपि अमड्नलः 
मर्त्यः सः नरक॑ न याति नवै यमकिह्डूरै: इक्षित: स विष्णुलोके महीयते ।॥४७-४८॥। 
अनुवाद--- इस अकार से अत्यन्त गोपनीय पाप विनाशक इस इतिहास को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और 
भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह यदि अमझ्जलमय पुरुष हो तो भी वह न तो नरक में जाता है और न तो उसको यमदूत 
देख ही पाते हैं | वह भगवान्‌ विष्णु के लोक में पूजित होता है ॥४७-४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चेक्षितों भवति ॥४७-४८।। 
भाव प्रकाशिका 
उसे यमदूत भी नहीं देख पाते हैं ॥४७-४८॥ 
प्रियमाणो हरेनाम गृणमस्युत्रोपचारितम्‌ । अजामिलो5प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वयः--+ प्रियमाण: हरेर्नाम पुत्रोपचारत: गृहणन्‌ अजामिलो5पि हरे धाम अगात्‌ पुनः श्रद्धा गृणन्‌ किम्‌ ।४९॥। 
अनुवाद-- मरते समय अपने पुत्र के बहाने श्रीहरि के नाम का उच्चारण करने वाला महापापी अजामिल 
भी श्रीहरि के लोक में चला गया तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि के नाम का उच्चारण करता है उसके विषय 
में क्या कहना है ॥४९॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के अजामिलोपाख्यान के दूसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२।॥। 


भावार्थ दीपिका 
प्रियमाणो5वशत्वेन श्रद्धारविहीनोडपि ।॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धस्य भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्याय: ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
मरते समय विवश होकर तथा श्रद्धा रहित भी अजामिल ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२।॥। 


अर युंट॥ा००००- - 


नकद 


१८७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तीसरा अध्याय 


यम और यमदूतों का संवाद 
राजोवाच 
'निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह कि तान्म्रति धर्मराजः । 
एवं हताज्ञो विहतान्मुरारेनैंदेशिकै्यस्थ बशे जनोडयम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं मुरारे: नैदेशिकैः हताज्ञ: बिहितः यस्य वशं अयंजनः देव: धर्मराज: स्वभटोपवर्णितं निशम्य तान्‌ 
प्रति किं प्रत्याह ॥१॥ 
राजा परीक्षित ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के पार्षदों द्वारा अपनी आज्ञा के भज्ज हो जाने के कारण भगवान्‌ धर्मरज 
(यमराज) जिनके वश में यह अजामिल था, वे अपने दूतों द्वारा सारी बातों को सुनकर उन सबों से क्या कहे ?॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीये तु यमेनापि वैष्णवोत्कर्षवर्णनै: । सान्त्वयित्वा स्वदूतास्ते वैष्णवे किड्डूरीकृता: । विष्णुदूतैनिणीतं शाखार्थ 
अममुखेन द्रढयितुं तृतीयाध्यायारम्भ: । तत्र यदुक्ते यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुरिति ततः किं तत्र वृत्तमिति पृच्छति-निशम्येति। 
मुरारेनैंदेशिके: किड्ढूरैरैवं विहतान्‌ । अतएवं ह॒ता आज्ञा यस्य । यस्य वशवर्त्ययं जन: सोडपि तान्म्रति किमाह ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में यमराज भी श्रीवैष्णावों के उत्कर्ष का वर्णन करके अपने दूतों को सान्त्वना प्रदान किए 
और उन सबों को श्रीवैष्णवों का दास बना दिए । भगवान्‌ विष्णु के द्वारा निर्णीत शाखार्थ को यम के मुख से 
सुदृढ़ करने के लिए तीसरे अध्याय का आरम्भ किया गया है । यह जो पिछले अध्याय में कहा गया है कि यमराज 
को उनके दूतों ने सारी बातें जाकर सुना दी, उसके पश्चात्‌ वहाँ क्या हुआ ? इस बात को महाराज परीक्षित्‌ निशम्ब० 
इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । श्रीभगवान्‌ के पार्षदों ने ऐसा किया | अतएवं जिन यमराज की आज्ञा का भट्ट हुआ 
था, वे तथा जिनके वश में यह मनुष्य है वे यमराज अपने दूतों से क्या कहे ?॥५॥ 
यमस्य देवस्य न दण्डभड्डः कुतश्चनर्षे श्रुतपूर्व आसीतू । 
एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयं नहि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- हे ऋषे यमस्य देवस्य दण्डभड्ढ: न कुतश्नन श्रुतपूर्व: आसीतू । हे मुने ! एतत्‌ लोकसंशय त्वदन्य: कथन 
न वृश्चति इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- हे ऋषे ! यमराज देव की आज्ञा का भज्ञ इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, किसी कारण 
के वशात्‌ भी उनकी आज्ञा का भद्ग नहीं सुना गया है । अतएव इस विषय में लोगों को बहुत अधिक संशव 
होगा और शझ्जा का उत्तर आपसे भिन्न कोई भी नहीं दे सकता है, यह मेरा निश्चय है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्याश्चर्यमेतदित्याह-यमस्येति । हे ऋषे, यमस्य दण्डभड्ढ: कुतश्चन कस्माच्चिदपि श्रुतपूर्वो नासीत्‌ | एतदेतस्मित्रथें। 


व्दा न श्रुतपूर्व: । एतच्चमदूतनिराकरणं चासीतू । अतः सर्वस्यापि लोकस्य संशयो बर्तते त॑ त्वत्तोउन्यो न च्छिनतीति मे 
निश्चितमत; कथयेति शेष: ।।२॥ 


छठा स्कन्ध श्टछ३ 


भाव प्रकाशिका 
यमस्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि यह तो अत्यन्त आश्चर्य की बात है । यमराज 
के दण्ड की आज्ञा का भज्ञ कहीं से तथा कभी भी नहीं सुना गया है । हे मुने इस विषय में लोगों का संशय 
है और 423: शह्ढा को आपसे रा दूसरा कोई भी दूर नहीं कर सकता है, यह मेरा निश्चय है । अतएब आप 
इसे बतलायें । अथवा यम के दूतों को भगा देने की बात इससे पहले नहीं सुनी गयी थीं ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
भगवत्पुरुषै राजन्याम्था: प्रतिहतोद्यममा: । पति विज्ञापयामासुर्यम॑ संयमिनीपतिम्‌ ॥३॥ 
अन्वथ:-- हे राजन्‌ ! भगवत्‌ पुरुषै: याम्या: प्रतिहतोद्यमा: पतिं संयमनी पतिम्‌ यम विज्ञापयामासु: ॥३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के पुरुषों द्वारा जिनका प्रयास विफल कर दिया गया वे यमदूत 
जाकर संयमनी नगरी के स्वामी तथा अपने स्वामी यमराज से कहें ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवत: पुरुषै: प्रतिहत उद्यमो येषां ते । याम्या: पुरुषा: ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दूतों द्वारा जिन सबों के प्रयास को विफल बना दिया गया था उन यमणज के पुरुषों ने अपने 
स्वामी यमराज से जाकर कहा ॥३॥ 
यमदूता ऊचु: 
कति सन्‍्तीह शास्तारो जीवलोकस्य बै प्रभो । त्रैविध्यं कुर्ववः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतव: ॥४॥ 
अन्चयः-- हे प्रभो त्रैविध्यं कर्म कुर्वव: जीव लोकस्य फलभिव्यक्तिहेतव: इह वै कति सन्ति ॥४॥। 
यमदूतों ने कहा 
अनुवाद-- हे स्वामिन इस लोक में तीन प्रकार के कर्मों, पुण्य, पाप और पुण्यपापमिश्रित को करने वाले 
जीवों को फल प्रदान करने वाले प्रशासक कितने हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कत्ति सन्तीत्यक्षेपोक्ति: ! त्रैविध्यं त्रिविधम्‌ । स्वार्थे ष्यज्‌ । यद्दा जैविध्यं यथा भवति तथा कर्म कुर्वतः । तथा 
'कर्मफलस्याभिव्यक्तिहेतवः कति सन्तीति ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
कितने हैं यह यमदूतों की आक्षेपोक्ति है । त्रिविधम्‌ के अर्थ में त्रिविध शब्द से स्वार्थ में ष्यज्‌ प्रत्यय करके 
त्रैविध्यम्‌ पद का श्रयोग किया गया है | अथवा जिस तरह से त्रैविध्य हो उस तरह के कर्मों को करने वाले तथा 
कर्मों फलों को प्रदान करने वाले कितने हैं ?॥४॥ ॥$ 
यदि स्युर्बहवों लोके शास्तारों दण्डधारिण: । कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युक्षामृतमेव वा ॥५॥ 
अन्वय:--- यदि लोके बहवो दण्डधारिण: शास्तार: इह सन्ति तहिं कस्य मृत्यु: अमृतम्‌ वा एव स्याताम्‌ कस्य 
बान स्याताम्‌ !५॥। 
अनुवाद-- यदि प्रशासन करने वाले अनेक हैं तो फिर इस बात की व्यवस्था नहीं बन सकती है कि किसको 
मृत्युदण्ड दिया जाय तथा किसको मोक्ष प्रदान किया जाय ?॥५॥ 


१८७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सन्तु बहबः को बाधस्तत्राहु:-यदीति । मृत्यु्दु:खममृत॑ सुखम्‌ । तेषां विप्रतिपत्तौ ते ठभे कस्य स्याता न 'कस्यापि। 
'परस्परविरोधेनोभयोरपि प्रतिबन्धात्‌ । ऐकमत्ये तु कस्य वा न स्याताम्‌ । एकः सुख कर्तुमिच्छति दुःखं चान्यः | ऐकपत्ये 
च तयोः परस्परकार्यानुमोदनेनोभयोरपि प्राप्ते कस्य वा ते उभे अपि न स्थातामित्यर्थ: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि बहुत से प्रशासकों के रहने से कौन सी हानि है ? इस पर यमदूतों ने यदि सन्ति० 
इत्यादि श्लोक से कहा कि मृत्यु दुःख का बोधक है और अमृत सुख का । अनेक ग्रशासक के होने पर उन सबों 
में मतभेद होने पर सुख अथवा दुःख किसको भ्राप्त हो यह कैसे निश्चित होगा ? अर्थात्‌ किसको नहीं हो सकता है। 
क्योंकि उन दोनों के मतभेद होने पर दोनों का बोध होगा दोनों के ऐकमत्य हो जाने पर दोनों में कोई भी नहीं होगा। 
क्योंकि एक सुख देना चाहेगा और दूसरा दुःख । दोनों प्रशासकों का ऐकमत्य हो जाने पर तो दोनों के द्वारा एक दूसरे 
का समर्थन किए जाने के कारण किसी को न तो सुख मिलेगा और न किसी को दुख ॥५॥ 
किंतु शास्तृबहुत्वे स्थाइहूनामिह कर्मिणाम्‌ । शास्तृत्वमुपचारों हि यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥६॥ 
अन्चयः--- किन्तु शास्तृबहुत्वे मण्डलवर्तिनाम्‌ यथा शास्तृत्वं हि उपचार: स्यात्‌ कर्मिणाम्‌ बहुत्वात्‌ ॥६॥ 
अनुवाद--- प्रशासकों के अनेक होने पर जिस तरह से एक सम्राट के अनेक सामान्तों के होने पर प्रशासन 
नाम मात्र का ही रह जाता है, उसी तरह ग्रशासकों की अनेकता होने पर उनका प्रशासनकर्तृत्व उपचार मात्र ही 
होगा क्योंकि कर्म करने वाले जीव भी तो अनेक हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया बहव: शास्तारों भवन्तु, तथा सति नाय॑ दोष: स्यात्तत्राहु:-बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया 
शास्तृत्वबहुत्वे शास्तृत्वं न घटेत । किंतु तदा यत्सर्वशास्तरि मुख्य शास्तृत्वं तदेकदेशे उपचारमात्रमेव स्यात्‌ | यथा चक्रवर्तिन 
एव मुख्य शास्तृत्वं मण्डलवर्तिनामुपचारमात्रम्‌, निरड्डृशत्वाभावात्‌ ॥६॥। 
भाव ग्रकाशिका 
यदि कहें कि अनेक प्रकार के कर्म करने वालों की व्यवस्था के कारण अनेक प्रशासक हो सकते हैं, ऐसा 
होने पर उपर्युक्त दोष का प्रसज्ञ नहीं होगा । इस पर यमदूतों ने कहा । अनेक कर्म करने वालों की व्यवस्था के 
कारण ग्रशासकों के अनेक होने पर प्रशासकत्व तो हो सकता हैं किन्तु उस स्थिति में एक मुख्य प्रशासक का 
आदेश होने पर तदू व्यतिरिक्त प्रशासकों में प्रशास्तृत्व का उपचार मात्र होगा | उसी तरह एक चक्रवर्ती का ही 
मुख्य शासकत्व होता है । मण्डल के प्रशासकों का तो केवल उपचार होता है । क्योंकि वे सभी चक्रवर्ती के अधीन 
रहते हैं, स्वतन्त्र नहीं होते ॥६॥ 
अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामथीश्वर: । शास्ता दण्डधरों नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥७॥ 
अन्वयः-- अतः त्वम्‌ सेश्वराणां भूतानाम्‌ू एक: अधीश्वर: शास्ता, दण्डधर:, नृणां शुभाशुभविवेचन: ॥७॥॥ 
. अनुवाद-- इसीलिए आप समस्त जीवों तथा उनके स्वामियों के एकमात्र अधीश्वर, प्रशास्ता, दण्ड प्रदान 
करने वाले तथा उनके पुण्यों तथा पापों का निर्णय करने वाले हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं शास्तृबहुत्वं न घटतेउतस्त्वमेक एवं शास्ता । शुभाशुभे विविनक्तीति तथा ।७॥ 


छठा स्कन्‍्ध 


भाव प्रकाशिका 
चूकि अनेक प्रशासकों का होना समुचित नहीं है इसीलिए आप सभी जीवों के एकमात्र प्रशासन करने वाले 
तथा उनके पुण्यों तथा पापों का निर्णय करने वाले हैं ॥७॥ ह॒ 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेउ्धुना । चतुर्भिरद्धुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥ 
अन्वयः-- तंस्य ते दण्ड: लोके अधुनाबिहतो न चर्तते चतुर्भि: अद्भुत: सिद्धै: ते आज्ञा विप्रलम्भिता ॥८॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार के आपके होने के कारण आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, किन्तु 
इस समय चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विप्रलम्भिता वच्चिता । ल्डितेत्यर्थ: ॥॥८।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
विप्रलम्भिता का अर्थ है उल्लंघन किया है ॥८॥ 


नीयमान तवादेशादस्माभिय्यातनागृहान्‌ । व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्प्रसहा ते ॥९॥ 
अन्वयः--- तवादेशात्‌ अस्माभि: यातना गृहान्‌ नीयमान॑ पातकिन ते प्रसहा पाशान्‌ छित्वा व्यमोचयन्‌ ॥९।॥| 
अनुवाद-- आपकी आज्ञा से हमलोगों द्वारा यातना गृह में ले जाये जाने वाले पापी को उन लोगों ने बल 

पूर्वक फाँसी के फँदे को काटकर मुक्त कर दिया है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


श्ध्ण्‌ 


तदेवाहुः-नीयमानमिति ।।९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी को सबों ने बतलाते हुए नीयमानम्‌० इत्यादि श्लोक को कहा है ॥९॥ 
तांस्‍्ते वेदितुमिच्छामों यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । नारायणेत्यभिहिते माभैरित्याययुर्द्तम्‌ ॥९०॥ 
अन्वय:-- तान्‌ त वेदितुम्‌ इच्छाम: यदि नो क्षमम्‌ मन्यसे नाराणेति अभिहिते ते माभै: इतिद्वतम्‌ आययु: ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- यदि आप हमलोगों को जानना उचित समझें तो उन सबों के विषय में हम आपसे जानना चाहते 
हैं नारायण शब्द का उच्चारण करते ही वे सब शीघ्र ही आ गये और कहे डरो मत ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वत्त: । यदि नोउस्माकं क्षमं हितं मनन्‍्यसे । अन्यथाउज्ञानतस्तदवज्ञाने तवाप्यनर्थ: स्यात्‌ । अतर्क्यों हि तेषां प्रभावो 
यतो नारायणेति केवलमभिहिते मा भयं कुर्विति बदन्तः शीघ्रमागता: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के विषय में आपसे हमलोग जानना चाहते है । यदि आप हमलोगों को जानना उचित समझें 
तो अन्यथा अज्ञान वशात्‌ उन लोगों का अपमान करने पर आपका भी अनर्थ हो सकता है । उन सबों का प्रभाव 
अतर्क्य है क्योंकि नारायण कहते ही डरो मत इस तरह से कहते हुए वे आ गये ॥१०॥ 


१८७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
इति देवः स आपूृष्ट: प्रजासंयमनो यमः । ग्रीतः स्वदूतान्मत्याह स्मरन्यादाम्बुजं हरे: ॥११॥ 
अन्वय:--- इति आपृष्ट: प्रजासंयमनः देव: यमः प्रीत: हरेः पादाम्बुजं स्मरन्‌ स्वदूतान्‌ प्रत्याह ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहां 


अनुवाद-- इस तरह से पूछे जान पर प्रजाओं का प्रशासन करने वाले देवता यमराज प्रसन्न होकर श्रीहरि 
के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने दूतों से कहे ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रजा: संयमयतीति तथा ॥११।॥ 
भाव ग्रकाशिका 
प्रजाओं का नियमन करने वाले यमराज ने अपने यमदूतों से कहा ॥११॥ 
यम उवाच 


परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोत॑ पटवद्यत्र विश्वम्‌ । 
यदंशतो5स्य स्थितिजन्मनाशा नसस्‍्योत॒वद्चस्थ वशे च लोकः ॥१२॥ 
अन्वय:-- मदन्य जगतः तस्थुषः च यत्र विश्वम्‌ पटवत्‌ ओतं प्रोतम्‌ यदंशतः अस्य स्थिति, जन्मनाशा: लोक: च 


नसि ओतकत्‌ यस्य वशे ॥१२॥ 
यमदूतों ने कहा 


अनुवाद-- मुझसे भिन्न यह जड जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें सूत्र में वत्र के समान ओत-प्रोत है उनके 
ही अंशभूत ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत की सृष्टि, स्थिति (रक्षा) और संहार करते हैं | वे ही इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को नाथ में नथे बैल के समान अपने वश में कर रखे हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्तोउन्यो जगतस्तस्थुषश्न परो5धीश्वरोडस्ति । अहं तु जज्गमानामेव तत्रापि नृणामेव तत्रापि पापिनामेव तत्किकरः 
सन्नीश्वरः, स॒ तु सर्वेश्वरः । को5सौ । यत्र यस्मिनन्विश्मोत प्रोत॑ चोध्व॑तिर्यक्तन्तुषु पटवत्‌ । यस्य त्व॑शेभ्यो विष्णुब्रह्मसद्रेभ्योउस्य 
स्थित्यादयों भवन्ति, यस्य च वशे लोको वर्तते । नासिकायां प्रोतबलीवर्दवत्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझसे ही 8०6 तथा जड समस्त पदार्थों के अधीश्वर हैं । मैं तो जज्जमों का ही, उनमें भी मनुष्यों का 
ही, मनुष्यों में भी पापियों का ही नियामक हूँ । मैं वस्तुत: उनका दास हूँ । वे ही सबों के स्वामी हैं । उनमें 
ही यह जगत्‌ जिस तरह ऊपर तिरक्षा सूतों में वत्न ओत-प्रोत (गूंथा) रहता है उसी तरह उनके ही अंशभूत ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र के द्वारा इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं । उनके ही वश में यह सम्पूर्ण संसार 
उसी तरह रहता है जिस तरह नाथ से नथे बैल अपने स्वामी के वशवर्ती होकर रहते हैं ॥१२॥ 
यो नामभिवात्ति जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गा: । 
यस्मै बॉलिं व इमे नामकर्मनिबन्धबद्धाश्रकिता बहन्ति ॥१३॥ 
अन्वयः-- यः नामभि: निजायां वाचि तन्त्यां तन्त्यां, दामभि:गा: इब बध्नाति त इमे नाम कर्ममिबन्ध बद्धा चकिताः 
यस्मै बलिम्‌ वहन्ति ॥१३॥॥ 


छठा स्कन्धं 
१८७७ 


अनुवाद-- जो परमात्मा छोटी-छोटी रस्सियों पहले वर्णों 
में बन्धे सभी जीवों को वेद, वाणी रूप बड़ी रस्सी में ३४५४४ बंप वर्णा तथा अद्या्चर्यादि आश्रमों 
छोटी-छोटी रस्सी में बाँधकर फिर उन सबों को एक बड़ी | (दंवरी में तरह 
कर्म “कप में बंधे एके बड़ी रस्सी में (दंवरी में) बाँध देते 
जीव सास एस कर्म रुप उन्यन में बँधे हुए भयभीत होकर उनको ही उपहार प्रदान करते है ॥१३॥ 
एतत्प्रपश्नयति । ब्राह्मणादिनामभिर्वाचि निजायां 80०55 
तन्त्यां दामन्यां जनान्यो भर्गा बलीबर्दामिव । त 
नामकर्मभिर्निबन्धैरईडबन्धसाधनै्बद्धा यस्मै बलिं वहन्ति । यदधीना: कर्म 2 ल 76 । त इमे जीया 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात का विस्तार से वर्णन करते हैं जो परमात्मा ब्राह्मण आदि नामों तथा आश्रमों के बन्धन में बॉधकर 
पुनः सम्पूर्ण जगत को वेदवाणी के बन्धन रूपी बड़ी रस्सी में उसी तरह बाँध रखे हैं जिस तरह किसान बैलों 
को पहले नाथ रूप नह रस्सी में बाँधकर उसके पश्चात्‌ बड़ी रस्सी में बाँध देते हैं । ये सभी जीब नाम तथा 
कर्म रूप सुदृढ बन्धनों में बँधकर उस परमात्मा के अधीन रहकर कर्मों को किया करते हैं ॥१३॥ 
अहं महेन्द्रो निऋर्दति: प्रचेता: सोमो5ग्रिरीश: पवनो5कों विरिश्व: । 
आदित्यविश्वे बसवो5थ साध्या मरुह्वणा रुद्रगणा: ससिद्धा: ॥९४॥ 
अन्ये च ये विश्वसृजो5मरेशा भृग्वादयोः स्पृष्टरजस्तमस्का: । 
यस्थेहितं न विदुः स्पृष्टमाया: सत्त्वप्रधाना अपि कि ततोडन्ये ॥९५॥ 
अन्वयः-- अहं महेन्द्र:, नियति:, प्रचेता:, सोम:, अग्नि:, ईश:, पवनः, अर्क:, विरि्ष;, आदित्यविश्वेवसब: अथ 
साध्या: मरुद्गणा:, रुद्रगणा: ससिद्धा:, अन्ये च ये विश्वसृज: अमरेशा:, अस्पृष्टरजस्तमस्का; भृग्वादय:, सत्त्वप्रधाना:, अपि 
स्पृष्टमाया: यस्य इहितं न विदु: ततः अन्ये किम्‌ ॥१४-१५॥ 
अनुवाद--- यमराज ने कहा दूतों मैं इन्द्र, निक्रति, वरुण, चद्रमा, अग्नि, शड्भर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 
द्ादशादित्य, विश्वेदेव, आठो वसु, साध्यगण, उनचास मरुद्गण, सिद्धणण, एकादश रुद्रगण, जिनको रजोगुण 
एवं तमोगुण ने स्पर्श भी नहीं किया है । वे भूगु आदि महर्षिगण, सभी प्रजापति, तथा बड़े-बड़े देवगण माया 
के वशवर्ती होने के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि श्रीभगवान्‌ कब और क्या करने वाले हैं ? तो दूसरों की 
क्या वात हैं 2॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य च लीला दुर्विभाव्येत्याह-अहमिति द्वाभ्याम्‌ । न स्पृष्टं रजस्तमश्च यैः ईहितमभिप्रेत॑ चेष्टितं वा न विदु: । स्पृष्टमाया 
मायया स्पृष्टा: । ततस्तेभ्योउन्ये न विदुरिति किं पुनर्वक्तव्यमू !१४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका श्लोकों 
श्रीभगवान्‌ की लीला को कोई नहीं जान सकता है, इस बात को यमराज अहम्‌ इत्यादि दो श्लोकों हे 
कहते हैं जिन लोगों को रजोगुण एवं तमोगुण ने स्पर्श भी नहीं किया है वे भूगु आदि महर्षि भी श्रीभगवान्‌ 
लीला को नहीं जान पाते है तो फिर दूसरों की क्‍या बात है 2॥१४-१५॥ 
य॑ वै न गोभिर्मनसा5 सुभिर्वा हदा गिरा वा5सुभूतो विचक्षते । 
आत्मानमन्तर्हदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६॥ 
अन्वग्रः-- यम्‌ वै सुभृतः गोभि:, मनसा, वा असुभृतोः, हृदा गिरा वै हृदि सन्तम्‌ आत्मान्त्ईदे आत्म आकृतयः 


तद: परम्‌ चक्षु; यक्षैब न विचक्षते ॥१६॥।॥। 


१८७८ श्रीमद्धागवत महापुरात 


अन्तःकरण के भीतर साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा को प्राणी अपनी इन्द्रियों, मन, या प्राण 


अनुवाद--- से नहीं जान पाते हैं जिस तरह घर पर आदि आकृतियाँ अपने प्रकाशक 


या हृदय, या वाणी के द्वारा उसी तरह 
मेत्रों को नहीं जान पाती हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
जानन्तीत्युक्तमविषयत्वाच्च तस्येत्याह-यमिति । गोभिरित्धियहदा चित्तेन न विचक्षते न 
कक 202 2723 08:4 ४० कप । आत्मनां जीवानामात्मान॑ द्रष्टारमू 5855% रो भर चक्षुर्यथा 
कर्मभूत॑ न जानन्ति ततः परमाकृतीनां प्रकाशकम्‌ । नहि प्रमाता प्रमाणस्य विषय इति भाव: । एवंभूत: परमेश्वरो मदन्योउस्तीति 
पूर्वेणैब संबन्ध: ॥१६॥ कमर 
भाव ओ को नहीं 
कि परमात्मा की माया से मोहित जो परमात्मा की लीलाओं को नहीं जान पाते है 
क्योंकि रपत्ण किसी के गज नहीं हैं । इसी अर्थ का प्रतिपादन यम इत्यादि 30८08 गया है । प्राणी 
अपनी इन्द्रियों, हृदय, चित्त, इत्यादि साधनों के द्वारा उस हक को नहीं जान पा हे ॥ 2238। भी कहती 
हैं--- यद्वाचा३नभ्युद्ितं अर्थात्‌ जिसका वर्णन वाणी के 2 नहीं किया जा सकता हैं “यन्म 520: जिस 
परमात्मा का मनन मन के द्वारा नहीं किया जा सकता है । जीवों के भी साक्षी परमात्मा को उसी तरह नहीं जान 
पाते है जिस तरह घट-पट आदि रूपवान आकृतियाँ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं जान पाती हैं के चक्षु उन 
आकृतियों का प्रकाशक है कहने का अभिप्राय है कि प्रमात्ता को प्रभाग अपना विषय नहीं बना पाते हैं । इस प्रकार 
के परमात्मा मुझसे भिन्न एवं हम सबों के अधीश्वर हैं । यह इससे पहले के श्लोक से सम्बन्ध है ॥१६॥ 
तस्यात्मतन्त्रस्थ हरेरधीशितु:ः परस्य मायाधिपतेर्महात्मन: । 
प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरान्ति तद्रूपगुणस्वभावा: ॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्य आत्मतन्त्रस्य, अधीशितु: मायाधिपते: परस्य महात्मन: प्रायेण तद्रूपगुण स्वभावा; मनोहरा: दूता; 
चै इह चरन्ति ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- उन, परम स्वतन्त्र, सबों के स्वामी, माया के भी नियामक सर्वोत्कृष्ट महान्‌ आत्मा परमेश्वर 
के ही समान रूप तथा गुण अत्यन्त मनोहर दूत निश्चित रूप से इस संसार में सश्जरण किया करते है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवत्वेव॑ भूतोउन्यः परमेश्वर:, ये पुनरस्मान्रिर्भर्स्य पापिन॑ रक्षितवन्तस्ते के तानाह-तस्येति द्वाभ्याम्‌ । तस्येव रूप॑ 
गुणा; प्रभावादय: स्वभावो भक्तवात्सल्यादियेंषां ते ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
५ दि दूत यह कहें कि ठीक है आपसे भिन्न परमात्मा सबों के स्वामी हैं किन्तु वे लोग कौन थे जिन लोगों 
न॑ हमलोगों को डाँट फटकारकर उस पापी की रक्षा किए ? उन सबों को यमराज ने तस्थ० इत्यादि दो श्लोकों 


भूतानि विष्णो: सुरपूजितानि दुर्द्शलिज्ञानि महार्भुतानि । 
रक्षन्ति तद्धक्तिमत: परेभ्यो मत्तश्न मत्यनिथ सर्वतश्धा ॥१८॥ 


अन्चय:--- विष्णोः भूतानि दुर्दर्शलिज्ञानि पु 
स्वतः च रक्षन्ति ॥१८॥॥ सुरपूजितानि भूतानि दुर्दशलिज्ञानि महाद्भुतानि, तदूभक्तिमत: मर्त्यान्‌ परेभ्य: मत्तः अथ 
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अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के देवताओं के द्वारा पूजित पार्षदों का दर्शन अत्यन्त दुर्लभ होता है, वे-परम 
अलौकिक होते हैं वे भगवद भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं से, मुझसे तथा अन्य सबों से किया करते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विष्णोर्भूतानि भृत्या; दुर्दर्शानि द्रष्टमप्यशक्यानि लिज्ञानि रूपाणि येषां तानि । तद्धक्तिमतो विष्णुभक्तान्‌ । परेभ्य: 
शत्रुभ्यो मत्त: सर्वतोज्ग्न्यादिभ्यश्च रक्षन्ति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णों के दूतों का दर्शन मिलना कठिन है उनके रूपों को कोई देख नहीं पाता है जो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णु के भक्त होते हैं उन सबों की रक्षा वे उनके शत्रुओं से, मुझसे तथा अग्नि आदि से किया करते हैं ॥१८॥ 
धर्म तु साक्षाद्धनवत्मणीतं न बै विदुऋषयो नापि देवा: । 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या; कुतश्र विद्याधरचारणादयः ॥१९॥ 
अन्वयः-- साक्षत्‌ भगवत्‌ प्रणीतं धर्म तु नबे ऋषय: नापि देवा:, न सिद्ध मुख्या: असुराः मनुष्या; न विदुः विद्याधर 
चारणादयः कुतः ॥१९॥ 
अनुवाद-- साक्षात्‌ स्वयं श्रीभगवान्‌ ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसको न तो ऋषिगण 


जानते है न तो देवगण जानते हैं, न प्रधान सिद्धशण जानते है न तो असुरगण जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं 
तो फिर विद्याधर और चारण गण कैसे जान पायेंगे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विष्णुभक्ताश्नेत्कथमधर्मपक्षपातं कृतवन्तस्तत्राह-धर्ममिति । ऋषयो भृग्वादयः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि यमराज के दूत कहें कि वे यदि विष्णु भगवान्‌ के दूत थे तो उन लोगों ने अधर्म का पक्षपात कैसे 
किया । इसके उत्तर में यमराज ने धर्मम्‌० इत्यादि श्लोक को कहा । भगवत्‌ प्रणीत धर्म को तो ऋषिगण भी 
नहीं जान सकते हैं ॥१९॥ 
स्वयंभूर्नारदः शम्भु; कुमार: कपिलो मनुः । प्रह्दो जनको भीष्मो बलिवैंयासकिर्वयम्‌ ॥२०॥ 
द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवत भटाः । गुह्ं विशुद्ध॑ दुबोंध य॑ ज्ञात्वामृतमश्ुते ॥२१॥ 
अन्वयः-- भटाः गुद्ं, विशुद्ध॑ दुर्बोधं भागवत धर्म स्वयम्भू: नारदः शम्भु: कुमार: कपिल: , मनुः,, प्र्माद:, जनकः, 
भीष्म:, बलि:, वैयासकि:, एते द्वादश बयम्‌ विजानीमः, य॑ ज्ञात्वा अमृतम्‌ अश्नुते ॥२०-२१॥ 
अनुवाद-- हे दूतों ! अत्यन्त गोपनीय, विशुद्ध (सभी प्रकार के दोषों से रहित) तथा बड़ी कठिनाई से 
जानने योग्य भागवत धर्म को ब्रह्माजी, नारदजी, शझ्लुरजी, सनकादिक महर्षिगण, भगवान्‌ कपिल, मनु महर्षि, 


प्रहाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, श्रीशुकदेवजी तथा मैं ये बारह लोग ही जानते हैं, उस धर्म को जानने वाला 
जीब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥२०-२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


ननु केअपि चेन्न जानन्ति तस्य सत्त्वे किं प्रमाणं तत्राह-स्वयंभूरिति । कुमार: सनत्कुमार: । बयमित्यात्मानमेव 
बहुमन्यमानो निर्दिशति । हे भटा: ॥२०-२१॥ 
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जा है, उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है ? इस 
कहें कोई भी नहीं जानता हैं, सत्ता में क्‍या प्रमाण है ? इस पर यमराज 
ने न्क ४०4 80 हमलोग बारह व्यक्ति ही इस भागवत, धर्म को जानते हैं । कुमार शब्द से 
सनत्कुमार को कहा गया है । अपने को ही अधिक महत्त्व देते हुए अपनावयम्‌ शब्द से यमराज निर्देश करते है 
है भटा: अर्थात्‌ हे दूतों ॥२०-२१॥ 5 कवि किम शिसि हर 
उस्मिन्पुंसां धर्म: परः स्मृतः । भक्तियोः ४ | 
६4220 अस्मिन्‌ लोके एतावानेब कं स्मृतः यत्‌ तन्नामग्रहणादिभिः भगवति भक्तियोग: बे ॥२२॥ 
अनुवाद-- इस लोक में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि श्रीभगवान्‌ के नामों का उच्चारण 
करते हुए श्रीभगवान्‌ की भक्ति की जाय ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेव धर्ममाह-एतावानिति ॥२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतावानेव इत्यादि श्लोक के द्वारा उसी धर्म को कहा गया है ॥२२॥ 
नामोच्चारणमाहात्म्य॑ हरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामिलोडपि येनैब मृत्युपाशादमुच्यत ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे पुत्रका हरे: नामोच्चारण माहात्म्यं पश्यत येनैव अजामिलो5पि मृत्युपाशात्‌ अमुच्यत ॥२३॥ 
अनुवाद-- दूतों ! श्रीहरि के नामोच्चारण की महिमा को तो देखों कि श्रीभगवान्‌ के नामोच्चारण करने 
मात्र से अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चात्र प्रमाणं वक्तव्यं दृष्टत्वादित्याह-नामोच्चारणेति । येनैव केवलेन सकृदुच्चारितेन ।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भागवत धर्म में प्रमाण उपन्यस्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रभाव तो लोक दृष्ट है श्रीभगवान्‌ 
का केवल एक बार ही नामोच्चारण करने से अजामिल जैसा पापी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया ॥२३॥ 
एतावता5लमधघनिरहरणाय पुंसां संकीर्तन॑ भगवतो गुणकर्मनाप्नामू । 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्यदजामिलो5पि नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिमू ॥२४॥ 
अन्वय:--- भगवतः गुण कर्मनाम्नाम्‌ सड्जीर्तनम्‌ पुसां अघनिर्हरणाय एतावता अलम्‌ यत्‌ प्रियमाण: अधवान्‌ अजामिलः 
अपि, नारायण इति पुत्रम्‌ विक्रुश्य मुक्तिम्‌ इयाय ॥२४॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के गुणों, कर्मों तथा नामों का सद्ढीतन पुरुषों के पाप को विनष्ट करने के लिए. पर्याप्त 
है । क्योंकि मरने वाला पापी अजामिल भी अपने पुत्र का नारायण नाम पुकार करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया॥२४॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ननु नामाभासेन करथ॑ सर्वपापक्षय: स्यातू । श्रद्धाभक्त्यावृत्त्यादेरपि विधानात्‌ ! तथाहि “सायं प्रातर्गुणन्‌ भकत्या 
दुःखग्रामाद्ठिमुच्यते' इंति, अनुदिनमिदमादरेण श्रृण्वन! इति, “श्रवण कीर्तन ध्यानं हरेरद्धुतकर्मण: । जन्मकर्मगुणानां च 
मदन | इत्याद्यस्मित्रेव पुराणे तत्र-तत्र पठ्यते । पुराणान्तरे च 'पापक्षयश्र भवति स्मरतां तमहर्निशम्‌' इंति | 
अत्रैव च 'तस्मात्संकीर्तन॑ विष्णोर्जगन्मज्जलमंहसाम्‌ । महतामपि कौरव्य विद्धयदैकान्तिकनिष्कृतम्‌ ।' इत्यादिना सम्बक 
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मुच्यते । किंच तथा सति किमिति मन्वादयो द्वादशाब्दादीनि स्मरेयु: । तस्मादिदमनुपपत्नमिव तत्राह- एतावतेति । भगवतो 
गुणानां कर्मणां च नाम्रां च सम्यक्कीत॑नमिति यदेतावता पुंसामघनिर्हरणाय पापक्षयमात्रायालमुपयोगो नास्ति | अलंशब्दोउत्र 
बारणे ) यथाहामरसिंह:- “अल॑ भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌' इति । उपयोगाभावमेबाह । अजामिलो महापातक्यपि 
नारायणेति विक्रुश्य नतु सम्यक्षीर्तयित्वा । तच्च पुत्र विक्रुश्य नतु हरिम्‌ । अघवानशुचिरि प्रियमाणो5स्वस्थचित्तो5पि मुक्ति 
मवाप न त्वघनिर्हरणमात्रम, अतो नामाभासेनापि सर्वपापक्षय इत्येव तत्त्वम्‌ । आवृत्तिश्रद्धादिविधयस्तु पापवासनाक्षयार्था 
इत्युक्तमेव 'हरेगुंणानुवाद: खलु सत्त्वभावन:' इत्यत्र |२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि नामाभास के द्वास सभी पापों का नाश कैसे सम्भव है ? क्योंकि इसके साथ ही श्रद्धा- 
भक्ति तथा आवृत्ति बार-बार श्रीभगवान्‌ के नामों के उच्चारण का भी विधान किया गया है कहा भी गया है कि 
जो व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के नामों का सायंकाल और ग्रातःकाल भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है, वह सभी दुःखों से 
मुक्त हो जाता है । यह भी कहा गया है कि जो इसको प्रतिदिन आदर पूर्वक सुनता है । किल् श्रवणम्‌ इत्यादि 
अर्थात्‌ अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि का श्रवण, कीर्तन, ध्यान तथा उनके जन्म, कर्म तथा गुणों का एवं उनकी 
समस्त चेष्टाओं का ध्यान करना चाहिए ये सारी बातें इसी पुराण में कही गयी है । पुराणान्तरे च० इत्यादि दूसरे 
पुराणों में भी कहा गया हैं जो लोग श्रीभगवान्‌ का दिन-रात स्मरण करते है । उनके पाप विनष्ट हो जाते हैं । 
इस पुराण में भी कहा गया है कि अतएव हे विदुर ! श्रीभगवान्‌ का नाम सड्डीर्तन संसार का मद्जलकारी है तथा 
बड़े-से-बड़े भी पापों का प्रायश्चित्त है । इनसे स्पष्ट है कि अच्छी तरह से कीर्तन करने से ही प्राणी मुक्त होता 
है | दूसरी बात है कि यदि एक बार ही नामोच्चारण से पापों का विनाश हो जाता है तो मनु इत्यादि महर्षियों 
ने क्‍यों बारह वर्ष का ब्रत बतलाया ? अतएव यह कथन अनुपपन्न सा प्रतीत होता है । इस पर यमराज कहते 
है एतावता० इत्यादि भगवान्‌ के गुणों कर्मों तथ नामों का अच्छी तरह से कीर्तन जो कहा गया है इतने मात्र 
से पुरुषों के केवल पापों का विनाश करने के लिए पर्याप्त नहीं है । यहाँ अलं शब्द वारणार्थक है । 
अमरकोश कार ने कहा भी है-- अलं, भूषण, पर्याप्ति शक्तिवरण वाचकम्‌ अपितु इसके उपयोग का अभाव ही 
बतलाया गया है | अजामिल महापातकी भी होकर नारायण इस नाम का उच्चारण करने मात्र से अच्छी तरह कीर्तन 
करके नहीं उसमें भी अपने पुत्र को चिल्लाया था, श्रीहरि कोनहीं, वह पापी और अपवित्र भी था मरते समय होने 
के कारण उसका चित्त चञ्चल था फिर भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया केवल उसके पाप ही दूर नहीं हुए । अतएव 
नामाभास के द्वारा भी सभी पापों का क्षय होता है, यही तत्त्व है । आवृति तथा श्रद्धा आदि तो वासना के 
विनाश के लिए कहे गये इस बात को कहा ही जा चुका है । श्रीहरि के गुणों का अनुवाद अन्त:करण को शुद्ध 
करने वाला है ॥२४॥ 
प्रायेण बेद्र तदिदं न महाजनो5यं देव्या विमोहितमतिर्बत मायया5लम्‌ । 
न्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥ 
अन्वय:--- अय॑ महाजन; मायया देव्या अय॑ विमोहितमति: तत इदं प्रायेण न बेद मधुपुष्पितायां ऋथ्यां जड़ीकृतमतिः 
महति वैत्ञानिके महति कर्मणि युज्यमान: बत ॥२५॥। 
अनुवाद-- उपर्युक्त बारह लोगों से भिन्न बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी माया से बुद्धि के मोहित होने के कारण 
इस नामोच्चारण की महिमा को नहीं जान पाते हैं और वे और वे मीठे-मीठे फलों का वर्णन करने वाली 
वादों की अर्थवाद मयी वाणियों से मोहित होकर बड़े-बड़े यज्ञों के ही करने में लगे रहते हैं, यह अत्यन्त 
खेद की बात है ॥२५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ 042४ न पे 

अत्त्त्त द्वादशाब्दादिस्मरणमिति तत्राह-प्रायेणेति । मन्वादि:ः । अय॑ं भाव:-यथामृतसंजीवनौषधिमजानन्तो 
5 पिन गत का पके तले कि पदएक ३० 4४५३४ ४४ ३३७३७ 
स्मरतीति । किंच मायया देव्या अल॑ विमोहितमतिरयं जनो मधु मधुर यथा भवत्येवं पुष्पितायां युष्पस्थानी यैरर्थवादैर्मनोहरायां 
ज्रय्यां जडीकृता अभिनिविष्टा मतिर्यस्य । अतो महत्येव कर्मणि श्रद्धया युज्यमानो नाल्‍पे प्रवर्तति । दृश्यत्ते हि प्राकृतस्य लोकस्य 
महति मनत्रदी श्रद्धा अल्पे चाश्रद्धा। तस्मादस्य ग्राहको नास्तीति तैनेक्तम्‌ । यहा स्वाधीन: सिंहो5स्त्येतावता श्वश्वगालादिनिवारणाय 
तंयथान प्रयुजञते तथाउतितुच्छत्वात्पापस्य न तश्निरसनाय परममड्डल हरेनाम स्मरन्ति । यद्वा नाममाहात्म्यज्ञाने सर्वमुक्तिप्रसज्भादित्येषा 
दिक्‌ । ग्रन्थविस्तरभयात्तु नातिप्रपज्यते ॥२५॥ 


१८८२ 


भाव प्रकाशिका 

यह जो कहा गया है कि यदि नामोच्चारण मात्र से ही मुक्ति ग्राप्ति हो जाती है तब तो मन्वादि महर्षियों 
ने बारह वर्षों का जो व्रत बतलाया है वह व्यर्थ हो जायेगा तो इस शड्ढा का निरास करते हुए यमराज ने कहा 
महाजन अर्थात्‌ मनु आदि | कहने का अभिप्राय है कि जो वैद्य मृतसंजीवनी औषधि को नहीं जानते है वे रोग 
के बिनाश के लिए जैसे त्रिकटु निम्ब आदि को बतलाते हैं उसी तरह ब्रह्मा शिव आदि प्रमुख जो बारह भागवत 
धर्म के ज्ञाता है उन लोगों से भिन्न ये महापुरुष इस अत्यन्त गोपनीय रहस्य को नहीं जानकर बारह वर्षों आदि 
के ग्रायक्षिततों आदि का विधान करते है । किज्ञ माया देवी के द्वारा अत्यधिक मोहित होने के कारण ये महर्षिगण 
मधुर फलों का वर्णन करने वाले पुष्प स्थानीय अर्थवाद वाक्यों से मनोहर त्रयी (ऋग्यजुस्सामवेदों) में ही जिनकी 
बुद्धि जड़ बनी हुई है । वे बड़े-बड़े यज्ञ यागादि कर्मो के ही अनुष्ठान में लगे रहते है । इस अल्प नामोच्चारणादि 
में नहीं ग्रवृत्त होते हैं । लोक में देखा भी जाता है कि संसारी लोगों की बड़े-बड़े मन्त्रों में ही श्रद्धा होती है और 
छोटे मन्त्रों में उन लोगों की अश्रद्धा हो जाती है । अतएवं इसका (नमोच्चारण) कोई ग्राहक नहीं अतएवं उन 
लोगों (मन्वादि महर्षियों) ने इसका उपदेश नहीं किया । अथवा यज्ञादि स्वधीन सिंह के रहते श्वा श्रृगाल आदि 
को भगाने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है । उसी तरह पाप के विनाशार्थ श्वा श्रज्जाल आदि के समान 
अत्यन्त छोटे नामीच्चारण का प्रयोग नहीं करते हैं । यद्यपि श्रीहरि का नाम सर्वाधिक मड्जलमय है । यद्वा० इत्यादि 
इसलिए भी वे नामोच्चारण का उपदेश नहीं करते हैं कि नाम के माहात्म्य का ज्ञान हो जाने पर तो सबों की मुक्ति 
हो जायेगी फलत: श्रीभगवान की लीला विभूति ही उजड़ जायेगी इसीलिए उसका (नाम की महिमा का) उपदेश 

नहीं करते हैं | इस तरह अन्थ के विस्तार के भय से इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है ॥२५॥ 

एवं विभृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ । 

तेमेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवाद: ॥२६॥ 

अन्वयः-- एवं विमृश्य सुधिय: एवं विमृश्य अनन्ते भगवति सर्वात्मना खल भावयोगम्‌ विदधते । ते मे दण्डम्‌ 
अ्हन्ति अथ यदि अमीषां पातक॑ स्यातू तदपि उरुगायवाद हन्ति । ॥२६॥। 


अनुवाद-- दूतों 85 पुरुष इस भ्रकार से विचार करके आनन्त्यगुण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ में पूर्ण रूप से 
कह करते हैं | उन लोगों में जो कुछ भी पाप रहता है उसको भी श्रीभगवान्‌ का नाम सझ्डीर्तन विनषट 
कर देता है ॥२६॥ 


के भावार्थ दीपिका 
भावयोगं भक्तियोगम्‌ । अमीषां पातक॑ न स्यादेव । यदि स्यात्‌ उरुगायस्य वाद: कीर्तनम्‌ ॥२६।। 


छठा स्कन्ध १८८३ 


भाव प्रकाशिका 
भावयोग भक्ति योग को कहते हैं । ऐसे महापुरुषों में कोई पाप नहीं रहता है और यदि रहता है तो उसको 
श्रीभगवान्‌ का नाम सड्लीर्तन विनष्ट कर देता है ॥२६॥ 
ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साथवः समदृशों भगवल्मपन्ना: । 
तान्नोपसीदत हरे्गदयाभिगुप्तान्नैषां बय॑ न च बयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ 
अन्वय+-- ये साधवः समदृशः भगवत्पपन्ना: ते देवसिद्ध परिगीतपवीत्र गाथा: तान्‌ हरें: गदया अभिगुप्तान्‌ न 
उपसीदत एषांवयम्‌ वयः च दण्डे न प्रभवाम्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- जो समदर्शी साधुजन श्रीभगवान्‌ के शरण में रहने वाले हैं बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके 
पवित्र चरित का गान करते है । उनकी रक्षा श्रीभगवान्‌ की गदा किया करती है, उन लोगों के पास तुपलोग कभी 
मत जाना उन लोगों को दण्डित करने में न तो मैं समर्थ हूँ,भर न काल समर्थ हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ धर्मतत्त्वं निर्णीय भृत्याननुशास्ति-त इति । ये भगवत्तं प्रपन्नास्ते देबै: सिद्धैश्न परिगीतपवित्रगाथा वर्णितपवित्रकथा: , 
अतस्तान्रोपसीदत तत्समीपमपि न गच्छत । वय: कालोऊपि न प्रभवति ।॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से अपने भृत्यों के समक्ष धर्म तत्त्व का निर्णय करके यमराज उन सबों को उपदेश देते हैं ते० 
इत्यादि जो समदर्शी साधुजन श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए हुए हैं उनके पवित्र चरित्र का कीर्तन देवता और 
सिद्ध जन किया करते हैं। ऐसे पुरुषों के पास तुमलोग मत जाना उनका प्रशासन न तो मैं कर सकता हूँ और 
न काल ही कर सकता है ॥२७॥ 
तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्त्रमू । 
'निष्किचनै: परमहंसकुलै रसज्ैजुष्टाहुहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌ू ॥२८॥ 
अन्वय:-- मुकुन्दपादार विन्द मकरन्दरस्नादजस्रम्‌ निष्किश्ने: परमहंस कुलैः रसस्षैः जुष्टात्‌ विमुखान्‌ निरयवर्त्मनि 
बद्धतृष्णान्‌ तान्‌ असतः आनयध्वम्‌ ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के मकरन्द का निरन्तर 
सेवन किया करते हैं, जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं तथा नरक के द्वार के समान गार्हस्थ्य की तृष्णा का 
बोझ ढो रहे हैं उन्हीं को तुमलोग मेरे पास लाना ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
के तर्हि दण्डार्थमानेया इत्यत्राह-तानिति द्वाभ्याम्‌ । असतो दुष्टन्‌ । तानेवाह । मुकुन्दपादारविन्दयोयों मकरन्दरूपो 
रसस्तस्माद्विमुखान्‌ | कथंभूतान्‌ निष्किचनैरजस््॑ जुष्टात्‌ तेषां ज्ञापकमाह । निरवयर््मनि स्वधर्मशून्ये गृहे बद्धा तृष्णा यैस्तान्‌॥॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो प्रश्न होता है कि किन लोगों को दण्ड देने के लिए लाया जाय, इस पर यमराज दो श्लोकों से कहते 
हैं तान० इत्यादि श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द के मकरन्दों का पान करने से जो विमुख है उन्ही दुष्ट जनों को लाया 
जाय | श्रीभगवान्‌ के पादारविन्द का अविचल परमहंस जन निरन्तर सेवन किया करते हैं । दुष्टों की पहचान है 
वे नरक के द्वार स्वरूप अपने धर्म से रहित गृहस्थ के बोझ ढोने की जिनकी लालच बनी रहती है ॥२८॥ 


१८८४ अश्रीमद्धागवत मंहापुराण 


जिह्ा न वक्ति भगवहुणनामधेयं चेतश्ष न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो$कृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- येषां जिह्ला भगवदगुण नाम धेयं न वक्ति चेतः च तच्चरणारविन्दं न स्मरति, यच्छिर: एकदापि कृष्णय 
न नमति तान्‌ असतः अकृत विष्णुकृत्यान्‌ आनयध्वम्‌ ॥२९॥। 


अनुवाद-- जिनकी जीभ श्रीभगवान्‌ के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती है, जिनका अन्त:करण 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का कभी स्मरण नहीं करता है । जो लोग कभी भी श्रीभगवान्‌ को शिर झुकाकर प्रणाम 
नहीं करते हैं, ऐसे दुष्टों को तुमलोग मेंरे पास लाना जो कभी भी श्रीभगवान्‌ का कैंकर्य नहीं करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जिहेत्यादि । यद्चेषां जिह्ेत्या्चन्वय: । न कृत॑ विष्णुकृत्यं भगवदूव्रतं यै; ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग कभी भगवन नाम का उच्चारण नहीं करते हैं और न श्रीभगवान्‌ के ब्रतों को करते हैं, उन पापियों 
को तुमलोग मेरे पास लाना ॥२९॥ सेल वर 
तत्क्षम्यतां स ४४३६ ४३४५8: पुराणो नारायण: स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः । 
स्वानामहो नविदुषां रचिताझलीनां क्षान्तिर्गगीयसि नमः पुरुषाय भूप्रे ॥३०॥ 
अन्वयः-- सः पुराण: पुरुषो भगवान्‌ नारायण: यत्‌ नः स्व पुरुषै: असत्‌कृतः ततू क्षम्यताम्‌ । अहो रचिताझलीनां 
न विदुषाम्‌ स्वानाम्‌ गरीयसि क्षान्ति:, भूम्ने पुरुषाय नमः ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- मेरे पुरुषों ने जो श्रीभगवान्‌ के पार्षदों का अपराध करके वह स्वयं भगवान्‌ का ही तिरस्कार 
है । यह मेरा अपना अपराध है । पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण हमलोगों के इस अपराध को क्षमा कर दें। यद्चपि 
हम अज्ञानी हैं फिर भी श्रीभगवान्‌ के निजजन हैं । उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए अंजलि बाँधे रहते हैं कि 
श्रीभगवान्‌ मुझे आदेशित करें । अतएव महिमामण्डित श्रीभगवान्‌ के लिए यही उचित है कि वे हमें क्षमा कर 
दें। मैं उन सर्वान्तर्यामी और एकरस भगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवन्तं क्षमापयति-तदिति । अय॑ भाव:-नःस्वपुरुषैरस्मदीयत्वेन स्थितैः स्वीयैरेव पुरुषैर्यद्चस्मादसदन्याय्यं कृत 
तत्तस्मात्स्वयमेव क्षम्यतां सहताम्‌ । स्वानां स्वीयानां भक्तानां नो5स्माक्क नविदुषामज्ञानाम्‌ । अहो गरीयसि तस्सिन्‌ क्षान्ति्ुक्तव। 
मह इति पाठे स्वीयानां माहातात्म्यमविदुषां नः क्षमां करोत्वित्यर्थ: ॥॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यमराज श्रीभगवान्‌ से क्षमा प्रार्थना करते हुए तत्क्षम्यताम्‌: इत्यादि श्लोक कहते हैं; कहने का अभिप्नाय है 
कि हमे दूतों ने जो श्रीभगवान्‌ के पार्षदों का अपमान किया है वह हमारा ही अपराध है । क्योंकि वह हमारे ही पुरुषों 
द्वारा किया गया अपराध हैं । उसको भगवान्‌ क्षमा कर दें । हम श्रीभगवन्‌ की महिमा के विषय में अज्ञानी हैं किन्तु 
हैं तो उनके ही भक्त अत्तएव अत्यन्त महिमा मण्डित श्रीभगवान्‌ को क्षमा कर देना ही उनके योग्य है। जहाँ रचानां 
महः यह पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि माहात्म्य को नहीं जानने वाले अज्ञानी हमलोगों को भगवान्‌ क्षमा करें ॥३०॥ 
तस्मात्संकीर्तन॑ विष्णोर्जगन्मज्ञललमंहसाम्‌ । महतामपि कौरव्य विद््येकान्तिकनिष्कृतम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे कोरव्य ! तस्मात्‌ विष्णे: सट्टीर्तन॑ जगन्मड्रलम्‌ महतामपि अंहसाम्‌ ऐकान्तिकम्‌ निष्कृतम्‌ विद्धि।३१॥ 
अनुवाद-- अतएव हे कुरुवंशी राजन्‌ परीक्षित्‌ अतएवं भगवान्‌ विष्णु के नामों का सद्ढीर्तन जगत्‌ का मर्नर 
कारक है । वह बड़े से बड़े भी पाप को पूर्ण रूप से विनाश कर देने वाला प्रायश्चित है ॥३१॥ 


छठा स्कन्ध श्८टप 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादित्यादि: शुकोक्ति: । जगतो5पि मज्भलरूपम्‌ ॥।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तस्मात्‌ इत्यादि शुकदेवजी की उक्ति है । भगवान्‌ के नाम का सड्डीर्तन संसार का भी मड़ल करने वाला है॥।३ १॥ 
श्रृण्वत्तां गृणतां वीय्युद्यामानि हरेमुहु: । यथा सुजातया भक्त्या शुध्येन्नात्मा ब्रतादिभि: ॥३२॥ 
अन्वय:-- हरेः उद्दामानिवीर्याणि श्रृण्वतां गृणतां सुजातया भक्त्या आत्मा यथा शुद्धयेत ब्रतादिभि: न ॥३२॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि के उदार चित्रों का श्रवण और कीर्तन करने से जिस हृदय में सुन्दर भक्ति उत्पन्न होती 
है उससे आत्मा की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि ब्रत इत्यादि के द्वारानहीं होती है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐकान्तिकत्वमेबाह-श्रण्वतामिति । ब्रतादिभिस्तथा न शुध्येत ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवज्नाम सद्जी्तन आदि की एकान्तिकता प्रतिपादन करते हुए कहते है । श्रीभगवान्‌ के चरित्रों को सुनने 
और कीर्तन करने से उत्पन्न भक्ति के द्वारा जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी ब्रतादि के द्वारा नहीं होती है ॥३२॥ 
कृष्णाडिप्रपद्ममधुलिण्न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाईमीहेत कर्म यत एवं रज: पुनः स्थात्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वयः- कृष्णाडिम्रमधुलिट्‌ वृजिनाहवेषु विसृष्टमायागुणेषु पुनः न रमते, अन्य: कामहतस्तु आत्मरज: प्रमाईम्‌ 
कामहत यतएब पुनः रज: स्यात्‌ ॥३३॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के मकरन्द पान लोभी भ्रमर है वह स्वभावत: ही माया 
के रमणीय दुःखद और पहले से ही त्यागे गये विषयों में पुनः रमण नहीं करता है । जो लोग उस दिव्य रस 
से विमुख हैं कामनाओं के कारण जिनका विवेक बुद्धि विनष्ट हो गयी है, वे अपने पापों का अपनादेन करने के 
लिए पुन: प्रायश्वित रूप कर्मो को ही करते हैं उसके फलस्वरूप उनकी कर्मों की वासना विनष्ट नहीं होती है और 
वे पुनः उसी प्रकार के पापों को कर लेते हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदुपपादयति । कृष्णाडिसप्रपद्ययोर्मधु लेढि आस्वादयतीति तथा । मधुलिहताउतितुच्छत्वेन विसृष्ठा ये मायागुणा 
विषयास्तेषु पुनर्न रमते । अन्यस्तु तन्मध्वास्वादरहितोइत एबं कामाभिभूत; सन्‌ आत्मनो रजः पाप॑ प्रमाष्ठुमपि कर्मैंब 
प्रायश्चित्तरूपमीहेत। यतः कर्मण: पुनरपि रज: पाप॑ स्यादेव कुझरशौचवत्‌ । सत्त्तवशोधकत्वाभाबात्‌ ३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति के ही श्रेय का ग्रतिपादन करते हैं । जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के पराग के पान का 
रसिक भ्रमर है, उसके द्वारा पहले से ही परित्यक्त माया के गुणभूत विषय हैं उनमें वह पुन: रमण नहीं करता 
है जो लोग उस दिव्य रस के आस्वादन से पराडमुख है तथा कामनाओं से अभिभूत है वह अपने पापापनोदनार्थ 


प्रायश्चित रूप कर्मों को ही करना चाहता है । उस कर्म के द्वारा पुनः पाप हो जाने से उसके द्वारा किया गया प्रायश्चित्त 
हाथी की पवित्रता के समान ही है ॥३३॥ 


श्ट८द्‌ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्यं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिकरास्ते । 
नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशद्वमाना द्रष्ट्र च बिभ्यति ततःप्रश्ृति सम राजन्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- एव इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्‌ महित्व॑ संस्मृत्य नैव विस्मितधिय: ते यमकिल्लूरा: अच्चुताश्रयजन॑ प्रतिशट्र माना; 
ततः प्रभृति द्रष्मभ्‌ विभ्यति ॥३४।। ह 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अपने स्वामी के द्वारा वर्णित इस प्रकार की श्रीभगवान्‌ की महिमा की याद के 
आश्चर्यित नहीं हुए । उस समय से वे अपने नाश के भय से भगवद भक्तों के पास नहीं जाते है यहाँ तक कि 
उनकी ओर देखने से भी वे डरते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैव विस्मितधियो बभूबु: किंतु सत्यमुक्तमित्येव मेनिरे । ततःप्रभृति शड्रूमाना अस्मानेवैष हन्यादिति शह्डं चहन्तस्त॑ 
द्रष्रभपि विभ्यति सम । पाठान्तरे तु विस्मितथियो जाता: । ते च तत:प्रभृति बिभ्यति स्मेत्यर्थ: ३४ ।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यमराज के मुख से श्रीभगवान्‌ की महिमा को सुनकर यमराज के दूत आश्चर्यित नहीं हुए अपितु वे माने 
कि यह सत्य ही है । उसी समय से डस्ते हैं कि भगवद्‌ भक्त हमलोगों का नाश कर देंगे अतएव वे उनके पास 
नहीं जाते हैं यहाँ तक कि वे भगवद भक्तों को देखने में डरते हैं । ते चाच्युताश्रय जनम्‌ इस तरह का पाठ भेद 
होने पर अर्थ होगा कि वे आश्चर्यित हो गये और उसी समय से भगवद्‌ भक्तों के देखने से भी डरते हैं ॥३४॥ 
इतिहासमिमं गुहां भगवान्कुम्भसंभवः । कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे तृतीयोडध्याय: ॥३॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ कुम्भ संभव: मलये आसीनः हरिम्‌ अर्चयन्‌ इमम्‌ गुह्ाम्‌ इतिहासं कथयामास ।|३५॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ अगस्त्य महर्षि मलयाचल पर बैठकर श्रीहरि की पूजा करते हुए इस गोपनीय 
इतिहास कहे थे ॥३५॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद प्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३।। 
भावार्थ दीपिका 
कुम्भसंभवो5गस्त्यो मलये पर्वते आसीनोःव्यग्रो हरिमर्चयन्‌ | पुनःपुनर्विश्वासार्थ हरे; पादौ स्पृशत्रित्यर्थ: ।३५॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्यायः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि अगस्त्य मलय पर्वत पर बैठकर विश्वास के लिए बार-बार श्रीहरि के चरणों का स्पर्श 
करते हुए इस गोपनीय इतिहास को कहे थे ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के तीसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।३॥। 
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चौथा अध्याय 
दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और श्रीभगवान्‌ का प्रादुर्भाव 
; राजोबाच 
देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणाम्‌ ! सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवे5न्तरे ॥१॥ 
अन्वय:-- ल्वया देवासुरनृणां नागानां मृगपक्षिणाम्‌ स्वायम्भुवन्तरे सर्ग: सामासिक: प्रोक्त: ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपने देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग तथा पक्षियों की सृष्टि स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में कैसे हुई इस बात का संक्षेप में कहा है ॥१॥ द रे जु 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थादित्रिभिविंश्ररूपजन्मविवक्षया । प्रचेतःसुतदक्षस्य वंशस्तावत्प्रतन्यतते । चतुर्थे तु प्रजासृष्टयै दक्षेणाराघनं हरे: । 
तपसा हंसगुह्माख्यस्तोत्रेण च निरूप्यते । प्रसक्तानुप्रसक्तेन स्वायंभुवसुतान्वये । नामप्रभावमाकर्ण्य वंशव्यासं बुभुत्सते । 
देवासुरेति द्वाभ्याम्‌ । सामासिक: संक्षिप्तो यः प्रोक्तस्तृतीयस्कन्धे ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय से लेकर तीन अध्यायों तक विश्वरूप के जन्म आदि का वर्णन करने के लिए अचेता के पुत्र 
दक्ष के वंश का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है । चौथे अध्याय में प्रजा की सृष्टि के लिए श्रीहरि की आराधना 
और हंसगुह्य नामक स्तोत्र के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति का वर्णन है । प्रसज्ञानुसार ब्रह्मजी के वंश के विषय में उनके 
नाम और प्रभाव को सुनकर उस वंश को विस्तार पूर्वक जानने के इच्छुक राजा परीक्षित्‌ को शुकदेवजी ने बतलाया। 
देवासुर इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कहा गया है कि आगे तीसरे स्कन्ध में संक्षेप में वर्णन किया है ॥१॥ 
तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा । अनुसर्ग यया ज्ञत्तया ससर्ज भगवान्यर: ॥२॥ 
अन्दयः-- हे भगवन्‌ तस्यैव व्यासं ज्ञातुमिच्छामि यथा भगवानूपर: यया शक्त्या यथा ससर्ज तदपि ज्ञातुमिच्छामि।।२।। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ मैं आपसे उस स्वायभुव मन्वर कौ सृष्टि को विस्तार से जानना चाहता हूँ । यह 
भी जानना चाहता हूँ कि ब्रह्माजी ने किस शक्ति के द्वारा उसकी कैसी सृष्टि की ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यासं विस्तारम्‌ | ते त्वत्त: यया शत्तया यथा ससर्ज तां शक्ति तत्प्रकारं च ज्ञातुमिच्छामि । अनुसर्गमनुवृत्तं सर्गम्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यास विस्तार को कहते हैं | यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । यह भी जानना चाहता हूँ कि ब्रह्माजी ने 
किस शक्ति के द्वारा किस प्रकार की सृष्टि की जो अनुवृत्त है ॥२॥ 
सूत उवाच 
इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्थेब्रादरायाणि: । प्रतिनन्ध महायोगी जगाद मुनिसत्तमा: ॥३॥ 
अन्वय:-- हे मुनिसतमा: इति राजर्षे संप्रश्मम्‌ आकर्ण्य महायोगी बादरायणि: प्रतिनन्द्य जगाद ॥३॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ मुनियों ! इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित्‌ के सुन्दर अ्रश्न को सुनकर महायोगी शुकदेवजी 
ने उनका अभिनन्दन किया और वे कहने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३॥। 
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श्रीशुक उवाच 
यदा प्रच्ेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषघ: । अन्तः समुद्रादुन्मग्रा ददृशुर्गा इुमैर्बृताम ॥४॥ 
अन्वय:--- यदा प्राचीनबर्हिष: दश पुत्रा: प्राचेतस: अन्त: समुद्रात्‌ उन्मग्ना: हरुमै्वृताम गां ददृशुः ।॥४॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब राजा प्राचीन बर्हि के दश पुत्र प्रचेतागण समुद्र के भीतर से निकले तो उन लोगों ने देखा 
कि पृथ्वी वृक्षों से ढेंक गयी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षादिरूपेण ससर्जेति वक्तुं दक्षजन्मप्रकारमाह-यदेति । प्राचीनबर्हिष: पुत्रा यदा समुद्रमध्यादुन्मग्रा निर्गतास्तदा गां 
पृथ्वीं द्वमैवृतां ददूशु: । नारदोपदेशत: प्राचीनबर्हिषो निवृत्त्या अराजके सति कृष्याद्यभावात्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने दक्ष इत्यादि के रूप से सृष्टि की इस बात को कहने के लिए दक्ष के जन्म का प्रकार वतलाबा। 
जब प्राचीन बहं के पुत्र प्रचेतागण समुद्र के भीतर से तपस्या करके निकले तो उन लोगों ने देखा कि पृथिवा वृक्षों 
से ढँक गयी है । नारंदजी के उपदेश को सुनकर महाराज प्राचीन वहीं तपस्या करने के लिए चले गये थे अतणव 
कृषि इत्यादि न होने के कारण पृथिवी वृक्षों से भर गयी थी ॥४॥ 
द्मेभ्य: क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिधक्षया ॥५॥ 
3 अन्वय:-- तपोदीपित मन्यव:ः ते द्वुमेभ्य: क्रुध्यमाना तद्दिधीक्षणा मुखत: वायुम्‌ अग्नि च ससुजुः ॥५॥। 
अनुवाद-- तपस्या के कारण प्रदीप्त क्रोध वाले वे वृक्षों पर क्रोध करके वृक्षों को जला देने की इच्छा 
>>से अपने मुख से अग्नि तथा वायु की सृष्टि किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा दीपितो मन्युरयेषां ते तेषां द्रुमाणां दग्धुमिच्छया ॥।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या के कारण प्रदीष्त क्रोध वाले वे वृक्षों को जला डालने की इच्छा से ॥५॥ 
ताभ्यां निर्दह्ममानांस्तानुपलभ्य कुरूद्ठह । राजोबाच महान्सोमो मन्युं प्रशमयज्निव ॥६॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्नहताभ्याम्‌ ताननिर्दह्य मानान्‌ तान्‌ उपलभ्य महान्‌ राजा सोम: मन्युः प्रशमयत्रिव उवाच ॥६॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! परीक्षित्‌ अग्नि तथा वायु के द्वारा जलते हुए वृक्षों को देखकर वृक्षों के गजा चद्रमा 
ने उन सबों के क्रोध को शान्त करते हुए कहा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताभ्यां वाय्वग्रिभ्यां दह्ममानांस्तान्‌ द्रुमानू । वनस्पतीनां राजा सोम उबाच । मा द्वुमेभ्य इति नवभिः ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि तथा वायु के द्वारा जलते हुए वृक्षों को देखकर वनस्पतियों के राजा सोम ने माहुमेभ्य: इत्यादि नये 
श्लोकों से कहा ॥६॥ 


छठा स्कन्ध १८८९ 


मा हुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमरहथ । विवर्धयिषवों यूयं प्रजानांपतयः स्मृता: ॥७॥ 
अन्वयः-- महाभागाः दीनेभ्य: द्रुमेभ्यः माद्रोग्धुम्‌ अर्हथ यूयं प्रजानां विवर्धयिषव: प्रजापतय: स्मृता: ।॥७॥॥ 
अनुवाद-- हे महाभागों ! इन दीन वृक्षों पर आपलोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, आपलोग तो प्रजा 

को बढ़ाने के इच्छुक है अतएव आपलोग प्रजापति कहे गये हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
है महाभागा: । विवर्धयिषवो विशेषेण वर्धयितुमिच्छव: ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे महाभागों आपलोग तो प्रजाओं को विशेष रूप से. बढ़ाने के इच्छुक हैं ॥७॥ 
अहो प्रजापतिपतिर्भगवान्हरिरव्ययः । वनस्पतीनोषधीशक्ष ससजोर्जमिषं विभुः ॥॥८॥ 
अन्वय:-- अहो प्रजापतिपति अव्यय: भगवान्‌ विभु: वनस्पतीन्‌ ओषधि: च प्रजानाम्‌ ऊर्ज इषं ससर्ज ॥८॥॥ 
अनुबाद-- हे प्रचेताओं प्रजापतियों के भी स्वामी अविनाशी तथा व्यापक श्रीभगवान्‌ ने सम्पूर्ण वनस्पतियों 
और ओषधियों को प्रजाओं के खान-पान के लिए सृष्टि की है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजापतीनां तद्भधक्ष्यभोज्यदाहोउनुचित इत्याह-अहो इति त्रिभि: । ऊर्ज भक्ष्यम्‌ | इषम्‌ अन्नम्‌ ॥८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजापतियों द्वारा भक्ष्य भोज्य वृक्षों को जलाना अनुचित है इस बात को चन्द्रमा ने अहो इत्यादि तीन श्लोकों 
द्वारा कहा ऊर्जा का अर्थ है भक्ष्य तथा इष का अर्थ है अन्न ॥८॥ 
अन्न॑ चराणामचरा ह्ापदःपादचारिणाम्‌ । अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥९॥ 
अन्वय:-- चराणाम्‌ अचरा: अन्नम्‌ पादचारिणाम्‌ हि अपदः हस्त युक्तानां अहस्ता: द्विपदां च चतुष्पद: ॥९॥ 
अनुवाद-- जड्डम प्राणियों मनुष्यादि के जड़ फलादि अन्न (भक्ष्य) हैं, पैरों से चलने वाले पश्चादिकों के लिए 
नहीं चलने वाले तृण आदि भक्ष्य है, हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले भक्ष्य है और दो पैर वाले 
मनुष्यों के लिए चार पैर वाले गेहू आदि अन्न भोजन हैं और उन अन्नों की उत्पत्ति में बैल आदि सहायक हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 
यूय॑ नर पिन्रा3न्वादिष्टा देवदेवेन चानघा: । ग्रजासर्गाय हि कथ्थ वृक्षात्रिर्दग्धुमहथ ॥९०॥ 
अन्वय:-- हे अनघा; यूय॑ हि पित्रा देवदेवेन च प्रजासर्गाय हि अन्वादिष्टा: कथ॑ वृक्षान्‌ निर्दग्धुम्‌ अर्हथ ।।१०॥॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप प्रचेताओं आपलोगों के पिता महाराज प्राचीन बहीं ने तथा श्रीभगवान्‌ ने प्रजाओं की 
सृष्टि करने के लिए आदेश दिया है, ऐसी स्थिति में आपलोग वृक्षों को कैसे जला सकते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
आतिष्ठत सत्तां मार्ग कोप॑ यच्छत दीपितम्‌ । पित्रा पितामहेनापि जुष्ट वः प्रपितामहैः ॥११॥ 
अन्वय:-- पित्रा पितामहेन प्रपितामहै: अपि जुह्टं जुष्टे सतां मार्ग अतिष्ठत दीपितं कोप॑ यच्छत ॥।११॥ 


को अनुवाद-- आपलोग अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामहों के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण 
और समृद्ध क्रोध को शान्त करें ॥११॥ न्‍ 
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१८९० न्‍ 
भावार्थ दीपिका 
अत आतिष्ठत आश्रयत । सतां मार्गमुपशमम्‌ । पित्रादिभिरजुष्टम्‌ ।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएब आपलोग अनुसरण करें सत्पुरुषों के मार्ग को, पिन्रादिभि: जुष्टम्‌ जो आपलोगों को पिता आदि के 
द्वारा सेवित है ॥११॥ 
तोकानां पितरौ बन्धुर्द्शां पक्ष्म ख्रिया: पतिः । पति: प्रजानां भिक्षूणां गृहाज्ञानां बुध: सुहृत॥९२॥ 
अन्वयः-- तोकानाम्‌ पितरौ बन्धु: दृशां पक्ष्म, स््रिया: पति:, प्रजानां पति: भिक्षूणां गृही अज्ञानां बुध: सुहत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद--- छोटे बच्चों के रक्षक माता-पिता होते हैं, नेत्रों की पलकें रक्षक हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति 
होते हैं, प्रजाओं के रक्षक राजा होते है, भिक्षुकों के रक्षक गृहस्थ होते हैं और अज्ञानियों के रक्षक ज्ञानी होते हैं। १२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजानां प्रजापतिरेव बन्धुरतस्तज्जीविकानाशो न कर्तव्य इति दृष्टान्तपञ्चकेनाह । तोकानां बालानां मातापितरौ अज्ञानां 
ज्ञानदो बुध एवं सुहत्‌ ॥१२॥ 
भाव ग्रकाशिका 
प्रजाओं के बन्धु राजा ही होते हैं अतएव प्रजाओं की जीविका वृक्षों का नाश न करें । इस बात को पाँच 
दृष्टान्तों के द्वार कहा गया है । बालकों के सुहृत्‌ उनके माता-पिता होते हैं, अज्ञानियों के सुहत्‌ ज्ञानी होते हैं॥१२॥ 
अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वर: । सर्व तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेव॑ वस्तोषितो हासौं ॥१३॥ 
अन्वयः-- भूतानाम्‌ अन्त: देहेषु ईश्वर: हरि: आत्मा आस्ते, सर्व तद्धिष्ण्यम्‌ ईक्षध्वम्‌ एवं व: असौ तोषितः ॥॥१३॥॥ 
अनुवाद- प्रचेताओं सभी प्राणियों के हृदय में सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि आत्मा रूप से विराजमान 
हैं। आप लोग सम्पूर्ण प्राणियों को उनका निवास स्थान समझें । ऐसा करके आपलोग श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करेंगे।।१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इंश्वराधिष्ठानत्वाच्च भूतद्रोहो न युक्त इत्याह-अन्तर्देहिष्विति । वो युष्माभि; ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों के परमात्माधिष्ठित होने के कारण भी आपलोग उन सबों को अपने क्रोध का विषय नहीं बनायें । 
सबों के शरीर के भीतर परमात्मा का निवास है बः अर्थात्‌ आपलोगों के द्वारा ॥१३॥ 
यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्वणम्‌ । आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानतिवर्तते ॥९४॥ 
अन्वय:--- यः आकाशात्‌ देहेसमुत्पतितं उल्बणं मन्युम्‌ आत्मजिज्ञासया यच्छते सः गुणानतिवर्तते ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य अकस्मात्‌ उत्पन्न भयड्ढर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शान्‍्त कर लेता है वह 
कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आकाशददेहे समुत्पतितमाकस्मिकमित्यर्थ: । आत्मविचारेण यो नियच्छेत्‌ ।॥१४)। 
भाव प्रकाशिका 


अकस्मात्‌ उत्पन्न क्रोध को आत्मविचार के द्वारा नियन्त्रित कर लेता है, वह तीनों गुणों पर विजय भ्राप्त 
कर लेता है ॥१४॥ 


छठा स्कन्ध १८९१: 


अलं दग्धै्दुमैदीनि:ः खिलानां शिवमस्तु वः । वाक्षी होषा बरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृहाताम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- दीनैः वृक्षै: दग्घै:ः अलम्‌ खिलनाम्‌ व: शिवम्‌ अस्तु । एषा वाक्षीं ब॒रा कन्या पत्नित्वे प्रतिगह्मताम्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद---प्रचेताओं इन दीन वृक्षों को आपलोग जलाना बन्द कर दें । बचे वृक्षों का तथा आपलोगों का कल्याण 

हो । यह वृक्षों की पुत्री वाक्षी नाम की श्रेष्ठ कन्या है इसको आपलोग अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 

खिलानां शेषाणां वो युष्माकं॑ च शिवमस्तु ! वृक्षरक्षणार्थ तदीयां कन्या ददाति । वा््षी बृक्षैः पालिता ।॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 

बचे हुए वृक्षों का तथा आपलोगों का कल्याण हों वृक्षों की रक्षा करने के लिए वृक्ष अपनी कन्या को प्रदान 

कर रहे हैं । इसका नाम वार्क्षी हैं । इसको वृक्षों ने पाला हैं ॥१५॥ 

इत्यामख््य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप । सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोषयेमिरे ॥९६॥ 
अन्वयः-- हे नृप इति वरारोहाम्‌ आप्सरसी कन्यां दत्त्वा आमन्त्रय च सोमो राजा ययौ ते धर्मेण उपयेमिरे ।१६॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से सुन्दरी प्रम्लोचा नाम की अप्सरा की पुत्री को देकर तथा प्रचेताओं 

सान्त्वना प्रदान करके चन्द्रमा चले गये और ग्रचेताओं ने भी वाक्षी के साथ धर्मपूर्वक विवाह कर लिया ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
आमन्त्रय सान्त्वयित्वा आप्सरसीमप्सरस: प्रम्लोचाया: सुताम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आमन्त्रय अर्थात्‌ ग्रचेताओं को सान्त्वना प्रदान करके तथा प्रम्लोच अप्सरा की पुत्री को प्रदान करके चले 

गये ॥१६॥ 

तेभ्यस्तस्थां समभवद्दक्ष: प्राचेतसः किल । यस्य प्रजाविसगेण लोका आपूरिताखय: ॥१७॥ 
अन्वय:-- तेभ्य: तस्यां किल प्राचेतस: दक्ष: समभवत्‌ यस्य प्रजाविसगेंण त्रय; लोका: आपूरिता: ॥॥१७)। 
अनुवाद-- उन प्रचेताओं द्वारा वाक्षी के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई | पुनः दक्ष की प्रजा सृष्टि 

के द्वारा यह त्रैलोक्य परिपूर्ण हो गया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१७॥॥ 

यथा ससर्ज़ भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः । रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः श्रृणु ॥१८॥ 
४-- दुहितृवत्सल: दक्ष: यथा भूतानि रेतसा मनसा चैव ससर्ज तम्‌ मम अवहितः श्रूणु ॥१८॥ 
अनुवाद-- पुत्रिवत्सल दक्षने जिस प्रकार अपने वीर्य तथा स्जल्प के द्वारा विविध ग्राणियों की सृष्टि की 

उसको आप मुझसे सावधानी पूर्वक सुनें ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुहितृवत्सल इति तस्थ कन्यावंश एवेत्युक्तम्‌ू | मम मत्त: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुहितृवत्सल कहने से स्पष्ट है कि प्राचेत्स दक्ष के वंश में कन्यायें ही थीं मम अर्थात्‌ मुझसे ॥१८॥ 


१८९२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


मनसैवासूजत्पूर्व प्रजापतिरिमा: प्रजा: । देबासुरमनुष्यादीज्नभस्थलजलौकस; ॥९१ ९॥ 
अन्वय:-- पूर्व प्रजापति: दक्ष: इमा: देवासुरमनुष्यादीन्‌ जलस्थलनभौकस; प्रजा मनसैव असृजत्‌ ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- पहले प्रजापति दक्ष ने इन देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जो जल, स्थल और आकश् में 

रहने वाली प्रजाएँ हैं इन सबों की सृष्टि संकल्प से ही को ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 


प्रजापतिर्दक्ष; ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 


दक्षप्रजापति ॥१९॥ 
तमबूंहितमालोक्य प्रजासर्ग प्रजापति: । विन्ध्यपादानुपत्रज्य सो5चरदुष्करं तपः ॥२०॥ 
अन्वय:-- तम्‌ प्रजासर्गम्‌ अबूृंहितम्‌ आलोक्य प्रजापति विन्ध्यपादान्‌ उपब्रज्य दुष्कर॑ तप: अचरत्‌ ॥२०॥॥ 
अनुबाद-- उस प्रजासर्ग को उन्होंने नहीं बढ़ते हुए देखा तो वे विन्ध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पर जाकर 
कठोर तपस्या किए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबुंहितमसंबृद्धम्‌ । विन्ध्यस्य पादान्संनिहितपर्वतान्‌ ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अबुंहितम्‌ अर्थात्‌ नही बढ़ते हुए देखकर प्रजापति विन्ध्य पर्वत के संनिकटवती पर्वतों पर ॥२०॥ 
तत्राधमर्षणं नाम तीर्थ पापहरं परम्‌ । उपस्पृश्यानुसबन तपसातोषयद्धरिमू ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्र अघमर्षणां नाम परम्‌ पापहरं तीर्थम्‌ उपस्पृश्य तपसा हरिम्‌ तोषयतू ॥२१॥। 
अनुवाद-- वहाँ अधमर्षण नामक पाप विनाशक श्रेष्ठ तीर्थ है । उसमें तीनों संध्यायों में स्नान करके तपस्या 
के द्वारा उन्होंने श्रीहरि को सन्तुष्ट कर लिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥॥ 
अस्तौषीद्धंसगुढ्लेन भगवन्तमधोक्षजम्‌ । तुभ्य॑ तदभिधास्थामि कस्यातुष्यद्यतो हरि: ॥२२॥ 
अन्वयः-- अधोक्षजम्‌ भगवन्तम्‌ हंसगुहोन अस्तोषीत्‌ तुभ्यं तत्‌ अभिधास्यामि यतः हरि: कस्य अतुष्यत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- दक्ष ने इन्द्रियातीत भगवान्‌ की हंसगुह्य नामक स्तोत्र से श्रीहरि की स्तुति की जिससे श्रीभगवान्‌ 
दक्ष पर प्रसन्न हुए । उस स्तोत्र को मैं आपको बतलाता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हंसगुझ्माख्येन स्तोत्रेण । कस्य दक्षस्य ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हंस गुहय नामक स्तोत्र से दक्ष ने भगवान्‌ की स्तुति की उससे भगवान्‌ दक्ष के ऊपर प्रसन्न हो गये ॥२२॥ 
प्रजापतिरुवाच 
नमः ४०8 306% (35 गुणत्रयाभासनिमित्तन्धवे । 
अदृष्ट धाप्ने भ्र्निवृत्तमानाय दश्ले स्वयंभुबे ॥२३॥ 
अन्वय:-- पराय अवितथानुभूतये, गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे, अदृष्टधाम्ने, गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय स्वयम्भुवे 
नमो दधे ॥२३॥। 


छठा स्कन्ध 
श्८९३ 
न दक्ष प्रजापति ने कहा 
अनुवाद--सर्वेत्तम मत्त्व स्वरूप अमोध चित्शक्ति सम्पन्न, प्रकृति तथा जीव । 
तथाउनको स्फूर्ति प्रदान करने वाले, त्रिगुणात्मिका सृष्टि को सत्य समझने जल जब हा किर  स 
साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है तथा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनने वाले स्वयम्प्रकाश श्रीभगवान्‌ रा 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ ० 


ली पीना भावार्थ दीपिका 
पराय सर्वोत्तमाय नमो दधे नमन॑ करोमि । परत्ते हेतु:-अवितथा अनुभूतिश्चिच्छक्तियस्य । अतो गुणत्रयाभासो 
निमित्त माया 000९२. नियन्त्रे । एवमपि गुणेयु तत्त्वबुद्धियां तैजीवैरदृर्ट धाम स्वरूप 3 5००९४ 
यस्मात्‌ । पाठान्तरे निवृत्त निरस्त मानमवधिश्न यस्मात्‌ । तहिं कर्थ तस्य सिद्धितत आह । स्वयंभुबे स्वप्रकाशाय ॥॥२३॥। 
जे सता पाई भाव प्रकाशिका 
सर्वोत्तम तत्त्व स्वरूप श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ | श्रीभगवान्‌ परतत्त्व इसलिए हैं कि उनकी अनुभूति 
चित्शक्ति अमोघ हैं | अतएव वे जीव तथा प्रकृति दोनों के नियामक हैं । ऐसा होने पर जिन लोगों की सृष्टि में 
सत्य बुद्धि वे लोग परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं | उसका कारण यह है कि परमात्मा 
किसी भी प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं | तब प्रश्न होता है कि ऐसे परमात्मा की सिद्धि केसे होती है, तो इसका 
उत्तर है कि वे स्वयम्‌ प्रकाश हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ । जहाँ पर निवृत्तमानावधये स्वयम्भुवे 
पाठ हैं वहाँ पर अर्थ होगा जिनकी कोई सीमा नहीं है ॥२३॥ 
न यस्य सख्यं 2०228 : सखा वसन्संवसतः पुरेउस्मिनू । 
गुणों यथा गुणिनो स्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ॥१४॥ 
अन्वयः-- पुरुष: सखा अस्पमिन्‌ पुरे बसन्‌ सवंसतः सख्यु: यस्य सख्य॑ व्यक्तदृष्टे: गुणिन: गुणो यथा न अवैति, 
तस्मै महेशाय नमस्कारोमि ॥२४।॥। 
अनुवाद-- एक ही शरीर में एक साथ रहने वाले अपने मित्र परमात्मा को यह जीव रूप सखा के सख्य 
भाव को उसी प्रकार से नहीं जानता है जिस तरह अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र आदि इन्द्रियों की वृत्ति को 
रूप रसादि विषय नहीं जानते है, क्योंकि परमात्मा जीव और जगत के द्रषटा हैं दृश्य नहीं हैं । इस प्रकार के महेश्वर 


आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका लक लक 

अदृष्टधामत्व॑ दर्शयन्नाह-नेति । पुरुष: सखा जीवोउस्मिन्पुरे देहे वसन्रप्यत्रैव संवसतः सख्युर्यस्य सख्य॑ 

नाबैति न जानाति तस्मै । कुतः । व्यक्तदृष्टे: प्रपञ्चद्रष्ठुः । नहि द्रष्टा दृश्यो भवतीति । प्रथमान्तपाठे व्यक्ते प्रपश्न एव दृष्टियस्य 
स गुणो विषयो गुणिनों विषयिण इन्द्रियादेः सख्यं प्रकाशकत्वं यथा न वेत्ति तद्बत्‌ ॥२४॥ 


प्रकाशिका 
कि हैं श्रीभगवान्‌ के सखा जीवात्मा इस शरीर में 


करते हुए कहते नहीं 
श्रीभगवान्‌ के अदृष्ट धामत्व का भ्रतिपादन यो तू इियों आदि के परवर्तकत् को नहीं जानता है, 


जीवात्मा के साथ ही रहने वाले परमात्मा के सख्य भा' 83080 

ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । क्योंकि इस प्रपश्च के देखने वाले परमात्मा द्रष्ट हैं दृश्य नहीं हैं | अतण्व कर 

उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता है । जहाँ पर ग्रथमान्त पाठ हैं वहाँ अर्थ होगा कि जिसका 82558 
को जैसे नहीं जानते हैं, उसी तरह जीव भी परमात्मा 


ही वह गुण रूप रसादि विषय अपने प्रकाशक इन्द्रियों आदि 
के स्वरूप को नहीं जान पाता है ॥२४॥ 


१८९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


देहो5सवो$ क्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं चल विदुः परं यत्‌ । 
सर्व पुमान्बेद गुणांश्व तज्जो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥ 
अन्वय:-- देह: असव: अक्ष मनवः भूतमात्रा: आत्मानम्‌ अन्य परं च यत्‌ न विदु तज्ज्ञः पुमान्‌ सर्व॑ गुणान्‌ च बेद 
सर्वज्ञ न वेद तम्‌ अनन्तम्‌ ईडे ।२५॥। 
अनुवाद-- देह प्राण, अन्तःकरण की वृत्तियाँ पश्ममहाभूत और उनकी तन्मात्राएँ ये सभी जड़ पदार्थ होने के कारण 
न तो अपने को जानते हैं और न तो अपने से भिन्न को ही जानते हैं किन्तु जीव इन सबों को तथा इन सबों के कारण 
सत्त्व, रजस एवं तमस को जानता है किन्तु जीव भी परमात्मा को दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जानता है। 
क्योंकि आप ही सबों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं । इस प्रकार के सर्वज्ञ आपकी मैं स्तुति करता हूँ ॥॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुणो जडत्वान्न जानातीति जीवस्तु चेतन: किमिति न जानात्यत आह-देह इति । देहश्चासवश्च प्राणा अक्षाणीन्द्रियाणि 
मनवश्वान्तःकरणानि भूतानि च मात्राश्व तम्मात्राण्यात्मानं स्वरूप दृश्यमन्यमिन्द्रियवर्ग तयो: परं देवतावर्ग च न विदुः । पुमान्‌ 
जीव्स्तु सर्वमेतत्तयं बेद गुणांश्व तन्‍्मूलभूतान्वेद । तज्ज्ो5पि सन्‌ य॑ सर्वज्ञ न वेद । तमनन्तमीडे स्तौमि ।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि गुण तो जड़ हैं वे नहीं जानते है किन्तु जीव तो चेतन है अतएवं वह क्‍यों नहीं जानता 
है इस पर कहते हैं देह, प्राण, इन्द्रियाँ अन्तःकरण, पदञ्च महाभूत तथा उनकी तन्मात्राएँ अपने स्वरूप को तथा 
अपने से भिन्न वर्ग और उनके देवता वर्ग को नहीं जानते हैं, किन्तु जीव इन सबों को जानता है और इनके कारण 
भूत सत्वादिगुणों को भी जामता है । किन्तु वह जीव भी सर्वज्ञ परमात्मा को नहीं जान पाता है । इस प्रकार के 
अनन्त परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ ॥२५॥ 
यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्मृतिसंप्रमोषात्‌ । 
य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसदने नमः ॥२६॥ 
अन्वयः--यदा दृष्टस्मृतिसम्प्रमोषात्‌ मनसः स्वरूपस्य उपरम: केवलया स्वसंस्थया य ईयते तस्मैशुचिसद्मने नम:॥२६॥) 
अनुबाद-- जिस समाधि काल में प्रमाण और विपर्पय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का सम्ओष 
लोप हो जाने के कारण इस नाम रूपात्मक जगत्‌ का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है उस समय 
मन के बिना भी उस समय सच्चिदानन्दमयी अपनी स्वरूपस्थिति के द्वार केवल आप ही प्रकाशित होते हैं ऐसे 
शुद्ध तथा शुद्ध हृदय रूपी सदम (निवास स्थान) में प्रकाशित होने वाले आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदृष्टधामत्वमुक्त्वा स्वप्रकाशत्वमाह । यदा मनस उपराम: समाधिर्नतु सुषुप्ताविय लयो नच जाग्रत्स्वप्रयोरिव विक्षेप:। 
तदाह-नामरूपे रूप्येते येन तत्तथा तस्य । उपरामे हेतु:-दृष्टं दर्शन स्मृतिश्न तयो: संप्रमोषान्नाशात्‌ । तदा या: केवलेन स्वरूपज्ञानेन 
प्रतीयते तस्मै हंसाय शुद्धाय शुचि शुद्ध मन; सद्य प्रतीतिस्थानं यस्य तस्मै नमः ॥|२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अदृष्टधामत्व का वर्णन करने के पश्चात्‌ उनके स्वयम्प्रकाशत्व का इस श्लोक में प्रतिपादन 
करते हैं । जिस समाधि काल में मन का उपराम हो जाता है सुषुष्ति काल के समान मन का लय नहीं होता है 
और न जग्रत्‌ काल अथवा स्वप्न काल में उसका विक्षेप होता है उसके कारण नाम रूपात्मक जगत्‌ का भी उपराम 
हो जाता है । क्‍योंकि उस समय दर्शन तथा स्मृति दोनों का सम्प्रमोष (लोप) हो गया रहता है । उस स्थिति में 
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सच्विदानन्दमय स्वरूप स्थिति के कारण केवल परमात्मा की ही प्रतीति है उन शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध हृदय रूपी 
निवास स्थान में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है ॥२६॥ 
मनीषिणो3 न्त्हदे संनिवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्धिः । 
बह्लिं यथा दारुणि पाझ्नदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम्‌ू ॥२७॥ 
अन्वयः--- यथा दारुणि गूढम्‌ बह्निम्‌ पाग्नदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति, तथा मनीषिण नवभिश्च त्रिवृद्धि: स्वशक्तिभि: 
हृदि सन्निवेशितं परमात्मानं निष्कर्षन्ति ।२७॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वैदिक विद्वान्‌ काष्ठ में छिपी हुई अग्नि को पन्द्रह सामधेनी मन्त्र के द्वारा प्रकट करते 
हैं उसी तरह ज्ञानी पुरुष अपनी सत्ताइस शक्तियों के भीतर छिपे हुए परमात्मा को हृदय में ढूँढ निकालते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवंभूत: केषां प्रतीयत इत्यपेक्षायामाह-मनीषिण इति द्वाभ्याम्‌ | विवेकिनो य॑ निष्कर्षन्ति विविच्य ध्यायन्ति स 
निर्वाणसुखानुभूतिर्मम प्रसीदतामिति ह्योरन्व॒य: । एबं निष्कर्षतां प्रतीयत इति भाव: । किमिति निष्कर्षन्ति । 
स्वशक्तिभि्गूढमप्रकाशमानम्‌ । कतिभिर्नवि: पुनश्च त्रिवृद्धि: त्रिगुणाभि: सप्तविंशत्युपाधिभिर्गूढ्मष्टविंशं निष्कर्षन्तीत्यर्थ: । 
यद्वा नवभि: प्रकृतिपुरुषमहदहंकारपञ्जतम्मात्ररूपाभिः । त्रिवृद्धिरत्रगुणात्मिकाभि: । चकारात्योडशविकाररूपाभिश्व । कथंभूतं 
निष्कर्षन्ति । मनीषयान्तईदि संनिवेशितं निश्चलीकृतं पाक्षदश्यं पद्चठदशसामिधेनीमन्त्रै: प्रकाश्यमलौकिकं 
वहिमिवाहंकारास्पदादात्मनोन्यं परमात्मानं निष्कर्षन्तीत्यर्थ: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि समाधि काल में किन लोगों को प्रतीति होती है, तो इसके उत्तर में मनीषिण: इत्यादि 
दो श्लोकों को कहते हैं इसका अभिप्राय है कि विवेकी पुरुष जिस परमात्मा को विवेक बुद्धि के द्वारा जानकर ध्यान 
करते हैं वे निवार्ण सुखानुभूति स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हों इस तरह से मुख्य वाक्य है । ढूँढ निकालने वालों 
को वे इस प्रकार से प्रतीत होते हैं । किसको निकालते हैं ? तो इसका उत्तर है कि अपनी शक्तियों में छिपे हुए 
परमात्मा को ढूढ निकालते हैं कितनी शक्तियों से ? तो इसका उत्तर है कि सत्ताइस उपाधियों से छिपे हुए परमात्मा 
को अठाइसवीं शक्ति रूप परमात्मा को प्रकट करते हैं । अथवा प्रकृति पुरुष अहझ्लार तथा पद्च तन्मात्राएँ सत्तत रजस 
तथा तमस इन गुणों से त्रिगुणित होकर सत्ताइस उपाधियों से तथा चकारात्‌ सोलह विकारों से परमात्मा को प्रकट करते 
है ! प्रश्न है कि कैसे परमात्मा को प्रकट करते हैं तो इसका उत्तर है अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय में निश्वल किए गये 
परमात्मा को प्रकट करते है । उसी तरह जिस तरह पन्द्रह सामधेनी मन्त्रों से वैदिक गण काष्ठ में छिपी अग्नि को 
प्रकट करते हैं । ज्ञानी पुरुष मैं मैं इस शब्द से कहे जाने वाले आत्मा से भिन्न परमात्मा को प्रकट करते हैं ॥२७॥ 
स॒ वै ममाशेषविशेषमायानिषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
स सर्वनामा स च विश्वरूप: प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्ति: ॥२८॥ 
अन्वयः-- अशेषविशेष मायानिषेध निर्वाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा सच विश्वरूप: स वै अनिरुक्तात्मशक्ति: मम 
प्रसीदताम्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद-- जगत्‌ में जितनी भी भिन्नताएँ वे सब के सब मायिक हैं | उस माया का निषेध कर देने पर 
केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाते हैं, उन परमात्मा के ही सभी नाम हैं और 
उस परमात्मा के ही सारे रूप हैं । किन्तु विचार करने पर परमात्मा की माया की उपलब्धि नहीं होती है । ऐसे 
सुख स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हों ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अशेषा विशेषा यस्यास्तस्या मायाया निषेधेन निर्वाणसुखेःनुभूति्यस्य अप्रसक्तनिषेधासंभवात्प्रसक्तिमाह । स 5 
सर्वनामा स एव विश्वरूप इति। तद्गूपत्वेषपि वास्तवत्वाभावात्रिषेध: संभवतीत्याह। अनिरुक्ता आत्मनि शक्ति्माया यस्य स;॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ में प्रतीत होने वाली सारी विशेषताएँ मायिक हैं, उस माया का निषेध कर देने पर सुख के साक्षात्कार 
स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाते हैं । चूकि प्रसक्ति के बिना निषेध हो ही नहीं सकता है अतएव उस प्रसक्ति 
को बतलाते है परमात्मा के ही सभी नाम और सभी रूप हैं । रूप होने पर भी वास्तविक नहीं होने के कारण 
उसका निषेध होता है । उन परमात्मा के स्वरूप में विचार करने पर माया की उपलब्धि नहीं होती है ॥२८॥ 
यधवन्निरुक्त बचसा निरूपितं धिया$क्षभिर्वा ममसा वोत यस्‍्य । 
मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्स वै गुणापायविसर्गलक्षण: ॥१९॥ 
अन्वयः-- यत्‌ यत्‌ बचसा निरुक्ते धिया, अक्षभि:, मनसा वा उतनिरूपितं तत्‌ स्वरूप माभूत्‌ गुणरूपं हि ततू स 
वे गुणापायविसर्ग लक्षण: ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जो कुछ भी वाणी से कहा जाता है अथवा मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से ग्रहण किया 


जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है वह तमोगुण रूप ही है आप गुणों की उत्पत्ति और प्र॒लय के अधिष्ठान हैं। 
आपमें उनकी प्रतीति मात्र होती है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि केवलया स्वसंस्थया प्रतीयते तर्हि सर्वनामत्व॑ं विश्वरूपत्वं चानुपपत्र वागाद्यगाचरत्वादित्याशड्दय सर्वैर्नामभिवाच्य॑ 
प्रत्यक्षादिदृश्यं च तस्य स्वरूप॑ वस्तुतो माभूत्तथापि मायया घटत इति श्लोकत्रयेणोपपादयत्रमस्करोति-यद्नदिति । यद्यद्ववसा 
निरुक्तमभिहितं धिया निरूपितं व्यवसितमश्षभिर्वा इन्द्रियैर्निरूपितं गृहीतमुत अपि मनसापि निरूपित॑ सड्डूल्पितं यस्य स्वप्रकाशत्वं 
तस्य तत्स्वरूपं मा भूत्‌ | स्वरूपत्वाभावे हेतु:-हि यस्मात्तत्ततुणानामेव रूपम्‌ । पाठान्तरे गुणैर्वर्धितम्‌ । स तु गुणव्यतिरिक्त:। 
यतो गुणानामपायविसर्गाभ्यां प्रलयोत्पत्तिभ्यां लक्ष्यत इति तथा । चेतनाधिष्ठानं बिना तयोरसंभवात्‌ । यद्ठा यस्य स्वरूप मा 

भून्र भवति तस्मै नम इति तृतीयेनान्‍वय: ॥२९॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि यदि स्वरूपत: स्थित रूप से परमात्मा की प्रतीति होती है तब तो परमात्मा के सर्वनामत्व तथा 
विश्वरूपत्व ये दोनों अनुपन्न हो जायेंगे, क्योंकि स्वरूप तो वाणी आदि का विषय नहीं है । इस प्रकार की आशब्ढ 
करके कहते हैं, स्वरूप वस्तुतः सभी शब्दों का वाच्य अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय वस्तुतः भले ही न हो 
फिर भी माया के द्वारा तो यह सब सम्भव है ही । इस अर्थ का प्रतिपादन तीन श्लोकों के द्वारा करते हुए नमस्कार 
करते हैं । यद्ययत्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ जिसका वाणी से अभिधान होता है तथा बुद्धि, इन्द्रिय अथवा मन के द्वाग 
निरूपण किया जाता है, वह आपका स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता है, कि आत्मा तो स्वप्रकाश है ! वह स्वरूप 
इसलिए नहीं हो सकता है कि वह सब तो विभिन्न गुणों का ही रूप है । पाठान्तर में अर्थ होगा कि गुणों के 
द्वायय बढ़ा हुआ है । आत्मा तो गुण से भिन्न है । क्योंकि आत्मा को गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का आश्रय माना 
जाता है। चेतन रूप अधिष्ठान के बिना न तो गुणों की उत्पत्ति हो सकती है और न तो उनका संहार ही सम्भव 
है । अथवा जिसका स्वरूप नहीं होता है उसको नमस्कार नहीं है । इस तरह से इकतीसवें श्लोक से अन्वय हैं॥२९॥ 


छठा स्कन्ध १८९७ 


अस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च । 
परावरेषां परम॑ प्राक्‌ प्रसिद्ध तदब़हा तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥॥३ ०॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ यतः , येन, च यस्य, यस्मै, यत्‌, यो, यथा, कुरुते कार्य ते च परावरेषां परम॑ प्राक्‌ प्रसिद्ध, तद्‌ 
ब्रह्म, तद्‌ हेतु अनन्यत्‌ एकम्‌ ॥३०॥ 
अनुबाद-- हे प्रभो ! यह जगत्‌ जिसमें है, वह आप हैं, जिससे उत्पन्न हुआ है, वह आप हैं जिसके द्वारा 
निर्मित हैं, वह भी आप है, जिसके लिए निर्मित हैं वह भी आप है, तथा जिसको यह इप्सिततम है वह आप, 
इसके कर्ता भी आप हैं जो करने में स्वतन्त्र हैं, वे भी आप हैं तथा इसके प्रयोज्य कर्ता भी आप ही हैं । आप 
ही ब्रह्म हैं इस जगत्‌ के एक मात्र कारण आप हैं आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ से पूर्ववर्ती रूप से प्रसिद्ध हैं आप स्वगत 
भेद से रहित अद्वितीय और एक हैं आप मुझ पर प्रसन्न हों ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

तदेव॑ वस्तुतो गुणस्वरूपत्वाभावमज्जीकृत्यानिरुक्तात्मशक्तिरित्यनेन द्योतितं मायया सर्वबाच्यत्वेन विश्वरूपत्वमाह । 
यस्मिन्नधिकरणे । यतो5पादानात्‌ । येन करणेन । यस्य संबन्धि । यस्मै संप्रदानाय यदीप्सिततमम्‌ । यः कर्ता । कुरुते स्वतन्त्रः 
कार्यते चान्येन प्रयोज्यकर्त्रा । तदब्लह्ेति प्रत्येके संबन्ध: । अत्र च सप्तभिर्यच्छब्दै: सप्तविभक्त्यर्था: दर्शिता: | यथेति च 
क्रियाकारकसंबन्धप्रकारवाचिनाम्‌ व्ययानामर्था: । कुरुते कार्यते चेति स्वार्थपरार्थक्रियान्वयश्व सर्वेषां दर्शित: । चशब्देन 
भावकर्मादिविहितप्रत्ययार्था: संगृहीता: । तदब्रह्नैजेति कुतस्तत्राह । तद्धेतुस्तेषां कारणम्‌ । तत्कुत: सर्वेभ्य: प्राकप्रसिद्धम्‌ू । 
ननु ब्रह्मादयस्तद्वेतव: श्रूयन्तेड्वरे च दृश्यन्ते तत्कर्थं ब्रहैव तद्धेतुस्तत्राह । परेघामवरेषां च हेतूनां परम कारणम्‌ । ननु 
सर्वकारणत्वे तस्य कि नाम सहकारि भवत्तदानीमन्यस्याभावातू । सत्यम्‌, निरपेक्षमेव तत्कारणमित्याह । अनन्यद्विजातीयशून्यम्‌। 
एक सजातीयशून्यं च । तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वय: ।३०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप गुण स्वरूप नहीं है, इस प्रकार से स्वीकार करके अनिरुक्तात्मशक्तिः 
पद के द्वारा द्योतित सर्व वाच्य माया के ही होने के कारण आत्मा की विश्वरूपता का प्रतिपादन करते हुए कहते 
है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय, ब्रह्म हैं, उनसे जगत्‌ उत्पन्न है और इस जगत्‌ का कारण साधकतम भी ब्रह्म 
ही है | इस जगत्‌ के सम्प्रदान और कर्म भी ब्रह्म है । यह जगत्‌ ब्रह्म का ही है । इस जगत्‌ के स्वतन्त्रकर्ता 
और प्रयोज्य कर्ता भी ब्रह्म हैं । इस श्लोक में सात यत्‌ शब्दों के द्वारा बतलाया गया है कि सातो विभक्तियों 
का अर्थ ब्रह्म ही है । यथा पद के द्वारा क्रिया तथा कारक के सबन्ध के वाचक अव्ययों के अर्थ को प्रदर्शित किया 
गया है । कुरुते तथा कार्यते इन दो पदों के द्वारा स्वार्थ तथा परार्थ अपने लिए तथा दूसरे के लिए क्रिया का 
सबों के साथ सम्बन्ध दिखलाया गया है । च शब्द के द्वारा भाव कर्म में होने वाले प्रत्ययों के भी अर्थ का संग्रह 
किया गया है । यदि कोई कहे कि सबकुछ ब्रह्म हैं यह कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते हैं उन सबों 
के कारण ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्म सबों से पूववर्ती रूप में प्रसिद्ध है । ननु० इत्यादि यदि कोई कहे जगत 
के कारण तो ब्रह्म आदि है, यह सुना जाता है और देखा भी जाता है अतएव ब्रह्म ही जगत्‌ के कारण है यह 
कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते है कि ब्रह्म आदि अवर कोटि के हेतु है उनके भी करण ब्रह्म ही हैं। 
प्रश्न है कि यदि ब्रह्म सबों के कारण है तो फिर सहकारी कारण कौन है ? क्योंकि उस समय ब्रह्म से भिन्न कोई 
इसरा था ही नहीं । तो इसका उत्तर है ब्रह्म सहकारी निरपेक्ष कारण है । वे ब्रह्म सजातीय विसजातीय भेद से 
रहित है । इस प्रकार के ब्रह्म को नमस्कार है इस तरह से अगले श्लोक से अन्वय हैं ॥३०॥ 


१८९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यच्छक्तयो बदतां वादिनां वै विवादसंबादभुवो भवन्ति । 
कुर्वन्ति चैषां मुहूरात्ममोहं तस्मै नमो5नन्‍्तगुणाय भूम्रे ॥३१॥ 
अन्वथः-- चच्छक्तयो बदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति, एषां मुहुः आत्ममोहं च कुर्बन्ति । तस्मै 
अनन्तगुणाय भूम्ने वै नमः ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी ही शक्तियाँ वादी और प्रतिवादी के विवाद और संवाद के हे होती है और 
उन सबों को बार-बार मोह में भी डाल देती हैं । आप अग्राकृत दिव्य गुणों से युक्त अनन्त गुणों से युक्त हैं तथा 
अनन्त स्वरूप है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेवं ब्रह्म चेट्िश्वस्य हेतुस्तर्हि न कदाचिदनीदृर्श जगदिति वदन्तो मीमांसका: कुत्तोज्जर विवदन्ते । तैश्वान्ये स्वभाववादिन: 
संवदते । ते च ते च तत्त्वविद्धिर्बोधिता अपि कुत: पुनः पुनर्मुह्मन्ति तत्राह । यस्य मायाविद्याया: शक्तयो विवादस्य क्वचित्संवादस्य 
भुवः स्थानानि भवन्ति तस्मै नम: ॥॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि इस प्रकार के ब्रह्म है तो फिर मीमांसक विद्वान्‌ यह कहकर क्यों विवाद करते है कि ब्रह्म यदि ऐसा 
है तो जगतू जो उसका कार्य है वह इस प्रकार का क्यों नहीं है । उन सबों का दूसरे स्वभाव वादियों के साथ 
ऐकमत्य हो जाता है । वे दोनों तत्त्व का प्रतिपादन करने वालों के द्वारा बोधित किए जाने पर भी पुनः मोहित 
कैसे हो जाते है ? इस पर कहते हैं कि जिन परंत्ह्म की माया की शक्ति कहीं पर विवाद की तथा कहीं पर संवाद 
की भूमि बन जाती हैं, उन परंबह्म को नमस्कार है ॥३१॥ 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोर्मिन्नविरुद्धधर्मयो: । 
अवेक्षितं किंचन योगसांख्ययो: सम परं ह्ानुकूलं बृहत्तत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोः एकस्थयो: भिन्न विरुद्ध धर्मयो: योग सांख्ययो: किश्वन परम्‌ अनुकूलं 
हि समम्‌ तत्‌ बृहत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- उपसना करने वाले योगमतानुयायियों का कहना है कि ब्रह्म साकार है, वह हस्त पादादि से 
विशिष्ट है कि सांख्यमतानुयायी कहते हैं कि ब्रह्म पादादि अवयवों से रहित है । इस प्रकार वे एक ही वस्तु के 
विषय में परस्पर विरोधी दो मतों को उपन्यस्त करते हैं | ऐसा होने पर भी उनमें विरोध इसलिए नहीं है कि दोनों 
एक ही परम वस्तु में स्थित हैं । बिना आधार के हस्त पादादि का होना सम्भव नहीं है और निषेध की भी कोई 
न कोई अवधि होनी ही चाहिए । अतएव आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं | फलत: आप साकार एवं 
निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु किं तदूब्रह्म यस्य शत्तयो विवादादिभुवो भवन्ति तत्राह-अस्तीति । योग उपासनाशाख्रम्‌ । तत्र हि विराडूपेणोपासनायां 
'पातालपादादिकमस्तीत्युपास्यत्वेन विधीयते । नास्तीति सांख्यं ज्ञानशास्त्रम्‌ । तत्र 'अपाणिपादः अचक्षुरश्रोत्रम' इंति च पादादि 
नास्तीति निषिध्यते । तयोर्योगसांख्ययोर्य॑त्किचित्सममनुवर्तमानमेक्षित प्रतीतं तदबृहदूब्रह्म । विवादास्पद ब्रह्मेत्यर्थ: । विवाद 
स्फुटयति । भिन्नावस्तिनास्तीत्येवंभूतौ विरुद्धो धर्मों ययो: । तयोर्भित्नविषयत्वेजपि विरेधो न स्यादित्येकस्थयोरित्युक्तमेकविषययो; 
कुत: वस्तुनिष्ठयो: पादादिविधिप्रतिषेधयोरेकवस्तुनिष्ठत्वात्‌ । समत्वे हेतु:-परम्‌ । हि यतः । विधिप्रतिषेघयोरविषयस्तयोः 
'पादादिविषयत्वात्‌ । तथा तहाविषयस्य सद्धावे कि प्रमाणं तदाह । अनुकूलमधिष्ठानं बिनापवादादिकल्पनायोगात्‌, अवधि बिना 
तन्निषेधायोगाच्च तयोरुपपादकत्वेन सिद्धमित्यर्थ: । तस्मै नम इति पूर्वस्यानुषड्र: ॥३२॥। 


छठा स्कन्ध 3८परे 

वे ब्रह्म कैसे हैं जिनकी शक्तियां विवाद का विषय बरती हैं 

ब्र नकी शक्तियाँ विवाद का विषय बनती हैं | इस पर अस्तीति० इत्यादि 
योग को उपासना शास्त्र कहते है। उसके अनुसार विराट्‌ रूप से उपासना करने पर पाताल 2९००६३० ९३४ 
पर ब्रह्म के पैर इत्यादि के रूप में उपास्यत्वेन विहित हैं । हस्त पादादि अव्यय ब्रह्म के नहीं है, इत्यादि निराकारवादी 
सांख्यशास्त्र ज्ञान शाख््र है । ब्रह्म के हस्त पादादि का निषेध करती हुई श्रुति भी कहती है 'अपाणिपाद' जहा हस्ता 
पादादि से रहित है । अचश्षु:श्रोत्रम्‌ ब्रह्म नेत्र तथा श्रोत्र आदि इन्द्रियों से रहित है । उन दोनों योग तथा सांख्य दोनों 
शास्त्रों का समान रूप से जो आधार प्रतीत होता है । वह ब्रह्मत्त्व् गुण सम्पन्न ब्रह्म है । अर्थात्‌ वह विवाद का विषय 
ब्रह्म है । विवाद के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं योग एवं सांख्य दोनों के अस्तित्व एव नास्तित्व रूप परस्पर 
विरोधी धर्म हैं | उन दोनों के विषय भिन्न-भिन्न होने पर भी विरोध इसलिए नहीं हैं कि वे दोनों एक वस्तु को अपना 
समान रूप से विषय बनाते है | समत्व का कारण है कि वह बह्म दो से परे हैं । क्योंकि वह न तो विधि का विषय 
है और न निषेध का विषय है । दोनों पाद इत्यादि विषयक है । अब प्रश्न होता है कि जो ब्रह्म पादादिका विषय होता 
ही नहीं है उसके सद्भाव में क्या प्रमाण है ? तो इस पर कहते हैं कि अनुकूल अधिष्ठान के बिना पैर आदि की कल्पना 
नहीं की जा सकती है और अवधि के बिना निषेध भी नहीं हो सकता है । ब्रह्म उन दोनों का उपपादक रूप से सिद्ध 
होता है । ऐसे ब्रह्म] को नमस्कार है॥३२॥ 
योउनुग्रहार्थ भजतां पादमुलमनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभर्भेजे स महां परम: प्रसीदतु ॥३३॥ 

अन्वयः-- अनामरूप: यः भगवान्‌ पादमूलं भजताम्‌ अनुग्रहार्थ जन्म कर्मभि: नामानिरूपाणि च भेजे । सः परम: 
मह्मं प्रसीदतु ॥॥३३।॥। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अनन्त हैं आप प्राकृत नाम और रूप से रहित हैं फिर भी जो लोग आपके 
चरण कमलों का भजन करते हैं उन लोगों पर कृपा करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक प्रकार | 
की लीलाओं को करते हैं । उन लीलाओं के अनुकूल अनेक नामों को भी धारण कर लेते हैं । हे प्रभो आप मुझपर 
प्रसन्न हो जाइये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'ननूदासीनस्य समस्य नमस्कारे को लाभस्तत्नाह- य इति । पादमूलं भजतामनुग्रहार्थ पग्राकृतनामरूपरहितो5पि 
जन्मभिरवतारेर्विशुद्धोर्जितसत्त्वानि रूपाणि कर्मभिर्नामानि च यो भेजे । तत्कुत: भगवानचित्त्यैश्वर्य: । स महां प्रसीदतु।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका कर नल 
अब प्रश्न होता है कि ब्रह्म तो सबों से उदासीन है उसको नमस्कार कर 8 न सा लाभ है ? तो इसपर 
थः प्राकृतैः इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थात्‌ जो लोग श्रीभगवान्‌ की चरणों की सेवा करते है । उन पर कृपा 
करने के लिए वे प्राकृत नाम और रूप से रहित भी वे अवतारों को ग्रहण करके विशुद्ध सत्त्व सम्पन्न रूपों और 
विविध कर्मों को किया करते हैं । यह पूछें किं यह कैसे तो इसका उत्तर है कि वे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न हैं । 
वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ॥३२॥ ह 
यः प्राकृतैज्ञनिपथैर्जनानां यथाशय देहगतो विभाति । 
यथाउनिलः पार्थिवमाश्रितो गु्ं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- यः प्रजानां प्राकृतैः ज्ञानपथैः यथाशयं देहगतः विभाति यथा पार्थिव गुणमाश्रित: अनिलः, सः ईश्वरः मे 
मनोरथम्‌ कुरुतात्‌ ॥३४॥ 


१९०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! लोगों की उपासनाएँ प्राय: साधारण कोटि की होती हैं, इसलिए परमात्मा आप 
सबों के हृदय में स्थित रहकर उन उपासकों की भावना के अनुसार विभिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते 
हैं । यह वैसे ही होता है जैसे वायु विभिन्न प्रकार के गन्धों को लेकर विभन्न प्रकार की सुगन्धि से सम्पन्न प्रतीत 
होती है 225 वास्तविकता है कि वायु सुगन्धित या दुर्गन्धित नहीं होती है । इसी तरह सबों को वासनाओं का 
अनुसरण करने वाले परमात्मा हमारे मनोरथ को पूरा करें ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वादृशा: सकामा गणेशादीन्‌ प्रार्थयन्ते त्व॑ तु तान्विहाय किमिति भगवन्तमेब प्रार्थयसे तत्नाह । 
प्राकृतैरर्बाचीनैर्ज्ञनपथैरुपासनामार्गैर्यथाशयं तत्तद्वासनानुसारेण यो देहगतोउचन्तर्यामी तत्तद्रेवतारूपेण विविघो भाति । यथा वायु: 
पार्थिवं गुणं चम्पकादिगन्धभेदमाश्रित्य नानागन्धवान्विभाति रेणोग्गुणं धूसरत्वादिकमाश्रित्य नानारूपवानू ग्रतीयते तद्गत्तस्यैब 
तत्तद्देवतारूपेण फलदातृत्वात्स ईश्वर एव मे मनोरथ॑ सत्यं करोतु किमन्तर्गडुभि्देवतान्तरैरित्यर्थ: । तदुक्तं गीतासु- “यो यो यां 
यां तनु भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम्‌ । स तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैब विहितान्‌ हि तान' इति । “ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैब भजाम्यहम्‌' इति चेति ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि भगवान्‌ यह कहें कि तुम्हारे समान सकाम पुरुष तो गणेश आदि देवताओं की प्रार्थना किया करते हैं, उन 

देवताओं को छोड़कर श्रीभगवान्‌ की ही प्रार्थना क्यों करते हो तो इस पर कहते हैं कि अर्वाचीन ज्ञानमार्ग अथवा उपासना 
मार्म के द्वारा उपासकों द्वारा उपासना किए जाने पर सबों के देहों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले परमात्मा उन उपासकों 
की वासना के अनुसार विभिन्न देवता रूप से प्रतीत होते है । जैसे वायु पार्थिव चम्पा आदि के गन्धों से युक्त होकर 
विभिन्न गन्धों से सम्पन्न प्रतीत होती है । इस तरह धूल के कणों से युक्त होने पर उसका रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
प्रतीत होने लगती है, किन्तु वास्तविकता है कि वायु रूप एवं गन्ध से रहित है । उसी तरह ईश्वर ही विभिन्न देवताओं 
के रूप में विभिन्न फलों को प्रदान करते हैं । वे ही परमात्मा हमारे मनोरथों को सफल करें बीच के अन्यथा सिद्ध देवताओं 
से क्या लाभ है ? श्रीभगवद्‌ गीता में श्रीभगवान्‌ कहते भी हैं यो-यो यां यां इत्यादि अर्थात्‌ जो भक्त हमारे शरीर भूत 
जिस देवता की उपासना श्रद्धा पूर्वक करते हैं मैं उस भक्त की अपने उसी देवता रूप शरीर में श्रद्धा को अचल बना 
देता हूँ । और वह उपासक हमारे उसी देवता रूप शरीर की आराधना करता है । और मेरे द्वारा वितीर्ण फल को वह 
उसी देवता के माध्यम से प्राप्त करता है । गीता में ही अन्यत्र श्रीभगवान्‌ कहते हैं ये यथा माम्‌ू० जो उपासक जिस 
प्रकार से मेरी आराधना करते हैं, मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ ॥३४॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति स्तुतः संस्तुतवतः स तस्मिन्नघमर्षणे । आविरासीत्कुरुभ्रेष्ठ भगवान्भक्तवत्सल: ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ तस्मिन्‌ अघमर्षणे इति स्तुत: सः संस्तुतवतः भक्तवत्सलः सः भगवान्‌ आविरासीतू ॥३५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! इस अधमर्षण तीर्थ में प्रजापति दक्ष के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए 
गये श्रीभक्त बत्सल भगवान्‌ उनके समक्ष प्रकट हो गये ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
संस्तुतवतो दक्षस्य स भगवान्‌ प्रत्यक्षो3भूत्‌ ।३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्तुति करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ॥३५॥ 


छठा स्कन्ध 


कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्बाष्टमहाभुजः । चक्रशब्वासिचर्मेषु धनु: पाशगदाधर: ॥३६॥ 
अन्वयः -- सुपर्णास कृतपाद: प्रलम्बाष्टमहाभुजः, चक्रशद्बासिच्मेंचुधनु: पाशगदाघर: ॥३६।॥॥ 
हा रा श्रीभगवान्‌ गरुड के कन्धे पर अपना पैर रखे हुए थे, उनकी लम्बी आठ भुजाएँ थीं और वे अपने 
थों में चक्र, शद्ध, तलवार, चर्म (ढाल) बाण धनुष, पाश एवं गदा इन आयुधों को धारण किए हुए थें ॥३६॥ 
हि भावार्थ दीपिका 
तंवर्णयति सार्थैश्नतुर्भि: । सुपर्णस्यांसे स्कन्धे कृत पादौ येन । प्रलम्बा अष्टी महान्तो भुजा यस्य । चक्राचष्टायुधघर:॥३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
न श्रीशुकदेवजी श्रीभगवान्‌ का वर्णन साढे चार श्लोकों में करते हैं । श्रीभगवान्‌ गरुड के कन्धे पर अपने 
दोनों पैरों को रखे थे । उनकी आठ लम्बी भुजाएँ थीं | वे अपनी भुजाओं में चक्र आदि आठ आयुधों को धारण 
किए हुए थे ॥३६॥ 
पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षण: । वनमालानिवीताज्ञो लसच्छीवत्सकौस्तुभ: ॥३७॥ 
अन्वयरः-- पीतवासा, धनश्याम:, प्रसन्नवदनेक्षण: वनमालानिवीताडु: लसत्‌ श्रीवत्सकौस्तुभ: ।॥३७॥॥ 
अनुवाद-- वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनका श्रीविग्रह वर्षा कालीन जल से भरे मेघ के समान श्याम 
वर्ण का था, उनका मुख मण्डल अत्यन्त मनोहर था और नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी । उनकी वनमाला 
घुटनों तक लटक रही थी तथा उनके वक्ष: स्थल में श्रीवत्स चिह और कौस्तुममणि सुशोभित हो रहे थे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसन्न॑ बदनमीक्षणो च यस्य । वनमालया निवीतं कण्ठादिपादास्तव्याप्तमड्ढं यस्य । लसन्तौ श्रीवत्सकोस्तुभी यस्य।।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनके मुखमण्डल और नेत्र प्रसन्न थे, वनमाला गले से लेकर पैर तक लटक रही थी तथा उनके वक्षस्थल 
में श्रीवत्सचिह और कौस्तुभमणि दोनों सुशोभित हो रहे थे ॥३७॥ 
महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डल: । काज््यछ्ुलीयवलयनूपुराज्दभूषितः ॥३८॥ 
अन्वय:--- महाकिरीटकटकः स्फुन्मकरकुण्डल:, काझ्यज्जूलीयवलायनूपुराज्दभूषित: ॥॥३८॥ 
कानों में थे । कमर 
अनुवाद-- बहुमूल्य किरीट, कज्नन वे धारण किए हा । कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे 
में सुवर्ण की करधनी, अब्लुलियों में अन्नूठी वलय, हाथों में कड़े तथा बाजूबन्द (अब्गजद) सुशोभित हो रहे थे तथा 
पैरों में नूपुर सुशोभित हो रहे थे ॥३८॥ 


१९०१ 


भावार्थ दीपिका े 
महान्ति किरीटकटकानि यस्य । स्फुरती मकरकुण्डले यस्य । काझ्ध्यादिभिर्विभूषित: । बलयमत्र पादभूषण द्रष्टव्यम्‌| 
'कटकस्योक्तत्वात्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका पक किक 
श्रीभगवान्‌ के किरीट और कब्नन अत्यन्त मूल्यवान्‌ थे । उन ति कुण्डल चमक 
इत्यादि से मण्डित थे । यहाँ वलय शब्द से पैर का भूषण कहा गया है क्योंकि कटक शब्द से कब्नन को कहा 
जा चुका है ॥३८॥ 


१९०२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


आैल्ोक्यमोहनं रूपं जिश्रन्त्रिभुवनेश्वरः । वृतो नारदनन्दाष्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः ॥३९॥ 
अन्वयः-- त्रिभुवनेश्वरः जैलोक्यमोहन रूप॑ विभ्रत्‌ नारदनन्दद्यैः पार्षदे सुरयूथपैः बृत: ॥३९॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ का रूप त्रैलोक्य को मोहित कर देने वाला था नारद, नन्‍्द आदि पार्षदों तथा इन्द्र 
आदि देवेश्वर श्रीभगवान्‌ के चारो ओर खड़े थे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जैलोक्यमोहनं श्रीपुरुषोत्तमाख्यम्‌ । सुरयूथपैलेकिपालै: ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का त्रैलोेक को मोहित करने वाला श्रीपुरुषोत्तम नामक रूप तथा लोकपालों और नारदादि पार्षदों 
से वे भगवान्‌ घिरे थे ॥३९॥ 
स्तूयमानो$ नुगायद्धि: सिद्धगन्धर्वतञारणै: । रूप॑ तन्महदाश्चर्य विचक्ष्यागतसाध्वसः ॥४०॥ 
अन्वयः-- सिद्धगन्धर्वचारणै: अनुगायद्धि: स्तूयमान: । तन्महदाश्चर्य रूप॑ विचक्ष्य आगत साध्वस: ॥|४०॥ 
अनुवाद-- सिद्ध, गन्धर्व, चारण ये सब श्रीभगवान्‌ के गुणों का गायन कर रहे थे तथा देवेश्वर इन्द्रादि 
लोकपाल श्रीभगवान्‌ कौ स्तुति कर रहे थे । श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त आश्वर्यमय इस रूप को देखकर दक्ष प्रजापति 
कुछ सहम से गये ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४०॥ 
ननाम दण्डवद्धूमौ प्रहृष्ठात्मा प्रजापति:। न किंचनोदीरयितुमशकत्तीत्रया मुदा ॥ 
आपूरितमनोद्वारैज्दिन्य इ्व निझरेः ॥४ १॥ 
अन्वयः-- प्रहष्टत्मा प्रजापति: भूमौ दण्डवद्‌ ननाम, निहरै: ह्रादिन्य: इव द्वारैः तीब्रया मुदा अपूरितः किड्धनादीरयितुम्‌ 
न अशकत्‌ ।।४१॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति ने पृथिवी पर दण्ड के समान गिरकर 
श्रीभगवान्‌ को साष्टाज़ प्रणाम किया । जिस तरह झरनों के जल से नदियाँ भर जाती हैं उसी तरह परमानन्द के 
उद्विक्त हो जाने के कारण उनकी प्रत्येक इन्द्रियाँ आनन्द से परिपूर्ण हो गयीं। आनन्दपराधीन होने के कारण वे 
कुछ भी बोल नहीं सकें ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आपूरितानि मनोद्वाराणि इन्द्रियाणि तै: । यथा हृदिन्यो नद्यो निर्ररैरापूर्यन्ते तथा महानन्दापूर्णत्वेनावृत्तिकत्वाद्मगादिना 
न किंचिद्वक्तुं शक्तो5 भूदित्यर्थ: ४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनरूपी द्वार से उनकी सारी इन्द्रियाँ आनन्दपूर्ण हो गयी थी । जिस तरह झरनों के जल से नदियाँ भर 
जाती है उसी तरह महान्‌ आनन्द से परिपूर्ण होने के कारण दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल सके ॥४१॥ 
ते तथा5बनतमं भक्त प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः ॥४१॥ 
अन्वय:ः--- तथा अवनतं भक्त प्रजाकाम॑ तं प्रजापतिम्‌ सर्वभूतानाम्‌ चित्तज्ञ: जनार्दन: इदम्‌ आह ॥४२॥ का 
अनुवाद-- इस प्रकार से झुके हुए भक्त तथा ग्रजाओं की कामना वाले प्रजापति यद्यपि कुछ बोल नहीं सके 
फिर भी सबों के चित्त को जानने वाले भगवान्‌ जनार्दन ने उनसे कहा ॥४२॥ 


छठा स्कन्ध १९०३ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्यसौ नावोचत्तथापि चित्तज्ञ इदं वक्ष्यमाणमाह |।४२॥ 


भाव प्रकाशिका 
यद्यपि दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल सके फिर भी सबों के मन की बातों को जानने वाले भगवान्‌ जनार्दन 
ने उनसे कहा ॥४२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्राचेतस महाभाग संस्िद्धस्तपसा भवान्‌ । यच्छुद्धया मत्परया मयि भाव परं गत: ॥४३॥ 
अन्वयः-- महाभाग भ्राचेतस ! भवान्‌ तपसा संसिद्ध:, यत्‌ मत्‌ परया श्रद्धया मयि पर भाव॑ गत: ॥४३॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- महाभाग्यवान्‌ प्रजापते दक्ष अब तुम अपनी तपस्था के द्वारा सिद्ध हो गये हो, क्योंकि मुझ पर 
श्रद्धा करने से तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम हो गया है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भाव॑ भक्ति । गत; प्राप्त: |।४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी मुझमें अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति हो गयी है ॥४३॥ 
प्रीतो5हं ते प्रजानाथ यत्तेउ स्योद्बृंहणं तपः । ममैष कामों भूतानां यद्धूयासुर्विभूतय: ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे प्रजानाथ अहूं ते प्रीत: यत्‌ ते तप: अस्य उद्बृहणम्‌ मम एष: काम: यत्‌ प्रजानां विभूतय: भूयासु:।४डडा। 
अनुवाद-- हे प्रजापते ! मैं तुम पर इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुम प्रजाओं की समृद्धि के लिए तप किए हो। 
मैं भी चाहता हूँ कि प्रजाओं की वृद्धि और समृद्धि हो ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यतस्ते तपो5स्य विश्वस्योद्बूंहणं वृद्धिकरमतस्तेऊहं प्रीत: । मत्तपसो लोकसमृदयद्धर्थत्ते त्वत्प्रीते: कि कारण तत्राह- 
ममेति । भूतानां विभूतय: समृद्धयो भूयासुरिति यदेष एवं मम काम: । अतो मत्कामपूरणादेबाहं प्रीतोडस्मीत्यर्थ: ।[४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा प्रजापते चूकि तुम्हारी तपस्या प्रजाओं की समृद्धि करने वाली है अतएव मैं तुम पर प्रसन्न 
हूँ । लोक की समृद्धि करने वाली मेरी तपस्या के होने से आप क्यों प्रसन्न है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने 
कहा कि मेरी यह इच्छा है कि जीवों की विभूतियों की समृद्धि हो । अतएव मेरी कामना को पूर्ण करने वाली 
तुम्हारी तपस्या होने के कारण मैं प्रसन्न हूँ ॥४४॥ 
ब्रह्म भवो भवन्तश्न मनवो विब्ुधेश्वरा: | बिभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतव: ॥४५॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मा भव: भवन्तः मनव: विवुधेश्वरा: एता हि मम विभूतय: भूतानां भूति हेतव: ।॥४५॥ 
अनुवाद--श्रह्मा, शह्वर तुम जैसे प्रजापति, मनुगण, इत्यादि श्रेष्ठ देवगण ये सभी मेरी विभूतियाँ सभी 
प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाली हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतिविस्तारप्रयलश्च तवोचित एवेत्याह-ब्रह्मेति । भवन्तः प्रजापतयः भूतेरुद्धवस्य हेतव: ॥४५॥॥ 


१९०४ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि विभूतियों का विस्तार करने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रयत्न किया जाना उचित ही है। 
इस बात को भगवान्‌ ने ब्रह्मा० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । भवन्त: अर्थात्‌ तुम जैसे प्रजापतिगण एऐश्वर्य 
के विस्तार के साधन है ॥४५॥ 
तपो में हृदयं ब्रह्म॑ंस्तनुर्विद्या क्रियाकृति: । अड्जानि क्रतवों जाताधर्म आत्मासवः सुरा: ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ तपो मे हृदयम्‌, विद्यातनु:, कर्म आकृति: , क्रवव: अड्भानि जाता, धर्म: आत्मा, सुरा; असव:॥[४६॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, वज्ञ अड्जग हैं, धर्म आत्मा 


है और देवता मेरे प्राण हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्ववृद्धयर्थेन त्वत्तपसाउहं प्रीत इत्युक्त तदेव तपः स्तुवन्प्रसड्भादन्‍्यान्यपि लोकवृद्धिकराणि विद्यादीनि स्तौति । तपो 
यमनियमादिसहितं ध्यानं मे हृदयम्‌ । विद्या साड़ुमन्त्रजप: सा । ध्यानं तनोतीति तनुर्देह: । क्रिया ध्यानादिविषय: पुंव्यापारो 
भावनाशब्दवाच्यस्तेन हि ध्यानादिकमाक्रियत इत्याकृति: । जाता; सुनिष्पन्ना: क्रतवो5जड्भानि 'शिरों वा एतद्नत्प्रवर्ग्य: ग्रीवा 
उपसदश्चक्षुषी आज्यभागौ' इत्यादिश्वुते: । धर्मः क्रत्वाद्यपूर्वमात्मा मनः, हृदयाश्रयत्वात्‌ । सुरा यज्ञभुजस्त एवासव: प्राणा;, 
संतर्पणीयत्वातू ।४६॥। 
भाव ग्रकाशिका 
विश्व की वृद्धि के लिए तुम्हारे द्वारा की गयी तपस्या से मैं सन्तुष्ट हूँ इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा हैं। 
उस तप की प्रशंसा करते हुए लोक की वृद्धि के जो दूसरे साधन हैं उन विद्या आदि की भगवान्‌ प्रशंसा करते 
हैं । उन्होंने कहा यम आदि से युक्त ध्यान मेरा हृदय है । अज्ों सहित मन्त्र का जप ही मेरा शरीर है । ध्यान 
का विस्तार करने के कारण तनु शब्द वाच्य देह है । क्रिया शब्द से ध्यानादि विषयक पुरुष के द्वारा किये जाने 
वाले व्यापार कहे गये है । उन्हीं को भावना भी कहते हैं | ध्यान आदि को पूर्ण रूप से करना ही आकृति है। 
अच्छी तरह से निष्पन्न किए जाने वाले क्रतु ही मेरे अज्ग हैं | श्रुति भी कहती है-- शिरोवा एतद० इत्यादि 
अर्थात्‌ क्रतुओं में सम्पन्न किया जाने वाला ग्रवर्ग्य यज्ञ पुरुष परमात्मा का शिर है, उपसद हीं ग्रीवा है । दोनों 
आज्य भाग ही दोनों नेत्र हैं । क्रतु आदि से उत्पन्न होने वाला अपूर्व रूप धर्म ही मेरी आत्मा है अर्थात्‌ मन है 
क्योंकि उसका आश्रय हृदय है । यज्ञ भाग का उपभोग करने वाले, देवता ही मेरे प्राण हैं । क्योंकि यज्ञों के द्वारा 
देवताओं को तृप्त किया जाता है ॥४६॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किचान्तरं बहि: । संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिब विश्वतः ॥४७॥ 
अन्वयः--- अग्रे अहम्‌ एवं आसम्‌ अन्यत्‌ किज्ञ आन्तरं बहिः न संज्ञानमात्रम्‌ अव्यक्तम्‌ विश्वतः प्रसुप्तम्‌ इव ।5७॥॥ 
अनुवाद--- सृष्टि से पहले केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में था | बाहर भीतर कुछ भी कहीं 
भी नहीं था, न तो कोई द्रष्टा था और न दृश्य था मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, मानो सब ओर सुषुप्ति 
ही सुबुप्ति छा रही थी ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसः संतानवृद्धिहेतुत्व॑ दर्शयितुं द्वितीयतृतीयोक्तमितिहासमाह चतुर्भि: । अहमेवेति वस्त्वन्तरव्यावृत्ति: । आसमेवेति 
क्रियान्तर व्यावृत्ति; | आन्तरं ग्राहकम्‌ । बहि््र्मम्‌ ! संज्ञानमात्रं चैतन्यमात्रम्‌ अव्यक्तमिन्द्रियवृत्तिभिरन्भिव्यक्तम्‌ | अतएव 


प्रसुप्तमिव विश्वतः सर्वत्र ।४७।। 


छठा स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
तपस्या सन्तान की वृद्धि का कारण है इस बात को बतलाने के लिए द्वितीय स्कन्ध के नवें अध्याय में 
तथा तीसरे स्कन्ध के आठवें अध्याय से प्रारम्भ करके कहे गये इतिहास को चार श्लोकों द्वारा बतलाते । अहमेव 
कहकर भगवान्‌ ने कहा कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था आसमेव से कहा गया है कि कोई क्रिया भी नहीं थी। 
आन्तर का अर्थ ग्राहक (द्रष्ट) है और बहि:शब्द से दृश्य को कहा गया है । संज्ञानमात्र अर्थात्‌ ज्ञानमात्र । अव्यक्त 
शब्द से बतलाया गया है कि वह किसी इन्द्रिय की वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला नहीं था । अतएव सर्वत्र 
सुषुप्ति के ही समान था ॥४७॥ 


मच्यनन्तगुणे5 नन्‍्ते गुणतो गुणविद्रह: । यदासीत्तत एबाह्यः स्वयंभू: समभूदजः ॥४८॥ 
अन्वयः--- अनन्त गुणे अनन्ते मयि यदा गुणतः गुणविग्रह: आसीत्‌ तत एवं आइद्या: स्वम्भू: अजः समभूत्‌ ।४८।॥। 
अनुवाद--- अनन्त गुणों का आश्रय मैं अनन्त हूँ | जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्माण्ड शरीर प्रकट 

हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुणतो मायात: । गुणमयो विग्रहो ब्रह्माण्डम्‌ | ततस्तदैव । अजोड्योनिज: |४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
माया में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उससे गुणमय शरीर ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ । उसी समय अयोनिज ब्रह्म 

की उत्पत्ति हुई ॥४८॥ 

स वै यदा महादेवो मम वीयोंपबृंहितः । मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्माण ॥४९॥ 
अन्वयः--- ममवीरयोपबृहित: यदावै स महादेव: सर्मकर्मणि उद्यतः तथा खिलमिब आत्मनम्‌ मेने ।[४९॥ 
अनुवाद-- मेरे द्वारा वीर्य का संचार किए जाने पर जब ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए तो वे इस 

कार्य में अपने को असमर्थ माने ॥४९॥ 


१९०५ 


भावार्थ दीपिका 
खिलमसमर्थमिव ॥॥४९।। 
भाव प्रकाशिका 
खिलमिव अर्थात्‌ असमर्थ के समान ॥४९॥ 
अथ मेडभिहितो देवस्तपो5तप्थत दारुणम्‌ । नव विश्वसृजो युष्मान्येनादावसृजद्दधिभु: ॥५०॥ 
अन्वय:-- अथ में अभिहित: देव: दारुणं तप: अतप्यत । अदौ विभुः युष्मान्‌ नव विश्वसृज: असृजत्‌ ।|५०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मेरे कहने से उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम तुम 
नव प्रजापतियों की सृष्टि की ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया तपतपेत्यभिहितः सन्‌ । येन तपसा ॥|५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैने कहा तपस्या करो तपस्या करो तो उन्होंने घोर तपस्या की उस तपस्या के बल से उन्होंने सर्वप्रथम 


पुम नव प्रजापतियों की सृष्टि की ॥५०॥ 


१९०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


एषा पश्जजनस्याडु़ दुहिता बै प्रजापते: । असक्ती नाम पलीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्मताम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे अज्गज ! एषा पदञ्चजनस्य ग्रजापते: दुहिता असिक्री नाम हे प्रजेश पत्लीत्वे प्रतिगृह्मताम्‌ ॥॥५१॥ 
अनुवाद-- हे प्रिय दक्ष ! यह पश्चजन प्रजापति की पुत्री असिक्की है | इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में 

स्वीकार करो ॥५१॥ 

भावार्थ दीपिका 
सन्ततिबृद्धयुपायमाह-एषेति । अज्ग हे दक्ष । पशञ्चजनाख्यस्य प्रजापतेः ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्तान वृद्धि का उपाय भगवान्‌ ने बतलाया । अद्ग अर्थात्‌ हे दक्ष ! इस पद्चजनप्रजापति की पुत्री को पत्नी 

के रूप में स्वीकार करो ॥५१॥ 

मिथुनव्यवायधर्मस्त्व॑ प्रजासर्गमिम॑ पुनः । मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशों भावयिष्यसि ॥५२॥ 
अन्वयः--- मिथुन व्यवाय धर्म त्वम्‌ मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां पुन: इमम्‌ प्रजासर्गम्‌ भूरिशः भावयिष्यसि ।५२॥ 
अनुवाद--- अब तुम गृहस्थोचित ख्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो यह भी उसी धर्म को स्वीकार 

न्ज्क्रेगी तब तुम इससे बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करोगे ॥५२॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
मिथुनस्य यो व्यवायो रति: स एव धर्मो यस्य स त्वम्‌ । तथाभूतायां तस्याम्‌ ॥॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पति-पत्नी का जो रति रूप धर्म है उसको तुम अपनाओ ऐसा ही करके तुम इसके गर्भ से बहुत सी प्रजाओं 

को उत्पन्न करोगें ॥५२॥ 

त्वत्तो5 धस्तात्पमजा: सर्वा मिथुनीभूष मायया । मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥ 
अन्वथ:--- त्वत: अधस्तात्‌ सर्वा; प्रजा: मदीयया मायया मिथुनीभूय भविष्यन्ति, मे बलिं च हरिष्यन्ति ॥५३॥॥ 
अनुवाद-- प्रजापते अब तक मानसी सृष्टि होती थी अब तुम्हारे पश्चात्‌ सारी प्रजा मेरी माया से मोहित 

होकर स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी और मेरी पूजा करेगी ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 

मायया निमित्तभूतया | ख्रिया सह मिथुनीभूय भविष्यन्ति पुत्रादिरूपेणोत्पत्स्यन्ते ।५३।। 
भाव प्रकाशिका 

माया से मोहित होकर पत्नी के साथ संयोग करने से ही सारी प्रजाएँ पुत्र आदि रूप से उत्पन्न होंगी ॥५३॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्युक्त्वा मिषतस्तस्यथ भगवान्विश्वभावन: । स्वप्नोपलब्धार्थ इब तन्नैवान्तर्दधे हरि: ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चतुर्थोउध्याय: ॥४॥ 
अन्वय:- इत्युक्त्वा विश्वभावन: भगवान्‌ हरि; तस्य मिषतः स्वप्नोपलब्धार्थ इब तत्रैव अन्तर्दधे ।५४॥ 


छठा स्कन्ध १९०७ 


शीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर विश्व के जीवन दाता भगवान्‌ श्रीहरि दक्ष के सामने से ही इस प्रकार से 
अन्तर्धान हो गये जैसे स्वप्न में देखी गयी वस्तु स्वप्न दूटते ही लुप्त हो जाती है ॥५४॥ 
इस तरहे श्रीमक्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराक्नार्य) 
कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।॥। 
इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे बष्ठ स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां अतुर्थो3ध्याय: ।॥४।॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय की 

शिवप्रसाद ट्विवेदी (श्रीधराणार्थ) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४॥॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
श्रीनारदजी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारदजी को दक्ष का शाप 
श्रीशुक उवाच 
तस्थां स पाञ्चजजन्यां बै विष्णुमायोपबृंहितः । हर्यश्चसंज्ञानयुतं पुत्नानजनयद्दिभु: ॥५॥ 
अन्वय:-- तस्थां पाद्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहित: स विभु: हर्यश्वसंज्ञान्‌ अयुतं पुत्नान अजनयत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ की शक्ति संचार से अत्यन्त समर्थ दक्ष उस पद्जनी के गर्भ से दश हजार 
पुत्रों को उत्पन्न किये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदञ्ञमे नारदेनाथ वाच:कूटैस्तु नाशितान्‌ । सुतानाकर्ण्य दक्षोईमुं शशापेति निरूप्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस पाञ्चवें अध्याय में नारदजी ने अपने कूटमयी वाणी के द्वारा विनष्ट किए गये अपने पुत्रों को सुनकर 
दक्ष प्रजापति ने नारदजी को शाप दे दिया इस बात का निरूपण किया गया है ॥१॥ 
अपृथ्रग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृष । पिन्रा प्रोक्ताः प्रजासगें भ्रत्तीचीं प्रययुर्दिशम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! अपृथम्धर्मशीला: ते सर्वे दाक्षायणाः पित्रा प्रोक्ता: प्रतीची दिशम्‌ ययु: ॥२॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ ! दक्ष के वे सभी पुत्र एक समान स्वभाव और शील वाले थे । वे पिता के द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करने के लिए कहे जाने पर तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में गये ॥र॥। 
भावार्थ दीपिका 
अपृथग्धर्मशीला एकाचारस्वभावा: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक समान सदाचार और स्वभाव वाले यह अपृथग्धर्मशीला: का अर्थ है ॥२॥ 


१९०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तत्र नारायणसरस्तीर्थ सिन्ध्ुसमुद्रयो: । सड्मो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम्‌ 
अन्वयः-- यत्र सिन्धुसमुद्रयो: सज्जम: तत्र नारायण सुमहत्‌ तीर्थम्‌ मुनिसिद्ध निषेवितम्‌ ॥३॥ 33 
अनुवाद-_ पश्चिम दिशा में जहाँ पर सिन्‍्धु नदी और समुद्र का सद्बम हैं, वहाँ एक नारायण " 
महान्‌ तीर्थ है, जो मुनियों तथा सिद्धों द्वारा सेवित है ॥३॥ 000 
ता भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रतीच्यां दिशि सिन्धोर्नद्या: समुद्रस्य च यत्र सद्भमस्तत्रस्थं नारायणसरो नाम तीथ॑ प्रययुरित्यन्वय:। सुमहदतिविस्तीर्णम॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस पश्चिम दिशा में जहाँ पर सिन्‍्धु नदी और समुद्र का सज्ञम है, वहाँ पर नारायण सरोवर नामक 
तीर्थ है । वहीं वे सब गये । वह तीर्थ अत्यन्त विस्तृत है ॥३॥ ० 
तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया: । धर्मे पारमहंस्थे चर प्रोत्पन्नमतयो5प्युत ॥४॥ 
अन्वय:-- तदुपस्पर्शनात्‌ एवं विनिर्धूतमलाशया: पारम हंस्ये च धर्मे ते प्रोत्पन्नमतयः अपि उत्त ॥४॥ 
अनुवाद--- उस नारायण सरोवर में स्नान करते ही उन हर्यश्वों के अन्तःकरण शुद्ध हो गये उनकी बुद्धि 
भागवत धर्म में लग गयी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विनिर्धूतो मलो रागादियस्मात्स आशयो येबाम्‌ ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
राग रूपी मल के विनष्ट हो जाने के कारण उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया ॥४॥ 
तेपिर तप एबोग्र॑ पित्रादेशेन यन्त्रिताः । प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ देवर्षिस्तान्ददर्श ह ॥५॥ 
अन्वय:-- पित्रा देशेन यन्त्रिता: प्रजाविवृद्धये उग्रं तप एबतेपिरे यत्तान्‌ तान्‌ देवर्षि: दरदर्श ॥५॥। 
अनुवाद-- पिता के आदेश के बन्धन में पड़े हुए वे सब प्रजा की वृद्धि के लिए उग्र तपस्या कर रहे 
थे । प्रजा की वृद्धि के लिए तपस्या करने वाले उन सबों देवर्षि नारदजी ने देखा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्‌ शुद्धसत्त्वानपि पित्रादेशजाड्ेन प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ उद्युक्तान्ददर्श ।५)॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर, पिता के आदेश एवं जाड्य के कारण प्रजा की वृद्धि के लिए कठोर तपस्या 
करने वाले उन सबों को नारदजी ने देखा ॥५॥ 
उबाच चाथ हर्यश्वा: कं स्रक्ष्यथ वै प्रजा: । अदृष्टूवा5 न्तं भुवो यूं बालिशा बत पालकाः ॥६॥ 
अन्वयः--- अथ उवाच च हर्यश्रा; पालका यूयं बतबालिशा: भुवः अन्तम्‌ अदृष्टवा कर्थ स्क्ष्यय ॥॥६॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे उन सबों के सन्निकट आकर कहे कि हर्यश्लो तुम लोग पालक होकर भी मूर्ख 
हो । पृथिवी का अन्त देखे बिना सृष्टि कैसे करोगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो कह्ट मोक्षमार्गाधिकारिणः सन्त एते प्रवृत्तिनिष्ठै: कर्मभिर्नश्येरत्निति कृपया तान्रिगूढार्थैबाक्यैरुपदिशति सम | 
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तदाह- उवाचेति चतुर्भि: | पालका: सन्तोषपि बालिशा अज्ञा यूयं कथं प्रजा: स्क्ष्यण । बतेति खेदे । बालका इति पाठे 
'बालिशत्वे हेतु: ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने सोचा कि यह तो अत्यन्त कष्ट का विषय है । ये सभी तो मोक्ष के अधिकारी है । अतएव 
प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए इन सबों का तो कर्मों को करने से तो नाश हो जायेगा । अतएव कृपा पूर्वक उन सबों 
को गूढ अर्थ वाले वाक्यों के द्वारा उपदेश दिए । उन सबों को उवाच इत्यादि चार श्लोकों से उपदेश दिया । 
यद्यपि तुमलोग पालक हो फिर भी मूर्ख हो | जब तुमलोगों ने पृथिवी का अन्त ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे। 
बत यह अव्यय खेदार्थक है । जहाँ बालका: पाठ है वहाँ तो उन सबों के मूर्खत्व का हेतु होगा ॥६॥ 
तथैकपुरुष॑ राष्ट्र बिल॑ चादृष्टनिर्गमम्‌ । बहुरूपां खतरियं चापि पुमांस पुंश्न॒लीपतिम्‌ ॥७॥ 
नदीमुभयतोवाहां. पञ्ञपश्चारुतं. गृहम्‌ । क्वचिद्धंसं चित्रकर्थ क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम ॥८॥ 
कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसोी विपश्चितः । अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ ॥९॥ 
अन्वयः-- एक पुरुष राष्ट्र, अदृष्टनिर्गमम्‌ बिलम्‌, बहुरूपां स््रियम्‌, पुंश्वलीपतिं पु्मांसम्‌, उभयतो वाहांनदीम्‌, पञ्रपञ्चाशदभूत 
गृहम्‌, चित्रकर्थ क्वचिद्‌ हंसम्‌ । क्षौरपब्यं स्वयं भ्रमिम्‌, अहो अविद्वांस: विपश्चित: स्वपितु: आदेशम्‌ अनुरूपम्‌ अविज्ञाय 
अहो सर्ग करिष्यथ ।७-९॥ 
अनुवाद-- एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का मार्म 
नहीं है, एक ऐसी खत्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है | एक ऐसी नदी 
है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो पच्चीस पदार्थों से बना है । एक ऐसा हंस 
है जिसकी विचित्र कहानी है | एक ऐसा चक्र है जो छूरे और वचन्न से बना है और अपने आप घूमता रहता है। 
मूर्ख हर्यश्वरों तुमलोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझे बिना तथा उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं 
लोगे तब तक उनकी आज्ञा के अनुसार किस तरह सृष्टि करोगे ॥७-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एक एव पुरुषो यस्िस्तद्राष्ट्रमदृश्वेत्यनुषड: । बिल॑ चेत्यादिद्वितीयान्तानामविज्ञाय कथ॑ सर्ग करिष्यथेति तृतीयेनान्‍्वय:। 
पञ्ञपञ्ञानां पञ्नविंशतेरद्धुतं गृहम्‌ । क्षौरपत्यं क्षुरैः पविभिर्वजैश्न निर्मितमिवातितीक्षणं दृढं चेत्यर्थ: । स्वयं स्वतन्त्रम्‌ । भ्रमिं 
भ्रमणस्वभावम्‌ । विपश्चित: सर्वज्ञस्य स्वपितुरादेशमात्मनो5नुरूपमविद्वांसोउजानन्तः पूर्वोक्तिं चैकपुरुषं राष्ट्रमित्याद्यविज्ञायाहो 
कथ॑ सर्ग॑ करिष्यथेत्यन्वय: ॥७-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक ही पुरुष वाले राष्ट्र को देखे बिना, इस तरह सर्वत्र अन्वय होगा । एक ऐसा बिल है जिससे निकलने का मार्ग 
नहीं है, इत्यादि से लेकर जितने भी द्वितीयान्त पदार्थ हैं उन सबों को जाने बिना कैसे सृष्टि करोगे, इस तरह नवें श्लोक 
के साथ अन्वय है । पच्चीस पदार्थों से निर्मित अद्भुत गृह । क्षुरे तथा ब्रज से बने हुए के समान अत्यन्त तीत्र और सुदृढ 
स्वयं स्वतन्त्र तथा स्वभाव से ही घूमते रहने वाले चक्र को । अपने सर्वज्ञ पिता के आदेश को जो तुमलोगों के 2 है 
उस अपने पिता के आदेश को नहीं जानने वाले, तथा पूर्वोक्त पुरुष वाले राष्ट्र को जाने बिना तुमलोग कैसे सृष्टि करोंगे॥७-९॥ 


श्रीशुक उवाच 


तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया । बाचः कूटं तु देवर्षें: स्वयं विममृशुर्धिया ॥१०॥ 
अन्वय:--- अथ तत्‌ निशम्य, औत्पत्तिक मनीषया, देव वाचः कूटं तु स्वयं घिया विममृशु; ॥१०॥॥ 


१९१० श्रीमद्धांगवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नारदजी के बातों की पहेली का जन्म से ही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हर्यश्वगंण अपनी 
ही बुद्धि से विचार करने लगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाचः कूट॑ परोक्षवादेनार्थान्‍तरमिव प्रतीयमानं वचनम्‌ । औत्पत्तिकी सहजा मनीषा विचारशक्तिर्यस्यास्तया घिया 
स्वयमेव विममृशुर्विचारितवन्त: ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाणी की पहली जो परोक्ष बाद होने के कारण जो अर्थान्तर के समान ग्रतीत हो रहे थे अपनी स्वाभाविक 
बुद्धि के द्वारा स्वयं विचार करने लगे ॥१०॥ 
भू: क्षेत्र जीवसंज्जं यदनादिनिजबन्यथनम्‌ । अदृष्टवा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- जीवसंस्त भू: क्षेत्र यत्‌ अनादि निजबन्धनम्‌ , तस्य निर्वाणम्‌ अदृष्टवा असत्‌ कर्मभि: किम्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
अनुबाद-- नारदजी के कहने का अभिप्राय है कि यह लिज्ज शरीर जिसे जीव कहते हैं वही पृथिवी है । 
यह आत्मा का अनादि बन्धन है | उसका अन्त अर्थात्‌ नाश देखे बिना मोक्ष के लिए अनुपयोगी इन असत्‌ कर्मों 
में लगे रहने से क्या लाभ है 2॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
नारदोक्तदशवाक्यानां तैर्वियृश्य निर्णीतानर्थानाह दशभि: । अदृष्ट्वाउन्तं भुद इत्यत्र भूशब्दार्थमाह-भूरिति । क्षेत्र तच्चात्र 
जीवसंज्ञं लिड़ शरीरम्‌ यत्रिजबन्धनमात्मनों बन्धकारणम्‌ । अन्तशब्दार्थमाह । निर्वाणं नाशम्‌ । असद्धिमेक्षानुपयोगिभि: 
कर्मभि: कि भवेन्न किमपि ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी के दश वाक्यों का विचार करके उसके निर्णीत अर्थ को शुकदेवजी ने दश श्लोकों से कहा 
अदृष्टवान्तं भुव: भू शब्द का अर्थ यह जीव संज्ञक लिज्ज शरीर पृथिवी है । यही आत्मा के बन्धन का कारण 
है अन्त शब्द का अर्थ है उसका नाश उसको जाने बिना मोक्ष के लिए असत्‌ अर्थात्‌ अनुपयोगी कर्मों को करने 
से कौन सा लाभ है ? कुछ भी नहीं ॥११॥ 
एक एवेश्वरस्तुयों भगवान्स्वाश्रय: पर: । तमदृष्टवा5 भव पुंसः किमसत्कर्मशरिर्भवेत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- ईश्वर: एक एव तुर्य: भगवान्‌ स्वाश्रय: पर; तम्‌ अभवम्‌ अदृष्टवा असत्‌ कर्मभि: पुंसः किं भवेत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- ईश्वर एक है । वह जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से और उनके अभिमानियों से 
भिन्न तथा उनका साक्षी तुरीय है । यही सबका आश्रय है, उस प्रकृति आदि से परे नित्यमुक्त परमात्मा को देखे 
बिना, श्रीभगवान्‌ को असमर्पित कर्मों को करने से कौन सा लाभ है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकपुरुषमित्यस्थार्थमाह-एक एबेति । तुर्य: सर्वसाक्षी । स्वाश्रय: स्वाधार: । अभवं नित्यमुक्तम्‌ । असद्धिरीश्चरासमर्पितैः 
कर्मभि: ॥१२॥ 
कि भाव प्रकाशिका 
तथैकं पुरुष्म्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाते हैं तुर्य पद का अर्थ है, जाग्रतू स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों 
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का साक्षी, स्वाश्रयः का अर्थ है सबों का आश्रय, अभव अर्थात्‌ नित्यमुक्त परमात्मा एक है 
किए बिना मोक्ष के लिए अनुपयोगी कर्मों को करने से क्या लाभ है ?॥१२॥ ५0200 000020 
पुमान्नैवैति यद्वत्वा बिलस्वर्ग गतो यथा । प्रत्यग्धामाउविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- विल स्वगं गतो यथ यद्वत्वापुमान्‌ न अवैति प्रत्यक्‌ धाम अविद: इह असत्‌ कर्मभि:किं भवेत्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद--- जिस तरह बिल स्वर्ग (पाताल में) गया हुआ मनुष्य वहाँ से नहीं लौट पाता है उसी तरह जीव॑ 
जिसको प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं लौट पाता है, जो स्वयं प्रकाश है, उस परमात्मा को जाने बिना मोक्ष 
के लिए अनुपयोगी इन कर्मो को करने से क्‍या लाभ हैं 2॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बिल॑ चादृष्टनिर्गममित्यस्थार्थमाह-पुमान्‌ यृत्टक्ष प्राप्य बिलस्वर्ग पाताल॑ गत इव नैवैति नावर्तते ततू प्रत्यग्धाम 
ज्योतीरूप ब्रह्म । अविदोषविदुष: असद्धिर्नश्वरस्वर्गादिसाधने: कर्मभि: ।॥१३॥॥ 
पी भाव प्रकाशिका 
बिल चादृष्टनिर्गमम्‌ का अर्थ बतलाते हैं जीव जिस परमात्मा को प्राप्त करके पुनः इस संसार में उसी 
तरह नहीं लैटता है जिस तरह पाताल में गया हुआ मनुष्य पुन: नहीं लौटता है । उस प्रकार के ब्रह्म को जाने 
बिना अज्ञानी पुरुष को मोक्ष के लिए अनुपयोगी कर्मों को करने से कौन सा लाभ है 2॥१३॥ 
नानारूपात्मनो बुद्धि: स्वैरिणीव गुणान्विता । ततन्निष्ठामगतस्थेह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--- आत्मन: बुद्धि: स्वैरिणीइब, गुणान्विता बहुरूपिणी, तन्निष्ठामू अगतस्य इह असत्‌ कर्मभि: कि भबेत्‌।१४॥ 
अनुवाद-- अपनी बुद्धि ही अनेक रूपों वाली है, यह व्यभिचारिणी ख््री के समान सत्त्व, रजस एवं तमस 
गुणों को धारण करने वाली है । उसके नाश (निष्ठा) को जाने बिना मोक्ष के लिए उपयोगी कर्मों को करने से 
क्या लाभ हैं ?॥0४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहुरूपां खिियमित्यस्यार्थमाह-नानारूपेति । स्वैरिणीव पुंश्लीव विमोहकै रजआदिगुणैरन्विता । तन्रिष्ठां तस्था अवसानं 
विवेकमगतस्याप्राप्तस्य । असद्धिरशान्तैः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुरूपां ख्रियम्‌ इसका अर्थ बतलाते है यह अपनी बुद्धि ही अनेक रूपों वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान 
है । यह मोहित करने वाले सत्त्व आदि गुणों से युक्त होती है । उसकी निष्ठा अर्थात्‌ उसका नाश जाने बिना अशान्त 
कर्मो के करने से कौन सा लाभ है 2॥१४॥ 
तत्सड्प्रंशितैश्वर्य संसरन्त॑ कुभार्यवत्‌ । तहतीरबुभस्येह फकिमसत्कर्मभिर्भवेतू ॥१५॥ 
अन्चयः--- तत्सज्ञ भ्रशि तैश्वर्य संसरन्तं कुमार्यवत्‌ तद़तिः अबुधस्य इह असत्‌ कर्मभि; कि भवेत्‌ ॥१५।॥। 
अनुबाद-- यह बुद्धि कुलटा ख्री के समान है । इसके ही संयोग से इस पुर्ष का गा विनष्ट हो गया 
है । इसकी स्वतंत्रता विन्ठ हो गयी है । कुलटा झ्री के पति के समान अनेक योनियों में भटक रहा है | इस 
बुद्धि की गति के जाने बिना इस विवेक रहित कर्मों को करने से क्या होगा 2॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुमांस पुंश्वलीपतिमित्यस्थार्थमाह । तस्‍्या: सड्डेन भ्रंशितमैश्वर्य स्वातन्त्रयं यस्य । कुत्सिता भार्या यस्य तद्वत्‌ तस्था 
गतीः सुखदुःखलक्षणा: । संसरम्तं गच्छन्तं जीवमबुधस्याजानतः । असद्धिबुद्धयादिविवेकप्राप्तै: ॥१५॥ 


१९१२ श्रीमद्भधागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
पुमांसं पुश्वली पतिम्‌ का अर्थ श्रीशुकदेवजी बतलांते हैं | उस कुलटा नारी के समान बुद्धि के ही स्न-के काणण 
पुरुष का स्वातन्त्य रूप ऐश्वर्य विनष्ट हो गया है । जिस तरह कुलटा नारी का पति होता है उसी तरह उस बुद्धि की जो 
सुख दुःख रूपी गति (चाल है) को जाने बिना अविवेक रूप कर्मों को करने से कौन सा लाभ है ?॥१५॥ 
सृष्टद्ययप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । मत्तस्थ तामविज्ञस्थ किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥९६॥ 
अन्वयः-- सृष्ट्यरप्ययकरीं मायां बेलाकूलान्तवेगिताम्‌ ताम्‌ अविज्ञस्य मत्तस्यः असत्‌ कर्मभि: कि भवेत्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यही सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। 
जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तटका सहारा लेते हैं, उनको रोकने के लिए यह क्रोध अह्ार 
आदि के रूप में और अधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है । जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, 
बह इन मायिक कर्मों को करके कौन सा लाभ उठायेगा 2॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नदीमुभयतोवाहामित्यस्यार्थमाह । सृष्टय्प्ययो करोतीत्युभयत:प्रवाहो दर्शितः । बेला कूल प्रवाहपतितानां निर्गमस्थानं 
तयोविद्यादि तस्यान्ते समीपे बेगितां निर्गमप्रतिबन्धाय क्रोधाहंकरादिभि: । कृतबेगाम्‌ । मत्तस्य तद्वेगेन विवशस्य । अतएव 
तां तथा भूतामविज्ञस्थाविचारयत: । असद्रिर्मायिकै: । यद्वा बेलाकूल॑ समुद्रस्य व्यवहारस्थानं तस्य समीपे समुद्रवृद्धिहासाभ्यां 
यथोभयतोडचन्तर्बहि: कृतवेगा नदी भवत्येवं समुद्रतुल्यस्यात्मनो व्यवहारस्थाने देहे जन्ममरणादिभि: कृतवेगामित्यर्थ: । बेगिनीमिति 
पाठे वेगवर्तीम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
नदीमुभयतो बाहाम्‌ की व्याख्या करते है यह माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है । यह सृष्टि भी करती 
है भी संहार करती है इस तरह इसका दोनों ओर प्रवाह है । इस नदी में गिरे हुए लोग जो तपस्या तथा विद्या आदि 
का सहारा लेते है तो उनके समीप में यह क्रोध अहड्जार आदि के रूप में और वेग से प्रवाहित होने लगती है । उसके 
वेग से विवश एवं अनभिज्ञ लोग जो उसके स्वरूप का विचार नहीं करते है, उनके इन मायिक कर्मो को करने से 
कौन सा लाभ है ? अथवा समुद्र के तट जहाँ पर व्यवहार किया जाता है उसके समीप में बहने वाली नदी जो समुद्र 
के बढने पर बढ़ती है और घटने पर घटती हैं, वह आगे-पीछे दोनों ओर वेग सम्पन्न नदी होती है । उस तरह समुद्र 
के समान आत्मा का व्यवहार स्थान जो देह उसमें जन्म मत्वा रूपी वेग वाली जो माया है उसको जाने बिना इस 
मायिक कर्मों को करने से क्या लाभ है ? वेगिनी पाठ के होने पर अर्थ होग वेग से युक्त ॥१६॥ 
पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषो5छ्धुतदर्पणम्‌ । अध्यात्ममबुधस्येह करिमसत्कर्माभिर्भवेत्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- पञ्नविंशतितत्त्वानां पुरुष: अद्भुतदर्पणम्‌ अध्यात्मम्‌ अबुधस्या इह किम्‌ असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद--- पच्चीस तत्त्व (चतुविंशति तत्त्वात्मिका प्रकृति और (जीवात्मा) ही एक अद्भुत गृह है । पुरुष 
(अन्तर्यामी) ही उसका अद्भुत आश्चर्य मय आश्रय है । यह सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगतू का अधिष्ठाता है | 
उसके जाने बिना मिथ्या स्वातन्त्य प्रदान करने वाले कर्मों को करने से कौन सा लाभ है 2॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
पञ्चप्ेत्यस्यार्थमाह । पदञ्जविंशतितत्त्वानां पुरुषो३न्तर्यामी । अद्भुतदर्पणमाश्चर्यरूपं आश्रयः । अध्यात्म 
कार्यकारणसद्भाताधिष्ठातारम्‌ ! तमबुधस्य । असद्िर्मिथ्यास्वातन्त्रयकृतैः ॥१७॥ 


छठा स्कन्ध १९१३ 


भाव प्रकाशिका 
पञ्ञ पञ्च इसका अर्थ बतलाते हैं पद्नीस तत्त्वों का पुरुष (अन्तर्यामी 
दर्पण अर्थात्‌ आश्रय है । उस कार्य एवं कारण वर्ग के अधिष्ठाता 
वाले कर्मों से कौन सा लाभ है 2॥१७॥ 


ऐश्वरं शार्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम्‌ । विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मपिर्भवेत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- ऐशरं शास्रम्‌ बन्धमोक्षानुदर्शनम्‌ उत्सृज्य बरिविक्तपदमज्ञाय असत्‌ कर्मभि: किम्‌ भवेत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला शास्त्र नीर क्षीर विवेकी हंस के समान है । वह 

बन्ध एवं मोक्ष को अलग-अलग करके बतलाने वाला है । उस अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का परित्याग करके उसको 

जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों को करने से कौन सा लाभ है ?2॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्चिद्धंसमित्यस्थार्थमाह । ऐश्वरमीश्वरप्रतिपादकम्‌ । विविक्त पर्द चिज्जडरूपं वस्तु येनेति । हंसपदव्याख्यानम्‌ 
बन्धमोक्षावनुदर्शयतीति तथा। अनेन चित्रा: कथा यस्येति व्याख्यातम्‌ । तदुत्सृज्यमामभ्यस्य अज्ञायाविदुष: । असद्धिर्बहिर्मुखै:।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वचिद्धंसम्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाते है । परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र 
नीर क्षीर विवेकी हंस के समान है । वह जड़ एवं चेतन के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ करके निरूपण करता है वह 
बन्ध एवं मोक्ष के स्वरूप को निरूपित करता है । इस तरह से विचित्र कथा वाले शाख को जाने बिना बहिर्मुख 
कर्मो को करने से क्या लाभ है 2॥१८॥ 
कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्व निष्कर्षयज्ञगत्‌ । स्वतन्त्रमबुधस्थेह किमसत्कर्ममिर्भवेत्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः--- काल चक्र भ्रमि: तीक्ष्णं सर्व जगत्‌ निष्कर्षयन्‌ स्वतन्त्रम्‌ अबुधस्य इह असत्‌ कर्मभि: किं भवेत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- काल ही एक चक्र हैं यह छरे और वज्र के समान तीक्ष्ण है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी 
ओर खींच रहा है । इसको कोई भी नहीं रोक सकता है । यह स्वतन्त्र है । इस बात को जाने बिना अनित्य फल 
को प्रदान करने वाले सकाम कर्मों को करने से कौन सा लाभ है 2॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षौरपव्यमित्यस्यार्थमाह-कालचक्रमिति । भ्रमिर्भ्रमणात्मकम्‌ । तीक्ष्णमिति निष्कर्षयदिति च क्षौरपव्यपद व्याख्यातम्‌। 
तदबुधस्यात एबं फलस्य नित्यबुद्धयद्धा काम्यकर्मानुष्ठाने बैगुण्यबाहुल्यादसद्धि; ॥१९॥। 
भाव ३22 ि न न 
में क्षौर पव्यम्‌ इत्यादि की व्याख्या की जा रही है काल ही एक चक्र हैं वह निरन्तर 
रहता है 2 कल है । तथा सबों को अपनी ओर खींच रहा है । क्षौरपव्य पद की व्याख्या की रा 
चुकी है कि वह छुरे और वज्न से निर्मित होने के कारण अत्यन्त सुदृढ़ है । उसको जाने बिना सकाम कर्मों 88५ 
करने से प्राप्त होने वाले फल को नित्य फल समझकर कर्मों को करने से क्या लाभ है ? क्योंकि कर्मों को करः 
3328 7 अकेली के है निवर्तकम्‌ नं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥२०॥ 
पितुरादेशं [| । कर्थ 
32206 400328% गुणनिवर्तकम्‌ आदेशम्‌ यो नवेद कथं तदनुरूपाय गुण विश्रम्भी उपझ्मेत्‌ रण के 
अनुवाद-- शास्त्र ही पिता, दूसरा जन्म शाखत के द्वारा ही होता है । उसका आदेश कर्मों में लगाना न 


) है | वही अद्भुत अर्थात्‌ आश्चर्यमय 
ता पुरुष को जाने बिना मिथ्यास्वातन्य प्रदान करने 


इड१ृ४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


है अपितु उनसे निवृत्त होना है । इस बात को जो नहीं जानता है वह गुणमय शब्द 
लेता है । वह कर्मों से निवृत्त होने कौ आज्ञा का पालन कैसे कर सकता है 7२० हे “रही विश्व क 
व्यशिर पलसक भावार्थ दीपिका 
स्वपितुरादेशमित्यस्यार्थमाह । शार्तरस्य स्वपितुद्धितीयजन्महेतो: । तदनुरूपाय निवृत्त्यनुरूपाय 
बेद स कथं गुणविश्रम्भी गुणमयप्रवृत्तिमार्गविश्वासवान्सब्रुपक्रमेत्सृश्यादौ प्रवर्तेत । “मोक्षेशब्रह्मबुद्धीनां 0०००4 योन 
शासत्रकालोपदेशानामज्ञाने किमु कर्मभि: ।' इति वाच: कूटसंग्रहश्लोक: ॥२०॥। ! 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में स्वपितुरादेशम्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाया गया है शा्र ही पिता है क्योंकि 
द्वितीय जन्म का कारण है । उसका निवृति के अनुरूप आदेश को जो नहीं जानता है वह जो व्यक्ति गुणमय 5 
में विश्वास करता है वह मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल कर्मों से निवृत्त होने की शा््रों की आज्ञा का पालन कैसे का 
सकता है ? मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल परमात्म विषयक ज्ञान वाले, जीव, माया तथा परमात्मा का शाखर तथा काल 
के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के विषय से इन मोक्ष विरोधी कर्मों को करने से क्या लाभ है ? यही कूट श्लोक के शब्द 
का संक्षिप्त अर्थ है ॥२०॥ 
इति व्यवसिता राजनू हर्यश्वा एकचेतसः । प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एकचेतस: हर्यश्वा: इति व्यवसिता: त॑ं परिक्रम्य अनिवर्तनम्‌ पन्थानमू प्रययौ ॥२१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ हर्यश्वों ने एक मन से इस अर्थ का निश्चय किया और नारदजी की परिक्रमा करके उसी 
मोक्षमार्ग के पथिक हो गये जिससे जीव पुन: इस संसार में नहीं आता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति व्यवसिता एवं निश्चितवन्तः । ऐकचेत्तस एकमत्ययुक्ता: । तं नारदं प्रदक्षिणीकृत्यापुनरावृत्तिमार्ग प्रबयु: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्यश्वों ने इसी प्रकार से एकमत से निश्चय किया उसके पश्चात्‌ वे नारदजी की परिक्रमा करके निवृत्त मार्ग 
में प्रवृत्त हो गये ॥२१॥ 
स्वरब्रह्मणि निर्भातह्ृषीकेशपदाम्बुजे । अखण्ड चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥२१॥ 
अन्वयः-- स्वर ब्रह्मणि निर्भात हषीकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्तम्‌ आवेश्य मुनिः लोकाननुचरत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ नारदजी स्वर ब्रह्म जिसमें प्रतीत होने वाले श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों में अखण्ड 
रूपसे अपने चित्त को अविष्ट करके लोकों में विचरण करने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्भातः साक्षात्कृतो यो हषीकेशस्तस्य पदाम्बुजे । अनुचरत्‌ अन्वचरदित्यर्थ: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वरलहरी में साक्षात्‌ प्रतीत होने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों में अपने चित को अखण्ड रूप से सत्रिविष्ट 
करके नारदजी विचरण करने लगे ॥२२॥ 


छठा स्कन्ध १९१५ 


अनुवाद- दक्ष प्रजापति ने जब यह सुना कि मेरे शील गुण सम्पन्न पुत्रों को नारद ने कर्त्तव्यच्युत बना 
तो वे शोक सन्तप्त हो गये । सच है कि अच्छी सन्तानों का होना भी शोक प्रद होता है ॥२३॥ 


कल कर भावार्थ दीपिका 
'नाशमदर्शरन स्व वा । शीलेन शालन्ते शोभन्त इति तथा तेषाम्‌ । को दक्ष: । सुप्रजास्त्व॑ सत्पुत्रवत्त्वम्‌ । शुर्चा 


शोकानां स्थानम्‌ ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाश शब्द का अर्थ अदर्शन अथवा अपने धर्म से च्युत होना है । शीलगुण सम्पन्न अपने पुत्रों का नारदजी 
के द्वारा स्वधर्मभंश सुनकर दक्ष प्रजापति को अत्यन्त शोक हुआ। सत्सन्तान का होना भी शोक प्रद होता है॥२३॥ 
स॑ भूयः पाछजन्यायामजेन परिसान्त्वित: । पुत्रानजनयद्दक्ष: शबलाश्वान्सहस्नरश: ॥२४॥ 
अन्वेयः--- अजेन परिसान्त्बित: स: दक्ष: भूय: पाछजन्यायाम्‌ सहस्तशः शबलाश्वान्‌ पुत्रानजनयत्‌ ॥२४॥॥ 
बज अनुवाद-- राजन्‌ ब्रह्माजी के द्वारा सान्त्वना प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे दक्ष प्रजापति पुनः पद्मजनी के गर्भ 
से हजारों शबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजेन ब्रह्मणा । सहस्रश: सहस्रसंख्यान्‌ ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजेन अर्थात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा सह्शशः अर्थात्‌ हजारों की संख्या में ॥२४॥ 
तेडपि पिन्ना समादिष्टा: प्रजासमें धृतब्रता: । नारायणसरो जम्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजा: ॥२५॥ 
अन्वयः-- पित्रा प्रजासगें पित्रा समादिष्टा: धृतव्रताः ते अपि नारायणसरो जग्मु: यत्र स्वपूर्वजा: सिद्धा; ॥२५॥। 
अनुवाद--- अपने पिता दक्ष प्रजापति की ग्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा प्राप्त करके व्रत धारण करके 
उसी नारायण सरोवर पर गये जहाँ उन लोगों के बड़े भाई सिद्ध हो गये थे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५॥ 
तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया: । जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्ते3त्न महत्तप: ॥२६॥ 
अन्वय:-- तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूत मलाशया: ते अत्र परमंत्रह्म जपन्तः महत्‌ तपः तेपु; ॥२६।॥। 
अनुवाद-- वे शबलाश्व भी वहाँ जाकर स्नान किए । उस जल से स्नान करने के कारण उनके अन्तःकरण 
के रागादि दोष विनष्ट हो गये और वे वहीं पर परम ब्रह्म प्रणव (ओम्‌) का जप करते हुए कठोर तपस्या में लग गये॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परम॑ ब्रह्म प्रणबं वक्ष्यमाणमन्त्रे वा ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
परम॑ ब्रह्म शब्द के द्वारा प्रणण को अथवा आगे कहे जाने वाले मन्त्र का जप करने लगे ॥२६॥ 
अब्भक्षा: कतिचिन्मासान्कतिचिद्वायुभोजना: । आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
ओ नम्मो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । विशुद्सत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि॥२८॥ 
अन्वय:--- कतिचिन्मासा: अब्भक्षा, कतिचित्‌ वायु भोजना: ओम्‌ नमो नारायणाय धीमहि विशुद्ध सत्त्वधिष्ण्याय 
महा हंसा य महात्मने नम: । इमम्‌ मन्त्रम्‌ अभ्यसन्तः इडस्पतिम्‌ आराध्यन्‌ अवर्तन्त इति शेष: ॥२७-२८॥ 


१९१६ श्रीमद्धागवत महापुराह 


महीनों मासों तक केवल वायु पीकर वे हम नमस्कार पूर्वक 
अनुवाद- कुछ महीनों तक केवल जल पीकर तथा कुछ के व 
ओड्ढर स्वरूप भगवान्‌ नाशयण का ध्यान करते हैं जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं । वे सबों के अन्तर्यामी सर्वव्यापक 
एवं परमहंस स्वरूप है इस मन्त्र का जप करते हुए मन्त्र प्रतिपाद्य भगवान्‌ नारयण की आराधना किए ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका ॥॒ 
इडस्पतिं बाचां मन्‍्त्राणां पतिं विष्णुमाराधयामासुः । विशुद्धसत्त्वाश्रयाय परमहंसाय नमो धीमहि ॥२७-२८॥ 


भाव प्रकाशिका में 
वाणियों एवं मन्तरों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की आराधना किए जो भगवान्‌ विशुद्ध अन्तःकरण में निवासकर्ते 
हैं तथा परमहंस स्वरूप हैं ॥२७-२८॥ 
इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः । उपेत्य नारदः प्राह बाचः कूटानि पूर्ववत्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे राजेन्द्र ! इति प्रतिसर्गंधिय: तान्‌ अपि मुनिः नारद: उपेत्य पूर्ववत्‌ वाच: कूटानि प्राह ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे राजेद्र परीक्षित्‌ इस तरह से प्रजा की सृष्टि के लिए तपस्या में लगे हुए उन सबों के भी 
पास आकर नारद मुनि पहले के ही समान कूट वचनों को कहे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिसरें धीर्येषां तान्‌ । वाच:कूटानि 'अदृष्टवाउन्तं भुव:' इत्यादीनि पूर्वोक्तानि प्राह ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन शबलाश्ों की बुद्धि सृष्टि करने में लगी थी उन सबों के भी पास आकर अदृष्टवान्त:भुव: इत्यादिकूट 
वचनों के कहे ॥२९॥ 
दाक्षायणा: संश्रुणुत गदतो निगम मम । अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातृणां भ्रातृवत्सलाः ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे दाक्षायणा: गदत: मम निगम संश्रूणुत । भ्रातृवत्सला: भ्रातृणां पदवीम्‌ अन्विक्षत ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- हे दक्ष के पुत्रों तुम लोग मेरे उपदेश को सुनो । तुम लोग अपने भाइयों से प्रेम करते हो, 
अतएव अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करो ॥३०॥ 
४ भावार्थ दीपिका 
हे दाक्षायणा:, संश्रृणुतेत्यादिपुनरन्यदपि प्राह । निगममुपदेशम्‌ । अन्बिच्छतावलोकयत्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


..._नारदजी पुनः उन शबलाश्ों के पास आकर कहे, ऐ दक्ष के पुत्रों तुमलोग अपने भाइयों से प्रेम करने वाले 
हों । तुम लोग मेरे उपदेश को सुनो और अपने भाइयों के मार्ग को देखो (अनुसरण) करो ॥३०॥ 


05247 6 4255 धर्मवित्‌ । स पुण्यबन्धु: पुरुषो मरुद्धिः सह मोदते ॥३१॥ 
अमर हर न प्रायर्ण अनुतिष्ठति स: पुण्यबन्धु: पुरुष: मरुद्धि: सह मोदते ।।३१॥।' 

[-- है वाला भाई अपने बड़े भाइयों के मार्ग का वस्तुतः वही 

भाई पुण्यवान्‌ पुरुष परलोक में देवगणों के साथ आनन्द का अनुभव करता आओ आज की 


प्रायर्ण प्रकृष्टं गमनम्‌ । पुण्यमे बन्धुर्यस्य 3 53055228र ॥३१॥ 


ख्ठा स्कन्य 


भाव प्रकाशिका 
जो अपने बड़े भाई के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसग्ण करता है वह 
आनन्दानुभव करता है ॥३१॥ न 
एंतामदुकला अं नारदो5मोथदर्शन: । तेडपि चान्वगमन्मार्ग प्रातृणामेंच मारिय ॥३ २॥ 
अलर्ट ६6] मात्र दर्शन: नारद: एतावदुकत्वा प्रययी । ते पिच श्रातृणामु एव मार्गमू अन्बंगमन्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- आर्य पुरुष राजा पर्राक्षित्‌ जिनका दर्शन करी निष्कल नहीं होता वे देवर्दि नारद शबलाब्ों को 
इस प्रकार का उपदेश देकर वहाँ से चल गये । वे शबलाब थी अपने बड़े भाइयों के ही मार्ग के पथिक हो गबे॥३२॥ 


१९१७ 


पुण्य पुरुष परलोक में देवताओं के साथ 


न भावार्थ दीपिका 
अमोधं दर्शन॑ यस्य । हे मारिष आर्य ॥३२॥। 
की हू भाव प्रकाशिका 
है आर्यजन मागोनुयायी परीक्षित जिनका दर्शन कर्भा विफल नहीं होता वे नारद जी शवलाबों को इस प्रकार 
का उपदेश देकर चले गये ॥३२॥ 
सप्नीचीन प्रतीचीन परस्यानुपर्थ गताः । नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ 
अन्वयः-- सश्रीचीन प्रतीचीन परस्य अनुपर्थ गता: ते यश्चिमा: यामिनी: इब ते अद्यापि न निवर्तन्ते ॥३३॥ 
अनुवाद-- प्रत्यग्वृत्ति के द्वारा ही जिनकी प्राप्ति होती है उन परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल झर्भा मार्ग 
के अनुयायी बने हुए वे शबलाश्व भी अभी तक उसी प्रकार नहीं लौटे जिस तरह वां्ती हुई रात्रि कर्भी भी लौट 
कर नहीं आती है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्रीचीन समीचीनम्‌ । प्रतीचीन ग्रत्यग्वृत्तिलभ्यम्‌ । अनुपथमनुगुणपन्थानम्‌ । पश्चिमा यामिनीर्गता राज्य इब ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसकी प्राप्ति प्रत्यग्वृत्ति के ही द्वारा होती हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल मार्ग के पथिक बने हुए 
वे शबलाश्व आज तक उसी प्रकार नहीं लौटे हैं जिस तरह बीति हुई रात्रि कभी लोट कर नहीं आती हैं ॥३३॥ 
एतस्मिन्काल उत्पातान्ब॒हून्पश्यन्प्रजापतिः । पूर्ववन्नारदकृत॑ पुत्रनाशमुपाश्रुणोत्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- एतस्मिन्‌ काले ब्रहून उत्पातान्‌ पश्यन्‌ प्रजापति: पूर्ववत्‌ नारदकृतम्‌ पुत्रनाशम्‌ उपाश्रणोत्‌ ॥३४॥। 
अनुवाद-- उस समय दक्ष प्रजापति ने बहुत से अपशकुनों को देखा इसी समय उन्होंने यह भी सुना कि 
पहले के ही समान नारदजी ने उनके पुत्रों को कर्तव्यच्युत कर दिया हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 


चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूर्च्छितः । देवर्षिमुपलभ्याह रोषादविस्फुरिताधर: ॥३५॥ 


अन्वयः-- पुत्रशोक विमूर्छितः असौ नारदाय चुक्रोध रोष विस्फुरिताधरः देवर्षिम्‌ उपलभ्य आह ॥३५।॥ ल्‍े 
अनुबाद-- पुत्रों के शोक से अत्यन्त संतप्त दक्षप्रजापति को नारदजी पर बड़ा क्रोध हुआ । नारदजी के 
मिलने पर क्रोध के कारण उनके ओष्ठ फड़कने लगे | उन्होंने नारदजी को कहा ॥३५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
युन्राणां पारमहंस्थनिष्ठामुपश्रत्य दक्षोडपि प्रायशो विरक्त: स्वादिति तदनुग्रहार्थ देवर्षिस्तत्पाश्थ गतस्तदा तमुपलभ्य 


दक्ष आह ॥३५। 
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लि को अर जो सदता है जे 
अपने पुत्रों की पारमहंस्य निष्ठा को सुनकर हैँ अकता दक्ष भी संसार से 
विस्क्त 27 जा करने के लिए नारदजी जब उनके पास गये तो दक्ष प्रजापति ने कहा ॥३५॥ 
दक्ष उवाच 23343: 
अहो असाधो साधूनां साधुलिब्जेन नस्त्वया । असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्ग: प्रदर्शित: ॥३६॥ 
अन्वयः-- अहो असाधो साधूनां साधुलिड्ेन त्वया नः अर्भकाणाम्‌ असाधुकरि भिक्षो: मार्ग; प्रदर्शित: ॥३६॥ 
दक्ष प्रजापति ने कहा 
अंनुवाद-- अरे दुष्ट तुमने साधुओं का वेष बना रखा है । हमारे भोले पुत्रों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर 
तुमने मेरा बड़ा अपकार किया है ॥३६॥ 
भांवार्थ दीपिका 
"साधोरिव लिड्ढ वेषो यस्य तेन त्वया नोउस्मदीयानामर्भकाणामसाध्वकारि कृंतम्‌ । तदेवाह-साधूनां स्वधर्मे प्रवृत्तानां 
भिक्षोर्यों मार्ग: स प्रदर्शित: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
साधु के समान वेष बनाकर तुमने हमारे पुत्रों का बहुत बड़ा अपकार किया है । अपने धर्म में लगे रहने 
वाले मेरे पुत्रों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर अपकार किया है ॥३६॥ 
ऋणैखिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणाम्‌ । विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥३७॥ 
अन्वय:-- त्रिभि: ऋणैः अमुक्तानां अमीमांसित कर्मणाम्‌ हे पाप उभयो: लोकयो: श्रेयसः विघातः कृत: ॥३७॥ 
अनुवाद-- जिन सबों ने ब्रह्मचर्य के द्वार ऋषिऋण को; यज्ञों के द्वारा देवऋण को, तथा पुत्रों की द्वार 
पितृऋण को नहीं उतारा है, उन सबों ने अभी कर्म फलों की नश्वरता को भी नहीं जाना था, इस तरह हे पापी 
तुमने उन सबों को दोनों लोकों को विनष्ट कर दिया है ॥३७॥ 


ह् भावार्थ दीपिका 

कि ननु संन्यासिनो मार्ग: साथुरेव, मोक्षहेतुत्वात्‌ । सत्यम्‌, ऋणत्रयापाकरणं बिना तु महाननर्थ एवेत्याह-ऋणैरिति । 
जायमानो बै ब्रह्मणस्रिभिऋषणवाझायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यशेन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य: एब वा अनृणो य; पुत्री यज्वा 

ब्रह्मचारीवासि' इति श्रुतेः । ऋणैरमुक्तानाम्‌ । न मीमांसितानि बिचारितानि कर्माणि ये: । तेषां तावदृणविमोको नास्ति । 

3०007९3. 28:38 पुत्रोत्पादनयज्ञानुष्ठानयोरभावेन पितृदेवर्षिऋणाद्विमुक्तिश्न नास्ति । अतो हे पाप, विषयभोगत्यागादिह 

49% श्रेयसो विघात: कृत: । मोक्षेमधिकारित्वाच्च परलोके5पि श्रेयसो विघात: कृत इत्यर्थ: । तथाच मनुः-- 'ऋणानि 
ण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो ब्रजत्यधः ।। इति।।३७।। 


यदि कहो कि संन्यासियों का मार्ग तो जद भाव प्रकाशिका 
का मार्ग तो मोक्षप्रद होता है, ते यह भी सत्य है किन्तु वह तीनों ऋणों के अपाकरण 
के बिना अनर्थकारी है। श्रुति भी कहती है--. जायमानो हि ब्रह्मण: त्रिधिऋणवान्‌ जयते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, 
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यज्ञेन, देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य: एब वा अनृणो यः पुत्री यज्या ब्रह्मचारीवानसि । जन्म के साथ ही ब्राह्मण 
तीन ऋणों से ऋणी होता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों के ऋण से, यज्ञ के द्वारा देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोंत्पादन 
के द्वारा पितरों के ऋण से वह मुक्त होता है, जो पुत्र वाला यज्ञ करता है वह ब्रह्मचारी ही है । मेरे पुत्र ऋणों 
से मुक्त नहीं हुए थे और न तो उन सबों ने कर्म फलों की अनित्यता का विचार ही किया था | अतएव उन सबों 
की ऋण से युति नहीं हुईं है ! संन्यास तो उसके पश्चात्‌ होता है । पुत्रोत्पादन और यज्ञ के अभाव के कारणं 
उन सबों का तीनों ऋण बचा हुआ है । तुमने उन सबों को विषयभोग से वश्चित करके इस लोक को विनष्ट कर 
दिया तथा मोक्ष का अधिकारी नहीं होने के कारण परलोक का भी विनाश कर दिया है । मनु महर्षि भी कहते 
हैं- ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानों ब्रजत्यथः । 
अर्थात्‌ तीन ऋणों को उतर करके ही मन को मोक्ष की प्राप्ति में लगना चाहिए. जो ऋणों को उतारे बिना 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है उसका अध: पतन (नरक में गमन) होता है ॥३७॥ 
एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरे: । पार्षदमध्ये छरासि यशोहा निरपत्रप: ॥३८॥ 
अन्वयः--- एवं त्वं निरनुकोश: बालानां मतिभित्‌ निरषत्रत: यशोहा हरे; पार्षदमध्ये चरसि ॥३८॥॥ 
अनुवाद--- इस तरह तुम महानिष्ठुर हो बालकों की बुद्धि को बिगाड़ने का काम करते हो । तुम निल्ल॑ज 
हो और श्रीहरि के पार्षदों के बीच में रहकर उनकी कीर्ति को कलड्लित करने का काम करते हो ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालानां मर्ति पुत्रादिविषयां भिनत्तीति तथा। एवं निरनुक्रोशे निर्धुण:। हरे्यशोनाशक: सन्‌ तत्पार्षदानां मध्ये कर्थ चरसि।॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम अज्ञानियों की युत्रोत्पादनादि विषयिणी बुद्धि को विनष्ट करने का काम करते हो । अतएव निर्दय हो 
श्रीहरि के यश का नाश करते हो और श्रीहरि के पार्षदों के बीच में रहा करते हो ॥३८॥ 
ननु भागवता नित्य भूतानुग्रहकातरा: । ऋते त्वां सौहदघ्न॑ लै वैरंकरमवैरिणाम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- ननु भागवतानित्यं भूतानुग्रहकातरा: सौहदध््नं वै, अवैरिणाम्‌ वैरकरंत्वाम्‌ ऋते ॥३९॥॥ 
अनुवाद--- मैं यह भी जानता हूँ कि श्रीभगवान्‌ के पार्षदगण दुःखी जीवों के दुःख को दूर करने के लिए 
व्याकुल रहा करते हैं किन्तु प्रेममाव का विनाश करने वाले तथा जो लोग किसी से बेर नहीं करते हैं, उन लोगें 
से वर करने वाले तुमको छोड़कर ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्लज्जत्वमेवाह-नन्विति। ननु त्वामृते भागवतता: सर्वे भूतानुग्रहपरवशास्त्वं तु भूतवि्रियं कुर्वन्‍्कर्थ न लज्जस इति भाव:॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह ठीक है तुमको छोड़कर जितने भी भगवान्‌ के भक्त हैं वे सब जीवों कक कृपा करने के लिए तैयार 
रहते हैं | तुम तो सबों का अप्रिय कार्य करने वाले हो तुमको लज्जा भी क्यों नहीं आती है ?॥३९॥ 
नेत्थं पुंसां विराग: स्थात््वया केवलिना भृषा । भन्यसे यद्युपशर्मं स्नेहपाशनिकृन्तनम्‌ ॥४०॥ 
अन्चय:--- यदि केवलिना मृषा त्वया स्नेहपाशनिकृन्तनं उपशम इत्थं पुस्ां विराग; न स्यात्‌ केवलिना त्वया मृषा।।४०।॥ 
अनुवाद-- तुम यह समझो कि वैरागय से ही स्नेहपाश का बन्धन कटता है तो तुम्हाा यह सोचना ठीक 
नहीं है क्योंकि तुम्हारे जैसे मिथ्या वैराग्य का स्वांग रचने वाले से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता है ॥४०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ननु वैराग्यादुपशमउपशमाच्च भूतस्नेहपाशच्छेदन॑ भवति, नच विरक्तस्य ऋणदत्रयापाकरणमावश्यकम्‌, 
विरजेत्तदहरेव प्रत्जेत' “यदि बेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌' इत्यादिश्रुतेः । अतो वैराग्योपदेशेन तेषां मयानुग्रह एव हि 
चेत्तत्राह-नेति । यद्यपि त्वमेव॑ मन्यसे तथपि मृषा केवलिना ज्ञान विना5वधूतवेषेण त्वयेत्थं मतिचालने कृतेडपि पुंसा विस 
नैव स्यात्‌ । नच विरागं विनोपशम:, नच तेन बिना स्नेहपाशनिकृन्तनमित्यर्थ: ॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि वैराग्य के द्वारा उपशम होता है और उसके द्वारा जीवों के स्नेह पाश का उच्छेद होता है। विर्क्त 
पुरुष के लिए ऋणत्रय का अपाकरण आवश्यक नहीं होता है । श्रुति कहती है-- जिस दिन वैराग्य हो जाय ठ्सी 
दिन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए' दूसरी श्रुति कहती है--- अथवा ब्रह्मचर्य काल से ही संन्यास ग्रहण कर 
लेना चाहिए । अतएव वैराग्य का उपदेश करके मैंने उन सबों पर कृपा ही किया है | ऐसा यदि नारदजी कहें तो 
ऐसी बात नही हैं । यद्यपि तुम ऐसा मानते हो किन्तु मिथ्या वैराग्य के द्वारा ज्ञान के बिना केवल अवधूत का चेष बना 
लेने से तुम्हरे द्वारा उन सबों की बुद्धि को कर्तव्य पथ से विचलित किए जाने पर भी वैराग्य नहीं हो सकता है । वैश्य 
के बिना उपशम नहीं हो सकता है और उसके बिना स्नेह का बन्धन नहीं कट सकता है ॥४०॥ 
नानुभूय न जानाति पुमान्विषयतीक्ष्णताम्‌ । निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥४१॥ 

अन्वयः--- पुमान्‌ विषयान्‌ न अनुभूय विषयतीक्ष्णाताम्‌ न जानाति स्वयं तस्मात्‌ निर्विद्येत तथा परैः भिन्न धी: न।॥४१॥ 

अनुवाद--- मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उन सबों की तीक्ष्णता को नहीं जान सकता है । अतएव 
विषयों की दुःख रूपता का ज्ञान होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा वैराग्य दूसरों के बहकाने से नहीं होता है॥४ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्थं विरागो न स्यादित्यत्र हेतुमाह-नानुभूय अननुभूय विषयाणां तीक्ष्णतां दुःखहेतुत्व॑ न जानाति । तस्माद्विषयानुभवेन 
तीब्णत्वज्ञानातू ४१॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से बैराग्य न होने का कारण बतलाते हैं जब तक मनुष्य विषयों की तीक्षणता का अनुभव नहीं 
कर लेता है तब तक उसको विषयों की दुःख हेतुता का ज्ञान नहीं होता | अतएव विषयों का अनुभव होने से 
ही उनकी तीक्ष्णता ज्ञात होती हैं ॥४१॥ 
यन्नस्त्व॑ं कर्मसंधानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । कृतवानसि दुर्मर्ष विप्रियं तब मर्पितम्‌ ॥४२॥ 
अन्चयः-- य॒त्‌ त्वं कर्म सन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ दुर्मर्ष विप्रियं कृतवानू असि तव मर्षितम्‌ ॥४२॥ 5 
अनुवाद-- हमलोग सदगृहस्थ हैं | अपने धर्म की मर्यादा का पालन करते है । तुमने हमारा पहले जो 
असह्य अपराध किया था उसको तो मैंने सह लिया था ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अततस्त्वयास्माकमप्रियमेव कृत तथापि बय॑ न कुर्म इत्याह-यदिति । कर्मसंधानां कर्ममर्यादानाम्‌ । कर्तुमन्धानामिति 
'पाठे विप्रियं कर्तुमजानतामित्यर्थ: । दुःसहं यत्त्वं कृतवानसि तन्मर्षितं सोढम्‌ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुमने मेरा अपकार ही किया है फिर भी हम तुम्हारा अपकार करते नहीं हैं, कर्ममर्यादा का पालन 
करने वाले हम लोग किसी का अपकार करना जानते ही नहीं है तुमने जो असह्य अपराध किया था उसको मैंने 
सहलिया था जहाँ कर्तुमन्धानाम्‌ पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि हमलोग अपराध करना जानते ही नहीं हैं ॥४२॥ 


कर १९२१ 


तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वम : पनः 
आन कक शत । तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेदभ्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 
2 कक 3253 ४ पुनः शक अचरः तस्मात्‌ हे मूढ ते लोकेषु भ्रमतः पदम्‌ न भवेत्‌ ।।४३॥। 
शा परम्परा का उच्छेद करना चाहते हो तुमने पुन: हमारे साथ उसी दुष्टता का आचरण 
किया । अतएव हे मूर्ख ! तुम हमेशा लोकों में भटकते रहो कहीं एक स्थान पर तुम नहीं रूक सकोगे॥४३॥ 
तथापि तवाभद्रं भविष्यत्येवेत्याह 93402 
भविष्यत्येवेत्याह । तन्तुकृन्तन संतानच्छेदक टू ॥ स्थानभ्रंशमचरस्तत्तस्मात्तन 
लोकेषु अमतः पद स्थान ने भवेदिति मदच्छरेन आए ॥ यद्यस्मादभद्र पुत्राणा स्थानभ्रशमचरस्तत्तस्मात्तव 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी तुम्हागा अकल्याण होगा ही । चूकि तुम मेरे सन्‍्तान का उच्छेद करने वाले हो । अतएव तुमने 
हमारे पुत्रों का स्थानभ्रंश रूप अपराध किया है अतएव निरन्तर लोकों में विचरण करने वाले तुम्हारे लिए कोई 
रुकने का स्थान नहीं होगा । यह मृदुता के व्याज से दिया गया शाप है ॥४३॥ 
॥॒ श्रीशुक उवाच 
प्रतिजआह तद्बाढ॑ नारद: साधुसंमतः । एतावान्साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वीर: स्वयम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवत महापुराणे षष्ठ स्कन्धे नारदशापों नाम पद्ञमोउ्ध्याय: ॥५॥ 
अन्वग्रः-- ततू्‌ साधुसम्मतः नारद: बाढम्‌ प्रतिजग्राह एतावान्‌ साधुवादो हि ईश्वर: स्वयं तितिक्षेत्‌ ।४४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सन्‍त शिरोमणि नारदजी ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष के शाप स्वीकार कर लिया । 
साधुता इसी को कहते है कि शक्ति रहने पर भी दूसरे के अपराध को स्वीकार कर लिया जाय ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भभवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नारदशाप नामक पाञ्चवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५।। 
भावार्थ दीपिका 


बाढं तथेति स्वीकृतवान्‌ । ईश्वरोअपि प्रतिशप्तुं समर्थोडपि । तितिक्षेतर सहेतेति यदेतावानेव ।।ड४॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पप्ञमो5ध्याय: ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
दक्ष प्रजापति के शाप को नारदजी ने बहुत अच्छा कहका रह कर लिया । शाप के बदले में शाप 
लेना ही साधुता कहलाती है ॥४४॥ 
देने का समर्थ होने पर भी उसको सह धु हि 


महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
ड्विंबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव ग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥५॥। 


बज कुडरब्मा॥--- 


च्झ 


इस तरह श्रीमद्धगवत महा 
की शिवप्रसाद द्विवे 


१९२२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


हे छठा अध्याय 
दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओं के बंश का विवरण 
श्रीशुक उवाच 
ततः प्राचेतसो5सिक्‍्लयामनुनीतः स्वयंभुवा । षरष्टि संजनयामास दुहितृ: पितृवत्सला: ॥१॥ 
अन्वयः--- ततः स्वयम्भुवा अनुनीत: प्राचेतस: असिक्कियाम्‌ बष्ठिं पितृवत्सला: दुहितू संजनयामास ।॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने असिक्री के गर्भ से अपने पिता 
से प्रेम करने वाली साठ पुत्रियों को उत्पन्न किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
घ्ठे दक्षेण सृष्ठ॒यां कन्याषष्टययां प्रकीर्तिता: । पृथग्वंशा यतो जातो विश्वरूपा दिते: सुवात्‌ । नारदात्पुत्राणां नाशमाशड्डमानो 
दुहितृर्जनयामास ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गयी साठ कन्याओं के वंश का प्रथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया 
गया है । जिससे की दिति के पुत्र के विश्वरूप उत्पन्न हुए । नारद से पुत्रों के नाश की शट्जा से दक्ष प्रजापति 
ने पुत्रियों को उत्पन्न किया ॥१॥ 
दश्श धर्माय कायेन्दो््िषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । भूताड्िरः कृशाश्रेभ्यो द्वे द्वे ताक्ष्याय चापरा: ॥२॥ 
अन्वयः-- दश धर्माय, कायेन्दो: द्विषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ भूताड्िर: कृशाश्वेम्य: द्वे द्वे ताक्ष्याय च अपराः ॥२॥ 
अनुवाद-- धर्म को दश, कश्यप को तेरह, चन्द्रमा को सत्ताइस भूत, अन्विरा, तथा कृशाश्व इन तीनों को 
तथा अवशिष्ट चार पुत्रियों को तर्ष्यनामधारी कश्यप को प्रदान दक्ष प्रजापति ने कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काय कश्यपाय | द्विषट्‌ द्विगुणा: षद्द्वादश यासु ता, त्रयोदशेत्यर्थ: । इन्दो: सोमाय । त्रिणब सप्तविंशतिम्‌ । ताक्ष्याय 
नामान्तर॑ प्राप्ताय कश्यपायैव ) अपरा अवशिष्टश्चतस्न: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष प्रजापति ने उनमें से दस पुत्रियों का विवाह धर्म से कर दिया, तेरह पुत्रियों का विवाह कश्यप से कर 
दिया, सत्ताइस पुत्रियों का विवाह चन्द्रमा से कर दिया दूसरे ताक्ष्य नामधारी कश्यप महर्षि को अवशिष्ट चार पुत्रियों 
को दे दिया भूत, अड्विरा और वृशाश्र इन प्रत्येक को दो-दो पुत्रियों को दे दिया दक्ष प्रजापति ने ॥२॥ 
नामथेयान्यमूषां त्व॑ं सापत्यानां च मे श्रूणु । यासां प्रसूतिप्रसबैलोंका आपूरिताख्रयः ॥३॥ 
अन्वयः-- अमूषां सापात्यानां नामधेयानि चमेश्रुणु यासां प्रसूति प्रसवैः त्रयः लोका: पूरिता: ॥३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इन सबों का उनकी सन्तानों के साथ नाम तुम उन सबों के ही वंश 
परम्परा से त्रैलोक्य व्याप्त है ॥३॥ 33230 


भावार्थ दीपिका 
सापत्यानामपत्यसहितानाम्‌ । मे मत्त: श्रृणु । प्रसूतिप्रसबैः पुत्रपौत्रादिभि; ॥३॥॥ 


छठा स्कन्ध 


के वि भाव प्रकाशिका 
उन सबों का उनके सन्तानों के साथ नाम 


तुम मुझसे सुनो । उन सबों तीनों 

लोक भरा हुआ है ॥३॥ चुशसे सुनो । उन सबों के ही पुत्र पौत्रादि से यह तीनों 
भानुलम्बा ककुब्जामिर्विश्वा साध्या मरुत्वत्ती । वसुर्मुहूर्ता सड्डूल्पा धर्मपत्नय: सुतान्‌ श्रुणु ॥४॥ 
अन्वयः-- भानुः, लम्बा ककुपू, जामि: विश्वा साध्या, मरुत्वती, बसु: मुहूर्ता सड्डल्पा घर्मपत्य: सुतान्‌ श्रणु॥४॥ 


अनुवाद-- भानु, ल्मबा, जामि: विश्वा, साध्या, मरूवती, वसु, मुहूर्ता तथा सड्डल्पा ये धर्म की दस पतिनयों 
के नाम हैं अब इनके पुत्रों का नाम सुनो ॥४॥ पक ध 302 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४॥। 
भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्र स्तनयित्ववः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! भानोः तु देवऋषय: ततः इन्द्रसेन, लम्बाया: विद्योत आसीत्‌ ततः च स्तनयित्वव: ॥५॥। 


अनुवाद-- राजन्‌ भानु का पुत्र देव ऋषभ था और देवभूषण का पुत्र इन्द्रसेन हुआ । लम्बा का पुत्र विद्योत 
हुआ और विद्योत के पुत्र मेघणण हुए ॥५॥ 


१६२३ 


भावार्थ दीपिका 
ततो देवऋषभातू ॥॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 
देव ऋषभ का पुत्र इनद्धसेन हुआ ॥५॥ 
ककुभः सड्डूटस्तस्थ कौकटस्तनयो यतः । भुवो दुर्गाणि जामेय: स्व्गों नन्दिस्ततो5भवत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- ककुभः सट्डूट: तस्य कीकट: तनयः यत्र भुवो दुर्गाण जामेय: स्वर्ग: ततो नन्दि: अभवत्‌ ॥॥६॥ 
अनुवाद-- ककुप्‌ के पुत्र सल्ढूट हुए उनके पुत्र कीकट हुए और कीकट के पुत्र पृथिवी पर से सभी दुगों 
(किलों) के अभिमानी देवता । जामि के पुत्र का नाम स्वर्ग था स्वर्ग के पुत्र नदी हुए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः कीकटाद्धुवो दुर्गाणि दुर्गाभिमानिनो देवा: । जामेयो जाम्या: पुत्र: स्वर्गस्ततः स्वरगन्निन्दि: पुत्रो3भवत्‌ ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कीकट के पुत्र पृथिवी के सभी दुर्गों (किलों) के अभिमानी देवता हुए जामि के पुत्र का नाम स्वर्ग था और 
स्वर्ग के पुत्र का नाम नन्‍्दी हुआ ॥६॥ 
विश्वेदेवास्तु विश्वाया अग्रजांस्ताग्नचक्षते । साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ॥७॥ 
अन्वयः-- विश्वाया: तु विश्वेदेवा: तान्‌ अप्रजान्‌ प्रचक्षते । साध्याया: साध्य:गण: तत्सुतः अर्थसिद्धि: ॥७॥ 
अनुवाद-- विश्वा के पुत्र विश्वेदेव हुए उन सबों की कोई सन्तान नहीं है । साध्या के पुत्र साध्यगण हुए 
और उनके पुत्र अर्थसिद्धि हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्सुत; साध्यानां सुतः ॥॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ततू सुतः अर्थात्‌ साध्यों के पुत्र अर्थसिद्धि हुए ॥७॥ 


श्९र४ड श्रीमद्धागवर्त महापुराण | | 
मरुत्वांश जयन्तश्व॒ मरुत्वत्यां बभूखतु: । जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं 'बिदुः ते । 
अन्वय:-- मरत्वत्या: मरुत्वानू च जयन्तः च ब भूवतुः । जयन्तः हक य॑ उपेन्द्र इति विदु: ॥८॥ 
अनुवाद-- मरुत्वती के गर्भ से मरुत्वान्‌ और जय जयन्त नामक दो पुत्र हुए । जयन्त भगवान्‌ बुर 
के अंश है जिनको लोग उपेन्द्र भी कहते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥॥ हि /। 
देवगणा मुहूर्तायाश्न जज्ञिरे | ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्‌ ॥ 
2 ८ मुहूर्ताया: च मौहर्तिका; देवगणा:, जझ्ञिरे ये जै स्वस्वकालजम्‌ भूतानां फलं प्रयच्छन्ति ॥॥९॥ १॥ 


अनुवाद-- मुहूर्ता के पुत्र मौहूर्तिक देवगण उत्पन्न हुए ये अपने-अपने समय में लोगों को उनके कर्मानुसता्‌ 
फल प्रदान करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९॥। फलों 
सड्जल्पायाश्र सडल्पः काम: सड्डल्पजः स्मृतः । वसवो5ष्टी बसोः पुत्रास्तेषां नामानि में श्रणु)३०॥ 
अन्वयः-- च सह्जूल्पाया: सझ्डूल्प: सड्डूल्पज: काम: स्मृतः । बसोः पुत्रा: अष्टो बसव: तेषांनामानि मे सृणु ।३०ण। 
अनुवाद-- सड्नल्पा के पुत्र सड्लल्प हुए और सड्डल्प के पुत्र का नाम काम हुआ । बसु के पुत्र आठ वसुगण 
हुए उन सबों का नाम मुझसे सुनो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वसोर्वशस्य भूयस्त्वादन्ते निर्देश: । मे मत्त: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वसु का वंश बहुत बड़ा है इसलिए उसका अन्त में निर्देश किया गया है । मैं अर्थात्‌ मुझसे ॥१०॥ 
द्रोण: प्राणो ध्रुवो5 को ग्निदोंषो वसुर्विभावसुः । द्रोणस्थाभिमते: पल्या हर्षशोकभयादय: ॥१९॥ 
अन्वयः-- द्वोण, प्राण, ध्रुव:, अर्क: अग्नि:, दोष; वसु: विभावसु: । दोणस्य अभिमतेः पत्ना: हर्ष, शोक भयादय:॥११॥ 
अनुवाद-- द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु ये आठ बसुओं के नाम हैं । ड्रेण 
की पत्नी का नाम अभिमति था उसके पुत्र हर्ष, शोक और भय आदि हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिमतिर्नाम पत्नी तस्या हर्षादय: पुत्रा: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति था उसके ही पुत्र हर्ष शोक तथा भय आदि हुए ॥११॥ 
प्राणस्योर्जस्वतती भार्या सह आयु: पुरोजवबः । ध्रुवस्थ भार्या धरणिरसूत विविधा: पुरः ॥१२॥ 
अन्वय:-- प्राणस्य भार्या ऊर्जस्वती तस्या पुत्रा; सह, ओज:ः पुरोजव: ध्रुवस्य भार्या धरणि: विविधा: पुर: असूत॥१२॥ 
अनुवाद-- श्राण की पत्नी का नाम उर्जस्वती था उसके तीन पुत्र हुए सह, ओज और पुरोजव । ध्रुव वी 
पत्नी का नाम धरणि था उसने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहश्च आयुश्च पुरोजवश्च पुत्रा: । पुर: पुराणि ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊर्जस्वती के तीन पुत्र है, सह ऊर्ज और पुरोजव । पुर: अर्थात्‌ नगर ॥१२॥ 
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अर्कस्य 
आज) १254938423 स्मृता: । अम्नेर्भार्या बसोर्थारा पुत्रा द्रविणकादय: ॥१३॥ 
सना त्त्पुत्रा तर्बादय: स्मृता: अग्ने; भार्या वसोर्धारा तस्या पुत्रा: दविणकादय अभूषन्‌॥१३॥ 


अनुवाद--- अर्क की पत्नी का नाम 
का नाम वसोर्धारा है उसके पुत्र द्रविणक 22420 तर्ष (तृष्णा) आदि पुत्र उत्पन्न हुए । अग्नि की पत्नी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
(रे विशाखादपला, | ोफ शर्वे पुर कि हो कला ॥९४॥ 
अल तय ् दा स्कन्दः ततः ये प्हर दोषस्य शर्वरी तस्या पुत्र: हरे: कला शिशुमार: ।॥॥१४॥॥ 
द््तः का नाम हैं 
नाम शर्वरी है । उसके पुत्र का नाम शुमार है । वह 45530 ९४६ मम 
भावार्थ दीपिका 
स्कन्दश्व कृत्तिकासुतो5गे: पुत्र: । षाण्मातुर इत्यग्रिभूरितिच प्रसिद्धे: । ततः स्कन्दातू ॥१४॥ 
भाव ग्रकाशिका 
अग्नि की पत्नी कृत्तिका का नाम स्कन्द है और स्कन्द क पुत्र विशाखा आदि हैं ॥१४॥ 
वसोराद्विरसी पुत्रो विश्वकर्माउ 5कृतीपति: । ततो मनुश्चाक्षुषो5 भूदिश्वे साध्या मनो: सुता: ॥१५॥ 
अन्वयः--- वसु की पत्नी का नाम आद्विरसी है, तस्या: पुत्र; आकृती पति: विश्वकर्मा, ततः चाश्नुषों मनु: अभूत्‌ 
मनो:सुता; विश्वे साध्या |[१५॥ 
अनुवाद-- वसु की पत्नी आज्वीरसी के पुत्र शिल्पकलाओं के अधिपति विश्वकर्मा हुए । उनकी पत्नी आकृति 
के पुत्र चाक्षुप मनु हुए । चाक्षुष मनु के पुत्र विश्वेदेव और साध्यगण हुए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकृतीपति: शिल्पाचार्य; ततो विश्वकर्मणश्चाक्षुषो मनुरासीत्‌ ॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वकर्मा की पत्नी आकृती थी । विश्वकर्मा शिल्प कला के अधिपति हुए । विश्वकर्मा के पुत्र चाक्षुष मनु हुए॥१५॥ 
विभावसोरसूतोषा व्युष्ट रोचिषमातपम्‌ । पश्चयामो5थ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥९६॥ 
अन्वय:-- विभावसो उषा व्युष्टं, रोचिषम्‌ आतपम्‌ । अथ पश्चयाम: येन भूतानि कर्मसु जाग्रति ॥१६॥ 
अनुवाद-- विभावसु की पत्नी उषा के तीन पुत्र व्युष्ट, रोचिष, आतप । आतप के पुत्र पश्चयाम (दिन) 
हुए जिनके के कारण सभी जीव कर्मों में लगे रहते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विभावसोरुषा नाम भार्या। अथ आतपात्पञ्चयामो दिवसो जात:। अतएव रात्रिखियामा प्रदोषप्रत्यूषयोर्दिवसस्थावयवत्वात्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
विभावसुकी पत्नी उषा थी । और आंतप के पुत्र पश्चयाम (दिवस) हुए ! इसीलिए रात्रि को त्रियामा कहते 


है, क्योंकि प्रदोष और प्रत्यूष दिन के अड्ज हैं ॥१६॥ 


१९१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
सरूपा5सूत भूतस्थ भार्या रुद्रांश्ष कोठिशः । रैवतो5जो भवों भीमो वाम उम्रो वृषाकंपिः॥९७ ॥ 
अजैकपादहिर्बुध्यो बहुरूपो . महानिति । रुद्रस्थ पार्षदाश्रान्ये घोरा भूतविनायका: ॥१८॥ 
अन्वयः-- भूतस्य पत्नी सरूपा कोटिश, रुद्रांन च असूत । रैवतः अज:, भव:, भीम: वामः उग्र:, वृषाकपि,, 
अजैकपादः अहिर्वुध्षयः बहुरूप: महान्‌ इति । अन्ये च घोरा: रुद्रस्य पार्षदा: भूतविनायका: ॥१७-१८॥ 
अनुवाद-- भूत की पत्नी सरूपा ने करोड़ों रुद्रों को जन्म दिया । उनमें से रैवत, अज, भव, भीम, वा, 
उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप और महान्‌ ये ग्यारह मुख्य हैं । भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयद्ढर 
भूतों विनायकों आदि का जन्म हुआ । ये सभी ग्यारहवें रुद्र महान्‌ के पार्षद हैं ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतस्य द्वे भार्यें तयोब॑शमाह-सरूपेति । महानित्येवमेकादशरूपस्य रुद्रस्य । पार्षदा: प्रेतादय: । अन्‍्येप्न्यस्यां 
जाता; ॥१७-१८।॥ 
भाव प्रकाशिका ॥ 
भूत की दो पत्नियाँ थी उन दोनों के वंश को सरूपा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं ४ महान्‌ इस तरह 
से ग्यारह रूप वाले रुद्र के प्रेत इत्यादि पार्षद हैं | दूसरे भूत की दूसरी पत्नी भूता के पुत्र हैं ॥१७-१८॥ 
प्रजापतेरज्ञिरसः स्वधा पत्नी पितृनथ । अथर्वाद्विरसं बेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती ॥१९॥ 
अन्वयः-- अन्लिरसः प्रजापते पत्नी स्वधा पितृन्‌, अथ सती अथर्वाज्विर संबेदं युत्रत्वे च अकरोत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- अन्विरा प्रजापति की पत्नी स्वधा ने पितरों को उत्पन्न किया और अड्रिरा प्रजापति की दूपरी 
पत्नी सती ने अथर्वाद्जिर वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्विरसः स्वधा सती चेति द्वे भाययें तयोव॑शमाह-प्रजापतेरिति । स्वधा नाम पत्नी पितृन्युत्रत्वेधकरोतू । अथ सत्ती 
चाथर्वाड्रिससं नाम वेदम्‌ |१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्निरा प्रजापति की दो पत्नियाँ थी स्वथा और सत्ती स्वधा ने पितरों को ही अपना पुत्र बनाया और सत्त 
ने अधर्वाद्विसस वेद को अपना पुत्र बनाया ॥१९॥ 
कृशाश्वो४र्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌ । थिषणायां बेदशिरो देवलं बयुने मनुम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- कृशाश्व: अर्चिषि भार्यायां धूप्रकेशम्‌ अजीजनतू, धिषणायां वेदशिरः » देवलं, वयुनम्‌ मनुम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- कृशाश्व की पत्नी अर्चि ने धूप्रकेश को जन्म दिया और धीषणा के चार पुत्र हुए वेदशिरा, देवल, 
वयुन और मनु ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृशाश्रस्यार्चिरधिषणेति द्वे भार्ये तयोव॑शमाह-कृशाश्व इति ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृशाश्व: ० इत्यादि श्लोक से कृशाश्व की अर्चि एवं घिषणा इन पत्नियों के वंश का वर्णन किया गया है ॥२०॥ 
ताक्ष्यस्य बिनता कद्बू: पतड़ी यामिनी इति । पतड्यसूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥११॥ 
अन्वयः-- ताश््ष्यस्य, विनता, कह्रू: पतज्जी यामिनी इति पतड्डी पतगान्‌ असूत अथ यामिनी शलभान्‌ ॥२१॥ 
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अनुवाद-- ताक्ष्यनामधारी कश्यप की चार पत्नियाँ थी विनता, कदर: पतड्ी पतड़ी ने पतंग 
(पक्षियों) को जन्म दिया यामिनी ने शलभों (पतिज्नों) कों ॥२१॥ ३०५88 50028 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
सुपर्णासूत गरुडं साक्षाह्ज्ञेशवा हनम्‌ । सूर्यसूतमनूरूं न कद्ूरनागाननेकशः ॥९१॥ 
अन्वयः-- सुपर्णा साक्षात्‌ यज्ञेश बाहनम्‌ गरुडम्‌ सूर्यसूतम्‌ अनूरुं च असूत, कट्ठू; अनेकशः नागानू ॥२२॥। 
अनुवाद-- सुपर्णा (विनता) ने साक्षात्‌ यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु के वाहन गरुड को और सूर्य के सारथि, 
अनूरू (अरुण) को जन्म दिया और कद्गू ने अनेक नागों को जन्म दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णा विनता । अनूरुमरुणम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विनता काही नाम सुपर्णा है और अरुण का नाम अनूरू है ॥२२॥ 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दो: पत्यस्तु भारत । दक्षशापात्सो3नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दित: ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि तु इन्दो: पत्न्यः दक्षशापात्‌ सः तासु अनपत्य: यक्ष्माग्रहार्दित: ॥२३।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कृत्तिका आदि सत्ताइस नक्षत्र चन्द्रमा की पत्नियाँ है । रोहिणी से विशेष प्रेम करने 
के कारण दक्ष ने उनको शाप दे दिया जिससे वे यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो गये और निस्सन्‍्तान रह गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोहिण्यामेव प्रेमातिशयेनान्यासामुपेक्षणात्कुपितस्य दक्षस्य शापाद्यक्ष्मग्रहार्दित: क्षयरोगपीडित: सन्‌ तास्वनपत्यो5 भूत्‌॥॥२३॥।। 
भाव प्रकाशिका 
रोहिणी से ही अधिक प्रेम करने और अन्य पत्तियों की उपेक्षा करने के कारण चन्द्रमा यक्ष्मा रोग से ग्रस्त 
हो गये और अपनी किसी पत्नी से सन्तान नहीं उत्पन्न कर सके ॥२३॥ 
पुनः प्रसाद्य त॑ं सोमः कला लेभे क्षये दिता:। श्रुणु नामानि लोकानां 8४५ | शड्भूराणि च॥२४॥ 
अथ कश्यपपलीनां यत्मसूतमिद॑ जगत्‌ । अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा सुरसा इला॥२५॥ 
मुनि: क्रोधवशा ताम्रा सुरभि: सरमा तिमिः । तिमेयदोगणा आसनू श्वापदाः सरमासुता:॥२६॥ 
अन्वय:-- पुन त॑ प्रसाद्य सोम: क्षये दिताः कला; लेभे । अथकश्यपत्लीनां लोकानां मातृणां शट्जूराणि नामानि शृणु 
यत्‌ प्रसूतम्‌ इदं जगत्‌ | अदिति: दिति:, दनुः, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनिः, क्रोधवशा, ताम्र, सुरभि: सरमा, तिमि:। 
तिमेः यादोगणा: आसन्‌ श्वापदा: सरमासुता; ॥२४-२६॥ 
अनुवाद-- चद्धमा ने पुनः दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष में खण्डित कलाओं को प्राप्त कर लिया किन्तु 
नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई सन्‍्तान नहीं हुई । अब तुम कश्यप पत्नियों के मज्लमय नामों को सुनो । वे 
लोक माताएँ हैं उन्हीं से यह सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है । उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, 
सुरसा, इला, मुनि, कोधवशा, ताग्रा, सुरभि, सरमा और तिमि । तिमि के पुत्र ये सभी जलचर जीव हैं, और 
सरमा के पुत्र सिंह व्याग्र आदि हिंसक जीव हैं ॥२४-२६॥ 


१९२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
त॑ दक्षे प्रसाद्य केवलं कला एव लेभे न त्वपत्यानि | कर्थभूता: । क्षये कृष्णपक्षे दिता: खण्डिता: सतीः । पाठान्तरे 
क्षय सति पुनरेघितास्तेनेव वर्धिता: सती: । अल्पत्वेन सुगमत्वाद्यथायर्थ॑ व्युत्क्रमेण तासां वंशानाह-तिमेरित्यादिना ।२४-२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमा ने दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष में खण्डित अपनी कलाओं को तो प्राप्त कर लिया किन्तु कृतिका 
आदि पत्नियों से सन्तान नहीं प्राप्त किया । क्षयेधिता: यह पाठ भेद होने पर अर्थ होगा क्षय होने पर पुन: चन्द्रमा 
से ही वर्धित कलाओं को प्राप्त कर लिया । अल्प होने के कारण सुगम होने से, ठीक विपरीत क्रम से उन सबों 
के वंशों का वर्णन किया गया है ॥२४-२६॥ 
सुरभेर्महिंषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृष । ताग्राया: श्येनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणा: ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे नृपा सुरभे: महिषा: गाव: मे च अन्ये दिशफा: । ताम्राया: श्येन गृपश्नाद्या: मुनेः अप्सरसां गणा; ।२७॥ 
अनुवाद-- महिष भैंस गौ तथा दूसरे जो दो खुरों वाले पशु है, वे सुरभि की सन्तान हैं ताम्रा के बाज 
तथा गृप्न आदि सन्तान हैं | मुनि की सनन्‍्तान अप्सराओं का समूह हैं ॥२७ा॥। 
भावार्थ दोपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
दन्दशूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मज़ा: । इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्व सौरसाः ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! क्रोघवशात्मजा: दन्दशूकादय: सर्पा:, इलाया; सर्वे भूरहा: सौरसा: यातुधानाश्र ॥२८॥ 
अनुवाद--- रजन्‌ ! क्रोधवशा के पुत्र सर्प, विच्छू आदि विषैले जीव हुए, इला के पुत्र सभी वृक्ष लता 
आदि हुए, जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं, और सुरसा के पुत्र राक्षस हुए ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सौरसा: सुरसाया; पुत्रा: ॥२८॥॥ 


ह भाव प्रकाशिका 
सुरसा के पुत्रों को सौरसा: कहा गया है ॥२८॥ 
अरिष्टायाश्च गन्धर्वा: काष्ठाया द्विशफेतरा: । सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान्‌ श्रुणु ॥२९॥ 
अन्वयः-- अरिष्टाया; च गन्धर्वा:, काष्ठाया: द्विशेफेतसः, दनो: सुता: एक्षष्टि: तेषा प्रधानिकान श्रृणु ॥२९॥ 
.  अभनुवाद-- अरिश्ट के पुत्र गन्धर्व गण हुए, काछठा से एक खुर वाले धोड़े आदि पशु उत्पन्न हुए, दनु 
के एकसटठ पुत्र हुए उनमें प्रधानों के नाम को आप सुनें ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राधानिकान्मुख्यानष्टादश श्रणु ॥२९॥। 


३ ३ < ५, भाव 
उनमें जो मुख्य अठारह हैं उनका नाम आप सुनें ॥२९॥ 
द्विमूर्धा शम्बरोडरिष्टो हयग्रीवों विभावसु:।अयोगुखः शब्डुशिरा: स्वर्भानु: कपिलो5रुण:॥३ ०॥ 
पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोडनुतापनः । धूप्रकेशो विरूपाक्षो विप्र्षित्तिश्न दुर्जयः ॥३९॥ 


अन्वयः-- द्विमूर्धा, शम्बर: अरिष्ट:, हयग्रीव: विभावसु: अयोमुखः, शब्डृशिरा: स्वर्भानु; कपिल:, अरुण: पुलोमा, 
वृषपर्वा, एकचक्र: अनुतापन:, धूमकेश:, विरूपाक्ष:, दुर्जय: विप्रचित्ति: च ॥३०-३१॥। 
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अनुवाद-- वे प्रधान इस प्रकार है द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शद्बुशिरा, स्वर्भानु 
कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, तथा दुर्जय एवं विग्रचित्ति ॥३ ०-३ १॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३०-३१॥ 
स्वर्भानो: सुप्रभां कन्यामुवाह नमुचि: किल । वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिनहिषो बली ॥३ २॥ 
अन्वय:-- स्वर्भानो: कन्यां सुप्रभां किल नमुचि: उबाह, वृषपर्वण: तु शर्मिष्ठी, नाहुष: बली ययाति: उवाह इति शेष: ।३२॥। 
अनुवाद-- स्वर्भानु की पुत्री सुप्रभा के साथ नमुचि ने विवाह किया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ 
नहुष के पुत्र बलवान्‌ ययाति ने किया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
वैश्वानरसुता याश्व चतस्रश्चारुदर्शनाः । उपदानबी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
अन्वयः-- वैश्वानर सुताया च चतस्र: चारुदर्शनाः आसन्‌ उपदानवी हयशिरा, पुलोमा तथा कालका ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- दनु के पुत्र वैश्वानर की चार सुन्दर पुत्रियाँ थी उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा तथा कालका ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैश्वानरो दनोः पुत्रस्तस्य सुता: ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दनु के पुत्र वैश्वानर की चर पुत्रियाँ थी ॥३३॥ 
उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हपशिरां नृष । पुलोमां कालकां च्‌ द्वे वैश्वानरसुते तु कः॥३४॥ 
उपयेमे5डथ भगवान्कश्यपो ब्रह्मचोदित:। पौलोमा: कालकेयाश्न दानवा युद्धशालिन:॥३५॥ 
तयो: वष्टिसहस्नाणि यज्ञघ्मांस्ते पितुः पिता। जघान स्वर्गते रजन्नेक इन्द्रप्रियंकर: ॥३ ६॥ 
अन्चयः--- उपदानवीं हिरण्याक्ष: हयशिरां क्रतुः, पुलोमां कालकां च द्वे ब्रह्मचोदित: भगवान्‌ कश्यप: उपयेमे, तयोः 
पौलोमा: कालकेया च युद्धशलिन: षष्टि सहस्नाणि यज्ञध्ना: दानवा: अभूबन्‌ राजन्‌ स्वर्गतः ते पित: पिता एक इन्द्राप्रियड्डरः 
जघान ॥३४-३६॥ 
अनुवाद-- उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ, और हयशिरा का विवाह क्रतु सें हुआ अवशिष्ट पुलोमा 
और कालका के साथ ब्रह्माजी की आज्ञा से भगवान्‌ कश्यप महर्षि ने किया । उन दोनों को पौलोम तथा कलकेय 
संज्ञक साठ हजार युद्ध करने वाले तथा यज्ञों में विघ्न डालने वाले दानव पुत्र हुए । राजन तुम्हारे पिता के पिता 
अर्जुन जब स्वर्ग में गये थे, उस समय इन्द्र का प्रिय कार्य करने के लिए वे अकेले ही उन सभी दानवों का वध 
कर दिए ॥३४-३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'क: प्रजापति: कश्यप उपयेम इत्यन्वयः । दानवीपरिणयने हेतुः ब्रह्मणा चोदित इति । तयो: षष्टिसहस्नाणि निवातकबचा: 


पुत्रा जातास्तांश्व स्वर्गतः संस्ते पित्तामहो3र्जुनो जघान ।३४-३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुलोमा और कालका के साथ प्रजापति कश्यप ने विवाह किया । ब्रह्माजी के आदेश के कारण ही महर्षि 
ने उन दोनों दानवियों के साथ विवाह किया था । उन दोनों के साठ हजार निवात कबच पुत्र हुए । उन सबों 


को जब तुम्हरे पितामह अर्जुन स्वर्ग में गये थे अकेले ही मार डाले ॥३४-३६॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
राहुज्येष्ठं नं ग्रहत्व॑ य. उपागतः ॥३७॥ 
चैकमजीजनत्‌ । राहुज्येष्ठं केतुशर्त अहत्वे य शा 
अन्वयः-- विप्रचित्ति:, सिंहिकायां शत चैकम्‌ अजीजनत्‌ । राहुज्येएं केतु शर्तं यः ग्रहत्वम्‌ पागतः ॥३७॥ 
६ वि्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक सौ एक पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें राहु सबसे बड़ा 
था उसने ग्रहत्व को प्राप्त कर लिया बचे सौ पुत्रों का नाम केतु था ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
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राहुज्येंड्रो यस्य ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों में राहु सबसे बड़ा था ॥३७॥ ही लक 
अथात: श्रूयतां वंशो यो$दिेरनुपूर्वशः ।॥ यत्र नारायणो देवः गैनावतरद्विभु: ॥३८॥ 
अन्वयः-- अथ अतः अदिते: वंश: अनुपूर्वशः श्रूयताम्‌ । यत्र नारायणो देव: एव अंशेन विभु; अवतरत्‌ ॥३८।॥॥ 
अनुवाद-- अब आप क्रमश: दिति के वंश का क्रमशः वर्णन सुनें जिस वंश में भगवान्‌ नाययण अपने 
अंश से अवतीर्ण हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ 
विवस्वानर्यमा यूषा त्वष्टाथ सविता भगः । धाता विधाता बरुणो मित्र: शक्र उरुक्रम: ॥३९॥ 
अन्बयः-- विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष, अथ सविता, भग:, धाता विधाता, वरुण: मित्र: शक्र: उर्क्रम: ॥३९॥ 
अनुवाद-- अदिति के पुत्रों के नाम है विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा त्वष्टा, और सविता, भग, धाता, विधाता, 
वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम: ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
विवस्वतः श्राद्धदेव॑ संज्ञाउसूयत वै मनुम्‌। मिथुनं च महाभागा यर्म देव॑ यमीं तथा ॥ 
सैव भूत्वाथ बडवा नासत्यौ सुषुबे भुवि ॥४०॥ 
अन्वय:-- महाभागा संज्ञा विवस्वत: श्राद्धदेव॑ मनुम्‌ तथा यमंदेव यमीं असूयत अथ सैव बडवा भूत्वा भुवि 
नासत्यौ सुषुवे ॥॥४०॥॥ 
अनुवाद-- महाभाग्यवती संज्ञा ने विवस्वान्‌ के पुत्र श्राद्धदेव (वैवस्वत) मनु को जन्म दिया । वही ही भूलोक 
में घोड़ी का रूप धारण करके दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
असूयताजनयत्‌ । भुवि वर्तमाना ।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूलोक में रहकर दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया संज्ञा ने ॥४०॥ 
छाया शनैश्वरं लेभे सावर्णि च मनुं ततः । कन्यां च तपतीं या बै बन्रे संवरण्ण पतिम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- छाया ततः शनैश्वरं लेभे, सावर्णि मनु: तपती कन्यां च या बै संवरणं पति बत्ने ।४१॥ 
अनुवाद-- विवस्वान्‌ की दूसरी पत्नी छाया ने शनैश्वर और सावर्णि मनु को जन्म दिया तथा तपती नाम 
की कन्या को जन्म दिया जिसने संवरण का पति के रूप में वरण किया ॥४१॥ 
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१९३१ 
ततो विवस्वतः ।॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ततः का अर्थ है विवस्वान्‌ से ॥४१॥ 
अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्षर्षणयः सुता: । यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्वणा चोपकल्पिता ॥४२॥ 
अन्चयः--- अर्यम्ण: पत्नी मातृका तयोः चर्षणय: सुता: जाता, यत्र व ब्रह्मणा मानुषी जाति कल्पिता ॥४२॥ 
अनुवाद-- 258 पत्नी मातृका थी अर्यमा और मातृका से चर्षणी नामक पुत्र हुए । उन सबों के ही 
आधार पर ब्रह्माजी मनुष्यों की ब्राह्मणादि जाति की कल्पना की ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चर्षणय: कृताकृतज्ञानवन्त: । पश्यति कर्मत्वेन निघण्टावुक्ते: । यत्र येषु आत्मानुसंधानविशेषेण मानुषी जातिश्रोपकल्पिता। 
तथाच श्रुति: 'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इति ।॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चर्षणी लोग कर्तव्या कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे | जिनको कर्मों का ज्ञान हो उन्हें चर्षणी कहते है, यह 
निघण्टु में कहा गया है । उन्हीं सबों के आधार पर आत्मा का अनुसन्धान करके ब्रह्माजी ने ब्राह्मणादि जाति की 
कल्पना की । श्रुति भी कहती है- पुरुषत्व में आत्मा का विस्तार नहीं है ॥४२॥ 
पूषानपत्य: पिष्टादो भग्नदन्तो5 भवत्पुरा । योडसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 
अन्वयः-- पूषा अनपत्य: पिष्टाद: य: पुरा भग्नदन्‍्त अभवत्‌ यः असौ दक्षाय कुपितं विवृतद्विज: जहास ॥[४३॥॥ 
अनुवाद-- पूषा की कोई सन्तान नहीं थी । वे पिसा ही खाते है । जिनके दाँतों को वीरभद्र ने तोड़ दिया 
था, क्योंकि दक्ष पर कुपित शिवजी को वे अपने दाँतो को दिखाकर जोर से हँसे थे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुपितं हरमिति शेष; । विवृतद्विज: प्रकटितदन्त: सन्‌ ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध हुए शद्गरजी को दाँत निकालकर हँसे थे ॥४३॥ 
त्वष्टुदैत्यानुजा भार्या रचनानाम कन्यका । संनिवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ू ॥४४॥ 
अन्वयः--- दैत्यानुजा रचना नाम कन्यका त्वष्ठ: भार्या । तयोः संनिवेशः वीर्यवान्‌ विश्वरूप: च ॥४४॥ दा 
अनुवाद--- दैत्यों की छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्ट की पत्नी थी । त्वष्टा और रचना के दो पुत्र हुएसंनिवेश 
और पराक्रमी विश्वरूप ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४४॥॥ 
त॑ बब्रिरे सुरगणा दौहित्न 'ह्विषतामपि । विमतेन परित्यक्ता गुरुणाद्लिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे षष्ठोउ्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वय:-- द्विषतामपि स्थ ख्रीय॑ त॑ सुरगणा: वत्रिरे यत्‌ विमतेन गुरूणा आड्लीरसेन परित्यक्ता: सुरगणा: त॑ वत्रिरे।।४५॥। 
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अनुवाद-- विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति पा से अपमानित होकर 
देवताओं का परित्याग कर दिये थे उस समय देवताओं ने विश्वरूप कों ही अपना पुरोहित बनाया ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विबेदी (श्रीथराच्षार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 
भावार्थ दीपिका 
यद्यदा विमतेनावज्ञातेन बृहस्पतिना परित्यक्तास्तदा द्विषतां शत्रूणां भागिनेयमपि विश्वरूपं पौरोहित्ये बृतवन्त: ॥४५।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकार्यां षष्टोध्यायः ।।६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय इन्द्र के द्वारा अपमानित होने के कारण बृहस्पति ने देवताओं को त्याग दिया था उस समय 
शत्रुओं के भान्‍्जे विश्वरूप को ही देवताओं ने पुरोहित बनाया ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महायुराण के छठे स्कन्ध की भावप्रकाशिका टीका के छठे अध्याय की 
शिवशप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६।॥। 
५2::4 
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सातवाँ अध्याय 
बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग 48 विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वरण 
राजोबाच 
कस्य हेतो: परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा: । एतदाचक्ष्व भगवन्‌ शिष्याणामक्रमं गुरौ ॥१॥ 
अन्वयः-- भगबन्‌ ! आचार्येण आत्मन: सुरा: कस्य हेतो: परित्यक्ता: ? 'एतत्‌ शिष्याणाम्‌ गुरौ अक्रमं आचक्ष्वा ॥१॥ 
परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- भगवन्‌ देवगुरु बृहस्पति ने किस कारण से अपने शिष्य देवताओं का परित्याग कर दिया ? 
देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पतिजी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था ? आप उसे बतलाएँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमे विश्वरूपो5सौ पौरोहित्ये वृतः सुरैः । गुरुणा संपरित्यक्तै: पौरोहित्यमथाकरोत्‌ । कस्य हेतोः कस्माद्धेतोरात्मन: 
शिष्या: सुरा: परित्यक्ता: | अक्रममपराधम्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हैं कि आचार्य बृहस्पति के द्वारा परित्यक्त देवताओं ने 
पौरुहित्य कार्य करने के लिए विश्वरूप का पुरोहित के रूप में वरण किया और विश्वरूप ने भी देवताओं पौरोहित्य 
कार्य करना प्रारम्भ कर दिया | महाराज परीक्षित ने पूछा कि किस अपराध के कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने 
शिष्यों का परित्याग कर दिया । अक्रम शब्द का अर्थ अपराध है ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रख्िभुवनैश्चर्यमदोल्लट्वितसत्यथः । मरुद्धिर्वसु भी रुद्रैरादित्यैऋभुभिननप ॥२॥ 
विश्वेदेवैश्व साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रित:। सिद्धचारणगरन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः ॥३॥ 
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विद्याधराप्सरोभिश्च॒ किन्नरैः पतगोरगै: । निषेव्यमाणो मधवान्स्तूयमानश्ष भारत ॥४॥ 
उपगीयमानो. ललितमास्थानाध्यासनाश्रित: । पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥५॥ 
युक्ताश्ान्यै: पारमेष्ठ्यैश्ञामरव्यजनादिभि: । विराजमान: पौलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥६॥ 
से वाचस्पाति परमाचार्य देवानामात्मनश्ष॒ह । नाभ्यनन्दत संप्राप्त॑.प्रत्युत्थानासनादिभि: ॥७॥ 
वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । नोच्चचालासनादिन्द्र: पश्यन्नपि सभागतम्‌॥८॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! त्रिभुवनैश्वर्यमदोल्लंघितसत्पथः इन्द्र, मरुद्धिः वसुभि: रुद्रैर, आदित्यै: ऋभुभि:, विश्वेदेवैः 
च साध्यै: च नासत्याभ्याम्‌ परिश्रित: सिद्धचारणगन्धर्वैं: ब्रह्मवादिभि: मुनिभि:, विद्याधरोप्सरोभि श्र, किन्नरे: पतगोरगैः निपेब्यमाणः 
मधवान्‌ स्तूयमान: च हे भारत, ललितमुपगीयमान: अस्थानाध्यासनाश्रित:, चन्द्रमण्डलचारुणा पाण्डुरेणातपत्रेण युक्त; अन्य: 
परमेष्ठयै: चामर व्यजना दिभि: अर्घासनया पौलोभ्या सहभृशम्‌ विराजमान: यदा देवानाम्‌ आत्मन: च संप्राप्तं परमाचार्य सुरासुरनमस्कृतम्‌ 
मुनिवरं वाचस्पतिं प्रत्युत्थानासनादिभि: नाभ्यनन्दत समागतम्‌ सभागतम्‌ पश्यन्नपि इन्द्र: आसनात्‌ न उच्चचाल !।२-८॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इन्द्र को त्रैलोक्य का राज्य श्राप्त करके अभिमान हो गया था । उसी कारण वे सम्मार्ग 
का उल्लंघन करने लगे थे । एक बार जब वे भरी हुई सभा में अपनी पत्मी शची के साथ सिंहासन पर बैठे थे। 
सभी मरुद्रण सभी वसुगण, ग्यारहो रुद्र, द्दश आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेव साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार 
उनकी सेवा में उपस्थित थे । सिद्ध चारण, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर अप्सराएँ किन्नरगण, पक्षीगण एवं नाग 
उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे | सब ओर से ललित स्वर से देवराज इन्द्र की कीर्ति का गान हो रहा था। 
ऊपर की ओर चन्द्र मण्डल के समान सुन्दर श्वेत छत्र शोभायमान था । चँवर पड्डे आदि महाराजोचित सामग्रियाँ 
यथा स्थान सुसज्जित थीं। इस तरह के दिव्य समाज में देवराज इन्द्र सुशोभित हो रहे थे | उसी समय देवराज 
इन्द्र तथा सभी देवताओं के परम गुरु आचार्य बृहस्पति आये । बृहस्पति को देवता और असुर दोनों नमस्कर करते 
हैं । आये हुए बृहस्पति को इन्द्र ने देखा भी किन्तु वे न तो अपने आसन से उठे और न उनका आसनादि प्रदान 
के द्वारा सत्कार ही किए । वे अपने आसन से हिले डुले भी नहीं ॥२-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सइन्द्रो यदा संप्राप्तं वाचस्पतिं नाभ्यनन्दत नादृतवांस्तदा स आद्विरसस्ततो निर्गत्य तृष्णी स्वगृहमाययावित्यष्टानामन्वयः 
अनादरे हेतुं मं दर्शयितुं त॑ विशिनष्टि । त्रिभुवनैश्चर्यमदेनोल्‍ल्वितः सता पन्‍्था येन सः । परिश्रित: परिवृतः । अस्थानं सभा 
तस्मिन्रध्यासन॑ सिंहासनं तदास्थित: । पारमेष्ठचरर्महाराजचिहै; । आसनस्यार्थे स्थितया पौलोम्या सह विराजमान: सन्‌ । 
प्रत्युत्थानादिना नाभ्यनन्दत नादृतवान्‌ । न चोच्चचाल आसन एव स्थिवो&पि किंचिन्न चलितवान्‌ ॥२-८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र जब आये हुए बृहस्पति को देखकर भी उनका समादर नहीं किए, उस समय बृहस्पति सभा से निकलकर 
चुपचाप अपने घर चले आये इस तरह से आठ श्लोकों का एक साथ अन्वय है । अनादर का कारण इन्द्र का 
अभिमन था । इस बात का शुकदेवजी विश्लेषण करते हैं । त्रैलोक्य के राज्य की भ्राप्ति के कारण इद्ध सन्मार्ग 
का उल्लंघन करने लग गये थे । परिश्रित: अर्थात्‌ घिरे हुए, आस्थान सभा को कहते हैं । इन्द्र सभा में सिंहासन 
पर बैठे थे | सिंहासन के आधे भाग में बैठी हुई शची के साथ वे सुशोभित हो रहे थे । उठकर खड़ा होना इत्यादि 
सदाचार के द्वारा इन्द्र ने बृहस्पतिजी का आदर नहीं किया | आसन पर बैठे हुए हिले डुले तक नहीं ॥२-८॥ 
ततो निर्गत्य सहसा कविराज्विरसः प्रभु; । आययौ स्वगृहं तृष्णीं विद्वान्‌ श्रीमदविक्रियाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- कवि: प्रभुः आद्विरसः श्रीमदविक्रियाम्‌ विद्वान्‌ ततः सहसा निर्गत्य तुष्णी स्वगृहम्‌ आययौ ॥९॥ 
अनुवाद-- त्रिकालदर्शी बृहस्पतिजी ने देखा कि यह तो ऐश्वर्यमद का दोष है अतएव वे वहां से अचानक 


उठकर चुपचाप अपने घर चले आये ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 


श्रीमदेन-या विक्रिया तां विद्वान जानन्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐश्वर्य के मंद से होने वाले विकार को बृहस्पतिजी ने जान लिया ॥९॥ 
तहाँब प्रतिबुध्येन्द्रों गुर्हेलनमात्मनः । गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मनां ॥६०॥ 
अन्वय:-- इन्द्रःतहिं एवं आत्मन: गुरुहेलनम्‌ प्रतिबुध्य सदसि आत्मानम्‌ आत्मना गर्हयामास )॥१०॥ 
उसी समय इन्ध ने जान लिया कि मैंने अपने गुरुदेव का अनादर किया है वे उस सभा में 


अपने आपकी निन्‍्दा करने लगे ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 


प्रतिबुध्यानुस्मृत्य ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रतिबुध्य अर्थात्‌ जानकर ॥१०॥ 
अहो बत भमासाथु कृत॑ बै दक्नबुद्धिना । यन्मयैश्चर्यमत्तेन गुरु: सदसि कात्कृतः ॥११॥ 
अन्वय:-- अहो बत मम असाधु कृत यत्‌ दश्नबुद्धिना ऐश्वर्यमसतेन मया वै सदसि गुरु: कात्कृतः ॥११॥ 
अनुवाद-- यह बड़ा खेद है कि मूर्खता वश ऐश्वर्य के मद से मत्त होकर अज्ञानी मैंने सभा में अपने गुर 
का अपमान किया है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम कृत॑ कर्म अहो असाधु । यचस्माददश्रबुद्धिनाल्पमतिना मया कात्कृतस्तिरस्कृत: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे द्वार किये गये कर्म निन्दित है मन्दबुद्धि मैंने अपने गुरु का तिरस्कार किया है ॥११॥ 
को गृध्येत्पण्डितो लक्ष्मी त्रिविष्टपपतेरपि । ययाहमासुरं भाव नीतोउद्य विब्ुधेश्वर: ॥११॥ 
अन्वय:--त्रिविष्टपपते: अपि लक्ष्मीम्‌ कः पण्डितः गृध्येत्‌ यया अद्य विबुधेश्वर: अहं आसुरं भाव॑ नीतः ॥१२!॥ 
अनुवाद-- त्रैलोक्याधिपति की भी लक्ष्मी को कौन विज्ञ पुरुष प्राप्त करना चाहेगा, जिसके द्वार आज देवराज 
भी मैंने आसुरभाव को प्राप्त कर लिया है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विबुधानां सात्तिकानां देवानामीश्वरोउप्यहम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सात्तिक देवताओं का स्वामी होकर भी मैंने ॥१२॥ 
ये पारमेष्ठ्यं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन । प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धम ते न परं विदुः ॥१३॥ 
अन्वयः-- पारमेष्ठयंधिषणम्‌ अधितिष्ठन्‌ कझन न प्र॒त्युत्तिष्ठेत्‌ इति ये ब्रुयुः ते परं धर्म न विदुः ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- जो लोग यह कहते हैं कि सर्वभौमसिंहासन पर बैठै हुए सम्राट को किसी के आने पर नहीं 
खड़ा होना चाहिए वे लोग धर्म के श्रेष्ठत््व को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 


छठा स्कन्ध 


श्र््५ 
जनक हि भावार्थ दीपिका 

ननु सिंहासनस्थो राजाअध्युत्थानं न कुर्यादिति वृद्धा वदन्ति तत्राह-य इति द्वाभ्यामू । घिषणमासनम्‌ ॥१३॥ 
प्रकाशिका 


पुरुषों हम भाव 
बृद्ध पुरुषों का कहना है कि सिंहासन पर बैठे 


8 हुए राजा को किसी को दे हीं 
इसको विषय में दो श्लोकों द्वारा कहते हैं घिषणम्‌ पे 00% 20720 


क्‍ ध् अर्थात्‌ सिंहासन ॥१३॥ 

तेषां कुपथदेष्टूणा पततां तमसिहाथः । ये श्रदध्युर्वचस्ते वै मझझन्त्यश्मप्लवा इब ॥९४॥ 
अन्वयः-- तेषां हि कुपथादेष्टणाम्‌ अधः तमसि पतताम्‌ बच: ये श्रदृध्यु: ते वे अश्मप्लवा इबे मज्जन्ति ।१४॥ 
अनुवाद-- कुमार्ग का उपदेश करने वालों की बातें अध: पतन कराने वाले हैं । उनकी बातों पर विश्वास 

करने वालें पत्थर की नाम की तरह डूब जाते हैं ॥१४॥ 


| भावार्थ दीपिका 
कुपर्थ दिशन्त्युपदिशन्त्युत्पथदेश्गरस्तेषां वच: । अश्ममय: प्लवो येषां ते यथा मज्जन्तं प्लवमनु मज्जन्ति तद्गतू ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
कुमार्गकाउपदेश करने वालों की बातों पर विश्वास करने वालों का उसी तरह पतन हो जाता है जिस तरह 
पत्थर की नाव डूब जाती हैं ॥१४॥ 
अथाहममराचार्यमगाधथधिषणं ट्विजम्‌ । प्रसादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- अथ अहम्‌ अगाधघिषणम्‌ द्विजम्‌अमराचार्यम्‌ निशठ: शीर्ष्णा तत्‌ चरणं स्पृशन्‌ प्रसादयिष्ये ॥१५॥॥ 
अनुवाद---- अब ज्ञान के अथाह सागर के समान तथा ब्राह्मण एवं देवताओं के आचार्य बृहस्पति को निषकपट 
भाव से उनके चरणों पर शिर रखकर उनको प्रसन्न करूँगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगाधा गम्भीरा धिषणा यस्य तम्‌ । निशठः शाउययहीन: सन्‌ ॥१५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनका ज्ञान अगाध हो उनको निष्कपट भाव से मनाऊँगा ॥१५॥। 
एवं चिन्तयतस्तस्थ मघोनो भगवान्यूहात्‌ । बृहस्पतिर्गतो5दृष्शां गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 
अन्वय:--- तस्य मघोन: एवं चिंतयतः भगवान्‌ बृहस्पति: गृहात्‌ अध्यात्ममायया अदृष्टां गतिं गत:।।१६॥ 
अनुवाद-- इन्द्र इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ बृहस्पति अपने घर से ही अपने योग बल से 
अन्तर्धान हो गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिकया आत्ममायया ।!१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मायातिरिक के द्वारा ॥१६॥ 
गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्भगवान्स्वराद्‌ । ध्यायन्‌ िया सुरैर्युक्त: शर्म नालभतात्मनमः ॥१७॥ 
अन्वय:ः--- भगवान्‌ स्वराद्‌ धिया ध्यायन्‌ गुरो: संज्ञा न अधिगतः सुरैयुक्तः आत्मन: शर्म न अलभत ॥१७॥ 
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[-.. ऐश्वर्य सम्पन्न सम्राट इन्द्र देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार आचार्य बृहस्पति का पता 
लगाने का बहुत प्रयास किया किन्तु वे उनका पता नहीं लगा सके । उसके कारण वे अशान्त हो गये उनको शान्ति 
नहीं मिल पाती थी ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुरो: संज्ञां ज्ञानोपाय॑ परीक्षमाणो5पि नाधिगतो3प्राप्त: सन्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रयास करके भी इन्द्र अपने आचार्य को जानने का साधन नहीं जान सके ॥१७॥ 
तच्छुत्वैवासुराः सर्व आश्नित्यौशनसं मतम्‌ । देवान्त्युद्यम॑ चक्रुर्दुर्मदा आततायिन: ॥१८॥ 
अन्वयः-- तत्‌ सर्व श्रुवा एव दुर्मदा; आततायिन: असुगाः औशनसं मतम्‌ अश्रित्य देवान्‌ प्रति उद्यम चक्क; ॥१८॥ 
अनुवाद-- उन सारी बातों को सुनकर मदोन्मत्त तथा आततायी असुरों ने विजय प्राप्त करने के लिए 
शुक्राचार्य का आदेश प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण कर दिया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आततायिन उद्यताज्रा: ।॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अततायी अर्थात्‌ हाथ में अख्र शत्र धारण किए हुए ॥१८॥ 
तैर्विसष्टेषुभिस्ती क्ष्णौर्निर्िच्नाड्रोरुबाहव: । ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धरा: ॥१९॥ 
अन्वयः-- विसृष्टेषुभिः तीक्ष्णै: निर्भिन्नाज्ञोरुबाहव: , सहेन्द्रा: नतकन्धराः ब्रह्माणं शरणं जग्मु: ॥१९॥ 
अनुवाद-- उन असुरों द्वारा छोड़े गये अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों के द्वारा देवताओं कमर हाथ आदि अड्ज कटकर 
गिरने लगे तब सभी देव इन्द्र को साथ लेकर अपनी गर्दन झुकाए हुए ब्रह्माजी के शरण में चले गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्मिन्नान्यड्रान्युत्तमाज्ञानि शिरांसि ऊरवो बाहवश्च येषाम्‌ ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके शिर जट्डा तथा बाहु आदि कट गये थे, इस प्रकार के देवता अपना शिर झुकाए हुए ब्रह्माजी की 
शरण में गये ॥१९॥ 
तांस्तथाभ्यर्दितान्वीक्ष्य भगवानात्मभूरज: । कृपया परया देव उवबाच्र परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ 
अन्वय+--- तान्‌ तथा अभ्यर्दितान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ आत्मभूः अज: देव: पारया कृपया परिसान्त्वयन्‌ उवाच ॥२०॥ 


अनुवाद-- देवताओं को उस प्रकार कष्टापन्न देखकर स्वयम्भू एवं समर्थ ब्रह्माजी ने करुणा क्रान्त होकर 
देवताओं का धैर्य बढ़ाते हुए कहा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०॥॥ 
ब्रह्मोवाच 


अहो बत सुरक्रेष्ठा हाभद्रं व: कृतं महत्‌ । ब्रह्निष्ठं ब्राह्म॒णं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 
अन्वय:-- अह्ो बत सुरक्रेष्ठा, ब्रह्मि अभद्र कृतम्‌ यत ऐश्वर्यात्‌ बहिछं दान्तम्‌ ब्राह्मणं न अभ्यनन्दत ॥९६ ॥ 


छठा स्कन्ध 


ब्रह्माजी ने कहा 


अनुवाद-- देवताओं यह बड़े ही खेद बुगलोंगो 
वेदज्ञ तथा संयमी ज्रह्मण बृहस्पति का बल एुमलो ने ऐश्वर्य के मद से मदमत्त होकर बहनज्ञानी, 


अर अप की का भावार्थ दीपिका 
युष्माक कृत करणं महदभद्रम्‌ । तदाह-ब्रह्िष्टमिति । नाभ्यनन्दत नाभिनन्दितबन्त: ॥२१॥ 


१९३७ 


तुमलोगों ने अत्यनत अमड्लैलमय 8 %82400%५ 
जय व ज्ञिलमय कार्य किया हैं कि ब्रह्मज्ञानी आचार्य बृहस्पति का सत्कार नहीं किया है॥२१॥ 
भ्यो व: पराभव: । प्रक्षीणेभ्य: स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च चत्सुरा: ॥२२॥ 
अन्वय:-- सुराः अयम्‌ तस्यैव अनयस्य आसीत्‌ | यत्‌ प्रश्नीणेभ्य: स्ववैरिभ्य: यत्‌ समृद्धानां व: पराभव: ॥२२॥ 
कल गा देवताओं यह अनीति का फल है कि तुमलोग समृद्ध होकर भी अपने दुर्बल शत्रु दैत्यों से पराजित 
भावार्थ दीपिका 
परेभ्य: शत्रुभ्यो व: पराभव इति यदयं तस्याउनयस्यान्यायस्थ संबन्धी फलरूप आसीतू | उक्तंच 'ब्राह्मणं कुलसंपन्न॑ 
भक्त विष्णोर्महात्मन: । आयान्तं वीक्ष्य नोत्तिहेत्स दु:खै: परिभूयते / इति । स्वयमेव बैरिणो हन्तारो येषां तेभ्य: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों का जो शत्रुओं से पराभव हुआ है वह उसी अनीति का फल है । कहा भी गया है-- ब्राह्मण 
कुलसम्पन्नम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ कुलीन तथा भगवद्‌ भक्त ब्राह्मण को आते हुए देखकर जो उठकर खड़ा नहीं हो 
जाता है, वह कष्टापन्न होता है । आपलोगों के जो वैरी थे वे आपलोगों से दुर्बल थे उन सबों से आपलोग पराजित 
हो गये ॥२२॥ 
मधघवन्द्रिपत: पश्य प्रक्षीणान्गुर्वतिक्रमातू। संप्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः ॥ 


आददीरन्निलयनं_ ममापि भृगुदेवता: ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे मघवन्‌ गुर्वातिक्रमात्‌ प्रक्षीणान्‌ भक्तितः काव्यम्‌ आराध्य सम्प्रति भूयः उपचितान्‌ पश्य भृगुदेवता: 


ते ममापि निलयनम्‌ आददीरन ॥२३। कह लक ले कई 
अनुवाद-- हे इन्द्र पहले अपने गुरु का अपमान कर ५ कारण दुः ता गये थे, किन्तु भक्ति पृ 
अपने गुरु शुक्राचार्य की आराधना करके वे पुन: प्रबल हो गये हैं, मुझे तो लगता है कि वे कहीं मेरा भी स्थान 
अपने अधीन न कर लें ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका कि 
गुरुतिरस्कारसत्काराबेबापचयोपचयकारणमित्यसुरइृष्टन्तेनाह-मघवत्रिति । द्विषतः शत्रून्‌ काव्य भार्गव 


गुरुमेवासेव्योपचितान्‌। उपचितत्वमेवाह । आददीरन्गृहीयु: ।।२३।॥। 
8 करने से अवनत्ति होती है तथा 
इस श्लोक में ब्रह्माजी ने देवताओं को बतलाया है कि गुरु का तिरस्कार करने से अवन 


दैत्यों लोग अपने शत्रुओं को देखो 
उन्नति होती है । यह दैत्यों के देखने से ही स्पष्ट है तुम ओँ 
का गुरू की ४ कान उन सबो की समुन्नति हुई है । उसके कारण यह भी सम्भव है कि कहीं वे हमारे 


भी स्थान को अपने अधीन न कर लें ॥२३॥ 


१९३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


त्रिविष्टपं कि गणयन्त्यभेद्यमन्त्रा भूगूणामनुशिक्षितार्था: । 
भ्न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ू ॥२४॥ 

अन्वयः-- भूगृणामनुशिक्षितार्था: अभेद्यमन्त्रा: त्रिविष्टपम्‌ कि गणयन्ति विप्रगोविन्दगवीश्वराणाम्‌ नरेश्वराणां अभद्राणि 
न भवन्ति ॥२४॥। 

अनुवाद-- भूगुवंशी ब्राह्मणों ने उन सबों को अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे दी है। उनकी मन््रणा अभेद्य 
होती है । उसको कोई नहीं जान पाता है । इस प्रकार के बने हुए वे दैत्य स्वर्ग लोक को क्या गिनते हैं । बे 
चाहे जिस लोक को जीत लें । जो श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण, गौ तथा गोविन्द को अपना सर्वस्व मानते हैं उनका कभी 
भी अमड्नल नहीं होता है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 

अभेद्यो मन्त्रो येषाम्‌ । अनुशिक्षितार्था: शिष्या: यतो विप्रा गोविन्दो गावश्वेश्वरा आनुग्राहका येषां तेषामेबा$भद्राणि न 

भवन्त्यन्येषं तु भवन्ति ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 

जिन लोगों की मन्त्रणा गुप्त होती है, यह अभेद्यमन्रा का अर्थ है । भृगूणामनुशिक्षितार्था: अर्थात्‌ शुक्राचार्य 
के शिष्य । जिन लोगों के ब्राह्मण, गोविन्द एवं गौ सर्वस्व होते हैं उनका कभी अमझ्जल नहीं होता है, दूसरे लोगों 
का तो अमड्जल होता ही है ॥२४॥ 

तद्विश्वरूपं भजताशु विप्नर॑ तपस्तविनं त्वाष्ट्मथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितोड3र्थान्स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्थ कर्म ॥२५॥॥ 

अन्वयः-- तत्‌ त्वाष्ट्रम्‌ तपस्विनं विप्रम्‌ आत्मवन्तं विश्वरूपं आशु भजत यदि उतअस्य कर्म क्षमिष्यध्वम्‌ सभाजित: 
सः व: अर्थान्‌ विधास्यते ॥२५॥ 

अनुवाद-- इसलिए तुमलोग त्वष्टा के पुत्र तपस्वी विग्न तथा आत्मज्ञ विश्वरूप के पास शीघ्र जाओ यदि तुमलोग 
उनके असुरों के ग्रति प्रेम को क्षमा करा सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुमलोग का कार्य करेंगे।२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्‌ । अथावुद्भगमेव भजत । अस्य कर्मासुरपक्षपातम्‌ ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम लोग इसके पश्चात्‌ विश्वरूप की सेवा करो । उनका असुरों के प्रति जो पक्षपात है, उसको 
यदि तुमलोग क्षमा करा सकोगे तो ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
त एबमुदिता राजन्ब्रह्मणा विगतज्वरा: । ऋषिं त्वाष्टरमुपन्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ एवम्‌ ब्रह्मणा उदिता ते विगतज्वरा त्वष्टं ऋषिम्‌ उपन्नज्य परिष्वज्य इदम्‌ अन्लुवन्‌ ॥२६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पराक्षित्‌ ब्रह्माजी के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर देवताओं की चिन्ता दूर हो गयी वे त्वष्ट 
के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गये और उनका आलिड्डन करके वे कहने लगे ॥२६॥ 


छठा स्कन्ध 


१९३९ 
भावार्थ दीपिका 
उदिता उक्ताः ॥॥२६॥ क 
भाव प्रकाशिका 
उदिता अर्थात्‌ कहे गये ॥२६॥ 
देवा ऊचु: 


बय॑ तेडतिथयः प्राप्त आश्रमं भद्रमस्तु ते । काम: संपाद्यतां तात पितृणां समयोचित: ॥२७॥ 
अन्वय:-- वर्य आश्रम अतिथय: प्राप्ता: तेभद्रम्‌ अस्तु | तात ते पितृणां समयोचित: काम; सम्यद्यताम्‌ ।॥२७॥॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- वत्स ! तुम्हाय कल्याण हो हमलोग तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आयें है । हमलोग 
तुम्हारे पितृगण हैं | हमलोग का समयोचित कार्य तुम्हारे द्वार यूरा होना चाहिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
पुत्राणां हि परो थर्मः पितृशुश्रृूषणं सताम्‌ । अपि पुत्रवततां ब्रह्मन्किमुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ पुत्रवताम्‌ अपि सताम्‌ पुत्राणां परमोधर्म: पितृशुश्रूष्ं ब्रह्मचारिणाम्‌ किमुत ?।२८॥॥ 
अनुवाद-- बह्न्‌ पुत्रवान्‌ भी सज्जन पुत्रों का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वे अपने पिता तथा गुरुजनों 
की सेवा करें और जो ब्रह्मचारी पुत्र हो तो उसके विषय में क्या कहना है ?॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥ 
आचार्यों ब्रह्मणो मूर्ति: पिता मूर्ति: प्रजापतेः । भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिमाता साक्षात्क्षितेस्तनु: ॥२९॥ 
अन्वय:-- आचार्य: ब्रह्मणो मूर्ति पिता प्रजापते: मूर्ति: भ्राता मरुत्पतेः मूर्ति: माता साक्षात्‌ क्षितेः तनु; ॥२९॥॥' 
अनुबाद--- आचार्य वेद मूर्ति हैं, पिता ब्रह्माजी की मूर्ति, भाई इन्द्र की मूर्ति है और माता साक्षात्‌ पृथ्वी 
देवी की मूर्ति हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिथीनां पितृणां च प्रशंसार्थमाहु: आचार्य उपनीय वेदाध्यापक: । ब्रह्मणो बेदस्य मूर्ति: ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतिथियों और पितरों की प्रशंसा के लिए देवताओं ने कहा जो उपनयन संस्कार करके अपने शिष्य को 
वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं आचार्य वेदमूर्ति होते हैं ॥२९॥ 
दयाया भगिनी मूर्तिर्थर्मस्थात्माउतिथिः स्वयम्‌ । अग्रेरभ्यागतो मूर्ति: सर्वभूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
अन्वय:-- दयाया: मूर्ति: भगिनी अतिथि: स्वयम्‌ धर्मस्य आत्मन: अभ्यागतः अग्नेः मूर्ति: सर्वभूतानि च 
आत्मन; मूर्ति: ॥३०॥ 
अनुवाद-- बहिन दया की मूर्ति है अतिथि स्वयम्‌ धर्म की मूर्ति (आत्मा) होता है, अभ्यागत अग्नि की 
मूर्ति होता है और सभी जीव आत्मा की पूर्ति हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मस्थात्मा मूर्तिरतिथि: स्वयं साक्षात्‌ । आत्मन: श्रीविष्णो: । यह्ठा आत्मन: स्वस्य । सर्वभूतेष्वात्मदृष्टि: कर्तव्येत्यर्थ:।।३०॥॥ 


ह९४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अतिथि स्वयं धर्म की मूर्ति हैं । सभी प्राणी आत्मा की मूर्ति हैं | यहाँ पर आत्मां शब्द से भगवान्‌ विष्णु 

को कहा गया है । अथवा अपनी ही मूर्ति है अर्थात्‌ सभी भूतों में आत्म दृष्टि करनी चाहिए. ॥३०॥ 

तस्मात्पितृणामार्तानामार्ति परपराभवम्‌ । तपसा5 पनयंस्तात संदेशं कर्तुमहीसि ॥३१॥ 
अन्वयः--तस्मात्‌ हे तात ! आर्तानाम्‌ पितृणाम्‌ आर्तानाम्‌ परपराभवम्‌ आर्ति तपसा अपनयन्‌ संदेश कतुमहसि॥।३१॥ 
अनुवाद-- अतएव हे वत्स ! हमलोग अपने शत्रुओं से पराजित हो गये हैं अतएव हमलोग दुःखी है। 

तुम अपनी तपस्या के द्वारा हमारे कष्ट को दूर कर दो । तुम्हे हमलोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
परेभ्य: पराभव एवार्तिस्ताम्‌ ।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं से पराभव ही कष्ट है उसको तुम दूर कर दो ॥३१॥ 
बृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्निष्ठं ब्राह्मणं गुरुप्‌ । यथाज्ञसा विजेष्यामः सपत्लांस्तव तेजसा ॥३२॥ 
अन्वयः--- त्रह्िष्ठं ब्राह्मणं गुरुम्‌ त्वा उपाध्यायं वृणीमहे | यथा तवतेजसा अज्जसा सपत्नान्‌ विजेष्याम: ॥३२॥ 
अनुवाद-- तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतएव जन्म से ही हमारे गुरु हो । हम तुम्हारा आचार्य के रूप में 
वरण करते हैं । जिससे कि तुम्हारे तेज से हम अपने शत्रुओं पर अनायास विजय प्राप्त कर लेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
संदेशमाहु:-वृणीमह इति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
बणीमहे इत्यादि श्लोक के द्वाय देवताओं ने आज्ञा को बतलाया है ॥३२॥ 

न ग्यन्ति ह्वार्थेषु यविष्ठाड्प्रयभिवादनम्‌ । छन्दोभ्यो5 न्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठयस्य कारणम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्चयः--- अर्थेषु यविष्टयाड्प्रभिवादनम्‌ न ग्हबन्ति । हे ब्रह्मन्‌ छन्दोभ्य: अन्यत्र बयः ज्यैप्ठस्थ कारणम्‌ न ॥३३॥ 
अनुबाद-- वत्स ! प्रयोजनवशात्‌ अपने से छोटी उम्र वाले का चरण स्पर्श करने को निन्दित नहीं बतलाया 

गया है । वेदज्ञान से भिन्न केवल अवस्था ही श्रेष्ठता का कारण नहीं होती है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननूपाध्यायत्वे कनिष्ठस्य ममाभिवन्दनं करिष्यथ तच्च गहिंत तत्राहु:--- नेति । अर्थेषु प्रयोजननिमित्तं यविष्ठानामभिवादन 
न निन्‍्दन्ति । किंच छन्दोभ्यो मन्तरेभ्योडन्यत्र बयो ज्यैप्यस्य कारण नतु मन्त्रेषु । अतोउस्मम्यं मन्त्रदातृत्वेन त्वमेव ज्येष्ो 
भविष्यसि । यद्वा उन्दोभ्योउन्यत्र वेदान्विहाय वयएव ज्यैष्ठधस्य कारणं न भवति, किंतु वेदा एवं मुख्यं कारणम्‌ । तत्साम्ये 
तु बयः वेदस्ञत्वाच्च त्वमेव ज्येष्ट इत्यर्थ: ॥॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि मेरे आचार्य हो जाने पर मैं तो आप लोगों से छोटा अपने से छोटे का चरण स्पर्श करना 
तो निन्दित है । इस पर देवताओं ने कहा ऐसी बात नहीं है । प्रयोजन वशात्‌ अपने से छोटे लोगों के चरपा 
स्पर्श की निन्‍्दा नहीं करते हैं । किद्ज वेदार्थ ज्ञान से भिन्न अवस्था श्रेष्ठता का कारण नहीं है । अतएव 
को मन्त्र प्रदान करने के कारण आप ही ज्येष्ठ हैं, अथवा वेदों को छोड़कर अवस्था ही ज्येष्ठता का कारण नहीं । 
होती है । अपितु वेद ही मुख्य कारण हैं । अवस्था उसके समान है । वेदज्ञ होने से तुम ही ज्ये्ठ हो ॥३३! 


छत स्कघ १९४१ 


ऋषिरुवाच 
अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपा: । स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः एलक्ष्णया गिरा ॥३४॥ 
अन्ययः-- सुरगणैः पौरोहित्ये अभ्यर्थित: स महातपा: विश्वरूप: प्रसन्न शलक्ष्णया गिरा तान्‌ आह ॥३४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- देवताओं द्वारा पौरोहित्य कर्म के लिए प्रार्थना किए जाने पर महा तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न 
होकर मधुर वाणी में देवताओं से कहा ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।॥ 


कह विश्वरूप उवाच 
'विगर्हित धर्मशीलैब्रह्मवर्चउपव्ययम्‌। कथ॑ नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम्‌॥ 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य: स एव स्वार्थ उच्यते ॥३५॥ 


अन्वय:-- धर्मशीलै: विगर्हितम्‌ ब्रह्मवर्च उपव्यम्‌ । हे नाथा: लोकेशै: अभियाचितम्‌ मद्विध: कथं प्रत्यास्व्यास्यति 
तत्‌ शिष्य स॒ एव स्वार्थ: ॥३५॥ 
विश्वरूप ने कहा 
अनुवाद-- धर्मज्ञें ने पौरोहित्य कर्म को निन्दित कर्म कहा है । उसके द्वारा ब्रह्मतेज का क्षय होता है । 
किन्तु आपलोग तो मेरे स्वामी है मेरे जैसा व्यक्ति आपलोगों की आज्ञा को कैसे टाल सकता है । मैं तो आपलोगों 
का सेवक हूँ । आपलोगों की आज्ञाओं का पालन ही मेरा स्वार्थ हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
निन्दितमपीर्द युष्मद्याच्ञाभड़भयेन करिष्यामीत्याह सार्थेन । विगर्हितं पौरोहित्यं धर्मशीलै:,-अधर्महितुत्वात्‌ | किंच 
ब्रह्मवर्चउपव्ययं पूर्वसिद्धस्य ब्रह्मवर्चसो व्ययकरम्‌ । प्रत्याख्यातुं च मादृशो ना्हतीत्याह-कर्थ॑ न्विति । तेषां शिष्य: शिक्षाणार्ह:। 
स एव प्रत्याख्यानाभाव एव हि शिष्यस्य स्वार्थ उच्यते ॥३५॥- 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि पौरोहित्य निन्दित है फिर भी आपलोगों की प्रार्थना भट्ट न हो इस भय से मैं उसे करूँगा इस बात 
को विश्वरूप ने डेढ श्लोक के द्वारा कहा । धार्मिक पुरुषों ने पौरोहित्य की निन्‍दा की है, क्योंकि वह अधर्म का 
कारण है । किज्ञ उससे पहले से विद्यमान ब्रह्मतेज क्षीण होता है । मुझ जैसा व्यक्ति आपलोगों को मना नहीं कर 
सकता है । क्योंकि मैं तो आपलोगों का शिष्य (सेवक) हूँ | अतएव गुरुजनों का प्रत्याख्यान नहीं करना ही शिष्य 
का स्वार्थ होता है ॥३५॥ 
अकिंचनानां हि धनं शिलोज्छनं तेनेह निर्वर्तितसाधुसत्क्रियः । 
कर्थ॑ विगहाँ तु करोम्यधीश्वरा: पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मते ॥३६॥ 
अन्वय:-- अकिझनानां हि धनं शिलोज्छनं तेन इह निर्वर्तित साधुसत्क्रिय: अधीश्वरा: विग्ा पौरोधसं कर्थ करोमि 
येनदुर्मति: हृष्यति ।३६॥। 
अनुवाद-- देवताओं मैं तो अकिश्ञन हूँ शिलोझछ वृत्ति से ही इस लोक में साधुजनों की सेवा करता हूँ। 
लोकपालों ? जब इस तरह मेरी वृत्ति चल जाती है तो फिर मैं निन्दित पौरोहित्य कर्म क्यों करूँ । पुरोहित्य कर्म 
से प्रसन्न तो वे ही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गयी है ॥३६॥ 


१९४१ श्रीमद्भागवंत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तु पौरोहित्येन धनलाभाक्र्म: सिध्येत्‌ | अन्यथा निर्धनस्थ कुतो धर्म: | अत एब तेन लौकी इष्यति तत्रहें'। 
अकिंचनान! शिक्षेम्कन॑ हि धनम्‌ । पे स्वाम्युपेक्षितकाणिशोपादार्न शिलम्‌ । हष्टादौ पतितत्रीक्ादेरुपादानमुन्छनम्‌ । इह 
गृहाश्रते तेनैय निर्यर्तिता साधूनां सत्करिया येन ।३६॥ 
भाव प्रकाशिका दा अर 
यदि कहें कि पौरोहित्य से धन लाभ होता है । धन से धर्म होता है धन के बिना धर्म कैसे हो 
सकता है ? मनिर्धन व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है । उससे संसार प्रसन्न होता है । इस पर विश्वरूप ने कहा 
अकिशञनों का धन शिलोज्छ ही है । खेत में गिरे हुए अन्नक्णों को लेना ही शिल हैं | बाजार आदि में गिरे अत्र 
को लागा ही ऊच्छ कहलाता है । गृहस्थाश्रम में उसी से अपना जीवन निर्वाह करना तथा सत्युरुषी की सेवा करने 
बाला मैं हूँ ॥३६॥ 
तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभि: प्रार्थितं कियत्‌ू । भवतां प्रार्थितं सर्व प्राणैरथैश्व साधये ॥३७॥ 
अन्यय:--- तथापि गुरुभि: प्रार्थितं न प्रतित्रूयां भवतां प्र्थितं कियत्‌ । सर्व॑ प्राणैरर्थश्व साधये ॥३७॥ 
अनुवाद-- फिर भी मैं आप गुरुजनों द्वारा की गयी प्रार्थना का प्रत्याख्यान नहीं करूँगा । आपलोगों की 
प्रार्थना तो अल्यल्प है । आपलोगों के मनोरथ को मैं तन, मन, धन से पूरा करूँगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कियदेतत्पार्थितमल्पमेव । अभ्यधिकमपि करिष्यामीत्याह-भवतामिति ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वरूप ने कहा आपलोगों की प्रार्थना अत्यल्प हैं मैं उससे अधिक भी करूँगा ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच 
तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा: । पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥३८॥ 
अन्वयः-- तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य महातपा विश्वरूप: वृत: परमेण समाधिना पौरोहित्यं चक्रे ।३८।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- देवताओं से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके विश्वरूप देवताओं द्वारा वृत्त होकर अत्यन्त सावधानी 
पूर्वक देवताओं का कार्य करने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमेण समाधिना परमोद्यमेन |३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त प्रयास पूर्वक यह परमेण समाधिना का अर्थ है ॥३८॥ 
सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यथापि विद्यया । आच्चिद्यादान्महेन्भाय वैष्णव्या विद्यया विभुः ॥३९॥ 
अन्वयः--- औशनस्य अपि विद्यया सुरद्विषां गुप्तांश्रियं विभु: वैष्णव्या विद्यया आच्छिद्य महेन्द्राय अदात्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति से दैत्यों की सम्पत्ति को सुरक्षित कर दिया किन्तु विश्वकप 
ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उस छिन कर इन्द्र को प्रदान कर दिया ॥३९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
चैष्णव्या श्रीनागययणकवचात्मिकया ॥।३९।। 
भाव प्रकाशिका हे 
वैष्णव्या अर्थात्‌ नारायण कवच स्वरूपिणी विद्या के द्वारा छिनकर इन्द्र को प्रदान कर दिया ॥३९॥ 
यया गुप्तः सहस्राक्षो जिग्ये3सुरचमूर्विभुः । तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधी:ः ॥४०४७ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तमोष्ध्याय: ॥७॥ 
अन्वय:--- यया गुप्त: विभु: सहस्राक्ष: असुरचमू; जिग्ये, ताम्‌ स॒ उदारधी: विश्वरूपः महेन्द्राय प्राह ।४०॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जिस विद्या से सुरक्षित होकर इन्द्र ने दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त किया उस विद्या 
को उदार बुद्धि वाले विश्वरूप ने उनको प्रदान किया ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सातवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥। 


भावार्थ दीपिका 
असुरचमूर्दैल्यसेना: ।॥४०॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: १।७। | 
भाव प्रकाशिका 


असुरचमू अर्थात्‌ दैत्यों की सेना ॥४०॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सातवें अध्याय को 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रोधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।(७॥॥ 


(है कुए अध्मा०---- 
पा5ण्क्क हे ुट 


आठवाँ अध्याय 
विश्वरूप द्वारा इन्द्र को नारायण कबच का उपदेश 
राजोवाच 
यया गुप्तः सहस्राक्ष: सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ | क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या: बुभुजे भ्रियम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- यया गुप्त सहस्लाक्ष: सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ कीडन्‌ इव विनिर्जित्य त्रिलोक्या: श्रियं बुभुजे ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- जिस विद्या से संरक्षित होकर इन्द्र ने अनायास खेल-खेल में दैत्यों की चतुरझ्लिणी सेना को 
जीतकर त्रिलोकी के राज्य को भोगा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे विश्वरूपस्तु धर्म नारायणात्मकम्‌ । इद्धाय प्राह येनेन्रो गुप्तो दैत्यानथाजयत्‌ । त्रिलोक्या: संबन्धिनी अ्रियम्‌।।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि विश्वरूप ने इन्द्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और 
उससे संरक्षित होकर दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लिया और त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी का उपभोग किया ॥१॥ 


रद श्रीमद्धागंबत महापुराण 
यथातताबिनः शत्रून्येन गुप्तो5जयन्मृधे ॥२॥ 


आख्याहि येन गुप्तः यथा आंतातायिन मृथे अजयंतू ॥२॥ 
को बतलाएँ जिससे संरक्षित होकर इन्द्र ने आततायी 


क्षगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ तत्मम नारायणात्मकम्‌ वर्म आ 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस नारायण वर्म 
इन्द्र पर विजय प्राप्ति किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२।। 
श्रीशुक उवाच 
बृतः पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्य वर्माह तदिहैकमनाः श्रृणु ॥३॥ 
अन्बयः-- बृतः पुरोहितस्त्वाष्ट: अनुपृच्छते महेन्द्राय नारायणार्ख्य बर्म आह, तत्‌ इह एकमना श्रृणा ॥३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा पुरोहित रूप से वरण कर लिए जाने पर इन्द्र द्वारा पूछे जाने पर विश्वरूप ने 
उमको नारायण वर्म का उपदेश दिया । उसको तुम सावधान होकर सुनो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३॥। 


विश्वरूप उवाच हि 
धौताड्प्रिषाणिराचम्य सपवित्र _ उदड्मुख:। कृतस्वाज्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुच्ि:॥४॥ 
नारायणमयं वर्म संनहोदय.. आगते । पादयोरजनुनोरूवरुदरे इृद्यथोरसि ॥५॥ 


मुखे शिरस्यानुपूर्व्यदोंकारादीनि विन्यसेत्‌ ।ओं नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥६॥ 

अन्वय:-- भय आगते धौतडिसप्रपाणि: आचम्य, पवित्र: उदड्मुख: , वाग्यतः शुचि:, मन्त्राभ्यां कृतस्वड्रकरन्यासः 
नारायण वर्म सन्न होत्‌ पादयो: जानुनो उर्वो:उदरे हदि अथ उरसि मुखे शिरसि आनुपूर्यात्‌ ओज्लारादीनि ओम्‌ नमोनारायणाय 
इति अथापि वाविपर्ययम्‌ विन्यसेत्‌ ।[४-६॥। 

अनुवाद-- इन्द्र भय का अवसर आने पर नारायण वर्म धारण करे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें 
फिर कुश की पवित्री धारण करे । उसके पश्चात्‌ उत्तराभिमुख बैठ जाय । नारायण वर्म धारण पर्यन्त कुछ भी न 
बोले उसके पश्चात्‌ ओम्‌ नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन दोनों मन्त्रों से हृदयादि अद्जन्यास 
तथा अन्नष्ठादि करन्यास करे | पहले ओम्‌ नमो नारायणाय इस मन्त्र के ओम्‌ आदि आठ अक्षरों द्वारा दोनों 
पैरों, दोनों घुटनों, दोनों जाड्लों, पेट, हृदय, वक्ष: स्थल, मुख और सिर में न्यास करें । अथवा उसी मर के मकार 
से लेकर पैर तक उन्हं आठ अड्डों में न्यास करें ॥४-६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन्त्राभ्यामशक्षरद्वादशाक्षराभ्याम्‌ । कृत: स्वाड्रेषु करयोश्व न्यासो येन । नारायणमयं वर्म संनहोद्वध्नीयात्‌ । तत्राष्ठक्षरेण 
पादाच्ष्टाज्लेषु न्‍्यासमाह-पादयोरिति सार्धेन । प्रणवसंपुटितमोड्जारद्येकैकमक्षरं विन्यसेत्‌ | विपर्ययं यथा भवत्येवं 'शिरआदिपादान्त॑ 
वा विन्यसेत्‌ । उत्पत्तिन्यासं संहारन्यासं वा कुर्यादित्यर्थ: ।।४-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अष्टक्षर तथा द्वादशाक्षर इन दोनों मन्त्रों से अपने अड्डों तथा हाथों में न्यास करके नारायण वर्म धारण करे। अष्टक्षर 
मन्त्र से पैर आदि आठ अड्डों में न्यास डेढ श्लोकों में बतलाया गया है | प्रणव संपुटित ओड्ार आदि प्रत्येक अक्षर का 
न्यास करे । अथवा इसके ठीक विपरीत क्रम से न्यास करे । अथवा उत्पत्ति न्यास अथवा संहारन्यास करें ॥४-६॥ 


छठा स्कन्ध १९४५ 


करन्यासं ततः कुयदिद्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवादियकारान्तमह्जू ल्यज्डष्ठपर्वसु 
अन्वयः-- ततः द्वादक्षाक्षरविद्यया प्रणवादि यकारान्तं करन्यासं कुर्यात्‌ । मु ताकु वह: शा। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ओमू नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मन्त्र से कर न्यास करे । ओम्‌ 
आदि बारह अक्षरों का दायीं तर्जनी से बायीं तर्जनी तक दोनों हाथ की आठ अड्जुलियों में से दोनों ै हाथों हो 
अब्डूठे के दो दो गाँठों में न्यास करें ॥७॥ 52200 20000: 52; 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशाक्षरस्यो द्वार: प्रणवादियकारान्तमिति । प्रणवसंपुटितमेकैकमक्षरं दक्षिणतर्जनीमारभ्य वामतर्जनीपर्यन्तमड्जूलीषु। 
परिशिष्टमक्षरचतुष्टयमद्डुष्ठयोराद्यन्तपर्वसु न्यसेत्‌ ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में द्वादशाक्षर मंत्र का उद्धार वर्णित है | प्रणण से लेकर चकार तक के प्रत्येक अक्षर को प्रणव 
से संपुटित करके दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बायें हाथ की तर्जनी पर्यन्त अल्जुलियों में न्यास करे अवशिष्ट 
चारवर्णों को दोनों हाथों के दोनों अड्भूठों के प्रथम तथा अन्तिम पर्वो में न्यास करें ॥७॥ 
न्यसेदशृद्थ. ओझ्लार॑ विकारमनु मूर्थनि । षकारं तु श्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्‌ ॥८॥ 
बेकारं नेत्रयोर्युज्ष्यान्नकारं सर्वसन्धिषु । मकारमख्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भ्रवेददुध: ॥९॥ 
अन्वय:-- हृदये ओड्डारम्‌ अनु विकारम्‌ मूर्धनि, बकारं तु भुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत्‌ वेकारं जेत्रयो: युझ्यात्‌। 
नकारं सर्वसन्धिषु, मकारमस्रम्‌ उद्दिश्य मन्त्र्भवेद बुध; ॥८-९॥ 
अनुवाद-- हृदय में ओझ्लार का न्यास करे, वि का ब्रह्मरतत्र में, ष का भौहो के बीच में, या काचौटी में, 
वेत्र का दोनों नेत्रों मर का शरीर की सभी गांठो में और 3४ म: अखाय पुट कहकर दिग्बन्ध करे ऐसा करने वाला 
मनुष्य मन्त्र स्वरूप हो जाता है ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्त्रान्तरन्यासमाह-न्यसेदिति। षकारणकारयोर्विश्लेषेण षडक्षराणि हृदयादिषु न्‍्यसेत्‌। मकारमस्रमुद्दिश्य ध्यात्वा ॥८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे मन्त्र का न्यास बतलाते हैं प्‌ और ण को पृथक करके छह अक्षरों का न्यास करना चाहिए | मकार 
का अख रूप से ध्यान करके द्विंग्वन्धन करे ॥८-९॥ 
स्विसर्ग फडन्त॑ तत्स्वदिक्षु विनिर्दिशेतू ॥। ३ विष्णवबे नम इति ॥१०॥ 
अन्वयः-- सविसर्ग फडन्‍्तं तत्‌ सर्व दिक्षु विनिर्दिशीत्‌  ओविष्णबे नमः ॥१०॥॥ 
मः अखाय फट्‌ कहकर दिग्बन्ध करे। यह ओमू विष्णवे नम: मन्त्र का न्यास है॥१०॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात 
भावार्थ दीपिका 
तन्मकाराखं 'मः अखाय फद इत्येवं दिग्बन्धे विनिर्दिशेत्‌ ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ 'म: अख्राय फट” कहकर दिग्बन्ध करे ॥१०॥ 


रद श्रीमद्धागवत महापुराण 


आत्मानं परम ध्यायेख्येयं घद्शक्तिभिर्युतम्‌ । विद्यात्ेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥९१॥ 
'अन्बय:-- षद्शक्तिभि्युतम्‌ परम॑ आत्मान॑ ध्येयं ध्यायेत्‌ ! विद्यातेजस्तपो मूर्तिम्‌ इम॑ मन्त्रम्‌ उदाहरेत्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इछदेव 

श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे और अपने को भी उसी रूप में चिन्तन करे उसके पश्चात्‌ विद्या, तेज और तप: स्वरूप 

इस कवच का पाठ करें ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
ध्येयमीध्वररूपमात्मानं ध्यायेत्‌ । षट्शक्तिभिरैश्वर्यादिभिर्भगशब्दवाच्याभि; । विद्या च तेजश्न तपश्च मूर्तियस्य तमू। 
इमं वक्ष्यमाणं श्रीमन्नारामणकवचाख्यम्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
ध्येय ईश्वर रूप आत्मा का ध्यान करे | भग शब्द से कहे जाने वाली ऐश्वर्य आदि छह शक्तियों से युक्त 
परमात्मा का ध्यान करे । विद्या, तेज और तपः स्वरूप कहे जाने वाले नारायणवर्म नामक कबच का पाठ करे॥११॥ 
३७ हररविंदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताडिप्रिपद्व: पतगेन्द्रपृष्ठे । 
दरारिचर्मासिगदेषुच्ापपाशान्दधानो 5 ष्टगुणो 5 षबाहु: ॥।१ २॥। 
अन्वथरः-- पतगेन्द्रपृष्ठे न्यस्ताडिज़्भपद्म:, दरारिचर्मासिगदेवुचापपाशान्‌ दधानः अष्टगुण: अष्टबाहु हरि; मम 
स्वरिक्षां विदध्यात्‌ ।१२॥ 
अनुवाद--- जो गरुडजी के पीठ पर अपना चरण कमल रखे हैं, अपने आठ हाथों में क्रमशः शज्ज, चक्र, 
ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष एवं पाश धारण किए हैं । अणिमा आदि आठ गुणों से सम्पन्न आठ भुजाओं 
वाले श्रीहरि हमारी हर ग्रकार से रक्षा करें वे ३४कार स्वरूप हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टगुणोणिमादयष्टै श्वर्ययुक्त: !॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अष्टगुण: अर्थात्त्‌ अणिमा आदि आठ ऐश्वर्यों से युक्त ॥१२॥ 
जलेबु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तियादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशातू । 
स्थलेषु मायाबटुवामनोड व्यात्रिविक्रम: खे5वबतु विश्वरूप: ॥९३॥ 
अन्वय:-- मत्स्यमूर्ति: मां जलेषु यादोगगेभ्य: वरुणस्य पाशात्‌ रक्षतु, मायावटुवामन: स्थलेषु अव्यात्‌ खे विश्वरूप: 
त्रिविक्रम: अवतु ॥१३॥। 
अनुवाद-- जल में भगवान्‌ भत्स्यमूर्ति जल जन्तुओं से तथा वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे स्थल पर 
माया से वामन वदु ने भगवान्‌ वामन मेरी रक्षा करें और आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम भवान्‌ मेरी रक्षा करें ॥१३॥ 


॥॒ भावार्थ दीपिका 
यादसां गणा एवं वरुणस्य पाशस्तस्मात्‌ ॥१३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जलचर समूह रूप वरुण के पाश से ॥१३॥ 
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दुर्गेष्चटव्याजिमुखादिषु प्रभु; पायाऋ्नसिंहो5सुरयूथपारिः । 
'बिमुश्नतो यस्य महाद्वहासं दिशो बिनेदुर्न्यपतंश्व गर्भा: ॥९४॥ 
अन्वयः--- यस्य महाट्वहासं विमुझ्ञत दिशोविनेदुः न्‍्ययतंश्च गर्भा असुरयूथपारिः प्रभु: नृसिंहः दुर्गेष्चटव्याजिमुखादिषु 
पायात्‌ ॥११४॥ 
अनुवाद-- जिनके भयझ्जर अट्ठहास के कारण दिशाएँ गूंज उठी थीं और दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर 
गये थे, इस प्रकार के दैत्य यूथ पतियों के शत्रु नूसिंह भगवान्‌ किला जड्गल तथा युद्ध भूमि में मेरी रक्षा करें॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अटबी आजिमुखं संग्रामोपक्रमश्च आदियेंषां तेषु सड्डूटस्थानेषु ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जह्जल तथा संग्राम भूमि आदि सझ्ढुटमय स्थानों में भगवान्‌ नृसिंह मेरी रक्षा करें ॥१४॥ 
रक्षत्वसौ मा5ध्वनि यज्ञकल्पः स्वरदंष्ट्योन्नीतधरो वराह: । 
रामोडद्विकूटेश्रथ विप्रवासे सलक्ष्मणो3व्याद्धरताग्रजो3स्मान्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः--- मा अध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीत्थोो वराह: । अथ अद्वि कूटेषु विप्रवासे सलक्ष्मणः भरताग्रजः 
अस्मान्‌ अव्यात्‌ ॥१५॥। 
अनुवाद-- अपने दाँतों पर पथिवी को धारण किए भगवान्‌ यज्ञ वाराह: मेरी रक्षा मार्ग में, श्रीपरशुरामजी, 
मेरी रक्ष पर्वत शिखरों पर करें, प्रवास काल में श्रीलक्ष्मण जी के साथ भरताग्रज भगवान्‌ श्रीराम मेरी रक्षा करें॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असौ प्रसिद्धो वराहो मा मामध्वनि रक्षतु । यज्ञेरवयवरूपै: कल्प्यते निरूप्यत इति तथा । उन्नीता उद्धुता धरा येन सः। 
अद्विकूटेषु गिरिशिखरेषु । रामो जामदग्न्य: ।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के अवयवों के द्वारा जिनका निरूपण किया जाता है ऐसे यज्ञ कल्प भगवान्‌ जो अपने दाँतों पर भू 
देवी को धारण किए हुए हैं वे मेरी रक्षा करे । पर्वत शिखरों पर श्रीपरशुरामजी मेरी रक्षा करें ॥१५॥ 
मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादान्नारायण: पातु नरश्न हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाहुणेश: कपिल: कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- नारायण माम्‌ उम्रधर्मात्‌ अखिल प्रमादात्‌ पातु, नरश्न हासातू, योगनाथ: दत्त: अयोगात्‌, गुणेश: कपिल: 
कर्मबन्धातू पायात्‌ ।!१६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ नारायण मारण मोहन आदि भयड्डर अभिचारों से और सभी भ्रकार के प्रमादों से मेरी 
रक्षा करें, ऋषिश्रेष्ठ नर गर्व से मेरी रक्षा करें, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योग के विध्नों से मेरी रक्षा करें, त्रिगुणाधिपति 
भगवान्‌ कपिल कर्म के बन्धनों से मेरी रक्षा करें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उम्रधर्मादभिचारादिलक्षणात्‌ हासादवत्ररोडवतु । दत्तो दत्तात्रेय: । अयोगाद्योगप्रंशात्‌ ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण मेरी रक्षा मारण मोहन आदि भयद्लुर अभिचार कर्मों से करें । हासात्‌ अर्थात्‌ गर्व से ऋषिवर्य 
नर मेरी रक्षा करें | दत्त शब्द दत्तात्रेय का बोधक है । योगात्‌ अर्थात्‌ योग के विष्नों से मुझे बचायें ॥१६॥ 
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सनत्कुमारो5 बतु कामदेवांद॒यशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ । 
देवर्षिवर्य: पुरुषार्चनान्तरात्कू्मों हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ 

अन्चयः-- सनत्‌ कुमारो कामदेवात्‌ हयशीर्षा माम्‌ पथिदेव हेलनातू देवर्षिवर्य; पुरुर्षर्चनान्तरातू कूमों हरि: मां 
अशेषत्‌ निरयात्‌ पातु ॥१७।॥ 

अनुवाद-- परमर्षि सनत्‌ कुमार मेरी रक्षा कामदेव से, हयग्रीव भगवान्‌ मेरे मार्ग में चलते समय देवताओं 
को नमस्कार नहीं करने आदि अपराधों से देवर्षि नारद मेरी रक्षा सेवा परधि से तथा भगवान्‌ कच्छप सभी प्रकार 
के नरकों से मेरी रक्षा करें ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

पथि यद्देवानां हेलनं नमस्कारमकृत्वा गमन॑ तस्मात्‌। पुरुषार्चनस्थान्तराद्देवपूजाच्छिद्रादवात्रिंशदपराधरूपान्नारद: ॥१७॥ 

भाव प्रकाशिका 

पथि देव हेलनातू अर्थात्‌ मार्ग में पड़ने वाले देवताओं को नमस्कार किए बिना जाना रूप अपराध से। 
पुरुषार्चनान्तरात्‌ अर्थात्‌ देव पूजा में होने वाले बत्तीस प्रकार के अपराधों से ॥१७॥ 

'विशेष-- सेवा में होने वाले बत्तीस प्रकार के अपराधों को शास्त्रों में बतलया गया है--- १. सवारी पर चढ़कर 
अथवा खड़ाऊँ पहनकर भगवान्‌ के मन्दिर में जाना, २. रथयात्रा जन्माष्टमी आदि उत्सवों को नहीं करना अथवा उसको 
देखने के लिए नहीं जाना, ३. श्रीमूर्ति का दर्शन करके प्रणाम नहीं करना, ४. अपवित्रावस्था में दर्शन करना, ५. एक 
हाथ से प्रणाम करना, ६. परिक्रमा करते समय भगवान्‌ के सामने आकर कुछ रुके बिना फिर परिक्रमा करने लगना, 
अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ७. श्रीभगवान्‌ के विग्नह के सामने पैर फैलाकर बैठना, ८. श्रीभगवान्‌ 
के विग्रह के सामने घुटना ऊँचा करके उसको हाथ से लपेट कर बैठ जाना, ९. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने सोना, 
१०. श्रीभगवान के विग्नह के सामने भोजन करना, ११. श्रीभगवान्‌ के विग्नह के सामने झूठ बोलना, १२. श्रीभगवान्‌ 
के विग्रह के समक्ष जोर से बोलना, १३. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष परस्पर में बातें करना, १४. श्रीभगवान्‌ के 
श्रीविग्रह के सामने चिल्लाना, १५. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष कलह करना, १६. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के 
समक्ष किसी को पीड़ित करना, १७. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष किसी पर अनुग्रह करना, १८. श्रीभगवान्‌ के 
श्रीविग्रह के समक्ष किसी को निष्ठुर कहना, १९. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के सामने कम्बल से पूरे शरीर को ढँक लेना, 
२०. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने दूसरे किसी की निन्‍दा करना, २१. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के सामने दूसरे की 

स्तुति करना, २२. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष अश्लील शब्दों को बोलना, २३. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष 
आधो वायु का त्याग करना, २४. शक्ति रहते हुए भी गौण (सामान्य) उपचारों से श्रीभगवान्‌ की सेवा पूजा करना, 
२५. श्रीभगवान्‌ को निवेदित किए बिना किसी वस्तु को खाना पीना, २६. जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले 
श्रीभगवान्‌ को न चढ़ाना, २७. किसी शाक अथवा फलादि के अगले भाग को तोड़कर श्रीभगवान्‌ के व्यज्ञनादि के 
लिए देना, २८. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष पीठ करके बैठना, २९. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष दूसरे किसी 
को प्रमाम करना, ३०. गुरुदेव की प्रार्थना अथवा कुशल प्रश्न नहीं करना, और उनका स्तवन न करना, ३१. स्वयम्‌ 
अपनी प्रशंसा करना और ३२. किसी भी देवता की निन्‍्दा करना । 

धन्वन्तरिभ्भगवान्पात्वपथ्यादद्वन्द्वाद्भयादूषभो निर्जितात्मा । 

यज्ञश्न लोकादवताज्जनान्ताइलो गणात्क्रोधवशादहीन्द्रः ॥१८॥ 0 

अन्वयः-- भगवान्‌ धन्वन्तरिं: अपध्यात्‌ पातु, निर्जितात्मा ऋषभः हन्द्वात्‌ू, भयात, यज्ञथ्व लोकात्‌ अवतातू, 

जनान्तात्‌, अहीन्द्र; क्रोधवशात्‌ गणात्‌ ॥१८॥। 
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अनुवाद--- भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्य से मेरी रक्षा करे, जितेन्द्रिय भगवान्‌ ऋषभदव सुख-दु:ख आदि 
भयानक द्वन्दों से, यज्ञ भगवान्‌ लोकापवाद से, बलरामजी मनुष्य कृत कष्टों से तथा भगवान्‌ शेषनाग क्रोध वशा 
नामक सर्प समूह से मेरी रक्ष करें ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकाज्जनापवादःबज्ञ: । जननिमित्तो योउन्त उपघातस्तस्माद्वलभद्रो5वतातू । कृतान्तादिति पाठे कृतान्तात्‌ कालाद्रक्षतु। 
क्रोधवशात्सर्पाणां गणात्‌ । अहीन्द्र: शेष: ॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ यज्ञ लोकपवाद से मेरी रक्षा करें । भगवान्‌ बलभद्र मनुष्यों से प्राप्त होने वाले कष्ट से रक्षा करें। जहाँ 
कृतान्तातू पाठ है वहाँ अर्थ होगा काल से रक्षा करें । क्रोधवशा नामक सर्पों के समूह से भगवान्‌ शेष रक्षा करें ॥१८॥ 
द्ैैपायनो भगवानप्रबोधादुद्धस्तु पाखण्डगणाप्रमादात्‌ । 
कल्कि: कलेः कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥१९॥ 
अन्यय:--- भगवान्‌ द्वैपायनः अप्रबोधात बुद्धस्त पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌, धर्मावनायऊरुकृतावतार: कल्कि: कले: 
कालमलातू प्रयातु ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यासजी अज्ञान से, भगवान्‌ बुद्ध पाखण्डियों से तथा प्रमाद से तथा 
धर्म संरक्षणार्थ महान्‌ अवतार ग्रहणकरने वाले भगवान्‌ कल्कि कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालमलभूतात्कले: कल्कि: । धर्मावनाय धर्मरक्षणायोरुमहान्कृतोडज्वतारों येन ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
काल के मल स्वरूप कलियुग के दोषों से भगवान्‌ कल्कि मेरी रक्षा करे, धर्म का संरक्षण करने के लिए 
महान्‌ अवतार भगवान्‌ कल्कि ने ग्रहण किया है ॥१९॥ 
मां केशवो गदया प्रातरव्याद्वोविन्द आसड्ढगबमात्तवेणु: । 
नारायण: प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रषाणि: ॥२०॥ 
देवो5 पराद्दे मधुहोग्रधन्वासायं त्रिधामा3वतु माधवों माम्‌ । 
दोषे हषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको5 बतु पद्मनाशः ॥२१॥ 
अन्वथः-- केशव: माम्‌ गदया प्रातः अव्यात्‌ गोविन्द: आत्तवेणु: आसड्भवम्‌ उदात्तशक्ति: नारायणः प्राहणे अरीन्द्र 
याणि; विष्णु: मध्यन्दिने, उग्रधन्वा मधुहादेव: अपराह्े, त्रिधामामाधव: माम्‌ सायं, दोषे हषीकेश: उत अर्धरात्रे निशीथ एक: 
पद्मानाभ: अबतु ॥२०-२१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ केशव प्रात:काल मेरी रक्षा गदा से करें भगवान्‌ गोविन्द कुछ दिन चढ़ने तक मेरी रक्षा 
हाथ में बँसरी लेकर करें, दोपहर के पहले भगवान्‌ नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से मेरी रक्षा करें, दोपहर को 
भगवान्‌ विष्णु चक्रराज सुदर्शन से मेरी रक्षा करें, तीसरे प्रहर में उग्रधन्वा भगवान्‌ मधुसूदन सायंकाल में ब्रह्मा 
आदि त्रिमूर्ति धारण करने वाले भगवान्‌ माधव मेरी रक्षा करें सूर्यास्त के पश्चात्‌ भगवान्‌ हृषीकेश और अर्द्धरात्र 
के पूर्व और अर्द्धरात्रि के समय भगवान्‌ पद्मनाभ अकेले मेरी रक्षा करो ॥२०-२१॥ 
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५४१ रधनम्‌- माँ केशव इति त्रिमि: 
दिनस्य षदसु भागेषु क्रमेण प्रातरादिसंज्ेषु रात्ेशव प्रदोषादिसंज्ेषु रक्षाप्रार्थनमन्‌- माँ कटव $. । आसज्भव॑ 
समृखमभिव्याप्य । त्रिधामा ब्रह्मादित्रिमूर्ति: श्रीमाधवः दोषे प्रदोधे आर्धरात्रे अर्धरात्रिपर्यन्ते काले निशीथे चैक एव 
पद्मनाभो5वतु ॥॥२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिन के छह भागों में क्रमश: प्रात: काल आदि संज्ञाओं वाले कालों में तथा रात्रि के प्रदोष आदि छह संज्ञाओं 
वाले कालों में रक्षा की प्रार्थना मां केशव: इत्यादि तीन श्लोकों में की गयी है । आसड्भबम्‌ सूर्योदय के बाद कुछ 
दिन चढ़ने तक के काल में त्रिधामा अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि तीन शरीरों को धारण करने वाले भगवान्‌ माधव, दोषे 
अर्थात्‌ प्रदोष काल में अर्धरात्रे अर्थात्‌ अर्द्धशत्रि काल पर्यन्त, भगवान्‌ पद्मनाभ अकेले रक्षा करें | निशीधे अर्थात्‌ 
आधी रात में ॥२०-२१॥ 
श्रीवत्सधामा5 पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो5सिघरो जनार्दनः । 
दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्कालमूर्तिः ॥२२॥ 
अन्वय:-- श्रीवत्सधामा ईशः अपरगात्रे, प्रत्यूषे असिधार: ईशः जनार्दन: अनुसन्ध्यं दामोदर अव्यात्‌ प्रभाते कालमूर्ति; 
भगवान्‌ विश्वेश्वर: ॥२२॥ 
अनुवाद--रात्रि के पीछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उष:काल में खडगधारी भगवान्‌ जनार्दन सूर्योदय 
से पूर्व भगवान्‌ दामोदर और सभी सन्ध्याओं में कालमूर्ति भगवान्‌ विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरागत्रे ईश: श्रीवत्सधामा अवतु । प्रत्यूष ईश; श्रीजनार्दन: श्रीदामोदरः प्रभाते श्रीविश्वेश्वरोज्नुसन्ध्यम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्रि के पीछेले प्रहार में श्रीवत्सलांछन भगवान्‌ रक्षा करें, प्रत्यूष काल में श्रीजनार्दन भगवान्‌ रक्षा के, 
श्रीदामोदर भगवान्‌ प्रातःकाल रक्षा करे और प्रत्येक सन्ध्याओं में भगवान्‌ श्रीविश्वेश्वर रक्षा करें ॥२२॥ 
चक्र युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्धगवत्प्रयुक्तम्‌ । 
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्ष यथा वातसखो हुताश: ॥२३॥ 
अन्वयः--- युगान्तानलतिग्मनेमि भगवत्प्रयुक्त समन्‍्तात्‌ भ्रमत्‌ चक्रम्‌ वातसख: हुताश: कक्ष॑ यथा अरिसिन्यम्‌ आशु 
दन्दग्धि, दन्दग्धि ॥२३॥ 
अनुवाद-- प्रलय कालीन अग्नि के समान तीक्ष्ण नेमि वाले तथा श्रीभगवान्‌ के द्वाण प्रयुक्त चाय ओर घूमने 
वाले हे चक्रराज ! वायु के द्वारा समृद्ध हुए अग्नि जिस तरह सूखे तृण को जलाकर भस्म कर देते हैं, उसी तरह 
आप शीघ्र ही शत्रुओं को भस्म कर दें ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगान्तानलवत्तिम्मा तीक्ष्णा नेमिर्यस्य तच्चक्रं भगवता प्रयुक्त सत्‌ अरिसैन्य॑ दन्दग्धि दन्दग्धि अतिशयेन दहति । 
तस्याय॑ स्वभाव एव, न तु तस्मात्पार्थनीयमित्यर्थ: । यद्वा दन्दग्धीति लोण्मध्यमपुरुष: । अत्र त्वमेबंभूत॑ चक्रमिति स्वरूपमुवत्या 
संबोध्य प्रार्थ्यतेअतिशयेन दहेति । कक्ष॑ शुष्कतृणम्‌ ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रलयकालीन अग्नि के समान तीक्ष्ण जिसकी नेमि (अर) हैं वह चक्र श्रीभगवान्‌ के द्वार प्रयुक्त होकर अत्यधिक 
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जलाने का काम करता है चक्र का तो यह स्वभाव ही है, उसके लिए यह प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
अथवा दन्दग्धि यह लोट्‌ लकार के मध्य पुरुष एक वचन का रूप है । इस प्रकार के आप चक्र है| इस प्रकार स्वरूप 
का वर्णन करके प्रार्थना की गयी है कि आप मेरे शत्रुओं को अत्यधिक मात्रा में भस्म कर दें ॥२३॥ 
गदे5 शनिस्पर्शनविस्फुलिड़े निष्पिणिड निष्पिण्ड्यूजितप्रियाउसि । 
कूश्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहां श्रूणप. चूर्णयारीनू._ ॥२४॥ 
अन्वयः--- अशनिस्पर्शवत्‌ विस्फुलिज्े गदे अजितप्रियासि, कूष्माण्ड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहान्‌, निष्पिण्डि निष्पिण्डि 
अरीन्‌ चूर्णय चूर्णय ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे श्रीभगवान्‌ की कौमोदकी नामक की गदा, आपसे निकलने वाली चिन्गारियों का स्पर्श बच्र 
के समान है । आप भगवान्‌ अजित की प्रिया हैं और मैं भगवान्‌ का दास हूँ | अत्तएव आप कृष्माण्ड, विनायक, 
यक्ष, राक्षस, भूत तथा प्रेत आदि को कुचल डालिए कुचल डालिए चूर-चूर कर दें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशनिव्त्स्पर्शो येषां ते विस्फुलिड्रा यस्यास्तस्या: संबोधन हे गदे, त्वमजितस्य प्रियासि | अहमच्युतस्य दास: | अतः 
कूश्माण्डादीन्रिष्पिण्डि निष्पिण्डि संचूर्णय संचूर्णय । अरींश्च चूर्णय चूर्णय । सर्वत्र बीप्सातिशीघ्रत्वाय ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे गदे ! आपसे निकलने वाली चिन्गारियों का स्पर्श वत्र के समान है, आप तो श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा 
है । और मैं भगवान का दास हूँ | अतएवं आप कुष्माडों अदि को कुचल डालिए कुचल डालिए, चूर-चूर कर 
दीजिए । यह: अत्यन्त शीघ्रता के अर्थ में विप्सा है ॥२४॥ 
त्व॑ यातुधानप्रमथप्रेतमातृषिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीनू._.। 
दरेन्द्र विद्रावव कृष्णपूरितो भीमस्वनो& रेहदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे दरेन््र त्वँ कृष्णपूरित: भीम स्वनः अरे: हृदयानि कम्पयन्‌ यातुधान-प्रमथ-प्रेतमात्‌-पिशाच-विप्रग्रह- 
घोर दृष्टिन्‌ विदाय |२५॥। 
अनुवाद-- हे शह्लशज ! आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के फूंकने से भयड्जर शब्द करते हुए मेरे शत्रुओं का दिल दहला 
दीजिए तथा यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयडुर प्राणियों को यहाँ से भगा दीजिए॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे दरेन्द्र पाञ्नजन्य, त्वं यातुधानादीन्विद्रावय । विप्रग्रहा ब्रह्मराक्षसा:, ये5न्ये च घोरदृष्टयस्तान्‌ ॥॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे शड्जगराज पाञ्जजन्य आप यातुधान आदि को यहाँ से भगा दीजिये ब्रह्मराक्षस तथा दूसरे घोर दृष्टि वालों 
को आप भगा दें ॥२५॥ 
त्वं तिग्मधारा$सिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
चक्रूंषि चर्मन्‌ शतचन्द्र छादय द्विषामधोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे तिग्मधारासिवर ! ईश प्रयुक्त: त्वम्‌ मम अरिसैन्यम्‌ छिन्धि छिन्धि, हे शतचन्ध चर्म त्व॑ पापचक्षुषाम्‌ 
अघोनां चक्षूंषि छादय हर ॥२६॥। 


अनुवाद-- हे तीक्ष्ण धार वले श्रेष्ठ कृपाण श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रयुक्त होकर आप मेरे शत्रुओं की सेना को 
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कोट डालिए, काट.डालिए । हे श्रीभगवान्‌ के प्रिय ढाल आपमें सैकड़ें चद्धाकार मण्डल हैं, आप मेरे-पापी शत्रुओं 
के नेत्रों को बन्द कर दीजिए और उन पापियों के अन्धा बना दीजिए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तिग्मा धारा यस्य हे तिग्मधार असिवर खड्गश्रेष्ठ, त्वं ममारिसैन्यं छिन्धि डिन्धि । शतचन्द्राकाराणि मण्डलानि यस्मिन्‌ 
है शतचन्द्र चर्मन्‌ अघोनामघवत्ां द्विषां चक्षूंषि छादय, पापचश्षुषां चोग्रदृष्टीनां चक्षूि हर ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका सैकड़ों 
हे तीक्षण धार वाले श्रेष्ठ कृपण आप मेरे शत्रुओं की सेना को काट डालिए । हे सैकड़ों चन्द्राकार मण्डलों 
से युक्त श्रीभगवान्‌ के प्रिय ढाल आप मेरे पापी शत्रुओं की आँखों को ढँक दे और उन सबों को अन्धा बना दें॥२६॥ 
यन्नोभय॑ उहेभ्यो5 भूल्केतुभ्ये नृभ्य एवं चा सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यों5 होभ्य एवं बा॥२७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवतन्नामरूपास्रकीर्तनातू । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीयका:॥२८॥ 
अन्वयः-- ग्रहेभ्य: केतुभ्य: नृभ्य: एव च सरीसृपेभ्य: दंष्टिभ्य: भूतेभ्य: अंहोभ्य: एव वा यत्‌ नः भय एतानि सर्वाणि 
भगवन्नामरूपासत्र कीर्तनात्‌ ये नः श्रेय: प्रतीपषकाः सद्चः संक्षयं प्रयान्तु ॥२७-२८।। 
अनुवाद-- सूर्य आदि ग्रहों, पुच्छलतारों आदि केतुओं दुष्ट मनुष्यों सर्पों, दाँत से काटने वाले हिंख्र, पशुओं, 
भूतों, ग्रेतों आदि पापी प्राणियों से जो-जो भय हो, वे सबके सब श्रीभगवान्‌ के नाम कीर्तन रूपी अख के द्वास 
शीघ्र ही विनष्ट हो जायेँ ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्‌ येभ्यो भयम्‌ । अंहोभ्य: पापेभ्य: । श्रेय:प्रतीपका इष्टव्याघातका: ॥२७-२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों से मुझे भय हो । अंहोभ्यः अर्थात्‌ पापियों से, श्रेय: प्रतीपका: अर्थात्‌ हमारे कल्याण के नाशक 
हों, वे सब विनष्ट हो जायँ ॥२७-२८॥ 
गरुडो भगवास्स्तोत्रस्तोभ%छन्दोमयः प्रभु: । रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभि: ॥२९॥ 
अन्वय:-- स्तोत्रस्तोभ: छान्दोभ्य: भगवान्‌ गरुडः प्रभु: विष्वक्सेन: स्वनामभि: अशेषकृच्छृभ्य: रक्षतु ॥२९॥ 
अनुवाद-- बृहद रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड 
तथा भगवान्‌ विष्वक्सेन अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तोत्राणि बृहद्रथन्तरादिसामानि तैः स्तोभ्यते संस्तूयत इति स्तोत्रस्तोभ: । उन्दोमयो वेदमूर्ति: 'सुपर्णोजसि गरत्मान' 
इत्यादि श्रुतेः । ऐकपद्चपाठे स्तोभा गीतिपूरकाक्षराणि । स्तोत्रस्तोमेति पाठे सामाधारभूतऋक्‍समुदाय: स्तोम: ।॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृहदू रथन्तर, इत्यादि साम स्तुतियों से जिनकी स्तुति की जाती है । स्तोत्र अर्थात्‌ स्तोभ । वेदमूर्ति 'सुपणोंउसि 
गरुत्मान्‌ इत्यादि श्रुतियों से जिनकी स्तुति की जाती है वे भगवान्‌ गरुड एकपच्च पाठ में स्तोभ गीतिके पूरक अक्षर 
स्वरूप होते हैं । जहाँ स्तोत्र स्तोम पाठ हैं वहाँ पर साम के आधार भूत ऋकृसमुदाय को ही स्तोम कहा गया है ॥२९॥ 
सवरपिद्भ्यो हरेनमिरूपयानायुधानि नः । बुद्धीन्द्रियमन: प्राणान्पान्तु पार्षदभूषणा: ॥३०॥ 
अन्वय:--- हरे: नाम, रूपायुधानि पार्षदभूषणा: नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान्‌ सर्वापद्भ्य: पान्तु !।३०।॥॥ 


छठा स्कन्ध 


अनुवाद-- श्रीहरि के नाम, रूप, आयुध तथा श्रेष्ठ 
रक्षा करें तथा सभी प्रकार की आपत्तियों से बचाएँ ॥३०॥ सार्षद गण हमारी बुद्धि, इच्तिय, मन और प्राणों की 


नमन चरुपलि भावार्थ दीपिका 
नामानि च रूपाशि व यानानि च बाहनानि आयुधानि च नो बुद्धयादीन्‌ पानतु । पार्षदभूषणा: पार्षदमुख्याश् पान्तु।३०॥॥ 
प्रकाशिका 


१९५३ 


भाव प्रक! 
का सह की आाहन, यान, आयुध तथा श्रीभगवान्‌ के मुख्य पार्षद हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणों की 


यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यतू । सत्येनानेन न: सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा: ॥३१॥ 
अन्वय:-- यथा हि सत्‌ असच्च यत्‌ वस्तुतः भगवानेब अनेन सत्येन सर्वे उपद्रवाः नाशं यान्तु ॥३१॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण कार्य और कारण रूप जगत्‌ वस्तुतः भगवान्‌ ही हैं, इसी सत्य के द्वारा सारे उपद्रव 

नष्ट हो जायेँ ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
सच्च असच्च मूर्तामूर्त यत्तत्सर्व जगत्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कार्य कारण रूप सम्पूर्ण मूर्तामूर्तात्मक जगत्‌ भगवान्‌ ही हैं ॥३१॥ 

यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहित: स्वयम्‌। भूषणायुधलिड्भाख्या धत्ते शक्ती: स्वमायया॥३ २॥ 

तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञोी. भगवान्हरिः । पातु सर्वे: स्वरूपैर्न: सद्वा सर्वत्र सर्वगः ॥३ ३॥ 
अन्वयः-- यथैकात्म्यानुभावानां स्वयम्‌ विकल्परहित: हरि: स्वमायया भूषणायुधलिज्ञाख्या शक्ती: धत्ते तेनेव सत्यमानेन 

सदा सर्वत्र सर्वगः सर्वज्ञ: भगवान्‌ सर्बैं: स्वरूपै; न: पातु ॥३२-३३॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने परमात्मा की एकता का अनुभव कर लिया है, उनकी दृष्टि में परमात्मा का स्वरूप 
सभी विकल्पों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और लिड्ड नामक शक्तियों को 
धारण करते है, यह निश्चित रूप से सत्य है । इसीलिए सर्वव्यापक सदैव सर्वज्ञ श्रीभंगवान्‌ अपने सभी रूपों से 
हमारी रक्षा करें ॥३२-३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐकात्म्यस्यानुभावोःनुध्यानं येषां तेषाम्‌ । विकल्पो भेदस्तद्रहितोअपि । सत्यमानेन सत्यभूतेन प्रमाणेन ॥|३२-३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों ने परमात्मा के ऐकात्म्य का अनुध्यान कर लिया है,उनकी दृष्टि में सभी भेदों से रहित भी माया 
शक्ति के द्वारा वे अपने भूषणादि शक्तियों को धारण करके इस सत्य प्रमृण के द्वारा श्रीभगवान्‌ अपने सभी स्वरूपों 
से हमारी रक्षा करें ॥३२-३३॥ सहन ली आर 
विदिक्षु दिश्लूध्वमधः ४ । 
प्रहापयल्‍लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्तेजा: ॥३४॥ 
अन्बय:-- स्वनेन लोकभयं प्रहापयन्‌ स्वतेजसा ग्रस्तसमस्तेजा: भगवान्‌ नारसिंह: दिक्षु, विदिक्षु, ऊर्ध्बम्‌ अधः 
समन्तान्तःबहि: नः रक्षतात्‌ ॥।३४।॥ 


१९५४ श्रीमद्भागवत मद्गापुराण 
न 2६8 252 ह को भगा देते है और अपने तेज से 

अंनुवाब- अपनी भयक्षर गर्जना के द्वारा जो लोगों के समस्त भर्वो को भगा देंते हैं और अप से समस्त 

(८7 मीच, भीतर, बाहर, सर्वत्र हमार रक्षा करंतइुशा 


तंज का अदा कर लेते हैं । ये भगवान्‌ दिशाओं, विदिशाओं, ऊपर, 
भावार्थ दीपिका नेन श्रीनृसिंहनामगर्लमेन 
पुमरावि श्रीमर्सिह एश् प्रार्थती-विदिक्षियति । पात्यित्यनुपब्रः । यद्वा 80087 ब १22466007 80280: 
स्वतीजसा स्वप्रगायेण । अस्तानि समस्तानि दिग्गजयियशस्रजलवाब्यर््यादीर्ता ते सः 
भाव प्रकाशिका लक है पहादं के 
पुर; इस शलीक में भगवान वृसिंह की प्रार्थना की जाती है अथवा नारसिंह शब्द ये अप चक गया है। 
मू्सित भाग की गर्जता से ही सभी लोग के भय पलायित हो जाते हैं, अपन प्रभाव रखा कर;  शश्र जल 
वायु आग्मि आदि के तेज को जिन्होंने बिनाट्ठ कर दिया ऐसे प्रह्मादजी हमारा सब ओर से खक्षा करें ॥३४॥ 
मधाबन्निदमाख्यात॑ वर्म नारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यक्षसा बेन दंशितो5सुरयूअपान्‌ ॥३५॥ 
अन्यय:--- है मत्रवन इदम्‌ नारायणात्मर्क वर्म अख्यात॑ येन दंशितः असुरयुथपान्‌ अल्सा विजेष्यसि ॥श५ा 
अनुवाद--- इन्द्र मैने यह नारायण वर्म (कवच) सुना दिया इसस तुम अपन का सुरक्षित कर लो। फिर 
तुम अनायास अमुर युश्रपों को पगस्त क्र टोगे ॥३५॥ 
भ्राचार्थ दीपिका 


दंशितः कवचितः ॥३५।॥। 
श्राव प्रकाशिका 


देशित: अर्थात्‌ कबच्र के रूप में थागण कर लो ॥३५॥ 
एवदूद्वारवमाणस्तु य॑ य॑ पश्यति चक्षुपा । पदा वा सस्पृशेत्सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते ॥३६॥ 
अन्यय:--- एतद घारयमाणस्त्रु य॑ य॑ चक्ष॒प्रा यश्यति पदाचा स्पृशेत्‌ सः सद्यः साध्वसात्‌ विमुच्येत्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद--- इस नारायण बर्म को धारण करने बाला मनुष्य जिसको जिसको अपने नेत्रों से देखता है अथवा 
आपने एस से स्थर्श करता है वह तत्काल भय से मुक्त हो जाता है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


सो5पि साथ्यसाद्धयाद्विमुच्यत ३६॥ 
भाव प्रकाशिका 


वह भी भरयों से मुक्त हो जाता है ॥३६॥ 

न कुत्श्चिद्धय॑ तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । राजदस्युग्रहादिश्यों व्याप्रादिभ्यश्ष कर्हिचित्‌ ॥३७॥ 
अन्वद्य:-- विद्यां श्ारयतः तस्य शाजदस्य॒ुग्रहादिध्यो: व्याश्रादिभ्य: च कर्हिचित्‌ कुतश्चित्‌ भयं न भवेत्‌ ॥३७॥ 
अनुयाद-- इस वैणाबी विद्या को धाग्ण करने वाले को राजा, चोर, ग्रह, आदि तथा व्याप्र आदि का कभी 

मी तथा कहीं थी भय नहीं होता है ॥३७॥ 

॥॒ भ्रावार्थ दीपिका 
तस्य तु धर्य ने भव्रेदेव ॥३७॥॥ 
ह हि भाव प्रकाशिका 
उसका भय नहीं ही होता है ॥३७॥ 


छठा स्कन्ध श्रष्५ 


इमां विद्यां पुरा कश्चित्कौशिकों धारयन्‌ द्विजः । योगधारणया स्वाड्रं जहौ स मरुधन्वनि ॥३८॥ 
अन्वयः-- पुरा कश्चित्‌ कौशिक: इमां विद्यां धारयन्‌ योगधारणाया स्वाड्भर मरुधन्वनि जहौ ॥॥३८॥॥ 


अनुवाद-- प्राचीन काल में किसी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण के 
द्वाय अपने शरीर को मरुभूमि में त्याग दिया ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतद्ठिद्याप्रभावमितिहासेनाह-इमामिति सार्घैरत्रभि: । मरुधन्वनि निरुदके देशे | अनेन विद्याया: क्षेत्रतीर्थानपेक्षत्वं 
दर्शितम्‌ ॥३८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विद्या के प्रभाव को इतिहास के माध्यम से साढे तीन श्लोकों द्वारा बतलाया गया है । मरुधन्वनि अर्थात्‌ 
मरुभूमि में इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि यह विद्या तीर्थ क्षेत्र निरपेक्ष है ॥३८॥ 
तस्थोपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र ह्विजक्षयः ॥३९॥ 
अन्वय:-- यत्र द्विजक्षय: तस्योपरि विमानेन एकदा गन्धर्वपति: चित्ररथः स्त्रीभि: बृतः ययौ ॥३९॥। 


अनुवाद-- जहाँ पर उस ब्राह्मण का शरीर छूटा था उसके ऊपर से एक बार ख्तरियों से घिरे हुए गन्धवों 
के स्वामी चित्रर्थ विमान से गये ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'यत्र ट्विजस्य क्षयो देहत्यागस्तस्योपरि ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जहाँपर उस ब्राह्मण शरीर त्यागा था उसके ऊपर से गये ॥३९॥ 
गगनान्ष्यपतत्सद्य: सविमानो ह्ावाक्शिरा:। स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः॥ 
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगातू ॥४ ०॥ 
अन्वय:-- सद्चः सविमान: ह्ववाकशिरा: गगनान्यपतत्‌ स विस्मित: बालखिल्यवचनात्‌ अस्थीनि आदाय प्राचीसर 
स्वत्यां प्रास्य स्नात्वा, स्वधाम्‌ अनवगातू ॥४०।॥ 
अनुवाद-- शीघ्र ही विमान के साथ ही नीचे शिर करके आकाश से पृथिवी पर गिर पड़ा बालखिल्य मुनियों 
के कहने से चित्ररथ उस ब्राह्मण की अस्थियों को लेकर प्राची सरस्वती में डालकर उसके पश्चात्‌ अपने गन्धर्व 
लोक में चले गये ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच्चस्तत्क्षणादेव गगनान्न्यपतत्‌ । पाठान्तरे अद्भनाभि: सह । बालखिल्योपदेशात्तस्यास्थीनि प्रास्य प्राक्षिप्प विस्मित: 
सन्‌ स्व धाम गनधर्वलोक॑ जगाम ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्यों ही वे उस ब्राह्मण के शरीर के ऊपर से गुजरे त्यों ही आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े | साड्रनोन्यपतत्‌ 
ऐसा पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि वे खरियों के साथ गिर पड़े । बाल्यखिल्य मुनि के उपदेश से उस ब्राह्मण 
की अस्थियों को प्राची सरस्वती में डालकर विस्मित हुए वे अपने गन्धर्व लोक को चले गये ॥४०॥ 


श्र्षद श्रीमद्भधागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
य इदं श्रृणुबात्काले यो धारयति चादृतः । त॑ नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- य इदं काले श्रुणुयात्‌ य आदृतः धारयति तं॑ भूतानि नमस्यति सर्वतो भयात्‌ मुच्यते ।४१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जो इस विद्या को समय पर सुनता है तथा जो इसको आदर पूर्वक धारण करता है उसको सभी 
प्राणी नमस्कार करते हैं और वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४१॥। 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृथे3सुरान्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे नारायण वर्म नामाष्टमो5ध्याय: ॥८॥ 
अन्ययः-- एताम्‌ विद्याम्‌ विश्वरूपात्‌ अधिगतः शतक्रतु: मृथे असुरान्‌ विनिर्जित्य त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे ।४२॥ 
अनुवाद-- इस विद्या को विश्वरूप से प्राप्त करके शतक्रतु इन्द्र युद्ध में असुरों को जीतकर त्रैलोक्य की 
लक्ष्मी का उपभोग किए ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नारायण वर्म वर्णन नामक आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिगतः प्राप्त: सन्‌ ॥४२।! 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामअष्टमोउध्याय: ॥॥८।। 
भाव ग्रकाशिका 
अधिगतः: अर्थात्‌ प्राप्त करके ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के आठवें अध्याय की 
शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८।। 


---३३००एँ.कुक०न्‍००>-- 


नवाँ अध्याय 
विश्वरूप का वध देवताओं का वृत्रासुर से पराजित होना, श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से 
देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना 
श्रीशुक उवाच र 
तस्थासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत । सोमपीर्थ सुरापीधमज्नादमिति शुश्ुम ॥१॥ 
अन्वयः-- भारत तस्य विश्वरूपस्थ सोमपीथम्‌ सुरापीर्थ अन्नादम्‌ एतिं न्रीणि शिरास्यासन्‌ एति शुशुभ ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस विश्वरूप के सोमपीथ, सुरापीथ तथा अन्नाद नामक तीन शिर थे, यह हमने 

सुना है । वे एक मुँह से सोमपान करते थे. एक मुहँ से सुर पान करते थे और तीसरे मुँह से ते अन्न खाते थे॥१॥ 
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नवमे विश्वरूपे तु हते शक्रेण कोपत; सर अंक 

22238 शक्रेण कोपत; । त्वष्टा चोत्पादिते बृत्रे भीतैर्देर्व॑हरे; स्तुति: । सोमस्य पीध॑ पान॑ यरिमन्‌ एज 
सुरापीधम्‌ । अन्नमत्तीत्यन्नादम्‌ । अत्र 'विश्वरूपो बै त्वष्टः पुरोहितो देवानामासीत्‌ इत्यादिश्रुतिरतुसन्धेया ॥॥१॥ | 

नवें अध्याय में इस बात का वर्णन वा गा है कि इन्द्र ने विश्वकप को मार दिया । इसके बाद क्रोध 
के खा ताप नामक पुत्र को उत्पन्न किया । वृत्रासुर से पराजित देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की | विश्वरूप 

सस या ५ पान करते थे वह सोमपीथ था जिस मुँह से मदिश पीते थे वह सुरापीथ था और जिस मुँह से 

अन्न खाते थे वह अन्नाद था | इस विषय में विश्वरूपो वै त्वाष्ट; पुरोहितो देवानामासीत्‌ अर्थात्‌ त्वष्टा का पुत्र 
विश्वरूप देवताओं का पुरोहित इस श्रुति का अनुसन्धान करना चाहिए ॥१॥ न्‍ हे 
स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः । अवदद्यस्थ पितरो देवा: सप्रश्नय॑ नृप ॥२॥ 

अन्वयः-- नृप यस्य पितरो देवा: सबै सप्रश्नयं बर्हिषि देवेभ्य: भागं उच्चकैः अवदतू ॥२॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ जिसके त्वष्टा आदि बारह आदित्य पिता थे, वह विश्वरूप अत्यन्त विनीत होकर कुश 
पर देवताओं को भाग जोर से बोलकर प्रदान करता था ॥२॥। | 


भावार्थ दीपिका 
तस्यासुरपक्षपातमाह-स वा इति द्वाभ्याम्‌ । प्रत्यक्ष प्रकटं यथा भवति तथा सविनयं देवेभ्यो हविर्भागमिद्धायेदमग्रय 
इदमित्युच्चैरवदत्‌ । अत्र हेतु:-यस्य पितरो देवा: सः ॥8२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस विश्वरूप के असुरों के प्रति होने वाले पक्षपात को स॒ बै० इत्यादि दो से बतलाते है | वह प्रकट 
रूप से नम्नता पूर्वक देवताओं का भाग, इदम्‌ इन्द्राय, इृदम अग्नये इत्यादि रूप से जोर से बोलकर कुश पर 
प्रदान करता था उसका कारण था कि देवता उसके पिता थे ॥२॥ 
स॒ एवं हि ददौ भागं परोक्षमसुरा्ति । अजमानो5 वहद्भागं मातृस्नेहवशानुग: ॥॥३॥ 
अन्वयः-- यजमान: स एवहि मातृस्नेहवशानुग: असुरान्‌ प्रति भागं अवहत्‌ परोक्ष॑ भागं ददौ ।॥३॥ 
अनुवाद-- यज्ञ करते समय वह ही अपने माता के प्रति स्नेहिल होने के कारण असुरों का भाग प्रदान 
करते समय परोक्ष रूप से मौन होकर भाग प्रदान करता था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरेभ्यस्तु परोक्षं गुप्त॑ भाग ददौ । तदेवाह-देवान्यजमानो5सावसुरान्ग्रति भागमवहत्‌, केनाप्युपायेन प्रापपामास । 
यतो मातृस्नेहवशेनासुराननुगच्छति ।।३॥। 
8 5 उसी को है कि देवताओं का 
असुरों में गुप्त रूप से यज्ञों में प्रदान करता था। 3 कहा गया 
पूजन अजय हे हक को भी भाग किसी उपाय विशेष से प्रदान करता था। क्योंकि अपनी माता के प्रति 
प्रेम होने के कारण वह असुरों का अनुगमन करता था ॥हे॥ हि हि 
'वहेलन धर्मालीकं सुरेश्वर: । आलक्ष्य तरसा तस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्रुषा ॥ 
2202० कक तद्‌ देवहेलन॑ धर्मालीक॑ आलक्ष्य सुरेश्व:: तरसाभीतः सुरेश्वर: रुषा तत्‌ शीर्षाणि अच्छिनत्‌ ॥४॥। 


रह में देखकर देवराज 
अनुवाद-- विश्वरूप के द्वारा किए जाने वाले देवताओं का अपराध तथा धर्म में कपट देखकर इन्द्र 
डर गये और वे क्रोध करके विश्वरूप के शिरों के काट दिए ॥४॥ 


शव दी िका न ; सुरापीधमन्नादं यत्स तित्तिरि: ॥५॥ 


अन्वय:-- तस्य तु यत्‌ सोमपीथम्‌ शिर आसीत्‌ कपिञझलः, सुरापीत्थं कलविड्ढः यद्‌ अन्नादं तस्य तित्तिरि; !५॥! 
अनुवाद-- उसका जो सोमपान करने वाला शिर था उससे कपिञल पपीहा, और सुरापान करने वाले श्र्से 


गौरैया तथा अन्न खाने वाले शिर से तित्तिर अकट हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 


ब्रह्म॒त्याम_्लिना जग्राह. यदपीश्वर: । संवत्सरान्ते तद्ध भूतानां स विशुद्धये ॥ 
॥६॥ 


अ्षतुर्धा. व्यभजदूड्धरिः न वर 
अन्वय:-- यदपि ईश्वरः तथापि ब्रह्महत्याम्‌ अज्ञलिनागग्राह | सः सबत्सरान्ते विशुद्धये संवत्सरान्ते भूतानां समक्षम्‌ 


हरि: तदघं भूम्यम्बुद्रमयोषिद्धायः व्यभजत्‌ ॥।६)॥॥ 
अनुवाद-- इन्द्र यद्यपि समर्थ थे कि विश्वव्प के बध से लगी हुईं हत्या को दूर कर देते किन्तु वे ब्रह्महत्या 
को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिए और एक वर्ष के अन्त में वे अपनी शुद्धि के लिए उस ब्रह्म हत्या का चार 


भागों में विभक्त करके प्रृथिवी, जल, वृक्ष तथा स्त्री को बाँठ दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्ञां वारयितुं समर्थस्तथापि जग्राह । संवत्सरं तथैब स्थित्वा संवत्सरान्ते भूताक्रोशभीत: सन्‌ भूतानां मध्ये विशुद्धये 
लोकापवादपरिहाराय स हरिरिन्रो भूम्यादिभ्यस्तदर्घ व्यभजद्विभज्य ददावित्यन्वयः ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र उस ब्रह्महत्या को दूर करने में समर्थ होकर भी एक वर्ष उसी तरह रहकर संवत्सर के अन्त में, जीवों 
के आक्रोश से भयभीत होकर जीवों के सामने ही अपनी शुद्धि के लिए लोकापवाद को दूर करने के लिए इन्द्र 
उस ब्रह्महत्या को चार भागों में विभक्त करके परथिवी आदि को दे दिये ॥६॥ 
भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै । ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते ॥७॥ 
अन्वय:-- खातपूर वरेण बे भूमि: तुरीय॑ जग्राह भूमौं ब्रह्म हत्याया: रूप॑ इरिणं प्रदृश्यते ।॥७।॥ 
अनुवाद-- बदले में जहाँ कहीं गढा होगा वह समयानुसार अपने आप भर जाया करेगा यह वरदान 
द्वान॑ लेकर भूमि 
ने उस ब्रह्महत्या के चतुर्थाश को स्वीकार कर लिया । प्रथिवी पर ब्रह्महत्या का रूप उषर के रूप में दिखाई देता है॥७॥ 


ही बल लिन भावार्थ दीपिका 
गम्‌ । खातस्य गर्तस्य पूर: पूरणं तेन बरेण । यदि खातपूरणं 
भाषाबन्धेन जग्रहेत्यर्थ: । ईरणमूषरम्‌ । अत एवोषरेउध्ययनादि निषिध्यते ।७॥ ५+0७७४७७४७ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी ने पृथिवी के चतुर्थाश को इस शर्त के साथ स्वीकार कि मुझमें यदि गढ़ा होगा तो वह समयानुसार 


अपने आप भर जायेगा, तब तो मैं इसको लूँगी। 
बा, ब्रह्म॒हत्या में 
इसीलिए उषर में वेदाध्ययन का निषेध किया गया है ॥७॥ 5603७७७4७७०७७ 
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तुर्य छेदविरोहेण बरेण जगृहुर्माः । तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते ॥८॥ 
अन्वयः-- द्रूमाः तुर्य छेदविरोहेण वरेण जगृहु: तेषां ब्रह्महत्या निर्यास रूपेण प्रदृश्यते ॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- वृक्षों ने ब्रह्महत्या के चतुर्थाश को इस वरदान के बदले में स्वीकार किया कि उनका कोई भी 
हिस्सा कट जाने पर फिर जम जायेगा । वृक्षों में ब्रह्महत्या निर्यास गोंदों के रूप में दिखाई पड़ती हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
छेदे सति पुनर्विरोहः प्ररोहो भवत्विति वरेण । निर्यासरूपेण ब्रह्महत्याया दृष्टत्वान्निर्यासो न भक्ष्य: ॥|८॥ 
कं भाव प्रकाशिका 
वृक्षों ने इस वरदान के बदलें में किसी हिस्से के कट जाने पर वह पुनः जम जाय, ब्रह्म हत्या के चतुर्थाश 
को स्वीकार किया | अतएव वृक्षों के निर्यास (गोंद) को नहीं खाना चाहिए ॥८॥ 
शश्रत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहु: स्त्रियः । रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते ॥९॥ 
अन्वयः--- शश्वत्‌ काम वरेण स्त्रिय: तुरीयं अंहः जगृहु: । तासु अंहः मासि मासि रजो रूपेण दृश्यते ।॥९॥ 
अनुवाद-- वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें इस वरदान के बदले में खतयों में ब्ह्महत्या के चतुर्थाश 
को स्वीकार किया वह ख््ियों में प्रत्येक मास में रजस्वला के रूप में दिखता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शश्वत्कामवरेण यावत्प्रसबं गर्भानुपघातेनैव संभोगवरेण । रज इति । अत एव रजोदर्शने तत्सड्रादि न कार्यम्‌ ।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
गर्भ को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये बिना प्रसव काल पर्यन्त पुरुष का सहवास कर सकें इस वरदान 
के बदले में खत्रियों ने ब्रह्महत्या के चतुर्थाश को ले लिया । ब्रह्महत्या खियो में रजोदर्शन के रूप में दिखायी देती 
है । इसीलिए रजोदर्शन काल में स्त्रियों का सहवास नहीं करना चाहिए ॥९॥ 
द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीय॑ जगृहुर्मलम्‌ । तासु बुद्दुदफेनाभ्यां दृष्ट तद्धरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- आप: द्रव्य भूमो वरेण तुरीय॑ मलंजगृहु: तासु बुदबुद फेनाभ्यां दृष्टम्‌ ततू क्षिपन्‌ हरति ॥१०॥ 
अनुवाद-- जल ने इस वरदान के बदले में ब्रह्महत्या के चतुर्था को स्वीकार कि उनकी वृद्धि होती 
रहेगी। जल में ब्रह्महत्या फेन तथा बुदबुद के रूप में दिखायी देती है । इसीलिए फेन और बुदबुद को हटाकर 
ही जल लेते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्रव्यभूयोवरेण यस्मिन््रव्ये क्षीरादावापो मिश्रा भवेयुस्तस्य भूयस्त्वमाधिक्यं स्यादिति वरेण । यद्वा स्वस्यैव निर्ईरोद्रमादिना 
भूयस्त्ववरेण । द्रवभूय इति पाठेउप्ययमेवार्थ: ! य्ठा द्रवभूयस्त्व॑ सांसिद्धिकद्रवत्तं तेन बरेण । अस्य विभागस्य विश्वरूपो 
चै त्वाष्ट: इत्यस्यां श्रुतावुक्तेः तद्विभागफलमाह । तत्पापं हरति निराकरोति । कः क्षिपन्‌ । बुद्दृदादिजलाइहिः प्रक्षिपन्रित्यर्थ:। 
यद्वा क्षिपन्‌ जल॑ पापं हरति आहरति गृह्तीत्यर्थ: | अय॑ च 'तस्मादापो न परिचक्ष्या' इत्यादिश्रुत्यर्थ उक्त: । पाठान्तरे 
हरिकिल्बिषमिन्द्रपापम्‌ ॥॥१०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्रव्य भूयोवरेण अर्थात्‌ जिस दूध इत्यादि भी द्रव्य जल मिश्रित हो जाय और वह द्रव्य बढ़ जाय, इस 
तरह के वरदान के द्वारा अथवा झरने आदि के उद्वम आदि से अधिक होने के वरदान के द्वारा | अथवा द्रव भूयत्व 
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अर्थात्‌ स्वाभाविक द्रवत्व के वरदान के रूप में उस ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को जलों ने स्वीकार कर लिया | 
उस विभाग का फल बतलाते है उस बुद्दुद आदि को बाहर फेंक देने वाला जल के पापों को दूर कर देता है। 
अथवा उसके लेने वाला जल के पाप को ही ग्रहण करता है । इसी अर्थ का प्रतिपादन तस्माद्‌ आपो न परिच॒क्ष्या 
इत्यादि श्रुति कहती है । जहाँ दृष्ट तस्धिकिल्विषम्‌ पाठ भेद है वहाँ अर्थ होगा कि इन्द्र को पाप दिखता है ॥१०॥ 
हतपुत्रस्ततत्स्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे । इन्द्रशत्नो विवर्धस्त माचिरं जहि विद्वधिषम्‌ ॥११॥ 
अन्यय:-- ततः हतपुत्रः त्वष्टा इन्द्रशत्रोविवर्धस्व विद्विषम्‌ मा, चिरं जहि इति शत्रवे इन्द्रया जुहाब ॥११॥ 
विश्वरूप की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पिता त्वष्टा, हे इन्द्रशत्रो तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम 
शीघ्रातिशीघ्र अपने शत्रु को मार डालो, इस मन्त्र से इन्द्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए होम करने लगे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रायेद्ध हन्तुम्‌ । शत्रवे शत्रूत्पत्त्ये तदाह इन्द्रशत्रो विवर्धस्वेति । अत्र चेन्द्रशत्रुपदस्या्युदात्तत्वात्‌ “बहुब्रीहौ प्रकृत्या 
पूर्वपदम्‌ इति स्मृतेर्बहुब्रीहिलक्षणापत्त्या इन्र एवं तस्य शत्रुरभूतू। तदुक्त श्र॒त्या यदब्रवीत्स्वाहेन्रशत्रो वर्धस्वेति तस्मादस्येन्द्र: 
शत्रुरभवत्‌' इति । तथाच शिक्षायाम्‌ 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशन्ु: स्वरतोडपराधात्‌ | इति ॥११॥॥ “ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र रूप शत्रु को मारने के लिए इन्द्र के शत्रु की उत्पत्त्यर्थ होम करने लगे त्वष्टा | त्वष्टा का मन्त्र था 
इन्द्रशत्रो विवर्धस्व | इस मन्त्र में इन्द्र पद का आद्युदाच् होने के कारण “ब्रहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌” इस सूत्र 
के अनुसार बहुब्रीहि समास होने से उस वृत्रासुर के इन्द्र ही शत्रु हो गये । श्रुति भी कहती है यदब्रबीत्‌ स्वाहेन्दर 
ज़त्रो वर्धस्वेति तस्मादस्येन्द्रः शत्रुरभूत्‌ । अर्थात्‌ चूकि त्वष्टा ने इन्द्र पद का आद्युदात्त उच्चारण किया होम करते 
समय उसके कारण वृत्रासुर के शत्रु ही हो गये । शिक्षा शास्त्र में भी कहा गया है जो मन्त्र स्वर तथा वर्ण से 
रहित उच्चारण किया जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण उस कार्य को नहीं बतलाता है | वह वाणी बंच्र 
बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देती है । उदाहरणार्थ, इन्धशत्रो इस पद में इन्द्र शब्द के आइयुदात्त होने के 
कारण, वृत्र का ही वध हो गया ॥११॥ 
अशथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शन: । कृतान्त इब लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ 
अन्वयः--- अथ अन्वाहार्य पचनात्‌ यथा युगान्त समये लोकानां कृतान्त इब घोर दर्शनः उत्थित: ॥॥१२॥। 
अनुवाद-- यज्ञ के समाप्त होने पर अन्वाहार्यपचन (दक्षिणाग्नि) से एक बड़ा भयद्डुर देत्य प्रकट हुआ वह 
ऐसा प्रतीत होता था जैसे लोगों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन भयह्डर काल ही प्रकट हो गया हो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्वाहार्यपचनादक्षिणाग्रे: ।॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्वाहार्यपचनात्‌ अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि से ॥१२॥ 
विष्वग्विवर्धभानं तमिषुमात्र॑ दिने दिने । दग्धशैलग्रतीकाशं सम्ध्याभ्रानीकवर्चसम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः--- दिने-दिने इषुमात्र॑ विवर्धमानं, दग्धशैलप्रतीकाशं, सन्ध्याभ्रनीकवर्चसमतम्‌ वीक्ष्य वित्रस्ता लोका दशदिशो 


विदुद्वुव: इति पञ्ममेनान्‍वय: !॥१३।॥ 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! वह अपने शरीर के चारो ओर बाण के बराबर बढ़ जाता था, वह जले हुए पर्वत 
के समान काला बड़ा शरीर वाला था, उसके शरीर से सायं कालीन मेघ के समान कान्ति निकलती थी। उसको 
देखकर सभी लोग भयभीत होकर जिधर-तिधर भाग गये इस तरह अगले पाँचवे श्लोक के साथ अन्वय हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ वीक्ष्य वित्रस्ता लोका दश दिशो विदुद्दुवुरिति पञ्ममेनान्‍वय: । कथंभूतम्‌ । विष्वक्‌ समन्तत इषुविक्षेपमात्र प्रतिदिन 
वर्घमानम्‌ । दग्धशैलप्रतीकाशं कृष्णवर्णम्‌ । सन्ध्याप्रानीकवद्वर्चों दीप्तिर्यस्य तम्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह प्रतीदिन अपने शरीर के चारो ओर बाण के समान बढ़ जाता था उसको देखकर सभी लोग भयभीत 
हो गये और जिधर-तिधर भाग गये वह जले हुए पर्वत के समान काला था | इस तरह से उसको आगे के पाँचवें 
श्लोक के साथ अन्वय है ॥१३॥ 
तप्तताग्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्माकोग्रलोचनम्‌ ॥ १ ४॥ 
अन्वयः-- तप्त ताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याहाकोग्रलोचनम्‌ १४॥॥ 
अनुवाद--- उसके सिर के बाल तथा दाढ़ी, मूंछ तपे हुए ताम्बे के समान लाल थे । और नेत्र दोपहर के 
सूर्य के समान प्रचण्ड थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्तताम्रवच्छिखा: श्मश्रूणि च यस्य । मध्याह्वार्कवदुग्रे लोचने यस्य ॥॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके शिर के बाल और दाढ़ी मूंछ तपे हुए ताम्बे के समान लाल थे ॥१४॥ 
देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी । नृत्वन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- देदीप्यमाने त्रिशिखे शूले रोदसी आरोप्य इव नृत्यन्तम्‌ उन्नदन्तं पदामहीं च चालयन्तम्‌ तम्‌ ॥१५।॥। 
अनुवाद-- अपने चमकते हुए तीन शिखाओं वाले त्रिशूल पर मानो वह चुलोक और भूलोक को 
उठाकर नाचते हुए तथा गरजते हुए तथा अपने पैरों के प्रहार से पृथिवी को कँपाते हुए देखकर लोग भयभीत 
होकर भाग जाते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोदसी आरोप्यैवेत्यर्थ: ॥१५।॥! 
भाव प्रकाशिका 
मानो भूलोक और चुलोक को रखकर ॥१५॥ 
दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च. नभस्तलमू। लिहता जिह्य्क्षाणि ग्रसता ३823४ ॥१६॥ 
महता रौद्रदंध्ेण जुम्भमाणं मुहूर्मुहुः। वित्रस्ता दुद्दुवुलोंका वीक्ष्य सर्वे दश॥१७॥ 
अन्वय:--- दरी गम्भीरवक्त्रेण नभस्तलम्‌ च पिबता, जिह्यया ऋक्षाणि लिहता, भुवनत्रयम्‌ महता रौद्रदृष्टेण भुवनत्रयम्‌ 
ग्रसता मुहुर्मुहु: जम्भमाणं वीक्ष्य वित्रस्ता; सर्वे लोका: दिशो दश दुदुबु; ॥१६-१७॥॥ 
अनुवाद--- लगता था कि वह अपने गुफा के समान गहरे मुख से आकाश को पी जायेगा, अपनी जीभ 
से तारों को चाट जायेगा, बार-बार जम्भाई लेने के कारण अपने भयड्डर दाँतों वाले विशाल मुख से त्रैलोक्य को 
निगल जायेगा; इस प्रकार के उसे देखकर भयभीत हुए लोग जिधर-तिधर भाग गये ॥१६-१७॥ 
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न लव भावार्थ दीपिका * 
दरीबदगम्भीरेण-वक्रेण मुहुर्मुहर्जुम्भमाणमित्यन्वय: । कथंभूतेन । नभस्तल॑ पिबता;-ऋशक्षाणि जिहया लिहता, भुवन भुवरनत्रय॑ 
ग्रसता । मंहता विस्तीर्णेन । रौद्रा दंट्टा यस्मिन्‌ ॥१६-१७।॥ ५ 
भाव प्रकाशिका 
गुफा के समान गहरे मुख से वह बार-बार जम्भाई लेता था तो लगता था कि वह आकाश को पी जायेगा, 
तारों को अपनी जीभ से चाट जायेगा, तथा भयड्ढर दाँतों वाले विशाल मुख से वह तैलोक्य को निगल जायेगा 
। इस तरह के उसे देखकर भयभीत हुए सभी लोग जिधर-तिधर भग गये ॥१६-१७॥ 


य्रेनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टमूर्तिना । स बै वृत्र इति प्रोक्त: पाप: परमदारुण: ॥१८७ 
अन्वयः--- येन तमसा त्वाष्टरमूर्तिना इसे लोका: आवृता: स जै परम दारुण: पाप: चृत्र इति प्रोक्तः ॥१८॥॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ ! त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था इसीलिए उस पापी तथा अत्यन्त 
क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृत्रनाम निर्वक्ति-येनावृता इति। त्वाष्टो मूर्ति्॑स्य तमसस्तेन। तथाच श्रुति:-'स इमाँल्लोकानाबृणोत्तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌' इति।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चेनावृता ० इत्यादि इस श्लोक से वृत्र नाम का निर्वचन कर रहे है । त्वष्टा के तमोगुण पुत्र के द्वारा 
श्रुति भी कहती है स इमान्‌ लोकानावृणोत्तदवृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ अर्थात्‌ वृत्रासुर ने इन सभी लोकों को घेर लिया यही 
वृत्र का वृत्रत्व है ॥१८॥ 
त॑ निजध्तुरभिद्वुत्य सगणा विबुधर्षभा: । स्वैः स्वैर्दिव्याख्रशख्रौधेः सो5ग्रसत्तानि कृत्सनशः ॥१९॥ 
अन्वय:--- सगणा विवुधर्षभा: अभिद्दवुत्य त॑ स्वै: स्वै: दिव्यायास्त्रौद्धी: निजघ्नु: सः तानि कृत्स्नशः अग्रसत्‌ ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- श्रेष्ठ देवगण अपने अनुयायियों के साथ एक ही साथ उस पर टूट पड़े और अपने दिव्य अख- 
शत्त्रों से उस पर प्रहार किए किन्तु वह सबों के दिव्य अख शख्रों को निगल गया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


अग्रसद्धक्षितवान्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 


अग्रसतू अर्थात्‌ निगल गया ॥१९॥ 
ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा अस्ततेजसः । प्रत्यश्ञमादिपुरुषमुपतस्थु; समहिताः ॥३०॥ 
अन्वचयः-- तत: ते सर्वे विस्मिता: विषण्णा: ग्रस्ततेजस: समाहिता: प्रत्यश्चम्‌ आदि पुरुष; उपतस्थुः ॥२०।॥। 
अनुवाद-- यह देखकर वे सबके सब आश्चर्यचकित हो गये उनका तेज समाप्त हो गया था, वे दीन-हीन 
और उदास हो गये, एकाग्रचित्त होकर अपने हृदय में विद्यमान भगवान्‌ नारायण के शरण में गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रस्तं तेजो येषाम्‌ । प्रत्यश्ममन्तर्यामिणम्‌ ! त्रिभुवनस्य तेन व्याप्तत्वात्क्वापि गमनासंभवात्तत्रैव स्थित्वा तुष्वुरित्यर्थ:। 


महाभये परित्राणमन्यतो न भवेदिति । हरिमेव प्रपद्चन्ते सुर: शरणमातुरा: ॥२०॥॥ 


छठा स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 


देवताओं का तेज समाप्त हो गया था, वे अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की शरणागति किये । वृत्रासुर सर्वत्र व्याप्त 


हो गया था अतएव कहीं जाना सम्भव नहीं था वे वहीं श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए । चूकि महान्‌ भय उपस्थित 


होने पर दूसरा कोई रक्षक नहीं हो सकता है । अतएव आतुर बने हुए देवगण श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए॥२०॥ 
देवा ऊचु: 
ब्रह्मादयों ये वयमुद्दिजन्तः । 
हराम यस्मै बलिमन्तको5सौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥२९१॥ 


अन्वयः - वाय्वम्बराग्न्यप्क्षितय: त्रिलोका: बह्मादय: ये वयम्‌ उद्दिजन्त: यस्मै बलिं हराम: असौ अन्तकः यस्मात्‌ 
विभेति ततो नः अरणम्‌ ॥२१॥ 


१९६३ 


देवताओं ने कहा 
अनुवाद--- वायु आकाश, तेज, जल और पृथ्वी ये पाँचों भूत तथा इनसे बने तीनों लोक, इन लोकों 
के स्वामी ब्रह्मा आदि तथा हम सभी देवता जिससे डरकर जिसको उपहार प्रदान किया करते हैं, वह काल भी 
जिनसे डरता है, वे भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाय्वादीनि पदञ्चमहाभूतानि तैर्निर्मिताखयो लोकास्तेघामधिपतयो त्रह्मादय॒श्व॒ ततोड्वांचीना बय॑ च सर्वे यस्मै अन्तकाय 
कालायोद्विजन्तः सन्‍्तो बलिं हराम । असावपि यस्माद्विभेति ततः परमेश्वरादेव नोउस्माकमरणं शरणं रक्षणमस्तु ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु आदि पाँचो महाभूत, उनसे बने हुए तीनों लोक, उन लोकों के अधिपति ब्रह्मा आदि देवता औरउनसे 
अर्वाचीन हम सभी देवता जिससे डरकर उसे उपहार प्रदान करते हैं, वह काल भी जिन श्रीभगवान्‌ से डरता है, 
वे ही अब हमलोगों के रक्षक हैं ॥२१॥ 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनेब लाभेन सम प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाइ्डलेनातितितर्ति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- अविस्मितं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन सम॑ प्रशान्तं तं बिना य: बलिश: अपरं उपसर्पति सः श्वलाह्ुुलेन 
सिन्धुम्‌ अतितितर्ति ॥२२॥। 
अनुबाद-- नवीन कुछ नहीं होने के करण जो कभी विस्मित नहीं होते हैं अपने स्वरूप के साक्षात्कार से 
ही पूर्ण काम बने हुए सदा सम एवं शान्त रहने वाले हैं, उनको छोड़कर जो किसी दूसरे की शरणागति करता 
है वह मूर्ख कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार कर जाने की इच्छा करता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत एवेत्यवधारणे हेतुमाहु;-अविस्मितं निरहंकारम्‌, कुतूहलशून्यं वा । कुतः, प्रशान्तं रागादिशून्यम्‌ । तच्च कुतः, 


स्वेनैब लाभेन परिपूर्णकामम्‌ । तच्च कुत:, सममुपाधिपरिच्छेदशून्यम्‌ । एवंभूतं परमेश्वर॑ विनापरं यः शरणार्थमुपसर्पति स 
बालिशो5ज्ञ: । यतोञसौ शुनो लाडूलेन पुच्छेन समुद्रमतितितर्ति अतित्त्तुमिच्छतीत्यर्थ: । यथा तेन समुद्रतरणं न भवति तथा 


निरीश्चराश्रयणेन व्यसनार्णवतरणं न भवतीति भावः ॥२२॥ 


१९६४ श्रीमद्भागवत मंहापुराण 


भाव प्रकाशिका 
तत एव के द्वारा निश्चय का कारण बतलाते है, क्योंकि परमात्मा अहल्लार अथवा कुतूहल से रहित हैं | क्योंकि 
वे राग आदि से रहित हैं, क्योंकि वे स्वरूप साक्षात्कार से ही पूर्णकाम हैं | वह भी इसंलिए कि वे सभी उपाधियों 
से रहित हैं । इस तरह के परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे अनीश्वर की शरणागति करने वाला उसी तरह मूर्ख है 
जिस तरह कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर जाने की इच्छा वाला मूर्ख है । जिस तरह उससे समुद्र को पार नहीं 
किया जा सकता है उसी तरह निरीश्वर को अपना आश्रय बनाने वाला दुःख सागर के पार करना असंभव है ॥२२॥ 
यस्योरुश्ृड्े जगतीं स्वनावं मनुर्यथाबध्य ततार दुर्गम्‌ । 
स॒एव नस्त्वाष्टभयादुरन्तातआताश्रितान्वारिचरो5पि नूनमू ॥२३॥ 
अन्वय:-- यस्य ऊरु श्रृडडे स्वनावं जगतीं बध्य मनु; दुर्गम्‌ ततार । स स्व वारिचर: अपि नः आश्रितान्‌ दुरन्तातू 
त्वाप्टभयातू्‌ त्राता ॥२३॥ 
अनुवाद--- वैवस्वतमनु पिछले कल्प के अन्त में जिनके विशाल सींग में पृथिवी रूप नाव को बाँधकर 


अनायास ही प्रलयकालीन सह्लुट से बच गये वे ही मत्स्य भगवान्‌ हम शरणागतों को वृत्रासुर से उपस्थित भयद्ढर 
भय से बचायें ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाभये स एव रक्षक इति दृष्टमित्याहु:-यस्येति द्वाभ्याम्‌ । यस्य महाश्रुद्ढे जगतीं पृथ्वीमेव स्वनावं बद्ध्वा मनुः 
सत्यव्रतो यथावहुर्ग संकर्ट ततार स एव वारिचरो मत्स्यमूर्तिनेउस्मानप्याश्रितान्सतो नून॑ त्राता रक्षिष्यति ।[२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
महानू भय से बचाने वाले श्रीभगवान्‌ ही है, इस कथन में दृष्टन्त उपन्यस्त यस्थ० इत्यादि दो श्लोकों 
से करते हैं । जिन मत्स्य भगवान्‌ के विशाल सीज्ज में अपनी पृथिवी रूपी नाव को बाँधकर मनु सत्यत्रत जिस 
तरह भयड्डर सड्डूट को पार कर लिए वे ही मत्स्य भगवान्‌ हम आश्रितों की रक्षा वृत्रासुर के भय से बचायेंगे ॥२३॥ 
पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीर्णवातोर्मिरवै: कराले । 
एको5 रविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्याद्येन स नो5स्तु पार: ॥२४॥ 
अन्वय:-- पुरा स्वयम्भू: अपि उदीर्णवातोर्मिरबै: कराले संयमाम्भसि अरविन्दात्‌ पतित: एक: येन तस्माद्‌ भयात्‌ 
ततार स नो पार: अस्तु ॥२४॥ 
अनुवाद-- प्राचीन काल में प्रचण्ड पवन के झोंकों से उठी हुई उत्ताल तरज्ञों की गर्जना के कारण श्रीत्रह्माजी 
श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल से प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे । उस समय वे असहाय थे । किन्तु जिन श्रीभगवान्‌ 
की कृपा से वे उस विपत्ति से बच गये वे भगवान्‌ हमलोगों को इस सड्डूट से पार करें ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
संयमाम्भसि प्रलयोदके । उदीर्णैरुद्रतैव॑तियें ऊर्मयस्तेषां रवै: कराले भयडूरे । अरविन्दान्नाभिकमलात्पतितप्राय एको$सहाय 
एव तस्माद्धयाद्येन ततार स एवं नः पारस्तारका&स्तु २४॥। 
भाव प्रकाशिका 
संयमाम्भसि अर्थात्‌ प्रलयकालीन जल में उठी हुई वायु के कारण उठने वाली उत्ताल तरख्रों की भयड्डर 
ध्वनि के कारण श्रीभगवान्‌ के नाभि कमल से प्राय: गिर ही चुके थे । उस सयम वे असहाय थे । किन्तु जिन परमात्मा 


छठा स्कन्ध 
१२९६५ 


ध्वनि के कारण. श्रीभगवान्‌ के नाभि कमल से प्राय: गिर 
: गिर ही चुके थे । उस 
परमात्मा के कारण वे उस विपत्ति से बच गये वे भगवान्‌ हमलोगों को 026% 258 ॥ की । 
यथ एक ईशो निजमायया नः ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्‌ । 
नरक भर यस्यापि पुर: समीहत: पश्याम लिड्ठं पृथगीशमानिन: ॥२५॥ 
४“ यः एक ईश; निजमायया नः ससर्ज येन अनुसूजाम विश्वम्‌ । पुर: समीहत: अपि पृथक्‌ ईशमनिन: 
'यस्य अपि लिड्र न पश्याम: ॥२५॥ 8 ३ 
अनुवाद-- अद्वितीय होने पर भी जिन परमात्मा ने हमलोगों की सृष्टि की और जिनकी 
त् र जिनकी 
भी सृष्टि के कार्य का संचालन करते है । वे श्रीभगवान्‌ हमलोगों के समक्ष ही सभी प्रकार को ६2428 
फिर उनसे अलग अपने को नियामक मानने वाले हमलोग उनके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं ॥२५॥ ह 


न लय भज भावार्थ दीपिका 
च बय॑ भगवतैव सृष्टा: पालिताश्व बहुशो5तस्तमेव शरण ब्रजामेत्याहु:-य एक : । येनानुगृहीता: 
विश्व॑ं सुजाम । ननु यूयमेव सरष्टारो नान्‍्यो युष्माकमजुग्राहकोउस्ति 5:27 3 २४००००० का 
समीहमानस्यापि यस्य लिड्ं रूप॑ न पश्याम: । तत्र हेतु:- यृथक्पूथगीशा इत्यभिमानिन: ॥२५॥। 
हमलोगों भाव प्रकाशिका 
हमलोगों की सृष्टि भी परमात्मा ने ही की हैं वे ही हमलोगों का पालन करने वाले भी हैं, हम उनकी ही 
शरणागति करते हैं । इस बात को य एक० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा गया है । वे अन्तर्यामी होने के कारण 
हम लोगों के सामने ही चेष्टाएँ करते हैं किन्तु उनसे पृथक्‌ ही ईश्वरत्व का अभिमान होने के कारण हमलोग उनके 
स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥२५॥ 
यो नः सपलतनैभूशमर्ममानान्देवर्थितिर्यडनूषु नित्य एव । 
कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च ॥२६॥ 
अन्वय:--- यः नः सपत्नेः भृशम्‌ अर्चमानान्‌ वीक्ष्य नित्य एव देवर्षि तिर्यडनूघु स्वमायया कृतावतारः तनुभिः 
आत्मसात्‌ कृत्वा युगे युगे पाति ॥२६।। 
अनुवाद-- जो परमात्मा यह देखकर कि देवता अपने शत्रुओं से अत्यधिक पीडित है, वे वस्तुत: नित्य 
तथा निर्विकार ही रहकर, देवता, ऋषि, तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी) अथवा मनुष्य रूप से अपनी माया का आश्रय लेकर 
अवतरित होते हैं, तथा हम देवताओं को अपना समझकर प्रत्येक युग में रक्षा करते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवादिषूपेन्द्रपशशुराममत्स्यरामादितनुभि: कृतावतारः सन्नात्मसात्कृत्वा पाति च ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका हु 
देवता आदि के रूप में उपेन्द्र श्रीपरशुराम, मत्स्य तथा श्रीराम आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं और हम 
देतवाओं की रक्षा अपना बनाकर करते हैं ॥२६॥ 
तमेब देवं वयमात्मदैवतं पर प्रधान पुरुष विश्वमन्यम्‌ । 
व्रजाम सर्वे शरण शरण्यं स्वानां स नो घास्यति शं महात्मा ॥२७॥ 


अन्वय:--परं आत्मदैवत प्रधान पुरुष विश्वम्‌ अन्यमृव॒य सर्वे तमेव शरण्यं शरण ब्रजाम सः महात्मा नः शं घास्यति।२७॥॥ 
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अनुवाद-- वे ही श्रीभगवान्‌ सबों की आत्मा और परमाराध्य हैं । वे ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से विश्व 
के कारण और उससे भिन्न हैं ! वे विश्व रूप भी हैं और विश्व से पृथक्‌ भी वे हैं । हमलोग उन्हीं सबों के रक्षक 
श्रीभगवान्‌ की शरणागति करते हैं । वे ही उदार शिरोमणि प्रभु अपने निज जन हमलोगों की रक्षा अवश्य करेंगे॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मभूतं दैवतम्‌ । कुत: । विश्व॑ं विश्वात्मकम्‌ । तथापि विकारं वारयन्ति, अन्यमू । विश्वात्मत्वे हेतु: पर॑ कारणम्‌॥ 
नतु प्रधान पुरुषश्च विश्वस्य कारण तत्राहु:-प्रधानं पुरुष च । तदात्मको5पि स एवेत्यर्थ: | स एवं नः शं विधास्यति ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ही प्रभु आत्मा तथा परमाराध्य हैं । वे ही विश्वात्मा है । फिर भी विंकार रहित होने के कारण विश्व से 
भिन्न भी हैं । वे सबों के कारण हैं | यदि कहें कि विश्व के कारण तो प्रधान और पुरुष हैं ? तो इसका उत्तर 
हैं कि प्रधान और पुरुष रूप भी वे ही हैं । वे ही श्रीभगवान्‌ हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठताम्‌ । प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शट्डचक्रगदाधरः ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! इति तेषां उपतिष्ठतां सुराणां प्रतीच्यां दिशि शह्डुचक्रगदाधर: आविरभूत्‌ ॥२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने वाले देवताओं के हृदय में शह्ढ, 
चक्र एवं गदा धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ आविर्भूत हो गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतीच्यां दिशि हृदि प्रथममाविरभूत्‌ !।२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम हृदय में अवतीर्ण हो गये ॥२८॥ 
आत्मतुल्यै: षोडशर्भिविना श्रीवत्सकौस्तुभौ । पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहे क्षणम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- विना श्रीवत्सकौस्तुभौ आत्मतुल्यैः षोडशभिः पर्युयासितम्रन्निशरदम्बुरहेक्षणम्‌ ॥॥२९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने ही समान रूप वाले, स्मिग्ध पार्षदों से युक्त थे । उन सबों के वक्ष:स्थल पर 
केवल श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभ मणि नहीं थी । श्रीभगवान्‌ के नेत्र शरत्‌ कालीन विकसित कमल के समान 
अत्यन्त मनोहर थे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनश्च तं पुरो दृष्टबा ईक्षणाह्नादेन विवशा अबनौ दण्डवत्पतिता: सन्त: शनैरुत्थाय तुष्टबुरित्यन्बय: । कथंभूतम्‌ । 
श्रीवत्सकौतुभौ बिना स्वतुल्यैः षोडशभि: सुनन्दादिभि: परितः सेवतिम्‌ । उन्निद्रशरदम्बुरुहवदीक्षणे यस्य तम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तदन्तर श्रीभगवान्‌ को अपने समक्ष देखकर अवलोकन जन्य आह्ाद के कारण वे सभी पृथिवी पर गिरकर 
श्रीभगवान को साष्टाज्न प्रणाम किए और उसके पश्चात्‌ उठकर उनकी स्तुति किए । वे श्रीभगवान्‌ अपने ही समान 
रूप वाले सुनन्द आदि अपने सोलह पार्षदों से सेवित थे । उन पार्षदों के वक्ष:स्थल पर केवल श्रीवत्सचिह और 
कौस्तुभ मणि नहीं थे । श्रीभगवान्‌ के नेत्र शरत्‌ कालीन विकसित कमल के समान मनोहर थे ॥२९॥ 


छठा स्कन्ध १९६७ 


दृष्टवा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्रादविक्लवा: । दण्डवत्पतिता राजन्‌ शनैरुत्थाय तुष्ठ॒बुः ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! तम्‌ दृश्वा सर्वे ईक्षणाहादविक्लवा: अवनौ दण्डबत्‌ पतिता: शनै: उत्थाय तुष्ठबु; ॥३०।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ को देखकर श्रीभगवान्‌ के दर्शन, जन्य अहाद के कारण सभी 

देवता पृथिवी पर दण्ड के समान गिरकर श्रीभगवान्‌ को साष्टाड़ प्रणाम किए और उसके पश्चात्‌ उठकर उन सबों 

ने उनकी स्तुति की ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३०॥॥ 


देवा 53 
नमस्ते यज्ञवीर्याय बयसे उत ते नमः । चमस्ते ह्ास्तचक्राय नमः सुपुरुहृतये ॥३९१॥ 
अन्वय:--- यज्ञवीर्याय नमस्ते, बयसे उत ते नमः । अहस्तचक्राय ते हि नमः, सुपुरुहूतये नमः ॥॥३१॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! यज्ञ में स्वर्गादि फल प्रदान करने की शक्ति तथा उन फलों की सीमा निश्चित करने 


वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है । यज्ञों में विष्न करने वालें दैत्यों पर चक्र का प्रहार करने वाले आपको 
नमस्कार है तथा सुन्दर अनन्त नामों वाले आपको नमस्कार है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
यज्ञे वीय॑ स्वर्गादिफलजननाय सामथ्य॑ यस्य तस्मै नम: । वयसे उत्त तत्फलपरिच्छेदककालात्मनेजपि । तद्विघातकेषु 
दैत्वेष्वस्तं प्रक्षिप्तं चक्र येन एवंभूतै: प्रभावे: सुपुरुहूतये शोभनबहुनाम्ने ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ में स्वर्ग आदि फलों के उत्पन्न करने की शक्ति आपकी है । ऐसे आपको नमस्कार है । उन फलों 
की सीमा निर्धारित करने वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है । यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करने वाले दैत्यों पर चक्र 
का प्रहार करके उन सबों को विनष्ट करने वाले आपको नमस्कार है । ऐसे प्रभावों से सम्पन्न सुन्दर अनेक नामों 
वाले आपको नमस्कार है ॥३१॥ 
यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परम पदम्‌ । नार्वाचीनो विसर्गस्य धातरबेदितुमहति ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे धातः ! तिसृणाम्‌ गतीनाम्‌ ईशितुः ते परम॑ पदम्‌ अर्वाचीनो विसर्गस्य अर्वाचीन: बेदितुम्‌ न अर्हति।३२।। 
अनुबाद-- हे धात: ! सत्त्व, रज एवं तम इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट इन तीनों 
प्रकार की होने वाली गतियों के नियामक आप ही है | आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप जगत्‌ 
को कोई भी आधुनिक पुरुष नहीं जान सकता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मम गुणातीतं रूप॑ विहाय गुणोपाधिकं यज्ञवीर्यत्वादि किमिति वर्ण्यते तत्राहु:- यत्तव गुणत्रयस्येशितुर्नियन्तुखिगुणात्मिकानां 
तिसृणां गतीनां परम पद निर्गुणस्वरूप तद्ठिसर्गस्यार्वाचीन इदानींतनो हे धातः, बेदितुं नाते । अतः केवल तस्मै ते नमोउस्तु॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेरे गुणातीत रूप को छोड़कर गुणोपाधिक यज्ञवीर्यत्व इत्यादि का वर्णन क्यों करते 
हो ? तो इसका उत्तर है कि तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार की जो गतियाँ होती है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ठ 
नियामक आप ही हैं । आपका परम पद निगुर्ण स्वरूप है | उसके स्वरूप को इस कार्य रूप जगत्‌ को 
कोई भी व्यक्ति ठीक-ठीक नहीं जान सकता है । अतएव आपके उस रूप का वर्णन असम्भव है ॥३२॥ 
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३४७ नमस्ते5स्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममड़ल परमकल्याण 
परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिप्नाजकै; 
परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावित परिस्फुटपारमहंस्यधमेंणोद्धाटिततम: कपाटद्वारे चित्तेठ पावृत आत्मलोके 
स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवे भवान्‌ ॥३३॥ १॥ 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! नारायण ! हे वासुदेव आप ही आदि पुरुष और महापुरुष (पुरुषोत्तम) है । आप 
महाप्रभाव से सम्पन्न है, परम मज्ञलमय परमकल्यण स्वरूप है । आप परम दयालु है । इस सम्पूर्ण जगत्‌ के केवल 
आप ही आधार है । आप सम्पूर्ण लोकों के एक मात्र स्वामी तथा सबें के नियामक हैं । हे लक्ष्मीजी के नाथ परमहंस 
परित्राजक विरक्त महात्मा पुरुष जब आत्म संयम रूप परम समाधि के द्वारा खूब अच्छी तरह से आपका चिन्तन 
करते हैं, तब उनके परिशुद्ध अन्त:करण में परमहंसों के वास्तविक भगवद्‌ भजन रूप धर्म का उदय होता है । 
उसके फलस्वरूप उनके हृदय के अज्ञान रूप कपाट (किवाड़) उद्घाटित (खुल) हो जाते हैं । इस प्रकार के उनके 
आत्म लोक में आत्मानन्द रूप से बिना किसी आवरण के आप प्रकट हो जाते हैं । तथा वे परमहंस परित्राजक 
पुरुष आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं इस तरह के आप अनुभव स्वरूप है ॥३३॥ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
मिताक्षराणि पद्मानि न मीयन्ते हरेगगुणा; । इति पद्चैरतुष्यन्तः सद्यो गद्येन तुष्टचु; । भत्तयुद्रेकेण बहुधा संबोधयन्तो 
दुर्जेयत्व॑ प्रपग्चयन्ति-भगवन्नित्यादिना | परमं मज्जलं शुद्धो धर्मों यस्मिन्‌ । आत्मयोगेनाष्टाड़्ेन यः समाधिश्चित्तैकाग्र्य॑ तेन 
'परिभावितः सुशीलितः परिस्फुटो यः पारमहंस्य धर्मों भगवद्धजन तेनोद्धाटितं तमोरूपं कपाट्ट यस्मिस्तस्मिन्‌ द्वारभूते चित्ते 
अपाबृते प्रकटे आत्मलोके ग्रत्यग्रूेपे स्वयमेबोपलब्धमभिव्यक्तं यन्निजसुखं तदनुभवरूपो भवान्‌ ।३३! १॥। 
भाव प्रकाशिका 
सीमित अक्षरों वाले पद्य श्रीहरि के गुणों का ठीक से वर्णन नहीं कर सकते हैं । अतएब प्चों द्वारा वर्णन 
करने से सन्‍्तोष नहीं होने से देवताओं ने शीघ्र ही गद्यों द्वारा वर्णन प्रारम्भ किया । भक्ति का उद्रेक हो जाने के 
कारण अनेक प्रकार से श्रीहरि को संबोधित करते हुए उनके दुर्जेयत्व का विस्तार भगवान्‌ इत्यादि के द्वारा करते 
हैं | परम मज्गल स्वरूप शुद्ध धर्म सम्पन्न प्रभो ! अष्टाज्ञ योग के द्वार चित की एकाग्रता रूप समाधि के द्वारा 
चिन्तन करने से प्रकट हुए भगवद्‌ भजन रूप पारमहंस्य धर्म के द्वारा अज्ञानान्धकार के कपाट (किवाड़) खुल 
जाते हैं । उसके द्वारभूत चित्त में प्रकट हुए प्रत्यक्‌ स्वरूप में जो आत्म स्वरूपैकलाभजन्य होने वाले आत्मसुख 
के अनुभव रूप आप हैं ॥३३॥ १॥ 
दुरबबोध इब तवाय॑ ९०98४ 4000 इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाबिक्रियमाणेन 
सगुणमगुण: सृजसि पासि हरसि ॥३४॥ २॥ 
अप अनुवाद--- प्रभो अपकी लीला का रहस्य समझ पाना उत्यन्त कठिन है आप बिना किसी आश्रय के तथा 
बिना प्राकृत शरीर के ही हम सबों की सहायता की अपेक्षा किए बिना ही निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं 
ही इस सगुएै संसार की रचना, रक्षा और संहार किया करते हैं ॥३४॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु केवलानुभवरूपत्वे मम सृष्टयादिकर्तृत्वं कर्थ तत्राहु:-दुरवबोध इब तवाय॑ विहारयोगो यच्यस्मादशरणो निराश्रय:। 
इदं विश्वम्‌ । अनवेक्षितो5स्माक॑ समवायो मेलनं साहाय्य॑ येन सः ॥३४॥२॥। 


छठा स्कन्ध १९६९: 


पदक भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहें कि मैं अनुभव स्वरूप ही हूँ तो फिर मैं सृष्टि आदि का कार्य कैसे किया करता हूँ ? तो 


इस पर देवताओं ने कहा आपकी इस लीला को समझपाना अत्यन्त 
35200 4000 4007 0 न्‍्त कठिन है । आप आश्रय रहित होकर भी 


के र संहार किया करते हैं । इस कार्य में ओं 
8० 34640 580: इस कार्य में आपको हम देवताओं की सहायता की 


अथ तत्रभवान्कि देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतित पारतर्येण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्या- 
होस्विदात्माराम उपशमशील: समझसदर्शन उदास्त इति ह वाव न विदाम: ॥३५ ॥३॥ 


हे अनुवाद- भगवान्‌ हमलोग इस बात को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि आप इस सृष्टि कर्म 
, देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्यभूत इस जगत्‌ में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और अपने 
किए हुए कर्मों को अच्छे-बुरे कर्मों के फलों को कर्माधीन होकर भोगते हैं क्या अथवा आप साक्षी मात्र, आत्माराम 
शान्त स्वभाव एवं सबसे उदासीन रहकर सबों को समान रूप से देखते हैं ॥३५॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुलेयान्तरमाहु:-अथ तत्रेति । यथेह देवदत्तो गृहादि निर्माय तत्र स्वकृतशुभाशुभयो: फलमुपादत्ते एवं भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपों 
जीवरूपेण गुणविसर्गे पतित: । सच्नुपाददाति । यद्वा समझ्समप्रच्युतं दर्शन चिच्छक्तियस्य स भवानुदास्ते उदासीन: साक्षितया 
वर्तत इति ॥३५॥।३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथ तत्र० इत्यादि के द्वारा देवगण परमात्मा के दूसरे दुर्जैयत्व को बतलाते हैं | जिस तरह लोक में देवदत्त 
आदि जीव गृह आदि का निर्माण करके अपने द्वारा पुण्य पाप रूप कर्मों का फल भोगते हैं, उसी तरह आप ब्रह्म 
स्वरूप भी जीव रूप से इस गुणकृत कार्य रूप इस संसार में पड़कर जीवों के समान अपने किए हुए कर्मों का 
फल कर्माधीन होकर भोगते हैं, क्या अथवा साक्षी रूप से आप बने रहते हैं 2॥३५॥३॥ 
नहि विरोध उभय॑ भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेड नवगाहामाहात्म्येड वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणा- 
भासकुतर्कशास्रकलिलान्त:ःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल 
एवात्ममायामन्तर्धाय कोन्वर्थों दुर्घट इव भवति स्वरूपद्दयाभावात्‌ ॥३६॥४॥ 


अनुवाद-- हमलोग तो यह जानते हैं कि आप में दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
आप स्वयं भगवान्‌ हैं । आपके गुण अगणित है । आपकी महिमा अपार है और आप सर्वशक्तिमान हैं | आधुनिक 
लोग अनेक प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और तर्कपूर्ण शात्रों का अध्ययन करके, अपने हृदय 
को दूषित कर लेते हैं, इसीलिए वे दुराग्रही भी हो जाते हैं । आपमें उनके वाद-विवाद के लिए कोई अवसरनहीं 
। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है । जब उसी में आप अपनी माया को छिपा 
लेते हैं तब ऐसी कोई भी बात नहीं है । जो आपमें नहीं हो सके । अतएव आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता, 
भोक्ता भी हो सकते हैं तथा महापुरुषों के समान उदासीन भी । क्योंकि आपमें न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न 
उदासीनता ही । आप दोनों से विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं ॥३६॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ विरोधेन दुर्जेयत्वमुक्वा तत्परिहारेण ज्ञानप्रकारमाहु:- नहीति । विरुध्यत इति विरोध: । उभयं न विरुद्धमित्यर्थ:। 
नहान्यदृष्टान्तेन त्वयि बिकल्पो युज्यतेउतर्क्यैंश्वर्यत्वादित्याहु:-भगवतीति । अपरिमिता गुणगणा यस्य तस्मिन्नीश्वरे 


१९७० श्रीमद्भागवत महापुराण 


स्वतन्त्रेडनवगाह्मम॒तर्क्य॑ माहात्म्यं यस्य तस्मिन्‌ू । विकल्प एवं वेति, वितर्क: किमत्र युक्तमिति, विचार इत्थमेबेति । तत्र 
प्रमाणाभासास्तदनुग्राहका: । कुतर्काश्वार्बाचीना वस्तुस्वरूपासंस्पर्शिनो ये विकल्पादयस्ते येषु शास्त्रेषु तै; कलिलं 
व्याकुलमन्तःकरणमाश्रयो यस्य दुरवग्रहस्य तेन वादिनां विवादस्यानवसरेड5गोचरे । ननु श्रद्धामात्रमेतत्‌, युक्तिरुच्यतां तत्राहु:- 
'उपरतो मायामय: संसारो यस्मिस्तस्मिन्केवलेउप्यात्ममायां मध्ये निधाय केन्वर्थ: कर्तृत्वादि्न संभवति । यदि वस्तुत: कर्तृत्वादि 
भवेत्त्हिं विरोध: स्यान्नतु तदस्तीत्याहु:-स्वरूपद्वबाभावादिति ।।३६।।४।! 


भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार विरोध होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही दुर्जेयता को बतलाकार देवगण उस विरोध का परिहार 
करके परमात्मा के ज्ञान के प्रकार को बतलाते हैं । दोनों बातों में कोई भी विरोध नहीं है ! दूसरे के दृष्टान्त को 
उपन्यस्त करके श्रीभगवान्‌ में विकल्पों को करना उचित नहीं हैं । क्योंकि उनका ऐश्वर्य तर्क से परे है | श्रीभगवान्‌ 
के गुण समूह अगणनीय है । वे श्रीभगवान्‌ स्वतनत्र है उनकी महिमा अगाध और अतवर्य है । परमात्मा इस प्रकार 
के हैं अथवा इस प्रकार के हैं यही विकल्प कहलाता है । इसमें कया मानना उचित है, इस प्रकार का तर्क करना 
ही वितर्क है । तथा परमात्मा इस प्रकार के ही है, यही विचार का स्वरूप है । उन सबों के अनुग्राहक के प्रमाण 
भास ही हुआ करते हैं | जिनका वस्तु (ब्रह्म) के स्वरूप से सस्पर्श भी नहीं हो सकता है वे आधुनिक कुतर्क तथा 
विकल्प जो शात्रों में वर्णित है, उन सबों का अध्ययन करने के कारण व्याकुल अन्त:करण ही उन सबों का आश्रय 
है उसी के कारण वे लोग दुगग्रह से युक्त हो जाते हैं । किन्तु परंबह्म में तो उन वादियों के वाद-विवाद का कोई 
अवसर ही नहीं है । परमात्मा का स्वरूप सभी मायामय पदार्थों से रहित केवल स्वरूप है | जब वे उसी में अपनी 
माया के छिपा लेते हैं तब तो उनमें कर्तृत्व इत्यादि सबकुछ सिद्ध हो जायेगा । परमात्मा में वास्तविक रूप से कर्तृत्व 
आदि है ही नहीं अतएव कोई विरोध नहीं है । परमात्मा का स्वरूप एक है की नहीं ॥३६॥४॥ 
समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्ड: सर्पादिधियाम्‌ ॥३७॥५॥ 

अनुवाद-- जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रान्त बुद्धि वालों को सर्प, माला तथा जलधार के रूप में प्रतीत 
होता है किन्तु जानकार को वह रस्सी का टुकड़ा ही श्रतीत होता है । वैसे आप श्रान्त बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता 
प्रतीत होते हैं और ज्ञानी पुरुषों को शुद्ध सच्चिदानन्द प्रतीत होते हैं । इस तरह आप सबों की बुद्धि का अनुसरण 
करते हैं ॥३७॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहनिग्रहादिक तु तत्तन्मतिभेदेन त्वन्मायया त्वयि स्फुरतीत्याहु:-समा विषमा च मतिर्येषां तेषां मतमभिप्रायम्‌ । 
सर्पादिविषया धीर्येषां तेषां यथा रज्जुखण्डस्तथा तथा भाति । यद्टा तमेवाविरोध॑ पुरुषमतिभेदेन दर्शयति-समविषमेति ।३७।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुग्रह तथा निग्नह आदि विभिन्न श्रकार के मतभेद के कारण आपकी माया के द्वारा आप में प्रतीत होते 
है । इस बात को समविषम० इत्यादि के द्वारा देवताओं ने कहा । जिन लोगों की बुद्धि ब्रह्म विषयक होने के 
कारण सम है तथा जिन लोगों की बुद्धि प्रपश्न विषयक होने के कारण विषय है । उन दोनों प्रकार के लोगों की 
बुद्धि का आप अनुसरण करते हैं ! जैसे-- आन्त पुरुषों को रस्सी में सर्पादि विषयिणी बुद्धि होती है | तथा पक 
लोगों को रस्सी सदा रम्सी ही प्रतीत होती है । इसी तरह सम बुद्धि वालों को आप सच्चिदानन्द रूप प्रतीत हो 
हैं । और विषम बुद्धि वालों को आप कर्ता भीक्ता प्रतीत होते हैं ॥३७॥५॥ 


छठा स्कन्ध १९७१ 


स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु स्वरूप: सर्वेश्व: सकलजगत्कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्व- 
गुणाभासोपलक्षित एक एवं पर्यवशेषित: ॥३८॥६॥ 

अनुवाद--- विचार करने पर प्रतीत होता है कि आप सभी वस्तुओं में वस्तुत्व रूप हैं। आप सबों के स्वामी, 
जगत के कारणभूत प्रकृति, ब्रह्मा आदि कारणों के भी कारण स्वरूप, तथा सबों के अन्तर्यामी आत्मा हैं। आतएव 
जगत्‌ में जितने भी गुण दोष प्रतीत होते हैं उन समस्त प्रतीतियों के एक मात्र अधिष्ठान आप है । श्रुतियाँ भी 
समस्त पदार्थों का निषेध करके अन्त में निषेध की अवधि के रूप में आपको ही शेष रखा है ॥३८॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

तदेवं विरोध परिहत्य निश्चितं परमार्थमाहु:- स एव हि नानारूपेण प्रतीत: । वस्तुस्वरूप: सद्रूप: । सर्वेषां गुणानां 
विषयाणामाभासै: प्रकाशैरुपलक्षितः । ननु तैजीव एवोपलक्ष्यते, न । सर्वप्रत्यगात्त्वात्सर्वजीवान्तर्यामित्वात्‌ । जडतादात्म्याध्यासेन 
जीवस्यापि जडप्रायत्वान्न तेन बिना प्रकाश इति भाव: । पर्यवशेषितो “नेति नेति' इत्यादिश्रुतिभि: !।३८।॥६।॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से विरोध का परिहार करके निश्चित परमार्थ का वर्णन करते हुए देवताओं ने कहा । भ्रान्त पुरुषों 
को ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रतीत होते है । वे ही वस्तु स्वरूप सद्गरूप हैं । जगत्‌ में प्रतीत होने वाले समस्त गुण 
दोषों के द्वाव आप ही उपलक्षित होते हैं | यदि कहें कि उन सबों के द्वार तो जीव ही उपलक्षित होता है तो 
ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि आप सतों के प्रत्यगात्मा (अन्तर्यामी) हैं । जड़ शरीर के साथ तादात्म्याध्यास 
होने के कारण जीव भी जड़ प्राय ही है | जीव के बिना प्रकाश नहीं हो सकता है । नेति नेति इत्यादि श्रुतियों 
सभी पदार्थों का निषेध करके निषेध की अवधि रूप आपको ही शेष रखी है ॥३८॥६॥ 
अथ ह बाव तब महिमामृतरससमुद्रविप्रषा सकृदवलीढया स्वमनसि ह242/3:40 48 53 
विस्मारितदृष्टश्रतविषयसुखलेशाभासा: परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसुहदि 
नितरां निरन्तर निर्दतमनस: कथमु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः 
साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरय संसारपर्यावर्त: ॥३९॥७॥ 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनन्त समुद्र उसके एक विन्दु मात्र का भी आस्वादन 
कर लेने से हृदय में नित्यनिरन्तर परमानन्द की धारा प्रवाहित होने लगती है । उसके कारण जिन परमभागवतों 
ने इस संसार में प्रतीत होने वाले समस्त सुख लेशों तथा स्वर्गादिलोक के विषय में सुने गये सभी सुखों को भुला 
दिया है । तथा सभी जीवों के परम प्रियतम हितैषी सुहद तथा सर्वात्मा आपमें नित्य निरन्तर अपने मन को जो 
लोग लगाये रखते हैं तथा आपके चिन्तन जन्य परमानन्द का अनुभव करते रहते हैं, वे ही आपके अनन्य प्रेमी 
परम भक्त पुरुष अपने स्वार्थ और परमार्थ के विषय में निपुण हैं । हे मधुसूदन वे आपके परम प्रिय साधु पुरुष 
आपके चरण कमलों का परित्याग कैसे कर सकते हैं ? आपके चरण कमलों के सेवन के ही द्वारा संसार के चक्कर 
से मुक्ति मिल जाती है ॥३९॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वद्धक्तिरेव परमपुरुषार्थ इत्याहु:-अथ हेत्यादिपर्यावर्त इत्यन्तेन । यस्मादेवंभूतस्त्व॑ परमेश्वर: | अथ ह बाब अत 
तर हि। हे मधुमथन, परमभागवता एवे त्वत्पादाम्भोजानुसेवां कर मुहूर्मुहर्विसृजन्तीत्यन्बय: । हि यस्मात्स्वार्थे पुरुषार्थे 
कैशला निषुणा: । अतएब आत्मा त्वमेव प्रिय: सुददच्च येषां ते साधवो रागादिशुन्या: । तत्र हेतु;-तव महिमैवामृतरससमुद्रस्तस्य 
सकृदवलीढया आस्वादितया स्वमनसि निष्यन्दमानमतिशयेन सवच्यतिरन्तरं सुख तेने विस्मारिता दृशभ्रुतविषया: 
चुखलेशाभासा येषां ते । अत एव भगवत्ति त्ववि नितरां निरन्तर निर्वृत च मनो येषां ते यत्र यस्यामनुसेवायां सत्याम्‌ ।३९।।७॥॥ 


१९७२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

देवताओं ने कहा भगवन आपकी भक्ति ही परम पुरुषार्थ है । इस बात को अथ ह इत्यादि दण्डक के द्वार 
कहा गया है । चूकि आप परमेश्वर हैं अतएव हे मधुसूदन ! जो परमभागवत पुरुष हैं वे आपके चरण कमलों 
की सेवा का बार-बार परित्याग कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि वे लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के विषय में निपुण है। 
उन शगादि रहित साधु पुरुषों के प्रियतम सुहृत्‌ आप ही है क्योंकि आपकी महिमा अमृत रस का समुद्र है। 
उसके केवल एक बूंद का आस्वादन कर लेने से हृदय में परमानन्द की निरन्तर धारा प्रवाहित होने लगती है। 
उसके कारण वे लोग लौकिक विषयभोग जन्य सुख को तथा स्वर्गादि में प्राप्त होने वाले सुने गये सुखों को वे 
भुला देते हैं । एवं आप श्रीभगवान्‌ में ही अपने मन को निरन्तर लगाये रखते हैं । वे आपके चरण कमलों की 
सेवा को कभी भी नहीं भुला सकते हैं ॥३९॥७॥ 


त्रिभुबनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयों दितिजदनुजादयश्चापि 
तेषामनुपक्रमसमयो5 यमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्ड दण्डथर 
दधर्थ एबमेनमपि भगवज्जहि त्वाष्टमुत यदि मन्यसे ॥४०॥८॥ 

अनुवाद-- हे त्रैलोक्य की आत्मा ! और आश्रय प्रभो ! हे अपने तीम पगों से तीनों लोकों को नाप लेने 
वाले भगवान्‌ हे तीनों लोकों का संचालन करने वाले, हे त्रैलोक्य के मन को हरण करने वाले प्रभाव सम्पन्न प्रभो! 
ये दैत्य भी आपकी ही विभूति है । किन्तु यह उनकी उन्नति का समय नहीं है । इस प्रकार से सोचकर आप 
देव, मनुष्य, पशु, मिश्रित नूसिंह आदि तथा जलचर मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं और उनके 
अपराधानुसार उन्हें दण्ड भी देते हैं । हे प्रभो ! यदि आप उचित समझें तो इसी प्रकार इस त्वाष्ट्र वृत्रासुर का 
भी आप वध करें ॥४०॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
; प्रस्तुतं विज्ञापयन्ति-त्रिभुवनेत्यादिना यावत्समाप्ति । त्रिभुवनमात्मा स्वरूप भवनं च यस्य । त्रिभुवनस्यात्मा भवन 
चेति वा । त्रयो विक्रमा यस्य । त्रीन्‌ लोकान्नयतीति तथा त्रयाणां लोकानां मनोहरो5्नुभावो यस्य । एवं चतुर्धा संबोध्याहु:- 
तेषामनुपक्रमसमय उद्यमकालो न भवतीति मत्त्वा हे दण्डधर, पूर्व यथा दण्डं दधर्थ धृतवानस्येवमेनं त्वाष्टमपि जहि, यदि 
मन्यसे हन्तुं यदीच्छसि |॥४०।।८।। 

भाव प्रकाशिका 

इस दण्डक से प्रारम्भ करके इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त देवगण अपने निवेदनीय विषय का निवेदन 

करते हैं । हे त्रिभुवन रूप आत्मा और आश्रय वाले भगवन्‌ ! अथवा त्रिभुवन की आत्मा और आश्रय स्वरूप भगवन्‌! 
आप त्रिविक्रम इसलिए हैं कि आप तीन ड॒गों में ही त्रैलोक्य को नाप लिए थे । तीनों लोकों के संचालक तथा 
त्रैलोक्य के मन को आकृष्ट करने वाले प्रभाव से सम्पन्न प्रभो इस तरह चार प्रकार से संबोधित करके देवताओं 
ने कहा प्रभो दैत्य भी आपकी ही विभूति हैं फिर भी जब आप यह सोचते हैं कि यह उनकी उन्नति का काल 
नहीं है तब आप उनके लिए दण्डधारण करते हैं । आपने जैसे पहले दैत्यों को दण्ड दिया है उसी तरह से इस 
त्वष्टा के पुत्र वृत्र का भी आप वध कर दें यदि आप इसका वध करना उचित समझे तब ॥४०॥८॥ 


अस्माकं ताबकानां तब नतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहदयनिगडानां 
स्वलिड्डविवरणेनात्मसात्कृतानामनुकम्पानुरज्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखर- 
सामृतकलया चान्तस्तापमनघाहसि शमयितुम्‌ ॥४१॥९॥ 


छठा स्कन्ध १९७३ 


अनुवाद-- प्रभो ! हम देवगण आपके निजजन हैं तथा सदैव आपके समक्ष सिर झुकाये रहते हैं ॥ आप 
हमारे पिता पितामह आदि सब कुछ हैं । आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहने के कारण हमारा हृदय उन 
चरणों के ही प्रेम रूप बन्धन में फेस गया है । आप हमारे समक्ष अपने साकार रूप को प्रकट करके हमें अनुगृहीत 
किये हैं | अतएव ग्रभो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अनुकम्पा पूर्ण विशद, सुन्दर एवं शीतल 
मुस्कान पूर्ण अवलोकन तथा अपने मुखारविन्द से टपकते हुए अमृतविन्दु से हमारे हृदय के ताप को शान्त कीजिए 
और हमारे अन्तःताप को शान्त कीजिए ॥४१॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रथम तावत्त्वदीयानामस्माकमन्तस्तापं शमयितुमर्हसि । तावकामामित्यत्र हेतु:- हे पित:, हे पितामह, तव चरणनलिनयुगल- 
ध्यानेनैवानुबद्धो हृदये निगड: श्रृद्चुला येषाम्‌ । स्वलिज्गभविवरणेन निजमूर्तिप्रकटनेन स्वीकृतानाम्‌ । केन । अनुकम्पयानुरज्ितं 
सानुरागं च तद्विश्द रुचिरं शिशिरं च स्मितं तत्सहितेनावलोकेन । तथानुकम्पयैव विगलितो मधुरो मुखरस; प्रियवाक्‌ सैवामृतकला 
तया च ॥४१॥९॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे प्रभो हम आपके है अतएवं पहले आप हमारे हृदयके सन्‍्ताप को शान्त करें परमात्मा के निज जन होने में 
हेतु है हे पित: ! हे पितामह ! आपके चरण युगल का ध्यान करते रहने से उसी के प्रेम के बन्धन में हमारा हृदय बँधा 
है । आपने दर्शन देकर हमें अपना लिया है। अतएव अनुकम्पा पूर्ण विशद, सुन्दर और शीतल मुस्कान युक्त अवलोकन 
से युक्त मुखारविन्द के पराग से मधुर वाणी से आप हमलोगों के अन्तस्ताप को शान्त करें ॥४१॥९॥ 
अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्थ सकजीवनि- 
कायानामन्तर्ईदयेषु बहिरपि च॒ ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेष॑ 
तदुपादानोपलम्भकतयानुभवत:ः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परत्रह्मण: परमात्मनः कियानिह 
वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्याहविस्फुलिड्रादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥४२॥१०॥ 

अनुवाद--- जिसतरह अग्नि के ही अंश भूत चिन्गारियाँ अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, उसी 
तरह हम भी अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ आपको निवेदित करने में असमर्थ हैं, और आपसे कहना भी क्या 
है ? आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय करने वाली माया के साथ विनोद करते रहते हैं, तथा 
सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरण में ब्रह्म तथा अन्तर्यामी के रूप में निवास करते हैं एवं उनके बाहर भी प्रकृति रूप 
आप ही विराजमान हैं । संसार के समस्त देश, काल, शरीर और अवस्थाओं के उपादान और प्रकाशक के रूप 
में आप उनका अनुभव करते रहते हैं । आप समस्त वृत्तियों के साक्षी और आकाश के समान सर्वगत और निलिप्त 
हैं। आप स्वयं परमात्मा हैं ॥४२॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 

किंच अस्मदभिप्रायस्त्वया ज्ञायत एव किमत्रास्माभिर्विज्ञापनीयमित्याहु:- अथ हे भगवन्‌, तवास्माभिरिह कियान्वार्थविशेषो 
विज्ञापनीय: स्यादित्यन्वय: । यथा हिरण्यरेतसो5ग्रेस्तदंशभूतैर्विस्फुलिड्रादिभि: प्रकाशो न क्रियते तथा तवास्माभि: कार्यार्थप्रकाशन 
न कार्यमित्यर्थ:अत्र हेतुगर्भाणि विशेषणानि | अखिलजगतामुत्पत्त्यादिषु निमित्तायमानया दिव्यमायया विनोदो यस्य । अतएब 

सर्वजीवनिकायानामन्तर्हदयेषु यानामन्तर्हदयेषु ब्रह्मस्वरूपेण प्रत्यगात्मान्तर्यामी तद्रपेण च बहिरपि प्रधानरूपेण देशकालदेहाबस्थान- 
विशेषाननुल्लड्डयानु भवत: ।कथम्‌। तेषामुपादानतयोपलम्भकतया च,उपादानस्योपलम्भकतयेति वा । अतएव सर्वेषां प्रत्ययानां 
उदश्चयाधादीनामपि साक्षिण; । साक्षित्वे हेतु:-आकाशबदलिप्तं शरीर स्वरूपं यस्य ! अलिप्तत्वे हेतुद्दयम्‌, साक्षात्परब्रह्मणो 
निरुपाधे: परमात्मन; शुद्धसत्त्वमूर्तेश् ॥४२॥१०।॥॥ 


१९७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस दण्डक में देवों ने कहा कि प्रभो ! आप हमारे अभिप्राय को जानते ही है अतएव आपसे कुछ भ॑ 
क्या कहना है ? हे भगवन्‌ ! आपसे हमलोगों को क्या कहना है, यह इसका मुख्य वाक्य है। जिस तरह चिनगारिये 
के द्वारा अग्नि का प्रकाशन नही हो सकता है । उसी तरह हमलोग भी आपके समक्ष अपने कार्य का प्रकाशन 
नहीं कर सकते है । क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण रूपिणी माया से आप विनोद करते है। 
अतएव आप सम्पूर्ण जीव समूह के हृदय में ब्रह्मरूप से तथा अन्तर्यामी रूप से विहार करते हैं । अन्तःकरण 
के बाहर भी प्रकृति रूप से समस्त देश, काल, शरीर तथा अवस्था आदि का अनुभव करते रहते हैं । आप सम्र्ण 
जगत्‌ के उपादान रूप से तथा प्रकाशक रूप से विद्यमान हैं । अतएव आप सभी बुद्धियों के भी साक्षी है । क्योंकि 
आप आकाश के समान निर्लिप्त स्वरूप वाले हैं । क्योंकि आप साक्षात्‌ परंबअह्ा और परमात्मा है ॥४२॥१०॥ 
अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माक॑ भगवत: परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविधवृजिनसंसार- 
परिश्रमोपशमनीमुपसूतानां वर्य यत्कामेनोपादिता: ॥४३॥१९११॥ 
अनुवाद-- अतएवं हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदित करें इसकी अपेक्षा नहीं करके हम जिस अभिलाष 
से यहाँ आये हैं, उसे आप पूर्ण करें | आप अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न और जगत्‌ के परमगुरु हैं । हम आपके चरणों 


की छत्र छाया में आये हैं जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने के थकावट को दूर 
करने वाली है ॥४३॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतणव सर्वज्ञत्वादेव वय॑ यत्कामेन वस्य कार्यस्य कामेनोपसादिता: प्रापितास्तदस्माकं कार्य स्वयमेवोपकल्पय संपादयेति। 
चरणमेव शतपलाशं कमल ॑ तस्य छायां विविधैदृजिनैर्य: संसारपरिश्रमस्तस्योपशमकरीमुपसृतानां प्राप्तानामू ॥४३॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वज्ञ होने के कारण ही हम जिस कामना से यहाँ आये हैं उसको आप स्वयं ही पूर्ण करें । आपके चरण कमल 
जो अनेक पापों के कारण संसार में भटकने से उत्पन्न थकान को मिटाने वाली हैं, उसकी छाया में हम आये हैं ॥४३॥११॥ 
अथो ईश जहि त्वाष्टू ग्रसन्‍्त॑ भुवनत्रयम्‌ । ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यसत्रायुधानि च ॥४४॥ 
अन्वयः--- अथो ईश भुवनत्रयम्‌ ग्रसन्तं त्वाष्ट जहि । हे कृष्ण येन नः तेजांसि अखायुधानि च ग्रस्तानि ॥४४॥। 
अनुवाद-- अतएव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ! वृत्रासुर त्रैलोक्य कृष्ण ! 
इसने हमारे तेज, अख्र तथा आयुधों को निगल लिया है ॥४४॥ 3 मल किय की अल रह है. है कर 


भावार्थ दीपिका 
पूर्व भक्तिरुत्करषेक्तिस्तत्कामशट्ढरा मा भूदिति स्वकामं कथयन्ति । अथोज्नन्तरमेव ।॥४४॥॥ 
हिल ५ भाव 5 
पहले देवों ने भक्ति के उत्कर्ष का श्रतिपादन किया है अतएव श्रीभगवान्‌ को यह शझ्ढा ये भक्ति 
ही चाहते हैं इसीलिए देवताओं ने अपनी कामना को इस श्लोक में बतलाया है । अत इसके 28 [डंडा 
हंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाथ भवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्षणतये हरये नमस्ते ॥४५॥ 
अन्वय:--- हंसाय दहनिलयाय, निरीक्षकाय कृष्णाय, मृष्टयशसे, निरूपक्रमाय, सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाः 
अन्‍्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते ।॥४५।। 


छठा स्कन्ध १९७५ 


अनुवाद-- शुद्ध स्वरूप, हृदयाकाश में निवास करने वाले, सबके साक्षी सदा आनन्द स्वरूप, उज्ज्वल 
कीर्ति सम्पन्न, तथा सन्त पुरुष जिनका संग्रह करते है । संसारी पुरुष भटकते-भटकते यदि जिनके शरण में आ 
जाता है तो उसको परमानन्द स्वरूप अभीष्ट गति प्रदान करने वाले श्रीहरि को नमस्कार है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शी्रं तद्ठधाय पुन: प्रणमन्ति । हंसाय शुद्धाय हरये आर्तिहराय ते नम: । शुद्धत्वे हेतव:-दहनिलयाय हृदयाकाशनिकेताय। 
निरीक्षकाय बुद्यधादिसाक्षिणे । कृष्णाय सदानन्दरूपाय । 'कृषिर्भूवाचक: शब्दो णश्न निर्वुतिबाचक: । तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण 
इत्यभिधीयते ।' इति निरुक्तेः | आर्तिहरत्वे हेतव:-समृष्टं रुचिकरं यशो यस्य । निरुपक्रमायादिशून्याय । सद्धिः संगृह्मत इति 
तथा तस्मै । भवपान्थो भवरूपे पथि वर्तमानस्तस्य जनस्य निजाश्रमाप्तौ स्वशरणप्राप्तौ सत्यां संसारस्यान्ते परीष्टा सर्वतः 
पूजिता उत्तमा गति: फल॑ यस्तस्मै ।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ शीघ्र वृत्रासुर का वध कर दें एतदर्थ देवगण उनको पुन: प्रणाम करते हैं । शुद्ध स्वरूप तथा 
भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले आपको नमस्कार है । परमात्मा के शुद्धत्व का कारण है कि वे सबों के हार्दाकाश 
में निवास करते हैं तथा बुद्धि आदि के साक्षी हैं एवं सर्वदा आनन्द स्वरूप हैं । कृष्ण शब्द का कृष शब्द भूमि 
का वाचक है तथा ण परिपूर्णता का वाचक है । कृष तथा ण के योग से निष्पन्न कृष्ण शब्द परंत्रह्म का बोधक 
है । भक्तों के कष्ट निवारकत्व का कारण है कि उनका यश रुचिकर है । वे अनादि और अनन्त हैं । साधु उनकी 
संग्रह करते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं । संसार के मार्ग में भटकने वाला पथिक यदि अन्त में उनके 
शरण में पहुँच जाता है तो उसको मुक्ति रूपी अभीष्ट गति प्रदान कर देते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं |॥४५॥ 
श्रीशुक उवाच 
अशैवमीडितो राजन्सादरं त्रिदशै्हरि: । स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! अथ त्रिदशैः एव सादरम्‌ ईंडित: हरि: एवम्‌ उपस्थानम्‌ आकर्ण्य अभिनंदितः तान्‌ प्राह |४६।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इस प्रकार से देवताओं प्रेम पूर्वक स्तुति किये जाने पर उस स्तुति को सुनकर 
प्रसन्न हुए श्रीहरि देवताओं से प्रसन्न होकर कहे ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिनन्दित: संतोषित: ॥॥४६।। 

भाव प्रकाशिका 
अभिनन्दित: अर्थात्‌ संतुष्ट होकर ॥४६॥ 

श्रीभगवानुवाच 


प्रीतो5ह॑ व: सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्षेव यया मयि ॥४७॥ 
अन्वय:-- हे सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्या अहं व प्रीतः यया पुंसां आत्मेश्चर्यस्मृतिः भक्तिश्वैव ।।४७॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे श्रेष्ठ देवताओ ! इस स्तुति युक्त ज्ञान के द्वारा मैं तुमलोगों पर प्रसन्न हो गया हूँ ) इस स्तुति 
के द्वार मनुष्यों को अपने स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होगी ॥४७॥ 


१९७६ श्रीमद्भागवतत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मदीयमुपस्थान स्तोग्र तत्सहितया विध्यया श्ञनिन | आत्मन ऐश्वर्यमरसंसादित्य तस्य स्टृतियया । नहि विरोध उपयमित्यादिया: 
कर्तृत्वभोत्तत्वादेमायिकत्योक्ते: । भक्तिश्च यया भवतिं ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ मे देवताओं से कहा कि तुमलोगों ने गेरी स्तुतियुक्त ज्ञान के द्वाग उपासना किया है, इससे मे 
तुमलोगों पर प्रसन्न हूँ इस स्तुति के द्वारा मनुष्य को अपने बरास्तविक स्वरूप का स्मरण हो जायेगा तथा मुझ्ना 

भक्ति उत्पन्न होगी ॥४७॥ 

कि दुरापं भयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा: । मय्येकान्तमत्ति्नन्यन्मत्तो वाज्छत्ति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः--- विवुधर्षभा; मयि प्रीते कि दुरापं तथापि मय्रि एकान्तमतिः तत्त्ववित्त मत्त; अन्यत्‌ न वाब्छति ॥४८॥ 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ देवों ! मेंरे प्रसन्र हो जाने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है फिर भी मेगा अनन्य प्रेमी 

तत्त्वज्ञ पुरुष मुझे अतिरिक्त कुछ भी नहीं माँगता है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अथ ह भगवत्नित्यादिना भक्ति: सर्वेत्किपेक्तिभक्तमभिनन्दति-किमिति [॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथ ह भगवन्‌ इत्यादि दण्डक के द्वारा देवताओं ने भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन किया है | इसलिए श्रीभगवान्‌ 

किं दुरापं० इत्यादि श्लोक के द्वारा भक्ति की प्रशंसा करते हैं ॥४८॥ 

न वेद कृपण: श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदूक्‌ | तस्य तानिच्छतों यच्छेद्यदि सोडपि तथाविध: ॥४९॥ 
अन्ययः-- कृपणः आत्मन: श्रेयः न वेद गुणवस्तु दृक्‌ तस्य इच्छत: यदि यच्छेत्‌ सोडपि तथाविधः ॥४९॥ 
अनुवाद-- अज्ञानी अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता है, इसीलिए वह विषयों को प्राप्त करना 

चाहता है किन्तु तत्त्वज्ञ पुरुष यदि उसको उसके अभिलषित वस्तु को प्रदान कर देता हैं तो वह उसी के 

समान अज्ञ है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यदुक्त देवैः स्वयं तदुपकल्पयास्माकमित्यादि तत्संपादनं कृपालोर्ममानुचितमित्याशयेनाह-न वेदेति द्वाभ्याम्‌ । गुणेयु 
विषयेषु तत्त्वदर्शी । तान्विषयान्‌ तथाविधो5ज्ञ एवं ॥४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने यह जो कहा है कि आप हमलोगों के अभिप्रेत पदार्थ को आप स्वयं प्रदान करें | इस पर 
श्रीभगवान्‌ का कहना है कि यदि मैं दयालु हूँ तो मेरे द्वारा उसे प्रदान करना उचित नहीं है । इसी अभिप्राय से 
उन्होंने न वेद: इत्यादि दो श्लोकों को कहा है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष उन अज्ञाओं को यदि विषयों में ही व्यापृत 

करना है तो वह भी उस अज्ञानी के समान ही अज्ञ है ॥४९॥ 

स्वयं निःश्रेयस विद्वान्न वक्‍त्यज्ञाय कर्म हिं। न राति रोगिणो5पथ्यं वाउ्छतो हि भिषक्तम: ॥५०॥ 
अन्वयः-- स्वयं नि: श्रेयसं विद्वान्‌ अज्ञाप हि कर्म नहि वक्ति: भिषक्तम: हि, अपध्यं बाब्छत: रागिणं न राति ॥५०॥ 
अनुवाद-- मुक्ति के स्वरूप को जानने वाला तत्त्वज्ञ पुरुष अज्ञानी व्यक्ति को उसी तरह से क्मों का उपदेश 

नहीं देता है जिस तरह अपथ्य चाहने वाले रोगी को सदवेद्य उसको वह नहीं प्रदान करता है ॥५०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कर्म न वक्ति प्रवृत्तिमाग न वक्ति हि । अपथ्यं यथा न राति न ददाति । भिषक्तम: सहैद्य/ ॥५०।| 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानी पुरुष अज्ञानी व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग का उसी तरह उपदेश नहीं देता है, जिस तरह सद्वैद्य अपथ्य 
चाहने वाले रोगी को कुपथ्य नहीं देता है ॥५०॥ 
मधवन्यात भद्रं वो दघ्यश्धमृषिसत्तमम्‌ । विद्यात्रततपः सारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे मधबन्‌ व: भद्ठ मा चिरम्‌ दध्यञ् ऋषि सत्तमम्‌ यात विद्यात्रत तप: सार॑ गात्रं याचत ।५१॥। 
अनुवाद-- हे इन्द्र ! तुमलोगों का कल्याण हो । शीघ्र ही तुम लोग ऋषियों में श्रेष्ठ दधीचि ऋषि के पास 
जाओ और उनकी विद्या, व्रत एवं तपस्या के सार स्वरूप उनके शरीर को उनसे माँग लो ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तत्त्वकथनेनानौचित्यं परिहत्य तदभिप्रायमनुसरत्नाह-मघवत्रिति । विद्यया व्रतैस्तपसा च सार दृढं गात्रं शरीरं याचत 
याचध्वम्‌ ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से तत्त्व कथन के द्वारा अनौचित्य का परिहार करके श्रीभगवान्‌ इन्द्रादि के अभिग्राय का अनुसरण 

करते हुए कहे विद्या, ब्रत एवं तप के द्वारा सुदृढ़ बने हुए शरीर को उनसे माँग लो ॥५१॥ 

स वा अधिगतो दष्यड्डश्रिभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । बद्ठा अश्वशिरोनाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- स वा दध्यड्‌ यद्टा अश्वशिरोनाम निष्करल ब्रह्म अधिगत: अश्विभ्याम्‌ तयोः अमरतां व्यधात्‌ ।५२॥ 
अनुवाद-- वेदधीचि ऋषि उनका एक नाम अश्वशिर: है वे शुद्ध ब्रह्म के ज्ञाता है उन्होंने अश्विनी कुमारों 

को उसका उपदेश देकर जीवन्मुक्त बना दिया है ॥५२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्न तदीय॑ं विद्यातिशयमाह- सा वा इति द्वाभ्याम्‌ । एवं छात्र प्रसिद्धा कथा । 'निशम्याथर्वण दक्ष प्रवर्ग्यब्रह्मविद्ययो:। 
दध्यश्व॑ समुपागम्य तमूचतुरथाथ्विनौ । भगवन्देहि नौ विद्यामिति श्रुत्वा स चाब्रवीतू । कर्मण्यवस्थितोउद्याहं पश्चाद्क्ष्यामि 
गच्छतम्‌ । तयोर्निर्गतयोरेव शक्र आगत्य तं॑ मुनिम्‌ । उवाच भिषजोर्विद्यां मावदीरश्विनोर्मुने | यदि मद्ठाक्यमुल्डूत्य ब्रवीषि 
सहसैव ते । शिरश्छिन्द्वां न संदेह इत्युक्त्वा स ययौ हरि: । इन्द्रे गते तथाभ्येत्य नासत्याबूचतुर्द्विजम्‌ । तन्मुखादिन्द्रगदितं श्रुत्वा 
तावूचतु: पुन: । आवां तव शिरश्छत्त्वा पूर्वमश्वस्य मस्तकम्‌ । संधास्यावस्ततो ब्रूहि तेन विद्यां च नौ द्विज । तस्मिन्निन्द्रेण 
संछिन्रे पुनः संधाय मस्तकम्‌ । निज॑ ते दक्षिणां दत्त्वा गमिष्यावो यथातथम्‌ । एततच्छुत्वा तथोवाच दध्यड्डभाथर्वणस्तयो: | प्रवर्य 
ब्रह्मविद्यां च सत्कृतो3सत्यशल्लित: । इति । ततश्नायमर्थ:-दध्यड्‌_ निष्कलं शुद्ध ब्रह्माधिगतो ज्ञातवान्‌ । पाठान्तरे तु निष्कृतं 
नितरां कृत भवति धन येन त॑ प्रवर्ग्य चाधिगतो ज्ञातवान्‌ । ततो5श्रिभ्यां प्रादादित्युत्तरस्थानुषज्जञः उपदिदेशेत्यर्थ; । कथ॑भूतं 
ब्रह्म यद्वै अश्वशिरसा प्रोक्तत्वादश्वशिरोनाम प्रसिद्धम्‌ू | तयोरमरतां जीवन्मुक्तत्वं व्यधात्‌ । तथाच श्रुति: 'अश्वस्य शीर्ष्णा 
प्रपदीमुबाच' इति ॥५२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम महर्षि दधीचि के विद्यातिशय्य का वर्णन स वा इत्यादि दो श्लोकों से श्रीभगवान्‌ करते हैं | इसके 
विषय में यह प्रसिद्ध कथा है । महर्षि दधीचि अथर्ववेदी को भ्रवर्ग्य और ब्रह्मविद्या में दक्ष सुनकर दोनो अशधिनी 
कुमारों ने आकर उनसे कहा भगवन्‌ आप हमें ब्रह्म विद्या प्रदान करें । यह सुनकर महर्षि ने कहा इस समय मैं 
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कर्म में लगा हूँ बाद में उसका उपदेश कर दूँगा, अतएवं तुम दोनों जाओ । उन दोनों के चले जाने पर ड्म्द्र 
ने आकर कहा मुने ! इन वैद्यों के आप ब्रह्मविद्या का उपदेश न दें । यदि मेरी बात न मानकर आप उन दोनों 
को उपदेश देंगे तो मैं आपका शिर काट दूँगा । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । यह कहकर इन्द्र चले 
गये । इन्द्र के चले जाने पर अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि से कहा ऋषि के मुख से इन्द्र की बातों को सुनकर 
उन दोनों ने कहा पहले हमलोग अपका शिर काटकर आपके धड़ से अश्व का शिर जोड़ देते हैं । हे द्विज ! 
उसी मुख से आप हमलोगों को विद्योपदेश कर दें । इन्द्र के द्वारा उस शिर के काट दिए जाने पर हमलोग आपके 
वास्तविक शिर को जोड़कर आपको दक्षिणा देकर अपने अभिलषित स्थान पर चले जायेंगे | इस बात को सुनकर 
दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है । महर्षि ने अपने उसी मुख से अश्विनी कुमारों को प्रवर्ग्य तथा ब्रह्म विद्या का उपदेश 
दिया कहने का अभिप्राय है कि दधीचि ऋषि ब्रह्मविद्या के ज्ञाता हैं । पाठान्तर होने पर तो अर्थ होगा कि अच्छी 
तरह से दक्षिणा प्रदान करना धन देना है । जिसके द्वारा उन्होंने प्रवर्ग को जाना । इसीलिए उन्होंने उसका उपदेश 
अश्विनी कुमारों को दिया । किस प्रकार के ब्रह्म को तो इसका उत्तर है कि जिसका उन्होंने अपने अश्व के शिर 
से उपदेश दिया था । उसको प्रदान करके उन्होंने अश्विनी कुमारों को जीवन्युक्त बना दिया । श्रुति भी कहती हैं- 
अश्वस्य शीर्ष्णा प्रपदीमुवाच ॥५२॥ 
दध्यडड्ाथर्वणस्त्वष्टे वर्माभेद्य॑ मदात्मकम्‌ । विश्वरूपाय यत्पदात्त्वष्टा यत्त्ममधास्ततः ॥५३॥ 
अन्वयः--- दध्यड्डाथर्वण: त्वष्टे मदात्मकम्‌ अभेद्यम्‌ वर्म प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ विश्वरूपाय प्रादात्‌ यत्‌ त्वम्‌ ततः अधा:॥५३॥ 
अनुवाद-- सर्वप्रथम अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का उपदेश त्वष्ट 
को दिया था और त्वष्टा ने उसका उपदेश विश्वरूप को दिया ! तुमने विश्वरूप से उसका उपदेश प्राप्त किया ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदात्मक॑ वर्म श्रीनारायणकवर्च चाधिगत इति पूर्वस्यानुषड्र: । तत्र हेतु:-यस्मात्त्वष्टे प्रादात्‌ । कि तत्‌ । यक्त्वष्ठ 
विश्वरूपाय पुत्राय प्रादात्‌ । कीदृशम्‌ ! यत्त्वं ततो विश्वरूपादधा: धृतवानसि । तदेबं विद्यया सार गात्रं याचध्वमित्यर्थ: ॥५३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा नारायण कवच मेरा स्वरूप भूत है. उस नारायण कवच को अथर्ववेदी दधीचि ऋषि 
से त्वष्टा ने प्राप्त किया था । त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वकप को उसका उपदेश दिया और विश्वरूप से तुमने उस 
विद्या को धारण किया इस तरह विद्या के सारभूत महर्षि दधीचि के शरीर को तुमलोग उनसे माँगो ॥५३॥ 
युष्पभ्यं याचितो5श्विभ्यां धर्मज्ञो5ज्ञानि दास्थति । ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः ॥५४॥ 
अन्वयः-- धर्मक्ञ: युष्मभ्यं अश्विभ्यां याचितः अज्भानि दास्यति । ततः ते; विश्वकर्म निर्मित: आयुधगश्रेष्ठ: बज्र 
भविष्यतीति शेष: ॥॥५४॥ 
अनुवाद- महर्षि धर्म के जानकर हैं अश्विनी कुमारों द्वार तुमलोगों के लिए माँगे जाने पर वे अपने शरीर 
को दे देंगे । उसके पश्चत्‌ उन सबों से विश्वकर्मा श्रेष्ठ आयुध वच्र का निर्माण करेंगे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका रे 
ननु प्रेष्ठ देह कथं दास्यति तत्राह । युष्यभ्यमज्ञान्यस्थीनि याचित: सन्‌ दास्यति । यतो धर्मज्ञ: । विशेषतोउधिर्भ्या 
शिष्यप्रीत्या दास्यति । अस्थीनीत्यनेन हेयत्व॑ दर्शितम्‌ । तैरस्थिभिर्वि श्वकर्मणा बिनिर्मित आयुधश्रेष्ठो बज्रो भविष्यतीति शेष:॥५४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि शरीर तो सबको अत्यन्त प्रिय होता है, वे अपने शरीर को कैसे देंगे ? इस पर श्रीभगवान्‌ 
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ने कहा कि दोनों अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं अतएव शिष्य के प्रति प्रेम होने के कारण 
लोगों माँगें देंगे , यदि अश्विनी कुमार 
आप लोगों के लिए माँगें तो वे अवश्य दे देंगे । अस्थि होने के कारण त्याजत्व कहा गया है । उन अश्थियों 
से विश्वकर्मा श्रेष्ठ आयुध वच्नर का निर्माण करेंगे ॥५४॥ 
येन वृत्रशिरो .. हर्ता 48 मत्तेजउपबूंहित:। तस्मिन्विनिहते यूर॑ तेजो5 स्रायुधसंपदः ॥ 
भूयः प्राप्स्थथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठे स्कन्धे नवमोड्ध्याय: ॥९॥ 
, अन्बयः-- येन भत्तेज उपबृंहितः त्व॑ वृत्रशिरः हर्ता । तस्मिन्‌ विनिहते यूय॑ तेजोउस्थायुध संपद: भूयः प्राप्यथ:। 
व: भद्ग मत्परानू च न हिंसन्ति ।५५।॥ 
अनुवाद-- उस वच्न के द्वारा मेरे तेज से उपबृहितं तुम वृत्रासुर का शिर काट दोगे उसके मारे जाने के 
पश्चात्‌ तुमलोग पुनः अख्-शख्र तेज तथा संपत्ति से सम्पन्न हो जाओगे । तुमलोगों का कल्याण अवश्यंभावी है। 
मेरे भक्तों को कोई नहीं मार पाता है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।॥। 
भावार्थ दीपिका 
येन भवान्वृत्रशिरो हर्ता हरिष्यति । मम तेजसा उपबृूंहित: सन्‌ । तेजश्लाख्नाणि चायुधानि च संपदश्च भूयः प्राप्स्यथ। 
महाकायर््रिभुवनग्रासी स एवास्मान्हन्यादिति शद्भाकुलचित्तात्मत्याह । मत्परांश्व केउपि न हिंसन्त्यतो युष्माक॑ भद्रमेवेति ।५५।॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां नवमो5ध्याय: ।।९१। 
भाव प्रकाशिका हु 
उस वच्न के ही द्वारा तुम वृत्रासुर का शिर काटोगे । मेरी शक्ति से सम्पन्न होकर तुम लोग तेज, अख और 
संपत्ति को प्राप्त कर लोगे | यदि कहो कि महाकाय त्रिभुवन को ग्रसने (मिगलने) वाला वह हमलोगों कौ मार 
दे सकता है तो इस पर कहते हैं मेरे भक्तों को कोई भी नहीं मार पाता है । अतएव तुम लोगों का कल्याण होगा।।५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९॥। 


--जण्य्ज्रीदुल 'अकबकट>-- 


दसवाँ अध्याय 
देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियों द्वारा वज़ का निर्माण और बृत्रासुर की सेना पर आक्रमण 
श्रीशुक उवाच 
इन्धमेण॑ समादिश्य भगवान्विश्वभावन: । पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दशे हरि: ॥१॥ 
अन्वय:-- एबं इन्द्रें समादिश्य विश्वभावन: भगवान्‌ हरि: अनिमेषाणं पश्यताम्‌ तत्रैव अन्तर्दधे ॥॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद. शाजन्‌ ! इन्द्र को इस प्रकार से आदेश देकर विश्व को जीवन प्रदान करने वाले श्रीहरि: देवताओं 
सामने से ही अन्तर्थान हो गये ॥१॥ 


१९८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
दशमे केशवादिष्टदध्यडडस्थिजवज्रधृत्‌ । इन्द्रोज्युध्यत बृत्रेण सासुरेण सनिर्जरः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में श्रीभगवन्‌ का आदेश पाकर महर्षि दधीचि की अस्थि से निर्मित वज्र को धारण के 
वाले इन्द्र देवताओं को साथ लेकर असुरों से युक्त वृत्रासुर के साथ युद्ध किया ॥१॥ 
तथा5भियाचितो देवैऋषिराभथ्रर्णणो महान्‌ । मोदमान उबाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥२॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! देबै; तथा अभियाचितः महान्‌ आथर्वण: ऋषि: मोदमानः प्रहसन्न इव इदम्‌ उबाच ॥२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित देवताओं के द्वारा उस प्रकार से याचना किए जाने पर भ्रसन्न हुए अथर्ववेदी महान्‌ 
ऋषि दधीचि ने हँसते हुए यह कहा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मोदमान एब तन्मुखाद्धर्म श्रोतुकामः प्रत्याचक्षाण इबोबाचअपीति द्वाभ्याम्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं की प्रार्थना सुनकर दधीचि ऋषि को प्रसन्नता ही हुई फिर वे देवताओं के मुख से धर्म की बातों 
को सुनने के लिए देवताओं का प्रत्याख्यान करने के ही समान अपि इत्यादि दो श्लोकों द्वारा कहे ॥२॥ 
अयि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्रेतनापह: ॥३॥ 
अन्वय:--- अयि बृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यः तु दुः सह: चेतना पह: अभिद्रोह: ॥३॥ 
अनुवाद-- देवताओं शायद तूमलोग इस बात को नहीं जानते हो कि मरने में प्राणियों को बड़ा कष्ट 
होता है । जब तक प्राणी होश में रहता है तब तक उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अन्त में वह मूछित 
हो जाता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे बृन्दारका:, अपि किं संस्थायां मृत्यौ यो5भिद्रोहो दुःखं त॑ न जानीथ ॥॥३॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
है देवताओं कि आप लोग मरने में होने वाली असह्य पीड़ा को नहीं जानते हो ॥३॥ 
जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः । क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥४॥ 
अन्चयः-- जिजीविषूणां जीवानाम्‌ आत्मा हह प्रेष्ठ इप्सित: भिक्षमाणाय विष्णवे तं दातुं क: उत्सहेत ।।४।॥ 
अनुवाद--- जो जीव इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए आत्मा सर्वाधिक प्रिय एवं अभिप्रेत 
वस्तु है । यदि भगवान्‌ विष्णु भी माँगें तो भी उसे देने का कौन उत्साह कर सकता हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा देह: । बयं जानीम एव किंतु श्रीविष्णुरस्मन्मुखेन याचत इति चेत्तत्राह-याचते विष्णवे5पि दातुं क उत्सहेत।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में आत्मा शब्द से देह को कहा गया है । यदि कहो कि हमलोग तो इस बात को जानते ही 
हैं किन्तु हमलोगों के माध्यम से भगवान्‌ विष्णु इसे माँगते हैं, तो इसका उत्तर है कि भगवान्‌ विष्णु के भी माँगने 
पर इसे देने का कौन उत्साह कर सकता है 2॥४॥ 


छठा स्कन्‍्ध १९८१ 


देवा ऊचु: 
किं नु तहुस्त्यजं ब्रहान्पुंसां भूतानुकम्पिनामू । भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेज्यकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! भवद्विधानाम्‌ भूतानुकम्पिनाम्‌ महतां पुण्यश्लोके ड्यकर्मणाम्‌ कि नु दुस्त्यजम्‌ ॥५॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- हे तद्यन्‌ आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की महायशस्वी 
महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं । उनके लिए प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु अदेय हो सकती है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुण्यश्लोकैरीड्यानि कर्माणि येषाम्‌ ॥॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
महायशस्वी पुरुष भी जिनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं ॥५॥ 
ननु स्वार्थपरो लोकों न बेद परसंकटम्‌ । यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ 
अन्वय:-- ननु लोकः स्वार्थपर: पर संकटं न वेद यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर: ॥॥६।|। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से संसार के माँगने वाले लोग दूसरे के सझ्कुट को नहीं जानते हैं, यदि वे जानते 
ही तो फिर माँगते ही क्यों, किन्तु देने वाले लोग माँगने वाले के सझ्लुंट को नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे जानते 
तो नही नहीं कहते ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
याचको यदिवेद तर्हि न याचेत । यदी श्वरो दानसमर्थश्रेत्तर्हिं सोडपि नेति नाह । अतो यथा तव सड्डूटं स्वार्थपरा बर्य॑ 
न जानीम खूब प्रत्याचक्षाणस्त्वमस्मत्सड्डुटं न जानासीति भाव: ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
याचना करने वाले को यदि दूसरे के सड्कूट का ज्ञान होता तो वे माँगते ही नहीं । इसी तरह जो दान देने 
में समर्थ है वह भी दूसरे के सक्कट को नहीं जानता है । यदि वह जानता तो नहीं नही कहता । अतएव स्वार्थ 
परायण हमलोग आपके सझ्कूट को नहीं समझ पाते है, उसी तरह देने से इनकार करने वाले आप भी हमलोगों 
के सट्डुट को नहीं जानते हैं ॥६॥ 
ऋषिरुवाच 
धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहताः । एव वः प्रियमात्मान॑ त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- वः धर्म श्रोतुकामेन यूयम्‌ मे प्रत्युदाहता: एव व; प्रियमात्मानं त्यजन्तम्‌ अहम्‌ संत्यजामि ॥७॥ 
दीचि ऋषि ने कहा 
अनुबाद-- देवताओं आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के ही लिए हमने आपलोगों की माँग का 
प्रत्याख्यान किया था, अब मैं आपलोगों की भलाई के लिए अपने इस प्रिय शरीर का परित्याग कर रहा हूँ, क्योंकि 
एक न एक दिन इस शरीर को तो छोड़ना ही है अन्यथा यह शरीर मुझे ही छोड़ देगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया प्रत्युदाहता: प्रत्युक्ताः । मां त्यजन्तं त्यक त्वा यान्तमात्मानं देहम्‌ ॥७॥॥ 


श्९८२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिंका 


आपकलोगों से धर्म सुनने के ही लिए मैंने इनकार किया था यह शरीर तो मुझको छोड़कर जाने वाले इस 
शरीर को मैं स्वयं छोड़ रहा हूँ ॥७॥ 


योउध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ । ईहेत भूतदयया स शोच्य: स्थावरैरपि ॥८॥ 
अन्वयः-- हे नाथाः यः पुमान्‌ अध्रुवेणापि आत्मना भूतदयया न धर्म न यश: इहेेत सः स्थावरैः अपि शोच्य; ॥॥८॥॥ 
अनुबाद-- हे दवेवयों ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीर के द्वारा दुःखी प्राणियों पर दया करने के लिए मुख्य 

रूप से धर्म और गौण रूप से यश को नहीं प्राप्त करना चाहे, वह स्थावरों के लिए शोचनीय है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधुवेणात्मना देहेन । हे नाथा; ॥॥८॥। 


भाव प्रकाशिका 
हे देवावर्यों ! इस विनाशशील शरीर के द्वारा ॥८॥ 
एतावानव्ययो धर्म: पुण्यश्लोकैरुपासितः । यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥९॥ 
अन्वयः--- पुण्य श्लोकै उपासित: धर्म: एतावानेव यः भूतशोकहर्षाभ्यां शोचति हृष्यति च ॥॥९॥। 
अनुवाद-- बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है वह धर्म इतना ही है कि मनुष्य 
किसी भी दुःखी प्राणी के दुःख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतानां शोकेन शोचति हर्षेण हृष्यति य आत्मा स्वयं तस्य यो धर्म एतावानेबाव्यय इत्यर्थ: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अविनाशी धर्म यही है कि दुःखी प्राणी के दुःख में दुःखी हुआ जाय और सुख में सुख का अनुभव 
किया जाय ॥९॥ 
अहो दैन्यमहों कष्ट पारक्यैः क्षणभल्‍्ुरैः । यन्नोपकुर्यादस्वार्थर्म्य: स्वज्ञातिविग्नहै: ॥९०॥ 
अन्वयः-- अहो दैन्यम्‌ अहोकष्टम्‌ यत्‌ पारक्‍्यै क्षणभद्जुरै स्वज्ञाति विग्रहैः स्वार्थ: मर्त्य न उपकुर्यात्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- यह कितनी बड़ी दीनता और कष्ट की बात है कि मनुष्य कुत्ते तथा श्रुगाल के भक्ष्य भूत इन 
क्षणभड्डर धन परिवार और शरीर के भी द्वारा दूसरे का उपकार नहीं किया जाय ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारक्यै: श्वश्नगालादिभक्ष्यै:। अस्वायैंरात्मोपयोगशून्यैः । स्व॑ वित्तम्‌। ज्ञातय: पुत्रादय:। विग्रहो देह:। पैनेंपकुर्यादिति यावत्‌।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुत्तों तथा भ्रूद्गाल (स्यार) को भक्ष्य बनने वाले इस शरीर पुत्रादि तथा धन के द्वारा निस्वार्थ होकर किसका 
उपकार नहीं करना अत्यन्त शोचनीय है ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं कृतव्यसितो दध्यडडाथर्वणस्तनुम्‌ । परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं संनवज्गञहौ ॥११॥ 
अन्वय:-- एवं कृतव्यवसित: दध्यडूडाथर्वण: आत्मानं भगवति परे ब्रह्मणि संनयन्‌ तनुम्‌ जहौ ॥११॥ 


१९८३ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद--. इस भ्रकार से जिन्होंने निश्चय कर लिया अथर्ववेदी 

परमात्मा में मिलाते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिए है! ११॥ 5300७03: 
ली भावार्थ दीपिका 

कृत व्यवसितं दिश्यो येन । आत्मान॑ क्षेत्र संनयत्नेकीकुर्बस्तनु जहौ ॥११॥ 

महर्षि दधीचि इस प्रकार से आए 
बा कार से निश्चय करके अपनी आत्मा को परंह्य परमात्मा में मिलाकर शरीर का परित्याग 
यता; ः । आस्थितः परम योग न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥१९॥ 


अन्चय:-- यताक्षसुमनोबुद्धि: तत्त्वदृगध्वस्तबन्धन: परमंयोगम्‌ आस्थित: गतम्‌ देहं 
अनुवाद--- उनकी इन्द्रियाँ, मन और 
बन्धन कट चुके थे परम योग में स्थित उनको 


भावार्थ दीपिका 
यता अक्षादयों येन । तत्त्वं पश्यतीति तथा । ध्वस्तानि बन्धनानि यस्य ॥॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दधीचि शरीर परित्याग काल में अपनी इन्द्रियों आदि को संयमित कर लिए थे वे तत्त्व का दर्शन 
रहे थे अतएव उनके सारे बन्धन कट चुके थे ॥१२॥ 
अथेद्रो वज्मुद्यमम्थ निर्मित विश्वकर्मणा । मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वित: ॥९ |] 
बृतो. देवगणः . सर्वैर्गजेन्रोपर्यशोभत । स्तूयमानो मुनिगणैखैलोक्य हर्षयन्निव ॥९४॥ 
अन्वय:-- अथ विश्वकर्मणा निर्मित वज्रम्‌ उद्यम्य मुनेः शुक्तिभि: उत्सिक्त: भगवत्‌ तेजसा अन्वितः इन्द्र: सर्वे: 
देवगणै: बृत:, मुनिगणै: स्तूयमान: त्रैलोक्यं हर्षयन्निव गजोपरि अशोभत ॥१३-१४॥ है 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित दधीचि ऋषि की अस्थियों से निर्मित वन्र को लेकर 
इन्द्र ऐरबत नामक हाथी पर सवार हो गये, वे श्रीभगवान्‌ के तेज से सम्पन्न थे, इन्द्र के चारो ओर देवगंण उनको 
घेरे हुए थे, मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे, इस प्रकार से इन्द्र मानो त्रैलोक्य को प्रहर्षित कर रहे थे॥१३-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशेन्द्रोष्शोभतेत्युत्तेणान्वय:। मुनेः शुक्तिभिरस्थिभिर्निर्मितम्‌। उत्सिक्त ऊर्जित;। मुनेरस्थिभिरिति वा पाठ: ॥१३-१४॥ 
भाव प्रकाशिका मी 
आ 
वे इन्द्र सुशोभित हुए इस तरह आगे के पद के साथ अन्वय है मु| 2, 
व्ज्र जाओ ।अाक अर्थात्‌ तेज: सम्पन्न अथवा मुनेरस्थिभिः भी पाठ मिलता किन्तु अर्थ में कोई अन्तर 
नहीं है ॥१३-१४।॥ 
७५ 
थपै: । पर्यस्तमोजसा राजन्‌ क्कुद्यो रुद्र इवान्तकम्‌ ॥९१ 
$202%5*« 23 3०2४४ इच ओजसा पर्यस्तम्‌, असुरानीकयूथपै; वृत्रम्‌ छेतुम्‌ अभ्यद्रवत्‌ ॥१५॥ 


१९८४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जिस तरह भगवान्‌ शझ्लर काल को मारने के लिए उस पर दूट पड़े थे उसी 
तरह इन्द्र भी ओजस्‌ सम्पन्न तथा असुरों के सेनापतियों के समूह को काट डालने के लिए दूट पड़े ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरानीकानां यूथपै: पर्यस्तं परिवृतम्‌ ॥।१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
असुरों की सेना सेनापतियों से घिरे हुए वृत्रासुर को मार डालने के लिए ॥१५॥ 
ततः सुराणामसुरै रण: परमदारुण: । त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्पथमे युगे ॥१६॥ 
अन्वय:--- ततः प्रथमे युग त्रेतामुखे नर्मदायाम्‌ सुराणाम सुरैः परमदारुण: रण; अभवत्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- इस वैवस्वतमन्वन्तर के प्रथम चतुर्युगी के त्रेतायुग में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं का असुरों 
के साथ अत्यन्त भयड्डर युद्ध हुआ था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रणः संग्राम: । प्रथमे चतुय्युंगे त्रेतायुगस्य मुखे आरम्भे ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रथम चतुयुर्ग के त्रेतायुग के आरम्भ में यह युद्ध हुआ था ॥१६॥ 
रुद्रैवसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृवह्निभि: । मरुद्धिऑभुभि:. साध्यर्विश्वेदेवैर्मरुत्यतिम्‌ ॥१७॥ 
दृष्टवा वचन्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया । नामृष्यज्नसुरा राजन्मृथे वृत्रपुरःसरा: ॥१८॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ ! रुद्रेः वसुभि:, आदित्यै:, अश्विभ्यां, पितृबहिभि: मरुद्धि: ऋभुभि: साध्यै: विश्वेदेवे: मरुत्पतिम्‌ 
स्वया श्रिया रोचमानं वज्धंर शक्रं दृष्टवा वृत्रपुरःसरा: असुरा: मृधे न अमृष्यन्‌ ।१७-१८।॥। 
अनुवाद--- रुद्रों, बसुओं, आदित्यों अश्विनी कुमारों, पितृगणों, अग्नियां, देवताओं, ऋभुओं, साध्यगणों, 
विश्वेदेवों के साथ देवराज इन्द्र अपनी कान्ति से सुशोभित, हाथ में वजत्र धारण किए थे, ऐसे इन्द्र को युद्ध के 
मैदान में देखकर वृत्रासुर आदि सभी असुरगण ओर नाराज हो गये ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नामृष्यन्‌ नासहन्त ।१७-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
और अधिक नाराज हो गये ॥१७-१८॥ 
नमुचि: शम्बरो3नर्वाद्विमूर्था ऋषभो3म्बरः | हय्रीव: शब्बुशिरा विप्रचित्तिरयोमुख:॥९१९॥ 
पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहेंतिरुत्कलः । दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहख्शशः ॥२०॥ 
सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदा:। प्रतिषिध्येन्रसेनाग्र मृत्योरपि. दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- नमुचिः,शम्बर:, अनर्वा, ट्विमूर्धा, ऋषय: , अम्बर:, हयग्रीव: , शब्बुशिरा, विप्रचित्ति: अयोमुख:, पुलोमा, 
वृषपर्वा, प्रहेति:, उत्कल:, माली, सुमाली प्रमुखा:, सहर्र: दैत्या:, दानवा:, यक्षा:, रक्षांसि च कार्तस्वरपरिच्छदा: मृत्योअपि 
दुरासदम्‌ इन्द्रसेनाग्रं प्रतिषिध्य ।१९-२१।॥। 
अनुवाद--- उस समय नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शह्लुशिरा, विप्रचित्ति, 
अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, उत्कल, माली, सुमाली, सुमाली आदि हजारो दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस, 


च्ञ स्कन्च १९८५ 
सुवर्ण के साज समाज से सुसज्जित होकर देवराज इन्द्र की सेना को आगे बढ़ाने से रोकने लगे | राजन्‌ उस समय 
इन्द्र की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी ॥१९-२१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९-२१॥ 

अभ्यर्दयन्नसंभ्रान्ताः सिंहनादेन . दुर्मदा: । गदाभि: परिषैर्बाणै:ः प्रासमुद्ररतोमरैः ॥२२॥ 

शूलै: परश्रधै: खड्गैः शतध्नीत्रिभुशुण्डिभि:। सर्वतो5वाकिरन्‌ शख्तैरस्ैश्न विबुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- दुर्मदा: सिंहनादेन असम्भ्रान्ता: अभ्यर्दयन्त गदाभि: परिधैः बाणै: प्रासमुद्ररतोमरैः शूलैः, परश्रधैः, 

खड्गैः शतध्नीभि: भुशुण्डिभि:, शस्त्र: अखैश्व विवुधर्षभान्‌ सर्वतः अवाकिरन्‌ ॥२२-२३॥! 
अनुवाद-- वे अभिमानी असुर सिंहनाद करते हुए सावधानी पूर्वक देवताओं की सेना पर प्रहार करने लगे 

। उन हक गदा, परिध, बाण, प्रास, मुद्वर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, शतध्नी (तोप तथा भुशुण्डि) आदि 

अखों-शख्नरों के प्रहार से देवताओं को सब ओर से ढँक दिया ॥२२-२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

शतष्नी च चतुर्हस्ता लोहकण्टकसंचिता । भुशुण्डी सर्वतोलोहकण्टकानुक्रमोन्नता । इत्यभिधानम्‌ ॥२२-२३।॥। 
भाव प्रकाशिका 

शतध्नी चारहाथ लम्बा तथा लोहे के काँटे उसमें लगे रहते है । भुशुण्डी में सर्वत्र लोहे के काँटे लगे रहते 

हैं और वह क्रमश: ऊँची होती जाती है ॥२२-२३॥ 

न तेडदृश्यन्त संछन्ना: शरजालैः: समन्ततः । पुद्डानुपुद्डपतितैज्योतीषीव नभोघनैः ॥२४॥ 
अन्वय:--- समन्ततः पुझ्लानुपुद्डपतितैः शरजालै: संछत्ना: ते नभोघनैः ज्योतीषीव न अदृश्यन्त ॥२४॥ 
अनुवाद-- चारो ओर से एक पर एक इतने बाण आ रहे थे कि देवगण उसी तरह नहीं दिखायी देते थे 

जैसे मेघ के कारण आकाश के तारे नहीं दिखायी देते हैं ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
युल्ढो मूलदेश: । एकस्य मूलदेशमनु तत्संल्लग्रोउपरस्य पुल्ठो यथा भवति तथा । नभस्थैर्षनेर्ज्योतींषीवेत्यनेन तेषां 
तदप्राप्ति: सूचिता !!२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
बाणों के मूल स्थान को पुद्ध कहते है । जैसे एक बाण के मूल देश से दूसरे बाण का मूल प्रदेश लगा 
हो उसी तरह से चारो ओर से बाण आ रहे थे । उन बाणों से देवगण ऐसे ढँक गये जैसे मेघों से तारे ढक जाते 

है । इसके द्वार यह सूचित है कि देवगण दिखते ही नहीं थे ॥२४॥ 

न ते शस्न्राखवर्षो्या ह्ासेदुः सुरसैनिकान्‌ । छिन्नाः सिद्धपथे देवै्लघुहस्तै: सहस्रधा ॥२५॥ 
अन्वयः-- ते शर्त्रार्रषर्षीघा: सुरसैनिकान्‌ न आसेदुः लघुहस्तै देबैः सिद्धघथे सहख्रधा संछिन्ना: ॥२५॥ 
अनुवाद-- शख्नात्रों की वह वर्षा समूह देव सैनिकों को नहीं छू सका, उन सबों ने अपने हस्तलाघव से 

उन सबों के आकाश में ही हजारो टुकड़े कर दिए ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तामेबाह-न त इति । शख््राणामस््राणां च यानि वर्षाणि तेषामोघाः नासेदुर्न प्रापु: । सिद्धपथे आकाशे ॥२५॥ 


श्९८४ बीमरंशगणत गहापुराण 


जयुणे के शखाों फे सभूह देव सैगिकों को गहीं के. सफे उन सभों को देवताओं में आकाश में ही 
काह पिया ॥१५७)॥ | 
अथ क्षीणासशसत्रौधा गिरिश्ृज्ञह्य॒मोपलैः । अभ्यवर्षन्सुरबल 2-३ पाबत हर ६॥ 
अन्ययः अध शोणलशसौपा: सुरबर्श गिरियृत्ञ हरमोपरीः अभ्ययर्षनू तागू च पृष् चिच्छिदु: ४ ४" 
अख्-शस् सपूह के समाप्त हो जाने पर असुरों ने देव ० पर पर्वत शिखर वृक्ष तथा पत्थरों 
जी पर्ण जो किसु उग सो को भी देवताओं गे पएले पी के समान काट दिया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्ीणा अक्षाणों च शख्ाणों थ ओषायेषाम्‌ । गिरिशूप्रै्गैरपलैश ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका है 
असुरें के अख-शख समूह तिनष्ट हो गये पर्वत शिखर वृक्ष तथा पत्थरों के प्रहार विफल हो गये ॥२६॥ 
तानक्षतान्स्वस्तिमतो “38 207 (मव थ॒ वृत्ननाथाः । 
दुमैदूषद्धिर्विविधादिश्रृड्जे रविक्षतां ॥२७॥ 


सब प्रयासा अभवन्विमोघाः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः । 
कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रै: प्रयुक्ता रुशती रूक्षबाचः ॥२८॥ 
अन्चय:-- अथ चृत्रनाथा: शख्राखपूणैः द्ुमैः दृषरिदिः विविधाद्रिशृद्नेंः इन्द्र सैनिकान्‌ अक्षतान्‌ स्वस्तिमतः 
निशाम्य तत्नसु: देवगणेषु दैत्यैः कृता: कृता: सर्वे प्रयासा: क्षुद्रैः प्रयुक्ता: रुशतती: रूक्षबाचः महत्सुकृष्णानुकूलेषु यथा 
'विमोधा अभवन्‌ ॥२७-२८॥। 
अनुवाद-- वृत्रासुर के अनुयायियों ने देखा कि उन सबों के शख्राख समूहों तथा वृक्षों, पत्थरों एवं पर्वत 
शिखरों के प्रहार से इन्द्र के सभी सैनिक देवगण सुरक्षित एवं कल्याण सम्पन्न हैं | उन सबों के द्वार बार-बार 
किए गये सारे प्रयास उसी तरह विफल हो गये जिस तरह श्रीभगवान्‌ पर किए गये दुष्टों के दुर्वचनों का कोई 
भी असर नहीं होता है । यह सब देखकर वे डर गये ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानिन्गसैनिकान्‌ शल्राणामस््राणां च पूगै: समूहैरक्षतान्‌ क्षतशून्यान्स्वस्तिमत: सुखिनो द्वुमादिभिश्वाविक्षतानिशाभ्य 
दृष्टवा । वृत्रो नाथो येषां ते । तत्रसुभीता: । कृता: कृता: पुनः पुनः कृता: । कृष्णोडनुकूलो येषां तेषु देवगणेषु । रुशतीः रुशत्यः 
अकल्याण्यो रूक्षा: परुषा बाचो यथा महत्सु क्षोभकत्र्यों न भवन्ति तद्ठत्‌ ॥२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के सैनिकों के शख्रों और अखों से क्षतिग्रस्त नहीं होते हुए तथा सुखी देखकर । जिन सों के वृत्रासुर 
ही स्वामी हैं वे असुर डर गये । जिन सबों ने बार-बार श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न किया है, उन देवताओं के समूह 
में उन सबों को कठोर बातें क्षुब्ध नहीं करती है । उस तरह ॥२७-२८॥ 
ते स्वप्रयासं वितथ्थ निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुद्धदर्पा: । 
पलायनायाजिमुखे विसृज्य पति मनस्ते दधुरात्तसारा: ॥२९॥ 
अन्वय:-- हरौ अभक्ता: स्वप्रयासं वितथ निरीक्ष्य आत्तसारा: हतयुद्धदर्पा: ते पत्ति आजिमुखे विसृज्य पलायनाय 
मनः दधु: ॥२९।॥। 


छठा स्कन्ध १९८७ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के अभक्त तथा अपने सारे प्रयास को विफल देखकर दैत्यों का युद्ध करने का घमण्ड 
समाप्त हो चुका था उनके सम्पूर्ण बल एवं पौरुष को देवताओं ने छिन लिया था । ऐसी स्थिति में वे वृत्रासुर 
को युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भागने का मन बना लिए ॥२९॥ 


हतो युद्धे दर्पो येषां ते । आत्त: परैर्गृहीत 203९२ ६2९४ इत्यस्यापौनरुवत्यम्‌! 
३ सा ।ते अतिप्रसिद्धा ; । एवं 
आजिमुखे युद्धारम्भे । पतिं विसृज्य पलायनाय मनो ३००५ हरावभक्ताः ७०७०७७४७ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके युद्ध करने का अभिमान समाप्त हो गया था ऐसे असुरों के धैर्य को देवताओं ने छिन लिया था। 
इस प्रकार के अत्यन्त सिद्ध वे दैत्य वीर, इस तरह से अन्वय होने के कारण ते पद की पुनरुक्ति नहीं है । 
आजिमुखे अर्थात्‌ युद्ध के प्रारम्भ में ही अपने स्वामी वृत्रासुर को छोड़कर भागने का मन बना लिए, क्‍योंकि वे 
भगवान्‌ भक्त नहीं थे ॥२९॥॥ 
वृत्रो3सुरांस्ताननुगान्मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ । 
पलायित॑ प्रेक्ष्य बल॑ च भग्न॑ भयेन तीत्रेण विहस्य बीरः ॥३०॥ 
अन्वय:--- मनस्वी जीरः बृत्र; ताननुगान्‌ प्रधावतः प्रेक्ष्य भग्नं च बल॑ तीब्रेण भयेन पलायितं प्रेक्ष्य विहस्य 
'एतत्‌ बभाषे ॥३०।। 


अनुवाद्-- धैर्य सम्पन्न वीर वृत्रासुर ने अपने अनुयायी असुरों को इधर-उधर दौड़ते हुए तथ अत्यधिक 
भय के कारण पलायन करते हुए देखकर हंस कर कहा ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रधावतः पलायमानान्प्रेक्ष्य आदाबेब तीत्रेण भयेन पलायित भग्र॑ च तद्ल॑ सैन्यं तच्च प्रेक्ष्य एत्नक्ष्यमाणं बभाषे ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध के आरम्भ में ही अत्यधिक भय के कारण अपनी सेना के तितर-बितर होकर भागते हुए देखकर 
वृत्रासुर ने कहा ॥३०॥ 
कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनामुवाच वाच॑ पुरुषप्रवीर: । 
हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्मयानर्वन शम्बर मे श्रृणुध्वम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- पुरुष प्रवीर: कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनाम्‌ वाचम्‌ उवाच हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ मय अनर्वन्‌ 
शम्बर में श्रृणुध्वम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद--- वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी कहा हे विप्रचित्ति, नमुचि, पुलोमन्‌, मय, 
अनर्वन, शम्बर तुम मेरी बात सुनो ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव विशिनष्टि । कालोपपन्नामवसरोचिताम्‌ । मनस्विनां रुचिराम्‌ । है मय, हे अनर्वन्‌, भे वाचं श्रुणुत ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका री 
वृत्रासुर की बातों की व्याख्या करते हैं । वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने कालोचित बातों को कहा-- हे भय! 
हे अनर्वन ! तुमलोग मेरी बात सुनो ॥३१॥ 


१९८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


जातस्य मृत्युधुुव एब सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लप्ता । 
लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्ामुं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- एप सर्वतः जातस्य मृत्यु: ध्रुव: यस्य च इह प्रतिक्रिया न क्छ॒प्ता, अथ तत: यदि इह यश; अमुं लोक; 
को नाम युक्त मृत्युं न वृणीत ॥३२॥। 
अनुवाद-- इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, इस लोक में मृत्यु की कोई दवा 
नहीं है । अतएब उस मृत्यु से इस लोक में यश तथा स्वर्ग लोक की भ्राप्ति हो तो कौन बुद्धिमान होगा जी उसका 
वरण न करे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो मृत्योरिह यशो लोक: स्वर्गश्व यदि स्थात्‌ अथ तरहिं अमुं मृत्युम्‌ । युक्त समीचीरन प्राप्त वा ॥३२॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उस मृत्यु से यदि संसार में यश और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो तो उस सुन्दर मृत्यु का कौन ऐसा वीर होगा 
जो वरण न करे ॥३२॥ 
द्वौ संमताविह मृत्यु दुरापौ यदृब्रह्मसंधारणया जितासुः । 
कलेवरं योगरतो विजह्माद्यदग्रणीर्बीरशये5 निवृत्त: ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे दशमोउध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः--हह हर मृत्यु दुरापौ संमतौ यत्‌ जितासु: योगरत: ब्रह्मसंधारणया कलेवरं विजह्यात्‌ यत्‌ अनिवृत्त: वीर शये॥३३॥ 
अनुवाद-- इस संसार में दो प्रकार की मृत्यु अत्यन्त दुर्लभ बतलायी गयी हैं | योगी का अपने प्राणों को 
वश में करके ब्रह्मचिन्तन के द्वारा प्राणों का परित्याग करना ओर युद्ध में बिना पीठ दिखायें युद्ध करते हुए बीर 
शय्या पर सो जाना ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के षष्ठ स्कन्ध के द्शवें स्कन्ध का शिव्रप्रसाद द्विवेदी (श्रीधरात्नार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१०॥। 
भावार्थ दीपिका 
ब्ह्मसंधारणया कलेवरं जह्यादिति यत्स एको मृत्यु: । बीरशये रणभूमावनिवृत्तोजपराडरमुख: सन्‌ जह्मादिति यत्स एकः। 
तौ द्वाविह शास््रे संमतौ मृत्यु । तथाच स्मृत्िः-द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । पारित्राड्‌ योगयुक्तश्न रणे चाभिमुखो 
हतः । इति ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोउध्याय: ।॥९०॥। 
भाव प्रकाशिका है 
ब्रह्मचिन्तन के द्वारा शरीर का परित्याग करना यह पहली मृत्यु है और युद्धभूमि से भागे बिना युद्ध करके 
वीरशय्या पर सो जाना यह दूसरी मृत्यु ये दोनों मृत्यु दुर्लभ हैं। कहा भी गया है द्वाविमावित्यादि ये दो प्रकार 
के पुरुष सूर्य मण्डल का भेदन कर देते है, वह योगी जो यौगिक विधि से अपने प्राणों का परित्याग करता 
तथा जो युद्ध करते हुए मारा जाय ॥३३॥ हा हा 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दसवें अध्याय 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥१०॥। 
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छठा स्कन्ध 


ग्यारहवाँ अध्याय 
वृत्रासुर की बीर वाणी और भगवत्प्राप्ति 
/ शंसतो श्रीशुक उवाच 
त एवं शंसतों धर्म वच्तः पत्युरचेतस: । नैवागृह्नन्भयत्रस्ता: पलायनपरा नृप ॥१॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! एवं धर्म: शंसतः पत्यु: वच: अचेतसः भयत्रस्ता: पलायनपरा: ते नैब अगृहन्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद - राजन्‌ ! इस तरह धर्मानुकूल बातें कहने वाले अपने स्वामी की बातों पर इसलिए 
दिये कि वे सभी असुर डरकर घबरा गये थे और भाग रहे थे ॥१॥ 80420 80000 
भावार्थ दीपिका 
'एकादशे तु बृत्रस्य युध्यमानस्य वज़िणा । भत्तिज्ञानबलोदककश्चित्रा वाचो5नुवर्णिता: । शंसत: कथयत: पत्युर्वच:।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस ग्यारहवें अध्याय में वज्रधारी इन्द्र के साथ युद्ध करने वाले वृत्रासुर की भक्ति, ज्ञान और बल प्रदान 
करने वाला अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है । धर्ममय बातें कहने वाले अपने स्वामी की बातों को असुरों 
ने नहीं सुना ॥१॥ 
विशीर्यमाणां पृतनामासुरीमसुरर्षभ: कालानुकूलैर्दशै: काल्यमानामनाथवत्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- असुरर्षभ: कालानुकूलै: त्रिदशै: अनाथवत्‌ काल्यमानां विशीर्यमाणां आसुररी पृतनाम्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- असुरें में श्रेष्ठ वृत्रासुर ने देखा कि समय अनुकूल होने के कारण देवगण असुरों की सेना को 
खदेड़ रहे हैं और उसकी सेना छिन्न-भिन्न हो रही है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालानूकूलैः कालानुवर्तिभि: । काल्यमानां विद्राव्यमाणाम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कालानुकूल समय का अनुवर्तन करने वाले । कल्यमानाम्‌ अर्थात्‌ खदेड़ी जा रही ॥२॥ 
दृश्बाउतप्यत संक्रुद इन्द्रशत्रुरमर्षितः । तान्निवा्यौजसा राजन्निर्भत्स्येंदमुवाच ह ॥३॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ दृष्टवा अमर्षितः इन्द्रशत्रु: संक्रुद्ध अतप्यत तान्‌ ओजसा निवार्य निर्भत्स्य इृदम्‌ उवाच ॥॥३॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ ! यह देखकर असहिष्णु वृत्रासुर अत्यन्त क्रुद्ध होकर तिलमिला गया उसने बलपूर्वक 
देवताओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और डाँट कर कहने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्पितो5सहमानस्तांस्रिदशान्निवार्य निर्भ्स्य चेद॑ वक्ष्यमाणमुवाच ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
असहिष्णु वृत्रासुर देवताओं को आगे बढ़ने से रोककर और डाँटकर कहा ॥३॥ ह 
कि व उच्चरितैर्मातुधवद्धिः पृष्ठतो हतैः । न हि भीतवधः श्लाध्यो न स्वर्ग्य: शूरमानिनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयर:-- मातुःउच्चरितैः धावद्धि: पृष्ठतो हतैः व: किम्‌ शूरमानिनाम्‌ भीतबध न हि श्लाध्य न स्वर्ग्य: ॥४॥ 
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अनुवाद-- अपने माता के मल-मूत्र के समान इन पालायन करने वाले असुरों को पीछे से मारने से तुमलोगों 
को कौन सा लाभ है ? अपने को वीर मानने वालों भयभीतों को मारना न तो प्रशंसित है और न तो स्वर्ग प्रदान 
करने वाला है ॥४॥ 
ही मनन जे कि भावार्थ दीपिका सह 
तदेबाह द्वाभ्याम्‌ । मातुरुच्चरितै: पुरीषप्रायैः । प्रथमान्तपाठे देवानां संबोधनम्‌ । पृष्ठतो हतैर्दैत्यै: किम्‌ | न्‌ 
न यशो नापि धर्म: । तदेवाह-नहीति ।।४॥ 52900 ।] 
भाव प्रकाशिका 
वृत्रासुर की वाणी का ही दो श्लोकों में वर्णन किया गया है । अपनी माता के मल-मूत्र के समान यह 
मातुरुच्चरितै: का अर्थ है । प्रथमान्त पाठ हाने पर यह देवताओं को संबोधन रूप अर्थ होगा । दैत्यों को पीठ 
पर मारने से तुमलोगों को कोई लाभ नही है । इससे तुम लोगों को न तो यश मिलेगा और न धर्म ॥४॥ 
यदिव: प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि । अग्ने तिष्ठत मात्र मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥५॥ 
अन्वय:- क्षुल्लका यदि व: प्रधने श्रद्धा वा सारं यदि ग्राम्य सुखे स्पृह्ठ न तदा मे मात्र अग्रे तिष्ठत ॥॥५॥| 
अनुवाद-- क्षुद्र देवताओं यदि तुमलोगों की युद्ध करने में श्रद्धा है, या तुमलोगों में बल है, यदि तुमलोगों 
की ग्राम्य सुखों की अभिलाषा नहीं है । तो केवल मेरे सामने डट जाओ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रधने संग्रामे । सार धैर्य हृदि चेत्तर्हि हे क्ुल्लका: श्रुद्रा:, मात्र क्षणमात्रमग्रे तिष्ठत । न चेदिह लोकभोगे स्पृहास्ति।।५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुमलोग की युद्ध करने में श्रद्धा हे, या धैर्य है तो क्षुद्र देवताओं यदि तुमलोगों की इस लोक के 
भोगों की इच्छा न हो तब क्षण भर मेरे सामने आकर डट जाओ ॥५॥ 
एवं सुरगणान्क्रुद्ो भीषयन्वपुषा रिपून्‌ । व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥६॥ 
अन्वयः-- एवं सुमहाप्राण: क्ुद्ध: वपुषा सुरगणान्‌ रिपून भीषयन्‌ व्यनदत्‌ येन लोका विचेतस अभूवन्‌ ॥६॥ 
अनुवाद--- इस तरह महाबल सम्पन्न तथा क्रुद्ध वृत्रासुर अपने विशालकाय के द्वारा अपने शत्रु देवताओं 
को भयभीत करता हुआ जोर से गर्जना किया जिसे सुनकर ही बहुत से अचेत हो गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुरगणान्‌ । सुमहान्प्राणो बल॑ यस्य । येन विचेतसो बभूवुः ।॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाबलवान्‌ वृत्रासुर अपने विशालकाय के द्वारा देवताओं को भयभीत करते हुए ऐसी गर्जना किया कि बहुत 
से देवता मूर्छित हो गये ॥६॥ 
तेन देवगणाः सर्बे वृत्रविस्फोटनेन बै । निपेतुर्मूच्छिता भूमौ यथैवाशनिना हताः ॥७॥ 
अन्वथ:-- तेन वृत्रस्फोटनेन बै सर्वे देवगणा: अशनिना हता: यथा मूर्छिता: भूमौ निपतिता: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- वृत्रासुर के उस गर्जना के द्वारा सभी देवगण जैसे उन पर वज्न का प्रहार किया गया है, उस 


तरह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े ॥७॥ 


छठा स्कन्ध 


१९९१ 
भावार्थ दीपिका 
बृत्रस्य विस्फोटेनेन नादेन ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृत्रस्थ स्फोटनेन अर्थात्‌ वृत्रासुर की गर्जना से ॥७॥ 
मर्म्द पदुभ्यां सुरसैन्यमातुरं॑ निमीलिताक्ष॑ 049: ल्‍034 । 
गां कम्पयन्रुद्यरशशूल ओजसा नाल॑ बन यू, ४ ॥८॥ 


अन्वयः-- नाल बन उन्मदः पति: यथा आतुरं निमीलिताक्ष सुरसैन्यम्‌ रणरज्डदुर्मद: उद्यतशूल: ओजसा गां कम्पयन्‌ 
पदभ्यां ममर्द ॥८॥। 
हे अनुवाद-- नरकट वन को मदमत्त गजेन्द्र जैसे रौंद डालता है उसी तरह रण बाँकुरा वृत्रासुर अपने हाथ 
में त्रिशूल लिए हुए भय के कारण अपनी आँखें बन्द की हुई देवताओं की सेना को अपने पैरों से कुचल रहा 
था । उसके वेग से पृथिवी काँपने लगी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्यतं शूलं येन । नाल॑ बन॑ नलानां बन॑ उद्ठतो मदो यस्य स यूथपतिर्गजो यथा मर्दयति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह नस्कट के वन को गजराज रौद डालता है उसी तरह वृत्रासुर देवताओं की सेना को अपने पैरों 
से कुचल रहा था ॥८॥ 
'विलोक्य त॑ वज्नधरो3त्यमर्षित: स्वशत्रवेभिद्रवते महागदाम्‌ । 
चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया ॥९॥ 
अन्वय:--- त॑ं विलोक्य अत्यमर्षित: वज़धर: अभिद्रवत्ते स्वशत्रवे महागदाम्‌ चिक्षेप सुदुःसहाम्‌ आपततीम्‌ ताम्‌ 
वामकरेण लीलया जग्राह ॥॥९॥। कल न हे 
अनुवाद-- वृत्रासुर को देखकर क्रुद्ध हुए इन्द्र अपनी ओर आते हुए अपने शत्रु वृतसुर के ऊपर एक भव्गर 
गदा चलाये किन्तु वृत्रासुर ने उसको खेल-खेल में अपने बाँये हाथ से पकड़ लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।९॥। |, मोखवाहं 
स्‌ इन्द्रशब्रुः कुपितों भृश तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः । 
जघान कुम्भस्थल उन्नदन्मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नप 3०७ ०0 न 
अन्चय:-- नृष स इन्द्रशब्रुः उग्रविक्रमः कुपितः तया गदया मृथे उन्नदन्‌ महेन्द्रवाहं कुम्भस्थले जघान तत्क 
सर्वे समपूजयन्‌ ॥१०॥ में 
अनुवाद-- राजन्‌ परम पराक्रमी दृत्रासुर क्रोध में भरकर उसी गदा से कल 2२% ३! 
हुए इन्द्र के हाथी के कुम्भ स्थल (माथे) पर प्रहार किया वृत्रासुर के उस क 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
ऐराबतो बृत्रगदाभिमृष्टो विधूर्णितोडद्रिः का, गे का 
उपासरख्धिन्नमुखः सहेन्द्रो पक न, या मल अरे के 
अन्वयः--- कृत्रगदाभिमृष्ट: ऐरावतः कुलिशाहतः अद्विंः यथा बिघूर्णित: भिन्नमुखं: भूशातः 
सप्तधनु: अपासरतू ॥११॥। 


श्रीमद्धागंवत महापुराण 
का किये गये पर्वत के समान 
से प्रहार ग गन घर 
-. वृत्रासुर की गदा के प्रहार से ऐरावत हाथी वच्र रे 
गया 8 28 फट जाने से अत्यन्त व्याकुल हो गया | वह खून उगलते हुए इन्द्र को लिए हुए अठाइस हाथ 


पीछे हट गया ॥११॥ 
शावार्थ दीपिका 
भ्राव प्रकाशिका 


सातधनु के बराबर पीछे हट गया ॥११॥ ॥ 
न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुड्डु भूयः स गदा महात्मा । 
इन्द्रो3 मृतस्यंदिक राभिमर्शवीतव्यथः क्षतवाहो 5 बतस्थे । हब 25 २ 

अन्वय:-- सन्नवाहाय विषण्णचेतसे स महात्मा भूयः गदां न प्रायुड्ड | इठ्ः अमृतस्यंदि कराभिमर्श वीतव्यथ: 


सप्तधनुः प्रमाणं देशम्‌ ॥!११॥ 


क्षतवाह: अवतस्थे ॥१२॥ 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं विषाद ग्रस्त हो गये । यह देखकर 


युद्ध धर्म के ज्ञाता वृत्रासुर ने पुनः गदा का प्रहार नहीं किया । इन्द्र भी अपने अमृतस्रवी हाथ के स्पर्श से घायल 
हुए ऐरावत की व्यथा दूर कर दिए और पुन: रणभूमि में आकर डट गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सन्नोउवसन्नो वाहो यस्य तस्मै न प्रायुड्ड । अमृतस्यन्दी अमृतस्नावी यः स्वकरस्तेनामिमर्शः स्पर्शस्तेन वीतव्यथो 
गतदुःख: क्षतो वाहो यस्येन्द्रस्य स तथाभूतो5वतस्थे ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनका वाहन मूर्छित हो गया था ऐसे इन्द्र पर गदा का पुनः भ्रहार वृत्रासुर ने नहीं किया इन्द्र भी अपने 
अमृतख्रवी हाथ के स्पर्श से हाथी के कष्ट को दूर कर दिए उसका खून बहना बन्द हो गया । और वे पुन:रणभूमि 
में आकर डट गये ॥१२॥ 
स त॑ नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुध भ्रातृहणं विलोक्य । 
स्मरंश्व॒ तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहने हसन्‌ जगाद ॥४१३॥ 
अन्वय:-- हे नूपेन्द्र ! सः त॑ आहवकाम्यया रिपुं बज्रयुध॑ भ्रातृहणं विलोक्य तत्‌ नृशंसमंह; कर्म स्मरन्‌ च शोकेन 
मोहेन हसन्‌ जगाद ॥१३॥। 
. अनुवाद-- हे राजवर्य परीक्षित्‌ वृत्रासुर अपने शत्रु इन्र को जो उसके भाई विश्वरूप का वध कर दिए थे 
उनके उस निन्दित पाप कर्म को बाद करके शोक और मोह से युक्त हो गया और हँसते हुए कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
, _ सकृत्रः है नृपेद्र, आहवकाम्यया युद्धेच्छयावस्थितम्‌ । भ्रातृहणं भ्राता विश्वरूपस्तस्य हन्तारमू । नृशंसं क्रूरं तदेवाहः 
पाप तस्य कर्म स्मरन्‌ ॥१३॥) 
भाव प्रकाशिका 
हे राजवर्य ! वृत्रासुर अपने भाई का वध करने वाले इन्द्र को युद्ध करने की इच्छा से स्थित देखकर तथा 
इन्द्र के उस क्रूर पापमय कर्म को याद करके शोक और मोह से युक्त होकर हँसते हुए कहा ॥१३॥ 


छठा स्कन्ध १९९३ 
वृत्र उवाच 

'दिष्टया भवान्मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च । 

दिष्टयानृणो5 द्याहमसत्तम त्वया भच्छूलनिर्भिन्नदूषद्धदा3चिरात्‌ ॥१४॥ 


अन्वयः-- दिष्टद्या भवान्‌ मे रिपु: समवस्थित: यः ब्रह्महा, गुरुहा, भ्रातृहा च हे असत्तम दिष्टया अद्य अहम्‌ मत्तशूलनिर्भिन्न 
हुदा त्वा अद्य अनृण: अचिरातू भविष्यामीति शेष: ॥१४।॥ 


वृत्रासुर ने कहा 
अनुवाद-- आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। तुम जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप नामक ब्राह्मण, तथा तुम्हारे 
गुरु और मेरे भाई का वध करने वाला है मेरे समने खड़ा है । अरे ! दुष्ट अब मैं शीघ्र ही तेरे पत्थर के समान हृदय 
को अपने त्रिशूल से चिरकर भाई के ऋण से उऋण हो जाऊँगा । यह मेरे लिए आनन्द की बात होगी ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यो ब्रह्महा ब्राह्मणं हतवान्विशेषतः स्वगुरु मम च भ्रातरं स भवानग्रतः समवस्थितः एतदिष्टया भद्रं जातम्‌ । 
दिष्टाधेत्यव्ययमानन्दार्थे । हे असत्तम, मम शूलेन निर्भिन्नं इषत्तुल्यं हृत्‌ हृदय यस्य तेन त्वया निमित्तभूतेनाद्याचिरादेव भ्रातुरनृणी5हं 
स्थामेतच्च दिष्टया ॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
जो ब्राह्मण को मारने वाला है, विशेष रूप से अपने गुरु का वध करने वाला है तथा मेरे भाई का वध 
करने वाला है । ऐसे शत्रु तुम मेरे सामने खड़े हो यह मेरे लिए आनन्द का विषय है । अरे दुष्ट मेरे त्रिशूल के 
द्वारा पत्थर के समान हृदय के चिर जाने से मैं शीघ्र ही अपने भाई के ऋण से ऊऋण हो जाऊँगा । यह भी 
मेरे लिए आनन्द का विषय है ॥१४॥ 
यो नोड5ग्रजस्यात्मविदो द्विजातेगुरोरपापस्थ च दीक्षितस्य । 
विश्रम्थ खड्गेन शिरांस्य वृश्चवत्पशोरिवाकरुण: स्वर्गकामः ॥९१५॥ 
अन्चय:--- य: नः आत्मविद: द्विजातेः अपापस्य गुरो: दीक्षितस्य च विश्रम्य खड्गेन अकरुण: स्वर्गकाम: पशोरिष 
शिरांसि अवृश्वत्‌ ।१५॥॥ 
अनुवाद-- जो तुम मेरे आत्मज्ञ ब्राह्मण तथा निष्पाप अपने गुरु तथा मेरे भाई का जो यज्ञ में दीक्षित था 
उसकी विश्वास में लाकर अपनी तलवार से उसके तीनों शिरों को उसी तरह काट दिये जिस तरह स्वर्ग चाहने 
वाला यजमान यज्ञ पशु के शिर को काट देता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वर्गकामो यो भवानवृश्चत्‌ । स्वर्गकामो याज्ञिक: पशोरिवेति वा ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग चाहने वाले जो आप स्व चाहने के कारण मेरे भाई के शिरों को काट दिए जिस तरह स्वर्ग चाहने 
वाला याशिक यजमान निर्दयता पूर्वक यज्ञ पशु के शिर को काट देता है ॥१५॥ 
हरीभश्रीदयाकीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्न गहाम्‌ । 
कृच्छेण मच्छूलविभिन्नदेहमस्पृष्टव्ि समदन्ति गृधक्रा: ॥१६॥ 
अन्वय:-- ही-श्रीदया-कीर्तिभि: उज्ज्ितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादै: चग्ाम्‌ । कृच्छेण मच्छूलविभिन्न देहम्‌ अस्पृष्ट 
वहिम्‌ समदन्ति गृश्रा: ॥१६॥। 
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जिन कर्मों को किया है 
:.. इन्द्र तुमको लज्जा, लक्ष्मी, दया तथा कीर्ति छोड़ चुकी हैं । तुमने । 
उसकी क्या क्या राक्षस भी करते हैं । मेरे इस त्रिशूल से तुम्हाग शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जायेगा । तुम्हारी 
मृत्यु अत्यन्त कष्ट से होगी | तुमको अग्नि भी नहीं जलायेगी, तुमको गीध नोंच-नोंच कर खायेंगें ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त॑ त्वामस्पृष्टवहिमदग्धदेहं समदन्ति । वर्तमानसामीष्ये वर्तमानवन्निर्देश: ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका में 
तुमको अग्नि नहीं जलायेगी तुम्हारे शरीर को गीध नोंच-नोंचकर खायेंगे । वर्तमान सामीप्य के अर्थ में वर्तमान 
के समान मिदेश किया जाता है, इसलिए समदन्ति यह लद्‌ लकार का प्रयोग किया गया है ॥१६॥ 
अन्येडनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये ह्युद्यतासत्राः प्रहरन्ति महाम्‌ । 
तैभूतनाथान्सगणान्निशातत्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि ॥१७॥ 
अन्वयः-- अन्ये ये अज्ञात्वा नृशंसम्‌ अनु ये हि उद्यताखाः महाम्‌ प्रहरन्ति तैः निशात त्रिशूलनिर्भिन्नगलै सगणान्‌ 
भूतनाथान्‌ यजामि ॥१७॥ हि 
अनुवाद-- दूसरे जो अज्ञानी जीव तुम जैसे क्रूर अनुयायी बनकर मुझ पर अखों का प्रहार करते हैं उन 
सबों के गले को अपने तीक्ष्ण त्रिशुल से काटकर उससे भैरव आदि भूतनाथों को पूजा करूंगा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्ये5पि ये अज्ञा इह त्वा त्वां नृशंसमनु महामुद्यताखरा: सन्तो यदि प्रहरन्ति तैर्भूतनाथान्मैरवादीन्यक्ष्यामि | करथंभूतै;। 
निशातं तीक्ष्णीकृतं यन्मम त्रिशूल तेन निर्मिन्नो गलो येषां तैः ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे जो अज्ञानी देवता तुम्हारा अनुयायी बनकर मुझ पर अख्र प्रहार करते हैं, उनके गले को अपनी तीक्ष्ण 
त्रिशूल से काटकर उससे गणों सहित भूतनाथों का पूजन करूँगा ॥१७॥ 
अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह । 
तत्रान॒णो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ 
अन्वयः--- अथो बीर हरे कुलिशेन यदि इह मा प्रमथ्य एवं शिरः हर्ता तत्र भूतबलिं विधाय मनस्विनां 
पादराज: प्रपत्स्ये ॥१८॥ 
अनुवाद-- अथवा हे इन्द्र यदि तुम मेरा प्रमथन करके वज्न से मेरे शिर को काट लेते हो मैं अपने देह 
की बलि पशु-पक्षियों को प्रदान करके कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाऊँगा महापुरुषों के चरण रज को प्राप्त कर 
लूगाँ अर्थात्‌ मैं महापुरुषों के लोक में जाऊँगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथो अथवा । हरे भो इन्द्र, यदि भवानेव मम शिरो हर्ता हरिष्यति तत्र तथा सत्यनृणो विमुक्तकर्मबन्धः सम्धूतेध्यों 
बलिं देहेन विधाय मनस्विनां पादरज: प्रपत्स्ये धीराणा पद प्राप्स्यामि ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधवा हे इन्द्र यदि आप ही मेरे शिर को काट लेंगे तो मैं कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाऊँगा और अपने 
शरीर से पशु-पक्षियों को बलि प्रदान करके महापुरुषों के लोक में जाकर उनके चरण रज को प्राप्त कर दूँगा ॥१८॥ 
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36 208 कस्मान्न हिनोषि वच्रं पुरः स्थिते वैरिणि मय्यमोधम्‌ । 
मा संशयिष्ठा न गदेव वच्नं स्यान्निष्फल कृपणार्थेव याच्छा ॥१९॥ 
अन्वयः-- सुरेश पुर: स्थिते वैरिणि मयि अमोघम्‌ वज्जं कस्मात्‌ न हिनोषि ? मा संशयिष्ठा:, कृपणार्थे याच्भा इब 
गदेव बच्नं निष्फल न स्यात्‌ ॥१९॥। 


दर हक मैं तुम्हारा शत्रु हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम मुझ पर अपने अमोध वच्न का प्रहार क्यों 
नहीं करते हो ? संदेह मत करो, जिस तरह किसी कृपण से की गयी धन की याचना के समान गदा के समान 
तुम्हारा वचत्र विफल नहीं होगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जीवितादपि मृत्युरेव ममाभिमत इत्याशयेनाह-सुरेशेति । न हिनोषि नहि क्षिपसि । गदेव विफलो यास्यतीति संशय 
मा कार्षी: ! कृपणादर्थ: प्रयोजन यस्या: सा याच्ञा यथा निष्फला तथा न स्यात्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझको जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही अभीष्ट है, इसी अभिप्राय से वृत्रासुर ने कहा सुरेश० इत्यादि श्लोक को 
कहा है | तुम मुझ पर वच्न का प्रहार क्यों नहीं करते हो । यह संदेह मत करो कि गदा की तरह यह वच्र भी विफल 
हो जायेगा । ठीक उसी तरह से जैसे किसी कृपण से की गयी धन की याचना विफल हो जाती है ॥१९॥ 
त्वेष बचन्नस्तव शक्र तेजसा हरेदध्ीचेस्तपसा चर तेजितः । 
तेनेव शत्रूं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजय: श्रीर्गुणस्ततः ॥२०॥ 
अन्वय:-- शक्र एब: तव वच् त्वातेजसा न, हरे: दधीचे:, तपसा च तेजित: तेनैव विष्णुयन्त्रित: शत्रुं जहि यतो हरि: 
ततः विजय: श्री: गुणा: ॥२०।॥। 
अनुवाद-- इन्द्र यह बच्र तुम्हारे तेज से नहीं अपितु श्रीहरि के तेज से तथा दधीचि ऋषि की तपस्या के 
तेज से तेज: सम्पन्न है । भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर तुम अपने शत्रु का वध करो क्योंकि जहाँ श्रीहरि 


होते 


होते हैं, वहाँ विजय श्री और सभी गुण विद्यमान रहते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमोघत्ते हेतुं बर्दस्तं प्रोत्साहयति-नन्विति । तेजितस्तीक्ष्णीकृत: । शत्रुं मां जहि । विष्णुना यन्द्रितः प्रेरित: ।।२०॥! 
भाव प्रकाशिका 
वबज्र के अमोघ होने के कारण को बतलाया वृत्र ने कि यह श्रीहरि के तेज से तथा महर्षि दघीचि की तपस्या 
से तीक्ष्ण बना हुआ है । अतएव भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर मुझ शत्रु का वध करो ॥२०॥ 
अहं समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे । 
त्वद्दज़रंहोलुलितआम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविदधलोकः ॥२१॥ 
अन्चय:--- यथाह अहं संकर्षणस्तचरणारबिन्दे मन: समाधाय त्वद्वज़रंहः लुलितग्राम्यपाशः: अपविद्धलोक: 
मुने: गतिं यामि ॥२१॥ े 
अनुवाद-- इन्द्र मैं भगवान्‌ सड्ढर्षण की आज्ञानुसार अपने मन को उनके चरणों में लीन कर दूँगा तुम्हारे 
इस बच्र का वेग मेरा नहीं मेरे विषयभोग रूप फंदे को काट देगा और मैं अपने शरीर का परित्याग करके मुनिजनोचित 
गति को प्राप्त कर लूँगा ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
हमनेन मम पीडा स्यादित्यपि मा संशयिष्ठा इत्याहँ-अहमिति । सद्डूर्षणो मत्पतिर्यथाह तथा तदीयचरणारविन्दे मन; 
समाधाय मुन्तेयोंगिनो गतिमहं यास्यामि । तब वज़्स्य रंहसा लुलितरशिछन्नो ग्राम्यपाशो 'विषयभोगलक्षणो यस्य । 
अपविद्धलोकस्त्यक्तदेह: ॥२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
तुम यह भी संदेह मत करो कि तुम्हारे मरिन से मुझे पीडा होगी इस बात को बृत्र ने अहम्‌ इत्यादि श्लोक 
से कहा है । मेरे स्वामी सद्डर्षण ने मुझको जैसे आज्ञा दी हैं उसी तरह से मैंने उनके चरणों में मैं अपना मन 
लगा दूँगा, तुम्हारे वज्र के वेग से मेरे ग्राम्य भोग का फंदा कट जायेगा और अपने शरीर का त्याग करके मैं 
मुनिजनोचित गति को प्राप्त कर लूँगा ॥२१॥ 
पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां या: संपदो दिवि भूमौ रसायाम्‌ । 
न राति यद्द्वेग उद्देग आधिर्मदः कलिदव्यसन संप्रयास: ॥२२॥ 
अन्वय:-- एकान्तधियां स्वकानां पुंसां किल या: संपदो दिवि, भूमौ रसायाम्‌ न राति, यदद्वेष, उद्वेश आधि: मद 
'कलि; व्यसन संप्रयास: ॥२२।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने अनन्य श्रेमी भक्तों को जो उनके निजजन हैं उनको स्वर्ग, पृथिवी अथवा रसातल 
की सम्पत्तियों को नहीं देते हैं, क्योंकि उन सबों से तो द्वेष, उद्देग मानसिक पीडा, कलह और परिश्रम ही मिलता है॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहिं भगवान्सड्डर्षण: स्वभृत्याय मह्ममेव स्वर्गादिसंपदो दास्यतीत्यपि मा संशयिष्ठा इत्याह-पुंसामिति स्वर्ग भूमौ 
रसातले च या: संपदस्ता: किल निश्चितं न राति न ददाति । तत्र हेतु:-यद्याभ्यो द्वेषादयो भवन्ति ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुमको यह भी शद्जा नहीं करना चाहिए कि भगवान्‌ सड्डर्षण मुझको ही स्वर्ग का राज्य प्रदान कर देंगे, 
क्योंकि भगवान्‌ अपने अनन्य प्रेमी भक्तों को स्वर्ग लोक, भूलोक अथवा रसातल की संपतियाँनहीं देते हैं क्योंकि 
उन सबों से तो द्वेष, उद्ेय, मानसिक पीड़ा इत्यादि की ही प्राप्ति होती है ॥२२॥ 
त्रैवर्गिकायासविघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र. । 
ततो5 नुमेयो भगवत्मसादों यो दुर्लभो5किंचनगोचरो35न्यै: ॥२३॥ 
अन्वयः-- शक्र अस्मत्पति: पुरुषस्य त्रैवर्गिकायास विघातम्‌ विधत्ते । ततो भगवत्प्रसादाः अनुमेय: यः अकिश्न 
गोचर; अन्यैः दुर्लभ; ॥२३।। 
अनुवाद-- इन्द्र हमारे स्वामी अपने पुरुषों द्वारा धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले 
प्रयास को विफल बना देते है । श्रीभगवान्‌ का इस प्रकार का कृपा प्रसाद उनके अर्किंचन भक्तों के ही अनुभव 
गम्य है । दूसरों के लिए तो वह दुर्लभ ही है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि स्वभक्तस्थ किं विधत्ते तत्राह-त्रेवर्गिको धर्मार्थकामविषयो य आयासस्तस्य विधातं विघत्ते । तत आयासोपरमादनुमेयो 
न त्वैश्वर्यादिना अतः सम्यग्भगवत्प्रसादाभावात्तव संपदो भविष्यन्तीति भाव: । ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि पूछो तो फिर भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं तो उसका उत्तर है कि वे धर्मार्थ, काम विषय भक्तों 
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गे 838 हैँ 5823 द्वारा श्रीभगवान्‌ के कृपा प्रसाद का अनुभव किया जा सकता है । ऐश्वर्य 
नुभव नहीं किया जा सकता है । श्रीभगवान्‌ नहीं 

अतएव तुमको सम्पत्ति मिलेगी ॥२३॥ 00७ 3७७७/७७७: 


अहं 220340/:%5 9: 5 तब णा नदासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्‍्ते गृणीत बाक्कर्म करोतु काय: ॥२४॥ 


अन्वय:-- हे हरे अहंभूय: तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि असुपतेः ; ः 
कल मूलदासानुदा असुपतेः ते गुणान्‌ मन; स्मरेत््‌ वाक्‌ गृूणीत कायः 


अनुवाद-- हे श्रीहरे ! मैं पुन: आपका दासानुदास होने वाला हूँ । हे मेरे प्राणों के स्वामिन्‌ ! मेरा मन 
आपके गुणों का स्मरण करे, वाणी उन सबों का उच्चारण करे और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवमिन्धाय स्वाभिप्रायं निवेद्य भगवन्तं प्रार्थयते-अहमिति । तव पादाबेव एक मूलमाश्रयो येषां तेषां दासानामनुदासो 
भूयो भवितास्मि भविष्यामि भवेयम्‌ । असुपते: प्राणनाथस्य तव गुणान्मम मनः स्मरतु । वागपि तानेब कीर्तयतु | कायस्तवैव 
कर्म करोतु ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से इन्द्र के समक्ष अपने अभिप्राय को प्रकट करके वह श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करता है । आपके 
चरण ही आपके जिन दासों का एक मात्र आश्रय है आपके उन दासों का मैं अनुदास पुनः होने वाला हूँ । हे 
मेरे प्राणों के नाथ अपके गुणों का ही मेरा मन स्मरण करता रहे, वाणी उन सबों का ही कीर्तन करती रहे तथा 
मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न हो जाय ॥२४॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौम॑ न रसाथिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा समंजस वा जिरहय्य काड्डले ॥३२५॥ 
अन्वय:-- हे समंजस ! त्वा विरहय्य नाकपृष्ठ न, न च पारमेष्ठयं, न सार्वभौम॑, न रसाधिपत्यम्‌, न योगसिद्धी: 
अपुनर्भवं वा काड्डे ॥२५॥। 
अनुवाद-- हे सर्व सौभाग्यनिधे ! आपको छोड़कर मैं न तो स्वर्ग लोक चाहता हूँ, न तो ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो मैं भूण्डल का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो रसातल का एक छत्र आधिपत्य 
प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो योग की सिद्धियाँ चाहता हूँ और न तो मोक्ष ही प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कि दास्थेन तुभ्य महाफलानि दास्यामि तत्राह-नाकपृष्ठ ध्रुवपद॑ ब्रह्मलोकदिकं च हे समंजस, निखिलसौभाग्यनिधे, 
त्वा त्वां विरहय्य पृथक्कृत्य न काह्ले नेच्छामि ॥२५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि दास्‍्य से कौन सा लाभ है ? मैं तुमको महान्‌ फलों को प्रदान करता हूँ । तो इस पर 
वृत्रासुर ने कहा हे सर्वसौभाग्यनिधे आपको छोड़कर मैं स्वर्गलोक या ध्रुवलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि कुछ भी नहीं 
प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ 
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अजातपक्षा इब मातरं खगा: स्तन्यं यथा बत्सतराः श्षुघार्ता: । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनो5रविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वामू ॥२६॥ 
अन्वय:--- अजातपक्षा: मातरं इब, यथा क्षुधार्ता: बत्सतरा: स्तन्यं, व्युषितं प्रियं विषण्णा प्रिया इब, हे अरविन्दाक्ष 
में मनः त्वाम्‌ दिदृक्षते ॥२६।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह प्रक्षियों के पद्ठहीन बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे-- भूख से व्याकुल 
बछड़े अपनी माँ के दूध को पीने के लिए आकर र रहते हैं, जिस तरह वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से 
मिलने के लिए उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन मेरा मन आपको देखना चाहता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्िं किमिच्छसि तदाह-अजातपक्षा: खगा घूकादिभि: पीडिता यथा मातरम्‌ । यथाच दाम्रा बद्धा बालवत्सा: स्तन्यम्‌। 
यथा च व्युषितं दूरदेशगतं प्रियं कामेन विषण्णा प्रिया । तथा मे मनस्तापत्रयपीडितं कर्मभिर्बद्धं च कामादिभिर्विषण्णं च त्वां 
दिदृक्षते द्रष्टुमच्छतीत्यर्थ: ।।२६॥॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप पूछें कि तो फिर क्या चहते हो ? तो इसके उत्तर में वृत्रासुर ने कहा जैसे पक्षियों के पड्चहीन 
बच्चे उल्लू इत्यादि के भय से भयभीत होकर अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, अथवा रस्सी से बंधे छोटे 
बछड़े अपनी माँ का दूध पीना चाहते हैं, जिस तरह कामार्त प्रियतमा अपने दूर देश में गये हुए प्रियतम से मिलना 
चाहता है उसी तरह हे कमलनयन प्रभो तापत्रय से संतप्त, कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ तथा कामादि के द्वार 
विषादग्रस्त मेश मन आपका दर्शन करना चाहता है ॥२६॥ 
ममोत्तमशलोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्ममि: । 
त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्तकच्तित्तस्थ न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे बष्ठस्कन्धे एकादशोउध्याय: ॥११॥ 
अन्वय:--हे नाथ स्वकर्मभि: संसारचक्रे भ्रमतः मम उत्तमश्लोक जनेषु सख्य॑ भूयात्‌ त्वमायया आत्मजदार गेहेघु 
आसक्तचित्तस्य भूय: सख्यं न भूयात्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो अपने कर्मों के अनुसार संसार चक्र में भटकने वाले मेरी मित्रता श्रीभगवान्‌ के भक्तों 
से ही हो यही मैं चाहता हूँ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपकी माया से मोहित होकर मेरी मित्रता पुन: पुत्र, पत्नी 
और परिवार आदि में न होए ॥२७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का श्िवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२७।। 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमश्लोकस्य तब जनेषु भक्तेष्वेव सख्य॑ भूयात्‌ । त्वन्मायया देहादिष्वासक्तचित्तस्य भूयो5पि तेष्वासक्तिन भूयात्‌।२७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणस्य षष्ठ स्कन्थे भावार्थ दीपिकायामेकादशो5ध्यायः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो ! आप पतित्र कीर्ति सम्पन्न आपके भक्तों से ही मेरी मित्रता हो आपकी माया से मोहित होकर मेरी 
पुनः पुत्र, पत्नी तथा परिवार में आसक्ति न हो ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धभागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका मामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥११।। 


"३०००५ उे कुडसक०+- - 
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बारहवाँ अध्याय 
वृत्रासुर का वध 
ह ऋषिरुवाच 
एवं जिहासुनृंप देहमाजौ मृत्युं बर॑ विजयान्मन्यमानः । 
शूलं प्रगृद्याभ्यपतत्सुरेद्ं यथा महापुरुषं कैटभो3प्सु ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप आजौ देहंजिहसु: बृत्र: विजयात्‌ मृत्युं वर॑ मन्यमान: अप्सु कैटभः महापुरुषं यथ शूलं प्रगृह्म 
सुरेन्द्रम्‌ अभ्यपतत्‌ ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी भे कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! वृत्रासुर रणभूमि में अपना देह त्याग करना चाहता था क्योंकि वह विजय की अपेक्षा 
मृत्यु को ही अच्छा मान रहा था | अतएवं वह अपने हाथ में त्रिशूल लेकर इन्द्र पर उसी प्रकार टूट पड़ा जिस 
तरह प्रलय कालीन जल में कैटभासुर भगवान्‌ विष्णु पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा था ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशेअतिविषण्णेन स्मयमुत्साहितेन तु । महेन्द्रेण महायुद्धे वृत्रस्य वध ई्यते । महापुरुष अ्रविष्णु अप्सु ग्रलयोदके॥।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में संसार से अत्यन्त उदासीन वृत्रासुर समय (गर्व) तथा उत्साह वुक्त इन्द्र के द्वार 
महायुद्ध में वृत्रासुर का युद्ध वर्णित है । महापुरुष शब्द का अर्थ भगवान्‌ विष्णु है । अप्सु अर्थात्‌ प्रलय कालीन 
जल में ॥१॥ 
ततो युगान्ताग्रिकठोरजिह्ममाविध्य शूलं तरसासुरेन्द्र: । 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोडसि पापेति रुषा जगाद ॥१२॥ 
अन्बयः-- तत: युगान्ताग्निकठोजिह्ाम्‌ शूलमूआविध्य तरसामेहन्धाय क्षिप्तवा वीर: असुरेन्द्र: विनद्य पापहत:ः असि 
इति रुषा जगाद ॥२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रलय कालीन अग्नि के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग 
से इन्द्र पर चलाया और उस वीर ने सिंह के समान गर्जना करके कहा पापी इन्द्र अब तुम मरे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगान्ताग्रिवत्कठोरा जिल्ला शिखा यस्य ततू । आविध्य भ्रामयित्वा ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
युगान्तिग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाली त्रिशूल को वृत्रासुर ने घुमाकर इन्द्र पर चलाया ॥२॥ 
ख आपतत्तद्विचलदग्रहोल्कवत्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्षष्मजातविक्लव: । 
ब्रजेण बच्री शतपर्वणा5च्छिनद्धुजं च तस्थोरगराजभोगम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- तत्‌ खे आपतत्‌ विचलदग्रहोल्कवत्‌ तत्‌ दुष्प्रेक्षयम्‌ निरीक्ष्य अजातविक्लव: वज्रीशतपर्वणा वज़जेण तस्य 
उरगराज भोगम्‌ भुजं च आच्छिनतू ॥३॥। 
अनुवाद-- इन्द्र ने देखा कि भयड्डर त्रिशूल ग्रह तथा उल्का के समान चक्कर काटते हुए आकाश में आ 
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रहा है । यह देखकर इन्द्र घबराये नहीं । उन्होंने अपने सौ पर्वों वाले वज्र से त्रिशूल के साथ ही वासुकि नाग 
के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा को काट दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका ु 
तत्‌ खे आपतदागच्छत्‌ । विचलत्परिभ्रमत्‌ । ग्रहश्लोल्का च गहोल्क॑ तद्वदुष्प्रेक्षयम्‌ । शत पर्वाणि यस्य तेन । उरगराज़ो 
वबासुकिस्तस्य भोगो देहस्तदाकारम्‌ ॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस खे 5 आकाश में, आपतत्‌ ८ आते हुए, विचलत्‌ 5 चक्कर काटते हुए, ग्रह तथा उल्का के समान 
दुष्फेक्ष्य, शतपर्वणा > सौ गाँठों वाला उरगराजभोगम्‌ - सर्पराज वासुकि के शरीर के समान ॥३॥ 
छिन्नैकबाहु: परिघेण वृत्र: संरब्ध आसाद्य गृहीतवच्रम्‌ । 
हनौ तताडेन्द्रमथामरेभ बच्न॑ च् हस्ताह््यपतन्मघोनः ॥४॥ 
अन्वयः-- अथ उिल्नैकबाहु: वृत्र: संरब्ध गृहीतवज़म्‌ इन्रम्‌ अमरेभ च आसाद्य परिघेण हनौ तताड मघोन; हस्तात्‌ 
बज्ज॑ च न्‍्यपतत्‌ ।।४|। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी एकभुजा कट गयी थी वह वृत्रासुर क्रुद्ध होकर हाथ में ब्रज लिए हुए 
इन्द्र के सन्निकट में जाकर परिध से इन्द्र को ढोढी पर और ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि इन्द्र के हाथ 
से वच्न गिर पड़ा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हनौ कपोलप्रान्ते । अमरेभमैरावतं च ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हनौ 5 ठुढी पर अमरेभम्‌ ८ ऐरावत हाथी को ॥४॥ 
बृत्रस्यु कर्मातिमहारुतं तत्सुरासुराक्षाणसिद्धसल्ला । 
अपूजयंस्तत्पुरुहूतसड्डूट निरीक्ष्य हाहेति विचुक्कुशुर्भशम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- वृत्रस्य तत्‌ अतिमछछ्कुतं कर्म सुरासुराश्वारणसिद्धसद्भाः अपूजयन्‌ तत्‌ पुरुहत सड्डूटं निरीक्ष्य हा हा इति 
भूशम्‌ विचुक्रुशुः ॥५॥! 
अनुवाद-- वृत्रासुर के उस अत्यन्त अद्भुत कर्म को देखकर देवता, असुर, चारण तथा सिद्धगण आदि 
सभी उसकी प्रशंसा किए किन्तु इन्द्र के हाथ से छूट कर गिरे हुए वज्र के कारण इन्द्र के सझ्ुट को देखकर हाय- 
हाय कहकर चिल्लाने लगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 
इन्धरो न बच्र॑ जगृहे विलक्षितश्ष्युतं स्वहस्तादरिसंनिधौ पुनः । 
तमाह वृत्रो हर आत्तवज्ो जहि स्वशत्रुं न विषादकाल: ॥६॥ | 
अन्बय:-- स्वहस्ताद अरिसन्निधौ च्युतं वज्र॑ं विलज्जित: इन्द्र: पुनः न जगृहे, तम्‌ वृत्र: आह, हरे आत्तवज़ःस्वरत 
जहि विषादकाल: न ॥॥६॥ 
अनुवाद-- अपने हाथ से छूटकर शत्रु के सन्निकट में गिरे हुए वचन्र को देखकर इन्द्र लज्जित हुए उसकी 
नहीं उठाये तो वृत्रासुर ने इन्द्र से कहा-- इन्द्र वत्र को उठाकर अपने शत्रु का वध करों यह वि 
का समय नहीं है ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पुनश्च तमाह बृत्र: । हे हरे इन्द्र ।।६।॥ 
भाव प्रकाशिका 


लज्जित हुए इन्द्र से वृत्रासुर ने कहा इन्द्र ! अपने शत्रु का वन्र लेकर वध करो यह विषाद का 
समय नहीं है ॥६॥ 


युयुत्सतां कुन्नेचिदाततायिनां जयस्तदैकत्र न वै परात्मनाम्‌ । 
विनैकमुत्पत्तिलयस्थिती श्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुष॑ सनातनम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- एकम्‌ सर्वज्ञं, सनातनम्‌ आइ्य॑ पुरुष उत्पत्तिलयस्थितीश्वरं विना युयुत्सतां आततायिनां सदा एकत्र जयः 
न बै परात्मनाम्‌ ।७॥॥ 
अनुवाद-- केवल सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष तथा सम्पूर्ण जगत्‌, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के नियामक 
परमात्मा को छोड़कर युद्ध के लिए सदा उत्सुक बने रहने वाले आततायियों को सदा विजय ही नहीं होती है, 
उनकी कही पराजय भी होती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदा जयो नैब किंतु कुत्रचिज्जय एकत्र कुत्रचिन्नैव । यद्वा कुत्रचिदपि युयुत्सतां सदा जयो नैव किंत्वेकत्रैव । 
कदाचिदेवेत्यर्थ: । परो देह आत्मा येषां, पराधीनात्मनामिति वा । आद्यमनादिम्‌ । सनातन नित्यम्‌ ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आततायिों की सदा विजय ही नहीं होती है अपितु उनसबों को ही कहीं विजय होती है तो कहीं पराजय 
भी होती है । अथवा कहीं भी युद्ध करने लगने वालों की कहीं विजय होती है तो कहीं पराजय भी सर्वदा विजय 
नही होती । परात्मनाम्‌ू ८ देहाभिमानियों की अथवा जिनकी आत्मा पराधीन है उन सबों की । आध्रमू-- 
अनादि । सनातनमू-- नित्य ॥७॥ 


लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे । ट्विज इब शिचा बद्धा: स काल इह करणम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- सपाला: इमे लोका: शिचा बद्धा: द्विजा इब यस्य वशे विवशा: श्वसन्ति सः काल: इह कारणम्‌ ॥॥८।। 
अनुवाद-- लोकपालों सहित ये सारे लोक जाल में फँसे हुए पक्षियों की भाँति जिसके पराधीन होकर चेष्टाएँ 

करते हैं वह काल ही सबों के जय और पराजय का कारण है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
'पराधीनतामेबाह-लोका इति सप्तभि: । यस्य वशे स्थिता: स्वयं विवशा: सन्तः श्वसन्ति चेष्टन्ते । द्विजा; पक्षिण: । 
शिचा जालेन । काल: कलयतीति भगवान्‌ । इह जयादौ कारणम्‌ ॥।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
लोका: इत्यादि सात श्लोको से जगत्‌ की परमात्म पराधीनत का वर्णन वृत्रासुर करता है । जिस काल के 
अधीन में रहकर स्वयं विवश बने हुए सभी लोक और लोकपाल जाल में फँसे हुए पक्षियों के समान चेष्टा करते 

हैं वे भगवान्‌ काल जय और पराजय के कारण है ॥८॥ 

ओज: सहो बल प्राणममृतं मृत्युमेब च । तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:ः--- ओज: सह: बलम्‌, प्राणम्‌ अमृतम्‌ मृत्यम्‌ एव च तम्‌ अज्ञाय जन: जडम्‌ आत्मनं हेतुम्‌ मन्यते ॥९॥। 
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अनुवाद-- वह काल ही मनुष्य का मनोबल, इन्द्रिय बल, शरीरबल आआआण, जीवन तथा मृत्यु के रूप में, 
स्थित है, उसको जानकर मनुष्य जड़ शरीर को ही जय तथा पराजव का कारण मानता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ओजआदिरूपं काल त॑ हेतुमज्ञायाविज्ञाय जडं सन्तमात्मान देहं हेतुं मंन्यते ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनोबल आदि के रूप में काल को ही स्थित नहीं जानकर मनुष्य जड़ शरीर को ही विजय एवं पराजय 
का कारण मानता है ॥९॥ 
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयों मृगः । एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विब्धि भोः ॥१०॥ 
अन्वयः-- भे मघवन्‌ दारुमयी नारी यथा, यन्त्रमयः मृग: यथा एवं भूतानि ईशतन्त्राणि विद्धि ॥१०॥ 
अनुवाद- हे इन्द्र ! जैसे कठपुतली तथा यन्त्र निर्मित मृग नचाने वाले के अधीन ही होते हैं, इसी तरह 
तुम सभी जीवों को परमात्मा के ही अधीन जानो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥१०॥॥ 
पुरुष: प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रयशया: । शक्कुवन्त्थस्थ सर्गादा न बिना यदनुग्रहातू ॥९१॥ 
अन्वयः--- यदनुग्रहात्‌ बिना पुरुष:, प्रकृति:, व्यक्तम्‌, आत्मा भूतेन्द्रियाशया: अस्य सर्गादौ न शक्कुवन्ति ॥११॥ 
अनुवाद-- जिस पस्मात्मा की कृपा के बिना पुरुष, प्रकृति, महदादि, अहझ्लार, पदञ्नभूत इन्द्रियाँ तथा 
अन्त:करण चतुष्टय आदि कोई भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स्वारम्भकप्रधानपुरुषादितन्त्राणीति युक्त तत्राह-पुरुष इति । व्यक्त महत्तत्वम्‌ । आत्माउहड्जार: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ का निर्माण तो प्रकृति इत्यादि के द्वारा होता है यही मानना चाहिए तो इस पर वृत्रासुर कहता हैं 
जितने भी महदादि हैं वे परमात्मा के द्वारा ही अधिष्ठित होकर जगत्‌ के निर्माण में समर्थ होते हैं ॥११॥ 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यते5नीशमीश्वरम्‌ । भूतेः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः---अविद्वान्‌ एवम्‌ अनीशम्‌ आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ मन्यते। ईश्वर एव भूतानि भूतै: सृजति तै: तानि स्वयम्‌ ग्रसते।।१२॥ 
अनुबाद--- जिस व्यक्ति को परमात्म नियामकत्व का ज्ञान नहीं है, वह आत्मा को स्वतन्त्र कर्ता 
मानता है | वस्तुत: परमात्मा ही जीवों के द्वारा जीवों को उत्पन्न करते हैं और जीवों के द्वारा वे स्वयं जीवों का 
संहार कराते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वकर्मद्वारा जीव एव सृष्टधादिहेतुरिति मीमांसका मन्यन्ते तत्राह-एवमविद्वाननीशमेवात्मानमी श्वरं स्वतन्त्रं मन्यते। 
ननु पिन्नादयः स्रष्टारो दृश्यन्ते व्याप्रादयस्तु हन्तारस्तत्राह-भूतैरिति । स्वमीश्वर: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मीमांसकों का कहना है कि अपने कर्मों के माध्यम से जीव ही सृष्टि आदि का कारण होता है । इसके 
उत्तर में वृत्रासुर ने कहा कि जो लोग यह नहीं जानते हैं कि परमात्मा ही सबका नियन्त्रण करते हैं वे ही परतर्ती 


छठा स्कन्ध है 


पिता इत्यादि को स्रष्टा के रूप में तथा व्याप्र आदि 


जीवात्मा को स्वतन्त्र कर्ता मानते हैं | यदि कहें कि लोक में ही जीवों के द्वारा जीवों की सृष्टि तथा 


को मारने वाले के रूप में देखा जाता है तो हर उत्तर है कि परंमात्मा 
जीवों जीवों का संहार स्वयम्‌ कराते हैं ॥१२॥ 
कक लीररिशर्भाशिपः पुरुषस्य या: । भवन्त्येव हि तत्काले यथाउनिच्छोर्थिपर्यया: ॥१३॥ 
' अन्वयः--तत्काले हि पुरुषस्य या: आयु, श्री:, कीर्ति: , ऐश्वर्यम्‌ , आशिष: तथैव भवन्ति एव यथा अनिच्छो: विपर्यया:॥१३॥। 
अनुवाद-- समय के अनुकूल होने पर पुरुष को आयु: लक्ष्मी, यश तथा ऐश्वर्य आदि भोग उसी तरह हि 
होते हैं जिस तरह समय के विपरीत होने पर इच्छा नहीं रहने पर भी मनुष्य को मृत्यु तथा अपयश इत्यादि 
आप्ति होती है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्वया पराजितस्य मम जयादिशड्/ुब नास्ति किमिति मां बलाधुद्धे प्रवर्तयसि तत्राह-आयुरिति । तत्काले जयादिकाले। 
विपर्यया अकीर्त्यादय: ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि मैं तो तुमसे पराजित हो गया हूँ मुझको विजय प्राप्ति हो ही नहीं सकती है अतएव मुझको 
बलपूर्वक युद्ध में क्‍यों प्रवृत्त कर रहे हो ? तो इसका उत्तर है कि समय के अनुकूल होने पर आयु आदि की 
प्राप्ति उसी प्रकार हो जाती है जिस तरह समय के प्रतिकूल होने पर इच्छा नहीं रहने पर भी मृत्यु आदि की प्राप्ति 
हो जाती हैं ॥१३॥ 
तस्मादकीर्तियशसोर्जवापजययोरपि । समः स्यात्सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥१४॥ 
अन्वयः-- तस्माद्‌ अकीर्तियशसो: , जयापराजययो: , सम: स्यात्‌ तथा सुख दुःखाभ्याम्‌ मृत्यु जीवितयो: अपि 
समः स्थात्‌ ॥१४।॥। 
अनुवाद--- अतएव यश, अपयश, जय, पराजय, सुख-दुख तथा जीवन मरण इनमें से किसी की भी इच्छा 
अथवा अनिच्छा नहीं रखकर सभी स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। सुखी अथवा दुःखी नहीं होना चाहिए।।१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं सर्वमीश्वराधीनं तस्मात्समः स्याद्धर्षविषादहीनो भवेत्‌ ।१४॥ 
कि २ है भाव प्रकाशिका 
चूकि सबकुछ ईश्वराधीन है अतएवं हर परिस्थितियों में एक समान 
नहीं करना चाहिए ॥१४॥ हि बने रहना चाहिए हर्ष अधवा विषाद 
सत्तवं रजस्तम इडति प्रकृतेनात्मनो गुणा: ५ 
४886 कृततेननत्मिनो गुणा: । तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ 
*मत्न एज: तम: इति प्रकृते: गुणा: आत्मन: न त्त्र यः आत्मान साक्षिणं बेद स न बध्यते ॥ पा] 
म बुला सतत, रजस एवं तमस्‌ ये तीनों प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं है अतएव जो १५ 
उनका साक्षी जानता वह हर्ष आदि से युक्त नहीं होता है ॥१५॥ एवं जो पुरुष आत्मा 


भावार्थ दीपिका 
समदृष्धबुपायमाह-सत्त्वमिति । हर्षादिभिनबध्यते ॥१५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
समदृष्टि होने का उपाय बतलाते हुए वृत्रासुर ने कहा कि जो सत्त्वादि गुणों को प्राकृति मानकर आत्मा क्र 
उन सबों का साक्षी मानता है वह हर्षशेकादि से युक्त नहीं होता है ॥१५॥ 
पश्य मां 'निर्जितं शक्र वृक्णायुधभुजं मृथे. । घठमानं यथाशक्ति तब प्राणजिहीर्षया ॥१६॥ 
अन्वयः-- शक्र दृक्‍्णायुधभुजं निर्जितं मां पश्य तथापि तब प्राण जिहीर्षया मृधे यथाशक्ति घटमान॑ पश्य ॥१६॥ 
अनुवाद-- इन्द्र मुझे देखो तुमने मेरे आयुध और भुजा को काटकर एक तरह से परास्त कर दिया है, 
फिर भी तुम्हारा प्राणापहार करने का मैं अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में प्रयास कर रहा हूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हर्षविषादनिवृत्त्ये तबाहमेव गुरुरित्याह-परयेति । बृक्णमायुध॑ भुजश्च यस्य ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्ष तथा विषाद को दूर करने के लिए तो मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ । मुझको देखो मेरी भुजा और आयुध कट 
गये हैं फिर भी मैं तुमको मारने का प्रयास कर रहा हूँ ॥१६॥ 
प्राणग्लहो5यं समर इृष्वक्षो वाहनासनः । अत्र न ज्ञायते5मुष्य जयो5 मुष्य पराजयः ॥१७॥ 
अन्वय:---- अय॑ समर प्राणग्लहः इष्वक्ष;, वाहनासन:ः अत्र अमुष्य जय: अमुष्य पराजय: इतिन ज्ञायते । ॥१७॥ 
अनुवाद-- यह युद्ध एक जुए का खेल है, इसमें प्राणों की ही बाजी लगती है बाणों के पासे डाले जाते 
है, वाहन ही चौसर हैं | इसमें पहले से किसी को भी पहले से यह नहीं ज्ञात होता है कि किसका जय होगा 
और किसका पराजय ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनियतत्व॑ द्यूतरूपकेणोपसंहरति । प्राण एब ग्लहः पणो यस्मिन्‌ । इषब एवाक्षा: पाशका यस्मिन्‌ । 
वाहनान्येवेतस्ततश्वाल्यमानान्यासनानि फलका यस्मिन्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनिश्चितता का उपसंहार वृत्रासुर द्यूत रूपक के द्वारा करता है । इसमें प्राण की ही बाजी लगाने का काम 
करते हैं, बाण ही पाशे का काम करते हैं और इधर-उधर चलाये जाने वाले वाहन ही चौसर होते हैं ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रो वृत्रवत्र: श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । गृहीतवच्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- इन्द्र: गतालीकम्‌ वृत्रवच: श्रुत्वा अपूजयत्‌ गृहीतवज्ञ प्रहसन्‌ गतविस्मय: तमाह ॥१८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वृत्रासुर के सत्य वचन को सुनकर इन्द्र ने उसका आदर किया और बच्न उठाकर जोर 
से हँसते हुए आश्चर्य रहित होकर वृत्रासुर से कहा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गतालीकं निष्कपटम्‌ ।१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


गतालीकम्‌ ८ कपट रहित ॥१८॥ 


छठा स्कन्ध "रं००५: 


इन्द्र उवाच 


अहो दानव सिद्धोडईसि यस्य ते मतिरीदशी । भक्त: सर्वात्मिनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः--- अहो दानव सिद्ध: असि यस्य ते इदशी मति: आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ सर्वात्मना भक्त: ।।१९॥॥ 


इन्द्र ने कहा 
अनुवाद--- अहो दानवराज तुम तो सिद्ध हो । इसीलिए तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की धैर्य सम्पन्न बन गयी है। 
तुम सभी प्राणियों की आत्मा, सुहृद तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ के पूर्ण रूप से भक्त हो गये हो॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्त: सेवितवानसि ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्त अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सेवक हो ॥१९॥ 
भवानतार्षन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । यद्विहायासुरं भाव महापुरुषतां गत: ॥२०॥ 
अन्वयः--- भवान्‌ वै जनमोहिनीम्‌ बैष्णवीं मायाम्‌ अतार्षीत्‌ यत्‌ आसुरं भाव॑ विहाय महापुरुषतां गतः ॥२०॥ 
अनुवाद--- निश्चित रूप से तुमने जीवों को मोहित करने वाली भगवान्‌ विष्णु की माया को पार कर लिया 
है, इसीलिए तुम आसुर भाव का परित्याग करके महापुरुषत्व को प्राप्त कर लिए हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
खल्विदं महदाश्चर्य यद्रजः प्रकृतेस्तव । वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढा मतिः ॥२१॥ 
अन्वयः--- इदं खलु महदाश्चर्य: यत्‌ रज: प्रकृतेः तब सत्त्वात्मनि भगवति वासुदेवे दृढ़ा मतिः ॥२१॥। 
अनुवाद--- यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि रजोगुणी प्रकृति वाले तुम्हारी शुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न बुद्धि 
भगवान वासुदेव में इस तरह से दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे | विक्रीडतो5 मृताम्भोधौ कि क्षुद्रै: खातकोदकैः ॥२२॥ 
अन्वय:-- यस्य नि: श्रेयसे श्वरे भगवति हरौ भक्ति: तस्य अमृताम्भोधौ विक्रीडित: तस्य थलुद्रे खातोदकै: किम्‌ ॥॥२२॥। 
अनुवाद-- सभी कल्याणों के स्वामी श्रीभगवान्‌ में इस प्रकार की भक्ति है, उसको सांसारिक भोगों से कौन 
सा प्रयोजन है ? जो अमृत सागर में क्रीडा करता है उसे छोटे-छोटे गड्ढों के जल से कौन सा प्रयोजन हैं 2॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तब खातकोदकैर्गर्तादिजलोपमै: स्वर्गादिभि: किम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस भ्रकार के तुमको गढों के जल के समान स्वर्गादि से कौन सा प्रयोजन है 2॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुबाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासबा नृष । युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधां पत्ती ॥२३॥ 
अन्वयः-- है नृष ! धर्मजिज्ञासया, अन्‍्योन्यं ब्रुवाणौ युधां पती महावीर्यों इन्द्रवृत्रौ युयुधाते ॥२३॥ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! धर्म के तत्त्व को जानने की इच्छा से परस्पर में बातें करते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ 
इन्द्र और वृत्रासुर परस्पर में युद्ध करने लगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
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युधां संग्रामाणां पत्ती मुख्यौं ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध करने वालों में प्रधान ॥२३॥ 
आविध्य परिध॑ बृत्र: काष्णायसमरिन्दमः । इन्द्राय प्राहिणोद्धोरं वामहस्तेन मारिष ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे मारिष ! अरिन्दमः वृत्र: कार्ष्णायसं घोरं परिधं वाम हस्तेन आविध्य इन्द्राय प्राहिणोत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे स़जन्‌ ! अपने शत्रुओं का दमन करने वाले वृत्रासुर ने एक फौलाद से बने परिध को बायें 
हाथ से घुमाकर इन्द्र पर प्रहार किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे मारिष श्रेष्ठराजन्‌ ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे मारिष अर्थात्‌ हे श्रेष्ठ राजन्‌ परीक्षित्‌ ॥२४॥ 
स॒ तु वृत्रस्थ परिघं करं च करभोपमम्‌ । चिच्छेद युगपद्देवों बद्धेण शतपर्वणा ॥२५॥ 
अन्वय:-- स तुदेब वृत्रस्य परिधं करभोपमं करं च युगपद शतपर्वणा वज्रेण चिच्छेद ॥२५॥ 
अनुवाद-- किन्तु देवराज इन्ध ने वृत्रासुर के परिध तथा हाथी के सूंढ के समान भुजा दोनों को अपने सौ 
गाँठ वाले वन्र से एक ही साथ काट दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 
दोभ्यमित्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवो5सुरः । छिन्नपक्षो यथा गोत्र: खादअष्टो वज्रिणा हतः ॥१६॥ 
अन्वय:-- उत्कृत्तमूलाभ्यां रक्तस्नव: असुरः वज़िणाहतः खातू भ्रष्ट: छिन्नपक्ष: गोत्र: यथा बभौ ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने से वृत्रासुर के दोनों कन्धों से रक्त की धार प्रवाहित हो रही 
थी | वह ऐसा लगता था जो इन्द्र के द्वारा पड्डों के काट दिए जाने के कारण आकाश से कोई पर्वत गिरा हो॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्कृतं मूल ययोस्ताभ्याम्‌ । रक्त ख्वतीति तथा । गोत्र: पर्वत: ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो जड़ से काट दिए गये थे उन दोनों स्कन्धों से रक्त प्रवाहित हो रहा था | और वृत्रासुर इन्द्र के द्वा 
पद्ध के काट दिए जाने के कारण आकाश से गिरे हुए पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था ॥२६॥ 
कृत्वाउ धरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ू । नभोगम्भीरवक्त्रेण  लेलिहोल्बणजिह्या ॥२७॥ 
दंद्ठाभि: कालकल्पाभिर््रसन्निव जगत्तयम्‌ । अतिमात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥१८। 


गिरिरादू पादचारीब पदुभ्यां निर्जरयन्महीम्‌ । जग्रास स समासाद्य बच्रिणं सह वाहनम्‌॥२९॥ 
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महाप्राणो महावीयों महासर्प इब द्विपम्‌ । वृत्रग्रस्त॑ तमालक्ष्य सप्रजापतय: सुराः ॥ 
हा कष्टमिति निर्विण्णाश्रुक्रुशुः समहर्षयः ॥३०॥ 

अन्वयः-- पादचारी गिरिराट्‌ इब अतिमात्रकाय: दैत्य: अधरां हनुं भूमौ उत्तरां हनुम्‌ दिवि कृत्वा नभोगम्भीरवक्त्रेण 
लेलिहोल्वणजिह्या कालकल्पाभि: दंष्टाभि: जगत्वयम्‌ ग्रसन्रिव पद्धयां महीं निर्जरयन्‌ तरसा गिरीन्‌ आक्षिपन्‌ वज़िणं समासाद्य 
सहवाहनम्‌ महाप्रण: महावीर्य: महासर्प: द्विपम्‌ इव जग्रास । वृत्रग्रस्तम्‌ तम्‌ आलक्ष्य सप्रजापतय: समहर्षय: सुरा: निर्विण्णा: 
हा कष्टमिति चुक्रुशु: २७-३०।॥ 

अनुवाद-- पैरों से चलने वाले पर्वतराज के समान अत्यन्त दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी नीचली ठोढी को 
पृथिवी से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से सटा दिया । वह आकाश के समान गहरे मुँह सर्प के समान भयड्डर 
जीभ तथा मृत्यु के समान कराल दाँतों से मानो त्रैलोक्य को निगलता हुआ अपने पैरों की चोट से पृथिवी को 
रौंदता हुआ और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता हुआ इन्द्र के पास आया और उनके वाहन के साथ उनको 
इस तरह निगल गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथी को निगल जाय । वृत्रासुर के 
द्वारा इन्द्र को निगले हुए देखकर सभी प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवगण दुःखी हो गये और हाय-हाय 
महा अनर्थ हो गया यह कहकर चिल्लाने लगे ॥२७-३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्वाउ्घरामित्यादेर्जग्रासेति तृतीयेणान्वय: । नभोवदम्भीरेण वक्रेण । लेलिह: सर्पस्तद्वदुल्बणया जिहया | कालकल्पाभि: 
'कालतुल्याभिर्द्टाभिग्रसन्निव । आक्षिपन्‌ चालयन्‌ । निर्जरयन्‌ चूर्णयन्‌ । महाप्राणो महाबलः । महावीर्यों महाप्रभाव; ॥२७-३०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा अधराम्‌ से लेकर तीसरे श्लोक के जग्रास पद के साथ इसका अन्वय है । उसने आकाश के समान 
गहरे मुख से लेलिह: - सर्प के समान अत्यन्त भयावनी जीभ से काल के समान भयद्डर दाँतों से निगलते हुए 
के समान । आक्षिपन्‌ ८ डगमगाता हुआ । महाप्राण: ८ महाबलवान्‌ । महावीर्य - महापराक्रम सम्पन्न ॥२७-३०॥ 
'निगीणो प्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गत: । महापुरुषसज्ञद्ों योगमायाबलेन च ॥३१७ 
अन्वय+-- महापुरुष सन्नद्ध: योगमाया बलेन च असुरेन्द्रेण निगीर्ण: अपि उदर॑ गतः (इन्द्र:) न ममार ॥३१॥ 
अनुवाद--- महापुरुष विद्या (नारायण कवच) से संरक्षित तथा योगमाया के बल के कारण असुरराज वृत्ासुर 
के द्वारा निगल लिए जाने पर भी वृत्रासुर के पेट में गए हुए इन्द्र नहीं मरे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषेण कवच रूपेण श्रीनागायणेन सन्नद्धो दंशित: | योगबलेन मायाबलेन च ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुष रूप कवच भगवान्‌ नारायण के द्वारा संरक्षित एवं योगमाया के बल से ॥३१॥ 
भिक्त्वा बज्नेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्दिभुः । उच्चकर्त शिरः शत्रोर्गिरिश्रृज्ञमिवौजसा ॥३२॥ 
अन्वयः-- विभुः बलभित्‌ वज्जेण तत्‌ कुक्षिं भित्वा निष्क्रम्य शत्रो: गिरिश्रृ्धमू इद शिर: ओजसा उच्चकर्त ।।३२॥ 


अनुवाद-- ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र अपने वज्र से वृत्रासुर की कोंख को फाड़ दिए और बाहर निकलकर वेग 
पूर्वक उसके पर्वत के समान शिर को काट दिए ॥३२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


२००८ 
भावार्थ दीपिका 
बलभिदिन्द्र: । उज्चकर्त चिच्छेद ॥३२।॥ हि 
उच्चकर्त ८ ॥३२॥ 
बलभित्‌ ८ इन्द्र, उच्चकर्त 5 काट दिए ॥३२ 'नसमततात्यरिर्तमान का 


तत्कन्धरमाशुवेगः न्तन्त्समन्तात्प 
न्यपातयत्ताबदहर्गणेन यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये ॥३३॥ 
अन्बयः--- आशुवेग यो वज्र: तु समन्तात्‌ परिवर्तमान: तत्‌ कन्धरम्‌ कृन्तन्‌ ज्योतिषामयने वार्नहत्ये तावदहर्गणेन 


सबक योग उपस्थित होने पर चारो ओर घूमते हुए उसकी गरदन 


अनुवाद-- तीव्रवेगशाली वंज्र ने वृत्रवध का 30 
को सूर्यादि गहों की उत्तरायण और दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात्‌ एक 


वर्ष में उसके शिर को काट कर गिरा दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका अल्प 
तस्य कन्धरं कन्धराम्‌ । आशुवेगो5तिवेगवान्‌ । ज्योतिषां सूर्यादीनाम्‌ू । अयने दक्षिणोत्तरगतिरूपे योष्हर्गण: 
बट्टयुत्तरशतत्रयात्मकस्तावताउ्हर्गणेन वार्नहत्ये चृत्रहत्यायोग्ये काले न्‍्यपातयत्‌ । यद्वा स्वार्थे तद्धितः । बृत्रहत्यायां वृत्रहनना्थं 
परिवर्तमान इत्यर्थ; ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त वेग सम्पन्न वज्र उसकी गरदन को सूर्यादि अहों की दक्षिणायन और उत्तरायण गति रूप एक वर्ष 
में जितने दिन (३६०) होते हैं उतने दिन में वृत्रासुर के वध के योग के आने पर काट कर गिरा दिया । अथवा 
वार््त्ये पद में स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय है । वृत्रासुर को मारने के लिए घूमता हुआ वच्र ॥३३॥ 
तदा चर खे दुन्दुभयो बिनेदुर्गन्धर्वसिद्धा: समहर्षिसड्टा: । 
वार्त्रष्मलिड्रैस्तमभिष्ठवाना मन्त्रैमुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ 
अन्चय:--- तद च खे दुन्दुभय: विनेदुः, समहर्षिसद्डा: गन्धर्वसिद्धा: वार्त्रघ्नलिड्रैः मन्त्र ५ 5 
अल कन न ड्रैः मन्त्रे तमभिष्ठ॒बाना: मुदा कुसुमैः 
अनुवाद-- उस समय आकाश में दुन्दुभियाँ बजने लगीं, महर्षियों के साथ सिद्धों तथा गन्धर्वों ने 
के मं हद वृत्रासुरघाती 
इंद्र के पराक्रम सूचक मन्त्रों से इन्द्र की स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक उन पर पुष्पों की वर्षा की ॥३४॥ 


0 आ | मन भावार्थ दीपिका 
दृअहन्तुरवीर्यप्रकाशकै: वार्त्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च इत्याचैस्तमिन््रमभिष्ट॒बाना अभिष्ठुवन्त: ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मम इतर विनाश सूचक वार्हत्याय शवसे पतनासाह्माय इत्यादि मन्तरों से इन्द्र की स्तुति की ॥३४॥ 
त्रस्य ं 
। पश्यतां सर्वलोकानामलोकं 
। 
की) 52052: पष्स्क्धे वृत्रधधो नाम द्वादशोउ्ध्याय: ॥ गन मा 
हात्‌ निष्क्रान्तम्‌ आत्मज्योत्ति: सर्वलोकानाम्‌ पश्यतां अलोक॑ समपद्मत ॥२५॥ 
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अनुवाद-- हे शत्रुद्मन परीक्षित्‌ ! वृत्रासुर के शरीर से निकली हुई आत्मज्योति इन्द्र आदि सभी लोगों 
के देखते ही देखते श्रीभगवान्‌ में लीन हो गयी ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के वृत्रवध नामक बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१२।। 
भावार्थ दीपिका 
अलोकं लोकातीत॑ भगवन्तम्‌ ।३५॥। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे षष्ठ स्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशो5ध्यायः ।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वलोकातीत श्रीभगवान्‌ में लीन हो गयी ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रक्राशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१२।॥ 
४६. 


७७८ ऋण 


तेरहवाँ अध्याय 
इन्द्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण 
श्रीशुक उवाच 
वृत्रे हते त्रयो लोका बिना शक्रेण भूरिद । सपाला ह्ाभवन्सद्यो विज्वरा निर्वतिन्द्रिया: ॥९॥ 
अन्वयः- हे भूरिंद ! वृत्रे हते शक्रेण बिना सपाला: त्रयो लोका: सच्चः हि निर्वृततन्द्रिया: विज्वरा: अभवान्‌ ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महादानी परीक्षित्‌ वृत्रासुर के मर जाने पर इन्द्र को छोड़कर लोकपालों के साथ तीनों लोक 
शीघ्र ही अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उनका सारा भय समाप्त हो गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयोदशे तु बृत्रस्य ब्रह्महत्यामहाभयात्‌ । चिरं नष्टोडवितः शक्रो विष्णुनेति निरूप्यते ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में वृत्रासुर की ब्रह्महत्या रूप महाभय से दीर्घकाल से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा भगवान्‌ विष्णु 
ने की इस बात का निरूपण किया गया है ॥१॥ 
देवर्षिपितृभूतानि दैत्या देवानुगा: स्वयम्‌ । प्रतिजग्मु: स्वधिष्णयानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः ॥१॥ 
अन्वयः-- देवर्षिपितृभूतानि दैत्या: देवानुगा: स्वयम्‌ स्वधिष्ण्यानि प्रतिजग्मु: ततः ब्रह्मेशेन्द्रादय: ॥२२॥। 
अनुवाद-- वृत्रासुर के मारे जाने पर इन्द्र से बिना पूछे ही देवता, ऋषिगण, पितृगण, भूतगण अपने-अपने 
लोकों में चले गये उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी, शझ्लरजी तथा इन्द्र आदि भी चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिर्वृतं शक्रमपृष्टचा स्वयमेव प्रतिजग्मु; ॥२॥। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्र से पूछे बिना चले गये ॥२॥ 


२०१० श्रीमद्धागबत महापुराण 


राजोवाच 
इन्द्रस्थानिरवृतिहेंतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने । येनासन्सुखिनो देवा हरेद्दुःखं कुतो$भवत्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- भो मुने ! इन्द्रस्य अनिर्वृतेः हेतुम्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि, येन देवा: सुखिनः आसन हरे: दुःखं कुत: अभवत्‌॥३॥ 
महाराज परीक्षित ने पूछा 
अनुवाद-- हे मुने ! मैं इन्द्र की अग्रसन्नता के कारण को सुनना चाहता हूँ, जब वृत्रासुर के बंध से सभी 
देवता सुखी हो गये तब इन्द्र को दुःख होने का कारण कया था ?॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरेरिन्द्रस्य ।।३!| 

भाव प्रकाशिका 
हरे: ८ इन्द्र के ॥३॥ 

श्रीशुक उवाच 


बृत्रविक्रमसंविग्या: सर्वे देवाः सहर्षिभि: । तद्बधायार्थयन्निन्द्र नैच्छद्धीतों बृहद्ठभात्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- वृत्रविक्रमसंविग्ना: ऋषिभि: सह सर्वे देवा: तदवधाय इन्द्र अर्थयन्‌ बृहद्धधात्‌ भीत: न ऐच्छत्‌ ॥४॥| 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यन्त उद्विग्न हो गये | उन लोगों ने वृत्रासुर 
का वध करने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की किन्तु इन्द्र ब्रह्महत्या के भय से उसका वध नहीं करना चाहते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य दुःखहेतुं बक्तु प्रस्तावकथामाह-वृत्रविक्रमेत्यादिना । आर्थयन्प्रार्थयन्तः । बृहद्वधादन्नाह्मणवधाद्धीतः सन्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के दुख का कारण बतलाने के लिए शुकदेवजी ने उसके प्रस्ताव की कथा इस श्लोक के द्वारा कहा 
है अर्थयन्‌ ८ प्रार्थना किए । बृहदवधात्‌ भीत: - ब्राह्मण के वध के भय से भयभीत होकर ॥४॥ 
इन्द्र उवाच 
स्नीभूजलद्गुमैरेनो विश्वरूपवधोद्धवम्‌ ! विभक्तमनुगृहद्धिवृत्रहत्यां कब मार्ज््यहम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- विश्वरूपवधोद्भवम्‌ एन: अनुगृहद्धि: ख्रीभूजलद्दुमै: एन; विभक्तम्‌ अहम बृत्रहत्यां कब मार्जिम ।॥५॥ 
इन्द्र ने कहा 
अमुवाद-- विश्व रूप के वध से उत्पन्न ब्रह्महत्या को तो कृपा करने वाले स्त्री, पृथ्वी, जल तथा वृक्षों में 
विभक्त हो गया । इस वृत्र के वध से उत्पन्न ब्रह्म हत्या का मार्जन मैं कहाँ करूँगा ?2॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एन: पापम्‌ । विभक्त विभज्य गृहीतम्‌ । मार्ज्मु शोधयामि ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
एन: अर्थात्‌ पाप को विभज्य अर्थात्‌ विभाग करके, मर्ज्म ८ दूर करता हूँ ॥५॥ 
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श्रीशुक उवाच 

ऋषयस्तदुपाकर्ण्य भहेन्द्रमिदमब्रुबन्‌ । याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा सम भैः ॥६॥ 

अन्वयः--- तत्‌ उपाकर्ण्य, ऋषय: महेन्द्रम्‌, इृदम्‌ अन्लुवन्‌ ते भद्रम्‌ ध्यमेघेन याजयिष्याम: मास्म भै: ।!६॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- इन्द्र की बात को सुनकर ऋषियों ने इन्द्र से कहा-- आपका कल्याण हो हमलोग अश्वमेध 
याग कराकर ब्रह्महत्या से आपको मुक्त कया लेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥॥ 
हयमेथेन पुरुष परमात्मानमीश्वरम्‌ । इष्टथा नारायणं देवं मोक्ष्यसेडपि जगद्वधात्‌ ॥७॥ 

अन्वयः-- हयमेधेन परमात्मानम्‌ ईश्वरं पुरुष नारायणं देव॑ इद्टवा जगद्ठधात्‌ अपि मोक्ष्य से ॥७॥ 

अनुवाद-- आश्चमेध यज्ञ के द्वारा सबों के अन्तर्यामी परम पुरुष भगवान्‌ नागययण की आराधना करके तुम 
संसार के भी वध के पाप से मुक्त हो जाओगे फिर वृत्र वध जन्य पाप की क्‍या बात है ?2॥७»॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।/७॥॥ 
ब्रह्महा पितृहा गोष्न मातृहाचार्यहाघवान्‌ । श्रादः पुल्कसको वापि शुध्येरन्यस्थ कीर्तनात्‌ ॥८॥ 

अन्वयः-- यस्य कीर्तनात्‌ ब्रह्महा, पितृह, गोध्न: मातृहा, आचार्यहा, अघवान्‌ श्वादः पुल्कसक: अपि वा शुद्धयेरन्‌।।८॥॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के नाम सड्डीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता तथा आचार्य आदि की हत्या 
करने वाले महापापी कुत्ते का मांस खाने वाले चाण्डाल तथा कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥८॥। 

तमश्रमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितो5स्माभिरनुष्ठितेन । 
हत्वापि स ब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥९॥ 
अन्वयः-- अस्माभि: अनुष्ठितेन अश्वमेधेन महामखेन तमू्‌ श्रद्धान्वितः इष्टवा त्व॑ सब्रह्मचराचरम्‌ अपि हत्वा न 


लिप्यसे किम्‌ खलनिग्रहेण ॥॥९॥। 
अनुवाद-- हमलोगों के द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध नामक महायज्ञ के द्वारा श्रीभगवान्‌ की श्रद्धा पूर्वक आराधना 
करके तुम ब्रह्मा पर्यन्त सम्पूर्ण चराचर जगतू का भी वध करके पाप से लिप्त नहीं होओगे फिर इस दुष्ट को दण्ड 


देने के पाप से छूटने की कौन सी बात है 2॥९॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥९॥ 

श्रीशुक उवाच 

एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वानहनद्रिपुम्‌ । ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय:--- एवं विप्रै: सं चोदित: मरुत्वान्‌ रिपुम्‌ अहनत्‌ । तस्मिन्‌ हते ब्रह्महत्या वृषाकपिम्‌ू आससाद [॥१०॥॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- ब्राह्मणों द्वारा प्रेरित होकर इन्द्र ने अपने शत्रु वृत्रासुर का वध किया और वृत्रासुर की मृत्यु 

के पश्चात्‌ ब्रह्महत्या इन्द्र के पास आयी ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
वृषाकपिमिन्धम्‌ ॥१०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृषाकपि ८ इन्द्र ॥१०॥ 
तयेन्द्र: स्मासहत्तापं निर्वृतिनामुमाविशत्‌ । ह्लीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणा: ॥१९॥ 
अन्वय:-- तया इन्द्र: ताप॑ असहत्‌ सम अमुम्‌ निवृत्ति: न अविशत्‌, बाच्यतां प्राप्तं ढीमन्तं गुणा अपि न सुखयन्ति।।११॥ 
अनुवाद-- उस ब्रह्महत्या के द्वारा इन्द्र को बहुत क्लेश और जलन सहना पड़ा उनको क्षणभर के लिए 
भी शान्ति नहीं मिलती थी जब किसी सड्लोची सज्जन पर कलझ्ढ लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी 
उसे सुखी नहीं बना पाते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तया देवादिभि; कारितया । स्मेत्यवधारणे । इन्द्र एव तापमसहत नान्य: । अमुमि्् निर्वृति्नाविशत्‌ ! ननु धैर्यादिगुणयुक्तस्य 
कुतोअनिर्वृतिस्तत्राह-हीमन्तं लज्जावन्तम्‌ वाच्यतां निन्द्यताम्‌ ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं द्वारा प्रेरित होकर करायी गयी ब्रह्महत्या के द्वाग केवल इन्द्र ही सन्‍्ताप को सह रहे थे कोई दूसरा 
नहीं सह रहा था । इन्द्र को कहीं शान्ति नहीं मिलती थी । यदि कहें कि धैर्य आदि गुणों से युक्त इन्द्र अशान्त 
कैसे हो गये तो इसका उत्तर है कि सझ्लोची सज्जन पुरुष को कलझ्ल लग जने पर उसके धैर्य आदि गुण भी सुखी 
नहीं बना पाते हैं ॥११॥ 
तां दरदर्शानुधावन्ती चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । जरया वेषमानाड्डीं यक्ष्मग्रस्तामसक्पटाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- ताम्‌ रूपिणीम्‌ चाण्डालीम्‌ इव अनुधावन्तीम्‌ जरया वेपमानाड्रीम्‌ यक्ष्मग्रस्तामू, असृकूपटाम्‌ ददर्श॥१२॥। 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डाली के समान उनके पीछे दौड़ी आ रही है। 
बुढापे के कारण उसके सारे अड्ग काँप रहे थे । उसको क्षय रोग सता रहा है उसके सारे कपड़े खून से 
लथ-पथ थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यक्ष्म्रस्तां क्षयरोगव्याप्ताम्‌ू ॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यक्ष्मग्रस्तामू- क्षयरोग से ग्रस्त ॥१२॥ 
विकीर्य पलितान्केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- पलितान्‌ केशान्‌ विकीर्य तिष्ठतिष्ठ इति भाषिणीम्‌ मीनगन्धी असुगन्धेन मार्गदूषणम्‌ कुर्व॑तीम्‌ ददर्श ।१३॥ 
अनुवाद-- वह अपने पके केशों को विखेरे हुई थी, ठहर जा, ठहर जा यह बोल रही थी | उसके श्वास 
के साथ मछली की दुर्गन्धि आ रही थी, दुर्गन्‍्ध के कारण वह मार्ग के दूषित बना रही थी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मीनस्येव गन्धो यस्य स मीनगन्धिः, स चासा वसुश्र श्वासवायुस्तस्य गन्धेन ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके श्वास की वायु से मछली की दुर्गन्‍्धि आ रही थी ॥१३॥ 
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नभो गतो- दिशः सर्वाः सहस्नाक्षो विशांपते । प्रागुदीचीं दिशं तूर्ण प्रविष्टो नृप मानसम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे विशाम्पते ! सहस्लाक्षः नभो सर्वा: दिशः गतः, नृप प्रागुदीची दिशं तूर्ण मानस॑ प्रविष्ट: ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इन्द्र उसके भय से आकाश की सभी दिशाओं में भटकते रहे, कहीं भी शरण नहीं 

मिलने पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विद्यमान मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश कर गये ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
ग्रागुदीचीं दिशं गत: संस्तूर्ण । मानसं सर: ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्व और उत्तर दिशा (ईशान कोण) में विद्यमान मानसरोवर में शीघ्रता से इन्द्र प्रवेश कर गये ॥१४॥ 
स॒ आतसत्पुष्करनालतन्तूनलब्धभोगो यदिहाग्रिदूतः । 
वर्षाणि साहख्नरमलक्षितो5न्त: स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद्विमोक्षम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- सः पुष्करनालतन्तूनू अलब्धभोग यदिहाग्निदूत:, वर्षाणिसहर्लम्‌ अलक्षितः ब्रह्मवधात्‌ विमोक्षम्‌ 
'चिन्तयन्‌ अवसत्‌ ॥१५।॥। 
अनुवाद--- इन्द्र कमल नाल के तन्‍्तुओं के भीतर एक हजार वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे । वहाँ 
उनको भोगों की प्राप्ति नहीं होती थी, क्योंकि वे अग्निमुख से ही भोगों को प्राप्त करते हैं, और जल में अग्नि 
जा नहीं सकते थे । वे ब्रह्महत्या से मुक्ति प्राप्ति का उपाय सोचते रहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स इन्द्र: सहस््न॑ वर्षाणि पुष्करनालस्य तन्तूनावसत्‌ । कथं भूत: । न लब्धो भोगो येन सः । कुतः यद्नस्मादिह 
जले वसन्नप्निदूतश्व स्वयम्‌ । अग्रेश्व स्वदूतस्य हविर्भागन्नेतुर्जले प्रवेशासंभवादलब्धभोग इत्यर्थ: । पाठान्तरे न लब्घो 
अज्ञभागों येन सः ॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र एक हजार वर्षों तक कमल नाल के तन्‍्तुओं में निवास करते रहे । वहाँ उनको भोग की म्राप्ति नहीं 
होती थी, क्‍योंकि वे अग्निदूत हैं । अग्नि जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे । अतएव वे वहाँ अलब्ध भोग बने 
रहे । पाठभेद के अनुसार उनको यज्ञ का भाग नहीं मिलता था ॥१५॥ 
ताबन्त्रिणाकं नहुषब:ः शसास विद्यातपोयोगबलानुभावः । 
स संपदैश्वर्यमदान्धबुद्धिनीतस्तिरश्वां गतिमिन्द्रपत्यञा ॥१६॥ 
अन्वयः-- तावत्‌ त्रिणाक॑ विद्यातपोयोग बलाउनुभाव: नहुषः शशास स सम्पदैश्चर्यमदान्धबुद्धि: इन्द्रपत्या तिरश्यां 
गतिम्‌ नीतः ॥१६॥ 
अनुबाद-- जब तक इन्द्र कमल नाल के तन्‍्तु में छिपे रहे तब तक अपनी विद्या तप और योग बल के 
प्रभाव से नहुष त्रैलोक्य का प्रशासन करते रहे । किन्तु जब वे सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से अन्धे होकर इन्द्र 
की पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहे तो शची ने उनके द्वारा ऋषियों का अपराध करवाकर ऐसा शाप 
दिलवा दिया कि वे सर्प हो गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिणाकम्‌, न अकं दुःखं यस्मिन्निति नाक: पुण्यलोक: । तृतीय॑ नाक स्वर्गम्‌ । ननु मनुष्यस्य कुतः स्वर्गराज्यं तत्राह- 


२०१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


विद्या दिभिरनुभाव: सर्गपालनसामर्थ्य यस्य स; । तहिं तस्मिन्सति कथमिन्द्रस्य पुनः स्वर्गप्राप्तिस्तत्राह-स नहुषः संपदैश्र्याभ्यां 
यो मदस्तेनान्धा बुद्धिर्यस्य स इन्द्रपत्या शच्या तिरश्नां गतिं सर्पयोनिं नीत उपायेन प्रापित: । एवं झ्ाख्यायते-नहुष: किल 
कदाचिदिन्द्राणीमुवाच । इन्द्रस्तावदहमतस्त्व॑ मां भजेति । तया चावेदितवृतान्तो बृहस्पतिस्तामुवाच । ब्राह्मणवाह्मशिबिकायामारुहयगतं 
त्वां भजिष्यामीति ब्रूहि ततोउसौ ब्रह्मशापात्पतिष्यतीति । तया च तथोक्तो नहुषो5गस्त्यादीन्‌ शिबिकां वाहयामास । तदा शीद्रं 
सर्पसर्पेत्यगस्त्यं पदा पस्पर्श | तेन कुपितेन सर्पो भवेति शप्तो महासर्पोंडजगरो5भूदिति ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रिणाक पद पुण्य लोक का वाचक है । अथवा वह स्वर्ग का बोधक है । प्रश्न है कि मनुष्य को स्वर्ग 
का राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? तो इसका उत्तर है कि विद्या इत्यादि के प्रभाव से नहुष में सबों का पालन 
करने का सामर्थ्य था । यदि ऐसी बात है तो फिर इन्द्र को कैसे स्वर्ग का राज्य मिला | तो इसका उत्तर है कि 
नहुष सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से मदान्ध हो गये । इन्द्र की पत्नी शची ने उपाय के द्वारा उनको सर्प योनि प्राप्त 
करा दिया । इसके विषय में आख्यान है कि नहुष ने एक बार इन्द्राणी से कहा मैं इन्द्र हूँ अतएव तुम मेरी सेवा 
करो। शची ने इस बात को बृहस्पति से कहा । बृहस्पति की शची को कहा कि तुम नहुष से कहो कि ब्राह्मणों 
के द्वारा ढोई जाने वाली शिविका पर सवार होकर तुम आओ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगी । तथा ब्राह्मणों के शाप 
से नहुष का पतन हो जायेगा । नहुष ने अगस्त्य आदि महर्षियों को शिबिकाबहन में लगा दिया उस समय उसंने 
पैर से मारकर अगस्त्य महर्षि से कहा कि शीघ्र सर्प, सर्प । उससे क्रुद्ध होकर महर्षि अगस्त्य ने कहा तुम सर्प 
ही हो जाओ । उनके शाप से नहुष अजगर सर्प हो गये ॥१६॥ 


ततो गतो ब्रह्ममिरोपहूत ऋतंभरध्याननिवारिताघ: । 
पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्या ॥१७॥ 
अन्वयः-- ऋतम्भरध्यान निवारिताघ: तत: ब्रह्मगिरोपहतः गतः । दिग्देवतया हत्तौजा: पापस्तु विष्णुपत्न्या अवितं 
त॑ न अभ्यभूत्‌ १७ 
अनुवाद--- सत्य के परमपोषक भगवान्‌ का ध्यान करने के कारण इन्द्र के पाप नष्टप्राय हो गये थे | तब 
ब्राह्मणों के बुलाने पर इन्द्र स्वर्ग लोक में गये । ईशान कोण के अधिपति रुद्र ने पाप को निस्तेज बना दिया था। 
कमल वनवासिनी लक्ष्मी देवी के द्वारा रक्षित होने से पाप उन पर आक्रमण नहीं कर सका ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत इन्द्र: स्वर्ग गत: प्राप्त; । कथंभूतः । ब्रह्मगिरा ब्राह्मणवाक्येनोपहूत: सन्‌ । ऋतंभर; सत्यपालको हरिस्तस्य ध्यानेन 
निवारितमघं येन । प्रागपि तु पापो ब्रह्मवधस्तमिद्ध नाभ्यभूत्तस्याभिभवं नाकरोत्‌ । कुत: । दिग्देवतया प्रागुदीच्यां दिशि स्थितया 
श्रीरद्रेण | अवितं रक्षितं सनन्‍्तम्‌ ॥॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों द्वारा बुलाये जाने पर इन्द्र स्वर्ग में गये । सत्य के पोषक श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने के कारण 
पाप नष्ट प्राय हो गया था । पहले भी ब्राह्मण का वध करने के कारण पाप इन्द्र को अभिभूत नहीं कर सका था 


। ईशान कोण के अधिपति रुद्र ने पाप को निस्तेज बना दिया था । लक्ष्मी देवी के द्वारा रक्षित होने के कारण 
भी पाप इन्द्रपप आक्रमण नहीं कर सका ॥१७॥ 


तं॑ च् ब्रहर्षयो5भ्येत्यहयमेश्ेन भारत । यथावददीक्षयांचक्रुः पुरुषाराधनेन ह ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे भारत तं ब्रह्मर्षय: अभ्येत्य हयमेधेन पुरुषाराधनेन, यथावद्ढीक्षयाञ्क्तु: (॥१८॥। 
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अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र के पास आकर ब्रह्मर्षियों 
हल आन 72300 *%% का दीन ह्र्षियों ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना 


अग भावार्थ दीपिका 
पुरुषस्य हरेराराधन॑ यस्मिस्तेन ।१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिसके द्वारा श्रीहरिं की आराधना की जाती है उस अश्वमेघ याग की दीक्षा दी ॥१८॥ 
अधेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि। अश्वमेधे महेन्द्रेण बितते ब्रह्मवादिभिः ॥१९॥ 
स॒वै त्वाप्टबधो भूयानपि पापचयो नृप । नीतस्तेनेव शून्याय नीहार इब भानुना॥२०॥ 
अन्वय+--- अथ ब्रह्मवादिभि: वितते अश्वमेधे, महेन्द्रेण सर्वदेवमयात्मनि पुरुषे इज्यमाने हे नृप स बै त्वाष्ट्रबधो 
पापचयो भानुना नीहार इब तेनैव शून्याय नीत: ॥१९-२०॥ 
अनुवाद-- जब ब्रह्मवादी ऋषियों ने इन्द्र से अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा इन्द्र ने सर्वदेवमय पुरुषोतम भगवान्‌ 
की यज्ञ के द्वारा आराधना की तब श्रीभगवान्‌ की आराधना के प्रभाव से बृत्रासुर के वध की वह पाप राशि उसी 
तरह भस्म हो गयी जैसे सूर्योदय होते ही कुहरे का नाश हो जाता है ॥१९-२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्ववेदमयात्मनीति वा पाठः । ब्रह्मवादिभिर्विततेउनुष्ठिते5 श्वमेथे महेन्द्रेणेज्यमाने पुरुषे सति । तेनैव पुरुषेणैव शून्याय 
नीतः । नाशित इत्यर्थ: ॥१९-२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्ववेदमयात्मनि भी पाठ है । ब्रह्मवादियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने पर तथा इन्द्र के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ की आराधना किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने ही उस पापराशि को विनष्ट कर दिया ।१९-२०॥ 
स्‌॒बाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रै: । 
इष्टवाधियज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधूतपापं: ॥२१॥ 
अन्वय:-- मरीचिमिश्रै: वितायमानेन यथोदितेन वाजिमेघेन अधियज्ञं पुराणं पुरुषं इष्टजा स महान्‌ इन्द्र: 


विधूतपापः आस ।॥२१॥। 
अनुवाद-- मरीचि आदि महर्षियों द्वारा विधि पूर्वक 
की आराधना करके महान इन्द्र निष्पाप हो गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अश्वमेध यज्ञ के कराये जाने पर यज्ञाधिपति श्रीभगवान्‌ 


अधिकृता यज्ञा येन तम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


यज्ञाधिपति यह अधियज्ञं पद का अर्थ है ॥२१॥ 
ड्दं | प्रक्षालनं तीर्थ पदानुकीर्तनम्‌ । 
भ्क्तजनानुवर्णन महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्ततः ॥२२॥ 


महाख्यानमशेषपाप्मना 
प्र॑ भक्तजनानुवण् 
डक 8 तीर्थपदानुकीर्तनम्‌ | मरुत्वतः विजय महेन्द्रमेक्षम्‌ भक्तजनानुवर्णनम्‌ 


अन्वय:---इदं महाख्यानम्‌ अशेष पाष्मनां प्रक्षालन॑ 
भक्त्युच्छूयं च ॥२२॥। 
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अनुवाद-- यह श्रेष्ठ आख्यान सम्पूर्ण पापों का विनाश करने वाला है, तीर्थों को भी तीर्थबनाने वाले 
श्रीहरि के गुणों का वर्णन है । इसमें इन्द्र के विजय का वर्णन तथा उनकी ब्रह्महत्या से मुक्ति का वर्णन है। इसमें 
भगवद्धक्त वृत्रासुर का चरित्र वर्णित है तथा यह भक्ति को बढ़ाने वाला है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पाठादि विधातुमाख्यानं स्तौति-इदमिति । प्रक्षाल्यतेडनेनेति प्रक्षालनम्‌ । तीर्थपदस्यानुकीर्तन॑ यस्मिन्‌ । भक्तेरुच्छयो 
यस्मिन्‌ । भक्तजनानामनुवर्णन॑ यस्मिन्‌ । महेन्द्रस्थ मोक्षो यस्मिन्‌ । मरुत्त्वो विशेषेण जयो यस्मिन्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस आख्यान का पाठ आदि करने के लिए इसकी महता का वर्णन करते हैं। यह आख्यान पापों का प्रक्षालन 
करने वाला है, श्रीभगवान्‌ के गुणों का इसमें वर्णन है । इसका पाठ करने से भक्ति बढ़ती है, भगवद्‌ भक्त वृत्रासुर 
के चरित्र का इसमें वर्णन है । इसमें इन्द्र की पाप से मुक्ति का वर्णन है, तथा विशेष रूप से इन्द्र के विजय 
का इसमें वर्णन है ॥२२॥ 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शृण्वन्त्यथों पर्वणि पर्वणीन्द्रियम्‌ । 
धन्य यशस्यं निखिलाघमोचन रिपुंजयं स्वस्त्ययनं तथायुषम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुसाणे षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयों नाम त्रयोदशोर्ध्याय: ॥१३॥ 
अन्बय:--इदम्‌ आख्यान॑ बुधा: सदा पठेयु: अथो पर्वर्णि पर्वणि श्रृण्वन्तु, इन्द्रियम्‌ धन्य यशस्यं निखिलाघमोचनं 
रिपुंजयं स्वस्त्ययनं तथायुषम्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वे इस आख्यान को सदा पढ़ते रहें, प्रत्येक पर्वों पर इसक सदा 
श्रवण करना चाहिए | यह धन एवं यश को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है शत्रुओं पर विजय प्रदान करता 
है एवं आयु तथा मड्जल की वृद्धि करता है ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के इन्द्र विजय नामक तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१९३।। 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियं तत्पाटबकरम्‌ । इन्द्रसंबन्धीति वा । आयुषमायुष्यम्‌ ॥॥२३॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्टस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां त्रयोदशो5ध्याय: ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रय का अर्थ है इन्द्रियों की पटुता का संचार करता है । अथवा इन्द्र सम्बन्धी । आयुषम्‌ अर्थात्‌ आयु 
को बढ़ाने वाला ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तेरहवे अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१३।। 
६2. 


ाााआं  ज॑ा,॑ाआ 


छठा स्कन्ध २०१७ 


चौदहवाँ अध्याय 
वृत्रासुर के पूर्वजन्म का चरित्र 
परीक्षिदुवाच 
रजस्तमःस्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः । नारायणे भगवति कथमासीददूढा मति: ॥१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ) रजस्तमः स्वभावस्य पाप्मन: बृत्रस्य भगवति नारायणे दृढा मतिः कथम्‌ आसीतू ॥॥१॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव वाले, पापी वृत्रासुर की भगवान्‌ नारायण के चरणों 
में सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गयी थी 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृत्रस्य ज्ञानभक्त्यादि श्रुत्वा पृष्ट: परीक्षिता । हेतुमाह चतुर्मिस्तत्माग्जन्मचरितोक्तिभि: । चतुर्दशे तु सहसा कृच्छूलब्धे 
सुते मृते । चित्रकेतोरतिस्नेहादतिशोको निरूप्यते । रजश्च तमश्च स्वभावो यस्य ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृत्रासुर के ज्ञान तथा भक्ति आदि को सुनकर उसके बारे में परीक्षित्‌ के द्वारा पूछे जाने पर उसके कारण 
को शुकदेवजी ने चार अध्यायों में वृत्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन करके बतलाया है । चौदहवें अध्याय 
में तो कष्ट से प्राप्त पुत्र के मर जाने पर पुत्र के प्रति अत्यन्त स्नेह होने के कारण अत्यधिक शोक का बर्णन 
किया गया है । रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले ॥१॥ 
देवानां शुद्धसत्त्वानां मृषीणां चामलात्मनाम्‌ । भक्तिर्मुकुन्दबरणे न प्रायेणोपजायते ॥२॥ 
अन्वयः-- शुद्धसत्त्वानाम्‌ अमलात्मनाम्‌ देवानाम्‌ ऋषीर्णां च मुकुन्दचरणे भक्ति; प्रायेण न उपजायते ।(२॥ 
अनुवाद-- देखा जाता है कि शुद्धसत्त्व सम्पन्न देवताओं और अमलात्मा ऋषियों की भी श्रीभगवान्‌ के चरणों 
में प्राय: भक्ति नहीं होती है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
रजोभि: समसंख्याता: पार्थिवैरिह जन्तवः । तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥३॥ 
अन्वयः-- पार्थिवै: रजोभि: इह समसंख्याता: जन्तव: सन्ति। तेषां ये केचन मनुजादय; बै ये केचन: श्रेय: इहन्ते।।३॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! इस संसार में पृथिवी के धूल कणों के समान प्राणियों की संख्या असंख्य हैं उनमें 
कुछ मनुष्य आदि ही आत्मकल्याण प्राप्त करना चाहते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तेदुर्लभत्व॑ प्रपक्यति-रजोभिरिति त्रिभि: । पार्थिव रजोभि: परमाणुभि: समा: संख्याता: । अनन्ता इत्यर्थः । जन्तवे 
जीवाः । तेषां मध्ये ये केचन कतिपये श्रेयो घर्ममीहन्ते कुर्वन्ति ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
रजोभि: इत्यादि तीन श्लोकें द्वारा राजा परीक्षित भक्ति की दुर्लभता का वर्णन करते हैं | पृथिवी की धूलि 


कणों के समान संसार के प्राणियों की संख्या अनन्त है । उन सबों में से कुछ ही मनुष्य आदि जीव आत्मकल्याण 
आप्त करना चहते हैं ॥३॥ 


८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रायो मुमुक्षबस्तेषां केचनैब ं 
अन्वयः-- हे द्विजोत्तम ! जे 328 सहस्ेषु कड्िन्मुच्येत सिध्यति ही 
अनुवाद--- हे द्विजोत्तम ! उन सबों में से अमर 23324 ३2॥0%: 528२३ 
3 [--- ! उन सबों में से कुछ ही मनुष्य आदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं । हजारों ओं 
में से कुछ ही लोग गृह आदि से अनासक्त होकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ हैं। हज पुपु 
भावार्थ दीपिका 
मुच्येत गृहादिसज्ञाद्विमुच्यते । सिध्यति तत्त्वं जानाति ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ ही लोग गृह आदि से अनसक्त होकर तत्तवज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ 
मुक्तानामपि सिद्धानां. नारायणपरायण: । सुदुर्लभ: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ 
वृत्रस्तु स॒ कर्थ पापः सर्वलोकोपतापन: | 


अन्वयः-- हे महामुने । मुक्तानाम्‌ अपि सिद्धानाम्‌ कोटिषु अपि नारायण परायणः प्रशान्तात्मा सुदुर्लभ: । स 
सर्वलोकोपतापनः पापः वृत्रः तु कथम्‌ ॥५॥। 


अनुवाद-- हे महामुने ! करोड़ों मुक्तों और सिद्धों में भी भगवान्‌ नारायण का भक्त शान्त स्वभाव वाले 
महापुरुष का मिलना दुर्लभ होता है । और सम्पूर्ण संसार को दुःख देने वाले पापी वृत्रासुर कैसे श्रीभगवान्‌ का 
भक्त हो गया॥५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।। 
इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत्संग्राम उल्बणे ॥६॥ 

अन्चय:--- उल्बणे संग्रामे इत्थं दृढ्मति: कृष्णे आसीत्‌ ॥॥६॥। 

अनुवाद--- उस वृत्रासुर की भयं कर संग्राम में भी इसत रह की उसकी सुदृढ भक्ति श्रीभगवान्‌ में थी ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥। 
अन्न न संशयो भूयान्‌ श्रोतुं कौतूहलं प्रभो । यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- प्रभो अत्र नः भूयान्‌ संशयः श्रोतुं कौतृहल: । यः समरे पौरुषेण इन्द्रम्‌ अतोषयत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! इस विषय में हमको बड़ा ही सन्देह है और सुनने का कौतूहल भी है । युद्ध में 
उसने अपने पराक्रम से देवराज इन्द्र को सन्तुष्ट कर दिया था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चेद्धभिया कृष्णं शरणं गत इत्याह-यः पौरुषेणेति ।७॥| 
भाव प्रकाशिका रा 
वह इन्द्र के भय से भगवान्‌ की शरणागति नहीं की थी । उसने तो युद्ध में अपने पराक्रम से देवराज इन 
को भी सन्तुष्ट कर दिया था ॥७॥ 
निशा श्रद्धानस्थ प्रतिनन्ध बचोउब्रवीत्‌ ॥८॥ 


पप्रश्न॑ भगवान्बादरायणिः 
परीक्षितो5 थ॒संप्रश्न भगवान्‌ बादराबणि: प्रतिनन्ध वचः अन्नवीतू ॥८॥ 


अन्वयः--- अथ श्रद्धानस्य परीक्षितः संप्रश्न॑ निशम्य 


छठा स्कन्ध. 


श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ 
3520 ति श्रद्धा सम्पन्न परीक्षित्‌ के प्रश्न को सुनकर श्रीशुकदेवजी उनका अभिनन्दन करके 


"रं०१९ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥। 


श्रीशुक उवाच 
श्रृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं 
अलक जा यथा । श्र द्ैपायनमुखान्नारदाद्देवलादपि ॥॥९॥ 
] : इम॑ इतिहास भ्रृणुष्व, यथा द्वैपायनमुखात्‌ नारदात्‌ देवलातू अपि मयाश्रुतम्‌ ॥९॥ 
पर श्रीशुकदेवजी ने कहा 
[-- राजन्‌ ! आप इस इतिहास को सुनें मैंने 
देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से निधिएर्वक सुभा है ९॥ ७७०७७४०७४०७७ 


भावार्थ दीपिका 
चथा यथावत््‌ श्रुणु ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
इसको आप जैसा है उसी तरह से सुनें ॥९॥ 
आसीढ्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु बै न्रण । चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्थासीत्कामधुड्मही ॥९०॥ 
अन्वयः-- हे नृप शूरसेनेषु वै सार्वभौम: राजा चित्रकेतु: इति ख्यातः आसीत्‌ यस्य मही कामधुक्‌ आसीत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- प्राचीन काल में शूरसेन देश में चित्रकेतु नामक चक्रवर्ती महाराज थे । उनके राज्य में पृथिवी 
प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न इत्यादि दिया करती थी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०।॥। 
तस्य भार्यासहस्राणां सहस्नाणि दशाभवन्‌ । सान्तानिकश्नापि नृषो न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ॥११॥ 
अन्बय:--- तस्य सहस्नाणां दश सहस्नाणि भार्या अभवन्‌, सान्तानिक: चापि नृपः तासु सन्ततिम्‌ न लेभे ॥११॥ 
अनुवाद--- उस राजा की एक करोड़ रानियाँ थीं । राजा सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ थे फिर भी उनकी 
उन रानियों से सन्‍्तान नहीं थी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्यासहस्राणां दशसहस्नाणि कोटिरित्यर्थ: । सान्तानिकः स्वयं सन्तानाहों5पि पुत्रोत्पादनसमर्थो5पि तासु सन्ततिं न 
लेभे । सर्वास्ता बन्ध्या एवं दैवयोगेन मिलिता इति भाव: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका हल 
राजा की एक करोड़ रानियाँ थी राजा सान्तानिक अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करे में समर्थ थे । किन्तु उनमें 
से किसी भी रानी से सन्तान नहीं हुई । दैवयोग से वे सभी बन्ध्या ही थीं ॥११॥ 
रूपौदार्यवयोजन्मविद्यैश्वर्यअ्रियादिभि: । संपन्नस्य गुणैः सर्वैश्विन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- रूपौदार्यवयोजन्म विद्यैश्वर्यश्रियादिभिःसर्वैं: गुणैः सम्पन्नस्य बन्ध्यापतेः चिन्ता अभूत्‌ ॥१२॥ दे 
अनुवाद-- वे सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति आदि सभी गुणों से 
सम्पन्न थे | किन्तु उनकी सारी पतियाँ 'बन्ध्या थीं अतएव उनको सन्तान की चिन्ता हुई ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 


२०२० 


तदेबाह-बन्ध्यापतेरिति ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


राजा की सारी पत्नियाँ बन्ध्या थीं इसीलिए वे बन्ध्यापति थे ॥१२॥ 

न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचना: । सार्वभौमस्य भूश्लेयमभवन्मीतिहेतवः ॥१३॥ 
अन्वयः-- सार्वभौमस्य तस्य सर्वा: वामलोचना: महिष्य: इयम्‌ भू: च प्रीतिहेतवः न अभवन्‌ ॥१३। 2४ 
अनुवाद-- सभी सुन्दरी रानियाँ तथा यह प्ृथिवी चक्रवर्ती महाराज चित्रकेतु को प्रसन्न नहीं कर सकी ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 
तस्वैकदा तु भवनमड्डिरा भगवानूषि: । लोकाननुचरज्षेतानुपागच्छदादृच्छया ॥९१४॥ 
अन्वयः--- एकदा भगवान अज्ञिय ऋषि एतान्‌ लोकान्‌ अनुचरन्‌ तस्य तु भवनम्‌ यदृच्छया उपागच्छत्‌ ।१४॥ 
अनुवाद--- एक बार शाप एवं वरदान देने में समर्थ अड्रिर ऋषि अनेक लोकों में विचरण करते हुए अचानक 
इस राज के भवन में आये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥। 
त॑ पूजयित्वा विधिवत्त्युत्थानाहणादिशभिः । कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीन॑ समाहितः ॥९५॥ 
अन्वय:-- प्रत्युत्थाना्णादिभि: त॑ यूजयित्वा कृतातिथ्यम्‌ सुखासीनम्‌ त॑ समाहित: उपासीदत्‌ ।॥॥१५॥ 
अनुवाद-- राजा ने उनकी प्रत्युत्थान तथा अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक पूजा की आतिथ्य सत्कार हो जाने 
के पश्चात्‌ सुख पूर्वक बैठे हुए महर्षि के पास हीं राजा भी शान्त भाव से बैठ गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपासीदत्तस्य समीपमुपविवेश । समाहित: संयत: । शा 
है भाव प्रकाशिका 
उपासीदत्‌ अर्थात्‌ उनके सन्निकट ही बैठ गये । समाहित: अर्थात्‌ शान्त भाव से ॥१५॥ 
महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ । प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अन्बयः-- ; महाराज गज क्षितौ 4० प्रतिपूज्य महर्षि: समाभाष्य इदम्‌ अन्नवीत्‌ ।॥१६।॥। 
अनुवाद- है महाराज ! परीक्षित्‌ ! सन्निकट में नगम्रता पूर्वक पृथिवी पर बैठे 
करते हुए महर्षि ने उनको सम्बोधित करके कहा ॥१६॥ 522 3 जाग का समादर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 


अज्विरा उवाच 


अपि ते&नामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मन: । यथा ग्रकृतिभिगुप्तः पुमान्‌ राजापि सप्तप्नि: ॥ १्७॥ 
अन्चयः-- अप ते प्रकृतीनाम्‌ तथा आत्मन: स्वस्ति । यथा सप्तभि: प्रकृतिभि: पुमान्‌ राजापि ॥१७।॥। 


अनुवाद: अज्विरा महर्षि ने कहा 
*- राजन्‌ ! क्या तुम अपनी अकृतियां गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल 
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होना, जैसे जीव महदादि सात आवरणों से घिरा रहता है वैसे ही राजा भी इन सात प्रकृतियों से घिरा रहता है। 
उनकी कुशलता से ही राजा का भी कुशल होता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि किम्‌ । अनामयमारोग्यम्‌ । स्वस्ति शुभम्‌ । प्रकृत्यधीनमेव हि राज्यमिति सदृष्टान्तमाह । यथा महदाद्यादिभिः 
सप्तभि: पुमान्‌ जीवो नित्य॑ गुप्तो भवति नतु तद्व्यतिरेकेण क्षणमपि तिष्ठति तथा राजापि सप्तप्रकृतिभि: 'स्वाम्यमात्यौ जनपदा 
दुर्गद्रविणसंचयाः । दण्डो मित्रं च तस्यैता: सप्त प्रकृतयों मताः ।' इत्युक्तलक्षणाभिर्नित्यं गुप्त: सन्‌ । स्वामी गुरु; 
स्वयं वा ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपि अर्थात्‌ क्या ? अनामय अर्थात्‌ निग्ेगिता, स्वस्ति - कल्याण, महर्षि ने कहा कि प्रकृतियों के अधीन 
ही राज्य रहता है इस बात को महर्षि ने दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहा जिस तरह महदादि कों (महान्‌ अहड्लार और 
पदञ्मतन्मात्राओं) से जीव सदैव घिरा रहता है । इन पाञ्जों के बिना वह क्षणभर भी नहीं रहता है । उसी तरह राजा 
भी सात प्रकृतियों से सदा घिरा रहता है । वे प्रकृतियाँ हैं गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र । इन 
सातों से राजा सदा संरक्षित रहता है ॥१७॥ 
आत्मानं प्रकृतिष्वन्धा निधाय श्रेय आप्रुयात्‌ । राज्ञा तथा प्रकृतयों नरदेबाहिताधयः ॥१८॥ 
अन्वय+-- अद्धा आत्मानं प्रकृतिषु निधाय श्रेय: आप्तुयात्‌ । हे नरदेव तथा प्रकृतयः राज्ञा आहिताधय: समृद्धा: 
भवन्तीति शेष: ॥१८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जिस तरह राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख प्राप्त करता 
है, उसी तरह प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ कर सकती हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा साक्षात्रिधाय तदनुवर्तिन कृत्वा श्रेयो राज्यसुखं प्राप्रुयादित्यर्थ: । प्रकृतीनां च सुखं राजाधीनमेवेत्याह। 
हे नरदेव, तथा प्रकृतयो5पि राज्ञा आहिताधयो निहितनिक्षेपा धने: समृद्धा भवन्ति | पाठान्तरे आसमन्ततो हताधयो निरस्तमनोदु:खा 
भवन्तीत्यर्थ: ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह प्रकृतियों को अपने अनुकूल बनाकर उन पर अपना सारा भार छोड़कर राज्यसुख प्राप्त करता 
है, उसी तरह प्रकृतियों का भी सुख राजा के अधीन होता है । हे नरदेव ! उसी तरह प्रकृतियाँ भी राजा के ऊपर 
अपनी रक्षा का सारा भार छोड़कर समृद्ध हो जाती हैं । आहताधयः पाठभेद होने पर अर्थ होगा सभी मनोदु:खों 
से रहित हो जाती हैं ॥१८॥ 
अपि दाराः प्रजामात्या भृत्या: श्रेण्योड थ मन्त्रिण: | पौरा जानपदा भूषा आत्मजा वशवर्तिन: ॥१९॥ 
अन्वय:-- अपि दारा:, प्रजा अमात्या: भृत्या:, श्रेण्य: अथमन्त्रिण: पौरा: जानपदा: भूया:, अत्मजा: वशवबर्तिन:2॥१९॥। 
अनुवाद--क्या तुम्हारी रानियाँ, प्रजाएँ, मन्रीगण, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर 
राजा और पुत्र वश में हैं 2॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रजाश् अमात्याश्ष श्रेण्यश्व समयविशेषेण सद्डृशो बर्तमाना वणिक्प्रभृतय: पौरा: पुरवासिन: । जानपदास्तत्तद्ेशाधिकारिण:। 
मन्त्रसहायो मन्त्री कर्मसहायोउमात्य इति भेद: ॥१९॥ 
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हे पर भाव प्रकाशिका 
अ्जाएं, अमात्य, समय विशेष में एक साथ रहने वाले व्यापारी गण, नागरिक, मण्डलेश्वर मज्रणा में 
करने वाले मन्त्री कहलाते हैं तथा जो कर्मों में सहायता करे वह आमात्य कहलाता है । यही मज्री और आमात्यों 
में अन्तर हैं ॥१९॥ 
यस्थात्मानुवशश्वेत्स्यात्सवें तद्वशगा इमे । लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिता: ॥ २०॥ 
अन्चयः--- यस्य आत्मानुवश: चेत्‌ तस्य बशगा इमे सर्वे सर्वे सपालाः लोका अतन्द्रिता: बलिं यच्छन्ति ॥|२०॥ 
अनुवाद--- जिसका मन अपने वश में रहता है, उसके वश में ये सभी रहा करते हैं यहाँ तक कि लोकपालों 
सहित सभी लोक उसे उपहार प्रदान करते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तव मन; स्ववशे वा न वेत्यर्थात्पृच्छति । यस्यात्मा मनोउनुवशोनुवर्ती अधीन: स्यात्तस्य वशगा इमे सर्वे भवन्ति। 
किंच लोकाश्व तस्य बलिं यच्छन्ति ॥२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
तुम्हात मन अपने वश में है कि नहीं इस बात को वे अर्थत: पूछत्ते हैं जिस का मन अपने वश में होता 
है उसी के वश में ये सभी होते हैं | यही नहीं सभी लोग भी उसे उपहार प्रदान करते हैं ॥२०॥ 
आत्मन: प्रीयते नात्मा परत: स्वत एवं वा । लक्षये5 लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- चिन्तयाअलब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखं लक्षये परत: स्वत्त एब वा आत्मन: आत्मा न प्रियते ॥|२१॥ 
अनुवाद-- मैं देख रहा हूँ कि तुम सन्तुष्ट नहीं हो । तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है । तुम्हारे मुख पर किसी 
आन्तरकि चिन्ता के चिह्न झलक रहे हैं । तुम्हारे इस असन्तोष का कारण कोई दूसरा है अथवा स्वयम्‌ तुम ही हो॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा भवान्‌ । आत्मन: न प्रीयते न तुष्यति तत्किम्‌ । परतो वा स्वतो बाउलब्धकामं त्वां लक्षये ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि ने कहा तुम अपने आप में प्रसन्न नहीं हो । यह क्यों मैं तुमको अपूर्ण इच्छा वाला देखता हूँ। इसका 
कारण तुम ही हो अथवा कोई दूसरा है 2॥२१॥ 
एवं विकल्पितो राजन्विदुषा मुनिनापि सः । प्रश्नयावनतो5 भ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्‌ ॥३२२॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ विदुषा अपि मुनिना एवं विकल्पित: प्रश्रयावनतः प्रजाकाम: सः ततो मुनिम्‌ अभ्याह ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! यद्यपि मुनि जानते थे फिर भी जब उन्होंने इस तरह से पूछा तो सन्‍्तान की कामना 
वाला राजा ने अत्यन्त विनीत होकर मुनि से कहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


विदुषा सर्वज्ञेनापि ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 


सर्वज्ञमुनि के द्वारा ॥२२! 
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अंजान वि चित्रकेतुरुवाच 
भगवन्कि ६४९ तपोज्ञानसमाधिप्रिः । योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिषु ॥२३॥॥ 
अन्वयः--- भगवन्‌ तो योग समाधिभि: ध्वस्तापापानां योगिनां वहिरन्तः शरीरिषु कि न विदितम्‌ ॥२३॥। 
के चित्रकेतु ने कहा 
हलक अनुवाद- है भगवन्‌ ! जिन योगियों के तपस्या ज्ञान तथा समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हैं उनको 
प्राणियों कि भीतर अथवा बाहर की कौन सी ऐसी बात है जो ज्ञात न हो ?॥२३॥ 39% 
भावार्थ दीपिका 
अलब्धकामत्वं कथयन्पुत्रं याचते-भगवन्निति चतुर्भि: ॥२३।॥। 
कल भाव प्रकाशिका 
भगवन्‌ इत्यादि चार श्लोकों से राजा ने अपने अलब्ध कामत्व को बतलाते हुए पुत्र की याचना की ॥२३॥ 
तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ । भवतो 'विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥२४॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ ! तथापि भवत: विदुष: चापि पृच्छत: त्वदनुज्ञया प्रेरित: आत्मनिचिन्तितं ब्रूयाम्‌ ।२४।॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा होने पर सबकुछ जानने वाले आप जब पूछ ही रहे हैं, तो आपकी आज्ञा 
से प्रेरित होकर मैं अपने मन की चिन्ता को बतला ही रहा हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२४॥ 
लोकपालैरपि प्रार्थ्या: साग्राज््यैश्वर्यसंपद: । न नन्दयन्त्यप्रज॑ मां क्षुत्तद्काममिवापरे ॥२५॥ 
अन्वयः--- लोकपालै; अपि प्रार्थ्या: सामाज्यैश्वर्य सम्पदः क्षुतूत्‌टकामम्‌ अपरे इब अप्रज॑ मां न नन्‍्दयन्ति ॥२५॥ 
अनुवाद-- जिसे लोकपालगण भी प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का साम्राज्य तथा ऐश्वर्य निःसन्तान 
मुझको उसी तरह आनन्दित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से भूखे तथा प्यासे व्यक्ति को दूसरे भोग नहीं आनन्दित 
कर पाते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अप्रजमपुत्रम्‌ । क्षुत्ृडभद्यामन्नपानकाममपरे स्नक्चन्दनादयो यथा न सुखयन्ति ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका ही 
अप्रजम्‌ अर्थात्‌ पुत्रहीन । अन्न जल चाहने वाले भूखे व्यक्ति को जैसा माला चन्दन इत्यादि सुखी नहीं बना 
पाते हैं ॥२५॥ 
ततः पाहि महाभाग पूर्व: सह गतं तमः । यथा तरेम दुस्‍्तारं प्रजया तद्विथेहि नः ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे महाभाग ! पूर्व: सहतमः गतम्‌ पाहि, यथा दुस्तारं प्रजया तरेम तद नः विधेहि ।।२६॥ 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान महरें मैं तो दुःखी हूँ ही पिण्डदान न मिलने की आशझ्डसे मेरे पितृणण भी 
दुःखी हैं । अतएव आप मुझे पुत्र प्रदान करके नरक में जाने से बचाइये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्व: पिन्नादिभि: सह गतं प्राप्त तमो नरक॑ प्रजया यथा तरेम तत्तथा विधेहिं ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका े 
आप मुझे पुत्र प्रदान करके मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं अपने पूर्वजों के साथ नरक में न जाऊं ॥२६॥ 


२०२४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
इत्यर्थित: स भगवान्कृपालुब्रह्वण: सुतः । श्रपयित्वा चरूं त्वाष्टूं त्वष्टारमयजद्विभु; ॥२७॥ 
अन्वयः--- इति अर्थित: सः विभुः कृपालु ब्रह्मण: सुतः चरु श्रपयित्वा त्वष्टारम्‌ त्वाष्टं अयजत्‌ ॥२७॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा चित्रकेतु के द्वारा इस तरह प्रार्थना किए जाने पर सर्वसमर्थ तथा परम कृपालु ब्रह्माजी के 
पुत्र भगवान्‌ अद्”िरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु का निर्माण करके उनका यजन किया ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२७॥॥ 
ज्येष्ठा श्रेष्ठा च॒ या राज्ञो महिषीणां च भारत । नाम्ना कृत्य्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदादिवज: ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! राज्ञ: महिषीणां च या ज्येष्ठा श्रेष्ठा नाम्मा कृतद्युतिः तस्यै यज्ञोच्छिष्टम्‌ अदात्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ राजा की रानियों में जो सबसे बड़ी और श्रेष्ठ रानी कृतद्युति थी उसी को यज्ञ 
के उच्छिष्ट भाग को प्रदान किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञोच्छिष्ट यज्ञशेषम्‌ ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञोच्छिष्ट अर्थात्‌ यज्ञ से बचे हुए अंश को प्रदान किया ॥२८॥ 
अथाह नृपतिं राजन्भवितैकस्तवात्मजः । हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसतो ययौ ॥२९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! अथ नृपतिं आह तुभ्य॑ हर्षशोकप्रद: तब एक: आत्मज: भविता, इति ब्रह्मसुतः ययौ, उक्त्वेति 
शेष: (२९॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ उन्होंने राजा चित्रकेतु से कहा कि राजन्‌ तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र 
उत्पन्न होगा जो तुम्हे हर्ष तथा शोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अद्िरा चले गये॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्मना हर्ष मरणेन च शोक प्रददातीति तथा । इत्येवमुक्त्वा ययौ ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म के द्वारा हर्ष प्रदान करेगा और मृत्यु के द्वारा शोक प्रदान करेगा । यह कहकर महर्षि चले गये ॥२९॥ 
सापि तत्पराशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । गर्भ कृतद्युतिर्देवी कृत्तिका$ग्रेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- सा कृतद्युतिदेवी अपि तत्प्राशनादेव चित्रकेतो: कृत्तिका अग्ने: आत्मजम्‌ इच गर्भ दधार ॥३०।॥॥ 
अनुवाद-- महारानी कृतधुति भी उस यज्ञशेष के प्रसाद के खाने से ही चित्रकेतु द्वारा गर्भ को उसी तरह 
धारण की जिस तरह कृत्तिका ने अग्नि कुमार को धारण किया था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०।॥। 
तस्या अनुदिनं गर्भ: शुक्लपक्ष इवोडुप: । बबृधे शूरसेनेशतेजा शनकैर्नूप ॥३१९१॥ 
अन्ययः-- नृपः शूरसेनेशतेजसा तस्यः गर्भ शुक्लपक्षे उद्युप: इव अनुदिन शनके जबृधे ॥३१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का भी गर्भ प्रतिदिन क्रमशः उसी 
तरह बढ़ने लगा जिस तरह शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की कला बढ़ती है ॥३१॥ 


छठा स्कन्ध रण्र५ 


भावार्थ दीपिका 
शूरसेनानामीशस्थ तेजसा वीर्येण यो गर्भ: स वबूधे ।।३१॥ 


भाव प्रकाशिका 
शूरसेन देश के स्वामी के तेजसे जो गर्भ था वह बढ़ने लगा ॥३१॥ 


अथ काल उपाबृत्ते कुमार: समजायत । जनयन्‌ शूरसेनानां थ्रृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥३ २॥ 
अन्वयः-- अथ काले उपाबृते शूरसेनानां परम मुदम्‌ जनयन्‌ कुमार: समजायत ॥३२॥ 


अनुवाद-- तदनन्तर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ यह 
सुनकर शूरसेन देशवासियों को बहुत प्रसन्नता हुई ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३२। शिरकत 
इहृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः + + वाचयित्वाशिषो विप्रै; कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- हष्टो राजा स्नातः शुचिः अलंकृत: विप्रै: अशिष; वाचयित्वा कुमारस्य जातकर्म कारयामास ॥३३॥। 


अनुवाद-- पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा चित्रकेतु अत्वन्त प्रसन्न हुए वे स्नान करके पवित्र हुए फिर वस्त्र 
भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कशया॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
जातक जातकर्म ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जातकम्‌ अर्थात्‌ जातकर्म संस्कार ॥३३॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्थाभरणानि च । आमान्हयान्गजाब्दादेनूनामर्बुदानि घटू ॥३४॥ 
अन्वयः:-- तेभ्य: हिरण्यं, रजतं वासांसि, आभरणानि ग्रामान्‌, गजान्‌ धेनूनाम्‌ बट्‌ अर्बुदानि च प्रादात्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चाँदी, वस्र, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी और छह अरब गौओं 
का दान दिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबुदं दशकोटय:। बेदे तु कोटिरेवार्बुदम्‌ । नियुतं च प्रयुत चार्बुदं चेति प्रयुतानन्तरं निर्देशात्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका पार या 
दश करोड़ को अर्बुद कहते हैं । वेद में तो करोड़ को ही अर्बुद कहा गया है । नियुत॑, प्रयुतं अन्त में 
प्रयुत के पश्चात्‌ ही अर्बुद का निर्देश किये जाने के कारण ॥३ंडी॥ 
बवर्ष काममन्येषां पर्जन्य इब देहिनाम्‌ । धन्य यशस्यमायुष्यं कुमारस्थ महामनाः ॥३५॥ 
अन्वयः-- कुमारस्य धन्य यशस्यमायुष्यं महामना: अन्येषां देहिनाम्‌ पर्जन्य इब कामम्‌ पं ३५ 
अनुवाद-- पुत्र के धन, यश तथा आयु की वृद्धि के लिए उदार शिरोमणि राजा ने दूसरों लोगों को उसी 
तरह से अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान किया जिस तरह मेघ सभी जीवों का कल्याण करता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्यं धनकरम्‌ । आयुष्यमायुष्करम्‌ । महामना अत्युदारः ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शिशु के धन, यश, आयु की कामना से अत्यन्त उदार राजा ने ॥३५॥ 


जो श्रीमद्भागबत महापुराण 


5 थ राजर्षेस्तनये5 नुदिनं पितुः 
36 पक धरा पितु; । यथा निःस्वस्थ कृच्छाप्ले थने स्नेहो3न्ववर्धत ॥३६॥ 
ला ; या स्वस्य है धने यथा अथ कृछूलब्धे तनये राजघें: पितुः, अनुदिनं स्नेह; अन्वर्धत । शि६॥ 
*- जिस तरह किसी निर्धन को यदि कठिनाई से कोई धन मिल जाय तो उसमें उसकी 
आसक्ति 
बढ़ जाती है उसी तरह राजर्षि चित्रकेतु को अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त उस पुत्र में प्रतिदिन स्नेह बढ़ता गया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६॥। 
मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्धवः । कृतझ्युते: सपत्लीनां प्रजाकामज्वरोड भवत्‌ ॥३७॥ 
अन्चयः-- मातु: तु पुत्रे अतितरां मोहसमुद्धव: स्नेहः, कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकाम: ज्वरः अभवत्‌ ।|३७॥ 
कि अनुवाद-- माता कृतद्ुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण अत्यधिक स्नेह था, परन्तु उनकी सौत 
रानियों के मन में पुत्र की कामना से और अधिक जलन होने लगी ॥३७॥ हे डे 
भावार्थ दीपिका 
मोहस्य समुद्धवो यस्मिन्‌ ! प्रजाकामरूपो ज्वरस्ताप: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृतद्युति को मोहजन्य पुत्र में स्नेह था किन्तु उस पुत्र को देखकर उनकी सौतों के मन में अधिक जलन 
होने लगी ॥३७॥ 
चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावति । न तथाउन्येषु संजज्ञे बाल॑ लालयतो3न्वहम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:--- अन्वहं बालं लालयतः चित्रकेतो: प्रजाबति दारे यथा प्रीति: तथा अन्येषु न संजज्ञे ॥३८॥ 
अनुवाद--- प्रतिदिन बालक का लाड़-प्यार करते रहने के कारण सम्राट्‌ चित्रकेतु का बच्चे की माँ कृतद्युति 
में जितना प्रेम था उतना अन्य रानियों में नहीं रहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दार इत्येकबचनमार्षम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्वारा शब्द बहुवचनान्त ही प्रयुक्त होता है किन्तु आर्ष प्रयोग के कारण दारे यह एकवचनान्त प्रयोग है ॥३८॥ 
ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योड भ्यसूयया । आनपत्येन दुःखेन राज्ञोउनादरणेन च ॥३९॥ 
अन्चय:--- आनपत्येन दुःखेन, राज्ञ: अनादरेण च ता अभ्यसूयया आत्मान॑ गहयन्त्य; ॥३९॥ 
अनुवाद--- सन्‍तान हीनता जन्य दुःख के कारण तथा राजा के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा के कारण वे 
सभी डाह से अपने को धिक्कारने लगीं और मन ही मन जलने लगीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनपत्येन अपुत्रत्वनिमित्तेन ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनपत्येन अर्थात्‌ सन्‍्तान हीनता के कारण ॥३९॥ 


पिगप्रजां खत्रियं पापां पत्युश्रागयहसंमतम्‌ । सुप्रजाभिः सपलनीभि्दासीमिव 
अन्चयः-- अप्रजां पापां स््रियं धिक्‌ पत्यु; च अगृहसम्मताम्‌ सुप्रजाभि: सपत्लीषि 


दसीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 
भे:, दासीमिव तिरस्कृताम्‌ ।४०॥| 
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अनुवाद-- वे आपस में बातें करने लगीं निःसन्तन ख्री तो पापिनी होती है, उसको धिक्कार है यहा 
तक कि उसके पतिदेव भी उसका समादर नहीं करते है और सन्तान वाली खियाँ तो उसका दासी के समान 
तिरस्कार करती हैं ॥४०॥ 


५.2 भावार्थ दीपिका 

न गृहे संमतां न बहुमताम्‌ । यद्वा गृहिण्येव गृह न भार्येति संमतामित्यर्थ: |।४०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

अगृहसम्मताम्‌ का अर्थ है जिसका गृह में समादर नहीं होता है | अथवा गृहिणी के समान पत्नी अभिमत 
नहीं होती हैं ॥४०॥ 
दासीनां को3नुसंताप: स्वामिनः परिचर्यया । अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाक्‍ः ॥४१॥ 

अन्वय:--- स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दासीनां कः अनुसन्ताप: दास्या: दासीब दुर्भगा; 
'वयमिति शेष: ॥४१॥ 


अनुवाद--- अपने स्वामी की सेवा करके सम्मान पाने वाली दासियों को कौन सा कष्ट है हमलोग तो दासियों 
की दासी के समान उनसे भी गयी गुजरी हैं और बार-बार तिरस्कृत होती हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
दास्या: दासी यथा तथा बयं दुर्भगा: ।[४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दासी की दासी के समान हमलोग दुर्भाग्य अस्त हैं ॥४१॥ 
एवं संदह्ममानानां सपत्न्या: पुत्रसंपदा । राज्ञो3संमतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः--- एवं सपना: पुत्र: सम्पदा संदहयमानानां राज्ञ: असंमतवृतीनां विद्वेष: बलवानभूतू ॥।४२॥। 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ इस प्रकार से अपनी सौत के पुत्र रूप सम्पत्ति को देखकर वे सारी रानियाँ बहुत जलती 
रहती थीं। और राजा चित्रकेतु भी उन सबों की ओर से उदासीन हो गये थे अतएव वे और जलती थीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
न संमता वृत्तिजीवनं यासाम्‌ ।[४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा को भी वे सब प्रिय नहीं थीं ॥४२॥ 
विद्वेषमष्टमतय: रियो दारुणचेतस: । गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति ॥४३॥ 
अन्वय:--- विद्वेषनष्टमतयः दारुणचेतसः नृपं प्रति दुर्मर्षा ख्तियः कुमाराय गरंददु: ॥(४३॥। 
अनुवाद-- विद्वेष के कारण उन रानियों की बुद्धि विनष्ट हो गयी पा । उनके मन में क्रूरता भर गयी उन 
सबों को अपने पति का बालक में स्नेह बर्दास्त नहीं होता था उम सबों ने बालक को विष दे दिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विद्वेषेण नष्टा मतिर्यासां ता: । गरं विषम्‌ । दुर्मर्षा असहमाना: ॥डरे।। 
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भाव प्रकाशिका 
डाह के कारण उन सबों की बुद्धि नष्ट हो गयी थी । गर अर्थात्‌ विष दुर्मर्षा अर्थात्‌ नहीं बर्दास्त 
करने वाली ॥४३॥ 
कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ । सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरदगृहे ॥४४॥ 
अन्वयः--- सपत्नीनाम्‌ महत्‌ अघं अजानन्ती सुप्त एवं इति संचिन्त्य गृहे व्यचरत्‌ ।।४४॥॥ 
अनुवाद-- अपनी सौतों द्वार किए गये इस महान्‌ पाप का पता कृतद्युति को नहीं था बच्चा सो रहा है 
यह देखकर वे गृह में घूम फिर रहीं थीं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४४॥ 
शयानं सुक्तिरं बालमुपधार्य मनीषिणी । पुत्रमानय मे भद्दे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:--- मनीषिणी सुचिरं शयानं बालम्‌ उपधार्य भद्ठे मे पुत्रमू आनय इति धात्रीमू अचोदयत्‌ ।।४५॥॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमती रानी मे यह सोचकर कि बालक देर से सो रहा है, धाय से कहा कि कल्याणि मेरे 
बच्चे को ले आओ ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
धात्रीं स्तनदायिनीम्‌ ॥४५।॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्तनपिलाने वाली दासी को धात्री कहते हैं ॥४५॥ 


सा शयानमुपत्रज्य दृष्टवा चोत्तरलोचनम्‌ । प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतद्भुवि ॥४६॥ 
अन्बय:--- शयानं उपब्रज्य सा उत्तरलोचनम्‌ प्राणेन्द्रियात्मभिः त्यक्तें दृष्टजा हता अस्मि, इति भुवि अपतत्‌ ।॥४६॥ 
अनुवाद-- सोए हुए बालक के सन्निकट में जाकर उसने देखा कि उसकी पुतलियाँ उलट गयी हैं, प्राण, इन्द्रिय 

और आत्मा उसके शरीर से निकल गयी हैं यह देखकर हाय मैं तो मारी यह कहकर पृथिवी पर गिर पड़ी ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
उद्बते तारे कनीनिके ययोस्ते लोचने यस्य तम्‌ ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसके आँखों की पुतलियाँ उलट गयी थीं उस बालक को ॥४६॥ 
तस्यास्तदाकर्ण्य भृशातुरं स्वरं ध्नन्त्या: कराभ्यामुर उच्चकैरपि । 
प्रविश्य रज्ञी त्वरयात्मजान्तिक दरदर्श बालं सहसा मृतं॑ सुतम्‌ ॥४७॥ 


अन्वय:-- कराभ्यामुच्चकै: अपि उर: ध्नन्त्या: तदा तस्या: भृशातुरं स्वरं आकर्ण्य राज्ञी त्वरया ग्रविश्य सहसा 
अन्तिकं बाल॑ मृतम्‌ ददर्श ॥४७॥ 


अनुवाद-- अपने दोनों हाथों से जोर-जोर से छाती पीट-पीट कर दासी के अत्यन्त आर्त स्वर को सुनकर 
रानी शीघ्रता से बालक के शयन कक्ष में प्रवेश करके बालक को अचानक मरा हुआ देखी ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ((४७।॥। 
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पपात भूमौ यरिवृद्धया शुच्चा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहमम्बरा ॥४८॥ 
अन्वयः-- परिवृद्धया शुचा भूमौ पपात विश्रष्टशिरोरुहाम्बरा मुमोह |।४८॥ 


अनुवाद-- अत्यन्त शोक के कारण वे भूमि पर गिर 
2227 २३/१४/3५०१ पड़ी उनके शिर के केश विखर गये और वख्र अस्त- 


भावार्थ दीपिका 
विभ्रष्टा: शिरोरुह्या अम्बरं च यस्या: सा ॥।४८॥ 


भाव प्रकाशिका 
सिर के बाल बिखर गये और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गये ॥४८॥ 
ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्र नार्यश्र निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसना: सुदुःखितास्ताश्न व्यलीक॑ रुरुदु; कृतागसः ॥४९॥ 
अन्बय:-- ततेः नृपान्त: पुरवर्तिन: जना: नरा: च नार्य; च रोदनम्‌ निशम्य आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदु:खिता च 
कृतागसः व्यलीक॑ रुरुहु: |४९॥। 
अनुवाद-- महारानी का रुदन सुनकर रनीवास के सभी ख्री पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूति के कारण 
अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे । वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झूठ-मुठ रोने का ढोंग करने लगीं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताश्न सपत्नयोडपि ॥॥४९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सौतें भी ॥४९॥ 
श्र॒ुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तक॑ विनष्टदृष्टि: प्रपतन्‌ स्खलन्पथि । 
स्नेहानुबन्धैधितया शुच्ा भृशं विमू्च्छितो3नुप्रकृतिद्विजै्वृतः ॥५०॥ 
पपात बालस्यथ स॒पादमूले मृतस्य विस्नस्तशिरोरुहाम्बर: । 
दीर्घ श्रसन्बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- अलक्षितान्तकं मृतं पुत्र श्र॒त्वा स्नेहानुबन्धैधितया भृशं शुचा विनष्टदृष्टि: अनुप्रकृत: द्विजैर्वृत: पथि स्खलनूप्रपतन्‌ 
स; विमूर्छित: मृतस्य बालस्य पादमूले पपात विद्रस्तशिरोरुहाम्बर: दीर्घ श्वसन्‌ वाष्पकलोपरोधत: निरुद्ध कण्ठ: भाषितुम्‌ 
न शशाक ॥५०-५१॥ मे जी मा  क 
[-- राजा चित्रकेतु को जब इस बात का पता चला पुत्र की अकार |! 238 
आपका मोह के कर उन आखों के सामने अन्धेरा छा गया । वे धीरे-धीरे अपने मन्ियों और ब्राह्मणों 
के साथ रास्ते में गिरते-पड़ते मृत बालक के पास आकर मूर्छित हो गये और उसके पैरों के पास गिर पड़े । उनके 
केश और वद्नर बिखर गये थे । वे दीर्घ श्वास ले रहे थे । आँसुओं की अधिकता के कारण गला रुँध गया था 
और वे कुछ बोल नहीं सके ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलक्षितोउन्तको मृत्युहेतुर्यस्य तम्‌ । अनुगता: प्रकृतयो5मात्यादयो यस्य सोअनुप्रकृति: वाष्पकलभिरश्रुबिन्दुभिरूपरोधत: 


संवृतत्वेन निरूद्धः कण्ठो यस्य ।५०॥। 
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भाव प्रकाशिका 
जिसकी मृत्यु कोई देख नहीं या रहा था | अनुपकृति जिसके साथ मन्त्री आदि प्रकृति थे अतएव अनुप्रकृति 
आँसुओं की अधिकता के कारण जिनका गला रुँध गया था | ॥५०-५१॥ 
पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्व हह्ुजं सती दधाना विललाप चित्रधा ॥५२॥ 
अन्वय:--- तदा ऊरु शुचार्पितं पतिं एकसन्ततिं बाल॑ यं निरीक्ष्य राज्ञी सती जनस्य प्रकृतेः च ह॒द्दुज॑ दधाना 
चित्रधा विललाप ॥५२।। 
अनुवाद--- अत्यधिक शोक से सन्तप्त अपने पति को तथा एक मात्र सन्‍्तान अपने बच्चे को मरा हुआ 
देखकर रानी अपने मन्त्री आदि सभी लोगों को शोक ग्रस्त करती हुई अनेक प्रकार से विलाप करने लगी ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उरुशुचार्पितं बहुशोकेन व्याप्तम्‌ । एकमेव सन्ततिरूपम्‌ ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उरुशुचार्पितम्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक शोक सन्तप्त | एक सन्ततिम्‌ अर्थात्‌ एक मात्र सन्‍्तान स्वरूप ॥५२॥ 
स्तन्द्दयं कुछ्लुमगन्धमण्डितं निषिज्ञती साझ्जनबाध्पबिन्दुभि: । 
विकीर्य केशान्विगलत्खजः सुतं शुशोच चित्र कुररीव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:-- कुद्धूमगन्धमण्डितं स्तनद्वयं साझनवाष्पविन्दुभि: निषिद्धती केशान्‌ विकीर्य विगलत्ल्लज: सुतं कुररी इब 
सुस्वरम्‌ । चित्र शुशोच ॥॥५३।। 
अनुवाद-- महारानी की आँखों से निकलने वाले आँसू आँखों के आँजन को लेकर केसर तथा चन्दन से 
चर्चित उनके दोनों स्तनों को भिंगो रहे थे । उनके बाल विखरे हुए थे तथा केशों में गूँथे हुए पुष्प गिर रहे थे 
। इस श्रकार वे अपने पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थीं ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगलन्त्य: स्नजो येभ्यस्तान्केशान्‌ ।५३॥। 
द भाव प्रकाशिका 
जिन सतों में गूंथीं मालाएँ गिर रही थी ऐसे केशों को विखेर कर महारानी विलाप कर रही थीं ॥५३॥ 
अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टयप्रतिरूपमीहसे । 
परे नुजीवत्यपरस्यथ या मृतिर्विपर्ययश्नेत्तमसि ध्रुव: पर: ॥५४॥ 
अन्वयरः--- अहो विधात: त्वम्‌ अतीब बालिशः यस्त्वात्मसृष्टयप्रतिरूपम्‌ ईहसे, परे अनुजीबति अपरस्य या मृत्तिः 
विपर्ययः चेत्‌ त्वम्‌ पर; ध्रुव: असि ॥५४॥ 
अनुवाद--- वे कह रही थीं अरे विधाता ! वस्तुत तुम बहुत बड़े मूर्ख हो क्योंकि तुम अपनी सृष्टि के प्रतिकूल 
चेष्टा करते हो, बूढे लोग बचे रहें और बालक मार जाय॑ँ । यदि तुम्हारे स्वभाव में इस प्रकार की विपरीतता है 
तब तो तुम जीवों का अमर शत्रु हो ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसृष्टेरप्रतिरूपमननुरूप॑ चेष्टसे । तदेवाह-नु अहो परे वृद्धे जीवत्यपरस्य बालस्य या मृतिस्तत्‌ ! तदा हि वृद्धस्व 
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सृष्टिसामर्थ्याभावे बाले च मृते सति तब सृष्टिनष्ट स्यादित्यर्थ: । ननु सांप्रतं स्वसृष्टेविपरीतो5स्मीति चेत्तत्राह- 
विपरीतो$सि चेत्तर्हि त्व॑ प्राणिनामतिदुःखकारित्वात्‌ ध्रुवो नित्य: पर: शत्रुरसि । न तु कृपालुरित्यर्थ: ॥॥५४।॥। ७022 
भाव प्रकाशिका 
तुम अपनी सृष्टि के प्रतिकूल आचरण करते हो । उसी को कहती हैं- क्योंकि बृद्धों के जीवित रहने पर 
बालक को मृत्यु होती है । ऐसा होने पर तो वृद्ध की सृष्टि सामर्थ्य का अभाव होने से तथा बालकों के मर जाने 
पर तो तुम्हारी सृष्टि ही नष्ट हो जायेगी । यदि कहो कि इसी समय मैं अपनी सृष्टि के विपरीत हूँ, तो इस 


पर कहती है यदि तुम विपरीत हो तब तो तुम प्राणियों को अत्यन्त दुःख देने के कारण उनका अमर शत्रु हो 
न कि दयालु हो ॥५७४॥ 


नहि क्रमश्वेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्ममिः । 
यः स्मेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥५५॥ 
अन्वयः-- चेत्‌ इह मृत्युजन्मनो: क्रम: नहि शरीरिणाम्‌ तत्‌ आत्मकर्मभि: अस्तु निजसर्ग वृद्धये ते यः स्नेहपाश: 
कृत: तम्‌ इमम्‌ स्वयं विवृश्चसि ॥॥५५॥। 
अनुवाद--- यदि इस लोक में जन्म मरण का कोई क्रम नहीं है तब तो वे अपने कर्म के अनुसार जन्मते 
मरते रहेंगे फिर उसमें तुम्हारी कौन सी आवश्यकता है ? तुमने संबन्धियों में स्नेह का बन्धन इसलिए डाल रखा 
है कि वे तुम्हारी सृष्टि को बढ़ायें, किन्तु तुम तो इस तरह से बच्चों को मारकर उस बन्धन को अपने हाथों से 
काट रहे हो ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जीवकर्मानुसारेण जन्मादि कुर्वतो मम को5पराधस्तत्राह-नहीति । पुत्रे जीवत्येव पिता म्रियते पितरि जीवत्येव पुत्रो 
जायत इति क्रमो कर्माधीनत्वादिति चेत्तह्मात्मकर्मभिरेव तज्जन्मादिकमस्तु किं त्वया कृत्यम्‌ । ननु मयेश्वरेण बिना जड़े: 
'कर्मभिरिदं कथं सिध्येत्‌ । भवतु नाम, तथापि निजसर्मवृद्धये ते त्वया यः स्नेहपाश: कृतस्तमिमं स्वयमेव विवृश्चसि छिनत्सीत्यादि 
क्रोशति । नह्नेवंविध॑ं दुःखं दृष्ट्वा कश्चिंदपि पुत्रादिषु स्नेह करिष्यतीति भाव: !॥५५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि जीवों के कर्मों के अनुसार उनका जन्म और मरण होता है, इसमें मेर कौन सा अपराध 
है ? इस पर महारानी ने कहा तब तो पुत्र के जीवित रहने पर ही पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के जीवित 
रहने पर ही यदि पुत्र की मृत्यु हो जाती है अतएव जीवन मरण का कोई क्रम नहीं है । यह सब कर्म के अधीन 
ही होता है, तोफिर तुम्हारा इसमें कौन सा प्रयोजन है ? यदि कहो कि मुझ नियामक के बिना ५883 क्‍या 
कर सकते है ? यदि ऐसी बात है तो फिर अपनी सृष्टि को बढते रहने के लिए तुम जो संबन्धियों में स्नेह का 
बन्धन डाले हो उसको तो तुम स्वयं काट रहे हो । इस प्रकार के दुःखों को देखकर कोई भी पुत्र इत्यादि से स्नेह 
नहीं करेगा ॥५५॥ के 
त्वं तात नाहसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अजद्भस्तरेम भवता3 प्रजदुस्तरं यद्धवान्तं न याह्मयकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- तात कृपणाम्‌ अनाथां च मां त्व॑ त्यक्तु नाहसि, तव शोकतप्तम्‌ पितर॑ं विचक्ष्य । भवता अप्रजदुस्तरं 
अज्जस्तरेम अकरुणेन यमेन यदध्वान्तं दूरम्‌ू न याहि ॥५६॥ 
अनुवाद--- अपने मरे बच्चे को देखकर कहती है, वत्स मै तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ । 
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अतएव मुझको छोड़कर तुम्हारा इस तरह चले जाना उचित नहीं है | आँखें खोलकर तुम अपने शोक सन्तप्त 
पिता को देखो । वत्स ! जिस घोर नरक को निःसन्तान पुरुष बड़ी कठिनाई सें पार कर पाते हैं उसको हमलोग 
तुम्हारे सहारे बड़ी आसानी से पार कर लेंगे | वत्स तुम इस निर्दय यमराज के साथ दूर मत जाओ ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रजदुस्तरमप्रजानां दुस्तरम्‌ू | अकरुणेन सह ॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अप्रजदुस्तरम्‌ अर्थात्‌ नि:सन्तान पुरुषों के लिए बड़ी कठिनाई से पार करने योग्य नरक । इस निर्दय यमराज 
के साथ मत जाओ ॥५६॥ 
उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्यन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम्‌ । 
सुप्तश्चिरं हशनया च भवान्परीतो भुंक्ष्व स्तन पिब शुच्ो हर नः स्वकानाम्‌ ॥५७॥ 
अन्बयः-- हे तात ! हे नृपनन्दन । उत्तिष्ठ ते इमे वयस्या: शिशवः संविहर्तुम्‌ त्वाम्‌ आह्यन्ति, चिरं सुप्तः भवान्‌ 
अशनया परीत: भुंक्ष्व स्तन॑ पिब न; स्वकानाम्‌ शुचः हर ॥५७॥॥ 
अनुवाद-- हे तात ! हे नृपनन्दन उठो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं । तुम्हे सोते 
हुए बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी उठो कुछ खा लो, नहीं तो मेरा दूध ही पी लो । अपने स्वजन 
संबन्धी हमलोगों के शोक को तुम दूर करो ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशनया क्षुधा ॥५७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अशनया अर्थात्‌ भूख से ॥५७॥ 


नाहं तनूज ददृशे हतमड्ला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 
कि वा गतो5स्यपुनरन्वयमन्यलोक॑ नीतो5घृणेन न श्रणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे तनूज हतमड्डला अहं ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणं आननाब्ज न ददृशे, ते कला: गिर: न श्रृणोमि, कि 
वा अघृणेन नीत: अपुनरन्वयं अन्य लोक॑ गत असि ।५८।॥। 
अनुवाद-- वत्स ! आज मैं तुम्हारे मुखारविन्द पर मनोहर मुस्कान और आनन्दभरी चितवन नहीं देख पायी 
हूँ । मैं अत्यन्त अभागिन हूँ । अब भी मैं तुम्हाा मनोहर बोली नहीं सुन पा रही हूँ । क्या सचमुच निश्छुर यमराज 
तुमको उस लोक में ले गया जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तनूज हे पुत्र नाहं प्रथम त्वत्पार्थमागता सती तब मुग्धस्मितं वक्र ददृशे दृष्टबत्यस्मि | इंदानीमपि गिरों न शृणोमि । 
तहिं कि अपुनरन्वयं पुनरागमनं यथा न भविष्यति तथा गतो5$सि ॥५८॥॥ 
भाव प्रकाशिका के 
हे पुत्र ! पहले मैं तुम्हेरे पास नहीं आयी अतएव मनोहर मुस्कान से युक्त तुम्हारे मुख कमल को 82: 
देख पायी हूँ । इस समय भी तुम्हारी वाणी नहीं सुन पा रही हूँ । क्या जहाँ से लोग कभी लौट कर नहीं आ 
उस लोक में चले गये हो 2॥५८॥ 
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ह श्रीशुक उवाच 
बिलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः । चित्रकेतुर्भशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥५९॥ 
अन्वयः--- मृत पुत्र इति चित्रबिलापनैः बिल पन्‍्त्या भृशं तप्तो चित्रकेतु: मुक्तकण्ठ: रुरोद ह ॥५९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- अपने मरे हुए पुत्र के लिए अनेक प्रकार से विलाप करती हुई महारानी को देखकर चित्रकेतु 
अत्यन्त शोक सन्तप्त होकर फूट-फूट कर रोने लगे ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥ 


तयोर्विलपतो: सर्वे दम्पत्योस्तदनुब्रताः । रुरुदु: सम नरा नार्य: सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:--- तयोः दम्पत्यो: बिलपतो: सर्वे तदनुब्रता: नराः नार्य: रुरुदुः सम सर्वम्‌ अचेतनम्‌ आसीत्‌ ॥६०॥॥ 
अनुवाद-- राजा-रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी सभी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर 

रोने लगे । इस तरह सारा नगर अचेत सा हो गया ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥६०।। 

एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञ़मनायकम्‌ । ज्ञात्वाड्लिर नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चतुर्दशो5ध्याय: ॥१४॥ 
अन्चय:--- एवं कश्मलम्‌ आपन्नं, नष्टसंज्ञम्‌ अनायकम ज्ञात्वा अद्विरानाम मुनिः सनारद: आजगाम ॥६१।॥ 
अनुवाद-- इस तरह शोक संन्‍्तप्त, चेतना हीन, यहाँ तक कि उनको समझने वाला कोई नहीं है, यह 

चित्रकेतु को देखकर अन्विरा नामक महर्षि नारदजी के साथ उनके यहाँ आये ॥६१॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्य के चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भधागवत महापुराणे षष्ठ स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां चतुर्दशो5ध्यायः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका जन 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भाव ग्रकाशिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१४।। 


| 
( 


यन्द्रहवाँ अध्याय 
चित्रकेतु को अन्लिरा महर्षि और देवर्षि नारद का उपदेश 
श्रीशुक उवाच 
ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ । शोकाभिभूत राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥१॥ 
अन्वयः-- मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ शोकाभिभूत॑ राजान॑ सदुक्तिभि: बोधयन्तौ ऊचतुः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अपने मरे हुए पुत्र के सन्निकट गिरे हुए मरे हुए के ही समान शोकग्रस्त राजा चित्रकेतु को 
अपनी सदुक्तियों के द्वार समझाते हुए उन दोनों ऋषियों ने कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत: पश्चदश चित्रकेतो: शोकापनोदनम्‌ । कृत॑ तत्त्वोपदेशेने नारदेनाब्लिंगेयुजा । मृतकोपान्ते शबसमीपे ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तदानन्तर पद्हवें अध्याय में अद्ञिरा महर्षि के साथ नारदजी द्वारा तत्त्वोपदेश के द्वारा राजा चित्रकेतु के 
शोक को दूर करने का वर्णन किया गया है । मृतकोपान्ते अर्थात्‌ शव के सन्निकट ॥१॥ 
को5यं स्थात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति । त्व॑ं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- राजेन्द्र भवान्‌ यम्‌ अनुशोचति अर्य॑ तब पुरा सृष्टी इदानीम्‌ू च तब कः ? त्वं च अस्य कतम: ? अतः 
परम्‌ कः ?2॥२॥ 
अनुवाद-- राजेन्द्र तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म में कौन था ? और 
इस जन्म में कौन है ? तुम भी इसके पूर्व जन्म में कौन थे ? और इसके आगे तुम्हारा इसके साथ कौन सा 
सम्बन्ध होगा 2॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ चास्य बन्धूनां मध्ये कतमः । सृष्टी प्रजारूपायाम्‌ । अय॑ पुत्राउहं चास्य पितेति चेत्तत्राहतु:-पुरेति । ये पूर्वजन्मनि 
पिन्रादिरूपेण संयुक्ता आसंस्त एवं मरणेन वियुक्ता: सन्‍्तो वर्तमानजन्मनि कदाचित्तस्थैवान्यस्य वा पुत्रादयो भवन्ति, ते 
जन्मान्तरे तस्यैवान्यस्य वा कलत्रादय: शत्रुमित्रादयो वा भवन्त्ज्यतो नायं नियम इति भाव: ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों ने पूछा कि राजन्‌ इस प्रजा रूप सृष्टि में इस बालक के बान्धवों में तुम कौन हो ? यदि यह 
कहो कि यह मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूँ तो इसके उत्तर में ऋषियों ने पुरा० इत्यादि श्लोक से पूछा 
कि जो लोग पूर्व जन्म में पिता इत्यादि रूप से संबद्ध थे वे मरकर अलग हो जाने के पश्चात्‌ इस जन्म में अपने 
०2 के पुत्र होते हैं ? अथवा के के पुत्र इत्यादि हो जाते हैं वे अगले जन्मों में भी उसके ही अथवा 
दूसरों के भी कलत्र इत्यादि हो जाते हैं ? या शत्रु मित्र इत्यादि हो जाया करते हैं ? अतएव इस प्रकार का कोई 
भी नियम नहीं है, यह उन ऋषियों के कहने का अभिप्राय है ॥२॥ 
यथा प्रयान्ति संयान्ति स्नोतोवेगेन वालुका: । संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 
अन्वयः-- यथा स्रोतोवेगेन बालुका: ग्रयान्ति संयान्ति च तथा कालेन देहिन; कालेन संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते च ।३॥ 
अनुवाद-- जिस तरह जल के वेग से बालु के कण एक दूसरे से विछुड़ते और जुड़ते रहते हैं उसी तरह 
काल के प्रवाह में सभी प्राणी एक दूसरे से मिलते और विछुड़ते रहते हैं ॥३॥ 


छठा स्कन्ध /.. रे०्रे७ 


भावार्थ दीपिका 
तमेवाभिप्रायं प्रकटयति यथेति । स्नोतस: प्रवाहस्य वेगेन यथा प्रयान्ति वियुज्यन्ते संयान्ति संयुज्यन्ते तथा कालवेगेन 
देहिनो जीवा अपि ॥३।। 


भाव प्रकाशिका 

इस यथा० इत्यादि श्लोक के द्वार अपने उसी अभिप्राय को प्रकट करते हैं । जिस तरह जल के प्रवाह 
के वेग से बालू के कण एक दूसरे से मिलते हैं और अलग हो जाया करते हैं, उसी तरह से काल के प्रवाह 
से एक जीव दूसरे जीव से मिला करते है और अलग भी हो जाया करते हैं ॥३॥ 


यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च । एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥४॥ 
अन्वय:-- यथा वै धानासुधाना: भवन्ति न भवन्ति च तथा ईश मायया चोदिता: भूतेषु भूतानि ॥॥४॥॥ 
अनुवाद--- जिस तरह कुछ बीज उत्पन्न होते हैं और कुछ बीज नष्ट हो जाया करते हैं, उसी तरह परमात्मा 

की माया से भ्रेरित होकर कुछ प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और कुछ नष्ट हो जाया करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथाप्येतावन्तं काल॑ मम पुत्रो नाभूद्वार्थक जातो मृत इति दुःखमिति चेत्तत्राहतु:-यथा धानासु बीजेषु धाना बीजान्तराणि 
भवन्ति, कासुचित्कदाचिन्न भवन्ति नोत्पच्यन्ते नश्यन्ति च । न तु भवन्त्येव तिष्ठन्त्येवेति वा नियम: । एबमेव भूतानि पित्रादिरूपाणि 
भूतेषु पुत्रादिषु | अतो धानानां जन्यजनकत्वे5पि यथा पितृपुत्रादिभावो नास्त्येवमत्रापीति न शोक: कार्य इंति भाव: ईशमायाप्रेरितानामेव 
भवनमभवन, न वस्तुत: ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि इतने समय तक मुझको पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ वृद्धावस्थ में पुत्र हुआ और वह मर गया इसीलिए 
दुःख हो रहा है । तो इस पर यथा० इत्यादि कहते हैं अर्थात्‌ जिस तरह कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते 
हैं, और कुछ बीज विनष्ट हो जाया करते हैं उनसे दूसरे बीज नहीं उत्पन्न होते हैं ॥ अतएव ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि बीजों से बीज उत्पन्न ही हों, और वे बने ही रहें । इसी तरह से कुछ पिता इत्यादि प्राणियों से पुत्र इत्यादि 
उत्पन्न होते हैं और नहीं भी उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर कुछ रहते हैं और कुछ मर भी जाते हैं । अतएब बीजों 
में जन्य जनक भाव रहने पर भी जैसे पिता-पुत्र भाव नहीं होता है, इसी तरह माता के भी विषय में नियम नहीं 
हैं । अतएव माता को भी शोक नहीं करना चाहिए । परमात्मा की माया से ही प्रेरित होकर जीव उत्पन्न भी होते 
हैं, नहीं भी उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पन्न होकर मर भी जाते हैं । यह पिता-पुत्र इत्यादि भाव वास्तविक नहीं है ॥४॥ 
वय॑ च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्वराचरा: । जन्पमृत्योर्यथा पश्चात्माइमैवमधुनापि भो ७५७ 
अन्वय:--बय॑ च त्वं च ये च इमे तुल्यकाला: चराचरा: यथा जन्म मृत्यो: प्राक्‌ पश्चात्‌ वा नव तथा अधुनापि भो:।!५॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! हम तुम और हमलोगों के साथ इस जगत्‌ में जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सब 
जन्म से पहले नहीं थे, और मृत्यु के पश्चात्‌ भी नहीं रहेंगे, उसी तरह वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि जो वस्तु 
सत्य होती है, वह सर्वदा एक समान ही रहा करती हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्य च सर्वसाधारणत्वान्न पुत्र एबं शोचनीय इत्याहतुः-वय्य॑ चेति । तुल्यकाला बर्तमानकालीना: । जन्मनः प्राक्‌ 
मृत्योः पश्चाच्च यथा न सन्त्येवमधुनापि न सन्ति । भो राजन, आइ्यन्तयोरसत्त्वात्स्वनवदित्यर्थ: ।५।॥ 


२०३६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि उपर्युक्त नियम तो सर्व साधारण है अतएव पुत्र के विषय में तो शोक करना ही चाहिए | 
इस पर ऋषियों ने वयं च० इत्यादि श्लोक कहा वर्तमान काल में विद्यमान हम तुम तथा ये सम्पूर्ण जगत्‌ के 
चराचर प्राणी जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं रहते हैं । इसी तरह वर्तमान काल में भी हमलोगों का 
अस्तित्व नहीं है । राजन्‌ आदि और अन्त में सत्ता का अभाव होने के कारण वर्तमान काल में भी स्वप्न के समान 
हमलोगों का अस्तित्व नहीं है ॥५॥ 
भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यज: । आत्मसूष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षो5पि बालवत्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- अज; भूतेश: आत्म सृष्टै; अस्वतन्त्रै: अनपेक्ष: अपि बालबत्‌ भूतैः भूतानि सृजति अबति हन्ति ॥६।॥ 
अनुवाद-- परमात्मा ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं | वे जन्म और मृत्यु से रहित हैं | उनको किसी 
की न तो इच्छा है और न अपेक्षा है । वे अपने आप परतन्त्र कर्म प्राणियों की सृष्टि करके उनके ही द्वारा अन्य 
प्राणियों की रचना और संहार भी करते हैं | वे यह सब बालक के समान करते हैं । जैसे बालक घरौंदे का बनाते 
है और विगाड़ भी देते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
असत्त्वे क्थ॑ प्रतति: कथं वाहमस्य जनक इत्याद्यभिमानस्तत्राहतु:-भूतैरिति । ईश्वरेण मायया सृष्ट त्वात्मतीतिर्निमित्तमात्रत्वेनेव 
च भूतानामयमभिमान इति भाव: । नन्‍्वीश्वरस्य सृष्टयादिभि: साध्यमस्ति चेत्तर्वापूर्णकामता प्राप्ता, नास्ति चेत्कुतः प्रवृत्तिस्तत्राहतु:- 
अनपेक्षोडपि बालबललीलया करोतीति ॥॥६॥।। 
है भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि हमलोगों की सत्ता ही नहीं है तो फिर प्रतीति कैसे होती है ? तथा मैं इसका पिता हूँ, इत्यादि 
रूप से अभिमान कैसे हो जाता है, इस पर महर्षियों ने भूतैर्भूतानि श्लोक को कहा ईश्वर ने अपनी माया के 
द्वारा इन सबों की सृष्टि की है अतएव इन सबों की ग्रतीति होती है, और उसी के कारण जीवों का इस प्रकार 
से अभिमान भी होता है । यदि कहें कि ईश्वर का सृष्टि आदि के द्वारा यदि कुछ साध्य है तो ईश्वर अपूर्ण काम 
होंगे । यदि कोई साध्य नहीं है तो फिर उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है ? इस पर ऋषियों ने कहा कि निरपेक्ष होकर 
भी बालकों के समान क्रीड़ा करते हैं ॥६॥ 
देहेन देहिनो राजन्देहाद्देहोहभिजायते । बीजादेव यथा बीजं देहार्थ इब शाश्रतः ॥७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! देहेन देहिनः देहाद देह: अभिजायते यथा बीजादेव बीज देहयर्थ इव शाश्वत: ॥॥७॥ 
अनुवाद-- पिता के देह से पुत्र का देह माता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है । यह उसी तरह होता 
है जिस तरह एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है । पिता-माता और पुत्र जीव के रूप में देही है किन्तु बाह्य 
दृष्टि से वे केवल शरीर हैं | उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथिवी के समान नित्य हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयं च जन्मादिव्यवहारो देहानामेव न त्वात्मन इत्याहतुः-देहिनः पितुर्देहिन देहिन: पुत्रस्य देहो मातुर्देहिनो देहादभिजायते। 
यथा बीजादेव बीजं जायते । देही तु शाश्रत एवं अथों भूम्यादिर्यथा तद्बत्‌ ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका ला 
यह जन्म आदि का व्यवहार तो केवल देहों का ही होता है आत्मा का नहीं इस बात को ऋषियों ने ४६0 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा । देहवान्‌ पिता के देह से देहवान पुत्र का देह देहवाली माता के देह से उत्पन्न होता 
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है । यह उसी तरह होता है जिस तरह बीज से ही बीज उत्पन्न होता है 
। जीव में 
उसी तरह व्याप्त है जिस तरह भूमि घट आदि मृण्मयों में व्यापक है ॥७॥ ७%७0७५४४७ 
देहदेहिविभागो5 यमविवेककृत: पुरा । जातिव्यक्तिविभागो5यं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 
अन्वय:--- यथा अय॑ हक व्यक्तिविभाग: वस्तुनि कल्पितः तथा अयं देहदेहिविभाग: पुरा अविबेक कुतः ॥॥८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति तथा घट आदि व्यक्तियों का 
विभाग केवल कल्पना मात्र है । उसी प्रकार यह देह और देही का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दा ..४39७४४०/६४०३ ० पलक स्यात्तत्राहतु:-देहदेहिनोरयं परस्परप्रतियोगिविभाग: पुराडनादिरविवेककृतो5ज्ञान- 
४ ! जाति: सामान्य॑ व्यक्तिविशेषस्तयोर्विभागो यथा वस्तुनि सन्मात्रे कल्पित: । परस्परापेक्षसिद्धत्वेनानिरूप्यत्वात्तद्वत्‌।।८।। 
का भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि नश्वर देह का प्रतियोगी होने के कारण देही जीव भी नित्य नहीं हो सकता है । इस पर ऋषियों 
ने कहा देह और देही का जो यह परस्पर में प्रतियोगी का विभाग अनादि और अज्ञान कल्पित है । यह उसी तरह 
से है जिस तरह एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्ति कल्पित हैं । जाति एवं 
व्यक्ति दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं अनिरूप्य हैं | उसी तरह से देह एवं देही यह विभाग भी परस्परा 
पेक्षी होने के कारण कल्पित एवं अनिरूप्य हैं ॥८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्धिजोक्तिभिः । प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥९॥ 
अन्वय:--- एवं द्विजोक्तिभि: आश्वासित: राजा चित्रकेतु: पाणिना आधिम्लानम्‌ वकक्‍त्र प्रम्ज्य अभाषत ॥॥९॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! जब महर्षि अब्विरा और नारदजी ने इस प्रकार अपनी उक्तियों के द्वारा राजा चित्रकेतु 
को समझाया तब वे धैर्यधारण करके शोक से मुरझाये हुए अपने मुख को हाथों से पोंछ कर कहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आधिम्लानं वक्‍्त्रम्‌ ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शोक से मुरझाये हुए मुख को ॥९॥ 
828 अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतौ ॥१०॥ 
| ज्ञानसंपतन्नौ अवधूतेन वेषेण गूढाविह समाग ० 
कौ युवां ज्ञानसंपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम्‌ । अबवधू है 0:720 हों 


अन्वयः-- महीयसाम्‌ महिष्टी ज्ञानसम्पन्नौ युवां कौ इह अवधूतेन वे 
राजा चित्रकेतु ने पूछा 
अनुवाद- महानों से भी महान्‌ एवं परम ज्ञानवान आप दोनों अपने को अवधूत वेश में छिपाकर आये 
हुए आप दोनों कौन हैं ? इसे आपलोग बतलायें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०॥ 


२०३८ श्रीमद्धागजत महापुराण 


चरन्ति हावनौ काम ब्राह्मणा भगवत्प्रिया: । मादृशां आम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिड्रिनः ॥९९॥ 
अन्ययः-- मादृशं ग्राम्यबुद्धीनां बोधाय उन्मत्तालिज्लिनः भगवत्‌ प्रिया: ब्राह्मणा: हि अवनौ काम॑ चरन्ति इत्यहं जाने॥॥११॥ 
अनुवाद--- मुझ जैसे विषयासक्त प्राणियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए बहुत से श्रीभगवान्‌ के प्रिय ब्रह्मवेत्ता 

इस पृथिवी पर स्वेच्छया संचरण किया करते हैं । इस बात को मैं जानता हूँ ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
'उन्मत्तस्येव लिड़्े येषां ते ॥॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 
जो लोग अवधूत का वेष बनाये रहते हैं ॥११॥ 

कुमारों नारद ऋशभुरक्षिग देवलो5सितः। अपां तरतमो व्यासो मार्कण्डेयो5थ गौतम:॥१२॥ 

वसिष्ठो भगवान्‌ राम: कपिलो बादरायणिः । दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्न जातूकर्ण्यस्तथारुणि:॥१३॥ 

रोमशश््यवनो दत्त आसुरिः सपतझलिः । ऋषिदेंदशिरा बोध्यो मुनिः पदश्नशिरास्तथा॥९४॥ 
हिरण्यनाभ: कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वज: । एते परे च सिख्ेशाश्वरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥ 
अन्वय:--- कुमार, नारदः , ऋभुः, अज्विरा, देवल:, असितः, अपान्तरतम:, व्यास: मार्कण्डेय: अथ गौतम: , बसिष्ठ: 
भगवान्‌ राम:, कपिल:, बादरायणि: , दुर्वासा, याज्ञवल्क्यः , जातृकर्ण्य; आरुणि: रोमश:, च्यवनः, दत्त:, आसुरि: , पतञ्जलि:, 
वेदशिरा ऋषि:, बोध्यमुनि:, तथा पद्चाशिरा:, हिरण्यनाभ:, कौसल्य:, श्रुतदेवः, ऋतघ्वज:, एते परेच सिद्धेशाः 
ज्ञानहेतव: चरन्ति ॥१२-१५।॥। 
अनुवाद--- सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अद्ञिरा, देवल, असित, अपान्तरतम व्यास, मार्कण्डेय, गौतम वसिष्ठ, 
भगवान्‌ परशुराम, कपिलदेव, शुकदेव व दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणि:, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, 
आसुरि, पतञ्लि, वेदशिरा:, बोध्यमुनि, पञ्नशिरा, हिरण्यनाभ कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज ये सबके सब तथा 
दूसरे सिद्धेश्र ऋषि मुनि ज्ञानदान करने के लिए पृथिवी पर विचरण किया करते हैं ॥१२-१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२-१५॥ 
तस्माद्युवां ग्राम्यपशोर्मम मूढधिय: प्रभू । अन्धे तमसि मग्रस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे प्रभू ! अन्धे तमसि भग्नस्थ ममग्रम्यपशो: मूढधिय:, ज्ञानदीप: उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- अतएव हे स्वामियों मैं घोर अज्ञानन्धकार में फँसा हुआ विषयासक्त अज्ञानी जीव हूँ, आपलोग 
मुझे ज्ञानदीप का प्रकाश प्रदान करें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम प्रभू रक्षकौ बोधे समर्थावितिं वा । अतो युवाभ्यां ज्ञानदीप: प्रवर्त्यताम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों मेरे रक्षक एवं स्वामी है। मुझे ज्ञान देने में समर्थ हैं। अतएव आप दोनों मुझे ज्ञान प्रदान करें॥१६॥ 
अड्विरा उवाच 
अहं ते पुत्र॒कामस्य पुत्रदो5स्म्यज्ञिरा नृप । एव ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदों भगवानृषिः ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! अहं पुत्रकामस्यते युत्रदः अज्विरा अस्मि, एप: ब्रह्मसुतः साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषि: नारदः।। १७ 


छठा स्कन्ध. 


२०३९ 
... अद्ठिरा महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ मैं अज्ञिरा है । पुत्र की कामना वाले तुमको मैंने ही पुत्र प्रदान किया था और ये ब्रह्माजी 
के पुत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ नारद ऋषि हैं ॥१७॥ 


ह ०8००४ पा नहीं है ॥१७॥ 
इत्थं॑ त्वां पुत्रशोकेन मग्न॑ त्तमसि दुस्तरे । अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥१८ 
अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो। ब्रह्मण्यो भगवद्धक्तो यम दितृमति १९! 


नावसीदितुमरहति ॥१९॥ 
अन्वयः-- पुत्र शोकेन इत्यं दुस्तरे तमसि मग्नंत्त्वां महापुरुषणोचरम्‌ अतदर्हम्‌ अनुस्मृत्य प्रभो भवत: अनुग्रहाय इह 
प्राप्तौ । ब्रह्मण्यों भगवद्धक्त: अवसीदितुम्‌ न अति ॥१८-१९॥ न 


अनुवाद-- पुत्र शोक के कारण दुस्तर अज्ञानान्धकार में डूबते हुए श्रीहरि के भक्त तुम को देखकर 
तुम पर कृपा करने के लिए हमदोनों यहाँ आये हैं । ब्रह्मण्य तथा भगवद्‌ भक्त तुमको तो शोक करना ही 
नहीं चाहिए ॥१८-१९॥ 


कक भावार्थ दीपिका 
महापुरुषगोचरं हरिभक्त त्वाम्‌ ॥१८-१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
महापुरुषगोचरम्‌ अर्थात्‌ श्रीहरि के भक्त तुमको ॥१८-१९॥ 
तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेष ददाबहम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- तदैव ते परंज्ञानं ददामि इति मृहम्‌ आगत: ते अन्याभिनिवेश ज्ञत्वा पुत्रमेव अहम्‌ ददौ ॥॥२०॥॥ 
अनुवाद-- उसी समय मैं तुमको सर्वोत्तम ज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे घर आया था; किन्तु तुम्हारे 
हृदय में पुत्र की अभिलाषा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर दिया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदैव यदा पूर्वमागतोउस्मि ॥२०॥ 


भाव प्रकाशिका 
जब मैं पहले आया था उसी समय ॥२०॥ 
अधुना पुत्रिणां तापो पान भूत भूयते । एवं दारा गृहा रायो विविधैश्वर्यसम्पद: ॥२९॥ 
शब्दादयश्च श्वला._ राज्यविभूतय: 
मही राज्यं बल॑ कोशो भृत्यामात्या: सुहृज्जना: ॥२२॥ 
अन्वयः--- अधुना भवता एव पुत्रिणां ताप: अनुभूयते । एवं दारा: गृहा: राय:, विविधैश्वर्यसम्पद: शब्दादय: विषया:, 
राज्यविभूतय:, मही, राज्यं बलं, कोशः, भृत्या: आमात्या:, सुहृत्‌ जनाः चला; ॥२१-२२॥ 
अनुवाद--- इस समय तुम स्वयम्‌ अनुभव कर सकते हो कि पुत्रवानों को कितना कष्ट होता है, उसी तरह 
ख्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्‍्ध आदि विषय, राज्य का वैभव, 
पृथिवी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, आमात्य, सगे सबन्धी, इष्ट मित्र सबके सब अत्यन्त अनित्य है॥२१-२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
राय: अर्था: । चला अनित्या: किंच महीति ।२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
राय: < धन, चला: - अनित्या: और पृथिवी भी अनित्य है ॥२१-२२॥ 


रेह४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


सर्वेडपि शूरसेनेमे. शोकमोहभयार्तिदाः । गन्धर्वनगरप्रख्याः . स्वप्रमायामनोरथा: ॥२३॥ 
दृश्यमाना विना<र्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः। कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो5 भवन्‌।२४॥ 

अन्वयः-- हे शूरसेन ! इमे सर्वे अपि शोकमोहभयप्रदा, गन्धर्वनगर प्रख्या: स्वप्नमायामनोरथा: अर्धेन-बिमा 
दृश्यमाना; मनोभवा: न दृश्यन्ते कर्मभि: ध्यायत: मनसः नाना कर्माणि अभवन्‌ ॥२३-२४॥ 

अनुवाद-- हे शूरसेन ! अतएव ये सभी शोक, मोह एवं भय प्रदान करने वाले हैं, ये गन्धर्व नगर के 
समान स्वप्न, माया तथा मनोर्थ के समान असत्य हैं । विषय के बिना ही इनकी प्रतीति होती है । मन: कल्पित 
वस्तुओं की प्राप्ति कभी नहीं होती है । जो लोग कर्म की वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिन्तन करते हैं 
उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

हे शूरसेन, इमे सर्वेजपि शोकादिप्रदा: । किंच आगमापायित्वेन गन्धर्वनगरतुल्या; । गन्धर्बनगर॑ ह्यकस्मादेव 
क्वचिदायात्यपयाति चेति प्रसिद्धम्‌ । तदेवम्‌ नित्यत्वं शोकादिहेतुत्व॑ चागमापायित्व॑ चोक्तम्‌ । मिथ्यात्वमप्याह-स्वप्रश्न माया 
च मनोरथश्व यथा तद्ठत्‌ । मनोभवा मनोमात्रविजृम्भिता: । अत्र हेतुः अर्थैन तात्त्विकस्वरूपेण विनेव दृश्यमाना: । तत्कुत:। 
यस्मात्क्षणान्तरे न दृश्यन्ते । तात्त्विकत्वे हि क्षणान्तरे बाधो न स्थात्‌ । अतो मनोमात्रविजृम्भितत्वेन स्वप्रादिवन्मिध्याभूता 
इत्यर्थ: । नन्‍्वेते पुण्यापुण्यकृता इति मीमांसका: प्राहुस्तत्कुतो मनोभवत्व॑ तत्राह-कर्मभि: कर्मवासनाभिरर्थान्‌ ध्यायतः पुंसो 
मनस एव निमित्तात्त्कर्माण्यभवन्‌ । पाठान्तरे कर्म ईप्सिततममभिध्यायत इत्यर्थ; । कर्मणोडपि मनोभवत्त्वात्तत्साध्या अर्था अपि 
मनोभवा एबेति भाव; २३-२४।॥। 

भाव प्रकाशिका 

हे शुरसेन ये सबके सब शोक आदि को प्रदान करने वाले हैं । ये विगाशशील होने के कारण गन्धर्व नगर 
के समाम मिथ्या हैं | लोक में प्रसिद्ध है कि गन्धर्व नगर अचानक कभी उदित होता है और अपने आप विनष्ट 
हो जाता है । उसी के समान ये सब अनित्य है । शोक आदि को प्रदान करते हैं ! ये सभी वस्तुएँ प्राप्त होती 
हैं और विनष्ट हो जाती हैं | ये सभी स्वप्न माया, और मनोरथ के समान मिथ्या हैं । ये मन से ही उत्पन्न होते 
हैं, क्योंकि इनका कोई तात्त्विक स्वरूप नही होता है फिर भी इनकी प्रतीति होती है । क्योंकि ये क्षणभर के बाद 
नहीं दिखाई पड़ते हैं । यदि ये सभी पदार्थ वास्तविक होते तो इनका बाधनहीं होता, क्योंकि जो सत्य वस्तु होती 
है उसका बाध नहीं होता है । केवल मन: कल्पित होने के कारण स्वप्न आदि के समान मिथ्या हैं। यदि कहें 
कि ये सभी वस्तुएँ पुण्य और पाप कर्मों के फल हैं इस तरह से मीमांसक विद्वान कहते हैं अतएव इनको मनः 
कल्पित कैसे कहा जा सकता है, तो इस पर महर्षि ने कहा जो लोग कर्म की वासना से विषयों का चिन्तन करते 
हैं उसका ही मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है । जहाँ कर्मभिःध्यायतः इसतरह का पाठ भेद है वहाँ 
अर्थ होगा कि अपने अत्यन्त अभिग्रेत वस्तु का चिन्तन करने वालों का ही मन अनेक श्रकार के विषयों की सृष्टि 
करता है। कर्म भी मनोजन्य होने के करण कर्म जन्य व्सतुएँ भी मनोजन्य ही हैं। यही अभिप्राय हैं ॥२३-२४॥ 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मक: । देहिनो विविधक्लेशसंतापकृदुदाह्ृतः ॥१५॥ 

अन्वयः-- देहिन हि अयं द्रव्यज्ञान क्रियात्मक: देह: देहिनः विविधक्लेशसंतापकृत उदाहत: ॥२५॥ 

अनुवाद-- शरीरधारियों का पञ्मभूत, ज्ञनेन्द्रिय और कर्मेंन्द्रियों का समूह रूप यह देह भी जीवों को अनेक 


प्रकार के क्लेशों और सन्तापों को प्रदान करने वाला कहा गया है ॥२५॥ 


छठा स्कन्ध २०४१ 


भावार्थ दीपिका 
रद्देय॑ ममतास्पदानां पुत्रादीनां दुःखादिहेतुत्वमुक्त तत्र देहसंबन्धो मूलमित्याह- अय॑ हीति । हीत्यवघारणे । अर्य॑ 
द्रव्मद्ञानक्रियात्मको5धिभूताधिदैवाध्यात्मरूपो देह एव देहिनो देहो5हमिति मन्यमानस्य देहिनो जीवस्य विविधान्‌ क्लेशान्संतापांश्व 
फरोतीति तथा ॥२५॥ 
है भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार ममता के विषय भूत पुत्र आदि को दुःखप्रद बतलाया जा चुका है | इसका कारण भी देह का 
साबन्ध है | इस बात को अय॑ं हिं० इत्यादि श्लोक से कहा जा चुका है कि यह अवयय निश्चयार्थक है यह 
शरीर पञ्ममहाभूत, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का संघात रूप है और अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म रूप यह 
देह मैं देह हूँ इस तरह से देहाभिमानी जीव को अनेक श्रकार के क्लेशों और सन्तापों को प्रदान करता है॥२५॥ 
तस्मात्स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः । द्वैते श्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ॥२६॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा आत्मनः गतिं विमृश्य द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्म॑ त्यज उपशमम्‌ आविश ॥२६॥ 
अनुवाद--- अतएव तुम अपने मन को शान्त करो स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करो । तथा 
इन सभी भेदों में नित्यत्व के विश्वास का परित्याग करो तथा परम शान्ति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्थेनाव्यग्रेण | गतिं तत्त्वमू । ध्ुजोज्यमर्थ इति विश्रम्भ॑ विश्वास प्रणयं वा त्यज । ततश्चोपशममाविशाश्रय ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वस्थेन अर्थात्‌ शान्ति पूर्वक गतिम्‌ अर्थात्‌ तत्व के । यह होना निश्चित है यह सोचकर विश्वास अथवा 
ग्रेम को त्याग दो और शान्त हो जाओ ॥२६॥ 
नारद उवाच 
एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम । यां धारयन्सप्तरात्राइष्टा सह्ढर्षणं प्रभुम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- प्रयतः एतां मन्त्रोपनिपर्द मम प्रतीच्छ यां धरयन्‌ सप्त रात्राद्‌ सड्डूर्षणं प्रभुं द्रष्टा २७।॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन! तुम सावधानी पूर्वक मुझसे इन मन्त्रोपनिषद्‌ को ग्रहण करो । इसको धारण करके तुम 
सात रातों में ही भगवान्‌ सक्लर्पण का दर्शन कर लोगे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अद्विरसोपदिष्ट तत्त्व॑ परमेश्वरप्रसादं विना न प्राप्यत इति तत्प्रसादाय मन्त्रविद्यां नारद 'उपदिशति-एतामिति । उपनिषण्णं 
पर॑ श्रेयो5स्थामित्युपनिपत्‌ । मन्त्र एवोपनिपत्तां प्रतीच्छ गृहाण । द्रष्टा द्रक्ष्यति भवान्‌ ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवर्षि नारदजी ने कहा कि अक्विरा महर्षि के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान परमात्मा की कृपा के बिना नहीं प्राप्त 
होता है । अतएव परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद मन्त्र विद्या का उपदेश करते हैं एतामित्यादि 
श्लोक के द्वारा | जिसमें पर॑ कल्याण विद्यमन हो उसको उपनिषत्‌ कहते हैं | मन्त्र ही उपनिषत्‌ है उस उपनिषत्‌ 
को तुम ग्रहण करो | उसका अहण करके तुम सात रातों में ही भगवान्‌ सड्ढर्षण का साक्षात्कार कर लोगे ॥२७॥ 


श्ण्डर श्रीमद्धागवत महापुराण 


यत्पादमूलमुपस्‌त्य नरेन्द्र पूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितर्यं विसृज्य । 
सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति ॥२८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे पदञ्भचदशोउ्ध्याय: ॥१५॥ 
अन्वयः--- नरेन्द्र ! यत्‌ यादमूलम्‌ उपसृत्य पूर्वे शर्वादयः इमं द्वितयं भ्रममथिसृज्य सच्च: तदीयम्‌ अतुलानधिक॑ 
महित्व॑ प्राप्तु: भवान्‌ अपि न चिरात्‌ परं उपैति ॥२८॥ 
अनुवाद-- नरेन्द्र प्राचीन काल में भगवान्‌ शझ्गर आदि उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके द्वैत 
भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त किया जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं । तुम भी 
शीघ्र ही उसी परम पद को प्राप्त कर लोगें ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागतव महापुराण के छठे स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१५।। 
भावार्थ दीपिका 
अतुल च तदनधिकं च समानाधिकशून्यं परं महिमान प्रापु: । उपैत्युपैष्यति ॥२८।॥ 
इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे षष्टस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्भदशो5ध्यायः ।॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतुलानधिकम्‌ का अर्थ है अतुलनीय किन्तु भगवान्‌ सड्डर्षण की महिमा से अधिक नहीं ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९५।॥। 


"रण सपाकनात--- 


सोलहवाँ अध्याय 
चित्रकेतु का बैराग्य और उनको भगवान्‌ सड्डूर्षण का दर्शन 
श्रीशुक उवाच 
अथ देवऋषी राजन संपरेत॑ नृपात्मजम्‌ । दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ अथ देबऋषि: संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वा अनुशोचताम्‌ ज्ञातीनाम्‌ उबाच ह ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ देवर्षि नारदजी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के 
सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
षोडशे तत्सुतोत्तमैव विशोकीकृत्य त॑ नृपम्‌ । आदिदेश महाविद्यां नारद: शेषतोषणीम्‌ । आदौ तावत्तत्पुत्रमुखेनैव 
पितृपुत्रादिसंबन्धो मिथ्येति दर्शयितुं योगबलेन तमेव ज्ञातीनां दर्शयित्वा जीवात्मत्नित्याद्युवाच ।॥१॥| 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में राजकुमार के वचनों से ही राजा को शोक रहित बनाकर दर्वेर्षि ने उनका भगवान्‌ शेष को 


छठा स्कन्ध 
२०४३. 


प्रसन्न करने वाली विद्या का उपदेश दिया । सर्वप्रथम 
का राजकुमार के ही मुख से पिता पुत्र आदि समबन्धों 
कहलवाने के लिए देवर्षि नारदजी योग के बल से उसको ही उसके संबन्धियों को दिखलाकर कहे हे जीवात्मा बल 


नारद उवाच 


जीवात्मन्यश्य भद्ठं ते मातरं पितरं च ते । सुहदो 
४ हक बान्धवास्तप्ता: शुचा त्वत्कृतया ॥२१ 
अन्वयः-- हे जीवात्मन्‌ ते भद्रम ते मातरं पितरं च ते सुदहृदद: बान्धवा: त्वत्कृतया शुचा भृशम्‌ 2530 ॥ जे 


(न की कक रत श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद--- जीवात्मन्‌ तुम्हारा और तुम्हारे माता-' में सुहदों 
और बान्धव अत्यन्त सन्तप्त हो रहे हैं ॥२॥ माता-पिता का कल्याण हो । तुम्हारे वियोग में तुम्हारे सुहदों 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२॥। 
कलेवरं अल ४ शेषमायु: सुहृदृत: । भुड्क्ष्व भोगान्यितृप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥३॥ 
लंबा कि मसल 3४226 पितृप्रत्तान्‌ भोगान्‌ सुहृदबृत्तः भुंक्ष्य नृपासमम्‌ अधितिष्ठ ॥३॥॥ 
सह लत शरीर में प्रवेश अवशिष्ट आयु को तथा अपने पिता भोगों 
अपने सुहृदों के साथ भोगो और राजसिंहासन पर बैठो ॥३॥ ह आग ट की 
भावार्थ दीपिका 
शेषबमवशिष्टमायुरस्ति । अपमुत्युना मृतत्वादित्यर्थ: ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आयु तो अवशिष्ट है ही क्योंकि तुम अपमृत्यु से मरे हो ॥३॥ 
जीव उवाच 
कस्मिञ्नन्मन्यमी मह्यं पितरों मातरो5भवन्‌ । कर्मभिश्राम्यमाणस्य देवतिर्यडनूयोनिषु ॥४॥ 
अन्वयः--- कर्मभि: देवतिर्यडननृयोनिषु भ्राम्यमाणस्य मह्यम्‌ अमी कस्मिन्‌ जन्मनि पितरों मातरो अभवन्‌ ।|॥ 
जीव ने कहा 
अनुवाद-- देवपें ! मैं अपने कर्मों के कारण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनेक जन्मों से 
भटक रहा हूँ, उनमें से किस जन्म में ये लोग मेरे माता-पिता हुए 2॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव कलेवरं प्रविश्योत्थितों जीव उवाच । यद्ठा अन्तराले प्रेतशरीरे स्थित्वेति ज्ञेयम्‌ ।४॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
उसी शरीर में अथवा प्रेत शरीर में प्रवेश होकर उस जीव ने कहा ॥४॥ 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विषः । सर्व एवं हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशों मिथः ॥५॥ 
अन्वयः--- सर्वे एवं हि क्रमशः मिथः सर्वेषां बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीन विद्विष: भवन्ति ॥॥५॥ 
अनुवाद-- विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बन्धु, ज्ञाति, शत्रु, मित्र मध्यस्थ तथा उदासीन हुआ 
करते हैं ॥५॥ 


र०ंडड श्रीमंद्धांगवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मयिं मृते पुत्रदृष्ठया शोकश्चेच्छन्रुदृष्टया हर्ष; कि न क्रियत इत्याशयेन संबन्धस्यानियतत्वमाहं-बेन्धवो विवाहांदिभि: 
संबन्धिन:, ज्ञातय: सपिण्डा: , अरयो घातका: , मित्राणि रक्षका: , मध्यस्था उभयव्यतिरिक्ता: साधारणाः , विद्विषो द्रव्यादिनिमित्तेन 
द्वेषिण:, उदासीनास्तव्यतिरिक्ता इति भेद: ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे मर जाने पर यदि पुत्र की दृष्टि से शोक है तो शत्रु की दृष्टि से ये लोभ हर्षित क्यों नहीं होते हैं ? 
संबन्ध कोई निश्चित नहीं हैं, विवाह आदि के सम्बन्धी बन्धु होते हैं, एक गोत्र के लोग ज्ञाति होते हैं । मारने 
वाले शत्रु होते हैं ।, रक्षा करने वाले मित्र कहलाते हैं, इन दोनों से भिन्न मध्यस्थ होते हैं । किसी द्रव्य आदि 
के कारण द्वेष करने वाले विद्वेषी हैं | उन सबों से भिन्न लोग उदासीन कहलाते हैं ॥५॥ 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । पर्यटन्ति नरेष्वेब जीवो योनिषु कर्तृषु ॥६॥ 
अन्वयः--- यथा हेमादीनि पण्यानि वस्तूनि ततः ततः नरेषु पर्यटन्ति एवं जीव: कर्तृषु योनिषु ॥६॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सुवर्ण आदि क्रय-विक्रय की वस्तुएँ एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती 
जाती रहती हैं उसी तरह जीव भी विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मभिर्भ्राम्यमाणत्वे दृष्टन्तः-यथा पण्यानि क्रयविक्रयाद्यर्ाणि कर्तृषु व्यवहर्तृषु परिभ्रमन्ति । एवं जीबोडपि 
योनिषु जनकेषु ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
जीव कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है इसके उदाहरण रूप में उसने कहा जिस तरह 
क्रय विक्रय की वस्तुएँ व्यापारियों के पास आती जाती रहती हैं, उसी तरह जीव भी विभिन्न योनियों और पिता 
आदि के यहाँ उत्पन्न होता रहता है ॥६॥ 
नित्यस्थार्थस्य संबन्धो ह्ानित्यो दृश्यते नृषु । यावद्यस्थ हि संबन्धो ममत्यं तावदेव हि ॥७॥ 
अन्वय:-- नित्यस्य अर्थस्थ नृषु संबन्धः अनित्यः दृश्यते यस्य यावद्‌ हि संबन्ध; ताबदेव ममत्वम्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- विचार करने पर पता चलता है कि अधिक दिन तक ठहरने वाले सुवर्ण आदि का मनुष्यों के 
साथ संबन्ध स्थानीय होकर क्षणिक होता है । जिसका जिसके साथ जब तक संबन्ध रहता है, उसके प्रति उसका 
उतने ही समय तक ममत्व रहता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकस्मिन्रपि जन्मनि संबन्धस्यानियतत्व॑ सदृष्टन्तमाह द्वाभ्याम्‌ । नित्यस्य जीवतोप्यर्थस्य पश्चादे: । अनित्योउनियत। 
विक्रयादिना संबन्धनिवृत्ते: ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक जन्म में भी संबन्ध की अनियतता को दो श्लोकों में दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक जीव कहता है । नित्य जीव 
के साथ पशु आदि का संबन्ध क्रय-विक्रव आदि के द्वारा अनियत देखा जाता है । जब तक जिसका जो पशु 
रहता है तब तक ही उसके प्रति ममत्व रहता है बिक जाने पर उसके प्रति ममता समाप्त हो जाती है ॥७॥ 


छठा स्कन्ध 
२०४५: 


; योमिगतो जीव: निरहंकृत 
एवं सी अंक $ ॥ यावद्यत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्वं हि तस्य तत्‌ ॥८॥ 
दम ५: जीव हर यावत्‌ यत्र उपलभ्यते तावतू ही तत्‌ स्वत्वम्‌ ॥८॥ 
ू-++ र अहड्लार रहित है वह गर्भ में 
बंद आम शक आज ह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी 


ह भावार्थ दीपिका 

एवं योनिगतः पित्रादिसंबन्ध॑ प्राप्तोष्पि स जीजो नित्य: । देहजन्मादिना तस्य 
निरहंकृतो5हमस्य पुत्र इत्यभिमानशून्य: । यत्पित्ाद संबन्‍्धिनि याबहुपलभ्येत कर्मबशेन व्ेत तादेव तर फिर तू 
83% 26049 9:%%; । अथवैवं हल पक 20048: तत्र तस्मिन्कलेवरे ममेदानी स्वत्व॑ निवृत्तमिति 
सदृष्टान्तमाह- हालावस्थायिन: सुवर्णादेः । योनिगतो देहं प्रविष्ट: तत्तसिमिन्देहे 
नतु मरणोत्तरकालमपीत्यर्थ: । शेष॑ समानम्‌ )।८॥ आह अटल जगा गज 

हे भाव प्रकाशिका 

इसी तरह गर्भ में आकर पिता आदि के साथ सम्बन्ध प्राप्त करके भी वह नित्य जीव, क्योंकि देह आदि 
का ही जन्म होता है जीव तो नित्य है । अतएव वह मैं इसका पुत्र हूँ इस प्रकार के अभिमान से रहित है । वह 
जहाँ पिता इत्यादि संबन्धियों के साथ अपने कर्म के अनुसार रहता है तब तक उसका पिता इत्यादि से स्वत्व 
होता है । अथवा ऐसा इसका सम्बन्ध है | नारदजी ने यह जो कहा कि इस शरीर में प्रवेश करके रहो तो उस 
शरीर के प्रति इस समय मेरा ममत्व समाप्त हो गया है । जैसे चिरकाल स्थायी सुवर्ण आदि का सम्बन्ध भी अस्थायी 
होता है । इसी तरह देह में प्रविष्ट जीव का जिस देह में जब तक निवास होता है तभी तक उसका शरीर के 


प्रति ममत्व रहता है । मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं ॥८॥ 
एव नित्योउव्ययः सूक्ष्म एप सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ । आत्ममायागुणैर्विश्वमात्मानं सृजते प्रभु: ॥९॥ 
अन्वयः-- एषः नित्य: अव्यय: सूक्ष्म: सर्वाश्रय: स्वदृक्‌ आत्ममायागुणै: प्रभु: विश्वम्‌ आत्मानं सृजते ॥॥९॥ 
अनुवाद--- यह जीव नित्य अविनाशी और सूक्ष्म (जन्मादि से रहित) है यह सबों का आश्रय और स्वयं 
प्रकाश है । इसमें स्वरूपत: जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं होता है । फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी 
माया के गुणों से ही अपने आपकी विश्व के रूप में प्रकट कर देता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जीवस्य नित्यत्वं साधयति-एब नित्य: । तत्र हेतु:-अव्ययो5पक्षयशून्य: । तत्कुत:, सूक्ष्मो जन्मादिशून्य; । तच्च कुत:, 
सर्वाश्रयो जन्मादिगतो देहादेराश्रयों नतु देहादिरूप: । यत्ः स्वदृक्‌ स्वप्रकाश: । सर्वाश्रयत्वमुपपादयति । आत्मनो मायाया 
गुणैरात्मानमेव विश्व॑ विश्वात्मकं सृजति । 'तदात्मान स्वयमकुरुत इति श्रुतेः । उपादानकारणत्वात्सर्वश्रय इत्यर्थ: । अपन 
बस्तुतो ब्रह्मत्वादूब्रह्मण एव चिच्छक्तिविशिष्टस्ये धवरत्वेन सट॒त्वाज्जीव: सृजत्रीति वाचोयुक्ति: । यद्ठा स्वकर्महठार त्तत्वेन 
खष्टत्वं भोग्यस्य च सर्वस्य भोक्रा श्रयत्वात्सर्वाश्रयत्वं चोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥९॥ 
भाव मु ४५ 
नित्यता सिद्ध करता हैं | जीव 
इसका 4 हवा । क्योंकि यह उत्पन्न होने वाले देह आदि का आश्रय हैनकि 2378 सा 
है । अतएव यह स्वयम्भ्रकाश है | जीव के सर्वाश्रयत्व का प्रतिपादन करते हुए कहता है यह का हम 
गुणों से अपने को ही विश्व के रूप में प्रकट कर देता है । श्रुति भी कहती है तदात्मानं स्ववमकुरुत । 


गा 
नित्य है क्योंकि यह विकार शून्य है । क्योंकि 
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उस जीव ने स्वयम्‌ अपने को विश्वरूप बना दिया | यह उपादान कारण होने के कारण सबों का आश्रय है ।:वस्तुत: 
जीव ब्रह्म ही हैं । वह ब्रह्म के ही चित्‌ शक्ति से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर रूप से स्रष्ट होने के कारण जीव 
सृष्टि करता है । अथवा अपने कर्म द्वारा सृष्टि का निमित्त कारण होने के कारण स्ष्टा है। सभी भोग्य पदाथों 
के भोक्ता का आश्रय होने के कारण सर्वाश्रय कहा गया है ॥९॥ कण 
नहास्यातिप्रियः कश्षिन्नाप्रियः स्वः परो5पि वा । एकः सर्वश्चियां द्रष्टा कर्तुणां गुणदोषयो: ॥१०॥ 
अन्वयः-- अस्य कश्चित्‌ अतिप्रिय नहिं न अप्रिय: न वा स्व: पर: आपि एक: सर्वधियां गुणदोषयोः कर्तृरणा द्र्॥१०॥ 
अनुवाद-- इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो अपना और न पराया है । क्योंकि 
गुणदोष (हित-अहित) करने वाले शत्रु मित्र आदि की भिन्न-भिन्न बुद्धियों वृत्तियों का यह अकेला साक्षी है । वस्तुत: 
यह अद्वितीय है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं सुदृददुवृत इति सुहृददो बान्धवास्तप्ता इति च तत्राप्याह-नहास्येति । तत्र हेतु:-एक: सुहृदादिसड्भरहितः । तत्कुत; 
गुरुदोषयो्हिताहितयो; कर्तृणां मित्रादीनां या: सर्वा धियो विचित्रा बुद्धयस्तासां द्रष्म साक्षी ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने यह जो कहा कि तुम्हारे सुहद अत्यन्त संत्प्त है, तुम इन सुहृदों के साथ रहों । इसके उत्तर 
में उसने कहा जीव का कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है इत्यादि | क्योंकि जीव सुहदों आदि की आसक्ति से रहित 
होने के कारण एक अर्थात्‌ अद्वितीय है । क्योंकि हित और अहित करने वाले मित्रों और शत्रुओं की विचित्र बुद्धियों 
का यह द्रष्टा (साक्षी) है ॥१०॥ 
नादत्त आत्मा हि गुण न दोष न क्रियाफलम्‌ । उदासीनवदासीनः: परावरदूगीश्वर; ॥११॥ 
अन्वयः--- आत्मा हि परावर दृगीश्वर; न गुणं न दोष॑ं न क्रियाफलम्‌ आदत्ते उदासीनबत्‌ आसीन: ॥॥११॥ 
अनुवाद--- आत्मा कार्य और कारण का साक्षी है, अतएव यह शरीर आदि के गुण या दोष या कर्म फल 
को नहीं ग्रहण करता है सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथोक्ते भुंक्ष्य भोगानित्यादि तत्राप्याह-नादत्त इति । गुणं सुखम्‌ । दोष॑ दुःखम्‌ । क्रियाफलं च राज्यादिकम्‌ । 
उदासीनत्वे हेतु:-परावरदृक्कारणस्य कार्यस्य च साक्षी नतु भोक्ता । यत ईश्वरो देहादिपारतन््रयशून्यः | अत एवंभूतस्थ मम 
च युष्माक॑ च संबन्धाभावाच्छोक॑ मा कुरुतेति वाक्यार्थ: ॥११॥ 
भाव ग्रकाशिका 
नारदजी ने यह जो कहा था कि तुम भोगों को भोगों, इसके उत्तर में जीब ने कहा आत्मा गुण (सुख) 
दोष (दु:ख) तथा कर्मों के फल राज्य इत्यादि को नहीं करता है । वह उदासीन बना रहता है । उसका कारण 
है कि वह कार्य तथा कारण का साक्षी है वह भोक्ता नहीं है । वह देह आदि के अधीन नहीं रहने के कारण ईश्वर 
है । इससे मुझसे और आपलोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है । फलत: शोक करना व्यर्थ है ॥११॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्थ ते तदा । विस्मिता मुमुचु: शोक छित्त्वात्मस्नेहभ्ुद्डलाम्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः-- इति उदीर्य जीव: गत: । तदा तस्य ते ज्ञातय: विस्मिता: आत्मस्नेहशरूह्वुलाम्‌ छित्वा शोक॑ मूमुचु: ॥१२॥ 
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अनुवाद--- इस तरह से कहकर वह अशुकदेवजी ने कहा 


हो गये । उनका स्नेह का बन्धन कट जय जीव चला गया । उसकी बातों को 


और उसके मरने सुनकर उसके सम्बन्धी विस्मित 


का शोक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ भी समाप्त हो गया ॥१२॥ 


नित्य ज्ञातयो ज्ञापेदेह कृत्वोचिता: क्रिया: तत्यजुर्दुस्त्यज 
4 ४ स्नेह 
अपार का ज्ञाते; देहं निहत्य, उचिता:, के कृत्वा, गे 5004/00%%% ९६ | 
इसके पश्चात्‌ उसकी जाति वालों ने उस बालक के शरीर को ले जाकर तत्कालोचित ् 
हर | 
और ऑर्घ्व दैहिक क्रियाओं को सम्पत्र करके उस दुस्त्यज स्नेह को भी त्याग दिया जिसके कारण शोक, मोह, 
भय और दुःख की भ्राप्ति होती है ॥१३॥ जे ९ नह 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 


बालघ्यो तब्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभा: । बालहत्याव्रत॑. चेसब्राह्मिणैयन्निरूपितम्‌ 
यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ९, मत ॥श 


अन्बय:- महाराज ! तत्र बालहत्याहतप्रभा: बालघ्न्य: ब्रीडिता; ब्राह्मणैः यत्‌ निरूपितम्‌ ट्विजभाषितम्‌ स्मसन्‍त्य: 
यमुनायां बाल हत्या ब्रत॑ चेरु: ।॥१४॥ 

अनुवाद-- हे महाराज ! उसके पश्चात्‌ बालक की हत्या करने के कारण जो श्रीहीन हो गयी थीं वे सभी 
लज्जा के कारण अपनी आँख भी नहीं उठा पाती थीं वे सभी रानियाँ अद्विरा ऋषि के उपदेश को याद करके 


भात्सर्यहीन हो गयीं और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार उन सबों ने बाल हत्या व्रत का अनुष्ठान यमुना नदी में जाकर 
किया ॥१४॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्विजभाषितमज्निरसा प्रोक्त पुत्रादीनां दुःखहेतुत्व॑ स्मसन्‍त्य: । पुत्रकामनाशून्या निर्मत्सरा: सत्य इति भाव: ॥१४॥ 
88०09 करती हुई पुत्र की कामना से रहित होकर महर्षि 
अड्जिरा पुत्र आदि के दुःख का स्मरण करती हु. 
के अत मत जाकर गलव की हत्या के वाली रानियों ने पुत्रहत्या ब्रत का अनुष्ठान ५ ॥१४। पर 
स्‌ इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्धिनोक्तिभि: । गृहान्थकूपान्निष्क्रान्त: सरः हैं हे ॥१५ 
अन्वयः-- प्रतिबुद्धात्मा सः चित्रकेतु द्विजोक्तिभि: सरः पड्ढात्‌ द्विपइव गृहान्धकूपात्‌ जद जे 
अनुवाद-- राजन्‌ ! महर्षि अद्जिग और नारदजी के उपदेश से 282 की 
के कारण गृहरूपी अन्धेकूप से उसी प्रकार निकल गये जिस तरह सरोवर के कीचड़ में फँसा हूं 


से बाहर निकल जाय ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


योग्यं --स इत्थमिति । सरसः पड्ढादहिपो 
निबिडपडूतुत्य॑ गृहं विहाय निष्क्रमणमतिधीरस्य तस्यैव योग्य नान्‍्यस्येति सदृध्टन्तमाह- 


गज इब ॥१५॥। आरा प्रकाशिका 


अत्यधिक कीचड़ के समान गृह को त्यागकर निकल जाना अत्यन्त धैर्य सम्पन्न उस राजा के ही लिए उचित 
अत्यधिक कीचड़ 
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था दूसरों के लिए महीं, इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक सद्त््यम्‌० इत्यादि इस श्लोक के द्वार कहा गया। 

जिस तरह सरोवर के कीचड़ में फँसा हाथी उससे बाहर निकल जाय ॥१५॥ 

कालिन्धां विधिवत्स्मात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । मौनेन संयतप्राणों ब्रह्मपुत्नाववन्दत ॥१६॥ 
अन्वय:--- कालिन्धां विधिवत्‌ स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रिय: संयतप्राण: मौनेन त्रह्मपुत्री अबन्दत ॥१६॥ 
अनुवाद-- महाराज चित्रकेतु ने यमुनाजी में विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाओं को किया फिर 

संयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्होंने ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अज्विरा तथा देवर्षि नारदजी के चरणों की वन्दना की ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
कृता; पुण्यजलक्रिया: पितृतर्पणाद्या येन । संयतप्राणो नियतेन्द्रियः ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने तर्पण इत्यादि पुण्य कर्मों को कर लिया था ऐसे संयतेन्द्रिय राजा ने दोनो ब्रह्मपुत्रों के चरणों 

की वन्दना की ॥१६॥ 

अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । भगवान्नारदः प्रीतोविद्यामेतामुबाच ह ॥१७॥ 
अन्चय:--- अथ प्रयतात्मने प्रपन्नाय भक्ताय तस्मै प्रीतो भगवान्‌ नारद: एताम्‌ विद्याम्‌ उवाच ह ॥१७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ संयतेन्द्रिय शरणागत एवं भक्त राजा चित्रकेतु को प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारदजी 

ने इस विद्या का उपदेश दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 

३» नमस्तुभ्यं भगवत वासुदेवाय धीमहि । प्रद्यम्नायानिरुद्धाथ नमः सड्डर्षणाय चर ॥१८॥ 
अन्वयः--- ओम्‌ भगवते वासुदेवाय तुभ्यं धीमहि नमः प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, सड्डूर्षणाय च नमः ॥१८॥ 
अनुवाद-- ओझ्लार स्वरूप हे भगवन्‌ ! वासुदेव हम अपका नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं, आप वासुदेव 

प्रदुम्म, अनिरुद्ध और सड्डर्षण के रूप में क्रमश:, चित्त, बुद्धि, मन और अहड्ढार के अधिष्ठाता हैं । मैं आपके 

इस चतुर्व्यूह रूप को नमस्कार करता हूँ ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
नमो धीमहि ध्यायेम | मनसा नमस्याम इत्यर्थ: ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम अपको नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं और मन से नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 
नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये । आत्मारामाय शान्ताय निवृतद्वैतदृष्ये ॥१९॥ 
अन्वयः-- विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये परमानन्दमूर्तये, आत्मारामाय शान्ताय निवृत्त द्वैत दृष्टये नमः ॥१९॥ 
अनुवाद-- विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, हे भगवन्‌ आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है, आप आत्मा राम और शान्त 
स्वरूप हैं, आपमें द्वैत (भेद) बुद्धि है ही नहीं ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


निवृत्ता द्वैतदृष्टियस्मात्‌ ।१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 


भेद दृष्टि से रहित ॥१९॥ 
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आत्मानन्दानुभूत्यैब न्यस्तशक्त्यूमये नमः । हषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तवे ॥२०॥ 
अन्वयः--- आत्मानन्दानुभूत्यैव, न्यस्तशक्त्युमये नमः हषीकेशय, महते विश्वमूर्तये नम: ।॥२०॥॥ 


अनुवाद-- अपने स्वरूप भूत आनन्द की अनुभूति से ही आपने माया जन्य राग द्वेष आदि को त्यागा दिया 


है । 6 38 मैं नमस्कार करता हूँ । आप सर्वों के समस्त इन्द्रियों के प्रेरक हैं परम महान्‌ विराद्‌ स्वरूप 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ हु 


भावार्थ दीपिका 
न्यस्ता निरस्ता: शक्त्यूर्मयो मायानिमित्ता रागद्वेषादयों येन ॥२०।॥। 
के की भाव प्रकाशिका 
जिन्होंने माया जन्य रागद्वेषों का परित्याग कर यह न्यस्तशक्त्यूमये का अर्थ है ॥२०॥ 
बचस्युपरते5 प्राप्प य एको मनसा सह । अनामरूपश्रिन्मात्र: सोडव्याह्न: सदसत्पर; ॥२१॥ 
अन्वय:-- मनसा सह वचसि अप्राप्य उपरते अनामरूपः चिन्मात्र: सदसत्पर; य; एक: प्रकाशते स; नः अव्यात्‌।२१॥ 
अनुवाद-- जिस आपका पता लगाने में प्रवृत्त मन तथा वाणी आप तक नहीं पहुँच सकने के कारण बीच 


से ही लौट आती है, उसके उपरत हो जाने पर नाम और रूप से रहित ज्ञान मान तथा कार्य एवं कारण से परे 
जो एक मात्र अद्वितीय रूप से प्रकाशित होने वाले आपको नमस्कार हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नमसा सह वचस्यप्राप्योपरते सति य एक एव प्रकाशते । वचसीति सर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌ । सोउस्मानव्यात्‌ । सदसत्परः 
कार्यकारणयो: कारणम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपका पता लगाने में प्रवृत्त मन के साथ वाणी आप तक नहीं पहुँच पाने के कारण बीच से लौट आती 
है, और वे दोनों जब अपने व्यापार से उपरत हो जाती हैं | तब नाम और रूप से रहित कारण और कार्य के 
भी कारण आप प्रकाशित होते हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥२१॥ 
यस्मिन्निदं यतश्लेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । भृन्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 
अन्वयः-- मृष्मयेषु मृज्जाति इब इदं यस्मिन्‌ तिष्ठति अप्येति यतः च इद॑ जायते तस्मै ते ब्रह्मणे नम: ॥२२॥ 
अनुवाद जिस तरह मृण्मयों में मृत्तिका जाति स्थित रहती है और उन सबों में लीन होती है, उसी तरह 
यह कार्यकारण रूप सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें स्थित है, जिनमें लीन होता है तथा जिनसे उत्पन्न होता है, उन परंत्रह्म 
स्वरूप आपको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-यस्मिन्निति । यस्मिन्निदं कार्यकारणं तिष्त्यप्येति च, यतश्र जायते, मृन्मयेषु घटादिषु मृज्जातिर्मन्मात्रमिव 
सर्बॉनुस्यूतं यत्तस्मै ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । जिस परंअह्म से यह कार्य 
कारण रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है, उनमें ही स्थित रहता है, तथा उनमें ही उसी तरह से लीन हो जाता है जिस 
तरह घटादि में जाति ओत-प्रोत रहती है । ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ 


श्रीमद्धांगवत महापुराण 


यन्न स्पृशन्ति न : । अन्तर्बहिश्व वित्ततं व्योमवत्तन्नतो5स्म्थहम ॥२३॥ 

अन्वयः-- अन्तर्बहिश्न व्योमबत्‌ विततमपि यत्‌ मनोबुद्धीन्रियासवः न स्पृशन्ति न विदुः तदई नतो5स्मि ॥२३ ॥| 

आकाश के समान भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक भी जिस ब्रह्म का स्पर्श, मन बुद्धि. और इन्द्रियाँ 
न तो स्पर्श कर पाती हैं और न॑ जान पाती हैं उसी परंअह्म॑ परमात्मा आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 

ननु सर्वानुस्थूत॑ चेन्मृज्जातिवत्प्रतीयेत कथं मनोवचसोरप्राप्तिस्तत्राह । यर्देश्नह्म व्योमवद्विततमपि । असव; प्राणा; 

क्रियाशक्त्या न स्पृशन्ति । मनआदीनि च ज्ञानशक्त्या न विदुः । तदन्नह्म नतो5स्मि ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका के है 

अश्न है कि यदि ब्रह्म सबों में ओत-प्रोत हैं तो फिर उनकी मृत्तिका जाति के समान अ्रतीति क्‍यों नहीं होती 
है ? उसकी मन आदि की द्वारा अप्राप्ति कैसे कही गयी है ? तो इस पर कहते हैं जो ब्रह्म यद्वपि आकाश के 
समान व्यापक है फिर भी प्राण आदि अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा स्पर्श नहीं कर पाते हैं और मन आदि अपनी 
ज्ञान शक्ति के द्वारा उसको नहीं जान पाते हैं । उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 

देहेन्द्रिपप्राणमनोधियो5 मी यदंशविद्धा: प्रचरन्ति कर्मसु । 
नैवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्ृष्टपदेशमेति ॥२४॥ 

अन्वयः-- यद्ंश विद्धा अमी देहेन्द्रियप्राणमनोधिय: कर्मसु प्रचरन्ति अन्यदा नैव यथा अप्रतम्‌ लोहं स्थानेषु न तद 
द्रष्टपदेशम्‌ एति ॥२४।॥ 

अनुबाद-- जिस तरह आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही ये सभी, देह, इन्द्रियाँ, मन, आरण तथा बुद्धि 
जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में अपना-अपना काम करते हैं, किन्तु सुषुप्ति की अवस्था तथा मूर्छा की अवस्था में आपके 
चैतन्यांश से युक्त नहीं होने के कारण काम नहीं करते हैं । यह ठीक उसी तरह होता है जैसे अग्नि से संतप्त 
होने पर ही लोहा जलाने का काम करता है अन्यथा नहीं करता है । द्रष्टा भी आपका ही नाम है उसे आप जाग्रत 
एवं स्वप्न की दशा में स्वीकार करते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषां तदज्ञाने हेतुमाह-देहेन्द्रियादयो5मी यदंशविद्धा यच्चैतन्यांशेनाविष्टा: सन्त: कर्मसु स्वस्वविषयेषु प्रचरन्ति जाग्रत्स्वप्रयो:। 
अन्यदा सुषुप्तिमूर््छादौ नैव प्रचरन्ति | यथा अप्रत्तप्त॑ लोहं न दहति । अतो यथा लोहमग्निशक्त्यैव दाहक॑ सदग्निं बिना न 
दहत्येव॑ ब्रह्मगतज्ञानक्रियाशक्तिभ्यां प्रवर्तमाना देहादयस्तन्न स्पृशन्ति न विदुश्चेति भाव: । जीवस्तर्हि द्रष्टत्वाज्जानातु नेत्याह- 
स्थानेषु जाग्रदादिषु द्रष्टपदेशं द्रष्टसंज्ञां तदेवैति ग्राप्रोति नान्‍यो जीबो नामास्ति । 'नान्यो5तो5स्ति द्रष्ट' इत्यादिश्रुतेः । यद्ठा द्रष्टपदेश 
द्रष्टसंज्ञं जीवमपि तदेवैति जानाति नतु जीवस्तज्जानातीत्यर्थ: । तदुक्त हंसगुहास्तोत्रे 'देहोउसबोक्षा' इत्यादि ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
देह तथा इन्द्रिय आदि को परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने के कारण को इस श्लोक में बतलाते हैं । देह 
तंथा इन्द्रिय आदि जब जाग्रत्‌ और स्वप्न की अवस्था में उन पंखह्म के चैतन्यांश से आविष्ट होते हैं तब ही अपने- 
अपने विषय में प्रवृत्त हो जाते हैं; जब वे सुषुप्ति तथा मूर्छा आदि की अवस्था में परंअह्म के चैतन्यांश से नहीं 
आविष्ट होने के ही कारण अपना-अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं यह उसी तरह होता है जिस तरह 
अग्नि से संतप्त होने पर ही लोहा जलाने का काम करता है, क्योंकि उस समय वह अग्नि के शक्ति से युक्त 
होता है। अग्नि से संतप्त नही होने पर वह जलाने का काम नहीं करता है । इसी तरह ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और 


२०५० 
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क्रियाशक्ति के द्वारा ही अपने कार्य में प्रवृत्त होने वाले देह आदि उस परंत्रह्य का न तो स्पर्श कर पाते हैं और 
न तो उसको जान ही पाते हैं । यदि कहें कि तो फिर जीव को तो उसको जानना ही चाहिए क्योंकि जीव द्रष्टा 
है । इस पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं में ब्रह्म ही जीव कहलाता है, ब्रह्म 
से भिन्न जीव नमक तत्त्व नहीं है । इसीलिए श्रुति कहती है-- नान्योतो5स्तिद्रष्टा अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्न कोई ब्रष्ट 
नहीं है । अथवा द्रष्टा संज्षक जीव को भी वह ब्रह्म ही जानता है; जीव उस ब्रह्म को नहीं जानता है । इसी बात 
को हंस गुह्व स्तोत्र में देहो3सबो& क्षा इत्यादि श्लोक में कहा गया है ॥२४॥ 
३ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसत्वतपरिवृढ़निकरकरकमलकुड्म- 
लोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥२५॥ 
अनुवाद-- ओझ्डार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूति पति भगवान्‌ महापुरुष को नमस्कार है । श्रेष्ठ भक्तों 
का समूह अपने करकमल की कलियों से आपके दोनों चरण कमलों की सेवा में सदा संलग्न रहता है । हे प्रभो! 
आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं । मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सकला ये सात्वतपरिवृढास्तेषां निकर: समूहस्तस्य करकमलानां कुड्मलैमुकुलैरुपलालितं चरणारविन्दयुगलं यस्य 
तस्य संबोधनम्‌ । परम उत्कृष्ट । परमेष्ठिन्‌ सर्वेश्वर ।॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे सर्वेश्वर ! सम्पूर्ण श्रेष्ठ भक्तों का समूह अपने कर कमलों की कलियों से आपके दोनों चरण कमलों की 
सेवा में सदा संलग्न रहता है, हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद: । ययावज्विरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! नारद: प्रपन्नाय भक्ताय एां विद्याम्‌ आदिश्य अज्विरसा साकं स्वायम्भुवं धाम ययौ !॥२६॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--. हे परीक्षित्‌ ! शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश देकर नारदजी अद्विरा महर्षि 
के साथ ब्रह्माजी के लोक में चले गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्व॑ सनारदोज्जिरा आजगामेत्यब्विरा: प्राधान्येनोक्त; । चित्रकेतो: पुत्रप्रदत्वेन तस्य पृथगुक्तत्वातू । इह तु नारदो5ड्रिरसा 
साक॑ ययाविति नारदस्य प्राधान्यनिर्देश: । तदुपदेशेन तस्य वैराग्योत्पत्ते: । प्रभो हे समर्थ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले नारदजी के साथ अद्विरा महर्षि आये इस तरह से अद्विरा महर्षि को प्रधान रूप से कहा गया है । 
चित्रकेतु को पुत्र प्रदान करने के कारण उनको अलग निर्देश किया गया है और इस श्लोक में नारदजी अन्विरा 
महर्षि के साथ चले गये इस तरह से नारदजी का प्रधान रूप से निर्देश किया गया है, क्योंकि नारदजी के ही 
उपदेश से राजा चित्रकेतु को वैराग्य उत्पन्न हुआ था । हे प्रभो अर्थात्‌ हे समर्थ राजन्‌ परीक्षित्‌ ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ । घारयामास सप्ताहमब्भक्ष: सुसमाहित: ॥२७॥ 
अन्वययः -- सप्ताहमब्भक्ष: सुमाहितः चित्रकेतु तु नारदभाषितां यथा तां विद्यां धारयामास । २७॥ 
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अनुवाद-- नारदजी की आज्ञा के अनुसार एक सप्ताह पर्यन्त केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता-के साथ 
चित्रकेतु ने नारदजी के द्वारा उपदिष्ट विद्या का अनुष्ठान किया ॥२७॥ े 
भावार्थ दीपिका 
यथा यथावद्धारयामास ॥२७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसा उस विद्या को नारदजी ने बताया था उसी तरह से धारण किया ॥२७॥ 
ततश्न सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । विद्याधराधिपत्यं स लेभे5प्रतिहतं नृप ॥२८॥ 
अन्वय:-- ततः च स नृषः सप्तरात्रान्ते धार्यमाणया विद्यया अप्रतिहतं विद्याधराधिपत्यं लेभे ॥२८।। 
अनुबाद--- उस विद्या के अनुष्ठान के सात रात के पश्चात्‌ राजा चित्रकेतु को विद्याधरो का अखण्ड आधिपत्य 
प्राप्त हो गया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विद्याधराधिपत्यं चावान्तरफलं लेभे । अप्रतिहतमस्खलितम्‌ ॥२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विद्या की सिद्धि के अतिरिक्त अप्रतिहत विद्याधराधिपत्य की प्राप्ति हो गयी ॥२८॥ 
ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्मनोगति: । जगाम देवदेवस्थ शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- ततः कतिपयाहोभि: विद्ययेद्धमनोगति देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ जगाम ॥२९॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में मन के और शुद्ध हो जाने के कारण वे देवाधिदेव शेष के चरणों 
के समीप पहुँच गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कतिपयैरहोभि: । विद्ययेद्धेन दीप्तेन मनसा गतिर्यस्य ॥॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ हि दिनों में विद्या के प्रभाव से राजा चित्र केतु के मन की गति और समृद्ध हो गयी थी । उसी के 
सहारे वे भगवान्‌ शेष के चरणों के सन्निकट पहुँच गये ॥२९॥ 
मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरत्किरीटकेयूर कटित्रकल्लणम्‌ । 
प्रसन्नववम्त्रारुणलोचनं वृत॑ ददर्श सिद्धेश्ररमण्डलै:प्रभुम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- मृणाल गौरम्‌ शितिवाससे स्फुरत्‌ किरीटकेयूर कटित्र कड्ढूणम्‌ प्रसन्नवक्‍्त्रारुण लोचनं सिद्धेश्वर मण्डलैः 
बृतम्‌ प्रभुम्‌ ददर्श ।३०।॥ 
न अनुवाद-- राजा ने देखा कि शेषजी का शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण का है । वे ॥०३९क 
सिर पर किरीट भुजाओं में बाजूबन्द एवं कलाई में कज्नन आदि आभूषण चमक 


अल गत प्रसन्न है । इस प्रकार के भगवान्‌ शेष सिद्धेश्वरों के समूह से 


उनके नेत्र अरुण वर्ण के है और उनका मुख 
हुए हैं ॥३०॥ 


छठा स्कन्ध २०५३ 


भावार्थ दीपिका 
मृणालवद्रौरम्‌ । शितिवाससं नीलाम्बरम्‌ । स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य । कटिय्र॑ 'कटिसूत्रम्‌ प्रसन्नानि वक्‍त्राणि यस्य। 
अरुणानि लोचनानि यस्य त॑ं च॒ त॑ च ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कमलनाल के समान गौर वर्ण का यह भृणालगौरम्‌ का अर्थ है | शितिवाससम्‌ का अर्थ है नीला वस्र 
धारण किए हुए | स्फुरत्किरीट केयूर कटित्रकह्कणम्‌ अर्थात्‌ उनके किरीट, बाजूबन्द, कटिसूत्र (कटित्र) तथा 
कब्नन चमक रहे थे । प्रसन्नानिवकत्राणि यस्य अर्थात्‌ उनके मुखों पर प्रसन्नता थी, और उनके नेत्र अरुण वर्ण 
के (र्तनारे) थे ॥३०॥ 
तदर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिष: स्वच्छामलान्तःकरणो३ भ्ययान्मुनि: । 
प्रवृद्धभवसत्या प्रणयाश्रुलोचन: प्रह्ृष्टरोमा5 नमदादिपूरुषम्‌ ॥३ १॥ 
अन्वय:-- तद्दर्शन ध्वस्तसमस्तकिल्विष:, स्वच्छामलान्तःकरणो भ्ययान्मुनि:, प्रणयाश्रुलोचन:, प्रदष्टरोमा, 
आदिपूरुषम्‌ अनमत्‌ ॥३१॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ शेष का दर्शन करने से राजा चित्रकेतु के सारे पाप विनष्ट हो गये, उनका अन्त:ःकरण 
स्वच्छ एवं निर्मल हो गया, हृदय में भक्ति भावना की बाढ आ गयी नेत्रो में प्रेमाश्रु भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर 


में गेमांच हो गया, इस तरह के भगवान्‌ शेष के रूप का मनन करते हुए महाराज चित्रकेतु ने शेष भगवान्‌ को 
नमस्कार किया ॥३ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टवा च तमादिपूरुषमभ्ययाच्छरणं गत; | अनमन्ननाम । कथंभूत: । तस्य दर्शनेन ध्वस्तं समस्त किल्विषं यस्य । 
स्वच्छममलं चान्तःकरणं यस्य । प्रणयेनाश्रुमुक्ते लोचने यस्य । प्रह्शानि रोमाणि यस्य सः ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
शेषजी का दर्शन करके महाराज चित्रकेतु ने उनकी शरणागति की, और उनको नमस्कार किया, क्योंकि 
शेष जी का दर्शन करने से उनके समस्त पाप विनष्ट हो गये थे तथा उनका अन्तःकरण स्वच्छ तथा निर्मल हो 
गया था । उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भर गया था और तथा उनको रोमाञ्च हो गया था ॥३१॥ 
स॒ उत्तमएलोकपदाब्जविष्टरंप्रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुहु: । 
प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- प्रेमाश्रुलेशै; सः उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं मुहु; उपमेहयन्‌ प्रेमावरुद्धाखिलवर्ण निर्गमः त॑ प्रसमीडितुं 
नैब अशकत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद- प्रेमाश्रुओं के बून्दों से राजा चित्रकेतु ने भगवान्‌ शेष की चरण चौकी को बार-बार भिंगो दिया। 
प्रेमातिरिक के कारण उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी इस तरह के राजा चित्रकेतु देर तक भगवान्‌ शेष 
को स्तुति नहीं कर सके ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं प्रसमीडितु स्तोतुं चिरं नैवाशकन्न शशाक । तत्र हेतु:- उत्तमश्लोकस्य पादाब्जयोर्विष्टरमासनमुपमेहयन्नभिषिश्चन्‌ । 
प्रेम्णोपरुद्धोडखिलानां वर्णानां निर्गम उच्चारणं यस्य सः ॥३२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


२०५४ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शेष की स्तुति नहीं कर सके । उसका कारण यह था कि गजा के अ्रेमाश्रुओं 


दा श चौकी बार-बार भिंग जा रही थी तथा प्रेमातिरिक के कारण. उनके मुख से वाणी 


की बून्दों से भगवान्‌ शेष की चरण 
नहीं निकल रही थी ॥३२॥ 
ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एहत्मरतिलब्धवागसौ । 
'नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्मवर्तन॑ जगहुरु सात्त्वतशास््र विग्रहम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- मनीषया मनः समाधाय प्रतिलब्धवाक्‌ असौ सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं नियम्य सात्वतशार्रविग्रहम्‌ जगदगुरुम्‌ 
एतत्‌ बभाषे ॥३३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बुद्धि के द्वाव मन को समाहित करके राजा ने जब शब्दोच्चारण की शक्ति श्राप्त 
की तो अपनी समस्त इन्द्रियें की बाह्य विषयों में होने वाली वृत्ति को रोककर पाझरात्र शात्रों में वर्णित विग्रह से 
सम्पन्न जगदगुरु भगवान्‌ शेष की इस प्रकर से स्तुति की ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनीषया बुद्धा मनः समाधायैतद्वक्ष्यमाणं बभाषे । प्रतिलब्धा वाक्‌ येन । सात्वतशास्रोक्तो विग्रहों यस्य तम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब राजा चित्रकेतु ने बोलने की शक्ति प्राप्त की तो बुद्धि के द्वार अपने मन को समाहित करके पाञ्जरात्रागम 
शास्त्र में वर्णित विग्रह वाले शेषजी की उन्होंने निम्नांकित प्रकार से स्तुति की ॥३३॥ 
चित्रकेतुरुवाच 
अजित जितः सममतिभिः साथुभिर्भवान्‌ जितात्मपभिर्भवता । 
बिजितास्तेडपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदो5तिकरुण: ७३४४७ 
अन्वयः--- हे अजित ! जितात्मभि: सममतिभि: साधुभि: भवान्‌ जितः भवता अपिचते विजिता: अकामात्मनां 
भजताम्‌ च अतिकरुण: यः भवान्‌ आत्मद: ॥।३४॥ 
महाराज चित्रकेतु ने कहा 
अनुवाद-- हे कभी भी पराजित नहीं होने वाले भगवन्‌ जितेन्द्रिय तथा समदर्शी साधु पुरुषों ने आपको जीत 
लिया है और आपने भी अपने सौन्दर्य आदि अपने गुणों से उन लोगों को अपने वश में कर लिया है । निष्काम भाव 
से जो लोग आपकी उपासना करते हैं, उनको आप करुणावशात्‌ अपने आपको भी प्रदान कर देते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यप्रेमजानन्दनिभृतान्स्वामिसेवकान्‌ । अभिनन्दन्मुदा स्तौति दशभि: पञ्ञभिर्विभुम्‌ | हे अजित, अन्यैरजितो&पि 
भवान्साधुभिर्भक्तैर्जित: स्वाधीन एवं कृत; । यत्तो भवानतिकरुण: । तेडपि च निष्कामा अपि भवता विजिता: | यो 
भवानकामात्मनामात्मानमेव ददाति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में प्रेमजन्य आनन्द से परिपूर्ण स्वामियों तथा सवेकों को अभिनन्दित करते हुए श्रीभगवान्‌ की पद्रह 
श्लोकों से प्रार्थना करते हैं हे अजित ! दूसरों द्वार आप नहीं जीते जा सकते हैं । फिर भी साधु भक्तों ने आपको 
अपने अधीन कर लिया है । क्योंकि आप अत्यन्त दयालु हैं । वे भी निष्काम भी होकर आपके द्वारा, जीत लिए 
गये हैं | आप कामना रहित भक्तों को अपने को भी प्रदान कर देते हैं ॥३४॥ 


जता स्क्त २०५५ 


तब विभवः खलु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि । 
कप 'विश्वसृजस्ते5 शांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥३५॥ 
+-- हे भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि खलु तब विभवः श्विसृजस्ते अंशांशा; पृथगभिमत्य तत्र मृषा 
स्पर्धन्ते ॥३५।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये आपकी लीला के विलास मात्र हैं । विश्व 
के निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश मात्र हैं । फिर भी अपने को पृथक्‌-प्रथक्‌ जगतू कर्ता आदि मानने 
के कारण आपस में एक दूसरे से भी स्पर्धा करते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भक्तैरेव जित इति कथ॑, स्पर्धमानैरपि सृष्टयादिकर्तृभिरन्यैरीश्वरैज॑यसंभवात्तत्राह-तवेति जगत उदयादीनि तबैब 
विभवो विभवनं महिमा लीलेति यावत्‌ । आदिशब्देन प्रवेशनियमनादीनि । विश्वसृजस्तु ब्रह्मादयो नेश्वरा: किंतु ते तबांशों यः 
पुरुषस्तस्यांशा: ! तत्र एवं स्थितेषपि पृथक्पृथगीश्वरा वयमित्यभिमानेन वृथैव स्पर्धन्ते ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि भगवान्‌ को भक्तों ने ही पराजित किया है यह कैसे कहा जाता है, स्पर्धा करने वाले 
सृष्टि आदि के करने वाले दूसरे ब्रह्मा आदि से भी उनका पराजय सम्भव है । तो इसके उच्त में तब० इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं । जगत्‌ की सृष्टि इत्यादि आपकी लीला मात्र हैं। आदि शब्द के द्वारा अन्तर्यामित्व आदि 
को कहा गया है । ब्रह्म इत्यादि जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं वे तो अपके अंशभूत जो पुरुष है उसके अंश 
हैं । इस तरह के होने पर भी वे अलग-अलग मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार के जो स्पर्धा करते हैं, वह व्यर्थ है ॥३५॥ 


परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुर: । 
आदावन्तेडपि च सत्त्वानां यद्धुवं तदेवान्तरालेडपि ॥३६॥ 
अन्वय:-- परमाणु परममहतोः त्वम्‌ आइ्यन्तान्तरवर्ती त्रय विधुर: सत्त्वानाम्‌ आदौ अन्ते अपि च यद्‌ ध्रुवं तदेव 
अन्तराले अपि ॥३६॥ 
अनुवाद-- एक छोटे से परमाणु से लेकर परममहान्‌ तत्त्व पर्यन्त सभी वस्तुओं की आदि, अन्त और मध्य 
में आप ही वर्तमान हैं, तथा स्वयं आप आदि अन्त और मध्य से रहित हैं । पदार्थों की आदि और अन्त में जो 
वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वमेव सृष्टयादिकर्तेत्येतदुपपादयति । परमाणु: सूक्ष्ममूलकारणम्‌ । परममहदन्तिम॑ कार्यम्‌ । तयोस्त्वमेवाद्यन्तान्तरवर्ती। 
आदावन्ते चान्तरे मध्ये च वर्तितुं शीलं यस्य सः । अतएव त्रयविधुर आइ्यन्तमध्यशून्यो ध्रुव; । ते च त्वया सृज्यन्तु ते ध्रुच:। 
कुत इत्यत आह- सत्त्वानां सत्तवेन प्रतीतानां कार्याणामादावन्तेडपि यद्धुवमनपाय्यन्तराल5पि च तदेव ध्रुवं सुबर्णादिवत्‌ |।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! आप ही सृष्टि आदि को करने वाले हैं इस अर्थ का अतिपादन करते हुए चित्रकेतु कहते हैं। 
सूक्ष्म मूल कारण परमाणु है और परम महान्‌ अन्तिम कार्य है । उन दोनों के आदि और अन्त और मध्य में रहने 
वाले आप ही है, आप आदि अन्त तथा मध्य से रहित तथा ध्रुव हैं । परमाणु और परम महान्‌ दो की सृष्टि आप 
करते हैं । जो ध्रुव होते हैं उनकी सृष्टि नहीं होती है । यह कैसे कहा जा सकता है ? तो इसके उत्तर में कहते 
हैं सत्त्व रूप से प्रतीत होने वाले कार्यों के आदि और अन्त में रहने वाला जो नहीं विनष्ट होने वाला ही ध्रुव 


२०५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


और आभुषण के विनष्ट हो 
कहलाता है । सुवर्ण आदि के समान | आभूषण बनने से पहले भी सुवर्ण रहता है 
जाने पर भी वह सुवर्ण ही हो जाता है । अतएवं आभूषण के रूप में भी सुवर्ण ही रहता है ॥३६॥ 


क्षित्यादिभिरेष किलाबृतः वर + पटल अल अम । जा 
यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः 
अन्वयः-- एबः आण्डकोश: दशगुणोत्तरैः क्षित्यादिभिः किल आवृततः, अण्डकोटि कोटिपि: यत्र अगु कल्प: 
'पत॒ति तदनन्तः ॥३७॥ 
अनुवाद-- उत्तरोत्तर दस गुने पृथिवी आदि के सात आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्माण्डकोश अपने ही 
समान काोड़ों ब्रह्माण्डो के साथ आप में परमाणु के समान घूमता रहता है फिर भी उसको अपकी सीमा का पता 
नहीं हैं, अतएव आप अनन्त हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं ध्रुवत्वेन कालतः परिच्छेदो नास्तीत्युक्तं देशतोउप्यपरिच्छेदमाह-क्षित्यादिभिरिति । पूर्वस्मात्पूर्वस्मादहशगुण- 
मुत्तरोत्तैरधिकैराबृतः । यत्र त्वय्यणुकल्पो5णुतुल्य: पतति परिभ्रमति तत्तस्मादनन्तस्त्वम्‌ ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को ध्रुव बतलाकर उनको काल की सीमा से रहित बतलाया जा चुका है । क्षित्यादिभि: इत्यादि 
श्लोक के द्वारा उनको देश परिच्छेद से रहित बताया जा रहा है | यह ब्रह्माण्ड कोश 88284 के पूर्व-पूर्व 
आवरणों की अपेक्षा उत्तरोत्तर दस-दस गुने आवरणों से घिरा हुआ है । इस प्रकार के करोड़ों ब्रह्माण्ड आप में 
परमाणु के समान घूमते रहते हैं | इसीलिए आप अनन्त कहे जाते हैं ॥३७॥ 
'विषयतृषो नरपशवों य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम्‌ । 
तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३०८॥ 
अन्वयः-- ये विषयतृष: नरपशवः विभूतीः उपासते परं त्वामू न हे ईश तेषाम्‌ आशिषः राजकुलम्‌ यथा 
तदनु विनश्यन्ति ॥३८।॥ 
अनुवाद-- जो नरपशु केवल विषयभोगों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे आपकी उपासना न करके आपकी 
विभूति रूप इन्द्रादि देवताओं की ही आराधना करते हैं । हे प्रभो ! जिस तरह राजकुल का नाश हो जाने पर 
उनके अनुयायियों की जीविका का भी नाश हो जाता है, उसी तरह उन क्षुद्र उपास्य देवों का नाश हो जाने पर 
उनके द्वारा प्रदत्त भोगों का भी नाश हो जाता है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं परमेश्वरस्त्वमेवाउन्ये देवास्तव विभूतयो३तस्त्वां विहाय विषयकामनयान्योपासका अतिमन्दा इत्याह-विषयेषु तृद्‌ 
तृष्णा येषां ते नराकारा: पशव: । कुत:, ये विभूतीरिन्द्राद्या उपासते न तु पर त्वामू । तत किं तत्राह-तेषामिति । तदनु उपास्यनाशानन्तरम| 
यथा राजकुलमनु राजकुलनाशानन्तरं तत्सेवकानामाशिषो नश्यन्ति तद्वतू । अयं च परमो5वधिरम॑ध्येषपि नश्यन्त्येव ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि परमेश्वर आप ही है दूसरे देवता तो आपकी विभूति हैं । अतएव आपकी उपासना न करके विषयों 
की प्राप्ति की इच्छा से दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले लोग अत्यन्त मन्द हैं । इसी बात को विषयतृषः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जो लोग विषय भोगों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु 
ही हैं । क्योकि जो लोग आपकी विभूति भूत इन्द्र आदि देवताओं की ही उपासना करते हैं और आपकी उपासना 


छठा स्कन्धघ 
रण्प७ 


नहीं करते देवतांओं के द्वारा प्रदत्त विषय भोग उन देवताओं 3] 
॥ के नष्ट हो जाने पर उसी तरह विनष्ट हो जाते हैं 
जिस तरह राजवंश का विनाश हो जाने पर उनके अनुयायिओं की जीविका का भी नाश हो जाता हे बे |; 
कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । 
04028 २४% गुणगणतो5स्य इन्द्रजालानि ॥३९॥ 
अन्वय:-- ज्ञानात्मनि अगुणमये त््वयि रचिता कामघिय; करमः 
बल आस भ बीजानि यथा परम न रोहन्ति अस्य दन्द्जालानि 
अनुवाद--- ज्ञान स्वरूप तथा निर्गुण प्रभो ! आपके प्रति की गयी सकाम भावना भी दूसरे कर्मों के 
समान 
जन्म तथा मृत्यु रूप फल को प्रदान करने वाली उसी तरह नहीं होती हैं जिस तरह भुने हुए बीजों से अद्भुर नहीं 
उत्पन्न होते हैं | जीव को प्राप्त होने वाले सुख-दुःख आदि दन्द सत्त्वादि गुणों से होते हैं निर्गुण से नहीं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'विषयकामेनापि कृता त्वत्सेवा मोक्षफलैवेत्याह-कामधियो विषयकामना अपि हे परम, त्वयि रचिता: कृताश्षेत्न रोहन्ति 
देहान्तरोत्पत्तये न भवन्ति । करम्भबीजानि भर्जितबीजानि यथा । यतो5स्य जीवस्य गुणगणादेव द्न्हसमूहा भवन्ति | अतः 
कामेनापि निर्गुणस्थ तब भजनाच्छनैर्नैरगुण्यं भवतीत्यर्थ: ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई विषय भोग की प्राप्ति की इच्छा से आपकी सेवा करता है तो उससे मोक्ष रूपी फल की ही 
प्राप्ति होती है; इस बात कों कामधियः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । विषय भोगों की प्राप्ति की इच्छा 
से भी यदि आपकी कोई सेवा करता है तो उससे दूसरे देह की प्राप्ति उसी तरह नहीं होती है जिस तरह भुने 
हुए बीजों से कक <र की उत्पत्ति नहीं होती है । इस जीव के सुख-दुःख इत्यादि इन्दों की प्राप्ति तो सत्त्वादि गुणों 
के कारण होती हे । अतएव कामना विशेष से भी आप निर्गुण की अराधना नेर्गुण्य को ही प्रदान करती हैं ॥३९॥ 
जितमजित तदा भवता यदाह भागवत धर्ममनवद्यम्‌ । 
निष्किचना ये मुनय आत्मारामा यमुपासते5पवर्गाय ॥४०॥ 
अन्वयः--- है अजित भवता तदाजितम्‌ यदा अनवच्यम्‌ भागवतं धर्मम्‌ आह यम्‌ निष्किद्ना आत्मारामा: मुनयः 


अपवर्गाय उपासते ॥४०॥। 

अनुवाद-- है अजित ! आपने उसी समय 
उपदेश दिया है । उसी धर्म निष्किश्नन किसी वस्तु 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेवन करते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
चक्तव्यं बक्तुं तत्संप्रदायप्रवर्तकत्वेन च 


'फलकामनयपि त्वदाराधनं यदा मोक्षहेतुस्तदा कि व' ३४28० न 
भ्गवन्तं स्तौति-जितमिति । यदा भवान्भागवतं धर्ममाह तदा हे भगवन्‌, त्वया जित॑ स स्थितम्‌ । तत्र हेतुः ये 
'निष्किचना: सनत्कुमरादयो मुनयस्ते य॑ सेवन्ते तेन भवता जितम्‌ । र्य धर्ममिति वा ॥॥४०॥। 


य सबको जीत लिया जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का 
में अहंत्व ममत्व को नहीं रखने वाले आत्माराम सनकादि महर्षिगण 


भाव प्रकाशिका 
से की गयी आपकी सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है तो फिर 


यदि फल विशेष की प्राप्ति को इच्छा बात को कहने के लिए भागवत धर्म के सम्प्रदाय प्रवर्तक 


अगवत धर्म की महिमा के विषय में क्या कहना 
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रूप से राजा चित्रकेतु श्रीभगवान्‌ की स्तुति इस जितम्‌ इत्यादि श्लेक से करते हैं । हे भगवन्‌ ! जिस समय आपने. 
भागवत धर्म का उपदेश दिया उसी समय सर्वोत्कृष्ट हो गये | यही कारण है कि किसी वस्तु में अहंत्व ममत्व 
की भावना नहीं रखने वाले सनत्कुमार आदि परमर्षिगण आपकी अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का सेवन 
भोक्ष की प्राप्ति के लिए किया करते हैं ॥४०॥ 
विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति चर यदन्यत्र । 
विषमधिया रचितो यः स ह्ाविशुरः क्षयिष्णुरधर्मबहुल: ॥४१॥ 
अन्वयः--- वत्र नृणाम्‌ अन्यत्र य॒त्‌ त्वम्‌ू अहम्‌ तव मम इति विषममतिः न, य; विषमधियारचितः स हि अविशुद्ध: 
क्षयिष्णु; अधर्मबहुल: ॥४१॥। 
अनुवाद--- यह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि इसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की मैं, तुम, मेगा, 
तेरा इत्यादि प्रकार की विषम बुद्धि होती ही नहीं है । जिस धर्म का निर्माण विषम बुद्धि से किया जाता है वह 
धर्म अशुद्ध, नाशवान्‌ और अधर्म बहुल होता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनवचद्यतामेवाह-विषममतिर्यत्र यस्मिन्भागवत्ते धर्मे नास्ति | यदन्यत्र यथान्यस्मिन्काम्ये धर्मे । ननु सोअपि वेदोक्तत्वादनवद्य 
एव तत्राह-विषमधिया शत्रुमारणादिकामनया रचितो विहितो यः स ह्यविशुद्ध: रागद्वेषादिमत्त्वातू । क्षयिष्णुश्न नश्वरफलत्वात्‌! 
अधर्म बहुलश्च हिंसादिबाहुलयात्‌ । तदुक्तं शबरस्वामिभि: 'उभयमिह चोदनायां लक्ष्यतेउर्थोउनर्थश्च' इत्यादि ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भगवत धर्म की निर्दोषता को बतलाते हैं । उस भागवत्त धर्म में सकाम धर्म के समान विषम 
बुद्धि नहीं होती है । यदि कहें कि वेदप्रतिपादित होने के कारण सकाम धर्म भी धर्म ही हैं, तो इसके उत्तर में कहते 
हैं शत्र॒ुमरण आदि की बुद्धि से किया जाने वाला धर्म अशुद्ध है क्योंकि वह राग-द्वेश आदि के कारण किया जाता 
है । वह क्षयिष्णु है क्योंकि उसका फल नश्वर होता है । हिंसादि बहुल होने के कारण वह अधर्म भी है। शबर स्वामी 
ने कहा भी है इस कामना विशेष से किए जाने वाले सकाम धर्म के द्वारा अर्थ एवं अनर्थ दोनो देखे जाते हैं ॥४१॥ 
कः क्षेमों निजपरयो: कियानर्थ: स्वपरद्गुहा धर्मेंण । स्वद्रोहात्त कोप: परसंपीडया च तथा घर्म:॥४ २॥ 
अन्वयः-- स्वपरद्वुह्म धर्मेण निजपरयो: कः क्षेम: कियानर्थ: स्वद्रोहात्‌ ववकोपः तथा परसम्पीडया च अधर्म:।।४२॥ 
अनुवाद-- अपने तथा पराये से द्रोह करने वाले सकाम मारणादि धर्मों से अपना तथा पराया दोनों का 
न तो कोई कल्याण होता है और न तो उससे किसी के हित की सिद्धि होती है । सकाम कर्म करने वाले का 
जब चित्त दुखित होता है तो वे रुष्ट होते हैं और दूसरे को जो कष्ट होता है उसे अधर्म होता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
खतत्परपश्चयति-क: क्षेम: किं कुशलं, न किंचितू: निजपरयो: स्वस्य परस्य च स्वपरद्वुहा स्वस्मै परस्मै च हुह्मतीति 
स्वपरध्ुक्‌ तेन । यतः स्वद्रोहादत्यन्तकायक्लेशात्त्व कोप: पीडा संभवति । तदुक्तं गीतासु 'कर्षयन्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतस:। 
मां चैवान्त:शरीरस्थं तान्विद्धयसुरनिश्चयान्‌ । इति । तथा परसंपीडया अधर्म: । च शब्दात्त्व कोपश्च । अतस्त्वया रागान्धमपि 
कर्थ॑चिद्वेदमार्गे प्रवर्तयितुं काम्यधर्मोडभिहितो न तत्त्वदृष्टया ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं, अपने से तथा दूसरे से द्रोह करमे वाले सकाम कर्म से 8० 
अथवा दूसरे का कोई भी कल्याण नहीं होता है । क्योंकि उन कर्मों को करने में अपने शरीर को बहुत कष्ट 
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पड़ता है, उससे आप रुष्ट हो जाते है । श्रीभगवान्‌ ने गीता में भी कहा है । कर्षयन्तः शरीरस्थंम्‌ जो लोग 
अज्ञानवशात्‌ सबों के शरीर में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले तथा सबों के अन्त:करण में स्थित मुझको कष्ट देते 
है उन सबों को तुम आसुर निश्चय वाला जानो । तथा उन सकाम कर्मों के कारण दूसरों को चूकि पीडा होती 
है, अतश्व वे धर्म अधर्म हैं। अतएव किसी राग एवं द्वेष से युक्त प्राणियों के वैदिक धर्म में प्रवृत्त करने के ही 
लिए आपने सकाम धर्मों का उपदेश किया गया है, तात्तविक दृष्टि से नहीं किया गया है ॥४२॥ 
न व्यभिचरति तवेक्षा यया हाभिहितो भागवतों धर्म: । 
स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्वपृ थरिधयो यमुपासते त्वार्या: ॥४३॥ 
अन्वयः-- तवेक्षा यया भागवतो धर्म: यया अभिहितः न व्यभिचरति । यम्‌ अपृथक घिय; आर्या: अमुम्‌ 
स्थिरचरसत्त्वकदम्बे उपासते ।!४३॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का उपदेश दिया वह कभी भी परमार्थ से 
विचिलित नहीं होता है । इसीलिए सन्त पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं और उसी धर्म 
का सेवन करते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतधर्मेण तु न द्रोह इत्याह-नेति । न व्यभिचरति न परमार्थ जहाति । तब ईक्षा दृष्टि: । अव्यभिचारे हेतुः-स्थिरेति॥ 
स्थावरजज्ज्मप्राणिसमूहेषु समबुद्धयो भगवता यं॑ धर्म॑ सेवन्ते ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस भागवत धर्म से किसी का भी द्रोह नहीं होता है । इस बात को इस श्लोक में बतलाया गया है । 
अपकी दृष्टि परमार्थ से कभी विचलित नहीं होती है । व्यभिचार राहित्य का कारण यह है कि सन्त पुरुष सम्पूर्ण 
प्राणियों मे समान दृष्टि से भागवत धर्म का सेवन करते हैं ॥४३॥ 
नहि. भगवन्नधटितमिदं त्वदर्शनानह्रृणामखिलपापक्षय: । 
यज्ञामसकृच्छुवणात्पुल्कसको 5पि विमुच्यते संसारातू ॥४४॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ तब दर्शनात्‌ नृणाम्‌ अखिल पापक्षय: इदं हि अघटितं न, यन्नामसकृच्छूवणात्‌ पुल्कसको5पि 
संसारातू विमुच्यते |।४४|॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह कोई असंभव बात नहीं है । कि आपके दर्शनमात्र से मनुष्यों के सारे पाप 
विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक बार भी नाम सुन लेने मात्र से चाण्डाल भी संसार से मुक्त हो जाता है।४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतस्य भागवतधर्मप्रवर्तकस्य तब दर्शनात्सर्वपापक्षयो भवतीति किं चित्रमित्याह-नहीति ।॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! आप इस अ्रकार के भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, अतएव आपके दर्शन मात्र से मनुष्यों के 
सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥४४॥ 
अभथ भगवन्बयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्ठाशयमलाः । 
सुरऋ्षधिणा यदुदितं तावकेन कथ्ममन्यथा भवति ॥४७॥ 
अन्वय:-- अथ हे भगवन्‌ ! अघुना त्वदवलोकपरिमृष्ठा शयमला: तावकेन सुरर्षिण यदुदितं कथमन्यथा भवति।।४५॥। 
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अनुवाद--- हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन कर लेने के कारण हमारे अन्त:करण का सारा मल धुल गया- 
आपके अनन्य भक्त देवर्षि नारदजी ने जो कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है 2॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतोऊहं कृतार्थे:स्मीत्याह-अथेति । अथ अतो हेतो: । तबाबलोकनेन परिमृष्टा निरस्ता आशये चित्ते मला येषां ते। 
त्वदर्शश च मम नारदोपदेशेन जातमित्याह-सुरऋषिणेति ।!४५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मैं कृतकृत्य हो गया हूँ इस बात का चित्रकेतु ने अथ० इत्यादि श्लोक से कहा है | आपका दर्शन 
करने से हमारे अन्तकरण के मल दूर हो गये है । देवर्षि नारदजी के उपदेश के कारण ही मुझे आपका दर्शन मिला॥४५॥ 
'विदितमनन्त समस्त तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगुरो: कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥४६॥ 
अन्वयः--- हे अनन्त ! जगदात्मनः: जनै; इहाचरितम्‌ तव समस्तं विदितम्‌ खद्योतैः सबितुः इह परमगुरो 
'कियदिव विज्ञातम्‌ ॥४६॥। 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है अतएवं इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करता 
है, वह आपको सबकुछ ज्ञात है । इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को नहीं प्रकाशित कर सकता है, वैसे ही परम गुरु 
आपसे मैं क्‍या निवेदन करूँ 2॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा चाहं पूर्वमतिमूढ आसं यथा च नारदेनानुगृहीतो5स्मि तत्सर्वान्तर्यामिणस्तव मया किं प्रकाशनीयमित्याह-विदित्तमिति। 
विशेषेण ज्ञाप्यं प्रकाशनीयं कियदिव । न किमपीत्यर्थ: । सवितुर्यथा खद्योतैः प्रकाशनीयं नास्ति ततद्घत्‌ ।॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले मैं अत्यन्त अज्ञानी था और देवर्षि नारदजी ने मुझे अनुगृहीत किया, इन सारी बातों को आप अन्तर्यामी 
होने के कारण जानते ही हैं अतएव इन सारी बातों को मैं क्या कहूँ ? इस बात को चित्रकेतु ने विदितम्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहा है । तो विशेष रूप से उन्हीं बातों को कहना अनावश्यक है । यह तो उसी तरह से है जैसे कोई 
जुगून सूर्य को नहीं प्रकाशित कर सकता है ॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय । दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय॥४ ७॥ 
अन्वय:--- सकलजगत्‌ स्थिति लयोदयेशाय, कुयोगिनां भिदा दुरवसितात्म गतये परमहंसाय तुभ्यं भगवते नम: ।४६॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपकी अध्यक्षता में सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं । कुयोगिजन 
अपने भेद बुद्धि के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं हे भगवन्‌ इस प्रकार के आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्तलक्षणं भगवन्तं प्रणणति-नम इति द्वाभ्याम्‌ू | सकलस्य जगत; स्थित्यादीनामीशाय समर्थाय । दुरबसिता5वज्ञाता 
आत्मगतिर्निजतत्त्व॑ यस्य तस्मै । केषां । कुयोगिनाम्‌ । केन । भिदा भेदद्दष्टया |४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
अब दो श्लोक में महाराज चित्रकेतु उपर्युक्त प्रकार के भगवान्‌ सह्डर्षण को प्रणाम करते हुए कहते हैं" 


छ्ठा स्कन्ध 
सम्पूर्ण जगत की सृष्टि करने में आप ही समर्थ है. ७» जे २०६१ 
को नहीं जान पाते हैं ॥४७॥ हैं, कुयोमिजन अपनी भेद दृष्टि के कारण आपके वास्तविक 


स्वरूप 
ई असन्तमनु विश्सृज: श्रसन्ति यं 
भूमण्डलं अस्य ' चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति । 
अन्वधः-- य॑ 039४3 | पु नमो भगवतेडस्तु सहस््रमूथ्में ॥४८॥ 
तस्मै सहस्रमूष्नें भगवते नम; अस्तु ॥४८॥॥ अनुचित्तय उच्चकन्ति, यस्य मूर्थ्नि भूमण्डलं सर्षपायति 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपके 
आदि भी श्वास लेते हैं और आप ८ :म ३ लेने पर उससे शक्ति प्राप्त करके विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्म 


शक भावार्थ दीपिका 
श्वसन्ति चेष्टन्ते । चेकितान॑ श्यन्तमनु चित्तयो ज्ञानेद्रियाणि उच्चकन्ति स्वारूढं पश्यन्ति [४८॥ 


भाव ग्रकाशिका 
कि 82! चेष्टा सम्पन्न होते है । चित्तयो उच्चकन्ति का अर्थ है कि आपकी ही दृष्टि से शक्ति प्राप्त 
करके ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय का ग्रहण करती हैं ॥४८॥ 


संस्तुतो श्रीशुक उवाच 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । विद्याधरपतिं औतश्चित्रकेतुं कुरूद्रद ॥४९॥ 
तु चुद 
अन्वयः-- हे कुरुद्वह ! स्व॑ संस्तुतः भगवान्‌ अनन्तः ग्रीतः सन्‌ तम विद्याघरपतिं चित्रकेतुम्‌ अभाषत्‌ ४९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर असन्न होकर भगवान्‌ अनन्त (शेषनाग) 
ने प्रसन्न होकर विद्याधरों के स्वामी राजा चित्रकेतु से कहा ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४९॥॥ 
श्रीभगवानुवाच भर 
यन्नारदाज्विरोभ्यां ते व्याहृतं मे3नुशासनम्‌ । संसिद्धोडसि तया राजन्विद्यया दर्शनाच्च मे ॥५०॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! यत्‌ नारदोउड्विरोभ्याम्‌ मे अनुशासन ते व्याहतम्‌ तया विद्या मे दर्शनाच्च संसिद्धोउसि।।५०॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कक 
और अद्विरा इन दोनों ऋषियों में तुमको जो विद्या प्रदान 
--- राजन्‌ ! चित्रकेतो नारद और अद्विरा इन दोनों ऋषियों ने मेरे विषय 
किया है उप वि के द्वारा और मेरा दर्शन हो जाने के कारण तुम अच्छी तरह से सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 2 
मेउनुशासनं मद्विषय उपदेश: । तेन तया च विद्यया5स्माच्च उसि ॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों ऋषयों ने जो मेरे विषय में तुमको उपदेश दिया है उस उपदेश के द्वारा उस विद्या के द्वारा और 
मेरा दर्शन हो जाने के कारण तुम अच्छी तरह से सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ 
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अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शब्दब्रह्म पंरं ब्रह्म ममोभे शाश्रती तनू ॥५९॥ 
अन्वयः-- अहं चै सर्वभूतानि भूतात्मा, भूतभावनः, शब्द ब्रह्म परंत्रह्म ममोभे शाश्वती तनू: ॥५१५॥. ४ 
अनुवाद-- मैं ही सम्पूर्ण प्राणियों के रूप में सबों की आत्मा हूँ तथा मैं ही उनसबों का पालन करने वालां 
हूँ । शब्द ब्रह्म वेद और परंकह्म ये दोनों में सनातन शरीर हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्बोधदाढ््याय स्वयमप्युपदिशति-अहमित्यादिना । सर्वभूतान्यहमेव भूतानामात्मा भोक्ताप्यहमेव । भोक्तभोग्यात्मकं 
विश्व॑ मद्यतिरिक्त नास्तीत्यर्थ: । यतो5हं भूतभावन; भूतानां प्रकाशकः कारणं च । ननु शब्दब्रह्म प्रकाशर्क परं ब्रह्म कारणं च 
प्रकाशक च । सत्यम्‌, ते उभे ममैब रूपे इत्याह-शब्दब्रहोति । शाश्वती शाश्रत्यौ ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजाचित्रकेतु के ज्ञान को सुदृढ बनाने के लिए श्रीभगवान्‌ उनको स्वयम्‌ उपदेश देते हैं । मैं ही सभी भ्राणियों 
के रूप में हूँ, सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ भोक्ता भी मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही सबों का प्रकाशक कारण और 
कार्य भी मैं ही हूँ | यदि कहे कि शब्द ब्रह्म (वेद) के प्रकाशक परंब्रह्म ही कारण और प्रकाशक है, तो तुम ठीक 
कहते हो क्योंकि वेद और परंबह्म दोनों मेरे सनातन शरीर हैं ॥५१॥ 
लोके विततमात्मानं लोक॑ चात्मनि संततम्‌ । उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- लोके आत्मान॑ विततं लोक॑ च आत्मनि सन्ततम्‌ उभये च मया व्याप्तं उभयं चैव मयि कृतम्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद-- कार्य कारणात्मक जगत्‌ में आत्मा व्याप्त है तथा कार्य कारणात्मक जगत्‌ आत्मा में स्थित है 
। उन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तमेव॑ पश्येत्याह-लोके भोग्यप्रपञ्ले भोक्तृत्वेन विततमनुगतमात्मानं लोक॑ चात्मनि भोग्यत्वेन संततं व्याप्तम्‌ । 
तदुभयं च मया कारणात्मना व्याप्तम्‌ । मयि चैबोभयं कृतं प्रकल्पितं स्मरेदिति तृतीयेनानवय: ! पश्येदित्यध्याहारो वा ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उस पर्ं््रह्म को इस तरह से जानो । कार्य कारणात्मक भोग्य प्रपश्न में मैं भोक्ता रूप से व्याप्त 
हूँ तथा आत्मा में यह प्रपञ्ञ भोग्य रूप से व्याप्त है । वे दोनों आत्मा और अ्रपञ्ञ मुझमें ही कल्पित हैं इस तरह 
से आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है अथवा पश्येत का अध्याहार कर लेना चाहिए ॥५२॥ 
यथा सुषुप्तः पुरुषों विश्व पश्यति चात्मनि। आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थित: ॥५३॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मन:। मायामात्राणि विज्ञाय तदूद्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- यथा सुषुप्तः पुरुष: विश्व च आत्मनि पश्यति, आत्मानम्‌ एकदेशस्यं मन्यते, स्वप्न उत्यितः, एवं 
जीवस्थानानि जागराणादीनि आत्मन: मायामात्राणि विज्ञाय तद द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५३-०४।॥ 
अनुवाद-- जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष दूसरा स्वप्न होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने भीतर ही देखता 
है तथा दूसरा स्वप्न समाप्त हो जाने पर स्वप्न में ही जागता है, किन्तु वस्तुत:ः वह भी स्वप्म ही रहता है, वैसे 
ही जीव की जाग्रत इत्यादि अवस्थाएँ परमात्मा की माया ही है, इस तरह से जानकर सबों के साक्षी परमात्मा का 
ही स्मरण करना चाहिए ॥५३-५४॥ 
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ननु जाग्रदाद्यवस्थाभेदेन भोक्त्‌भोग्यात्मक॑ साया पीषिका 
संभावयन्नाह-यथेति द्वाभ्याम्‌ । यथा दल हा मल गम कस कल्वित॑ स्यादित्याशद्ल स्वप्रगतजाग्रदादिदृषटन्तेन 
५ सुप्तो विश्व॑ गिरिवनादिरूपं देशान्तरस्थमात्मन्येव सुषुप्ति 
त्मन्येव पश्यति । स्वप्रमध्ये सुघुप्तिं 
स्वप्रं च पश्यतीत्यर्थ: । तथा स्वप्न एज्नोत्थित: सन्नात्मानमेकदेशस्थं शयनदेशे स्थित ५ 
प्रसिद्धान्यपि जागरादीनि जीवस्थानानि जीवोपाधेबुद्धेरवस्थभूतान्यात्मनो मायामात्राणीत्येव॑ । स्थित॑ मन्यते जाग्रदवस्थामनुभवति या नुभवति । एवं 
तंदवस्थारतिलमात्मा् स्मरेव ॥६३-४)। ययामात्राणीत्येव॑ विज्ञाय तेषां द्रष्टरमत एव परं 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जाग्रत आदि आवस्थाओं के भेद से भोक्ता एवं भोग्य स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होता है अत्तएव यह कल्पित कैसे हो सकता है ? आशा 
॥ है ? इस तरह की आशडझ्जा करके स्वप्नगत जाग्रत आदि 
दृष्टान्त के द्वारा उसके सम्भव होने का प्रतिपादन करते हुए दो श्लोकों द्वारा कहते हैं । जैसे स्वप्न में सोया हुआ 
पुरुष दूसरे स्थान में स्थित पर्वत तथा वन इत्यादि रूप सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने भीतर देखता है | स्वप्न के बीच 
में सुषुष्ति तथा स्वप्न को भी देखता है | और स्वप्न में जगकर अपने को एक स्थान में विद्यमान शयन स्थान 
में ही देखता है और अपने को जाग्रत्‌ अवस्था के ही समान अनुभव करता है। इस तरह प्रसिद्ध भै जागर आदि 
जीवें की अवस्थाएँ जीवोपाधि बुद्धि की ही अवस्थाएँ हैं और ये परमात्मा की मायामात्र हैं, इस तरह से जानकर 
उन सबों के द्रष्टा उस अवस्था से रहित परमात्मा को ही जानना चाहिए ॥५३-५४॥ 
येन प्रसुप्तः पुरुष स्वापं वेदात्मनस्तदा । सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥षषा॥ 
अन्वयः-- येन प्रसुप्त: पुरुष: आत्मनः स्वापं तदा सुखं च वेद तम्‌ आत्मान॑ निर्गुणं ब्रह्म माम्‌ अवेहि ॥५५॥ 
अनुवाद-- जिनकी सहायता से सोया हुआ पुरुष अपनी निद्रा तथा उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता 
है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ । उसे तुम अपनी आत्मा समझो ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तेषां द्रष्टरमिति कथमुच्यते, स्वापे दृष्याभावेन द्रष्टत्वाभावात्तत्राह-येनेति । प्रसुप्तः पुरुषो जीवो येन रूपेण तदा 
नु 
स्वापकाले आत्मनः स्वापं निर्गुणमतीन्द्रियं सुखं च वेद तमात्मान॑ ब्रह्म मामवेहि । तदा स्वापसुखयोरसंवेदेन 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ 
इति स्मृतेरसंभवात्‌ ॥५५।॥। 
भाव प्रकाशिका रे 
प्रश्न होता है कि परश्मेवर को उन सबों का द्रष्टा क्यों कहा गया है, क्योंकि स्वाप काल में जब दृश्य 
कुछ होता ही नहीं है तो फिर द्रष्टा का भी अभाव होगा । इस पर कहते हैं- सोया हुआ पुरुष जिस रूप से अपने 
निद्रा तथा उसके निर्गुण अतीन्द्रिय सुख को जानता है उसे तुम अपनी आत्मा समझो | उस समय निद्रा और सुख 
का यदि अनुभव नहीं होता तो फिर मैं सुख पूर्वक सोया, इस पक की स्मृति भी नहीं होती ॥५५॥ 
उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयो: । अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्जानं ब्रह्म तत्परम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- पुंसः परस्वापप्रतिबोधयोः उभय स्मरतः यत्‌ अन्‍्वेति तत्‌ व्यतिरिच्येत्‌ तज्ञान तत्‌ पर ब्रह्म ॥५६॥ 


अनुवाद-- पुरुष निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है । वह उन अवस्थाओं 


में अनुगत होने पर भी वस्तुत: उन दोनों से भिन्न है। वह सभी अवस्थाओं में रहने वाला अखण्ड एकरस ज्ञान 
ही वही परंब्रह् है ॥५६॥ 
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भावार्थ दीपिका | पा 
ननु स्वापसाक्षिणा दृष्टं कथ॑ जाग्रदवस्थः स्मरेत, नहान्येन दृष्टमन्य: स्मरति तत्राह- उभर्य प्रस्ताप प्रतिबोधं च 
स्मरतो5नुसंदघतः । तयोः प्रस्वापप्रतिबोधयो: प्रकाशकत्वेन यदन्वेति ताभ्यां व्यतिरिच्येत च । एकैकापाये5प्यनपायात्‌ । 
तज्जानं पर ब्रह्म तदेव, नतु भिन्नमित्यर्थ: । अतो बाल्ये दृष्टस्य यौवने स्मृतिवदवस्थान्तरत्वेडपि स्वापानन्दयो: स्मरण घटत 


इति भाव: । तंदेवंभूर्त ब्रह्मात्मानमवेहीत्यनुषड्ू: ॥॥५६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि स्वप्न के साक्षी के द्वारा देखे गये का जागरावस्था में रहने वाला जीव कैसे स्मरण कर सकता 
है ? लोक में भी देखा जाता है कि दूसरे के द्वारा दृष्ट वस्तु का दूसरा नहीं स्मरण करता हे । इसके त्त्तर में 
कहते हैं प्रस्वाप और प्रतिबोध इन दोनों का अनुसन्धान करने वाले के लिए । उन प्रस्वाप और अतिबोध के प्रकाशक 
रूप से जिसका अन्वय होता है वह उन दोनों से भिन्न ही होता है यही इन दोनों में से एक का भी अपाय (नाश) 
होने पर उसका नाश नहीं होता है । वह ज्ञान श्रेष्ठ है और वही ब्रह्म है । अतएव बाल्यावस्था में दृष्ट वस्तु का 
मनुष्य युवावस्था में जैसे स्मरण करता है उसी तरह दूसरी अवस्था में भी मनुष्य स्वाप काल में हुए आनन्द 
का भी जागर काल में स्मरण करता ही है । इस तरह की आत्मा तुम मुझको जानो इस तरह से 
अन्वय होता है ॥५६॥ 
यदेतहिस्मृतं पुंसो मद्धावं भिन्नमात्मनः । ततः संसार एतस्थ देहाद्वेहों मृतेमति: ॥५७॥ 
अन्वय:-- यदा पुंस: मद्भाव: विस्मृतम्‌ तदा आत्मना भिन्नम्‌ । ततः संसार एतस्य देहाद्वेह: मृतेः मृतिः ॥५७॥ 
अनुवाद-- जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान लेता है, उसी के कारण 
वह संसार चक्र में पड़कर बार-बार देह को और मृत्यु को प्राप्त करता है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विपक्षे दोषमाह-यद्यपि एतन्मद्धाव मत्स्वरूपं ब्रह्म विस्मृतं तदात्मस: सकाशाद्रिन्नं भवति । तत एतस्य पुंस: संसारो 
भवति । संसारस्वरूपमाह-देहाद्ेहो जन्मानन्तरं पुनर्जन्म मृतेरनन्तरं मृतिश्चेति ।५७।॥" 
भाव प्रकाशिका 
मुझ परमात्मा को अपनी आत्मा नहीं मानने पर होने वाले दोष को बतलाते हुए शेषभगवान्‌ कहते हैं यदि 
मनुष्य मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तो वह आत्मा से भिन्न हो जाता है उसके पश्चात्‌ उसको संसार की 
प्राप्ति होती है । संसार का स्वरूप यही है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है और एक बार मरने के 
बाद फिर मरना पड़ता है । अर्थात्‌ बार-बार जन्म लेना और मरना ही संसार कहलाता है ॥५७॥ 
लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञाससंभवाम्‌ । आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छममाप्तुयात्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः-- ज्ञान-विज्ञान संभवाम्‌ इह मानुषषी योनिं लब्ध्वा यः आत्मान॑ न बुद्ध्येत क्वचित्‌ शमं न आप्लुयात्‌ ।५८॥ 
अनुवाद-- इस ज्ञान-विज्ञान के मूल स्रोत मनुष्ययोनि को प्राप्त करके भी जो अपने स्वरूप परमात्मा के 
नहीं जान लेता है उसको किसी भी योनि में शान्ति नहीं प्राप्त होती है ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
योन्‍्यन्तरेअपि भोगादिसंपादनं शक्यं ज्ञानार्थ त्वत्रैव यतितव्यमित्याह-लब्ध्वेति । ज्ञानं शास्रोक्तम्‌, विज्ञानमपरोक्षम, 


तयोः सम्भवो यस्यां तामू ॥५८॥। 


२०६४ 
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भाव प्रकाशिका 
भोग की प्राप्ति तो दूसरी योनियों में भी हो जाती है किन्तु ज्ञान की भ्राष्ति का प्रयास तो मनुष्य इस योनि 
में ही करना चाहिए । इसी बात को इस लब्ध्बा० इत्यादि श्लोक में कहा गया है । शास्रोक्त ज्ञान को ज्ञान शब्द 
से अभिहित किया जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है । इन दोनों की प्राप्ति इस मनुष्य योनि 
में ही सम्भव है ॥५८॥ 

स्मृत्वेहायं परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम्‌ । अभयं चाप्यनीहायां सड्जल्पाद्विस्मेत्तविः ॥५९॥ 
अन्वयः-- इहायां परिक्लेश: ततः फलविपर्यय स्मृत्वा अनीहायां चापि अभयं स्मृत्वा कवि: सड्डल्पात्‌ विरमेत्‌।॥५९॥। 
अनुवाद-- श्रवृत्ति मार्ग में सुख की प्राप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाओं और उन चेष्टाओं से प्राप्त होने 
वाले क्लेश को याद करके तथा निवृत्ति मार्ग में होने वाली अभयत्व की प्राप्ति को जानकर मनुष्य को प्रवृत्ति मार्ग 

में किए जाने वाले विविध प्रकार के सड्लल्पों का परित्याग कर देना चाहिए ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बैराग्यार्थमाह-ईहायां प्रवृत्तिमा्गे । तत ईहात: अनीहायां निवृत्तिमार्गे त्वभयं मोक्षो भवतीति च स्मृत्वा फलसड्डूल्पाद्विरमेत्‌। 
याठान्तरे नोभयं परिक्लेश: फलविपर्ययश्च नास्तीत्येवं स्मृत्वा ॥५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
संसार से होने वाले वैसग्य के लिए शेष भगवान्‌ कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में होने वाले सड्ुल्पों तथा उसका 
दुःखों में परिमाण को एवं निवृत्ति मार्ग में होने वाले मोक्ष का स्मरण करके ज्ञानी मनुष्य को प्रवृत्तिमार्ग का परित्याग 
कर देना चाहिए ॥५९॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय कुबति दम्पती क्रिया: । ततो$निवृत्तिरप्राप्तिदुः:खस्थ च सुखस्य च ॥६०॥ 
अन्वय:-- दम्पती सुखाय दुःखमोक्षाय क्रिया: कुर्बाति । किन्तु तत: दुःखस्य अनिवृत्ति: सुखस्य च अप्राप्ति; ॥६०।॥॥ 
अनुवाद--- संसार के सभी ख्री-पुरुष अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सुख की प्राप्ति और दुःख की 
निवृत्ति का प्रयास करते हैं किन्तु उससे न तो दुःख की निवृत्ति होती है और न तो सुख की प्राप्ति होती है !।६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतद्विवृणोति सुखायेति त्रिभि; । दुःखस्यानिवृत्ति: सुखस्याप्राप्ति: |।६०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनसठवें श्लोक में कही गयी बातों का विस्तार तीन श्लोकों में करते हैं- संसार के सभी ख्रीपुरुष अपने 
प्रयासों के द्वारा न तो सुख की प्राप्ति कर पाते हैं और न तो उनके दुःख की निवृत्ति ही हो पाती है ॥६०॥ 
एवं विपर्ययं बुद्धृवा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । आत्मनश्न गति सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥६९॥ 
अन्वय:-- विज्ञाभिमानिनाम्‌ विपर्ययं बुद्धवा एबं स्थानत्रय विलक्षणाम्‌ आत्मनः सूक्ष्मां गतिं बुद्धबा 
सह्डूल्पात्‌ विरमेत्‌ ॥६१॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य अपने को विज्ञ मानकर प्रवृत्ति मार्ग में पड़े हुए है वे अपने कर्मों का विपरीत फल 
दुःख को ही प्राप्त करते है इस बात को जान लेना चाहिए और आत्मा का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वह जाग्रर 
स्वप्न एवं सुषुप्ति से भिन्न ही है इस प्रकार से भी जान लेना चाहिए ॥६१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विज्ञा उद्यमे प्रवीणा वयमित्यभिमानवताम्‌ । स्थानत्रयविलक्षणां तुरीयां बुद्धवा ॥६१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों को इस बात का अभिमान होता है कि हम कर्मों को करने में कुशल हैं अतएव हमलोग ज्ञानी 
है, इस तरह से जानने वालों को केवल दुःख ही प्राप्त होता है, तथा आत्मा का स्वरूप जाग्रत स्वप्न एवं 
सुषुप्ति इन तीनों से भिन्न तुरीय स्वरूप है, इस बात को जान लेना चाहिए और यह जानकर सड्डल्पों का परित्याग 
कर देना चाहिए ॥॥६१॥ 
दृष्टशुुताभिमत्रिभिर्नि्मुक्तः स्वेन तेजसा । ज्ञानविज्ञानसंतुष्टो मद्धक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- दृष्टश्रुताभि: मात्राभि: स्बेन तेजसा निर्मुक्त: ज्ञानविज्ञानसन्तुष्ट: पुरुष: मद्धक्तः भवेत्‌ ॥६२॥ 
अनुवाद-- अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक समस्त विषयों से विरक्त होकर मनुष्य 
को चाहिए कि वह मेगा भक्त बन जाय ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिरैहिकामुष्मिकैर्तिबयै: । स्वेन तेजसा विवेकबलेन ॥६२॥। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टश्रुताभि: मात्राभि: अर्थात्‌ लौकिक पारलौकिक विषयों से, स्वतेजसा अर्थात्‌ अपने विवेक के द्वारा ॥६२॥ 
एतावानेब मनुजैयोंगनैषुणबुद्धिभि: । स्वार्थ: सर्वात्माना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः-- योगनैपुण्यबुद्धिभि: मनुजै: एतावानेव ज्ञेयो यत्‌ सर्वात्मना परात्मैकदर्शनम्‌ स्वार्थ: ॥६३॥॥ 
अनुवाद-- योग के तत्त्व को समझने में निपुण बुद्धि वाले मनुष्यों को यही समझना चाहिए कि पूर्ण रूप 
से आत्मा और परमात्मा का दर्शन ही स्वार्थ और परमार्थ है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चातः परः पुरुषार्थेउस्तीत्याह-एतावानिति । योगे नैपुणं यस्यां सा बुद्धि्येषाम्‌ । परस्यात्मन एक 
दर्शनमित्रि यदेतावानेव ।॥६३।। 
भाव प्रकाशिका 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है इस बात को एताबानेब इत्यादि श्लोक से कहा गया है जिन 
मनुष्यों की बुद्धि योग के तत्व को समझने में निपुण है, उन लोगों को जानना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा 
के अभेद का अनुभव करना ही जीव का स्वार्थ और परमार्थ है ॥६३॥ 
त्वमेतच्छुद्धया राजन्नप्रमत्तो बच्चो मम । ज्ञानविज्ञानसंपन्नों धारयनाशु सिध्यसि ॥६४॥ 
अन्वयः-- राजन | अप्रमत्त: त्वमू एततू मम बच: श्रद्धया धारयन्‌ ज्ञानविज्ञान सम्पन्नः आशु सिध्यसि ॥६४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! यदि तुम सावधानी पूर्वक मेरे इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करोगे तो तुम ज्ञान 
विज्ञान से सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६४।॥ 


छठा स्कन्ध २०६७ 


श्रीशुक उवाच 
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगहुरु: । पश्यतस्तस्थ विश्वात्मा ततश्नान्तर्दधे हरि: ॥६५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे षोडशोउध्याय: ॥१६॥ 
अन्वयः-- जगदगुरु: भगवान्‌ इत्थं चित्रकेतुं समाश्रास्य ततः विश्वात्मा हरि; तस्य पश्यतः अन्‍्तर्दधे ॥६५॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- जगद्गुरु: विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि: चित्रकेतुम्‌ इत्थं समाश्चास्य तत: तस्य पश्यत: अन्तर्दधे।।६५॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१६।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशो5ध्याय: ।॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण की भावार्थ दीपिका टीका के सोलहवें अध्याय की 
भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१६।। 


हर. 
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सत्रहवों अध्याय 
चित्रकेतु को पार्वतीजी का शाप 
श्रीशुक उवाच 
यतश्चान्तर्हितो 5 नन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः । विद्याधरश्नित्रकेतुश्नचार गननेचरः ॥९॥ 
अन्वय:--- विद्याधरश्वित्रकेतु: यतः अनन्तः अन्तर्हितः तस्यै दिशे नमः कृत्वा गगनेचर: चचार ।।१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान्‌ अनन्त अन्तर्धान हुए थे उसी दिशा को नमस्कार 
करके आकाश मार्ग में विचरण करने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशेउमोघमहर्द्धि प्राप्प खे चरन्‌ । विहस्य गिरिशं शापादुमाया वृत्रतां गत: । यतो यस्मात्‌ । तस्यै दिशे 
नमः नमन कृत्वा |॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है विद्याधर चित्रकेतु अमोध महती सिद्धि 
को प्राप्त कके आकाशमार्ग से सझ्रण करते हुए भगवान्‌ शिव का उपहास करके पार्वतीजी के शाप से वृत्र के 
रूप में जन्म लिया ॥१॥ यतः अर्थात्‌ जिस दिशा में तस्यै दिशे नमः यानी उस दिशा के नमस्कार करके ॥१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


२०६८ 
स॒ लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः । स्तूयमानों महायोगी मुनिभिः सिद्धचचारणै: ॥२॥ 
कुलाचलेन्द्रोणीषु नानासड्डल्पसिद्धिषु । रेमे विद्याधरख्रीभिगापयन्हरिमीश्वरम्‌ ॥३॥ 


अन्वयः-- महायोगी सः वर्षलक्षाणां लक्षम्‌ नानासड्डूल्पसिद्धिषु कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु रेमे अव्याहतबलेन्द्रिय: मुनिभि: 
सिद्धचारणैः स्तूयमान: विद्याधरस्रीभि: हरिम्‌ ईश्वर॑ गापयन्‌ ॥२-३॥। 

अनुवाद-- महायोगी चित्रकेतु सब प्रकार के सह्लल्पों को पूरा करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों 
वर्षों तक विहार करते रहे उस समय उनके शरीर का बल और इन्द्रियों की शक्ति अक्षुण्ण बनी रही । बड़े-बड़े 
मुनि सिद्ध और चारण उनकी स्तुति करते रहते थे । उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की ख्रियाँ उनके सन्निकट सर्वशक्तिमान 
श्रीहरि की लीलाओं का गान करती रहती थी ॥२-३॥ 

भावार्थ दीपिका 
स चित्रकेतुर्विद्याधरस्रीभिर्हरिं गापयन्‌ रेम इति द्वयोरन्‍्वय: । अव्याहतं बलमिन्द्रियपाटवं च यस्य । नानाविधा: 


सड्डल्पेनैव सिद्धयो यासु तासु ॥२-३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विद्याधर चित्रकेतु विद्याधरों की स्त्रियों से श्रीहरि की लीलाओं का गान करवाते हुए विहार करते रहे इस 
तरह से दूसरे और तीसरे दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है । सड्ढल्प मात्र से अनेक प्रकार की जिनमें सिद्धियाँ 
हो जाती हैं उन सुमेरु पर्वत की घाटियों में चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक विहार करते रहे ॥२-३॥ 
एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता । गिरिशं ददृशे गच्छन्परीतं सिद्धचारणै: ॥४॥ 
अन्वयः--- सः एकदा विष्णुदत्तेन भास्वता विमानेन, गच्छन्‌ सिद्धचारणै: गिरिशं ददृशे ।।४।॥॥ 
अनुबाद-- एक बार भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रदत्त देदीप्य विमान से जाते हुए चित्रकेतु ने सिद्धों तथा चारणों 
से घिरे हुए श्रीशह्लजजी को देखा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकस्मादद्धुतैश्वर्यगर्वात्प्राचीनकर्मतः । आसुरीं योनिमापन्नो भवानीशापतः स तु । तदाह-एकदेत्यादिना ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अद्भुत एश्वर्य प्राप्ति के गर्व से तथा अपने प्राचीन कर्मों के कारण विद्याधर चित्रकेतु अकस्मात्‌ पार्वतीजी 
शापवशात्‌ आसुरी योनि में चले गये । इसी अर्थ का श्रतिपादन एकदा इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥४॥ 
आलिडडाड्डीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि । उबाच देव्या: श्रृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके ॥५॥ 
अन्वय+-- मुनिसंसदि बाहुना आलिड्ञ्य अड्डीकृतां देवीं देव्या; श्रृणवत्या: तदन्तिके उच्चै; जहास उबाच ॥५॥ 
अनुवाद-- चित्रकेतु देखे कि शिवजी पार्वतजी को अपनी गोद में बैठाकर भुजाओं से उनका आलिड्लन किए 
हुए बैठे हैं । यह देखकर बे पार्वतीजी के सन्निकट में ही जोर से हँसे और उनका उपहास करते हुए कहने लगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्डीकृतामुत्सड्लेनैकीकृत्य देवीं बाहुनालिड्ल्य स्थितम्‌ । उवाच जहास च । तस्यान्तिके स्थित: सन्‌ ॥५॥। 
बडे भाव प्रकाशिका 
अपनी हे में बैठाकर एक हाथ से पार्वतीजी का आलिड्डन किए हुए शिवजी बैठे हैं | यह देखकर पार्वतीजी 
के सन्निकट में जाकर चित्रकेतु उनका उपहास किए और कहे ॥५॥ 
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चित्रकेतुरुवाच 
एप लोकगुरुः साक्षाद्वर्म वक्ता शरीरिणाम्‌ । आस्ते मुख्य: सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया ॥६॥ 
शम्वयः एप: लोकगुरु; साक्षात्‌ धर्मवक्ता शरीरिणाम्‌ मुख्य: बै सभायां भार्यया मिथुनीभूय आस्ते ॥॥६।। 
चित्रकेतु ने कहा 
आनुबाद गे सम्पूर्ण जगत्‌ के धर्म शिक्षक और गुरु हैं। सभी शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैं और सभा में ही 
आपगी फरगी को अपने शरीर से चिपकाये बैठे हुए हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्म वक्ता वदति । शरीरिणां मध्ये मुख्यश्व भार्यया मिथुनीभूय चास्ते !॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
घर्मवक्ता अर्थात्‌ धर्मोपदेश करने वाले, शरीरिणां मुख्यः शरीर धारियों में सबसे मुख्य मिथुनीभूय भार्यया 
अर्थात्‌ पत्नी को अपने से चिपकाये हुए बैठे हैं ॥६॥ 
जटाधरस्तीब्रतपा ब्रह्मवपादिसभाषतिः । अड्जीकृत्य ख्रियं चास्ते गतह्वीः प्राकृतो यथा ॥७॥ 
अन्यय:--- जटाधर: तीब्रतपा ब्रह्मवादिसभाषति: प्राकृतों यथा गतट्ठी: स्रियं अड्रीकृत्य च आस्ते ॥७॥ 
अनुवाद--- ये जटाधारण किए हुए और बहुत बड़े तपस्वी हैं | ये ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण 
पुरुष के समान निर्लज्जता पूर्वक गोद में ख्री लेकर बैठे हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७॥॥ 
प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति । अय॑ महाव्नतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्‌ू ॥८॥ 
अन्यय:--- प्रायशः प्राकृता: चापि रहसि स्त्रियं विभ्रति अयं महात्रत धर: सदसि स्त्रियं विभर्ति !।८॥॥ 
अनुवाद--- प्राय: साधारण पुरुष भी एकान्त में ही ख्रियों के साथ बैठते है और ये तो महान्‌ व्रत करने 
वाले हैं किन्तु सभा में ख्री को साथ में लेकर बैठे हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥॥ 
श्रीशुक उवाच 
भ्गवानपि तच्छुत्वा प्रहस्यागाधधीर्नूप । तूष्णीं बभूब सदसि सभ्याश्व तदनुब्रताः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे नृपः ! अगाध धीः भगवान्‌ अपि तच्छुत्व प्रहस्य सदसि तुष्णीं बभूब ततू अनुन्नतता अपि तुष्णीं 


बभूबुरिति शेष: ॥९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अगाध बुद्धि वाले भगवान्‌ शिवजी भी उसकी बातों को सुनकर जोर से हँसे और 
सभा में हँसकर मौन हो गये और उनके अनुगामी भी चूप रहे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगाधा गम्भीरा धीर्यस्य सः ॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
गम्भीर घी: का अर्थ है अगाध बुद्धि सम्पन्न ॥९॥ 
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इत्यतद्वीय॑विदुषि ब्रुवाणे बह्नशोभनम्‌ । रुषा55ह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने ॥१०॥ 
अन्चयः--- इत्यतदवीर्यविदुषि बहु अशोभनम्‌ ब्रुवाणे धृष्टाय निर्जितात्मने देवी रुषा आह ।॥१०॥॥ हे 
अनुवाद-- भगवान्‌ शह्जूरजी की महिमा को नहीं जानने वाले तथा उनको बहुत कुछ बुरा भला कहने वाले, 

अपने को वशीकृत इन्द्रिय मान वाले तथा धृष्ट चित्रकेतु को क्रोध करके देवी पार्वतीजी ने कहा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नत्स्य बीर्य प्रभाव॑ विद्वानतद्वीर्यविद्वांस्तस्मिनू । निर्जितात्माभिमानिने जितेन्द्रियोडहमित्यभिमानवते । इंति रुषा क्रोधेनाह।।१०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा भगवान शिव के प्रभाव से अनभिज्ञ थे । मैं जितेन्द्रिय हूँ इस बात का उनको अभिमान था । इस 
प्रकार के चित्रकेतु को देवी पार्वतीजी ने क्रोध पूर्वक कहा ॥१०॥ 
पार्वत्युवाच मी कक, 
अय॑ किमधुना लोके शास्ता दण्डधर: प्रभुः । अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः--- अस्मदविधाना दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत्‌ अधुना लोके शास्ता दण्ड धर: प्रभुः अय॑ किम्‌ 2॥११॥ 
पार्वतीजी ने कहा 
अनुवाद-- हम जैसे दुष्टों और निलज्जों का इस समय संसार में दण्ड के बराबर प्रशासन और तिरस्कार 
करने वाला यही है क्या ?॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरुद्ध प्रकर्षेण करोतीति विप्रकृत्‌ ॥॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक तिरस्कार करने वाला ॥११५१॥ 


न वेद धर्म किल पद्ययोनिर्न लक  धगरारदाहा: । 
न वै कुमार: कपिलो मनुश्न ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिन हरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- किल पद्ययोनि: धर्म वेद न भृगुनारदाद्या: ब्रह्मपुत्रा: न वै कुमार: कपिल: मनुश्च ये अतिवर्तिन हरम्‌ 
न निषेधन्ति ॥१२॥ 
अनुवाद-- लगता है कि ब्रह्माजी भूगु आदि महर्षि गण, नारदजी, ब्रह्माजी के पुत्र सनकादिक परमर्षि 
कपिलदेवजी तथा मनु आदि धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसीलिए वे लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने 
वाले श्रीशड्रजी को ऐसा आचरण करने से मना नहीं करते हैं ॥१२॥ 


जी भावार्थ दीपिका 
अतिवर्तिनं शासत्रमतिक्रम्य वर्तनशीलम्‌ । ये नो निषेधन्ति न निवारयन्ति । ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतिवर्तिनम्‌ अर्थात्‌ शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले शद्जूरजी को, नहीं रोकते हैं ॥१२॥ 
एबामनुध्येयपदाब्जयुग्मं जगहुरु मड्नलमड्नलं स्तवयम्‌ । 
थे; क्षत्रबन्धु: परिभूय सूरीज्अशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्यः ॥१३॥ 


५. तेयः:-- एषामनुध्येय पदाब्जयुग्म॑ जगदुरुम स्वयं मड्लमड्गलम्‌ यः धृष्ट: ः 
अयं हि दण्डबः ॥१३॥ 'दाब्जयुग्म॑ जग; यः धृष्ट: क्षत्रबन्धु: सूरीन्‌ परिभूय ग्रशास्ति तत 
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अनुवाद - उय्युंक्त हह्म आदि सभी महापुरुष जिनके चरणों की वन्दना करते है, उन मद्गलों को भी 


न डाले डनहुरु भगवान्‌ शक्कर का तथा उनके अनुयायी महापुरुषों का इस अधम क्षत्रिय ने जो 
| ऊतएड यह दण्डनीय हैं ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
जद्ादोनामरध्येयं 


शुई डह्ादोनामनुध्येयं पदाब्जयुग्म॑ यस्य तम्‌ । मड्जलमज़लं परमधर्ममूर्तिम्‌ । सूरीन्‌ परिभूयाज्ञान्‌ कृत्वा जगदुरुं यः 
हशस्ति । तत्तस्यत्‌ ॥१३ 


भाव प्रकाशिका 
रूभी महापुरुष जिन श्रीशह्नुरजी के चरणों का ध्यान करते हैं, वे श्लरजी मज़्ल को भी 
ले हैं | अर्थात्‌ मूर्तिमान परमधर्म स्वरूप हैं तथा महापुरुषों को अज्ञ मानकर शझ्लरजी का 
रठा है. अठएद यह दण्ड का अधिकारी है ॥१३॥ 
नायमहते बैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ । संभावितमतिः स्तब्धः साथुभिः पर्युपासितम्‌ ॥१४॥ 
अन्दय+-- सम्भावितमतिः स्तब्घः अयम्‌ साधुभिः पर्युपासितम्‌ बैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ न अर्हति ॥१४॥ 
अनुवाद-- इसको अपने बडप्पन का अभिमान है, अतएव यह दुर्विनीत है । अतएव सत्पुरुषों के जिनकी 
रेड को जातो है उन श्रीभगवान्‌ के चरणों में रहने योग्य नहीं है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु हरिभिक्तोउ्यं न दण्डा् इति चेत्तज्ाह नाय॑ साधुभि: परिसेवितं बैकुण्ठस्य पादमूलोपसर्पणमर्हति । यत: संभाविता 
अहमधघिक इति कृता मतियेंग । अतएव स्तब्धोड्नम्रः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि यह श्रीहरि का भक्त है अतएव दण्ड के योग्य नहीं है तो इसके उत्तर में पार्वतीजी 
कहतो हैं कि सत्पुरुषों के द्वारा सेवित श्रीहरि के चरणों की शरणागति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको मैं ही 
सबसे महान्‌ हूँ, इस तरह का अभिमान हो गया है, अतएव यह दुर्विनीत हो गया है ॥१४॥ 
अतः पापीयसी योनिमासुरी याहि दुर्मते | यथेह भूयों महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- अत; हेदुर्मते त्वम्‌ पापीयसीम्‌ आसुरीम्‌ योनिम्‌ याहि। हे पुत्र यथा इह भूय: महतां किल्विषम्‌ न कर्ता।१५॥ 
अनुबाद--- अतएव हे दुर्बुद्ध ! तुम पापमयी आसुरी योनि में चले जाओ, जिससे कि पुनः तुम किसी 
महापुरुष का अपराध नहीं करोगे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ स्वयं दण्ड्त्वं निश्चित्य तं प्राह-अत इति । हे पुत्र, यथा भूयो महतां किल्बिषमपराधं नकर्ता न करिष्यसि 
तथा याहीत्यर्थ; ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से स्वयम्‌ चित्रकेतु को दण्ड के योग्य निश्चय करके पार्वतीजी ने कहा हे पुत्र ! जिससे कि तुम 
पुनः किसी महापुरुष का अपराध नहीं करोगे अतएवं तुम पापमयी आसुरी योनि में जन्म लो ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं शप्तश्नित्रकेतुर्विमानादवरुह् सः । प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नप्नेण भारत ॥१६॥ 
अन्यय:-- एवं शप्त: स चित्रकेतु: विमानत्‌ अवरुह्य, सती नम्नेण मूर्ध्ना प्रसादयामास ॥१६॥ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से पार्वतीजी के द्वारा अभिशप्त होकर वह चित्रकेतु अपने विमान से 
उतर कर शिर झुकाकर पार्वतीजी को प्रसन्न किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।॥ 
चित्रकेतुरुवाच 
प्रतिगृह्ञामि ते शापमात्मनो$झ्लिनाम्बिके । देवैर्मत्याय यत्य्रोक्तं पूर्वादिष्टं हि तस्थ ततू ॥१७॥ 
अन्वय:-- अम्बिके ते शापं आत्मन: अञलिना प्रतिगृह्मामि देवै: मर्त्यापि यत्‌ प्रोक्त तत्‌ हि तस्य पूर्वादिष्टम्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे मात: ! मैं अपना हाथ जोड़कर आपके शाप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों 
के लिए जो कह देते हैं, वह उसके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की सूचना मात्र होती है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वदिष्टं प्राचीनकर्मप्राप्ममेब ॥१७।) 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वदिष्टं अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कर्मों का फल ही होता है ॥१७॥ 
संसारचक्र एतस्मिन्‌ जन्तुरज्ञानमोहित: ।॥ भ्राम्यन्सुखं च दुःखं च भुड्ढे सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ 
अन्वयः-- एतस्मिन्‌ संसार चक्रे अज्ञानमोहितः जन्तुः भ्राम्यन्‌ सर्वत्र सर्वदा सुखं च दुःखं च भुड्ढे ॥१८॥ 
अनुवाद-- इस संसार चक्र में भटकता हुआ अज्ञान से मोहित बना हुआ यह जीव सर्वत्र और सर्वदा दुःख 
तथा सुख को भोगता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यं च संसारचक्रस्वभाव एव न चित्रमित्याह-संसारचक्र इति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में चित्रकेतु ने कहा है कि यह तो संसार चक्रभाव ही है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है॥१८॥ 
नैबात्मा न परश्रापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयो: । कर्तारें मन्यते5प्राज्ञ आत्मानं परमेव चर ॥१९॥ 
अन्वय:-- सुख दुःखयो: कर्ता नैव आत्मा न अपि परः अप्राज्ञ आत्मानं परम्‌ एवं च कर्तारें मन्यते ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे मात: ! सुख एवं दुःख को देने वाली न तो अपनी आत्मा होती है और न कोई दूसरा 
होता है । अज्ञानी लोग ही सुख एवं दुःख को देने वाली अपनी आत्मा को तथा दूसरे को मानते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएवात्र मम च तब च न को5पि दोष इत्याह-नैवेति ॥१९॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में चित्रकेतु कहते हैं कि इसमें न तो, मेरा दोष है न आपका ही दोष है ॥१९॥ 


गुणप्रवाह एतस्मिन्क: शाप: कोन्वनुअहः । कः स्वर्गों मरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा॥२० ॥ 
अन्वय:--- गुण प्रवाह: एतस्मिन्‌ क: शाप: ? कः नु अनुग्रहः ?, कः स्वर्ग: ? कः नरक; ? कि सुख ? कि 
वा दुखम्‌ 20।२०॥। 
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अनुवाद-- यह संसार सत्त्व, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है, इस गया शाप, 
क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्‍या सुख और क्या दुःख ?॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


एवं तावत्सुखदुःखादिकमड्रीकृत्योक्तमिदानीं तदपि वस्तुतो नास्तीत्याह-गुणानां मायामयानां प्रवाहे संसारे ॥२०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सुख-दुःख इत्यादि को स्वीकार करके उसने कहा इस समय सुखादि भी मिथ्या हैं । इस संसार 
में मायामय सत्त्वादि गुणों का प्रवाह चलता रहता है ॥२०॥ 
एक: सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । एपां बन्ध च मोक्ष च॒ सुखं दुःखं च निष्कल: ॥२९॥ 
अन्वय:-- एकः निष्कलः भगवान्‌ आत्ममायया भूतानि सृजति एपां बन्ध॑ च मोक्ष च सुखं दुःखं च सृजति ।।२१॥ 
अनुवाद-- एकमात्र परिपूर्ण भगवान्‌ बिना किसी की सहायता अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों, उनके 
बन्ध, मोक्ष तथा सुख-दुःख की भी सृष्टि करते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मायागुणानां चेदयं प्रवाहस्तर्हिं तेषां जडत्वाद्वन्धमोक्षाद्यनुभवो न स्यात्तत्राह- एक: परमेश्वरो मायया निमित्तभूतया 
भूतानि प्राणिन: सृजति । एषां बन्धादिकं च सृजति । निष्कलः स्वयं बन्धादिशून्य: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होत है कि यदि यह माया के सत्त्वादि गुणों का प्रवाह है तो फिर सत्त्वादि गुणों के जड़ होने के 
कारण उन सबों को मोक्ष इत्यादि का अनुभव नहीं हो सकता है । तो इस पर चित्रकेतु कहते हैं एक ही परमात्मा 
अपनी निमित्त स्वरूपिणी माया के द्वारा सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, वे ही उन सबों के बन्ध तथा मोक्ष आदि 
की भी सृष्टि करते हैं, स्वयं परमात्मा निष्कल अर्थात्‌ बन्ध से रहित हैं ॥२१॥ 
न तस्थ कश्चिदयितः प्रतीषो न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः । 
सा यस्य सर्वत्र निरझ्ननस्थ सुखेन राग: कुत एवं रोष: ॥२२॥ 
अन्वय:-- सर्वत्र समस्य, निरञ्ञनस्य तस्य कश्चिद्‌ दयितः न न प्रतीपः न ज्ञाति बन्धु, न पर: न च स्व: तस्य सुखे 
राग; न कृतः एवं रोष: ॥॥२२॥। 
अनुवाद-- हे मात: ! श्रीहरि सबों में सम तथा माया आदि के दोषों से रहित है, उनका न तो कोई अपना 
है और न को ई पराया उनका कोई ज्ञाति बन्धु भी नहीं है । जब उनका सुख में राग ही नहीं है तो फिर उनको 
रोष कैसे हो सकता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबंभूतविषमसृष्टौ तस्य किं कारणं, प्रियादिवैषम्याभावादित्याशडूत्य यद्यपि प्रियादयो न सन्ति तथापि तत्तत्कर्मवशात्सब॑ 
'घटत इत्याह-न तस्येति द्वाभ्याम्‌ । प्रतीपोडप्रिय: । न ज्ञातिबन्धुश्षेत्यर्थ: । तत्र हेतु:-सर्वत्र समस्य । तत्कुतः, निरञ्ञनस्य 
निःसज्भस्य । अतएव तन्निमित्ते सुखे रागो नास्ति, रागानुबन्धी रोष: कुतः स्यात्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि संसार में पायी जाने वाली इस विषम सृष्टि का कारण क्‍या है ? क्योकि उनमें प्रिय 
आदि वैषम्य का अभाव है । इस तरह की आशझ्ढा करके चित्रकेतु ने कहा यद्यपि परमात्मा का कोई प्रिय आदि 
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नहीं है फिर जीव के जो पूर्वकृत कर्म विविध प्रकार के हैं, उसी के कारण जगत में विचित्र सृष्टि पायी जाती है। 
इस बात को श्लोकों में कहा गया हैं । प्रतीष अर्थात्‌ विरुद्ध परमात्मा का ज्ञाति बन्धु कोई नहीं है । उसका कारण 
यह है कि वे सर्वत्र सम एवं नि:सन्न हैं । अतएव उनका सुख से राग नहीं है । फलत: राग से सम्बन्ध रखने 
वाला रोष उनमें कैसे हो सकता है 2॥२२॥ 
तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतये5वकल्पते ॥२३॥ 

अन्वयः-- तथापि तत्‌ शक्तिविसर्ग: एषां सुखाय दुःखाय, हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय शरीरिणां मृत्युजन्मनोः 
संसृतयेडजबकल्प्यते ।॥२३॥। 

अनुवाद-- फिर भी उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख-दुःख, हित-अहित, 
बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमन के कारण उनसे ही होते हैं ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

यद्यप्येब॑ तथापि तस्य शत्तया मायया यो विसर्ग: पुण्यपापादिलक्षणं कर्म एषां शरीरिणां सुखाद्यर्थभवकल्पते समर्थो 

भवति । यथोक्तं गीतासु 'भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ित:' इति ॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

यद्यपि परमात्मा सबों के लिए सम हैं फिर भी उनकी माया नामक शक्ति के द्वारा जो पुण्य-पाप रूप कर्म 
कराये जाते है उसी के कारण सभी प्राणियों को सुख-दुःख इत्यादि की प्राप्ति होती है । गीता में कहा भी गया 
है- भूतभावोदभवकर: विसर्ग कर्म संज्ञित: । अर्थात्‌ भूतों के भाव और उद्धव को करने वाला कर्म शब्द से अभिहित 
किया जाने वाला विसर्ग ही है ॥२३॥ 
अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । यन्मन्यसे असाधूक्त मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥७ 

अन्वयः--- अथ हे भामिनि त्वां शापमोक्षाय न प्रसादये हे सति मम यत्‌ असाधूक्त मन्यसे तत्क्षम्यताम्‌ ॥२४॥ 

अनुवाद-- अतएव मैं आपको शाप की मुक्ति के लिए नहीं प्रसन्न कर रहा हूँ । हे पतिप्राणा देवि ! मैं 
चहता हूँ कि मेरी जो बात आपको अनुचित प्रतीत हुई है उसको आप क्षमा कर दें ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ तस्माद्धामिनि हे कोपने, त्वां केवलं प्रसादयामि नतु शापमोक्षाय । तरहिं कि प्रसादमेनात आह-ममोत्तमुक्तिं 
साध्वप्यसाधुवन्मन्यसे तत्त्वया क्षम्यताम्‌ ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्एव हे पतिग्राणा देवि ! मैं केवल आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, शाप की मुक्ति के लिए मैं आपसे नहीं 
प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आप पूछे कि तो फिर इस प्रसन्न करने से तुमको कौन सा लाभ है ? तो इस पर चित्रकेतु 
कहते हैं मेरी अच्छी भी बातें जो आपको बुरी लगीं हों उसको आप क्षमा कर दें ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिंदम । जगाम स्वविमानेन पश्यतो: स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
अन्वय:--- हे अरिंदम ! इति गिरिशौ प्रसाद्य चित्रकेतु: स्मयतोः तयो: पश्यतोः स्वविमानेन जगाम ॥२५॥ 


छठा स्कन्ध 


श्रीशुकदेवजी मे कहा 


अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित ! इस तर से श्र पार्वती जी को प्रसन्न करके 
चित्रकेतु आश्चर्य चकित उन दोनों के सामने अपने बिगान से चला गया ॥ २५॥ 


भावार्थ दीपिका 
गिरिशौ भवानीशहूरौ प्रसाद्य । स्मयतोर्विस्मयं कुर्बतो: सो: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शह्रजी तथा पार्वती को प्रसन्न करके उनश्चर्य करने वाले उन दोनों के साममे ही चित्रकेतु चले गये ॥२५॥ 
ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत्‌ । देवर्षिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च॑ श्रृण्वताम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- ततः तु भगवान्‌ रुद्र: देवर्षि-दैत्य-सिद्धानाम्‌ पार्षदानां च शृण्वताम्‌, रुद्राणीमू इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- चित्रकेतु के चले जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्र ने देवताओं, ऋषियों, दत्यों और अपने पार्षदों 
के सामने ही भगवती पार्वतीजी से इस प्रकार कहे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२६।॥ 


२००५ 


श्रीरुद्र उवाच 
दृष्टवत्थसि सुश्रोणि हरेरद्भधुतकर्मण: । माहात्म्य॑ भृत्यभृत्यानां निस्पृहााणां महात्मनाम्‌ू ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे सुश्रोणि ! अद्भुत कर्मण; हरे: भृत्यभृत्यानाम्‌ निस्पृह्वणाम्‌ महात्मन्‌ माहात्म्यम्‌ दृष्टवती असि ॥२७»॥ 
श्रीशड्डरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दरिं ! अद्भुत लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ के निस्पृष्ठ और उदार हृदय वाले दासानुदासों 
की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
नारायणपरा: सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति । स्वगपिवर्गनरकेष्बपि तुल्यार्थदशिनः ॥२८॥ 
अन्वय:--- सर्वे नारायणपरा: कुतश्रनन न विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्य दर्शिन: ॥२८॥ 
अनुवाद-- जो लोग भगवान्‌ नारायण के भक्त होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते हैं, वे स्वर्ग मुक्ति तथा 
नरक को एक समान ही देखते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गादावेब तुल्यो3र्थ: प्रयोजनमिति द्रष्ट शील॑ येषां ते तथा ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
अगवद्धक्तो स्वर्ग, नरक और मोक्ष को भी एक समान दृष्टि से देखते हैं ॥२८॥ 
देहिनां देहसंयोगादद्ठन्द्ानीश्रलीलया । सुख दुःखं मृतिर्जन्म शापो$नुअह एबं च ॥२९॥ 
अन्वय;-- देहिनां देह संयोगात्‌ ईश्वरलीलया सुख दुखं मृतिः जन्म शाप अनुग्रह एबं च ॥२९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की लीला से ही शरीरधारियों को शरीर की प्राप्ति होती है । उनको सुख-दुःख, 
जन्म मरण, शाप एवं शापानुग्रह ये सब भगवान्‌ की लीला है ॥२९॥ 


२०७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तदुक्तमेव हेतुमाह द्वाभ्याम्‌ । देहिनां सुखं दुःखमित्यादिद्वन्द्दानीश्वरस्थ लीलया मायया भवन्ति | तेषु च 
गुणदोषविकल्पश्रेत्यन्वय: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ली भगवान्‌ शह्गर दो श्लोकों द्वारा चित्रकेतु प्रोक्त ही हेतु को भगवद्धक्तों के तुल्य दर्शित्व को बतलाते हैं । 
शरीरधारियों को सुख-दुःख इत्यादि इन्द्रों की प्राप्ति श्रीभगवान्‌ की माया से ही होती है । उन इन्दों में गुण तथा 
दोष रूप विकल्प होते हैं ॥२९॥ 
अविवेककृतः पुंसो हार्थभेद इवात्मनि । गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजजिवत्कृत: ॥३०॥ 
अन्वयः-- पुंसः अविवेककृत आत्मनि अर्थभेद इब गुणदोष विकल्पा: च ख्नजिब भिदेव कृत: !३०॥ 
हे अनुवाद-- जैसे स्वण में भेदभ्रम के कारण सुख तथा दुःख आदि की प्रतीति होती है और जाग्रत अवस्था 
में भ्रमवशात्‌ माला में ही सर्प की बुद्धि हो जाती है बैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देव, मनुष्य आदि के 
भेद और गुण दोष आदि की कल्पना करता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इष्टानिष्टभेद इब य; स्फुरति य आत्मन्यर्थभेद: सुखादिभेदः पुंस: स्वप्रे यथा अविवेककृतो भवति । स्नजिवत्‌ सर्पमालादिभिर्यथा 
तथैव कृत इत्यर्थ: । खग्वदिति वक्तव्ये खजिवदित्या्षम्‌ । पाठान्तरे तु सुगमम्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह पुरुष को स्वप्न भेद के कारण सुख दुःख की प्रतीति होती है, अथवा जैसे जागरावस्था में भ्रम 
के कारण माला. में ही सर्पादि की प्रतति होती है, उसी तरह भ्रम के ही कारण आत्मा में देव, मनुष्य आदि तथा 
उनमें होने वाले दोष एवं गुण की भी प्रतीत भ्रमवशात्‌ ही होती है । सग्व॒त्‌ के बदले में सजिवत्‌ पाठ आर्ष हैं॥३ ०॥ 
बासुदेबे भगवति भक्तिमुद्ववता नृणाम्‌ । ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद्व्यवपाश्रयः ॥३१॥ 
अन्वय:--- ज्ञानवैराग्य वीर्याणाम्‌ वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहताम्‌ नृणाम्‌ इत कश्चिद्‌ व्यपाश्रयः न ॥३१॥ 
अनुवाद-- जिन मनुष्यों के पास ज्ञान एवं वैराग्य का बल है तथा जो लोग भगवान्‌ वासुदेव की भक्ति 
करते हैं, उन लोगों के लिए इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसको वे हेय अथवा उपादेय समझकर 
देष अथवा राग करें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो भागवतानां निस्पृहत्वमुचितमेवेत्याह-वासुदेव इति । ज्ञानवैराग्ययोवीर्य बल॑ येषां तेषाम्‌ । व्यपाश्रयो विशिष्टवद्यद्धा 
आश्रयणीयो5थ्थों नास्ति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 


अतएव भगवान्‌ के भक्त हैं उनका निस्पृह होना उचित ही है इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है। 
जिनलोगों का बल ज्ञान और वैराग्य है उन लोगों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु विशिष्ट बुद्धि से 
स्वीकाराह नहीं है ॥३१॥ 
नाहं विरिज्ञो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः । 
विदाम यस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः ॥३ २॥ ४ 
अन्वयः-- अहं विरिज्ञ: न कुमारनारदौ, न ब्रह्मपुत्रा: मुनय सुरेशाः, यस्य अंशकांशका: यस्य इहित॑ न विदाम न 
तत्स्वरूपं विदाम पृथक्‌ ईश मानिन; ॥३२।॥ 


$४%॥ स्केन्ध एएछ७ 


अनुवाद-- में अह्याजी शगकादि, भारदजी, अह्ाजी के, पुत्र भूगु आए गहि तथा बड़े- बे ऐलता भी जिम 
श्रीभगवान्‌ के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश हैं 


४ और अपने को अलग ईश्वर मानते हैं, हशलोगों में से कोर भी भ्रीभगवागू 
की न तो लीला को जाग पते ऐ और ने तो उनके रवकूप को जानते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्थ च हरिदासत्वेग तत्स्वभावत्वापैतस्नित्रमिति पु हरेगहित्यमाह-नाहमिति छभ्याम्‌ । ईतमभिप्राय लीला 
वा यदा बय॑ न विदूमस्तदा तस्थ स्वरूपमंशकांशका अपि सना; पृथगीशमानिनो न विद्गरैस ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह चित्रकेतु श्रीहरि का दास है, अतएव इसका एस प्रकार का होगा फोई आश्चर्य की बात नहीं है, एस 
बात को कहने के लिए नाहम्‌ इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा श्नर्जी श्रीएरि की गहिमा का वर्णन करते हैं। एहित 
शब्द के द्वारा अभिप्राय अथवा लीला को कहा गया है और ग उनके स्वरूप को ही जागता ऐं । हग्लोग तो उनके 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश हैं । फिर भी अपने को अलग ईश्वर गानते हैं ॥३२॥ 
नहास्यास्ति प्रिय: कश्रिन्नाप्रियः स्व: परो5पि वा । आत्मत्वात्सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरि: ॥३३॥ 
अन्बय:--- अस्य कश्चित्‌ प्रिय: नहि अस्ति। न अप्रिय:, स्व: वा परं: अपि, सर्वभूतानाम्‌ आत्मत्यात्‌ 
सर्वभूतप्रिय: हरि; ॥३३॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ का न तो कोई प्रिय है और न अप्रिय है अथवा न तो कोई अपना है और न पराया 
है, श्रीहरिं सभी प्राणियों की आत्मा हैं अतएव वे सभी प्राणियों के प्रिय हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएब हरिरपि सर्वेषां भूतानां प्रिय:॥।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शह्गुरजी कहते है कि श्रीहरि सभी श्राणियों के प्रिय इसलिए हैं कि वे सबों की आत्मा हैं ॥३३॥ 
तस्य चाय॑ महाभागश्रित्रकेतुः प्रियो5नुगः । सर्वत्र समदृक्‌ शान्तों हाहं चैबाच्युतप्रिय: ॥३४॥ 
अन्वयः-- अयं॑ च महाभाग: चित्रकेतु; तस्य प्रिय: अनुगः, सर्वत्र, समदृक्‌ शान्त: अहं चैव अच्युत प्रिय: ॥३४।॥। 
अनुवाद-- यह महाभाग्यवान्‌ चित्रकेतु श्रीभगवान्‌ का प्रिय अनुचर है यह शान्त और समदर्शी और शान्त 
हैं | मै भी श्रीहरि का ही प्रिय हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहं चैवाच्युतस्य प्रियः । तस्मान्ममास्मिन्क्रोधो नाभूदिति भाव: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं भी भगवान्‌ अच्युत का प्रिय हूँ । यह कारण है कि मैं चित्रकेतु पर क्रुद् नहीं हुआ ॥१४॥ 
तस्मान्न विस्मयः कार्य: पुरुषेषु महात्मसु । महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु ॥३५॥ 
अन्चयः-- तस्मात्‌ महात्मसु पुरुषेषु, महापुरुषभक्तेषु, शान्तेषु समदर्शिषु, विस्मय; न कार्य: ॥३५।॥ 
अनुवाद-- अतएव महात्मा पुरुषों के विषय में श्रीभगवान्‌ के भक्तों के विषय में, शान्त एवं समदर्शी पुरुषों 
के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५॥ 


र्ण्ण्८ट श्रीमद्भागवत्त महापुगण 


श्रीशुक उबाच 
इति श्रुत्वा भगवत; शिवस्थोमाभिभाषितम्‌ | बभूव शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥३६॥ 
अन्यय:-- राजन ! इति भगबतः शिवस्थ अभिभाषितम श्रुत्ता देवी विगतविस्मयां शान्तश्नी वृष ॥३६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार भगवान शक्षर की बातों को सुनकर देवी पार्वती के आश्चर्य का परित्याग करके शान्त 
बुद्धि वाली हो गयी ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।३६।। 
इति भागवतो देव्या; प्रतिशप्तुमलंतमः । मूर्ध्ना संजगृहे शापमेताबत्साधुलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- इति प्रतिशप्तुं अलंतम: भागवत: देव्याशापम्‌ मूर्धना संजगृहे एतावतू साधुलक्षणम्‌ ॥३७॥॥ 
_..__ अनुवाद-- इस तरह से शाप के बदले में श्रतिशाप देने में अत्यन्त समर्थ होकर भी भगवद्भक्त चित्रकेतु 
ने पार्वतीजी के शाप को शिरोधार्य कर लिया यहाँ साधु पुरुषों का लक्षण है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिशापं दातुमलंतम: समर्थतमोडपि ३७॥॥ 
पु भाव ग्रकाशिका 5 
पार्वतीजी को भी शाप देने में अत्यन्त समर्थ भी चित्रकेतु शाप नहीं दिए यहां साधु पुरुषों का लक्षण हैं॥३७॥ 
जज्ने त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौं दानवीं योनिमाश्रितः । बृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुत: ॥३८४७ 
अन्वय:-- त्वष्ट: दक्षिणाग्नी दानवीं योनिमाश्रित: बृत्र इत्यभिविख्यात: ज्ञान विज्ञान संयुतः जज्ञे ॥३८॥। 
अनुवाद-- वहीं (चित्रकेतु) ही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से दानवी योनि को अपनाकर वृत्र के नाम से विख्यात 
एवं ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न उत्पन्न हुआ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ है 
एतत्ते सर्बमाख्यातं यन्‍्मां त्व॑ं परिपृच्छसि । वृत्रस्थासुरजातेश्ष कारण भगवन्मतेः ॥३९॥ 
अन्बयः--- यत्‌ मां त्व॑ परिपृच्छसि, एतत्‌ ते सर्वम्‌ वृत्रस्य असुरजाते: भगवन्मते; कारणं च आख्यातम्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- तुमने जो पूछा था वह सब मैंने तुमको सुना दिया तथा वृत्रासुर के असुर जाति में जन्म और 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति के कारण को भी मैंने तुम्हे सुना दिया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरजातेरसुरभावेनोत्पत्ते: | भगवति मतेश्व ॥३९॥। 
भाव मैने 
वृत्रासुर के असुर भाव से सम्पन्न होने तथा भगवद्‌ भक्त होने के कारण को मैंने सुना दिया ॥३९॥ 
इतिहासमिमं पुण्य चित्रकेतोर्महात्ममः । महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते ॥४०॥ 
अन्वयः-- महात्मन: चित्रकेतो: इमं पुण्यम्‌ इतिहासम्‌ विष्णुभक्तानां माहात्म्य॑ च श्रुत्वा बन्धाद्‌ विमुच्यते |४०॥ 
अनुवाद-- महात्मा चित्रकेतु के इस पवित्र इतिहास का तथा भगवान्‌ विष्णु के भक्तों की महिमा का श्रवण 
करके मनुष्य समस्त वन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४०॥। 


छठा स्कनन्‍्ध २०७९ 


य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया बाग्यतः पठेत्‌ । इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तदशोध्याय: ॥१७॥ 
अन्यय:-- य;ः प्रातः उत्थाय वाग्यतः एतत्‌ इतिहासं श्रद्धया पठेत्‌ हरिं स्मृत्वा सः परमां गति याति ॥४१॥। 
अनुबाद-- जो मनुष्य प्रात:छाल उठकर मौन रहकर इस इतिहास को शअ्रद्धापूर्वक पढेगा वह मुक्ति को 
प्राप्त कर लेगा ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१७।। 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेतम्‌ ॥४१॥। 
इति श्रीमद्धागव्ते महापुराण षष्ठस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशो5ध्यायः ।।॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 


एतत्‌ शब्द का अर्थ है इस इतिहास को ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद ह्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१७॥। 


-"7२२३००७४एस्नेसुच्कवम०७--- 


अठारहवाँ अध्याय 
अदिति और दिति के सन्तानों की तथा मरुद्गणों की उत्पत्ति 
श्रीशुक उवाच 
पृश्चिस्तु पत्नी सवितुः सावित्री व्याह्ृतिं त्रयीम्‌ । अग्निहोत्रं पशुं सोम॑ चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- सबितुः पत्नी पृश्निः तु सवित्रीम्‌ व्याहतिम्‌ त्रयीम्‌, अम्निहोत्रम्‌ पशुं, सोम॑, चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- सविता की पत्नी पृश्नि ने आठ सन्तानों को उत्पन्न किया सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, 
पशु, सोम, चामुर्मास्य तथा पदञ्ममहायज्ञ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित्यानां चतुर्थस्य त्वष्टु्वशप्रसड्भतः । प्रोक्तमिन्द्रकृतं विश्वरूपवृत्रवधादिकम्‌ । अदिते: पञ्ञमादीनां पुत्नाणामन्वयोक्तिभि:। 
अष्टादशे दितेर्गर्भ शक्रेण मरुता भिदा त्वष्टुब॑शमनुक्रम्य सप्रसड्रं यथाक्रमम्‌ । आदित्यानामथान्येषां बंशानाह मुनीश्चरः । 
दक्षकन्यान्वयानुकथने अदित्या द्वादश पुत्रा: प्रोक्ता: विश्वस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाईथथ सविता भगः । धात्ता विधाता वरुणो मित्र: 
शक्र उरुक्रम: । इति । तत्रन षष्ठाध्यायान्तमारभ्य विरूपवृत्रचित्रकेतृपाख्यानैस्त्वष्टर्वशमनुवर्ण्येदानीं सवितुर्वशमाह-पृश्रिस्त्विति। 
साबित्रीमित्यादिषु प्रासूतेत्युत्तरस्यानुषड्भ: । पशुं पशुयागम्‌ । महामखान्‌ पद्चयज्ञान्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे आदित्य त्वष्टा के वश के प्रसद्ज में इन्द्र द्वारा किए गये विश्वरूप वृत्रासुर के वध आदि का वर्णन किया 
जा चुका है । अदिति के पश्ञ पुत्रों के वंश के वर्णन के द्वारा इस अठारहवें अध्याय में दिति के गर्भ का तथा इन्द्र 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


कारण भेद का वर्णन किया गया है । त्वष्टा के वंश से प्रारम्भ करके अस् पूर्वक क्रमश: 
आदित्या तथा दूसरों के वंश का वर्णन श्रीशुकदेवजी ने किया है । दक्ष की कन्याओं के वर्णन के प्रसद्ग में बारह 
आदित्यों को कहा है वे हैं विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक और 
उरुक्रम । उसमें भी इस स्कम्ध के छठे अध्याय से लेकर विश्वरूप, वृत्र और चित्रकेतु के उपाख्यान के द्वारा त्वश 
के वंश का वर्णन करके पृश्निस्तु० इत्यादि श्लोक से सविता के वंश को बतलाया गया है । सावित्रीम्‌ इत्यादि 
के अन्त में प्रसूता पद का अन्वय होगा । पशु अर्थात्‌ पशुवाग को महामखान्‌ अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञों को ॥१॥ 
सिद्धिर्भगस्थ भार्या5ड्र महिमानं विभुं प्रभुम्‌ू | आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रसूत सुब्रताम्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- हे अड्ज ! भगस्य भार्या सिद्धि; महिमानं, विभुम्‌, प्रभुम्‌ आशिषम्‌ च बरारोहां, सुब्रताम्‌ कन्यां च प्रासूत।॥२॥ 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु और आशिषू नाम की सुन्दरी और 
सदाचारिणी पुत्री को जन्म दिया ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है !॥२॥॥ 
धातु: कुहू: सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्‌ ॥३॥ 

अन्चयः-- धातु: कूहूः, सिनीवाली, राका अनुमति: च पल: सायं, दर्शम्‌, प्रातः अथ पूर्णमासम्‌ अनुक्रमात्‌ 
जनयामासु: ।।३॥। 

अनुवाद-- धाता की पत्नी कुहू ने सायम्‌ को, सिनीवाली ने दर्शको, राका ने प्रात: को और अनुमति ने 
पूर्णमास को क्रमश: जन्म दिया ॥३॥ 


२०८० 


के द्वारा उसके काटे जाने के का 


भावार्थ दीपिका 
घातुर्भा्या कुहू: साथं पुत्र प्रासूत । एवं सिनीवाली दर्शमित्यनुक्रमात ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
धाता की पत्नी कुहू ने सायं नामक पुत्र को जन्म दिया | इसीतरह सिनीवाली ने दर्श को इस तरह क्रमशः 
चारो पत्नियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया ॥३॥ 
अग्नीन्पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भूगुः पुनः ॥४॥ 
अन्वय:-- समनन्तरः क्रियायां पुरीष्यान्‌ अग्नीन्‌ आधत्त, वरुणास्य चर्षणी यस्यां भृगु: पुनः जात: ।४॥। 
अनुवाद-- धाता के अनुज विधाता की पतली क्रिया थीं, उन्होंने पाँच पुरीषी अग्नियों को जन्म दिया । 
वरुण की पत्नी का नाम चार्षणी था । उनके गर्भ से भृगु महर्षि का पुनः जन्म हुआ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
समनन्तरों विधाता क्रियायां भार्यायां पुरीष्यानग्रीन्पञश्ष चितान्‌ 'पुरीष्यासो अग्रयः' इति 'पञ्च वा एतेउग्रयो यच्चित्तयः” 
इति श्रुतेः । चर्षणी वरुणस्य भार्यासीतू । पूर्व॑ ब्रह्मणः पुत्रो भृगुर्यस्यां पुनर्जातः ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
समनन्‍्तर शब्द से विधाता को कहा गया है । उनकी पत्नी क्रिया के गर्भ से पुरीष्य पाँच चित अग्नियों 
का जन्म हुआ । श्रुति भी कहती है- पुरीष्यासो अग्नयः । अर्थात्‌ पुरीष्य नामक अग्नियाँ हैं । दूसरी श्रुति कहती 
है पदञ्न वा एते अग्नयो यच्चितान्‌ । अर्थात्‌ चित अग्नियाँ पाँच हैं । वरुण की पत्नी चर्षणी थी उनके गर्भ से 
भृगु महर्षि पुन: उत्पन्न हुए । उसके पहले वे ब्रह्माजी के पुत्र थे ॥४॥ 


छठा स्कन्ध २०८१ 
वाल्मीकिश्व महायोगी वल्मीकादभवत्किल। अगस्त्यश्च॒ वसिष्ठक्ष  मित्रावरुणयोऋषी ॥५॥ 
रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्या: संनिधौ द्वुतम्‌। रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्ट पिप्पल व्यधात्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- महायोगी वाल्मीकिश्व वल्मीकात्‌ अभवत्‌ । मित्रावरुणयो: अगस्त्य: च वसिष्ठ: च ऋषी । उर्वश्या: 
सन्निधौ ह्वतम्‌ कुम्मे रेत: सिषिचतु: । मित्र: रेवत्याम्‌ उत्सर्गम्‌, अरिष्ट पिप्पलं च व्यधात्‌ ।।५-६।॥। 
अनुवाद--- महायोगी वाल्मीकि वाल्मीक से उत्पन्न हुए । अपने सन्निकट में उर्वशी को देखकर मित्र तथा 
वरुण नामक दोनों देवताओं का वीर्य स्खलित हो गया । उसको उन लोगों ने घड़ें में रखा उससे अगस्त्य तथा 
वसिष्ठ नाम के दो ऋषी उत्पन्न हुए । मित्र की पत्नी का नाम रेवती था । उनके गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न हुए उत्सर्ग, 
अरिष्ट और पिप्पल ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाल्मीकिर्वरुणस्यैव पुत्नो3भवत्त्‌ । एतो वरुणस्यासाधारणौ पुत्रौ, तथोत्सर्गादयो5पि मित्रस्यासाधारणा: । तयोरेब 
साधारणौ द्वौ पुत्रावाह । अगस्त्यश्च वसिष्ठ ऋषी मित्रावरुणयोरभवताम्‌ । यत उभावपि कुम्भे रेत: सिषिचतु: । 'सत्रे ह 
जाताविषिता नमोभि: कुम्भे रेत: सिषिचतु; समानम्‌' इति श्रुतेः । द्वुतं स्कन्नम्‌ ।५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाल्मीकि वरुण के ही पुत्र थे । भूगु और वाल्मीकि वरुण के आसाधारण पुत्र थे और उत्सर्ग आदि भी 
मित्र के असाधारण पुत्र थे, वरुण और मित्र के ही अगस्थ और वसिष्ठ साधारण पुत्र थे उसी को कहा गया है। 
अगस्त्य और वसिष्ठ मित्रा वरुण के पुत्र हुए । मित्र और वरुण ने कुम्भ में ही रेत: सेचन किया । श्रुति कहती है 
“सत्रे ह जातविषिता नमोभि: कुम्मे रेत: सिषिचतुः समानम्‌ द्रुतम्‌ पद का अर्थ है स्खलित हो गया ॥५-६॥ 
पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्पुत्रानिति नः श्रुतम्‌ । जयन्तमृषभं तात तृतीय मीदुषष प्रभु; ॥७॥ 
अन्वयः-- प्रभु: इन्द्र; पौलोम्याम्‌ त्रीन्‌ पुत्रान्‌ आधत्त हे तात जयन्तम्‌ ऋषभम्‌ तृतीयम्‌ मीढुषम्‌ ॥॥७॥ 
अनुबाद-- देवराज इन्द्र ने शची के गर्भ से तीन पुत्रों को उत्पन्न किया जयन्त, ऋषभ तथा मीदुष को॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥। हि 
उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिण: । कीर्तो पत्यां बृहच्छूलोकस्तस्यासन्सौभगादयः ॥८॥ 
अन्वय:ः-- मायावामन रूपिण: उरुक्रमस्य देवस्य की्तो पत्यां बृहच्छलोकः तस्य सौभगादयः आसन्‌ ॥८॥॥ 
अनुवाद-- माया के द्वारा वामन के रूप में बलि से तीन पग प्थिवी माँगने के लिए और राजा बलि को 
अनुगृहीत करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ही वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे | उनकी पत्नी का नाम कीि था। 
उनके पुत्र बृहच्छूवा थे । और बृहच्छूवा के सौभग आदि कई पुत्र हुए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥। 
तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः । पश्चाइक्ष्याम हेडदित्यां यथावाबततार ह ७९७ 
अन्वय:-- काश्यपस्य महात्मन: अदित्यां यथा वाहअवततार तत्‌ कर्म गुणवीर्याणि पश्यत्‌ वक्ष्याम्‌ ह ॥९0७ 
अनुवाद--- महर्षि कश्यप के पुत्र भगवान्‌ वामन्‌ अदिति माता के गर्भ से किस कार्य के लिए अवतीर्ण 
है ? उनके गुणों तथा पराक्रमों का (लीलाओं का) वर्णन मैं आठवें स्कन्ध में करूँगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पश्चादष्टमस्कन्धे ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ आठवें स्कन्ध में ॥९॥ 
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अथ कश्यपदायादानदैतेयान्कीर्तबामि ते । यत्र भागवतः श्रौमास्ग्रहदों बलिरेव च ॥१०॥ 
अन्वयः--- अथ कश्यपदायादान्‌ दैतेयान्‌ ते कीर्तयामि यत्र भागवत: श्रीमान्‌ प्रह्मद: बलि: एबं च ॥१०॥ 
अनुवाद--- अब मैं आपको कश्यप एवं दिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ जिस वंश में भगवद भक्तों में 

श्रेष्ठ श्रीप्रहादजी और बलि भी उत्पन्न हुए ॥१०॥ हु उनाता हूँ जिस वंश में भगवद भत्तों में 

भावार्थ दीपिका 
अथेति । कश्यपस्थादिते: पुत्राणां द्वादशादित्यानां संततिमुक्त्वा दिते: पुत्रान्कथयामीत्यर्थ: |१०॥ 
मे " भाव प्रकाशिका 
अब मैं कश्यप एवं अदिति के पुत्रों द्वादश आदित्यों की सन्तानों के वर्णन के पश्चात्‌ दिति के पुत्रों का 
वर्णन कर रहा हूँ ॥१०॥ 
दितेद्वविव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ । हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्न कीर्तिता ॥१९१॥ 
अन्वयः-- दिते: दैत्यदानववन्दितौ द्वौ एव दायादौ कीर्तितौ हिरण्यकशिपु: नाम हिरण्याक्ष: च ॥११॥ 
३ अनुवाद-- दिति के दैत्यों और दानवों से वन्दित दो ही पुत्र हुए जिनका वर्णन संक्षेपत मैंने तीसरे स्कन्ध 
में की है । उनके नाम हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिरण्यकशिपुर्टिरण्याक्षश्वेति प्रथमं द्वावेव | तौ च कीर्तितौं तृतीयस्कन्धे ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिति के पुत्रों के नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इनका वर्णन तीसरे स्कन्ध में किया जा चुका है ॥११॥ 
हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधु्नाम दानवी । जम्भस्य तनया दत्ता सुषुबे चतुरः सुतान्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- हिरण्यकशिपोः भार्या दानवी कयाधु: नाम । जम्भस्य तनया दत्ता चतुरः सुतान्‌ सुषवे ॥१२॥ 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम की दानवी थी वह जम्भ की पुत्री थी जम्भ ने उसका 
विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था । उसने चार पुत्रों को जन्म दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१२॥॥ 
संहादं प्रागनुहादं ह्ादं प्रह्मदमेव च । तत्स्वसा सिंहिका नाम राहु 'विप्रचितो5 ग्रहीतू ॥१३॥ 
अन्वयः-- संह्ादं अनुहादं, ह्ादम्‌ प्रह्मादं, तत्स्वसा सिंहिका नाम बिप्रचित्ति राहुं अग्रहीत्‌ ॥॥१३।॥। 
अनुवाद-- उन पुत्रों के नाम हैं- संहाद, अनुहाद, हाद और प्रह्मद इनकी एक बहिन थी उसका नाम 
सिंहिका था । उसका विग्रचित्ति नामक दानव से विवाह हुआ । उसका एक पुत्र था राहु ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रचितो दानवाद्ध्तु: सकाशाद्राहुं पुत्रमग्रहीत्‌ ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिंहिका ने अपने पति विप्रचित्‌ नामक दानव से राहु नामक पुत्र को प्राप्त किया ॥१३॥ 


यं ततः ॥१४॥ 
शिरो5 हरद्यस्थ हरिश्रक्रेण पिबतो5मृतम्‌ । संहादस्य कृतिभ्भार्या$सूत 2 खत 025 (रो 
अन्चयः--- अमृतं पिबत: यस्य शिरः हरिं: चक्रेण अहरतू । संह्ादस्य भार्या कृति ततः पश्चजन अप 
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दिया था । संहाद की 


एत्ता टमप 


तत: संहादादसूत ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 


8 >_ _ ५ 
अपन पात चसडद्डाद क् उदे्धज़न का जनम उषा :६३४॥: 


5. 


३ 
हादस्य धमनिर्भा्या$सूत वातापिमिल्वलम्‌ । यो5गस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- ह्रादस्य भार्या घमनि: वाहापिर्‌ ये अगस्त्याय दातापिम्‌ इल्बलम्‌ पेचे।।१५।। 
अनुवाद-- हद की एत्ली धननों थी उसने ; द्विदा । इल्वल ने ही अतिथि 


अंगस्यव महर्षि कक लए दाताप का पक्का 


इल्चलम च 
न्‌ इल्वलन 


त। यः अतिघये 


भावार्ध दीपिका 
यो मेषरूप॑ वातार्िं पेचे ठमिल्वलम्‌ । यं पेचे तं वातापिं चासूतेत्यन्बय: ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने मेष्रूप धारण किये हुए दातापि को एक्ाकर खिला दिदा दा । उस इल्वलव को और जिसने पकाया 
था उस दातापि को जन्म दिया ॥१५ 
अनुहादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथ । विरोचनस्तु ग्राह्मादिदेंव्यास्तस्याभवद्वलि: ॥१६॥ 
अन्वय--- अनुह्ादस्य सूर्म्यायां वाष्कल: महिष: तथा । जिरोचन: तु प्रह्मदि: तस्य देव्या: बलि: अभवत्‌ ॥१६॥। 
अनुवाद-- अनुह्ाद की पत्नी का नाम उूर्म्या था उसके दो पुत्र हुए दाष्कल और नहिषासुर । शहद जी 
के पुत्र विरेचन थे । उनकी पत्नी का नाम देवी था देवो के पुर्र महाराड बलि हुए ॥३१ ६ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ॥१६॥ 
बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततो5भवत्‌ । तस्यानुभाव: सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥९७॥ 
अन्वयः-- ततः अशनायां बाणज्येष्ठ पुत्रशतं अभवत्‌ । तस्य सुश्लोक््यः अनुभवः पद्चाद बक्ष्यते ॥१ण॥ा 
अनुवाद-- बलि के अशना के गर्भ से बाण आदि सौ पुत्र हुए । बलि के सराहनीय प्रभावका मैं पीछे चलकर 
(अठावें स्कन्ध) में वर्णन करूँगा ॥१७॥ 


का भावार्थ दीपिका 
ततो बले: सकाशादभवत्‌ तस्य बलेरनुभावः सुश्लोक्य: पुण्यकी्त्य॑हं: । यद्ा, अनुभाव्यते सार: स्तूयत शत्यनुभावम। 
सुश्लोक्यं यश इति शेष: ॥॥१७।॥। 399 मकर | 
3 ० भाव प्रकाशिका 
_ बलि के अशवा के गर्भ से बाण आदि सौ पुत्र हुए । बलि जी पवित्र होति 
करूँगा । अनुभाव का अर्थ यश भी है ॥१७॥ 


बाण आराध्यगिरिशं लेभे तहणमुख्यताम्‌ । यत्पाश्वें भगवानास्ते ह्क्मापि पुरपालकः 0१८४७ 
अन्चय:-- बाण; गिरिशं आराध्य तदणमुख्यतां लेभे | यत्‌ पाने अक्षापि पुरपालक आस्ते ॥ (2)॥ | 


का वर्णन आउवें स्कम्ध में 


२०८४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- बाण शझ्भुरजी की आराधन करके अपने गण में प्रधान हो गया उसके पास आज भी नगर के 
रक्षक के रूप में श्गरजी विद्यमान हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गणेषु मुख्यतां प्राधान्यम्‌ ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके अपने गण में प्रधानता ॥१८॥ 
मरुतश्न दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिका: । त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मतामू ॥१९॥ 
अन्वय:-- चत्वारिंशत्‌ नवाधिका; दिते: मरुत: प्रजा: आसन्‌ ते सर्वे इन्द्रेण सात्मताम्‌ नीता; ॥।१९।॥ 


अनुवाद-- हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त दिति के मरुत्‌ नामक उनचास पुत्र थे उन सबों को 
इन्द्र ने अपने समान देवता बना लिया ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सात्मतां समानरूपताम्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सात्मतां अर्थात्‌ अपने ही समान देवता ॥१९॥ 
राजोवाच 


कथं त आसुरं भावमपोहझ्नौत्पत्तिकं गुरो । इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं कि तत्साधु कृतं हि तैः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे गुरो कथं ते औत्पत्तिकं आसुरं भावम्‌ अपोह्य इन्द्रेण सात्म्य॑ प्रापिता: तैः हि तत्‌ कि साधु कृतम्‌॥॥२०॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! वे सब कैसे अपने जन्म सिद्ध आसुरभाव का परित्याग करके इन्द्र के द्वार अपने 
समान देवता बना दिए गये थे । उन सबों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था ?॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
सात्म्य॑ प्रापिता: अर्थात्‌ देवता बना लिए गये ॥२०॥ 
इमे अ्रदधते ब्रह्मन्नणयो हि मया सह । परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमहीसि ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! मया सहसे ऋषय: परिज्ञानाय श्रद्दधते भगवन्‌ तन्नो व्याख्यातुमरहस ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे साथ ये सभी ऋषिगण इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं | हे भगवन! 
आप इस बात को विस्तार से बतलाएँ ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


सात्म्यं देवत्वं प्रापिता: ।२०॥॥ 


सूत उवाच 
तद्विष्णुरातस्थ स बादरायणिर्वच्नो निशम्यादृतमल्पमर्थवत्‌ । 
सभाजयन्सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्नायण सर्वदर्शनः ॥२२॥ 


अन्वय:--- बादरायणि: विष्णुरातस्य तत्‌ अल्पम्‌ अर्थवत्‌ बच: निशम्य निभृतेन चेतसा समाजयन्‌ 33203 
सन्नायण: जगाद ॥२२।॥ 


छठा स्कन्ध 


अप श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- है शैनक जी ! श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ की सार्थक और संक्षिप्त बातों सुनकर 
जार गजल हा तू की सार्थक और संक्षिप्त बातों को सुनकर उसका 


२०८५ 


| | भावार्थ दीपिका 

आइ्त सादरम्‌ । अल्पं मिताक्षरम्‌ । अर्थवत्त्‌ बह्र्थयुक्तम्‌ । सत्रमयनमाश्रयो यस्य है सत्नायण शौनक । ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 

आदृतम्‌ अर्थात्‌ 


तू समादर किए । राजा परीक्षित्‌ की वाणी कम अक्षरों वाली और बहुत अर्थों वाली थी । 
हे सत्रायण अर्थात्‌ हे शौनक ॥२२॥ 


श्रीशुक उवाच 
हतपुत्रा दितिः शक्रपार्णिग्राहेण विष्णुना । मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ू ॥२३॥ 
अन्वयः-- शक्रपार्ण्णग्राहेण विष्णुना हतपुत्रा दितिः, शोकदीप्तेन मन्युना ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- इन्द्र का पक्ष लेने वाले भगवान्‌ विष्णु के द्वारा जब दिति के पुत्र. हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 
भार दिये गये तब शोक से संतप्त वह क्रोध से जलती हुई सोचने लगी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
शक्रस्य पार्ष्णग्राहेण पृष्ठत: सहायेन ॥२३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के सहायक विष्णु के द्वारा ॥२३॥ 
कदा नु भ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणम्‌ । अक्लिन्नहदयं पापं॑ घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- अक्लिन्न हृदयं इन्द्रियारामं उल्बणम्‌ भ्रातृहन्तारं पापं घातयित्वा कदानुसखं शये ॥२४॥ 
अनुवाद--- कठोर हृदय वाले विषयी तथा क्रूर एवं अपने भाइयों को मारने वाले इन्द्र को मरवाकर मैं कब 
सुख-पूर्वक सोऊँगी ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रातृहन्तारमिन्द्रं मारयित्वा सुखिनी कदा स्यामिति चिन्तयामास दिति: । उल्बणं क्रूरमू । अक्लिन्नहृदयं कठिनचितम्‌।।२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने भाइयों को मारने वाले इन्ध को मरवाकर मै कब सुखी हो जाऊँगी इस प्रकार से सोचने लगी । उल्बण 
अर्थात्‌ क्रूर अक्लिन्नहदयम्‌ अर्थात्‌ कठोर चित्त वाले ॥२४॥ 
कृमिविड्भस्मसंज्ञासीछस्येशाभिहितस्थ च । भूतधुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥२५७ 
अन्वयः-- कृमि विड्भस्म संज्ञासीत्‌ यस्येशाभिहितस्य च तत्कृत भूतधुक्‌ किं स्वार्थ वेद यतः निरय; ॥२५॥ 
अनुवाद-- जिसका परिणाम कीड़ों की विष्ठा अथवा भस्म में होता है उस राजा कहे जाने वाले शरीर के 
लिए जो जीवों से द्रोह करता है वह क्या स्वार्थ को जानता है, जिससे कि नरक में ही जाना पड़ता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु राजा स्वदेहरक्षार्थमन्येषां घात॑ करोत्येब किमत्र चित्र तत्राह-कृमीति । ईशः प्रभुरित्यभिहितस्यापि यस्य पूर्वेषां 
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राज्ञां देहस्य मरणानन्तरं द्वित्रिदिनावस्थितस्य कृमय इति, श्वादिभिर्भक्षितस्य तु विष्ठेति, दग्धस्य भस्मेति च संज्ञा आसीत्तत्कृते 
तस्य देहस्यार्थे यो भूतेभ्यो ट्ह्मति स किं स्वार्थ बेद, न वेदैव । तत्र हेतुः-यतो भूतद्रोहान्चिययो भवति ॥॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि राजा अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे लोगों को मारता ही है इसमें क्‍या आश्चर्य 
है ? इस पर कहते हैं-- पहले के राजाओं का शरीर भी जिसको लोग स्वामी कहते हैं, वह भी मरने के बाद 
यदि दो तीन दिन बना रहे तो उसे कीड़ा या कुत्ते आदि खाकर विष्ठा कर देते हैं, अथवा जला दिए जाने पर 
वह भस्म कहलाने लगता है । उसी शरीर की रक्षा करने के लिए जो दूसरों से द्रोह करता है, वह स्वार्थ को 
जानता है क्‍या ? नहीं जानता है क्योंकि प्राणियों से द्रोह करने से तो नरक की प्राप्ति होती है ॥२५॥ 
आशासानस्य तसयेदं ध्रुवमुन्नद्डब्चेतसः । मदशोषक इन्द्रस्थ भूयाद्येन सुतो हि मे ॥२६॥ 
अन्वयः-- इदं ध्रुवं आशासानस्य उन्नद्धचेतस्य तस्य इन्द्रस्य मदशोषक: हि मे सुतो भूयात्‌ ।।२६॥ 
अनुवाद-- अपने इस शरीर को नित्य मानने वाला इन्द्र मदमत्त हो गया है अतएव मैं ऐसा उपाय करूँगी 
कि मेरा पुत्र इन्द्र के घमण्ड को चूर-चूर कर दे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदं देहादिकं ध्रुबं नित्यमाशासानस्य मन्यमानस्यात उन्नद्धमुच्छूद्डुलं चेतो यस्य तस्येन्द्रस्य यो मदस्तस्य शेषक:ः पुत्रो 
मे येन हेतुना भूयाद्धवेत्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने इस शरीर आदि को नित्य मानने वाला इन्द्र उच्छुंखल हो गया है । मै ऐसा उपाय करूँगी कि इन्द्र 
के मद को विनष्ट करने वाला मेरा पुत्र हो जाय ॥२६॥ 
इति भवेन सा भर्तुराचचारासकृत्मियम्‌ । शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन तर ॥२७॥ 
अन्वयः--- इति भावेन सा भर्तुः शूश्रूषया अनुरागेण प्रश्रयेण दमेन च असकृत्‌ प्रियम्‌ चचार ।[२७।॥॥ 
अनुवाद-- इसी भावना से भरकर उसने अपने पति महर्षि कश्यप की सेवा, प्रेम, तादधीनता तथा इन्द्रिय 
निग्रह आदि के द्वारा बार-बार प्रिय कार्यों को की ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तु: प्रियाचरणमेवेति भावेन सा भर्तुः प्रियमसकृदाचचार ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने पति को प्रिय लगने वाले आचरण को उसने बार-बार किया ॥२७॥ 
भकक्‍त्या परमया राजन्मनोज्ञैर्वल्गुभाषितै: मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाड्रवीक्षणैः ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! परमया भक्त्या मनोज्ै: बल्गुभाषितैः सुस्मितापाडूवीक्षणैः भावज्ञा सा मनो जग्राह ॥॥२८॥ 


अनुवाद-- हे ग़जन्‌ ! परीक्षित्‌ परम प्रेम भाव के द्वारा मनोहर एवं मधुर भाषण के द्वारा मधुर मुस्कान 
मण्डित तिरक्षी चितवन के द्वारा महर्षि कश्यप के भावों को जानने वाली उसने अपने पति के मन को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लिया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥२८॥। 


छठा स्कन्ध २०८७ 


एवं स्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योषिति ॥२९॥ 
अन्वयः:--- विद्वान्‌ अपि विदग्धया स्तरिया जड़ीभूतः विवश: बाढमित्याह । योपिति हि तत्‌ चित्रमू न ॥२९॥। 
अनुवाद-- महर्षि कश्यप विज्ञ पुरुष थे फिर भी चतुर दिति की सेवा से विवश होकर उन्होंने स्वीकार कर 

लिए कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा । स्त्री के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
विवशः स्रीपरतन्त्र: सन्‌ बाढं तब मनोरथं पूरयिष्यामीति यदाह तत्न चित्रम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ख्री के परतन्त्र होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कामना पूरी करूँगा । और ख्री के विषय में कोई आश्चर्य 

की बात नहीं है ॥२९॥ 

विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापति: । स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्ध यया पुंसां मतिहता ॥३०॥ 
अन्वयः-- आदी प्रजापति एकान्तभूतानि विलोक्य स्वदेहार्ध ख्त्रियं चक्रे यया पुंसां मति: हता ।३०॥॥ 
अनुवाद--- सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी ने देखा कि सभी जीव असड्र हो रहे हैं, तथा उन्होंने अपने शरीर 

के आधे भाग से खतियों की रचना की और खियों ने पुरुषों की मति को अपनी ओर आकर्षित किया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-विलोक्येति एकान्तभूतानि निःसद्भानि मैथुनेव सृष्टिवृद्यद्धर्थ स्वेदहार्थमेव स्त्रियं चक्रे ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष के ख््री परतंत्र होने के कारण को बतलाते हुए बिलोक्य: इत्यादि श्लोक कहते हैं | सभी भूतों को निसब्ञ 
होते देखकर ब्रह्माजी ने मैथुन के द्वारा सृष्टि की वृद्धि के लिए अपने देह के आधे भाग को खो बना दिया ॥३०॥ 
एवं शुश्रूषितस्तात भगवान्कश्यपः स्त्रिया । प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे तात ! एवं सख्त्रिया सुश्रुषित: भगवान्‌ कश्यप: परमप्रीतः प्रहस्य अभिनन्द्य च दितिमू आह ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! पत्नी के द्वार जिनकी अच्छी तरह से सेवा की गयी थी वे भगवान्‌ कश्यप बहुत 
अधिक प्रसन्न हो गये । वे जोर से हँसकर दिति की प्रशंसा करके उससे कहे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं ख्रिया शुश्रूषित: सन्‌ ॥॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से पत्नी के द्वारा अच्छी तरह से सेवित महर्षि कश्यप ने दिति की प्रशंसा की और जोर से हँसकर 
वे उससे कहे ॥३१॥ 
कश्यप उवाच 
बरं वरय वामोरु प्रीतस्ते5हमनिन्दिते । ख्रिया भर्तीरि सुप्रीती क:ः काम इह चागमः ॥३२॥ 
अन्चयः-- हे वामोरु बरं बरय, हे अनिन्दिते अहम्‌ ते प्रीतः भर्तरि सुप्रीते र््रिया: कः काम: इह अगम: ॥।३२॥ 
कश्यप महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! तुम वरदान माँगो, हे अनिन्दिते मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । पति के प्रसन्न हो जाने पर 
पत्नी की कौन सी अभीष्ट वस्तु लोक अथवा परलोक में दुर्लभ हो सकती है 2॥३२॥ 
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भाषार्ध दीपिका 
ए्‌ह चकारात्परत्र च । अगमोष्पराप्य; ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हह का अर्थ इस लोक में है और चकारात परलोक में भी कोई भी नस्‍्तु पुर्णभ नहीं पोती है ॥३२॥ 


पतिरेव हि नारीणां दैवतं परम स्मृतम्‌ । मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः भ्रियः पति ॥३३॥ 
अन्वय:-- नारीणां पति: एन हि परम दैवतं स्मृतम्‌, मामस: श्रीबासुदेज हि सर्वदेवानां थ्रियः पति ॥३३॥ 
अनुवाद-- शास्त्रों में बतलाया गया है कि पति खत्रियों के लिए परगाराध्य बतलाया गया है । मन में स्थित 

भगवान्‌ वासुदेव ही सभी जीवों के लिए लक्ष्मीपति हैं ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु परमेश्वरे सुप्रीते सर्वकामप्राप्तिरिति प्रसिद्ध॑ं तत्राह- पतिरेवेति । ननु मनसि स्थित: श्रीवासुदेव एव लक्ष्मीपतिः 
परं दैवतमिति प्रसिद्धम्‌ । सत्यम्‌. स एवं स्वाधिकारेण रूपभेदैः पूज्यत इत्याह-मानस इति सार्धेन ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि भगवान्‌ के ही प्रसन्न होने पर सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, यह प्रसिद्ध है । इसके 
उत्तर में पतिरेव० इत्यादि कहते हैं । शास्त्रों में पति को ही ख्तरियों का परमासाध्य बतलाया गया है । यदि कहेंकि 
मन में विद्यमान भगवान्‌ वासुदेव लक्ष्मीपति को ही परम दैवत कहा गया है तो यह भी ठीक है । भगवान्‌ वासुदेव 

ही अपने अधिकारानुसार भिन्न रूप से पूजित होते हैं, इसको मानस० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहा गया है ॥३३॥ 

स एव देवतालिड्लै्नमरूपविकल्पितैः । इज्यते भगवान्पुम्भिः स्नौभिश्च पतिरूपधृक्‌ ॥!३४॥ 
अन्वयः--- स एवं भगवान्‌ नामरूप विकल्पितैः देवतालिज्लेः पुम्भि; इज्यते खत्रीभि: च पतिरूप धृक्‌ ॥३४।॥। 
अनुवाद-- वे ही श्रीभगवान्‌ विभिन्न नामों और रूपों से विभिन्न देवताओं के रूप में लोगों द्वारा पूजित 

हैं और खियों द्वारा वे ही पति के रूप में पूजित होते हैं ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 

देवतालिज्लैमूर्तिभिरुपलक्षित: । तान्येवाह-नाम इन्द्रादि, रूप॑ वज्रहस्तत्वादि, ताभ्यां विविध कल्पितैः !|३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

विभिन्न देवताओं के द्वाय उपलक्षित श्रीभगवान्‌ ही इन्द्र आदि के रूप में पूजित होते हैं | उनकी ही नाम 

तथा रूप के द्वारा अनेक प्रकार से कल्पना की गयी है ॥३४॥ 

तस्मात्पतिब्रता नार्य: श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । यजन्ते5नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे सुमध्यमे, तस्मात्‌ पतित्रता श्रेयस्कामा नार्य: अनन्य भावेन आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ पतिम्‌ यजन्ते ।॥३५॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! इसीलिए कल्याण चाहने वाली पतित्रता नारियाँ अपने ईश्वर अपने पति की ही 

अनन्यभाव से आराधना करती हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥। 
सो5हं त्वयार्चितो भद्दे ईदृग्भावेन भक्तितः । तत्ते संपादये काममसतीनां सुदुर्लभम्‌ ॥३६॥ 
अन्बय:-- हे भद्ठे ! सोऊहं त्वया इद्ग्भावेन भक्तितः अर्चित: तत्‌ ते कामम्‌ सम्पादये असतीनाम्‌ दुर्लभम्‌ ।३६॥ 
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अनुवाद--- है कल्याणी ! तुमने इसी तरह भक्तिभाव से मेरी पूजा की है अतएव मैं तुम्हारे मनोरथ को 

पूर्ण करूँगा । असती स्त्रियों के जीवन में ऐसा होना दूरलभ है ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३६॥ 
दितिरुवाच 
बरदो यदि मे ब्रहमन्पुन्नभिन्द्रहणं बृणे । अमृत्युं मृतपुत्रांईं येन मे घातितौ सुतौ ॥३७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ यदि मे वरद: येन मे पुत्रौ धातितौ मृतपुत्रा अहं अमृत्युं इन्द्रहणं पुत्रं वृणे ।३७॥। 
दिति ने कहा 
३-5 आ हे ज्रहान्‌ ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो जिसने मेंरे दो पुत्रों को विष्णु से मरवा 
दिया है, उस इन्द्र को मारने वाले अमर पुत्र का वरदान मैं आप से माँगती हूँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रहणं इन्द्रहन्तारम्‌ । अमृत्यु मृत्युशून्यम्‌ । येनेन्द्रेण विष्णुना सहायेन घातितौ ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रहणम्‌ ८ इन्द्र को मारने वाला, अमृत्युम्‌ अमर, येन ८ विष्णु की सहायता से मेरे पुत्रों को मारने 

वाले इन्द्र ॥३७॥ 

'निशम्य तद्डचों विप्रो विमना: पर्यतप्यत । अहो अधर्म: सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 
अन्वय:--- तद्वच: निशम्य विमनाः विप्र: पर्यतप्यत । अहो अद्य मे महान्‌ अधर्म: समुपस्थितः |॥३८॥। 
अनुवाद-- दिति की बात को सुनकर महर्षि कश्यप अत्यन्त सन्तप्त हो गये । वे पछता रहे थे कि आज 

मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ गया है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ 

अहो अद्येन्द्रयारामो योषिन्मय्येह मायया । गृहीतचेता: कृपण: पतिष्ये नरके श्रुवम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- अहो, इह अद्य इन्द्रियाराम: योषिन्मय्या मायया गृहीतचेता: कृपण: ध्रुबम्‌ नरके पतिष्ये ॥३९॥॥ 
अनुवाद-- अरे ! अब मैं इन्द्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ । ख्री रूपी माया ने मेरे चित्त को 

अपने वश में कर लिया है । आज मैं अत्यन्त दीन दशा में पड़ गया हूँ | मुझे अवश्य नरक में जाना होगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३९॥ 

को3तिक्रमो5 नुवर्तन्त्या: स्वभावमिह योषितः । घिडया बताबुध॑ स्वार्थे यद॒हं त्वजितेन्द्रिय: ॥४०॥ 
अन्वयः--- स्वभावम्‌ अनुवर्तन्त्याःयोषित: इह कः अतिक्रम: नत यत्‌ अहंतुस्वार्थे अजिततेन्द्रिय: अबुधं मां घिक्‌।।४०॥॥ 
अनुवाद-- अपने जन्मजात स्वभाव का अनुसरण करने वाली इस स्त्री का इसमें क्या दोष है | मैं जो अपने 

इन्द्रियों को वश में नहीं रख सका इस प्रकार के अज्ञानी मुझको धिवकार है ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वभावमनुवर्तमानाया योषित: को5तिक्रमो5पराध; ॥४०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


महर्षि कश्यप मन ही मन पछता रहे थे कि अपने स्वभाव का अनुसरण करने वाली इस दिति का इसमें 
क्या दोष है ? दोष तो मेरा है कि मैं अपने इन्द्रियों को वश में नहीं रख सका ॥४०॥ 
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शरत्यझोत्सवं वक्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । हृदयं क्षुरधाराभं खत्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:-- स््रीणां वक्‍त्रम्‌ शरतूपग्मोत्सबं, बच: च श्रवणामृतम्‌, हृदयं क्षुरधाराभम्‌ रत्रीणां चेष्टितं को वेद 2।।४१॥ 
अनुवाद-- खियों का मुख तो शरत्‌ कालीन कमल के समान चित्ताकर्षक होता है । उनकी वाणी सुनने 


में अमृत के समान लगती है, उन सबों का हृदय तलवार की धार के समान अत्यन्त भयानक होता है 
। अतएव ख््रियों कि चेष्टठाओं को कौन जान सकता है ?॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 

स्वभावमेवाह द्वाम्याम्‌ । शरत्पद्मस्येबोत्सवो विकासो यस्मिन्‌ । श्रवणे श्रुती तयोरमृतम्‌ । क्षुरधारोपमं चित्तम्‌ ॥॥४१॥! 
भाव प्रकाशिका 


दो श्लोकों के द्वारा कश्यप महर्षि खतरियों के स्वभाव का वर्णन करते हैं | स्रियों का मुख तो शरत्कालीन 
कमल के समान अत्यन्त मनोहर होता है, उन सबों की वाणी सुनने में अत्यन्त मधुर प्रतीत होती है, किन्तु उन 

सबों का चित्त तलवार की धार के समान खतरनाक होता है ॥४१॥ 

न हि कश्चित्मिय: र्रीणामझसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । पत्तिं पुत्र भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च ॥४ २॥ 
अन्वयः--- अञ्जसा स्वाशि षात्मनाम्‌ स्रीणाम्‌ कश्चित्‌ प्रिय: नहि । अर्थ पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ध्नन्ति घातयन्ति च।।४२।। 
अनुवाद-- वास्तविकता यह है कि अपनी लालसा की पूर्ति चाहने वाली खतरियों का कोई भी प्रिय नहीं होता 

है । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई को मार डालती हैं या मरवा देती हैं ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वाशिषात्मनां स्वार्थकामनया5त्मवत्प्रे्ठेत्येन प्रतीयमानानाम्‌ ।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वार्थ की कामनावशात्‌ आत्मा के समान प्रतीत होने वाली यह स्वाशिषात्मनाम्‌ पद का अर्थ हैं।४२॥ 

प्रतिश्रुत॑ ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । बध॑ नाहईति चेन्द्रोडपि तत्रेदमुपकल्पते ॥४३॥ 
अन्बयः- प्रतिश्रुतं ददामीति तत्‌ बच: मृषा न भवेत्‌ इन्द्र: अपि वधम्‌ न अर्हति तत्रेदम्‌ उपकल्पते ॥४३॥ 
अनुवाद-- मैं कह चुका हूँ कि तुम जो माँगोगी वह मैं दूँगा, अतएव मेरी इस वाणी को मिथ्या नहीं होना 

चाहिए । किन्तु इन्द्र भी वध करने योग्य नहीं है । अतएव इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्रेदमुपकल्पते योग्यं भवति । अय॑ भावः-वैष्णवत्रतं तावदुपदेक्ष्यामि तेनैवास्या: शुद्धचित्ताया: इन्द्र प्रति क्रोधो 
निवर्तिष्यते । पुत्रस्त्वमर्त्यों भविष्यति । दीर्घकालत्वे च ब्रतस्य कर्थचिद्वैगुण्यै सतीन्द्रस्य वधो5पि न भविष्यत्ीति ।।४३॥ 
भाव प्रकाशिका हु 
इसके विषय में ऐसा ही करना उचित होगा । कहने का अभिप्राय है कि इसको वैष्णवत्रत का उपदेश करूँगा 
उससे इसका चित्त शुद्ध हो जायेगा तथा यह इन्द्र पर क्रोध करना छोड़ देगी । इसका पुत्र तो अमर होगा। दीर्घ 
काल तक व्रत का पालन करने से हो सकता है कि इसके व्रत में विगुणता भी आ जाय ऐसा होने पर इन्द्र का 

वध भी नहीं होगा ॥४३॥ 

इति संचिन्य भगवान्मारीच: कुरुनन्दन । उवाच किंचित्कुपित आत्मानं चर विगर्हयन्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:--- हे कुरुनन्दन इति संचिन्त्य भगवान्‌ मारीच:, किश्चित्‌ कुपितः आत्मान॑ च विगर्हयन्‌ उवाच ॥४॥ । 
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अनुवाद हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से विचार करके महर्षि कश्यप क्रुद्ध हुए से मन 
की विमेकारते हुए दिति से कहे ॥४४॥ 03058 पक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। 


कश्यप उवाच 
पुत्रस्ते भविता भद्दे इन्द्रहा देवबान्धवः । संवत्सरं ब्रतमिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि ॥४५॥ 
हे भट्रे ! यदि अज्न: इंं ब्रतं संवत्सरं धारयिष्यसि तर्हि ते पुत्र: इन्द्रहा देव बान्यवः भविता ॥४५॥ 
महर्षि कश्यप ने कहा 
अनुवाद-- हे भद्े ! यदि तुम निर्विष्न इस व्रत का एक वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को 
गारे वाला होगा । अन्यथा देवताओं का बन्धु हो जायेगा ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
है भट्े । अक्ञ: यथावद्यदि धारयिष्यसि तहीन्द्रहा भविष्यति । वैगुण्ये तु देवबान्धवो भविष्यति वैष्णवत्वादू्नतस्य, 
कथ॑चिट्ैगुण्येषपि सत्ति सर्वथा बैकल्याभावात्‌ ।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
है कल्याणि ! यदि तुम ठीक-ठीक ब्रत का पालन करोगी तब तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा। 
उसमें किसी भी प्रकार के दोष आ जाने पर वह देवताओं का बन्धु हो जायेगा, क्योंकि यह वैष्णव व्रत है । ब्रत 
में किसी भी प्रकार का वैगुण्य नहीं होना चाहिए ॥४५॥ 
दितिरुवाच 
धारयिष्ये ब्रतं ब्रह्मनश्बृहि कार्याण यानि मे । यानि चेह निषिद्धानि न ब्नतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 
अन्वय:-- हे त्रह्मन्‌! व्रतं ब्रूहि धारयिष्ये, यानि मे कार्याणि, यानि चेह निषिद्धानि, यानि तु ब्रत॑ न ध्नन्ति तानि ब्रूहि।।४६।। 
दिति ने कहा 
अनुवाद--- हे ब्रह्मन्‌ू ! आप ब्रत को बतलायें, उसका मैं पालन करूँगी, जिन कार्यों को मुझे करना 
चाहिए, जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए तथा जिन कार्यों को करने से ब्रत में वैगुण्य नहीं होता है उन सबों 
का आप बतलायें ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्यण्यावश्यकानि । ब्रत॑ यानि न घ्नन्ति नावश्यकानि नच निषिद्धानि किंत्वभ्यनुज्ञातानि । तानि सर्वाण्यपि ब्रूहि।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आवश्यक कार्यों को, तथा जिनसे ब्रत विध्नित नहीं होता है ऐसे जो कार्य आवश्यक नहीं है, तथा जिन 
कार्यों का निषेध भी नहीं किया गया है, किन्तु जो विहित हैं, उन सभी कार्यो को आप मुझे बतलाएँ ॥४६॥ 
कश्यप उवाच 
न हिंस्याद्धृततातानि न शपेन्नानृतं वदेतू।न चिछन्ध्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्ददमड्रलम्‌ ॥४७॥ 
नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनै:। न बसीताधौतवासः स्रजं च विधृतां क्वचित॥४८॥ 


अन्तय:--- भूताजातानि न हिस्यात्‌ न शपेत्‌ नानृते बदेत्‌ नखरोमाणि न हिन्द्ात्‌ अमड्लं न स्पृशेत्‌ । अप्सु न 
स्नायात्‌, न कुप्पेत, दुर्जनै: न सम्भाषेत अधौतवास: न वसीत क्वचित्‌ विधृतां ख्जं न धारयेत्‌ ॥४७-४८॥ शक 


२०९२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


कश्यप महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- किसी भी जीव की हिंसा न करे, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, नखों और 
रोओं को न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे । जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों 
से बातें न करें । बिना धुला हुआ वस्र न पहने तथा किसी की पहनी हुई माला को न पहने ॥४७-४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रैकत्रिशन्रिषेधानाह-न हिंस्यादिति पञ्नभि: । न शपेन्नाक्रोशेत्‌ । यदमड्गलं कपालास्थ्यादिक तन स्पृशेत्‌ । नाप्सु 
प्रविश्य स्नायात्‌ । पूर्व विधृतां ख्रजं पुनर्न धारयेत्‌ ॥४७-४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप ने इकतीस निषेधों को नहिंस्यातू इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाया । न शपेतू अर्थात्‌ गाली 
न दे । कपाल आदि की अस्थियों का स्पर्श न करे जल में घुसकर स्नान न करे । पहले किसी के द्वारा धारण 
की गयी माला को न पहने ॥४७-४८॥ 


नोच्छिष्ट चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहतम्‌ । भुद्जलीतोदक्यया दुृष्टं पिबेद्ललिना त्वप: ॥४९॥ 
नोच्छिशस्पृष्टलिला सबन्ध्यायां मुक्तमूर्थजा। अनर्चिता3संयतवाडइनासंवीता बहिश्चरेत्‌ ॥५ ०॥ 
नाधौतपादा5 प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्शिरा:। शयीत नापराड्नान्यैर्न नम्ना न च सन्ध्ययो:॥५१॥ 

अन्वयः-- उच्छिष्टं न, चण्डिकाया अन्नम्‌ सामिषं च, वृषलाहृतम्‌ उदक्यया दृष्टमू च॑ अन्न न भुञ्जीत, अज्जलिना तु 
अपः न पिबेत्‌ । नोच्छिष्टास्पृष्ट सलिला सन्ध्यायं मुक्तमूर्धना अनर्चितासंयतवाड नासंबीता बहिश्वरेत्‌ । नाद्यौतपादाप्रयता 
नार्द्रपात्‌ नो उदकूशिरा, शयीत नापराड्‌ नान्यै: न नग्ना न च सन्ध्ययो: शयीत ॥४९-५१॥॥ 

अनुवाद-- जूठा न खाब, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न न खाय । शूद्र का लाया हुआ और 
रजस्वला का देख हुआ भी अन्न न खाय | अझलि से जल न पिए । जूठे मुँह बिना आचमन किए सन्ध्या के 
समय, बाल खोले हुए बिना श्रृज्ञार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढे घर से बाहर न जाया 
बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गील पावों से उत्तर या पश्चिम शिर करके दूसरों के साथ, नग्नावस्था में तथा 
सुबह शाम न सोए ॥४९-५१॥ 

भावार्थ दीपिका 

भोजने पञ्न निषेधानाह-नोच्छिष्टमिति । चण्डिकान्नं भद्रकाल्यै निवेदितं पिपीलिकादिदूषितं वा । अझ्ञलिना त्वपो न 
पिबेत्‌ । गृहादूबहिर्निर्गमे सप्त निषेधानाह-नोच्छिष्टेति । अनर्चिता मण्डनहीना । असंबीता5प्रावृता । शयने5ष्टौ निषेधानाह- 
नाधौतपादेति । नापराक्पश्चिमशिरा: ।४९-५१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

दे भोजन के विषय में पाँच प्रकार के निषेधों को कहा-- जूठा भोजन न करे, भद्रकाली का प्रसाद अथवा 
जिसमें चीटीं आदि पड़ी हो ऐसा भोजन न करे, अज्ञलि से जल न पिए । घर से बाहर जाने में नोच्छिष्टा० इत्यादि 
से सात प्रकार के निषेधों को कहा गया है अनलंकृत रूप से, बिना चादर ओढ़े, बाहर न जाय । ना धौतपादा 
इत्यादि श्लोक से सोने में आठ प्रकार का निषेध बतलाया गया है । नापराक्‌ शिरा अर्थात्‌ पश्चिम की ओर शिर 
करके न सोए ॥४९-५१॥ 
घौतवासा: शुचिर्नित्यं सर्वमज्जलसंयुता । पूजयेत्मातराशात्माग्गोविप्रान्‌ थ्रियमच्युतम्‌ ॥५१२॥ 

अन्वयः-- घौतवासा; नित्यंशुचि: सर्वमज्जलसंयुता प्रातराशात्‌ प्राक्‌ गोविप्रान्‌ श्रियम्‌ अच्युतम्‌ पूजयेत ॥५२॥ 


छठा स्कन्ध २०९३ 
व हक धुला हुआ वद्र धारण करे, '. सदा पवित्र रहे, सौभाग्य के सभी चिह्न से अलंकृत रहे, प्रात:काल 
कलेवा करने से पहले गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान्‌ विष्णु की पूजा करें ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कार्याण्याह- धौतवासा इति द्वाभ्याम्‌ । प्रातराशात्‌ प्रथमभोजनात्‌ ।॥५२॥॥ 


भाव 
घौतवासा: इत्यादि दो श्लोकों से करने योग्य कार्यों को बतलाते हैं । कलेवा करने से पहले यह प्रातराशात्‌ 
प्राकू का अर्थ है ॥५२॥ 


ख्तरियो वीरवर्तीश्चा्चेस्खरग्गन्‍्धबलिमण्डनै: । पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 


अन्वय:--- खतग्गन्धबलिमण्डनै: बीरवती: स्नरिय: च अर्चेत्‌ पतिं च अर्च्य उपत्िष्ठेत्‌ कोष्ठगतं च त॑ ध्यायेत्‌ ।५३॥॥ 
अनुवाद-- पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुहागिन खियों की पूजा करे । पति की पूजा करके 
उनकी सेवा में संलग्न रहे, यह ध्यान करे कि पति का तेज मेरी कुक्षि में प्रविष्ट है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वीरवबतीर्जीवद्धर्तुका: । आर्च्य संपूज्य कोष्ठग्ं कुक्ष्यन्तरगतम्‌ ॥॥७५३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुहागिन खत्रियों की पूजा करे पति की पूजा करके ध्यान करे कि पति का तेज मेरी कुक्षि में प्रविष्ट है॥५३॥ 
सांबत्सरं पुंसवनं ब्नरतमेतदविप्लुतम्‌ । धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ 
अन्यय:--- एतद्‌ सांवत्सरं पुंसबन ब्रतम्‌ चेत्‌ अविप्लुतम्‌ धारबिष्यसि, तुभ्य॑ शक्रहा सुत: भविता ॥७४॥॥ 
अनुवाद-- प्रिये ! यह एक वर्ष का पुंसवन व्रत है इसका यदि तुम बिना किसी त्रुटि के पालन करोगी 
तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा ॥प४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुंसबन पुत्रोत्पत्तिकरम्‌ । तुम्य॑ तब ।।५४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह पुत्र को उत्पन्न करने वाला व्रत । इसका पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा ॥५४॥ 
बाढमित्यभिप्रेत्याथ दिति राजन्महामना: । काश्यपं गर्भमाधत्त ब्रतं चाझ्लो दधार सा ॥५५॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ बाढम्‌ इति अभिप्रेत्य महामना: सा दितिः 'काश्यपं गर्भम्‌ आधत्त, ब्रत॑ं च अञ्ञ: दघार ॥५५।॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ठीक है ऐसा कहकर मनस्विनी दिति उनकी आज्ञा को स्वीकार कर ली । 
उसने अपनी कोंख में कश्यप महर्षि के वीर्य को और जीवन में उनके बतलाएँ हुए निमय का अनायास पालन 
करने लगी ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५५॥। । दितिं 
मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद । शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥५६७ 
अन्वयः-- है मानद ! कविः इन्द्र: मातृष्वसु: अभिप्रायम्‌ आज्ञाय आश्रमस्था दितिं शूश्रूषणेन पर्यचरत्‌ ॥॥५६॥ 


अनुवाद-- हे शत्रुओं के मान का दमन करने वाले परीक्षित्‌ अपनी मौसी के अभिप्राय को जानकर बुद्धिमान 
इन्द्र, आश्रम में रहने वाली दिति की सेवा करने लगे ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५६।॥ 


२०९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


नित्य ४४३४8 'फलमूलसमित्कुशान्‌ । पत्राद्भुरमृदो5 पश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- नित्यं वनात्‌ सुमगसः फलमूल समित्कुशान्‌ पत्राद्डूरमृदोउपश्च काले-काले उपाहरतू ॥५७॥। 
अनुवाद-- वे प्रतिदिन दिति के लिए वन से फूल, फल, कन्द समिधा तथा कुश एवं पत्ते, दूब, मिट्टी 

समय-समय से लाकर उनको समर्पित करते थे ॥५७॥ ४ 2 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७॥। 

एवं तस्या व्रतस्थाया ब्रतच्छिद्रं हरिरृंप । प्रेप्सुः पर्यचचरज्जिह्ो मृगहेव मृगाकृति: ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! एवं ब्रतस्थाया: तस्या: ब्रतच्छिद्रं प्रेप्सु: जिह्मः हरि: मृगाकृतिः मृगहा इब पर्यचरतू ॥५८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से ब्रत का पालन करने वाली दिति के ब्रत में त्रुटि प्राप्त करने के लिए 

कुटिल इन्द्र मृग का वेष बनाये हुए बहेलिए के समान उसकी सेवा कर रहे थे ॥५८॥ 

क भावार्थ दीपिका 
हरिरिन्द्रों ब्रतस्य चिछिद्रं प्रेप्सु: प्राप्तुमिच्छु । जिह्म: कुटिल: साधुवेष: । मृगहा लुब्धको यथा मृगवश्चनाय मृगवेषो 
भवति तद्बत्‌ ।॥५८॥ 
4 भाव प्रकाशिका 
ब्रत में त्रुटि प्राप्त करने की इच्छा से कुटिल इन्द्र मृग का वेष बनाये हुए व्याधे के समान दिति की सेवा 
कर रहे थे ॥५८॥ 
नाध्यगच्छद्‌ब्रतच्छिद्रं तत्परोडथ महीपते । चिन्तां तीन्नां गतः शक्रः केन मे स्थाच्छिवं त्विह ॥५९॥ 
अन्वयः-- हे महीपते ! तत्परः श॒क्र: ब्रतच्छिद्रं न अध्यगच्छत्‌ । अथ इहतु मे केन शिव स्यातू इति तीब्रां चिन्ताम्‌ 
शक्र: गत: ॥॥५९।॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सदा सावधान रहने वाले इन्द्र दिति के ब्रत में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये । 
उसके पश्चात्‌ इस संसार में मेरा किस प्रकार से कल्याण हो इस प्रकार की उनको अत्यधिक चिन्ता हो गयी ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
केन मे शिवं स्यादिति चिन्तां प्राप्त: ॥५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
किस तरह से मेरा कल्याण हो इस प्रकार की इन्द्र को चिन्ता हो गयी ॥५९॥ 
एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा ब्रतकर्शिता । अस्पृष्टवार्यधौताडिप्न: सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 
अन्वय:-- ब्रतकार्शिता सा एकदा तु सन्ध्यायाम्‌ उच्छिष्टा अस्पृष्टवारि अधौतडिस्र: विधिमोहिता सुष्वाप ॥॥६०॥॥ 
अनुवाद-- व्रत के नियमों का पालन के कारण कृश बनी हुईं दिति एक दिन सायंकाल बिना मुँह धोए 
हुए जूठे मुँह तथा आचमन किए बिना ही तथा पैरों को धोए बिना ही सो गयी विधि ने भी उनको मोहित कर 
दिया था ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्पृष्टवारिश्रासावधौताडिप्रश्च ॥६०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आचमन किए बिना ही तथा पैरों को धोए बिना ही सो गयी दिति ॥६०॥ 


छठा स्कन्ध २०९५ 


लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहतचेतस: । दिते: प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ 
अन्ययः- तदन्तरं लब्ध्वा योगेश: श॒क्र; निद्रापहतचेतस: दितेः उदरं योगमायया प्रविष्ट: ॥६१॥ 
अनुवाद-- उस तुष्टि को देखकर योगेश इन्द्र निद्रा के कारण अचेत पड़ी के पेट में योगमाया 
के ड़ी हुई दिति के पेट में योगमाया 


कल भावार्थ दीपिका 
निद्रयापहतं चेतो यस्या: ।।६१॥ 


भाव प्रकाशिका 
निद्रा के कारण अचेत दिति ॥६१॥ 
चकर्त सप्तथा गर्भ वज्रेण कनकप्रभम्‌ । रुदन्तं सप्तथैकैक मा रोदीरिति तान्पुन: ॥६१२॥ 
अन्वयः--- कनक प्रभं गर्भ वज्जेण सप्तधा चकर्त, रुदन्तं मा रोदी: इति एकैक पुनः तान्‌ सप्तधा चकर्त इति शेष:।॥|६२॥। 
अनुवाद-- सुवर्ण के समान चमकते हुए उस गर्भ को इन्द्र ने वज्र से सात टुकड़े कर दिया | जब वह 
गर्भ रोने लगा तो इन्द्र ने कहा रोओ मत और फिर भ्रत्येक के सात-सात टुकड़े कर दिया ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा रोदीरित्युपलालयन्निव तान्पुनः सप्तधा चकर्त चिच्छेद ॥६२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रोओ मत इस तरह उससे प्रेम करते हुए के समान फिर सातों के सात-सात टुकड़े कर दिया ॥६२॥ 
ते तमूचु: पाव्यमानाः सर्वे प्राझलयों नृप । नो जिघांससि किमिद्ध भ्रातरों मरुतस्तव ॥६३॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! पाट्यमानाः ते सर्वे प्राजलय: तमूचु इन्द्र नो किम्‌ जिघांससि तब भ्रातर: मरुत: वयमिति शेष: ॥॥६३॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! काटे जाते हुए वे सब हाथ जोड़कर इन्द्र से कहे, इन्द्र ! हम लोगों को क्यों मारते 
हो हमलोग आपके भाई मरुद्गण हैं ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६३॥ 
मा भैष्ट भ्रातरो महां यूयमित्याह कौशिकः । अनन्यभावान्यार्षदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 
अन्वय:-- अनन्यभावान्‌ आत्मन: पार्षदान्‌ मरुतां गणान्‌ कौशिक: आह- यूय॑ भहाम्‌ भ्रातरः मा भैष्ट ॥६४।॥॥ 
अनुबाद-- तब अनन्य भावों वाले अपने पार्षद मरुदूगणों से इन्द्र ने कहा तुमलोग मेरे भाई हो अतएव 
अब मत डरो ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कौशिक इन्द्र: | गणान्सप्त | 'सप्तगणा, वै मरुत:' इति श्रुते: ॥।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
कौशिक अर्थ इन्द्र, गणान्‌ अर्थात्‌ सात-सात के सात गण वाले मरुतों को । श्रुति भी कहती है | सप्तगणा 
वै मरुतः अर्थात्‌ मरुतों के सात गण हैं ॥६४॥ 
न ममार दितेर्गर्भ: श्रीनिवासानुकम्पया । बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रौण्यस्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 
अन्वय:-- द्रौण्यत्रेण भवान्‌ यथा बहुधा कुलिशश्षुण्ण: दित्ते: गर्भ: श्रीनिवासानुकम्पया दिते: गर्भ: न ममार ।६५॥। 
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अनुवाद--- जिस तरह श्रीभगवान्‌ की कृपा से आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्र से नहीं मरे थे उसी तरह श्रीभगवान्‌ 
की कृपा से है वज्र से उनचास टुकड़े कर दिए जाने पर भी दिति का गर्भ मरा नहीं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।६५॥। 
सकृदिष्टूबादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ । संवत्सरं किंचिदूनं दित्या यद्धरिरचितः ॥६६॥ 
अन्वयः--- आदि पुरुष सकृद्‌ इष्टवा पुरुष साम्यताम्‌ याति । यद्‌ हरि: दित्या किश्चिद्‌ ऊनं हरि: अर्चितः ॥६६॥ 
अनुवाद-- एक बार भी श्रीहरि की आराधना करके मनुष्य उनके समान रूप वाला हो जाता है और दिति 
ने तो एक वर्ष से कुछ ही कम समय तक भगवान्‌ श्रीहरि की आराधना की थी ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६६॥।॥ 
सजूरिन्द्रेण पश्चाशाद्देवास्ते मरुतो5 भवन्‌ । व्यपोहा मातृदोष॑ ते हरिणा सोमपा: कृताः ॥६७॥ 
अन्वयः-- इन्द्रेण सजू: ते मरुत: पञ्माशद्‌ देवा अभवन्‌ मातृदोषं व्यपोह्य ते हरिणा सोमपा: कृता; ॥६७॥॥ 
अनुवाद--- इन्द्र के साथ मिलकर वे मरुद्रण पचास हो गये । इन्द्र भी सौतेली माँ के पुत्रों के साथ शत्रु 
भाव को त्यागकर मरुदगणों को सोमपायी बना दिया ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सजू: सह ॥६७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सजू: अर्थात्‌ साथ ॥६७॥ 
दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्‌ । इन्द्रेण सहितान्देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 
अन्वय:--- दिति: उत्थाय अनल प्रभान्‌ कुमारान्‌ इन्द्रेण सहितान्‌ ददृशे अनिन्दिता देवी पर्यतुष्यत ।६८।॥। 
अनुवाद--- जगकर दिति ने अग्नि के समान कान्ति वाले उन बच्चों को इन्द्र के साथ देखा | यह देख 
अनिन्दिता दिति देवी को प्रसन्नता हुई ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६८॥ 
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । अपत्यमिच्छन्त्यचरं ब्रतमेतत्सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
अन्वयः--- अथ इन्द्रम्‌ आह, हेतात अहम्‌ आदित्यानां भयावहं अपत्यम्‌ इच्छन्‌ एतत्‌ सुदुष्करं ब्रतम्‌ अत्यचरम।॥।६९। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ दिति ने कहा वत्स ! मैं अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र को प्राप्त 
करने की इच्छा से इस अत्यन्त दुष्कर ब्रत को कर रही थी ॥६९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६९॥ 
एक: संकल्पितः पुत्र: सप्त सप्ताभवन्‍्कथम्‌ । यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ॥७०॥ 
अन्वय:-- हे पुत्र एक: पुत्र सड्डूल्पित: कथं सप्त-सप्त अभवन्‌ यदि ते विदितं सत्यं कथय मृषा मा ॥७०॥ 
अनुवाद-- हे पुत्र ! मैंने तो एक पुत्र का सझ्लल्प किया था ये उनचास कैसे हो गये ? यदि तुमको ज्ञान 
हो तो सत्य बतलाओ झूठ मत कहना ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७०॥॥ 
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, इन्द्र उवाच 
अम्ब ते5हं व्यवसितमुपधार्यागतोडन्तिकम्‌ । लब्धान्तरो5च्छिदं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित्‌ ॥७१॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! अहं ते व्यवसितम्‌ उपधार्य अन्तिकम्‌ अर्थ बुद्धि: धर्मबुद्धिन आगत: लब्धान्तरं गर्भभच्छिदम्‌।।७१॥। 
इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- हे मात: ! मैं आपके उद्देश्य को जानकर आपके पास अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आया, 
मेरे मन में धर्म की बुद्धि नहीं थी । तुम्हारे व्रत में छिद्र देखकर मैंने इस गर्भ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दित्या निष्कपमुक्ते सतीन्द्रोजपि निष्कपटमेवाह-अम्बेति । लब्धमन्तरं येन । अर्थे एब बुद्धिर्यस्य ॥७१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिति के निष्कपट भाव से बोलने पर इन्द्र ने भी निष्कपट भाव से ही उत्तर दिया । इन्द्र ने कहा आपके 
ब्रत में त्रुटि को देखकर स्वार्थ वशात्‌ मैंने गर्भ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया ॥७१॥ 
कृतो में सप्तधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः । तेडपि चैकैकशो बृकणाः सप्तधा नापि मग्रिरे॥७ २॥ 
अन्वय:-- मे गर्भ: सप्तधा कृत्त: सप्तकुममारका आसन्‌ | ते अपि च एकैकश: सप्तधा वृक्‍णा: नापि मग्निरे ।।७२।। 
अनुवाद-- गर्भ को मैंने पहले सात टुकड़ों में काट दिया उन प्रत्येक के भी मैंने सात-सात टुकड़े कर 
दिया । किन्तु वे सब मरे नहीं ॥७२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७२।। 
ततस्तत्परमाश्चर्य वीक्ष्याध्यवासितं मया । महापुरुषपूजाया: सिद्धि: काप्यानुब्धिणी ॥७३॥ 
अन्वय:--ततः तत्‌ परमाश्चर्य वीक्ष्य मया अध्यवसितं यत्‌ महापुरुष पूजाया: कपि अनुषद्विणी अत्र वाप्ति इत्यर्थ:।॥9३॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उस परम ऐश्वर्य को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि यह परम पुरुष श्रीभगवान्‌ 
की आराधना की कोई सिद्धि है जिसके कारण ये सब नहीं मर रहे हैं ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७३॥। 
आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः । ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ॥७४॥ 
अन्वयः--- भगवतः आराधनं निराशिष: ईहमाना: ये तु परम्‌ अपि नेच्छन्ति ते स्वार्थकुशलाः स्मृता: ।७४।॥॥ 
अनुवाद--- जो लोग निष्काम भाव से परम पुरुष परमात्मा की आराधना करते हैं किन्तु वे उसके बदले 
में मुक्ति का भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं वे ही लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के विषय में कुशल हैं ॥७४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि परं मोक्षमपि |७४|॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपि परम्‌ अर्थात्‌ मोक्ष की भी ॥७४॥ 
आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्ररम्‌ । को वृणीते गुणस्पर्श बुधः स्यान्नरकेडपि यत्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः-- जगदीश्वरम्‌ स्वात्मान॑ स्वात्मप्रदं देव॑ आराध्य को बुध; गुणस्पर्श वृणीते यत्‌ नरके5पि स्यात्‌ ।॥७५॥। 
अनुवाद-- इन्द्र ने कहा यहाँ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी तथा सबों की आत्मा जो परमात्मा प्रसन्न होकर अपने 
आप को भी दे देते हैं, उनकी आराधना करके कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो विषय भोगों को प्राप्त करना चाहेगा। 
विषय भोग तो नरकों में भी प्राप्त हो जाते हैं ॥७५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
गुणस्पर्श विषयभोगं बुध: को बृणीते । यद्यस्मान्नरकेडपि विषयभोगः स्थात्‌ ॥॥७५।॥। 
भाव प्रकाशिका नि 
परमात्मा की आराधना करके कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विषयभोगों को उनसे प्राप्त करना नहीं चाहेगा । विषय 
भोग तो नरकों में भी प्राप्त हो जाते हैं ॥७५॥ 


तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्थ महीयसि । क्षन्तुमहसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भों मृतोत्थितः ॥७६॥ 
अन्वय:-- हे महीयसि मात: तदिदम्‌ मम बालिशस्य दौरजन्यं त्व॑ क्षन्तुम्‌ अर्हसि । दिष्टया मतों गर्भ: उत्यित: ॥७६॥। 


अनुवाद--- हे महिमामयी मात: ! तुम मुझ अज्ञानी के इस दुष्टता पूर्ण कार्य को तुम क्षमा करो ! यह सौभौग्य 
की बात है कि तुम्हारा मर हुआ गर्भ जीवित हो गया ॥७६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महीयसि महत्तमे । मृतः सन्नुत्यित: ॥॥७६॥ 
भाव प्रकाशिका 
महीयसि अर्थात्‌ महिमामयी, मृत: सन्नुत्थित: अर्थात्‌ मरकर भी जी गया ॥७६॥ 
श्रीशुकु उवाच | पदियं 
इन्द्रस्तयाउ भ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । मरुद्धि: सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु; ॥७७॥ 
अन्यय:-- शद्धभावेन तुष्टया तया अभ्यनुज्ञातः इन्द्र: मरुद्धि; सह तां नत्वा त्रिदिवं जगाम ।[७9॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इन्द्र के शुद्धभाव से संतुष्ट दिति की आज्ञा प्राप्त करके इन्द्र मरुदगणों के साथ दिति के नमस्कर 
करके उन सबों के साथ स्वर्गलोक चले गये ॥७७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७७)॥ 
एवं ते सर्वभाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । मड़ल॑ मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धेडष्टादशोष्ध्याय: ॥१८॥ 
अन्वय:-- एवं यन्मां परिपृच्छसि मड्गलं मरुतां जन्म ते सर्वम्‌ आख्यातम्‌ ते भूयः कि कथयामि ॥७८॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह आपने जो कुछ मुझसे पूछा उस मज्जलमय मरुतों के जन्म को मैंने पूर्ण रूप से आपको 
सुना दिया अब में आपको क्‍या बतलाऊँ ॥७८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के अठारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१८।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायांमष्टादशो5ध्याय: ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के अठारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥१८।॥। 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
पुंसवन व्रत की विधि 
बा राजोबाच 
ब्रत पुसवन ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम्‌ । तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु; प्रसीदति ॥१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ) भवता यद पुंसवनं ब्रतत उदीरितम्‌ येन विष्णु: प्रसीदति तस्य वेदितुमिच्छामि ॥॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


पुंसवन ब्रत को कहा है तथा जिसको करने से भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हूँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे तु यत्मोक्तं कश्यपेन दितेव्रतम्‌ । तदेव बिबृत॑ लोकहिताय हरितोषणम्‌ । तस्य प्रकारमिति शेष: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 


महर्षि कश्यप ने दिति के लिए जिस पुंसवन नामक ब्रत का बतलाया था उन्नीसवें अध्याय में जगत्‌ का 


कल्याण करने के लिए उस श्रीहरि को प्रसन्न करने वाले व्रत का विस्तार से वर्णन किया है । तस्य पद के द्वारा 
उस ब्रत के प्रकार को कहा गया है ॥१॥ 


अनुवाद--- हे ब्रह्ममू ! आपने जिस 
होते हैं उसकी विधि को मैं जानना चाहता 


श्रीशुक उवाच 
शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्धतुरनुज्ञया । आरभेत ब्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥२॥ 
अन्वयः-- भर्तुः अनुज्ञया योषित्‌ मार्गशिरे शुक्ले पक्षे सर्वकामिकम्‌ इदं ब्रतम्‌ आदित: आरभेत्‌ ॥२॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- पत्नी को चाहिए कि अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में सभी कामनाओं 
को पूर्ण करने वाले इस पुंसवान व्रत को शुरु से ही प्रारम्भ करे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मार्गशिरे मासे झकल्पक्षे | आदित: प्रतिपदि ॥२॥ 


भाव प्रकाशिका 

मार्गशीर्ष (अग्रहायण) मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपद्‌ तिथि से ही प्रारम्भ करना चाहिए ॥२॥ 
'निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमत््य च । स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालंकृताम्बरे ॥ 
पूजयेत्यातराशात्म्राग्भगवन्त॑ भ्रिया. सह ॥३॥ 


अन्वय:-- भरुतां जन्म निशम्य ब्राह्मणान्‌ अनुमन्त्रय च शुक्लदती स्नात्वा अलंकृता शुक्ले अम्बरे बसीत प्रातराशात्‌ 
प्राक्‌ श्रिया सह भगवन्तम्‌ पूजयेत्‌ ॥॥३॥। 


अनुवाद--- पहले मरुद्गणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर दाँतों को साफ करके स्नान 


करे । पुनः आभूषणों को धारण करके दो श्वेत वस्रों को धारण करें प्रात:काल कुछ भी खाने से पहले भगवान्‌ 
लक्ष्मी नागयण की पूजा करे ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अनुमन्त्र्य पृष्टवा । शुक्ला दन्ता यस्या: सा शुक्लदती धौतदन्ता । अलंकृता सती पूजयेत्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुमन्त्रय अर्थात्‌ पूछकर अपने दाँतों को अच्छी तरह से साफ करके अलझ्ढार धारण करके भगवान्‌ लक्ष्मी 
नारायण की पूजा करे ॥३॥ 
अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमो35स्तु ते । महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥४॥ 
अन्वयः-- हे पूर्णकाम ते अलम्‌ निरपेक्षाय ते नमः अस्तु | सकलसिद्धये महाविभूतिये नम; ॥४।|। 
अनुवाद-- (पहले इस तरह नमस्कार करे) हे पूर्णकाम प्रभो अतएव आप सबसे निरपेक्ष है, आपको किसी 
से कुछ भी नहीं लेना है । ऐसे आपको नमस्कार है | हे सकल सिद्धि स्वरूप हे समस्त विभूतियों के स्वामी मैं 


आपको नमस्कार करती हूँ ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आदौ तावन्नमस्कारमन्त्रानाह त्रिभि: । तुभ्यमलं पर्याप्तमेव सर्व न किंचिदन्यै: कृत्यमस्ति, अतः केवल ते तुभ्य॑ 
नमो&स्तु। पर्याप्तौ हेतव:-निरपेक्षाय हे पूर्णकाम महाविभूतिपतये लक्ष्मीपतये । सकला: सिद्धयो5णिमाद्या यस्मिस्तस्मै ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम शुकदेवजी तीन श्लोकों में नमस्कार मन्त्र को बतलाते हैं । आप अपने आपकमें परिपूर्ण है आपको 
दूसरों से कोई भी प्रयोजन नहीं है । अतएव आपको केलव नमस्कार करती हूँ । श्रीभगवान्‌ की परिपूर्णता का 
कारण बतलाते हैं हे पूर्णकाम ! हे लक्ष्मीपति ! आपमें ही अणिमा आदि सभी सिद्धिया विराजमान है, ऐसे आपको 
मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥४॥ 
यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा । जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोडसि भगवान्यभु: ॥५॥ 
अन्वयः--- हे ईश यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा, महिना, ओजसा, हे ईश सर्व: गुणै; जुष्ट: तत: भगवान्‌ प्रभु: असि।५॥ 
अनुवाद-- हे ग्रभो ! चूकि आप कृपा, विभूति तेज, महिमा ओज आदि ऐश्वर्यों तथा समस्त कल्याण गुणों 
से युक्त हैं, इसीलिए आप भगवान्‌ हैं तथा सबों के स्वामी हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भो ईश, यथा यथावत्‌ । त्वं कृपादिभिजुष्ट: । अन्यैश्व सत्यसड्डल्पत्वादिभि: सर्वैर्गुणै: | ततस्तस्मात्‌ ॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! चूकि आप सम्पूर्ण कृपा आदि से ऐश्वर्यों से युक्त हैं तथा दूसरे सत्यसड्डल्पत्व आदि से युक्त 
है इसीलिए आप भगवान्‌ कहे जाते हैं ॥५॥ 
विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे । प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमो5स्तु ते ॥६॥ 
अन्वयः-- हे विष्णुपत्नि हे महामाये ! हे महापुरुष लक्षणे ! हे महाभागे ! हे लोकमातः मे प्रियेणा ते नमो5स्तु।।६॥। 
अनुवाद--- हे मात: ! लक्ष्मीजी आप श्रीभगवान्‌ की पत्नी हैं । आप महामाया स्वरूपिणी हैं आप में श्रीभगवान्‌ 
के सारे गुण विद्यमान हैं, हे महाभाग्यवती, हे जगन्मातः आप मुझ पर प्रसन्न होइये आपको मैं नमस्कार करती हूँ ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषस्य परमेश्वरस्येव लक्षणानि निरपेक्षत्वादीनि यस्यास्तस्या; संबोधनम्‌ ।॥।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमेश्वर के ही समान निरपेक्षत्व इत्यादिसारे गुण जिनमें विद्यमान ऐसी लक्ष्मीजी का संबोधन है महापुरुष लक्षणे॥६॥ 
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हक 34208 महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सहमहाविभूतिभिबलिमुपहराणीति । 
अ रण विष्णोरावाहनार्ध्यपाद्योपस्पर्शनस्नानवासउपवीतविभूषणगमन्यपुष्पधूपदीपोपहाराष्युपचारां: पवीतविभूषणगन्धपुष्पधूपदीपोपहा ं 
समाहित उपाहरेत्‌ ॥७॥ ४2७४०३2 पा 
अनुवाद-- यह भगवान्‌ की पूजा का मन्त्र है ओड्ार स्वरूप महाप्रभाव सम्पन्न, समस्त विभूतियों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ को तथा उनकी विशूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उनको पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती 
हूँ। इसी मन्त्र से प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान्‌ विष्णु का आवाहन, अर्ध्य, पाद, आचमन, स्नान, बद्च, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, उपहार तथा उपचारों को समर्पित करे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पूजामन्त्रमाह 3» नम इति ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ओमू नम: इत्यादि श्रीभगवान्‌ की पूजा का मन्त्र है ॥७॥ 
हविःशेषं तु जुहूयादनले द्वादशाहुती: । ३७ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति॥८॥ 
अनुवाद-- उपहार के अवशिष्ट भाग को अग्नि में होम करें | बारह आहुति दे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविःशेषमुपहारावशिष्टम्‌ । होममन्त्रं दर्शयति | ओमिति ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपहार के अवशिष्ट भाग का अग्नि में होम करें । 
होम का मन्त्र-- ओमू नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतेय स्वाहा ।॥८।। इस मन्त्र से बचे हुए 
नैवेद्य की बारह आहुति देनी चाहिए । मन्त्र का अर्थ-- महान्‌ ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम को नमस्कार 
है । मैं उन्हीं के लिए हविष्य का हवन कर रहा हूँ ॥८॥ 
अश्रियं विष्णुं च वरदावाश्िषां प्रभवावुभौ । भक्त्या संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सर्वसम्पदः ॥९॥ 
अन्वयः--- यदि सर्वसम्पदः इच्छेत्‌ नित्यं बरदौ आशिषा प्रभवौ श्रियं विष्णुं च उभौ नित्यं भक्त्या सम्पूजयेत्‌ ।॥९॥। 
अनुवाद-- यदि कोई सभी प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त करना चाहता है तो नित्य ही उसको वरदान देने 
वाले तथा सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले लक्ष्मी और नारायण दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षेण भवन्त्याभ्यामिति प्रभवौ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रभवी का अर्थ है कि लक्ष्मीजी और भगवान्‌ इन दोनों की ही पूजा करने से श्रेष्ठ सम्पत्तियों की 
प्राप्ति होती है ॥९॥ 
प्रणमेदण्डबद्धूमौ भक्तिप्रद्ेण चेतसा । दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
अन्ययः-- भक्तिप्रहबेण चेतसा दण्डवत्‌ भूमौ प्रणमेत्‌ । दशवारं मन्त्र जपेत्‌ ततः स्तोत्रम्‌ उदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ भक्ति भरे अन्तःकरण से भूमि पर दण्ड के समान गिरकर साष्टाड़ प्रणाम करना 
चाहिए । फिर दशवार मन्त्र का जप करे । उसके बाद निम्नाश्लित स्तोत्र का पाठ करें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०।) 
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युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌ । इयं हि प्रकृति: सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया ॥ २९॥ 

अन्वयः--- युवां तु विश्वस्य विभू जगत्‌ परम्‌ कारणम्‌ इयं हि प्रकृति: सूक्ष्मा माया शक्ति: दुख्यया ॥॥११॥ 
मर अनुवाद -- हे लक्ष्मीनारायण प्रभो ! आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक और सम्पूर्ण जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ कारण 

हैं । यह प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म हैं । यही माया शक्ति है । इसको पार करना अत्यन्त कठिन हैं ॥ ११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 

तस्या अधीश्वर: साक्षात्त्मेव पुरुष: पर: । त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ साक्षात्‌ तस्या अधीश्वरः त्वमेव पर; पुरुष; त्वं सर्वयज्ञ: इयं इज्या, भवान्‌ फल भुक इय॑ क्रिया।१२॥ 
अनुवाद--- आप साक्षात्‌ इस माया के स्वामी है तथा आप ही परम पुरुष है । आप ही सर्वयज्ञ स्वरूप 

हैं और ये लक्ष्मीजी इज्या स्वरूपिणी हैं | आप सम्पूर्ण यज्ञों के फलों को भोग करने वाले हैं और ये लक्ष्मी उसको 

उत्पन्न करने वाली क्रिया हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
इज्या यज्ञाभिनिवर्तक: पुरुष व्यापारों भावनारव्य: । क्रिया लौकिकी ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ को पूर्ण करने वाला पुरुष के द्वारा किया जाने वाला व्यापार ही इज्या शब्द वाच्य है | इज्या को हो 
भावना कहते हैं क्रिया शब्द से लौकिक क्रिया को कहा गया है ॥१२॥ 
गुण व्यक्तिरियं देवी व्यज्ञको गुणभुग्भवान्‌ । त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्री: शरीरेन्द्रियाशया ॥ 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥१३॥ 
अन्चय:-- इयं देवी गुणव्यक्ति:, भवान्‌ गुणव्यञ्ञक: गुणभुक्‌ । त्वं हि सर्वशरीरी आत्मा श्रीशरीरेन्द्रियाश्रया, भगवती 
नाम रूपे त्वम्‌ अपाश्रयः ग्रत्ययः ॥१३।॥ 
अनुवाद-- माता लक्ष्मीजी गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप गुणों के अभिव्यज्ञक तथा आप गुणों के भोक्ता 
है । आप ही सभी शरीरों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले आत्मा हैं और माता लक्ष्मीजी शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण 
श्रीलक्ष्मीजी के नाम और रूप हैं और आप नाम और रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्ययो नामरूपयो: प्रकाशक: । अपाश्रयस्तयोराधार: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्यय अर्थात्‌ नाम और रूप के प्रकाशक और अपाश्रय अर्थात्‌ नाम और रूप दोनों के आधार ॥१३॥ 
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ | तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे उत्तम श्लोक यथा युवां त्रिलोकस्य बरदौ परमेष्ठिनौ तथा मे महाशिषः सत्या: सन्तु ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे पवित्र कीर्ति भगवन्‌ आप दोनों ही त्रिलोकी को वरदान देने वाले परमेश्वर है । अतएव मेरी 
जो बड़ी-बड़ी अभिलाषाएँ हैं वे पूर्ण जो जायूँ ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१४॥॥ 
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इत्यभिष्टूय बरदं श्रीनिवास श्रिया सह । तन्निःसायॉपहरणं दत्त्वाचमनमर्चयेत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- इति श्रिया सह बरदं श्रीनिवासम्‌ अभिष्टूय तदुपहरणं निःसार्य आचमनं दत्वा अर्चयेत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद--- इस तरह से लक्ष्मीजी के साथ वरदान देने वाले श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके नैवेद्य को हटा 

दे और उसके पश्चात्‌ आचमन प्रदान कर पूजन करे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 

ततः स्तुबीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्ेण चेतसा । यज्ञोच्छिष्टमवप्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम्‌ू ॥१६॥ 
अन्ययः-- ततः भक्ति प्रहजेण चेतसा स्तोत्रेण स्तुवीत यज्ञोच्छिष्टमवष्राय पुनः हरिम्‌ अर्चयेत्‌ ॥१६॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भक्ति भरे हृदय में श्रीभगवान्‌ की स्तोत्र से स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघकर 

श्रीभगवान्‌ की पूजा करे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।। 

पतिं चर परया भक्त्या महापुरुषचेतसा।! प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत्प्रेमेशील: स्वयं पति: ॥ 

'बिभूयात्सर्वकर्माण पल्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 
अन्वयः:-- भहापुरुष चेतसा परया भक्त्या पति तै; तै; प्रियैः उपनमेत्‌ स्वयं प्रेमशील: पति: पत्न्या उच्चावचानि 

सर्बकर्माणि विभूयात्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की पूजा के पश्चात्‌ अपने पति को परमात्मा की बुद्धि से विभिन्न पति को प्रिय वस्तुओं 

को प्रदान करे और ग्रेमी पति भी स्वयम्‌ पत्नी की छोटी बड़ी कामनाओं को पूरा करें ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

महापुरुषचेतसा ईश्वरबुद्यद्धोमनमेद्धजेत्‌। पतिश्व स्वयं ग्रेमशील: सन्‌ पत्या: कर्माणि बिभृयात्‌। तदनुकूलो भवेदित्यर्थ:।॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

महापुरुष चेतसा अर्थात्‌ साक्षात्‌ परमात्मा समझकर पति के पास जाय । प्रेमी पति को भी चाहिए कि वह 

भी पत्नी के सभी कर्मों को सम्पन्न करे और पत्नी के अनुकूल बना रहे ॥१७॥ 

कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । पत्यां कुयादनह्ायां पततिरेतत्समाहितः ॥१८॥ 
अन्वय:--- एकतरेण अपि कृतम्‌ उभयो: अपि दम्पत्यो: भवति । अनहयां पत्यां पति:समाहितः एतत्‌ कुर्यात्‌॥॥१८॥ 
अनुवाद-- पति-पत्नी दोनों में से यदि एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है। 

अतएव रजस्वला इत्यादि पत्नी यदि पूजन करने के योग्य न हो तो पति को ही उतने दिन तक सावधानी पूर्वक 

उस अनुष्ठान को करना चाहिए ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतो दम्पत्योर्मध्ये एकतरेण कृतमुभयोरपि भवति ॥।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि पति और पत्ली दोनों में से कोई एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है॥ १८॥ 
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विष्णोर्ब्रतमिद॑ बिशभ्रन्न विहन्यात्कथंचन । विप्रान्स्रियो वीरवतीः स््रग्गन्धबलिमण्डनै: ॥ 


अर्चेदहरहर्भक्त्या देव॑. नियममास्थितः ॥१ ९॥ 
अन्वयः-- इदं विष्णो ब्रत॑ विभ्रन्‌ कथंचन न बिहन्यात्‌ । विप्रान्‌ वीरवती: ख्रिय: स्तनग्गन्धवलिमण्डनै; अहरह; 


भक्‍्त्या नियममास्थित: अर्चेत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के इस ब्रत को धारण करने वाला किसी भी हालत में इस ब्रत का परित्याग 
न करे । ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती ख््रियों की माला चन्दन उपहार तथा अलक्डार से पूजा करे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक 
नियमत भगवान्‌ की पूजा करें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
न विहन्यान्न विच्छिन्धात्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
न विहन्यात्‌ अर्थात्‌ इसका परित्याग न करें ॥१९॥ 
उद्दास्य देवं स्त्रे धाप्नि तन्निवेदितमग्रतः । अद्यादात्मविशुद्धर्यर्थ सर्वकामर्द्धये तथा ॥२०॥ 
अन्वयः-- देवं उद्वास्य स्वे धाम्नि तन्निवेदितम्‌ अग्रतः आत्मविशुद्धरर्थ तथा सर्वकामद्धिये अद्यात्‌ ।२०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को उनके धाम में पहुँचा दे अर्थात्‌ विसर्जन कर दे और अपनी आत्मा 
की शुद्धि के लिए तथा सभी कामनाओं की समृद्धि के लिए श्रीभगवान्‌ के प्रसाद को पहले खाय ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है [[२०॥॥ 
एतेन पूजाविधिना मासान्द्राइश हायनम्‌ । नीत्वा5थोपचरेत्साध्यी कार्तिक चरमे5हनि ॥२१॥ 
अन्वयः--- एतेन पूजाविधिना मासान्‌ द्वादश हायनम्‌ नीत्वा कर्तिके चरमेडहनि साध्वी अथोपचरेत्‌ ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- साध्वी खत्री इस विधि से बारह महिनों तक पूर एक वर्ष तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष 
की अमावस्था को उद्यापन विषयक उपवास और पूजन आदि करें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशमासानित्युक्ते कदाचित्तन्मध्ये मलमासे सति तेन सह द्वादश संख्यायां सत्यां शुद्धस्यैकस्य त्याग: स्यात्‌ । हायनमित्युक्त 
तन्मध्यपतितस्य तस्यापि प्रसड्रः स्यात्‌ ! तदुभयं वारयितुमुभयमुक्तम्‌ । उपचरेदुपवसेत ।॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारह मास कहे जाने के कारण कभी बीच में पुरुषोत्तम मास आ जाने पर उसके साथ बारह मासों की संख्या 
होने पर शुद्ध मासों का एक मास त्याग दे । वर्ष कहे जाने पर भी उसके बीच में पुरुषोत्तम मास के आ जाने पर उसका 
प्रसक्ष होगा उन दोनों को बचाने के लिए दोनों तरह की बातें कही गयी हैं । उपचरेत्‌ अर्थात्‌ उपवास करें ॥२१॥ 
श्रोभूतेप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत्‌ । पयः श्रेतेन जुहूयाच्वरूुणा सह सर्पिषा ॥ 


पाकयज्ञविधानेन. द्वादशैवाहुतीः . पतिः ॥२१॥ 
अन्वयः-- श्रो भूते अप उपस्पृश्य पूर्ववत्‌ कृष्णमभ्यर्च्य पय; श्ुतेन जुहुयात्‌ चरुणा सह सर्पिषा । पति: पाकयज्ञविधानेन 


द्वादशैबाहुती: जुहुयात्‌ ॥२२॥ 


छठा स्कन्ध २१०५ 


अनुवाद--- उस दिन प्रात:काल हीं स्नान करके पहले के ही समान भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । उसका 
पत्नी पाकयज्ञ विधि से घृत मिश्रित खीर से अग्नि में बारह आहुति दें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्लोभूते प्रभाते सति । पयसि श्ृतेन पक्वेन । पाकयज्ञविधानेन पार्वणस्थालीपाकविधानेन ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रातः:काल होने पर पके हुए दूध से पाक यज्ञ की विधि के पार्वण की स्थाली विधि से ॥२२॥ 
आशिष: शिरसादाय द्विजैः प्रीतेः समीरिता: । प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुझ्जीत तदनुज्ञया ॥२३॥ 
अन्वयः-- प्रीतैः द्विजे: समीरिता: आशिष: शिरसा आदाय भक्त्या शिरसा प्रणम्य तदनुज्ञया भुज्जीत ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर जब ब्राह्मण अशीर्वाद दें तो उसको शिर झुका कर ग्रहण करे और 
भक्ति पूर्वक शिर झुकाकार उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त कर भोजन करे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 
आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभि: । द्यात्पल्यै चरो: शेषं सुप्रजास्त्व॑ सुसौभगम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यत: बन्धुभि: सह, सुप्रजास्त्वम्‌ सुसौभगम्‌ चरो: शेषम्‌ पत्न्‍यै दद्यात्‌ ॥२४।। 
अनुवाद--- पहले आचार्य को भोजन कराये । उसके पश्चात्‌ अपने बान्धवों के साथ मौन होकर स्वयम्‌ भोजन 


करें । उसके पश्चात्‌ होम से बचे तथा घृतमिश्रित खीर को पत्नी को दे । वह प्रसाद ख्री को सत्पुत्र और सौभाग्य 
दान करने वाला होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुप्रजास्त्व॑ सत्पुत्रत्वमित्यर्थ: । तद्यतस्तं शेषम्‌ ॥२४।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
वह खीर सुन्दर सनन्‍्ताप और सौभाग्य देने वाला है ॥२४॥ 
एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोरभीप्सितार्थ लभते पुमानिह । 
र्री त्वेददास्थाय लभेत सौभगं प्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- हे विभो ! एतद्‌ विधिवत्‌ चरित्वा पुमान्‌ इह अभीप्सितार्थलभते ख्री तु एतत्‌ आस्थाय सौभगं श्रियं प्र॒जां 
जीवपतिं यश; गृहम्‌ लभेत ।२५॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ उस व्रत का विधिपूर्वक ८ ष्ठान करके मनुष्य इस लोक में ही अपने अभिप्रेत 
अर्थ को प्राप्त कर लेता है । इसका अनुष्ठान करने वाली स्री लक्ष्मी, सन्‍्तान तथा दीर्घायुपति को प्राप्त 
करती है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।॥ 
कन्याच विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिम्‌ । 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम्‌ ॥२६॥ 


५ अन्वेय:-- कन्या समग्रलक्षणं वरं विन्देत, अवीर हतकिल्विषा गतिम्‌ मृतप्रजा जीवसुता 
अग्नूय॑ रूप॑ विन्देत ॥२६॥ मम सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- इस ब्रत को करने वाली कन्या सभी लक्षणों से सम्पन्न वर को प्राप्त करती है, विधवा निष्पाप 
होकर सद्ठति प्राप्त करती है, मृतवत्सा नारी दीर्घायु पुत्र को प्राप्त करती है, और धनेश्वरी किन्तु दुर्भगानारी सौभाग्य 


तथा श्रेष्ठ रूप को प्राप्त करती हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवीरा विधवा । धनेश्वरी सत्यपि या सुदुर्भगा सा सुभगा भवति ॥२६॥ 
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भाव 
अवीरा अर्थात्‌ विधवा नारी, धनेश्वरी होकर भी अत्यन्त दौर्भाग्यवती नारी सौभाग्य सम्पन्न हो जाती है ॥२६॥ 
विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । 
एतत्पठन्नाभ्युदये चर कमण्यनन्ततृप्ति: पितृदेवतानामू ॥२७॥ 
अन्वयः-- विरूपा विन्देत यः आमयावी विरुजा विमुच्यते इन्द्रिकल्पं देहम्‌, अभ्युदये कर्मण एततू पठन्‌ 
पितृदेवतानाम्‌अनन्त तृप्ति: ॥२७॥। 
अनुवाद-- कुरूपा सत्र को श्रेष्ठ रूप प्राप्त होता है, रोगी पुरुष भयड्जर रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
तथा निरोग सुन्दर देह को प्राप्त करता है । जो माड्लिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है तो देवताओं और 
पितरों को अनन्त तृप्ति होती है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
य आमयावी रोगी स विरुजा विशिष्टया रुजा विमुच्यते । इन्द्रियैः सहित कल्पं देहं च विन्देदिति शेष: । पठन्यो वर्तेत 
तस्य पितृणां देवतानां चानन्ता तृप्तिर्भवतीत्यर्थ: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रोगी मनुष्य भयड्डर रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा इन्द्रियों के साथ सुन्दर शरीर को प्राप्त कर लेता 
है । माद्नलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करने से देवताओं तथा पितरों को अनन्त तृप्ति प्राप्त होती है ॥२७॥ 
तुष्टा: प्रयच्छान्ति समस्तकामान्होमावसाने हुतभुक्‌ श्रीहरिश्व । 
राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्य दितेत्रत॑ चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेड्टादशसाहख्रयां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
पुंसवनव्रतकथनं नामैकोनविशोषध्याय: ॥१९॥ 
समाप्तो5यं षष्ठ: स्कन्ध: ।॥॥६।। 
अन्वयः-- होमावसाने तुष्टा: ते हुतभूक्‌ श्रीहरिश्न समस्त कामान्‌ प्रयच्छन्ति राजन्‌ ते महन्‌ मरततां पुण्य॑ जन्म दिते; 
महद्‌ ब्रतं च अभिहितम्‌ ।२८॥॥ 
अनुवाद-- होम के समाप्त हो जाने पर सन्तुष्ट हुए देवता, पितृगण और श्रीहरि ये सबके सब ब्रती की 
सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं | राजन्‌ मैंने आपको महान्‌ मरुद्वणों की तथा दिति के महान्‌ व्रत की कथा 
सुना दी ॥२८॥ 
इस तरह महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार श्लोकों वाली श्रीमद्धागवत महापुराण नामक पारमहंस्य 
संहिता के छठे स्कन्ध के पुंसवनब्रत वर्णन नामक उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद ट्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९।। 
इस तरह छठा स्कन्ध भी सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 
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भावार्थ दीपिका 
जधसंहरति राजप्रिति । गहापुण| जना गहदुप्नत॑  ॥२८॥ 
महक्धमिगृकार्थपदभाषाथदीमिक । रम्धिरारीप्यतागेषा । 
हति भीभऊागवर्त गहापुराणे पह् रफन्‍्धे श्रीधरस्थास्सिविरचितायां भावार्थ दीपिका टीकायां एकोनविंशो5ध्याय:।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
राजन इगादि श्लोक के दर श्रीशुकदेवजी इस कथा का और इस छटे स्कन्ध का उपसंहार करते हैं । 
आत्मस्त पतित्र मरंदगणों का जग्ग तथा दिति के गहान्‌ व्रत को श्रीशुकदेवजी ने सुनाया ॥२८॥ 
छठे स्फाध में छिपे हुए आर्थ तथा पद्दों के भावार्थ को प्रकाशित करने वाली यति श्रीधर स्वामी के द्वारा 
प्रणीत भावार्थदीपिका का सज्जन सेवग करें ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की श्रीधर स्वामी द्वारा प्रणीत भावार्थ दीपिका टीका के 
उप्नीसदें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्ार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९।॥ 
इस तरह छठा स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।।६।। 
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॥ ओऔभ गत भगवते माहुदियाय ।। 
सातवां स्कनन्‍्ध 
पहला अध्याय 
मारदयुधिह्रिर संवाद और जय विजय की कथा 
गंजोवान 


भगवान्स्थयम्‌ । इन्द्रस्यार्थे कर्थ दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥१॥ 
भृताना सम: प्रिय: सुददद्‌ इच्द्रस्यार्थ विषमो यथा दैत्यान्‌ कथम्‌ अवधीत ॥शा 


राजा परीक्षित ने कहा है 
अनुवाद ऐ अध्ग ! शरीशुकदेतजी श्रीभगवाग यो सभी जीवों के प्रति सम (भेदभाव से रहित) सभी प्राणियों 
के, प्रिय और सुहत्‌ है फिर भी से पक्षपाती के समान इस्र के लिए देत्यों का वध क्‍यों किए ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वभक्तपदापातेन तहिपक्षविदारणग्‌ । नृशिहमद्धतं वन्‍दे परमानन्दविग्रहम्‌ । ऊति: पद्नदशाध्यायै: सप्तमे वर्ण्यतेउघुना। 
ऊर्तिश बाराना प्रोक्ता रात्कर्मानुसारिणी | अशुभा भ शुभा चेति द्विधा सा हेतुभेदत: । अशुभा महतां कोपाच्छुभा महतुप्रहमत्‌। 
होडरिपयोर्यद्रीकुण्ठे सरातोरपि । घतुःसन#ूपा विष्णुद्रेषाथशुभवासना । यथा घ दैत्यगर्भेषपि प्रहदस्य सत; स्थिर । नारदानुग्रहादास 
विष्णी रा््धाफ्तयाराना । रकभक्ते थे सदा विष्णु्िपन्तर्माष रक्षति । तृतीये5थ भये द्वास्थावकरोदात्मसात्पुन: । अतो मनीषिणा 
यत्नः कार्यों महदनुग्रहे । इत्येतदर्थभूतीमागग्न लक्षणगुच्यते । तग्रादौ दशभिदत्यतत्पुत्रमतिभेदतः । महत्कोषानुकम्पोत्थवासना 
भेद उच्यते । सद्गासना च॑ युग्येत कर्मभ: शुद्धयेतस; । परैस्तु पशभिस्तस्मात्क्रियते धर्मनिर्णय: । तत्र तु प्रथमेः्ध्याये 
हिरण्यकशिपो मुते । विष्णुभक्ते धिरोधस्तु थिप्रशापज ईर्यते । यदुक्त पूर्वस्कम्धास्ते हतपुत्रा दिति: शक्रपार्ण्णिग्राहेण विष्णुना। 
मन्युना शोफदीपोन ज्वलन्ती पर्यच्िन्तयत्‌ । एति तच्छृत्या विस्मित; परीक्षित्यृच्छति-सम इति त्रिभि:। नहि समस्य सुदृदभ्ध 
वैषम्य॑ नामारिस । नच प्रियस्य प्रीतिकर्तपु बैषम्यं युक्तमित्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने भक्तों के प्रति पक्षपात होने के कारण भक्तों के विपक्षियों का विनाश करने वाले परमानन्द विग्रह 
स्वरूप अद्भुत भगवान्‌ नृसिंह की में वन्दना करता हूँ । इस सातवें स्कन्ध के पन्द्रह अध्यायों द्वारा उति का वर्णन 
किया गया # । विभिन्न अकार के किए जाने वाले कर्मो के अनुसार जो वासना होती है उसे ही ऊति कहते है। 
कारणों की भिन्नता ये। कारण होने बाली ऊति (वासना) दो प्रकार की होती है, शुभ एवं अशुभ महापुरुषों के कोप 
के कारण अशुभ ऊति होती है और महापुरुषों की कृप' के कारण शुभ ऊति होती है । श्रीहरि के द्वारपाल तथा 
श्रीवेकुण्ठ में निवास करने बाले चार सनकादियों के क्रोध के कारण और भगवान्‌ विष्णु के भी क्रोध के कारण 
हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष में अशुभ वासना हुई । जैसे दत्य के गर्भ में रहने पर सत्पुरुष प्रहाद की भगवान्‌ 
विष्णु में सद्धाक्त स्थिर सद्बरासना थी उसका कारण प्रष्ठाद पर नारदजी की कृपा थी । भगवान्‌ विष्णु अपने से 


समः प्रियः सुह्दूष्नहान्भूतानां भग 
अम्धय। हे अहान भगवान्‌ रस 
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द्वेष करने वाले भी भक्त को रक्षा करते है । गो 
टप ते हैं । इसलिए जय और विजय को उन्होंने तीसरे जन्म में अपना लिया 
अतएव मनीषी पुरुष को चाहिए कि वे महापुरुषों की कृपा प्राप्ति का प्रयास करें | इसीलिए यहाँ पर ऊक्ति का 


निर्णय किया गया है । तो उसमें प्रथम अध्याय में भगवान्‌ विष्णु के भक्त के विरो' 
ब्राह्मणों के शाप के कारण था इस बात को बतलाया गया है । छठे ह4530684006 200 9%0 3586 * 
कि इन्द्र के सहायक विष्णु का के द्वारा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्रों के मार दिए जाने के 
कारण क्रोधागिन शोकाग्नि में जलती हुई दिति ने विचार किया । इस बात को सुनकर राजा परीक्षित्‌ आश्चर्यित 
होकर तीन श्लोकों से पूछते है | सबों के प्रति एक समान रहने वाले सुहृदद में विषम बुद्धि नहीं होती है । प्रिय 
व्यक्ति का अपने से प्रेम करने वालों के प्रति पक्षपात का होना भी उचित नहीं है ॥१॥ 
नहास्यार्थ: सुरगणै: साक्षान्नि: श्रेयसात्मन: । नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्बेगश्चागुणस्य हि ॥२॥ 
अन्वयः-- साक्षात्‌ नि:श्रेयसात्मन: अस्य हि सुरगणै: अर्थ: न अगुणस्य हि तस्थ असुरेध्य: नैव विद्वेष: नोद्रैग: च।।२।॥। 
अनुवाद-- स्वयं कल्याण स्वरूप होने के कारण श्रीभगवान्‌ का देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है और 
निर्गुण होने के कारण उनका असुरों से न तो विद्वेष है और न किसी प्रकार का उद्देग है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य यैः प्रयोजन सिध्यति स तत्पक्षपाती भवति, येभ्यो विभेति तान्द्रेषेण हन्ति नतु तदत्रास्तीत्याह-महीति । 
निःश्रेयसं परमानन्द एवं आत्मा स्वयं यस्य ! असुरेभ्यश्लोद्वेगो भयं नास्ति | अतो विद्वेषोडपि नास्त्येव । तत्र हेतु-अगुणस्येति। 
गुणाधीनोौ प्रीतिट्वेषावित्यर्थ: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका जिन लोगों से किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है वह उन लोगों का पक्षपाती होता है जिन लोगों 
से भय रहता है उन लोगों को वह द्वेष के कारण मारता है । किन्तु श्रीभगवान्‌ में कोई ऐसी बात नहीं है । परमात्मा 
स्वयं परमानन्द स्वरूप हैं अतएव उनका देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है । असुरों से उनको कोई भय भी नहीं 
है । अतएवं उनका असुरों से विद्वेष भी नहीं है । उसका कारण है कि वे निर्गुण हैं | गुणों के कारण ही किसी 
से प्रेम अथवा द्वेष होता है ॥२॥ 
इृति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्म्रति । संशय: सुमहान्‌ जातस्तद्धवाउछेत्तुमहीति ॥३॥ 
अन्वय:--- हे सुमहाभाग ! इति नः नारायणगुणान्‌ प्रति सुमहान्‌ संशयः जातः तद्धवान्‌ छेत्तुम अर्हति ॥॥३॥। 
अनुवाद-- है भगवत्प्रेम के सौभाग्य से सम्पन्न महाभाग हमारे मन में भगवान्‌ नारायण के गुणों के विषय 
में महान संदेह उत्पन्न हो गया है उसे आप ही दूर कर सकते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीनारायणस्य गुणाननुग्रहनिग्रहादीन्‌ प्रति । तत्तं संशयम्‌ ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह और निग्रह रूप गुणों के विषय में उत्पन्न उस संशय को आप दूर करें ॥३॥ 
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प्रेशर उताव हु 
भागवतमाहात्म्य॑ भगवद्धक्तिसर्धघनम्‌ ॥४॥ 
2 पम्रहाराज हरे श्ररितमद्भुतस्‌ ॥ सत्र ०» | ४ म्राहात्म्यम ॥॥4॥ 
साधु हक 8६005 रा भूत चरितम र्गधप्रश्म हह। आायदक्तियर्षनम भागवत साहा 42200: 
अच्चय:- साधगत ! हरें: अदभुत 5 
श्रीशुक्देयजी ने की है 
दुत सरित के दिये में चहत अच्छा प्रश्न किया हैं, 


अनुवाद हैं गारत ! परगेक्षित्‌ आपने री 
ब्येक्ति इसका संबन्ध परीभगतान्‌ को भक्ति को बढ: 
भावार्थ दीपिका 
आगवतस्य प्रद्मादस्य माहात्म्यं गीयत इति संबन्ध: | 
भाव प्रकाशिका 
इसमे वर्शित किया जाता हैं ॥ढी। 
गीयते परम पुण्यमृषिभिनरिदादिभिः । नत्वा कृष्णाय मुमये कथयिष्ये हा ॥५॥ 
अन्वय:-- नारदादिभि: ऋषिषि: परम॑ पुण्य गीयते । कृष्णा मुनये नत्या हरे: कथम्‌ पक कम पा 
अनुबाद-- नारद प्रभूति ऋषिगण इस अत्यन्त पतितर ग्रसजज को गोले करते हैं । अताव में अ्क्ृगा दरवावन 
मुनि श्रोव्यास को नमस्कर कर्क इस कथा को कहूँगा ॥५॥ 


वात भगवान के भक्त प्राशद को मर्हिसा में हैँ ॥ दा 
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भावार्थ दीपिका 
कृष्णाय व्यासाय । कृष्ण मुनि नत्वेत्यर्थ: ।॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यासजी को नमस्कार करके ॥५॥ 
क्षेपक 


जिह्ठां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेतू | लब्ध्वापि मोक्षनि: श्रेणीं स नारोहति दुर्मति॥१॥ 
अन्वय:-- य: जिह्ां लब्ध्वा अपि, कोर्त॑नीयं विष्णुं न कीर्तयेत्‌ । स दुर्मति: मोक्षनिः श्रेणी लब्ध्वा अपि न रोहति॥१॥ 
अनुवाद-- जो जोभ को प्राप्त करके भी कीर्तन करने योग्य भगवान्‌ विष्णु का कीर्तन नहीं करता है, वह 
मूर्ख मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त करके भी उस पर नहीं चढ़ता हैं ॥१॥ 
आवार्थ दीपिका-- नहीं है ॥|१॥ 


तस्माद्वोविन्दमाहात्य्यमानन्दरससुन्दरम्‌ । श्ृणुयात्कीर्तयेन्नित्यं स कृतार्थों न संशय: ॥२॥ 
अन्ययः-- तस्मात्‌ आनन्दरससुन्दरम्‌ गोविन्दमाहात्म्यम्‌ नित्यं श्रृणुयात्‌ कौर्तयेत्‌ स कृतार्थ: न संशय; ।॥२॥ 
अनुवाद-- इसीलिए आनन्द रूप रस से मनोहर बने हुए भगवान्‌ गोविन्द की महिमा का नित्य ही श्रवण 


करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए । ऐसा करने वाला मनुष्य कृत-कृत्य हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार 
का संशय नहीं हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 


तस्माद्धीमन्कथां पुण्यां गोविन्दचरिताक्चिताम्‌ । महापुण्यप्रदां यस्माच्छुणुष्व नृपसत्तम ॥३॥ 
अन्वयः--- तस्मात्‌ हे घीमन्‌ नृपसत्तम महापुण्य प्रहां गोविन्द चरिता्निताम्‌ पुण्यां कथां श्रृणुष्व ॥३॥ 
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अनुवाद-- अतएव ही महाबुद्धि राजवर्य महान्‌ पुण्य प्रदान करने वाली गोविन्द को 
े 5 भगवान्‌ गोविन्द की कथा से 
समलंकृत पवित्र कथाओं का आप श्रवण करें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। 
इति क्षेपक 
निर्गुणो5पि हाजोव्यक्तो भगवान्कृते: पर: । स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधघकतां गत: ॥६॥ 
अन्वयः-- भगबान्‌ निर्गुण: अपि अज: अव्यक्त: प्रकृते: पर: स्वभायागुणमाविश्य बाध्यबाघकतां गत: ॥॥६।। 
अनुवाद" - वस्तुतः श्रीभगवान्‌ निर्गुण हैं फिर भी वे अजन्मा और अच्यक्त और प्रकृति से परे हैं | वे अपनी 


माया के गुणों (सत्त्वादि गुणों) को स्वीकार करके परस्पर में विरोधी वाध्य (मारे जाने वाले) और बाधक (मारने 
वाले) रूपो को ग्रहण करते है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मात्मकृते: पर: । अतो निर्गुण: | अत एवाज: । अत एवाव्यक्तो राग्वेपादिनिमित्तभूतदेहेन्द्रियादिरहित: । सोडपि 
स्वमायागुणं सत्त्वादिकमाविश्याधिष्ठाय दाध्यान्प्रति । यद्टा देवासुराणां परस्परं या बाघ्यवाधकता ता गत: प्राप्त: । तत्र 
हेतुर्जात इत्यर्थ: ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति से परे होने के कारण ही श्रीभगवान्‌ निर्गुण हैं । इसीलिए वे अजन्मा हैं । अतएव अव्यक्ते हैं अर्थात्‌ 
राग एवं ट्वेष आदि के कारणभूत देह तथा इन्द्रिय आदि से रहित हैं । ऐसा होकर भी श्रीभगवान्‌ अपनी माया 
के सत्त्व आदि गुणों के अपनाकर बाध्यों के प्रति बाधक हो जाते हैं | अथवा देवताओं और असुरों में जो परस्पर 
में जो बाध्य बाधक भाव है उसी को स्वीकर कर लेते हैं । अर्थात्‌ उसके कारण बन जाते हैं ॥६॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनों गुणा: । न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एवं वा ॥७॥ 
अन्यय:-- राजन्‌ ! सत्त्वं, रजः तमः इति प्रकृते: गुण आत्मनः न, तेषां युगपत्‌ हास: अथवा उल्लास: न 
भवतीति शेष: ॥७॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं | एक 
हो समय में इन तीनों का न तो हास होता है और न तो उद्रेक होता है । कोई भी गुण अपने से भिन्न दो गुणों 
को अभिभूत करके ही उद्रिक्त होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र गुणानां स्वीयत्वे सति प्राकृतपुरुषवद्विषम: स्यात्तततु नास्‍्तीत्याह-सत्त्वमिति । ननु स्वेच्छया गुणाधिष्ठानेनापि पक्षपातवैषम्यं 
स्यादेव, न । तस्य कालकृतत्वादित्याह- न तेषामिति सार्धेन । उल्लासो वृद्धि: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि सत्त्वादि गुण परमात्मा के होते तब ही वे प्राकृत पुरुष (संसारी जीव) के समान विषम होते है, किन्तु 
ये गुण आत्मा के नहीं अपितु प्रकृति के हैं । इसी बात को सत्त्वम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है। यदि कहें 
कि अपनी इच्छा से ही गुणों को अधिष्ठित करने पर भी पक्षपात रूप वैषम्य होगा ही । तो ऐसा कहना उचित 
नहीं है । अधिष्ठान तो कालकृत होता है । इस बात को शुकदेवजी न तेषामपि० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहा 
हैं । उल्लास अर्थात्‌ वृद्धि ॥७॥ 
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रजसो5सुरान्‌ । तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो5 भजत्‌ ॥८॥ 
देवरषीन्‌ रजसः असुरान्‌ तमसः यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुण: अभजत्‌ ॥८॥ 
देवताओं और ऋषियों को रजोगुण की वृद्धि के समय 
राक्षम्ों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। इस 


२११२ 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ 
अन्वयः-- सत्त्वस्य जयकाले तु दे 
अनुवाद-+ भगवान्‌ सत्त्व गुण की वृद्धि के समय 
असुरों का और तमोगुण की वृद्धि के समय व यक्षों एवं राक्ष 
तरह समय के अनुसार वे गुणों को अपनाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्त्वस्य जयकले देवादीमृषीश्राभजत्‌ । तत्तदेहं प्रविश्य वर्धयतीत्यर्थ: | रजसो जयकाले<सुरान्‌ । तमसो जयकाले 


यक्षरक्षांसि | तस्य कालस्यानुगुण: सन्‌ ॥८॥ 
जिससमय सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, उस समय भगवन्‌ देवों और ऋषियों को ४4326 अर्थात्‌ विभिन्न 
शरीर में प्रवेश करके उनकी वृद्धि करते हैं | रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों को अपनाते हैं और तमोगुण कौ 
वृद्धि के समय यक्षों एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं । अर्थात्‌ जैसा काल आता है वैसा 
ही वे बन जाते हैं ॥८॥ | 
ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते । विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयो5न्ततः ॥९॥ 

अन्वय:-- ज्योति: आदि इब आभाति संघावात्‌ न विविच्यते कवय: आत्मान॑ मथित्वा अन्ततः आत्पस्थ॑ विदन्ति॥९॥ 

अनुवाद-- जिस तरह अग्नि अदि काष्ठ आदि पदार्थों में रहकर भी उस काठ समूह से अलग नहीं अतीत 
होती है । किन्तु वह अग्नि मन्‍्थन करने पर प्रकट हो जाती है, उसी तरह परमात्मा सभी शर्रीरों में व्यापक हैं 
फिर भी उनकी शरीर से अलग प्रतीति नहीं होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुष अपने हृदय का मन्थने करके हृदय में 
अन्तर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 

समस्यापि निमित्तभेदेन वैषम्ये दृष्टान्त: ज्योतिरादिरिव । ज्योतिरग्निर्यथा काष्ठादिषु । जल॑ यथा पात्रेषु आकाशो यथा 
घटादिषु । तथा भगवान्नानारूप आभाति । ननु तर्हि तद्ददेब विवेकेन किं न प्रतीयते तत्राह-संघाततात्सुरादिदेहान्न विविच्यते न 
पृथक्‌ प्रतीयते । तर्हिं तान्भजतीति कुतो ज्ञायते तत्रनाह-विदन्तीति । आत्मस्थं परमात्मानं कवयो निपुणा: मधित्वा कार्यदर्शनलिड्रेन 
विचार्य जानन्ति । अन्ततः स्वभावकालकर्मादिवादनिषेधेन । विन्दन्तीति पाठे लाभो5पि ज्ञानमेव । अत्रापि ज्योतिरादिरिवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । यथा सूर्यकान्तादौ दाहदर्शनाज्ज्योतिर्त्ावते | यथा च गन्धदर्शनाद्वायुरित्यादि ॥९॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

सबों के प्रति सम होने पर परमात्मा के विषय होने का दृष्टान्त ज्योतिरादिरिव इत्यादि श्लोक में दिया 
गया है । जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि विद्यमान रहती है । जिस तरह पात्रों में जल रहता है । तथा घट 
आदि में आकाश रहता है, फिर भी उसकी अलग ग्रतीति नहीं होती है उस तरह से श्रीभगवान्‌ भी अनेक रूप 
से प्रतीत होते हैं । ननु० इत्यादि प्रश्न होता है कि तो फिर वे विवेक के द्वारा उसी तरह क्यों नहीं प्रतीत होते 
हैं, इस पर कहते हैं- वे देव आदि शरीर से अलग नहीं प्रतीत होते हैं । तो फिर प्रश्न होता है कि वे उन सबों 
को अपनाते हैं | यह कैसे पता चलता है ? तो इसके उत्तर में बिदन्ति इत्यदि कहते हैं । आत्मस्थ परमात्मा 
को ज्ञानी पुरुष उनके कार्यों को देखकर जान जाते हैं । वे स्वभाव, काल, कर्म आदि का निषेध करके परमात्मा 
को जान लेते हैं । जहाँ विदन्ति पाठ है वहा लाभ भी ज्ञान स्वरूप है । यहाँ भी ज्योति आदि के ही समान जानना 
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चाहिए । जिस तरह सूर्यकान्त आदि में दाह को देखकर अग्नि की प्रतीति होतो है उसी तरह अथवा जैसे गन्‍्ध 
को देखकर वायु की प्रत्तीति होती है ॥९॥ 
यदा सिसृक्षु: पुर आत्मनः परो रज: सृजत्येष प्रथक्‌ स्वमायया । 
सत्त्वं विचित्रासू रिरंसुरीश्वर: शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥९०॥ 
अन्वय:ः-- यदा पर: आत्मन: पुर: सिसृक्षु: तदा एप: स्वमायया पृथक्‌ रज: पृथक्‌ सृजति विचित्रासु रिरंशुः सत्तय 
सृजति, शयिष्यमाण असौ तम: सृजति ॥१०॥ 
अनुवाद-- जब परमात्मा जीवों के भोग के लिए शगरों की मृट्टि करना चाहते हैं उस समय वे अपनों माया 
के द्वाग ग्जोगुण की अधिक सृष्टि करते हैं जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, उस समय वे सतत गुण 
की अधिक सृष्टि करते हैं और जब वे सोना चाहते हैं उस समय वे तमोगुण की अधिक सृष्टि करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ मायागुणवरशेनैतद्वैपम्यं न स्वाभाविकमित्युक्तम्‌, तर्िं गुणपारतन््यादनीश्वरत्वमाशद्भूबाह-यदा आत्पनो जीवस्य 
श्रोगाय पुर: शरीराणि परः परमेश्वर: सिसृक्षुर्भवति तदा साम्येन स्थित रज: पृथक्‌ सृजति । विचित्रासु तासु पूर्षु रिरंसुः 
क्रीडितुमिच्छुर्यदा सत्त्वं तदा पृथक्‌ सृजति शयिष्यमाण; संहरिष्यन्यदा तदा तम: पृथगीरयति प्रेरायति, आधिक्य नयतीत्यर्थ:॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह यह बतलाया जा चुका है कि माया के गुणों के कारण परमात्मा में वैषम्य होता है, यह उनका 
स्वाभाविक गुण नहीं है ! इस पर प्रश्न होता है कि यदि बे गुणों के परतन्त्र रहते हैं तब तो उनको अनीश्वर होना 
चाहिए इस तरह की आशड्ा करके कहते हैं-- जब परमात्मा जीवों के भोग के लिए शर्यरों को सृष्टि करना चाहते 
हैं तो वे साम्थावस्थावस्थित रजोगुण की अधिक अलग सृष्टि कर देते हैं, जब वे विचित्र शर्रोरों में रमण करना 
चाहते हैं उस्त समय वे सत्त्वगुण की अलग से अधिक सृष्टि कर देते हैं । जब वे जगत्‌ का संहार करना चाहते 
हैं उस समय वे तमोगुण की अलग से अधिक सृष्टि करते हैं ॥१०॥ 
कालं चरन्त॑ सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्तवं सुरानीकमिवैधयत्यत: ॥ 
तत्परत्यनीकानसुरान्सुरप्रियो रजस्तमस्कान्म्रमिणोत्युरुअवा: ॥११॥ 
अन्वय:- हे नरदेव ! सत्यकृत्‌ ईश: प्रधान पुंभ्यां चरन्तं आश्रयं काल॑ सृजति । राजन्‌ | य एप काल ईशिता अतः 
सत्त्वं सुरानीकम्‌ इत एधयति । सुरप्रिय: तत्प्रत्यजोकान्‌ रजस्तमस्कान्‌ असुरान्‌ उरुश्नवा: प्रमिणोति ॥११॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ सत्यसड्डल्प भगवान्‌ ही जगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रकृति और पुरुष 
के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं | अताख्व वे काल के अधीन नहीं हैं अपितु काल हो उनके अधीन 
है | राजन्‌ काल स्वरूप परमात्मा जब मत्त्वगुण की वृद्धि करते हैं उस समय वे सात्त्िक देवताओं के बल को 
बढ़ाते हैं । उस समय परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते 
हैं । बस्तुत: वे समय ही हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा सिसृक्षुरित्यादिनिर्देशात्प्रतीत॑ कालपारतन्त्र्य॑ वारयन्‌ प्रधानपुरुषपारतत्त्रयमपि वारयति-कालमिति । हे नरदेव, 
अधानपुंभ्यां नि्ित्तघूताभ्यां सत्यकृदमोधकर्ता ईशस्तयो: सहकाएत्वेनाश्रयभूत॑ चरन्तं वर्तमानं काल स्वयमेव सृजति । 
न तत्पारतन्त्र॒यमित्यर्थ: । तथापि प्रस्तुते किमायातं तत्राह-य एप काल: सत्त्वमेधयति वर्धयत्यतो 
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हेतोरीशिता5पी श्वरोषपि सत्त्वप्रधानं सुरानीक॑ देवसमूहमेघयतीव । तत्प्रत्यनीकानसुरान्सुरप्रतिपक्षान्‌ प्रमिणोत्ति हिनस्ति चेत्यन्वय। 
उर प्रभूत॑ श्रव: कीर्तियस्य सः । कालशक्तिक्षुभितगुणगतबैषम्यमिह सन्निधिमात्रेण तदधिष्ठातरि स्फुरतीति प्रकरणार्थ: ॥१शा 
भाव प्रकाशिका 
यदासिस॒क्षु इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतीत परमात्मा के काल पारतन््य का निरास करते हुए परमात्ता के 
प्रधान और पुरुष के पारतल्य का निषेध करते हुए कालमित्यादि श्लोक को कहते हैं। हे राजन्‌ ! जगतू की 
उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रधान और पुरुष अमोघ कर्ता ईश्वर उन दोनों के सहचारी रूप से वर्तमान काल की सृष्टि 
स्वयम्‌ करते हैं । परमात्मा का कार्य होने के कारण परमात्मा काल के अधीन नहीं है । जो काल सत्त्व गुण 
बताता है अतएव उसका नियामक होकर ईश्वर भी सत्त्वगुण प्रधान देवताओं को बढाते हैं । और देवताओं के विरोधी 
असुरों का वे नाश करते हैं । प्रभूत कीर्ति सम्पन्न होने के कारण परमात्मा उसुश्रवा है | प्रकरणार्थ यह है कि काल 
शक्ति के द्वाण श्षुब्ध गुणों में होने वाले वैषम्य को अपने सत्निधान मात्र से उसके अधिष्ठाता परमात्मा में वैषग्य 
प्रतीत होता है ॥११॥ 
अन्नैवोदाहतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा । प्रीत्या महाक्रतौ राजन्पृच्छते5जातशत्रबे ॥९२॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! महाक्रतौ पृच्छत्ते अजातशत्रवे प्रीत्या सुर्षिणा अन्नैव पूर्वम्‌ इतिहास: उदाहत: ॥१२॥ 
अनुवाद-- राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर प्रसन्न हुए देवर्षि नारदजी ने इस विषय 
में एक प्राचीन इतिहास को सुनाया था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदानीं तयोर्न सुरपक्षपातेन वध: किंतु ब्रह्मशापेनासुरीं योनि प्राप्तयोरनुग्रहार्थ एवेति वक्तुमितिहासमुपक्षिपति-अग्नैवेति। 
अत्र द्वेषादिरहितस्यापि दैत्यवधे नारदेनेतिहास: प्रस्तावित: ॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय हिर्ण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध भगवान्‌ ने देवताओं के पक्षपात के कारण नहीं किया था 
अपितु सनाकदिकों के शाप के कारण आसुरी योनि में गये हुए जय और विजय पर कृपा करने के लिए उन दोनों 
का वध भगवान्‌ ने किया था । इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर प्राचीन इतिहास को उपन्यस्त करते हैं। 
द्वेष आदि से रहित भी परमात्मा ने दैत्यों का वध किया इस विषय में नारदजी ने इतिहास को बतलाया था ॥१२॥ 
दृष्टवा महारुतं राजा राजसूये महाक्रतौं । वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुज: ॥१३॥ 
अन्वय:--- राजसूये महाक्रतौ बासुदेवे भगवति चेदिभूभुज: महाद्धुतं सायुज्यं दृष्टवा राजा पप्रच्छ इति शेष: ॥॥१३॥ 
अनुवाद--- राजसूय नामक महायज्ञ के अवसर पर चेदि नरेश शिशुपाल का भगवान्‌ वासुदेव में अद्भुत 
सायुज्य को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
चेदिभूभुज: शिशुपालस्य ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चेदिदेशधिपति शिशुपाल का ॥१३॥ 
तत्रासीन॑ सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ । पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां श्रृण्वतामिदम्‌ ॥१४॥ 
अन्चय:-- विस्मितमना राजा पाण्डुसुतः तत्रासीनं सुरऋषिं मुनीनां श्रृण्वताम्‌ इदं पप्रच्छ ।१४॥। 
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अनुवाद-- आश्चर्यचकित पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ने वहाँ देवर्षि नारदजी से सभी मुनियों 
के सामने ही यह पूछा ॥१४॥ डुः युधिष्ठिर ने वहाँ पर विद्यमान देवर्षि नारदजी मु 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१४॥ 


ते युधिष्ठिर उवाच 
अहो अत्यदुतं होतहुर्लभैकान्तिनामपि । बासुदेबे परे तत्त्वे प्राप्तिश्रौद्याय विद्विपः ॥९५॥ 
अन्यय:--- अहो एतद्‌हि अत्यद्धुतं यत्‌ एकान्तिनामापि दुर्लभ विद्विष: चैद्यस्य वासुदेवे परे तत्ते प्राप्ति: ।॥१५॥ 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद--- अहो यह तो अत्यन्त अद्भुत बात है कि श्रीभगवान्‌ से द्रेष करने वाला चेदिसज शिशुपाल ने परत्तत्व 
भगवान्‌ वासुदेव को अन्त में प्राप्त कर लिया यह तो भगवान्‌ के ऐकान्तिक भक्तों के लिए भी दुर्लभ है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकान्तभक्तानामपि दुर्लभा भ्राप्तिर्विद्विषो जातेत्येतदत्यद्धुतं हि ॥१५॥ 
ड़ भाव प्रकाशिका 
जो एकान्त भक्तों को भी दुर्लभ है उस गति को भगवान्‌ से द्वेष करने वाले शिशुपाल ने भी प्राप्त कर 
लिया यह तो अत्यन्त दुर्लभ है ॥१५॥ 
एतद्देदितुमिच्छाम: सर्व एवं बयं मुने । भगवन्निन्दया बेनो द्विजैस्तमसि पातित: ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! एतत्‌ सर्व एववेदितुमिच्छामो वयम्‌ । भगवत्रिन्दया वेन: द्विजैः तमसि पातित: ।॥॥१६॥ 
अनुवाद-- हे मुने मैं इन सारी बातों को जानना चाहता हूँ श्रीभगवान्‌ की निन्‍दा करने वाले बेन को ब्राह्मणों 
ने नरक में डाल दिया था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तु वेनवन्नरकृपात एवोचित इत्याह>भगवतन्रिन्दयेति । तमसि नरके ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि श्रीभगवान्‌ की निन्दा करने वाले शिशुपाल को तो उसी तरह नरक में जाना 
चाहिए था जिस तरह श्रीभगवान्‌ की निन्‍्दा करने वाले वेन को नरक में जाना पड़ा । और शिशुपाल को कैसे 
भगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति हो गयी ? तमसि का अर्थ है नरक में ॥१६॥ 
दमघोषसुत: पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । संप्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्रश्न दुर्मीतिः ॥१७॥ 
अन्वय:-- पाप: दमघोषसुतः कल भाषाणात्‌ दुर्मतिः दन्तवक्त्र: च गोविन्दे प्रत्यमर्षी ॥॥१७।॥। 
अनुवाद-- दमघोष का पुत्र पापी शिशुपाल अपने बाल्यकाल से ही भगवान्‌ का विरोधी था और दुष्ट 
दन्त्रवक्र भी ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दमघोषस्य सूतः शिशुपाल: । कलभाषणाद्वाल्यकोमलभाषणमारशभ्य । संप्रत्यधुनाप्यमर्षी क्राधी मत्सरी वा ॥॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका 
दमघोष का पुत्र शिशुपाल अपने बाल्यकाल से अब तक श्रीभगवान्‌ से द्वेष करता था | इसी तरह दुष्ट 
दन्तवक्त्र भी ॥१७॥ 
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जातो जिह्ायां नान्य॑ विविशतुस्तम: ॥१८॥ 
जिह्ायां श्वित्रो न जात: अन्ध॑ तमो न विविशतु: ॥१८॥ 
निन्‍दा करने वाले इन दोनों की जीभ में न 


शपतोरसकृद्धिष्णुं यदूब्रह्म परमव्ययम्‌ । श्रित्रो न 
अन्वयः--- अण्ययम्‌ यत पर॑ ब्रह्म विष्णु असकृत्‌ शपततोः 
अनुवाद-- अविनाशी पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बार-बार 

कोढ़ हुआ और न तो ये दोनों घोर नरक में गिरे ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अ्रित्र: श्वेतकुष्ठम्‌ ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


श्रित्र श्वेत कोड़ को कहते हैं ॥१८॥ ४ 
कर्थं तस्मिन्भगवाति दुरवग्राहधामनि । पश्यतां सर्वलोकानां लबमीयतुरझसा ॥१९॥ 


अन्वय:-- दुरवग्रहधामनि तस्मिन्‌ भगवति सर्वलोकानां पश्यताम्‌ लयम्‌ कथम्‌ रे ॥१९॥ 
अनुवाद-- जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है उन श्रीभगवान्‌ में ही ये दोनों सबों के सामने अनायास ही 
कैसे लीन हो गये 2॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरवग्राहं दुष्प्राप॑ धाम स्वरूप यस्य तस्मिन्‌ लय॑ सायुज्यमीयतुर्जग्मतु: । अभूतस्यापि दन्तवक्त्रस्य तज्जातकप्रामाण्येन 
सिद्धबन्निर्देश: ॥१९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके स्वरूप की श्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन श्रीभगवान्‌ में ही ये दोनों सायुज्य को कैसे प्राप्त कर 
लिये । यद्यपि दन्तवक्त्र का उस समय तक लय नहीं हुआ फिर भी जातक प्रमाण के अनुसार युधिष्ठिर ने सिद्धवत 
निर्देश किया है ॥१९॥ 
एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिदीपार्चिरिव वायुना । ब्रूहोतदरुततमं भगवांस्तन्न कारणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- वायुनादीपार्चिरिंव एततू में बुद्धि भ्राम्यति भगवान्‌ एतद्‌ अद्भुततमं ब्रूहि तत्र कारणं ब्रूहि ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वायु के कारण दीप की ज्वाला लड़खड़ाती है उसी तरह इस विषय में मेरी बुद्धि 
बहुत भ्रमित होती है, आप सर्वज्ञ हैं अतएव आप उसका कारण बतलाइये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एठदद्भधुततममत एतत्प्रति मे धीर्श्राम्यति | भगवान्‌ सर्वज्ञस्त्वं ब्रूहि ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह अत्यन्त आश्चर्यमय बात है इसके विषय में मेरी बुद्धिश्मित होती है । आप सर्वज्ञ हैं अतएव आप 
इसका कारण बतलायें ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
राज्ञस्तद्रच आकर्ण्य नारदो भगवानृषि: । तुष्ट: प्राह तमाभाष्य श्रुण्वत्यास्तत्सदः कथा: ॥२१॥ 
अन्वयः-- राज्ञ: तदवच: आकर्णयय भगवान्‌ ऋषि: नारद: तुष्ट: तत्सद: कथा: श्रृण्वत्या: तम्‌ आभाष्य प्राह ॥२१॥ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा युधिष्ठिर की उस वाणी को सुनकर सर्व समर्थ नारदजी उस सभा के सामने ही राजा 
युधिष्ठिर को संबोधित करके कहने लगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आधाष्य संबोध्य । सीदन्ति निषीदन्त्यस्यामिति सद्‌ सभा तस्या: सदः सदसः श्रृण्वत्या: सत्या: कथा: प्राहेत्यन्बय:।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आभाष्य अर्थात्‌ संबोधित करके उनकी सभा के सदस्यों के समक्ष ही कहें ॥२१॥ 
नारद उवाच 


'निन्दनस्तवसत्कारन्यक्कारार्थ कलेबरम्‌ । प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- निन्‍्दनस्तवसत्कार न्‍्यक्कारार्थ कलेबरम्‌ राजन्‌ प्रधान परयोः अविवेकेन कल्पितम्‌ ॥२२॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन निन्‍्दा, स्तुति,सत्कार और तिरस्कार ये सब शरीर के होते हैं आत्मा के नहीं होते । शरीर 
की कल्पना तो प्रकृति पुरुष विवेक के अभाव के ही कारण होती है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो भगवज्निन्दकस्थ नरकपातेन भाव्यमिति वदतस्तव कोउभिप्रायः । भगवत्पीडाकरत्वेन जा तदभावे5पि 
सुरापानादिवन्िषिद्धनिन्द्याचरणाद्वा तत्र तावद्देहाभिमानकृतनिन्दादिनिमित्तत्वात्पीडादीनां भगवतश्च॒ तदभावान्न पीडाशड्डास्तीत्याह- 
निन्दनेति सार्थैस्रिभि: । निन्‍दर्न दोषकीर्तनम्‌ । न्यक्कारस्तिरस्कार: । निन्दास्तुत्यादिज्ञानार्थ प्रघानपुरुषयोरविवेकेन कलेबरं 
'कल्पितं रचितम्‌ ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह जो कह रहे हैं कि भगवान्‌ की निन्‍दा करने वाले का नरकपात होना चाहिए इसमें आपका क्‍या 
अभिप्राय है ? श्रीभगवान्‌ को पीड़ित करने के कारण अथवा उसके अभाव में भी सुराषान आदि के समान निषिद्ध 
तथा निन्दित आचरण करने के कारण ? देहाभिमान के कारण ही निन्‍्दा इत्यादि से पीडा इत्यादि होते हैं, श्रीभगवान्‌ 
को देहाभिमान नहीं होने से उनको निन्दाजन्य पीडा की शड्जा नहीं की जा सकती हैं इस बात को निन्दन० इत्यादि 
साढे तीन श्लोकों से कहा गया हैं | दोष बतलाने को निन्‍्दा कहते हैं । न्यक्कार का अर्थ तिरस्कार है । निन्‍्दा 
स्तुति आदि के ज्ञान के ही लिए प्रकृति पुरुष के अविवेक के कारण शरीर की कल्पना हुई है ॥२२॥ 
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा । वैषम्यमिह भूतानां ममाहमभिति पार्श्रिज ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे पार्थिव ! तदभिमानेन हिंसा दण्डपारुष्ययो: यथा इह भूतानां मम अहमिति वैषम्यम्‌ ॥२३॥॥ 


अनुवाद-- देहात्माभिमान के ही कारण हिंसा तथा दुर्वचनों से जैसे पीड़ा होती है उस तरह इस संसार में मैं 
और मेगा इस भेद की भावना के ही कारण साश अनर्थ होता है । यह भेद की बुद्धि सभी अनर्थों का मूल है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदभिमानेन भूतानां यथा ममाहमिति वैषम्यं तत्कृतं हिंसादिकं च भवति तथा न यस्थेत्युत्तेणान्वय: । दण्डस्ताडर 
पारुष्यं निन्‍्दा तयोहहेंतुभूतयोहिंसा पीडा च भवति ॥२३॥ 
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भाव प्रकाशिका है. 200 हो 
देहात्माभिमान के ही कारण जैसे जीवों को में और मेरा इस तरह की भेद बुद्धि होती है और उसी हे कारण 
हिंसा इत्यादि होते है, इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय होता है । दण्ड ताड़न पारुष्य और निन्‍्दा के कारण 


ही हिंसा और पीड़ा भी होते हैं ॥२३॥ 
यन्निबद्धोई भिमानो5यं तद्धात्याणिनां बधः । तथा न यस्य कैकल्यादभिमानो5खिलात्मन: ॥ 
हिंसा ॥२४॥ 
परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्थ कल्प्यते 
अन्वयः-- यन्निबद्धोभिमानो5यं तद्वधात्‌ प्राणिनां बध:, यस्य अखिलात्मन कैवल्यात्‌ तथा अभिमानोन परस्थ दम 
कर्तु: हि अस्य हिंसा केन कल्प्यते ॥२४॥ है हा 
अनुवाद--- जिस शरीर में में यह हूँ इस प्रकार का अभिमान हो जाता हैं उस शरीर का वध ० ही 
उसकी हिंसा हैं । परमात्मा तो सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है, उनको किसी भी शरीर में आत्माभिमान नहीं होता 
है । परमात्मा जो दूसगें को दण्ड देते हैं वह उसी के कल्याण के लिए करते हैं क्रोध अथवा द्वेष वशात्‌ नहीं 
करते हैं अतएव भगवान्‌ के विषय में हिंसा की कल्पना ही कैसे की जा सकती है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मित्रिबद्धोडयमभिमानस्तस्य देहस्य बधाद्रधश्न यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति । अतोअ्स्य परमेश्वरस्य हिंसा केन 
हेतुना कल्प्यते न केनापीति | अभिमानाभाबे हेतु:-कैवल्यादद्वितीयत्वेनाभिमस्तव्याभावात्‌ । बैषम्याभावे हेतु:-अखिलात्मन: 
सर्वात्मन इति । तहिं किमिति हन्ति दैत्यांस्तत्राह-परस्य दमकर्तु: हितार्थ दण्ड करोतीत्यर्थ: ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका ३ 
जिस शरीर में अहन्त्वाभिमान हो जाता है उसी का वध करने से हिंसा होती है । किन्तु जिसका किसी 
भी शरीर में अहन्त्वाभिमान है ही महीं उस परमात्मा की किस कारण से हिंसा होगी ? किसी भी कारण से नहीं। 
परमात्मा को किसी भी शरीर में अहन्त्वाभिमान नहीं होने के कारण यह है कि वे अद्वितीय है अतएव उनका 
अभिमन्तव्य कोई भी शरीर नहीं है । क्योंकि वे सबों की आत्मा हैं तो प्रश्न होता है कि तो फिर वे किस कारण 
से दैत्यों को मारते हैं ? इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं कि परमात्मा किसी शरीर को दण्ड भी उसका कल्याण 
करने के लिए देते हैं ॥२४॥ 
तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वरेण भयेन वा । स्नेहात्कामेन वा युद््यात्कथंचिन्नेक्षे! पृथक्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- तस्माद्‌ वैरानुबन्धेन, निर्वरैण, भयेन वा स्नेहात्‌ कामेन वा कथक्िित्‌ युञ्ञयात्‌ पृथक्‌ नेक्षते ॥२५॥ 
अनुवाद- अतएव सुदृढ़ वैर भाव से, या वैर रहित भक्ति भाव से, या भय से, या प्रेम से या कामना 
विशेष से किसी तरह भगवान्‌ में मन को लगा देना चाहिए । श्रीभगवान्‌ इन सबों में किसी भी प्रकार का भेद 
नहीं मानते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्माद्धगवतो निन्‍दादिकृतवैषम्यं नास्ति तस्माद्देन केनाप्युपायेन ध्यायतस्तेनैव ध्यानेन । नाशत्सायुज्यं 
युक्तमित्याशयेनाह-तस्मादिति सप्तभि: । निर्वरेण नास्ति बैर केन्नापि यस्मिस्तेन भक्तियोगेनेत्यर्थ: । युझ्षयान्मन इति शेष: । 
अस्मादेतैरुपायै: पृथडनेक्षते !।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि श्रीभगवान्‌ में निन्‍्दादि जन्य वैषम्य नहीं है अतएव भगवान्‌ का किसी भी प्रकार से ध्यान करने वाले 
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का उसी ध्यान से निन्दादि जन्य पाप का भी नाश हो जाने से सायुज्य का भी होना उचित ही है | इसी बात 
को तस्मात्‌ ० इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है । निर्वैरेण का अर्थ है भक्तियोग के द्वारा । मन को परमात्मा 
में लगाना चाहिए । इस श्लोक में वर्णित उपायों में से किसी भी उपाय में श्रीभगवान्‌ भेद नहीं मानते हैं, यह 
पृथक्‌ नेक्षते का अर्थ है ॥२५॥ 
यथा बैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌ । न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 
अन्वय:-- वैरातुबन्धेन मर्त्य: यथा तन्मयतां इयात्‌ तथा योगेन न इति मे निश्चिता मति: ॥२६॥। 
अनुवाद-- मनुष्य जिस तरह सुदृढ बैर भाव से जितना तन्मय होता है उतना भक्तियोग के द्वारा तन्‍्मय 
नहीं होता है यह मेरा सुदृढ विचार है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेष्वपि बैरानुबन्धः श्रेष्ठ इत्याह-यथेति । न तथा भक्तियोगेनापि ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सभी उपायों में वैरानुबन्धन तन्मयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है । इस बात को नारदजी ने यथा इत्यादि श्लोक 
से कहा है । उन्होंने कहा कि सुदृढ़ वैर को भावना से जितनी तन्मयता होती है उतना योग से नहीं होती है ॥२६॥ 
कीठः पेशस्कृता रुछः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । संरम्भभयोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- पेशस्कृता कुड्यारुद्ध कीट: तमनुस्मरन्‌ संरम्भभययोगेन तत्सरूपता मियात्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- भृड्जी कीड़े को लाकर दिवाल पर अपने छिद्र में बन्द कर देता है । और भय के तथा उद्देग 
के कारण भज्जी का चिन्तन करते-करते वह क्रीड़ा उसके जैसा ही हो जाता हैं ॥रछा। 
भावार्थ दीपिका 
अन्न दृष्टान्त:-कौट: पेशस्कृत्ता भ्रमरेण । संरम्भो ट्वेषो भयं च स एवं योगस्तेन ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त कथन इस श्लोक के द्वारा दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है । भृड़ी के द्वारा दिवाल के छिद्र में बन्द 
हुआ कीड़ा भय एवं द्वेष के कारण चिन्तन करते-करते श्रृद्जी ही होता है ॥२७॥ 
एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं मायामनुजे ईश्वरे भगवति कृष्णे बैरेण पूतपाप्मान: अनुचिन्तया तम्‌ आपु: ॥२८॥ 
अनुवाद--- इसी तरह माया को स्वीकार करके मनुष्य बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से वैर करने के कारण उन दत्यों का पाप विनष्ट हो गया और सदेव श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करने के कौश्ण उन 
सबों ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैरेण यानुचिन्ता चिन्तनं तयैव पूतः पाप्मा येषां ते त॑ प्रापु: ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैरभाव के कारण निरन्तर भगवान्‌ का चिन्तन करने के कारण शिशुपाल आदि पवित्र हो गये उसी के कारण 
वे सब श्रीभगवान्‌ का सायुज्य प्राप्त कर लिए ॥२८॥ 
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कामाद्द्वेषाद्धयात्सनेहाद्यथा भत्तयेश्वरे मनः । आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्वतिं गता: ॥२ ९॥ 
अन्वय:--- यथा कामात्‌ द्वेपात्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ ईश्वर मनः आवेश्य तद्घ हित्वा बहवः तद॒गतिं गता; ॥२९॥ 
. _ अनुवाद-- उदाहरणार्थ कामना वशात्‌ द्वेषवशात्‌ भय के कारण तथा स्नेह के द्वाग परमात्मा में अपने मन 
का लगाकर अपने पाप को विनष्ट करके अनेक जीव परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त कर लिए ॥२९॥ 
$ भावार्थ दीपिका 
तदघं कामादिनिमित्तं पापं हित्वा २९॥१ 
भाव प्रकाशिका 
कामादि जन्य पाप को दूर करके ॥२९॥ 
गोप्य: कामाद्धयात्कंसो द्ेषाच्चैद्यादये नृषा: । संबन्धादृह्ुष्णय: स्नेहाद्यूयं भत्तया व्य विभो ॥३ ०॥ 
अन्बय:--- हे विभो ! कामात्‌ गोप्य:, भयात्‌ कंस:, चैद्यादय: नृपाः ट्वेपात्‌ वृष्णय: संबन्धात्‌ यूय॑ स्नेहात्‌ भक्‍त्या 
वयम्‌ ॥३०॥ 
_ अनुवाद-- गोपियाँ श्रीभगवान्‌ से मिलने की तीज्र कामना से, कंस भय के कारण, शिशुपाल आदि राजा 
गण द्वेष के कारण, यदुवंशियों ने परिवार के संबन्ध से, आपलोगों ने स्नेह से और हमलोगों ने भक्ति से अपने 
मन को भगवान्‌ में लगाया है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानाह-गोप्य इति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त उपायों से भगवान्‌ में मन लगाने वालों को इस श्लोक में नारदजी ने लगाया हैं ॥३०॥ 
कतमो5पि न वेनः स्यात्यञ्ञानां पुरुष प्रति । तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 
अन्चय:--- पञ्मानां कतम: अपि वेनः पुरुष प्रति न स्यात्‌ । तस्मात्‌ केनापि उपायेन कृष्णे मन: निवेशयेत्‌ ।।३१॥ 
अनुवाद-- भक्ति व्यतिरिक्त उपर्युक्त पाँच उपायों में से किसी भी उपाय की कोटि में नहीं आते हैं अतएव 
किसी भी उपाय से मन को भगवान्‌ में मन को लगाना चाहिए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हिं बेन: किमिति नरके पातितः । तीत्रध्यानाभावात्पापमेव तस्य फलितमित्याह-कतमो5पीति । पुरुष श्रीहरिं प्रति। 
पुरुषे पुरुषस्य कामासंभवाद्धयादिभिश्विन्तयतां पञ्मानां मध्ये वेनो न कत्तमो5पीत्युक्तम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर बेन क्‍यों नरक में डाल दिये गये ? तो इसके उत्तर में कहते हैं तीव्र ध्यान के अभाव में उसे 
केवल पाप ही मिला इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है-- पुरुष अर्थात्‌ श्रीहंरि में पुरुष की काम भावना 
का होना असम्भव है । भय इत्यादि से परमात्मा का सदा चिन्तन करने वालों में से किसी भी कोटि वेन नहीं 


आते हैं ॥३१॥ 
मातृष्वस्रेयो वश्ैद्यो दन्‍्तवक्रश्न पाण्डव । पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदाच्चयुतौ ॥३२॥ 


अन्वय:-- हे पाण्डव: चैद्य: दन्तवकत्र: च वं: मातृस्वस्नेय: विष्णो: पार्षद प्रवरौ विप्रशापात्‌ पदात्‌ च्युतौ ॥३२॥ 
अनुवाद-- हे पाण्डुनन्दन शिशुपाल और दन्तवक्त दोनों आपलोगों के मौसेरे भाई थे | पहले वे भगवान्‌ 
विष्णु के मुख्य पार्षद थे । सनकादि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे अपने पद से च्युत हो गये ॥३२॥ 


सातवाँ स्कन्ध रश्२१ 


भावार्थ दीपिका कपल 
तदेवामितिहासप्रस्तावकथामुक्त्वा श्रीकृष्णे शिशुपालस्य वैरानुबन्धे को हेतुरित्यपेक्षायां तमेवेतिहासं बक्तुमाह-मातृष्वलेय 
इति । पदाद्वैकुण्ठाच्च्युती ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
इस तरह इतिहासोपन्यास की कथा का वर्णन करके शिशुशपाल का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति क्‍यों वैरानुबन्ध 
था? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उसी इतिहास को मारदजी कहते हैं। पदात्‌ अर्थात्‌ वैकुण्ठ से च्युत हो गये॥३ २॥ 
शत 308 उवाच हरेरेकास्तिना 
कीदृश: कस्य वा शापों हरिदासाभिमर्शनः । अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भव: ॥३३॥ 
अन्वय:--- हरिदासाभिमर्शन: कीदृश: कस्य वाशाय: हरे: एकान्तिनां भव: अश्रद्धेय इब आभाति ॥३३॥ 
राजा युथधिष्ठि ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के भक्तों को भी प्रभावित करने वाला शाप किसका और कैसा था | श्रीभगवान्‌ के 
एकान्तभक्तों को जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति अविश्वसनीय सी प्रतीत होती है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिदासावभिमृशत्यभिभवतीति तथा। कस्य शाप: । कीदृशो वा। अश्रद्धेयोइनादरणीय इच असंभावात्‌ । भवो जन्म।।३३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका सी 
भगवद्‌ भक्तों को भी अभिभूत करने वाला वह शाप किसका और कैसा था ? भगवद्‌ भक्तों का जन्म तो 
असम्भव होने के कारण अनादरणीय प्रतीत होता है ॥३३॥ 
देहेच्धियासुहीनानां बैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ू।  देहसंबन्धसंबद्धमेतदाख्यातुमरहसि 
अन्वय:-- देहेन््रियासुहीनानाम्‌ वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ एतत्‌ देह संबन्ध संबद्धम्‌ आख्यातुमर्हसि ॥३४।। 
अनुवाद-- वैकुण्ठ में रहने वाले लोग प्राकृत देह, इन्द्रिय और प्राण से रहित होते हैं, उनका प्राकृत शरीर 
से सम्बन्ध किस प्रकार हुआ | इसे आप बतलायें ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंभवमेवाह-जन्महेतुभूतैः प्राकृतै देंहेन्द्रियासुभिहीनानाम्‌ । शुद्धसत्त्वमयदेहानामित्यर्थ: ॥ प्राकृतदेहसंबन्धेन 
संबद्धमेतदाख्यानमाख्यातुमरहसि ।३४॥। 


॥३ ४॥।। 


भाव प्रकाशिका 
बैछुण्ठ ण्ठ वासियों के जन्म का होना असम्भव है, इस बात को बतलाते है प्राकृत, देह, इन्द्रिय और प्राण 
ही जन्म के कारण हैं, वैकुण्ठवासी उन सबों से रहित होते हैं । उन लोगों का शरीर शुद्ध सत्त्वमय होता हैं । 
उनके प्राकृत देह से संबद्ध इस आख्यान को आप बतलायें ॥३४॥ 
का नारद उवाच 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोलॉक यदृच्छया । सनन्दनादया जम्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- एकदा ब्रह्मण: सन्‍नन्‍्दनादय: पुत्रा: भुवनत्रयम्‌ चरन्तः यदृच्छया विष्णोलोक जग्मुः ॥३५॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार ब्रह्माजी के सननन्‍द आदि मानस पुत्र स्वच्छन्द रूप से त्रैलोक्य में विचरण करते हुए 
अचानक भगवान्‌ विष्णु के लोक में गये ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 
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पञ्मषड्हयनार्भाभा: पूर्वेधामपि पूर्वजा: । दिग्वाससः शिशून्मत्वा द्वास्थौ ताम्रत्यपेधताम्‌ ॥३६ 
अन्यय:-- पञ्म षड्‌ हायमार्भाभा: पूर्वेषामापि पूर्वजा: दिग्वाससः ७ मर्त्वा तान्‌ प्रत्यवंघताम्‌ ॥३६॥ 
-- पाँच या छह वर्ष के बच्चे के समान प्रतीत होने वाले तथा सबसे प्राचीन व्र भी नहीं पहन 
वाले हर ले को बच्चा जानकर उन दोनों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया ॥३६॥ 32 
भावार्थ दीपिका ये ते । पूरे 
कथंभूता: । पञ्ष वा घड्वा हायनानि वर्षाणि येषां ते । अर्भा बालास्तद्वदाभा येषां ते । पूर्वेपा मरीच्यादीनामपि 
पूर्वजास्तेभ्य: प्रथम जाता: । दिग्वाससो दिगम्बरा: अतः शिशून्मत्वा ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्ञ अथवा छह वर्ष के बच्चों के समान प्रतीत होने वाले तथा मरीचि महर्षि आदि से भी पहले उत्पन्न 
दिगम्बर वेष में रहने वाले उन लोगों को बच्चा समझकर जय और विजय ने भीतर जाने से रोक दिया ॥३६॥ 
अशपन्कुपिता एवं युवां वासं न चार्हथः । रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मथुद्विष: ॥ 
पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्चतः ॥३७॥ 
अन्वय:-- कुपिता एवं अशपन्‌ बालिशौ मधुद्ठिष: पादमूले रजस्तमोभ्यां रहिते युवां वास न चार्हथ । अत: अशुपापिषम 
आसूुररी योनिम्‌ यातम्‌ ॥३७॥॥ 
अनुबाद-- वे लोग क्रुद्ध हो गये और शाप दिए मू्खों भगवान्‌ मधुसूदन के चरण कमल रजेगुण 
एवं तमोगुण से रहित हैं | तुमलोग इनके समीप रहने योग्य नहीं हो अतएव शीघ्र ही तुम दोनों आसुरी योनि 
में चले जाओ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वासमपि नाहथ:, कुतः पुनस्तत्सेवामिति चकारार्थ: | हे बालिशौ । अतो हेतोराशु यातम्‌ ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम लोग यहाँ रहने के भी योग्य नहीं है, उनकी सेवा करने की तो कोई बात ही नहीं । मूर्खों अतएव 
शांघ्र ही यहाँ से आसुरी योनि में चले जाओ ॥३७॥ 
एवं शप्तौ स्वभवनात्पतन्तौ तैः कृपालुभिः । प्रोक्तौ पुनर्जन्‍्मभिर्वाँ त्रिभिलोंकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- एवं शप्तौ भवनात्‌ पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुन; त्रीभि: जन्मभि: वां लोकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- उनके इस प्रकार के शाप देते ही जब वे वैकुण्ठ से नीचे गिरने लगे तो उन कृपालु महात्माओं 
ने कहा अच्छा तीन जन्मों में इस शाप को भोगकर पुन: इस बैकुण्ठ लोक में आ जाना ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वां युवयोखिभिर्जन्मभि: । लोकाय स्वस्थानप्राप्तये कल्पता तावतायं शाप: समाप्यतामिति पुनः प्रोक्तावित्यर्थः ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम दोनों के तीन जन्मों में यह शाप समाप्त हो जायेगा अतएव उसके पश्चात्‌ तुमलोग इस वैकुण्ठ लोक 
में आ जाओगे इस तरह उन सनकादि महर्षियों ने कहा ॥३८॥ 
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जज्ञाते तौ दिते: पुत्रौ दैत्यदानववन्दितों । हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो5नुजस्ततः ॥३९॥ 
अन्वध;-- सौ दिते: पुश्रौ जज्ञाते दैत्यदानवबन्दितौ हिरण्यकशिपुः ज्येष्ठ: हिरण्याक्ष:; ततः अनुज: ॥३९॥ 
अनुवाद- थे हों दोनो दिति के पुत्र हुए उनमे बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष 

था | दैत्य और दानव इन दोनों की वन्दना करते थे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३९।॥। 

हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं बपुः ॥ड०॥ 
अन्थय:-- हिरण्यकशिपु: सिंहरूपिणा हरिणा हत: हिरण्याक्ष: धरोद्धारे सौकरं बयु; दघता ॥४०॥। 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु का वध नूसिंह रूपधारी श्रीभगवान्‌ ने किया और हिरण्याक्ष का वध पृथिवी के 

उद्धार के समय यराह रूपधारी श्रीभगवान्‌ ने किया ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
धरोद्धारनिमित्ते तत्प्रतिघाती हत: ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी का उद्धार करने के लिए वाराह रूपधारी भगवान्‌ का विरोध करने वाला हिरण्याक्ष मारा गया ॥४०॥ 
हिरण्यकशिपुः पुन्न॑ प्रह्मादं क्रेशवप्रियम्‌ । जिघांसुरकरोज्नाना यातना मृत्युद्देतवे ॥४१॥ 
अन्वय:-- हिरण्यकशिपु: केशवप्रियं पुत्र॑ प्रहादं जिघांसु तस्य मृत्यु हेतबे नाना यातना: अकरोत्‌ ॥8१॥ 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु भगवान्‌ के प्रिय तथा अपने पुत्र प्रह्दाद को मार देना चाहता था, उसको मारने 
के लिए उसने प्रद्नाद को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी ॥४१॥ 
भाषार्थ दीपिका 
हिरण्यकशिपोर्यधे कारणं सूचयति हिरण्यकशिपुः पुत्रमिति ॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा हिरण्यकशिपु के बध के कारण को सूचित करते हैं ॥४९१॥ 
सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌ । भगवत्तेजसा स्पृष्ट नाशक्रोड्न्तुमुद्यमै: ॥४२॥ 
अन्यय:--- सर्वभूतात्मभूतं, प्रशान्तं समदर्शनम्‌ भगवत्‌ तेजसा स्पृष्टे त॑ उद्यमैः हन्तुम्‌ू न अशक्रोत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- सभी भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा के अत्यन्त प्रिय, प्रशान्त तथा समदर्शी प्रहाद को अपने 
प्रयासों के द्वारा नहीं मार सका ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वभूतानामात्मधूतम्‌ । कुतः । सम॑ ब्रहैब पश्यतीति तथा तम्‌ । अतः प्रशान्तं द्वेषादिहितम्‌ अतएव भगवत्तेजसा 
स्पृष्टं व्याप्तम्‌ । उद्यमै: शरत्राख्प्रहारादिभि: ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी भृतों की आत्मा स्वरूप समदर्शी होने के कारण सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करने वाले तथा द्वेष आदि 
से रहित होने के कारण भ्रशान्त प्रह्माद परमात्मा के तेज से व्याप्त थे । उनको वह शख्र प्रहार आदि के द्वारा 
नहीं मार सका ॥४२॥ 
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ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रव:सुती । रावण: कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥ 
अन्यय:-- तत: तौ केशिन्यां विश्रव: सुतौ राक्षसौ सर्वलोकोपतापनौ रावण: कुम्भ:कर्णश्र जातौ ॥४३॥ है) 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे दोनों जय और विजय ही केशिनी के गर्भ से विश्रवा के पुत्र सम्पूर्ण 
को दुःख देने वाले रावण और कुंम्भकर्ण नामक राक्षस उत्पन्न हुए ॥४३॥ ३2 
भावार्थ दीपिका 
विश्रवस: सुतौ ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्रवा के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए ॥४३॥ 
तत्रापि राघवों भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये । रामवीर्य॑ श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्रभो ॥४४६ | 
अन्वयः-- हे प्रभो ! तत्नापि राघवो भूत्वा शापमुक्तये न्यहनत्‌ । रामबीर्य त्व मार्कण्डेय मुखातू श्रेष्यसि ॥४४॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उस जन्म में भी श्रीभगवान्‌ सघव रूप से अवतीर्ण होकर शाप से मुक्ति के 
उन दोनों का वध किए । राजन्‌ आप श्रीराम के पराक्रम का वर्णन मार्कण्डेय महर्षि के मुख से सुनेंगे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्यहनत्‌, हतवानित्यर्थ: । तर्हि तदेव कथनीयमित्युत्सुक॑ प्रत्याह रमवीर्यमिति ।(४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
न्यहनत्‌ अर्थात्‌ मारा | तो फिर आपको उनकी ही कथा कहनी चाहिए इस तरह से उत्सुक पराक्षित्‌ पे 
नारदजी ने कहा कि आप श्रीराम के पराक्रम का वर्णन महर्षि मार्कण्डेय के ही मुख से सुनेंगे ॥४४॥ 
ताबेब क्षत्रियौ जातौ मातृष्वस्नात्मजौ तव । अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांहसौ-॥४५॥ 
अन्वय:-- तौ एवं तथ मातृस्वस्ात्मजौ क्षत्रियां जातौ अघुना कृष्णचक्रहतांहसौ शापनिर्मुक्तौ ॥४५॥॥ 
अनुवाद-- वे ही दोनों आपके मौसेरे भाई क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए | इस समय वे भगवान्‌ कृष्ण के 
चक्र से मारे जाने के कारण पापों के विनष्ट हो जाने से वे शापमुक्त हो गये हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णचक्रेण हतमंहो ययोस्तौ । तयो; पापमेज हत॑ नतु तावित्यर्थ: ॥४५॥| 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चक्र ने उन दोनों के पाप को ही मारा हैं उन दोनों को नहीं ॥४५॥ 
बैरानुबन्धतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । नीतौ पुनह॑रे: पार्श्व जम्मतुर्विष्णुपार्धधौ ॥४६॥ 
अन्वय:-- वैरानुबन्धतीत्रेण घ्यानेन अच्युत सात्मताम्‌ नीतौ विष्णुपार्षदौ पुनः हरे: पाश्॑ जग्मतु: ॥४६॥ 
अनुवाद-- सुदृढ़ वैरभाव के कारण वे सर्देव श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन किया करते थे, उसी तन्मयता के 
कारण वे दोनों श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिए और उनका पार्षद होकर पुनः उनके पास चले गये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४६॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१२५ 


युधिष्ठिर उवाच 
बिद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्मदस्थाच्युतात्मता ॥४७॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रथमो5ध्याय: ॥॥१॥ 
अन्वयः-- :दयिते पुत्रे महात्मनि विद्वेप: कथमासीत्‌ । हे भगवन्‌ ; मे ब्रूहि येन प्रह्मदस्थ अच्युतात्मता ।४७)॥ 
राजा युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहमद से द्वेष क्यों किया ? क्योंकि प्रह्नादजी तो महात्मा थे। 
हे भगवन्‌ ! आप यह भी बतलायें कि किस साधन से प्रह्माद परमात्ममय हो गये 2॥४७॥ 
इस तरह श्रोमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्थ के प्रथम अध्याय का शिवप्रसाद ट्विबेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥।९।॥। 
भावार्थ दीपिका 
येन कारणेन प्रह्नदस्याच्युतात्मताच्युतेकचित्तत्व॑ तदपि ब्रुहीति शेष: ॥४७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमो$ध्याय: ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह भी बतलायें कि किस साधन से प्रह्मादजी परमात्मैकचित्त वाले हो गये ॥४७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥१॥। 


श्ट 


शा 57 जा 


द्वितीय अध्याय 


हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता ओर कुद्॒म्बियों को समझाना 
नारद उवाच 
भ्रातर्येब॑ बिनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना । हिरण्यकशिपू राजन्पर्यतप्यद्रुपा शुद्या ॥१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! एवं क्रोडमूर्तिना हरिणा भ्रातरि विनिहते हिरण्यकशिपु: रुषा क्रुधा पर्यतप्यत ॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
..._अनुवाद-- हे्‌ राजन्‌ ! इस प्रकार से वाराहरूपधारी श्रीहरि ने हिरण्याक्ष को जब मार दिया तो हिरण्यकशिपु 
क्रोध से भर गया और शोक से सन्तप्त हो गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये विष्णुरोषेण लोक॑ विप्लाव्य दानवैः । तद्धतप्रातृपुत्रादीनितिहासैरसान्त्वयत्‌ । भगवद्वेष एवं तद्देपेडपि 
'कारणमित्याशयेनाह- भघ्रातरीत्यादिना एवं देवपक्षपातेन ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में भगवान्‌ विष्णु के रोष के कारण दानवों द्वारा संसार को नष्ट भ्रष्ट करके हिरण्यकशिपु विष्णु 
के द्वारा मारे गये अपने भाई के पुत्रों इत्यादि को इतिहास के माध्यम से सान्त्वना प्रदान किया । भगवान्‌ का द्वेष 


र्श्र६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ही हिरण्यकशिपु के द्वेष का कारण था इसी अभिप्नाय से आतरि इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । 
४४235 का पक्षपात करने के कारण ॥१॥ रा स् 
आह चेदं रुषा55पघूर्ण: संदाष्दशनच्छदः । कोपोज्ज्वलद््यां चक्षुभ्यां निरीक्षन्धूप्रमम्बरन्‌ 
अन्यय:--- रुषा आघूर्ण संदष्टदशन: छदः कोपोज्ज्वलद्यां चक्षुभ्याँ घ्रूमम्‌ अम्बरम्‌ निरीक्षन्‌ इदं चाह । शा ; 
अनुवाद-- क्रोध से काँपतता हुआ हिरण्यकशिपु अपने ओष्ठों को चबा लिया तथा क्रोध से जलती हुई आँखों 
की अग्नि के धूम से धूमिल आकाश को देखते हुए कहने लगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कोपेन उत्‌ अतिशयेन ज्वलद्ध्याम्‌ कोपाग्रिधूमेनैव धूप्रमम्बरं निरीक्षमाण: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रोध से अत्यधिक जलती हुई नेत्रों की अग्नि के धूम से धूमिल आकाश को देखते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा॥२॥ 
करालदंष्टोग्रदृष्दा दुष्प्रेक्ष्यघ्ुकुटीमुखः । शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- करालदंष्टा उम्रदृष्टया दुष्प्रेक्ष्य भुकुटीमुखः सदसि शूलम्‌ उद्यम्य दानवान्‌ इदमब्रवीतू ॥३॥ 
अनुवाद-- भयड्डर दाँतों और आग उगलने वाली उप्रदृष्टि और चढ़ी हुई भूकुटी के कारण उसका मुँह देखने 
में भयड्भर हो गया था उसने अपना त्रिशूल उठाकर सभा में दानवों से इस तरह कहने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
करालदंट्राभियुक्तयोगया दृष्टया । दुष्प्रेक्ष्य भुकुटीयुक्तं मुखं यस्य सः ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ह विकराल दाँतों तथा उम्र नेत्रों से युक्त तथा चढ़ी हुई भूकुटी के कारण हिरण्यकशिपु का मुख अत्यन्त भयहुर 
गया था ॥३॥ 


भो भो दानवदैतेया 2 अब शम्बर | शतबाहो हयग्रीवः नमुचे पाक इल्वल ॥४॥ 
विप्रचित्ते मम बच: शकुनादय:। श्रुणुता3 नन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- भो भो दानव दैतेया: ट्रिमूर्थ: त्यक्ष शम्बर, शतबाहो, हयग्रीव, नमुचे, पाक, इल्बल, विप्रचित्ते, पुलोमन्‌ 
शकुनादय: ममबच: श्रृणुत अनम्तरं सर्वे आशु क्रियताम्‌ मा चिरम्‌ ४-५।। 
अनुवाद-- है दानवों ! दैत्यों, द्विमूर्थ, ध्यसे, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति 
पुलोमनू तथा शकुन आदि तुम लोग मेरी बात सुनो औरठसके बाद शीघ्र करना शुरु कर दो देर न करो ॥४-५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४-५॥। 
सपलत्नैर्धातित: क्षुद्रैश्नाता मे दयितः सुहत्‌ । पार्ण्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः ॥६॥ 


अन्वयः-- क्षुंद्रै: सपत्नै: मे दयित: भ्राता सुहृत्‌ उपधावनैः समेन पार्ण्णग्राहेण हरिणा घातित: ।॥६।॥। 
अनुवाद-- मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे प्रिय भाई और हितैषी को सबों के प्रति समान रहने वाले विष्णु की 


सेवा श्रुश्रवा से अपने पक्ष मे मिलाकर गरवा डाला है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
समेनाप्युपधावनैर्भजनैर्निमित्तभूतैः पार्ष्णिग्राहेण सता ।॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सबों के प्रति समान रहने वाले भी विष्णु की सेवा सुश्रुषा से अपने सहायक बने विष्णु से ॥६॥ 


सातवाँ स्कन्ध रश्र७ 


तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेमायावनौकस: । भजन्त॑ भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥७॥ 
अन्वयः:-- त्यक्त स्वभावस्य तस्य घृणे; मायावनौकस: भजन्तं भजमानस्य वालस्य इव अस्थिरात्मज: !७॥। 
अनुवाद-- जिसने अपने स्वभाव का परित्यग कर दिया है, उस शुद्ध तेजोमय माया से वाराह रूप धारण 

करने वाले तथा जो उसकी सेवा करता है उसी के पक्ष में हो जाने वाले उस विष्णु का चित्त बालक के 

समान अस्थिर है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं त्यक्त: स्वभाव: समत्वं येन तस्य । घृणे: शुद्धतेजोमयस्यापि मायया बनौकसो जराहरूपस्य सतः । 
अस्थिरात्मनो5व्यवस्थितचित्तस्य | कुत: । यो यो भजति तं त॑ं भजमानस्थानुसरत: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने ममत्व रूप स्वभाव को त्याग देने वाले शुद्ध तेजोमय होने पर भी वाराहरूपधारी, अव्यवस्थित चित्त 

वाले तथा जो उनकी सेवा करता है उसी के पक्ष में हो जाने वाले उस विष्णु का ॥७॥ 

मच्छूलभिन्नग्रीवस्थ भूरिणा रुथिरेण वै । रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः ॥८॥ 
अन्वय:--- मत्‌ शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण बै रुधिरप्रियं मे भ्रातरं गतव्यथः तर्पयिष्ये ॥८॥। 
अनुवाद-- अपने त्रिशूल से उसका गला काटकर उस विष्णु के खून की धारा से अपने रुधिरप्रिय भाई 

का तर्पण करूँगा तब मेरे हृदय की पाड़ी शान्त होगी ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य रुधिरेण यावत्तर्पयिष्यामि ताबद्यूयं भुबं यातेति तृतीयेनान्‍वय: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस विष्णु के रक्त से जब तक में अपने भाई का तर्पण करता हूँ तब तक आप लोक पृथिवी पर जाय॑ँ 
इस तरह से आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है ॥८॥ 
तस्मिन्कूटेहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ । विटपा इब शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकस: ॥९॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ कूटे अहिते नष्टे कृत्तमूले बनस्पतौ विटपा इव विष्णुप्राणा: दिवौकस: शुष्यन्ति ॥९॥। 
अनुवाद--- उस मायावी शत्रु के नष्ट हो जाने पर जिसकी जड़ कट गयी हो उस वृक्ष की डालियों के समान 
विष्णु के ही आधार पर जीने वाले देवता तो अपने आप विनष्ट हो जायेंगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देवैस्तद्धः कारितो5तस्ते किं न हन्यन्ते तत्राह-तस्मिन्हरौ कूटे कपटे । अहिते प्रतिपक्षे । कूटमीहितं यस्येति वा। 
नष्टेडदृष्टे सति देवा: शुष्यन्ति स्वयमेव नाशं यास्यन्ति । कुतः । विष्णुरेव प्राणो येषां ते । यथा कृत्तमूले वृक्षे शाखा: स्वयं 
शुष्यन्ति तद्बत्‌ ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि देवताओं ने तुम्हारे भाई का वध कराया है अतएव देवता क्यों नहीं मारे जायँ ? इस पर 
हिरण्यकशिपु ने कहा कपटी शत्रु विष्णु के मारे जाने पर विष्णु ही जिनके जीवन हैं ऐसे देवता तो अपने आप 
मर जायेंगे । उसी तरह जिस तरह वृक्ष की जड़ कट जाने पर उसकी डालियाँ अपने आप सूख जाती हैं ॥९॥ 


२१२८ श्रीमद्धागवत महापुसाण 


ताबच्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रममेधिताम्‌ । सूदयप्वं तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिन: ॥१०॥ 
अन्वय:-- ताबद्‌ यूय॑ विप्र्षत्रसमेधिताम्‌ भुवं यात तपोयज्ञ स्वाध्यायब्रतदानिन: सूदयध्वम्‌ ॥१०॥ | 
अनुवाद-- इसलिए तुम लोग पृथ्वी पर जाओ इस समय ३ ब्राह्मण, क्षत्रिय बहुत बढ गये हैं | जे 

लोग तपस्या, यज्ञ, वेदाध्ययन, और दान करने वाले हों उन सबों को मार डालो ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तपोयज्ञादियुक्तान्‌ सूदयध्वं घातयत ॥॥१०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
तपस्या यज्ञ आदि करने वाले लोगों को मार डालो ॥०॥ 

विष्युर्दिजक्रियायूलो यज्ञों धर्ममय: पुमान्‌ । देवर्षिपितृभूताना धर्मस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 
अन्चय:-- विष्णु: ट्विजक्रियमूल: यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्थ च परायणम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- द्विजातियों का धर्म ही विष्णु का मूल है, यज्ञ और धर्म ही उसका स्वरूप है । देवता, ऋषि, 

पितृगण समस्त प्राणी और धर्म का वही आश्रय हैं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु तै: किमपराद्धं तत्नाह-विष्णुरिति द्विजानां क्रिया अनुष्ठानं मूल यस्य सः । यतोउसौ यज्ञो धर्ममयश्च । देवादीनां 
परायर्ण परम आश्रय: । अतो यज्ञरूपस्य विष्णोर्मूलत्वान्मामनादृत्य तदाश्रयणाच्च ते बध्या इति भाव: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तपस्या, यज्ञ, दान आदि करने वालों ने क्या विगाड़ा है ? इस पर हिरण्यकशिपु ने द्विज 
इत्यादि श्लोक कहा है । ब्राह्मणों के धर्ममय कर्म हो विष्णु के मूल हैं । धर्ममय यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है। 

विष्णु ही देवताओं, ऋषियों, पितरों और सभी प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं ॥११॥ 

यत्र य॒त्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा: क्रिया: । तं॑ त॑ जनपदं यात संदीपयत वृश्चत ॥१२॥ 
अन्वयः-- यत्र-यत्र द्विजा: गाव: वेदा: वर्णाश्रमा: क्रिया: त॑ं तं॑ जनपदं यात संदीपयत वृश्चत ॥१२॥ 
अनुवाद-- जिस-जिस जनपद में ब्राह्मण, गौ, वेद, तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता हो उन जनों में 

जाकर तुमलोग जाकर आग लगा दो और लोगों को मार डालो ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्मात्परमं मन्त्र श्रणुतेत्याह-यत्र यत्रेति ! संदीपयत दहत । वृश्चत आजीव्यानां वृक्षाणां छेदं कुरुत ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ मन्र के सुनो | संदीपयत यानी आग लगा दो, वृश्चत लोगों को काट डालो॥१२॥ 
इति ते भर्तृनिर्देशभादाय शिरसादृता: । तथा प्रजानां कदनं विदधु: कदनप्रिया: ॥१३॥ 
अन्वयः--- इति ते भर्तृनिर्देश शिरसा आदृता: आदाय कदन प्रिया: ते प्रजानां कदनं विदधु: ॥१३॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपने स्वामी के आदेश को समादार पूर्वक शिरोधार्य करके वे उसी के अनुसार 
जनता का नाश करने लगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥!१३॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१२९ 


पुरम्रामब्रजोद्यानक्षेत्रारामाअश्रमाकरानू । खेटखर्वटघोषांश्व ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ 
अन्यय:-- पुर्रामब्रजेद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌ खेट खर्वट घोषांथ, पत्तनानि च ददहुः ॥१४)॥ ली 
अनुवाद-- उन सबें ने नगर, ग्राम, गौओं के रहने के स्थान, उद्यान, खेत, टहलने के स्थान, 5 


के आश्रम रत्नों आदि की खानें, किसानों की वस्तियाँ, तराई के ग्राम, अहीरों की वस्तियाँ, व्यापार के केन्द्र तथा 
बड़े-बड़े नगरों को जला दिया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका सक 
पुरं ह्टादिमत्‌ । ग्रामस्तद्रहित: । प्रजो गवां वास: । उद्याम॑ कृत्रिम॑ वनम्‌ । क्षेत्र ब्रीह्रादे: | आरामोः चनम्‌ । 
आश्रम: ऋषीणां स्थानम्‌ । आकरे रत्नादीनाम्‌ । खेट: कृपीवलानां वास: । खर्वटो गिरिद्रोण्याश्रयो ग्राम: | घोष आभीराणां 
जास: । पत्तनं राजधानी ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका के 
बाजार वाले नगर, आम, गायों के निवास स्थान, उद्यान, खेत, वन, ऋषियों के आश्रम, रत्नों आदि के 
खादान, किसानों के गाँव, तराई के ग्राम, अहीरों की वस्तियाँ, और राजधानी सबों को जला दिया ॥१४॥ 
केचित्खनिन्नैर्बिभिदु: सेतुप्राकारगोपुरान्‌ । आजीव्यांश्रिच्छिदुर्वृक्षान्केचित्पशुपाणय: ॥ 
प्रादहन्‌ू शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकैः ॥१५॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ खनिन्नैः शेतुप्राकारगोपुरान्‌ विभिदुः केचित्‌ परशुपाणयः आजीव्यान्‌ वृक्षान्‌ चिक्षिदु;, अन्ये 
ज्वलितोल्मुकै: प्रजानां शरणानि प्रादहन ॥।१५॥ 
अनुबाद-- कुछ दैत्यों ने खोदने के श्रों से पुल, परकोटे और गोपुरों को न्‍ह डाला, हाथ में कुल्हाड़ी 
लिए हुए कुछ दैत्यों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे वृक्षों को काट डाला, कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों 
से प्रजाओं के गृहों को जला दिया ॥१५॥ 
भांवार्थ दीपिका 
खनिन्नै: खननसाधनै: । आजीव्यानुपजीव्यान्‌ जम्ब्वाम्रकपित्थादीनू शरणानि गृहान्‌ ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
खनिन्नैः अर्थात्‌ खनने के शख्रों से आजीव्यान्‌ अर्थात जामुन, आम तथा कैंथ आदि के वृक्षों को शरणानि 
अर्थात्‌ गृहों को ॥१५॥ 
एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैमुहु: । दिवं देवा: परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिता: ॥१६॥ 
अन्वय:-- दैत्येन्द्रानुचरैः मुहुः एवं लोके विप्रकृते, देवा दिवं परित्यज्य, भुवि अलक्षिता: चेरु: ॥१६॥ 
अनुवाद-- दैत्याधिपति हिरण्यकशिपु के अनुचरों द्वारा बार-बार प्रजाओं का उत्पीड़न किए जाने पर देवता 
लोग स्वर्ग छोड़ पृथिवी पर छिपे रूप से विचरण करने लगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विप्रकृते उपद्ठुते । यज्ञभागानामभावाद्दिव परिज्यालक्षिता: सन्‍्तो भुवि चेरु: ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 


विप्रकृते उपद्रवग्रस्त कर दिये जाने पर । यज्ञभाग का अभाव होने से देवगण स्वर्ग को छोड़ कर छिपे रूप 
से प्थिवी पर सञ्लरण करने लगे ॥१६॥ 


२१३० श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः । कृत्वा कटोदकादीनि श्रातपुआानसान्वयत्‌ 
द 'कटोदकादीनि कृत्वा प्रातृपुत्रान्‌ असान्चयत्‌ ॥१७॥ * »॥ 


अन्वयः-- दुखितः हिरण्यकशिपु: संपरेतस्य प्रातुः 2 
अनुवाद-- भाई के मृत्यु से दुःखी हिरण्यकशिपु ने अपने मरे हुए भाई की अन्त्येष्टि क्रिया आदि के के 


अपने छोटे भाई के पुत्रों को सान्त्वना प्रदान किया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका व 
तदेव॑ प्रजानां कदनं दानवेषु कुबत्त्सु स्वयं स्वर्गराज्यादि साधयितुं तपस्तप्तुकाम: प्रथमं 
हिरण्यकशिपुरित्यादिना'। कटोदकं प्रेताय प्रदेयमुदकम्‌ । आदिशब्दात्प्रेतश्राद्धादिकम्‌ ॥१७॥। उन्‍्कृतबांसदाह 
भाव प्रकाशिका 
जब दानव लोगों को मारने का काम कर रहे थे उस समय स्वयं स्वर्ग का राज्य करने के लिए 
करने के लिए हिरण्यकशिपु ने जो काम पहले किया उसको हिरण्यकशिपु इत्यादि श्लोक से कहा बा 
प्रेत को दिए जाने वाले जल को कटोदक या (घटोदक) कहा जाता है | आदि शब्द से श्राद्ध इत्यादि 
जानना चाहिए ॥१७॥ ह ह 
शकुनिं शम्बरं धृष्ट॑ भूतसंतापनं॑ वृकम्‌ । कालनाभ महानाभ हरिश्मश्रुमथोत्कचम्‌ गा 
तन्मातरं रुषाभानुं दितिं. च जननीं गिरा। श्लक्ष्णणा देशकालज्ञ इृदमाह जनेश्वर १ ॥ 
अन्वय:-- शकुनिं शम्बरं, घृष्टं, भूतसन्तापनं, वृकम्‌ कालनाभं, महानाभं हरिश्मश्रुम्‌ अथ उत्कचम्‌, का 
रूषाभानुम्‌ दिति च जननीम्‌ च देशकालज्ञः श्लक्षण्या गिय इदमाह ॥१८-१९॥ ॒ 
अनुवाद-- शकुनि, शम्बर, ध्ृृष्ट, भूतासन्‍्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरि, श्मश्रु और 
हिरण्याक्ष के पुत्रों को एवं उन सबों की माता रुषभानु को तथा अपनी माता दिति को देश टी काल के के 


है। 
को 


मधुर वाणी से समझाते हुए कहा ॥१८-१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८-१९॥१ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
ईप्सित:॥२०॥ 


अम्बाम्ब हे वधू: पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌ । रिपोरभिमुखे श्लाध्य: शूराणां वध 
अन्वयः-- हे अम्बाम्ब ! हे वधू: हे पुत्रा ! वीरं मार्दथ शोचितुम्‌, रियोरभिमुखे शूराणां वध: श्लाध्य: ईप्सित:॥२७ ॥ 


हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद-- हे मात: हे वधू: ! हे पुत्रों !!! मेरे वीर भाई हिरण्याक्ष के विषय में तुमलोगों को शोक न 
करना चाहिए । युद्ध के मैदान मे शत्रु के साथ युद्ध करते हुए मारा जाना ही वीरों को अभिप्रेत होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


हे वधूरिति भ्रातुर्भायाँ संबोधयति !।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

हे बधू इस पद से हिरण्याक्ष की पत्नी को संबोधित किया है ॥२०॥ 
॥२१॥ 


भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुब्रते । दैवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मप्रि: 
अन्वय:-- है सुब्ते ! इह वीणणां संवास: प्रषायाम्‌ इव दैवेन स्वकर्मभि: एकत्र नीतानाम्‌ उन्नीतानामिव भवतीतिशेष:॥२१॥ 


गँ ३१ 
सातवाँ स्कन्ध २१ 
मिलकर विछुड़ जाना उसी तरह 


-- है देवि ! इस संसार में वारें का एक स्थान पर मिलना और हज 
अनुवाद-- है देवि ! इ ए लक आह पड शो 


होता हैं, जिस तरह प्याऊ पर लोग अपने कर्मवशात्‌ इकड्ठे होते हैं और मिलकर 
भावार्थ दीपिका 
भवतु नाम तस्य श्लाध्यो बधस्तथाप्यस्माक॑ तावद्वन्धुर्गत एवेति चेत्तत्राह-भूतानामिति । दैवेन प्राचीनकर्मणा एकत्र 
नीतानां संयोजितानां पुनश्च स्वैः स्वै: कर्मभिरुत्नीतानां वियोजितानाम्‌ ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 5 
ठीक है कि उसका (हिरण्याक्ष का) वध प्रशंसनीय है; किन्तु हमलोगों का एक बन्धु तो चला गया। तो 
इस पर हिरण्यकशिपु कहता हैं । अपने प्रार्चीन कर्मों के अनुसार एक स्थान पर एकत्रित होना और फिर अपने 
कर्मो के अनुसार ही मिलकर विछुड़ जाना होता है ॥२१॥ 
नित्य आत्माव्यय: शुद्धः सर्वग: सर्ववित्पर: । धत्ते3 सावात्मनो लिड्ठ मायया विसृजन्गुणान्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- परः आत्मा नित्य: अव्यय: शुद्ध: सर्वग: सर्ववित्‌ असौ आत्मन: गुणान्‌ विसृजन्‌ मायया लिब्डें घत्ते।।२२॥। 
अनुवाद-- देह आदि से भिन्न आत्मा नित्य, क्षय रहित, शुद्ध, सर्वगत और सर्वज्ञ है । यह अपनी अविद्या 
से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन लिड्ड शरीर को धारण करता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं लौकिकदृष्टया शोक निचार्य तत्त्वदृष्तया वारयति-नित्य इति । आत्मा नित्यो मृत्युशून्य: । अव्ययोउ्पक्षयशून्य:। 
शुद्धो निर्मल: । सर्वगत: सर्ववित्सर्वज्ञश्व । सर्वत्र हेतु:-परो देहादिव्यतिरिक्त: | अतो मृत इति कृश इति मलिन इति वियुक्त 
इत्यज्ञ इति च मच््वा शोको न कार्य इत्यर्थ: । कं तर्हि तस्य संसारस्तत्राह-धत्त इति । आत्मनो मायया स्वाविद्यया लिड्ठं 
मूर्तीर्धते । गुणानुच्चावचान्देहान्सुखदुःखादीन्वा विशेषेण सृजन्स्वीकुर्वन्‌ । लिज्नशरीरोपाधि: संसार इत्यर्थ: ।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से लौकिक दृष्टि से शोक को दूर करके तत्त्व की दृष्टि से शोक को दूर नित्य ० इत्यादि 
श्लोक से करता है | वह कहता है कि आत्मा नित्य अर्थात्‌ मृत्यु से रहित है, वह अव्यय अर्थात्‌ कभी भी क्षीण 
नहीं होता हैं । वह शुद्ध होने के कारण दोषों से रहित है, सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है । इन सबों का कारण हैं कि 
वह देह इन्द्रिय आदि से रहित है । अतएव आत्मा को मृत, कृश, मलिन, वियुक्त तथा अज्ञ मानकर शोक नहीं करना 
चाहिए । तो प्रश्न होता है कि इस प्रकार के आत्मा का संसार में संसरण कैस होता है ? तो इसका उत्तर है कि 
आत्मा अपनी अविद्या से ही संसारिक भोगों को भोगने के लिए लिड्ड शरीर को धारण करता है | वह विशेष रूप 
से अच्छ बुर शर्रीरों तथा सुख-दुःख आदि की सृष्टि करके स्वीकार कर लेता है । यह संसार लिड्ढ शरीरोपाधि है ॥२२॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवो5पि चला इब । चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ 
अन्वय:--- यथा प्रचलता अभ्भसा तरव; अपि प्रचलन्ति प्राम्यमाणेन चक्षुषा भू: प्रचलतीव ॥२३॥। 
ते है अनुवाद-- उदाहरणार्थ हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिविम्बित होने वाले वृक्ष भी हिलते से प्रतीत 
होत हैं, इसी तरह घुमायी जाती हुई आँख के साथ पृथिवी भी घूमती हुई पत्तीत होती है ॥२३॥ 
एत्सदूष्टन्त प्रपश्ययति-यथेति च्तर्चि पक ाजलट 
त्सदृष्टान्तं प्रपक्चयति- चतुभि: | तरव: प्रतिबिम्बिता: दृष्टन्तमुक्त्वा 
ग्राह्मे भवन्तीति दृष्टान्तमाह-चश्षुपेति ॥२३॥ ७७७७७४७७४७४४ 40850 


रश्श्र श्रीमद्धागव्त महापुराण 


भ्राव प्रकाशिका ते हैं। हिलते 

के बतलाते हैं । हिलते हुए पानी 

यथा० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा इस प्रतिपादन को दृष्टान्तोपन्यास के 28554 अं तो हा 28 

में प्रतिबिम्बित होने वाले वृक्ष भी हिलते से प्रतीत होता है । उपाधि के कं आ होते कटा को 
दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहकर अब बतलाते हैं कि ग्राहक के धर्म ग्राह्म पदा हर. बहु 


इत्यादि श्लोक से कहते हैं ॥२३॥ 
एवं गुणैभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ । यात्ति तत्साम्यता भद्दे हालिब्जो ता 5३ ॥ 
अन्वयः-- भद्दे एवं गुणैः भ्राम्यमाणे मनसि अविकलः पुमान्‌ अलिब्ञो हि लिझ्लवानिव त्त न ॥रढ॥ 
अनुवाद-- हे कल्याणी उसी तरह विषयों के कारण मन भटकने लगता है (25% 2४ हे आत्मा 
उसी त्तरह उसी के समान भटकता हुआ सा प्रतीत होता है । आत्मा का स्थूल ओर सूक्ष्म शर' संबन्ध 
नहीं है, फिर भी वह संबन्धी सा प्रतीत होता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


अविकल,: परिपूर्ण एवं । तत्साम्यताम, मन: समतामित्यर्थ: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 


आत्मा परिपूर्ण है किन्तु वह भटकने वाले मन के समान प्रतीत होता है ॥२४॥ कर्मसंस॒तति 
एव आत्मविपर्यासो हालिड़े लिड्रभावना । एप प्रियाप्रियैयोंगो वियोगः : ॥शदा। 
अन्बय:-- अलिड्रे लिड्रभावश्ा एप: आत्मविपर्यास:, प्रियाप्रियेः योग: एव कर्मसंसृतिः । 2 जे १ 
अनुवाद-- सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीर से रहित आत्मा को शरीर समझ लेना इसी को अज्ञान 
कहते हैं । इसी के कारण प्रिय एवं अप्रिय एवं अप्रिय का मिलना और विछुड़ना होता है । इसी को कर्म संसृतति 
कहते है । अर्थात्‌ कर्मों के साथ सम्बन्ध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लिड्भावना देहाभिमान: । एप आत्मनो विपर्यासोउन्यथाभाव: । तमेवाह-प्रियैर्वियोगोउप्रियैयेगिश्व । कर्म च संसृतिश्न 
नानागर्भेषु प्रवेश: ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका ॥ 
लिड्न' भावना अर्थात्‌ देह में आत्माभिमान आत्मविपर्यास अर्थात्‌ आत्मा के विषय में अज्ञान । अर्थात्‌ जैसा 
आत्मा है उससे भिन्न प्रकार का ही उसे समझना शरीर के कारण प्रिय का वियोग होता है और अप्रिय का संयोग 
होता है । कर्मसंसृति अर्थात्‌ अनेक गर्भों में प्रवेश करना ॥२५॥ 
संभवश्च विनाशश्व शोकश्न विविध: स्मृतः । अविवेकश्न चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ 
अन्चय:--- संभव: च विद्यश: च विविध: शोक:, च, अविबेक॑: च चिन्ता च विवेकास्मृति एवं च ॥२६॥ 
अनुवाद-- उत्पत्ति, विनाश, अनेक प्रकार के शोच, अविवेक, चिन्ता और विवेक की विस्मृति इन सों 
का कारण अज्ञान ही है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्व संभव उत्पत्ति; ॥ विवेकस्यास्मृतिरननुसंधानम्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्पत्ति तथा विवेक का अनुसंधान नहीं होना आदि अज्ञान के कारण होता है ॥२६॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१३३ 


अन्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । यमस्य प्रेतबन्यूनां संबाद॑ त॑ निबोधत ॥२७॥ 
अन्वय:-- अत्रापि यमस्थ प्रेतवन्धूनाम्‌ संवाद इमम्‌ प्राचीन इतिहासं उदाहरन्ति तं निबोधत ॥२७॥। 
अनुबाद-- इसके विषय में यमराज और मरे हुए मनुष्य के संबन्धियों का संवाद रूप प्राचीन इतिहास महात्मा 
लोग इस त्तरह कहते है उसे तुमलोग सुनो ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका बल जि जाई 
अत्रापि शोकहेतुं बिना बृथैवायं शोक इत्यस्मिन्रथें । प्रेतस्य मृतस्य कस्यचिद्ये बन्धवस्तेषां च संवाद शृणुत ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका वीक 
इस विषय में शोक के कारण बिना व्यर्थ ही शोक है । इस विषय में मरे हुए के कुछ बान्धवों का यमराज 
के साथ हुआ संवाद को तुमलोग सुनों ॥२७॥ 
उशीनरेष्वभूद्वाजा सुयज्ञ इति विश्रुतः । सपतलैर्निहतो युद्धे ज्ञातवस्तमुपासत ॥२८॥ 
अन्ययः-- उशीनरेषु सुयज्ञ इति विश्लुत: राजा अभूत्‌ । सपलीः युद्धे निहतः त॑ ज्ञातयः उपासते ॥२८॥ पे 
अनुवाद-- उशीनर देश में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा हुआ | उसके शत्रुओं मे उसको युद्ध में 
मार दिया | उस समय उसके भाई बन्धु उसको घेर कर बैठ गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उपासत तत्समीपे आवृत्य स्थिता; ॥२८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपासते अर्थात्‌ घेर कर बैठ गये ॥२८॥ 
विशीर्णरलकवर्च विश्रष्टाभरणस्रजम्‌ | शरनिर्मिन्नहदयं लो जज ॥२९॥ 
प्रकीणकिशं ध्वस्ताक्ष॑ रभसा दष्टदच्छदम्‌। रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृथे ॥३०॥ 
अन्ययः--विशीर्ण रत्नकवचचं, विभ्रष्टभरण स्नजम्‌, शरनिर्भिन्नहदयम्‌, असृगाविलम्‌ शयानम्‌ प्रकीर्णकेशम्‌, ध्वस्ताक्षम्‌ 
रभसा दष्टदच्छदम्‌ रज: कुण्ठ मुखम्भोजम्‌ मृधे छिन्नायुधभुजम्‌ उपासत इत्यर्थ: ॥२९-३०॥। है 
अनुवाद-- उसका रत्नजटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उसके आभूषण और मालाएँ तहस नहस हो 
गयी थीं, बाणों के प्रहार से हृदय विदीर्ण हो गया था, शरीर रक्त से लथ-पथ हो गया था, उसके केश बिखर 
गये थे, आँखें धस गयी थीं, उसका मुखकमल धूल से ढँक गया था, युद्ध में उसकी भुजाएँ एवं आयुध कट 
गये थे, और राजा का शरीर सोया पड़ा था ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशीर्ण रत्ममयं कवचं यस्य । विष्रष्टान्याभरणानि स्रजश्न यस्य । शरेण निर्भिन्नं हृदय यस्य । असृजा रक्तेनाविल॑ 
लिप्तम्‌ । प्रकीर्णा: केशा यस्य । घ्वस्ते अक्षिणी यस्य । रभसा संरम्भेण दष्टो दच्छद ओष्ठो येन । रजसा कुण्ठमावृतं पुखाम्भोज॑ 
यस्य । छिन्नमायुध॑ भुजश्च यस्य ॥२९-३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसका रत्न मय कवच छिल्न-भिन्न हो गया था, उसके आभूषण तहस-नहस हो गये थे, बाणों के प्रहार 
से उसका हृदय विंध गया था। राजा का शरीर रक्त से लथपथ था, उसके केश बिखर गये थे, आँखें धस गयी 


थी, वेग के कारण उसके ओष्ठ कट गये थे, उसके मुखकमल धूल से ढँक गया था और उसकी भुजाएँ 
कट गयी थीं ॥२९-३०॥ 


२१३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृत पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दु:खिता: । 
हता: सम नाथेति करैरुरो भ्रृशं घ्नन्त्यो मुहूस्तत्यदयोरुपापतन्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- विधिना तथा कृत॑ उशीनरेद्धं पतिं प्रसमीक्ष्य दु:खिताः महिष्य: हता: सम नाथ इति कौ; रू 
ध्नन्त्य;तत्‌ पादयो: उपापतन्‌ ॥३१॥ * यह; पृ 
अनुवाद-- दैववशात्‌ अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर अत्यन्त दु:खी उनकी सानियाँ 
नाथ हमलोग तो बे मौत मारी गयीं, यह कह कह कर अपने हाथों से बार-बार अपनी छाती पीटती हे के 


के चरणों पर गिर पड़ीं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्य पदयोरुष समीपे आसमन्तादपतन्‌ !॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस राजा के चरणों के सन्निकट चारों ओर गिर पड़ी ॥३१॥ 
रुदन्त्य उच्चैर्दयिताडिप्रपद्ञजं सिश्चन्य अस्नर: कुचकुल्ढुमारुणैः । 
विद्नरस्तकेशाभरणा: शुचं नृणां सृजन्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥ 
अन्वयः-- उच्चैः रुदन्‍्त्य: कुचकुड्डुमारुणै: असर: दविताडिखरपड्डज॑ सिचन्त्य: विज्नस्तकेशामरणा; आक्रन्दनय कं 
शुंच सृजन्त्य; विलेपिरे ॥३२॥ गधों 
अनुवाद-- वे जोर-जोर से गे रही थीं, कुचकुडुम से मिलकर बहते हुए आँसुओं से वे अपने पतिदेव 
चरण कमलों को भिगो रही थीं, उन सबों के केश और आभूषण बिखर कर अस्त-व्यस्त हो गये थे, वे के 
क्रन्दन के साथ विलाप कर रही थीं जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था. ॥३ २॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३२॥ 
अहो विधात्राउकरुणेन नः प्रभो भवान्म्रणीतों दृग्गोचरां दशाम्‌ । 
उशीनराणामसि वृत्तिद: पुरा कृतो5धुना येन शुचां विवर्धन: ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अकरुणेन विधात्रा भगवान्‌ नः दृगगोचरां दशा प्रणीततः पुरा उठशीनरणां वृत्तिद: 
येन शुचां विवर्धन: कृत: ॥३३॥ अति अक 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! इस क्रूर विधाता ने ही आप आपको हमारी आँखों से ओझल कर दिया है 
पहले आप उशीनर देश वासियों को वृत्ति प्रदान करने वाले थे, किन्तु इस समय बिधाता ने आपको ऐसा का 
दिया है कि आप हमलोगों का शोक संवर्द्धन कर रहे हैं ॥३३॥ 2 
भावार्थ दीपिका 
बिलापमेबाह-अहो इति द्वाभ्यामू | अकरुणत्त्वमेवाहु:-येन विधात्रा दृशामगोचरां दशां भवान्ग्रणीक्े गतिस्तेन विधा 
त्वमधुना शु्चां विवर्धन; कृतो&सीत्यन्व॒य: ॥३३॥। 5 
भाव प्रकाशिका हि 
अहो० इत्यादि दो श्लोकों से विलाप का ही वर्णन कर रहा है । विधाता की क्रूरता ही बतला रही है। 
जिस विधाता ने आप को हमलोगों की आँखों से ओझल कर दिया है, उसी ने आज आपको हमलोगों के शोक 
को बढ़ाने वाला बना दिया है ॥३३॥ 
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त्वया कृतज्ञेन बय॑ महीपते कथं विना स्थाम सुदृत्तमेन ते । 
तत्रानुयानं तव वीर पादयो: शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ | 
अन्वय:-- भहीपते, कृतज्ेन, सुहृतृतमेन त्वां बिना व्य कथथ स्याम्‌ | जीर तबपादयोः शुश्रुपन्तीनां तत्ानुयाने दिश 
यत्र यास्यसि ॥३४॥॥ है 
अनुवाद-- गजन्‌ आप कृतज्ञ हैं और हमलोगों के सर्वश्रेष्ठ मुहत्‌ हैं । है वीग्वर आपके चरणों की सेवा 
करने वालो हमलोगों को भी वही चलने की आज्ञा प्रदान करें जहाँ आप जा रह हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
है महीपते, त्वया सुदत्तमेन बिना व्य कर्थ स्थाम भवेम्‌ । जीवेमेत्यर्थ: ॥ अतो हे बोर, यत्र त्व॑ यास्यसि तत्न 
तेइनुयानमनुगमर्न तब पादयो: शुश्रूषां कुर्बतोनामस्माक दिश देहि ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका रस 
है राजन ! आपके ब्रिना हमलोग कैसे रह सकता हैं आप हमलोगों के सर्वश्रेष्ठ सुददद्‌ हैं, अतएब ह वीर 
जहाँ आप जायेंगे वही आपके चरणो की दासिया हमलोगों को भी चलने की आप अनुमति प्रदान करें ॥३४॥ 
एवं विलपतीनां वै परिगृह् मृतं पतिम्‌ । अनिच्छन्तीनां निर्हारमकॉस्त संन्यवर्तत ॥३५॥ 
अन्वय:-- मृतं पतिपरिगृद्दा एवं बिलपतीनां निर्हरम्‌ अनिच्छतीनां अर्क: अस्त संन्यवर्तत ॥३५॥ 
अनुवाद-- वे रानियाँ अपने मरे हुए पति को पकड़ कर उपर्युक्त प्रकार से विलाप कर रहीं थीं और उस 
मूर्दे को दाह के लिए नहीं जाने देना चाहती थी | तब तक सूर्यास्त भी हो गया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निहरिं दाहार्थ नयनमनिच्छन्तीनाम्‌ । अस्तमस्ताचलं प्रति ॥३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दाह के लिए ले जाने देना नहीं चाहती थीं । उसी समय सूर्यास्त हो गया ॥३५॥ 
तत्र ह प्रेतबन्यूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌ । आह तान्बालको भूत्वा यम: स्वयमुपागतः ॥३६॥ 
अन्वय:-- तत्र ह प्रेतबन्धूनाम्‌ परिदेवितम्‌ आश्रुत्य स्वयमुपागतः यम: तान्‌ बालकों भूत्वा आह ॥३६॥ 
अनुवाद-- यह प्रसिद्ध है कि मरे हुए के बान्धवों के रुदन को सुनकर स्वयम्‌ बालक बनकर आये यमणजने 
उन सबों स कहे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भरिदेवितं रोदनं स्वपुर्यामेव स्थित आश्रुत्य श्रुत्वा तत्र स्वयमेबोपागतो यमो बालको भूत्वा तानाह-अहो इत्यादिना।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिदेवित रोने को कहते हैं | अपनी नगरी में हैं रहकर यमराज उन सबों के रोने को सुनकर यमराज स्वयम्‌ 
वहाँ बालक बनकर आये और उन सबों से अहो० इत्यादि श्लोक से कहे ॥३६॥ 
यम उवाच 
अहो अमीषां वयसा$धिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- अहो अमीषां वयसाधिकाना लोकविधिं विमोह: विपश्यताम्‌ यत्रागतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सघर्मा अपि 
अपार्थम्‌ शोचन्ति ॥३७॥। 


श्रीमद्धीगवत महापुराण 


यमराज ने कहा 
अनुवाद-- आश्चर्य हैं कि हमसे अधिक अवस्था वाले तथा संसार की जन्म-मरण रूपी विधि को देखे 
वाले इन लोगों को मोह तो देखो | यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया इन लोगों को भी एक न एक्क 
द्विन वहाँ जाना है, फिर भी व्यर्थ के ही शोक कर रहें हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहे आश्चर्यम्‌ । अस्मत्तो वयसा5घिकानामपि लोकस्य विधिं जन्मरणादिप्रकारं विपश्यतामपि विमोह: । मोहमेवाह.. 


यत्र यस्मादव्यक्तादागतस्तत्रैंव गतमपार्थ शोचन्ति । तदुफ्त गीतासु- 'अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
तत्र का परिदेवना ।' इति । किंच स्थयमपि सधर्मा: मृतेन सह समानो मृत्युलक्षणो घ्॒मो येषां तथाभूता अपि ॥३७॥ 


भाव प्रकाशिका 
यह आश्चर्य की वात है कि ये लोग हमसे अधिक अवस्था वाले हैं तथा संसार की जन्म मरण रूपी 
को श्रतिदिन देखते भी हैं फिर भी इनका इतना मोह हैं | यह मनुष्य जिस अव्यक्त से आया था उसी में चला 
गया किन्तु ये लोग व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं । गीता में भगवान्‌ ने कहा हैं ये जीव उत्पन्न होने से पहले अव्यक्त 
ही थे बीच में कुछ दिन के लिए व्यक्त हो गये हैं और मरने के पश्चात्‌ पुन: अव्यक्त हो जायेंगे । अतएव 
मृत्यु को लेकर क्‍या रोना हैं | किश्ठ स्वयं ये लोग भी इसी के समान यहाँ ही चले जायेंगे ॥३७॥ 
अहो बयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता: पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 


अभक्ष्यमाणा अबला बृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३८॥ 
अन्वय:--- अहो बय॑ घन्यतमा यदत्र पितृभ्यां त्यक्ता: न विचिन्तयाम: अबला:, वृकादिभि: अभक्ष्यमाणा:, यो हि 
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गर्भे रक्षति स रक्षिता ॥३८॥॥ 
अनुवाद-- इन लोगों से तो हमलोग बहुत अच्छे हैं, हमारे माता-पिता ने यहाँ छोड़ दिया, फिर भी हम 
इसकी कोई चिन्ता नहीं करते हैं । विगवा इत्यादि हमें नहीं खाता है क्योंकि जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करते हैं 
वहीं यहाँ भी रक्षा करेंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबला दुर्बला अपि वृकादिभिरभक्ष्यमाणा वय॑ न विचिन्तयाम: । तत्र हेतु:-यो गर्भे रक्षति स एवं सर्वत्र रक्षिता ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम बालक होने के कारण दुर्बल हैं फिर भी विगवा इत्यादि हमें नहीं खाते हैं और हम इसकी चिन्ता भी 
नहीं करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करते हैं वे ही सर्वश्र रक्षक हैं ॥३८॥ 
य इच्छयेश: सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः । 
तस्थाबला: क्रीडनमाहुरीशितुश्चराचरंनिग्रहसंग्रहे प्रभु: ॥३९॥ 
अन्वय:-- हे अबला: य: अव्यय: ईश: इदम्‌ सृजति य एव रक्षति अवलुम्पते च यः ठस्य ईशिततुः क्रीडनमाहु; स: 
चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु; ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे देवियों, जो निर्विकार परमात्मा इस जगत की अपनी इच्छा से जागत्‌ की सृष्टि करते हैं। 
वे ही इसकी रक्षा करते हैं ओर अन्त में संहार भी कर देते हैं । उन श्रीहरि का यह एक खिलौमा है वे ही परमात्मा 


इस सम्पूर्ण जगत्‌ का निग्रह करने में अथवा पुरस्कार देने में समर्थ हैं ॥३९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
नतु तस्य रक्षणे कि प्रयोजन न किंचिदपि, किंतु क्रीडैव केवलमित्याह-य इति । य ईश: इदं विश्व॑ सृजति रक्षत्यवलुम्पते 
संहरति च । भो अबला:, तस्येशितुधराचरं क्रीडासाधनमाहु:- अत: स एव निग्रहे संहारे संग्रहे पालने च प्रभु: ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हा अश्न होता है कि जगत्‌ को रक्षा करने में परमात्मा का क्‍या प्रयोजन है ? तो इसके उत्तर में कहते हैं 
कोई भी प्रयोजन नहीं केवल क्रीडा ही प्रयोजन है । इस बात को य इच्छयेश: ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं। 
जो परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से इस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं | देवियों यह चराचर जगत्‌ 
उस नियामक परमात्मा का यह जगत्‌ क्रीडा का साधन मात्र है ॥३९॥ 
पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथो5पि तदीक्षितो बने गृहेडपि गुप्तो5स्थ हतो न जीवति ॥४०॥ 
अन्वय:-- पथथिच्युतं तिष्ठति दिष्टराक्षितम्‌ तत्र विहतम्‌ गृहे स्थितं विनश्यति, तदीक्षित: बने अनाथ: अपि जीवति, 
अथ हतः गृहे गुप्त: अपि न जीवति [४०॥ 
अनुवाद-- भाग्य के अनुकूल रहने पर रास्ते में भी गिरी हुई वस्तु पड़ी रहती है और भाग्य के प्रतिकूल 
होने पर घर में भी रखी हुई वस्तु विनष्ट हो जाती है दैव की दया दृष्टि होने पर वन में अनाथ भी मनुष्य जीवित 
रहता है और दैव के द्वारा मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य मर जाता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रधुत्वमेवान्वयव्यतिरिकाभ्यां दर्शयति-पथीति। दिष्टेन दैवेनेश्वरेण रक्षित तेने श्वरेण विहतमुपेक्षितम्‌। अस्य हतस्तेनोपेक्षित:॥[४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देव के ही अभुत्व का वर्णन अन्वव्यतिरेक के द्वारा करते हैं । दैव के द्वारा रक्षित व्यक्ति वन में भी जीवित 
रहता है और दैव के द्वारा उपेक्षित घर में भी मर जाता है ॥४०॥ 
भूतानि तैस्तै्निजयोनिकर्मभिर्भवान्ति काले नभवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावषि स्थितस्तस्था गुणैरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ 
अन्वय:-- तैः तै: निजयोनिकर्मभि: भूतानि भवन्ति न भवन्ति सर्वश: । प्रकृतो अपि स्थितः आत्मा तस्य गुणैः 
अन्यतमः तत्र न निवध्यते ।४१॥॥ 
अनुवाद-- सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार समय पर ही होती हैं और उसी 
के अनुसार उसका जन्म भी होता है । आत्मा शरीर (प्रकृति) से अत्यन्त भिन्न है अतएव वह शरीर में रहने पर 
भी शरीर के मृत्यु तथा जन्म आदि धर्मों से असम्पृक्त ही रहता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मनो जन्ममरणादिकमद्डीकृत्येश्वराधीनत्वान्न शोक: कार्य इत्युक्तम्‌, इदानीं तु दैहनामेव जन्मादि न त्वात्मन 
इत्याह- भूतानीति त्रिभि: । भूतनि देहा: निजयोनि: स्वकरणभूत॑ लिड्डशरीरं तत्रिमित्तै: कर्मभिर्भवन्ति जयन्ते, नभवन्ति नश्यन्ति 
च | सर्वशो देवादिदेहा अपि । तत्र ह तदा प्रकृतौ देहे स्थितो5प्यात्मा तस्या: प्रकृतेग्ुणैरदेहधमैर्जन्मादिभिर्न निबध्यते न युज्यते। 


यतोड5न्यतमो देहादत्यन्तविलक्षण: ॥।४१॥! 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से अत्मा के जन्म और मरण आदि को स्वीकार करके उसको ईश्वरराधीन बतलाया गया है । 
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भा ५ बतलाया जा रहा हैं कि जन्म मरण आदि शह्षत 
और बतलाया गया है कि शोक आदि कला व्यर्थ है। से अत्यन्त भिन्न है। इस वात को घूतानि० इत्यादि 
के ही होते हैं आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मा शर्रा[ आदि र से कारण भूत लिब्न शरीर तथा उसके कारण भूत कल 
तीन श्लोंको से बतलाया गया है । आत्मा 0 ४223) यहाँ तक देवों आदि के भी शरीर । आत्मा यद्यपि 
जन्मों के कर्मो के द्वारा होते हैं । और विनष्ट भी हैं. जन्म मृत्यु आदि से वह अस्त ही खत 
शरीर के भीतर ही रहता है फिर 0: 0 देह के धर्म जन्म इत्उ रहता 
हैं। क्योंकि आत्मा देह से अत्यन्त विलक्षण हम 
ू शरीरं पुरुषस्थ मोहज॑ यथा प्ृथग्भौतिकमौयते गृहम्‌ 
804: जातो 'विनश्यति ॥४२॥ 


जाः 
यथौदकैः ई कालेन ु तैजसै: जन: 
अन्वय:-- पुरुषस्य इदं शरीरं मोहजं यथा भौतिक गृहम्‌ ईयते । यथोदकैः पार्थिव तैजसैः जन: कालेन जात, 
बिकृत: विनश्यति ॥४२।॥। जन्य) है । यह उसी तरह आत्मा से अलग है 


अनुवाद-- पुरुष का यह शरीर मोह जन्यम्‌ अल आदि पानी के विकार हैं, पड़े आदि मिद्ठी के बिक 


तरह मिट्टी का मकान्‌ अपने से अलग होता है जैसे बुलबु होते हैं 3 
हैं । तथा आभूषण आदि स्वर्ण के विकार हैं और उत्पन्न होकर है रो 82008 
बना हुआ मनुष्य का शरीर समय पर बनता है और विगड़ जाता 
वैलक्षप्य॑ मास आम । इद शरीरं मोहजमविवेकादात्मत्वेन 

नन्‍वहं कृश: स्थूल इत्यादी पं न प्रतीयते तत्रनाह- '॥ अग्ैव प्रयोग:-द्रषटरभौतिकाच्च पुरुषाच्छीर । 
चस्तुतस्तु पृथगेव । यत ईयते दृश्यते | भौतिक॑ च यथा गृहमित्यन्वेय: भौतिकत्वातुमान भिन्नमू। 
दृश्यत्वाद्धौतिकत्वाच्च । यथात्यन्ताविवेकिन आत्मत्वेनाभिमतमपि गृह ततः पृथक्‌ तद्ददिति । तैजसैर्जात: जसीर्जत: कुष 55 
जन्माद्यभावमुपसंहरति । यथा औदकै: परमाणुभिर्जातो बुद्बुदादि्यथा च पार्थिवैजातो घटादिर्यथा च तैजसैर्जातः कुष्डलादिर्विनश्यति 
तथा तैरेब त्रिविधै: परमाणुभि्जातों जनो देह एवं विकृत: परिणत: सन्विनश्यति । न त्वाल्मेत्वर्थ: ॥४२॥ 

भाव प्रकाशिका नहाती हु 

यदि कहें कि मैं कृश हूँ स्थूल हूँ इत्यादि ग्रतीतियों में शरीर आत्मा से अलग नहीं ग्रतीत होता है । इस 
उत्तर में इृदम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं | यह शरीर अज्ञान जन्य है का अज्ञान के करण आत्मा रूप से प्रतीत 
होता हैं । वास्तविकता तो यह ही है कि यह आत्मा से भिन्र ही है । क्योंकि यह प्रतीत होता है और यह भांति 
है गृह के समान । यहाँ पर इस तरह का अनुमान अभिप्रेत है- द्रष्ट अभौतिक॑ आत्मा से यह भौतिक शरीर भिन्न 
है । यह उसी तरह है जिस तरह अत्यन्त अविवेक के कारण गृह आत्मा से भिन्न हैं । शरीर के भौतिकत्वानुपन 
की व्याख्या करते हुए यमराज आत्मा के जन्म आदि के अभाव का उपसंहार करते हुए कहते हैं-- जैसे ज्त 
के परमाणुओं से बना हुआ बुलबुला, जल का विकार है और बनता बिगड़ता है, और जैसे पार्थिव परमाणुओं 
से उत्पन्न घट आदि एवं तैजस (सुवर्ण आदि) से बने आभूषण आदि बनते एवं विगड़ते हैं, उसी तरह पृथिवी 
जल एवं तेज के परमाणुओं से बना हुआ यह शरीर समय से बनता है विनष्ट होता है आत्मा से अलग है। 
क्योंकि आत्मा इन सबों से पृथक और नित्य है ॥४२॥ 

यथा5नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा5निलो देहगतः पृथक्‌ स्थित: । 
यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान्सर्वगुणाश्रय: पर: ॥४ ३॥ 

अन्चय:--- यथा अनल: दारुषु भिन्न ईयते, यथा देहगत: ; ;] सर्वगत॑ नभ: 

पुमान्‌ सर्वगुणाश्रय: पर; |४३॥॥ ५2000७७/७७७४७७७४४४७७७३४७.७ सकते तथा 
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अनुवाद-- जैसे काठ में व्यापक अग्नि उससे भिन्न ही देखी जाती है, जैसे शरीर में व्यापक खायु शरीर 
से कट हैं, जिस तरह सर्वत्र व्यापक आकाश किसी के दोष गुण से सम्पृक्त नहीं होता है, उसी तरह सभी 
देहेन्द्ियों में रहने वाला तथा उन सबों का आश्रय आत्मा भी उन सबों से अलग और निर्लिप्त ही है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'पृथगवस्थानाभावे5पि भिन्नत्वे दृष्टन्तद्रयमाह-यथेति । यथाउनलो दारुष्ववस्थितोषपि दाहकत्वेन प्रकाशकत्वेन भिन्न 
एव प्रतीयते । यथा च देहगतोअप्यनिलो मुखनासिकादिषु पृथक्‌ स्थित एव प्रतीयते । देहस्थत्वे5प्पात्मनस्तद्धर्मबोगाभावे 
दृष्टन्तमाह-यथा नभो न सज्जते क्रापि सड़ं न प्राप्रोति तथा पुमानपि सर्वेपां गुणानां देहेन्द्रियादीनामाश्रायस्तेष्वाश्रितो वा 
पर; पृथगेवेत्यर्थ:; ॥॥४३॥ 
लय भाव प्रकाशिका 
अलग नहीं रहने पर भी भिन्न होने का दो उदाहरण इस श्लोक में दिया गया है । जिस तरह काछ में 
व्यापक रूप से रहने वाली अग्नि उससे भिन्न है क्योंकि अग्नि दाहक प्रकाश है, अतएव वह काष्ठ से भिन्न है। 
जिस तरह से देहभर में रहन वाली वायु मुख और नाक में ही स्थित प्रतीत होती है और शरीर से भी भिन्न प्रतीत 
होती हैं; उसी तरह शरीर में व्यापक आत्मा शरीर से भिन्न है । आत्पा देहभर में व्यापक हैं, किन्तु वह शरीर 
के धर्मों से संषद्ध नहीं होती है, इस अर्थ में दृष्टान्त उपन्यस्त करते हैं- जिस तरह सभी शरीर में व्यापक आत्मा 
शरीर के किसी भी धर्म से आसक्त नहीं होती है | वह सभी देहेन्द्रियों का आश्रय और उससे भिन्न है ॥४३॥ 
सुयज्ञो नन्वयं शेते मूडा यमनुशोचथ । यः श्रोता यो5नुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्‌ू ॥४४॥ 
अन्वय:-- मूढा: यम अनुशोचथ सो<यं सुयज्ञ: शेते । यः श्रोता, य: अनुवक्ता सः कहिंचितू न दृश्येत कर्हिचित्‌।४४।। 
_अनुवाद-- मू्खों जिसके लिए तुमलोग शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नामक शर्रार तो तुमलोगों के सामने 
सोया है । तुम तो इसी को देखते थे । इससे जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह कभी भी किसी को भी 
नहीं दिखाई देता था आज भी नहीं दिखाई देता है । अतएव शोक क्यों ॥४४॥ 


भावार्थ दोपिका 
किंच हे मूढा: यमनुशोचथ सोः5यं युष्मद्धर्ता सुयज्ञ: शेते । किमिति शोचथ । नन्वेतावन्तं कालमसौ श्रृणोत्यनन्तरं 
प्रतिवक्ति च । इदानीं तस्यादर्शनान्मृत इति शोचतामेति चेत्स सु शोच्यो न भवति:, प्रागपि तस्यादर्शनादित्याह-य: श्रोतेति।/४४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूर्खो तुमलोग जिसके विषय में शोक करते हैं वह तुम लोगों का स्वामी सुयज्ञ नामक शरीर तो सोया हुआ 
ही हैं क्‍यों शोक करते हो ? यदि कहो कि अब तक यह सुनता था और सुनकर उत्तर भी देता था, इस समय 
उसके नहीं दिखाई देने के कारण यह मर गया है यह सोचकर हमलोग शोक करते हैं । इस पर यमराज ने कहा 
कि उसके विषय में तो शोक करना व्यर्थ हैं । वह कभी भी दिखाई नहीं पड़ा और न दिखेगा इस बात को इस 
श्लोक में कहा गया हैं ॥४४॥ 
न श्रोता नानुवक्तायं मुख्यो3प्यत्न महानसुः । यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५॥ 
अन्वय:-- अत्न अयं मुख्य: महान्‌ असु: अपि न श्रोता न वक्ता ! य; तु इह इन्द्रियवान्‌ आत्मा स च देह 
प्राणयो; अन्य: ॥४५॥ 
अनुवाद-- तुमलोग यह जो मानते हो कि यह मुख्य प्राण ही सुनने अथवा सुनकर बोलता है वह प्राण 
शरीर से निकल गया अतएव यह मर गया । यह भी तुम लोगों की मान्यता ठीक नहीं क्योंकि प्राण तो जड़ हैं 


२१४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


वह बोलता अथवा सुनता नहीं । इन इन्द्रियों और देह का जो आश्रय आत्मा है, वह वही सुनने और बोलने का 
काम करता है । आत्मा, देह और प्राण इन दोनों से भिन्न है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मुखनासिकासंचारी प्राण: श्रोता वक्ता च दृष्ट एवेति चेन्नासौ श्रोता वक्ता वा अचेतनत्वादित्याह-न श्रोतेति । 
महासस्सरवेन्द्रियचे्टहेतु: । अतएव मुख्य: । 'प्राणे वै मुख्य:' इति श्रुते । कर्तर्हि श्रोता वक्ता च तत्राह- यस्तवह देहेड्वैस्ततदर्षपर 
आत्मा स तु प्राणदेहाभ्यामचेतनाभ्यामन्य एवं सचेतन: ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका वि व 
इस मुख और नाक में सञझ्जरण करने वाला प्राण ही सुनने और बोलने वाला प्रतीत होता है। तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, यह प्राण सुनने और बोलने वाला नहीं है । क्योंकि वह जड़ हैं| वह महान्‌ इसलिए है 
कि वह इन्द्रियों में होने वाली चेष्ठ का हेतु है। अतएव वह मुख्य है । श्रुति भी कहती है । प्राणो वै गुख्यः 
प्रश्न होता है कि तो फिर सुनने और बोलने वाला कौन है इसके उत्तर में यमग़ज ने कहा जे श्रोत्रों आदि इन्द्िों 
के माध्यम से उस अर्थ को जानता है वही सुनने और बोलने वाला है वह आत्मा है वह प्राण एवं देह दोनों से 
पृथक ही है वह अचेतन नहीं सचेत॑म हैं ॥४५॥ 
भूतेन्द्रियमनोलिड्रान्देहानुच्चा वचान्विभुः । भजत्युत्सृजति हान्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा ॥४६॥ 
अन्वयः-- तच्चापि अन्य: विधुः स्वेम तेजसा देहेन्द्रियमनोलिब्ान्‌ उच्चावचान्‌ देहान्‌ भजति उत्सृजति ॥४६॥ 
अनुवाद-- यद्यपि आत्मा व्यापक है फिर भी पञ्मभूत, इन्द्रिय एवं मन से युक्त अच्छे बुरे (देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि) शरीरों को ग्रहण करता हैं । और यह अपने विवेक वल से मुक्त भी हो जाता है । वस्तु: 
आत्मा देह एवं इन्द्रिय आदि से भिन्न हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु चेतनत्वेषन्यत्वे च तस्याहं कृश: स्थूल: काणो वंधिर इत्यादिदेहधर्मोपलब्धि: कुतस्तत्राह- भूतेन्द्रियमनोभिलिड्चन्ते 
लक्ष्यन्त इति तथा तान्देहांस्तेम्योडन्य एव भजत्यहमिति मन्यते । तर्हिं कं मोक्षस्तत्राह-तच्च भजन स्वेन तेजसा 
विवेकबलेनोत्सूजत्यपि । हीत्यनुभवं प्रमाणयति ॥॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि आत्मा यदि चेतन तथा इन्द्रियादि से भिन्न है तो उसको में स्थूल हूँ कृश हूँ, वहरा हूँ 
इत्यादि रूप से समानाधिकरण रूप प्रतीति कैसे होती हैं ? इन अनुभवों से आत्मा में देहादि धर्मों की उपलब्धि 
प्रमाणित होती हैं । तो इस पर कहते हैं कि आत्मा देहादि से भिन्न भी होकर उन देहादि को अपनाता हैं । यदि 
कहें कि यदि अपनाता है तो फिर मुक्त कैसे होता है तो इसका उत्तर है कि यह अपने विवेक के बल से मुक्त 
हो जाता हैं । हि इस पद के द्वारा अनुभव को प्रमाणित करते हैं ॥४६॥ 
यावल्लिड्ञान्वितो ह्वात्मा तावत्कर्म निबन्धनम्‌ । ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगो3नुवर्तते ॥४७॥ 
अन्वय:-- यावत्‌ हि आत्मा लिज्लोन्वित: तावत्‌ कर्म निवन्धनम्‌ ततो विपर्यय: क्‍्लेश: मायायोग: अनुबर्तते ।॥8७॥ 
अनुवाद-- जब तक आत्मा लिब्ड शरीर से युक्त रहता है, तव तक उसको कर्मो का बन्धन बना रहता 
है, इस बन्धन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु विवेकानन्तरमप्याहारादिकर्मस प्रवृत्तेवन्ध: स्यादेवेत्यत आह-यावदिति । यावल्लिड्डशरीरेणान्वितस्तद्िमानवानात्मा 
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भवति तावदेव तस्य तत्कर्म निबन्धन बन्यहेनुर्धवति, ततो विपर्ययों देहधर्मघाकत्व, ततः क्लेशशानुवर्तति लतु लिड्रापिसाते 
निवृनेठपि । यतो5य्य॑ मायायोगो विपर्ययादि: । मायया युज्यत इति तथा । न परमार्थ इत्यर्थ: ॥63॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि विवेक हे जाने के पश्चात्‌ भी भोजनादि में प्रवृति देखे जाने के कारण वन्य नो बना ही 
गहता हैं| इसीलिए यावत्‌ ० इत्यादि श्लोक कहते है- आत्मा जब तक लिड् शगर से युक्त होता है तब तक 
आत्पा ठसके अभिमान से युक्त होता ही है । उतने हो समय तक उसको कर्मों का बन्धन होता है । और उतने 
है। समय नके वह देह के धर्मो से युक्त होता है । उसी के काग्ण उसको कलेश भी होता है । किन्तु लिक्न शगर 
का अभिमान ममाप्त हा जाने पर डसके क्लेशादि नहीं होते हैं । लिड्र शरीर के ही कागण विपर्यय आदि माया 
का योग हो जाता है | किन्तु वह परमार्य नहीं है ॥४७॥ 
वितथाभिनिवेशो5 य॑ यहुणेष्वर्थदृ्‌ग्वच: । यथा मनोरथः स्वप्न: सर्वमैन्द्रियक मृषा ॥४८॥ 

अन्वय:-- यदगुणेष अर्थद्क चच: अय॑ मिथ्यभिनिवेश: मनोरध: स्वप्न: यथा मर्व॑मैन्द्रियकं मृषा |(४८॥। 

अनुवाद-- प्रकृति अथवा ग्राकृत वस्तुओं को सत्य कहना यह मिथ्या दुराग्रह हैं । मनोग्थ के समय को 


कल्पित और स्वप्न के समय में दिखने वाली वस्तुओं के हो समान जिन वस्तुओं का ज्ञान इन्द्रियों से होता है, 
वह मिय्या हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनु सुखदःखादीनां तत्साधनानां च सत्यत्वप्रतीते: कुतो मायामयत्वम्‌ । तथाच बहवो वादिन: सत्यत्वमेष ब्दान्ति 
तत्नाह-बितथेति । वितथो मिथ्याघूतो3यमभिनिवेश: । को5सौ । गुणेषु तत्कार्येपु सुखदुःखादिष्वर्थ: परमार्थ इति दृकू बचश्रेति 
यत्‌ । स कुत इत्यत आह-यथेति ॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता हैं कि सुख तथा दुःख आदि तथा इनके साधनों की सत्यता ही प्रतीत होती है इनको मायामय 
क्यों माना जाता हैं । किश्च बहुत से ऐसे वादी हैं जो इनको सत्य कहते भी है । इसके उत्तर में यमराज कहते 
हैं इन वस्तुओं को सत्य मानना या सत्य समझना हीं मिथ्या दुराग्रह है । अर्थात्‌ इन्द्रियों के कार्य मुख-दुःख आदि 


में परमार्थ बुद्धि उसी तरह से भिथ्या हैं जिस तरह मनोरथ को कल्पना अथवा स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएँ मिथ्या 
होती हैं ॥४८॥ 


अथ नित्यमनित्यं वा भेह शोचन्ति तद्विदः । नान्यथा शक्यते कर्तु स्वभ्राव: शोचतामिति ॥४९॥ 
अन्वय:-- इह तदबिंद: नित्यमनित्यं वा न शोचन्ति अथ शोचताम्‌ स्वभाव: अन्यथा कुतुँ न शक्यत इति ॥४९॥। 
अनुवाद-- नित्य आत्मा और अनित्य शरीर के विषय में ज्ञानी पुरुष नहीं शोक करते हैं किन्तु जिन लोगों 

का सोचने का स्वभाव ही बन गया हैं उन लोगों के स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता हैं ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति- अथेति । अथ तस्मात्‌ । नित्यमात्मानमनित्यं देहं बा तद्विदों नित्यमनित्यं च जानन्तो न शोचन्ति । 
नन्वेबमुपदष्टारोईपि शोचन्तो दृश्यन्ते तत्राह- नान्यथेति । ज्ञानदाढर्था भावात्स्वभावो न निवर्तत इत्यर्थ: ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने कथन का उपसंहार करते हुए यम कहते है इसीलिए नित्य आत्मा और अनित्य शरोर के स्वभाव 
को जानने वाले नित्य वम्नु अथवा अनित्य वस्तु के विषय में शोक नहीं करते हैं । यदि कहें कि देखा जाता 
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है कि इस तरह से उपदेश करने वाले लोग भी शोक करते है । इसके उत्तर में यमराज कहते हैं जिन लोगें ३ 
सोचने का स्वभाव बन गया है उन लोगों के स्वभाव को भी तो नहीं बदला जा सकता है ॥४९॥ | 
लुब्धको विपिने कश्रित्पक्षिणां निर्मितो3न्तकः । वितत्य जाल॑ विदथे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥ 
अन्यय:--- कश्चित्‌ विपिने लुब्धक: पक्षिणाम्‌ अन्तकः निर्मित: । तत्र-तत्र जाल॑ वित्तत्य प्रलोभयन ५०॥ 
अनुवाद--- किसी जद्गल में एक बहेलिया रहता था । वह बहेलिया क्या था पक्षियों के लिए 
जहाँ कहीं जाल फैलाकर पक्षियों को फँसा लेता था ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयं स्थधर्मा अपीति यदुक्त तत्रेतिहासमाह-लुब्धक इत्यादिना । पक्षिणामन्‍्तक ईश्वरेण निर्मित: सन्‌ यत्र यत्न ते 
तत्र तान्कणादिभि: । प्रलोभयम्‌ जाल॑ विस्तार्य विशेषेण घृतवान्‌ । पाठान्तरे तेघामामिषादिभि: प्रलोभम॑ ५ ॥५ 8 
भाव प्रकाशिका हर 
ऊपर यमराज यह चुके है कि स्वयं भी मरण शील होकर उसके विषय में वे एक इतिहास बतलाते ६ 
लुब्धक ० इत्यादि श्लोक के द्वारा ईश्वर ने उस बहेलिए को पक्षियों का काल बनाया था । जहाँ कहीं थी हा 
रहते थे वहाँ कण इत्यादि के द्वारा लुभाकर और जाल को फैलाकर पक्षियों को फँसा लेता था । पाठान्तर के अनुष्ना्‌ 
पक्षियों के मांस आदि से लुभा कर लुभाने का काम करता था ॥५०॥ 
कुलिड्डमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत । तयोः कुलिड्डी सहसा लुब्धकेन प्रलोधिता ॥ 
अन्चयः-- तत्र कुलिड्ज मिथुनं विचरन्तम्‌ अदृश्यत, तयो: कुलिज्नी सहसा लुब्घकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
अनुवाद--बहाँ पर उसने कुलिब्ज पक्षी के जोड़े को चारा चुगते हुए देखा और उन दोनों में से कुलिक्ली 
को उसने सहसा लुभ कर फँसा लिया ॥५१॥ 


॥५७ ॥ 
काले था| 


५१॥ 


आवार्थ दीपिका 
कुलिड्ड; कन्दभक्षी पक्षिविशेष: । कुलिड्डयोरमिथुनम्‌ ।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कन्द को खाने वाले पक्षी को कुलिब्ड कहते हैं | कुलिज्ज मिथुनम्‌ कुलिज्न पक्षी के जोड़े को ॥५१॥ 
सा5सज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता । कुलिड्डस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदु:खितः ॥ 
स्नेहादकल्प; कृपण: कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः--- सा महिषी कालयन्त्रिता । शिच: तन्त्यां असज्जत । तथापन्नां तां निरीक्ष्य कुलिज्रः भृशदु/खित: । 
अकल्प: कृष्ण: स्नेहाद्‌ कृपणां पर्यदेवयत्‌ (५२॥ 
अनुवाद-- वह कुलिड्डी कालवशात्‌ बहेलिए के जाल में फँस गयी, उस तरह से उसको सड्डूटापन देखक 
कुलिक् पक्षी अत्यन्त दुःखी हो गया । वह कुलिब्बी को छुड़ा पाने में असमर्थ था । अतणव दुःखी वह कुलिड्ठी 
के विषय में विलाप करने लगा ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 


शिचस्तन्त्यां जालस्य सूत्रेउसज्जत बन्ध॑ प्राप । तामापन्नामापदं प्राप्तम्‌ । (दृष्ट्वा कुलिड्ड पक्षी तां मोचयितुमकल्प: 
सनूपर्यदेवयत्‌बृक्षशाखामाश्रित्य विलापं चकार) ॥५२॥ 


हु ४३ 
सातवां स्कनन्‍्ध २१ 
भाव प्रकाशिका है हि 
कुलिब्री | देखकर कुलिज्न पक्षी उसको छुड़ा 
जाल के सूत्रों में फैंस गयी । उस सह्ढटापन्ना गी की विपत्ति को ली लिड्ठ पक्षी उसका छु| 
ह ४ हद 
पाने भे असमर्थ था अतएव वृक्ष की शाखा पर बठकर विलाप करने लगा ॥५ रे । 
अहो अकरुणो देव: खस्रिया35करुणया विभुः । कृपण मा5नुशोचन्त्या दीनया कि 256 री । 
अन्वय:-- विभु: देव: अहा अकरुण: कृपणं मानुशोचन्त्या आकरुगया दीनया खरिया कि करिष्यति ॥५३ 
अनुवाद-- सबकुछ करने में समर्थ दैव अत्यन्त क्रूर है । मुझ दुःखी के विषय में शौक करने वाली तथा 
मुझसे अत्यधिक स्नेह करने वाली इस दीन कुलिड्डी को लेकर क्या करेगा 2॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकरुणया सर्वतोडनुकम्प्यया खरिया कि करिष्यति ॥५३॥। 


भाव प्रकाशिका 
बहुत अधिक प्रेम करने वाली केवल इस कुलिब्डी को लेकर क्या करेगा ?॥५३॥ 
काम नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे । दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 
अन्वय:-- देव: मां काम नयतु अनेन दीनेन आत्मनः अर्धेन दुःखम्‌ जीवता विधुरायुवा में किम्‌ ॥५४।॥ 
अनुवाद-- यदि वह चाहे तो मुझे भी ले जाय । उसके बिना मेरा यह जीवन आधा-अधूय और विधुर 
जीवन है । यह दीनता और दुःख से भरा है । इसे लेकर मैं क्या करूँगा 2॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनो देहस्यार्धेन । अनेन विधुरायुषा भार्याशून्यजीवितेन दुःखं यथा भवत्येवं जीवता किं मे प्रयोजनम्‌ । अतो 
मामपि काम नयत्वित्यन्बय: ॥५४।॥ 
भाव प्रकाशिका रह 
अपने शरीर के आधे भाग से, इस पत्नी रहित जीवन से जो दुःख से भरा हुआ है, ऐसे जीवन से मेरा 
क्या प्रयोजन है ? अतएव यह मुझे भी ले जाय ॥५४॥ 
कर्थं त्वजातपक्षांस्तान्मातृहीनान्बिभर्म्यहम्‌ । मन्दभाग्या: प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा: ॥५५॥ 
अन्वय:--- कथं तु अजात पक्षान्‌ तान्‌ मातृहीनान्‌ अहं विभर्मि, मन्दभाग्या: मे प्रजा: नीडे मातर प्रतीक्षन्ते ॥५५।॥।' 
अनुवाद-- जिनके पड्ड नहीं जमें है उन माता रहित अपने बच्चों का पालन मैं कैसे कर पाऊँगा ? भाग्यहीन 
मेरे बच्चे घोसले में अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
न जाता: पक्षा येषां तान्बालकान्कर्थ विभर्मि पुष्यामि | मन्दभाग्या मे प्रजा मातरं प्रतीक्षन्ते ॥५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके पड्ड भी नहीं जमें है उन बच्चों का पालन मैं कैसे करूँगा ? अभागे मेरे बच्चे अपनी माँ की 
प्रतीक्षा करते हैं ॥५५॥ 
एवं कुलिडू 33898 923 :48५&84428 3 (2, कण्ठम्‌ । 
स एवं त॑ं शाकुनिकः शरेण विव्याध बिलीन: ॥५६॥ 


अन्वय:-- एवं आरातू विलपन्तम्‌ प्रियावियोगातुरम्‌ अश्रुकण्ठम्‌, कुलिड्रम्‌ बाल प्रहित: विलीन: स एव कलप्रहित: 
शाकुनिकः तं शरेण विव्याघ ॥॥५६॥ 


२१४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- इस तरह सत्निकट में ही विलाप करने वाले तथा प्रियतमा 27408. जिजका गला 
रुँध गया था उस कुलिज्न को वही बहेलिया जो काल के द्वारा भैजा गया था था ऐसा वाण 
मारा कि वह भी मर गया ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 


शाकुनिक: पक्षिहन्ता | विलीन: सन्‌ ॥५६॥॥ 
भाव 

छिपा हुआ बहेलिया ॥५६॥ पतिं 
एवं अपलपशशत्म आत्मापायमबुद्धयः । नैनं प्राप्स्थथ शत ।004 वर्षशतैरपि ॥५७॥ 

अन्चय:-- एवं अबुद्धयः यूयम्‌ आत्मापायमपश्यन्त्यः परतिं शोचयन्त्यः कक शतैः अपि एन॑ न आ्राप्स्यथ ॥५७॥ 
अनुवाद-- रानियों तुमलोगों की भी यही दशा होने वाली दे 8 ह३३7९598 है दिखायी देती 
है । यदि तुमलोग सौ वर्ष तक इस तरह अपने पति के विषय में शोक कर तुम लोग इसको नहीं 
प्राप्त कर सकोगी ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मापायं स्वमृत्युम्‌ू ॥५७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
आत्मापायम्‌ अर्थात्‌ अपनी मृत्यु को ॥५७॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः । ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८ ी 
अन्बय:-- बाले एवं प्रवदति विस्मित चेतस: सर्दे ज्ञातयः सर्वमनित्यम्‌ अयथोत्यितम्‌ मेनिरे ५८९ 
हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद-+ उस बालक की इस प्रकार से ज्ञान की बातें सुनकर सभी आश्चयर्यित हो गये । राजा उशीन्‌ 
के सभी बान्धव और रानियों ने जाने लिया कि यह सम्पूर्ण जगह और इसके सुख दुःख अनित्य और मिथ्या हैं॥५ ८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयथोत्यितं मिथ्यैवाविर्भूतम्‌ ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अयथोत्थितम्‌ अर्थात्‌ मिथ्या ही उत्पन्न है ॥५८॥ 
यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । ज्ञातयो5पि सुयज्ञस्थ चक्तुर्यत्सांपरायिकम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- एतदुपाख्याय यम: तत्रैव अन्तरघीयत सुयज्ञस्य ज्ञातय: अपि साम्परायिकम्‌ चक्कर: !॥५९॥ 
अनुवाद-- इस उपाख्यान को सुनाकर यमराज वहीं अन्तरधान हो गये । भाई बन्धुओं ने भी |] 
अन्त्येष्टि की ॥५९॥ है 220 
भावार्थ दीपिका 
सांपरायिक॑ परलोककृत्यम्‌ ॥५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
साम्परायिकम्‌ अर्थात्‌ अन्त्येष्टि ॥५९॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१४५ 


ततः शोचत मा यूय॑ परं चात्माममेव च । क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्‍्य एवं वा ॥ 
स्वपराभिनिवेशेन विनाउज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६ ०॥ 
अन्वय:--- ततः शोचत मा यूय॑ पर॑ चात्मानम्‌ एव वा अत्र क: आत्मा क: वा पर:, स्वीय: पारक्य एव वा, देहिनां 
ज्ञानेन विना स्वपराभिनिवेशेन । 
अनुवाद-- अतएव आपलोग अपने अथवा दूसरे के विषय में शोक न करें । इस संसार में अपना कौन 
है और पराया कया है, क्या अपना है और क्या पराया है । प्राणियों को ज्ञान के अभाव के ही कारण अपने और 
पराये का अभिनिवेश होता है । इस भेदबुद्धि का दूसरा कोई कारण नहीं है ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अशोचतेति पाठे अडागम आर्ष: । स्व: पर इत्यभिनिवेश एवाज्ञानं तेन विना ॥६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अशोचत में अद्‌ का आगम आर्ष है। अपना और पराया इस प्रकार का अभिनिवेश (दुराग्रह) ही अज्ञान 
है । उसके बिना ॥६०॥ 
नारद उवाच 
इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्तुषा । पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१९१॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनन नाम द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वयः-- इति दैत्यपते: वाक्य आकर्ण्य सस्नुषा दिति: क्षणात्‌ पुत्रशोक॑ व्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमघारयत्‌ ॥६१॥। 
नारदजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु की बातों को सुनकर अपनी पुत्रवधू के साथ दिति ने पुत्र के शोक का परित्याग 
करके तत्त्व के चिन्तन में अपने मन को लगा दिया ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य के शोकापनोदन नामक दूसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 
सस्नुषा स्नुघासहिता ॥६१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयो5ध्याय: ।॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
सस्नुषा अर्थात्‌ पुत्र वधू के साथ ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थदीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीयथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२।! 


"०००९ -ेजुए>बण_०>-- 


२१४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तीसरा अध्याय 


हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति 
नारद उवाच 
'हिरण्यकशिपू राजज्ञजेयमजरामरम्‌ । आत्मानमप्रतिद्न्द्यमेकराजं व्यधित्सत ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! हिरण्यकशिपु: आत्मानम्‌ अजेयम्‌ अजरामरम्‌, अप्रतिद्वन्द्रम्‌ एकराजं व्यधित्सत ।॥१॥॥ 
नारदजी ने कहा 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! हिरण्यकशिपु अपने को अपराजेय, अजर अमर तथा संसार का एक मात्र सम्राट्‌ 
बनाना चाहा । जिससे कि कोई भी उसका प्रतिद्वन्दी नहीं हो सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये तस्य तपसा तप्तं वीक्ष्य जगद्विधि: । आगत्य विस्मितस्तेन संस्तुतश्च बरानदातू | तदेव॑ साधूनां कदने दानवानादिश्य 
बन्धूनां शोक॑ तत्त्वनिरूपणेनापनीय यत्कृतवांस्तदाह-हिरण्यकशिपुरित्यादिना । अप्रतिद्वन्द्दं प्रतिपक्षद्वीममेकराजमेकमेव 
राजान॑ व्यधित्सत कर्तुमैच्छत्‌ !१॥। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु की तपस्या से संसार को देखकर 
द्वारा अच्छी तरह से स्तुत ब्रह्माजीन उसको बग्दान दिया 
देकर अपने वान्धवों का शोक तत्त्वनिरूपषण के द्राग 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । अप्रनिद्रन्धम 


व्रद्माडं न आकर हेखे और आश्चर्यि्त हो गये हिसण्यकशिपु के 
॥५॥ ट्स तग्ह से सज्जनो को मारने का दानवों का आदेश 
किस कार्य को हिग्गयकशिपु ने किया उसको हिरण्यकशिपु 
नपक्ष गहल सग्राट अपने को बनाना चाहा ॥१॥ 
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तप: परमदारुणम्‌ । ऊर्ध्ववाहुर्नभोदृष्टि; पादाह्रुष्ठाश्रितावनि: ॥२॥ 
अन्वय:-- ऊर्ध्वबाहु नभोदृष्टि: पादाद्वष्टाश्नितर्वान: मः मन्दर द्रोणयां परमादारुणं तप: तेपे ॥॥२॥। 
अनुवाद-- ऊपर की ओर हाथ उठाकर आकाश की ओर डेखना हुआ बह पैर के अड्डुठे के बल पृथिवी 
पर खड़ा होकर मन्दाराचल की घाटी में अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगा ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊर्ध्वी वाहू यस्य । नभसि दृष्टियस्थ । पादाब्लुप्टनाश्रिताउवनिर्येन ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर की ओर दोनों भुजाओं को उठाकर आकाश की ओर दृष्टि लगाये हुए वह अपने पैरों के अब्डूठे के 
बल पृथिवी पर खड़ा था ॥२॥ 
जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः । तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवा: स्थानानि भेजिरे ॥३॥ 
अन्वय:-- जटादीधितिभि: अंशुभि: संवर्तार्क इव रेजे तस्मिस्तपः तप्यमाने देवा; स्थानानि भेजिरे ॥॥३॥ 
अनुवाद-- उसकी जटाएँ प्रलय कालीन सूर्य की किग्णो के समान चमक रही थी । जब हिरण्यकशिपु तपस्या 
में लीन हो गया तो दवतागण अपन-अपन पद पर सुशाभित हो गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


जटानां दीधितिभि: कान्तिभि: अंशुभी रश्मिभि: प्रलयकर्ता अर्क इव रेजे । पूर्वे येउलक्षिता: सन्‍्तो भुवि विचेरुस्ते 
देखा: पुनः स्वानि स्थामानि भज्जिरे ॥३॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१५७ 


भाव प्रकाशिका 
.. जटाओ की कान्तिओं से वह प्रलय कालीन सूर्य के समान सुशोभित होने लगा | पहले जो देवता अलक्षित 
ऐकर पृथिवी पर विचरण करते बे देवता पुन: अपन पद पर प्रतिष्ठित हो गये ॥३॥ 
तस्य मूर्ध्न: समुझुतः सधूमो5प्निस्तपोमयः ॥ तिर्यगूर्ध्यमधोलोकानतपद्दिष्वगीरितः ॥४॥ 
अन्चय:-- तस्य मूर्ध्न: समुद्भूत: तपोमय: सधूमः अग्नि; तिर्यक्‌ ऊर्ध्यम्‌ अधोलोकान्‌ विप्वगीरित: तेपे ॥॥४॥। 
... अनुवाद--बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद उसके शिर से तपस्या की आग का धुआँ निकलने लगा 
और वह चारो ओर फेल गया वह अग्नि ऊपर नीचे अलग-बगल के लोकों के जलाने लगी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्वगीरित: सर्वत: प्रसृत: सन्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चारों ओर फैली हुई आग ॥४॥ 
चुक्षुभुर्नझुदन्वन्त: सद्दीपाद्रिश्चचाल भू: । निपेतु: सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशों दश ॥५॥ 
अन्वयः-- नद्युदन्वन्त: चुक्षुभुः सद्दीपाद्रिभू: चचाल । सग्रहा; तारा: निपेतु: दश दिश: जज्वलु: च ॥५॥। 
अनुवाद--- उस अग्नि की लपट से अग्नि और समुद्र खौलने लगे, दीपों और पर्वतों से युक्त पृथिवी डगमगाने 
लगी, ग्रह और तारे टूट-टूट कर गिरने लगे ओर दशो दिशाओं में मानो आग लग गयी ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ट्वीपैरद्रिभिश्व सहिता भूथ्वलिता ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्वीपों और पर्वतों के साथ पृथिवी डोलने लगी ॥५॥ 
तेन तप्ता दिव॑ त्यक्त्वा ब्रह्मलोक॑ ययु: सुरा:। धात्रे. विज्ञापयामसुर्देवबदेव जगत्पते ॥६॥ 
दैत्येन््रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्तुम: | तस्य चोपशम भूमन्विधेहि यदि मन्यसे ॥ 
लोका न यावत्नद्वद्मन्ति बलिहारास्तवाभिभू: ॥७॥ 
अन्वय:-- तेन तप्ता: सुरा: दिवं त्यकत्वा ब्रह्मलोक॑ ययुः, धात्ने, विज्ञापयामासु: हे देव देव ! हे जगत्‌ पते ! 
दैत्येन्द्रतपसा तप्तः दिवि स्थातुं न शक्तुम:ः, हे भूमन्‌ हे अभिभू: यदि मन्‍्ये तब बलिहारा: यावत्न नश्यन्ति, तस्य च 
'उपशमं विधेहि ।।६-७।॥। 
अनुवाद--- उस हिरण्यकशिपु की तपोमयी आग की लपटों से सन्तप्त होकर सभी देवता त्रह्माजी के लोक में 
जाकर ब्रह्माजी से स्तुति करने लगे, ह देवताओं के आराध्य हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या 
की आग से हमलोग जल रहे हैं, अतएव हमलोग स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं | हे अनन्त ! हे स्वाधिपते! यदि आप 
उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही इस ज्वाला को शान्त कर दें ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तब बलिहरा: करप्रदा: पूजाकारिण इति वा । अभितो भवत्तीत्यभिभू: । हे अभिभू: हे सर्वाधिपते । पाठान्तरे भो इति 
संबोधनम्‌ । अभितो याकत्र नद्जयन्तीति संबन्धः ॥६-७॥ 


२१४८ श्रीमद्धागथत महापुसाण 


भाव प्रकाशिका मिल दि है 
हे सर्वाधिपते आपकी पूजा करने वाली प्रजाओं को विनष्ट होने से पहले उसको शान्त करे। तवाधिभों उस 
प्रकार का पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि जब तक पूर्ण रूप से विनट्ट न हो जाय उससे पहल आप उसका 
शान्त कर दें ॥६-७॥ 
तस्यायं किल सड्डल्पश्चरतो दुश्चवरं तपः । श्रूयतां कि न 'विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥८॥ 
अन्वय:--- तस्थ दुश्चरं तप: चरत: किल अय॑ सह्लल्पः श्रूयताम्‌ तव कि न विदित: अथापि निवेदितः ।।८।। 
अनुवाद-- इस कठोर तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु का यह सड्डल्प है, उसे आप सुन लें, यद्यपि आपको 
सब कुछ मालुम है, फिर भी हम कह देते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रह्मणस्तस्मिन्द्ेषमुत्पादयितुं तत्सड्डूल्पमाहु:-तस्येति चतुर्मि: । तस्य सद्डूल्पस्तव कि न विदितो5 थाप्यस्माभिनिविदितस्त्वया 
श्रूयताम्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा हिरण्यकशिपु के सझ्ुल्प को देवगण ब्रह्माजी को इसलिए सुनाने है 
कि उसके प्रति ब्रह्माजी का द्वेषभाव बढ़ जाय | यद्यपि आपको उसका सड्डल्प ज्ञात हैं फिर भी उस हमलोग आपको 
निवेदित करते हैं, उसे आप सुन लें ॥८॥ 
सृष्टवा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । अध्यास्ते सर्वभिष्ण्येभ्य: परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- इदं चराचरं सृष्टवा परमेष्ठी तपोयोग समाधिना सर्वधिष्ण्येभ्य: निजासनम्‌ अध्यास्ते ॥९॥। 
अनुवाद-- जिस तरह इस सम्पूर्ण चराचग़त्मक जगत्‌ की सृष्टि करके ब्रह्माजी सभी लोकों से ऊपर अपने 
सत्यलोक में विगजमान रहते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपोयोगयो: समाधिना निष्ठा सर्वधिष्ण्येभ्य: श्रेष्ठ निजासनं सत्यलोक॑ यथा अध्यास्तेडधितिष्ठति ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ब्रह्माजी तपस्या, योग तथा निष्ठा के द्वारा सभी लोकों से श्रेष्ठ सत्यलोक में विराजते हैं ॥९॥ 
तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । कालात्मनोश्व नित्यत्वात्साधयिष्ये तथात्मनः ॥९०॥ 
अन्वयः-- तंदहं वर्धमानेन तपो योगसमाधिना कालात्मनो च नित्यत्वात्‌ आत्मन: साधयिष्ये ।१०॥ 


_ अनुवाद-- इस तरह से प्रतिदिन बढ़ने वाले तप, योग और समाधि के द्वारा काल तथा आत्मा के नित्य 
होने के कारण अनेक जन्मों में ब्रह्मजी के उस पद को प्राप्त कर लूँगा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तथैवात्मन: साधयिष्यामि । ननु ब्रह्मणाउतिदीर्घायुषा तपस्तप्त्वा तत्साधितमन्य; 
यद्यप्यायुपो5ल्पत्वेन देहो वारंवारं प्रियेत तथापि कालस्यात्मनश्व 


.. भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी के इस लोक को प्राप्त कर लूँगा | यदि कोई कहे ब्रह्मजी की 
उतनी लम्बी तपस्या करके उस लोक को प्राप्त कर लिया किन्तु सामान्य 


कुतस्तत्साधयेत्तत्राहु: कालात्मनोरिति। 
तत्पदं साधयिष्याम्येवेति।।१९॥ 


आयु तो बड़ी लम्बी है अतएव उन्होंने 
जीव उसे कैसे प्राप्त कर सकता हैं | 


सातसों सदनन्‍्म २7२ ८९ 


तो इसके उन्तर में हिग्ण्यकशिपु का मानना हैं, कि काल तथा आत्मा तो नित्य है । शगेर मरते. आन्‍्मा नहों 
मस्ती है । अतारव अनेक जन्मों में तपस्या के द्वाग उसे में प्राप्त कर लूंगा ॥१०॥ा 


अन्यधेदं विधास्येडहमयथापूर्वमोजसा । किमन्यै: कालनिर्धूती: कल्पान्ते वैष्णवादिभि; ॥१९॥ 
अन्चय:-- अहम्‌ इदम्‌ ओजसा, अन्यधा अयधापूर्चम्‌ विधास्थे कल्पान्ते वैष्णवादिभि: कालनिषूर्तः अन्य: क्रिम्‌॥॥११॥॥ 
अनुवाद-- में अपनी तस्या के प्रभाव से इस अगतत में पाप-पुण्यों के नियमों को पल्लट कर ऐसा पर्लिर्सन 

कर दूँगा जैसा कभी नहीं हुआ | काल के अधीन गान साले और कल्प के अन्त में विनष्ठ हो जाने वा्ों 

बष्णव इत्यादि पदों में क्या रुग्या हैं 2॥११॥ 


भायार्थ दीपिका 
वर्धमानेनेति यदुक्तं तद्िप्रायमाह-अन्यथेति । अन्यथा सुरासुरादिव्यत्ययेन | अयधापूर्च॑ पुण्यपापादिव्यत्ययेन । इदं 
जगद्विधास्यामि । अन्यर्वैष्णवादिभिर्धुवादिपदै: किं प्रयोजनमतस्तदेव साधयिष्यामि ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
वर्धमनेन इत्यादि का अभिप्राय बतलाते हुए देवताओं ने कहा कि वह सोचता हैं कि में देवताओं असुरों 
में उलटफेर कर दूँगा, अथवा पूर्वम्‌ का अभिप्राय कि मैं पुण्य तथा पाप में उलट फेर कर दुगा | वह सोचता 
है कि वेष्णव आदि पदों से मुझे क्‍या करना है, वे तो कल्प के अन्त में विनष्ट हो जाते है । बश्चपि बैकुण्ठ लोक 
नित्य है कि हिरण्वकशिपु अपनी असुरो बुद्धि के कारण उसको अनित्य मानता है ॥११॥ 
इति शुश्रुम निर्बन्ध॑ तप: परममास्थित: । विधत्स्वानन्तरं युक्त स्वयं त्रिभुबनेश्वर ॥१२॥ 
अन्वयः- हे त्रिभुवनेश्वर परमम्‌ तपः आस्थित: इति निर्बन्धं शुश्रुम्‌ अमन्तरं स्वयं युक्त विधत्स्व ॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- हे त्रैलोक्य के स्वामिन्‌ इतनी कठोर तपस्या करने वाले उस हिरण्यकशिपु का इस प्रकार का 
हठ हमलोगों ने सुना इसके पश्चात्‌ आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति त्वत्पदापहरणे तस्य निर्बन्धं शुश्रुम । अत एवासौ तप: परममास्थितो वर्तते । यदत्र युक्त तदनन्तरमेव विधत्स्व।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह का आपका पद छिन लेने के लिए उस दुगराग्रह को हमलोगों ने सुना हैं । इसीलिए यह अत्यन्त 
कठोर तप कर रहा हैं | अब इसके विषय में जो भी करना उचित हो उसे आप करें ॥१२॥ 
तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥९१३॥ 
अन्वय:--- हे जगत्पते ! तब पारमे्ठय आसन द्विजगवां भवाय श्रेयसे भूत्यै, क्षेमाय विजयाय च वर्तत इति शोक:।।१३॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्माजी ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मणों और गौओं की वृद्धि कल्याण विभूति 
कुशल और विजय के लिए हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा तब स्थानभ्रंशोे सति साधूनामनिष्टं स्यादिति शोचन्त आहु:-तब पारमेष्ठयमिदमासनम्‌ । द्विजानां गवां च 
भवायोद्धवाय । श्रेयसे सुखाय । भूत्यै ऐश्वर्याय । क्षेमाय लब्धपालनाय । विजयायोत्कर्षाय ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपका पद यदि हिरण्यकरशिपु के हाथ में चला गया तब तो सझनों का बहुत बड़ा अनिष्ट हो जायेग । 
आपका जो सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी का पद ब्राह्मणें की समृद्धि वृद्धि एश्वर्य, कल्याण ओर अभ्युत्रति कारक है ॥१३॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नप । परीतो भूगुदक्षाद्यैर्ययो दैत्येश्वराश्रमम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- :है नृप ! इति देवै: विज्ञापित: भगवान्‌ आत्मभू; भृगुदक्षारै: परीत: दैत्पेधराभ्रमम्‌ ययौ ॥१७॥ 
देवताओं के द्वरा कहे जाने पर ऐशवर्य सम्पन्न अह्याजी भूगु कहार्पि ना 


२१५० 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस भ्रकार से देत् 
दक्ष आदि के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम में गये ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ असर मित 
न दर्दर्श प्रतिच्छन्न॑ : । पिपीलिकाभिराचीणमिदस्त्वडः' ॥९५॥ 


अन्वय:--- वल्मीक तृणकीचकै: प्रतिच्छन्तं पिपीलिकाभिः मेदस्त्वडय्मासशोणितम्‌ अचीर्णम्‌ न दर्दर्श ॥१५॥ 
ब्रह्माजी ने पहले, दीमक की मिट्टी, घास तथा ब्रांस से ढँफे हुए एवं चीटियाँ जिसके गेदस, 
रक्त को चाट गयी थीं ऐसे हिरण्यकशिपु को देखे ही नहीं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
बलमीकादिभि: प्रतिच्छन्न॑ प्रथम न ददर्श । पश्चात्कथंचिद्विलक्ष्य त॑ प्राहेति द्वयोरन्‍्वय: । पिपीलिकाभिराचीण्ण समन्ताद्धित 


मेदश्व त्वक्च मांसं च शोणितं च यस्य ॥१५॥ 


अनुवाद-- 
चमड़ा, मांस और 


भाव प्रकाशिका 

बल्मीक आदि से ढँके हुए हिरण्यकशिपु को पहले तो देखे ही नहीं । बाद में किसी तरह पहचान का 
हिरण्यकशिपु से कहे, इस तरह से दो श्लोक का एक साथ अन्वय है । उसके मेदा, चमड़ा, मांस और रक्त को 
त्रिंटियाँ चाट गयी थीं ॥१५॥ 
तपन्त॑ तपसा लोकान्यथाभ्रापिहितं रविम्‌ । विलक्ष्य विस्मित: प्राह प्रहसन्हंसवाहनः ॥१६॥ 

अन्वय:--- अभ्रपिहितम्‌ रविमिव तपसा लोकान्‌ तपन्तम्‌ विलक्ष्य विस्मित: हंसवाहन: प्रहसन्‌ प्राह ॥१६॥ 

अनुवाद- मेघ से ढँके हुए सूर्य के समान तथा अपनी तपस्या से लोकों को सन्तप्त करने ताले हिरण्यकशिषु 
को देखकर ब्रह्माजी आश्चर्यित हो गये और उसके बाद वे हँसते हुए कहे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभ्रैरपिहितं छन्नं रविमिव विलक्ष्य विस्मित: प्राह ॥१६॥। 
पि हर भाव प्रकाशिका 
मेघ से ढँके हुए सूर्य के समान हिरण्यकशिपु को देखकर आश्चयर्ति ब्रह्मजी मे कहा ॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तप: सिद्धोईसि काश्यप । बरदो5हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितों बरः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे कश्यप उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ते भद्रम्‌ तप: सिद्धोइसि अहं वरद: अनुप्राप्त: ईप्सित: वर; ब्रीयताम्‌ ॥(४/ 
ब्रह्माजी मे कहा 
अनुबाद-- है हिरण्यकशिपु उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो तपस्या सिद्ध हो गयी मै तुमको कह 
देते बे 5 4000 , तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी में तुमक 
देने के लिए आया हूँ तुम अपने अभिप्रेत वरदाम को माँग लो ॥१७॥ ह॒ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१५१ 


अद्ाक्षमहमेतत्ते हत्सारं महदरुतम्‌ । दंशभक्षितदेहस्थ प्राणा हास्थिषु शेरते ॥१८॥ 
अन्वयः-- दंश भक्षित देहस्य ते एतत्‌ महददभुत् हत्सारं अहभद्राक्षम्‌ । ते हि प्राणा अस्थिषु शेरते ॥१८॥ 
अनुवाद-- तुम्हारे शरीर को दंशों ने खा लिया है । तुम्हारे इस अद्भुत हृदय को मैंने देख लिया, तुम्हारा 

प्राण हड्डियों के सहारे टिके हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
हत्सारं धैर्यम्‌ । दंशैर्मक्षिकादिविशेषैर्भक्षितो देहो यस्य ।॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हतसार अर्थात्‌ धैर्य । जिसके शरीर को दंशों ने काट लिया है ॥१८॥ 
नैतत्पूर्वर्षय श्रक्रगुन॑करिष्यन्ति चापरे । निरम्बुर्धारयेत्माणानू को वै दिव्यसमा: शतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- एततू पूर्वर्षष: न चक्र: नचापरे करिष्यन्ति को बै दिव्यसमा: शतम्‌ निरम्बु प्राणान्‌ धारयेत्‌ ।॥१९॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार की कठिन तपस्या न तो किसी ऋषि ने की थी और न कोई करेगा । ऐसा कौन 
है जो देवताओं के सौ वर्ष पर्यन्त बिना पानी के जीवित रह सके ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरम्बुर्निषिद्धमम्बु येन सः । त्यक्तोदक इत्यर्थ: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने जल पीना छोड़ दिया ॥१९॥ 
व्यवसायेन ते5 नेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ । तपोनिष्ठेन भवता जितो5हं दितिनन्दन ॥२०॥ 
अन्वय:-- मनस्वानाम्‌ दुष्करेण ते अनेन तपोनिष्ठेन व्यवसायेन हे दितिनन्दन अहं भवता जितः ॥२०॥। 
अनुवाद-- बड़े-बड़े धैर्यवानों के लिए भी दुष्कर इस तप में निष्ठा रूप व्यवसाय से हे दितिनन्दन तुमने 
मुझको जीत लिया हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया अनेन व्यवसायेनैव तावज्जितो5हम्‌ । तपोनिष्ठेन भवता तु सुतरां जित: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमने अपने इस तप में निष्ठा रूप व्यवसाय के द्वारा मुझको जीत लिया है ॥२०॥ 
ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुड्गव । मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शन नाफलं मम ॥२१॥ 
अन्वयः-- है असुर पुड्भब ! ततः ते सर्वा: आशिषः ददामि, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य मम दर्शन॑ अफलं न ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे असुरशियेमणे इसी से प्रसन्न होकर तुम जो कुछ वरदान माँगोगे वह सारा वरदान मैं दूँगा। 
तुम मर्त्य हो और मैं अमर हूँ अतएव मेरा तुमको दर्शन निष्फल नहीं होगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मर्त्यस्य तवामर्त्यस्य मम दर्शनमफलं निष्फलं न भवति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम मरण शील हो और मैं अमर हूँ, अतएव मेरा दर्शन निष्फल नहीं होगा ॥२१॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराग 
र्श्षर 


नारद उवाच 
सजि कह कमण्डलुजलेनीक्षद्दिव्येनामोघराथसा ॥२१॥ 
अन्वय/-- 
श्रीनारदजी ने कहा 


अनुवाद-- हे युधिष्ठिर इस तरह से कहकर ब्रह्माजी ने उसके चीटियों से खाये हुए शरीर पर अपने कम्रष्डलु 
के दिव्य एवं अमोघ प्रभाव वाले जल को छिड़क दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदौ भवतीत्यादिभवो ब्रह्मा | औक्षत्‌ प्रोक्षितवान्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशका _. | पक 
ब्रह्माजी को आदिभव: इसलिए कहते हैं कि वे सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए थ | ओक्षत अर्थात्‌ 
छिड़क दिया ॥२२॥ 
स॒ तत्कीचकबल्मीकात्सहओजोबलान्वित: । सर्वावयवसंपन्नो. वज्संहननो युवा ॥ 
उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥१३॥ 
अन्चय:-- एघस: विभासु: इव सः तत्‌ कीचक वल्मीकात्‌ सहओजो बलान्वित: सर्वाबय सम्पन्न: वज्र संहननः 
युवा तप्तहेमाभ: उत्यितः ॥२३॥। 
अनुवाद-- उस जल के छिड़कते ही जैसे लकड़ी की ढेर से आग जल जाय, उसी तरह बाँस और दामों 
की मिट्टी के ढेर से वह उठ खड़ा हुआ | उस समय उसका शरीर सभी अवयबों से परिपूर्ण एवं बलवान हो गया। 
उसके सारे अड्भ वत्र के समान कठोर थे | वह नव युवक हो गया । उसके सारे अन्न तपाये गये सुवर्ण के समान 
चमक रहे थे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बच्जवत्संहननमड्भदार्त्य यस्य । तप्तस्थ हेग्न इवाभा देहकान्तिर्यस्थ ॥२३॥। 


२. भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु के सारे अड्ज वज्र के समान कठोर थे । तपाये गये सुवर्ण के समान उसके शरीर की कान्ति थी॥२३॥ 
स ननिरीक्ष्याम्बरे देव हंसवाहमवस्थितम्‌ । ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः ॥२४॥ 
अन्वयः-- सः अम्बरे हंसवाहम्‌ अवस्थित देवं निरीक्ष्य तद्दर्शन महोत्सवे: भूमो शिरसा ननाम ॥२४॥ 
अनुवाद--- आकाश में हंसवाहन पर बैठे हुए ब्रह्माजी को देखकर हिरण्यकशिपु गे 
हर | से रु रण्यकशिपु अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने 
भूमि पर माथा टेककर ब्रह्माजी को नमस्कार किया ॥२४॥ कै हे 


भावार्थ दीपिका 
तस्य दर्शनेन महानुत्सवो यस्य ।२४॥। 


रे + हे: 
श्रह्माजी का देखकर हिरण्यकशिपु को अत्यधिक प्रस्ननता हुई ॥२४॥ 


सातवाँ स्कन्ध २१५३ 


उत्थाय प्राक्ललि: प्रह्न ईक्षमाणो दृशा विभुम्‌ । हर्षश्रुपुलकोद्धेदो मिरा गद्ददया3गृणात्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- उत्थाय प्राक्नलि: प्रह्म; विभुम्‌ दृशा ईक्षमाण: हर्पाश्रुपुलकोदभेद: गद्ददयागिरा अगृणात्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद--- उठकर हाथ जोड़े हुए अत्यन्त नम्नता से हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी को अपने निर्निमेष नेत्रों से देख 

रहा था, उसके नेत्र आनन्दाश्रु से भर गये थे, और उसने अपनी लड़खड़ाती वाणी से ब्रह्माजी की स्तुति को ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हर्षेणाश्रूण पुलकोद्धेदश यस्य सः ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्षातिरिक के कारण उसके नेत्नों में आंसू भर गये थे और शरीर में रोमाश्ष हो गया था ॥२५॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 


कल्पान्ते कालसृष्टेन यो<न्येन तमसावृतम्‌ । अभिव्यनक्‌ जगदिदं स्वयंज्योति: स्वरोचिषा॥२६॥ 
आत्मना त्रिवृता चेद॑ सृजत्यवति लुम्पति । रज: स्त्वतमोधाप्रे पराय महते नमः ॥२७॥ 

अन्वय:-- कल्पान्ते कालसृष्टेन अन्धेन तमसाबृता य: स्वयंज्योति: स्वरोचिषा इदं जगत्‌ अभिव्यनक त्रिवृता । 
आत्मना च इदं सृजति अवति लुम्पति रजःसत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नम: ॥२६-२७॥॥ 

हिरण्यकशिपु ने कहा 

अनुवाद-- कल्प के अन्त में यह सम्पूर्ण जगत्‌ काल के द्वारा प्रेरित घोर अन्धकार से ढँक गया था उस 
समय अपने स्वप्रकाश स्वरूप आपने इसे प्रकट किया आप ही अपने त्रिगुणात्मक रूप से इस जगत की सृष्टि, 
रक्षा और संहार करते हैं । आप रजोगुण, सत्गुण और तमोगुण के आश्रय है । आप सबों से परे और महान्‌ 
हैं, ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२६-२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

अन्धेन निबिडेन । तत्र हेतुः-- कालसृष्टेन प्रकृतिगुणरूपेण नतु ध्वान्तेन | तमसावृतमिदं जगद्यो5भिव्यक्तमकरोत्‌ 
यश्न त्रिगुणेनात्मना इदं जगत्सृजत्यबति पालयति लुम्पति संहरति च तस्मै रज:सत्त्वतमसां धाम्ने आश्रयाय महते पराय परमेश्वराय 
नम इति द्वयोरन्वय: ॥२६-२७॥। 

भाव प्रकाशिका 

अन्धेन अर्थात्‌ अत्यन्त घने । उसका कारण यह है कि प्रकृति के गुण स्वरूप काल के द्वारा घोर तमोगुण 
से आवृत इस संसार को आपने ही अभिव्यक्त किया है । आप अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से इस जगत्‌ की सृष्टि, 
पालन और संहार करते हैं, इस प्रकार के रजोगुण सत्त्वगुण तथा तमोगुण के आश्रय सबसे और महान्‌ आप परमेश्वर 
को मेरा नमस्कार हैं ॥२६-२७॥ 
नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये । प्राणेन्द्रयमनोबुद्धिविकारैरव्यक्तिमीयुषे ॥२८॥ 

अन्वय:-- आद्याय वीजाय ज्ञानविज्ञाममूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैः व्यक्तिम्‌ ईयुपे नमः ॥॥२८॥ 

अनुवाद-- आप ही जगत्‌ के मूल कारण, ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं । प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि विकारों द्राश आपने अपने आपको प्रकट किया हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र च स्वप्रकाशत्वं, जगत्प्रकाशकत्वं, तत्कारणत्व, तत्सृष्टयादिकर्तृत्वं, महत्त्व, परमेश्वरत्वं, चेति यड्वघत्वमुक्तं 


२१५४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सदेव प्रपञ्नयत्नमस्करोति-नम इति चतुर्मिः | बीजाय कारणाय । तत्र हेतु:-- आद्याय । ज्ञान जझप्तिविज्ञान विषयाकारं जाई 
मूर्वियस्य तस्मै । अनेन स्वप्रकाशत्वं जगत्प्रकाशकत्व॑ च दर्शितम्‌ बीजायेति निमित्तत्वमुक्तम्‌ । उपादानत्वमाह-आ्राणादब 
विकारास्तै रूपैव्यक्ति कार्याकारमीयुषे प्राप्ततते ।२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका हि हद 
नमः इत्यादि चार श्लोकों से हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी को छह ग्रकारों का वर्णन किया है । वे प्रकार है... 
१. स्वप्रकाशत्व, २. जगत्‌ प्रकाशकत्व, ३. तत्कारणत्व, ४. जगत्‌ की सृष्टि आदि कर्तृत्व, ५. महत्व एवं ६ 
परमेश्वरत्व इन्ही छह बातों का विस्तार से कहते हुए वह ब्रह्माजी को नमस्कार करता | बीजाब अर्थात्‌ कारण स्वरूप, 
उसका कारण है कि वे जगत्‌ के आदि पुरुष हैं । ज्ञान, और विज्ञान (विषय रूप से होने वाला ज्ञान) ही आपकी 
मूर्ति हैं | इसके द्वारा हिरण्यकशिपु ने त्रह्माजी को स्वप्रकाश और जगत्‌ प्रकाशक बतलाया हैं । बीजाय कहका 
उसने ब्रह्माजी को निमित्त कारण कहा है । उमको जगत्‌ का उपादान कारण बतलाते हुए कहा ग्राण आदि विक्ों 
के द्वारा ब्रह्माजी कार्य रूप में व्यक्त होते हैं । ऐसे ब्रह्मजी को नमस्कार है ॥२८॥ 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्न प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तेर्मनइन्द्रियाणां पतिर्महान्भूतगुणाशयेश: ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ मुख्येन प्राणे जगतस्तस्थुषश्च प्रजानाम्‌ ईशिषे पति: चित्तस्य चित्तेः इन्द्रियाणां मनः, महान्‌ 
चति भूतगुणशयेश: ॥॥२९॥ 
अनुवाद-- आप मुख्यप्राण सूत्रात्मारूप से जड़जड्न्‍रमात्मक जगत्‌ का प्रशासन करते हैं । आप ही प्रजाओं 
के रक्षक भी हैं | प्रभो ! आप ही चित्त चेतना, मन्र तथा इन्द्रियों के स्वामी है, पञ्चभूत, उनके शब्दादि गुण तथा 
उनकी वासना, संस्कारों के रचयिता भी महत्‌ तत्त्व के रूप में आप ही हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवमात्मना त्िबृता चेत्यनेनोक्तं कारणत्व॑ द्वेधा दर्शितम्‌, महत्त्वमीश्वरत्वं चाह-त्वमिति । त्वमेव जगतो जड्जम्ल 
तस्थुष; स्थावरस्य च ईशिषे नियन्ता भवसि । केन । मुख्येन प्राणेन सूत्रात्मरूपेण । अतस्त्व॑ प्रजानां पति; । तासां चिंततसव 
चित्तेश्व तत्परिणामभूतायाश्रेतनाया मनसश्व तत्नियम्यानामिन्द्रियाणां च पति: । अतस्त्वमेव महान्‌ । भूतानामाकाशादीनां तदुणानां 
शब्दादिविषयाणामाशयानां तद्ठासनानामीशश्च । एतेनैव स्रथ्टटत्वं दर्शितम्‌ ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह ब्रिवृत आत्मा के द्वारा उक्त कारण को प्रकट कारण बतलाया गया है । त्वम्‌० इत्यादि के 
ब्रह्माजी के महत्त्व तथा ईश्वरत्व को वह बतलाया है । आप ही जड़म तथा स्थावर जगत्‌ के मुख्य ग्राण सूत्र 
रूप से जगत्‌ के प्रशासक और उसके पति हैं । उन सबों के चित्त उसके परिणामभूत चेतना मन तथा मन 
नियाम्य इन्द्रियों के भी स्वामी आप हैं | अतएवं आप ही महान्‌ है। आकाश आदि महापूतों, उनके शब्दादि 
तथा उनकी वासनाओं के भी स्वामी आप ही हैं । इसके द्वारा ब्रह्माजी के जगत्‌ स्रष्टत्व का वर्णन किया गया हैं॥२९॥ 
त्वं सप्ततन्तून्वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुहोत्रकविद्यया च । 
त्वमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपार: कविरन्तरात्मा ॥३०॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ त्रय्या तन्‍्वा सप्त तन्तून्‌ चातुहोत्रक विद्यया बितनोषि, त्वम्‌ एक: आत्मवताम्‌ आत्मा, 
अनन्त: अपार: कवि: अन्तरात्मा ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- आप ही नयी रूप अपने शरीर के द्वाण और चतुहोंत्रक विद्या के द्वारा यज्ञों का विस्तार कर 
हैं । आप ही सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं । क्योंकि आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं ॥२” 


सातवाँ स्कन्ध श्श्ष्५ 


भावार्थ दीपिका 
ददानीं यज्ञप्रवर्तकत्वेनान्तर्यामित्वेन जगत्पालकत्वमाह । त्वमेव सप्ततन्तूनग्रिष्टोमादियज्ञान्विस्तारयसि । कथम्‌  त्रय्या 
तम्ता ब्रेदत्रयरूपेण । कथंभूतया । चत्वारो होतारो यत्र तच्चातुहंत्रकं कर्म तद्ठदिषयया विद्यया । आत्मवतां 
प्राणिनामात्मभूतस्त्वमेवान्तरात्मा चान्तर्यामी | कुत: । यत: कवि; सर्वज्ञ: । तत्कुत: एको5खण्ड: । तत्र हेतु:-- अनादिरनन्तपारश्ति। 
नास्त्यन्त; कालत: पारश्न देशतो यस्य सः ॥।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लाक में हिरण्यकशिपु यज्ञ के प्रवर्तक रूप से और अन्तर्यामी रूप से ब्रह्माजी को जगत्‌ का पालक 
बतलाता हैं | वह कहता हैं कि आप ही अग्निष्टोम आदि यज्ञों का विस्तार करते हैं | यदि कोई पूछे कि कैसे 
तो इसका उत्तर हैं कि ऋग्‌ यजु: और सामेवेद रूप अपने शरीर के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा यज्ञ के चार होता 
चातुहेत्रिक कर्म करते है । उस विद्या के द्वारा आप यज्ञ का विस्तार करते हैं | सभी प्राणियों की आत्मा रूप होने 
के कारण आप अन्तरात्मा हैं और अन्तर्यामी भी हैं । अतएब आप अखण्ड और सर्वज्ञ हैं | इसका कारण है 
कि आप अनादि और अनन्त हैं । आप देश काल और वस्तु की सीमा से परे हैं ॥३०॥ 
त्वमेब कालो5निमिषो जनानामायुर्लबाद्यावयवै: क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्व॑ं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३ १॥ 
अन्वय:-- त्वमेव अनिमिष: काल: लवाद्यै: अवयबै: जनानाम्‌ आयु: क्षिणोषि त्वं कूटस्थ, आत्मा परमेष्ठी, महान्‌ 
जीवलोकस्य जीव आत्मा । ।३१॥। 
अनुवाद-- आप ही काल स्वरूप हैं और लव आदि अपने विभागों के द्वारा लोगों की आयु को क्षीण करते 
रहते हैं फिर भी आप निर्विकार, क्‍योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा, महान्‌ और सम्पूर्ण जीवों के जीवन 
प्रदान करने वाले, अन्तरात्मा हैं । 
भावार्थ दीपिका 
कालरुपेण संहर्तृत्वमाह-त्वमेवेति | लवाद्यै: कालावयवै: क्षिणोषि क्षुपयसि । तदेव॑ सृष्टयादिकर्तृत्वेषपि निर्विकारत्वमेवाह- 
कूटस्थ इति । तत्र हेतव:-आत्म ज्ञानरूप: । परमेष्ठी परमेश्वर: । अजो जन्मशून्य: । महानपरिच्छिन्न: | किंच जीवलोक एव 
कर्मवशाज्जन्मादिभिर्विक्रियते त्व॑ तु तस्य जीवो जीवनहेतु:-यतस्तस्यात्मा नियन्ता ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्वमेब इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मजी को जगत्‌ का संहार करने वाला बतलाता है | वह कहता है कि 
काल रूप से आप अपने लब आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु को क्षीण करते हैं । इस प्रकार से कहता 
हैं कि आप सृष्टि आदि कर्ता होकर भी कृटस्थ अर्थात्‌ निर्विकार है । उसके कारण ये हैं कि आप आत्मा अर्थात्‌ 
ज्ञान स्वरूप हैं, परमेष्ठी अर्थात्‌ परमेश्वर हैं, अज अर्थात्‌ अजन्मा है। और महान्‌ अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न हैं । संसार 
में ही कर्माधीन होने के कारण जन्मादि के कारण जीव विकृत होते हैं आप तो सबों के जीवनदाता होने के कारण 
आत्मा अर्थात्‌ नियन्ता हैं ॥३१॥ 
त्वत्त: परं नापरमप्यनेजदेजच्च किंक्तिदृव्यतिरिक्तमस्ति । 
विद्याकलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोइसि बृहत्त्रिपृष्ठ: ॥३२॥ 
अन्वयः-- त्वत्त: परं अपरम्‌ अपि ऐजत्‌ अनेजत्‌ च किद्नित्‌ व्यतिरिक्तं न, सर्वा विद्या: कला: च ते तनवः, 


त्रिपृष्ठ: हिरण्यगर्भ: असि ॥३२॥। 


२१५६ 


मे श्रेठ नहीं और न तो कोई भी वस्तु आपने 
अनुवाद-- संसार के जितने भी जड़ जद्नम कार्य वर्ग हैं, वह प्रकृति से परें और हिरण्यगर्भ हैं ॥३२॥ 
भिन्न ही हैं। सारी विद्याएँ और कलाएँ आपका शरीर हैं । आप त्रिगुणात्मिका 
भावार्थ दीपिका नियम्यत्वादिकं वा भरे 
किंचिद्धवेत्तरि म्यत्वादिकं वा 
तत्कुतस्तत्राह- त्वत्त इति । त्वत्तो व्यतिरिक्त यदि किंचिद्धवेत्तर्ि ५2248027087 म 583 200. 
नास्तीत्याह-परं कारणमपरं कार्यम्‌ । तत्र चैजज्जड्भमम्‌, अनेजत्स्थावरं च तद्यवत्िरिक्त न ल्वद्व्यविरिक्ता: । तत्कुत: । यतसतव वृहदूरहैवासि 
चेन्न, यतो विद्या वेदोपवेदादिविद्यास्थानानि कलाश् तदज्भानि तवैव तनवो नतु त्वद्व्यतिरिक्ता: । की परत ्वितट ॥ 
तदपि कुतस्तत्राह-हिरण्यरूप॑ ब्रह्माण्ड गर्भे यस्य सः । त्रिपृष्ठज्रगुणात्मकस्य प्रधानस्थ पृष्ठ परत: स्थित: । अक्षरात्पत्त: 
पर; इत्यादिश्रुते ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका हे क्षे 2 
उपर्युक्त बातें कैसे हैं ? इस पर कहता है त्वत्तः इत्यादि अर्थात्‌ आपसे भिन्न यदि कोई वस्तु होती तब 
तो उसके कारण आपमें जन्मादि विकार तथा नियम्यत्व आदि होते किन्तु कोई भी कारण और कार्य आपसे अतिरिक्त 
है नहीं कोई जड़ जड्भम वस्तु भी भिन्न नहीं है। यदि आप कहे मेरा ज्ञान कराने वाला शास्त्र तो मुझसे पिन्न है 
ही तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वेद तथा उपवेद इत्यादि जितने भी विद्या स्थान हैं और जितनी भी कलाएँ 
हैं वे सब आपके शरार हैं | अतएव वे भी आपसे भिन्न नहीं है । क्योंकि आप तो ब्रह्म ही हैं । यदि कहें कि 
यह भी केस सम्भव है ? तो इसका पर वह कहता है यह हिरण्य रूप ब्रह्माण्ड आपके गर्भ में हैं और आप त्रिगुणात्मक 
प्रकृति से परे हैं । श्रुति भी कहती हैं अक्षरात्‌ परत: पर: ॥३२॥ 
व्यक्त विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ । 
भुन्ने स्थितो धामनि पारमेष्ठ्य अव्यक्त आत्मा पुरुष: पुराण: ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! इदं व्यक्त स्थूलम्‌ शरीरम्‌ येन त्वम्‌ इन्द्रिय: प्राण मनोगुणान्‌ भुद्ढे, 'तदानोमपि त्वं' पारमेष्ठये 
धामनि स्थित: पुराण: पुरुष: अव्यक्त आत्मा ॥३३॥। 
अनुवाद-- हे प्रो ! यह ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है उसी के द्वारा आप इन्द्रिय प्राण और मन के 
श्रेष्ठ धाम में विराजमान रहते हैं । वस्तुतः 


विषयों का उपभोग करते हैं | किन्तु उस समय भी आप अपने सर्वश्र 
आप पुराण पुरुष अव्यक्त आत्मा हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्माण्डशरीरस्य जोवस्य मम कुतो ब्रह्मत्वं, कुतो वा ब्रह्माण्डगर्भत्वादि तत्नाह-व्यक्तं 
सत्यमिति वा । येन शरीरेण त्वमिच्धियप्राणमनसां गुणान्विषयान्भुद्ढे । किंच पारमेष्ठये पारमैश्वर्य धामनि स्वरूपे स्थित एव 
भुझ्े, न त्वस्मदादिवत्स्वरूपतिरोधानेन । अतस्त्वमव्यक्त आत्मा निरुपाधि्रहौव पुराण: पुरुपश्षेत्यर्थ: ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 


यदि आप कहें कि ब्रह्माण्ड शरीरक मैं ब्रह्म अथवा ब्रह्माण्ड गर्भ कैसे हूँ 2 तो है 
कि ? तो इस पर कहता है कि यह 
कार्य वर्ग आपका शरीर है । अथवा व्यक्त का अर्थ न्‍ पे ६३ 


के विषयों का भोग करते हैं । किन्तु उस समय भी 


5 कार्यमिदं तब शरीरम्‌ । व्यक्त 


। चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते मम: ॥३४॥ 
अन्वय:-- येन अनन्ताव्यक्तरूपेण इदं ततम्‌ चिदचिच्छक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नम: ॥३४॥ 
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अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अनन्त तथा अव्यक्त रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं, चेतन और 
अचेतन ये दोनों आपकी शक्तियाँ हैं | भगवन्‌ ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मत्व॑ं पुराणपुरुपत्व॑ कथमेकस्य तत्राह-अनन्त इति । हे अनन्त, येन त्वयाउव्यक्तेन मनोबचनागोचरेण रूपेणेदं 
विश्व तत॑ व्याप्त तस्मै तुभ्यं भगवते5चिन्त्यैश्वर्याय नम: । भगवच्तव हेतु:-चिदचिच्छक्तियुक्ताय, चिच्छक्तिविद्या, अचिच्छक्तिमाया, 
ताभ्यां युक्तायेति ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि ब्रह्मत्व और पुराण पुरुषत्व दोनों एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं तो इस पर अनन्त इत्यादि 
श्लोक कहता है हे अनन्त आप मन एवं वाणी के अविषय हैं । आप हो इस रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त 
हैं । ऐसे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न आपको ममस्कार हैं | आप भगवान्‌ इसलिए है कि सभी चेतन और अचेतन 
आपको शक्ति हैं । यह चिच्छक्ति शब्द से विद्या तथा अचिच्छक्ति माया है | इन दोनों से आप युक्त हैं ॥३४।॥ 
यदि दास्यस्यभिमतान्वरान्मे बरदोत्तम । भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टे भ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यदि मे अभिमतानवरान्‌ दास्यसि हे वरदोत्तम ! त्वद्विसूष्टे भय: भूतेभ्य: मम मृत्यु: मा भूत्‌।३५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो यदि आप मुझे मेरे अभिमत वरदान को देना चाहते हैं तो फिर आपके द्वारा सृष्ट भूतों 
(जीवों) से मेरी मृत्यु न हो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३५॥ 
नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुथै: । न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरापि ॥३६॥ 
अन्वय:--- अन्त: ब्रहिः दिवा नक्तम्‌ अन्यस्मात्‌ आयुधै: अपि न। न भूमौ नाम्बरे न नरै: न मृगै: अपि मृत्यु: न।३६।॥। 
अनुवाद--- मेरी मृत्यु न बाहर हो न भीतर, न दिन में न रात में, किसी दूसरे आयुधों से भी न हो । 
ने भूमि पर न आकाश में, और न मनुष्यों से न पशुओं से मेरी मृत्यु न हो ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यस्मात्त्वत्मृष्टव्यतिरिक्तादपि । अयुधैर्मृत्युर्मा भूतू ॥३६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके द्वार रचित आयुधों से भिन्न आयुधों से भी न हो ॥३६॥ 
व्यसुभिर्वा5 सुमद्धिर्वा सुरासुरमहोरगैः । अप्रतिद्वन्दवतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- व्यसुभि, असुमद्धिः वा, सुरासुरमहोरगैः, अप्रतिद्वस्धतां युद्धे एकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥। 
अनुवाद-- निष्म्राणों अथवा प्राणवानों से, या देवता, असुर, महासर्पों से भी मेरी मृत्यु न हो । युद्ध में 
कोई मेरी सामना न कर सके और मैं समस्त शरीरधारियों का एकमात्र स्वामी होऊँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यसुभिरप्राणै: । असुमद्धि: सप्राणैः । यथा आत्मनस्तवास्ति महिमा तथाउप्रतिदृन्दतादिक देहीति शेष: ॥॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राण हीन अथवा सप्राण किसी देवता, असुर तथा बड़े-बड़े सर्पों से भी मेरी मृत्यु न हो । जैसे आपकी महिमा 
है उसी तरह से युद्ध में मेर कोई भी सामना न कर सके । इस तरह से आप मुझे अप्रतिद्वन्द्रिता का वरदान दें ॥३७॥ 
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सर्वेधां लोकपालानां महिमानं यथात्मन: । तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचितू ॥३८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वर्याचनं नाम तृर्तायोउध्याय: ॥३॥ 
अन्बय:-- सर्वेषां लोकपालानाम्‌ आत्मनः महिमा यथा तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद--- सभी इन्द्रादि लोकपालों में जेसी आपकी अग्रतिम महिमा हैं उसी तरह मेरी भी महिमा हो । 

तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त हैं, वेसा ही मेरा भी एश्वर्य हो ॥३८॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के हिरण्यकश्पु द्वारा वर की याचना नामक 
तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद समपूर्ण हुआ ।॥३।। 
भावार्थ दीपिका 
तपसा योगेन च प्रभावों येषां तेषाम्‌ | यदणिमाद्यैश्वयय न रिप्यति न नश्यति तच्च देहीत्यर्थ: ॥३८॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृततीयोउध्याय: ।।३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या एवं योग के द्वारा जिन योगियों का अक्षय ऐश्वर्य होता है वैसा ही अक्षय ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका टीका के तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥३4॥ 


चौथा अध्याय 
हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रह्माद के गुणों का वर्णन 
नारद उवाच 
एवं वृतः शतधृत्तिहिरण्यकशिपोरथ । प्रादात्तत्तपसा प्रीतो बरांस्तस्थ सुदुर्लभान्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- एवं वृत: शतधृति: हिरण्यकशिपो: तत तपसाप्रीतः तस्य सुदुर्लभान्‌ वरान प्रादात्‌ ॥१॥॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा इस प्रकार के वरदारन के माँगे जाने पर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए 
ब्रह्माजी ने उसको अत्यन्त दुर्लभ वरदानों को प्रदान किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु वरॉल्लब्ध्बा विजित्याखिललोकपान्‌ विष्णुद्वेषेण तान्सर्वान्दत्येन्द्र: समपीडयत्‌ ! शतघृति्रह्या ।।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


ब्रह्माजी से वरदान को प्राप्त करके सम्पूर्ण लोकपालों को जीतकर भगवान्‌ विष्णु से द्वेष होने के कारण 


हिरण्यकशिपु उन सबों को दुःख देने लगा इस बात का वर्णन चौथें अध्याय में किया गया है । शतधृति का 
अर्थ ब्रह्माजी है ॥१॥ 
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जाए दर्लसार सो ब्रह्मोवाच 
तातेस दुलभा; पुसों यान्दृणीषे बरान्मम | तथापि बितराम्यज्ज वरान्यदपि दुर्लभान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे तात ! यान वरान्‌मम वृणीषे पुसां दुर्लभा: तथापि हे अड्ड वितरामि यदपि दुर्लभान्‌ बशान्‌ ॥२॥। 
ब्रह्माजी ने कहा 
य् अनुवाद वेत्स ! तुम जिन वरदानों को माँग रहे हो वे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं, किन्तु दुर्लभ होने पर 
भी मैं उन वरदानों को तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ ॥२॥ क्चों दर क 


भावार्थ दीपिका 
मम मत्त: । यदपि यचपीमे दुर्लभा: ॥२॥ 


भाव प्रकाशिका 
मम अर्थात्‌ मुझसे, यद्यपि ये वरदान दुर्लभ हैं ॥२॥ 


ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो बिभु: । पूजितोउसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरै: ॥३॥ 
अन्चय:-- तत: असुरवर्येण पूजित: भगवान्‌ अमोघानुग्रह: विभु: प्रजेश्वौ; स्तूयमान: जगाम ॥३॥ 
अनुबाद- उसके पश्चात्‌ असुरवर्य हिरण्यकशिपु के द्वारा पूजित होकर ऐश्वर्य सम्पन्न तथा अमोघ वरदान 

प्रदान करने वाले समर्थ ब्रह्माजी प्रजापतियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वहाँ से अपने लोक में चले गये ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमोघोडनुग्रहो यस्य । प्रजेश्नरैर्मरीच्यादिभि: ॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिनका वरदान कभी मिथ्या नहीं होता है ऐसे ब्रह्माजी मरीचि आदि महर्षियों से स्तुति किए जाते हुए अपने 
लोक में चले गये ॥३॥ 
एवं लब्धवरो दैत्यो बिशभ्रद्धेममर्य बपु: । भगवत्यकरोद्देषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- एवं लब्ध घर: दैत्य; हेममयं बपु: वि्रत्‌ भ्रातुर्बधम्‌ अनुस्मरन्‌ भगवति द्वेषम्‌ अकरोत्‌ ॥४॥। 
अनुवाद--- इस तरह से वरदान प्राप्त करके सुवर्ण के समान शरीर वाला हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष 
के वध का स्मरण करते हुए श्रीभगवान्‌ से द्वेष करने लगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदर्थ तपस्तप्तं तदाह-एवमित्यादिना ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
एवम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वार हिण्ण्यकशिपु ने जिस उद्देश्य से तपस्या किया उम्र उद्देश्य को 
बतलाया गया है ॥४॥ 
स विजित्य दिशः सर्वा लोकाश्च त्रीन्महासुर:। देवासुरमनुष्येन्द्रानान्धर्वगरुडोरगान्‌ ॥५॥ 
सिद्धचारणविद्याध्रानृषीन्पितृपतीन्मनून्‌ । यक्षरक्ष: पिशाचेशाग्रेवभूतपतीनथ ॥६॥ 
सर्वसत्त्वपतीन्‌ू जित्वा वशमानीय विश्वजितू। जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥७॥ 
अन्वयः-- स महासुरः सर्वा: दिशः विजित्य, त्रीन्‌ लोकान्‌ च देवासुरमनुष्येन्रान्‌ गन्धर्वगरुडोरगान्‌, सिद्धचारण 


विद्याप्तान्‌ ऋषीन्‌ पितृपतीन्‌ मनून्‌ यक्षरक्ष: पिशाचेशान्‌ प्रेतभूतपतीन्‌ अथ, सर्वसत्त्यपतीन्‌ जित्या चशम्‌ कल 
लोकपालानां तेजसा सह स्थानानि जहार ॥५-७॥॥ दर हे पव्िकष 
अनुवाद-- उस महाअसुर ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवताओं, असुरों, राजाओं, _ 
सर्प, सिद्धचारण विद्याधर ऋषि, पितरों के अधिपति, मनुओं, यक्ष राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भृतपतति हे + फेर 
प्राणियों के गजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया । उस विश्वविजयी दँत्य ने देवताओं के ते जो ग 
को भी छिन लिया ॥५-७॥ 520" 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां सत्तवानां प्राणिजातानां ये ये पहयस्तान्‌ ॥५-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी भ्राणियों के स्वामियों को भी उसने जीतकर अपने वश में कर लिया ॥५-७॥ 
देवोच्यानभ्रिया जुष्टमध्यास्ते सम त्रिविष्टपम्‌ । महेन्द्रभवन॑ साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा 
त्रैलोक्यलक्ष््यायतनमध्युवासाखिलर्द्धिमत्‌ ॥ै 
अन्वय:--देवोच्यानश्रिया जुष्टम्‌ । त्रिविष्टपम्‌ अध्यास्ते स्म साक्षात्‌ विश्वकर्मणा निर्मित महेन्द्रभवन जैलोक्यल ॥८॥ 
अखिलर्द्धिमत अध्युवास ॥८॥ याका 
अनुवाद-- नन्दनवन आदि की शोभा से युक्त स्वर्ग में रहने लगा । साक्षात्‌ विश्वकर्मा के द्वारा 


का भवन जो ब्रैलोक्य की शोभा से सम्पन्न था उसी में रहने लगा | वह सब प्रकार की सम्पत्ति से गा रा 
८ 
भावार्थ दीपिका ! 
त्रिविष्टप॑ स्वर्गमध्यास्तेस्माधिष्ठितवान्‌ । तत्र स्वर्गेडपि महेन्द्रभवनमध्युवासाधिवसति स्म्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 


हिरण्यकशिपु स्वर्ग में ही रहने लगा और स्वर्ग में भी इन्द्र के भवन में ही रहने लगा ॥८॥ 
अत्र विद्युससोपाना महामारकता भुवः । यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदूर्यस्तम्भपड्डय 
यत्र  चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च । पयश्फेननिभा: शब्या मुक्तादामपरिच्छदा: हि ं 
अन्वय:--- यत्र विद्युमसोपाना: महामारकता भुवः स्फटिककुद्ानि वैदूर्भस्तम्भपड्डुय: । यत्र चित्रवितानानि पता 
च, पयः फेननिभा: शब्या: मुक्तादाम परिच्छदा: ॥९-१०॥ 
अनुवाद-- उस महल में मूड्ढे की सीढ़ियाँ पन्ने के फर्श, स्फाटिक मणियों को दिवारें, वैदूर्यमणि के स्तग्ं 
की पक्तियाँ, र्न-विरड्जे चंदोवां, पद्मगगमणि के आसन दूध के फेन के समान श्वेत वर्ण की शब्याएँ जिन पर मोती 
की झालरें सुशोभित हो रही थीं ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिलससमृद्धियुक्तत्वमेवाह-यत्रेति त्रिभि: । मुक्तादामानि परिच्छदा: परिकरा यासाम्‌ ।९-१०॥ 
भाव प्रकाशिका 


यत्र इत्यादि तीन श्लोकों से सकल समृद्धि सम्पन्नता का ही वर्णन किया गया है । शय्याओं पर मोत्ती की 
झालरें सुशोभित होती थीं ॥९-१०॥ 
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कूजर्िर्नूपुरैर्देव्य: शब्दयन्त्य इतस्ततः । रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- देव्य: कूजद्धि: नूपुरैः सुदतीदेव्य: इतस्तत: शब्दयन्त्य: रत्स्थलीषु सुन्दरं मुखम्‌ पश्यन्ति ॥११॥ 
अनुवाद--- सर्वाज्ज सुन्दरी अप्सराएँ अपने पैरों के पायल की रुन झुन करती हुई इधर उधर घूमती हुई 

रत्ममयी भूमि में कहीं-कहीं अपना सुन्दर मुख देखती थीं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुदतीः सुद॒त्य: ॥११॥ 
सुदतीं भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ सुन्दर दन्‍्त पंक्ति वाली अप्सराएँ ॥११॥ 
तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्णितलोक एकराद । 
रेमे5भिवन्द्याड्प्रियुग: सुरादिधिः प्रतापितैरूजितचण्डशासनः ॥९२॥ 
अन्वयः--- महाबल: महामना: निर्जितलोक एकराद्‌ सुरादिभि: वन्द्याडिप्रयुग: प्रतापितैरू्जितचण्डशासन; तस्मिन्‌ 

महेन्द्रभवने रेमे ॥१२॥॥ 
अनुवाद--- महाबली महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोकों को जीतकर सबका एकच्छत्र सम्राट हो गया वह 

डसी इन्द्र के भवन में विहार करने लगा । उसका प्रशासन इतना कठोर था कि सभी देवता और दानव उसके 

चरणों की वन्दना करते थे ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
ऊर्जितमधिकं चण्उतीत्रं शासन यस्य ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक कठोर शासन वाला यह उर्जित चण्डशासन: का अर्थ है ॥१२॥ 
तमड़ मत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताप्राक्षमशेषधिष्णयपा: । 
उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- अड्ग उरुगन्धिना मधुना मत्तं तं विवृत्तताप्राक्षम्‌ तपोयोगबलौजसां पद त्रिभि: विना अशेषधिष्ण्यपा: 

'उपायन पाणिभि: उपासत ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- है युधिष्ठिर ! वह अत्यधिक गन्ध वाली मदिरा को पीकर सदा मत्त बना रहता था उसकी आँखें 

सदा लाल बनी रहती थीं वह तपस्या, योग तथा बल इन सबों का भण्डार था । ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन तीनों 

को छोड़कर सभी लोकपाल अपने हाथ में उपहार लेकर सदेव उसकी सेवा में लगे रहते थे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अड्ज हे राजन, उरुगन्धिनोग्रगन्धेन मधुना सुरया मत्तम्‌ू । अतएव विवृत्ते विघूर्णिते ताप्रे अक्षिणो यस्य तम्‌ । अशेषधिष्ण्यपा: 
सर्वलोकपाला उपायनयुक्तै: पाणिभिरुपासत सेवन्ते । त्रिभिर््रह्मविष्णुरुद्रैविना पदमाश्रयभूतम्‌ ।।१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी कहते हैं कि राजन्‌ युधिष्ठिः उस समय वह उत्कट गन्ध वाली मदिर को पीकर सदा मत्त बना 
रहता था । अतएव उसकी मदमत्त नेत्र सदा लाल बने रहते थे । ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को छोड़कर सभी लोकपाल 
हाथ में उपहार लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे ॥१३॥ 


सदर प्रोमद्मागपत महापूरा7 
५ श्ावसुस्तुम्बुरुरस्मदादय “| 
जगु्महे द्धासनमोजसा स्थित 2 हक 2 ् ! पाणहव हद 
गन्धर्वसिद्धा ऋषयो5 2802 विश्ावसः त॒म्बुर म्मदादग: जगु गन्यर्यामद्धा: ऋषय 
महेद्रासतम्‌ स्थितम ॥ 


अन्यय:-- है पय्डय ! ओजसा 
पर बैठ गया उस समय विश्वास तुम्मार हमसे 


ब्रिष्घाघाा अप्सर: च मुह: स्तुव॒त्‌ ॥१४॥ 
अध्यग्एँ उसकी बरर-बार स्तुति करते थे ॥ /॥ 


अनुवाद-- है यु्धिष्टिर ! उब बह बल पूर्वक इन्द्रामन 
थे 


विपाधर तथा ५ 


भावार्थ दीपिका 
के वर्णित हैं ॥१४॥ 


हिरण्यक्शिपु को उपासना का प्रकार व| रद 
य जसा 
स॒ एवं वर्णाश्रमित्रि: क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः । इज्यमानो थक ५484 “ज कक ॥१५॥ 
अन्वय:-- वर्णाश्रमि्ति: भूरिदक्षिणै: इज्यमान: स एव स्वेनतेजा हविर्भागम्‌ तत्‌ (8000८: 7 की 
अनुवाद-- वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग जो बहुत अधिक दक्ष 235: यज्ञो को का 
थो उनको आहुतियों को वह अपने तेज के द्वाग अहण कर लेता था | उन आहुतियों का भाग देवताओं को नहो 


मिल पाता था ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ श्र्यपद 
अकृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तद्वीपतती मही । तथा कामदुघा द्यस्तु नाना: नभ:ः ॥१६॥ 
अन्चयः-- तस्य सप्तद्गॉपवती महों अकृष्टपच्या आसीत्‌ तथा द्यौः तु कामदुधा, नभः नानाश्चर्यपदं आसीतू ॥१६॥ 


अनुवाद-- हिर्ण्यकशिपु का राज्य सातों द्वीपों में था । उसके राज्य की पृथिवी बिना जोते, बोए ही सबकुछ 
उत्पन्न करती थी | वह जो कुछ भी चाहता था अन्तरिक्ष से उसे प्राप्त हो जाता था | आकाश उसे अनेक प्रकार 
की आश्चर्य जनक वस्तुएं दिखाकर उसका मनोरञ्ञन किया करते थे ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।॥। 


रत्लाकराश्न रलनौघांस्तत्पल्यश्रोहुरूर्मिभि: । क्षारसीथुघृतक्षौद्रद्धिक्षीरामृतोदका: ॥१७॥ 
अन्वयः- क्षारसीघु धृतक्षौद्र द्धिक्षीयमृतोदका: रत्माकरा: च तत्पत्यश्च, ऊर्मिभि: रत्लौघान्‌ ऊहु: ॥१७॥ 


अनुवाद-- इसी तरह क्षार, सुर, घृत, इक्षुसस, दधि, दुग्ध, और मीठे पानी के समुद्र और उनकी पत्लियां 
(नदियाँ) अपनी तरड्रों के माध्यम से उसको रत्मों का समूह समर्पित किया करते थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पल्यो नद्य: । ऊहुर्वहन्ति सम । रत्नाकरानेवाह- क्षारेति |१७॥ 


भाव प्रकाशिका 


५... श्षार इत्यादि के द्वारा सात समुद्रों के नाम को गिनाया गया है । तत्पल्य: शब्द से नदियों को कहा गया 
हैं । ऊहुः अर्थात्‌ प्रदान करती थीं ॥१७॥ 


भी गान गाते थे । गन, सिद्द, ऋषिंगण, 


उप्ासनप्रकारमाह-जगुरिति ।!१४॥ 


जगुः इत्यादि श्लोक से देवताओं द्वारा 
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शैला द्रोणीभिराक्रीडं सर्वतुषु गुणान्दुमा: । दधार लोकपालानामेक एवं पृथग्गुणान्‌ ॥९८॥ 
अन्वयः-- शैला: द्रोणीभि: आक्रीडं द्वुमा: सर्वर्तुषु गुणान्‌ एक एवं लोकपालानाम्‌ पृथप्गुणानदधार ॥१८॥ 
अनुवाद--- पर्वत अपनी घाटियों में उसके खेलने के लिए स्थान प्रदान करते थे, वृक्ष सभी ऋतुओं मे 

फलते-फूलते थे । अकेला ही वह समस्त लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था ॥१८॥ 

अप भावार्थ दीपिका 
कि क्रीडास्थानम्‌ । हुमा: सर्वेषु ऋतुषु गुणान्युष्पफलादीनू । सच लोकपालानां पृथ्थग्वधान्गुणाम्वर्षणदहनशोषणादीनेक 
एवं दघार ॥॥१८॥ 


है भाव प्रकाशिका 
आक्रीड क्रीडा स्थान को कहते हैं । वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते-फुलते थे । अकेला ही वह लोकपालों 

के वर्षण, दहन, शोषण आदि अनेक गुणों को धारण करता था ॥१८॥ 

स इत्थं निर्जितककुबेकराड्विषयाश्मियान्‌ । यथोपजोष॑ भुझ्नानो नातृप्यदजितेन्द्रिय: ॥९९॥ 
अन्वयः-- इत्थं निर्जितककुप्‌ एकराट्‌ सः प्रियान्‌ विषयान्‌ यथोपजोष॑ भुझन: अजितेन्द्रिय: स न अतृप्यत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद--- दिग्विजयी एकच्छत्र सप्राट हिरण्यकशिपु अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छन्दता पूर्वक 

उपभोग करता था किन्तु वह जितेन्द्रिय नहीं था अतएव इतना होने पर भी उसको तृप्ति नहीं हुई ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्जिता: ककुभो येन । यथोपजोष॑ यथाप्रीति ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
निर्जितककुप्‌ अर्थात्‌ दिग्विजयी । यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी इच्छा भर ॥१९॥ 
एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तसच्छास्रवर्तिन: । कालो महान्व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुष: ॥२०॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ ब्रह्माशापम्‌ उपेयुष: एश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्य उच्छाख्॒वर्तिन: महान्‌ काल: व्यतीयाय ॥२०॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार से सनकादिकों के शाप से ग्रस्त वह हिरण्यकर्शिपु ऐश्वर्य के मद से मत बना हुआ 
तथा घमण्ड में चूर था । वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता था । इस तरह से उसके जीवन का बहुत 
अधिक समय बीत गया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
महान्काल: एकसप्ततियुगानि किंचिदधिकानि ॥२०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इकहत्तर युगों से अधिक का समय महान्‌ काल शब्द से कहा गया हैं ॥२०॥ 
तस्योग्रदण्डसंविग्ा: सर्वे लोकाः सपालका: । अन्यत्रालब्धशरणा: शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- तस्य उग्रदण्डसंविग्ना: सर्वे सपालका: लोका: अन्यत्र अलब्धशरणा: अच्युतम्‌ शरण ययु: ॥२१॥ 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के कठोर दण्ड से व्याकुल होकर अपने लोकपालों के साथ सभी लोक अन्यत्र 
कहीं भी त्राण नहीं पाकर भगवान्‌ अच्युत के शरण में गये ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


रश्द४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तस्थै नमो3स्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीध्वरः । यह्वत्वा न निवर्तन्ते कक 222840:80%९6:: ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्थे काहायै नमोःस्तु यत्रात्मा हरि: ईश्वरः, यद्रत्वा अमलाः, शात्ता: सत्य मत:, ने निवत्ते ॥२२ 
सर्वात्मा तथा सबों के नियामक श्रीहरि का मिदाय 


में 
अनुवाद--- उस दिशा को नमस्कार है न दिशा रत नही आते ३3/०8। 
है । जिन श्रीहरि को प्राप्त करके निर्मल तथा संन्यासीजन पुनः इस संसार में नहीं आते हैं, इस तरह से देवताओं 


ने मन-ही-मन श्रीहरि को नमस्कार किया ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। उपतस्युडपीकेशं 
। उपतस्थुर्दषीकेशं विनिद्रा वायुभोजना; ॥२३॥ 


इति ते संयतात्मान: समाहितधियो5मलाः 
अन्वय:-- इति संयतात्मान: समाहितधियः अमला; विनिद्राः वायुभोजनाः ते हषीकेशम्‌ उपतस्थु: ॥२३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से अपनी इन्द्रियों को संयमित करके तथा समाहित मन वाले निर्मल बे निद्रा 


त्याग कर दिए तथा केवल वायु पीकर रहने वाले उन लोगों ने श्रीभगवान्‌ हषीकेश की स्तुति की ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है २३॥।॥। रक्त 
तेषामाविर भूद्वाणी अरूपा मेघनिःस्वना । संनादयन्ती ककुभः साघूनामभयद्भरी ॥शा 


अन्वय:-- तेषाम्‌ मेघसन्निमा अरूपा साधूनामभयड्डरी ककुभः सन्नादयन्ती वाणी अविरभूत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- उन सबों को मेघ की ध्वनि के समान गम्भीर ध्वनि वाली रूप रहित, सज्जनों को निर्मय बना 


देने वाली दिशाओं को ध्वनित करती हुई निम्न प्रकार की वाणी सुनायी दीं ॥२४॥ 
आ्रावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
जिसको कहने वाला कोई नहीं था ॥२४॥ 

मा भ्रष्ट विदुधश्रेष्ठा: सर्वेषां भद्रमस्तु वः । मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 
अन्वयः-- विवुधश्रेष्ठा: मा भैष्ट वः सर्वेषांभद्रम्‌ अस्तु । मद्‌ दर्शन हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ देवताओं ! तुमलोग डरो मत, तुम सबों का कल्याण हो, मेरा दर्शन सभी जांबों का 


कल्याण करने के लिए होता है ॥२५॥ 


अरूपा वक्तरहिता ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मम दर्शन श्रवण सर्वेषां श्रेयसामुपपत्तये भवति ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरा श्रवण सभी जीवों का कल्याण करने के लिए होता है ॥२५॥ 
ज्ञातमेतस्थ दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च । तस्थ शान्ति करिष्यामि कालं तावत्तीक्षत ॥२६॥ 
अन्वय:-- एतस्य दैतेयापसदस्य दौसत्म्यं ज्ञातमू, तस्य शान्ति करिष्यामि तावत्‌ काल प्रतीक्षत ॥२६॥ 
__ अनुवाद-- इस नीच दैत्य की दुष्टता का पता मुझे पहले से ही है । में इसका नाश करूँगा तब तक तुप 
लोग समय की प्रतीक्षा करो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।। 


सातवाँ स्कन्य २१६५ 


यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साथुषु | धर्में मयि च विद्वेफः स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ 
अन्वयः-- यदा, देबेषु, वेदेषु, गोषु, विप्रेषु, साधुषु, घ॒र्में मयि च विद्वेष; स वै आशु विनश्यति ॥र७॥ 
अनुवाद-- जब वह देवताओं से वेदों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से धर्म से तथा मुझसे इष करेगा 

तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जायेगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 

निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । प्रह्दाय यदा हुह्मेख्धनिष्ये5पि वरोरजितम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- निर्वैराय, प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने, प्रह्मदाय यदा हुह्मेत्‌ वरोरजितम्‌ अपि हनिष्ये ॥२८॥ 
अनुवाद-- जब वह वैर रहित, परम शान्त, महात्मा अपने पुत्र प्रह्माद से द्वेष करेगा उस समय वरदान 

के कारण शक्ति सम्पन्न भी हिरण्यकशिपु को मैं मार दूँगा ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु देवादिविद्वेषेउप्यस्य विनाशो नास्ति, ्रह्मवरेणोर्जितत्वात्तत्राह-निर्वैयेति । सर्वमहं सहे न मद्धक्तद्रोहमिति भाव:॥२८॥॥ 
कक भाव प्रकाशिका हि ला 
यदि कहें कि वह देवों आदि से द्वेष करता ही है फिर भी उसका विनाश नहीं होता है क्योंकि अह्याजी 
के वरदान से वह शक्ति सम्पन्न बना हुआ है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने निवैराय० इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ मैं 
सब सह लेता हूँ किन्तु मेरा भक्त से जो द्रोह करता है, उसको में नहीं वर्दास्त करता हूँ ॥२८॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः । न्यवर्तन्त गतोद्देगा मेनिरे चासुरं हतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- इति लोकगुरुणा उक्ता दिवौकस: त॑ प्रणम्य गतेद्वेगा न्यवर्तन्त, असुरं च हत॑ मेनिरे ॥२९॥ 
नारदजी भे कहा 
अनुवाद-- लोकगुरु श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर देवगण श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके 
तथा उद्विग्नता को त्यागकर लौट गये । उन देवताओं ने मान लिया कि अब हिरण्यकशिपु मर गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरं च हतं मेनिरे । तदानीं तदद्वेषे प्रवृत्तत्तन दिति भाव: ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने मान लिया कि अब हिरण्यकशिपु मरने ही वाला है, क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रह्माद से वैर 
करने लगा था ॥२९॥ 
तस्य दैत्यपते: पुत्राश्चत्वारः परमारुता: । प्रह्मादो5 भून्महांस्तेषां गुणै्महदुपासकः ॥३०॥॥ 
अन्वय:-- तस्य दैत्यपत्ते: परम अद्भुता: चत्वार: पुत्रा असन्‌ । तेषां प्रहमदः महान्‌ अद्भुत गुणै: महदुपासक; ॥३०॥। 
अनुवाद-- उस दैंत्यराज के चार अत्यन्त अद्भुत पुत्र थे । उन सबों में प्रह्ाद गुणों के कारण सबों से 
महान्‌ थे वे महान्‌ गुण सम्पन्न सन्‍्तों के सेवक थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेव द्वेषं वक्तुमादौ सुतस्य महत्त्वमाह तस्येति । गुणैर्महानभूत्‌ । गुणानेवाह-महदुपासक इत्यादिना ॥३०॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका पं अतलेर 

प्रहमद के प्रति द्रेष का वर्णन करने के ही लिए 22248 ४0:4६ भा (6 हैं । प्रहाद छोर मं 
अपने गुणों से महान थे | उनका गुण था कि वे महापुरुषों आवसब धतागावेक । हे 
ब्रह्मण्य: शीलसंपन्न: सत्यसन्धो जितेद्वियः । आत्मवत्सवंधूतानामक: प्रियसुदरत्तम; । 

अन्य: ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्न: सत्य सन्य:जितेन्द्रिय:, सर्वभूतानाम्‌ आत्मवत्‌ एक: प्रियमुदततम: 

गी ब्राह्मणों सम्पन्न, सत्य प्रतिज्ञ, एवं जितेन्द्रिय थे , + 
अनुवाद-- प्रहादजी ब्राह्मणों के भक्त, शील गुण सम्पन्न, वे। वे सर 
के साथ अपने के हीं समान बर्ताव करने वाले तथा एकमात्र प्रिय तथा सुददद्‌ थे ॥३१॥ ह। रण 

भावार्थ दीपिका 


सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य । एक एव प्रियश्व सुद्त्तमश्ञ ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


वे सत्यप्रतिज्ञ थे तथा एक मात्र प्रिय और सुहत्तम थे ॥३१॥ 
दासवत्सन्नतार्याड्िप्र पितृवद्दीनवत्सल: । भ्रातृवत्सदृशे त्लिग्यो गुरुष्वीश्वर भावन, | 


विद्यार्थरूपजन्माठ्यो. मानस्तम्भविवर्जित: । 
अन्वय:-- दासवत्‌ सन्नतार्याडिपप्र पितृवद्दीनवत्सल:, सदृशे भ्रातृवत्‌ स्निग्ध: गरुपु ईश्वर भावन; विद्या. हू रे 
+कप, 


२१६६ 


जन्मादथ: मानस्तम्भविवर्जित: ॥३२।! ॥) 
अनुवाद-- बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुककर रहते थे दीनदुखियों के प्रति वे पिता डे 
६ 


वात्सल्य गुण सम्पन्न ये, अपने समान लोगों के भाई के समान स्नेहित बने रहते थे और अपन 
इंश्वर की भावना रखते थे । विद्या, धन, सौन्दर्य और कुलीनता से सम्पन्न होकर भी उनमें घमण्ड रह 
अदिक 


संस्पर्श भी नहीं था ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


दासकत्सम्यज्ञता आर्याणामड्प्रयो येन । गुरुषु ईश्वर इति भावना यस्य ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
बड़े लोगों के चरणों में दास के समान झुककर रहते थे । गुरुजनों को वे ईश्वर के समान मानते थे 
0 
॥ 


नोदिग्रचित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेयु 


दान्तेन्रियप्राणशरीरधी: सदा प्रशान्तकामो 24७०५] ॥३ ३॥ 
अन्वय:-- व्यसनेषु उद्रिग्नचित्तो न, नि:स्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदूक इन्द्रियप्राणशरीरधी: दाम्त- 
रहितासुर: असुर; ॥३३॥॥ : दान: सदाप्रशात 


.  अनुवाद-- वे कहटों में कभी नहीं घबराते थे, उनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थे 
एवं पारलीकिक वस्तुओं को बहुत अधिक देखकर भी उनमें अव्स्तु की बुद्धि रखते थे । उनके इन्द्रिया पे 
और बुद्धि वश में थी, उनके मन में कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं होती थी। जन्म से अं 
होकर भी वे आसुरी सम्पत्ति से रहित थे ॥३३॥ ७ 
अरब पे 46 28 कक भावार्थ दीपिका 
सनेषु प्राप्तेष्व भरचित्त: दृष्टेषु श्रुतेषु गुणेषु विषयेषु निस्पृह: । यतस्तेष्ववस्तुदृक्‌ इद्रियादयो 
रहित आसुरो भावो मत्सरादियस्य स: । असुगोषपि सन्‌ प्रशान्वकाम: ॥३३॥॥ 2 3 
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सडटों ग भाव प्रकाशिका 
_._ सद्ढ के 82 पर भी वे घबराते नहीं थे, श्रुत एवं दृष्ट लौकिक तथा पारलौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने 
की उनमें लालसा नहीं थी, क्योंकि उन वस्तुओं में उनकी निःसारता की दृष्टि थी । उनकी इन्द्रियाँ आदि वश 
में थीं। वे मत्सर आदि आसुर भावों से रहित थे, असुर जाति का होकर भी उनकी सारी कामनाएँ शान्त थीं ॥३३॥ 
यस्मिन्महद्गुणा राजन्गह्ान्ते कविभिमुहु: | न ते$ धुनापि घीयन्ते यथा भगवतीश्वरे ॥३४॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! यस्मिन्‌ महदगुणा: 'कविभि: मुहु: गृहान्ते ते भगवति ईश्वर यथा अधुना अपि न घियन्ते ३४॥ 
री अनुवाद-- जिन प्रहाद में विद्यमान महान गुणों को ज्ञानी पुरुष बार-बार ग्रहण करते हैं, वे गुण उन प्रह्मादजी 
में उसी प्रकार अनन्त हैं जिस तरह श्रोभगवान्‌ के गुण अनन्त हैं । प्रह्मादजी में विद्यमान वे गुण आज भी तिरोहित 
नहीं होते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधुनापि ते गुणा नापिघीयन्ते तिरोहिता भ भवन्ति ॥३४॥॥ 
हु भाव प्रकाशिका 
प्रह्मदजी के वे गुण आज भी तिरोहित नहीं होते हैं ॥३४॥ 
ये साधुगाथासदस्सि रिपवो5पि सुरा नृष । प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवाद्शाः ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे तप ! रिपव: अपि सुर साधुगाथासदसि य॑ प्रतिमान॑ कुर्वन्ति अन्ये भवादृशा: किमुत ॥३५॥ 
अनुबाद-- हे युधिष्ठिर ! प्रह्मादजी के शत्रु देवगण भी साधुपुरुषों के वर्णन के असब्ढ में जिस प्रह्मादर्ज 
के दृष्टान्त के रूप में उपन्यस्त करके उनके गुणों को सुनते हैं तो फिर आप जैसे भगवद्‌ भक्त के विषय में क्या 
कहना हैं ?॥३५॥ 
भावार्थ दोपिका 
साधुगाथासदसि साधुकथाप्रसद्भवत्यां सभायाम्‌ । यं प्रह्मदम्‌ । प्रतिमानं दृष्टान्तम्‌ । रिपवोडपि सुरा: कुर्वन्ति, कि 
वक्तव्यं भवादृशा विष्णुभक्ता: ॥३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
साधु पुरुषों के चरित वर्णन की सभा में साधु पुरुषों की चर्चा के प्रसद्ग में प्रहादजी को दृष्टान्त बनाकर उनके 
शत्रु देवता भी उनके चरित का समादर करते हैं तो फिर आप जैसे भगवद्‌ भक्तों के विषय में क्या कहना हैं ॥३५॥ 
गुणैरलमसंख्येयै्माहात्म्यं तस्य सूच्यते । बासुदेवे भगवाति यस्य नैसर्गिकी रतिः ॥३६॥ 
अन्वय:--- यस्य कासुदेवे भगवति नैसर्मिकी रति: तस्य असंख्येयें गुणैः तस्य अलं माहात्म्यं सूच्यते मयेतिशेष:॥।३६॥। 
अनुवाद--- नारदजी कहते हैं कि जिस प्रह्मदजी का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में स्वाभाविक प्रेम ही प्रह्दजी के 
असंख्य गुणों में उनकी पर्याप्त महिमा को सूचित करता है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूच्यते मया केवल चोत्यते । सुषट्दु कथ्यत इति वा ।॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सृच्यते अर्थात्‌ मेरे द्वारा प्रकाशित किया जाता है अथवा अच्छी तरह कहा जाता है ॥३६॥ 
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२१६८ 
। कृष्णग्रहगृहीतात्मा न बेद 
जादन केद ४] 


न्यस्तक्रीडनको बालो जडव॒त्तन्मनस्तया 
तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा इदृशं जग 


अन्वयः-- व्यस्त क्रीडनकः बाल: जडवत्‌ तन 
अनुवाद-- प्रह्दजी बाल्यावस्था में क्रीड़ा के साधन खिलौनों का त्याग करके के 
के समान तन्‍्मय हो जाते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा रूपी ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार मे, 
खीच लिया था कि उनको संसार का कुछ पता ही नहीं चलता था ॥३७॥ अपने भो 
भावार्थ दीपिका 


वैसर्मिकरेलिं्रान्याह-न्यस्तक्रीडनक इति प्दिपः । तन्मनस्तवा तदेकचित्तत्वेन ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 


नारदजी ने न्यस्तकीडनक ० 


स्वाभाविक स्नेह के चिह्न को 
ही चिन्तन करने के कारण ॥३७॥ हर सके ] 


अर्थात्‌ निरन्तर श्रीभगवान्‌ की 
प्रपिबन्बुवन्‌ । नानुसंधत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भित 
अन्वयः--- गोविन्द परिरम्भित: आसीन:, धर्यटन्‌ अश्नन्‌ शयान: प्रपिबन्‌ एतानि न अनुसन्धते ॥ + ॥३५ ॥ 
अनुवाद-- सर्वदा भगवान्‌ गोविन्द के द्वारा आलिब्विंत प्रह्दजी के बैठते, सोते, चलते ली 
भी इन सभी वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ॥३८॥ ” खाति-पीते पा 
भावार्थ दीपिका 


एतान्यासनादीनि गोविन्देन परिरम्भित आत्मना एकीकृत: ॥३८॥ 

भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ गोविन्द के द्वारा आलिड्लित रहने के कारण उनको सोने-बैठने आदि का पता ही नहीं चलता 
क्वचिद्दुदति वैकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः । क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्नाद उद्घायति क्चचित्‌ वी॥0॥ 
अन्वय:-- वैकुण्ठचिन्ताशबलचेतन: क्वचिद्‌ रुदति, तच्चिन्ताह्मदः क्वचित्‌ हसति, क्वचित्‌ चेत्‌ ॥३ | 
॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ में उनके 
बतलाया है | तनन्‍्मयस्त या अथ 
आसीन: पर्यटन्नश्नन्‌ शयानः 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ हमें छोड़कर चले गये इस भावना से भूषित होकर वे कभी तो जो 
लगते हैं कभी यह सोचकर कि श्रीभगवान्‌ हमारे सामने आ गये यह सोचकर हंसने हे तो जोर-जो बे के 
के ध्यान के माधुर्य का अनुभव करके जोर-जोर से गाने लग जाते थे ॥३९॥ *, कर्षी ऑफाव] 
भावार्थ दीपिका 
रुदति रोदिति रौति । वैकुण्ठस्य चिन्तया शबलाव्यामिश्रा क्षुभिता चेतना यस्य । तस्य चिन्तयाहादो 
श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करने से उनसे हि. 8:29 ४ 
7 चिन्तन उनसे दूर होने की भावना से वे रोने हि 

ट हँसमे और जो लगते नं 5 
जाने की भावना से भ्रसत्र होकर हँसने और जोर-जोर से गाने लगते थे 52509 श अभगवान्‌ के फ् 
नद॒ति ३8॥/३६॥२#+< विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌ । क्वचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयो5 नुचकार 

बार भ क्वचित्‌ उत्कण्ठ: नदति क्वचित्‌ विलज्जो नृत्यति, क्वचित्‌ तद्भावनायुक्त: तन्मय: है ॥४०॥ 
लगते कक हक उत्कण्ठावशात्‌ वे चिल्लाने लगते थे और कहीं पर वे लज्जा + अनुचकार ह॥४॥॥ 
०४3 । कभी तो वे श्रीभगवान्‌ को भावना का युक्त होकर नृत्य करने लगते थे का परित्याग के मूल 

श से भरकर श्रीभगवान्‌ का ही अनुसरण करने लगते थे ॥४०॥ ते थे। कभी तो वे श्रीभगवा्‌ 
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मकर भावार्थ दोपिका 
क्वचिदुत्कण्ठो * सन्‌ अनुचकार तच्चेष्टदिक॑ स्वयं कृतवान्‌ ॥४०॥ 
५25८ है भाव प्रकाशिका 
कभी वे उत्कण्ठित होकर मुक्त कण्ठ से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को स्वयं करने लगते थे ॥४०॥ 
क्वचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्वृत: । अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षण: ॥४९॥ 
अन्चव:च्ल क्वचित्‌ संस्पर्श निर्वृत: उत्फलक: तुष्णोम्‌ आस्ते आस्पन्दप्रणयानन्द सलिलामीलितेक्षण: ॥४१॥॥ 
अनुवाद कभी मन हैं मन श्रीभगवान्‌ के कोमल संस्पर्श का अनुभव करके मौन होकर बैठे ही रहते 
थे । उस समय उनके शरीर में रेमाद्ध हो जाता था । और उनके अधखुले नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते थे ॥४१॥ 
'सत्मर सफ्रावाप सिसप भावार्थ दीपिका 
संस्पर्शस्तद्धावापत्तिस्तेन निर्वृत: । अस्पन्द: स्थिरे यः प्रणयस्तेन य आनन्दस्तेन यत्सलिलं तेन युक्ते आमीलिते 
ईषन्निमीलिते ईक्षणे यस्य सः ।४१॥ 
हु है भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सम आनन्द का अनुभव करके मौन हो जाना उनका श्रीमगवान्‌ में स्थित प्रेम था उसके 
कारण उनके अधखुली नेत्रों में आँसू भर जाते थे ॥४१॥ 
स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवया5 किंचनसड्डलब्धया । 
तन्वन्परां निर्वृतिमात्मने मुहुर्द:सड्भदीनान्‍्यमन: शमं व्यधातू ॥४२॥ 
अन्वयः--- अकिड्न स्जलब्धया उत्तमश्लोकपदारविन्दयो: निषेवया स: आत्मन: परां निर्वृर्ति तन्वन्‌ दुःसद्भृदीनान्‍्यमनः 
शमं मुहुःव्यधात्‌ ।४२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों की भक्ति तो अकिश्ञन भक्तों की सड्गति से हो प्राप्त होती 
है इसके द्वारा वे स्वयं मग्न तो रहते ही थे जिन दूसरे लोगों का कुसड्र के कारण मन दीन बना रहता था उन 
लोगों को भी वे बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥४२॥ 
भावार्थ दोपिका 
आत्मन: पारां निर्वृतिं तन्वन्‌ दुःसब्लेन दौनस्यान्यस्यापि मनः शमं शान्तं व्यघात्‌ ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वयम्‌ अपने भी अत्यधिक शान्ति का अनुभव करते हुए दुःसड़ के कारण दूसरे दीन लोगों को भी वे 
शान्ति प्रदान करते थे ॥४२॥ 
तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि | हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे ॥४३॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि आत्मजे हिरण्यकशिपु: अघम्‌ अकरोत्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! युधिष्ठिर इस प्रकार के महाभागवत महाभाग्यवान्‌ महात्मा अपने पुत्र के विषयमे 
हिरण्यकशिपु द्रोह करता था ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 


श्ाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु प्रह्दजी से द्रोह करता था ॥४३॥ 


अं द्रोहमकरोत्‌ ॥४३॥। 
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युधिष्ठिर उवाच 
बेदितु शुद्धाय पिता5दात्साधवे 
देवर्ष एतदिच्छामो बेदितुं तब सुब्रत । यदात्मजाय शुद्धा 4:33 | 
अन्ययः-- हे दवर्षे । हे सुब्रत | तव एतदवेदितुमिच्छाम: यत्‌ शुद्धया आत्मजाय साधके पिता कप ॥४६ 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा अर 0 
अनुवाद-- है अखण्ड व्रत वाले देवर्षे नारदजी ! आप से हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध 
साधु अपने पुत्र से पिता होकर भी हिरण्यकशिपु ने क्यों द्रोह किया ॥४४॥ दे सगाव के 
भावार्थ दीपिका 


प्रधमाध्यायान्के पृष्टमेवार्थमतिविस्मयेन पुमः पृच्छति-देवर्ष इति । तब त्वत्तस्तव वाक्यमिति बा | बह 
साधोद्रोहं कृतवानिति यदेतद्वेदितुं ज्ञातुमिच्छाम: १४४९ शक 
भ्राव प्रकाशिका 


प्रधम अध्याय के अन्त में युधिष्ठिर ने जिस बात को पूछा था उसी बत को वे पुन: अत्यन्त ड़ 
पूछते हैं। आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि अपने साधु स्वभाव वाल उ्र से हिरण्यकशिपु ने क्यों ग्रह अर्वित 
पुत्रान्विप्रतिकूलान्स्वान्पितरः पुत्रवत्सला: | उपालभन्ते शिक्षार्थ नैवाघमपरों य 

अन्वयः-- विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पुत्रान्‌ पुत्रवत्सला: पितरः शिक्षार्थम्‌ उपालभन्ते अपर: इब अप: जैव ॥४६ ॥ 


अनुवाद-- यदि अपना पुत्र कोई विपरीत काम करता है तो पुत्र बत्सल पिता उसको शिक्षा झ्े हि 
के कि 


डाँटते हैं शत्रु के समान उससे द्वेष नहीं करते हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 


उपालभन्ते आक्षिपन्ति । अघं तु नैव कुर्वन्ति | अपर; शत्रुरिव ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 


उपालभन्ते अर्थात्‌ डाँटते -हैं, शत्रु के समान द्वेष नहीं ही करते हैं ॥४५॥ 
'किमुतानुवशान्साधूंस्तादृशान्गुरुदेवतान्‌ । एतत्कौतूहलं ब्रह्मन्नस्मांक॑ विधम प्रभो 
पितुः पुत्राथ यद्द्वेघो मरणाय प्रयोजितः हे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मदचरिते चतुर्थोउ्ध्याय: ॥४॥ ॥४६॥ 
अन्वय:--- अनुवशान्‌ साधून्‌ तादृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ किमुता हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रभो अस्मारक 
पितुः पुत्राय मारणाय द्वेष: प्रयोजित: ॥४६॥ १७७७७ विष | | 
अनुवाद--- वशवर्ती साधु स्वभाव वाले प्रह्माद के समान गुरुजनों में देवत्व की भावना 
विषय में कोई कैसे द्वेष करेगा । हे ब्रह्मन्‌ प्रभो ! हमारा यह कौतूहल है कि पिता ने अपने हक डे 
का पाप क्‍यों किया इसे आप शान्त करें ॥४६॥ ऊन को मर बे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्थ के प्रह्माद चरित के 
अन्तर्गत 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ । हर 
भावार्थ दीपिका 
अनुवशाननुकूलानू । साधून्‌ अरागरोषान्‌ । गुरु: पितैव देवता येषां तानुद्दिश्याघं न कुर्वन्तीति किम 
वक्तव्यमिल्य प्यमित्या। 


४ 


हे 
हैक 
फ््े 
॥४9॥ 
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युप्नाय पुत्रमुदिश्य पितुफदेंष:पित्रा कृतो ्ेष: पुत्रस्य मरणार्थ प्रयोजित: प्रवर्तित इति यदेतत्कौतूहलं विधमापाकुरु । यद्वा यघ्स्मात्पुत्राय 
यो द्वेष: स पितुर्मरणाय प्रयोजितोडइत एतत्कौतूहल॑ बिधमेत्यर्थ: ॥॥४६॥। 
इति प्रीद्धागयते महापुराणे सप्तपक्‍स्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोउध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका ने, ऐसे पुत्र बे 
अत अर्थात्‌ अनुकूल, ग़ग तथा रोष से रहित अपने पिता को ही देवता मानने वाले, ऐसे पुत्र के 
प्रति कोई द्वेष नहीं करता है इस बात को क्या कहना है ? और ऐसे पुत्र से द्रेष वशात्‌ उस को मारने का जो 
प्रयास पिता ने किया यह तो हमारा बहुत बड़ा कौतृहल है; इसको आप दूर करें। अथवा पुत्र के प्रति किया गया 
ट्रेष ही पिता की मृत्यु का कारण बन गया हमारे इस कौतृहल को आप दूर करें ॥४६॥ 
इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीपराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४।॥। 


०्ब्म ६: 
मा 


पाँचवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहादजी को मारने का प्रयास 
नारद उवाच 
पौरोहित्याय भगवान्वृतः काव्य: किलासुरैः । शण्डामकों सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिक ॥१॥ 
अन्वयः-- असुरै: किल भगवान्‌ काव्य: पौरोहित्याय वृत: तस्य शण्डामर्की द्वौ सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके 
न्यबसातामिति शेष: ॥॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- असुरों ने भगवान्‌ शुक्राचार्य का पौरोहित्य कर्म करने के लिए वरण किया, शुक्राचार्य के शण्ड 
और आमर्क नामक दो पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह के सन्निकट में रहते थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्ञमे गुरुतो5धीतं त्यक्त्वा विष्णुस्तुतौ रतम्‌ । घातयन्द्रिपसर्पाचै: सुततं दैत्यो न चाशकत्‌ । भगवद्धक्तिरेव विद्वेषे 
कारणमिति वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना । काव्य: शुक्र: । अतस्तस्य सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके न्‍्यवसतामिति शेष; ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्ववें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गुरु के द्वार पढायी गयी बातों को छोड़कर भगवान्‌ 
विष्णु की स्तुति करने वाले अपने पुत्र प्रहाद को हाथी तथा सर्प आदि से मरवाने में हिरण्यकशिपु समर्थ नहीं हुआ। 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति की विद्वेष का कारण था इस बात को कहने के लिए पौरोहित्य इत्यादि श्लोक को पढा गया 
है । काव्य शुक्राचार्य का नाम हैं । अतएव शुक्राचार्य के दो पुत्र दैत्य राज्य के गृह के सन्निकट रहते थे ॥१॥ 
तौ राज्ञा प्रापितं बाल॑ं प्रह्मदं नयकोविदम्‌ । पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्नासुरबालकान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- तौ राज्ञा प्रापित नयकोविदं बाल॑ प्रह्ादं अन्यान च आसुर बालकान्‌ पाठयामास तुः ॥२॥ 
अनुबाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे गये नीति निपुण प्रह्माद को तथा दूसरे पढाये जाने वाले असुरों के 
बालकों को पढ़ाते थे ॥२॥ 


पाँचवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहादजी को मारने का प्रयास 
नारद उवाच 
पौरोहित्याय भगवान्वृत: काव्य: किलासुरै: । शण्डामकों सुतौ तस्य दैत्यराजयृहान्तिके ॥१॥ 
अन्वयः--- असुरैः: किल भगवान्‌ काव्य: पौरोहित्याय बृत: तस्य शण्डामर्को द्वौ सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके 
न्यबसातामिति शेष: ।॥१॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद--- असुरों ने भगवान्‌ शुक्राचार्य का पौरोहित्य कर्म करने के लिए वरण किया, शुक्राचार्य के शण्ड 
और आमर्क नामक दो पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह के सन्निकट में रहते थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


पद्ञमे गुरुतो5धीर् त्यवत्वा विष्णुस्तुतौ रतम्‌ । घातयन्द्रिपसर्पाधि: सुतं दैत्यो न चाशकतू । भगवद्धक्तिरेव विद्वेषे 
कारणमिति वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना । काव्य: शुक्र: । अतस्तस्य सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके न्‍्यवसतामिति शेष: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 

पाञवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गुरु के द्वारा पढायी गयी बातों को छोड़कर भगवान्‌ 

विष्णु की स्तुति करने वाले अपने पुत्र प्रह्मद को हाथी तथा सर्प आदि से मरवाने में हिरण्यकशिपु समर्थ नहीं हुआ। 

श्रीभगवान्‌ की भक्ति की विद्वेष का कारण था इस बात को कहने के लिए पौरोहित्य इत्यादि श्लोक को पढा गया 

है । काव्य शुक्राचार्य का नाम है । अतएव शुक्राचार्य के दो पुत्र दैत्य राज्य के गृह के सन्निकट रहते थे ॥१॥ 

तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्ंदं नयकोविदम्‌ । पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- तौ राज्ञा प्रापित नयकोविदं बाल प्रह्दं अन्यान च आसुर बालकान्‌ पाठयामास तुः ॥२॥। 

अनुबाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे गये नीति निपुण प्रह्मद को तथा दूसरे पढाये जाने वाले असुरों के 


बालकों को पढ़ाते थे ॥२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
पाठ्यान्दण्डनीत्यादीन्‌ | पाठ्यानसुरबालकानीति वान्वय: | ॥२॥ 
भ्राव प्रकाशिका ता पढने वे 
पढायी जाने वोग्य दण्डनीति को अथवा पढाये जाने योग्य असुर बालकों का पढात थ ॥२॥ 
यत्तन्न गुरुणा प्रोक्त शुश्रुवेइनुपपाठ च । न साध मनसा मेने बक अपबप कि ॥३॥ 
अन्वयः-- यत्‌ तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्रुवे अनुपपाठ च न साधुमनसामेने अदा दस आह ३४ 
अनुवाद-- गुरू के द्वार जो कहा जाता था ग्रह्ाद उसका सुनते थे और उससे पढ़ते भी 4, किन्तु दे 
उन बातों को मन से अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वह अपना और पराया रूर्पी असत्‌ दुशग्रह का अश्रय था॥३॥ 


२१७२ 


भावार्थ दीपिका 
अनु श्रवणानन्तरं तथैव पपाठ च किंतु तत्साधु न मेने । तत्र हेतु:-स्त्ः पर इत्यसद्ग्रहो मिध्याभिनिवेश 
एवाश्रयो यस्य तत्‌ ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रह्माद गुरु के पढ़ाये पाठ को सुनकर उसी तरह से पढते भी थे किन्तु वे उसको मन से अच्छा नहीं मानते 
थे क्योंकि वह अपना तथा पराया रूप मिथ्या अभिनिवेश का आश्रय था ॥३॥ 
एकदा5 सुरराट्‌ पुत्रमड्मारोप्य पाण्डब । पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मनन्‍्यते साधु यद्धवान्‌ ॥४॥ 
अन्वय:---हे पाण्डव एकदा असुरराद्‌ पुत्रम्‌ अड्डूमआरोप्य पप्रच्छ वत्स यद्‌ भवान्‌ साधु मन्यते ततू कथ्यताम्‌॥ष। 


_ अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! एक बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्दाद को अपनी गोद में बेठाक 
कहे हे वत्स जो तुम अच्छा समझते हो उसे सुनाओ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४।॥ 


प्रहाद उवाच 
तत्साधु मन्ये5सुरवर्य देहिनां सदा समुद्दिग्रधियामसद्गहात्‌ । 
8700.3:2% गृहमन्धकूपं॑ बन॑ गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥५॥ 
अन्चय:-- है असुरवर्य असद्य्रहमत्‌ सदासमुद्रिनधियां देहिनां तत्‌ ; गुहं न 
गत्वा यत्‌ हरिम्‌ | आश्रयेत्‌ ॥५॥ देहिनां ततू साधु मन्ये आत्मपात॑ अन्यकूप॑ गृह हित्वा वर 
प्रह्मादनी ने कहा 
अनुवाद-- है अस्हों में श् रि मल लक! 
हु 5] यही समझता हूँ कि वे अपने अध: भूत औद 
कूप के समान गृह का परित्याग करके वन में चले जायँ और श्रीहरि का 4 22 
५ कर ॥५ 
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४ भाव प्रकाशिका 
हे असुसश्रेष्ठ ! अहंकार और ममकार रूपी मिथ्या अभिनिवेश के कारण संसारी जीव सदा उद्विग्न बने रहते 
हैं। वे आत्मा के अध: पतन के साधनभूत औंधे कुएँ के समान गृह का परित्याग करके वन में चले जायँ और 
श्रीहरि के शरण को ग्रहण करें ॥५॥ 
नारद उवाच 
श्रुत्वा पुत्रगिरों दैत्य: परपक्षसमाहिता: । जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुश्धिभि: ॥६॥ 
अन्वय:-- परपक्ष समाहिता: पुत्रगिर: श्रुत्वा जहास परबुद्धिभि: बालानां बुद्धि: भिद्यते ॥६॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- शत्रु के पक्ष की प्रशंसा युक्त अपने पुत्र की बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु जोर से हँसा और 
कहा दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि हो बिगड़ जाती है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परपक्षे विष्णौ समाहिता; परिनिष्ठता: । हासे हेतु:-बुद्धिरिति ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से युक्त । उसके हँसने का कारण है कि दूसर के बहकाने से बच्चों की बुद्धि 
विगड़ जाती है ॥६॥ 
सम्बग्विधार्यताम्‌ बालो गुरुगेहे द्विजातिभि: । विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैन भिद्ेतास्य धीर्यथा ॥७॥ 
अन्वयः--- बाल: सम्यग्विधार्यताम्‌ यथा गुरुगेहे विष्णु पक्षै: प्रतिच्छन्नै: ट्विजातिभि: अस्य धी; न भिद्येत ॥७॥॥ 
अनुवाद-- बालक की अच्छी तरह से देखरेख रखी जाय जिससे कि गुरु के घर वेष बदलकर रहने वाले 
विष्णु पक्षीय ब्राह्मणों के द्वार इसकी बुद्धि बहकावे में नहीं आये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्णुपक्षै्भागवरतैहेंतुभूते:ः । ननु त्वदगृहे कुततस्तेषां प्रवेश: । सत्यम्‌, तथापि प्रतिच्छन्नै्वेषान्तरेण छन्ने; ।॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विष्णु के पक्ष वाले भागवतों द्वारा इसकी बुद्धि बहकाने में न आये । प्रश्न है कि आपके घर में भागवतों 
का कैसे प्रवेश हो गया ? सत्य कहते हो वे वेष बदलकर छिपे हुए रहते हैं ॥७॥ 
गृहमानीतमाहूय प्रह्मदं दैत्यवाजकाः । प्रशस्य एलक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभि: ॥८॥ 
अन्वयः-- गृहमानीतं प्रहलादम्‌ आहूय दैत्ययाजका: प्रशस्य श्लक्षणया वाचा सामभि; समपृच्छन्त ॥॥८।॥| 
अनुबाद-- दैत्यों द्वारा गुरु के घर पहुँचा दिए जाने पर हिरण्यकशिपु के पुरोहित ने प्रहादको बहुत पुचकार 
कर मधुर वाणी से पूछा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैत्यैगृहमानीतम्‌ ॥॥८॥) 
भाव प्रकाशिका 
दैत्यों द्वारा घर पहुँचा दिए गये ॥८॥ 


रश्छ४ड प्रीमद्भागसत सहापृगण 


बत्स प्रहाद भद्वं ते सत्यं कथ्य मा मरषा | बलानति कुतस्तुध्यमंष 
अन्यय:-- चबत्स प्रह्गमाद ते भद्रम सत्य कथम म्रपा साकथस, तुभ्यम एप: यू 
अनुवाद. बत्म प्रद्वाट तुम्हग कल्याण हो, तुम सत्य कहना, झुठ मल बालन तक 
हो गयी ? दूसरे बालकों की तो ऐसी बुद्धि नहीं हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'बालास्सर्वानति अतिक्रम्य । तुभ्यं तब ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी बालकों का अतिक्रमण कस्के तुप्हगी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी 2॥*॥ 
बुद्धिभेद: परकृत उताहो ते स्वतो5भवत्‌ । भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 
अन्चय:--- हे कुलनन्दन ! बुद्धि भेद: परकृत: उताहो ते स्वत: अभवत्‌ । श्रोतुकामानां गुरूुणां भण्यताम ॥2०! 
अनुवाद-- कुलनंदन प्रह्मद तुम्हती इस तग्ह की उल्टी बुद्ध किसी दूसरे ने तुम्हारी कर दी है, अदबा 
तुम्हारी बुद्धि अपने आप ऐसी हो गयी है, तुम्हारे गुरुजन हमलोग इस बात को सुनना चाहते है, बोलो ॥+०। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥। 
प्रह्माद उवाच 

स्व: परकश्रेत्यसद्ग्राह: पुंसां यन्मायया कृतः । विमोहितधियां दृष्टस्तस्पे भगवते नमः ॥११॥ 

अन्वय:-- यन्मायया मोहितधियां पुंसां स्व: परश्च इत्यसदग्राह: दृष्ट: तस्मे भगवते नमः ॥॥१५॥ 

प्रहलादजी ने कहा 

अनुवाद-- जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा 
दुराग्रह होता है । यह देखा गया है कि यह अपना है और यह पगया है । उन माया के स्वामी श्रीभगवान को 
में नमस्कार करता हूँ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो मायामोहिता भवन्तो मामाक्षिपन्तीत्याशयेन तावदाह-स्व: परश्रति मिथ्याभिनिवेश यदीयया माययैव कृतो न तु 
वास्तव: । अतएब तदीयया मायया विमोहितबुद्धीनां भवतामेव दृष्टो नतु मम । तस्में अचिन्त्यमायेश्वराय नम; ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अरे आपलोग माया से मोहित हैं और मुझ पर आश्षेप करते हैं, इसी अधिप्राय से प्रह्मादजी स्व: परश्र इत्यदि 
श्लोक कहते हैं | जिन श्रीभगवान्‌ की माया स अपना और पणये का मिथ्या अभ्िनिवेश होता है वह अभिनिवेश 
वास्तविक नहीं है । उन श्रीभगवान्‌ की माया से आपलोगों की बुद्धि मोहित हो गयी है । अतण्व मेरी बुद्धि मोहित 
नहीं है । इस प्रकार के अचिन्त्य माया वाले श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥१५॥ ह 


स यदानुब्नतः पुंसां पशुबुद्धिर्विषि भिद्यते । अन्य एबं तथान्यो5हमिति भेदगताउसती ॥१२॥ 
अन्वय:-- स यदा अनुद्रत: पुंसां पशुबुद्धि: विभिद्यते अन्य एप अन्य: अहम इति भेदगता असती )!१२॥ 
अनुवाद-- जब श्रीभगवान्‌ अनुकूल 


द-- जब ल होते हैं तब यह मैं हूँ और यह दूसग है, इस प्रकार की असत्य पशु 
बुद्धि विनष्ट हो जाती हैं ॥१२॥ 


सातयाँ रकर 
सातर्याँ रकन्ध २१७५ 


किम अलपस है भावार्थ दीपिका 
अहो किमेतत्मलपसि तब बुद्धिभेदों यतो जातस्तं कथवयेत्याक्षिप्त: मंस्तत्मसादादेवेत्युत्र्माह-स एसि ब्रिवि: । 


स भगवान्यदा<नुब्रतोडनुकूलो भवति, तदा पशूनामविवेकिनामिव बुद्धिदिगता असती सिध्या संसा ५ 
? श थे बुद्धि-दिगता अमती मि| रबिपया बि्िद्यने 
अभिन्नात्मनिष्ठा भवति ॥१२॥ ९ न्‍ मध्या संसारबियया बि्धिद्यते 


हे भाव प्रकाशिका 
अरे यह क्या कह रहे हो तुमको बुद्धि भेद पैदा हो गया है । वह बुद्धि जिससे उत्पन्न हुँई हो उसको बतलाओं। 
इस तरह से गुरु द्वारा आक्षिप्त किए जाने पर प्रह्ादजी ने स यदा० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाबा कि वह 
श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही हुआ है । जब परमात्मा अनुकूल होते हैं तब ही अविवेकियों के समान भदमयी वृद्धि 
जो संसार विषयिणी है, वह विनष्ट हो जाती हैं ॥१२॥ 
स॒ ए आत्मस्वपरेत्यबुद्धिभिर्दरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते । 
मुहान्ति यद्टर्त्मनि वेदवादिनों ब्रह्मदयों होष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--- स एष आत्मा, स्वपरा इति अबुद्धिभि: निरूप्यते, यद्वर्त्मनि वेदबादिन: ब्रह्मादयः मुह्यन्ति, एय में 
मतिम्‌ भिन्नति ।११३॥ 
अनुवाद-- वे ही परमात्मा आत्मा हैं अज्ञानी पुरुष उसमें स्व एवं पर का भेद करके वर्णन करते हैं | उस 
परमात्म तत्त्व को जानना अत्यन्त कठिन है । ब्रह्मा इत्यादि बड़े-बड़े वेदज्ञ पुरुषों को भी परमात्म तत्त्व के विषय 
में मोह हो जाता है । आपलोगों के शब्दों में वे ही परमात्मा मेरी बुद्धि को विगाड़ रहे हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भेदस्यासत्त्व॑ दर्शयन्नाह-स एप परमात्मैव स्व: पर इति चाविवेकिभिर्निरूप्यते । युक्त चैतत्‌ । यतो यस्य वत्म॑नि 
जिज्ञासायां ब्रह्मादयो5पि मुहान्ति । तत्र हेतुः-दुरत्ययं दुर्घटमनुक्रमणमनुचरितमनुबर्णन॑ वा यस्य ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका ॥॒ 
इस प्रकार से भेद के अभाव का ही वर्णन करते हुए प्रह्नदजी कहते हैं वे परमात्मा ही आत्मा हैं । अज्ञानी 
जीव उनमें ही स्व एवं पर का भेद करके वर्णन करते हैं | ऐसा होना उचित भी हैं । क्योंकि उस पखंहा के 
विषय में तो ब्रह्मा इत्यादि बड़े-बड़े वेदवादियों को भी श्रम हो जाता है । क्योंकि उस परमात्मा का वर्णन करना 
अत्यन्त कठिन है ॥१३॥ 
यथा श्षाम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वयमाकर्षसंनिधौ । तथा में भिद्यते चेतश्नक्रपाणेर्यद्च्छया ॥९४॥ 
अन्ययः-- हे ब्रह्मन्‌ ! यथा आकर्षसन्रिधौ स्वयम्‌ अयः भ्राम्यति तथा में चेत: चक्रपाणे: यदृच्छया भिद्यते ॥१४॥॥ 
--- हे ब्रह्म ! जिस तरह चुम्बक के पास लोहा स्वयं ख़िच आता है उसी तरह भगवान्‌ चक्रपाणि 
की नकल 2 2 मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरवस खिंच जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका मन 
पं मतिभेदकत्वं तत्राह-यथेति । यथा अयो लोहमाकर्षस्यायस्कान्तस्य समीपे स्वयमेव भ्रमति तथा 
अर थी दाता जातस्तत्संनिधिस्तत्राह-यदृच्छयेति । कस्य तपोदानादे: फलमेतदिति न ज्ञायत इत्यर्थ:।।१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका े चर हि 
यदि कहें कि परमात्मा तो निर्विकार हैं वे तुम्हारे में भेद कैसे उत्पन्न कर सकते हैं तो इस पर अहदर्जी 
कहते हैं कि न नर शाजेक के पास लोहा स्वयं खिंचकर आ जाता हैं उसी तरह भगवान्‌ चक्रपाणि के सब्निकट 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


२१७६ 2 उनसे 3 तुम्हारा सत्रिध 32७६ 
+ 3 । यदि आप पूछे कि उनसे तुम्हारा सत्रिधान कैसे हथन > 
मेरी बुद्धि अपने आप खिंचकर चली जाती है | यदि आप (८ 20 


हप गौर दान आदि का फल 
हैं यह किसकी तपस्या और दा 
3303: नारद उवाच 


विरराम महामतिः । त॑ निर्भव्स्थाथ के स का राजसेवक ॥१३ 
अन्वय:-- महामतिः ब्राह्मणाय एतवद्‌ उक्त्वा विराम सः कुपित: दीनः राजसंवक: त॑ निर्भतस्थ अथ आहत, 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- परमज्ञानी प्रह्मद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गये । बेचारे पुरोहित तो गज के २ 
और पराधीन थे । वे प्रह्ादनी को बहुत डाँटे और कहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


ल है, यह मैं नहीं जनता हूँ ॥१४॥ 


राजसेवक उवाचेति शेष: ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजसेवक पुरोहित ने कहा ॥१५॥ 
आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्कर: । कुलाड्ररस्य दुर्बुद्धेश्चतुथोंड स्थोदितो दम: ॥१६ 
अन्वयः-- ओरे वेत्रम्‌ आनीयताम्‌ अयम्‌ अस्माकम्‌ अयशस्करः कुलाड्डारस्य अस्य दुर्बुद्धे: इह चतुर्थ: दम उदित:॥%॥ 
अनुवाद-- अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमलोगों की कीर्ति में कलड्ड लगाने वाला है, उस कुलझ़ 
दुरवुद्धि को ठीक करने के लिए चतुर्थ उपाय दण्ड देनाही उचित होगा ॥१६॥ 


अरे वेत्रं आनौयताम्‌ भावार्थ दीपिका 
त्रं आनीयताम्‌ । सामदानभेददण्डानां मध्ये चतु्थों ॥ हुवुिते हे 
कुलाज्ञारस्थ कुलस्याज्वासवन्नाशहेतो: ॥१६॥ तुर्थों दमो दण्डो3स्य दुर्बद्धेरदित उक्त: शाख्षु । द्वृदध 


भाव प्रकाशिका 


उस राजपुरोहित ने कहा कि मेरा बेंत लाओ ड ० > स्यदों दी 
देना ही उचित होगा । क्योकि यह दुर्बृद्ध रद | सामादान भेद और दण्ड इन चार उपायों में से इसकी 


दुबुद्धि के कारण वंश विनाशक है ॥१६॥ 
दैतेयचन्दनवने जातो3य॑ हु डबु नाशक है ॥१६ 
अन्ययः- दैतेवचन्दनवने अब व... रिलनोन्मूलपरशोर्विष्णोनलायितो3 भकः ॥(४ 


अनुवाद-- दैत्यों का वंश चन्दन वक्ष दे ४ 
को कुल्हाड़ी के समान काटने का काम शा समान है 4 इस वंश में यह बबूल जम गया हैँ । ईर्स 


वेल्कुततस्तत्नह दैतेया एव चन्दनदुपास्तेषां बने. वि बहती 
है विष्णोरयमर्भक एव लि कण्टकद्ठुमतुल्यो जात: । तदेवाह-यस्य दैतेयचन्दनव" ही 
विष्णोर्दैल्यमूलोच्छेदे हे अवाचरत्‌ । यथा परशोश्छेदकत्वे बब्बूलादिद्वुमनिर्मिती * 


सह हेतुर्जात इत्यर्थ; ॥१७॥॥ 

य 

कोई कहे कि यह दैल्‍्ववंश का कि. कह 
कैसे है ? तो इस पर कहते हैं । दैत्य वीं 
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हैं उनके वंश में यह बबूल पैदा हो गया है । उस दैत्व वंश को बिनष्ट करने का काम कल्हाड़ी के समान भगवान 

विष्णु हैं । यह उन कुल्हाड़ी । विष्णु के नाल (बेंट) के समान उनका सहायक है ॥१७॥ 

इति त॑ विविधोपायैभ िविधाग भै: । प्रह्मादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्थोपपादनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- इति तर्जनादिभि: भीषयन्‌ प्रह्ादं त॑ त्रिवर्गस्थोपपादनम्‌ ग्राहयामास ॥१८॥ 
अनुवाद इस तरह अनेक भ्रकार के उपायों से प्रहाद को भबभीत करते हुए गजपुयोहित ने धर्म, अर्थ 

और काम की शिक्षा दी ॥१८॥ 


शत भावार्थ दीपिका 
इति त॑ प्रह्मादं भीषयन्धर्मार्थकामवर्गस्य प्रतिपादक॑ शाख्रमध्यापयामास ॥|१८॥। 
भाव ग्रकाशिका 
_ इस प्रकार से प्रह्दादनी को भयभीत करते हुए राजपुरोहित ने उनको धर्म, अर्थ और काम के प्रतिपादक 
शात्रों का अध्ययन कराया ॥१८॥ 
तत एन॑ गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । दैत्येन्द्र दर्शामामास मावृमृष्टमलंकृतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- ततः ज्ञातज्ञेयं ज्ञात्वा गुरु: मातृमृष्टम्‌ अलंकृतं एज देत्येन्द्रं दर्शामास ॥१९॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गुरुजी ने जब जान लिया कि प्रह्मद साम, दान, दण्ड और भेद सम्बन्धी सारी 
बातों को जान लिए हैं तब वे प्रह्मदनी को उनकी माता के पास ले गये । इसके पश्चात्‌ जब उनकी माता ने उनको 
स्ननादि कराकर आभूषणों से सजा दिया तो वे प्रह्मदजी को दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास ले गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञातं ज्ञेयमुपायानां चतुष्टयं सामदानादि येन त॑ दैत्येन्द्र प्रति । मात्रा मृष्टमुद्वर् स्रापितम्‌ । अलंकृत॑ भूषणतिलकादिभि:।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुरु ने जब यह जान लिया कि प्रह्द साम, दान, दण्ड तथा भेद नामक चारो उपायों के ज्ञाता हों गये 
तो वे प्रह्मादनी को उनकी माता के पास ले गये और माता ने जब उनको उबटन आदि लगाकर स्नान करा दिया 
और भूषण एवं तिलक इत्यादि से सजा दिया तो वे उनको दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास ले गये ॥१९॥ 
पादयो: पतितं बालं॑ प्रतिनन्द्याशिधाउसुरः । परिष्वज्य चिरं दोर्भ्या परमामाप निर्वृतिमू ॥२०॥ 
अन्वय:-- पादयों पतितं बाल॑ आशिपा प्रतिनन्ध असुरः दोर्भ्यां चिरं परिष्वज्य परमाम्‌ निर्वुतिम्‌ आप ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- पैरों पर गिरकर प्रणाम करने वाले बालक प्रह्मद को आशीर्वचन प्रदान के हिरण्यकशिपु ने अपने 
हाथों से देर तक अलिब्लित किये हुए अत्यन्त शान्ति का अनुभव किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। 
आरोप्याड्डमवप्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः । आसिश्ञन्विकसद्दक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥२९॥ 
अन्वयः--- हे युधिष्ठिर अ्डूम्‌ आरोप्य मूर्धिन अवध्राय अश्रुकलाम्बुभि: हि असिद्न्‌ विकसद्‌ वक्‍्त्रम्‌ इदम्‌ आह। ।२१॥ 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! अपने पुत्र को अपनी गोद्‌ में बैठाकर हिरण्यकशिपु ने प्रह्नदजी का सिर सूंधा 
और उसने अपनी आँसुओं की बून्दों से अह्लादजी के सिर को भिंगो दिया | उसके पश्चात्‌ उसने प्रसन्न मुख वाले 
अह्लादजी से कहा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥। 


२१७८ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


हिरण्यकशिपुरवाच 
प्रहादानूच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्‌ । कालेनैताबतायुष्मन्यर्दा 
अन्वयः--तात प्रह्नाद ! स्वधीतं किशिदुत्तमं अनूच्यताम्‌ । है आयुप्मन्‌ एतावता कार 
हिरण्यकशियु ने कहा | 
अनुवाद-- हे वत्स ! प्रह्नद तुमने जिन अच्छी बातों का अध्ययन किया # डनमें से कृछ सुनान | इतने 
समय में गुरु ने जो तुमको पढ़ाया हैं, उसमें से ही सुनाओ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 


[शिक्षहुरों भैयान ॥५०५॥ 
वन यद्धावान गूरी अशिक्ष॥॥२०॥ 


प्रह्माद उवाच ्रंक्यार निकाय 
श्रवर्ण कीर्तन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । अर्चन॑ वन्दन दास्थ॑ सख्यमात्मनिश्ंदनम ॥२३॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्ेन्नवलक्षणां। क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये5 घीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- श्रवर्ण, कीर्तन, विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यम्‌ आत्मनिवेदनम्‌ इति नत्र लक्षणा 
भक्ति: पुंसा विष्णौ क्रियते चेत्‌ तत्‌ उत्तमम्‌ अधीतम्‌ मन्‍्ये ॥२३-२४॥ 
प्रह्ादनी ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी ! भगवान्‌ विष्णु के गुणों और लीलाओं को सुनना, उसका कीर्तन करना, उसके रूप 
का नाम आदि का स्मरण करना, श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, श्रीमगवान की स्लूति 
करना, उनकी दासता करना, श्रीभगवान्‌ के प्रति मित्र भाव को रखना तथा श्रीभगवान्‌ को आत्म निवेदन करना 
ये श्रीभगवान्‌ की भक्ति के नव प्रकार के भेद हैं, भगवान्‌ विष्णु की इन्हीं भक्तियों को यदि कोई करता हे तो ठर्सी 
को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पादसेवनं परिचर्या | अर्चन॑ पूजा । दास्य॑ं कर्मार्पणम्‌ । सख्यं तद्विश्वासादि । आत्मनिवेदन स्वशरीसमर्पणम । यथा 
विक्रीतस्य गवाश्वादेर्भरणपालनादिचिन्ता न क्रियते तथा देहं तस्मै समर्प्य तच्चिन्तावर्जनमित्यर्थ:; | इति नवलक्षणनि यस्या: 
सा अधीतेन चेद्धगवति विष्णौ भक्ति: क्रियते सा चार्पितेव सती यदि क्रियेत नतु कृता सती पश्चादर्प्पत तदुत्तममंथ्ीतं मन्ये। 
नत्वस्मद्रोरधीतं शिक्षितं वा तथाविधं किंचिदस्तीति भाव: ॥२३-२४।॥ 
पक भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की सेवा करने को ही पादसेवन शब्द से कहा गया है । अर्चन॑ अर्थात्‌ पूजा, दास्य अर्थात्‌ अपने 
सभी कर्मों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर देना | सख्यम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ में विश्वास करना । आत्मसमर्पशम्‌ अर्थार्त 
अपने शरीर को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करना चाहिए । जैसे जो गो बेच दी गयी है, उस गो के भरण और पोषण 
की चिन्ता बेंचने वाले को नहीं होती है उसी तरह परमात्मा को अपने शरीर को समर्पित करके उसकी चिन्ता नहीं 
करना चाहिए । इस तरह नव प्रकार की भक्ति श्रीभगवान्‌ की, की जाती है और उस भक्ति को श्रीभगवान को अर्पित 
की जाती है, यह मेरा उत्तम अध्ययन है । गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया उसमें कोई अच्छी बात नहीं है ॥२३- १४ 
निशम्यैततत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । गुरुपुत्रमुवाचेद रुपा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ 
अन्चय:-- एतत्‌ सुतबच: निशम्य तदा हिरण्यकशिपु: रुपा प्रस्फुरिताधर: गुरुपुत्रम्‌ इृदम्‌ उब्ाच ॥२५॥ 
अनुवाद-- अपने पुत्र की इस वाणी को सुनकर उस समय हिरण्यकशिपु के ओप्ठ फड़फड़ाने लगे और 
“उसने क्रोध से अपने गुरुपुत्र से कहा ॥२५॥ द 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५।॥। 
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न 


१७९ 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्ष ॑ आहितो बालो दुर्मते 
,--है दुमते क्ष श्रयता3सता । असारं आहितों बालों मामनादृत्य दुर्मते ॥२६॥ 
अन्चयः-- हैं दुरते ब्रह्मनन्धा ! एतत्‌ किम असताविपक्षे श्रयता माम्‌ अनादृत्य किमेतत बाल: असारर ग्राहित:।।२६॥। 
अनुवाद _ आः नीच ब्राह्मण ! यह तुमने क्या क्रिया है ? रे दुबुद्धि मेरी थोड़ी सी भी पग्वाह किए 
बिना तुमने बालक का यह निस्सार शिक्षा दी है । लगता है तुम मेंर शत्रुओं के हो ॥२६॥ 
अप भावार्थ दीपिका 
न विद्यते सार यत्र तदसारम्‌ । न बिद्यते सारं यस्मादिति वास्तवो3र्थ: ॥२६॥ 
. गन भाव प्रकाशिका 
असारं अर्थात्‌ व्यर्थ न विद्यते सार यस्मात्‌ इस विग्रह के अनुसार असार अर्थात्‌ वास्तविक भी अर्थ होगा॥२६॥ 
सन्ति हासाधवो लोके दुर्मैत्नाशछद्यवेषिण: । तेषामुदेत्यघ॑ काले रोग: पातकिनामिव ॥२७॥ 
अन्वय:-- लोके छद्मवेषिण: असाधव: दुर्मत्रा सन्ति, तेपाम्‌ काले अधम्‌ पातकिनाम्‌ अध इब ॥२७॥। 
अनुवाद--. संसार में ऐसे लोगों की कोई कर्भा नहीं जो मित्र तो बने रहते है किन्तु शत्रु का काम किया 
करते हैं | किन्तु ऐसे लोगों का पाप समय से उसी तरह से प्रकट हो जाता हैं जो छिपकर पाप करने वालों का 
पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मित्रत्वेन प्रवर्तमानस्थापि तब विरोधाचरणं नासंभावितमित्याह- सन्ति हीति । दु मैत्र मित्रत्व॑ येपां ते दुर्मत्रा: । रोग 
इत । 'त्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुराप: श्यावदन्‍्तक: । स्वर्णहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पग: ॥ इत्यादि स्मृत्युक्तपातकिनां काले 
नरकभोगानन्तरं रोगो यथोदेति तथा तेपां दुर्जनानां सुजनत्वेन बर्तमानानामप्यघं विद्वेपादिकमुदेतीत्यर्थ: |॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम यद्यपि मेरा बनते हो फिर भी तुम्हारा विरोधाचार असम्भव नहीं ही । दूषित मित्रता को दुर्मत्र कहते 
हैं | स्पृतियों में कहा गया हैं कि ब्रह्मघाती क्षयरोग का रोगी, मदिरा पीने वाला, काला दाँत बाला, सुवर्ण 
चुराने वाला, जिसके नख खराब हों जिसका चमड़ चर्मरोग या कुष्ठ रोग से दृषित हैं तथा गुरुपली के साथ सहगमन 
करने वाला ये सभी पातकी (पापी) हैं । जब ये सब नरक भोग लेत हैं तो उसके वाद मनुष्य जन्म में व पाप प्रकट 
होते हैं । उसी तरह सज्जन बनकर दुर्जन का काम करने वाल स्र पाप विद्वेष इत्यादि के रूप में प्रकट होता हैं ॥२७॥ 
गुरुपुत्र उवाच 
न मत्प्रणीत॑ न परप्रणीतं॑ सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
तैसर्गिकीय मतिरस्थ राजन्नियच्छ मन्युं कददाः सम मा नः ॥ अत ॥ 
अन्यय:-- हे इन्द्र शत्रो ! तव एप: सुतः न मत्‌ प्रणीत बदति न वा परप्रणीतम्‌ इयम्‌ अस्य नैसर्गिकी मत्ति: राजन्‌ 
मन्युं नियच्छ न; कददा: मास्म ॥२८॥ हु 
गुरु के पुत्र ने कहा रे है 
अनुवाद-- हे इन्द्रशत्रो ! आपका यह पुत्र न तो मेरा पढ़ाया हुआ कहता है और न तो किसी दूसरे के 
बहकाने में आकर कहता है । यह इसकी स्वाभाविक बुद्धि हैं । अतएव आप क्रांध न कर और न हमें दाष दें॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्प्रणोत॑ मया पाठितम्‌ । नोउस्मभ्यं कत्‌ कुत्सित दोष मा सम अदा; । अडागम आर्ष: | मयि दोषारोप॑ मा कृथा 
हेत्थर्थ: । इन्द्रशत्रो इति नहि ब्राह्मणेपु तब कोप उचित इति भावः ॥र८॥ 


२१८७ श्रीपक्धागबत महापृराग 


भाय प्रकाशिका 
मतप्रणात] गे द्वास पढ़ाया हुआ । सास्सम न: कददा: हम दोष से 
अर्थात है] पर दोषारोषाण ने बे । इंद्रश्वीं ! कोकर गुचित किया गया 


॥ अददा: अट का आगम श्ञर्प $। 
है कि आप तो इन्द्र के शन्‍॒ धरा 


मर आप हतंध ले कर ॥२८॥ 
नारद उसाच मिि 
शुरुणैयं प्रतिप्रोफ्रों भूय आहासुरः सुतम्‌ । न चेहुरुमुखीय ते कुतो5 भद्रा3 सती मतिः ॥२९॥ 
आअन्यय: पथ गुरुणा प्रतिप्रीग:: अगुर; भूयः सुतम आह | इयं चेद्‌ गुरुमुखी न ते अमद्रा अमगती मति: कुत: ॥॥२९॥ 
श्रीनारदजी भे कहा 
अनुवाद. युधिठिर ! गुर के द्वारा इस तग्ह से कहे जाने पर हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रद्मादजी से कहा 
यदि तुमको गुरुजी में नहीं कहा लो फिर तुमको इस तरह की अभद्र बुद्धि कहाँ स मिली 2॥२१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुमुसी गुरुघाक्यजनिता । है अभद्र ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि गुरु ने नहीं पढ़ाया तो । हे अभद्र अकल्याणमय ॥२९॥ 
प्रह्माद उवाच 
मतिर्न कृष्णे परत: स्वतों वा मिथोउभिपद्येत गृहब्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्नं पुनः पुनश्चर्वितचर्बणानाम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- पुन: पुनः चर्वित चर्वणानाम्‌ अदान्त भोगाभि: तमिस््न॑ विशतां गृहब्रतानाम्‌ मतिः कृष्णे स्वत: परत; वा 
मिथः न अभिषद्चेत ॥३०॥॥ 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी ये सभी संसार जीव बार-बार चबाए हुए का ही चर्वण कर रहे हैं । इन्द्रियों के वश 
में नहीं होने के कारण वे लोग भागे हुए ही भोगों को भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। 
इस प्रकार के गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप अथवा दूसरे लोगों के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे दूसरे 
लोगों की सद्गति से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं लगती हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तामियं वार्ता भवादृशानां विषयासक्तानामत्रानधिकारादित्याशयेनाह-मतिरिति । परतो गुरो: स्वतो वा मिथो वाउन्योन्यतो 
नाभिपद्येत न संपद्येत । केपाम्‌ । गृहत्रतानां गृह एव ब्रत॑ सझ्लूल्प इति कृत्यचिन्ता येघाम्‌ । अत एवादान्तैरनुपरतैगेभिरिन्ि- 
येहेंतुभूतैस्तमिस्न॑ संसारं विशताम्‌ । तत्र चर्वितस्यैव चर्वणं येषाम्‌ ॥|३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
,... यह बात आप जैसे लोग जो विषयों को ही भोगने में लगे हुए हैं । ऐसे लोगों का इसमें अधिकार नहीं 
है । इसी बात को प्रह्नदजी इस श्लोक से कहते हैं जो लोग भृह का ही सदा चिन्तन करते हैं | क्योंकि वे अदार्त 
हैं अर्थात्‌ उनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है । उनकी इन्द्रियाँ सदा भोग की ही ओर प्रवृत्त हैं । वे लोग इस भोगों है 
के ही भोगने के कारण घोर संसार रूपी नरक में जा रहे हैं । उनका यह भोगों का भोगना चर्वित चर्वण रूप है 


[| 


सातवाँ स्कन्ध 
ऐसे लोगों की बुद्धि न तो अपने आप या दूसरों के 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं प्रवृत्त होती है ॥३०॥ 


न ते विदुः स्वार्थग्ति हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिन: । 


अन्धा यथा5 वाचीशतन्त्यामुरुदाप्नि 
शतन्त्यामुरुदाप्नि बद्धा: ॥३१॥ 
अन्वय:-- ये दुराशया: : अन्चै: वाचीशतत्त्यांमुरुदाम्निबद्धा गति 
कंस ता बहिर्थमानिन: अन्धै: उपनीयमाना: अन्धा: यथा : ते स्वार्थ गतिं 
अनुवाद-- हे पिताजी जो अज्ञानी जीव बाह्य विषयों रूप रसादि की प्राप्ति को ही अपना 
के जिले पुरुषार्थ मानने 
बाले लोग हु वे अन्धों के पीछे चलने वाले अन्धों के ही समान गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं । एवं वेदवाणी 
रूपी सससी में प्रोत काम्य कर्मो के ही दीर्घ बन्धन में बेंधे हुए हैं । उनको यह बात ज्ञात नहीं है कि हमारे स्वार्थ 
एवं परमार्थ भगवान्‌ विष्णु ही हैं । उनकी ही प्राप्ति होने से समस्त पुरुषार्थों को प्राप्ति सम्भव हैं ॥३ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु श्रीकृष्णस्य परमानन्दस्वरूपत्वात्तेजपि तत्निष्ठा एव किं न स्युरिति चेत्तदज्ञानादित्याह-नेति । ये दुराशया विषयवासितान्त: 
करणास्ते हि वष्णुं न विदुः । तत्र हेतुः- स्वस्मिन्नेवार्थ: पुरुषार्थो येषां तेषां गतिं गम्यम्‌ । ननु तेडपि गुरूपदेशाद्िष्णुं ज्ञास्यन्ति 
त्त्राह-बहिर्विषयेष्वर्थो येषां ते बहिरर्थास्तानेव गुरुत्वेन मन्तुं शील॑ येपां ते । अतो5न्धैरुपनीयमाना अन्धा यथा पन्धान॑ न विदुः 
किंतु गर्ते पतन्ति तथा तेड्पीशस्य त्त्यां दीर्घरज्ज्वां वेदलक्षणायामुरूणि दामानि ब्राह्मणादिनामानि यस्यां तस्यां काम्ये: 
कर्मभिर्बद्धा एवं भवन्तीत्यर्थ: । तदुक्तम्‌ 'विषयाविष्टचित्तानां विष्ण्बावेश सुदूरत: । वारुणीदिग्गतं वस्तु ब्जन्नैन््री 
किमाप्रुयात्‌।' इति ॥३१॥॥ 


२१८१ 
सिखाने से, या अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की सक्गति 


भाव प्रकाशिका 

यदि कोई यह कहे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परमानन्द स्वरूप है, अतएव वे संसारी जीव भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ही भक्ति क्यों नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर हैं कि वे अज्ञानी हैं इसीलिए न ते० इत्यादि श्लोक से यही 
बात कही गयी हैं | जिन लोगों का अन्तःकरण विषयों की वासना से ही वासित हैँ वे लोग भगवान्‌ विष्णु को 
नहीं जानते हैं । उसका कारण है कि वे अपने में ही स्वार्थ औरपरमार्थ को मानते हैं। यदि ३3 कि वे भी गुर 
के उपदेश से भगवान्‌ विष्णु को जान लेंगे । तो इस पर ग्रहादजी कहते हैं वे लोग बाह्य विषयों 8228 को 
ही पुरुषार्थ मानने वाले होते हैं | वे लोग अन्धों के पीछे चलने वाले अन्चों के बाज वास्तविक मार्ग न है 22० 
गढ़े में गिर जाते हैं । और वे लोग भी परमात्मा की वेद वाणी रूप लम्बी सी में बंधे हुए हैं तया का सा 
को ही करते रहते हैं । कहा भी गया हैं- विषया विष्टचितानाम्‌० इत्यादि जिन लोगो जग आा 908 विश को 
ही लगी रहती है, उनकी भगवान्‌ विष्णु में भक्ति का होना अत्वन्त कठिन हे शी मं तह बाला आर मही 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह पश्चिम दिशा में विद्यमान वस्तु का पूर्व दिशा हे जान वाला 


प्राप्त कर सकता है ॥३१॥ ु 
चैषां मतिस्तावदुरुक्रमार्डिपप्र 2228 3 हधआा | 
महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न बृणीत यावत्‌ ॥३२ 2:27 
महीयसो निकिश्नानां चादरजोभिपेकः नवृणीत्‌ तावत एपां मतिः मप्र नस्पृशति 
अन्यय:-- यावत्‌ महीयस् 


यदर्थ; अनर्थापगम: ॥३२।॥। 


महापुरुषों के चरणों की धूलि से स्नान नहीं कर लेता हैं 
कोई 'मभी व्यक्ति महान अकिश्जन महापुरु ] 
अनुबाद-- जब तक कोई भी व्यक्ति 


२१८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तब तक इम संसारी पुरुषों की श्रीभगवान्‌ के चरणों में भक्ति भरी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है । किन्तु जिन लोगों की बुद्ध 
भगवान्‌ के श्रीचरणों में लग जाती हैं उनके संसार में जन्म मरण रूप समस्त अनर्थां का नाश हो जाता हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका अंक वजो लिय के है 

ननु च 'एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिप्रतिपादित विष्णुं कर्थ बा सासिप विदुः, कुतो वा 
तेषां तमिसप्रवेशस्तत्राह-- नैषामिति । निष्किचनानां निरस्तविषयाभिमानानां महत्तमानां 'पादरजसाभिपेकं यावत्र बृणीत 
तावच्छुतिवाक्यतो जाताप्मेषां मतिरुसक्रमस्यादि्् न स्पृशति न प्राप्नोति । असंभावनादिभभिरिहन्यत इत्पर्थ; । अमर्धस्य संसारस्यापगमो 
थदर्थों यस्या अड्ि्रस्पर्शिन्या मत्तेर्थ: प्रयोजनम्‌ । महदनुग्रहाभावान्न तत्त्वनिश्चयों नापि मोक्षस्तेषामित्यर्थ: ।॥३२॥। 

भाव प्रकाशिका ये कफ 

प्रश्न होता है कि श्रुति बतलाती है कि एक ही परमात्मा सभी भूतों के भीतर अन्तर्यामी रूप से छिपे हुए। 
इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु को लोग क्यों नहीं जानते हैं, उन लोगों का घोर अन्धकारमय नरकों में क्यों प्रवश 
होता है तो प्रह्मदजी इस पर नैषामित्यादि श्लोक कहते हैं जिन महापुरुषों ने समस्त विषयों के अभिमान का परित्याग 
कर दिया है ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूलि से जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता है, तब तक श्रुतियों के 
वाक्यों से उनका ज्ञान हो जाने पर भी उन लोगों की बुद्धि श्रीभगवान्‌ के चरणों की भक्ति में नहीं लगती है । 
अर्थात्‌ असंभावना आदि के द्वार वह विहत हो जाती है । श्रीभगवान्‌ के चरणों के स्पर्श का प्रयोजन यही है कि 
उसके द्वारा संसार में जन्म मरण रूपी अनर्थ का विनाश हो जाता है । महापुरुषों के अनुग्रह के बिना तो तत्त्वों 
का निश्चय नहीं होता है । उन लोगों का मोक्ष भी नहीं होता है ॥३२॥ 
इत्युक्त्वोपरतं पुत्र॑ हिरण्यकशिपू रुषा । अन्धीकृतात्मा स्वोत्सड्रान्निरस्थत महीतले ॥३३॥ 

अन्वय:-- इत्युक्त्वा उपरतं पुत्रं अन्धीकृतात्मा हिरण्यकशिपु: रुषा स्वोत्सड्रात्‌ महीतले निरस्यत ॥३३॥। 


अनुवाद--- इतना कहकर मौन हुए प्रह्मदजी को हिरण्यकशिपु क्रोध से अन्धा होकर अपनी गोद से भूमि 
पर पटक दिया ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरस्यत चिक्षेप ॥३३॥। 


भाव प्रकाशिका 
निरस्यत अर्थात्‌ फेंक दिया ॥३३॥ 
आहामर्षरुषाविष्ट: कषायीभूतलोचन: । वध्यतामाश्चयं बध्यो निःसारयत नैऋता: ॥३४॥ 
अन्वय:-- अमर्षरुषाविष्ट: कषायीभूतलोचन: आह नैऋता: निःसारयत अय॑ बध्य: आशु वध्यताम्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- प्रह्नदजी की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु की आँखें क्रोध के मारे लाल हो गयी थीं । उसने 
कहा दैत्यों इसको यहाँ से लो जाओ यह मार डालने योग्य है, इसको शीघ्र मार डालो ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्षो5सहन तेन सहितया रुषाविष्टो व्याप्त: । कषायोभूते आताग्रे लोचने यस्य । हे नैरऋता राक्षसा: ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 


के प्रह्माद की बातों को नहीं सह सकने के कारण वह क्रोध से व्याप्त हो गया था उसकी आँखें लाल हो गयी 
थीं। उसने कहा राक्षसों इसे ले जाओ और मार डालो ॥३४॥ 


आन सके २१८३ 
्प 


अय॑ मे भ्रातृहा के हित्वा स्वान्सुहृदो धम: । पितृव्यहन्तुर्य: पादौ विष्णोर्दासवर्द्चति ॥३५॥ 
४75 थय * अय॑ ६ विण्णो 
अप है विष्णु मे ही अधम: स्वान्‌ सुहृद: हित्वा विष्णो: पादी दासव्दर्चति । सोउय में आ्रातृहा ।३५॥ 
५ (2६ गु मेरे भाई को मारने वाला है यह अपने सुहदों का परित्याग करके विष्णु के चरणों 
की दास के समान अर्चना करता है लगता है, वह विष्णु ही इसके रूप में आ गया हैं ॥३५॥ 


ह भावार्थ दीपिका 
वध्यत्वे हेतु:- यतोःयं मे भ्रातृहा । कुत: । यो विष्णो; 'पादौ दासवदर्चति। तत्पक्ष्पातीत्यर्थ: | अत: स एवायमित्यन्वय:॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह ६283 दिए जाने के ही योग्य है इसका कारण है कि यह मेरे भाई को मारने वाला है । क्योंकि यह 
विष्णु के चरणों की पूजा दास के समान करता है । अत्तएव यह विष्णु ही है ॥३५॥ 


विष्णोर्वा साध्वसौ कि नु करिष्यत्यसमझस: । सौहदं दुस्त्यजं पित्रोरहाग्य: पञ्नहायनः ॥३६॥ 
अन्वयः--- असौ विष्णो: वा साधु किंनु करिष्यति पञ्चहायनो यः पित्रों: दुस्त्यजं सौहदं अहाक्‌ ॥३६।। 


अनुवाद-- अथवा यह विष्णु का क्‍या उपकार करेगा । इसने तो पाँच वर्ष की अवस्था में अपने माता 
पिता के दुस्त्यज स्नेह को त्याग दिया ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो विष्णुरप्यविश्वसनीयं किमिति स्वीकृतवानित्याह- विष्णोवेंति । अहाज्जहौ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह विष्णु है इस बात पर भी विश्वास करने योग्य नहीं है क्या इस बात को स्वीकार करके हिरण्यकशिपु 
विष्णो० इत्यादि श्लोक कहता है । अहाक्‌ का अर्थ है त्याग दिया ॥३६॥ 
परो5 प्यपत्यं हितकृद्यथौषधं स्वदेहजो5प्यामयवत्सुतो5हितः । 
छिन्द्यात्तदड़ं यदुतात्मनो5हित॑ शेष॑ सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌ ॥३७।॥ 
अन्चय:-- पर: अपि औषध॑ यथाहितकृत्‌ अपत्यम्‌, स्वदेहज:अपि आमयवत्‌ अहित: यद्‌ उततात्मन: अहित॑ तद अर 
छिन्द्यात्‌ यद विवर्जनात्‌ शेष॑ सुखं जीवति ॥३७।॥। गा कही 
अनुवाद-- यदि दूसरा भी औषधि के समान उपकार करता हैं तो वह एक श्रकार से पुत्र ही है | यदि 
अपना भी पुत्र यदि अहित करे तो वह शत्रु ही है । 833 के ही किसी अज्ज में यदि रोग उत्पन्न हो जाय 
तो उस अड्ग को काट देना चाहिए । क्योंकि उसके काट देने पर दूसरे अड्ड तो सुख पूर्वक जी सकेंगे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
परोप्यौषधमिव हितकृच्चेत्तर्हापत्यमेव ज्ञेय: । सुतः स्वदेहजोउप्यहितश्वेदामय इब 
अद्भम्पि च यत्करचरणादि तदप्यात्मनोउहित॑ चेच्छिन्द्यादेवेत्यर्थ:; ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका स्का वि 
है कैसे हैं ? तो इसके उत्तर में हिरण्यकशिपु कहता है कि यदि दूसरे 
का भी 304: 23:67 7520 ही है और अपना भी पुत्र यदि अहितकारी है तो उसी तरह शत्रु 


जिस तरह अपने शरीर से उत्पन्न होने वाल रोग । छोड़िये ममतास्पद की कथा यदि अपने किसी अक्ञ में रोग 


उत्पन्न हो जाय तो उसको काट देना ही उचित है ताकि दूसरे अन्न सुख पूर्वक रह सकें ॥३७॥ 


ननु तवायमपत्यं कथं वध्यस्तत्राह- 
ज्ञेयः | आस्तां ममतास्पदस्य कथा, अर 


हक श्रीमद्धागवत महापुराण 


भोजशयनासनै सुहल्लिड्भधरः शन्रु्मुनेर्दष्टमिवेन्द्रियमू ॥३ 

सर्वैरुपायैहन्तव्य: संभोजशयनासनैः । पा न इनव्य गाव) 8 7 

अन्वयः-- मुने: दुष्टमिन्द्रियमिव सुहल्लिज्ञधरः शत्रु अय संभोजगवनात 8 2 जी! हद ड्मी चमक 

प्ोगी की भोग लोलप इन्द्रियाँ योगी का अहित ही करता हैं उसी तन्ह व है एक 

अनुवाद जिसे तक था मजे में विष आदि देकर अथवा सोते बैठते समय किसी थी 
रूप धारण किए हुए मेरा शत्रु ही है । इसलिए भोजन में विष आदि दकर 
उपाय से इसको मार ही देना चाहिए ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका मिकियो मे 
अत: सर्वैरुपावैहन्तव्य: । संभोजो भोजनम्‌ । भोजनादिषु विषादिप्रयोगरित्यर्थ: । यथा दु। मुनेः शत्रु: ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका आर मी मर 

अततएव हर प्रकार के उपायों से इसको मार ही देना चाहिए भोजन में विष देकर अथवा ख़त बैठते परम 
किसी तरह इसको मार देना चाहिए | यह उसी तरह हमारा शत्रु हैं जिस तरह योगा को भाग लालुप इन्द्रियाँ उसका 
शत्रु होती हैं ॥३८॥ 
नैऋतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणय:। तिम्मदंष्टकरालास्थास्ताम्रश्मश्रुशिरोरुहा: ॥३ ९॥ 
नदन्तो भैरवान्नादांश्छिन्धि भिन्धीति वादिन: । आसीन चाहननू शूलै: प्रह्मादं सर्वमर्मसु ॥४०॥ 

अन्वयः-- भर्त्रां समादिष्टा: वै शूलपाण्य: तिग्मदंट्रकरालास्या: ताम्रश्मश्रुशिरोरुहा: ते नेऋता: भैरवान्‌ नादान्‌ न दन्तः 
छिन्धिभीन्धीति वादिन: आसीने प्रह्मादं सर्वमर्मसु च अहनन्‌ ॥३९-४०॥॥ 

अनुवाद-- नारदजी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के द्वारा इस तरह का आदेश दिए जाने पर हाथ में त्रिशुल 
धारण करके तक्ष्ण दाँतों वाले तथा भयड्डर मुख वाले, लाल दाढ़ी मूंछ तथा केशों वाले देत्व बैठे हुए प्रह्ाद्जी 
के सभी मर्म स्थानों में प्रहार किए ॥३९-४०॥ 

भावार्थ दीपिका 


तिम्मास्तीक्ष्णां दंष्टा येपाम्‌ । करालान्यास्यानि भयड्डूराणि मुखानि येषां ते च ते च । ताम्राणि श्मश्रूणि शिरोरहाश्व 


येषाम्‌ ॥३९-४०॥॥ 


बस भाव प्रकाशिका 

,जिन देत्यों के दाँत तीक्ष्ण थे, मुख भयझ्ढर थे तथा दाढी मूंछ एवं शिर के बाल लाल थे उन दैत्यों ने 
प्रह्दजी पर त्रिशूल से प्रहार किया ॥३९-४०॥ 
परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रिया: ॥४९॥ 
अपुण्यस्य सत्क्रिया: इब अफला आसन्‌ ॥४१॥ 


अन्वेय:-- परे ब्रह्मणि अनिर्देश्ये अखिलात्मनि भगवति युक्तात्मनि 
अनुवाद-- उस समय भ्रह्मादती का चित्त मन और वाणी के अविषय सर्वा शक्तियों व 

े हर षेय सर्वात्मा समस्त के आधार 
एवं ब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ था । अतएव उन सबों के सारे प्रहार हे गये 


3७४%%५ ल्‍ अतएव उसी तरह से हो गये जिस तरह 
भाग्यहीन की सारी क्रियाएँ विफल हो जाती हैं ॥४१॥ 2७४9७७४०७७ 
भावार्थ दीपिका 
परे ईश्वरे युक्त: समाहित आत्मा मनो यस्य तस्मिन्प्रह्दे तेपां नेऋतादीनां 


त्रह्मणि निर्विकारेअनिर्देश्येडविषये भगवति निरतिशयैश्वर्य अखिलात्मनि शाख्रादीनामपि | पि नियन्‍्तवभू निष्फला | आसन जाता: दत के 
सत्करिया महोद्यमा इब ॥४१॥ 23522 0200 2022५ 


सातर्वां स्कन्ध २१८५ 


मर भाव प्रकाशिका 
समय य्रह्मादजी का मन परमश्वर में लगा हुआ था अतएव देत्वों के सारे प्रहार निष्फल हो गये । उसका 
कश्ण पर्त्रह्म तो निर्विकार निर्तिषय है वे निस्सीम ऐश्वर्य सम्पन्न सर्वात्मा तथा श्र आदि के भी 
लिबन्ती रे ये हे 8३, निभाग्य का साय सत्क्रियाएँ विफल हो जाती हैं उसी तरह उन देत्यों के भी सारे प्रहार 
द्िक्नल हो गये ॥४१२ 


प्रयासे3 पहते तस्सिन्दैत्येन्द्र: परिशद्धितः । चकार तद्गधोपायान्रिर्बन्थेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
अन्वय:-- है युधिष्ठिर ! तस्मिन्‌ ग्रयासे अपहते परिशड्धित: दैत्येन्द्र: मिर्वन्धेन तद्वधोपायान्‌ चकार ।|४२॥। 


अनुवाद-- है बुश्निप्ठिर ! उस प्रयास के विफल हो जाने पर घवराया हुआ हिरण्यकशिपु हठ पूर्वक प्रह्मद 


को माग्ने का तरह-तरह का उपाय करने लगा ॥४२॥ 


। ५| 


अमन न 


ड 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है [४२॥। 


दिग्गज॑र्दन्दशूके श्र अभिचारावपातनेः । मायाभि:  संनिरोधैश्ष गरदानैरभोजनै: ॥४३॥ 
हिमवाय्वग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि ।॥ शशाक यदा हन्तुमपापमसुर: सुतम्‌ ॥ 
चिन्ता दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 


अन्चय:-- दिग्गजै:, दन्दशुके च अभिचारावपातन: मायाभि:, संनिरोधे: च, गरदाने: अभोजने: हिमवाय्वग्निसलिलैः 
पर्वताक्रमण: अपि यदा अपापम्‌ सुतम्‌ असुरः हन्तुम्‌ू न शशाक तदा दीर्घतमां चिन्तां प्राप्त: तत्कतुँ न अभ्यपद्यत ।ड३-डंड॥॥ 

अनुवाद-- दिग्गजों से कुचलवाकर, विषले साँपों से कटवाकर पुरोहितों द्वास कृत्या को उत्पन्न करवाकर, 
यर्वतों से गिग्वाकर, शम्बरासुर की मायाओं के द्वारा, अंधेरी कोठरी में बन्द करके, विष खिलावाकर, भोजन बन्द 
करके वर्फीली जगह, दहकतती हुई अग्नि, तथा समुद्र में डलवा दिया, आँधी में छोड़ दिया एवं पर्वतों के नीचे 
दवा दिया किन्त्‌ जब इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रह्ददजी को नहीं मार सकता तो वह 
अत्यधिक चिन्तित हो गया । इसके पश्चात्‌ उसे प्रह्नादजी को मारने का कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥४३-४४॥ 

भावार्थ दीपिका 

दन्दशुके: सर्प: । अभिचारा: कृत्यादयः । अवपातनानि गिरिशृज्ञादधःपातनानि तैः । मायाभि: शम्बरनिर्मिताभि; 
अबरादिपु संनिरोधैश्व । पर्वताक्रमणै: पर्वतानां तदुपरिक्षेपे: । बहुवचनैरभिचाराध्यावृत्ति दर्शयति तद्धननं कतुं नाभ्यपद्यत न 
प्राप | नाशक्रोदित्यर्थ: ॥४३-४४।॥। 

भाव प्रकाशिका 

दन्दशूकै:  सर्पों से, अभिचारा: र कृत्या आदि, अवपातनानि 5 पर्वतों के शिखर से गिराना, ४९३३४ 
शब्बग सुर के द्वारा निर्मित मायाओं से, अबटादिषु संनिरोध गढ़ो में बन्द कर देना, बहुवचनान्त के द्वारा अभिचारों 
आदि की आवृत्ति बतलायी गयी हैं । इन सभी उपायों से जब हिरण्यकशिपु प्रह्मादजी को नहीं मार सका तो उसे 
दूसरा कोई उपाय नहीं मिला ॥४३-४४॥ ला 
एव मे बहसायूक्तो बधोपायाश्च निर्मिताः । तैस्तैद्रोहैरसद्मैंमुक्तः स्वेनेव तेजसा ॥४५॥ 

अन्वय:-- एप में बहसाधूक्त: वधोषाया: च निर्मिता: ते: ते: द्रोहे: असद्धर्म: मुक्तः स्वेनेव तेजसा ।४५॥| 

अनुबाद--- हिरण्यकशिपु सोचने लगा इसको मैंने बहुत बुरा भला कहा, माय डालन का ० उपाय किया 

किन्तु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यहारों से बिना किसी की सहायता के अपने प्रभाव से ही बचता गया ॥४५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्श्८६ 
भावार्थ दीपिका हे असद्धमैरपकारैरभिचारैवा 
'चिन्तामेबाह-एप इति त्रिभि: । में मया असाघु परुष यथा भ्रवति तथोक्त: । भरचारेर्वा ॥४५॥ 
भ्राव प्रकाशिका 


एप० इत्यादि तीन श्लोकों से हिरण्यकशिपु की चिन्ता का ही वर्णन किया गया हैं । मेन इसको कदर 
बातें कहा, अपकारों तथा अभिचारों से इसको मारना चाहा ॥४५॥ 


: शेप इब प्रभु: ॥४६॥ 
बर्तमानो5 वे बालो5प्यजडधीरयम्‌ । न विस्मरति मे नार्य शुन 
(250! बाल: अपि अजडघी: अबम्‌ अविदूरे वर्तमान: में अनाय॑ शुनःशेप इव प्रभु; न विस्मरति ॥४६॥ 


अनुवाद-- यह बालक होकर भी बुद्धिमान हैं और मेरे सन्निकट ही निःशक्ष भाव से रहता है। निश्चित 
रूप से यह सामर्थ्य सम्पन्न हैं । जिस तरह शुन: शेष अपने पिता के कार्यों से उसका विरोधी हो गया था उसी 
तरह यह भी मेंर अपकारों को नहीं भूलेगा और मेरा विरोधी हो जायेगा ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविदूरे समीप वर्तमानोउपि वालोप्ययमजडधोर्निर्भयचित्तो मेअनार्यमन्याय्यं शत्रुत्व॑ं वा न विस्मरति । अजीगर्तस्य 
मध्यमपुत्र: शुनः शेषो नाम पितृभ्यां हरिश्वद्धाय विक्रीत: सन्‍्यथा तयोरपकारमविस्मरंस्तद्विपक्षे विश्वामित्रमाश्रित्य गोन्रान्तरमापन्नस्तदूत्‌ 
यट्ठा स्वभावा परित्यागे दृष्टान्त-शुनः शेप: पुच्छमिवेति ।॥४६।॥| 
भाव प्रकाशिका 
मेरे समीप में ही रहकर यह वालक होने पर भी बुद्धिमान हैं । तथा निःशह्क है । मेरे अन्याय और मेरी 
शत्रुता को नहीं भूलता है । अजीगर्त का मध्यम पुत्र शुन: शप अपने माता-पिता द्वारा हरिश्रन्द्र को बेंच दिया गया 
था | वह जिस तरह अपने माता-पिता के अपकार को नहीं भूलकर विश्वामित्र को अपना आश्रय बनाकर दूसरे गोत्र 
का हो गया । अथवा स्वभाव का परित्यग नहीं करने का दृष्टान्त शुन: शेप कुत्ते की पूंछ से दिया गया है ॥४६॥ 
अप्रमेयानु भावो 5 यमकुतश्चिद्धयो 5 मर: । नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न बा ॥४७॥ 
अन्वयः-- अगम्‌ अप्रमेयानुभाव: अकुतश्चिद्धय: अमर: नूनम्‌ एतद्‌ विरोधेन मृत्यु मे भविता नवा ।॥४७॥ 


गा अनुवाद-- इसका प्रभाव अथाह है, इसको किसी से भी डर नहीं है, यह अमर है । निश्चित रूप से इसका 
शध करन के कारण मरी भी मृत्यु हो सकती है । सम्भव है न भी हो ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अप्रमेयो5परिमेयो5नु भावो यस्य । न कुतश्चिद्धयं यस्य । अमरो मृत्युशून्यश्च । न वा 
॥ भविता । अन्यथा 
भविष्यतीत्यर्थ: ।४७।। कक 
है की भाव प्रकाशिका 
इसके ग्रभाव का पता नहीं लग सकता है । इसको किसी से भय नहीं है, यह अमर है अथवा इसकी 
मृत्यु होगी ही नहीं ॥८७॥ । 


इति त॑ चिन्तया किंचिन्म्लानश्रियमधोमुखम्‌ । शण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतु: ॥४८॥ 


अन्वद्र:--- इति चिन्तया किश्विन्मलानम्‌ अधोमुखम्‌ त॑ विविक्ते औशनसौ शण्डामर्की उचतु ह ॥४८॥ 


..._ अनुवाद-- इस प्रकार की चिन्ता से कुछ मलोन मुख वाले तथा नीचे मुख किए हुए हिग्ण्यकशिपु से एक 
में शण्डामर्क नामक शुक्राचार्य के दो पुत्रों न कहा ॥४८॥ हे हु है 


सातवाँ स्कन्ध 

दीपिका 

।४८।॥। 

प्‌ कर भाव प्रकाशिका 

औशमसौ < शुक्राचार्य के दोनों नीतिज्ञ पुत्र | विवक्ते - एकान्त में ॥४८॥ 
जितं त्वयैकेन जगत्लयं भ्रुवोर्विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ । 


न तस्य चिन्त्यं तब नाथ चक्ष्महे न वे शिशूनां गुणदोषयो: पदम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- एकेनत्वया जगत्तय॑ जित॑ भुवो: विजुम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यम्‌ । तस्य तब चिन्त्यं न चक्ष्महे, न वे शिशूनां 
गुणदोषयो: पदम्‌ ।।४९॥ 
अनुवाद-- स्वामिन्‌ आपने अकेले त्रैलोक्य को जित लिया है । आपके भौंहे टेढी करने पर ही समस्त 
लोकपाल काँप जाते हैं मेरी दृष्टि में आपको सोचने की कोई बात नहीं है । बच्चों का व्यवहार गुण एवं दोष का 
विषय नहीं होता है ॥४९॥ 


२१८७ 


भावार्थ 
औशनसी उशनस: पुत्रौ नीतिज्ञौ । विवक्ते एकान्ते । 


भावार्थ दीपिका 
भ्रुवोर्विजृम्भणेनैव जस्ता: समस्ता धिष्ण्यपा लोकपाला यस्मिन्‌ । तस्य तव चिन्त्यं न चक्ष्महे न पश्याम: | पदमालम्बनं 
नैवास्ति । यद्वा शिशूनां वृत्तं गुणदोषयो: पर्द विषयो न भवत्ीत्यर्थ: ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपकी भृकृटि के टेढी होने पर ही सभी लोकपाल काँप उठते हैं । हमारी दृष्टि में आपको चिन्ता का विषय 
कुछ भी नहीं हैं बच्चों का व्यवहार गुण दोष का विषय नहीं होता है ॥४९॥ 
इमं तु पाशैर्वरुणस्थ बद्धूवा निधेहि भीतो न पलायते यथा । 
बुद्धिक्ष पुंसो वयसार्यसेवया यावहुरुभार्गव आगमिष्यति ॥५०॥ 
अन्वयः-- यावद गुरु: भार्गव आगमिष्यति तावतू इमं वरुणस्य पाशै: बद्धवा भीतो विधेहि यथा न पलायते पुंसः 
बुद्धिध् बयसा आर्यसेवया ॥॥५०॥ नशा रे 
अनुवाद--- जब तक हमारे गुरु (पिता) नहीं आते हैं, तब तक इसको वारुण पाश में बाँधकर आप भयभीत 
करें जिससे कि यह भाग न जाय । देखा जाता है कि आयु के साथ बुद्धि बढ़ती है और गुरुजनों की सेवा करने 
से सुधर भी जाती है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि त बन्धनमस्योचितमित्याहतुः-इमं त्विति । यदद्ुरुभार्गव अगमिष्यति तावद्ठद्धवा निधेहि । तत: किमत ऊचतु:- 
यह; पुंसो बुद्धि वयसा तथा आर्यसेवया समीचीना भवति ॥५०॥ 
0 भाव प्रकाशिका मी 0 मल 
दोनों ने ॥ रखना उचित है । जब तक हमारे पिता नहीं आते हैं तब तक 
इसको अधिकार ही रखिये पट मर आयु के साथ-साथ बढती है और गुरुजनों को सेवा करने 
सुधरती है ॥५०॥ हि 
ह्ास्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 
तथेति शुरुपुन्नोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत्‌ ॥ ४08०8 । अस्यहि गृहमेधिनाम्‌ राज्ञां ये धर्मा: उपदेष्टव्या: ५१॥। 
अन्वय:--- तथेति गुरुपुत्नोक्तम्‌ अनुज्ञाय इंदस्‌ 


शमद्धायवत महापुगाण 


पत्नें को आज्ञा मानकर टशिग्ण्यकाॉशिपर ने कहा झि, 


7 ॥५२॥ 
भावाथं दीपिका 


भाव प्रकाशिका 


नितरां चानुपूर्वश: । प्रह्मदायोच्ततू राजन्यश्रितावनताद तर ॥५०१५॥ 
क्रताजनताय प्रह्मादाय घर्मं अर्थ च काम च अनुपूर्वण: । नितगम उचनतृ: ॥॥५२॥ 
_ नह संवक प्रह्मद का व दानों शाण्डा और मर्क धर्म, अर्थ और काम संबन्धो 


भावार्थ दीपिका 
अश्रिवश्चासाववनतश्च तस्मे ॥५२।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

ञऊ वे दोनों क्रमशः धर्म, अर्थ और काम संवन्धी शिक्षा देने लगे॥० २॥ 

बथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । न साधु मेने तच्छिक्षा इन्द्वारामोपवर्णितामू ॥५३॥ 
अच्चय:-- गुरुभि: द्रिवर्ग चथा आत्मने उपशिक्षितम्‌, दन्द्वारामोपवर्णिताम्‌ तां शिक्षां साथु नसेने ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बधा यथावन्त्रिवर्गमुपशिक्षितमपि न साथु मेने तत्तां शिक्षा च। कुत:। इन्दे: रागद्रेपादिभिर्विपयेप्वारमणण येपां तैरुपवर्णिताम।।५३ 
भाव प्रकाशिका 


यथा शिक्षा कर लेने पर भी उस शिक्षा को प्रह्मादर्जा अच्छा नहीं मानें | क्योंकि वह उन 
॥ 


स्म्बन्धा 
लिए थी जा लाग गग द्रप म भी आनन्दानुभव करत है ॥० 


यदाचार्य: परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृततक्षणेः ॥५४॥ 
अन्वय्:-- वद्ा आचार्य: गृहमंघीय कर्मसु परावृत्त: तत्र कृतक्षणे; वयस्थ: बालक स उपहृतः ॥५४। ॥| 
अनुवाद-- जब आचार्य अपने घरेलू कर्मों से कहीं अन्यत्र गये थे उस समय अवकाश प्राप्त होने के कार 


समवयस्क बालकों ने उनका खलन के लिए बुलाबा ॥५४८॥ 


भावार्थ दीपिका लो विंधकतरी | 

यरावृत्तोउन्यत्र गत: । स॒ उपहृतः । सन्धि: पादपृरणार्थम्‌ । क्रीडार्थ कृतक्षण: कृतोत्सव्लव्थावस् बा ॥५ 
भाव प्रकाशिका 2 
को खेलने के 


जब आवचार्व कहीं अन्यत्र गये थे तो अवकाश प्राप्त हान क कारण बालका न प्रह्ादजी के 


लिए बलावा ॥#५७॥ 
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एलक्ष्णया वाचा विद्वांस्तन्निप्ठां 
शि * एलक्षणया बाचा प्रत्याहूय प्रहसब्रिय कृपया तप्निश्ाम उताच ॥॥:५॥ 
करन के लिए परमात्म विषयिणी श्रद्धा तथा भक्ति का उपदेश देने लगे ॥५ ॥ 
भावार्थ दीपिका 

तत्रिष्ठां तेषां निष्ठा जन्ममरणादिलक्षणां विद्वान्‌ ॥॥५५॥ 

सो को हु भाव प्रकाशिका 
उन सबों को जन्म मरणादि के विषय में श्रद्धा भक्ति का उपदेश दिए क्योंकि वे इन विषयों के ज्ञाता थे।५ ५॥ 
ते तु तह्गौरवात्सवें त्वक्तक्रीडापरिच्छदा: । बाला नदूषितथियो इन्द्ररामेरितेहितै: ॥५६॥ 
पर्यपासत राजेन्र. तन््यस्तहदयेक्षणा: । तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो5 सुर: ॥५ ७॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे पश्चमोउ्ध्याय: ॥५॥ 

अन्वयः-- हे राजेन्द्र ! इन्द्वारामेरिते हिते न दूषित घिय: सर्वेबाला तद्ौरवात्‌ व्यक्त क्रीडापरिच्छदा: तन्नयस्तहदयेक्षणा: 

पर्युपासत, महाभागवतः असुरः तान्‌ करुण: मैत्र: आह ॥५६-५७॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वे सब अभी बालक थे, अतएव रागद्रेष परायण विषयभोगी पुरुषों के 
उपदेशों से और चेष्टाओं से उन सवों का हृदय दूषित नहीं हुआ था | अतएव प्रह्ादजी के प्रति आदर बुद्धि होने 
के कारण उन सबों ने अपनी क्रीडा की समाग्रियों को त्याग दिया और प्रह्मादनी के पास आकर वे सब बैठ गये 
। वे उनके उपदेश में मन लगाकर उनकी ओर देख रहे थे । श्रीभगवान्‌ के महान्‌ भक्त प्रह्मादजी का हृदय उन 

सबों के प्रति करुणा और मैंत्री से भर गया था । वे उन सबों से कह रहे थे ॥५६-५७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५॥। 
भावार्थ दीपिका 


दूषिता ः | हृदयमीक्षणं च यै; ॥५६-५७॥ 
इन्द्वारमाणामीरिवैरीहितैश्व न दूषिता धीर्येपाम्‌ू | यतों बाला: । तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदय ९६-५ 
इतति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्ञमोउध्याय: ।॥५।। 


भाव प्रकाशिका लोगों जल. 3 है च ७ 
इन्द्वारामाणामीरितैरीहितैश अर्थात्‌ रागद्रेष परायण न्ोगों के उपदेशों ओर चेष्टाओं से उन सबों का हृदय 
इसलिए नहीं दूषित हुआ था कि वे अभी बालक थे । तन््यस्त हृदयेक्षणाः प्रह्मादजी के ही उपदेश में उन सबों 


णेहीदे हे >५७॥ 
का मन लगा था और वे सब उनको ही देख रहे थे ॥५६-५ लक 
की भावार्थ दीपिका टीका के पाँचवें अध्याय 


श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवे स्कन्ध 
र 22 85240027 हट 20% ) कृत भाव प्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


रात 


जास््् -्जा 
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उवाच 


प्रहाद ५ 
ं जन्म तदप्यप्रुवमर्थदम्‌ 
भागबतानिह । दुर्लभ मात ॥१॥ 
00070 अ052 ३0०80 अध्रुवम्‌ अर्थदम्‌ तस्माव्‌ प्र: ईई कौमारे भागवतान्‌ धर्मान आधे ॥ , 
प्रहादजी ने कहा 
अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राण 
अनृवाइ- मत्रीव मीग मी मं साथ ही यह शरीर अनित्य हैं । यह कब बिक 


जा सकती है, अतएव यह शरीर अत्यन्त उपयोगी हैं । बक मम 
हो जायेगा ? इसको कोई भी नहीं जानता है । अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस जन्म में कौमारवश 


में ही भागवत धर्मों का अनुष्ठान करें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका निरथकक्रियालपरर्यम न 
जष्ठे गुरौ गृहव्यग्रे प्रह्मादो दैत्यवालकान्‌ । अनुकम्प्य पर॑ तत्त्व॑ नारदोक्तमुपादिशत्‌ | पनखिनोते. जो । 
प्रहादः सदय प्राह धर्म भागवत कृती । कौमार इत्यादिना इहैव मानुषजन्मति धर्मानाचरेत्‌ । यतोर्थदमेतत्‌ । खूच 
कौमार एवं । यतस्तदप्पधुवम्‌ । न चैवंभूत॑ जन्मान्तरम्‌ । यतो दुर्लभम्‌ | तत्र धमनिवाचरत्र सुखार्थे प्रयासान्‌ । त् 
भागवतानेव न काम्यान्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस छठे अध्याय में बतलाया गया है कि जब प्रह्मदजी के गुरु गृहकार्य वशात्‌ बाहर गये थे उस सम 
प्रहादजी दैत्य बातकों पर कृपा करके उन सबों को देवर्षि नारदजी के द्वारा भ्रोक्त तत्वों का उपदेश दिए । निरषक 
कार्यो को करने तथा व्यर्थ की बातों में होने वाले आयु के व्यय को नहीं जानने वाल बालकों को प्रह्दर्ज दवा 
करके उन सबों को भागवत धर्म का उपदेश दिए । कौमार० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया हं कि, इप् 
मानव जन्म में ही धर्म का आचरण करना चाहिए । क्योंकि मानव शरीर अत्यन्त उपयोगी है । किन्तु यह श् 
अनित्य है । अतएव कुमारावस्था में ही धर्माचरण करें । यह जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, इस प्रकार का काई भी कम 
नहीं होता है । इस जन्म में धर्म का ही आचरण करके सुख की प्राप्ति का प्रयास न करें । किल्ल भागवत धर्मों 
का ही अनुष्ठान करे काम्य धर्मों का नहीं ॥१॥ 
यथा हि पुरुषस्थेह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ । यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहत्‌ ॥२॥ 
अन्ययः--- इह पुरुषस्य विष्णो: पादोपसर्पणम्‌ एवं यथा यदेष सर्वभूतानां प्रिय: आत्मा ईश्वर: सुहृत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- इस मानव जीवन में पुरुष को चाहिए कि वह भगवान्‌ विष्णु के चरणों की शरणागति को, 
उसका ऐसा ही करना उचित्‌ है क्योंकि भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियों की प्रिय आत्मा, नियन्रक और सुहृद्‌ हैं ॥२॥ 
कर ंग भावार्थ दीपिका 
इह भागवतानेव घ॒र्मानाचरेदित्येतदुपपादयति-यथा हीति चतुर्भि: ः मु 
योग्यमित्यर्थ: । यद्यस्मदेष प्रिय इत्यादि ॥२॥। ५४2800:30%6 2558 >> 
भाव प्रकाशिका 
यथा हि इत्यादि चार श्लोकों के द्वार यही बतलाया गया है कि इस जोवन में भागवत धर्म का ही अनुषान 


सातवाँ स्कन्ध 

करना चाहिए | हे जन्म में मनुष्यों के लिए भगवान्‌ विष्णु के हो धर्मों रापततहि 

भगवान्‌ विष्णु सबों की प्रिय आत्मा नियामक और मित्र है रा का अनुष्ठान करना स्वरूपानु 

34222 पे 648 देहिनाम्‌ । सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथां दुःखमयत्नतः ॥३॥! 
अन्वयः-- है दैत्याः ऐन्द्रियक॑ सुख देहिनाम्‌ देहयोगेन दैवात्‌ सर्वत्र लप्यते, यथा अयल्तः दुखम्‌ ॥३॥ 

अनुवाद-- दत्यों इन्द्रिय जन्य सुख तो देहधारी जीवों का देह का संयोग होने से देववशात्‌ सर्वत्र उपलब्ध 


हो जाता है चाहे व जिस योनि का हो । यह उसी तरह बिना प्रयास किए हीं प्राप्त होता है जिस तरह बिना प्रयास 
के दुःख की प्राप्ति होती है ॥३॥ 


२१९१ 


है भावार्थ दीपिका 
ननु भोगोद्यम: कर्थ त्याज्य इति चेत्तत्राह-सुखमिति । सर्वत्र पश्चादावपि । दैवात्‌ पूर्वादृष्टदेव ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 


यदि कोई कहे कि भोगों की प्राप्ति का प्रयास क्यों छोड़ा जाय तो इस पर कहते हैं भोग तो पशु आदि 
की योनियों में अदृष्टवशात्‌ प्राप्त हो ही जाता है ॥३॥ 


तत्प्रयासो न कर्तव्यों चत आयुर्व्ययः परम्‌ । न तथा विच्दते क्षेम॑ मुकुन्दबरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ प्रयास: न कर्तव्य: यत: परम्‌ आयुर्व्यय: तथा क्षेम॑ न विन्दते यथा मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- अतएव भोग की भ्राप्ति के लिए प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी प्राप्ति तो अपने 


आप होने वाली है । अतएव उसके लिए आयु को व्यर्थ गँवाना है । उन सुखों से उतना कल्याण नहीं होता हैं 
जितना श्रीभगवान्‌ के चेरण कमलों के सेवन से सुख मिलता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 

अतस्तदर्थ। प्रयासो न कर्तव्य: । यत: प्रयासात्परं केवलमायुषो व्यय एवं । यतस्तथा तेन प्रकारेण क्षेम॑ न प्राप्रोति।४॥। 
भाव प्रकाशिका 

अतएव सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए । क्योंकि उसके लिए प्रयास करना 


केवल आयु का व्यय ही है । क्योंकि उससे उस प्रकार का कल्यण नहीं प्राप्त होता है जितना प्रयास श्रीभगधान्‌ 
के चरण कमलों की शरणागति से होता है ॥४॥ 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः । शरीरं पौरुषं यावत्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- तत: भयमाश्रितः कुशल: यावत् पुष्कलं शरीर नं विपद्येत तावतक्षेमाय यतेत ।॥५।। 
अनुवाद-- अतएव अनेक प्रकार के भयों से युक्त इस संसार में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब तक 
उसका यह शरीर रोगादि से ग्रस्त न हो उससे पहले ही परमात्म प्राप्ति का प्रयास कर ले ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भयमाश्रित: संसार प्राप्त: | पुरुषरूपं शरीर यावत्पुष्कलमस्ति न विपद्चेत अक्षमं न भवेन्न नश्येदिति वा तावच्छीघ 
क्षेमाय यतेत ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
संसार रूपी भय को प्राप्त बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ रहे गोगादि से ग्रस्त न 
हो तब तक वह परमात्म प्राप्ति का प्रयास करें ॥५॥ 


र१९२ श्रीमद्धागवत महापुरा पा 
पुंसो वर्षश्त॑ ही कटा है वि साय बह अल रा की प्रापित: शेते हक 
अन्यप:--- आ| त्मन: पुस: है. ह 2, . | ६॥ 
अनुवाद-- जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ तश में नहीं हैं उसके सौ व लग मे गा तो व्य पे 
हो बात जाता है, क्योकि उतने समय तक की आयु को वह रात्रि गु ते होकर से पे 
बिता देता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयुर्व्ययक्रममाह-पुंस इति त्रिभि: । यद्यस्मात्‌ शेते ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
पुंसः इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा आयु के व्यय का क्रम बतलाया गया है । क्योंकि जीवन के आधे घ्ण 
को तो वह मनुष्य सोने में ही बिता देता है ॥६॥ 
नु ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति: ॥७॥ 


विंशति: । जरया 
पान शक हक बिंशति: याति जरयाग्रस्तदेहस्य अकल्पस्य विंशति; यति ॥७॥ 


अन्वय:-- मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतः 8 जला ५3 
अनुवाद-- बाल्यावस्था में मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान ना रहता है, इस हे बाद कौमारावस्था न 
बा गा है । इस तरह जीवन के बीस वर्ष तो खेलने में ही बीत जाते है न 


वह अवस्था खेलने में हो बात जाती ह् मे है ५ 
शरीर बार्द्धक्य से अस्त हो जाता हैं तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है । अतएव जीवन के अन्त 


बीस वर्ष बुढापे में ही बात जाते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


बिंशतिरवर्षाण्यायुयाति ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 


आयु के अन्तिम बीस वर्ष असमर्थ बुढापे में बीत जाते हैं ॥७॥ 
दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । शेष गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥॥ 
अन्वयः-- गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य शेष॑ दुराप्रेण कामेन बलीयसा मोहेन च अपयाति हि ॥८॥ 
अनुवाद--- जो जीवन से असावधान तथा गृह में आसक्त पुरुष होता है उसके जीवन का शेष भाग द्षू 
कामनाओं को पूरा करने में तथा अत्यधिक बलवान मोह में ही बर्बाद हो जाता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
बड़े ही कष्ट पूर्वक पूरा करने में यह दुरापूरेण का अर्थ है ॥८॥ 
को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । स्नेहपाशैदेढैर्बड्मुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- कः अजितेद्धिय: पुमान्‌ गृहेषु सक्तम्‌ स्नेहपाशैदृढै: बद्धम्‌ आत्मानम्‌ विमोचितुम्‌ उत्सहेत ॥॥९॥ 
अनुवाद--- जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं ऐसा कौन पुरुष है ? जो गृह परिवार में आसक्त है तथा माया 
ममता के मजबूत पाश में बन्धे हुए मन को छुड़ा लेने का प्रयास करे ॥९॥ 


दुरापूरेण दुःखै: समन्तादापूर्यमाणेन ॥८।। 


सातवाँ स्कन्ध २१९३ 


ननु यौवने गृहासक्तोडपि पश्चाद्विरक्त: सन्‌ 32335 व तदसंभवं दर्शयन्कौमार एबाचरेदित्येतदुपपादयति- 
को गृहेष्विति सप्तभि: ॥९।॥। 


भाव प्रकाशिका 
को गृहेषु० इत्यादि सात श्लोकों से प्रहादजी है 4 
में आसक्त रहने पर भी मनुष्य प्रह्ादजी बतलाते हैं कि यदि कोई यह कहे कि युवावस्था में गृ 


उसके पश्चात्‌ विरक्त हो ॒ की आशड्ढा 
करके कहते है कि यह होना अस्म्भव है । अत्एव आपका है 38:0%/200520% चाहिए॥९॥ 
को न्वर्थतृष्णां विसृजेत्माणेध्योपि य ईप्सित: । य॑ क्रीणात्यसुभि: प्रेष्ठैस्तसस्कर: सेवको वणिक्‌॥१०॥ 
अन्वय+--यः प्राणेभ्य: अपि इप्सित: य॑ तस्कर: सेवक:, वणिक प्रेष्टी: असुभि: क्रणातिं ता अर्थतृष्णां कः नु विसृजेत्‌॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- जो भ्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जिसको चोरसेवक और व्यापारी अपने प्रियतम प्राणों के भी 
बदले में प्राप्त करना चाहते हैं, उस धन की लालच का कौन ऐसा गृहासक्त पुरुष है जो त्याग सकता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यमर्थमसुभिः क्रीणाति प्राणहानिमज्ञीकृत्यापि साधयति तस्करादिः । तस्समिन्नथें तृष्णां को नु विसृजेत्‌ ।१०॥ 


चोर आदि ग्राणों की भी बाजो लगाकर जिसमे प्राप्त करना चाहते हैं, उस धन की लालच को कौन 
त्याग सकता है ?॥१०॥ 
कथ्थ॑ 38.32: 80/% अ : सड़ं रहस्यं रुचिरांश्र मन्त्रानू । 
सुहत्सु च ४ शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्त: ॥१९॥ 
अन्वयः-- अनुकम्पिताया: प्रियया: रहस्यं सड़ रूचिरान्‌ मन्त्रान्‌ च सुहत्सु च स्नेहसित: शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्त: 
कथ्थ वि सृजेत्‌ इति शेष: ॥॥११॥ 
अनुवाद-- जो अपनी प्रियतमा पत्नी का एकान्त सहवास, उसकी प्रेम पूर्ण मिट्टी बातों और सलाह पर 


आसक्त हो झा हैं अपने मित्रों के साथ स्नेहपूर्ण बातें तथा छोटे बच्चों की तोतली बोली पर न्‍्योछावर हो चुका 
है, वह उसे कैसे छोड़ सकता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
किश्व कथमित्यादि । प्रियाया: सड्भादिकं स्मरन्कथं त्यजेतेति तृतीयेनान्‍वय: । मन्त्रान्‌ हितशिक्षालापान्‌ । सुहृत्सु च 
सज्गम्‌ । तेषां स्रेहेन सितो बद्ध: । कलानि मधुराण्यक्षराणि येषां तेषां च सद्भम्‌ । तेष्वनुरक्त चित्त यस्य ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
कथम्‌० इत्यादि श्लोक से प्रह्नदजी बतलाते हैं कि अपनी प्रियतमा पत्नी के सहवास को स्मरण करने 
वाला पुरुष डसको कैसे त्याग सकता है ? यह आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है । मन्त्रान्‌ अर्थात्‌ हितकार 
बातों का मित्रों की सज्भति तथा उनके स्नेह में बंँधा हुआ पुरुष तथा बच्चों की मनोहर तोतली बोली तथा उनकी 
सद्भति में अनुरक्त पुरुष उन सबों को कैसे त्याग सकता हैं 2॥११॥ 
पुत्रन्स्मरंस्ता दुहितृ्ईद॒य्या भ्रातृन्स्वसूर्वा पितरौ च दीनौ । 
गृहान्मनोज्ञोरुपरिच्छंदांश्व वृत्तीश्र कुल्या: पशुभृत्यवर्गान्‌ू ॥९२॥ 
अन्वयः--- ता: हृदस्या: दुहितृः भातृन्‌ स्वसृ: वा दीनौ पितरौ पुत्रान्‌ च मनोज्ञोौरुपरिच्छदान्‌ च गृहान्‌ कुल्या: दृत्ती: 
पशुभृत्यवर्गान्‌ च स्मरन्‌ कथं परित्यजेतू ॥१२॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
रे र्‌ ९४ हा 2२2 ५ 
मनोज्ञ पुत्रियों, आइयों, बहनों, दीन बने माता- फ 
जीविका ग्रों तथा भृत्य वर्गों को स्मरण 4९ 7 पड 
, पशुओं तथा भू करने बाक , है 


अनुवाद-- समुराल से गयी हुई अपनी 
हि] 


मामग्रियों से परिपूर्ण गृहों कुल परम्पग में प्राप्त 
उन सत्रों को कैसे त्याग सकता है 2॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
: । मनोज्ञा उरवः परिच्छदा येषु तान्‌ गृहान्‌ । वृत्तकक, 
स्थिता: । इृदय्या हदयब्ञमा: . 


ता: श्वशुरगृहे स्थिता 
: कुलपरम्परागता: ॥१२॥। 
गे 204 कक; गोहर, मनोज्ञोरुपरिच्छदान्‌ अर्थात्‌ 
ससुगल में गयी को, हृदय्या: ह मनोहर, मर्नाज्ञारुपरच्छदान्‌ अर्थात्‌ मे 
ता; अर्थात्‌ सरमुगल में गयी हुई पुत्रियों के, है अर्थात्‌ कुल परम्पण से प्राप्त ॥१२॥ ५७ ४0 


सामग्रियों से युक्त, वृत्तो: 5 जीविका को, कुंल्या: 
त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि 
औपस्थ्यजैह्रधं बहुमन्यमान: कथ 
अच्यय:--- औपस्थ्यं जौहयं बहुमन्यमानः अविदृप्त काम: 
त्यजेत । कर्थ विरज्येत ॥१३4 
रो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय को ही बैठा है । जिसकी 
*_ जो जननेन्द्रिय और ससनेद्धिय को ही अपना सर्वस्वमान बैठा काम भवन 
है कप के कार समान अधिकाधिक कर्मो को करना चाहता है । ७ 


नही हुई है, लोभ के कारण वह रेशम के कौड़ें के समान कस 
अत्यन्त भयड्डर मोह को कैंसे त्याग सकता है तथा वह संसार से कैसे विरक्त हो सकता है 2॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


| व हित॑ गृह निर्गमाय ट्वारमपि नावशेषयति तथा 
कोशस्कृत्‌ कोशस्कारी कीट: । स यथा आत्मनो हित॑ गृह कुर्वाणो जैहय॑ न कर्माणीहण३ 
नन्ववितृप्तकामोउपि दोषदर्शनेन विरक्त: संस्त्यजेत्तत्राह-औपस्थ्यं शैश्रयं जैहयं च सुखं बहुमन्यमानस्तदेवाधिकं मन्यमक 


णि लोभादवितृप्तकाम: । 
विरज्येत दुरन्तमोहः ॥९३॥ 
लोभात्‌ कोशस्कृत इब कर्माणि इहमान; 

इस्नगोह ३५ 


ल्‍ 


अतो दुरन्तो मोहो यस्य स कथं विरज्येत विरक्त: स्थात्‌ ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 


कोशस्कृत अर्थात्‌ रेशम का कीड़ा । वह जैसे अपने लिए गृह का निर्माण करते-करते उससे बाहर नि 
का द्वार भी नहीं छोड़ता है, उसी तरह से कर्मों को करना चाहने वाला जिसकी कामनाएँ तृप्त नहीं हुई हैक 
भी उसमें होने वाले दोष को देखकर उससे विरक्त हो सकता है । और उसका त्याग भी कर सकता है। झ् 
उत्तर में प्रह्मदर्जी कहते हैं जो व्यक्ति जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय सुख को ही अपना सर्वस्व मानता है अताव उम्र 
उसमें अत्यधिक मोह होता हैं । वह उस काम वासन से विरक्त कैसे हो सकता है ॥१३॥ 
कुटुम्बपोपाय वियज्निजायुर्न बुध्यते5र्थ बिहत॑ प्रमत्त: । 
सर्वत्र तापत्रयदु:खितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बराम: ॥९४॥ 
अन्वय:-- स्वकुदुम्बराम: प्रमत्त: कुटुम्ब पोषाय निजायु: वियन्‌ विहतं अर्थ॑ न बुध्यते सर्वत्र तापत्रय दुच्ताम 
न निर्विद्यते ॥१४॥ 
.  अनुवाद-- जो अपने परिवार में ही रमा हुआ हैं, वह अपने परिवार का पोषण करने के लिए अपनी आए 
का गर्वां देता हैं, वह इस बात को नहीं जानता हैं कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है ? वह सर्व दि, 
दँविक एवं भौतिक संतापों से संतप्त रहता हैं फिर भी उसको अपने कुटुम्ब से निर्वेद पैदा नहीं होता है ॥१४॥ 


22 २१९५ 
दुस्तमेहत्व॑ दर्शयन्नाह-कुटुम्बपोषणाय क्षीयमाणं सिनेमा पर 
न निर्विद्यते तत्र दुःखबुद्धिं न करोति । यत: : पुरुषाथ च 


विहत ; 
राम न बुध्यते । अतएव तापत्रयेण दु/खितचित्तो४पि 


१४।॥। 
में भाव प्रकाशिका 

हुआ मनुष्य न तो अपनी क्षीण होने बाली ली 3 अप ९४४ हैं। अपने परिवार के पोषण में ही रमा 
ही जान पाता है । अतएव सर्वत्र दैहिक, दैविक एवं तह और 


वेष्टचेता विद्वांश्न दोष परवित्तहर्तु: 
प्रेत्पेह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो 
अन्वयः--- वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेत्ता परवित्तहरत हरते कुटुम्बी ॥१५॥ 
कुटम्बी ततू हरते ॥१५॥॥ ४ दोषान्‌ प्रेत्य इह च विद्वान्‌ अजितेन्द्रियः अशान्तकाम: 
अनुवाद--- वह कुटुम्ब के पालन में अत्यन्त आसक्त होने के कारण उसका मन उपायों 
में हो लगा रो दूसरे सदा धन प्राप्ति के उपायों 
में ही ल है हक है। रो 338 है कि जो दूसरें की सम्पत्ति को चुराता है वह इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात्‌ 
2 नहीं सका दण्ड भोगता है । फिर भी इन्द्रियों के वश में नहीं होने के कारण उसकी कामनाएँ कभी 
शान्त नहीं होती है और वह दूसरे के धन को चोरी कर ही लेता है ॥ श्षा 
भावार्थ दीपिका 


हे प्रत्युत चौयँ करोतीत्याह-वित्तेष्विति । नित्यमभिनिविष्ठे चेतो यस्य स परवित्तहर्तु: प्रेत्य नरकलक्षणमिह च दण्डादिरूप 
दोष यद्यपि विद्वान्‌ जानन्नथाप्यशान्ताभिलाषस्तत्परवित्तं हरत्येब ॥१५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
कुटुम्ब परायण पुरुष परिवार पालन के लिए चोरी भी करता है इस बात को वित्तेष्विह इत्यादि श्लोक से 
प्रहृदजी कहते हैं-- जिसका मन सदा धन में लगाता है, वह यद्यपि जानता है कि दूसरे को सम्पत्ति को चुराने 
वाले को इस लोक तथा परलोक में भी नरक भोगादि रूप दण्ड भोगना ही पड़ता है किन्तु अभिलाओं के शान्त 
नहीं होने के करण वह दूसरे की सम्पत्ति का हरण कर ही लेता है ॥१५॥ 
विद्वानपीत्थं दनुजा: कुदुम्बं पुष्णनस्वलोकाय न कल्पते वै । 
यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तम: प्रपद्चेत यथा विमूढ; ॥१६॥ 
अन्वय:--- है दनुजा इथं विद्वान्‌ अपि कुदुम्बं पुष्णन्‌ बै स्वलोकाय न कल्पते, य: स्वीयपारक्य विभिन्नभाव: विमूढो 
यथा तमः प्रपद्यते ॥|१६॥ 
अनुवाद-- हे दानवों इस प्रकार विद्वान्‌ भी यदि अपने परिवार के पोषण में ही लगा हुआ है तो भी वह 
आत्मचिन्तन नहीं कर सकता है । यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार की विभिन्न भावना से युक्त होने के 
कारण उसी तरह से नरक में चला जाता है जिस तरह से अज्ञानी मनुष्य नरक में जाता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ को गृहेषु पुमानित्यादिसप्तभि: श्लोकैरुपपादितम, गृहादिषु प्रसक्तस्य वैराग्याद्यसंभवमुपसंहरति-विद्वानिति । 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्श्९६ 
स्वलोकायात्मपरामर्शाय न कल्पते । किंतु विमूढो यथा तथा विद्वानपि तमोडभिनिवेशमेत प्रप्यते । तन हेतु; 
स्वोयमिदं पारक्यमिदमिति विभिन्नो भावों भावना यस्य सः ॥१६॥। 

इस तरह को गहेवु ० पुमान० इत्यादि सात श्लोकों से 98849 08084 किया ४ है, उसके प् 
में यह कहा जा रहा है कि गृह आदि में आसक्त विद्वान्‌ पुरुष को अं के नह). है है। उस । वह किन 
नहीं कर सकता है । अपितु अज्ञानियों के ही समान वह भी नरक में चला जाता है। उसका कारण है कि 
भी यह भावना बनी रहती है कि यह मेरा है तथा यह दूसरे का (22 ओ न्‍ 

५ स्वमा। ल $ 
विश आानदश! 32% यत्रिगडो विसर्ग; ॥१७॥ 

अन्वय:-- य: कामदृशां विहारक्रीडामृग: यत्‌ निगडः विसर्गः यतो दीन: कश्चित्‌ कब च कुत्चित्‌ वा स्वत 
आत्मांनं बिमोचितु न समर्थ: ॥१७॥ 

अनुवाद-- जो कामिनियों के मनोरञ्ञन का क्रीडा मृग बना हुआ है तथा जिसने अपने पैरों में सन्तान भ् 
बेणी को डाल लिया हैं वह बेचारा कोई भी हो कहीं भी और किसी भी प्रकार से हो वह अपनी आत्पा को य्ग 


करने मे समर्थ नहों हो सकता है ॥१७॥ 


य पति | 


भावार्थ दीपिका 


तस्मात्कौमार एव भागवतान्धर्मानाचरेदिति सहेतुकमुपसंहरति-यत इति । यतः कश्चिदपि स्वमात्मान मोचितुंन समर्थ 
जारायणमुपेत शरण यातेत्युत्तेणान्वय: । असामथ्यें हेतु:- अल॑ दीनो लम्पट: । अतः कामो दृशि यासां तासां विहरे कद 


मिमित्ते क्रीडामृग: । विहारमिति पृथक्पाटे तासां विहारसाधनमात्मानम्‌ । यतस्तासां क्रीडामृग: स इत्यन्बय: । किंच गद्य 


निगड: शृद्डुलातुल्यो विसर्ग: पुत्रपौत्रादिरूपो भवति १७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


अतएव कौमारावस्था में ही भागवत धर्मों का अनुष्ठान करे इस बात का उपसंहार हेतु के उपन्याप्त पूरे 
करते है । क्योंकि कोई अपनी आत्मा को मुक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है । अतएव तुप्र लोग भाग 
नारायण की ही शरणागति करों । यह आगे के श्लोक से अन्वय है । असामर्थ्य का कारण है कि वह व्यहि 
अत्यन्त लम्पट होता है । अतएवं वह कामिनियों के मनोरंजन की सामग्री (क्रोडामृग) बन जाता है | विद 
यह पृथक्‌ पाठ होने पर अर्थ होगा कि वह विहार के साधन अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता है, क्यों 
वह कामिनियों का क्रीडा मृग होता है । क्योंकि वह कामिनियों की श्रृड्डला के समान पुत्र-पौत्रादि रूप होता हैं॥१७ 
ततो विदूरात्परिहत्य दैत्या दैत्येषु सड्रं विषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्तसद्लैरिषितो5पवर्ग: ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे दैत्या: तत: विषयात्मकेपषु दैत्येषु सड्र॑ं दूरात्‌ परिहत्य आदिदेवं नारायण उपेत 
मुक्तसब्लैरिपित: अपवर्ग: ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे दैत्यों ! इसलिए तुमलोग विषय भोगों में आसक्त दैत्यों का सद्ग दूर से ही त्याग दो औः 
आदि देव भगवान्‌ नारायण की शरणागति कर लो । जिन महापुरुषों ने संसार की आसक्ति का परित्याग कर दि 
हैं, उन लोगों को वे ही परम प्रिय और परम गति हैं ॥१८॥ 


७ 
सातबाँ स्कन्ध रह 


भावार्थ दीपिका अंत | 
विदूरादुरतः सदर परिहृत्य । यट्ठा अविदूराच्छीप्रं नारायणमुपेतेत्यन्वय: । यस्मात्स एवापवर्ग इपित इटटः ॥६८। 
कल भाव प्रकाशिका त गो । क्योंकि 
विषयभोगी दैत्यों का सद्ग दूर से ही त्याग दो अथवा शांघ्र ही नागयण की शरणागति कर लो । क्यों| 
भगवान्‌ नारायण हीं मुक्ति रूप से अभिप्रेत हैं ॥१८॥ 
नहाच्युत॑ प्रीणयतो बह्लायासो5सुरात्मजा: । आत्तत्वात्सर्वभूतानां सि्धत्वादिह सर्वतः ॥९९॥ 
अन्वयः- हे असुरात्मजा: अच्युतं प्रीणयत: बहुआयास: नहि; तस्य सर्वभूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ इह सर्वतः सिद्धत्वात्‌!१९॥। 
[-- हैं असुरात्मजों ! भगवान्‌ अच्चुत को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता 
हैं, क्योंकि वे सभी जीवों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में विद्यमान हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बालानामस्माक॑ तद्धजनमशक्यमिति चेत्तत्राह-नहीति | बह्ायासोउतिप्रयासः ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका रा 
यदि कहो कि हमलोग तो बालक हैं अतएव उनका भजन करना हमलोगों के लिए अशक्य हैं तो इस 
पर प्रह्ादजी कहते हैं कि भगवान्‌ को प्रसन्न करने में बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता हैं ॥१९॥ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥२०॥ 
अन्वयः--ब्रह्मान्तस्थावरादिषु परावरेषु भूतेषु, भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च परमात्मा व्यापक इति शेष: ।॥।२०॥। 
अनुवाद-- वे परमात्मा ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त छोटे बड़े सभी भूतों में तथा भौतिक विकारों 
में आकाशादि महाभूतों में भी वे अन्तर्यामी रूप से व्याप्त हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्पयत्वात्सव॑त्र सिद्धत्वादिति च हेतुद्दयमुपपादयति-परावरेष्विति चतुर्मि: । ब्रह्मा अन्तो येषां स्थावर आदियेंषां तेघु 
भूतेषु जीवेषु | भौतिकेष्वजीवेषु घटादिषु । महत्सु च भूतेष्वाकाशादिषु ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा सबों की आत्मा हैं तथा सर्वत्र व्यापक हैं इन दोनों अर्थों का प्रतिपादन पराबरेषु ० इत्यादि चार 
एलोकों से करते हैं | परमात्मा एक छोटे से तृण से लेकर ब्रह्माजी पर्यन्त सभी जीवों में अन्तर्यामी रूप से व्यापक 
हैं । वे भौतिक घटादिकों में तथा आकाशादि महाभूतों में भी व्यापक हैं ॥२०॥ 
गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । एक एवं परो ह्ात्मा भगवानीश्वरो5व्यय: ॥२१॥ 
अन्वयः-- गुणेषु गुणसाम्ये च तथा गुणव्यतिकरे, एक एवं हि पर: आत्मा भगवान्‌ अव्यय: ईश्वर: ॥२१॥ 
अनुवाद-_ सूक्ष्म तन्मात्रों में, प्रकृति में, महत्‌ तत्त्व आदि गुण व्यंतिकरों में एक हल परमात्मा, जो भगवान्‌ 
शब्द से कहे जाते हैं, वे अविनाशी और सबों के नियामक रूप से व्यापक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणसाम्ये प्रधाने | गुणव्यतिकरे महत्तत्त्वादों च । परो ब्रह्मस्वरूप: ॥२१।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा गुणसाम्य शब्द से कही जाने वाली प्रकृति में महत्‌ तत्त्व आदि में भी ब्रह्म स्वरूप हैं ॥२१॥ 


२१९८ श्रीपद्धागवत महापुराण 
प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयम्‌ । व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो हानिर्देश्योडविकल्पित: ॥ २२॥ 


अन्यय:-- स्वयम्‌ प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृःश्यरूपेण च स्वयम्‌ अनिर्देश्य: अविकल्पित: हि व्याप्यव्यापक निर्देश;। ॥२२॥ 
अनुवाद-- वे ही स्वयम्‌ अन्‍्तर्यामी रूप से व्यापक हैं, और वे ही दृश्य जगत्‌ स्वरूप हैं । सर्वथा 
अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी द्रष्टा दृश्य तथा व्याप्य व्यापक रूप में उनका निर्वचन किया जाता 
है । वस्तुत: उनमें कोई भी विकल्प नहीं है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्ध॑ तरहिं द्रष्टतृश्यभोक्तभोग्यादिभेदो माययेत्याह-प्रत्यगात्मा द्रष्ट भोक्ता तत्स्वरूपेण व्यापकतया निर्देश्य: । दृश्य॑ 
भोग्यं देहादि तद्रपेण च व्याप्यतया निर्देश्यो मायया ईयत इत्युत्तेणान्वय: । वस्तुतस्तु स्वयमविकल्पितोनिर्देश्योडपि सन्‌ । 
यद्वा अनिर्देश्यो5प्येव॑ निर्देश्य: सन्‌ विकल्पित ईयत इत्यन्बय: ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि ऐसी बात है तो फिर द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता भोग आदि का निर्देश कैसे होता है ? तो इसका उत्तर है 
कि माया के द्वाया । प्रत्यगात्मा, द्रष्टा, भोक्ता रूप से परमात्मा का व्यापक रूप से परमात्मा निर्देश्य हैं । दृश्य, 
भोग्य,तथा देह आदि रूप से परमात्मा का व्याप्य रूप से निर्देश होता है । परमात्मा माया के द्वाय ही द्राण और 
दृश्य रूप हो जाते हैं | वस्तुत: वे विकल्प रहित एवं अनिर्देश्य भी हैं । अथवा अनिर्देश्य भी होकर परमात्या 
निर्देश्य रूप से विकल्पित होते हैं ॥२२॥ 
केजलानु भवानन्दस्वरूप: परमेश्वर: । माययान्तहितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया ॥२३॥ 
अन्वय:-- केवलानुभवानन्दस्वरूप: परमेश्वर: माययान्तर्हितैश्वर्य: गुणसर्गया | ईयते ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- वे केवल अनुभव स्वरूप आनन्द स्वरूप परमेश्वर हैं | गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वाग 
हो उनका ऐश्वर्य छिपा हुआ है ! उस माया के विकृत होते ही उनका दर्शन हो जाता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत: केवलो5नुभवात्मक आनन्दए॒व स्वरूपं यस्य । ननु स एव चेत्सर्वत्र तर्हिं सर्वत्र सर्वज्ञत्वाद्युपलभ्येत तत्राह- 
गुणात्मक: सर्गों यस्था: सा गुणसर्गा तया माययान्तर्हितमैश्वय येन सः ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
चूकि वे केवल तथा अनुभव स्वरूप तथा आनन्द ही उनका स्वरूप हैं । यदि कहें कि सर्वत्र यदि परमात्मा 


हीं हैं तो सर्वत्र सर्वज्ञत्व आदि की उपलब्धि होनी चाहिए तो इसके उत्तर में प्रह्दनी कहते हैं कि गुणमयी सृष्टि 
करने वाली माया के ही द्वारा इनका ऐश्वर्य अच्छन्न हैं ॥२३॥ 
तस्मात्सवेंषु भूठेषु दयां कुरुत सौहदम्‌ । आसुरं भावसमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥२४॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ आसुरं भावं उम्मुच्य सर्वेष भूतेषु सैहदम्‌ दयां कुरुत यया अधोक्षज: तुष्यति ॥२४॥ 
अनुवाद-- अतएव तुमलोग आसुर्ी प्रवृत्ति का परित्याग करके सभी जीवों से मैत्री करों और उन पर दया 
करो उसी से भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तस्मात्सवेंपु भूतेषु यथोचित्तं दयां सौहदं च कुरुत । यया दयया उन्मुच्य संत्यज्य ॥२४॥ 


सातवा स्कन्ध २१९९ 
कि भाव प्रकाशिका 
एसी बात है इलिए सभी जीवों 
ल्‍ चूकि 2498 है इ! ' सभी जीवों पर यथोचित मात्रा में दया और मंत्री की भावना रखो । उस दया 
के द्वारा हों श्रोभावान असन्न होते हैं। उन्मुच्य अर्थात्‌ त्याग कर ॥२४॥ 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आह्ये कि तै्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा: । 


धर्मादय: किमगुणेन काइ्वितेन सारजषां 
ये 5 तत्य्‌ अने आधे हु थ मार गुद चरणयोरुपगायतां नः ॥२५॥ 
के | का तत्र किम अलभ्यम्‌ ? : भर्मादय: है; 
सार जुपां चरणयो: ठपगायतां न; क्षेतेम अगुणेन भोक्षेण किम 2238 25228 ये स्वसिद्धा: धर्मादय: तै: किम्‌ 
०20 आद नारायण जो अनन्त स्वरूप हैं उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन सी ऐसी वस्तु है 
जो नहीं मिल सकते हैं, सत्वरजादि गुणों के परमाणु स्वरूप लौकिक तथा पारलौकिक वस्तुएँ तथा धर्मादि तो 
अपने आप प्राप्त होने वाले हैं, उन सबों के लिए प्रयास करने को क्या आवश्यकता है ? सबों के सार स्वरूप 


श्रीपगवान्‌ के चरणों की सेवा तथा कीर्तन करने वाले हमलोगों अगुण (गुणहीन) मोक्ष की प्राप्ति की क्या 
अकाई करनी हैं 2॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 

ततः किमत आह तुष्टे च तत्र तस्मिन्किमलभ्यम्‌ । तथापि गुणपरिणामादेवादेव स्वसिद्धा अयल्त: सिद्धा ये घर्मादयस्तैः 
किम्‌ । अगुणेन च मोक्षेण काह्वितेन किमू । तमुपगायतां नोउस्माकमकाद्वितस्यापि तस्य सिद्धे: । यद्वा मा भून्मोक्षस्तस्य 
चरणयो:ः सारंजुषां सुधां सेवमानानां तेनापि किमित्यर्थ: ॥२५॥॥ 

कोई भाव प्रकाशिका 

यदि कोई कहे कि सबों पर दया करने से क्या होता है ? तो इस पर प्रहादजी कहते हैं श्रीभगवान्‌ के 
पसन्न हो जाने पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हैं जो प्राप्त न हो जाय । किश्व गुणों के परिणाम स्वरूप भाग्य से 
प्राप्त होने वाले धर्म इत्यादि पुरुषाथों से कौन सा लाभ है ? वे तो अपने आप प्राप्त होने वाले हैं । उसके लिए 
प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं गुण हीन मोक्ष की भी आकाह्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
सबों के सार स्वरूप श्रीभगवन्‌ के चरणों का सेवन तथा कीर्तन करने वाले क्योंकि मोक्ष भी तो अपने आप प्राप्त 
होने वाला है । अथवा मोक्ष न मिले श्रीभगवन्‌ के चरणों के सारभूत अमृत का सेवन करने वाले हमलोगों को 
मोक्ष से भी कौन सा लाभ हैं ?॥२५॥ 

धर्मार्थकाम इति यो5भिहितस्तरिवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्य स्वात्मार्पणं स्वसुहृद: परमस्य पुंसः ॥२६॥ 

अन्वयः--- धर्मार्थकाम, इति त्रिवर्गः यः अभिहित: ईक्षा, त्रयी, नयदमौ बिविधा । वार्ता च तदेतत्‌ निगमस्य अखिल॑ 
स्वसुहृददः परमस्य पुंसः स्वात्मसर्पणं चेत सत्य मन्‍्ये अन्यथा व्यर्थमेवेतिशेष: ॥२६॥॥ 

अनुवाद-- धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग रूप से जो शाख्रों में वर्णित हैं तथा ईक्षा (आत्मविद्या) त्रयी 
(कर्मविद्या) नय दमौ (तर्क तथा दण्ड नीति) तथा अनेक प्रकार की वार्ता (जीविका) ये सभी शास्त्र वर्णित पदार्थ 
यदि अपने परम हितेषी परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि को आत्म समर्पण के साधन हैं, तब तो मैं इन सबों को सार्थक 
मानता हूँ अन्यथा ये सबके सब व्यर्थ है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु च धमदिरपुरुषार्थत्वे किमित्याचार्याध्यां वेदोक्तत्वेन सत्य एवाभिहितस्तत्राह-धर्मो5र्थ: कामश्चेति यललिवर्गस्तदर्थ 


२२०० श्रीमद्धभागवत महापुराण 


च यईक्षाद्या अभिहिता: । ईक्षा आत्मविद्या त्रयी कर्मविद्या । नयदमौ तो दण्डनीतिश्व । ट्विविधा च वार्ता जीविका | तदेतत्सव॑ 
निगमस्यार्थजातं स्वसुहृद: स्वान्तर्यामिण: परमस्य पुंस: स्वात्मार्पणसाधन चेत्तर्हि स्व॑ सत्यं मन्ये । सत्यपरत्यात्‌ अन्यथा 
तदसत्यमेव, यद्वा तदेतदखिल निगमस्थ प्रैगुण्यविषयस्य प्रतिपाध मन्ये । सत्य॑ पु््निलैगुण्यलक्षणं परमस्य पुंस: स्वात्मार्पणमेवेत्यर्थ; | 


तदुक्त भगवता त्रैगुण्यविषया बेदा निलैगुण्यो भवार्जुन' इति ॥२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता हे कि यदि धर्म आदि पुरुषार्थ नहीं हैं तो फिर दोनों आचार्योने धर्मादे को वेदोक्त कहकर क्‍यों 
सत्य कहा हैं ? इस पर प्रह्मादजी ने कहा धर्म, अर्थ, और काम ये जो त्रिवर्ग हैं तथा उनके साधन भूत जो आत्मविद्या, 
कर्म विद्या, तर्क, दण्ड नीति, अनेक प्रकार की जीविका, ये सभी वेदोक्त पदार्थ समूह आदि अपने परमहितैवी 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमात्मा को आत्म समर्पण के साधन हैं तब तो ये सबके सब सत्य हैं, अन्यथा ये सब्र 
असत्य ही हैं ऐसा में मनता हूँ । अथवा ये सबके सब त्रैगुण्य विषयक वेदों के प्रतिपाद्य हैं । नि॑रैगुण्य स्वरूप 
परम पुरुष के स्वात्म समर्पण रूप ही हैं । श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा भी है । 'ब्ैगुण्य विषया वेदा: निस्तरैगुण्यो 
भवार्जुन।” अर्थात्‌ अर्जुन ! वेद त्रैंगुण्य विषयक है तुम त्रैगुण्य से रहित हो जाओ ॥२६॥ 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरबापमाह नारायणो नरसख:ः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिंचनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्थातू ॥२७॥ 
अन्वयः--- तदेतत्‌ अमलमू दुरवापं ज्ञानं किल नरसखः नारायण: नारदाय आह तत्‌ू भगवत: एकान्तिनां अकिश्ननानां 
पादारविन्दरजसा आप्लुत देहिनां स्थात्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- इस निर्मल तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाले ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायण ने नारदजी 
को दिया । यह ज्ञान उन सभी प्राणियों को प्राप्त हो सकता है, जिन लोगों ने भगवान्‌ के ऐकान्तिक तथा अकिद्नन 
भक्तों के चरणारविन्द की धूलि से नहाया है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां युनर्विश्वासाथ॑ गुरुसंप्रदायमाह-ज्ञानमिति । यत्र नारद: श्रोता तत्र कुतो मादृशानामधिकार इति माशझ्जीत्याह- 
अगवत एकान्तभक्तानां यत्पादरजस्तेनाप्लुतानां स्नातानां देहिनां सर्वेषामपि तज्ज्ञानं स्यान्न तृत्तमानामेवेति नियम: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दैत्य बालकों को विश्वास करने के लिए प्रह्ददजी ने इस ज्ञान के गुरु सम्प्रदाय का वर्णन इस श्लोक 
में किया है । यदि दैत्य बालक कहें कि जिसके श्रोता नारदजी हैं उसमें हमलोगों का अधिकार कैसे सम्भव हैं? 
तो इस प्रकार की शड्भा नहीं करनी चाहिए । श्रीभगवान्‌ के जो अकिज्न तथा ऐकान्तिक भक्त हैं उन लोगों के 
चरणों की धूलि से जो अपने के स्नान करा लेता है, उन सभी पुरुषों का इस भागवत धर्म के ज्ञान में अधिकार 
है केवल उत्तम भक्तों का ही नहीं ॥२७॥ 
श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । धर्म भागवतं शुद्ध नारदाद्देबदर्शनातू ॥२८॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ विज्ञान संयुतम्‌ ज्ञानम्‌ शुद्धं भागवर्तं धर्म मया देवदर्शनात्‌ नारदातू श्रुतम्‌ ॥॥२८॥। 
अनुवाद-- इस विज्ञान से युक्त शुद्ध भागवत धर्म नामक ज्ञान को मैंने पूर्वकाल में श्रीभगवान्‌ का दर्शन 
कराने वाले नारदर्जी के ही मुख से सुना था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव मयापि पूर्व नारदाच्छुतम्‌ । विज्ञानसहितमनुभवपर्यन्तं ज्ञानं धरम च श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


सातवाँ स्कन्ध २२०१ 


25 भाव प्रकाशिका 
अतएव इस ज्ञान को मैंने भी नारदजी के हो मुख से ज्ञान 
तथा धर्म को मैंने सुना है ॥२८॥ मुख से सुना है । विज्ञानसहितम्‌ अर्थात्‌ अनुभव पर्यन्त ज्ञ 
दैत्यपुत्रा ऊचुः 


प्रह्द त्व॑ बय॑ चापि नर्तें3न्यं विद्यहे 


गुरुम्‌ । एताभ्यां / बालानामपि हीश्वरी ॥२९॥ 
अच्यः-- प्रहाद त्व॑ दय॑ चापि एताध्यो गुरुम्‌ । एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ही' 


ध्यां गुरुपुत्राध्यां ऋते अन्य न विद्यहे । बालानमपि हि ईश्वरौ ॥२९॥ 
मै है दैत्य बालकों ने कहा 
अनुवाद- हैं अ्रह्मादजा आप और हमलोगों भी इन शण्डा तथा मर्क नामक इन दो गुरु पुत्रों से भिन्न किसी 
दूसरे गुर को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हो दोनों हम दैत्य बालकों के गुरु हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रातिविस्मिता: पृच्छन्ति-प्रहादेति । हे प्रह्मद:, त्व॑ बयमेताभ्यां शण्डामर्का्यामृतरे5न्यं गुरु न विद्य; । एतदागमनात्यूर्वमेवाह 
नारदपा्श॑ गत इति चेत्तत्राहु:-बालानामप्यतिशिशूनामस्माकमेतावी श्वरौ नियन्तारावतस्तवान्यत्र गमन॑ न संभवति ॥२९॥ 
अल भाव प्रकाशिका 
प्रहदजी को बातों को सुनकर अत्यन्त विस्मित दैत्य बालकों ने पूछा हे प्रहाद आप और हम सभी शण्डा 
तथ मर्क नामक इन दो गुरु पुत्रों से भिन्न गुरु को नहीं जानते हैं, क्योंकि दैत्य बालकों को पढ़ाने का काम ये 
ही दोमों करते हैं । कम कहें कि इन सबों के पास आने से पहले ही हम नारदजी के पास गये तो ऐसा 
नहीं कह सकते । हम छोटे दैत्य बालको को पढ़ाने का काम ये ही दोनों करते हैं अतएव इन दोनों से अन्यत्र 
आपका गमन सम्भव नहीं है ॥२९॥ 
बालस्थान्तः पुरस्थस्य महत्सड्भो दुरन्‍्वय: । छिन्धि नः संशय सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम्‌ ॥३ ०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते षष्ठोउध्याय: ॥६॥ 
अन्वय:-- अन्तःपुरस्थस्य बालस्य महत्सड्ड: दुरन्‍्वय: चेतू विश्रम्भकरणं स्यात्‌ हे सौम्य न : संशयं छिन्धि ॥३०॥। 
अनुवाद-- प्रह्नाद अन्त: पुर में रहने वाले बालकों का महपुरुषों से सम्बन्ध होना भी कठिन है, अतएव 
ऐसा यदि कोई कारण हो जिसको सुनकर हमलोगों को विश्वास हो सके तो उसे आप सुनाइये ॥३०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य के प्रह्माद चरित के छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।६॥। 
भावार्थ दीपिका 
स एवात्रागत इत्यपि न संभवतीत्याहु:-बालस्येति । दुरन्वयो दुर्घट: । विश्रम्भकारणं विश्वासहेतु: ॥३०॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोउध्यय: ।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो नहीं गया था वे ही आ गये तो यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अन्तःपुर में रहने वाले 
बालकों के साथ महापुरुषों का सम्बन्ध असम्भव है । अतएव आप ऐसी कोई बात बतलाइये जिससे कि विश्वास हो सकें॥३ ०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छठे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६।॥॥ 
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सातवाँ अध्याय 
प्रह्मदजी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए उपदेश का वर्णन 
नारद उवाच 
एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतो5 सुर: । उवाच स्मयमानांस्तान्‌ स्मरन्मदनु भाषितम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- एवं दैत्यसुतः पृष्ठ: महाभागवतः असुर: मदनुभाषितम्‌ स्मरन्‌ स्मयमानान्‌ तान्‌ उबाच ॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से दैत्य पुत्रों द्वारा पूछे जाने पर श्रीभगवान्‌ के परम प्रेमी प्र्मादजी को मेरी बात 
याद आ गयी और वे आश्चर्य चकित उन सबों से कहने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


सप्तमे मातृगर्भस्थे स्वस्मिन्नारदभाषितम्‌ । प्रह्मादो वर्णयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये । अश्रावि नारदादेतन्मया गर्भ इतीरितुप। 
तत्प्रस्तावकथामाह पच्चै: घोडशभि: सुधी: ।॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में माता के गर्भ में जब प्रह्मदजी विद्यमान थे उस समय नारदजी के द्वारा दिए गये उपदेश 
को याद करके प्रह्मदजी अपने शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए वर्णित किए । नारदजी से मैंने इसे सुना है 
इस बात को कहने के लिए प्रह्मादजी ने उसके प्रस्ताव कथा को सोलह श्लोकों में कहा ॥१५॥ 
प्रह्माद उवाच 
'पितरि प्रस्थिते5स्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानबान्य्ृति ॥२॥ 
अन्बयः-- अस्माक॑ पितरि तपसे मन्दराचलम्‌ प्रस्थिते विवुधा: दानवान्‌ प्रति परं युद्धोद्यमं चक्र: ॥२॥॥ 
प्रह्ादजी ने कहा 
अनुवाद-- जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए मन्दराचल पर्वत पर चले गये उस समय इन्द्रादि देवताओं 
ने दैत्यों से युद्ध करने का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माकं पितरि हिरण्यकशिपौ ! स्वकृतेनैब पापेन पापोउसावभक्षि भक्षित इति हर्षेण बदन्तो युद्धोद्यम॑ चक्र: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पिता हिरण्यकशिपु के मन्दराचल पर तपस्या करने के लिए चले जाने पर उस समय प्रसन्नता पूर्वक 
यह अपने हां पाप के कारण खा लिया गया । यह कहते हुए देवताओं ने युद्ध करने का प्रयास किया ॥र॥ 
पिपीलिकेरहिरिव दिष्टठय्या लोकोपतापनः । पापेन पापो5 भक्षीति वादिनों वासवादयः ॥३॥ 
अन्वयः-- दिष्टया पिपीलिकै: अहि; इब लोकोपतापन: पाप: पापेन अभक्षीति वादिन: वासवादय ।।३॥। 
अनुवाद-- देंववशात्‌ जिस तरह साँप को चीटियाँ चाट जाती हैं उसी तरह इस संसार को संतप्त करे 
वाले पार्षी हिरण्यकशिपु को उसके पाप ने ही खा लिया इस तरह से इन्द्र इत्यादि देवता कह रहे थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 


सातना स्कन्ध २५०३ 


तेपामतिबलोशोगं निशम्यासुरयूथपा: । यध्यगाना: गुरेर्भता दुद्गुबु: सर्वतोदिशग्‌ ॥४॥ 
कलत्रपुत्रमिन्नाप्तानगृहान्पशुपरिच्छदान्‌ । नायेक्षमाणास्त्यरिता: सर्वे... प्राणपरीप्सव :॥५॥ 


अन्चय:. तेघाम आऑत्तिवलोगोग निशम्स सर्च असर सुधपा: से क्यगाना। भीता; हल पुत्नमिआाप्तान गृद्ान्‌ 
पशुपरिष्छदान्‌ नायेक्षमाणा: त्यसिति: प्राणपरीष्सम; सर्वतोदिशम्‌ पुद तु: ॥ह ५॥ 

अनुवाद _ देवताओं को अत्याधिक तैयारी को इेशकर सभी असुर सेनापि, देवताओं द्वाय मार आते हैए 
अतएव भयभात हाकर थे सब के सब पत्नी, पुर, मि।, गुरूजन, माल, पथ और साथ समाज का सारी वम्तुआ 
को छोड़कर अपना प्राण बचाव का इच्झ से शींघ्रता से हवा टघर भाग गये ॥&-५॥ 

भावार्थ दीपिका. भहीं है ॥४-५॥ 


व्यलुम्पन्‌ राजशिबिरममरा जयकाए्ठिण: । इन्द्रस्तु राजमह्तिषीं मातरं मम्र चाग्रहीतू ॥६॥ 
अन्चय:-- जयकांक्षिण: अमभरा: राजशिबिस्म व्यतुप्पन इद्धरतू संजगहिणीं मर सातर ये आग्रह्दीत्‌ ॥६॥ 


अनुवाद- - लिजय प्राप्ति की इरूआ चाले देवगणी ने राजमहल का लूटा और इन्द्र ने राजरानी कयाधृ मेरे 
माता को ही पकड़ लिया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
राज्ञ: शिबिरमावासं व्यलुम्पन्सर्वस्वापष्ारेण नाशितवन्त: ॥६॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजमहल का सबकुछ लूटकर उसको विन्ठ कर दिया ॥६॥ 
नीयमानां भयोद्दियरां रूततों कुररीमिव । यदृच्छयागतस्तत्र देवर्षिददृशे पश्चि ॥७॥ 
अन्वयः--- नीयमानां भयोद्िग्मां कुररीम्‌ इव रुदतीम्‌ यदृच्छया आगतः तत्र देवर्षि: पथि ददृशे ॥७।। 
अनुवाद-- इन्द्र उसको ले जा रहे थे और भयभीत बनी हुई मेरी माँ कुररी पक्षी के समान रो रही थी । 
दैववशात्‌ वहाँ देवर्षि आ गये और उन्होंने उसके मार्ग में देखा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥७॥। 
प्राह मैनां सुरपते नेतुमर्हस्यनागसाम्‌ ! मुझ मुझ महाभाग सत्ती परपरिग्रहम्‌ ॥८॥ 
अन्चय:-- प्राह सुरपते ! अनागसाम्‌ एनां मा नेतुम्‌ अर्हसि । महाभाग परपरिग्रहम्‌ । सतीम्‌ मुझ मुझ ॥८॥॥ 
अनुबाद-- नारदरजी ने कहा देवराज निरपराध इसको मत ले जाओ । महाभाग्यवान्‌ ! इसको छोड़ दो, 
छोड़ दो, यह सती दूसरे की मारी का तिरस्कार मत करो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनागसं निरपराधामेनां नेतुं मार्हसीति प्राह ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
यह निरप्राध है, इसको मत ले जाओ ॥८॥ 
इन्द्र उवाच 
आस्ते3स्था जठरे थीर्यमविषहां सुरद्विषप: । आस्यतां यावत्मसवं भोक्ष्ये5 र्थपदवीं गतः ॥९॥ 
अन्वय:-- अस्या: जटरे सुरद्िपः अविषह्ां वीर्यम्‌ आस्ते यावत्‌ प्रसव॑ आस्यतां अर्थपदवीं गत: मोक्ष्ये ॥९॥ 
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इन्द्र ने कहा 
उदर में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है । प्रमवकान ५० 
हु कि न 
को मारकर में इसको छोड़ दूँगा ॥९॥ 
भ्रावार्थ दीपिका पड 
अविषक्ं दुःसहम्‌ | अतोश्नया ग्रसवर्यन्तमत्रास्थताम्‌ । ततश्चार्थस्य पदवीं मार्ग गत: प्राप्त: सन्‌ । कर 


हत्वा मोक्ष्यामीत्यर्थ: ॥९॥ 


२२०४ 


अनुवाद-- इसके उ 
मेरे पास रहेगी, उत्पन्न पुत्र 


भाव प्रकाशिका 
अविसहं अर्थात्‌ अत्यन्त प्रभावशाली, अतएव यह प्रसव काल पर्यन्त मेरे यहाँ रहेगी । पुत्र के उफ़# 
जाने पर उसको मारकर मैं इसको छोड़ दूँगा ॥९॥ | 
नारद उवाच 
अय॑ निष्किल्बिष: साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१७॥ 
अन्वय:-- अयं महान्‌ निष्किल्विष: साक्षात्‌ महाभागवतः अनन्तानुचरः बली त्वया संस्थां न प्राप्स्यते ॥१०॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- यह महान्‌ गुण सम्पन्न निर्दोष तथा साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का परम प्रिय भक्त हैं । यह अछन 
बलवान्‌ ओर श्रीहरिं का अनुचर है, तुम इसको नहीं मार सकते हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
साक्षात्स्वगुणैरेव महान्नतु पित्रादिसंबन्धात्‌ । त्वया हेतुभूतेन संस्था मृत्युं न यास्यति। तत्र हेतव:-निष्किल्बिष इत्यादय:॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ यह साक्षात्‌ अपने गुणें से ही महान्‌ है न कि अपने पिता इत्यदि के संबन्ध से महान्‌ है । तुममें इसे 
मारने की शक्ति नहीं, क्योंकि यह निदोंष तथा श्रीभगवान्‌ का अत्यन्त प्रियभक्त हैं ॥१०॥ 
इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देव्षेमनियन्वच: । अनन्तप्रियभत्तयैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥११॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त: देवपें: वच: मानयन्‌ इन्द्र: तां विहाय अनन्तप्रिय भकत्या एनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥१॥ 
.. अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर देवर्षि की बातों का सम्मान करते हुए इन्द्र ने उसको छोड़ दिए 
और श्रीभगवान्‌ की भक्ति के कारण इन्द्र ने कयाधू की परिक्रमा की और बे स्वर्गलोक चले गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तस्य प्रियो यो5हं, स वा प्रियो यस्य तस्य मम भत्तया एनां प्रदक्षिणीकृत्य ॥११॥ 
४ भाव प्रकाशिका ५4 
चूकि में भगवान्‌ का अनन्त प्रिय हूँ, अथवा इन्द्र जिनका भक्त है उन श्रीभगवान्‌ की भक्ति के काए हैं 
माता की प्रदक्षिणा करके इन्द्र स्वर्ग चले गये ॥११॥ 
ततो नो मातरमृषि: समानीय निजाश्रमम्‌ । आश्ास्येहोष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः । 
अन्चय:--ततः ऋषि: नः मातरम्‌ निजाश्रमम्‌ आनीय आश्वास्य वत्से ! ते भर्तु: आगम: यावत्‌ इह उच्यतार 
स हज उसके पश्चात्‌ देवर्षि नारदजी मेरी माता को अपने आश्रम में लाकर आश्वस्त किए मे. 
! क तुम्हारे पति नहीं आ जाते हैं तब तक तुम यहीं निवास करो ॥१२॥ 


॥६१ ॥ 
रा 
द् 
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भावार्थ दीपिका 
इहोष्यतामित्याहैति शेष: ॥॥१२॥ 


अत कई अप भाव प्रकाशिका 
यहीं पर रहो इस तरह से देवर्षि ने कहा ॥१२॥ 
तथेत्यवात्सी द्देव्षेंरन्ति सा5प्यकुतो भया । यावद्दैत्यपत्तिधोंरात्तपसो न न्यवर्तत ॥९३॥ 
अन्वय:ः--- अकुतोभया साऊपि तथा इति देवपें: अन्ति यवद्दैत्यपति: घोरात्‌ तपसो न न्यवर्तत्‌ तावतू अवात्सीत्‌॥।१३॥ 
अनुवाद-- निर्भय मेरी गा ी ठीक है, यह कहकर देवर्पि के ही सन्निकट तब तक निवास की जब तक 
देत्यगाज घोर तपस्या करके नहीं लौटे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ति समीपे ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
अन्ति अर्थात्‌ सन्निकट में ॥१३॥ 
ऋषिं पर्यचरत्तत्र भकत्या परमया सती । अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥१४॥ 
अन्वय:-- तत्र अन्तर्वलीसती स्वगर्भस्य क्षेमाय, इच्छाप्रसूते च ऋषिं परमया भक्त्या पर्यचरत्‌ ॥१४।॥ 
अनुवाद--- वहाँ पर गर्भवती तथा पतिब्रता मेंरी माँ अपने गर्भ के कल्याण के लिए तथा अपनी इच्छा के 
अनुसार ही प्रसव करने के लिए देवर्षि नारदजी को अत्यन्त भक्ति पूर्वक सेवा करती थी ॥१४॥ 
भावार्थ दोपिका 
अन्तर्वत्ली गर्भिणी । इच्छया भर्तुरागमनानन्तरं प्रसूतये । एवमपि स्वगर्भस्य क्षेमाय ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी, अपनी इच्छा से पति के आने के पश्चात्‌ ही प्रसव करने के लिए तथा अपने 
गर्भ के कल्याण के लिए ॥१४॥ 
ऋषि: कारुणिकस्तस्या: प्रादादुभयमीश्वर: । धर्मस्य तत्त्व ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्‌ ॥१५॥ 
अन्यय:-- ईश्वर: कारुणिक;: ऋषि: तस्या: धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च निर्मलम्‌ मामुद्दिश्य उभयं प्रादात्‌ ।॥१५॥। 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ ऋषि नारदजी अत्यन्त करुणा करने वाले हैं उन्होंने मुझको ही उद्देश्य बनाकर मेरी 
माँ को भागवत धर्म के रहस्य के उपदेश का तथा विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या; शोकशान्त्यै धर्मस्य तत्त्वं भक्तिलक्षणं, ज्ञानमात्मानात्मविवेकस्तदुभयं प्रादात्‌ । ईश्वर: समर्थ: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माता के शोक की शान्तिके लिए भक्ति स्वरूप धर्म के तत्त्व तथा आत्मानात्मविवेक रूप ज्ञान दोनों 
का उपदेश दिए । नारदजी सर्वसमर्थ हैं ॥१५॥ 
तत्तु कालस्य दीघ्घत्वात्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदये । ऋषिणा3नुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्स्मृति; ॥९६॥ 
अन्वयः--- ततु कालस्थ दीर्घत्वात्‌ ख्रीत्वात्‌ मातुः तिरोदधे, ऋषिणाउनुगृहीत॑ मां आधुनाअपि स्मृति: न अजहात्‌॥१६॥ 
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अनुबाद-- वहुत अधिक समय बीत जाने के कारण तथा ख्री होने के कारण भी मेरी माता को उस ज्ञन 
की स्मृति नहीं रही किन्तु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझको वह ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१६॥। 
भवतामपि भूयान्मे यदि श्रदययते वचः । वैज्ञारदी धीः श्रद्धातः सत्रीबालानां च मे यथा ॥९७॥ 
अन्वय:-- यदि में वच: श्रदघते तदा भवतामपि चैशारदी घीः भूयात्‌ श्रद्धातः सत्रीवालानां च मे यथा वैशारदो 
धी स्यात्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- यदि तुमलोग भी मेरी बातों में श्रद्धा करो तो तुमलोगों की भी बुद्धि मेरे ही जैसी शुद्ध हो सकती 
है । श्रद्धा से ही खियों और बालकों की बुद्धि शुद्ध होती है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूयाद्धवेत्‌ । वैशारदी । स्वार्थे तद्धितः । देहाद्यहड्डूरच्छेदनिपुणेत्यर्थ: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूवात्‌ अर्थात्‌ होए । वेशारदी में स्वार्थ में तद्धित प्रत्यव हुआ हैं । देहादि अहड्जार को विनष्ट करने वाली 
शुद्धवुद्धि हो जायेगी ॥१७॥ 
जन्माद्या: पडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्ममः । फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना ॥१८॥ 
अन्वय:-- ईश्वरमूर्तिना कालेन वृक्षस्य फलानाम्‌ इब जन्माद्या: इमे षड्भावा: देहस्य दृष्टा: आत्मन: न ॥१८॥ 
अनुवाद-- जिस तरह ईश्वर की मूर्ति काल के द्वारा वृक्षों है फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते 
एवं विनष्ट होते हैं, उसी तरह शरीर के ही जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश ये छह भाव विकार 
होते है, आत्मा के नहीं | इन सबों का आत्मा से कोई संवन्ध नहीं हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कासो वैशारदी धीरित्यपेक्षायां नारदोक्तमेव देहात्मविवेकप्रकारमाह-जन्मेति दशभि: । जन्माद्या जायते अस्ति वर्धते 
विपरिणमते5पक्षीयते नश्यतीत्येव॑भूता इमे पड्भावा विकार वृक्षे सन्त्येव यथा फलानां दृश्यन्ते तद्ददात्मनि तथैब स्थिते देहस्य 
दृष्टा इत्यर्थ: ! ईश्वरी विकारसमर्था मूर्तियस्य तेन ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि वैशारदी बुद्धि का स्वरूप क्‍या है ? इसके उत्तर में नारदजी द्वारा प्रोक्त देह एवं आत्मा 
के विवेक के प्रकार को प्रह्लादर्जा जन्म० इत्यादि दस श्लोकों से बतलाते हैं । जन्म आदि षड्भाव विकार ये हैं 
अस्ति (जन्म) सत्ता की अनुभूति, बढ़ना, परिपक्व होना, क्षीण होना, और नष्ट होना । ये छहो विकार वृज्ञों के 
फलों के 'भी होते हैं | इसी तरह आत्मा के रहते समय से शरीर के भी वे छह भाव विकार होते हैं । ये सभी 
विकार ईश्वर मूर्ति काल के द्वार प्रेरित होकर होते हैं ॥१८॥ 
आत्मा नित्यो5 व्यय: शुद्ध एक: क्षेत्रज्ञ आश्रय: । अविक्रिय: स्वदृग्धेतुर्व्यापको5 सड्र्यनावृतः ॥१९॥ 
अन्वय:-- आत्मा, नित्य; अव्यय: शुद्ध: एक: क्षेत्रज्ञ: आश्रय: अविक्रिय: स्वदृगू हेतु: व्यापक: असड्डी अनावृत:॥१९॥ 
अनुवाद-- यह आत्मा नित्य, अविनाशी शुद्ध, एक, क्षेत्रज्, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सब की 
कारण, व्यापक, असड्ग तथा अवरण गहित हैं ॥१९॥ 
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तदेव॑ भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ देहधर्मस्तटवैलक्षण्येनात्मनो देहाद्भेदो दर्शित: , इदानीमात्मधर्मरेव भेद स्फुटयंस्तदहंकारादिक त्याजयति- आत्मेति। 
आत्मा नित्य: । 'अविनाशी वारेध्यमात्मा' इति श्रुते: । अव्ययोउपक्षयशून्य: । 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' इति श्रुतेः । शुद्ध 
“निरबद्य॑ निरञ्ञनम्‌' इति श्रुते: । एक: 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतेः । क्षेत्रज्ञ: 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' इति श्रुतेः । 
आश्रय; “यस्मिन्यौ: पृथिवी चान्तरिक्षम' इति श्रुते: | अविक्रिय: 'निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌' इति श्रुतेः । स्वदृक्‌ 'आत्मज्योतिः 
सम्राडिति होवाच' इति श्रुते: । हेतु: 'स इमॉललोकानसूजत' इति श्रुते: । व्यापक: 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' इति श्रुतेः । असब्भी 
“असज्जो ह्ाय॑ पुरुष:' इति श्रुतेः । अनाबृतत: 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' इति श्रुतेः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह देह के धर्मों से आत्मा की भिन्नता है इस बात को बतलाया गया है । इस श्लोक में आत्मा 
के धर्मों के ही द्वारा भेद को स्पष्ट करते हुए देह में होने वाले अहड्लार आदि को दूर करते हैं । आत्मा नित्य 
है इस बात को अविनाशी वाशरेयमात्मा यह श्रुति कहती हैं । अर्थात्‌ ओरे मंत्रेयी ! यह आत्मा अविनाशी है । 
आत्मा अपक्षय रहित है । श्रुति भी कहती है ऋचो अक्षरे परमेव्यामन्‌ । आत्मा शुद्ध हैं इस बात को निरवह्धं 
निरक्नम्‌ श्रुति कहती है । एकमेवा द्वितीयम्‌ श्रुति आत्मा को एक कहती है । विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ श्रुति 
आत्मा को क्षेत्रज्ञ बतलाती हैं । यस्मिन्‌ चौः पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ श्रुत आत्मा को सबका आश्रय बतलाती है । 
निष्कलं निष्क्रयं शान्तं श्रुति आत्मा को विकार रहित (अविक्रिय) बतलाती हैं । आत्मज्योत्ति: सम्राडिति हो वाच 
आत्मा का स्वदृक्‌ (स्वयं प्रकाश) बतलाती है | सइमाम्‌ लोकानसृजत्‌ श्रुति आत्मा को सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण 
बतलाती है । सर्त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्रुति आत्मा को व्यापक वतलाती है । ओर पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
श्रुति आत्मा को अनावृत बतलाती हैं ॥१९॥ 
एतैद्ठदिशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः । अहंममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेतू ॥२०॥ 
अन्वयः-- एतै: द्वादशभि: परैः लक्षण: विद्वान्‌ देहादी अहं मम इति मोहजं असद्धावं त्यजेत्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद-- ये आत्मा के उत्कृष्ट बारह लक्षण हैं । इनके द्वारा आत्मा तत्त्ववेत्ता पुरुष को चाहिए कि शरीर 
आदि में अज्ञान के कारण जो अहन्त्व एवं ममत्व के मिथ्या भाव को त्याग दे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवैद्टांदशभिरात्मनो लक्षणैः परैः श्रेष्ठै्वविकसमर्थ्देाद्धेदं विद्वानसद्धावं मिथ्याबुद्धिं त्यजेतू ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये आत्मा के श्रेष्ठ बारह लक्षण है । इन से आत्मा का देहादि से भेद ज्ञान हो जाता है । अतएव देहादि 
में होने वाले मिथ्या अहन्त्व एवं ममत्व बुद्धि को आत्मवेता पुरुष को त्याग देना चाहिए ॥२०॥ 
स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तद्भिज्ञ आपध्रुयात्‌ । 
क्षेत्रेष देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद्ब्रहागतिं. लभेतू _॥२९॥ 
अन्वय:-- यथा ग्रावसु स्वर्ण तदभिज्ञः हेमकारः क्षेत्रेपु आप्लुयात्‌ तथा अध्यात्मवित्‌ देहेषु क्षेत्रेपु योगैः 
ब्रह्मगतिं लभेत्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद-- जिस तरह पत्थर के ऊपर चमकने वाले सुवर्ण को उस्रको निकाल लेने के उपाय को जानने 
वाला सुनार धमनी आदि उपायों से निकाल लेता है, उर्सी तरह आध्यात्म तत्त्व को जानन वाला पुरुष आत्म प्राप्ति 
के उायों द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता हैं ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका केक तने धिसको 
नन्‍्वेव॑ विविक्तात्मज्ञानिनो5प्यपरोक्षानुभवेन ब्रह्मताप्राप्ति: कर्थ 30%3/2:/4/%4 32024: तत्प्राणिप्रयः 
सदृष्टत्तमाह-स्वर्णकरषतरषु स्फुरत््बर्णकणेपु ग्रावसु आत्माध् 22% 2 ॥२१ बा | 
आत्मयोगैरात्मप्राप्त्युपायैः । ब्रह्मग॒तिं ब्रह्मताम्‌ । अध्यात्मवित्‌ आत्माधिकृत 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि विविक्त आत्मा को जानने वाला भी पुरुष ता के 2 जे को प्राण 
कैसे कर सकता है ? जिससे कि वह अहह्लार इत्यादि का त्याग कर 488 ।7् 23 उत्तर काम कहते ह 
स्वर्ण के खजाने के क्षेत्र में पत्थर के ऊपर चमकने वाले सुवर्ण के कणों को उसके निकालने के उपाय के ज्ञत 
स्वर्णकार धमनी आदि साधनों से उस सुवर्ण को प्राप्त कर लेता है | उसी तरह अध्यात्म तत्त्व का ज्ञाता आत्कष 
पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों से अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है ॥२१॥ 
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तारूव एवं हि तहुणाः । विकाराः षोडशाचार्य: पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- आचार्य अष्टौ प्रकृतय: प्रोक्ता: त्रय एव हि तदुणा:, विकारा: षोडश एक: पुमान्‌ समन्वयात्‌ ॥३२३॥ 
अनुबाद-- आचार्यों ने मूल प्रकृति, महान्‌ अहड्ढार और पञ्मतन्मात्रा ये इन आटठों को प्रकृति कहा है। 
इन सबों के तीन ही गुण हैं | सत्त्व, रजस्‌ एवं तसम्‌ तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पश्च कर्मेंन्द्रयाँ, पञ्च महाभूत औ 
मन इन सोलहों को विकार कहा है । इन सबों में एक ही आत्मा साक्षी रूप से समन्वित हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मविवेकमात्मप्राप्त्यपायमाह-अष्टाविति त्रिभि: । मूलप्रकृतिर्महदहड्डारौ पञ्नतन्मात्राणि चेत्यप्टी । त्रय: सत्त्वादप्ले 
च प्रकृतिगुणा एव, नतु भिन्ना: । एकादशेन्द्रियाणि पञ्ममहाभूतानि चेति घोडश । पुमानात्मा एकः प्रोक्त: कपिलादिभिराचाे:। 
एकत्वे हेतु:-- एपु साक्षित्वेनानवयात्‌ । तदुक्तम्‌ मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त । षोडशकस्तु विक्रो 
न प्रकृतिर्न बिकृति: पुरुष: ॥' इति ॥२२॥॥ 


२२०८ 


भाव प्रकाशिका 

अष्टौ इत्यादि तीन श्लोकों से अध्यात्म विवेक को आत्म प्राप्ति का उपाय कहा गया है । मूल प्रकृति, महार्‌ 
और अहड्लर एवं पद्च तन्मात्रायें इन आठों को आचार्यों ने प्रकृति कहा हैं । सत्त्व इत्यदि तीन ही उन सबों के गुग 
हैं । उनसे भिन्न गुण नहीं है । ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत ये सोलह विकार कहे गये हैं । कपिल आदि आधर्यं 
पुरुष नामक आत्मा को एक कहा है । उसके एक ही होने का कारण है कि वह उन सबों का साक्षी रूप से अनुप 
हैं। कहा भी गया हैं मूल प्रकृति: इत्यादि मूल प्रकृति विकार रहित है तथा सात महदादि प्रकृति और विकृति (काए 
एवं कार्य दोनों) है । सोलह केवल कार्य हैं तथा पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है ॥२२॥ 
देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा । अन्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌ ॥२३॥ 

अन्वय:-- देह: तु सर्वसंघात: जगत तस्थु: इति द्विधा अन्रैव नेति नेति इति अत्यजन्‌ पुरुषो मृग्य: ॥२३॥ 
..._ अनुवाद-- शरीर इन सबों का समूह है । यह शरीर दो प्रकार का होता है । स्थावर और जड्ढम | हे 
में अनात्म वस्तुओं इन्द्रियों आदि का वाध करते हुए आत्म तत्त्व का अन्वेषण करना चाहिए ॥२३॥ 


की भावार्थ दीपिका भरी 
जग जन्नमम्‌ । तस्थु: स्थावरम्‌ । अत्रैव सर्वसंघातात्मके देह एव पुरुषों मृग्योउन्वेष्टव्य: । सुशक्क॑ चैतदित्वाह- 
नेतीत्यन्यापोहे क्रियमाणे । अनात्मवर्गात्पृथगुपलभ्यमान इत्यर्थ: ॥२३॥। 


सातवाँ स्कन्ध २२०९ 


भाव प्रकाशिका 


जगत्‌ शब्द से जंगम शरीर के तथा तस्थु: शब्द से स्थावर शरीर को कहा गया हैं इन सबों के संघात 


रूप 0020 ही आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए । इसको आसान बतलाते हुए कहा गया है कि नेति-नेति 
यह नहीं है। यह नहीं है । इस तरह से इन्द्रियादि का वाध करते हुए अपने आप अनात्म वर्ग से भिन्न आत्मा 
की उपलब्धि हो जाती हैं ॥२३॥ 


अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना । सर्गस्थानसमाप्नायैर्विमृशद्धिरसत्वरै: ॥२४॥ 
अन्यय:--- अन्वयव्यत्रिकेण विवेकेन उशतात्मना सर्गस्थान समाम्न्यासै: असत्वरे: विमृशद्धि: ॥२४।॥। 
धीरे सं अनुवाद-- आत्मा सब में अनुस्यूत है किन्तु वह सबसे भिन्न है । इस प्रकार शुद्ध बुद्धि के द्वारा धीरे- 
धीरे संसार कौ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर विचार करना चाहिए । शीघ्रता नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मणिषु सूत्रमिव सर्वत्रानुस्यूतत्वेनान्‍्वय: । अतएव मणिभ्यः सूत्रस्येवैकैकव्यतिरिक श्र । तयोईन्द्रैक्पम्‌ । तेन यो बिवेकः 
पूर्वोक्तो बा तेन उशता शुद्धेनत्मना मनस । सर्गस्थानसमाम्नायै: सृष्टिस्थितिसंहारै: । 'यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते' 
इत्यादिश्रुत्युक्तसगांचनुसंधानेनेत्यर्थ: । विमृशद्धिर्विचारयद्धि: असत्वरैरव्यग्रै्मृग्य इति पूर्वेणान्चय: ॥॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह माला की सभी मणियों में सूत्र अनुस्यूत रहता हैं । उसी तरह आत्मा सबों में अनुस्वूत है । 
अतएव जिस तरह सूत्र मणियों से भिन्न होता है उसी तरह आत्मा शरीर इन्द्रियों आदि से भिन्न है । अन्वव्यतिरेकेण 
में इन्द्र समास होने के कारण एकत्व है । उसके द्वारा होने वाले विवेक उस शुद्ध मन से सृष्टि, स्थिति तथा संहार 
के द्वारा धीरे-धीरे विचार करना चाहिए शांघ्रता न करे । इस तरह से आत्मा का अन्वेषण करे वा इमानि भूतानि 
जायन्ते इस श्रुति में प्रोक्त सृष्टि आदि का अनुसन्धान करना चाहिए ॥२४॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्न: सुषुप्तरिति वृत्तयः । ता येनैवानु भूयन्ते सो5ध्यक्षः पुरुष: पर: ॥२५॥ 
अन्वय:-- बुद्धे जागरणं स्वप्न: सुपुप्तिः इति वृत्तयः ता; येन एवं अनुभूयन्ते स; अध्यक्ष: पर; पुरुष: ॥२५॥। 
अनुवाद-- बुद्धि की तीन वृत्तियाँ होती है, जाग्रत, स्वप्म और सुषुप्ति । इन तीनों वृत्तियों का जो अनुभव 
करने वाला है, वही पर पुरुष सबों का अध्यक्ष है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विमर्शप्रकारमाह-बुद्धेरिति द्वाभ्याम्‌ । अध्यक्ष: साक्षी |२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विचार करने के प्रकार को बुद्धे० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया हैं । अध्यक्ष अर्थात्‌ साक्षी ॥र५॥ 
एभिस्रिवर्ण: पर्यस्तैबुद्धिभेदे: क्रियोद्धवैः । स्वरूपमात्मनो बुध्येहन्थैर्वायुमिवान्बयातू ॥२६॥ 
अन्वयः-- गन्धै: अन्वयात्‌ वायुमिव पर्यस्तैः क्रियोद्धवैः बुद्धिभेदे: आत्मनः स्वरूपम्‌ बुध्येत्‌ ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह गन्ध के द्वारा उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, उसी तरह बुद्धि की इन कर्म 
जन्य बदलने वाली अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी रूप में अनुगत आत्मा को जानना चाहिए ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत एभि्ुद्धिभेदेः परिणामै: पर्यस्तैः परितः क्षिप्तैरनात्मधर्मत्वेन निरस्तै: । बुद्धिधर्मत्वे हेतु:-त्रिवर्णस्रिगुणात्मकै: । 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
२२१० 
त्रिगुणात्मकत्वाल्वर्मकर्तृत्वाच्च एवैत अवस्था: । आत्मा तु बुद। 
| कर्मजन्यै | त्रिगुणात्मकत्वात्कर्मक के कुसुमधर्म॑र्न्ध न्‍ पक पदस्थ मि 
0०020 (मो कवालीयािर्ण । अत्र दृष्टन्त:-कुसुमधरनन्‍्थिस्तदाश्रयं चायुमिव ॥३६॥ 


॥ 
भाव प्रकाशिका | कं 

अतएव इन बुद्धि के तीनों परिणामों के जो अनात्मा रूप से निरस्त हैं उनके द्वारा इन परिणाएँ न 

का धर्म होने का कारण है कि वे कर्म जन्य हैं तथा त्रिगुणात्मक होने के कारण एवं कर्म कर्ता हो श 

बुद्धि की ही ये अवस्थाएँ हैं | आत्मा तीं बुद्धि से अन्वित होने के कारण उन अवस्थाओं वाला प्रतन 8... 

वह तत््वतः वैसा नहीं है । इस तरह से आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए । इसमें दृषटन्त है कि किए, 

गन्ध के द्वारा उसके आश्रय वायु का पता चलता हैं ॥२६॥ ) 


एतद्‌ह्वारो हिं संसारों गुणकर्मनिबन्धनः । अज्ञानमूलो5पा्थों3पि पुंसः स्वप्न इबेष्योे ॥,, 
अन्वयः-- एतद्‌ द्वारो हि संसार: गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूल: अपार्थ: पुंस: स्वण: इच इष्यते | रे. 
अनुबाद-- गुणों एवं कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र रूप यह संसार आत्मा को श्र औदफ 
से पृथक नहीं कर पाने के कारण होता हैं । यह संसार अज्ञानमूलक एवं मिथ्या हैं | फिर भी ख़प दे ८५ 
इसकी प्रतीति जीव को होती रहती है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तहिं यथा कुसुमोपाधिको5फि वायोर्गन्धो विवेकज्ञानेन निवर्तते एवमात्मन: संसारों न निवर्तंत इलाहुर: 
एतदद्वारो बुद्धिहारकस्तदवस्थाद्वारको वासंसारो न स्वतः । हि यस्माइड्रेये गुणा: कर्माणि च तैर्निवध्यत इति । दया २३ 
चाज्ञानमूलोउतोग्पार्थों मिथ्याभूतो5पि स्वप्न इवेष्यते । वायोस्तु गन्धद्रव्यसंबन्धस्य वास्तवत्वाद्विषमो दृष्टनत: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जैसे कुसुमोपाधिक भी वायु की गन्ध विवेक ज्ञान के द्वारा दूर होता है, उर्सी दर अर 
का संसार नहीं निवर्तित होता है । इस प्रकार की आशड्जा करके कहते हैं । बुद्धि के द्वारा अथवा वृद्धि के 
के द्वारा संसार स्वत: नहीं निवर्तित होता हैं । क्योंकि बुद्धि के जो कर्म ओर गुण हैं उन सबों से अल 
में बंध जाता है । किल्ल अज्ञान मूलक तथा मिथ्या होकर भी वह जीव को स्वप्न के समान प्रतीत हो छः 
वायु का तो गन्ध द्रव्य से संबन्ध वास्तविक है मिथ्या नहीं हैं अतएव यह विषम दृष्टान्त है ॥२ 


अनुवाद-- इसलिए तुमलोगों को सर्वप्रथम गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों के बीज अज्ञान को ९! क्षः 
चाहिए उसी से बुद्धि की वृत्तियों का प्रवाह रुक जाता है । इसी को योग अथवा परमात्मा से मिलन कहते है ॥ 


कस भावार्थ दीपिका पा 
अस्मादेवं निवृत्तिर्घटते तस्माद्वीजमज्ञानं तस्य निर्हरणं दहनम्‌ । किं तत्‌ । योग: । कर्थ॑भूतः पिंक | 
जाग्रदादिरूपमुपरमयतीति तथा ।।२८॥ 


ग ह६० ५ भाव प्रकाशिका जता वीहि। 
. _ चूकि इसी तरह से संसार की निवृत्ति होती है अतएव कर्मों के बीज अज्ञान को भस्म क देन री 
उसी से उसमें बुद्धि की जाग्रत आदि वृत्तियों का प्रवाह रुक जाता है । इसी को योग कहते हैं ॥९८ 
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तत्रोपायसहस्नाणामर्य भगवतोदितः । यदीश्वरे भगवति यथा यैरज्ञसा रतिः ॥२९॥ 
अन्वय:-- तत्र उपायसहस्नाणां अय॑ भगबता: उदित: यत्‌ ईश्वरे भगवति यथा यै; अज्जसा रति; ॥२९॥ 
अनुवाद-- यद्यपि त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ को विनष्ट करने के हजारों उपाय हैं, फिर भी जिस उपाय 

से जिस तरह परमात्मा मे स्वाभाविक रूप से प्रेम हो वहीं उपाय सर्वश्रेष्ठ है यह श्रीभगवान्‌ ने कहा हैं ॥२९॥ 


के भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ ज्ञानप्रकारमुक्त्वा तत्साधन धर्मस्य तत्त्व॑ं नारदोक्तमेवाह-तत्रेति पञ्मि: । यैर्धमैर्यथा यथावदनु्ठितैर्वा भगवति 
श्रीनारायणे रतिरिति यदयमुपायो भगवतोक्त: । तथाच गीतासूक्तम्‌ । 'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | यत्तपस्यसि 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मरर्पणम्‌ । इति । 'भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वत्त:' इत्यादि च ॥२९॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
इस श्रकार से ज्ञान के प्रकार को बतलाकर ग्रह्मादजी ने बतलाया की उसकी प्राप्ति का साधन नारदजी द्वारा 
प्रोक्त धर्म का साधन है । इस बात को उन्होंने तत्र इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाया है । जिन धर्मो से जैसे अथवा 
टठीक-ठीक अनुष्ठान करने से भगवान्‌ नारायण में प्रेम उत्पन्न होता है उस उपाय को श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा है। 
गीता में कहा भी गया है यत्‌ करोषि० इत्यादि अर्थात्‌ हे अर्जुन तुम जो कहते हो, जो खाते हो, जो होम करते 
है तथा जो दान करते हो तथा जो तपस्य करते हो, उसको मुझे ही अर्पित कर दो । उपासक भक्ति के द्वारा हो 
मुझे ठीक-ठीक जान पाता है इत्यादि ॥२९॥ 


गुरुशुश्रूषषा भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च | सड्भेन साधुभक्तानामीश्रराराधनेन. च ॥३०॥ 
श्रद्यया तत्कथायां च कोीरनिर्गुणकर्मणाम्‌ | तत्पादाम्बुरुहध्यानात्तलिलड़ेक्षाहणादिभि: ॥३१॥ 
हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर: । इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌॥३२॥ 

अन्वयः-- गुरुशुश्रुपया, भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन, साधुभक्तानाम्‌ सद्भेन, ईश्वराराधनेन च, तत्कथायां श्रद्धया, 
कीर्तनैगुणकर्मणाम्‌ तत्पदाम्बुरुहध्यानात्‌ तैल्लिज्ञेक्षाहणादिभि: सर्वभूतेपु भगवान्‌ हरिः, ईश्व; आस्ते, इति तैः तै: काम: 
भूतानि मानयेत्‌ ॥३०-३२॥। 

अनुवाद-- गुरु की भक्ति पूर्व सेवा करना, जो भी मिले उसे श्रीभगवान्‌ को समर्पित करने भगवद्येमी भक्तों 
की आराधना करना, भगवान्‌ की आराधना करने, उनकी कथाओं में श्रद्धा करने उनकी लीलाओं और नामों का 
कीर्तन करने, उनके चरण कमलों का ध्यान करने तथा उनके मन्दिरों तथा मूर्तियों का दर्शन करने से, सर्वशक्तिमान 
श्रीभगवान्‌ सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से विराजमान हैं; इस भावना से यथा शक्ति सभी प्राणियों की इच्छा 
को पूर्ण करने और हृदय से उनका सम्मान करने से श्रीभगवान्‌ में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता हैं ॥३०-३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तम्रैवान्तरद्ञान्धर्मानाह गुरो: शुश्रूषया भत्तया प्रेम्णा सर्वेषां लब्धानामर्पणेन च । तस्य लिब्ानां मूर्तीनामीक्षणमर्हणमार्दियेंषां 
वन्दनादीनां तैश ।।३०-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ में प्रेम उत्पन्न होने के अन्तरब्न साधनों को बतलाते हुए ग्रह्मादजी ने कहा गुरुजनों की सेवा करने 
से भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण सम्प्राप्त पदार्थों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर देने से । श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों का दर्शन 
करने, पृजन करने आदि एवं स्तुति करने से परमात्मा में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है ॥३०-३२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


ररश्२ हि 
वासुदेवे भगवति यया सँललभते रतिम्‌ ॥३३॥ 
इ निर्मितषद्वर्गैं: क्रियते भक्तिरीश्वरे । वासुदेवे भगव ३३३२ 
ह अन्वयः--- एवं निर्जित षड्वगैः इश्वरे भक्ति: क्रियते, यया वासुद्देत भगवति रतिम्‌ संलभते ॥३३॥ 


अनुवाद-- काम क्रोघ, लोभ, मोह मंद मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय आप्त हे जो लोग भगवार 
; का अनुछान न वे श्राचर अनन्य क्री हि 
जी साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें आप भक्ति के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव के श्रीचरणों मं अनन्य प्म के 
प्राप्ति होती है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका पक 
निर्जित: षण्णां क्लमक्रोधलोभमोहमदमत्सराणामिन्द्रियार्णा वा वर्गों ये: ॥३३।॥। 


भाव प्रकाशिका है ३0) ह 
जिन लोगों ने काम. क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर इन छही शत्रुआ क समूह को जीत लिया हैं ॥३३॥ 


'निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्वीर्याणि लीलातनुपभिः कृतानि । 
चदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति ॥३४॥। 
यदा ग्रहअस्त इब क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रप: ॥३५॥। 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्धावभावानुकृताशयाकृति: । 
ननिर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥३६॥। 
अन्चयः-- यदा कर्माणि अतुल्यान्‌ गुणान्‌, लीलातनुभिः कृतानि वीर्याणि निशम्य हपोत्पुलकाश्रुगदूगर्द प्रोत्कग्ट 
डद्गयति रौति नृत्वति, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित्‌ हसति, आक्रन्दते, ध्यायति जमम्‌ बन्दते मुहुः बसन्‌ वक्ति हरे ज॑गत्पते, 
नारायण इ्ति आत्ममति: गतत्रप: तदा पुमान्‌ मुक्त समस्त वन्धनः तद्भावभावानुकृताशयाकृति: निर्दग्ध चीजानुशयो महीयसा 
भक्ति प्रयोगेण अधोक्षजम्‌ समेति ॥३४-३६॥ 
अप अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की अद्भुत लीलाओं, लोकोत्तर गुणों तथा लीला शर्रीरें से किए गये पराक्रमों को 
320५ में अत्यन्त आनन्द के उद्विक्त हो जाने के कारण उसके शरीर में रोमाझ्न हो जाता हैं आँखों में अँग 
024 ह काठ गदगद्‌ हो जाता है । वह सड्ोच छोड़कर जोर-जोर से भगवान्‌ के नामों और गुणों का गावन 
बन्दना करता हैं? वह थार वार अधिसा हैं, कभी करुणक्रन्दन करने लगता है, ध्यान करता है और लोगों की 
उसको सारी लंज्जा संमोप्त' हो जाती है लेता हैं और कहने लगता है हे हरे ! हे जगत के स्वामिन्‌ ! है नाराबण! 
तार लज्जा समाप्त हो जाती हैं और उसकी बुद्धि सदा परमात्म विषयिणी ही चना रहती है । उस समय 
भक्ति के प्रभाव से उसके सारे बन्धन विनष्ट हो जाते हैं। भगवान्‌ की हो पयिर्णी ही वर्ना रहती हैं । उस * 
हो जाता है । उस समव उसके जन्म और मृत्यु के सारे बीज जल ही भावना करते उसका अन्तःकरण भगवान 
को ग्राप्तकर लेता है ॥उ४-३६॥ जाते हैं और वह महान्‌ भक्तिभाव से श्रीभगवा् 


भवत्येवं प्रोत्कण्ठो मुक्तकण्ठ उद्भायति । तस्य भावश्वेशदिस्तस्य भावो मणि सल्यादीतू अतिहरषेणोद्रता: पुलका अश्रृणि च कैद या 
'बीजमज्ञानमनुशयो वासना च यस्य शेति प्राप्ति भावों भावना त्तेनानुकृते आशयाकृती मनःशरीरे यरय । निर्दा्ध 
ल्‍्य सः सम्यगेति प्राप्नोत्ति ॥३४-३६।॥॥ शयाकृती मनःशरीरे यर 
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हा भाव प्रकाशिका 
प्रह्मादजी निशम्य इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ में होने वाले प्रेम के चिह्नों को बतलाते हैं । गुणान्‌ 
पद के द्वारा श्रीभगवान्‌ के भक्तों के प्रति होने वाले वात्सल्य औदार्य आदि गुण ही विवक्षित हैं । श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं का स्मरण करके वह आनन्द से भर जाता है और उसका सारा शरीर रोमाश्चित हो जाता है । उसका कण्ठ 
गदगद हो जाता है और जोर-जोर से श्रीभगवान्‌ के नामों का और गुणों का गायन करने लगता हैं | वह श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति की भावना से भर्‌ जाता है और उसका अन्तःकरण भगवान्‌ मय हो जाता है । उस स्थिति में पहुंचे हुए 
जीव को जन्म मरण के सारे बीज भस्म हो जाते हैं और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥३४-३६॥ 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मटः शरीरिण: संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तदूब्ह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- अशुभात्मन: शरीरिण: अधोक्षजालम्भम्‌ इह संसृति चक्रशातनम्‌ तत्‌ बुधाः निर्वाणसुखं बिदुः ततः हृदये 
हृदीश्वर॑ भजध्वम्‌ ॥३७॥। 
अनुवाद--- इस अशुभ संसार में फँसकर रागद्वेष आदि के कारण अशुभ बना हुआ जीव जब अपने मन 
से परमात्मा का स्पर्श कर लेता है तो उसके जन्म मरण के चक्र मिट जाते हैं । उसी को ज्ञानी पुरुष निर्वाण 
सुख के रूप में जानते हैं अतएव तुमलोग भी अपने हृदय के स्वामी श्रीभगवान्‌ का भजन करों ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-अधोक्षजस्यालम्भं॑ मनसा स्पशंम्‌ । पाठान्तरे तस्याश्रयणम्‌ । अशुभात्मन: अशुभो रागादियुक्त 
आत्मा मनो यस्य । संसृतिचक्रशातनं तन्निवर्तक॑ बुधा विदुस्तदेव ब्रह्मणि निर्वाणं लयो मोक्षस्तदात्मकं सुखं विदुः । 
इदीश्वरमन्तर्यामिणम्‌।।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब प्रेमी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है तो फिर क्‍या होता है ? तो इस पर प्रह्दर्जी कहते है कि 
इस अशुभ संसार में रागद्वेष से ग्रस्त होने के कारण जीव अशुभ हो जाता है । किन्तु जब वह अपने मन से 
परमात्मा का स्पर्श कर लेता है तो उसका संसार चक्र निवर्नित हो जाता हैं । विद्वद्नण उसको को मोक्षात्मक आनन्द 
रूप से जानते है । अतएवं तुमलोग अपने हृदय में अन्तयामी श्रीभगवान्‌ का ध्यान करों ॥३७॥ 
को35तिप्रयासो5 सुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्गवत्सत: । 
स्वस्यात्मन: सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः कि विषयोपपादनै; ॥३८॥ 
अन्वय:--- हे असुर बालकाः स्वेहददिछिद्रवत्‌ सत: स्वस्य आत्मन: सामान्यतः अशेपदेहिनाम्‌ सरब्यु: हरे उपासने 
कः अतिप्रयासः । विषयोपपादनै: किम्‌ ।।३८॥) 
अनुबाद-- हे असुर बालकों ! अपने हृदय में आकाश के ही समान विद्यमान वे समान रूप से सबों की 
आत्मा और मित्र है । उनकी उपासना करने में कौन सी कठिनाई हैं ? उन अपनी आत्मा परमात्मा को छोड़कर 
विषयभोग की साम्रगी का एकत्रित करने से कौन सा लाभ हैं 2॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिरशक्येति च न मन्तव्यमित्याह-क इति । छिद्रवदाकाशवद्धूदितिष्ठठ: । विषयाणामुपपादनेरर्जनै: किम्‌ । तत्र 
हेतु:- सर्वदेहिनां सामान्यतः विषयनिष्ठत्वे सूकरादिसाधारण्यापत्तेरित्यर्थ: । नचैवमादी पौनरुत्तयदोष: नारदोक्तानुवादरूपत्वादस्य 
प्रकरणस्य ॥३८॥। 


२२९४ 


चाहिए कि भक्ति हमलोगों के लिए अशक्य हैं । उसे हमलोग नहीं 
अ्रह्मादजी नहीं सोचना कि हमलीगी की 52.20 
ले हैं रा अर बा लाश समान सदा विराजमान रहते हैं । कै द बे 42 360/% 2558 
322 सा लाभ है ? उसका कीरण कि श्रीभगवान्‌ समान ह। से सबों के सुह सर 


है । विषय भोणों को भोगने वाले तो सूकर आदि भी हैं, विषय जीव और पूल जी के बचने व 


नहीं है क्योंकि नारदजी के बचनों 
समान है । इस तरह से कहने में पुनरुक्ति आदि दोष भी नहीं है यह प्रकरण ही का 
अनुवाद स्वरूप हैं ॥३८॥ हु 
रायः कलत्र पशवः सुतादयों गृहा मही कला का 
सर्वे5 थ कामाः क्षणभन्नुरायुपः कुर्वन्ति मर्त्यस्य 'कियत्िय चलाः को 
अन्वय:--- रायः कलत्रम्‌ पशवः सुतादय: यही, मही कुझरकोश भूतयः अथः सर्वे चला; कामाः क्षणभन्नुरायुप: 
'कियत्‌ प्रियम्‌ ॥॥३९।। बा 
ह अनुवाद-- धन सम्पत्ति, पत्नी, पशु, उ् पुत्री, गृह, पृथ्वी, हाथी खजाना, ऐश्वर्य तथा संसार के सर्ध 
क्षणभब्जुर काम्य पदार्थ क्षण भब्बुर जीव को कितना सुख दे सकते हैं वे सब तो स्वयं क्षणभन्जुर हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनर्थक विषयार्जनमित्याह-रायोउर्था: क्षणभन्नुरमायुर्यस्य तस्वैते कियतियं कुर्वन्ति । तदुक्तमितिहासेषु घने हि 
पुरुषो लोके पुरुष धनमेव वा । अवश्यमेकं त्यजति तस्मात्कि धनतृष्णया । इति ॥॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस एलोक में प्रहादजी ने कहा है कि धन सम्पत्ति का अर्जन अनर्थक है | धन सम्पत्ति इत्यादि क्षण भर्जुर 
मनुष्य को कितना सुख दे सकते हैं । इतिहासों में कहा भी गया है इस संसार में या तो पुरुष धन को त्याग 


कर मर जाता है अथवा धन ही पुरुष को त्याग देता है दोनों में से कोई एक दूसरे को अवश्य त्याग देता हैं 
अतए्‌व धन की लालच करने से कौन सा लाभ है ?॥३९॥ 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मला: । 
तस्माददृष्टश्रुतदूषणं.. पर भत्तयैकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 
अन्वय:-- एवं हि क्रतुभि: कृता: अमी लोका: क्षयिष्णव:, सातिशया, निर्मल: | पर ईशं 
आत्मलब्धये एकया भकत्या भजत ॥॥४०॥| ह 40022/02: 362 कक का 
अनुवाद-- जिसतरह इस लोक की सारी सम्पत्तियाँ नाशवान्‌ हैं उसी तरह यज्ञों 
कर आप हैं उसी तरह यज्ञों के अनुष्ठान के फललूप 
से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी क्षविष्णु, आपेक्षिक रूप से छोटे-बड़े हैं, अतएव निदोष नहीं है । निर्दोग 


परमात्मा हैं । उनमें >> 3. लय 
केवल परमात्मा हैं नम दोष षेन त्तो किसी ने देखा है और न सुना अतएवब परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनकी 
अनन्या भक्ति से तुमलोग गे भजन करो ॥४०॥ ' 00422 


प्यत्न संभिनन भावार्थ दीपिका 

यन्न दुःखेन अभिलाषोपपन्न 
न सेवा इत्यह-एवं हीति ! करण हेतु... । अधिलाषोपपन्नं च सुख स्वर्गपदास्पदम्‌ ।' इत्येवंभूता: स्व्गादिभोगा आई 
लोक: क्षीयते' इति श्रुतेः | अतएब है आप इति । तद्चथेह कर्मचितो लोक: क्षीयत एबमेवामुत्र पुण्यचिंतो 
दूषण यस्मिन्‌ ॥॥४०॥ : न च निर्मला:, स्पर्धादिमत्त्वात्‌ । न विद्यते दृ्ट श्रुत थे 


सातवाँ स्कन्ध र्र्श्५ 


हे न भाव प्रकाशिका 
जो दुःख से युक्त नहीं है, और न तो वाद में ही वह दुःख से युक्त होगा। अपनी अभिलाषा के अनुसार प्राप्त 
होने वाला जो सुख है, वह स्वर्ग शब्द वाच्य है | इस तरह मे वर्णित स्वर्गादि भोग भी सेवरनाय नहीं है, इस बात 
को बतलाते हुए प्रह्मादर्जी ने कहा यज्ञादि के करने से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान हैं। श्रुति कहती है-- 
तद्यथेह ० इत्यादि अर्थात्‌ जिस तरह इस लोक में कर्मों से प्राप्त होने वाले धन समपत्ति नाशवान हैं उसी तरह यज्ञादि 
कर्मो से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि नाशवान हैं । किल्ञ पुण्यों से छोटे-बड़े होने से प्राप्त होने वाले स्वार्गादि सुख छोटे- 
बड़े होते हैं । अतएव आपेक्षिक अतिशय युक्त होने के कारण निदोंप नहीं हैं । निदोप केवल परमात्मा हैं | उनमें किसी 
ने भी दोष न तो देखा है और न सुना है ॥४०॥ 
यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः । करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- विद्वन्मान्य सकृन्नर: यदध्यर्थेह कर्माण करोति अतो विपर्यासम्‌ अमोघ॑ फल॑ विन्दति ॥४१॥ 
अनुवाद-- अपने को विद्वान्‌ मानने वाला पुरुष जिस उद्देश्य से कर्मों को करता है, वह उसके विपरीत 
निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच पदध्यर्थ्य यत्सड्डूल्प्य | अत: सड्डूल्पिताद्विपर्यासं विपरीतं फलममोघमवश्यं प्राप्रोति !!४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस प्रकार का सड्जल्प करके कर्मों की करता हैं उसके विपरीत फल को वह अवश्य प्राप्त करता हैं ॥४१॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय सद्भल्प इह कर्मिण: । सदाप्रोतीहया दुःखमनीहाया: सुखाबृतः ॥४२॥ 
अन्चय:-- इह कर्मिण: सट्डूल्प: सुखाय दुःखमोक्षाय भवति, अनीहाया: सुखावृत: सदा दुःखम्‌ आप्नोति ॥|४२॥ 
अनुवाद-- इस लोक में कर्म करने वाले लोगों का सड्डल्प दो प्रकार का होता है सुख को प्राप्ति और 
दुःख की निवृत्ति किन्तु पहले कामना न होने के कारण जो सुख पूर्वक रहता था वही अब कामना के कारण दुःख 
को प्राप्त करता हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयति सुखायेति । ईहया इच्छया क्रियया वा । यः पूर्वमनीहाया हेतो: सुखेनाबृतो व्याप्ता आसीत्स ईहया 
दुः्खमाप्रोत्येव ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मों का फल दुःखमय होता हैं इसी बात को प्रह्मादजी इस श्लोक में बतलाते हैं । इहया अर्थात्‌ कामना 
के कारण, कामना से पहले जो मनुष्य सुखपूर्वक रहता था कामना के कारण वहीं दुःख को प्राप्त करता है ॥४२॥ 
कामान्कामयते काम्पैर्यदर्थमिह पूरुष; । स वै देहस्तु पारक्या भद्जरो यात्युपैति च ॥४३॥ 
अन्वयः-- पुरुष यदर्थमिह काम्ये कामान्‌ कामयते सः देहो वै पारक्य: भन्जूरः याति उपैति च ॥४३॥ 
अनुवाद-- मनुष्य इस लोक में काम्य कर्मों के द्वार जिस शरीर के लिए सुख को प्राप्त करना चाहता हँ 
वह देह ही पराया है स्यार कुत्तों का भोजन है वह कभी छूट जाता हैं और कभी मिल जाता हैं ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच कामान्‍्भोगान्‌ । काम्यैर्विषयैः कर्मभिर्वा । पारक्‍्य: श्वादिभोग्यो न त््वात्मीया भन्नूरक्ष ।४३॥ 


ग्रीमद्धामबत महापुरण 
२२१६ श्रीमद्धागवत महापु: 


भ्राव प्रकाशिका हा परम 
कामान अर्थात्‌ भोगों को, काम्गें: अर्थात्‌ कमनीय विषयों अथवा कर्मी के द्वारा । ग्कयः अर्थात्‌ कुदा आन्‍्द 
का भोग्य अपना नहीं तथा क्षण भट्गर भी ॥४३॥ 
फिमु व्यवहितापत्यदारागारधनादय: । राज्य कोशगजामात्य भृत्याप्ता अमताएपरद; ॥४४॥ 
अन्वय:--- व्यवहितापत्यदारागारधनादय: राज्यं, कोशगजामात्यभृत्याप्ता: ममतास्पदा: किमु 284॥ | 
अनुवाद-- जब शरीर की ही ऐसी स्थिति है तो फिर अलग रहने वाले पुत्र-पत्नी, गृह धन कि सज् 
कोश हाथी, म्त्री नौकर तथा दूसरे गुरुजन और अपने लोगों के विषय में क्या कहना हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमु देहादूव्यवहिता अपत्यादयो ममताबिषया: पारक्‍्या इति वक्तव्यम्‌ ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह से भी दूर रहने वाले केवल ममत्व के विषय भूत सन्‍्तान और पत्नी आदि गराये हैं, इस बात के 
कया कहना है 2॥४४॥ 
किमेतैरात्मनस्तुच्छै: सहदेहेन नश्वरैः । अनर्थरर्थसड्डाष्टीनित्यानन्दमहोदघे: . ॥॥४५॥ 
अन्वयः-- देहेन सहनश्वरे: एतेः तुच्छैः अनर्थ; अर्थसंकाक्षैः नित्यानन्दमहोदघे: आत्मन: किम्‌ ॥४५॥। 
अनुवाद-- देह के साथ हां विनष्ट होने हो जाने वा इन तुच्छ सन्तानादि जो पुरुषार्थ के समान प्रतीत 
होते हैं किन्तु वह वस्तुत: अनर्थ स्वरूप ही । अतएव अनन्द के महासागर आत्मा को इन सबों की कोन 
सी आवश्यकता है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच स्वयं पुरुषार्थरूपस्य किमेतरतितुच्छेरित्याह-किमेतैरिति ।॥४५॥ 


8 . भाव प्रकाशिका 

इस किम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है गी स्वयं है, उसको दिकों 

202 हा गया हैं कि आत्मा तो स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, उसको इन पुत्र पत्यादिकों 
निरूप्यतामिह स्वार्थ: कियान्देहभूतो5 सुरा: । 

अन्चय:-- हे असुरा; निषेकादिपुअवस्थासु कर्मभि क्लिश्यमानस्य देहभृत; 

दे अनुवाद-- जो जीव गर्भाधन से लेकर मृत्यु पर्यन्त सभी अवस्थाओं 

कष्टों को ही भोगता है, उस आत्मा को इस संसार में क्या स्वार्थ हैं 


न आम भावार्थ दीपिका 
सराभावाच्चैत्तै: क इत्याह- निरूप्यतामिति 
इति बाउन्बय: ॥४६॥ 2 ला । ग्राचीनै: कर्मभि: क्लिश्यमानस्य । कर्ममि: कियास्स्वार्थ 


क्लिएयमानस्य कर्मभि; ॥४६॥ 
इहकियान्‌ स्वार्थ इति निरूप्यताम्‌।४६॥ 
में अपने कर्मों के अधीन रहकर केवल 
2॥४६॥ 
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कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना । कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविबेकतः ॥४७॥ 
अन्वयः-- देही आत्मानुवर्तिना देहेन कर्माण आरभते, कर्म: देहं तनुते उभयं तु अविवेकत: ।॥४७॥॥ 


__ अनुवाद वह जीव इंस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानकर उसके द्वाा कर्मों को करता है | उन कर्मों 
के द्वाग वह पुनः शरीर ग्रहण करता है । ये दोनों अज्ञान के कारण ही होते हैं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मसु समाप्तेषु भोगाबसरः स्यात्तत्राह-कर्माणीति । नचेद॑ कर्म तस्य फल॑ देहादिकं च परमार्थ इत्याह-उभयं 
कर्म च देह च । अविवेकतो$ज्ञानेनेब तनुते ।४७॥ 
कमों भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहा जाय कि कर्मों के समाप्त हो जाने पर तो भोगों को भोगने का अवसर प्राप्त होयेगा ही तो 
इस पर प्रह्ादजी कर्माणि इत्यादि श्लोक कहते हैं । यह कर्म और उसके फल शरीर आदि भी परमार्थ नहीं हैं 
इस बात को उन्होंने कहा कि कर्म और शर्रार दोनों ही अपरमार्थ हैं । अज्ञान के द्वारा ही जोव इन दोनों का 
विस्तार करता हैं ॥४७॥ 
तस्मादर्थाश्न॒ कामाश्न धर्माक्ष यदपाश्रया: । भजतानीहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- तस्मातू अनीहया आत्मानम्‌ अनीहं हरिम्‌ ईश्वरम्‌ू भजत यत्‌ अपाश्रया: अर्था: च कामा: च धर्मा च।४८॥ 
अनुवाद-- अतएव निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि की तुमलोग आराधना करो उन्हीं 
की इच्छा के ही अधीन, अर्थ, धर्म और काम हैं । उनको ही इच्छा से प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं प्राप्त होते हैं॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थादयो यदपाश्रया यदधीना: ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
धन इत्यादि परमात्मा की इच्छा के अधीन है ॥४८॥ 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिय: । भूतैर्महद्धिः स्वकृतैः कृतानांजीबसंज्ञित: ॥४९॥ 
अन्चयः--- हरि: सर्वेषाम्‌ अपि भूतानां आत्मा ईश्वर: प्रिय: स्वकृते: भूत: महद्धि: कृतानां जीव संज्ञित: ॥४९॥। 
अनुवाद-- श्रीहरि सभी जीवों को आत्मा, नियामक और प्रियतम है । वे अपने द्वारा ही निर्मित पद्म भूतों 
तथा महादादि से बने शरीर के द्वारा जीव कहलाते है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतामां प्राणिनाम्‌ । जीवसंज्ञितोउन्तर्यामी ॥४९॥ 
भाव प्रकशिका 
भृतानाम्‌ अर्थात्‌ प्राणियों का | जीव संज्ञिव: अर्थात्‌ अन्तर्यामी ॥४९॥ 
देवो5सुरो मनुष्यों वा यक्षो गन्धर्व एवं च । भजन्मुकुन्द चरण स्वस्तिमान्स्याद्यथा 28040 ०॥ 
अन्वथः-- देव:, असुरः, वा मनुष्य:, यक्षः, गन्धर्व एव हक जग स्वस्मान्‌ मा) 
अनुवाद-- देवता, दत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व कोई भी हो जो श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करते 
है वह हमलोगों के ही समान कल्याण प्राप्त होता हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुराणामस्माकमत्राउनघिकार इत्यपि न वाच्यमित्याह-देव इति पहमिः ५९४ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


६ न हे; रे 

बतलाया गया है कि तुमलोग यह भी नहीं कह सकते हो 

भजन में अधिकार नहीं है ॥५०॥ ष्ः 
 द्विजत्वं बं वाउसुरात्मजा: । प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न 

नाल॑ देवत्वमृषित्व॑ वा5 ट्विजत्वं, देवत्वं, ऋषित्वं वा न न बहुज्ञता च 5 ॥॥ 


प्रीणनाय, 
अन्वय:-- असुगत्मजा:, मुकुन्दस्य रू हे | ६ 
हक | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए न्‍्नः ता ब्राह्मण होना, न देवग ॥ 


अनुवाद-- दैत्य बालकों ' न तो बहुज्ञ होना आवश्यक हैं ॥५१॥ 
ने ऋषि होना न सदाचार सम्पन्न होना और न तो बहुज्ञ होना +१ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 

मु शौचं 5 मलया भत्तया हरिरन्यद्विडम्बनम्‌ 
न दान न तपो नेज्या न शौच न व्रतानि च । प्रीतये. ह हक न्यहिडग्बनमू ॥,, 
नेज्या, न शौच न ब्रतानि अलमू हरि: अमलया भक्त्या प्रीयते अन्यदू विडमवनपू। मे 
शौच तथा ब्रत करने से भी श्रीहरि प्रसन्न नहीं होते है वे ५ 
व्यतिरिक्त सभी साधन नरक मात्र हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 

अमलया निष्कामया । अन्यद्विडम्बनं नटनमात्रम्‌ ॥५२॥ 

भाव प्रकाशिका 

अमलया अर्थात्‌ निष्काम भक्ति से, विडम्बनम्‌ अर्थात्‌ नाठक मात्र से ॥५२॥ 
ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवा: । आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥५॥ 

अन्वय:-- ततो हे दानवा: आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनी श्वरे हरो भक्ति कुरुत ॥५३॥ 

अनुवाद-- है दानव बन्धुओं अपने ही समान सत्रों को समझकर सभी जीवों की आत्मा पर्मालर $ह 
की भक्ति तुम लोग करो ॥५३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।५३।॥। 
दैतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः शूद्रा ब्रजौकस: । खगा मृगा: पापजीवा: सन्ति ह्वच्युततां गता; ॥४॥॥ 

अन्वय:-- दैतेया, यक्ष रक्षासि, ख्रिय: शूद्रा, ब्रजौकस: , खगा:, मृगा:, पापजीवा: अच्युततां हि गता: सलि॥४ 
,._ अनुवाद-- भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, खियाँ, शूद्र आभीर, पक्षी, मृग तथा बहुत से परे? 
भी भगवद्‌ भाव को प्राप्त हो चुके हैं ॥५४॥ 


२२१८ 


देव० इत्यादि पश् श्लोकों से यह 
असुर हैं, अतएव हमलोगों का भगवान्‌ के भ 


तो हे 


अन्वय:-- न दानं, न तपः 
अनुवाद-- दान, तपस्या, इज्या (यज्ञ) 
अनन्या भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं | भक्ति व्य' 


भावार्थ दीपिका 
अच्युतताममृतत्वम्‌ ॥५४॥ 


+ ह भाव प्रकाशिका 
अच्युतताम अर्थात्‌ मुक्ति को ॥५४॥ 
एताबानेव आप स्वार्थ: पर: स्पृत: । एकान्तभक्तिगॉविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥९९ 
मर 548 री पक सप्तमस्कन्धे देत्यपुत्रनुशासमं नाम सप्तमोडध्याय: ॥७॥| 
४ अस्मिन्‌ लोके एतावानेव पर: स्वार्थ: यत्‌ गोविन्दे एकान्त भक्ति: सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ 


सातवाँ स्कन्ध २२१९ 


अनुवाद-- इस लोक में सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात्‌ परमार्थ यही है कि भगवान्‌ गोविन्द में अनन्या भक्ति 
की जाय और सम्पूर्ण वस्तुओं मे श्रीभगवान्‌ का दर्शन किया जाय ॥षण॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के दैत्यपुत्रों को उपदेश नामक सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७।॥। 


भावार्थ दीपिका 
अध्यायद्वयोक्तमुपसंहरति-एतावानिति । तदीक्षणं गोविन्ददृष्टया संमाननम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तममो5ध्याय:ः ।।॥७।। 
भाव प्रकाशिका है हु 
दो अध्यायों में कही गयीं बातों का उपसंहार एतावान्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया है । भगवान्‌ 
गोविन्द की दृष्टि में सबों का सम्मान करना यह तदीक्षणम्‌ का अर्थ है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका ठीका के सातवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७।। 


आठवाँ अध्याय 
भगवान्‌ नृसिंह का प्राकट्य एवं हिरण्यकशिपु का वध तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
नारद उवाच 
अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌ । जगृहुर्निरवद्यत्वान्नैव गुर्वनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
अन्चयः--- अथ तदनुवर्णितम्‌ श्रुत्वा सर्वे दैत्यसुता: निरवद्यत्वात्‌ जगृहु: गुर्वनु शिक्षितम्‌ नैब ॥१॥॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद--- ततपश्चात्‌ प्रह्मादजी के द्वारा वर्णित बातों को सुनकर सभी दैत्य बालकों ने निर्दोष होने के कारण 
उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया । और दोष युक्त होने के कारण गुर के द्वारा वर्णित शिक्षा को नहीं स्वीकारा॥॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे>तिरुषा सूनुं निघ्नन्‌ दैत्यो हत: स्वयम्‌ । आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभि: स्तुत: । अन्त 
: कृपासुधापूर्णो बहिः क्रोधो नृकेसरी । दैतयेन्द्रमरिभावेन भजन्त॑ समभावयत्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अत्यन्त क्रोध करके अपने पुत्र को मारना चाहने 
वाले हिरण्यकशिपु को आविर्भूत होकर भगवान्‌ नृसिंह ने स्वयं मार दिया । उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने 
भगवान्‌ नृर्सिह की स्तुति की । भगवान्‌ नृसिंह भीतर से तो परिपूर्ण कृपा के सागर हैं और बाहर से वे क्रोध करके 
शत्रु की भावना से श्रीहरि का भजन करने वाले दैत्यराज की सम्भावना की ॥१॥ 
अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमिकान्तसंस्थितामू । आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥२॥ 
अन्वय:--- अथ आचार्यसुतः तेषाम्‌ एकान्त्संस्थिताम्‌ बुद्धिम्‌ आलक्ष्य भीत: त्वरितः राज्ञ: यथा आवेदयत्‌ ॥॥२॥॥ 


धोषद्धागवत पहापुणण 


अनुवाद--- उसके एल्चात्‌ गुझु ऊे पुत्र उन दैत्य बालों कि बुद्धि केवल पर्मात्मा में लगी हुई देखकर कान 
पिबगाय तथा शांप्र हो हिप्यकशिय के शम उरमा सगिदित कि ॥२॥ हु 


आवार्थ दीपिका 
एकक्‍लमंम्पितां प्रत्यडिनप्राम्‌ । यथा ययावत्‌ ॥२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
परमात्मा में लगो हुई यह एकान्त संम्थिताम पद का अर्थ है ॥२॥ 
श्रुत्था तटप्रियं दैत्यो दुःसहं तनवानयम्‌ । कोषावेशचलकद्वात्र: पुत्रं हन्तुं मनो दथे ॥३॥ 
अन्यध:--- तत्‌ दुःसहं तनयातयम्‌ श्रुल्या दैत्य: कौपाथेशचलद्राजः पुत्र हन्लुं मनोदभे ॥३॥ 
अनुवाद- - आपने पुत्र के उम असद्य अनोति को सुनकर क्राध के परोरे हिएण्यर्काशिपु का शर्गा कॉपने लश 
ओर उसने प्रह्मद को मार डालने का मन बना लिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मच पुत्र हन्तुं पनतों दथे । कर्थभूतः । कोपस्यावेशेनोद्रेकेण चलद्वात्र वपुर्यस्य सः ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
 गुरुषुत के मुख में अपने पुत्र को अनोति को सुनकर क्रोधालेश के कारण कॉपता हुआ हिए्ण्यकशिपु अरे 
पुत्र को मार डालने का मन बना लिया ॥३॥ 


क्षिप्या परुषया बाचा प्रह्दमतदर्हणम्‌ । आहेक्षमाण: पापेन तिरश्नीनेन चक्षुषा ॥४॥ 
अच्यय:--- परुषया वाचा अतदहणप्‌ प्रद्मादं क्षिण्वा पापेन तिरधीनेन चक्षुपा ईक्षमाण: आह ।॥ड॥ 

अनुवाद-- कठोर वाणों से उसने प्रद्मादजों को डाटा यद्यपि प्रद्धादजी उसके योग्य नहों थे। उम्र पापी ने 
चाप भगे तिस्छी नजग में प्रद्मादती को देला ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षिप्त्वा तिरस्कृत्य । पापेन सरोपेण । तिरघ्लोनेन वक्रेण ।(४॥ 


भाव प्रकाशिका 
क्षिण्या अर्थात्‌ तिग्स्कार करके, क्रोध भरे तिसछो नजर में उसने प्रह्मदजी को देखा ॥४॥ 
प्रश्रयावनतं दान्त॑ बद्धाज्नलिमवस्थितम्‌ । सर्प: पदा हत इब श्वसन्प्रकृतिदारुण: ॥५॥ 
अन्चय:-- प्रश्नयावनतं दान्तं बद्धालम्‌ अवस्थितम्‌ पदा हत: सर्प इब प्रकृति दाएण: आहेति पूर्वेणान्य; ॥५॥ 
अनुवाद -- जिनकी इन्द्रियां वश में थी ऐसे विनयावनत प्रद्धादजी हाथ जोड़ें खड़े थे उनको पैर से मरे 
जाने के काग्ण क्रुद्ध सर्प के समान स्तभाव से हो कट़ोर हिंग्ण्यकाशिपु ने प्रह्मदजों में कहा । 
भावार्थ दीपिका. वहीं है ॥५॥ 


हे दुर्दिनीत मन्दात्मनुकुलभेदकराथम । स्तब्धं मच्छासनोद्धृतं नेष्ये त्याउच्च यमक्षयम्‌ ॥६॥ 
अन्चयः-- है दुर्विनोत मन्दात्मन्‌ कुलपेदकरशधम स्तव्यं मच्छानोद्धृतं त्वा अध यपक्षय॑ नेष्ये ॥६॥ 
अनुवाद-- ऐ दुर्लिनोत मूर्ख कहो के घमण्डो और में आज्ञा का उल्लंघन करने वाले कुल में भेद उत्पन्न 

करने वाले नोच तुमको आज़ हों मै माग्कर यमंगज के घर भेज देता हूँ ॥६॥ 


सातवां स्कन्च २२२१ 
मन्दात्मत्रल्पबुद्धे भावार्थ दीपिका 
है ” मंदाज्ञातिलब्विन्‌ त्वामद्य यमालयं नेष्यामि ॥६॥ 
& सर मेरी भाव प्रकाशिका 
हे अल्पबुद्धि <अ 23८ आज्ञा का उल्लघंन करने वाले तुमको आज यमलोक भेज रहा हूँ ॥६॥ 
दा अ् केटरस ४ ८248 सहेश्वरा: । तस्य भे5 भीतवन्मूढ शासन किंबलोउत्यगा: ॥७॥ 
अन्वयः के कद हे जाने धरा: त्रयोलोका: कम्पन्ते मूढ तस्य मे शासन किं बल: अत्यगा; ॥७॥ 
अनुवाद- पर लोकपालों के साथ तीनों लोक ते है ऐसे मेरी उल्लंघन 
तुमने निर्भय के समान किसके बल पर किया 2॥छ| काँपने लगते है ऐसे मेरी आज्ञा का उल्ल 


व भावार्थ दीपिका 
अभीतवत्‌ | कि बल॑ यस्य स किंबल: ॥७। || 
भाव प्रकाशिका 
अभीतववत्‌ अर्थात्‌ निर्भय के समान | किंबल: किसके बल से ॥छ॥ 
से प्रहाद उवाच 
न केवलं मे भवतश्च राजन्स बै बल॑ बलिनां चापरेषाम्‌ । 
पक स्थिरजड़मा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता: ॥८॥ 
अन्वयः--- राजन स केवल मे न भवत: च अपरेपां बलिनां च बल॑ येन ये स्थिर जड्भमा: परेउवरे ब्रह्मादय: वर्श नीता:॥॥८॥ 
प्रह्दजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! वे 285 मेरे ही नहीं अपितु आपका भी तथा दूसरे छोटे बड़े वलवानों के भी बल 
हैं जिन्होंने ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को भी अपने वश में कर लिया है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥८॥॥ 


स॒ ईश्वरः काल उरुक्रमोइसाबोज: सह: सत्त्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एव विश्व परम: स्वशक्तिमि: सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेश: ॥९॥ 
अन्वय:-- सः ईश्वर: काल: उरुक्रम: असौ ओज:, सह: सत्त्ववलेन्द्रियात्मा स एवं परम: स्वशक्तिभि: विश्व सृजति, 
अबति, अत्ति गुणत्रयेश: ॥९॥। 
अनुवाद-- थे ही परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं, वे महा पराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं । वे सभी 
प्राणियों के इन्द्रिय बल, मनोबल एवं देह बल धैर्य तथा इन्द्रिय आदि भी हैं वे ही अपनी शक्तियों के द्वार इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं । वे ही सत्त्वादि तीनों गुणों के स्वार्मी भी हैं॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वशं प्रणीता इत्यत्र हेतु;-स ईश्वर इति । उरव: क्रमा: पादविक्षेपा यस्य । बहुपराक्रम इति वा । ओजआदिरूप: । सत्त्व॑ 
चैय॑ बुद्धिर्वा ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
स ईश्वर: इत्यादि श्लोक से परमात्मा ने ब्रह्मादि सबों का अपने वश में कर रखा है इसका कारण बतलाया 


२२२२ श्रोमद्धागवत महापुराण 


गया है । उरुक्रम: अर्थात्‌ बड़े-बड़े डेग डालने वाले । अथवा अत्यधिक पराक्रम ओन आदि रूप: थे सनक 


शच्द से धर्य अथवा बुद्धि को कहा गया हैं ॥९॥ 
जह्ासुरं भावमिमं त्यमात्ममः सम॑ मनो धत्स्व न सन्ति विद्विप: 
ऋते5जितादात्मन उत्पथस्थितात्तद्धि हानन्तस्थ महत्समहंणम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- त्वम्‌ आत्मन इमप्‌ आसुरं भाव॑ जहि, सम॑ मनो घत्स्व, उत्पथ स्थितात्‌ अजितात्‌ आत्मन: ऋने लिदिक 
न सच्ति, तद्धि अनन्तम्य यहत्‌ संपर्पणम्‌ ॥१०॥ है 2 
अनुवाद-- आप अपने आम्‌र भाव का परित्याग कर दें, सो के प्रति आप अपने को एक समान बर>३ 
कुमार्गगामी तथा अपने वश में नहीं गहने वाले मन को छोड़कर दुसग काई भा शत्रु नहीं हैं| सत्र के पति सण्> 
का भाव हो प्रग्मात्मा क्र प्रति महान समर्पण हैँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मच्छत्रुस्सो कर्थ ममापि से एवं बल॑ स्यादत आह-जहीति। आत्मन: स्वस्थ मात्र स्वभाव त्थज । यतोपजितायात्प+ 
मनस ऊते विना5न्ये विद्विपो न सन्ति | किंच तद्धि तदेव हिं साम्येत सनसो घारणमत्र समहणमाराधनम्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 5, 
प्रद्मादडी ने कहा कि यदि आप कहे कि विष्णु नो मेग रु हैं अवणव वह मंग भा बल वह 
है 2 इस पर यह्वादजों ने कहा आप अपने आमुर भाव का परित्याय कर दें, क्शोक्रि अवशीकृत 
शत्रु नहीं है । ममता को लाना ही पर्मात्मा की सबसे बढ़ी आगघना हैं ॥१ज॥ा 


दस्यून्युरा पण्णविजित्य लुम्पतों मन्यन्त एके स्वजिता दिशों दश । 
ज़ितात्मनों ज्ञस्य समस्य देहिनां साथों: स्वमोहप्रभवा: कुत: परे ॥१९ १॥ 
अन्वय:-- पुग लुम्पत: पद्‌ शत्रूनू अविजित्य एके स्वजिता दश दिश: मन्वन्ते | साघो: देहिनां समस्व डितात्मन; 
स्वमाह प्रभवा: पर कुतः ॥११॥ 
अनुवाद--- अपना मबकुछ लूटने वाले इन इच्द्रिय रूप छह शत्रुओं को जीते बिना ही कुछ अज्ञानों लग 
यह कहने हैं कि मैने दशों दिशाओं को जीत लिया । जिसकी सारो इन्द्रियाँ वश में है ऐसे साधु 
से उत्पन्न होने बाले वाह्य शत्रु भी अपने आप विनष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 


| 


भावार्थ दोपिका 
ननु मया दिग्विजये सर्वे रिपवो जिता अत; सांप्रत॑ विद्पो न सन्‍्तोति चेत्सत्य॑, तत्राह-दस्यूनिति । एके भवादशा मन्दा: 
पुरा आदी लुम्पत: स्व॑स्वं हरत: पड़िन्द्रियलक्षणान्‌ शत्रूत्रविजित्याजित्वा दश दिश: स्वयं जिता मन्यन्ते । साघोस्तु जितचित्तस्व। 
देहिनां समस्य ज्ञस्य विदुष: स्वाज्ञानकल्पिता: परे शत्रुव: कुत: स्युः ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप बह कहे कि दिग्विजब में अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है अतएवं इस समय मेरे श्‌ 
नहीं हैं, अतण्व तुम्हाग बह कहना सत्य है इस पर प्रह्दजो ने कहा कुछ आपके हो जैसे अज्ञानों पुरुष है हे 
अपना सर्वस्व लूट लेने वाले छह इन्द्रिव रूप शत्रुओं को पहले जाते बिना हो कहते हैं कि मैने दशा-दिशाओं 
को जीत लिया हैं। जो साधु पुरुष है जिनकी इन्द्रियां वश में हैं । समस्त शर्गरधारियों के प्रति समान बृदि 
है उनके अज्ञान से उत्पन्न होने वाले बाहरी शत्रु भो अपने आप विनष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 


सातवाँ स्कन्घ र्र्र३ 


सियिई हिण्वकशिपुरुवाच 
व्यक्त त्व॑ मर्तुकामोइसि योउतिमात्रं विकत्थसे । मुमूर्वुणां हि मन्दात्मत्रनु स्पुर्विप्लवा गिरः ॥१२॥ 
अन्वयः- हैं मन्दात्मन्‌ व्यक्त त्व॑ मर्तुकामोउसि य; त्व॑ं अतिमात्रं विकत्यसे, ननु मुमूर्पूणों हि मिर: विष्लव:: स्पु:॥१२॥ 
हि हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद-- ओर मूर्ख ! तुम निश्चित रूप से मरना चाहते हो इसीलिए इतना बढ़-चढ़कर बोल रहे हो। यह 
निश्चित है कि जो लोग मरने वाले होते है उनको वा्णा अम्रम्बद्ध हुआ करतो हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यक्त निश्चितम्‌ | विप्लवा अनन्विता इत्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यक्तम्‌ अर्थात्‌ निश्चित रूप से, बिप्लवा; अर्थात्‌ असम्बद्ध ॥१२॥ 
बस्‍्लया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर: । क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्भे न दृश्यते ॥९३॥ 
अन्वय:-- है मन्दभाग्य ! यः त्वया मदन्य: जगदी श्वर: असी क्व ? यदि स: सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृश्यते ॥१३॥ 
अनुवाद-- ऐं मन्दभाग्य ! तुमने यह जो कहा हैं कि मुझसे भिन्न ही ईश्वर हैं तो फिर वह कहाँ रहता हैं। 
यदि वह सर्वत्र व्यापक है तो वह इस स्तम्भ में क्‍यों नहीं दिखता हैं ? ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
है मन्दभाग्य, मदन्यो जगदीश्वते यद्यस्ति तरद्ासौ क्रास्ति । प्रहाद आह- स सर्वत्रास्ति । हिरण्यकशिपुराह-तर्हि 
कस्मात्स्म्भे नास्ति । प्रह्लादस्तु तं स्तम्भ निरीक्षमाणो नमस्यत्नाह दृश्यत इति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिण्ण्यकशिपु ने पूछा हैं मन्दभाग्य यदि मुझसे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ का स्वामो है तो फिर वह कहाँ रहता 
हैं ? प्रहदर्जा ने कहा जगदीश्वर तो सर्वत्र रहते हैं हिरण्यकशिपु ने कहा तो फिर वह इस स्तम्भ में क्यों नहीं 
हैं ? प्रह्दजी स्तम्म को देखकर नमस्कार करते हुए कहे, वे दिखाई तो पड़ते हैं ॥१३॥ 
सो5हं विकत्थमानस्यथ शिरः कायाद्धरामि ते । गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- सो5हम्‌ विकत्यमानस्य ते शिर: कायाद्‌ हरामि, यस्ते शरणम्‌ ईप्सित: स: त्वा अद्यगोपायेत ॥१४॥ 
अनुवाद-- तो फिर इस तरह से बहुत अधिक असम्बद्ध वातें करने वाले तेरा मैं शिर काटता हूँ । जिसको 
तुम अपना अभिप्रेत रक्षक मानते हो वह हरि आज तुम्हारी रक्षा करें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिराण्यकशिपुस्तु तत्र तमपश्यन्नाह-सो5हमिति । विकत्थमानस्य विपरीत ब्रुवाणस्य ते शिर: कायाद्धरमि पृथक्ररोमि॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु को श्रीहरि उस स्तम्भ में नहीं दिखे उसने कहा इस तरह से विपरीत वातें करने वाले तुम्हारे 
शिर को मैं काट देता हूँ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर ले ॥१४॥ 
ण्‌वं इल्क इक रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः । 
खडंग वरासनात्स्तम्भं॑ तताडातिबल: स्वमुष्टिना ॥१५॥ 
अन्चय:-- एवं महाभागवत सुतं रुपा दुरुक्ते: मुहु: अर्दयन्‌ महासुर: खड्गं प्रगृह्य वरासनात्‌ उत्पतित: अतिबल: 
स्वमुष्टिना स्तम्भ॑ तताड़ ॥१५॥। 
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अनुवाद-- इस तरह भ्रोभगवान्‌ के परम प्रेमी अपने पुत्र प्रद्ादजी को बार-बार झिड़कियां देका बह 
दैत्य हिसण्यकशिपु मताता रहा, उसके पश्चात्‌ वह क्रोध के कारण हाथ में खड़ग लेकर अपने सिंहासन में ० 
खड़ा हुआ । और उस महाबलवान्‌ ने अपनी मुद्ठी से उस खम्मे पर प्रहार किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रह्मादेन मूर्धनि बद्धाझलिना निरोक्ष्यमाणं स्तम्भ॑ मुष्टिगा ताडितवान्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका मु 
प्रहदर्जी द्राण शिर पर हाथ जोड़कर देखे जाते हुए स्तम्भ पर उसने अपने मुक्के से प्रहार किया ॥१५॥ 
तदैव तस्मिन्निनदो5तिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटतू । 
यं बै स्वधिष्ण्योपगत त्वजादय: श्रुत्वा स्वधामाप्ययमड् मेनिरे ॥९६॥ 
अन्वय:- है अड्ढ तदेब तस्मिन्‌ अतिभीषण: निनद:, बभूव, येन अण्डकटाहम्‌ अस्फुटत्‌ य॑ श्रुत्वा स्वधिष्णयोपगता 
अजादय: स्वधाम अप्ययम्‌ मेनिरे ॥१६॥ 
अनुबाद-- है युधिष्ठिर ! उसो समय उस स्तम्भ से अत्यन्त भयदूर ध्वनि हुई, उस ध्लनि से ब्रह्माण्ड 
का कटाह फूट गया ओर उस ध्वनि को मुनकर अपने लोको में विद्यमान ब्रह्मा आदि देवों को यह लगने लगा 
कि अब उनके भी लोक का लय होने वाला हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
स विक्रमन्पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निहुदिमपूर्वमरझुतम्‌ । 
अन्तःसभायां न दरदर्श तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारियूधपा: ॥९७॥ 
अन्ययः-- पुत्रवधेप्सु: ओजसा विक्रमन्‌ सः अपूर्वम्‌ अद्भुतम्‌ निर्हादम्‌ निशम्य येन सुगरियूषपा: वितत्रमुः तत्‌ पढ 
सभायामन्त: न ददर्श ॥१७॥ 
अनुवाद-- अपने पुत्र का वध करने का इन्छुक हिसण्यकशिपु प्रह्दादजी की ओर झपटा । किन्ट वह उस 
भवडुर अद्भुत ओर अपूर्व ध्वनि को सुनकर घबग गया । वह ध्वनि देत्य सेनापतियों को कँपा देने वाली थी। 
हिरण्यकशिपु देखने लगा कि यह ध्वनि कहाँ से हो ग्हो है, किन्तु वह उस सभा में ऐसा कुछ भी नहीं देखा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पदं तस्य ध्वनेशश्रयम्‌ । येन नादेन ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
तत्पदम्‌ अर्थात्‌ ध्वनि को करने वाला । येन अर्थात्‌ जिस ध्वनि से ॥१७॥ 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मन: । 
अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्दहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृ्ग न मानुषम्‌ ॥१९८॥ 
अन्वय:-- निजभृत्यभाषितम्‌, अखिलेषु भूतंपु आत्मनः व्याप्ति च सत्यं विधातुम, स्तम्भे सभायां अत्यद्धुतं रूपम्‌ 
उद्‌ग्हन न मृगं न मानुपम्‌ ॥१८।॥ हे 
अनुवाद-- अपने सेवक प्रह्मादजो तथा ब्रह्माजी की वातें सत्य करने के लिए और स्वेतर समस्त वस्तुओं 
में अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए उसी स्तम्भ में अत्यन्त अद्भुत रूप धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ प्रकट 


सातवाँ स्कन्ध २२२५ 
हो गये । भगवान्‌ का सह रूप ने तो पूरा- 


हक थार पूरा सिंह का था और न तो पूण-पूरा मनुष्य का ही था । भगवान्‌ का 
हह रूप गे 


भाषार्श दीपिका 
भगवॉस्तदा स्तम्भ॑ विदार्यादृश्मत दृश्यों बभूष । किमर्थम्‌ । निजभृत्येन प्रहादेन यद्धाषितं दृश्यत इति तत्सत्य॑ विधातुं 
कर्तुम्‌। शा तु मी न्शालमरो च्याप्तिं भ सत्यों कु स्तम्भे5दृश्यत । तत्किमर्थम्‌ । 'भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वध महत्सु 
च। भगजानास्ते इति तेनैव भूल्येन गद्धाषित तत्सत्यं कर्तुम्‌ । तथाउत्यद्धुत दैत्यघातकमतिषघोरं रूपमुद्दहन्‌ दघत्‌ । तत्किमर्थम्‌। 
निजभृत्यै: सनकादिभि: शापानन्तरमनुतफौर्भाषित॑ यत्‌, 'पिभिजन्मभि: शापमोक्षो भवतु' इति तत्सत्यं कर्तुम्‌ । तथाउत्यद्धुतं 
रूप॑ ब्रहसृष्टालदृष्मछुत॑ ज रूपमुद्दटन्‌ । तच्च न मृगाकारं न च मनुष्याकारमुट्ठहन्‌ । सभायां मध्ये5दृश्यत तत्किमर्थम्‌ । 
निजभृत्पेन हिरण्यकशिपुना ग्रह्माणा प्रति यद्धाधितम्‌, 'पूतेभ्यस्त्वद्विस्े भय पृत्यु्मा भून्मम प्रभो' इति, तथ 'नान्तर्न बहि:' इति, 
"न नौर्न मृगैरपि इति ले । भ्रह्मणा व निजधृत्येन तथास्त्थिति यद्धापित॑ तदुभयोर्बाक्यं सत्य कर्तुम्‌ । नहि तदू्रह्मसृष्टे भूत 
जन रो णा मृगो ला न च सभागृहस्यान्त: न च प्राज़णलट्टहि: एवं ताभ्यां यद्धापितं तत्सत्य॑ कर्तुम्‌ । यच्च हिरण्यकशिपुना 
अधितम्‌. 'नूनमेतद्विरोधेन मृत्युमें भविता' इति, 'अकुतश्िद्धयोड्मर:' इति च । यक्त्च नारदेन निजभृत्येन भाषितमिन्द् प्रति 'अय 
महांसुचया संस्थां न प्राप्स्यति' 'अनन्तानुचर:' इत्यनेन स्वभक्तपक्षपातित्ब॑ च यद्धाषितं तच्च सत्यं क्तुँ तथा अदृश्यत । 
चक्षाराभिजभाषित॑ च । कि तत्‌ । 'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति' इति, तथा 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌' 
इत्यादि तच्च सत्य कतुमदृश्यतेति द्रष्टन्यम्‌ । अलपतिविस्तरेण ॥॥१८॥ ' 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ उस स्तम्भ को फाड़कर प्रकट हो गये । प्रश्न है कि श्रीभगवान्‌ ने ऐसा क्‍यों किया तो इसका 
उत्तर है कि उनके सेवक प्रह्मादजी ने कहा था कि भगवान्‌ तो इस स्तम्भ में दिखते हैं । अपने सेवक की उस 
घाणी को सत्य करने के लिए तथा सभी पदार्थों में अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए वे स्तम्भ से प्रकट 
हुए । ऐसा भगवान्‌ मे क्‍यों किया तो इसका उत्तर है कि उनके भक्त प्रह्माद ने यह जो कहा था कि भगवान्‌ तो 
सभी भौतिक भाव पदार्थों तथा सभी महान्‌ भूतों में परमात्मा विद्यमान हैं । उसी को सत्य करने के लिए वे स्तम्भ 
से प्रकट हुए । भगवान्‌ अत्यन्त अद्भुत अर्थात्‌ उस दैत्य को मार डालने वाले उस भयद्भर रूप को धारण किए 
हुए थे । किझ् उस रूप धारण करने का यह भी उद्देश्य था कि श्रोभगवान्‌ के भक्त सनकादियों ने शाप के पश्चात्‌ 
संतप्त होकर यह कहा था कि तीन जन्मों में हमारे इस शाप से तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी, उसको सत्य करने 
के लिए भगवान्‌ ने वैसा रूप धारण किया ब्रह्माजी की सृष्टि में अदृष्ट और अश्रुत भगवान्‌ का वह रूप था । 
भगवान्‌ का वह रूप न तो मृगाकार था और न मनुष्याकार था । इस प्रकार का रूप धारण किए थे भगवान्‌ । 
भगवान्‌ सभा के बीच में क्‍यों दिखायो दिए ? तो इसका उत्तर है कि हिरण्यकशिपु भी पहले भगवान्‌ का सेवक 
ही था । उसने ब्रह्माजी से कहा था-- 'हे प्रभो ! आपके द्वार सृष्ट भूतों से मेरी मृत्यु न हो' तथा मेरी मृत्यु न 
तो भीतर हो न बाहर हो न मनुष्यों द्वार हो न पशुओं के द्वारा हो, ब्रह्माजी भी भगवान्‌ के भक्त हैं। उन्होंने कहा 
था ऐसा ही होगा अतएव उन दोनों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान्‌ सभा के बीच में नृसिंह रूप से प्रकट 
हुए । भगवान्‌ का वह रूप ब्रह्माजी की सृष्टि में नहीं था वे न तो नर थे और न पशु थे । वे सभा गृह में 
इसलिए प्रकट हुए कि न तो वह गृह के भीतर ही था और न बाहर । अतएव हिरण्यकशिपु और ब्रह्माजो द्वार 
उक्त बातों को सत्य करने के लिए सभा के बीच में प्रकट हुए । हिरण्यकशिपु ने यह जो कहा था कि प्रह्ाद 
के द्वारा किये जाने वाले विरोध के कारण ही मेरी मृत्यु होगी । यह प्रह्मद निर्भभ और अमर है । किश्न नारदजी 
ने यह जो इन्द्र से कहा था कि यह महान्‌ है और इसको तुम नहीं मार सकते हो । यह श्रीभगवान्‌ का सेवक 
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हैं । इस तरह यह जो कहा गया कि भगवान्‌ अपने भक्त के पक्षपाती है उन सबों को सत्य करने के लिए 
उस रूप में प्रकट हुए। चकार के द्वारा यह भी अर्थ अभिप्रेत है कि भगवान्‌ ने गीता में कहा $ ५ 
यम भ्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त विनष्ट नहीं होता है । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यतति' के मरी 
का इस संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ, इसको भी सत्य करने के लिए भगवान्‌ उस तरह से प्र ने भर 
स सत्त्वमेवं परितोडपि पश्यन्स्तम्भस्थ मध्यादनु निर्जिहानम्‌ । 3९0९ 
नायं भृगो नापि नरो बिचित्रमहों किमेतज्नमृगेन्द्ररूपम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- एवं सः सत्त्वं परितः अपि पश्यन्‌ स्तम्भस्यमध्याद अनुनिर्जिहानम्‌ नाय॑ मृगो नापि ना. अहे 
एलत्‌ जृमृगेन्द्ररूपं किमू ?॥१९॥ 
. अनुवाद-- इस प्रकार की ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि को करने वाले को जब हिरण्यकशिपु न 
देख रहा था उसने स्तम्भ के बीच से निकलते हुए श्रीभगवान्‌ को देखा | वह सोचने लगा कि यह नि । 
है न पशु बल्कि यह नृसिंह रूप में कौन हैं 2॥१९॥ पे ग 
5 भावार्थ दीपिका हर विलोकयर्तम्मपध्यक्िग्णर 
स दैत्य एबमद्धुतं घ्वनिं श्रुत्वा तदाश्रयं सत्त्वं प्राणिविशेष॑ स कयन्स्तम्भमध्यान्निर्गच्छत्‌ 
रूपमहो किमेतदिति मोमांसितवानिति शेष; ।१९॥। खपोडक॥ 
भाव प्रकाशिका 
__ देह देत्य इस ज्कार की अद्भुत ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि को करने वाले प्राणि विशेष को चाप 
देख रहा था| और स्तम्भ के बीच से निकलने वाले मनुष्य और सिंह का मिश्रित रूप को देखकर विचाए ह 
लगा और यह ऐसा रूप किसका है ॥१९॥ | 
भीमांसमानस्य समुत्थितो3अतो नृसिंहरूपस्तदल भयानकम्‌ । 
प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं. स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम्‌._ ॥२०॥ 
अन्वय:---मीमांसमानस्य अग्रतः नृसिंह रूप: समुत्यितः पल फष्तचासीकरचण्डलेशने स्फुससर केसर विज 
अलं॑ भयानक आसीदिति शेष: ।॥२०॥। 
अनुवाद-- इस तरह से जब हिरण्यकरशिपु विचार ही कर ही रहा था कि उसके सामने ही नृसिंह 
श्रीभगवान्‌ खड़ा हो गये । उनके नेत्र तपाये हुए सुवर्ण के समान पीले-पीले थे । वे जम्भाई ले रहे थे 
उनके कन्धों के केसर इधर-उधर लहरा रहे थे | इस तरह उनका रूप अत्यन्त भयानक था ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यैवमलं भयानकं तन्नूसिंह रूप॑ मीमांसमानस्याग्रतो नूसिंहरूपो हरि: समुत्यित: भयानकत्वमेव दर्शयंस्तद्पमनुवय. 
प्रतप्तेत्यादिना विद्रावितदैत्यदानवमित्यन्तेन । प्रतप्तं चामीकरं सुवर्ण तद्वत्पिड्ञानि चण्डानि लोचनानि यस्मिन्‌ | सय जद; 
केसरा: कण्ठरोमाणि, स्फुरद्धि: सटाकेसरैर्जुम्भितं साटोपमाननं यस्मिन्‌ ॥२०॥ ध 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नृसिंह का वह रूप अत्यन्त भयानक था । वे भगवान्‌ विचार करने वाले हिरण्यकशिपु के सम 
खड़े हो गये । श्रीभगवान्‌ के उस रूप की भयानकता को दिखाते हुए श्रीभगवान्‌ के रूप का वर्णन श्रीगार 
कर रहें थे । प्रतप्त इत्यादि से लेकर विद्रावित दैत्य दानवम्‌ पर्यन्त श्रीभगवान्‌ के रूप की भयड्डरता का वर्ण 


सातवों स्कम्घ २२२७ 
हैं । तपाये हुए सुवर्ण के समान पीली 
कल इधर-उधर लहरा रहे थे ॥२०॥ 


करालदष्टू करवालचशझलसक्षुरान्तजिह 
स्तव्धोष्वकर्ण गिरिकन्दरार्धतव्यातता या ही सम, । 


तद्रूपं करालदंट्रं करवाल चझलक्षुरान्त जिहम्‌ इन भेद भीकम ॥ ९ शा ध्यर्ककर्णम्‌ 
अन्वय्र:-7 लल। भृकुटीमुखोल्बवणम्‌ 
हनुभेदभीषणम्‌ ॥२१॥ ह्वम्‌ | घृकुटीमुखोल्बणम्‌ स्तब्थों र्णम्‌ 


“पीली उनकी आंखें थों | जम्भाई लेने वाले श्रीमगवान्‌ की गर्दन के 


अनुवाद-- श्रीमगवान्‌ का वह रूप भयक्लर दाँतो, तलवार की तरह लपलपाती हुई छूरे की धास के समान 
जीभ, टेढी भौहों से भयक्षर लगने वाले मुख, ऊपर की ओर डटे हुए एवं निश्चल कानों, पर्वत की कन्दग 
के समान अद्भुत फूली हुई नाक तथा फटे हुए जबड़ों से खुले हुए मुख से युक्त था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
करालास्सुन्ना दंद्रा यस्मिन्‌ । करवाल: खड्गस्तद्वच्चन्नला छ्ुरान्तवत्तीदणा च जिह्ा यस्मिन्‌ । प्ुकुटीयुक्तेन मुखेनोल्बणम्‌। 
सतब्धावुत्रतौ शह्नवदृध्वीं कर्ण यस्मिन्‌ । गिरिकन्दरवदद्धुं व्यात्त प्रसृतमास्थं नासे च यस्मिन्‌ । हनू कपोलप्रान्तौ तयोरमेदिन 
विदारणेन भीषणम्‌ । कर्णान्‍्तमुखविस्तारमित्यर्थ: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस रूप के भयझ्र लम्बे दांत थे, तलवार के समान चञ्नल और छूरे की धार के समान 
तीक्ष्ण जीभ लपलपा रहीं थी, टी भाहीं के कारण भयड्भर लगने वाला मुख था, ऊपर की ओर उठे तथा निश्वल 
कान थे पर्वत को कन्दरा के समान अद्भुत फैला हुआ मुँह तथा नाक थे, फैले हुए होने के कारण उनके जबड़े 
भयड्डर लग रहे थे | इस तरह उस रूप का मुख कानों तक फैला था ॥२१॥ 
दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवरग्रीवोरुवक्ष:स्थलमल्पमध्यमम्‌ ॥ 
चन्द्रांशुगौरै*छुरितं तनूरुहैर्विष्वग्भुजानीकशत नखायुधम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- दिविस्पृशत्कायम्‌ अदीर्घपीवर ग्रीवोरुवक्ष: स्थलम्‌, अल्पमध्यमम्‌, चद्धांशुगौरै: तनूरुहै; छुरितं, विष्वाभुजानीकि 
शत नखायुधम्‌ तद्ररूपमासीत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस रूप का शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, गरदन नाटी और मोटी थी, 
छाती चौड़ी और कमर पतली थी, चन्द्रमा को किरणो के समान सफेद रोएँ शरीर पर चमक रहे थे, चारो ओर 
सैकड़ों भुजाएँ फैली थी । बड़े-बड़े नख आयुध का काम करते थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिविस्पृशन्‌ कायो यस्मिनू, अलुक्समास: । अदीर्घा हस्वा पीवरा च स्थूला ग्रीवा यस्मिन्‌, ठरु विशाल वक्ष:स्थलं 
यस्मिस्तच्च तज्च । अल्पं मध्यममुदरं यस्मिन्‌ । चन्द्रांशुव्रौरैस्तनूरूहैलॉमभिश्छुरितं व्याप्तम्‌ । विष्व्च: सर्वत: प्रसृता 
भुजास्तेषामनीकानि स्तोमास्तेषां शतानि यस्मिन्‌ । नखान्येवायुघानि यस्मिन्‌ ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस रूप का शरीर आकाश को छू रहा था, दिविस्यृशत्‌ काय में अलुकू समास है । उसकी गरदन छोटी 
ओर मोटी थी, छाती चौड़ी थी, कमर पतली थी, चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत रोएँ सम्पूर्ण शरीर पर चमक 
रहे थे | चारो ओर सैकड़ों भुजाओं का समूह फैला था । उस रूप में नख ही आयुध का काम करते थे ॥२२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


दुरासद॑ं सर्बनिजेतरायुधप्रबेकथिद्रावितदैत्यदानवम्‌ 
प्रायेण मे5यं हरिणोरुमायिना बधः स्मृतो3नेन समुद्तेन किम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेक विद्रावितदैत्य दानवम्‌, प्रायेण उरुमायिना हरिणा मे अर्य॑ वध्चः स्मृत्‌; किन 


अनेन समुच्चतेन किम 2॥२३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान के उस रूप के पास कोई नहीं जा पाता था, चक्र आदि अपने और बच्र आदि अन्य 
साचन लगा 


श्रेष्ठ आयुधों के द्वारा उन्होंने सभी दैत्य दानवों को भगा दिया | ठस रूप को देखकर हिरण्यकशिपु 
महामायायी विष्णु ने मुझे मार डालने के ही लिए इस रूप को धारण किया हैं किन्तु इसकी इन चालों से क्या 


हो सकता है ? कुछ नहीं ॥२३॥ 


२२२८ 
] 


भावार्थ दीपिका 

दुरासद॑ प्राप्तुमशक्यम्‌ । सर्वाणि च निजानि चक्रादीनीतराणि वज्रादीनि त एवायुधप्रबेका: श्र शखोत्तमास्तर्िद्राधिक द्र 
दैत्यदानया येन तद्गूप॑ मीमांसमानस्थाग्रत: समुत्यित इति पूर्वेणैवान्बय: । तदाबिर्भावप्रयोजनविमर्शपूर्वक॑ तेन सह 

युद्धमाह सप्तभि: । प्रायेण महामायिना हरिणा मेउयमेवंभूतो वधो मृत्युहेतु: स्मृतश्चिन्तितस्तथाप्यनेन समुचतेन कि न किंचित्स्थादित्यई 


ह्ुवन्नभ्यपतदित्यन्वय; ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के उस रूप के समक्ष कोई जा नहीं सकता था वे अपने नीजी शब्ब, चक्रादि आयुधों तथा द्फा्‌ 

श्रेष्ठ बत्र आदि आयुधों को धारण किए थे जिसे देखकर सभी दैत्य दानव भाग गये । श्रीभगवान्‌ के ढ्म हृप 

को देखकर हिरण्यकरशिपु सोच रहा था कि महामायावी विष्णु मुझे मारने क लिए ही इस रूप को बनाये हैं, किन 
ऐसा रूप बनाकर वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥२३॥ 

एवं बुबंस्त्वभ्यपतद्ददायुधो नदन्नसिंहं प्रति दैत्यकुझरः 

अलक्षितो5 ग्रो पतित: पतड़मो यथा नृसिंहौजसि सो5सुरस्तदा ॥२४॥ 

अन्वययः-- एवं ब्ुवन्‌ दैत्यकुझर: नदन गदायुध; नृसिंह प्रति अभ्यपतत्‌ सः असौ असुरः पतड्भमो यथा नृसिंहहौजमि 

अलक्षिवोउग्नौ पतित: ॥२४॥ है 

अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए वह दैत्य श्रेष्ठ हाथ में गदा लेकर भगवान्‌ नृसिंह पर टूट पड़ा । ऐसा 

करके हिरण्यकशिपु भगवान्‌ नृसिंह के तेज रूप अग्नि में पतड़ों के समान गिर पड़ा और उस तेज में गिरका 


वह अदृश्य हो गया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदा सोउसुरो नृसिंहस्यौजसि दीप्तौ पतित: सत्रलक्षितोउ5दृष्टो 5 भूतू ॥२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय हिरण्यकशिपु भगवान्‌ नृसिंह के देदीप्यमान तेज रूप अग्नि में गिरकर अदश्य हो गया ॥२४॥ 
न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा यो नु पुरापिबत्तम: । 
ततो5भिपद्याभ्यहनन्महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया ॥२५॥ 
अन्वय:-- तत्‌ खलुं सत्त्वघामनि विचित्र न यः पुरा स्वतेजसा तमः अपिबत्‌ | तत: अभिषद्य महासुर उरुवेगया 


गदया नृसिंह अभ्यहनत्‌ ॥२५॥ 


सातवाँ स्कन्ध २२२५ 


अनुवाद-- ऐसा होना सम्पूर्ण तेजो के एक मात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के लिए कोई अद्भुत बात नहीं थी 
क्योंकि लय काल के 238 हल पलय के निमित्त भूत घोर अन्धकार को भी पी लिए थे । उसके पश्चात्‌ 
बह दैत्य क्रोध करके अत्यधिक वेगवाली गदा से भगवान्‌ नृसिंह पर प्रहार किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्त्वधामनि सत्वप्रकाशे हरौ पतितस्य तमोमयस्यादर्शन॑ तद्विचित्रं न भवति । तत्न हेतुः-यो हरि: पुरा सृष्टघादौ 
प्रतयकालीन तमः नु अहो अपिवत्तस्मिन्‌ ॥२५॥। 
में भाव प्रकाशिका 
सत्त्वगुण के प्रकाश में पड़ा हुआ तमोगुणमय हिरण्यकशिपु का अदृश्य हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । उसका कारण है कि प्रलय काल के अन्त में तथा सृष्टि काल के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ अपने तेज के द्वार 
प्रलय कालीन अन्धकार को भी पी लिए थे ॥२५॥ 
त॑ विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार््ष्यसुतो यथा ग्रहीत्‌ । 
स॒तस्थ हस्तोत्कलितस्तदा$सुरो विक्रौडतो यद्ददहिर्गरुत्मतः ॥२६॥ 
अन्वयः-- विक्रमन्तं सगदं त्॑ गदाघरः तार््ष्यसुतः महोरगं यथा अग्रहीत, तदा असुरः विक्रीडित: तस्य हस्तात्‌ 
उत्कलितः यद्दद्‌ अहिगरुत्मतः ॥२६॥ 
अतुवाद-- प्रहार करते समय गदा धारण किए हुए हिरण्यकशिपु को गदा धारण करने वाले भगवान्‌ नृसिंह 
उसी तरह पकड़ लिए जिस तरह गरुड बहुत बड़े सर्प को पकड़ लेते हैं । जब भगवान्‌ उसके साथ क्रीड़ा करने 
लगे तो वह उनके हाथ से उसी तरह छूट गया जिस तरह गरुड के चब्डुल से सर्प छूट जाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विक्रमन्तं ततस्ततः प्रहरन्तम्‌ । हस्तादुत्कलितो निःसृत्त ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विक्रमन्तं अर्थात्‌ जब हिरण्यकशिपु भगवान्‌ पर प्रहार कर रहा था हस्तादुत्कलित: अर्थात्‌ हाथ से छूट गयी॥२६॥ 
असाध्वमन्यन्त हृतोकसो5मरा घनच्छदा भारत सर्वश्िष्णयपा: । 
त॑ मन्यमानो निजवीर्यशह्लित यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः ॥ 
पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणी प्रगृह्म] बेगेन जितश्रमो मृथे ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! सर्वधिष्ण्यपा: घनच्छदा हतौकसः अमश असाधु अमन्यन्त, महासुरः यद हस्तमुक्तः त॑ नृहरि 
निजवीर्यशद्धितं मन्यमान: मृधे जितश्रम: खड्गचर्मणीप्रगृह्य वेगेन पुन: तम्‌ असञ्ञत ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- युधिष्ठिर ! उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर युद्ध देख रहे थे । उन देवताओं 
के स्वर्ग को तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छिन लिया था । देवताओं ने जब यह देखा कि हिरण्यकशिपु भगवान्‌ 
के हाथ में से छूट गया तो वे और डर गये । हिरण्यकशिपु ने भी यह समझा कि भगवान्‌ मेरे पराक्रम से डरकर 
मुझे छोड़ दिए हैं | यह सोचकर उसकी थकान दूर हो गयी । और वह ढाल एवं तलवार लेकर श्रीभगवान्‌ की 
ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा अमरा देवा; सर्वे धिष्ण्यपा असाध्वमन्यन्त । हतान्योकांसि स्थानानि येषां ते | तद्धिया घनच्छदा मेघान्तरिता: 
सन्त: । यस्य हस्तात्स्वयं मुक्तस्तं नृहरिं स्ववीर्याच्छड्डितं मन्यमान: खड्गचर्मणी प्रगृह्म पुनस्तमासज्जताभ्यपद्यतेत्यन्वय:॥२७॥। 


२२३० श्रीमद्भागका गहापुण 
भाव प्रकाशिका 


जिस समय हिरायकाशिपु भगयाग के हाथ से हट गया उसे सगय मगी जीकपाल देवता उसबी 46१ मूह 
माने । उन लोगो का रगर्ग हिएएयदाशिए ने ने लिया था से देशता हिए/यगाशिपु 4 ह7 है गोपी में ॥पकक , 
को देख रहे थे | जिन नृतिंह भगाने हा आग से यह हट गया भा उनका रह मरते ३७8 4 ग। पका गे 
भयभीत होकर भगवान्‌ मुझे छोड़ दिए # । यह छाल और तलवार खक़र पुर हुड करण लिए भगवान प्‌ 
दूट पड़ा ॥२७॥ 
त॑ एयेनबेगं शत्चन्त्रवरत्म॑भिश्चवरन्तमष्छिव्रमुपर्थथों हरिः 
कृत्वाष्टहासं खरमुत्स्थनोए्वणं निमीलिताक्ष जगृहें महाजब: ॥२८॥ 
अन्ययः-- त॑ श्येनवेगम शतघस्वर्ताभि: उपरिभथ: अफिद् चर्म त॑ हषि रसरमुततयमीहन्‍्यए अट्टहाग कृल्षा 
निमीलिताक्ष॑ महाजय: जगृहे ॥२८॥ 
अनुवाद--- बाज पश्नी के समान सेग पूर्वक पर नीचे ठठल कूदका हिगाययशिपु इस तह दाल तलवार 
के पैंतरे बदल रहा था कि उस पर प्रहार करने का अयसर ही गे मिले । ठसी समय भगवान प्रवण्ठ और ॥ 
अट्ठहास किए जिसके कारण ठसकी आँखें बन्द हो गयी और अत्यन्त बैग सम्पन्न हरि ठसकों पकड़ लिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वेनस्येव येगो यस्य तम्‌ | शतचद्रयत्म॑भि: खद्॒गवर्ममारिष्छिद्रं यथा भवत्येयमुपर्यधश्वरन्तम्‌ । अट्ठहाममेयाह, 
खरं तीन्रम्‌ । उत्स्वनेन महाशब्देनोल्यण भयज्लरम्‌ । तद्भयेन हरेस्तेजसा च निमीलिते अक्षिणी यस्य ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 2 
बाजपक्षी के समान वेग वाला हिरण्यकशिपु ढाल तलबार के पैतरे को नीचे ऊपर ठछल कर ऐसे बदल 
रहा था कि जिससे कि उस पर प्रहार करने का अवसर ही न मिले ठर्सी समय अत्यन्त भयड्भर अद्ठह्मम नृसिह 
भगवान्‌ ने किया जिससे कि उसकी आंखे बन्द हो गयी ॥२८॥ 
विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिव्यालो यथा55खुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया न्ख।र्यथाउहिं गरुढ्ो महाविषम्‌ ॥२९॥ 
अन्चय:-- व्याल: आखुं यथा ग्रहणातुरं विष्यग्‌ स्फुरन्तं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ हरि; ट्वरि ठरे आपात्य महाविषम्‌ अहिं 
गरुडो यथा नखै: लीलयाददार ॥२९॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सर्प चूहे को पकड़ लेता है, उसी तरह पकड़ जाने के कारण जो चारों तरफ छटपरा 
रहा था, इन्द्र के बज्र से जिसकी त्वचा पर खगोच भी नहीं लगा था उस हिरण्यकशिपु को सभा के द्वार पर श्रीमगयान्‌ 
ने अपनी ज्नो पर सुला कर और जँसे गरुड़ सर्प को चौर-फाड़ देता हैं उसी तग्ह भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु को 
अपने नखों से बड़ी आसानी से चीर-फाड़ दिया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रहणे दृष्टान्तः व्यालो यथा आखुं मृपकम्‌ । बिदारणे दृष्टान्त; अहिं गरुड़ इवेति । विष्बक्‌ सर्वतः स्फुरन्त निःसान्तम 
ग्रहणेनातुरं विवशम्‌ । इन्द्रेण सह युद्धे तत्प्रयुक्तेन कुलिशेन न क्षता त्वगपि यस्य । ट्वारि सभायां नान्तर्न बहि: । ऊरे ऊरै 
निपात्य, न भूमौ न चाम्बरे । न्खन॑ व्यसुभिरसुमद्धिर्या । एवं दिवानक्तपरिहाराय सन्ध्यायामिति द्रष्टव्यम्‌ ॥२९।॥ 


ध २२३१ 

सर्प जैसे चूहे को पकड़ लेता है, यह हि प्रकाशिका 
डालने में उदाहरण है । विष्वक्‌ स्फुम््तम्‌ अर्थात्‌ 'ऊड़ने का दृष्टान्त है, गरुड जैसे सर्प को चीर देता हैं, यह चीर 
हिरण्यकर्शिपु विवश था । युद्ध में इन्द्र के द्राग छेटपटा कर निकलना चाहने वाले किन्तु पकड़ जाने के कारण 
भीतर न बाहर बल्कि सभा के द्वार पर भबुक्त बच्र के द्राश जिसकी त्वचा पर खरोंच भी नहीं आयी थी। 
0] ” ने पृथिवी पर न आकाश में बल्कि जट्ढे पर, न निष्याणों से और न 


प्राणबानों से, बल्कि नखों से न 
५ हिरण्यकशिपु को चीर दिया ॥ री तरह दिन और रात का परिहार करने के लिए संध्या के समय भगवान्‌ 


संरम्भदुष्प्रे क्षक राललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिह्या । 


अन्वयः- संरम्भदुष्परेक्षकराललोचन: व्वातामनाज ट्विपहत्यया हरि; ॥३०॥ 
द्विपहत्यया हरि: ॥३०॥॥ : व्यात्ताननान्तं बिलिहन्‌ स्वजिहाया असृग्लवाक्तारुणकेसरानन: यथान्त्रमाली 


& जीभ पे फैले, हे मे के गन के से भरी भयड्डर आँखों की ओर कोई देख नहीं पाता था, अपनी लपलपाती 

ई बाल लाल हो गये थे । उस अंग उन बा चाट रहे थे । रक्त के छोटों से उनका मुख और गरदन 
८ के शोभा हाथी को मत आँतों की 

के समान हो रही थी ॥३०॥ मास्कर उसकी आँतों की माला पहने हुए मृगराज 


ला भावार्थ दीपिका 
दैत्यवधमुक्त्वा तद्धृत्यवधमाह द्वाध्याम्‌। दुष्प्रेक्ष्याण करालानि लोचनानि यस्य । असृजो रक्तस्य लबैर्िन्दुभी 
रक्ताः सिक्ता अत एवारुणा: केसरा आनन॑ च यस्य सः । क इब । द्विपहत्यया गजवधेन हरि; सिंहो यथा 
एवंभूतस्तस्यानुचरानहतन्रित्युत्तेणान्वय: । अन्त्राणां माला कण्ठे बिद्यते यस्य ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी हिरण्यकशिपु के वध का वर्णन करके उसके भृत्यों के वध का वर्णन दो श्लोकों से करते हैं । 
क्रोध के कारण भगवान्‌ के नैत्रों की ओर देखना कठिन हो गया था । खून के बूंदों से श्रीभगवान्‌ के गरदन के 
बाल और मुख लाल हो गये थे, लगता था जैसे कोई सिंह हाथी को मार कर उसकी आँतों की माला धारण कर 
लिया हो । इस तरह के श्रीभगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु के अनुचरों को मार डाला अन्त्राणां माला विद्यते कण्ठे यस्य 
यह आन्त्रमाली का विग्रह है ॥३०॥ 
नखाडुू रोत्पाटितहत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌ । 
अहन्समन्तान्नखशस््रापार्ष्णिभिदोर्दण्डयूथो 5 नुपथान्सहस्रशः ॥३१॥ 
अन्वय:--- नखाडूरोत्पारिटतहत्सरोरहं विसृज्य उदायुधान्‌ सहख्रशः तस्य अनुपथान्‌ असुरान्‌ दोर्दण्डयूचथ: नखशख 
पार्ष्णिभिः समन्तात्‌ अहन्‌ ॥३१॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने तीक्ष्ण नखों से के कलेजे को फाड़कर उसके शरीर को जमीन 
पर पटक दिए और आयुध धारण करके आये हुए किप्यकारग के हजारों अनुयायी असुरों को अपनी भुजा रूपी 
सेना से नख रूप शख्त्र से तथा पैरों से खदेड़-खदेड़ कर मार डाले ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


नखाडूरैरुत्पाटित॑ हत्सरोरुहं यस्य तम्‌ । दोर्दण्डानां यूथानि समूहा यस्य सः । त॑ दैत्येन्रमनु पन्‍था येषां तान्‌ अन्यानपि 
तत्पक्षपातिन इत्यर्थ: ॥३१॥ 


श्रीमद्धायवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
पु लिया गया था यह नखाहुंरोतपटितहत्सरोरह 
नखरूपी अडुरों से जिसका हृदय कमल निकाल 2०3 अप िक के 
है । भुजाओं के समूह वाले यह दोर्दण्डयूथः का विग्रह है । अनुपधान्‌ अर्थात्‌ अनुयायियों को अर्थात्‌ हक 
छ्ो ॥३१॥ 
5 परापतन्‌ ग्रहाश्न तदृष्टिविमुष्टरोचिष: । 


अभ्सोध॑: सता विचुक्षुभुर्निहदिभीता दिगिभा विचुक्कुशुः ॥३२॥ 
अच्चयः-- सटावधूता: जलदा: परापतन्‌ तद्दृष्टि विमुष्टरोचिष: ग्रहा: च, धासहता: अम्भोषय: विचुक्षुभु: गिशकत 


दिगिभः विचुक्रुशुः ॥३२॥ 
के अनुवाद-- उस समय श्रीभगवान्‌ के गरदन के बालों की फटकार रस हो गये, शरण 
के नेत्रो को ज्योति से सूर्यादि ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गयी, उनके श्वासों का कारण समुद्रों हे « 
ऊँची लहरें उठने लगीं तथा श्रीभगवान्‌ के सिंहनाद से दिग्गज चिग्घाड़ने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैत्यवधव्यग्रस्य नृहरेराटोपमाह द्वाम्यामू । सटाभिरवधूता: प्रकम्पिता जलदा मेघा: परापतन्‌ व्यशीर्यन्त । (अरे ३ 
मेघान्तरिता देवास्ते स्पष्ट पश्यन्त्ित्याज्ञां दत्तवानित्यर्थ:) । तस्य दृष्टया विमुष्टं रोचियेंषां ग्रहाणां ते तिरस्कृतप्रभा अभबात 


शेष: । दिगिभा दिग्गजा: ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु दैत्य के वध में व्यग्न हुए श्रीभगवान्‌ के आटोप का वर्णन दो श्लोकों से नारदजी के है 
श्रीभगवान्‌ के गरदन के बालों की फटकार से काँपते हुए मेघ तितर-वितर हो गये । इसके द्वारा जो देवता गे 
में छिपकर युद्ध देख रहे थे, वे स्पष्ट रूप से देखे इस तरह से भगवान्‌ ने आज्ञा दे दी । श्रीभगवान्‌ के मे के 
दृष्टि से ग्रहों की कान्ति फीकी पड़ गयी । दिगिभा: अर्थात्‌ दिग्गज ॥३२॥ 
धौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसंकुला प्रोत्सर्पत क्ष्म च पदाउतिपीडिता । 
शैला: समुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ 
अन्वयः-- तत्सटोत्क्षिप्त विमान सकला द्यौ: पदातिपीडिता क्ष्माच प्रोत्सर्पत, अमुष्य रंहसा शैला समुत्पेतु: तत्तेजसा 
ख॑ं ककुभ: न रेजिरे ३३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के गरदन के बालों से टकश़कर देवताओं के विमान अस्त-व्यस्त हो गयें और सवा 
डगमगा गया । उनके पैरों की धमक से भूचाल आ गया । उनके वेग से पर्वत हवा में उड़ने लगे और उनके 


तेजकी चकाचौंध से आकाश और (दिशाओं) का दिखना बन्द हो गया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य सटाभिरुत्क्षिप्तानि विमानानि ते: सड्डुला व्याप्ता सती प्रोत्सर्पत स्वस्थानात्प्रकर्षेणोदसर्पच्चलिता ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नृसिंह के वरदान के बालों से टकराने से देवताओं के विमान से भरा हुआ स्वर्ग डगमगा गया॥३ ३॥ 


२२३२ 


सातवाँ स्कनन्‍्ध २२३३ 


ततः सभायामुपथिष्टमुत्तमे नृपासने संभृतत्तेजसं बिभुम्‌ । 
अलक्षितद्दैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डबक्रं न बाज कश्चनन ॥३४॥ 
अन्यर्थः-7 तेतः सभायाम्‌ उत्तमे नृपासने ठपविष्टम्‌ संभृततेजसं अलक्षित द्वैरथम्‌ अत्यमर्षणं प्रचण्डवक्‍्त्रं विभुम, 
वन बधाज ॥३४।॥। पु 
६; अनुवाद-: उसके पश्चात्‌ राजसभा के बीच में उत्तम गज सिंहासन पर बैठे हुए तेज से भरे हुए तथा जिनका 
होई भी विरोधी योद्धा नहीं था ऐसे अत्यन्त क्राध के कारण श्रीपगवान्‌ के भयड्डर मुख को देखकर किसी में भी 
साहस नहीं हुआ कि जो जाकर श्रीभगवान्‌ की सेवा करे ॥३४॥ 
ऐसा भावार्थ दीपिका 
स्वपृत्यैश्नरयमाधर्यमिव मत्वा कौतूहलेन तस्यासने उपविष्ट भयात्कोषपि न बभाज नासेवत । न लक्षितो द्वैरथः 
चेन ॥9४।॥। 
परतिघोदी ये भांदे 


प्रकाशिका 
भी इस जन्म से पहले भगवान्‌ का सेवक ही था उसके ऐश्वर्य को आश्चर्य को मानकर कौतृहल 
बशात्‌ उसके सिंहासन पर बैठे हुए तथा जिनका कोई भी विशेधी योद्धा नहीं था उनके भय के कारण कोई भी 
की सेवा करने उनके पास नहीं जा सका ॥३४॥ 
निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे । 
प्रहर्षबे गोत्कलितानना मुहु: प्रसूनवर्षैबवृषु: सुराश्तियः ॥३५॥ 
अन्वयः-- लोकत्रयमस्तक ज्वरं तम्‌ आदिदैत्यं हरिणा मृधेहतं निशम्य प्रहर्षवेगोत्कलितानना: सुरख्िय: मुहुः प्रसूनवर्ष 
५; ॥8५॥। 
5 अनुवाद-- गरैलोक्य मस्तक ज्वर के समान वह आदि दैत्य हिरण्यकशिपु युद्ध में श्रीहरि के द्वारा मारा गया। 
समाचार को सुनकर देवताओं की ख्त्रियों का मुख प्रसन्नता के कारण विकसित हो गया और उन सबों 
मे बार-बार पुष्पों की वर्षा की ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकत्रयस्य मस्तकज्वरं शिरोव्यथेव दुःसहम्‌ । प्रहर्षस्य वेगेनोत्कलितानि विकसितान्याननानि यासां ता: सुरख्िय: 
पुष्पवर्षै्ृहरिं वबृषु: ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु त्रैलोक्य के दुःसह शिरोव्यथा के समान दुखदायी था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर देवश्ियों 
को अत्यन्त हर्ष हुआ, उस हर्ष के वेग के कारण उन सबों का मुख कमल विकसित हो गया और उन सबों ने 
बार-बार श्रीनूसिंह भगवान्‌ के ऊपर पुष्पों की वर्षा की ॥३५॥ 
तदा विमानावलिभिर्नभस्तलं दिदृक्षतां सड्डुलमास नाकिनाम्‌ । 
सुरानका दुन्दुभयो5थ जध्निरे गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः स््रिय: ॥३६॥ 


अन्वयः-- तदा दिदृक्षतां नाकिनाम्‌ विमानावलिभि; नभस्तलं सड्टडूलमास अथ सुरानका दुन्दुभय:जध्निरे गन्धर्व 
मुख्या: जगुः खरिय: ननृतुः ॥३६॥ 


अनुवाद-- उस समय श्रीभगवान्‌ के दर्शन की इच्छा से आये हुए देवताओं के विमानों से आकाश भर 
गया । देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, मुख्य गन्धर्वो ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया ॥३६॥ 


२२३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

नाकिनां देवानां विमानावलिभिर्नभस्तलं सट्ढीर्णमास | सुराणामानका: पटहास्तैर्जध्निरे बादिता: । खियोज्प्परे 

ननृतुः। गन्धर्वा जगुः ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका ही 

देवताओं के विमानों से आकाश भर गया देवताओं ने नगाड़ों को बजाया । अप्सराओं ने नृत्य किया और 
मुख्य गन्धर्वों ने गान किया ॥३६॥ 
तत्रोपत्॒ज्य विद्रुधा.. ब्रहोन्द्रशिरिशादयः । ऋषयः सता सिद्धा विद्याधरमहोरगा: ॥३७॥ 
मनव: प्रज़ानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणा: । यक्षा: किंपुरुषास्तात बेताला: सिद्धकिन्नरा:॥३८॥ 
ते बिष्णुपार्षदा: सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । मूर्थ्नि बद्ाज्ञलिपुटा आसन तीव्रवेजसम्‌ ॥ 
ईडिरे नरशार्दूल॑ नातिदूरचरा: पृथक ॥३९॥ 

अन्वय:--- हे तात ब्रह्न्द्रगिरिशादयः विबुधा:, ऋषयः, पितरः सिद्धाः विद्याधरमहोरगाः, मन: प्रजानां पतथ; 
गन्धर्वाप्सरचारणा: यक्षा: किम्पुरुषा: बेताला: सिद्धकिन्नर: सुनन्‍्दकुमुदादय: विष्णुपार्षदा: ते तत्र उपन्रज्य मूर्थिन वद्धाअलिपु्; 
नातिदूरचरा: पृथक्‌ तीब्रतेजसम्‌ आसीन॑ नरशार्दूल ईंडिरे ॥३७-३९॥ 

अनुवाद--- हेतात उससमय ब्रह्मा, इन्द्र, शड्डर आदि देवता ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महानाग, मनु, 
प्रजापतिगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्पुरुष वेताल, सिद्ध किन्नर ओर सुनन्द कुमुद आदि श्री 


के सभी पार्षद उनके पास आकर और सिर पर अअ्जलि बाँधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यन्त तेजस्वी नृप्तिंह 
भगवान्‌ की थोड़ी दूर से ही अलग-अलग स्तुति किए ॥३७-३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
गन्धर्वाप्सरसशारणाशेत्यर्थ: । नरशार्दूल॑ पुरुषोत्तमम्‌ ३७-३९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गन्धर्व, अप्सराएँ चारण ये सभी पुरुषोत्तम भगवान्‌ नूसिंह की अलग-अलग स्तुति किए ॥३७-३९॥ 
त्रह्मावाच 


नतो5स्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पव्िन्नकर्मणे । 
विश्वस्थ सर्गस्थितिसंयमान्गुणै: स्वलीलया संदघते5व्ययात्मने ॥४०॥ 


अच्चय:-- अनत्ताय, दुरन्तशक्तये, विचित्रवीर्याय, पवित्रकर्मणे, गुणै; स्वलीलया विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्‌ संदघते 
अव्ययात्मने नतो5स्मि ॥४०॥॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 


अनुवाद-- अनन्त तथा दुरनन्‍्तशक्ति से सम्पन्न अद्भुत पराक्रम वाले, सुनने मात्र से पवित्र बना देने वाले 

कर्मों को करने वाले, गुणों के द्वारा अपनी लीला से ही सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार को यथोचित 

ढंग से करने वाले आप उन सबों से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखते हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 

ब्रह्मादयो नृसिंहस्य शझ्भूयाकुलचेतस: । आरादेवास्तुवन्सप्तदशश्लोकै: पृथक्‌ पृथक्‌ । अनन्तायानन्तं त्वां प्रसादयितु 

नतोउस्मि । अनन्तत्वे हेतु:-दुरन्ता: शक्तयों यस्य । तत्कुत: ! विचित्राणि वीर्याणि प्रभावा यस्य । तत्किमर्थम्‌ । पवित्राणि 

श्रवणमात्रेण शोधकानि कर्माणि यस्य। विचित्रवीर्यत्वमेवाह-विश्वस्येति। संदधते सम्यक्कु्वति। एवमप्यव्ययात्मनेउप्रच्युतस्वरूपाय॥४०॥। 


कि रर३५ 

नृस्तिंह से भयभभी भाव प्रकाशिका 

अगवान्‌ नृसिंह से भयभीत होने के है 

इलोकों द्वाव अलग-अलग स्तुति ला] _कुल अन्त:करण से ब्रह्मा आदि देवता दूर से श्रीभगवान्‌ की 
हूँ । भगवान्‌ अनन्त इसलिए हैं कि 3“ न्‍्त स्वरूप आपको भ्रपन्न काने के लिए मैं आपके समक्ष 
कि थे सुनने मात्र से पवित्र बना देने बात जता ८ के सम्पन्न हैं। उनका प्रभाव अद्भुत है । वह भी 
से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहारयधोचित रूप से करते हैं । वे गुणों के ही द्वारा अपनी लीलामात्र 
होते पर भी श्रीभगवान्‌ के स्वरूप में कोई भी हि 


करते हैं यह भी उनका अद्भुत प्रभाव ही 
दि व ही है । ऐसा 
विकार नहीं आता है ॥४०॥ हि 


श्रीरुद्र उवाच 
क्ोषकालो युगानतस्ते हततोडयमसुरोडल्यक: । तत्सुतं पाह्मुपसृतं भक्त ते भक्तवत्सल ॥४९॥ 
अन्चयः * युगान्त: अयम्‌ अल्पक: असुर; हत; हे भक्त बत्सल तत्सुतं उपसूृतं ते भक्त पाहि !॥४१॥ 
हे प्रभो ! आपके क्रोध मीन 
अनुवाद-- पक क्रोध का समय तो कल्प के अन्त में होता है । यदि 
भो ! इस तुच्छ दैत्य को 
माले के ही लिए आपने क्रोध किया है तो वह भी मार जा हे 
शरण में आया है आप उसकी रक्षा करें ॥४१॥ 24005 200७ 


तत्कोपकालाभिज्ञो नाय॑ कोपावसर 
रुद्रस्तु तत्कोपकालाभिज्ञो नाय॑ इति त॑ प्रार्थथते-कोपेति । सहस्रयुगान्तस्तव कोपस्य काल: 
युगान्तस्तव कोपस्यथ काल:, 
कोपायोग्यश्ायमित्याह-अल्पकोःत्यल्प: । अत: कोपानिवृत्त्या प्रहमदं मा हिंसीरित्याह-तत्सुतमिति । यहा अकालेःप्ययं 
कोपोउस्थ भक्तस्थ रक्षणार्थमिति चेत्तहींदानों कोप॑ त्यक्त्वेमं पाहीत्यर्थ: । डडश 
भाव प्रकाशिका 


रुद्र श्रीभगवान्‌ के कोपकाल के ज्ञाता है उन्होंने प्रार्थना की कि यह आपके कोप का अवसर नहीं हैं । 
आपके फीप का काल एक हजार चतुर्युग के अन्त में होता 


है । यह दैत्य तो तुच्छ है । यह आपके कोप के 
योग्य नहीं है । अतएव कोप को नियन्त्रित न करके आप प्रह्मद न 


हि द को न मारें । अथवा यदि बिना अवसर के आपका 
कोप इस भक्त प्रह्माद की रक्षा के लिए यदि है तो फिर क्रोध को त्यागकर इस प्रहाद की आप रक्षा करें ॥४१॥ 


इन्द्र उवाच 

ग्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वहूहं प्रत्यवोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिहापरै: किम्‌ ॥४२॥ 

अन्वय:-- नः त्रयता भवता स्वभागा, प्रत्यानीता, दैत्याक्रान्तं हृदयकमल त्वद्गृहं प्रत्यवोधि, नाथ कालग्रस्तं इृदम्‌ 
अहो कियत्‌ हे नारसिंह ते शुश्रुषतां तेषां मुक्ति: नहि बहुमता अपरै: किम्‌ ॥४२॥ 

इन्द्र ने कहा 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने हमारी रक्षा की है, हमलोगों की रक्षा करने वाले आपने जो यज्ञभाग को लौटाया 
है, वह वस्तुतः आपका ही भाग है। अब तक यह दैत्य जिसे आक्रान्त कर रखा यह हमारा हृदय कमल आपका 
निवास स्थान है, उसे आपने आज विकसित कर दिया है । यह स्वर्ग आदि का जो राज्य है, जिसे आपने हमलोगों 
को प्रदान किया है, वह कालग्रस्त है । जो आपके भक्त हैं, उनके लिए यह क्या हैं । आपकी सेवा करने वाले 
आपके भक्तों को जब मुक्ति भी अधिक अभिमत नही होती है तो और वस्तुओं की कौन सी बात है ॥४२॥ 
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री कि 
ं ; पुरुषार्थ: किंतु । भवता पुनरनेन संरम्पेण 
इक नसमाक हे हे प, समंलायता यता रक्षता भ्रवता स्वीया एवं भागा दैलयातत्याइत,. 33] 
हे । अस्मदीयं हृदयकमलं ला 3035, नित्य स्थितेन पे 
अयापाकरणेन पाकरणेन । तब नै चेत्तत्राह- 
२३8 2 2242%-ै> अपरे: स्वर्गादिभि: किम्‌ ।४२॥। कालग्रस्तमिति ॥ के 
| 
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नरस्य सिंहस्य » अं 

हे नारसिंह, हे बे 

इन्द्र ने कहा कि प्रभो यह हमलोगों को हविष्य भाग का ला पुरुषार्थ लाभ नहीं है 

परिचर्या ही हमारा पुरुार्थ है । आपने इस क्रोध के हवा अपने ही अर्थ की सिद्धि की है । बा यह भा 

अतएव आप अपने क्रोध का परित्याग कर दें । इन ने कहा है परम प्रभो ! हमलोगों की रक्षा कर हे 

अपने हो भाग को इस दैत्य से लौटा लाया है । आप अन्तर्यामी रूप से सभी यज्ञों के भोक्ता है वाह जा 

कमल आपका निवास गृह है अब तक भय के कारण हमारे स्मृति पथ में नित्य ही स्थित हक । हयात कद 

वह आक्रान्त था उसको आपने विकसित कर दिया है । यदि आप कहें कि तुमको जैलोक्य सु; है ऐ 

करने के लिए मैने यह प्रयास किया है ? तो इसका उत्तर है कि यह त्रैलोक्य का राज्य तो ऐश गज 

हे नारसेंह! जो लोग आपकी सेवा करना चाहते है, उनको तो मुक्ति भी बहुमत नहीं होती है लव | 
ग 


कौन सी बात है ॥४२॥ 
ऋषय ऊचु: 
त्वं नरस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज । 
तट्दिप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्था: ॥४३॥ 
अन्वयः-- त्वं न; आत्थ तप: परमम्‌ यदात्मतेज: हे आदिपुरुष येन आत्मगत इदं ससर्ज, हे शरणपाल 
विप्रलुप्तं अद्य रक्षागृहीत वषुषा पुनरन्वमंस्था: ॥४३॥ कर अ् 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने यह जो कहा था कि तप ही सर्वश्रेष्ठ है तप ही आत्मा का प्रभाव 
पुरुष उस तप से ही यह विश्व आपमें लीन हो गया था उसकी पुन सृष्टि आपके ही द्वारा की गयी थी, + है आह 
जीवों की खा करने वाले भगवन्‌, इस दैत्य के द्वारा तप विशेष प्रकार से लुप्त हो गया था उछध, हे 
लिए आपने इस शरीर को धारण करके उसका पुनः अनुमोदन किया है ॥४३॥ उसी को क्ष के 
भावार्थ दीपिका 
ऋषयस्तु तप:प्रवर्तनेनास्माक॑ महाननुग्रह: कृत इत्याहु:-त्वं नो दयात्थ परमं ध्यानलक्षणं 
आत्मनस्तव तेज: प्रभावरूपम्‌ | तदेवाहु:-येन तपसात्मनि लीनमिदं विश्व॑ं ससर्ज सृष्टवानसि तदमुना देन विप्रलु रेप हे 
सतु] हे शरण्यपाल, अद्य रक्षाथ॑ गृहीतेनानेन वपुषा पुनरपि तप: कुरुतेत्यनुज्ञातवानसि तस्मै ते नम इल्ततरलोकरतुर्षपदस्युपक 
लि भाव प्रकाशिका गा 
ऋषियों ने कहा कि आपने तप का पुन: प्रवर्तन करके हमलोगों पर महान्‌ थे 
ः अनुग्रह 
8८008 कि 38 252४३ तप 33 सबसे श्रेष्ठ है । इसके सर्वश्रेष्ठ होने का कारण ३0० आई प्ह्ते 
। इसको बतला ं प्रभाव 
हुए ऋषियों ने कहा कि प्रलय काल के आने पर यह जगत्‌ आप में हो लोन हे 


उसकी पृर्टि आपने तपस्या के द्वारा की 
गयीं 


है । चह 
शशागत जीवों की रक्षा करने वाले प्रभो । रक्षा के के लिए समय इस दैत्य के द्वारा अवरुद्ध हो गया था । 
हे 


री ४ आपने इस शरीर को के आपने 
अनुज्ञा प्रदान कर दी । आपको नमस्कार है ३ शंशणेर को धारण करके आपने रक्षा 
करी कें रिए हैं यह आगे के श्लोक के चतुर्थपाद से अन्वय है ॥४३॥ 


पित्तर ऊचु 
नोड प्रसभ॑ कप है 
श्राद्धानि नो5धिबुभुजे प्रसभं ६०० अपबताण । 
:-- तनूजैर्दत्तानि श्राद्धानि अधिबुभुजे, लध ॥४४॥ 
कह आवालधर्मगोषे नृहरय नमः ॥डंड॥ _ उपज, तीर्थसमये आपि तिलाम्बु अपिबत्‌, तस्योदरात्ररवविदीर्णवपाधा आर्च्छत्‌ 


पक्ष पे मो से इसके ठदर को पाड़कर जैसे 329840833 थे उस तिल मिश्रित जल को यह पी जाता था 


नृसिंह आपने उसे प्रदान कर दिया है, इस तरह सम्पूर्ण 
४र्म की रक्षा करने वले आप नृसिंह भगवान्‌ को हम नमस्कार करते हैं ॥४४॥ 30049735 


श्राद्धोद्धणणेन परमोपकारिणं श्रीनृसिंह जा 
पितरस्तु श्राद्धोद्धण्णेन प दस पह प्रणमन्ति ? श्राद्धानि श्रद्धायुक्तानि पिण्डादीनि नो3स्मभ्यं पुन्रैर्दत्तानि 
प्र बलाद्यः स्वयमधिकृत्य बुभुजे । किंच तीर्थस्त्रानसमये ददत्तिलोदकमप्यपिबत्‌ । तानि च तस्थोदराद्य आ्दाइतवान। 
कर्षभूतात्‌ | न्खैर्विदीर्णा वपा यस्य तस्मात्‌ । वपाविदारणस्थ त्तदूतपिण्डोद्धरणमेव 'फलमिति भाव; ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियें ने श्राद्ध का उद्धार करने के कारण परम उपकारी भगवान्‌ नृसिंह को प्रणाम किया । श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध 
के समय में हमारे पुत्र जो पिण्डादान करते थे उसको यह दैत्य 


छिनकर खा जाता था । तथा पवित्र समय में तीथों 
में जाकर जो हमारे पुत्र तिल से तर्पण करते थे उस तिल मिश्रित 


जल भी यह पी लेता था । उन सबों को आपने नख 
से उसके पेट को फाड़कर मानों हमे लौटा दिया । कैसे पेट से इसका उत्तर है कि नखों से उसकी वपा का विदीण 


करके उसके पेट से उसको निकाल लिया है आपने । अतएवं आपके अवतार का पिण्डोद्धार ही फल हैं ॥४४॥ 
सिद्धा ऊचु: 

यो नो गति दोगतपोबलेन । 

नानादर्प तं॑ न्खीर्निर्ददार तस्मै तुभ्य॑ प्रणताः स्मो नृसिंह ॥४५॥ 


अन्वयः-- है नृसिंह यः असाधु: योगतपो बलेन न: योगसिद्धां गतिम्‌ अहार्षीत्‌ नाना दप॑ तं नखैः निर्ददार तस्मै तुर्यं 
प्रणता: सम: ॥४५।। 


सिद्धों ने कहा 
अनुवाद- हे नृसिंह ! यह दुष्ट अपने योग और तपस्या के बल से हमलोगों की योग सिद्ध गति को छिन 
लिया था । आप अपने नखों से इस घमण्डी के पेट को फाड दिए हैं ऐसे आपको हम लोगों का नमस्कार हैं।४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगसिद्धां गतिमणिमादिसिद्धिम्‌ । नाना अनेके दर्या यस्य तम्‌ । तस्मैं तुभ्य॑ त॑ त्वामुदिश्य ।[४५।॥ 
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आाव है 
३५ ऊ्निमा आदि सिर्धियो को इसने लिन लिया था। अरे े" 
गे क्रद होने ढालो अधिमा आदि मल ड़ अनेक प्रका 
गोग 08/8 चेट को आपने फाड़ दिया है, अतरव हम आपको नमस्कार काने है ॥८५ गे पक 
कि, विद्याधग 2522: लव कद 

| बल पु 
विद्यां 3 नुराद्धा ,ायानृसिह ही 

विद्या. पृथग्घारणया3 नुराब् मायावृसिंह प्रणता: सम नित्यम्‌ ॥४६॥ 


स येत संख्ये शाद्धां विद्या न्‍्यपेघत्‌ स येन संख्ये पशुवत्‌ हत: त॑ मायानृस; 
कक, 


बाले इस प | 


अन्चय:- बलवां्य दृष्त: अज्ञ: पृथक्‌ धारणया 
मम नित्थम्‌ ।४६॥। 


विद्याथरों ने कहा 
कि पक मूर्ख अनेक प्रकार को ओ मं 
__ & प्रपो ! बल एवं पराक्रम में दृष्त बना हुआ यह मु शी हैफडे 
अनुवाद ले उमको इसने छिन लिया धा आपने युद्ध में उसे पशु के समान मार दिया हो 
एप 


ने जो विद्या प्राप्त को थी न 00 लत 
माया से नृमिंह रूप धारण करने वाले आपको हमलोग प्रणाम करते हैँ ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विद्यामन्तर्धानादिलक्षणाम्‌ । अनुयद्धां संप्राप्ताम्‌ । संख्ये युद्धे ॥४६।॥। 
भाव प्रकाशिका हे 
विद्या अर्थात्‌ अन्तर्घान आदि होने की विद्या, अनुराद्धाम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त की गयी । संख्ये अर्थात्‌ युद्ध 
नागा ऊचु: सिम मल 
थेन पापेन रलानि ख्रीरलनि हतानि नः । तदक्षः  दत्तानन्द 
अन्दय:-- येन पापेन न: रत्लानि खीरत्वानि हतानि तदवक्ष पाटनेन आसां दत्तानन्द ते नमोउस्तु ॥४७॥ हा 
नागों ने कहा 
अनुवाद-- जिस पापी ने हमारे रत्मों तथा स््री रत्तों का अपहरण कर लिया था, उसके वक्ष:स्थल को 
आपने हमारी पत्लियों को आनन्द प्रदान किया है । हे नृसिंह आपको नमस्कार है ॥४७॥ पीसका 
भावार्थ दीपिका 
रत्लानि फणासु स्थितानि तथा खीरत्लानि चोत्तमा: खिय: । आसां स्त्रीणां दत्त आनन्दो येन तत्संबोधनमू । पाठाततोशस्सइ 
दत्त आनन्दों येनेति ॥॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमारी फणाओं में विद्यमान रत्नों को तथा हमारी उत्तम ल्लियों को इसने चुरा लिया था । हमारी ब्ियों कं 
आनन्द देने वाले आपको नमस्कार है। दत्तानन्द यह सम्बुद्धि पद है । पाठभेद में अर्थ होगा कि हमलोगों हि 
आनन्द देने वाले आपको ॥४७॥ 


गे दिलिजन ५5 
मनवो बय॑ं तब निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः । 
भवता खल: स उपसंहतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किड्डरानू ॥४८॥ 
अन्वय:-- हे देव ! मनबो बयं तव निदेशकारिण: दितिजेन परिभूत सेतव: । प्रभो भवता सः खल: उपसंहत; ते 
किं करवाम, किल्छुरान्‌ अनुशाधि ॥४८॥ | 


सातवाँ स्कन्ध 
भनुओं ने कहा 
अंबुर्वाद-7 हे देव ! हम मनुगण आपके आज्ञाकारी सेवक हैं | इस दैत्य ने हमारे धर्म की मर्यादा को 


दिया था, प्रभो ! आपने उसका संहार कर दिया है आप हम किट्ढरों को आज्ञा दें कि हमलोग आपकी 
सेवा करें. ?॥४८॥ 


२२३९ 


कि 
कौत सी भावार्थ दीपिका 


वूर्सिहिगावलेकितः: खज बद्धालयो मनव: प्रोचु:- मनवो वय॑ घर्मपालका: । परिधूता: सेतवो वर्णाश्रमर्ममर्यादा 


नृसिंह के द्वार देखे 
भा बाले हैं । इस दैत्य 


भाव प्रकाशिका 
गये तथा शिर पर अज्जलि मुद्रा बाँधे हुए मनुओं ने कहा हम मनुगण धर्म 
न्‍ ॥* करें ॥४८॥ 


ने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को भद्न कर दिया था। अनुशाधि अर्थात्‌ बतलायें 


| प्रजापतय ऊचु: 
प्रजेशा बयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा: । 
एप त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगन्मड्नलं सच्त्वमूर्तेंबतार: ॥४९॥ 
अच्चयः--- हे परेश ! ते अभिसृष्टा: व प्रजेशा: येन निषिद्धा: बै प्रजा: न सृजाम: स एप त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
इलवमूर्त अवताद जगन्मज्नलम्‌ ॥४९॥ 
हे प्रजापतियों ने कहा 


अनुवाद-- है परमेश्वर ! आपने ४४४०९ की सृष्टि प्रजेश रूप से की है किन्तु जिसके द्वारा रोक दिए जाने 
के काएण हमलोग प्रजाओं की सृष्टि नहीं करते है । आपने इसके वक्षःस्थल को फाड़ दिया और यह सदा के लिए 
पूषिवी पर सो रहा है । हे सत्त्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभो ! आपका अवतार जगत्‌ के लिए मद्गलकारी होए॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रजापतयो5पि तदवलोकिता: प्रोचु:- हे परेश, ते त्वया अभिसृष्ट बयं प्रजेशा येन निषिद्धा: सन्‍्तः प्रजा न 
/ स एप भिन्न वक्षो यस्य नु निश्चितं शेते मृत: । अतःपरं प्रजा: सृजाम इति हष्यन्तःप्राहु:-हे सर्धमूर्तें, तवायमवतारों 
जगतो मजनलम्‌ ॥४५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा देखे गये प्रजापतियों ने कहा । हे परेश आपके द्वारा हमलोग प्रजापति रूप से सृष्टि 
किए गये हैं, जिसके द्वार निषेध किए जाने के कारण हमलोग ग्रजाओं की सृष्टि नहीं करते हैं । वह हिरण्यकशिपु 
आपके द्वारा इसके वक्ष: स्थल के फाड़ दिए जाने के कारण निश्चित रूप से पृथिवी पर सो रहा है । अब हमलोग 
प्रजाओं की यृष्टि करेंगे इस तरह से असत्र होते हुए प्रजापतियों ने कहा कि हे सत्त््मय शरीर धारण करने वाले 
प्रभो ! आपका यह अवतार जगत के लिए मब्जनलकारी होए ॥४९॥ 
गन्धर्वा ऊचु: 
बय॑ विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वी्यबलौजसा कृताः । 
स॒ एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थ: कुशलाय कल्पते ॥५०॥७ 


अन्वयः-- हे विभो बयं ते नटनाट्यगायका: येन वीर्यवलौजसा आत्मसात्‌ कृता: स एवं भवता इमां दशां नीतः 
उत्पधस्थ: कुशलाय कल्पते किम्‌ 2॥५०॥॥ 
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२२४० 
गन्धर्वों ने कहा 
नाट्य गायक हैं | जिस हिरण्यकशिपु ने अपने बल एवं 


आपने मार दिया है । क्या कुमार्गगामी का कभी कल्याण श्र 
सकती 


अनुवाद-- हमलोग आपका नट, 
हमलोगों को अपने अधीनकर लिया था उसको 
है ? कभी नहीं ॥५०॥ 

भाव 54480 नर्तका नाटये नृत्ये 

गन्धर्वा अपि तदवलोकिता: प्रोचुः-हे विभो, वयं ते त्वदीया नटा नतेंका नोट जृत्ये गायकाओ चेन 
कृता:। कथंभूतेन । वीय॑ शौय॑ बल॑ ; प्रभावों यस्य तेन | स एप भवता इसमां दर्शा मृत्ति नीक, पे; 
चैतदित्याहु:-किमिति ॥५०॥। हि" 

भाव 


विभो त्रेग आपके 

अश्रीभगवान्‌ के द्वारा देखे जाने पर गन्धरवों ने कहा हे वि' बट ! हमलोग आपके नट, नाट्य तथा 

नृत्य में गान करने वाले हैं, किन्तु इस हिरण्यकशिपु ने हमलोगों को अपने बल एवं पराक्रम से अपने व 

कर लिया था किन्तु वह आज आपके द्वारा मारा जा चुका है । किमिति इत्यादि वाक्यांश के द्वारा उन सब 
ने 


कहा कि ऐसा होना उचित ही है ॥५०॥॥ 
चारणा ऊचुः 
यदेष साधुहच्छयस्त्वयाउ सुर: समापित: ॥५१ 
॥ 


हरे तवाडिप्रपड्वजं भवापवर्गमाश्रिता: । पे 
अन्वय:--- हे हरे यदेष साधुद्च्छय: असुरः त्वया समापित: आश्रिता बय॑ तवाहि पड्ढुजम्‌ भवापवर्गम्‌ ५ 
चारणों ने कहा पी] 

अनुवाद-- हे हरे ! आपने सज्जनों को कष्ट देने वाले इस दुष्ट को मार दिया है। अतएव हम आफ 

चरण कमलों के शरण में हैं, उन चरण कमलों की शरणागति करने से मुक्ति मिल जाती है ॥५ शा आपके 


भावार्थ दीपिका 
भवापवर्ग संसारनिवर्तकम्‌ । आश्रयणे हेतु:-यद्यस्मात्साधूनां हंदि भयजनकत्वेन शेते तिष्ठतीति तथा स एपो3सुरस्वय 


समापितोउन्तं नीतः ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भवापवर्गम्‌ अर्थात्‌ संसार निवर्तक अर्थात्‌ मुक्तिपद्‌ आपके चरण की शरणागति करने का कारण है कि जो 
पहले सज्जनों को भयभीत करने वाला था उस असुर को आपने मार दिया है ॥५१॥ 


यक्षा - कवितिसुतेन 
वयमनुचरमुख्या: कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
सतु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पज्ञतां पञ्चविंश ॥५२॥ 


अन्वयः-- वयम्‌ मनोज्ञै: कर्मभि: ते अनुचर मुख्या त इह दितिसुतेन वाहकत्तं प्रापिता: हे नरहर तत्कृत॑ जनपत्तापं 
जानता तु ते पञ्मविंश पञ्मताम्‌ उपनीतः ॥५२॥ 
यक्षों ने कहा 


अनुवाद-- हे श्रभो ! आपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमलोग आपके मुख्य अनुचर हैं. किन्तु 
ने हमलोगों को अपना पालकी ढोने वाला बना लिया था हे नरहरे ! इसके कारण होने वाले अपने निज जनों 


के कष्ट को जानने वाले प्रभो आपने इसे मार दिया हैं ॥५२॥ 


सातवाँ स्कन्ध 
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भावार्थ दीपिका 
५. 'मुख्यास्ते बये 
अगोकैः कर्मभिस्तवानुचरेषु सुख्यास्ते वयं दितिसुतेन शिविकाबाहकत्व॑ प्रापिता; । पहतां कलयुध । हैं पहमिंश 


ुविशतितेलनियास * ॥७२॥ 
भाव प्रकाशिका 


मनोहर कर्मों के कारण आपके हैँ थ इस 
मर 2 । हे प्रकृति के नियामक 8 2७6९३३8 रे | को अपना पालकी वाहक 


५ किंपुरुषा 
&रं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर: । अं 


ऊचु: 
अत्यः-- वय किम्पुरुषा: तवे तु महापुरुष ई कुपुरुषो नष्टो घिक्कृत: साधुत्रि्यदा ॥५३॥ 


कक कक कुपुरुषो नष्ट: साधुभि: यदा घिक्कृत: ॥५३॥ 
कहा 
7 हमलोग किम्पुरुष है और आप तो महापुरुष ईश्वर है, यह कुपुरुष तो उसी समय नष्ट हो गया 


लिप समय साधु पुरुषों ने इसे, घिवकारा है ॥५३॥ 


।स्तोतु के चर भावार्थ दीपिका 
त्वां स्तोतुं के बयं वराका इत्याहु:-वयमिति | चय॑ किंपुरुषासतुच्छप्राणिनस्त्व तु महानर्शतप्राव: पुरुष;। 
वख्यं महान्दैत्यो हत इति कि न वर्ण्यत इत्याशह्ूथ कियदेतदित्याहु:-अयमिति। यदा साधुभिर्भगवद्धकस्तिससकृतस्तदैव नष्ट:॥५३॥॥ 


भाव 
किम्पुरुषों ने कहा हमलोगों तो तुच्छ पुरुष है आपकी स्तुति क्या कर सकते हैं | हमलोग तो किम्पुरुष 
प्राणी हैं और आप तो महान्‌ और अद्भुत प्रभाव सम्पन्न पुरुष हैं । यदि आप कहें कि यह दैत्य मार 
जया इस तरह से क्यों नहीं वर्णन करते हो । इस तरह की आशझ्झ करके कहते हैं कि यह क्या कहना है ? 
थह तो कुपुरुष था । यह उसी समय विनष्ट हो गया जब साधु पुरुषों ने इसको घिक्काय ॥५३॥ 
वैतालिका ऊचु: 
सभासु सत्रेषु तबामलं यशो गौत्या सपरयाँ महतों लभागहे । 
अस्तां व्यनैषोद्धशमेष दुर्जनो दिल्या हतस्ते भगवन्यथा55मयः ॥५४॥ 
अन्वय:-- है भगवन्‌ सभासु सत्रेष तवामलं यशो गीत्वा महतीं सप्याँ लभामहे य एघ दुर्जनः तो व्यनैषीत्‌ दिष्ट्या 
ते आभयः यथा हतः ॥५४॥ 
बैतालिकों ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी सभाओं और ज्ञानसम्नें में आपके निर्गल यश को गाकर हमलोग बहुत 
अधिक दुक्षिणा प्राप्त करते थे, किन्तु इस दुष्ट ने हमलोगों की उस जीविका को ही रोक दिया, दैववशात्‌ आपने 
इसको अपने महान्‌ रोग के समान मार दिया है यह हमलोगों के सौभाग्य की बात है ॥५४॥ 
। भावार्थ दीपिका 
सत्नेषु यज्ञेषु । ते त्वया हतः एतदिट्टया भद्गं कृतम्‌ ॥५४॥॥ 
| भाव प्रकाशिका 
। सन्रेषु अर्थात्‌ यज्ञों में अपने इसको मारकर इसका भी कल्याण ही किया है ॥५४॥ 
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पक व विष्टिममुना: ध् नुकारिताः । 

वबयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन वि 5 ३ 
भवता हरे स वृजिनो5बसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥ 

,-... है ईश ब्य किन्नरगणा: तवानुगा: अमुना दितिजेन विष्टिम्‌ अनुकारिता: । हे हरे भवता स बृजिन: 


अवसादित: नरसिंहनाथ न: विभवाय भव ॥॥५५॥। 
किन्नरों ने कहा कि रे 
अनुबाद-- हे प्रभो ! हमलोग किन्नरगण आपके अनुचर हैं । यह दैत्य हमलोगों से बेगार में ही काम लेता 
था । आज आपने कृपा करके इस पापी को विनष्ट कर दिया । हे नरसिंह ! हे नाथ !! आप इसी तरह हमलोगों 


का अभ्युदय करते रहें ॥५५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अगुना दितिजेन विष्िं निर्मूल्य॑ कर्मानु निरन्तर कारिता:, अतः परं नो विभवाय समृद्धये भव ॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह दैत्य हमलोगों से हमेशा बेगार कराता था । अब इसके पश्चात्‌ आप हमलोगों का कल्याण करते रहें॥५ ५॥ 
विष्णुपार्षदा ऊचु: 
अद्लैतद्धरिनररूपमदुतं ते दृष्ट नः शरणद सर्वलोकशर्म । 
सोउयं ते बिधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्यः ॥५६॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोड्ध्याय: ॥८॥ 
अन्चय:-- हे शरणद है सर्वलोकशर्म अद्य एतद्‌ हरिनररूपम्‌ अद्भुत ते दृष्टम्‌ हे ईश सो5यं ते विधिकर: विप्रशप्तस्य 
तस्थ इदं निधनम्‌ अनुग्रहाय विद्य: ॥५६॥। 
भगवान्‌ विष्णु के पार्षदों ने कहा 
अनुवाद-- हे शरणगत वत्सल ! हे सम्पूर्ण लोकों का कल्याण करने वाले प्रभो हमलोगों ने आज आपके 
इस अद्भुत नरसिंह रूप का दर्शन किया है इससे पहले हमलोगों ने इसे नहीं देखा था । हे प्रभो ! यह वहीं आपका 
आज्ञाकारी भृत्य है । ब्राह्मणों के शाप से अभिशप्त इसकी आपके हाथो मृत्यु इस पर कृपा करने के लिए हुईं 
इस तरह का हमलोगों को लगता है ॥५६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवे स्कन्य के प्रह्द चरित के अन्तर्गत दैत्यराज 

के बध् के प्रसड़ में श्रीनृसिंह स्तुति नामक आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराषार्य) कृत 
हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 
भावार्थ दीपिका 
नोःस्माक भक्तानां हे शरणद आश्रयप्रद, सर्वेषां लेकानां शर्म मडलमेतदद्ुतं रूपमद्यैवदृए, नतु पूर्वम्‌। विधिकर:किड्डूर:।|५६॥ 
इति श्रीमद्धगवते महायुराणे सप्तम स्कन्थे भावग्रकाशिकायां टीकायां अष्टमो5ध्याय: ।॥८।। 


तन उकन्थ रशढर 


_.._.. भाव प्रकाशिका 
हमलोगों की रक्षा करने वाले है सम्पूर्ण लोकों के लिए मद्ज॒लपय अपके इस अद्भुत नूमिंह रूप कं 
कललोगों मे आज ही देखा है, इससे पहले नहीं । यह अपका अनुचर था ॥५६॥ 
श्रीमद्धागवत महपुराण के सातवे स्कन्ध की भाजार्थ दीपिका टीक के आठवें अध्याय की 
शिवप्रसाद छिलेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१८)) 


-+वाननआ: परे: २८८: धकनाबरक--- 


इस तरह 


नवोां अध्याय 
प्रह्लादजी द्वारा नूसिंह भगवान्‌ की स्तुति 
नारद उवाच 
एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसरा: । नोपैतुमशकन्मन्युसंरम्भ॑ सुदुरासदमू ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रह्म रुद्रपुर: सरा: सर्वे सुरादय: सुदुरासदम्‌ मन्युसंरम्भम्‌ न उपैतुम्‌ अशकन्‌ ॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
._ अनुवाद-- इस प्रकार से ब्रह्मा रुद्र आदि सभी देवता आदि भगवान्‌ नृसिंह के अत्यन्त भयड़र क्रोधावेश 
को न तो शान्‍्त कर सके और न उनके पास जा सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितोडसुरबालकः । कोपं प्रशमयत्रस्तौन्नसिहमतिभीषणम्‌ । 'उग्योउप्यनुग्र एवार्य स्वभक्तानां 
नृकेसरी । केसरीव स्वपोतानामस्येषामुग्रविग्रह; ॥॥' इत्याद्यागमोक्त भक्तानुकम्पितामाह-एवमिति सप्तभि: । एवं दूरत एवं 
स्थित्वा स्तुवन्त: मन्युना संरम्भ अवेशो यस्य तम्‌ । उपसमीपे गन्तुं नाशक्रुबन्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका है 
नवें अध्याय में भयभीत ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित किये जाने पर प्रह्मादजी ने श्रीभगवान्‌ के क्रोध को शान्त 
करके उनकी स्तुति की इस बात का वर्णन है । भगवन्‌ नृसिंह उग्र होकर भी अपने भक्तों के लिए सौम्य ही बने 
रहते हैं। उसी तरह जिस तरह सिंह अपने बच्चों के लिए सौम्य होता है और दूसरों के लिए उम्र होता है । 
इत्यादि आगमोक्त भक्तों पर श्रीभगवान्‌ के द्वारा की जाने वाली कृपा का वर्णन एवम्‌ इत्यादि सात श्लोको द्वारा 
किया गया है । देवताओं आदि ने दूर से ही भगवान्‌ की स्तुति की । उनके क्रोधावेश के कारण कोई भी श्रीभगवान्‌ 
के सन्निकट नहीं जा सका ॥१॥ 
साक्षाच्छी: प्रेषिता देवैर्दश्ूवा तन्‍्महदर्धुतम्‌ । अदृष्टाश्नुतपूर्वत्वात्सा नोपेयाय शद्धिता ॥२॥ 
अन्वय:-- देबै: प्रेषिता साक्षात्‌ श्री: ततू महददूभुतं दृष्ठवा सा अदृष्टश्रुतपूर्वत्वात्‌ शद्धिता न उपेयाय ॥२॥ 
अनुबाद-- देवताओं द्वारा भेजी गयी साक्षत्‌ लक्ष्मीजी भी उस अद्भुत क्रोध को देखकर पहले कभी नहीं 
देखे हुए के कारण डर गयीं और श्रीभगवान्‌ के पास नहीं गयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रकम: प्रेषितापि महदद्त तदूपप दशा शब्िता सती त॑ नोपजगाम । अद्धलले हेतुः-अदहेति ॥२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
देवताओं द्वार भेजी गयी लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ के उस अद्भुत रूप को देखकर डर गयीं और नहीं गयीं । 
क्योंकि उन्होंने श्रीभगवान्‌ के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था ॥२॥ 
भ्रह्ादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- अन्तिके अवस्थितम्‌ प्रह्मदम्‌ ब्रह्मा प्रेषयामास । तात उपेहि पित्रे कुपितं प्रभुम्‌ प्रशमय ॥३॥ 
अनुवाद-- अपने सन्निकट में विद्यमान प्रह्मादजी को ब्रह्माजी ने यह कहकर भेजा कि वत्स ! तुम्हारे पिता 
पर क्रुद्ध हुए श्रीभगवान्‌ के पास तुम जाओ और उनको शान्त करो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपेह्युपगच्छ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 


पास जाओ ॥३॥ 
तथेति शनकै राजन्महाभागवतो3 भकः । उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताझञलि: ॥४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तथेति शनकै:महाभागवत: अर्भक: उपेत्य विधृताझञलि: भुविकायेन ननाम ॥ढ॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! जो आज्ञा यह धीरे से कहकर भगवान्‌ का परम प्रेमी बालक प्रह्मद 
भगवान्‌ नृसिंह के सन्निकट जाकर हाथ जोड़े हुए श्रीभगवान्‌ को साष्टाड़ प्रणाम किए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥॥ 
स्वपादमूले पतितं तमर्भक॑ विलोक्य देव: कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यदधात्कराम्बुजं कालाहिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- स्वपादमूले पतितं तम्‌ अर्भक॑ विलोक्य कृपया परिप्लुत: देव: उत्धाप्य तत्‌ शीर्णिण कालाहिवित्रस्तधियां 
कृताभयम्‌ कराम्बुजं अदधातू ॥५।॥॥ 
अनुवाद-- अपने चरणों के पास पड़े हुए उस वालक को देखकर श्रीभगवान्‌ का हृदय दया से भर गया, 
उन्होंने प्रह्दाद को उठाकर उनके सिर पर अपने उस कर कमल को रख दिया जो कालसर्प से भयभीत लोगों को 
अभय प्रदान करने वाला है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
काल एवाहिस्तस्माद्वित्रस्ता धीर्येपां तेषां कृतमभयं येन तत्कराम्बुजम्‌ ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल रूपी सर्प से डरे हुए लोगों को निर्भय बना देने वाले अपने कर कमल को प्रह्माद के सिर पर रख दिया॥५॥ 
स॒ तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभ:. सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्श: .॥ 
तत्पादपद्म॑ हृदि निर्वुतो दधौ हृष्यत्तनु: क्लिन्नहदशुलोचनः ॥६॥ 
अन्वय:--- तत्‌ करस्पर्श धुताखिलाशुभ; सः सपद्यभिव्यक्त परात्मदर्शन: निर्वृत; ततत्पादपद्मं हदिदधौ हृ्यत्‌ तनुः 
क़िलन्रहदशुलोचन: ॥६॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रह्दादनी के समस्त अशुभ संस्कार विनष्ट हो गये 


सातवां स्केन्म 


उनकी तत्काल परमात्मतत्त्व का दर्शन हो गया । 
7-40 ४, ड्स हे 
हब बह ५ सम पे लिए । उस समय उनका साग शर्म गेमाम्िन हो गया हट: 
हैने लगी और आँखों स॑ आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगा ॥६॥ ग इदय 


श्रीनुसिंहस्य करस्पर्शेन धुत निरस्तमखिलमशु दीपिका 
ता रत भें यस्य । सपदि तक्षणमेवारि भिव्यक्तमफों 
निर्वृत: पु >ः (५ बाभिव्यत् के मृत परात्मदर्मस 
इहतान॑ यस्य । निर्वृत: सन्‌ हदि दो । हृष्यन्ती रोमाद्िता तरुरयस्थ । क्लब पेपर 28500 | परान्मदर्श 
पर्मपुर्षार्थलया दधौ न साधनत्वेनेत्यर्थ: ॥६॥॥ दैतू यस्‍्य अश्रृणि लोचनग्रोयंम्य । 


भाव 
पर की शशि गत तो आदर के सकते बन कर सके कक के 
प्र हो ब्रह्मश्ञान का साक्षात्कार हो गया। वे आनन्दमग्न हो गये और अपने ददय कमल में श्रक्ावान के 


॥ आनन्द मंग्न झोका :पत.- 


भंके 
कमलों को धारण किए । उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाझ्न हो गया । उनका द्दय प्रेम से भर गया 2 
मे भर गये । उन्होंने श्रीभगवान्‌ के चरणों को परम पुरुषार्थ रूप से धारण किया माथन रूप से नहीं ॥६ गा हि 
अस्तौषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । प्रेमागह्ृदया वाचा तन्न्यस्तहदयेक्षण: ।॥७॥ 
अन्वयः-- तन्न्यस्य हृदयेक्षण: सुसमाहितः प्रेमगदूगदया बाचा एकाग्रमनसा हरिमूअस्तीषीत्‌ ॥9॥ 
अनुवाद-- प्रह्मादजी प्रेमपूर्ण हृदय और निन्निभिष नेत्रों से श्रीभगवान्‌ को देख रहे थे भाव समाधि से स्वयं 
एकग्न हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान्‌ के गुणों का चिन्तन करते हुए प्रेम गदगद वार्णी से स्तुति को ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 

सुसमाधिमेवाह-- तस्मिन्नेव न्‍्यस्त हृदयमीक्षणं च येनेति ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रहादजी अपने हृदय और नेत्र दोनों को श्रीभगवान्‌ में लगा दिऐ थे ॥७॥ 
अह्लाद उवाच 


ब्रह्मादय: सुरगणा मुनयो5थ सिद्धा: सत्त्वैकतानमतयो बचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रु: कि तोष्ठुमहीति स मे हरिरुग्रजाते: ॥८॥ 
अन्वय:-- व्रह्मादय सुरगणा मुनयो5थ सिद्धा: सत्त्वकतानमतय: बचा प्रवाहैः पुरुणुणै: अधुनापिन पिप्रु: स हरि: 
गजते; मे तोष्ठमहति किम्‌ ॥॥८॥। 
प्रह्मादनी ने कहा अर 
दे यों की बुद्धि सत्तवगुण प्रधान होती हैं, वे 
अनुवाद-- ब्रह्मा आदि देवगण मुनिगण तथा सिद्धगण ये इन सबो को बु नं कर सके, वे ऑहरे 
अपनी धारा प्रवाह स्तुतियों से तथा अपने विविध गुणों के द्वाश जिनको आजतक असन्न नहीं कर सके, वे 4 
जाति में उत्पन्न मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या 2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'स्वस्मिन्निव हे सत्पदर्टिचत्वारिंशता हरिम्‌ ।' इति । तत्र तावदात्मनो 
नव समस्तेषु तत्कृपामृतदृषटये । प्रहमद: स्तौति : । मुनयो मननशीला;। सिद्धा ज्ञानिनोडपि कथंभूता:। 
_वेह्तुतावनधिकारमिवाशडूबाध् घिकारं संभावयत्नाह-ब्रह्मादय इति पञ्नभि: । ि स्यमाणैगुैरपि यमाराधयितु 
लव एवेकस्मिस्तानों विस्तार शो यस्या: सा मतिर्येषां तथाविधा अपि वचसां प्रवाहैरपि तथा बहुभिर्व' गुगैर जातिर्यस्य।॥८।। 
नेफ् नंपूर्णा:, न शक्ता इत्यर्थ: । स हरिमें मम कर् तोप प्राप्तमर्हति । तत्र हेतुः-उम्रजतेः उग्रा घोर आसुरी जातिर्यस्य 
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र्रथ६ द्भागयत मह 
भाव प्रकाशिका है कक 

प्रहादजी श्रीहरि की बयालिस श्लोका से स्तुति करत 


अपने ही समान प्री अमृत की दृष्टि के लिए प्र ह 
अपने ही समान कृपारूपा अमृत के दृष्टि के लिए प्रह दो संभावना काते को ऑयाक 
है । सर्वप्रथम श्रीहरि की स्तुति करने में अपने अनधिकार के हैं समान अधिकार की समा: करते हुए व्रद्यादय 
प सिद्धनण इन सबों की बुद्धि सात्विक होता हैं, ऐसा होकर 


कहने है | मननशील मुनिगण, ज्ञानी | 
भी वे अपनो स्तुति रूपी धास प्रवाह वाणी के द्वारा भी तथा #आ+ 
द्वार जिन श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने मे समर्थ नहीं हो सके वे श्री 
तो डग्न आमुरी जाति हैं ॥८॥ । 
भावबलपौरुषबुद्धियोगा: 


मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजस्तेज: प्र' 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवानाजयूथपाय ॥९॥ 


अन्चय:-- मन्ये धनाभिजनरूपतप; श्रुतौज: तेज: प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगा: हि परस्य पुंसः आराधनाय न भवन्ति 
भगवान्‌ गजयूथपाय भक्त्या तुतोष ॥९॥। 2 ० . 

अनुवाद-- मेरा मानना है कि धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पोरुष, 
बुद्धि तथा योग ये सभी गुण परम पुरुष श्रीभगवान्‌ को सल्तुष्ट करने में समर्थ नहीं है । भगवान्‌ गजेन्द्र की केवल 


भक्ति से हो प्रसन्न हो गये ॥९॥ 


जिनका वर्णन किया जाना है उन अनेक गुणों के 


पाज श्लाकों द्राग व 
हरि मुझसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि मेगे 


भावार्थ दीपिका 
रब हरितोषणे स्वस्यायोग्यतामाशड्डुय योग्यतां संभावयति-मन्य इति द्वाभ्यामू | अभिजन: सत्कुले जन्म । रूप॑ 
सौन्दर्यम्‌ । श्रुत॑ं पाण्डित्यम्‌ ! ओज इन्द्रियनैषुणम्‌ । तेज: कान्तिः । प्रभाव: प्रताप: । पौरुषमुद्यम: । बुद्धि: प्रज्ञा । योगोडण्टड़:। 
एते घनादयों द्वादशापि गुणा: परस्य पुंस आराधनाव न भवन्ति । हि यतः केवलया भक्त्यैव गजेन्द्राय तु्टो3भवत्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीहरि को प्रसन्न करने में अपनी अयोग्यता की श्जा करने, मन्ये इत्यादि दो श्लोकों से अपनी 
योग्यता की संभावना करते हैं । अभिजन अर्थात्‌ अच्छे वंश में जन्म, सौन्दर्य, श्रुत अर्थात्‌ ज्ञान, कान्ति, प्रताप, 
पौरुष अर्थात्‌ प्रयास, बुद्धि, अष्टाज्नयोग ये बारहो गुण मिलकर श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि 
अश्रीभगवान्‌ गजेन्द्र पर केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो गये ॥९॥ 
विप्रादिवषड्‌गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छूवपच॑ वरिष्ठम्‌ । 
मन्यें तदर्पितमनोबचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुल नतु भूरिमानः ॥९०॥ 
अन्वयः-- अरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात्‌ द्विपदगुण युतात्‌ विप्रात्‌ तदर्षित मनोवचनेहितार्थ श्वपचं वरिष्ठ मन्ये 
यत; स; प्राणं कुलं च पुनाति भूरिमान; विप्रस्तु न ॥१०॥। 
. _ अनुवाद-- पद्मनाभ भगवान्‌ के चरणारविन्द से विमुख रहने वाले तथा उपर्युक्त बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण 
से उस चाण्डाल को में श्र्ठ मानता हूँ जो अपने मन, बचन, कर्म, धन और प्राण को श्रीभगवान्‌ के चरणों में 
समर्पित किए हुए हैं क्योंकि चाण्डाल तो अपने वंश को भी पवित्र बना देता है किन्तु बडप्पन के अभिमान से 
युक्त वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं भत्तयैव केवलया हरेस्तोष: संभवतीत्युक्तमिदानीं भक्ति बिना नान्यत्किचित्तत्तोषहेतुरित्याह-विप्रादिति । पूर्वोत्त 
धनादयो द्विषट्‌ द्वादश गुणास्तैर्युक्तादिप्रादपि श्रपचं वरिष्ठ मन्‍्ये । यद्वा सनत्सुजातोक्ता द्वादश धर्मादयो गुणा द्रष्टव्या: । तदुक्तम्‌- 


सातवाँ स्कन्ध 
धर्मश्न सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सय॑ हीस्तिति २२४७ 
'घर्मश्च से त्स क्षानसूया । यज्ञश्न दाने ॥॒ | 
यद्वा शमों दमस्तपः 29%: क्षान्त्याजवबिरक्तता: । है च्च पते धृति; श्रुत ४४ ग्दा ब्राह्नगस्य । अंत। 
अरविन्दनाभस्य पादारविन्दा। रंभतं + सत्यास्तिक्ये : ।' इति । कथ॑भूताद्ि्रात 
रब ! केंथेभूत श्वपचम्‌ । तस्मित्ररविन्दनाभेडर्पिता ममआदयो येन ले हक 4५६ है 
हेतुः- स एवंभूत: श्वपच: सर्व॑ कुल पुनाति । भूरिर्मानो गयों यस्य स म्‌ । ईहित॑ कर्म । वरिष्ठ 


भक्तिहीनस्यैते गुणा गर्वायैव भवन्ति न तु शुद्धये । अतो हीन इ्ति जाग हि, 3 8 22200 


ह ५... भाव प्रकाशिका 
__ इस तरह से कहा जा चुका हैं कि केवल भक्ति से हीं श्रीहरि को सन्‍्नोष होता 
श्लोक से यह कहा जा रहा हैं कि भक्ति को छोड़कर प्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता का दूसंग काई भी साधन नहीं है। 
पूरवोक्त धन इत्यादि बारह गुणों से युक्त भगवद भक्ति पराडमुख ब्रह्माण से चाण्डाल को में श्रेष्ठ मानता हूँ । अथवा 
सनत्‌ सुजात के द्वारा उक्त बारह गुणों को यहाँ मानना चाहिए । कहा भी गया है धर्मश्न सत्यं च० इत्यदि अर्थात्‌ 
धर्म, सत्य, दम, तप, मात्सर्यराहित्य, लज्जा, तितिक्षा अनसूया यज्ञ, दान, धैर्य, ज्ञान तथा व्रत ये बारह गुण 
ब्राह्मण के हैं। अथवा शम, दम, तप, शौच, क्षान्ति (क्षमा) आर्जव, विरक्‍्तता, ज्ञान, विज्ञान, मंतोष सत्य एवं 
आस्तिक्य ये बारह गुण हैं । प्रश्न होता है कि कैसे ब्राह्मण से तो उसका उत्तर है कि पद्मनाभ भगवान्‌ के चरणार 
विन्द से विमुख ब्राह्मण से । कैसा चाण्डाल श्रेष्ठ है तो इसका उत्तर है कि जिसने श्रीभगवान्‌ को अपने मन आदि 
को समर्पित कर दिया है । ईहित अर्थात्‌ कर्म । उस चण्डाल के वरिष्ठ होने का कारण है कि इस प्रकार का चाण्डाल 
अपने साथ-साथ अपने सम्पूर्ण कुल को पवित्र बना देता है । और भक्तिहीन अत्यन्त अभिमानी ब्राह्मण अपने को 
भी पवित्र नहीं बना पाता हैं ॥१०॥ 
नैवात्मन: प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुष: करुणों वृणीते । 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत मान तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री:॥११९॥ 
अन्वयः-- निजलाभपूर्ण: अयं प्रभु: अविदुष: जनात्‌ आत्मन: मान॑ नैव वृणीते, अपितु करुण: वृणीते, जन: भगवते 
यत्‌ यत्मानं भमवते विदघीत तच्च आत्मने यथा प्रतिमुखस्य मुखश्री: ॥११॥ 
अनुबाद-- श्रीहरि तो अपने स्वरूप साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं । उनको अपने लिए श्षुद्र पुरुषों से पूजा 
ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वे तो करुणावशात्‌ अपने भक्तों के हित के लिए उन सबों से की 
हुई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं । यह उसी तरह से होता है जिस तरह अपने मुख का सौन्दर्य दर्पण में दीखने 
वाले का प्रतिविम्ब दर्पण को भी सुन्दर बना देता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका अर 
तहिं किं धमाद्यर्पणेन संमान॑ प्राकृत इब भगवानपेक्षते नेत्याह-नैवेति । अयं प्रभुरीश्वरो5विदुषो5ल्पकाज्जनान्माने 
पूजामात्मनो3थे न वृणीते नेच्छति । यतो निजलाभेनैव पूर्ण: । वर्हि पूजां नेच्छत्येव तत्राह-करुण: कृपालुरतों वृणीते च। 
तत् हेतु:-यद्यदिति । य॑ य॑ मानम्‌ । यहा यद्यस्मादयद्येन धनादिना भगवते मान विदधीत तदेवात्मने भवति नान्‍्यत्‌ | यथा मुखे 
कृतैव तिलकादिश्री: शोभा प्रतिबिम्बस्य भवति नतु साक्षात्तस्यैब कर्तु शक्यते तद्ठत्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका कक निकल त 
प्रश्न होता है कि क्‍या प्रकृत लोगों के समान धन आदि के समर्पण के द्वारा 25 7 के हा 
अपेक्षा करते हैं ? तो इसका उत्तर है कि नहीं | इसी बात का नैवात्मन ० इत्यादि 088] है तो फिर वे पूणा गही 
जारी पुरुषों से पूजा अपने लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि वें तो आत्मसाक्षात्कार बा शत है कसम आए हि 


चाहते हैं क्या ? तो इस पर प्रह्मादजी कहते हैं वे कृपालु हैं इसीलिए पूजा स्व 


ता हैं, अब इस विप्रात० इत्यादि 


२२४८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


उसके ही लिए होता हैं, देंसरे के लिए नही जैसे मंख प। 


पुरुष जिस धन आदि से श्रीभगवान को पूजा करता ५ चह (6 220 
की हुई तिलक आदि की शोभा प्रतिविम्ब की होती हैं! साक्षात करने लाली की नहीं ॥११॥ 

तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । 
नीचो5जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट: पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥१२॥ 


अन्वयः-- तस्मात्‌ सर्वात्मना नीचोउपि अहँ विगत विक्लव: यथामनीषम्‌ ईश्रसस्थ महि ग्रणामि बेन हि बर्कितन 


अजया गुणविसर्गम्‌ अनुप्रविष्ट: पुमान्‌ पूयेत्‌ ॥१२॥॥ 


अनुवाद-- अतएव सर्वथा अयोग्य होने पर भी में 


बिना किसी शक्भा के अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीमगवार 
की महिमा का वर्णन करता हूँ | जिसका वर्णन करने से ही अविद्या वशात्‌ संसार चक्र में पढ़ा हुआ भा मनृष 


पवित्र हो जाता हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं भगवान्भक्त्यैव तुष्यति तस्मादहं नीचो5पिं विगतविक्लवों गतशह्लू सन्नी श्वरस्य महि महिमान सर्वप्रयत्मेन 
स्वमनीषानुसारेणानुवर्णयामि । अजानतो5पि स्तुतिकरणे हेतुमाह-येनैब मांहमानुवर्णितेनाविद्यया संसारमनुप्रविष्ट: पुमान्‌ पृथेत 
शुध्येत तन्‍्महि अन्यस्य तथा शोधकत्वाभावादित्यर्थ: ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि श्रीभगवान्‌ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं अतएव हर प्रकार से अयोग्य होने पर भी बिना किसी श्झा 
के श्रीभगवान्‌ को महिमा का वर्णन करता हूँ | उस महिमा का वर्णन करने से ही अविद्या के द्वारा संसार चक्र 
में पड़ा हुआ भी पुरुष पवित्र है । इसके अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से पुरुष वैसा पवित्र नहीं हो सकता है ॥१०॥ 
सर्वे ह्ममी विधिकरास्तव सन्त्वधाप्नो बह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥१३॥ 
अन्वय:--- हे ईश ! अमी सर्वे हि ब्रह्मादय: तव सत्त्वधाम्न: विधिकरा: वयम्‌ इव न च उद्ठिजन्त: । अस्य क्षेमाय 
भूतये उत आत्मसुखाय भगवतो रुचिरावतारै; विक्रोडितम्‌ ॥१३॥॥ 
अनुवाद-- हें प्रभो ! ये ब्रह्मा आदि सभी देवगण सत्त्वगुण के एकमात्र आश्रय आपकी आज्ञा का पालन 
करने वाले हैं, ये हमलोगों के समान आप से द्वेष नहीं करते हैं | हे प्रभो ! आप अपने मनोहर अबतारों के द्वारा 
इस जगत्‌ के अभ्युदय और कल्याण के लिए तथा उसे आत्मानन्द की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की 
लीलाएँ करते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मन: स्तुतावनधिकारं परिहत्येदानीं तं स्तुवन्कोपोपसंहारं प्रार्थयते- सर्वे हीति द्वाभ्याम्‌ू | भो ईश, अभी 
उद्विजन्तो बिभ्यत: सर्विे ब्रह्मादय: सत्त्वमूर्तेस्तव विधिकरास्त्वन्नियोगकर्तारे भक्ता एव नान्‍्ये । नच वयमसुरा इब वैरभावेनैते 
भक्ता: किंतु श्रद्धयैव | तव रुचिरैरव॒तारैविंविधं क्रीडनमस्य विश्वस्य श्रेयादिप्रयोजनाय नतु भयोत्पादनाय ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपना स्तुति में अधिकार नहीं हैं इस बात को छोड़कर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रह्मदजी 
प्रार्थना करते हैं कि वे क्रोध का परित्याग कर दें । इस बात की भ्रार्थना वे सर्वे हि० इत्यादि श्लोकों से करते 
हैं । भगवन्‌ ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता डरे हुए और आपके किड्ञर हैं । आप तो सत्त्वगुण के मूर्त रूप हैं | हम 
असुरों के समान इन लोगों में वरभाव के कारण आपके भक्त नहीं हैं अपितु श्रद्धा के कारण ये आपके भक्त हैं 


सातवाँ स्कन्ध 


अवतारों से इस तथा अनेक प्रकार की क्रीड़ाओ मे « 
अप मोह से इस कीड़ा महीं नई प्रकार को ब्रीड़ाओ से इस विश्व का क्या 
आ ल्ने के लिए आप क्रीडा नहीं करते हैं ॥१३॥ 


रा तश्च्छ मन्युमसुरक्ष हतस्त्ववाद्य मोदेत सा 
लोकाश्न निर्वतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूप नृसिंह 
अन्वयः-- तत्‌ मन्‍्यु यक्ष त्वया अद्य असुर: च हत्त, वृष 

है पति सर्वे रूप प्रतियन्ति विभयाय जना: स्मरन्ति ॥१४॥ 
7 अभी अब आप अपना क्रोध उपसंहत करें जिस अचुर को माले के लिए क्रोध किए थे कह 
अबुए माय कक है। 2 हा _» पृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं । इस दैत्य के मरने से लोग 
सुछो हो गये हैं। अब अलग आपके सीम्य रूप को देखना चाहते हैं । हे नृसिंह लोग भय से मुक्ति पाने के 

हिए आपके इस रूप का स्मरण करेंगे ॥१४॥ ४ 


भावार्थ दीपिका 

तत्तस्मादेषां भयपरिहाराय मन्युं यच्छोपसंहर । यदर्थमयं मन्यु: स चासुरः साधूनां संतोपार्थमद्च हत: । अत:परं क्रोधेन 
कर्यभावात्त नियच्छ । नन्वन्येषां वधेन साधु: किं मोदते तत्राह-वृश्चिकादे: परोपद्रवकारिणोडन्यतो जातया हत्या बधेन तस्वैब 
ह॒द्धईं जातमिति साधुरपि मोदतैव । तर्हि बहूनां सुखावहत्वादमुं क्रोधं न त्यजामीति चेत्तत्राह-लोकाश्च निर्वृत्तिमिता: प्राप्ता: 
सन्त: प्रतियन्ति क्रोधोषसंहारं प्रतीक्षन्ते तर्हि जनानां पुनर्भयाभावाय मन्युं धारयामीति चेत्तत्राह-रूपमिति | विभयाय भयनिवृत्तै। 
एददुप्स्मरणादेव भयनिवृत्तेन मन्यु धारणेन कृत्यमस्तीत्यर्थ: ॥१४॥ 

भाव प्रकाशिका 

अतएव इन सबों के भय को दूर करने के लिए आप क्रोध को नियंत्रित करें | आपने यह क्रोध जिस कार्य 
के लिए किया था वह असुर तो आज आपके द्वारा मारा जा चुका है । इससे सज्जनों को सन्तोष मिला है । अब 
क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं हैं अतएव इसको आप त्याग दें । प्रश्न होता है कि दूसरों के वध से सज्जन 
क्यों प्रसन्न होंगे ? तो इस पर कहते हैं । दूसरों के प्रति उपद्रव करने वाले वृश्चिक और सर्प के मरने से साधु 
उन इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उन सबों के वध से ही उन सबों का कल्याण होता हैं । यदि आप कहें कि बहुत 
लोगों को सुखप्रद होने के लिए क्रोध को नहीं त्यागना चाहिए तो ऐसी बात नहीं हैं । सभी लोग भी आनन्दित 
हो गये हैं अब वे लोग आपके सौम्य रूपी की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि आप कहें कि लोगों के पुन: भय दूर 
के के लिए क्रोध को मैंने धारण किया है, तो ऐसी बात भी नहीं हैं आपके इसी रूप का स्मरण करने से लोगों 
का भय दूर हो जायेगा ॥१४॥ 

नाहं बिभेम्यजित तेईतिभयानकास्यजिह्लार्कनेत्रश्रुकुटीरभसोग्रदंष्टात्‌ । 
आन्त्रख्तज: क्षतजकेसरशड्डुकर्णान्रिर्ठदभीतदिगिभाद्रिभिन्नखाग्रात्‌ ॥१५॥ 

अन्वय:-- हे अजित ते अतिभयानकस्यजिह्लार्कनेत्रभुकुटीरभसोग्रदंष्टात्‌ आन्त्रसज: क्षतजकेसरशड्डुकर्णात्‌ 

निरदभीतदिगिभातू, अरिभित नखाग्रात्‌ अहं न विभेमि ॥१५॥। के 
£ अनुवाद-- हे अजित आपके अत्यन्त भयानक मुख, लपलपाती जीभ, सूर्य के समान चमकते नेत्र, 

हुई भुकुटी, अत्यन्त तीक्ष्ण दाँत, आँत की माला, खून से भींगे गरदन के बाल, बे के समान खड़े 
', दिगाजों को भी भयभीत बना देने वाली दहाड़ और शत्रु को चीर डालने वाले नख इन सो है युझता 
| नहीं लगता है ॥१५॥ 


श्स्द् 


न्याण होता है । संसार में भय 


[तिमिता; 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
त्व॑ चेद्विभेषि तर्हि त्यजामीति चेत्तत्राह-नाहमिति । भो अजित, तेउस्माद्ूपादहं न विभेमि । कर्थभूतात्‌ । आस्य॑ च जिद 
चार्कसदृशनेत्राणि च भरुकुटीनां रभस आटोपश्व उग्रा दंट्राश्व एतान्यतिभयानकानि यस्मिस्तस्मात्‌ । आन्त्रमय्य: खो यस्मिस्तदायख्रक्‌ 
तस्मात्‌ । क्षतजाक्ता: केसरा यस्मिन्‌, शद्भूवदुन्नतौ स्तब्धौ कर्ण यस्मिन्‌, तच्च तच्च तस्मात्‌ । निहदिन भीता दिगिभा यस्मातृ। 
अरीन्‌ भिन्दन्तीत्यरिभिन्दितानि नखाग्राणि यस्मिन्‌ । एवंभूतादपि ते रूपादहं न विभेमि ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 2 
यदि आप कहें कि यदि तुम डरते हो तो मैं क्रोध त्याग देता हूँ, इस पर प्रह्मादजी ने कहा नाहम्‌० इत्यादि 
हे अजित्‌ ! आपके इस रूप से मैं नहीं डरता हूँ । कैसे रूप ? तो इसका उत्तर है मुख जीभ सूर्य के समान 
नेत्र, चढ़ी हुई भुकुटी, भयझ्र दाँत ये सब अत्यन्त भयानक हैं | आँत की माला वाले रूप से आपने उस 
के आँत की माला धारण कर ली हैं | खून से सने गरदन की बालों, बछें के समान खड़े कानों दिग्गजों को भयभात 
करने वाले सिंहनाद तथा शत्रुओं को चीर डालने वाले नखाग्र वाले आपके रूप से मुझे भय नहीं लगता है ॥१५॥ 
अस्तो5 स्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनादग्रसतां प्रणीतः । 
बद्धस्वकर्मभिरुशत्तम ते5डिप्रमूलं प्रीतो3पवर्गशरणं हूयसे कदा नु ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे कृपणवत्सल अहं दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनात्‌ त्रस्त: अस्मि स्वकर्मभि; बद्ध: ग्रसतां प्रणीत: हे उशत्तम 
! अपवर्गशरणं तेडिस्प्रमूलं कदा नु हयसे ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे दीन बन्धो ! मैं केवल इस असह्य एवं उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूँ में अपने 
कर्मपाशों में बँंधकर इन भयड्डर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ । हे स्वामिन्‌ ! प्रसन्न होकर आप कब 
अपने उन चरण कमलों में बुलायेगें जो सभी जीवों के एक मात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महद्धभयं त्वन्यदस्तीत्याह-त्रस्तो5स्मीति । दुःसहं यदुग्रं संसारचक्रे कदनं दुःखं तस्मादहं त्रस्तोडस्मि । तत्र च ग्रसतां 
हिंस्राणां मध्ये स्वकर्मभिर्वद्ध: सत्म्रणीतो निक्षिप्तोडस्मि । हे कृपणब॒त्सल, हे उशत्तम, कदा नु त्वं प्रीत: सन्नपवर्गभूत॑ शरणं 
तवाडिसप्रकमलं प्रति ह॒यसे ममाहवयसि ॥१६।! 


२२५० 


भाव प्रकाशिका 
महान्‌ भय तो दूसरा है इस बात को अह्ादर्जी ने त्रस्तो० इत्यादि श्लोक से कहा है । यह संसार चक्र 
जो दुः:सह और उग्र हैं इसमें होने वाले दुःख से मैं भयर्भात हूँ । अपने कर्मों से बँधकर इन हिंख्र जन्तुओं के 
बीच में डाल दिया गया हूँ । हे दीनबन्धों, हे कमनीयतम ! आप कब प्रसन्न होकर मोक्ष रूप तथा रक्षक अपने 
चरण कमलों में मुझे कब बुलायेंगे 2॥१६॥ 
यस्मात्््रियाप्रियवियोगसंयोगजन्मशोकाग्रिना सकलयोनिषु दह्ममान: । 
दुःखौष्ं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन्‌ भ्रमामि बद मे तब दास्ययोगम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ ! यस्मात्‌ प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मशोकाग्निना सकलयोनिपु दह्ममान: दुःखौषधं तदपिदुःखम्‌ 
अतदूधियाउहं प्रमामि तव दास्योगम्‌ वद ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- है प्रभो ! मैंन जिन-जिन योनियों में जन्म लिया उन सभी योनियों में प्रिय का वियोग तथा 
अप्रिय का संयोग जन्य शोक की अग्नि में जल रहा हूँ । उन दुःखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुःख 
रूप ही है । ऐसा होने पर भी देहात्माभिमान के कारण मैं भटक रहा हूँ। अब आप उस साधन को बतलायें जिससे 
कि आपकी दासता का अवसर मुझे प्राप्त हो सके ॥१७॥ 


00% रर५१ 
भावार्थ दीपिका 
सति मत्प्रीतिरिति चेत्तहिं 
दास्ये 2:47 34 अंक पु मय मम दास्यज्ञानाभावात्त्ममेव तदुपदिशेति प्रार्थयते । 
कार्य इति चेत्तत्राह- दुःखस्यौषध॑ दुःखमेव । शोकाग्रिना सकलयोनिषु दह्ममानो5स्मि । दुःखस्य प्रतीकारः 
थे तब दास्यरूप॑ योगं निस्तारोपायं बद ॥॥१७॥ 'एवमप्यतड्धिया देहाद्यभिमानेन मुह्यामि । अतो हे भूमन्विभो, 


यदि मेय प्रेम आपके दास्य में है तो अनेक योनियों में कष्ट का अनुभव करने वाले मुझे आपके दास्य 
का ज्ञान नहीं है, लिया से उसका उपदेश दीजिए इस प्रकार से प्रह्मादजी प्रार्थना करते हैं | कयोंकि में सभी 
योनियों में प्रिय के वियोग तथा अग्निय के संयोग जन्य शोक की अग्नि में जल रहा हूँ। यदि आप कहे कि उस 
दुःख का प्रतिकर ऋूना रहिए तो, उन दुःखों को दूर करने की जो दवा है वह भी दुःख रूप ही है । ऐसा 
होने पर मै अपने से भिन्न देह आदि में ही आत्माभिमान होने के कारण भटक रहा हूँ । अतएव हे भूमन्‌ ! आप 
अपने दास्‍्य रूप निर्वाह के उपायों को बतलायें ॥१७॥ 
सो5हं प्रियस्यथ सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिश्ञगीता: । 
अज्ञस्तितर्म्यनुगृणन्गुणवित्रमुक्तो 854 गृणन्गुणविप्रमुक्तो दुर्गाण ते पदयुगालयहंससड्र: ॥९८॥ 
अन्वयः-- हे नृसिंह प्रियस्य, सुहदः परदेवताया: तब विरिश्वगीता: लीलाकथा: अनुगृणन्‌ गुणविप्रमुक्त: अहं ते पद 
युगालयहंससड्भः दुर्गाणि अञ्ञ: तितर्मि ॥१८।॥। 


अनुवाद-- हैं नृसिंह भगवन्‌ ! अप हमारे प्रिय सुद्ृत (हितेषी) हैं आप ही सर्वश्रेष्ठ देवता है । ऐसे ब्रह्माजी 
के द्वारा वर्णित आपकी लीला कथाओं का गान करके बड़ मुगमता से प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों 
से पार हो जाऊँगा | क्योंकि आपके चरण युगल में गहने वाले महात्माओं को सद्गति मुझे प्राप्त होती रहेगी ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु दास्ययोगेन प्रवृत्तस्यापि तदन्तरायभूतानां पूर्वोक्तनानादुःखानां कुत: परिहारस्तत्राह-सो5हं त्वद्दास: सन्‌ भो नृसिंह, 
तव लीलाकथा अनुगृणनदुर्गाणि महादुःखान्यञ्ञसा तितर्मि तरामि । न गण्यिष्यामीत्यर्थ: । तत्र हेतु:- गुणै रागादिभिर्विशेषण 
प्रमुक्तः सन्‌ । तत्कुत: ते पदयुगमेवालयो येषां भक्तानां त एव हंसा ज्ञानिनस्त: सड्ों यस्य मम सोडहम्‌ । कर्थभूतस्य 
कथास्तत्राह-प्रिययेत्यादि । कुतो ज्ञाता: । विरिश्वेन गीतस्तत्संप्रदायप्रवृत्ता: । तथा चाथर्वणी श्रुति:- 'दिवा ह वे प्रजापतिमब्रुवन' 
इत्यादि । दास्ये प्रवृत्तस्य भवदनुग्रहेण सत्सड्भस्ततों वीतरागतया भगवदृणानुवर्णनं ततश्न न दुःखाभिभव: स्यादिति वाक्यार्थ:॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस दास्य योग में प्रवृत्त होने वाले के भी विध्न स्वरूप पृवोक्त अनेक प्रकार के दुःखों का परिहार कैसे 
होगा ? इस पर प्रह्मदजी कहते हैं में आपका दास हूँ । है नृसिंह आपकी लीला कथाओं का गान करते हुए संसार 
के समस्त दुःखों का आसानी से पार कर जाऊंगा । मैं उन दुःखों की परवाह नहीं करूँगा | वह इसलिए की में 
गग आदि दांषों से मुक्त हो जाऊँगा । यदि कहें कि वह भी कैसे होगा ? तो इसका उत्तर हैं कि आपके चरण 
युगल रूप आश्रय में ग्हने वाले परमहंसो की सद्भगति तो मुझे प्राप्त होयेगी ही । यदि कहें कि कैसे मेरी कथा से 
ता इसका उत्तर है कि आप मेरे प्रिय सहत और पर देवता हैं, एस आपका कथा । इसको तुमन केस जाना रे 
ते इसका उत्तर है कि ब्रह्माजी ने उसका गान किया है । अधथर्ववेद की श्रुति कहती हैं देवा ह बै० इत्यादि अर्थात्‌ 
देवताओं ने प्रजापति से कहा इत्यादि | आपके दास्य में प्रवृत्त मेरे अपर आपकी कृपा होने के कारण सत्सन्न से 
तथा बीतगग होने के काग्ण भी आपके गुणों का वर्णन मैं करूँगा और उसके कारण दुःख मुझे अभिभृत नहीं 
के पायेंगे । यह वाक्यार्थ है ॥१८॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


| नूसिंह चागदमुदन्वति मज्जतो नो: । 
बालस्य भेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य अर 
तप्तस्थ तत्मतिविधिरय इहाझसेष्टस्तावद्विभो तनुभृता त्वदुपेक्षितानामू ॥९९॥ 
अन्यय: - हे विभो ! हे नृसिंहे तप्तस्थ इह यः प्रति विधि: इह अज्ञसा इष्ट: सः तवदुषेक्षितानां तावदेय, इह बालम्य 
शरण पितरी न उदन्वति मज्जतः नौ: न ॥१९॥। कि दस 
शरण पितरी न, आर्तस्य अगर सकल जीवों के दुःख को मिटाने के लिए इस लोक में जो उपाय 


अनुवाद-- हैं सर्वत्र व्यापक नृसिंह प्रभो सक इक गिल 
बतलाये गय थे आपके द्वारा उपेक्षित होने पर क्षणभर के लिए ही होते हैं । बालक के रक्षक उसके माता-पिता 


नहीं हो सकते हैं । रोग से आर्त बने हुए रोगी की रक्षा औषधि से नहीं होती हैं और न सदर मे दल वाले 
व्यक्ति की रक्षा नौका से हो सकती हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका नृस्सिंह 
जनु दुःखैस्तप्तस्य तत्प्रतीकारो लोके प्रसिद्ध एवं कि मद्दास्थादिना तत्राह- बालस्थेति । भो ? पप्तस्‍्य 
तत्प्रतिविधिद्द:खप्रतीकार इह लोके यो३झसेष्ट: स त्वयेपेक्षितानां तावदेव क्षणमात्रमेव न त्वात्यन्तिक: | तदेवाह- बालस्य 
पितसे शरण रक्षकाविह न भवतः:, ताभ्यां पाल्यमानस्यापि तस्य दुःखदर्शनात्‌, क्चिदजीगर्तादिपु ताभ्यामेव तद्दधदर्शनाच्च । 
न चार्तस्य रोगिणो5गदमौषणं शरणम्‌, कृतेउप्यौषधे मृत्युदर्शनात्‌ । न चोदन्वति समुद्रे मज्जतः पुंसो नौ: शरणम्‌, तया सह 
मज्जनदर्शनात्‌ । अतस्त्वमेव शरणमित्यर्थ: । अथवैवं काका व्याख्येयम्‌ । तप्तस्य तत्मतिविधिर्य इह तावह्मसिद्ध: स त्वदुपेक्षिताना 
किमझसे्टोउपितु नेष्ट एव । यद्वा यस्तावदिह प्रतिविधिरिष्ट: सकिमझसा नैवाझसेत्यादि योज्यम्‌ । बालस्थेत्यादि पूर्वबदेव।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें को जो जीव दुःखों से दुःखी होते हैं, उनके लिए दुःख से छूटने के लोक में जो उपाय 
बतलाये गये है उन्हीं उपायों को करना चाहिए मेरी दासता करने से क्‍या होने वाला है ? तो इसके उत्तर में प्रह्मदजी 
कहते है कि है नूसिंह विभो ! इस संसार में दुःखों को दूर करने के लिए जो बतलाये गये हैं दु:खी व्यक्ति के 
आपके द्वागा उपेक्षित होने पर वे उपाय क्षण भर के ही लिए होते है दु:ख के आत्यन्तिक विनाश के वे साधन 
नहीं होते हैं | इस संसार में बालक के रक्षक माता-पिता नहीं होते । देखा जाता हैं कि माता-पिता के द्वारा पालित 
होने पर भी बालक दु:खी हो जाता हैं । अजीगर्त इत्यादि माता-पिता अपने पुत्र शुनः शेप के मृत्यु के कारण 
बन गये | इसी तरह रोगी व्यक्ति को रक्षा औषधि से नहीं हो पाती हैं | दवा करते रहने पर भी रोगी की मृत्यु 
हो जाती है | इसी तरह समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा नौका नहीं कर पाती हैं देखा जाता है कि नौका के 
साथ मनुष्य डूब जाता हैं । अतएव आप है सबों के रक्षक हैं । अथवा काकु के द्वारा इस प्रकार से व्याख्या करनी 
चाहिए दुःख से संतप्त जीवों के दुःख के विनाश के लिए जो उपाय बतलायें गये हैं वे आपके द्वारा उपेक्षित व्यक्ति 
के लिए साक्षात्‌ अभिप्रेत हैं क्या ? अपितु ऐसा नहीं है । अथवा इस लोक में जो दुःखों के प्रतिकार के साधन 
कहे गये हैं वे क्या अज्ञसा अभिप्रेत हैं ? तो ऐसी बात नहीं है । बालस्य इत्यादि की व्याख्या उपर्युक्त प्रकार 
से ही करनी चाहिए ॥१९॥ 
यस्मिन्यतो य्िं येन च यस्य यस्माद्यस्मै यथा यदुत यस्त्वपर: परो वा । 
भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभाव: संचोदितस्तदखिलं भवत स्वरूपम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- यः तु अपरः 224 भाव: कर्ता, यस्मिन्‌, यत: येन संचोदित: यस्य, यस्मात्‌ यस्मै यथा यदुत पृथक 
स्वभाव: करोति विकरोति तदखिलं भवत्त: स्वरूपम्‌ ॥२०॥ 


अनुवाद-- सत्त्वादि गुणों के कारण भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले जितने भी श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि तथा कनिष्ठ माता- 


सातवाँ स्कन्ध 
पिता इत्यादि कर्ता हैं, अथवा परिवर्तित करने बातें वे सं २२५३ 
होकर जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से सबके सब आप से ही प्रेरित होकर जिस आधार में स्थित 
सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि व समय, जिन साधनों के द्वारा जिस अदृष्ट आदि की 
और वह सब आपका ही स्वरूप हैं ॥२०॥ जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित करते हैं वे सब 


भावार्थ 
ननु क्चित्कुतश्चित्केनचित्कदाचित्कश्चिद्रक्षको5पि पाक 
तस्यैव सर्वात्मतामाह-यस्मिन्निति । अपरोडर्बाचीन: पित्रादि: परो 


यदौप्सिततमं , येन हेतुकर्त्रा संचोदितश्च, यस्य संबन्धि 

2 22299: #96 24% अस्मै संप्रदानाय, » न; कर्ता, इत्येब सप्त विभत्तयर्था: । यथा येन प्रकारेणेति 

+ । इंथक्स्वभाव; सत्त्वादिप्रकृति: । करोत्युत्पादयति विकरोति रूपान्तरं नयतीति ॥२०॥ 
कहें कि दे ध॒ भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि देखा जाता हैं कि कहीं पर कही से किसा के द्वार 


आशड्ढा करके अहादजी वहाँ भी विभिन्न रूपों से आप ही रक्षक 
ही सर्वात्मता को चस्मिन्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं | अपर अर्थात्‌ आधुनिक माता-पिता इत्यादि पर (श्रेष्ठ) ब्रह्माजी 
इत्यादि भाव पदार्थों के कर्ता विभिन्न साधनों से जो कुछ भी करते है वह सब आपका हो स्वरूप हैं। आप से भिन्न 
नहीं | जिस आधार में, जिस निमित्त से, जिस काल में, जिस कारण से, जिस कर्ता के द्वारा प्रेरित होकर जिस 
संवन्धी, जिस अपादान से, जिस सम्प्रदान के लिए जिस इप्सिततम वस्तुओं का जो कर्ता है । इस तरह सात 
विभक्तियों के अर्थ को दिखलाया गया हैं । जिस प्रकार से क्रिया विशेषण अव्ययों के अर्थ हैं । भिन्न-भिन्न स्वभाव 
वाला मत्त्वादि प्रकृति वाला उत्पन्न करता है, अथवा रूपान्तरित करता है वह सबके सब आपका ही स्वरूप है ॥२०॥ 
माया मनः सृजति कर्ममयं बलीय: कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः । 
छन्दोमयं॑ यदजया3र्पितघोडशारं संसारचक्रमज को3तितरेत्त्तदन्‍्य: ॥२१॥ 
अन्वय:--- पुंसः अनुमतेन कालेन चोदित गुणा माया कर्ममयं, वलीय छन्दोमयं मन: सृजति, यत्‌ अजया अपिति 
पोडशारं संसारचक्रम्‌ हे अज त्वदन्य: कः तरेत्‌ ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर माया मन: प्रधान लिब्ड शरीर 
की सृष्टि करती है । यह लिड्ढ शरीर बलवान्‌ कर्ममय अनेक नाम रूपों में आसक्त (हन्दोमय) हैं। यहां अविद्या 
के द्वात कल्पित (मन दश इन्द्रियों और पद्म तन्मात्रे) इन सोलह विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र हैं | है 
जन्म रहिल प्रभो आपसे भिन्न रहकर कौन ऐसा पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र का पार कर ले ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका कल 
अतोउन्यस्य रक्षकस्याभावादसंसारित्वाच्च नित्यमुक्तस्त्वमेव मां शरणागत रक्षेति प्रार्थये-मायेति द्वाध्याम्‌ | त्वदेशस्य 
पूंसोडनुमतनेक्षणरूपेणानुग्रहेण मनो मन:प्रधानं लिड्ढ माया सृजति ] कथंभूता । कालेन नोदिता: 3385 पक क कहप 
मन: । कर्ममय कुर्वद्रपम्‌ । बलीयो दुर्जयम्‌ | छन्दोमयं वेदोक्तकर्म्रधान च। अगवा न ः 


अग्र बिकारा यस्मिन। यदेवे्भूत॑ संसारचक्रात्मकं मनस्तत्कोडतितरेत्‌। भो अज, त्वदनयस्चर: पृथक शिव: त्वमधबमिल कर 


$ द्वारा कभी कोई रक्षक भी होता है इस प्रकार की 
होते है, इस बात को हृदय में रखकर परमात्मा की 


भाव 


8. . गा शग्णागत न 
अनपब आपमे भिन्न रक्षक का अभाव होने के कारण अम्रमात तथा नित्यमुक्त आप हैं मुझ शरगागत का 


२२५४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


रक्षा करें, इस तरह से प्रह्मादजी माया० इत्यादि दो श्लोकों से प्रार्थना करते है । आपके 3 पे पुरुष इंक्षण 
(सद्भल्प) रूप अनुग्रह के द्वारा माया मन: प्रधान लिड्न शरीर की सृष्टि करती हैं रे थे कैसी माया 2 नो 
उत्तर है कि काल के द्वारा प्रेरित होकर जिसके गुणों में वैषम्य रूप क्षोभ उत्पन्न हो गया हैं । कसा मन 2 को 
को करने वाला तथा दुर्जय मन और वेदोक्त कर्म प्रधान मन । जिसमें जीव के भोग के लिए सोलह आर ह$ | 


इस प्रकार का संसार चकात्मक मन को हें अजन्मा प्रभों आप से पृथक रहकर आपका भजन नहीं करन वाला 
कोन ऐसा पुरुष है जो पार कर जाय 2॥२१॥ 
स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाप्ता कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्ति: । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे 'निष्पीड्यमानमुपकर्ष 23 म 4५ प्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- हे ईश्वर ! हे विभो ! अजया षोडशरे चक्रे विसृष्टम्‌ प्रपन्न॑ माम्‌ उपकर्ष । स त्वं हि स्वधाम्ना 
नित्यविजितात्मगुण: कालो वशीकृत विसृष्ट विसृज्य शक्ति: ॥२२॥ शक 
अनुवाद-- हे सर्वशक्तिमान प्रभो ! माया इस सोलह आरं वाले संसार चक्र में डालकर मुझे ईख के समान 
पेर रही हैं आप मुझ शरणागत को अपनी ओर खींच लीजिए, क्योंकि आप तो अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के 
समस्त ग॒णों सर्वदा पराजित करके अपने वश में रखते हैं काल स्वरूप आप माया के भ्रर्क हैं तथा सभी साध्यों 
साधनों को अपने वश में रखते हैं ॥ अतएवं आप मुझे इससे बचा लें ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ममापि मायासंवन्धात्कर्तृत्वाद्यविशेषाच्च त्वत्त: को विशेष इत्याह-स इति । स्वधाप्रा चिच्छक्त्या नित्य विजिता 
आत्मनो बुद्धेगुंणा येन स हि त्वम्‌ । यतः कालो मायाप्रेरक: | अतएवं वशीकृता विसृज्यानां कार्याणां विसर्गाणां साधनानां 
च शक्तयो येन । अत इक्षुदण्डवन्निष्पीड्यमानं मामुपकर्ष स्वसमीर्ष नय ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेरा भी माया से संबन्ध होने के कारण मैं भी कर्तृत्व आदि से युक्त हूँ अतएव मुझमें 
और तुममें क्या अन्तर है ? इस पर प्रह्मदजी सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप अपनी चित्‌ शक्ति के 
द्वारा सर्देव बुद्धि के गुणों को पराजित करके अपने वश में रखते हैं । काल स्वरूप आप ही माया के प्रेरक हैं। 
अतएव आप सभी साध्यों और साधनों को अपने वश में रखते हैं । अतएव ईख के समान माया के द्वार परे 
जाते हुए शरणगत मुझको अपने सन्निकट खींच लें ॥२२॥ 
दृष्टा भया दिवि विभो5खिलथिष्ण्यपानामायुः श्रिये विभव इच्छति यां जनो5यम्‌ । 
ये3स्मत्पितु: कुपितहासविजृम्भित्रूविस्फूर्जितेन लुलिता; स तु ते निरस्त: ॥२३॥ 
अन्वय:-- विभो ! यान्‌ अय॑ जन: इच्छति दिवि अखिलधिष्ण्यपानाम्‌ आयु: श्रिय: विभव: मया दृष्टा ये अस्मत्‌ 
पितुः कुपितहास विजृम्भित भ्रूविस्फूजितेन लुलिता: स तु ते निरस्त: ॥२३॥। 
अनुवाद-- हे विभो ! जिनके लिए संसारी लोग लालायित रहते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होने वाली सभी लोकपालों 
की आयु लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य को मैंने देख लिया । जब मेरे पिता थोड़ा सा क्रोध करके हँसते थे, और उससे उनकी 
भौहें थोर्ड़ टेढ़ी हो जाती थी । उस समय स्वर्ग की सारी समपत्तियों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता था, वे 
तुढकती फिरती थी, किन्तु आपने मेरे उस पिता को भी मार दिया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु लोकपालानो भोगान्मुछ्ुब पित्र्यं वा राज्यमिदं दास्यामि किमिति संसारादुद्विजसे तत्राह-दृष्टा इति त्रिभि: । श्रियः 


सातवाँ स्कन्य गम 
आयुरादयो ्ै. 
संपदः । विभव उद्धव: । आयुरादयो दृष्टा इति काका है 
विध्वस्ता: | स च त्वया निरस्त: ॥२३॥। तुच्छत्वमुक्तम्‌ । तदेवाह येउस्मत्पितु: कोपहासविकृतप्ूभझ्मात्रेण 


हैं कि लोकपालों कं भाव 
यदि आप कहें कि ₹ का प्राप्त होने वाले भोगों को 


तस्मादमूस्तनु भूतामहमाशिषो ज्ञ आयु: श्रिय॑ विभवमैन्द्रियमाविरिश्चात्‌ । 
(४०४ 24030 अ 4०400 42४९ लात मां निजभृत्यपार्श्रमू ॥२४॥ 
गण ४ श्रियम्‌ विभवम्‌ ऐन्द्रियम्‌ अमू: भृताम्‌ : ज्ञ: अहम्‌ 
ते उस्क्रमेण बिलुलितान्‌ नेच्छामि मां निज भृत्य पार्श्रमू नय ॥२४॥ गा पक रत हज लालाता 


अनुवाद- - अतणव ब्रह्मलोक पर्यन्त की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ऐन्द्रियिक भोग, जिन सत्रों को लोग प्राप्त 


करना चाहते हैं उन सब्रो को में जानता हूँ वे सबके सब काल रूपधारी आपके द्वारा ग्रस्त है । अतएव में इन 


सबों को नहीं चाहता हूँ अतएव आप मुझको आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तस्मादाशिषों भोगान्‌। ज्ञस्तत्परिपाकं विद्वानहमैन्द्रियमिन्द्रियैभोग्यं ब्रह्मणो भोगमभिव्याप्य किमपि नेच्छामि। 
ते कालात्मनो विक्रमेण बिलुलितान्विध्वस्तानणिमादीनपि ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि ऐसी वात है, इसलिए भोगों का ज्ञाता मैं जानता हूँ कि ब्रह्मलोक पर्यन्त के सभी ऐन्द्रियिक भोग 
तथा अणिमा आदि भी आपके द्वारा विध्वस्त हो जाते हैं । अतएवं इन सबों को मैं नहीं चाहता हूँ ॥२४॥ 
कुत्राशिष: श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा: क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोह: । 
निर्विद्यतो न तु जनो यदपीति विद्वान्कामानलं मधुलवै: शमयन्दुरापै: ॥२५॥ 
अन्चय:-- श्रुतिसुखा: मृगतृष्णिरूपा अशिष: क्व अशेष रूजां विरोह: क्व, इति यदपि विद्वान्‌ जन: दुरापै: मधुलवै: 
कामानल शमयनू तु न निर्विद्यत ।२५॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो सुनने में अच्छा लगने वाले तथा मृगतृष्णा के जल के समान मिध्या विषय भोग और 
जिससे विषयभोगे जाते हैं यह रोगों से युक्त शरीर भी है, इन दोनों बातों की जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष भी, कठिनाई 
से प्राप्त होने वाले भोगों की बून्दों से अपनी कामना रूप अग्नि को शान्त करते रहते हैं, और इन विषयों को 
सारहीन समझकर विरक्त नहीं होते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका का करकिलब नल फधर 
किंच भोगाहा इत्याह-कुत्रेति । श्रुति: श्रवर्ण तदेव सुखं यासु ता: । मृगतृष्णिकावन्मिध्याभूताधाशिपः 
क्क। जन के गा गहन का कमरे कलेवरम्‌ । एवं चेत्सवोंडपि जन: कि न विरज्यते तत्राह-यदपि यद्यपि 
इति एवं विद्वानयं जनस्तथापि न निर्विद्यते विरक्तो न भवति । कुतः । काम शक मधुतुल्य: सुखलवैई:साथ्वैरपि 
शमयन्‌ । कामाग्रिशमनव्यग्रस्थ निर्वेदावकाशो नास्तीत्यर्थ: । यद्दा अचिन्त्यमिदं त्वन्मायाचेष्टितमिति भाव: ॥२५॥॥ 


प्रीमद्धागयत सहापुराण 


4 शोम भोगन योग्य महों &. इस वात का फ्रणदजी से कुत्र ० डत्यादि ०.०; 
ही अच्छे लगते & किन्तु से मृगतशा में प्रमात कील बोल जल क समान 
कहां तो समस्त रोगों के उत्पत्ति स्थान यह शरीर | याद कई 


मिख्या ॥ | झा 7 प्र विषय भोग तथा कह 
£ 

बात कै 

ज्ल्ज््जः श्द् 
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कटिनाई से प्राप्त होने छाले मधु के ससान सुख न 
कोई 


है । अताएब च्यग्रता के अभाव के कारण संसार से विरक्त होने का कोई 


माया को चेष्टाएँ अचिन्त्य है ॥२५॥ 
क्वाहं रज़ःप्रभव ईश तमो5धिके5स्मिन्‌ जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा । 
भ ब्रह्मणो न तु भवस्थ न वे रमाया यन्मेडर्पित: शिरसि पद्मकरः प्रसाद: ॥२६॥ 
अन्वयः-- ऐ ईश तमोधिफे रज:प्रभवः अस्मिन्‌ सुरेतरकुले जातः अहं क्य ? तवानुकम्पा यत्‌ पद्मकर: न ब्रह्मण; 
न तु भवस्य, न वै रमाया: शिरसि अर्पित: स प्रसाद: में सिरसि अर्पित; ॥२६॥। कि 
अनुवाद- हें प्रभो ! कहाँ तो तमोगुणी असुखंश में सजोगुण से उत्पन्न हुआ में और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा । आपने अपने जिस कर कमल को न तो ब्रह्माजी के, न शक्लरजी के और न तो लक्ष्मी के सिर पर रखा 
आपने अपने उसी परम प्रसाद रूपी अपने कर कमल को मेरे शिर पर रख दिया अतएव इससे तो में धन्य हो 
गया हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तह त्वं कं निर्विण्णोईसि । अनरहैं5पि मयि प्रवृत्तया त्वत्कृपयैवेत्याशयेनाह-क्वेति ! रजसैव प्रभवो जन्म यस्य स;। 
सप्तम्बन्तं वा कुलबिशेषणम्‌ । तमो5धिक॑ यस्मिस्तस्मित्रसुराणां कुले जातो5हं क्ष | क्क च तवानुकम्पा । तामेवाह-द्रह्मादीनां 
शिरसि यो नैवार्पित: स पद्मवत्सकलसंतापहर: करः प्रसाद: पुरुषार्थरूपो मे शिरस्यर्पित इति यत्‌ । यद्ययानुकम्पयेति वा॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ तो फिर तुम क्‍यों उदास हो ? उत्तर है कि यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ फिर भी मुझ पर जो आपकी 
कृपा के कारण इसी आशयसे प्रह्मदर्जी ने कहा मेरा जन्म रजोगुण से ही हुआ है, अथवा रज: प्रभवे यह सप्तभ्यन्त 
कुल का विशेषण पद हैं । जिनमें तमोगुण की ही अधिकता होती है उस असुरों के वंश में मैं उत्पन्न हूँ। और 
कहाँ तो आपकी मुझ पर अनुकम्पा । श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा का वर्णन करते हुए प्रह्नदजी कहते हैं-- श्रह्मा्जी 
आदि के शिर पर जिसको आपने कर्भी नहीं रखा उस कमल के समान समस्त संतापों को दूर कर देने वाले परम 
प्रसाद स्वरूप अपने कर कमल को आपने मेरे शिर पर रखा हैं, उस आपकी अनुकम्पा के द्वारा ॥२६॥ 
नैषा परावरमततिर्भवतो ननु स्याज्जन्तोर्यथात्मसुहदों जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदया न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 
रु अन्वयः-- ननु जन्तो: यथा भवत: परावरमत्ति: न स्यात्‌ जगत:, आत्म सुहदद तथापि ते प्रसाद: सुरतरो: इब संसेवया 
सेवानुरूपम्‌ उदय: न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- संसारी जीवों के समान आपमें छोटे-बड़े का भेद भाव नहीं है । क्योंकि आप सबों की आत्मा और 
अकारण प्रेमी हैं । फिर भी आपका कृपा प्रसाद कल्पवृक्ष के समान सेवा और भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के 
अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है उसमें जातिगत उच्चता और नीचता का कारण नहीं है ॥२७॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
नच त्वयीदमतिचित्रमित्याह-नैषेति । एते परावरमतिजजन्तो: 
हा कस लग कक कैप हा ब्रह्मादय उत्तमा अयमसुरो नीच इत्येपा : प्राकृतस्थ यथा 


प्मन: सुहदश् । तर्हि सर्वत्र मत्प्रसाद एवंरूपश्न कि न स्यात्तत्राह-संसेवया 
प्रसादो भवति, तत्र च सेवानुरूप॑ तत्तदिच्छानुसारेण त्प्रसाद एवंरूपश्न कि न ह-संसेवया तब 


सेवकस्यैव सड्डल्पानुसारेण फलं ददाति नच विषमस्तद्वत्‌ । न परावरत्वमत्र 


र्र्५७छ 


भवति । एवं सत्यपि बैपम्याभावे दृष्टान्तः सुरतरुर्यथा 
वरत्वमत्र कारणमिति शेष: ॥२७॥ 
५ भाव प्रकाशिका 
ऐसा होना का लिए कोई विचित्र बात नहीं है इस बात को नैधा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । ये 
ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट 3 र्‌ क असुर डे ही इस तरह की जातिगत छोटे बड़े की बुद्धि आपमें नहीं है । ऐसा 
भेदभाव तो संसारी जीवों में ही होता है । इसका कारण है कि आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और अकारण प्रेमी 
आर] यदि आप कहें कि तो फिर मेरा सबों पर इस प्रकार का कृपा प्रसाद क्‍यों नहीं होता है ? इसके उत्तर में 
प्रहद जी ने कहा आपकी कृपा सेवा के अनुसार होने वाली इच्छा के अनुसार ही धर्म आदि का उदय होता है। 
इसका उदाहरण है कल्प वृक्ष कल्पवृक्ष के द्वारा सेवकों के ही सह्जल्पानुसार कामनाओं की पूर्ति होती हैं उसमें छोटा 
बड़ा होना कारण नहीं होता हैं ॥२७॥ 
एवं जन॑ निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन्गसड्भातू । 
कृत्वात्मसात्सुर्षिणा भगवन्गृहीतः सो5हं कर्थ नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥२८॥ 
अन्वब:ः-- एवं प्रभवाहि कूपे निपतितं जन॑ कामाभिकाममनु यः प्रसज्ञात्‌ प्रपतन्‌ हे भगवन्‌ सुरर्षिणा आत्मसातू कृत्वा 
यृहीत: सो5हं तव भृत्यसेवां कथं नु बृसृजे ।२८॥। 
अनुवाद-- यह संसार एक _औंधा कुआँ हैं, उसमें काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है । विषयभोगों की 
इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए है, मैं भी सद्भवशात्‌ उसी में गिरने जा रहा था किन्तु हे भगवन्‌ ! देवर्षि नारदजी 
ने मुझे अपनाकर बचा लिया । ऐसी स्थिति में मैं आपके भृत्य जनों की सेवा का परित्याग कैसे कर सकता हूँ 2॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतच्च त्वद्धृत्यकृपया मया प्राप्तमिति त्वद्धृत्यपाश्वमेव मां नयेत्याशयेनाह-एवमिति । यथा त्वयानुकम्पितो5स्म्येवं 
नारदेनात्मसात्कृत्वा पूर्वमनुगृहीत: सो5हं कथ॑ं नु त्वद्धृत्यसेवां विसृजामि । कथंभूतो5नुगृहीतो5स्मि । प्रभव एवाहियुक्तः 
कृपस्तस्मिन्कामानभित: कामयमानं जन॑ निपतितमनु तत्प्रसड्रात्प्रपतन्‍्यो5हम्‌ । तदेबं त्वद्धृत्यस्थ नारदस्यानुग्रहेण 
त्वयात्यन्तमनुकम्पितो5स्म्ययमेव च मम परमोअनुग्रहो न पुनरिदमतितुच्छ॑ मत्प्राणरक्षणादि ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके इस कृपा प्रसाद को मैंने आपके भक्त की कृपा से ही श्राप्त किया है अतएव आप मुझे अपने 
भक्त के पास ही ले चलें | इस बात को प्रह्मादजी ने स्वम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है | जिस तरह से 
आपने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी तरह मैं आपके भक्त नारदजी के द्वारा भी अनुगृहीत हूँ । अतएव मैं 
आपके भक्तों की सवा का परित्याग कैसे कर सकता हूँ ? किस प्रकार का मैं अनुगृहीत हुआ हूँ, इसे मैं 
बतलाता हूँ जन्म लेना ही सर्प से युक्त कूप है, उसमें अनेक प्रकार के विषय भोगों की कामना करने वाली 
संसारी जीव गिरे हुए हैं | में भी सब्नवशात्‌ उसमें गिरने ही जा रहा था, किन्तु आपके सेवक नारदजी की 
कृपा से में आपकी अत्यधिक कृपा को प्राप्त कर सका हूँ । यही मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हैं । मेरे 


प्राणों की रक्षा आदि तो अत्यन्त छोटी बात हैं ॥२८॥ 


२२५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


मत्म्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृत विधातुम्‌ । 

खड्गं प्रगृह्दा यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरो5वतु के हरामि ॥२९॥ 

अन्चय:--- खड्गं प्रगृद्ग असत्‌ विधित्सु: यत्‌ अवोचत्‌ मदपरः ईशरोउस्ति यदि तव कं हरामि त्वामू अलु अमन 
प्राणरक्षणम्‌ पितु: वध: च स्वभृत्य ऋषिवाक्यम्‌ ऋत॑ विधातुम्‌ ॥२९॥ | हि 

अनुवाद-- हैं अनन्त उत्र मेरे पिता अन्याय करने के लिए हाथों में खडग लेकर कहने लगे कि बढि के 
सिवा कोई और ईश्वर है तो तुमको बचा ले, में तुम्हात सिर काटता हूँ, उस समय 8४०4 प्राणों को रक्षा ऋ॑ 
और मेरे पिता का बंध किया । में समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने 
के लिए वैसा किया ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चेदं त्वया मदनुग्रहार्थ कृत॑ कि त्वन्यार्थमित्याह-भो अनन्त, यदेतन्मत्प्राणरक्षणं मां हन्तुमुद्यतस्य मत्पितुवंधश् 
तदुभयं स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं सत्य विधातुमित्यहं मन्ये | कुतः । यद्यस्मादसदयुक्तं विधित्सु: खड्गं प्रगृद्यावोचत्‌ | किम। 
मदपरो मदव्यतिरिक्तल्ेदी धरोउस्ति तर्िं त्वामिदानीमवतु तव क॑ शिरे5हं हरामीति । पाठान्तरे5प्ययमेवार्थ: । यद्यदाउवोचत्तदा 
मत्प्राणरक्षणमिति वान्वयः । “सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्‌' इत्यत्रैव बहुधा व्याख्यातम्‌ ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भय मेरी रक्षा करने के लिए अपने यह कार्य नहीं किया है अपितु मेरे पिता का वध दूसरे कार्य के लिए 
किया है इस बात को प्रह्नादजी ने कहा हे अनन्त मेरे प्राण की रक्षा और मेरे पिता का वध आपने अपने भक्त 
ऋषियों के दाक््य को सत्य करने के लिए किया है । क्योंकि मेरे पिता जब असत्‌ कार्य करने के लिए हाथ में 
खड्ग लेकर कहे यदि मुझसे भिन्न कोई ईश्वर है तो वह तुम्हारी रक्षा करे । मैं तुम्हाा सिर काटता हूँ । पाठान्तर 
में भी यहीं अर्थ होगा अथवा मेरे प्राण की रक्षा के लिए ऐसा अन्वय है । अपने भृत्य की वाणी को सत्य करने 
के लिए इसकी वहुत व्याख्या की गयी है ॥२९॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वमाद्यस्तयो: पृथगवस्यसि मध्यतश्च॒ । 
सृष्टवा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरबसितस्तदनुप्रविष्ट:ः ॥३०॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ जगत्‌ त्वमेव एक: अमुष्य आद्यन्तयो: पृथक्‌ अवस्यसि मध्यतः च गुणव्यतिकरं इदं जगत्‌ सृष्टवा 
त्वं तदनु प्रविष्ट: ।३०॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक मात्र आप ही है । इसके आदि में कारण रूप से आप ही 
थे और अन्त में भी अवधिरूप से आप ही रहेंगे आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत्‌ की 
सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी इसमें प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर 
अनेक प्रतीत होते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नचेदं पक्षपातेन रक्षणं दैत्यहनन॑ च त्वयि स्वाभाविक किंतु मायागुणोपाधिकम्‌, सर्वात्मके त्वयि स्वतस्तदयोगादित्याह- 
'एक इति | एतच्च जगत्‌ त्वमेबेक: । यद्यतः अमुष्यादावन्ते च पृथगवस्यसि विराम॑ करोषि । सन्मात्रतया कारणत्वेनावधित्वेन 
च वर्तस इत्यर्थ: । अतो मध्यतश्च त्वमेव । कुतस्तरहिं भेदप्रतीतिस्तत्राह-निजमायया गुणपरिणामात्मकमिदं जूगत्सृष्टवा तदनुप्रविष्टस्त्व॑ 
तैर्गुणहैतुभूतैनीनेव रक्षक इब हन्तेव चावसित; प्रतीत: । तदुक्त स्कन्धोपक्रमे- “निर्गुणोडपि ह्वाजो5्व्यक्तो भगवास्प्रकृतेः पर:। 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यवाधकतां गत: ।' इत्यादिना ॥३०॥ 


सातर्वों स्कन्ध २२५९ 


भाव 
आप पक्षपात करने के कारण रक्षा करना और दैत्य का वध करने का काम आपका स्वाभाविक नहीं है 
अपितु माया गुणोपाधिक हैं । कि सर्वात्मा हैं अतएव आपमें यह स्वाभाविक नहीं हो सकता है । यह सम्पूर्ण 
जगतू केवल आप ही हैं । : इसके आदि और अन्त में आप ही रहते है । सन्मात्र स्वरूप होने के कारण 
रूप से और हक, सूप मे आप विद्यमान है । अतएव मध्य में भी आप हीं हैं । यदि कहें कि तो फिर भेद 
की ग्रतीति कैसे होती हैं ता इसका उत्तर है कि अपनी माया से गुणों के परिणाम रूप से इस जगत्‌ की | सृष्टि 
करके पहले विध्वमान भी उसमें प्रवेश कर गये । आप उन्हीं गुणों स रक्षक के समान अनेक के समान हन्ता के 
समान प्रतीत होते हैं। इस स्कन्ध के आदि में कहा भी गया ह कि परमात्मा निर्गुण होकर भी अजन्मा, अव्यक्त 
तथा प्रकृति से पर हैं | अपनी माया के गुणों में प्रवेश करके वे वाध्य एवं बाधक हो गये ॥३०॥ ह 
त्वं वा इवदें सदसदीश भवांस्ततो5 न्‍यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं हापार्था । 
यद्यस्थ जन्म निधन स्थितिरीक्षणं च तट्दे तदेव वसुकालवदष्टितर्वों: ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे ईश इद सदसतृ त्व॑ वे भवान्‌ तत: अन्य: यदात्म परबुद्धि: इय॑ अपार्थामाया, यद यस्य जन्म निधन 
स्थिति रक्षणं च तद्‌ बै तदेव बसुकालबदिष्टतर्वों: ॥३१॥ 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! यह जो कुछ कार्य ऋग्ण रूप प्रतीत होता हैं वह सब आप ही है, और आप 
उससे भिन्न भी आप ही हैं | अपने और पगये का भेदभाव तो अरथवहीन शक्तों की माया ही है, क्‍योंकि जिससे 
जिसका जन्म, स्थिति और लय होता है वह + हो होता है, जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य 
को दृष्टि से भिन्न-भिन्न होते हैं, फिर भी गनन्‍्ध तन्माय से एक हो है ॥३१॥ 


भावार्थ टीॉपिका 

ननु यद्येतज्जगदहमेव तर्हि जगतो वैषम्येण मम वैषम्यमप कि न स्थादित्यत आह-त्वं वे त्वमेवेदं सदसत्कार्यकारणात्मकं 
जगन्न तु त्वत्त: पृथक्‌ । भवांस्तु ततोउन्य: । आद्यत्तयों; पृथगवस्थादःत्‌ । यद्यस्मादेबमतों उयमात्मीयो5यं पर इति या बुद्धि: 
सा5पाथां मायैव । कार्यकारणाभेदं दृष्टन्तेन साधयति । यद्यती यस्य जन्म ईश्वणं प्रकाश । यस्मित्रिघमं च स्थितिश्व तद़े तदेव। 
अष्टिबीज कारण तरु; कार्य तयोर्यथा बसुकालमात्रत्वम्‌ । अवम्बं:-कालजब्देन नौलत्वाद्रसाधारणगुणयोगात्पृथ्वी । वसुशब्देन 
बस्नुमात्रं भृतसृक्ष्मम्‌ । तत्र तरोर्यथा पृथ्वीमयवीजमात्रत्वं तस्य च यवा घृतमृक्ष्ममात्रत्वमेय॑ सर्वमपि कार्यकारणात्मक॑ जगत्‌ 
परमकारणात्मकमेवेति । तथा च पारम्ष॑ सूत्रम्‌ 'तदनन्यत्वमारम्भयनाव्टादिभ्य:' इति। श्रुतिश्च- वायारम्मणं विकारों नामघेय॑ 
मृनिकेत्येव सत्यम्‌' इति ॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहे कि यह जगत्‌ में ही हूँ तो फिर जगत में विषमाता के कारण मुझमें भी विधमता क्यो नहीं 

हैं ? इस पर प्रह्दद्ती कहते है, यह कर्म कारणात्मक जगत्‌ आप ही हैं वह आप | अलग नहीं है । आप उममे 
अलग हैं । क्योंकि आदि और अन्त दोनो एक नहीं हो सकते है । आदि और अन्न दोनों अलग-अलग स्थित 
होने है । चूक ऐसी बात है अतण्वयह मेग है और यह दूसरे का है इस प्रकार की बुद्धि होने के कारण मिथ्या 
हैं। कार्य एवं कारण कि अभिम्नता दृष्टान्त के द्वास सिद्ध करते है । जिससे जिसका जन्म और ईक्षण प्रकाश होता 
है और ज़िम में स्थिति और निधन होता है यह वहीं होता हैं । ऑर्टि (बीशयाकारण तर (वक्ष) या कार्य उन 
दोनो की वसछाल मात्रता मात्र होती है अर्थात काश शब्द के द्राग नीलत्व आदि असाधारण गुणों का योग होने 
में पृद्िवी कहीं गयी है और वस शब्द से वस्तु मात्र भूत सृक्ष्म कहा गया हैं । जम वृक्ष पृथिवी मय ब्रीज मात्र 


है और बीज जेसे भूत सृक्ष्म मात्र है एवं सर्वर्माप कार्य कार्णात्मक जगत परम कारणात्मक मंव | इस बात का 


प्रीमद्धागवत महापुराण 
॥ अर्थवतति कारण और कार्य को अनन्यता । 
वाचारम्भ्ं विकारों नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ अर्थात्‌ पार्शित पदार्थों 248 पाषण इर्गा 
विपमता ऐने पर उन सथों के परम कारण गन्धतन्मात्र में भिन्नता नहीं होती है उसी तरह जगत्‌ में विधमसा हाल 
पर भी उनके परम कारण परमात्मा में कोई भी भिन्नता नही हैं ॥३१॥ 

न्यस्येदमात्मनि जगह्विलयाम्बुमध्ये शेषे55त्मना 'निजसुखानुभवो ,निरीहः । 

योगेन स्थितो न तु तमो न गुणांश्र युद्ध ॥३२॥ 


अन्चयः- इृदम्‌ जगतू आत्मनि न्यस्य विलयाम्बुमध्ये आत्मना निजसुखानुभवः निरीह: शेषे योगेन मीलितंदृगात्मनिपीतनिद्र; 


तुर्ये स्थित: न तु तमः न गुणाश्न युद्धें ॥३२॥ ७ 2३३ ६, हि हु 
अनुवाद-- है भगवान्‌ ! आप सम्पूर्ण जगत को अपने में लीन करके आत्म सुख का अनुभव करते हुए 
ज्निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में शयन करते हैं । उस समय अपन स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य द्रष्टि को 
बन्द करके आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को बिलीन कर लेते 5 तुरीय ब्रह्म पद मं स्थित रहते 
हैं । उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार केंस्त है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ताबदन्ते पृथगवस्थानं दर्शयति-न्यस्येदमिति । इदं जगदात्मनैवात्मनि निश्षिप्य स्वसुखमेवानुभवन्निष्क्रिय: 
सम्प्रलयोदकमघध्ये शयनं करोषि । तर्हि कि जीवस्येव ममाषि तमोवृत्तिरूपा निद्रास्ति । नहि नहि । योग एव तु 
चहिर्वृत्तयभावसाम्यान्रिद्रोच्यत इत्याह- योगेन मीलिते दृशौ येन । आत्मन: स्वरूपप्रकाशेन निपीता निद्रा येन । यतस्तुर्ये5बस्थात्रयातीते 
स्वरूपे स्थितस्त्वं न॒तु सुप्त इवात्मना तमो युद्दे योजयसि न पश्यसि न जाग्रत्स्वप्रयोरिव गुणान्विषयांश्रेत्यर्थ: ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में परमात्मा की जगत्‌ से पृथक्‌ स्थिति को बतलाते हैं । प्रह्मादनी | इस जगत्‌ का अपने से 
ही अपने भीतर समेटकर अपने आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में आप 
शयन करते हैं । यदि आप पूछे कि उस समय जीव के ही समान मेरी भी निद्रा तमोवृत्ति स्वरूपिणी होती है क्या? 
तो ऐसी बात नहीं है । योग में ही चूकि बाह्य वृत्ति का अभाव होता है, इसीलिए उसको निद्रा शब्द से अभिहित 
किया जाता है । इसी बात को योगेन मीलित दृक्‌ शब्द से कहा गया है । अपने स्वरूप के प्रकाश से आप 
निद्रा को अपने में विलीन कर देते हैं । उस समय आप तुरीयावस्था रूप स्वरूप में आप स्थित रहते हैं । सोये 
हुए के समान आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न तो जाग्रदावस्था और स्वप्नावस्था के समान विषयों 
को ही स्वीकार करते हैं ॥३२॥ 
तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌ । 
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेनभिरभूत्स्थकणिकावटबन्महाब्जमू._ ॥३३॥ 
अन्वयः-- तस्यैव ते निज कालशक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मण: आत्मगूढम्‌ इदम्‌ बपु: अभ्यस्थनन्तशयनाद बिस्मत्‌ 
समाधे: नाभे: स्वकणिकाबटवत्‌ नाभे: महाब्जम्‌ अभूत्‌ ॥३३॥ 

. अनुवाद-- जो आप अलयकालीन जल में शयन करते हैं, उसी अपनी काल शक्ति के द्वार प्रेरित करने 
वाले आपका यह ब्रह्माण्ड जो पहले आप में ही लीन था वह ब्रह्माण्ड आपका शरीर है । प्रलयकालीन जल में 
शेष शब्या पर शयन करने वाले आपने योगानिद्रा की समाधि त्याग दी तब बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान 
आपकी नाभि से यह विशाल ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 


कहा गया है. “तदनन्यत्य आर्म्भण शब्मादिभ्य: 


सातवां स्कन्ध २२६१ 


इदानीं द भावार्थ दीपिका 
इदानीं कारणत्वैनादावि श्थगवस्थान॑ दर्शयन्मध्यतथच त्वमेवेत्येतत्प्रपश्नयति चतुर्षि: । यरत्यमम्भसि शेपे तस्मैस ते 
इदं जगद्वपु: स्वरूप नान्यस्य, यतस्त्व॑ं मध्यतो5पि तस्य । कथ॑भूतस्य । निजया कालशत्तया संचोदिता: प्रकृतेर्शर्मा: सत्मादयो 
येन | स्वरूपत्वे हेतु:-अनन्तशयनाच्छेपपर्यट्षाद्विस्मन्समाभि्यस्य तस्य तब नागे: सकाशाव एकार्णवोदके महाब्ज॑लोकपद्ममभूय। 
कथंभूतम्‌ । आत्मनि त्वय्येव गूढं सत्‌ । स्वकणिकात: सूक्ष्माद्वदबीजान्महाबर इंच ॥३३।। 
हर हि भाव प्रकाशिका 
अब ग्रह्ादजी सृष्टि के प्रारम्भ में भी श्रीभगवान की पृथक स्थिति को दिखलाते हुए बीच के भी समय में 
आप ही रहते हैं इस बात को बे चार श्लोकों से बतलागे है । जो आप जल में शयन कम्ते है सही आपका यह 
जगत्‌ शरीर स्वरूप है किसी दूसरे का नहीं, बयोंकि सृष्टि के बीच में भी आपका की यह शरीर रहता. । कैसे 
आप? जो आप अपनी कालशक्ति के द्वारा प्रकृति के सत्त्वादि गुणों को प्रेरित कग्ते है । स्थरूपत्सा को कारण 
यह है कि शेषशय्या पर शयन से जब आप अपनी योगनिद्रा की समाधि को त्याग देते है तब आपकी नाभि से 
बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान एकार्णव के जल में विशाल ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्र हुआ । कैसा ब्रह्माण्ड 
कमल? तो इसका उत्तर हैं कि जो पहले (अलय काल में) आप में लीन था । सूक्ष्म बट बीज से विशाल वृद्ध 
के समान वह ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 
तत्संभव: कविरतोन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जाते5ड्वुरे कथमुहोपलभेत बीजम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- तत्सम्भव: कवि: अतः: अन्यत्‌ अपश्यमान: आत्मनि तत॑ बीज त्वां स्ववहि: विचिन्त्य अप्सु अब्दशतम्‌ 
निमज्जमान: न अविन्दत उह जाते अड्भूरे बीजम्‌ कथम्‌ उपलभेत ॥॥३४॥ 
अनुवाद-- उस ब्रह्माण्ड कमल से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मणी उस कमल से अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं देख सके तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे नहीं जान सके । आपको बाहर समझकर व जल 
के भीतर प्रवेश करके ढूंढते रहे किन्तु उनको कुछ भी नहीं मिला । यह उचित ही है अड्भुर के निकल आने पर 
उसमें व्याप्त वीज को कोई बाहर कैसे देख सकता हैं 2॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं कारणत्वेनानुगत: सन्मध्यतश्व त्वमेव वर्तस इत्युक्तमेतदेव शुद्धसत्त्वस्य ब्रह्मणो$नुभवेन स्फुटयितुं तस्य 
प्राक्तनीमवस्थामाह-तस्मिन्नब्जे संभवो यस्य । कविव्रह्या । अतः पद्मादन्यदपश्यन्‌ बीजमुपादानकारणभूत॑ त्वां स्वस्मिन्व्याप्तं 
तमपि नाविन्दत्‌ । युक्त चैतत्‌ उह अहो । अह्डूरे जाते सति बींज तदनुगत॑ कारण पृथक्कर्थ नाम पुमान्पश्येत्‌ ॥३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि कारण रूप से व्याप्त मध्य में भी आप ही रहते हैं इस बात को शुद्ध सत्तव 
स्वरूप ब्रह्म का अनुभव के द्वारा स्पष्ट करने के लिए उनकी सृष्टि से पहले की अवस्था का वर्णन करते हुए प्रहादजी 
कहते हैं- उस कमल पर ही उत्पन्न होने वाले सृक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी, उस कमल से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को नहीं 
देख सकने के कारण अपने उपादान कारण आपका अपने में व्याप्तरहने पर भी नहीं जान सके | यह उचित भी 
है, क्योंकि अड्डुर के उत्पन्न हो जाने पर उसमें व्याप्त बीज को उससे अलग कोई कैसे देख सकता हैं 2॥३४॥ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितो5ब्न॑ कालेन तीब्रतपसा परिशुद्धभाव: । 
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्म॑ भूतेन्द्रियाशयमये बितत दर्दर्श ॥३५॥ 
अन्वथ:-- हे ईश ! अति विस्मित: सतु आत्मयोनि: अब्ज॑ आस्थित: कालेन तीब्र तपसा परिशुद्धभाव: भूतेन्द्रियाशयमये 


आत्मनि विततं भुवि अतिसूक्ष्मं गन्‍्धमिव ददर्श ॥३५॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
स्रष्र 


कमल पर बैठे हुए बहुत समय बीत जाने पर लीत्र तपस्या के 
र्वित ब्रह्माजी उस पर बैठे हुए बहुत सम में ही ओत-प्र यु 
अनुबाद-- अत्यन्त आश्चर्वित ब्रह्माजी उस कमल अन्त:करण से अपने शरीर में ही ओत-प्रोत रूप मे 


द्वारा अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर भूत, इन्द्रिय तथा में गो सृश्र जे 
का आपके सूक्ष्म रूप का उसी तरह से साक्षात्कार किए जिस तरह पृथिवी में व्याप्त उसको सूक्ष्म तन्मात्रा गथ 
का होता हैं ॥३५॥ शन 
भावार्थ दीपिका वपती 
भ्रवदुपासनया तु स्वस्मिन्नेव दृष्टवानित्याह-स त्विति । परावृत्याब्जमास्थितः सन्‌ । तत्रेण तपसा ध्यानेन अनेन 
सन्मात्ररूपेणोपादानतया दर्शनमुक्तम्‌ ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका उन्होंने हु 
ब्रह्माजी ने आपकी उपासना करके अपने में ही आपका साक्षात्कार किया इस बात व इस श्लोक 
में कहा है । ब्रह्माजी थककर कमल पर ही लौटकर आ गये । कमल पर ही बंठे हुए अपनी तीज्र तपस्या रूप 
ध्यान के द्वारा उन्होंने सन्मात्र रूप से उपादान कारण के रूप में आपका साक्षात्कार किया ॥३५॥ 
एवं सहस्नवदनाडिथ्रशिर: करोरुनासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितसंनिवेशं दृष्दवा महापुरुषमाप मुदं विरिश्षः संदुपंलकिललमिये, हे न 
अन्वयः-- एवं सहखवदनाडिस्रशिर: करोरनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ मायामय॑ सदुपलक्षितसंनिवेशम्‌ महापुरुष॑ 
दृष्टचा: विरिज्च: मुदमाप ॥३६॥ 
अनुवाद-- इस तरह हजारों मुख, चरण, शिर, हाथ, जह्ला,नाक, मुख, कान, नेत्र, आभूषण एवं आयुष 
से सम्पन्न उस महापुरुष जिसके अड्डों के रूप में मायामय प्रपश्ध सुशोभित हो रहा था उसको देखकर ब्रह्माजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इंश्वरत्वे च दृष्टवा कृतार्थो3भभवदित्याह-एवमनेन प्रकारेण सहस्रमपरिमितानि यानि वदनादीनि तैराढ्य॑ समृद्धम्‌ । 
मायामयं मायाप्रधानम्‌ ! सता प्रपश्चेनोपलक्षित: संनिवेश: पादादिरचना यस्य | ॥३६।! 
भाव प्रकाशिका 
.  अहा्जी ईश्वर आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गये इस बात को प्रह्नादजी ने कहा है । अपरिमित मुख आदि 
से समलंकृत आपको अड्डों के रूप में माया प्रधान प्रपनञ्न सुशोभित हो रहा था ॥३६॥ 
तस्मै भवान्हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद्देददुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ । 
हत्वाउ रजस्तमश्च सत्त्वे तब प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७॥ 
अन्वयः-- तस्मै भवान्‌ हयाशिरः तनुवं विध्रत्‌ रज: तम: च बेदद्ुहौ अतिबलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा श्रुतिगणान्‌ तु 
अनयत्‌ सत्त्वं तब प्रियतमां तनुम्‌ आमनिन्त ।॥३७॥॥ 
अनुवाद-- उन ब्रह्मारजी के लिए हयग्रीव शरीर धारण करने वाले आप वेद विशोधी रजोगुण एवं तमोगुण 
रूप अत्यन्त बल वाले मधु एवं कैटभ नामक दोनों दैत्यों को मारकर आप सत्त्वगुण प्रधान वेदों को लाकर आपने 
म्रह्मा्जी को लौटा दिया । सन्त पुरुष सत्तगुण को ही आपका प्रियतम: शरीर बतलाते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 


तदा च भवास्तस्थानुग्रह कृतवानित्याह-तस्मा इति । हयप्रीवमूर्ति विभ्रत्सन्‌ रजस्तमोरूपौ तस्मै 
श्रुतिगणान्समर्पितवान्‌ । तत्र हेतु:-सत्त्वमिति ॥३७॥॥ न मधुकैटभाख्यौ हत्वा त 


सातवाँ स्कन्ध 


कु भाव प्रकाशिका 

उस समय अपन त्रह्माजी पर कृपा को इस बात को प्रद्नादजी ने तस्मै० इत्यादि श्लोक से कहा है | 
हयग्रीव रूप धारण किए हुए आप रजोगुण एवं तमोगुण रूप मधु एवं कैटभ नामक दैत्यों को मारकर उनसे वेदों 
को लौटाये । उसका कारण हैं कि सत्त्वपुरुष सत्त्वगुण को ही आपका प्रिय शरीर बतलाते हैं ॥३७॥ 


ड्त्थं थ भावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्त छन्न: कलौ यदभवस्तरियुगो5थ स त्वमूं ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे महापुरुष इत्थं नृति्यगूपिदेवझपावतारै: लोकान्‌ विभावर्यास जगत्‌ प्रतीयान्‌ हंसि, युगानुरूपं धर्म पासि 
अथ कलो छत्न: अभव:, सत्त्वं त्रियुग: ॥३८॥ | | 
अनुवाद-- हे महापुरुष ! आप इस प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतारों 
को ग्रहण करके लोकों का पालन करते हैं, और संसार के द्रोहियों को मारने का काम कग्ते है | इन अवतारों 
के माध्यम से आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं ! और कलियुग में तो आप छिपकर ही रहते 
हैं अतएब आपका एक नाम त्रियुग है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकस्त्वमेवेत्यादिभिरष्टभि: श्लोकैर्यदुक्त पक्षपातेन रक्षणं तद्निपक्षवधश्व सत्त्वौपाधिको नतु स्वत इति तदुपसंहरति- 
इत्थमिति | विभावयसि पालयसि । हंसि घातयसि । कलौ तु तन्न करोषि । यतस्तदा त्वं छन्नो3 भव: । अतरि्रध्वि युगेष्वाविर्भावात्स 
एवंभूतस्त्व॑ त्रियुग इति प्रसिद्ध: ॥३८॥ 


र्रद्३ 


भाव प्रकाशिका 
एकस्त्वमेव इत्यादि आठ श्लोकों द्वारा उक्त पक्षपात के द्वारा जो आप रक्षा करते हैं और उसके विपक्षियों 
का वध करते हैं वह सत्त्वौपाधिक हैं स्वाभाविक नहीं है | उसका उपसंहार इस इत्थम इत्यादि श्लोक के द्वारा 
करते हैं । विभावयसि अर्थात्‌ पालन करते हैं और हंसि अर्थात्‌ मारते हैं | कलियुग में आप इस कार्य को नहीं 
करते हैं क्योंकि कलियुग में आप छिपकर रहते हैं । अतएव तीनो युगों में आविर्भूत होने के कारण आपका एक 
नाम ब्रियुग है ॥३८॥ 
मैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाणु तीब्रम्‌ । 
कामातुरं हर्षशोक भयैषणार्त तस्मिन्कथथं तव गति विमृशामि दीनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- हे विकुण्ठनाथ ! दुरितदुष्टम्‌ तीव्रम्‌ असाधु, कामातुरं हर्षशोकभयैषग्ति एतन्मन: तबकथा स न सम्प्रीयते 
तस्मिन्‌ तबगतिं कथं विमृशामि: ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे वैकुण्ठनाथ, पापों से दूषित स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से आतुर 
बना हुआ एवं हर्ष, भय, शोक, विविध एषणाओं से आर्त बना हुआ यह मेरा मन आपकी कथाओं में नहीं लगता 
है । इसके कारण मैं हीन बना हुआ हूँ । इस प्रकार के मन में मैं आपके स्वरूप का चिन्तन कैसे करूँ 2॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ भगवतस्तत्त्व॑ निरूप्य स्वस्थ च तद्ठिचारायोग्यतमां निवेदयन्प्रार्थवते-मैतदिति त्रिभि: | असाधु बहिर्मुखम्‌ । तीन 
दुर्घरम्‌ । हर्पशोकभयैरेषणात्रयेण चार्त॑ दु:खितमपि त्वत्कथासु न संप्रीयते तस्मित्रेव॑भूते मनसि सति कथ॑ तव तत्त्व विचारयामि॥३९॥ 


भाव प्रकाशिका रू 
इस प्रकार से परमात्मा तत्त्व का निरूपण करके प्रह्मादजी अपने विचार की अयोग्यता का निवेदन करते 


श्र६४ श्रीमद्धागवत महापुचचा 
श्लोकों से । तीब्रं अर्थात्‌ अत्यधिक हर्ष शोक 
हुए प्रार्थना नैतत्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते है। कक ९५ 8८० होने पर भी आपकी कथाओं 
तथा तौनों पुत्रैणण, वित्ैषणा तथा लोकैषणा एपाणड ध चिन्तन कैसे करूँ ॥३९॥ 
में नहीं लगता है । इस प्रकार के मन में में आपके स्वरूप का चिन्तन जब कतार 
जिह्ैकतो च्युत बिकर्षति माउवितृप्ता ॥५/388024%: 644 तप लगन टिकी) 
प्राणोउन्यतश्रपलदृक्‌ क्व च कर्मशक्तिबह्यः स ; अन्यतः त्वक्‌ उदरं, श्रवणं, कुतश्चित्‌ प्राण: 
अन्वयः-- हे अच्युत ! अवितृप्ताजिह्ा एकतो मा विकर्षति, [+ रमट | 
अन्यत: चपलदृक्‌ अन्यतः बहा: कर्मशक्तयः कवच, सपल्नय: गेहपतिं इब लुनन्ति । (४९। । का 
अनुबाद-- हे अच्युत ! कभी भी तृष्त नहीं होने वाली जिह्ला मुझे रस की ओर ६422१ 084 
सुन्दरी खो की ओर, त्वगिन्द्रिय सुकोमल स्पर्श की ओर, पेंट स्वादिष्ट भोजन की ओर, चर 8. रूप 
की ओर और सभी कर्मेंन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर खींच रही हैं | मेरी दशा तो एँसी हा गयी है 
जैसे किसी पुरुष की अनेक पत्ल्‍लियाँ हों ओर वे सबके सब उसको अपने-अपने शयनागार में ले जान के लिए 
घरसीट रहीं हों ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जिहा अवितृष्ता सती भो अच्युत, मा मां यतो मधुरादिरसस्तत आकर्षति । उदरं तु क्षुधासंतप्तं सत्‌ सद्य एवं 
यत्किंचिदाहारमात्र॑ प्रति । चपला दृक्‌ चक्षु: । कर्मशक्ति: कर्मेद्धियाणि लुनन्ति त्रोटयन्ति ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अच्युत कभी भी तृप्त नहीं होने वाली जिहा मधुर आदि रसों की ओर खींचती है, भूख से व्याकुल 
पेट किसी भी आहार की ओर खोंचता है । चशञ्जल नेत्र रूप की ओर ले जाना चाहते हैं, और कर्मेन्द्रियाँ अपने- 
अपने विषयों की ओर मुझे ले जाना चाहते हैं ॥४०॥ 
एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्यामन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यन्‌ जन॑ स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचर पीपूृहि मूढम्य ॥४१॥ 
अन्वय:-- एवं भववैतरण्यां स्वकर्म पतितं अन्योन्य जन्ममरणाशन भीतभीतम्‌, स्वपर विग्रहवैर बैर मैत्र॑ जन॑ पश्यन्‌ 
हे पारचर, हन्तेति मूढम्‌ अद्यपीपृहि ।४१॥ 
अनुवाद-_ इस भ्रकार से अपने कर्मों के बन्धन में पड़कर संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरे हुए जन्म से 
मृत्यु और मृत्यु से जन्म इन दोनों के द्वारा कर्मभोगों को भोगते-भोगते यह जीव अत्यन्त भयभीत हो गया है 
यह अपना हैं और यह पग्या है, इस प्रकार के भेदभाव के कारण यह किसी से शत्रुता करता है तो किसी से 
मित्रता करता हैं । है अच्युत ! इस जीव जाति की इस दुर्दशा को देखकर आप करुणा से द्रवित हो जाइये । 
आप इस संसार से पार रहने वाले हैँ इस जीव को भी संसार से पार कर दीजिए ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नदि केवलमहमेक एवंब॑ कष्टां दशामापन्न: किंतु महाजनो5प्येवमेव क्लिश्यत्यत: सर्व॑ जन॑ पालयेति प्रार्थयेत्ते एवमितिं। 
भव: संसार एव वैतरणी यमद्वारनदी तस्याम्‌ । अन्योन्यतो यानि जन्मादीनि तेभ्योडउतिभीतम्‌ । स्वेषां परेषां च विग्रहेषु यथायर्थ 
चर 0 यस्य | एवं मूढं जन॑ पश्यंस्त्वम्‌ | हे पारचर, तस्या: पारे स्थित नित्यमुक्त । हन्तेति अहो कष्टमित्येवमनुकम्प्याद्य 
पीषृहि वैतरणी 'पालय ॥४१॥ 


सातवाँ स्कन्ध २२६५ 


भाव प्रकाशिका 
केवल मैं ही इस प्रकार कष्टमयी दशा में नहीं पड़ा हूँ बड़े-से बड़े लोग भी इसी क्लेशित होते हैं 
केवल कक का पालन कॉजर ए में नहीं पड़ा हूँ बड़ें-से बड़े लोग भी इसी तरह क्लेशित होते हैं 
अंतएव आप अर नदी है कीजिए इस प्रकार से परहादर्जी प्रार्थना करते हैं । यह संसार हीं यम के द्वार 
पर बहने वाली वैतरणी नदी हैं। जन्म तथा मृत्यु दोनों से ग्राप्त होने वाले कर्म फलों के भोग से यह जीव अत्यन्त 
अ्रयभीत हो गया हैं| अपने तथा पाये के विग्रहों में यह किसी से वर करता है तो किसी से मित्रता करता है। 
इस तरह के अज्ञानी जीव को देखते हुए हे संसार के पार रहने वाले भगवन्‌ इस जीव जाति को ही संसार से 
पार करके आप इसका पालन कीजिए ॥४१॥ 
को न्वत्र तेडखिलगुरो भगवन्ग्रयास उत्तारणे3स्य भवसंभवलोपहेतो: । 
मूढेषु वै महदनुगह आर्तबन्थो कि तेन ते प्रियजनाननुसेवर्ता नः ॥४२॥ 
अन्वयः-- है अखिलगुरो भगवन्‌ भवसंभवलोपहेतो: ते कः नु अ्र प्रयास:, हे आर्तबन्धो, मूढेषु महदनुग्रहः ते 
प्रियजनान्‌ अनुसेवर्ता नः तेन किम्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-_ है जगद्दुरो भगवन्‌ आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं, इन अज्ञानी 
जीवों को संसार से पार उतार देने में आपको कान सा प्रयास करना हैं ? महापुरुष तो अज्ञानी जीवों पर ही दया 
करते हैं | आपके प्रियजनों की सेवा में ही लगे रहने वाले मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकेन मया कथं सर्वो जनस्तारणीय इति चेत्तत्राह-को न्विति । को नु ते अत्र सर्वजनोत्तारणे प्रयासो न को5पि । कुत:। 
अस्य विश्वस्य भवसंभवलोपानामुत्पत्तिस्थितिसंहाराणां हेतो: ततो5पि किमेतदृप्करमिति भाव: । उचितं चैतदित्याह-मूढेष्विति। 
त्वां च त्वदीयांश्व तारयिष्यामीमं दुराग्रहं मा कृथा इति चेत्तत्राह-तव ये प्रियजना भक्तास्ताननु सेवमानानां नो5स्माकं तेनोत्तारणेन 
किम्‌ । 'को$तिप्रयासोउसुरबालका हरे: को न्वत्र तेडखिलगुरो भगवन्य्रयासः । प्रह्द इत्थमुपमन्त्य मिथो नराणामीशेन 
सख्यमकरोदपनीय मायाम्‌ ॥४२।! 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अकेले मैं सबों को कैसे संसार नदी से पार उतार सकता हूँ तो इस पर कहते हैं कोन्विति० 
सर्भी जीवों के संसार से पार उतारने में आपको कौन सा प्रयास करना है 7 कोई नहीं क्येंकि आप तो इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं, यह उससे भी अधिक कटिन है क्या ? ऐसा करना उचित भी 
है, क्योंकि महापुरुषों का अनुग्रह अज्ञानी जीवों पर ही होता हैं | यदि आप कहें तुमको तथा तुम्हारे लोगों को 
में पार उतार दूँगा, इस दुग़ाग्रह को मत करो, इस पर प्रह्नदजी कहते हैं हमलोग तो आपके प्रिय भक्तों की सेवा 
में लगे रहते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । प्रहादजी ने असुर बालकों से कहा था । हे असुर बालकों! 
श्रीहरि का भजन करने में कोई भी अधिक प्रयास नहीं करना हैं । यहाँ पर भी उसी तरह से कहते हैं कि हें सम्पूर्ण 
जगतू के स्वामिन भगवन्‌ ! सबों को पार उतारने में आपको कौन अत्यधिक प्रयास करना हैं ? प्रहादजी इस 
प्रकार से उप मल्रणा करके मनुष्य तथा ईश्वर से मित्रता माया को दूर करके किए ॥४२॥ 
नैवोद्दिजे पर दुरत्ययवैतरण्यास्त्वद्वी्य गायनमहामृतमग्नचित्त: । 
शोचे ततों विमुखचेतस इन्द्रियार्थभायासुखाय भरमुद्दहतों विमूढान्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:--- परदुरत्यय वैतरण्या: त्व्ठी्यगायन महामृत मग्न चित्त: नव उद्विजे ततो विमुखचेतस: इन्द्रियार्थम्‌ मायासुखाय 


भरम ठट्वहत: विमृद्यन्‌ शोचे ॥८३॥ 
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लिए इस संसार रूपी बैतरणी नदी को 0 श/ कठिन, 00 आओ के 
पर मग्न है ऐसा में इस संसार रूपी वैतरणी से भयर्भात नहीं हूँ । क्योकि 
के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुण गन 
मिथ्या सुख प्राप्त करने के लिए अपने मिर फ़ 


२२६६ 


अनुवाद-- दूसरे लोगो के र 
गायन रूपी महा अमृत में जिसका मन मग्न हैं उसा आणियों 
मेरा मन इस वैतरणी में हैं ही नहीं । में उन अज्ञार्ना | 
से विमुख रहा करते है । और इन्द्रियों के विषयों का मायामय 
सम्पूर्ण संसार का बोझ ढोते रहते है ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका की 
है तावतैव कृतार्थ: स्याः, किमनेन निर्बन्धेनेत्यत आह-मैवेति । हे पर | 

कत्स प्रह्माद/त्वां तावत्तारयिष्यामि तावतैब कृतार्थ: स्याः, के 52285 
त्वद्वीयगायनमेव महामृतमस्मिन्मग्र चित्त यस्य सो5हं भववैतरण्या: नैवोद्विजे किंतु विमूढान्शोचामि । तानेवाहततो ्ि 


चेतोयेपाम्‌ । प्रत्युतेन्द्रियार्थनिमित्तं यन्‍्मायासुखं तदर्थ॑ भरं कुदुम्बदिभारमुद्दृदतः ॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका_. | |£&६ ५ ०० 
यदि आप कहें कि वत्स प्रह्माद मैं तुमके इस संसार से पार उतार देता हूँ इतने से हीं तुम कृतकृत्य है जाओ, 
सभी जीवों को संसार से पार करने का आग्रह क्यों करते हो ? इस पर प्रह्ादर्जी ने कहा नैब० इत्यादि हे सर्वोत्तम 
प्रभो ! आपकी लीलाओं का गान महान्‌ अमृत है, उसी में मेरा चित्त मग्न रहता हैं, अतएव इस संसार रूपी वेतरणी 
में भयर्भात नहीं हूँ, अपितु मैं तो अज्ञानी जीवों के विषय में शोच रहा हूँ । उस सबो का चित्त इस महान्‌ अमृतरूप 
आपकी लीलाओं के गान के विपरीत रहता है । वे तो इन्द्रिय जन्‍्य सुख के लिए संसार का भार वहन करते हैं ॥४३॥ 
प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौन चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा: । 
नैतन्विहाय कृषणान्विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्थ शरणं भ्रमतोउनुपश्ये ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे देव ! स्वविमुक्तिकामा: मुनयः प्रायेण विजने मौन चरन्ति परार्थ निष्ठा: न एतान्‌ कृपाणन्‌ विहाय एक: 
विमुमुश्षु; न, भ्रमत: अस्य त्वदन्य: शरणं न पश्ये ॥४४॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! अपनी मुक्ति की कामना से मुनिजन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हें 
वे दूसरों की भलाई के लिए प्रयास नहीं करते हैं । मैं इन बेचारों को छोड़कर अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता 


हूँ और इन बेचारों के लिए आपको छोड़कर दूसरे किसी को इन सबों का रक्षक भी नहीं देखता हूँ ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं तावन्मुक्तिं गृहाण तांस्तु तत्त्वज्ञा मुनय उपदेक्ष्यन्तीति चेत्तत्राह-प्रायेणेति | न विमुमुक्षे विमुक्तिं नेच्छामि । तहांन्यं 
कमपि प्रार्थय मामेव किमिति । निर्बध्नासीति चेदत आह-त्वत्तोउन्यमस्य जनस्य शरण न पश्यामि ॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि तुम मुक्ति प्राप्त कर लो इन सबों को मुनिजन उपदेश करेंगे । इस पर प्रह्मादजी ने प्रायेण ० 
इत्यादि श्लोक कहा हैं अर्थात्‌ प्रायः मुनिजन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बन में जाकर मौन ब्रत धारण कर 


यन्मैथुनादि गृहमेथिसुखं हि तुच्छ कण्डूयनेन करयोरिव दःखद: 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःख थाज: कण्बूतिवन्मनसिज विपहेत घी) 


अन्चय: - गेहमेधि यत्‌ मैथुनादि सुख तुच्छ हि, करयो: कण्डूयनेन दु: 
न तृप्यन्ति कण्डूति बत्‌ मनसिजं धीर: विपहेत्‌ ॥४५॥ | लत जमा ४9०७ 


ररद६७ 


न हुए लोगों के 
न 08४ न मा के जो मैथुनादि से सुख प्राप्त होता हैं वह तुच्छ ही है, जैसे दोनों हाथों 
में खुजः हल तो थोड़ा सुख मिलता पर बाद में तो उससे अत्यधिक दुःख मिलता हैं। 
किन्तु ये अज्ञानी जीव बहुत अधिक दुःख भोगने पर भी विषयभोग से तृप्त नहीं होते हैं, जो बे होते हैं 
वे जैसे खुजलाहत को सह लेते हैं उसी तरह वे कामजन्य वेग को भी जे जा पाए पुष्प: हात-ई, 
जश होता है ॥४५॥ भी सह लेते हैं । सहने से ही काम का 
असंशोगार्िनं भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेते खौसंभोगादिना सुखिन एव न कृपणास्तत्राह-यदिति । करयो: कण्डूयनेन संघर्षणेनेव दुःखमनु दुःख यस्मिन्‌। 
तर्हिं दःखत्वादेव ततो निर्विद्य मुच्येरंस्तत्राह-कृपणा: कामुका बहुदुःखभाजो5पीह गृहमेघिसुखे न तृप्यन्त्यलमिति न मन्यन्ते। 
कण्डूतिवत्कामस्य दुःसहत्वात्‌ | ननु केचित्कण्डूतिमपि सहन्ते काम चेत्यत्राह-त्वत्प्रसादातु कश्चिद्धीर एवं मनसिजं काम 
विषहेत्‌ नतु सर्वे । अन्नापि कण्डूतिबदिति दृष्टान्त: ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि स्त्री संभोग इत्यादि करने के कारण ये संसारी जीव भी सुखी ही हैं, ये दु:खी नहीं है 
इस पर प्रह्नदजी ने कहा कि जैसे कोई दोनों हाथों से खाज को खुलजाता है तो उसको पहले कुछ सुख मिलता 
है किन्तु बाद में उससे अत्यधिक कष्ट होता हैं, इस तरह विषय भागों का परिणाम अत्यधिक कष्टमयथ होता है 
यदि आप कहें कि विषयभोगों के दुःख रूप होने के कारण ये सब उससे विरक्त होकर मुक्त हो जायेंगे, तो इस 
पर प्रहादजी कहते हैं कि घरों में फँसे हुए कामुक जीव बहुत अधिक दुःख को भोग कर भी विषयों को भोगने 
से तृप्त नहीं होते हैं । जिस तरह खुजली के खुजलाहट के वर्दास्त करना अत्यन्त कठिन होता है उसी तरह काम 
के वेग के वर्दास्त करना कठिन है । यदि आप कहें कि कुछ लोग तो खुजलाहट और काम के वेग दोनों को 
सह लेते हैं । इस पर प्रह्लादजी कहते हैं आपकी कृपा से कोई धीर पुरुष ही खुजली की खुजलाहट और काम 
के वेग को सह पाते हैं सभी नहीं ॥४५॥ 
मौनब्रतश्रुततपो5 ध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्या: । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- मौनत्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो, जप समाधय: आपवर्ग्या: प्राय: पर पुरुष ते तु अजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्ति, दाम्भिकानां तु भवन्ति उत न वा ॥४६॥ 
अनुवाद-- मोक्ष प्राप्ति के ये प्रधान साधन हैं । मौन, ब्रत, तप, वेदाध्ययन, स्वधर्मपालन, युक्तियों से 
शा्रों की व्याख्या करना, एकान्त सेवन, जप तथा समाधि, हे परम पुरुष जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं उनके 
लिए तो ये सब केवल जीविका के साधन होते है और जो दम्भी जीव हैं, उनके लिए ही तो ये होते हैं कि यह 
भी नहीं कहा जा सकता हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मौनादिभिमोक्षसाधनै: सुलभैच तेपामपि मुक्तिस्तत्राह-मौनेति । हे पुरुष अन्तर्यामिन्‌, ये मौनादयों दश आपवर्ग्या 
अपवर्गहितव; प्रसिद्धा: | रहो विविक्तवासः । ते तु प्रायशोउजितेन्द्रियाणामिन्द्रियभोगायार्थार्थ विक्रीणतां वार्ता जीवनोपाया 
भवन्ति । दाम्भिकानां तु वार्ता अपि भवन्ति वा न वा | दम्भस्यानियतफलत्वात्‌ ॥४६॥ 
भ्राव प्रकाशिका गम ध 
यदि आप कहें कि मौन इत्यादि का पालन करने से उन अज्ञानी जीवों की भी मुक्ति सुलभ ही हैं । तो 
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इस पर प्रह्मदजी कहते हैं कि मौन० इत्यादि अर्थात्‌ हे अन्तर्यामिन्‌ भगवन्‌ मौन इत्यादि जा पुक्ति की प्रा 
के साधन बतलाये गये है । रहः का अर्थ एकान्त सेवन है । ये हे साधन जिन लोगों की इन्द्रियाँ वश में नहीं 
है उन लोगों के इन्द्रियों के भोग के लिए तथा अर्थ प्राप्त के साधन हैं | बेचने वालों के दे जीविका के साधन 
हैं । जो लोग दम्भ करने वाले है उन लोगों के लिए जीविका की भी साधन होते हैं कि नहीं यह भी नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि यह कोई निश्चित नहीं है कि दम्भ का कीन सा फल होगा ॥४६॥ 
रूपे इमे सदसती तब बेदसूष्टे बीजाड्डुराविव न चान्यदरूपकस्थ । 
युक्ता: समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन बद्निमिव दारुषु नान्यतः स्थात्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- बीजाड्ूू्‌राविव ठव इमे सदसती वेद सृष्टे, न चान्यदरूपकस्य युक्ताः योगेन प्रत्यक्ष त्वाम्‌ उभयत्न त्वां 
विचिन्वते योगेन दारुष वहिमिव अन्यतः न स्थात्‌ त्वज्ज्ञान मितिशेष: ॥४७॥ 
अनुवाद-- वे दोनों आपके दो रूप बतलाये हैं कारण और कार्य । आप वस्तुत: 22 रूप से रहित हैं 
किन्तु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई दूसरा साधन नहीं है । जिस तरह मन्थन 
रूप योग के द्वारा काष्ठ से अग्नि पैदा की जाती है, उसी तरह योगिजन अपनी भक्तियोग के द्वारा कार्य और कारण 
इन दोनों में आपका प्रत्यक्ष कर ही लेते हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वज्जानं भक्ति बिना सकामैमौंनादिभिर्न भवत्येवेत्याह-रूपे इति त्रिभि: । बीजाह्नूराविज प्रवाहापन्ने इमे सदसती 
कार्यकारणे एवं ते रूपे उपलक्षणभूते वेदेन सृष्टे प्रकाशिते, नच अन्यत्‌ स्वसमवेतं गौरत्वादिकमिव देवदत्तादे: | कुतः । 
अरूपकस्य प्राकृतरूपादिशून्यस्य, अतो युक्ता: संयता एवं भक्तियोगेन प्रत्यक्ष त्वामुभयत्र कार्ये कारणे चानुगतं पश्यन्ति 
मधनेन दारुषु वहिमिव । चान्यत: स्यात्वज्जञानमिति शेष: । यद्ठा ज्ञानप्रकारमेवाह- एतदुभयमन्यतः प्रधानपरमाण्वादिर्न स्थात्‌। 
'स ऐक्षत' इत्यादिश्वुतेः | अतस्त्वमेष कारणत्वात्सर्वत्रानुस्यूत इति |॥४७।। 
भाव प्रकाशिका 
॥ रूपे इत्यादि तीन श्लोकों से प्रहादजी यह कहते हैं कि हे भगवन्‌ भक्ति के बिना इन सकाम मौन इत्यादि 
के द्वारा आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है । प्रवाह रूप से कार्य कारण रूप आपके इन दो रूपों को 
ही वेदों ने प्रकाशित किया, देवदत्त आदि के गौरत्व आदि के समान इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रूप वेदों ने नहीं 
बतलाया हैं | क्योंकि आप तो प्राकृत रूप से रहित हैं, अतएव आपके भक्त जन भक्ति योग के द्वारा आपका 
सक्षात्कार कार्य एवं कारण इन दोनों रूपों में अनुस्यूत रूप से कर लेते हैं । यह उसी तरह से होता हैं जिस 
तरह मंथन के द्वारा काष्ट से अग्नि प्रकट की जाती है । इससे भिन्न प्रकार से आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। 
अथवा ज्ञान ०५ प्रकार को ही यहाँ बतलाया गया है । आपका ज्ञान इन दो रूपों से भिन्न प्रधान और परमाणु आदि 
! कक व्याप्त है, बा कहती है स ऐक्षत उस पर ब्रह्म ने सड्लल्प किया | अतएव कारण होने से आप 


त्व॑ वायुरप्रिर्वियदम्बुमात्रा: प्राणेन्द्रयणि हृदय चिदनुग्रह 
श्च्। 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमत्नान्यत्त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४८॥ 


अन्वय:-- हे भूमन्‌ वायु: अग्नि: अवनि: वियत, अम्बु, मात्रा, प्राण, इन्द्रियाँ : 
सुगणो, विगुण: च, मनोबचसा निरुक्तम्‌ अपि त्वत्‌ अन्यत्‌ नास्ति ।४८॥ ह 3220 5 धर का 


अनुवाद-- है अनन्त प्रभों ! वायु, अग्नि, पृथिवी, आकाश, जल, पश्ञतन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रियाँ, हृदय, 
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सातवाँ स्कन्ध 
चित, अहक्लार सम्पूर्ण जगत्‌ एवं सगुण एवं निर्गण भी हैं गैर वाणी वे न्रों कुछ भी 
८ 
तदेवाह- त्वं बायुरिति । हृदय॑ मन: । चिच्चित्तम्‌ ४७ 


। अनुग्रहो5हड्जारो देवताबगों 
मनश्च वचश्च मनोवचस्तेन निरुक्त प्रकाशितं किमपि त्वत्तोउन्यत्रास्ति ॥४८॥ ५2003: 


आप जते को हे इलाहि भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात त्वेवायु ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । हृदय अर्थात्‌ 
अरे अंधवा शत त्‌ मन, चित्‌ अर्थात्‌ चित, अनुगहः 
अर्थात्‌ अहड्लार अथवा दैवता वर्ग, सगुणः अर्थात्‌ स्थूल, निर्गुण: अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा मन और वाणी से जो भी 
प्रकाशित किया जाता है वह भी आप ही है । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है ॥४८॥ 
नैते गुणा न गुणिनों महदादयों ये सर्वे मनः प्रभूतयः सहदेवमर्त्या: । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेव॑ विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे उरुगाय ! गुणा: गुणिन: न ये महदादय: सहदेवमर्त्या: मनः प्रभूतय: सर्वे एते आद्यन्तवन्त: त्वां न 
विदन्ति, एवं विमृश्य सुधिय: शब्दात्‌ विरमन्ति ॥४९॥॥ 
अनुवाद-- हे समग्रकीर्ति के आश्रय भगवन्‌ ये सत्त्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महदादि, देवता, 
मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, इसका कारण है कि ये सब आदि और 
अन्त वाले हैं और आप तो अनादि एवं अनन्त है । इस प्रकार से ही विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया 
से उपस्त हो जाते हैं ॥४९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अभक्तास्तु स्वस्मिन्ननुगतमपि त्वां न जानन्तीत्याह-नैत इति । एते गुणाद्यभिमानिनो देवा आद्यन्तवन्तो जडोपाधित्वादनाइन्तं 
निरुषाधिं त्वां न विदन्ति । हि यस्मात्सुधियो विद्वांस एवं विचार्य शब्दादध्ययनादिव्यापारादुपरमन्ति । त्वामेब समाधिनोपासत 
इत्यर्थ: | तथाच श्रुति:- 'किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था बयं यश्ष्यामहे- इति । “नानुध्यायेद्वहून्‌ शब्दान्बाचो विग्लापनं हि 
तत्‌ इति । स्मृतिश्न 'यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ इत्यादि: ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग भक्त नहीं होते हैं वे अपने में व्याप्त भी आपको नहीं जान पाते है, इसी बात को नैते० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है | ये सभी गुणों के अभिमानी देवता आदि और अन्त वाले हैं क्‍योंकि ये जड़ोपाधि हैं 
अतएव अनादि एवं अनन्त तथा उपाधि रहित आपको नहीं जान पाते हैं | इसी तरह से विचार करके विज्ञ पुरुष 
अध्ययन आदि व्यापार से उपरत हों जाते है । समाधि के द्वारा वे आपकी ही उपासना करते हैं । श्रुति भी कहती 
है- किमर्था बय॑ अध्येष्यामहे किमर्था व्य॑ यक्ष्यामहे । अर्थात्‌ हमलोग वेदाध्ययन क्यों करे और यज्ञ क्यों करे 2॥ 
नानुध्यायेद बहून शब्दान्‌ बाचो विग्लापन हितत्‌ अर्थात्‌ बहुत अधिक शब्दों का चिन्तन न करे, वह वाणी की 
वर्षादी हैं । स्मृति भी कहती है यदा ते मोहकलिलं० इत्यादि अर्थात्‌ जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञान रूपी कीचड़ को 
पार कर जायेगी तब तुम श्रोतव्य तथा श्रुत ज्ञानों से निर्विण्य हो जाओगे । इत्यादि ॥४९॥ 
तत्ते5हत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः कर्मस्मृतिश्चवरणयो: श्रवण कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडड्गया कि भक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत ॥५ 
अन्वय:-- तत्‌ हे अहत्तम नमः स्तुतिः कर्म पूजा: कर्म चरणयो: स्मृति: कथायां श्रवणम्‌ षडड़रया संसेवया विना 


परमहंसगतौ त्वयि भक्ति जन: कर्थ लभेत ॥५०॥। 


5 श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद- - हैं परम पृज्य प्रभो ! नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्म का समर्पण, 83 430; हे 22 कपल 
का चिन्तन तथा लौला कथा का श्रवण आपकी सेवा के इन छह अब्जों के बिना परमहंसो को प्राप्त होने वाली 
आपमे भक्ति कैसे हो सकतो है ? भक्ति के बिना आपका प्राप्ति कैसे होगी 2॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका पु 
उपसंहरति-तदिति । हे अर्हत्तम, नमःस्तुतिकर्मपूजा: प्रणिपातस्तुतिसर्वकर्मार्पणानि, कर्म च परिचर्या, चरणयोः म्यृतिश्, 
कथायां श्रवर्ण चेत्येब॑ पडड्/शा सम्यक्सेवया विना परमहंसामां गतौ प्राप्ये त्वयि जनः कर्थ भक्ति लभेत्‌ । यस्मादेव॑ भक्त 
बिना न मोक्षे। नच भक्ति: संसेवया बिना, अतः प्राक प्रार्थितं त्वद्वास्ययोगमेव देहीति प्रकरणार्थ: ॥५०॥॥ 


प्रभो ! नमस्कार, स्तुति, सेवा पूजा, साष्टाज़ प्रणाम स्तुति सभी कर्मो का समर्पण तथा सेवा आपके चरण कमलो 
की स्मृति अपकी कथाओं का श्रवण उस तरह से अच्छी तरह से की जाने वाली पडन्ञ सेवा के बिना परमहंस 
जनों के हो प्राप्यभूत आप में मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त हों सकती हैं ? क्योंकि इस प्रकार को भक्ति के बिना 
मोक्ष नहीं होता है और न भक्ति ही सेवा के बिना हो सकती है । अतएव आपसे मेंने जो प्रार्थना की है आप 
अपने भक्तों की ही सड़ढति प्रदान करें यह प्रकरणार्थ है ॥५०॥ 
नारद उवाच 
एताबद्रर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुण: । प्रह्दं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 
अनच्चयः-- एतावतू भक्त्या भक्तेन वर्णित गुण: निर्गुण: प्रीत: यत्त मन्यु: प्रणतं प्रह्मदम्‌ अभाषत ।॥|५१॥ 
प्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से भक्त प्रह्लाद के द्वारा प्रकृति तथा प्राकृत गुणों से रहित श्रीभगवान्‌ के स्वरूप भूत 
गुणों का वर्णन किया गया । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रति विनयावनत प्रह्लाद से प्रसन्न हुए श्रीभगवान्‌ अपने 
क्रोध को शान्त करके प्रह्मदजी से कहे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतावन्तो वर्णिता गुणा यस्य । यतमन्युरुपसंहतकोप: ॥॥५१॥ 


भाव प्रकाशिका 


. . अह्दजी के द्वारा जिनके इन सभी स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया गया था ऐसे श्रीभगवान्‌ अपने क्रोध 
से संवृत कर लिए ॥५१॥ 


॥॒ श्रीभगवानुवाच 

प्रहाद भद्र भद्रं ते प्रीतो5ह॑ ते3सुरोत्तम । वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरो$स्म्यह॑ नृणाम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- हे प्रह्मद भद्र ते भद्रं हे असुरोत्तम अहं ते प्रीत: अभिमतं चर वृणीष्व, अहं नृणाम्‌ काम पूरो5स्मि ॥५२॥ 

श्रीनूसिंह भगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- है परम कल्याण स्वरूप प्रह्मद ! 


ने कर तुम्हारा कल्याण होगा हे असुरोत्तम ! मैं हा 
तुम अपने अभिमत वरदान को माँगो । मैं मनुष्यों सु ! में तुम पर प्रसन्न हूँ। 


की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ ॥५२॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


कामान्पूरयतीति तथा । यद्वा पल्पाप्रवाहोस्पीतय, 
+ 


र्श्णर 


भाव 
आसन पुरुषाथों के प्रवाह स्वरूप यह ४ 
आयुष्मन्दर्शन दुर्लभ * “नेरूँप यह कामपूर: का अर्थ हैं ॥५२॥ 
032 आयुष्मन्‌ (00338, । दृष्टवा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमहीति ॥५३॥ 
अगुवब-- आवु्भन मत असत् ह दर्शन दुर्लभम्‌ मां दृष्टवा जन्तुः पुनः आत्मान॑ तप्तुं न अति ॥५३॥। 
अत में किसी मे आल है बिना मेरा दर्शन दुर्ल है, किन्तु जब मेरा दर्शन हो जाता है 
प्राणी के हृदय में प्रकार को जलन नहीं रह जाती है ॥५३॥ 00 
भावार्थ दीपिका 
अप्रीणतः अप्रीणयत: । तप्तुमपूर्णकामत्वेन शोचितुम्‌ ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्रीणतः अर्थात्‌ प्रसन्न किए बिना । कामनाओं के पूर्ण नहीं 
का अर्थ हैं ॥५३॥ 


प्रीणन्ति हाथ मां धीरा: सर्वेभावेन साधव: । श्रेयस्कामा महाभागा: सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- अथ घोरा: श्रेयस्कामा: महाभागा: साधव: सर्वागाम्‌ आशिषां पतिम्‌ सर्वभावेन पीणन्ति ५४।॥ 
अनुवाद-- सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनो समस्त वृत्तियों से मुझे 

इसलिए प्रसन्न करते हैं कि में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 


2०%. भा 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला अथवा 


होने शोक करना नहीं रहता है । यह तप्तुम्‌ 


प्रीणन्ति तोपयन्ति ॥५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रीणन्ति अर्थात्‌ प्रसन्न करते हैं ॥५४॥ 
एवं प्रलोभ्यमानो5पि वरैलोंकप्रलो भनैः । एकान्तित्वाद्धगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्माद चरिते भगवत स्तवो नाम नवमेःध्याय: ॥९॥ 
अन्वय:-- एवं वरे: लोकप्रलोभनै: प्रलोभ्यमानो5पि भगवति एकान्तित्वातू असुरोत्तम: तान्‌ नैच्छत्‌ |५५।॥। 
अनुवाद-- इस तरह बड़े-बड़े लोगों को प्रलोभन में डाल देने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर 
असुर कुल भूषण प्रह्मादजी श्रीभगवान्‌ के अनन्य प्रेमी होने के कारण उन वरदानों को नहीं प्राप्त करना चाहे ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य के प्रह्नाद चरित के अन्तर्गत भगवत्स्तव नामक नवें 
अध्याय का शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥९॥। 
भावार्थ दीपिका 


एकान्तित्वानिरूपाधिभक्तत्वातू ॥५५॥ भावार्थदीपिकायां नवमो 
इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां नवमो5्ध्याय: ।॥९।। 


र्र्७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
एकान्तित्वातू्‌ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का स्वाभाविक भक्त होने के कारण ॥५५॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥९।। 


दसवाँ अध्याय 
प्रह्ादजी का राज्याभिषेक और त्रिपुरदाह की कथा 
नारद उवाच हि 
भक्तियोगस्य तत्सवमन्तरायतयार्भक: 22024 08 किन वअ कि कल े है ॥९॥ 
अन्वय:-- तत्सर्वम्‌ भक्तियोगस्य अन्तरायम्‌ ४ अर्भकः 


श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- उन सभी वरदानों को भक्तियोग में विध्न मानने वाले बालक श्रीप्रह्नदजी कुछ मुस्कुराते हु 
श्रीभगवान्‌ से कहने लगें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे त्वनुगृह्मामुं भक्तमन्तर्हिते हरौ । प्रसब्भाद्धरिणा रुद्रे कृतोअनुग्रह ईर्यते । तत्सब॑ बरजातम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भक्त प्रह्दाद को अनुगृहीत करके श्रीभगवान्‌ 
जब अन्तर्धन हो गये प्रसड्रवशात्‌ श्रीहरि ने श्रीशड्रजी पर कृपा की इस बात का वर्णन किया गया है । तत्सर्वप्‌ 
अर्थात्‌ वरदान समूह ॥१॥ 
प्रहाद उवाच 
मा मां प्रलोभयोत्यत्त्यासक्त कामेषु तैवरै: । तत्सड़भीतो निर्किण्णो मुमुश्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥२॥ 
अन्ययः-- उत्पत्त्या कामेषु आसक्तं तै: बरै: माम्‌ मा प्रलोभय । तत्सड्रभीतः निर्विण्ण: मुमुश्षु: त्वाम्‌ उपाश्रित:॥२॥ 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ । अब आप मुझे उन वरदानों द्वारा म लुभाएँ। 
उन भोगों से डरकर मैं उनसे होने वाली तीत्र वेदग का अनुभव करके उनसे मुक्त होने की अभिलाषा से मैं आपकी 
शरण में आया हूँ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्पत्त्या स्वभावेनैवासक्त मामू । तेषां कामानां सद्भाद्भीत: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वभाव से ही भोगों में आसक्त मैं, उन सबों के भय से भयभीत हूँ ॥२॥ 


अतयों स्कन्ध २२७३ 


भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्त॑ कामेष्वचो दयत्‌ । भवान्मंसारबीजेषु है 
अन्यवः-- प्रमो ! भृत्यलश्षण जिन्नामु: । भवास्संर हृदयप्रन्थिषु प्रभों ॥३॥ 
अनुवाद-- है प्रथा ! मुन्नम संवक (: भयान्‌ संसारबीजेयु दृदय ग्रान्थिषु कामेघु अचोदयत्‌ ॥3॥॥ 
को वग्दान माँगने के लिए प्रेरित किए है ये लक्षण है कि नहीं इस बात को जानने के लिए आप अपने भक्त 
और > ले नकक आए 0क। विषयभोग इटय की गाँठ की और मजबूत करने वाले £ तथा बार- 
बार जन्म और मृत्यु के चक्र में दालने वाले है ॥३॥ 2 को और मज़बूत करने वाले # तथा वा 


दीपिका 


नतु किमहं भक्त प्रलोभयाम कितु यर॑ वृीष्याति भ्षणेति 
८: यामि । नहि कितुं चर वृ्णीष्याति बदतस्थैययाभिप्रायोउन्य एवेत्याह-भृत्यल । 


दृदयस्य ग्रस्थिवद्वन्थकेपु ॥३॥॥ 
आप कहें कि ने प्र प्रलोभित 223: 27202 रे 28५ 
यदि आप कहें कि क्या मैं अपने भक्त को प्र कर्ता हूँ ? तो ऐसी बात नहीं है किन्तु वरदान माँगों 
इस तरह से कहन वाल आपका अभिप्राय दूसग ही हो सकता ई । इस | ५ 
575 85: 5 अथा हे हो सकता # । इस बात को प्रह्ददर्जा मृत्यलक्षण ० इत्यादि 
श्लाक कह 2 हृदयप्रन्थिषु गए अर्थात्‌ अन्धि के समान हृदय को बन्धने वाले ॥३॥ 
'खिललगुरों घटे ५ 
गायक या अधिला हक आप ४ । यस्त आशिय आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ ॥४॥ 
अनिल हु ता कहणात्मन: तैन बटेत यस्त आशिप: आशास्ते स; भृत्य: नस वणिक्‌ ॥6॥ 
_ _ अवुवाद- हैं जाग परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का कोई और कारण नहीं दिखता हैं । क्योंकि आप 
तो परम दयालु हैं अपन भक्ता का भागों में फँसाने वाला वरदान कैसे दे सकते हैं । आपसे जो सेवक अपनी 
कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह भक्त नहीं व्यापारी हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा5नर्थसाधने प्रवर्तन॑ न घटेतेत्यर्थ: | कथमेवं भ्रृत्यलक्षणज्ञान स्यात्तत्राह-ये इति । ते त्वत्त: ॥४॥ 
हे प भाव प्रकाशिका 
परीक्षा के विना आप अनर्थ के साधन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं | यदि आप कहें कि ऐसा करने से 
भक्त के लक्षण का ज्ञान केस हा सकता है ? इस पर प्रह्मादर्जा कहते हैँ-- य० इत्यादि अर्थात्‌ जो आपसे अपनी 
कामनाओं की पूर्ति करना चाहता हैँ वह भक्त नहीं बनिया हैं ॥४॥ 
आश्ञासानो न वै भृत्य: स्वामिन्याशिष आत्मन: । न स्वामी भरृत्यत: स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिष:॥५॥ 
अन्वय:-- स्वामिनि आत्मन: आशासान: वै पृत्य: न, भृत्यत: स्वाम्यम्‌ इच्छन्‌ च आशिष: राति न स्वामी ॥॥५॥ 
अनुवाद-- स्वार्मी से अपने आशाओं की पूर्ति चाहने वाला भक्त नहीं हैं, और सेवक से स्वामित्व चाहने 
वाला यदि उसकी कामनाओं को पूर्ण करता हैं वह स्वामी नहीं हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कामनयापि सेव्यसेवकयो: स्वामिभृत्यभाव: प्रसिद्ध: । सत्यम्‌ | सोपाधिको 5सौ नतु तात्त्विक इत्याह-स्वामिन्यात्मन 
आशिपो5पेक्षमाणो नैब भृत्य: । भृत्यहेतुकमात्मन: स्वाम्यमिच्छन्यो भृत्याय ददाति स च नैव स्वामी ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि कामना की पूर्ति के द्वारा भी सेव्य एवं सेवक में स्वामी और भृत्य भाव होता है यह 
प्रसिद्ध हैं इस पर प्रह्मदजी कहते हैं-- आप जो कह रहें हैं वह सोपाधिक स्वार्मी ओर भृत्य भाव हैं । वह तात्विक 


र्‌र७्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


नहीं हैं । जो स्वामी से अपने मनोर्थ की पूर्ति चाहता है वह भक्त नहीं है । और जो भृत्य से अपने स्वामित्व 

को चाहने बाला भृत्य की कामनाओ को पूर्ण करता है वह स्वार्मा नहों है ॥५॥ 

अहं त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्व॑ च स्वाम्यनपाश्रय: । नान्यथेहाबयोरथों राजसेबकयोरिव ॥६॥ 
अन्वय:--- अहं तु अकाम: त्वद्धक्त: त्वं च अनपाश्रय स्वापी। अन्यथा इह अवयो; राजमेवकयो: इब अर्थों न॥६॥ । 
अनुवाद-- मैं आपका निष्फाम सेवक हूँ और आप मेरे निः्पेक्ष स्वामी हैं । गजा और उसके सेवकों जैसा 

प्रयोजन वश स्वामी सेवक भाव के समान हमदोनों का स्वामि सेवक भाव रूप संबन्ध नहों हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयवयोस्तु तात्त्विको सावित्याह-अहं त्विति । अनपाश्रयों निगधिसन्धि: । अन्यथा कामाधिसन्थिनाध॑; 
प्रयोजन नास्ति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों का तो सेवक-सेव्य भाव तात्त्विक है इस बात को प्रह्दजी ने अहं त्वा० इत्यादि श्लोक मे 
कहा है । अनपाश्नय: अर्थात्‌ अधिसन्धि रहित अर्थात्‌ निरपेक्ष | कामना आदि की अभिसन्धि के द्वाग होने वाले 
सेवक स्वामी भाव में कोई प्रयोजन नहों है ॥६॥ 
यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षधभ । कामानां हृध्संरोहं भवतस्तु वृणे बरम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- है वरदर्षभ ईश यदि मे कामान्‌ वरान्‌ रासि तदा इृदि कामानां असंरोह: भवत यरं वृणे ॥७॥ 
अनुवाद-- हे वरदानि शिरोमणि प्रभो यदि आप मेरी कामना के अनुसार आप वरदान देना चाहते हैं तो 
मैं आपसे यही वरदान माँगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी भी कामना का बीज अद्डुरित न होए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि परमोदारस्य मम संतोषार्थ किमपि वृणीष्वेति चेदत आह-यदीति । कामाड्ुराणामसंहरोहमतुत्पत्तिमू । 
भवतः सकाशात्‌ ।!७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं सर्वश्रेष्ठ उदार हूँ मेरे सन्‍्तोष के लिए तुम कोई वरदान माँग लो तो इस पर प्रह्मादजी 
कहते हैं | मैं आपसे यहां वरदान माँगता हूँ कि मेरे मन में कभी कामना का अछूरुर उत्पन्न न हो ॥७॥ 
इृद्धियाणि मन: प्राण आत्मा धर्मों धृतिमति: । ही श्रीस्तेज: स्मृति: सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना॥८॥ 
अन्ययः-- यस्य जन्मना इच्द्रियाणि मन; प्राण:, आत्मा, घ॒र्म:, धृति: मति: ही: श्रो: तेज: स्मृति: सत्यं च नश्यन्ति॥८॥ 
अनुवाद-- हृदय में कामना के अद्भुरित होने से इन्द्रियां, मन, प्राण, आत्मा धर्म, धृत्ि (धैर्य) मति (बुद्धि) 
लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य ये सबके सब नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दोपिका 
ननु कामोत्पत्तौ सत्यां को दोयस्तत्राह-इन्द्रियादीनि यस्य जन्मना नश्यन्ति । आत्मा देह: ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप पूछें कि कामना की उत्पत्ति होने में कौन सा दोष है इस पर प्रह्माद्जा ने बतलाया कि कामना 
की उत्पत्ति होने से इन्द्रिय इत्यादि नष्ट हो जाते हैं । आत्मा शब्द शरीर का वाचक है ॥८॥ 


है जिस समय में 
उसी समय वह भगवत्‌ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है १७ मन में विद्यमान कामनाओं का परित्याग कर देता 


कामाभावे गुणमाह-विमुझतीति | वध खत 
श्रिता: । अथ मत्येज्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझलुते ।' इति ॥९ पा । तथाच श्रुति:-“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि 
कामनाओं का अभाव हो जाने 
हैं। मनुष्य भगवान्‌ के ही समान ऐश्वर्य 
सभी कामनाओं का परित्याग कर 
को प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 


नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने ४ 
। हरये5रुतसिंहाय ब्रह्मणणे परमात्मने 
अब: पुरुषाय अद्धभुतसिंहाय त्मने ॥९०॥ 
अनुवाद कक में विद्यमान हल 32:20 48878 | 
हु ५2 मान रहने वाले उदार नरसिंह री पं 
आप श्रौधगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ दार शिरोमणि अद्भुत नरसिंह रूपधारी परंबहम परमात्मा 


भावार्थ 
निर्दोषान्कामान्दातुमिच्छन्तं प्रत्याख्यास्यन्नमस्यति नम ०५ ॥ 


निर्दोष कामनाओं को देने की इच्छा वाले श्रीभगवान्‌ का प्रत्याख्यान करने की इच्छा से प्रह्मादजी उमको 
इस श्लोक से नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 


होगे भाव प्रकाशिका 
पर गुणों रे 
बे बेकलई को प्रहदजी विमुद्नति० इत्यादि रलोक से बतलाते 


नृसिंह उवाच 
नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते5मुत्र च ये भवद्विधा: । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैल्येश्वराणामनु भुद्लबव. भोगानू. ॥११॥ 
अन्वय:-- भवद्विधा: ये एकान्तिन: जातु इह अमुत्र च मयि न आशासते अथापि एतत्‌ मन्वन्तरम्‌ अत्र दैत्पेश्वराणाम्‌ 
भोगान्‌ अनुभुंक्ष्य |॥११॥ 
नृसिंह भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रह्मद तुम जैसे मेरे एकान्ती भक्त कभी भी मुझसे लौकिक अथवा पारलौकिक वस्तु के लिए 
कामना नहीं करते हैं, फिर भी मेरे सन्तोषार्थ इस मन्वन्तर पर्यन्त तुम दैत्येश्वरों के समस्त भोगों को भोगो ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यमेकान्तभक्तस्त्वं तथापि मदाज्ञा करणीयेत्याह-नेति । मे एकान्तिन: कदाचिदपि इहामुत्राच मय्याशिषो न वाज्छन्त्येव 
तथाप्येतन्मन्वन्तरमात्रं भोगान्भुद्डब ॥११॥ 
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भाव प्रकाशिका 
नरसिंह भगवान्‌ ने कहा प्रह्ाद तुम मे ऐकान्तिक भक्त हो फिर भी तुमको मेरी आज्ञा ह पालन करना 
चाहिए । इस बात को भगवान्‌ ने नैकान्तिन इत्यादि श्लोक से कहा है । मेरे जो एकान्ती भक्त होते है ने मुझमे 
इस लोक अधवा परलोक किमी भी वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं | फिर भी इस मन्तन्तर पर्यन्त तुम 
दत्येश्वरो के भोगो को भोगो ॥११॥ अंतरेक' 
कथा भदीया जुषमाण: प्रियास्त्यमावेश्य मामात्मनि संतमेकम्‌ । 
सर्वेषु भूतेष्यधियज्ञमीशं यजस्थ योगेन चर कर्म हिन्यन्‌ ॥१२॥ 
अन्वय्ः-- मदीया: प्रिया: कथा: जुषमाण: संततम्‌ एकम्‌ माम्‌ आत्मनि आवेश्य योगेन च कर्म हिन्वन्‌ सर्वेषु भूतेष 
अधियज्जं ईशं यजस्व ॥१२॥ 
अनुवाद-- तुम मेरी प्रिय लगने वाली कथाओं का प्रेम पूर्वक सेवन करो, सर्वदा एक मात्र तुमको ही अपमे 
मन में आवेशित करके मेगा दर्शन करते रहो तथा सभी भूतों में अधियज्ञ रूप से विद्यमान मेरे भक्तियों के द्वार 
आराधना करके अपने प्रास्व्य कर्मों को क्षीण करो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तहिं बन्य: स्थादित्यत आह-कथा इति द्वाभ्याम्‌ । सर्वेषु भूतेषु संतमेकमीशं यज्ञाधिष्ठातारं मामात्मन्याजेश्य यजस्ब, 
तदनिनैवापि कर्मणा बन्धः स्यान्नेत्याह-योगेन मय्यर्पणेन कर्म हिन्वंस्त्यजन्‌ यजस्व ॥१२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम कहो कि भोगों को भोगने पर तो कर्मों का बन्धन होगा तो इस पर श्रीभगवान्‌ दो श्लोकों से 
कहते हैं- सभी भूतों के भीतर आत्मा रूप से विद्यमान एक मात्र नियामक तथा समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता मुझको 
अपनी आत्मा में बैठाकर मेरी पूजा करो | यदि कहो कि इस प्रकार के भी कर्म से बन्धन होगा तो श्री 
कहते हैं कि सभी कर्मों को मुझकों समर्पण रूपयोग के द्वारा कर्मो का परित्याग कर दो ॥१२॥ 
भोगेन पुण्यं॑ कुशलेन पापं॑ कलेबरं॑ कालजबेन हित्वा । 
कीर्ति विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध: ॥९३॥ 
अन्ययः-- भोगेन पुण्य कुशलेन पाप॑ हित्वा कालजबेन कलेबरं हित्वा सुरलोक गीतां विशुद्धं कीर्ति बिताय 
मुक्तबन्ध: माम्‌ एष्यसि ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- भोगों के भोगने से प्रारब्ध पुण्य कर्मों को क्षण करके तथा निष्काम कर्मों के द्वारा पाप कर्मों 
के फल को नष्ट करके तुम काल के वेग से अपने शरीर का परित्याग करके एवं देवलोक में भी गायी जाने वाली 
अपनी शुद्ध कीर्ति का विस्तार करके तुम मुझको प्राप्त करोगें ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच भोगेन सुखानुभवेन प्रारब्धं पुण्य हित्वा मुक्तबन्ध: सन्‌ लोकानुग्रहार्थ कीर्ति च विस्तार्य मां प्राप्स्यसि । कुशलेन 
पुण्याचरणेन पापं हित्वेति विभीषामात्रम्‌ । अन्यथा तस्य राज्ये5प्रवृत्ते: । नतु तस्य प्राचीन पापमस्ति । “तदधिगम 
उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषबिनाशौ तद्व्यपदेशात्‌' इति न्यायात्‌ ! 'तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुत:' इति श्रुतेश् । न चेदं प्रारब्धपापाभिप्रायम्‌, 
तस्य भोगेनैव क्षयात्‌, कुशलेन हित्वेति बचनानुपपत्ते: । नचासाबविद्वानिति वाच्यम्‌, भगवतैव कृतार्थत्वस्यानन्तरं वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
अतएब योगेन कर्म हिन्वन्नितीदमपि लोकसंग्रहार्थे कर्मणि प्रवर्तितस्थानुद्वेगमात्रायेति सर्वमनवद्यम्‌ ॥॥१३॥॥ 
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भाव 
25 हक पुण्य कर्मों के फल को विनष्ट करके बन्धनों से मुक्त होकर तुम लोको 
पापों कया परित्याग करके '्िं का विस्तार करके तुम मुझको प्राप्त कर लोगे । निष्काम पुण्यचरण के द्वार 
पापों की पूर्व | का ः हर की मात्र है। यदि ऐसा नहीं कहें तो प्रहाद राज्य करने में प्रवृतत ही नहीं होंगे। 
जहा 20224 पा ग महीं, महर्षि बादरायण भी कहते हैं-- तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेष विनाशौ 
जाता है । यह श्रुतियाँ हो बतलाती 32 जाने पर उत्तराध का संश्लेषाभाव हो जाता है और पूर्वाध का विनाश 
ही को परित्याग ताती हैं । श्रुति भी कहती तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते । मुक्त जीव अपने पाप तथा 
पुण्य रूप कर्मों का परित्याग कर देता है | यह श्रृति प्रारब्ध पापाभिप्राय विषयिणी नहीं है, क्योंकि उसका तो भोग 
से ही नाश हो गया था। भ्रारब्ध कर्म विषयिणी मानने पर कुशलेन हित्वा यह वचन भी अनुपपतन्न हो जायेगा । 
कहेंगे को हक नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ हो प्रह्मदजी का कृत 
कहेंगे । अतएव योग के द्वारा कर्मो का परित्याग करके यह भी कथन लोकसंग्रहार्थ है । वह कर्म करने वालों 

के उद्ेण राहित्य के लिए कहा गया है । इस सबकुछ साफ हो गया ॥१३॥ 

स एतत्कीर्तयेन्महां त्वया हल नरः । त्वं च मां च स्मरन्काले कर्मबन्धात्रमुच्यते ॥९४॥ 
अन्वयः-- यः नरः त्वया गीतमिदं कीर्तयेत्‌ त्वांच मां च स्मरन्‌ काले कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥१४।॥॥ 
अनुबाद-- जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की गयो इस स्तुति का गायन करेगा वह तुमको तथा मुझको स्मरण 

करते हुए मृत्यु का समय आने पर कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जायेगा ॥१४॥ 


किया यम जिद भावार्थ दीपिका 
-य इति । त्वां च मां चेदं मच्चरित्रं च स्मरत्नेतत्सतोत्रं यद्वा कीर्तयेत्‌ सोउपि कर्मबन्धाद्विमुच्यते कुतस्तव 


बन्धशड्टेत्यर्थ: ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


जो मनुष्य तुमको तथा मेरे इस चरित का स्मरण करते हुए तथा इस स्तोत्र का कीर्तन करते हुए वह भी 

कर्म के बन्धन से मुक्त हो जायेगा, अतएवं तुमको कर्मबन्ध की शझ्ढा क्यों हो रही है ?॥१४॥॥ 
प्रह्दाद उवाच 

चरं वरय एतत्ते  वरदेशान्महेश्वर। यदनिन्दत्पिता मे त्वामविद्धांस्तेज ऐश्वरम्‌ ॥९५॥ 
विद्धामर्षाशय: साक्षात्सर्वलोकगुरु प्रभुम्‌ । भ्रातृहेति मृषादृष्टिस्त्वद्धक्ते मयि चाघवान्‌॥९१६॥ 
तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्ताहुस्तरादघात्‌ । पूतस्ते पाड्नसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल ॥१७॥ 

अन्वयः-- हे महेश्वर ! बरदेशात्‌ ते एतत्‌ बरं बरये यत्‌ अविद्वान्‌ मे पिता ऐश्वरं तेज अनिन्दन्‌ भ्रातृहा इति मिथ्या 
दृष्टि: विद्धामर्शाशयः साक्षात्‌ सर्वलोकगुरुम्‌ प्रभुम्‌ त्वद्धक्ते मयि च अधवान्‌ तस्मात्‌ दुरन्तात्‌ दुस्तरात्‌ अधात्‌ तदा ते अपाड्ूसंदृष्ट:हे 
कृपणवत्सल मे पिता पूयेत ॥१५-१७॥ 

प्रह्दादनी ने कहा 


अनुवाद-- हे महेश्वर ! वरदान देने वालों के भी स्वामी आप से मैं यह वरदान माँगता हूँ कि मेरे पिता 
आपके ईश्वरीय तेज को तथा सर्वशक्तिमान चराचर गुरु साक्षात्‌ आपको नहीं जान सकने के कारण आपकी निन्‍्दा 
किए । इस विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, इस मिथ्या दृष्टि के कारण मेरे पिता क्रोध के आवेश को 
नहीं सह सके उसी के कारण आपके भक्त मुझसे भी द्रोह किया, हे दीनबन्धो ! यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही 
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बे पवित्र हो यये ये फिर भी मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ कि उस शीघ्र समाप्त होने वाले दुस्तर दोष से मेरे 
पिता पवित्र हो उायें ॥१५-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराज्ञया प्राप्तकर्माधिकार: सन्पितुर्विष्कृतिं प्रार्थयते ज्रिभि: । वर बरणीयमेतदपरं बृणे । ते त्वतत: । विद्धोडमर्पेण 
क्रोघेनाशयो यस्य । ते5पाज्जेत संदृष्टोइत: पूत एवं तथापि भो कृपणबत्सल, कार्पण्येन प्रार्थय इत्यर्थ: ॥९५-१७।॥। 
भाव प्रकाशिका न 
श्रोभगवान्‌ को आज्ञा से कर्मों के करने में अधिकार प्राप्त प्रह्नदनो तोन श्लोकों से अपने पिता की पापों 
से मृक्ति को प्राधना करते है । वरण करने योग्य एक वरदान आप से मांगता हूँ उनका अन्तःकरण क्रोध से विद्ध 
हो गया घा यह विद्धमार्शाशय: का अर्थ है । आपकी दृष्टि पड़ने से हो पवित्र हो गये थे मेरे पिता फिर भी हे 
दानबन्धो ! दोनता के कारण में आपसे प्रार्थना करता हूँ ॥१५-१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पिठृभिः सह तेइनघ । यत्साधो5 स्य गृहे जातो भवान्वै कुलपाबनः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे अनघ ! ते पिता त्रिसप्तभि: पितृभि: सह पूतः हे साधो यत्‌ अस्य गृहे भ्रवान्‌ वै कुलपाबन: जात:॥१८॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे निष्पाप प्रह्मदजों ! तुम्हारे पिता अपने इक्कीस पोढी के पितरों के साथ पवित्र हो गये है 
क्योंकि उनके घर में तुम जैसे वंश को पवित्र करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि कश्यपो मरोचिद्रह्मा चेति तत्पितुखय एव पूर्वजास्तथापि त्रि:सप्तर्भि: सहेति प्राक्कल्पगतपित्रभिप्रायेणेक्तम। 
यदह्स्मात्‌ ॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि तुम्हारे पिता के तीन हो पूर्वज हुए है, कश्यप, मरोचि और ब्रह्मा फिर भी तुम्हारे पिता अपने पूर्वकल्प 
के पूर्वजों को मिलाकर इक्कोस पाढो के पूर्वजों के साथ पवित्र हो गये हैं क्योंकि उनके घर में अपने वंश को 
पवित्र बना देने वाला तुम पुत्र उत्पन्न हुए हो ॥१८॥ 
यत्र यत्र च मद्धक्ता: प्रशान्ता: समदर्शिन: । साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटा: ॥१९॥ 
अन्वय:-- यत्र-यत्र च साधव: समुदाचारा: समदर्शीन: प्रशान्ता: मद्धक्ता ते कोकटा: अपि पूयन्ते ॥१९॥। 
... अनुवाद-- जिन-जिन स्थानों में साधु स्वभाव वाले सदाचार परायण, समदर्शी, शान्त मेरे भक्त रहते हैं, 
वे स्थान चाहे कीकट ही क्‍यों न हों पवित्र हो जाते है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सम्यगुक्तम आचारो येषां ते कौकटा अपि देशास्तत्तुल्यवंशाश्व॒ पूयन्ते शुद्धा भवन्ति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्तम आचरण वाले मेरे भक्तजन जहाँ रहते हैं वे कोकट देश भी पवित्र हो जाते हैं ॥१९॥ 
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेधु किचन । उच्चावचेषु दैत्येन्र मद्धावेन गतस्पृहा: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे दैत्येन्द्र ! मद्भावेन गतस्पृहा: उच्चाबचेषु पूतेषु, सर्वात्मगा किंचन न हिंसन्ति ॥२०॥॥ 


सातवां स्कन्ध 
२२७९ 


अनुवाद-_ हे दैत्येन्द्र ! प्रहद मेरी भक्ति 
भाव के कारण वे मेरे भक्त छोटे बड़े किसी भरी प्राणी ४२७५ ४६४९ हो गयी हैं तथा सर्वत्र आत्म 
॥२०॥ 


त्वद्धक्तानामयं भावार्थ दीपिका 
त्वद्धक्तानामयं 
ननु महिमेति न चित्रम्‌, अहं तु ताइशो न भवामीति चेत्तत्राह-सर्वात्मनेति क्यो । मंद मेडकरो 


भाव 
यदि कहो कि आपके भक्तों की ऐसी अकाशिका 
इस पर भगवान्‌ ने दो श्लोकों से कहा मेरी 586 इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है । मैं तो उस प्रकार नहीं हूँ तो 
अवन्ति पुरुषा लोके मझक्तासवायनुवता के कारण मेरे भक्तों को किसी वस्तु की स्पृह नहीं होती हैं ॥२०॥ 
अन्वय:-- त्वामनुब्रता: लोके ये रे ८ भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृूक्‌ ॥२९१॥ 
अनुवाद-- संसार में जो 32 अानी भवन्ति, जान्‌ खलु सर्वेषाम मद्धक्तानां प्रतिरूपषृक्‌ ॥॥२१॥ 
के आदर्श हो ॥२१॥ गुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जायेंगे तो तुम तो मेरे सभी भक्तों 


करने वाले जो कोई पुर 
तुम्हाय अनुसरण करने वाले जो कोई भी पुरुष होंगे, वे भी इसी तरह के आचरण वाले होने के 
मेरे भक्त होंगे तुम तो मेरे सभी भक्तों में उपमान स्वरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ हो ॥२१॥ गम 
कुरु त्वं प्रेतकार्याण पितु: पूतस्य सर्वशः । मदड्स्पशनिनाड़ लोकान्यास्थति सुप्रजा: ॥२२॥ 

अन्वय:-- हे अड्ग ! मदड्रस्पर्शनिन सर्वश: पूतस्य पितु; प्रेतकार्याणि कुरु सुप्रजा लोकान्‌ यास्यति ॥२२॥॥ 

कि अनुवाद-- वत्स ! मेरे अड्डों का स्पर्श हो जाने के कारण पूर्ण रूप से पवित्र बने हुए अपने पिता की 
अन्त्येष्टि कर्म को करों । तुम जैसे सन्‍्तान के कारण यह उत्तम लोकों में जायेगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मदद्जस्पर्शनेन सर्वशः पूतस्य ते पितुः पापश्लैव नास्ति । केवल पुत्रकृत्यानि प्रेतकार्याण कुरु ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
मेरे अज्जीं का स्पर्श हो जाने से पूर्ण रूप से पवित्र बने होने के कारण इसमें पाप की शद्भा ही नहीं फिर 


भी तुम अपने पिता की अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥२२॥ 
पित्रयं च स्थानमातिष्ठ यथोक्ते ब्रह्मवादिभि: । मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्यर: ॥२३॥ 
अन्वय:-- है तात ! पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ ब्रह्मवादिभिर्यथोक्ते मयि मन: आवेश्य मत्पर: कर्माणि कुरु ॥२३॥॥ 


अनुवाद-- वत्स ! तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों के अनुसार मुझमें 
अपना मन लगाकर तथा मेरी शरण में रहकर अपने समस्त कर्मों को करो ॥२३॥ 


सर्ट० प्रीमद्भागषत महापुराण 


भाषार्थ दीपिका 
अहाधादिभिवेंदवादिभि: । उक्तमनतिक्रम्य मत्पर: सन्कर्माणि कुरु ॥२९॥ 


भ्राव प्रकाशिका 
वेदबादियो के कथनानुसार मेरे परायण होकर सारे कर्मों को करों ॥२३॥ 
नारद उवाच 
प्रहादोडपि तथा चक्के पितुर्यत्साम्पणयिकम्‌ । यथाह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो ट्विजोत्तम: ॥२४॥ 
अन्यय:-- राजन्‌ ! यथा भगवान्‌ आह द्विजोत्तमै: अभिषिक्तः प्रह्मदः अपि पितुः यत्साम्पराधिकम्‌ चक्रे ॥२४॥ 
भ्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद--- राजग्‌ ! जैसा कि भगवान्‌ ने कहा श्रेष्ठ आ्राह्णों के द्वारा अभिषित्ता होकर प्रष्ठादजी ने भी अपने 
पिता की अन्त्येप्टि क्रिया सम्पन्न की ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४।॥। 
प्रसादसुमुख दृष्टवा ब्रह्म नरहरिं हरिम्‌ । स्तुत्वा वाग्भि: पवित्राभि: प्राह देवादिभिर्वुत: ॥२५॥ 
अन्वय:-- नरहरिं हरिम्‌ प्रसादसुघुखं दृष्टबा देवादिभि: बृत्त: ब्रह्मा पवित्राभि: बाग्थि: स्तुत्वा प्राह ॥२५॥ 
अनुवाद-- नृसिंह रूपधारी श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न देखकर देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मजी अपनी पवित्र वाणियों 
से स्तुति करके कहे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।२५॥ 
ब्रह्मोवाच 
देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज । दिष्टया ते निहतः पापो लोकसंतापनो$सुरः ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे देवदेव अखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज । दिष्टया लोकसंतापन: असुर: ते हतः ॥॥२६॥ 
ब्रह्मजी ने कहा 


अनुवाद--- हे देवाधिदेव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ हे जीवों के जीवनदाता यह बड़े सौभाग्य की बात 
हैं कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ को दुःख देने वाले असुर को आपने मार दिया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।॥। 
यो5सौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिप्चिः । तपोयोगबलोन्नद्ध: समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- यः असौ मत्त: लब्धवर: मम सृष्टिभि: न वध्य: तपोयोग बलोनद्ध: समस्त निगमान्‌ अहन्‌ ॥२७॥ 


अनुवाद-_ इसने मुझसे यह जो वरदान प्राप्त कर लिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी जीव तुम्हें नहीं 


मार सकेगा, उससे तथा तपस्या योग तथा बल के कारण यह उन्मत्त हो गया था इसने सम्पूर्ण वेदबिधियों का 
उल्लंघन कर दिया ॥२७॥ 


भावार्थ दोपिका 
मम सृष्टिभिर्मया सृष्टेभूतिः । समस्तात्रिगमान्धर्मानित्यर्थ: । अहन्‌ हतवान्‌ । स त्वया हत: एतहिष्टया भद्रम्‌ ॥२७॥ 


सातवां स्कन्ध 


मेरी सृष्टि के किसी भी जीव से 
आपने इसे मार दिया ॥२७॥ 
दिश्धास्थ तनयः साधुर्महाभागवत्ो$ भक: । त्वया विमोचितो 


अन्बयः-- दिष्टथा अस्थ तनय; साधु: महाभागवत: अर्पक, मृत्योर्दिष्टचा त्यां समितो$ घुना ॥२८॥ 
अनुवाद-- यह भी सौभाग्य की बे ४ अर्भक: त्वया मृत्यो विमोचित: दिष्टया त्वां अधुना समित:॥२८।॥। 


त हैं कि इसका पुत्र ह औ 
के मुख से बचा की पुत्र साधु स्वभाव का महाभागवत हैं और इस बच्चे 
को आपने मृत्यु के मु चा लिया है । यह भी सौभाग्य की बात हैं कि यह आपके शरणागत हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 


तुम्हारी भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । इसने सभी धर्मो का भह् कर दिया ! सौभाग्यवशात्‌ 


समित: सम्यक प्राप्त: ॥२८॥। 


भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से आपके शरणागत है ॥२८॥ 


एतद्टपुस्ते 898 प्रयतात्मन: । सर्वतो गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ॥२९॥ 
अन्वय: बन्‌ ते एतद्‌ वषु: प्रयतात्मन: ध्यायत: संत्रासात्‌ सर्वतः गोप्तृ, जिघांसत: मृत्योरपि ॥॥२९॥। 


अपना 2080 ! एकाग्रमना होकर आपके इस रूप का ध्यान करने वाले को आपका यह रूप उसको 
सभी प्रकार के भयों से बचा लगा, यहाँ तक कि मारने के लिए आई हुई मृत्यु से भी उसे बचा लेगा॥२९॥ 


५" भावार्थ दीपिका 
सर्वतः संत्रासातू्‌ । गोप्तु रक्षकम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपका यह रूप हर प्रकार के भय से रक्षा करने वाला है ॥२९॥ 
नृसिंह उवाच 


मैवं वरो5सुराणां ते प्रदेयः पद्मसंभव । वर: क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥॥३०॥ 
अन्वयः-- हे पद्मसंभव ! असुराणां एवं वर: ते मा प्रदेय: क्रूरनिसर्गाणां वर: अहीनां अमृतं यथा ॥३०॥ 
नरसिंह भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद- हे ब्रह्मनू ! आपको असुरों को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए क्रूर स्वभाव वाले को वरदान 
सर्पों को दूध पिलाने जैसा है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं वरस्त्वया न प्रदेय: । क्रूरो निसर्ग: स्वभावो येषाम्‌ । अमृत क्षीरम्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए क्रूर स्वभाव वालों के लिए वरदान सर्पों को दूध पिलाने जैसा है॥३०॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः । अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! परमेष्टिना पूजितः भगवान्‌ हरि: इत्युक्त्वा तत्रैव सर्वभूतानाम्‌ अदृश्य; अन्तर्दधे ॥३१॥ 


२२८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ब्रह्माजी की पूजा स्वीकार करके नरसिंह भगवान्‌ इस प्रकार से कहकर वहीं पा अन्न. 
होकर सबों के लिए अदृश्य हो गये ॥३१॥ 
भावार्थ दोषिका-- नहीं है ॥३१॥ 
ततः संपूज्य शिरसा बबन्दे परमेष्ठिनम्‌ । भवं प्रजापतीन्‍्देवान्यहादों भगवत्कला: ॥३ २॥ 
अन्वयः-- ततः प्रह्मदः भगवत्‌ कला: परमेष्ठिनम्‌, भवं, प्रजापतीन्‌ देवान्‌ संपूज्य शिरसा बबन्दे ॥॥३२॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रहादजी श्रीभगवान्‌ की कला स्वरूप ब्रह्माजी शझ्नरजी प्रजापतियों तथा टेवनाओं 
की अच्छी तरह से पूजा करके उन सबों को शिर झुकाकर स्तुति किए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३२॥! 


ततः काव्यादिधि: सार्थ मुनिश्चि: कमलासन: । दैत्यानां दानवानां च प्रह्मदमकरोत्पतिम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वय:-- ततः कमलासन: काव्यादिभि: मुनिर्भि: सा् प्रह्मादम्‌ दैत्यानां दानवानां च पतिम्‌ू अकरोतू ॥३३॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ प्रह्मादजी को सभी दैत्यों और दानवो 
के स्वामी बनाये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 


प्रतिनन्य ततो देवा: प्रयुज्य परमाशिष: । स्वधामानि ययू राजन्ब्रह्माद्ा: प्रतिपूजिता: ॥३४॥ 
अच्चय:--- राजन्‌ ततः ब्रह्माद्या: देवा: प्रतिनन्द्य प्रतिपूजिता: परमाशिषः प्रयुज्य स्वधामनि गता: ॥३४॥॥ 


अनुवाद--- राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवता प्रह्मादजी का अभिनन्दन करके उसके पश्चात्‌ 
सत्कृत हुए और प्रह्मादजी को श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करके अपने-अपने लोक में चले गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है !३४॥। 


एवं तौ पार्षदौ विष्णो: पुत्रत्वं प्रापितों दिते: । हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ ॥३५॥ 
अन्वयः-- एवं तौ विष्टणो: पार्षदौ दिते पुत्रत्वं प्राप्ती हदि स्थितेन वैरभावेन हरिणा तौ हतौ ॥३५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के जय-विजय नामक दोनों पार्षद दिति के पुत्र हो गये और हृदय 
में विद्यमान वर भाव के कारण वे दोनों श्रीहरि के द्वारा मारे गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिशुपालदन्तवक्त्रयोद्विंषतो: श्रीकृष्णसायुज्यं कथमिति यत्पृष्टं तदेव तयो: पूर्वजन्मकथनादिभिरुपपादितमुपसंहरति- 
एवमिति सप्तभि: । दिते; पुत्रत्वं प्राफ्ती । विप्रशापेनेत्युत्तरस्यानुषड्ू: ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल एवं दन्तवकत्र को श्रीभगवान्‌ का सायुज्य कैसे हुआ यह 
जो युधिष्ठिर ने यूछा था वही उन दोनों के पूर्व जन्म की कथा के द्वारा प्रतिपादन का उपसंहार एबम० इत्यादि 


सात श्लोकों के द्वारा किया गया है । वे दोनों ब्राह्मण के शाप से दिंति के पुत्र हुए यह आगे के श्लोक 
से अन्वय हैं ॥३५॥ 


सातवाँ 
विप्रशापेन राक्षसौ तो बश्बत. कह हक 
पक्ष अन्वथः-- पुनः च विप्रशापेन ०४423 गा र्णदेशग्रीवो हती तौ रामविक्रमै: ॥३६॥ 
अनुवाद-- पुन: ब्रह्मण के शाप के हक एन वाह भूत: तो राम विक्रम: हतती ॥३६॥ 
श्रीराम के पराक्रम के द्वारा मारे गये ॥३६॥ व और कुम्भकर्ण नामक राक्षतत और वे दोनों भगवान्‌ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३६॥ 


युधि निर्भिन्नहृदयौ ५ जहुर्देह 
५0९4 रामसायकै: निर्भिन्न हृदयौ तर हदयी हा. त्यित्त जहतुर्देह यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥ 
अबुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के बाणों 4 जन्मनि यथा तच्चितौ देहं जहतु: ॥३७॥॥ 
में ही अपने मन को लगाये हुए युद्ध के मैदान व सा गे लक गया था वे पूर्वजन्म के ही समान श्रीराम 
भावार्थ 
तच्चित्तौ श्रीरामे चित्त ययोस्तौ ॥३७॥ का 


रत भाव प्रकाशिका 
तच्चितौ दान भगवान्‌ श्रीराम में ही अपने मन को लगाये हुए ॥३७॥ 
ताबिहाथ पुनज । हरौ बैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतु: ॥ 
४ ॥३८॥। 
अन्वय:-- है हु 4० कपल जात हरौ वैरानुबन्धेन ते पश्यत: समीयतु: ॥३८॥ 
अनुवाद - 5उऊ पश्चात्‌ वे दोनों इस संसार में शिशुपाल और करूषज (दन्तवक्त्) के रूप में उत्पन्न हुए। 
श्रीहरि में वेरभाव होने के कारण वे दोनों आपके सामने हो श्रीभगवान्‌ के सायुज्य को प्राप्त कर लिए । हर 


भावार्थ दीपिका 
'करूषजो दन्तवकक्‍्त्र: । हरौ सायुज्यं समीयतु: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
करूषज शब्द से दन्तवकत्र को कहा गया है वे दोनों श्रीहरि में सायुज्य को त्राप्त कर लिये ॥३८॥ 
एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजान: कृष्णवैरिण: । जहुस्त्वन्ते तदात्मान: कीट: पेशस्कृतो यथा ॥३९॥ 
अन्वयः--- कृष्णबैरिण: राजान: यत्‌ पृर्वकृतं एनः तदात्मान: पेशस्कृत: कौटो यथा अन्ते जहु: ॥३९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से शत्रुता करने वाले सभी राजागण अन्त समय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का स्मरण करके तद्रूप होकर अपने पूर्व कृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गये । जैसे भूड्ी से पकड़ा गया 
कीड़ा भय के ही कारण भृड़ी का ही रूप प्राप्त कर लेता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णनिन्दादिना पूर्वकृतं च यदेन: पाप॑ तद्ध्यानेन तदात्मान: सन्‍्तो जहु: । तदात्मत्वे दृष्टान्त:-कीट: पेशस्कृतो ध्यानेन 
यथा तदात्मा भवतीति ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की निन्दा आदि करने के कारण पहले के जो पाप, उसको श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने 
से भगवत्‌ स्वरूप होकर त्याग दिए । तदात्मत्व का उदाहरण है कीड़ा भुड्ढी का ध्यान करके जैसे भृज्जी ही हो 
जाता है, वैसे ही ॥३९॥ 


ररट४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाउभिदा । नृपाश्चैद्यादयः सात्प्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ॥४७॥ 
अन्चय:-- भक्‍त्या यथा यथा अगवतःअभिदा परमया भक्त्या चैद्यादय: नृपा: तच्चिन्सया हरेः साज्य 
अनुवाद-- जिस तरह श्रीभगवान्‌ के प्रियमक्त अपनी भदभाव रहित अननग भक्ति के द्वास भगवस्पष्ूप 

को प्राप्त कर लेते है, उसी तरह शिशुपाल आदि ग़ज़ागण प्रीधगवान्‌ का वैरभाव से चिन्तन करने के करण उनके 

सारूप्य को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 


+ (४७) 


भावार्थ दीपिका 
अधभिदा भेददर्शनशून्यया । हरे: सात्म्यं सारूप्यम्‌ ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका हि 

प्रेदभाव से रहित अनन्या भक्ति के द्वारा | हरे: सात्प्यम्‌ अर्थात्‌ श्रोहरि के सारूप्य को ॥४०॥ 
आख्यातं सर्वपेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषामू ॥४९॥ 

अन्वय:-- यान्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ यत्‌ हरे: ट्रिपाम्‌ दमधोषसुतादीनां अपि सात्म्यम्‌ खत्‌ सर्व ते आख्यातप्‌ ॥४१॥ 

अनुवाद-- युधिप्ठिर आपने यह जो मुझसे पूछा था कि श्रीहरि से द्रेष करने वाले शिशुपाल आगे को साझणद 
की प्राप्ति कैसे हुई, इन सारे बातों का उत्तर मैने दे दिया ॥४श॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ 


एपा ब्रह्मण्यदेवस्थ कृष्णस्थ च महात्मगः । अवतारकथा पुण्या बधों यत्रादिदैत्ययो: ॥४२॥ 
अन्चय:-- एपा ब्रह्मण्यदेवस्य महात्मन: कृष्णस्य पुण्या अवतार कथा यत्र आदि त्ययो; चध: ॥४२॥। 
अनुवाद-- यह ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्ण का यह पग्म पवित्र अवतार चरित्र है। जिसमें कि दाने आदि 

दत्यों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध वर्णित है ॥४२॥ 

आवार्थ दीपिका 
प्रहादचरितार्थमुपसंहरति-एपेति चतुर्भि: | अवतार: श्रीनृसिहरूपस्तस्य कथा आख्यातेति शेष: ।॥४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
एघा० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा नारदजी प्रह्द चरित के अर्थ का उपसंहार किए है | नग्सेंह रूप अवतार 
की कथा वर्णित है ॥४२॥ 
प्रह्मादस्थानुचरितं. महाभागवतस्थ च । भक्तिर्ज्ञनि विरक्तिश्व याथात्म्यं चास्य वै हरे:॥४३॥ 
सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्‌ । परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌॥४४॥ 
अन्यय:-- महाभागवतस्य प्रह्माटस्य अनुचरितं भक्ति: ज्ञानं विरक्ति: च सर्ग स्थिति अप्ययेशस्य अस्य हरेः बै 
याधात्म्यं गुण कर्मानुवर्णनम्‌ परावरेषां स्थानानां महान्‌ व्यय: (४३-४ढा॥ 
अनुवाद-- इस प्रसन्न में महाभागवत प्रह्मद का चरित्र भक्ति ज्ञान वराग्य श्रीहरि के यथार्थ स्वरूप, उनके 
द्वारा किए जाने वाले जगत्‌ को मृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का; श्रोभगवान्‌ के दिव्य गुणों और लीलाओ का तथा 
देवों तथा दैत्यों के स्थानों में होने वाल महान्‌ परिवर्तन का भी वर्णन किया गया है ॥४३-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 


॥॒ प्रह्दस्थानुचरितमित्यादे: समाप्रातमिति तृत्तीयेनान्‍वय: । अस्येत्यनेनोक्त सर्गस्थित्यप्ययानामीशस्य हरेयचात्म्य तत््वम्‌, 
अनेन कृत हरे्गुणकर्मानुवर्णनं चेत्यर्थ: । पणवरेषां देवदैत्यादीनां यानि स्थानानि तेषां व्यत्ययो विपर्यास: ।[8३-४४।) 


२२८५ 


[-- इस आख्यान में जिसके 


भावार्थ दीपिका 
आध्यात्मिकमात्मानात्मविवेकादि ॥४५॥ 


| भाव प्रकाशिका 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ आत्मा एवं अनात्मा के विवेक आदि ॥४५॥ 


य एतत्पुण्यमाऊ गन  विष्णोर्वीयोंपबूंहितम्‌ का । कीर्तयेच्छृद्धया श्रुत्तवा कर्मपाशैर्विमुच्यते ॥४६॥ 
0 पुम्यम्‌ आख्यान॑ श्रद्धया कीर्तयेत्‌ श्रुत्वा कर्मपारै: विमुच्यते ॥४६॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान का जो श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है अथवा 
सुनता है, वह कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतच्छूवणादिफलमाह-य इति द्वाभ्याम्‌ | एतच्छुत्वा य: कीर्तयेत्‌ ॥४६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
य० इत्यादि दो श्लोकों से इस आख्यान के श्रवण आदि फल बतलाते 
जो कीर्तन करता है ॥४६॥ 
एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां द्वैल्येन्द्यूथपव्ध॑ प्रयत: पठेत । 
दैत्यात्मजस्यथ च सतां प्रवरस्य पुण्य श्रुत्वा3नुभावमकुतो भयमेति लोकम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- यः आदिपुरुषस्य एतद्‌ मृगेद्नलीलां, दैल्येद्रयूथपब्॑ सता प्रबरस्य दैल्यात्मजस्य च पुण्य अनुभावं श्रुत्वा 
ब्रयतः पठेत अकुतोभयं लोकम्‌ एति !॥४७॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की इस मृगेन्द्र लीला को हिरण्यकशिपु के वध को और सन्त 
प्रवर श्रीप्रह्मादनी के पुण्य प्रभाव को सुनकर पढता है वह श्रीभगवान्‌ के बैकुण्ठलोक में जाता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेतां मृगेन्रस्य लीलाम्‌ तामेवाह-दैत्येन्द्रस्य यूथपानां च वधम्‌ । य: शुचि: सन्पठेत्‌ । पुण्यमनुभावं प्रभाव 
मतिनिश्चयं वा । लोक॑ वैकुण्ठम्‌ ॥४७।॥ 


ते हैं इस पवित्र आख्यान को सुनकर 


भाव प्रकाशिका 
इस श्रीनृसिंह भगवान्‌ कृत मृगेन्द्र की लोला को बतलाते हैं हिरण्यकशिपु के वध को जो पवित्र होकर पढ़ता 
है तथा प्रह्माद के पवित्र प्रभाव अथवा ज्ञान के निश्चय को पढता हैं वह वैकुण्ठ लोक में जाता है ॥४७॥ 


श्रीमद्धागवत महाघुराण 
२२८६ हल 
५ भागा लोक पुनाना मुनयोउभियन्ति । 
5 बलोके 42:4०25“%- साक्षाहूढं पर ब्रह्म मनुष्यलिक्रम ॥४८॥ 
दवा शक येषां गृहान्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म मनुष्यलिज्ञम्‌ गूढं आवसति इति लोक॑ पुनाण न 
अन्यय:-- भूरिभागा, हे 
अधियन्ति ॥४८॥ से इस मनुष्य लोक में अत्यधिक * ह 
.... राजन्‌ ! युधिष्ठिर आपलोग निश्चित रूप में मर : आग्यवान्‌ ह, कं 
आपलोगो के घरों मे मनुष्य रूप धारी परंह्म छिपकर रहते हैं और उनका ही दर्शन करने के लिए संग के 
पवित्र कर देने वाले मुनिजन चारो 
गा विषीदन्तं 'यूयमित्ति त्रिपि: 
॥ ि इति विषीदन्त प्रत्याह- : । येषा 
अहो प्रह्दस्य भाग्य॑ येन देवों दृष्टो वर्य॑ तु गहेषु नराकारं गूढं सच्छीकृष्णाखय पर पृण| 
गृहान्मुनयोउभियन्ति सर्वत: समायान्ति । तत्कस्य 36 काका ् ०2 5000 साक्षाइसतीति॥, 
उन्होंने श्री किया हमलोग तो मन्दभाग्य हूँ 
धन्य है प्रह्मद का भाग्य कि उन्होंने श्रीभगवान्‌ का दर श्लोकों से कहते है आपलोग इस तह ५ 
विषाद करने वाले युधिष्ठिर से नारदजी यूयम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से कह  अक ; के घर में के घर पुन 
चारो ओर से आते है । वे किस कारण से आते हैं ? तो इसका उत्तर है कि आपलोगों के घर में श्रीकृष माफ़ 


मनुष्य रूपधारी साक्षात्‌ परबह्य का निवास है ॥४८॥ कु 
वा अयं ब्रह्म की । 
प्र का यो आवक आत्मा5्हणीयो विधिकृहुरुश्न ॥४९॥ 


प्रिय: सुहृदः खलु मा 
अन्वयः-- स वा अयं ब्रह्म महद्‌ विमृग्यकैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति: । प्रियः सुद्दत्‌ यः खलुमातुलेय: अगर 


विधिकृत गुरु: आत्मा च ॥8९॥ है 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वे ही परंह्य बड़े-बड़े महापुरुष उनका ही अन्वेषण करते हैं। वे माया३ 


लेश से रहित परमशान्त, परमानन्दानुभव स्वरूप है । वे ही तुम्हारे प्रिय हितेषी तुम्हारे ममेरे भाई हैं वे पूसंप 
तथा आज्ञाकारी हैं, वे ही गुरु तथा आत्मा है भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतु कृष्णोउस्माक मातुलेय: कथं ब्रह्मेत्युच्यते तत्राह-स वा इति । सोज्यं ब्ह्मैव । कथ॑भूत: । भहद्धिर्विपृण 
यत्कैवल्यनिर्वाणसुखं निरुपाधि: परमानन्दस्तदनुभूतिरूपो वो युष्माक॑ खलु प्रिय: सुहृददित्यादिरूपो भवति विधिकृदाज्ञानुवर्त॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि कृष्ण तो हमलोगों के ममेरे भाई है, उनको आप ब्रह्म कैसे कहते हैं इस पर ना 
ने कहा सवा० इत्यादि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्म ही है यदि आप कहें कि वे कैसे ब्रह्म हैं तो इस पर वे कहे 
हैं बड़े-बड़े महापुरुष उनका अन्वेषण किया करते हैं | जो कैवल्य निर्वाण सुख उपाधि रहित है वे हो कह 
परमानन्द और अनुभव स्वरूप हैं | वे ही आपलोगों के प्रिय हितेषी, ममेरे भाई, इत्यादि रूप हैं । वे आपलग 
के आज्ञाकारी भी हैं ॥४९॥ 
न यस्य साक्षाद्धवप्ग्मजादिभी रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजित: प्रसौदतामेष स सात्वतां पति: ॥५०॥ 
अन्वय:-- भव पद्मजादिभि: यस्य रूप॑ साक्षात्धिया न वस्तुतयोपवर्णितम्‌ मौनेन, भक्त्या, उपशमेन पूजित: स एप 
सात्त्वतां पति: प्रसीदताम्‌ ॥५०॥॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


शद्डूरजी ब्रह्माजी आदि रे 
-- शक्ल दि अपनी हे 

हैं | मैं तो उनकी पूजा, मौन, भक्ति अर है के उपयोग करके इनका इदं इत्थन्तया वर्णन नहीं 
कर हो जायेँ ॥५०॥ द्वारा ही करता हूँ वे यदुवंशियों के स्वामी हम 
पुर पर्स 


स्वबुद्यधा ध। स स्वयमेव 
दिलाह-मिति ।स एप सात्वतां पतिर्न: प्रसीदतु । हज ग्हेषु नकल का गा ली प्रार्थनीय 
मातुलेयादिरूपेण वर्तते, नच स्वयमेब ग्रसन्नमतो च मुनयस्तद्‌गृहानभियन्ति, 
त्श्य बह ६४8 यूयमेब ततोष्यस्मत्तोषपि भूरिागा इति भाव: ॥॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमु पर ब्रह्म चेत्कथं हाष्टसहसज्रीषु रति:, कथ॑ वा$धर्मद्याचरणं 
वस्तुतयेदमित्थमिति साक्षात्रोपर्वर्ित तस्थेत्यत आह-नेति । यस्य रूप॑ तत्त्वं भवादिभिरपि 


भाव 

यदि कहो कि जहा है तो हर वे सोलह हजार लय से प्रेम कैसे करते है ? और कैसे वे अधर्म आदि 

कहे है से दरशित नहीं कर सकते है। वे आपतोगो पर ली इत्यादि थी अपने बुद्धि के दर इदम 

रूप त् के । ते आपलोगों पर अपने आप प्रसन्न रहते हैं । हमलोगों द्वारा वे मौन 

आदिसे ही असन्न कप रे हे बदादती को नारदजी ने मौनेना० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । वे यदुवंशियों 

स्वामी हम पर असन्र होए। प्रह्दजी के गृह में परहाय नहीं रहते हैं । और न तो परंबह्म का दर्शन करमे 
लिए मुनिगण उनके घर आते हैं । ब्रह्म उनके 


मातुलेय आदि भी नहीं हैं और न तो वे प्रह्मद पर स्वयं असत्र 
हैं. झते हैं ॥ अतएव आपलोग ही ग्रहाद से तथा हमलोगों से भी अधिक भाग्यवान्‌ हैं ॥५०॥ 


प्र एवं भगवान्‌ राजन्‌ व्यतनोद्विततं यशः । पुरा रुद्स्थ देवस्थ मयेनानन्तमायिना ॥५९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! स एप भगवान्‌ पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेननान्तमायिनाविहतं यश: व्यतनोत्‌ ॥५१॥ 
(-- गजन्‌ प्राचीन काल में मायासुर ने अपनी अनन्त माया के द्वारा जब रुद्रदेव की कमनीय कॉर्ति 
में कलड् लगाना चाहा था तो इन्ही श्रीभगवान्‌ ने उनके यश का पुनः विस्तार किया ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वन्यैरुष्करं त्रिपुरभेदादिक श्रीरुद्र: कृतवान्‌ स एवंभूत ईश्वरो5प्यस्थ तत्त्व न जानातीति कथमित्यपेक्षायां 
प्रभावो न केवलस्येति वक्तुमाख्यानमुपक्षिपति-स एव इति ॥॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि दूसरे के लिए दुष्कर त्रिपुर भेदन का काम शड्डरजी ने किया था, इस तरह के शड्डूरजी भी 
श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को नहीं जानते हैं, यह कैसे कहा जा सकता है ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उत्तर है 
कि शह्गएजी भी इस कार्य को श्रीभगवान्‌ की सहायता से उनका ऐसा प्रभाव है इस बात को बतलाने के लिए 
नारदजी एक अख्यायिका को उपन्यस्त करते हैं | स एष० इत्यादि श्लोक के द्वार ॥५१॥ 
राजोवाच 
कस्मिन्कर्मण देवस्थ मयो5हन्‌ जगदीशितुः । यथा चोपचिता कीर्ति: कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥५ २॥ 
अन्वय:--- जगदीशितु: देवस्थ कस्मिन्‌ कर्मणि मय: अहन्‌ यथा च अनेन कृष्णेन कीर्ति: उपचिता कथ्यताम्‌ ॥५२।। 
राजा युधिष्ठिर ने कहा 


अनुवाद-- जगत्‌ के नियामक शड्ड्‌रजी के किस कार्य में मय नामक असुर उनकी कॉर्ति को नष्ट करना 
चाहा था और श्रीभगवान्‌ ने उनकी कीर्ति की किस प्रकार रक्षा की 2॥५२॥ 
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२२८८ 
भावार्थ दीपिका 
। जगदीशितुर्देवस्य कीर्ति कस्मिन्कर्मण मयो हतवान्‌ ॥५२॥ 


उबाच 
राजा युधिष्ठिर उव| कक 0 
में उन नष्ट करना 
शरश्वर शद्भरजी के किस कार्य में मय नामक असुर चाहा था 
जगदीश्वर शह्टः कह वा ९ 


पबृंहितैः । मा्थिनां परमाचार्य मयं 
देबैयुध्यनेनोपबृहितेः । मायिनां परमाचा ; 
3,200 जय देव: निर्णिता असुरा मयिनां परमाचार्य॑ मय॑ रमन आवफु. ॥५१ " 


श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ से शक्ति प्राप्त देवताओं के साथ युद्ध करने में असुर देवताओं से परत है ५ 
इसके बाद असुर मायावियों के परमाचार्य मय के शरण में गये ॥५३॥ । 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णेनोपबृंहितैः संबर्धितेः ॥५३।॥॥ 
अनेन : संबर्धितैः ॥५ “कर स 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा ही शक्ति प्रदान करके बढाये गये देवताओं से ॥५३॥ 


स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौष्यायसीर्विभुः । दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदा: 
अन्वय:-- सः विभुः हैमीरौप्यायसी: तिसर: पुर: दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्विर्क्यपरिच्छदा: निर्माय तेष्योददै। ५, 


अनुवाद-- शक्ति सम्पन्न मयासुर ने सुवर्ण, चाँदी, और लोहे की तीन नगरियों का निर्माण करे, 
नगरियों का आना-जाना कोई जान नहीं पाता था उन नगरियों की समग्रियाँ दुर्वितर्क्य थीं ॥५४॥ श्र 


भावार्थ दीपिका 
हैमी च रौप्या चायसी चेति तिल; पुरो निर्माय तेभ्यो ददाविति शेष: । दुर्लक्ष्यावपायसंयोगौ गमनागमने या 
दुर्वितर्क्या: परिच्छदा: यासु ५४॥॥ ! 
भाव प्रकाशिका 


सुवर्ण, चाँदी और लाहे की तीन नगरियों का निर्माणकिया उन नगरियों को आना जाना कोई नहीं जप 
पाता था । उन नगरियों की सामग्रियाँ तर्क से परे थीं ॥५४॥ 
ताभिस्ते5 सुरसेनान्यो लोकांखीन्सेश्वरान्नप । स्मरन्तो नाशयांचक्रुः पूर्ववैरमलक्षिता: ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ताभि: ते असुरसेनान्य: अलक्षिता: सन्त: पूर्ववैरम्‌ स्मरन्‍्तः सेश्वरान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ नाशयाझक्क: पका 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उन नगरियों के द्वारा असुरों के सेनापतियों ने दिखायी पड़े बिना ही पहले के कै 
का स्मरण करके लोकपालों सहित त्रिलोक का नाश कर दिया ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सेनान्य: सेनापतय: । पूर्ववैरं स्मरन्‍्तः ॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले के बैर का स्मरण करके सेनापतियों ने ॥५५॥ 


सातरयाँ स्कन्य श२८६ 


सेक्षण लोका उपासाधेश्वर॑ विभो । त्राहि भस्तावकान्देव विनष्टांख्रिपुरालयैः ॥५६॥ 
ततस्ते ,-- है विभो | ततः ते लोका: से श्वरा ईश्वर ठप आसाध्य देव त्रिपुरालयै: विनष्टान्‌ तावकान्‌ नः त्राहि ॥५६।॥। 
2 ... लोकपालों के साथ उन लोकों की सारी प्रजाएँ शद्भ॒गजी के पास्त जाकर कहीं कि देव त्रिपुर मं 
हिल हमलोगों का नाश कर रहे हैं । हमलोग आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥५६॥ 
हे प्षावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५६॥ 
भ्गवान्मा भैष्टेति सुरान्विभुः । शरं धनुधि संधाय पुरेष्वर् व्यमुछत ॥५७॥ 
अथवा अधथ विधुः भगवान्‌ सुरान्‌ अनुगृदया, मा भैष्ट इति उकत्या घनुषि शरं सन्‍्धाय अल पुरेषु व्यमुझत ॥५७। ॥ 
--- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शह्गर देवताओं पर कृपा करके कहे डरों मत । फिर उन्होंने धनुष पर 
चक़्ाकर उन नगरियों पर छोड़ दिया ॥५७॥ 
5५ भावार्थ दीपिका 
अलमभिमन्त्रित॑ शर॑ पुरेषु व्यमुद्चत ॥॥५७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अख् अर्थात्‌ अभिमन्त्रित बाण को उन नगरियों पर छोड़ दिया ॥५७॥ 
$प्रिवर्णा इषब उत्पेतु: सूर्यमण्डलात्‌ । यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ 
त्तो अन्वय:--- ततः सूर्यमण्डलातू मयूख संदोहा इब अग्निवर्णा: इषव: उत्पेतु: यतः पुर: न अदृश्यन्त ॥५८॥। 
अनुवाद-- उस बाण से सूर्यमण्डल से निकलने वाली किरणों के समान अनेक अग्नि के समान चमकते 
बाण निकले । उसके कारण उन पुरों का दिखना बन्द हो गया ॥५८॥ 
डा भावार्थ दीपिका 
ततः शरात्‌ । सूर्यमण्डलान्मयूखसंदोहा रश्मिसमूहा इब । यतो येभ्य: ॥५८॥॥ 
ततः अर्थात्‌ उस बाण से, सूर्यमण्डल से निकलने वाली किरण समूह के समान। यतः अर्थात्‌ उन बाणों से॥५८॥ 
तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः सम पुरौकसः | तानानीय महायोगी मयः कूपरसे5क्षिपत्‌ ॥५९॥ 
/ . अन्वयः-- तै स्पृष्टाः सर्वे पुरौकसः व्यसब: निपेतु: महायोगी मय: तान आनीय क्कूपरसे अक्षिपत्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद-- उन बाणो से हि होने के कारण उन नगरियों के निवासी असुर मरकर गिर पड़े । महामायावी 
मर्य उन असुरों को उठा लाया और अपने बनाये हुए अमृत के कुएँ में डाल दिया ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कूपरसे स्वयं निर्मितकूपामृते ।५९॥ 


भाव प्रकाशिका 
कूपरसे अर्थात्‌ अपने से निर्मित अमृत के कुएँ में ॥५९॥ 
वज़्सारा महौजसः । उत्तस्थुमेंघदलना वैद्युता इव वह्यः ॥६०॥ 
अन्वय:-- सिद्धामृतरसस्पृष्टा: बज़सारा महौजस: मेधदलना: वैद्युता: बहय: इव उत्तस्थु: ॥।६०॥॥ 


अनुवाद-- उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही उन दैत्यों का शर्रीर वज़ के समन सुदृढ और अत्यन्त 
तेजस्वी हो गया वे बादलों को चीरने वाली बिजली की आग के समान उठ खड़े हुए ॥६०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
जज्जसारा: बज़वहुढाड्ञा: । महौजसौ महाबला: । मेघदलना मेघभेदिनो विधुद्रपा बहय इब ॥६०॥। 
क्राव प्रकाशिका 
बज्सारा: अर्थात्‌ बद्ध के मान सुदृढ़ अज्ज वाले, महौजसः महाबलवान्‌, मेघदलना: < बादलों को चीरने 
वाली, वैद्युता: बहयः हृव विद्युत रूपी अग्नि के समान ॥६०॥ 
विलोक्य भग्नसह्लल्पं विमनस्क वृषध्वजम्‌ । तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥६१॥ 
अन्धयः:--- भग्नसड्डल्पं विमनस्क॑ वृषध्वजम्‌ बिलोक्य तदा अयम्‌ भगवान्‌ विष्णु: तत्र उपायम्‌ अकल्पयत्‌ ॥६१॥ 
अनुवाद-- सड्ढल्प के भज्न हो जाने के कारण उदास शह्गरजी को देखकर भगवान्‌ विष्णु ने उपाय किया॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१॥ 
वत्स आसीत्तदा ब्रह्मास्वयं विष्णुरयं हि गौः । प्रविष्य त्रिपुरं कले रसकूपाघृतं पपौं ॥६२॥ 
अन्यय:-- तदा ब्रह्मावत्सआसीत्‌ अयं विष्णु: हि गौः त्रिपुरं कले प्रविश्य रसकूपामृतं पपौ ॥६२॥ 
अनुवाद-- उस समय ब्रह्माजी ही बछड़ा बन गये और ये विष्णु ही गौ बन गये । उस समय ये दोनों 
त्रिपुर की नगरी में मध्याह के समय में प्रवेश करके उस सिद्ध अमृत रस के कुएँ के अमृत के पी गये ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कले मध्याहे ॥६२।॥। 


भाव प्रकाशिका 
मध्याह्न काल की बेला में यह कले पद का अर्थ है ॥६२॥ 
तेडसुरा हापि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिता: । तद्दिज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६३॥ 
अन्चय:-- ते विमोहिता असुरा पश्यन्त: अपि हि न न्यषेधन तद्विज्ञाय महायोगी रसपालान इदं जगौ ॥॥६३॥॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित असुर यह देख रहे थे किन्तु वे पीने से नहीं रोके । इस बात 
का पता जब मायासुर को चला तो उसने उस रस की रक्षा करने वाले असुरों से कहा ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६३॥ 
स्वयं विशोक: शोकार्तानस्मरन्दैवगतिं क्ष तामू । 
देवो5सुरो नरोउन्यो वा नेश्वरो3स्तीह कश्चनन ॥६४॥ 
आत्मनो5न्यस्थ वा दिष्ट दैवेनापोहितुं इंयोः । 
अथासै शक्तिभि: स्वाभि: शम्भो: प्राधानिकं व्यधात्‌ ॥६५॥ 
अन्वयः-- स्वयं विशोक: शोकार्तान्‌ ताम्‌ दैवगतिं स्मरन्‌ इह देव: असुर: नर: अन्यो वा कश्नन आत्मन; अन्यस्यवा 
द्वयो; दैव दिष्टं अपोहितुं ईश्वरो नास्ति । अथ असौ स्वाभि, शक्तिभि: शम्भो: प्राधानिक व्यधात्‌ ।६४-६५॥ 
अनुवाद--- स्वयं शोक रहित रहकर मयासुर ने शोकार्त असुरों से कहा देवता, असुर, मनुष्य अथवा दूसरा 
कोई भी अपने अथवा दूसरे का अथवा दोनों का जो प्रारब्ध का विधान है उसको नहीं मिटा सकता है । उसके पश्चात्‌ 
ये भगवान्‌ विष्णु ने ही अपनी शक्ति के द्वार भगवान्‌ शहर के युद्ध की सामग्रियों को तैयार की ॥६४-६५॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
दिष्टमुपकल्पितमपोहितुं परिहर्तुमिह कश्िदपी श्वर: समर्थों नास्ति असौ 
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आत्मनो वा अन्यस्य वा द्वयोरपि वा दैवेन 
श्रीकृष्ण: । प्रध संग्रामस्तत्साघधनम्‌ ॥६४-६५॥ 


भाव प्रकाशिका 


अपना या दूसरे का या दोनों का जो प्रारब्ध का विधान है उसको कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं है । उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संग्राम सामग्री शट्टरजी को प्रादान किया ॥६४- ६५॥ 


भेः । रथं सूतं ध्वज बाहान्थनुर्वर्म शरादि यत्‌ ॥६६॥ 
ऐ ह प विद्या क्रियादिभि: रथं, सूतं, घ्वजं, बाहान्‌ धनुर्वर्म शरादि यत्‌ ॥६६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथि, वैराग्य से ध्वज, ऐश्वर्य से अश्व, तपस्या से धनुष 
विद्या से कवच, क्रिया सं बाण तथा अन्य शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण करके प्रदान किया ॥६६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६६॥ 


सन्नद्धों रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे ।शरं घनुधि संधाय मुहूर्तेडभिजितीशर: ॥६७॥ 
ददाह तेन दुर्भेद्या हरोइ्थ त्रिपुरो नृप |दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानअशतस्भुला: ॥६८॥ 

अन्वयः-- हे नृपा अभिजिति मुहूर्ते ईश्वर: सन्रद्ध: खम्‌ आस्थाय शरंघनुः उपाददे धनुषि शरं संघाय अथ हर: तेन 
दुर्भेधवा: त्रिपुरः ददाह । दिवि विमानशतशडडला: दुन्दुभयो: नेदु: ॥ ६७-६८॥॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! युधिष्ठर अभिजित्‌ मुहूर्त में भगवान्‌ शड्भर सजधज कर रथ पर बैठे उन्होंने धनुष 
और बाण ले लिया । धनुष पर बाण चढ़ाकर शट्गरजी ने उस बाण से दुर्भेध उन तीनों नगरों को भस्म कर दिया। 
उसी समय स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं और विमान से स्वर्ग भर गया ॥६७-६८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिजिति मध्याहे । विमानशतानि सझ्ूलानि सड्डीर्णानि येषां ते देवादयः ॥६७-६८॥ 


भाव प्रकाशिका 

अभिजित्‌ अर्थात्‌ मध्याह्न की बेला में स्वर्ग में देवताओं आदि के सैकड़ों विमान भर गये ॥६७-६८॥ 
देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः । अवाकिरन्‌ जगुर्हईष्टा ननृतुश्राप्सोगणा: ॥६९॥ 

अन्वय:-- देवर्षि पितृसिद्धेशा: जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरन्‌ इष्टा: जगु; अप्सरोगणा: ननृतु: ॥६९॥। 

अनुवाद-- देवता, ऋषि, पितृगण, सिद्धेश्वरगण, आनन्द से भरकर जय-जयकार करने लगें अपसराएँ नाचने 
और गाने लगीं ॥६९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६९॥। 
एंव दग्ध्वा पुरस्तिस्नों भगवान्पुरहा नृष । ब्रह्मादिभि: स्तूयमान: स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 

अन्यय:-- हे नृष ! एवं तिस्र: पुर: दग्ध्वा पुरहा भगवान्‌ ब्रह्मादिभि: स्तूयमान: स्वधाम प्रत्यपद्यत ।७०॥॥ 

अनुवाद-- इस तरह तीन नगरियों को जलाकर भगवान्‌ शह्ढर ने पुरारि की संज्ञा प्राप्त की और ब्रह्माजी 
आदि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम में चले गये ॥७०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥७०॥। 


अन्वय:-- धर्मज्ञान विरक्त्यूद्धितपो 
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एवंविधान्यस्थ हरे: स्वमायया बिडम्बमानस्य 50020 कक कक: । 
वीर्याणि गीतान्यूषिभिर्जगहुरोलोंकान्पुनाना- बदामि किम्‌ 0७ 393 
इति श्रोमद्भागवते महापुणणे संप्तमस्कम्धे युधिष्ठिग्नाग्दमंवादे ब्रिपुरविजयों गा दशमो:ध्याय: ॥२०॥ 
अन्यय:-- आत्पन: जगदुरो: नूलोकम्‌ विडम्वमानस्थ अस्य लोकान्‌ पुनानि एवंविधानि वरीर्याणि ऋषिषि: गीटनि 
सन्ति, अपरं किम्‌ वदामि ॥७१॥॥ ३24 4 
अनुवाद-- आत्म स्वरूप जगद्दुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी माया से मनुष्यों के समान लीला किया ऋए 
है । संसार को पवित्र बना देने वाली श्रीभगवान्‌ की इसी प्रकार की लीलाओं का गान ऋषिलोग किया करने ३. 
बताओ अब मै तुम्हे क्या सुनाऊं ॥७१॥ 
इस तरह श्रीयद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्थ के युधिष्ठिर नारद संवाद के अन्तगर्त तजिपुर विजय 
नामक दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।॥। 
भावार्थ दीपिका 
'एबंविधानीति । नूलोक॑ नराकारमात्मनो बिडम्बमानस्थानुकुर्वत: । शा 
सप्तमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां दशमो5ध्याय: ॥॥९०॥। 


# भाव प्रकाशिका 
इस स्कन्ध से लेकर यहाँ तक स्कन्धार्थ का उपसंहार एवं विधानि० इत्यादि श्लोक से करते हैं । अप्ने 
नश़कार लीलाओं का अनुकरण करने वाले ॥७१॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्थ की भावार्थ दीपिका टीका के दसवें 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९० पल ड 


"सटे: ००..." 


आदित आरध्य स्कन्याथ॑ निगमयति-एवं 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्क 


ग्यारहवाँ अध्याय 
मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्री धर्म का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
श्रुत्तेहित॑ साधुसभासभाजितं॑ महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । 
युधिष्ठिरी दैत्यपतेर्मुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः ॥९१॥ 
अन्वय्:-- उरुक्रमात्मन: महत्तमाग्रण्य; दैत्यपते: साधुसभासभाजितं इहित श्रुत्वा मुदा युत: युधिष्ठिर: स्वयम्धुतः 
तनर्य भूथ: पप्रच्छ ।१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- परमात्ममय महापुरुषों में श्र्ठ प्र्लादर्जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र को सुर्नर्ी 
संत शिरामणि महागज युधिष्ठिर आनन्द पूर्वक मारदर्जी से पुन: पूछे ॥१॥ 


तदेव॑ दश्भिज्ञनिभक्तियोगाबुदीरिती । अथ पशिरध्यायै: कर्मयोगो$नुवर्ण्यते । एकादशे नृणां धर्मा: साधारण्येल 


सातवाँ स्कन्ध २२९३ 


चर्णिता: । विशेषेण च वर्णानां मुख्यामुख्याश्व योषिताम्‌ । दै्यपते: प्रह्मदस्य । साधूनां सभासु सभाजितं सत्कृतमीहितं चरितं 
श्रुत्वा पुन्नारदं पप्रच्छ । कथंभूतस्येहितम्‌ । महत्तमानामग्रगण्यो मुख्यस्य । तत्र हेतु:- उरुक्रमे आत्मा मनो यस्य ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह दश अध्यायों द्वारा ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का वर्णन किया गया है । अब पाञ्ञ अध्यायों के द्वारा 
कर्मयोग का वर्णन किया जाता है । इस ग्यारहवें अध्याय में सामान्य रूप से मानव धर्म का तथा विशेष रूप 
से वर्णो के धर्म का और ख्तरियों के मुख्य तथा अमुख्य धर्मों का वर्णन किया गया है । दैत्यपते अर्थात्‌ प्रह्मादजी 
का ! साधु समाज मे समादृत चरित को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने नारदजी से पुनः पूछे । प्रश्न है कि कैसे 
प्रहदनी के चरित को ? इसका उत्तर है महत्तमाग्रण्य: महापुरुषों में श्रेष्ठ प्रहददनी के क्योंकि उनका मन सदैव 
प्रीभगवान्‌ में लगा रहता है ॥१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवसज्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ वर्णाश्रमाचारयुतं नृणां सनातन धर्म श्रोतुमिच्छामि यत्‌ पुमान्‌ परम्‌ विन्दते ॥॥२|। 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ मैं वर्णों एवं आश्रमों के सदाचार से युक्त मनुष्यों के सनातन धर्म को सुनना चाहता 
हूँ। उसी से मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति होती है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रवणेच्छायां हेतुः-यद्यतो धर्मादनुष्ठितात्परं ज्ञानं भक्ति च विन्दते ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुनने की इच्छा का कारण है कि धर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करता है॥२॥ 
भवान्यजापते: साक्षादात्मज: परमेष्ठिनः । सुतानां संमतो ब्रह्मास्तपोयोगसमाधिप्िः ॥३॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ साक्षात्‌ प्रजापतेः परमेष्ठिन: आत्मज: । ब्रह्मन्‌ तपोयोगसमाधिभि: सुतानां सम्मतः ॥३॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के पुत्र है हे ब्रह्मन्‌ तपस्या, योग तथा समाधि के कारण आपको 
ब्रह्माजी अधिक मानते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
नारायणपरा विग्रा धर्म गुहां परं विदु: | करुणा: साधवः शान्तास्त्वद्धिधा न तथा5परे ॥४॥ 
अन्चय:-- त्वद्ठिधा: नारायणपरा:, करुणा:, साधव:, शान्ताः पर॑ गृह धर्म बिुः परे तथा विधा: न ॥४॥ 
अनुबाद-- आपके नारायण परायण दयालु सदाचारी तथा शान्त पुरुष धर्म के गुप्त से भी गुप्त धर्म 
को जानते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स्मृतिकारैर्धर्म उक्त एवं तत्राह-नारायणपरा इति ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका ध 
यदि कहें कि स्मृतिकारों ने तो धर्मों का वर्णन किया ही है, इस पर कहते हैं कि नारयणपतयण सदाचार 
तथा दयालु पुरुष जैसे धर्म के गुप्ततम रहस्य को जानते हैं, उस तरह से दूसरे लोग नहीं जानते ॥४॥ 


रर९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


नारद उवाच 
नत्वा भगवते5जाय लोकानां धर्महेतवे । वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- अजाय लेकानां धर्महेतवे भगवते नत्वा नारायणमुखाच्छुतम्‌ सनातन धर्म॑ वक्ष्ये ॥५।। 
श्रीनारदजी मे कहा 
अनुवाद-- अजन्मा, समस्त लोकों के धर्म के मूलकार श्रीभगवान्‌ को नमस्कार कर मैं भगवान्‌ नारायण 
के मुख से सुने हुए मैं सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजाय श्रीनारायणाय । तस्यैव मुखाच्छुतम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजन्मा भगवान्‌ नारायण ही है, उनके ही मुख से सुने हुए समातन धर्म को मैं कहता हूँ ॥५॥ 


यो3वर्तीर्यात्मनों5 शेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः । लोकानां स्वस्तये5 ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥६॥ 
अन्वय:-- यः आत्मन: अंशेन धर्मतः दाक्षयण्याम्‌ अवत्तीर्य, लोकानां स्व॒स्तये बदरिकोश्रमे तप अध्यास्ते ।।६॥। 


अनुवाद-- जो भगवान्‌ अपने अंश से दक्ष पुत्री मूर्ति के गर्भ से धर्म के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर 
संसार का कल्याण करने के लिए बदरिकाश्रम में तपसया कर रहे हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तन्मुखादात्मन: श्रवर्ण संभावयन्विशिनष्टि-य इति ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नागयण के मुख से श्रवण का सम्मान करते हुए उसकी व्याख्या इस श्लोक से करते हैं ॥६॥ 
धर्ममूल हि भगवान्सर्ववेदमयों हरि: । स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! सर्ववेदमय: श्रीहरि: भगवान्‌ तद्विदां स्मृतं च धर्ममूलं येन च आत्मा प्रसीदति (७) 


__ अनुवाद-- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! सर्ववेदमय भगवान्‌ श्रीहरि और उन वेदों को जानने वाले ऋषियों के द्वार 
प्रणीत स्मृतियाँ धर्म का मूल हैं, उसी से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है ॥७॥ 


॥॒ भावार्थ दीपिका 

प्रथम तावद्धमैं प्रमाणमाह-धर्मेति । धर्मस्य पूल॑ प्रमाणम्‌ । स्मृत॑ च स्मृति: तद्विदां वेदविदाम्‌ । येन चात्मा मनः 
प्रसीदर्ति तृष्यति च | तथा च याज्ञवल्वय:- “श्रुति: स्मृति; सदाचार; स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन: । सम्यक्सड्डूल्पज: कामो धर्ममूलमिरद 
स्मृतम्‌ ।' इति मनुश्च-- 'वेदोखिलो धर्ममूल॑ स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ | आचारश्चैव साधूनमात्मनस्तुष्टिरिव च ।' इति ॥७॥ 

सर्वप्रथम धर्म में ़ी ते हर 8४% तदूविदाम्‌ 
सवप्रथम धर्म में प्रमाण को बतलाते हैं । धर्ममूलग्‌ अर्थात्‌ धर्म में प्रमाण ;: 
अर्थात्‌ वेदों के ज्ञाता जिससे कि परमात्मा प्रसन्न होते हैं । महर्षि याज्ञवल्वय ने 24022 720 इत्यादि 
श्रृतियाँ, स्मृतियाँ सदाचार तथा जो अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे वे सत्‌ सड्डल्पजन्य कामनाये सभी धर्म में प्रमाण 
हैं। मनुस्मृतिकार भी कहते हैं सम्पूर्ण बेद धर्म में प्रमाण है और वेदों द्वारा प्रणीत स्मृतियाँ और उन स्मृतियों 
का शील, सत्पुरुषा का आचरण तथा अपनी आत्गा की जिससे तुष्टि हो, ये ही धर्म में प्रमाण हैं ॥७॥ 


सातवाँ स्कन्ध रह 


सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमों दमः। अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्याग: स्वाध्याय आर्जवम्‌॥८॥ 
संतोषः समदृक्सेवा आम्येहोपरम: शनैः।नृणां. विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌॥९॥ 
अन्नद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्ष यथाईत: । तेष्वात्मदेवताबुद्धि: सुतरां जृषु पाण्डव ॥९०॥ 
श्रवर्ण कीर्तन॑ चास्य स्मरण महतां गतेः । सेवेज्या3 बनतिर्दास्य॑ सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥१ १॥ 
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः । त्रिंशल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति॥९ २॥ 
अन्वय:-- हे पाण्डव: सत्यं, दया, तपः, शौचं, तितिक्षा, इक्षा, शम:, दम; अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग: / स्वाध्याय: 
आजंवमू, संतोष, समदृक्‌, सेवा, ग्राम्येहोपरम:, विपर्ययेहेक्षा मौनम्‌, आत्मविमर्शनम्‌, भूतेभ्य: च अन्नाद्यादेः्यथाहितः 
संविभाग:, तेषु आत्मदेवता बुद्धि: सुतरां नृषु, अस्य महतां गते: श्रवण, कीर्तन, स्मरण च, सेवेज्यावनति: दास्यं, सख्यम्‌, 
आत्म समर्पणम्‌ है राजन्‌ ! त्रिशल्लक्षणवान्‌ अयं नृणां परो धर्म: समुदाहतः येन सर्वात्मा तुष्यति ॥८-१२॥ 
अनुवाद-- हे पाण्डव युधिष्ठिर ! सत्य, दया, तप: शौचं, तितिक्षा (सहिष्णुता) ईक्षा, उचित अनुचित का 
विचार शम, (मन का संयम) दम (इन्द्रियों का संयम) अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, ऋजुता, सन्तोष, 
समर्दशित्वि, महापुरुषों की सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक चेष्टाओं की निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उलटा 
होता हैं । ऐसा विचार, मौन, आत्म चिन्तन, श्राणियों को यथायोग्य अन्न आदि का विभाजन, उन सबों में तथा 
विशेष रूप से अपनी आत्मा और इष्टदेव का भाव, सत्पुरुषों के परम आश्रय परमात्मा के नाम, गुण तथा लीला आदि 
का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके ग्रति दास्य, सख्य एवं आत्म समर्पण हे राजन! 
वे तीस प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों के परम धर्म है । इनके पालन से सर्वात्मा प्रसन्न होते हैं ॥८-१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्नरमात्रसाधारणधर्ममाह-सत्यमिति पदञ्चभि: । तप एकादश्युपवासादि । ईक्षा युक्तायुक्तविवेक: । शमो मनसः 
संयम: । दमो बाह्नोन्द्रियाणाम्‌ । त्यागो दानम्‌ । स्वाध्यायो यथोचितजप: । संतोषो दैवलब्धेनालंबुद्धि: | समदृशां महतां सेवा। 
ग्राम्येहोपरम: प्रवृत्तिकर्मभ्यो निवृत्ति: । विपर्ययेहेक्षा निष्फलक्रियाणामीक्षणम्‌ । मौनं वृथालापनिवृत्ति: ! आत्मविमर्शन 
देहदिव्यतिरिक्तात्मानुसंघानम्‌ । आत्मेति देवतेति च बुद्धि: । अस्य श्रीकृष्णस्य श्रवणादया नव । इज्याउर्चनम्‌ । एवं 
बिंशल्तक्षणबान्‌ ॥८-१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी मनुष्यों के साधारण धर्म को नारदजी ने सत्यम्‌० इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा है । तप, अर्थात्‌ 
एकादर्शा आदि का उपवास, ईक्षा अर्थात्‌ उचित अनुचित का विचार शम (मानसिक संयम) दम (बाहा इन्द्रयों 
का संयम) त्याग (दान) स्वाध्याय (यथोचित मन्त्र का जप) संतोष (जो कुछ भी भाग्यवशात्‌ मिल जाय उसी से 
सन्त करना, समदर्शी पुरुषों की सेवा, प्रवृत्ति कर्गों से निवृ्ति, विपर्ययेहेक्षा (निष्फल क्रिया का विचार) मौन 
3 से भिन्न आत्गा का अनुसंधान) तेष्वात्मबुद्धि (सभी प्राणियों 


(अनावश्यक न बोलना) आत्मविमर्शनम (देह आदि से 


में आत्मा और देवता की बुद्धि) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नामों, गुणों और लीलाओं का श्रवण, आदि नव गुण, इज्या 
(अर्चना) इस तरह से तीस सभी मनुष्यों के परम धर्म हैं ॥८-१२॥ 


संस्काग यत्राविच्छिन्ना: स द्विजोईजो जगाद यम्‌ । इज्याध्ययनदानानि विहितानि ह्विजन्मनाम्‌ ॥ 


जैमकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः कक ॥१३॥ 
अन्वय:--. यत्र संस्कारा अविच्छिन्ना: यम अजः जगाद स्‌ द्विज;, जन्गक्मावितदातान द्विजन्मनाम्‌ एज्याध्ययन 


दैनानि, आश्रमचोदिता: क्रिया: च विहितानि ॥१३॥ 


२२९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


: अनुवाद-- जिनके वंश में अखण्ड रूप से संस्कार होते आये हैं और ब्रह्माजी ने जिनको संस्कार योग्य 
कहा है, वे ट्विज है । जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए, यज्ञ, अध्ययन, दान तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों 
के विशेष कर्मों का विधान हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 

इदानीं वर्णधर्मान्वक्तु द्विजानां लक्षणमाह-संस्कारा मन्त्रवन्तो गर्भाधानादयो यस्मिन्नविच्छिन्ना: स द्विज: । तर्हि शृद्रस्यापि 
संस्काराविच्छेदे सति द्विजत्वं स्यात्तत्राह- अजो ब्रह्मा यमेवंभूतसंस्कारयुक्तं जगाद स द्विज: । शृद्रं तु न मन्त्रवत्संस्कारयुक्तं 
जगाद नचोपनयनवन्तमतो नासौ ट्विज: । तथा च स्मृति:- 'विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोडपि लभतां सदा । न केनचित्समसृजच्छन्दसा 
त॑ प्रजापति: ।' इति। श्रुतिश्व गायत्रया ब्राह्मणमसृजत्‌ । त्रिष्टभा राजन्यम्‌ । जगत्या वैश्यम्‌ । न केनचिच्छूद्रम' इति । अतो 
विजाहव्यतिरिक्तसंस्कारस्यानाथश्यकत्वादुपनयनस्य तु सर्वथा निषेधान्न तस्य द्विजत्वमित्यर्थ: । पाठान्तरे बैदिकादय इति 
गर्भधानादय इत्यर्थ: । त्रैवर्णिकानामावश्यकान्धर्मानाह- इज्येति । जन्मना विशुद्धेन कुलेन कर्मणा चाचारेणावदातानां शुद्धानामू। 
दुष्कुलानां दुराचाराणं च नैतानि विहितानीत्यर्थ: । ब्रह्मचर्याद्याश्रमविहिता: क्रियाश्र । शूद्रस्थ तु बर्णधर्मा एव, 
आश्रमभेदकृतविशेषाभावात्‌ ।।१३॥। 


भाव प्रकाशिका 

वर्णों के धर्मों का वर्णन करने के लिए द्विजों का लक्षण बतलाते हैं । जिन लोगों के यहाँ मन्त्रोचारणादि 
यूर्वक गर्भाधान इत्यादि संस्कार अविच्छिन्न रूप से होते आये हैं वह द्विज है । यदि कहें कि तब तो मन्त्र का 
विच्छेद नहीं होने पर शूद्र भी द्विज हो सकता हैं | इस पर नारदजी कहते हैं-- जिसको ब्रह्माजी ने इस प्रकार 
के संस्कार से युक्त कहा है वही द्विज है । ब्रह्माजी ने शूद्र को मन्त्र युक्त संस्कार वाला नहीं कहा है और न तो 
उसको उपनयन से युक्त कहा हैं । अतएव शूद्र द्विज नहीं है । स्मृति ने कहा भी है शूद्र का केवल विवाह संस्कर 
होता है । शूद्र की ब्रह्माजी ने किसी मन्त्र के साथ सृष्टि नहीं की श्रुति भी कहती हैं कि ब्रह्माजी ने गायत्री से ब्राह्मण 
की सृष्टि की, क्षत्रिय की त्रिष्पटुप्‌ से वैश्य कौ जगती छन्द से शूद्र की किसी भी मन्त्र से सृष्टि नहीं की हैं । 
अतएव विवाह व्यक्तिरिक्त शूद्र का कोई भी संस्कार होना अनावश्यक है | उपनयतन्न का तो बिल्कुल निषेध किया 
गया है । अतएव शूद्र का द्विजत्व नहीं हो सकता है । जहाँ पाठभेद है वहाँ वैदिकादय का अर्थ गर्भाधान आदि 
है । त्रैवर्णिकों के लिए आवश्यक धर्मों को बतलाते हुए नारदजी ने कहा-- इज्या० इत्यादि जन्म से विशुद्ध 
तथा शुद्धाचार युक्त द्विजों दुराचारियों के ये संस्कार विहित नहीं है । ब्रह्मचर्य आदि आश्रम विहित कर्मों को कहा 
गया है । शृद्र के लिए तो वर्ण धर्म नही है । क्योंकि शूद्र के लिए विशेष आश्रम धर्म नहीं कहे गये हैं ॥१३॥ 
विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या5प्रतिग्रह: । राज्ञो वृत्ति: प्रजागोप्तुरविप्राद्या करादिभि: ॥१४॥ 

अन्वयः-- विप्रस्थ अध्ययनादीनि षद्‌ अन्यस्य अप्रतिग्रह: प्रजागोप्तु: राज्ञ: वृत्ति; अविप्राद्या करादिभिः ॥१४।॥| 

अनुवाद-- ब्राह्मण के अध्ययन आदि (अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना) ये 
छह कर्म है, प्रजा की रक्षा करने वाले राजा (क्षत्रिय) की वृत्ति (जीवन निर्वाह का साधन) ब्राह्मण को छोड़कर 
दूसरों से कर लेकर तथा दण्ड (जुर्माना) आदि से है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणादीनां चतुर्णामपि वृत्तिरूपान्धर्मानाह- विप्रस्येति सार्थै: सप्तभि: । विप्रस्य षट्‌ कर्माणि विहितानीत्यनुषज्नः । 
तत्र त्वध्यापन॑ याजन॑ प्रतिग्रह्व जीविका | यथाह मनुः- 'पण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव 
विशुद्धाच्च प्रतिग्रह: ।' इति । अन्यस्य क्षत्रियस्य अप्रतिग्रह इति प्रतिग्रहातिरिक्ते याजनमध्यापनं चापद्यनुजानाति । चक्ष्यति 


सातवाँ स्कन्ध 
२२९७ 


चानन्तरमेव ऋते राजन्यमिति । श्रूयते चाश्चपतिकैकयप्रभृतीनां 
वृत्मन्तरमाह- राज्ञ इति | आदिशब्देन दण्डशुल्कादि ॥१४॥ क्षत्रियाणामुपदेश्टटत्वादि । प्रजापालनेडधिकृतस्थ क्षत्रियस्य 


आचार तर की जाते लक कप जय 

ब्राह्मण आदि चारो वा वृत्ति ( ) रूप धर्मो को विप्रस्य० इत्यादि साढे सात श्लोकों 

करते हैं । ब्राह्मण के छह कर्म बतलाये गये हैं यह अन्वय है । उममें अध्ययन कराना, बडे 53228 
लेना ये जीविका हैं। जैसा कि मनु महर्षि ने कहा है | षण्णां तु० इत्यदि ब्राह्मण के छह कर्मों में से तीन कर्म 
जंविका हैं यज्ञ कराना, अध्यापन करना और शुद्ध व्यक्तियों से दान लेना । क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। 
दन न लेकर शेष पाँच कर्मों को विपत्ति की स्थिति में क्षत्रिय कर्मों को कर सकता है, क्योंकि इसके बाद ही नारदजी 
भी कहेंगे ऋतेराजन्यम्‌० इत्यादि राज अश्वपति तथा कैकय आदि राजाओं का उपदेश कर्तृत्व श्रुतियाँ बतलाती 
भी हैं । प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रिय की दूसरी भी वृत्ति बतलायी गई है । राज्ञ० इत्यादि यहाँ आदि शब्द 
मरे दण्ड शुल्क आदि का भी ग्रहण करना चाहिए ॥१४॥ 


वैश्यस्तु वातवित्तिश्न नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्न स्वामिनों भवेत्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- नित्य॑ ब्रह्म कुलानुगः वैश्य: तु वार्ता वृत्ति: च, शूद्रस्य ट्विज शुश्रृषा वृत्ति: च स्वामिनः भवेत्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- सदैव ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहने वाला वैश्य अपनी वृत्ति वार्ता गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार 

से चलाये । शुद्र की वृत्ति द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों) की सेवा से तथा अपने स्वामी से होती है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
चार्ता कृषिवाणिज्यादिलक्षणा वृत्तियस्य। शूद्रस्य द्विजानां शुश्रृषा विहिता । स्वामिनो द्विजस्य तु शुश्रूषा बृत्ति्न भवेत्‌।१५॥ 
भाव प्रकाशिका गक हे 
. व्यापार आदि रूप वृत्ति (जीविका) वैश्य की होती है । शूद्रों के लिए द्विजों (आह्यण, क्षत्रिय, वैश्यों) की 
सेवा विहित है । स्वामी द्विज की सेवा से ही शूद्र की जीविका चलती है ॥१५॥ 
वार्वा विचित्रा शालीनयायावरशिलोब्छनम्‌ । विप्रवृत्तिश्नतुर्थेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१६॥ 
अन्बय:-- विप्रवृत्ति: वार्ता, विचित्रा, शालीने यायावर, शिलोड्छनम्‌, इयं हज 808 उत्तरोत्तराच 85 ॥ # 
री -- (यज्ञाध्ययन आदि करा 
अनुवाद-- ब्राह्मण की वृत्ति (जीवन निर्वाह के साधन) चार ग्रकार के हैं-- वात 43] 
भन लेना) शालीन (बिना माँगे जो कुछ भी मिल जाय उसी से निर्वाह करना) व हे कह ४४१ ४805) 
ताना) तथा शिलोब्छन (किसान के खेत काटकर घर ले जाने पर जो कण प्रथिवी बा १ का की 
भर ऊँछों को बीनकर ले आना और उसी से जीवन निर्वाह करना ।) इन चारों में पूर्व-पृ 
त्रंठ है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका शालीने धाईय॑ 
धा्यं विनैव प्राप्तमयाचितम्‌।॥ 
गया ेज्यानुकल्पेदेन वृत्यन्तयाण्यह- वि । वार्ता विचित्रा कृष्यादिरूपा ४ शा शराणादिपतितकणोपादानम्‌ । 
नर प्रत्यहं धान्ययाच्ञा । शिलं शालिक्षेत्रादौ 


७७.३ चतुर्धेत्युक्तम्‌ । श्रेयसी उत्तमा ॥१६॥ 


मत गया है । कुँषि आदि रूप विचित्र वार्ता, बिना 


अनुकल्प भेद से ब्ह्माजी की दूसरी वृत्तियों को 87% है 'त्त कहते है । अतिदिन मौगकर अन्न 


मी होल कुछ मिल जाय उससे जीवन निर्वाह करनी, इसी 
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और किसान द्वारा खेत काटकर अन्न अपने घर ले जाने पर जो अन्न के कण खेत 

9584 8१84%8% शनाइसी के शील वृत्ति कहते हैं । बाजार में गिरे हुए अन्न के कणों को उठा लेना 
ही उज्छ वृत्ति है । शिल तथा उज्छ इन दोनों को एक में मिला देने से शिलोड्छ वृत्ति होती है । इस तरह ब्राह्मणों 
की चार वृत्तियाँ हैं । इनमें पूर्व-पूर्व की उपेक्षा उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है ॥१६॥ 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥१७॥ 

अन्वयः-- ऋते राजन्यम्‌ जघन्य: नर अनापदि उत्तमां वृत्ति न भजेत्‌ आपत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥१७।॥। 

अनुवाद- क्षत्रिय को छोड़कर दूसरे नीच वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति के उत्तम वाणी की वृत्ति को न अपनाये। 
आपत्ति काल में तो सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों की वृत्ति को पूर्ण रूप से अपना ले सकते हैं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

चृत्तिष्वेव व्यवस्थां दर्शयन्नापद्धत्तीतह जघन्यो नीच: । उत्तमामध्यापनादिरूपाम्‌ । ऋते राजन्यम्‌ । क्षत्रियस्तु 

प्रतिग्रहादन्यां भजेत्‌ ।१७।॥। 


२२९८ 


भाव प्रकाशिका ५ 
वृत्तियों (जीविकाओं) के विषय में व्यवस्था को बतलाते हुए आपत्ति कालिक वृत्तियों के बतलाते हैं | जघन्यः 
अर्थात्‌ नीच वर्ण के पुरुष को क्षत्रिय को छोड़कर अध्यापन आदि की वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए । क्षत्रिय 
को दान नहीं लेना चाहिए ॥१७॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्रवृत्त्या कथंचन ॥१८॥ 
अन्वय:-- ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्यां जीवेत न श्ववृत््या कदाचन ॥१८॥। 
_ _ अनुवाद-- ऋत अमृत इन दोनों वृत्तियों के द्वारा जीवन निर्वाह करे अथवा मृत और य्रमृत वृत्ति से निर्वाह 
करें अथवा सत्य एवं अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करे किन्तु श्वावृत्ति कभी न अपनाएँ ॥१८॥ 
लॉक भावार्थ दीपिका 
चतुर्विधां पृ्वोक्तां विप्रवृत्तिमितरेषामपि दर्शयत्नाह-ऋतामृताभ्यामिति ॥॥१८॥ 
अहिशों हु हम भाव प्रकाशिका 
वोक्त चार प्रकार की ब्राह्मण वृत्ति को दूसरों बतलाते 
जज 30, वृत्ति को दूसरों के लिए भी बतलाठे हुए नारदजी ऋतामृताभ्याम्‌ इत्यादि श्लोक 
20408 प्रोक्तमपृत्त॑ यदयाचितम्‌ । भृतं तु नित्ययाच्चा स्यात्ममृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥९९॥ 
मम हि उन्हशिलं प्रोक्तम अमृर् पर मृतं तु नित्य याच्आ स्यात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ।१९॥ 
अनुवाद-_ शिलॉब्छवृत्ति को ऋत कहा गया है, बिना माँगे जो मिल जाय उसे गया है । प्रतिदिन 
भिक्षा माँगकर लाने को (यायावर वृत्ति को) मृत कहा पी 
अमृत कहते हैं.॥१९॥ वृत्ति को) मृत कहा गया और कृषि आदि वाततवित्ति के द्वारा जीवन निर्वाह को 


० भावार्थ दीपिका 
श्लोक॑ व्याचट्टे- ऋतमिति ॥॥१९॥॥ 32 


पि _.. भाव प्रकाशिका 
इस श्लाक क॑ द्वारा अठारहवें श्लोक की व्याख्या की गयी है ॥ १९॥ 


सातवाँ स्कन्ध २२९९ 


_ तु वाणिज्य श्रवृत्तिनीचसेवनम्‌_। वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्न जुगुप्सिताम्‌ ॥ 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयों नृपः ॥२०॥ 
अन्वयः-- सत्यानृतं तु वाणिज्यं नीचसेवनम्‌ श्रवृत्ति: विप्र: तां सदा वर्जयेतू राजन्य: च जुगुप्सितम्‌, सर्ववेदमयः 
विप्र; सर्वदेवमय: नृपः ।२०॥॥ 
अनुवाद-- व्यापार करना सत्यानृत वृत्ति है, नीचों की नौकरी करना श्रावृत्ति है । ब्राह्मण और क्षत्रिय को उस 
निन्दित वृत्ति का सदैव त्याग करना चाहिए । ब्राह्मण सर्ववेदमय (सर्ववेद स्वरूप) है औरे क्षत्रिय सर्वदेवमय हैं॥२ ०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोस्तद्वर्जने हेतुमाह-सर्ववेदमय इति ।॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए नौकरी के निषेध का कारण बतलाते हैं कि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और 
क्षत्रिय सर्वदेवमय ॥२०॥ 
शमो दमस्तपः शौच संतोष: क्षान्तिराजवमू । ज्ञानं दयाउच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ 
अन्चय:---शमो, दम: , तप: शौर्य, सन्तोष: क्षान्ति:, आर्जवम्‌, ज्ञानं दया, अच्चुवात्मत्वं सत्य॑ च, ब्रह्मलक्षणम्‌॥।२१॥। 
अनुवाद-- शम, दम, तपस्या, शौच (पावित्र्य पालन) सन्तोष, क्षमा करना, ऋजुता, ज्ञान, दया करना, 
भगवद्‌ भक्ति, तथा सत्य बोलना ये सभी ब्राह्मण के धर्म हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मणत्व के अभिव्यजक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्णानामभिव्यझकरूपान्धर्मानाह-शम इति चतुर्भि: । अच्युतात्मत्वं श्रीविष्णुपरत्वम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण आदि वर्णों के अभिव्यज्ञक धर्मों को शमः आदि श्लोक कहे हैं ॥२१॥ 
शौर्य वीर्य धृत्िस्तेजस्त्थाग आत्मजय: क्षमा । ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च॒ क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- शौर्य, वीर्य, धृति:, तेज:, त्याग: आत्मजय: क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसाद;, रक्षा च क्षत्र लक्षणम्‌ ॥२२॥ 
अ्ी अनुवाद-- शॉर्यम्‌ (युद्ध में उत्साह) वीरता, धैर्य, तेज, त्याग (दान देना) मन को वश में रखना, क्षमा, 
त्राहमणों की भक्ति, अनुग्रह और रक्षा करना यह क्षत्रिय का लक्षण है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शौय॑ युद्धोत्साह: । वीर्य॑ प्रभाव: । तेज: प्रागल्भ्यम्‌ । त्यागों दानम्‌ । आत्मनो मनसो जयः ॥॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कहे बुद्ध में उत्साह को शौर्य कहते हैं, वीर्य अर्थात्‌ प्रभाव, प्रगल्भता तेज को कहते है, दान करने को त्याग 
हे हैं, आत्मजय: अर्थात्‌ मन को अपने वश में रखना ॥२२॥ बक 
देवगुर्वच्युते भक्तिखिवर्गपरिषोषणम्‌ । आस्तिक्यमुद्यमों नित्य॑ नैपुण वैश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- देवगुर्वच्युते भक्ति: त्रिवर्गपरिपोषणम्‌ आस्त्वियम, उद्यमः नैपुणं नित्य॑ वैश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- देवता, गुरु, और भगवान्‌ अच्युत की भक्ति करना, अर्थ, धर्म और काम का सम्वर्द्धन करना, 
नंद, प्रयासरत रहना और निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 


२३०० श्रीमद्धागवत महापुराण 


संनतिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञो हास्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ 
4 2225588 28/30/0507 % कंस सेवा, अमन्रयज्: अस्तेयम्‌ सत्य गोविप्ररक्षणम्‌ च शूहरस्य लक्षणम॥२४॥ 
अनुवाद-- नग्नता, पावित्य पालन, निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, बिना मन्त्र के ही यज्ञ 
करना, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना यह शूद्र का लक्षण है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका हक 
अमन्त्रयश्ञो नमस्कारेणैव पश्चयज्ञानुष्ठामम्‌ । तथा च याज्ञवल्क्य:- “नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञात्र हापयेत्‌' इति।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका है है 
केवल नमस्कर के द्वारा ही पश्च महायज्ञों का अनुष्ठान करना । महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी है नमस्कार 
रूपी मन्त्र के द्वारा पशञ्नयज्ञ का परित्याग करे ॥२४॥ गली 
र्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता । तदन्धुष्वनुवृत्तिश्व नित्य॑ अर तद्ब्रतधारणम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- तच्छुश्रुष अनुकूलता, तद्बन्धुषु अनुवृति: च नित्यं तद्वधारणम्‌ पति देवानां स्त्रीणां लक्षणम्‌ इति शेष;॥२५॥। 
अनुवाद-- पति की सेवा करना, पति के अनुकूल बने रहना, पति के संबन्धियों को 55 रखना, तथापति 
के नियमों की रक्षा करना, ये पति के ही ईश्वर मानने वाली पतित्रता स्त्रियों का लक्षण हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्रीधर्मानाह-स्रीणामिति पञ्ञभि: । पतिरिव देवो यासाम्‌ । तस्य पत््युरेव शुश्रूषा पादसंवाहनादिभि: । तदनुकूलता च 
हिताचरण्म्‌ । तस्य यद्ब्रत॑ं नियमस्तस्थ धारणमाचरणम्‌ । एतच्चतुष्टयं पतिब्रतानां लक्षणं घर्मश्न ।२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ख्रोणाम्‌० इत्यादि पाञ् श्लकों से ख्तरियों के धर्मों का वर्णन करते हैं | पति को ही देवता मानने वाली 
अपने पति की ही सेवा अर्थात्‌ पति का पैर दबाना इत्यदि, पति के अनुकूल आचरण करना ही तदनुकूलता है 
पति के व्रत अर्थात्‌ नियमों का आचरण करना, ये चारो पत्तिव्रता खियों के लक्षण और धर्म हैं ॥२५॥ 
संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनै; । स्वयं च मण्डिता नित्य परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 
अन्वय:-- संमार्जनोपलेपाध्यां गृहमण्डलवर्तनै:, स्वयं च मण्डिता, नित्य परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 
.  अनुवाद-- साध्वी ख्री को चाहिए कि वह झाड़ने, लीपने, तथा चौक पूरने आदि से घर को और बख्लाभूषणों 
स॑ अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरा रखे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भजेदित्युत्तरेणान्वय: । परिमृष्टा उद्धर्तनादिना निर्मलीकृता: परिच्छदा 


भाव प्रकाशिका 


_ घर को झाड़कर तथा लिपकर पति की सेवा करे इसका आगे के श्लोक से सम्बन्ध है । उद्बर्तन आदि से 
घर के उपकरणों और अपने शरीर को स्वच्छ रखें ॥२६॥ 


कामैरुच्चावचै: साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । वाक्यैः सत्यै: प्रिय: प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम्‌॥२७॥। 
अन्वयः--- उच्चावचै काम: प्रश्रयेण, दमेन च, सत्यै:, प्रिय: बाक्यै: साध्वी काले-काले पतिं भजेत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- साध्वी स्री के चाहिए कि वह पति की छोटी-बड़ी इच्छाओं को समयानुसार पूर्ण करे | विनय, 
इन्द्रिय संयम, संत्य एवं प्रिय बचनों से पति की सेवा करे ॥२ 


७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 


किंच संमार्जनोपलेपाभ्यामित्यादे; पतिं 
गृहोपकरणानि यया ॥२६॥ 


सातबाँ स्कन्ध 


२३०१ 
सतुश8लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । अप्रमता शुचिः पहिं 
हा ;--संतुष्टा, अलोलुपा, दक्षा, धर्मज्ञा, : स्निग्धा पति 


| भावार्थ दीपिका 
३७442 | तावन्मात्रभोगेड्प्यलेलुपा । दक्षा अनलसा । प्रिया सत्या च वाग्यस्या: । सर्वश्राप्यप्रमत्ताउवहिता। 
अपतित महापातकशून्यम्‌ । यथाह याज्ञवल्क्य: 'आशुद्धे: संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषित:' इति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो कुछ भी मिल जाय उसी से संतुष्ट रहना, उतना भोग मिलने पर भी लालच न करना, किसी कार्य 
में आलस्य न करना, प्रिय एवं सत्यवाणी बोलना, सदैव सावधान रहना इस प्रकार की साध्वी खी अपने महपातक 
से रहित पति की सेवा करे । महर्षि याज्वल्क्य ने कहा भी है अशुद्धे संप्रतीक्ष्यों हि महापातक दषित: अर्थात्‌ 
गहापातक के कारण पति के अशुद्ध हो जाने पर उसकी शुद्धि काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥२८॥ 
या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा । हर्यात्मना हरेलोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥ 
अन्वय:-- या श्रीरिव, तत्परा हरिभावेन पतिं भजेत्‌ सा हरे: लोके हर्यात्मना पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- जो नारी श्रीलक्ष्मीजी के समान पति परायण होकर श्रीहरि की भावना से अपने पति की सेवा 
ऋतती है, वह श्रीहरि के लोक में अपने श्रीहरि स्वरूप पति के साथ आनन्दानुभव करती है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पर सती भजेतू । श्रीहरिमिवर । हर्यात्मना पत्या सह ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका अर 
. पति परायण होकर लक्ष्मीजी के समान अपने पति को श्रीहरि समझकर सेवा करने वाली स्त्री श्रीवैकुण्ठ 
नेक में अपने श्रीहरि स्वरूप पति के साथ आनन्दित होती है ॥२९॥ 
वृत्ति: सड्डरजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ । अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेबसायिनाम्‌ ॥३ ०॥ 
अन्वय:-- अचौराणाम्‌ आपापानाम्‌ अन्त्यजान्ते अवसायिनाम्‌ सक्षर जातीनां वृत्तिः ततत 47255 ३ 
अनुवाद-- जो चोरी नहीं करते और न पाप करते हैं, उन अत्यन्त और चाल 
राषटर जातियों की वृत्ति वही होती है जो उनकी कुल परम्परा से प्राप्त है ॥३०॥ 


प्रतिलोमजानुलोमजानां भावार्थ दीपिका । परम्पराप्राप्तमपि चौर्य हिंसादिक च 
प्रति लोमजानुलोमजानां वृत्तिमाह-बृत्तिरिति । तत्तत्कुलकृता कुलपरम्पा्राप्ता। शर्मकारश् नटो बुरुड एव 
धति-अचौराणामपापानां चेति । तत्प्रदर्शनार्थ कांधित्मतिलोमजविशेषनाह-अन्त्यजेति | रे चु 


चाण्डालपुल्कसमातज्ञादयः । तेषां परम्पराप्राप्तैव 
जे कैवरतभिदभिल्लाश सप्तैते अन्त्यजा: स्मृता: ।' इति अन्तेवसायिनस्तु चाण्डाल 


र्थ; ॥३०।॥ 


२३०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तथा पाप नहीं करने वाले इससे कुल परम्परा से प्राप्त भी चोरी और हिंसा का निषेध किया गया है । कुछ प्रतिलोमज 
जातियों के अन्त्यज शब्द से कहा गया है । रजकश्चर्मकक्ष ० इत्यादि धोबी, चमार, नट, बुरुड, अनेक ग्रकार 
के बट और भिल्ल ये सात अन्त्यज जातियाँ है । चाण्डाल पुल्कस तथा मातज्ज आदि अन्तेवसायी जातियाँ है। 
चौरी उन सबों की कुल परम्परा से प्राप्त ही वृत्ति है । जैसे धोबी का कपड़ा धोना इत्यादि ॥३०॥ 


प्रायः स्वभावविहितो जृणां धर्मों युगे युगे । वेददृग्भिः स्मृतो राजन्म्रेत्य चेह च शर्मकृत ॥३ १॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! बेद दृम्भि: युगे-युगे प्रायः स्वभाविहितः धर्म: स्मृतः सः इह प्रेत्य च शर्मकृत्‌ ।३१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! बेद का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने प्रत्येक युग में स्वभावानुकूल ही धर्म का 

विधान किया है । अपना ही धर्म सबों का इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी होता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रेष्ठादपि परधर्मान्नीचोडपि स्वधर्म एव श्रेयानित्याह प्राय इति । स्वभावेन सत्त्वादिप्रकृत्या विहितो धर्म: शर्मकृत्‌ 
सुखहेतु: स्वृतः । कै: । बेद एव दृक्‌ चक्षुरेषां तै; | भगवता चोक्तम्‌- 'श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌' इति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ भी दूसरे के धर्म से अपनी जाति का नीच धर्म ही कल्याणकारी होता है इस बात को प्रायः इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । सत्त्व आदि प्रकृति के अनुसार विदित धर्म सुखप्रद होता है । यह वेद मन्रनों का साक्षात्कार 
करने वाले ऋषियों ने कहा है । श्रीभगवानने गीता में कहा भी है- गुण रहित भी अपना धर्म दूसरों के अच्छी 
तरह से अनुष्ठित धर्म की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी होता है ॥३१॥ 
वृत््या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌ । हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- स्वभावकृतया बृत्या वर्तमान: स्वकर्मकृत्‌ स्वभावजं कर्म हित्वा ज्ञानै: निर्गुणताम्‌ इयात्‌ ।३२॥ 
अनुवाद-- अपनी स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने कर्म को करने वाला मनुष्य धीरे-धीरे अपने 
स्वाभाविक कर्म का परित्याग करके गुणातीत हो जाता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वाभाविकस्य कर्मणो बन्धहेतुत्वात्कर्थ सुखहेतुत्व॑ तत्राह-वृत्त्येति ३२।। 
नर भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता हैं कि स्वाभाविक कर्म बन्धन कारक होता है, वह सुखप्रद कैसे हो सकता है ? इस पर बृत्या० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं ॥३२॥ 
उप्यमानं मुह क्षेत्र रख स्वंय निर्वीर्यतामियातू। न कल्पते पुनः सूत्या उप्तं बीज॑ च नश्यति॥३ ३॥ 
एवं कामाशयं चित्त कामानामतिसेवया । विरज्येत यथा राजन्नाग्रिवत्कामबिन्दुभि: ॥३ ४॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! मुहु; उप्यमान क्षेत्र स्वयं निर्वीर्यताम्‌ इयात्‌ पुन; सूत्यै न कल्पते, उप्तं बीज॑ च नश्यति । एवं 
कामाशयं चित्त कामानामतिसेवया, यथा विरज्येत कामविन्दुभि: अग्निवत्‌ ॥३३-३४॥ 
अनुवाद-- गजन्‌ ! जिस तरह बार-बार बोने से खेत स्वयं शक्ति हीन हो जाते है, और उसमें अड्डुर का 
डगना बन्द हा जाता हैं और थोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासनाओं का खजाना यह चित 
विपये| का अत्यधिक सेवन करने से उब जाता है । किन्तु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता है, जैसे एक-एक बूँद 
धी डालने से आग नहीं बृती है, किन्तु एक साथ ही अधिक घी डालने पर वह बूझ जाती हैं ॥३३-२४ | 


सातवाँ स्कन्ध 
२३०३ 
भावार्थ दीपिका 
नतु काम्यानि कर्माणि कुर्व॑तस्तत्फलभागपरस्य कर्थ नैगुण्यं स्यात्‌ । तदुक्त प्रह्मदेन-'औपस्थ्यजैहयं ४ 
कर मि्पेत दुस्तमोहः" इत्यादि । तत्राधिकारिभेदेन व्यवस्थां सदृष्टान्तामाह-उप्यमानमिति द्वाध्याम्‌ । अंत के कलकजल 
। कमरा अशेसते वासनारूपेण यस्मिस्ततू । अय॑ भाव:-उत्कटवासनाविष्टस्य सहसैव कामत्यागासंभवद्वेदोक्तनियमेन चहुशः 
कषमारुझनस्‍्ैव नित्यमैमित्तिकैर्िशुद्धचेतसस्तद्दोषदर्शनन ययातिसौभरिप्रमुखानामिव शनैबिरगो भवति, यथा सबीरय क्षेत्र 
शौर्य भवति, यथा चप्रज्वलितोग्निर्न घृतबिन्दुभि: शाम्यति, महता तु घृतपूरेण शाम्यत्येव तद्दतू । प्रह्मदकृतस्तुतौ 
क्षैमार एव निवृत्ुपदेशों मन्दवासनानामधिकारेण । तदुक्त तत्रैब- “बाला न दूषितधिये द्लन्दारामेरितेहिलै:' इति । अतः 
सर्वमनव्यम्‌ ॥३े३े-रेड॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि काम्य कर्मों को करने वाले का नैगुर्ण्य कैसे सम्भव है ? प्रह्मादजी ने कहा भी है जननेन्द्रिय 
और ससनेन्द्रिय विषय भोगों को बहुत महत्त्व देने वाले का अज्ञान इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वह उससे कभी 
बिक्त नहीं हो सकता है । उसके विषय में अधिकारी की भिन्नता के कारण व्यवस्था को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक 
उ्थमानम्‌० इत्यादि श्लोकों के द्वारा देते है पुनः सूत्यै का अर्थ है कि वह क्षेत्र पुनः अड्'ुर नहीं उत्पन्न कर पाता 
है । कामाशयः की व्युत्पत्ति है जिसमें कामनाएँ शयन करती है वह कहने का अभिप्राय है जो व्यक्ति उत्कट 
वाप्ताओं से आविष्ट है वह सहसा काम का परित्याग नहीं कर सकता है | अतएव वेदोक्त नियमानुसार अनेक 
क्मनाओं का भोग करने वाले पुरुष का अन्तःकरण नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने से जब शुद्ध हो 
जता हैं, तो वह उन भोगों में द्रेष का अनुभव करने लगता है, जैसे ययाति तथा सौभारि इत्यादि और उन पुरुषों 
जन धीरे-धीरे विषयों से विराणग हो जाता है । यह उसी तरह होता है जैसे उपजाऊ खेत बार-बार बोते रहने से 
धरे उपर हो जाता है जैसे प्रज्बलित अग्नि घी की विन्दुओं से नहीं बुझती है किन्तु बहुत अधिक घी डाल 
ले ए तो वह बूझ ही जाती है उसी तरह । प्रह्माद स्तुति में तो कुमारावस्था में ही निवृत्ति का उपदेश मन्दवासना 
व्तों का अधिकार होने से है । वहीं पर कहा भी गया है विषय भोगों की चेष्टाओं से बालकों की बुद्धि दूषित 
रहीं होती है । अतएवं सम्पूर्ण नारदोक्ति निर्दोष है ॥३३-३४॥ 
पत्थ यललश्षण प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यक्ञकम्‌ । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशित्‌ ॥३५॥ 
झति श्रीमद्धागवतते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशो5्ध्याय: ॥११॥ 
अन्वय;-- यस्य पुंसो वणीभिव्यंजक॑ यल्लक्षणं प्रोक्तं यत्‌ अन्यत्र दृश्येत तत्‌ तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ 
.._ अनुवाद-- जिस पुरुष का वर्णाभिव्यंजक जो लक्षण बतलाया गया है, वह लक्षण यदि दूसरे में भी मिले 
7 अ्नो भी उसी वर्ण का मानना चाहिए ॥३५॥ 
रैस तरह श्रीपद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के युथिष्ठिर नारद संवाद के अन्तर्गत सदाचार निर्णय 
"पक व्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। ११ 
भावार्थ दीपिका तदणान्तरं 
कैब शमादिभिरेव ब्राह्मणादिव्यवहारों मुख्यो न जातिमात्रादित्याह-यस्थेति । यद्यदि अन्यत्र चर्णान्‍्तरेऊपि दृश्येत तदर्णान्‍तरं 
वर्णेन बिनिर्दिशेत्‌ । न तज्जातिनिमित्तेनेत्यर्थः ॥३५॥ नि 
श्रीपद्धागवते महापुराणे सप्तम स्कन्‍्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकादशोष्ध्यायः ॥॥१९ 


र्‌३०४ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
शम आदि गुणों के द्वारा ही ब्राह्मण आदि का व्यवहार मुख्य है, केवल जाति से नहीं । इस बात को नारदर्ज 
ने यस्थ० इत्यादि श्लोक से कहा है | यदि वह लक्षण दूसरे वर्ण वाले पुरुष में भी मिलता है तो उसको पभ॑ 
उसी जाति का मानना चाहिए | केवल जाति के द्वारा उसको उस जाति का नहीं कहना चाहिए ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्य की भावार्थदीपिका टीका के ग्यारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९१।। 


"ाणणाप्ेटाब्म_०>--- 


बारहवाँ अध्याय 
बह्मचर्य एवं बानप्रस्थ आश्रमों के नियम 
नाक गुरौ सुदृढसौहदः ॥९१॥ 
आचरन्दासवन्नीचो गुरी सुदृढ 3 
बरह्चारी गुरुकुले बसन्दान्तों गुरो्हितम । नीच; गुरौ हे सुदृढ़: सौहदः ॥१॥ 
अन्वयः- गुरुकुले बसन्‌ ब्रह्मचारी दान्‍्तः गुरोहित॑म्‌ आचरन दासवत्‌ नाच; गुरौ सुदृढ: सोहदः 
श्रीनारदजी ने कहा हे 
अनुबाद-- गुरुकुल में रूने वाला ब्रहाचाते अपनी इन्द्रियों को वश में 32 का हित कार्य करते 
हुए अपने को दास के समान छोटा माने और गुरुदेव के चरणों में सुदृढ अनुराग रखे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे वर्ण्यंते धर्मों ब्रह्मचारिवनस्थयो; । चतुर्णामाश्रमाणां च साधारण्येन कश्चन । वर्णादीनां धर्मा उक्ताः , इदानीमाश्रमर्म 
उच्यन्ते । तत्रास्मिद्ादशेध्याये ब्रह्मचारिवानप्रस्थयोरसाधारणाश्रतुर्णां साधारणाशच्यन्ते । त्रयोदशे यतेर्धर्मा: । चतुर्दशे गृहस्थस्य 
चडदशे सर्वधर्मसाससंग्रह: । ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्गुर्वांदीनुपासीतेत्युत्तेणान्वय: ॥१॥ 
रे ई भाव प्रकाशिका 
2 बारहवें अध्याय में ब्रह्मचागी और वानप्रस्थ आश्रमों के धर्म का वर्णन किया गया है । और चारो आश्रम 
के हा का वर्णन साधारण रूप से किया गया है । वर्णों आदि के धर्मों का वर्णन किया जा चुका है । अब आश्रम 
मां का वर्णन किया जा रहा है । उसमें भी इस बारहवें अध्याय में ब्रहाचारी तथा वानग्रस्थों का असाधार ्् 
वर्णित है और चारों आश्रमों के साधारण धर्मों का वर्णन है । तेरहवें अध्याय में यतियों के धर्म का वर्णन है. 
चौदहव अध्याय में गृहस्थों के धर्म का वर्णन है और पन्‍्द्रहवें अध्याय में सभी धर्गों का सारांश संगृहित है । गुरु 
में रहने वाला ब्रद्मचारी गुए आदि की सेवा करे यह आगे के श्लोक से आन्वित है ॥१॥ 
सायम्प्रातरुपासीत शुर्वग्न्यर्कसुरोत्तमानू । उश्ने सम्ध्ये च यतवाग्जपन्म्रह् समाहितः ॥९ ॥ 
अन्वय; -- सायम्प्राद: गुर्वग्नयर्कसुरोत्तमान्‌ उपासीत, यतवाक्‌ ब्रह्मजपन्‌ समाहित उशे सध्ये च उपासीत ॥।२॥ 
,अनुषाद-- ब्रद्नचारी साय॑ काल और प्रात:काल गुर, अग्नि, सूर्य देवताओं की उपासना करे 
तथा मौन होकर गाव मर का जप करते हुए एकाग्रता पूर्वक हक आता के ॥२॥ 
तानाह- सार्यामति ब्रह्म गायत्री जपनू 30 पल: सन्ध्याकालनिमि 
मौन कुयादित्पं: ॥२॥ तू । उभे सन्ध्ये तु यतवाक्‌ सायम्प्रात: सन्ध्याकाल 


सातवा स्कन्ध भर 
०५ 


भाव 

उन नियमों को सायं प्रातः इत्यादि श्लोक से कहते 
और सायं) सन्ध्याओं की उपासना करें । दोनों सन्ध्याओं 
सख्या करे ॥२॥ गत 
हद्दांस्पधीयीत गुरोराहूतश्रेत्सुयन्त्रितः । उपक्रमे5बसाने चर चरणौ शिरसा ममेत्‌ 

अन्वय+- गुरो 5 53 हे उन्दांस्थधीयीत । उपक्रमे अबसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌ ॥३॥ | 

अनुवाद-- जब गुरुजी बुल डा पूर्णतया अनुशासन में रहकर उन से वेदों का दे 
भदि में तथा अन्त में गुरु के चरणों में शिर टेककर प्रणाम करें ॥३॥ 22030 

भावार्थ दीपिका 
उपक्रमे आदाववसाने अन्‍्ते गुरोश्वरणौ नमेत्‌ ॥३॥ 


भाव प्रकाशिका 
पाठ के प्रारम्भ में और अन्त में गुरु के चरणों में शिर टेक कर प्रणाम करे ॥३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जठादण्डकमण्डलून्‌ । बिभृयादुपवीतं च दर्भपाणियथोदितम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- यथोदितम्‌ मेखलाजिनवसांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ उपबीतं, दर्भपाणि च विभुयात्‌ ॥४॥ 


अनुवाद-- शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, बख्र, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवित धारण 
करे और हाथ में कुश धारण करें ॥४॥ 


हैं। ब्रह्म गायत्री का जप करते 


में मौन | हुए तीनों (प्रात: मथ्याह 
में मौन होकर साय॑ एवं प्रात: का 


सन्ध्या काल के करण 


भावार्थ दीपिका 
यथेादितमिति । पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्थेत्यादिनियममनतिक्रम्य । जठाधारणं तु केशप्रसाधनाभावमात्रम्‌ ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसा कि शास्त्र बतलाता है ब्राह्मण का दण्ड पलाश का होना चाहिए इत्यादि नियमों के अनुसार ही होना 
चाहिए केश को संवारने के साधन का अभाव होने के कारण ही धन आन तो हे । अवलेलल, धो! 
सायंप्रातश्रेद्भैक्ष॑ गुरबे तज्ञिवेदयेत्‌ । भुझ्जीत यद्यनुज्ञा चदु 2 
(९4008 ३००20 निवेदेयेत्‌ । यदि अमुन्ञातः भुझीत नो चेत्‌ बबचित्‌ उपवसेत्‌ ॥५॥ 
. .. अनुवाद--साय॑ काल और प्रातःकाल भिक्षाटन करे और उसे गुरुजी को निवेदित करे । बदि गुएजी आज 
दें तो उसे खाये और आज्ञा नहीं देने पर कभी उपवास भी करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।५॥। 
मितभुग्दक्ष: पी जितेन्द्रिय: । यावदर्थ व्यवहरेत्त्रीषु 48 (४४8 है ली ड 
अन्वय:-- सुशील: मितभुक, दक्षः, श्रदधान: जितेद्धियः स्रीपु सरनिर्जितेषु च गान पूर्वक करे, शास तथा 
अनुवाद-- अपने शील की रक्षा करें थोड़ा भोजन करे, अपने कामों को ४९४ वाले लोगों से अनवश्यक 
ऐु में श्रद्धा रखे, इन्द्रियों को अपने वश में रखे, खियों तथा लियों के वश में रहने वा 
हैप से बातें ने करें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
थोपयोगमेव 
याषदर्थ यथोपयोगमेव ।॥॥६॥। दा 
आवश्यक मात्रा में ही ॥६॥ 


२३०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


वर्जयेत्ममदागाथामगृहस्थो बृहदूब्रतः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यमन: ॥७॥ 
अन्वय:-- अगृहस्थः, बृहदत्रतः प्रमदागाथां वर्जयेत्‌ प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यते: अपि मनः हरन्ति ॥७9॥ 
अनुवाद-- जो गृहस्थ नहीं है और ज्रह्मचारी का व्रत लिए हुए है, उसे ख््ियों कौ चर्चा से दूर रहना चाहिए 

क्योंकि मन अत्यन्त बलवान्‌ है वे यति के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका कल 
बृहदू्तो ब्रह्मचर्यवान्‌ गृस्थव्यतिरिक्त: सर्वोषपि प्रमदागाथां वर्जयेत्‌ । तत्र हेतु:-इन्द्रियाणि बलवन्ति संयतस्यापि मनो 
हरन्तीति ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका हज 
बृहदूव्नत अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यवान्‌ गृहस्थ से भिन्न, सबों को ख्त्रियों की चर्चा से दूर रहना चाहिए । इन्द्रियाँ बलवान्‌ 
होती हैं संयत पुरुष को भी आकर्षित कर लेती है ॥७॥ 
केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपना भ्यक्षनादिकम्‌ । गुरुख्नीभिर्युवतिभि कारयेन्नात्मनो युवा ॥८॥ 
अन्बयः-- युवा युवतिभि: गुरुख्नीभि; आत्मन: केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यझनादिकम्‌ न कारयेत्‌ ॥८।॥। 
अनुवाद-- युवक ब्रह्मचारी यवती गुरु पत्नियों से अपना बाल सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, 
उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ 
नन्वग्नि: प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्‌ । सुतामपि रहो जहादन्यदा यावदर्थकृतू ॥९॥ 
अन्वयः-- ननु प्रमदानाम अग्नि: पुमान्‌ घृतकुम्भसम: सुताम्‌ अपि रह: जहयात्‌ अन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥९॥ 


_ अनुवाद--श्ली आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है, यदि पुत्री भी एकान्त में हो तो 
उसके पास आवश्यकता के अनुसार ही रहना चाहिए ॥९॥ 


दा भावार्थ दीपिका 
तक हैतु:- नन्‍्विति । रह; एकान्ते । अन्यदा केशप्रसाधनादिव्यतिरिक्तावसरे अनेकान्तावसरे वा । यावदर्थ 
तदुक्तं कुर्यात्‌ ॥९॥ 
रे कल भाव प्रकाशिका 
नह हक पूः पत्नी से 2262 इत्यादि न कराये उसका कारण ननु० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । एकान्त 
५ अत थे भी कश अ्साधनादि व्यतिरिक्त समय में एकान्त अथवा अनेकान्त में इतनी 
20 2020 2 ए्‌ः वा अनेकान्त में भी जितना आवश्यक हो उतन 
9026%-%076% यावदाभासमिदमीश्चर; । द्वैतं तावन्न विरमेत्ततो हास्य विपर्ययः ॥१०॥ 
४ अन्यय:--- आत्मना इदमाभासम्‌ इति कल्पपित्वा ईश्वरो न यावत्‌ न भवेत्‌ ताबदू हैत॑ न विरमेत्‌ ततः हिं 
अस्य विपर्यय: ॥१०॥॥ 3 2 प् 
कु अनुवाद आप तक यह 307 आत साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इन्द्रियों का प्रतीति मात्र निश्चय करके 
४ नहीं हो जाता हैं, तब तक द्वेत नहीं गिटता है, तब तक यह भी निशित है कि ऐसे पुरुष यदि सर के 
सेस॥त में गहग ता उनको उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जायेगी ॥ १०॥ हे 


सातवाँ स्कन्ध २३०७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मिथ्यात्वादतिकश्मलत्वाच्च स्वयं त्यक्तप्रायं स्यादि जह्मादिति को$यमतिनिर्बन्धस्तत्राह-कल्पयित्वेति । आत्मना 
स्वरूपसक्षात्कोरेणेदं देहेन्द्रियाद्याभासमात्रं कल्पयित्वा निश्चित्य यावदसौ जीव ईश्वर: स्वतन्त्रो न भवेत्तावहूबैतं अय॑ पुमानियं 
सत्रीत्यादिभेदो न विरमेत्‌ | ततः किमत आह- ततो हि द्वैतातू विपर्ययो गुणाध्यासेन भोग्यताबुद्धि: । अतो जह्यादेवेत्यर्थ: ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहे कि मिथ्या तथा अत्यन्त पाममय होने के कारण भी स्त्रियों का परित्याग हो जाता है । अतरव 
यह निर्बन्ध करने की क्या आवश्यकता है कि त्याग ही देना चाहिए । इसके उत्तर में कल्पयित्वा ० इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । स्वरूप साक्षात्कार के द्वार जब तक जीव यह निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता है कि यह देह और 
इन्द्रियाँ प्रतीति मात्र हैं तब तक यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार की भेद भावना विनष्ट नहीं होती है। 
यदि कहें कि तो इससे क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं कि गुणाध्यास के कारण भोग्यता बुद्धि होगी ही इसलिए 
परित्याग करना चाहिए ॥१०॥ 
एतत्सर्व॑ गृहस्थस्य समाम्नत॑ यतेरपि । गुरुवृत्तिरविकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः: ॥९१९॥ 
अन्वय:-- एततू सर्व गृहस्थस्य यते: अपि समाम्नातम्‌ ऋतु गामिनः गृहस्थस्य गुरुवृत्ति विकल्पेन वर्तत इति शेष:॥११।॥ 
अनुवाद-- ये शील संरक्षण आदि सारी बातें गृहस्थ तथा संन्यासी के भी लिए हैं, ऋतुकाल में पत्नी गमन 
करने वाले गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्सव॑ सुशील इत्याद्युक्तम्‌ । गृहस्थस्य विशेषमाह-गुरुवृत्तिरिति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये सब शील संरक्षण आदि सारी बातें गृहस्थ के लिए तथा संन्यासी के लिए भी हैं । किन्तु ऋतुकाल 
में पत्नी गमन करने वाले गृहस्थ के लिए गुरुवृत्ति वैकल्पिक है ॥११॥ 
अद्जनाभ्यझनोन्मर्दस्त्यवलेखामिषं॑ मधु । रनग्गन्धलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये धृतब्रता: ॥९१२॥ 
अन्वयः-- ये धृतत्रता: ते अञ्नाभ्यञ्नोन्मर्द ख्यवलेखामिषं मधु, खग्गन्धलेपालड्डारान्‌ त्यजेयु: ॥१२॥ 
अनुवाद-- जो ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण करने वाले हैं उनको चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगायें, 
डबटन न मलें, ख्त्रियों का चित्र न बनायें, मांस और मदिरा का सेवन न करें, माला इत्र, चन्दन, और आभूषणों 
का परित्याग कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्जनादीनामामियान्तानां इन्द्ैक्यम्‌ । अञ्नं शरीरस्य । अभ्यञ्ञनं शिरसः । खिरय॑ चावलेखां च चित्रकर्म 
स्रीणां कुड्यादौ लेखन वा तन्निरीक्षणं वा । अत्राभ्यज्ञादि स्वरूपतो निषिध्यते । पूर्व तु कथ्थंचिदापदि प्राप्तमपि स््रीकर्तकं 
निषिद्धमिति भेद; ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्लोक में अज्ञन से लेकर आमिष पर्यन्त का द्नन्द्र समास होने के कारण एक वचनान्त प्रयोग है । शरीर 
का अज्ज़न और शिर का अभ्यञ्ञन दिवाल आदि पर खियों का चित्र को बनाना अथवा ख़ियों के चित्र को देखना 
त्याग दे ब्रह्मचर्य ब्रती को उसमें भी तैलमर्दन आदि का स्वरूपत: निषेध है ! आपत्ति में किसी तरह से पहले प्राप्त 
भी होने पर ख़ियों के द्वारा इस सबों को करवाना निषिद्ध है ॥१२॥ 


२३०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो5धीत्यावबुध्य च । त्रयीं साज्जोपनिषदं यावदर्श यथाबलम्‌ ॥९३॥ 
अन्वय:-- एवं अर उपित्वा एव द्विज: यावदर्थ यथाबलं साज्भोपनिषदं त्रयीं अधीत्य अवबुध्य च ॥१३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार द्विज को चाहिए कि वह गुरुकुल में रहकर ही अपनी और आवश्यकता के अनुसार 
शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छनद और ज्योतिष इन अड्डों और उपनिषदों के साथ वेदों का अध्ययन करके 
उसका अर्थ जाने ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्ड: शिक्षादिभिरुषनिषद्धिश्न सहितां वेदत्रयीमधीत्यावबुध्य च तदर्थ च विचार्य । यावदर्थ स्वाधिकारानुसारेण ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शिक्षा इत्यादि वेदाड्रों और उपनिषदों के साथ ऋग्यजु साम इन तीनों वेदों का अध्ययन करके और उसके 
अर्थों को जानकर अपने अधिकार के अनुसार जाने ॥१३॥ 
दत्त्वा बरमनुज्ञातो गुरोः कार्म यदीश्वरः । गृहं वन वा प्रविशेत्मर्नजेत्तत्र वा वसेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- यद्‌ ईश्वर: गुरो: कार्म बरम्‌ दत्वा अनुज्ञात गृह, वन॑ वा प्रविशेत्‌ प्रव्नजेतू तत्र वा बसेत्‌ ॥१४।॥। 
अनुवाद-- यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह माँगी दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, गार्हस्थ्य स्वीकार 
करे या वानप्रस्थ हो जाय अथवा संन्यास ग्रहण कर ले या गुरुकुल में ही निवास करें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदीश्वरः शक्तस्तर्हि गुरो; काममपेक्षितं वर दत्त्वा यथाधिकारं गृहस्थाद्याश्रमं स्वीकुर्यात्प्ब्रजेत्‌ बातत्रैववा बसेत्‌ नैष्ठिकः 
स्यादित्यर्थ: ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
,_ यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को अपेक्षित दक्षिणा प्रदान करके अपने अधिकारानुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करे 
या सन्यास ग्रहण कर ले अथवा गुरुकुल में ही निवास करे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाय ॥१४॥ 
अप्नी गुराबात्मनि च सर्वधूतेष्वधोक्षजम्‌ । भूतैः स्वधाममि: पश्येद्प्रविष्ट प्रविष्टवत्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- अननौ गुर आत्मनि सर्वभूतेषु स्वधामभि: भूतौ: अप्रविष्टं अधोक्षजम्‌ प्रविष्टवत्‌ पश्येत्‌ ॥१५॥ 
.. . अनुवाद-- यद्यपि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी भूतों 
में वें अपने आश्रित जीवों के साथ विद्यमान परमात्मा को उनमें प्रविष्ट के समान देखना चाहिए ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वधामभि: स्वाश्रयैर्भूतैजीवै; सह तप्नियन्तृतया ॥१५॥ 


अप +.... भाव प्रकाशिका 
सा परमात्मा अपन आश्रय भूत जीवों के साथ उनके नियामक रूप से विशेष रूप से वर्तमान हैं ॥१५॥ 
४५ ग्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही । चरन्विदितविज्ञान: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥९६॥ 
अन्वथ:-- एवं विध; चरनू ब्रह्मचारी वानप्रस्थ: यति, गृही विदित विज्ञान: परं ब्रह्माथिगच्छति ॥॥१६॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार आचरण करने वाला त्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
त्रह्म को 0 गचारी, वानप्रस्थ, यति अथवा गृहस्थ सम्पन्न होकर 
परंत्रह्म को प्राप्त कर लेता हैं ॥१६॥ 332 2063224 


सातवाँ स्कन्ध 
२३०९ 
भावार्थ दीपिका 
अरत्रेवमाचरन्‌ । विदितं विज्ञानं विज्ञेयं येन सः ॥१६॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
आचरण करने वाला ज्ञान सम्पन्न हो जाता है ॥१६॥ 


बानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसंमतान्‌ । यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छेद्घिलोकमिहाज्सा ॥१७॥ 
अन्वय:-- वानप्रस्थस्य मुनिसम्मतान्‌ नियमान वक्ष्यामि, यान्‌ आतिष्ठन्‌ मुनि: इह ऋषि 'लोकम्‌ अअसा गच्छेत्‌।।१७॥॥ 
अनुवाद-- अब मैं वानप्रस्थ मुनियों के अभिमत्‌ नियमों को बतलाता हूँ इन नियमों का पालन करने बाला 

वानप्रस्थीं अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक में जाता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋषिलोक॑ महलोकम्‌ ॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका 
ऋषियों का लोक महलोंक है ॥१७॥ 
न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्ट चाप्यकालतः । अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेतू ॥६८॥ 
अच्चयः--न कृष्टपच्यम्‌ अश्नीयात्‌ अकृष्टे चापि अकालत: अग्निपक्वम्‌ अथाम॑ वा अर्कपक्वम्‌ अथ आहरेत्‌।१८॥॥ 


अनुवाद-- वानप्रस्थी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न गेहूँ, चावल आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए, बिना 
जोती हुई भी भूमि में बिना समय के पके हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए । उसे अग्नि में पकाये हुए अथवा 
कच्चा भी नहीं खाना चाहिए | वह केवल सूर्य से पके हुए कन्दमूल और फल को खाकर निर्वाह करे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृष्टमकृष्टपच्यम्‌ । अकालत: पाककालात्पूर्वमेव निष्पन्नमित्यर्थ: | अर्कपक्व॑ं फलादि । आहरेदश्नीयात्‌ ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
,.. बिना जोती हुई भूमि में उत्पन्न किन्तु बिमा समय के पके हुए भी अन्न को नहीं खाना चाहिए । उसे केवल 
मृर्व मे पके हुए फल आदि को ही खाना चाहिए ॥१८॥ 
वनवैश्षरुपुरोडाशाश्निर्वपेत्कालचोदितान्‌ । लब्धे नवे नवेउन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:--- वन्यै: चरुपुरोडाशान्‌ कालचोदितान्‌ निर्वपेत्‌ नवे, नवे अन्नाध्े लब्धे पुराण तु परित्यजेतू ॥१९॥ ह 
अनुवाद-- जड़लों में अपने आप पके हुए धान्यों से मित्य गैमितिक चरु और पुरोडाश का हवेन करें । 
जब नये-नये अन्न, फल आदि मिलने लगें तो पुरे को वह त्याग दें ॥१९॥ 
* भावार्थ दीपिका 
वन्यनीवारादिभिधरुपुरोडाशानू । कालचोदिताप्षित्यान्‌ । पुराण पूर्वसंचितम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका न 
निवार आदि से बने चह और पुरोडाश से मित्य मैमिपिक होग करे । पुराणम अर्थात्‌ पहले से संचता। 5 ॥॥ 
अन्यर्थभेव शरणमुट्ज बाद्रिकन्दराम्‌ । श्रयेत हिमवाय्बग्रिवर्षाकतिपषाद स्वयम्‌ ॥१४५॥। 


अन्यय:-- आन्यर्थमेय शरण्म्‌ ऋजम्‌ वा अद्विकन्दरग्‌ स्थयग्‌ हिमवायूतीनिरर्षकतिपधाद श्रयेत्‌ ॥२०॥ 


२३१० श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुवाद-- अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही गृह, पर्णकुटी या पर्वत की कन्दरा का आश्रय ले 
स्वयम्‌ वह शीत, वायु, अग्नि, वर्षा, धूप को वर्दास्त करे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिमादीन्सहत इति तथा ॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
शीत आदि को वह स्वयं सहता है ॥२०॥ 
केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌ । कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- केशरोमनखश्मश्रुरुमलानि जटिल: कमण्डल्वजिने, दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌ दधत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- वह केश, रोम, दाढी, मूंछ को न कटवाये मैल को भी शरीर से अलग न करे, जटा धारण 
करे कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल वस्र तथा होम की सामग्री को अपने पास रखे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
केशादीन्मलं चाप्रक्षालनेन धारययेत्‌ । कमण्डल्वादींश्र दधत्‌ ॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 
केश आदि को तथा मैल आदि धारण करे । कमण्डलु आदि को भी धारण करे ॥२१॥ 
चरेद्ने द्वादशाब्दानष्टी वा चतुरो मुनिः । द्वावेक॑ वा यथाबुद्धि्न विपद्येत कृच्छुत: ॥२२॥ 
अन्वयः-- मुनिः चने द्वादशाब्दान्‌ अष्टौवा चतुरः द्वौ वा एक चरेत्‌ यथा कृछूतः बुद्धि: न विपच्चेत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- विचारवान पुरुष को चाहिए कि वह वन में बारह या आठ या चार या दो या एक वर्ष तक 
वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे । ध्यान रहे कि अधिक कष्ट के कारण बुद्धि बिगड़ न जाय ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृच्छृतस्तप: क्लेशाद्यथा बुद्धिर्न नश्येत्तथा चरेत्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या जन्य क्लेश के कारण कहीं बुद्धि नष्ट न हो जाय ऐसा ही आचरण करे ॥२२॥ 
यदा3 कल्प: स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरया5 थ वा । आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌॥२३॥ 
अन्वय:-- यदा व्याधिभि; जरया स्वक्रियायाम्‌ अकल्प: आन्वक्षिवक्यां वा विद्ययां अनशनादिकम्‌ कुर्यात्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- जब वानप्रस्थी लोग अथवा बुढापे के कारण अपनी क्रिया को नहीं संपन्न करे तब वह वेदान्त 
विचार भी न कर सके तो उसे उपवास आदि करना चाहिए ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशाब्दाद्यनन्तरमपि यदि स्वधर्मानुष्ठाने शक्तस्तर्हि वन एव वसेत्‌ । यदि तु ज्ञानाभ्यासे योग्यस्तर्हि संन्यसेदित्युत्तराध्याये 
वक्ष्यति । तदुभयरहितस्य तु यत्कृत्यं तदाह यदाउकल्पो3समर्थ: । आन्वीक्षिक्यां विद्यायां ज्ञानाभ्यासे ॥॥२३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बारह वर्ष आदि के पश्चात्‌ भी यदि वह अपने धर्म का अनुछान करने में समर्थ हो तो वन में ही निवास करे! 
यदि वह ज्ञान का अभ्यास करने में योग्य हो तो संन्यास ग्रहण कर ले इस बात को आगे अध्याय में कहेंगे। इन दोनों 
से रहित के कृत्य को बतलाते हैं । जब वह असमर्थ हे जाय, ज्ञान में भी असमर्थ हो जाय तो उपवास करे ॥२३॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३११ 
संन्यस्थाहंममात्मताम्‌ । कारणेषु न्यसेत्सम्यक्‌ संघातं तु यथाईत:॥२४॥ 
अन्वयः-- आत्मनि अग्नीन्‌ समारोप्य अहं ममात्मताम्‌ संन्यस्य संघात॑ तु यथाहत कारणेषु सम्यक्‌ न्यसेत्‌ ।२४॥ 
अनुवाद-- अनशन करने के पूर्व ही अपनी आहवनीय आदि अम्नियों के लीन कर ले | और अहन्त्व 
और ममत्व का परित्यग करके शरीर को उसके कारण तत्वों में यथयोग्य अच्छी तरह से लीन करे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनशनादि करिष्यतः पूर्वकृत्यमाह-आत्मनीत्यादि यावत्समाप्ति । यथाहईतो यथायोग्य॑ स्वकारणेष्वाकाशादिषु सच्भात॑ 
देहं न्यसेत्मनविलापयेत्‌ ॥२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनशन आदि करने से पहले के कृत्यों को आत्मनि० इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्‍्त बतलाते हैं । यथाहत: अर्थात्‌ यथायोग्य शरीर को उसके आकाश आदि कारणो में विलीन कर दे ॥२४॥ 


खे खानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्यृष्माणमात्मवान्‌ । अप्स्वसुक्श्लेष्मपूयानि क्षितौ शेष यथोद्धवम्‌॥२५॥ 
अन्वयः-- आत्मवान्‌ खे खानि, वायौ नि: श्वासान्‌ तेजसि उष्माणम्‌, अप्सु असृक श्लेष्मपूयानि क्षितौ 
यथोद्धवम्‌ शेषम्‌ ॥२५॥! 
अनुवाद-- जितेन्द्रिय पुरुष आकाश में शरीर के छिद्राकाशों को, वायु में प्राणों का तेज में शरीर की उष्मा 
को, जल में रक्त, कफ, पीब आदि जलीय तत्त्वों की और हड्डी आदि ठोस पदार्थों को पृथ्वी में लीन करे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव विभज्य दर्शयति खे आकाशे खानि देहगतच्छिद्राणि । आत्मवान्‌ धीमान्‌ । शेषमस्थिमांसादिकेंठिभांशम्‌ ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका न 
_. शरीर को लीन किए जाने वाले पदार्थों को अलग-अलग करके बतलाते हैं | शरीर के छि्रो हे आकाश 
में लीन करे | आत्मवान्‌ अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष | अस्थि, मांस आदि कठिन अंश को पृथ्वी में लीन करें ॥२५॥ 


वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥२६॥ 
अन्वयः-- सवक्तव्याम्‌ वाचम्‌ अग्नौ, शिल्पं करौ अपि इन्द्रे, पदानि गत्यावयसि, रत्योपस्थ॑ प्रजापतौ ॥२६॥ हा 

. अनुवाद-- वाणी और उसके कर्मभूत भाषण को वाणी की अधिष्ठातृ देवता अग्नि में, दोनों हाथों और 
उसके कर्मभूत शिल्प (कलाकौशल) इत्यादि को उसके अधिष्ठातृ देवता इन्द्र में, पैर और उसके विषय गमन को 


इसके अधिएातृ देवता वयस्ति (विष्णु में) और उपस्थ तथा उसके कर्म रति को उसके अधिष्ठातृ देवता प्रजापति 
में लीन करे ॥३२६॥ 


भावार्थ दीपिका हि पड 
एवं स्थूलशरीरस्य लयमुकत्या लिज्डशरीररूपस्याध्यात्मादित्रयस्य लयमाह-वाचमित्यादिना । तत्र यद्यपि यथोद्धवं 
लयस्थ युक्तत्वादध्यात्मादीनां स्वस्वकारणेपु राजसाहंकारादिषु लयो वाच्यस्तथापीह तेषां लयभ लता 
अपकध॑चिदव्ययये भाव्ये देवतानां प्रवर्तकत्वेन प्राधान्यादिन्द्रियतद्विषययोर्देवतासु लयः कथ्यते । वक्तव्यसहितां बाचमग्रौ 
*यसत। एवं सर्वत्र । पदानि पादौ । वयसि विष्णौं ॥२६॥ 


भाव प्रकाशिका सन व लग दि 
इस तरह से स्थूल शरीर के लय का वर्णन करके लिज्ड शरीर रूप आध्यात्मादि तीनों का लय वाचम्‌ इता 


र्श्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


हैं । यद्वपि उचित यह है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ हो उसका उसी में लय किया जाय 54 अतरव 
202362:23 3 उसके कारण भूत राजसाहंकार आदि में ही करना चाहिए फिर भी यहाँ उन सबों का 2 
रूप से यह अद्वितीय आत्मपरक है । अतएवं किसी तरह लय होना चाहिए, वाणी आदि के प्रवर्तक उनके 
अधिष्ठातृ देवताओं के होने के करण देवताओं में ही उन सबों का लय बतलाया जा रहा है । भाषण के साथ 
वाणी का अग्नि में लय करे | इस तरह सर्वत्र समझना चाहिए । दोनों पैरों का उने अधिष्ठातृ देवता विष्णु में 
लय करना चाहिए ॥२६॥ 
मृत्यौ पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ । दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- पायुं विसर्ग च मृत्यौ सनादेन श्रोत्रम्‌ दिश्ु, स्पर्श त्वचं च अध्यात्मनि यथा स्थान बिनिर्दिशेत्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- पायु तथा मलोत्सर्ग को उनके आश्रय मृत्यु में, शब्दों के साथ श्रोत्र को उनके आश्रय दिशाओं 
में यथा योग्य लीन करे और स्पर्श तथा त्वचा को अध्यात्म (वायु) में लीन करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सनादेन शब्देन सह । अध्यात्मनि वायौ । अध्यात्मदिति पाठे वायाविति ज्ञातव्यम्‌ ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
५... सनादेन अर्थात्‌ शब्द के साथ । अध्यात्मनि अर्थात्‌ वायु में अध्यात्मवित्‌ पाठ होने पर भी अर्थ वायु में 
ही होगा ॥२७॥ 
रूपाणि चक्षुषरा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌ । अप्सु प्रचेतसा जिह्लां प्रेयै्रा्ण क्षितौ न्‍्यसेत्‌ ॥२८॥ 
अन्चय:--- राजन्‌ रूपाणि चक्षुषा ज्योतिषि, अभिनिवेशयेत्‌ ! प्रचेतसजिहां अपसु, श्रेयैः ध्राणं क्षितौन्यसेत्‌ ।!२८॥ 
अनुवाद राजन्‌ ! युधिष्टिर नेत्रों के साथ रूपों को तेज में लीन कर दें, प्रचेता के साथ जिह्ा को जल 
में लीन कर । श्रेय द्रव्यों के साथ श्राणेन्द्रिय को पृथ्वी में लीन करे ॥२८॥ 


स्योहिप्यादियों भावार्थ दीपिका 
3 वित्व | रसगन्धयोस्त्वि्ध्रियाद्याकर्षकत्वेन प्राधान्यविवक्षय देवतासहितस्येन्द्रियस्थ विषये लयमाह-प्रचेतसा 
सह जिह्मां रसनमप्सु रसरूपसु | प्राणशब्देनाश्विनोरप्युपलक्षणम्‌ । अश्िध्यां सह प्राणं प्रेयैर्गन्‍्चैरुपलक्षितायां क्षितावित्यर्थ:।।२८॥ 
प्रकाशिका 


का प्रेय 32९४ पा उपलक्षित पृथिवी में लय बतलाया गया है ॥२८॥ 
मनो मे “क बुद्धिं बोध्ये: कवौ परे। यदहंममताक्रिया 
23288 को गशबप कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंममताक्रिया ही रा 
अन्वय:-- मनोरधेः मन: चन्द्े, बोध्यै: बुद्धि कर्माणि ुं 
8 8030%0235808 बुद्धि: परे कवौ अध्यात्मना कर्माणि रुद्रे, यद अहंममता क्रिया रद्रो, सत्तेन 
अनुवाद-- मनोरथों के साथ मन का चद्द्रमा में जानने योग्य में 
थों के २ द्रमा में, पदार्थों के साथ » आहत 
२8६ रूप क्रिया मा करने वाले अहड्लार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में ली 24 चित्त 
नि में लीन करे गुणों के कारण विकारी के समान प्रतीत होने वाले जीव को परंहा में लीन करे ॥२९॥ 


सातवाँ स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 
परे कवौ ब्रह्मणि । अध्यात्मनाहंकारेण । अध्यात्मतामिति पाठे कर्माण्यहंकारं चेत्यर्थ; | क्थपूते रे यद्यसमादहममतापूर्विक 
क्रिया भवति तस्मिन्‌ । सत्त्वेन चेतनया । गुणैर्गुणकार्ये: प्रागवशिष्टैदेंवै: सह । यद्ा सत्त्वादिभिुणिहेंतुभूते: | वैकारिकं 
भ्रोकृत्वादिविकारवन्तं क्षेत्रज्ञ परे निर्विकारे ब्रह्मणि ॥२९॥ ४ 
भाव प्रकाशिका 
परे कवौ अर्थात्‌ ब्रह्मा में अध्यात्मना अर्थात्‌ अहड्जार के साथ । अध्यात्मताम्‌ यह पाठ होने पर अर्थ होगा 
में ॥ 
कर्मों तथा अहड्ार को । कर्मों के साथ अहड्ार को रुद्र में लीन करे । प्रश्न होता है कि कैसे रुद्र में तो इसका 
उत्तर है जिस रुद्र से अहन्त्व और ममत्व पूर्वक क्रिया होती है उस रुद्र में । सत्तवेन अर्थात्‌ चेतना के साथ देव: 
पहले से बचे हुए देवताओं के साथ | अथवा कारणभूत सत्तव आदि गुणों से । वैकारिकम्‌ अर्थात्‌ भोक्तृत्वादि विकारों 
से युक्त जीव का परंबह्म में लय करे ॥२९॥ 
अप्मु क्षितिमपो ज्योतिष्यदों वायौ नभस्यमुम्‌ । कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेउ क्षरे च ततू ॥३०॥ 
अन्वयः-- क्षितिम्‌ अप्सु, अप: ज्योतिषि, अदो वायौ, अमुम्‌ नभसि, तच्च कूटस्थे, तत्‌ महति, तत अव्यक्ति 
तच्च अक्षेरे ॥३०॥ 
अनुवाद-- पृथिवी का जल में जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहड्जर 
में, अहड्ढार का महत्‌ तत्त्व में, महत्‌ तत्त्व का अव्यक्त में, और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय करे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विकारव॒त: क्थ॑ परेडविकारे लय: स्यात्‌ । विकारहेतूनां सर्बोपाधीनां लयद्वारेणेत्याह-अप्स्विति । अदो ज्योति: 
तब्च नभ: कूटस्थेउहंतत््वे | तच्च कूटस्थं महति महत्तत्त्वे | तदव्यक्ते प्रधाने | तच्च अव्यक्तमक्षरे परमात्मनि ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका है 
प्रश्न होता है कि विकारवान्‌ का निर्विकार में लय कैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर हैं कि विकार 
के कारण भूत सभी उपाधियों का लय के द्वारा निर्विकार परमात्मा में लय होता है । इस बात को अप्सु० इत्यादि 
श्लोक के द्वार कहा गया है । अदः अर्थात्‌ तेज के उस आकाश का कूटस्थ अहड्ढार में लय करे । उस कूटस्थ 
अहड्ढार का महत्‌ तत्त्व में लय करें । महत्‌ तत्त्व का अव्यक्त प्रकृति में लय होता है । उस अव्यक्त प्रकृति का 
अबिनाशी परमात्मा में लय हेता है ॥३०॥ | 
इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । ज्ञात्वा5द्दयोड थ विरमेदग्धयोनिरिवानलः ॥३६१। 
इति श्रीमद्धगवते महापुराणे सप्तम स्कन्धे द्वादशोउ ध्याय: ॥१२॥ बी 
अन्वय:--- इति अक्षरतया अवशिष्ट॑ चिन्मात्रम्‌ आत्मानम्‌ ज्ञात्वा अथ, दग्धयोनि: अनलइव अद्बयः 7 आग 
अनुवाद-- इस तरह अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो ज्ञान मात्र आत्मा है, वही 83 गा 
में जानकर अद्वितीय भाव में अवस्थित हो जाय | जिस तरह इन्धन के जल जाने पर अग्नि 3 
है जाती हैं वैसे ही वह भी उपरत हो जाय ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के बारहवें | 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥।६३। 


२३१३ 


| अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
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भावार्थ दीपिका 
इति सर्वोपाधिलयाद्धेतोरबशेषित चिन्मात्रमात्मान क्षेत्रज्ममक्षरतया ज्ञात्वाड्वयः सन्विरमेत्‌ | दग्धकाष्ठो यथाउनल:।|३१॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कच्धे भावार्थदीपिकायं टीकायां द्वादशोड्ध्याय: ।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सभी उपाधियों का लय हो जाने के कारण अवशिष्ट ज्ञान मात्र अपनी आत्मा के अविनाशी 
रूप से जानकर जिस तरह इन्धन के जल जाने पर अग्नि अपने आप शान्त हो जाती है, उसी तरह अद्वितोव 
रूप से अवस्थित हो जाय ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बारहवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९२॥। 


"ाउण्ण्मउ्की ०००० 


त्तेरहवाँ अध्याय 
यतिधर्म का निरूपण और अवधूत प्रहदद संवाद 
नारद उवाच 
कल्पस्त्वेव॑ परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः । आमैकरात्रविधिना निरपेक्षश्नरेन्महीम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- कल्प: तु एवं देहमात्रावशेषित: परित्रज्य गामैकरात्र विधिना, निरपेक्षः महोम्‌ चरेत्‌ ॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 


अनुवाद-- यदि वानप्रस्थी में सामर्थ्य हो तो शरीर मात्र छोड़कर सबों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण 
कर ले । एक ग्राम में एक ही रात्रि निवास करने का नियम करके पृथिवी पर संचरण करे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका जनशनादिक 
तयोदशे यतेर्धर्म: साघकस्योच्यते महान्‌ । अवधूतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते । एवं ध्यात्वाउकल्पोः 
कुर्यात्‌ । आन्वीक्षिक्यां कल्पसत्वेवं ध्यात्वा परित्रज्येति संबन्ध: । कियदत्र त्याज्यम्‌ । देहव्यतिरिक्त सर्वमित्याह-देहमत्रितिं। 
तस्य शर्मानाह-ग्रामैकरात्रेति वि: ॥१॥ 
का है भाव प्रकाशिका 
लेरहवें अध्याय में साधक के महन्‌ यतिधर्म का वर्णन किया जा रहा है । अवधूत के इतिहास के द्वाय 
मिडधावस्था का वर्णन किया गया है | इस तरह से ध्यान करके असमर्थ वानप्रस्थी अनशन आदि करे । यदि वें 
आत्मविदयार करने में समर्थ हो तो इस प्रकार से ध्यान करके सन्‍्यास ले ले । संन्यास में किसका किसका त्याग 
करें ? तो इसका उत्तर है कि शरीर छोड़कर सब का । संन्यासी के धर्मों को ग्रापैकरात्रेति ० इत्यादि नव श्लोकों 
द्वारा बतलात हैं ॥१॥ 
विभुयाद्यधसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । त्यक्त न दण्डलिड्रादेरन्यत्किंचिदनापदि ॥२॥ 
अच्चय:--- यदि असौ वास: विभूयत्‌ कौपीनाच्छादनं परम्‌ अनापदि दण्डलिब्वादेरन्यत्‌ व्यक्त न॑ विभध्यात्‌ ॥२॥ 
कोई अनुवाद-- यदि वह व्च धारण करे तो केवल कौपीन मात्र जिससे कि उसके गुप्ता ढँक जायेँ । जब तर्क 
शिई आपत्ति न आये तब तक दण्ड आदि मंन्यास के विद्दों को छोड़कर त्यागी हुई किसी वस्तु को न धारण करे॥रे॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
कौपीन गुहामाच्छाद्यते यावता तावन्मात्रम्‌ । पर॑ केवलमन्यदिति वा । त्यक्तं प्रेषोच्चारणात्पूर्वमेव ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिससे केवल गुप्ताड़ ईँक जाय ऐसा कौपीन धारण करे । भ्रेषोच्चारण से पूर्व ही जिसको बतलाया गया 
हैं उन परित्यक्त वस्तुओं को न धारण करे ॥२॥ 
एक एवं चरेद्धिक्षुरात्मारामोउनपाश्रयः । सर्वभूतसुहच्छान्तो नारायणपरायण: ॥३॥। 
अन्वयः-- अनपाश्रयः आत्माराम: भिक्षु: सर्वभूतसुहदत्‌ शान्तः नारायणपरायण: भिक्षु: एक एवं चरेत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- आश्रयरहित अपने आप में ही रमण करने वाले, समस्त प्राणियों का हितैषी, शान्त तथा भगवान्‌ 
नारायण का भक्त संन्‍्यासी को अकेले ही विचरण करना चाहिए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 
प्रश्येदात्मन्यदो विश्व परे सदसतो5व्यये । आत्मानं अर परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥४॥ 
अन्चय:-- सदसतो: परे अव्यये आत्मनि अदो विश्व॑ं पश्येत्‌ सदसन्मये सर्वत्र आत्मानं च परं ब्रह्म ।४॥। 
अनुवाद-- कार्य और कारण से परे परमात्मा में इस सम्पूर्ण विश्व को अध्यस्त जाने और कार्य कारण रूप 
इस जगतू में ब्रह्मस्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 


२३१५ 


सदसत: परे कार्यकारणव्यतिरिक्ते ।॥४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कार्य एवं कारण से भिन्न आत्मा में ॥४॥ 
सुणप्रबोधयो: सन्यावात्मनो गतिमात्मदूक्‌ । पश्यन्बन्धं च मोक्ष च मायामात्रं न वस्तुतः ॥५॥ 
अन्चय:-- आत्मदृक्‌ सुप्त प्रबोधयो: सन्‍्धौ आत्मनो गतिम्‌ पश्यन्‌ बन्ध॑ मोक्ष च मायामात्रे वस्‍्तुतः न इति पश्येत्‌॥५॥ 
_अनुवाद-- आत्मदर्शी संन्यासी सुषुष्ति और जागरावस्था की सन्धि में अपने स्वरूप का अनुभव करे । बन्ध 
गेथा मोक्ष दोनों ही मिथ्या है वस्तुत: कुछ नहीं है ऐसा जाने ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वात्मान पर॑ ब्रह्मेति कर्थ सामानाधिकरण्यनिर्देश: । गहि बडुक्तयोरैक्यं संभवत्ति तज्राह-सुफोति । कल के 
पि जाग्रतवप्रयोस्तु विश्षिप्त॑ प्रकाशते । सन्धौ तु न तमो नापि विध्षेष: । अतस्तदा आठ्दगाम्ान ने तह 
“व स्ात्मनो गति तत्त्व पश्यन्‌ । अतएव बन्थ॑ मोक्ष च मायामार्र पश्यन्‌ आत्मा पर बह सर्वत्न पश्येदित्वनयय: । तप 
- 'निद्रादी जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । त॑ भाव॑ भावयतित्य॑ मुच्यते मेतरो गतिः ।' इति ॥५॥ 
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योग ग्रन्थ में कहा गया है । निद्रादौ ० इत्यादि निद्रा के प्रारम्म में और जागरावस्था के अन्त में जो भाव उत्पन्न 
होता है, उस भाव का सदा चिन्तन करने वाला मुक्त हो जाता है उससे भिन्न यति (संयमी) नहीं है ॥५॥ 
नाभिनन्देदूधुवं मृत्युमशरुव॑ वाउस्थ जीवितम्‌ । काल पर  ग्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- धुव॑ मृत्युं न वा अध्रुवं अस्य जीवितम्‌ अभिनन्देत्‌, भूतानां प्रभवाप्ययं परं काल प्रतीक्षेत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- न तो शरीर की होने वाली निश्चित मृत्यु का अभिनन्दन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल 
सभी भ्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण भूत काल की प्रतीक्ष करे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य देहस्य । प्रभवो5प्ययश्व यस्मात्तं कालम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर की उत्पत्ति और नाश जिसके द्वारा होता है उस काल की प्रतीक्षा करे ॥६॥ 
नासच्छास्नेपु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । वादवादांस्त्यजेत्तर्कान्पक्ष॑ कंच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- असत्‌ शास््रेष न सज्जेत, जीविकाम्‌ न उपजीवेत्‌ वादवादान्‌ तर्कान्‌ त्यजेत्‌ कझ्न पक्ष॑ न संश्रयेत्‌ ।७॥ 
अनुवाद-- असत्शास्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी जीविका को न अपनाये, 
केवल बाद-विवाद के लिए तर्कों को न अपनाये तथा संसार में किसी का पक्ष न ले ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
_असच्छास्ेप्वनात्मपरेषु । जीविकां नक्षत्रविद्यादिवृत्तिम्‌ । वादवादान्‌ जल्पविततण्डादिनिष्ठान्‌ । कंच कमपि पक्ष निर्ब-धेत 
न संश्रयेत्‌ ॥७॥॥ 
४ भाव प्रकाशिका 
अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शात्रोरों में प्रीति न करे, नक्षत्र विद्या आदि को न अपनाएं, जल्प वितण्डादि 
निष्ठ तकों को न अपनाएँ आग्रह पूर्वक किसी पक्ष को न अपनाये ॥७॥ 
न शिष्याननुबध्नीत अन्थाज्नैवाभ्यसेद्नहूनू । न व्याख्यामुपयुझ्जीत नारम्भानारभेत्क्वचित्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- शिप्यान्‌ म अनुवध्नीत, बहून ग्रन्थान्‌ न अभ्यसेत्‌ व्याख्यां न उपयुझीत, आरम्भान्‌ न आरभेत्‌ ॥८॥ 
. अनुवाद-- अपनी शिप्य मण्डली म जुटाये, बहुत अधिक ग्रन्थों का अभ्यास न करे, व्याख्याओं का उपयोग 
ने करे और मठादि निर्माण जंसे कार्यों को न करें ॥८॥ 
ु भावार्थ दीपिका 
शिष्यान्रानुबध्नीत प्रलोभनादिना बलान्नापादयेत्‌ । आरा्भाम्‌ मठादिव्यापारान्‌ ॥॥८॥ 
हि |] भाव प्रकाशिका करें 
प्रलोभन इत्यादि देकर बहुत अधिक शिष्यों को न बनाये । मठादि निर्माणादि जैसे व्यवहारों को न करें ॥८॥ 
न यतेराश्रमः प्रायो थर्महेतुर्महात्मसः । शान्तस्यथ समचित्तस्य बिभूयादुत वा त्यजेत्‌ ॥९ के 
अन्चय:--- शान्तस्थ समचित्तस्य महात्मन: यते आश्रम: प्राय: धर्महेतु: न विभृयात्‌ उत्त वा त्यजेत्‌ ॥९॥ 


, अनुवाद-- शान्त समदर्शी महात्मा संन्‍्यासी के लिए किसी आश्रम का बन्धन प्राय: धर्म का कारण 
होता हैं, वह अपने आश्रम के चिह्नों को चाहे धारण करे चाहे छोड दे ॥९॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
प्रमहंसस्य विशेषमाह-न यतेराश्रमो धर्मार्थ: | कथंभूतस्य यते: । महात्मन: 


जनोत्पतिप्यन । तस्य लक्षणम्‌-शान्तस्थेत्यादि 
इत्वस्‍्थायं भाव:- 'बहूदकादिलिज्ञमाश्रित्य सत्तवशुद्‌यर्थ यमात्रियमांश्ाचस्रेव ज्ञानोत्पत्तौ यतेत । उत्फे * के 


ननियमैः कृत्यमस्ति । यमाश्च स्वत एव स्युः । अतस्तदा लिज्लादिभि: प्रयोजनाभावाल्लोकसंग्रहाथ॑ घारयेद्व त्यजेट्वेति॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 

पर्महंस की विशेषता को बतलाते हैं । महात्मा संन्यासी का आश्रम धर्म का कारण नहीं होता है | उस 
संन्यास का लक्षण शान्तस्य० इत्यादि से बतलाते हैं | प्राय: कहने का भाव है, कि जब तक ज्ञान की उत्पत्ति 
न हो जब तक बहूदक इत्यादि के चिहनों को धारण करके अन्तःकरण की शुद्धि के लिए यम नियम आदि का 
अनुछान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करे । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर नियमों के पालन का कोई महत्त्व 
नहों होता । यम स्वतः होते ही रहेंगे । अतएव आश्रम के चिह्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहने के कारण उन चिह्ों 
को चाहे धारण करे या त्याग दें ॥९॥ 


अव्यक्तलिड्ो व्यक्तार्थों मनीष्युन्मत्तनालवत्‌ । कविर्मूकवदात्मानं स दृष्टया दर्शयेन्षणाम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- अव्यक्तलिड् व्यक्तार्थ: मनीषी उन्मत्त बालवत्‌ कवि: मूकवत्‌ स आत्मानम्‌ जृणाम्‌ दृष्टया दर्शयेत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- किसी आश्रम के चिह् से रहित किन्तु आत्मानुसंधान में मग्न, रहे, अत्यन्त विचारशील होकर 

भर पागल बालक के समान एवं तत्त्ववेत्ता होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में गूंगे के तरह प्रतीत होए॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्थैव ज्ञानदाढ्याभावे योगश्रंशपरिहारार्थमाह-न बहिर्व्यक्त लिड्ढ यस्य व्यक्तो3र्थ: प्रयोजनमात्मानुसंधानं यस्य स 


म्नष्यप्युन्मत्तवालवच्च कविरपि मूकवदात्मान॑ जृणां दृष्टया दर्शयेत्‌ । ते यथोन्‍्मत्तादि रूपं मन्येरंस्तथा वर्तेत । स्वदृष्टयेति पाठे 
वह्मानुसंधानाभावेनेत्यर्थ: ।॥॥१०॥॥ 
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भाव प्रकाशिका है किसी 
. . उसी के ज्ञान की दृढ़ता के अभाव में योगश्रंश के परिहार के लिए इस श्लोक को कहते हैं किसी आप 
के चिद्द से रहित, किन्तु आत्मानुसंधान में मग्न रहे, मनीषी होकर भी पागल बालक के समान, तथा का 
मे साधारण लोगों की दृष्टि में गूंगे के समान अपने को दिखाये । साधारण लोग उसको जैसे पागल & कर 
यवहार को । स्वदृष्टयया पाठ होने पर आत्मानुसंन्धान का अभाव होने के कारण यह अर्थ होगा ॥१०॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीपमितिहासं॑ पुरातनम्‌ । प्रह्मदस्य च संवाद ६32, ड रे 
अन्चय+-- अ्रपि प्रह्मदस्य आजगरस्य मुनेः संवादम्‌ इम॑ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ बह हे हालात प्राचीन 
अनुवाद-- इस विषय में प्रह्मदगी का तथा आजगर मुनि (दत्तत्रेयजी) के संवाद की वा 
इहास के रूप में उपन्यस्त करते हैं ॥११॥ 


अंजलि कि भावार्थ दीपिका मुनेश ॥११॥ 
परमहंसघर्ममेवेतिहासेन स्फुटयति-अत्नापीति यावदध्यायसमाप्ति | आजगखतस्य 


भाव प्रकाशिका अध्याय की समाप्ति 
कप इतिहास के द्वारा परमहंस धर्म को ही स्पष्ट कहते हैं । अन्नापि० इत्यादि से लेकर इस 
अजगर मुनि (दत्तात्रेयजी) के संवाद को उपन्यस्त करते हैं ॥११॥ 


रे श्रीमद्धभागवत महापुराण 


पं धरोपस्थे कावेयया सहासानुनि । रजस्वलैस्तनूदेशैनिंगूढामलतेजसम्‌ ॥१३॥ 
हे लोकान्विचरंललोकतत्वविवित्सया । वृतो5मात्यैः कतिपयै: प्रहादों भगवत्ियः॥१३॥ 
अन्वय:-- भगावत्मियः प्रह्दः कतिपयामात्यै: वृतः लोकतत्त्वविवित्सया लोकान्‌ विचरन्‌ सहासानुनि धरोपस्थे 
काबेयाँ शयान रजस्वलैः तनूदेशै: निगूढामलतेजसम्‌ तंददर्श ॥१२-१३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ के प्रिय प्रहादजी कुछ मन्त्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात को जानने के लिए 
| में विचरण कर रहे ये उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि पड़ 
, उनके शरीर की निर्मल ज्योति अब्जों को धूलि धूससिति होने के कारण ढँको हुई है ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
धरोपस्थे भूपृष्ठे | सहाद्रेस्तटे । रजोभिर्धूसरैस्तनूदेशै्देहाबयवैर्निंगृहममल तेजो यस्य तम्‌ ॥१२-१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
धरोपस्थे अर्थात्‌ पृथिवी पर सह्याचल के तट में अड्डों के धूलि धूसरित होने के कारण उनके शर्रर का 
निर्मल तेज ढँका हुआ हैं ॥(२-१३॥ 
कर्मणाकृतिभिर्वाचा लिट्रैर्वर्णाश्रमादिभ्रि: । न विदन्ति जना य॑ वे सो5साविति न वेति च ॥१४॥ 
अन्वयः-- य॑ कर्मणा, अकृतिभि: वाचा, वर्णाश्रमादिभि: लिज्जे:ः जना न विदन्ति असौ स; इति न वा इति चा१४॥ 


. अनुवाद-- उनके कर्म, आकार, वाणी, तथा वर्ण एवं आश्रम के चिह्मों से लोग यह नहीं जान पाते थे 
कि ये सिद्ध हैं कि नहीं ॥१४॥ 


लोकों 
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तक भावार्थ दीपिका 
भर्जना य॑ न विदुस्तं पादयो: शिरसा स्पृशन्नत्वा अप्राक्षीदित्युत्तेणान्बय: ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


. कर्म दि के ड्वाय लोग उनको नहीं जानते थे । उनके चरणों को अपने श्र से स्पर्श करते हुए नमस्कार 
कर्क ग्रह्मादजी ने पूछा यह आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१४॥ 


ते नत्वाध्यर्च्य विधिवत्यादयो: शिरसा स्पृशन्‌ । विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोउसुरः ॥१५॥ 


अन्वय;-- विवित्सु: महाभागवत: असुर; त॑ नत्वा विधिवत्‌ अध्यर्च्य पादयो: शिर्सा स्पृशन्‌ इदम्‌ अप्राक्षीत्‌ ।१५॥ 


चर अनुवाद-- जानने के इच्छुक श्रीभगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहाद ने उनको नमस्कार करके उनकी सर्विधि 
पूजा का और अपने शिर से उनके चरणां को स्पर्श करते हुए पूछा ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९५॥ ह 
हर कार्य पीवानं सोद्यमों भोगवान्यथा | वित्त चैवोद्यमवर्तां भोगो वित्तततामिह ॥ 
भोगिनां खलु देहो$यं पीवा भवति नान्यथा ॥१६॥ 

अन्ययः-_ सोद्यमी भोगवान्‌ यथा पीबान॑ का विभर्षि, वित्त चैवोद्यमवतां इह वित्तवतां  देहः खलु 
भोगवत्ता पीचा। भवति अन्यथा म॑ ॥१६॥ 02 4४ ८6 कहे 
है अनुवाद - हैं भगवन ! आपका शरीर उद्यमी और भोगी पुरुषों के समान हट पुष्ट है। उद्योगी पुरुषों को 
॥ धन ग्राप्त हाता हैं और धनवानों को ही भोग प्राप्त होता है भोगी परुषों हे 

३ ४ गीता है भोगी पुरुषों होता हैं इसका 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता हैं ॥१६॥ ५५७७४४०० 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
उद्धमसहित इव भोगवानिव पीवानां स्थूल॑ देहं धारयसि । तत्र हेतुं वदेति तृतीयेनानवय: । उद्यम॑ विनैव मम भोगोडस्तीति 
चेततत्राह-वित्त चेति ॥१६॥ 
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हा है प्रकाशिका 
उद्योगी पुएय के समान तथा भोगी पुरुष के समान आप स्थूल शरीर को धारण करते हैं । उसका कारण 
आप बतलायें इसका आगे के तृतीय श्लोक से अन्य है | यदि कहें कि उद्योग के बिना ही मुझे भोग प्राप्त है। 
हो इस पर कहते हैं बितं चेति० इत्यादि ॥१६॥ 
ने ते शयानस्य निरुद्ममस्य ब्रह्मन्नु हाथों यबत एवं भोगः । 
अभोगिनो5यं तब विप्र देहः पीवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेतू ॥९७॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! निरूद्यमस्य शयानस्य नु ह अर्थो न यतः एवं भोग:, हे विप्र अभोगिन: तव अय॑ देह: यत: 
पंवा ततू क्षमं चेत्‌ तदू बद ॥१७।॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्म ! आप कोई उद्योग नहीं करते हैं पड़े रहते हैं, अतएव आपके पास धन भी नहीं 
है, और धन से ही भोग को प्राप्ति होती हैं । भोग के बिना ही आपका यह देह जिस कारण से हष्ट पुष्ट है, 
बह यदि हमारे सुनने योग्य है, तो उसे आप मुझे बतलाएँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
.. ३ इति निश्चये । ह इति प्रसिद्धौ । तवार्थों नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थ: । यतोअर्थादिव । यतो हेतोः पीवा । क्षमं 
योग्य चेत्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
, _ु यह अव्यय निश्चयार्थक है और ह प्रसिद्धार्थक है | आपके पास यह प्रसिद्ध है । चूकि धन से ही भोग 
और भोग के बिना भी आपका यह शरीर जिस हेतु से पुष्ट है उस कारण को आप मुझे बतलायें, यदि वह मेरे 
गुनन योग्य हो तव ॥१७॥ 
केवि; कल्पो निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथः समः । लोकस्थ कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा ॥९८॥ 
अन्वय:-- कवि: कल्प: निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथ: समः कर्म कुर्वतः लोकस्य विक्षितापि वा शेषे ॥१८॥ 
. अनुवाद-- आप विद्वान्‌ समर्थ और चतुर हैं । आपकी बातें अद्भुत और प्रिय हैं । आप संसार को कर्म 
कै हुए देखकर भी समभाव से क्‍यों सोए हैं 2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
.. किंच- वित्तार्जनाधसमर्थो5प्पयं जनस्तदर्थमुद्यम॑ करोति त्व॑ तु समर्थोडपि किमिति न करोषीत्याह- हक 
ता दक; । निषुणदृक्‌ चतुर: । चित्रा; प्रिया लोकरझना: कथा यस्य | तथापि लोकस्य कर्म कुर्वतः सतः शेषे । तद्वीक्षिता 
ये पश्कपि । पाठान्तरे न देक्षि तत्कर्म न द्ेक्षि नैवि वा न च स्तौपीत्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका है ऑपसतो 
॒ किश्व संग्ार के लोग धनार्जन करने में असमर्थ होकर भी धनार्जन के लिए कर्म 22 को 
* फिर भी कर्म क्यों नहीं करते हैं ? इसी बात को कवि विंद्वान्‌ इत्यादि श्लोक कर प भी आप क्यों 
सगान ू ५; *पि चतुर । आपकी बाते लोक रक्क हैं । संसार का कर्म 30 धुए देख मे उसकी 
प्रशंसा पसे सो रहे हैं । पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कि उस कर्म से न तो आप द्वेष करते हैं 
कै है ॥१८॥ 


२३२० श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


नारद उवाच 
स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । स्मयमानस्तमभ्याह तद्दागमृतयन्त्रितः ॥१९॥ 
अन्वयः-- इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्ट तद्वागामृतयन्त्रितः सः महामुनिः स्मयमानः तम्‌ अभ्याह ॥१९॥ 
श्रीनारदजी मे कहा 
अनुवाद-- इस तरह से दैत्यों के स्वामी प्रहादजी द्वार पूछे जाने पर उनकी वागामृत के वशीभूत होकर 
महामुनि दत्ताब्रेय ने मुस्कुणते हुए कहा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य वागेवामृतं तेन यन्त्रितो वशीकृत: सन्प्राह ।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी की वाणी रूपी अमृत के अधीन होकर दत्तात्रेय जी ने कहा ॥१९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवाज्नन्वार्ससंमतः । ईहोपरमयोनृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥२०॥ 


अन्वय:-- हे असुर श्रेष्ठ ! ननु भवान्‌ आर्य सम्मतः, नृणां ईहोपरमयो: पदानि अध्यात्मचक्षुषा बेद |।२०॥ 
दत्तात्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- दैत्यराज ! तुम्हारा सभी श्रेष्ठ पुरुष सम्मान करते है मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्त 
के फल को तुम अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानते हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मचक्षुपाउन्तईएया भवान्‌ वेदैव । आर्याणां ज्ञानिनां संमतो ननु भवान्‌ । इदमिति यदुक्तं तदेवाह-नृणामीहोपरमयेः 
प्रवृत्तिनिवृत्त्यो: पदानि स्थानानि फलानीत्यर्थ: ॥२०॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
+ अपनी अन्तर्ृ॑दृष्टि से आप जानते ही हैं। आपका सभी ज्ञानी पुरुष सम्मान करते है । जो उन्होंने कहा 
उसी को बतलाते है । भनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के फल को यह नृणामिहोपरमयो; का अर्थ है ॥२०॥ 
यस्य नारायणो देवो भगवान्हद्बरः सदा । भक्त्या केवलयाऊउज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कबतू ॥२१॥ 
अन्यय:-- केवलया भकत्या भगवान्‌ नारायण; देव: यस्य सदा हृद्गत; ज्ञानम्‌ अर्कवत्‌ ध्वान्तं धुनोति ॥२१॥ 
प अनुवाद- आपकी अनन्या भक्ति के कारण दिव्य गुण सम्पन्न भगवान्‌ नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विशजमान 
रहते हैं जैसे सूर्य अन्धकार को विनष्ट कर देते हैं, वैसे ही चे तुम्हारे अज्ञानान्थकार को विनष्ट करते हैं ॥२१॥ 
कि भावार्थ दीपिका 
वेदेत्यत्र हेतु:- यस्येति । द्वदि प्रविष्ट; सन्नज्ञान॑ घुनोति । अकों यथा वहिर्ध्वान्तम्‌ ॥२१॥ 
लि पे भाव प्रकाशिका 
. जानने के कारण को थस्य इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके भगवान्‌ नारथण 
तुम्हार अज्ञान को उसी तरह विनष्ट करते हैं जिस तरह सूर्य अन्धकार को मिटा देते हैं ॥२१॥ 


सातवाँ स्कनन्‍्ध 
र३्२१ 
अधापि बमहे ्रश्नास्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ । संभावनीयों हि भ्वानात्मन: कक 
अच्दयः-- राजन्‌ ! अथापि तव प्रश्नान्‌ यथा श्रुतम्‌ ब्रूमहे आत्मन: शुद्धिमिच्छतताम्‌ भवान्‌ हि सम्पावनीय: | हे हे 
अगुवाद-- जन ! फिर भी मैं अपने जन के अनुसार तुम्हे प्रशनों का उत्त देता ईं क्योकि अपन ऋत्छ 
झे हु चाहने वालों के लिए आप समादरणीय हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चधाश्रुतमित्यौद्धत्यपरिहारायोक्तम्‌ ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चाद्रुतम्‌ यह दत्तात्रेय महर्षि ने अपने औद्धत्य के परिहार के लिए कहा है ॥२२॥ 
दृष्यया भववाहिन्या योग्यै: कामैरपूरया । कर्माणि कार्यमाणो5हं नानायोनिषु योजित: ॥२ ३॥ 
अन्वयः-- भववाहिन्या योग्यै: कामैः अपूरया तृष्णया कर्माणि कार्यमाण: अहं नानायोनिषु बोजित: ॥२३॥ 
अनुवाद-- संसार के प्रवाह में डालने वाली तथा इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होते रहने पर भी करों 
हुछने वाली तृष्णा ने मुझे अनेक योनियों में डाल दिया ॥२३॥ 


शी, 


भावार्थ दीपिका 
लोकः कर्मसु प्रवर्तते त्वं तु निवृत्त: सन्कि शेषे इति यदुक्त तत्राह- तृष्णयेति चतुर्भि: । भवप्रवाहकारिप्या दक्तेचिवैर्यर 
विषय; पूर्यितुमशक्यया तृष्णया कर्मसु ग्रवर्त्यमानोऊहं पूर्व नानायोनिषु प्रवेशित: ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
संसार के लोग कर्मों को करते हैं और आप तो कमों से निवृत्त होकर क्यों सोते हैं, जो प्रह्मदजी ने 
उत्तर तृष्णाया० इत्यादि चार श्लोकों से दत्तात्रेय महर्षि ने दिया है | संसार चक्र को हवृत्त रखने 
तृष्या बवोचित (इच्छानुकूल) भी भोगों से पूरी नहों को जा सकती है । उसके द्वारा कर्मों को करते रहने 
; अनेक बोनियों में प्रवेश किया ॥२३॥ 
उदछया लोकमिमं प्रापित: कर्मभिभ्रमन्‌ । स्वरगापवर्गयोद्दरिं तिरश्चां पुनरस्थ च ॥२४॥ 
अन्चय:-- कर्म: भ्रमन्‌ यदृच्छया स्वर्गापवर्गयो: तिरश्नां पुनः अस्य च द्वार्म्‌ इम॑ लोकम्‌ प्रापित: ॥र४॥ 
७, _ गवाद-- अपने कर्मों के अनेक योनियों में भटकता हुआ मैं दैववश मनुष्य योनि में जन्म लिया। यह 
५ मोक्ष, तिर्यंग योनि और मनुष्य योनि की प्राप्ति का द्वार है । क्योंकि पुण्य कमों को करने पर स्व 
2 के पर पशु-पक्षी की योनि, पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों को करने पर मनुष्य योनि को प्राप्ति होगी और 
दिवृन हो झने पर मोक्ष मिलेगा । ।२४॥ 


जल भावार्थ दीपिका अधरमेंण विरधां 
समरदेयन कह रशयेम॑ लोक मनुष्यदेहं यदृच्छया प्रापित: । कथंभूत॑ लोकम्‌ । धर्मेण स्वर्गस्य द्वारं साघनम्‌ । अधमैंण दिए 
.. “दर । मिश्राष्यां साध्यां पुनरष्यस्य मनुष्यत्वस्थ द्वारं । सर्वतो निवृत्त्यापवर्गस्य द्वारमित्वर्थ: ॥२४॥ 
व भाव प्रकाशिका ४५ ने से र्म 
(पर) काम ३... हो द्ोग इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है । इस मानव देह से धर्म करने से पा जि 
शी पाप का ऊँचा मृकर आदि की योनि मिलेगा पुण्य पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों को करने से तु का 
_ और कर्मों से निवृत्ति हो जाने पर माक्ष की प्राप्ति होगी ॥२४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
२३२२ श्रीमद्धागवत महापुः 


अन्नापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये | कर्माणि कुर्वतां दृ्द्वा निवृत्तो5स्मि बिपर्ययम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- अत्रापि दम्पतीनां च सुखाय अन्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां विपर्ययम्‌ दृष्टवा निवृत्तोडस्मि ॥२५॥ 
अनुवाद-- इस मनुष्य लोक में देखता हूँ कि ख्री-पुरुष सुख की प्राप्ति के लिए तथा दुःख की निवृत्त 

के लिए कर्मों को करते हैं किन्तु उन लोगों को उलटा ही फल होता है, पुनः दुःख में ही पड़ जाते हैं, यह देखका 

मैं कर्मों से निवृत्त हो गया हूँ ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्नापि मनुष्यत्वेउपि । अन्यापनुत्तये दुःखनिवृत्त्यै विपर्ययं दृष्टवा निवृत्तोडस्मि ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस मनुष्य शरीर में मैं देखता हूँ कि लोग दुःख दूर करने के लिए कर्मों को करते हैं किन्तु उनको दुःख 

हो प्राप्त होता है अतएव मैं कर्मों से निवृत्त हो गया हूँ ॥२५॥ 

सुखमस्यात्मनो रूप सर्वेहोपरतिस्तनुः । मनःसंस्पर्शजान्दृष्टवा भोगान्स्वप्स्यामि संविशन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- अस्य आत्मन: रूप॑ सुखम्‌ सर्वेहोपरतिः तनुः मन: संस्पर्शजान्‌ भोगान्‌ दृष्ट्वा संविशन्‌ स्वप्स्यामि।।२६॥ 
अनुवाद-- आत्मा का सुख ही स्वरूप है, समस्त कामनाओं की निवृत्ति ही उस आत्मा का शरीर, अर्थात्‌ 

उसके प्रकाशित होने का स्थान है । समस्त लोकों को मनोराज्य मात्र मानकर मैं सो रहा हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रवृत्त्या कदाचित्सुखं स्यान्रिवृत्त्या तु कि स्थादिति चेत्तत्राह-सुखमस्य जीवस्य स्वरूपमेव । तर्हिं कि न प्रकाशते 
तत्राह- सर्वेति । तनोतीति तनु: । सर्वक्रियानिवृत्तौ स्वत एव प्रकाशत इत्यर्थ: । भोगांश्व मनःसंस्पर्शजान्‌ मनोरथमात्रजानशाश्वतान्‌ 
दृष्टवा स्वप्स्यामि । निरुच्यमो5स्मीत्यर्थ; । तहिं कदाचित्कर्थ भुल्ढे तत्राह । संविशन्‌ । प्रारब्धभोगान्ुझान इत्यर्थ: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
५ __ अश्न होता है कि भ्रवृत्ति के द्वारा तो कभी सुख भी मिल सकता है निवृत्ति से क्या होगा ? तो इसका उत्तर 
हैं कि सुख तो इस जीव का स्वरूप ही है । यदि ऐसी बात है तो फिर वह सुखरूप से क्यों नहीं प्रकाशित होता 
है । तो इस पर कहते हैं कि सभी चेष्ठाओं से उपरत हो जाना ही इसका स्वरूप है । सभी क्रियाओं कि निववृत्ति हो 
जाने पर यह सुख रूप से स्वयं प्रकाशित होता है । भोग तो केवल मनोरथ मात्र से उत्पन्न होने वाले है। अतए्व 
वे शाश्वत नहीं है । इस बात को जानकर मैं सोता हूँ । अर्थात्‌ कोई भी उद्यम नहीं कर रहा हूँ । तो फिर जीव भोगों 
को कभी वी भागता हैं ? इस पर उन्होंने कहा जीव प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगता ही है॥२६॥ 
इत्येतदात्मन: स्वार्थ सन्त॑ विस्मृत्य बै पुमान्‌ । विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्रोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय;-- पुमान्‌ वे इत्येततू आत्मन; सन्तं स्वार्थ विस्मृत्य असति हैते विचित्राम्‌ घोराम्‌ संसृतिम्‌ आजफोति ॥२७। ॥ 
8 मे: ईस तरह से पुष्प अपने वास्तविक स्वार्थ (सुख) को भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य गा 
टता है और अत्यन्त भयद्वर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं के चक्र में पड़ जाता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 


एवं चेत्को5पि संसार न आप्नुयात्तत्राह-इत्येतदात्मन: सुखात्मक॑ रूप॑ स्वार्थ स्वस्मिन्नेव सन्त पुरुषार्थ विस्मृत्त | 


असत्त्यप द्वैते ।२७॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


. भाव प्रकाशिका 

बंद रेसी बात है तो कोई भी संसार चक्र में नहीं पड़ेगा। इस पर इत्येतत० हत्यादि कहते हैं । पुण्य 

में ही विद्यमान सुखात्मक स्वरूप पुरुषार्थ को भूलकर मिथ्या द्वैत को सत्य मान लेता है 32388 | 
क्व में भटकता रहता हैं ॥२७॥ द्वार संसार 
जञतं हित्वाउज्ञो जलकाम्यया । मृगतृष्णामुपाधावेद्यथा न्यत्रार्थदक्स्थत: ॥२८॥ 

अन्ययः-- अक्ञः तदुद्धवैः छन्तं जल॑ हित्वा जलकाम्यया यथा मृगतृष्णामुपाधावेत्‌ स्वत: अन्यप्रार्थदूकू ॥२८॥ 

अनुवाद-- अज्ञानी जीव सेवार इत्यादि से ढंके हुए जल को त्यागकर जैसे जल के लिए म्रगतृणणा की 
ओर दौड़ता है, उसी तरह आत्मा की स्वाभाविक सुख रूपता को छोड़कर पुरुष आत्मा से भिन्न लोगों में सुख 
स्प्॒कर उसकी ओर अभिमुख होता है ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 

खदेब दृष्टन्तेन स्पष्टयति-जलमिति । तदुद्धवैस्तृणशैवालादिभि: जलकाम्यया जलेच्छया । स्वत आत्मस्वरूपादन्यत्र 

पुर्पार्थ पश्यन्‌ ॥२८॥॥ 


२३२३ 


भाव प्रकाशिका 
इसी बात को दृष्टान्त के द्वारा जलम्‌० इत्यादि श्लोक में करते हैं । जल से उत्पन्न तृणों और सेवारों 
मे छके जल को त्यागकर जैसे अज्ञानी मनुष्य जल को प्राप्त करने के लिए मृगतृणा की ओर दौड़ते हैं उसी तरह 
कह जंव स्वाभाविक रूप से सुख स्वरूप आत्मा को त्यागकर विषयभोगों में पुरुषार्थ को जानकर उसी की ओर 
अम्रिमुख हो जाते हैं ॥२८॥ 
देादिभिदेंवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहत; । दुःखात्वयं चानीशस्थ क्रिया मोघा: कृताः कृता: ॥२९॥ 
अन्वय:-- दैवतन्त्रै देहादिभि: आत्मन: सुखमीहत: दु:खात्ययं च ईहत अनीशस्य कृता: कृताः क्रिया: मोधाः ॥२९॥॥ 
, अनुवाद- प्रहाद प्रार्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शरीर आदि के द्वारा जो दुःख की निबृत्ति ऑर सुख 
प्राण करना चाहता है, उसकी सारी क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका कहो इक, 
कक पं स्वरूप निरुद्यमत्वे कारणमुक्त्वा विपर्ययं दृषवेति यदुक्त तद्विवृणोति-देहादिभिरिति पश्चमिः । ईहत इच्छा: 
अनीशस्थ निर्दैवस्थ । घुन:पुन; प्रारब्धा: क्रिया सोघा विफला एवं भवन्ति ॥२९॥ 
भाव जो कर हे कि सुख के बदले ह 
.._ इस तरह अपनी उद्यम रहितता का कारण बतलाकर महर्षि दत्ता्रेय ने यह जो अप 38% 5 लोक 
कस दी प्राप्ति को देखकर मैं उद्यम हीन हो गया हूँ । उसी की व्याख्या देह जाने वाली क्रियाएं 
पे हैं । ईच्छत; अर्थात्‌ चाहने वाला, अनीशस्य अर्थात्‌ गन्दभाग्य की, बार-बार की 
हे जाती हैं ॥२९॥ 
क्‍ ॥ 
आ कर्हिचित्‌ कृच्छोपनतैर' थैं; कामै; क्रियेत किम्‌ ॥३० 
'भात्मिकादिपिदु; खैरविमुक्तस्य कह्िचित्‌ । मर्त्यस्य कर्दिनित्‌ कृद्रोपनतैः काभैः अर्थेः किम क्रियते ॥।३०॥॥ 
अन्चय;--- आध्यात्मिकदिभि: दुःखैः अविगुक्तस्थ गर््यस्थ यो से पिरे ही कहने वाले मगुष् को की बड़ी 
मनुवाद--- सदा आध्यात्मिदा अधिभौतिक, अधिदेवि्क हि तो उसरो कौम सा लाभ होने गाला हैं ॥३०॥ 
से धन आदि विषय भोगों की प्राप्ति यदि हो भी जाती है, 7 


फैठिनाई ९ 
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भावार्थ दीपिका 
क्रियाणां सफलत्बेडपि फलस्यानुपयोगमाह-आध्यात्मिकादिभिरिति । मर्त्यस्य मरिष्यत; । कृच्छेण 


दुःखेनोपनतैः प्राप्तैः ।३०॥ 


२३२४ 


बता जन को बह करत आ ॥ 
की क्रियाएँ सफल भी हो गयीं तो उनके द्वारा प्राप्त फलों का कोई उपयोग नहीं होता है, इस 
बात ललित 2 इत्यादि श्लोक से कहते हैं । मर्त्यस्य अर्थात्‌ मरणशील, कृछोपनतैः अर्थात्‌ कष्ट से 
प्राप्त हुए ॥३०॥ 
पश्यामि घनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनाम्‌ । भयादलब्धनिद्राणां सर्वतो5भिविशद्धिनाम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- लुब्धानाम्‌ अजितात्मनाम्‌ भयादलब्धनिद्राणां सर्वतः अभिविश्धिनाम्‌ धनिनाम्‌ क्लेशं पश्यामि ॥३१॥ 
अनुवाद-- लोभी और अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखने वाले, जिन्हे भय के कारण नीदं नहीं आती 
है और जिनको किसी पर भी विश्वास नहीं होता है, ऐसे धनिक पुरुषों को भी मैं कष्टअस्त देखता हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृच्छूं विनैव प्राप्तेज्प्य्थें दु:खं तदवस्थमित्याह-पश्यामीति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिना कष्ट के ही दु:ख की प्राप्ति हो जाने पर भी दुःख ज्यों के त्यों बना ही रहता है । इस बात को पश्यामि० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है | इसमें कहा गया है कि धनिकों को भी क्लेश होते मैं देखता हूँ ॥३१॥ 
राजतश्ोरतः शत्रो: स्वजनात्पशुपक्षितः । अर्थिभ्य: कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्धयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- राजत चोरतः शत्रो: स्वजनात्‌, पशुपक्षित: अर्थिभ्य: कालत: स्वस्मात्‌ प्राणवदर्थवद्भयं नित्यम्‌ ॥३२॥ 
रे अनुवाद-- प्राण एवं धन के कर को राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु-पक्षी याचक और काल से तथा 
पन॑ भी भय इसलिए बना रहता है कि कहीं भूल से मैं अधिक खर्च न कर दूँ ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 


भय प्रपश्चयति-राजत इति । स्वस्मान्मत्त कर्थ॑चित्त्यागभोगविस्मरणादिना प्राणवत्तामर्थवततां 
भयं नित्यम्‌ ॥३२॥ एव नाश; स्यादिति प्राणवतामर्थवतां च 


की न मिपर भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में धर्ना कों सदैव बने रहने वाले भय का विस्तार से वर्णन है । स्वस्मात्‌ का अर्थ है कि धनिकों 


को यह भय बना रहता है कि हीं * भूल से में अधिक दूँ प्राणवानों और धनवानों 
को सदेव भय बना रहता है ॥३२॥ _ "न खर्च न कर हँ। इस तफ से गणवानों और 


शोकमोह भयक्रो ः स्पु्नृणां 
अन्वय:-- 23४96 45 पा य र्रेणां जहात्सपूहा प्राणार्थयोर्बुध: ॥३३॥ 
हल 2 ४ श्र रागक्लैव्यश्रमादय: स्युः, बुध: प्राणार्थयो: स्पृहां जह्मात ॥३३॥ 
' है, भय, क्रोध, राग, कायरता तथा श्रम इत्यादि होते हैं, 
मनुष्य को त्याग देना चाहिए ॥३३॥ 


हे 
अतोथ्नर्थहेतुत्वात्माणेड थे च स्पृहा न कार्य शोक, ॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३२५ 
भाव प्रकाशिका 
शोक ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि प्राण और दोनों इनकी स्पृहा 
का परित्याग कर देना चाहिए ॥३३॥ धन दोनों अनर्थ के साधन है अतरव इनकी स्पृह 
लोके5स्मिन्नो गुरूत्तमौ । वैराग्यं परितोष॑ च॒ प्राप्ता यच्छिक्षया बयम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- अस्मिन्‌ 8० (72288 न गुरुत्तमौ यत्‌ शिक्षया वयम्‌ वैराग्यं परितोप॑ च प्राप्ता ३४॥ 
अनुवाद-- इस संसार में मधुम र अजगर हमारे सबसे बड़े गुरु हैं | इनकी शिक्षा से हमें वैराग्य 
और सन्तोष की प्राप्ति हुई हैं ॥३४॥ कं हे 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबमनर्थाननुभवन्तो5पि न केचिद्विरज्यन्ते, नच यथालाभेन तुष्यन्ति, त्वं तु कयं वैराग्यादिकं प्राप्तोडसि तत्राह- 
मघुकरेति । मधुमक्षिकाउजगरौ । ययो: शिक्षया वृत्तपर्यालोचनया ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस तरह से अनर्थ का अनुभव करने वाले भी कोई इस विषयों के भोग से विरक्त नहीं होते 
हैं, और न तो कुछ भी मिल जाय उससे ही सन्तुष्ट होते हैं, आपने कैसे वैराग्य प्राप्त किया है ? इस पर मधुकार 
इत्यादि श्लोक को कहते है | मधुमक्खी और अजगर हमारे सबसे बड़े गुरु हैं । इन दोनों के चरित को देखकर 
मुझे वैरग्य और सन्‍्तोष को शिक्षा मिली है ॥३४॥ 
विराग: सर्वकामेभ्य: शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । कृच्छाप्तं मधुवद्धित्त हत्वाप्यन्यों हरेत्पतिम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- मधुव्रतातू मे सर्वकामेभ्य: विराग: शिक्षित: मधुवत्‌ कृछाप्तं वित्त वित्तपतिं हत्त्वा अन्यः हरेतू ॥३५॥। 
अनुवाद-- मधुमक्खी से मुझे सभी काम्य पदार्थों से वैराग्य की शिक्षा मिली है । जिस तरह मधुमक्खी 
बड़े ही कष्ट से मधु इकट्ठा करती है, उसी तरह धनवान्‌ बड़े ही कष्ट से धन प्राप्त करता है । जिस तरह लोग 
या भालू मधुमक्खियों को भगाकर मधु ले लेते हैं, उस तरह लोग धन के स्वामी को मारकर उसके धन को ले 
लेते हैं | इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुकाराच्छिक्षितमाह-विराग इति । वित्तपत्तिं हत्वाउन्यो वित्त हरेदित्येवम्‌ ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
मधुमक्खी से प्राप्त होने वाली शिक्षा को बिराग० इत्यादि श्लोक से कहते हैं जिस तरह लोग धनस्वामी 
को मारकर उसके धन को ले लेते हैं | उसी तरह लोग मधुमविखयों को मारकर मधु ले लेते हैं। अतएव विषय 
भागों से विरक्त ही रहना चाहिए ॥३५॥ 
अनीह: परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ । नो चेच्छये बह्लाहानि महाहिरिव सत्ततवान्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- यदृच्छोपनातातू अहम अनीहः परितुष्टात्मा, नोचेत्‌ बहु अहानि महाहिरिव शये ॥३६॥ र्ं 
अतुवाद-- देववश जो कुछ भी मिल जाता है उसी से मैं सन्तुष्ट रहता हूँ और अधिक की इच्छा नहीं 
करता हूँ । यदि कुछ भी नहीं मिलता है तो हृष्ट-पुष्ट मैं अनेक दिनों तक अजगर के समान सोता रहता हूँ । अजगर 
से मुझे सन्तोष की शिक्षा मिली हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजगराच्छिक्षितमाह-अनीह इति । सत्त्ववान्‌ पैर्यवान्‌ ॥३६॥ 
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भाव प्रकाशिका 
अजगए से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अनीह० इत्यादि श्लोक से कहा है । सत्तववान्‌ अर्थात्‌ धैर्ययुक्त है ॥३६॥ 
क्वचिदल्पं क्वचिद्धूरि भुक्ले5न्न॑ स्वाइस्वादु वा । क्वचिद्धूरिगुणोपेत॑ गुणहीनमुत क्वचित्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- क्वचिदल्पं अन्न॑ भुझे क्वचिद बहुस्वादु अस्वादु वा क्वचिद्धूरि गुणोपेत, क्वचित्‌ उतगुणहीनम्‌ ॥३७॥ 
अनुवाद-- कहीं पर मैं थोड़ा अन्न खाता हूँ, कहीं बहुत अन्न खाता हूँ, कही स्वादिष्ट तो कहीं नी्स | 
कहीं पर अनेक गुणों से युक्त और कहीं पर गुणहीन ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पीनत्वे हेतुं बदन्‌ यदृच्छया प्राप्तात्परितोष॑ प्रपश्षयति-क्रचिदल्पमिति पद्धिभ: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर के मोटा ताजा होने का कारण दैववशात्‌ प्राप्त से ही संतुष्ट रहना बतलाते हुए क्वचिदल्पम्‌० इत्यादि 
छह श्लोकों को कहते हैं ॥३७॥ 
श्रद्ययोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्‌ । भुझे भुक्त्वाथ कस्मिश्चिद्विवार नक्त यदृच्छया ॥३८॥ 
अन्वयः-- क्वापि श्रद्धया उपहतं कदाचित्‌ मानवर्जितम्‌, कस्मिंश्विद दिवा भुक्त्वा अथ यदृच्छानक्तम्‌ ॥३८॥ 
.. अनुवाद-- कभी तो श्रद्धा पूर्वक प्राप्त अन्न को खाता हूँ और कभी अपमान पूर्वक प्राप्त अन्न को खाता 
हूँ किसी दिन, दिन में खाकर यदृच्छा वशात्‌ प्राप्त अन्न को रत में भी खा लेता हूँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८।॥॥ 
क्षौीम॑ दुकूलमजिन चीरं बल्कलमेव वा । वसेउन्यदपि संप्राप्तं दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ क्षौम॑ दुकूलं अजिनम्‌, चीरं बल्कल मेव वा अन्यदपि संप्राप्तम्‌ बसे ॥३९॥ 
अनुवाद- भ्रारब्धानुसार प्राप्त भोग में ही सन्तुष्ट रहने वाला मैं रेशमी, सूती, मृगचर्म, चीर, बल्कल अथवा 
दूसरा भी जो प्राप्त हो जाता है उसी बस्र को मैं पहन लेता हूँ ॥३९॥ 53205 


हर भावार्थ दीपिका 
चीरं जीर्णवल्ल खण्डम्‌ । बसे परिदधे । दिष्टभुक्‌ प्रारब्धकर्मफलभोगी ॥।३९॥ 
दी भाव प्रकाशिका 
. _ पुणान बच्च के टुकड़े को चीर कहते हैं हूँ 
भोगने बाला ॥३९॥ हते हैं बसे अर्थात्‌ धारण कर लेता हूँ दिष्टभुक्‌ प्राय कर्म के फल को 
क्वचिच्छये 
४ 0084340:3% 48. । क्वचित्यासादपर्यज्े कशिपौ वा परेच्छया ॥४०॥ 
अनुवाद-- कहीं पर तो मैं पृथिवी पर ४32 के गा 
मा हीं पर पृ ? संता हूँ, कहीं तृण, पर पत्तों सोता 
हूँ और कहीं पर दूसरों की इच्छा से महल के भीतर पलक्ढ के गद्दे पर सोता ६ हे । 7 320 


भावार्थ 
प्रासादमध्ये पर्यड्े । तब्राप कशिपौ तूलिकायाम्‌ । ला 


भाव प्रकाशिका 


महल के भीतर पलड्ढ के गद्दे पर सोता हूँ ॥४०॥ 


२३२६ 


सातवाँ स्कन्ध २३२७ 


क्वचित्स्नातो3 नुलिप्ताड़: सुवासाः ख्नग्व्यलंकृत: । रथेभाश्लैश्वरे क्वापि दिग्वासा प्रहवद्धिभो ॥४१॥ 
अन्वयः-- हैं विभो ! क्वचित्‌ स्नातः अमुलिप्ताब: सुवासा सग्वी अलंकृत: रथेभाश्वैशरे क्यापि ग्रहवद दिग्वासा।4१॥ 
अनुवाद-- हैं राजन ! कभी में स्नान करके, शरीर में चन्दन लगाकर, सुन्दर बख्र फुलों की माला 

और आभूषण धारण करक रथ पर, हाथी घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान नह बढ 

विचरण करता हूँ ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चरे विचरामि । क्चिद्ग्रहवद्िगम्बरों विचरामि ।४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चरे अर्थात्‌ विचरण करता हूँ | कभी पिशाच के समान नह्ग घद़्ग विचरण करता हूँ ॥४ १॥ 
नह निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌ । एतेयां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
अनच्चयः-- स्वभाव विषम जनम्‌ अहं न निन्दे न स्तौमि उत एतेपां महात्मनि ऐकात्म्यं श्रेय: आशासे ॥॥४२॥॥ 
अतुवाद-- भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों की न तो मैं निन्‍दा करता हूँ और न स्तुति करता हूँ में इन 
सत्रों की परमात्मा से एकता ओर परम कल्याण चाहता हूँ ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नच मानापमानकर्तुपु मम वैपम्यमित्याह-नाहमिति । नाहं निन्दामि नच स्तौमि । महात्मनि विष्णौ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरा मान और अपमान करने वाले लोगों के प्रति मेरी विषम बुद्धि नहीं है इस बात को वे नाहम्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहते हैं में न तो किसी की निन्‍्दा करता हूँ और न प्रशंसा करता हूँ में भगवान्‌ विष्णु से इन सबों 
की एकता चाहता हूँ ॥४२॥ 
विकल्प जुहुयाच्चित्ती तां मनस्यर्थविभ्रमे । मनो वैकारिके हुत्वा त॑ मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 
अन्वय:-- विकल्पं चित्तौ जुहुयात्‌ तां मनसि अर्थविश्रमे मनसि, मनो बैकारिके हुत्वा तत्‌ मायायां जुहोति अनु ॥४३॥ 
अनुवाद-- सत्य का अनुसन्धान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह जो अनेक प्रकार के पदार्थ और 
पद मालुम पड़ते हैं उन सबों का चित्तवृत्ति में होम करे, चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के सम्बन्ध में विविध भ्रम को 
उत्पन्न करने वाले मन में, मन को सात्विकाहड्ार में और सात्विकाहझ्लार को महतृत॒त्त्व के द्वारा माया में 
होम कर दें ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका का 
एवंभूतत्वेन स्थितावुपायमाह-विकल्पमिति द्वाभ्याग्‌ । चित्तौ भेदग्राहकमनोवृत्तौ । अर्थरूपो विभ्रममनो यस्मिन्मनसि 
तनमन; वैकारिकरेडहंकारे । तमहंकारमन्वनन्तरं महत्तत्त्वड्ारेणेत्यर्थ: ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका 5 ० 
इस तरह से होने का स्थिति के उपाय को विकल्पम्‌० इत्यादि को दो श्लोकों से बतलाते है । चित्तौ 
अर्थात भेद आहक मनोवृत्ति में जिस मगर में अनेक प्रकार के पदार्थों के विषय में अम उत्पन्न हता हैं उस मन 


का सालिकाहड्लार में होम कर । उस आहद्ार को महत्‌ तत्व के द्वारा माया में होम कर ॥४३॥ 


२३२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


आत्मानुभूतौ तां भायां जुहुयात्सत्यदृडमुनिः । ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः ॥४४॥ 
अन्वयः-- तां मायाम्‌ आत्मानुभूतौ जुहुयात्‌ सत्यदृछमुनि ततः हे 8४2 आ स्थित: विरमेत्‌ आग । 
[--- भेदों आदि का कारण माया है इस प्रकार निश्चय करके उस माया का आठ में 
होम कोइ जा आह के साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय और उपरत हो जाय॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यमेव पश्यतीति तथा ।।४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यदृक्‌ का अर्थ है सत्य को ही देखने वाला ॥४४॥ | 
स्वात्मवृत्त मयेत्यं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । व्यपेतं लोकशाख्राभ्यां भवान्हि भगवत्पर: ॥४५॥ 
अन्वयः-- इत्थं मया सुगुप्तमपि लोकशाख्ाभ्यां व्यपेतम्‌ स्वात्मकृत्त ते वर्णितम्‌ भवान्‌ हि भगवत्‌ पर: ॥४५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार मैं अत्यन्त गोपनीय भी तथा लोक एवं वेद से परे अपने वृत्त का वर्णन तुमको इसलिए 
किया कि तुम भगवद्‌ भक्त हो ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्ददृष्टया लोकशाख्ाभ्यां व्यपेतं नतु तत्त्वदृष्टया | यत्तो भवान्भगवत्पर: ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका हि 
अज्ञान दृष्टि से लोक एवं वेद से अतीत है तत्त्व की दृष्टि से नहीं चूकि आप भगवद्‌ भक्त हैं अतएव 
मैंने आपको सुनाया ॥४५॥ 
नारद उवाच 
धर्म पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा3सुरेश्वरः । पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्रय प्रययौ गृहम्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधरमें त्रयोदशोध्याय: ॥१३॥ 
अन्वयः-- मुने: पारमहंस्य॑ धर्म श्रुत्वा असुरेश्वरः ततः प्रीत: पूजयित्वा आमन्त्रय गृहम्‌ प्रययौ ।॥४६॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- अजगर मुनि से पारमहंस्य धर्म का वर्णन सुनकर ग्रह्मादजी प्रसन्न हो गये | वे उनकी पूजा किए 
उसके पश्चात्‌ उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चले गये ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महापुराण के सप्तम स्कन्ध के युधिष्ठिरनारद संवाद के अन्तर्गत यतिधर्म वर्णन के 
प्रसज्र में तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९३।॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशो5ध्यायः ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण की भावार्थदीपिका टीका के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९३।। 


2 
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कर २३२९ 


चौदहवाँ अध्याय 
गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार का वर्णन 
ह युधिप्ठिर उवाच 
गृहस्थ एता 8 04:6६ येन चाझ्सा । याति देवऋषे ब्रूहि माद्शों गृहमूढी: ॥१॥ 
अच्चधः- हैं देवऋष ! मादृशः गृहमूढघी: गृहस्थ: एवां पदवीं येन च विधिना अज्सा थाति ब्रूहि ॥१॥। 
महाराज युथिष्ठिर ने कहा 
. _ अनुवाद--हे देवपें नारदजी ! मुझ जंसा रह में ही आसक्त रहने के कारण अज्ञानी मृहस्थ जिस प्रकार 
के इस पदक का आसानी से श्राप्त कर सकता हैं उसको आप कृपा करके मुझे बतलायें ॥१॥ 
हे भावार्थ दीपिका 
चतुर्दश गृहस्थस्य परमो धर्म ईर्यते | देशकालादिभेदेन पुनः श्रेयोविशेषकृत्‌ । गृहस्थमुल्ल्डद्य मोक्ष प्रत्यन्तरद्त्वेन 
हयर्म बानस्थयतिधर्मेप्वभिहितेषु, तर्हि गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादिति शद्धितचितः पृच्छति- गृहस्थ इति ॥१॥ 
थे भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में गृहस्थ के परम धर्म का वर्णन किया गया है । पुन: देश और काल के भेद से उसमें 
उडिशेषदा (भिन्नता) आती है । गृहस्थ को छोड़कर मोक्ष के प्रति अन्तरड् रूप से वानप्रस्थी और यति के धर्मों का 
वर्णन किए जाने पर हो सकता हैं कि गृहस्थ का मोक्ष न होता हो इस प्रकार की शझ्ला करके महाराज युधिष्ठिर 
गृहस्थ० इत्यादि लोक से पूछते हैं ॥१॥ 


नारंद उवाच 

गृहेप्ववस्थितो राजन्‌ क्रिया: कुर्बन्‌ ग्रहोचिताः । वासुदेवार्षणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥२॥ 

अन्चय:-- राजन्‌ गृहेपु अवस्थित: गृहोचिता: क्रिया: कुर्वन्‌ साक्षाद्‌ वासुदेवर्षणं कुर्बन्‌ महामुनीन्‌ उपासीत्‌ ॥२॥॥ 

श्रीनारदजी ने कहा 

अनुवाद-- युधिग्टिर यृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ धर्म ४0 अनुसार सारी क्रियाओं को करते हुए उन सबों 

को सादात्‌ भगवान्‌ वासुदेव को समर्पित करके बड़े-बड़े मुनियों की सेवा करे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका लक 
तस्थ मोक्षघर्मानाह-गृहेप्वित्यादि यावदध्यायसमाप्ति । साक्षाद्वासुदेवार्पणं यथा भवत्येवं कुर्बन्रुपासीत ॥२॥ 


भाव हे रे 
| ्क् देश देते ते हैं- गृहेष्वित्यादि इस अध्याय को 
महायज युधिष्ठिर को नारदजी मोक्ष धर्म का उपदेश देते 38 हज इसी 
म्ाप्ति पर्यन्त उन्होंने मोक्ष धर्म का उपदेश दिया हैं । साक्षात्‌ भगवान्‌ वायु 
तरह से उपासना करें ॥२॥ परेशान (5 ाकओों 
क्षणमबतारक । धाकालमुपशान्तजनावृत । 
40092 कम अमन अदधान: भगवतः अवतारकधा मृतम्‌ शृष्वन्‌ ॥३॥ 
अरशद इकपत दे अनुसार विरक्त पुरुषों के साथ रहे और बार-बार श्रीभगवान्‌ के अवतारों का लालामृत 
के श्रवण करे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


सत्स्वाच्छनकैः सल्जमात्मजायात्मजादिषु । विमुच्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थित: ॥४॥ 
अन्वयः-- स्वणवदुत्थित; सत्सड्भात्‌ शनकै: मुच्यमानेषु आत्मजायागृहादिषु सज्भम्‌ स्वयं विमुच्येत्‌ ॥४॥ 


-.. जिस तरह स्वप के टूट जाने पर जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के संबन्धियों से आसक्त नहीं होता है 
जैसे हो बे द्वारा धीरे-धीरे अपने आप छूट जाने वाले शरीर, पत्नी, पुत्र धनादि की आसक्ति को छोड़ता जाय॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु । यथा स्वप्नादुत्थित: पुमान्‌ स्वप्रदृष्टेषु पुत्रादिषु सड़ं विमुञ्ञति तद्बत्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह जगा हुआ पुरुष स्थप्म के संबन्धियों से आसक्त नहीं होता हैं उसी तरह अपने आप एक दिन 
छूट जाने वाले आत्मीयों से विरक्त होता जाय ॥४॥ 
यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः । विरक्तो रक्तवत्तत्र नूलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- पण्डित: देहे गेहे च यावदर्थमुपासीन: विरक्त: नृलोके रक्तवत्‌ नरतां न्यसेत्‌ ॥॥५॥। 
अनुवाद-- बुद्धिमान व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार शरीर और गृह की सेवा करनी चाहिए | वह भीतर 
से विरक्त रह और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य के समान ही व्यवहार करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबंभूतस्य दुर्जनरभिभूयमानस्य कुतो गृहोचिता: क्रिया: स्युस्तत्राह-यावदर्थमिति । अन्तस्त्वनासक्तो बहिस्त्वासक्त 
इव नृलोके जनमध्ये नरतां ममुष्यतां न्यसेत्‌ । पुरुषकारमाविष्कुर्यादित्यर्थ: ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
 , अश्न हैं कि इस भ्रकार के मनुष्य के दुष्ट लोग तड्ग करने लगते है, ऐसी स्थिति में वह गृहोचित क्रियाओं 
का केस कर सकता हैँ ? इस पर नारदजी यावदर्थम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थात्‌ भीतर से अनासक्त रहकर 
वाहर से आसक्त के ही समान लोगों से व्यवहार करना चाहिए ॥५॥ 
ज्ञातवः पितरी पुत्रा भ्रातरः सुहृदो5परे । यद्ददन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम: ॥६॥ 
अन्चय:-- ज्ञातयः पितरौ पुत्रा: भ्रातर: सुहदः अपरे यद्वदन्ति यत्‌ इच्छान्ति च निर्मम: सन्‌ अनुमोदेत ॥६॥ 


._ अनुवाद-- माता-पिता भाई बन्धु पुत्र मित्र तथा दूसरे लोग जो कहें तथा जो चाहें उसका अनासक्त रहकर 
अनुमादन कर देना चाहिए ॥६॥ 


२३३० 


| भावार्थ दीपिका 
आग्रह तु क्वापि न कुर्यादित्याह-ज्ञातय इति ॥॥६॥ 
ता हि किसी भी विषय मे न कर इस बात को ज्ञातय: इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥६॥ 
कि 4000280%4* विज्तमच्युतनिर्मितम्‌ । तत्सर्वमुपभुझान एतत्कु्यत्स्वतो बुधः ॥७॥ 
ब्का बंध: दिव्य, भौम॑ अन्तरिक्षं च वित्तम्‌ अच्युतनिर्मितम्‌ ततू सर्व उपभुझान: 'एतत्‌ स्वतः कुर्यात्‌ ॥७॥ 
-_ बुद्धिमान पुरुष वर्षा से प्राप्त होने वाले अन्न आदि, पृथिवी से प्राप्त सुवर्ण आदि 


अकस्मात्‌ ब्राप्त हान वाल सभी अकार का सम्पत्ति का परमात्मा प्रदत्त समझकर उसका उपभोग ग् करे उसकी 
ही " 
स्वयं सचय न कर ॥७छा। 


सातवाँ स्कन्ध 


२३३१ 
भावार्थ दीपिका 
नच्वेबं सर्वानुमोदने वित्तक्षयप्रसद्भात्कुतो जीवन कर्मकरणं तत्ाह- दिव्य 
तिधानादि । आन्तररिक्षमकस्मादेब प्राप्तम्‌' एवं स्वत 538 हक थक कह घान्यादि । भौम॑ 
त् मं 
भाव ॥9]| 


प्रश्न होता है कि इस तरह से सबों का अनुमोदन 


कैसे दन करने प्सड़ होगा, ऐसी स्थिति में 
अबवा कं को कैसे किया जा सकता है ? इस पर तो नाश का प्रसद्ढ होगा, ऐसी स्थिति में जीवन 


से पर दिव्य झ 
आदि से उत्पन्न अन्न आदि, पृथिवी से प्राप्त खजाना आदि 32 लोक कहते हैं। आकाश से ग्राप्त वर्ष 


अकस्मात्‌ प्राप्त संपत्ति 
उप्तका उपभोग कर उसका संचयन न करे ॥७॥ ते आप्त संपत्ति को परमात्मा प्रदत्त समझकर 
यावद्भियेत जठर तावत्स्वत्व॑ हि देहिनाम्‌ । अधिकं योउप्िमन्येत स स्तेमों दण्डमर्हति ॥८॥ 


अन्वय:-- देहिनां हि तावदेव स्वत्वं यावत्‌ जठरं भूयेत्‌ य: अधिकं अभिमस्येत्‌ स स्तेन: दण्डम्‌ अर्हति ॥८॥ 


अनुवाद-- मनुष्यों का केवल उतने ही धन पर अधिकार है जितने से पेटभर जाय (भूख मिट जाय) उससे 
अधिक सम्पत्ति को जो अपना समझता है वह चोर है, वह दण्ड का पात्र है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दैवाद्धूरिलाभे जाते5पि तत्राभिमाने न कार्य इत्याह- यावदिति । भूयेत पूर्येत |॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भाग्यवशात्‌ अधिक लाभ हो जाने पर भी उस पर स्वत्वाभिमान नहीं करना चाहिए | उस बात को यावतू० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भूयेत्‌ अर्थात्‌ भर जाय ॥८॥ 
पृगोष्ठखरमकाखुसरीसृप्खगमक्षिका: । आत्मनः पुत्रवत्पश्येत्तेरेघामन्तर कियत्‌ू ॥९॥ 
अन्चय:-- मृगोष्ट्खरमर्काखुसरी सृप्खगमक्षिका: अत्मन; पुत्रवत्‌ पश्चेतू तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- हरिन्‌ ऊँट, गधा, बन्दर, चूहा, सर्प, पक्षी तथा मक्खी इन सबों को अपने पुत्र के समान समझे। 
पत्रों तवा इन सभी जीवों में भेद ही कितना है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्व॒ य॑ कमपि स्व क्षेत्र वा प्रविश्य भुझान॑ न निवारयेदित्याह-मृगेति । मर्कों मर्कटः । सरीसूप्‌ सर्प: । 
म्षिकाश। तै; पुत्रैरेषां मृगादीनां कियदन्तरम्‌ ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका नहीं 
अतएव यदि कोई भी अपने घर में अथवा खेत में प्रवेश करके खाने लग ४५ ४४ 3868! 3 
झा बात को मृग० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मर्क अर्थात्‌ बन्दर, सरीसप्‌ सर्प मक्षिकाः 
ज्लीं और इन मृगादिकों से अन्तर ही कितना हैं ॥९॥ 5 को | 
त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि । य हल ह 80 80% ही 
अन्वय:-- गृहमेधी अपि अतिकृछेण ब्रिवर्ग न भजेत यथा देश यथाकाल 


बहुत चाहिए 
अनुवाद-- गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाना चाहिए 


थी से संतोष चाहिए ॥१०॥ 
देश, काल और ग्राख्य के अनुसार जो कुछ मिल जाय उसी से संतोष करना चाहिए 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अतिकृच्छेणापाद्य न भजेत्कितु यावद्दैवप्रापितं तावदेव भजेतू ॥१०॥। 
श्राव प्रकाशिका कि ह 
मृहस्थ को भी धर्म, अर्थ और काम का सम्पादन अत्यधिक कष्ट उठाकर नहीं करना चाहिए | देश, काल 
और प्रारव्ध के अनुसार जितना ही प्राप्त हो उतने से ही सन्तोय करना चाहिए ॥१०॥ 
आश्वाघान्तेबसायिभ्यः कामान्संविभजेद्यथा । अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः ॥९१॥ 
अन्वयः-- आश्राघान्ते व सायिभ्य: कामान्‌ यथा संविभजेत्‌ एकाम्‌ आत्मन: दाराम्‌ अपि नृणां स्वत्वग्रह; यतः।।११॥ 
अनुवाद-- कुत्ते पतित चाण्डाल पर्यन्त सबों को अपनी भोग सामग्रियों को वाँटकर प्रदान करना चाहिए, 
अपनी पत्नी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, उसको भी अतिथियों के सत्कार में नियुक्त करना चाहिए॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्वानश्व अघाश्व पतिता: अन्तेवसायिनश्राण्डालादयस्तानभिव्याप्य यथाईँ कामान्संविभजेत्स्वभोज्याद्विमज्य दद्यातू । 
यधप्येकैवात्मनो द्वार भार्या तस्यामतिथिशुश्रूपणे नियुक्तायां शुश्रूपा हीयेत । यस्यां च नृणां स्वत्वग्रहो ममवेयमित्या- ग्रहस्तामेकामपि 
संविभजेत्‌ । अतिथिशुश्रूषणे नियुझीतेत्यर्थ: । नत्वन्यथा मन्तव्यम्‌ | यथाहँ विभजेदित्युक्तत्वात्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुत्ता, पतित तथा चाण्डाल प्रभृति को भी यथा योग्य अपनी भोग सामग्रियों का विभाग करके प्रदान करना चाहिए। 
यद्यपि पत्नी केवल अपनी होती है उसको भी अतिथि सेवा में नियुक्त करने पर अपनी सेवा में कमी हो जायेगी 
क्योंकि स्त्री को लोग समझते हैं कि यह मेरी है, अपनी उस एक पत्नी को भी अतिथियों की सेवा में नियुक्त रखना 
चाहिए । इससे भिन्न अर्थ नहीं मानना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि यथायोग्य विभाग करना चाहिए ॥११॥ 
जह्माद्यदर्थे स्वप्राणानवन्याद्वा पितरं गुरुमू । तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्माद्मस्तेन ह्जितो जितः ॥११॥ 
अन्वयः-- थदर्थे स्वप्राणान्‌ जद्मात्‌ पितरं गुरु वा हन्यात्‌ तस्यां स्रियां यः स्वत्वं जह्यात्‌ तेन अजित: जितः ॥१२॥ 
, अनुबाद-- जिसके लिए लोग अपने प्राणों का भी परित्याग कर देते हैं, माता-पिता को भी मार देंते हैं 
उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता को ही हटा लिया है वह परमात्मा को भी जीत लेता है ॥१२॥ 
नि भावार्थ दीपिका 
एवं चेत्तेनेश्वरो बशीकृत; स्यादित्याह-जद्यादिति । यदर्थ यन्निमित्तम्‌ | अन्यैरजितो5पीश्वरस्तेम जित एवं ॥१२॥| 
का भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्नी को भी अतिथि सेवा में लगा देने वाला ईश्वर को भी अपने वश में कर लेता है । यदर्थ 
अर्थात्‌ जिसके लिए जिनि ईधर को कोई जीत नहीं सकता उस ईश्वर को भी उसमे जीत लिया ॥१२॥ 
कृमिविद्‌भस्मनिष्ठान्त क्वेदं तुच्छ॑ कलेवरम्‌ । क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभशछदिः ॥९३॥ 
अन्यय:--- कृमिविट भस्म निष्ठान्तं इदं तुच्छ॑ कलेबरं वच ववतदीयरति; भाया क्व अयम्‌ नभ; छदिः आत्मा)॥१३॥ 
लिए जिस रति म) हक, बल कह प में परिणत होने वाला यह तुच्छ शरीर, ओर इस शव 
का आता आओ हाता हैं, वह स्री कहाँ तथा कहाँ ता आकाश को भी अपनी महिमा से ढँक लेने 


२३३२ 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
नतु कथमेव॑ तस्यां स्वत्वाभिमानो हातुं शक्‍्यस्तत्त्वविचारेणेत्याह-कृमिविद्‌भस्मसु निष्ठा पर्यवसानमन्ते यस्य । तदीया 
हेहार्थ पति्यस्यां सा स्वमहिप्ना नभो5पि च्छादयतीति तथा ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि इस तरह से अपनी पत्नी से स्वत्वाधिमान का परित्याग कैसे किया जा सकता है ? तो 
झका उत्तर है कि तत्त्व विचार के द्वारा ऐसा किया जा सकता है इसी वात को कृमिवद्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । इस शरीर का पर्यवसान या तो कीड़ों की विष्ठा के रूप में अथवा भस्म के रूप में होता हैं, अतएव 
वह अत्यन्त तुच्छ है । इस शरीर के ही लिए पत्नी में आसक्ति होती है वह आत्मा अपनी महिमा से आकाश 
वो भी ढँक देने वाला है ॥१३॥ 
पिद्धैर्यज्ञावशिष्टाथं: कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः । शेषे स्वत्वं त्यजग्राज्ञ: पदवीं महतामियात्‌ ॥९४॥ 
अन्वयः-- सिद्धै यज्ञावशिष्टार्थ: आत्मन: वृत्ति कल्पयेत्‌ शेपे स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ः महतां पदवीम्‌ इयात्‌ ।१४॥ 
अनुवाद-- प्रारब्धानुसार प्राप्त तथा पञ्न महायज्ञों से अवशिष्ट वस्तुओं से ही जो अपना निर्वाह करता है 
और उससे अवशिष्ट वस्तुओं में अपना स्वत्व त्याग देता है, वह महापुरुषों की पदवी को प्राप्त करता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सिद्धैर्देवलब्धैर्यज्ञावशिष्टार्थ: पञ्चयज्ञशेपैरन्नादिभि: । महतां निवृत्तानाम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
प्राख्धानुसार प्राप्त तथा पदञ्ममहायज्ञों से अवशिष्ट वस्तुओं से ही अपना निर्वाह करता है और शेष वस्तु 
में वह स्वत्व को त्याग देता है वह परमहंसों की पदवी को प्राप्त करता है ॥१४॥ 
देवानृषीज्र भूतानि पितृनात्मानमन्वहम्‌ । स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुष पृथक ॥१५॥ 
अन्वयः-- स्ववृत्त्यागतवित्तेन देवान्‌ ऋषीन्‌ नृ भूतानि पितृन्‌ आत्मानम्‌ अन्वहम्‌ पुरुष इथक्‌ यजेत ॥१५॥। 
अनुवाद-- अपने वर्ण के अनुसार प्राप्त धन से देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियों पितरों तथा 
आत्मा का प्रतिदिन यजन करना चाहिए । यह एक ही परमेश्वर की भिन्न-भिन्न रूपों में आराधना है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका रे 
एव्रिवृष्वप्राह-देवादीन्पश्यज्ञदेवता: आत्मान॑ च । एवं प्ृथक्‌ पुरुषमन्तर्यामिणमेव यजेत ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात की व्याख्या करते हुए कहते हैं देवान्‌ इत्यादि देवादीन्‌ इत्यादि से 2457 5 
* तथा आत्मा को कहा गया हैं | इस तरह से भिन्न-भिन्न रूपी में अन्तर्यामी की ही आगरधना है ॥१५॥ 
$धिकाराद्या: सर्वाः स्पुर्यज्ञसंपदः । वैत्ञानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ू ॥१६॥ 
अन्वय;--- यहिं आत्मन: अधिकाराध्या सर्वा: यज्ञसम्मदः स्युः तदा बैतानिकेन विधिना अम्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६॥। 
अनुवाद-- जब अपने को अधिकार आदि सभी यश्ोपयोगी सभी वतुएँ प्राप्त हो तो यज्ञ आदि अथवा 
भिहोत्र आदि के द्वारा श्रीभमगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 


२३३३ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


नहाप्रिमुखतोडयय॑ वै भगवान्सर्वयज्ञभुक्‌ । इज्येत हविषा राजन्यथा सन हुतेः ॥९७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ भगवान्‌ यथा विप्रमुखैः हुतैः इज्यते तथा अयम्‌ अग्निमुखतः नहि ॥१७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! युधिष्ठिर सभी यज्ञों के भोक्त भगवान्‌ ही है, वे ब्राह्मण के मुख में हविष्य अर्पित करे 

से जितना तृप्त होते हैं उतना अग्नि में होम करने से वे तृप्त नहीं होते हैं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
न युनरतिनि्वन्धो यज्ञा् कार्य इत्याह-नहींति। विप्रमुखे ह॒तैरत्नादिभिर्यथा इज्येत पूज्येत न तथाग्रिमुखतो हविषा इज्येत॥॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए इस बात को नहि० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । ब्राह्मणों को हविष्यात्र का भोजन कराने से परमात्मा की जैसी पूजा होती है, वैसी पूजा अग्नि में होम 

करने या यज्ञ करने से नहीं होती है ॥१७॥ 

तस्मादूब्रह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाहतः । तैस्तैः कामैर्भजस्वैनं क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणाननु ॥१८॥ 
अन्चयः-- तस्माद्‌ ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथाईतः तैस्तैः कामै: एज क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणान्‌ अनु यजस्व ॥१८॥ 
अनुवाद-- अतएव ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वाग 

ब्राह्मणों के पूजन के पश्चात्‌ सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा की पूजा करनी चाहिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्राह्मणेषु च देवेषु पदञ्चयज्ञदेवतासु च मर्त्यादिष्वन्येष्वपि नरेषु पश्चादिषु च । क्षेत्रज्ञमन्तर्यामिणम्‌ । ब्राह्मणाननु मर्त्यादियजने 
ब्राह्मणयजनानन्तरमन्येषु यजस्व । पाठान्तरे ब्राह्मणा आननं यस्य तम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ह ब्राह्मणों तथा पश्चयज्ञ के देताओं मनुष्य आदि में तथा पशु आदि में भी मनुष्यों की आराधना में ब्राह्मण 
का आराधना के पश्चात्‌ मनुष्य आदि में अन्तर्यामी परमात्मा की आराधना करो ॥१८॥ 

कु्यदापरपक्षीयं मास्सि प्रौष्ठादे द्विजः । श्राद्ध पिन्नोर्यथावित्त तहन्थूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥ 

अन्वय:-- वित्तवान्‌ द्विज: प्रौष्ठे मासि पित्रो; तदबन्धूनां च यथावित्त अपरपक्षीयं श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद - धनवान द्विज को चाहिए कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता-पिता तथा मातामह 
आदि का महालय श्राद्ध करे ॥१९॥ 


२३३४ 


दम भावार्थ दीपिका 
प्रोष्टपद भाद्रपद ॥१९॥ 


पा मर भाव प्रकाशिका 
प्रौषपपदे अर्थातृ भाद्रपद के महीने में ॥१९॥ 


अयने घिषुवे कुर्यादव्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रादित्योपरागे 

बाधा २०॥ 
ी शुक्लपक्षे 5 नवम्यामथ कार्तिके । है ८3:20 0न्‍ ॥ 
माधे च सितसप्तम्यां मधाराकासमागमे । राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि॥२२॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


स्याच्छुवणस्तिस्र ० 
ए ऐ शरेयसः 4९/043र३९४४ कुर्य्सर्वत्मिनैलेषु श्रेयोडमोध॑ तदायुष: . ॥२४॥ 
अन्दयः-- अयने, विषुवे, ते, दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे द्वादशी श्रवणेपु च, तृतीयायां शुक्ल पक्षे नवभ्यां अथ 
लक उतएप अश्कासु हेमन्ते शिशिरे माघे चे सित सप्तम्यां, मघाराका समागमे राकया च अनुमत्या वा मासाक्षाणि युतानि 
अर दर्दे्याम्‌ अनुराधा स्थात्‌ श्रवण: तिल्नः उत्तरा: तिसूषु एकादशी वासु जन्मर्क्षश्रोणयोगक्‌ ते एते श्रेयसः काला: नृणां 
द्ैद विवर्धना: सतेषु सर्वात्मना श्रेय: कुर्यात्‌ तत्‌ आयुष: अमोघम्‌ ॥२०-२४॥॥ 
अनुवाद-- इसके अतिरिक्त अयन (कर्क एवं मकर की संक्रान्ति) विषुव (तुला ओर मेष की संक्रान्ति) 
दद्रौपात दिनक्षय चन्द्रग्हण अथवा सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी तिथि को, श्रवण, धनिष्ठा ओर अनुराधा नक्षत्रों 
में बैशाखर इक्ल तृतीय (अक्षय तृतीया) कार्तिक शुक्ल नवमी (अक्षय नवमी) अगहन, पौष माघ एवं फाल्गुन इन 
दर माप्तों की कृष्णाप्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की माघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, और प्रत्येक मासों की वह 
एम जो अपने मास नक्षत्र हो जैसे चित्र से युक्त चैत्र पूर्णिमा, विशाखा से युक्त वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठा से युक्त 
जे पूर्णिमा इन सवों में चन्द्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण श्राद्ध करना ही चाहिए, द्वादशी तिथि की अनुराधा श्रवण, 
उतर फाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपद । एकादशी तिथि की तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र, 
दे ्रवण नक्षत्र से योग से सभी समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं | ये योग केवल श्राद्ध के 
किर हो नहीं सभी पुण्यकर्मों के लिए उपयोगी हैं ये कल्यण की साधना के लिए उपयोगी एवं शुभ की अभिवृद्धि 
हे वाले हैं । इन अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्मों को करना चाहिए | इन अवसरों पर किए 
ख पृण्य कर्म निश्चित रूप से आयु को बढाने वाले होते हैं ॥२०-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
शुक्लपक्षे | अक्षय्यतृतीयायामिथ्यर्थ; । हेमन्ते शिशिरि च मार्गशीर्षादिमासचतुष्टयेडपि याश्चतस्नोडष्टकास्तासु । संपूर्णचन्द्रा 

तरर्णमासी राका । न्यूनचन्द्रा सैवानुमति: तथा मासर्क्षाणि तत्तन्मासनामप्रवृत्तिनिमित्तानि नक्षत्राणि युतानि यदा स्युस्तदा । तदुक्तं 
उ्रिकाण्डयम्‌ पृष्ययुक्ता पौर्णमासी पौपी मासे तु यत्र सा नाम्नरा स पौषो माघाद्याश्चैवमेकादशापरे ॥!' इति अनुराधा श्रवण 
उनगफाशगुनी उत्तरापाढा उत्तराभाद्रपदा वा द्वादश्यां यदा स्यात्‌ । आसूत्तरास्वेकादशी वा यदा स्यात्तदा च । जन्मर्क्षओ्रेणयोगयुक्‌ 
उसकक्षत्रस्थ श्रवणस्य वा योगेन युक्त दिन यदा तदा । योगग्रहणं संबन्धबाहुल्यार्थम्‌ । न केवल श्राद्धस्यैवैते काला: किंतु 
पर्ममात्रस्थेत्याह- त एवं इति द्वाभ्याम्‌ । तदेवायुपः अमोघ॑ साफल्यमित्यर्थ: ॥२०-२४॥ 

भाव प्रकाशिका े 
..... गुक्लपक्षे अर्थात्‌ अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी हेमन्ते शिशिरे च अर्थात्‌ अगहन, पौष, माघ एवं फाल्गुन 
3 होने बाली चार अष्टकाएँ । राका जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा पूर्ण हो उसे राका कहते है । अनुमाति जिस पूर्णिमा 
गे चन्रममा अपूर्ण हों उसे अनुमति कहते हैं । मासार्क्षणि अर्थात्‌ विभिन्न मासों के नाम वाले मक्षत्र से युक्त पूर्णिमाएँ। 
किकाड़ी में कहा भी गया है | अर्थात्‌ पुण्य मास ये युक्त पौष मास की पूर्णिमा के रहने पर तथा मघा आदि नामों 
मे यूकर दूसरे ग्यागह श्राद्ध के दिन हैं | अनुगधा, श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तराभाद्र पद से युक्त 
ददर्शी तिथि । इन मक्षत्रों से युक्त यदि एकादश हो तो भी जन्म नक्षत्र तथा श्रवण के योग से युक्त दिन जब 
हे दस समय सबन्ध की अधिकता बतलाने के लिए योग का ग्रहण किया गया हैं । ये सभी समय केवल श्राद्ध 
* हैं लिए नहीं हैं अपितु सभी धर्मों के लिए उपयोगी हैं | यह तर एते० इत्यदि दो श्लोकों से कहा गया है! 
है जीवन की अमोष सफलता है ॥२०-२४॥ 


२३३५ 
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एपु स्नानं जपो होमो क्रत॑ देवद्विजार्चनम्‌ । पिएदेवन भूत यहदत्त तब्ध॑ंयनश्वरम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- एपु स्नान, जप होमः, व्रत॑ देवद्वि जार्चनम्‌, पितृदेवनृभूतेभ्य यद्‌ दत्त आह ॥र५॥ 
अनुवाद-- इन अवसरों पर किया गया, स्नान, जय, होम, ब्रत तथा देवों और ब्राह्मणों की पूजा एवं दिया 

गया दान ये सबके सब अक्षय होते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ नी 

संस्कारकालो जायाया अपत्यस्थात्मनस्तथा । प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 
अन्वय:--नृप जायाय: अपत्यस्य तथा आत्मन; संस्कारकाल: प्रेत संस्था, मृताह: च तथा अभ्युदये कर्मणि ॥२६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! पतली के पुंसवान संस्कार काल में, पुत्र के जातकर्म आदि संस्कार काल में तथा अपने 

यज्ञ की दीक्षा आदि संस्कार काल में, मृत व्यक्ति दग्ध काल में मृताह (पिता आदि की तिथि के दिन) एवं अभ्युदय 

कर्म के अवसर पर भी दिया गया दान अक्षय होता है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
संस्कारकाल इति । जायाया: पुंसबनादि । अपत्यस्य जातकर्मादि । आत्मनो यज्ञदीक्षादि । प्रेतस्य संस्था दहनादि। 
मृताहश्व सांवत्सरिकं यदा । अन्यस्मिन्रप्यभ्युदयार्थे कर्मणि श्रेय: कुर्यादित्यनुषज्ज: ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
. पर्ली के पुंसवान इत्यादि के समय, पुत्र के जातकर्मादे के समय, अपने यज्ञ की दीक्षा आदि के समय, 
मृत के जलाने के समय, एवं सांवत्सरिक श्राद्ध के समय इसी तरह दूसरे भै अभ्युदय कर्म करने के समय पुण्य 

कर्मों को करना चाहिए ॥२६॥ 

अथ देशात्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान्‌ । स वै पुण्यतमो देश: सत्पात्र यत्र लभ्यते ॥२७॥ 
अन्वय:-- अथ धर्मादि श्रेय आवहान्‌ देशान्‌ प्रवक्ष्यामि स वै पुण्यतमः देश: यत्र सत्पात्र: लभ्यते |२७॥ 
.. अनुवाद-- नारदजी ने कहा कि अब मैं धार्मिक स्थानों को बतलाता हूँ, सर्वाधिक पुण्यवान्‌ देश वहीं है 

जहाँ पर सत्पापात्र की उपलब्धि होती है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
थत्र यस्मिन्नेतज्वराचरमस्ति तस्य भगवतो बिम्बं रूप॑ सत्पात्रं यत्र लभ्यते स बै पुण्यतमो देश: ॥२७॥ 


भाव प्रकाशिका 


जिनमे 5 सन होती ती है वह अत्यन्त 
सम्पूर्ण + 
जनमें सम्पृण चराचर स्थित हैं, उन परमात्मा का बिम्बरूप सत्पात्र की जहां उपलब्धि ब्ध ह॒ 


बिम्ब॑ भगवतों यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌ । यत्र “ं 
7 बह कत्ल पंत नर है ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादूछयान्वितम्‌ ॥२८॥ 
अन्यथः-- यत्र सर्वमेतत भगवती विम्बं, यत्र ह तयोर्विद्या दयान्वितम्‌ ब्राह्मण कुलम्‌ ॥२८॥ 


अनुवाद-- जिनमें यह सम्पूर्ण चणचर स्थित है 
: जिनमें ; । उन श्रीभगवान्‌ का तथा दान 
उक्त व्राह्मण का वंश जहाँ विद्यमान है, वही पुण्यत्म देश है ॥ २८॥ 2000 00000 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
यत्र यत्र हरेर्चा स देश: श्रेयसां पदम्‌ 


सरांसि पुष्करादीनि कषत्राण्यहाश्रितान्युत । यत्र गल्गादयों नद्यः पुराणेषु च विश्रुता: ॥२९॥ 


न्युत । कुरुक्षेत्र गयशिर: प्रयाग: पुलहाश्रमः॥३०॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३३७ 
बम फल्युनन सेतुः प्रभासो5 थ कुशस्थली । वाराणसी मधुपुरी पम्पाबिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 
नन्दा सीतारामाश्रमादयः ।सर्वे कुलाचला राजन्पहेन्रमलयादय: ॥३२॥ 
ऐऐे पृण्यतमा देशा हरेर्चाश्रिताश्व॒ ये । एतद्देशान्निषेवेत श्रेयस्कामों हाभी_्षणश: ॥ 
धर्मों हत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदय: ॥३३॥ 
अच्वय:--- राजन्‌ यत्र-यत्र हरेरर्चा स; देश: श्रेयसां पदम्‌ यत्र पुराणेपु विश्रुता गद्भादयोनद्य: पुष्करादीनि सरांसि, 
उतरश्रितानि क्षेत्राणि, कुरुक्षेत्र, गयशिर:, प्रयाग: पुलहाश्रम:, नैमिपं, फागुन, सेतुः, प्रमास: अथ कुशस्थली, वाराणसी, 
मधुपुरी, पम्सा तथा विन्दुसर: नारायणाश्रम: नन्‍्दा सीतारामाश्रमादय:, सर्वेकुलाचला; महेन्द्रमलयालय:, एवे पुण्यतमा देशा: 
हस्चौश्रिता: च ये, श्रेयस्कामः एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत अभीक्ष्णश:, पुंसां हि अन्रेहित: धर्म: सहस्ताधिफलोदय; ॥१९-३३॥ 
अनुवाद-- जहाँ-जहाँ भगवान्‌ की पूजा होती है तथा पुराणों में वर्णित गड़ा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान 
दल कल्वणकारी हैं । पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों से सेवित, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (शालग्राम क्षेत्र) 
नमिश्रण्य, फाल्नुन क्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, विन्दुसरोवर, वदरिकाश्रम, अलकनन्दा 
पगदान्‌ श्रीसीतारमजी के आश्रम (अयोध्या चित्रकूट आदि) महेन्द्र और मलय आदि सभी कुल पर्वत और जहाँ- 
जहाँ भगवान्‌ के अर्चावतार हैं वे सभी देश अत्यन्त पवित्र हैं । कल्याणकामी पुरुषों को इन देशों का वार-वार सेवन 
कसा चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्यकर्म किए जाते हैं उनका हजार गुना फल प्राप्त होता है ॥२९-३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्ैरुत्तमैराश्रितानि । सीताया रामस्य चाश्रम आदिर्येंषाम्‌ । द्वयो; पृथग्ग्रहणं वियोगकालाभिप्रायेण । अर्चाश्रिताश्न 
स्थि्रतिमाश्रिता: । पूर्व॑ तु शालग्रामशिलादर्चनदेश उक्त इत्यपौनरुक्त्यम्‌ । अन्र एपु देशेपु ईहितः कृत: । सहस्नगुणमधिकस्य 
फ्रतस्थोदयो यस्मात्स तथा ॥२९-३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्हश्नितानि अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के द्वार सेवित । सीतारामाश्रमादयः जहाँ पर सीताजी और रामजी के 
आश्रम हैं। | दोनों का अलग-अलग ग्रहण वियोग काल के अभिप्राय से किया गया है । अर्चाश्रिताः अर्थात्‌ जहाँ 
फ स्थित प्रतिमाएँ है । इससे पहले शालग्राम शिला के पूजन के देश को कहा गया है । अतएव यहाँ पुनरुक्ति 
हीं हैं इन स्थानों में किये गये पुण्य का हजार गुना फल होता है ॥२९-३३॥ 
पात्र त्वत्र निरुक्त वै कविभि: पात्रवित्तमेः । हरिरेवेक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे ठर्वीश ! पात्र वित्तमै: कविभि: तु अत्न एक॑ पात्र निरुक्तम्‌ हरि एव एक: यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥३४॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ युधिप्ठिर पात्रों के अभिज्ञ विवेकी पुरुषों ने एकमात्र श्रीहरि को ही सत्पात्र बतलाया है। 
“हे चराचर जगतू उनका ही स्वरूप है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ पात्रमाह हरिरेव पात्र निरुक्त निर्णीतम्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका है 
अब पात्र को बतलाते हैं श्रीहरि को ही सत्पात्र निर्णय किया गया हैं ॥३४॥ 


बै सत्सु ततन्र ब्रह्मात्मजादिषु | राजन्यदमग्रपूजायां मत; पात्रतेया3 च्युत: ॥३५॥ 
अन्चय:-- राजन्‌ ! देवर्ष्यहत्सु सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिपु यदग्र पघूजयां अच्युत: मतः ॥।३५।॥। 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! देवता, ऋषि सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी तुम्हारे इस राजसूय यज्ञ में अग्रपू 
के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही पात्र समझा गया है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-देवेषु च ऋषिषु चार्हत्सु च तपोयोगादिसिद्धेषु श्रह्मात्मजादिपु सनकादिप्वपि सत्सु तत्र त्वदीये राजसू 
यद्यस्मादच्युत एब पात्रतया संमतः ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्पात्र को ही बतलाते हैं देवता, ऋषि, तपस्या, योग आदि में सिद्ध ब्रह्माजी के पुत्रों सनकादियों के रह 
पर भी तुम्हारे इस राजसूय यज्ञ में इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अग्रपूजा का पात्र समझा गया है ॥३५॥ 
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाडिप्रपो महान्‌ । तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्‌ ॥३६ 
अन्वय:-- जीव राशिभि: अकीर्ण: महान्‌ आण्डकोशाडिसष्रप: तन्मूलत्वात्‌ अच्युतेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम्‌ ॥३६। 
अनुवाद-- असंख्य जीव समूह से भरे हुए इस ब्राह्मण्ड कोश रूप वृक्ष के भी मूल भगवान्‌ अच्चुत ₹ 
हैं, अतएव उनकी पूजा सभी जीवात्माओं का तृप्त करने वाली है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संमतत्वे हेतुमाह-जीवराशिभिव्यप्तो ब्रह्माण्डकोश एवं योउडिम्प्रप: सर्वजीवानामात्मनश्व तर्पणम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सत्पात्रत्व के हेतु को बतलाते हैं जीव समूह से व्याप्त ब्रह्माण्ड कोश रूप वृक्ष के मूल भगवानबे 
ही होने के कारण उनकी पूजा से सभी जीवों की तृप्ति हो जाती है ॥३६॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि नृत्तियगृषिदेवता: । शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषों हासों ॥३७। 
अन्वय:-- अनेन नृतिर्यगृपिदेवता: पुराणि सृष्टानि पुरेषु जीवेन रूपेण असौहि पुरुषः शेते ॥३७॥। 
अनुवाद-- इन्होंने ही मनुष्य, तिर्यक्‌ ऋषि एवं देवताओं के शरीरों की रचना की है । इन सभी शरीर 
में जीव रूप से परमात्मा ही निवास करते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव पुरुपनामनिरुक्‍्त्या द्रढयति-पुराणीति । नृतिर्यगादिरूपाणि पुराणि शरीराणि तेष्वन्तर्यामिरूपेण प्रत्यगंशेन 
यतः शेते5त: पुरुष इति प्रसिद्ध: !३७॥। 
भाव प्रकाशिका ५ 
पुरुष के नाम की निरुक्ति के द्वारा इसी अर्थ को सुदृढ बनाते हैं मनुष्य तिर्यक्‌ आदि रूप जो शरीर 
उन सबों में अन्तर्यामी रूप श्रत्यगंश के द्वारा चूकि परमात्मा शयन करते हैं इसीलिए वे पुरुष शब्द वाच्य हैं ॥३७। 
तेष्वेषु भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन बर्तते । तस्मात्पात्र हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥३८। 
अन्वय:--- राजन्‌ तेपु एपु भगवान्‌ त्ारतम्येन बर्तते, तस्मातू पात्र हि पुरुषो यावानात्मा यथा इयते ॥३८॥ 
... अनुवाद-- उन सबों में भगवान्‌ तपस्या योग आदि के न्यूनाधिक्य के कारण न्यूनाधिक मात्रा में विद्यर्मी 
हैं, अतएव जितने भी जीव प्रतीत होते हैं वे पुरुष ही पात्र हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका हे 
तारतम्येम तिर्यगादिभ्य; पुरुषे यस्मादाधिक्येन वर्तते तस्मात्पुरुष: पात्रम्‌ । तत्रापि यावानात्मा ज्ञानांशो यथा यथा ईयां 
तपआदियोगेन यत्र यत्र प्रतीयते तथा तथासौ पात्रमित्यर्थ: । तथा च श्रुति:- 'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इत्यादि ॥३८। 


सातवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
पु पक्षियों आदि की भी अपेक्षा मनुष्य में अधिक ज्ञान रूप परमात्मा है, इसीलिए पृरुष ही 
मो भी जिसमें तप आदि के कारण जितना अधिक ज्ञान प्रतीत होता है, उसी के अनुसार यह पुरुय कि 
5 हैंवति भी बहती है-- पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा अर्थात्‌ पुरुपत्वे में भी ज्ञान का अधिक विस्तार है ॥३८॥ 
हुवा तेषां मिथो 23000:0000 नृष । त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविश्ि: कृता ॥३९॥ 
अन्यय:-- ईप ऐषां नृणां मिथ: अवज्ञानात्मतां दृष्टवा त्रेतादिषु कविभि: क्रियायै हरेर्ा कृता ॥३९॥ 
-- राजन्‌ उन मनुष्यों में परस्पर में एक दूसरे को अपमान करते देखकर ऋषियों ने ब्रेता आदि 
मु में क्रिया की सिद्धि के लिए श्रीहरि की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की ॥३९॥ ५ 
भावार्थ दीपिका 
तरह प्रतिमादौ हरे: किमिति पूजां कुर्बन्ति तत्राह-दृश्टवेति द्वाभ्याम्‌ | मिथो5वज्ञानमसन्मानस्तस्सिन्नात्मा बुद्धियेंषां तेषां 
भव दृष्वा । क्रियायै पूजाद्यर्थम्‌ ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तो फिर लोग प्रतिमा आदि में क्‍यों पूजा करते हैं, इसका उत्तर दृष्टवा० इत्यादि दो श्लोकों से 
दिया गया है । पुरुषों में लोगों की अनादर बुद्धि को देखकर पूजा आदि के लिए ऋषियों ने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की॥३९॥ 
ततो3र्चायां हरिं केचित्संश्रद्धाय सपर्यया । उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- तत: केचित्‌ अर्चार्या हरिं केचित्‌ सश्नद्धाय सपर्यया उपासते पुरुषदिषाम्‌ उपास्तापि नार्थदा ॥४०॥ 
अनुवाद-- उसी समय से कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में ही श्रीहरि की उपासना करते हैं किन्तु जो लोग 
खुध से द्रेप करते हैं इन लोगों को प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है !!४०॥ 
भावार्थ दीपिका दा 
, ईरिमुपासते । उपासिताप्यर्चा पुरुषद्वेषिणामर्थदा न भवति । पुरुषेषु द्वेष॑ हित्वार्चित सती सापि मन्दाध् 
प्पाथप्रदा भवत्येवेत्यर्थ: |।४०।॥ 
४८ भाव प्रकाशिका 
कक मूर्ति में हरे की उपासना करते हैं किन्तु जो लोग मनुष्य से 
सिद्धि नहीं मिलती हैं । मनुष्यों में द्रेष का परित्याग करके 
९/॥| + सिद्धि प्रदान करती है ॥४०॥ घर्ते वेद हरेस्तनुम्‌ ॥४९॥ 
है दि गा धत्ते वेद हरेस्त 
पपेष्यपि राजेन्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु: । तपसा विद्या तुष्टया हो तलुम्‌ वेद घतते ॥४१॥ 


द्वेष करते हैं, उन लोगों को गे उपासित 
अर्चना करने पर मन्द अधिकारियों को वह 


अन्वय:- राजेन्र | पुरुषेपु अपि सुपात्र ब्राह्मणं विदु यतः तपसा, विद्ययातुष्टया जो 
और मन्तोष के > हे ग़जवर्य युधिष्ठिर ! मनुष्यों में ब्राह्मण को सुपाव्र कहा गया है क्योंकि वह तपस्या. 
अनतोष के द्वारा श्रीहरि के शरीर वेद को धारण करता है ॥४१॥ 
पृरपेप्वेब भावार्थ दीपिका 
पे ॥ विदु. #। ॥। 
पप्वेव जात्या तपआदिधभिश्च पुनर्विशेषान्तरमाह-पुरुषेष्वपीति । यो धत्ते तं सुपान्ने विदु; ४१ 
४० बतलाया गया है । जो आह्मण वेद 


| बा में भी जाति तथा विद्या आदि के कारण दूसरी विशेषता को बतल 
करता है वह सुपात्र है ॥४१॥ 


रशे४ड० श्रीमद्धागवत महापुराण 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्थ जगदात्मन: । पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवत॑ महत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णये चतुर्दशोष्ध्याय: ॥१४॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ननु अस्य जगदात्मन: कृष्णस्य ब्राह्मणा त्रिलोकीं महत्‌ दैवतम्‌ पादरजसा युनन्तः ॥४२॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं उनके भी उपास्य ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों 
की चरण धूलि से त्रैलोक्य पवित्र होता है ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के सदाचार निर्णय नामक चौदहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
देव कैमुत्यन्यायेन द्रढयतिनन्वस्थेति ।४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशो5ध्याय: ।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात का ही कैमुत्य न्याय से समर्थन करते हैं ॥१४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१४।। 


नसणथणड जता - 


पन्द्रहवँ अध्याय 
गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन 
नारद उवाच 
कर्मनिष्ठा ह्विजा: केचित्तपोनिष्ठा नृपापरे । स्वाध्यायेउन्ये प्रवचने ये केचिज्ञानयोगयोः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप केचित्‌ द्विजा: ज्ञाननिष्ठाः, केचित्‌ तपोनिष्ठा: , अन्ये स्वाध्याय प्रवचने च केचित्‌ ज्ञानयोगयो:।॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 


अनुवाद-- राजन्‌ ! कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ 
की स्वाध्याय एवं प्रवचन में निष्ठा होती है और कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा ज्ञान तथा योग में होती हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका क्षण 
ततः पश्चदशे सर्बवर्णाअ्रमनिबन्धनम्‌ । सारतः संग्रहेणार्थे वर्ण्यते मोक्षलक्षणम्‌ । सर्वेषामपि मो' 
साससंग्रहार्थमध्यायप्रारम्भ: । तत्र श्राद्धणतान्विशेषानाह-कर्मनिष्ठा इति। स्वाध्यायादिषु परिनिष्ठिता इति शेष: ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका बे 
उसके पश्चत्‌ पन्द्रहवें अध्याय में सभी वर्णों और आश्रमों से संबन्ध रखने वाले धर्मों के सरांश का सं्ह 
के द्वार मोक्ष धर्म का वर्गन किया जा रहा है । समस्त मोक्ष धर्मों का सार संग्रह करने के ही लिए इस अध्याय 
को प्रास्म्भ किया जा रहा है । उसमें श्राद्ध में होने वाली विशेषताओं को कर्मनिष्ठा इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलां 
रहें हैं । ब्राह्मण स्वाध्याय इत्यादि में ही निष्ठित होते हैं ॥१॥ 
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कव्यान्यानन्त्यमिच्छता 

ज्ञाननिष्ठाय देयानि ही ख309९९३६ । दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहतः ॥२॥ 
अन्बयः-- आनन्‍्त्यमिच्छता दैवे ज्ञाननिष्ठाय कव्यानि देयनि तदभावे च यथाहत: इतरेभ्य;स्थात्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध अथवा देवपूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय 

फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को ही हव्य एवं कव्य का दान करे । यदि वैसा ब्राह्मण ना मिले तो 

योगी या प्रवचनकारी को यथायोग्य क्रमानुसार दे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कव्यानि पितृनुद्श्य देयानि । दैवे च हव्यान्यपि तस्मै देयानि । यथाहत इति सर्वत्र ज्ञानादितारतम्येन | 0२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पितरों के उद्देश्य से काव्य दे ओर दैव कृत्यों में हव्य भी उसी के दे । यथाहत: कहने का अर्थ है कि 
ज्ञन के न्‍्यूनाधिक भाव से दान करे ॥२॥ 
द्ौ दैवे पितृकायें त्रीनकेकमुभयत्र वा । भोजवेत्सुसमृद्धोडपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- सुसमृद्ध अपि श्राद्धे दैवे द्वौ पितृकार्य त्रीन वा उभयत्र एकेकम्‌ भोजयेत्‌ विस्तरम्‌ न कुर्यात्‌ ॥३॥॥ 
अनुवाद-- अत्यन्त समृद्ध पुरुष भी श्राद्ध में देव निमित्तक दो और पितरों के निमित्त तीन ब्राह्मणों को 
भोजन कराये अथवा देव निमित्तक एवं पितृनिमित्त एक-एक ही ब्राह्मण को भोजन कराये इससे अधिक 
विस्तार न करे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
देशकालोचितश्रद्धाद्॒व्यपात्राहणानि च । सम्यग्भवन्ति नैतानि विस्तरात्स्वजनार्पणात्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- विस्तरात्‌ स्वजनार्पणात्‌ देशकालोचित श्रद्धाद्रव्य पात्राहणानि एतानि सम्यगून भवन्ति ॥४॥। 
अनुवाद-- क्योंकि सगे सम्बन्धी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, 
द्रव्य, पात्र और पूजन आदि ठीक से नहीं होते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु विस्तर: कुत: प्राप्तो येन निषिध्यते तन्राह-स्वजनानामर्पणात्‌ । जामाता चेन्रिमनत्यते तत्पित्रादय: कर वर्ज्या इत्येवं 
प्राषाद्विस्तरादित्यर्थ: ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि विस्तार कैसे हुआ कि उसका निषेध किया जा रहा है ? इस पर कहते हैं-- स्वजनानामर्पणात्‌ 
(स्वजनों को देने) यदि दामाद के निमन्त्रित करते हैं तो उसके पिता को कैसे नहीं निमन्त्रित किया जा सकत है? 
कस तरह से विस्तार की प्राप्ति होने के कारण ॥४॥ | 
देशे काले च॒ संप्राप्ते मुन्यन्न॑ हरिदेवतम्‌ । श्रव्दया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यत्नं हरिदेवतम्‌ श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुक्‌ अक्षयम्‌ ॥॥५॥। 
अनुवाद-- देश और काल कों आरप्त होने पर श्रुति मुनियों के भोजन करने योग्य अन्न का श्रीहरि को भोग 
तैगाकर सत्पात्र को श्रद्धा एवं विधि पूर्वक प्रदान करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है॥५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मुन्यत्रमारण्यं ब्रीह्ादि । हरिदेवतं हरये निवेदितं सत्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका *, | 6 श्रीहरि .] 
बन में उत्पन्न होने वाले निवार आदि को मुन्यत्र कहते हैं । हरि देवत अर्थात्‌ श्रीहरि के निवेदित किया हुआ॥«॥ 
देवर्षिपितृभूते भ्य आत्मने स्वजनाय च । अन्न संविभजन्पश्येत्सर्व॑तत्पुरुषात्मकम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- देवर्पि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्न॑ संविभजन्‌ सर्व॑ तत्पुरुषात्मकम्‌ पश्येत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आपको भी अन्न का विभाजन करते समय 
परमात्म स्वरूप ही देखना चाहिए ॥६॥ 


रशह२ 


भावार्थ दीपिका 
पुरुषात्मकमी श्वरस्वरूपम्‌ ॥॥६॥। 

भाव प्रकाशिका 
पुरुषात्मकम्‌ अर्थात्‌ ईश्वर स्वरूप ॥६॥ 

न द्यादामिषं श्राद्धे न चाह्याद्धर्मतत्त्वित्‌ । मुन्यन्नैः स्थात्यरा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥७॥ 
अन्वयः-- धर्मतत्त्ववित्‌ श्राद्धे आमिषं न दद्यात्‌ न च अद्यात्‌ यथा मुन्यन्नै: परा प्रीति: स्यातं पशुहिंसया ॥७॥ 
अनुवाद-- धर्म के तत्त्व को जानने वाले पुरुष के चाहिए कि वह श्राद्ध में मांस अर्पित न करें और न 

स्वयं खाय पितरों को जितनी प्रसन्नता मुन्यन्न से होती है, उनती पशु की हिंसा से नहीं होती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 

नैतादृश: परो धर्मों नरृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । न्‍्यासो दण्डस्थ भूतेषु मनोबाक्कायजस्य यः ॥८॥ 
अन्वय:-- सदधर्ममिच्छताम्‌ नृणां एतादृश: परो धर्मोन य: भूतेपु मनोबाक्कायजस्य दण्डस्य न्यास: ॥८॥ 

 ... अनुवाद--जो लोग सद्धर्म का पालन करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं 

है कि किर्सा भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट न दिया जाय ॥८॥ 


अर भावार्थ दीपिका 
दण्डस्य न्याो सत्यागो य एतादृशोउन्यो धर्मों नास्ति ॥८।॥॥ 


के का भाव प्रकाशिका 
हिंसा के परित्याग से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है ॥८ ॥ 


एके कर्ममयान्यज्ञान्‌ ज्ञानिनों यज्ञवित्तमा: । आत्मसंयमने 0) 
अन्वय:-- एके यज्बित्तमा ज्ञानिन; ़ ०३७३ > पक 


अत ऐवोत्तमाधिकारिणो बाह्मानि कर्मा' ला 
| गरिणो बाह्नानि कर्माणि त्यजन्तीत्याए- एक इति । अनीहा निष्कर्मा: । आत्मस्ूर्तिमत्यातमसंक्‍मो 
कप * मी 
जुद्नति | मनो नियम्य तदन्तरायतया त्यजन्तीत्यर्थ: । तदुक्तं सर्वज्ञसूक्तै: - 32238: 5 कक पक आम -# बल विकार म ।सँल्लदा 
संत्यजेत्कर्म त्यजन्विष्नहतोउन्यथा! ।' इति ॥९॥ | 3 हे 


सातवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 

अतएव उत्तम अधिकारी पुरुष बाह्य कर्मों का परित्याग कर देते हैं इस बात को एके ० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । अनीहा: कर्म रहित । ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा स्फूर्ति का आत्म संयम में प्रेम कर देते हैं । 
मन का नियमन करके उसके विघ्न रूप रे त्याग देते हैं। सर्वज्ञ सूक्तों में कहा भी गया है । प्रत्यक्‌ की स्फूर्ति 
(पतीति) सत्फूर्ति नहीं हैं । वह शरीर में होने वाली निष्ठा का विधातक है । उसको देखकर कर्म का परित्याग 
कर देना चाहिए उसका त्याग नहीं करने वाला विघ्म से बाधित हो जाता है ॥९॥ 


द्रव्ययज्ञै्क्ष्यमाणं दृष्ठवा भूतानि बिभ्यति । एब मा5करुणो हन्यादतज्ज्ो हासुतृपू्र॒ुवम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- द्रव्ययस्े्यक्ष्यमाणं दृष्टवा भूतानि विभ्यति एप अकरुण: हि; अतज्ज्ञ: असुतृप्‌ मा हन्यातू ॥१०॥ 


अनुवाद-- द्रव्य यज्ञों से यजन करने वाले पुरुष से सभी प्राणी डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह निर्दयी 
मूर्ख मुझको अवश्य मार डालेगा ॥१०॥ 


२३४३ 


भावार्थ दीपिका 
मा मामेष ध्रुव हन्यादिति । कुतः, अकरुण: । तत्कुतः, असुतृप्‌ प्राणतर्पक: । तत्किम्‌, अतज्ज्ञ: आत्मतत्त्वानभिज्ञ: । तथा 
च श्रुतिः-- 'न त॑ विदाय य इमा जजानान्यद्ुष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रवृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्वरन्ति ।' इति ॥१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
यह निर्दयी मुझको अवश्य मार देगा क्योंकि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला है । क्योंकि यह आत्म 
तत्त्व का ज्ञाता नहीं हैं । श्रुत भी कहती है-- न त॑ विदाय......चरन्तीति । अर्थात्‌ जो इन द्रव्यज्ञों से यजन 


करने वाला है वह आत्म तत्त्व को नहीं जनता है । यह दूसरा अपलोगों का विध्न हुआ । अपने ग्राणों का पोषण 
करने वाले अज्ञानाच्छन्न हैं जल्प्य है वे उक्थ के अनुसार आचरण करने वाले है ॥१०॥ 
तस्माद्दैवोषपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । संतुष्टो5हरहः कुर्याज्नित्यनैमित्तिकी: क्रिया: ॥९१॥ 
अन्बय:ः-- तस्मात्‌ धर्मवित्‌ दैवोषपन्नेन मुन्यन्नेन अपि सन्तुष्ट: अहरह; नित्यनैमित्तिकीः क्रिया: कुर्यात्‌ ॥॥११॥ 
अनुवाद-- इसलिए धर्मज्ञ पुरुष के लिए यही उचित है कि वह प्रारब्धानुसार प्राप्त मुन्यन्न से ही सन्‍्तुष्ट 
रहकर प्रतिदिन अपनी नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को सम्पन्न करे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमनुवर्तमति- तस्मादिति ॥११॥ 
भाव शा प 
तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रस्तुत का अनुर्वत करते हैं ॥११॥ 
विधर्म: परधर्मश्न आभास उपमा छलः । अधर्मशाखाः पश्चेमा धर्मज्ञो5धर्मवत्त्जेत्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- इमा; अधर्मशाखा: पशञ्च, विधर्म: परधर्म:, आभासः, उपमा, छल: च धर्मज्ञ: अधर्मवत्‌ त्यजेतू ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- अधर्म की ये पाँच शाखएँ है, विधर्म, अधर्म, आभास, उपमा और छल । धर्मज्ञ व्यक्ति को 
कि वह इन सबों का अधर्म के ही समान त्याग कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधर्मवत्साक्षात्रिपिद्धवत्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधर्मवत्‌ अर्थात्‌ साक्षात्‌ निषिद्ध के ही समान ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


धर्मबाधो विधर्म: स्थात्परधर्मों3न्यचोदितः । उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभूच्छल: ॥१३॥ 
अन्वयः-- धर्मबाध विधर्मस्यात्‌, अन्य चोदितः परधर्म:, पाखण्डो दम्भो वा उपधर्म: शब्दभूच्छल; ॥१३॥ 
अनुवाद-- जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं 

अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्म है । पाखण्ड या दम्भ का नाम उपधर्म है उसे हां 


किसी अन्य के द्वार है 
उपमा भी कहते है । शास्त्र के वाक्‍्यों का प्रकारन्तर से अर्थ कर देना छल है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


क्रममनादृत्य पञ्षापि व्याचष्टे । धर्मबाधो धर्मबुद्यधापि यस्मिन्‌ । क्रियमाणे स्वधर्मबाध: । अन्यस्य चोदितोषन्यस्य 
परघर्म: । उपमेति व्याच्टे उपधर्मस्त्वति । शब्दस्य भित्‌ भेदोउन्यथाव्याख्यान यस्मिन्‌ । यथा दशावरान्भोजयेदित्युक्ते दशम्भोवरानिति 
शब्दभूदिति पाठे धर्मशब्दमात्रं बिभर्तीति तथा । यथ गां दब्यादित्युक्ते मरिष्यन्त्या गोर्दानम्‌ ॥१३॥ 

भाव प्रकाशिका 

क्रम का अनादर करके पाश्चों की व्याख्या करते हैं । धर्म की बुद्धि से भी जिसको करने पर अपने धर्म 
का बाघ होता है, उस धर्म को विधर्म कहते हैं, दूसरे के लिए विहित धर्म को परधर्म कहते हैं | उपधर्म को ही 
उपमा कहते हैं । शास्त्र के किसी वाक्य का दूसरे प्रकार से अर्थ करना ही छल है । जैसे--- दशवरानूभजवेत्‌ 
इस कथन का कोई यह अर्थ करे कि दश जो छोटे-छोटे हों उन सबों को भोजन कराये । अथवा 'गांदद्यात्‌' 
इस तरह से कहने पर जो मरने वाली गौ हो उसका गोदान करना छल है ॥१३॥ 
चस्त्विच्छवा कृतः पुम्भिराभासो ह्वाश्रमात्यूथक्‌ । स्वभावविहितो धर्म: कस्य नेष्ट: प्रशान्तये ॥१४॥ 

अन्वय:-- पुम्भि: यस्तु इच्छया आश्रमात्‌ पृथक्‌ कृत: आभास: । स्वभावविहित: धर्म: कस्य प्रशान्तेय इष्टः न॥१४॥ 

_ अनुवाद-- मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार जिसको करता है, वह आभास्त है। 

अपने-अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार जो धर्म है उससे किसका कल्याण नहीं होता है ? वे सबों को शान्ति 
प्रदान करते हैं ॥१४॥ 


र्हेड४ 


मम मर भावार्थ दीपिका 
स्वधर्मानुष्ठानानन्तर धर्मभूयस्त्वार्थमपि परधर्मों नानुप्ठेयोउनुपयोगादित्याह स्वभावविहित इति ॥॥१४॥ 
कर मा भाव प्रकाशिका 
है अपने धर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अधिक धर्म की प्राप्ति के लिए परधर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए 
क्योंकि वैसा करना अनुपयोगी है । इसी बात का प्रतिपादन स्वाभावविहितः इत्यादि के द्वारा किया गया है ॥१४॥ 


208 260/%0//% वा5धनो धनम्‌ । अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥१५॥ 
४ निर्धन; अपि धर्माथ॑ वा यत्रार्थ वा धनम्‌ न इहेत। अनीहमानस्य अनीहा महाहेः इव चृत्तिदा ॥१५॥ 
अतुवाद-_ निर्धन मनुष्य भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की चेष्टा न करे | 


जिस तरह बिना भी चेष्टा किए अजगर की वृत्ति पलती ही है 
जीविका का निर्वाह कर देती है ॥१५॥ ॑ृत्ति पलती ही है उसी तरह, निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति उसकी 


किंच अधनो धमोर्व धन चेकेत कमाल 
्मार्थ धन नेहेत नापेक्षेत, व्याप्रियेति 
हेतेत्येतत्प्रपश्चयति- अनीहेति सार्घ: पद्धिभ: ।। हा पे था । दैवोषफोनैव स्वर्म सिद्धेर्तत्वात्‌ | याजर्थन 


सातवाँ स्कन्ध २१४५ 


भाव प्रकाशिका 
निर्धन पुरुष को भी चाहिए कि वह धर्म करने के लिए अथवा अपने शरीर के निर्वाह के लिए धन प्राप्त 
करने की चेष्ट न करे । क्योंकि प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त वस्तु से भी अपने धर्म की सिद्धि हो ही जाती है । शरीर 
गिर्वाह के लिए भी चेष्टा न करे । इसी अर्थ का विस्तार अनीहा० इत्यादि साढे छ: श्लोकों से किया गया है।॥| १५॥ 
संतुष्टस्थ निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोभेन धावतो3 थेंहया दिश; ॥९६॥ 
अन्वयः-- यत्सुखम्‌ आत्मारामस्य संस्तुष्टस्य निरीहस्य तत्‌ कामलोभेन अर्थेहयाशि:घावत: कुत: ॥१६॥ 
अनुवाद-- जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निरीह संतोषी पुरुष को प्राप्त होता है, वह सुख 
कामना और धन के लोभ में दशों दिशाओं में दौड़ने वाले को कैसे प्राप्त हो सकता है ?॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
सदा संतुष्टमनस: सर्वाः सुखमया दिश: । शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- शर्कराकण्टकादिभ्य: उपानत्पद: शिवम्‌ यथा सदा सम्तुष्ट मनसः सर्वा: दिशः सुखमया: ॥१७॥ 
अनुवाद-- जिसने पैर में जूता पहन लिया है उसको कड्डूड और कण्टों से कोई डर नहीं रहता है उसी 
तरह सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले व्यक्ति के लिए सारी दिशाएँ सुखमय ही होती है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपानहौ पादयोर्यस्य स उपानत्पात्तस्य ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके दोनों पैरों में जूता है, उसको कझ्छृंड और काँटों से डर नहीं होता है ॥१७॥ 
संतुष्ट: केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । औपस्थ्यजैह्यकार्पण्याहृहरपालायते जन; ॥१८॥ 
अन्चय:-- राजन्‌ केन वा न संतुष्ट: जनः वारिणा अपि न वर्तेत औपस्थ्य जैहयकार्पण्यात्‌ गृहपालायते ॥॥१८॥ 
.._अनुवाद-- राजन्‌ न जाने क्यों मनुष्य संतुष्ट रहकर जलमात्र से ही अपना काम नहीं चला लेता है । वह 
जाननेद्धिय और रसनेन्द्रिय के अधीन रहकर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहपाल;: श्वा तद्ददाचरति ॥॥१८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
, कुँते के समान आचरण करता है ॥१८॥ 
असतुषस्थ विप्रस्थ तेजो विद्या तपो यशः । स्रवन्तीनियलौल्येन ज्ञानं चैवाबकीर्यते ॥९९॥ 
अन्चय:--- असंतुष्टस्य विप्रस्य तेज:, विद्या, तपः, यशः, इन्द्रियलौल्येन स्रवन्ति ज्ञानं चैव अवकीर्यते ॥१९॥ 
के कण अनुवाद-- जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं रहता है उसके तेज, विद्या, तपस्या तथा यश ये सभी इन्द्रियों की लोलुपता 
'एय विनष्ट हो जाते हैं और उसका विवेक भी विनष्ट हो जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दोपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
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कामस्यान्त च क्षुत्तड्भ्यां क्रोधस्थफलोदयात्‌ । जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुव:॥२०॥ 
अन्वयः-- क्षत्तद्यां कामस्यान्त क्रोधस्यैतत्‌ फलोदयात्‌ जनः दिश: जित्वा भुक्त्वा च लोभस्य अन्त न याति ॥२०॥ 
अनुवाद-- भूख और प्यास के मिट जाने पर भोजन की कामना समाप्त हो जाती हैं; किन्तु सम्पूर्ण प्रथिवी 

को जीतकर और उसका भोग-भोगकर भी लोभ का अन्त नहीं होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


२३४६ 


क्षुधा तृषा च जनः कामस्यान्त याति, । क्रोधस्थ वाउन्तं याति । एतस्थ क्रोघस्य 

यत्फलं हिंसा तस्योदयात्रिष्पत्ते: | दिशों जित्वाउपि भुवो भुक्त्वाईपि लोभस्य नैवान्तं यातीत्यर्थ: ।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 

भूख और प्यास के मिट जाने पर भोजन को कामना समाप्त हो जाती है, क्योंकि भूख और प्यास के समय 
केवल अन्न जल की ही कामना रहती है । उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है मनुष्य के क्रोध के फल हिंसा 
आदि भी समाप्त हो जाते हैं । किन्तु सारी दिशाओं को जीत लेने पर भी तथा सम्पूर्ण पृथिवी का भोग भोग लेने 
पर लोभ का अन्त नहीं होता है ॥२०॥ 
पण्डिता बहबो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोप्येके असंतोषात्पतन्त्यधः ॥२१॥ 

अन्वय:--- राजन्‌ बहव: बहुज्ञा: संशयच्छिद: एके सदसस्पतय: असन्तोषात्‌ अध; पतन्ति ॥२१॥। 

.. अनुवाद-- सजन्‌ युधिष्ठिर ! अनेक विषयों के ज्ञाता तथा सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाले तथ 

बड़ी-बड़ी सभाओं के सभापति भी केवल असन्तोष के कारण ही पतित हो जाते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
असंकल्याक्षयेत्काम क्रो कामविवर्जनात्‌ । अर्थानर्थेक्षया लोभं भय तत्त्वावमर्शनात्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- असंकत्पात्‌ काम जयेत्‌ काम विसर्जनात्‌ क्रोध अर्थानर्थेक्षया लोभ॑ तत्त्वावमर्शनात्‌ भयं च जयेत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद सड्डल्प के परित्याग से काम को पराजित करे काम के परित्याग से क्रोध को, जिसे अर्थ शई 
से अभिहित किया जाता है उसमें अनर्थ की दृष्टि करने से लोभ को जीते और तत्त्वों के चिन्तन के द्वारा भर्य 
का परित्याग करें ॥२२॥ 
दम लीक अल लि म भावार्थ दीपिका 
मा| -असंकल्पादिति चतुर्भि;। जयेदिति र्थदर्शनिन । 
तत्त्वावमर्शनादद्वैतानुसंधानेन २२॥॥ तुर्भि।। जयेदिति यथापेक्षमन्बेति । अर्थेड्न' 
_.... भाव प्रकाशिका 
... असडल्पाव्‌ इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा काम इत्यादि को अपने वश में करने के उपायों को बतलते 
हैँ । 030 पद का 4 के अनुसार अन्वय कर लेना चाहिए । अर्थे3नर्थेक्षया का अर्थ है जिसे अर 
शब्द से अभिहित किया जाता हैं उसमें अनर्थ दृष्टि करे । तत्त्वावमर्शनातू अर्थात्‌ अद्वैत के अनुसंन्धान के द्वार॥२ री! 


आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भ॑ महदुपासया । योगान्तरा यान्मौनेन हिंसां कायाद्यमीहया ॥२३! 
अन्वय:-- आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ, महदुपासया दम्भं, मौनेन हिंसां अनीहया कायाद जयेदिति शेष: ।।२। 


अनुवाद-- आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वार शोक तथा मोह को जीते महापुरुषों दा 
हज सा 5/ पक में होने विघ्नों े हे को जी के ्फ 
को जीते, मौन के द्वाय योग में होने वाले विध्नों को जीते तथा शरीर आदि को निश्वेष्ट करके को जीते॥२३॥ 


सातवाँ स्कन्ध | 
३४७ 


+ भावार्थ दीपिका 
आन्वीक्षिक्या आत्मानात्मविवेकेन । महतां सात्त्विकानां सेवया । योगस्थान्तरायान्‌ लोकवार्तादीन्‌ ॥२३॥ 
4 अनात्मा का विवेक के द्वारा बह आन अर्थ है 
आत्मा एवं अनात्मा का का आ' ८ 
की सेवा के द्वारा योगस्थान्तरायान्‌ का अर्थ है लौकिक वार्ताओं को ॥२३ |! ॥४७४७३४४४७ 
कृपया भूतजं दुःखं दैवं जहत्समाधिना । आत्मर्ज योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥२४॥ 
अन्वयः-- भूतज॑ कु:ख॑ दयया, दैवं समाधिना, आत्मजं योगवीर्येण निद्रां च सत्त्वनिषेवया जह्यातू ॥२४॥ 
अनुवाद-- आधिभौतिक दुःख को दया के द्वारा आधिदैविक दुःख को समाधि के द्वारा आध्यात्मिक दुःख 
को प्राणायाम आदि योग के प्रभाव से तथा निद्रा को सात्त्विक आहार आदि के द्वार दूर करे ॥२४॥ ५ 
भावार्थ दीपिका 
येभ्यो भूतेभ्यो भयं जायेत तेष्जेज कृपया हिताचरणेन । दैबं देवोपसर्गनिमित्तं बृथा मनःपीडादि । तदुक्त याज्वल्क्येन- 
'वैमना विफलारम्भ: संसीदत्यनिमित्तत:' इति। आत्म देहजम्‌। योगवीर्येण प्राणायामादिबलेन। सत्त्वनिषेवया सात्त्विकाहारादिना।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन जीवों से भय उत्पन्न हो, उन्हीं जीवों पर कृपा करके उनका कल्याण करेने के द्वाग उस दुःख को 
दूर करे, देवताओं के कोप के कारण होने वाले अधिदैविक दुःख (मन की पीड़ा इत्यादि) संवेदेन की समाधि के 
दर दूर करे | महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी है विमना विफलारम्भ: संसीदत्यनिमित्त: ! अर्थात्‌ दैवी कोप के कारण 
भनुष्य उदास हो जाता है, उसके सारे कार्य व्यर्थ हो जाते है । और वह बिना किसी कारण के ही कष्ट का अनुभव 
करता है । और आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर आदि में होने वाले कष्ट को प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा 
दृ कजा चाहिए । निद्रा आदि दोष को दूर करने के लिए सात्त्विक आहार का सेवन करना चाहिए ॥२डी। 


रजस्तमश्न सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च । एतत्सर्व गुरौ भकत्या पुरुषो हाक्सा जयेत्‌ ॥२५॥ 
अचय:-- रज: तम: च सत्त्वेन, सत्त्वं च उपशमेन एतत्‌ सर्व च गुरौ भक्त्या पुरुष: अज्ञसा हि जायेत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- रजोगुण एवं तमोगुण को सत्त्वगुण के द्वारा जीतना चाहिए, सत्त्गगुण को उपरति के द्वारा जीतना 

चाहिए और इन सबों को अपने गुरुजनों की सेवा के द्वारा पुरुष को अनायास्न को ही जीत लेना चाहिए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।। 

फय साक्षाद्धनवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । मत्यसिद्धीः श्रुतं तस्थ सर्व कुञ्शौचबत्‌ ॥२६॥ 
अन्चय:-- ज्ञानदीपग्रदे साक्षात्‌ भगवति यस्य मर्त्यईते असद्‌ धीः तस्य सर्व श्रुतं कुझरशौचवत्‌ ॥२६ रे 

होते ६ अनुवाद-- हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रकाशित करने वाले गुर में जिसकी मनुष्यत्व विषदिए दि 

है हैं उसका सम्पूर्ण शाख श्रवण जन्य ज्ञान हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका मर्त्यासद्धी्मनुष्य ४ 
शपथ कक कर गुरी भकत्या सर्वस्य जय: स्यात्तस्यापि मनुष्यत्वेन तदवस्थत्वात्तत्राह-यस्थेति। ५७ 
सब कुझरस्नानवद्व्यर्थम्‌ ॥२६॥ 


कोई भाव प्रकाशिका क्योंकि गुरु भी तो 
यदि कोई कहें कि गुरु की भक्ति करने से सबों का जय कैसे हो सकता है ? क्योंकि गुर मी ३) 
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ही हैं, अतएव वे भी सामान्य मनुष्यों के ही समान होंगे । इस पर नारदजी कहते हैं, गुरु तो भगवान्‌ के ही रूप 

हैं । उनमें मनुष्य की बुद्धि तो दुर्बुद्ध ही कर सकता है अतएव उसका सम्पूर्ण शाख्र श्रवण जन्य ज्ञान हाथी के 

स्नान के समान व्यर्थ ही है ॥२६॥ 

एप वै भगवास्साक्षात्मधानपुरुषेश्वरः । योगेश्वरैर्विमृग्याडिप्रलोॉको वै मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- योगेश्वरैः विमृग्याडिसप्र: प्रधानपुरुषेश्वरः एष; साक्षात्‌ भगवान्‌ लोक: नरम्‌ मन्यते ॥२७॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसन्धान करते है जो प्रकृति तथा पुरुष के स्वामी हे 

ऐसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं । संसारी लोग श्रम के कारण इनको मनुष्य मानते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुरोरपि पुत्रादवस्तं नरमेव मन्यन्तेजत आह-एष गुरु: साक्षाद्धगवानेव भवेत्‌ । लोकस्य नरोसाविति बुद्धि्रान्तिरित्यर्थ; 
यद्दा नहि तत्पुत्रादेर्मनुष्यबुद्धयद्धा प्रतीयमानोउपि गुरुर्भगवान्न भवेत्‌ । यथैष श्रीकृष्ण इत्यर्थ: |२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि गुरु के पुत्र आदि भी उनको मनुष्य ही मानते हैं । इस पर नारदजी ने कहा कि जैसे ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं ये जगद्गुरु हैं किन्तु ये साक्षात्‌ भगवान्‌ है । सांसारिक मनुष्य भ्रम के कारण इनको मनुष्य मानते हैं। 
अथवा उनके पुत्रों आदि की मनुष्य बुद्धि के द्वारा गुरु की ही प्रतीति होते हैं । वे भगवान्‌ नहीं प्रतीत होते है जैसे 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥२७॥ 
षड्वर्गसंयमैकान्ता: सर्वा नियमचोदना: । तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहा: ॥२८॥ 
अन्वय:--- सर्वा: नियमचोदना: बड्वर्गसंयमैकान्ता: तदन्ता यदि नो योगान्‌ आवहेयु: त्िं श्रमावहा: ॥२८॥ 
अनुवाद-- शास्त्रों में जितने भी नियम सम्बन्धी आदेश बतलाये गये हैं उन सबों का तात्पर्य काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने में है अथवा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और छठे 
मन को वश में कर लेने में है । ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के ध्यान और चिन्तन इत्यादि 
की प्राप्ति नहीं होती है तो उन नियमों का पालन करना केवल श्रम प्रद ही है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं सर्वैरुपायैः कामादिवेगं जित्वा नियतेन्द्रियो भूत्वा ध्यानपरो भवेत्‌ । अन्यथा त॑ प्रति सर्वशाख्रबैफल्यं स्यादित्याह- 
भदड्वर्गेति । सर्वापि नियमचोदना इश्टपूर्तादिविधय: पडिन्द्रियवर्गस्थ य: संयमस्तस्मिन्नेवैकस्मिन्नन्तो यासाम्‌ | तंदेकपरा 
इत्यर्थ;। न च तावतापि चरितार्था इत्याह- तदन्ता: सत्योजपि यदि योगान्धारणाध्यानसमाधीन्नो आवहेयुर्न साधयेयुस्तर्हि केवर्ल 
श्रमावहा एवेत्यर्थ: ॥२८॥॥ 
है भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सभी साधनों के द्वाया वशीकृततेन्द्रिय होकर श्रीभगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए । यदि कोई 
श्रीभगवान्‌ का चिन्तन नहीं करता है तो उसके लिए समस्त शास्त्रीय नियमों का पालन व्यर्थ ही है | इसी बात 
को षड़वर्ग० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । इश्टापूर्त (यागादि का अनुष्ठान तथा कूपादि का निर्माण) 
सम्बन्धी सभी नियमों का तत्पर्य छहो इन्द्रियों के वशीकृत करने में ही है । वे सबके सब इन्द्रियों को अपने वर 
में करने का उपदेश देते हैं । किन्तु वे इतने मात्र में चरितार्थ नहीं हो जाते हैं, इन्द्रियों को वशीकृत करके 
धारणा ध्यान और समाधि का अनुष्ठान कोई नहीं करता है तो भी वे सारे नियमों के पालन श्रमप्रद ही हैं ॥२८॥ 


सातवाँ स्कन्ध ३३७९ 


यथा वात्दियो हार्था योगस्यार्थ न बिशभ्रति । अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्वमिष्ठ तथाउसतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यथा वार्तादयो हि अर्थाः योगस्यार्थ न विभ्रति तथा असत: पूर्वम्‌ इष्टम्‌ अनर्थाय भवेयु: ॥२९॥॥ 
अतुवाद- 205 अंक 4 आदि और उनके फल भगवत्‌ प्राप्ति कराने वाले नहीं होते हैं, उसी 

तरह दुष्ट पुरुष के द्वारा किए गये सभी इष्ट (यागादि का अनुष्ठान) तथा पूर्त (कृपादि के निर्माण) आदि सभी श्रौत 

सार्त कर्म कल्याणकारी न होकर विपरीत ही फल देते हैं ॥२९॥ का ! 
भावार्थ दीपिका 
एवदेव दृष्टान्तेनाह यथा वार्तादय: कृष्यादयोडर्थात्‌स्वफलानि च योगस्यार्थ मोक्ष न साधयन्ति प्रत्युतानर्थाय संसारायैव। 


असतो बहिर्मुखस्येष्टापूर्ताद्यपि तथा ।२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


उपर्युक्त अर्थ का ग्रतिषादन दृष्टान्तोपन्यास द्वारा कहते हैं। जैसी कृषि आदि से प्राप्त होने वाले फल योग 
के फल मोक्ष की प्राप्ति करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वे संसारी ही बनाये रखने वाले होते हैं । उसी तरह 
से जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ बहिर्मुख हैं, उन मनुष्यों के द्वार किए गये समस्त श्रौत एवं स्मार्त कर्म कल्याण प्रद 
न होकर अनर्थकारी ही हो जाते हैं ॥२९॥ 
यश्चित्तविजये यत्त: स्थान्निःसज्भो5 परिग्रहः । एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशन: ॥३०॥ 
अन्चयः-- यश्ित्तविजये यत्त: नि:सद्भ: अपरिग्रह: एक: विविक्तशरण: भिक्षु: भिक्षामिताशन: स्यात्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य अपने मन को वश में करना चाहे उसे चाहिए कि वह आसक्ति का परित्याग करे, 
किमी मे दान न ले, अकेले और एकान्त में रहे । वह संन्यास ग्रहण करके भिक्षा का थोड़ा सा अन्न भोजन करे॥३ ०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं योग॑ युझञतोउुपि यस्य कुद्ुम्बादिसड्ेन चित्त विक्षिप्येत तस्य कृत्यमाह-यश्ित्तस्य विजये यत्त उद्युक्त: स भिषुः 
स्थात्‌ संन्यसेत्‌ । तथा च स्मृति;--- 'इन्द्माहतस्य गाह॑स्थ्यं ध्यानभड्डादि कारणम्‌ । लक्षयित्वा यृही स्पष्ट संन्यसेदविचारयन्‌।' 
इति । भिक्षया प्राप्त मितमशनं यस्य स; ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से योग करने वाले व्यक्ति का मन परिवार आदि में आसक्त होने हा कारण यदि चजञ्नल हो 
जाय तो उसके द्वार किए जाने योग्य कर्मों को इस श्लोक में नारदजी बतलाते हैं । जो कं ष्य अपने मन 
को वश में करने का प्रयास करता है उसे चाहिए कि वह संन्यासी हो जाय । स्मृति भी कहती है-- सांसारिक 
मु्च-दुःख अदि से पीड़ित व्यक्ति के लिए गाहस्थ्य उसके ध्यान आदि को भर्न कर देते हैं | इन सारी बातों 
को देखकर गृहस्थ को चाहिए कि वह ब्रिना सोचे-बिचारे संन्यास ग्रहण कर ले । भिक्षा से प्राप्त थोड़ा सा 


भजन करे ॥३०॥ 
शुच्चौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः । स्थिरं सम॑ सुख तस्मिन्नासीतर्ज्यज्ष ओमिति ॥३१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! शुचौ समे देशे आसनः संस्थाप्य तस्मिन्‌ स्थिरं॑ सम॑ सुखं ऋज्वज् आसीत 
अनुवाद: जक | रे बिक उस योगाभ्यासी को चाहिए कि पवित्र और समतल स्थान पर अपना आसन बिछा 
हे डर भाव से समान और सुखप्रद आसन से अपने शरीर को सीधा रखकर बैठे और ओमू का जप करें ॥३१॥ 


श्रीमद्धांगवत महापुराण 
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भावार्थ दीपिका नह हे 
ऋजु सममझ्डभं यस्य सः सुखं यथा भवत्येबमासीत। ओमित्युच्चारयन्निति शेष: ॥३१ 
भाव प्रकाशिका बैठे है 
अपने शरीर के अब्डलों को सीधा रखते हुए जिस तरह से सुख मिले वैसे बैठे और ओम्‌ का जप 
करता रहे ॥३१॥ के लरिक सके बज 
थ ककम्भकरेचकैः । यावन्मनस्त्यजेत्कामान्स्वनासाग्रनिरीक्षण: ॥ 
५3330 8 पूरक कुम्भकरेचकै: ग्राणापानौ सन्निरुधयात्‌ यावत्‌ मनः कामान्‌ त्यजेत्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षण: ॥३२॥ 
अनुबाद-- पूरक, कुम्भक और रेचक के द्वारा प्राण एवं अपान की गति को रोके, और जब तक मन सह्डृत्य 
विकल्प को न त्यग दे तब तक अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । ततस्तत उपाहत्य हृदि रून्ध्याच्छनेर्बुध: ॥३३॥ 
अन्वय:-- कामहतं भ्रमत्‌ मन: यतः यतः निस्सरति बुध: ततः ततः उपाहत्य शनैः हि रुन्ध्यातू ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- कामना के अधीन होकर मन इधर-उधर भ्रमण करता हुआ जहाँ-जहाँ जाय दिद्वान्‌ पुरुष को 
चाहिए कि वह उसको वहाँ-वहाँ से लौटा लाकर धीरे-धीरे हृदय में रोके ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥ 
एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः । अनिर्श तस्थ निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्विवत्‌ ॥३४॥ 
अन्चय:-- एथम्‌ अनिशं अभ्यस्त: त्तस्य यततेः चित्तं अल्पीयसा कालेन अनिन्धन बहिवत्‌ निर्वाणं याति ॥३४॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से निरन्तर अभ्यास करने वाले उस संन्यासी का चित्त थोड़े ही समय में उसी तरह 
शान्त हो जाता है जिस तरह इन्धन रहित अग्नि अपने आप शान्त हो जाती है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमनिशमभ्यस्यतस्तस्य यतेश्षित्तं निर्वाणं शान्ति याति ॥३४॥ 
४ भाव प्रकाशिका 
. इस तरह से निरन्तर अभ्यास करने वाले यति का चित्त शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥३४॥ 
कमादिभिरनाविद्ध॑ प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । चित्त ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचितू ॥३५॥ 
अन्वयः-- कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ चित्तं ब्ह्मसुखं स्पृष्टं कर्हिचित्‌ नैव उत्तेण्ठित्‌ ॥३५।॥ 


अनुवाद-- कामानाओं के संस्पर्श से रहित मन की जब सारी वृत्तियाँ विल्कुल शान्त हो जाती हैं तब वह 
मन ब्रह्मानन्द का संस्पर्श कर लेता है और पुनः वह कभी भी डे जा द् 


नहीं उठता है ॥ ३५॥ 
नच पुरनर्विक्षिप्येतेत्याह-कामादिशि भि्ते 8328 यतः-पप्रशान्ता चृत्तयो यस्य । कुत 
हर पुनविक्षि 8-कामा| परक्षुरि त॑ यच्चितं तन्नोत्तिष्ठेत्‌ तः-प्रशान्ता अखिला चत्त  । 
सृष्टम्‌ ॥३५॥ छित्‌ । यत:-प्रशान्ता अखिला वृः । 


हि हि भाव प्रकाशिका 
मन के शान्‍्त हो जाने पर वह पुनः कभी भी कामनाओं से 


को कप हक्तहि कक अप क्षु्ध नहीं कभी 
भी नहीं उठता है क्योंकि उसकी सारी वत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं तथा >5200545%0% 4207 %00 


उसका ब्रह्मसुख से संस्पर्श हो जाता है॥३५॥ 


सातवाँ स्कन्ध 


ये; प्रव्नज्य 8 ह2285:48- । यदि सेवेत तान्भिक्षुः स बै वान्ताश्यपत्रय: ॥३६॥ 
अन्चय+-- हि पूर्व गृहात्‌ ह3त0 त्रिवर्गविपनात्‌ पुनः यदि तान्‌ सेवेत स वै भिक्षु; वान्ताशी अपन्रप: ॥३६॥ 
अनुवाद-- जो भनुष्य पहले घर से संन्यास लेकर जहाँ त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) उत्पन्न होते हैं उस 


हलाहर हु सेवन करता है वह संन्यासी वमन को खाने वाला कुत्ता है, और निर्लज्ज है ॥३६॥ 


सा ली भावार्थ दीपिका 
यस्तु प्र्नज्यां कृत्वापि भोगमपि भोगमभिलिप्सु: स्यात्तं निन्दति-य इति । त्रयाणां धर्मादीनां वर्ग 
यपस्मिस्तस्मादप्ृहात्‌ तान्धर्मादीन्‌ । वान्ताशी छर्दितभोजी निर्लज्जश्न ।३६॥॥ 022 
रे नस भाव प्रकाशिका 
_ जो मनुष्य संन्यास ग्रहण करके भी भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी निन्‍्दा करते हुए नारदजी 
कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति स्थान गृह से संन्यास लेकर पुनः उन धर्मादे का सेवन करता है 
वह संन्यासी वमन को खाने वाला कुत्ता है । तथा निलज्ज भी है ॥३६॥ 
थे; स्वदेहः स्म्ृृतो नात्मा मत्यों विट्कृमिभस्मसात्‌ । त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघयन्ति हासत्तमा:॥३७॥ 
अन्वयः-- स्वदेह मर्त्य; विट्‌ कृमि, भस्मसातू आत्मान इति यै; स्मृत: त एव हि असत्तमा: एलम्‌ आत्मसात्‌ कृत्वा 
श्लाघयन्ति ॥३७।॥। 
अनुवाद-- यह अपना शरीर मृत्युग्रस्त अनात्मा विष्ठा, कृषि और राख की ढेर होने वाला है, इस तरह से 
बिन लोगों ने यह चिन्तन कर लिया है वे ही अज्ञानी लोग इस शरीर को अत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चेदमघटितं दृष्टत्वादित्याह-यैः पूर्व स्वदेहोनात्मादिरूप: स्मृतश्चिन्तितस्त एव पुनरेनमात्मेति मत्वा श्लाघयन्ति 
स्तावयन्ति हि ॥३७॥। 


२३५१ 


भाव प्रकाशिका 
यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में यह देखा गया है कि जिन लोगों 
ने पहले अपने शरीर का चिन्तन अनात्मा रूप से किया है, वे ही अज्ञानी लोग इस शरीर को ही आत्मा मानकर 
इसकी प्रशंसा करते हैं ॥३७॥ 
गृहस्थस्य क्रियात्यागों ब्रतत्यागो बटोरपि । तपस्विनो ग्रामसेवा प्िक्षोरिन्द्रियलौल्यता ॥३८॥ 
अन्वय:-- गृहस्थस्य क्रियात्याग: बदोः अपि ब्रतत्याग:, तपस्विन: भिक्षोः ग्रामसेवा इन्द्रियलौल्यता ॥३८॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ का कर्मत्याग करना, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य त्याग करना और तपस्वी (वानप्रस्थी) तथा 
संन्यासी का आम सेवन करना यह उन सबों का इच्द्रिय चाशल्य है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतिमुपलक्षणीकृत्यान्यानपि स्वधर्मत्यांगिनो मिन्दिति-गृहस्थस्थेति द्वाभ्याम्‌ ॥३८॥ 
क्षाव प्रकाशिका 


.. संन्यासी को ही उपलक्षण बनाकर अपने धर्म का त्याग करने 
से करते हैं ॥३८॥ 


वालों की निन्‍्दा गृहस्थस्य० इत्यादि दो श्लेकों 


२३५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बका:ः । देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पमया ॥३९॥ 
अन्वय:-- एते हि आश्रमापसदा: खलु आश्रमविडम्बका: देवमायाविमूढान तान्‌ अनुकम्पया उपेक्षेत ॥३९॥ 
अनुवाद-- उपर्युक्त चारो (गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यास) आश्रम के कलब्ग है । ये आश्रम का 

ढोंग करने वाले है, इन सबों पर अनुकम्पा करके इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ हेतोदेह 
आत्मान चेह्विजानीयात्यरं ज्ञानधुताशयः । किमिच्छन्कस्थ वा हेतोरद्देरह पुष्णाति लम्पटः ॥४०॥ 

अन्वय:-- परं ज्ञान धुताशय: चेतू आत्मानं विजानीयात्‌ किमिच्छन्‌ कस्य हेतो: वा लम्पट: देहं पुष्णाति ॥४०॥ 

अनुवाद-- आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो चुकी है तथा जिसने अपनी आत्मा को 
परंब्ह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा से तथा किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इन्द्रिय लोलुप 
होकर अपने शरीर का पोषण करेगा 2॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 

नन्‍्वात्मतत्त्वजस्य भिक्षोरिन््रियलौल्येउपि को दोषस्तत्राह-आत्मानं पर ब्रह्म चेज्जनीयातू । ज्ञानेन धुता निरस्ता आशया 
वासना यस्य, तस्य ज्ञानिनो लौल्यमेव न संभवतीत्यर्थ: । तथा च श्रुति:- 'आत्मान॑ चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुष: । किमिच्छन्कस्य 
'कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌' इति ।४०॥॥ 

भाव प्रकाजिका 

यदि कोई यह कहे कि आत्म तत्त्व के ज्ञाता संन्यासी की इन्द्रियों में यदि चा्चल्य बना हुआ है तो उसमें 
उस संन्यासी का कया दोष है ? तो इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं यदि भिक्षु को इस बात का ज्ञान हो जाब 
कि मैं परंरह्म पक मम आत्मज्ञान के कारण यदि उसके हृदय की सारी वासनाएँ निर्मूल हो चुकी हैं, उम्र 
ज्ञानी पुरुष की इच्द्रियों में विषय भोग विषयिणी चञ्चलता ही नहीं हो सकती है । श्रुति भी कहती है यदि पुरुष 
का इस वात का ज्ञान हो जाय कि मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप यह है तो फिर वह अपनी किस इच्छा की 
पूर्ति के लिए इस शरीर के पोषण में व्यापृत होगा ॥४०॥ 

आह; शरीरं रथ्मिन्द्रियाणि हयानभीषून्मन इन्द्रियेशम्‌ । 
कक ह3% 233 23:88 सूतं सत्तवं बृहइन्थुरमीशसृष्टम्‌ ॥४९॥ 
+-- शरीर रथम्‌ आहु: इन्द्रियाणि हयान्‌ आहु: पे धीषणां च सत्व॑ 

बाइक अत सह ॥6 यान्‌ आहु: इन्द्रियेशम्‌ मन अभीषून, मात्रा:, वर्त्मानि, धीषणां च स 

मी. पे. उपनिषदों में शरीर को रथ कह गया है, इच्ध्रियों को उस रथ का अश्व कहा गया है, इख्यों 


का स्वामी मन ही लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग है बुद्धि को बे 
धन 2 / बु सारथि कहा गया को ही परमात्मा के 
द्वारा निर्मित बाँधने की विस्तृत रस्सी कहा गया है ॥४१॥ हा है सिरे के ही 


अज्ञस्थ तु लौल्येन नरकपातापत्तेरप्रमत्तेन 29 स च' 
इत्मादश्ु्युततरयरुपकद्धरेणाह आहुरिति पद; ऐप सकल यतितव्यमित्ीममर्थ 'आत्मन॑ रथिन॑ विद्धि शरीर रमेव च॑ 
सत्त्व॑ चित्त वृहदेहव्यपि वन्धुरं बन्धनमू । चित्त : | इ्रियेशं *भीषून्‌ रश्मीनाहु:-मात्रा: शब्दादीन्वर्त्मानि गत्तव्यदेशनाह/। 

_! बिना हनिवद्धमिव शरीर भवति। ईशसृष्टमति, बन्धनकर्ता त्वीश एवेत्यर्थ:॥5९॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३५३ 


अल भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी व्यक्ति की इन्द्रियों में यदि विषय भोग की लोलुपता आ जाय तो नरक में जाने का भय होता है 
अताव मनुष्य को बड़ी ही सावधानी पूर्वक तत्त्वज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए । इसी अर्थ का प्रतिपादन आत्मानं 
रकिनमाहुः इत्यादि श्रुति के अनुसार शरीर रथ रूपक को आहु: इत्यादि छह श्लोक के द्वारा बतलाते हैं इन्द्रिय 
शं मनः अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी मन को लगाम कहा गया है । शब्दादि विषयों को मात्रा शब्द से कहा गया 
है। शब्दादि विषयों के ही मार्ग अर्थात्‌ गन्तव्य देश कहा गया है | चित्त ही विशाल शरीर में व्यापक बन्धन 
की रस्सी कहा गया है । चित्त के बिना शरीर अनिबद्ध के समान प्रतीत होता है । ईशसृष्टम्‌ का अर्थ है बन्धनकर्ता 
ईधवर ही हैं ॥४१॥ 
अक्ष॑ं दशप्राणमधर्मधर्मी चक्रेडभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
धुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं॑ परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 
अन्चयः-- दश प्राणम अक्षम्‌, अधर्मधमों चक्रे, अभिमानं जीव॑ च रथिनम्‌ तस्य धनु: हि प्रणवं पठन्ति शर॑ च 
जीवम्‌ परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- प्रण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धन्य ये दस प्राण ही उस 
शर रथ की धुरी हैं, धर्म और अधर्म ये ही दोनों उस रथ के पहिए हैं, अहल्लार युक्त जीव ही उस रथ का स्वामी 
है, उस जीव का प्रणव ही धनुष है और शुद्ध जीव उसका बाण है तथा परमात्मा ही उसके लक्ष्य हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणादय: पद्म 'नाग: कूर्मश्व कृकलो देवदत्तो धनंजय:' इत्येवं दशविधं प्राणमक्षम्‌ | अभिमानं साहंकारं जीव॑ रथिनम्‌॥ 
शुद्ध जीब॑ शरम्‌ । पर ब्रह्म लक्ष्यम्‌ । यथा धनुषा शरो लक्ष्ये निपात्यते तथा प्रणबेन जीवो ब्रह्मणि निपात्यत इत्यर्थ: ॥४२॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
पाँच प्रणादि तथा नाग कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय ये दश शरीर रथ की धुरी है, अहड्ढार युक्त जीव 
झा खथका स्वामी है, शुद्ध जीव बाण है और परंत्रह्म लक्ष्य हैं। जिस तरह धनुष के द्वार बाण से लक्ष्य का 
वध किया जाता हैं उसी तरह प्रणव के द्वारा जीव को ब्रह्म में मिला दिया जाता है ॥४२॥ 
गगो द्ेषश्ष लोभश्व शोकमोहौ भय मदः । मानो5वमानो5सूथा च माया हिंसा च मत्सरः ॥४३॥ 
एज; प्रमादः क्षुत्रिद्रा शत्रवस्त्वेवमादय। रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 
अन्चय;--- राग; ट्वेप: च लोभ; च शोकमोहौ भय॑ मदः, मानः, अवमानः असूया, माया, हिंसा च मत्सर;, रजः 
मद; शत निद्रा एवम्‌ आदय: तु शत्रवः रजः तमः प्रकृतय: सत्त्वप्रकृतयः ववचित्‌ ।॥४३-४४॥ 
अनुवाद-- राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया (दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि) 
दे हिंसा, मत्सर (दूसरों की उन्नति को देखकर जलना) तृष्णा, प्रमाद, भूख, और नींद ये सभी तथा इसी तरह 
हे करे भी जीवों के अनेक शत्रु हैं । उनमें प्रधान रूप से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति रहती है और कहीं-कहीं 
पीई-कोई भत्तगुण प्रधान भी होती हैं ॥४३-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गगादयो जेतव्या: शत्रव: । तत्र रजोउभिनिवेश; । क्वचिदारूढसमाधेः सत्त्वप्रकृतयो४पि परोषकारादिप्रवृत्तय: 


शव; ॥ ॥8३-४४ ॥ 


र्श्५४ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
राग इत्यादि शत्रुओं को जीत लेना चाहिए । रजोगुण अभिनिवेश दा होता है । कहीं पर आरूढ समाधि 
वाले की सात्तिक प्रकृतियाँ की भी परोपकार आदि की प्रवृत्तियाँ शत्रु हैं ॥४३-४४॥ 
यावन्नकायरथमात्मवशोपकल्पं थत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌ । 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्ात्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- यावनृकायरथमात्मवशोपकल्पं घते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानसिम्‌ अच्युतबल: दघत्‌ अस्त, 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्तू ।४५।॥। 
अनुवाद-- जब तक मानव शरीर रूप रथ अपने वश में है और इसके, इन्द्रिय मन आदि सम्पूर्ण साधन 
अपनी अच्छी दशा में हैं तब तक ही आचार्य के चरण कमलों की से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान की तलवार को लेक 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय से इन शत्रुओं का माश करके स्वराज्य सिंहासन पर आसीन हो जाय और अत्यन्त शान 
भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृकायरूप॑ रथमात्मवश: उपकल्प्य इन्द्रियादिपरिकरो यस्मिस्तथाभूतं यावद्धत्ते तावदेव गरिष्ठानां गुरूणां चरणसेवया 
निशितं ज्ञानखड्ड बिभ्रदच्युताश्रय: सबिरस्तशत्रुरूपशान्तः स्वानन्देन तुष्ो भूत्वेदं रथादिकमुपेक्षेतेत्यर्थ: ।॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब तक शरीर रूप रथ अपने वश में है तथा वह इन्द्रिय आदि साधनों से सम्पन्न हैं तब तक ही आचार्य 
के चरण कमलों की सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार धारण करके श्रीभगवान्‌ के आश्रय में रहते हुए 
सम्पूर्ण शत्रुओं का नाश कर दे और आत्मानन्द से सन्तुष्ट होकर इस शरीर रूप रथादि का भी परित्याग कर दे॥४५॥ 
नो चेत्ममत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता नीत्वोत्पर्थ विषयदस्युषु निश्षिपन्ति । 
ते दस्यव: सहयसूतममुं तमोन्धे संसारकूप उसुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 
अन्वयः-- नो चेत प्रमत्तम्‌ असदिन्द्रिय वाजिसूता उत्पथ्थ नीत्वा विषयदस्युष निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहयसूतममुम््‌ 
तमोन्धे संसारकूपे उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 
अनुवाद-- नहीं तो थोड़ी सी भी असावधानी होने पर इन्द्रिय रूप दुष्ट अश्व और उनसे मित्रता रखने वाला 
बुद्धि रूप सारथि रथ के स्वामी को उलटे रास्ते लेजाकर विषय रूप लुटेरों के बीच में डाल देंगे । और वे लुटेरे पेड़ 
ओर सारथि के साथ इस जीब को मृत्यु जैस अत्यन्त भयड्डभर घोर अन्धकारमय संसारे के कुएँ में गिरा देंगे॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्युताश्रयाभावे बाधकमाह-नो चेदिति । असन्तो बहिमुंखा ये इन्द्रियवाजिन: सूतश्च ते उत्पथ्थ॑ प्रवृत्तिमाएं नौली 
विपयाख्येषु दस्युपु निक्षिपन्ति | हयै; सूतेन च सह चर्तमानम्‌ । तमोन्धे तमसा व्याप्ते | उरु मृत्युभय यस्मित्‌ ॥४६॥ 
है ३ भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय के अभाव में नो चेतू इत्यादि श्लोक से बाधक को नारदजी बतलाते हैं कि बहिंमु 
इन्द्रिय रूपी अश्व तथा सारथि दोनों उलटे मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग में लाकर विषय रूप लुटेरों के बीच में डार्ले दी 
और वे लुटेर अश्व का सारथि के साथ रहने वाले जीवों को धोर अन्धकार से व्याप्त भयड्डूर मृत्यु के भय से 
संसार में डाल देंगे ॥४६॥ 


सातवाँ स्कन्ध 

ह २३५५ 
: न्व निवृत्त च द्विविधं कर्म बैदिकम्‌ । आवरतेंत प्रवृत्तेन निवृत्तेना 

पर अन्वयः-- वैदिक कर्म द्विविधम्‌ प्रवृत्त च निवृत्त च, प्रवृत्तेन आवर्तेत निवृत्ते 930५5 । | ३ 

अनुवाद-- वैदिक कर्म दो अकार के हैं। प्रवत्त (ऐसे कर्म जो वृततियों को उनके विषयों की ओर ले जावे 

है दा मिवृत्त कर्म ऐसे कर्म जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शान्त एवं सक्षात्कार के योग्य 

देते है । ये कर्म निवृत्तिपक होते हैं । प्रवृत्ति परक कर्मों का अनुष्ठान करने वाले को बार-बार जन्म एवं 


8५ ग्राप्ति होती है ॥४७॥ 


मद की 
भावार्थ दीपिका 
नतु वेदविहितेशपूर्तादिकारिण: पुंसः कथमेवमनर्थप्राप्ति: स्यादित्याशडडतय वेदोक्तकर्मणां टैविध्य॑ दर्शयन्फलभेदमाह- 
पते चेति दशभि: ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्न होता है कि वेद विहित इश्टपूर्त आदि कर्मों को करने वाले पुरुषों को इस तरह से अनर्थ की प्राप्ति 
दंत होती है ? इस तरह की आशड्ढा करके वेदोक्त कर्मों के दो भेदों को बतलाते और उन कर्मों के फलों में 
हैने वाली भिन्नता को भी प्रवृत्त च० इत्यादि दश श्लोकों से बतलाते हैं ॥४७॥ 
हद ४ 808 ,काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदम्‌ । दर्शश्च॒पूर्णमासश्न चातुर्मास्यं पशुः सुतः ॥४८॥ 
एवदिष्ट प्रवृत्ताख्यं हुत॑ प्रहुतममेव च। सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४ ९॥ 
अन्चय:-- हिंखनं, द्रव्यमयं अग्निहोत्रादि दर्श: च पूर्णमास; च, चातुर्मास्य॑ पशु: सुतः काम्यम्‌ अशान्तिदम्‌ एव 
ज़त्नाख्यं हुत॑ प्रहुतमेव च सुरालयारामकूपाजीव्यादि लक्षणम्‌ ।४८-४९॥ 

, अतुवाद-- शत्रु मरणार्थ किये जाने वाले श्येन याग इत्यादि हिंसामय कर्म हैं अग्निहोत्र दर्श, पूर्णमास, 
इुरपास्य, पशुवाग, सोमयाग, वैश्वदेव बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्टशब्द वाच्य हैं, देवालय, बगीचा, 
शो आदि बनवाना प्याड आदि स्थापित करना आर्दि पूर्तकर्म हैं । सकाम भाव से युक्त होने पर अशान्ति के 
हे कारण होते हैं ॥४८-४९॥ 

कप भावार्थ दीपिका 
' । हिंस॑ श्येनादिकर्म । अशान्तिदमत्यासक्तियुक्तम्‌ । आदिशब्दार्थविवरणं दर्शश्ेति । पशुः पशुयाग: । सुतः सोमयाग:। 
मैं वेश्देवम्‌ । प्रहुतं बलिहरणम्‌ । एतत्सर्वमिष्टमुच्यते-एतदेव यदि काम्यमशान्तिदं च॒ तर्हि प्रवृत्ताख्यमपीत्यर्थ: । 
अजय प्रषोदि ॥४८-४९॥ 
भाव प्रकाशिका अत 
हिंखप्‌ अर्थात्‌ श्येन याग आदि शत्रु के मारण के लिए किये जाने वाले याग। अशान्तिदम्‌ अप । पशु: 
5 युक्त कर्म । अम्हहोत्रादि के आदि शब्द के द्वारा दर्श, पूर्णामास, चातुर्मास्य आदि (3-8 3) जा 
पेओि सतेः अर्थात्‌ सोमयाग हुतम्‌ अर्थात्‌ बलिवैश्देव, प्रहुतम्‌ बलि मदन कहलाते हैं आजीव्यम्‌ 
कक 28 3038 है । ये ही सब यदि किसी कामना विशेष से किए जाते हैं तो प्रवृत्त कहला 
इत्यादि स्थापित करना ॥४८-४९॥ ओषधिवीरु 
अन्न रेत सो दल भूत्वेह आय 
ते इत्ति पितृयान॑ : | एकैकश्येनानुपूर्व भूल भू रह एलैकश्पेन 
कमेश पितृयान पुनभव: | कक अयन॑ दक्षिण सोमो दर्श ओषधि विरुधः एकैकश्येन 


'गुप्न पूचा भूचा इह जायते ॥॥५०-५१॥॥ 


२३५६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाश इत्यादि यज्ञ सम्बन्धी द्रव्यों के झ० 
भाग से बने शरीर को धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है । तदनन्तर वह रात्रि, कृषपश्ष #; 
दक्षिणाबन के अभिमानी देवताओं के पास में जकर चन्द्रलोक में पहुँचता हैं | भोग के समाप्त हो जाने प कह 
आमावश्या के चन्द्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रश: ओषधि लता अन्न और वीर्य होकर पितृवानमर् 
से पुनः इस संसार में उत्पन्न होता है ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तेन कर्मणा आरोहावरोहाभ्यामावृत्तिप्रकारमाह द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादे: सूक्ष्मो विपाक: । परिणामो देहान्तरास्मपक्ो 
चेन संपरिष्वक्तो गच्छति य एव श्रुतौ अप्शब्देनोक्त: । इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप: पुरुपवचसो भवन्ति' इति । पाठान्े 
ड्र्यशब्देन तेजेमात्राशब्दोक्तानीन्द्रियाणि | ऊष्मविपाकशब्देन हृदयाग्रप्रद्योत: । तथा च श्रुति:- 'स इमास्तेजोमात्रा: समभ्याददने 
हृदयमेवान्वक्रामत्‌' इति, तथा- “तस्य हैतस्य हृदयाग्रं प्रदोतते तेनेष आत्मा निष्क्रामति' इति । घूमादिशव्दस्तत्तदभिमानिन्य 
देवता: तत्रापक्षय: कृष्णपक्ष; । सोम: सोमलोक: । तत्र भुक्तभोगस्यावरोहणप्रकारमाह-दर्श इत्यादि | विपरीतलक्षणया 
विशिष्टभोगक्षयशोकाग्रिना देहेलयेनादर्शनमुच्यते । एतदुक्त भवति-भूतसूक्ष्मयुक्तो धूमाद्मातिवाहिकदेवताभि: सोमलोक 
प्रापितस्तद्धोगाबसाने विलीनदेहो वृष्टिद्वारेणौषधिवीरुघादिसाम्यापत्तिक्रमेण जायते । एवं पुनर्भवहेतु:- पितृयानं प्रवृत्तकर्ममा्ं 
इति । क्ष्मेश हे भूपते । पुनर्भवमेवाह-एकेकश्येन प्रत्येक॑ क्रमेण भूत्वा तत्तत्सात्रिध्यं प्राप्पेह भूमौ जायते ॥॥५०-५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अ्वृत्त कर्मों को करने वाले जीवों के आरोह और अवरोह के द्वारा (चन्द्रलोक में जाने और वहाँ से आने के) 
आवृत्ति प्रकार को नारदजी कहते हैं । यज्ञ संबन्धी चरु पुरोडाश आदि द्रव्यों के सूक्ष्म परिणाम से निर्मित शरीर के 
माध्यम से जीव चन्द्रलोक में जाता है | जिससे युक्त होकर वह जाता है उसे श्रुति में अपू शब्द से कहा गया है 
श्रुति कहती है “इति तु पद्मभ्यामाहुतावाप: पुरुषवबचसो भवन्ति |” अर्थात्‌ इस प्रकार से पाँचवीं आहुति में जल हैं 
पुरुष शब्द से कहा जाने लगता है । द्रव्यमूष्मविपाकश्च इस तरह का पाठभेद होने पर द्रव्य शब्द से श्रुतियों मे 
जिमे तेजो मात्रा शब्द से कहा गया है वे इन्द्रियाँ कहीं गयी हैं । उष्मविषाक शब्द के द्वारा मृत्यु काल में होने वाले 
हेदय के अगभाग में प्रकाश को कहा गया है । श्रुति भी कहती है--- स इमास्तेजोमात्रा: समभ्याददानों हृदयमेवानवक्राश्‌ 
अथीत वह जीव इन इन्द्रियों को लेकर हृदय में ही प्रवेश कर जाता है । तथा दूसरी श्रुति कहती है तस्य हैतस् 
हृदयाप्न ग्रद्योतते तेनेष आत्मा निष्क्रामति । उस मुमूर्षु जीव के हृदय के अग्रभाग में विद्यमान सुषुम्ना नाड़ी की 
अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है और उसी नाड़ी के माध्यम से विद्याप्राप्त जीव शरीर से निकलता हैं । धूमादि शद 
के द्वारा धृमादि मार्ग के अभिमानिनी देवताओं को कहा गया है । अपक्षय शब्द से कृष्ण पक्षाभिमानी देवता # 
कहा गया हैं । सोम; शब्द से चन्द्रलोक को कहा गया है । दर्श० इत्यादि के द्वारा भोगों के समाप्त हो जाने के 
पश्चात्‌ जीव के वहाँ से अवरोहण के प्रकार को कहा गया है । विपरीत लक्षणा के द्वारा विशिष्ट भोगों के क्षय है 
शोकाग्नि के द्वारा देहलय शब्द के द्वारा अदर्शन को कहा गया है । एतदुक्त भवति इत्यादि कहने का अर 
हैं कि भूत सृक्षमों से युक्त होकर ग्रवृत्त कर्म करने वाले जीव को धूमादि अतिवाहिक देवता सोम लोक में ले न 
हैं। सामलाक में जब भोगों की समाप्ति हो जाती है तत्र उसका वह शरीर बिलीन हो जाता है और वह हक 
माध्यम से वह पहले ओपधि बन जाता है । फिर वीरुध लता इत्यादि के क्रम से वह क्रमश: अन्न तथा वीर्य ही: 
माता के गर्भ में प्रवेश करके उत्पन्न होता है । इस तरह पुनर्जन्म के कारणः भूत पितृयाग प्रवृत्त कर्म का मार्ग 
क्ष्मेश अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर पुनर्जन्म को ही इत्यादि वे 22400 
जग! बधष्ठिर पुनर्जन्म को ही एकैकश्येन० इत्यादि के द्वारा कहा गया है । एकैकश्येन 
क्रमश: वर्षा, ओषधि इत्यादि प्रत्येक होकर वह भूलोक में उत्पन्न होता है ॥५०-५ १॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३५७ 
, संस्कारैः संस्कृतो ट्विज: । इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्लानदीपेषु जुढति ॥५२॥ 
अन्वयः-- निषेकादिश्मशानान्तै: संस्कारै: संस्कृतो द्विज: क्रिया यज्ञान ज्ञानदीपेषु इन्द्रियेपु जुढ्दति ॥५२॥। 
अनुवाद-- गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिनके सारे संस्कार किए जाते हैं उनको द्विज कहा जाता 
है । उन द्विजों में कुछ तो प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं और कुछ निवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं | जो लोग 
मिवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं वे इष्टापूर्त आदि से होने वाले समस्त यज्ञों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली 
इच्द्रियों में होम कर देते हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्राधिकारिणमाह-निषेकादीति । अन्यस्त्विष्टादिकार्येप्येवं जन्म न लभत इत्यर्थ; । निवृत्तकर्मनिष्ठस्योपासनादिविशेषमुपदि- 
श्न्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिमाह-इन्द्रियेष्वित्यादिना । यद्दा द्रव्ययज्ञेषु हिंसाया दुर्निवारत्वादतिमुख्य निवृत्त कर्मैंव दर्शयत्नाह। 
ज्ञनेन दीप्यन्त इति तथा तेषु। इन्द्रियव्यापाराणामिष्टपूर्तादीनामिन्द्रियताबन्मात्रतां भावयन्तीत्यर्थ:। एवमुत्तरत्रापि ॥५२॥। 

भाव प्रकाशिका 

उन दोनों प्रकार के कर्मों के अधिकारियों को निषेकादि श्लोक से बतलाते हैं जो निवृत्त कर्माधिकारी हैं वे 
इष्टादि कर्मों को करके भी इस प्रकार से जन्म नहीं प्राप्त करते हैं । निवृत्त कर्म निछ्ठ की विशेष उपासना आदि 
को बतलाते हुए बतलाते है कि वे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं । इस बात को इन्द्रियेषु ० इत्यादि 
के द्वात कहा गया है । बद्बा० इत्यादि अथवा द्रव्य यज्ञों में होने वाली हिंसा का रोकना अत्यन्त कठिन है । 
क्योंकि उन यज्ञों में हिंसा अत्यन्त मुख्य होती है अतएव यहाँ निवृत्त कर्म को ही यहाँ बतलाते हुए कहा गया 
है कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाली इन्द्रियों में होम कर देते हैं इश्टमूर्त आदि व्यापारों उतने मात्र रूप से इन्द्रियों 
की भावना कहते हैं इसी तरह आगे भी समझना चाहिए ॥५२॥ 
इन्द्रयाण मनस्यूमों वाचि बैकारिक मनः। बाचं वर्णसमाप्नाये तमोझ्जारे स्वरे न्यसेत्‌ ॥ 
ओड्डारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणमहत्यमुम्‌ ॥५३॥ 

अन्वयः--- इन्द्रियाणि ऊर्मौमनसि वैकारिकं मन: वाचि, वाचं वर्णसमाम्नाये तम्‌ स्वरे ओड्ारे न्‍्यसेत्‌ ओड़ारं विन्‍्दौ 
त॑ नादे त॑ तु प्राण अमुम्‌ महति ।।५३॥। 

अनुवाद-- इन्द्रियों को दर्शनादि रूप सड्डल्प में, वैकारिक मन को पर वाणी में, परा वाणी को वर्ण समुदाय 
(वर्णसमाम्नाय) में वर्ण समुदाय को अ उ म्‌ इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ३४कार में, ओझ्लार को विन्दु 
में विन्दु को नाद में, नाद को सूत्रात्मारूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊर्मो दर्शनादिसंकल्परूपे मनसि । बैकारिक॑ विकारयुक्त मनो बाचि । विध्यादिलक्षणया बाचा हि मन: कर्तृत्वादिविकारं 
भर्ति । वर्णानां सामाप्राये समुदाये । तद्दिशेपत्वाद्याच: । स्वरे अकारादिस्वरत्रयात्मके । ओड्डारं विन्दौ, त॑ च नादे । प्राणे 
सज्ात्मनि महति ब्रह्मणि ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
+ उर्मो मनसि अर्थात्‌ दर्शनादि स्जडल्प रूप मन में, विकार युक्त मन को परा वाणी में | विधि आदि रूप 
वेणी के द्वार मन में कर्तृत्व आदि विकार होते हैं | वर्णसमाम्नाये अर्थात्‌ वर्ण समुदाय में वर्ण समुदाय का ही 
विशेष रूप वाणी है । स्वरे अर्थात्‌ अ, उ, और म्‌ इन तीनों स्वरों का समुदित रूप ओड्डार में, ओझ्लार के विन्दु 
में बिन्दु को नाद में प्राणे अर्थात्‌ मूत्रात्मा प्राण में महति अर्थात्‌ ब्रह्म में ॥५३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


स्वराद्‌ । विश्वश्व तैजसः प्राजस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌॥५४॥ 
अग्नि, सूर्य, दिवा, प्राहृः शुक्लः, राकोत्तरम्‌, स्वराट्‌, विश्व, तैजस; प्राकृ, 


२३५८ 


अग्नि: सूर्यों दिवा प्राह्मः शुक्लो राकोत्तरं 
अन्बय:-- (निवृत्तकर्मनिष्ठज्ञानी) क्रमशः आ 

तुर्य: आत्मा समन्यात्‌ ॥५४।॥ 20% 
अनुवाद- निवृत्तकर्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष शरीर परित्याग करने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम अग्न्यभिमानी देवता के पास 

के पास जाता है, फिर दिनाभिमानी देवता के पास जाता है, तदनन्तर वह 


जाता है । उसके पश्चात्‌ सूर्याभिमानी देवता न 
साब॑ कालाभिमानी देवता के पास जाता है, उसके पश्चात्‌ शुक्लपक्षाभिमानी देवता के पास जाता है उसके पश्चात्‌ 
पूर्णिमाभिमानी देवता के पास जाता है । उसके पश्चात्‌ वह उत्तरायणभिमानी देवता के पास जाता है । उसके पश्चात 


वह ब्रह्मलोक में जाता है वहाँ के भोग के समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक 2 अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म मे 
लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तैजस हो जाता है । फिर वह सूक्ष्मोपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ हो जाता 
है । पुनः सबो के साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने से साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप 
से स्थित होता है । इस तरह दृश्यों का लय हो जाने के कारण वह शुद्ध आत्मा रह जाता है । यही मोक्षपद है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्निरिति । तत्तदभिमानिन्यो देवतास्ता: । ग्राप्रोतीति पूर्ववत्‌ | दिवाउह: । प्राहस्तस्यैवान्तः । राका शुक्लपक्षस्यान्त:। 
यद्टा प्राह्ों रका इति च पुराणमतम्‌ । उत्तरं त्वयनम्‌ । स्वराट्‌ ब्रह्मा । एवं ब्रह्मलोक॑ गतस्य भोगावसाने मोक्षप्रकारमाह-विश्व 
इति । विश्व: स्थूलोयाधि; स स्थूलं सूक्ष्मे विलाप्य सूक्ष्मोपाधिस्तैजसो भवति । सूक्ष्म कारणे बिलाप्य कारणोपाधि: प्राज्ञ 
भवति। कारणं च सर्वसाक्षित्वेनानवयात्साक्षिस्वरूपे विलाप्य तुर्यो भवति । तेषां च व्यभिचारिणां साक्ष्याणां लये शुद्ध आत्मा 
भवति । मुच्यत इत्यर्थ; ॥५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि: इत्यादि इस श्लोक में अचिरादि मार्ग के विभिन्न अभिमानी देवताओं का वर्णन है । सब जगह प्राप्त 
करता हैं का सम्बन्ध होगा | दिवा अर्थात्‌ दिन प्राह्मः अर्थात्‌ सायंकाल, राका अर्थात्‌ पूर्णिमा, पुराणों के अनुम्तार 
सायंकाल को ही राका कहा जाता है । उत्तर शब्द से उत्तरायणाभिमानी देवता को कहा गया है । स्वराद्‌ अर्थात्‌ 
त्रह्मा । इस तरह ब्रह्मलोक में गये हुए जीव के भोग का अन्त होने पर मोक्ष के प्रकार को नारदजी बतलाते हैं। 
विश्व शब्द से स्थूलोपाधि को कहा गया है । वह स्थूल का सूक्ष्म में लय करके सृक्ष्मोपाधि तैजस हो जाता है। 
यूक्ष का कारण में लय करके वह कारणोपाधि ग्राज्ञ हो जाता है । सबों का साक्षी होने के कारण उस साक्षी के 
स्वरूप में कारण का लय करके वह तुर्य (तुरीय) हो जाता है । उन सभी व्यभिचरित होने वाली उपाधियों का 
लय करक वह शुद्ध आत्मा हो जाता हैं । अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है ॥५४॥ 
देवयानमिद ग्राहुर्भूत्ा भूत्वाउनुपूर्वश: । आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो म मिवर्तते ॥५५॥ 
अन्वय:-- इर्द देवयान प्राहुः अनुपूर्वश: भूत्वा भूत्वा आत्मयाजी उपशान्तात्मा हि आत्मस्थ; न निवर्तते ॥५५॥ 
नि 8643 2$ 7338 कहा गया है । इस मार्ग से जाने वाला उपासक एक देवता से दूसरे देवता 
४ ? ब्रह्म जाकर अपने में गे है 
इस संसार में नहों आता है वप स्थित हो जाता है । वह प्रवृत्तिमार्गानुयायी के समान पुर 


सक भावार्थ दीपिका 
यथत्तरों भूत्वा निवर्तते तथा न निवर्तत इत्यर्थ: ॥५५॥ 


जैसे ५ भाव प्रकाशिका 
से प्रवृतिमार्गनुयायी री आप  , हि मं ३ 
प्रवृत्तिमार्गनुयायी चन्धलोक में जाने के पश्चात्‌ पुन: इस संसार में आता है, वैसे वह नही आता है॥५५॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३५९ 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्भिते । शार्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोडपि न मुहाति ॥५६॥ 
अन्वयः-- ये एते पितृदेवानाम्‌ वेद निर्मित अयने शाख्रेण चक्षुपा बेद जनस्थ: अपि न मुहाति ॥५६॥ 
अनुवाद-_ ये जो पितृयान और देवयान वेद निर्मित दो मार्ग हैं, उसको शास्त्र की दृष्टि से देखने वाला 

पुरुष इस शरीर में रहकर भी उसके विषय में मोहित नहीं होता है ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका 
चेदेन निर्मित 'ते धूममभिंभवन्ति' इत्यादिना, 'ते अर्चिरिभिसंवन्ति' इत्यादिना च निश्चेन विविच्य ज्ञापिते इत्यर्थ: । 
जनस्थो5पि देहस्थो5पि न मुह्मति ॥५६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ते धूमभिसंभवन्ति इस श्रुति के द्वारा धूमादि मार्ग का वर्णन किया गया है । ते अर्चिरभिसंभवन्ति अर्थात्‌ 
वे अर्चिरादिमार्ग को प्राप्त करते हैं, यह श्रुति अर्चिरादिमार्ग (देवयान) का वर्णन करती है । ये श्रुतियाँ निश्चित 
रूप से दोनों को अलग-अलग रूप से बतलाती हैं । अतएवं शास्त्र पुरुष इन दोनों के विषय में शरीर में भी 

रहकर मोहित नहीं होता है ॥५६॥ 

आदावन्ते जनानां सद्वहिरन्तः परावरम्‌ । ज्ञानं ज्ञेयं बचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:-- जानानाम्‌ आदौ अन्ते च सत्‌ बहिरन्तः परावरम्‌, ज्ञानं, ज्ेय, बचो वाच्य॑ तमो ज्योति: तु अय॑ स्वयम्‌॥॥५७॥ 
अनुवाद-- उत्पन्न होने वाले शरीरों से पहले कारण रूप से तथा इन शरीरों का अन्त हो जाने पर भीअवधि 

रूप से जो विद्यमान रहता है, बाहर भोग्य रूप से और भीतर भोक्ता रूप से बड़ें-छोटे, ज्ञान और ज्ञेय रूप से 
वाचक और वाच्य रूप से, अन्धकार और प्रकाश रूप से जो कुछ भी उपलब्ध होता हैं, वह यह तत्त्ववेत्ता ही 
है । इसीलिए मोह उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-आदाविति! जनानां देहानामादौ कारणत्वेनान्ते चाउवधित्वेन यत्सत्तथा बहिर्भेग्यमन्तभोक्त परमवरं चोच्चनीचम्‌। 
तमो5प्रकाश:। ज्योति: प्रकाश:। तत्तु सर्वमयं ज्ञानी स्वयमेव न तस्मादव्यत्रिक्तं वस्तु किंचिदस्ति येन मुहोदित्यर्थ: ।५७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोहित न होने के कारण को आदा इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं उत्पन्न होने वाले शरीरों के पहले कारण 
रूप से और अन्त में अवधि रूप से जो विद्यमान रहता है | बाहर भोग्य रूप से और भीतर भोक्ता रूप से उच्च 
एवं नीच रूप से, अन्धकार और प्रकाशरूप से जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह ज्ञानी स्वयम्‌ ही है, उससे भिन्न 
कुछ भी वास्तविक नहीं है अतएव अज्ञान उसका स्पर्श नहीं करता है ॥५७॥ 
आबाधितो5पि ह्वाभासो यथा वस्तुतया स्पृततः । दुर्घटत्वादैम्द्रियक तद्ददर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय:-- आवाधित: अपि हि आभास; यथा वस्तुतया स्मृत;, दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्गदर्थ विकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद-- दर्पण इत्यादि में दिखने वाला प्रतिबिम्ब युक्ति तथा विचार के द्वारा पूर्ण रूप से बाधित होने 
पर भी वह वास्तविक रूप से प्रतीत होता है, उसी तरह इन्द्रिों के द्वारा प्रतीत होने वाला भेद भी विचार, युक्ति 
और आत्मानुभव से असम्भव होने के कारण वास्तविक नहीं होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता हैं ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तहि कथं पृथगर्थस्तस्यापि प्रतीयते तत्राह- आवाधितस्तर्कविरोधेन सर्वतो वाधितो5प्याभास; प्रतिबिम्बादिव॑स्तुतया 
यथा स्पृतसत्वदैन्धियकक सर्वमर्थत्वेन विकल्पितं नतु परमार्थतः दुर्घटत्वात्‌ ॥५८॥ 
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भाव प्रकाशिका 
यदि ज्ञानी को मोह नहीं होता है तो फिर उसको भी भेद की ग्रतीति कैसे होती है । इस पर नारदजी कहते 
है तर्क से विरोध होने के कारण वह पूर्ण रूप से बाधित है फिर भी जिस तरह प्रतिबिम्ब जैसे वास्तविक प्रतीत 
होता है उसी तरह से इन्द्रियों के द्वारा प्रतीत होने वाला भेद तर्क के विरुद्ध होने के कारण अवास्तविक होने पर 
भी सत्य के समान प्रतीत होता है उसी तरह क्योंकि वह दुर्घट हैं ॥५८॥ 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि । न सज्ञातो विकारो5पि न पृथडनान्वितो मृषा ॥५९॥ 
अन्वयः--- इह क्षित्यादीनाम्‌ अर्थानाम्‌ कतमा अपि हि छाया न सच्भातः विकारो वा न पृथक्‌ न अन्वित: मृषा।।५९॥ 
अनुवाद-- यह शरीर पृथिवी आदि पश्च महाभूतों से नहीं बना है । यह उन भूतों का सच्बात भी नहीं है 
और न तो विकार या परिणाम ही है । क्योंकि यह (शरीर) अपने अवयवों से न तो पृथक है और न तो अनुगत 
ही हैं अतएव यह मिथ्या हैं ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-द्षित्यादीनां पञ्नभूतानां छाया ऐक्यबुद्धयालम्बनरूपं देहादिसड्डतारम्भपरिणामानां मध्ये कतमाप्यन्यतमापि न 
भवति | न तावत्तेषां सज्जातो वृक्षाणामिव वनम्‌ ।एकदेशाकर्षणे सर्वाकर्षपानुपपत्ते: । नह्ेकस्मिन्वृक्ष आकृष्टे सर्व वनमाकृष्यते। 
नच विकार आरब्धो3बयवी । अपिशब्दान्न परिणामो5पि कुत: । स किं स्वावयवेभ्य; परिणतेभ्यो वा पृथक्‌ तदन्वितो वा। 
न तावदत्यन्तं पृथक्‌ | तथाउप्रतीते: । न चान्वित: । स कि प्रत्यवयवं सर्वेउप्यन्वेत्यंशेन वा | आद्ये अद्भुलिमात्रेउपि देहबुद्धि 
स्यातू । ट्वितीये तस्वाप्यंशाड्रीकारे सत्यनवस्था स्यादतो मृषैवेत्यर्थ: ॥॥५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही कह रहे हैं पृथिवी आदि पद्ञ महाभूतों की ऐक्य बुद्धि के आलम्बन रूप देह आदि 
समृह, कार्य तथा परिणाम इन तीनों में से कोई भी नहीं है । जिस तरह वृक्षों का संघात वन होता है उसी तह 
पञ्च महाभूतों के सक्कत देहादि नहीं है । लोक में देखा जाता है कि शरीर के अड्ड को खीचने पर सम्पूर्ण शरीर 
खींचने लगता है । किन्तु वन के एक वृक्ष को खींचने पर सम्पूर्ण वन नहीं खींचता अतएव शरीर पश्च महाभूतो 
का सल्नात नहीं हैं । वह पद्च महाभूतों का कार्यरूप अवयवी भी नहीं है । अपि शब्द के द्वारा सूचित किया गया 
हैँ कि यह पद्चमहाभूतों का परिणाम भी नहीं है । क्योंकि प्रश्न होता है कि क्या वह अपने-अपने परिणत अवबवों 
से पृथक है अथवा उन सबों से संबद्ध है । उसको अत्यन्त पृथक्‌ नहीं माना जा सकता है, और अन्वित भी नहीं 
माना जा सकता हैं | यदि अन्वित मानें तो प्रश्न है कि क्या वह शरीर अपने प्रत्येक अवयब में सम्पूर्ण रूप 
अन्वित हैं ? अथवा अंशत: ग्रथम पक्ष को मानने पर अड्जुलि मात्र में भी देह बुद्धि का प्रसद्ग होगा। दूध 
पक्ष मानने पर उस अंश को भी अंश मानने पर अनवस्था दोष होगा | अतएव यही मानना पड़ता है कि वह 
शरीर मिथ्या ही हैं ॥५९॥ 
धातबो5 बयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना । न स्युर्ासत्यवयविन्यसन्नवयवोन्ततः ॥६०॥ 
अन्वय:--- धातव: अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवै: विना न स्युः, सति अवयविनि अवयव: अन्ततः असत्‌ ॥६० 
_ अनुवाद-- इसी तरह शरीर के कारण रूप पश्च महाभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयबों (सर 
भूतों) से पृथक नहीं हैं, अपितु वे भी अवयव रूप ही हैं । बहुत अधिक विचार करने पर भी अवयवों से १४ 
अवयवी का भी अस्तिव नहीं मिलता है, वह असत्‌ ही सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में यह सिद्ध ही हो गे 
है कि ये अवयव भी असत्‌ ही हैं ॥६०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
खं देहदेंमिध्यात्वमुक्त्वा तद्ेतूनां क्षित्यादीनामपि मिध्यात्वमाह- घारयन्तीति धातवो महाभूतानि तन्मात्रै: सूक्ष्मैरवयवैर्विना 
नस्‍्युः । अवयबित्वात्तेषमपि । तहाँवयव: सत्य इति चेत्तत्राह- उक्तप्रकारेणावयबिन्यसत्ययवोउप्यन्ततो5सन्नेव स्यातू । 
अवयविप्तीत्यन्यधानुपपत्तिं विना तत्सद्धावे प्रमाणाभावादित्यर्थ: । तदुक्तं पञ्चमस्कन्धे- 'एवं निरुक्ते क्षितिशब्दवृत्तम्‌' इत्यादि।।६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ उसके कारणभूत पदञ्ञमहाभूतों का भी मिथ्यात्व प्रतिपादन 
करते है | धारयन्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार धातु शब्द महाभूतों का बोधक है । ये पद्चमहाभूत अपने सूक्ष्म अवयवों 
(तम्मारों) के बिना नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे भी अवयवी हैं | यदि कहें कि तब तो अवयवों को सत्य मानना चाहिए। 
तो इसका उत्तर है कि उपर्युक्त प्रकार से अवयबी के असत्य होने पर अवयव भी अन्ततः मिथ्था ही होंगे । अवयवी 
की प्रति रूप अन्यथानुपपति के बिना उसके सत्यत्व के प्रतिपादक प्रमाण का अभाव होने के कारण । इसी बात 
को पश्षम स्कन्ध में कहा भी गया है । इस तरह से क्षिति शब्द के वृत्त को निरूपित किया गया है ॥६०॥ 
सति वस्तुनः । जाग्रत्स्वापा यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६९॥ 
अन्वय:-- वस्तुन: बिकल्पे सतितावत्‌ सादृश्य भ्रमः स्थात्‌ यथा स्वप्ने जाग्रत्स्वापौ तथा विधि निषेघता ॥६१॥ 
अनुवाद-- जब तक अज्ञान के कारण एक ही परमतत्त्व में अनेक वस्तुओं के भेद प्रतीत होते हैं तब तक 
क भ्रम भी रह सकता हैं कि जो वस्तुएँ पहले थीं वे अब भी है और स्वप्न में भी जिस भ्रकार जाग्रतू स्वप्न 
आदि अवस्थाओं के अलग-अलग भेद प्रतीत होते हैं । एवं उनमें भी विधि निषेध के शाखत्र रहते हैं । इसी तरह 
ज़ब तक इन विभिन्नताओं का मोह बना रहेगा तब तक यहाँ भी विधि एवं निषेध के शाख्र हैं ही ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननन्‍्ववयविनो5 भावे आगमापायिषु बाल्यादिषु सो5यं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञानं न स्यातू । तदुक्तं भट्टे:-'आविर्भावतिरोभाव- 
पर्मकिप्वनपायि यतू । तद्धर्मि, इति तत्राह- स्यादिति । वस्तुतः परमात्मनो विकल्पे भेदेउसति । यद्वा वस्तुनो5विद्यया विकल्पे 
सति पृव्वपूर्वारिपसादृश्यात्स एवेति भ्रम: स्यात्‌ । स च तावदेव यावदविद्यानिवृत्ति: ! ननु सर्वमिथ्यात्वे शाख्नस्य विधिनिषेधकता 
कध॑ तत्ाह- स्वप्रमध्ये जाग्रत्स्वापव्यवस्था यथेति ॥६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि अवयर्वी का अभाव होने पर सदा बदलते रहने वाली बाल्य, युवा आदि अवस्थाओं के 
करण, यह वहीं देवदत्त है इस तरह की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है । इसी बात को श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा 
मह आविभववत्तिरोभाव धर्मकेष्वनपयि यत्‌ तद्धर्मी । अर्थात्‌ सदा बदलते रहने वाले धर्मो में जो नहीं बदलने 
वता झेता हैं उसी को धर्मी कहते है | तो इसके उत्तर में नारदगी कहते हैं परमात्मा में कोई भेद वास्तविक नहीं 
पर । अथवा अविद्या के कारण ब्रह्म में भेद रहने पर पूर्व-पूर्व आरोप के सादृश्य के कारण ही यह वही हैं, 
2" मकर का भ्रम होता है । वह भ्रम तब तक ही रहेगा जब तक की अविद्या की निवृत्ति मही हो जाय । प्रश्न 
०! हक़ सो का मिथ्यात्व स्वीकार करने पर विधि एवं निषेध का ग्रतिपादन करने वाले शासों की स्थिति क्या 
हे क्योंकि वे भी तो सर्व के अन्तर्गत आते हैं | इस पर कहते हैं-- जिस तरह स्वप्न में भी जाग्रत्‌ स्वप्न 
कल होती हैं उसी तरह विधि शास्त्रों की व्यवस्था होती है । अर्थात्‌ वे भी उसी तरह मिथ्या हैं जिस तरह 
जल में प्रतीत होने वाले जाग्रतू स्वप्न मिथ्या होते हैं ॥६१॥ 
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भवाहैत क्रियादैतं द्रव्यादैत तथात्मनः । वर्तयन्स्वानुभूत्येह त्रीनस्वप्रान्थुनुते मुनि: ॥६३॥ 
अन्वय:--- आत्मन: स्वानुभूत्या वर्तयन्‌ मुनिः त्रीन्‌ स्वप्नान्‌ धुनुते तथा भावौत॑ क्रियद्वैत द्रव्यादैतञ्ञ ॥६२॥ 
अनुवाद-- जो विचारशील पुरुष अपनी अनुभूति से आत्मा के विविध ३.8, का साक्षात्कार करते है | 

जाग्रतू स्वप्न और सुषुप्ति, द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वान को मिटा देते हैं । वे अद्वेत तीन प्रक्र 

के है, भवाद्वैत, क्रियाद्रत और द्रव्याद्रत ॥६२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदानीमुक्तमेवाहैत॑ भावनात्रयोपदेशेन दृढीकरोति- भावाद्वैतमिति चतुर्भि: । वर्तयन्नालोचयन्‌ । स्वानुभूत्या आत्मतत्वामुपकेत 
ज्नू । जाग्रदादीन । त्रय आवसथाख्रय: स्वप्ना:' इति श्रुते: । यद्वा वस्तुभेदवुद्धिरिक: स्वप्न: । ततस्तत्तदधिकारभेदेत 

कर्मभेदवुद्धिद्वितीय: । ततो मत्कर्मसाधितमेतत्फल ममैव भोग्यमिति तृतीय: । तान्धुनुते निवर्तयति ॥६२॥ 

भाव प्रकाशिका 
जिस अद्वैत का प्रतिपादन किया जा चुका है उसी को तीन भावनाओं के उपदेश के द्वारा सुदृढ भावाद्दै् 
इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं । वर्तयन्‌ अर्थात्‌ विचार करते हुए । स्वानुभूत्या अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का अनुभव 
हो जाने के कारण । त्रीन्‌ अर्थात्‌ जाग्रतू स्व सुधुप्ति तथा द्रष्टा दर्शन ओर दृश्य को । श्रुति भी कहती है- वर 
अवस्था: त्रय: स्वप्ना: | तीन निवास स्थान और तीन स्वप्न होते है ! अथवा वस्तु भेद विषयक एक पहला स्वण 
है । उसके पश्चात्‌ उनके अधिकार भेद के कारण होने वाली कर्मभेदविषयिणी बुद्धि का होना दूसरा स्वन है। 
उसके पश्चात्‌ मेरे कर्म से उत्पन्न होने वाला यह फल मेरा भोग्य है । इस प्रकार की होने वाली प्रतीति तीसरा स्वण 

है । मननशील पुरुष इन तीनों स्वप्नों को मिटा देते हैं ॥६२॥ 

कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं॑ पटतन्तुवत्‌ । अवस्तुत्वाद्विकल्पस्थ भावाद्वैतं तदुच्यते ॥६३॥ 
अन्वथ:-- पटत्न्तुबत्‌ कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनम्‌ विकल्पस्य अव्स्तुत्वात्‌ तत्‌ भवाद्वैतम्‌ उच्यते ॥६३॥ 

._._ अनुवाद-- जिस तरह वश्र तन्तु रूप ही होता है उसी तरह कार्य और कारण दोनों एक ही वस्तु है, क्योंकि 

भद ता वास्तविक है ही नहीं इसी को भावाद्वत कहते हैं ॥!६३॥ 

कक अति भावार्थ दीपिका 
रा मर्शनमालोचनं तन्तुरेव न पट इति ॥६३॥। 
हि दे , भाव प्रकाशिका 
तन्तु और वन के समान, कार्य एवं कारण एक ही द्रव्य हैं, इस प्रकार का विचार करना भावा। 

कहलाता हैं ॥६३॥ 

यद्व्रह्मणि ५४ कक ४00083 । मनोवाक्तनुपक्‍्नि: पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥६४॥ 
हक हि दे ः यत्‌ स्व कर्म, साक्षात्‌ परेब्रह्मणि समर्पण तत्‌ क्रियाद्वैतं उच्यते ॥६४॥ 

हैं युधाषठिर ! मन, वाणी और शरीर से होने वाले जितने भी कर्म है कर्मों को साक्षा 
तह को समपित हि | कर्म है, उन सभी 
परख्रह्म का समर्पित किया जाता है, उसे क्रियाद्वेत कहते हैं ॥६४॥ ५ 


भावार्थ दीपिका 


मनोवाक्तनुभि: कृतानां कर्मणां समर्पणं, तै; समर्पणमितति । च्च 
तदभावात्कियाणामद्ैतम्‌ ॥॥६४॥ वा । उद्देश्यफलभेदो हि क्रियाभेदे हेतुः-ईध्वरापग 


२३६२ 


सातवाँ स्कन्ध 
है पक भाव प्रकाशिका 
मन, वाणी और शरीर से हुए कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना अथवा मन, वाणी और शरीर से कर्मों 
को समर्पित करना । क्रियाओं में होने वाले भेदों का कारण उद्देश्य की भिन्नता तथा फल की 5. रे कं 
को समर्पित कर देने पर उसका अभाव हो जाता है इसीलिए यह क्रियादैत है ॥६४॥ ५ 
आत्मजावासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैत तदुच्यते ॥६५॥ 
अन्वयः-- आंत्मजायासुतादीनाम्‌ अन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ यत्‌ स्वार्थकामयो: ऐक्यम्‌ ततू द्रव्याद्वैतम्‌ उच्यते ॥६५॥ 
अनुवाद-- अपनी पत्नी, पुत्र आदि तथा दूसरे समस्त प्राणियों का स्वार्थ 
क्षा विचार करना द्रव्याद्वैत कहलाता है ॥६५॥ और भोग एक ही है इस प्रकार 
भावार्थ दीपिका 


आत्मनः स्वस्य जायादीनां च स्वार्थश्व कामश्र तयोः देहादीनां पदञ्मभूतात्मकत्वेन भोक्तुश्च परमात्मत्वेना- 
$ ॥॥६७।। 


भाव प्रकाशिका 
अपना तथा पत्नी आदि का स्वार्थ एवं काम दोनों के शरीर आदि के पश्चमहाभूतात्मक होने के कारण इन सबों 
के परमात्मा के होने के कारण अभेद का चिन्तन करने से स्वार्थ एवं काम के अभेद दर्शन ही द्रव्या दर्शन है ॥६५॥ 
यद्वस्थ वाउनिषिछं स्थाह्येन यत्र यतो नृप । स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥६६॥ 
अन्चय:-- नृष यस्य, यद यत्र, येन यतः अनिषिद्ध स्यात्‌ स नर: तेन कर्माणि इहेत अनापदि अन्यै: न ॥६६॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना 
शात्र सम्मत हो उसको उसी से अपने सभी कार्यों को सम्पन्न करना चाहिए आपत्ति काल के बिना दूसरे साधनों 
में नहीं सम्पन्न करना चाहिए ॥६६॥ 


२३६३ 


भावार्थ दीपिका 
उ्तानाश्रमधर्मान्संक्षिप्याह-यदिति । यद्वव्यम्‌ । येनोपायेन | यतः सकाशातू ॥६६॥ 
भाव प्रकाशिका 
.. उरपखिर्णित आश्रम धर्मों को संक्षेप कहते हैं इस श्लोक से यत्‌ अर्थात्‌ जो द्रव्य, येन अर्थात्‌ जिस उपाय 
मे बत; अर्थात्‌ जिससे ॥६६॥ 
एग्यश्व वेदोक्तै्वर्तमान: स्वकर्मभि; । गृहेउप्यस्थ गतिं यायाद्राज॑स्तद्धक्तिभाइमरः ॥६७॥ 
अन्वय;-- हे राजन्‌ ! भक्तिभाक्‌ नर: वेदोक्तै: एतेः अन्यै: च स्वकर्ममिः वर्तमान: गृहे अपि अस्य गति यावात्‌॥६७॥ 
ल्‍>अनुवाद-- हे महाराज ! भगवद्‌ भक्त मनुष्य वेदों में वर्णित इन कार्मों के अनुछान से अथवा अन्यान्य 
ख़ाों के अनुछ्यान से अपने घर में रहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गति को ग्राप्त करता हि 


भावार्थ दीपिका 
प्रशुतमुपसंहरति-एतैरिति । अस्य श्रीकृष्णस्य गतिम्‌ तद्धक्तिभाक्‌ तस्य भक्त: ॥६७॥ 


भाव प्रकाेशिका श्रीकृष्ण 
एर्ै० इत्यादि श्लोक से प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार किया गया है। अस्य गतिम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ शरीक 7 


... की तद्भक्तिभाक्‌ श्रीभगवान्‌ का भक्त ॥६७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


ं : प्रभोः । 
यथा हि यूयं नृषदेव दुस्त्थजादापह्वणादुत्तरतात्मन 
यत्पादपड्डेरुहसेवया भ्षवानहारषीन्रिर्जितदिग्गजः क्रतूनू ॥६८॥ 


अन्वय:-- हे नृपदेव यथा यूय॑ आत्मनः ग्रभो: यत्‌ पादपड्ढेरूह सेवया दुस्त्यजादापढ्रणात्‌ उत्तरत निर्जितदिग्गजान्‌ 


कतून्‌ भवान्‌ अहार्षीत्‌ ॥६८॥ 
अनुवाद-- हे राजवर्य, जिस प्रकार आपलोग अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा तथा उनकी कृषा 


से बड़ी-बड़ी विपत्तियों को पार कर लिए हैं तथा जिनकी ही कृपा से भूण्डल को जीतकर आपने राजसूय आदि 
अनेक यज्ञों को किया है ॥६८॥ 


२३६४ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्सर्व साधारणमुक्तम्‌, भक्तस्य तु भक्तिरेव सर्वपुरुषार्थहेतुरिति पाण्डवानेब लक्षीकृत्याह-यथा हीति । हे नृपदेव, 
जुर्र्दवैश्व सहायैईुस्त्यजादिति वा । आत्मन: श्रीकृष्णादेव प्रभोर्ठेती: । अडभाव आर्ष; । उत्करषेणातरतेत्यर्थ; । यथा यथावत्‌ 
तमेव भजतेति शेष; । यद्वा यथा आपद्गणादुत्तीर्णस्त्वम्‌ । यथा च क्रतूनहार्षीत्तथा श्रीकृष्णादेव तारकात्संसारादप्युत्तरतेत्यर्थ:।।६८॥ 
भाव प्रकाशिका कं 
इन सारी बातों को तो समान रूप से सबों के लिए कहा गया है । जो भक्त होता है उसके समस्त पुरुषा्थों 
की सिद्धि तो भक्ति के ही द्वारा हो जाती है, इस बात को पाण्डवों को लक्ष्य बनाकर यथा हि० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । हे नृपदेव अर्थात्‌ हे राजवर्य । अथवा राजाओं और देवताओं की सहायता से भी जिन विपत्तियों 
से नहीं बच सकते थे ! आत्मन: प्रभोः भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही अपना स्वामी मानने के कारण, यहाँ अट का 
अभाव आर्ष है । उत्तरत अर्थात्‌ उत्कृष्टरूप से पार कर गये । यथा अर्थात्‌ उसी तरह आपलोग उनकी सेवा करें। 
अथवा जिस तरह से आपलोग विपत्ति समूह से बच गये तथा जैसे आपने यज्ञों को किया, वह सबकुछ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के ही कारण सम्भव हो सका । उन्हीं संसार तारक की कृपा से संसार से भी पार हो जाओ ॥६८॥ 
अहं पुरा भव कश्चिहवन्थर्व उपबर्हण: । नाप्नाउतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः ॥६९॥ 
अन्वय:-- पुरा अहं अतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः नाम्ना उपबर्हण: गन्धर्वः अभवम्‌ ॥६९॥। 
अनुवाद-- पूर्वजन्म में इससे पहले के महाकल्प में मैं गन्धर्वों के अत्यन्त अभीष्ट उपबर्हण नामक 
गन्धर्व था ॥६९॥ 
अत भावार्थ दीपिका 
महतामवज्ञया भ्रश्यति तत्कृपया च सिध्यतीति दर्शयग्यू्ववृत्तानदमाह-अहमिति साथैं: पञ्ममि: । नाप्ना उपबर्हण:॥६९॥ 
महापुरुषों का ने से 30278! 
! अपमान करने से भगवान्‌ मे है और महापुरुषों 
भगवान की सेवा सफल हो. तन श्रीकृष्ण की सेवा व्यर्थ हो जाती है और महापुरुषों की कृपा से 
ंच शलोकों से बतलाते है. 2, लाते हुए नारदजी अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को अहम इत्यादि साढे 
पांच रलाकों से वतलाते हैं | उस जन्म में उनका नाम उपबर्हण था ॥ ६९॥ क 
रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्शन; । ञ्त्रीणां नित्यं 
। गं प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु ०॥ 
अन्वय:-- रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्श: नित्य॑ स््रीणां प्रियतम स्तु पुरुलम्पट: ॥७ 
: नित्य॑ स््रीणां * मतः तु पुरुलम्पट: ।॥७०।॥॥ 


अनुवाद-- रूप सौकुमार्य तथा सौगन्ध्य के कारण देखनें में 
5 हसन  देखनें में बहुत स्रियाँ मुझसे बहुत 
प्रेम करती थी । मैं सदा मदमत्त बना रहता था और मैं अत्यन्त विलासी बा कक 


सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
पेशल॑ सौकुमार्य रूपादिभि: प्रियं दर्शन॑ यस्य ।॥७०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पेश पक के कारण जो मैं देखने में बहुत अच्छा लगता था ॥७०॥ 
एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा: । उपहूता विश्वसृग्भिहीरिगाथोपगायने ॥७९॥ 
अन्वयः-- एकदा तु देवसत्रे विश्वसृग्भि: हरि गाथोपगायने गन्धर्बाप्सरसांगणा: उपहूत्ता: ॥७१॥ 
अनुवाद-- एक बार देवताओं के ज्ञान सत्र में प्रजापतियों के द्वार श्रीभगवान्‌ की 
के लिए गन्धर्वों अप्सराओं को बुलाया गया था ॥७१॥ “रु लीला का गत के 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७१॥ 
अहं चे गायंस्तह्िद्वांखीभि: परिवृतों गतः । ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलन॑ शेपुरोजसा ॥ 
याहि त्व॑ शूद्रतामाशु नष्ट श्री: कृतहेलनः ॥७२९॥ 
अन्वय:-- अहं तद्‌ विद्वान्‌ ख्रीभि: परिवृत्त: गायन्‌ गतः तत्‌ मे हेलन॑ ज्ञात्वा विश्वसृज: ओजसा शेपु: कृतहेलन: 
ल्म्‌ आशु नष्ट श्री: शूद्रतां याहि ॥७२।॥। 
अनुवाद-- मैं यह जानता कि यह सभा सत्पुरुषों की है, फिर भी ख्ियों से घिरा हुआ वहाँ मैं लौकिक 
मत गाता हुआ गया । देवताओं ने देखा कि यह हमलोगों का अनादर कर रहा है । उन लोगों ने मुझे अपनी 
शक्ति मरे शाप दे दिया कि तुमने हमलोगों का अनादर किया अतएव तुम्हारी सारी सौन्दर्य सम्पत्ति नष्ट हो जाय 
और तुम शात्र ही शूद्र हो जाओ ॥७२॥ 


२३६५ 


भावार्थ दीपिका 
तदाह्वानं विद्वान्‌ । उन्मत्त: सन्‌ गायन्नेव गत: ॥७२॥ 
भाव प्रकाशिका 


मैं उस आमन््रण के विषय में जानता था फिर भी उन्मत्त मैं वहाँ गाते हुए गया ॥७२॥ 
गवद्नास्थामहं नुषड़े' ु ॥७ ३॥ 
॥ ब्रह्मवादिनाम्‌ । शूश्रूषया3 नुषज्जैण प्राप्तो5 हं ब्रह्मपुञ्नताम्‌ 
ता न शत अनुषड्रेण अहं ब्रह्मपुत्रतां प्राप्त: ॥७३॥ 


अन्वय;-- तावद्‌ अहं दास्यां जज्े तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ शुश्षुधया बी की 
वे में जन्म ब्रह्मवादी पुरुषों 
,  अनुवाद-- उस शाप के कारण मैंने दासीपुत्र के रूप में जन्म लिया । के हे में भी मैं ब्रह्मवादी पुः 
$ सेवा के कारण तथा उनकी सड्गति के कारण मैं ब्रह्माजी का पुत्र हुआ । 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७३॥। कक 
पासे गृहमेधीयो वर्णित: पापनाशनः । गृहस्थों येन (30849 है पद3 कक 
बस पाला गम पक गृहस्थों के धर्म को सुनाया है । उसका पालन करने 
अनुवाद--. इस तरह मैंने पापों का विनाश करने वाले गृहस्थों रच न्यास लोग जाते हैं ॥७४॥ 
गेल गहस्थ भी मृत्यु के पश्चात्‌ उस लोक में जाता है जिस लोक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७४।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
| भूरिभागा लोक पुनाना मुनयोउभियन्ति । 
हे ोति साक्षाहू॑ पर ब्रह्म मनुष्यलिज्रमू ॥७५॥ 


येषां गृहानावसतीति चेषां 
अन्वयः-- बत यूयं नूलोके भूरिभागा:, येषां गृहान्‌ लोक॑ पुनाना मुनयोभियन्ति । येषां गृहान्‌ मनुष्य लिज्ञम साक्षात्‌ 


'परं ब्रह्म गूढ़ं आवसति ॥॥७५।। में हैं, क्योंकि आपलोगों ३ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से आपलोग इस मनुष्य लोक में अत्यधिक भाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि आपलोगों के 


घर संसार को पवित्र बना देने वाले मुनिजन चारो ओर से इसलिए आते हैं कि आपलोगों के घर में मनुष्य श्र 
साक्षात्‌ परंतह्म परमात्मा छिपकर निवास करते हैं ॥७५॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ तु कृतार्थ एबेति हर्षेण पुन: पूर्वश्लोकानेव पठति-यूयमिति । शेष॑ स्पष्टम्‌ ७५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यूयम० इत्यादि श्लोकों में नारदजी कहते हैं कि तुम तो कृतार्थ हो ही, इस तरह से हर्ष पूर्वक्त श्लोक 
में हो पढ़ते है ॥७५॥ आल 
स॒ वा अय॑ ब्रह्म मल पं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति: । 
प्रियः सुहृद्रेः खलु आत्माहणीयो विधिकृहुरुश्ष ॥७६॥ 
अन्वयः--स वा अय॑ महद्विमृग्यं ब्रह्म कैवल्य निर्वाणसुखानुभूति: प्रिय: सुहृद्‌ खलु मातुलेय:, आत्मा, अहणीयः 
विधिकृत्‌ गुरुश्च ॥७६।॥ 
अनुवाद-- वे वही ब्रह्म है जिनका बड़े-बड़े महापुरुष अन्वेषण किया करते हैं जो माया के लेश से रहित 
परम शान्त परमानन्दानुभव स्वरूप हैं । वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु तथा आत्मा 
श्रीकृष्ण हैं ॥७६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७६।॥। 
न यस्थ साक्षाद्धवपद्मजादिभी रूपं धियो वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजित: प्रसीद तामेष स सात्वतां पति: ॥७७॥ 
अन्वय:-- साक्षात्‌ भवपद्मजादिभि: धिया यस्य रूपंवस्तुतया न उपवर्णितम्‌ स सात्वतं पति: मौनेन भक्त्या, उपशोत 
पूजित: प्रसीदताम्‌ ॥७७॥॥ 
दाद बाजात्‌ शड्र्जी श्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी ये भगवान्‌ ऐसा ही इस तर ऐ 
निरूपण नहीं कर सके वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मेरे मौन, भक्ति और संयम के द्वारा पूजित होकर हम पर प्रसन्न हों ॥७७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥७७॥॥ 


२३६६ 


परोकत श्रीशुक उवाच 
इति देवर्षिणा प्रोक्त निशम्य भरतर्षभः । पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविहलः ॥७५॥ 
अन्वय:- इति देवर्पिणापोक्त निशम्य सुप्रीत: भरतर्षभ: प्रेमचिहल: कृष्णं च पूजयामास ॥॥७८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अतुवाद-- इस तरह से देवर्पि नारदजी के प्रवचन को युधिष्ठिर ५ 
3 ड् || सुनकर 
विहल होकर नारदर्ज तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥७८ ॥ 22232 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है (७८॥ 


सातवाँ स्कन्ध २३६७ 


कृषपर्थावुपामल्य पूजित: प्रययौ मुनिः । श्रुत्वा कृष्ण परं ब्रह्म पार्थ: परमविस्मितः: ॥७९॥ 
अन्वय+- कृष्णपार्थो उपामन्त्रय पूजित: मुनि: प्रययौ कृष्णं परंत्रह्म श्रुत्वा पार्थ: परम विस्मित: ॥७९॥ 

-.. भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर एवं पूजा प्राप्त करके नारदजी चले गये 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पखंह्म हैं यह सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यधिक आश्चर्य हुआ ॥७९॥ 


श्लावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥७९॥ 
हुति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिता: । देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा; ॥८०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां वैयासिक्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते 
युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पद्चदशोउ्ध्याय: ॥१५॥ 
समाप्तो5यं सप्तम: स्कन्ध: ॥|७॥ 
अन्वय:-- इति दाक्षायणीनां ते पृथग्‌ बंशा: प्रकीर्तिता: यत्र देवासुर मनुष्याद्या: चराचरा: लोका: सन्‍्तीति शेष:।।८०।॥। 
अनुवाद-- इस तरह मैंने तुम्हे दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग-अलग वर्णन सुनाया उन्हीं के बंशो में देवता, 
अपुर तथा मनुष्य आदि सम्पूर्ण चराचर लोक विद्यमान हैं ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण नामक महर्षि व्यास प्रणीत संहिता के सातवें अध्याय के प्रह्ाद 
चरित के प्रसद्ग में युधिष्ठिर नारद संवाद के अन्तर्गत सदाचार निर्णय नामक पन्द्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१५।। 
इस तरह सातवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
.. सप्तमस्कन्धगृढार्थपदभावार्थदीपिका । संसेव्यतां सदा सद्धिर्यतिश्रीधरनिर्मिता ॥८०॥॥ ॥॥१॥ 
श्रेपद्धागवतत महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भागवतभावार्थदीपिकायां टीकायां पद्चदशो5ध्याय:।।१५॥। 
समाप्तो5यं सप्तम: स्कन्धः ।॥७॥। 


भाव प्रकाशिका 


मंक इस तरह से यति श्रीधरस्वामी द्वारा प्रणीत सप्तमस्कन्ध की गृढ्र्थपदभावार्थ दीपिका नामक टीका का सत्पुरुष 
बिन कर ॥८०॥ १॥ 


के ग्रह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के श्रीघर स्वामी प्रणीत भागवतभावार्थ दीपिका नामक टीका 
पदरहवें अध्याय की शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) प्रणीत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ।। ९५।। 


इस तरह सातवाँ स्कन्य सम्पूर्ण हुआ ।॥७॥। 


टन 
सयावाका ९.९, ० /#००४०७०७-- 


॥॥ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
>> 
आठवा स्कनन्‍्ध 
प्रथम अध्याय 
मन्वन्तरों का वर्णन 
राजोवाच 
स्वायंभुवस्थेह गुरो वंशो5यं विस्तराच्छुत: । यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूर 
अन्वयः-- हे गुरो अयम्‌ इह स्वायम्भुवस्य वंश: विस्तरात्‌ श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्ग: न 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे गुरुदेव ! यहाँ तक मैंने स्वायम्भुव मनु के वंश का वर्णन विस्त 
आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन सुनाइये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथष्टमे चतुर्विशत्यध्यायैर्मनुवर्णनम्‌ । तत्सुतैऋषिदेदेन्द्रैमूर्तिभिश्व हरे: सह । प्रतिमन्वन्तरं 5 
प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान्‍्पालयन्त्याचरन्ति च । अतो मन्वन्तरस्योक्त सद्धमं इति लक्षणम्‌ | येन बै ब्रि 
तत्र तु प्रथमे स्वायंभुव: स्वारोचिषस्तथा । उत्तमस्तामसश्चेति चतुर्मनुनिरूपणम्‌ । स्वायंभुवे३ 
मुदितः परिपप्रच्छ सर्वमन्वन्तरस्थितिम्‌ । स्वायंभुवस्येति त्रिभि: यत्र विश्वसृजां मरीच्यादीनां मनु 
भाव प्रकाशिका 
आठवें स्कन्ध में चौबीस अध्यायों में मनुपुत्रों, उस मन्वन्तर के ऋषियों इन्द्रों 
साथ मनुओं का वर्णन है । प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, मनु पुत्र, ऋषि, इन्द्र तथा श्रीहरि ८ 
अलग होते हैं । ये सद्धर्म का प्रवर्तन और पालन करते हैं तथा आचरण भी करते; 
सद्धर्म स्वरूप कहा गया है । उन धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य नरक में नहीं 
में स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम तथा तामस इन चार मन्वन्तरों का निरूपण है । स्वाः 
कठिन गुणों का वर्णन किए जाने के कारण प्रसन्न होकर राजा परीक्षित्‌ ने सभी मन्व 
में पूछा । स्वायम्भुवस्य० इत्यादि तीन श्लोकों से स्वायम्भुव मन्वन्तर के विषय में 
मन्वन्तर में महाराज मनु की कन्याओं के गर्भ से मरीचि आदि प्रजापतियों के पुत्र पौः 
यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माण च महीयसः । गृणन्ति कवयो ब्रह्मास्तानि नं 
अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ यत्र यत्र महीयस: हरे: जन्म कर्माणि च कवयः गृणन्ति तानि श 
अनुवाद-- हे ब्रह्मनू ! जिस-जिस मन्वन्तर में महिमा सम्पन्न श्रीहरि के जन्म 3 
किया करते हैं, उन सबों को हम सुनना चाहते हैं, अतएव उन सबों को आप बत 
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भावार्थ दीपिका 
महीयसो: हरे: । अत्र क्वचिद्वहु पाठान्तरमस्तितदुपेक्षितमस्माभि: ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
न्‍ १२३४४ हरे: के बदले में कहीं पर बहुत अधिक पाठान्तर है । उन सबों की मैंने (श्रीधर स्वामी) ने उपेक्षा 
कर ॥२॥ 
यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावन; । कृतवान्कुरुते कर्ता ह्ातीतेडनागतेड्द्य वा !॥३॥ 
अन्वयः-- है भगवन्‌ ! विश्वभावन: भगवान्‌ यस्मिन्‌ अतीते अन्तरे यत्‌ कृतवान्‌ अद्यवा कुरुते अनागते कर्ता तन्नो 
बाद इति शेष: ।।३॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! विश्व कलयाण कर्ता श्रीभगवान्‌ जिस अतीत कालिक मन्वन्तर में जिन लीलाआ 
को किए, वर्तमान काल में जो कर रहे हैं तथा भविष्यत्‌ कालिक मवन्तर में जिन लीलाओं को करेंगे उन सबों 
को आप मुझे बतलाएँ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मिन्नतीते यत्कृतवान्‌, यस्मिन्ननागते यत्कर्ता करिष्यति, अद्यवा वर्तमाने यत्कुरुते तद्नदेत्यन्वयः ॥॥३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिस अतीत कालिक मन्वन्तर में भगवान्‌ ने जो किया, जिस अनागतकालिक मन्वन्तर में जो करने वाले 
हैं तथा वर्तमान में जो कर रहे हैं उन सबों को आप मुझे बतलाइये ॥३॥ 


ऋषिरुवाच 
मनवो3स्मिन्व्यतीता: षट्‌ कल्पे स्वायंभुवादय: । आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभव: ॥४॥ 
अन्वयः--- अस्मिन्‌ कल्पे स्वयम्भुवादय: षट्‌ मनव: व्यतीता: । ते आद्य: कथित: यत्र च देवादीनां सम्भव: [[४॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस कल्प में स्वायम्भुव आदि छह मनु बीत चुके हैं । उनमें से प्रथम मनु का वर्णन मैं तुम्हे 
सुना चुका हूँ, जिसमें देवताओं आदि को उत्पत्ति हुई थी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मिन्कल्पे षण्मनवो व्यतीता: ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस कल्प में छह मनु बीत चुके हैं ॥४॥ े 
आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः । धर्मज्ञानोपदेशार्थ भगवास्पुत्रतां गतः ॥५॥ 
अन्वय:-- तस्य मनोः बै आकृत्यां देबहूत्यां च दुहित्रो: धर्मज्ञानोपदेशार्थ भगवान्‌ पुत्रतां गत: ॥५॥ बे 
अनुवाद--- उन स्वायम्भुव मनु की पुत्री आकृति से धर्म का उपदेश करने के लिए यज्ञ पुरुष के रूप में 
तथा देवहूति से ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल के रूप में उनके पुत्र रूप में भगवान्‌ अवतीर्ण हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य मनोर्दुहित्रो: कपिलयज्ञमूर्तिभ्यां पुत्रतां गतः प्राप्त: ॥५।) 
भाव प्रकाशिका 
स्वायम्भुव मनु की पुत्रियों से कपिल एवं यज्ञपुरुष के रूप में उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए ॥५॥ 
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कृत॑ पुरा भगवतः कपिलस्थानुवर्णितम्‌ । आख्यास्थे भ्रगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्ठह ॥६३९ं 
अन्वयः--- हे कुरुद्ह कपिलस्थ भगवतः कृतम्‌ पुरा अनुवर्णितम्‌ भगवान्‌ यज्ञ; यत्‌ चकार ते आख्यास्ये ।॥६॥]: 
._ अनुवाद-- णाजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिल ने जो कुछ किया उसका वर्णन मैं तीसरे स्कन्ध में कर चुका 
हूँ । अब मैं भगवान्‌ यज्ञ ने जो किया उसका वर्णन करूँगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥।६॥। 
विरक्त: कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः ॥ विसृज्य राज्यं तपसे सभायों वनमाविशत्‌ ॥७॥, 
अन्वय:--- शतरूपापति: प्रभुः कामभोगेषु विरक्तः राज्यं विसृज्य तपसे सभार्य: बनम्‌ आविशत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद--- महारानी शतरूपा के पति भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु काम और भोगों से विरक्त होकर राज्य का 
परित्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।७॥॥ 
सुनन्दायां वर्शशतं पदैकेन भुर्वं स्पृशन्‌ । तप्यमानस्तपो घोरामिदमन्बाह भारत ॥«॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! सुनन्दायां वर्शशर्तं एकेन पदाभुव॑स्पृशन्‌ घोरं तपः तप्यमानः इृदम्‌ अन्वाह ॥॥८॥। 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ ! सुनन्दा नदी के तट पर सौ वर्ष पर्यन्त एक पैर पर ही खड़ा होकर घोर तपस्या 
करते हुए कहे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
घोर दुश्वरं तपस्तप्यमान: समाधावनुभूतमिदं वक्ष्यमाणं निद्रितोच्छबसितबद्विस्मित इबोपदिशन्रिवानुवदन्निव चाष्टभि: 
श्लोकैरन्वाह ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
कठोर तपस्या करते हुए समाधियों में अनुभव किए सोए हुए पुरुष के उछवास के समान आगे आठ श्लोकों 
को द्वास कहे जाने वाली बातों का अनुवाद करते हुए अथवा उपदेश करते हुए के समान कहे ॥८॥ 
मनुरुवाच 
येन चेतयते विश्व विश्व चेतवते न यम्‌ । यो जागर्ति शयाने3स्मिन्नायं त॑ वेद वेद सः ॥९॥४ 
अन्वय:-- येन विश्व चेतयते विश्व यम्‌ न चेतयते अस्मिन्‌ यः जागर्ति सः बेद अय॑ त॑ न वेद ॥९॥ 
महाराज स्वयम्भुव मनु ने कहा 
अनुवाद-- जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किन्तु यह विश्व उन्हें चेतन नहीं 
बनाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के सो जाने पर भी जो जगते रहते हैं जिनको यह जगत्‌ नहीं जानता किन्तु वे इसे 
जानते हैं वे ही परमात्मा हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
येन चिदात्मना विश्व चेतयते चेतनीभवति । विश्व॑ं तु य॑ + चेतयते न चेतनीकरोति । स्वत एव चिद्रूपत्वातू । तत्र हेतुः- 
अस्मिन्‌ शयाने स्वपति यो जागर्ति साक्षितया वर्तते । अहो चित्र नाय॑ जनस्तं वेद । स तु इम॑ वेद ॥९॥ ' 
भाव प्रकाशिका कि 
जिन ज्ञानमात्र परमात्मा के द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व चेतन हो जाता है किन्तु यह विश्व उनको चेतन नहीं बनाता। 
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तयोंकि वे स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं । उसका कारण है कि सम्पूर्ण विश्व के सो जाने पर भी वे साक्षी रूप से जागते 
रहते हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत्‌ उनको नहीं जानता किन्तु वे इस जगत्‌ को जानते हैं 
ते ही परमात्मा हैं ॥९॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्व यत्किचिझ्ञगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुझ्नीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- इदँ विश्वम्‌ आत्मा वास्यम्‌ यत्‌ किश्न जगत्यां जगत्‌ तेन त्यक्तेन भुझीथा कस्यस्विद्‌ धनम्‌ मागृथ: ।।१०।॥। 
अनुवाद-- इस जगत में जो कुछ भी जगत्‌ है वह सम्पूर्ण परमात्मा की सत्ता और चैतन्य से व्याप्त है। 
उस परमात्मा ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसी से निर्वाह करो किसी दूसरे के धन की आकाझ्ला न रखो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्येश्वरत्व॑ दर्शयन्‌ लोकस्य हितमुपदिशति-आत्मना ईश्वरेणावास्यं सत्ताचैतन्याभ्यां संव्याप्यं विश्व॑ सर्ब॑ जगत्यां लोके 
यत्किचिज्जगद्धूतजातं अतस्तेनैवेश्वरेण यत्किचित्त्यक्तं दत्तं धनं तेनैव भुझीथा: भोगान्भुल्ड॒व । यद्दा तेन हेतुना त्यक्तेनेश्वरापणेन 
भुझीथा न स्वार्थम्‌ । कस्यस्वित्कस्यचिदपि धनं मा गृधो माउभिकाह्ली: । यद्वा कस्यस्विदिति कस्यान्यस्यथ धनमस्ति, यतो 
धनकाह्ल क्रियेतेत्यर्थ; । तथा च श्रुति:- 'ईशावास्यम्‌' इति यथाश्लोकमेव ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस परमात्मा के ईश्वरत्व को बतलाते हुए संसार को महाराज मनु कल्याण का उपदेश करते हैं | इस संसार 
में जितने भूत समूह हैं वे सबके सब परमात्मा की सत्ता और चैतन्य के द्वारा अच्छी तरह से व्याप्त है । अतएव 
उन परमात्मा ने ही जो कुछ तुम्हे प्रदान किया है उसके द्वारा ही भोगों को भोगो । अथवा उस परमात्मा को ही 
अर्पित करके भोगों को भोगों अपने स्वार्थ के लिए नहीं । किसी के भी धन को प्राप्त करने की आकाज्ञ न रखो। 
अथवा परमात्म व्यतिरिक्त किसी दूसरे का है ? जिससे की उसकी आकांक्षा की जाय ? इस श्लोक के समान 
ही ईशावस्यम्‌ इत्यादि श्रुति हैं ॥१०॥ 
यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्थ न रिष्यति । त॑ भूतनिलयं देव॑ सुपर्णमुपधावत ॥११॥ 
अन्वयः--यं पश्यन्तं चक्षु; न पश्यति यस्य (पश्यत:) चक्षुः न रिष्यति भूत निलयं त॑ देव॑ सुपर्णम्‌ उपधावत्‌ ।११॥। 
अनुवाद-- जिस परमात्मा के देखते रहने से यह मनुष्य अथवा नेत्र उसे नहीं देख पाता है, जिस परमात्मा 
के देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले उन जीवात्मा के 
मित्र परमात्मा की शरणागति करो ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि सर्व॑ व्याप्रोति तर्हि चक्षुरादिभि: किं न प्रतीयते तत्राह- य॑ं पश्यन्तं जनश्चक्षुर्वा न पश्यति, चक्षुराद्यतिषयत्वात्‌। 
नहिं प्रमातारं प्रमाणं विषयीकरोतीति भाव: । तथा च श्रुतिः- “चक्षुषश्रश्लुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌' इत्यादि । ननु तहि घटनाशे 
देवदत्तस्थ तद्विपयं चाश्रुप॑ ज्ञानमिवेश्वरस्यापि स्वरूपभूत॑ तद्विषयं ज्ञानं नश्येत्तत्राह यस्य तु पश्यतश्श्षुरज्ञानि न रिष्यति न नश्यति। 
तत्तदाकारेणोत्पन्नाया वृत्तेरेव नाशो न स्वत: सिद्धज्ञानस्य । नहि सवितृप्रकाश: प्रकाश्यनाशे नश्यतीति भाव: । भूतानि निलयो 
यस्य ते सर्वान्तर्यामिणं, तथापि सुपर्ण शोभनपतनमसड्भमुपधावत भजध्वम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अश्न होता है कि परमात्मा सब में व्यापक है तो फिर वे नेत्रादि के द्वारा ज्ञात क्यों नहीं होते हैं, तो इस 
के उन्होंने कहा उस देखने वाले परमात्मा को मनुष्य अथवा नेत्र नही देखते है क्योंकि परमात्मा चक्षुगदि इन्द्रयों 
नहीं है । लोक में भी देखा जाता है कि प्रमाण प्रमाता को अपना विषय नही बनाता है । श्रुति भी कहती 
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है परमात्मा नेत्र के भी नेत्र हैं तथा कानों के भी कान हैं । प्रश्न होता है कि तब तो जिस तरह घट का नाएँ 
हो जाने पर उस घट विषयक देवदत्त का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी तरह ईश्वर के भी स्वरूप भूत तद्विषयक 
ज्ञान के नाश का प्रसड़ होगा तो इस पर कहते हैं! उस परमात्मा को देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता हैः) 
अपितु विभिन्न रूप से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का ही नाश होता है स्वयम्भप्रकाश ज्ञान का नाश नहीं 483० 
लोक में देखा जाता है कि प्रकाश्य घटादि का नाश हो जाने पर सूर्य के प्रकाश का नाश नहीं होता है ! है 
वे परमात्मा अनासक्त हैं, उनकी ही सेवा करो॥११॥ | 
न यस्थाह्न्तौ मध्यं च स्व: परो नान्तरं बहिः । विश्वस्थामूनि यद्यस्माद्विश्वंं च तदृत॑ महत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- यस्य आइन्तौ मध्यं च न, न स्व: परः नान्तर: न बहिः विश्वस्य अमूनि यस्मात्‌, विश्व॑ं च यत्तत्‌ यत्‌ 
ऋतं महत्‌ !१२।॥ 
अनुवाद-- जिस परमात्मा का न आदि है न अन्त है और न मध्य है । उसका न कोई अपना है, न पराया 
बाहर है न भीतर है, जिस परमात्मा से ही विश्व के ये सब होते है, उस परमात्मा से ही विश्व की सत्ता 


न 
वे ही अनन्त परम सत्य है ॥१२॥ 


है, 
है 
भावार्थ दीपिका 
तस्य स्वरूपस्य नित्यत्वमेवोषपादयन्नाह-न यस्येति । अमून्याद्यन्तादीनि विश्वस्य यस्माद्धवन्ति विश्व च यत्‌ यद्वूपम] 
अत एवाव्यभिचारित्वात्तदृतं सत्यम्‌ । महत्‌ परिपूर्ण ब्रह्म ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
न यस्थ० इत्यादि इस श्लोक में स्वरूप की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । ये आदि अन्त 
इत्यादि सभी विश्व के धर्म उस परमात्मा से ही होते हैं | विश्व की सत्ता भी उन परमात्मा से ही है । अतएव सर्का 
व्यापक रहने वाले परमात्मा ही परिपूर्ण ब्रह्म हैं ॥१२॥ 
स विश्वकाय: पुरुहूत ईशः सत्य: स्वयंज्योतिरजः पुराण: । 
धत्ते35स्थ जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्थ निरीह आस्ते ॥१३॥ 
अन्वयः-- सः विश्वकाय, पुरुहृत: ईश: सत्य: स्वयं ज्योति: अज: पुराण: अजया आत्मशक्त्या अस्य जन्मादि घत्ते 
विद्या तां उदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 
अनुवाद-- वे परमात्मा विश्व शरीर हैं । उनके अनेक नाम हैं, और वे सर्वशक्तिमान हैं, सत्य हैं, स्वयम्प्रकाश 
हैं, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं । वे अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत्‌ सृष्टि आदि स्थिति और संहार को 
स्वीकार करते हैं तथा अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका से 
ननु विश्व चेत्तदूपं तर्हिं तस्य कुतो जन्माद्यभाव: स्वप्रकाशत्वं वा, कथं वा जगज्जन्मादिकर्तत्वेन विकारिण: सत्यत्वँ 
पूर्णत्ब॑ च तत्राह- स ईशो5ज; सत्यश् स्वप्रकाशश्र पुराणश्र निर्विकार: । विश्व॑ कायो यस्य । पुरूणि हृतानि नामानि यस्थ' 
तथाविधो$पि यतोउस्य विश्वस्य जन्मादि स्वशक्त्या माया धत्ते । तां च नित्यसिद्धया विद्ययोदस्य हित्वा निष्क्रिय एवास्ते।॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि विश्व ही उनका रूप (शरीर) है तो फिर उनके जन्मादि का अभाव कैसे हो सकता 
है ? अथवा वे स्वयम्प्रकाश कैसे हो सकते है ? जगत्‌ के जन्मादि के कर्ता होने के कारण विकार युक्त परमात्मो. 
कौ सत्यता अथवा पूर्णता कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में कहते हैं वे ईश (सर्वशक्तिमान) अजन्मा, सरल. 
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स्वयम्प्रकाश पुराण पुरुष और निर्विकार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण विश्व उनका शरीर है तथा उनके अनेक नाम हैं, फिर 
भी वे विश्व के जन्मादि को अपनी माया नामक शक्ति से स्वीकार करते हैं । और उस माया को अपनी नित्य सिद्ध 
विद्या शक्ति के द्वारा त्यागकर निष्क्रिय एवं सत्स्वरूप बने रहते हैं ॥१३॥ 


अथाग्रे ऋषय: कर्माणीहन्ते5कर्महेतते । ईहमानो हि पुरुष: प्रायो$नीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 
अन्वय:-- अथ अग्रे ऋषय: अकर्म हेतवे कर्माणि ईहन्ते ईहमान: हि पुरुष: प्रायः अनीहां प्रपद्यते ॥१४॥। 
अनुवाद-_- इसीलिए ऋषिगण नैष्कर्म्य की स्थिति के लिए अर्थात्‌ ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति के लिए कर्म 

का अनुष्ठान करते हैं । प्राय: कर्म करने वाला ही पुरुष अन्त में निष्क्रिय होकर कर्मों से रहित हो जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवमीश्वर: कर्म कृत्वा संत्यज्य नैष्कर्म्येणास्ते, अथास्माद्धेतो: ऋषयोउप्यग्रे आदौ कर्माणि कुर्वन्ति । किमर्थम्‌। 
अकर्महितवे मोक्षार्थम्‌ । पाठान्तरे कर्मनाशाय हि यस्मात्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस प्रकार से ईश्वर कर्म को करके फिर उसका त्याग करके नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए 
ऋषिगण पहले कर्मों का अनुष्ठान करते हैं | किसलिए करते हैं ? नैष्कर्म्य की प्राप्ति के लिए । अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए पाठान्तर होने पर कर्मों का नाश के लिए हि अर्थात्‌ चूकि ॥१४॥ 
ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येडनु तम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:- ईशः भगवान्‌ ईहते तत्र आत्मलाभेन पूर्णत्वात्‌ तत्र न विषज्जते, ये तम्‌ू अनु नावसीदत्ति ॥१५॥। 
अनुवाद-- सर्वशक्तिमान परमात्मा आत्मलाभ होने के कारण पूर्ण है, अतएव वे उन कर्मों में आसक्त नहीं होते 
हैं । इसीतरह उनका अनुसरण करने वाले अनासक्त रहकर कर्मों को करके भी कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वीहमान: कर्मभिरवगुण्ठितः कोशकार इव बध्येतैव तत्राह ईहत इति । अततस्तमनुवर्तमाना ये ते नावसीदन्ति 
न विषज्जम्ते ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि कर्म को करने वाले कर्मों के बन्धन में रेशम के कीड़े के समान बन्ध जाते हैं ० तो इसके 
उत्तर में शुकदेवजी कहते हैं जो लोग उन परमात्मा का अनुसरण करते हैं वे कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ते है; 
दूसरे लोग तो पड़ ही जाते हैं ॥१५॥ 
तमीहमान॑ निरहंकृत॑ बुर्ध निराशि पूर्णमनन्यचोदितम्‌ । 
नृज्छिक्षयन्त॑ निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपच्षेअखिलधर्म भावनम्‌ ॥९ ४2 कि 
अन्व्य,-- बुध निरहंकृत॑ पूर्णम्‌ निराशिषं अनन्यचोदितम्‌ तम्‌ ईहमान॑ मृत शिक्षयन्त निजवर्सम संस्थितं प्रशु अखिलध 
भावनम्‌ प्रपद्ये ॥१६॥। हर 
अनुवाद-- ज्ञान स्वरूप होने के कारण, अहड्ढार से रहित, सर्वतः परिपूर्ण मर्यों को शिः को 2230 8] 
की कामना नहीं है । बिना किसी की प्रेरणा के वे स्वच्छन्द रूप से कर्मों को मनुष्यों को शिक्षा दे हमे उन 
करते हैं वे अपनी ही मर्यादा में स्थित रहते हैं वे ही सभी धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं मैं उ 
प्रभु की शरणागति करता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ लोकानुग्रहाय विश्वसृष्टयादि यः करोति श्रीरामकृष्णाद्यवतारैश्न वेदोक्तमप्याचरति त॑ं शरणं त्रजामीत्याह-तमिति। 
निज वर्त्म नरावतारानुरूपो मार्गस्तत्र सम्यक्‌ स्थितम्‌ । अत ईहमानं कर्माचरन्तम्‌ । तथापि जीववैलक्षण्यमाह-निरहंकृत॑ 
'निराशिषमनन्यचोदितमिति च । निरहंकारत्वे हेतु: बुधम्‌ । निराशीश्वे हेतुः- पूर्णम्‌ अनन्यनियुक्तत्वे हेतु:-प्रभुम्‌ । तथापि 
कर्मानुष्ठने हेतुः- नृन्स्वाचारेण शिक्षयन्तम्‌ । तत्किमर्थ तत्राह-अखिलान्धर्मान्भावयति प्रवर्तयतीति तथा तम्‌ ॥॥१६।॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
इस तरह संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए जो परमात्मा सृष्टि आदि कर्मों को करते हैं तथा श्रीराम 
आदि अवताएं के द्वारा जो भगवान्‌ वेदोक्त आचरणों को भी करते है, उन्हीं परमात्मा की शरण में मै जाता हूँ 
इस बात को तमीहमानम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । वे मनुष्यावतार के अनुरूप मार्ग को अच्छी तरह से 
अपनाते हैं अतएव कर्म करते हैं, फिर भी जीवों से विलक्षणता अहड्लार रहित कहकर बतलाया गया है । उन्हें 
किसी वस्तु की कामना नहीं है तथा वे स्वच्छन्द रूप से कर्मों को करते हैं । उनके अहल्ढार राहित्य का हेतु है 
कि वे ज्ञानवान्‌ हैं किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होने का कारण उनका पूर्णत्व है । अनन्य श्रेरितत्व का कारण 
है कि वे सबों के स्वामी है । फिर भी कर्मों को करने का कारण है कि वे मनुष्यों को कर्मों को करने का उपदेश 
देते हैं । यदि कोई कहे कि ऐसा वे क्‍यों करते हैं ? तो इसका उत्तर है कि वे सभी धर्मों के प्रवर्तक हैं ऐसे 
श्रीभगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ ॥१६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । दृष्ट्वाउसुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्क्षुधा ॥९७॥ 
अन्वय:-- इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्त समाहितं दृष्टवा असुरा यातुधाना जग्धुम्‌ श्षुधा अभ्यद्रवन्‌ ॥१७॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! एक बार स्वयम्भुव मनु इस मन्त्रमय उपनिषत्‌ श्रुति का एकाग्रचित से पाठ कर रहे 
हैं उनको नीद में बड़-बड़ाते हुए जानकर भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए दौड़े ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
समाहितमपि सन्त॑ मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं दृष्टवा सुप्तोच्छबसितवद्विवशमिव मन्वाना असुरा यातुधानाश्च क्षुधानिमित्तेन 
जग्घुमत्तुमभ्यद्रवन्नभिदुद्वुवु: १७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
समाधिस्थ होकर भी मन्त्रोपनिषत्‌ श्रुति का उच्चारण करते हुए स्वायम्भुव मनु को देखकर उनको नींद में 
बड़-बड़ाते हुए समझकर भूखे असुर राक्षस खा जाने के लिए दौड़ पड़े ॥१७॥ 
तांस्तथावसितान्वीक्ष्य यज्ञ: सर्वगतो हरि: । यामैः परिबृतो देवैईत्वा3शासन्त्रिविष्टपम्‌ ॥९८॥ 
अन्वय:-- तथावसितान्‌ तान्‌ वीक्ष्य सर्वगतः यज्ञ: हरि यामैः देवै: परिवृतः तान्‌ हत्वा त्रिविष्टपम्‌ शशास ॥।१८।॥ 
अनुवाद-- उस तरह से उन सबों को प्रयास करते हुए देखकर सर्वान्तर्यामी यज्ञ पुरुष श्रीहरि अपने याम 
/नामक देवताओं के साथ उन राक्षसों और असुरों को मारकर स्वर्ग का पालन किए अर्थात्‌ स्वयम्‌ इन्द्र हो गये।१८॥ 


४ स्व भावार्थ दीपिका 
याँमैं: स्वपुन्नै: । त्रिविष्टप॑ स्वर्गमपालयत्‌ । स्वयमेबेन्रो बभूवेत्यर्थ; । तत्र ग्रतिमन्वन्तरं मन्वादय: षडन्येउन्ये भवन्ति। 


आठवाँ स्कन्ध २ 


तथाहि सूतो द्वादशे वक्ष्यति । “मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः : । ऋषयों: ; 
स्थायंभुवो मनु: प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ । यामादयो देवा: 33206: ८० 80003 00068 
तन्मन्वन्तरं पशञ्मविधमेव तच्चतुर्थस्कन्धोपक्रमे निरूपितम्‌ ॥१८॥ 33029 /200 40%, 
अपने पुत्र याम नामक देवों द्वारा असुरों को मा अका शक 
मक देवों द्वारा असुरों को मारकर त्रिविष्टपम्‌ अर्थात्‌ 
ही इन्द्र हो गये । प्रत्येक मन्वन्तर में मनु आदि छह होते हैं । कक 20288 85 
इत्यादि अर्धात्‌ मल्नज कम देवता मनुपुत्र इन्द्र ऋषिगण तथा श्रीहरि के ये छह प्रकार के अंशावतार कहे जाते 
हैं । प्रथम मन्वन्तर में स्वायम्भुव मनु, प्रियत्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र हुए । याम इत्यादि देवता मरीचि आदि 
3 38 2322802:8 ' अवतार और वे ही इन्द्र हुए | वह मन्वन्तर पाँच प्रकार का ही था यह चतुर्थ 
है ॥१८॥ 
स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्रे: सुतो5भवत्‌ । झ्युमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजा: ॥१९॥ 
अन्वयः-- द्वितीय: तु स्वारोचिष: मनु: अग्ने: आत्मज: अभवत्‌ | तस्य द्ुमत्सुषेणरोचिष्मत्‌ प्रमुखा:ः आत्मजा:॥१९।॥। 
अनुवाद-- दूसरे स्वारोचिष मनु हुए । वे अग्नि के पुत्र थे । उनके थ्युमान्‌ सुषेण रोचिष्मान इत्यादि पुत्र थे॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वन्तरेषु मन्वादिषटकमाह-स्वारोचिषो द्वितीयस्त्विति यावद्रजेन्रमोक्षप्रश्नभ्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्वितीय आदि तीन मन्वन्तरों में छह मन्वादिकों का वर्णन स्वारोचिषो द्वितीयस्तु से लेकर गजेन्द्रमोक्षविषयक 
प्रश्न पर्यन्त है ॥१९॥ 
तत्रेन्द्रों रोचनस्त्वासीदेवाश्न तुषितादयः । ऊर्जस्तम्भादयः सप्तऋषयो ब्रह्मगादिन: ॥२०॥ 
अन्वय:-- तत्र इन्द्रस्तु रोचनः आसीत्‌ देवा: च तुषितादयः ऊर्जस्तम्भादय: ब्रह्मवादिन: सप्त ऋषयः ॥२०॥ 
अनुवाद--उस द्वितीय मन्वन्तर में रोचन नामक इन्द्र हुए, तुषित आदि देवता हुए ऊर्ज स्तम्भ आदि वेदवादी 
गण स॒प्तर्षि हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
ऋषेस्‍्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पल्यभूत्‌ । तस्यां जज्ले ततो देवों विभुरित्यभिविश्ुतः ॥२१॥ 
3न्त्रयः--. वेदशिरसः ऋषेः तुषिता नाम पली अभूत्‌ । ततः तस्यां विभुः इत्यभिविश्वतः देव: जज्षे ॥२६॥ 
अनुवाद-- वेद शिश नामक ऋषि की पत्नी का नाम तुषिता था उनके ही गर्भ से विभु नाम से विख्यात 
श्रीभगवान्‌ का अवतार हुआ ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ हे 
अष्टाशीतिसहस्नाणि मुनये ये धृतब्रता: । अन्वशिक्षन्त्रत॑ तस्थ कौमारब्रह्मचारिण: ॥११॥ 
अन्वय:-- तस्य कौमारब्रह्मचारिण: अष्टाशीति सहस्नाणि ये धृतब्रताः मुनयः ब्रत॑ अन्वशिक्षन्‌ ॥रर॥। 
अनुवाद-- वे आजीवन ब्रह्मचारी थे । उनके ही आचरण से शिक्षा महण करके अह्ठासी हजार ब्रत नि 
ऋषियों ने ब्रह्मचर्य त्रत का पालन किया ॥२२॥ 


२३७६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


विभोरसाधारणं चरितमाह-अष्टाशीतिसहस्नाणीति ॥२२।॥। 
भाव ग्रकाशिका म्‌ की 
भगवान्‌ विभु के असाधारण चरित को शुकदेवजी ने बताया कि अड्डासी हजार ऋषियों ने उनसे बहाचर्य 


व्रत की शिक्षा ग्रहण की ॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियब्रतसुतो मनुः | पवनः सूंजयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नूप ॥२३॥ 
अन्बयः-- हे नृप तृतीयः मनुः प्रियत्रत सुतः उत्तम: नाम तत्सुता: पवन: सृझ्य; यज्ञ होत्राद्या: ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! तृतीय मनु महाराज प्रियत्रत के पुत्र उत्तम हुए । उनके पवन, सूझ्जय, यज्ञहोत्र 
आदि पुत्र थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 
वसिष्ठतनया: सप्त ऋषय: प्रमदादयः । सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजितू ॥२४॥ 
अन्वय:ः-- वसिष्ठ तनया: प्रमदादय: सप्तऋषय, सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा:, इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४।। 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में वसिष्ठ के प्रमद इत्यादि सात पुत्र ही सप्तर्वि थे, सत्य, वेदश्रुत और भद्र आदि 
देवताओं का गण था इन्द्र का नाम सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२४।॥! 
धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः । सत्यसेन इति ख्यातो जात: सत्यब्रते: सह ॥२५॥ 
अन्वयः-- धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तम:, सत्यसेन इति ख्यातः सत्यत्रते: सह जात: ॥२५। 
अनुवाद-- धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सत्य सेन के नाम से अवतार ग्रहण किए 
उनके साथ सत्यत्रत नामक देवताओं का गण था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [[२५॥। 
सो नृतब्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । भूतह्ुहो भूतगणांस्त्ववधीत्सत्यजित्सखः ॥२६॥ 
अन्वयः--- सत्यजितू सख: सः अनृत्त्रत दुःशीलान्‌ असतः यक्षराक्षसान्‌ भूतद्रहः भूतगणान्‌ तु अवधीतू ॥२६॥ 
अनुवाद-- उस समय के इन्द्र सत्यजित्‌ के सखा बनकर वे भगवान्‌ असत्यभाषी दुःशील और दुष्ट यक्षो 
एवं राक्षसों को तथा जीवों से द्रोह करने वाले भूतगणों को मारे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यजित इन्रस्य सखा सन्‌ ॥२६॥ 


भाव प्रकाशिका 


उस समय के इन्द्र सत्यजीत के सखा रूप से ॥२६॥ 


अक्फा कार के १०-७४ 


आठवाँ स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमस्तृतीयो मनुस्तस्य भ्राता तामसश्चतुर्थों मनु; ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे मनु का नाम उत्तम था और उनके भाई तामस चाँथ मनु हुए ॥२७॥ 
सत्यका हरयो वीरा देवास्रिशिख ईश्वर: । ज्योतिर्धामादय: सप्त ऋषयस्तामसेउन्तरे ॥२८॥ 
अन्वयः--- तामसोन्‍्तरे सत्यका, हरय: बीरादेवा: त्रिशिख ईश्वर: ज्योति; धर्मादय: सप्त ऋषय; ॥२८॥ 
अनुवाद-- तामसमन्वन्तर में, सत्यक, हरि, वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थ, इन्द्र का नाम ब्रिशिख 
था और उस मन्वन्तर में ज्योर्तिधाम आदि सप्तर्षि थे ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 


तप 
प्ू 
जे 


त्रिशिख ईश्वर इन्द्र: ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र का नाम त्रिशख था ॥२८॥ 
देवा वैध्ृतयो नाम विधृतेस्तनया नृष । नष्टा: कालेन यैवेंदा विधृता: स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
अन्चयः-- नृप ! विधृते: तनया: वैधृतय: नाम देवा: यै: कालेन नष्ट: बेदा: स्वेन तेजसा विधृता: ।२९॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समय विधृति के पुत्र वैधृति नामक और देवता थे जो काल क्रम से नष्ट हुए वेदों 
को अपने तेज से धारण किए थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यानपि विशिष्टपराक्रमान्देवानाह-देवा बैधृतय इति ॥॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका ॥॒ 
तामस मन्वन्तर के दूसरे विशिष्ट पराक्रम सम्पन्न देवताओं को वैधृति शब्द से कहा गया है ॥२९॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ू ॥३०॥ 
अन्वयः-- तत्रापि भगवान्‌ हरिमेधस: हरिण्यां जज्ञे | हरि: इति आहत: येन ग्रहात्‌ गजेन्द्र: मोचित: ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में श्रीभगवान्‌ हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए । उन्होंने हरि 
शब्द का उच्चारण करने वाले गजेन्द्र की रक्षा ग्राह से की ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिरित्याइतो व्याहत: । ग्रहातू ग्राहातू ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरि नाम से पुकारने जाने के कारण उन्होंने ग्राह से गजेद्र की रक्षा की ॥३०॥ 
राजोवाच ह 
बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ । हरिर्यथा गजपतिं आहम्रस्तममूमुचत्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे बादरायणे वयम्‌ ते एतत्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामह यथा हरिः ग्राहग्रस्तम्‌ गजपतिम्‌ अमूमुचत्‌ ॥३९॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा ; 
अनुवाद-- महर्षि बादरायण के पुत्र बादरायणे हम आप से यह सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार भावान्‌ 
श्रीहरि ने ग्राह से अस्त गजेन्द्र की रक्षा की ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


२३७८ 


अमूमुचत्‌ मोचयामास ॥।३१॥॥ 
मूमुचत्‌ ्य 
अमूमुचत अर्थात्‌ छुड़ा दिया ॥३१॥ 
तत्कथासु महत्पुण्यं धन्य स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । यत्र यन्नोत्ततश्लोको भगवान्‌ गीयते हरिः ॥३२॥ 
अन्वय:--- तत्‌ कथासुमहत्‌ पुण्य धन्य स्वस्त्ययनं शुभम्‌ यत्र यत्र उत्तमश्लोकः भगवान्‌ हरि गीयते ॥३२॥ 
अनुवाद--- समस्त कथाओं में वही कथा अत्यन्त पुण्यमयी प्रशंसनीय, मड्रलमय और शुभ हैं जिसमें पवित्र 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीहरि का गान किया जाता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका ॥॒ 
श्रवणेच्छायां हेतु:-तत्कथासु तासु कथासु | सा कथैव वा सुमहत्पुण्यम्‌ । पुण्यस्य विशेषणं धन्यमित्यादि ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन कथाओं में वही कथा अत्यन्त पुण्यमयी है । धन्यम्‌ इत्यादि पुण्य के विशेषण है ॥३२॥ 
सूत उवाच 
परीक्षितैव॑ स॒तु बादरायणिः प्रायोपविष्टन कथासु चोदितः । 
उबाच वित्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि सम श्रण्वतामू ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोडध्याय: ॥१॥ 
अन्वयः-- प्रायोपविष्टेन परीक्षिता एवं कथासुचोदित: स तु बादरायणि: हे विप्रा: पार्थिवं मुदा प्रतिनन्द्य मुनीनां सदसि 
श्रण्वताम्‌ उनाचस्म ॥३३।॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि ऋषियों अनशन पर बैठे हुए महाराज परीक्षित द्वारा प्रेरित किए जाने पर महर्षि 
बादरायण के पुत्र श्रीशुकदेवजी अन्न होकर राजा की प्रशंसा सुनने वाले मुनियों की सभा में किए और उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने कहा ॥३३॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन के प्रसड़ में प्रथम अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।९॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 


इति श्रीमद्धगवत्ते महापुराणे अष्ठमस्कन्धे भवार्थदीपिकायं टीकायां प्रथमो5ध्याय: ।।१।। 
रा भाव प्रकाशिका 
'इस तरह श्रीमद्भागवत्त महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१॥। 


"२०००-००..." 


आठवाँ स्कन्ध 


२३७९ 
दूसरा अध्याय 
ग्राह के द्वारा गजेन्द्र का पकड़ा जाना 
अजेकिकर श्रीशुक उवाच 
आसीकद्विरिवरो टूट इति विश्रुतः । क्षीरोदेनावृतः तः ॥९१॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! क्षीरोदेनावृतः त्रिकूट इति विश्वुत श्रीमान्‌ योजनायुतम्‌ उच्छित: गिरिवर: आसीत्‌ ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ क्षीरसागर में त्रिकूट नाम से विख्यात अत्यन्त सुन्दर तथा दस हजार योजन 


ऊँचा श्रेष्ठ पर्वत था ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुर्ये मन्वन्तर प्रोक्ते गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । द्वितीयादि्निभिस्तत्तु विस्तरेणोपवर्ण्यते । द्वितीये तु गजेन्रस्य गजीमिः 
क्रीडतो जले । दैवादग्राहगृहीतस्य हरिस्मृतिरुदीर्यते । आसीदस्ति ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे मन्वन्तर में गजेन्द्र मोक्ष को बतलाया गया है । इसका दूसर तीसरे और चौथे इन तीन अध्यायों में 
विस्तार से वर्णन किया गया है । दूसरे अध्याय में हथिनियों के साथ जल क्रीडा करते हुए गजेन्द्र के दैववशात्‌ 
ग्राह के द्वारा पकड़े गये गजेन्द्र को श्रीहरि की याद का वर्णन है | आसीत्‌ अर्थात्‌ है ॥१॥ 
तावता विस्तृत: पर्यक्‌ त्रिभिः श्रुौ्जेः पयोनिधिमू । दिशः खं रोचयन्नास्ते रौष्यायसहिरण्मयै:॥२॥ 
अन्वय:--- तावता पर्यक्‌ विस्तृत: रौप्यायसहिण्मयै: त्रिभि: श्रृद्धे पयोनिधिम्‌ दिश: खं डर रोचयन्नास्ते ।२॥ 
अनुवाद-- उसकी लम्बाई और चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन थी वह अपने चाँदी लोहा और सुवर्णमय 
तीन शिखरों के द्वारा क्षीर सागर, दिशाओं और आकाश को प्रकाशित करता था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावता योजनायुतेन । पर्यक्‌ परितः । त्रिकूटसमाख्याबीजमाह-त्रिभि: शृद्ठर्मुख्यैः ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका पा 
दश हजार योजन के द्वारा । पर्यक्‌ अर्थात्‌ चारो ओर । उस पर्वत के त्रिकूट नाम का कारण बतलात हुए 
उन्होंने कहा उस पर्वत के तीन मुख्य शिखर थे ॥२॥ कप 
जे कम गन 00० 20००००० १०००६ ॥श॥। 
२५४०0 ं के चित्रविविधताओं से सुशोभित शिखों द्वारा वह सभी को प्रकाशित करता | अनेक 
अनुवाद-- दूसरे भी रत्नों तथा चित्रविविधताओं झ्सलों ध्वनि से गुजित होता रहता था ॥३॥ 
प्रकार के वृक्ष लताएँ और झड़ियों से वह सुशोभित था, वह झरनों की झर-झर ध्वनि से यु 
भावार्थ दीपिका 
अन्यैश्न श्जैर्मिरराम्भसां निर्ेषिश्न ककुभः सर्वा रोचयत्रास्त इति 
विचित्रितै: नानाविधानां द्वमलतानां गुल्मा येषु तैः ॥३॥ 


पूर्वेगैवान्वयः । कर्मभृतैः भत्ते | सलैर्पतुभिश 


२३८० अश्रीमद्धागवत महापुराण 
नर भाव प्रकाशिका 

वह दूसरे रत्नों एवं धातुओं 2 विचित्र बने हुए शिखरों से तथा झरनों की झर-झर ध्वनि से सभी दिशाओं 

को सुशोभित करता था उन | पर अनेक प्रकार के वृक्षे, लताएँ और झाड़ियोँ थीं ॥३॥ 

स चावनिज्यमानाडिध्र: समन्तात्ययऊर्मिश्रि: । करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकतरश्मिमि: ॥४॥ 
अन्वय:--- स च समन्तात्‌ पय ऊर्मिभि: अबनिज्यमानाडिस्न हरिन्मरकतरश्मिभि: भूमिं श्यामलां करोति ॥४॥ 
अनुवाद-- चारों ओर से उठने वाली क्षीर सागर की लहरियाँ मानों उस पर्वत का पाँव पखारती थीं | वह 

पर्वत अपने हरे रक्ष की मरकत शिलाओं के द्वारा भूमि को श्याम वर्ण का वना रहा थीं ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
'पयस ऊर्मिभि: समन्तादवनिज्यमाना अच्डयो मूलप्रान्ता यस्य । हरिद्धि: पलाशवर्ण: ।४!। 
भाव प्रकाशिका 


दुग्ध की लहरियों से क्षीर सागर मानो चार ओर से उसके पाँव को पखार रहा था । पत्तो के समान वर्ण 
वाले पत्थरों से ॥४॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगै:.। . किन्नरैरप्सरोभिश्व क्रीडद्धिर्जुष्टकन्दरः ॥५॥ 
अन्वयः--- सिद्धचारण गन्धर्व विद्याधर महोरगैः किन्नरै: अप्सरोभि: च क्रीडद्धिः जुष्ट कन्दर: ॥५॥ 
अनुवाद-- उस पर्वत की गुफाओं में सिद्ध चरण, गन्धर्व, विद्याघर, नाग, किन्नर तथा अप्सराएँ आदि विहार 

किया करते थे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 

यत्र संगीतसंनादै्नदद्ुहममर्थणा । अपिगर्जीन्ति हरथः श्लाघिनः परशह्डया ॥६॥ 
अन्वय:-- यत्र संगीत संनाद:नददुहम्‌ अमर्षवा श्लाधिन: हरयः परशड्डया अभिगजीन्ति ॥॥६॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर होने वाले सब्बनात की प्रतिध्वनित ध्वनि को सुनकर बड़े-बड़े सिंह उसे दूसरे सिंह की 

ध्वनि समझकर उसको भी दवा देने के लिए और जोर से गर्जना करते है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किन्नरादीनां संगीतसंनादैर्नदन्त्यों गुहा यस्मिन्प्रदेश तमभिगर्जन्त | हरयः सिंहा; । अमर्षया असहनेन ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
किन्नरों आदि की सड्भीत ध्वनि से जहाँ पर गुफाएँ प्रतिध्वनित होती उसी गुफा के समक्ष सिंह उसे नहीं 
सह सकने के कारण गर्जना करते हैं ॥६॥ 
नानारण्यपशुब्रनातसंकुलद्रोण्यलंक्तः ._।  चित्रद्रुमसरोद्यानकलकण्ठविहज्वम:. ॥७॥ 
अन्वयः-- नानारण्य पशुत्रात सह्लुलद्रोण्यलंकृत: चित्रद्रुम सरोद्यानकलकण्ठ विज्ञमः छा | 
अनुवाद-- वह पर्वत अनेक प्रकार के जड़ली पशुओं के समूह से परिपूर्ण तलहटी से अलंकृत था तथा 
डस पर विचित्र वृक्ष सरोवर उद्यान तथा मधुर कण्ठों वाले पक्षियों से सुशोभित रहता था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 5 
“नाना ये आरण्या: पशवस्तेयां ब्रातै: सड्लुलाभिद्रोणीभिरलंकृत आस्ते । किंच चित्रा द्वुमा येषु तेषु सुरोच्यानेषु कलकण्ठा 
मधुरस्वना विहज्ञमा यस्मिन्‌ू ॥७॥। 


आठवाँ स्कन्य 


२१८९ 
पु ५222 भाव प्रकाशिका 
अनक ग्रक्रार के पशुओं के समूह से भरी तलहटी से अलंकत उस पर्सत : 52 28 
ले कि आन ४4 4& लहटा से अलकत्त जस ॥][ ॥ के आद्धत नो यादों हट ं 
मे सथुर ध्वनि बाल पक्षी बालते रहते थे ॥७॥ ै ते के आ्ुत्र यूक्षों याणे देपोगा्मे 


मरित्सरोभिरच्छोदे: पुलिनैर्मणिवालुकै: । देवस्त्रीमज्जनामोदसौर भाग्व्यनिलैयुत:. ॥८॥ 
अन्चय:-- अच्छोद: सरित्सरोणि; मणिवालुकै: पुलिगैः देखलीमज्जमाणोदसीरभाग्यतिते: युत; ॥॥८॥॥ ह 
अनुवाद--- वह पर्वत निर्मल जल बाली नदियों और सरगेब्ों रे युक्त था । उगगे 

बाल चमकता रहता था, देवा्ननाओं के स्नान करने के कारण जं। आगोद 

लेकर वायु चला करती थी ॥८॥ 


तट़ों पर मणियों को 
३ उसे सुगन्धित बने जल नी शुगन्ध 


भावार्थ द्वीपिका 
किंच स्वच्छोदकै: सरित्सरोभियुतः | मणय इब चालुका येपु तैः पुलिमैश्न युतः | देयलरीणां मज्जनेम थे आधोदसोग 
सौरभयुक्तान्यम्युन्यनिलाश्र तैश्व युत आस्ते ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वच्छ जल वाली नदियों और अरोवरों से युक्त था वह पर्वत उन सबों के तटों पर गणि के समान बालू चमकता 
ग्हता था | दवाड्ननाओं के स्नान करने के कारण सुगन्धित जल की सुगन्धि लेकर वहाँ चायु चला करती थी ॥८॥ 
तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्थ महात्मन: । उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीड सुरयोषिताम्‌ ॥९॥ 
अन्चयः-- तस्य द्रोण्यां भगवतः महात्मन: वरुणस्य ऋतुमत्‌ नाम उद्चानम्‌ सुरयोपिताम्‌ आक्रीडम्‌ आस्ते ॥॥९॥॥ 
अनुवाद- उस पर्वतराज की तराई में महात्मा भगवान्‌ वरुण का ऋतुमान नामक उच्चान देवकनाओं का 
क्रीडा स्थान था ॥९॥| 
भावार्थ दीपिका 
तस्य द्रोण्यां वरुणस्योद्यानमास्ते ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उम्र पर्वत राज की तराई में वरुण का उद्यान था ॥९॥ 
सर्वतो3लंकृत॑ दिव्यर्नित्य॑ पुष्पफलह्ुमैः । मन्दारै: पारिजातैश्न पाटलाशोकचम्पकै: ॥९१०॥ 
चूतीः .प्रियालै:. पनसैराप्रैराग्रातकैरपि । क्रमुकैन्नालिकेरैश् खर्जूरैबीजपूरकै:॥९ ९॥ 
मधूके: . सालतालैश्व तमालैरसनार्जुनैः । अरिशष्टेदुम्बरप्लक्षैर्वटैः 'किशुकचन्दनैः ॥९२९॥ 
पिचुमन्दै: कोविदारै: सरलैः सुरदारुभिः। द्राक्षेक्षुरम्भाजम्यूभिर्बदर्यक्षा भयामलैः ॥१३॥ 
बिल्बै: कपित्थैर्जम्बीरै्वुती भल्लातकादिभिः। तस्मिन्सरः सुविपुल 33008 दी ये 
अन्वय:--नित््य दिव्तैः पुष्पफलद्रमैः मन्दारै: पारिजातैः, पाटलाशेकचायकै: यूतैः ४३१६ पे; रा ५ 38९ 
क्रमुकै: नालिकेरै: खर्जूरे, बीजपूरकै: मधूके सालतालै; तमालैः असमार्जुनैः अरिशेदुग्बरप्लपैः बे: किशुक को 88 
कोबिदारी: सुरदारुभि;, द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बूमिः कर य मा जग्मीरै; बृतः भल्‍लात फादिभि; सर्वतः 
अलंकृत, तस्मिन्‌ सुविपुल॑ सरः लसत्‌ काशन पह्ुजम्‌ आस ॥१०- कं हे कक 
अनुवाद-- उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष सुशोभित होते थे जो फलों और फूलों से भरे झते भे । पह 


उच्चान मन्दार, परिजात, गुलाब, अशोक, चम्पा, तर-त्तरह के आग, भियाल, वटहल, आग, सुणरी, नारियल, 
! 
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खजूर, विजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकड़, बरगद, पलाश, चन्दन, नीम, 
कचनार, साल, देवदारु, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आँवला, बेल कैंथ नींबू भा 
वृक्ष से समलंकृत था । उस उद्यान में एक सरोवर था उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे ॥१०-१४॥ | 
५ 
भावार्थ दीपिका ; 
गिरिवनादि सबव॑ ध्येयमिति वश्ष्यत्यतो गिरिमुपवर्ण्य बन॑ वर्णयति-सर्वतोडलंकृतमिति । पुनगिरिं वर्णयति-मन्दारैरिति | 
चतुर्भि: । मन्दारादिभिर्वृत इत्यन्वय: । तस्मिन्‌ गिरौ सर आस्ते । तद्ठर्णयति-सुविपुलमित्यादि साथ: पञ्नभि: । लसन्ति । 
'काझ्ननपड्नजानि यस्मिनू ॥१०-१४॥ । 
भाव प्रकाशिका | 


. _ उस पर्वत पर सरोवर है | उसका वर्णन साढे पाद् श्लोकों से करते हैं । उसमें स्वर्णिम कमल सुशोम्ति 
हो रहे थे ॥१०-१४॥ 


कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोर्जितम्‌ । मत्तपद्पदनिर्धुष्ट शकुन्तैश्च॒ कलस्वनैः॥९५॥ | 
हंसकारण्डवाकीर्ण चक्राहैः सारसैरपि । जलकुक्कुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१६॥ ॥ 
मत्स्यकच्छपसंचारचलत्पद्यरज: पयः । कदम्बवेतसनलनीपवज्चुलकै्वीतम्‌ ॥१७॥ । 


कुन्दैः कुरबकाशोकै: शिरीषैः कुटजेड्डदैः । कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिनगपुन्नागजातिभि:॥१८॥ | 
मल्लिकाशतपन्रैश्व माधवीजालकादिभि: | शोभितं॑ तीरजैश्वान्यैर्नित्यर्तुभिरल॑ द्रुमैः ॥१ ९॥ * 

अन्वय:--कुमुदोत्पलकह्ारशतपत्रश्रियोर्जितम्‌, मत्तपट्यदनिर्धुष्ट, कलस्वनै: शकुन्तैः च, हंसकारण्डवाको रण, चक्राहेः 
सारसै: अपि, जलकुकुटकोयटष्टिदत्यूहकुलकूजितम्‌, मत्स्यकच्छपसंचार चलत्पद्मरज: पयः, कदम्बवेतसनलनीपवल्जुलकै: 
वृतम, कुन्दै कुरबकाशोकै: , शिरीष कुटजेड्डूदैः कुब्जकै: स्वर्णयूथीमि: नागपुन्नागजातिभि: , मलिकाशतपत्नैः च माधवी जालकादिभिः 
अन्यै: तीरजैः नित्यर्तुभिः दम: अलमशोभितम्‌ ॥१५-१९॥। 

अनुवाद-- वह सरोवर विधिध प्रकार के कुमुद, उत्पल, कहर शतदल आदि कमलों की शोभा से सुशोभित 
था | उन पर मदमत्त भौरें गुनगुना रहे थे और मनोहर पक्षी कलर कर रहे थे । हंस कारण्डव, चक्रवाक और 
सारस आदि उसमें भरे पड़े थे | पनडुब्बी, बतख, पपीहा आदि कृज रहे थे । मछली और कुछओं के चलने से 
कमल के फूल हिल जाते थे | उसके कारण उन सबों का पराग झड़कर जल को सुगन्धित बना देता था। कदम्ब 
बेंत, नरकुल, कदम्बलता बेन आदि वृक्षों से वह सरोवर घिरा था। कुन्द, कुरबक (कटसरैया) अशोक, सिरिस, 
वनमल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोना जूही, नाग, पुन्नाग, जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी एवं मोगरा आदि 
सुन्दर वृक्षों तथा तट के अन्य वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतुओं में भी हरे-भरे रहते थे। उन सबों से वह सरोवर 
सुशोभित रहता था ॥१५-१९॥ 


भावार्थ दीपिका सम 
कुमुदादीनां श्रिया ऊर्जितम्‌ । कल: स्वनो येषां तैः शकुन्तैश्न निर्षुष्म्‌ । चक्राहः सारसैरप्याकीर्णम्‌ । 
कुलै; कूजितम्‌ । मत्स्यानां कच्छपानां च संचारेण चलतां पद्मानां रजसा युक्त पयो यस्मिस्तम्‌ | नित्यमृतव: फलपुष्पादिसंपत्तिहेतवो 
थैषां तैरलं शोभितम्‌ ॥१५-१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
“बहसरोवर कुमुद अदि पुष्पों की शोभा से सम्पन्न था। मनोहर ध्वनि करने वाले पक्षियों से वह कूजित 
था व्रह:चक्रवाक एवं सारसों से भी भरा था | जलमूर्ग आदि के समूह से वह सरोवर कूजित था । मछलियों 
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और कुछओं के चलने से हिलने वाले कमलों के पराग से युक्त था उस सरोवर का जल अत्येक ऋतुओं में पलों 
और पुष्पों से वह सरोवर अत्यन्त सुशोभित था ॥१५-१९॥ 


तत्रैकदा तद्विरिकाननाश्रयः कुरेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 


सकण्टकान्कीचकवेणुवेत्रवद्विशालगुल्म॑ प्ररुजन्वनस्पतीनू ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्र एकदा तद्विरिकाननाभ्रय: कारेणुभि: वारणयूथप: चरन्‌ सकण्टकान्‌ कीचकवेणु वेत्रवद्‌ विशालगुर्ल्ग 
बनस्पतीनू प्ररुजन्‌ ॥॥२०॥॥ 
३ 2७5 वहाँ पर एक बार उस पर्व के जज्ल में रहने वाला अपनी हथिनियों के साथ एक गजेन्द्र घुगता 
हुआ कँटीले कीचक, बाँस, बेंत बड़ी-बड़ी झाड़ियों और गुल्मों को रौंदता हुआ घूम रहा था ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रैबं सत्येकदा तद्रिरिकाननाश्रयो वारणयूथप: करेणुभिश्चरंस्तृषार्दितेन स्वयूथेन वृतः सरोवरस्याभ्याश समीपमगमदिति 
पञ्ञमेनान्वय: । कि कुर्वन्‌ । कीचकवेणुवेत्रबन्तं विशालं गुल्मं लतादिसंदर्भ बनस्पतींश्र प्ररुजन्प्रभझन्‌ ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसी स्थिति में एकबार उस पर्वत के वन में रहने वाला हाथियों का सरदार अपनी हथिनियों के साथ घूमता 
हुआ अपने समूह के साथ उस सरोवर के समीप आया इस तरह आगे के पाँचवें श्लोक से इसका अन्वय है । 
क्या करते हुए आया ? तो इसका उत्तर है कि कीचक, बांस, बेंत से युक्त विशाल लता समूह को तथा वनस्पतियों 
को रौंदता हुआ आया ॥२०॥ 
यहन्धमात्राहरयो गजेन्द्रा व्याप्रादयो व्यालमृगा: सखड्गा: । 
महोरगाश्चापि भयादूद्रवन्ति सगौरकृष्णा: शरभाश्चमर्य: ॥२१॥ 
अन्वयः-- यद्‌ गन्धमात्रात्‌ हरयः गजेद्धा; व्याग्रादय व्यालमृगाः सखडगा: महोरगा: चापि सगौरकृष्णा: शरभा: 
चमर्य: भयात्‌ द्रवन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- गजेन्द्र के गन्ध मात्र से सिंह, हाथी बाघ गैंडे आदि हिंख़ जीव नाग और काले गोरे शरभ और 
चमरीगाय आदि डरकर भाग जाते थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथंभूतः । यस्य गन्धमात्राद्धरयः सिंहा गजेन्द्रादयश्र भयाद्रवन्ति पलायन्ते ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कैसा था वह गजेन्द्र ? तो इसका उत्तर है कि जिसके गन्ध मात्र से सिंह और दूसरे गजेन्द्र आदि डरकर 
भाग जाते थे ॥२१॥ 
बृका वराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छसालाबृकमर्कटाश्व । 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीतायदनुहेण ॥२२॥ 
अन्वय:-- यद॒नुग्रहेण बृकाः, बराहा, महिषर्क्षशल्या गोपुच्छशालाबृक मर्कटा: च अन्यत्र बुर हरिणा; शशादय: 
अभीता: चरन्ति ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसकी कृपा से भेंड़िये, सूअर, भौंसे ऋच्छशल्य, लज्नूर कुत्ते, बन्दर, हिरण और खरगोश आदि 
छोटे-छोटे जीव सर्वत्र निर्भभ विचरते थे ॥२२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
बृकादय: क्षुद्र अल्पा: प्राणिनोउन्यत्रं तद्दृष्टिपथं त्यक्त्वा चरन्ति ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भेड़िये आदि छोटे जीव उससे थोड़ी दूरी पर निर्भव होकर विचरण करते थे ॥२२॥ 
स्‌ घर्मतप्त: करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्ठुतः । 
गिर्रिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्निषेव्यमाणो5लिकुलैर्मदाशनै; ॥२३॥ 
सरो3निलं पड्डजरेणुरूषितं जिप्रन्विदूरान्मदविह्ललेक्षण: । 
बृत्त: स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्सरोवराभ्याशमथागमहुतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- अथ करिभि: करेणुभि:वृत: मदच्युतकलभै अनुद्गुत: गरिम्णा परित: गिरिं प्रकम्पयन्‌ मदाशनैः अलिकुलै: 
निषेव्यमाण: सः घर्मतप्त: तृषार्दितेन स्वयूथेन बृतः मदविह्ललेक्षण: विदूरातू पड्डूजरेणुरुषितं सरोडनिल॑ जिप्रन्‌ द्रतम्‌ तत्‌ 
सरोवराभ्याशम्‌ अगमत्‌ ॥२३-२४॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वह बड़े-बड़े हाथी और हथिनियों से घिरा हुआ चल रहा था । उसके पीछे हाथियों 
के छोटे-छोटे बच्चे चल रहे थे | उसके भार से पर्वत काँप रहा था । उसके गण्डस्थल (गालों) से चूते हुए मद 
का पान करने वाले भौरे उसके मद का सेवन कर रहे थे | वह धूप की अधिकता से संतप्त हो गया था | हाथियों 
का पूरा समूह प्यास से व्याकुल हो गया था । मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे | दूर से ही कमल के पयग 
से सुगन्धित सरोवर की वायु की गन्ध को सूंघकर वह शींघ्रता से उस सरोवर के सन्निकट आ गया ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनः कीदृश: घर्मतप्त: । मदच्युन्मदख्रावी । मदमश्नन्तीति तथा तैः ॥२३-२४!॥ 
भाव प्रकाशिका 
और कैसा था वह 2? उत्तर वह धूप से संतप्त हो गया था मदच्युत अर्थात्‌ जिससे मद चूता था । मदाशनै:ः 
अर्थात्‌ मद का पान करने वाले भौरों द्वारा ॥२३-२४॥ 
विगाह्य तस्मिन्नयृताम्बु निर्मल हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 
पपौ निकाम निजपुष्करोद्धतमात्मा नमद्धि: स्नपयन्‌ गतक्लमः॥२५॥ 
अन्वयः--- तस्मिन्‌ विगाह्म, हेमारविन्दोत्पलरेणवासितम्‌ । निर्मलम्‌ अमृताम्बु निजपुष्करोद्धतम्‌ निकाम॑ पपौ, 
आत्माननमद्धि: स्नपयन्‌ गतक्लमः ॥!२५॥ 
अनुवाद--- उस सरोवर में प्रवेश करके स्वर्णिम कमल तथा लाल कमल के पराग से सुगन्धित स्वच्छ तथा 
अमृत के समान मधुर जल को अपनी सूंड से उठा उठाकर उसने अपनी इच्छा भर पिया, तदनन्तर उस सरोवर 
में स्नान करके वह स्वस्थ हो गया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
“निजेन-युष्करेण काराग्रेणोद्धतम्‌ | गतक्लमः सन्निकामं पपौ ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
निजपुष्करोदधृंतम्‌ अर्थात्‌ अपनी सूंड से उठाकर गतक्लम: अर्थात्‌ स्वस्थ होकर अपनी इच्छा भर पिया॥२५॥ 
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स्वपुष्करेणोद्त्तसीकराम्बुभिर्निपाययन्संस्नपयन्यथा गृही । 


घृणी करेणू: कलभांश् दुर्मदो नाचष्ट कच्छ 
अन्चयः-- घृणी गृही यथा स्वपुष्करेण दुर्मदो नाचष्ट कृच्छे कृपणो5जमायया ॥२६॥ 


कृषण: दुर्मदः कृछ न आचष्ट ॥२६॥ 
अनुवाद-- वह गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषों के समान मोहग्रस्त होकर अपने मेँ शी फुहारें 
हथिनियों और यच्चो 2३ मुँह से जल की फुहारें छोड़ता था और 
2 की ६088 ३३ को नहलाने लगा और उन सबों के मुँह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा । परमात्मा 
माया त॑ उस बेचारे के इस बात का पता नहीं था कि उसके घर पर विपत्ति मडरा रही है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ 


तं तत्र कश्चिज्ञप दैवचोदितो ग्राहो बलीयांश्वरणे रुषा5गरहीत्‌ । 
यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथाबलं सो5तिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 


अन्वयः-- हे नृप ! तत्र दैवचोदित: कश्चित्‌ बलीयान्‌ ग्राह: रुषा त॑ चरणे अग्रहीत्‌ । यदृच्छया एवं व्यसनं गतः 
स; अतिबल; गज: यथा बल॑ विचक्रमे ॥२७।। 


अनुवाद-- राजन्‌ वहाँ पर भ्रारब्ध से प्रेरित होकर कोई अत्यन्त बलवान्‌ ग्राह क्रोध से भरकर उसका पैर 
पकड़ लिया । अचानक इस तरह से विपत्ति में पड़ा हुआ अत्यन्त बलवान्‌ उस गजेन्द्र ने भी अपनी शक्तिभर 
उससे अपने को छुड़ाने का प्रयास किया किन्तु नही छुड़ा सका ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
तथातुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 
विचुकुशुर्दीनधियो5 परे गजाः पार्ण्णग्रहास्तारयितुं नचाशकन्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:--- तरसा बलीयसा विकृष्यमाणं यूथपतिं तथातुरं वीक्ष्य दीनधिय: करेणव: विचुक्रुशु; अपरे पार्ष्णिग्रहा गजा: 
च तारयितुं न अशकन्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद--- अधिक बलवान्‌ उस ग्राह के द्वारा वेग पूर्वक खीचे जाने वाले अपने यूथ के स्वामी गजेन्द्र 
को देखकर दीन बनी हुई हथिनियाँ जोर-जोर से चिग्घाड़ने लगीं ओर दूसरे उसके सहायक हाथी भी उसको जल 
से बाहर लाने में समर्थ नहीं हो सके ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीनधिय; करेणवस्तं केवलं विचुक्ुशुः ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दीन बनी हुई हथिनयाँ केवल चिग्घाड़ रही थी ॥२८॥ 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथ: । 
समा: सहस्न॑ व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्षित्रममंसतामरा: ॥२९॥ & शिलललन 
अन्वय:-- हे महीपते ! एवं मिथः नियुध्यतो: इभेन्द्रनक्रयो: अन्तरतः हि; विकर्षतोः सप्राणयो: समा: सहस्॑व्यगमन्‌ 
अमरा; चित्रममंसत !॥२९॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ 


२३८५ 


! इस तरह परस्पर युद्ध करते हुए उस गजेन्द्र और ग्राह के एक हजार वर्ष बीत 
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गये फिर भी वे दोनों जीवित थे । कभी आ्राह भीतर ले जाता तो कभी गजेन्द्र उसे बाहर खींच लाता था यह देखकर 
देवता आश्चर्यचकित थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
ततो गजेन्द्रस्य मनेाबलौजसां कालेन दीर्घेण महानभूदव्यय: । 
विकृष्यमाणस्य जले5वसीदतो विपर्ययो5 भूत्सकल जलौकस: ॥३०॥ 
अन्वयः--तत्त: दीरघेण कालेन जले विकृष्यमाणस्य अवसीदत: गजेद्धस्य मनोबलौजसां महान्‌ व्ययः अभूत्‌ जलौकस; 
सकल विपर्यय: अभूत्‌ ॥३०)। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ जलों में खीचे जाने वाले तथा दुःखी गजेन्द्र की उत्साह शक्ति शारीरिक बल और 
इन्द्रियों का बल अत्यधिक क्षीण हो गया था ग्राह का उत्साह बल एवं ऐन्द्रयिक बल बढ़ता गया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन उत्साहशक्ति:, बल॑ शरीरम, ओज: ऐश्द्रियं तेषाम्‌ू | सकल॑ बलादि । विपर्ययों विपरीतमधिकम्‌ 
जलौकसो ग्राहस्य ।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनोबलजसाम्‌ अर्थात्‌ उत्साहशक्ति शारीरिक बल और इन्द्रियों को बल का विपरीतम्‌ अर्थात्‌ और बढ़ 
गया | जलौकसः ग्रह का ॥३०॥ 
इत्थं गजेन्द्रः स यदाप सट्डूटं प्राणस्य देही विवशों यदृच्छया । 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरंदध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥३१॥ 
अन्वयः-- इत्थं स देही गजेन्द्र यदृच्छया यदा प्राणस्य सड्डूटम्‌ आप, आत्मविमोक्षणे अपारयन्‌ विवश: चिरं दध्यौ 
अथ इमां बुद्धिम्‌ अभ्यपद्यत ॥३१॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से वह देहाभिमानी गजेन्द्र अचानक जब प्राण सड्डूटापन्न हो गया तथा अपने को छुड़ापने 
में असमर्थ बना हुआ विवश होकर अपने छूटने के उपाय का देर तक चिन्तन करके इस निश्चय पर पहुँचा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स इत्थ॑ यदा प्राणस्य सड्डूटमाप । यतो देही ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह जब इस प्रकार से प्राण सड्डूट में पड़ गया, क्योंकि वह देहाभिमानी था ॥३१॥ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्य: प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुराबृतोउप्यहं च॒ त॑ यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- विधातुः पाशेन ग्राहेण आवृत्त: अपि अहं, इमे ज्ञातय: आतुरं गजा: माम्‌ मोचयंतु न प्रभवन्ति करिण्यः 
“कुत::2 ते परं परायणं यामि ।३२॥ 
..  अनुवाद-- विधाता की फँसी इस ग्राह से धिरा हुआ मैं और मेरे संबन्धी और आतुर बने हुए ये हाथी 
*मुझको इससे-मुक्त नहीं कर सकते हैं अतएव मैं सम्पूर्ण विश्व के एक मात्र परमात्मा की शरण में जाता हूँ ॥३२॥ 


आठवाँ स्कन्ध 


२३८७ 
भावार्थ दीपिका 
बुद्धिमिवाह-न मामिति । अहं न च प्रभवामि । यतो ग्राहरूपेण केवलं 
ही ;क्‍ ण केवलं ः * त॑ पर ं 
परेषां ब्रह्मादीनामयनमाश्रयभूत॑ शरण यामि ॥३२॥ विधातु: पाशेनावृत्त:; । तथापि त॑ पर परमेश्वर 
भाव प्रकाशिका 


उपर्युक्त बुद्धि को ही बतलाते है मैं स्वयं नहीं समर्थ हूँ क्योंकि ्राहरूपी विधाता की फाँसी ने मझे बॉ. 
हैफिर भी ब्रह्माजी..आदि के भी आश्रय परमात्मा की शरण में जाता हूँ ॥३२॥ 0008 
यः कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात्प्रवण्डवेगादप्ि धावतो भृशम्‌ । 
भीतं प्रपन्न॑ परिपाति यद्धयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेड्टमस्कन्धे मन्क्‍्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वय:--- बलिनो<न्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः य; कश्चनेश: भृशं भीतं प्रपन्न॑ परिपाति यदभयात्‌ मृत्यु: 
अरणं प्रधावति तमीमहि ॥३३॥। 
अनुवाद-- अत्यन्त बलवन्‌ काल रूपी सर्प जो प्रचण्ड वेग से मारने के लिए दौड़ता है उससे बहुत अधिक 
डरकर शरणागति करने वाले की रक्षा करने वाले जो कोई परमात्मा हैं, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत रहती 
है और किसी को भी समय से ही काल कवलित करती है उन परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन के प्रसद्ग में गजेन्द्रोपाख्यान के 
दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 


भावार्थ दीपिका 
कोउसौ य॑ शरणं यासि तत्राह यः कश्चनेति | अन्तक एबोरगस्तस्मात्‌ । त॑ शरणमीमहि व्रजेम । यद्भयादित्यत्र श्रुति:- 
'भीषास्माद्गात: पवते । भीषोदेति सूर्य: । भीषास्मादग्रिशेन्रश् । मृत्युर्धावति पश्चम:' इति ॥३३॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्यायः ।॥२॥। 
है पक है इत्यादि काल रूपी सर्प से रक्षा 
में + ] सा 
प्रश्न है कि जिसके शरण में जा रहे हो इस पर कहते है । यः कश्चनः इत्यादि काल * 
करने वाले की मै शरणागति करता हूँ । श्रुति भी कहती है जिस परमात्मा के भय से वायु सदा 255४8 
है, उनके भयसूर्य समय से उदित होते है । उनके ही भय हा और इन्द्र ठीक से अपना कार्य करते हैं । 
व करती है ॥३३॥ 
एवं मृत्यु किसी को भी समय से ही मारने का काम कर 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२।। 


७०००६ कुट्साकमम०- ५ 
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तीसरा अध्याय 
गजद कार श्रीभगवान्‌ की स्तुति और उसकी सट्कूट से मुक्ति 
नि 4१4 उबाच 
एप व्यवसिता गुणा समाधाय मनो हृदि । जजाप परम जाप्य॑ प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
अन्य; एसं बुदमा स्यतरित्त गन; ददि रामाथाथ प्राग्जन्यसि अनुशिक्षित परम॑ जाप्य॑ जजाप ॥१॥ 
श्रीशुकदेयजी ने कहा 
| अनुवाद राजन परदिद ! इस चर से। अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके गजेन्द्र अपने मन को ह्द्य 
है शमाहित किया और पूर्तणन्ग में सि्े हुए श्ष्ठ स्तुति को करने लगा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शतीग ॥ गजेस्द्रेण स्तुतो हरिरुपेत्य तम्‌ । समुद्दधार त॑ ग्राह्मद्ग्राहं देवलशापत: । जाप्य॑ जप्य॑ स्तोत्रम्‌ । प्राग्जन्मनि 
एन्रशुप्तरांरे ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन है कि गजेन्द्र के द्वारा स्तुति किए गये श्रीहरि आकर महर्षि देवत 
के शाप के कारण आह के द्वारा पकड़े गये गजेन्द्र की रक्षा किए । जाप्य॑ अर्थात्‌ जपने योग्य स्तोत्र को प्राग्जन्मनि 
अर्थात्‌ इम्द्रभुग्गं संशक पूर्वजन्म में ॥१॥ 
गजेन्द्र उवाच 
३० नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ 
अन्यय:---आदि बीजाय युरुषाय परेशाय अभिधीमहि यतः एतच्चिदात्मकम्‌ तस्मै भगवते नमः ॥२॥ 
गजेन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- जो परमात्मा इस सम्पूर्ण जगतू के मूल कारण है एवं सबों के हृदय में पुरुष के रूप में 
विराजमान हैं उन्हीं परमात्मा का हम ध्यान करते हैं | जिनके द्वारा यह जगत्‌ चेतना से युक्त है उन श्रीभगवान्‌ 
को हम नमस्कार करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका हु 
तस्मे नमो नमनमभिधीमह्ामभिध्यायेम केवलम्‌ । ग्राहगृहीतत्वेन कायग्रणतेरशक्यत्वातू ! स्वस्थ तत्लानं भावितु 
विशिनष्टि यतश्चिद्रपादेतद्रेहादिचिदात्मकं चेतनं भवत्रि । तदुक्तम्‌ । 'येन चेतयते विश्वम' इति । तत्र हेतुः- पुरुषाय पूरष 
कारणत्वेन प्रविष्टाय । ननु प्रकृतिपुरुषी कारणमिति प्रसिद्ध तत्राह- आदि प्रकृतिबीज पुरुषस्तद्वूपाय । प्रविष्टत्वेउपि जीववत्पारतल्य 
बारयतिं परेशायेति ॥२॥! 
भाव प्रकाशिका हे वे 
डन श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हम केवल ध्यान के द्वारा करते हैं | क्योंकि ग्राह के द्वारा गृहित होने के कारण 
शरीर को प्रणत करना आशक्य हैं । अपने उस ज्ञान को भक्ति करने के लिए उसको विशेषित करते हैं । जिन 
चेतन स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह शरीर आदि भी ज्ञानवान्‌ हो जाता है | कहा भी गया है कि जिस बल 
के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ चेतन हो जाता है । उसका कारण बतलाते हैं पुरुषाय अर्थात्‌ समस्त शर्रीरों में उत्तर है 
जो परमात्मा प्रविष्टठ है | यदि कहें क्रि कारण रूप से तो प्रकृति और पुरुष ही प्रसिद्ध हैं । तो इसका 


आठवाँ स्कन्ध न 


न है शर्त जग प्रकृति के भी मूल है वे ही पुरुष स्वरूप हैं । परमात्मा को परेश कहकर गजेम्द्र बतलाता 
भा लग, के भीतर अ्विष्ट होने पर भी वे जीवों के समान परतन्त्र नहीं है ॥२॥ 
यस्मिन्रिदं यतश्रेदं येनेद य इदं स्वयम्‌ । योडस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपह्े स्ववभुवम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--- इदे यस्मिन्‌, इदं यतः च, इदं येन, य; स्वयम्‌ इदम्‌ यः अस्मात्‌ परस्मातूच पर: त॑ स्वयम्भुवम्‌ प्रपच्े॥३॥ 
अनुवाद--_ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन परमात्मा में ही है। यह जगत्‌ जिमसे उत्पन्न है जो इस जगत्‌ के मूल 
हल हे तथा जो परमात्मा स्वयम्‌ जगत्‌ स्वरूप हैं | वह इस जगत्‌ और इस जगत्‌ के कारण प्रकृति से भी 
श्रेष्ठ हैं, उन स्वयं प्रकाश, स्वत: सिद्ध सत्ता सम्पन्न परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परमैश्वर्य विवृष्वन्नाह यावत्समाप्ति । यस्मिन्नधिष्ठाने, यत उपादानात्‌, येन कर्त्रा, यश् स्वमेवेद बिश्व॑ं भवत्ति । 
अस्मात्कार्यात्यरस्मात्कारणाच्च य: परस्तं स्वयंभुव॑ स्वतः सिद्ध प्रपचे शरणं व्रजामि ॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ड़ परमात्मा के परम ऐश्वर्य की व्याख्या इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं इस जगत्‌ के अभिष्ठान परमात्मा 
ही हैं । वे ही इस जगत्‌ के उपादान कारण है । वे इस जगत्‌ के कर्ता हैं, तथा जो परमात्मा स्वयम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
है । इस कार्य रूप जगत्‌ और इसके कारण रूप प्रकृति से भी जो श्रेष्ठ है, उन स्वयम्‌ प्रकाश स्वत: सिद्ध सत्ता 
सम्पन्न परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ ॥३॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्‍व च तत्तिरोहितम्‌ । 
अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो5वबतु मां परात्पर: ॥४॥ 
अन्वय:--- य: इदं स्वात्मनि निजमाययार्पितं क्वचिद्‌ विभातं कब च तत्‌ तिरोहितम्‌ अविद्धदूक्‌ उभयं साक्षी तदीक्षते 
स आत्ममूल: परात्पर:; मामवतु ॥४॥ 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण प्रपश्ष उनकी ही माया से उनमें ही अध्यस्त है, यह कभी ग्रतीत होता है 228 
नहीं प्रतीत होता है, किन्तु उनकी दृष्टि सदा एक सी बनी रहती है । वे दोनों के साक्षी है और उन नं को 
देखते हैं । वे सबके मूल हैं और अपना मूल भी वे ही हैं | उनका कारण कोई नहीं है । वे सभी कार्यों और 
कारणों से परे हैं । ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा करें ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका पर की कम 

विश्वहेतुत्व॑ स्वत:सिद्धत्वं चोक्तम, इदानीं विश्वप्रकाशकरत्व॑ स्वप्रकाशत्वं च -यः स्वात्मनीति। विभातः ६४2 व्यक्त 

सत्‌, क्लचित्पलये तिरोहितं लीन सत्‌, तदुभयं कार्य कारणं च साक्षी सन्नीक्षते । साक्षित्वे हेतु:-अविद्धदृगलुप्तदृष्टि: आत्ममूलः 
स्वयंप्रकाशकः | कुतः परात्प्रकाशकाच्चक्षुरादेरपि पर: । तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थ: । 'चक्षुषश्रक्षु:' इत्यादिश्रुते: ॥४॥ 

भाव प्रकाशिका पक रत 

परमात्मा के सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणत्व और स्वयं सिद्धत्व का अतिपादन किया जा चुका ; 

स्वात्मनि० इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा के विश्व प्रकाशकत्व का एवं स्वयम्प्रकाशकत्व का प्रतिपादन करते 

हुए गजराज प्रार्थना करते हैं | अभिव्यक्त होते हुए श्रलय काल में तिरोहित लीन रहता है । वे परमात्मा कार्य एवं 

कारण दोनों के साक्षी होते हुए दोनों को देखते है, क्योंकि उनकी दृष्टि सदा एक जैसी बनी रहती है । वे स्वयम्रकाश 
हैं और प्रकाशक चक्षुरादि के भी प्रकाशक है । श्रुति भी कहती है-- चक्षुषश्नक्षुः नेत्र के भी नेत्र हैं ॥४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


कालेन पश्नत्वमितेषु कृत्सनशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदासीह्हन॑ गभीरं यंस्तस्य पारेडभिविराजते विभुः ॥५॥ 


अन्वय:-- कालेन लोकेषु, पालेषु सर्वहेतुषुच कृत्स्नशः पदञ्मत्वामितेषु तदा 


333307%047077% एवं लोकपाल पूर्णरूप से विनष्ट हो जाते हैं, उस 


अनुवाद-- प्रलय काल के आने पर जब सभी लोक एः रे ० 
समय घोर अन्धकार छा जाता है, किन्तु अनन्त परमात्मा उससे परे विराजमान रहते हैं वे ही प्रभु हमारी रक्षा करें॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 5 2 
'तिरोहितमीक्षत इत्येतत्प्रपञ्नपूर्वक॑ दुर्जेयत्वं बदन्प्रार्थथते-कालेनेति द्वाभ्याम्‌ । पद्मत्वमितेषु नाशं प्राप्तेषु गहन॑ दुरवगाहम्‌। 
गरभीरमनन्तम्‌ | तस्य तमसः । “आदित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌' इति अ्ुते: ।५॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
परमात्मा प्रलय काल में तिरोहित हुए भी कार्य कारण रूप प्रश्न के दुर्जैयत्व का ग्रतिपादन करते हुए दो 
श्लोकों से प्रार्थना करता हैं | प्रलय काल में सम्पूर्ण प्रपश्ष के नष्ट हो जाने पर उस समय घनघोर अन्धकार बना 
रहता है । उस अन्धकार से परे अनन्त जो परमात्मा विराजमान रहते हैं, वे ही मेरी रक्षा करें । श्रुति भी कहती 
है-- आदित्य वर्ण तमस: परस्तातू वे परमात्मा सूर्य के समान देदीप्यमान और अन्धकार से परे (अतीत) हैं ॥५॥ 
न यस्य देवा 32225 सका पुनः को5हति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्यथाकृतिशि दुरत्ययानुक्रमण: स मा5वतु ॥६॥ 
अन्वयः--- देवा: ऋषय: यस्य पदं न विदुः पुनः कः जन्तुः गन्तुम्‌ ईरितुम्‌ वा अर्हति आकृति: विचेष्टत: नटस्य 
यथा दुरत्ययनुक्रमण:स मा अवतु ॥६।॥। 
अनुवाद-- जिस परमात्मा के स्वरूप को न तो कोई देवता अथवा कोई ऋषि जान सकता है, उन परमात्मा 
के स्वरूप को कोई जीव कैसे जान अथवा बतला सकता है ! नट के समान अनेक रूपों को धारण करने वाले 
परमात्मा का अनुसरण करना भी अत्यन्त कठिन है, वे ही परमात्मा हमारी रक्षा करें ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव देवादयो यस्य स्वरूपं न विदु: । जन्तुरर्वांचीन: को5पि गन्‍्तुं ज्ञातुमीरितुं वक्तुं वा । दुरत्ययं दुर्गममनुक्रमर्ण 
चरितं कथन वा यस्य स; । मा माम्‌ अवतु ॥६॥॥ 
मु भाव प्रकाशिका 
«.. __ अतएव देवता आदि भी जिन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं उन परमात्मा के स्वरूप को कोई 
कैसे जान अथवा कह सकता है ? परमात्मा की लीला को जान पाना अथवा कहना अत्यन्त कठिन है ॥६॥ 
दिदृक्षवों यस्य 4540 :5325॥ सुमड़ल॑ विमुक्तसड्रा मुनयः सुसाधव: । 
0 22204:27908 बने भूतात्मभूता: सुहृदः स मे गति: ॥७॥ 
गा ल॑ पद॑ £ सुसाधव: : सुहृदः मुनयः विमुक्तसल्ञाः अलोकक्रत 
चरन्ति स मे गति: ॥७॥ चुसाधव: भूतात्मभूता: सुहृदः मुनय: : बने अब्रणं 
अनुवाद-- जिनके मज्जलमय स्वरूप को देखने की इच्छा से साधु सबों 
(| धु स्वभाव वाले सबों के आत्मा स्वरूप तथा 
53004 रूप से ३३०१ वाले मुनिजन सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके वन में जाकर अखण्ड 
हाचर्य आदि अलौकिक व्रत का अखण्ड रूप से पालन करते है वे परमात्मा मेरे एकमात्र गति (प्राप्प) हैं॥७॥ 


२३९० 


दा गहन गभीरं तमः आसीत्‌ | य; प्रभु: 


आठवों स्कन्ध २३९१ 


| भावार्थ दीपिका 
कं तर्हि- 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' इत्यादिश्वुतिरित्याशड्डद्य तज्ज्ञानोपायं कथयन्नाह- दिदृक्षव इति । अलोकक्रतं 
ब्रह्मचर्यादि । अन्रणमच्छिद्रम्‌ । भूतानामात्मभूता भूतेष्वात्मदृष्टय: सन्त: । स में गतिरस्तु ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि परमात्मा के स्वरूप को कोइ नहीं जान सकता है तो फिर 'तमेवविदित्वा' इत्यादि श्रुति कैसे कहती 
है कि उस परमात्मा को जानकर इस तरह आशड्ढा करके परमात्मा के ज्ञान के उपाय को दिदृक्षव: इत्यादि श्लोक 
से कहते हैं । अलोकत्रतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आदि । अव्रण्म्‌ अर्थात्‌ अखण्ड रूप से । भूतात्मभूताः सभी भूतों 
में आत्म दृष्टि करने वाले सत्पुरुष, स मे गतिरस्तु वे ही भगवान्‌ मेरा एकमात्र प्राप्य बनें ॥७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय य: स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥८॥ 
अन्वयः--- यस्य जन्म कर्म वा, न नामरूपे गुणदोष एवं न विद्यते तथापि लोकप्ययसंभवाय यः स्वमायया 
तानि अनुकालमऋच्छति ।॥८।॥ 
अनुवाद-- जिन परमात्मा का न तो जन्म होता है न कर्म, उनका न तो कोई नाम है न रूप, उनमें कोई 


गुण अथवा दोष भी नहीं है फिर भी जो जगत्‌ की सृष्टि और संहार के लिए उन सबों को अपनी माया से समय- 
समय से स्वीकार किया करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुरत्ययानुक्रमणत्वं प्रपञ्षयन्प्रणणति-न विद्यत इत्यादिना | लोकानामप्यय: प्रलयः, सम्भवो जन्म, तयोईन्द्रैक्यम्‌ । 
तदर्थ यस्तानि जन्मादीनि स्वीकरोति तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वय: ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा का अनुसरण करना कठिन है इस बात का विस्तार से वर्णन करते हुए गजेन्द्र न विद्यते० इत्यादि 
श्लोक से उनको प्रणाम करते हैं | लोकानामप्ययः अर्थात्‌ प्रलय सम्भव: अर्थात्‌ सृष्टि, इन दोनों का समाहार 
इन्द होने के कारण लोकाप्ययसम्भवाय में एक वचन प्रयोग है । उसी के लिए जो परमात्मा जन्म आदि को स्वीकार 
करते हैं | उनको नमस्कार है इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥८॥ 
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेउनन्तशक्तये । अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥९॥ 
अन्वय:-- तस्मै अनन्तशक्तये परेशाय ब्रह्मणे नमः अरूपायोरुरूपाय, आश्चर्य कर्मणे नमः ॥।९॥। 
अनुवाद-- जिन परमात्मा की अनन्त शक्ति है तथा जो सर्वैश्चर्यमय परंबह्म है उनको नमस्कार है जो रूपहीन 
होकर भी अनेक रूपों वाले हैं तथा उनके अनन्त आश्चर्यमय रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्ह्मणे अरूपाय । अनन्तशक्तये उरुरूपाय । अत आश्चर्याणि कर्माणि यस्य तस्मै परेशाय नमः ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 


जो रूप रहित ब्रह्म है, अनन्त शक्ति सम्पन्न उनके अनेक रूप हैं | अतएव आश्चर्यमय जिनके कर्म हैं उन 
सबों को स्वामी परमात्मा को नमस्कार है ॥९॥ 


२३९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १०॥ 
अन्वयः-- आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः । गिरा मनसः चेतसाम्‌ अपि विदूराय नम; ॥१०॥ 
अनुवाद-- स्वयम्प्रकाश, सबों के साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ । जो मन, वाणी और 

से भी बहुत दूर रहते हैं अर्थात्‌ उनके विषय नहीं बनते हैं उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मप्रदीपाय प्रकाशान्तरस्याविषयाय । कुत: । साक्षिणे प्रकाशकाय । परमात्मने जीवनियन्त्रे । अत एब गिर 
विदृरायाप्राप्याय । चेतसां चित्तवृत्तीनाम्‌ । तथा च श्रुति;- 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मप्रदीपाय अर्थात्‌ जो किसी दूसरे प्रकाश का विषय नहीं बनते हैं क्योंकि वे साक्षी अर्थात्‌ प्रकाशक है। जो 
परमात्मा अर्थात्‌ जीवों के नियामक हैं । अतएव वे वाणी के अविषय हैं अर्थात्‌ वाणी उनका वर्णन करने में असपर्ध 
है । चेतसाम्‌ अर्थात्‌ चित की वृत्तियों के भी अविषय हैं । श्रुति भी कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 

सह । अर्थात्‌ जिनका निरूपण करने में असमर्थ होने के कारण मन के साथ वाणी भी लौट जाती है ॥१०॥ 

सत्तवेन प्रतिलभ्याय नैष्कम्येंण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंबिदे ॥१९॥ 
अन्वयः-- विपक्षिता नैष्कर्म्येण प्रतिलभ्याय निर्वाण सुख संविदे कैबल्यनाथाय नमः ॥११॥ 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष कर्म संन्यास के द्वारा अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके जिनको प्राप्त करते हैं 

स्वभावत: जो नित्य मुक्त एवं परमानन्द स्वरूप हैं तथा दूसरों को मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य उनमें ही है, ऐसे 

परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
'एबमपि विपश्चिता निपुणेन । नैष्कम्येंण संन्यासेन । सत्त्वेन शुद्धेन । 'संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा:' इति श्रुते: । 
प्रतिलभ्याय प्रत्यक्तोन प्राप्याय । निर्वाणसुखसंविदे मोक्षानन्दानुभूतये ।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन और वाणी का अविषय होकर भी निपुण संन्यास के द्वारा जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है ऐसे 
सत्पुरुषों द्वारा प्रत्येक रूप से अ्राप्त होने वाले हैं परमात्मा । श्रुति भी कहती है- संन्यास योगाद्‌ यतयः शुद्ध 
सत्ता: । अर्थात्‌ संन्यासयोग के द्वारा संन्यासियों का अन्त: करण शुद्ध हो जाता है । निर्वाण सुख संविदे अर्थात्‌ 

भोक्षानन्द की अनुभूति स्वरूप ॥११॥ 

नमः शान्ताब घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 
अन्वयः-- शान्ताय, घोराय, मूढाय गुणधर्मिणे नम:, निर्विशेषाय साम्याय, ज्ञानघनाय च नमः ॥॥१२॥ 
अनुवाद- भ्त्त, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों के धर्मों को स्वीकार करने के कारण जो क्रमशः 

शान्त, घौर एवं मूढ़ हैं, अवस्थाओं वाले, सभी भेदों से रहित, तथा साम्यावस्थावस्थित एवं ज्ञानधन प्रभु को 

नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ 


गुणधर्मिणे भावार्थ दीपिका 
गुणधर्मिणे सत्त्वादिधर्मानुकारिणे । ज्ञानधनाय चेति निर्विशेषत्वेजपि प्रधानवैलक्षण्यमुक्तम्‌ ॥१२॥) 
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भाव 
सत्वादि गुणों के धर्मों का अनुकरण शा 


रण करने वाले, निर्विशेष होकर भी ज्ञानघन मकर परमात्मा 
वी प्रकृति से भिन्नता बतलायी गयी है ॥१२॥ ज्ञानघन स्वरूप यह कह 


क्षेत्ज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 
अन्वय:--- सर्वाध्यक्षाय, साक्षिणे, क्षेत्रज्ञा तुभ्य॑ नमः, पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- सबों के स्वामी, सबों के साक्षी समस्त क्षेत्रों के एक मात्र ज्ञाता आपको नमस्कार है । स्वयं 

अपने कारण, पुरुष और मूल प्रकृति भी आप ही हैं ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
साक्षिण इति सर्वाध्यक्षत्तरेउपि निर्विकारत्वमुक्तम्‌ । आत्मनो क्षेत्रज्ञानां मूलाय । मूलस्य प्रधानस्यापि प्रकृतये उद्भवहेतवे। 
तत्र हेतुः- पुरुषाय पूर्वमेत सते । तथा च श्रुति:- 'पूर्वमेवाहमिहासम्‌' इति “तत्पुरुषस्य' पुरुषत्वम्‌ इति 'पूर्णाय' इति वा ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
साक्षिणे कहकर यह कहा गया है कि परमात्मा सबों का स्वामी होकर भी निर्विकार है । सभी क्षेत्रज्ञों के मूल 
हैं। प्रकृति को भी उत्पन्न करने वाले हैं । क्योंकि वे पुरुष है अर्थात्‌ प्रकृति से भी पहले विद्यमान रहते हैं । श्रुति भी 
कहती है पूर्वमेवाहमिहासम्‌ अर्थात्‌ पहले ही मैं यहाँ था यही पुरुष का पुरुषत्व है तथा परमात्मा पूर्ण हैं ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययह्ेतते । असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
अन्चयः--- सर्वेद्ियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे, असता छाययोक्ताय, सदाभासायते नम: ॥॥१४॥॥ 
अनुवाद--- प्रभो आप सभी इन्द्रियों के गुणों के द्रष्टा है, सभी प्रतीतियों के आधार हैं, अहड्जार आदि छाया 


रूप असत्‌ वस्तुओं के द्वारा आपका ही रूप प्रकट होता है । समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप 
ही भास रहे हैं | मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेन्द्रियाणां ये गुणा विषयास्तेषां द्रष्टे । सर्वे प्रत्यया इन्द्रियवृत्तयो हेतवो ज्ञापका यस्य तस्मै । तदेवाह-असताहंकारादिप्रपश्चेन। 
छायया असद्रपाय उक्ताय प्रतिबिम्बेन बिम्बमिव सूचिताय । तत्र हेतु:- सद्रूपो विषयेष्वाभासो यस्य तस्मै । तदुक्त तृतीये 'यथा 
जलस्थ आभास: इत्यादिना। पाठान्तरे असत्यस्य छाययाअध्यासेनाक्ताय युक्ताय, तदधिष्ठानायेत्यर्थ ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी इन्द्रियों के विषयों को देखने वाले, सभी इन्द्रियों की वृत्तियाँ आपका ही ज्ञापन किया करती हैं | अहड्लार 
आदि असत्‌ वस्तुओं के द्वारा उक्त अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब के द्वारा बिम्ब के समान सूचित होने वाले, तथा विषयों में 
भी आपका आभास होता है ऐसे आपको नमस्कार है । तीसरे स्कन्ध में भी कहा गया है जैसे मृगमरीचिका में 
जल की प्रतीति होती है । असत्यच्छययाक्ताय इस तरह का पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कि असत्य के अध्यास 
युक्त अर्थात्‌ उसके अधिष्ठान स्वरूप ॥१४॥ 
नमो नमस्ते5खिलकारणाय निष्कारणायारुतकारणाय । 
सर्वागमाप्नायमहार्णवाय. नमो5पवर्गाय. परायणाय ॥१५॥ 


अन्वयय:--- अखिलकारणाय ते नमो नमः निष्कारणायादभुतकारणाय, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय अपवर्गाय 
*शायणाय नमः ॥१५॥ 


२३९४ श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सबों के मूलकारण हैं, अपका कोई भी कारण नहीं है, कारण होने पर क्नी 
आपमें किसी भी प्रकार अथवा परिणाम नहीं होता है, इसीलिए आप अद्भुत कारण हैं । ऐसे आपको मेरा बाए- 
बार नमस्कार है, जिस तरह समस्त नदियों के परम आश्रय समुद्र है, उसी तरह आप समस्त आगमों और वेदों 
के परम आश्रय (तात्पर्य) हैं आप मोक्ष स्वरूप हैं और सभी सत्पुरुष आपका आश्रय ग्रहण करते हैं । अतरब 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलकारणाय सर्वकारणरूपाय । अतएव स्वयं निष्कारणाय । कारणत्वे5पि मृदादिवद्विकारं वारयति-अद्भुतकारणायेति। 
एबंभूतत्वे प्रमाणमाह सर्बे आगमा: पद्चरात्रादय आप्रायाश्र वेदास्तेषां महार्णवाय स्नोतसामिव पर्यवसानस्थानाय । अपवर्गाय 
मीक्षरूपाय । अतः परायणायोत्तमानामाश्रयाय ।।१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप सबों के कारण रूप हैं अतएवं आपका कोई कारण नहीं है । यद्यपि परमात्मा कारण हैं फिर भी जिम 
तरह घटादि के कारण मृदादि में विकार होते हैं, उस तरह से परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होता है, अतएव 
आप अद्भुत कारण है । परमात्मा के ऐसा होने में प्रमाण बतलाते हुए कहा जिस तरह से सभी नदियों आदि का 
आश्रय समुद्र होता है, उसी तरह से सभी वेदों के एक मात्र तात्पर्य परमात्मा ही हैं, अपवर्गाय अर्थात्‌ मोक्ष स्वरूप 
होने के कारण उत्तम अधिकारियों के आश्रय स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥१५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय ततक्षोभविस्फूर्जितमानसाय । 
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
अन्वयः--गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय, तत्क्षेभविस्फूर्जितमानसाय, नैष्कर्मेभावेन विवर्जितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि।१६॥ 
अनुवाद--- जिस तरह यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि छिपी रहती है उसी तरह आप अपने ज्ञान को गुणों की 
माया से ढक रखे हैं । जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तो उनके द्वारा आप विविध प्रकार की सृष्टि का सड्डल्प 
करते है जो लोग कर्म सन्‍्यास अथवा आत्म समर्पण के द्वारा आत्मतत्त्व की भावना करके वेदशास्त्रों से ऊपर उठ 
जाते हैं उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं । ऐसे आप को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणा एवारणिस्तयाच्छन्नश्रिदृष्मपो ज्ञानाग्रिस्तस्मै । तेषां गुणानां क्षोभे कार्ये विस्फूर्जितं बहिर्वृत्तिकं मानसं यस्‍्य । 
“सो5कामयत बहु स्याम्‌' इति श्रुतेः । नैष्कर्म्यमात्मतत्त्वं तस्थ भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधिनिषेधलक्षणा यैस्तेषु 
स्वयमेव प्रकाशो यस्य तस्मै ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप अपने ज्ञान रूप अग्नि को गुण रूप अरंणि से ढँक रखे हैं । उन गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर आपकी 
मन बहिर्वृत्ति वाला हो जाता है, ऐसे आप अनेक प्रकार की सृष्टि का सड्डल्प करते हैं । श्रुति भी कहती है सो$क्रामयत 
बहुस्याम्‌ अर्थात्‌ परमात्मा ने सड्ढल्प किया मैं अनेक हो जाऊँ। आत्म तत्त्व की भावना से जो लोग विधि निषेध रूप 
शास्त्रों से ऊपर जाते हैं, उनकी आत्मा रूप से आप प्रकाशित होते हैं । ऐसे आप को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


53 :24525: 7224 क्प्रपन्नप मं 5332 3९35 मुक्ताय नमो5लयाय । 
स्वाशेन भृून्मनसि भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ 


अन्वय:--- मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय, मुक्ताय, भूरिककणाय, अलयाय नमः, स्वांशेन सर्वतनुभून्मनर्सि प्रतीत 
प्रत्यग्द्शे भगवते बृहते नमस्ते |॥१७॥। 


आठवाँ स्कन्य 5 


हि अर मुझ जैसे शरणागत जीवों के बन्धन को काट देने बाले, नित्य गुक्त, परमकझणा सम्पन्न और 
भत्तों का उस्यान न में कभी अलस्य नहीं करने वाले आपको मेरा नमस्कार है, समस्त आणियों के हृदय मे 
अन्तरात्मा के रूप में अपन अंश के द्वारा उपलब्ध होने वाले आप सर्वश्वर्य सम्पन्न और अनन्त हैं । आपको 
में नमस्कार करता हूं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मादृक्‌ मद्ठिधश्चासी प्रपन्न; पशुस्तस्य पाशोउविद्या तस्थ विशेषण मोक्ष य्रेन | तत्र योग्यतामाह-मुक्ताव । सोचने देतु:- 
भूरिं: करुणा यस्य । अतस्तत्रार्थेटलयायानलसाय । स्वाशेनान्तर्यामिरूपेण सर्वेषां तनुभृतां मनस ग्रतीता प्रख्याता या प्रत्मदृक्तस्थे। 
तथा च श्रुति:-“य आत्मनि तिष्ठानात्मानमन्तरो यमयत्ि' इति । भगवतते सर्वेपां तनुभृतां नियमने समर्थाय । तेपां मन:स्थितत्वे5पि 
बृहते5परिच्छिन्नाय ।१७।। 
कद हे भाव प्रकाशिका 
मुझ जैसे शरणागत पशु के अज्ञान रूप पाश को काट देने वाले आप हैं, क्योंकि आप नित्य मुक्त हैं। 
काटने का कारण यह है कि आप अत्यन्त करुणा सम्पन्न हैं अतयव इस कार्य को आप निरालस होकर करने 
वाले हैं | आपने अन्तर्यामी रूप अंश के द्वारा सभी शरीरधारियों के मन में प्रख्यात जो प्रत्यगू दक (अन्तरात्मा) 
उसके रूप में आप प्रतीत होते हैं । श्रुति भी कहती हैं जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहते हुए आत्मा का नियमन 
करते हैं | सभी शरीरधारियों का नियमन करने में समर्थ, तथा उन सबों के मन में रहते हुए भी अपरिच्छिन्न स्वरूप 
आपको नमस्कार है ॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रषणाय गुणसड्गविवर्जिताय । 
मुक्तात्मभिः: स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
अन्चय:--- आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजानेषु सक्ति: दुष्प्रपणाय, गुणसड्भविवर्जिताय मुक्तात्मभि: स्वहृददये परिभाविताय 
ज्ञानात्मने भगवते ईश्वराय नम: ।॥१८।॥ 
अनुवाद-- जो लोग शरीर, पुत्र गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं ऐसे लोगों को आपकी 
प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं । जीवन्युक्त पुरुष आपका अपने हृदय 
में निरन्तर चिन्तन करते हैं । इस प्रकार से सर्वैश्वर्य सम्पन्न ज्ञान स्वरूप आपको मेरा नमस्कार हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्‍्तःस्थत्वेडपि देहादिष्वासक्तैर्दुष्प्रापणायामुमशक्याय । तत्र हेतु:- गुणसद्भेन बिवर्जिताय । अतएव मुक्तात्म- 
पिर्देहादिष्वनासक्तैश्चिन्तिताय । तैः परिभावितं रूपमाह-ज्ञानात्मन इत्यादि ॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका जहक 
यद्यपि आप शरीर में ही विद्यमान है फिर भी शरीर आदि में आसक्त रहने वाले णियों के लिए आपकी 
प्राप्ति कठिन है । उसका कारण है कि आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं । अतएवं जो लोग शरीर आदि में 
आसक्त नहीं हैं वे लोग आपका अपने हृदय में चिन्तन किया करते हैं | वे लोग आपका ज्ञान रूप से चिन्तन 
किया करते हैं ॥१८॥ े गरम न 
प्र धर्मकामार्थविमुक्तिकामा , भजन्त इष्टा गतिमाप्नव 
किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु 84002/4/7 क्षणम्‌ ॥१९॥ 3 “नाक 
अन्वय:-- धर्म कामार्थविमुक्तिकामा: य॑ भजन्तः इष्टा गतिमाप्नुवन्ति कि त्वाशिषोराति अपि देहमव्ययं अद' 


में विमोक्षणं करोतु ।॥१९॥॥ 


२३९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- धर्म अर्थ, काम और मुक्ति की प्राप्ति की कामना वाले उनका ही भजन करके अपनी अभीष्ट 
वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं । वे उम लोगों को सभी प्रकार का सुख भी प्रदान करते हैं और अपने ही जैसा अबिनाशी 
पार्षद शरीर भी प्रदान कर देते हैं | वे परग दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इ्टा गतिं कामितं धर्मादिफलं प्राप्रुवन्त्येव, नतु तावदेव, किंतु यास्तैरकामिता अन्या अप्याशिपो राति । देहमप्थव्यय॑ 
राति । एबं यो5दभ्रदय: स मे विमोक्षणमेव केवल करोतु नाधिकं प्रार्थये ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इष्टां गतिम्‌ अर्थात्‌ अभिलषित धर्म आदि फल को प्राप्त करते हैं । इतना ही नहीं अपितु वे लोग जिन 
वस्तुओं की कामना नहीं करते हैं । उन सबों को भी प्रदान कर देते हैं । वे अपने ही समान अव्यय पार्षद शरीर 
भी प्रदान कर देते हैं । वे परम दयालु मुझ को इस ग्राह से मुक्त कर दें इससे अधिक भ्रार्थना मैं नहीं करता हूँ॥१९॥ 
एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थ वाउ्छन्ति ये वै भगवद्मपन्ना: । 
अत्यछुतं तच्चरित सुमड्ल॑ गायन्त आनन्दसमुद्रमग्रा: ॥२०॥ 
अन्वय:--ये वै भगवत्प्रपन्ना: एकान्तिन: यस्य कझ्ननार्थ न वाज्छन्ति, सुमज्गलं अत्यद्धुतं तच्चरित गायन्तः आनन्द 
समुद्रमग्ना: ॥२०।॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के अनन्य प्रेमी एकान्ती भगवद्‌ भक्त उनकी ही शरण में रहते हुए उनसे कोई 
भी वस्तु नहीं माँगते हैं, वे श्रीभगवान्‌ के मज्ञलमय तथा अत्यन्त अद्भुत चरित का गायन करते हुए आनन्द के 
समुद्र में मग्न रहते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतावदष्यहं भक्तिसुखानभिज्ञत्वेन वाउ्छामि । यस्थैकान्तभक्ता न कंचिदर्थ वाञ्छन्ति त॑ परेशं परमेश्वरमीडे 
स्तौमीत्युत्तरेणान्बय: । तेषां निष्कामत्वे हेतु:- ये वै भगवतः सर्वज्ञान्मुक्तान्गपन्ना: सेवितवन्त: ॥॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख का ज्ञाता नहीं होने के कारण ही मैं इन सब वस्तुओं को चाहता हूँ, उन 
श्रीभगवन्‌ के एकान्त भक्त तो उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं ऐसे परेश परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ यह आगे 
के श्लोक से अन्वय हैं | उन एकान्तिक भक्तों के निष्काम होने कि कारण है कि वे सर्वज्ञ तथा नित्यमुक्तों परमात्मा 
के शरणागत होते हैं ॥२०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म पर॑ परेशमव्यक्त माध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्य॑ परिपूर्णमीडे. ॥२१॥ 
अन्वयः--- अक्षरम्‌ परेशम्‌ अव्यक्तम्‌, अतीन्द्रियं अतिसूक्ष्म अतिदूरमिब आध्यात्मिकयोगगम्यम्‌, आद्यम्‌ अनन्तम्‌ 
परिपूर्णम्‌ इडे ।२१॥ 
अनुवाद-- मैं जो अविनाशी सर्वशक्तिमान, अव्यक्त इन्द्रियातीत तथा अत्यन्त सूक्ष्म तथा अत्यन्त दूर के 
समान प्रतीत होते हैं । जो ज्ञान योग अथवा भक्तियोग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं उन आदि पुरुष अनन्त और परिपूर्ण 
पखंह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ ॥२१॥ 


आठवाँ स्कन्ध र३९७ 


भावार्थ दीपिका 
अत्यद्धतसुमज्ञलत्वप्रदर्शनार्थमक्षरत्वादीनि विशेषणानि ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका ५ 
अत्वन्त अद्भुत मह्नलमयत्व को बतलाने के लिए अक्षर इत्बादि विशेषणों का प्रयोग किया गया है ॥३२१॥ 
यस्य ब्रह्मादयों देवा वेदा लोकाश्चराचरा: । नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कलया कृता; ॥२२॥ 
यथार्चिषो ग्रे: सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः । 
तथा यतोउयं गुणसंप्रवाहों बुद्धिमनः खानि शरीरसर्गा: ॥२३॥ 
स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यड स्त्री न घण्ढो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुण: कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषों जयतादशेष: ॥२४॥ 
अन्चय:- यस्य फल्व्या कलया नामरूपविभेदेन ब्रह्मादयों देवा: चराचरा: लोका: च कृता; यथा अग्नेः 
अर्चिष: सवितु: स्वरोचिष: गभस्तय: असंकृत्‌ निर्यान्ति संयान्ति तथा यत अबं गुणसंप्रवाह: बुद्धि: मनः खानि शरीर 
सर्गा: । सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यक्‌ न स्री नपण्ढ: न पुमान्‌ न जन्तु: अय॑ गुण: न कर्म न सत्‌ न असत्‌ च न निषेध शेष: 
जयतात्‌ अशेष: ॥२२-२४॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की छोटी सी कला से अनेक नाम रूप के भेद से युक्त ब्रह्मा इत्यादि देवता 
वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है । जिस तरह प्रज्वलित अग्नि से चमकती हुई लपटें और सूर्य से किरणें 
बार-बार निकलती और उन्हीं में लीन हो जाती हैं उसी तरह उन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर जो गुण प्रवाह हैं वे निकलते और लीन होते हैं वे श्रीभगवान्‌ न देवता है, न असुर हैं न मनुष्य हैं 
न पशुपक्षी हैं, वे न तो ख्री हैं न पुरुष हैं न नपुंसक हैं और न तो कोई प्राणी हैं वे न तो गुण हैं न कर्म हैं 
न कार्य हैं, न कारण हैं | सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचता हैं वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सबकुछ 
हैं वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों ॥२२-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिपूर्णत्व॑ प्रदर्शयन्नाह त्रिभि:- यस्य फलगव्या च स्वल्पयैव कलयांशेन कृताः स जयतादिति तृतीयेनान्‍वय: । कथ॑ 
कृता इत्यपेक्षायां दृष्टान्तौ । यथार्चिषोग्रेरिति प्रवाहे दृष्टान्त:- सवितुर्गभस्तय इत्यानन्त्ये । निर्यानत्युट्च्छन्ति । संयान्ति लीयन्ते। 
गुणसंप्रवाहमेवा-बुद्धिर्मन इति | खानि करणानि शरीरसर्गाः कार्यदेहप्रवाहाश्व यत्तो भवन्ति सः । अतएब देवादीनां मध्ये को5पि 


न भवति। नजनुर्लि|ड्रत्रयशू्यं प्राणिमात्रमपि । किंतु सर्वस्य निषेधे3वधित्वेनावशिष्यत इति निशेधशेषो मायया अशेषो5शेषात्मकश्व 
जयतान्मट्विमोक्षणायाविर्भवतु २२-२४।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की परिपूर्णता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं तीन श्लोकों से कहते हैं जिन श्रीभगवान्‌ के 
अत्यन्त छोटे से अंश से चराचर जगतू उत्पन्न होता हैं वे इस सड्डूट से मुक्त करने के लिए अविर्भूत हों । वे 
कैसे निर्मित हो गये ? इस विषय में दो दृष्टान्त यहाँ उपन्यस्त हैं । जैसे अग्नि से लपटें निकलती हैं यह प्रवाह 
टन हैं । सूर्य से किएणें निकलती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती है यह सृष्टि से दृष्टान्त है । गुण के सं 
नह को ही बुद्धिर्मन इत्यादि से बतलाते हैं । खानि अर्थात्‌ इन्द्रियाँ । शरीर सर्गा: कार्य देह का प्रवाह भी होता 
ा | अतएव देवों आदि में से कोई भी नहीं है न जन्तुः अर्थात्‌ तीनों लिड्नों से रहित भी नहीं है ! किन्तु सबों 
है ! निषेध हो जाने पर अवधि रूप से जो बच जाता है । अतएव निषेध शेष हैं । अर्थात्‌ 
हैं । ऐसे भगवान्‌ मुझको इस सड्डट 


है तू माया के द्वारा वे सबकुछ 
झ्टूट से मुक्त करने के लिए अविभू्त हों ॥२२-२४॥ जे 


२२९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


'जिजीविबे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्‍्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ अन्तर्बाहिश्न आवृतया इभयोन्‍्या न जिजीविषे, अमुयया किम्‌, आत्मावलोकावरणस्य तस्य मोक्षम्‌ 
'इच्छामि यस्य कालेन विप्लवो न ॥२५॥। 
अनुवाद-- मैं इसे अन्दर बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप से आवरण से ढँकी हुई इस हाथी की योनि 
में रहकर जीना नहीं चाहता हूँ इस हाथी की योनि से क्या लाभ है ? मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढँक देने वाले 
अज्ञान रूप आवरण मुक्त होना चाहता हूँ | जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूटता है । वह तो केवल भगवत्तकृपा 
से ही छूटता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नच ग्राहाच्छरीरस्य मोक्षणेनाहं जीवितुमिच्छामि । तत्र हेतु:-अमुया अन्तर्बहिश्चाविवेकव्याप्तया गजजात्या किं प्रयोजनम। 
आत्मलोकस्यात्मप्रकाशस्य यदा वरणमज्ञानं तस्यैव तु मोक्षमिच्छामि । यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति । यद्ठा देहस्य बन्धो 
देहनाशे नश्येदेव कि तन्मोक्षप्रार्थनन । आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विप्लवो नास्ति, ज्ञानैकनिवर्त्यत्वात्‌ । अतस्तस्यैष 
मोक्षमिच्छामीत्यर्थ: ।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
आह से शरीर की मुक्ति मात्र से मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ । उसका कारण है कि भीतर से तथा बाहर 
से भी अविवेक व्याप्त इस हाथी के जन्म से कौन सा लाभ है ? आत्मा के प्रकाश को ढँक देने वाले अज्ञान से मैं 
मुक्ति पाना चाहता हूँ । उस मोक्ष का कभी नाश नहीं होता है । अथवा देह का बन्धन तो देह के नष्ट हो जाने पर 
नष्ट ही हो जायेगा अतएब उसके लिए प्रार्थना करने से कौन सा लाभ है ? इस आत्मावरण का कालक्रम से नाश 
नहीं होता है, उसकी निवृत्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है। अतएव उसी से मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ 
सो5हं विश्वसृजं विश्वमविश्व॑ विश्ववेदसम्‌ । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतो5स्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- सोऊहं अविश्व॑ विश्वसृजं विश्व॑ं विश्ववेदसम्‌ विश्वात्मानम्‌ अजं ब्रह्मप्रणतो5स्मि ।२६।॥ 
अनुवाद-- इसलिए मैं विश्व से भिन्न, विश्व की सृष्टि करने वाले विश्व स्वरूप तथा विश्व रूपी सामग्री से 
क्रीडा करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा अजन्मा ब्रह्म की शरणागति करता हूँ ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोऊहं मुमुश्षु: । विश्व विश्वरूपम्‌ । अविश्व॑ विश्वव्यतिरिक्तं च । विश्व॑ बेदो धनमुपकरणं यस्य तम्‌ । विश्वस्यात्मान 
च केबल प्रणतो5स्मि न तु तं॑ जानामि ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ । जो परमात्मा विश्वरूप हैं, विश्व से रहित हैं विश्व रूपी सामग्री से क्रीडा 
करते हैं । सम्पूर्ण विश्व की आत्मा हैं । उनकी मैं शरणागति करता हूँ मैं उनको जानता नहीं हूँ ॥२६॥ 
योगरन्थितकर्माणो हृदि योगविभाविते । योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतो5स्म्यहम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- योगरन्धितकर्माण: योगिन: योग विभाविते हृदि य॑ पश्यन्ति अहं त॑ योगेश नतोउस्मि ॥२७॥ 
अनुबाद-- योग के द्वारा कर्म की वासना और कर्म के फल को भस्म करके योगिजन योग से शुद्ध बने 
अपने हृदय में जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उन योगेश भगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ ॥२७॥ 


आठवाँ स्कन्ध र्र5१९ 


भावार्थ दीपिका 
योगं बिना दुर्ज्ञेयत्वादित्याह-योगेन भगबद्धमेंण रन्धितानि दग्धानि कर्माणियेषां ते यं प्रपश्यन्ति ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका है 
योग के बिना परमात्मा दुर्ेंय है, इस बात को इस श्लोक में कहा गया है । भगवद्‌ धर्म रूप योग के 
द्वारा जिनके कर्म दग्ध हो गये है, वे अपेन हृदय में जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥२७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसहयवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥२८॥ 
अन्वयः-- असह्य वेगशक्तित्रयाय, अखिलधीगुणाय कदिन्द्रियाणामनवाप्य बर्त्मने दुरन्‍्तशक्तये प्रपन्नपालाय 
तुभ्यं नमो नमः ।॥२८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो आपकी तीन शक्तियों सत्त्व, रज एवं तम के रागादि वेग असह्य हैं समस्त इन्द्रियों और 
मन के भी विषयों के रूप में आप ही प्रतीत होते हैं, अतएव जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं वे लोग तो आपको 
प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जान सकते है आपकी शक्ति अनन्त है और आप शरणागत रक्षक हैं ऐसे आप को 
मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तरह सर्वेषपि योगमेव कि नास्थितास्तत्राह- नम इति द्वाभ्याम्‌ । असह्ो बेगो रागादिलक्षणो यस्य तथाभूत॑ शक्तित्रयं 
यस्य तस्मै । बहि श्राखिलधियां सर्वेन्द्रियाणां गुणाय शब्दादिरूपेण प्रतीयमानाय । अतः कदिन्द्रियाणां कुत्सितानीन्द्रियाणि येषां 
तेषामनवाप्य॑ चर्त्म यस्य | ॥२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर सबलोग योग को ही क्यों नहीं अपनाते हें तो इसका उत्तर दो श्लोकों से देते हैं । आपका सत्तव, रज 
एवं तम रूप तीन शक्तियों का रागादि वेग असह्य हैं । बाहरी सभी इन्द्रियों के शब्दादि रूप से आपकी ही प्रतीति होती 
है । जिन लोगों की इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं ऐसे लोग आपकी प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जान सकते हैं ॥२८॥ 
नाय॑ वेद स्वमात्मानं यच्छत्तयाहंधिया हतम्‌ । त॑ दुरत्ययमाहात्म्य॑ भगवन्तमितो5स्म्यहम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- यच्छक्त्या5हंधघिया हतम्‌ अय॑ स्वमात्मान॑ न वेद, त॑ दुरत्ययमाहात्म्यम्‌ भगवन्तम्‌ इतोडस्मि अहम्‌॥२९॥॥ 
अनुवाद-- आपकी माया अहं शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढँक गया है, इसलिए यह जीव अपनी 
आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है । आपकी महिमा अपार है । इस प्रकार से सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की मैं शरण में हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यच्छक्त्या यस्य मायया या अहंधीस्तया इतमावृतमयं जनो न वेद । दुरत्ययं माहात्म्यं यस्य तमित आश्रितो5स्मि।२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपकी माया की जो अहल्ढार शक्ति है उसके द्वारा आत्मा का स्वरूप ढँक गया इसलिए यह जीव अपने 
स्वरूप को नहीं जान पाता है । अमित महिमा सम्पन्न आपका मैं आश्रित हूँ ॥२९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
श्रीशुक उवाच 


 गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो 'विविधलिड्रभिदाभिमाना: । 
के हरिराविरासीतू ॥३०॥ 
अन्वय:--- एवं उपवर्णितानि विशेष॑ अ्रह्मादयो विविध लिज्लभिदाभिमानाः एते यदा गजेन्द्रम्‌ न उपसिसूपुः निखिलात्मकत्वातू 
अखिलामरमयः हरि; तत्र आविरासीतू ।३०॥। २ कहो 
गजेन्द्र के द्वारा सामान्य रूप से बिना किसी भेद-भाव के स्तुति किए जाने के 


को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता जब उस गजेन्द्र के पास नहीं 
श्रीभगवान्‌ वहाँ प्रकट हो गये ॥३०॥ 


र्‌डग० 
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अनुवाद-- इस तरह से 
कारण भिन्न-भिन्न नाम और रूप 
आये उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और सर्वदेवमय श्री' 


भावार्थ दीघिका येषं 
उपवर्णित निर्विशेष मूर्तिभेदं विना परं तत्त्वं येन तम्‌ । विविधा चासौ लिज्ञभिदा मूर्तिभेदस्तस्यामभिमानो येषां ते । 
अतएते यदा नोपजग्मुः । तत्र तदा । अखिलामरमयः सर्वदेवमयमूर्ति:॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका नव आन 
मूर्तिमेद के बिना सामान्य रूप से परंतत््व की स्तुति किए जाने के कारण अनेक नामों और रूपों वाले 
ब्रह्म आदि देवता गजेन्ध के पास नहीं आये तब वहाँ सकलदेवमूर्ति श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ॥३०॥ 
त॑ तद्ददारतमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्र निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्धिः । 
इन्दोमयेन गरुडेन समुहामानश्षक्रायुओ5 भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र: ॥३९॥ 
अन्वय:--जगन्निवासः तं तद्वद्‌ आर्तमुपलध्य, स्तोत्र निशम्य संस्तुवद्धि: द्विविजै: सह छन्दोमयेन, गरुडेन समुहयमान: 
चक्रायुध: आशु अभ्यगमत्‌ यतो गजेन्ध: ॥३१॥ 
अनुबाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आधार श्रीभगवान्‌ उस तरह से अत्यन्त आर्त बने हुए गजेन्द्र को 
जानकर तथा उसकी स्तुति को सुनकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने वाले देवताओं के साथ वेदमय गरुड़ पर सवार 
होकर चक्र नामक आयुध को धारण किए हुए शीघ्र ही वहाँ आ गये जहाँ पर गजेन्द्र विद्यमान था ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिविजैर्देवे: सह । छन्दोमयेनेति शेछयायोक्तम्‌ ॥३१॥ 
्र भाव प्रकाशिका 
हर सह देवताओं के साथ । शीघ्रता के लिए छन्दोमयेन पद का प्रयोग किया गया है ॥३१॥ 
“ना: सरस्युरुबलेन गृहीत आतों दृष्टवा गरुत्मति हरिं ख उपात्त्क्रम्‌ । 
उत्क्षिप्प साम्बुजकरं शिरमाह भगवन्नमस्ते ॥३२॥ 
अन्चयः-- अन्त; सरसि उरुबलेन गृहीत: आर्त: स: उपात्तचक्रम्‌ हरिम्‌ खे गरत्मति ३ सामुगकरं वीशषण 
* आते: स; गरुत्मति दृष्ट्वा साम्बुज' 
को 22० 5 इति कृच्छात्‌ गिएप्‌ आह ॥इर॥  क 
[-- सरोवर अत्यधिक 
वह गजेन्ध चक्र धारण किए हुए श्रीहरि को कत गज गए जाते के करणे/आ व है 
है; श्रीहरि को आकाश में गरुड़ पर बैठे देखकर अपनी सूंड को उठाकर 
हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ भगवन्‌ आपको नम्स्ार है कमल युक्त अपनी सूं: 
सकार हैं इस तरह से अत्यन्त कष्ट पूर्वक कहा ॥३२॥ 


आउर्ठो स्कत्ध र४ध०१२ 


भाव 
त॑ वीक्ष्य पीडितमज: सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः: कृपयोज्जहार । 
आहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूमुच्दुल्तियाणाम्‌ ॥३३॥ 

इति महादुराण गहुनच्धमाक्ष्ण ततावाउध्यावब: ३॥ 
उज्जहार अरिणा विपाटितमुखात्‌ ग्रहात्‌ हरि: 


प्रकाशिका 


प्र 
ह्ञा 


उखछिवाणाम्‌ सपश्याताम्‌ गजन्धम्‌ 


अनुवाद-- गऊेन्द्र का उतर गये और ग्राह के साथ उस गजेन्द्र 
को कृपा पूवंक बाहर निकाले । डकर श्रीहरि सभी देवताओं के सामने 
ही गजेन्द्र को कक्षा किए ॥३३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के गजेद्ध मोक्ष के प्रसड्र में तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३॥॥ 
आवा्थ दीपिका 
गरुडोउपि मन्दगतिरिति तत: सहसा5वतीयारिणा चक्रेण विपाटितं मुख यस्य । उस्ियाणां देवानाम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीका्यां तृतीयोउध्याय: ३।। 
भाव प्रकाशिका 
गरुड़ की गति भी मन्द हैं इस तरह से श्रीमगवान्‌ का अचानक गरुड़ पर से 
फाड़ दिए । उख्तरियाणाम्‌ अर्थात्‌ देवताओं के ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के त्तीसरे अध्याय की 
शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधरचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३३।॥। 


वि टन 


उतकर चक्र से ग्राह का मुँह 


(0 


'जसतनशाल>---. 


(0) 


चौथा अध्याय 
गज और ग्राह का पूर्व चरित और उनका उद्धार 
श्रीशुक उवाच 
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रहोशानपुरोगमाः । मुमुचुः कुसुमासारं शंसनन्‍्तः कर्म तद्धरे: ॥१॥ 
अन्वयः--- तदा ब्रह्मनेशानुपरोगमा: देवर्षिगन्धर्वा: हरे: तत्‌ कर्म शंसन्तः कुसुमासार मुमुचु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस समय ब्रह्मा शड्गुर आदि देवता ऋषिगण और गन्धर्व श्रीहरि के उस्त कर्म की 
प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा किए ॥१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु तयोग्राह: प्राप गन्धर्वतां पुनः। गज स्वपार्षदं कृत्वा हरिर्निन्ये निज॑ पदम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्षौये अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि ग्राह ने पुनः गन्धर्वत्व को प्राप्त कर लिया ओऔ्‌ 
जजेन्द्र को श्रीभगवान्‌ अपना पार्षद बनाकर अपने लोक में लाये ॥१॥ 
नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुर्जर्गुः । ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्ठुनु: पुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:- दिव्या दुन्दुभयो नेदुः गन्धर्वा: ननृतुः जगुः ऋषभः सिद्धा: चारणा: पुरुषोत्तमं तुष्ठ॒वु: ॥२॥ 
अनुवाद-- देवताओं ने दुन्दुभियाँ बजायी गन्धर्व नाचने और गाने लगे ऋषिगण, सिद्ध और चारणाण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की स्तुति किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
योउसौ ग्राह: स वे सद्यः परमाश्चर्यरूपधृूक्‌ । मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गन्थर्वसत्तम: ॥३॥ 
अन्वच:-- यः असो ग्राह: स वै देवलशापेन मुक्त: परमाश्चर्यरूप धृक्‌ हूहूगन्धर्व सत्तम ॥॥३॥ 
अनुबाद-- जो ग्राह था वह महर्षि देवल के शाप से मुक्त हो गया और परम आश्चर्यमय रूप धारण करे 
हुहू नामक श्रेष्ठ गन्धर्व हो गया ॥३॥ 


रडग्र 


भावार्थ दीपिका 
हूहूसंज्ञो गन्धर्वसत्तम: असौ देवलस्य शापेन ग्राहो जात: । स वै स तु ततः सच्यो मुक्तः सब्ुत्तमश्लोकमगायतेत्यनवय;॥ 
रब॑ हीतिहासोत्तमे कथा । सरसि स्रीभि: क्रीडन्नसौ स्ातुं प्रविष्टं देवल॑ पादे प्रमृह्ना विचकर्ष । स च प्रकुपितो ग्राहो भवेति शशाप, 
तेन च प्रसादितः सन्नुवाच, एवमेव गजेन्द्र गृहीष्व, ततश्व गजेद्रमुद्धरन्हरिस्त्वामपि मोचयिष्यतीति ॥॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हूहू नामक एक श्रेष्ठ गन्धर्व था | वह महर्षि देवल के शाप से ग्राह हो गया । वह उस शाप से मुक्त होकर 
भगवान्‌ की स्तुति किया । इस तरह से इतिहासोतम में कथा है । सरोवर में ख््रियों के साथ क्रीडा करते हुए ला 
करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर खींचने लगा । क्रुद्ध होकर महर्षि ने शा 
दे दिया कि तुम ग्राह हो जाओ । गनधर्व की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा कि इसी तरह गजेन् को तुम 
पकड़ोगे । उस समय गजेन्द्र का उद्धार करते हुए श्रीहरि तुम्हारा भी उद्धार करेगें ॥३॥ 
प्रणम्थ शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययम्‌ । अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
अन्वय;--- शिरसा अधीशम्‌ उत्तमश्लोकम्‌ अव्ययम्‌ प्रणम्य अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- उसने सर्वेश्वर पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के चरणों में शिर रखकर प्रणाम किया और उनके वर 


का गान करने लगा । वस्तुत: श्रीभगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीरति से सम्पन्न हैं । उन्हीं मनोहर 
करने लग हि म्पन्न हैं | उ गुण और मनोहर 
गान करन याग्य हैं ॥४॥ ५ 2० 


भावार्थ दीपिका 
कर्थभूतम्‌ । यशसो धाम आश्रयम्‌ । अत: कीर्तन्या: कीर्तनीया गुणा: सती कथा च यस्य तम्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका अक्ती हैं।४/ 


कैसे श्रीहरि के यश का वर्णन किया ? जिनके गुण कीर्तन करने योग्य हैं और जिनकी कथाएँ 


आठवाँ स्कन्ध ए४०३ 


सो$नुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । लोकस्थ पश्यतों लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिष: ॥५॥ 
अन्यय:--- इशेन अनुकम्पित: सः तम्‌ प्रणम्थ लोकस्य पश्यत; मुक्तकिल्विप: स्व॑ लोकम्‌ अगातू ॥५॥। 
अनुवाद- (भगवान्‌ को कृपा प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके उसने उनकी परिक्रमा की और 

निष्पाप होकर वह सबलोगों के सामने ही अपने लोक में चला गया ॥५॥ 

शक भावार्थ दीपिका 
स्थं लोक गन्धर्बलोकम्‌ ॥५॥ 
है ं भाव प्रकाशिका 
अपने गन्धर्व लोक में चला गया ॥५॥ 

गजेद्रों भगवत्स्पर्शाद्िमुक्तो5ज्ञानबन्धनात्‌ । प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्षतुर्भुजः ॥६॥ 
अन्यथ:-- भगवत्स्पर्शात्‌ अज्ञानबन्धनात्‌ विमुक्त: गजेन्द्र: पीतवासा: चतुर्भुजः भगवतो रूप॑ प्राप्त: ॥६॥॥ 
अनुबाद--- श्रीभगवान्‌ का स्पर्श पाकर अज्ञान के बन्धन से मुक्त हुआ गजेन्द्र पीताम्बरधारी चारभुजाओं वाला 

श्रीभगवान्‌ के रूप को प्राप्त कर लिया ॥६॥ पु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।६॥ 

सवबे पूर्वभभूद्ाजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तम: । इन्द्रहुप्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायण: ॥७॥ 
अन्वय:-- स वे पूर्वम्‌ द्रविडसत्तम: पाण्डयो राजा अभूत्‌ । इन्धद्युम्न इति ख्यातः विष्णुब्रतपरायण: ॥॥७॥| 

..._ अनुवाद-- गजेद्ध पूर्वजन्म में द्रविड देश का पाण्ड्व वंशीय राजा था | उसका नाम इन्द्रद्ुम्न था | वह 

अश्रीभगवान्‌ का श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 
स॒ एकदाराधनकाल आत्मवान्गृहीतमौनब्रत ईश्वरं हरिम्‌ । 
जटाधरस्तापस आप्लुतो5च्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रम: ॥८॥ 
अच्दय:--- एकदा आत्मवान्‌ सः जटाधरः तापस: कुलाचलाश्रम: आप्लुतः आराधनकाले यृहीतमौनब्रत: अच्युतं 
ईश्वर हरिम्‌ समर्चयामास ॥॥८॥। 
अनुवाद-- एक वार आत्मज्ञ वह राजा जटाधरण करके तपस्वी वेष बनाये हुए कुलाचल के आश्रम में 
स्नान किए हुए आराधना के समय में मौन ब्रत धारण किए हुए अच्युत भगवान्‌ श्रीहरि की पूजा कर रहा था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुलाचले मलयाद्रावाश्रमों यस्य ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मलंचायल पर उसका आश्रम था ॥८॥ 
यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्यगणै: परिभ्रित: । 
त॑ बीक्ष्य तृष्णीमकृताहणादिकं रहस्थुपासीनमृषिश्लुकोप ह ॥९॥ 
अन्चय:-- तत्र यदृच्छया शिष्यगणैः परिवृतः महायशा: मुनिः समागमत्‌ तम्‌ अकृताईणादिकम्‌ रहसि तुष्णीम्‌ 


आसीनम्‌-वीक्ष्य ऋषि: चुकोप ॥॥९॥। 


रहणड श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- वहाँ पर दैववशात्‌ अपने शिष्य समुह के साथ महायशस्वी अगस्त्य मुनि आये । उस 
को उनकी पूजा आदि किए बिना मौन एकान्त में बैठे हुए देखकर ऋषि क्रुद्ध हो गये ॥९॥ हि 
भावार्थ दीपिका 
तृष्णीं रहस्युपासीनं वीक्ष्य ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
चुपचाप एकान्त में बैठे हुए देखकर ॥९॥ 
तस्मा इम॑ शापमदादसाधुरयं दुरात्माउकृतबुद्धिद्य । 
'विप्रावमन्ता विशतां तमो5न्यं यथा गज: स्तब्धमाति स एबं ॥१०॥ 
अन्वयः--- तस्मैं इमं शापम्‌ अदात्‌ अयम्‌ अकृत बुद्धि: दुरात्मा असाधु: अद्य विप्रावमन्ता गज: यथा स्तव्धमति; 
स एवं अन्ध॑ तमः विशताम्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इसने अपने वृद्ध पुरुषों से शिक्षा नहीं प्राप्त की है। अतएब 
असाधु है दुष्ट है। आज इसने ब्राह्मण का अपमन किया हैं, हाथी के समान जड़ बुद्धि है । इसीलिए इसको वही 
घोर अन्धकारमयी हाथी की योनि प्राप्त हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शापमेवाह-असाधुरित्यादि । अकृताउशिक्षिता बुद्धिर्यस्थ | गजो यथा स्तब्धमतिस्तथैवायम्‌ । अत: स एवं गज एव, 
भवत्विति शेष: ॥१०।॥! 
भाव प्रकाशिका 
ऋषि के द्वारा दिए गये शाप को असाथुः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इसने अपने गुरुजनों से शिक्षा 
नहीं प्राप्त की है । हाथी के समान स्तब्ध बुद्धि वाला है । अतएव यह हाथी ही हो जाय ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं शप्त्वा गतो5गस्त्यो भगवान्नप सानुग: । इन्द्र्याम्नोडपि राजर्षिदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! एवं शप्त्वा भगवन्‌ अगस्त्य: सानुग: गत: राजर्षि इन्द्रद्यम्नोडपि तत्‌ दिष्टम्‌ इत्युपधारयन्‌ ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह से शाप देकर ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि अपने शिष्यों के साथ चले चंगे | णर्जाष 
इन्द्रद्यम्न उसको भावी समझकर सन्तोष किए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टं दैवप्रापितं तदुपघारयन्नालोचयन्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजर्षि इन्द्रद्यम्न भी उसे देव प्रदत्त समझकर सन्तुष्ट हो गये ॥११॥ 
आपन्न: कौज्ञरी योनिमात्मस्मृतिविनाशनीम्‌ । हर्यर्चनानुभावेन यहजत्वे3प्यनुस्मृतिः ॥९२॥ 
अन्वय:-- आत्मस्मृति विनाशनीम्‌ कौझरी योनिम्‌ आपत्र: हरि अर्चनाउनुभावेन यद्‌ गजत्वेजपि अनुस्पृतिः ॥१२॥ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ आत्मविस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि को आप्त करके श्रीहरिं की अर्चना 
के ग्रभाव से हाथी होने पर भी उनको श्रीभगवान्‌ की स्मृति बनी रही ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'कौझरीं योनिमापन्न: । तर्िं पश्चात्कथं स्मृतिर्जाता तत्राह-हरेरचनस्यानुभावेनेति ॥१२॥। 


की भाव प्रकाशिका 
। आप्त किया राजा ने । तो फिर उसके बाद में स्पृति कैसे हुई तो इसका उत्तर है कि 
श्रीहरि की अर्चना के प्रभाव से ॥१२॥ जे हट ; 


एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्त: । 
गन्धर्वसिद्धविदुधैरूपगीयमानकर्मा5रुतं॑ स्वभवन गरुडासनो5 गातू ॥१३॥ 
अन्वयः-- अब्जनाभ: एवं गजयूथप॑ विमोक्ष्य तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्त: गरुडासन: गन्धर्व॑सिद्धवियुर्ध: उपगीयमान 
कर्माद्धुतं स्वभवनं अगातू ॥१३॥। 
अनुवाद-- पद्मनाभ भगवान्‌ इस भ्रकार से गजेन्द्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना दिए । गन्धर्व, 
सिद्ध और देवगण उनके इस कर्म का गान कर रहे थे । उस पार्षद बने गजेन्द्र को अपने साथ लेकर श्रीभगवान्‌ 
गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक चले गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्भुतं स्वभवनमगात्‌ ।॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने अद्भुत लोक में चले गये ॥१३॥ 
एतन्महाराज तवेरितों मया कृष्णानुभावों गजराजमोक्षणम्‌ । 
स्वग्य॑यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य श्रृण्वताम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:--- महाराज कुरुवर्य, मया गजराज मोक्षणम्‌, कृष्णानुभाव तब ईरित: एततू श्रृण्वताम्‌ स्वग्य॑, यशस्वं 
कलिकल्मपापहं दुःस्वप्नाशम्‌ ।१४॥ 
अनुवाद-- हे महाराज ! कुरुवंश शिरोमणे ! मैंने गजेन्द्र मोक्ष तथा श्रीभगवान्‌ की महिमा को आपको सुना 
दिया, यह सुनने वालों को स्वर्ग प्रदान करने वाला, उनके यश को बढ़ाने वाला, कलि के दोषों को दूर करने 
वाला एवं दुःस्वप्म का नाश करने वाला है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदजराजमोक्षणं नाम कृष्णानुभावस्तवेरित: । कथ॑ंभूतं तत्राह-स्वरग्य॑मित्यादि । दुःस्वप्नं नाशबतीति तथा ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस गजेन्द्र मोक्ष नामक श्रीभगवान्‌ की महिमा को मैंने सुना दिया । यह प्रसड़ कैसा है ? तो इसका उत्तर 
है कि स्वर्गादि को प्रदान करने वाला तथा दुःस्वप्न को मिटाने वाला है ॥१४॥ 
यथानुकीरतयन्त्येतच्छेयस्कामा द्विजातवः । शुच्ययः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्राह्मुपशान्तये ॥१९५॥ 
अन्वय:-- श्रेयस्कामा द्विजातय: प्रातरुत्थाय शुच्यः दुःस्वप्नादि उपशान्तये एकतू ययाअ्नुकीर्तयन्ति ॥|१५॥। 
अनुवाद-- कल्याणकारी द्विजगण प्रातःकाल जगकर तथा पवित्र होकर दुःस्वप्न इत्यादि की शान्ति के लिए 
इसका इसी तरह पाठ करते हैं ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अतः श्रेयस्कामा ये एतद्यथावदनुकीर्तयन्ति ॥१५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएव जो लोग कल्याण प्राप्त करना चाहते है वे लोग इसका इसी तरह से पाठ करते हैं ॥१५॥ 
इदमाह हारिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । श्रृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमये विभुः ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे कुरुसत्तम ! प्रीतः सर्वभूतमय: विभुः हरिः सर्वभूतानां श्रृण्वताम्‌ गजेन्द्रम्‌ इदम्‌ आह ॥॥१६।॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूतस्वरूप श्रीहरि सबलोगों के 
सामने ही गजेन्द्र से यह कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन श्रेयो भवतीति कुतो ज्ञातम्‌, साक्षाद्धगवद्बचनादेवेत्याह-इदमाहेत्यादि यावत्समाप्ति ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कैसे जाना जाता हैं कि इससे कल्याण होता है, तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की वाणी से ही यह ज्ञात होता 
है । स्वर्ग्यम्‌ू० इत्यादि से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त यह बात कही गयी है ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ये मां त्वां च सरश्वेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌॥१९७॥ 
श्रड्ाणीमानि थिष्णयानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्रेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१८॥ 
श्रीवत्सं कौस्तुर्भ मालां गदां कौमोदकीं मम । सुदर्शन पाझ्जजन्य॑ सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
शेष च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌। ब्राह्यणं नारदमृ्षिं भवं प्रह्मादमेव च॥२०॥ 
मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारै: कृतानि मे । कमाण्यनन्तपुण्यानि सूर्य सोम॑ हुताशनम्‌ ॥२१७ 
प्रणवं॑ सत्यमव्यक्त॑ गोविप्रान्धर्ममव्ययम्‌ । दाक्षायणीर्थर्मपत्ती:;_ सोमकश्यपयोरपि ॥११॥ 
गड्ला सरस्वती नन्‍्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । ध्रुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्व मानवान्‌ ॥२३॥ 
उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः. सुसमाहिता: । स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते होेनसो5खिलातू ॥२४॥ 
अन्वयः-- ये मां त्वं, इदं सर: गिरिकन्दरकाननम्‌, वेत्रकीचवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ इमानि श्रृज्ञाणि, ब्रह्मण: मे, 
शिवस्य च धिष्ण्यानि, मे प्रियं धाम क्षीरोदं, भास्वरम्‌ श्वेतद्वीपं च, श्रीवत्स, कौस्तुभं, मालां, मम कौमोदकी गदां, सुदर्शन 
पाझ्नजन्यं पतगेश्वरम्‌ सुपर्ण मत्सूक्ष्मां कलाशेषं, मदाश्रयाम्‌ श्रियं देवीं, ब्रह्माणं नारदमृषिं भव, प्रह्मदमेज च मत्स्यकूर्मवराहादैः 
अववतारै: मे कृतानि अनन्तपुण्यानि कर्माणि, सूर्य, सोमं, हुताशनम्‌, प्रणव सत्यम्‌ गोविप्रान्‌, अब्ययं धर्मम्‌ धर्मपत्लीः सोमकश्यपयोः 
अपि दाक्षायणी: गड्डां, सरस्वती नन्‍्दां, कलिन्दी सितवारणम्‌ धुव॑ ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्व मानवान्‌ अपरात्रान्ते उत्थाव 
प्रयता: सुसमाहिताः, ममरूपाणि स्मरन्ति अखिलातू हि एनसः मुच्यन्ते ॥१७-२४॥ 
अनुवाद-- मेरा, तेरा, इस सरोवर का पर्वत एवं कन्दरा वन बेंत कीचक बाँस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य 
वृक्ष तथा पर्व शिखर, मेरे, ब्रह्माजी एवं शिवजी के निवास स्थान मेरे प्रिय धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, 
श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्जजन्यशंख, पक्षीराजगरुड, मेरी सूक्ष्मकला 
स्वरूप शेषजी मेरे आश्रय में रहने वाली श्रीदेवी, ब्रह्माजी देवर्षि नारद, शद्भरजी, भक्तराज प्रह्माद, मत्स्य, कच्छप 
वाराह आदि अवतरारं में किए हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ओड्ार, सत्य, मूल प्रकृति, 
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गौ, ब्राह्मण, अविगाशी, सात धर्म, सोम, कश्यप और था| वी करनी दकाकल्याएं, गढ़, समस्थती, अलकनन्दा 
यमुना, ऐगवत कल भक्त शिग्रेगाणि धुत, साध अद्यापि, और सलित दीरलति चल आदि गहाप॑म्यी का जो लोग 
रात्रि के अन्त में प्रातः:काल जगकर साख करू] मी १ रमरव गायों मे डुट जाते हैं, क्योकि औ सबके सब मेरे 
रूप है ॥१७-२४॥ $ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसज्ञादन्यस्याषि स्मरणे फलगुच्यते । राखेंपां दितीयाराानां सासनन्‍्तीत्यद्टोमान्यथ: । अच्यक्त मायाम्‌ | अब्यर्य 
धर्म भक्तिलक्षणम्‌ । सोमकश्सप्योरषि पत्नीदक्षायणी: । सितवारणासयतम । सुसमाहिता एक्राग्रच्चिता: मम रूपाणि 
मद्विभूती: ॥१७-२४॥। 
ह ॥॒ भाव प्रकाशिका 
अव्यक्त अर्थात्‌ माया को अव्ययं शर्म अर्थात्‌ भक्ति स्वरूप सनातन धर्म, सोम और कश्यप की पत्नी 
दक्ष कन्याएँ । सितवारणम्‌ अर्थात्‌ ऐरावत हाथी, सुसमाहितता: अर्थात्‌ एकाग्रचित से ममरूपाणि अर्थात्‌ मेरी 
विभूतियाँ है ॥१७-२७॥ 
ये मां स्तुकन्तनेनाडु प्रतिबुध्य निशात्यये । तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिमू ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ ये निशात्यये प्रतिबुध्य अनेन स्तुवन्ति, त्ेपां च अहम्‌ प्राणात्यये विमलां मतिं ददामि ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- हे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर इस स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे मृत्यु के समय 
उनको निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५॥। 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्य हृषीकेश: प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । हर्षयन्विनुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ।२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेद्ध्रमोक्षणं नाम चतुर्थोंउध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः-- हृषीकेश: इत्यादिश्य विबुधानीकमृ हर्षयन्‌ जलजोत्तमम्‌ प्रध्माय खगाधिपम्‌ आरुरोह ॥२६॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ इस तरह से कहकर देव समूह को प्रहर्षित करते हुए अपने उत्तम श॒द्ढ को 
बजाये और पक्षिरगाज गरुड पर सवार हो गये ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के गजेन्द्र मोक्ष नामक चौथे अध्याय का 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४।। 


भावार्थ दीपिका 


जलजोत्तमं शद्भुवरं प्रध्माय वादयित्वा ॥२६।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोड्ध्यायः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 


जलजोत्तमम्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ श्ग को प्रध्माय अर्थात्‌ बजाकर ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के चौथे 


अध्याय का शिवग्रसाद द्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।॥। 


र्‌ढण्८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
पॉचवाँ अध्याय 
देवताओं का त्रह्माजी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान्‌ की स्तुति 
प्रीशुक उवाच 
राजन्नुद्धितमेतत्ते हरे: कर्माउघनाशनम्‌ । गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैबतं त्वन्तरं श्रूणु ॥१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एतत हरे: अघनाशन ते गजेन्द्रमोक्षणम्‌ कर्म उदितम्‌ रैबतं तु अन्तरं श्रुणु ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ यह श्रीहरि के समस्त पापों के विनाशक गजेन्द्रमोक्ष की लीला को मैंने तुम्हें सुना दिया 
अब तुम रेबत भन्वन्तर को सुनो ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमृताख्यानमष्टाभिरध्यायैरनुवर्ण्यते । स्वभक्तपक्षपातेन यत्र योषायितं प्रभोः । पदञ्ममे पञ्चमं चाथ षष्ठ॑ चाकथयन्मनुम। 
विप्रशापाच्च निःश्रीकेः कृतां देवैहरे: स्तुतिम्‌ ।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब आठ अध्यायों से अमृत मन्थन की कथा का वर्णन किया जाता हैं । उसी के प्रसड़ में अपने भक्तों 
का पक्षपात करने के लिए श्रीभगवान्‌ स्री का रूप धारण कर लिए । पाँचवे अध्याय में पाँचवें और छठे मनुओं 
का वर्णन किया गया हैं । ब्राह्मण के शाप के कारण श्रीविहीन देवताओं ने श्रीहरि की स्तुति की ॥१॥ 
पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः । बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनिपूर्वका: ॥२॥ 
अन्वयः-- पञ्ममो मनु; तामस सोदरः रैबतो नाम । तस्य अर्जुन पूर्वका: बलि विन्ध्यादयः सुता आसन्‌ ॥२॥ 
अनुवाद--- पाँचवे मनु तामस मनु के सगे भाई थे । उनका नाम रैवत मनु था उनके अर्जुन, बलि तथा 
विन्ध्य आदि कई पुत्र थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामसश्वतुर्थों मनुस्तस्य सोदरों भ्राता ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे मनु का नाम है तामस मनु उनके भाई हैं रैवत मनु ॥२॥ 
विभुरिन्धः सुरगणा राजन्भूतरयादय: । हिरण्यरोमा बेदशिरा ऊर्ध्वबाह्नादयो द्विजा: ॥३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! इन्द्र; विभुः भूतरयादय: सुरगणा: हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्ववाहवादय: द्विजा: ॥३।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समय इन्द्र का नाम विभु था भूतरय आदि देवताओं के गण थे । हिरण्यरोमा, 
वेदेशिरा ऊर्ध्बबराहु आदि सप्तर्षि थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः | तयो: स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥डी| 
अन्वय:--- शुभ्रस्य पत्नी विकुण्ठा तयो: बैकुण्ठ: भगवान्‌ स्वयम्‌, स्वकलया वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः मर जज्ञे ॥४॥ 
अनुबाद-- उन स्तर्षियों में से शुभ्न नामक ऋषि की पत्नी का नाम विकुण्ठाथा, उन दोनों के पुत्र रूप 
से भगवान्‌ अपनी कला से वैकुण्ठ नामक देवताओं के साथ वैकुण्ठ नाम से उत्पन्न हुए ॥४॥ 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४॥। 


आठवाँ स्कन्ध २४०९ 


बैकुण्ठ: कल्पितो येन ४ । रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया 
अन्वयः-- रमया देव्या प्रार्थ्यमानेन येन तत्प्रियकाम्या लोकनमस्कृत: बैकुण्ठ: लोक: कल्पित: । ५॥ 8 
अनुवाद लक्ष्मी देती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैकुण्ठ भगवान्‌ मे लक्ष्मी जी को ४ 

सभी लोकों में श्रेष्ठ बैकुषठछ लोक की कल्पना की ॥५॥ ् 82630 40५५ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ॥५॥ 

तस्यानुभाव: कथितो गुणाश्च परमोदया: । भौमानेेणून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेहुणान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- तस्यानुभाव: कथित: परमोदया: गुणा: च यो मौमान्‌ रेणून विममे स स विष्णो: गुणान्‌ वर्णयेत्‌ ॥६॥ 

| अनुवाद-- उन तैकुण्ठनाथ भगवान्‌ के प्रभाव तथा कल्याणमय गुणों का वर्णन मैं संक्षेप में तीसरे स्कन्ध 

में कर चुका हूँ । जो सम्पूर्ण पृथिवी के धूलिकणों को गिन सके वही भगवान्‌ विष्णु के समस्त गुणों का वर्णन 

कर सकता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य वैकुण्ठसंज्ञस्य हरेरनुभावः सनकादिशापेन दैत्यतां प्राप्ताभ्यां स्वपार्षदाध्यां वाराहादिरूपेण युद्धादिलक्षण:, गुणाश् 
ब्रह्मण्यतादय: , परमोदयाश्र महर्द्धध:ः कथिता: तृत्तीयस्कन्धादिषु ॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
वैकुण्ठ संज्ञक श्रीहरि के सनकादि के शाप से दैत्य बने हुए उनके पार्षदों के साथ वरह आदि रूप से 
युद्धादि रूप प्रभाव का तथा ब्रह्माण्यता आदि गुणों का एवं अत्यधिक समृद्धि आदि का तृतीय आदि स्कन्धों में 
वर्णन किया जा चुका है ॥६॥ 
षष्ठक्ष चक्षुष: पुत्रश्चाक्षुपो नाम वै मनु: । पूरुपुरुषसुझुम्नप्रमुखाश्च क्षुघात्मजा: ॥७॥ 
अन्वयः-- षष्ठ; च मनु: चक्षुष: पुत्र: चाक्षुषप: तस्य पुरुपुरुषसुद्युम्नप्रमुखा: चाक्षुषघात्मजा: ॥७॥ 
अनुवाद-- छठे मनु चक्षुष के पुत्र चाक्षुष हुए उनके पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न आदि पुत्र थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 
इन्द्रो मन्त्रह्ुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा: । मुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्दीरकादयः ॥८॥ 
अन्वय:-- तत्र इन्द्र: मन्त्रद्मम: देवा आप्यादय: गुणा: । राजन्‌ तत्र मुनयः हविष्मद वीरकादय: ॥८॥ 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम मन्त्रद्रम था आप्य आदि देवताओं के गण थे । राजन्‌ उस मन्वन्तर 
में हविष्यमान तथा वीरक आदि सप्तर्षि थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ 
तत्रापि देव: संभूत्यां वैराजस्थाभवत्सुतः । अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥९॥ 
अन्वय:-- तत्नापि जगत: पति: देवः भगवान्‌ बैराजस्य सम्भूत्यां अजितो नाम सुतः अभवत्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में भी जगत्‌ के स्वामी दिव्यगुण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ सम्भूति देवी के गर्भ से वैरज 
के पुत्र अजितनाभ से अंशावतार ग्रहण किए ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 


ओनद्धायडद महाएुस- 


र४१० 


मन्दराचल का कुृन रूप स धार 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
राजोबाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । यदर्था वा यतश्चाद्रिं दघाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 
अन्चयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! वधा भगवता क्षीरसागर: मधितः चपदर्ध दा ब॒तः अन्वुचयात्मना आदर दधार ॥११॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- है व्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार से भगवान्‌ ने क्षीर सानर का 
धारण करके जिस कारण और जिस प्रयोजन से मन्दराचल घारण किया 
भावार्थ दीपिका 
यतो हेतो: । अम्बुचरात्मना कूर्मरूपेण ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यत: अर्थात्‌ जिस कारण से, अम्बुच्रात्मना अर्थात्‌ कूर्म रूप से ॥ह शा 
यथा5मृतं सुरैः प्राप्त कि चान्यदभवत्ततः । एतद्धशवतः कर्म वदस्व परमारुतम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--- यथा सुरें; अमृत प्राप्त ततः किंच अन्यत्‌ अभवत्‌ एतत्‌ भगवबत: परमादभुतं कर्म बदस्व ॥१२॥ 
अनुवाद--- जिस तरह देवताओं को अमृत भ्राप्त हुआ और उसके अश्चात्‌ वहाँ जो दूसरी बातें हुईं उन 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत कर्मों को आप मुझे सुनाएँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुराणां स्ाधिता सुधा इत्युक्त्या युद्धाद्यपि सूचितम्‌, अत: पृच्छति- कि चान्यदिति ॥]१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं को अमृत पिलाया इस कथन से वहाँ युद्ध इत्यादि का भी होना सूचित है । इसी को रा पूछते 
हैं कि वहाँ दूसरा कौन सा कार्य हुआ ॥१२॥ 
त्वया सकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । नातितृप्यति मे चित्त सुचिरं तापतापितम्‌ ॥९१३॥ 
अन्वय:-- त्वया संकथ्यमानेन सात्त्वताम्पतेः महिम्ना सुचिरं तापतापितम्‌ मे चित्त न अति तुप्यति ॥१३॥ 
अनुवाद-- आपके द्वारा वर्णन किए जाने वाले भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ की महिमा को सुनकर मेंस चित 
तृप्त ही नहीं होता है क्योंकि यह संसार की ज्वालाओं से दीर्घ काल से संतप्त है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१३॥ 


सूत उवाच 
संपृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजा: | अभिननद्य हरेवीर्यमभ्याचई प्रचक्रमे ॥९४॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: ! भगवान्‌ द्वैपायनसुतः एवं सम्पृष्ट: अभिनंद्र हरे: वीर्य अभ्याचट्टूं प्रचक्रमे ॥१४॥ 


आठवों स्कन्ध 
४८११ 


अनुवाद--- हे शॉनकादि नकादि महबियों शियों राजा परीक्षित््‌ सषत के द्वारा इस प्रकार पूछ जान पर महर्यि द्रेपायन 
अ्रीशुकदेवजी जा ! अशसा आर दास इस ग्रकार से पछ जामे ५ द्रैपा 
पुत्र क्षत्‌ प्रशंसा किए श्रा' गगवान्‌ न्‌ की समुद्र हद मनन्‍्थन लीला क्का 
के पुत्र अर शुकदेवज राजा परीष्षि क्षत्‌ की २ श्रीभगवान्‌ की असमद्र मन्थन की लीला का चबणन 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥ श्डा। 


श्रीशुक उवाच 
यदा ह27+ 23 %28404 शितायुथै: । गतासवो नियतिता नोत्तिष्ठेरनस्म भूयश: ॥१२५॥ 
हे $ असुरे शितायुथै: बाध्यमाना: देवा: गतासव: निपतिता: भूयश: नोतिष्रेस्नू सम ॥१५॥ | 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद -जब बुद्ध में असुरों के तीक्ष्ण आयुधों के प्रहार से बहुत देवता मरकर गिर पड़े और उठे ही नहीं॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोत्तिष्टेरत्न पुनर्जीवन्ति स्मेत्यर्थ: ॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 


नोत्तिष्ठेरन्‌ अर्थात्‌ पुनर्जीबित नहीं हुए ॥१५॥ 
यदा दुर्वासस: शापात्सेन्द्रा लोका्रयो नृष । निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादय: क्रिया: ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे नृष । यदा दुर्वासस: शापात्‌ सेन्द्रा: जयो लोका: निःश्रीका: च अभवन्‌ इज्यादय: क्रिया: नेशु: ॥॥१६॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इन्द्र सहित त्रैलोक्य श्रीविहीन हो गया तथा यज्ञ यागादि 
क्रियाओं का लोप हो गया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्वाससा हि कदाचिन्मार्गे गच्छन्तमिन्द्र इश्टवा स्वकण्ठस्था माला तस्मै दत्ता, तैन च श्रीमदेनानादृत्यैरावतस्य कुम्भयोर्निक्षिप्ता, 
स॒ च गजो मत्त: पदभ्यां तां मालां चूर्णीचकार, ततः कुपितो दुर्वासास्तं शशाप त्रिभिलेकि: सह त्वं नि:श्रोकों भवेति । 
तदेतदाह-यदा दुर्वाससः शापा दिति । इज्यादयो यागाद्या: ॥१६॥! 
भाव प्रकाशिका 
एक बार दुर्वासा ऋषि ने मार्ग में जाते हुए इन्द्र को देखा और उन्होंनें अपने गले की माला को इन्द्र को 
ग्रदान किया । ऐश्वर्य मद के कारण इन्द्र ने उस माला का अनादर करके उसे ऐरावत के कुम्भस्थल पर रख दिया। 
वह मतवाला हाथी उस माला को अपने पैरों से रांद दिया । यह देखकर क्रुद्ध दुर्वासा महर्षि ने शाप दिया त्रैलोक्य 
के साथ तुम भी नि:श्रीक हो जाओ इसी बात को यदादुर्वासस: शापत्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इज्यादय: 
अर्थात्‌ यज्ञ याग इत्यादि ॥१६॥ है 
निशाम्यैततत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । नाध्यगच्छन्स्वयं मन्त्रैमन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥९७॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ निशाम्य महेन्ववरुणादय: सुरगणा: स्वयं मन्त्रै: मन्त्रयन्तः विनिश्चियम्‌ नाध्यगच्छन्‌ ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- यह देखकर इन्द्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत विचार किया किन्तु वे किसी निश्चय 


पर नहीं पहुँच सके ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७। 


र४श्२ अीमद्भागवत महापुराण 


ततो ब्रह्मसभां जम्मुमेंरो्मूर्थनि सर्वशः । सर्व विज्ञापयांचक्रु: प्रणता: परमेष्ठिने ॥ १८॥ 
अन्वय:-- ततः सर्वश्ः मेरो: मूधीने ब्रह्मस्भा जग्मुः प्रणता: परमेप्टिने सर्व विज्ञापपाझकु: ॥१८॥ 

५ अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सभी देवता सुमेरु पर्जत के शिस्तर पर ब्रह्माजी को सभा में गये और नप़ता पूर्वक 

ब्रह्माजी को सारी बातें बतलाये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 

स विलोक्येन्वाय्वादीज्नि: सत्त्वान्विगतप्रभानू । लोकानमड्जलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥१९॥ 
अन्वय:--- सः विभुः इन्द्रवायवादीन्‌ नि: सत्त्वान्‌ विगतप्रभान्‌ अमड्भलप्रायान्‌ लोकान्‌ असुरन्‌ अयथा ॥१९॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने इन्द्र तथा वायु आदि देवों को श्रोीविहीन तथा सभी लोगों के अमड्रलमय एवं अमुे 

को इसके विपरीत समृद्ध देखा ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
असुरान्‌ अबथा देवबैलक्षण्येन । बलपुष्टयादियुक्तान्विलोक्येत्यर्थ: ॥१९॥। 
भाव ग्रकाशिका 
असुरों को ब्रह्मार्ज ने देवताओं के विपरीत वल तथा पुष्टि से युक्त देखकर ॥१९॥ 

समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । उवाचोत्फुल्लबदनो देवान्स भगवान्पर: ॥२०॥ 
अन्वय:--- पर: भगवान्‌ समाहितेन मनसा परम्‌ पुरुषं संस्मरन्‌ उत्फुल्लवबदन: सः देवान्‌ उवाच ॥२०॥॥ 
अनुवाद--- समर्थ ब्रह्माजी ने एकाग्रचित्त होकर पहले परं पुरुष श्रीभगवान्‌ का ध्यान किया, उसके बाद वे 

प्रसन्न होकर देवताओं से कहे ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
हरिं शरणं गता: सन्तो यथापूर्व॑ सर्व॑ प्राप्स्याम इति हर्षेणोत्फुल्लं विकसितं बदन यस्य ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग श्रीहरि की शरणागति करके पहले के ही समान सबकुछ प्राप्त कर लेंगे, यह जानकर उन्होंने प्रसन्न 
होकर देवताओं से कहा ॥२०॥ 
अहं भवो यूयमथो5सुरादयो मनुष्यतिर्यग्द्युमधर्मजातय: । 
तस्थावतारांशकला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- अहं भव: यूयम्‌ अथो असुरादयः मनुष्यतिर्ग्द्ममघर्मजातय: तस्यावतारांशकला बिसर्जिता: सर्वे तम्‌ 
अव्ययं शरणं व्रजाम ।२१॥॥ 
अनुवाद-- मैं शह्लरजी, तुमलोग तथा असुर इत्यादि मनुष्य पशु-पक्षी स्थावर तथा स्वेदज, सभी जिनके 
विय्रट रूप के एक अत्यन्त छोटे-से-छोटे अंश से उत्पन्न हैं, उन्हीं श्रीभगवान्‌ की शरण में हमलोग चलें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनुष्यादयो जगयुजाण्डजोद्धिज्जस्वेदजा: । यस्यावतार: पुरुषस्तस्थांशो ब्रह्मा तस्थ कला मरीच्यादयस्ताभिर्विसर्जिताः 
पुत्रपौत्रादिद्वारा जनिता: ॥२१॥ 


आठवाँ स्कन्ध २४१३ 


ेु भाव प्रकाशिका 
मनुष्य आदि, जराथुज अण्डज उद्धिज स्वेद आदि जिनके अवतार पुरुष हैं उनके अंश बह्माजी है उनकी 
कला गरीचि आदि उन लोगों से उत्पन्न उनके पुत्र पात्रों द्वारा उत्पन्न हैं ॥२१॥ 
न यस्य वध्यो न ञ्व रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः । 
अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थ धत्ते रज:सत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ 
अन्वयः-- यस्य वध्यो न न च रक्षणीय; न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष: तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थ काले रज; 
सत्त्वतमांसि धत्ते ॥॥२२॥ 
अनुवाद--- उनका न तो कोई वध का पात्र है और न तो कोई रक्षा का पात्र है । उनके लिए न तो कोई 
उपेक्षण योग्य पक्ष है और न तो आदरणीय पक्ष है । फिर भी वे सृष्टि, स्थिति एवं संहार के लिए समय-समय 
पर सत्त्व, रज एवं तम गुण को स्वीकार करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तहिं सर्वेष्वसौ सम: स्यात्कि तच्छरणाश्रयेण, सत्यम्‌, यद्यप्येव॑ तथाप्यस्मत्पक्षपाती भविष्यतीत्याशयेनाह-न 
अस्थेति द्वाभ्याम्‌ ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहें कि तब तो परमात्मा सबों के लिए एक समान हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी शरणागति करने 
से कौन सा लाभ है ? तो यद्यपि ऐसी बात है फिर भी श्रीभगवान्‌ हमलोगों का पक्षपात करेंगे इस बात को न 
बस्य इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥२२॥ 
अय॑ च तस्य स्थितिपालनक्षण: सत्तवं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्मादव्जाम: शरणं जगहुरु स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रिय: ॥२३॥ 
अन्वयः--- अयं च तस्य सत्त्वं जुषाणस्य देहिनाम्‌ भवाय स्थितिपालनक्षण: । तस्मात्‌ जगदुरुं शरण ब्रजाम: सुरप्रिय: 
स; नो शं धास्यति ॥२३॥ 
अनुवाद-- सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए सत्त्वगुण को स्वीकार किए हुए उस परमात्मा का 
यह रक्षण और पालन का समय है, अतएव हम सभी उन्हीं जगदगुरु की शरणागति करते है | श्रीभगवान्‌ को 
देवता प्रिय हैं अतः वे हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'स्थितिपालनस्य क्षण: काल: । अतः सुरप्रिय: सन्स्बीयानां नः शं सुखं करिष्यति ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका मर किक 
... यह परमात्मा के रक्षण और पालन का काल है । अतएव देवता के प्रिय होने के कारण हम आ 
को सुखी बना देंगे ॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्याभाष्य सुरान्वेधा: सह देवैररिन्दम । अजितस्थ पर्द साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 
.. अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! वेधाः इति सुरान्‌ आभाष्य देवै: सह तमसः परम साक्षात्‌ अजितस्थ पद जगाम ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी देवताओं से इस तरह से कहकर देवताओं के साथ प्रकृति मण्डल से 
ऊपर विद्यमान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के लोक में गये ॥२४॥ 


२४१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका ा 
यत्र क्षीराब्यौ हरे्वासस्तदेव तमसः पर स्थान । यद्वा लोकालोकात्परतो यत्तमस्ततः पर स्थान जगाम ॥रथा। 
क्षीर सागर में जहाँ श्रीहरि का निवास है वही प्रकृति मण्डल से परे है । अथवा लोकालोक के वाद ज्ञे 
घोर अन्धकार है उसके पश्चात्‌ जो श्रेष्ठ स्थान है वहीं ब्रह्माजी गये ॥२४॥ 
श्रुतपूर्वाय वै विभो । स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गार्भिस्त्ववहितेन्द्रिय: ॥२५॥ 

अन्वयः-- हे विभी ! तत्र वै अवहितेद्धियः दैवीभि: गीर्भिः स्तुतिम्‌ अब्रूत ॥२९५॥ 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! जिसको वे पहले से सुन रखे थे, किन्तु ब्रह्माजी वहाँ पर कुछ भी नहीं देख 
ने वैदिक वाणी से की ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 


दैवीमिलेकिउप्रसिद्धाभिवैंदिकीर्मिंगीर्मिः स्तुतिमकरोत्‌ ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 


लोक में अग्रसिद्ध वैदिक वाणी से श्रीभगवानू की स्तुति की ॥२५॥ 
ब्रह्मोवाच 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं । 
मनो5ग्रयानं॑ वचसाउनिरुक्त नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- अविक्रय॑, सत्यम्‌, अनन्तम्‌ आइ्यं, गुहाशयं, निष्कलम्‌, अप्रतर्क्यम्‌ मनोउग्रयान॑ वचसाअनिरुक्त देववरं 
वरेण्यम्‌ नमामहे ॥२६)॥। 


ऐसे श्रीभगवान्‌ की स्तुति ब्रह्माजी 


ब्रह्मजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप निर्विकार, सत्य स्वरूप, अनन्त, आदि पुरुष, सबों के हृदय में अन्तर्या्मी 
रूप से निवास करने वाले, अखण्ड, एवं अतर्क्य हैं । जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ पहले से ही आप विद्यमान 
रहते हैं । वाणी के द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ तथा सबों के द्वारा 
आश्रय रूप से आप वरणीय हैं । ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 


न भावार्थ दीपिका 
बव॒रं त्वा नमामहे नमाम । हे देव, वर त्वां नमामेति वा । बरत्वे हेतुः- सत्यम्‌ | कुतः अविक्रियम्‌ | तर्क: 
अनन्तमाद्यं चानादिम्‌ू | आद्यन्तवन्तो हि वृद्धय्याधादिविक्रियायुक्ता भवन्ति । किंच-गुहाशयं सर्वान्तरम्‌ । कुतः किक 
निरूपाधिम्‌। तत्कुतः अप्रतर्क्यम्‌ । तत्कुत: । मनोग्रयानं मनसो5पि जविष्ठम्‌, मनःप्राप्ये स्थाने ततः प्रागेव ४ 
तथा च 343 'अनेजदेक॑ मनसे जबीयो नैनद्वेवा आप्रुवन्धूर्वमर्शत्‌ । तद्धावतोउन्यानत्येति तिष्ठत' इति । वचसा 
अविषयत्वात्‌ येन वागभ्युद्यते' इति श्रुते: । मनोवचसोरगोचरत्वादप्रतर्क्यम्‌ । यथेष्टं वा सर्वेषा 
हा भाव प्रकाशिका 

पी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आपको हम सभी नमस्कार करते हैं । अथवा हे देव आप सबों से श्रे्ठ हैं अत 

२20५३ नमस्कार करते हैं ! श्रेषठत्व का कारण है कि आप सत्य स्वरूप हैं क्योंकि आप में कोई भी विकार नहीं 
कि आप अनन्त और अनादि है जिसका आदि और अन्त होता है उसमें ही वृद्धि आदि विकार होते हैं। व 


2॥२६)॥ 
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की- साथ आपसयों के, भीतर अन्तर्यावी रूप से विद्यमाम है । बयोकि आप सभी उपाधियों से रहित हैं वह भी इसलिए 
कि आप सर्व, से पं है । ले भी इसलिए कि जहाँ तक गन पहुँच पाता है, वहाँ पहले से ही आप विद्यमान रहते 
हैं। श्रांत भी कहती £ अनेजदेक मनसों जयीयों ० इत्यादि अथर्ति परमात्मा नहीं चलते है किन्तु मन से भी अधिक 
बेगवान ४, पहले से सर्वत्र प्राप्त परमात्मा को चलने वाले देवगण उस पस्मात्मा को नहीं प्राप्त करते हैं | अपने से 


भिन्न सभी दौड़ने सालो से परमात्या आगे निकल जाते हैं । पस्मात्मा वाणी का विषय हैं ही नहीं अतएव वाणी आपका 
तिरूपण नहीं कर सका हैं । श्रुति कहती है- - यदवाचा० इत्यादि अर्थात्‌ वाणी के द्वारा जिनका निरूपण नहीं 


किया जाता अपितू परमात्मा के द्वार वाणी बोलने का काम करती है । मन और वाणी का अवियय होने के कारण 
परमात्मा अनरवर्य / | अथवा इन सभी विशेषण में यश्रष्ठ हेतु मद्भाव है ॥२६॥ 
विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌। 
छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं ब्रजामहे ॥२७॥ 

अन्वय्र:-- प्राणमनोधियात्मनाम्‌ विपश्चितं अर्थेन्द्रियाभासम्‌ अनिम्‌ अन्नणम्‌ यत्र गृश्नपक्षी छपातपी न तम्‌ अक्षरं खं 
त्रियुगं त्रजामहे ॥२७॥| 

अनुवाद-- जो प्राण, मन और बुद्धि के ज्ञाता है, इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के विषयों के जो प्रकाशक हैं, 
अज्ञान से रहित, देह ग्हित, जीव के विद्या तथा अविद्या इन दोनों पक्षों से रहित ऐसे अविनाशी आकाश के समान 
व्यापक, त्रियुग अर्थात्‌ सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग इन तीनों युगों में प्रकट रहने वाले श्रीभगवान्‌ की हम 
सभी शरणागति करते हैं ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच-प्राणादीनां विपश्चितं ज्ञातारम्‌ । आत्माहड्डारो देहो वा । न तु तद्व्यतिरिक्त जेयमस्तीत्याह-अर्थों विषय: । 
इन्द्रियाणि तद्गाहकाणि तदुभयरूपेणाभासत इति तथा तम्‌ । तथाप्यनिद्रं स्वनवदज्ञानरहितम्‌ । कुततः अब्रणमदेहम्‌ू । अत 
एबाक्षरं खमिव व्यापिनं च । सर्वत्र हेतु:- यत्र यस्मिन्यृप्रपक्षौ जीवपक्षपातिनौ छायातपावविद्या च तन्निवर्तिका विद्या च नास्ति 
त॑ त्रियुगं त्रिपु युगेप्वाविर्भवन्तं शरणं ब्रजाम ॥२७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

किश्, प्राण आदि के ज्ञाता यहाँ पर आत्मा शब्द देह अथवा अहड्लार का वाचक है । उससे भिन्न कोई ज्ञेय 
थदार्थ नहीं है । अर्थ शब्द विषयों का वाचक है । इन्द्रियों और उनके विषयों के प्रकाशक, फिर भी अनीन्द्र अर्थात्‌ 
स्वप्न द्रण के समान अज्ञान से रहित क्योंकि परमात्मा अब्रण अर्थात्‌ देह से रहित हैं अतएव अक्षर तथा आकाश 
के समान व्यापक । इन सबों का हँतु है कि परमात्मा जीवों के पक्षपाती (गृध्यति भुक्ति मुक्ती अभिकांक्षति) इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार गृश्न शब्द जीव का वाचक हैं । अविद्या तथा उसकी निवृत्ति विद्या से रहित हैं। ऐसे परमात्मा सत्ययुग, 
ब्रेता एवं द्वापर इन तीनों युगों में प्रकट रहते हैं । हम सभी इन्हीं परमात्मा की शरणागति करते हैं ॥२७॥ 

अजस्य चक्र त्वजयेयमाणं मनोमयं पद्नदशारमाशु । 
त्रिणामि विद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्षे ॥२८॥ 

अन्चय:--- अजस्य पशञ्चदशारं मनोमय॑ चक्र, त्रिणाभि आशु, विद्युच्चलम्‌ अष्टनेमि अजया ईर्यमा्ण यदक्षमाहुः 
तमूर्ते प्रपे ॥२८।॥। 
७... अनुबाद-- जीव का यह शरीर एक मनोमय चक्र हैं । दश इन्द्रियाँ और पाञ्ज प्राण ये इसके पन्द्रह अर 
हैं.। सतत, रजस एवं तमस्‌ ये तीनों गुण इसकी नाभि हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
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अहक्लार ये आठ इसकी गेमि हैं। स्वयं गाया ही इसका संचालन करती है| यह किक] सी भी अधिक शीध्र चलता 
है । इसके धुरि परमात्मा हैं, उन सत्य पशाता वी ॥ शणतावति करत हूँ ॥२८॥ 


भाषार्थ दीपिका 
तदेबमविक्रियत्वादिभि: सर्वशत्यादिभिश सत्यत्व नरेण्यल् चोकग रशिरबकपारत्यैनापि रादेख दर्शयश्नाह-अजए 
जीवस्य चक्र चक्रवदावर्तमान॑ देहाधजया भागया प्रेयमाणण । योठक्षी सर सदधिआानगाहुरतपु्त सर भ्रपद्मी । कंथगृत चक्ा। 
मनोमयं मनःप्रधानम्‌ । दशेन्द्रियाणि पश्चप्राणाशेल्लेन पश्च देश आरा सरल । झाश शीप्रगग । अयी गुणा साशिरिय मे यज। 
विद्युदिव चलम्‌ । अश्ै प्रकृतयो नेमय इबावरणानि यरश ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से विकार राहित्य आदि तथा सर्वश्ञत्व आदि के द्वाग परगात॥ के सत्यत्य का एवं वं॥यत्व का 
प्रतिपादन किया जा चुका है । संसार चक्र के आधार होने के कारण भी परमाला के सत्यत्त आदि का प्रतिपादन करे 
हैं। जीवात्मा को देव चक्र के ही समान घूगाता रहता है । गाया ही इसका संचालन करती # | इस चक्र के अधि्ठान 
परमात्मा ही सत्य है । मैं उनकी शरणागति करता हूँ। प्रश्म होता है कि यह कैसा चक्र है ? तो इसका उत्ता है कि 
यह मनोमय चक्र है। अर्थात्‌ इसमें मन ही प्रधान है । दश इद्धियाँ और पाँच प्राण इसके पत्द्रह अर है । यह शीद्रगा्मी 
चक्र हैं । इसके बीच में नाभि के समान रहने वाले सत्वादि तीनों गुण हैं | यह विद्युत के समान शाीत्रगार्मी हैं। आठ 
प्रकृतियाँ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन, बुद्धि और अहंड्ञार थे ही इसक आवरण हैं ॥२८॥ 
य एकवर्ण तमस: परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारमू । आसांचकारोपसुपर्णमेनमुपासते योगरथेन घीरा:॥२९॥ 
अन्वयः-- यः एकवर्ण, तमस परं तत्‌ आलोकम्‌ अव्यक्तम्‌, अनन्तपारम्‌, ठप सुपर्णम्‌ आसाझ्चकार एस बीस: 
योगरथेन उपासते ॥२९।॥। 
अनुवाद-- जो परमात्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप तथा प्रकृति से परे तथा अदृश्य, अव्यक्त (निर्विकल्प) हैं। 
वे देश, काल, एवं वस्तु के सीमा से अपरिच्छिन्न हैं | त्रे जीव के नियामक रूप से जीवन के सन्निकट में हो 
विद्यमान रहते हैं । योगिजन योगरूपी साधन के द्वारा इनकी उपासना करते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वजीवनियन्तृत्वादिना च वरिष्ठत्वमाह-य इति । य उपसुपर्ण जीवसमीर्ण तश्नियन्तृत्वेनासांचकारास्ते सम । दवा सुपर्ण 
सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते' इति श्रुतेः । यद्वा भक्तरक्षणार्थ गरुडस्थोपरि य ठपबिष्ट इत्यर्थ: | तरह 
देहस्थत्वाद्धक्तरक्षणादिक्रियावेशाज्जीवसाम्यं स्यात्तत्राह-एकवर्ण ज्ञानैकस्वरूपं, तमस: प्रकृते: परम, अलोकमदृश्यमव्यर्तत 
निर्विकल्पमू, अनन्तपारं कालतो देशतश्नापरिच्छिन्नं तदत्नहौय य: । अप्रच्युतस्वरूपत्यान्न जीवसाम्यम्‌ । 'तयोरन्‍्यः पिपले 
स्वाह्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति' इति विशेषश्रवणादित्यर्थ: । अतएब यमेन॑ घीरा योगेन रथेन प्राप्तिसाधनेनोपासते भी 


त॑ नमामेत्युत्तेणान्वय; ।२९।॥ 


भाव प्रकाशिका 
सभी जीवों के नियामक होने के कारण भी परमात्मा जीवों से श्रेष्ठ है इस बात का प्रतिपादन थे एकवर्णम्‌ 
इत्यादि श्लोक से करते हैं | जी परगात्मा जीव के सप्निकट में जीवों के नियागक रूप से विद्यमान रहते हि 
श्रुति भी कहती द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वक्ष परिषष्वजाते अर्थात्‌ इस शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर 0 प्‌ 
और परमात्मा नामक दो सुपर्ण रहते हैं अथवा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा गरुड की पीर्ठ 
बैठे हैं । तब तो देह में रहने के कारण तथा भक्तों की रक्षा रूपी क्रिया के आवेश के कारण जीवात्मा और परमातां 
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में क्षाता है । तो इस पर ज्ह्याजी कहते हैं । उनका एक मात्र ज्ञान स्वरूप है । प्रकृति से परे हैं, अदृश्य और 
नितिकल्प है, देश एवं काल की सीमा से रहित हैं वे ब्रह्म । उसके स्वरूप में कभी कोई भी विकार नहीं आता 
है। अतएय उनकी जीस से समता नहीं हो सकती है । श्रुति भी कहती है तयोरन्य: पिप्पल स्वादक्त्यनए्नन्मन्य 
अमिचाकशीति । उन दोगों में से जीवात्मा कर्म फलों का भोग करता है । और परमात्मा कर्म फल से 
का पछ्ठ रहफर हे देशीप्णमान रहते हैं । यह श्रूति परमात्मा की जीवात्मा से विशेषता बतलाता है । अतएव योगिजन 
आस परमाणा की गो" 


के द्वारा उपासना करते हैं उनको ही हम नमस्कार करते हैं, इस तरह से आगे के श्लोक 
से अन्तय ऐै ॥२९॥ 


न्‌यस्य कश्चातितितर्ति मारयां यया जनो मुहाति बेद नार्थम्‌ । 


त॑ नि परेशं नमाम भूतेश समंचरन्तम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:- यस्थ माया कश्चनाति तितर्ति, यया जन: मुहाति अर्थ न वेद त॑ निर्जितामात्मगुणं परेशं भूतेषु सम 
'रन्तं नमाम: ॥३०॥॥ 


अनुवाद--- जिनकी माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है, जिस माया से मोहित होकर जीव अपने 
लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल जाता है । किन्तु सर्वशक्तिमान परमात्मा उस माया तथा उसके भुणों को वश में 
करके सभी प्राणियों के हृदय 


देय में समान रूप से विचरण करते हैं । परमात्मा की ही कृपा से कोई भी उनको प्राप्त 
कर सकता है । उन श्रीभगवान्‌ को हम सभी प्रणाम करते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायानियन्तृत्वेनापि जीवसाम्य॑ परिहरन्वरिष्वत्वमाह-यस्य मायां कश्च कश्चिदपि नातितितर्ति नातिक्रामति । कथंभूताम्‌। 
जनो यया मुहाति अर्थमात्मस्वरूपं नतु वेद । निर्जित आत्मत्मशक्ति्माया च तदुणाश्व येन तम्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ माया के नियामक हैं अतएव भी उनके समान जीव नहीं हो सकता है । परमात्मा जीव से श्रेष्ठ 
हैं। जिन श्रीभगवान्‌ की माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है । वह माया कैसी है ? तो इसका उत्तर है 


कि उस माया से मोहित जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है । वे परमात्मा माया और माया के गुणों को 
अपने वश में कर लिए हैं ॥३०॥ 


इमे बयं यत्य्रिययैत् तन्‍्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरावि: । 
गति न सूक्ष्मामृषयश्च विद्यहे कुतो$सुराद्या इतरप्रधाना: ॥३१॥ 
अन्वय:--- वयम्‌ इमे ऋषयश्च यत्प्रिययैव तन्‍्वा सत्त्वेन सृष्टा:, बहिरन्त, आवि: सूक्ष्मां गतिं न विद्य: इत्तरप्रधाना: 
असुराद्या: कुतः ॥३१॥ 
अनुवाद-- यदि हम सभी देवता और ऋषिगण श्रीभगवान्‌ के प्रिय शरीर सत्त्वगुण से ही उत्पन्न हैं फिर 


भी परमात्मा के बाहर और भीतर की सूक्ष्मगति वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं तो फिर रजोगुण तथा तमोगुण 
प्रधान असुर आदि उसे क्या जानेंगे । ऐसे श्रीभगवान्‌ को हम सभी नमस्कार करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
“अर्थ न वेद' इति यदुक्त तत्प्रपश्नयत्नाह-इमे बयं देवा ऋषयश् यस्य प्रियया तन्वा सत्तेनैव सृष्टा अपि बहिरन्तश्न 


“पसेत्ताप्रकाशाभ्यामावि: प्रकटामपि सूक्ष्मां गतिं निरूपाधिस्वरूपं न विद्य: । इतरप्रधाना रजस्तमोमया: कुतो विदु; । त॑ नमामेति 
पर्ब्रेणान्‍्वय: ॥॥३१॥ 


२४१८ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इसके पहले के श्लोक में यह जो कहा गया है कि अर्थ न बेद अर्थात्‌ अपने स्वरूप को नहीं जान पाता 
है उसी का विस्तार से वर्णन इस श्लोक में करते हैं । हमलोग तथा ऋषिगण कौ सृष्टि श्रीभगवान्‌ के प्रिय शरीर 
सत्त्वगुण से ही हुई है । फिर भी सत्ता तथा प्रकाश के द्वारा प्रकट भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हमलोग 
नहीं जानते हैं, तो फिर रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर इत्यादि परमात्मा के स्वरूप का क्या जानेंगे ? ऐसे 
परमात्मा को हमलोग नमस्कार करते है, यह पूर्व श्लोक से अन्वय हैं ॥३१॥ 

पादौ महीय॑ स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः । 

स वै महापूरुष आत्मतन्त्र: प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 
अन्वय:--इयं स्वकृतैव मही यस्य पादौ यत्र हि चतुर्विधि: भूतसर्गः स वै आत्मतन्त्र: महाविभूतिः ब्रह्म प्रसीदताम्‌॥३२॥ 
अनुवाद--- उन परमात्मा के द्वारा ही सृष्ट पृथिवी उनके दोनों पैर है, जिस पर जरायुज, अण्डज, उद्धभिज 

तथा स्वेदज चार प्रकार के जीवों का निवास है वे परम स्वतन्त्र तथा महाएऐश्वर्य सम्पन्न परंबरह्म परमात्मा हम पर 
असन्न हो जायेँ ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं वैराजरूपेण स्तुबन्प्रार्थथते । पादौ महीति द्वादशभिः । यत्र मह्यां जरायुजादिभूतसर्ग: सा मही यस्य पादौ 
स नः प्रसीदतु। आत्मतन्त्र: पादादिमत्त्वेषपि न तत्परतन्त्र: | कुतः । ब्रह्म अप्रच्युतरूप: । तत्कुतः । महती विभूतिरैश्वरय 
यस्य स; ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में वैराज रूप से परमात्मा की स्तुति करते हुए प्रार्थना बारह श्लोकों से करते हैं जिस पृथिवी 
पर जरायुज इत्यादि चार प्रकार के जीवों का निवास है वह पृथिवी जिन परमात्मा का चरण है, वे हम पर प्रसत्र 
हो जायेँ । वे परमात्मा परम स्वतन्त्र है । यद्यपि परमात्मा के पैर इत्यादि हैं किन्तु वे उन सबों के अधीन नहीं 
हैं । क्योंकि उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है । क्योंकि वे महाविभूति सम्पन्न हैं ॥३२॥ 
अम्भस्तु यद्वेत उदारवीर्य सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना: । 
लोकाख्नयो5 थाखिललोकपाला: प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति: ॥३३॥ 
अन्वय:--- उदारवीर्यम्‌ अम्भस्तु यद्रेत: येन त्रया लोका: अखिलोकपाला: सिध्यन्ति, जीवन्ति उतवर्धमाना: महाविभूतिः 
ब्रह्म प्रसीदताम्‌ ।३३॥। 
अनुवाद-- यह परम शक्तिशाली जल जिन श्रीभगवान्‌ का रेतस है । उसी से तीनों लोक और उनके लोकपाल 
उत्पन्न होते हैं बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं । वे महा ऐश्वर्यशाली परं ब्रह्म मुझ पर प्रसन्न होएँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदारं वीर शक्तिय॑स्य तदम्भो यस्य रेत: स नः प्रसोदतु । उदारवीर्यतामाह-यतो5म्भसो लोकादय: सिध्यन्ति जायन्ते!।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
महती शक्ति सम्पन्न जल जिन परमात्मा का रेतस है वे भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो जायँ । जल की परम 
शक्ति सम्पन्नता को बतलाते हुए कहते हैं, कि उस जल से ही सभी लोक उत्पन्न होते हैं ॥|३३॥ 


जाता स्फन्‍श २४१९ 


सोम॑ मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयु;। 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां म: स महाविभूति: ॥३४॥ 
अन्य: यस्थ गन सोम सगागमन्ति, दिवौफरा सै बलम्‌ अन्च्‌ आयु: नगागाग ईश; प्रजामा प्रजग: स भहाविधूति; 
न प्रसीदताम्‌ ॥३४।॥ 5 
अनुवाद- शुतियों बतलाती हैं क्रमा परमाए्णा का गन है मह बेगताओं गा बल, अन्न और आयु है । 
वह वृक्षों का सप्ताट है । अजाओं की सुर करने साला है । ऐसे गन वो स्वीकार करों साले प्रभु हो पर 
प्रसन्न हो जाये ॥३४॥ हु 


भावार्थ दीपिका 
थः सोमो देवानामन्धी5्रम्‌ू । अतएब बलमायुश । नगाना यृक्षाणाग्‌ । प्रकर्षेण जनयति चर्धयतीति प्रजन: । त॑ यस्य 
मनः समामनन्ति स नः प्रसीदतु ॥॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो चन्द्रमा देवताओं के अन्न हैं अतएव वे बल एवं आयु हैं वृक्षों के सम्राट है चद्धगा । वे प्रजाओं को 
बढ़ाने वाले हैं । वे हम पर प्रसन्न हो जायेँ ॥३४॥ 
अग्निर्मुख यस्य तु जातवेदा जात: क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । 
अन्त: समुद्रे3 नुपचन्स्वधातूअसीदतां नः स महाविभूति; ॥३५॥ 
अन्वय:--- यस्य तु अग्नि: मुखम्‌ जात: जातवेदा: क्रियाकाण्ड निमित्त जन्मा जात: समुद्रे अन्त: स्वधातूनू अनुपचनम्‌ 
स महाविभूति: न प्रसीदताम्‌ ॥३५॥॥ 
अनुवाद--- अग्नि जिन परमात्मा का मुख है तथा जिनसे धन उत्पन्न होते हैं अग्नि की उत्पत्ति ही इसलिए 
हुई है कि वेद के यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूप से सम्पन्न हो सके । यह अग्नि ही शरीर के भीतर जाठारग्नि 
रूप से तथा समुद्र के भीतर वाडवाग्नि रूप से उसमें विद्यमान अन, जल आदि धातुओं को पचाने का काम करता 
है । सभी द्र॒व्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई हैं । ऐसे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्निर्यस्य तु मुखं जातः । कथंभूतः । जात॑ं वेदो धन यस्मात्‌ । क्रियाकाण्डं तत्प्रतिपा्ध कर्म तत्निमित्त जन्म यस्य। 
अन्तःसमुद्रे उदरमध्ये स्वधातून्पाकाहनिवान्नादीननुपचन्‌ । प्रसिद्धसमुद्रेशपि वाडबरूपेणोदकान्येवानुपचन्नग्नि: |॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस परमात्मा का अग्नि मुख बन गया । उसी से सारी संपत्तियाँ होती है कर्मकाण्ड के प्रतिपाद्य समस्त 
कर्मों. की पूर्णता जिससे हो सके एतदर्थ ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है । पेट के 28 तथा समुद्र के भीतर अपने 
धातुओं को जो पकाने योग्य है । उन सबों को पचाने का काम करते हैं । समुद्र में तो वाडवाग्नि जल को ही 
पकाने का काम करती है ॥३५॥ 
यच्चक्षुरासीत्तरणिदेंवयान त्रयीमयो ब्रह्मण एव थिष्ण्यम्‌ । 
द्वारं च॒ मुक्तेरमृत च मृत्यु: प्रसीदततां न: स महाविभूतिः ॥३६॥ 
अन्वय:--- देवयान॑ त्रयीमय: ब्रह्मण एषधिष्ण्यम्‌, मुक्ते:, द्वारमू, अमृत, मृत्यु: तरणि:, यस्य चक्षु: से महाविभूतिः 
नः प्रसीदताम्‌ ॥३६॥ 


२४२० अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता है, जो वेदों की साक्षात्‌ मूर्ति है, न 
श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने योग्य धाम, पुण्यलोकस्वरूप होने के कारण जो मुक्ति के द्वार हैं एवं अमृत हैं तथा 
कालरूप होने के कारण मृत्यु भी हैं, ऐसे सूर्य जिनके मेत्र हैं वे परमात्मा हमपर प्रसन्न हों ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एष तरणिर्यस्य चक्षुरासीत्‌ । कथंभूत: । देवयानमर्चिरादिमार्गदेवता । त्रयीमय: “सैपा त्रय्येव विद्या तपति' इति श्रुते;॥ 
ब्ह्मणो धिष्ण्यमुपासनास्थानम्‌ । “य एषोडन्तरादित्ये हिरण्यमय: पुरुष:” इति श्रुतेः । मुक्तेद्ठरिं देवयानत्वात्‌ । अमृत च 
पुण्यलोकत्वातू । मृत्युश्ष कालात्मकत्वातू ! एबंभूतस्तरणिर्यस्य चक्षु; स प्रसीदतु |३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये सूर्य ही जिनके नेत्र हैं कैसे सूर्य ? जो अर्चिरादिमार्ग के देवता हैं तथा वेदों की साक्षात्‌ मूर्ति हैं । श्रति 
भी कहती है-- सैधा त्रय्येव विद्या तपति अर्थात्‌ यह सूर्य के रूप में त्रयीविद्या ही तपती है परमात्मा की उपासना 
के स्थान हैं, श्रुति कहती है य एषो3न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष: तपति अर्थात्‌ यह जो आदित्य मण्डल के भीतर 
हिरण्मय पुरुष चमकते है । देवयान रूप होने के कारण ये मुक्ति के द्वार हैं | पुण्यलोक स्वरूप होने के काग्ण 
जो अमृत हैं तथा कालरूप होने के कारण जो मृत्यु भी हैं । इस प्रकार के सूर्य जिनके नेत्र हैं वे परमात्मा मुझ 
पर प्रसन्न हों ॥३६॥ 
प्राणादभूद्यस्थ चराचराणां प्राण: सहो बलमोजश्च वायु: । 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा बय॑ प्रसीदतां नः स महाविभूति: ॥३७॥ 
अन्चय:-- यस्य प्राणात्‌ चराचराणां प्राण: सहो, बलम्‌ ओजश्व वायु: वयं सम्राजम्‌ अनुगा इव अन्वास्म स महाविभूति: 
न; प्रसीदताम्‌ ३9॥॥ 
अनुवाद--- जिस परमात्मा के ही प्राण से सम्पूर्ण चराचरों के प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इन्द्रिय 
सम्बन्धी बल देने वाला वायु प्रकट. हुआ । वह वायु सम्राट है और हम सभी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता उसके 
अनुचर हैं । इस प्रकार के परम ऐश्वर्यशाली श्रीभगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथंभूतो वायु: । चराचराणां सहआदिधर्मवान्प्राण:, यं ग्राणं वय॑ बुद्धयाद्रधिष्ठातारो देवा: सम्राजं भृत्या इवास्माननुसृत्य 
स्थिता: ! एवंभूतों वायुर्यस्य प्राणादभूत्स: ।३७॥| 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार के वायु ? जो वायु चराचरों के सह आदि वाला है । जिस प्राण के बुद्धि आदि के अधिष्ठातृ 
देवता उर्सी तरह से अनुसरण करते हैं जैसे भृत्य सम्राट का अनुसरण करते है । इस प्रकार का वायु जिस परमात्मा 
के प्राण से उत्पन्न हुआ, वे हम पर प्रसन्न हो ॥३७॥ 
श्रोत्रादिशों यस्य हृदश्ष खानि प्रजज्षिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः । 
प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेत॑ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 
अन्वयः--- यस्य श्रोत्राद्‌ दिशः हृद: च खानि प्रजज्िरे, पुरुषस्य नाध्या: खं प्राणेन्द्रियात्मासुशरीरकेत॑ स महाविभूतिः 
न प्रसीदताम्‌ ॥३८॥ ई 
अनुवाद--- जिनके कानों से दिशाएँ और हृदय से इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ; 
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जो पाँचों प्राणों (प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान) दसो इन्द्रयाँ, मन, असु (नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त 
एवं शध्रनज्ञय) एवं शरीर का आश्रय है | थे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
खानि देहगतानि च्छिद्राणि, प्राण: पद्मवृत्ति;, इन्द्रियाणि च, आत्मा मनश् , असवो नागकूर्मादयः, शरीरं च, तेषां 
केतमाश्रयभृतं खे यस्य पुरुषस्य नाभ्या: प्रजज्ञे स; ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
खानि अर्थात्‌ देह में विद्यमान छिद्र, प्राण, अपान आदि पाँच वृत्तियों वाला प्राण, आत्मा शरीर मन, नाग 
कूर्म आदि असु, तथा शरीर इन सबों का आश्रय भूत आकाश जिनकी नाभि से उत्पन्न वे महा ऐश्वर्यशाली परमात्मा 
हम पर प्रसन्न हों ॥३८॥ 
बलान्महेन्धर्त्रिदशा: प्रसादान्मन्योर्गिरीशो धिषणाद्विरिश्न: । 
खेभ्यश्व छन्दांस्यृषयों मेढृतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूति: ॥३९॥ 
अन्वय:-- बलातू महेन्द्र: प्रसादात्‌ त्रिदशा: मन्यो: गिरिश: धिषणात्‌ विरिज्ञ:, खेभ्य: च छन्दांसि ऋषय:, मेढ़तः 
कः स महाविभूति: प्रसीदताम्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- बल से इन्द्र उत्पन्न हुए, प्रसन्नता से देवगण उत्पन्न हुए क्रोध से शद्भर उत्पन्न हुए, बुद्धि से 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, इन्द्रियों से वेद और ऋषिगण पैदा हुए तथा लिड्ठ से प्रजापति उत्पन्न हुए वे महाऐश्वर्यशाली 
धरमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्य बलान्महेन्द्रो जज्ञे | छन्‍्दांसि ऋषयश्च खेभ्य; । क; प्रजापति: ॥॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस परमात्मा के बल से इन्द्र पैदा हुए, इन्द्रियों से वेद और ऋषिगण उत्पन्न हुए और लिब्ञ से 
प्रजापति उत्पन्न हुए ॥३९॥ 
श्रीव॑क्षस: पितरश्छायया5 5 सन्धर्म: स्तनादितर:ः पृष्ठतो$भूत्‌ । 
दोर्यस्यथ शीष्णों5प्सरसो विहारात्प्रसीदतां न: सह महाविभूतिः ॥४०॥ 
अन्वयः-- वक्षस: श्री: छायया पितर आसन्‌, स्तनातू धर्मः, इततरः पृष्ठठ; अभूत्‌ । यस्य शीर्ष्ण चौ: विहारात्‌ 
अप्सरस: स महाविभूति: नः प्रसीदताम्‌ ।।४०।) 
अनुवाद-- जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, और पृष्ठ से अधर्म उत्पन्न 
हुआ, जिनके शिरोभाग से चुलोक उत्पन्न हुआ विहार से अप्सराएँ उत्पन्न हुई वे महाऐश्वर्य शाली परमात्मा 
हम. पर प्रसन्न हों ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इतरो5धर्म; ।॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका 
इतर शब्द से अधर्म को कहा गया है ॥४०॥ 


स्थ्र्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


विप्रो मु्ख ब्रह्म च बस्य गुहां राजन्य आसीझुजयोर्बलं च । 
ऊर्वोर्विडोजो5छ्प्ररवेदशुद्रों प्रसीदर्ता न: स महाविभूति: ॥४१॥ 
अच्चब:-- विप्रः गुहं ब्रह्म च यस्य मुखम्‌ भुजयो: राजन्य: बल॑ च, उर्वोः विट्‌ ओज: अंध्रि अवेदशूद्रौ स 


महाविधृति: न: प्रसीदताम्‌ ॥४१॥। 


भावार्थ दीपिका 
वैश्य: । ओजो नैपुणं तस्य वृत्ति: अड्स्र: । अडिस््रजावित्यर्थ: । अवेदशुद्रौ अवेदो वेदव्यतिरिक्ता शुश्रूषा 
पुद्रश्न । चाठान्तरं सुगमन्‌ ॥४१॥। 


भाव प्रकाशिका 
देश्य, और उसकी व्यापार कुशलता रूप वृत्ति अड्ध्नि चरण से उत्पन्न हुए अवेदशूद्री अर्थात्‌ 
हेड व्यत्तिरिका रेदा तथा उस्त वृत्ति को अपनाने वाला शूद्र पाठान्तर का भी यही अर्थ है ॥४१॥ 


लोभो5 घरात्मीतिरुपर्य भूह्युतिर्नस्त: पशव्यः स्पशेन कामः । 
ध्रुवोर्यम: पक्ष्मभवस्तु काल: प्रसीदरतां नः स महाविभूति; ॥४२॥ 
अच्चच:-- अधघयात्‌ लोभ: उपरिंप्रीतिः, अभूत्‌ नस्त्ः दुतिः, स्पर्शेन पशव्य: काम:, भरुवो: यम: पक्ष्मभव: तु काल: 
हे सह्ामविभूति: नः प्रसोदताम्‌ [४२।। 
अनुवाद-- अधर से लोध और उसके ओए से प्रीति (प्रेम) उत्पन्न हुई । नाकों से कान्ति तथा स्पर्श से 
बशुओं को त्रिय काम उत्तन्न हुआ । भौहों से यम उत्पन्न हुए और पपनियों से काल उत्पन्न हुआ । वे महाएंश्वर्यशाली 
अ्ीघगवान्‌ हम यर प्रसन्न हो जायेँ ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अ्पर्युचरोष्ठातू । नस्तों नासिकात: । झुति: कान्ति: । पशव्य: पशूनां हित; कामः स्पर्शेनाभूत्‌ ॥४२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर के ओए्ट से प्रीति उत्पन्न हुई, नस्त: अर्थात्‌ नाक से, दुति: अर्थात्‌ कान्ति, परमात्मा के स्पर्श से 
पशुओं को प्रिय काम उत्पन्न हुआ ॥४२॥ 
द्रव्य॑ बयः कर्मगुणान्विशेषं यद्योगमायाविहितान्वदन्ति । 
यहुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां न: स महाविभूति: ॥४३॥ 
अन्वय:--द्रव्यं वय: कर्म गुणान्‌ विशेषम्‌ । यत्‌ योगमाया विहितान्‌ यद्‌ दुर्विभाव्य॑ प्रबुधापबाधं वदन्ति स महाविभूतिः 
न; असीदताम्‌ ॥४३॥॥ 
अनुवाद-- पद्चमहाभूत, काल, कर्म सत्त्वादिगुण ये सब के सब भगवान्‌ की योगमाया से ही बने हैं, इन 
स्व में विवेकी पुरुषों द्वास बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं | ऐसे परम 
ऐश्वर्शशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥४३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
द्रव्यं भूतानि । वयः कालम्‌ । विशेष॑ भौतिकप्रपञश्चम्‌ | यद्यस्मादुर्विभाव्यम्‌ ! कुत: । प्रबुधापबाधं विद्वद्धिरपोह्ममानम्‌॥ 
पाठान्तरे प्रबुधानां मायेत्यवबोधो यस्मिन्नित्यर्थ: ।॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्रव्य अर्थात्‌ पश्चमहाभूत, बयः अर्थात्‌ काल, विशेष अर्थात्‌ भौतिक प्रपश्ञ यददुर्विभ्य अनिर्वचनीय होने 
के कारण, क्योंकि प्रबुधापबाध: विवेकी पुरुषों द्वार बाधित किए जाने वाला, प्रबुधावबोधम्‌ पाठभेद होने पर 
जिनको विवेकी पुरुष ही जान पाते हैं यह अर्थ होगा ॥४३॥ 
नमोस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि्नसज्जमानाय नभस्वदूतये ॥४४॥ 
अन्वय:-- माया रचितेषु गुणेषु वृत्तिभि: न सज्जमानाय नभस्वदूतये, स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने उपशान्तशक्तये 
तस्मै नमः ॥।४४॥। ।$ 
अनुवाद-- माया रचित गुणों में जो दर्शन आदि वृत्तियों के द्वाप आसक्त नहीं होते हैं, जो वायु के समान 
सदा असद्ज बने रहते हैं, तथा जिनमें सभी शक्तियाँ शान्त हो जाती हैं उन आत्मानन्द लाभ के कारण परिपूर्ण 
आत्म स्वरूप श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४४॥ शा 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं सप्रपश्चमुपवर्ण्य निष्प्रपद्चमनुवर्णयन्प्रणणति-नमो5स्त्विति । वृत्तिभिर्दर्शनादिभि: । नभस्वान्वायुस्तस्येव 
ऊतिलीला यस्य तस्मै ।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सप्रपञ्ञ परमात्मा का वर्णन करके इस श्लोक से ब्रह्माजी निष्प्रपञ्न परमात्मा का वर्णन करते हुए 
प्रणाम करते है । वृत्तिप्रि: अर्थात्‌ दर्श आदि वृत्तियों के द्वार, नभस्वदूतये अर्थात्‌ वायु के समान लीला वाले, 

भगवान्‌ को नमस्कार है ॥४४॥ 

स त्व॑ं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- स त्वम्‌ अस्मत्‌ करणगोचरम्‌ प्रपन्नानां दिदृक्षूणां नः सस्मितं तं मुखाम्बुजम्‌ आत्मानं दर्शय ।।४५।॥ 
अनुवाद-- अतएव आप जिसे हमारी इन्द्रियाँ देख सकें ऐसे देखने के इच्छुक तथा आपके शरणागत 

देवताओं को मन्द मुस्कान से युक्त आप दर्शन दें ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
सस्मितं मुखाम्बुजं दिदृक्षूणां नोउस्मच्चक्षुरादिकरणगोचरं यथा भवत्येवं चात्मानं दर्शय ।।४५॥ 


भाव प्रकाशिका 
देखना चाहने वाले हम देवताओं की चक्षुरादि इन्द्रियों के विषय जैसे बन सके वैसे आप अपने मन्दमुस्कान 
युक्त मुखकमल का अपने शरीर का दर्शन करायें ॥४५॥ 
तैस्तै: स्वेच्छाधृते रूपै: काले काले स्वयं विभो । कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! यत्नो दुर्विर्षहंकर्म तत्‌ काले काले स्वेच्छा धृत्ैः रूपै: स्वयं भगवान्‌ करोति हि ॥४६।॥ 
, अनुवाद-प्रभो जो हमलोगों के लिए अत्यन्त कठिन कार्य है उसको समय-समय पर आप अपनी इच्छा 
'के अनुसार धारण करके बड़ी आसानी से कर देते हैं ।४६॥ 
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भक्तेच्छानुवर्तित्व भावार्थ दीपिका 
भक्तेच्छानुवर्तित्वं च तव वहुशो दृष्टमेवेत्याह-तैस्तैरिति । यत्नो दुर्विषहमशक्यं कर्म तद्धगवान्स्वयमेव करोति हि॥४६॥ 
भगवान्‌ आपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति हर कप बा बार देखा गया है, इस बात को तैस्तै 
लोक से कहा गया है जिन कार्यों को हमलोग नहीं कर सकते हैं उसको आप स्वयं ही कर देते है ॥४६॥ 
क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । देहिनां विषयार्तानां न तथ्ैवार्पितं त्वयि ॥४७॥ 
अन्वय:-- विषयार्तानां देहिनां कर्माणि क्लेशभूर्याल्पसाराणि विफलानि वा त्वयि अर्पितं तथैव न ॥४७॥ 
__ . अनुवाद-- विषयों के लोभ में पड़कर जो सकाम कर्म किए जाते हैं, उनको करने में बहुत अधिक कष्ट 
होता है, किन्तु उन कर्मों का फल अत्यन्त अल्प होता है अथवा उन कर्मों में विफलता ही मिलती हैं किन्तु 
जो कर्म आपको समर्पित कर दिए जाते हैं वे वैसा नहीं होते हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नच बहिर्मुखानामिव त्वद्धक्तानामस्माक त्वप्यर्पितानि पूर्वपुण्यानि विपरीतफलानि भवितुमह॒न्तीत्याह-कलेशो भूरियेंषु 
अल्पं सार फल॑ येबु । यद्वा विफलान्येव सकामानां कर्माणि । त्वय्यर्पितं तु नैव तथा ॥४७॥) 
भाव प्रकाशिका 
बहिर्मुख भोग परायण जीवों के द्वार किए जाने वाले कर्मों के समान आपके भक्त हमलोगों के द्वारा किए 
गये तथा आपको समर्पित किए गये पूर्व पुण्य विपरीत फल देने वाले नहीं हो सकते है, इस बात को क्लेशः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया हैं | अल्पसाराणि अल्प फल वाले । अथवा सकाम कर्म करने वालों के कर्म विफल 
ही हो जाते हैं । जिन कर्मों को आपको समर्पित कर दिया जाता है वे कर्म वैसा नहीं होते हैं ॥४७॥ 
नावमः कर्मकल्पोडपि विफलायेश्वराप्पित: । कल्पते पुरुषस्यैष स ह्वात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 
अन्वय:--- अबमः कर्मकल्पो5पि ईश्वरा्पित: विफलाय न एष हि पुरुषस्य हित: दयित: आत्मा |॥४८॥ 
अनुवाद--- छोटे से छोटे कर्माभास भी यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है तो वह विफल नहीं होता 
है, क्‍योंकि ईश्वर जीवात्मा के परम हितैषी परम प्रिय और आत्मा हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रावैफलल्यमुपपादयति-अवमोउल्पो5पि कर्मकल्प: कर्माभासो5पीश्वरारपितश्रेद्ठिफलायायासाय न कल्पते | हि यस्मात्स 
एप ईश्वर: पुरुषस्यात्मा । अतएव दयितो हितश्व । न ह्ात्मनि दयिते हिते चार्पितं निष्फलं स्यात्‌ ॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा को समर्पित कर्म विफल नहीं होते हैं, इस बात का ग्रतिपादन करते हैं, छोटा सा भी कर्माभास 
यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है तो वह विफल नहीं होता है । क्योंकि ईश्वर जीव के प्रियतम हिंतेषी 
और आत्मा है । प्रिय आत्मा को समर्पित कर देने पर कर्म निष्फल नहीं होता है ॥४८॥ 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरो्मूलावसेचनम्‌ । एवमाराधन विष्णो: सर्वेषामात्मनश्र हि री 
अन्वयः--- यथा हि तरोः मूलावसेचनम्‌ स्कन्ध शाखा हि सेवनम्‌ । एवं विष्णो: आराधन सर्वेषाम्‌ आत्म | ता 
अनुवाद-- जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष की छोटी बड़ी सभी हक हक हो जात 
|, उसी तरह भगवान्‌ विष्णु की आराधना सबों की और अपनी भी आराधना हो जाती है | 


आठवाँ स्कन्ध डर 


भावार्थ 
अनन्तफलत्वमाह-यथा हि मूलावसेचनं स्कन्धानां 20320: भवति ॥४९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा को अर्पित कर्मों ि 
सभी शाखाएँ सींच जाती हैं, उसी तरह गज होता है । जिस तरह से जड़ को सीचने से वृक्ष की छोटी बड़ी 
नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे । निर्णुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थायच सांप्रतम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडष्टमस्कन्धेडमृतमथने पद्चमोउध्याय: ॥५॥ 
अन्वयः--- अनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्पतम्‌ नमः ॥५०॥। 
अनुवाद--- जो अनन्त स्वरूप है, जिनकी लीलाएँ वितर्क से परे हैं, जो तीनों गुणों के नियामक हैं, जो 
निर्गुण स्वरूप तथा सत्त्वगुण में स्थित रहते हैं, ऐसे श्रीभगवान्‌ को हम नमस्कार करते हैं ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद ह्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥५।। 
भावार्थ दीपिका 
एबं सत्यपि त्वदर्पितकर्मणां त्वद्धक्तानामस्मार्क किनिमित्तमिदं दुःखमिति त्वमेव वेत्सीत्याशयेनाह-नम इति । 
दुर्वितर्क्याण्यात्मकर्माणि स्वभावचेष्टितानि यस्य तस्मै ॥५०॥॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पद्भभोड्ध्यायः ५) 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा होने पर भी आपके भक्त हमलोगों को किस कारण से कष्ट है इस बात को आप ही जानते हैं, इसी 
अभिप्नाय से ब्रह्माजी ने नमस्तुभ्यम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा है । दुर्वितव्यात्मकर्मणे अर्थात्‌ जिन परमात्मा 
के कर्म दुर्वितर्क्य हैं ॥५०॥ का 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पाश्चवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१५।। 


----० वह ुसापम०->-- 


छठा अध्याय 
देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मन्‍्थन का उद्योग करना 
श्रीशुक उवाच 
एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान्हरिरीश्वर: । तेषामाविरभूद्राजन्सहसत्राकोदियद्युति:ः ॥॥१॥। 
अन्वय:-- राजन्‌ एवं सुरगणैः स्तुतः ईश्वर: भगवान्‌ हरि: तेषाम्‌ आविर्भूत सहख्रकोदियद्युति: ।१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद--- इस तरह देवगणों से स्तुति किए जाने पर सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान श्रीहरि उन देवताओं 
के बीच में ही प्रकट हो गये उस समय उनका तेज ऐसा था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों॥।१॥ 
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भावार्थ दीपिका हे 
बष्टे पुनः स्तुतिर्विष्णाबाविर्भूते सुरैः कृता । तन्मन्त्राच्चासुरै: साकममृतार्थे महोद्यम: | सहस्वाकाणापृदई 
शझुतिरिव झुतिर्यस्य ।१॥॥ 
भ्राव प्रकाशिका है कि रु 
इस छठे अध्याय में देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की पुनः स्तुति की श्रीमगवान्‌ के आदेशानुसार देबदकओं £ 
असुरों के साथ मिलकर अमृत भ्राप्ति के लिए प्रयास किया उस समय श्रीभगवान्‌ का तेज इतना था जितना हक्ः 
सूर्या के एक साथ हो जाने पर प्रकाश होता है ॥१॥ ॥॒ मिड ् 
तेनेव महसा सर्वे देवा: प्रतिहतेक्षणाः । नापश्यन्खं दिशः त्मान॑ च कुतो विभुम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- तेमैब महसा प्रतिहतेक्षणा: सर्वे देवा, खं दिश:, क्षोणीम्‌ आत्मानं च न अपश्यन्‌ विभुम्‌ कुत्: ॥२॥१ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस तेज से सभी देवताओं की आँखे चौधियाँ गयीं। वे आकाश, दिशाओं, यू 
और अपने को भी नहीं देख पा रहे थे फिर श्रीभगवान्‌ को कैसे देख सकते थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'महसा तेजसा प्रतिहतानीक्षणानि चक्षूंषि येषाम्‌ ।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेज से देवताओं की आँखें चौंधिया गयी थीं ॥२॥ 
विरिज्ञो भगवान्दृष्टवा सहशर्वेण तां तनुम्‌ । स्वच्छां मरकतश्यामां कक्भगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- शर्वेणसह विरिश्व: स्वच्छां मरकतश्यामाम्‌ कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ तां तनुं दृष्टजा ॥३॥॥ 
अनुवाद-- शह्डरजी के साथ ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उस स्वच्छ, मरकतमणि के समान श्याम वर्ण के उस 
शरीर को जिसके नेत्र कमल के समान लाल थे देखकर स्तुति किए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामाविर्भूतां तनुं विरिश्ञो दृष्टवा तुष्टावेति पञ्ममेनान्‍वय: । कञ्ञगर्भवदरुणे ईक्षणे यस्य ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस अविर्भूत शरीर को देखकर ब्रह्माजी ने स्तुति की । उस शरीर के नेत्र कमल में रहने 
वाली लालिमा से युक्त थे । इस श्लोक के आगे के पाँचवे श्लोक से अन्वय है ॥३॥ 
सप्तहेयवददातेन पीतेन लसता कौशेयवाससा युक्तामू.। 
प्रसन्नानि चारूणिसर्वाण्यज्ञानि यस्या शोभनं यस्या सुन्दरे भ्रुवी यस्या: ॥४॥ 
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌। कर्णभरणनिभतिकपोलबश्रीमुखाम्बुजामू , ॥५॥ 
सुदशनादिभि, स्वीडन पासिताम भैताम्‌ । कौस्तुभाभरणां लक्ष्मी बिश्रतीं वनमालिनीम्‌॥६॥ 


“ ४ । तुष्टाव ५ पर परम्‌ ॥ 
सर्वाभरंगणै: साके सवरड्रिरवनिं. गतैः अप दबाए सह: पुरुप ५५ ॥9!0 


अन्वयः---तप्त हेमवदातेन लसत्‌ कौशेयवासाम्‌ प्रसन्नचारसर्वाज्जीम्‌ सुमुखी सुन्दर भ्रुवी, महामणिकिरीटेन केयर 
च॒ भूषिताम्‌, कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌, काझ्लीकलापवलयहारनूपुरशोभिताम्‌ कौस्तुमाभरणां लक्ष्मी विश्राम 


बनेमालिनीम्‌ मूर्तिमद्भि: स्वास्नै: सुदर्शनादिभि: उपासिताम्‌, दृष्टवा सशर्व: सर्वाद्जेखानिगतै: सर्वामरगणैः सा सश+ 
देवप्रवर: परम पुरुष तुष्टाव ।४-७॥। 


आठवाँ स्कन्ध नह 


श्र आर । हर सुनहले रेशमी बस से श्रीभगवान्‌ का वह श्र सुशोभित सर्वाज्ञ सुन्दर तथा प्सन्न 
| पं 5 न्दर भो हे हर युक्त था, सिर पर महामणिमय किरीट था तथा भुजाएँ केयूरों से सुशोभित थीं। 
कगर में रोगी हाथो मे की सके पड़ने से कपोल सुशोभित हो रहे थे, जिनमें मुख कमल विकसित था, 
आग लिप क कि से गले में हार और पेरों में नूपुर सुशोभित हो रहे थे । वक्ष: स्थल पर लक्ष्मी तथा 
( | | ह फॉसुभ णि और वनमाला सुशोभित हो रही थी । श्रीभगवान्‌ के अपने अख्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर 
उनकी या कार रहे थे । सभी देवताओं ने पृथिवी पर गिरकर साष्टाड़ प्रणाम किया और सभी देवताओं के साथ 
शकर्जी तथा अद्याजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥४-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्हैमवदवदातिन पीतेन लसता कौशेयबाससा युक्ताम्‌ । प्रसन्नानि चारुणि सर्वाण्यड्रानि यस्या: । शोभन॑ मुख यस्या:। 
सुन्दरे भुवौ यस्या: । महान्तो मणयो यस्मिस्तेन किरीटेन । कर्णाभरणे कुण्डले ताभ्यां निर्भाती यौ कपोलौ ताध्यां श्रीमुखाम्बुजे 
यस्था:। कौस्तुभ आभरणं कण्ठे यस्या:। लक्ष्मी वक्षसि बिभ्रतीम। देवप्रवरो ब्रह्मा। सर्वाद्ररवर्निंगतै: साष्टाड़ प्रणतै;।४-७॥॥ 
रे भाव प्रकाशिका 
तप्त सुचर्ण के समान चमकते हुए पीले रेशमी वख्र से श्रीभगवान्‌ का वह शरीर सुशोभित था, उनके सारे 
आज असन्न तथा मनोहर थे । मुख मनोशज्ञ था, तथा भौहें मनोहर थीं उनके किरीट में बड़ी-बड़ी मणियाँ लगी थीं। 
दोनों कर्म भूषणों से सुशोभित कपोलों से मुख कमल की शोभा और बढ़ गयी थी । उनके गले में कौस्तुभ मणि 
लटक रही थी और वक्षस्थल लक्ष्मी जी की शोभा से सम्पन्न था । देवप्रवरः अर्थात्‌ ब्रह्माजी, सर्वाड्रमवर्निंगतैः 
पृथिवी पर गिरकर साष्टाज्न करने वाले ॥४-७॥ 
ब्रह्योवाच 
अजातजन्मस्थितिसंयमायागुणाय.. निर्वाणसुखार्णाय । 
अणोरणिप्ले 5 परिगण्यधाप्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ 
अन्वय:--- अजातजन्मस्थितिसंयमाय, अगुणाय, निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिम्ने, अपरिगण्यधाम्ने महानुभावाय ममोनमस्ते।।८॥॥ 
ब्रह्मजी ने कहा 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ का जन्म, स्थिति और संहार नहीं होता, जो प्रकृतिक गुणों से रहित हैं, मुक्तिजन्य 
सुख के सागर स्वरूप, अणु से भी सूक्ष्म अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म, जिनके स्वरूप अनन्त हैं, ऐसे परम ऐश्वर्यशाली 
प्रभु को हम लोग बारम्बार प्रणाम करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रुबन्‌ । ब्रह्माउभिप्रैति नित्यत्वविभुत्वे भगवत्तनोः ।' इति। श्रीमूर्तेरयमाविर्भाव एब 
यस्य । कुतः । अगुणाय अतो निर्वाणसुखस्यार्णवाय । 
दुर्जञनत्वात्‌ । वस्तुतस्त्वपरिगण्यमियत्तातीत॑ धाम मूर्तियस्य तस्मै। 


'अनाविरणविरासेयं नाभूताभूदिति 
न त्वस्मदादिवचन्मादि तवास्तीत्याह-न जाता जन्मादयो 
अपारमोक्षसुखरूपायेत्यर्थ: । तथाप्यणोरप्यणिग्रेउतिसूक्ष्माय, दुर्जञनित्वा 
न चैतदसंभावितम्‌ | यतो महानचिन्त्योउनुभावों यस्य तस्मै ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
को कहकर ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ के इस शरीर को नित्य और विभु 
आविर्भूत नहीं होता है, हमलीगों के शरीर के समान इसका जन्म 
सत्त्वादिगुणों से रहित है तथा निर्वाणसुंख के सागर है । फिर भी यह 


श्रीभगवान्‌ आविर्भाव से रहित इस शरीर 
बतलाते हैं । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का यह शरीर आ| 
आदि नहीं होता है । क्योंकि यह शरीर प्रकृत सत्त्वा। 


२४२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अत्यन्त सूक्ष्म है, क्योंकि इसको जानना अत्यन्त कठिन है । श्रीभगवान मी मूर्ति की बाई सीमा ह ही नहीं । हर 
असम्भव इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसका अभाव महान और अचिन्त्य है। ऐसे भगवान की नमस्कार है॥८॥ 
रूप॑ तबैतत्पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोर्थिभिवैंदिकतान्िकेण । 
योगेन धातः सह नखिलोकान्यश्याम्यमुस्मिन्नु ह विश्वमूर्तीं ॥९॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषर्षभ । श्रेयोर्थिभि: बैदिकतान्त्रिकेण च योगेन तव एत़त्‌ रूप॑ इज्यं । हे श्रातः अमृष्मित नु ह 
विश्वमूर्ती नः सह त्रिलोकान्‌ पश्यामि ॥९॥ ्ि 
अनुवाद-- कल्याण चाहने वाले साधकों को आपके इसी रूप की मैंदिक एवं पाँच रात्रोक्त विश से पूजा 
करनी चाहिए । हे प्रभो ! आपकी इस विश्वमूर्ति में मुझको देवगणों के साथ सम्पूर्ण त्रैलोक्य दिखायी देता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तन्मूतें: सनातनत्वमपरिमेयत्व॑ चोपपादयति-रूपमिति । हे पुरुपर्पभ, हे धात; एतत्तव रूप॑ चैदिकेन तान्त्रिकेण च 
योगेनोपायेन श्रेयोर्थिभि: सदेज्यं पूज्यम्‌ । अतो नेदमिदानीमपूर्व॑ जातमिति भाव; ननु यूय॑ देवा: पूज्यत्वेन प्रसिद्धा: सत्पम, 
सर्वेउप्यन्रैवान्तर्भूता इत्याह-उ अहो । ह स्फुटम्‌ । अमुष्मिस्त्वयिनो5स्मांख्रीन्‌ लोकांश्व सह पश्यामि । त्त्र हेतुः- विश्व मृर्ती 
यस्य । अतस्तवैतद्ूपं परिच्छिन्नमपि न भवतीति भाव: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस शरीर को ब्रह्माजी इस श्लोक में सनातन तथा अपरिमेय बतलाते हुए कहते हैं है पुरुषों 
में श्रेष्ठ भगवन्‌ पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! आपका यह रूप कल्याण कामियों के द्वारा सदव वैदिक एवं तन््रिक विधि 
से पृजनीय है । अतएव यह इस समय अपूर्व रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है । यदि कहें कि पूज्य रूप से तो आप 
सभी देवता में प्रसिद्ध हैं तो यह भी सत्य है । सभी देवता भी आपके इस रूप में ही अन्तर्भत है इस बात को 
उह इत्यादि से ब्रह्माजी कहते हैं यह स्पष्ट है कि आपके इस रूप में हमदेव गणों के साथ मैं त्रिलोकी को देखरहा 
हूँ, क्योंकि आपकी इस मूर्ति में सम्पूर्ण विश्व है। अतएव आपका यह रूप परिच्छिन (सीमित) भी नहीं है ॥९॥ 
त्वय्यग्र आसीत्त्विय मध्य आसीत्त्विय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतो5स्थ मध्यं घटस्य मृत्स्नेव पर: परस्मात्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- इदम्‌ आत्मतन्त्रे त्वयि अग्रे आसीत्‌ त्वयि मध्ये आसीत्‌ त्वयि अन्ते आसीतू | अस्य जगतः त्वम्‌ आदिः 
अन्त: मध्यम्‌ परस्मातू पर; त्वम्‌ घटस्य मृत्स्ना इव ।॥१०॥॥ 
अनुवाद-- यह जगत्‌ पहले आप में ही लीन था । मध्य में भी यह आपमें ही स्थित है और अन्त में 
भी आपमें ही लीन हो जायेगा । आप स्वयम्‌ कार्य एवं कारण से परम स्वतन्त्र है आप ही इस जगत्‌ के आदि 
मध्य और अन्त है । यह उसी तरह से है जिस तरह घड़े का आदि मध्य और अन्त मिट्टी हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्रमूर्तित्वमेवाह-त्वयीति । घटस्य मृत्तिका यथा आदिरन्तश्व मध्यं च तथा त्वमस्य जगत: । तत्र हेतुः-- 
परस्मात्प्रधानादपि पर: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्वयि० इत्यादि इस श्लोक में ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उस रूप के विश्मूर्तित्त् प्रतिपादन करते हैं | जिस 
तरह घट की आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है उसी तरह आप इस जगत्‌ के आदि मध्य और अन्त हैं ॥१०॥ 


आठवाँ स्कन्ध 


५ र८२० 
पहन युक्ता हल री निर्माय विश्व तदनुप्रविष्ट; । 
अन्वय:-- त्व॑ हद गुणव्यवाये5 प्यगुणं विपश्चित: ॥१ १॥ 
, अन्चयः एन या आत्माश्रयया मायया इदं विश्वनिर्माय तदनुप्रविष्ट: विपश्चित: थ पि पं ः 
अगुणं त्वां पश्यन्ति ॥११॥ प : गुणव्यवाय:मि युक्ता म्नोषण: 


मे 26722 मस आप अपने अधीन रहने वाली अपनी उसके 
उसमें प्रवेश करके इसमें अन्तर्यामी हैं | इसीलिए गे हक5 
पत को एक फेज हे गज 2 कक रहते हैं। इसीलिए शाख्र पुरुष वह हो सावधानी मे अपने 
भीड़ में आपको निर्गुण रूप से साक्षात्कार करते हैं ॥३०॥ 
ला अल भावार्थ दीपिका 
'पकाइेथ्टन्तैन परिणाम प्राप्त वारयतित्वमिति । स्वया स्वाधीनया । अतएव गुणानां व्यवाये परिणामेप्यगुणमंत्र त्वाँ 
एव गुणाना व्यवाय परिणाम 5प्यगणमंत्र त्वॉँ 
युक्ता: पश्यन्ति । मनीषिणो विवेकिन: । विपश्चित: शास्त्रज्ञ ॥११॥ शक 
भाव प्रकाशिका 
मिट्टी के दृष्टान्त के द्वारा इस बात को बतलाते हैं कि जगत्‌ परमात्मा का परिणाम नहीं है । स्वान 


गुणों है । स्वाइन 
रहने वाली माया के द्वारा गुणों के परिणाम होने पर भी सावधान शास्त्र तथा मनीषा पुरुष आपका निर्गुण रूप से 
ही साक्षात्कार करते हैं ॥११॥ 


अथाग्रिमेथस्थमृतं चर गोषु भुव्यज्नमम्बूद्यमने क्ष वृत्तिम्‌ । 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्या कबयो बदन्ति ॥९२॥ 
अन्वय:--- यथा मनुष्या: एधसि अग्निम्‌ गोषु अमृतं भुवि अन्नम्‌, उद्यमने अम्बुयोगै: वृत्तिम्‌ अधिबन्ति तथा कवय: 
गुणेषु त्वाम्‌ अधियन्ति वदन्ति च ॥१२॥ 
अनुवाद--- जिस तरह मनुष्य मन्थन के द्वारा कष्ट से अग्नि को, दोहन के द्वारा गौओं से घृत को, कईण 
(जोतने) के द्वारा पृथिवी से अन्न को, खनन रूपी उद्योग के द्वारा पृथिवी से जल को तथा प्रवात्न के द्वार 
जीविका को प्राप्त कर लेते हैं । उसी तरह विवेकी पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा आपको गुणों में आप्त कर लेते 
हैं । और बतलाते हैं ॥१२॥ 


पनी भाया से इस सम्पूर्ण जगत का निर्माण करते 


भावार्थ दीपिका 
यथाग्रिं ं पं गोधु बं ब्रीह्मादि कर्षणादिना, अम्बु च 
एतदेव सदृष्टान्तमाह- यथाग्रिं काष्टे मंथनेन, अमृतमाज्यं गोषु दोहनादिना, भुव्यन्नं ब्रीह्मादि कर्षणा। हल 
खननेन, उद्यमने पुरुषकारे वाणिज्यादिना । वृत्ति जीविकाम्‌ | यद्ठा अम्बु उद्यमने घटीयन्त्रादिनोद्धरणे । योगैरुपायैमंनुष्दा 
अधियन्ति प्राप्रुवन्ति, तथा कवयस्त्वां बुद्धचा गुणेष्वधियन्ति वदन्ति च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका क री 
काछ से अग्नि को प्राप्त 
इसी बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं | जिस ० मन्धन के द्वारा काछ र 3 
कर लेते हैं, दोहन आदि के द्वारा गौओं से घृत को त्राप्त कर लेते हैं, कर्षण (जोतने आदि) के द्वार बी 
अन्न प्राप्त कर लेते हैं, खनन रूप उद्योग के द्वारा जलप्राप्त कर लेते हैं | तथा व्यापार के द्वारा जीविका ष्त 
कर लेते हैं । अथवा घटीयन्त्र (राहट) के द्वारा निकाल कर मनुष्य उपाय से जल को प्राप्त कर लेते हैं, उसी 
तरह विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्तियोग, ज्ञान योग ह' द्वागा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर 
लेते हैं। तथा अपनी अनुभुति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं ॥१२॥ 
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तं त्वां वयं नाथ समुझिहानं सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम्‌ । 
दृष्टवा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गज़ा दवार्ता इब गाक्गमम्म: ॥१३॥ 
अन्वय:--- हे सरोजनाभ ! दवार्ताःगजा गाज्गभमम्भ: इच हनाथ चिरेप्सिताश्ी त॑ समुज्जिह्ान त्यां दृष्ठचा वर्य सर्वे 
अद्य निर्वृ्तिं गता: ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे पद्मनाभ जिस तरह दवाग्नि से संतप्त हाथी गडल्लाजल में डुबकी लगाकर सुख्खी हो जाता है, ठर्सी 
तरह से दीर्घकाल से अभिप्रेत, आपके इस आविर्भाव को देखकर हम सभी देवता सुखी और शान्त हो गये हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिक्रा 
हे नाथ सरोजनाभ, अतिचिरादीप्सितमर्थ त॑ योगैकप्राप्यं त्वां सम्यगुज्जिहानमाविर्भवन्त प्रत्यक्षतों दृष्टवाउद्य वय॑ निर्यृर्त 
गताः । दवार्ता दावाग्नि पीडिता: ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रद्यनाभ ग्रभो हमलोग अत्यन्त दीर्घकाल से आपके दर्शन करना चाहते हैं | ऐसे आप योग के द्वाग ही 
प्राप्य हैं, अच्छी तरह से आविर्भूत हुए आपको देखकर हम सभी देवता उर्सी तरह से सुखी और शान्त हो गये 
हैं जिस तरह वनाग्नि से झुलसते हुए हाथी गड्लाजल में डुबकी लगाकर सुखी और शान्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
स त्वं विधत्स्वाखिललोकपालां वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्कि वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिण: ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे बहिरन्तरात्मन्‌ वयम्‌ अखिललोकपाला: यदर्थ: तवपादमूलं समागता: स त्वं विधत्स्व अशेषसाक्षिण 
किं वा अन्य विज्ञाप्यम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा हैं । हम सभी लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके 
चरंणों की शरण में आये हैं, उसको आप कृपा करके पूरा करें | आप तो सबों के साक्षी है, अतएवं आप से 
दूसरी बातें क्या कहना है 2॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्विधेयं तत्कथयेति चेत्तत्राह-हे अन्तरात्मन्‌, अशेषसाक्षिणस्ते बहि: किं वान्यैर्विज्ञाप्पमस्ति |१४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मुझे क्या करना है तो इसका उत्तर है कि आप तो हम सबों की अन्तरात्मा होने के 
“कारण सबकुछ जानते हैं अतएवं अन्य दूसरी बातों को क्या कहना है ? आप सबके साक्षी हैं ॥१४॥ 
अहं गिरित्रश्न सुरादयो ये दक्षादयो5ग्रेरिव केतवस्ते । 
किं वा विदामेश पृथग्विभाता विधत्स्व शं नो ट्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- हे ईश, अहं, गिरित्रं च सुरादय: ये दक्षादय; अग्ने: ते केतव: इब पृथग्विभाता किं विदाम द्विजदेव मन्त्रम्‌ 
“ना. श॑ विधत्स्थ ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- हे.प्रभो ! मैं शल्जरजी ये देवता आदि तथा दक्ष आदि प्रजापति गण अग्नि से अलग हुई चिनगारी 
के 'समाने:आप से ही प्रथक्‌ हुए आपके अंश है । अतएवं हमलोग क्या जानेंगे कि देवताओं और ब्राह्मणों के 
“कल्याण:के लिए क्या करना है ? आप ही हमलोगों का कल्याण करें ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यूयमेव किंचित्कुरुतेति चेत्तत्राह- अहमिति । आगे: केतवो विस्फुलिज्ञा 
श॑ श्रेय: किं वा विद्द; । अतस्त्वमेव द्विजानां देवानां च मन्त्र विधत्स्त । इदं 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुमलोग ही कुछ करो तो इसके उत्तर गें शह्ृश्णी अहम्‌० इत्यादि श्लोक फहते हैं 
| अग्नि की चिनगारियों के समान आपसे पृथक हुए आपके हगलोग अंश हैं अतएव हगलोग बया जानते हैं कि 
हमलोगों का कल्याण कैसे होगा ? अतएव आप ही ब्राह्मणों और देवताओं के कल्यण का उपदेश करें । अर्थात्‌ 
आप यह कहें कि तुमलोग यह करो ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं विरिज्ञादिभिरीडितस्तविज्ञाय तेषां हृदयं॑ तथैब । 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा बद्धाज्जलीन्संवृतसर्वकारकान्‌ ॥१६॥ 
अन्वय्य:-- एवं विरिश्वादिभिरीडितः तेषां तद्‌ हृदयं तथैब विज्ञाय, बद्धालीन संबृत सर्वकारकान्‌ 
जीमूतगभीरयागिरा जगाद ॥॥१६॥ 


उत ते त्वत्तो बय॑ पृथग्विभाता; सन्त; जातानः 
कुरुतेत्थुगायगुणदिशेत्यर्श: ॥१५॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवताओं के हृदय की सारी बातें ठीक-ठीक 
जानकर हाथ जोड़े हुए तथा अपनी सारी इन्द्रियों की वृत्ति को रोके हुए देवताओं से श्रीभगवान्‌ गेघ के समान 
गम्भीर वाणी से कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदयं मन्त्र उपदेष्टव्यं इत्यभिप्रेतं यथा तथैव विज्ञाय जगाद-संवृतानि नियमितानि सर्वाणि कारकाणीन्द्रियाणि यैस्तान्‌॥।१६॥।। 
भाव प्रकाशिका 
उपाय का उपदेश करना चाहिए इस तरह से देवताओं के अभिप्रेत अर्थ को उसी तरह से जानकर जिग 
देवताओं ने अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रित कर लिया था उन सबों से श्रीभगवान्‌ कहे ॥१६॥ 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्ये सुरेश्वरः । विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मधनादिभिः ।॥॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ सुरकार्ये एक एव ईश्वर: सुरेश्वर: समुद्रोन्मथनादिभि: विहर्तुकाम: तान्‌ू आह ॥१७॥ 
अनुवाद-- देवताओं के उस कार्य को करने में अकेले परमात्मा ही समर्थ थे फिर भी समुद्र मन्थन आदि 
लीलाओं को करने की इच्छा से वे उन देवताओं से कहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरस्यापि तथैवाभिप्रेतमित्याह-एक एवेश्वर: समर्थोषपि ॥१७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को भी वैसा ही करना अभिप्रेत था इसलिए अकेले ही समर्थ होने पर भी ॥१७॥ 


४ श्रीभगवानुवाच 
हन्त ब्रह्मन्नहों शंभो हे देवा मम भाषितम्‌ । श्रुणुतावहिताः संवें श्रेयो वः. स्थाह्यथा सुराः ॥९८॥ 
अन्वयः-- हन्त ब्रह्मन्‌! अहोशम्भो ! हे देवा: सर्वे अबहिता: मम भाषितम्‌ शृणुत हे सुरा; यधा द; श्रेय: स्माव]१८॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! हे शह्नरजी ! हे देवताओं, तुम सभी लोग सावधानी से मेरी बात सुनो । हे देवताओं 
जिससे कि तुमलोगों का कल्याण होगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सुरा:, हे देवाः, अन्ये च गन्धर्वादय: ॥॥१८॥॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
हे देवताओं तथा गन्धवों आदि ॥१८॥ 
यात दानवदैतेयैस्तावत्संधिर्विधीयताम्‌ । कालेनानुगृहीतैस्तैयाबद्दों भव आत्मन: ॥१९॥ 
अन्वय:-- यात कालेनानुगृहीतैः दानवदैतेय: तावत्‌ सन्धि: विधीयताम्‌ यावत्‌ व: आत्मन: भव: ॥१९॥ 
अनुवाद-- तुम लोग जाओ, इस समय काल की कृपा असुरों और दानवों पर है, उन सबों से तब तक 
सन्धि किए रहो जब तक तुमलोगों के अभ्युदय का समय नहीं आ जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व; आत्मनः स्वतो यावद्धवो वृद्धिर्भवति ॥१९॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
जब तक तुमलोगों की वृद्धि अपने आप नहीं होती है ॥१९॥ 
अरयोडपि हि संधेया: सति कार्यार्थगौरबरे । अहिमूषकवद्देवा हार्थस्थ पदवीं गतैः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे देवा: अर्थस्य पदवीं गतैः कार्यागौरते सति अहिमूषकवद्‌ अरय: अपि सन्धेयाः ॥२०॥ 
अनुवाद-- है देवताओं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब कोई बड़ा कर्म करना हो तो सर्प एवं चूहे 
के समान अपने शत्रुओं से भी सन्धि कर लेनी चाहिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवीं सिद्धिं प्राप्त: पश्चादहिमूषकवद्धध्यघातकभाबेन बर्तितव्यमिति शेष: । यद्वा 
भेटिकायां निरुद्धोउहिर्यथा निर्गमद्वारविधानारथ प्रथमं मूषकेण संधिं विधत्ते पश्चात्तमेब कदाचिद्धक्षयति तथा३र्थमार्गप्रवृत्तैः प्रथम 
संधेया इत्यर्थ: ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए बाद में सर्प एवं चूहे के समान बध्य घातक भाव को अपना ले । अथवा मदारी 
की पेटी में बन्द साँप ने भाग निकलने के लिए रास्ते के लिए पहले तो चूहे से सन्धि कर ली बाद में उसी को 
खा गया । उसी तरह ही अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पहले शत्रुओं से भी सन्धि कर लेनी चाहिए ॥२०॥ 
विशेष-- किसी मदारी की पटारी में एक साँप बन्द था, संयोग वशात्‌ उसी पिटारी में एक चूहा भी घुस 
गया । चूहा साँप को देखकर घबरा गया । किन्तु साप ने चूहे से कहा क्यों घबराते हो । यहाँ हम दोनों समान 
रूप से कैदी हैं | अतएव हम दोनों मित्र है । तुम एक काम करो कि इस पिटारी में छिद्र बनाओ उसी रास्ते 


हम दोनों भाग जायेंगे । चूहे ने जब पिटारी में छिद्र बना दिया तो सर्प चूहे को खा गया और उसी छिद्र से पिठरी 
से भाग निकला ॥२०॥ 
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अमृतोत्पादने यत्मः क्रियतामविलम्बितम्‌ । यस्य पीतस्य वै जनुर्मृत्युग्रस्तो5मरो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- अविलम्बितम्‌ अमृतोत्पादने यत्लः क्रियताम्‌ यस्य पीतस्य मृत्युग्रस्तो लै जन्तु: अमरो भवेत ।॥२१॥ 


अनुवाद-- तुम लोग शीघ्र ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करों । उसको पी लेने पर जीव अमर 
हो जाता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तैः सह यत्कार्य तदाह-अमृतोत्पादन इति । यस्यामृतस्य पीतस्य सतः ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके बाद श्रीभगवान्‌ दैत्यों के साथ मिलकर किए जाने वाले कार्य को बतलाये उस अमृत को पी लेने 
के पश्चात्‌ जीव अमर हो जाता है ॥२१॥ 
क्षिप्वा क्षीरोदघौ सर्वा वीरुत्तणलवौषधी: । मन्धानं मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌॥२२॥ 
सहायेन भया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिता:। क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूय फलग्रहा:॥२३॥ 
अन्वयः- क्षीरोदधौ सर्वाबीरुत्‌ तृणलतौषधी: क्षिप्त्वा, मन्दरं मन्थान॑ कृत्वा वासुकिम्‌ तु नेत्र कृत्वा हे देवा: मया 
सहायेन अतन्द्रिता: निर्मन्थध्वम्‌ दैत्या: क्लेशभाजो भविष्यन्ति, यूय॑ फलग्रहा: ॥२२-२३॥। 
अनुवाद-- क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, लताएँ तथा ओषधियों को डालकर मन्दराचल को 
मथानी बनाकर तथा चासुकि नाग को नेत्र बनाकर मेरी सहायता से आलस्य एवं प्रमाद को त्यागकर तुमलोग मन्थन 
करने का काम करो । दैत्यों को तो केवल श्रम करना ही मिलेगा और फल तुम्हीं लोगों को मिलेगा ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नेत्र रज्जुम्‌ । ननु तर्हिं तेडप्यमृतपानेनामरा: स्युस्तत्राह-क्लेशभाज इति ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मथने की रस्सी को नेत्र कहते हैं यदि तुम लोग कहो कि दैत्य भी अमृत को पीकर अमर हो जाएँगें । 
इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा, उन सबों को केवल परिश्रम करना हाथ लगेगा ॥२२-२३॥ 
यूयं तदनुमोदध्व॑ यदिच्छन्त्यसुराः सुरा: । न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वे3र्था: सान्वया यथा ॥२४॥ 
अन्वथ:-- हे सुरा: असुराः यदिच्छन्ति यूयं तदनुमोदष्बं, यथा सान्त्वया सर्वे अर्था: सिध्यन्ति संरम्भेण न ॥२४॥ 


अनुवाद-- देवताओं दैत्य जो-जो चाहें तुमलोग उन सबों का अनुमोदन करो जैसे शान्ति से सभी काम 
बन जाते हैं वैसे क्रोध से नहीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बलिभि: सहकारिभि: साध्या अर्थास्तदनुसरणं बिना न सिध्यन्तीति कृत्वा सामादिकमुपदिशति-यूयमिति द्वाभ्याम्‌ । 
हे सुरा:, संरम्भेण संभ्रमेण सान्त्वया साममार्गेण यथा सिध्यन्ति ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलवान्‌ सहायकों से होने वाला कार्य उनका अनुसरण किए बिना नहीं होता है, इसीलिए देवताओं 


को शान्ति का उपदेश यूयम्‌० इत्यदि दो श्लोकों से देते हैं । देवताओं ) शान्ति से ही सारे कार्य बनते है, 
क्रोध से नहीं ॥२४।॥ 
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न भेतव्यं कालकूटाद्विषज्जलधिसंभवात्‌ । लोभः कार्यो न वो जातु रोष: कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 
अन्वय/--- जलाधिसंभवात्‌ कालकूटात्‌ विषात्‌ न भेतव्यम्‌, लोभ: कार्य: न वो जातु रोष: कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 
अनुवाद-- समुद्र से उत्पन्न हुए कालकूट नामक विष से मत डरना । किसी वस्तु का लोभ भी मत करना 


न क्रोध करता और न किसी वस्तु की कामना करना ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
वस्तुषु मधनादुत्पन्नेषु ॥२५॥। 

भाव प्रकाशिका 
मन्थन से उत्पन्न किसी वस्तु की कामना मत करना ॥२५॥ 

श्रीशुक उवाच 


इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तम: । तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वर: ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! ईश्वर: स्वच्छन्दगति: इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तम: तेषाम्‌ अन्तर्दधे ॥२६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ परमात्मा स्वच्छन्द है । अतएव इस प्रकार से आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम देवताओं 
की आँखों से ओझल हो गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२६॥। 
अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह: । भवश्च जम्मतुः स्वं स्व धामोपेयुर्बलिं सुरा; ॥२७॥ 
अन्वयः--- अथ पितामहः तस्मे भगवते नमस्कृत्य भवश्च स्वं स्वं घाम जग्मतुः सुरा: बलिम्‌ उपेयु: ॥२७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी तथा शद्भुरजी अपने-अपने स्थान को चले गये और देवता राजा बलि 
के पास गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुरास्तु बलिमुपेयुरुपजग्मु: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवगण राजा बलि के पास गये ॥२७॥ 
दृष्टवा5 रीनप्यसंयत्तान्‌ जातक्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ । न्यषेथद्वैत्यराट्‌ एलोक्य: संधिविग्रहकालवितू ॥२८॥ 
अन्वय:--- असंयतान्‌ अपि अरीन्‌ दृष्टवा जातक्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ संधिविग्रहकालवित्‌ श्लोक्य: दैत्यराट्‌ तान न्यपेधत्‌॥२८॥ 
े [-- 3 अख्र श्र लिए शत्रुओं (देवताओं को) देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में क्षोभ उत्पन्न 
हो गया और बे देवताओं को बन्दी बना लेना चाहे किन्तु संन्‍्धि और विग्रह के काल को जानने वाले पवित्र कीर्ति 
राजा बलि ने उन सबों को ऐसा करने से मना कर दिया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंयत्तानपि दृष्टवा । श्लोक्य:. कीर्त्यर्ह: !॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिना अख्र श्र लिए हुए यश के पात्र ॥२८॥ 


आठवाँ स्कन्ध २४३५ 


ते बैरोचनिमासीन शुप्तं चासुरयूथपै; । श्रिया परमया जुष्ट जिताशेषमुपागमन्‌ ॥२९॥ 
अन्चयः-- ३ जिताशेषम्‌ असुरयूथपैः गुप्तं, आसीनम्‌ परमयाश्रिया जुष्टे बैरोचनिम्‌ उपागमन्‌ ॥२९॥। 
हर अनुवाद-- वे देवता जिसने सम्पूर्ण त्रिलोकी को जीत लिया था, असुर सेनापतियों से सुरक्षित सिंहासन 
पर जेठे हुए तथा समस्त सम्पत्तियों से सम्पन्न राजा बलि के पास गये ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बैरोचनिं बलिम्‌ । जितमशेष॑ जैलोक्यं येन तम्‌ ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
विरोचन के पुत्र बलि के पास गये ॥२९॥ 
महेन्द्र: श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । अभ्यभाषत तत्सर्व॑ शिक्षित पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- महामतिः महेन्द्र: सान्त्वयित्वाश्लक्ष्णयाबाचा पुरुषोत्तमात्‌ शिक्षित तत्सर्वम्‌ अभ्यभाषत्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र ने मधुर वाणी से जो कुछ भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने उपदेश किया था उन सारी 
बातों को राजा बलि से कहा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्सर्वममृतोन्मथनादि ॥३०॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
तत्‌ सर्वम्‌ अर्थात्‌ अमृत मन्थन आदि की बातें ॥३०॥ 
त्दरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये3सुराधिपा: । शम्बरो5रिष्टनेमिश्व ये तर त्रिपुरवासिन: ॥३१॥ 
अन्वय:-- दैत्यस्य तदरोचत्‌ तत्र अन्ये ये शम्बर तथा अरिष्टनेमि असुराधिपा: ये चत्रिपुरवासिन: ॥३१॥ 
अनुवाद-- इन्द्र की वह बात राजा बलि को अच्छी लगी और वहाँ जो शम्बर अरिष्टनेमि आदि असुराधिप 
थे उन सबों को तथा त्रिपुर निवासियों को भी अच्छी लगीं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ये अन्ये चासुराधिपा: पौलोमकालेयादय: शम्बरादयश्च तेभ्यश्वारोचत ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ दूसरे जो पौलोम कालेय आदि शम्बर आदि असुराधिप थे उन लोगों को भी अच्छी लगी ॥३१॥ 
ततो देवासुरा: कृत्वा संविदं कृतसौहदाः । उद्यमं परमं चक्कुरमृतार्थे परंतप ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे परंतप ! ततः कृतसौहदा: देवासुरा: संविदं कृत्वा अमृतार्थे परम उच्चमम्‌ चक्कः ॥।३२॥ 
अनुबाद-- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ देवताओं और असुरों ने आपस में समझौता करके सन्धि कर ली और 
वे मिलकर अमृत के लिए अत्यधिक प्रयास करने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
संबिद समयम्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सबिदम्‌ अर्थात्‌ शर्त करके ॥३२॥ 
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ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः । नदन्त उदरधिं निन्‍्युः शक्ता: परिघवाहव: ॥३३॥ 
अन्चय:-- ततः दुर्मदास्ते ओजसा मन्दरगिरिम्‌ उत्पाटय ते परिघवाहवः शक्ता; नदन्तः वध निन्‍्यु: ॥8३॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ मदमत्त अपनी शक्ति से मन्दराचल पर्वत को उखाड़ कर परिधि के समान धुशाक्ः 

वाले और शक्ति सम्पन्न वे गर्जते हुए उसको समुद्र की ओर लकर चल ॥३३॥ ः 

भावार्थ दीपिका 
परिधा इवब बाहवो येषाम्‌ ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिध के समान उन सबों की भुजाएँ सुदृढ और मोटी थीं ॥३३॥ 

दूरभारोहवहश्रान्ता: शक्रेवैरोचनादयः । अपारयन्तस्तं बोढुं विवशा विजहु: पशथ्चि ॥३४॥ 
अन्वयः-- दूरभारोद्ठहश्रान्ता: शक्रवैरोचनादय: तं बोढुम्‌ अपारयन्तः विवशा: पथि विजहु: (३४॥ 
अनुवाद-- देर से भार उठाने के कारण थके हुए इन्द्र तथा बलि आदि उस पर्वत को वहन करने में अद्रम्वं 

हो गये और विवश होकर वे उसको रास्ते में छोड़ दिए ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |३४॥ 

'निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । चूर्णबामास महता भारेण कनकाचल:ः ॥३५॥ 
अन्वय:-- स कनकाचल: गिरि; तत्र निपतन्‌ बहून अमरदानवान्‌ महता भारेण चूर्णयामास ॥३५॥! 
अनुवाद-- वह सुवर्ण का पर्वत मन्दराचल गिरते हुए अपने अत्यधिक भार से बहुत अधिक देवताओं और 

द्वानवों को चूर-चूर कर दिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ हु 

तांस्तथा भम्नमनसो भग्रबाहूरुकन्धरान्‌ । विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वज: ॥३६॥ 
अन्वयः-- तथा भरनमनसः भग्नबाहूरुकन्धरान्‌ तान्‌ विज्ञाय तत्र भगवान्‌ गरुडघ्वज; बभूव ।।३६।॥। 
अनुवाद-- उस तरह से भग्न उत्साह वाले और टूटे हुए हाथ, कमर कन्धे वाले उन देवों एवं दैत्वों को 

जानकर वहाँ भगवान्‌ गरुड ध्वज आ गये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 

'गिरिपातविनिब्यिष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌ । ईक्षया जीवयामास निर्जरान्निन्नणान्यथा ॥३७॥ 
अन्वय:-- गिरिपात विनिष्पिष्टान्‌ अमरदानवान्‌ विलोक्य ईक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ निर्ब्रणान्‌ यथा ॥३७॥ 
अनुवाद-- पर्वत के गिरने से पिसे हुए देवताओं को उन्होंने केवल अपनी दृष्टिपात मात्र से जीवित कर 

दिया जैसे उनके शरीर में चोट लगी ही न हो ॥३७॥ 

. _ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥ 

गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लीलया । आरुह्म प्रययावब्िधि सुरासुरगणैर्वृतः ॥३८॥ 
अन्वय:-- गिरिं एकेन हस्तेन गरुडे लीलया आरोप्य आर्य, सुरासुरगणैः वृत: अब्धिं प्रययौ ॥३८॥। 

+ _ अनुवाद-- उन्होंने बिना किसी प्रयास के ही एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड पर रख लिया और स्वयं 

भी गरुड पर सवार हो गये । तदनन्तर वे देवों और दैत्यों के साथ समुद्र तट पर गये ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥। 


आठवाँ स्कन्घध रड३७ 
अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्सुपर्ण: पततां वर: । ययौ जलान्त उत्सुज्य हरिणा स विसर्जित: ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थने मन्दराचलानयनं नाम बष्ठोष्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वय:--- पततां बर: सुपर्ण: जलान्ते गिरिम्‌ स्कन्धात्‌ अवरोप्य विसृज्य हरिणा विसर्जितः ययौ ॥३९॥। 
अमुवाद-- पक्षियों में श्रेष्ठ गरड़जी जल के सन्निकट उस पर्वत को अपने कन्धे पर से उतारकर और उसको 
वहीं छोड़कर श्रीभगवान्‌ के द्वारा विदा किए जाने पर चले गये ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के आठवें स्कन्ध के अमृत मन्थन के प्रसड्ढ में मन्दराचल पर्वत को लाया 
जाना नामक छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 
भावार्थ दीपिका 


बिसर्जित: प्रस्थापित: । सुपर्णे तत्र स्थिते बासुकेरगमनायोगादिति भाव: ॥३९॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महायुराणे अष्टमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां षष्ठो3ध्याय: ॥॥६।। 


भाव प्रकाशिका 
विसर्जित: अर्थात्‌ भेज दिए जाने पर क्योंकि गरुड़ के वहाँ पर रहने पर डर के कारण वासुकि नाग वहाँ 


आ नहीं सकते थे ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छठे अध्याय की 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६॥। 
--+-०->दीकैया०_>-- 


सातवाँ अध्याय 
समुद्र मन्थन प्रारम्भ और भगवान्‌ शह्जूर द्वारा विष का पान 
श्रीशुक उवाच 
ते नागराजमामव्य फलभागेन वासुकिम्‌ | परिवीय गिरौ तसिसिन्नेत्रमब्थि मुदान्विता: ॥१॥ 
आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थ कुरूद्ह । हरि: पुरस्ताज्जगृहे पूर्व देवास्ततो5 भवन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे कुरुदबह! ते फलभागेन नागराजम्‌ वासुकिम्‌ आमन्त्रय तस्मिन्‌ गिरीनेत्र॑ परिवीय मुदान्बिता: सुसंयता 
अमृतार्थम्‌ अब्धिम्‌ आरेभिरे । हरि: पुरस्तातू पूर्व जगृहे ततो देवा अभवन्‌ ॥१-२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! वे देवता और दैत्य नागगाज को यह वचन देकर कि अमृत रूप फल के भागी 
आप भी होंगे, नागराज वासुकि को बुलाकर उनको नेती के समान पर्वत में लपेटकर उत्साह पूर्वक उच्चत होकर 
अमृत के लिए समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किए । उस समय पहले पहल भगवान्‌ वासुकि के मुख की ओर लग 
गये तो देवता भी उसी ओर लग गये ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमे मथनोद्धृतविषभीत्याखिलै्जर्न: । स्तुतः सन्कृपया रुद्र: पपौ विषमितीर्यत | फलभागेन तवाप्यमृतते भागो 
भविश्यतीत्यामन्त्रय संमन्‍्त्रय वासुकिं नेत्र गिरौ परिवीय संवेष्टयाब्धि मथितुमारेभिरें । वासुकेमुख तीद्र दैत्यान्‌ ग्राहयितुमेर्त पूर्व 
हरि: पुरस्तान्मुखे जगूहे । ततो5भवन्मुखं जगृहुः ॥१-२॥॥ 
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भाव 3020१ भ इक 
इस सातवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मन्थन से उत्पन्न विष कह र 
द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ शह्ढर कृपा करके उसविष को पी गये । देवताओं और दैत्यों ने 
में तुम्हारा भी हिस्सा होगा इस तरह से आमन्त्रित करके नागराज वासुकि को उस पर्वत में नेति के. 
कर मन्थन का कार्य प्रारम्भ किए । वासुकि के तीत्र मुख को दैत्यों से पकड़वाने के ही लिए भगवान्‌ 
का मुख पकड़े । उसके बाद देवता भी उसी ओर लग गये ॥१-२॥ 
तज्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुषच्रेष्टितमू । न गृह्लीमो बयं पुच्छमहेरज्ञममज़लम, 
अन्वयः-- तत्‌ महापुरुष चेष्टितम्‌ दैत्यपतय: न ऐच्छन्‌ । जयम्‌ अहेः अमझ्जल॑ पुच्छ॑ न गृहीम्‌ । हे] 
अनुवाद--- महापुरुष श्रीभगवान्‌ के उस कार्य को दैत्यों के स्वामियों ने ठीक नहीं माना । उन 
हमलोग सर्प के अमज्ञलमय पुच्छ को नहीं पकड़ेंगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३॥। 


स्वाध्यायश्रुतसंपन्ना: प्रख्याता जन्मकर्मभिः । इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्विलोक्य पुरुषोत्तम: 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छ जग्राह सामरः । कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपंनन्दना: 
अन्वयः--- जन्मकर्मभि: प्रख्याता: स्वाध्यायश्रुतसम्पन्ना: इति तुष्णी स्थितान्‌ दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तम: 
अग्र॑ बिसृज्य सामरः पुच्छ॑ जग्राह एवं कृतस्थान विभागा: कश्यप नन्दना: आसन्‌ ॥४-५॥। हे 
अनुवाद-- हमलोग भी ऊँचे वंश में जन्म लिए हैं, वेदों और शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किए हैं 
यह सोचकर मौन खड़े दैत्यों को देखकर भगवान्‌ परुषोत्तम मुस्कुराते हुए सर्प के मुख को छोड़कर देवताओं के 
साथ पुंछ को पकड़ लिए । इस तरह से स्थान का विभाग उन कश्यप नन्‍्दनों ने कर लिया ॥४-प॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृतो धारणे स्थानविभागो यैः ॥४-५॥। 


भाव प्रकाशिका 
सर्प को" पकड़ने के स्थान का विभाग कर लिया ॥४-५॥ ; 
ममन्धुः परमायत्ता अमृतार्थ पयोनिधिम्‌ । मध्यमाने5र्णवे सो$द्विरनाधारो हापो$विशूत 
अन्वयः-- परमायत्ता अमृतार्थ पयोनिधिम्‌ ममन्थु: अंर्गवे मध्यमाने अनाधार: स अद्वि अपो अविशते 
अनुवाद-- वे सब पूर्ण रूप से प्रयास करके क्षीर सागर का मन्थन कर रहे थे । समुद्र मथे जाने 
आधार रहित वह पर्वत जल में भीतर जाने लगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६॥। 
'प्रियमाणो5पि._ बलिभिरगरिवात्पाण्डुनन्दन । ते सुनिर्विण्ममनस: परिम्लानमुखभ्रिय 
आसन्स्वपौरुषे. नष्टे. दैवेनातिबलीयसा 
अन्वयः-- हे पाण्दुनन्दन बलिभि: प्रियमाणो5पि अतिबलीयसा दैवेन स्वपौरुषे नष्टे ते परिम्लानमुखगश्रियं: 
मनसः आसन्‌ ॥७॥ * 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ बलवान्‌ देवताओं और दैत्यों के पकड़े रहने पर भी वह पर्वत जल में. 


आठवाँ स्कन्ध सर 


जा रहा था | अत्यन्त बलवान्‌ दैव के द्वारा अपने पौरुष के नष्ट हो जाने से सबों की मुख श्री फीकी पड़ गयी 


और चे अत्यधिक उदास हो गये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दैवेन हेतुना स्वपौरुषे नष्टे सति |॥७॥ 


भाव प्रकाशिका 
देव के द्वा। अपने पौरुष के नष्ट कर दिए जाने पर ॥७॥ 
बिलोक्य विध्नेशविधिं तदेश्वरो दुरन्तवीयों5वितथभिसंधिः । 
कक पलक. महत्मविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥८॥ 
अन्वयः--- विध्नेश क्य तदा दुरन्तवीर्य: अवितथाभिसंधि: ईश्वर: | कच्छपं व्‌: कृत्वा तोय॑ 
प्रविश्य गिरिम्‌ उज्जहार ॥८॥ इधर: महत्‌ अद्भुत कच्छरष वषु: कृत्वा तोय॑ 
अनुवाद-- विध्नेश के उस कार्य को देखकर उस समय परम पराक्रम सम्पन्न जिनका सड्डल्प कभी व्यर्थ 
नहीं होता है ऐसे श्रीभगवान्‌ महान्‌ तथा अद्भुत कच्छप का शरीर धारण कर तथा जल में प्रवेश करके पर्वत को 
ऊपर को ओर उठा दिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विघ्नेशस्य विधिं तेन रचितं विघ्नम्‌ । अवितथ: सत्योउभिसंधि: सह्डूल्पो यस्य ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विघ्मेश के द्वारा रचित विष्न को देखकर सत्य सडह्डल्प वाले श्रीभगवान्‌ ॥८॥ 
तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुरा: । 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥९॥ 
अन्बयः--- उत्थितम्‌ तं कुलाचल वीक्ष्य सुरासुरा: निर्मथितुं पुनः समुत्थिता: । लक्षयोजन प्रस्तारिणा पृष्ठेन अपर: 
महान्‌ द्वीप इव स॒ः दधार ॥॥९॥ 
अनुवाद-- ऊपर उठे हुए उस कुलाचल को देखकर देवता और असुर मन्थन करने के लिए पुनः तैयार 
हो गये । अपने एकलाखयोजन विस्तृत पृष्ठ पर भगवान्‌ कच्छप ने उसे पर्वत को धारण किया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लक्षयोजन: प्रस्तारो विस्तारोउस्यास्तीति तथा तेन पृष्ठेन ।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकलाखयोजन विस्तृत अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण किए ॥९॥ 
सुरासुरेन्द्रै्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमज्ग पृष्ठतः । 
बिभ्रत्तदावर्तममादिकच्छपो मेने5ड्रकण्डूयनमप्रमेषः. ॥१०॥ 
अन्वय:-- सुरासुरैन्द्रै: भूजवीर्य वेपितम्‌ परिभ्रमन्‍्तम्‌ गिरिम्‌ पृष्ठतः विभ्रत्‌ तदा आवर्तनम्‌ अप्रमेयः आदि कच्छप: 
अज्जेकण्डूयनम्‌ अमन्यत ।॥१०॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब बड़े-बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मन्दराचल को घुमाया तब वह 
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श्रीभगवान्‌ की पीठ पर घूमने लगा । अनन्त पराक्रम सम्पन्न परमात्मा को उस पर्वत का घूमना ऐसा 


कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 


यस्य गिरेरावर्तन॑ भ्रमणमद्भकण्डूयनं मेने ॥॥१०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
उस पर्वत के घुमने को भगवान्‌ माने कि जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो ॥१०॥ 
तथा5सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । 
उद्दीपयन्देवगणांश्व विष्णुर्देवेन नागेन्द्रमबोधरूप:. ॥११॥ 
अन्वयः-- तथा विष्णु: असुरान्‌ तेषां बलवीर्यम्‌ ईर्यन्‌ आसुरेण रूपेण देवगणान्‌ च उद्दीपयन्‌ दैवेन, नागेद्धमूँ: 


रूप: आविशत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद--- समुद्र मन्‍्थन रूप कार्य को सम्पन्न करने के लिए भगवान्‌ विष्णु असुरों में उनके बल एवं 
को बढ़ाते हुए असुर रूप. से, वैसे ही देवताओं को उत्साहित करते हुए देवताओं में देवरूप से तथा नागराज 


में निद्रा रूप से प्रवेश किए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
आसुरेणासुराकारेण दैवेन देवाकारेण रूपेणाविशत्‌ ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आसुरेण अर्थात्‌ असुर रूप से, दैवेन अर्थात्‌ देवरूप से भगवान्‌ प्रवेश कर गये ॥११॥ 
उपर्यगेन्द्र गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहख्रबाहु: । 
तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यैरभिष्ठवद्धिः समुनो5भिवृष्ट: ॥९२॥ 
अन्वयः--- अगेद्धं उपरि अन्य; गिरिराडिव सहस्बाहुः हस्तेन आक्रम्य तस्थौ दिवि अभिष्टवद्धि ब्रह्मभवेन्रमुख्येः 
सुमनोभिवृष्ट: ॥१२॥॥ 
अनुवाद-- पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान्‌ मन्दराचल को अपने 
दबाकर स्थित हो गये । उस समय आकाश में ब्रह्मा शद्भर तथा इन्द्र आदि देवता उनकी स्तुति करते 
पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|१२॥॥ 
उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयो: परेण ते प्राविशता समेधिता: । 
ममन्थुरब्धि तरसा मदोत्कटा महाद्विणा क्षोभितनक्रचक्रम्‌ ॥९३॥ 
अन्वय:--- उपरि, अध: आत्मनि च गोत्रनेत्रयो: प्राविशता परेण समेधिता: मदोत्कटा ते महाद्विणा क्षोभितनक्रेचम्‌: 
अब्धिं ममन्थु: ॥१३॥ 
अनुवाद-- पर्वत के ऊपर दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में देवता 
और असुरों के शरीर में शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकि में निद्रा:केःरूँप' 
में प्रवेश किए हुए परमात्मा के द्वारा शक्ति सम्पन्न बने देव और मदोत्कट होकर महान्‌ पर्वत मन्दराचल के द्वंय 
जिसके सभी जल-जन्तु क्षुब्ध हो गये थे उस समुद्र का वेग से मन्थन करने लगे ॥१३॥ 


आठवाँ स्कन्ध सके 


देवदैल्‍्यमध्ये भावार्थ दीपिका 
आत्मनि देवदैत्यमध्ये । गोत्रे दा्व्यपेण, नेत्रे अभेद्याबोधरूपेण, परेण हरिणा क्षेभित॑ नक्राण चक्र समूहों यस्मिन्‌।१३॥ 


आत्मनि अर्थात्‌ देवों और दैत्वों के भीतर पर्वत मे 
त्मनि अर्थ र दैत्यों के भीतर पर्वत में दृढ़ता रूप से नेत्र बने में 
परेण, अर्थात्‌ श्रीहरि के द्वारा जिस समुद्र के जल जन्तु समूह क्षुब्ध हो गये था लक 08248 
अहीच्द्रसाहस्नकठो रदूड्मुखशसाप्मिधूमाहतवर्चसो  सुरा: । 
पौलामालेयबलील्वलादयो दवाग्रिदग्धा: सरला इवाभवन्‌ ॥९४॥ 
320 पज 5२ लक शासाग्नि धूमाहतवर्चस; पौलोम कालीय बलील्वलादय: असुरा: दावाग्निदग्धा: 
सरला; इ' 
अनुवाद-- नागरशज वासुकि के हजारों नेत्र मुख और श्वास की अग्नि एवं घूम से पौलोम, कालेय, बली 
8 हक सी निस्तेज हो गये उस समय वे ऐसे मालुम पड़ते थे जैसे दावाग्नि से झुलसे हुए साखू 
भावार्थ दीपिका 
दृशश्व मुखानि च श्वासाश् । अहीन््रस्य साह्नमपरिमिता: कठोरा ये दृगादयस्तेभ्यो निर्गताभ्यामग्रिधूमाभ्यामाहतं बर्चो 
येषां ते सरला द्वुमविशेषा: ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नागराज के हजारों कठोर नेत्र आदि से निकले हुए धूम तथा अग्नि के द्वारा जिनका तेज समाप्त हो गया 
था वे असुर दावाग्नि से झुलसे हुए साखू के पेड़ के समान काले हो गये थे ॥१४॥ 
देवांश्व तच्छवासशिखाहतप्रभान्धूप्राम्बरस्रग्वरकञ्जुकानान्‌ । 
समभ्यवर्षन्भगवद्वशा घना वबुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः ॥९५॥ 
अन्वय:ः-- तच्छवास शिखाहत प्रभान्‌ धूमप्राम्बरखग्वरकझ्जुकाननान्‌ देवान्‌ च, भगवदबश घना: समभ्यवर्षन्‌ 
समुद्रोर्म्युपगूढवायव: बबु: ॥१५।। 
अनुवाद-- उनके श्वास के लपटों से देवताओं के वस्र, माला, कवच और मुख धूमिल हो गये । देवताओं 
की इस दशा को देखकर भगवान्‌ की प्रेरणा से मेघ देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तस्ब्नो 
की शीतलता को लेकर बहने लगी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवांस्तु भगवद्शा घना: समभ्यवर्षनू । समुद्रोर्मिभिरुपगूढा वायवश् शीतला ववुर्वान्तिस्म । कथंभूतान्‌ । तस्याहीद्धस्य 
श्वासशिखाभिह॑ता प्रभा येषाम्‌ । धूम्राण्यम्बरादीनि येषाम्‌ ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका बसों 
परमात्मा की प्रेरणा से मेघ देवताओं पर वर्षा करने लगे समुद्र की लहरियों के स्पर्श से शीतल बनी वायु 
बहने लगी । कैसे देवताओं पर ? तो उत्तर है कि वासुकि के श्वास से जिनकी प्रभा धूमिल हो गयी थी तथा जिनके 


वद्र आदि धूमिल हो गये थे ऐसे देवताओं पर ॥१५॥ 
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मध्यमानात्तथा सिन्योर्देवासुरवरूथपैः । यदा सुधा न जायेत निर्ममन्‍्था5जितः स्वयम्‌ः 
अन्वब:-- देवासुरवरूथपै: तथा मध्यमानात्‌ सिन्धो:, यदा सुधा न जायेत स्वयम्‌ अजित: ममन्थ ।] 
अनुवाद--- देवताओं और असुरों के सेनापितियों द्वारा मथे जाते हुए समुद्र से जब अमृत नहीं निर्केला, 

स्ववं श्रीभगवान्‌ समुद्र मन्थन करने लगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 


मेघश्याम: कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युन्मूरनि आज हक स्तनरधरों रक्तनेत्रः 
जैब्रैदोर्भिजगदभवदर्दन्दशू्क॑ गृहीत्वा मथ्नन्मथ्ना भता5थो क्रृताद्ि: 
अन्वय:-- मेबश्याम: कनकपरिधि: कर्म विद्योतविद्युन्‌ मूर्धिन भ्राजत्‌ विलुलितकच: खग्घरोरक्तनेत्र: 

जैत्रै: दोर्भि: दन्दशुक गृहित्वा मथ्ना मध्नन्‌ प्रतिगिरिवाशोभताथो ध्रृताद्रि: ॥॥१७।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के मेघ के समान सावले शरीर पर सुनहला पीताम्बर कानों में बिजली: 
चमकते हुए कुण्डल, सिर पर लहराते काले केश, नेत्रों में लाल-लाल रेखायें और गले में बनमालों, 
हो रही थी, सम्पूर्ण संसार के अभयदान देने वाली अपनी भुजाओं से साँप को पकड़कर मन्दराचल 


विद्युत्कुण्डललक्षणा यस्य । तथा मूर्ध्ति भ्राजन्तो विलुलिता: कचा यस्य स तथा । जैन्रैजिंष्णुभि: । दन्दशूक 
प्रतिगिरि: । प्रतिद्वन्द्दी पर्वत: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पर्वत को धारण किए हुए परम पुरुष भगवान्‌ अशोभत अर्थात्‌ सुशोभित हो रहे थे इस तरहं?सेः इसका 
अन्वय हैं । कैसे भगवान्‌ ? उत्तर है कि पीताम्बर धारण किए हुए उनके कानों के कुण्डल बिजली: के समान 
चमक रहे थे । सिर पर काले घुंघराले केश लहरा रहे थे । जैन्रै: विश्वविजयी (भुजाओं से) दुन्दशूकम्‌: संर्प 
को प्रतिगिरिं: अर्थात्‌ ग्तिद्वन्दी पर्वत ॥१७॥ 
'निर्मथ्यमानादुदधेर भूद्विष॑ महोल्बर्ण हालहलाहमग्रत: । 
संभ्रान्वमीनोन्मकराहिकच्छपत्तिमिद्विपग्राहतिमिड्िलाकुलातू ॥ १ ८॥ 
अन्वयः-- संप्रान्तमीनोन्‍्मकराहिकच्छपात्‌ तिमिद्ठिपग्राहतिमिड्विलाकुलात्‌ निर्मथ्यमानात्‌ उदधे: अग्रत: 
महोल्वर्ण बिषम्‌ अभूत्‌ !१८॥ 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ समुद्र मन्थन कर रहे थे उस समय समुद्र की मछली, मगर, 
कच्छप भयभीत होकर ऊपर आ गये, तिमि तिमिगिल आदि मच्छली समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल 
समय सर्वप्रथम हलाहल नामक भयद्डूर विष समुद्र से निकला ॥१८॥ “ 
भावार्थ दीपिका 
हालाहलमित्याह्वा नाम यस्य ! संप्रान्ता मीना उद्रता मकरादयश्र यस्मिस्तस्मात्‌ तिम्यादिभ्राकुलाच्च ; 
भाव प्रकाशिका 
हालाहलनामकाविष, डरी हुई मछलियाँ और मगर आदि समुद्र में ऊपर आ गये तथा तिमि आदि 
ने हुए समुद्र से ॥१८॥ 
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तदुग्रबेग॑ दिशि दिश्युपर्यधों विसर्पदुत्सर्पदसहयमप्रति । 
भीता: प्रजा दुद्ग॒वुरज्ञ सेश्वरा अरक्ष्यमाणा: शरण सदाशिवम्‌ ॥१९॥ 
अच्यथः-- हैं अज्ज टप्नवेगंतत दिशि दिशि, ऊपरि अघः विसपंत्‌ उत्सर्पत्‌ असह्यम्‌ अप्रति भीताः सेश्वरा: प्रजा: 
अशरणा: सदा शिवम शरण दुद्ुच॒ुः १९% 
अनुवाद-- वह अत्यन्त ठग्र विष दिशाओं और ग्रति विदिशाओं में ऊपर और नीचे फैलेने और उड़ने लगा। 
ट्रम अमह्मा विय से बचने का कोई उपाय नहीं था । भयभीत होकर सारी प्रजाएँ और प्रजापति किसी के भी द्वारा 
ब्राण ने पाकर सदी कल्याण करने वाले शह्लरजी की शरण में गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्ठियँ अप्रति अग्रतिमं ग्रतिक्रियाशुन्यमिति वा । कुतः । उग्रो बेगो यस्य । तदेवाह-दिशि दिशीति । यद्ठा उग्रा बेगा 
समाश्रस्वेदादयो यस्मात्‌ । अत एवासह्वां विलोक्य भीता अन्येन केनाप्यरक्ष्यमाणा: सदाशिवं शरण दुद्दुबुर्जग्मु: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह विय ऐसा था कि उसकी कोई भी ग्रतिक्रिवा नहीं की जा सकती थी । क्‍योंकि उसका वेग अत्यन्त 
ठग्न था अथवा उसके कारण सोमाञ्ञ पसीना इत्यादि होने लगता था । वह विष प्रत्येक दिशा में फैल रहा था । 
अन्य उसको असह्य देखकर भयर्भात तथा किसी दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होने के कारण सब सदा शिवजी 
की शगा में ये ॥१२९॥ 
विलोक्य त॑ देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌ । 
आसीनमद्रावपवर्गहितोस्तपों जुषाणं स्तुतिप्रिः प्रणेमु; ॥२०॥ 
अन्बयः-- त्रिलोक्या: भवाब देव्याभिमततं दोषवरं आसीनं मुनीनाम्‌ अपवर्ग हेतोः तपोजुषाण्ं विलोक्य 
स्तुतिभि: प्रणमु; ॥२०॥। 
अनुवाद-- त्रेलोक्य का कल्याण करने के लिए सती देवी के अभिमत देवताओं में श्रेष्ठ तथा मुनियों की 
मुक्ति के लिए तपस्या करने वाले शिवजी को बैठे देखकर प्रजापतियों ने स्तुति करते हुए उनको प्रणाम किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रिलोक्या ठद्धवाय देव्या सहाद्री कैलासे आसीनं, तथापि मुनीनामभिमतं तेषामेबापवर्गाय तपोजुषाणम्‌ ।॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
... त्रिलोकी की अध्युन्नति के लिए सर्ती देवी के साथ कैलास पर्वत पर बैठे हुए मुनियों के अभिमत और उन 
ग्बों की ही मुक्ति के लिए तपस्या करने वाले शिवजी की प्रजापतियों ने स्तुति करते हुए प्रणाम किया ॥२०॥ 
देवदे श्रजापतय ऊचु: 
व महादेव भूतात्मन्भूतभावन । त्राहि नः शरणापन्नांस्लैलोक्यदहनाद्विषातू ॥२१॥ 
अन्चय:-- हे देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावन ज्ैलोक्यदहनात्‌ विधात्‌ शरणापन्नान्‌ न; पहि ॥२१॥ 
प्रजापतियों ने कहा 
.. अनुवाद-- हे देवताओं के भी अराध्य महादेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मन्‌ और उनको जीवन प्रदान 
ऊन वाले ब्रैलोक्य को भस्म कर देने वाले विष से हम शरणागतों की आप रक्षा करें ॥२१॥ 


२४४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
निर्गुणं सगुणं चैव शिव हरिपराक्रमैः । स्तुवन्तस्तु प्रजेशाना नामन्यन्ताउन्तरं तयो: इति ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरिं के पराक्रम से निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के शिवजी की स्तुति करने वाले प्रजापतिर 
दोनों म नाममात्र का ही अन्तर माना ॥२१॥ 
त्वमेक: सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्‌ 
अन्वय:-- सर्वजगत: बन्धमोक्षयो: त्वम्‌ एक: ईश्वर: कुशलाः ग्रपन्नार्तिहरं गुरुम्‌ त॑ त्वाम्‌ एक अर्चान्ति 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के बन्ध एवं मोक्ष के एक मात्र नियामक आप ही है । इसीलिए ह्ं 
शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले सबों के स्वामी आपकी ही अर्चना करते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥। 
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो । धत्से यदा स्वदृग्भूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ 

अन्वय:-- हे विभो ! गुणमय्या स्वशक्त्या अस्य सर्गस्थित्यप्ययान्‌ यदाधत्से तदा हे भूमन्‌ स्वदृक 5 
शिवाभिधाम्‌ धत्से ॥२३॥॥ 

अनुवाद--- अपनी गुणमयी माया के द्वार इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार करने के लिएं 
हे भूमन्‌ हे स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संज्ञा को धारण करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेबंभूतो विष्णुरिति प्रसिद्ध तत्राहु:- गुणमय्येति । अस्य जगतो यदा सर्गादीन्धत्से तदा हे भूमन्‌, स्वदृ 
सिद्धज्ञानस्त्वं ब्रह्मादिसंज्ञां धत्से ।२३।॥। 
भाव ग्रकाशिका ४ 
यदि आप कहें कि संसार को बन्ध तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु है, यह प्रसिद्ध हैं| 
पर ग्रजापतियों ने कहा-हे विभो ! हे भूमन्‌ हे स्वत: सिद्ध ज्ञानवान्‌ अपनी गुणमयी शक्ति के द्वारा जगतू[ 
स्थिति एवं संहार करने के लिए आप ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को संज्ञा को धारण करते हैं| 
त्वं ब्रह्म परम गुह्यं सदसद्धावभावनः ।नानाशक्तिभिराभाततस्त्थमात्मा जगदीश्वरः 
अन्वयः-- त्वं ब्रह्म परमं गुह्य॑ं सदसदभावभावन: नानाशक्तिभि; आभात: त्वम्‌ आत्मा जगदीश्वरः ' 
अनुवाद-- आप ही ब्रह्म है क्योंकि आप परम रहस्यमयं है । जितने भी देवमनुष्य आदि सत्‌ एवं आई 
है उन सबों को आप ही जीवन प्रदान करते हैं । आप ही आत्मा है आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ 
आप अपनी अनेक शक्तियों के द्वारा जगत्‌ के रूप में भी प्रतीत होते है । आप ईश्वर और सर्वसमर्थ हैं 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु;- त्वं त्रह्मेति । सदसतो भावान्देवतिर्यगादिरूपान्भावयतीति तथा । सृज्यं तु त्वदृव्यधतिरिक्त नार 
आत्मैव त्वं नानाशक्तिभिर्जगद्गपेणाभातस्तस्मादीश्वर: ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त हेतु का कारण त्वं ब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । देव तिर्यक्‌ इत्यादि सभी सत्‌ ए 
प्राणियों को आप ही जीवन प्रदान करते हैं । सृष्टि में आप से भिन्न सृज्य कुछ है ही नहीं । आप आत्म 
अपनी अनेक शक्तियों के द्वार जगत्‌ के रूप में प्रतीत होते हैं क्योंकि आप ईश्वर और सर्व समर्थ हैं 


आठवाँ स्कन्ध 


त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव: । 
कालः कु मम! च॒ धर्मस्त्वय्यक्षरं यन्त्रिवृदामनन्ति ॥२५॥ 
अन्वयः-- त्वं शब्दयोनि: जगदादि: आत्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वंभाव: कालाः क्रतुः | (] 
आकाश जा गु शव; काला: क्रतुः मत्यम्‌ ऋतं च धर्म; त्वयि 
अनुवाद-- आप से ही वेद प्रकट हुए है, आप जगत्‌ के आदि कारण हैं महत्‌ तत्त्व त्रिविध अहड्ढार है, 
प्राण, इन्द्रिय पश्च महाभूत तथा शब्दादि विषयों भिन्न-भिन्न स्वभाव और मूलकारण हैं । आप स्वयं ही प्राणियों 
की वृद्धि एवं हास को करने वाले काल हैं । उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं | सत्य एवं मधुर वाणी है । 


धर्म भी आपका स्वरूप है । आप ही अ उ म्‌ इन तीनों अक्षरों के समुदित रूप ओम्‌ (प्रणब) हैं । अथवा त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति हैं, यह वेदज्ञ पुरुष कहते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वतः सिद्धज्ञानत्वमुपपादयन्तो जगदात्मना आभानप्रकारमाहु:- त्वं शब्दस्य बेदस्य योनि: | अत: स्वतः सिद्धज्ञान:। 
त्व॑ं जगदादिर्महत्तत्त्व्म्‌ । आत्मा चाहंकार: । कथंभूत: । ग्राणेन्द्रियद्रब्याणां कारणभूता गुणा यस्य । राजसादित्रिविध इत्यर्थ:। 
स्वभावादयश्च त्वमेव । क्रतुः सड्डल्प: सत्यमृतं चेति यो धर्म: स त्वम्‌ । महदादिस्वरूपत्वे हेतुः-त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं यदक्षरं 
प्रधान॑ त्वयि त्वदाश्रयं तदामनन्ति । यद्ठा एवंभूते त्वयि त्रिवृदक्षरं प्रणवं प्रकाशकमाहुरित्यर्थ: ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजापतिगण शड्जरजी के स्वतः सिद्ध ज्ञानत्व के ग्रकार का प्रतिपादन करते हुए जगदात्मा रूप से उनकी 
प्रतीति के प्रकार को कहते हैं । आप से ही वेद प्रकट हुए हैं अतएव आप स्वयं प्रकाशज्ञान हैं । आप ही जगत्‌ 
के कारणभूत महत्‌ तत्त्व हैं और अहझ्ढार हैं | आपके ही गुण प्राण, इन्द्रिय और पद्नभूतों के कारण हैं क्योंकि 
वे राजस आदि तीन प्रकार के हैं | स्वभाव आदि भी आप ही हैं । यज्ञ सड़ल्प, सत्य एवं ऋत जो धर्म है वह 
भी आप ही हैं । त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी आपके अधीन है । अथवा आप में अ, उ, म्‌ इन तीन अक्षरों वाला 
प्रकाशक प्रणव है यह वेदज्ञ पुरुष कहते हैं ॥२५॥ 
अग्निर्मुखं तेडखिलदेवतात्मा क्षितिं विदु्लोकभवाडिप्रिपक्जम्‌ । 
काल॑ गतिं तेडखिलदेवतात्मनो दिशश्च॒ कर्णों रसन॑ जलेशम्‌ ॥२६॥ 
अन्चय:-- अखिल देवतात्मा अग्नि: ते मुखम्‌, हे लोकभव क्षितिं ते अडिस्रपड्डजं विदु, अखिल देवतात्मनः ते 
काल॑ गतिम्‌ दिश; कर्णों रसन॑ जलेशम्‌ विदु रित्यर्थ: ॥२६॥ रे 
अनुवाद-- सर्वदेवस्वरूप अग्नि आपका मुख है, हे तीनों लोकों का अभ्युदय करने वाले शह्लरजी वैदिकों 
ने पृथिवी को आपका चरण कमल कहा है । सर्व देव स्वरूप आपका काल ही गति है दिशाएँ दोनों कान है और 


वरुण आपकी रसेन्द्रिय हैं ॥२६॥ 


रडढड५ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलदेवतात्मा, अग्नि: सर्वा देवता;' इति श्रुते:। सोउग्रिस्ते मुखम्‌। है लोकभव | द्वितीयानतेषु विद॒रित्यस्य संबन्ध:॥रद। 
हक अर्थात्‌ अग्नि ही सम्पूर्ण देवता है। इस 
सर्वदेवस्वरूप अग्नि हैं । श्रुति कहती है अग्निः सर्वा देवता अर्थात्‌ आन समय है 
प्रकार के अग्नि ही आपके मुख हैं । हे त्रैलोक्य का अभ्युदय करने वाले शझ्लरजी यह लोकभव का अर्थ है सभी 
द्वितीयन्त पदों के साथ विदु: पद का सम्बन्ध होगा ॥२६॥ 


रे४ड४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्सूर्यश्च चक्षूंषि जल सम रेत: । 
परावरात्माश्रयर्ण तवात्मा सोमो मनो दौर्भगवन्‌ शिरस्ते ॥२७॥ 
अन्वयः-- ते नाभि: नभः श्वसनं नभस्वान्‌, सूर्य: चक्षूंषि, जल॑ रेतः, परावरात्माश्रयणं तवात्मा, सोम: 
भगवन्‌ दो: ते शिरः (२७॥ 
अनुवाद-- आकाश आपकी नाभि है वायु आपका श्वास है, सूर्य नेत्र हैं, जल ही रेतस (वीर्य) है; 
अहड्ढार छोटे बड़े सभी जीवों का आश्रय है | हे भगवन्‌ चुलोक ही आपका सिर है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
परे अबरे च ये आत्मानो जीवास्तेषामाश्रयस्तवात्माउहड्जार: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अह्लार ही छोटे-बड़े सभी जीवों का आश्रय है ॥२७॥ 
कुक्षि: समुद्रा गिरयो5स्थिसट्ठा रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते । 
छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातवस््रयीमयात्मन्हदयं सर्वधर्म:ः ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे त्रयीमयात्मन्‌, समुद्रा: कुक्षिः, गिरय: अस्थिसड्भा, सर्वौषधिविरुध: ते रोमाणि, साक्षात्‌ छत्दांसि: 
सप्त घातवः हृदयं सर्वधर्म: ।[२८॥। * 
अनुवाद-- हे वेद स्वरूप भगवान्‌ समुद्र ही आपके कोंख हैं, पर्वत जी आपके अस्थि समूह हैं, सी. 
की औषधियाँ और लताएँ ही आपके रोम हैं, और वेदों के सातो छन्‍्द ही आपके सात धातु हैं तथा संगम 
ही आपका हृदय है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
जयीमयात्मन्वेदत्रयमूर्ते २८।। 
भाव प्रकाशिका 
हे वेदस्वरूप भगवान्‌ ॥२८॥ 
मुखानि पश्नोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिशदष्टोत्तरमन्त्रवर्ग: । 
यत्तच्छिबाख्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे ईश ! पश्मोपनिषदः तब मुखानि, यै त्रिशंदशेत्तरमन्त्रवर्ग: हे देव यत्‌ ते स्वयं ज्योति: 
शिवाख्यं परमार्थतत्त्वम्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! सद्योजातादि पाँच उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात 
और ईशान नामक पाँच मुख हैं । उन्हीं के पदच्छेद से अड़तीस कलात्मक मन्र समूह निकले हैं जब 
प्रपश्न सेठपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसी का नाम शिव होता है । वस्तुतः 
प्रकाश शिव तत्त्व है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्ञोपनिषदस्तत्पुरुषाघोरसद्योजातवामदेवेशानरूपा मन्त्रा: । यै्मुखैरशेत्तरत्रिंशन्मन्त्राणां वर्ग: तेषामेव 
पदच्छेदेनाश्टेत्तरत्रिंशत्कलात्मका मन्त्रा इत्यर्थ: | अवस्थितिरुपरतावस्था ॥२९॥ 


आठवाँ स्कन्ध २४४७ 


भाव प्रकाशिका 
तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान रूप जो मन्त्र हैं उन्हीं के पदच्छेद से अड़तीस वर्णों वाले मन्त्र 
समूह निकले हैं । आप की प्रपञ्ञ से उपरतावस्था का ही नाम शिव है ॥२९॥ 
छाया त्वथधमोॉर्मिषु यैर्विसगों नेन्नत्रयं सत्त्तरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देव ऋषि: पुराण: ॥३०॥ 
अन्वय:-- अधमोर्मिषु तु छाया यैः विसर्गः सत्त्वरजस्तमांसि नेत्रत्रय देव ! छन्दोमये पुराण: ऋषि: स तवेक्षा, 
सांख्यात्मनः शाख्रकृतः ॥३०॥ 
अनुवाद-- अधर्म की दम्भ, लोभ आदि लहरियों में आपकी छाया है, उन सबों से ही विविध प्रकार की 
सृष्टि होती है । सत्तत्र्ज और तम ये तीनों गुण ही आपके तीनों नेत्र हैं । हे देव | गायत्री आदिसनातन वेद ही 
आपका विचार है । आप ही सांख्य आदि समस्त शा्रों में स्थित हैं । और उनके कर्ता भी हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधर्मस्योर्मिषु दम्भलोभादिषु यैरूमिभिर्विसर्ग: प्रतिसर्ग: संहारः । यद्दा यैः सत्त्वादिभिर्विविध: सर्गस्तानि नेत्रत्रयम्‌। 
हे देव छन्दोमय, ऋषिरवेद: स तवेक्षा ईक्षणम्‌ । साक्षान्मनुरिति पाठे मनुर्वेद: | तमेवाह-छन्दोमय इति ॥।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधर्म की दम्भ आदि लहरियों में आपकी छाया है जिससे ग्रतिसर्ग अर्थात्‌ संहार होता है । अथवा सत्त्वादिकों 
से अनेक प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं । वे ही आपके तीन नेत्र हैं | हे देव गायत्री आदि छन्दोमय वेद ही आपके नेत्र 
हैं। साक्षान्मनुः इस प्रकार का पाठ भेद होने पर मनु शब्द वेद का बोधक । उसी को छन्दोमय कहा गया है ॥३०॥ 
न ते गिरित्राखिललोकपालविरिश्ववैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
ज्योति: परं यत्र रजस्तमश्न सत्त्वं न यदब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे गिरित्र ते परं ज्योति: अखिललोकपालविरिश्ववैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ न यत्र रजः तमः सर्त्व॑ न 
यत्‌ निरस्तभेदं ब्रह्म ॥३१॥ 
अनुवाद--- हे शड्भूरजी ! आपकी परं ज्योति को सभी लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र भी नहीं जान सकते 
है, क्योंकि वह सत्तवगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित है । वह सभी प्रकार के भेदों से रहित ब्रह्म स्वरूप हैं ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
है गिरित्र, ते परं ज्योतिरखिलानां लोकपालादीनां गम्यं न भवति । कुत । यत्र रजआदि नास्ति । कि तज्ज्योतिः । 
य्रिरस्तभेदं ब्रह्म ।३१॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
है शद्स्‍रजी आपकी परं ज्योति सभी लोकपालो आदि के लिए गम्य नहीं है क्योंकि उसमें सत्त्वादि गुणों 
का अभाव है । वह सभी भेदों से रहित ब्रह्मस्वरूप है ॥३१॥ 
कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक भूतद्वुह: क्षपयतः स्तुतये न तत्ते । 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवह्ििस्फुलिज्रशिखया भसितं न वेद ॥३ २॥ 
अन्वय:-- कामध्वरत्रिपुर कालगराद्यने कथंभूतद्वुह: क्षपयतः ते तत्‌ स्तुतये न, यस्त्वन्तकाल इदमात्म कृत॑ 
भसितं न वेद ॥३२॥ 


२४४८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरसुर और काल कूट विष जिसको आप अभी-अभी 
बाले हैं और अनेक जीव द्रोही असुरों को विनष्ट कर दिया किन्तु यह कहने मात्र से आपकी स्तुति नहीं 
है, क्योंकि यह तो अत्यन्त अल्प है । प्रलय काल के समय आपके द्वारा निर्मित विश्व आपके नेत्रों से: 
हुई चिनगारी से जलकर भस्म हो जाता हैं, आपके ध्यान मग्न रहने के कारण उसे आप जान भी नहीं पाते हैं 


भावार्थ दीपिका 
कामश्चाध्वरश् दक्षयज्ञस्रिपुरादयश्च ये अनेकभूतद्ठहस्तान्‌ क्षपयत: संहरतस्ते तत्कर्म स्तुतये न भवति । अत्यल्पमेर्ता 
गरक्षपणस्याप्यवश्यंभावित्वेन सिद्धवन्रि्देश: । स्तुतयेड्लं न भवतीत्यत्र हेतु:- यस्तु भवान्स्वनेत्रवह्िविस्फुलिड्रस्य | 
जगद्धसितं भस्मसाज्जातं न वेद नालोचयत्यपि ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका ट 
आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ तथा त्रिपुर आदि अनेक जीव द्रोहियों का विनष्ट कर दिया किन्तु 
कथन मात्र से आपकी स्तुति नहीं हो जाती है, क्योंकि यह सब तो बहुत कम है । आप इस कालकूट 
अवश्य विनष्ट कर दें यह मानकर प्रजापतियों ने कालकूट क्षपण का भी सिद्धवत्‌ निर्देश किया है । स्तुति 
पूरा नहीं है इसका कारण है कि क्योंकि आपके नेत्र की अग्नि की चिनगारी से भस्म हुए विश्व को भी 
नहीं जान पाते हैं कि आप सदा ध्यानमग्न रहते हैं ॥३२॥ 
ये त्वात्मरामगुरुभि्द चिन्तिताडिप्रद्वन्द चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उम्रपरुष निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जा: ॥३ ३॥ 
अन्वयः--- ये त्वात्मरामगुरुभिहृदि चिन्तताडिस्रद्वन्दं उभयाचरन्तम्‌ तपसाभितप्तम्‌ शमशाने निरत॑ उग्रपरुषं: 
ते नूनं तव ऊतिम्‌ अविदन्‌ हातलज्जा: ॥३३॥। रे 
अनुवाद-- जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में जिस आपके दोनों चरणों का ध्यान करते हैं; ऐसे 
आपको पार्वती देवी के साथ सदा विचरण करने से कामी कहते हैं, सदा तपस्या रत रहने वाले आपको 
में निवास करने के कारण उग्र तथा कठोर बतलाते हैं वे लोग निश्चित रूप से आपकी लीला को नहीं 
हैं; अतएव वे लोग निर्सज्ज हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ नित्य परानुग्रहव्यग्रं त्वां ये निन्‍्दन्ति तेउतिमूर्खा इत्याहु:- ये तु उमया सह चरन्तं तस्यां नितरां रत॑ कामिने। 
प्रलपन्ति | तथा श्मशाने चरन्तमुग्र क्रूरं पुरुष च हिंख्न॑ कत्थन्ते | कथंभूतम्‌ । आत्मारामाश्च ते गुरवो विश्वहितोपदेष्ट 
चिन्तितमडिस्रद्वन्द यस्य तथाभूतमपि तपसाभितप्तमपि । ते नूनं तबोतिमबिदन्निति काकु: । त्वल्लीलां नैव विद॒रित्यर्थ 
हातलज्जास्त्यक्तत्रपा: । यमात्मारामैः सेवितचरणयुगलस्य ते कामित्वं संभवति, कथं वा तपसाभितप्तस्य श 
परुषत्वं वा संभवतीत्यविचार्यैव प्रलापादित्यर्थ: ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सदैव दूसरे जीव पर कृपा करने में व्यग्न रहने वाले आपकी जो लोग निन्‍्दा करते हैं ॥ 
अत्यन्त मूर्ख है इस तरह से ग्रजापतियों ने कहा ! जो लोग पार्वतीजी के साथ सञझ्जरण करने वाले तथा 
प्रेम करने वाले आपको कामी कहते है, तथा श्मशान में विचरण करने के कारण क्रूर डक कहते हैं । ४ 
मूर्ख हैं । क्योंकि आत्माराम महापुरुष जो सम्पूर्ण जगत्‌ को कल्याण का उपदेश करते हैं वे पे दोनों “चरणों 
का अपने हृदय में ध्यान करते हैं | तथा सदा तपस्यारत रहने वाले आपकी निन्‍्दा करते हैं वे निश्चित 


आठवाँ स्कन्ध 


आपकी लीला को नहीं जानते हैं । अतएव बे लोग निर्लज्ज हैं । क्‍योंकि कमलों 

कण है ऐसे आप ज्ज जिस आपके 
आत्माराम ऐष करते हैं ऐसे आप कामी कैसे हो सकते है ? और सदा तपस्यारत शान ये शा आप का 
कैसे हो सकते हैं ? अतएव वे लोग बिना विचार किए ही व्यर्थ ही बोलते रहने वाले हैं ॥३३॥ 


तत्त्य ते सदसतो: परत: परस्य नाझ्न: स्वरूपगममे प्रभवन्ति भूप्र: । 


है ई4:२३० 0380: 20038: व्यं तु कसर्गसर्गविकसा अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 

पद * परत: परस्य भूम्न; ते स्वरूपगमने ४ अञ्ञ; संस्तवने 

शक लिवय आप सलमज भूम्न; ते स्वरूपगमने ब्रह्मादय; अझ्: न प्रभवन्ति किमुत संस्तवने वय॑ 
अनुबाद---तो इस कार्य कारणात्मक जगत्‌ से परे माया है और माया से भी परे आप हैं । अतएव आपके 

3 दा । ९६ में का आदि 283 समर्थ नहीं हो सकते हैं तो फिर वे स्तुति कैसे कर सकते 

! और हमलोग तो उनके पुत्र के पुत्र आदि होने के कारण कया कर सकते हैं ? फिर भी 

हमलोगों ने आपकी स्तुति की है ॥३४॥ ५७७७०७७७७७ 


रेडड९ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावब्निन्दकानां वार्ता, महान्तोडपि तव तत्त्व॑ न जानन्तीत्याहु:- तत्तस्मात्तव स्वरूपस्य गमने ज्ञाने ब्रह्मादयोउपि 
न समर्था:, संस्तवने तु कुतः शक्ता: स्युः, तत्र बय॑ कथ॑ं प्रभवेम । यतस्तेषां सर्गेउत्यन्तार्वाचीना: । तथापि यदेतत्तव 
स्तवनमेतदात्मशक्तिपरिमितमात्रमित्यर्थ: ।३४|॥ 
भाव प्रकाशिका 
निन्दकों की बात छोड़ें बड़े-बड़े लोग भी आपके तत्त्व को नहीं जानते हैं, यह प्रजापतियों ने कहा--- आपके 
स्वरूप को जानने में ब्रह्मा इत्यादि भी जब समर्थ नहीं है तो आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ होंगे। जब ऐसी स्थिति 
है तो हम प्रजापति गण आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते है ? क्योंकि हम लोग तो उन ब्रह्मा आदि की 
सृष्टि में अत्यन्त नवीन हैं । फिर भी हमलोगों ने यह जो स्तुति की वह हमलोगों की शक्ति के अनुसार है ॥३४॥ 
एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते3व्यक्तकर्मण: ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे महेश्वर ते एततू परं प्रपश्याम: परं न, अव्यक्तकर्मण: ते व्यक्ति: लोकस्य मृडनाय हि ॥३५॥ 
अनुवाद-- हे महेश्वर हमलोग तो आपके इसी लीलार्थ रूप को देख पाते हैं, आपका जो परम स्वरूप 
है उसको हमलोग नहीं देख पाते हैं । आपकी लीलाएँ यद्यपि अव्यक्त हैं फिर भी जगत्‌ का कल्याण करने के 
लिए आप व्यक्त रूप से भी रहा करते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाहु:-एतत्परमिति । न परं रूप॑ तथापि त्वहर्शनादेव कृतार्था वयममित्याहु:-मूडनाय हीति !३५।॥ 
भाव प्रकाशिका नं है 
उपर्युक्त बातों को एतत्‌ परम्‌ इत्यदि श्लोक से कहते हैं । आपके पर रूप को हमलोग नहीं जानते हैं। 
अपका दर्शन करके हमलोग कृतार्थ हो गये | मृडनायहि अर्थात्‌ कल्याण करने के लिए ही ॥३५॥ 
श्रीशुक उवाच सती 
तद्दीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । सर्वभूतसुहद्देव इृदमाह सती प्रियाम्‌ को ६॥ 
अन्वयः-- तासां तद्‌ व्यसन वीक्ष्य कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहद्देव: प्रियां सतीम्‌ इदम्‌ आह ॥द 


र४ड५० श्रीमद्धागवत महापुयाण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ प्रजाओं के उस सडझ्ढंट के देखकर सभी जीवों के स्वाभाविक हितैषी भ 
हृदय में दया के कारण अत्यधिक पीडा हुई उन्होंने अपनी पत्नी से कहा ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३६।। 


शिव उवाच 
अहे बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वैशसम्‌ । क्षीरोदमथनोद्धूतात्कालवृ 
अन्वयः-- भवानि अहो बत क्षीरोदमथनोदभूतात्‌ कालकूटात्‌ उपस्थितम्‌ एतत्‌ प्रजानां बैशस पश्य 
शिवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भवानि बड़े खेद की बात है, कि क्षीरसागर के मन्थन से उत्पन्न कालकूट के 
पर आये हुए सझ्कूट को देखो ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्प्रभावमविचार्य विषपाने प्रवृत्तं मां कर्थंचिदियं प्रिया वारयेदिति शड्भूया तामनुज्ञापयन्नाह-अहो बतेति स 
बैशसं दुःखम्‌ ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे प्रभाव को नहीं जान सकने के करण सती देवी मुझे विषपान करने से रोकें नहीं इसी 
बोधित करते हुए अहो बत० इत्यादि साढे चार श्लाकों से कहते हैं | वैशसम्‌ अर्थात्‌ दुख को 
आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे । एतावान्हि प्रभोरर्थों यह 
अन्वय:--- प्राणपरीप्सूनाम्‌ आसां हि मया अभयं विधेयम्‌ प्रभो हि एतावानर्थो यत्‌ दीन परिप 
अनुवाद-- अपने प्राणों की रक्षा चाहने वाले इन सबों को मुझे अभय बना देना चाहिए 
पुरुष के जीवन की यही सफलता है कि वह दीनों की रक्षा करें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राणपरीप्सूनां प्राणरक्षणेच्छूनाम्‌ । मे मया । प्रभो: समर्थस्य ! अर्थ: कार्यम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका न 
प्राण परीप्सूनाम्‌ अर्थात्‌ अपने प्राणों की रक्षा चाहने वाले इन प्रजाओं की रक्षा मुझे करनी चाहि 
अर्थात्‌ समर्थ पुरुष की, अर्थ: अर्थात्‌ कार्य ॥३८॥ 
प्राणै स्वै: प्राणिन: पान्ति साधव: क्षणभटड्टरैः । बखवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममाययो: 
अन्वयः-- साधव: स्वै: क्षणभद्जूरै: प्राणै प्राणिन: पान्ति आत्ममायया मोहितेषु भूतेषु बद्धबैरेषु ॥[इर। 
अनुवाद-- साधु पुरुष अपने क्षणभन्नुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के ग्राणों 
अपने ही मोह की माया में पड़े हुए संसारी जीव एक दूसरे से बैर की गाँठ-बाँधे रहते हैं ॥३ 
भावार्थ दीपिका 
किंच बद्धवैरेषु भूतेषु परस्परं जिघांसत्सु ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे जीव परस्पर में एक दूसरे से बैर करके एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं ॥३९/ 
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पुंसः कृपयतो भद्ठे सर्वात्मा प्रीयते हरि: । प्रीदे हरौ भगवति प्रीयेडह॑ सचराचर: ॥ 
तस्मादिद गरं भुझे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 
अन्वयः-- हे भद्ने ! कृपयत; पुंसः सर्वात्मा हरि: प्रीयते भगवति हरौ प्रीते अहं सचराचर; प्रिये । तस्मात्‌ इदं गरं 
भुझे मे प्रजानां स्वस्ति: अस्तु ।४०।॥। 
अनुवाद--- हे कल्याणि ! कृपा करने वाले पुरुष पर सर्वात्मा श्रीहरि: प्रसन्न हो जाते हैं | श्रीभगवान्‌ के 
प्रसन्न हो जाने पर सचराचर जगत्‌ के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ । अतएब इस विष को अभी भक्षण कर जाता 
हूँ जिससे कि मेरी प्रजाओं का कल्याण हो ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

कृपयतः कृपां कुर्बतः पुंसः मे मत्त: । स्वस्ति: शोभना सत्ता, सुखेन जीवितमस्त्वित्यर्थ: ।॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 

कृपयत: अर्थात्‌ कृपा करने वाले पुरुष पर मैं अर्थात्‌ मुझसे स्वस्ति अर्थात्‌ प्रजाओं का जीवन सुखी हो जाया।४०॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवमामन्त्य भगवान्भवानीं विश्वभावन: । तद्ठिषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञा3न्बमोदत ॥४१॥ 
अन्वय:-- विश्वभावन: भगवान्‌ भवानीम्‌ एवम्‌ आमन्त्रय तद्विषं जग्धुम्‌ आरेभे, प्रभावज्ञा अन्वमोदत ।॥।४१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विश्व के जीवन दाता भगवान्‌ शिवजी, सती देवी से इस प्रकार का प्रस्ताव करके उस विश्व 
को खाने के लिए उद्यत हो गया । उनके प्रभाव को जानने वाली सती देवी ने भगवान्‌ शिव के इस कार्य का 
अनुमोदन किया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जग्घुमत्तुमू ४१॥! 
भाव प्रकाशिका 
जग्धुम्‌ अर्थात्‌ खाने के लिए ॥४१॥ 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । अभक्षयन्महादेव: कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 
अन्वय:-- तत; व्यापि हालाहलं विषम्‌ करतलीकृत्य भूतभावन: महादेव: कृपया अभक्षयत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस तीक्ष्ण विष को अपने हथेली पर रखकर जीवों पर कृपा करने वाले भगवान्‌ 
उस विष का भक्षण कर गये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 


करतलीकृत्य करतलपरिमितमात्र कृत्वा ॥४२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी हथेली भर में ही रखकर ॥४२॥ 
तस्थापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः । यच्चकार गलेनीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥४३॥ 
अन्चय:-- जलकल्मष: तस्य अपि स्ववीर्य॑ दर्शयामास, यत्‌ गलेनीलं चकार तत्‌ च साधोः विभूषणम्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- जल का मलरूप वह विष शह्लरजी पर भी अपना प्रभाव दिखाया ही । उसके कारण उनका 
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कण्ठ नीला हो गया। किन्तु साधु स्वभाव वाले शह्लरजी का वह भी भूषण बन गया । भगवान्‌ शिव नी 
कहलाने लगे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 

जलकल्मषो जलदोषो विषम्‌ । यस्मात्तं गलेनीलं चकार । साधो: कृपालो: ।॥४३॥। 

भाव ग्रकाशिका है. 

जल कल्मष: विष जल का दोष था । क्योंकि उसने शझ्जगरजी के गले नीला बना दिया । साधो: अध 

कृपा करने वाले ॥४३॥ ; 

तप्यन्ते लोकतापेन साथवः प्रायशों जना: । परमाराधनं तद्धि पुरुषस्थाखिलात्मनः ॥४४) 
अन्वय:--- साधवो जना: प्रायशः लोकतापने तप्यन्ते तद्धि अखिलात्मन: परमपुरुषस्य परमाराघनम्‌ ।४४॥ 

अनुवाद-- जो परोपकारी सज्जन पुरुष होते हैं वे प्राय: प्रजाओं के ही दुःख से दुःखी होते हैं । किन 

यह दुःख नहीं होकर सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ आराधना है ॥४४॥ है 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। ' 

'निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुष; । प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठक्ष शशंसिरे ॥४ 

अन्वयः-- देवदेवस्य मीहुष: शम्भो: तत्कर्म निशम्य, प्रजा:, दाक्षायणी, ब्रह्मा बेकुण्ठः च शशंसिरे डा 

अनुवाद-- देवताओं के आशध्य सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान्‌ शद्भुरजी के उस 

को सुनकर सारी प्रजाएँ, सत्तीदेवी, ब्रह्माजी और भगवान्‌ विष्णु भी उनकी प्रशंसा किए ॥४५॥ ; 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।[४५।॥। 

प्रस्कन्न॑ पिबत: पाणेर्यत्किचिज्जगृहु: सम तत्‌ । वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्व ये5परे ॥४, 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थने सप्तमो5ध्याय: ॥७॥ " 

अन्वयः-- पाणेः पिबतः यत्‌ किश्चित्‌ प्रस्कन्नं तत्‌ वृश्चिकाहि विषोषध्य; ये अपरे दन्दशूका: च जगृहु: सम । 

अनुवाद-- हाथ पर रखकर उस विष को पीते समय जो कुछ थोड़ा सा भी विष गिरा उसको विच्छी, सर्प 

विषैली औषधियाँ थी और दूसरे जो विषैली जीव थे उन सबों ने ग्रहण कर लिया ॥४६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 8 

(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। ः 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्कन्न॑ं गलितम्‌ । अपरे ये सविषास्तेउपि जगृहु: । अनेन विषस्य तीजत्रतोक्ता |४६॥ 
इति श्रीमद्धागव््ते महापुराणे अष्टम स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां सप्तमो3ध्याय; ।।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्कन्न अर्थात्‌ चुआ हुआ, दूसरे जो विषैले जीव थे उन सबों ने भी ग्रहण कर लिया इस उस विष, 
तीव्रता बतलायी गयी है ॥४६॥ हल 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सातवें अध्याय 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्थ) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७।। 


४ए७छ७ए जाए 
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आठवाँ अध्याय 
समुद्र से अमृत की उत्पत्ति और भगवान्‌ का मोहिनी अवतार 
श्रीशुक उवाच 
पीते गरे वृषाड्लेण प्रीतास्तेड मरदानवा: । ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोड भवत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- वृषाझ्लेण गरे पीते ते अमर दानवा प्रीता: सिन्धुं तरसा ममन्थु: तत: हविर्धानी अभवत ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- शह्जरजी के द्वारा विष के पी लिए जाने पर देवताओं और दैत्य बहुत प्रसन्न हुए और वे नये 
उत्साह से समुद्र का मन्थन करने लगे तो समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे मथ्यमाने5ब्धौ लक्ष्म्या विष्णौ वृतेउ्सुरैः । धन्वन्तरेहते सोमे मोहिन्युद्धव ईर्यते । हविर्धानी सुरभि: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब लक्ष्मीजी ने श्रीभगवान्‌ विष्णु का वरण कर 
लिया और असुरों ने धन्वन्तरि से अमृत का पात्र छिन लिया तब श्रीभगवान्‌ ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया । 
हविर्धानी अर्थात्‌ कामधेनु ॥१॥ 
तामग्रिहोत्नीमृषयो जगृहुर्ब्रह्मगादिन: । यज्ञस्थ देवयानस्थ मेध्याय हविषे नूप ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तामग्नि छोत्रीम्‌ देवयानस्य यज्ञस्य मेध्याय हविषे ब्रह्मदादिन: ऋषय: जगृहुः ॥२॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली कामधेनु को ब्रह्मलोक तक पहुचाने वाले 
यज्ञ के पवित्र हविष्य के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने ले लिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवयानस्य ब्रह्मलोकमार्गप्रापकस्य । यज्ञस्य संबन्धिने हविषे ॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मलोक के मार्ग को प्रदान करने वाले यज्ञ के पवित्र हविष्य के लिए ॥२॥ 
तत उच्चै:श्रवा नाम हयोड भूच्चन्द्रपाण्डुरः । तस्मिन्बलिः स्पूह्ां चक्रे नेन््र ईश्वरशिक्षया ॥३॥ 
अन्वय:-- ततः उच्चैः श्रवा नाम चन्द्रपाण्डुरः हयः अभूत्‌ तस्मिन्‌ बलि: स्पृहां चक्रे ईश्वरशिक्षया इन्र: न ॥३।॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उच्चै: श्रवानामक अश्व उत्पन्न हुआ, उसको प्राप्त करने की इच्छा बलि ने की 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा के अनुसार इन्द्र ने नहीं की ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरशिक्षया प्रागेब कृतया ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने समुद्र मन्थान से पहले ही उसकी शिक्षा दे दी थी ॥३॥ 
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तत ऐराबतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः । दन्तैश्वतुर्मिः श्रेताद्रेहरन्भगवतो महिम्‌ ॥४ 
अन्वय:-- ततः चतुर्मि: दन्तैः भगवतः श्वेताद्रे: महिम्‌ हरन्‌ ऐरावतो नाम वारणेन्द्र; विनिर्गतः ॥४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ चार दाँतों द्वारा भगवान्‌ शह्गर के कैलास पर्वत की महिमा को अपने शि 

चार दाँतों वाला ऐराबत नामक हाथी प्रकट हुआ ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
भगवतो य: श्वेताद्रिः कैलासस्तस्थ महिं महिमानम्‌ । दन्तेः शिखरकल्पैहरंश्न्द्रवत्पाण्डुर इत्यनुषड्रः ।।४॥ 

भाव प्रकाशिका प 
भगवान्‌ शिव का जो कैलास पर्वत उसकी महिमा को अपने शिखराकर चार दाँतों द्वार धारण करने वा 

चन्द्रमा के समान श्रेत वर्ण का ऐशवत हाथी प्रकट हुआ ॥४॥ 

कौस्तुभाख्यमभूद्रत्॑ पद्मरागो महोदथेः । तस्मिन्हरिं: स्पृहां चक्रे वक्षोलड्भरणे मणौं ॥४ 
अन्वयः-- ततः महोदघे: पद्मराग: कौस्तुभाख्यं रत्नम्‌ अभूत्‌ तस्मिन्‌ मणौ वक्षो5लड्डरणे हरि: स्पृहा चक्रे 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस महासागर से कमल के समान कान्ति वाला कौस्तुभ नामक मणि प्रकट 

उसको श्रीहरि अपने वक्ष: स्थल को अलंकृत करने के लिए इच्छा किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 

ततो$ भवत्पारिजात: सुरलोकविभूषणम्‌ । पूरयत्यर्थिनो यो3थैं: शश्रद्भुवि यथा भवान्‌ 
अन्वयः-- ततः सुरलोक विभूषणम्‌ पारिजातः अभवत्‌ यः अर्थिनः अर्थ पूरयति यथा भुविभवान्‌ ॥६॥ : 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ देवलोक के विशेष भूषण के समान पारिजात नामक वृक्ष प्रकट हुआ जो 

अर्थियों की कामनाओं को उसी तरह से पूरा करता जिस तरह आप अपने अर्थियों की कामनाओं को इस * 

में पूरा करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥॥ 

ततश्चाप्सससो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । रमण्यः स्वर्गिणां बल्गुगतिलीलावलोकनैः 
अन्वयः-- ततः च निष्ककण्क्यः सुवाससः वल्गुगीतावलोकनै: स्वर्गिणां रमण्यः अप्सरसः जाता: ॥७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने गले में सुवर्ण का हार पहने और सुन्दर वसख्र धारण की हुई अपनी 

चाल और विलास पूर्ण अवलोकन के द्वारा देवताओं को सुख प्रदान करने वाली अप्सराएँ प्रकट हुई ॥3॥ 

भावार्थ दीपिका 
चल्गुभिर्गत्यादिभि: स्वर्गिणां रमण्यो रतिकर्त्य; ॥॥७9॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
मनोहर चाल आदि के द्वारा देवताओं से प्रेम करने वाली ॥७॥ 

ततश्चाविरभूत्साक्षाच्छी रमा भगवत्परा । रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा: 
अन्वय:--- तत: विद्युत्‌ सौदामिनी यथा कान्त्यादिश: र्यन्ती भगवत्परा साक्षात्‌ श्री: रमा आविरभूत्‌ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ जिस तरह बिजली अपनी चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित करती, 

तरह अपनी कान्ति से सभी दिशाओं को सुशोभित करने वाली शोभा की मूर्ति भगवत परायण रमादेवी प्रकट हू 


आठवाँ स्कन्ध बे 


सुदामा पर्वतस्तत्रैकस्यां दिशि जाता सौदामनी भावार्थ दीपिका 
रज़यन्ती श्री: संपत्‌ जाता सौदामनी । स्फटिकादिमयगिरिशृज्ञेग्वधिक॑ स्फुरन्ती विद्युदिव दिशो 
रझ्यन्ती श्री: संपत्‌ साक्षान्मूर्तिधारिणी सती सैब भगवत्परा रमा आविरपूदित्यर्थ: ॥॥८॥ स्फु चुदिव कान्त्या दिशो 
में भाव ग्रकाशिका 
उस क्षीरर्णव में सुदामा नामक पर्वत है, उसकी में हुई हु 
के शिखरों पर अत्यधिक चमकने वाली विद्युत्‌ के समान अपनी कार हक पक 26% 7580 
मूर्ति के समान भगवत्‌ परायणा रमा देवी प्रकट हुईं ॥८॥ 9००80 20000 ९ 
तस्यां अ्तथ > सर्वे ससुरासुरमानवा: । रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतस: ॥९॥ 
अनुवाद: उनके सौन्दर्य औदार्य कस सर्वे ससुरासुरमानवा: तस्यां स्पृहां चक्कर: ॥९॥ 
फ 54 आदार्य, योवन, रूप रज्ञ और महिमा से सभी देवताओं, असुरों और मानवों 
का मन आकृष्ट हो गया सबों ने उनको प्राप्त करने की इच्छा की ॥९॥ 0 
भावार्थ दीपिका 
तस्या रूपादिमहिम्ना आश्षिप्तं चेतो येघाम्‌ ।॥॥९।। 
भाव प्रकाशिका 
उनकी रूप आदि की महिमा से उन सबों का चित्त आकृष्ट हो गया ॥९॥ 
तस्था आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भधुतम्‌ । मूर्तिमत्य: सरिच्छेष्ठा हेमकुम्भैर्जल शुचि ॥९०॥ 
अन्वयः-- महेन्द्र: तस्या: महदद्धुतम्‌ आसनम्‌ मूर्तिमत्य: सरिच्छेष्ठा शुचिजलम्‌ आनिन्ये ॥१०॥॥ 
कलर अनुवाद--- इन्द्र अत्यन्त अद्भुत उनके बैठने के लिए आसन लाये और मूर्तिमयी श्रेष्ठ नदियाँ सुवर्ण के 
कलशों में पवित्र जल लायीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवद्क्षसि स्थितया श्रिया विलोकितानां सुराणां यथापूर्व संपत्प्राप्तिमसुराणां च तद्ठिपर्ययं वक्तुमभिषेकादिमहोत्सवपूर्वक॑ 
ब्ह्मादिपरिहारेण भगवत्प्राप्तिप्रकारमाह-तस्या आसनमित्यादिना अथासीद्वारुणीत्यत: प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के वक्ष; स्थल में विराजमान श्रीदेवी के द्वारा देखे जाने से देवताओं को पहले के ही समान सम्पत्ति 
की ग्राप्ति तथा असुरों की अवनत्ति बतलाने के ही लिए अभिषेकादि महोत्सव पूर्वक ब्रह्मा आदि के परिहार से 
भगवान्‌ की प्राप्ति का प्रकार का वर्णन आसनम्‌ इत्यादि से लेकर अथसीद्वारुणी यहाँ से पहले तक के ग्रन्थ 
द्वारा वर्णन करते हैं ॥१०॥ 
आभिषेचनिका भूमिराहरत्सकलौषधीः । गावः पञ्भपवित्राणि बसन्तो मधुमाथवौं ॥११॥ 
अन्वयः-- भूमि: आभिषेचनिका: सकलौषधी: अहरत्‌ गाव: पद्नपवित्राणि वसन्तः मधुमाधवौ ॥११॥ 
अनुवाद-- पृथिवी ने अभिषेक के योग्य सभी औषधियाँ प्रदान की गौओं ने पश्मगव्य प्रदान किया औरवसन्त 
ऋतु ने चैत्र और वैशाख मास में होने वाले फूलों और फलों को प्रदान किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका री 
अभिषेचनिका आभिर्षकोचिता: । पश्षपवित्राणि पञ्मगव्यानि । मधुमाधवो चैत्रवैशाखभवं फलपुष्पादि । पाठान्तरेषपि 


इन्द्रैक्ये स एवार्थ: । मधुमासे भवं मध्विति वा ॥११॥। 


२४५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका > 

आभिषेचनिका अर्थात्‌ अभिषेक के लिए उचित, पश्चपवित्राणि अर्थात्‌ पञ्चगव्य मधुमाथवौ 
वैशाख में होने वाले फल पुष्प आदि । पाठान्तर में भी द्वन्द्र समास होने के कारण वही अर्थ होगा । अथवां 
में होने वाली शहद को ॥११॥ 
ऋषय:ः कल्पयांचक्रुरभिषेक॑ यथाविधि । जगुर्भद्राणि गन्धर्बा नट्यश्न ननृतुर्जगुः 
अन्चय:--- ऋषय: यथाविधि अभिषेकं चक्कु गन्धर्वा भद्राणि जगु; नट्यः च ननृतुः जगु; ॥१२॥ 
अनुवाद-- ऋषियों ने श्रीदेवी का विधि पूर्वक अभिषेक किया, गन्धर्वो ने मड्ललमय गीत गाया 
नाच-नाचकर गाने लगीं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिषेक अभिषेकोचितं विधिम्‌ । नट्यो नाटानां ख्रियः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिषेक अर्थात्‌ अभिषेक की विधि । नट्यः अर्थात्‌ नटों की ख्रियाँ ॥१२॥॥ 
मेघा मृदड्भगणणवमुरजानकगोमुखान्‌ । व्यनादयन्‌ शद्भवेणुवीणास्तुमुलनिः स्वनान्‌ ॥ 
अन्वय:-- मेघा मृदड्भपणवमुरजानकगोमुखान्‌ तुमुलनिःस्वनान्‌ शह्लुवेणुबीणा: व्यनादयन्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- मेघ देह धारण करके मृदड्भ डमरु ढोल-नगाड़े नरसिंहे शद्भ, वेणु और व॑ 
जोर से बजाये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शद्जुवेणुवीणाश्व व्यनादयन्‌ । तुमुलो नि:स्वनो येषां तान्‌ मृदज्ञादीन्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका है. 
शक्ल वेणु और वीणा को और जिन सबों की अत्यधिक ध्वनि थी ऐसे मृदक् आदि को बजाये | 
ततो5भिषिषिचुदेंबीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । दिगिभा: पूर्णकलशौः सूक्तवाक्यैद्धिजेरितैः ॥ 
अन्वयः-- ततः दिगिभा: सूक्तवाक्यद्विजेरितै: पूर्णजलशैः पद्मकरां सतीम्‌ श्रियं देवीम्‌ अभिषिषिचु: । 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जब ब्राह्मण गणवेद पाठ कर रहे थे उस समय दिग्गजों ने जल भरे 
हाथ में कमल लिए हुए श्रीदेवी का अभिषेक किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ 
समुद्र: पीतकौशेयवाससी समुपाहरत्‌ । वरुण: र्रजं वैजयन्ती मधुना मत्तपदपदाम्‌ 

अन्वय:-- समुद्र: पीतकौशेय वाससी समुपाहरात्‌ वरुण: मधुना मत्तषटपदाम्‌ बैजयन्तीम्‌ लजम्‌ समुपाहरतु 

अनुबाद-- समुद्र ने उनके पहनने के लिए दो पीले रेशमी वस्त्र दिया और वरुव देव ने जिस 
उनको वैजयन्ती माला प्रदान की जिसके पराग के लोभी भौरे गुड्ञन कर रहे थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥१५॥ रह सदा 
'+ ण्ड 
भूषणानि बिचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति: । हारं॑ सरस्वती पद्ममजों नागाश्व कु 
५ अन्वयः-- प्रजापति विश्वकर्मा विचित्राणि भूषणानि हारं सरस्वती, अजः पद्मम्‌ नागाथ कुण्डले ॥१६॥ 


आठवाँ स्कन्ध 


अनुवाद-- अजापति विश्वकर्माने विभिन्न प्रकार के भृषणें को, सरस्वती देवी ने ने 
» सरस्वती देवी ने हार, ब्रह्माजी ने कमल 
नागों ने दो कुण्डल प्रदान किए ॥१६॥ के 72 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१६॥ 


रण 


ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्नर्जं सक्षपोल नदद्विरेफां 3 734: परिगृह्ा पाणिना । 
02838 बक्रं छ 49255 सब्रीडहा्स दधती सुशो भनम्‌ ॥१७॥ 
अन्बयः-- ततः उत्पलख्नजं पाणिना परिगृह्, वक्त सुकपोलकुण्डलं स्रीडहास 
दधती चचाल ।।१७।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर लेने पर जिस पर भौरे गुल्लार कर रहे थे ऐसी 
कमल की माला अपने हाथ में लेकर चलीं । उनके सुन्दर कपोलों पर कुण्डल लटक रहे थे, कुछ ल्ज्जा युक्त 
हंसी से युक्त मुख को धारण की हुई वे सर्वगुण सम्पन्न पुरुष का वरण करने चल पड़ीं ॥१७॥ हु 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।१७।| 


स्तनहयं चातिकृशोद्रीसमं निरन्तरं चन्दनकुड्भुमोक्षितम्‌ । 
ततस्ततो नूपुरवल्गुसिज्धितैर्विसर्पती हेमलतेव सा बभौ ॥९८॥ 
अन्वय:-- अतिकृशोदरी चन्दन कुह्डूमोक्षितम्‌ निरन्तरं सम॑ च स्त॒नद्नयं विश्रती सा ततस्ततः नृपुरवल्गुसिज्िते; 
विसर्पती हेमलता इब सा बभौ ॥१८॥ 
अनुवाद--- अत्यन्त पतली कमर वाली वे जिन पर चन्दन और केसर का लेप लगा था ऐसे परस्पर में 
सटे हुए तथा एक बराबर दो स्तनों को धारण की हुई वे जब चलती थीं तब उनके पैरों के नूपुर मधुर झड्लार 
करते थे और ऐसा लगता था कि कोई सुवर्ण की लता इधर-उधर धूम रही है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ दशक 
विलोकयन्ती निरवद्यमात्मन: पद श्लुवं चाव्यभिचारिसहुणम्‌ । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणनत्रैविष्टपेयादिपु. नान्वविन्दत॒ ॥१९॥ 
अन्वय:--- अव्यभिचारिसदुणम्‌ ध्रुवं निरवद्यं आत्मन:ः पदं विलोकयन्ती गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु 
नान्वविन्दत ॥१९।॥। सिम शक ह 
अनुवाद-- समस्त सदगुणों से सम्पन्न अविनाशी निर्दोष अपने आश्रय का अन्वेषण करती हुई वे गन्धर्व, 
यक्ष, असुर, सिद्ध चारण तथा देवताओं में से किसी को भी नहीं पायीं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदमाश्रयम्‌ ध्रुव॑ नित्यम्‌ । अव्यभिचारिणो नित्या: सन्तो गुणा यस्मिस्त॑ नान्वविन्दत । कचित्कस्यचिद्नेषस्य सद्भावात्‌।१९॥ 
भाव प्रकाशिका वे किसी को नहीं पायी क्योंकि 
पदम्‌ अर्थात्‌ आश्रय । ध्रुव अर्थात्‌ अविनाशी, सदैव समस्त सद्दुणों से सम्पन्न वे किसी को नहीं पायीं क्योंकि 
सबों में कोई-न-कोई दोष मिल ही जाता था ॥१९ ॥ अजित ते सरलमिरग। 
मं तपो यस्य न मन्‍्युनिर्जयो ज्ञान क्वचित्तच्च न सन्नवजतम 
कशिलाह्त्म न कामनिर्जयः स ईश्वर: कि परतो व्यपाश्रयः ॥२०॥ काम निर्जयः 
अन्वय:-- नून॑ तपो यस्य न मन्युनिर्जय: ज्ञानं क्वचित्‌ तच्च न सड्भवर्जितम्‌, कथिन्महान्‌ तस्य न काम निज: 
स ईश्वर: कि परतो व्यपाश्रय: ॥२०। 
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अनुवाद-- उन्होंने देखा किसी में तपस्या तो है किन्तु वे अपने क्रोध को नहीं जीत सके हैं, 
ज्ञान तो हैं किन्तु वे आसक्ति से रहित नहीं है, कोई महान्‌ तो है किन्तु वह काम पर विजय नहीं प्राप्त कर 
है और कोई ईश्वर तो है किन्तु वह भी दूसरे के अधीन है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-नूनमिति त्रिभि:-मन्युनिर्जयो नास्ति दुर्वासःप्रभृतिषु । गुरुशुक्रादिषु सज्भवर्जितं ज्ञान नास्ति । में 
ब्रह्मसोमादौ न कामनिर्जय: । परतो व्यपाश्रय: परापेक्ष इन्द्रादि: स किमीश्वरः ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी का वर्णन नूनम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । दुर्वासा इत्यादि तपस्वी तो हैं किन्तु 
ने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया है, गुरु, शुक्र इत्यादि ज्ञानी तो हैं किन्तु उनमें सड़' रहित ज्ञान न 
ब्रह्मा तथा सोम इत्यादि महान्‌ तो हैं किन्तु वे लोग काम को नहीं जीत सके हैं । इन्द्र इत्यादि नियामक 
किन्तु वे भी पराधीन हैं ॥२०॥ 
धर्म क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणम्‌ । 
वीर्य॑ न पुंसो5स्त्यजवेगनिष्कृतं नहि द्वितीयों गुणसड्रवर्जित: ॥२१५॥ ० 
अन्वयः-- धर्म: क्वचित्‌ तत्र न भूतसौहदम्‌, त्याग: क्वचित्‌ तत्र न मुक्तिकारणम्‌ वीय॑ न पुंसः अजवेग: 
न अस्ति नहि द्वितीय: गुणसड्भवर्जित: |२१॥ 
अनुवाद-- किसी में धर्म तो है किन्तु वे सभी जीवों के हितैषी नहीं हैं, किसी में त्याग तो है वि 
मुक्ति का कारण नहीं है, किसी में वीरता तो है किन्तु वे काल के वेग से बचने वाले नहीं है, कोई द्वित्तीर 
है किन्तु वे समाधिनिष्ठ होने के कारण गुणसद्ग से रहित हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
न भूतसोहदंय परशुरामादियु ! न मुक्तिकारणं त्याग: शिबिप्रभृतिषु । पुंस: कार्तबीयदिवीर्यमस्ति | अ 
कालवेगेन परिहतं तु न भवति । गुणसज्जवर्जितः सनकादिद्वितीयो मम बरो नहि, समाधिनिष्ठत्वात्‌ ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीपरशुराम इत्यादि सभी भूतों के प्रति सौहार्द नहीं है, शिवजी इत्यादि में त्याग तो है, किन्तु 
का कारण तो नहीं हैं । कार्तवीर्य आदि में वीरता तो है किन्तु वे काल के वेग से बच नहीं सकते । स 
रहने के कारण सनकादि द्वितीय गुणसड्ग से रहित होने के कारण मेरे पति नहीं हो सकते हैं ॥२१॥ 
क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमड्रलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुष: । 
यत्रोभयं कुन्र च सो5प्यमड्नलः सुमड्लः कश्च न काड्डते हि मामू ॥२२॥.. 
अन्वय:--- क्वचित्‌ चिरायु: नहि शीलमज्जलम्‌, क्वचित्‌ तदपि अस्ति नवेद्यमायुषः, यत्र कुत्र च 
अमड्गलः सुमड्रलः कश्च न माम्‌ काइ्ते हि ॥२२॥ 
अनुवाद-- किसी में चिरायु को तो प्राप्त किया है किन्तु उसमें शील मड्ल नहीं है, किसी में शी 
तो है किन्तु उसके आयु का कोई ठिकाना नहीं है, किसी में वे दोनों हैं किन्तु वे अमद्जल रूप है । भगव 
सभी मड्जलमय गुणों के आश्रय हैं किन्तु वे मुझको चाहते ही नहीं है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चिरायुष्यपि मार्कण्डेयादौ शीलमड्नलं नास्ति, इन्द्रियदमनशीलत्वात्‌ । क्वचित्तदप्यस्ति 
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स्थैर्य॑ न वेच्य॑ दुर्शातम्‌, भगवद्देषेणाकस्मादेव मृत्युसंभवात। यत्र कुत्र च श्रीरद्रे मार्कण्डेयादिवदिन्द्रियदमनाद्यभावाच्छीलमड्नल॑ 
चायुर्निश्चयश्रेत्युभयमस्ति न चान्य: पूर्वोक्तः कश्चिद्देष: | तथापि सो5प्यमड्भल: श्मशानवासाच्मज्गलचेष्टित: । श्रीमुकुन्द 
लक्षीकृत्याह-कश्चेति । कशित्सुमड्जलो निरवद्यश्व स तु मां न हि काछ्ूते, आत्मारामत्वात्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीलक्ष्मीजी ने देखा मार्कण्डेय महर्षि आदि चिरायु तो हैं, किन्तु उनमें शील मड़ल नहीं क्योंकि वे तो अपनी 
इन्द्रियों का दमन करते हैं । हिरण्यकशिपु आदि में शील मन्नल तो है किन्तु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं 
है । क्‍योंकि भगवान्‌ से द्वेष करने के कारण उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है । श्रीरुद्र में मार्कण्डेय आदि के 
समान चिरयुष्टव तो है तथा वे इन्द्रिय का दमन भी नहीं करते अतएव उनमें पूर्वोक्त दोष नहीं है किन्तु वे अमज्जल 
बेष में रहते हैं । श्रीमगवान्‌ को लक्ष्य करके कहती हैं कि कोई सुमड्डल और निदोष है किन्तु मुझको चाहते ही 
नहीं है क्योंकि वे आत्माराम हैं ॥२२॥ 
एवं विमृश्याव्यभिचारिसहुणैर्वर॑ निजैकाश्रयता5 गुणाश्रयम्‌ । 
वबन्ने वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ 
अन्यय:--- एवं विमृश्य अव्यभिचारिसदगुणै: वरम्‌ निजै काश्रयता5गुणाश्रयम्‌ सर्व गुणैः अपेक्षित निरापेक्षमीप्सितम्‌ 
मुकुन्दं रमा वरं बत्रे ॥२३॥। 
अनुबाद-- इस तरह विचार करके श्रीदेवी ने जिन में सभी सदगुण सदैव निवास करते हैं प्राकृत गुणों से 
रहित, अणिमा आदि सभी गुण जिनको भ्राप्त करना चाहते हैं किन्तु जो उन सबों की कभी भी अपेक्षा नहीं करते 
ऐसे लक्ष्मीजी के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ का उन्होंने पति के रूप में वरण किया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं विमृश्य रमा निरपेक्षमपि मुकुन्दमेव वरं वत्रे । तत्किम्‌ । अव्यभिचारिभिः सद्िर्धर्मज्ञानादिभिगुणैर्निजैकाश्रयतया 
च नैरपेक्ष्येण वर सर्वोत्तमम्‌ । तत्र हेतुः-अगुणाश्रयं प्रकृतिगुणातीतम्‌ | पाठान्तरेथ्प्ययमेवार्थ: | अतएब स्वस्थ ईप्सितम्‌ । 
किंच सर्वैगुणैरणिमादिभिरपेक्षितं वृतम्‌ । अय॑ भाव:- यद्यपि स्वयमात्मारामत्वेनान्यनिरपेक्षस्तथाप्याश्रिता अणिमादिसिद्धीर्य था 
नोपेक्षते तट्ठन्मामपि नोपेक्षेतर । तावतैब तत्सेवयाऊहं कृतार्था स्यां किमन्यैः प्राकृतेरिति तमेव वृतवत्तीति ।२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से विचार करके निरपेक्ष भी श्रीभगवान्‌ का ही लक्ष्मीजी ने पति रूप से वरण किया । वे भगवन्‌ 
कैसे है ? वे सदैव सद्धर्म तथा ज्ञान आदि समस्त सद्ुणों के एक मात्र आश्रय हैं तथा सबों से निरपेक्ष होने के 
कारण सवोत्तम हैं । प्राकृत गुणों से वे रहित है । पाठान्तर होने पर भी यही अर्थ होगा | वे भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीजी 
को अभिमप्रेत भी हैं । अणिमा इत्यादि सभी गुण उनको प्राप्त करना चाहते हैं । लक्ष्मीजी का भाव है कि स्वात्माराम 
होने के कारण श्रीभगवान्‌ निरपेक्ष हैं किन्तु जिस तरह वे अणिमा आदि गुणों की उपेक्षा करते हैं उसी तरह मेरी 
उपेक्षा न करें इतने ही मात्र से उनकी सेवा करके मैं कृतार्थ हो जाऊँगी दूसरे प्रकृत गुणों से मुझे क्या करना है 
इसलिए उन्होंने भगवान्‌ का वरण किया ॥२३॥ 
तस्यांसदेश उशती नवकञ्ञमालां मादयन्मधुब्रतवरूथगिरोपघुष्टाम्‌ । 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरःस्वधाम सन्रीडहासविकसत्नयनेन याता ॥२४॥ 
अन्वय:--- महान्‌मधुत्रतवरूथ गिरोपधुष्टाम्‌ उशर्ती नवकञ्मालाम्‌ तस्यांश देशे निधाय निकटे तस्थौ तदुर: स्वधाम 
सब्रीड विकसन्‌ नयनेन याता ॥२४॥ 
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अनुवाद--- जिसके चारो ओर मतवाले मधुकर गुज्जार कर रहे थे मनोहर नवीन कमल की माला 
गले में डालकर लक्ष्मीजी उनके सन्निकट में खड़ी हो गयीं, और वे अपने निवास स्थान श्रीभगवान्‌ ' 
को लज्जामिश्रित मुस्कान से विकसित नेत्रों से देखने लगीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका है 
तदेवाह-तस्यांसदेशे कमनीयां नवकझमालां निधाय तदनुग्रहं प्रतीक्षमाणा तृष्णीं तस्य निकटे तस्थौ । करथ॑भूं 
माच्नन्तो ये मधुव्रतास्तेषां बरुथस्य गिरा उपघुष्ट॑ नादिताम्‌ । कथंभूता श्री: । सब्रीडहासेन विकसत्रयनं तेन तस्ये 
याता सती । वक्षःप्रतीक्षमाणा तस्थावित्यर्थ: ।।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका है 
तस्यांशदेशे ० इत्यादि श्लोक से लक्ष्मीजी द्वारा श्रीभगवन्‌ के वरण का वर्णन करते है | लक्ष्मी 
के गले में नवीन कमल की माला को डालकर श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुईं वहीं खड़ी 
| वह माला कैसी थी | मतवाले भौरों का समूह उस पर गुनगुना रहे थे । श्रीदेवी कैसी थी ? लज्जा ' | 
से विकसित नेत्रों द्वाग अपने निवास स्थान उनके वक्ष:स्थल को देख रही थीं । श्रीभगवान्‌ के वक्ष: स्थल + 
हुई खड़ी हे गयीं ॥२४॥ 
तस्या: प्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः । 
श्री: सवा: प्रजा: सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतीखिलोकान्‌ ॥९२ 
अन्वय:---त्रिजगत: जनक: जन्या: तस्या; श्रिय: परम विभूतेः वक्ष: निवास स्थानम्‌ अकरोत्‌ यत्र स्थितां 
प्रजा: सकरुणेन निरीक्षणेन साधिपतीन्‌ त्रिलोकान्‌ ऐघयत्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद--- जगत्‌ पिता श्रीभगवान्‌ ने जगत्‌ की माता श्रीदेवी के अपने वक्ष:स्थल में निवास करने 
दिया । जो लक्ष्मी जी समस्त सम्पत्तियों की अधिष्ठात्री देवता हैं | वहाँ स्थित होकर लक्ष्मीजी ने अपने: 
अवलोकन के द्वारा सभी प्रजाओं और लोकाधिपतियों और तीनों लोकों को समृद्ध बना दिया ॥२५ कि 


भावार्थ दीपिका 
भगवानपि त्रैलेक्याभिवृद्धये स्ववक्षस्तस्या: स्थान ददावित्याह-तस्या इति । विशिष्टा भूतयो विभवा यस्या: 
जनन्या: श्रियः । परम सुस्थिरम्‌ । ऐधयतावर्धयत्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ भी त्रैलोक्य की अभिवृद्धि के लिए अपने वक्षस्थल को लक्ष्मीजी के निवास स्थान" 
प्रदान किया । जिनकी विशिष्ट विभूतियाँ हैं उन त्रिलोक की माता परमम्‌ अर्थात्‌ सुस्थिर ऐधयत्‌ गा 
शह्नतूर्यमृदड्ञानां वादित्राणां पृथुः स्वनः । देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूतृः 
अन्वय:-- सरत्रीणां नृत्यतां गायताम्‌ देवानुगानाम्‌ शद्ड तूर्यमृदड्भानां वादित्राणां पृथुस्वन: अभूत्‌ ॥॥२ 
अनुवाद-- अपनी स्त्रियों के साथ नाचने और गाने वाले गन्धर्वों के शक्ल तुरही, मृदज्ञ आदि बु 
लगे । उसकी खूब ध्वनि हुई ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ 


ब्रह्मरद्राज्विरोमुख्या: सर्वे विश्वसजो विभुम्‌ । ईडिरेडवितशैर्मन्त्रैस्तल्लिड्रैः पुष्पवर्षिणः 
अन्वयः-- त्रह्मरद्रोड़िरो मुख्या: सर्वे विश्वसृजः पुष्पवर्षिण: तल्लिड्रै: अवितथै: मन्त्र: विभुम्‌ ईडिरे 


आठवाँ स्कन्ध ब्च्र 


अनुवाद--- ब्रह्मा, रुद्र, अन्लिरा आदि सभी प्रजापति पुष्पों की वर्षा श्रीभगवान्‌ के गुण 
और लीला का यथार्थ वर्णन करने वाले मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ की जाते बा रह ॥ ७७७०७७ 


भावार्थ दीपिका 
तल्लिड्रैर्िष्णुप्रतिपादकै: । अवितथैर्यथार्थं: ।२७।। 


भाव प्रकाशिका 
तल्लिज्ै अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के प्रतिपादक । अवितथै: यथार्थ ॥२७॥ 
श्रिया बिलोकिता देवा: सप्रजापतय: प्रजा: । शीलादिगुणसंपन्ना लेभिरे निर्व्ति पराम्‌ू ॥२८॥ 
अन्बयः-- श्लिया विलोकिता: देवा: सप्रजापतयः शीलादिगुणसंपन्ना: पराम्‌ निर्वृतिम्‌ लेभिरे ॥२८॥ 
अनुवाद-- श्रीदेवी द्वारा कृपा पूर्वक देखे गये सभी देवता प्रजापतियों के साथ प्रजाएँ शील आदि गुणों 
से सम्पन्न होकर परम सुखी हो गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥। 
निःसत्त्वा लोलुपा राजन्निरुद्योगा गतत्रपा: । यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवा: ॥२९॥ 
अन्चयः--- राजन्‌ यदा दैत्यदानवा: श्रिया उपेक्षिता तदा निःसत्त्वा निरूच्योगा: गतत्रपा: बभूवु: ॥२९॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ जब लक्ष्मीजी ने देत्यों और दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे बलहीन, उद्योग रहित तथा 
निर्लज्ज हो गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना । असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते ॥३०॥। 
अन्वय:--- अथ कमललोचना कन्या वारुणी देवी आसीत्‌ ताम्‌ हरे: अनुमतेन ते वै असुरा जगृहु: ॥३०॥॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ कमलनयनी कन्या के रूप में समुद्र मन्थन से वारुणी देवी प्रकट हुई उसको 
श्रीभगवान्‌ की अनुमति से असुरों ने अहण कर लिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वारुणी वरुणदैवत्यं यदन्नं तन्‍्मयी सुरा ।३०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरुण देवताक अन्नों से बनी मदिरा ही वारुणी देवी है ॥३०॥ 
अथोदधेर्मथ्यमानात्काश्यपैरमृतार्थिभि: । उदतिष्ठन्महाराज पुरुष: परमारछुतः ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे महाराज अथ अमृतार्थिभिःकाश्यपैः मध्यमानात्‌ उदधेः परमादभुत्तः पुरुष: उदतिष्ठत्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अमृत के लिए कश्यप नन्‍्दन देवों और दैत्यों के द्वारा मथे 
जाने वाले समुद्र से अत्यन्त अद्भुत पुरुष का प्राकट्य हुआ ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
दीर्घपीवरदोर्दण्ड: कम्बुग्रीवो5 रुणेक्षण: । श्यामलस्तरुणः स्रग्वी 5206 अं ॥३२॥ 
पीतवासा महोरस्क: सुमृष्टमणिकुण्डल:। स्निग्धकुश्चितकेशान्त: सुभगः ४॥३ ३॥ 
अन्वय:-- दीर्घपीवरदोदण्ड: कम्बुग्रीव: अरुणेक्षण: श्यामलः तरुण: सग्बी सर्वाभरणभूषित:, पीतवासा महोरस्कः 


सुमृष्टमणिकुण्डल: स्निग्धकुश्चितकेशान्तः सुभग: सिंहविक्रम: ॥३२-३३॥।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- उस पुरुष की भुजाएँ लम्बी और मोटी थीं, उसका गला शंख के समान उतगाव च॒ 
आँखों में लालिम थी, शरीर का रज्जञ श्याम वर्ण का था तथा वह पुरुष युवक था, माला धारण क़िएः 
भूषणों से भूषित था, पीतम्बर धारण किए हुए उसके कानों में मणियों के कुण्डल चमक रहे थे । 
थी चिकने घुंघराले केश थे उसका पराक्रम सिंह के समान था ॥३२-३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीघों पीवरौ दोर्दण्डौ यस्य । कम्बुग्रीव: शद्धुनाभिरिव त्रिरेखा सुवृत्ता ग्रीवा यस्य । स्निग्घः कुशितः 
यस्य ।३२-३३॥ 


र४६२ 


भाव प्रकाशिका जो 
उस पुरुष की भुजाएँ लम्बी और मोटी थीं शद्ढ के समान तीन रेखाओं से युक्त गोल उसकी पर 
चमकीले घुघराले उस पुरुष के केश थे ॥३२-३३॥ 
अमृतापूर्णकलशं बिश्नद्वलयभूषितः । स वैः भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसंभवः 
अन्वयः--- अमृतापूर्ण कलशं विश्रदबलय भूषित: स वै साक्षात्‌ भगवतः विष्णो: अंशाशसंभवः ॥।ई 
अनुवाद--- कड्गडन से अलंकृत हाथ में वहः अमृत से भरे कलश के लिए था । वह साक्षात्‌ भ 
के अंशांवतार था ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक्‌। तमालोक्यासुरा: सर्वे कलशं 
लिप्सन्त: सर्ववस्तूनि कलश तरसा5हरन्‌ । नीयमाने5 सुरैस्तस्मिन्कलशे5 मृतभाजने 
'विषण्णमनसो देवा हरि. शरणमाययु: । इति तहैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकाम 
मा खिद्यत मिथो3र्थ वः साधयिष्ये स्वमायया 
अन्वयः--- आयुर्वेददूक इज्यभाक्‌ धन्वन्तरि: इतिख्यातः । त॑ अमृताभृतम्‌ कलशं अलोक्य सर्वे असु 
लिप्सन्तः कलशम्‌ अहरन्‌ । असुरैः तस्मिन्‌ अमृत भाजने कलशे नीयमाने विषण्णमनस: देवा: हरि शरणम्‌ 
तद्‌ दैन्यम्‌ आलोक्य भ्ृत्यकामकृत्‌ भगवन्‌ माखिद्यत मिथे5र्थ व: स्वमायया साधयिष्ये ।३५-३७।। 
अनुवाद-- आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक वे पुरुष धन्वन्तरि के नाम से 'विख्यात थे | उस अमृत 
को देखकर सभी असुर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते थे | अतएवं उन सबों ने उस कलश को ब 
लिया । असुरें द्वाग अमृत कलश को छिन कर ले जाये जाने पर सभी देवता उदास हो गये और भक्तों 
को पूर्ण करने वाले श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए । भगवान्‌ ने कहा तुम लोग दुःखी मत हो मैं 
से उन सबों में आपसी फूट डालकर तुमलोगों का काम करूँगा ॥३५-३७॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
इज्यभाक्‌ यज्ञभागभोक्ता । अमृत्तेन आभृतं परिपूर्णम्‌ । मिथो दैत्यानां परस्परं कलहोत्पादनेन, य 
वो&र्थ॑ साधयिष्यामि अतो मा खिद्दतेत्याहेति शेष: |३५-३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इज्यभाक्‌ अर्थात्‌ यज्ञ भागभोक्ता, अमृत से भरे हुए । अपनी मोहिनी योगमाया के द्वारा उन, 
में फूट डालकर तुमलोगों का काम सिद्ध करूँगा अतएव तुम लोग दुःखी मत होओ यह भगवान्‌ ने कह 


आठवाँ स्कन्ध हक 


मिश्र: भूत्तेषं हुं पूर्वमहं 
पूर्वम्‌ न त्व॑ न त्वम्‌ इति तेषां कलिरभूत ।। 
अनुवाद-- राजन्‌ अमृत लोलुप उन सबों में मैं पहले पीऊँगा मैं पहले पीऊँगा नहीं से 
तरह से कहकर उन सबों में परस्पर में कलह होने आफ ८॥ 00७ %5७७५ 


'ेलाह भावार्थ दीपिका 
-मिथ इति । तर्ष: कामस्तदयुक्तानि चेतांसि येषाम्‌ । इत्येवं समवलानां कलिरभूत्‌ ॥३८।॥॥ 
दैत्यों में भाव प्रकाशिका 
बोस में होने वाले कलह का वर्णन करते हैं। उन सभी समान बल वालों में परस्पर में कलह होने लगा॥३८॥ 
£ स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतव: । सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्म: समातनः ॥३९॥ 
अन्चयः-- यो शक हेतव: ते देवा सत्रयागा इब स्वभागमर्हन्त एप: सनातन: धर्म: ॥३९॥ 
५ अजुवाद-- कुछ दैत्यों ने कहा कि देवताओं ने भी हमलोगों के समान परिश्रम किया है, अतएव देवताओं 
को भी उसी तरह अपना भाग मिलना चाहिए जिस तरह सत्रयाग में मिलता है ॥३९॥ 
जेक्षो भावार्थ दीपिका 
दुर्बलानां त्वाक्रोशप्रकारमाह-देवा इति द्वाभ्याम्‌ । ये देवास्तुल्येनायासेन हेतवः साधका: । तुल्य आयासो हेतुश्न 
धनादियेषामिति वा । सत्रयागे यथा सर्वेषां समं फल॑ तद्बत्‌ । तथा च श्रुति:-- 'ऋद्धिकामाः सत्रमासीरन्‌' इति, ये 'यजमानास्ते 
ऋत्विज:ः' इति च ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो कमजोर दैत्य थे उनके आक्रोश के प्रकार का वर्णन देवा० इत्यादि दो श्लोकों से करते है । जिन 
देवताओं ने हमारे ही समान परिश्रम करके इस कार्य को सिद्ध किया अथवा जिन सबों के समान परिश्रम के द्वारा 
धन आदि प्राप्त होता है । सत्रयाग में जैसे सबों को समान फल मिलता है । उसी तरह अमृत में भी देवताओं 
का समान हिस्सा है । श्रुति कहती है ऋद्धि कामाः सत्रम्‌ आसीरन्‌ । समृद्धि चाहने वालों ने सत्र किया । ये 
यजमानास्ते ऋत्विज: । जो यजमान हैं वे ऋत्विज हैं ॥३९॥ 
इति स्वान्म्रत्यषेधन्वै दैतेवा जातमत्सरा: । दुर्बला: प्रबलान्‌ राजन्यूहीतमकलशान्मुहु: ॥४०॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! इति जात मत्सराः दुर्बलाः दैतेया: गृहीतकलशान्‌ स्वान्‌ प्रबलान्‌ प्रत्यषेधन्‌ ॥४०॥ के 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह जिनमें द्रेष की भावना उततन्न हो गयी थी वे दुर्बल दैत्य उन प्रबल दैत्यों 
को जो कलश ले लिए थे उन सबों को बार-बार रोक रहे थे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णु: सर्वोपायविदीश्वर 

अन्वयः--- एतस्मित्नन्तरे सर्वोपायविदिश्वरः 

अनुवाद-- इसी बीच सभी उपायों को जानने 
स्त्री का रूप बना लिए ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥!४१॥। 


; । योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाझुतम्‌ ॥४१॥ 
विष्णु: अनिर्देश्यं परमादभुतम्‌ योषिद्रूपं दधार ॥४१॥। 
ने वालों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु अवर्णनीय अत्यन्त अद्भुत 
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प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं॑ सर्वावयवसुन्दरम्‌ | समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४ 
अन्वयः-- प्रेक्षणीयोत्पलश्याम॑ सर्वावयसुन्दरम्‌ समान कर्णाभरणम्‌ सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥। 
अनुवाद-- शरीर का रद्न नील कमल के समान श्याम तथा देखने योग्य था | उनके सारे अज्ञ सुन्दंगीे 

दोनों कान बराबर और कर्णफूल से अलंकृत थे, सुन्दर गाल, ऊँची नाक और मनोज्ञ मुख था ॥४२॥ :. 

भावार्थ दीपिका न 
तद्रूपं वर्णयति प्रसभ प्रेक्षणीयमुत्पलमिव श्यामम्‌ । सर्वेष्ववयवेषु सुन्दरम्‌ । समानयोः कर्णयोराभरणे यस्मित 

सुकपोलं च तहुत्कृष्टनासिक चानन॑ यस्मिन्‌ ॥४२॥ 

भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवन्‌ के रूप का वर्णन पाँच श्लोकों में किया जा रहा है देखने योग्य नील कमल के समान 3 
रक्ष श्यम वर्ण का था, उनके सारे अड्ढ सुन्दर थे । बार-बार दोनों कान आभूषण से भूषित थे | उनकी गाल: 
थी नाक ऊँची थी और मुख मनोहर था ॥४२॥ है | 
नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरमू_।  मुखामोदानुरक्तालिझड्जारोह्िग़्लोचनमू._ ॥४आ 
अन्वयः-- नव यौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम्‌ मुखामोदानुरतालिझड्डढारोद्विगनलोचनम्‌ ।॥४३॥ 
अनुवाद--- नयी जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गयी थी, 
से निकलने वाली सुगन्धि के प्रेम से गुनगुनाते भौरे उन पर टूट पड़ते थे । उसके कारण नेत्रों में कुछ घ 
सी आ जाती थी ॥४३॥ | 
भावार्थ दीपिका 
नवयौवननिर्वृत्तयो; स्तनयोभारेणे च कृशमुदरं यस्मिन्‌ ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवीन जवानी के कारण उभड़े हुए स्तनों के भार से जिस रूप में कमर पतली हो गयी थी ॥४ 
बिश्रत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम्‌ । सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाड्दभूषितम्‌ ॥' 
अन्वय:-- स्वकेशभारेणे उत्फुल्लमल्लिकाम्‌ मालां विश्रत्‌ सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाड्भदभूषितम्‌ ।।४४॥ “! 
अनुवाद-- अपने लम्बे केशों में उन्होंने विकसित बेले की माला लगा ली थी, उनका सुन्दर व 
से भूषित था । भुजाओं में बाजूबन्द सुशोभित हो रहे थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुष्दु ग्रीवा यस्मिन्‌ कण्ठे आभरणं यस्मिस्तच्च तच्च । शोभना ग्रीवा येन तत्कण्ठाभरणं यस्मि 
सुभुजयोरद्गदाभ्यां भूषितम्‌ ।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
सुन्दर गला कण्ठाभरण से भूषित था । अथवा उनकी सुन्दर ग्रीवा ही उनका कण्ठाभरण था दोनों, 
बाजूबन्द से सुशोभित थीं ॥४४॥ 
'विरजाम्बरसंबीतनितम्बद्दीपशो भया । काज्च्या प्रविलसह्वल्गुचलच्चरणनूपुरम्‌ ॥ 
अन्वयः-- विरजाम्बरसंबीतनितम्ब द्वीप शोभया काञ्जया प्रविलसदवल्गुचलतू चरण नूपुरम्‌ ॥४५) . ; 
अनुवाद-- स्वच्छ साड़ी से ढँके नितम्ब द्वीप की शोभा करधनी द्वारा और बढ़ गयी थी, मनोहर 
चरणों के नूपुर की ध्वनि झकूंत हो रही थी ॥४५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विरजाम्बरेण संबीतो नितम्ब एव द्वीपो विशालत्वात्तत्र शोभा यस्यास्तया काझया प्रकर्षेण विलसत्‌ । वल्गु यथा 
भ्रवत्येब॑ चलतोशरणपयोर्नुपुरे यस्मिन्‌ ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वच्छ साड़ी से ढँका नितम्ब ही मानो द्वीप था और करधनी से उसकी शोभा और बढ़ गयी थी । चञ्नलचरणों 
की नूपुर मनोहर ध्वनि करती थी ॥४५॥ 
सत्रीडस्मितविद्षिप्त भ्रूविलासावलोकनै: ।॥ दैत्ययूथपच्रेतस्तु काममुद्दीपयन्मुहू: ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अष्टमोउध्याय: ॥८॥ 
अन्वय+-- सन्रीडस्मितविक्षिप्त भूबिलासावलोकनै: दैत्ययूथपचेतस्तु कामम्‌ मुहुग्द्ीपयन्‌ |४६॥ 
अनुवाद-- लज्जा युक्त मुस्कान, चड्चल तिरछी भौंहे और बिलासपूर्ण अवलोकनों से मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ 
दैत्यसेना पतियों के मन में बार-बार कामोद्दीपन कर रहे थे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवे स्कन्धथ के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 


भावार्थ दीपिका 
सब्रीडेन स्मितेन सह विक्षिप्ता कम्पिता या भ्रूस्तस्था विलासेन सह यान्यवलोकितानि तैर्दैत्ययूथपानां चेतस्सु मुहुः 
काममुद्दीपयतू ।।४६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायांअष्टमो5ध्याय: ।८।। 
भाव प्रकाशिका 


लज्जायुत मुस्कुगरन से चश्बल बनी तिरछी भौहों के विलास के साथ अवलोकन के द्वारा भगवान्‌ दैत्य 
सेनापतियों के मन में बार-बार कामोद्दीपन कर रहे थे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के आठवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८।। 


"बार फिडराधकाा०>-- 


नवाँ अध्याय 
मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ के द्वारा अमृत का वितरण 
श्रीशुक उवाच 

तेडन्योन्यतो5 सुरा: पात्र हरन्तस्त्यक्तसौहदा: । क्षिपन्तो दस्युश्रर्माण आयान्ती ददृशुः स्त्रियम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- ते असुराः अन्योन्यतः पात्र हरन्त: व्यक्तसौहदा: क्षिपन्त: दस्युधर्माण: आयान्ती स्त्रियम्‌ ददृशुः ॥॥१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
हि हि 5 न परस्पर में एक दूसरे के हाथ से अमृत का पात्र-छिन ले रहे थे । वे परस्पर के सौहार्द 
ए थे । वे लुटेरे के तरह आचरण कर रहे थे । उन सबों नें आती हुई उस स्री को देखा ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
नवमे मोहितैर्देत्यैरपितेडमृतभाजने । तद्दड्ननेन देवेभ्यो3मृतं दत्त तये्यते ॥॥१! 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि मोहित हुए दैत्यों ने जब अमृत का पात्र मोहिनी रूपधारी * 
को दे दिया तो वे उन दैत्यों को ठगयकर अमृत देवताओं को पिला दिए ॥१॥ 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं बयः । इति ते तामभिद्दुत्य पप्रच्छुर्जातहच्छया: 
अन्वयः-- अहोरूपम्‌ अहोधाम अहोअस्यानबं बयः इति जात हच्छयाते ताम अभिद्दुत्य पप्रच्छु: ।२॥ : 
अनुवाद-- वे सोच रहे थे इसका कितना सुन्दर रूप है कैसी इसकी कान्ति है कैसी इसकी नयी 
हैं, उन सबों के मन में विचार उत्पन्न हो गया था अतएव वे उसके पास जाकर पूछने लगें ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो रूप॑ सौन्दर्य धाम चुतिरिति बदन्त: का त्वमित्यादि पप्रच्छु; ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसका रूप और कान्ति कितना सुन्दर है इस तरह से कहते हुए वे उसके पास जाकर तुम कौन 
इत्यादि पूछे ॥२॥ 
का त्वं कअ्पलाशाक्षि कुतो वा कि चिकीर्षसि । कस्यासि बद वामोरू मथ्नन्तीव मनांसि 
अन्वयः--- हे कझ्पलाश॒क्षित्वं काकुतो वा ? किंचिकीर्षसि हे वामोरु ! कस्यासि बद, नः मनांसि मध्नतीव: 
अनुवाद-- हे कमलनयनी तुम कौन हो ? कहाँसे आ रही हो ? क्‍या करना चाहती हो ? सु 
किसकी पुत्री हो ? तुमको देखकर हमारे मन में हलचल मच गयी है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


मध्नन्तीव क्षोभयन्तीव ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम हमारे मन को क्षुब्ध बना रही हो ॥३॥ 

न वयं त्वा5मररदेत्यै: सिद्धगन्धर्ववारणै: । नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्व कुतो नृष्ि 
अन्वयः-- अमरेः दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणै: लोकेशै च त्वा स्पृष्टपूर्वां बय॑ न जानीम: नृभिः कुतः ॥४॥ 
अनुवाद-_ देवता, दैत्य, सिद्ध, चारण, गन्धर्व अथवा लोकेशों ने भी तुम्हाय अभी तक स्पर्श नहीं 

है तो फिर मनुष्यों की कौन सी बात है 2॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 


कस्यासीत्ययुक्तमुक्तमस्माभिः, यतस्त्व॑ न केनचिद्धुक्तपूर्वेत्याहु:-नेति द्वाभ्याम्‌ । त्वा त्वाममरादिभिरस्पृष्ट पूर्वा, न 
इति न, अपितु जानीम एवं ॥४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
तुम किसकी हो यह हमलोगों ने अनुचित पूछा है क्योंकि अभी तक तुम्हारा किसी ने भी उपभोग 
है । हम समझते हैं कि देवताओं आदि ने भी तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है ॥४॥ 
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नून॑ त्व॑ विधिना सुश्रूः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । सर्वेन्द्रियमन:प्रीतिं विधातुं सघृणेन 'किम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- है सुभू: नून॑ त्वं सधृणेन विधिना शरीरिणाम्‌ सर्वेन्द्रिय मन; प्रीतिं विधातु प्रेषिताअसि किम्‌ ।५॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! निश्चित रूप से तुम कृपालु ब्रह्माजी के द्वारा शरीर धारियों की सभी इन्द्रियों और 

मन को प्रसन्न करने के लिए भेजी गयी हो ऐसा लगता है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्तामिदं, त्वचर्शनं त्वीश्वरेणैव संपादितमित्याहु:-नूनमिति । सर्वेन्द्रियाणां च मनसश्र प्रीतिं विधातुं सधृणेन प्रेषितासि 
किम्‌, वा यदृच्छयागतासि । नैवम्‌, नून॑ प्रेषितैवेत्यर्थ: ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अच्छा तो तुम्हारा दर्शन तो परमात्मा ने ही कराया है इस बात को असुरों ने नूनम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा है । सभी इन्द्रियों और मन को प्रेम पूर्ण बनाने के लिए दयालु ब्रह्माजी ने तुमको भेजा है क्या ? अथवा 

अपने आप यहाँ आ गयी हो ? ऐसी बात नहीं है । ब्रह्माजी ने ही तुम्हें भेजा है ॥५॥ 

सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि । ज्ञातीनां बद्ववैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमे ! हे मानिनि ! सात्वं एकवस्तुनि स्पर्धमानानां वद्धवैराणां ज्ञातीनां न शं विधत्स्व ॥।६।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी ! तुम एक ही अमृत नामक वस्तु के लिए परस्पर में एक दूसरे से डाह और वैर 

करने वाले एक ही जाति के हमलोगों में शान्ति स्थापित कर दो ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥ 

बयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः | विभजस्व यथान्यायं नैब भेदों यथा भवेत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- वयं कश्यपदायादा: भ्रातरः कृतपौरुषा: यथा न्‍्यायं विभजस्व यथाभेदो नैवभवेत्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- हम सभी महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण भाई-भाई है | इस अमृत के लिए हमलोगों 

ने पुरुषार्थ भी किया है, अतएव तुम इसको लेकर ऐसे बाँट दो कि भेद न हो ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
भेदो विग्रहो यथा न भवेत्तथा ॥७॥ 

भाव प्रकाशिका 
जिससे कि कलह न हो ॥७॥ 

इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुहीरि: । प्रहस्य रुचिरापाड्रैर्निरी क्षन्रिदमब्रवीतू ॥८॥ 
अन्वयः-- इति दैत्यै: उपामन्त्रितः मायायोषिद्‌ वषुः हरि: प्रहस्य रुचिरापाड्रैः निरीक्षन्‌ इृदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥८।॥। 
अनुबाद-- इस तरह से दैत्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर माया से स्री शरीर धारण किए हुए श्रीहरि थोड़ा 

हँसकर और तिरछी नजरों से उन सबों की ओर देखते हुए उन सबों से कहा ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥। 


हि श्रीभगवानुवाच बे 
कर्थ कश्यपदायादाः पुंश्रल्यां मयि सड्भताः । विश्वार्स पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥९॥ 
अन्वय:--- कश्यपदायादा: पुंश्॒ल्यां मयि कथंसद्भताः पण्डितः जातु कामिनीषु नहि याति ॥९॥॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- आपलोग महर्षि कश्यप की सन्तान हैं फिर भी मुझ कुलटा पर कैसे विश्वास कर रहे हैं, पण्डित 
पुरुष कभी भी स्वेच्छाचारिणी खत्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सड्डता अनुसृता: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सज्गता: अर्थात्‌ कैसे विश्वास करते हैं 2॥९॥ 
सालाबृकाणां सत्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विष: । सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्ल॑ नूलं विचिन्वताम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- हे सुरद्विष: सालाबृकाणां व्यभिचारिणीनां नूत्ल॑ नूत्न॑ विचिन्वताम्‌ सख्यानि अनित्यानि आहु; ॥१०॥ 
अनुवाद-- हे देत्यों ! कुत्तों और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है, वे तो सदैव नया- 
नया शिकार खोजते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे सुरद्विष: ॥१०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
हे दैत्यों ॥१०॥ 

श्रीशुक उवाच 


इति ते क्ष्वेलितैस्तस्था आश्रवस्तमनसो5सुराः । जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- इति तस्याः क्ष्वेलितै ते आश्वस्त मनसः असुरा: भावगम्भीरं जहसु: अमृत भजन च ददु: ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! मोहिनी के परिहास भरे वचनों से असुरों को और अधिक विश्वास हो गया उनलोगों 
ने रहस्यपूर्ण भाव से हँसकर अमृत का पात्र ही मोहिनी के हाथ में दे दिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भावेन केनाप्यभिप्रायेण गम्भीर॑ यथा भवत्येवं जहसुः ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
किसी अभिप्राय विशेष से गम्भीरता पूर्वक हँसे ॥११॥ 
ततो गृहीत्वा3मृतभाजनं हरिरबभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा । 
यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा कृतं॑ मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:ः--- ततः अमृतभाजन गृहित्वा हरि: ईषत्स्मित शोभया गिरा बभाषे, क्व च मया कृत॑ साधु असाधु वा कव 
च अभ्युपेत वो इमाम्‌ सुधाम्‌ विभजे ॥१२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अमृत कलश को लेकर श्रीहरि थोड़ा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहे मैं उचित 
या अनुचित जो कुछ भी करूँ वह सब तुमलोगों को यदि स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बाँट सकती हूँ ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ईषत्स्मितेन शोभा यस्यास्तया । मया कृतं साधु वा असाधु यद्यभ्युपेताडरीकुरुत तहिं विभजे ।॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन्द मुस्कान से सुशोभित वाणी मेरे द्वाग किए गये अच्छे बुरे को यदि आपलोग स्वीकार करें तो मैं बॉटू॥१२॥ 
इत्यभिव्याहृत तस्या आकर्ण्यासुरपुड़्बा: । अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत ॥९३॥ 
अन्वथ:-- इतितस्था: अभिव्याहतं आकर्ण्य असुरपुद्डूवा: तस्या: ततू अप्रमाण बिंदः तथा इति अन्वमंसत ।॥१३॥ 


अनुवाद--- मोहिनी की इस तरह की बातों को सुनकर बड़े-बड़े असुर श्रेष्ठ उसकी उस बात को हंसी 
समझकर ठीक हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
असुरपुन्जवा दैत्यश्रेष्ठा: ! प्रमाणमियत्तामजानन्त: ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ दैत्य, प्रमाणमजानन्तः प्रामाणिक नहीं मानते हुए ॥१३॥ 
अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषा5नलमू । दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्य: कृतस्वस्त्ययना ह्विजै:॥९४॥ 
यथोपजोष॑ वासांसि परिधायाहतानि ते । कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिता: ॥९ ५॥ 
अन्वय:--- अथ उपोष्य कृतस्नाना: हविषा अनलं चहुत्वा गोविप्रभूतेभ्य: दत्त्वा, ट्विजै:ः कृतस्वस्त्ययना: यथोपजोष॑ 
आह तानि वासांसि परिधाय अभिभूषिता ते प्रागग्रेषु कुशेबु सर्वे प्राविशन्‌ ।१४-१५॥। 
अनुवाद--- उसके बाद एक दिन का उपवास करके स्नान करके हविष्य से अग्नि में होम करके तथा गौओं, 
ब्राह्मणों तथा जीवों को घास अन्न आदि दान देकर उन सबों ने ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया। फिर अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार नया वस्र धारण करके तथा अलंकृत होकर पूर्व की ओर मुख वाले कुशों पर सब बैठे ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथोपजोषं यथाप्रीति | अहतस्य लक्षणम्‌- “अहतं यन्त्रनिर्मुक्तमुक्ते वास: स्वयम्भुवा । शस्तं तन्माड्नलिकेषु तावन्मात्रे 
न सर्वदा' इति । प्रागग्रेषु कुशेषु विविशुः १४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी रुचि के अनुसार अहत वख्र॒ का लक्षण इस प्रकार है। अहतम्‌० इत्यादि यत्र 
से निकले हुए वस्तु को ब्रह्माजी ने अमृत वस्र कहा है। वह केवल माज्नलिक कार्य में श्रेष्ठ है, सर्वदा नहीं॥१४-१५॥ 
प्राहमुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु चर । धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥१६॥ 
तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशहुकूलश्रोणीतटालसगतिर्मद्विहललाक्षी । 
सा कूजती कनकनूपुरसिज्ितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे नरेन्द्र अथ प्राडस्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च माल्यदीपकैः जुष्टायां धूपामोदित 
शालायां तस्यां साकुम्भस्तनीकलशपाणि: आविवेश करभोरुरुशददुकूलश्रोणीतटालसगति: मदबिहलाक्षी कनकनूपुर 
शिक्षितेन कुजती ॥१६-१७॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ जब देवता और दैत्य पूर्वाभिमुख बैठे थे, माला दीपक और धूप की 
सुगन्धि से सुगन्धित बने उस भवन में वह कुम्भ के समान स्तनों वाली हाथ में अमृत कलश लेकर प्रवेश की। 
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वह सुन्दर साड़ी पहने थी | हथेली के समान उसकी उसकी जह्डाएँ थीं | नितम्ब के भार के कारण वह धीरे- 
धीरे चलती थी | मद के कारण उसकी आँखें, विहल थीं । उसके सुवर्ण निर्मित नूपुर की ध्वनि से वह के 
मुखरित हो रहा था ॥१६-१७॥ 


चूषैसमोदिताया भावार्थ दीपिका 
न्‍तायां सुरभीकृतायां शालायामू । अथ तस्यां शालायां हे नरेन्द्र सा कलशपाणिराबिवेश । 'कथंभूता । 
'मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहि:” इति । करभसदृशौ सुवृत्तावरू यस्या: सा । उशत्‌ कमनीयं दुकूल॑ यस्मिस्तेन्‌ 
श्रोणीतटेन बिशालया श्रोण्या अलसा मन्दा गतिर्य॑स्या: । पाठान्तरे करभसदृशयोरूबोलसहुकूलं यस्या: सा चासौ 
श्रोणीतटेनालसगतिश्व। मदेन विह्लले अक्षिणी यस्या: ।१६-१७॥॥ | 
भाव प्रकाशिका 
वह भवन धूप की सुगन्धि से सुगन्धित बना दिया गया था । हे राजन्‌ ! उस भवन में वह हाथ में कलश 
लेकर प्रवेश की | कैसी थी वह ? हथेली के समान उसके जड्ढे थे । मणिबन्ध से लेकर कनिष्ठा अज्'ुलि पर्यन्त 
को करभ (हथेली) कहते हैं | वह मनोहर वख्र पहने थी । नितम्ब के भार से उसकी गति मन्द थी । पाठान्तर 
में भी कमर के समान सुन्दर जद्बाओं पर वख्र सुशोभित हो रहा था और नितम्ब के भार से गति मन्द थी यही 
अर्थ होगा । मद के कारण उसके दोनों नेत्र विहल थे ॥१६-१७॥ रू 
तां श्रीसखी कनककुण्डलचारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 
संवीक्ष्य संमुमुहूरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्तामू ॥१८॥ 
अन्वय:ः--- कनक कुण्डल चारुकर्णनासाकपोलबदनां पर देवताख्यं श्रीसखीं विगलितस्तनपट्टिकान्तां तां संबीक्षयं 
उत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा: सम्मुमुहुः ॥१८॥॥ ] 
अनुवाद--- सुवर्ण के कुण्डल से मनोहर बने कान, नाक तथा मुखड़े वाली वह पर देवता लगता था कि 
कोई लक्ष्मीजी की सखी ही वह हो । उस समय उसके स्तनों पर से वस्र खिसक गया था । उस मोहिनी ने अपनी, 
मुस्कान भरी चिन्तवन से जब देखा तो देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गये ॥१८॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तां श्रिय: सखी संवीक्ष्य देवासुरा: संमुमुहुः । कथंभूताम्‌ । कनकमये कुण्डले यस्या: सा चासौ चारवः 
यस्या: सा च ताम्‌ । विगलितः सरस्तः स्तनपट्टिकाया अन्तो यस्या: ॥१८॥ 
भाव 
उस लक्ष्मीजी की सखी को देखकर देवता और असुर दोनों मोहित हो गये । कैसी थी वह मोहिनी उसके 
कुण्डल सुवर्ण निर्मित थे तथा उसके कान आदि मनोहर थें उसके स्तन का वस्त्र खिसक सा गया था ॥१८! 
असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌ । मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यक्षजदच्युतः ॥ 
अन्वय:-- असुराणां सुधादानं सर्पाणाम्‌ इव दुर्नयः जातिनशंसानाम्‌ न तां व्यभजदच्युत: ॥१९॥। 
अनुवाद-- असुरों को अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान अन्याय होगा यह सोचकर जाति. 
ही क्रूर असुरों का अमृत का भांग नहीं दिया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका ५ ५ 
एवं तान्‌ मोहयित्वा यत्कृतवांस्तदाह त्रिभि:-असुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरदानमित्र दुर्नयमन्याय्य॑ मत्वा ता 
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तेभ्यो न व्यभजतू । अयं भावः- दैत्यैर्मदीयं साध्वसाधु वा सर्वमनुमतमेव, अतो मद्धक्तान्‌ देवानेव सुधां पाययिष्यामि, किंच 
तैय॑थान्याय॑ विभजस्वेटयुक्तम्‌, न चैतेभ्यो जात्यैव क्र्रेभ्यो दान न्‍्याय्यम्‌, अतस्तेभ्य: सुधा न दद्यामिति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से उन सबों को मोहित करके भगवान्‌ ने जो किया उसको तीन श्लोकों से कहते हैं- असुरों 
को अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान अन्याय मानकर उस अमृत को असुरों को नहीं बाँटे । कहने 
का अभिप्राय है कि दैत्यों ने तो मेरे अच्छे-बुरे सभी कायों की अनुमति प्रदान की ही है । अतएव मैं अपने भक्तों 
देवताओं को ही अमृत पिलाऊँगा | उन सबों ने कहा भी है कि जैसे उचित हो वैसे विभाग करों | ये सभी जाति 
से ही क्रूर हैं अतएव उन सबों को देना अनुचित है अतएवं उन सबों को में अमृत नहीं दूँगा ॥१९॥ 
कल्पयित्वा पृथक्पड्डीरूभयेषा जगत्पतिः । तांश्रोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पद्धिषु ॥२०॥ 
अन्वय:--- जगत्‌ पति: उभयेषां पृथक्‌ पक्ती: कल्पयित्वा तान्‌ च स्वेषु-स्वेषु पंक्तिषु उपवेशयामास ।[२०।। 
अनुवाद-- जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ ने असुरों एवं देवताओं की अलग-अलग पंक्ति बना दी और सबों 
को अपनी-अपनी पंक्ति में बैठाया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पड्ढी पृथग्विविक्ता: कल्पयित्वा विधाय। तासु पड्डिषु स्वेषु स्वेषु तत्समजातीयेषु तांश्वासुरानपि प्रतारणार्थमेवोपवेशयामास ।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने देवता और दैत्य दोनों की अलग-अलग पंक्तियों को बनाया उन पंक्तियों में सबों को अपनी- 
अपनी पंक्तियों में दैत्यों को ठगने के लिए बैठाया ॥२०॥ 
दैत्यान्यृहीतकलशो वद्ञयन्नुपसंचरैः । दूरस्थान्पायथामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- गृहीत कलश: उपसंचरै: दैत्यान्‌ मोहयित्वा दूरस्थान्‌ जरामृत्युहरां सुधां पाययामास ॥२१॥ 
अनुवाद-- अमृत का कलश लेकर दैत्यों को समादर तथा प्रिय वाक्‍्यों द्वारा मोहित करके दूरस्थ देवों को 
जरा और मृत्यु को दूर करने वाली अमृत को पिलाये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंचरर्बहुमानप्रियवाक्यादिना तानतिक्रम्यातिक्रम्य गमनैः दूरस्थानपि देवान्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुमान तथा प्रिय वाक्य आदि से उन सबों को पार करके दूरस्थ देवताओं को अमृत पिलाये ॥२१॥ 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप । तृष्णीमासन्कृतस्नेहाः सत्नीविवादजुगुप्सया ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ते असुरा: स्वकृत॑ समय॑ पालयन्तः कृतस्नेहा: स्रीविवाद जुगुप्सया तुष्णीम्‌ आसन्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे तथा उनको स्नेह भी हो गया था 
और स्त्री से विवाद करना वे निनदा भी समझते थे अतएव चुप रहे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तया कृत: स्नेहों येषु । स्त्रिया सह विवादस्य जुगुप्सया ॥२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबोौं को स्नेह हो गया तथा ख्री से विवाद करना निन्दित होने के कारण वे चुप रहे ॥२२॥ 
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तस्यां कृतातिप्रणया: प्रणयापायकातरा: । बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- तस्यां कृतानि प्रणया: प्रणयापाय कातराः बहुमानेन चाबद्धा: नोचु: किंचन विप्रियम्‌ ॥२३॥। 
कम अनुवाद--- वे मोहिनी से बहुत प्रेम कर चुके थे अतएब उनको डर था कि उससे हमारा प्रेम टूट न जाय॑ 
हिनी के द्वारा बहुत अधिक प्रेम किए जाने के कारण वे उसमें आबद्ध थे, इसीलिए उन सबों ने मोहिनी को 

कुछ अप्रिय नहीं कहा ॥२३॥ 


। 
| 


भावार्थ दीपिका 
कृतो5तिप्रणय: स्नेहों यै; । प्रणयापायेन कातरा भीता: । एते तावत्कृपणा: पूर्व किंचित्पिबन्तु, यूय॑ तु धीराः क्षण: 
प्रतीक्षध्वमित्यादिबहुमानेनाबद्धा नियन्त्रिता: समयपालनादिभि: षड्भिरेतै: कारणैरप्रियं किंचिदपि नोचु: किंतु तृष्णीमासन्‌॥२३॥३ 


भाव प्रकाशिका 
उन सबों ने मोहिनी से बहुत प्रेम किया था । प्रेम टूट जाने का उनको भय था ये बेचारे पहले कुछ पौलें, 
आपलेग तो धैर्य सम्पन्न है थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए इस तरह के बहुमान के बन्धन में वे बँधे थे । तथा भ्रतिज्ञा का। 
पालन इन छह कारणों से असुरों ने कुछ अप्रिय नहीं कहा । बल्कि चुप थे ॥२३॥ 
देवलिड्डप्रतिच्छन्न: स्वर्भानुर्देवसंसदि । प्रविष्ट: सोममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचित: ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्वर्भानुः देवलिज्गपरिच्छन्न: देवसंसदि प्रविष्ट:ः सोमम्‌ अपिबत चु्द्रार्काभ्यां च सूचित: ॥र४॥ ॥| 
अनुवाद-- देवता का वेष बनाये हुए राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया उसको, 
सूर्य और चन्द्रमा ने बतला दिया ॥२४॥ ! 
भावार्थ दीपिका 
देवपड्ढौ चन्द्रार्कयोर्मध्ये प्रविष्ट: सोमममृतमपिबत्‌ ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं की पंह्डि में सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रवेश कर गया ॥२४॥ 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः । हरिस्तस्थ कबन्थस्तु सुधया5प्लावितो5पतत्‌ ॥२५ 
अन्वयः-- हरिं: क्षुरधारेण चक्रेण तस्य पीबत शिर: जहार तस्यकबन्ध तु सुधया अप्लाबित: अपतत्‌ ॥२५॥ |! 
अनुवाद-- श्रीहरि ने अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका शिर काट दिया किन्तु उसका घड़ अमृत से 
सम्बन्ध नहीं होने के कारण नीचे गिर गया ॥२५॥ ! 
भावार्थ दीपिका 
हरिम्तस्य शिरो जहार । अप्लावितोसंस्पृष्ट: ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि ने उसके शिर को काट दिया । अप्लवित: अर्थात्‌ असंस्पृष्ट: ॥२५॥ 
शिरस्त्यमरतां नीतमजो अ्रहमचीक्लपत्‌ । यस्तु पर्वणि चन्द्राकविभिधावति बैरधी: ॥२ १) 
अन्वयः-- शिर: तु अमरतां नीतम्‌ू अज: ग्रहम्‌ अचीक्लपत्‌ यस्तु पर्वणि वैरधीः चन्द्राकविभिधावति !२६॥ 
अनुवाद-- किन्तु शिर अमर हो गया और ब्रह्माजी ने उसको अमर बना दिया । वही पूर्णिमा और ः 
के दिन चन्द्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता है ॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ग्रह सूर्यादिवद्ग्रहत्वाधिकारिणम्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्रह अर्थात्‌ सूर्य आदि के समान उसको ग्रहत्व का अधिकारी बना दिया ब्रह्माजी ने ॥२६॥ 
पीतप्राये5 मृते देवैर्भगवॉल्लोक भावन: । पश्यतामसुरेन्द्राणां स्व॑ रूपं जगृहे हरि; ॥२७॥ 
अन्वयः-- देबैः अमृत पीतप्राये लोकभावन: भगवान्‌ असुरेन्द्राणां पश्यताम्‌ स्वंरूपं जगृहे ।॥२७॥ 
हे अनुवाद्‌-- जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो समस्त लोकों को जीवन दान देने वाले श्रीहरि बड़े-बड़े 
यों के सामने ही मोहिनी रूप को त्यागकर अपना रूप धारण कर लिये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 


एवं सुरासुरगणा: समदेशकालहेत्वर्थकर्ममतयोडपि फले विकल्पाः । 
तत्रामृतं सुरगणा: फलमञ्जसा5 $पुर्यत्पादपद्भुजरज: श्रयणान्न दैत्या: ॥२८॥ 
अन्वयः-- एवं सुरासुरगणा: समदेशकाल हेत्वर्थ कर्ममतयो5पि फलेविकल्पा: । यत्पादपड्टूजरज: श्रयणात्‌ सुरगणा: 
तत्र अमृतं फलं आपु: दैत्या: न ॥२८॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ देवता तथा असुरगण एक ही देश, एक ही काल, एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु 
के लिए एक ही विचार से परिश्रम किये किन्तु दोनों के फल में बड़ा ही अन्तर हो गया । श्रीभगवान्‌ के 
चरण कमलों की शरणागति करने के कारण देवता अमृत की प्राप्ति रूप फल को प्राप्त किए किन्तु देत्य नहीं 
प्राप्त कर सके ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिभक्तानामेवोद्यम: फलति, नान्येषामित्येवमाख्यानतात्पर्यमाह-एवमिति । समा देशादयो येषाम्‌ । हेतुर्मन्दराद्रिः । 
अर्थ: समुद्रे क्षिप्तं वीरुदादि | विविध: कल्प: फल  केषांचिज्जात॑ केषांचिन्रेति वैचित्रयं येषां ते । फलबैषम्यवन्तो बभूबुरित्यर्थ:। 
तदेबाह-तत्र तेषु यस्य पादपड्जजरज:श्रयणाददेवा अमृतं फलमापु: स एव सेव्य इत्यर्थ: । यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ २८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के भक्तों का ही प्रयास सफल होता है दूसरों का नहीं इस तरह के इस आख्यान का तात्पर्य एबम्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । देश इत्यादि देवों और दैत्यों का एक था । हेतु अर्थात्‌ मन्दराचल, अर्थ अर्थात्‌ समुद्र में 
डाली गयी औषधियाँ आदि । किसी को उद्यम का फल मिला और किसी को नहीं मिला यही विचित्रता है । देवों दैत्यों 
के फल में विषमता हो गयी । उसी को तत्र इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध से कहा गया है । श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों 
की धूलि का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत की प्राप्ति रूप फल मिला | अतएव श्रीभगवान्‌ के चरणों की 
ही सेवा करनी चाहिए । यत्त्तदोनित्यिसंबन्ध: इस नियम के अनुसार यत्‌ अर्थात्‌ जिनके सेवन से देवताओं को फल 
प्राप्ति हुई इसीलिए (स) वे ही सेव्य हैं । यहाँ पर यत्‌ के प्रतिरूप से तत्‌ (स) का अध्याहार किया गया है। 
यद्युज्यते5 सुवसुकर्ममनोवचो भिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वातू । 
तैरेव सद्भवति यत्क्रियते3 पृथक्त्वात्सर्वस्थ तद्धवति मूलनिषेचन यत्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोथ्ध्याय: ॥९॥ 
अन्वयः--- नृभि: असुबसुकर्ममनोबचोभि: यत्‌ देहात्मजादिषुयुज्यते तत्‌ असत्‌ पृथक्तवात्‌ तैरेव सद्भवति यत्‌ अपृथक्त्वात्‌ 
क्रियते तत्‌ सर्वस्यभवतति मूल निषेचनं यत्‌ ॥२९।॥॥ 


रड७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- मनुष्यों द्वारा जो अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदिसे अपने शरीर तथा पु 
के लिए कर्म किया जाता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेदबुद्धि बनी रहती है । वि 
प्राण आदि के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए जो कुछ किया जाता है वह अपने पुत्र श्रीर और, 
संसार के लिए सफल होता है । जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी तना अदि सब सिंच जाते है 
ही भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म सबके लिए हो जाते हैं ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महपुराण के आठवें स्कन्ध के अमृत मन्‍्थन नामक नवें अध्याय कांड्ओ!: 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्रार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।॥। 
भावार्थ दीपिका ४ 
एतदेवोपपादयति यदिति । असुः । प्राण: । बसु धनम्‌ । प्राणादिभिरदेहात्मजदिषु नृभिर्य्युज्यते प्रयुज्यते | 
यत्क्रियत इत्यर्थ:, तदसदृव्यर्थ भवति । कुतः । पृथक्तवाद्धेदाश्रयत्वात्‌ । शाखानिषेचनवत्‌ । तैरेब प्राण् 
यत्क्रियते तत्तु सत्‌ महाफलं भवति । अपृथक्त्वादीश्वरस्य सर्वत्रानुगतत्वातू । तत्र दृष्टान्तः-यत्तरोर्मूलनिषेचन 
स्कन्धशाखादेरपि भवतीति । यद्दा ल्यब्लोपे पश्चम्यौ । पृथक्त्वं पर्यालोच्य भेददृष्टया देहाबुद्देशेन यत्क्रियते तदसतू | अ 
पर्यालोच्येश्वरदृश्या तैरेव तेष्बेब च यत्क्रियते तत्सद्धवतीति । शेष समानम्‌ |२९॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोउ्यायः ।९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन यद्युज्यते ० इत्यादि श्लोक से किया जाता है । असुः अर्थात्‌ प्राण, 
तथा प्राण आदि के द्वारा जो अपने शरीर तथा पुत्र आदि के लिए जिन कर्मो को किया जाता है, वह 
होता है । क्‍योंकि उसमें भेद बुद्धि बनी रहती है । जैसे-- वृक्ष की शाखा का सिंचन व्यर्थ होता है । उन 
के द्वारा जो कर्म श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तो उन कार्मों का महान फल होता है । व 
सर्वत्र व्यापक है । उसका दृष्टान्त वृक्ष की जड़ का सिंचन है । वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसकी शाखा 
का सिंचन हो जाता है । अथवा ल्यब्लोपे पञ्ञम्यौ इस नियम के अनुसार प्रथक्त्व का विचार करके भेद 
आदि के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह असत्‌ है । अभेद की दृष्टि से ईश्वर की बुद्धि से किए जाने वाले; 
से उन्हीं सबों के लिए किया जाने वाले कर्म सत्‌ होते हैं ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के नर्वेश्याय, 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिक व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९॥१॥| 


"३०००८. ०००>--- 
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रू 


दसवाँ अध्याय 
देवासुर संग्राम 
श्रीशुक उवाच 
इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृत॑ नृष । युक्ता: कर्मणि यत्ताश्न वासुदेवपराडःमुखाः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे नृष वसुदेव पराडमुखा: कर्मणि युक्ता: यत्ताश्न दानव दैत्या: अमृतं न अविन्दन्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ के विपरीत होने के ही कारण बड़ी ही सावधानी पूर्वक समुद्र मन्थन 
का काम करने वाले होने पर भी दैत्य एवं दानव अभृत को नहीं प्राप्त कर सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे मत्सराह्वेत्यैरारब्धे तु मृधे सुरैः । दैत्यमायाविषण्णेषु देवेष्वाविर्बभौ हरि: । तदेवममृताबाप्तिर्नाभक्तानांमितीरितम्‌। 
भक्तमत्सरत; प्राणहानिः पुनरुदीर्यते ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 

दशवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि द्वेष वशात्‌ दैत्यों द्वारा देवताओं से युद्ध किए जाने 
पर दैत्यों की माया से दुःखी बने देवताओं के बीच में श्रीहरि आविर्भूत हो गये । इस तरह इस बात का वर्णन 
किया जा चुका है कि अभक्त दैत्यों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुईं । भगवद्‌ भक्तों से द्वेष करने के कारण ही दैत्यों 
के श्राणों की हानि भी हुई ॥१॥ 
साधयित्वामृतं राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌ । पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडबाहनः ॥२९॥ 

अन्वय:-- राजन्‌ अमृत॑ साधयित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ पाययित्वा सर्वभूतनां पश्यतां गरुडवाहन: ययौ ॥।२॥॥ 

अनुवाद--- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ समुद्र के द्वार अमृत को प्रकट करके और अपने भक्त देवताओं को पिलाकर 
सभी लोगों के सामने ही गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से चले गये ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
सयत्नानां परामृद्धिं दृष्टवा ते दितिनन्दनाः । अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवाद्रत्युद्यतायुधा: ॥३॥ 
अन्वयः-- ते दितिनन्दना: सपत्नानां परामृद्धिं दृष्टवा अमृश्यमाणा: देवान्‌ प्रतिउद्यतायुधाः उत्पेतु: ॥॥३। 
अनुवाद-- वे दैत्यगण अपने शत्रुओं देवताओं की अत्यन्त समृद्धि को देखकर उसे सह न सके उन सबों 
ने आयुध धारण कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।)३॥ 
ततः सुरगणा: सर्बे सुधया पीतयैधिता: । प्रतिसंयुयुधु: शख््रैनरायणपदाश्रया: ॥४॥ 
अन्वय:-- ततः पीतया सुधया ऐधिताः नारायणपदाश्रया: सर्वे सुरगणा: शर््रै:प्रति संयुयुधु: ।॥४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अमृत पान कर लेने के कारण विशेष शक्ति प्राप्त तथा भगवान्‌ नारायण के चरण 
कमलों को ही अपना आश्रय बनाने वाले देवगण आयुध धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥|४।॥ 
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तत्र दैवासुरो नाम रण: परमदारुण: । रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः ॥५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तत्र उदन्वतो रोधसि परमदारुण: तुमुलो रोमहर्षणः दैवासुरो नाम रण: ॥५॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस क्षीर सागर के तट पर ही अत्यन्त भयझ्लर तथा अत्यन्त रोमाझ्कारी जो युद्ध हुआ 
उसे ही देवसुर संग्राम कहते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रणः संग्राम: । उदन्वतः समुद्रस्थ रोधसि तीरे बभूव ॥।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
बह संग्राम क्षीर समुद्र के तट पर हुआ ॥५॥ 
तत्रान्थोन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजष्नुर्विविधायुथै: ॥६॥ 
अन्वयः-- तत्र अन्योन्य सपत्ना:ते संरब्धमनसः रणे समासाद्य असिभि: बाणैः विविधायुघैः निजध्नुः ॥॥६॥ 
अनुवाद-- वे परस्पर में एक दूसरे के शत्रु बन गये थे और क्रोध से भरे हुए युद्ध में एक दूसरे को अपने 
सामने पाकर तलवार बाण तथा अनेक प्रकार के आयुधों से प्रहार करने लगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यं समासाद्य निजघ्नु: ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में एक दूसरे को प्राप्त करके प्रहार करने लगे ॥६॥ 
शब्जतूर्यमृदड़ानां भेरीडमारिणां महान्‌ । हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निःस्वनो5 भवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- शह्ल तूर्यमृदड्ञानां भेरीडमरिणां हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां महान्‌ निःस्वनः अभवत्‌ ।७॥ 
अनुवाद-- शबद्भ, तुरही, मृदड़, भेरी, डमरु आदि बाद्यों की तथा हाथी, पैदल एवं रथों की अत्यधिक 
जोर से ध्वनि होने लगी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७।। 
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तय: । हया हयैरिभाश्रेभैः समसझ्ञन्त संयुगे ॥८॥ 
अन्वय:-- तत्र रथिन: रथिभि:, पत्तयः पतिभि: सह, हया हयै: इभा: च इभैः सयुगे समसज्जन्त ।८॥॥ 
अनुवाद-- उस युद्ध में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और 
हाथीवानों के साथ हाथीवान युद्ध करने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥८॥। 
उष्टे: केचिदिभैः केचिदपरे युयुधु; खरैः । केचिद्वौरमृगैऋ(श्षैद्वीपिभिहीरिभिर्भटा: ॥९॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ उट्भे: केचित्‌ इभौ: अपरे खरे: केचिद्‌ गौरमृगैः, ऋष्षै: दीपिभि: हरिभि: भटा: युयुधुः ॥९॥ 
अनुवाद-- कुछ वीर ऊँट पर चढ़कर, कुछ हाथी पर चढ़कर कुछ गधे पर चढ़कर, कुछ गौरमृग भालू 
बाध और सिंहों पर चढ़कर युद्ध कर रहे थे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 
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गृश्नै: कड्लैबकैरन्ये श्येनभासैस्तिमिड्विलैः । शरभैर्महिषै:ः खड्गैगोंवृषैर्गकयारुणैः ॥१०॥ 
अन्वयः-- अन्‍्ये गृप्रै, कट्टैबकै:, श्येन भासैः तिमिड्िलैः, शरभैः महिषैः खड्गैः गोबृषै: गवयारुणै: ।॥१०॥ 
अनुवाद-- दूसरे सैनिक गिद्ध, कह्ढ, बक, श्येन (बाज) और भास पक्षियों पर चढे हुए थे कुछ तिमिज्लिल, 

शरभ, महिंष (मैंसा) गैंडे, बैल नीलगाय और जड्नली सांड़ों पर चढ़े थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०॥॥ 

शिवाभिराखुभि: केचित्कूकलासै: शष्जै्नरै: । बस्तैरेके कृष्णसारैहिंस्नैरन्ये च सूकरैः ॥११॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ शिवाभि: आखुभि: कृकलासै: शरैः नरे: एके बस्तैः अन्ये कृण्णसारै: हंसै; सूकरै: च ।॥११॥ 
अनुवाद--- कुछ सैनिक शियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर चढे थे दूसरे मनुष्य और बस्त (बकरे) 

कृष्णसार मृग, हंस और सूअरों पर चढे थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 

अन्ये जलस्थलखगै: सत्त्वैर्विकृतविग्नहै: । सेनयोरुभयों राजन्विविशुस्ते$ग्रतो5ग्रतः ॥१२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अन्ये जलस्थलखगै: विकृतविग्रहै: सत्त्वै: उभयो: सेनायो: ते अग्रतः विविशु: ॥१२॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जल स्थल एवं आकाश मे रहने वाले तथा देखने में भयज्भुर लगने वाले जीवों पर 

चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में प्रवेश कर गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१२॥! 

चित्रध्वजपटे.. राजन्नातपत्रै: सितामलै: । महाधर्नर्वश्रदण्डैव्यजनैर्बाहिचामरै: ॥९ ३॥ 
बातोद्धतोत्तरोष्णीषैरचिंर्मिवर्म भूषण: । स्फुरद्धिर्विशदैः शस्त्रै: सुतरां सूर्यरश्मिभि:॥१४॥ 
देवदानववीराणां ध्वजिन्याौ पाण्डुनन्दन । रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ॥१५॥ 
अन्चय:--- राजन्‌ चित्रध्वजपटै: सितामलै आतपत्रनैः, महाधनैः बज्दण्डै: , व्यजेनैः बार्हचामरैः , वातोद्धृतोत्तरोष्णीषै: 
अर्चिभि: वर्म भूषणै: , सुतरां सूर्यरश्मिभि: स्फुरद्धि: विशदैःशस्रै: । हे पाण्डुनन्दन । देबदानववीराणां ध्वजिन्यौबीरमालाभिःयादसामिव 
सागरौ ॥१३-१५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उस समय रघ्ढ विरज्ली पताकाओं स्फटिकमणि के समान निर्मल श्वेत छत्रों, रत्नजटित 
दण्डों वाले बहुमूल्य पद्डों, मयूर पद्लों, चँवरों एवं वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलड्डी, कवच, आभूषण 
एवं सूर्य के किरणों से चमकते हुए अत्यन्त उज्जवल शत्नों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवों एवं असुरों की 
सेनाएँ, इस तरह से सुशोभित हो रही थीं जैसे जलजन्तुओं से भरे हुए दो महासागर हों ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चित्रध्वजपटादिभिश्र वीराणां मालाभिश्व राजिभिददेवदानववीराणां ध्वजिन्यौ यादसां मालाभिः सागराविव रेजतुरिति 
त्रयाणामन्वय: । यादोभिरिति वा । सितैरमलैरातपतैश्न ! बार्हैश्रामरैश्व व्यजनैश्व । वातेनोद्धृतैरुत्तरीयैरुष्णीषैश्व सूर्यरश्मिभि: 
सुतरां स्फुरद्धि; ॥१३-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
रज्न-बिरड्ढी पाताकाओं से वीरों की मलाओं से, देवता एवं दानव वीरों के समूहों वाली सेनाएँ जलचर समूह 
से युक्त दोनों सेनाएँ जलचरों से भरे दो सागरों के समान सुशोभित हो रही थीं इस तरह से तीनों श्लोकों का एक 
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साथ अन्वय है । यादोभि: में षष्ठी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । श्वेत तथा निर्मल छत्रों से । वाहनों चँवरो और पलों 
से उन सबों के दुपट्टे और पगड़ी वायु से उड़ रहे थे । और सूर्य की किरणों से चमक रहे थे ॥१३-१५॥ 
वैरोचनो बलिः संख्ये सो5सुराणां चमूपतिः । यान॑ वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- संख्ये वैरोचनो बलि: सः असुराणां चमूपतिं मयनिर्मितम्‌ कामगं वैह्ययसम्‌ यानम्‌ आस्थित: ॥१६॥ 
अनुवाद-- उस युद्ध में विरोचन का पुत्र बलि जो 36 हम सेनापति था वह मय नामक दानव द्वारा निर्मित 
अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में चलने वाले रथ पर बैठा था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुराणां या चमूस्तस्याः पति: स बलियानमास्थित: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
असुरों का सेनापति बलि रथ पर बैठा था ॥१६॥ 
सर्वसांग्रामिकोपेत॑ सर्वाश्चर्यमयं प्रभो । अप्रतर्क्यमनिर्देश्य॑ दृश्यमानमदर्शनम्‌ ॥९७॥ 
अन्वय:-- प्रभो ! सर्वसांग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं, दृश्यमानम्‌ अदर्शनम्‌ अप्रतर्क्यम्‌ अनिर्देश्यम्‌ आसीदितिशेष:॥॥१७॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वह रथ संग्रामोपयोगी सभी सामग्रियों से युक्त था, वइ इतना आश्चर्यमय था कि कभी 
दिखायी पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था अतएव वह कहाँ पर है इस बात का न तो अनुमान किया जा 
सकता था और न तो उसको बतलाया ही जा सकता था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१७॥। 
आस्थितस्तद्विमानाग्यं॑ सर्वानीकाधिपै्वृत: । वालव्यजनछत्राग्यै रेजे चन्द्र इबोदये ॥१८॥ 
अन्वयः-- सर्वानीकाधिपैः वृतः तद्विमानाग्रथम्‌ आस्थित: बालव्यजनछत्राग्रचैः उदये चन्द्र इब रेजे ॥१८॥ 
अनुवाद-- सभी सेनोओं के बड़े-बड़े सेनापति बलि को घेरे हुए थे तथा बलि उस श्रेष्ठ विमान पर बैठे 
चवरों और छत्र से युक्त ऐसे सुशोभित होते थे जैसे उदयाचल पर चन्द्रमा विद्यमान हों ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उदये उदयगिरिशिखरे स्थितश्चन्द्र इब रेजे इति त्रयाणामन्वयः ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उदयाचल के शिखर पर जैसे चन्द्रमा विद्यमान हों । इस तरह तीनों श्लोकों का अन्वय है ॥१८॥ 
तस्थासन्सर्वती यानैर्यूथानां पतयो5सुरा: । नमुचिः शम्बरों बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ 
द्विमूर्धा कालनाभोउथ प्रहेतिहेंतिरिल्वल:। शकुनिर्भूतसंतापो . वच्रदंड्डो. विरोचनः ॥२०॥ 
हथग्रीव: शह्लुशिराः: कपिलो मेघदुन्दुभि:। तारकश्न क्रदृक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कल: ॥२१॥ 
अरिष्टोषरिष्टनेमिश्व मयश्च॒ त्रिपुराधिप:। अन्ये पौलोमकालेया 'निवातकवचादयः ॥२२॥ 
अन्वय:-- तस्य, सर्वतः यूथानां पतय: नमुचि: शम्बर: बाण:, विप्रचित्ति: अयोमुख: द्विमूर्धा, कालनाभः, 
प्रहेति: हेति: इल्बल:, शकुनि:, भूतसंताप:, बज्रदं्ट: विरोचन:, हयग्रीव: शह्डृशिराः, कपिल: , मेघदुन्दुभिः, तारक, 


अक्रदृक्‌, शुम्भ:, निशुम्भ:, जम्भ:, उत्कलः, अरिष्ट:, अरिष्टनेमि:, मय: त्रिपुराधिप: कालेया: निवात्त 
कवचादय: यानैः आसन्‌ ॥१९-२२॥ ४ त्रिपुराधिप:, अन्ये पौलोम कालेया: 
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अनुवाद-- उनके (बलि के) चारों ओर अपने छोटी-छोटी टुकड़ियों के स्वामी, नमुचि, शम्बर, बाण, 
विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसंताप, वच्रदंष्र, विरोचन, हयग्रीव, 
शह्लुशिरा कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्रदूक्‌ शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट अरिप्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप 
तथा दूसरे पौलोम, कालेय, निवात कवच आदि अपने-अपने विमानों पर विद्यमान थे ॥१९-२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।१९-२२॥ 
अलब्धभागा: सोमस्य केवल क्लेशभागिन: । सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामरा; ॥२३॥ 
अन्वयः--- अलब्धभागा: सोमस्य केवलं क्लेशभगिन: सर्वे एते अमरा; रणमुखे बहुशः निर्जिता: ॥२३॥। 
अनुवाद-- जिन सबों ने समुद्र मनन्‍्थन में भाग लिया था किन्तु किसी को अमृत नहीं मिला था केवल परिश्रम 
करना ही इनके हाथ लगा था, इन सबों ने युद्ध में देवताओं को बहुत बार पराजित किया था ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (।२३॥ 
सिंहनादान्विमुश्चन्त: शब्लान्दध्मुर्महारवान्‌ । दृष्टवा सपल्लानुत्सिक्तान्बलभित्कुपितो भूशम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- सिंहनादान्‌ विमुझन्तः , महामखान्‌ शह्लन्‌ दध्मुः सपत्नान्‌ उत्सिक्तान्‌ दृष्टवा बलभित्‌ भृशम्‌ कुपित:॥२४॥॥ 
अनुवाद-- वे सब शझ्जनाद करते हुए अत्यधिक आवाज करने वाले शब्डों को बजाए तो शत्रुओं के बढ़ते 
हुए उत्साह को देखकर इन्द्र बहुत क्रोध किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥ 
ऐराबतं दिकक्‍करिणमारूढ: शुशुभे स्वराट्‌ । यथा ख्रवत्मस्नवणमुदयाद्रिमहर्पति:ः ॥२७॥ 
अन्वयः-- ऐरावतं दिक्करिणम्‌ आरुढ: स्वराट्‌ स्रवत्‌ प्रखवणम्‌ उदयाद्विम्‌ अहर्पति: यथा शुशुभे ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- वे अपने वाहन ऐशवत नामक दिग्गज पर सवार हो गये । उसके कपोलों से मद बह रहा था। 
अतएव इन्द्र की ऐसी शोभा हुई मानो सूर्य उदयाचल पर आरूढ हों । और उससे अनेक झरने बह रहे हों ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्रवन्ति प्रस्नवणानि यस्मिन्निति मदधारासादृश्यम्‌ ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिससे झरने प्रवाहित हो रहे हों यह मद की सदृशता बतलायी गयी है ॥२५॥ 
तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधा: | लोकपाला: सह गणैव्विप्निवरुणादयः ॥२६॥ 
अन्वय:--- नानावाहध्वजायुधा: वाय्वग्निवरुणादय: गणै: सह लोकपाला तस्य सर्वत; आसन्‌ ॥२६॥। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के वाहन ध्वज एवं आयुध धारण किए वायु अग्नि तथा बरुण आदि लोकपाल 
अपने गणों के साथ इन्द्र के चारो तरफ हो गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाना वाहनादीनि येषां ते देवा असुराश्च मिथो युयुधु; ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके अनेक प्रकार के वाहन थे वे देवता और असुर युद्ध करने लगे ॥२६॥ 
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तेडन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तों मर्मभिर्मिथः । आह्ृयन्तो विशन्तो5ग्रे युयुधुईन्द्रयोधिनः ॥२७॥ 
अन्वय:-- ते अन्योन्यमभिसंसृत्य द्वन्द्रयोधिन: आहबयन्त: अग्रे विशन्तः मर्मभिः क्षिपन्त: युयुधु; ।।२७।॥ 
अनुवाद-- परस्पर में एक दूसरे के साथ मिलकर द्वन्द युद्ध करने वाले वे नाम लेकर बुलाते हुए आगे 

बढ़ते हुए तथा मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारते हुए युद्ध करने लगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।॥। 

युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहो5स्यत । वरुणो हेतिनाअयुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ बलि: इन्द्रेण युयोध गुहः तारकेण आस्यत, वरुण: हेतिना अयुध्यत्‌ मित्र: प्रहेतिना ॥२८॥ 
अनुवाद--- बलि इन्द्र के साथ युद्ध कर रहे थे, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे । 

वरुण देवता हेति के साथ युद्ध कर रहे थे तथा मित्र देवता प्रहेति से युद्ध कर रहे थे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
इन्द्वान्येवाह-युयोधेति सप्तभि; । अस्यत आस्यत्‌ अयुध्यतेत्यर्थ: ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सात श्लोकों से जोड़ों का वर्णन करते हैं । अस्यत का अर्थ है युद्ध करते थे । अस्यत्‌ का शुद्ध रूप 

आस्यत्‌ है ॥२८॥ 

यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन बै । शम्बरों युयुधे त्वष्ठा सवित्रा तु विरोचन: ॥२९॥ 
अन्वयः--- यम: तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन शम्बरः त्वष्टा, युयुधे, विरोचन: तु सवित्रा ॥२९॥। 
अनुवाद--- यम कालनाभ से युद्ध कर रहे थे, विश्वकर्मा मय से, शम्बरासुर त्वष्टा से युद्ध कर रहा था 

विरोचन सविता देवता से युद्ध कर रहे थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९॥। 

अपराजितेन नमुचिरश्चिनौ वृषपर्वणा । सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठै: शतेन च ॥३०॥ 
अन्वय:-- नमुचिः अपराजितेन, अश्विनौ विषपर्वणा, सूर्योदिव: बलिसुतैः बाणज्येप्ठै शतेन युयुधे ।३०॥ 
अनुवाद--- नमुचि, अपराजित देवता के साथ, दोनों अश्विनी कुमार वृषपर्वा के साथ और सूर्यदेव बलि 

के सौ पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे । बलि के पुत्रों में बाण ज्येष्ठ थे ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
सूर्यो देव एक एवं शतेन बलिसुतैः बाणो ज्येष्ठो येषां ते; ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य देवता अकेले ही बलि के सौ पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे बलि के पुत्रों में बाण ज्येष्ठ थे ॥३०॥ 

राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेडनिलः । निशुम्भशुम्भयोदेंवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 
अन्वयः-- राहुणा च सोम: अनिल: पुलोम्ना युयुधे, निशुम्भशुम्भयो: तरस्विनी देवी भद्रकाली ॥।३१॥॥ 
अनुवाद--- चन्द्रमा राहु से, अनिल (वायु) देव पुलोम से तथा निशुम्भ एवं शुम्भ से वेग सम्पन्न भरद्रकाली 

देवी युद्ध कर रही थीं ॥३१॥ 


आठवाँ स्कन्ध २४८१ 


परजल्मस्यों भावार्थ दीपिका 
निशुम्भशुम्भाभ्यां देवी ।३१॥। 


भाव प्रकाशिका 

निशुम्भ तथा शुम्भ के साथ भद्गकाली देवी युद्ध करने लगी ॥३१॥ 
वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसु: । इल्बलः सहवातापिब्रहापुत्रैररिन्दम ॥३२॥ 

अन्वय:-- हे अरिन्दम्‌ ! वृषाकपि: तु जम्मेन विभावसु: महिषेण इल्बल: सहवातपिः ब्रह्मपुत्रैः ।३२॥॥ 

अनुवाद-- हे शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित वृषाकपि जम्भ के साथ, अग्निदेव महिषासुर के साथ 
तथा इल्चल और वातापि दोनों ब्रह्मपुत्रों के साथ ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।३२॥॥ 
कामदेबेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभि: सह । बृहस्पतिश्रोशनसा नरकेण शनैश्वरः ॥३३॥ 

अन्वय:-- दुर्मर्ष: कामदेवेन उत्कल: मातृभि: सह बृहस्पति: च उशनसा शनैश्वर: नरकेण ॥।३३॥। 

अनुवाद--- दुर्मर्ष कामदेव के साथ उत्कल मातृकाओं के साथ, बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ तथा शनैश्वर 
नरकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३३॥। 
मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवो5मराः । विश्वेदेवास्तु पोलोमै रुद्रा: क्रोधवशै: सह ॥३४॥ 

अन्वचः--- मरुतः निवातकवचेः वसवोमरा: कालेयै: विश्वेदेवा; तु पौलोमै: रुद्रा: क्राधवशै: सह ॥३४॥ 

अनुवाद--- मरुदूगण निवातकवचों के साथ, वसुदेवगण, कालेय नामक असुरों के साथ विश्वेदेवगण पौलोमों 
के साथ, रुद्रगण क्रोधवश दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥। 

त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा इन्द्रेन संहत्य च॒ युध्यमाना: । 
अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरै: ॥३५॥ 

अन्वय:--- एवम्‌ ते असुराः सुरेन्द्राः अजो इन्द्ेन संहत्य संहत्य च युध्यमाना: अन्योन्यम्‌ आसाद्य जिगीषषप: ओजसा 
तीक्ष्णशरासितोमरैः निजघ्नु: ॥३५।॥। 

अनुवाद-- इस तरह से वे असुर एवं देवगण रणभूमि में द्न्द्र युद्ध एवं सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे 
से युद्ध करते हुए विजय की प्राप्ति कौ इच्छा से तीक्ष्ण बाण, तलवार और भालों से प्रहार कर रहे थे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३५॥। 

भुशुण्डिमिश्चक्रगदर्टिपट्टिशै: शत्तयुल्मुकै: प्रासपरश्रथैरपि । 
निश्निशभल्लै: परिधैः समुहरेः सभिन्दिपालैश्व शिरांसि चिच्छिदु: ॥३६॥ 

अन्वय:-- भुशुण्डिभि: अक्रगर्दर्टिपट्टिशै: शक्त्युल्मुकैः प्रासपर श्रै: अपि निरत्रंशभल्लै: परिधैः समुदूरे: सभिन्दिपालै: 
च शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६।। ह 

अनुवाद-- भुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले मुद्गर तथा 
भिन्द्रिपालों से एक दूसरे का सिर काटने लगे ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 
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गजास्तुरज्ञाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखण्डिता: । 
निकृत्तबाहूरुशिरोधराड्घ्रयश्छित्रध्वजेष्वासतनुत्र भूषणा: ॥३७॥ 
अन्वय:-- सारोहबाहा: गजाः तुरझ्बाः सरथाः पदातयः विविधाः विखण्डिता: निकृत्तबाहरुशिरोधराड्मप्रय: 
छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणा: ॥३७।॥॥ 
-- सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन, और पैदल 
सेना शक सित पी की जद्डा, किसी की गरदन और किसी के पैर कट गये तो 
किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण टुकड़े-टुकड़े हो गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 


आरोहन्तीत्यारोहास्तै: सहिता अन्ये च बाहा: । पूर्व तु केवलं गजादय उक्ता: | कथंभूता: । निकृत्ता बाह्नादयो येषाम| 
छिन्नानि ध्वजादीनि येषां ते ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सवारी करने वालों को आरोह कहते हैं उन सवारों के साथ दूसरे वाहन पहले तो केवल हाथी आदि को 
कहा गया है। वै कैसे है ? जिनकी भुजा आदि कट गये हैं | जिन सबों के ध्वजा आदि कट गये हैं ॥३७॥ 
तेषां पदाघातरथाड्चूर्णितादायोधनादुल्बण . उत्थितस्तदा ॥। 
रेणुर्दिशः खं द्युमणिं चर छादयज्ष्यवर्ततासक्खुतिभि: परिप्लुतातू ॥३८॥ 
अन्वयः--तदा तेषां पदाघातरथाज्ञचूर्णितात्‌ आयोधनात्‌ उल्बणरेणु: उत्थित: दिश: खं द्युमणिं च छादयत्‌ असृक्लुतिभि: 
परिष्लुतातू न्‍्यवर्तत ॥३८।। 
अनुवाद--- उस समय उन सबों के चरणों की धमक तथा रथों के पहिए से खुदी हुई रणभूमि से ऐसी 
धूलि उड़ी कि उसने दिशाओं आकाश और सूर्य को भी ढँक लिया किन्तु उसके बाद खून की धारण से पृथिवी 
के भींग जाने के कारण सारी धूल शान्त हो गयीं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषां देवादीनां पदाघातै: रथाड्रैश्व चूर्णितादायोधनाद्रणभूमेरुत्थितो रेणुर्दिश: ख॑ चुमर्णिं च सूर्य छादयंस्तदैब खादेन्य॑वर्तत। 
कथंभूतात्‌ । असृक्खुतिभि: रक्तक्षरणैः परिष्लुतात्सिक्तात्‌ । यद्वा परिप्लवनाद्धेतोन्यवर्तत । भावे क्तः । रक्तघाराणां 
तत्पर्यन्तमुच्छलनादित्यर्थ: । प्रथमान्तपाठे रेणोर्विशेषणम्‌ ॥३८॥ 
नि जम भाव प्रकाशिका 
देवताओं आदि के पैरों की घमक से तथा रथ के चककों की रगड़ से रणभूमि से उड़ी हुई धूलि ने दिशाओं, 
आकाश, सूर्य को भी ढक लिया किन्तु बाद में वह आकाश से लौट आयी कैसे ? रक्त के बहने से प्रथिवी सींच 


गयी इसलिए न्यवर्तत में भाव में क्त प्रत्यय है । रक्त की धारा आकाश पर्यन्त उछलती थी । प्रथमान्त पाठ होने 
रेणुका विशेषण होगा ॥३८॥ 


00 ३-4९० कक संस्मभदृग्भि: परिदष्टदच्छदै: .। 
महाभुजै: ६ थे: सा प्रास्तृता भू: करभोरुभिर्बभौ ॥३९॥ 


अन्वयः-- उद्धृताकिरीटकुण्डलै शिरोभि:, संरम्भदूग्भि: प ५" ५ ५ करभोरुभिः 
प्रास्तृता सा भू: बभौ ॥३९॥ म्भदृग्षि: परिदष्टच्छदै: साभरणै; सहायुधैः महाभुजैः कर' 


आठवाँ स्कन्ध 
अनुवाद_- जिनके किरीट और कुण्डल गिर गये थे ऐसे सिरों से, क्रोध भरे नेत्रों से युक्त शिरों से, क्रोध 
के ५000 सबों ने अपने ओष्ठों को चबा लिया था ऐसे शिरों से, आभूषणों एवं आयुधों से युक्त वीरों की विशाल 
भुजाओं से, करभ के समान सुगठित जज्नाओं से पटी हुईं रणभूमि सुशोभित हो रही थी ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिरोभि्महाभुजैश्च करभसदृशैरूरूभिश्च सा रणभू: प्रकर्षेणास्तृता सती बभौ । कथंभूतै: शिरोभि: । उद्धृतान्युत्पतितानि 
किरीटानि कुण्डलानि च वेभ्यस्तै: । संरम्भयुक्ता: दृशो येषु तै; । परिदष्टा दच्छदा ओष्ठा येषु तै; ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
शिरों, विशाल भुजाओं तथा करभ के समान जज्डों से पटी हुई रणभूमि सुशोभित हो रही थी । कैसे शिरों 
से ? जिनके किरीट और कुण्डल गिर गये थे, जिनके नेत्र क्रोध से युक्त थे तथा जिन सबों ने क्रोध के कारण 
अपने ओष्ठ को चबा लिया था ॥३९॥ 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतु: पतितस्वशिरोक्षिभि: । उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृथ्े ॥४०॥ 
अन्वय:--- तत कबन्धा: उत्पेतुः पतित स्वशिरोक्षिभि: उद्यतायुध दोर्दण्डै: मृधे भटान्‌ आधावन्त ॥४०॥॥ 
अनुवाद--- वहाँ धड़ उठ खड़े हुए अपने कटकर गिरे हुए शिर की आँखों से देखकर हाथों में हथियार 
लेकर वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतितानि यानि स्वशिरांसि तत्रत्यैरक्षिभिस्तै: पश्यन्त इत्यर्थ: । उद्यतान्यायुधानि यैस्ैदोर्दिण्डैर्युक्ता: ।।४०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गिरे हुए शिरों के नेत्रों से देखकर आयुध उठाकर वीरों की ओर दौड़ने लगे ॥४०॥ 
बलिम॑हेन्द्रं दशाभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः । चतुर्भिश्चतुरों बाहानेकेनारोहमार्च्छयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:--- बलि दशभिशैरः महेन्ध्रं त्रिभि: ऐराव् चतुर्भि: चतुरोवाहान्‌ एकेन आरोह मर्च्छयत्‌ ।।४१॥ 
अनुवाद-- बलि ने दश बाणों से इन्द्र को तीन बाणों से ऐरावत्त को चार बाणों से ऐरावत के चार चरण 
रक्षकों को और एक बाण से महावत को मारा ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चाहानैरावतपादरक्षकान्‌ । आरोहं गजयन्तारमार्च्छयद्विव्याध ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाहन अर्थात्‌ ऐसवत के चरण रक्षकों को । आरोहं अर्थात्‌ महावत को छेदना चाहा ॥४१॥ 
सतानापतत: शक्रस्तावद्धिः शीघ्रविक्रम: । चिच्छेद निशितैर्भल्लैरसंप्राप्तानहसन्निव ॥४२॥ 
अन्वय:-- तान्‌ आपततः सः शीघ्रविक्रम: इन्द्र: ताबद्धि: निशितैः भल्लैः असंप्राप्तान्‌ हसन्निव चिच्छेद ॥४२॥ 
अनुवाद-- उन आते हुए बाणों को देखकर शीत्रता करने वाले इन्द्र ने उतने ही तीकषण और भल्ल बाणों 
से आने से पहले ही बलि के बाणों को हँसते हुए से काटकर गिरा दिया ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४२।॥। 


२४८३ 


2 श्रीमद्धागवत महापुराण 


तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्ध: शक्तिमाददे । तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरि: ॥४३॥ 
अन्वय:-- तस्य उत्तमं कर्म वीक्ष्य दुर्मर्ष: शक्तिम्‌ आददे । तां महोल्काभां ज्वलन्तीम्‌ हस्तस्थाम्‌ हरि: अच्छिनतू।४३॥ 
अनुवाद-- इन्द्र के उस प्रशंसनीय कर्म को देखकर बलि और क्ुद्ध हो गये और उन्होंने अपने हाथ में 

शक्ति को उठा लिया । महान्‌ उल्का के समान जलती हुई उस शक्ति को देखकर बलि के हाथ में विधवमान ही 

उसको इन्द्र ने काट दिया ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुर्मषो5$सहनो बलि: ।॥।४३।॥। 

भाव प्रकाशिका 
दुमर्ष अर्थात्‌ नही सह सकने वाले बलि ॥४३॥ 

ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । यद्यच्छत्न॑ समादद्यात्सर्व तदच्छिनद्विभु:ः ॥४४॥ 
अन्वयः-- ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरम्‌ ऋष्टय: यत्‌ यत्‌ शर्त्र॑ समादद्यात्‌ तत्‌ सर्व विभु; अच्छिनतू ॥।४४॥ 
अनुवाद-- उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद प्रास, उसके बाद तोमर भाला उसके बाद ऋष्टि इस तरह बलि 

ने जिन-जिन शख्रों को उठाया उन सबों को इन्द्र ने काट दिया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४४।॥। 

ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्थानगतो5सुरः । ततः प्रादुरभूच्छैलः: सुरानीकोपरि पग्रभो ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अथ अन्तर्धानगतः असुरः आसुरीं माया ससर्ज, ततः सुरानीकोपरिशैल: प्रादुरभूत्‌ ॥४५॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके बाद वह अन्तर्धान होकर असुरी माया की सृष्टि की । और उसके बाद 

देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हो गया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४५।॥ 

ततो निपेतुस्तरबों दह्ममाना दवाग्नमिना । शिला: सटद्लृशिखराश्वूर्णयन्त्यो द्विपश्लम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- दवाग्निदह्ममाना: तरवो निपेतु: शिला: सटड्डृशिखरा ट्विषद्ठलम्‌ चूणर्यन्त्यः ।॥४६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ दवाग्नि से जलते हुए पेड़ गिरने लगे, फिर उसी पर्वत से टाकी जैसी तीक्ष्णधारा 

वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएँ गिरने लगी इससे देवताओं की सेना चंकनाचूर होने लगी ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
टड्डवत्तीक्ष्णा्रै: शिखरै: सहिता: ॥४६।॥। 


ही भाव प्रकाशिका 
टछ्ढी जेसी तीक्ष्ण धार वाली शिखरों के साथ ॥४६॥ 


महोरगा: समुपेतुर्दन्दशूका: स्वृश्चिका: । सिंहव्याप्रवराहाश्न मर्दयन्तो महागजान्‌ ॥४७॥ 
अन्चयः-- महोरगाः समुत्पेतु:, दन्दशूका: सवृश्चिका: महागजानू मर्दयन्तः सिंहव्याप्रवराहाः च ।४७।। 


अनुवाद-- उसके बाद बड़े-बड़े सर्प, दन्दशूक बिच्छी, और बड़े-बड़े हाथियों करने वाले, सिंह 
बाघ और वराह भी गिरने लगे ॥४७॥ 2205 3 5300 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥४७।। 
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यातुधान्यश्व शतशः शूलहस्ता विवाससः । छिन्धिभिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणा: प्रभो ॥४८॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो शतश: शूलहस्ता: विवासस: यातुधान्य: च छिन्धि भिन्थि इति वादिन्य: रक्षोगणा: च ॥।४८॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ हाथ में त्रिशूल लिए नज्जी तथा मारो, काटो, इस तरह से चिल्लाती 

हुई सैकड़ो राक्षसियाँ और राक्षस पैदा हो गये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४८।। 

ततो महाघना व्योप्मि गम्भीरपरुषस्थना: । अक्लरान्मुमुचुवतिराहता; स्तनयित्ववः ॥४९॥ 
अन्वयः--- ततः व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वना:महाघनाः वादैराहता: स्तनयित्नवः अज्भारान्‌ मुमुचु: ।४९।। 
अनुवाद-- उसके बाद आकाश में, गम्भीर तथा कठोर शब्द करने वाले मेघों की घटा भर गयी वायु से 

टकराने से विजली चमकने लगी और अँगारों की वर्षा होने लगी ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्तनयित्नवश्वाड्ारान्मुमुचुरित्यनुषज्ञ: ।!४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बिजलियों से अज्ञार वरसने लगा ॥४९॥ 
सृष्टो दैत्येन सुमहान्वह्निः श्रसनसारथिः । सांवर्तक 'इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः--- दैत्येन श्वसनसारथि: सुमहान्‌ सांवर्तक इब अत्युग्रःबह्िः सृष्ट: विदुध ध्वजिनीम्‌ू अधाक्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- दैत्यराज बलि ने वायु से युक्त प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यन्त भयड्डर अग्नि की सृष्टि 
की जो देवसेना को जलाने लगी ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधाक्‌ आर्ष: आधाक्षीदित्यर्थ: ॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधाक्‌ यह आर्ष प्रयोग है, उसका अर्थ है जलाने लगी ॥५०॥ 
ततः समुद्र उद्देल: सर्बतः प्रत्यदृश्यत । प्रचण्डवातैरुद्धुततरड्भावर्तभीषण: ॥५१॥ 
अन्वय:-- ततः समुद्र उद्वेल: प्रचण्डवातैरुद्धूततरज्जावर्तमीषण: सर्वतः प्रत्यदृश्यत ॥॥५१॥। 
अनुवाद-- उसके बाद लगा कि प्रबल आँधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें और भयड्डर भँवर 
उठ रहे हैं । वह अपनी मर्यादा छोड़कर देवसेना को घेर रहा है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्धतैस्तरड्लैरावर्तैश्ष भीषण; ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्पन्न तरज़ों और भँवरों से भयानक ॥५१॥ 
एवं दैत्वैर्महामायैरलक्ष्यगतिभीषणैः । सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिका: ॥५२॥ 
अन्वय:--- एवं महामायै: अलक्ष्यगतिभीषणैः देत्यै: सृज्यमानासु मायासु सुरसैनिका विषेदु: ॥५२॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से बड़ी-बड़ी मायाओं को करने वाले तथा जिनकी गति का पता नहीं चलता था 
ऐसे भयद्डर दैत्यों द्वारा देवताओं पर जब मायाओं की सृष्टि की जा रही थी तो देव सैनिक विषाद करने लगे ॥५२॥ 
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एवमम्यैश्न दैत्यैः सृज्यमानासु |५२॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से दूसरे दैत्यों द्वार मायाओं की सृष्टि किए जाने पर ॥५२॥ 

न तत्मतिविधिं थत्र विदुरिन्धादयों नूप । ध्यातः प्रादुरभूत्तन्र भगवान्विश्वभावन: ॥५३॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! यत्र इन्धादय प्रतिविधिं न विदुः तत्र ध्यातः कर विश्वभावन: भगवान्‌ प्रादुरभूतू ॥५३॥ 
अनुवाद-- जब इन्द्र आदि देवता उसका कोई भी प्रतिकार नहीं जान सके तो ध्यान करते ही वह स्ूर्ण 

जगत्‌ को जीवन दान देने वाले भगवान्‌ वहाँ प्रकट हो गये ॥५३॥ 

भावार्थ दीपिका 
यत्र यदा । तत्र तदा । तैर्ध्यात: सन्‌ ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यत्र अर्थात्‌ जब तत्र अर्थात्‌ तब उन सबों के द्वारा ध्यान किए गये ॥५३॥ 
ततः सुपर्णासकृताडिप्रपल्‍लब: पिशड्रवासा नवकझलोचनः । 
अदृश्यवाष्टायुधबाहुरुल्लसच्छी कौस्तु भानध्यकिरी टकुण्डल: ॥५४॥ 
अन्वयः-- ततः सुपर्णासकृताडिप्रपल्ल्व: पिशज्रवासा नवकझलोचनः, अष्टायुधबाहुरुल्लसत्‌ श्रीकौस्तुभान- 

ध्यकिरीटकुण्डल: अदृश्यत ॥५४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गरुड़ के कन्धे पर पैर रखे थे, पीला पीतम्बर धारण किए थे नवीन विकसित कमल 

के समान उनके नेत्र थे, आठ भुजाओं में आठ आयुध गले में कौस्तुभभणि, सिर पर मुकुट और कानों में कुण्डल 

सुशोभित हो रहा था । श्रीभगवान्‌ की इसी छवि का देवताओं ने दर्शन किया ॥५४॥॥ 

भावार्थ दीपिका 
अष्टवायुधयुक्ता बाहवो यस्य । श्रीश्व कौस्तुभश्न अनर्ध्य॑ किरीटं च कुण्डले च उल्लसन्ति श्रीकौस्तुभादीनि यस्मिन्‌।५४॥ 
भाव प्रकाशिका 
के 20. थे हर का आयुध थे, श्रीदेवी कौस्तुभभाण और उनके बहुमूल्य किरीट और कुण्डल 
तस्मिग्रविष्टेड सुरकूटकर्मजा माया विनेशुर्महिना महीयसः । 
7200 

तरयृतिः सविपद्विमेशरण्‌ पक हि माया विनेशु: । यथा कि प्विभोध आगो स्वनः 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रकट होते ही असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गयी आ जैसे 

जग जाने पर स्वप्न समाप्त हो जाता है तथा श्रीहरि का स्मरण करने पर अर 25 हर ५॥ 

भावार्थ दीपिका 


असुराणां कूटकर्म मन्त्रादिप्रयोगस्तस्माज्जाता: ः सर्वासां विपदां 
 जटकर- ३० ता: । महिना महिम्ना । हरे: स्मृतिरेव सर्वासां विपदां मोक्षणरूपा किमुत 


आठवाँ स्कन्ध र४८७ 


हे भाव प्रकाशिका 
असुर्ों द्वारा किए गये मन्त्र प्रयोग जन्य माया विनष्ट हो गयी । महिना अर्थात्‌ महिमा से श्रीहरि का स्मरण 
विपत्ति से मुक्ति स्वरूप है तो फिर श्रीहरि के प्रवेश के विषय में क्या कहना है ॥५५॥ 
दृष्टवा मृथे गरुडबाहमिभारिवाह आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 
तल्लीलया गरुडमूर्थ्नि पतहुहीत्वा तेनाहनन्नप सवाहमरिं ऋ््यधीशः ॥५६॥ 
अन्वयः- हे नृप मृथे ! गरुडवाहम्‌ दृष्टवा इभारिवाह; कालमेमि: अहिना शूलम्‌ उदथ गरुड मूर्थिन पतत्‌ तत्‌ लीलया 
गृहित्वा त्यधीशः तेन सवाहम्‌ अरिम्‌ अहनतू ॥॥५६॥ 
अनुवाद- है राजन्‌ ! परीक्षित्‌ युद्ध के मैदान में श्रीभगवान्‌ को आये हुए देखकर सिंह पर सवार कालनेमि 
ने जोर से उन पर त्रिशूल चलाया । वह गरुड़ के शिर पर गिरने ही वाला था कि श्रीभगवान्‌ ने उसको लीला 
पूर्वक पकड़ लिया और उसी से कालनेमि और उसके वाहन को मार दिया ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
इभारिवाह: सिंहबाह: । अहिनोच्चिक्षेप | लीलयैब तदृहीत्वा अहनदहन्‌ । हे नृप ॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इभारिवाह: अर्थात्‌ सिंहवाहन, अहिनोच्चिक्षेप अर्थात्‌ जोर से चलाया, लीला पूर्वक उसको पकड़कर उससे 
वाहन सहित कालनेमि को मार दिए ॥५६॥ 
माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यर्वास्तम । 
आहत्य तिग्मगदया5हनदण्डजेन्ं॑ तावच्छिरो5छिनदरेनदतो5रिणाद्य: ॥५७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे दशमोउध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः--- अतिबलौ मालीसुमाली युधि पेततुः चक्रेण कृत्त शिससोौ अथ माल्यवान्‌ तम्‌ आहत्य तिग्मगदया अण्डजेन्द्रम्‌ 
अहनतू तावत्‌ नद॒त: अरे: अरिणा आद्यः शिरः अच्छिनत्‌ ॥५७॥। 
अनुवाद-- अत्यन्त बलवान्‌ माली और सुमाली युद्ध करने आये तो श्रीभगवान्‌ ने उन दोनों का शिर चक्र 
से काट दिया । उसके बाद माल्यवान्‌ ने गरुड पर गदा से प्रहार किया किन्तु उससे पहले श्रीभगवान्‌ ने उसके 
भी सिर को चक्र से काट दिया ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के देवासुर संग्राम के अन्तर्गत दसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।। 
भावार्थ दीपिका 
यस्य चक्रेण कृत्तशिरसौ पेततुस्तं तथाभूतमप्याहत्य संघटय अण्डजेन्द्रं गरुडमहनत्‌, त॑ हन्तुं गदामुन्निन्य इत्यर्थ: । 
आइ्यो हरि; ॥५७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोउध्याय: ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके चक्र से शिर कट जाने के कारण गिर पड़े ऐसे श्रीभगवान्‌ से मिलकर गरुड पर गदा से मारा उसको 
मारने के लिए गदा के उठा कर आद्य: अर्थात्‌ श्रीहरि ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९०।। 
_-_ाकए डे विसदापाााा»०-- 


् 


२४८८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ग्यारहवाँ अध्याय 
देवासुर संग्राम की समाप्ति 
श्रीशुक उवाच 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्थ पुंसः परयानुकम्पया । 
जष्तुर्भश शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्‌ रणे यैरभिसंहता: पुरा: ॥१॥ मत 
अन्वयः-- अथो परस्य पुंसः परयानुकम्पया प्रत्युपलब्धचेत्तसः सुरा: शक्रसमीरणदयः यै: पुरा  तानू 
तान्‌ रणे भृशं जघ्नु: ॥१।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ परम पुरुष परमात्मा की कृपा से देवताओं की घबराहट समाप्त हो गयी। इन्द्र 
तथा वायु आदि देवता जिन असुरों द्वार पहले आहत हुए थे उन सबों पर वे अब पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादसे तु देवेषु दैत्यधातिषु नारद: । देवानवारयज्छुक्रो मृतान्दैत्यानजीवयत्‌ ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब देवगण दैत्यों को मार रहे थे तो नारदजी 
ने उन सबों को ऐसा करने से रोका और शुक्राचार्य ने मरे दैत्यों को जीवित कर दिया ॥१॥ 
बैरोचनाय संरब्धो भगवान्याकशासनः । उदयच्छद्यदा वजद्ध॑ प्रजा हाहेति चुक्कुशुः ॥२॥ 
अन्वय:-- संरब्ध: भगवान्‌ पाकशासन: यदावैरोचनाय वज्जम्‌ उदयच्छत्‌ प्रजाहहेति इति चक्रुशुः ॥॥२॥ 
अनुवाद-- ऐश्वर्यशाली इन्द्र ने युद्ध करते हुए जब बलि पर वज्र उठाया तो सारी प्रजा हाय-हाय करने 
लगी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उदयच्छदुन्निन्ये ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
डदयछत्‌ अर्थात्‌ उठाया ॥२॥ 
बच्रपाणिस्तमाहेद॑ तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ । मनस्विन सुसंपन्न॑ विचरन्तं महामृधे ॥३॥ 
अन्वय:-- वज्रपाणि: सुसम्पन्न॑ मनस्विनं महामृधे विचरन्तं पुर: स्थितम्‌ तम्‌ तिरस्कृत्य इदम्‌ आह ॥३॥॥ 
अनुवाद-- अपने हाथ में वच्र लिए हुए इन्द्र अख्न-शस्र से सुसज्जित होकर उत्साह पूर्वक युद्धभूमि में 
निर्भयता पूर्वक विचरण करते हुए तथा अपने सामने स्थित बलि का तिरस्कार करके यह कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
नटवन्मूढ मायाभिमयिशान्नो जिगीषसि । जित्वा बालान्निबद्धाक्षाज्टों हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- मूड नट; यथा मायाभि: निदद्धाक्षान्‌ बालान्‌ जित्वा तद्धनम्‌ हरति, मायेशान्‌ नो जिगीषसि ॥४)॥ 


अनुवाद-- मूर्ख नट जिस तरह बालकों की आँखों को जादू से बाँध कर उनके धन को हर लेता है, उसी 
तरह माया के स्वामी हमलोगों को तुम माया से जीतना चाहते हो ॥४॥ 


आठवाँ स्कन्ध 


२४८९ 
येषां भावार्थ दीपिका 
निबद्धान्यक्षीणि ये बे 
 तान्बालाझित्वा नट: कपटवृत्तियथा तेषां धन॑ हरति तथा हे मूढ, मायेशानस्माझेतुमिच्छसि ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


जैसे नट बालकों के नेत्रों को जादू से बा 
से बाँध कर कपट वृत्ति से उन सबों के लेता है 
उसी तरह मूर्ख माया के स्वामी हमलोगों को जीत लेना चाहते है ॥४॥ गहन 
शत मत लव सृप्सन्ति ये दिवम्‌ । तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञासपूर्वस्माच्य पदादघः ॥५॥ 
४ है भिः दिवम्‌ आरररक्षन्ति, उत्सुप्सन्ति तान्‌ दस्यून्‌ अज्ञान्‌ पूर्वस्मात्‌ च पदात्‌ अधः बिधुनोमि ॥५॥। 
है अनुवाद-- जो लोग भाया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं और उससे भी ऊपर के लोकों 
जाना चाहते हैं, उन मूर्ख लुटेरों को मैं पहले से भी नीचे ढकेल देता हूँ ॥५॥ 
रे भावार्थ दीपिका 
मत्मभाव शु -आरुरक्षन्त्यारोदुमिच्छन्ति । ये चोत्सिसृप्सन्त्युल्लड्डयितुमिच्छन्ति । मोक्षमिच्छन्तीत्यर्थः 
अधो विधुनोमि पातयामि ॥॥७५॥। 05024 00 02626 % 
भाव प्रकाशिका 
मेरा प्रभाव सुनो यह इन्द्र ने कहा जो लोग अधिकार जमाना चाहते हैं और उससे ऊपर के लोकों में जाकर 
मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन सबों को मैं नीचे गिरा देंता हूँ ॥५॥ 
सोऊहं दुर्मायिनस्तेड्द्य बज्रेण शतपर्वणा । शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभि: सह ॥६॥ 
अन्वय:--- मन्दात्मन्‌ ते अद्य शतपर्वणा वज्जेण शिरः हरिष्ये ज्ञातिभि: सह घटस्व ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- मूर्ख वहीं मैं आज सौ धारों वाले वज्र से तुम्हगा शिर काट लूँगा तुम अपने बान्धवों सहित 
जो करना है सोकर ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६॥। 
बलिरुवाच 
संग्रामे बर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । कीर्तिजये3जयो मृत्यु: सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- कालचोदित कर्मणां संग्रामे वर्तमानानां सर्वेषां कीर्ति: जयः, अजयः मृत्यु: अनुक्रमात्‌ स्थुः ॥७॥॥ 
बालि ने कहा 
अनुवाद--- काल शक्ति से प्रेरित होकर अपने कर्म के अनुसार जो लोग युद्ध करते हैं उन लोगों को तो 


कीर्ति, जय, पराजय और मृत्यु क्रमशः मिलते ही रहते हैं ॥७॥ 


-- नहीं है ।।७।॥॥ 
तदिदं 23220 व कन+ 25 सूरयः । न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिता: ॥८॥ 
अन्वयः--- सूर॒य: जना तदिद कालरशनं पश्यन्ति न हृष्यन्ति नशोचन्ति तत्ज़ यूयम्‌ अपण्डिता: ॥८॥ 
अनुबाद-- ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्ण संसार को काल के अधीन मानते हैं इसीलिए ३ पाकर न तो हर्षित 
होते हैं और न पराजय को पाकर शोक करते हैं | तुम लोग इस तत्त्व को नहीं जानते हो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


कालरशनं कालयन्त्रितम्‌ । अतो न हृष्यन्ति । तत्र एवं विवेके यूयमपण्डिता अनिपिणा: ॥८।॥। 
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भाव प्रकाशिका 
कालरशनम्‌ अर्थात्‌ काल के अधीन, अतएव विजय से ज्ञानी जन भ्रसन्न नहीं होते । इस विवेक ज्ञान से 
आपलोग अनभिज्ञ हैं ॥८॥ हल 
न बय॑ मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । गिरो वः साथु शोच्यानां गृह्लीमो मर्मताडना: ॥९॥ 
अन्वय:-- आत्मानं तत्र साधन॑ मन्यमानानां साधुशोच्यानां वः मर्मताडना: बच; बय॑ न गृहणीमः ॥॥९॥ 
अनुवाद-- जय एवं पराजय का कारण अपने को मानने वाले तथा साधु पुरुषों के लिए शोचनीय तुम्हारे 
मर्म स्पर्शी बचनों को स्वीकार ही नहीं करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र कीर्तिजयादावात्मानं साधन मन्यमानानां वो गिरो न गृह्मीम; मर्मसु ताडनं याभिस्ता; ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कीर्ति तथा विजय आदि का कारण अपने को मानने वाले आप जैसे लोगों की बातों को हम स्वीकार ही 
नहीं करते । मर्मताडना मर्म स्पर्शी ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्याक्षिप्प विभु वीरो नाराचै्वीरमर्दन: । आकर्णपूर्णरहनदाक्षेपैराहप॑ पुनः ॥९०॥ 
अन्वयः-- वीर मर्दनः वीरः इति विभुम्‌ आश्षिप्य आक्षेपे आहत आकर्णपूरै: नाराचै; अहनतू ॥॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वीरों का मर्दन करने वाले वीर बलि ने इस तरह से इन्द्र को फटकार कर आक्षेप से कुछ झेप 
से गये इन्द्र को धनुष को कानों पर्यन्त खिंच कर कई बाण मारे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका - 
विभुमिन्द्रम्‌ । बीरो बलि: ॥॥१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
विभुम्‌ अर्थात्‌ इन्द्र को, वीर: अर्थात्‌ बलि ने ॥१०॥ 
एवं निराकृतो देवों वैरिणा तथ्यवादिना । नामृष्यत्तदक्षिक्रेपं तोत्राहत इवब द्विप: ॥११॥ 


अन्वय:-- एवं तथ्य बादिना बैरिणा निराकृतः देव: तदधिक्षेपं तोत्रहत: द्विप इब न अमृष्यत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- सत्यवादी शत्रु बलि के द्वारा इस तरह तिरस्कृत हुए इन्द्र उसे उसी तरह वर्दास्त नहीं कर सके 
जैसे अद्भुश से मारा गया हाथी ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तोन्रमड्डुशस्तेनाहत इब ॥११॥ 


हर भाव प्रकाशिका 
अड्डुश से मारे गये हाथी के समान ॥११॥ 


प्राहरत्कुलिशं तस्मा अ्रमोघं परमर्दनः । सयानो न्यपतद्धूमौ छिन्नपक्ष इबाचलः ॥११॥ 
अन्वथः-- परमर्दन तस्मै अमोघं कुलिशं प्राहरत्‌ सयानोन्यपतत्‌ भूमौ छिन्नपक्ष: अचल: इब ॥१२॥ 
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--- अपने शत्रु को मारने वाले इन्द्र ने बलि पर कभी भी विफल नहीं होने वाले वच्र का प्रहार 
किया और उसकी चोट से बलि अपने विमान के साथ पृथिवी पर कटे हुए पढ्क वाले पर्वत के समान गिर पड़े॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 

सयानो विमानसहितः ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सयानः अर्थात्‌ विमान के साथ ॥१२॥ 

सखाय॑ पतितं दृष्टवा जम्भो बलिसखः सुहत्‌ । अभ्ययात्सौहदं सख्युर्हतस्थापि समाचरन्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः--- सखायं पतित॑ दृष्टूवा बलिसख: सुहत्‌ जम्भ: हतस्यापि सख्युः सौहर्दं समचरन्‌ अभ्ययात्‌ ॥१३॥। 
अनुवाद-- अपने मित्र को गिरे हुए देखकर बलि का हितैषी मित्र जम्भ अपने मरे हुए भी मित्र का बदला 

लेने के लिए इन्द्र के समने आ गया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१३॥॥ 

स सिंहवाह असाद्य गदामुद्यम्य रंहसा । जत्रावताडयच्छक्रं गजं त्र सुमहाबलः ॥९४।॥ 
अन्वयः-- स सिंहवाह: आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा शक्रं जत्नौ अताडयत्‌ सुमहाबलः गज च ॥१४।॥ 
अनुवाद-- सिंह पर सवार वह जम्भ इन्द्र के पास आकर गदा उठाकर वेगपूर्वक इन्द्र की हँसली पर प्रहार 

किया और ऐरावत पर उस महाबली गदा का प्रहार किया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ 

गदगप्रहारव्यथितो भ्रृशं विह्ललितो गजः । जानुभ्यां धरणीं स्पृष्टवा कश्मल परम ययौ ॥१५॥ 
अन्वय:-- गदा प्रहार॒व्यथितः गज: भृशं विहलितः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्टवा परम कश्मलं ययौ ॥१५।॥ 
अनुवाद-- गदा के प्रहार से ऐयव्त को बहुत पीड़ा हुई उसने पृथिवी पर घुटने टेक दिए और मूर्छित 

हो गया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१५॥ 

वतो रथे। मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः । आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः ॥१६॥ 
अन्वय:-- ततः मातलिना दशशतैहरिभिवृतः रथः आनीतः विभुः द्विपम्‌ उत्सृज्य रथम्‌ आरुरुहे ॥१६।॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मातलि एक हजार अश्रों वाले एक रथ को लाए और इन्द्र हाथी को छोड़कर 

रथ पर बैठ गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६॥। 
वेस्थ तत्यूजयन्कर्म यन्तुदनिवसत्तमः । शूलेन ज्वलता त॑ तु स्मयमानो5हनन्मृथे ॥९७॥ 
अन्वय:-- दानवसत्तम: तस्य यन्तुः तत्‌ कर्म पूजयन्‌ स्मयमान: तं॑ तु ज्वलता शूलेन अहनतू ॥१७॥ 
$ अनुवाद-- दानवश्रेष्ठ जम्भ ने मातलि के उस कार्य की सराहना की और उस पर एक जलते हुए त्रिशूल 
/' मुस्कुराते हुए प्रहार किया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 
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। इन्द्रो जम्भस्य संक्रुझों वपश्नेणापाहरष्छिरः ॥१८॥ 
| रुज॑ सेहे जम्भस्थ संफ्रझ एअे ब्रणेण शिरः अपाहेरत ॥१८॥ 

प्सद्य पीड़ा को सत्र लिया और जग्भ पर दा हु इद्ध मे 


रथ९२ 
सेहे रुज॑ सुदुर्मर्णा सत्त्वमालम्ब्य मातलिः 
अन्वय:-- मातलि सत्त्यम्‌ आलम्ब्य सुदुर्मष 
अनुवाद-- मातलि ने धैर्य के साथ उस 3 
से उसका शिर काट दिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। 


जम्भं श्रुत्वा ह॒तं तस्य ज्ञातयों मारदादूषे: के 
अन्वय:-- नारदातू ऋषे जम्मं हत॑ श्रुत्वा तस्य ज्ञातयः नमुचि/च बल: पाक; त्व 


अनुवाद-- नारद ऋषि से जम्भ की मृत्यु का समाचार सुनकर नमुचि, बल और पाक जो उसके भाई कंथू 
थे शीघ्रता से वहाँ आ गये ॥१९॥ 


। नमुचिश्र बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्यिताः ॥१९॥ 
यरान्िताः तन्न आपक्ष: ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नमुचिर्बलः पाकश्चैति त्रय आजम्मु:; ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नमुचि, बल और पाक ये तीन वहाँ आये ॥१९॥ 
वचोभिः परुषैरिन्द्रमर्दबन्तो5स्थ मर्मसु । शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- परुषैः वचोभि: इन्द्रम्‌ अर्दयन्तः मेघा धाराभि: पर्वतम्‌ इव अस्य मर्मसु शरैः अवाकिरन्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वचनों से इन्द्र को दुखित करते हुए जिस तरह मेत्र पर्वत पर 
मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही इन्द्र के मर्मस्थल में बाणों की वर्षा किए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।॥| 
हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्रस्थ बल: शरैः । तावद्धिरर्दयामास युगपल्‍लघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--- लघुहस्तवान्‌ बल: आजौ हर्यश्रस्य दशशतानि हरीन्‌ तवद्धिः शरै; युगपत्‌ अर्दयामास ॥२१॥ 
अनुवाद-- हस्तलाघव द्वारा बल ने युद्ध में इन्द्र के एक हजार अश्रों को एक ही समय में धनुष पर एक 
हजार बाण चढ़ाकर घायल कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्रयाणां पृथम्विक्रमानाह-हरीनिति त्रिभि; । हर्यश्रस्पेन्द्रस्थ । तावद्धिर्दशभि: शतैः ॥२१॥॥ 
बन श्लोकों से तीमें व भाव प्रकाशिका 
तन श्लोक से तीनों के पराक्रम का वर्णन करते हैं- हर्यश्वस्य अर्थात्‌ इन्द्र के तवदूभि: अर्थात्‌ एक हजार॥२१॥ 
शताभ्यां मातलिं ं हे 
श् ४723 पाको रथं सावयवं पृथक्‌ । सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्धुतमभूद्णे ॥२९॥ 
/-7 पाक; शत्ताभ्यां मातलिम्‌ सावयव॑ रथं च पृथक्‌ सकृत्‌ सन्धान मोक्षेण तत्‌ रण अद्धुतम्‌ अभूत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- पाक ने सौ बाणों से मातलि को और सौ बाणों से रथ अड्ढ को एक ही साथ बाण 
० रथ के प्रत्येक अड़ को एक ही साथ वा 
चढाकर छेद दिया यह युद्ध में अद्भुत कार्य हुआ ॥२२॥ 30% 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है )।२२॥। 
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नमुचिः पश्चदशभिः स्वर्णपुद्चैम॑हेषुभि: मन 
रु भे; । आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इब तोयदः ॥२३॥ 


अनकक हि ने बड़े 488 $ महेषुभि: संख्य आहत्य सतोय: तोयद: इब व्यनदत्‌ ॥२३॥ 
>“बड़े पन्द्रह बाणों से जिनमें में 
भरे मेघ के समान गर्जना किया ॥२३॥ है बाणों से जिनमें सोने के पद्च लगे थे । युद्ध भूमि में मारकर जल 


आहत्येन्द्रं बिद्धवा ॥२३॥ भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
आहत्य अर्थात्‌ इन्द्र को छेदकर ॥२३॥ 
सर्वतः शरकूटेन श॒क्रं , सरथसारथ्चिम्‌ू । छादयामासुरसुरा: प्रावृट्सूर्यमिवाम्जुदा: ॥२४॥ 
अन्चय:-- हल गा सर्वतः शर कूटेन सरथसारथिम्‌ प्रावृट्सूर्यम्‌ अम्बुदा इब छादयामासु: ॥२४।॥ 
अनुवाद- असुरों ने सारथि सहित रथ को अपने बाणों के जाल से इस प्रकार ढँक दिया जिस तरह वर्षाकाल 
में मेघ सूर्य को ढँक देते हैं ।|२४॥ है 
भावार्थ दीपिका 
प्रावृट्कालीन सूर्यम्‌ ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
वर्षकालीन सूर्य को ॥२४॥ 
अलक्षयन्तस्तमतीव विह्ला विचुक्रुशुर्देवशणा: सहानुगा: । 
अनायका: शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवों यथाउर्णवे ॥२५॥ 
अन्बय:-- तम्‌ अलक्षयन्तः अतीव विहला: अनायका: शत्रुबलेन निर्जिता: सहानुगा: देवगणा अर्णवे भिन्न नवा 
वणिक्पथा यथा विचुक्रुशु; ॥२५॥ 
अनुवाद-- इन्द्र को नहीं देखकर अत्यन्त व्याकुल नायक विहीन तथा शत्रु सेना से पराजित देवगण और 
उनके अनुचर उसी तरह चिल्लने लगे जैसे समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारीगण रोने चिल्लाने लगते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वणिक्पथा व्णिज: । भिन्ना नौर्येषां ते । भिन्ननाव इत्यर्थ: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
वणिकृपथा अर्थात्‌ व्यापारीगण भिन्ननवः जिसकी नाव टूट गयी हो ॥२५॥ 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्राहिनिर्गतः. साश्ररथध्वजाग्रणी: | 
बभौ दिश: खं पृथिवीं च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य इच क्षपात्यये ॥२६॥ 
अन्वयः-- ततः इषुबद्ध पज्जरात्‌ तुराषाद साश्वरथध्वजाग्रणीः विनिर्गत:, क्षपात्यये सूर्ययव स्वतेजसा दिश; खं पृथ्वी 
च रोचयन्‌ बभौ ॥२६॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ शत्रुओं द्वारा बनाये 
सरधि के साथ बाहर मिकल आये । रात्रि के समाप्त 


गये बाणों की पिंजड़े से इन्द्र अपने अश्व, रथ, ध्वजा और 
हो जाने पर जिस तरह सूर्य अपने तेज से दिशाओं आकाश 
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तथा पृथ्थी को प्रकाशित कर देते हैं । उसी तरह इन्द्र भी अपने तेज से दिशाओं, आकाश और पृथिवी को प्रकाशित 
करते हुए सुशोभित हुए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुराषाडिन्द्र; । अश्वादिसाहितो विनिर्गतः । अग्रणी: सारथि: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र अश्वआदि तथा सारथि के साथ निकल गये ॥२६॥ 
निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे ! उदयच्छद्रिपुं हन्तु वचन वज््धरों रुषा ॥२७॥ 
अन्वय:-- परे; रणे अभ्यर्दितां पृतनां निरीक्ष्य वज़्धर: देव: रुषा रिपुं हन्तुं वज्न॑ उदयच्छतू ॥२७॥। 
अनुवाद-- शत्रुओं द्वारा युद्ध में अपनी सेना को रौंदी जाती हुई देखकर वज्रधारण करने वाले इन्द्र देद 
क्रोध पूर्वक शत्रु को मारने के लिए वच्र उठाये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७।। 
स्‌ तेनैवाष्टधधारेण शिरसी बलपाकयोः । ज्ञातीनां पश्यतां राजझहार जनयन्भयम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ स तेनैव अष्टधारेण बलपाकयो: ज्ञातीनां पश्यतां भयं जनयन्‌ शिरसी जहार ॥२८।॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इन्द्र उसी आठ धार वाले वन्न से बल और पाक के उनके बन्धुओं के सामने ही 
उनमें भय का संचार करते हुए सिर काट दिए ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।॥। 
नमुचिस्तद्व्ध दृष्टवा शोकमर्षरुषान्वित: । जिधांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- नृपते तद्‌बं दृष्टवा शोकामर्षरुषान्वित: नमुचि: इन्द्र जिघांसु परमोद्यमम्‌ चकार ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उन दोनो के वध के देखकर नमुचि शोक, आमर्ष और क्रोध से भरकर इद्ध को मारे 
का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२९॥ 
पक भावार्थ दीपिका 
भ्यां युक्तया रुषा क्रोधेनान्वित इद्ध हन्तुं परमोद्योगं चकार |२९॥। 
विद भाव प्रकाशिका 
शोक एवं आमर्ष से युक्त क्रोध के द्वारा इन्द्र को मारने का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२९॥ 
अश्मसारमय॑ शूल॑ धघण्टावद्धेमभूषणम्‌ । प्रगृह्माभ्यद्रवत्कुद्धो हतोडसीति वितर्जयन्‌ ॥ 
प्राहिणोद्वेवराजाय 'निनदन्मृगराडिव ॥३०॥ 
अन्वय:--- अश्मसारमयं घण्टावद्‌ हेमभूषितम्‌ शूलं प्रगृहय वितर्जयन क्ुद्ध: अभ्यद्रवत्‌ मृगराडिंव 
निनदर्‌ देवरजाय प्रहिणोत्‌ ॥३०॥ 'भूषितम्‌ शूलं प्रगृहय हतो5सि इति वित्तर्जयन क्रुद्ध: अभ्यद्रवत्‌ मृग 
अनुवाद-- फौलाद से बने हुए सुवर्ण के आधूषणों से भूषित और घण्टा से युक्त त्रिशूल को उठाकर इन 
अब तुम मारे गये इस तरह से ललकारते हुए इन्द्र पर टूट पड़ा हे । का सिंह के समान गरज क्र 
न गरज क६ 
इन्द्र पर उस बत्रिशूल को चलाया ॥३०॥ कप गली आन मर 
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भावार्थ 
अण्टावद्धण्टाभियुक्तम्‌ ।३०॥॥ बिक 


भाव 
घण्टावत्‌ अर्थात्‌ घण्टाओं से युक्त ॥३०॥ अकाल 


तदापतह्नगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषुमिः सहस्त्रधा । 
तमाहनन्नप कुलिशेन कन्धरे रुषान्वितर्त्रद्शपति: शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 


अन्वयः-- हे नृष ! महाजवं तत्‌ आपतत्‌ हरि: गगनतले इषुभि: सहख्रधा विचिच्छिद । रुषान्वित: त्रिदशपतिः शिरो 
हरन्‌ कुलिशेन कन्धरे तम्‌ अहनतू ॥॥३१॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ इन्द्र ने देखा कि वह त्रिशूल उनकी ओर बड़े बेग से आ रहा है । उन्होंने अपने बाणों 


से आकाश में ही उसके हजारो टुकड़े कर दिया उसके पश्चात्‌ इन्द्र क्रोध पूर्वक उसके सिर को काट देने के लिए 
उसके गर्दन पर वच्र से प्रहार किए ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३१॥ 
न तस्थ हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यः सुरपतिनौजसेरित: । 


तदरूुतं परमतिवीर्यवृत्रभित्तिरस्कृतो नमुक्षिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 


अन्वय:--- सुरपतिना ओजसाईरितः य: उर्जित: वज्र: तस्य त्वचमपि न विभेद, ततू अद्भुत यः परमतिवीर्यभित्‌ नमुचि 
शिरोधरत्वचा तिरस्कृत: ॥३२॥। 


अनुवाद-- इन्द्र द्वारा अत्यन्त वेगपूर्वक चलाया गया तेजस्वी बज्र, नमुचि के चमड़े को भी नहीं काट सका, 
यह एक आश्चर्य जनक घटना हुई । इन्द्र के इसी वज्र ने महाबली वृत्रासुर को काट दिया था उस वज्र को नमुचि 
के गरदन की त्वचा ने तिरस्कृत कर दिया ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिवीर्य॑ बृत्रमभिनदिति तथा ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त पराक्रमी वृत्रासुर को काट दिया था ॥३२॥ 
तस्मादिन्द्रो5 बिभेच्छत्रोर्वज़: प्रतिहतो यतः । किमिदं दैवयोगेन भूत॑ लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- यतः बज़: प्रतिहतः तस्मात्‌ इन्द्र: शत्रो: अविभेत्‌ दैव योगेन इदं लोकविमोहनम्‌ किम्‌ भूतम्‌ ॥३३॥। 
अनुवाद-- चूकि नमुचि ने वज्र का तिरस्कार कर दिया अतएवं उस शत्रु से इन्द्र यह शोचकर डर गये 
कि यह संसार को आश्चर्य में डाल देने वाली दैवयोग को यह घटना कैसे हो गयी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 
थेन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । कृतो निविशतां भारैः पतत्रै: पततां भुवि ॥३४॥ 
अन्वय:--- येन में पूर्वम्‌ प्रजात्यये अद्रीणां पत्तत्रै; भारै: पतताम्‌ भुविनिविशतां पक्षच्छेद: कृत: ॥३४।॥ 


अनुवाद-- इस वज् से ही पूर्व काल में अपने पद्डो से उड़ने वाले और भार के कारण पृथिवी पर गिर 
जाने के कारण प्रजाओं-का क्षय होने से पर्वतों के पल्छ को काट दिया था ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथा पतत्रै: पक्ष: ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
पद्डो से उड़ने वाले ॥३४॥ 
तप: सारमयं त्वाष्टू वृत्रो येन विपाटितः । अन्ये चापि बलोपेताः सबश्त्रिरक्षतत्वचः ॥३५॥ 
अन्वय:-- त्वा्टू तप: सारमयं वृत्र: येन विपाटित: अन्ये चापि सर्वास््रै: अक्षतत्वच: बलोपेता: विपाटित: ।॥३५॥ 
अनुवाद-- त्वष्टा की तपस्या के सार स्वरूप वृत्रासुर को मैंने जिस वज्र्से काट दिया तथा दूसरे जिनकी 
त्वचा किसी भी शाम्र से क्षत नहीं हुई थी उन बलवानों को भी मैंने इससे मार दिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सारमयं वीर्याधिकं त्वाष्ट्र तप एव बृत्र: स येन वज्जेण मया विपाटितः ।॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्वष्टा के तप के सार स्वरूप अत्यन्त बलवान वृत्रासुर को मैने इसी ब्रज से मार दिया ॥३५॥ 
सोडयं प्रतिहतो बद्रो मया मुक्तो5सुरे3ल्पके । नाहं तदाददे दण्ड ब्रह्मतेजोडपकारणम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- सो5यं बज़ मया अल्पके असुरे मुक्त: प्रतिहतः तद्‌ दण्ड अहं न आददे ब्रह्मतेजोजपि अपकारणम्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- वहीं मेरा वजत्र इस छोटे से असुर पर मेरे द्वारा प्रहार किए जाने पर भी व्यर्थ हो गया अतएव 
अब मै इसको धारण नहीं करूँगा । ब्रह्मतेज से युक्त होने पर भी यह व्यर्थ हो गया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दण्ड लगुडतुल्यं कुलिशम्‌ । ब्रह्मतेजो दधीचे: सामर्थ्यम्‌ ॥॥३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
लाठी के समान इस वज्न को । ब्रह्मतेजः अर्थात्‌ दधीची का सामर्थ्य ॥३६॥ 
इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । नायं शुष्कैरथो नाह्रैवंधमरहीति दानव: ॥३७॥ 
अन्वयरः--- इति विषीदन्त श॒क्रं अशरीरिणी वाक्‌ आह अथो अय॑ दानव: नशुष्कैः नाद्रै: वधम्‌ अर्हति ॥३७॥ 


अनुवाद--- इस तरह से विषाद करने वाले इन्द्र से आकाशवाणी ने कहा यह दानव न तो शुष्क से और 
न आर्द्र से मर सकता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥॥ 
मया5स्मै यद्वरो दत्तो मृत्युनैंवार्दशुष्कयो: । अतो&यश्चिन्तनीयस्त उपायो मथधवन्‌ रिपोः ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे मधवन्‌ मया यत्‌ अस्मैवर: दत: मृत्यु: नैवार्द शुष्कयो; अत: रिपो: अन्य: उपाय: ते चिन्तनीय:।॥।३८॥ 


की अनुवाद- इन्द्र मैंने इसको वरदान दिया है कि तुम्हारी मृत्यु न तो शुष्क से होगी आर से होगी। 
अतएव आपको शत्रु को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचना जाहिर ॥३ 9 होगी और न आ 


आईशुष्काध्यां भावार्थ दीपिका 
आर्बरशुष्काभ्यां मृत्युनैवेति ।३८।। 9५७७ 
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तां दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहित: । ध्यायन्फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- अथ तां दैवी गिरम्‌ आकर्ष्य सुसमाहित: मघवान्‌ ध्यायन्‌ अथ उभयात्मक उपायम्‌ फेनम्‌ अपश्यत्‌।।३९॥। 
अनुवाद उस आकाशवाणी को सुनकर एकाग्रमन से चिन्तन करते हुए इन्द्र ने फेन को न 

शुष्कनआर्द देखा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 

न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नमुचेः शिरः । त॑ तुष्ठ॒वुर्मुनिगणा माल्यैश्वावाकिरन्विभुमू ॥४०॥ 
अन्बयः-- न शुष्केण न चर्द्धेण नमुचेः शिर: जहार । त॑ विभुम्‌ मुनिगणा: तुष्ठवु: माल्ये च अवाकिरन्‌ ॥४०॥ 
अनुवाद-- इन्द्र ने उस नशुष्क न आर्द्र फेन से नमुचि के शिर को काट दिया । मुनियों ने इन्द्र की स्तुति 

की और उन पर पुष्पों की वर्षा की ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 

उभयात्मकत्वमेवाह-न शुष्केण न चार्द्रेण फेनेन | तथा च श्रुति:- 'अपां फेनेन नमुचे: शिर इम्द्रोदवतेयत्‌' इति ।॥४०॥। 
भाव प्रकाशिका 

सूखा और गीला दोनों बतलाते हैं । न शुष्क न आर्द्र फेन से श्रुति भी कहती है । अपांफेनेन न मुचे: 

शिर इन्द्रों दवतेयत्‌ । जल के फेन से इन्द्र ने नमुचि के शिर को काटा ॥४०॥ 

गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विधावसुपरावसू । देवदुन्दुभयों नेदुर्नतक्यो ननृतुर्मुदा !४९॥। 
अन्वय:-- गन्धर्व मुख्यौ विश्वावसुविभावसू जगतुः देवदुन्दुभयोनेदुः नर्तक्य: मुदा ननृतुः ॥४१॥। 
अनुवाद-- गन्धर्वों में मुख्य विश्ववावसु और विभासु दोनों ने गीत गाया, देवताओं ने दुन्दुभि बजायी और 

नर्तकियों ने नृत्य किया ॥॥४१॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥ 

अन्ये5 प्येव॑ प्रतिद्वन्द्वान्वाय्वग्रिवरुणादयः । सूदयामासुरख्नौधैम॒गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 

अन्वय:--- अन्ये अपि वाय्वग्निवरुणादय: प्रतिद्वन््वान्‌ मृगान्‌ केसरिंणो यथा असत्रौधैः सूद्रयामासु: ॥४२॥ 
अनुवाद-- दूसरे भी वायु, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी जिस तरह सिंह मृगों को मार देते हैं उसी 
तरह अख्र समूह से अपने प्रतिद्वन्द्रियों को मार दिये ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिनारिदों नृप । बारयामास विबुधान्‌ दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:--- दानवसंक्षयं दृष्ट्वा ब्रह्मणा नारद: देवान्‌ प्रेषित: विवुधान्‌ वारयामास ।।४३॥ 
अनुवाद-- दानवों का विनाश देखकर ब्रह्माजी ने नारदजी को उनके पास भेजा और उन्होंने देवताओं को 
युद्ध करने से रोक दिया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥४३॥ 
नारद उवाच 


भवद्धिरमृतं प्राप्त॑ नारायणभुजाश्रयैः । प्रिया समेधिता; सर्व उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:--- नारायण भुजाश्रयैः भवद्धि; अमृतं प्राप्त श्रिया समेधिता: सर्वे विग्रहात्‌ उपारमत !।४४॥ 
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नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ नारायण की भुजाओं के आश्रय में रहने वाले आपलोगों ने अमृत प्राप्त किया और 
लक्ष्मीजी ने भी आपलोगों की समृद्धि कृपा करके की है अब आप सभी युद्ध करना बन्द कर दें ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४४॥ 
है श्रीशुक उवाच ५ 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्बचः । ४ सर्बे त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 
अच्चय:-- मन्युः संरम्भं संयम्य मुनेः वचन मानयन्तः अनुचरैः उपगीयमाना: सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ययु: ॥४५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- देवताओं ने अपने क्रोध के वेग को शान्त कर दिया और देवर्षि नारदजी की बात मान ली। 
वे सबके सब स्वर्गलोक में चले गये | उस समय उनके अनुचर उनका यशोगान कर रहे थे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुचरैरनुगीयमाना इत्यर्थ: । उपगीयमानैरनुचरै: सहेति वा ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुचरों द्वारा उन सबों का यशगान किया जा रहा था | अथवा यशोगान करने वाले अनुचरों के साथ ॥४५॥ 
ये5बशिष्टा रणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते । बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- ये तस्मिन्‌ रणे अवशिष्टा; नारदानुमतेन विपन्न॑ बलिम्‌ आदाय अस्तं गिरिम्‌ उपागमन्‌ ॥४६॥ 
अनुवाद-- युद्ध में जो देत्य बच गये थे वे नारदजी की सम्मति से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल 
चले गये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४६॥! 
तत्राविनष्टावयवान्विद्यमानशिरों धरानू | उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 
अन्वयः-- तत्र अविनष्ट अवयवान्‌ विद्यमान शिरोधरान्‌ उशना संजीविन्या विद्यया जीवयामास [[४७॥॥ 
अनुवाद-- जिन दैत्यों के अड्ञ विनष्ट नही हुए थे तथा जिनकी गरदन इत्यादि थे उन दैत्यों को शुक्राचार्य 
ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविनष्ट अवयवा येषाम्‌ विद्यमाना शिरोधरा येषां तानू ॥४७।। 
भाव ग्रकाशिका 
जिनके अद्ज विनष्ट हे गये थे तथा जिन दैत्यों की गरदन थी उन दैत्यों को जीवित कर दिए ॥४७॥ 
बलिश्रोशनसा स्पृष्ट: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृति: ! पराजितो5पि नाखिद्यललोकतत्त्वविचक्षण: ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोउध्याय: ॥११॥ 
अन्वयः-- लोक तत्त्वविचक्षण: बलि: उशनसा स्पृष्ट: बलि: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृति: पराजित: अपि न अखिद्यत!।४८।। 
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अनुवाद-- लोकतत्त्व के निपुण ज्ञाता बलि के शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही उनकी इर्द्रियों में चेतना और 
मन में स्मरण शक्ति आ गयी । वे पराजित होने पर भी शोक संतप्त नहीं हुए ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के देवासुर संग्राम के प्रकरण में ग्यारहवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥११।। 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्तानीन्द्रियाणि स्मृतिश्न येन सः (।४८।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशो5ध्यायः ११॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति फिर आ गयी ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।११।। 


६3. 


जाप + जा 


बारहवाँ अध्याय 


श्रीभगवान्‌ के मोहिनी रूप को देखकर शड्डूरजी का मोहित होना 


विस श्रीबादरायणिरुवाच 
वृषध्वजो निशम्येद॑ योषिद्रपेण दानवान्‌ । मोहयित्वा सुरगणान्हारिं:ः सोममपाययत्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- हरि: योषित रूपेण दानवान मोहयित्वा सुरगणान्‌ सोममपाययत्‌ इदं निशम्य वृषध्वज: ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीहरि ने स्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया 
“इस बात को सुनकर श्रीश्नरजी ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशे मोहिनीरूपविभ्रमालोकनोत्सुकम्‌ । भवं संमोहयामास हरि: पुनरसान्त्वयत्‌ । अमुह्यन्नसुरा विष्णुमायया न 
तदद्भुतम्‌ । इति वक्तु महादेवमोहो5यमुपवर्ण्यतते । हरि: सोममपाययदितीद॑ निशम्य स यत्रास्ते तत्र तद्गूपं द्रष्टर ययावित्युत्तेणान्वय:।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ के मोहिनी रूप के विलास को देखने के लिए उत्सुक 
शद्भरजी को श्रीहरि ने मोहित कर दिया और बाद में उन्होंने उनको सान्त्वना अ्रदान की | भगवान्‌ विष्णु की माया 
असुर मोहित हो गये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इस बात को बतलाने के लिए यह शद्भूरजी का मोह 
वर्णित है । श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पिलाया इस बात को सुनकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ उस रूप को देखने 
के लिए गये । इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१॥ 
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। सह देव्या ययौ दर यत्रास्ते मधुसूदनः ॥२॥ 
सर्वभूतगणैः वृत यत्र मधुसूदनः आस्ते द्रष्ट ययौ ।॥२॥। 
सभी भूतों के साथ जहाँ पर भगवान्‌ मधुसूदन 


२००० 


वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः 
अन्वय:-- गिरिश: देव्यासह वृषम्‌ आरुह्य 
अनुवाद-- शह्लरजी पार्वती देवी के साथ बैल पर सवार होकर 
निवास करते थे वहाँ उनका दर्शन करने के लिए गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ उबाचेदं 
सभाजितो भगवता सादर सोमया भवः । सूपविष्ट उबाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- सोमया भव: भगवता सभाजितः सूपविष्ट प्रतिपूज्य स्मयन्‌ हरिम्‌ इृदम्‌ उबाच ।॥३।॥॥ 
अनुवाद-- पार्वतीजी के साथ विद्यमान भगवान्‌ शह्ढरजी का श्रीहरि ने बड़े प्रेम पूर्वक समादर किया । शहरी 
भी बैठकर श्रीभगवान्‌ का समादर करके मुस्कुराते हुए कहे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोमया उमया सह ।॥।३॥। 

भाव प्रकाशिका 
पार्वतीजी के साथ ॥३॥ 

श्रीमहादेव उवाच 


देवदेव जगद्व्यापिन्‌ जगदीश जगन्मय । सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीक्षरः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे देव देव जगद्व्यापिन्‌ जगदीश, जगन्मय सर्वेषाम्‌ अपि भावानाम्‌ त्वम्‌ आत्मा हेतु: ईश्वर: ॥४॥ 
श्रीमहादेवजी ने कहा 
... अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य देव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक, जगत्‌ के स्वामी एवं जगत्स्वरूप 
हैं । आप सम्पूर्ण चयचर जगत्‌ की आत्मा, कारण और ईश्वर हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वयि किंचिन्न चाश्चर्य वय॑ त्वाश्वर्यमानसा: । इति वक्ष्यन्महादेवस्तुष्टाव हरिमष्टभि:' इति । त्वयि महामायाविनि 
परमेश्वरे नहि किंचिदघटितमिव, वयं तु परमकौतूहलेन द्रष्टमागता इति बहुधा संबोधयन्स्तौति । हे देबदेव । कुतोऊहं देव इत्यत 
आह- हे जगद्यवापिन्‌ । तत्कुतः । हे जगन्मय । तर्हिं किं प्रधानम्‌, हे जगदीश । तच्च कुतस्तत्राह-सर्वेषामपि त्वं हेतु: अत 
ईश्वर: आत्मत्वाच्च न जडं प्रधान त्वमित्यर्थ: ।।४॥॥ ; 
आज हद पे हक बेल भाव प्रकाशिका 
नहीं है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु हमलोगों 
5 १३4४४ 8 श्लोकों से श्रीहरि की स्तुति की है। आप तो महामाया 25 3४ 430/3:% 
से संबोधित करते अत्यधिक कौतूहल वशात्‌ आपका दर्शन करने के लिए आये हैं । इस तरह से अनेक प्रकार 
त करते हुए श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । हे देवताओं के देव ! श्रीभगवान्‌ कहें कि मैं कैसे देव हूँ तो 
इस पर शड्ढरजी कहते है हे जगत्‌ में व्यापक रूप से रहने वाले । भगवान्‌ ने कहते 
हैं हे जगत्‌ । भगवान्‌ हे ॥ भगवान्‌ ने कहा यह कैसे ? इस पर शह्लर्जी 
तू स्वरूप ! भगवान्‌ ने कहा क्या मैं प्रधान (प्रकृति) हूँ । शद्भरजी ने कहा नही, आप तो जगत्‌ के स्वामी 
है। यदि आप कहें कि वह भी कैसे ? इस पर श्भरजी ने सबों पा मे ही सबों 
के नियामक) है । सम्पूर्ण जगत्‌ की कहा आप सबों के मूल कारण हैं, अतएव ही ईश्वर ( 
तू की आत्मा होने के कारण आप जड़ प्रधान (प्रकृति) नहीं है ॥४॥ 
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। यतो& व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्धवान्‌ ॥५॥ 
अन्यद्‌ अहँ बहि: यत: अव्ययस्य एतानि न तत्‌ सत्य॑ ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌।५॥। 
और मध्य आप से ही होते हैं । किन्तु आप आदि अन्त और मध्य 
द्रष्टा दृश्य भोक्ता और भोग्य का भाव नहीं है । वस्तुत: आप सत्य 


उदमन्यद॒हं॑ बहि: 
आचन्तौ मध्यम्‌ इदम्‌ 
त्‌ के आदि, अन्त 
नाशी स्वरूप में द्र 


भावार्थ दीपिका 
जगत उत्पत्त्यादिनाञ्सत्यत्वेन जाडव्येन च ममापि किं तथात्व॑ ब्रेषे-नहि नहीत्याह-आइसन्तौ मध्यं 
न्ति । यस्य चाव्ययस्थैतान्याद्यन्तमध्यानि न सन्ति । यच्च ब्रह्म, इदंकारास्पदं दृश्यम्‌, अहल्लारास्पदं 
'च, तत्सत्यं च चिद्रूपं च ब्रहौत भवान्‌ । अतो न तब विकारादिशट्टेत्यर्थ: ॥॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
आप मुझे जगन्मय (जगत्‌ स्वरूप) कहते हैं तो जगत्‌ की तो उत्पत्ति इत्यादि होने के 
था जड़ है, क्या आप मुझे भी असत्य और जड़ कह रहे हैं ? शह्गर्जी ने कहा नहीं- 
प्राय है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आप से ही होते हैं। और आप 
ग्रापके आदि मध्य और अन्त नहीं होते हैं । आप ब्रह्म हैं । इदं शब्द से कहे जाने वाला 
ब्द से कहा जाने वाला जो द्रष्टा है ये सभी भोक्ता एवं भोग्य आप से बाहर हैं | आप 
ज्ञान मात्र) ब्रह्म ही हैं। अतएव आपमें विकार आदि की शझ्ज्ग नहीं की जा सकती हैं।॥॥५॥ 
श्रेयस्कामा निराशिष: । विसृज्योभयतः सड्ग॑ मुनयः समुपासते ॥६॥ 
कामा निराशिष: मुनयः उभयतः सड़ं विसृज्य तवैवचरणाम्भोजं समुपासते ॥॥६॥। 
ग॒ चाहने वाले निष्काम मुनिगण इस लोक और परलोक से आसक्ति का परित्याग करके 
की उपासना करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
णामाचार: प्रमाणामित्याह-तबैवेति । उभयत इहामुत्र च सड़ं त्यक्त्वा ।॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
में मुमुक्षु पुरुषों का आचरण ही प्रमाण है । इस बात को तबैव ० इत्यादि श्लोक से 
अर्थात्‌ इस लोक और परलोक की आसक्ति का परित्याग करके आपके चरण कमलों की 


पूर्णमम्ृृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
हेतुरूदयस्थितिसंयमानामात्मे श्वर श्व तदपेक्षतया5 नपेक्ष: ॥७॥ 
अमृतं विगुणं विशोकम्‌ पूर्ण ब्रह्म आनन्दमात्रमू, अविकारम्‌ अनन्यदन्यत्‌ विश्वस्य उदय स्थितिं 
'तदपेक्षतयानपेक्ष: ॥॥७।॥ 
अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक से रहित स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं । आप 
£ तथा निर्विकार हैं । आप से भिन्न कुछ भी नहीं है फिर भी अप सबों से भिन्न हैं । आप 
त्त स्थिति एवं संयम के कारण हैं | आप सभी जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल देने 
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वाले हैं स्वामी है । किन्तु यह भी जीवों की अपेक्षा से ही कहा जाता है । वस्तुत: आप सब्ों की अपेक्षा रहित 
और निरपेक्ष हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मेव चेदहं तहासज्जोदासीनस्य मम चरणाम्भोजोपासनया कि तेषां तत्राह-त्वमिति । त्रह्मत्वेजपि त्वं ॒ 
किंतु विश्वस्य प्रपश्चस्थोदयादीनां हेतु:-तदुपाधीनामात्मनां जीवानामीश्वरश्न तत्तत्फलदाता । तर्हिं कि राजादिवत्कयाप्यपेक्षया 
सेवकेभ्य: फल॑ ददामि, नहि नहि, अनपेक्ष एव त्वम्‌ । तर्हिं किमी श्वरत्वेन तत्राह-तैरात्मभिस्तत्फलदानार्थमपेक्ष्यत इति 
तदपेक्षस्तस्य भावस्तदपेक्षता तया । अनपेक्षत्वमेव दर्शयितुं तदीयं ब्रह्मत्व॑ विशिनष्टि- पूर्णममृतं च सुखरूपम्‌ । 
विषयसुखवैलक्षण्यार्थमाह-अविकारं नित्यमानन्दमात्रं च । कुतः विशोकम्‌ । तत्कुत: | विगुणम्‌ । किंच अनन्यत्‌ । न 
विद्यतेडन्यच्स्मात्‌, ब्रह्मव्यतिरिक्ताभावादपि निरपेक्षस्त्वमित्यर्थ: । तर्हि सर्वात्मकत्वे तत्तद्विकारप्रसड़ो दुर्वारस्तत्राह-अन्यत्सर्वतो 
व्यतिरिक्त च, कारणत्वातू । नह्ेवंभूतसुखात्मकब्रह्मस्वरूपस्य तवान्यापेक्षास्ति । अतः केवल भक्तानुग्रहार्थमेव तवैश्वर्य न 
स्वार्थमित्यर्थ: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ फिर भी मैं अनासक्त और उदासीन हूँ । इस तरह के मेरे चरणों 
की उपासना करने से मुमुक्षु पुरुषों को कौन सा लाभ है ? इस पर शह्ढगरजी त्वंब्रह्म इत्यादि श्लोक कहते हैं-- 
ब्रह्म होने पर भी आप अत्यन्त उदासीन नहीं है अपितु आप सम्पूर्ण जगंत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण हैं और 
उस उपाधि से युक्त जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल प्रदान करने वाले ईश्वर हैं | तो क्या मैं राजाओं आदि के 
समान, किसी अपेक्षा से सेवकों को फल प्रदान करता हूँ । इस पर शझ्गभुरजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है आप 
निरपेक्ष ही रहकर फल प्रदान करते हैं | तो फिर इस प्रकार के ईश्वरत्व से कौन सा लाभ है ? इस पर कहते 
हैं--- उन आत्माओं को कर्म फल प्रदानार्थ आप अपेक्षित हैं । श्रीभगवान्‌ की अनपेक्षता को ही बतलाने के लिए 
शड्डरजी श्रीभगवान्‌ के ब्रह्मत्व के विरलेषित करते हैं ! आप पूर्ण अमृत अर्थात्‌ सुख स्वरूप हैं | उस सुख की 
विषय सुख से भिन्नता बतलाने के लिए कहते हैं । आप अविकार अर्थात्‌ नित्य आनन्द स्वरूप है। क्योंकि आप 
शोक से रहित हैं । वह कैसे ? तो कहते हैं आप प्राकृतिक गुणों से रहित हैं । और आप अनन्यत्त है अर्थात्‌ 
आप से भिन्न कुछ भी नही है । ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु का अभाव होने के कारण भी आप निरपेक्ष हैं | यदि कहें 
कि तब तो सर्वात्मक होने पर तो उन वस्तुओं में होने वाले विकार भी मुझमें होंगे ? तो इस पर कहते हैं कि 
सबों का कारण होने से आप सबों से भिन्न हैं । इस प्रकार के सुखस्वरूप आप को किसी दूसरे की अपेक्षा है 
ही नहीं । अतएवं केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए आपका ऐश्वर्य है, अपने लिए नहीं ॥७॥ 
एकस्त्वमेव सदसदूबयमह्यं चर स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पों यस्माहुणव्यतिकरों निरुपाधिकस्थ ॥८॥ 
अन्वय:--- त्वमेव एक: सद्‌ असत्‌ इयम्‌ अद्दय॑ च कृताकृतस्वर्णमिव इह वस्तुभेदः न । जनैः अज्ञानतः त्वगिं 
विकल्प: विहितः, यस्मात्‌ निरुषाधिकस्य गुण व्यतिकर: ।।८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! कार्य और कारण, द्रैत और अद्ैत जो कुछ भी है, वह आप ही हैं, यह वेसे ही है जैसे 
आभूषण के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल रूप में स्थित सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता है । आपके वास्तविक स्वस्प 
को नहीं जानने के कारण आपमें अनेक प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्प ना लोगों ने कर दी है | यही कारग 
है कि आपमें किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है ॥८॥ 


आटा स्कन्य 5ह डे 


भावार्थ दीपिका हु 
अन्यत्वपनन्यत्य॑ चैकस्य कुत इत्याशड्ूब दृष्टान्तेतनापपादयति-सदसत्कारणरूर्ष द्रबसद्र्य च परनकारखं त्वनेवेकः । 
कृत कुण्डलादिशप द्रगममकृत॑ च क्रेवलमद्रयं स्वर्ण यश्वकमंव तद्रदेबेहर त्ववि वस्तुतो भेदो नास्ति | कर्थ नर्ि भेदप्रतोत्तिस्तत्ाह- 
अक्ञानत इंति | कुंतः सस्मान्निरूपाधिकस्थैव तवाय॑ गुणैव्यतिकरों भेद न स्वत: ॥८!॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो एक हूं, मुझमें अन्यता और अनन्दता दोनों 
की आशक्का करके शक्लग्जी दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं- एक्र ही आप 
हैं। जिस तरह दो कुण्डलों के रूप में विद्यमान सुवर्ण और अपने 
कोई अन्तर नहीं होता है, उसी तरह । तो प्रश्न होता है कि तो 
कहते हैं अज्ञान के कारण क्योंकि उपाधियों से रहित आपका गुणों के भेद के कार० क्र 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतों: पुरुष परेशम्‌ । 
अन्ये5बयन्ति नवशक्तियुत॑ परंत्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रमू ॥९॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ त्व॑ ब्रह्म अवयन्ति उतधर्ममेके एके सदसतो: परं परेशम्‌ युरुषम्‌ अन्बे लवशक्ति युक्त परं त्वां 
अवयन्ति केचित्‌ महापुरुषम्‌ अव्ययम्‌ आत्मतन्त्रम्‌ मन्यन्तेइतिशेष: ।॥९॥॥ 
अनुवाद-- कुछ लोग आपको ब्रह्म जानते है, एक प्रकार के लोग आपको धर्म म 
प्रकृति एवं पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं | तो कोई आपको नव शक्तियों से युक्त युरुद 
आपको क्लेश, कर्म और उनके परिणाम तथा वासना से रहित परम पुरुष मानते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएब त्वां बहुधा वर्णयन्ति तत्त्वतस्तु केउपि न जानन्तीत्याह द्वाभ्याम्‌ । त्वां ब्रह्म वेदान्तिनोउवबन्ति मन्यन्ते । त्वामेव 
धर्म मीमांसका मन्यन्ते । प्रकृतिपुरुषयो: परं पुमांसं सांख्या: । विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रह्ली सत्या ईशाना अनुग्रहा 
चेत्येव॑ नवशक्तियुतं परं पाझरात्रा: । महापुरुष पातझला: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यही कारण है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारक आपका वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं । वास्तविकता 
है कि इनमें से कोई भी आपको तत्त्वतः नहीं जानता है । इस बात को त्वंब्रह्म इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया 
है । बेदान्ती गण आपको ब्रह्म मानते हैं, मीमांसक आपको ही धर्म कहते हैं, सांख्य मतावलम्बी आपको प्रकृति 
और पुरुष से परे मानते हैं, पाझ्वरात्रानुयायी आपको विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्मे सत्या ईशाना 
और अनुग्रह इन नव शक्तियों से युक्त परं पुरुष मानते हैं | योग मतानुयायी आपको महापुरुष कहते हैं ॥९॥ 


नाहं परायुक्षयों न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः 
यन्मायया मुषितचरेतस ईश दैत्यमर्त्यादय: किमुत शश्वदभद्गवृत्ता: ॥९०॥ 
अन्वय;-- अहँ परायु: मरीचिमुख्या: ऋषयः यत्‌ खलु सत्त्वसर्गा: विरचितम्‌ न जानन्ति, यन्मायया मुषितचेतसः 
४ शश्वद्भद्रवृत्ता,, किमुत ॥१०।॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं ब्रह्मा तथा मरीचि आदि ऋषिगण जो सात्त्विक सृष्टि के अन्तर्गत हैं श 
पते हैं तो जिन लोगों का अन्तःकरण आपकी माया से मोहित है जो असुर और मनुष्य हैं जो 32५ ०884 
'े तामसी कर्मों को करते रहते हैं वे क्या आपको जान पायेंगे ॥१०॥ 022 
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भावार्थ दीपिका 
पयायुर्ब्रह्म । सत्त्वसर्गा: सत्त्वगुणेन स्रष्टा अपि येन त्वया विरचितं विश्वमपि खलु तत्त्वतो न जानन्ति, किं पुनस्त्याम] 
हे ईश, अभद्र राजसं तामसं च वृत्तमुत्पत्तियेषां ते न जानन्तीति किमु वक्तव्यम्‌ ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
परायु: अर्थात्‌ ब्रह्माजी जो सत्त्वगुण द्वारा सृष्ट हैं, फिर भी आपके द्वारा निर्मित विश्व को भी तत्त्वत: नहीं 
जान पाते हैं तो फिर अन्य के जानने की कौन बात है । हे भद्र प्रभो जिनकी उत्पत्ति ही राजस एवं तामस 
वे मनुष्य और आपको क्‍या जानेंगे ॥१०॥ 
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूतेहितं च जागतो भवबन्धमोक्षौ । 
वायुर्यथाविशति खं च चराचराख्यं सर्व तदात्मकतया5वगमोवरुन्तसे ॥११॥ 
अन्वयः--स त्वं अदः समीहितम्‌ स्थिति जन्मनाश भूतेहितम्‌ भवबन्धमोक्षौ अवरुत्से, यथावायु: खं च चराचगा्य 
विशति तथैव एब चराचराख्यं सर्व॑ तदात्मकतपा अवगमः अवरुत्से ॥११॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार से आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की चेष्टठाओं इसकी सृष्टि स्थिति और नाम प्राणियों के कर्म 
संसार के बन्ध और मोक्ष इन सबों को जानते हैं । जिस तरह वायु अदृश्य रहकर आकाश और सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक 
उसी तरह ज्ञान स्वरूप तथा सर्वात्यस्वरूप आप अदृश्य रहकर सबकुछ जानते हैं और सबों में व्यापक हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंतु त्वं तत्सर्व॑ जानासीत्याह-स त्वं सर्वमवरुत्से व्याप्पोषि जानासि । कि तत्सर्वम्‌ । समीहितं स्वकृतमदः 
स्थितिजन्मनाशममुष्य जगतो जन्मादि भूतानामीहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ च । व्याप्तौ दृष्टान्तः-चराचराख्यं देहजातं खं 
च यथा वायुयविशति तथा । कथमवरुत्से। तदात्मकतया तस्य सर्वस्यात्मतयेत्यर्थ:। आत्मत्वे हेतु:-अवगमो ज्ञानरूप इति॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
किन्तु आप इन सबों को जानते हैं | ऐसे आप सबमें व्यापक है । सर्व शब्द से कहे जाने वाला क्या है? 
तो उसे बतलाते है । आपने ही जिसका निर्माण किया है, उस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और नाश को संसार के 
बन्धन और मोक्ष को परमात्म की व्याप्ति में दृष्ठान्त बतलाते हैं चराचर देह समूह तथा आकाश दोनों में जैसे वायु 
प्रविष्ट है उसी तरह सर्वात्मा होने के कारण आप सबों में व्याप्त हैं और सबों को जानते हैं । आत्मा होने का 
कारण है कि आप ज्ञान स्वरूप हैं ॥११॥ 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्यथ ते गुणैः । सो5हं तदूद्रष्ठमिच्छामि यत्ते योषिद्नपुर्धतम्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- गुणैः रममाणस्य ते अवतारा: मया दृष्टा: सोज्हम्‌ तद्‌ द्रष्टम्‌ इच्छामि यत्‌ ते योषिद्‌ बपुः धृतम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- गुणों को स्वीकार करके जब अनेक अवतारों को धारण करते हैं, उन अवतार का मैंने दर्शन किया 
है, अब में आपके उस अवतार को देखना चाहता हूँ जिस अवतार में आपने ख्री का शरीर धारण किया था ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापवति-अवतारा इति द्वाभ्याम्‌ ॥॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका है 
उपर्युक्त प्रकार से स्तुति करके जो कहना है उसको अबतारा० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥१२॥ 


आठवाँ स्कन्ध रणण्प्‌ 


येन संमोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुरा: । तहिंदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥१३॥ 
अन्वय२-- मेन दैत्या: संमोहिता: सुराःच अमृत पायिता: तद्‌ दिदृक्षय: आयाता: नः हि परं कौतूहलम्‌ ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- आपके जिस अवतार से दैत्य मोहित हो गये और देवताओं को आपने अमृत पिला दिया, आपके 

उसी अवतार को देखने के लिए हम सब आये हैं, उसके विषय में बहुत उत्कण्ठा है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है १३॥ 

श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान्‌ शूलपाणिना । प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ 
अन्वय>-- शूलपाणिना एवमभ्यर्थित: भगवान्‌ विष्णु भाव गम्भीरं प्रहस्य गिरिशं प्रहत्यभाषत ॥१४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- शह्गरजी द्वारा इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ विष्णु गम्भीर भाव से हँसकर कहे॥ १४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥। 
श्रीभगवानुवाच 
कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेयो मया कृतः । पश्यता सुरकार्याण गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 
अन्वयः-- पीयूष भाजने गते सुर कार्याणि पश्यता मया दैत्यानां कौतूहलाय योषिट्वेषफ: कृत: ॥।१५॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- जब दैत्यों ने अमृत का पात्र छिन लिया था उस समय देवताओं के कार्य को दृष्टि पथ में रखकर 
मैने दैत्यों को मोहित करने के लिए खी का वेष बना लिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुराकार्याणि योषिद्वेषेण भविष्यन्तीति पश्यता । अय॑ भाव:-अवश्यं तावदुन्मत्तान्दैत्यान्वग्ययित्वा देवेभ्योउमृत॑ देयम्‌, 
न चैब॑ वैषम्य रूपान्तरेण कर्तुमुचितम्‌, अतो वद्चनमोहनादिसारं कामिनीरूपं मया धृतमिति ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के कार्य का होना ख्री वेष से ही सम्भव है यह सोचकर मैंने ख्री का वेष बना लिया । कहने 
का अभिप्राय है कि इन उन्मत्त दैत्यों को ठगकर देवताओं को अमृत देना आवश्यक है । इस तरह का विषम 
कार्य दूसरे रूप से करना उचित नहीं है अतएव जिसमें प्रवंचन की ही प्रधानता होती है उस कामनी का रूप मैंने 
धारण कर लिया ॥१५॥ 
तत्ते5हं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो: सुरसत्तम । कामिनां बहु मन्तव्यं सड्जल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे सुरसत्तम ! दिदृक्षोः ते तत्‌ दर्शयिष्यामि कामिनां बहुमन्तव्यम्‌ सड्डूल्पप्रभवोदयम्‌ ॥॥१६॥ 
अनुवाद-- हे देव शिरोमणे ! यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वह रूप दिखाऊँगा, किन्तु वह 
रूप तो कामी पुरुषों के लिए समादरणीय है क्योंकि वह काम की भावना को उत्तेजित करने वाला है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्ूपं दर्शयिष्यामि । सड्डुल्पप्रभव: कामस्तस्योदयों यस्मात्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस रूप को मैं दिखाऊँगा । उस रूप से काम की भावना उत्तेजित होती है ॥१६॥ 


२५०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
यत । सर्वतश्वारयंश्षक्षुर्भव आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


इति ब्रुवाणो भ्रगवांस्तत्रैवान्तर धी 
चक्षु; चारयन्‌ उमया सह आस्ते ॥१७॥ 


अन्वयः-- इति ब्रुवाणो अगवांस्तत्रैव अन्तरधीयत भव: सर्वतः च 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए श्रीभगवान्‌ वहीं पर अन्तर्धान 
पार्वतीजी के साथ वहीं बैठे रहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 
ततो ददशॉपवने बररिरय॑ 'विचित्रपुष्णारुणपलल्वदुमे । 
विक्रीडती कन्दुकलीलया लसहुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- तत: बिचित्रपुष्पारुणपल्लवद्गुमे उपवने लसददुकूलपर्यस्त नितम्बमेखलाम्‌ कन्दुक लीलया विक्रौडतों 
बरखि्रयं ददर्श ॥१८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ विभिन्न प्रकार के पुष्प और लाल-लाल पल्‍लवों वाले उपवन में सुन्दर साड़ी पहने 
हुए जिसके कमर में करधने लटक रही थी ऐसी कन्दुक क्रीडा करती हुई एक सुन्दर खी को शड्जरजी ने देखा॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विचित्राणि पुष्पाण्यरुणा: पल्‍लवाश्च येषां ते हुमा यस्मिन्‌ | लसहुकूलेन पर्यस्ते परिदृत्त नितम्बे मेखला यस्यास्ताम्‌॥।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विविध प्रकार के पुष्प और लाल-लाल पल्लवों से युक्त वृक्ष वाले उपवन में मनोज्ञ साड़ी से ढँकी कमर 
के ऊपर जिसकी करधनी लटक रही थी ॥१८॥ 
आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तनप्रकृष्टहरोरुभरै: पदे पदे । 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदप्रबवालं॑ नयतीं ततस्ततः ॥१९१९॥ 
अन्वयः-- आवर्तनोदवर्तनकम्पितस्तन प्रकृष्ट हारोरु भरैः पदे पदे मध्यत: प्रभज्यमानामिव चलत्‌ पदप्रवालं इतत 
सतत: नयतीम्‌ ददर्श इतिशेष: ।॥१९॥। 
अनुवाद-- गेंद को उछालने और उसे पकड़ने से उसके स्तन और हार हिल रहे थे । उन सबों के भार 
से लगता था जैसे उसकी पतली कमर पग-पग पर दूटने से बच जाती है । वह अपने लाल-लाल पहलवों के 
समान सुकुमार चरणों से इधर-उधर चल रही थी ॥१९॥ 


कक लक पक की की भावार्थ दीपिका 
त्पतपतत्कन्दुकलीलावशेन ये आवर्तनोद्वर्तने नमनोन्नमने ताभ्यां कम्पितयो; ३ | चोरुभारै: प्रतिपर्द 
मध्ये प्रभज्यमानामिष । चलत्पदमेव प्रवालवत्कोमलं ततस्ततो नयन्तीम्‌ ॥१ ९ 08%3%2७%% | 
भाव प्रकाशिका 
गेन्द जब उछलती थी और गिरती थी उस कन्दुक क्रीडा के कारण वह जो झुकती थी और फिर सीधा 
खड़ी होती थी उसके कारण उसके स्तन और हार उनके अधिक भार के कारण लगता था की उसकी पतली कमर 
दूट जायेगी । लाल-लाल पल्‍लव के समान कोमल पैरों से वह इधर-उधर दौड़ रही थी ॥१९॥ 


हो गये और चारो ओर देखते हुए शह्गरजी 


आतठवाँ स्कन्ध 


दिक्षु॒भ्रमत्कन्दुकचापलै भुशं प्रोद्दिम्तारायतलोललोचनाम्‌ । 
स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत्कपोलनीलालकर्माण्डिताननाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- दिक्षुभ्रमत्‌ कन्दुकचापलै: भुशं प्रोद्वि्नतारायत 'लोललोचनाम्‌ स्वकर्ण बिश्राजित कुण्डलोल्लसत्‌ कपोलनीला 
लकमण्डिताननाम्‌ ददर्श ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- उछलती हुईं गेन्द जब इधर-उधर जाती जाती थी तो वह उसे लपकश्कर रोक लेती थी इसके 
कारण उसकी बड़ी-बड़ी आँखे कुछ उद्विग्ग सी हो जाती थी । उसकी गालों पर कानों के कुण्डलों की आभा जगमगा 
रही थी ओर घुंघराले काले केश उन पर लटक जाते थे तो उससे उसके मुख की शोभा और बढ़ जाती थी ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिक्षु भ्रमत: कन्दुकस्य चापलैश्वाझल्यैर्भृशं प्रोद्विग्रतरे आयते लोले चञ्ले लोचने यस्या: । स्वकर्णाभ्यां विध्राजिते 
ये कुण्डले ताभ्यामुल्लसन्तौ कपोलौ ताभ्यां नीलालकैश्न मण्डितमानन॑ यस्या; ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इधर-उधर जाते हुए गेंद की चञ्जलता से उसके नेत्रों के तारे कुछ बढ़ जाते थे और दोनो नेत्र चञ्चल हो 
जाते थे । कानों में सुशोभित कुण्डलों की आभा गालों पर पड़ती थी उन दोनों के साथ काले घुंधराले केश उसके 
मुख को अलंकृत कर देते थे ॥२०॥ 
एलथह॒कूलं कबरीं च विच्युतां संनह्यतीं वामकरेण वल्गुना । 
विनिध्नतीमन्यकरेण कन्दुक विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥२१॥ 
अन्यय:--- वल्गुना वामकरेण शलथद्‌ दुकूलं विच्युत्तां कबरीं च सनहयन्तीम्‌ अन्यकरेण कन्दुर्क विनिध्नन्तीम्‌ 
आत्ममायया जगद्योहयन्तीम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- वह अपने मनोहर बायें हाथ से शिथिल होती हुई अपनी साड़ी को और खुलती चोटी को 
सम्हालती थी और दाहिने हाथ से गेंद को उच्छालती हुई अपनी माया से संसार को मोहित कर रही थी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संनहान्ती वध्नन्तीम्‌ । जगद्विमोहयन्तीम्‌ ।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
संनहान्तीम्‌ अर्थात्‌ बाँधती हुई विमोहयन्तीम्‌ विशेष रूप से मोहित करती हुई ॥२१॥ 
तां वीक्ष्य देव ड़ति कन्दुकलीलयेषदब्रीडास्फुटस्मितविसूष्टकाक्षमुष्ट: । 
र्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्नलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश् बेद ॥२२॥ 
अन्वयः--- इति कन्दुकलीलयेषद्‌ त्रीडास्फुटस्मित विसृष्टकटाक्षमुष्ट: स्री प्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्ललात्मा देव: तां वीक्ष्य 
आत्मानम्‌ अन्तिके उमां स्वगणांन्‌ च न वेद ॥२२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कन्दुक क्रीडा करती हुई उसने कुछ सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिर्छी नजर से 
शह्नरजी को देखा कि शझ्गएजी का मन अपने वश में नहीं रहा । वे उसके देखने और उसके अवलोकन के रस 
में डूब गये । उनको न तो अपनी सुधि रही और न अपने समीप में विद्यमान उमादेवी की और न अपने गणों 
(की सुधि रही ॥२२॥ 


२५०७ 
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भावार्थ दीपिका ॥ 
तां वीक्ष्य देव: श्रीरुद्र आत्मानमन्तिके स्थितामुमां स्वगणांश्व न वेद । कथंभूतः | इति एबंभूतया कन्दुकलीलया या 
ईषदूब्रीडा तयाउस्फुटं स्मितं तेन सह विसृष्टो: य: कटाक्षस्तैन मुष्टो बच्चितः, अतएव स्त्रय॑ यत्‌ र्त्रिया: प्रेक्षणं तया च 
अतिसमीक्षणं ताभ्यां विहल आत्मा मनो यस्य ।२२॥ 
भाव प्रकाशिका हर 
उसको देखकर शझ्जृरजी अपनी समीप में बैठी हुई उमा देवी को तथा अपने गणों को भी भूल गए । कैसे 
शहूृए्जी ? इस प्रकार की कन्दुक क्रीडा से कुछ लज्जायुक्त भाव से थोड़ा मुस्कुरा कर तथा तिरछी नजर से उसने 
शह्डरजी को देखकर उनका चित्त चुरा लिया | अतएव अपने जो उस सर को देख रहे थे और उसने जो उनको 
इस प्रकार से देखा, इन दोनों के कारण उनका मन अपने वश में नहीं रहा ॥२२॥ 
तस्थाः कराग्रात्स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजत्ख्रिया: । 
बासः ससूत्र लघु मारुतो5हरझ्वस्थ देवस्य 'किलानुपश्यत:ः ॥२३॥ 
अन्वयः-- यदा तस्या: कराग्रात्‌ स कन्दुक: विदूरं गत: तम्‌ अनुब्नजत्‌ खिया: मारुतः भवस्य देवस्य अनुपश्यत: 
'किल ससूत्रं लघु वास: अहरत्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- जब उसके हाथ के अग्रभाग से उछलकर गेंद दूर चला गया और उसके पीछे जाती हुई 
उस ख््री के सूक्ष्म वख्र और कमर की करधनी दोनों को शझ्भरजी के देखते-ही-देखते वायु के एक झोकें 
ने उड़ा लिया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
त॑ कन्दुकमनुव्रजन्त्या: खिया: । लघु सूक्ष्मं वास; । ससूत्रं काञझ्लीसहितम्‌ ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
उस कन्दुक के तेजी से जाती हुइ उस खत्री की झीनी साड़ी और करधनी दोनों को वायु ने उड़ा लिया ॥२३॥ 
एवं तां रुचिरापाड़ीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌ । दृष्ट्वा तस्यां मनश्वक्रे विषज्जन्त्यां भव: किल ॥२४॥ 
अन्वयः-- रुचिरापाड्रीम्‌ दर्शनीयाम्‌ मनोरमाम्‌ तां एवं दृष्ट्वा विषजन्त्यां तस्यां किल भव: मन; चक्रे ॥२४॥ 
, , अनुवाद-- रुचिर कराक्षों वाली देखने में मनोहर उस ख्री को इस अवस्था में देखकर जो कुछ अधखुली 
आँखों से अपने को देख रही थी उसमें शह्ढरजी ने अपने मन को लगा दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषज्जन्त्यां कुश्चितकदाक्षैरात्मानं निरीक्षमाणायाम्‌ ॥२४।॥॥ 


हे भाव प्रकाशिका 
विषज्जन्त्याम्‌ तिरछी नजरों से अपने को देखे जाने पर ॥२४॥ 
तयापहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरवि्लल: । भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीस्तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
अन्वयः-- तया अपहृत विज्ञान: तत्कृतस्मरविह्नल:, भवान्यापश्यन्त्या अपि गतद्वी: तत्पर्द ययौ ॥॥२५॥ 


अनुवाद-- उसने शह्जलरजी कि विवेक को छिन लिया उसके हाव भावों से कामातुर बनें हुए शक्लुरजी भवानी 
के सामने ही लज्जा को त्यागकर उसके पास चले गये ॥२५॥ 


हु 


आठवों स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 


२५०९ 
तत्पद॑ तस्या: समीप॑ ययौ ॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
उसके पास चले गये ॥२५॥ 


सा तमायान्तमालोक्य विवस्तरा ब्रीडिता भृशम्‌ 


अन्वयः-- विवस्रासा तम्‌ आयान्तम्‌ आलोक्य ५ को अभाना दृक्षेषु हसन्ती भान्वतिष्ठत ॥२६॥ 


क्य भृशमू ब्रीडिता वृक्षेषु निलीयमाना हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 
अनुवाद _ निर्वख्र हुई शक्भरजी को आते हुए देखकर बहुत अधिक वृक्षों 
के हँस धिक लज्जित 

आड़ में छिप जाती थी और हँसने लगती थी वह कहीं ठहरती नहीं थी ॥२६॥ 33% % 30 
भावार्थ द्ीपिका-- नहीं है ।॥२६॥ 


तामन्वगच्छद्भगवान्भव: भ्रमुषितेन्द्रियः । कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ 
अन्वयः- प्रमुषितेन्द्रिय: कामस्य 'च वशंनीत: भगवान्‌ भव: यूथप: करेणुमिव ताम्‌ अन्बगच्छतू |।२७॥॥ 
का अनुवाद-- जिनकी इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं थी और काम के परतन्त्र हुए भगवान्‌ शझ्भुर जिस तरह 
हाथियों का सरदार हाथिनी के पीछे दौड़ता है उसी तरह वे उसके पीछे दौड़ने लगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
सो3नुब्रज्यातिवेगेन गृहीत्वाउनिच्छतीं ख्नियम्‌ । केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 
अन्वय:-- सः अतिवेगेन अनुत्रज्य केशबन्धे उपानीय अनिच्छतीम्‌ ख्रियम्‌ गृहित्वा बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 
अनुबाद-- वे अत्यन्त वेग से दौड़कर पीछे जूड़ा पकड़ लिए और नहीं चाहने वाली भी उस ख््री को वे 
अपनी भुजाओं में कसकर उसको हृदय से लगा लिए ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । इतस्ततः प्रसर्पन्‍्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा ॥२९॥ 
आत्मानं॑ मोचयित्वाउड्र सुर्षभभुजान्तरात्‌ । प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 

अन्वयः--- हे अड़ करिंणा करिणी यथा भगवता उपगूढा विप्रकीर्णशिरोरुह्ट इतस्ततः प्रसर्पन्ती देव विनिर्मिता सा 
पृथुश्रोणी माया सुररषभ भुजान्तरात्‌ आत्मानं मोचयित्वा प्राद्रवत्‌ ॥२९-३०॥ 

अनुवाद-- हे राजन जिस तरह हाथी हथिनी का आलिड्रन करता है उसी तरह भगवान्‌ शह्डर के द्वारा 
आलिक्ञित उसके केश बिखर गये थे और वह इधर-उधर खिंसकर अपने को छुड़ाना चाहती थी । वस्तुत: वह 


भगवान्‌ की रची हुई माया ही थी अतएव उसने किसी तरह अपने को शह्गरजी के भुजपाश से अपने की छुड़ा 
लिया और वेग से भागी ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे ]॥॥२९-३०॥। 
0032 भाव प्रकाशिका 


अड्डग अर्थात्‌ हे राजन्‌ ॥२९-३०॥ 
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तस्थासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्धुतकर्मण: । प्रत्यपद्मत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः: ॥३१॥ 
अन्वय:-- तस्य अद्भुतकर्मण: विष्णो: पदरवीं वैरिणा कामेन बिनिर्जित इव रुद्र: प्रत्यपद्यत ।!३१॥॥ 
अनुवाद-- उस अद्भुत कर्म करने वाले भगवान्‌ विष्णु के पीछे वैरी काम के द्वारा पराजित हुए के समान 


शद्बुरजी दोड़ रहे थे ॥३१।॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥ 

तस्यानुधावतो रेतश्रस्कन्दामोघरेतसः । शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥३१॥ 
अन्वयः-- वासिताम्‌ अनुधावत: शुष्मिणो यूथपस्य इब तस्य अनुधावतः अमोघरेतसः रेतः चस्कन्द ॥३२॥ 
अनुवाद-- कामुकी हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्‍्मत हाथी के समान भगवान्‌ विष्णु के पीछे दौड़ने 


वाले अमोघ वीर्य भगवान्‌ शद्भर का रेत: स्खलन हो गया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२॥। 
यत्र यन्नापतन्मह्मां रेतस्तस्यथ महात्मनः । तानि रूप्यस्थ हेम्नश्न क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे महीपते यत्र यत्र मह्यां तस्य महात्मन: रेत: अपतन्‌ तानि-तानि रूप्यस्य हेम्न: च क्षेत्राण आसनू॥३३॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ भगवान्‌ शझ्जर का रेतस्‌ (वीर्य) पृथिवी पर जहाँ-जहाँगिरा वहाँ-वहाँ सोने और चोँदी 
के खान हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 
सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु चर । यत्र क्वचासज्नृषयस्तत्र संनिहतो हर: ॥३४॥ 
अन्वय:--- सरित्‌ सरश्सु शैलेषु वनेषु उपवनेषु यत्र क्वचऋषय: आसतनू तत्र हर: सन्निहितः ।।३४।॥ 
अनुवाद--उस ख्री के पीछे दौड़ते हुए शड्जरजी नदियों, सरोवरों, वनों, उपवनों तथा जहाँ कहीं भी ऋषिगण 
थे वहाँ-वहाँ गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं मामनुधावन्‌ हरः सरित्सरस्सु शैलादिषु च संनिहितो बभूव ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह उस मोहिनी के पीछे दौड़ते हुए शह्लुरजी नदियों, सरोवरों तथा पर्वतों आदि पर गये ॥३४॥ 
स्कन्ने रेतसि सो3पश्यदात्मानं देवमायया । जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कश्मलातू ॥३५॥ 
अन्वयः-- नृपश्रेष्ठ रेतसि स्कन्ने सः देवमायया आत्मानं जड़ीकृतं अपश्यत्‌ कश्मलातू संन्यवर्तत ॥३५॥ 
अनुवाद-- वीर्य स्खलन हो जाने के पश्चात्‌ उन्होंने श्रीभगवान्‌ की माया के द्वारा जड़ बना दिए गये के 
समान देखे और वे उस दुखद प्रसज़ से अलग हो गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।। 
अथावबगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मन: । अपरिज्ञेयबीर्यस्थ न मेने तदुहाद्भुतम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः--- अथ आत्मन: अपरिस्ेय वीर्यस्य जगदात्मन: अवगतमाहात्म्य: तत्‌ उह आरभुतन मेने ॥३६।॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने और जिनके पराक्रम को नहीं जान सकता है ऐसे परमात्मा की महिमा को 
जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ ॥३६॥ 


आठवाँ स्कन्ध २५११ 


भावार्थ दीपिका 
तदुह देवमायया जडीकरणम्‌ ।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ की माया ने उनको जड़ बना दिया था ॥३६॥ 


तमविक्ल्वब्नीडमालक्ष्य मथुसूदन: । उबाच् परमप्रीतो बिश्रत्स्वां पौरुषी तनुम्‌ ॥३७॥॥ 
अन्वयः-- तम्‌ अविक्लम्‌ अब्रीडम्‌ आलक्ष्य परमप्रीतः मधुसूदन: स्वां पौरुषी तनुम्‌ विभ्रत्‌ उबाच ॥३७॥ 


अनुवाद-- शह्लरजी को विषाद तथ लज्जा से रहित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ मधुसूदन अपने 
पुरुष शरीर को धारण करके कहे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 


न्‍ श्रीभगवानुवाच 
दिष्टया त्व॑ विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थित: । यन्मे ख्रीरूपया स्वैरं मोहितो5प्यड़ मायया॥३८॥ 


अन्वय+-- हे अड्भ! विब्युधश्रेष्ठ| यत्‌ मे रत्री रूपया मायया स्वैरं मोहित: अपि दिद्टया तं स्वनिष्ठां 
आत्मना स्थित: ॥३८।। 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रिय ! देव शिरोमणे मेरी स्री रूपिणी माया से बहुत अधिक मोहित होकर भी आप सौभाग्य 
वशात्‌ स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वां निष्ठां प्रकृतिम्‌ ॥३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वांनिष्ठाम्‌ अपनी प्रकृति में ॥३८॥ 
को नु मेउतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान्‌ । तांस्तान्विसृजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मि: ॥३९॥ 
अन्वयः-- त्वद्ऋते कः नु विषक्तः पुमान्‌ तास्तान्‌ भावन्‌ सृजतिं मे अकृतात्मभि: दुस्तरां मायाम्‌ अतिसृजेत्‌॥३९॥॥ 
अनुवाद-- अपको छोड़कर कौन ऐसा संसारी पुरुष है जो विभिन्न भावों की रचना करने वाली तथा 
अजितेन्द्रिय पुरुष के लिए दुस्तर मेरी माया को पार कर जाय ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
सेयं गुणमयी माया न त्वमभिभविष्यति । मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ 
अन्वय:-- सेयं गुणमयी माया त्वाम्‌ न अभिभविष्यति, कालेन मया कालरूपेण भागशः समेता ॥४०॥ 
अनुवाद-- यह गुण स्वरूपिणी मेरी माया अब कभी आपको मोहित नहीं करेगी । सृष्टि आदि के लिए 
समयानुसार उसको मैं क्षुब्ध करता हूँ । मेंरे अधीन रहने वाली यह माया मेरी इच्छा के विपरीत रज आदि की 
सृष्टि नहीं कर सकती है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालेन सृष्टयदिनिमित्तेन ! मया कालरूपेण । भागशो रजआइ्यंशेन समेता मदधीना सती ।[४०॥॥ 


र५णश्२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

सृष्टि आदि के कारण भूत काल के द्वारा मुझ काल स्वरूप के द्वारा, भागश: अर्थात्‌ रजोगुण आदि अंश 

के साथ मेरे अधीन रहने वाली ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच ॥॒ 

एवं भगवता राजन श्रीवत्साड्लेन सत्कृतः । आमन्य त॑ परिक्रम्य सगणः स्वाल्यं ययौ ॥४१॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ श्रीवत्साब्लेन भगवता एवं सत्कृत: तं परिक्रम्य, आमन्त्रय सगण: स्वालयं ययौ ॥४१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जिनके वक्षःस्थल में श्रीवत्सा्न चिह्न है ऐसे श्रीभगवान्‌ के द्वारा समादृत होकर 
शह्ढरजी श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर अपने गणों के साथ कैलास पर चले गये ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ 
आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भव: । शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत ॥४२॥ 

अन्वयः-- हे भारत ! अथ भगवान्‌ भव: आत्मांशभूतां तां मायाम्‌ शंसताम्‌ ऋषिमुख्यानां भवानीम्‌ प्रीत्या आचष्ट।४२॥ 

अनुवाद-- हे भरतवंशीय राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ शड्भर भगवान्‌ विष्णु के अंशभूत उस माया के विषय 
में बड़े-बड़े ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी उमा देवी को बड़े प्रेम से सुनाते थे ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥४२॥। 

अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवताया: । 
अहं कलानामृषभो विमुहझो यया वशो<न्ये किमुतास्वतन्त्रा: ॥४३॥ 

अन्वयः--- त्वम्‌ अजस्य परस्य पुंस: परदेवताया: मायां अपि व्यपश्यः । अहं कलानाम्‌ ऋषभ: यया अवश; विमुह्े 
अन्ये अस्वतन्त्राः किमुत ॥४३॥ 

अनुवाद-- देवि तुमने अजन्मा, परम पुरुष परा देवता परमात्मा की उस माया को देखा क्‍या ? ऐसे तो 
मैं समस्त कलाओं और विद्याओं का स्वामी और स्वतत्र हूँ, फिर भी मैं उस माया से विवश होकर मोहित हो 
जाता हूँ तो फिर दूसरे अस्वतनत्र जीव मोहित हो जाते हैं, यह क्या कहना है ?॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३॥ 


य॑ मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्समासहस्त्रान्त उपारतं वै । 
स॒एब साक्षात्पुरुष: पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद: ॥४४॥ 
अन्वयः-- योगात्‌ समासहस्लान्तउपारतं माम्‌ उपेत्य यम्‌ अपूच्छ: स एष साक्षात्‌ पुरुष: पुराण: यत्रकलो न 
विशते न वेद: ।॥।४४॥॥ 
अनुवाद-- एक हजार वर्ष के अन्त में समाधि से जगे हुए मेरे पास आकर तुमने यह जो पूछा था कि 
आप किसका ध्यान करते हैं, वही ये साक्षात्‌ पुराण पुरुष हैं जिनको न तो काल अपनी सीमा में बंधे 
सकता है और न वेद ही इनका वर्णन करने में समर्थ हो सकता है । इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और 
अनिर्वचनीय है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४४॥ 


आठवाँ स्कन्धच २०१३ 


श्रीशुक उवाच 
ड्ति 22804 कै मकर शा्धचन्वन: । सिन्धोर्निर्मथने येन घृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
अन्वग्यः-- है तात ! इतिते शा्धन्वन: विक्रम: अभिहित: येन सिन्‍्धो: निर्मथने पृष्ठे महचलः घृत: ॥॥४५॥ 
हे श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद हैं तत ! इस प्रकर से मैने आपको शार्ड्रधनुर्धारी भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम को सुनाया, समुद्र 
मन्थन की बेला में उन्होंने अपने पीठ पर महान्‌ पर्वत मन्दराचल को धारण किया था ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टाध्यायार्थनिगमनम्‌-इत्तीति ।॥४५॥। 


भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक के द्वारा अमृतमन्थन के सम्बद्ध अष्टाध्यायी का उपसंहार किया गया है ॥४५०॥ 
एतन्मुहु: कीर्तयतो< नुशृण्वत्तो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ । 
यदुत्तमएलोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरि भ्रमापहम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- ख्तत्‌ मुहुः कीर्तयतः अनुश्रण्वतः समुद्यमः क्वचित्‌ जातु नरिष्यते यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णमम्‌ समस्त 
संसार परिश्रमापहम्‌ ।।४६॥। 
अनुवाद--- जो कोई भी मनुष्य इस प्रकरण को बार-बार पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसका कोई भी 
प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है । क्योंकि पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन तो सम्पूर्ण संसार के 
श्रम को दूर करने वाला है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्कीर्तनादौ फलमाह-एतदिति ।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस अमृत मन्थन के प्रकरण का पाठ करने का फल एतन्मुहुः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है ॥४६॥ 
असदविषयमडि:प्नं भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्सिन्धुमथ्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीस्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतो5स्मि ॥४७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे शड्भस्मायामोहनं नाम द्वादशोड्ध्याय: ॥४७॥ 
अन्वय:--- असदविषयम्‌ भावगम्यमड्धिप्नम्‌ प्रपन्नान्‌ अमरवर्यान्‌ सिन्धु मथ्यम्‌ आशयत्‌ । कपटयुवतिवरेष सुरारिं 
मोहयन्‌ उपसृतानां कामपूरं य तम्‌ अहम्‌ नतोउस्मि ॥४७॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवन्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति दुष्ट पुरुषों को नहीं होती है, वे तो भक्तिभाव से युक्त 
पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं | उन्होंने अपने शरणागत देवताओं को समुद्र मन्थन से निकले अमृत के पिलाया, 
उन्होंने ख्री का-रूप धारण करके देवताओ असुरों को मोहित किया । जो कोई भी श्रीभगवन्‌ की शरणागति करता 
है उसकी सारी कमनाओं को पूरा करते है | ऐसे श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ । 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के शद्भरमायामोहन नामक बारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥१२॥। 


र्पश्४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भगवता कृत भक्तपक्षपात॑ स्मरन्रमस्करोति -असतामविषयम्‌ । भावो भजन तेन गम्यमडि्न प्रपन्नान्‌ शरणागतान्सिन्धुमध्यं 
सिन्धोर्मथनेन जातममृतं य आशयदभोजयत्‌ ।४७।। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिकाया टीकायां द्वादशो5ध्यायः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ द्वारा भक्तों के किए गये पक्षपात का स्मरण करते हुए श्रीशुकदेवजी उनको नमस्कार करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमल दुष्ट पुरुषों को नहीं प्राप्त होते हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति तो भक्तिभाव से ही 
होती है । श्रीभगवान्‌ ने अपने शरणागत्‌ देवताओं को ही समुद्र मन्थन से निकले अमृत को पिलाया ॥४७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावर्थदीपिका नामक व्याख्या के बारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९२।। 


००८ कुचब्त- 


तेरहवाँ अध्याय 
आगामी सात मन्वन्तरों का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
मनुर्विवस्व॒तः पुत्र: श्राद्धदेव इति श्रुतः । सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे श्रुणु ॥१॥ 
अन्वय:-- विवस्वत: पुत्र: श्राद्धदेव इति श्रुत्ः यः वर्तमान: सप्तम मनुः तदपत्यानि में श्रुणु ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विवस्वान्‌ के यशस्वी पुत्र श्राद्धदेव हुए वे ही वर्तमान सातवें मनु है । अब आप उनके 
पुत्रों को सुनें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते सप्तमादीन्यनुक्रमात्‌ । मन्वन्तराणि सर्वाणि षबड्विधानि पृथक्पृथक्‌ । सप्तमादिमन्बन्तराण्याह- 
मनुरित्यादिना यवदध्याय समाप्ति: ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तेहरवें अध्याय में सातवें मनु से लेकर सभी मनुओं का छह प्रकार से वर्णन किया गया है । 
सतवें से लेकर चौदहवें मनु पर्यन्त सभी मनुओं का वर्णन मनु० इत्यादि से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त किया गया है ॥१॥ 
इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्ट: शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तो5थ नाभाग: सप्तमो दिष्ट उच्चते ॥२॥ 
अन्वयः--- इक्ष्वाकु: नमगः धृष्ट; शर्याति नरिष्यन्त: अथ नाभाग:, सप्तमः दिष्ट; उच्यते ।२॥ 
अनुवाद- इक्ष्वाकु, नाभाग, ध्रृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, सतवें पुत्र दिष्ट कहे जाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !२।। 


आठवाँ स्कन्‍्ध र्प्श्५ 


करूषश्व पृषश्रक्षा दशमो बसुमान्स्मृतः । मनोर्वैंबस्वतस्थैते दशा पुत्राः परन्‍्तप ॥३॥ 
'अन्बयः-- हे परन्तप करूष: च, वृषध्र: च दशम: व सुमान्‌ स्मृतः । वैवस्वतस्य मनोः एते दश पुत्रा: ।।३॥। 
अनुवाद-- करुष, पृषभथ्र और दशवें पुत्र वसुमान कहे जाते हैं । इस तरह वैवस्त मनु के ये दश पुत्र हुए॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 

आदित्या बसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणा: । अश्विनावृभवों राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ आदित्या: बसव: रुद्रा:, विश्वेदेवा:, मरुद्रणा: अश्विनौ, ऋभव: तेषाम्‌ इन्द्र: पुरन्दर: ॥४॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्रण और अश्विनी कुमार ये देवताओं 

के प्रधान गण है । इनके इन्द्र का नाम पुरन्दर है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित्यादयो देवा इत्यन्वय: ।॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आदित्य आदि देवता है ॥४॥ 
कश्यपो3 त्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रो5थ गौतम: । जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षय: स्मृता: ॥५॥ 
अन्वय:-- कश्यप: अत्रि: वसिष्ठ: विश्वामित्र: अथ गौतम: जमदग्नि:, भरद्वाज इति सप्तर्षय: स्मृत्ता: ॥॥५॥ 
अनुवाद--- कश्यप, अग्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि: तथा भारद्वाज ये इस मन्वन्तर के सप्तर्षि हैं।५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 
अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधृक्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- अत्रापि कश्यपात्‌ अदितेः भगवज्जन्म अभूत्‌ । आदित्यानाम्‌ू अवरज: बामनरूपधृक्‌ विष्णु: ॥६॥ 
अनुवाद--- इस मन्वन्तर में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान्‌ का जन्म हुआ । आदित्यों 
के छोटे भाई वामन के रूप में वामन के रूप में भगवान्‌ ने अवतार ग्रहण किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रगवतो जन्म अवतार: । तमेवाह-आदित्यानां विवस्वानर्यमा पृषेत्यायुक्तानां मध्ये अबरं जन्म यस्य सः ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का जन्म अर्थात्‌ अवतार उसी को बतलाते हुए कहा गया है विवस्वान्‌ अर्यमा, पूषा इत्यादि आदित्यों 
में सबसे छोटे भाई वामन के रूप में भगवान्‌ का अवतार हुआ ॥६॥ 
संक्षेपत्रो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते । भविष्याण्यथ वश्ष्यामि विष्णो: शत्तयान्वितानि च ॥७॥ 
अन्वयः--- मया ते संक्षेपतः सप्तमन्वन्तराणि उक्तानि अथ भविष्याणि विष्णो: शकत्या अन्वितानि वक्ष्यामि।।७॥। 
अनुवाद-- मैंने आपको संक्षेप में सात मन्वन्तरों को सुनाया । अब भगवान्‌ विष्णु की शक्ति से युक्त भविष्यत्‌ 
कालिक मन्वन्तर को बतलाऊँगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शत्तयाउवतारेणान्वितानि ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के अवतार से युक्त मन्वन्तरों को सुनो ॥७॥ 
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विवस्वतश्न द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे । संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तब ॥८॥ 
अन्वयः-- राजेन्द्र विवस्वत: द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे संज्ञा छायाच ये तब प्रागभिहिते ॥८॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र ! विवस्वान्‌ की दो पत्नियाँ थी दोनों विश्वकर्मा की पुत्रियाँ थीं । उनका नाम था संज्ञा 
और छाया । इन दोनों के विषय में मैं आपको कह चुका हूँ ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमं मनुं वक्तुं कथामाह-विवस्वत इति त्रिभि: ॥८॥। 
भाव ग्रकाशिका स्लो है 
आठवें मनु का वर्णन करने के लिए विवस्व॒तः इत्यादि तीन दफन का किस से कथा का वर्णन करते हैं ॥८॥ 
तृतीयां | सज्ञासुतास्त्रयः। यमो यमी श्राद्ध श्व सुतान्‌ श्रुणु ॥९॥ 
202% 23: व >आबों संवरणस्य या। शनैश्वरस्तृतीयो5 भूदश्चिनाौ वडबात्मजों ॥१०॥ 
अन्वय:-- एके तृतीयां वडवामितिप्राहु: तासां संज्ञासुता: त्रयः, यमो, यमी, श्राद्धदेवः च छायाया: सुत्तानू मृणु 
सावर्णि: तपती कन्या या संवरणस्यभार्या अभूत्‌, तृतीय: शमैश्वर: अभूत्‌ बडवात्मजौ अश्विनौ ॥९-१०॥ 
अनुवाद-- कुछ लोग विवस्वान्‌ की तृतीय पत्नी बडवा को कहते हैं । उन तीनों पत्रियों में से संज्ञा की 
तीन सन्तानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव अब आप छाया की सन्तानों को सुनें सावर्णि, तपती नाम की कन्या 
जो संवरण कौ पत्नी हुई और तीसरे शनैश्वर और बडवा के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार हैं ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एके बडवां तृतीयामाहु:- मम तु संज्ैव वडवेति मतम्‌ । तदुक्त षष्ठे- 'सैव भूत्वाथ बडवा नासत्यौ सुषुबे भुवि- इति। 
यमश्च यमी च यमुना श्राद्धदेवश्रेति त्रयः सुता: । सावर्णि: पुत्र; ॥९-१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ लोग तो विवस्वान की तीसरी पत्नी बड़वा को कहते हैं । मेरे विचारानुसार संज्ञा ही बड़वा हुई। 
छठे स्कन्धे में कहा गया है कि संज्ञा ही बड़वा होकर पृथ्वी पर दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दी | सावर्णि 
छाया के पुत्र थे ॥९-१०॥ 


अष्टमेउन्तर आयाते सावर्णिभविता मनुः । निर्मोकविरजस्काद्या: सावर्णितनया नृूप ॥११॥ 
अन्बयः-- अष्टमे अन्तरे आगते सार्वाण: मनु: भविता । हे राजन्‌ ! निर्मोक विरजस्काद्या: सावर्णि तनया: ॥११॥ 


अनुवाद-- आठवें मन्वन्तर के आने पर सावर्णि मनु होंगे और उनके पुत्र निरमोंक विरज एक आदि होंगे॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


तत्न देवा: सुतपसरो विरजा अमृतप्रभा: । तेषां विरोचनसुतो । 
अन्वयः-- तत्र देवा; सुतपसः विरजा अमृत रच 8388 (४०३४३ ध 


किक के प्रभा: तेषाम्‌ इन्द्र: विरोचन सुतः बलि; भविष्यति ॥१२॥ 
7 उस आठवें मन्वन्तर सुतपा विरजा इत्यादि देवताओं के के 
5 को गण होगे । उनके इन्द्र विरोचन 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 


अन्वयः--- य: पदत्रयं विष्णवे इमा ॥१४॥ 
बद्ध: युनः प्रीतेन स्वर्गात्‌ आखके सेवक बेशि उमा दत्ता राद्धम्‌ इन्द्र हित्वा तत: सिद्धिम्‌ अवाप्स्थति योडसौभगवता 
अनुवाद--- जिस बलि बल पृथिवी 82004 क पड ह 
५ तीन पग पृथिवी माँगने वाले भगवान्‌ विष्णु को इस सम्पूर्ण 
ने (का मो आप्त किया । उस इन्द्र पद का भी परित्याग करके ये बलि मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे 39: 2५ 
वरुण पाश में बाँध दिया था | फिर प्रसन्न इनको भगवान्‌ 


होकर उन्होंने इनके स्वर्ग से भी अधिक सुतललोक 
कर दिया, इस समय बलि वहीं पर इन्द्र के समान है 2] धक सुतललोक का राज्य प्रदान 


पदत्रयं याचमानायेमां सर्वा माया 
मानायमां सर्वा महीं सप्तमे मन्वन्तरे ४ ; लब्धमिन्द्रपद 
हिल्वेत्यर्थ: ॥१३-१४॥ दत्त्वाउष्टमे मन्वन्तरे विष्णो: प्रसादेन च राड्ध॑ लब्धमिन्द्रपद 


मे भाव प्रकाशिका 
तीन पग पृथिवी माँगने वाले भगवान्‌ विष्णु को सातवें मन्वन्तर में सम्पूर्ण पृथिवी को देकर आठवें मन्वन्तर 
में भगवान्‌ विष्णु की कृपा से प्राप्त ईन्द्रपद का परित्याग करके ये मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे ॥३३-१४॥ 


अन्वय:-- हे राजन ! तत्र गालव:, दीप्तिमान्‌ राम: , द्रोणपुत्र तथा कृप:, ऋष्यश्रृज्ञ: अस्मकंपिता भगवान्‌बादरायण: 
इमे स्वयोगतः सप्तर्षय; भविष्यन्ति इदानीं स्व आश्रम मण्डले आसते । १५-१६॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उस आठवें मन्वन्तर में, गालव, दीप्तिमान, परशुसमजी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य, ऋष्यश्रृद्ध, मेरे (शुकदेवजी के) पिता भगवान्‌ व्यास ये सभी लोग सरपप्तर्षि होंगे । इस समय ये लोग 
अपने योग बल से अपने-अपने आश्रमों में विद्यमान हैं ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
राम: परशुराम: । द्रोणपुत्रो5श्वत्थामा । इदानीं तु स्वयोगत आसते ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
राम: अर्थात्‌ परशुरामजी, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा इस समय अपने योग के बल से अपने आश्रम 
में विराजमान हैं ॥१५-१६॥ 
देवगुह्यात्सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु: । स्थान पुरन्दरादृत्वा बलये दास्यतीश्रर; ॥१७॥ 
अन्वयः-- देवगुद्यात्‌ सरस्वत्यां सर्वभौम इति श्रुत: ईश्वर: पुरन्दरात्‌ स्थान॑ हत्वा बलये दास्यति ॥॥१७॥॥ 
अनुबाद-- देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से भगवान्‌ का सार्वभौम नाम से अवतार होगा ये ही भगवान्‌ 
इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छिनकर बलि को प्रदान करेंगे ॥१७॥ 
दीपिका-- नहीं है ॥१७॥॥ 
नवमो अदालत इसे सेल: । भूतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृष. ॥१८।॥ 


अन्चयः-- हे नृप ! वरुणसंभव: दक्षसावर्णि: नवमः मनु तत्सुता: भूतकेतुः दीप्तकेतु: इत्याद्या: ॥१८॥ 


२०१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णि नवें मनु होंगे । उनके पुत्र भूत केतु, दीप्त केतु 
इत्यादि होंगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१८॥ 
पारामरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रो5र्भुतः स्मृतः । झुतिमत्ममुखास्तत्र भविष्यन्त्यूषयस्ततः ॥१९॥ 
अन्वयः-- पारा मरीचिगर्भाद्ा: देवा: इन्द्र: अद्भुत: स्मृत । तत्र चुतिमत्‌ प्रमुखाः तत ऋषयः भविष्यन्ति ॥१९॥ 
अनुवाद-- पार मरीचिगर्भ आदि उस मन्वन्तर में देवताओं का गण होगा उनके इन्द्र का नाम अद्भुत होगा। 
और उस मन्वन्तर में द्ुतिमान इत्यादि सप्तर्षि होंगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्भुत; इन्द्र: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अद्भुत नामक इन्द्र ॥१९॥ 
आयुष्मतोम्बुधारायामृषभो भगवत्कला । भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यते5रुतः ॥२०॥ 
अन्वयः-- आयुष्पतः अम्बुघारायाम्‌ भगवत्कला ऋषभ: भविता येन संराद्धां त्रिलोकी अद्भुत: भोक्ष्यते ॥२०॥ 


अनुवाद-- आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान्‌ का कला अवतार होगा, 
इनके द्वारा ही प्रदत्त त्रिलोकी का भोग अद्भुत करेंगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपएलोकसुतो महान्‌ । तत्सुता भूरिषेणाद्या ह॒विष्मत्प्रमुखा द्विजा: ॥२१॥ 
अन्वय:--- दशमः उपश्लोकसुतः ब्रह्मसावर्णि: महान्‌ तत्सुता: भूरिषेणाद्या: हविष्मात्प्रमुखा: द्विजा: ॥२१॥ 


अनुवाद-- उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि दसवें मन्वन्तर के मनु होंगे । उनमें सभी सद्गृण होंगे उनके पुत्र 
भूरिषेण आदि होंगे और हविष्मान्‌ इत्यादि सप्तर्षि होंगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
हविष्मान्सुकृति: सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा: । सुवासनविरुद्धाद्या देवा: शंभुः सुरेश्वरः ॥२१॥ 
अन्वथ:-- हविष्मान्‌ सुकृति: सत्य: जय: मूर्ति: तदद्विजा:, सुवासन विरुद्धाद्या: देवा:, सुरेश्वरः शम्भुः ॥२२॥ 
अनुवाद-- हविष्मान्‌ सुकृति, सत्य, जय तथा मूर्ति आदि उस समय सप्तर्षि होंगे सुवासन विरुद्ध आदि 
देवताओं के गण होंगे और उस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम शम्भु होगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविष्मत्प्रमुखा इत्युक्तानामेव कषांचिन्नामान्याह-हविष्मानिति ॥२२।। 


भाव प्रकाशिका 


हविष्मान्‌ इत्यादि इस श्लोक से हविष्मतू प्रमुखा: शब्द से उक्त ही कुछ ऋषियों का नाम इस श्लोक 
में कहा गया है ॥२२॥ 


विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । जात: स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वस॒जो विभुः॥२३॥ 
अन्वयः--विश्वसृज: विषूच्यां विश्वसृज: गुहे जात: भगवान्‌ स्वंशेन विष्वक्सेन: विभुः शम्भोः सख्यं करिष्यतिं॥र२३॥| 


आठवा स्कन्ध २५१९ 


अनुवाद विश्वसृज की पत्ली विषूची के गर्भ से भगवान्‌ अपने अं ने के रूप गें विधसृर 
के गृह में अवतीर्ण होंगे | वे शम्भु नामक इन्द्र से मित्रता करेंगे ॥२३ गा लक 


विषूच्यां भावार्थ दीपिका 
विषूच्यां जात: सन्‌ ।२३॥॥ 


विषूची भाव प्रकाशिका 
विषूची के गर्भ से उत्पन्न होकर ॥२३॥ 
मनुर्वे धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश ॥१४॥ 
अन्यसः लक मनुःवै आत्मवान्‌ घ॒र्मसावर्णि; तत्‌ सुता: सत्य धर्मादय:दश अनागता: ॥२४॥ 
अनुवाद-- ग्यारहवें मनु धर्म सावर्णि आत्मज्ञ होंगे । उनके सत्य धर्मपी आदि दश पुत्र होंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशम इत्यादिरार्ष ।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकादशम इत्यादि आर्ष प्रयोग हैं ॥२४॥ 
विहड़मा: कामगमा निर्वाणरुचयः सुरा: । इन्द्रश्न वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादय:ः ॥२५॥ 
अन्वय:-- विहड्भमा: कामगमा: निर्वाणरुचय: सुरा: तेषाम्‌ इन्द्रश्न वैधृत: | ऋषयश्च अरुणादय; ।२५॥॥ 
अनुवाद--- उस मन्वन्तर में विहड़्म, कामगम, निर्वाण रुचि देवताओं के गण होंगे । उन सबों के इन्द्र 
का नाम वैधृत होगा । अरुण आदि उस मन्वन्तर के सप्तर्षि होंगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। रोक 
आर्यकस्थ सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः । वैधृतायां हरेरंशख्तिलोकीं धारयिष्यति ॥२६॥ 
अन्वयः-- वैधृतायां आर्यकस्य सुतः हरे रंश: धर्मसेतु: इत्स्मृतः त्रिलोकीं धारयिष्यति ॥२६॥ 
अनुवाद-- आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के नाम से श्रीहरि का अंशावतार होगा वे त्रिलोकी 
की रक्षा करेंगे ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।॥। 
भ्रविता रुद्रसावर्णी राजन्द्रादशमो मनुः । देववानुपदेवश्व देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ द्वादशमः मनुः रुद्र सावर्णि भविता देववान्‌ उपदेवा: देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! बारहवें मनु रुद्र सा्वर्णि होंगे देववान्‌ उपदेव देवश्रेष्ठ आदि उनके पुत्र होंगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 
ऋतथामा चर तत्रेन्द्रो देवाश्व हरितादयः 

अन्वय:-- तत्र च ऋतधामा इन्द्र: देवा: च 

अनुवाद-- उस मन्वन्तर में ऋतधामा इन्र होंगे । हरित आदि 
तथा आग्नीध्र आदि होंगे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 


। ऋषयश्न तपोमूर्तिस्तपस्व्याग्नीध्रकादयः ॥२८॥ 
हरितादयः ऋषय: च तपोमूर्ति: तपस्वी आग्नीभप्रकादयः ॥॥२८।॥। 
देवताओं का गण होगा, तपोमूर्ति, तपस्वी 


२५२० श्रीमद्धागवत महापुराण 
स्वधामाख्यों हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । अन्तरं सत्यसहसः सूनृताया: सुतो विभुः ॥२९॥ 
अन्वय:--- सत्यसहसः सुनृताया: सुत: स्वधामाख्य: हरेरंशः तन्मनो: अन्तरं साधयिष्यति ॥२९॥। 


अनुवाद-- सत्यसहा की पत्नी सुनृता के स्वधामानाम पुत्र श्रीहरि के अंशावत्तार होंगे । वे ही उस भन्वन्तर 
का पालन करेंगे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य मनोरन्तरं साधयिष्यति-सत्यसहसः सूनृतायाश्र सुतः सन्‌ ॥२९॥! 
भाव प्रकाशिका 
उस मन्वन्तर का पालन करेंगे । सत्यसहा और सृनृता के पुत्र बनकर ॥२९॥ 
मनुखयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ । चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजा: ॥३०॥ 
अन्वय:-- त्रयोदशो मनु: आत्मवान देवसावर्णि भव्य: चित्रसेन विचित्राद्या: देवसावर्णि देहजा: ।।३०॥॥ 
अनुवाद-- तेरहवें मनु आत्मज्ञ देव सावर्णि होंगे उनके पुत्र चित्रसेन विचित्र आदि होंगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥३०॥। 
देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पति: । निर्मोकतत्त्वददर्शाद्या भविष्यन्त्यूषयस्तदा ॥३९॥ 
अन्वय:--- सुकर्म सुत्रामा संज्ञा: देवा: इन्द्रो दिवस्पति: तदा निर्मोक तत्त्वदर्शाद्याः ऋषय: भविष्यन्ति ॥३१॥ 
अनुवाद--- उस मन्वन्तर में गा सत्राम संज्ञक देवताओं के गण होंगे । इन्द्र का नाम दिवस्पति होगा 
निर्मोक तत्त्वदर्श आदि उस मन्वन्तर के सप्तर्षि होंगे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
देवहोत्रस्थ तनय उपहर्ता दिवस्पते: । योगेश्वरो हरेरंशों बृहत्यां संभविष्याति ॥३१॥ 
अन्वय:--- देवहोत्र बृहत्यां तनयः योगेश्वर: दिवस्पते अपहर्ता भविष्यति ॥३२॥। 
अनुवाद-- देवहोत्र की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र श्रीहरि के अंशावतार योगेश्वर दिवस्पति को इन्द्र पद 
पदान करेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिवस्पतेरिन्द्रस्योपहर्ता संपादक: संभविष्यति ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिवस्पति के इन्द्र पद के सम्पादक होंगे ॥३२॥ 
मनुर्वा इन्द्रसावणिश्चतुर्दशम एष्यति । उरुगम्भीरबुद्ध्याद्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजा: ॥३३॥ 
अन्वयः-- चतुर्दशम मनुः वा इन्द्रसावर्णि एष्यति उरुगम्भीरबुद्धयाद्या: इन्द्रसावर्णिवीर्यजा: ॥३३॥। 
अनुवाद-- चौदहवें मनु इन्द्र सावर्णि होंगे इन्द्र सवर्णि के पुत्र उरु, गम्भीर तथा बुद्धि आदि होंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 
पवित्राश्चाक्षुषा देवा: शुचिरिन्द्रो भविष्यति । अम्निर्बाहु: शुचिः शुद्धों मागधाद्यास्तपस्विन: ॥३४॥ 
अन्वय:-- पवित्रा: चाक्षुषादेवा इन्द्र: शुच्चि: भविष्यति । अग्निबाहु: शुचि: शुद्ध: मागधाद्या: तपस्विन; ॥३४।। 
अनुवाद-- उस समय पवित्र तथा चाक्षुष आदि देवताओं के गण होंगे । इन्द्र का नाम शुचि होगा अग्नि, 
बाहु, शुचि, शुद्ध और मागधआदि सप्तर्षि होंगे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥। 


आठवाँ स्कन्ध बे 


सत्रायणस्य तनयो बृहद्धानुस्तदा हरि: । वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥३५॥ 
अन्वयः--- है महाराज तदा सत्रायणस्य वितानायां तनयः हरि: बृहद्धानुः क्रियातन्तून्‌ वितायिता ॥३५॥ 
अनुवाद-- हे महाराज उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्धानु नामक पुत्र के रूप में 

श्रीहरि का अंशावतार होगा वे कर्म काण्ड का विस्तार करेंगे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्रियातन्तून्‌ कर्मसंततीः । वितायिता विस्तारयिष्यति ॥३५।। 

भाव प्रकाशिका 
क्रियातन्तूनवितायिता अर्थात्‌ कर्मकाण्ड का विस्तार करेंगे ॥३५॥ 

राज॑श्रतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते । प्रोक्तान्येभिर्मित: कल्पोयुगसाहस्रपर्ययः ॥३६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ एतानि चतुर्दश त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानि एभि: मितः कल्प: युगसाहस््र पर्ययः !३६।॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में होते रहते हैं | इन चौदह 

मन्वन्तरों का एक कल्प होता है जो एक हजार चतुर्युगी का होता है ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
युगसाहसख्लेण पर्यय: परिवर्तो यस्य । युगसहसप्रमाण इत्यर्थ: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यें चौदह मन्वन्तर एक हजार चतुर्युग के प्रमाण वाले होते हैं ॥३६॥ 
चतुर्दशमनूनां च कथां यः कीर्तयेन्नरः । श्रृणुबाद्यापि राजेच्र तस्‍्य विष्णु: प्रसीदति ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेउ्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णन॑ नाम त्रयोदशोड्ध्याय: ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे राजेन्द्र ! चतुर्दशमनूनां कथा यः नर; कीर्तयेत्‌ अपिवा श्रृणुयात्‌ तस्य विष्णु: प्रसीदति ।॥३७)॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र ! चौदह मनुओं की कथा का जो कीर्तन करता है, अथवा पाठ करता है, उस पर 


भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥३७॥ के 
न तह आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन नामक तेरहवें अध्याय का 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठ 
ह शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है !३७॥॥ कर 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीक्ाायां त्रयोदशो5ध्यायः ।॥१३।) 

भाव प्रकाशिका के 

स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तेरहवें 


महापुराण के आठवें 
कला द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत श्रावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१३।। 


जा्तरामामा 5 ना कष् 


र५र२२ श्रीमद्भागबत महापुराण 


चौदहवाँ अध्याय 
मनु आदि के पृथक-प्ृथक कर्मों का निरूपण 
राजोबाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । यस्मिन्कर्मण ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥१॥ 
अन्वयः-- हे भगवान्‌ भन्वन्तरेषु इमे ये मन्वादयः येन यस्मिन्‌ कर्मणि नियुक्ता: तद्‌ मे बदस्व ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ ! इन मन्वन्तरों में जो ये मनु आदि हैं, इनमें से जो जिसके द्वारा जिस कार्य में 
नियुक्त हैं, उन सबों को आप मुझे बतलाइये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायथम्‌ । पृथक्कर्माणि वर्ण्यन्ते भगवद्वशवर्तिनाम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में मनु आदियों में से जिसका जो काम है । उसका अलग-अलग वर्णन किया जाता हैं 
ये मनु आदि भगवान्‌ के अधीन ही रहकर कर्मों को किया करते हैं ॥१॥ 
ऋषिरुवाच 
मनवो म्ुपुत्राश्ष मुनयश्च महीपते । इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरूषशासनाः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे महीपते ! मनवः, मनुपुत्रा: च मुनयः च इन्द्रा: सुरगणा: चैव सर्वे पुरुषशासना: ॥२॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! मनुगण, मनु के पुत्रगण, सप्तर्षिगण, इन्द्रगण, देवगण ये सबके सब श्रीभगवान्‌ 
के प्रशासन में रहा करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषेणेश्ररेण यज्ञाद्यवतारैः शास्यन्ते नियुज्यन्ते इति तथा ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा यज्ञादि रूप से अवतार ग्रहण करके इन सबों को यथायोग्य कर्मों में नियुक्त करते हैं ॥२॥ 
यज्ञादयो या: कथिता: पौरुष्यस्तनवो नृप । मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याप्ि: प्रचोदिता: ॥३॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! यज्ञादय: या: पौरुष्य; तनव: कथिता: अभि: प्रचोदिता: मन्वादय: जगदयात्रां नयन्ति ॥३॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ मैंने जो परमात्मा के यज्ञ पुरुष इत्यादि अवतारों को कहा है, उन्हीं की प्रेरणा से ये मन्वादि 
विश्व की व्यवस्था का संचालन करते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-यज्ञादय इति ॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसी को बतलाते हैं कि यज्ञ आदि जो भगवान्‌ के अवतार होते हैं ॥३॥ 


आठवाँ स्कन्ध 

चतुर्युगान्ते कालेन भ्रस्ताउ्छूतिगणान्यथा । तपसा ऋषयो5 
पश्यन्यतो धर्म: $ 
अन्वबः-- चत्ुयुंगान्ते कालेन ग्रस्तान्‌ श्रुत गणान्‌ ऋषय: परत, इली, सनातग: 


अनुवाद-- चतुर्युगी के अन्त में समय के परिवर्तन के 
उन सबों की तपस्या के द्वारा साक्षत्‌ करते है । उन्हीं से सनातन 


र५२३ 


॥४॥ 
तपसा यथा अपश्यन्‌ यतो सनातन: धर्म: ।।४।। 


कारण श्रृतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तो ऋषिगण 
नातन धर्म की रक्षा होती है ॥४॥ 


क भावार्थ दीपिका 
ऋष्यादीनां कर्माण्याह-चतुर्युगान्‍्त इति चतुर्भि:- यतो येभ्य: अ्रुतिगणेभ्य: ॥॥४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
ऋषियों आदि के कर्मों को चतुर्युगान्ते इत्यादि चार श्लोकों से बतलाते हैं। यतः 
ततो धर्म: चतुष्पादं मनवो हरिणोदिता: 
अन्वयः-- हे नृप ततः हरिणा चोदिता: मनव: 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ 
बड़ी ही सावधानी से चार पैरों से युक्त 


है अर्थात्‌ जिन श्रुतियों से॥४॥ 
। युक्ता: सचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥५॥ 
£ स्वे-स्वे काले चतुष्पादं धर्म युक्ता: महीं अद्धा संचारयन्ति ॥५॥ 
तू श्रीहरि के द्वारा प्रेरित होकर सभी मनुगण अपने-अपने मन्वन्तर में 
धर्म का पृथिवी पर पालन करवाते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदिता उक्ता: युक्ता: संयता: सन्तो महीं धर्म संचारयन्ति । मह्यां धर्म प्रवर्तयन्तीत्यर्थ: ॥५।) 
भाव प्रकाशिका 
कहे गये धर्म का सावधानी पूर्वक पृथिवी पर धर्म को प्रवर्तित करने का काम करते हैं ॥५॥ 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागश: । यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्ष तैः ॥६॥ 
अन्वय:-- प्रजापाला: यावदन्तं विभाग: येच यज्ञभागभुजो देवा: तत्रन्विता: च तै; सह पालयन्ति ।।६॥ 
अनुवाद-- मनु के पुत्र मन्वन्तर पर्यन्त देश एवं काल का विभाग करके प्रजापालन और धर्मपालन का 
काम करते हैं । पञ्ममहायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का सम्बन्ध है उनके साथ 
देवता यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजापाला मनुपुत्रास्तं धर्म पालयन्ति यावदन्तं यावन्मन्वन्तरावसानम्‌ | बिभागशः पुत्रपौत्रादिक्रमेण । ये चान्ये 
चावापृथिव्यादयो यत्र कर्मणि भोक्तृत्वेनान्वितास्तैश्च सह ॥६॥ 
कहे 2२8४ पर्यन्त धर्म का पालन करते हैं । विभागशः 
प्रजापाल शब्द से मनु के पुत्रों को कहा गया है। वे अपने मन्वन्तर प न्‍ ः 
अत हु पीतद क्र से । दूसरे जो घुलोक-भूलोक इत्यादि जिस कर्म में भोक्ता रूप से अन्वित है उन 
सबों के साथ ॥६॥ लोकांखीन्कामं 
इन्दों भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌ । भुझञानः पाति लोकांखीन्काम लोके भवर्षति ॥७॥ 
भुझान: त्रीन्‌ लोकान्‌ पाति लोके काम॑ प्रवर्षति ७) 
अन्चयः--- भगवता दत्ताम्‌ त्रैलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌ इन्द्र भुआनः त्रौन्‌ उपभोग करते हैं, और तीनों 
अनुबाद--- श्रीभगवान्‌ के द्वारा दी गयी त्रैलोक्य की अतुल सम्पत्ति का इन्द्र उपभोग + 
लोकों की रक्षा करते हैं और लोक में अपेक्षित मात्रा में वर्षा करते हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥। 


र्परे४ड श्रीमद्भागवत महापुराण 


ज्ञान॑ चानुयुगं ब्रूते हरिः सिद्स्वरूपधूक्‌ । ऋषिरूपथरः कर्म योग योगेशरूपथृक्‌ ॥ | 
अन्वय:-- हरि: अनुयुगं सिद्धस्वरूपधृक्‌ ज्ञान ब्रेत ऋषिरूपधर: कर्म, योगेशरूपधृक्‌ योगं च ब्रूते ॥॥८॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि प्रत्येक युग में सनकादि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का उपदेश देते हैं, 
का रूप धारण करके कर्म का उपदेश करते हैं और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों का रूप धारण करके योग का 
उपदेश देते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसद्भाद्रूपान्तरैरपि जगद्यात्राप्रवर्तनमाह-ज्ञानमिति द्वाभ्याम्‌ । सिद्धाः सनकादयः । ऋषयो याज्ञवल्क्यादय: । योगेश 
द्त्तात्रेयादय: । तत्तद्रूप: सन्‌ ज्ञानं कर्म च योग च ब्रूते ।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
असन्गवशात्‌ प्रकान्तरों से भी जगत्‌ की व्यवस्था को ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोकों से बतलाते हैं | सिद्ध शब्द पे 
सनकादि को कहा गया है । ऋषि शब्द से यज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को और योगेश्वर शब्द से दत्तात्रेय आदि योगेग्नों 
को कहा गया है । इन सभी रूपों को धारण करके भगवान्‌ क्रमश: ज्ञान, कर्म और योग का उपदेश देते हैं ॥८॥ 
सर्ग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्स्वरादवपु: । कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुण: ॥९॥ 
अन्वय:-- प्रजेश रूपेण सर्ग॑, स्वराड्वपु: दस्यून्‌ हन्ति पृथक्‌ गुण: कालरूपेण सर्वेषाम्‌ अभवाय ।॥९॥ 
अनुवाद-- मरीचि आदि प्रजापतियों का रूप धारण करके वे सृष्टि का विस्तार करते हैं, राजा का शरीर 
धारण करके वे लुटेरों का वध करते हैं । और शीत-उष्ण विभिन्न गुणों का रूप धारण करके सबको संहार की 
ओर ले जाते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजेशा मरीच्यादयस्तेन रूपेण सर्ग करोतीति शेष; । स्वराड्वपू राजमूर्ति: । सर्वेषामभावाय भवतति । पृथग्विधा गुणा: 
शीतोष्णादयो यस्य |॥९!॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्जेश शब्द से मरीचि आदि प्रजापतियों को कहा गया है । स्वराडवपु: अर्थात्‌ राजा का शरीर धारण करके। 
पृथगुण: अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि गुणरूप से सबों को संहार की ओर ले चलते हैं ॥९॥ 
स्तूयमानो जनैरेभिमायया नामरूपया । विमोहितात्मभिननादर्शनैन च दृश्यते ॥१०॥ 
अन्वय:-- नाम रूपया मायया विमोहितात्मभि: जनैः स्तूयमानः दर्शनैः च न दृश्यते ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- नाम रूप की माया से मोहित लोगों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा उनकी ही स्तुति की जाती हैं, 
किन्तु वे आखों से नहीं दिखाई देते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नामरूपात्मिकया मायया विमोहितात्मभिरजनैर्नानादर्शनैः शास्त्रै स्तूयमानो निरूप्यमाणो5पि नैव दृश्यत इत्यर्थ: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मामरूपात्मिका माया के द्वारा मोहित मनुयों के अनेक शब्नों द्वारा इनकी ही स्तुति की जाती है, फिर भी 


परमात्मा आखों से दिखायी नहीं देते हैं ॥१०॥ 


आठवाँ स्कन्ध रप्र 


एतत्कल्पविकल्पस्थ प्रमाण परिकीर्तितम्‌ । यन्न श्रतुर्दश 
मन्वन्तराण्याह श्वतुर्दश पुराविदः 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥ व 
अन्वय:-- एतत्‌ कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र पुरा विद: चतुर्दशमन्वन्तराणि आहुः ॥११॥ 


अनुवाद--- राजन्‌ ! इस तरह से मैंने आपको महाकल्प ओर अवॉन्ता 
के विद्वानों ने एक में कल्प कल्प का परिणाम सुना दिया 
तत्त्व द्वानों ने एक अवान्तर कल्प में चौदह मन्वन्तरों को बतलाया है ॥११॥ जा 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्थ के चौदहवें अध्याय का 'शिवप्रसाद 
द द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।। 
नल भावार्थ दीपिका 
प्रासज्लिक निरूप्य प्रस्तुतमेबोपसंहरति-एतत्कल्पविकल्पस्यावान्तरकल्पस्य ॥॥११॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेडष्टमस्कन्थे भावार्थ दीपिका टीकायां चअतुर्दशोउध्याय: ।॥१४।। 
लि भाव प्रकाशिका 
प्रासज्लिक बातों का निरूपण करके प्रस्तुत अर्थ का उपसंहार एतत्‌० इत्यादि से करते हैं । यह मैंने महाकल्प 
और अवतारकल्प प्रमाण आपको बता दिया ॥११॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१४।। 
8००७८ करदापन्‍ा०--. 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
राजा बलि की स्वर्ग पर विजय 
राजोवाच 
बले: पदतन्रय भूमे: कस्माद्ठरिर्याचत । भूत्वेश्वर कृपणवल्लब्धार्थो3पि बबन्ध तम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- हरि: ईश्वरो भूत्वा कृपणवत्‌ बले: कस्मातू भूमे: पदत्रयम्‌ अयाचत । लब्धार्थ: अपितं बबन्ध ॥१॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 

अनुवाद-- श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी होकर भी दीनहीन के समान राजा बलि से तीन पग पृथिवी 
की याचना क्‍यों किए. ? और उनको अपने अभिप्रेत वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी वे बलि को बाँघे क्‍यों ?॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्नेर्यते नवाध्याय्या वाम॑ वामनचेष्टितम्‌ । निग्रहच्छलतो यत्र बलेभूयनुग्रह: । ईश्वर: स्वयं कृपणवत्कस्माद्धेतोरयाचता 

लब्धार्थों भूत्वापि त॑ कस्माद्टबन्ध ।॥१॥ 

भाव प्रकाशिका 
इस पन्द्रहवें अध्यय में इस बत का वर्णन किया गया है कि उनके आचार्य ने बलि से विश्वजित्‌ याग कराया। 
इसलिए बलि ने सबकुछ जीत लिया और बलि के भय से सभी देवता कहीं छिप गये । यहाँ पर नव अध्यायों 
द्वार वामन भगवान्‌ की कपटमयी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है । उन्होंने निग्रह के बहाने बलि पर बहुत अधिक 
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कृपा की । भगवन्‌ तो स्वयं ही सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं फिर भी दीन-हीन के समान वे क्‍यों याचना किए ; 
और उन्होंने जब त्रैलोक्य को प्राप्त ही कर लिया तो फिर वे बलि को क्‍यों बान्धे 2॥१॥ के 
एतद्देदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः । यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्थ बन्धनं चाप्यनागसः ॥९॥ 
अन्वयः--- महत्‌ कौतूहलं हि न: परिपूर्णस्य यज्ञेश्वरस्थ अनागसः बन्धनं एतत्‌ वेदितुम्‌ इच्छाम: ॥।२॥ 
अनुवाद-- हमलोगों के मन में यह बड़ा ही कौतृहल है कि परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान्‌ ने याचना क्यों के 
तथा उन्होंने निरपराध बलि को वरुणास््र से क्‍यों बाँधा । यह हम जानना चाहते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२॥। 
श्रीशुक उवाच 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्‌ भूगुभिः स जीवित: । 
सर्वात्मना तानभजद्गून्बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन ॥३॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! इन्द्रेण पराजित: श्रीरसुभि: च हापितः भृगुभि: जीवितः सः बलिः शिष्य: महात्मा बलि; 
सर्वात्मना अर्थ निब्े दनेन तानू भूगून्‌ अभजत्‌ ॥॥३॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पराीक्षित्‌ ! जब इन्द्र ने बलि को पराजित करके उनकी सम्पत्ति छिन ली और उनके प्राण भी 
ले लिए तब शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया । इस पर शुक्राचार्य के शिष्य 
महात्मा बलि अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके सभी भृगुवंशियों की सेवा करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावद्वलेस्निलोकीमपहतु याच्जादिच्छलनं कृतवानिति वक्तुं ब्राह्मणाराधनेन बलेरकाण्ड एवं स्व॒र्गविजयक्रममाह- 
'पराजितश्रीरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । युद्धे पराजिता श्रीर्येन सः । इन्द्रेणासुभिश्व त्याजित: सन्‌ । भृगून्‌ भृगोव॑श्यान्‌ 
शुक्रादीन्‌ । महात्मा उदारचित्त: । अर्थानां निवेदनेनार्पणेन ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलि से त्रिलोकी को छिनने के लिए श्रीभगवान्‌ के याचना करके छल किया इस बात को कहने के लिए 
बलि ने ब्राह्मणों की आराधना की और उनके स्वर्ग पर विजय का क्रम पराजित श्री इत्यादि श्लोक से लेकर 
इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त वर्णन करते हैं । इन्द्र ने बलि को युद्ध में पपजित कर दिया और बलि का ग्राण 
भी ले लिया। उदार चित्त वाले बलि ने अपना सर्वस्व अर्पण करके भृगुवंशियों की सेवा की ॥३॥ 
तं ब्राह्मणा भूगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
'जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा: _॥४॥ 
अन्वब:-- महानुभवा; प्रीयमाणा: भृगबः ब्राह्मणा; त्रिणाकं जिगीषमाणं ते महाभिषेकेण अभिषित्त्य 
विश्वजिता अयाजयन्‌ ।॥।४॥ 
अनुवाद-- महाग्रभावशाली प्रसन्न भृगुवंशी ब्राह्मणों ने स्वर्ग पर विजय चाहने वाले बलि की अभिषेक विधि 
से अभिषेक करके विश्वजित्‌ याग कराया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणाक॑ स्वर्ग जेतुमिच्छन्तं विश्वजिता यागेनायाजयन्‌ महाभिषेकेणैन्द्रेण बह्नचब्राह्मणप्रसिद्धेन |४॥ 


आठवाँ स्कनन्‍्ध 


भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग पर विजय चाहने वाले बलि की ऐन्द्र बहवृच ब्राह्मण के द्वारा अभिषिक्त कर विश्वजित्‌ याग कराया।४॥ 
ततो रथः 7 काञ्चननपट्टनद्धो हयाश्व हर्यश्चतुरड्बर्णा: । 
ध्वजश्व॒ सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हविभिरिष्टात्‌ ॥५॥ 
अन्चय:-- बम हर्यश्चतुरज्ञ वर्णा: हया: च सिंहेन विराजमानो ध्वजश्च आस। ५॥ 
अनुवाद-- ने पर हविष्य के द्वारा से 
हद के अब के कह वले घोड़े और सिंह के बिह से बुक खत निकली न न से नहा हुआ रब, 


भावार्थ दीपिका 
हर्यश्नस्येन्द्रस्य ये तुरज्भजास्तेषामिव वर्णो हरितो येषाम्‌ ॥५॥ 


के भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के घोड़ों के समान हरे रह्ढ वालें घोड़े निकले ॥५॥ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्ध तृणावरिक्तौ कवच च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुष्पां जलजं च शुक्र: ॥६॥ 
अन्वयः-- पुरटोपनद्धं घनु; च अरिक्तौ तूणौ दिव्यंकबर्चं च, तस्य पितामहः अम्लान पुष्पां मालां शुक्र: 
जलजं च ददौ ॥॥६॥। 
अनुबाद--- सुवर्ण के पत्तर से मढा हुआ धनुष कभी भी खाली नहीं होने वाले दो तरकश तथा दिव्य कबच 
भी अग्नि से प्रकट हुआ । उसके पितामह प्रह्मादजी ने कभी भी कुम्हलाने वाली माला और शुक्राचार्य ने शह्ढ 
प्रदान किया ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पुर॒ट॑ सुबर्णम्‌ । तृणाविषुधी अरिक्तावक्षय्यशरौ । पितामह: प्रह्द: । जलजं शद्बम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरट अर्थात्‌ सुवर्ण तृणौ अर्थात्‌ दो तरकश, अरिक्तौ अर्थात्‌ कभी भी खाली नहीं होने वाले पितामह: अर्थात्‌ 
प्रहदनी, जलजम्‌ अर्थात्‌ शद्भ को ॥६॥ 
एवं स विप्रार्जितयोधनार्थस्तैः कल्पितस्वस्त्ययनो5थ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणाम: प्रह्नदमामन््य नमश्चकार ॥७॥ 
अन्वय:-- एवं स विप्रार्जितयोधनार्थ; तैः कल्पित स्वस्त्ययनः, अथ विप्रान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहादम्‌ 
आमान्त्रय नम: चकार ॥७॥। 
ब्राह्मणों करके, उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन 
अनुवाद--इस तरह से वह ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके, 
कर लिए जाने के पश्चात्‌ बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन सबों को नमस्कार किया, उसके पश्चात्‌ 
प्रहादजी से मन्त्रणा करके उसने प्रह्मादजी को नमस्कार किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका अल न बज सगे 
विप्रैर्जित: संपादितो योधनार्थों युद्धपरिकरो यस्य तैरेव कल्पित॑ कृर्त स्वस्त्ययन मद्जलवाचना। 
आमनन्‍्य पृष्टवा ॥७॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों ने ही बलि की युद्ध सामग्री सम्पादित कर दी थी तथा उन ब्राह्मणों ने उसका स्वस्तिवाचन भी कर दिऋः 
था । आमन्त््य अर्थात्‌ पूछकर ॥७॥ हु 
अथारुह्य रथ॑ दिव्यं भृगुद्त महारथः । सुस्रग्धरो5थ संनहा धन्वी खड्गी घृतेषुधि: ॥८॥ 
हेमाड़दलसद्दाहुः स्फुरन्मकरकुण्डल: । रराज रथमारुढो थिष्णयस्थ इब हव्यवाद्‌॥९॥ 
अन्वय:--- सुल्नग्धर: महारथ: भृगुदत्तं दिव्यं रथम्‌ आरुह् अथ धन्वी, खड्गी धृतेषुधी हेमाड़दलसदवाहु: स्फुर्मकरकुष्डल, 
रथम्‌ आरूढो धि७ष्ण्यस्थ: हव्यवाट्‌ इब रराज ॥८-९॥॥ 
अनुवाद--- सुन्दर माला धारण किए हुए महास्थी बलि, भृगुवंशीय ब्राह्मणें द्वारा दिए गये दिव्य रथ पर सवार 
होकर उसके पश्चात्‌ धनुष, खड़ग और तरकश से सजकर तैयार हुए उनके हाथों में सुवर्ण के अद्जद (बाजूबन्द) सुशोभित 
हो रहे थे, कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे । रथ पर बैठे हुए बलि की ऐसी शोभा हो रही थी जैस कुण्ड 
में प्रजजलित अग्नि की शोभा होती है ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधारुह्म रराजेति इयोरन्वय: । सुखग्घर: शोभनमालाघरः । हेमाड्डदाभ्यां लसन्तौ बाहू यस्य । घिष्ण्यस्थो बने 
ग्रज्बलित:, कुण्डस्थ आहवनीय इवेति वा ॥८-९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ रथ पर बैठकर सुशोभित हुए इस तरह से दोनों श्लोकों का अन्वय है । सुत्नाधर: अर्थात्‌ 
सुन्दर माला धारण किए हुए । सुवर्ण के बाजूबन्दों से उनकी भुजाएँ सुशोभित होती थी | घिष्णयस्थ: अर्थात्‌ 
बन में प्रज्वलित अथवा कुण्ड में प्रजजलित आहवनीय अग्नि के समान ॥८-९॥ 
तुल्यैश्वर्यबलश्रीभि: ०० 3 : । पिबद्धिरिव खं दृग्भिर्दहद्धिः परिघीनिव ॥१०॥ 
वृतो विकर्षन्महतीमासुरी ध्वजिनीं :। ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्रिव रोदसी ॥११॥ 
अन्वयः--तुल्यैश्वर्यबलश्रीभि: स्वयूथै दैत्ययूथपै दृग्भि: खं पिबद्धि: , महद्धि: परिधीन्‌ इव महतीम्‌ आसुरी ध्वेजिनीम्‌ 
विकर्षन्‌ रोदसी कम्पयन्‌ इव स्वृद्धां इन्द्रपुरी ययौ ॥१०-११॥॥ 
अनुवाद--- बलि के ही समान बल एवं ऐश्वर्य सम्पन्न उनकी अपनी सेना के साथ उनके साथ हो लिये। 
लगता था वे आकाश के पी जायेंगे । और अपने क्रोध भरे नेत्रों से दिशाओं को भस्म कर देंगे । राजा बलि असुरों 
की बहुत बड़ी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और पृथिवी तथा अन्तरिक्ष को कँपाते हुए 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इन्द्र की नगरी अमरावती पुरी पर चढ़ाई कर दिए ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुल्यमैश्वर्य बल॑ च श्रीश्व येषां तैर्दैत्ययूथपै्वृती ययाविति हयोरन्वय: । परिघीन्दिश: । स्वृद्धामतिसमृद्धाम्‌ ॥१०-११॥ 
भाव प्रकाशिका दोनों श्लोवों 
बलि के ही समान बल एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न उन सेनापतियों से घिरे हुए बलि गये । इस तरह से दोनों श्लोकों 
का एक साथ अन्वय है । परिधीन्‌ अर्थात्‌ दिशाओं को स्वृद्धाम्‌ अर्थात्‌ समृद्ध ॥१०-११॥ 
रम्यामुपवनोधानैः .. श्रीमद्धिर्नदनादिभिः । कूजह्विल्नमिथुनैर्गायन्मत्तमधुब्रतैः हा रो 
प्रवालफल्पुष्पोरुभारशाखामरद्वमैः । हंससारसचक्राह्कारण्डवकुलाकुला: ; 
अन्वयः--उपवनोद्यानैः श्रीमद्भि: नन्दनादिभि: , कूजद्विहज्ज मिथुनैः गायन्मत्तमघुवनतै प्रवालपुष्पौएपाएशखामझुरै 
रम्यम्‌ हंससारसचक्राह्न कारण्डवकुलाकुला: यत्रे नलिन्य: सुरसेविता: प्रमदा: क्रीडन्ति ॥१२-१३)॥। 
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अनुवाद-- वनों, उपवनों, ऐश्वर्य सम्पन्न नन्दन अदि वन जिनमें पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं मदमत्त 
भौरे गुनगुनाते रहते हैं, लाल-लाल नये-नये पत्तों फलों और पुष्यों से कल्पवृक्ष की शाखाएँ भरी रहती हैं, हंस, 
सारस, चकवे, और बतखों से भरे-भरे हुए जहाँ के सरोवरों में देवताओं से सेवित देवाडनाएँ क्रीडा करती है, 
इस तरह की मनोहर नगरी पर बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
घिक्‌ ग्राम्यसुखं तथा तथाविधां पुरीमकस्मादेव परित्यज्येन्द्रादयः पलायिता इति बैराग्यार्थमिन्द्रपुरीमनुबर्णयति-रम्या 
मिति सार्थरैकादशभि:- उपबनानि फलप्रधानानि निकटानि वा, उद्यानानि पुष्पप्रधानानि दूरस्थानि वा तैः रम्याम्‌ । 
कूजन्ति विहज्भमिथुनानि येषु । गायन्तो मत्ता मधुव्रता येषु । प्रवालादीनामुरुर्भारो यासु ता: शाखा येषां तेउमरद्रुमा येषु तैः । 
यत्र यासु सुरसेविता: प्रमदाः क्रोडन्ति ता हंसादिकुलैराकुला व्याप्ता नलिन्य: सरांसि यत्र येषु सन्ति तैरुपबनोद्यानै रम्यामिति 
पूर्वेणैबवान्चय: ॥१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ग्राम्य सुख को धिककार है इस प्रकार से विचार करके उस प्रकार की नगरी को छोड़कर इन्द्र इत्यादि देवता 
पलायन कर गये इस तरह से होने वाले वैराग्य के लिए साढे ग्यारह श्लोकों से इन्द्रपुरी का वर्णन करते हैं । 
उपवनानि अर्थात्‌ फल प्रधान अथवा निकटस्थ । दूरस्थ एवं पुष्प प्रधान उद्यानों, इन सबों से मनोहर जिनमें पक्षियों 
के जोड़े चहकते रहते हैं | जिनमें मदमत्त भौरे गुनगुनाते रहते हैं जिन देव वृक्षों की शाखाओं पर लाल-लाल पल्‍लव 
लदे रहते है ऐसे वृक्षों से जहाँ के सरोवरों में देवताओं से सेवित अड्नाएँ क्रीडा करती हैं, तथा जो सरोवर हंसों आदि 
से भरे रहते हैं, इस प्रकार के उपवनों और उद्चानों से मनोहर अमरावती पर बलि ने आक्रमण किया ॥१२-१३॥ 
आकाशगड़या देव्या बृतां परिखभूतया । प्रकारेणाग्निवर्णेन साइालेनोन्नतेन च्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--- परिखभूतया आकाशगद्जादेव्या साट्टालेनोन्‍्नतेन अग्निवर्णेन प्रकारेण वृताम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- परिखा (खाई) बनी हुई आकाश गद्जादेवी के द्वारा तथा बड़ी-बड़ी आद्वल्लिकाओं से युक्त अग्नि 
के समान वर्ण वाले परकोटे से घिरी हुई अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच परिखाभूतया आकाशगल्जया वृताम्‌ । प्राकारेण सौवर्णेन चाबृताम्‌ । अट्टालाः प्राकारोपरि रचितान्युन्नतानि 
युद्धस्थानानि तत्सहितेन ।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिखा का काम करने वाली देवी आकाश गड्जा से तथा जिन पर युद्ध के स्थान बने हुए हैं ऐसे सुवर्ण 
के परकोटे से घिरी हुई अमरावती पुरी ॥१४॥ 
रुक्‍्मपट्टकपाटै श्व द्वारे: स्फटिकगोपुरैः । जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम्‌ू ॥१५॥ 
अन्वय:--- रुक्मपट्टकपाटै, द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टम्‌ विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मिताम ॥१५॥ 
अनुवाद-- जहाँ के द्वारों पर सोने के किवाड़ लगे हैं, स्फटिक मणि के गोपुर से सुशोभित विस्तृत तथा 
अलग-अलग राजमार्गों वाली एवं विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मपट्टानि कपाटानि येषु तैट्वारैरवान्तरै: स्फटिकमयै गंपुरिश् पुरहारैर्जुष्टाम्‌ विभक्ता: प्रषथा राजमार्गा यस्याम्‌ ॥॥१५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जिस नगरी के धर के द्वारों में सुवर्ण के किवाड़ लगे हैं, स्फटिक रचित गोपुर नगर का बाहरी द्वार है, 
तथा जहाँ के राजमार्ग विस्तृत तथा अलग-अलग हैं ऐसी अमरावती पर राजा बलि ने चढ़ाई कर दी ॥१५॥ 


सभाचत्वररथ्याब्यां विमानैन्यबुदिर्युताम्‌ । श्रृज्ञाटकैमीणिमयैर्बन्रविद्युमबेदिभिः ॥१६॥ 
अन्ववः-- सभाचत्वररथ्याद्यां न्यर्बुदैःविमानै; युताम्‌ मणिमयै: श्रृज्ञाटकै: बज़विद्यमबेदिभिः ॥१६॥ 
अनुवाद-- सभा के स्थान, आड्न तथा उपमार्गों से युक्त दस करोड विमानों से सम्पन्न जहाँ के चौराहे मणियों 

से निर्मित हैं तथा वेदियाँ हीरे और मूद्नों से बनी हैं ऐसी अमरावती नगरी पर बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
सभा उपवेशस्थानानि, चत्वराण्यड्रनानि, रथ्या उपमार्गास्तैराक्यां संपन्नाम्‌ । न्यर्बुदं दशकोटयस्तैर्गणनीयैरनन्तैर्विमानैर्युताम्‌। 
चज़विद्युमभष्यो वेदयों येवु ते; । शुद्भाटकैश्वतुष्पथैर्युताम्‌ ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभा के स्थान चत्वर (आड्रन) रथ्या (उपमार्ग) इन सबों से सम्पन्न, जिनकी गणना दस-दस करोड़ में की 
जा जकती है ऐसे अनन्त विमानों से युक्त, जहाँ की वेदियाँ वत्र (हीरे) और विद्वुम (मूड्रों) की बनी हैं ऐसे चौराहों 

से युक्त अमराव्ती नगरी पर आक्रमण किया ॥१६॥ 

अन्न नित्यवयोरूपा: श्यामा विरजवासस: । श्राजन्ते रूपवन्नार्य अर्चिर्भिरिव बह्यः ॥१७॥ 
अन्वयः--- यत्र नार्य: नित्यवयोरूपा: श्यामा: बिरजवाससः, रूपवत्‌ अर्चिभि: बहय इव भ्राजन्ते ॥१७॥। 
अनुवाद--- उस नगरी की नारियों की अवस्था और सौन्दर्य सदैव बने रहते हैं वे सदा सोलह वर्ष की ही 

चनी रहती है और निर्मल वस्त्र धारण करती हैं । रूप सम्पन्न वे उस उसीतरह सुशोभित होती हैं जैसे अग्नि अपनी 

ज्ञालाओं से सुशोभित होती है ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
नित्य॑ं वयस्तारुण्यं रूपं च सौकुमार्य यासां ता: रूपवन्नार्य: स्वलंकृताः स्त्रिय: यत्र यस्यां भ्राजन्ते ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनको जवानी और सौन्दर्य सदा ही बने रहते हैं ऐसी सुन्दी और समलंकृत नारियाँ उस अमरावती में 

सुशोभित होती है ॥१७॥ 

सुरस्नीकेशवि शभ्रष्टननवसौगन्धिकस्रजाम्‌ ! यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ 
अन्वयः-- सुरखी केश विश्रष्टनव सौगन्धिकस्रजाम्‌ मोदम्‌ उपादाय यत्र मार्गे मारुत: आवाति ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- देवाज्ननाओं के केशों से गिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्पों की माला की सुगन्धि को लेकर जहाँ 

के मार्ग पर वायु सदेव मन्द-मन्द चला करती हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुरखस्त्रीणां केशेभ्यो विश्रष्टानां नवसौगन्धिकस्तजामामोदम्‌ !॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
देवस्नियों के केश से मिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्प की माला की सुगन्धि को ॥१८॥ 
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हैमजालाक्षनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना । पाण्ड्रेण प्रतिच्छन्नमार्गें यन्ति सुरप्रिया: ॥१९॥ 
अन्वयः-- हेमजालाक्षनिर्गच्छत पाण्डुरेण अगरुसुगन्धिना धूमेन प्रतिच्छन्नमार्गे सुरप्रिया:यान्तिः ॥१९॥ 
--सुवर्ण निर्मित खिड़कियों से श्वेत वर्ण की अगरु की सुगन्धि से युक्त धृम से ढँके मार्गों से देवताओं 
की प्रियतमाएँ चलती हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हेमगवाक्षेभ्यों निर्गच्छता धूमेन । सुरप्रिया अप्सरसः ।॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुवर्णनिर्मित खिड़कियों से निकलने वाले धूम से सुराप्रिया: अर्थात्‌ अप्सराएँ ॥१९॥ 
मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिननापताकावल भीभिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभूड़नादितां वैमानिकश्लीकलगीतमड़लामू ॥२०॥ 
अन्वयः--- मुक्तावितानै: मणि हेमकेतुभि: नानापताकावलभीभि: अवृताम्‌ शिखण्डिपारावतभूड़नादितां वैमानिक 
स्रीकलगीवमजलम्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद--- अमरवती में स्थान-स्थान पर मोतियों के झालरों से अलंकृत चंदोवे टँगे रहते है, सुवर्ण की 
मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं, छज्जों पर अनेक प्रकार की झंडियाँ लहराती हैं, मयूर कबूतर और भौरे कलगान 
करते रहते हैं । तथा जहाँ पर देवताओं की नारियों के गीतों से हमेशा मज्जल ही बना रहता हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुक्तामयैर्वितानैर्मणिहेममयै; केतुभिश्च ध्वजै्नानापताकायुक्ताभिर्वलभीभिश्च विमानानां पुरोभागैयवबृतां व्याप्ताम्‌ वैमानिकस्रीणां 
कलगतैम॑ज्ञलाम्‌ !२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोतीमयवितानों, मणि तथा सुवर्णमय पताकाओं से युक्त छज्जों वाले विमानों के आगे के भागों से व्याप्त 
देवताओं की स्त्रियों के मनोहर गीतों से मड्न्‍गलमयी ॥२०॥ 
मृदड्शशद्बनकदुन्दुभिस्वनैः सतालवीणामुरजर्िवेणुनि: । 
नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- मृदड्भशंखानकदुन्दुभि: स्वकै; सतालवीणामुरजर्ष्रिबेणुभि: सवाद्यैः नृत्य उपदेवगीतकै: मनोरमाम्‌ 
स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद-- मृदक्ग शद्ग नगाड़े, ढोल वीणा वंशी, मंजीर और ऋष्टियों की ध्वनि से ध्वनित तथा गन्धर्वों 
कें वाद्यों के साथ नृत्यों से मनोहर बनी अमरावती अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को मानो जीत लेती 
थी इस प्रकार की अमराबती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपदेबानां गन्धर्वादीनां गीतकैश् मनोरमाम्‌ । जिता ग्रभा साक्षाद्वीप्त्यधिष्ठात्री देबता यया ताम्‌ । अन्यैरजितप्रभामिति 
जा । पाठान्तरे जिता ग्रह: । सूर्यादयो यथा ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गन्धवों आदि के गीतों से मनोहर बनी हुई अमरावती अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को जीत 
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ली थी । अथवा दूसरे किसी से उसकी प्रभा को नहीं जीता जा सकता था । 

जिसने सूर्य इत्यादि ग्रहों को जीत लिया था अर्थ होगा ॥२१॥ 

यां न व्रजन्त्यधर्मिष्ठा: खला भूतद्ृहः शठा: । मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहना ब्रजन्ति यत्‌॥२३॥ 
अन्वयः---यां अधर्मिष्ठा: खला: भूतद्रुह: शठा: मानिन: कामिन: लुब्धा: न ब्रजन्ति एभि: हीनायत्‌ न ब्रजन्ति | २ | 


अनुवाद_- उस नगरी में अधर्मी दुष्ट, जीवों से द्रोह करने वाले, ठग कामी और लोभी नहीं जा भक्त 
है । जो लोग दोषों से रहित हैं वे ही कहाँ जा सकते हैं ॥२२॥ कामी और लोभी नहीं जा ग्रकते 


जित अहाम्‌ पाठ भेद के होने पर 


भावार्थ दीपिका 
यत्‌ याम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस नगरी में ॥२२॥ 
तां देवधानीं स वरूथिनीपतिर्बहि; ह25:4-/305:/5 । 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दष्मों न ॥२३॥ 


अन्बयः-- सबरूथिनी पति: तां देवधानीं बहिः पृतन्यया रुरुधे, इन्द्रयोषितां भयं जनयन्‌ आचार्य दत्तं 
महास्वन॑ जलजं दध्मौ ।॥२३।॥॥ 


_अनुवाद-- उस विशाल आसुरी सेना के पतिराजा बलि ने उस देवताओं की राजधानी को बाहर से चागे 
ओर से घेर लिया और इन्द्र की पत्नियों को भयभीत करते हुए अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त घोर ध्वनि करने वाले 
शट्ढ को बजाया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृतन्यया सेनया ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृतन्यया अर्थात्‌ सेन से ॥२३॥ 
मधवांस्तमभिप्रेत्मव॒ बले: परममुद्यमम्‌ । सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह॒ ॥१४॥ 
अन्वय:--- मघवान्‌ तम्‌ बले: उद्यम्‌ अभिप्रेत्य सर्वदेवगणोपेत: गुरुम्‌ एतद्‌ उवाच ह ॥र४॥। 
अनुवाद-- इन्द्र उसे बलि की बहुत बड़ी तैयारी जानकर, सभी देवताओं के साथ जाकर आचार्य बृहस्पति 
से यह कहे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥ 
भगवल्नुद्यमो भूयान्बलेर्न: पूर्वबवैरिण: । अविषह्ममिमं मन्ये केनासीत्तेजसेजितः ॥२५॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ नः पूर्ववैरिण: भूयान्‌ उद्यम: इमम्‌ अविषह्य मन्ये केन तेजसा उर्जितः असीत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ हमारे पुराने शत्रु बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मालुम होता है कि हमलोग 
इसका सामना नहीं कर सकते हैं । न जाने किस शक्ति से यह इतना समृद्ध हो गया है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
केन हेतुनैव॑ तेजसोर्जित आसीतू ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस साधन से यह इतना तेजस्वी हो गया ॥२५॥ 


आठवाँ स्कन्ध र५३३ 


/, भैने कश्चित्कुतो वापि प्रतिव्योदुमधीश्वर: । पिबन्निव मुखेनेद॑ लिहब्निव दिशो 
दहन्रिव संवर्ताप्रिरिवोत्थित: दश ॥ 
। 20238 कप कुतो वापि प्रतिबोुसधीश्चर: उत्थित: मुखेनेद॑ ॥२६॥ 
दहन्निवसंवर्ताग्नि: इब उत्थित: ॥२६।॥। * मत: शुखेनेद पिवन्रिन दश दिशः लिहनिव दृग्पि: दिशो 
अनुवाद-- मुझे लगता है कि कोई भी इनको किसी भी प्रकार रोक सकने में समर्थ नहीं हो 
में दिशाओं जायेंगे हो सकता 
है ये अपने मुख में दिशाओं को पी जायेंगे अपनी जीभ से दशो दिशाओं को चाट जायेंगे । तथा 80४५ 
तेज से दिशाओं को भस्म कर देंगे । ये प्रलय कालीन अग्नि के समान बढ गये हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिव्योढुमपाकर्तुम्‌ ॥२६।। 
हा भाव प्रकाशिका 
प्रति व्योदुम्‌ अर्थात्‌ दूर करने में यानी सामना करने में ॥२६॥ 
ब्रृहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्थ मद्विपो: । ओज: सहो बल॑ तेजो यत एवत्समुद्यम: ॥२७॥ 
अन्वयः--- एतस्य महिषो दुधर्षत्वस्य कारणं ब्रूहि यत: ओज: सहो बल॑ त्तेज एतत्‌ समुद्यम: ॥२७॥ 

«._ अनुवाद--आप मुझे यह बतलाइये कि मेरे इस शत्रु की इतनी बढ़ती कैसे हुई जिसके कारण इसको किसी 
भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है । इसके शरीर मन और इन्द्रियों में इतना बल कैसे आ गया कि इसने 
इतनी बड़ी तैयारी करके चढाई की है 2॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतः कारणादेतस्य ओजआदि । यत ओजआदे: एतस्य समुद्यम: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके कारण इसमें इतना शरीरिक बल आदि आ गया है । जिससे इसने इतनी अधिक तैयारी की है ॥२७॥ 
गुरुरुवाच 
जानामि मघवु्छत्नोरुन्नतेरस्थ कारणम्‌ । शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिन्रहावादिभि: ॥२८॥ 
अन्वय:--- मघवन्‌ तब शत्रो; अस्य उन्नतेः कारणम्‌ जानामि ब्रह्मवादिभि: भृगुभि: शिष्याय तेज: उपभृतम्‌ ॥२८॥ 
आचार्य बृहस्पति ने कहा 
अनुवाद--- इन्द्र मैं तुम्हारे शत्रु की इस उन्नति का कारण जानता हूँ । ब्रह्मवादी भूगुवंशी ब्राह्मणों ने अपने 
इस शिष्य बलि को तेज देकर इतना शक्ति सम्पन्न बना दिया है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपभूतं संचितम्‌ !।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपभृतम्‌ अर्थात्‌ शक्ति संचय कर दिया है ॥२८॥ े 
भवद्विधो भवान्वाउपि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ । नास्य शक्तः पुरः स्थातु कृतान्तस्थ यथा जना: ॥२९॥ 
अन्वय:--- ईश्वर हरि वर्जयित्वा भवद्‌विध: भवान्‌ वा5पि कृतान्तस्य जनः यथा अस्य पुर: स्थातु न शक्त ॥२९॥ 
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अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि को छोड़कर आपके जैसा कोई दूसरा 
र नहीं जैसे ; अथवा आप 
सामने उसी तरह नहीं ठहर सकते जैसे काल के सामने कोई भी ग्राणी नहीं ठहरता है ॥२९॥ 7 ही झ्के 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ 
यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌ । यात काल प्रतीक्षन्तो यतः शत्नोर्विपर्ययः 
अन्वयः-- &23 जा, त्रिविष्टपम्‌ निलयम्‌ उत्सृज्य यात, कालंप्रतीक्षन्त: यतः शत्रो: विषर्यय: पा 
__ अनुवाद- इसलिए तुमलोग सबके सब इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं चले 
करो जबकि शत्रु का भाग्य पलटे ॥३०॥ ४७७७७७७७४७७४:० पक्ष 
रा भावार्थ दीपिका 
तत्ोचितं मन्त्रमाह-तस्मादूय॑ त्रिविष्टपमुत्सृज्य निलयमदर्शनं यात । यत: कालातू ॥३०॥ 
न कलम भाव प्रकाशिका 
उचित सलाह देते हुए गने कहा कि तुमलोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ | जब तक श्तु 
का बुरा दिन न आये ॥३ ग। 
एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्यूजितविक्रम: । तेषामेबापमानेन सानुबन्धो विनड्ड्यति ॥३१॥ 
अन्वय:--- एष विप्रबलोदर्क: सम्प्रत्युर्जित विक्रम: तेषामेवापमानेन सानुबन्ध: विनड्डयति ॥३१॥ 
.. अनुवाद-- यह ब्राह्मणों के तेजोबल का परिणाम है इस समय इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । उन ब्राह्मणों 
का ही अपमान करने के कारण यह सवंश विनष्ट हो जायेगा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
केनास्य विपर्यय: स्यादित्यत आह-एष इति । विप्राणां बलेनोदर्क उत्तरोत्तमधिकं फल॑ यस्य सः ॥॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस कारण से इसका भाग्य पलटेगा इस पर बृहस्पतिजी ने कहा यह ब्राह्मणों के तेज का फल है इसकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ॥३१॥ 
एवं सुमन्त्रिताथस्ति गुरुणा3 थथनुदर्शिना । हित्वा त्रिविष्टपं॑ जग्मुर्गी्वाणाः कामरूपिण: ॥३२॥ 
अन्वय:--- अथ दर्शिना गुरुणा सुमन्त्रिता: ते कामरूपिण: गीर्बाणा: त्रिविष्टपं हित्वा जम्मु; ॥३२॥ 
अनुवाद--- सब कुछ जानने वाले बृहस्पतिजी द्वारा सुन्दर सलाह दिए जाने पर अपने मनो5नुकूल रूप धारण 
करने वाले, देवता स्वर्ग को छोड़कर चले गये ॥३२॥। 
भावार्थ दीपिका 
सुमन्त्रितोईर्थ कार्य येषां ते | निलय॑ जग्मुः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कार्योपयोगी सुन्दर सलाह पाकर देवता कहीं छिप गये ॥३२॥ | कं 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिबैंरोचनः पुरीम्‌ । देवधानीमथिष्ठाय वश निन्‍्ये दर ५ 
अन्वयः-- अथ देबेषु निलीनेषु वैरोचन: बलिः देवधानीम्‌ पुरीम्‌ अधिष्ठाय जगतय॑ वंश निन्‍्ये । ह अमरावती 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ देवताओं के छिप जाने पर विरोचन के पुत्र बलि देवताओं की राजधा। 


पर अधिकार करके त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 


आठवाँ स्कन्ध रफ्३५ 


त॑ विश्वजयिनं शिष्यं भूगवः शिष्यवत्सला: । शतेन हयमेधानामनुन्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- शिष्य वत्सला भृगव: तं॑ विश्वविजयिन अनुन्नतम्‌ शिष्यं हयमेधानाम शतेन अयाजयन्‌ ॥३४।॥। 
अनुवाद-- शिष्य प्रेमी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने जब वली विश्व विजयी हो गये तो अपने अनुगात शिष्य से 

सौ अश्वमेघ बाग करवाया ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं प्राप्तमिद्भपदं स्थिरीकर्तुमयाजयन्‌ अनुव्रतमनुवर्तिनम्‌ ॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ग्राप्त हुए इन्द्र पद को स्थिर करने के लिए यज्ञ कराया । अनुब्रतम्‌ अनुवर्तन करने वाला॥३४॥ 
ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम्‌ । कीर्ति दिक्षु वितन्बानः: स रेज उदुराडिव ॥३५॥। 
अन्वब:-- ततः तदनुभावन भुवनत्रयविश्वुताम्‌ कीर्ति दिश्षुवितन्‍्वान: उद्दडुराडिबरेजे ॥३५॥ 
अनुवाद-- उसके यश्चात्‌ उन बज्ञों के प्रभ से त्रैलोक्च में विख्यात राजा बलि की कीर्ति दशो दिशाओं में 
फैल गयी और वे चन्द्रमा के समान सुशोभित हुए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५।॥। 
बुभुजे च अ्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्भिताम्‌ू । कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेअष्टमस्कन्धे पद्चदशोष्ध्याय: ॥१५॥ 
अन्वय:-- ट्विजोदेवोपलम्भिताम्‌ स्वृद्धां श्रियं महामना: आत्मानं कृतकृत्यं मनन्‍्यमन: बुभुजे ॥३६।। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों एवं देवताओं की कृपा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का महामना बलि ने बड़ी उदारता से 
उपभोग किया और अपने को कृतकृत्य मानने लगे ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥१५।। 
भावार्थ दीपिका 
द्विजदेवैव्रह्मिणैरूपलम्भितां प्रापिताम्‌ ॥३६॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्भदशोउध्याय; ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण रूपी देवताओं से प्राप्त ॥३६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के पन्द्रहवें 

अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१५।॥। 


कै 
नमक... २६. अाात-- 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


सोलहवाँ अध्याय 
महर्षि कश्यप द्वारा अदिति को पयोत्रत का उपदेश 
श्रीशुक उवाच 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता5दितिस्तदा । हते त्रिविष्टपे दैत्यै: पर्यतप्यदनाथबत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- तदा एवं पुत्रेषु नष्टेषु त्रिविष्टपे दैत्यै: हते देवमाता अदिति: अनाथवत्‌ पर्यतप्यत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उस समय देवताओं के छिप जाने पर दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लिए जाने पर देवगाता 


अनाथ के समान संतप्त होने लगी ॥१॥ 


२५३६ 


भावार्थ दीपिका 
घोडशे पुत्रनाशेन शोचन्त्या अदिते: पति: । प्रार्थित: कश्यप: प्राह पयोव्रतमितीर्यते । इदानीं श्रीवामनावतारप्रसज्ञमाह 
एवमित्यादि यावत्समाप्ति । नह्टेष्वदृष्टेषु सत्सु ॥१॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने पुत्रों के छिप जाने पर शोक करने वाली 
अदिति द्वारा प्रार्था किए जाने पर उनके पति महर्षि कश्यप ने उनको पयोत्रत का उपदेश दिया | इस समय 
श्रीवामनावतार के भ्रसज्ग का वर्णन एवम्‌ इत्यादि श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त किया जा रहा है। 
नष्टेषु अर्थात्‌ अदृश्य हो जाने पर ॥१॥ 
एकदा कश्यपस्तस्था आश्रम॑ भगवानगातू । निरुत्सवं निरानन्दं॑ समाथेर्विरतश्चिरात्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- एकदा चिरातू समाधे: विरतः भगवान्‌ कश्यप: निरुत्सवं निरानन्दं तस्या: आश्रमं अगातू ॥२॥। 
अनुवाद-- एक बार दीर्घकाल के बाद समाधि टूटने पर भगवान्‌ कश्यप उत्सव और आनन्द रहित अदिति 


के आश्रम में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
स॒पत्नीं दीनबदनां वृहतासनपरिग्रहः । सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ॥३॥ 
अन्वयः-- हे कुरुदूबह ! कृतासन परिग्रह: यथा न्‍्यायम्‌ सभाजित: स दीनसदनां पत्नीम्‌ इृदमाह !।३॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गये और अदिति ने उनका विधि पूर्वक सत्कार 
किया उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ कश्यप उदास बनी हुई अपनी पत्मी से कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स कश्यपः पत्नीमिदमाह ॥।३!॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि कश्यप अपनी पत्नी से कहे ॥३॥ 
अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके5धुनाउगतम्‌ । न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योए्छन्दानुवर्तिन: ॥४/ 
अन्वय:--- भद्दे ! अधुना लोके विप्राणां अभद्रं न आगतम्‌ ? मृत्यो: छन्दानुवर्तिन: लोकस्य न अधर्मस्थ न ॥४॥ 


आठवाँ स्कन्ध २५३७ 


अनुवाद-- कल्याणी ! इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई नहीं हैं? 
में रहने वाले लोगों पर तो आपत्ति नहीं आयी है ? अथवा धर्म 2282230%5 4 आयी |? पा 
भावार्थ दीपिका 
की 43400 व2०२०आ अर को भकिग अजलिति सप्तभि:- हे भद्रे, मृत्योश्छन्द्मिच्छामनुवर्तत इति 
भाव प्रकाशिका 
अदिति को उदास देखकर अनेक प्रकार से विकल्‍प करके अप्यभद्रम्‌० इत्यादि श्लोक से लेकर सात एलोकों 
से पूछते हैं । हे कल्याणि मृत्यु के वश में रहने वाले प्राणियों पर कोई आपत्ति नहीं आयी है न ?2॥४॥ 
अपि वा5कुशलं किंचिह्ृहेषु गृहमेधिनि । धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हायोगिनाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे गृहमेधिनि गृहेषु धर्मस्य, अर्थस्य कामस्य किश्चित्‌ अकुशलं वा यत्र हि अयोगिनाम्‌ योग; ॥॥५॥॥ 
अनुवाद-- हे गृहेश्वरि ! इस गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ अथवा काम में किसी प्रकार की अकुशलता तो नहीं 
हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में तो अयोगियों को भी योग का फल भ्राप्त हो जाता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे गृहमेधिनि, अपि वा किंवा गृहेषु धर्मादेः-किंचिदकुशलमिति काक्ना प्रश्न: । यत्र येषु गृहेषु । अयोगिनामपि योग: 
स्वधर्मादिना योगफलं भवति ।॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रिये ! गृह में किसी धर्म आदि का कोई अकुशल तो नहीं है ? इस तरह काकु के द्वारा पूछते हैं जिन 
गृहों में रहने वाले आयोगियों को भी स्वधर्म पालन आदि के द्वारा योग का फल प्राप्त हुआ करता है ॥५॥ 
अपि वा5तिथयो& भ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया । गृहादपूजिता याता; प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- अपि वा क्वचित्‌ अतिथय: अभ्येत्य कुट॒म्बासक्तया त्वया अभ्युत्थानेन अपूजिता गृहात्‌ याता: ॥६॥॥ 
अनुवाद-- कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतिथि आये हैं और कुटुम्ब में ही आसक्त होने के कारण तुम उनका 
अभ्युत्यान इत्यादि से समादर नहीं कर पायी हो और अपूजित ही वे लौट गये हों ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंवा त्वया अपूजिता एवाम्येत्य गृहाद्याता: ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा अतिथि आये हों तुमसे पूजित हुए बिना ही लौट गयें हों ॥६॥ 
गृहेषु यरेष्वतिथयों नार्चिताः सलिलैरपि । यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोषमा: ॥७॥ 
अन्वय:-- येषु गृहेषु अतिथयः सलिलै; अपिनार्थिता: यदि निर्यान्ति ते नून॑ फेरराजगृहोपमा: ॥७॥ 
अनुवाद-- जिन गृहों में आये हुए अतिथि का जल से भी समादर नहीं होता है और अतिथि बिना पूजित 
हुए ही लौट जाते हैं तो वह गृह स्यारिनों के घर के समान हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नार्चिता अनर्चिता: सन्तो यदि निर्गच्छन्ति ते गृहा: फेरुरज: शुगालराजस्तदीयविवरतुल्या: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
बिना पूजित हुए ही चले जाते हैं तो यह श्रगाल राज के बिल के समान है ॥७॥ 


२५३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति । त्वयोद्धिग्नधिया भद्दे प्रोषिति मयि कर्हिंचितू ॥८॥ 
अन्वयः-- भद्दे ! मयि प्रेषिते कहिंचित्‌ उद्विग्गधिया त्ववा अग्नयः वेलायां हविषा न हुता सति ८ 
अनुवाद--- कल्याणि यह भी सम्भव है कि मेरे चले जाने से उद्विग्नमना होने के कारण आरि 

से हविष्य का होम नहीं कर पायी हो इसीलिए तुम उदास हो ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
बेलायां होमकाले कर्हिचिन्न हुता: किम्‌ 2॥८॥ 
0 भाव प्रकाशिका 
होम की बेला में होम नहीं करावी हो क्या 2८॥॥ 

यत्यूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । ब्राह्मणो5प्निश्व॒ बै विष्णो: सर्वदेवात्मनों मुखम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- गृहान्वित: यत्‌ पूजया कामदुघान्‌ लोकान्‌ याति ब्राह्मण: अग्नि: च सर्वदेवात्मनो विष्यों: 
अनुवाद--- गृहस्थ पुरुष जिनकी पूजा करके सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोक़ों में 

ब्राह्मण और अग्नि, सर्वदेवातमय भगवान्‌ विष्णु के मुख हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 

अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । लक्षये5स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे मनस्विनि भवत्या: सर्विे पुत्रा कुशलिन: अपि सन्ति लक्षणै: अहमू भवत्या: आत्मनम्‌ अस्वस्थम्‌ लक्षदे॥१०॥ 
अनुवाद-- हे प्रिये ! तुम्हारे सभी युत्र कुशल पूर्वक तो हैं न ? लक्षणों के द्वारा मुझे लगता है कि बुन्हार 

चित्त अस्वस्थ हैं ॥१्गाा 


भावार्थ दीपिका 
भव॒त्या आत्मान मनः अस्वस्थमप्रकृतिस्थं लक्षणैमुखम्लान्यादिभिलक्षयामि ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे मुखमालिन्य इत्यादि को देखकर मुझे प्रतीत होता है तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं है ॥१०॥ 
अदितिरुवाच 


भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धर्मस्यास्थ जनस्थ च॑ । त्रिवर्गस्य पर क्षेत्र गृहमेधिन्गूहा इमे ॥११॥ 
अन्वय:- हे ब्रह्मन्‌ ! द्विजगवां धर्मस्य अस्य जनस्य च भद्रं हे गृहमेधिन्‌ इमे गृहा: त्रिवर्गस्य परंक्षेत्रम्‌ ।११॥ 
अदिति देवी ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्म और मैं ये सबके सब कुशल पूर्वक हैं | हे भगवन्‌ ! यह गृहस्थाश्रम 
ही धर्म, अर्थ ओर काम इन तीनों की साधन में परम सहायक है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्वास्थ्यकारणमन्यदस्तीति वक्तुं त्वत्पृष्टमभद्रादिक नास्तीत्याह-भद्गमिति द्वाभ्याम्‌ । इमे गृहाल्रिवर्गस्य पर॑ 
क्षेत्रमुद्धवस्थानम्‌[ त्रिवर्गोडपि यथावद्वर्तत इत्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
भद्रमू० इत्यादि दो श्लोकों से अदिति देवी अस्वास्थ्य का कारण दूसरा ही है, यह बतलाने के लिए कहती है 
कि आपके द्वारा पूछे गये अभद्र इत्यादि नहीं है । गार्हस्थ्य तो त्रिरवंग की उत्पत्ति का स्थान है। व्रिवर्ग भी यथावत्‌ है ॥११॥ 


आठयाँ ग्कन्प 


अग्रयोडतिथयो भृत्या भिक्षवों ये च लिप्सबः । सर्व भगयतों ब्रह्मप्रनुख्यानान्न रिप्यति ॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ भगवत: अनुध्ययानात्‌ अग्नय;, आतिथय: 'भुत्या; 
अनुवाद--- हे ब्रह्मन्‌ में सदा आपका ध्यान कर्ती # 
याचक किसी का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है ॥५२॥ 


> भावार्थ दीपिका 
भगवतस्तवानुध्यान॑ यन्मया क्रियते तस्मादग्रयो5तिथय इत्यादि सर्च न रिध्यति ने ड्ीकी ॥१2०॥ 
५ भाव प्रकाशिका 
चूकि में आपका सदा (2४68 करती हूँ इसलिए आऑग्नि ्तित्रि आदि सर्बों का ईने समादर किय्रा ॥% ०॥ 
को तु मे भगवन्कामो न संपद्येत मानस: । थस्या भवान्यरजाध्यक्ष एवं श्रमन्म्रभाषते ॥१३॥ 
अन्वय:--- हे भगवन्‌ ! मे को नु मानस: काम: न सम्पद्येत यस्या प्रजाध्यक्षो भव्रान एवं श्र्मान प्रभावने ॥23॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मेरे मन की कौन सी कामना हैं जो सफल न हो, क्योंकि आप ँसे पद्ापलि 
मुझे इस प्रकार से सदा धर्म का उपदेश देते रहते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतं विज्ञापयितुमाह-को न्विति ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसे निवेदित करना है उसका निवेदन करने के लिए आदिति देवी को नु इत्यादि श्लोक का कहता हैं? ३॥ 
तबैब मारीच मनः शरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुष: । 
समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्त भजते महेश्वर: ॥९४॥ 
अन्वयः-- हे मरीच इमा: सत्त्वरजस्तमोजुष: प्रजा: मनः शरीरजा: है प्रभो भवान्‌ तामुअमुरदिषु समः तथापि 
महेश्वर: भक्त भजते ।१४।॥। 
अनुवाद-- हे आर्य पुत्र ! ये सात्त्तिकी, राजसी एवं तामसी सारी प्रजाएँ आपके सद्धल्य अथवा मे 
उत्पन्न हुई हैं । हे प्रभो आप उन असुरादि के प्रति भी देवताओं के समान ही भाव रखते हैं फिर भी पगवान्‌ भी 
अपने भक्तों की ही अभिलाषा पूर्ण करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संपाद्य॑ं काममाह-तवैवेति चतुर्भि: १४॥ 
भाव प्रकाशिका रे ५ 
तवैव इत्यादि चार श्लोकों से अदिति देवी ने जिस कामना को पूर्ण करना है उसको बतलाया हैं ॥१४॥ 
तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्विन्तय सुन्नत । हृतश्रियो हतस्थानान्सपतै: पाहि नः प्रभो ॥१५॥ 
अन्वयः--- हे ईश तस्मात्‌ भजन्त्या: में श्रेयः चिन्तय, हे सुन्रतप्रभो । हतश्रियः हतस्थानान्‌ नः पाहि अंक 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! आपका भजन करने वाली मेरे कल्यण का आप चिन्तन करें । जिनके ऐश्वर्य और 
स्थान दोनों छिन गये हैं ऐसे हमलोगों की आप रक्षा कर ॥१५॥ 


५ ०५॥ 
व; थे वलिफ्यय; सर्य ने सियति । 4५॥ 


इसलिए औऑत्नि, अतिथि, सबक, शिक्ष शाथा हु 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सपल्ैर्ैत्यै्ता श्रीयेंषाम्‌ । ह॒तं स्थान येषामिति युत्राभिप्रायेण बहुवचनम्‌ ॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु दैत्यों ने जिन सबों के ऐश्वर्य और स्थान दोनों को छिन लिया है ऐसे हमारे पुत्रों की रक्षा आप कं 
पुत्रों के अनेक होने से नः यह बहुवचन प्रयोग किया गया है ॥१५॥ ॥ं 
परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । ऐश्वर्य श्रीर्यशः स्थानं हतानि प्रबलैर्मम ॥९ 
अन्वयः-- परे: विवसिता साहं व्यसने सागरे मग्ना प्रबलै: मम ऐश्वर्य श्री: यशः स्थान॑ चहवतानि ॥१६॥ ! 
अनुवाद-- प्रबल दैत्य शत्रुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अतएव मैं तो दुःख सागर में पड 
हुई हूँ । प्रबल शत्रुओं ने मेरे ऐश्वर्य श्री, यश और स्थान को भी छिन लिया है ॥१६॥ ट 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजा: । तथा विधेहि कल्याणं थिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे कल्याणकृतम ग्रभो ममात्मजा: पुनः यथातानि प्रपद्येरनू तथा धिया कल्याणं विधेहि ॥१७॥ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! आपसे बढ़कर मेरा दूसरा कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है अतएव पे 
पुत्र जिस तरह से पुन: उन सबों को प्राप्त कर लें वैसा आप बुद्धि से विचार कर अपने सड्डल्प मरे है 


मेरा कल्याण कीजिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥। 


शपड० 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो5दित्या कस्तामाह स्मयन्निव । अहो मायाबलं विष्णो: स्नेहबद्धमिंदं जगत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ अदित्या अभ्यर्थित: क: स्मयत्रिव ताम्‌ आह । अहो माया बल विष्णो: इदं जगत्‌ स्नेह बद्धम्‌।॥१८॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- अदिति देवी के द्वारा इस अ्कार से प्रार्थना किए जाने पर कश्यप प्रजापति ने मुस्कुराते हुए 
उनसे कहा । आश्चर्य है । भगवान्‌ विष्णु की माया का बल कैसा है ? कि उसने इस संसार को स्नेह की रस्सी 
से बाँध रखा हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कः कश्यप: । प्रथम तावत्पुत्रस्नेहं त्याजयितुं विस्मयव्याजेनैव तत्त्वमुपदिशति-अहो इति सार्थेन ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
क: शब्द से कश्यप महर्षि को कहा गया है । सर्वप्रथम पुत्र का स्नेह त्यागने के लिए विस्मय के बहाने 


तत्त्व का उपदेश देते हैं ॥१८॥ 

कब देहो भौतिको5नात्मा कब चात्मा प्रकृते: परः । कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम॥१९/ 
अन्वय:-- भौतिक: अनात्मा देह: क्व ? प्रकृते: पर: आत्मा च क्व ? कस्य के पतिपुत्राद्या: मोह एव ही कारणम्‌॥१९॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो भौतिक तथा अनात्मा देह ? और कहाँ प्रकृति से भी परे आत्मा ? किसी की 

न पति है, न पुत्र है और न सम्बन्धी है । इसका एकमात्र कारण अज्ञान है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 


आहयाँ स्कन्य २५८१ 


उपत्तिष्ठस्थ पुरुष भगवन्त जनार्दनम्‌ । सर्यभृतगुद्दावासं॑ बासुदेख॑ जगह्ुरुपू ॥२०॥ 
अन्ययः सर्व भुतगुहावास जनादने गगवर्न्त पुरुष थार[दिय शुरुम टपतिहस्थ ॥२०॥। 
अनुवाद “सो के हृदय में निवासकरने वाले भर ले परम पुरुष श्रीमगयान बासुदिय 
की आराधना करो वे सम्पृर्ण जगत के स्था्मी है ॥२०॥ 


भावार्थ द्वीपिका 
अन्नापरितुप्यन्ती प्रत्याह-उपतिष्ठस्त्रेति द्राम्याम !।२०।॥॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
उपतिण्टस्व इत्यादि दो श्लोकों से असन्तुए्र अदिति देवी के प्रति महर्षि कश्यप ने कहा ॥२०॥ 
स॒ विधास्थति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः । अमोघा भगदद्धक्तिनेतरेति मतिर्मम ॥२१५॥ 
अन्वयः-- सः दीनानुकम्पन; हरि; ते कामान्‌ विधास्यति । भगवद्‌ भक्ति: अमोघा इतरा न इति मम मति; ॥२१॥ 
अनुवाद-- दीन जनों पर कृपा करने वाले श्रीहरि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे । भगवान की भक्ति कभी विफल 
नहीं होती, उससे भिन्न मेरे विचार से दूसरा कोई साधन नहीं हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेबंभूतकामप्राप्तिहेतुर्देवान्तरसेवा प्रसिद्धा तत्राह-अमोघेति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें की कामना की सिद्धि के लिए दूसरे दवता की उपासना प्रसिद्ध है तो इस पर कहते हैं भगवान्‌ 
की भक्ति अमोघ साधन है ॥२१॥ 
अदितिरुवाच 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । यथा मे सत्यसड्डल्पो विद॒ध्यात्स मनोरथम्‌ ॥२१२१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ अहं केन विधिना जगत्‌ पतिम्‌ उपस्थास्थे येन सत्यसड्डूल्प: स मे मनोरथम्‌ विदध्यात्‌ ॥२२॥ 
देवी अदिति ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं किस विधि से जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ की आराधना करूँगी जिससे कि वे 
सत्य स्डल्प प्रभु मेरे मनोरथ को सफल बनायेंगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा च मे मनोरथं विदध्यात्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिससे कि वे प्रभो मेरे मनोर्थ को सफल करेंगे ॥२२॥ 
आदि त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्या: सह पुत्रकैः ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे द्विजश्रेष्ठ तदुपधावर्न विधिम्‌ त्व॑ं आदिश सीदन्त्या: देव: पुत्रकै: सह मे आशुत्ुष्यति ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रीभगवान्‌ की आराधना की विधि का आप मुझे उपदेश दे जिससे मेरे पुत्रों के 
साथ दुखिनी मेरे ऊपर भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हों ॥२३॥ 


२०४२ श्रीमद्भागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यथा च मे आशु बुष्यति तथा तत्सेवाप्रकारमादिश ॥॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिस तरह से श्रीभगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होते हैं सेवा के उसी प्रकार का हमें उपदेश दें ॥२३॥ 
कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्पृष्ट: प्रजाकामस्थ पद्मज: । यदाह ते प्रवक्ष्यामि ब्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- प्रजाकामस्य मे एतत्‌ पृष्टः भगवान्‌ पद्मज: यदाह ते केशवतोषणम व्रत प्रवक्ष्यामि ॥२४॥॥ 
महर्षि कश्यप ने कहा 
अनुवाद-- सन्तान प्राप्ति की इच्छा से मैंने जब मैंने ब्रह्माजी से पूछा तो उन्होंने श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने 
वाले जिस व्रत को बतलाया उसे ही मैं तुमको बतलाता हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया पृष्ट: पद्मजो मे तद्ब्रतमाह एतत्ते तब प्रवक्ष्यामीत्यन्वय: |२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्तान आप्ति की इच्छा से मेरे द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्माजी ने जो व्रत मुझको बतलाया उसको मैं तु 
बतलाता हूँ ॥२४॥ 
फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोत्रतः । अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयाउन्वितः ॥२५॥ 
अन्वयः--- फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोग्रतः परमया भकत्या अन्वित: अरविन्द अर्चयेत्‌ ॥२५।॥ 
अनुवाद-- फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान्‌ 
कमल नयन की पूजा करें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमले शुक्ले ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अमलेपक्षे अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में ॥२५॥ 
सिनीवाल्यां मृदालिप्य स्नायात्कोडविदीर्णया । यदि लभ्येत वै स््ोतस्थेतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- सिनीवाल्यां यदि लभ्येत बै कोडविदीर्णया मृदा लिप्य स्रोतसि स्नायात्‌ एत॑ वै मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद--- आमावस्या के दिन मिल सके तो वराह के द्वारा खोदी गयी मिट्टी से देह को मलकर इस मन 


का उच्चारण करते हुए नदी में स्नान करे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रादी पूर्वेद्य:कृत्यमाह-सिनीवाल्यामित्यादिना ब्रह्मचार्यथ तद्रात्यामित्यन्तेन ग्रन्थेन । यदि लभ्येत तर्हि क्रोडविदीर्णया 
बन्यवराहोत्खातया आलिप्य ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रत प्रारम्भ करने से एक दिन पहले का कृत्य बतलाते हैं सिनीवाल्याम्‌ इससे प्रारम्भ करके उस दिन ब्रह्मचारी 
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२५८३ 

रहे इस अन्थ पर्यन्त उस दिन के कृत्य के बतलाये हैं । यदि 

को शरीर में मलकर स्नान करे ॥२६॥ 

त्वं देव्यादिवराहेण रसाया: स्थानमिच्छता । उद्धुतासि नमस्तुभ्यं पाप्पानं मे प्रणाशय ॥ $७॥ 
अन्वगः-- हे देवि ! स्थानम्‌ इच्छता आदिवराहेण तब रसाया: उद्‌ध्ृता असि मे पाप्मान॑ प्रणाशय ॥२७॥ 


अनुवाद-- है देवि ! आणियो को स्थान प्रदान करने की इच्छा से आदि वाराह भगवान ने आपका रसातल 
से उद्धार किया | आपको मेरा नमस्कार है आप मेरे पापों का नाश कर दें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मन्त्र:-त्वं देवीति । हे देवि, त्वं रसाया उद्धतासि ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर में मिट्टी मलने का मन्त्र हे देवि ! आपका भगवान्‌ ने रसातल से उद्धार किया है ॥२७॥ 
निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत्समाहित: । अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वह्ौँ गुरावषि ॥२८॥ 
अन्वयः-- निर्व्तितात्मनियम: समाहित: आर्चायां, स्थण्डिले, सूर्ये, बह गुरौ अपि देवम्‌ अर्चयेत्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद--- नित्यनैमितिक कृत्यों को पूरा करके एकाग्रमन से मूर्ति में, अथवा वेदी पर या सूर्य में अथवा 
गुरु में ही श्रीभगवान्‌ की अर्चना करे ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्वर्तित आत्मनियमो नित्यनैमित्तिको येन ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों को पूरा करने के पश्चात्‌ ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । सर्वभूतनिवासाय बासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ 
अन्वयः-- भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे तुभ्यं नमः ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण ऐश्ववर्य सम्पन्न सबों में अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले स्वेतर समस्त वस्तुओं से 
महान, सभी जीवों के भीतर निवास करने वाले तथा वासुदेव तथा सबों के साक्षी हे भगवान्‌ आपको मेरा प्रणाम है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्नावाहनादौ नवमन्त्रानाह-मभस्तुभ्यमिति । पाद्यादौ विशेषतस्तु द्वादशाक्षरं वक्ष्यति ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आवाहन के प्रारम्भ में नमस्तुभ्यम्‌ इत्यादि नव मन्त्रों को कहते हैं पाद्य आदि के लिए विशेष रूप से 
द्वादशाक्षर मन्त्र को महर्षि बतलायेंगे ॥२९॥ रह जी 
नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय चर । णज्ञाय गु ॥३०॥ 
अन्वय:-- अव्यक्ताय, सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय चतुर्विशदगुणज्ञाय, गुणसंख्यान्‌ हेतवे नमः | 5 । 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अव्यक्त और सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं । प्रकृति तथा पुरुष के रूप में आप ही स्थित 
हैं आप चौबीस गुणों के जानने वाले हैं तथा आप ही सांख्य श्र के प्रवर्तक हैं ॥३०॥ 


दि मिल जाय तो वनैले सृकर के द्वाग खोदी हई मिद्ठी 


र५४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशतिगुणास्तत्त्वानि जानातीति तथा तस्मै । गुणसंख्यानस्य हेतवे सांख्यप्रवर्तकाय ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्विशहुणज्ञाय का अर्थ है चौबीस तत्त्वों को जानने वाले आपको गुणसंख्यानहेतवे अर्थात्‌ सांख्य शात्र 
के प्रवर्त्त आप को नमस्कार है ॥३०॥ 


नमो द्विशीष्णें त्रिपदे चतुःश्रृद्भाय तन्‍्तवे । सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 
अन्वय:- ह्वे शीष्ष्णे त्रिपदे, चतुः श्रुद्भाय, तन्‍्तवे, सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः ॥।३१॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप यह यज्ञ जिसके प्राणणीय है उदयनीय ये हो कर्म हैं | प्रात: मध्य और साथ॑ 
ये तीन सवन ही तीन पैर हैं, चारो वेद सींग हैं, गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं, यह धर्ममय वृषभरूप 
यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और उसकी आत्मा आप हैं । ऐसे आपको मेरा नमस्कार है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं सामान्यतो नत्वा गुणावतारान्प्रणमत्ति त्रिभिः-तत्रादौ मन्त्रोक्तयज्ञरूपेण विष्णो: प्रणाम: नम इति । द्वे शीर्षे यस्य। 
त्रय: पादा यस्य । तन्‍्तवे फल विस्तारकाय । त्रय्यां विद्यायामात्मा यस्येति 'त्रिधा बद्ध:' इत्यस्यार्थ उक्त: । तथा च मन्त्र:- 
“चत्वारि श्रृज्ञा त्रयो अस्थ पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याइआविवेश' इति। 
“मार्ममुद्ववदालून: सोअयं प्राज्ैयथायथम्‌ । विष्णुस्तु यज्ञरूपेण स्तूयतेउनेन तत्त्वतः' इति । तथा च यास्क:- 'चत्यारि भुज्गेति 
बेदा वा एत उक्तास्रयोडस्य पादा: सबनानि त्रीणि द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये सप्तहस्तासः सप्तच्छन्दांसि त्रिधा बद्धस्नेधा बद्ो 
मन्त्रत्रह्णकल्पै्वृषभो रोरवीति रोरवणमस्य सबनक्रमेण ऋग्भिर्यजुभि: सामभिर्यदेनमृग्भि: शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामाभिः 
स्तुवन्ति महो देव इत्येष हि महान्देवो यच्नज्ञो मर्त्या3आविवेशेत्येष हि मनुष्यानाविशति यजनायों इति ॥॥३१॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह सामान्यतः नमस्कार करके तीन मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ के गुणावतारों को प्रणाम करते हैं | सर्वप्रथम 
मन्रोक्त यज्ञ रूप से भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करते हैं । यज्ञ रूप श्रीभगवान्‌ के दो शिर हैं, तीन चरण हैं 
आप फल का विस्तार करने वाले है । त्रयी विद्या में ही आपकी आत्मा है । यह त्रिधाबद्ध: का अर्थ है | इसी 
अर्थ का प्रतिपादक चत्वारिश्रृड्गा इत्यादि मन्त्र है । मार्गमुद्रबदालून: इत्यादि इसका अर्थ है कि निवृत्तिमार्ग से प्राप्त 
होने वाली मुक्ति को नहीं जानने वाले परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले प्रकृति मार्ग में ही आनन्दानुभव करते हैं 
ऐसे आचार्यों द्वार यथोचित भगवान्‌ विष्णु की यज्ञ रूप से इस चत्वारिश्रद्ग इत्यादि मन्त्र से स्तुति की जाती है। 
यास्क महर्षि ने चत्वारि श्रृज्ञ इत्यादि मन्त्र की व्याख्या इस तरह से की है । अर्थात्‌ इस यज्ञ स्वरूप परमात्मा 
के चारो वेद ही चार सींग है । तीनों सवन ही इसके तीन चरण हैं । प्रायणीय और उदयनीय ये दोनों कर्म ही 
इनके सिर हैं, गायत्री आदि सात वैदिक छन्द ही इनके सात हाथ हैं मन्त्र ब्राह्मण और कल्प भाग रूप तीन वेदभागों 
से ये बंधे है, इस प्रकार से फलों को प्रदान करने वाले यज्ञ रूप वृषभ शब्द करता है | ऋग्वेद के द्वारा ऋत्विगण 
इसका शंसन करते हैं, यजवेंद से यजन करते हैं और सामवेद से स्तुति करते हैं । यह यज्ञ ही महान देव हैं 
सभी पुरुषों में पूजन किए जाने के लिए अ्रविष्ट हैं ॥३१॥ 


नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च । सर्वाविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३ ९ ॥ 
अन्वय:--- शिवाय नमः रुद्राय नमः, शक्तिधराय (नमः) सर्वविद्याधिपतये नमः भूतानां पतये नमः ॥३३। द 
अनुबाद-- हे प्रभो आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं, आप ही प्रलय करने वाले रुद्र है, आप ही 
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शक्तियों की धारण करने बाले हैं। आप ही सभी विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी है, ऐसे आपको बारम्बार 
नमस्कार हैं ॥8०॥ 
श्ायार्थ दीपिका. नहीं है ॥8२॥ 
अमसस्‍्ते आदिदेवाय साक्षिभृताय ते नमः । नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
अन्यय:--- हिराण्यगर्भाय, प्राणाय, जगदात्मने योगैश्वर्यशरीराय योगहेतवे ते नमो नम: ।।३४॥॥ 
अनुवाद-- हैं दिगायगर्भ प्रो ! आप ही सबों के प्राण है। योग से मिलने वाला ऐश्वर्य आप ही हैं और 
आप ही योग स्वरूप भी हैं | ऐसे आप को बारम्बार नमस्कार है ॥३३॥ 
दर भावार्थ दीपिका 
प्राणाय सूत्रात्मने | योगेश्वर शरीर यस्य ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राणाय अर्थात सृत्रात्मक तथा योगैश्वर्य शरीरक आप को बारम्बार नमस्कार है ॥३३॥ 
नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते मम: । नाराबणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
अन्चय:-- आदि देवाय सक्षिभूताय नारायणाय ऋषये नराय हरये नमो नमः ॥३४।॥। 
अनुवाद-- हैं प्रभो आप आदिदेव को मेरा नमस्कार है । आप सबों के साक्षी नाशायण ऋषि तथा नर ऋषि 
तथा श्रीहरि भी हैं । ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥॥ 
नमों मरकतश्यामवपुषेडधिगतश्रिये । केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 
अन्वय:-- मरकतश्यामवपुषे, अधिगतश्रिये, केशवाय, पीतवासे तुभ्यं नमो नमस्ते ॥३५।॥ 
अनुवाद-- मरकतमणि के समाश्याशरीर वाले तथा श्रीलक्ष्मीजी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले, केशव 
स्वरूप पीताम्बरधारी आपको वारम्बार नमस्कार है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिगता प्राप्ता श्रीय॑ तस्मै ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीदेवी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले ॥३५॥ 
त्व॑ सर्वबरदः पुंसां वरेण्य बरदर्षभ । अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥३६॥ 
अन्वय:-- त्व॑ पुंसां सुर्ववरदः वरेण्य: बरदर्षभ; अतः श्रेयसे धीराः ते पादरेणुम्‌ उपासते ॥३६॥ कि 
अनुवाद-- आप अपने भक्तों को सभी प्रकार का वरदान देने वाले हैं, अतएव वरेण्य तथा वरदान देने वालों 
में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए सभी धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रज की उपासना करते हैं॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६।॥॥ कर 
अन्ववर्तन्त य॑ देवा: श्रीक्ष तत्पादपद्ययो: । स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीद्ताम्‌ ॥३७॥ 
अन्धयः-- तत्‌ पादपद्ययो; आमोरद स्पृहयन्तः देवा: श्रीश्ष अन्ववर्तन्त भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ।।३७।। 


श्ष्द्ा श्रीमद्धागवत महापुराण 


/ चरण कमलों की सुगन्ध प्राप्त करने की लालसा से सभी देव और स्वयं लक्ष्मोजी ५ 
जी क्षृं 


अनुयाद. जिम 
सता मे संतान खती हैं थे भगवान मुझ पर प्रसत्र हों ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शत्पादफायीगमीद स्पृड्यन्त इब्र देवाश्व श्रीक्ष यमन्ववर्तन्त स में प्रसीदतु ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 


... उनके चग्ण कमली के पसग की स्यूहा करने वाले के समान देवता और लक्ष्मीजी जिनका अनुसरण कसी 
मे श्रीभगवान मुझपर प्रसन्न हा ॥३७॥ शक 
एव्र्मन्त्रैईपीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌। अर्चायरेच्छुद्यया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभि: ॥ ३८॥ 
अन्यग्र:: आबाहन, पुरस्कृतम एै; मन्त्र: हृपीकेशम्‌ श्रद्धया युक्त: याद्य उपस्पर्शनादिभि: आर्चयेत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान का आवाहन पहले ही करे इन मन्त्रों से भगवान्‌ ह्षीकेश की श्रद्धा सम्पन्न होकर 
अर्चना पाद्य आचमन इत्यादि से करे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवाहनेपुरस्कृतं संमानितम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आवहन में ही संमानित ॥३८॥ 
अर्चित्वा गन्धमाल्यादी: पयसा स्नपयेद्विभुम्‌ | वस्रोपवीताभरणपाद्योपस्प्शनैस्ततः ..॥ 
॥३९॥ 


गन्धधूपादिभिश्चार्चेद्रवादशाक्षरविद्यया 
अन्वय:ः-- गन्धमाल्याद्ैः अर्चित्वा विभुम्‌ पयसा स्नापयेत्‌ वज्ोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनै: ततः गन्ध घूपादिभि: च 


द्वादशाक्षरविद्यया ॥३४॥ 
अनुवाद-- गन्ध माला आदि से पूजा करके श्रीभगवान्‌ को दूध से स्नान कराये । उसके पश्चात्‌ वहन, 


यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धूप आदि द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र (ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय) से 
भगवान्‌ की पूजा करे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
श्रृत्त पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति । ससर्पि: सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 


अन्चय;--- विभवे सति पयसिश्रुतं शाल्यन्न॑ ससर्पि स गुडं दत्त्वा, मूलविद्यया जुहुयातू ॥४०॥ के 
अनुवाद-- यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाये हुए साठी के चवाल की गुड और घी मिलाकर नैवेध ल 


और द्वादशक्षर मन्त्र से उसी का होम करे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


पयसि श्रृतं पक्कं पायसम्‌ । मूलविद्यया द्वादशाक्षरेणैव ॥।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


दूध में पके हुए पायस का द्वादशाक्षर मन्तें से ही होम करे ॥४०॥ 


आठवाँ स्कन्ध रए्४ड७ 


निवेदितं तद्धक्ताय दद्या्ुज्ीत वा स्वयम्‌ । दत्त्वाचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४९॥ 
अन्बयः-- निबेदितं तद्भक्ताय, दद्यातू स्वयं वा भुझीत्‌ आचमनं दत्वा अर्चित्वा ताम्बूलं निवेदयेत्‌ ।॥४१॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ को भोग लगाये हुए पायस को भक्तों में बाँट दे अथवा स्वयं खा जाय । आचमन 

और पूजा के बाद श्रीभगवान्‌ को त्ताम्बूल निवेदित करे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४१॥ 

जपेदष्टोत्तरशतं स्तुबवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । कृत्वा ग्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्ण्डवन्मुदा ॥४२॥ 
अन्वयः--- अशेत्तरशतत जपेत्‌ स्तुतिभि: प्रभुम्‌ स्तुवीत, प्रदक्षिणं कृत्वा भूमौदण्डबत्‌ मुदा प्रणमेत्‌ ।!४२॥ 
अनुवाद-- द्वादशाक्षर मन्त्र को एक सौ आठ बार जप करे स्तुतियों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करे, श्रीभगवान्‌ 

की प्रदक्षिणा कर भूमि पर दण्डवतू गिरकर अ्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करें ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्वोक्ताभिरन्याभिश्व स्तुतिभि; ।॥४२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
पहले बतलायी गयी तथा दूसरी स्तुतियों से भी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करे ॥४२॥ 
कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्दासयेत्ततः । हयवरान्भोजयेद्विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ।।४३॥। 
अन्वयः--- तच्छेष॑ शिरसि कृत्वा तत: देवम्‌ उदवासयेत्‌ पायसेन ट्विवरान्‌ विप्रान्‌ अथोचितम्‌ भोजयेत्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- निर्माल्य को शिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे कम से कम दो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथोचित 
रीति से खीर का भोजन कराये ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य शेषां निर्माल्यम्‌ । द्वाबवरौ येषां तान्‌ू । असंभवे ट्वाबपि भोजयेदित्यर्थ: ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के निर्माल्य को सिर से लगाकर कम-से-कम दो ब्राह्मणों को भोजन करायें ॥४३॥ 
भुल्लीत तैरनुज्ञातः शेष सेष्ट: सभाजितै: । ब्रह्मचार्यथ तद्गात्यां श्वोभूते प्रथमेड्हनि ॥४४॥ 
स्‍्नात: शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहित:। पयसा स्नापवित्वार्चेद्यावदव्रतसमापनम्‌ ॥४ ५॥ 
अन्वय:--- सभाजितै: तैः अनुज्ञातः शेषं सेट्टं भुझजीत तद्गात्र्यां ब्रह्मचारी अथ श्रोभूते प्रथमेडहनि स्नात: शुचि: 
सुस्रमाहित: । यथोक्तेन विधिना पयसा स्नापयित्वा यावद्ब्रतसमापनम्‌ अर्चेत्‌ ।४४-४५॥ 
अनुबाद-- दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों का सत्कार करके ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर अवशिष्ट अन्न को अपने 
इष्ट मित्रों के साथ भोजन करे । उस दिन ब्रह्मचर्य रहे । दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके पवित्रता पूर्वक 
पूर्बोक्त विधि से एकग्रमना होकर श्रीभगवान्‌ की पूजा करे । इस प्रकार जब तक ब्रत समाप्त न हो तब तक दूध 
से स्नान कराकर के ही अर्चना करे ॥४४-४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सभाजितैस्तैरनुज्ञातः सन्‌ । सेष्टो बन्धुभि: सहित: तस्यां रात््यां ब्रह्मचारी सन्‌ । श्लोभूते प्रभाते सति ।४४-४५॥ 


रणड८ट श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
दक्षिणा आदि से समादृत ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बान्धवों के साथ भोजन करे । उस रात को प्रह्मच॑ 
का पालन करे और प्रात: काल होने पर ॥४४-४५॥ ॥॒ 
प्रयोभक्षो ब्रतमिदं चरेह्विष्ण्वर्चनादृत: । पूर्वबज्जुहययादग्मिं ब्राह्मणांश्रापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- पयोभक्षो इदं ब्रतम्‌ विष्ण्वर्चनादृतः चरेत्‌ । पूर्ववत्‌ अग्नि जुहुयत्‌ । ब्राह्मणान्‌ चापि भोजयेत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की अर्चना में आदर बुद्धि रखकर केवल पयोत्रती रहकर इस ब्रत को को । 
पहले के समान अग्नि में होम करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पय एवं भक्ष आहारो यस्य ॥।४६। 
भाव प्रकाशिका 
केवल दूध का ही आहार करे ॥४६॥ होममर्हरण 
एवं त्वहरह: कुर्याद्‌द्‌वादशाहं पयोत्रतः । हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- पयोव्रत: एवं तुअहरह: द्वादशाहं हरेराराधनं होमम्‌ अर्हणम्‌ ट्विजतर्पणम्‌ कुर्यात्‌ ।४७।॥ 
अनुवाद-- पयोव्रती को चाहिए कि वह इसीतरह से प्रतिदिन बारह दिनों तक श्रीहरि की आराधना करे, 
होम और पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥। 
प्रतिदिनमार भ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी । ब्रह्मचर्यमधः स्वप्न स्नान॑ त्रिषषणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- प्रतिपद्दिनम्‌ आरभ्य शुक्लत्रयोदशी यावत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अध; स्वप्मम्‌ त्रिषवर्ण स्नान॑ चरेत्‌ ।४८॥ 
अनुवाद-- फाल्गुनशुक्ल प्रतिपद्‌ से लेकर त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करें भूमि पर सोए और तीनों 
समय स्नान करे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध: स्वप्रं शयनम्‌ ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जमीन पर सोए ॥४८॥ 
वर्जयेद्सदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा । अहिंस्नः सर्वभूतानां वासुदेवपरायण: ॥४९।॥ 
अन्वय:-- असदालापान्‌ तथा उच्चावचान्‌ भोगान्‌ बर्जयेत्‌ सर्वभूतानाम्‌ अहिंख्र: वासुदेवपरायण: ।॥४९॥ 
. अनुवाद-- झूठन बोले, पापियों से न बोले, छोटे बड़े सभी प्रकार के भोगों का त्याग करें । किसी भी 
प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न दे श्रीभगवान्‌ की ही आराधना में लगा रहें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९।! 
त्रयोदश्यामथों विष्णो: स्नपन पञ्कैर्विभो: । कारयेच्छास्रदूश्टेन विधिना विधिकोविदेः ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथो त्रयोदश्याम्‌ विभो: विष्णो: स्नपन॑ पञ्ञकै: विधिकोविदौ: शास्रदृष्टेन विधिना कारयेत्‌ ॥५०॥ 


अनुवाद-- त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों से शाख्रोक्त विधि से भगवान्‌ विष्णु को पश्चात 
स्नान कराये ॥५०॥ 


२५४९ 


पद्धकै: पद्ायृत्तै: !॥५०॥ 


पद्चके: अर्थात्‌ पद्चामृत से ॥५०॥ 
| च महतों कुर्याद्वित्शाउ्यविवर्जित: । चर 
पूजा अ्य्म रह हे ः । चरु निरुष्य पयसि शिपिविष्टाय बिष्णबे ॥५९॥ 
अनलाक न न कुर्यात्‌ पयसि चरु निरूप्य शिषिसिष्टाय मिष्णते निमेदगेत्‌ ॥७१॥ 
(. उल दिन धन का सज्लेच छोड़क श्रीभगवान्‌ की बहुत बड़ी पूजा करें ८ गें' तर (खीर) पकाव: 
भगवान्‌ विष्णु को अर्पित करें ॥५३॥ कक ( की बहुत बड़ी पूजा करें दूध में नह (खीर) पका 4२ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५१॥ 
श्ेतेन तेन पुरुष यजेत सुसमाहित: । नैबेध चातिगुणवहद्यात्युरुषतुष्टिमू. ॥५ २॥। 
अन्वय:-- तेन जितेन सुसमाहित: पुरुष यजेत पुरुषतुष्टिदम्‌ नैवेच्यं द्ात्‌ ॥५२॥ 
_ _ अनुवाद-- एकाग्रमना होकर उस पकाये हुए चरु से श्रीभगवान्‌ की अशधना करे और उनको सम्तुष्ट करे 
ताल गुण युक्त एवं स्वादिष्ट नैवेद्ध का भोग लगाये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥५२॥ 
आचार्य ज्ञानसंपन्नं वस्राभरणथेनुति: । तोषयेदृत्बिजश्चैब तद्दिख्याराधनं हरे: । ।५३॥ 
अन्चय:-- ज्ञान संपन्न आचार्य ऋत्विज: च वस्वाभरण घेनुभि: तोषयेत्‌ तत्‌ हरेः आराधनं विधि ।॥५३॥ 
अनुवाद-- ज्ञान सम्पन्न आचार्य को और ऋत्विजों को वस्र आभूषण और गोदान के द्वारा सन्तुष् 
करना चाहिए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५३॥ 
भोजयेत्तान्गुणवता सदच्नेन शुचिस्मिते । अन्यांश्व ब्राह्मणाञ्ठक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 
अन्वय:-- हे शुचिस्मिते तान्‌ गुणबता सदन्नेन भोजयेत्‌ अन्यांश्न ब्राह्मणान्‌ शक्‍्त्या ये च तत्र समागता: ।।५४॥| 
अनुवाद-- हे प्रिये ! आचार्य और ऋत्िजों को शुद्ध सात्त्विक और गुण युक्त भोजन कराना चाहिए । दूसरे 
वहाँ आये हुए ब्राह्मणों और अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५४।॥ की अबकी 
दक्षिणां गुरवे दद्यादृत्विग्भ्यश्र यथाहतः । श्र॒ प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ 
अन्वय:-- गुरवे ऋत्विग्भ्य:च यथाईत: दक्षिणां दह्यात्‌ समुपागतान्‌ आश्व पाचकान्‌ अप्नपेन प्रीणयेत्‌ ॥५५॥ 
अनुवाद-- आचार्य और ऋत्विजों को यथायेग्य दक्षिणा देनी चाहिए । जो चाण्डाल वहाँ अपने आप आ 
गये हो उन सबों को भी अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करें ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।! न 
भुक्तवत्सु च॒ सर्वेषु दीनान्थकृपणेषु च्‌ । विष्णोस्तत्म्रीणनं विद्वान्भु्लीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ 
अन्वयः-- सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च भुक्तवत्सु विष्णो: तत्‌ प्रीणने विद्वान्‌ बन्धुभिः सहभुझीत्‌ ।॥५६॥। 
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अनुवाद-- सभी, दीनों, अन्धों ओर कृपणों के भोजन कर लेने पर उन सन्रों की सस्तुष्टि को भी श्रीभगवाग 
को प्रसन्न करमा समझने वाले ब्रती को अपने बान्धवों के साथ भोजन करना चाहिए ॥५६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५६॥।। 
नृत्यवादित्रगीतैश्न स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकै: । कारयेत्तत्कथाभिश्र पूजा भगवतो3न्वहम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- नृत्य, वादित्र गीतै: च स्तुतिभि: स्वस्ति वाचकै: कथाभि: 'च भगवतः पूजाम्‌ अन्यहम्‌ कारयेतू ॥५७॥ 
अनुवाद-- नृत्य, गीत, वाद्य, स्तुतियों, स्वस्ति वाचन तथा भगवत्‌ कथाओं से प्रतिदिन भगवन की पूजा 
करानी चाहिए ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७॥। 
एतत्पयोत्रत॑ नाम पुरुषाराधनं परम्‌ । पितामहेनाभिहित त॑ मया ते समुदाह्ृतम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः--- खत पयोत्रतं नाम परम पुरुषाराधनम्‌ पितामहेन अभिहितम्‌ मयाते समुदद्वतम्‌ ॥५८॥॥ 
अनुवाद-- यह पयोत्रत नाम का ब्रत भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ आराधना है । इसको ब्रह्माजी ने मुझको बतलाया 
था, उसे मैंने तुमको (अदिति) को बतला दिया ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मया च ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैने (कश्यप महर्षि ने) भी तुमको बतला दिया ॥५८॥ 


त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीणेंन केशवम्‌ । आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- महाभागे ! त्वं च अनेन सम्यक्‌ चीर्णेन शुद्ध भावेन, आत्मना नियतात्मा अव्ययम्‌ केशवम्‌ भज ॥५९॥ 


अनुवाद-- हे महाभाग्यवती तुम भी शुद्धभाव और श्रद्धापूर्ण चित्त से इस ब्रत का अनुष्ठान करो । इसके 
द्वास अविनाशी भगवान्‌ की तुम आराधना करो ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥ 
अं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वन्रतामिति स्मृतम्‌ू । तपः सारमिदं भद्ने दानं चेश्वरतर्पणम्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:--- भद्रे अयं च ईश्वर तर्पणम्‌ सर्वयज्ञाख्य सर्वश्रतम्‌ इति स्मृतम्‌ इदं तपः सारं दान॑ च ।।६०।॥ 
अनुबाद-- कल्याणि, यह श्रीभगवान्‌ को सन्तुष्ट करने वाला है, इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्नत है, यह 
सभी तपस्थाओं का सार हैं । और सबसे बड़ा दान है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वयज्ञाख्यो5यं यज्ञ: । सर्वश्रतमिति च स्मृतमतदूब्रतम्‌ ।।६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह सर्वयज्ञ नामक यज्ञ है यह सर्वत्रत भी कहा गया है । इसके समान कोई व्रत नहीं है ॥६०॥ 
त एवं नियमाः साक्षात्त एवं च॒ यमोत्तमा: तपो दान ब्रतं यज्ञों येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१ ॥ 
अन्चय:-- त एवं नियमा: साक्षात्‌ त एवं यमोत्तमा: ब्रतं दान तपो यज्ञ येन अधोक्षज: तुष्यति ।॥६१॥॥ 


आठवाँ स्कन्ध र्षणर 


के डा कक, हा ५ ओर वे ही उत्तम यम हैं वे ही वस्तुत: तपस्या दान व्रत एवं यज्ञ हैं 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।६१॥ 
तस्मादेतदूब्रतं भद्दे प्रयता श्रद्यया चर । भगवान्परितुष्ठस्ते बरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अदितिपयोत्रतं नाम षोडशोउध्यायः ॥१६॥ 
अन्वय:-- भद्दे तस्मात्‌ एतदू्रतं प्रयता श्रद्धयाचर परितुष्ट: भगवान्‌ आशुते वरान्‌ विधास्यति !॥६२॥ 
अनुवाद-- है देवि ! इसीलिए तुम भी इस ब्रत को संयम और श्रद्धा पूर्वक करो । श्रीभगवान्‌ तुम पर 
शीघ्र ही प्रसन्न होंगे । और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगें ॥६२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के अदिति पयोव्रत नामक सोलहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेउष्टमेस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां बोडशोडध्याय: ।६६(। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावप्रकाशिका नामक टीका के सोलहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद ह्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१६।। 
---- दल कुचककाथा००---. 


सत्रहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का प्रकट होकर अदिति को वर देना 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता सा5दिति राजन्स्वभत्रना कश्यपेन बै । अन्वतिष्ठदूब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ इति स्वभर्त्रा कश्यपेन इति उक्ता अदिति: इदं द्वादशाहं ब्रतम्‌ अतन्द्रिता अन्बतिश्ठत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ ! इस प्रकार से अपने पति महर्षि कश्यप के द्वारा कहे जाने पर अदिति ने बड़ी सावधानी 
यूर्वक इस द्वादशाह व्रत का पालन किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशेउदित्या कृते तस्मिन्त्रते हरि; । तत्कामपूरणायादौ तत्पुत्रो5भूदितीर्यते ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अदिति के द्वारा उस ब्रत के किए 
जाने पर अदिति की कामना पूर्ण करने के लिए श्रीहरि सर्वप्रथम अदिति के पुत्र बन गये ॥१॥ 
चिन्तयन्त्येकया बुद्धया 2552 22:22 25% थे । प्रगृह्नेन्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथि: ॥२॥ 
मनश्षैकाग्रया बुद्धया । वासुदेवे समाधायचचार ह पयोव्रतम्‌ ॥३॥ 


अच्चय:-- एकया बुद्धबा महापुरुषम्‌ ईश्वरं चिन्तयन्ती बुद्धिसारथि: मनसा इन्द्रियदुष्ट श्वान्‌ प्रगृह्य एकाग्रच्माबुद्धया मन: 
च अखिलात्मनि भगवति वासुदेवे समाधाय पयोव्रतम्‌ चचारह ॥२-३॥। 
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- अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा महापुरुष श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करती हुई वह बुद्धि को सारधि 
बनाकर अर का लगाम से इन्द्रिय रूप दुष्ट अश्वों को अपने वश में करके, एकांग्र बुद्धि के द्वारा मन को भी 
जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ बासुदेव में लगाकर अदिति देवी ने पयोत्रत का अनुष्ठान किया ॥२-३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२-३॥ 
तस्थाः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुष: । पीतवासाश्चतुर्बाहु: शह्ल॑चक्रगदाथर: ॥४॥ 
अन्वयः-- हे तात तस्याः, पीतवासा: चतुबाई: शह्ढु चक्रगदाधर: आदि पूरुष: भगवान्‌ प्रादुरभूत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- है परीक्षित्‌ ! उनके समक्ष पीताम्बर धारण किए हुए चार भुजाओं वाले तथा शद्ध, चक्र और 
गदा धारण किए आदि पुरुष श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥॥ 
तं नेत्रगोचरं बीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । ननाम भुवि कायेन दण्डवत्म्रीतिविद्वला ॥५॥ 
अन्वयः--त॑ नेत्र गोचरं वीक्ष्य सादरम्‌ सहसोत्थाय प्रीतिविहला, कायेन भुवि दण्डवत्‌ ननाम ॥५।॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को अपने नेत्रों के सामने देखकर अदिति देवी आदरपूर्वक उठकर खड़ी हो गयीं 
और प्रेमातिरेक के कारण वे पृथिवी पर लेटकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम कीं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 
सोत्थाय बद्धाझ्ञलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा । 
बभूव तृूष्णी पुलकाकुलाकृतिस्तद्दर्शनात्युत्सबगात्रनेपश्ुु: ॥६॥ 
अन्वयः-- सा उत्थाय बद्धाझलि: रीडितुं स्थिता आनन्दजलाकुलेक्षणा न उत्सेहे पुलकाकुलाकृति: तद्दर्शनातू उत्सव 
गात्रवेषथु: तुष्णी बभूब ॥।६॥। 
अनुवाद--- खड़ा होकर वे हाथ जोड़कर श्रीभगवन्‌ की स्तुति करना चाहती थीं आनन्ददातिरेक के कारण 
उनकी आँखों में आँसू भर गये थे, पूरे शरीर में रोमाञ्न हो रहा था, तथा श्रीभगवान्‌ के दर्शन जन्य आनन्दोंल्‍्लास 
के कारण उनके शरीर में कम्प हो रहा था अतएव वे चूप ही रहीं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतिविह्नलत्वादेव सा बद्धाज्ञलि: सती स्थिता केवलमीडिठु पुनर्नेत्सेहे न शशाक, अपितु तृष्णी बभूत । कर्थभूता। 
आनन्दजलैराकुले ईक्षणे यस्या: पुलकैयकुला आकृतिर्देहो यस्या: । तस्य दर्शनेन योउत्युत्सवस्तेन गात्रे वेषथु: कम्पो यस्या:।॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हा प्रेम में विहल होने के कारण वे हाथ जोड़कर केवल खड़ी ही रहीं स्तुति नहीं कर सकी, अपितु वे मौन 
रहीं | कैसी थी वे ? अनन्दातिरेक के कारण उनके नेत्रों में आनन्दाश्रु भर गये थे । उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ् 
हो रहा था । दर्शन जन्य आनन्दोल्लास के कारण उनके शरीर में कम्प हो रहा था ॥६॥ 
प्रीत्या शनैर्गद्दया गिरा हरिं तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्ह । 
उद्दीक्षती सा लि इ2540 चक्षुषा रमापति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
अब हे व विज देवी अदिति: शनै: प्रीत्या गढ़दया गिरा हरि तुशव | 8 
अनुवाद-- है कुरुवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ लक्ष्मीपत्ति, यज्ञपति तथा जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ को देख 
हुई वे अदिति देवी धीरे-धीरे प्रेम पूर्वक गद्गद वाणी से श्रीहरि की स्तुति कीं गा । न 


रणणर 


आठवाँ स्कन्ध रणण्३ 


भावार्थ दीपिका 
माणेति च क्रियाभेदात्सेत्यस्य पदस्य द्विरुक्तिरदोष: ।॥७॥। 

भाव प्रकाशिका 
व्र उद्दीक्ष्मणा इस तरह से दो किचाओं का प्रयोंग होने के कारण सा इस पद का दो 
नरुक्ति दोष नहीं है ॥७॥ 

अदितिरुवाच 
पपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव: श्रवणमड्गलनामधेय । 
ऊऋवृजिनोपशमोदयाद्य शं नः कृधीश भगवजन्नसि दीननाथः ॥८॥ 
/ अज्ञपुरुष, अच्चुत त्तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रजणमड़ल नामधेय आपन्नलोंक वृजिनोपशम उदय अद्य 
तनाथ: असि ।॥८॥॥ 
श्रीअदिति देवी ने कहा 

के स्वामी, हे यज्ञपुरुष ! हे अच्युत ! आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर संसारी 
हो जाते है, आपके नामों को सुनने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है हे तीर्थश्रव! 
ण में जो आ जाता है । उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं | हे भगवन्‌ 
आप हमारा कल्याण करें ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
। दैत्यानत्यूजितानपि । भक्ताररक्षितुमीशस्त्वमित्यस्तौददितिस्रिभि;' इति । यज्ञेशेत्यादिदशभिः 
नासस्‍्तीति वदन्ती प्रार्थयते-शं न: कृधि । यतो दीनानां नाथोउसि त्वम्‌ । तीर्थ॑श्रवः कीर्तियस्य। 
प्रधेंय यस्य । आपन्नानां शरणागतानां वुजिनोपशमायोदयो यस्य ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पधना करने वाले आत्यधिक बलवान भी दैत्यों को परास्त करके आप अपने भक्तों की 
सी अभिप्राय से अदिति ने तीन श्लोकों से श्रीहरि की स्तुति की । आपके लिए कुछ 
को यज्ञेश इत्यादि दश संबोधनों वाले श्रीभगवान्‌ की इस श्लोक से प्रार्थना करती हैं। 
कल्याण करें, क्‍योंकि आप दीनों के स्वामी हैं । आप पवित्र कीर्ति वाले हैं। आपका नाम 
जाता है । शरणागत जीवों के कष्टों को दूर करने के ही लिए आप प्रकट होते हैं ॥८॥ 
श्रभवनस्थितिसंयमाय सस्‍्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूमे । 
शश्वदुपबूंंहितपूर्णबो धव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥९॥ 
» विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गुहीत पुरुशक्ति गुणाय भूम्ने, स्वस्थाय शश्वदुपबूंहितपूर्णबोध 
उस्ते ॥९॥। 
। ! आप विश्वरूप हैं और विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं, अनन्त होने 
पूर्वक अनेक शक्तियों और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, आप सदा अपने स्वरूप में 
निरन्तर बढ़ते हुए आत्म बोध के द्वारा आप हृदय के अन्धकार को दूर किया करते हैं। 
नमस्कार करती हूँ ॥९॥ 


रफ्ण्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भूप्रे महते नमः । महत्त्वे हेतव:-विश्वाय विश्वस्य भवनस्थितिसंयमार्थ स्वर गृहीता: पुरुशक्तिमायाया गुणा गन त| 
तथापि स्वस्थायाप्रच्युतस्वरूपाय । कुतः । शश्वदुपबृंहितो नित्योर्जितो यः पूर्णयोधस्तेन व्यापादित नित्यनिरस्तमात्मान तप 
मायालक्षणं येन तस्मै ॥९॥॥' 
भाव प्रकाशिका 
भूम्ने उन महान्‌ परमात्मा को नमस्कार । महत्त्व के कारण ये हैं | परमात्मा स्वयं विश्वस्वरूप हैं। सणृण 
विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए अपनी इच्छा के अनुसार माया के गुणों को स्वीकार करते हैं, फरि 
भी अपने भक्तों में विद्यमान रहते हैं तथा उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हैं । नित्य ही 
बढ़ते रहने वाले पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा के अज्ञानान्धकार रूप माया है उसको दूर करते रहते हैं ऐसे श्रीभगवान 
को नमस्कार है ॥९॥ 
आयु: परं वपुरभीष्ठमतुल्यलक्ष्मीद्यौभूरसाः सकलयोगगुणार्त्रिवर्ग: । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्त्तत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे अनन्त ! त्वत्त: तुश्ठत्‌ नृणां आयुः परं, बषु:, अभीष्टम्‌ अतुल्य लक्ष्मी: चौभूरसा: सकलयोग गुणा: 
त्रिवर्ग;, केवल ज्ञानं च भवन्ति, सपत्न जयादिराशी: किमु ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आपके प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों का ब्रह्माजी के समान आयु, उनके ही समान 
दिव्य शरीर, सभी अभीष्ट वस्तुएँ, अतुलनीय धन सम्पत्ति स्वर्ग पृथिबी और पाताल तथा योग के समस्त अभिमादि 
गुण तथा धर्म, अर्थ और काम (त्रिवर्ग) प्राप्त हो जाते हैं तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना जैसे छोटी कामनाएँ 
हैं उनके सम्बन्ध में क्या कहना है 2॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मदीयमनोरथपूरणमीषत्करमेव तवेति कैमुत्यन्यायेनाह-आयु पर ब्रह्मायु: । पुनरपि चौश्व भूश्न रसातल॑ च चोभूरसा:। 
चौरिति पृथक्पाठे भूथ्व रसाश्व विलस्वर्गा इति विग्रह: । रसेति पाठे त्रीणि पदानि । सकला योगगुणा अणिमदय: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अदिति देवी ने यह कैमुत्य न्याय से कहा कि हमारे मनोरथ को पूरा करना आपके लिए तो बहुत छोटी 
बात है । आयु: परम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मजी की आयु:, तथा स्वर्ग भूलोंक और पाताल भी प्राप्त हो जाते है । चौः यह 
अलग पाठ होने पर भूलोक और पाताल ये विल स्वर्ग हैं । चौभूरसा इस तरह विसर्म रहित पाठ होने पर दः 
भू: रसा ये तीन पद होंगे । योग के सभी अणिमा आदि गुण ॥१०॥ 
आह श्रीशुक उवाच 
आदित्यैबं स्तुते राजन्भगवास्पुष्करेक्षण: । क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच्च भारत ॥११॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! एवं आदित्या स्तुत: भगवान्‌ पुष्करेक्षण: सर्वभूतानां क्षेत्रज्; इति ह उवाच ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ अदिति देवी के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ कमल 
नयन जो सभी जीवों के अन्तर्यामी हैं, वे इस तरह से कहे ॥११॥ 


आठवाँ स्कम्थ रष्ण्५ 


भावार्थ दीपिका 
क्षेत्रज्ञोउन्तर्यामी ॥॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 
क्षेत्रज् अर्थात्‌ अन्तर्यामी ॥११॥ 

श्रीभगवानुवाच 


देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाड्लितम्‌ । यत्सपलैईहतश्रीणां च्यावितानो स्वधामतः ॥१२॥ 
अन्वयः-- देवमातः भवत्या चिरकाझ्वितं मे विज्ञातं यत्‌ सपलैर्ईतश्रीणां स्वधमतः च्यावितानाम्‌ ॥१२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं की जननी अपकी चिर कालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों 
की सम्पत्ति छीन ली है और उन सबों को स्वर्ग से खदेड़ दिया है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सपल्नहता श्री्येषां स्वधामतश्यावितानो च पुत्राणां संबन्धि यक्तद्धवत्याश्विरमाकद्धितं मया विज्ञातम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं ने जिनकी सम्पत्ति छिन ली है तथा स्वर्ग से जिन सबों को दैत्यों ने निकाल दिया है । ऐसे अपने 
पुत्रों के सम्बन्ध में जो आपकी चिरकालिक आकांक्ष है उसे में जनता हूँ ॥१२॥ 
तान्विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान्‌ । प्रतिलब्धजयश्रीिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- तान्‌ दुर्मदान्‌ असुरषषभान्‌ समरे निर्जित्य प्रतिलब्धजयश्रीभि: पुत्रैः उपासितुम्‌ इच्छसि ॥१३॥ 
अनुवाद-- उन मदमत्त श्रेष्ठ असुरों को युद्ध में पराजित करके विजय श्रीप्राप्त अपने पुत्रों के साथ तुम 
मेरी उपासना करना चाहती हो ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'काइ्वितमेवाह-तानिति त्रिभि:-प्रतिलब्धो जयश्व श्रीश्व यैस्तै: पुत्रैः सहोपासितुमेकत्र स्थातुमिच्छसि ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तानू० इत्यादि- तीन श्लोकों से अदिति की अभिलाषा को ही बतलात हैं प्राप्त विजय श्री पुत्रों के साथ 
एक साथ रहना चाहती हो ॥१३॥ 
इन्द्रज्येष्ठै; स्वतनयैह्ततानां युधि विद्विषाम्‌ । खियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमच्छसि दुःखिता: ॥१४॥ 
अन्वयः-- इन्द्र ज्येष्टे स्वतनयैः युधिहतानां विद्विषाम्‌ रुदन्ती: स्त्रियः आसच्य, दुःखिता: द्रष्टभ्‌ इच्छसि ॥१४॥ 
अनुवाद-- इन्द्र इत्यादि अपने पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे गये शत्रुओं की पत्नियों को रोती हुई और दुःखी 
देखना चाहती हो ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ 


आत्मजान्सुसमृद्धांस्त्व॑ प्रत्याहतयश:ः पभ्रियः । नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टमच्छसि ॥१५॥ 
अन्वयः--- त्वम्‌ सुसमृद्धान्‌ प्रत्याहतयश: श्रियः नाकपृष्ठम्‌ अधिष्ठाय क़ीडतः आत्मजानू द्रष्टभू इच्छसि ॥१५॥ 


[-- समृद्धि सम्पन्न पुनः प्राप्त यश एवं ऐश्वर्य वाले स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर विहार करने वाले 
अपने पुत्रों को तुम देखना चाहती हो ॥१५॥ 


र५५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्याहतं यशश्च श्रीक्ष यैस्तान्‌ू १५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों ने अपने यश और श्री को लौटा लिया है ऐसे अपने पुत्रों को देखना चाहती हो ॥१५॥ 
प्रायो5 धुना ते3सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि में मत्तिः । 
यत्तेडनुकूलेश्वरविप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुख ददाति ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे देवि ! अधुना ते असुस्यूथनाथा: अपारणीया: इति मे मतिः यत्तेः्नुकूलेश्वरविप्रगुप्ता विक्रमस् 
सुखं न ददाति ॥१६॥। 
अनुवाद-- हे देवि ! इस समय वे असुर सेनापति नहीं जीते जा सकते है, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि 
इस समय ईश्वर और ब्राह्मण उन सबों के अनुकूल है, ऐसे में उनके प्रति प्रराक्रम का प्रदर्शन सुखद नहीं होगा॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपारणीया अनतिक्रमणीया: । यद्यस्मात्‌ अनुकूल ईश्वर: कालो येषां तैर्वि्रैगुप्ता रक्षिता: । अनुकूलैरी श्वरै: सम्थैविंग्रगुणा 
इति वा ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपारणीया अर्थात्‌ पराजित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अनुकूल काल और ब्राह्मणों से वे रक्षित हैं। 
अथवा अनुकूल काल और समर्थ ब्राह्मणों से वे रक्षित हैं ॥१६॥ 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्य: संतोषितस्य ब्रतचर्यया ते । 
ममार्चन नाहीति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वातू ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे देवि ! अथापि ते ब्रतचर्यया संतोषितस्य मे उपाय: चिन्त्य: ममार्चन॑ अन्यथा गन्तुं न अ्हति श्रद्धानुरूप 
'फलहेतुकत्वातू (१७॥ 
अनुवाद-- हे देवि ! फिर भी तुम्हारे व्रतानुष्ठान से सन्तुष्ट हुए मुझको उपाय शोचना ही होगा क्योंकि मेरी 
आराधना कभी निष्फल नहीं होती है, वह उपासक की श्रद्धा के अनुसार फल देती ही है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मम मया चिन्त्य एवं । तत्र हेतु:-संतोषितस्येत्यादि । श्रद्धानुरूपमिच्छानुसारेण फलहेतुत्वात्‌ ॥१७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझको उपाय तो सोचना ही होगा, उसका कारण है कि तुम्हारी ब्रतचर्या से मैं सन्तुष्ट हूँ और मेरी आराधना 
इच्छा के अनुसार फल देती है ॥१७॥ 
त्वयार्चितश्वाहमपत्यगुप्तये पयोव्नतेनानुगुणं समेधितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्गोप्तास्मि मारीचतपस्यथिष्ठित: ॥१८॥ 
अन्वय:-- त्वया अहम्‌ अपत्यगुप्तये प्रयोव्रवेन अर्चित: अनुगुणं समेधित: मारीचतपस्यधिष्ठित स्वांशेन ते पुत्रत्वम्‌ 
उपेत्य ते सुतानगोप्ता अस्मि १८॥ 
अनुवाद-- तुमने प्रयोत्रत के अनुष्ठान द्वारा मेरी आराधना अपने पुत्रों की रक्षा के लिए की है और मैं इसके 


लिए तैयार भी हूँ । अतएव मैं अपने अंश से महर्षि कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हरे पुत्र के रूप में उत्त 
होकर तुम्हारे पुत्रों की मैं रक्षा करूँगा ॥१८॥ 


आठवाँ स्कन्ध २५५७ 


भावार्थ दीपिका 
मारीचस्य तपस्यधिष्ठाय स्थित: सन्‌ गोप्तास्मि पालयिष्यामि ॥१८॥॥ 


ह भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप के वीर्य में अंशरूप से प्रतिष्ठित होकर रक्षा करूँगा ॥| १८॥ 

उपधाव पतििं भद्ने प्रजापतिमकल्मषम्‌ । मां च भावयती पत्यावेबंरूपमवस्थितम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- भद्दे प्रजा पतिमकल्मषम्‌ पतिम्‌ मां च एवं रूपम्‌ आवस्थितम्‌ भावयन्ती ठपथात्र ॥१९॥। 
अनुवाद-- कल्याणि ! तुम अपने पति कश्यप में इसी रूप में अवस्थित मुझको देखती हुई अपने निष्माप 

पति महर्षि कश्यप की सेवा करो ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतः पतिमुपधाव भजस्व ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम अपने पति की सेवा करो ॥१९॥ 
नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । सर्व संपद्यते देवि देवगुह्मं सुसंबृतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- देवि एत॒तू पृष्टया अपि परस्मै कथञ्नन न आख्येय॑ देवि देवगुहां सर्व॑ सुसंवृर्तं सम्पद्यते |२०॥॥ 
अनुवाद-- हे देवि ! किसी के द्वारा पूछे जाने पर तुम किसी दूसरे को मत बतलाना देवताओं का रहस्य 
जितना ही गुप्त रहता है, उतना सफल होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवानां गुह्मं रहस्यं सर्व सुसंबृतं सुगुप्तं सत्संपद्यते सिध्यति ॥२०॥॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
देवता का रहस्य अत्यन्त गुप्त रहने पर ही पूर्ण रूप से सिद्ध होता है ॥२०॥ 
क्षेपक 
अदितिरुवाच 
नाहं बोदुं क्षमा देव त्वामाद्यं पुरुष परम्‌ । ब्रह्माण्डकोटिसाहस््रं रोमकूपे तवाव्यय ॥१॥ 
अन्वय:-- हे देवि त्वम्‌ आइ्य॑ देव॑ परं पुरुषम्‌ बोहुमू अहम्‌ क्षमा न हे अव्यय तब रोमकूपे ब्रह्माण्डकोटि साहख॑ं।।१॥। 
अदिति देवी ने कहा 
अनुबाद-- हे देव आप आदि परम पुरुष हैं आपको धारण करे में मैं समर्थ नहीं हूँ । हे निर्विकार आपके 
* रोमकूपों में करोड़ों हजार ब्रह्माण्ड हैं ॥१॥ 
महापातकयुक्तो5पि यज्ञामस्मृतिमात्रतः । प्रयाति मुक्ति देवेश त॑ कर्थ धारयाम्बहम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे देवेश ! यन्नाम स्मृतिमात्रतः महापातक युक्तो5पि मुक्ति प्रयति त॑ कथम्‌ अहम्‌ धार॒यामि ॥२॥ 


अनुवाद-- हे देवेश्वर ! आपके नाम का केवल स्मरण करने मात्र से महापातकी मुक्ति को ग्लाप्त कर लेता 
है, ऐसे आपको मैं कैसे धारण कर सकती हूँ ॥२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


रषप८ट 

श्रीभगवानुवाच 
सत्यमुक्त महाभागे त्वया नास्त्यत्र संशय: । पतिब्रताः पतिप्राणाः पतिभक्तिपरावणा: ्‌ 
वहन्ति सतत बाले स्तरियो5पि त्यक्तमत्सराः ॥३॥ 


अन्वय:-- हे महाभागे त्वया सत्यम्‌ उक्तम्‌ अन्न संशयोन पतिप्राणा: पतिभक्तिपरायणा: पतित्रता: हे वाले त्यक्तमत्सत॒ 
रस्त्रिय अपि एतते बहन्ति ॥।३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा धर 
इसमें किसी शय नहीं है । किन्तु पति 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवती ! तुमने सत्य कहा है इसमें किसी भी प्रकार का संशय तप 
को अपने प्राण के समान मानने वाली पति की भक्ति करने वाली पतिव्रता नारियाँ सबों से द्वेष का परित्याग करके 
ख्री होकर भी मुझको सदा धारण करती है ॥३॥ 


क्षेपक समाप्त 


है ६3५ 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत । भ॑ लब्ध्वा हरे्जन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ एताबदुक्त्वा तत्रेव अन्तर्धीयत अदिति: प्रभोः हरे; आत्मनि अतिदुर्लभ॑ जन्मलब्ध्वा 
कृतकृत्याअभूत्‌।।२१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--. श्रीभगवन्‌ इतना मात्र कहकर अन्तर्धान हो गये । अदिति देवी भी अपने ही शरीर में जगत्‌ 
स्वामी श्रीभगवान्‌ का जन्म पाकर कृत कृत्य हो गयीं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभोहरिरात्मनि जन्म लब्ध्वा ॥२१॥। 


भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ स्वामी श्रीहरि का अपने शरीर से जन्म प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाती है ॥२१॥ 


उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 
अन्चय:-- कृतकृत्यवतू परया भकत्या पतिम्‌ उपाधावत्‌ स वै कश्यप: समाधियेगेन तदबुध्यत ।(२२॥ 


अनुवाद - सफल मनोरथ के समान अदिति देवी अत्यन्त भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। 
महर्षि कश्यप भी अपने समाधि योग के द्वारा इस बात के जान गये ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२२॥ 


प्रविष्टमात्मनि हरेरंश॑. ह्ावितथेक्षण: । सोड दित्यां वीर्यमाथत्त चिरसंभृतम्‌ 
समाहितमना राजन्‌ दारुण्यप्रिं यथानिल: 8 8223 2१४०७ ॥१३॥ 


वयः-- राजन ! अवितथेक्षण: आत्मनि हरे रंशं प्रविष्ट अनिल: अग्नि लि 
चीर्य॑ अदित्याम्‌ आधत ॥।२३॥॥ प्रविष्टं अनिल: अग्निं दारुणि इब समाहितमना तपसा 


#५ पर ना होकर डक 23304 ने जान लिया कि मुझमें श्रीहरि का अंश प्रविष्ट कर गया है 
तरह अं के गर्भ में संचित 
7रह वायु काष्ठ में अग्नि आधान कर देती है १9320 से संचित वीर्य का उसी तरह आधान किया जिस 


आटवबोँ स्कन्‍्य रत्णः 


भावार्थ दीपिका 5. 
अवितथमीक्षणं दृष्टिय॑स्य स; । अनिलों यथा सर्वत्र समोउपि दार्राण संबर्यण वनदाहकमग्रिमाधत्ते, एवं स्व॒र्य पुत्नेयु 
ममो5पि दैत्यक्षपर्ण वीर्यमाथत्तेत्यर्थ: ।२३|॥। 


भाव प्रक्राशिका 
सत्यदर्शी महर्यि कश्यप । जैसे वायुसर्वत्र एक्क समान रहती है फिर भी संघर्षण के द्वारा काप्ठ में बन को 
जला डालने वाली अग्नि का आधान करती है, इसी तग्ह से अपने सभी पत्रों के प्रति एक समान रहकर भी महर्ि 
कश्यप ने दैत्य बिनाशक वीर्य का अदिति के गर्भ में आधान किया ॥२३॥ 
अदितेर्थिष्ठितं गर्भ भगवन्त॑ सनातनम्‌ । हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुहानामभि: ॥२४॥ 
अन्वय:--- हिरण्यगर्भ: अदिते: गर्भ सनातनम्‌ भगवन्त॑ अधिष्ठितं बिज्ञाय गुह्म नामभि: समीडे ॥२४॥ 
अनुवाद---ब्रह्माजी ने जब जाना कि अदिति के गर्भ में श्रीभगवान्‌ आ गये है तो वे श्रीभगवान्‌ के रहस्यात्मक 
नामों से उनकी स्तुति करने लगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
घिष्टितमधिष्ठाय स्थितम्‌ । समीडे तुष्टावेत्यर्थ: ॥२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अदिति के गर्भ को भगवान्‌ द्वारा अधिष्ठित किए हुए जानकर वे श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२४॥ 
ब्रह्मोवाच 
जयोरुगाय भगवज्षुरुकरम नमो<5स्तु ते । नमों ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥१५॥ 
अन्वय:-- हे उरुगाय हे उरुक्रमभगवन ते नमः अस्तु ब्रह्मण्यदेवाय नमः त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हे समस्त कीर्तियों के आश्रय भगवन्‌ आपकी जय हो, हे त्रिविक्रम भगवन्‌ आपको नमस्कार 
है, हे ब्रह्मण्यदेव हे तीनों गुणों के नियामक प्रभो आपको नमस्कार है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। 
नमस्ते पृश्चिगर्भाय वेदगर्भाव वेधसे । त्रिनाभाव त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 
अन्यय+--- पृश्निगर्भाय नमस्ते वेदगर्भाय, बेधसे त्रिनाभाय, त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे नम: ॥२६।। 
अनुवाद-- पृश्नि (अदिति) के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ को नमस्कार है । वेदों के समस्त 
ज्ञनों को अपने भीतर रखने वाले प्रभो वस्तुत: आप ही विधाता हैं आपकों मैं नमस्कार करता हूँ । तीनो लोक 
जिनकी नाभि में हैं तथा तीनों लोकों से ऊपर वैकुण्ठ में रहने वाले आपको नमस्कार है आप सभी जीवों के 
अन्तःकरण में सदैव विराजमान रहते हैं ऐसे व्यापक प्रभो आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदितेंरेव पूर्वस्मिञन्मनि पृश्रिरिति नाम तस्या गर्भायार्भकाय । वेदा गर्भे यस्य । यद्दा वेदानां गर्भाय । वेदेषु प्रकाशमानायेत्पर्थ:। 
त्रयो लोका नाभौ यस्य स त्रिनाभस्तस्मै । त्रयाणां लोंकानां पृष्ठे उपरि स्थिताय । शिपिशब्देन पशवो जीवास्तेष्वन्तर्यामितया 
प्रविष्टाय 'यज्ञो बै विष्णु; पशव: शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति' इति श्रुतेः | यद्वा शिपयो रश्मयस्तर्वेष्टितायेत्यर्थ: । तथापि 


२५६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अदिति का ही पूर्वजन्म में पृश्नि नाम था उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले । जिनके गर्भ में भेद है अथवा 
वेदों में प्रकाशित होने वाले यह वेदागम शब्द का अर्थ है । श्रीभगवान्‌ की नाभि में तीनो लोक है अतएव वे 
त्रिनाम हैं । त्रिपृष्ठाय तीनों लोकों से ऊपर वैकुण्ठ लोक में रहने वाले यह त्रिपृष्ठ शब्द का अर्थ है, शिपिशब्द 
पशु (जीव) का वाचक है । सभी जीवों के अन्तर्यामी होने के कारण श्रीभगवान्‌ शिपिविष्ट है । तथा सम्पूर्ण जगत्‌ 
में व्यापक होने के कारण वे विष्णु है । इस तरह के श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥२६॥ 
त्वमादिरन्तो भुवनस्थ मध्यमनन्तशक्ति पुरुष यमाहु: । 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्व॑ स्नोतो यथान्तः पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- त्वमादिरन्तो भुवनस्यमध्यम्‌ यम्‌ अनन्तरक्ति पुरुषम्‌ आहु: हे ईश भवान्‌ काल: अन्त; पतितं गभीरम्‌ 
सोतो यथा विश्व॑ आक्षिपति ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस सम्पूर्ण जगत के आदि, अन्त और मध्य है । वेद आपका ही अनन्त शक्ति 
सम्पन्न पुरुष के रूप में वर्णन करते है, जिस तरह गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े तिनके आदि को बहा ले जाता 
है, उसी तरह आप भी इस सम्पूर्ण जगत्‌ को संचालित करते रहते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्त: पतितं तृणादि यथा गभीरं स्रोत आक्षिपत्याकर्षति, तथा कालात्मा भवान्विश्वमाक्षिपति ॥२७।| 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह अपने भीतर पड़े हुए तृण आदि को गहरा स्रोत बहा ले जाता है उसी तरह आप भी इस सम्पूर्ण 
विश्व को संचालित करते रहते हैं ॥२७॥ 
त्वं बै प्रजानां स्थिरजड्रमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णु: । 
दिवौकसां देव दिवश्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोउप्सु ॥२८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे सप्तदशोड्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वयः-- त्वं वै स्थिरजज्जमानां प्रजानां प्रजापतीनां संभविष्णु: हे देव | दिवश्चयुतानां दिवौकसां अप्सुमज्जत: नौरिव 
परायणम्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जडजड्ज सभी प्रजाओं और प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, स्वर्ग से 


निकाल दिए गये देवताओं के लिए एक मात्र सहारा आप उसी तरह से हैं जिस तरह से जल में डूबने वालों 
के लिए नौका ही सहारा होती है ॥२८॥ के 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद ट्विवेदी 
श्रीधराचार्य कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१७।। 
भावार्थ दीपिका 
पजापतीरनां च त्वमेव संभविष्णुरुत्पादनशीलोउसि । अय॑ भाव: | नहोव॑भूतस्य तव जन्मादिसंभव:, किंतु देवानां 


प्रजापतीनां प्रजानां च परमाश्रयत्वेन तत्कार्यसाधनायावतारोयम्‌ । अतस्तान्स्वर्गच्युतान्पुन: स्वर्गे स्थापयेति [२८॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थंदीपिकायां टीकायां सप्तदशोडध्यायः ।॥१७।। 


आठवाँ स्कन्ध ४४ 


भाव प्रकाशिका 
प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले आप ही है । कहने का भाव है कि आपका जन्म नहीं हीं 
है बल्कि देवताओं, प्रजापतियों तथा प्रजाओं का सर्वश्रेष्ठ आश्रय होने के काग्ग उन स्वों का कार्द सिद्ध 
के लिए आपका यह अवतार है । अतएव स्वर्ग से भगाये गये देवताओं को आप पुनः स्वर्ग में स्थापित का ॥#८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०9।॥॥ 


ता पुसब्ब०)---. 


अठारहवाँ अध्याय 
वामन भगवान्‌ का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में जाना 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं विरिश्ञस्तुतकर्मबीर्य: प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्याम्‌ 
ई म्‌ ॥ 
कप 82% कब तक 'पिशड्रवासा नलिनायतेक्षण: ॥१॥ 
आओ ६ अस्तुत कः १ प्रादुर्बभूवामृतभू: गा हे पिशड्भवासा 
अलिमानतेकषण: नर प्रादुर्बभूवामृतभू: अदित्याम्‌ । चतुर्भुजः शब्बुगदाब्जचक्र: स 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! इस प्रकार से जब ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ की शक्ति और लीलाओं का वर्णन किया 
तब जन्म तथा मृत्यु से रहित श्रीभगवान्‌ अदिति देवी के सामने प्रकट हो गये । श्रीभगवान्‌ की चार भुजायें थीं 
। वे अपने हाथों में शक्ल, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे । वे पीताम्बर वस्र धारण किए थे और कमल 
के समान मनोहर उनके नेत्र थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्त्वष्टादशे भूत्वा बामन: सत्कृतो5्खिलैः । यज्ञं गतस्ततस्तेन सत्कृत्योक्तो वरान्वृणु । इत्थं बिरिथ्विन स्तुतं कर्म 
देवकार्यलक्षणं वीर्य । च प्रभावों यस्य सः । हरिरदित्यां प्रादुर्बभूवेति त्रयाणामन्वय: । अमृतभूरम॑त्युजन्मशून्य: । शद्बुगदाब्जचक्राण्यस्य 
सन्तीति तथा । अर्शआदित्वेन मत्वर्थीयोउचूप्रत्ययः । अविसर्गपाठे स चासौ पिशज्गवासाश्व ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीभगवान्‌ वामन बनकर तथा 
सबों के द्वारा समादृत होकर राजा बलि के यज्ञ में गये । राजा बलि ने उनका सत्कार करके कहा आप मुझसे 
जो माँगना चाहें माँग लें । उपर्युक्त प्रकार से ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले देवकार्य तथा उनके 
प्रभाव का वर्णन किया तो श्रीभगवान्‌ अदिति देवी के समक्ष प्रकट हो गये इस तरह से तीन श्लोकों का एक 
साथ अन्वय है । अमृतभू: अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु से रहित, शक्ल, चक्र, गदा एवं कमल धारण किए हुए । अर्शदि 
होने के कारण मत्त्वथीय अच्‌ प्रत्यय शैखचगदाब्जचक्रः में हुआ है । विसर्ग रहित पाठ होने पर अर्थ होगा शद्, 
गदा, कमल तथा चक्रधारी पीताम्बरधारी अर्थ होगा ॥शा। 


स्ष्ध्र ओऔमद्भधागवत महापुराण 


श्यामावदातो झषराजकुण्डलत्विषोल्लसच्छीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 
श्रीवत्सबक्षा बलयाड्ृदोललसत्किरीटकाञ्लीगुणचारुनूपुरः: पश्त 

अन्वय+-- श्यामावदातः झषराजकुण्डलत्विषा उल्लासच्छी वदनाम्बुजः पुमान्‌ औवल्सवक्षा बलयांगदोलसत्किशेल् 
गुण चासनूपुर:ः ॥र॥। हल 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का शरीर श्याम वर्ण का था मकराकृति कुण्डलों की कान्ति से मुख कमल दी से 
और बढ़ रही थी ऐसे- पुरुष श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह सुशोभित हो रहा था, हाथ में गिर 
बाजूबन्द तथा सिर पर किरीट सुशोभित हो रहा था, उनके कमर में करधनी लटक रहो थी और पैसों पे भरेह्‌ 
नूपुर शोभा पा रहे थे ॥र२॥ हे 

भावार्थ दीपिका 

झषराजो मकरस्तदाकारयो: कुण्डलयोस्त्विषा उल्लसन्ती श्रीर्वदनाम्बुजे यस्य । श्रीव॒त्सो वक्षसि यस्य चलयैररेइ 

सहोल्लसन्ति किरीटादीनि यस्य ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 

झषराज घड़ियाल को कहते है । श्रीभगवान्‌ के दोनों कुण्डलों का आकार मकरकृति था। उन दोनों जे 
श्रीभगवान्‌ के मुखकमल पर और शोभा बढ़ गयी थी । श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह सुशोभित हो 
रहा था । कड्न तथा बाजूबन्दों के साथ किरीट आदि सुशोभित हो रहे थे ॥२॥ 

मथुब्रतव्नातविघुष्टया स्वया विराजित: श्रीवनममालया हरि: । 
प्रजापतेवेंश्मतम: स्वरोचिषा विनाशयन्कण्ठनिविष्टकौस्तुभ: ॥३॥ 

अन्वय:ः--मघुब्रत ब्रातविघुष्टया स्वया वनमालया विराजित: कण्ठनिविष्टको स्तुभ: हरि स्वरोचिषा प्रजापतेः वेश्मतप: 
विनाशयन्‌ आसीत्‌ ।।३॥ 

अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ अपने स्वरूप भूत वनमाला को धारण किए वे उस पर भौरें गुझ्जार कर रहे थे, उपर 
श्रीभगवान्‌ सुशोभित थे । उनके गले में कौस्तुभमणि लटक रही थी । श्रीभगवान्‌ की कान्ति से प्रजापति कश्यप 
के गृहों का अन्धकार विनष्ट हो गया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीमत्या वनमालया विराजित: । वेश्मगतं तम: ॥॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सुन्दर वनमाला से सुशोभित थे । वेश्मगतं तम अर्थात्‌ घर का अन्धकार ॥३॥ 


दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा: प्रह्टा ऋतवों गुणान्विता: । 
झौरन्तरिक्ष॑ क्षितिरप्निजिहा गाबो ट्विजा: संजहुर्नगाश्न॒ ॥४॥ 
अन्वयः-- तदा दिश: सलिलाशया: प्रसेदु: प्रजा: प्रहश; ऋतवः गुणान्विता: चौ: अन्तरिक्षे क्षितिः अग्निजिहाः 2 
द्विजाः नगा: च संजहषु: ॥४॥ 
अनुवाद-- उस समय दिशाएँ निर्मल हो गयी, सरोवरों गया, प्रजाएँ प्सतन हे ग 
सभी ऋतुएं एक हे साथ अपना-अपना गुण प्रकट करने लगीं, 30:22 ह पृथिवी, देवता गै, आह 
तथा पर्वत इन सबों के हृदय में हर्ष का संचार हो गया ॥४॥ न्‍ | 


आठवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


र५दर 


अग्निजिह्ा देवा: । नगा; पर्वता: ॥४॥| 


भाव प्रकाशिका 
अग्निजिह्ला अर्थात्‌ देवगण, नगा: अर्थात्‌ पर्वतगण ॥४॥ 
श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्त भिजिति प्रभु; । सर्वे नक्षत्रताराष्यश्चक्तुस्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥५॥ 
अन्बय:- श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां अभिजिति मुहूर्त प्रभु: सर्वेनक्षत्रताराद्या: तज्जन्म दक्षिणं चक्क: ॥५॥ 


अनुवाद-- भाद्रपदमास के शुक्ल पक्ष की श्रवण द्वादशी के दिन अभिजित्‌ मुहूर्त में श्रीवामन भगवान्‌ का 
प्राकट्य हुआ उस समय सभी नक्षत्र और तारे उनके जन्म को दक्षिण करते हुए मज्जनलमय सूचित कर रहे थे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततादुर्भावसमयमाह-श्रोणायामिति । भाद्रपदशुक्लद्वादशी श्रवणद्वादशीति प्रसिद्धा तस्याम्‌ । तत्रापि श्रोणायां श्रवणस्थे 
चद्ध इत्यर्थ: । तत्रापि श्रवणस्य प्रथमांशे5भिजिति नक्षत्रे । तच्चश्रुत्या दर्शितमू- “अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादघाढानामधस्ताच्छोणाया:' 
इति । एबंविशिष्टे मुहूर्ते प्रभु: प्रादुर्बभूवेत्यर्थ: । किंच नक्षत्राण्यश्विन्यादीनि तायाशब्देन ग्रहा गुरुशुक्रादयस्ते आद्या येषां ते 
सूर्यादयो5पि सर्वे तस्य जन्म दक्षिणमुदारं चक्कु: । जन्ममुहूर्ते गुणा बहवो बभूवुरित्यर्थ: ।५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के प्राकट्य के समय को श्रोणयाम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भाद्रपदशुक्ल द्वादशी 
श्रवण द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें भी चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे । श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में 
अभिजित्‌ नक्षत्र में चन्द्रमा था । श्रुति भी कहती है--- अभिजिन्नाम इत्यादि अभिजित्‌ नामक नक्षत्र से पहले 
उत्तराषाढा नक्षत्र होता है और उसके बाद श्रवण नक्षत्र होता है । इस प्रकार के विशेषण से विशिष्ट समय में श्रीभगवान्‌ 
का प्रादुभार्व हुआ । तारा शब्द से अश्विनी इत्यादि नक्षत्रों को तथा ग्रह शब्द से गुरु शुक्र इत्यादि जिनके आदि 
में होते हैं । ऐसे सूर्य इत्यादि ग्रह सभी श्रीभगवान्‌ के जन्म को उदार बना रहे थे । श्रीभगवान्‌ के जन्म मुहूर्त 
में बहुत से गुण थे ॥५॥ 
द्वादश्यां सविता$तिष्ठन्मध्यन्दिनगतो नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहरेः ॥६॥ 
अन्वयः-- हे नृप मध्यन्दिनगतः सविता द्वादश्यां अतिष्ठत्‌ विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां हरे: जन्म विदुः ॥६॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जिस तिथि में भगवान्‌ का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं जन्म के समय 
पूर्व आकाश के मध्य में थे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशेषान्तरमाह- यस्यां द्वादश्यां हरेरजन्म तत्तस्यामहन्येव विदुः । तदा च मध्यन्दिनगत: सवितातिष्ठतू । सा च द्वादशी 
विजया नाम प्रोक्तेत्यन्वय: ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी विशेषताओं को बतलाते हैं जिस द्वादशी को भगवान्‌ का जन्म हुआ वह दिन था । सूर्य उस समय 
के मध्य में थे । वह द्वादशी विजया के नाम से कही गयी है ॥६॥ 


शह्नदुन्दुभयो नेदुर्मृदज़पणवानका: । चित्रवादित्रतूर्याणां निर्षोषस्तुमुलोड भवत्‌ ॥७।' 


अन्वय:--- शह्लुदुन्दुभयो नेदु: मृदज्भपणवानका चित्रवादित्र तूर्याणां तुमुलः निर्धाषः अभवत्‌ ॥७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के अवतार के समय शह्ड ढोल मृदज्ञ डफ और नगाड़े बजने लगे विभिन्न गा 
बाच्चों तर् तुरहियों होने लगीं ॥७॥ 
के वाध्ों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि हो 
भावार्थ दीपिका 
निर्घोषो5 भवत्‌ ।॥७॥। 
भाव 8 
वाद्यों की ध्वनि हुई ॥७॥ 
शह्ढ इत्यादि तथा दूसरे विविध वाद्यों की 
प्रीताश्चाप्सरसो 5 नृत्यन्गन्धर्वप्रवरा जगुः । तुष्ुबुर्मुमन॒यो देवा मनवः पितरो5ग्रयः ॥८॥ 
अन्वय:-- प्रीताः अप्सरस: अनृत्यन्‌ गन्धर्वप्रवरा:जगुः मुनयः देवा: मनवः पितर: अग्नय: तुष्ठबुः ॥८॥ 
अनुवाद- प्रसन्न होकर अप्सराओं ने नृत्य किया, गन्धर्वों ने गीत गाया, मुनिगण, देवगण, मनुगण, पितृगण 


और अम्नियों ने भी श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवा मनव इत्यादीनां कुसुमैः समवाकिरत्रिति तृतीयेनान्‍वयः ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवतागण तथा मनुगण का तीसरे श्लोक के पुष्पों की वर्षा किए के साथ अन्वय है ॥८॥ 
सिद्धविद्याधरगणा:ः सकिंपुरुषकिन्नरा: । चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमा: ॥९॥ 
गायन्तो5तिप्रशंसन्तो नृत्वन्तो विबुधानुगा:। अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌॥१०॥ 
अन्वय:-- सिद्धविद्याधरगणा: सकिंपुरुषं किन्नरा: चारणा: यक्ष रक्षांसि सुपर्णा: भुजगोत्तमा: गायन्त: अतिप्रशंसन्तः 
जृत्यन्तः विवुधानुगा, अदित्या; आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌ ॥९-१०॥ 
अनुवाद-- सिद्ध विद्याधर किम्पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के 
अनुचर नाचने गाने और बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति देवी के आश्रम में पुष्पों की 
वर्षा की ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९-१०॥ 
222 0:3 निजगर्भसंभवं परं युमांसं मुदमाप विस्मिता । 
'निजयोगमायया प्रजापतिश्राह जयेति विस्मितः: ॥९१॥ 
पक आया १७2 पर॑ पुमासं दृष्टवा विस्मिता मुदम्‌ आप, निजयोगमायया गृहीतदेहं प्रजापतिः 
अनुवाद-_ अदिति देवी अपने गर्भ से उत्पन्न हुए उस परम पुरुष को देखकर आश्चर्य चकित और अलन्त 
प्रसन्न 
हे कम आओ, 2० शरीर धारण किए हुए श्रीभगवन्‌ को प्रजापति कश्यप आश्चर्यित होकर कहे 
भावार्थ हर है ॥११॥ 
यत्तेइपु भाति विभूषणायु 
बभूष तेनेव स 28 2 हर3046५2395 24472: :5 औ १्श॥ 


अन्वय:--- अव्यक्तचित्‌ म रे 
मन; बहु नट: यथा बभूव ॥१ रा अंत तद वपु: विभूषणायुधै: भाति तेनैब सः सम्यश्यतोः गतिः व्यक्तम्‌ 


२५६४ 


शह्लदयो ये तेषामन्येषां च चित्रतूर्याणां नि 


अआठवाँ स्क् 


राजन ! भगवन्‌ स्वय॑ अध्यक्त एवं चिततयक्त 2235 
रीर है प॑ हैं | मे जी गढ़ धार 
से बुक्त शरीर धाएत गा थे उसी शरीर से कश्यप और अदिति पे देखते 
कर लिए । ठीक उसी तरह जैसे कोई नट अपना रूप बदल लेता है ॥ डा 


भावार्थ दीपिका 
हा 40228 भा । आय गजल चुप भाताविओं। रपशदोरेव थागती भूत । 
भप्रवति तथा ॥१२॥ अव्यक्तचिद्रप: । फथमघारयत्‌ । भातिदीपिरविभूषणानि भायुधारि थ हैस्थ 0 यथा 


१०४५ 


तय आआवा॥ एव आदशुर्धी 
॥7न अह्षथरी का कप बाज 


इत्यादि श्लोक से दुसरे जमा 
यत्‌ ततू ड़ ल सरे आश्चर्य को बतलाते है । बिश्न शरर यो थार किए ही 
थे उसी शरीर से अपनी माता के देखते ही सा 4 3४ ५ रण किए हुए हरि अयाट 
हु है । स्वयं तो वे भर विलंब  >यते वागन ब्रहचारी बग गये | श्रीगगवाग थी अब चेशाएँ 
होती हैं । स्वयं अच्क्त और चित्व्वरूप हैं। उन्होंने कैसा शरीर धारण किया ? शिशरी विभृष्ण और 
आयुधों से जो अकाशित हो ऐसे व्यक्त शरीर को वे धारण कर लिए ॥ १२॥ न्‍ 
हें बढुं वामन दृष्टूवा मोदमाना महर्षय: । कर्माणि करयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- त॑ बामन॑ बहुंदृष्टवा मोदमाना महर्षय: प्रजापतिं पुरस्कृत्य कर्माणि कारग्रामासु: ।॥१३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवन्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुए थे लोग कश्यप 
महर्षि को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार कराये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्माणि जातकर्मादीनि ॥॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
कर्म शब्द से जातकर्म आदि संस्कारों को कहा गया है ॥१३॥ 
तस्थोपनीयमानस्थ सावित्रीं सविताब्रवीतू । बृहस्पतिम््रहासूत्र मेखलां कश्यपो5द॒दात्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:--- उपनीयमानस्य तस्य सावित्री सविता अन्नवीतू । बृहस्पति: ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यप: अददात्‌ ।।१४॥ 
अनुवाद--- जिस समय वामन भगवान्‌ का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो साविता देवता ने उनको साविठी (गायत्री) 
का उपदेश किया । देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) और महर्षि कश्यप ने उनको मौंजी मेखला प्रदान किया ॥ १४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१४।॥ 
ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पति: । कौपीनाच्छादनं माता चौए्छत्नं जगत: पतेः ॥१५॥ 
अन्वय:-- भूमि: कृष्णाजिनं ददौ वनस्पति: सोम: दण्डम्‌, माता कौपीनाच्छादनम्‌ चौः छत्रं जगतः पते; ॥१५।॥ 
अनुवाद-- भूमि ने उनको कालामृगचर्म प्रदान किया वनों के स्वामी चन्द्रमा ने उनकी दण्ड प्रदान किया, माता 
अदिति ने कौपीन और कटिवख्र प्रदान किया और स्वर्गाभिमानी देवता ने वामन वेषधारी श्रीभगवान्‌ को छ्र प्रदान किया॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


वनस्पतिर्बनानां पति: सोम: ।॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


वनों के स्वामी चन्द्रमा ॥१५॥ 


२५६६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


कमण्डलुं वेदगर्भ: कुशान्सप्तर्षयो ददुः । अक्षमालां महाराज वत्यव्ययात्मन: ॥३३ 
अन्वय:-- महाराज ! वेदगर्भ: कमण्डलु सप्तर्षय कुशान्‌ सरस्वती अव्ययात्मन: अक्ष्मालां दहु: ॥१६। | 
अनुवाद-- है महाराज ! श्रीभगवान्‌ को ब्रह्माजी ने कमण्डलु और सप्तर्षियों ने कुश दिया तथा अिन 

प्रभु को सरस्वतीजी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 


तस्मा इत्युपनीताय यक्षराद्‌ पात्रिकामदातू । भिक्षां भगवती साक्षादुमा5दादम्बिका सती ॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्मै इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकाम्‌ अदात, भिक्षाम्‌ सती अम्बिका सक्षात्‌ भगवती 


उमा अदषत॥१0॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार जब उपनयन संस्कार सम्पन्न हो गया तो यक्षराज कुबेर मे उनको भिक्षा पात्र और 
भिक्षा सती शिरोमणि जगन्माता साक्षात्‌ भगवती उमादेवी ने दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पात्रिकां स्क्षिपात्रीम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 


पात्रीकाम्‌ भिक्षापात्र ॥१७॥ 
स्‌ ब्रह्मवर्चसेनेव सभां संभावितो बटुः । ब्रह्मर्षिगणसंजुष्टामत्यरोचत्‌ मारिषः 
अन्वय:-- स एवं ब्रह्मवर्चसेनैव संभावित: मारिष: ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम्‌ सभाम्‌ अत्यरोचयत्‌ ॥१८॥ 


अनुवाद-- सभी लोगों से इस प्रकार से सम्भावित वे अपने ब्रह्मतेज के द्वारा ब्रहमर्षियों से भरी हुई सभा 
को अत्यधिक सुशोभित किए ॥१८॥ 


॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एवं संभावितो मारिषः श्रेष्ठो बटुर्ग्रह्मवर्चसेन ब्रह्मर्षिगणसंजुष्ट॑ं तां सभामतिक्रम्यारोचत ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सबों द्वारा समादृत मारिष (श्रे्ठवटु) भगवान्‌ वामन अपने ब्रह्मतेज के द्वारा ब्ह्यर्षियों से परिपूर्ण 
सभा को अत्यधिक सुशोभित किए ॥१८॥ 
समिद्धमाहितं बाह्िं कृत्वा परिसमूहनम्‌ । परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्धिरजुहोदिह्वज: ॥१९॥ 
अन्ययः-- समिद्धम्‌ आहित॑ बहिम्‌ परिसमूहनम्‌ कृत्वा परिस्तीर्य समिद्धि: समभ्यर्च्य अजुहोतू ॥१९॥ 


अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ वामन भगवान्‌ ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसगूहन औ 
परिस्तरण करके उसकी पूजा की और समिधाओं से होम किया ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥॥ 


श्रुत्वाश्रमेधैयजमनमूर्जित बलिं भूगूणामुपकल्पितैस्तत: .। 
जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥९०॥ 
तय: भृगूणाम्‌ उपकल्पितै: अश्वमेधै: यजमान॑ उर्जित बलिं श्रुत्वा ततः अखिलसाससंभृतः भारेण गां पदे 
सन्नमयन्‌ तत्र जगाम ॥२०॥। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने सुना कि भूगुवंशियों के द्वारा प्रवर्ति अश्वमेध याज्ञों के द्वारा राजा महाबलवार्‌ बरं 


आउठवाँ स्कन्ध 


२५६७, 
कर रहे हैं । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण संसार के भार से श्रीभगवान्‌ थिवी 
कक रत जब, सम्पन्न ५ ( अपने भार से पग-पंग पर पू९ 
न कर भावार्थ दीपिका 
यदर्थ बटुर्बभूत तदाह-श्रुत्वेत्यादि यावत्समाप्ति | यजमान॑ अजन्तम्‌ । ४ । उपकप्पितै; 
अखिलेन सारेण बलेन संभृतः संपूर्ण: ॥॥२०॥॥ ५3543 3022 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ जिस (2823 रे लिए वामन वर बने थे उस कार्य को श्रुत्ता ० इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय 

की समाप्ति तक बतला । यजमानम्‌ अर्थात्‌ यजन करने वाले, भृगृणा भृगुभि: ल्पितै: प्रवर्तितं 

«2३३ 8२०३४ २ ले, भृगूणा भृगुभि: उपकल्पितैः प्रवर्तितं सम्पूर्ण 


तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेरय ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 


प्रवर्तवन्तो भृगव: क्रतूत्तमं व्यचक्षतारादुदित यथा रविम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- नर्मदाया: उत्तरे तटे बले: ये ऋत्विज: ते भृगुकक्षसंज्ञके कतूत्तमं प्रवर्तयन्तः भूगव: ये ऋत्विज: आगत््‌ 
उदितं रविं उदितं यथा व्याचक्षत ॥२१॥॥ 


अनुवाद-- नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक स्थान पर उस श्रेष्ठ यज्ञ को प्रवर्तित करने वाले 
बलि के जो भूगुवंशी ऋत्विज थे वे शीघ्र ही उदित हुए सूर्य के समान श्रीभगवन्‌ को देखे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नर्मदाया उत्तरे तटे भुगुकच्छसंसके क्षेत्रे क्रतूत्तमं प्रवर्तयन्तो ये बलेऋत्विजो भृगवस्ते त॑ व्यचक्षतापश्यन्‌ । आरात्समीप 
ख्वोदितं रविमिव ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में श्रेष्ठ क्रतुको प्रवर्तित करने वाले जो बलि के ऋत्विज 
भूगुवंशीय थे वे श्रीभगवान्‌ को शीघ्र ही उदित हुए सूर्य के समान देखे ॥२१॥ 
त॑ ऋत्थिजो यजमानाः सदस्या हतत्विषो बामनतेजसा नृप । 
सूर्य: किलायात्युत वा विभावसु: सनत्कुमारो$थ दिदृक्षया क्रो; ॥२२७ 
अन्बयः--- हे नृप ते ऋत्विजः यजमान: सदस्या: वामनतेजसाहत त्विषः किल सूर्य: उतविभासु: सनत्कुमरो5थ 
क्रतो: दिदृक्षया आयाति इति तर्कयामासु: ॥२२९॥॥ 
अनुवाद-- वे ऋत्विजगण, यजमान, यज्ञ के सदस्य सबों की कान्ति भगवान्‌ वामन के तेज से दब गयीं। 
वे सोचने लगे कि क्‍या सूर्यदेव या अग्निदेव अथवा भगवान्‌ सनत्कुमार इस यज्ञ को देखने की इच्छा से आ 
रें है क्या 2॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते ऋत्विगादय: सूर्य: किलेत्येवमादि व्यतर्कयन्रिति शेष: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ऋत्विक्‌ इत्यादि सोचने लगे कि सूर्य ही आ रहे हैं क्या ?॥२२॥ 


श्रीमद्धागवर्त महापुरण 


्रं भरगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान्स वामनः । 
के 54223 8-: 29% 'विवेश बिभ्रद्धयमेघवाटम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- एवं स शिष्येषु भूगुषु अनेकधा वितर्क्यमाण: स भगवान्‌ वामनः छत्र॑ सदण्डं सजलं कमप्डलुम्‌ बिफ्रन 
हयमेधवाटम्‌ विवेश ।२३।॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से भय 
समय वामन भगवान्‌ छत्र, दण्ड 


२५६८ 


शी ब्राह्मण जब अनेक प्रकार तर्क अपने शिष्यों के साथ कर ही रहे थे उत्त 
जलभरा कमण्डलु धारण किए हुए यज्ञशाला में प्रवेश किए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हयमेघवाटमश्वमेधमण्डपं विवेश ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अश्वमेधयज्ञ की यज्ञशाला में प्रवेश किए ॥२३॥ दि बने वि ४ 
मौक््या मेखलया बीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । जटिल वामन विप्र॑ं मायामाणवर्क हरिम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- मौक्ष्या मेखलया वीतम्‌ उपवीताजिनोत्तरम्‌ जटिल वामन॑ विप्रम्‌ मायामाणबर्क हरिम्‌ ॥२४॥ 
अतुपाद -_- मौज्ञी मेखला और यज्ञोपवीत तथा मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे । उनके सिर पर 
जटा थी बोने ब्राह्मण बने हुए माया से ब्रह्मचारी श्रीहरि को ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपवीताजिनमुपवीतवद्धतमजिनमेवोत्तरमुत्तरी्य यस्य तम्‌ ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञोपवीत तथा यज्ञोपवीत के ही समान मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए श्रीहरि को ॥२४॥। 
ग्रविष्ट वीक्ष्य भूगवः सशिष्यास्ते सहाग्निप्रि: । प्रत्यगृह्नन्समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्थ तेजसा ॥३२५॥ 
अन्वयः-- प्रविष्ट वीक्ष्य ते भूगवः सशिष्या: अग्निभि; सह तस्य तेजसा संक्षिप्ता: उत्थाय प्रत्यगृहणन्‌ ॥र५ा! 
__ _ अनुवाद--वज्ञशाला में प्रवेश किए हुए श्रीभगवान्‌ को देखकर अपने शिष्यें के साथ भूगुवंश ब्राह्मण उनके 
तेज से हतप्रभ हो गये और उठकर उनका स्वागत सत्कार किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
संक्षिप्ता अभिभूता; सन्त: ॥२५।। 
हक भाव प्रकाशिका 
ः अर्थात्‌ अभिभूत हुए ॥२५॥ 
यजमानः प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम्‌ । रूपानुरूपाबयवं॑ तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥१६॥ 
कक हक ३४३२8 दर्शनीयं मनोरमम्‌ रूपानुरूपाबयवं तस्मै आसनम्‌ आहरतू ॥२६॥ 
-- श्रीभगवान्‌ को देखकर यजमान राजा बलि अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे देखने में मनोहर श्रीभगवान्‌ 
के सभी अक्क उनके रूप के अनुरूप ही थे ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए राजा बलि ने आसन प्रदान किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तम्‌ । दृष्टवेति शेष: ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को देखकर श्रीभगवान्‌ के सारे अक्न उनके रूप के अनुकूल ही थे ॥२६॥ 


आठवाँ स्कन्ध 
स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि: गा 
गम हर 07232 केले अकच्य सुक्तसज्ञमनोरमम्‌ अर्चयामास: ॥२७॥ 
का वाणी उनका “ चरणों 
मुततक्ष महापुर्षों को भी मनोहर लगने वाले 3-9 काका हा श्रीभगवान्‌ के चरणों को धोकर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥| 
तत्पादशौच॑ जनकल्मषापहं स धर्मीविन्मूर्ध्यदधात्सुमड्नलम्‌ 
यद्देवदेवों गिरिशश्चन्द्रमौलि्दधार दा किला 


र मूर्ध्ना परया च भक्त्या ॥२८। 
अन्वयः-- यत्‌ देवदेव: चन्द्रमौलि गिरिश: परया भक्त्या मूर्ध्ना दधार ज जनकल्मषापहं । 
नि बह मूर्ध्ना दधार तत्‌ सुमड्रलं पादशौच धर्मवित्‌ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के जिन चरणें को देवों के भी देव चन्द्रमौलि 


शह्डरजी ने सर्वोत्कृष् 
सिर पर धारण किया था उस चरणोदक को धर्मज्ञ राजा बलि ने अपने क्रजी ने सर्वेत्कृष्ट भक्ति पूर्वक अपने 


शिर पर धारण किया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
चन््रमौलिश्रेत्यन्वय: । अप्यर्थे चकार: । चन्द्रमौलिरपि गद्जारूपं यन्मूर्ध्ना दधारेत्यर्थ: ॥२८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमौलि शझ्गरजी ने भी गज्ला रूप चरणोदक को अपने शिर पर धारण किया था ॥२८॥ 
बलिरुवाच 
स्वागत ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते । ब्रह्मघीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ते स्वागतम्‌ तुभ्यं नमः करवाम आर्य त्वा साक्षात्‌ ब्रह्मर्षीणां मूर्तिधरं तप: मन्ये ॥२९॥॥ 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण कुमार ! आपका स्वागत हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ | हे आर्य लगता है कि 
ब्रह्मर्षियों की साक्षात्‌ तपस्या ही आपके रूप में शरीर धारण करके आयी हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे आर्य, त्वा त्वां साक्षात्प्रत्यक्षं ब्रह्मर्षीणां तप एव मन्ये । कथंभूत॑ तपः । वपुर्धरं मूर्तिधारि ॥२९।॥ 
भाव ३८४४8 3 कक 
हे आर्य आपको मैं शरीधारण करके आयी हुई तपस्या मानता हूँ ॥२९ बाबा हे 
अद्य न; पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । अद्य स्विष्ट: करन! ३६३8/00220+0% ४ 
अन्वय:--- अद्य न: पितरः तृप्ता: अद्य न; कुलम्‌ पावितम्‌ अच डर कतुः स्विष्ट: यद आग गो रत 
अनुवाद--- आज हमारे पितृगण तृप्त हो गये आज हमारा वंश पवित्र हो गया, आः 
हो गया, क्योंकि आज आप हमारे घर पधारे हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥ 


२५७० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अद्याम्मयो मे सुहूता यथाविधि द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हताहसो वार्मिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभि: पदैस्तव ॥३१॥ 
अन्वयः--- अद्य मे अग्नय: यथाविधि सुहूता हे द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनः ह॒तांहस: मे भू: तव तनुभि: पढे: मुनीता॥३ह 
अनुवाद--- आज मेरी अग्नियों का विधि पूर्वक होम हो गया तथा हैं श्रह्मण कुमार आपके चरणोदक हि 
निष्पाप बना हुई मेरी यह पृथिवी भी आपके नन्‍हें-नन्‍्हें चरणों से पवित्र हो गयी ॥३५॥ हि 
भावार्थ दीपिका 
त्वच्चरणावनेजनैवर्भिह्तमंहो यस्य तस्य मे पुनीता पवित्रीकृता ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने चरणोदक के जल से निष्पाप बना हुआ मैं, और मेरी पृथिवी भी पवित्र हो गयी ॥३३॥ 
यद्यद्टो वाज्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिन विप्रसुतानुतर्कये । 
गां काझ्न॑ गुणवद्धाम्‌ मृर्ट तथाउन्नपेयमुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥ 
गआमान्समृद्धां स्तुरगान्गजान्वा रथांस्तथाउर्दत्तम संप्रतीच्छ ॥३२१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेउष्टमे स्कन्धे बलिवामनसंवादेषष्टादशोज्ध्याय: ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे विप्रसुत ! त्वामर्थिनं अनुतर्कये बटो यत्‌ यत्‌ वाज्छसि तत्मे ग्रतीच्छ गां, काझनम्‌ गुणवद्घाम तथा 
मृष्टम्‌ अन्नपेयम्‌ हे विप्र उतवा कन्याम्‌, समृद्धान्‌ ग्रामान्‌, तुरगान्‌ू, गजान्‌ वा तथा हे अर्हततम्‌ रथ प्रतीच्छ ॥३२॥ 
अनुवाद-- हे विम्न प्रभु ! मुझे लगता है कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हे बटो आप जो कुछ भी 
प्राप्त करना चाहें मुझसे माँग लें, गो, सुवर्ण, सामग्रियों से सुसज्जित घर तथा पवित्र अन्न पीने की वस्तु, विवाह 
के लिए ब्राह्मण की कन्या, सम्पत्तियों से भरे हुए ग्राम, घोड़े, हाथी, रथ ये सभी वस्तुएँ आप मुझसे माँग लें ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के बलिवामनसंबाद के अन्तर्गत अठारहवें अध्याव 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥१८॥। 


भावार्थ दीपिका 
मे मत्त: प्रतीच्छ गृहाण । हे अर्हत्तम पूज्यतम ॥३२॥ 
इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोउध्याय: ।।१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
में अर्थात्‌ मुझसे, प्रतीच्छ अर्थात्‌ ले लें, अर्हत्तम अर्थात्‌ पूज्यतम ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के अठारहवें 
अध्याय की भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१८॥। 


-"7बक(०ँ2००००>-- 


आठवाँ स्कन्ध रण७१ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ का बलिराजा से तीन पग पृथिवी माँगना, बलि का वचन देना, शुक्राचार्य का उनको देने से रोकना 
| श्रीशुक उवाच 

इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्ते ससूनृतम्‌ । निशम्य भगवाशओतः प्रतिनन्द्येदमब्रतीतू ॥१॥ 

अन्वयः-- इति बैरोचने: धर्मयुक्तं ससुनृतम्‌ निशम्य प्रीतः भगवान्‌ प्रतिनन्ध इदम्‌ अन्नवीतू ॥॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजा बलि के धर्म से युक्त तथा मधुर वाणी को सुनकर श्रीभगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और उनका 

अभिनन्दन करके कहने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे तु हरिणा याचिते च पदत्रये । प्रतिश्रुत॑ च बलिना जानन्पृगुरवारयत्‌ । दातुः स्तुति: स्वयंतुष्टिरित्यादि 
प्रस्तुतोचितम्‌ । वक्तव्यमिति भिक्षूंस्तु शिक्षयन्नाह वामन: ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीहरि द्वारा तीन पग पृथिवी मागने पर तथा 
सजा बलि के द्वारा देने का वचन दिए जाने पर श्रीभगवान्‌ का जानने वाले भृगुवंशी शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा 
करने से रोका | दान करने वाले बलि की स्तुति तथा याचक की संतोंष वृत्ति इत्यादि जो कहना उचित था उसके 
द्वारा भिक्षुकों को शिक्षा वामन भगवान्‌ ने दिया है ॥१॥ 


ज॑ कुलोचत श्रीभगवानुवाच 
वचस्तवैतज्जनदेव सतत कुलोचिल धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणं भृगवः : कुलवृद्ध: प्रशान्तः ॥२॥ 


अन्वय:--- हे जनदेव ! तवैतत्‌ सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ वच: यस्य सांपराये भूगव: ग्रमाणम्‌ कुलवृद्धः 
प्रशान्त: पितामह: ॥।२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आपके ये मधुर कुल परम्परा के अनुकूल और धर्म से युक्त तथा यश:प्रद वचन है। क्योंकि 
परलोक के विषय में आप भूगुपुत्र शुक्राचार्य को तथा अपने कुलवृद्ध पितामह प्रह्मादजी को प्रमाण मानते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बचस्तवैतदिति घोडशभि: हे जनदेव, सांपराये पारलौकिके धर्मे पितामहश्च प्रह्मादः प्रमाणम्‌ ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बच: तबैतत्‌ इत्यादि सोलह श्लोकों द्वारा राजा बलि की प्रशंसा की गयी है । हे राजन्‌ ! आप धर्म के 

विषय में अपने पितामह प्रह्मादजी को प्रमाण मानते हैं ॥२॥ 

न होतस्मिन्कुले कश्निन्निःसत्ततः कृपण: पुमान्‌ । प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्थ यो वा5दाता द्विजातये ॥३॥ 
अन्वय;-- एतस्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ नि:सत्त्व; कृपण: प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्याता द्विजातये अदाता वा पुमान्‌ न ह्ाभूतू ।।३॥॥ 
अनुवाद-- इस वंश में कोई भी धैर्य हीन, कृपण अथवा देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाने वाला अथवा 

ब्राह्मण को नही देने वाला पुरुष नहीं हुआ ॥३॥ 


रणष्छर अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
निःसत्त्वस्य लक्षण यो द्विजातये याचकाय प्रत्याख्याता न ददामीति वक्ता कृपणस्य लक्षणं प्रथम 
न दातेति ॥३॥ पतिशुत्य यो छू 
भाव प्रकाशिका 
नि: सत्त्व का लक्षण है कि ब्राह्मण याचक को दान नहीं देने वाला कृपण का लक्षण है कि पहले पे 
की भ्रतिज्ञा करके देने से मुकर जाने वाला ॥३॥ 
न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता: पराछमुखा ये त्वमनस्विनों नृपा: । 
युष्मत्कुले यद्यगसा3मलेन प्रह्मद उद्धाति यथोडुप: खे ॥४॥ 
अन्यय:-- तीर्थे युधि च अर्थिना अर्थिता: अमनस्विन: पराडपमुखाः नृपाः युष्मत्‌ कुले न सन्ति, यत्‌ अमलेन यज्ञप्त 
प्रह्द: खे उड्डुप इब॒ उद्धाति ॥४॥॥ 
अनुवाद-- तीर्थ में दान करने के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर श्र 
के ललबारने पर उनकी ओर से पराड्मुख हो जाने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ । आपके वंश 
में अपने निर्मल यश से प्रह्मादजी उसी तरह सुशोभित होते है जैसे आकाश में चन्द्रमा सुशोभित होते हैं॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तीर्थे दानावसरे । यद्यस्मिन्युष्मत्कुले डा] 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थ में दान करने के समय, आपके जिस वंश में ॥४॥ 
यतो जातो हिरण्याक्षश्वरत्नेक इमां महीम्‌ । प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्द्त गदायुधः ॥५॥ 
अन्वय:-- यतो जात: हिरण्याक्ष: दिग्विजये गदायुध: इमां महीम्‌ चरन्‌ प्रतिवीरं न अविन्दत ॥५॥ 
अनुवाद-- आपके ही वंश में उत्पन्न हिरण्याक्ष दिग्विजय यात्रा में गदा लेकर निकले और अकेले सम्पूर्ण 
पृथिवी पर सञ्जरण करते हुए किसी भी अपने सदृश वीर को नहीं पाये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यस्मिझ्ञात: ॥५!। 
भाव प्रकाशिका 
जिस वंश में उत्पन्न हुए ॥५॥ 
य॑ विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णु: क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । नात्मानं जयिन॑ मेने तद्ठी्य भूर्यनुस्मरन्‌ ॥९॥| 
अन्वयः-- क्ष्मोद्धारे आग॒तम्‌ य॑ कृछ्ेण विनिर्जित्य विष्णु: तद्वीय॑ भूरि अनुस्मरन्‌ आत्मानं जयिन॑ नमेने ॥६॥ 
____ अनुवाद-- पृथिवी का रसातल से उद्धार करने के समय सामने आये हुए उस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई 
से जीतकर भी विष्णु, उसके बहुत अधिक पराक्रम को बार-बार स्मरण करके अपने को विजयी नहीं मानते बे॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्ष्मेद्धारे भूम्या उद्धरणे ॥६।॥ 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के उद्धार के समय ॥६॥ 


आठवाँ स्कन्ध २५७३ 


निशम्य तद्गधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । हन्तुं भ्रातृह्ण 'निलय॑ 
23 + तृहणं क्रुद्धो जगाम निलय॑ हरे; ॥७॥ 
अन्वय:-- के निशम्य क्कुद्ध: हिरण्यकशिपु: पुरा भातृहणं हन्तुं हरे; निलयं जगाम ।॥७॥। 
अतुवाद-- हिरण्याक्ष के बध का समाचार सुनकर उसका भाई हिरयकशिपु 
बाले को मारने के लिए श्रीहरि के लोक में गये ॥७॥ 50302 320९८ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।७॥ 
तमायान्त॑ समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां बर: ॥८॥ 
अन्चय:-- तम्‌ शूलपार्णि कृतान्तवत्‌ आयान्तं समालोक्य मायाविनां वरः कलज्ञो विष्णु चिन्तयामास ॥८॥ 
अनुबाद-- हाथ में त्रिशूल लिए हुए काल के समान आते हुए उसको देखकर मायावियों में सबसे श्रेष्ठ 
तथा समय को जानने वाले विष्णु ने विचार किया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥८॥ 
यतो यतोऊहं तत्रासौ मृत्यु: प्राणभृतामिव । अतो5हमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि पराग्द्शः ॥९॥ 
अन्वयः-- प्राणभृताम्‌ मृत्यु: इब यतो यतः तत्र असौ अत:अहम्‌ पराग्दूश: अस्य हृदयं प्रवेक्ष्यमि ॥॥९॥ 
> अनुवाद-- जैसे संसारी प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, उसी तरह जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा वहीं 
यह पहुँच जायेगा । अतएव मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ । यह तो बाहर की वस्तुओं को देखता है अपने 
हृदय में विद्यमान मुझको नहीं देख पायेगा ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पराग्दृशो बहिर्दृष्टिः |॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बाहर की वस्तुओं को देखने वाला ॥९॥ 
एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विविशेडसुरेन्द्र । 
श्वासा निलान्तर्हितसूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्रच्चेता: ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे असुरेन्द्र एवं निश्चित्य श्वासानिलान्तार्हितसूक्ष्मदेह: विविग्नचेता: सः तत्प्राणरन्श्रेण स: आधावतः रिपो: 
शरीरम्‌ निर्विविशे ।॥१०॥ 
अनुवाद-- हे असुरेन्द्र ! इस तरह से निश्चय करके जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था उसी 
समय डर के मारे काँपते हुए विष्णु अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिए और उसके प्राणों द्वारा नासिका रन्प्र से होकर 
उसके हृदय में प्रवेश कर गये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो हृदये स्थितं मां न ज्ञास्यतीत्येव॑ निश्चित्य श्वासानिलेःन्तर्हित: सूक्ष्मो देहो यस्य । बिविग्नमतिकम्पितं चेंतो यस्य। 
अकम्पितचित्त इति वास्तवो3र्थ: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हृदय में विद्यमान मुझको हिरण्यकशिपु नहीं जान पायेगा इस तरह से निश्चय करके उसकी श्वास 
वायु में छिपकर सूक्ष्म शरीर से हृदय में प्रवेश कर गये । विविग्नचेता: अर्थात्‌ काँपते हुए चित्त वाले । वास्तविकता 
है कि वे अकिम्पत हृदय वाले हैं ॥१०॥ 
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स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद । 
क्ष्मां दां दिशः खं विवरान्समुद्रान्विष्णुं विचिन्वन्न दरदर्श वीर: ॥११॥ 
अन्वय:-- तत्निकेत॑ परिमृश्य शून्यमपश्य कुपितो ननाद क्ष्मां बां दिशः खं विवरान्‌ समुद्रान्‌ विचिन्यन्‌ स बीरः विष 
न ददर्श ॥११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के निवास स्थान को खूब अच्छी तरह देखा किन्तु वह वहाँ नहीं पाया, इस 
पर क्रुद्ध होकर उसने सिंह गर्जना की, उसने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सर्वत्र खोजा पर 
वह वीर विष्णु को कही भी नहीं देखा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
न ददर्श, अन्त; प्रविष्टत्वात्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्त:करण में प्रवष्टि होने के कारण कहीं भी विष्णु भगवान्‌ को नहीं देखा ॥११॥ 
अपश्यन्निति होबाच मयान्विष्टमिंदं जगत्‌ । भ्रातृहा मे गतो नून॑ यतो नावर्तते पुमान्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया इदं जगत्‌ अन्विष्टम्‌ नून॑ मे भ्रातृहा गत: यतः पुमान्‌ न आवर्तते ॥१२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु को नहीं देख सकने के कारण उसने कहा मैंने सम्पूर्ण संसार में खोज डाला 
है, अतएव यह निश्चित है कि मेरे भाई को मारने वला विष्णु मर गया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
युमान्यतः सकाशान्नावर्तते तद्ब्रहैव नून॑ गतो नित्यमुक्तत्वादिति बास्तवोअर्थ; ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ से जीव नहीं लौटता है अर्थात्‌ निश्चित रूप से ब्रह्म के पास चला गया, क्योंकि श्रीभगवन्‌ तो नित्व 
मुक्त हैं | यही वास्तविक अर्थ है ॥१२॥ 
वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवों मन्यु रहंमानोपबूंहितः ॥१३॥ 
अन्वयः-- देहिनाम्‌ इह वैरानुबन्ध: एतावान्‌ आमृत्यो: अज्ञान प्रभवः मन्यु: अहं मानोप बृहितः ॥१३॥ 
अनुवाद-- शरीरधारियों का इस संसार में मृत्यु पर्यन्त ही वैर भाव रहता है । क्रोध तो अज्ञान से उत्पन्न 
होता है और अहड्ढार से बढ़ता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
खं मृत्युपर्यन्तमखण्डं विष्णौ वैरं यत्कृतवांस्तदुचितमेव तस्याप्रतिहवन्दमहाबलपराक्रमस्य शुरोहंमानविजुम्भिक्रोधानुवबन्धस्य 
कं नामासौ शूरशिरोमणिजीवन्नेव 'कातरवद्ठैरमुपेक्षितवानित्याशडूबयाह वैरानुबन्ध एतावानामृत्योर्भवति । देहिनां देहे निगूहाभिमानवर्त 
शूयाणां तथा5हंमानेनोपबूंहितो मन्युश्न भवत्येब यतोउज्ञानप्रभव:, अज्ञाननिवृत्तेः प्राक्‌ पौरुषत्यागो मान््ममेवेत्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपनी मृत्यु काल पर्यन्त जो उसने विष्णु से वैर किया वह उचित ही है उस महाबलवान्‌ 
महापराक्रमी का कोई दूसरा प्रतिद्वन्द्नी था ही नहीं । मैं वीर हूँ इस तरह से अहझ्लार से बढ़ने वाले क्रोध को 
वह वीर शिरोमणि जीते जी कायर के समान कैसे त्याग सकते हैं ? इस प्रकार की आशक्ढा होने पर वीं 
हैं इस प्रकार का वैर भाव मृत्यु पर्यन्त ही होता है । शरीर धारियों के शरीर में छिपे हुए अभिमान युर्फ वीरों 
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का क्रोध अहड्ढार के द्वारा बढ़ता है, क्योंकि वह अज्ञान से उत्पन्न है अतएब अज्ञान की निवृत्ति होने से पहले 
पौरुष का त्याग मन्दता ही है ॥१३॥ 


पिता प्रह्मादपुत्रस्ते तद्दिद्वान्द्रिजवत्सलः । स्वमायुरद्द्धिजलिड़ेभ्यो देवेभ्योडदात्स याचितः ॥९४॥ 
अन्वय:-- हद पुत्र: ते पिता ट्विजवत्सल: ट्विजलिब्रे ध्य: देवेभ्य: तद्विद्ठान स याचित: स्वम्‌ आयु: देवेभ्य: अदात्‌।१४॥ 
अनुवाद-- प्रह्लादजी के पुत्र तुम्हारे पिता विरोचन ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण का वेष बनाकर उनकी आयु 

माँगने वाले देवों को वे जानते थे ये ब्राह्मण नहीं हैं फिर भी वे अपनी आयु प्रदान कर दिये ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेवं पूर्वजास्स्तुत्वा तत्पितरं स्तौति-पितेति । द्विजवेषधारिणो मद्दैरिणो देवा एते नतु द्विजा इति तद्विद्वानपि स याचित: 
सन्स्वीयमायुर्देवेभ्यो ददौ ॥।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से बलि के पूर्वजों की स्तुति करके वामन भगवान्‌ बलि के पिता की प्रशंसा पिता इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । ब्राह्मण का वेष बनाये हुए ये मेरे शत्रु देवता हैं यह जानते हुए भी याचना किए जाने पर अपनी 
आयु देवताओं को दे दिए ॥१४॥ 
भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेथ्रिभ्रि: । ब्राह्मणै: पूर्वजैः शूरैरन्यैश्नोद्यमकीर्तिभि: ॥१५॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ आपि गृहमेधिभि: ब्राह्मणै: पूर्वजैः अन्यै: च उददामकीर्तिभि: आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थित:॥॥१५।॥॥ 
अनुवाद-- आप भी उन्हीं धर्मों का पालन करते हैं जिन धर्मों का पालन शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण 
करते हैं, आपके पूर्वजों ने तथा दूसरे यशस्वी वीरों किया है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 
तस्मात्त्वत्तो महीमीषद्वृणे5हं वरदर्षभात्‌ । पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे दैत्येन्द्र तस्मात्‌ वरदर्षभात्‌ त्वत्त: ईषद्‌ महीं वृणे मम पदा त्रीणि पदानि संमितानि ॥१६॥ 
अनुवाद-- अतएव हे दैत्येन्द्र ! वरदान देने वालों में श्रेष्ठ आप से मैं थोड़ी पृथिवी माँगता हूँ, केवल 
मेरे पैरों से नापकर तीन पग पृथिवी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम यदा संमितानीति त्रिविक्रमपदाभिप्रायेण न चानृतवाद:, तत्रापि स्वपदत्वानपगमात्‌ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पैरों से मापकर त्रिविक्रम पद के अभिप्राय से यह कहा गया है, जिससे त्रिविक्रम नाम मिथ्या न हो। 
उसमें भी अपने चरणों के बने रहने के कारण ॥१६॥ 
नान्यत्ते कामये राजन्वदान्या्जगदीश्वरात्‌ । नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रह: ॥१७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! वदान्यात्‌ जगदीश्वरात्‌ ते अन्यत्‌ न काम ये यावदर्थपतिग्रही विद्वान्‌ एन: न प्राप्नोति ॥१७॥॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ आप उदार शिरोमणि तथा जगत्‌ के स्वामी हैं आपसे मैं दूसरी चीजें नहीं माँगता हूँ । 
अपनी आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेने वाला विद्वान्‌ पुरुष को दान लेने का पाप नहीं लगता है ॥१७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यावदर्थमेव प्रतिग्रहो यस्य सः ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
आवश्यकता के अनुसार ही दान लेना चाहिए ॥१७॥ 
बलिरुवाच 


वृद्धसंमताः । त्व॑ बालो लिशमतिः स्वार्थ प्रत्यवुधो यथा ॥१८॥ 
ही (34430 0//320 0२९४8 बृद्ध संमता त्वं बाल: बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥।१८॥ 
राजा बलि ने कहा दे 
अनुवाद--ब्रह्मण कुमार ! तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं और तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, क्योंकि बालक 
हो इसीलिए तुमको अपने लाभ और हानि का पता ही नहीं है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरस्थापि याज्ञाप्रकारं चोक्‍त्वा बले्॑न्धनप्रश्रोत्तरत्वेन तस्य गर्बातिरिकेणाधिक्षेपप्रकारमाह-अहो इति त्रिभि:- ते 
चाचो बृद्धानां संमतास्त्व॑ तु बालो बालिशमतिश्च बालिशानामज्ञानामिव मतिर्यस्य | अतएव स्वार्थ प्रति यथावदबुघ: । वस्तुतस्तु 
बाल इवाबालिशमतिश्रेति च्छेद: । स्वार्थ प्रत्यबुध: इंति च भक्तानामेवार्थ बुध्यसे न स्वार्थम्‌ | परिपूर्णस्य तब तद्व्यतिरिकेण 
स्वार्थाभावादित्यर्थ: |॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हास माँगने का प्रकार तो ईश्वर जैसा बलि से कहकर बन्धन विषयक प्रश्न तथा उत्तर होने से बलि के 
गर्वातिशय्य द्वारा विक्षेप के प्रकार को अहो० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते है । तुम्हारी बात तो वृद्धों जैसी है 
किन्तु तुम्हारी बुद्धि मू्खों जैसे है क्योंकि तुम बालक हों अतएवं ठीक से अपने स्वार्थ को नहीं समझते हो वस्तुतः 
बालक के समान बालिश मति नहीं है । स्वार्थ प्रति अबुध: अर्थात्‌ आप अपने भक्तों के ही स्वार्थ को जानते है अपने 
स्वार्थ को नहीं । आप तो परिपूर्ण है, अतएव भक्तों के स्वार्थ से भिन्न आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है ॥१८॥ 
मां वचोभि: समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्‌ । पदत्रयं वृणीते यो3बुद्धिमान्द्रीपदाशुषम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- लोकानाम्‌ एकम्‌ ईश्वर द्वीपदाशुषम्‌मां वचोभि: समाराध्य य: अबुद्धिमान्‌ पदढ्यं बृणीते ।॥१९॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण लोकों का एक मात्र स्वामी द्वीपों को 


देने की इच्छा वाले मुझको अपनी बातों से प्रसन्न 
करके जो मूर्ख तीन पद पृथिवी माँगता है ॥१९॥ के 
भावार्थ दीपिका 
अबुधत्वमेवाह-मामित्ति । ट्वीपस्य दाशुष॑ दातारम्‌ । अबुद्धिमान्‌ वस्तुतस्तु बुद्धिमानित्येव छेद: ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
वामन भगवान्‌ के अज्ञानित्व को ही माम्‌ इत्यादि श्लोक से 
अबुद्धिमान वस्तुत: अबुद्धिमान्‌ ही पदच्छेद है १९॥ 00 कक 


न 30884 0 भूयो याचितुमहति । तस्मादवृत्तिकरी भूमिं बटो काम प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 
जप माम्‌ उपग्रज्य पुमान्‌ भूय: याचितुम्‌ न अर्हति अत्तएव बटो तस्मात्‌ में वृत्तिकरीं भूमिं काम प्रतीच्छ।।२०॥॥ 
[-- 


मेरे पास माँगने के लिए आकर कोई पुरुष फिर कहीं याचना नहीं ब्रह्मचारिन्‌ 
आप अपनी इच्छानुसार जिससे की आपकी वृत्ति चल सके उतनी भूमि माँग लो गई कट जनक 


आठवाँ स्कन्ध २५७७ 


भावार्थ दीपिका 
काम यथेच्छ॑ सम्यक्‌ पादप्रसारणेनेत्यर्थ: | अतएवं तथा करिष्यति ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी इच्छानुसार जिससे कि तुम पैर फैलाकर सो सको ऐसा ही करो ॥२०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


बावन्तो विषयाः प्रेष्ठाखिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌ । न शक्कुबन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृण ॥२१॥ 
अन्वयः-- नृष त्रिलोक्याम्‌ यावन्तः प्रेष्ठाः विषया; ते सर्वे अजितेन्द्रिय॑ प्रतिपूरयितुं न शक्तुवन्ति ॥॥२१॥॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद--- राजन्‌ ! इस त्रिलोकी में जितने प्रिय विषय से सब मिलकर किस अजितेन्द्रिय व्यक्ति की इच्छा 
पूर्ण नहीं कर सकते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'घुनरपि निस्पृहत्वमेवाविष्कुर्नन्नाह यावन्त इति सप्तभि; ॥॥२१॥ 
भाव भ्रकाशिका 
यावन्त: इत्यादि सात श्लोकों से श्रीभगवान्‌ अपनी निस्पृहता को ही अभिव्यक्त करते हैं ॥२१॥ 
त्रिभि: ऋमैरसंतुष्टो द्वीपेनाषि न पूर्यते । नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छणा ॥२२॥ 
अन्वयः-- त्रिभि: क्रमैः असंतुष्ट: सप्तदीपेन अपि, नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया न पूर्यते ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- जो तीन पग से संतुष्ट नहीं होगा वह-वह सात द्वीपों को भी प्राप्त करके नव वर्षो से युक्त सात 
द्वीपों की प्राप्ति की इच्छा से नहीं सन्तुष्ट हो सकता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नववर्षसमेत्तेन द्वीपेनापि सप्तानां द्वीपवराणामिच्छया ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
नव वर्षों से युक्त एक द्वीप को भी प्राप्त कर सातों द्वीपों को प्राप्त करने की इच्छा से सन्तुष्ट नहीं 
होता है ॥२२॥ 
सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादय: । अर्थ: कामैर्गता नान्त॑ तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- सप्तद्वीपाधिपतयः वैन्यगयादयः नृपा अर्थ: कामे: तृष्णाया: अन्त न गता: इति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- सातो द्वीपों के स्वामी वैन्य तथा गय आदि राजा गण धन और भोग की सामग्री के द्वार अपनी 
लालच का अन्त नहीं पा सके, यह मैंने सुना ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृष्णाया अन्तं न गता इत्यस्माभि: श्रुतम्‌ ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपनी तृष्णा के अन्त को नहीं प्राप्त कर सके ॥२३॥ 
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यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्‌ । नासंतुष्टर्नाभिलोकैरजितात्मोपसादितै: ॥२४॥ 
अन्वयः-- यदृच्छया उपपस्नेन सन्तुष्ट: सुख बर्तते अजितात्मा असन्तुष्ट: त्रिभि: लोकै: उपसादित: असन्तुष्ट सुख म 


बर्तत इत्यर्थ: ।२४॥ जे यी है 
अनुवाद-- प्रार्धवशात्‌ जो कुछ मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहने वाला पुरुष सुखी रहता ता जिसकी 
इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं है वह त्रैलोक्य की सामग्री प्राप्त करके असन्तुष्ट ही रहता है और दु:खी रहता है ॥ २४॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंतुष्टप्राप्तेस्िभिलेकिरपि न सुखं वर्तते ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका अं 
असन्‍्तुष्ट पुरुष को त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाय तो वह सुख में नहीं रहता है ॥२४॥ 
पुंसो5यं संसृतेहेंतुरसन्तोषो$ र्थकामयो: । यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 
अन्वयः-- पुंसः अर्थकामयो: असन्तोषः सं सृतेहेंतु: यदृच्छया उपपन्नेन संतोष: मुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 
अनुवाद-- धन एवं भोगों से सन्‍्तोष का नहीं होना ही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने का कारण है और 
प्रार्थ वशात्‌ ्राप्त से सन्तुष्ट रहना मुक्ति का कारण कहा गया है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।| 
यदृच्छालाभतुष्टस्थ तेजो विप्रस्य वर्धते । तत्मशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुशुक्षणि: ॥२६॥ 
अन्वय:-- यदृच्छालाभ तुष्टस्य विप्रस्य तेज; वर्धते तत्‌ असन्तोषात्‌ अम्भसाआशुशुक्षणि: इच प्रशम्बति ।२६॥ 
अनुवाद-- प्राख्ध वशात्‌ प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और असन्तोष 
के कारण उसका तेज उसी प्रकार शान्त हो जाता है जैसे जल से अग्नि शान्त हो जाती है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशुशुक्षणिरग्रि: ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आशुशुक्षण अग्नि को कहते हैं ॥२६॥ 
तस्मान््रीणि पदान्येव वृणे त्वदवरदर्षभात्‌ । एतावतैब सिद्धो5हं वित्त यावत्मयोजनम्‌ ॥२७॥ 
अन्य: - तस्मात्‌ त्वद्वरर्षभात्‌ अहं त्रीण्येब पदानि वृणे एव्ावतै व अहंसिद्ध; यावत्‌ प्रयोजनम्‌ वित्तम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- अतएव आप जैसे दानियों में श्रेष्ठ से भी मैं तीन पग ही भूमि माँगता हूँ | इतने से ही मेरा 
काम हो जायेगा उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो ॥२७॥ 
सिद्घोह कार्य: एतावहैव भावार्थ दीपिका 
26 कार्थ: एतावतैव सर्वस्वापहारसिद्धेरिति गृढोडभिप्राय: । तदेवाह-वित्त हिं यावत्मयोजनमेव सखम्‌ । अधिकस्य 
कलेशावहत्वादित्यर्थ: ॥२७॥ एव ह-वित्तं हिं सुखम्‌। 
भाव प्रकाशिका 


सिद्ध: अर्थात्‌ मैं कृतार्थ हो जाऊँगा इतने ही मात्र से मैं तुम्हारा सर्वस्वापहार कर लूँ भगवान्‌ का 
लूँगा यह भ गवान्‌ 
गूढ अभिम्राय है । आवश्यकताभर ही धन से सुख होता है । अधिक धन तो दुःख ही देता है ॥२७॥ 
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श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त: स हसन्नाह वाज्छातः प्रतिगृह्मताम्‌ू । वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- इत्युक्तः स हसन्‌ आह वाज्छात: प्रतिगृह्मताम्‌ । वामनाय महीं दातुं जलभाजनम्‌ जग्राह ॥२८॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ वामन के इस तरह कहने वर राजा बलि हँस पड़े और कहे जितनी इच्छा हो उतना ही 
ले लो। इसके पश्चात्‌ राजा बलि वामन भगवान्‌ को पृथिवी देने के लिए सड्लल्प करने के लिए जल पात्र उठाये॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । जानंश्रविकीर्षितं विष्णो: शिष्य प्राह विदांवरः ॥२९॥ 
अन्वयः--- विष्णवे ्ष्मां प्रदास्यन्तम्‌ असुरेश्वरम्‌ विदांवर: उशना विष्णो: चिकीर्षितम्‌ जाननू शिष्य॑ प्राह ॥२९॥। 
अनुवाद-- ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जानते थे कि वामन भगवान्‌ क्‍या करना चाहते हैं, अतएव वामन 
भगवान्‌ को पृथिवी देने के लिए उद्यत राजा बलि को शुक्राचार्य ने कहा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 


शुक्र उवाच 
एप वैरोचने साक्षाद्धगवान्विष्णुरव्यय: । कश्यपाददितेजातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
अन्वयः-- बैरोचने, एघ: साक्षात्‌ अव्ययः भगवान्‌ विष्णु: देवानां कार्यसाघकः कश्यपाद्‌ अदितेः जात: ।॥३०॥॥ 
शुक्राचार्य ने कहा 
अनुवाद--- विरोचनकुमार बलि ये साक्षात्‌ निर्विकार भगवान्‌ विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के 
लिए अदिति के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है। ।।३०॥। 
प्रतिश्रुत॑ त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपषगतो5नयः ॥॥३१॥ 
अन्वयः-- अनर्थम्‌ अजानता त्वया एतस्मै यत्‌ प्रतिश्रुतम्‌ साधु न मन्ये, दैत्यानां महान्‌ अनयः उपागत: ॥३१॥ 
अनुवाद-- इससे होने वाले अनर्थ को नहीं जानने वाले तुमने जो प्रतिज्ञा की है, उसे मैं अच्छा नहीं मानता 
हूँ, यह दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनयोज्न्यायः ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनय अर्थात्‌ अन्याय ॥३१॥ 
एष ते स्थानमैश्वर्य श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । दास्यत्याच्छिद्ष शक्राय मायामाणवको हरि: ॥३ २॥ 
अन्वयः-- एषः मायामाणवक: हरि ते स्थानम्‌ ऐश्वर्य श्रियं तेजः यश; श्रुतम्‌ आच्छिद्यशक्राय दास्‍्यन्‌ बर्तत 
इति शेष: ॥॥३२॥ 
अनुवाद-- ये अपनी योगमाया से ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि है । ये तुम्हारे स्थान, ऐश्वर्य, श्री, तेज, यश 
और सबकुछ तुमसे छिनकर इन्द्र को दे देना चाहते हैं ॥३२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अन्यायमेबाह-एष इति ।।३२॥ 
अन्यायमेबाह-एष इ| कह लशका । 
एव ते० इत्यादि श्लोक से होने वाले अन्याय को 2023 हैं ॥३ हे । दर 
त्रिविक्रमैरिमॉल्लोकान्विश्वकाय: क्रमिष्यति । सर्वस्व॑ विष्णवे दत्त्वा मूढ व कथम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--विश्वकाय: त्रिभिःक्रामैः इमान्‌ लोकान्‌ क्रमिष्यति । मूढ लेक विष्णवे दत्त्वा कथम्‌ वर्तिष्यसे ॥३३॥ 
अनुवाद-- ये विश्वकाय हैं, तीन पग में तो ये इन सभी लोकों को नाप लेंगे । मूर्ख सब कुछ विष्णु को 
देकर तुम कैसे रहोगे ?॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमु मया पदत्रयमेव प्रतिश्रुतं नाधिक तत्राह-त्रिभिरिति । क्रमतामिति चेत्तत्राह-सर्वस्वमिति ॥३३।॥॥ 
तेज्ञा हैक: अधिक नहीं इस पर शुक्राचार्य त्रिप्रि: इत्यादि 
कहों कि मैं तीन पग ही देने की प्रतिज्ञा की है, इससे आ : इत् 
श्लोक क्र हे 834 कि 8 लें तो इस पर शुक्राचार्य ने कहा सब कुछ विष्णु को देकर तुम जीवन निर्वाह 
कैसे करोंगे 2॥३३॥ 
क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतों गति: ॥३४॥ 
अन्वयः- हें विभो ! एकेन पदा गां क्रमतः द्वितीयेन दिव खंच महता कायेन ता्तीयस्य कुतो गति: ॥३४॥ 
अनुवाद--- रजन्‌ ! एक पैरसे तो ये सारी पृथिवी को नाप लेंगे दूसरे पग से स्वर्ग को तथा आकाश को 
अपने विशाल शरीर से भर देंगे तीसरे पम के लिए कहाँ से लाओंगे 2॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि प्रतिश्रुत॑ संपादनीयमेवेति चेत्त्राह क्रमत इति द्वाभ्याम्‌ । एकेन पदा पादन्यासेन भूमिं क्रममाणस्थेत्यर्थ: । 
ता्तीयस्य तृतीयपादन्यासस्य |॥३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी भ्रतिज्ञात अर्थ का पालन करना चाहिए ही इस पर शुक्राचार्य क्रमतः इत्यादि दो श्लोकों से कहते 
हैं। ये एक पर में सारी पृथिवी को नाप लेंगे तीसरे पग के लिए कहाँ से लाओगे ॥३४॥ 
निष्ठां ते नरके मन्‍्ये हाप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । भ्रतिश्रुतस्थ योउनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥३५॥ 
अन्चयः--- प्रतिश्रुतस्य यः भवान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ अनीशः प्रतिश्रुतम्‌ अप्रदातु: हि ते नरके निष्ठां मन्ये ॥३५॥। 


ही अनुवाद-- अतिज्ञात अर्थ को पूरा करने में असमर्थ हैं यह मैं मानता हूँ । अतएव प्रतिज्ञात अर्थ को पूरा 
नहीं करने से आपको नरक में जाना होगा ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 
न तद्दान प्रशंसन्ति येन वृत्तिविपद्यते । दान॑ यज्ञस्तप: कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 
अन्चयः--- येन वृत्तिर्विपद्यते तद्‌ दान॑ न प्रशंसन्ति यत: दानं, यज्ञ: तप कर्म लोके वृत्तिमत्त: ॥३६।॥ 


.. .. अनुवाद-- जिससे जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे हीं नहीं विज्ञ पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते 
हैं । जिसका जीवन निर्वाह ठीक-ठीक चलता है, वही दान, यज्ञ, तपस्या तथा उपकारक कर्म करता है ॥३६॥ 


आठवाँ स्कन्ध र्ष्ट१ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि सर्वस्वदानात्कोर्तिस्तावद्धविष्यतीति चेत्तत्राह-न तद्दानमिति । तपश्चितैकाग़्यम्‌ । कर्मपूर्तम्‌ ॥३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि सर्वस्व देने से यश तो फैलेगा ही, इस पर शुक्राचार्य न तद्‌ दानम्‌० इत्यादि श्लोक फते 
हैं । कर्म शब्द से पूर्व कर्म को कहा गया है ॥३६॥ 
धर्माय यशसे3र्थाय कामाय स्वजनाय च । पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥३७॥ 
अन्वय:-- धर्माय, यश से, अर्थाय कामाय, स्वजनस्य च पदञ्मधावित्तम्‌ विभजन्‌ इहामुत्र च मोदते ॥३७॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य धर्म, यश, धनाभिवृद्धि, भोगों को भोगना तथा अपने स्वजनों के लिए इसतरह से 
पाँच भागों में अपने धन का विभाग करता है, वही इस लोक और परलोक में सुखी रहता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७।॥। 
अन्रापि बहुचैर्गीतं श्रुणु मे3सुरसत्तम । सत्यमोमिति यत्प्रोक्त यज्नेत्याहानृतं हि ततू ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे असुरसत्तम अत्रापि वहचैर्गीतम्‌ श्रंणु ओम्‌ इति यत्‌ प्रोक्तं सत्यम्‌ यत्‌ न इत्याह तत्‌ हि अनृतम्‌ ।।३८॥॥ 
अनुवाद--- हे असुर शिरोमणे तुमको अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने का डर है, इस विषय में मैं ऋग्वेद की कुछ 


श्रुतियों का अभिप्राय सुनाता हूँ । किसी को कुछ देने की बात को स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना 
असत्य है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं वाच्य॑ तत्राह-अत्रापीति सार्थै: पद्भ: । अन्रापि सत्यानृतव्यवस्थायाम्‌ | बह्वृच्चशुत्या 
हि प्रथमम्‌- “ओमिति सत्य नेत्यनृतम' इत्यादिना सत्यानृतयोर्लक्षणपूर्बक स्तुतिनिन्दाभ्यां सत्यं विहितमनुतं च निषिरुम्‌ । 
अनन्तरं च 'पराग्वा एतद्विक्तमक्षरम्‌ इत्यादिना सत्ये दोषाननृते च गुणानुक्त्वा- तस्मात्काल एव दद्यात्काले न दक्चात्तत्सत्यानृते 
मिथुनीकरोति' इत्युपसंहारेण वृत्तिसंकटादिष्वनृतमप्यनुज्ञातम्‌, तमिमं श्रुत्यर्थ दर्शयन्नाह-ओमित्यड्रीकारेण यत्पोक्त तत्सत्यम्‌॥ 
नेति यदाह त्देवानृतम्‌ ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि देने की प्रतिज्ञा करके नहीं यह असत्य कैसे कहा जा सकता ह ? इसके उत्तर में शुक्ाचार्य 
साढे छह श्लोकों में उत्तर देते हैं । सत्य एवं मिथ्या के विषय में ऋग्वेद श्रुति कहती है हाँ कहना सत्य है और 
न कहना असत्य है । इत्यादि से सत्य और मिथ्या का लक्षण करके उन दोनों की प्रशंसा तथा मिन्ण के छारा 
सत्य को और असत्य को निषिद्ध कहा गया है । उसके पश्चात्‌ 'पराग्वा एतब्रिक्तमक्षरम' इत्यादि श्रुति के रा 
सत्य में होने वाले दोष तथा मिथ्या में होने वाले गुणों को बतलाकर श्रुति कहती हे कि-- ''त्तस्मात्‌ काल एव 
दद्यात्‌ काले न दद्यात तत्‌ सत्यानृते मिथुनी करोति ।'' इस उपसंहार वाक्य से प्राण सूट एत्याएं काजों भें 
भी मिथ्या भाषण को भी शास्त्र ने अनुमति प्रदान किए है । इसी श्रुति के अभिप्नाय को उपन्यस्त करते हुए शुकाचार्य 
ने कहा है कि ओम्‌ कहकर स्वीकार करना सत्य है और न करना असत्य हैं ॥३८॥ 
सत्यं पुष्पफल विद्यादात्मवृक्षस्थ गीयते । वृक्षे3जीबति तन्न स्थादनृतं मूलमात्मनः ॥३९॥ 
अन्वयः--- आत्पवृक्षस्य सत्य॑ पुष्पफल॑ विद्यात्‌ गीयते । वृक्षे अजीवतितप्न स्थात्‌ अनुतत आत्मनः मूलम्‌ ॥३९॥॥ 
अनुवाद-- शरीर रूप वृक्ष का सत्य को मूल जानना चाहिए यह श्रुति ही कहती ऐ । जब पक्ष ही भहीं 
रहेगा तो पुष्प और फल कैसे होंगे ? अत्एव मिथ्या से भी शरीर की रक्षा करमी चाहिए ॥३९॥ 


भावार्थ कक जपीयाए' नीयात्‌ । आत्मवृक्षस्य देहरूपस्य वृक्षस्य । 
सत्यमीषदनृतं विना न सिध्यतीत्याशयेनाह-सत्यं पुष्पफल विद्याज्ज ः 20936 
कुतः । जीते श्पोच्यत इत्यर्थ; । पाठान्तरं तु सुग॒मम्‌ । यद्यपि श्र॒त्या वाचें: कि 508 ६2 > ३6 
देहनिर्वाहाधीनत्वादात्मवृक्षस्येति प्रस्तुतानुसारेणोक्तम्‌ । भवतु सत्यं, 8223 जा आ। 05 3882 : अजीब 
तत्‌ पुष्पफल न स्यात्‌ 'सा न स्यात्‌' इति पाठे श्रुत्युक्ताया वाचः परामर्श: । देहश्ानृतेन रक्षणीय इ नृतं त्वात्मनो 


देहस्य मूलम्‌ ॥३९॥ 


भाव प्रकाशिका 
नहीं से सत्य॑ पुष्पफलम्‌ इत्यादि कहते है। 
सिद्धि थोड़ी मिथ्या के बिना नहीं होती है । इसी अभिप्राय । 
सत्य कह वृक्ष का फल एवं पुष्प समझना 3000 20.5 2225 ६5488: 80:83: 
सुगम होगा । यद्यपि श्रुति वाणी के सत्य 
५203 के नहीं हो सकता है । प्रस्तुत के अनुसार शुक्राचार्य ने कहा कि शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प 
फल है | सत्य पुष्प और फल के स्थानी हो किन्तु जब देह रूप वृक्ष रहेगा ही नहीं तो पुष्प फल कैसे होंगे सा 
न स्थात्‌ पाठ होने पर सा पद से वाणी का परामर्श किया गया है । देह की रक्षा तो मिथ्या से भी करनी चाहिए। 
इसी को मिथ्या शरीर की रक्षा का साधन है ॥३९॥ हा जह औ शक 
उन्मूल: शुष्यत्युद्वर्तती5चिरात्‌ । एवं नष्टानृत: सद्य आत्मा शुः ४ ॥४० 
अल यथा उन्मूल: वृक्ष: शुष्यत्‌ अचिरात्‌ उद्धर्तते, एवं नष्टानृतः सद्यः आत्मा शुष्येत न संशय ॥।४०॥ 
अनुवाद-- जैसे जड़ के नहीं रहने पर वृक्ष शीघ्र ही सूख कर गिर जाता है उसी तरह यदि धन देने से 
इनकार नहीं किया जाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह जीवन सूख जाता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
देव दृष्टन्तेन स्पष्टयति तद्यथा वृक्ष उत्पाटितमूल: शुष्यत्यचिरादेवोद्टर्तते पतति च, एवं नष्टमनृतं यस्य स आत्मा 
देहः शुष्येत्‌ । यद्यपि च श्रुत्या- 'एवमेवानृत्त वदन्नात्मानमाविर्मूलं करोति' इत्येबं निन्‍्दयाज्नृतं निषिद्धं तथाप्युपसंहारानुसारेण 
तत्केवलानृतविषयमित्यभिप्रेत्यैबं व्याख्यातम्‌ । 'दयेत त्वेतेन' इति च तयैवोक्ते: | तथा च श्रुतिः- 'ओमिति सत्य नेत्यनृत 
वरदेतत्पेष्पं फलं वाचो यत्सत्यं स हेश्वरो यशस्वी कल्याणकीर्तिर्भविता पुष्पं हि फलं वाच; सत्य॑ वदत्यथैतन्मूलं वाचो यदनृतं 
तद्यथा वृक्ष आविर्मूल: शुष्यति स उद्धर्तत एवमेवानृत बदल्नाविर्मूलमात्मानं करोति स शुष्यति स उद्धर्तते तस्मादनृत॑ न वदेद्येत 
त्वेतेन' इति । एतेनानेन त्वनृतेन दयेत सड्डूरेष्वात्मानं रक्षेदिति श्रुत्यर्थ: ।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
8 अर्थ का दृष्टान्त के द्वारा स्पष्टीकरण करते है । जिस वृक्ष कौ जड़ उखड़ गयी है वह शीघ्र ही सूखकर 
गिए 0240 उसी तरह जिस शरीर का मिथ्या नष्ट हो गया है वह शरीर सूख जाता है । श्रुति भी कहती है 
।' अर्थात्‌ इसी तरह मिथ्या भाषण करके मनुष्य पुनः शरीर धारण करने 


झ कारण बना देता है । इस तरह निन्‍्दा के द्वारा मिथ्या भाषण को निषिद्ध किया फिर भी उपसंहार 
के अनुसार ही वह केवल मिथ्या विषयक ही इसी अभिप्राय द्ध किया गया है । 


तरह से श्रुति ने ही कहा है । श्रुति कहती है-- कत्य 
वाणी का सत्य | और फल है । जो 5 ४३ 92६५ यह सत्य है और न ही मिथ्या है। स 


पुण्य और फल 


आठवों स्कन्ध २५८३ 


पराग्रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं॑ यत्तदोमिति । यत्किचिदोमिति वै 
फमिक्षवे सर्वमोंकुर्वन्नाल॑ कामेन चात्मने गज कई | 


अन्वबय:-- यत्‌ अक्षरं ओमिति तत्‌ पराक्‌ रिक्तम्‌ अपूर्ण वा यत्‌ किद्धित्‌ रिच्येत्‌ भि 
सर्बम्‌ ओम कुर्षन नाल॑ कामेन च आत्मने ॥४१॥ म्‌ अपूर्ण वा य॒त्‌ ओम इति ब्रूयात्‌ तेन वै पुमान्‌ क्षवरे 
अनुवाद-- हाँ मैं दूँगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है । अतएव 
है एवं इसका उच्चारण धन से रहित 
बना देने वाला है। यही कारण है कि ५५23 हाँ मैं दूँगा ऐसा कहता है वह धन से रहित हो जाता है । जो 
याचक को सबकुछ देना स्वीकार कर देता है वह अपने लिए कोई भी भोग की सामग्री नहीं रख सकता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वधा सत्सेवनेन देहो न निर्वहेदिति स्फुटीकर्तुं सत्यस्य दोषाननृतस्थ गुणानाह-परागिति द्वाध्याम्‌ । यदोमित्पक्षरं 
तत्पराक्‌ दूरे5र्थ गृहीत्वा$ञ्वतीति पराक्‌ रिक्तमिति श्रुतिपदस्य व्याख्यानमपूर्ण वै इति । तत्तस्मादर्थिने यंत्किचिदोमिति दास्यामीति 
ब्रूयात्तेन रिच्येत न्यूनो भवेत्‌ । किंच भिक्षवे सर्वमोंकुर्वन्दास्यामीत्यज्लीकुर्वन्नात्मने कामेन नाल॑ पर्याप्तो न भवति । तस्य भोगो 
नसिध्यतीत्यर्थ: | तथा च श्रुति:- 'पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरं यदेतदोमिति तद्यत्किचोमित्याहा्रैवास्मै तद्विच्यते स यत्स सर्वमोंकुर्यात्‌ 
रिच्यादात्मानं स कामेभ्यो नाल॑ स्यात्‌' इति ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्ण रूप से सत्य बोलने से तो देह का भी निर्वाह नहीं हो सकता है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए 
सत्य के दोषों और अनृत के गुणों को पराक्‌ इत्यादि दो श्लोकों से शुक्राचार्य कहते हैं । जो ओम्‌ यह अक्षर 
है वह धन को दूर कर देता है । रिक्तम्‌ इस श्रुति के पद का अर्थ अपूर्ण है। अतएव याचक को जो कुछ भी 
कोई देने की बात कहता है, वह उस धन से खाली हो जाता है । अतएव भिक्षुक को सबकुछ देने की जो बात 
कहता है, वह अपने भोग के लिए कुछ भी नहीं रख सकता है । उसके भोग को सिद्धि नहीं होती है | इसलिए 
पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌ इत्यादि श्रुति कहती है जो ओम्‌ इस अक्षर का उच्चारण है उसे धन से दूर कर देता 
है । अतएव जो कुछ देने की बात स्वीकार करता हैं वह उससे रिक्त हो जाता है | जो सब कुछ देने की बात 
कहता है वह अपने भोगों के लिए भी कुछ नहीं रख सकता है ॥४१॥ 
अधैतत्पूर्णमभ्यात्म॑ यच्च नेत्यनृतं बच: । सर्व नेत्यनृतं ब्रूयात्स दुष्कीर्ति: श्वसन्मृतः ॥४२॥ 
अन्वय:--- यच्च न इत्यनृतं वचः अधथैतत्‌ पूर्णम्‌ अभ्यात्मं, सर्व न इति अनृतं ब्रूयात्‌ स दुष्कीर्ति: ध्सन्‌ मृत: ।॥४२।॥। 
अनुवाद-- मैं नहीं दूँगा यह जो अस्वीकारात्मक असत्य वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने 
वाला है जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं कहता उसकी अपकीर्ति हो जाती है वह जीवित रहने पर भी मरे 
के समान है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नेति यदनृत॑ बच एतत्पूर्णमर्थव्ययाभावात्‌ । अभ्यात्म॑ चेति चकारान्वय: । आत्मनो5भिमुखमन्यस्यार्थमाकर्षतीत्यभ्यात्मम्‌। 
यो हि नित्य॑ मम किंचिदपि नास्ति सीदामीति ब्रूते स हि तेनानृतेन परेषामर्थानाकर्षतीति प्रसिद्धम्‌' ननु तहींदमनृतमेव सर्वदा 
सेव्यं स्यान्नेत्याहसर्वमिति । तथा च श्रुति:- 'अथैतत्पूर्णमभ्यात्म॑ यन्नेति स यत्सर्व॑ नेति ब्रूयात्पापिकस्य कीर्तिजायेत सैन तत्रैल 
हन्यातू' इति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नहीं यह जो अस्वीकारात्मक असत्य वाणी है वह अर्थ व्यय के अभाव के कारण पूर्ण है । अभ्यात्मं च 
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इस तरह से चकार का अन्वय है । जो अपने लिए सबों के धन को लेता है, वह अभ्यात्म है| जो सैदव यही 
कहता है कि मेरेपास कुछ भी नहीं है, कष्ट में हूँ यह कहता है, वह सबों के धन को अपने ओर करता है। 
वही अभ्यात्म है । तो प्रश्न होता कि तब तो सदा असत्य का ही सेवन करना चाहिए । इस पर शुक्राचार्य कहते 
हैं जो सभी वस्तुओं के लिए नहीं कहता है वह उसकी अपकीर्ति हो जाता है । वह जीवित रहकर भी मरा हुआ 
है । श्रुति भी कहती है । अधैतत्‌ पूर्णम्‌ अभ्यात्मं यज्नेति सयत्सर्व नेति ब्रूयातू पापिवस्य कीर्तिजायेत सैन तत्रैव 
हन्यात्‌ अर्थात्‌ अस्वीकारात्मक न वचन पूर्ण अभ्यात्म है, जो सबों से मैं नहीं दूँगा यही कहता है उसकी कीर्ति 
पापिनी हो जाती है, वह उसको वहीं पर मार देती है ॥४२॥ 
ख्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसड्डंटे । गोब्राह्मणार्थें हिंसायां नानृतं स्थाज्जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोउध्याय: ॥१९॥ 
अन्वय+-- सत्रीषु नर्म विवाहे वृत्यर्थे, प्राण सड्डूटे गोब्राह्मणार्थे हिसायां अनृत्तं जुगुप्सितं न स्थात्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, जीविका के लिए. प्राण स्डूटापन्न 
होने पर अपनी कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, गौ और ब्राह्मण के कल्याण के लिए किसी को मृत्यु से 
बचाने के लिए असत्य भाषण निन्दित नहीं है ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के वामन प्रादुर्भाव के प्रसड्ग में उन्नीसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥१९।। 


भावार्थ दीपिका 
अतो वृत्तिसंकटादिष्वनृतं न दोषायेत्युपसंहरति-सत्रीषु प्रोत्साहनेन वशीकरणे, नर्मणि परिहासे, बिवाहे च वरादिस्तुतौ, 
गवां ब्राह्मणानां च हितार्थम्‌, हिंसायां च कस्य चित्प्राप्तायाम्‌ । तथा च याज्ञवल्क्य:- 'वर्णिनां हि बधो यत्र तत्र साक्ष्येअनृ्त 
वबदेत्‌” इति । तथा च श्रुतिः- 'तस्मात्काल एव द््यात्काले न दद्चात्तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति' इति |४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनविंशो5ध्याय: ।॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जीविका का सड्डुट होने पर मिथ्या भाषण दोष वह नहीं होता है इस तरह से उपसंहार करते हैं 
ख्तियों को प्रोत्साहित कर अपने वश में करने में, परिहास करने में, विवाह के अवसर पर ब्राह्मण आदि को प्रशंसा 
करते समय, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए किसी की जान बचाने के लिए इन स्थानों में असत्य 
भाषण दोष वह नहीं होता है । महर्षि यज्ञवल्क्य भी कहते है वर्णिना हि वधो यत्र तत्र साक्ष्येउनृतं बदेतू । जहाँपर 
ब्रह्मचारियों का वध हो वहाँ पर उसे बचाने के लिए झूठी भी गवाही कर दे । श्रुति भी कहती है तस्मात्‌ काल 
एवं दद्यातू काले न दद्यात्‌ सत्यानृते मिथुनी करोति । इति ! अर्थात्‌ समय देखकर ही दान करे ओर जहाँ 
अपना सर्वस्वचला जाय वहाँ सत्य एवं असत्य दोनों न मिलाकर न दे ॥४३॥ 


इस तरह औमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्थ की भावार्थ दीपिका टीका के उन्नीसवें अध्याय 
को शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१९।। 


"३००० कैटाब_>-- 


आठवों स्कन्ध २५८५ 


बीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ वामन का विराट रूप धारण कर दो ही पग में पृथिवी और स्वर्ग को नाप लेना 


बंप अकि श्रीशुक उवाच 
बलिरेवं 88:98 हम 022 भाषितः । तृष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः न्‌ ! कुलाचार्येण एवं भाषित: गृहपति: बलि: क्षणं तुष्णीं भूत्वा अबहितः गुरुम्‌ उवाच ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से कुलगुरु शुक्राचार्य द्वारा कहे जाने के लिए मौन 
हो गये और वे सावधान होकर गुरु शुक्राचार्य से कहे ॥१॥ 22७ 000 5 50० 


कर भावार्थ दीपिका 
विंशे त्वनृतभीतो5सौ ज्ञात्वापि कपटं हरे: | ददावेब ततो विष्णु: सहसा5वर्धताद्धुतम्‌ ॥१॥। 


अर ञ भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीहरि के कपट को जानकर भी असत्य भाषण के 
भय से भयभीत बलि ने श्रीहरि को दान दे ही दिया उस समय भगवान्‌ विष्णु अद्भुत प्रकार से बढ़े ॥॥१॥ 


बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्त धर्मोड्यं गृहमेधिनाम्‌ । अर्थ काम यशो वृत्ति यो न बाथेत कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- भगवता सत्य प्रोक्त यत्‌ गृहमेधिनाम्‌ अय॑ धर्म: अर्थ कामं, यश; वृत्ति कहिंचित्‌ न बाधेतू ॥॥२॥। 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद--- आपने सत्य कहा है कि गृहस्थों का यही धर्म है कि जिससे अर्थ, काम, यश और जीविका 
में किसी प्रकार की बाधा न हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवता त्वया प्रोक्त सत्यम्‌ । कि ततू । यो3र्थकामादिक न बाधेत स हि गृहमेधिनां धर्म इति ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह सत्य कहा है कि वह ऐसे धर्म का पालन करे कि उससे अर्थ, काम, यश और जीविका बाधित 

न हो । यही गृहस्थों का उचित धर्म है ॥२॥ 

स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथ्थं द्विजम्‌ । प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मादिः कितवों यथा ॥३॥ 
अन्वयः-- स च प्राह्मदि अहम्‌ कितवो यथा ददामीति द्विजम्‌ प्रतिश्रुत्य वित्तलोभेन कं प्रत्याचक्षे ॥३॥॥ 
अनुवाद-- गुरुदेव ! मैं प्रह्मादजी का पौत्र हूँ। मैं ठग के समान, ब्राह्मण को दूँगा | इस भ्रकार की प्रतिज्ञा 

करके धन के लोभ के कारण कैसे देने से इनकार करूँ ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
करथं प्रत्याचक्षे निगाकरोमि ।।३॥। 

भाव प्रकाशिका 
कैसे देने से इनकार करूँ ॥३॥ 
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न हासत्यात्यरो5 धर्म इति होवाच भूरियम्‌ । सर्व सोढुमलं मन्ये ऋते&लीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- असत्यात्‌ परः अधर्म न इति इयं भू: उवाच ह सर्व सोढुम्‌ अलं मन्ये ऋते अलीक पर नरम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं यह यृथिवी देवी ने कहा है | मैं सबकुछ सह सकती हूँ 

किन्तु मृषाभाषी मनुष्य के भार को नहीं सह सकती हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥। 
नाहं बिभेमि निरयात्नाधन्यादसुखार्णबात्‌ । न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- अहं न निरयात्‌ नाधन्यात, असुखार्णवात्‌ स्थानच्यबनात्‌ न मृत्योः विभेमि यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- मैं नरक में दरिद्रता से, दु:ख के सागर से, राज्य के नाश से तथा मृत्यु से उतना नहीं डरता 
हूँ जितना किसी ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वप्रत्याख्याने दोषा उक्तास्तत्राह-नाहमिति । अधन्याद्रिद्यान्मृत्योरपि ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि प्रत्याख्यान नहीं करने से होने वाले दोषों को में कह चुका हूँ, इस पर राजा बलि ने 
नाहम्‌ इत्यादि श्लोक कहा अधन्यात्‌ अर्थात्‌ दरिद्रता से और मृत्यु से भी ॥५॥ 
यद्यद्धास्यति लोके5स्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ । तस्य त्यागे निमित्त कि विग्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥६॥ 
अन्वय:---अस्मिन्‌ लोके सम्परेतं यद्‌ यद्‌ धनादिकम्‌ हास्यति त्तेन चेतू विप्र: न तुष्येत्‌ तस्य त्यागे कि निमित्तम्‌|।६॥ 
अनुवाद-- मनुष्य मरने के पश्चात्‌ इस लोक में ही जिन धन आदि को छोड़ देता है, उन धनादिकों से 
यदि ब्राह्मण को नहीं सन्तुष्ट किया जा सका तो उस त्याग से कौनसा लाभ हुआ 2?॥द्षा 


भावार्थ दीपिका 
यद्यद्धनादिकं तत्सर्ब संपरेतं मृर्त पुरुष हास्यति त्यक्ष्यत्येव | तत्किमिति जीवत्तैव स्वयं न देयमिति भाव; । तथापि 
तावदबृत्तिसड्नटपरिहारार्थमर्ध दीयतामिति चेत्तत्राह- तस्येति । विप्रश्चेत्तेनार्थेन दत्तेनापि न तु्येत्तर्िं तस्यार्थस्य त्यागे दाने कि 
निमित्तमू, न किंचित्‌] याचितादल्पस्य दाने विप्रस्यासंतोषेण दान॑ व्यर्थेमेव स्यात्‌, अतस्तद्याचितं सर्व देय॑ न किंचिदिति भाव:॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जितने भी धन आदि हैं, वे सभी मरे पुरुष को त्यागेंगे ही, तो फिर उसको जीतेजी ही क्यों न दे दिया 
जाय, यदि कहें कि जीविका के सड्डूट को दूर करने के लिए ही उसे देना चाहिए । इस पर बलि कहते है तस्य॑० 
इत्यादि अर्थात्‌ उसे देने से यदि ब्राह्मण की सन्तुष्टि नहीं हुई तो फिर उस देने से कौन सा लाभ है ? कोई नहीं। 
याचना किए गये से कम देने से आ्रह्मण का असन्तोष होने से वह दान व्यर्थ ही होगा अतएव ब्राह्मण के द्वारा! 
याचित पूरा ही देना चाहिए ॥६॥ | 


श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साथवो दुस्त्यजासुभि: । दध्यडशिबिप्रभूतवः को विकल्पोधरादिषु ॥७॥| 


अन्वय:--- दध्यड्शिवि प्रभूतय: साधव: दुस्त्यजासुभि: भूतानां श्रेय: कुर्वन्ति धरादिषु को विकल्प: ॥७)। ! 
अनुवाद-- दधीचि तथा शिवि इत्यादि साधु पुरुष था है । उन प्राणों, 
आदि का दान करके धु पुरुष ने जिसका त्याग करना बड़ा ही कठिन है । 


रके जीवों का उपकार किया है तो फिर पृथिवी आदि के विषय में क्या सोचना है ?॥७॥ ; 
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भावार्थ दीपिका 
तर्हि न देयमेवेति चेत्तत्राह-श्रेय इति । दुस्त्यजैरसुभिरपि | को बिकल्पो विचार: ।।७॥॥ 
कहें भाव प्रकाशिका 
यदि कहें गा तो फिर दान नहीं करना चाहिए । इस पर बलि ने श्रेयः इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ साधु 
पुरुष तो अपने प्राणों का भी दान करके प्राणियों का कल्याण करते हैं तो फिर पृथिवी इत्यादि का दान करने में 
क्या विचार करना है ?॥७॥ 
यैरियं बुभुजे ब्रह्मन्दैत्येन्द्ररनिवर्तिभि: । तेषां कालो5ग्रसीललोकान्न यशोडधिगतं भुवि ॥८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ! यै: अनिवर्तिमि: दैत्येन्द्रै: इयं बुभुजे तेषां लोकान्‌ काल: अग्रसीत्‌ भुवि अधिगत॑ यश: न ॥८॥ 
अनुवाद-- गुरुदेव ! जिन युद्ध से कभी भी मुँह नहीं मोड़ने वाले बड़े-बड़े दैत्यों ने प्राचीन काल में इस 
पृथिवी का भोग किया उनके भोगों तथा लोक और परलोक को काल निगल गया किन्तु पृथिवी पर उन लोगों 
ने जो यश प्राप्त किया उसको वह नहीं निगल सका अतएव यश का ही अर्जन करना चाहिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यैर्दैल्येनद््ुद्धेडनिवर्तिभिरियं भूर्बुभुजे उपभुक्ता । तेषामिह लोकान्परलोकांश्व भोगानिति वा । कालोअग्रसीत्संहतवान्न तु 
भुवि तैरधिगतं प्राप्त यशोउग्रसीत्‌ । अतः कीर्तिरेव साध्या नान्यदिति भाव: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध से कभी भी पराडमुख नहीं होने वाले जिन दैत्येद्धों ने इस पृथिवी का भोग किया उनके भी भोगों 
तथा लोक परलोक को काल ने निगल लिया किन्तु उनके यश को काल नहीं खा सका अतएवं यश ही कमना 
चाहिए और कुछ नहीं ॥८॥ 
सुलभा युधि विप्रषे ह्ानिवृत्तास्तनुत्यजः । न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज: ॥९॥ 
अन्वय:-- विप्रषें युधि अनिवृत्ता: तनुत्यजः सुलभा तथा तीर्थे आयाते श्रद्धवा ये धनत्यज: ते सुलभा न ॥९॥। 
अनुवाद-- आचार्य ! युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने शरीर का त्याग करने वाले पुरुषों का मिलना आसान 
है किन्तु सत्पात्र के आने पर श्रद्धा पूर्वक अपने धन का त्याग करने वाले महापुरुष दुर्लभ हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'ेहत्यागादपि धनत्यागे कीर्तिभवतीत्याह-सुलभा इति । तनुं त्यजन्तीति तनुत्यज: । तीर्थे पात्रे । अतो5तिदुष्करो 
घनत्याग एब मया कार्य इति भाव: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर त्याग की अपेक्षा धन त्याग से अधिक यश होता है इस बात को सुलभा इत्यादि श्लोक से बलि 
कहते हैं । शरीर त्याग करने वालों को तनुत्यज कहते हैं । सत्पात्र को धन देना अत्यन्त कठिन है । अतएव 
मुझको धन त्याग ही करना चाहिए ॥९॥ 
मनस्विनः: कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः । 
कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्थ ददामि बाज्छितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः--- मनस्विन: कारुणिकस्य यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः शोभनं कुत: पुनः ब्रह्मविदां भवादृशां ततः अस्य बटो; 
वाज्छितम्‌ ददामि ॥१०।। 
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अनुवाद--- यदि उदार और कारुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, वो 
उसके लिए वह शोभा की बात है । फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता को दान करने से दुःख ग्राप्त होता है तो उसके 
लिए क्‍या कहना है ? अतएव मैं इस ब्रह्मचारी को वाउ्छित भूमि प्रदान करता हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि निर्धनत्वेन दैन्य॑ स्यादिति चेत्तत्राह-मनस्विन इति । यादृशतादूंशानामप्यर्थिनां कामोपनयेन कामपूरणेन दुर्गतिदन्यमिति 
यत्‌ तच्छोभनं भद्रमेव । भवादृशानां तु कामोपनयेन दुर्गतिः शोभनमिति किं पुनर्वक्तिव्यमित्यर्थ: ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहे कि निर्धन होने के कारण तुम में दीनता आ जायेगी तो इस पर बलि मनस्विनः इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । जैसे-तैसे भी याचक की कामना पूर्ण करने से जो दुर्गति होती है वह भी उसके लिए शोभा 
ही होती है । और आप जैसे लोगों की कामना पूर्ण करने से यदि दुर्गत होती है तो वह भी शोभा ही है यह 
क्या कहना है 2॥१०॥ 
यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमादृता भवन्त आम्रायविधानकोविदाः । 
स एव विष्णुर्वरदो5स्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने ॥११॥ 
अन्वयः--- मुने आम्नायविधानकोविदा: भवन्त: यम्‌ आदृता यज्ञक्रतुभि: यजन्ति स एव वरदो विष्णु वा पर: अस्तु 
अमुस्मै इप्सिताम्‌ क्षितिम्‌ दास्यामि ॥११॥! 
अनुवाद-- हे महर्षि ! वेद विधि के ज्ञाता आपलोग बड़े आदर के साथ जिनकी आराधना यज्ञों और क्रतुओं 
से करते हैं, वरदान देने वाले वे भगवान्‌ विष्णु ही हों अथवा कोई दूसरे ये हों मैं इनको अभिप्रेत पृथिवी दूँगा॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नाय॑ बटुः किंतु विष्णुस्तव शत्रुरित्युक्त, त्ि सुतरामेव दास्यामीत्याह-यजन्तीति । पर: शन्रुर्वास्तु ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये ब्रह्मचारी नहीं तुम्हारे शत्रु विष्णु हैं तब तो मैं इनको अवश्य दूँगा इस बात को राजा बलि ने यजन्ति० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । पर: अर्थात्‌ शत्रु ॥११॥ 
यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम्‌ । तथाप्येनं॑ न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--- यदपि असौ अनागसं माम्‌ अधरमेंण बहनीयात्‌ तथापि एन॑ ब्रह्मतनुं रिपु भीतम्‌ न हिंसिष्ये ॥१२॥ 
अनुवाद-- यदि ये निर्दोष मुझको अधर्म पूर्वक बाँध भी दें तो भी मैं इनको नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि 
ब्राह्मण शत्रु से में डरता हूँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१२॥ 
एप बा उत्तमएलोको न जिहासति यद्यश॒ः । हत्वा मैनां हरेद्युद्धे शयीत निहतो मया ॥१३॥ 
अन्चयः-- एप वा उत्तम श्लोक: न जिहासति यदयशः मां युद्धे हत्वा एनां हरेत्‌ शयीत निहतो मया ॥१३॥ 
अनुवाद-- यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान्‌ विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे ये युद्ध में मुझको 
मारकर इस पृथिवी को ले सकते थे, यदि दूसरे हैं तो मेरे द्वारा मारे जाकर युद्ध के मैदान में सो जाते ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यदि यशो न जिहासति तर्हि युद्धे5यं मां हत्वैनां भूमिं हरेच्छयीत वा । सम्यग्ज्ञात; सन्मम चित्ते शयीतेति वास्तवो3र्थ:॥१३॥ 
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हि भाव प्रकाशिका 

यदि ये अपना यश नहीं खोना चाहेंगे । तो फिर मुझे युद्ध में मारकर ये प्रथिवी को मुझसे ले लेते, यदि 
ये कोई दूसरे होते तो मेरे द्वारा मारे जाते । वास्तविक अर्थ है कि अच्छी तरह से जाने जाकर ये हृदय कमल 
में निवास करते ॥१३॥ 


को श्रीशुक उवाच 
एबमः शिष्यमनादेशकरं गुरु: । शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- खम्‌ अश्रद्धितम्‌ अनादेशकरं शिष्य॑ सत्यसन्ध: दैवप्रहित: गुरु: मनस्विनम्‌ शशाप ॥१४॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से श्रद्धा रहित तथा आदेश का पालन नहीं करने वाले मनस्वी शिष्य बलि को दैव 
की प्रेरणा से सत्यवादी गुरु शुक्राचार्य शाप दे दिए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्रद्धितमजातश्रद्धम्‌ ॥॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अश्रद्धितम्‌ अर्थात्‌ श्रद्धा रहित ॥१४॥ 
दृढ॑ पण्डितमान्यज्ञ: स्तब्धो5स्यस्मदुपेक्षया । मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्धश्यसे श्रियः ॥९५॥ 
अन्वय:--- अज्ञ: दृढं पण्डितमानी स्तब्धोउसि, अस्मद्‌ उपेक्षया य: त्वम्‌ मत्‌ शासनातिग: श्रिय: अचिरात्‌ भ्रश्यसे।।१५॥॥ 
अनुवाद-- मूर्ख तुम अज्ञानी हो और हठी हो, और अपने को पण्डित मानते हो, हमारी उपेक्षा करने के 
कारण तुम मेरे आदेश का अतिक्रमण करके शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो दोगें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५।। 
एवं शप्त: स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- एवं गुरुणा शप्तः स महान्‌ सत्यात्‌ न चलित:, उदकपूर्वकम्‌ एनां अर्चित्वा वामनाय ददौ ॥१६॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से गुरु के द्वारा अभिशप्त होकर भी महान्‌ राजा बलि सत्य का परित्याग नहीं किए 
वे विधिवत्‌ वामन की पूजा किए और हाथ में जल लेकर तीन पग पृथिवी का सद्जुल्प कर दिए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥१६॥ 
विन्ध्यावलिस्तदागत्य पत्नीं जालकमालिनी । आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भूतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- जालकमालिनी पत्ली विन्ध्यावली आगत्य अवनेजन्यम्‌ अपां भृतम्‌ हैमम्‌ कलशम्‌ आनिन्‍्ये ॥१७॥ 
अनुवाद-- मोती के आभूषणों से भूषित बलि की पत्नी तत्र आगत्य वामन भगवान्‌ के पैरों को धोने के 
लिए जल से भरे सुवर्ण कलश को लायी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
जालक मुक्ताभरणविशेषस्तन्मालावती | अवनेजनीनामपां कलशम्‌ । भृत॑ पूर्णम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोती के आभूषण विशेष से भूषित पैर धोने के जल से पूर्ण कलश को ॥१७॥ 


२५९० श्रीमद्भागवत महापुराण 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा । अवनिज्यावहन्मूर्ध्नि तदपो विश्वपावनी: ॥१८॥ 
अन्वय:-- स्वयं यजमान: तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्य तत्‌ विश्वपावनी: अपः मूर्धिन अवहतू ॥१८॥ 
अनुवाद-- स्वयं यजमान उनके ऐश्वर्य सम्पन्न दोनों चरणों को प्रसन्नता पूर्वक धोकर उस सम्पूर्ण विश्व के 
पवित्र करने वाले जल को अपने शिर पर धारण कर लिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। 
तदा5सुरेन्द्र दिवि देवतागणा गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा: । 
तत्कर्म सर्वेषपि गृणन्त आर्जवं प्रसूनवर्षैववृषुर्मुदान्विताः ॥९९॥ 
अन्वय:--- तदा दिवि देवतागा: गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा: सर्वे अपि ततू आर्जव॑ कर्मगृणन्त असुरेन्द्र मुदान्विता; 
प्रसून वर्ष: बवृषु: ॥॥१९॥। 
अनुवाद--- उस समय आकाश में स्थित देवता गण, गन्धर्व, विद्याधर सिद्धचारण सबके सब राजा बलि 
के उस ऋजुतापूर्ण कर्म की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक असुरों के राजा बलि पर पुष्पों की वर्षा किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१९॥ 
नेहुर्मुहुर्दुन्दुभय: सहस्रशो गन्धर्वकिंपूरुषकिन्नरा जगुः । 
मनस्विना5 नेन कृत॑ सुदुष्करं विद्वानदाद्यद्रिपत्रे जगत्यम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- सहखशःदुन्दुभय: मुहुनेर्द: गन्धर्वकिंपूरुष किन्नरा: जगुः अनेन मनस्विना सुदुष्करं कृतम्‌ विद्वान्‌ रिपवे 
जगत्‌ अदातू ॥२०॥ 
अनुवाद--- एक साथ ही हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं । गन्धर्व, किम्पुरुष, किन्नर गान करने लगे, 
अहो धन्य है । उद्धार शिरोमणि महाराज बलि ने यह ऐसा कार्य किया जो दूसरों के लिए दुष्कर है । इन्होंने 
जानबूझकर अपने शत्रु को त्रेलोक्य का दान कर दिया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
तद्दामन॑ रूपमवर्धतारुत॑ हरेरनन्तस्यथ गुणत्रयात्मकम्‌ । 
भू: खं दिशो च्ौर्विवरा: पयोधयस्तिर्यडनूदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
अन्वयः-- तद्वामन हरे: अनन्तस्य गुण त्रयात्मक॑ रूपम्‌ अद्भुतं अवर्धत, भू: खं दिशः झौः बिवराः पयोधयः 
तिर्यडनुदेवा: ऋषय: यदासत ।॥२१॥ 
अनुवाद-- अनन्त श्रीहरि भगवान्‌ का त्रिगुणात्मक वह रूप (शरीर) अद्भुत ढंग से बढ गया और 
उसी के भीतर प्रृथिवी, आकाश, दिशाएँ, स्वर्ग, सम्पूर्ण आकाश, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण 
भी समा गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवर्धत 'वाज्छात: प्रतिगृह्मताम्‌' इति बलिना पूर्वमुक्तत्वात्‌ । गुणत्रयमात्मनि यस्य ततू | अतएव भू: खमित्यादयो 
यद्यस्मिन्नासत स्थितवन्तः ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


बढ गया । राजा बलि ने कहा था अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कीजिए गुणत्रयात्मकम्‌ अर्थात्‌ तीनों गुणों 
से युक्त अतएव आकाश इत्यादि जिसमें विद्यमान थे ॥२१॥ 


आठवाँ स्कन्ध २५९१ 


काये बलिस्तस्य महाभिभूते: सह्ल््विगाचार्यसदस्य 
चित तिपण ] दस्थ एतत्‌ । 
ददर्श विश्व त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्धाशयजीवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 


अन्वयः-- तस्य महाविभूते: 
लिन आर, वैभूते: त्रिगुणात्मके काये सह््थिंगाचार्य सदस्य: बलि: भूतेन्द्रियार्थाशयजीबयुक्तम्‌ 


अनुवाद-- समस्त ऐश्व्यों के एकमात्र स्वामी श्रीभगवान्‌ के उस ब्रिगुणात्मक शरीर में 
और आचार्य के साथ बाल ने पंचभूत इन्द्रिया ताकत और बीना कसा बा गा 
लि दर भूत इन्द्रियाँ उनके विषय अन्त:करण और जीवों के साथ सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक 


भावार्थ दीपिका 
ऋत्विगादिसहितो बलिस्तस्य हरे: काये एतद्विश्व॑ ददर्श ।२२॥॥ 
थे भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस शरीर में ऋत्विक्‌ आदि के साथ बलि ने सम्पूर्ण विश्व को देखा ॥२२॥ 
रसामचष्टाड्घ्रितलेड थ पादयोर्महीं महीध्रान्पुरुषस्य जद्गयोः । 
पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेरूवोर्गणं मारुतमिन्रसेनः ॥२३॥ 
अन्वयः-- इन्ध्सेन: पुरुषस्य अडिज़तले रसाम्‌ अथ पादयो महीम्‌, महीश्रान्‌ जदूघयोः विश्वमूर्ते जानुनि पतत्रिणः 
उर्बो: मरुताम्‌ गण: आचष्ट ॥२३॥। 


अनुवाद--- राजा बलि ने विश्वरूप भगवान्‌ के चरण के तलवें रसातल को चरणों में पृथिवी कों, पिण्डलियों 
में पर्वतों को घुटनों में पक्षियों को और जज्ञाओं में मरुदगण को देखा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव प्रपश्ययति-रसामिति पादोनै; सप्तभि:-मारुतं गणं वायुसड्डम्‌ । इन्द्रस्थ सेनेव सेना यस्य सः । इन्द्रपदे स्थितत्वात्‌। 
अचटष्ट ऐक्षत ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के विश्वरूप का विस्तार से वर्णन पौने सात श्लोक में किया गया है । मारुतं गणम्‌ अर्थात्‌ मरुद्रण 
इन्द्रसेन अर्थात्‌ बलि । क्योंकि बलि की भी सेना इन्द्र की सेना के ही समान है । बलि इन्द्र के पद पर स्थित 
भी थे । अचष्ट अर्थात्‌ देखे ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्म ऐक्षत्मजापतीअधने अर पक न्‍न्‌। 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्यूनुरुक्रमस्योरसि च ॥२४॥ 
अन्वयः-- विभो: वाससि सन्ध्याम्‌ गुह्बेप्रजापतीन्‌ जघने आत्ममुख्यान्‌ नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक्रमस्य 
उरसि च ऋक्ष्मालाम्‌ ऐक्षत ॥२४॥ कि न 
अनुवाद-- भगवान्‌ के बच्तों में सन्ध्याओं को, गुह्ढ स्थानों में प्रजापतियों हे जघनस्थल में अपने सहित 
समस्त असुरों को नाभि में आकाश को, कोंख में सातो समुद्रों को वक्ष: स्थल में नक्षत्र समूह को देखा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा स्वयं बलिमुख्यो येषां तानसुरान्‌ । ऋक्षमालां नक्षत्रपद्धिमू ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आत्म मुख्यान्‌ अर्थात्‌ बलि आदि सभी असुरों को, ऋक्षमालम्‌ अर्थात्‌ नक्षत्र समूह को ॥२४॥ 


२५९२ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


हद्यड्र धर्म स्तनयोर्मुरारेऋत च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञे मुरारेः हृदि धर्मम्‌ स्तनयो: ऋत॑ च सत्यं च अथ मनसि इन्दुम्‌ वक्षस अरबिन्द हस्तां 
कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥२५॥। रे 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ये लोग श्रीहरि के हृदय में धर्म को स्तनों में ऋत (मधुर) और सत्य 
वचन, मन में चन्द्रमा, वक्ष: स्थल में कमल धारण की हुई लक्ष्मीजी को और कण्ठ में सामवेद इत्यादि समस्त 
शब्दों को देखे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ज हे राजन्‌ ! समस्तान्‌ रेफांश् शब्दान्‌ ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अड्ज अर्थात्‌ हे राजन्‌, समस्त रेफान्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण शब्द समूह को ॥२५॥ 
इन्द्रप्रधानानमरान्भुजेघु तत्कर्णयो: ककुभो दौश्व मूर्ध्नि । 
केशेषु मेघाब्छवसन नासिकायामक्ष्णोश्व सूर्य बदने च वहिम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- भुजेषु इन्द्रप्रधानान्‌ू अमरान्‌ तत्कर्णयो: ककुभ: मूर्थ्नि चौः केशेषु मेघान्‌ नासिकायाम्‌ श्वसनम्‌, अक्षणो: 
सूर्यम्‌ बदने च वह्ििम्‌ !॥२६।। 
अनुवाद-- उन लोगों श्रीभगवान्‌ की भुजाओं में इन्द्र इत्यादि देवताओं को कानों में दिशाओं को फ़िर में 
चुलोक (स्वर्ग) को, केशों में मेघों को, नाक में वायु को, नेत्रों में सूर्य को तथा मुख में अग्नि को देखा । 
भावार्थ दीपिका 
चौश्व दवां च ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्यौ: अर्थात्‌ स्वर्ग लोक को ॥२६॥ 
वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु । 
अहृश्न रात्रिं च परस्य पुंसो मनन्‍्युं ललाटेडधर एवं लोभम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- वाण्यां छन्दांसि रसे जलेशं भरुवो निषेध च विधिम्‌ च पक्ष्मसु अहश्व रात्रि च, परस्य पुंसः ललाटे मन्यु 
अधरे एवं लोभम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- वाणी में वेद को, रसना में वरुण देव को भौहों में विधि एवं निषेध शाख्र को, पलकों में दिन 
और रात को, उन परम पुरुष के ललाट में क्रोध को तथा ओष्ठों में लोभ का उन लोगों ने दर्शन किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
रसे रसने ॥२७।। 


भाव प्रकाशिका 
रसे अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय में ॥२७॥ 


जाठवयाँ स्फथ २५९३ 
स्प्शें च॒ काम नृष रेतसो5म्भ: पृष्ठे त्वश्रर्म॑ क्रमणेपु यज्ञम । 
छायासु मृत्युं हसिते चर मायां तनूरुष्ठेप्योपधिजातयक्रा ॥२८॥ 
अन्वयः-- नृष स्पर्शे च काम रेत्तस: आग्णः पूरे यु अधर्गग ऋ्रगणे५ु, कक्षा छयासु प्रृत्युम हसिते च मयाम्‌ तनू 
रुहेषु ओषधिजातयश्र ।२८।। 


अनुवाद-- स्पर्श में काम को, रेतस में जल को, पीठ में अधर्ग को, पद विन्यास में यज्ञ को, छाया में 
मृत्यु को, हंसी में माया को और रोमकूपों में सभी प्रकार की ओपधियों को देखा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रेतसो रेतसि । क्रमणेषु पादन्यासेषु ॥ ओषधिजातय ओपशिजाती; ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 


ओषधिजातय: अर्थात्‌ ओषधियों की जातियों को ॥२८॥ 
नदीक्ष नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणानृषीश्र । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजज्गमानि सर्वाणि भूतानि दरदर्श वीर: ॥२९॥ 
अन्वय:-- नाडीषु नदी: नखेषु शिला: बुद्धी अजं देवगणान्‌ ऋषीश्च, प्राणेपु गात्रे स्थिरजज्गभमानि सर्वाणि भूतानि 
बीरः ददर्श |२९॥। 
अनुवाद-- नाड़ियों में नदियों को, नखों में शिलाओं को और बुद्धि में त्रह्म देवता और ऋषयों को तथा 
भगवान्‌ की इन्द्रियों और शरीर में समस्त चर एवं अचर ग्राणियों को वीर बलि ने देखा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्राणेब्विन्द्रियेचु ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्राण शब्द इन्द्रियों का बोधक है ॥२९॥ 
सबत्मिनीदं॑ भुवनं निरीक्ष्य सर्वे3सुराः कश्मलमापुरड्ध । 
सुदर्शन चक्रमसह्मतेजो धनुश्च शार्ड़् स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 
पर्जन्यघोषो जलज: पाञ्धजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरो 5सिः: शतचन्द्रयुक्तस्तूणोत्तमावक्षयसायकौ नव ॥३१॥ 
सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पार्षदमुख्या: सहलोकपाला: । 
स्फुरत्किरीठाड्रदमीनकुण्डलश्रीवत्सरलोत्तममेखलाम्बरै: ॥३ २॥ 
अन्वय:-- अड्ड ! सर्वात्मिनि इदं भुवन निरीक्ष्य सर्वे असुराः कश्मलम्‌ आपुः असह्म तेज: सुदर्शन चक्रम्‌ स्तनयिललुघोषम्‌ 
शा धनुः, पर्जन्यघोष: जलजः पाश्चजन्यः, तरस्विनी विष्णुगदा कोमोदकी, विद्याधर: असि: शतचन्द्र युक्त: अक्षय सायके 
तृणोत्तमौ, सहलोकपाला: पार्षदमुख्या: सुनन्दमुख्या: ईशं उपतस्थुः । स्फुरत्किरीटाड्रदमीनकुण्डलश्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरैः 


शोभतेस्म भगवान्‌ ॥३०-३२।॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सर्वात्मापरमात्मा में सम्पूर्ण जगत्‌ को देखकर सभी असुर भयभीत हो गये । उसी समय 

श्रीभगवान्‌ के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते मेघ के समान भयद्डर ट््लार करने वाला शार्ड्र धनुष, 

मेघ के समान गम्भीर शब्द करने वाला पाञ्जजन्य शद्ढ, भगवान्‌ विष्णु की अत्यन्त वेगवती कौमोदकी गदा, 
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सौचन्द्राकार चिह्रो वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार अक्षय वाणों से भरे दो तरकश तथा लोकपालों के 
साथ श्रीभगवान्‌ के मुख्य पार्षद सुनन्द आदि श्रीभगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो गये | उस समय श्रीभगवान्‌ की 
बड़ी शोभा हुई । मस्तक पर मुकुट कानों में मकराकृति कुण्डल, वक्ष:स्थल पर श्रीवत्स चिह्न, गले में कौस्तुभमाणि 
कमर में करधनी और पीताम्बर सुशोभित होते थे ॥३०-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वात्मनीत्यादिवाक्यान्तरम्‌ । सुदर्शनमित्यादीनामीशमुपतस्थुरित्युत्तेणान्वय: । विद्याधरसंज्ञोडसि: । मीनकुष्डले 
मकरकुण्डले । स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य सः ॥३०-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वात्मनि इत्यादि वाक्यों का एवं सुदर्शन इत्यादि श्रीभगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो गये इसका आगे 
के वाक्य से अन्वय है | विधाधर नामक तलवार मीन कुण्डल का अर्थ है मकर कृति दोनों कुण्डल । श्रीभगवान्‌ 
के किरीट आदि चमक रहे थे ॥३०-३२॥ 
मधुव्रतसत्रग्वनमालयावृतो रराज राजन्भगवानुरुक्रम: । 
क्षितिं पदैकेन बलेविंचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभि; ॥३३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! मधुव्रतस्नग्वममालयावृत: उरुक्रम: भगवान्‌ रराज, एकेन पदा बले: क्षितिम्‌ विचक्रमे, शरीरेण 
नभः, बाहुभि: च दिशः ॥॥३३।। 
अनुवाद-- राजन्‌ मधु लोभी भौरों के गुझ्नन से गुज्जित वनमाला से आवृत तथा बड़े-बड़े पदन्यास करने 
वाले त्रिविक्रम भगवान्‌ सुशोभित हो रहे थे । उन्होंने एक ही पग में राजा बलि की सम्पूर्ण पृथिवी को नाप लिया 
शरीर से आकाश को तथा भुजाओं से दिशाओं को भर दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मथुब्रतानां ख्नजो यस्यां तया वनमालया श्रीवत्सादिभिश्चावृतो व्याप्त: । उरुक्रमत्वमेवाह-क्षितिमिति ॥।३३॥| 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की वनमाला पर झूंड के झूंड भौरें मड़रा रहे थे तथा वे श्रीवत्स आदि से व्याप्त थे । क्षितिमित्यादि 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ के उरुक्रमत्व को ही बतलाया गया है । अर्थात्‌ वे बहुत बड़ा पद विन्यास करने वाले थे ॥३३॥ 
पदं द्वितीयं क्रमतस्तरिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि । 
उरुक्रमस्याडिप्ररुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गत: ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेषष्टमस्कन्धे विश्वरूपदर्शन॑ नाम विंशतितमोध्याय: ॥२०॥ 
अन्वयः-- त्रिविष्टप॑ क्रमत: द्वितीय॑ पदं तृतीयाय तदीयम्‌ अण्वषि न, उसक्रमस्यादिष्रःउपर्युपर्यथों महर्जनाभ्यां 
तपसः परंगत: |॥३४॥ 
अनुवाद-- दूसरे पग से भगवान्‌ ने स्वर्ग लोक को भी नाप लिया तीसरे पग के लिए बलि की अणु मात्र 
भी कोई वस्तु न बची | श्रीभगवान्‌ का दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ, महलोंक, जन लोक और तपलोक 
से भी ऊपर सत्य लोक में पहुँच गया ॥३४॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्य के विश्वरूप दर्शन नामक बीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य/ कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२०॥। 


आठवाँ स्कन्ध रणएण 


भावार्थ दीपिका 
द्वितीय पर्द क्रमतो विक्षिपतस्ज्रिविष्टपं तदीय॑ किंचिन्मात्रं जातम्‌ । तृतीयाय तु न किंचिदपि । तत्र हेतु:- 
उसुक्रमस्याडिष्रस््रिविष्टपादुपर्युपरि गच्छन्‌ महर्जनाभ्यां तपसश्न परं गत: सत्यलोक॑ गत इति ॥३४॥। 
इति श्रीमद्धागवते भहापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशो5ध्यायः ।॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने ऊपर की ओर बढ़ाकर दूसरे पग में स्वर्ग तो बहुत छोटा होने के कारण बलि की कोई भी 
अपनी वस्तु नहीं बची उसका कारण था कि ऊपर की ओर जाता हुआ भगवान्‌ का चरण महलोंक, जनलोक और 
तपलोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुँच गया ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बीसवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२०१। 


--३8००परे दुसा०-__>- 


इक्कीसवाँ अध्याय 
बलि का बाँधा जाना 
है श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिर्तस्वधामश्ुतिराबृतो5 भ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहदूव़ता: सननन्‍्दनाद्या नरदेव योगिन: ॥१॥ 
अन्वयः-- है नरदेव नखेन्दुभिः हतस्क्धामद्युतिरावृत: अब्जभव: सत्य समीक्ष्य अभ्यगात्‌ मरीचिमिश्राः ऋषयः 
बृहद्ता: सननन्‍्दनाद्या: योगिन: च ॥१॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के चरण कमल रूप चन्द्रमा के प्रकाश से सत्य लोक की आत्मा फीकी 
पड़ गयी और स्वयं भी वे उस आभा से आवृत हो गये, ऐसे सत्य लोक को देखकर ब्रह्माजी मरीचि आदि ऋषियों 
और सनकादिक नैछ्ठिक ब्रह्मचारियों और योगियों के साथ उनकी अगवानी किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकविंशे पदापूर्तिमिषेण बलिबन्धनम्‌ । विष्णुना कृतमुत्कर्ष तस्य ख्यापयितुं जने । उरुक्रमस्याडिसप्रस्तपसः परं गत 
इत्युक्ते, तत; किं बृत्तं तदाह-सत्यं सत्यलोक प्राप्तं तमडिसष्र समीक्ष्याब्जभवो5 भ्यगात्‌ । तथा मरीचिमिंश्रादयश्रेति द्वयोरन्वय:। 
कथंभूतो5ब्जभव: । हरेरडप्प्रेनखा एवेन्दवस्तैर्ता स्वधाम्रो द्युतिर्यस्थ सः । स्वयं च तैरावृतश्छन्न: । हे नरदेव, 
बृहदूब्रता योगिनश्व ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि तीसरे पग की पूर्ति के बहाने भगवान्‌ ने बलि को बाँध दिया। 
भगवान्‌ विष्णु के द्वारा बलि के उत्कर्ष को लोगों में प्रख्यात करने के लिए भगवान्‌ ने ऐसा किया । बड़े-बड़े पद 
विन्यास करने वाले भगवान्‌ का चरण तप लोक से भी ऊपर चला गया यह कहा गया है । उसके पश्चात्‌ क्या हुआ? 
इसको बतलाते है सत्य लोक में गये हुए श्रीभगवान्‌ के चरण को देखकर ब्रह्माजी ने उसकी अगवानी की । मरीचि 
आदि ऋषियों ने भी किया । कैसे ब्रह्माजी ? श्रीभगवान्‌ के चरण के नखचन्द्र की कान्ति से सत्यलोक की प्रभा फीकी 
पड़ गयी और स्वयं ब्रह्माजी भी उसमें डूब गये । ब्रह्मचारी और येगिजन भी । हे नरदेव अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित्‌॥ १॥ 
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बेदोपबेदा नियमान्विता यमास्तकेंतिहासाड्पुराणसंहिता: । 
ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्रिना रन्धितकर्मकल्मबाः ॥ 
वबवबन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- वेदोपवेदा नियमान्वितायमा कर्मेतिहासाज्ञ पुराण संहिताः, ये च अपरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्निना रम्धित 
कर्मकल्मषा वबन्दिरे । यत्‌ स्मरणानुभावतः अकर्मकम्‌ स्वायंभुवं धाम गता: ॥२॥ 
अनुवाद--वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदाज्ज और पुराण संहिताएँ जो त्रह्मलोक में 
होकर निवास करते हैं, तथा जो लोग योगरूप वायु से प्रज्वलित ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को भस्म 
कर चुके हैं, उन सभी लोगों ने श्रीभगवान्‌ के चरणों की वन्दना की । श्रीभगवान्‌ के चरणों के स्मरण के प्रभाव 
से ही कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होने वाले सत्य लोक में पहुँचे हुए हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्जनि शिक्षादीनि । पुराणानि तत्संहिताश्व । योग एवं समीरस्तेन दीपितं ज्ञानमेवाग्रिस्तेन रन्धितं दग्घं कर्मकल्मषं 
कर्ममलं येषाम्‌ । ते च सर्वे तमडिमप्रववन्दिरे । यस्याड्रे: स्मरणानुभावतः । अकर्मक कर्मभिरप्राप्यम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अड्गशब्द शिक्षा आदि वेदाड्डो का वाचक है, पुराण और पुराणों की संहिताएँ | योगरूप वायु से प्रज्वलित 
ज्ञान रूप अग्नि से जिन लोगों ने अपने कर्म रूप मल को दग्ध कर दिया है । उन लोगों ने भगवन्‌ के चरणों 
की वन्दना की भगवान्‌ के चरणों के स्मरण के प्रभव से कर्म से अप्राप्य ब्रह्मलोक में गये हैं ॥२॥ 
अथधाइडप्नये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पद्मभवो5र्हणोदकम्‌ । 
समर्च्य भत्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपड्लेरहसंभव: स्वयम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--- शुचिश्रवा: पद्मभव: स्वयं यन्नाभिपड्लेरुहसंभव: विष्णो: प्रोन्नमिताय अड्ज्नये अर्हणोदकम्‌ उपाहरत 
समर्च्य भक्त्या अभ्यगृणात्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- पवित्र कीर्ति वाले ब्रह्माजी स्वयं जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए है वे अग॒वानी करने 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु के उठे हुए चरणों की पूजा करने के लिए जल लाए और पूजा करके उन चरणों 
की स्तुति किए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्णोरड्ञ्रये स्वयं यस्य नाभिपेज्जेरहसंभवस्तस्य विष्णोरडिंप्र समर्च्य ।॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके नाभि कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हैं, उन्हीं भगवान्‌ के चरणों की पूजा के लिए ब्रह्माजी जल लाये। 
भगवान्‌ विष्णु के चरणों की पूजा करके ॥३॥ 
धातु: कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपविन्नतया नरेन्द्र । 
स्वर्धुन्यभून्नभसि सा पतती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति: ॥४॥ 
कीर्ति: 2 आ 23:40 कमण्डलु जल॑ तदुरुक्रमस्य पादावनेजन पतित्रतया स्वर्धुन्यभूत्‌ पतती सा भगवत्तो विशदेव 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ ब्रह्मजी के कमण्डलु का जल विश्वरूप भगवान्‌ के चरण धोने के कारण पवित्र हो 
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गल्जाजी के रूप में गया 
5 बनाती हैं ॥४॥ परिणत हो गया । श्रीभगवान्‌ की विशद कीर्ति गद्जाजी स्वर्ग से गिरती हुई त्रैलोक्य 


लोकत्रयं निमार्ष्टि पवित्रयति ।॥४॥ 


त्रैलोक्य को पवित्र बनाती हैं ॥४॥ ॥20%2262 
ब्रह्मादयो लोकनाथा: स्वनाथाय समादृता; । सानुगा बलिमाजहु: संक्षिप्तात्मविभूतये ॥५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मादयो लोकनाथा: सानुगो: संक्षिप्तात्म विभूतये स्वनाथाय समादृता: बलिमाजहु: ॥५॥। 
अनुवाद-- ब्रह्मा आदि भिन्न-भिन्न लोकों को स्वामिगण अपने अनुचरों के साथ, जब श्रीभगवान्‌ अपनी 
विभूतियों को कुछ समेट लिए तो आदर पूर्वक अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ को विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
संक्षिप्ता उपसंहतात्मविभूति: स्वविस्तारो येन तस्मै । यथापूर्व बामनरूपेण स्थितायेत्यर्थ: ।५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी विभूति को समेटे हुए तथा पहले के ही समान वामन रूप से स्थित श्रीभगवान्‌ को उपहार प्रदान किए॥५।॥ 
तोयैः समर्हणैः. स्नश्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनै: | धूपैदीपी:. सुरभिभिलजाक्षतफलाहुरैः ॥६॥ 
स्तवनैर्जयशब्दैश्व तद्दी्यमहिमाड्लितैः । नृत्यवादित्रगीतैश्व शब्डदुन्दुभिनि:स्वनैः ॥७॥। 
जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजव: । विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- वोयै: समर्हणै: साभि:, दिव्यगन्धानुलेपनैः: धूपै: दीपै: सुरभिभि: लाजाक्षत फलाहूरै, तद्वीर्यमहिमाड्लितैः 
स्तवनै: जयशब्दै: च नृत्यवादित्रगीतैः च शह्लुदुन्दुभिनि: स्वनैः जाम्बवान्‌ ऋक्षराजस्तु मनोजब: भेरीशब्दे: सर्वासु दिश्वु विजय॑ 
महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ॥६-८॥ 
अनुवाद-- वे लोग जल, उपहार, माला, दिव्य गन्धों से परिपूर्ण अड्जराग सुगन्धित धूप, दीप, लावा, 
अक्षत, फल, अ्डुर भगवान्‌ की महिमा एवं प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शह्ढ 
से भगवान्‌ की आराधना किए | उस समय मन के समान वेग वाले ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सभी दिशाओं में भेरी 
बजा-बजाकर श्रीभगवान्‌ के मज्जलमय विजयमहोत्सव की घोषणा कर दिए ॥६-८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६-८।। 
महीं सर्वा हतां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्ञया । ऊचुः स्वभर्तुर॒सुरा दीक्षतस्यात्यमर्षिताः ॥९॥ 

अन्वय:--- त्रिपदव्याजयाच्ञया सर्वा महीं हतां दृष्टवा असुरा: दीक्षितस्य स्वभर्तु: अत्यमर्षिता: ऊचु: ।॥॥९॥। 

अनुवाद-- दैत्यों ने देखा कि वामन भगवान्‌ ने तीन पग पृथिवी माँगने के बहाने सारी पृथिवी ही छिन 
ली है । वे आपस में सोचने लगे कि हमारे स्वामी इससमय यज्ञ की दीक्षा लिए हैं, अतएव कुछ कहेंगे नहीं । 
अतएव वे अत्यधिक चिढ़कर कहने लगे ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
'त्रिपदविषया या व्याजयाच्ञा कपटयाओ्ना तया स्वभर्तुलेमहीं हतां दृष्टवा अत्यमर्षिता: सन्त ऊचुः ॥९॥ 
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तप वेग विशकाी भाव प्रकाशिका 
न पग विषयिणी कपटमयी याचना के द्वारा अपने स्वामी बलि की पृथिवी को अपहत 
कहने लगे ॥९॥ देखकर बहुत चिढ़क 
न वा अयं ब्रहमबन्धुर्विष्णुमायाविना बरः । ह्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य चिकीर्षति ॥१०॥ 
अन्वय:--- अयं वा ब्रह्मबन्धु: न मायाविनां वर: विष्णु: रूप प्रतिछन्न: देवकार्य चिकीर्षति ।।१०॥॥ 
अनुवाद-- निश्चित है कि यह ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु हैं ब्राह्मण का रूप 
देवताओं का कार्य करना चाहते हैं ॥१०॥ 02 
भावार्थ दीपिका 
किमूचुस्तदाह- न बै इति सार्थैर््रभि; ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
असुरों ने क्या कहा ? इसको वे साढे तीन श्लोकों से कहते हैं ॥१०॥ 
अनेन यातचमानेन शत्रुणा बदुरूपिणा । सर्वस्वं नो हतं भर्तुन्यस्तदण्डस्थ बर्हिषि ॥११॥ 
अन्चयः--- न्यस्तदण्डस्यथ बर्हिर्षि अनेन बटुरूपिणाशत्रुणा याचमानेन नः भर्तु: सर्वस्वं हतम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद--- यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को भी दण्ड देने से उपरत हो जाने पर इसने ब्रह्मचारी का वेष 
बनाकर याचना करके हमारे स्वामी का सबंकुछ ले लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ ; भ्लाषितु है 
सत्यव्रतस्थ सततं दीक्षितस्य विशेषतः । नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्थ दयावतः ॥१२॥ 
अन्वयः-- सतत सत्यत्रतस्य दीक्षितस्य विशेषतः ब्रह्मण्यस्थ दयावतः अनृतं भाषितुं न शक्यम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद--- हमारे स्वामी सदा सत्य ही बोलते हैं यज्ञ में दीक्षित होने पर तो विशेष रूप से सत्य का पालन 
करते हैं, वे ब्राह्मणों के भक्त और दयावान्‌ हैं वे कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१२।। मर 
तस्मादस्थ वधों धर्मो भर्तु: शुश्रूषणं चर नः । इत्यायुधानि जमृहुर्बलेरनुच्नरासुरा: ॥९३॥ 
अन्चय:-- तस्मादस्य वधो धर्म: नः भर्तुः शुश्रूषणं च नः इति बले अनुचरा: असुरा: । आयुधानि जगृहुः ॥१३॥ 
अनुवाद-- अतएव इस वामन का वध कर देना ही धर्म है इससे हमारे स्वामी की सेवा ही होगी, इस 
तरह से विचार करके बलि के जो अनुचर असुर थे उन सबों ने आयुध धारण कर लिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुचराश्व ते असुराश्च ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुचर असुर ॥१३॥ 
ते सर्वे बामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणय: । अनिच्छतो बले राजन्प्राद्रवज्ञातमन्यवः ॥९१४॥ 
अन्वबः-- हे राजन्‌ ! बले; अनिच्छत ते सर्वे जातमन्यव: शूलपट्टिशपाणय: बामनं हस्तुं प्राद्रवन्‌ ॥१४॥ «० 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बलि के नहीं चाहने पर भी वे सबके सब क्रुद्ध होकर हाथ में त्रिशूल और 
पद्टिश लेकर वामन भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥॥ 


आठवाँ स्कन्‍्ध 


भद्गवतो वा दितिजानीकपाज्नप 
हाल १8006 ! तान्‌ पाज्ञप । प्रहस्थानुच्चरा विष्णो: प्रत्यषेधन्नुदायुधा: ॥१५॥ 
न्‌ दितिजानीकपान्‌ अभिद्रवतत: दृष्टचा विष्णोः अनुचरा प्रहस्य उदायुधा प्रत्यपेधन्‌ ॥१५॥ 


अनुवाद-- है राजन्‌ ! उन कु रे सेनापतियों को आक्रमण अर तीन, 
विष्णु के अनुचरों ने आयुध लेकर जोर से हंसते हुए उन सबों ०55 5 35354 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 


नन्दः सुनदोड्थ जयो विजय: ग्रबलो बल: ।कुमुदः कुमुदाक्षक्ष विष्वक्सेनः पतत्रिरादु ॥१६॥ 
जयन्तः . श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोडथ सात्वतः ते रे 
पा जले प्य जन: हि, सर्वे नागायुतप्राणाश्षमूं ते जघ्तुरासुरीमू ॥९७॥ 


'बल; कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेन: पतत्रिराट्‌ जयन्तः श्रुददेवश्च 
पुष्पदन्तः अथ सात्त्वत:, सर्वेनागायुतप्राणा: ते आसुरीम्‌ चमूं जघ्नु: ।१६-१७॥। 


अनुवाद नन्‍्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, 


पुष्पदन्त तथा सात्त्वत ये सबके सब दस हजार हाथियों के समान बलवान थे उन लोगों ने असुरों की सेना को 
मार दिया ॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६-१७॥॥ 
हन्यमानान्स्वकान्दृष्टवा पुरुषानुचरैर्बलि: । वारयामास संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- स्वकान्‌ संरब्धान्‌ पुरुषान्‌ अनुचरै: हन्यमाना न दृष्टवा बलि: काव्यशापम्‌ अनुस्मरन्‌ वारयामास ॥१८।॥॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान के अनुचरों के द्वारा अपने क्रुद्ध सेनापतियों के मारे जाते हुए देखकर राजा बलि 
शुक्राचार्य के शाप को याद करते हुए रोक दिए ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । मा युध्यत निवर्तध्व॑ न न: कालो5यमर्थकृत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्रूयतां नच: मा युध्यत, निवर्तध्वं अयं काल: नः अर्थकृत न ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, मेरी बात सुनो, युद्ध मत करो लौट जाओ यह समय हमलोगों 
के अनुकूल नहीं है ॥१९॥ 


२५९९ 


भावार्थ दीपिका 
अर्थकृदनुकूल: ॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्थकृत अर्थात्‌ अनुकूल ॥१९॥ जातिवर्तितु 
यः प्रभु: सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । त॑ न्‍ दैत्या: पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ॥२९०॥ 
अन्वय:-- दैत्या: यः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये प्रभु: त॑ पौरुषै: अतिवर्तितुम्‌ पुमान्‌ ईश्वर; न ॥२०॥ 
अनुवाद-- दैत्यों जो काल सभी जीवों को सुख-दुःख अदान करने वाला है उसको कोई पुरुष अपने पौरुष 
से नहीं दवा सकता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषैस्तं कालमतिवर्तितुं पुमानीश्वरः समर्थो न भवति ॥२०॥ 


२६०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उस काल को पुरुष अपने पौरुष से दबा सकने में समर्थ नहीं हो सकता है ॥२०॥ 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । स एवं भगवानद्य वर्तते तद्दिपर्ययम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:ः-- यः प्राक्‌ न भवाय वदिवौकसाम्‌ अभवाय आसीत्‌ स एवं भगवान्‌ अद्य तद्ठिपर्य य; वर्तते ॥२१॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ कल पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण थे वे ही आज उसके 
ठीक विपरीत हो गये हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२१॥ 
बलेन सचिवैर्बुद्यद्धा दुर्गैर्भन्रौषधादिभि: । सामादिभिरुपायैश्व काल॑ नात्येति वै जनः ॥२९॥ 
अन्वयः-- बलेन, सचिवै, बुद्धया दुर्गैं: मन्त्रौषधादिभि: समादिभिरुपायैः च जन: काल॑ न अत्येति ॥२२॥ 
अनुवाद-- बल, मन्र, बुद्धि, दुर्ग, मत्र औषधि तथा समादि उपायों में से किसी एक के द्वार अथवा इन 
सबों के द्वारा भी मनुष्य काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 
भवद्धिर्निर्जिता होते बहुशो5नुचरा हरेः । दैवेनद्ैंस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥२३॥ 
अन्वयः-- एते हरे: अनुचरा: भवद्धिः बहुश: निर्जिता: दैवेनर्द्ध: ते एवं अद्य युधि नः जित्वा नदन्ति ॥२३।॥॥ 
अनुवाद-- इन श्रीहरि के अनुचरों को तुमलोगों ने कई बार जीता है, वे ही आज युद्ध में हमलोगों को 
जीतकर सिंहनाद कर रहे हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेरनुचरा देवा: । दैवेन ऋद्धैः समृद्धैर्भवद्धि; ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के अनुचर देवगण, भाग्य के द्वारा समृद्ध होने के कारण भवद्धि: अर्थात्‌ तुमलोगों के द्वार ॥२३॥ 
एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । तस्मात्कालं प्रतीक्षध्व॑ं यो नो र्थत्वाय कल्पते ॥९४॥ 
अन्वयः-- यदि दैवं प्रसीदति एतान्‌ बय॑ विजेष्याम: तस्मात्‌ कालंप्रतीक्षध्व॑ योन: अर्थत्वाय कल्पते ॥२४॥ 
अनुवाद-- यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायेगे तो हमलोग इन देवताओं को जीत लेंगे ! अतएब अपने 
अनुकूल काल की प्रतीक्षा करो ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्थत्वायानुकूल्याय ॥२४॥ 

भाव प्रकाशिका 
अथत्वाय अनुकूलता के लिए ॥२४॥ 

श्रीशुक उवाच 


त्युर्निंगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा: । रसां निविविशू राजन्विष्णुपार्षदताडिताः ॥१५॥ 
अन्यय:-- राजन्‌ पत्यु: निगदित श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा: विष्णुपार्षद ताडिता: रसां निविविशुः ॥२५॥ 


आठवाँ स्कन्ध २६०१ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपने स्वामी की वाणी सुनकर दैत्यों एवं दानवों के सेनापति विष्णु पार्षदों से प्रताडित 
होकर रसातल में प्रवेश कर गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |२५।॥। 
अथ ताश््ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकीर्षितम्‌ । बबन्ध वारुणै: पाशैर्बलिं सौत्ये5 हनि क्रतौ॥२६॥ 
अन्वयः-- अथ तार्क्ष्यसुतः विराटप्रभुचिकीर्षितम्‌ ज्ञात्वा क्रतो सौत्ये अहनि बलिं वारुणै: पाशैः बवन्ध ॥२६॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ गरुडजी विराट्‌ प्रभु के मन की बात जानकर बलि को वरुण पाश से बाँध दिए 
उस दिन अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषु पक्षिसु राजत इति विराट्‌ । प्रभोश्चिकीर्षितं ज्ञात्वा | अयमर्थ:- अस्य सर्वस्वापहारेण ममेत्यभिमान संत्याज्येदानीं 
देहस्वीकारेणाहंकारमपि त्याजयित्वा परमानुग्रहं कर्तुमिच्छति, न चानेन तुल्योउन्यः को5पि सत्यसंधो धीरो वास्तीति तद्यश; 
प्रख्यापनार्थ किंचित्पातयितुमपीच्छतीति प्रभोरभिप्राय॑ ज्ञात्वा त॑ बबन्धेति । सौत्येउहनि सोमाभिषबदिने ।२६।॥। 
भाव प्रकाशिका पु 
विराट्‌ शब्द गरुड का बोधक है । श्रीभगवान्‌ के हार्दिक अभिप्राय को जानकर कहने का अभिप्राय हैं कि 
इस बलि के सर्वस्वापहार के द्वारा उसका ममत्वाभिमान समाप्त हो गया है, किन्तु इसके देह को भी स्वीकार करने 
से इसका अहांवाभिमान भी छुड़वाकर श्रीभगवान्‌ बलि पर सर्वोत्कृष्ट कृपा करना चाहते हैं; इसके समान कोई 
भी सत्यवादी तथा धैर्य सम्पन्न नहीं हैं इस तरह से बलि के यश को प्रख्यात करने के लिए, 
बलि को गिराना चाहते हैं इस तरह से जानकर बलि को पाश से बाँध दिए । उस दिन अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान 
होने वाला था ॥२६॥ 
हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ । गृह्ममाणे5सुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 
अन्वयः--- प्रभविष्णुना विष्णुना असुरपतौ गृह्ममाणे रोदस्यो: सर्वतोदिशम्‌ महान्‌ हाहाकार आसीतू ॥२७॥। 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णु ने इस प्रकार से बलि को बँधवा दिया उस समय पृथिवी और आकाश 
की सभी दिशाओं में महन्‌ हाहाकार होने लगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोदस्योर्यावापृथिव्यो: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
भूलोक और द्युलोक की सभी दिशाओं में ॥२७॥ 
तं बद्धं बारुणैः पाश्नैर्भगवानाह बामनः । नष्टअ्रियं स्थिरप्रज्ञ॒मुदारणशशसं नूप ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे नृप वारुणै: पाशै: बद्धं नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञं उदारयशसं त॑ भगवान्‌ वामन आह ॥|२८॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वरुण के पाश से बाँध हुए जिनकी श्रीनष्ट हो गयी थी किन्तु बुद्धि निश्चयात्मिका थी 
एवं महायशस्वी राजा बलि से भगवान्‌ ने कहा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२८॥। 


रघ०णर श्रीमद्धागवत महापुराण 


पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्महां त्ववाउसुर । द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा 0१ 
अन्वगर:--- असुर त्वया महां भूमे: त्रीणि पदानि दत्तनि । द्वाभ्यां क्रान्ता महीसर्वा तृतीयम्‌ उपकल्पय | कह ५ ॥ 
अनुवाद-- असुर तुमने मुझको तीन पग पृथिवी दिया । दो पों में ही सम्पूर्ण पृथिवी नप गयी अब तीसरे 

पग कौ व्यवस्था करो ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२९॥। 

यावत्तपत्यसौ गोभियविदिन्दु: सहोडुभिः । यावद्वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तब ॥३०॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ असौ गोभि: तपति यावत्‌ इन्दुः सहोडुभि:, यावत्‌ पर्जन्य: वर्षति तावती इयं तब भू: ॥३०॥ 
अनुवाद-- जहाँ तक सूर्य की गर्मी जाती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चन्द्रमा की किरणें जाती हैं, जहाँ तक 

मेघ बरसते हैं, वहाँ तक पृथिवी तुम्हारी है ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
असौ सूर्य; ॥॥३०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
असौ पद से सूर्य को कहा गया है ॥३०॥ 

पदैकेन मया क्रान्तो भूलोंकः खं दिशस्तनो:ः । स्वलोंकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 
अन्वयः-- मया एकेन पदा भूलोंकः क्रान्त: खं दिशः तनोः द्वितीयेन स्व्लोक: तु पश्यत: ते स्वमात्मना ॥३१॥ 
अनुवाद-- मैने एक पग से भूलोक के शरीर से आकाश और दिशाओं तथा दूसरें पग से स्वर्ग लोक को 

नाप लिया है तुम्हारे सामने ही ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 

मया आत्मनेत्यन्वय: । व्यापिनेत्यर्थ; । खं च दिशश्व तनो: तन्वा । ते स्वं त्व॒दीयं सर्वस्वम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 

मैंने अपने व्यापक शरीर से आकाश और दिशाओं को तुम्हारा सबकुछ ॥३१॥ 

प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते । विश त्व॑ निरय॑ तस्माहुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्रतिश्रुतम्‌ अदातुः ते निरये वास इष्यते तस्मात्‌ त्वं निरयं गुरुणा च अनुमोदितः विश ॥३२॥ 
अनुवाद--- प्रतिज्ञात अर्थ नहीं दे सकने के कारण तुमको नरक में रहना होगा । अतएव तुम नरक में प्रवेश 

करो तुम्हारे गुरु की भी इस विषय में अनुमति है ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुरुणा शुक्रेणानुमोदित: सन्‌ ।।३२।! 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने भी इसका अनुमोदन किया है ॥३२॥ 
बृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्ग: पतत्यथ: । प्रतिश्रुतस्थादानेन योउर्थिनं विप्रलम्भते ॥३ ३॥ 
अन्वयः-- प्रतिश्रुतस्थ अदानेन यः अर्थिनं विप्रलम्भते वृथामनोरथः तस्य दूरेस्वर्गः अधः पत॒तिं ।।३३।॥ 
अनुवाद-- जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है तथा याचक को ठगता है, उसके सारे मनोज 
व्यर्थ है, स्वर्ग तो दूर रहा उसका अध: पतन हो जाता है ॥३३॥ 
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े भाषार्थ दीपिका 
एवपुफ्तेजप गिरथपरिहाराथ रपर्ग्रेशपरिष्रार्थ च मनोरध कुर्मन्त प्रत्याह-वृथेति । यः प्रतिश्रुतस्यादानेन याचक 
जिपलध्भत तेश्य भपोरभो पृणैष स्पर्गश तस्य दूर एक, स चाध; पतत्येव ।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
हइ त्तरह से कहे जागे पर भी भरकपात को दूर करने के लिए तथा स्वर्ग से पतन के परिहार के लिए. 
भमोरध फरने साले बलि से भगवान्‌ ने कहा जो अतिज्ञात अर्थ को नहीं देकर याचक को धोखा देता है उसके सारे 
भोर्थ स्थर्भ है। स्पर्ग मिलना तो दूर शहा अध: पतन हो जाता है ॥३३॥ 
विप्रलष्धो ददामीति त्वयाहं चाह्यमानिना । तद्व्यलीकफलं भुल्लव निरयं कतिचित्मा: ॥३४॥ 
शत श्रीमद्ागव्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे बलिनिग्रहो नामैकविंशोउध्यायः ॥२१॥ 
अन्यय:--- आउयमानिना त्वया ददामि एति अहं विप्रलब्ध; तदव्यलीकफलं निरये कतिचित्‌ समा: भुक्ष्य ॥३४।। 
अनुबाद-- अपने का धनवान मानने वाले तुने मुझे देता हूँ यह कहकर धोखा दिया है इस मिथ्या भाषण 
को फल मरक भें कुछ वर्षों तक भोगो ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागबत महापुराण के आठवें स्कन्ध का बलिनिग्रह नामक क्‍इक्कीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद ट्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२१।। 
भावार्थ दीपिका 
त्वया चाहं विप्रलब्धस्तस्मादूव्यलीकस्यानृतस्य फलं निरयं भुब्डवेत्यर्थ: ॥३४।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टम स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां एकविंशो5ध्याय: ।॥२१।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुमने मुझको धोखा दिया है अतएवं इस मिथ्या भाषण का फल नरक भोगो ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्वियेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२९।॥ 


2. 2 


बाइसवाँ अध्याय 


राजा बलि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और भगवान्‌ का उन पर प्रसन्न होना 
श्रीशुक उवाच 
एवं विप्रकृतों राजन्‌ बलिर्भगवता5सुरः । भिद्यमानो5 प्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लबं॑ बच: ॥१॥ 
अन्चय:--- राजन्‌ एवं भगवताविप्रकृत: असुरः बलि: भिद्यमान: अपि अभिन्नात्मा अविक्लवं बच: प्रत्याह ॥॥१।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा तिरस्कृत किए गये असुर राजा बलि धैर्य से विचलित 
किए जाने पर भी वे विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक कहे ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ट्वाविशे तु प्रसन्न: सन्‌ प्रस्थाप्य सुतलं बलिम्‌। दत्त्वा वरान्हरिन्यून॑ मत्त्वा तद्वारपो5 भवत्‌। समर्पिततनूवित्तनिर्मलाचलभक्तित्‌ | 
छलितो बलिना चित्र स्वमेवार्पयदच्युतः । विप्रकृतो5पकृतः भिद्यमानः सत्त्वाज्वाल्यमान; ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि बलि पर असन्न हुए श्रीभगवान्‌ वरदान देकर बलि 
को सुतल लोक में भेज दिये इसको कम मानकर श्रीभगवान्‌ बलि के द्वारपाल बन गये । शरीर सम्पत्ति तथा निर्मल 
एवं भक्ति को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करके बलि के द्वारा छले गये श्रीभगवान्‌ इन सारी वस्तुओं को बलि को 
समर्पित कर दिए यह अद्भुत बात है ! विप्रकृतः अर्थात्‌ तिरस्कृत भिद्यमान: अर्थात्‌ धैर्य से डिगाये जाने पर भी 


धर्य नहीं छोड़ने वाले ॥१॥ 


र६०४ 


बलिरुवाच 
यद्युत्तमशलोक भवान्ममेरितं बच्चो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते । 
करोम्यृत॑ तन्न भवेत्यलम्भनं पद॑ तृतीयं कुरु शीर्ष्णि में निजम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे उत्तम श्लोक ! हे सुरवर्य ! यदि भवान्‌ मम ईरितं बच: व्यलीकं मन्यते तत्‌ ऋतं करोमि तत प्रलम्भन॑ 
न भवेतू्‌ निजम्‌ तृतीय॑ पद मे शीर्ष्णिकरोतु ॥२॥ 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- हे पवित्र कीतें हे देवश्रेष्ठठ यदि आप मेरी वाणी को असत्य मानते हैं तो उसे मैं सत्य कर 
देता हूँ जिससे कि यह आपके लिए धोखा न हो, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिये ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे उत्तमश्लोकेति कटाक्ष; । मम बच ईरितं प्रतिश्रुत॑ं न तावद्यवलीकम्‌ । त्वया कपटेन वामनतया भिक्षित्वा 
रूपान्तरस्थाविष्कृतत्वात्‌ । एबमपि यदि भवान्व्यलीक॑ मन्यते तथापि ऋतमेवाहं करोमि । मदुक्त विप्रलम्भनं न भवतु । मे 
शीर्ष्णि निज तृतीयं पदं कुरु । न च द्वाभ्यां विश्व॑ं क्रान्तवतो मे तब शिर: पादपर्याप्तं न भवतीति मन्येथा: । वित्तेन चेत्पदहयं 
जात॑ तहींदमधिकमेव स्यात्‌ । वित्तादपि वित्तवतोडधिकत्वादिति भाव; ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे उत्तम श्लोक इस संबोधन के द्वारा बलि व्यंग्य करते हैं । मेरी प्रतिज्ञा असत्य नहीं है । आपने वामन 
रूप से माँगा और उसके बाद अपने दूसरा रूप धारण कर लिया । फिर भी यदि आप असत्य मानते हैं तो भी 
इसे में सत्य कर रहा हूँ | मेश कथन कपट न बने । आप मेरे शिर पर अपना तीसरा पग रख दें । आप यह 
न माने कि दो परों सें विश्व को नाप लेने वाले मेरे लिए तुम्हारा सिर पर्याप्त नहीं होगा । वित्त के द्वारा यदि 
आपके दो पग पूरे हो गये तो वित्तवान तो वित्त की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है । अतएवं यह उन दोनों प्ों 
से अधिक ही होगा ॥२॥ 


बिभेमि नाहं 23082 3/2/0% 08334 सडक न पाशबन्धाद्यवसनाहुरत्ययातू । 
नैवार्थकृच्छाद्धवतो तिरंगा दल यथा ॥३॥ 


अन्वयः-- पदच्युतः अहं निरयात्‌ न विभेमि न पाशबन्धात्‌ नदुर त्ययात्‌ व्यसनात्‌ अर्थकृच्छात्‌ नैब भवतो विनिग्रहात्‌ 
यथा असाधुवादात्‌ उद्विजे ॥॥३॥। 
अनुवाद--- मुझे नरक में जाने से भय नहीं है, और न तो राज्य से च्यत होने का भय है, मैं पाश में 
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बाँधने अथवा अपार दुःख में पड़ने से भी नहीं डरता हूँ । मेरे पास कुछ भी न रहे अथवा आप मुझे भयझ्लुर दण्ड 
दें, इससे भी मुझे कोई डर नहीं है मैं केवल अपकीति से डरता हूँ ॥३॥ ७७ 
भावार्थ दीपिका 
ननु च “आपदर्थे धन रक्षेद्वारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सतत॑ रक्षेद्वरैरपि धनैरषि।' इत्यादिवचनादात्मभयपरिहाराय 
सर्वस्त त्यज्यते, त्वं तु कुतो भीतः सन्नात्मानमर्पयस्यत आह-बिभेमीति । असाधुवादादपकीर्तेर्य थाउहं भृशमुद्रिजे, निरयादिभ्यो 
न तथा बिभेमि ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए पत्नी की रक्षा धन से भी करनी चाहिए 
और अपनी रक्षा सदा पत्नी और धन दोनों से करना चाहिए, इत्यादि वाक्यों के अनुसार अपने पर आने वाले 
भय को दूर करने के लिए सबकुछ त्याग दिया जाता है । तुम भयभीत होकर अपने शरीर को क्यों दे रहे हो? 
इस पर राजा बलि ने कहा मैं जितना अपकीर्ति से डरता हूँ उतना नरक इत्यादि से नहीं डरता हूँ ॥३॥ 
पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितम्‌ । य॑ न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥४॥ 
अन्वयः-- पुंसां अर्हत्तमार्पितं दण्डं श्लाध्यतमं मन्‍्ये । य॑ माता, पिता भ्राता सुहृद: च नहिं आदिशन्ति ॥४॥॥ 
अनुवाद-- अपने गुरुजनों द्वारा दिया गया दण्ड जीव मात्र के लिए जीवमात्र के लिए अत्यन्त वाउ्छनीय 
है । क्योंकि वैसा दण्ड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मया निगृहीतत्वात्तवापकोीर्तिजतिव, नैवेत्याह-पुंसामिति । अर्त्तमैरपितम्‌ । य॑ दण्ड मात्रादयो5पि न ह्यादिशन्ति 
नैवार्पयन्ति । हितैषिणा त्वया निगृहीतो5हं श्लाध्य एवास्मीति भाव: ॥॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि मेरे द्वारा निमृहीत होने के कारण तुम्हारी अपकीर्ति होगी । इस पर बलि ने कहा ऐसी बात 
नहीं है । जिस दण्ड को माता पिता आदि भी नहीं देते हैं । आप मेरे हितैषी है मैं आपके द्वार निगृहीत हूँ यह 
मेरे लिए श्लाध्य ही है ॥४॥ 
त्वं नूनमसुराणां नः परोक्ष्य: परमो गुरु: । यो नो5नेकमदान्धानां विश्रेश चक्षुरादिशत्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ नः असुराणां नूनं पारोक्ष्य परमाः गुरु: यो न; अनेक मदान्धानां विभ्रेशं चक्षु: आदिशत्‌ ।॥५॥। 
अनुवाद--- आप हम असुरों के परोक्ष रूप से परम गुरु हैं | क्योंकि जब हमलोग बल, कुलीन आदि 


अनेक प्रकार मदों से मत्त हो जाते हैं तब आप हमलोगों से उन वस्तुओं को छिनकर हमें भ्रंश रूप नेत्र दान 
दिया करते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वहं देवानां हितैषी नासुराणां तत्राह-त्वं नूनमिति । पारोक्ष्य: शत्रुच्छलेन वर्तमान: ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो देवताओं का हितैषी हूँ असुरों का नहीं, तो इस पर बलि त्वं नूनम्‌ इत्यादि श्लोक 
पढ़ते हैं । परोक्ष्य: अर्थात्‌ शत्रु के व्याज से परम गुरु आप हैं ॥५॥ 
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विबुधेतराः । बहवो लेभिरे सिद्धि यामु हैकान्तयोगिनः ॥६॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ रूढेन वैरानुबन्धेन बहवः विबुघेतरा: सिद्धि लेभिरे याम्‌ उ एकान्तयोगिन: ॥६॥ 
अनुवाद-- जिस आपसे सुदृढवैर भाव रखने वाले अनेक असुर उसी सिद्धि को प्राप्त किए जिस सिद्धि 

का अनन्य भाव से योग करने वाले योगियों को प्राप्त होता है ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
शबरुत्वं पुनर्भक्तानिवास्माननुग्रहीतुमेवेत्याह-यस्मित्रिति ।उ अहो । ह प्रसिद्धम्‌ ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
आपका श॒तर॒त्व तो हमलोगों को भक्तों के समान अनुगृहीत करने के लिए है । इस बात को यस्मिन्‌ इत्यादि 

श्लोक से कहा गया है । अर्थात्‌ अहो । ह प्रसिद्ध का वाचक है ॥६॥ 

तेनाहँ नियृहीतो3स्मि भवता भूरि कर्मणा । बद्धश्च वारुणै: पाश्र्नातिव्रीडे न च व्यथे ॥७॥ 
अन्वय:-- भूरि कर्मणा भवता अहं निगृहीतो5स्मि वारुणैः यशैश्व बद्धः नातिब्रीड़े न च व्यथे ॥७॥ 
अनुवाद-- अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले आपके द्वारा मैं निगृहीत होकर वरुण पाश से बँधा 

हुआ हूँ, इससे न तो मुझको अधिक लज्जा हो रही है और न तो मुझको कष्ट ही हो रहा है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतो नात्र मम लज्जा नापि दुःखमित्याह-तेन गुरुणा भवता !|७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप हमारे गुरु है, अतएव मुझको न तो लब्जा ही है और न दुःख इस तरह से बलि ने वामन 
भगवान्‌ से कहा ॥७छ॥ 
पितामहों मे भवदीयसंमतः प्रह्मद आविष्कृतसाधुवादः । 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशस संप्रापितस्त्वत्यरम: स्वपित्रा !॥८॥ 
अन्वयः-- मे पितामहः प्रह्मद: भवदीय सम्मतः अविष्कृतसाधुवाद त्वत्परम: भवद्विपक्षेण स्वपित्रा विचित्र 
वैशसं संप्रापितः !॥८॥ 
अनुवाद-- मेरे पितामह पह्ाद आपके भक्तों में श्रेष्ठ है; उनको आपने साधुवाद श्रदान किया वे आपमें ही 
परायण हैं । आपके विरोधी तथा मेरे पितामह के पिता ने अत्यधिक कष्ट दिया किन्तु आपके परायण ही बने रहे॥८॥ 


रे भावार्थ दीपिका 
किंच योश्यं दण्डरूपो ममानुग्रहस्त्ववा कृत: स तु त्वद्धक्तपौत्रत्वेन, न त्वहमनुग्रहस्य पात्रमित्याशयेनाह-पितामह 
इति। भवदीयानां संमत: | यत आविष्कृत: साधुवादो यस्य । त्वमेव परम आश्रयो यस्य सः । अतो भवतो विपक्षेण विद्विषा 
हिरण्यकशिपुना विचित्र वैशसं हिंसां संप्रापितो5पि देहादीनामसारतां निश्चित्य, अकुतोभयं ध्रुवं च भवतः पादपद्मेव प्रपेदे । 
अथ तस्मादहमपि दैबेन तस्यैव भाग्येन तवान्तिकं नीत इति चतुर्णामन्वय; ॥८॥ 
हि ५ भाव प्रकाशिका 
हे ५ 20305 जो मुझ पर कृपा की है, वह इसलिए कि मैं आपके भक्त प्रह्मादजी का पौत्र होने के कारणी 
5 ते इस अनुग्रह का पात्र हा था । इसी अभिप्राय से बलि ने पितामह० इत्यादि श्लोक को कहीं 
: अर्थात्‌ आपके भक्तों के अनुकूल । क्योंकि आपने प्रह्मदजी को साधुवाद प्रदान किया है 


२६०६ 
यस्मिन्वैरानुबन्धेन रूढेन 
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आप ही उनके श्रेष्ठ आश्रय है । अतएव आपके विरोधी हिरण्यकशिपु 
पु ने यद्यपि उनको तरह-तरह के कष्ट दिया 
किन्तु वे शरीर की असारता का निश्चय करके निर्भय आपके चरणों की शरणागति किए | अतएव उनके ही भाग्य 
से मैंने भी आपके सन्निध्य को प्राप्त किया इस तरह से चार श्लोक का एक साथ अन्वय है ॥८॥ 
किमात्मना5 नेन जहाति यो&न्ततः कि रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः । 
किं. जायया संस आह पक मर्त्यस्य गेहै: किमिहायुषो व्यय: ॥९॥ 
अन्वय:- यः अनन्त: जहाति, अनेन आत्मना किम्‌ रिक्थहारैः स्वजनाख्य दस्युभि: किम, संसृतिहेतुभूतया जायया 
किम्‌ मर्त्यस्य गेहैः किम्‌ इहायुष: व्यय: ॥९॥ 00000 
अनुवाद--- उस शरीर को लेकर वथा करना है जब कि इसे एक दिन अन्त में छोड़ ही देना है । धन 
सम्पत्ति को लूटने वाले स्वजन शब्द कहे जाने वाले बन्धु बान्धव नामक डाकुओं से क्या मतलब है, उस ख्री 


से क्‍या लाभ है जब कि वह इस संसार चक्र में डालने वाली तथा जब मर ही जाना है तो घर से क्या मोह 
करना है । इन सबों में तो व्यर्थ में अपनी आयु को ही गँवाना है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तत आयुषो<न्ते । रिक्थहारैः पुत्र: । इह गेहेषु केवलमायुषो व्यय एव नतु सुख किंचित्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तत: अर्थात्‌ आयु के अन्त में रिक्‍्यै अर्थात्‌ पुत्रों से । इन गृह आदि में उलझे रहना तो केवल आयु 
को ही व्यर्थ में विताना हैं इसमें बिल्कुल सुख नहीं है ॥९॥ 
इत्थं स निश्चित्य पितामहों महानगाधबोधो भवतः पादपदम्‌ । 
ध्रुवं प्रपेदे ह्कुतोभयं जनाद्धीतः स्वपक्षक्षपणस्थ सत्तमः ॥९०॥ 
अन्वय:-- इत्थं निश्चित्य अगाध बोध: मे महान्‌ सत्तम: पितामह: जनाद्धीत स्वपक्षक्षपणस्य भवतः हि अकुतोभयं 
ध्रुवां भवतः पादपद्मम्‌ प्रपैद ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से निश्चय करके अगध ज्ञान सम्पन्न महान्‌ तथा सत्त्विकों में श्रेष्ठ मेरे पितामह श्रीप्रह्मदजी 
इस संसार से भयभीत होकर दैत्य वंश का विनाश करने वाले आपके सभी प्रकार के भयों से रहित तथा ध्रुव 
आपके ही चरण कमलों की शरणागति किए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स प्रसिद्धो महान्‌ । स्वपक्षं दैत्यकुलं क्षपयतीति तस्यापि |१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
स: वे प्रसिद्ध तथा महान्‌ मेरे पितामह । स्वपक्षक्षपणस्य दैत्यकुलविनाशक आपके ॥१०॥ 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीत: प्रसभं त्याजितश्रीः । 
इद कृतान्तान्तिकवर्ति जीवित ययाउ श्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते ॥११॥ 
अन्वय:-- अथ अहम्‌ अपि आत्मरिपो तब अन्किम्‌ त्याजितश्री: दैवेन प्रसभं नीत: यया स्तब्धमति: कृतान्तान्तिकवर्ति 
इदं जीवितं न बुध्यो ॥११॥। 
अनुवाद-- अब मैं भी उस दृष्टि से अपने शत्रु आपके चरणों के सन्निकट ऐश्वर्य लक्ष्मी से रहित बन कर 
उस दैव के द्वारा बलात्‌ पहुँचा दिया गया हूँ । वह ऐश्वर्य लक्ष्मी ऐसी है कि उसके कारण अज्ञानी बना हुआ यह 
जीव अपने जीवन को काल के पंजें में पड़ हुआ नहीं जानता है ॥११॥ 


२६०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ग्रसभ॑ बलात्त्याजिता श्रीर्यस्य । यया श्रिया स्तब्धमतिः सन्मुमानिदं जीवितमधुव॑ न बुध्यते । कथंभूतम्‌ । कृतान्तस्मान्तिकर्व 
मृत्यो; संनिहितम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलपूर्वक लक्ष्मी को मुझसे अलग कराकर यह वही ऐश्वर्य लक्ष्मी है जिनके कारण जड़ बना हुआ पुर 
इस जीवन का अनित्य नहीं समझता है । यह जीवन काल के सन्निकटवर्ती नहीं समझता है ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
तस्थेत्थं भाषमाणस्य प्रह्दो भगवत्मियः | आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थित: ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे कुरूश्रेष्ठ | इत्थं भाषमाणस्य तस्य उदितः राकापति: इव प्रह्ादः भगवत्मियः आजगाम ॥१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! जिस समय राजा बलि इस तरह कह रहे थे उसी समय उदित हुए चन््मा के 
समान श्रीभगवान्‌ के प्रिय भक्त प्रहादजी वहाँ आ गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
राकापतिः पूर्णेन्दु: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
राकापति: अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्रमा ॥१२॥ 
तमिनद्धसेन: स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ । 
प्रांशुं पिशड्राम्बरमझ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत ॥१३॥ 
अन्वय:-- इन्धसेन: तम्‌ श्रियाविराजमानम्‌ नलिनायतेक्षणम्‌ प्रांशुं, पिशड्भगम्बरम्‌ अज्जनत्विषं प्रलम्बबाहु: सुभगं 
स्वपितामहं समैक्षत |॥१३॥ 
अनुवाद-- राजा बलि ने उन श्रीसम्पन्न कमल के समान मनोहर नेत्र वाले लम्बे शरीर वाले, पीताम्बर 
धारण किए हुए अज्ञन के समान कान्ति वाले लम्बी भुजाओं वाले तथा देखने में सुन्दर अपने पितामह प्रह्मादजी 
को देखा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्जनत्विषं श्यामम्‌ ॥१३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अञनत्विषम्‌ अर्थात्‌ श्यामवर्ण वाले ॥१३॥ 
तस्मै बलिबरिणपाशयन्त्रिःः समर्हणं नोपजहार पूर्ववतू । 
ननाम मूर्ध्नश्रुविलोललोचनः सब्रीडनीचीनमुखो बभूब ह ॥१४॥ 


अन्वय:--- वारुणपाशयन्त्रित: बलि: तस्मै पूर्ववत्‌ समर्हणं नोपजहार £ मूर्ध्ना ननाम 
जलन 'पूर्वबत्‌ पजहार अश्रुविलोललोचन: मूर्ध्ना न 


अनुवाद-- वरुण पाश में बँधे हुए पहले के समान उनके पूजा के उपहार नहीं ला सके, आसू भी मं 
वाले वे सिर झुकाकर प्रह्मदजी को प्रणाम किए और लज्जा के कारण अपना मुख नीचे कर लिए ॥१४ 
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लक हज दी फकी भावार्थ दीपिका 
स्वकृताहंकारादिरूपापराधस्मरणेन सत्रीडं मीचीनमधोमुखं यस्य सः ॥।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने द्वार किए गये अहड्लार रूप अपराध के कारण लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिए ॥१४॥ 
स्‌॒तत्न हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ । 
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लव: ॥१५॥ 
अन्वयः-- तत्र ह आसीनम्‌ सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ सत्पतिम्‌ उदीक्ष्य स महामना: पुलकाश्रुविक्लव: स शिरसा 
नमन्नेव उपेत्य भूमौमूर्ध्ना ननाम ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर विद्यमान तथा सुनन्‍्द नन्‍्द आदि अनुचरों से सेवित सत्पुरुषों के स्वामी श्रीभगवान्‌ को 


देखे और उनके शरीर में रोमाञ्न हो गया आँखों में आनन्दाश्रु भर गया, ऐसे महामनस्वी प्रहद सिर झुकाये हुए 
श्रीभगवान्‌ के सन्निट में आकर उनको साष्टाड़ प्रणाम किए ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिरसा नमन्नेवोपेत्य मूर्ध्ना ननाम । बलेस्तत्कृतमनुग्रहं दृष्टवा पुलकैरश्रुभिश्व विक्‍्लबो विहलः ॥।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
सिर झुकाये हुए सन्निकट में आकर साष्टाज्न प्रणाम किए और श्रीभगवान्‌ के द्वारा बलि पर किए गये अनुग्रह 
को देखकर रोमाज्ष और आँसुओं से वे विहल हो गये ॥१५॥ 
प्रह्दाद उवाच 
त्वयैव दत्त पदमैन्द्रमूर्जितं हतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्थ कृतो ह्ानुगहो विशभ्रंशितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--- त्वयैव उर्जितम्‌ ऐन्द्रं दत्तम्‌ तदेव अद्य हृतम्‌ तथैव शोभनम्‌ मन्ये । यत्‌ आत्ममोहना श्रिय: बिभ्रंशितः 
अस्य महान्‌ अनुगृह कृत: मन्ये ॥॥१६॥ 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद--- प्रभो ! आपने ही बलि को ऐश्वर्य पूर्ण पद प्रदान किया था, अब आज आपने ही उससे छिन 
लिया । आपका यह कार्य भी मैं वैसा ही सुन्दर मानता हूँ । आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग 
करके आपने इस पर कृपा ही किया है यह मैं मानता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वयैबेति । नहौन्द्रं पदमेतदीयं त्वयापहतं, किंतु स्वीयमेव पुनः स्वीकृतं, तञ्न शोभनमेव कृतम्‌ । तत्र हेतु:-मन्य इति। 
यच्यस्माच्छीरेव यदात्ममोहनं तस्माट्ठिभ्रंशित: ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने इसके इन्द्र पद को नहीं छिना है, अपि अपनी ही वस्तु को आपने ले ली है । मन्ये० इत्यादि 
से उसका कारण बतलाते है । ऐश्वर्य से ही जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है । इसीलिए आपने इसको राज्य 
लक्ष्मी से अलग कर दिया है ॥१६॥ 
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यया हि विद्वानपि मुहाते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१९७॥ 
अन्वयः-- यया हि यत: विद्वानपि मुद्राते तत्‌ कः आत्मनः गतिं यथा विचष्टे तस्मै बै अखिलसाक्षिणे नारायणाव 
जगदीश्वराय तस्मै नमस्ते । 
अनुवाद-- जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा संयमी भी विद्वान मोहित हो जाते है । उस राज्य लक्ष्मी के रहते 
कौन अपने स्वरूप को ठीक-ठीक समझ सकता है ? उस लक्ष्मी को छिनकर महान्‌ उपकार करने वाले 
जगत्‌ के साक्षी तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ नारायण आपको मेरा नमस्कार है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मोहमत्वमेवाह-यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतो5पि मुहाति तत्तस्यां सत्यां कोउन्यः पुमानात्मनो गतिं तत्त्वं यधावद्विचपऐ 


यश्यति । तस्मै महाकारुणिकाय |१७॥॥ 


२६१० 


भाव प्रकाशिका 
राज्य लक्ष्मी द्वारा किए जाने वाले मोहन कर्म को बतलाते है । जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा ज्ञानी विद्वान्‌ 
भी मोह मे पड़ जाते हैं और आपने आत्म तत्त्व को ठीक से नहीं समझ पाते है, उस राज्य लक्ष्मी को छिनकर 
महाम्‌ उपकार करने वाले महाकारुणिक आपको नमस्कार है ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
तस्यानुश्रृण्वतो राजन्यह्नादस्य कृताझलले: । हिरण्यगर्भों भगवानुबाच्र मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ तस्य प्रह्लादस्य अनुश्रण्वतः कृताझले: भगवान्‌ हिरण्यगर्भ: मधुसूदनम्‌ उवाच ।॥१८॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ हाथ जोड़े हुए प्रह्दजी के सामने ब्रह्माजी ने भगवान्‌ मधुसूदन से कहा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्थ प्रह्लादस्यानुश्रृण्बत उवाचेति । किंचिद्वक्तुं प्रवृत्त इत्यर्थ: ॥१८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रह्दजी के सामने ही त्रह्माजी कुछ कहना चाहे ॥१८॥ 
बे वीक्ष्य पत्तिं साध्वी तत्पली भयविह्लला । प्राझनलि: प्रणतोपेद्धं बभाषे3 वाहमुखी नृप ॥१९॥ 
अन्चयः-- हा ! पतिं बद्ध॑ वीक्ष्य भयविह्नला साध्वी तत्पनी प्रणता बद्धाइलि: अवाडमुखी उपेन्द्रं बभाषे ॥१९॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! अपने पति को बन्धा हुआ देखकर भयभीत गरी प्रणाम 
करके तथा हाथ जोड़कर उनसे कही ॥१९॥ हु बलि की पत्नी श्रीभगवान को प्रणा 


भावार्थ दीपिका 
तदैव चसं ५ 
बद्धं वीक्ष्येति शत ५०० वह प्रवृत्ता, ताँच संमानयन्‌ हिरण्यगर्भ: क्षण तृष्णी स्थित:, अतस्तस्या एव वाक्य प्रथममव॒तारयति 


उसी समय विन्ध्यावलि भी रत अका शंका 
व कहना प्रारम्भ को । उसका संमान करते हुए ब्रह्माजी क्षणभर के लिए चुप हो 
गये । इसीलिए शुकदेवजी उसकी वाणी को पहले बढ वीक्ष्य० इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त करते हैं ॥१९॥ 
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क्रीडार्थपात्मन हद त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्था 
जिगत्कृत ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो5पर ईश कुर्युः। 
कर्तु: $ प्रभोस्तव कपः 
अजय, हे इस मे ०२३४ )2820053 त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकर्तृवादा: ॥२०॥ 
त्यक्त थि त्वद्‌ अवरोपित कर्तुवादाः किम अवत कुधियः अपरे स्वाम्यं कुर्युः हे प्रभो ! कर्तु: अस्यतः तब 
मन कप विन्ध्याबलि ने कहा 
हा $- श्रभो आपने अपनी क्रीडा के लिए इस त्रैलोक्य की रचना की 
पालक और संहर्ता भी है । वे लोग तो अज्ञानी हैं जो अपने को ही इसका जा जि लेते है 0258 2. 
से मोहित होकर निर्लज्ज हमलोग आपको क्या समर्पित करेंगे 2॥२०॥ 
रन करे अप भावार्थ दीपिका 
$ कर्तु: प्रभो; पालकस्यास्यत: संहर्तुश्नेश्वरस्य तवान्ये किमावहन्ति कि समर्पयन्ति । त्वयावरोपित: ः 
जम 'वयमिति वादमात्रमपि येषां ते । अय॑ भाव:-लोकत्रयं मयार्पितं तृतीयपादाय देहं समर्प्य प्रतिश्रुतमृत॑ अति 
गविष्कारेण ब्लुवन्नयं कुबुद्धिर्निर्लज्जश्न, मन्दबुद्धिमेनं केवलं 
कर्म पल 2 कुबु| श्, यतस्त्वमेव सर्वस्याषि स्वामी, अतो मन्दबुद्धिमेनं केवलं कृपया 
भाव प्रकाशिका 
५ त्रलोक्य के कर्ता पालन तथा संहार करने वाले आपको दूसरे लोग क्या समर्पित कर सकते है । आपके 
ही सो ही कर्तृवाद को लेकर दूसरे लोग अपने को कर्ता और स्वतंत्र मानने लगते हैं । कहने का अभिप्राय 
है कि मैंने त्रैलोक्य तो प्रदान कर दिया अब अपने शरीर को भी समर्पित करके अपनी अ्रतिज्ञा मैं सत्य कर देता 
हूँ इस तरह अपने शरीर स्वामी अपने को मानने वाले ये कुबुद्धि और निर्लज्ज हैं ! क्योंकि सबकुछ के स्वामी 
तो आप हैं । अतएव मन्दबुद्धि इनका कृपा पूर्वक आप पालन करें ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । मुझ्जैनं हतसर्वस्त॑ नायमहीति निम्रहम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे भूतभावन्‌ भूतेश देवदेव जगन्मय हतसर्वस्वम्‌ एन॑ मुझ्च अयम्‌ निग्रहम्‌ न अर्हति ॥२१॥ 
'ब्रह्माजी ने कहा 
है समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले हे सम्पूर्ण प्राणियों के स्वामिन्‌ देवाधिदेव 
ले लिया अब आप इसको छोड़ दीजिये यह आपके निग्रह का पात्र नहीं है।। २१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं प्रह्मदस्य विन्ध्यावलेश्व परमार्थिक्त्या प्रसन्नो हरि; , ब्रह्मा तु लोकदृष्टयैव विज्ञापयति भूतभावनेति त्रिभि: |२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रह्मादनी और विन्धयावलि के परामार्थ युक्त वाणी से श्रीहरि प्रसन्न हो गये । बह्नाजी ने तो लोक 
दृष्टि से हे भूतभावन इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ से कहा ॥२१॥ 
कृत्स्ना तेडनेन दत्ता भूलोंकाः कर्मार्जिताश्व ये । निवेदितं च सर्वस्वमात्माउविक्लवया धिया ॥२२॥ 
अन्वय:--- अनेन कृत्स्ना भू: कमार्जिता: लोका: दत्ता: अविक्लवया धिया आत्मा सर्वस्व॑ च निवेदितम्‌ ॥२२॥ 


अनुवाद-- 
जगत्स्वरूप आपने इसका सबकुछ 
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अनुवाद-- इसने अपनी सम्पूर्ण पृथिवी सम्पूर्ण कर्मार्जित लोकों तथा अपने शरीर को भी धैर्य 
कर दिया है, यह धैर्यच्युत नहीं हुआ है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निग्रहानह॑त्वे हेतु:-कृत्स्मेति | सर्वस्वमेवाह-आत्मेति ॥॥२२॥। 
भाव ग्रकाशिका 
निग्रह का पात्र न होने का कारण कृत्स्ना इत्यादि श्लोक से ब्रह्माजी ने बतलया है । आत्मा पद से ब्ह्माजी 
ने सर्वस्व को ही कहा है ॥२२॥ 
यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय दूवज्धिरिपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अय्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्रानविक्लवमना: कथमार्तिमृच्छेत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- यत्‌ पादयो: अशठधीः अय॑ सलिल प्रदाय दुर्वाहूरैः अपि सती सपर्याम्‌ विधाय अपि उत्तमां गति भजते 
असौ अविक्लवमना: त्रिलोकीं दाश्वान्‌ कथम्‌ आर्तिमृच्छेत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- आपके जिन चरणों पर सच्चे मन से जल का अर्ध्य देकर कोई भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता 
है और इसने तो प्रसन्नता पूर्वक आपको त्रैलोक्य प्रदान किया है फिर यह दुःख का भागी कैसे हो सकता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब कैमुत्यन्यायेनाह- यस्य तव पादयो: सलिलमात्रमपि प्रदाय सर्वोजपि जन उत्तमां गतिं प्राप्रोति, तस्मै तुभ्यमसौ 
बलिखिलोकों दाश्वान्दत्तवान्स आतिं कथं प्राप्रुयात्‌ ॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही कैमुत्यन्याय से कहते हैं आपके जिन चरणों पर जल मात्र चढ़ाकर उत्तम गति प्राप्त कर 
लेता है और इस बलि ने तो आपको वत्रिलोकी प्रदान किया है फिर यह दुःख का भागी कैसे हो सकता है ?॥२३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्यमनुगृह्ञामि तद्विशों विधुनोम्यहम्‌ । यन्मदः पुरुष: स्तंब्धो लोक॑ मां चावमन्यते ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ अहम्‌ यम्‌ अनुगृह्ामि तत्‌ विश: विधुनोमि यन्मद स्तब्ध पुरुष: लोकम्‌ माम्‌ च अवमन्यते।२४॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे अह्यन्‌ ! मैं जिसको अनुगृहीत करता हूँ उसका धन छिन लेता हूँ । उस धन के ही मद 
से मदमत्त बना हुआ पुरुष मे और लोगों का तिरस्कार करता है ॥ २४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य विशो3र्थान्‌ । नन्वर्थापहारः को&्यमनुग्रहस्तत्राह-यन्मद: यैरथैंम॑दो यस्य सः । अतएव स्तब्धोजनप्र: सन्‌ | 
मदस्तम्भहेतूनामर्थानामपहार एवानुग्रह इत्यर्थ: ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश: अर्थात्‌ धन प्रश्न है कि धन को छिन लेना कौन सा अनुग्रह है ? इस पर कहते हैं उस धन के 
ही मद से मत्त बना हुआ पुरुष मेरा और लोगों का तिरस्कार करता है । अतएवं यह अनुग्रह ही है ॥२४॥ 


पूर्वक समधित । 


आठवाँ स्कन्ध २६१३ 


यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकर्मि: । नानायोनिष्वनीशो5यं पौरुषी गतिमाव्रजेत्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- अयं जीवात्मा अनीश: निजकर्मभि: नानायोनिषु संसरन्‌ यदा कदाचित्‌ पौरुषी गतिम्‌ आव्रजेतू ।२५॥ 
अनुवाद वह जीवात्मा कर्म परतंत्र होकर अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में संसरण करता हुआ 

जब कभी मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ॥२५॥ 
दुर्लभं पुरुषजन्म कथंचिल्लब्धवतो जीवस्य 20470 82 

वस्य जन्मादिनिमित्तो गर्वो महाहानिकरः नाशे मदनुग्रहादेयेत्याह- 
यदेति द्वाभ्याम्‌ू । अनीशः परतन्त्र: सन्निजैः कर्मभिर्नानायोनिषु कृमिकौटकादिपु संसरन्‌, पर ध हा डे 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्य का जन्म आप्त करना बड़ा ही कठिन है । जीव जब कभी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तो 
जन्मादि के कारण होने वाला गर्व अत्यन्त हानिकारक होता है । उसको नष्ट कर देना मेरी कृपा ही है इस बात 
यदा० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं | जीव अपने कर्मों के परतन्त्र है। उसके कारण वह कृमि तथा कीट 
आदि अनेक योनियों में संसरण करता है ॥२५॥ 
जन्मकर्मवयोरूपविद्यैश्वर्यधनादिभि: । यद्यस्यथ न भवेत्स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 
अन्वय:--- जन्म कर्म चयो रूप विद्वैश्वर्यनादिभि: यदि अस्य स्तम्भ: न भवेत्‌ तत्र अय॑ मे अनुग्रह: ॥२६॥ 
अनुवाद-- मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जन्म कर्म, अवस्था, रूप विद्या, ऐश्वर्य तथा धन आदि के कारण 
मनुष्य को यदि गर्व न हो तो यह मेरा अनुग्रह ही समझो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पौरुष्यां गतो जन्मादिभिरपि यस्य यदि स्तम्भो न भवेत्तह्ययं मदनुग्रह एब ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसमें मनुष्य योनि में भी यदि जीव को धनादि के कारण गर्व न हो तो उस पर मेरा अनुग्रह ही जानो॥२६॥ 
मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुहोन्न मत्परः ॥२७॥ 
अन्वयः--- सर्वश्रेय: प्रतीपानाम्‌ मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः मत्पर: न मुहेत्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- होने वाले सभी प्रकार के कल्याणों के विरोधी हैं मानापरपर्यायभूत गर्व जन्मादि किन्तु जो मेरा 
भक्त होता है, वह इन सबों से मोहित नहीं होता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि ध्रुवादिभ्यो3र्थसंपदो ददासीति चेत्तत्राह-मानएव स्तम्भोडनम्रता तस्य निमित्तभूतानां समन्ततः सर्वशः 
सर्वश्रेय:प्रतिकूलानां जन्मादीनां सत्त्वेषपि जन्मादिभिरिति वा । हन्तेति खेदे । हे ब्रह्मन्‌, मत्परो न मुछोत्‌ । अतो भक्तस्येच्छया 
संपदो5पि ददामि । अभत्तस्तु मुहोदिति तदपहाररूपमेव तस्यानुग्रह करोमीति भाव: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तो फिर श्रुव आदि को आपने धन संपत्ति क्यों दिया । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं । मानरूप 
अनप्रता के पूर्णरूप से कारण तथा सभी प्रकार के कल्याणों के विरेधी जन्म आदि के रहने पर भी हे ब्रह्मन्‌ जो मेरा 
भक्त होता है वह उन सबों से मोहित नहीं होता है । अतएव भक्त की इच्छा होने पर सम्पत्ति भी देता हूँ । किन्तु जो 
अभक्त होता है वह मोहित हो जाता है तब मैं उससे धन आदि को छिनकर उस पर कृपा करता हूँ ॥२७॥ 


रद१४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


एथ दानवद्दैत्यानामग्रणी: कीर्तिवर्धनः । अजैषीदजयां मायां सौदज्नपि न मुहाति ॥२८॥ 
अन्वथ:--- एप: दानवदत्यानामग्रणी: कीर्तिवर्धनः अजयां मायाम्‌ अजैषीत्‌ सीदन्‌ अपि न मुह्यति ॥२८॥ 
अनुवाद-- यह बलि दैत्यों और दानवों में श्रेष्ठ हैं यह उन दोनों वंशों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। 

जिस भाया को कोई जीत नहीं सकता उस माया को इसने जीत लिया है । इतना दुःख होने पर भी यह मोहित 


नहीं हुआ !२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य चेदानीं मत्परत्वादन्यैरदुष्प्रापपपि दास्यामीति वक्तुं तस्य मोहाभावमाह-एष इति त्रिभि: ॥२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 


यह इस समय मेरा भक्त है अतएव दूसरों को नहीं प्राप्त होने वाली भी वस्तुको इसे है दूँगा इस बात को 
कहने के लिए भगवान्‌ उसके मोह के अभाव को एष० इत्यादि तीन श्लोक से कहते हैं ॥२८॥ 
क्षीणरिक्थश्युतः स्थानात्क्षिप्तो बद्धश्न शत्रुभि:। ज्ञातिभिश्च॒परित्यक्तो , यातनामनुयापितः ॥२९॥ 
गुरुणा भत्सितः इप्तो जहौ सत्यं न सुब्रतः । छलैरुक्तो मया धर्मो नाय॑ त्यजति सत्यवाक्‌॥३०॥ 
अन्वयः-- क्षीणरिक्थः च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्त: शत्रुभिः बद्ध: च ज्ञातिभि: च परित्यक्त: यातनामनुयापित:, गुरुणा 
भर्त्सित: शप्त: अय॑ सुत्रतः सत्यं न जहौ, मया छलैः धर्म: उक्त: अय॑ सत्यवाक्‌ न त्यजति ॥२९-३०॥। 
अनुवाद-- इसका धन छिन लिया, राजपद से हटा दिया, विभिन्न प्रकार के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इस 
बाँध दिया, इसके बन्धुबान्धव छोड़कर चले गये, इसको इतनी यतना दी गयी, इसके गुरु शुक्राचार्य ने इसको 
डाँटा और अन्त में उन्होंने इसको शाप भी दे दिया किन्तु इस दृढ़ब्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी | अपने मन 
में छल रखकर इसके धर्मोपदेश किया, किन्तु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
“न होतस्मिन्कुले कश्निन्नि: सत्त्ः कृपण: पुमान्‌' इत्यादिना छलैरेव मया धर्म उत्तस्तथापि त॑ धर्ममय॑ न त्यजति, 
अतः सत्यवाक्‌ ॥२९-३०॥ 
भाव ग्रकाशिका 
छल पूर्वक इसको उपदेश करते हुए मैंने कहा कि इस वंश में कोई कायर अथवा कृपण नहीं होता फिर 
भी अपनी प्रतिज्ञा पालन रूप की रक्षा करते हुए उस धर्म का परित्यग नहीं किया अतएव सत्य वक्ता है॥२९-३०॥ 
एष मे प्रापित: स्थान दुष्प्रापममरैरपि । सावर्णेरन्तरस्याय॑ भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३९॥ 
अन्वयः-- एव में अमरैः अपि दुष्प्रां स्थान प्रापित: । अय॑ साबर्णें: अन्तरस्य मदाश्रय: इन्द्रो भविता ॥३१॥ 


अनुवाद-- इसको मैंने देवताओं के भी लिए बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान प्रदान किया है । 
सावणि मन्वन्तर में यह मेरा भक्त इन्द्र होगा ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
में मया । अहमेवाश्रय: पालको यस्य सः ॥३१॥ 


मे मै भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ मेरे द्वारा । मैं ही इसका पालन करने वाला होऊँगा । यह महाश्रयः का अर्थ है ॥३१॥ 


आठवाँ स्कन्ध २६१५ 


तावत्सुतलमध्यास्तां का विश्वकर्मविनिर्मितम्‌ । यन्नाथयो व्याधयश्व क्लमस्तन्द्रा पराभवः ॥ 
नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति मसमेक्षया ॥३ २॥ 
अन्वयः-- तावत्‌ विश्वकर्मविनिर्मितां सुतलमध्यास्ताम्‌ यत्‌ निवसतां ममेक्षया आधय: व्याधय: कलम: तन्द्रा पराभवः 
नोपसर्गा: भवन्ति ॥३२॥ 
अनुवाद-- तब तक यह विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित सुतल लोक में निवास करे । वहाँ रहने वाले जीवों 
को मेरी कृपा दृष्टि के कारण आधियाँ व्याधियाँ, थकान, तन्‍्द्रा तथा पराजय नहीं होते हैं और न तो डन सबों 
को किसी प्रकार का विध्न ही है ॥३२॥ 
न भावार्थ दीपिका 
'स्थानं प्रापित:' इति यदुक्त तदेव स्थानमाह-तावत्सावर्णिमन्वन्तरपर्यन्तं सुतलमध्यास्ताम्‌ू । अधिवसत्वित्यर्थ: । 
यद्यस्मिन्वसतामाध्यादयो ममेक्षया न संभवन्ति ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसको मैंने स्थान प्रदान किया है यह जो भगवान्‌ कहे हैं उसी स्थान को बतलाते हुए कहते हैं कि यह 
सावर्णि मन्वन्तर तक सुतल लोक में निवास करे । उस लोक में रहने वालों को मेरी कृपा के कारण आधियाँ 
आदि नहीं होते हैं ॥३२॥ 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भरद्बमस्तु ते । सुतल ॑ स्वार्गिभि: प्रार्थ्य ज्ञातिभि: परिवारितः ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे इन्रसेन ! महाराज ते भद्रम्‌ अस्तु ज्ञातिभिः परिवारित: स्वर्गिमि: प्रार्थ सुतलं याहि ।३३॥) 
अनुवाद-- हे इन्द्र की सेना के समान विशाल सेना वाले महाराज बलि ! आपका कल्याण हो आप अपने 
बन्धु बान्धवों के साथ जिसे देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं उस सुतल लोक में चले जाइये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं ब्रह्माणं प्रत्युक्त्वा करुणापरवशः साक्षाइलिं प्रत्याह- इन्द्रसेनेति चतुर्भि: ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से ब्रह्माजी को उत्तर देकर करुणापरवश श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ बलि से इन्द्रसेन इत्यादि चार 

श्लोकों से कहे ॥३३॥ 

न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । त्वच्छासनातिगान्दैत्यांश्रक्र॑ मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 
अन्वयः-- त्वाम्‌ लोकेश: न अभिभविष्यन्ति, अपरे किमुत । त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यान्‌ मे चक्र सूदयिष्यति ॥॥३४॥॥ 
अनुवाद-- तुमको लोकपाल भी नहीं पराजित कर सकते हैं तो दूसरों की कौन बात है ? तुम्हारी आज्ञा 

का उल्लंघन करने वाले दैत्यों को मेरा चक्र काट डालेगा ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्वच्छासनमतिगच्छन्त्यतिवर्तन्त इति तथा तान्‌ू ॥३४॥ 

भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को ॥३४॥ 


२६१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ह त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । सदा संनिहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ 
02228 बार ] अहं त्वां सानु्ग सपरिच्छदम्‌ रक्षिष्ये तत्र भवान्‌ सदा मां संनिहिते द्रक्ष्यत । (३५ ॥ 
अनुवाद-- हे वीर ! मैं अनुचरों एवं भोग की सामग्रियों की भी हर श्रकार से रक्षा करूँगा | वहाँ तुम मुझको 
सदैव अपने पास ही देखोगे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि भगवद्धियोगात्तदनिच्छन्तं प्रत्याह-सदेति ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का वियोग होने के कारण सुतल लोक को नहीं चाहने वाले बलि से भगवान्‌ ने सदा० 
इत्यादि श्लोक कहा ॥३५॥ ह 
तत्र दानददैत्यानां सज्ञात्ते भाव आसुरः । दृष्टवा मदनुभाव॑ बै सद्यः |; 6 विनह्लु्यति ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे बलिवामनसंवादोनाम उध्याय: ॥२२॥ 
अन्वयः-- तत्र दानवदैत्यानां सज्ञात्‌ ते आसुरः भाव: मदनुभावं दृष्ट्वा बै सद्यः कुण्ठो विनडक्ष्यति ॥३६॥ 
अनुवाद-- दानवों एवं दैत्यों के संसर्ग से तुम्हाग जो कुछ आसु भाव होगा वह मेरे प्रभाव को देखकर 
शीघ्र ही दब जायेगा ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के बलिवामनसंवाद नामक बाइसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२२।॥। 
भावार्थ दीपिका 
सच्जात्‌ य आसुरो भाव: स विनड्डयति ॥३६।! 
इति श्रीमद्भधागवते महायुराणे अष्टम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां द्वांविंशोउध्याय: ।॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
सक्ञ के कारण उत्पन्न आसुरभाव विनष्ट हो जायेगा ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२९।। 


पास३०्०० (कैट आाणा+-- 


तेइ्सवाँ अध्याय 
'बलि का सुतल लोक जाना 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्त पुरुष पुरातनं॑ महानुभावो5खिलसाधुसंमतः । 
बद्धाज्जलिबंष्पकलाकुलेक्षणो भत्तयुद्लो गद्गदया गिरा5ब्रवीत्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-- इति उत्तवन्तं पुरातन॑ पुरुष महानुभाव: अखिलसाधु सम्मतः वाष्पकलाउकुलेक्षण: भक्त्युदूगलः बद्धाझलि: 
वाष्पगढ्दया गिरा अब्नवीत्‌ ।॥१॥ 


आठवाँ स्कन्ध रंदर७ 


2 अड श्रीशुकदेवजी ने कहा 
| भगवान्‌ &> >> 
अनु मी गवान के द्वारा कहे जाने के पश्चात्‌ सनातन पुरुष परमात्मा को सम्पूर्ण साधु पुरुषों द्वारा 


समादृत महानुभाव महाराज बलि की आँखों में प्रेमाश्ु भर गये और भक्ति वे हि 
री, ये और भक्ति के कारण उनका गला रूँध गया 
गद्दद वाणी से श्रीभगवान्‌ से कहे ॥१॥ तु कारण उनका गला रूँध गया वै अपनी 


अनोि " भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे बलौ याते सुतलं सपितामहे । उपेन्द्रे दिव॑ गत्वा पूर्ववन्मोदते हरि: । वाष्पस्य कलाभिर्बिन्दुभिराकुले ईक्षणे 
यस्य । भकत्या उद्गलद उत्कण्ठ:॥।१॥ 
तेहसवें मं भाव प्रकाशिका 
अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब राजा बलि अपने पितामह प्रहमदजी के साथ 
सुतल लोक में चले गये उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ वामन के साथ स्वर्ग लोक में जाकर इन्द्र पहले के ही समान सुशोभित 
हुए । वाष्पकला कुलेक्षण: अर्थात्‌ जिनके नेत्र में ग्रेमाश्रु भर गये थे भक्युद्गल: अर्थात्‌ भक्ति के कारण उत्कण्ठिता। १॥ 
बलिरुवाच 
अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थविधौ समाहितः । 
यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो 5 मरैरलब्धपूर्वो5 पसदे३ सुरेपित: ॥२॥ 
अन्वय:-- अहो प्रणामाय कृत: समुद्यम: प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित: लोकपालै; अमरैः यत्‌ त्वदनुग्रह: अलब्धपूर्व: 
अपसदे असुरे अर्पितः ॥॥२॥ 
बलि ने कहा 
अनुवाद-- आपको प्रणाम करने की महिमा धन्य है, जिस प्रणाम करने की मैंने चेष्टा मात्र की थी और 
उसी से आपने मुझे उस फल को प्रदान कर दिया जो आपके शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। लोकपालों और 
देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को आपने प्रदान कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो त्वत्परणाममहिमा, यदर्थ कृत: समुद्यम एव प्रपन्नानां भक्तानां यो<र्थस्तस्य विधावभक्तेजपि तस्य संपादने समाहितो5प्रमत्त; 
स्थित: । कुत: । यद्येनोद्यमेन लोकपालैरमरैः सत्त्वप्रधानैरप्यलब्धपूर्वस्त्ववनुग्रहोपसदे नीचे राजसे मय्यर्पित: । अय॑ भाव:- 
परमेश्वराय तुभ्यमहं वराकस्रिलोकीं दत्त्वानित्येतदास्ताम्‌, प्रणमोडपि न सम्यक्कतः । किंतु तदर्थमुद्यममात्र कृत, तेन च 
कर्मतपोदानादिकोटिभिरप्यलभ्यस्त्वदनुग्रह: संपादितः अहो त्वत्म्रणामप्रभावाश्चर्यमिति ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धन्य है आपको प्रणाम करने की महिमा, जिस प्रणाम को करने के लिए मैने केवल चेष्टा की थी उसके 
कारण शरणागत भक्तों को जो फल प्राप्त होना चाहिए उसको भक्ति विहिन भी मुझको आपने दे दिया । क्योंकि 
जिस प्रयास से सात्विक देवताओं के भी द्वारा कभी प्राप्त न हुई कृपा को नीच रजोगुणी मुझ असुर को भी आपने 
प्रदान कर दी । कहने के अभिप्राय है कि आप परमेश्वर हैं | आपको मैने तो तुच्छ त्रिलोकी प्रदान की यह तो 
दूसरी बात है मैंने अच्छी तरह से आपको प्रणाम भी नहीं किया । उसके लिए मैंने केवल प्रयास मात्र किया था। 
और उसी के द्वारा करोड़ो कर्म तपस्या दान आदि के द्वारा जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है आपके उस अनुग्रह 
को मैंने प्राप्त कर लिया । आश्चर्यमय है आपको प्रणाम करने की महिमा ॥२॥ 


२६१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । विवेशं सुतलं प्रीतो बलिमुक्तिः सहासुरै: ॥३ 
अन्वयः--- इति उक्त्वा हरिम्‌ सभवं ब्रह्माणं आनम्य ततः मुक्त: असुरैः सह प्रीतः सुतलं विवेश ॥३॥ ध 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर श्रीहरि ब्रह्माजी तथा शझ्जरजी को प्रणाम करके बलि बन्धन से मुक्त होकर 
असुरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
एवमिन्द्राय भगवान्त्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । पूरयित्वाउदितेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ भगवान्‌ इन्द्राय त्रिविष्टपम्‌ प्रत्यानीय अदिते: कामम्‌ पूरयित्वा सकल॑ जगत्‌ अशासत्‌ ॥४॥| 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ इन्द्र के लिए स्वर्ग लोक को बलि से लौटाकर अदिति की कामना 
को पूरा करके सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रशासन किए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशासहदुपेन्द्र: सन्‌ पालयायास ॥ड।। 
भाव प्रकाशिका 
उपेन्द्र बनकर पालन किए यह अशासत्‌ पद का अर्थ है ॥४॥ 
लब्धप्रसादं निर्मुक्ति पौत्र बंशधरं बलिम्‌ । निशाम्य भक्तिप्रवण: प्रह्मद इृदमब्रबीत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- प्रह्मदः लब्ध प्रसादं निर्मुक्ते बंशधरं पौत्रं बलिम्‌ निशाम्य भक्ति प्रवण: इृदम अब्नवीत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- प्रह्मदजी श्रीभगवान्‌ की कृपा प्राप्त, बन्धन से मुक्त हुए अपने वंश वर्धक पौत्र बलि को देखकर 
भक्ति से भर गये और श्रीभगवान्‌ की इस तरह से स्तुति किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।॥। 
प्रह्नाद उवाच 
नेम॑ विरिश्ञो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्व: किमुतापरे ते । 
चन्नो 3सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्दैरपि बन्दिताडिपप्र: ॥६॥ 
अन्वयः-- ते इमं प्रसादं विरिज्च: न श्री: न शर्व: न लभते अपरे किमुत विश्वाभिवन्धैः अपि वन्दिताडिप्न: यतः न 


असुराणां दुर्गगाल:असि ।॥॥६॥ 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो आप की इस कृपा को न तो ब्रह्माजी, न लक्ष्मीजी और न शड्ढरजी प्राप्त किए हैं | 
विश्ववन्देवता आपके चरणों की वन्दना करते हैं किन्तु आप हम असुरों के दुर्गगाल बन गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्गपालोउसि, 'रक्षिष्ये सर्वतोडहं त्वाम्‌' इत्युक्तत्वातू ॥६॥! 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ बलि को कह चुके है कि मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा, इसीलिए प्रह्मदजी भगवान्‌ को 
दुर्गगल कहते हैं ॥६॥ 


आठवाँ स्कन्ध 
यत्यादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादय: शरणदाश्रुवते विभूतीः । 


किये 23 कुसृतय: खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीता: ॥७॥ 

गा ब्रह्मादय: शरणादा: श्नुवते विभूतीः बयं प॒ 5 + 

दक्षिण्यदृष्टि पदवीं कस्मात्‌ प्रणीता: ॥॥७॥॥ 30030 0300७ 
अनुवाद--- हे शरणागत वत्सल प्रभो ! ब्रह्म आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरन्द 

! न्‍द रस सेवन 

करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि प्राप्त करते हैं । हमलोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगा्मी हैं। 
हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहमयी दृष्टि कैसे हुई जिसके कारण आप हमारे द्वारपाल बन गये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे शरणदाश्रयप्रद, ये कुसृतयो दुर्वृत्त; खलयोनय उग्रजातयश्व ते बय॑ तस्य भवतो दाक्षिण्यदृष्टे: पदवी कस्माद्धेतोः 
प्रणीता: । बहुमानेन चित्तानुवर्तनं दाक्षिण्यं तेन या दृष्टिस्तद्विषयतां प्रापिता: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
है आश्रय प्रदान करने वाले ग्रभो ! हमलोग तो दुर्वत्त तथा उग्रजाति के जीव हैं । ऐसे हमलोगों का आप 
अपनी दाक्षिण्य दृष्टि का विषय कैसे बना लिया । बहुमान पूर्वक चित्त का अनुवर्तन करना ही दाक्षिण्य कहलाता 
है । उस प्रकार की दृष्टि का विषय आपने कैसे बना लिया ॥७॥ 
चित्र तवेहितमहो5मितयोगमायालीलाविसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मन: समदृशे विषमस्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 
अन्वयः--- अमितयोगमायालीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मन: समदृश: कल्पतरुस्वभाव: यत्‌ भक्तप्रियोडसि, 
अहो तवेहितम्‌ चित्रम्‌ !॥८॥। 
अनुवाद--- अपरिमित योगमाया की लीला से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले, सर्वज्ञ, तथा सबों की 
आत्मा आप सबों के प्रति समदर्शी है । आपका स्वभाव कल्पतरु के समान है चूकि आप भक्त प्रिय हैं, अतणव 
आपका स्वभाव कभी विषम भी होता है । इस तरह आपकी अद्भुत चेष्टाएँ हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तप्रियत्वादिति चेत्तह्ँवं तबेहितम्‌ । अहो चित्रम्‌ । कि तत्‌ । सर्वात्मनः समदृशश्र स्वभावो विषम इति यत्‌ । 
सर्वात्मत्वे चित्रचरितत्वे हेतु:- अमिताचिन्त्या योगमाया तस्या लीला तया विसृष्टानि विरचितानि भुवनानि येन तस्य । अहो 
इत्यत्र सन्धिरा्ष: | समदृक्त्वे हेतु:- विशारदस्य सर्वज्ञस्य । अथवा भक्तप्रियत्वेषपि तव वैषम्यं नास्त्येव । यतः कल्पतरुस्वभावः 
सन्‌ भक्तप्रियोडसि नहि कल्पतरुराश्रिता नामेष कामान्पूरयत्रपि विषमो भवतीत्यर्थ: ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि भक्तप्रिय होने के कारण मैंने आपको अपनी कृपा दृष्टि का विषय बनाया तो आपकी 
ये चेष्टाएँ अद्धूत हैं । क्योंकि आप सर्वात्मा है तथा आपका समदर्शी स्वभाव है फिर भी आप विमुखों के प्रति 
निर्दय होने के कारण विषम भी हैं । सबों की आत्मा होने और अद्भुत चरित वाला होने का कारण है कि आप 
अपनी अचिन्त्य योगमाया की लीला से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि कर देते हैं। अहो$मित में सन्धि आर्ष है। आपके 
समदर्शित्व का हेतु आपकी सर्वज्ञता है । अथवा यद्यपि आप भक्त प्रिय हैं फिर भी आपमें वैषम्य नहीं है । आपका 
कल्पतरु के समान होकर भी भक्त प्रिय कल्पतरु अपने आश्रितों की ही कामना पूर्ण करने वाला होकर भी विषम 
स्वभाव वाला नहीं होता है ॥८॥ 


२६१९ 
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श्रीभगवानुवाच 
वत्स प्रह्मद भद्गं ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ 
अन्वयः-- हे वत््स ! प्रह्माद ते भद्रम्‌ सुतलालयम्‌ प्रयाहि स्वपौत्रेण मोदमानः ज्ञातीनां सुखम्‌ आबह | ३९॥ । हे 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे वत्स प्रह्माद ! तुम्हाा कल्याण हो । तुम सुतल लोक में जाओ वहाँ अपने पौत्र के साथ 
आनन्दानुभव करते हुए अपने बन्धुओं को सुख प्रदान करो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥९॥ 
नित्य द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमबस्थितम्‌ । महर्शनमहाह्ादध्वस्तकर्मनिबन्धन: ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत्र नित्यं गदा पाणिम्‌ अवस्थितं मां द्रष्ट असि मद्‌ दर्शनमहाह्वाद ध्वस्त कर्मनिबन्धन: ॥१०॥ 
अनुवाद--- वहाँ तुम मुझे नित्य ही हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे । मेरे दर्शन जन्य परमानन्द में 
मग्न तुम्हारे सारे कर्म बन्धन नष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मद्दर्शनेन यो महाह्नादस्तेन ध्वस्तं कर्मनिबन्धनमज्ञानं यस्य ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे दर्शन जन्य महा आनन्द के द्वारा समस्त कर्मो के बन्धन अर्थात्‌ अज्ञान विनष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
आज्ञां भगवतो राजन प्रह्दो बलिना सह । बाढमित्यमलप्रज्ञो मूर्धन्याधाय कृताझलिः ॥११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपति: । प्रणतस्तदनुज्ञातः: प्रविवेश  महाबिलम्‌ ॥११॥ 


अन्वयः--- राजन्‌ अमलप्रज्ञ: सर्वासुरचमूपति: प्रह्माद: बलिना सह भगवत: आज्ञां बाढम्‌ इति मूर्धिन आधाय कृताझलि; 
आदिपुरुष परिक्रम्य प्रणतः तदनुज्ञातः महाविलम्‌ प्रविवेश ॥॥११-१२॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ ! महाबुद्धिमान तथा सम्पूर्ण असुर सेना के सेनापति प्रह्मदजी ने जो आज्ञा कहकर 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा को शिरोधार्य किया । उसके पश्चात्‌ वे बलि के साथ आदि पुरुष भगवान्‌ की परिक्रमाकिए 
उन्हें प्रणम करके सुतल लोक में चले गये ॥११-१२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११-१२॥ 
अथाहोशनसं राजन्‌ हरिनारायणो5न्तिके । आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥९३॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ ! अथ ब्रह्मवादिनाम्‌ ऋत्विजां मध्ये सदसि अन्तिके आसीनम्‌ हरि; नारायण उशनसं आह । पा ॥। 

अनुवाद-- राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा के बीच में बैठे हुए शुक्रांचार्य से श्रीहरे 
भगवान्‌ नारायण ने कहा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 


आठवाँ स्कन्ध 
ब्रह्मन्संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्र 'वितन्वतः । 
अन्चयः-- ब्रह्मन्‌ कर्म वितन्वत: शिष्यस्य यच्छिद्रं ततू संतनु, 


अनुवाद-_ हे ब्रह्ममू ! आपका शिष्य उसमें 
3253 इक ष्य यज्ञकर रहा था उसमें 
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वैषम्यं ब्रह्मदृष्ट सम॑ भवेत्‌ ॥१४॥ 
कर्मसु यद्वैषम्यं तत्‌ ब्रह्मदृष्टं सम॑ भवेत्‌ ।॥१४॥ 
जो न्यूनता रह गयी हो उसको आप पूरा कर 
जो कुछ कमी रह जाती है, वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से पूरी हो जाती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्म वितन्वत: शिष्यस्य च्छिद्रमन्तरं न्यूनं जात॑ तत्सतनु विस्तारय संधत्स्व | यजमान बिना कथ॑ संघातव्यमिति न 
वाच्यमित्याह-यत्तदिति । ब्रह्मदृषट ब्राह्मणैरष्टमेव सम॑ भवेत्‌ । किं पुनरजुष्ठितमित्यर्थ: ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करने वाले शिष्य के कर्म में जो कुछ न्यूनता रह गयी हो उसको आप पूरा कर दें । यह नहीं कहा 
जा सकता है कि यजमान के बिना कैसे पूरा किया जा सकता है ? क्योंकि ब्राह्मणों को देख लेने मात्र से जो 
कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है, और अनुष्ठान करने पर क्या कहना है ॥१४॥ 
शुक्र उवाच 
कुतस्तत्कर्मवैषम्य यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌ । यज्ञेशो यज्ञपुरुष: सर्वभावेन पूजित: ॥१५॥ 
अन्वथः--- यस्य कर्मेश्रो यज्ञेश: यज्ञपुरुष: भवान्‌ सर्वभावेन पूजित: तत्‌ कर्म वैषम्य कुतः ॥१५॥ 
श्रीशुक्राचार्यजी ने कहा 
अनुवाद-_ जिस कर्म के स्वामी यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष आप सर्वतोभावेन पूजित है उस कर्म में न्यूनता 
कैसे हो सकती है 2॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवान्यस्य सर्वेणापि भावेन वस्तुमात्रेण यूजितस्तस्य कर्मसु कुतो वैषम्यम्‌ । कथंभूत: । कर्मणामीश्वर: प्रवर्तक: । 
यज्ञेशो यज्ञफलदः यज्ञमयश्च पुरुष; |१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप सर्वतो भावेन वस्तुमात्र से पूजित है उसके कर्म में किसी प्रकार की कमी कैसे हो सकती है ? आप 
कर्मो के प्रवर्तक है, यज्ञ का फल देने वाले हैं तथा आप ही यज्ञमय पुरुष हैं ॥१५॥ 
मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालाहवस्तुतः । सर्व करोति निश्छद्रं नामसंकीर्तन॑ तब ॥१६॥ 
अन्वयः--- मन्त्रतः तन्त्रतः देशकालार्हवस्तुतः छिद्रं तबनाम संकीर्तनं निश्छिद्रं करोति ॥१६।॥। 
अनुवाद-- मन्त्रं, अनुष्ठान पद्धति की देश काल, पात्र और वस्तु की इन सभी प्रकार की न्यूनताओं की 
पूर्ति आपका नाम संकीर्तन ही कर देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावत्पूजा । यस्मान्मन्त्रतः स्वरादिश्रैशेन, तन्त्रतो व्युत्क्रमादिना, देशलः कालतश्, अर्हत; पात्रतः वस्तुतश्च 
दक्षिणादिना यच्छिद्रं न्यून॑ तत्सर्व॑ तव नामानुकीर्तनमात्रमेव निश्छिद्रं करोतीति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
पूजा की तो बात अलग है, मन्त्रों के उच्चारण स्वर आदि के अ्रंश के कारण अनुष्ठान के क्रम में किसी 
प्रकार की भूल होने पर देश, काल तथा योग्य वस्तु में भी किसी प्रकार की कमी होने पर उसकी पूर्ति आपका 
नाम संकीर्तन ही कर देता है ॥१६॥ 
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तथापि बदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌ । एतच्छेयः पर पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥ 
अन्वय:--- तथापि हे भूमन्‌ वदत: अनुशासनम्‌ करिष्यामि एततू पुंसः परं श्रेय: यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ । कप ॥ 


अनुवाद-- फिर भी हे अनन्त आप जब कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा । 
का सबसे बड़ा कल्याण है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाय ॥१७॥ गुष 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
अभिननद्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति । यज्च्छिद्रं समाधत्त बलेविंप्र्षिभि: सह ॥१८ ' 
अन्वयः-- इति हरे; आज्ञाम्‌ अभिनन्द्य भगवान्‌ उशना बलेः विप्रर्षिभि: सह यज्ञच्छिद्रं समाधत्त ॥१८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीहरि की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान्‌ शुक्राचार्य बलि विम्र्षियों के यज्ञ की कप 
की पूर्ति किए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेराज्ञां प्रतिनन्द्य बलेय्यज्ञच्छिद्रं समाधत्त संदधे । पाठान्तरे समाधाय तदाज्ञां संपादितवानिति शेष: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीहरि की आज्ञा को स्वीकार करके बलि के यज्ञच्छिद्र का समाधान किये । अनुसंकीर्तनम्‌ यह 
पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि समाधान करके श्रीहरि की आज्ञा को सम्पन्न किए ॥१८॥ 
एवं बलेमहीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनों हरि: । ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैरतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एवं वामनः हरि: बले: महीं भिक्षित्वा भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं ददौ यत परे: हतम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान बलि से पृथिवी की भिक्षा माँगकर अपने बड़ 
भाई इन्द्र को स्वर्ग का राज्य प्रदान किए । उनके शत्रुओं ने छिन लिया था ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥। 
प्रजापतिपति््रह्मा देवर्षिपितृभूमिपै: । दक्षभृग्वज्ञिरोमुख्यै:ः कुमारेण भवेन च॥२१०॥ 
कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सर्वभूतभवाय च । लोकानां लोकपालानामकरोद्वामनं पतिम्‌॥२१॥ 
अन्वयः-- प्रजापतिपति: ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिषैः दक्ष. भृग्वज्विरोमुख्यै: कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः परत 
सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानाम्‌ वामनं पतिम्‌ अकरोत्‌ ॥२०-२१॥ 
अनुवाद-- प्रजापतियों के भी स्वामी ब्रह्माजी देवता ऋषि, पितृगण तथा राजाओं के साथ दक्ष, भूगु, अभिए 
इत्यादि, सनकादि तथा शड्भरजी के साथ महर्षि कश्यप तथा अदिति की प्रसन्नता के लिए लोकों तथा लोकपात्ों 
के स्वामी के पद पर अभिषिक्त कर दिया ॥२०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवाश्व ऋषयश्च भूमिपाश्च मनवस्तै; सहित: ॥२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवता ऋषि, मनु तथा मनुपुत्रों के साथ ॥२०-२१॥ 
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बेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः । मड़लानां व्रतानां च कल्प स्वर्गापर्गयो: ॥२२॥ 
उपेद्धं कल्पयांचक्रे पति सर्वविभूतये | तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ॥२३॥ 
अन्वय:-- नृप वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रिय: मड्जलानां ब्रतानां च स्वर्गापवर्गयो: कल्पं पतिम्‌ सर्वविभूतये 
उपेन्द्रं कल्पयाञ्के तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे ॥॥२२-२३॥। 
अनुवाद-- परीक्षित वेदों, सभी देवताओं, धर्म, यश, लक्ष्मी, मद्गल, ब्रत, स्वर्ग एवं अपवर्ग सबों के रक्षक 
के रूप में, सबके परम कल्याण के लिए वामन भगवान्‌ को ब्रह्माजी ने उपेन्द्र का पद प्रदान किया ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु लोकादीनां पतिरिन्द्रोउस्त्येव, सत्यम्‌, तथापि वेदादीनां कल्प पालने दक्षं वामनमुपेद्धं कल्पयांचक्रे ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि यह सत्य है कि लोकों के स्वामी इन्द्र है फिर भी वेदों आदि की रक्षा करने में दक्ष वामन 
भगवान्‌ को ब्रह्माजी ने उपेन्द्र का पद प्रदान किया ॥२२-२३॥ 
ततस्त्विन्द्र: पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । लोकपालैर्दिवं निन्‍्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ 
अन्वय:--- ततः तु इन्द्र: वामनम्‌ पुरस्कृत्य देवयानेन लोकपालै: दिवं निन्‍्ये ब्रह्मणाच अनुमोदित: ॥!२४॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ इन्द्र वामन भगवान्‌ को विमान पर आगे बैठाकर सभी लोकपालों के साथ स्वर्ग 
लोक ले गये और ब्रह्माजी ने इसका समर्थन भी किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवयानेन मार्गेण । विमानेनेति वा ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवमार्ग से अथवा विमान से यह देवयानेन पद का अर्थ है ॥२४॥ 
प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रभुभणालित: । श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वस: ॥२५॥ 
अन्वयः-- उपेन्द्रभुजपलितः इन्द्र: त्रिभुवनं प्राप्प परमया श्रिया जुष्ट: गतसाध्वसः मुमुदे ॥॥२५॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ वामन के कर कमलों की छत्र में छाया त्रिलोकी के राज्य को प्राप्त करके इन्द्र निर्भय 
होकर ऐश्वर्य लक्ष्मी से सुशोभित हुए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ 


ब्रह्मा शर्व: कुमारश्न भृग्वाद्या मुनयो नृप ।पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्न ये॥२६॥ 
सुमहत्कर्म तढ्ठिष्णोगायन्तः परमादुतम्‌ । थिष्णयानि स्वानि ते जम्मुरदितिं च शशंसिरे॥२७॥ 
अन्वबः-- नृप ब्रह्मा, शर्व:, कुमार: च भृग्वाद्या: मुनयः पितर: सर्वभूतानि, सिद्धा:, वैमानिका: च ये विष्णो: ततू 
सुमहत्‌ अद्भुतं कर्म गायन्तः स्वानि धिष्ण्यानि जम्मु: अदितिं च शशंसिरे ।२६-२७।॥। 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी, शल्गुरजी, सनकादि, भृगु आदि मुनि गण, पितृगण, सभी जीव, सिंद्धगण 
तथा जो देवगण आये थे, वे सभी भगवान्‌ विष्णु के इस महान्‌ और अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए, अपने- 
अपने निवास स्थानों पर चले गये और वे सभी अदिति की प्रशंसा किए ॥२६- २७॥ 


रघरड श्रीमद्धागवत महापुराण 


सर्वभेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन । उरुक्रमस्थ चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८ 
अन्वथः--- हे कुलनंदन भवतः मया एतत्‌ उरुक्रमस्य श्रोतृणामघनाशनं चरितम्‌ आख्यातम्‌ ॥२८॥ | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ तुम्हें मैंने यह भगवान्‌ वामन के सम्पूर्ण चरिंत को सुनाया, यह सुनने बालों के पं 

को विनष्ट कर देता है ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
'एतच्चरितमाख्यातमिति विशेषोक्त्या5न्यान्यपि सन्तीत्युक्तम्‌ ।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
मैंने इस चरित को सुनाया इसके विशेषोक्ति से ज्ञात होता है कि वामन भगवान्‌ के दूसरे भी चरित हैं ॥२८ ॥ 
पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानों यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्य; । 
कि जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मन्त्रदूगषिः पुरुषस्यथ यस्य ॥२९॥ 
अन्वय:---ऊरु विक्रमतः महिम्न: पारं यः गृणान:स पार्थिवानि रजांसि विममे, यस्य पुरुषस्य मन्त्रदृगू ऋषि: इत्याह 
कि जायमान, जात उपैति मर्त्य ।२९॥। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु की सम्पूर्ण महिमा का वर्णन वही मनुष्य कर 
सकता है जिसने सम्पूर्ण धूलकणों को गिन लिया है । उन परं पुरुष भगवान्‌ की महिमा का अन्त मन्त्र द्रष्म ऋषि 
वसिष्ठ ने कहा है कि ऐसा पुरुष न तो कभी हुआ न है और न होगा, क्योंकि श्रीभगवान्‌ की महिमा अनन्त है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानि तर्हि निःशेषाणि वर्णनीयानीत्यपेक्षायामाह-पारमिति । उरु बहुधा विक्रमतो विष्णोर्महिम्न: पारं यो गृणानो भवतति 
स मर्त्य: पार्थिवानि रजांस्यपि विममे गणितवान्‌ । यथा पार्थिवपरमाणुगणनमशक्यं तथा विष्णोर्गुणगणनमप्यशक्यमित्यर्थ; 
तथा च मन्त्र;- 'विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि' इति । एतदेव मन्त्रान्तरार्थ सूचयन्नाह-यस्य पुरुषस्य पूर्णमहिम्न; पारं मन्त्रदृगृषिवसिष् 
इति एवमाह कथम्‌ । कि जायमानो जातो वा उपैति न को5पीति वद्ध्ननन्तत्वेनैवाहेत्यर्थ: | तथ च मन्त्र:- “न ते विष्णो 
जायमानो न जातो देव महिम्न: परमन्तमाप' इति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि राजा परीक्षित्‌ कहें कि भगवान्‌ की सम्पूर्ण चरित का वर्णन करना चाहिए इस प्रकार की अपेक्षा होने 
पर पारम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते हैं । अनेक प्रकार के पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु की महिमा को जो 
सम्पूर्णतया वही कह सकता है जो पृथिवी के सम्पूर्ण धूल कण को गिन ले । जिस तरह पृथिवी के सम्पूर्ण परमाणुओं 
को गिनना अशक्य है उसी तरह भगवान विष्णु के सम्पूर्ण चरितों का वर्णन असम्भव है । इस अर्थ का प्रतिपादन 
विष्णोर्नु क॑ वीर्बाणि इत्यादि मन्त्र करता है । इसी को सूचित करते हुए श्रीभगवान्‌ की महिमा को जानने वाले 
मन्त्र द्र्ठ ऋषि वसिष्ठ ने इस तरह कहा है । इस तरह का कोई पुरुष न तो है और न हुआ एवं न होगा । 
क्योंकि भगवान्‌ की महिमा अनन्त है । मन्त्र भी कहता है न ते विष्णे जायमानो न जातो देव महिम्न परमन्तमाप 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! विष्णो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाला न तो कोई है, न हुआ न होगा ॥२९॥ 
य इद॑ देवदेवस्य हरेरछुतकर्मण: । अवतारानुचरितं श्रृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- देवदेवस्य अद्भुतकर्मण हरे: इर्द अवतरानुचरितं य; श्रृण्बन्‌ परांगति याति ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- देवाधिदेव तथा अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि के इस अवतार के चरित का श्रवण करता है 
वह मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥३०॥ 


आठवाँ स्कन्ध रच्रण५ 
भावार्थ दीपिका 
य इदं श्रृण्वन्भवति स परां गति याति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो इसको सुनता है वह मुक्ति को भ्राप्त कर लेता है ॥३०॥ 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैते पिज्येडथ मानुषे । यत्र यत्रानुकीत्येंत तत्तेषां सुकृतं बिंदु: ॥३१॥ 
इति श्रीमद्शागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे वामनावतार चरिते त्रयोविंशोषध्याय: ॥२३॥ 
अन्वयः-- दैवे, पिन्ये अथ मानुषे कर्मणि क्रियमाणे यत्र यन्नाध्नु कीर्त्येत तत्‌ तेषां सुकृतं बिंदु; ॥३१॥। 
अनुवाद-- देवयज्ञ, पितृयज्ञ (श्राद्ध) मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म के करते समय श्रीभगवान्‌ के इस चरित 
का कीर्तन होता है, वह कर्म सफल हो जाता है ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के वामन चरित वर्णन नामक तेइसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद ट्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२३।॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुकृत॑ यथावत्कृतं विदु: ।३१॥॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भवार्थ दीपिकायां टीकायां जयोविंशो5ध्याय: ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वह कर्म जैसे होना चाहिए वैसे हो गया यह महात्माओं का अनुभव है ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तेइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य)/ कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२३।। 


“२३००० वससटपमा०>-- 


चौबीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ के मत्स्यावतार की कथा 
राजोबाच 
भगवज्छोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मण: । अवतारकथामाहां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- भगवन्‌ अद्भुत कर्मण: हरे: आद्या मायामत्स्यविडम्बनम्‌ अवतार कथां श्रोतुम्‌ इच्छामि ।।१॥॥ 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि उस प्रथम अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ जिसमें 
श्रीभगवान्‌ ने अपनी योगमाया से मत्स्यावतार ग्रहण कर लिया था ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे प्रसड्रेन मत्स्यरूपस्य शार्किण: । लीलोच्यते यत; सत्यत्रतरक्षा महार्णवे । तनुं तनुं विदर्श्यादी निजैश्वर्यनिदर्शनात्‌।] 
मत्स्यं पृष्छति पृथ्वीशो लीलया वामनोपमम्‌ । मायया मत्स्यविडम्बनं मत्स्यरूपानुकरणं यस्यां निरूप्यते ताम्‌ ॥१॥॥ 


२६२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका कह; 
इस चौबीसवे अध्याय में प्रसज्नवशात्‌ मत्स्य का रूप धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ की उस लीला का वर्णन 
किया गया है जिसके द्वारा श्रीभगवान्‌ ने राजा सत्यव्रत की रक्षा महा समुद्र में की थी । प्रारम्भ में अपने विभिन्न 
शरीर का दर्शन कराकर अपने ऐश्वर्य का निदर्शन करते हैं । राजा सत्यत्रत मत्स्य भगवान्‌ से वामन भगवान्‌ के 
समान ही भ्रश्न करते हैं । योगमाया से जिसमें मत्स्य का रूप धारण किया उस अवतार की कथा को ॥॥ * 
यदर्थमदभादूपं भात्स्य॑ लोकजुगुप्सितम्‌ । तमःप्रकृति दुर्मर्ष कर्मगस्त इवेश्वरः ॥२॥ 
अन्वय:-- यदर्थम्‌ लोकजुगुप्सितम्‌, तम; प्रकृति, दुर्मर्षम्‌ कर्मग्रस्त इब ईश्वर; मात्स्यं रूपम्‌ अदधातू ॥२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जिस कार्य को करने के लिए लोक में निन्दित, तमोगुणी असहय कर्म से अस्त के 
समान मत्स्य का रूप धारण कर लिए उस प्रयोजन को मैं जानना चाहता हूँ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कस्मादकस्मादेव मत्स्यावतारश्रवणेच्छा, श्रीवामनसांदृश्यादित्याह-तदर्थमिति द्वाभ्याम्‌ । दुर्मर्ष दुःसहम्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है अकस्मात्‌ मत्स्यावतार सुनने की इच्छा राजा की क्‍यों हो गयी ? इसका उत्तर है कि मत्स्यावतार 
की वामनावतार से सदृशता होने के कारण इसीलिए इस बात को दो श्लोकों से कहते है ॥२॥ 
एतन्नो भगवन्सर्ब॑ यथादद्वत्तुमहीसि । उत्तमशलोकचरितं सर्वलोकसुखाबहम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:ः-- हे भगवन्‌ एतत्‌ सर्व नो सर्वलोक सुखाबहं उत्तमश्लोक चरितं यथावद वक्तुमरहसि ।।३॥। 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! सम्पूर्ण लोकों को सुख देने वाले उत्तम यश सम्पन्न श्रीहरि के इस अवतार की 
सारी बातों को आप यथार्थ रूप से हमलोगों को सुनाएँ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


बलेरनुग्रहाय जुगुप्सितमपि याचकरूप॑ धृतवानिति युक्तमुक्तम्‌ । यदर्थ तु लोकजुगुप्सितं मात्स्यं रूपमधारयदेतल्ो 
यथादद्वक्तुमहसीत्यर्थ: ॥।३॥॥ 


री भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ बलि पर कृपा करने के लिए निन्दित याचक का रूप धारण कर लिए यह तो ठीक है । भगवान्‌. 
किस कार्य को करने के लिए लोक निन्दित मत्स्य का रूप धारण कर लिए इसे आप यथार्थ रूप से बतलाएँ॥३॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्बादरायणि: । उबाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ ॥४॥६ 
अन्य: इति विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणि: उक्त: विष्णो: यत्‌ चरितत मत्स्यरूपेण कृत चरित॑ उत्नाच ॥४॥ 
सूतजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से राजा परीक्षित्‌ ने जब पूछा तो भगवान्‌ के उस 
चरित का वर्णन करना अआरम्भ किया जिसे उन्होंने मत्स्यावतार में किया हे ७७०७9: 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है. ।|४॥ 
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श्रीशुक उवाच 
गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वर: । रक्षामिच्छ॑स्तनूर्थत्ते धर्मस्थार्थस्य चैव हि ॥५॥ 
अन्वयः-- ईश्वरः गोविप्रसुरसाधूनां छन्‍्दसाम्‌ अपि घर्मस्य अर्थस्य च॑ रक्षाम्‌ इच्छन्‌ तनूर्धत्ते |॥५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ परमात्मा, गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु पुरुष, वेदों, धर्म तथा अर्थ की रक्षा करने के 
लिए शरीर को धारण किया करते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सामान्येनावतारप्रयोजनमाह-गोविप्रेति ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोविप्र० इत्यादि श्लोको के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अवतार के सामान्य प्रयोजन को बतलाया गया है ॥५॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्वायुरिवेश्वर: । नोच्चावचत्व॑ भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः ॥६॥ 
अन्वयः--- ईश्वर; उचावचेषुभूतेषु वायुरिव चरन्‌ घियः निगुणत्वात्‌ गुणैः उच्चावचत्वं न भजते निगुणत्वात्‌ ॥६।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सर्वशक्ति मान हैं | वे छोटे-बड़े सभी प्रकार के भूतों में वायु के समान अन्तर्यामी 
रूप से संचरण करते हैं । फिर भी वे उन प्राणियों की बुद्धि में विद्यमान गुणों से छोटे-बड़े इसलिए नहीं होते 
हैं कि वे वस्तुतः निर्गुण हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जुगुप्सितत्वं परिहरति-धियो गुणैर्यान्युच्चावचानि भूतानि तेषु नियम्तृत्वेन चरज्नपीश्वरो नोच्चावचत्वं भजते, निर्गुणत्वात्‌! 
कुतः पुनः शुद्धसत्त्वमयैर्मत्स्याद्याकारैरुच्ववचत्वशट्लेति भाव: ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सबों का अन्‍्तर्यामी होने पर भी संभाव्य निन्दितत्त्व का वारण करते हुए शुकदेवजी कहते हैं, बुद्धि में विद्यमान 
छोटे-बड़े जीवों में नियामक होने के कारण ये परमात्मा छोटे-बड़े इसलिए नहीं होते हैं कि वे स्वाभाविक रूप 
से गुणों से रहित हैं | तो फिर शुद्ध सत्त्वमय मत्स्य आदि आकारों के कारण उनमें छोटा-बड़ा होने की शल्ढा 
कैसे की जा सकती है ?॥६॥ 
आसीदतीव कल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिकों लयः । समुद्रोपप्लुतास्तत्न लोका भूरादयो नृष ॥७॥ 
अन्वयः-- हे नृप अतीत कल्पान्ते बाह्मः नैमित्तकः लय; आसीत्‌ तत्र भूरादयः लोकाः समुद्रोपप्लुता: आसन्‌ 
इति शेष: ।७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित बीते हुए कल्प के अन्त में ब्राह्म नामक नैमित्तिक लय हुआ था । उस समय 
भूरादि लोक समुद्र में डूब गये थे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशेषतो मत्स्यावतारप्रयोजनमाह-आसीदिति त्रिभि: ब्रह्मणो निद्रायां भवो ब्राह्मस्तेनेज निमित्तेन जातो नैमित्तिक: । 
समुद्रे उपप्लुता निमग्रा: ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
असीत इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा मत्स्यावतार के विशेष रूप से प्रयोजन बतलाते हैं । ब्रह्माजी के सो 
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जाने पर होने वाले प्रलय को ब्राह्म प्लय कहते हैं । यही नैमित्तिक लय कहलाता है । उस समय भूलोक इत्यादि 
समुद्र में डूब जाते हैं ॥७॥ 
कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । मुखतो निःसृतान्वेदान्‌ हयग्रीवो5न्तिके5हरत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- कालेन आगतन्द्रिस्थ शिशयिषोः धातुः मुखतः निर्गतान्‌ वेदान्‌ अन्तिके बली हयग्रीव: अहरत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- प्रलय काल के आ जाने पर सोने की इच्छा वाले ब्रह्माजी के सो जाने पर बेद उनके मुख से 
बाहर निकल गये और ब्रह्माजी के सन्निकट में रहने वाले हयग्रीव नामक राक्षस ने उन वेदों को चुरा लिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तिके निःसृतान्‌ ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निकट में निकले हुए ॥८॥ 
ज्ञात्वा तहानवेन्द्रस्थ हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । दधार शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वर: ॥९॥ 
अन्वयः-- दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य तत्‌ चेष्टितं ज्ञात्वा भगवान्‌ हरि: ईश्वरः शफरी रूप॑ दधार ॥॥९॥ 
अनुवाद--- दानव राज हयग्रीव की उस चेष्टा को जानकर सर्व शक्तिमान भगवान्‌ श्रीहरि ने मत्स्य का रूप 
धारण कर लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शफरीरूपं मत्स्यरूपम्‌ ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शफरी रूपम्‌ अर्थात्‌ मत्स्य का रूप ॥९॥| 
तत्र राजऋषिः कश्रिन्नाप्ना सत्यव्रतों महान्‌ू । नारायणपरो3तप्यत्तप: स सलिलाशनः ॥१०॥ 
अन्वय:-- तत्र कश्लित्‌ सत्यव्रतः नाम महान्‌ राजर्षि; तप: अतप्यत्‌ स सलिलाशन; नारायण पर: ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर कोई सत्यत्रत नामक महान्‌ राजर्षि तपस्या करते थे वे जल पीकर रहते थे और भगवान्‌ 
नारायण के भक्त थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रयोजनान्तरं लीलाप्रकारं चाह-तत्र रजऋषिरित्यादि यावत्समाप्ति ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस अवत्तार के दूसरे प्रयोजन को तथा तत्र इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति तक श्रीभगवान 
की लीला के प्रकार को बतलाया गया है ॥१०॥ 
यो5सावस्मिन्महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणाउर्पितः ॥११॥ 
अन्वयः-- य; असरै अस्मिन्‌ महाकल्पे विवस्वत: पुत्र: श्राद्धदेव इति ख्यात: हरिणा सः मनुत्वे अर्पित: ॥११॥ 
अनुवाद-- वे सत्यत्रत ही इस महाकल्प में विवस्वान्‌ के पुत्र श्रद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और श्रीहाः 
ने उनको वर्तमान महाकल्प का वैवस्वत मनु बना दिया ॥११॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स एव श्राद्धदेव इति ख्यात: ॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजर्बि सत्यव्रत ही श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए ॥९१॥ 


एकदा कृतमालायां कुर्बतो जलतर्पणम्‌ ॥ तस्थाझ्ल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत ॥९२॥ 
अन्वय:-- एकदा कृतमालायां जलतर्पर्ण कुर्वतः तस्य अज्जल्युदके काचित्‌ एका शफरी अभ्यपद्यत ॥१२॥ 

. __ अनुवाद-- एक बार जब वे राजर्षि कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे उस समय उनकी अञ्जललि के जल 

में एक कोई मछली आ गयी ॥१२॥ 


हि भावार्थ दीपिका 
कृतमालायां नद्यामू ॥१२॥! 


भाव प्रकाशिका 
कृतमाला नदी में ॥१२॥ 


सत्यव्रतो3झजलिगतां सह तोयेन भारत । उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वर: ॥१३॥ 
अन्वयः- हे भारत द्रविडेश्वर: सत्यत्रत: अज्ललिगतां शफरी तोयेन सह नदी तोये उत्ससर्ज ॥१३॥॥ 


अनुवाद-- हे पराक्षित्‌ ! द्रविडेश्वर सत्यव्रत ने अल्ललि में आयी हुई उस मछली को जल के साथ ही नदी 
के जल में डाल दिए ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 
तमाह सातिकरुणं महाकारुणिक॑ नृपम्‌ । यादोभ्यो ज्ञातिधातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल ॥ 
कर्थ विसृजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले ॥१४॥ 


अन्वय:--- सा अतिकरुणं तम्‌ महाकारुणिक नृपम्‌ आह हे दीनवत्सल ! राजन्‌ ! ज्ञातिधातिभ्य: दीनां मां कथ्थ॑ 
सरिझले विसृजसे ॥१४।॥ 


अनुबाद-- उसने अत्यधिक करुण होकर उन महाकारुणिक राजा से कहा हे दीनवल्‍्सल राजन्‌ ! 
अपनी जाति वालों को भी खा जाने वाले जलजन्तुओं से डरी हुई तथा दीन मुझको आप नदी के जल में क्यों 
छोड़ रहे हैं 2॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।१४॥ 
तमात्मनो3 नुग्रहार्थ प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । अजानन्रक्षणार्थाय शफर्या: स मनो दथे ॥१५॥ 

अन्वय:-- आत्मनोः्नुग्रहार्थ मत्स्य वपुर्धरम्‌ तम्‌ अजानन्‌ सः शफर्या: रक्षणार्थम्‌ प्रीत्या मनो दधे ॥१५॥ 


अनुवाद-- अपने ऊपर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किए उन श्रीभगवान्‌ को नहीं जानते 
हुए भी राजा सत्यव्रत मछली की रक्षा करने के लिए प्रेम पूर्वक निश्चय कर लिए ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 


तस्या दीनतरं वाक्यमाश्ुत्य स महीपतिः । कलशाप्मु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥९१६॥ 
अन्वय:-- तस्या: दीनतरं वाक्यम्‌ आश्रुत्य दयालु: समहीपति: एनां कलशाप्सुनिधाय आश्रमम्‌ निन्‍ये ॥१६॥ 
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अनुवाद-- उस मछली की दीनता भरी वाणी सुनकर वे दयालु राजा उसको कलश के जल में रखकर 
अपने आश्रम में लाये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥। हु 
सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धभाना कमण्डलौ | अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपत्तिमू ॥१७॥ 
अन्वयः-- तत्र सा तु एकरात्रेण कमण्डलौ वर्धमाना आत्मावकाशं अलब्ध्वा महीपतिम्‌ इदमाह ॥॥१७॥॥ 
अनुवाद-- उस कमण्डलु में एक ही रात में वह इतना बढ़ गयी कि उसके रहने के लिए कमण्डलु में 
स्थान ही नहीं रह गया। उसने राजा ने कहा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१७॥॥ कल 
नाहं कमण्डलावस्मिन्कृच्छूं वस्तुमिहोत्सहे । कल्पयौक: सुविपुल यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--- अस्मिन्‌ कमण्डलौ अहं कृछूं वस्तुम न उत्सहे । सुविपुलं ओक: कल्पय यत्र अहं सुखं निबसे ॥१८॥ 
अनुवाद--- इस कमण्डलु में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती अतएव मेरे लिए कोई बड़ा स्थान नियत 
कर दें जहाँ मैं सुख पूर्वक रह सकूँ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्राहं सुख निवसामि तदोकः स्थान कल्पय ॥॥१८।) 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ मैं सुख पूर्वक रहूँ ऐसा स्थान निश्चित कर दें ॥१८॥ 
स॒ एनां तत आदाय न्यथादौदझ्नोदके । तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१९॥ 
अन्चयः--- स एनां ततः आदाय औदज्ञनोदके न्यधात्‌ तत्र क्षिप्ता सा मुहूर्तेन हस्तत्रयम्‌ अवर्धत ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- राजा उसको उस कमण्डलु से निकालकर एक बड़े पानी के पात्र में रख दिए और वहाँ वह 
दो घड़ी में ही तीन हाथ बढ गयी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 


अस्कड भाव ग्रकाशिका 
ऑदिण्ड्नोदक अर्थात्‌ मणिक के जबल में डाल दिए ॥१९॥ 

न मे एतदल॑ राजन्‌ सुख तस्तुमुदखनम्‌ । पृथु देहि पद महां यत्त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एतत्‌ उदझ्जन॑ मे सुख वस्तु अल॑ न मह्ं पृथु पद देहि यत्‌ अहं त्वा शरणं गता ॥२०॥॥ 


अनुवाद-- गजन्‌ यह मेरे रहने के नहीं 
मैं आपके शरण में हैं ॥३। सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है मेरे लिए केई बड़ा स्थान दीजिए। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥) 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे । तदावृत्त्यात्मना सोय॑ महामीनोउन्ववर्धत ॥२९॥ 
अन्य: राजनू ! तत आदाय सा राजा सरोवरे क्षिप्ता तदा आत्मना आवृत्य सोज्यं महामीन: अन्व॒वर्धत्‌ ॥२१॥ 


औदश्चनोदके मणिकस्थे जले ।॥१९॥ 


आठवाँ स्कन्ध: 


अनुवाद-- राजन्‌ ! वहाँ उस मछली को लेकर 
गयी थी कि उसने सम्पूर्ण सरोवर को ही घेर लिया ॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२१॥ 
भैतन्मे स्वस्तये राजचन्नुद्क सलिलौकसः । निथेहि रक्षायोगेन हदे ममविदासिनि ॥२२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एतत्‌ उदक॑ सलिलौकसः मे स्वस्तये न माम्‌ रक्षोयोगेन अविदासिनि हदे निधेहि ॥२२॥॥ 


रे अनुवाद-- राजन्‌ यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है अतएव आप मेरी रक्षा करने कें लिए किसी ऐसे अगाध 
हृद में डाल दें जिसका जल कभी नहीं सुखता हो ॥२२॥ 


२६३१ 


राजा ने एक सरोवर में डाल. दिया वहाँ वह इतना. बढ़ 
२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रक्षायोगेन रक्षाया योगेनोपायेन। यथा महाहवप्राप्तेर्वाक्‌ जल॑ बिना न शुष्येयं तेनोपायेन निधेहि। अविदासिनि अनुपक्षयें।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 


रक्षा के उपाय द्वारा, जिससे कि समुद्र में जाने से पहले मैं न सूखूं इस प्रकार के उपाय द्वारा आप मुझे 
नहीं सूखने वाले हद में डाल दें ॥२२॥ 


इत्युक्त: सो5नयन्मत्स्यं तन्र तत्राविदासिनि । जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्ञषम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- इति उक्त: सः तत्र-तत्र अविदासिनि जलाशये मत्स्यं अनयन्‌ सं मितं तं झषम्‌ समुद्रे प्राक्षिपत्‌ ।२३।॥॥ 
अनुवाद-- मत्स्य भगवान्‌ के इस तरह से कहने पर वे राजा अनेक परिपूर्ण जल वाले जलाशयों में ले 

गये । किन्तु वे उन सभी सरोवरों के बराबर हो जाते थे । अन्त में उन मत्स्य भगवान्‌ को समुद्र में डाल दिये।२ ३॥ 


भावार्थ दीपिका 
संमितं तत्तज्जलाशयपरिमितम्‌ ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन सभी जलाशयों के बराबर ॥२३॥ 


क्षिप्पमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रशुमहीसि ॥२४॥ 
अन्वय:-- क्षिप्यमाण: तम्‌ इदम्‌ आह वीर इह मां अतिबला मकरादय: । अदन्ति । इह मां उत्स्नं नाहसि ॥२४॥ 
अनुवाद-- समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान्‌ ने कहा यहाँ पर अत्यन्त बलवान घड़ियाल इत्यादि खा 

जायेंगे अतएव यहाँ मुझे न डालें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥। 

एवं विमोहितस्तेन बदता वल्गुभारतीम्‌ू । तमाह को भगवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- एवं तेन वल्गुभारतीम्‌ बदता विमोहितः तम्‌ आह अस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ भवान्‌ कः ? ॥२५॥ 
अनुवाद-- इस तरह से मधुर वाणी बोलने वाले मस्त्य भगवान्‌ के द्वारा मोहित राजा सत्यव्रत ने कहा 

मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं 2॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।। 
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नैवंवीयों जलचरो दृष्टोउस्माभिः श्रुतोईपि च । यो भवान्‌ योजनशतमह्ला5भिव्यानशे सरः ॥२६॥ 
अन्वय:--- एवं वीर्य: जलचरः मया न तु दृष्ट: न वाश्रुत: अपि यो भवान्‌ अहा योजनशतम्‌ सर: अभिव्यानशे ॥२६॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार का पराक्रमशाली किसी जलचर को मैंने न तो देखा है न सुना है। आप एक ही 

दिन में सौ योजन सरोवर में व्याप्त हो गये ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 


अभिव्यानशेउभितो व्याप्तवान्‌ !।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 


व्यानशे अर्थात्‌ सबो ओर से व्याप्त हो गये ॥२६॥ े 
नूनं त्व॑ भगवान्साक्षाद्धरिनरायणो5व्ययः । अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूप॑ जलौकसाम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- नून॑ त्वं साक्षात्‌ अव्यय नारायण: हरि: भगवान्‌, भूतानाम्‌ अनुग्रहाय जलोकसाम्‌ रूप॑ धत्से ।२७॥ 


अनुवाद-- आप निश्चित रूप से साक्षात्‌ अविनाशी नारायण भगवान्‌ श्रीहरिं हैं जीवों पर कृपा करने के 
ही लिए आप मत्स्य का रूप धारण किए हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२७।॥॥ 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्यत्त्यप्ययेश्वर । भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यों ह्यात्मगतिर्विभो ॥२८॥ 
अन्वयः- हे पुरुषश्रेष्ठ हे स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर हे विभो ! नः प्रपन्नानां भक्तानां मुख्य; आत्मगति: २८॥ 
अनुवाद-- हे पुरुषोत्तम ! हे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा अश्रलय का करने वाले सर्वव्यापक विभो आप 
हम शरणागत भक्तों के आप ही मुख्य आश्रय और प्राप्य हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुख्य: सत्य आत्मा च गतिश्वाश्रयः !।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुख्य आत्मा और आश्रय हैं ॥२८॥ 
सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूप॑ यदर्थ भवता धृतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- ते सर्वे लीलावतारा: भूतानां भूतिहेतवः अदो रूप॑ यदर्थ भवता धृतम्‌ ज्ञातुमिच्छामि ॥२९॥। 
अनुवाद-- आपके सभी लीलावतार तो जीवों का कल्याण करने के लिए होता है आप इस रूप को जिस 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने धारण किया है, उसे मैं जानना चाहता हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥॥ 
न ते5रविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सर्वसुहृत्परियात्मन: 
जल है२५४८ प्थगात्मनां सतामदीदृशों यद्वपुरझुतं हि नः ॥३०॥ 
श्ल अरविन्दाक्षपृथगात्मनाम्‌ इतरेषां पदोपसर्पणम्‌ यथा तथा :-ते पादोपसर्पणं 
अदीदृशो हि व: अद्भुत हि न... ॥३०॥ पणम्‌ यथा मृषाभवेत्‌ तथा ते सर्वसुहृत्पियात्मन:-ते पाः 
अनुवाद-- हे कमलनयन ग्रभो जिस तरह देह आदि पदार्थों में संसारी 
पुरुषों अनात्म पदार्थों में आत्माभिमान- करने वाले. 
पुरुयों का आश्रय अहण करना व्यर्थ होता है उस तरह आपके चरणों की शरणागति व्यर्थ नहीं हों सकती है, क्योंकि 
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आप सबों के अहैतुक प्रेमी परम प्रिय और आत्मा हैं। आप इस समय जिस रूप को धारण करके हमें दर्शन 
दिए है वह अद्भुत है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
है अरविन्दाक्ष, पृथगात्मनां देहाद्यभिमानिनां सतामितरेषां पदोषसर्पण यथा मृषा भवेत्तथा सर्वमुहृत्पियात्ममस्तव पदोषसर्पण 
मृषा न भवेत्‌ । यद्यस्मान्नो भक्तानामद्धुतं बपुरदीदृशो दर्शितवानसि । पाठान्तरे पृथगात्मनो भेददर्शिन पुंसः । असत्ां परिच्छित्रानां 
पदोपसर्पणं यथा मृषेत्यर्थ: ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे कमल नयन प्रभो ! जिस तरह आत्म व्यतिरिक्त देहादि में आत्माभिमान करने वाले दूसरे पुरुषों का आश्रय 
ग्रहण व्यर्थ होता है उस तरह से सबों के अहैतुक हितैषी परम प्रिय आत्मा आपकी शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती 
है । आपने यह जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह अद्भुत है । पृथगात्मनो5सताम्‌ पाठभेद होने पर 
अर्थ होगा भेददर्शी पुरुषों के सीमित हैं ऐसे लोगों की शरणागति जैसे मृषा होती है ॥३०॥ 
हि श्रीशुक उवाच 
इति ब्लुबाणं नृपतिं जगत्यतिः सत्यत्रतं मत्स्थवपुर्युगक्षये । 
विहर्तुकामः प्रलयार्णवे5ब्रवीच्चिकीर्षुरेकान्तजनप्रिय: प्रियम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः--- एकान्तजनप्रिय: जगत्‌पति: प्रलयार्णवे विहर्तुकामः इति छ्रुवाणं नृपतिं प्रियं चिकीर्षु; अब्रवीतू ॥३१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- अपने एकान्तिक भक्तों के अत्यन्त प्रेमी जगत्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ प्रलय कालीन समुद्र में विहार 
करने की इच्छा से उपर्युक्त प्रकार से कहने वाले याजा सत्यत्रत का प्रिय कार्य करने की इच्छा से उनसे कहे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकान्तजना भक्ता: प्रिया यस्य !।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकान्तजनप्रिय: अर्थात्‌ एकान्तिक भक्तों के अत्यन्त प्रिय ॥३ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 


सप्तमे5 ्यतनादूर्ध्यमहन्येतदरिन्दम । निमद्जुद्यत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ ॥३ २ पे 
अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! अद्यतनात्‌ ऊर्ध्वम्‌ सप्तमे अहनि एतत्‌ भूर्भुवादिकम्‌ त्रैलोक्यम्‌ अप्ययाम्भोधौ निमक्ठयति।।३२)।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले राजन्‌ आज के बाद सातवें दिन यह भूर्भुवः तथा' स्वः 
शब्द बाच्य त्रिलोकी प्रलय कालीन समुद्र में डूब जायेगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्ययाम्भोधौ प्रलयार्णवे । भूर्भुवआदिकमित्यर्थ: ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्ययाम्भोधौ अर्थात्‌ प्रलयकालीन समुद्र में । भूर्भुव: आदि त्रैलोक्य ॥३२॥ 
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त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा । उपस्थास्थति नौः काचिद्विशाला त्वां मयेरिता ॥३३॥ 
अन्वय:-- तदा बै संबर्ताम्भसि त्रिलोक्यां लीयमानायां मया ईरिता कचित्‌ विशाला नौ त्वां उपस्थास्यति | ३३॥ 


अनुवाद--- उस समय जब प्रलयार्णव में त्रिलोकी डूबने लगेगी उस समय मेरे द्वारा प्रेरित एक विशाल नौका 
तुम्हारे सामने आयेगी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
संवर्ताम्भसि प्रलयोदके । त्वामुपस्थास्यति प्राप्स्यति ३३।। 
भाव प्रकाशिका 
संवर्ताम्भसि अर्थात्‌ प्रलय के जल में । त्वामुस्थास्वति अर्थात्‌ तुम्हारे सामने जायेगी ॥३३॥ 
त्व॑ तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्वाबचानि च। सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहित:॥३४॥ 
आरुहा बृहतीं नाव विचरिष्यस्यविक्लव: | एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेब वर्चसा ॥३५॥ 
अन्वय:-- त्वं तावत्‌ सर्वा ओषधीः उच्चावचानि बीजानि, सप्तर्षिभि: परिवृत: सर्व सत्तवोपबूंहितः बृहती नाव॑ 
आरुह्य अविक्लव: निरालोके एकार्णवे ऋषीणामेव वर्चसा विचरिष्यसि ॥३४-३४।। कर 
अनुवाद-- उस समय तुम सभी ओषधियों और सभी छोटे बड़े बीजों को सप्तर्षियों के साथ तथा सभी 
प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उस विशाल नाव पर चढकर प्रकाश रहित एकार्णव में ऋषियों के ही तेज के 
सहारे बिना किसी विकलता के विचरण करोगे ॥३४-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ओषधी; आदायेति शेष: | ऋषीणामेवालोकेन विचरिष्यसि ॥३४-३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ओषधियों को लेकर । ऋषियों के तेज के प्रकाश में विचरण करेंगे ॥३४-३५॥ 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । उपस्थितस्य मे श्रृड़े निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 
अन्वयः--- बलीयसा सर्मीरेण दोधूयमानां तां नाबें उपस्थितस्य मे श्रृज्े महाहिना बध्नीहि ॥३६॥ 
अनुबाद-- प्रचण्ड आँधी के कारण जब नाव डगमगाने लगे तब मैं इस रूप में वहाँ आऊँगा, तुम लोग 
वासुकि नाग के द्वारा मेरे सींग में नाव को बाँध देना ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाहिना वासुकिना ॥३६॥।) 
भाव प्रकाशिकां 
वासुकिनाग से ॥३६॥ 
अहं त्वामृषिभि: साक॑ सहनावमुदन्वति । विकर्षन्विचरिष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 
2:48 रे प्रभो ! 5 कैफ त्वाम्‌ नावं सह उदन्वति । विकर्षन्‌ यावदब्राह्मी निशा विचरिष्यामि ॥३४॥ 
रजन्‌ ! में ऋषियों के साथ तुमको में खिंचते हुए ज॑ जी 
की रात होगी तब तक विचरण करूँगा ॥३७॥ कं 020 20 2 आाक 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥॥ 


आठतवों स्कन्ध २६३५ 


मदीयं महिमानं चर परं ब्रह्ोति शब्दितम्‌ । वेत्स्थस्थनुगृहीत॑ मे सं शैर्थिवृत 
है शहद मद नुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विव॒र्त ॥३८॥ 
अन्वयः-- पर ब्रह्मोति शब्दितं मदीय महिमान त्व॑ में अनुगृहीतं संप्रश्नै: विवृत्त हृदि बेत्स्यसि । कक ५ 


अनुवाद-- पंर ब्रह्म शब्द कही जाने वाली मेरी महिमा को तब जानोंगे जब 


करोगे तो में उसकी मेरे द्वारा अनुगृहीत तुम प्रश्न 


व्याख्या कहूँगा | उस समय तुम मेरी महिमा को अपने हृदय में प्रकट हुई जान लोंगे ॥३८॥ 


उरी पलकों भावार्थ दीपिका 
मे मया: प्रसादीकृत॑ हृदि अपरोक्षं वेत्स्यसि । त्वया कृतैः संप्रश्नैमया विवृतं प्रकाशितं सन्‍्तम्‌ ।।३८॥। 


भाव प्रकाशिका 


राजन्‌ तुम्हारे द्वारा प्रश्न किए जाने पर, तथा मेरे द्वारा प्रकाशित मेरी महिमा का मेरी कृपा से तुम 
साक्षात्कार करोगे ॥३८॥ 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । सोन्ववैक्षत त॑ काल॑ य॑ हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३९॥ 
अन्चय:- राजानम्‌ इत्थम्‌ आदिश्य हरि: अन्तरघीयत । स: त॑ कालम्‌ अनववैक्षत यं हषीकेश आदिशत्‌ ॥३९॥ 


अनुवाद--- राजा सत्यव्रत को इस प्रकार का आदेश देकर .श्रीहरि अन्तर्धान हो गये और राजा उस समय 
की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए श्रीहरि आदेश दिए थे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
आस्तीर्य दर्भान्याक्कूलाब्राजर्षि: प्रागुदझमुखः । निषसाद हरे: पादौ चिन्तयन्मत्स्यरूपिण: ॥४०॥ 
अन्वयः-- राजर्षि ग्राक्‌ कूलान्‌ दर्भान्‌ आस्तीर्य मत्स्य रूपिण: हरे: पादौ चिन्तयन्‌ प्रागुदल्मुख: निषसाद ॥॥४०।। 


अनुवाद--- राजर्षि सत्यत्रत पूर्वाभिमुख कुशों को बिछाकर मत्स्य रूपधारी श्रीभगवान्‌ के चरणों का चिन्तन 
करते हुए उत्तराभिमुख बैठ गये ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४०॥॥ 
ततः समुद्र उद्देल: सर्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌ । वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्धि: समदृश्यत ॥४१॥ 
अन्वयः-- ततः वर्षद्धिमेधै वर्धमान: समुद्र: उद्देल: सर्वतः महीम प्लावयन्‌ समदृश्यतः ॥४१॥ 
अनुवाद-- उसके बाद बरसा करते हुए महामेघों से बढा हुआ समुद्र अपने तट को पार कंरके पूर्ण रूप: 
से पृथिवी को डूबाते हुए दिखाई पड़ा ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ . 
ध्यायन्भगवदादेशं ददृूशे नावमागताम्‌ । तामारुरोह विप्रेन्द्ररैदायौषधिवीरुधः ॥४२॥ 
अन्वय:--- भगवदादेशं ध्यायन्‌ आगतां नावं ददशे ओषधि वीरुघ: आदाय विप्रेन्द्र: ताम्‌ आररोह ॥ड़र॥ 


अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ के अदेश का ध्यान करते ही ग़जा ने देखा कि नाव आ गयी हैं । तब राजा ओषधि 
तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ गये ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४२॥। 


तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केशवम्‌ । स वै नः सड्डठादस्मादविता शं विंधास्यति +४३॥ 
अन्वय:-- प्रीताः मुनयः तम्‌ ऊचुः राजन्‌ केशवम्‌ ध्यायस्व आस्मात्‌ सड्डूटात्‌ स वै अविता न: श॑ विधास्यति।४३॥॥ 


२६३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- प्रसन्न हुए सप्तर्षियों ने राजा से कहा राजन्‌ आप भगवान्‌ २४३६ का ध्यान करें । इस सह 
से हमलोगों की रक्षा करने वाले वे ही हैं | वे ही हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 


सोनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णते । एकश्रृडधरो मत्स्यो हैमो नियुतवोजनः ॥४४॥ 
अन्वयः-- ततः राज्ञा अनुध्यातः स; महार्णवे प्रादुरासीतू । नियुतयोजनः हैमो मत्स्य: एकश्रृद्भघर: समहार्णवे 


प्रादुरसीत्‌ ॥॥४४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजा के द्वारा ध्यान किए जाने पर दस लाख योजन विस्तृत सुवर्ण के शरीर वाले 

मत्स्य भगवान्‌ उस महार्णव में प्रकट हो गये । उनका एक बड़ा सीज्भ' भी था ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४४।॥। 

'निबध्य नावं तच्छूज़े यथोक्तो हरिणा पुरा । वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम ॥४५॥ 
अन्वय:--- यथा पुरा हरिणा उक्त: तच्छूड़े नावं बरत्रेण अहिना निबध्य तुष्ट: सन्‌ मधुसूदन॑ तुष्टाव ।४५॥ 
अनुवाद-- जैसा श्रीहरि पहले आदेश दिए उसी के अनुसार सर्प रूपी रस्सी से श्रीभगवान्‌ के सींग में नौका 

बांध दी गयी । उसके पश्चात्‌ राजा सत्यव्रत ने भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति की ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
वरत्रेण दोरकरूपेण !।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वर्त्रेण अर्थात्‌ रस्सी स्वरूप ॥४५॥ 
राजोबाच 
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुरा: । 


यदृच्छयेहोपसृता यमाप्लुयुर्विमुक्तिदों नः परमो शुरुर्भवान्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः--- अनाद्य विद्योपहतात्म संविद: तन्मूल संसार परिश्रमातुरा;, यदृच्छया इहोपसृता: यम्‌ आजुयु: विमुक्तिदः 
नः परम: गुरुर्भवान्‌ ॥४६॥ 
राजा सत्यव्रत ने कहा 


'सापरं तारविष्य्त तरष्यक्षिव सागरम । सत्लात तक 
त् सागरम्‌ । गुरुत्वेन तुष्ताव हरिमष्टभि:/ । अन्नेदं चिन्त्यम्‌- किम महांप्रलयो” 
28:48: शक हक ज्राह्मो लय इति 'थो5सावस्मिन्‍्महाकल्ये' इति चोक्तेम॑हाप्रलय इति आ्राप्तम्‌:। नेति ब्रूम;; महाप्रलये 
सांवर्तकैरनावृष्टधादिभिर्विना न्‍ / आावदब्ाह निशा' इत्यादयुक्तिवरोधाच्च । अतो दैनन्दन इति युक्तम्‌ । नःचैतदपि:संज्नच्छते, 
'हुप॑ स जगूहे मात्थंचा 57 सप्तमे5हनि त्रैलोक्यं तिमडक्ष्यतीति मत्त्योक्तेरजुपंपत्ते:.। 'यच्चोक्त. प्रथमस्कचेः" 
क्षुसन्तरसंप्लवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाहैवस्वतं मनुम्‌ ।' इति तदपि तंदा दुर्घटम्‌, नहि प्रंलयद्रये5पिं 


आउवां स्कन्ध २६३७ 


महीमय्यां नाव्यारोह: संभवति, नच चाक्षुषमन्वन्तरे प्रलयोउस्ति तथा च सति सप्तमो मनुर्वैवस्वत दुर्घर त्बं 
है 2 हु नुर्बैबस्वत इत्यपि दुर्घटं स्यात्‌ । 'त्वं 
तावदोषधी: सर्वा:” इत्यादिनिर्देशोडपि न सद्भच्छते । नहि 'तदा ओषध्यादीनां सत्त्वानां चावशेष: संभवति । तस्मादन्यथा 


वर्ण्यते। नैवायं वास्तव: को5पि प्रलय:, किंतु सत्यव्रतस्य ज्ञानोपदेशायाविर्भूतो भगवान्वैराग्यार्थमकस्मात्मलयमिव 
वैनस्ततमन्लन्तरे ९8 दर्शयामास। 
अथास्सिन्नेव वैवस्वतमन्वन्तरे मार्कण्डेयाय दर्शितवान्‌ । तदपेक्षयैव महाकल्पेउस्मित्रिति विशेषण सड्भच्छते | तथा च- 'ततः 


समुद्र उद्वेल: सर्वतः समदृश्यत' इति तस्यैब तथा दर्शनमुक्तमित्येषा दिक्‌ । प्रस्तुत स्तोत्र व्याख्यास्थाम: । तत्र नानायोनिषु 
संसरतः स्वस्थ भगवत्कृपयैव तत्प्राप्तिं दृष्टवा मुक्तये तमेव प्रार्थयते-अनादियांउविद्या तयोपहता आवृतात्मन: संविद्येषां ते, 
अत ण्वाविद्यामूलैः संसारपरिश्रमैरातुरा इह संसारे यदृच्छया यदनुग्रहादेवोपसृता आश्रिता: सन्तो यमापनयु प्राय: प्राप्ुवन्त 
स भवानेव साक्षान्नो गुरु: सन्‌ ग्रन्थि भिन्‍्द्यादित्युत्तेणान्बय: ।४६॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
संसार सागर से पार करने वाले सागर में तैरते हुए के समान राजा सत्यत्रत ने गुरु रूप से श्रीहरि की 
आठ श्लोकों से स्तुति की । यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि क्या यह दैनन्दिन प्रलय है ? यह इसलिए 
नहीं कहा जासकता है कि, इस ब्राह्म प्रलय कहा गया है, तथा यह जो इस महाकल्प में कहकर महाप्रलय कहा 
गया है | तो यह भी नहीं कहा जासकता है; क्योंकि महाप्रलय में पृथिवी इत्यादि बचे नहीं रह सकते | जब तक 
यह ब्रह्मा की रात रहेगी इस कथन से विरोध भी होगा । अतएव इसे दैनन्दिन लय ही कहना उचित है । किन्तु 
यह भी इसलिए समन्वित नहीं होता है कि क्योंकि संवर्तक, अनावृष्टि आदि के बिना ही मत्स्य भगवान्‌ ने कहा 
है कि अकस्मात ही सातवें दिन त्रैलोक्य सागर में डूब जायेगा । इस उक्ति की उपपत्ति नहीं लग सकती है । प्रथम 
स्कन्ध में कहा गया है कि चाक्षुष्‌ मन्वन्तर में, भगवान्‌ ने मत्स्य शरीर धारण कर लिया । तथा पृथिवी रूपी नौका 
पर चढकर उन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा की इसका भी समन्वय होना कठिन है, क्योंकि दैनन्दिन तथा महाप्रलय 
दोनों में ही नौका रोहण नहीं हो सकता है । चाक्लुष मन्वन्तर में प्रयल भी नहीं हुआ । और चैसा होने पर यह 
भी कहना कठिन है सातवें मनु वैवस्वत हैं । तुम सारे अन्नों को लेकर यह निर्देश भी नहीं समन्वित हो सकता 
है । क्योंकि प्रलय काल में ओषधियों और जीवों की सत्ता नहीं रह सकती है। | अतएव इससे भिन्न प्रकार से 
ही यह वर्णन है । यह कोई वास्तविक प्रलय नहीं हैं, अपितु सत्यब्रत को ज्ञानोपदेश करने के लिए आविर्भूत 
हुए भगवान्‌ अकस्मात्‌ ही उनको प्रलय के समान दिखाये जैसे इस वैवस्वत मन्वन्तर में ही भगवान्‌ ने मार्कण्डेय 
महर्षि को दिखलाया था । इसी अपेक्षा से इस महाकल्प में इत्यादि विशेषण समन्वित होते हैं । किल्ल उसके पश्चात्‌ 
राजा ने देखा कि समुद्र चारो ओर से अपने तट को पारकर पृथिवी को डूबा रहा है। इस वाक्य से केवल राजा 
को ही ऐसा दिखायी दिया । अब प्रस्तुत स्तोत्र की व्याख्या की जारही है । अनेक योनियों में संसरण करने वाले 
जीव श्रीभगवान्‌ की ही कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात को जानकर अपनी मुक्ति के लिए राजा 
श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं | अनादि अविद्या से जिन संसारी जीवों का आत्मज्ञान ढँक गया है, अतएव वे 
अविद्या मूलक संसार में परिश्रम करते हुए आतुर हो जाते हैं तो इस संसार में ही परमात्मा की ही कृपा से श्रीभगवान्‌ 
की शरणागति करके श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे आप ही हमारे साक्षात्‌ परम गुरु हैं। आप हमारी अविद्या 
ग्रन्थि को विनष्ट कर दें इस तरह से इस श्लोक का आगे के श्लोक से अन्वय है ॥४६॥ 
जनोउबुधो य॑ निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते$सुखम्‌ । 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं अन्थि स भिन्द्यास्ुदयंस नो गुरु: ॥४७॥ 
अन्वयः-- अबुधः अय॑ जनः निजकर्म बन्धन: सुखेच्छया असुखं कर्म समीहते, यत्सेवया तां असन्मतिं विधुनोति 

स नो गुरु; हृदयं ग्रन्थिं भिन्‍्दात्‌ ।॥४७।॥। 


रघ्३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ है । वह सुख प्राप्ति की इच्छा पे 
दुःखद कर्मों का अनुष्ठान करता है । जिसकी सेवा से उसका यह दुःखद अज्ञान विनष्ट हो जाता है, वे ही फेरे 
परम गुरु आप मेरे हृदय की ग्रन्थि को विनष्ट कर दें ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बैराग्यं विना कुतो मुक्तिस्तरहिं तस्य त्वत्सेवैकफलत्वात्सेवामादिशेत्याशयेनाह-जन इति । अबुधो5यं जन; 
यथा भवति तथा कर्म समीहते । तां सुखेच्छाम्‌ । नो हृदयरूपं ग्रन्थि स भिन्‍्धात्‌ । यतः स एवं परमो गुरु: ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वैराग्य के बिना मुक्ति कैसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर है कि वह तो आपकी सेवा से 
ही सम्भव है आप अपनी सेवा बतलाएँ इसी अभिप्राय से जम० इत्यादि श्लोक कहते हैं । यह अज्ञानी जीव 
दुःखद कर्मों को करता है । ताम्‌ अर्थात्‌ उस सुख की इच्छा को चूंकि आप मेरे परम गुरु हैं । अतएव हमारी 
हृदयस्थ ग्रन्थि को आप विनष्ट कर दें ॥४७॥ 
यत्सेवया5 ग्रेरिव रुद्ररोदन॑ पुमान्विजहयान्मलमात्मनस्तमः । 
भजेत वर्ण निजमेष सो5व्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरोगुरु: ॥४८॥ 
अन्वय:-- यत्‌ सेवया पुमान्‌ अग्ने: रुद्ररोदनं इब पुमान्‌ आत्मनो मलं तमः विजह्नात्‌ एब निजं वर्ण भजेत सः 
अव्यय: परम: गुरो गुरु: भूयात्‌ ।४८॥ 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की सेवा करने से जैसे अग्नि में तपाये गये सोना-चाँदी अपने मल (दोष) के 
त्यागकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेते है, उसीसे पुरुष भी अपने अज्ञान रूप दोष को त्यागकर अपर 
वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, वे ही सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु मेरे गुरुओं के भी गुरु होने के कारण 
मेरे परम गुरु हो जायेँ ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यज्ञदानादिभि: सत्त्वशुद्धिं विना कथ॑ ग्रन्थिभेद: स्यात्तत्राह- यत्सेव्येति । यस्य सेवयैव पुमानात्मनो मनसो मह 
तमो विजह्मात्‌ ! एप हीनमलो निज वर्ण च स्वरूप भजेत्‌ । स ईशो नो गुरुभूयात्‌ । यतः स एव गुरोरपि परमो गुरु: । मलहां 
दृष्टान्त:-रुद्रोदन॑ रुद्रस्य रोदन॑ रजतम्‌ । “यदरोदीत्तुद्रस्य रुद्रत्वं यदश्रुववशीर्यत तद्रजतं हिरण्यमभवत््‌' इति श्रुतेः 
तद्बथाग्रे: संपर्कान्मलं जहाति स्व॑ वर्ण भजते न तु क्षालनादिभिस्तथा न यज्ञादिभि्मलत्याग:, किंतु त्वत्सेवयैव । तेषां : 
सेवाज्रत्वमिति भाव: ॥४८।॥। 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न हैकि यज्ञ दान इत्यादि के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि हुए बिना गन्थि का भेदन कैसे हो सकता है 
इस पर राजा सत्यव्रत यत्सेवया० इत्यादि श्लोक कहते हैं । उन श्रीभगवान्‌ की सेवा से जीव अपने अन्तःकरः 
के मल अज्ञान को दूर कर सकता है और वह दोष सेरहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है । वे १ 
परमात्मा हमारे गुरु बनें । क्योंकि आप गुरुओं के भी परम गुरु हैं। मल की हानि में दृष्टान्त है यदरोदीतदुद्रस्यरुद्वत्व 
यदश्रूव वशीर्यत तद्रजतं हिरण्यम्‌ । 23 रुद्र जो रोए वही रुद्र का रुद्रत्व है । उनके जो आँसू गिरे वे १ 
चाँदी और सुवर्ण हो गये । यह श्रुति कहती है । वह सोना-चाँदी जैसे अग्नि के सम्पर्क अपने मल का परित्या 
कर देता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भ्राप्त कर लेता है । धोने से यह कार्य नहीं होता है । उसी तर 
यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान से अन्तःकरण के दोष दूर नहीं होते है । अपितु परमात्मा की सेवा करने से ही य्शा' 
तो सेवा के अज्ज मात्र हैं ॥४८॥ 


आठवाँ 
अन्त २६३९ 
न यत्प्रसादायुतभागलेशमन्ये 
च देवा गुरवो जना: स्वयम्‌ । 


कर्तु समेता: प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां मु 
आत्म :-+ अन्य खैवाः पु श्वरं त्वां एरणं प्रप्ये ॥४९॥ 


गुरवः जना; स्वयं पु स्स, ह 
त्वां श्रणं प्रपह्ये ॥।४९॥। समेत्ता: यतू पुंस; प्रसादा युतभागलेशम्‌ कर्तुम्‌ न प्रभंवन्ति तमीश्वरं 
रा के 
की जाम दर हे के आन द तथा 20328 2028 कृपा करें तो भी वह परम पुरुष परमात्मा 
| बराबर नहीं कर सकते हैं। प्रभो है मै 
शरण अहण करत हूँ ॥४९॥ हैं। अभो आप ही सर्वशत्तिमान हैं मैं आपकी 


भावार्थ दीपिका 


े परमेश्वरत्व॑ परमगुरुत्वं च प्रपश्चयत्नाह-नेति । यत्प्रसादस्यायुतभागस्तस्य लेशमात्रमप्थन्ये देवादय; सर्वे समेता अपि 
स्वयं तत्निरपेक्षा: सन्त: कंतु न प्रभवन्ति ॥४९॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
है न य॒त्‌ प्रसादा० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के परमेश्वरत्व औरपरमगुरुत्व का विस्तार करते हुए कहतें 
हैं । जिन श्रीभगवान्‌ की कृपा के दश हजारें भाग के अंश मात्र की भी कृपा देवता इत्यादि करने में समर्थ 
नहीं होते हैं ॥४९॥ 
अच्चक्षुरन्धस्थ यथाग्रणी: कृतस्तथा जनस्याविदुषो5बुधो गुरु: । 
त्वमर्कदृक्‌ सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरु: स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:--- यथा अन्धस्यथ अग्रणी: अचश्षु: कृतः तथा अविदुष: जनस्य गुरु: अबुधः त्वम्‌ अर्कदृक्‌ सर्वदृशां 
समीक्षण: स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ नः गुरु: बृतः ॥५०॥) 
अनुवाद--- जिस तरह कोई अन्धा किसी अन्धे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले वैसे ही संसार के अज्ञानी 
जीव अज्ञानी कोही अपना गुरु बना लेते हैं । आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इन्द्रियों के प्रेरक हैं। 
आत्म तत्त्व के जिज्ञासु हम आपको ही अपना गुरु बनाते हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव दृष्टन्तेन स्पष्टयन्नाह-अचक्षुरिति । अविदुषो जनस्याबुधो5विद्ान्‌ गुरुस्तथैव । अर्कप्रकाशवत्स्वत एव दृग्ज्ञानं 
अस्य सोउर्कदूक्‌ । अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षण: प्रकाशक: । अतएव सुगतिं बोद्धुमिच्छद्धिनों उस्माभिगुर्वृतोजसि।५०॥। 
भाव प्रकाशिका ४ 
उसी को दृष्टन्त के द्वारा स्पष्ट करते हुए अचक्षुः इत्यादि कहते हैं। जैसे अज्ञानी पुरुष का अज्ञानी गुरु 
हो जाय उसी तरह से सूर्य के प्रकाश के समान जिनका ज्ञान स्वत्त: है वह अर्कदृक है। अतएव आप सभी इन्द्रियों 
के प्रकाशक है । अतएव सुन्दर गति जानने के इच्छुक मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ ॥५०॥ 
जनो जनस्यादिशते5सतीं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः । 
त्व॑ त्वव्ययं ज्ञानममोघमझ्जसा प्रपद्यते येन जनो निज पदम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- जनः जनस्थ असर्ति मतिं दिशते यया दुरत्ययं तमः प्रपद्चेत । त्व॑ तु अव्ययं, अमोघ॑ ज्ञानम्‌ येन जनः 
अज्ञसा निज॑ पद प्रपद्चते ॥५१॥ ्् 
अनुवाद-- अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को अज्ञान का ही उपदेश करता है जिसके. द्वारा संसार रूप: घोर 


२६४० श्रीमद्धागवत महापुराण । 
अन्धकार की अधिकाधिक रूप से आ्रप्ति होती है और आप तो इस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते 
हैं जिससे अनायास अपने वास्तविक स्वरूप के अनायास ही आप्त कर लेता है ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका ५ | 
किंच प्राकृतो गुरुरनर्थहेतुरित्याह-जन इति । आदिशते उपदिशति । असत्ती मतिमर्थकामादिमतिम्‌ । तम: संसारम)।५१॥| । 


है 2058-80 कोजने० इत्यादि श्लोक से कहते हैं 
प्राकृत गुरु तो अनर्थ का ही कारण होता है इस बात कोजने० इत्या| ते हैं । आदिशते 
अर्थात्‌ अंदेश देती है । असतीं मतिम्‌ अर्थ एवं कामादि विषयिणी मति को । तमः अर्थात्‌ संसार को ॥५१॥ 

त्व॑ सर्वलोकस्य सुहृत्मियेश्वरो ह्ात्मा गुरुज्ञनिमभीष्टसिच्चि: । 

तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्त हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 

अन्वयः-- त्व॑ सर्वलोकस्य सुहत्‌ प्रियेश्वर आत्मा, गरुः ज्ञानम्‌ अभीष्ट सिद्धिदः । तथापि अन्धधी बद्धकाम; 
हृदिसन्तं भवन्तं न जानाति ।|५२॥। न हि 

अनुवाद-- आप सम्पूर्ण संसार के सुहृत्‌ प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं | गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले 
ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है । फिर भी 4 के बन्धन में जकड़ेहुए लोग अखे 
हो गये है औरअपने हृदय में ही निवास करने वाले आपको नहीं जानते हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हिं सर्वोष्पि लोको मामेव कि नोपसरति, अज्ञानादित्याह- त्वमिति । प्रियश्चासावीश्वर ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तो फिर सभी लोग मेरी शरणागति क्यों नहीं करते हैं ? तो इस पर कहते है अज्ञान के 
कारण इस बात को त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से राजा सत्यत्रत ने कहा है प्रिय तथा ईश्वर ॥५२॥ 
तं॑ त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रप्य ईशं प्रतिबोधनाय । 
छिन्ध्यर्थदी पै भगवन्बचो भिर्ग्रन्थी नह्‌दव्यान्विवुणु स्वमोक: ॥५३॥ 


अन्वयः-- व देववर॑ वरेण्यं ईशं त्वाम्‌ अहं ग्रतिबोधनाय प्रपद्ये । भगवन्‌ अर्थ दीपै: वचोमि: हृदय्यान्‌ ग्रन्थीन्‌ छिन्धि 
स्वमोकः विवृणु ॥५३।॥ 


अनुवाद-- देवताओं में श्रेष्ठ तथा पृजनीय सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपकी मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए 


शरणागति करता हूँ । आप अपने परमार्थ को प्रकाशित करने वाली वाणी के द्वारा मेंरे हृदय की ग्रन्थि को काट 
दें और अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दें ॥५३॥ 


| 5 भावार्थ दीपिका 
अहं तु त्वामेव शरणं यामीत्याह-तं त्वामिति । प्रतिबोधनायोपदेशाय । अर्थदीपै; परमार्थप्रकाशकै: । हृदये भवान्‌ 
। स्वमोक: स्व॑ रूप॑ विवृणु प्रकाशय ॥॥५३॥ ह 
भाव प्रकाशिका 


त॑ं त्वाम्‌, हैं कि मैं 
प्रतिबोधनाय अत कह हे 5 राजपि सत्यव्रत कहते हैं कि मैं तो आपकी ही शरणागति करता हूँ! 


में रहने ए. अर्थ दीपैः अर्थात्‌ परमार्थ करने वाले । हृदय्यात्‌ 
ग्रन्थीन्‌ अर्थात्‌ हृदय में अहझ्डर का प्रकाशन करने वाले । हृद 
22285% 080 वाली अन्थियों अहड्लार आदि को । स्वमोक: अर्थात्‌ अपने स्वरूप को । विंबृणु अर्थात 


अत स २६४१ 
५ नृपतिं श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं नृषति 40540 328 पवानादिपूरुष; । मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीतू ॥५४॥ 
अन्वयः-- इति उक्तवन्तं नृपतिं मत्स्यरूपी आदि पुरुषो भगवान्‌ महाम्भोधौ विहरन्‌ तत्त्वम्‌ अब्रवीत्‌ू ॥५४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद- इस प्रकार से कहने वाले राजा को मत्स्य शरीर धारण किए 
3228, %/% 88 ए हुए आदि पुरुष भगवान्‌ महासागर 


भावार्थ दीपिका 
नृपतिं प्रति ।॥५४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
राजा के प्रति ॥५४॥ 
पुराणसंहितां दिव्या सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । सत्यत्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्ामशेषत: ॥५५॥ 
अन्वयः--- सत्यव्रतस्य राजषें: अशे षत: आत्मगुह्मम्‌ सांख्येयोगक्रियावतीम्‌ दिव्या पुराण संहिंताम्‌ उपदिदेशेति यावत्‌ ॥५५॥ 
अनुवाद--- राजर्षि सत्यत्रत को अपने स्वरूप के सम्पूर्ण रहस्थ का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्म 
योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण संहिता (मत्स्यपुराण) का उपदेश दिए ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुराणसंहितां मत्स्यपुराणमशेषतोउब्रवीदित्यनुषड्ग: ॥॥५५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुराणसंहिताम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण मत्स्य पुराण का उपदेश दिए ॥५५॥ 
अश्रौषीदृषिभि: साकमात्मतत्त्वमसंशयम्‌ । नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- नाव्यासीनः ऋषिभिः साकम्‌ असंशयम्‌ भगवता प्रोक्ते सनातन ब्रह्म आत्मतत्त्वम्‌ अश्रौषीत्‌ ॥॥५६॥ 
अनुवाद--- राजा सत्यब्रत नाव में बैठे हुए ऋषियों के साथ संशय रहित होकर श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट 
सनातन ब्रह्म आत्मतत्त्व का श्रवण किए ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६॥ 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय सबेधसे । हत्वा5सुरं हयप्रीवं वेदास्रत्याहरदधरिः ॥५७॥ 
अन्वय:-- अतीत प्रलयापाये उत्थिताय बेधसे सहरि: हयग्रीवं हत्वा वेदान्‌ प्रत्याहरत्‌ ॥५७।॥ 
अनुवाद-- जब पिछले प्रलय का अन्त हो गया और ब्रह्माजी जग गये तब श्रीभगवान्‌ हग्रीव नामक असुर 
को बधकर वेदों को उसने छिन कर लाये ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतीत: पूर्वो यः प्रलयस्तस्यापायेडबसाने ॥५७॥॥ 


भ्राव प्रकाशिका 
पिछले प्रलय के बीत जाने पर यह अतीत प्रलयापाये का अर्थ है ॥५७॥ 


र६४२ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


स तु सत्यत्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः । विष्णोः प्रसादात्कल्पे5स्मिन्नासीद्वैवस्वतो मनुः ॥५८॥ 
अन्वयः-- विष्णो: प्रसादात्‌ ज्ञान विज्ञान संयुतः स राजासत्यव्रतः अस्मिन्‌ कल्पे वैवस्त: मनु; आसीत्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की कृपा से ज्ञान विज्ञान से सपन्न वे राजा सत्यव्रत इस कल्प में बैबस्त 

मनु हुए ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५८॥ 

सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्थ शार्ड्रिण: । संबादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिबात्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- राजर्षे: सत्यव्रतस्य मायामत्स्यस्य शार््रिण संवाद महदाख्यानं श्रुत्वा किल्विषात्‌ मुच्येत ॥५९॥ 
अनुवाद-- राजर्षि सत्यव्रत का तथा अपनी माया से मत्स्य बने हुए भगवान्‌ विष्णु का आख्यान रूप संवाद 

को सुनकर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥ 
अवतारो हरेयों5यं कीर्तयेदन्वहं नरः । सड्डूल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:-- यः नरः अन्वहं अय॑ हरे: अवतार: कीर्तयेत्‌ तस्य सड्जल्पा: सिध्यन्ति सः परमां गति याति ॥६०॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीहरि के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सम्पूर्ण सडडल्प 
सिद्ध हो जाते हैं और वह परगति को ग्राप्त करता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
योजयं हरेरवतारस्तं यः प्रकीर्तयेत्‌ ॥६०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि का यह जो अवतार है उसकां कीर्तन करता है तो ॥६०॥ 
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेमुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा । 
'दितिजमकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिहामीन नतो5स्मि ॥६१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेडष्टादशसाहरयां पारमहंस्यां संहितायां वैयासक्यामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरितानुवर्णन॑ नाम चतुर्विशोष्ध्याय: ॥२४॥ 
समाप्तो5यमष्टमस्कन्धः ॥८॥ 
अन्वयः-- प्रलयपयसि सुप्तशक्ते: धातु: मुखेभ्य: श्रुतिगणमपनीतम्‌ दितिजम्‌ हत्वा यः प्रत्युपादत्त सत्यत्नतानां यः 
ब्रह्म अकथयत्‌ तम अखिल हेतुं जिह्ममीनम्‌ अहम्‌ नतो5स्मि्‌ ॥६१।॥ 
अनुवाद-- प्रलय कालीन समुद्र में जब ब्रह्माजी सो गये थे तो उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुगाकर 
हयग्रीव नामक दैत्य पाताल में चला गया । उस दैत्य को मारकर श्रीभगवान्‌ श्रुतियों को ब्रह्मजी को लौटा दिए 
एवं सत्यत्रत तथा सप्तर्षियों को जिन्होंने ब्रह्म तत्त्व का उपदेश दिया उन सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भूत लीला मत्स्य 
भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६१॥ 


इस तरह महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार श्लोकों बाली श्रीमद्धागवत्‌ महापुराण नामक परमहंस्थ 
संहिता के आठवें स्कन्ध के मत्स्यावतार चरित का वर्णन नामक चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२४।। 


आठवाँ स्कन्ध 


हि “भावार्थ दीपिका 
सत्यब्रतानां सत्यव्रतस्य ऋषीणां च छत्रिणो गच्छन्तीतिवल्लिड्रसमवायाद्वहुवचनम्‌ | जिह्म॑मीन मायामर 
इति श्रीमद्भगवते महपुराणे अष्टमस्कन्धे श्रीध्रस्वामिविरचितायां भाव॑र्थ द्वीपिकायां टीकायां चतुविशो5ध्ट 
समाप्तो5यमष्टमूस्कन्ध:: ।।८।। 
भाव, प्रेकाशिका 
यहाँ पर छत्री न्याय से राजा सत्यव्रत तथा उनके ऋषों का ग्रहण लिज्न समंवाय के करण 
के बहुबचन के द्वारा होता है | जिह्म मीनम्‌ अर्थात्‌ माया से मत्स्य बने हुएं श्रीभगवान्‌, को ॥६९ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के, आठवें स्कन्ध. की श्रीधरस्वामी प्रणीत 'भावर्थर्द 
नामक टीका के चौबीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्वितेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
भावप्रकाशिका व्यंख्या सम्पूर्ण हुई ।।२४॥. 
इस तरह अठावाँ:स्कन्य॑ सम्पूर्ण हुआ ।।८॥१ 


)। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
नवा स्कन्ध 
प्रथम अध्याय 
वैवस्तमनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा 
राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे । वीर्याण्यनन्तवीर्यस्थ हरेस्तत्र कृतानि च ॥९॥ 


अन्वयः-- त्वया उक्तानि सर्वाणि मन्वन्तराणि तत्र अनन्तवीर्यस्य हरे: कृतानि वीर्याणि मे श्रुतानि ॥१॥ 


रे अनुवाद--_ भगवन्‌ आपके द्वारा वर्णित सभी मन्वन्तरों तथा उन मन्वन्तरों में अनन्तशक्तिशाली श्रीहरि के 
चरित्रों का वर्णन मैंने सुना ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणा यं गुणतावाप्तयै वृणते करुणानिधिम्‌ । तमहं शरणं यामि परमानन्दमाधवम्‌ । त्रिगुणाष्टभिरध्यायैवबैंवस्वतसुतान्वय:। 
नवम कृष्णसत्कीर्तिप्रसज्ञाय वितन्यते । एवमुक्तो5ष्टमस्कन्धे सद्धर्म: सत्त्व्शोधक: । कर्तृपालकवक्रादिमन्वादीनां निरूपणै:। 
सद्धर्मशुद्धसत्त्वानामन्तरज्लेशसत्कथा । सूर्यसोमान्वयाख्यानैरघुना सज्भतोच्यते । तत्र च त्रयोदशभिरध्यायै: सूर्यवंशो5नुवर्ण्यते। 
'एकादशभिरध्यायै: सोमवंशस्तत: परे; । तत्र तु प्रथमेउध्याये वैवस्वतसुतान्वये । सोमवंशप्रवेशाय सुद्युम्नख्रीत्वमुच्यते । 
उत्तानुवादपूर्वक॑ वैवस्वतमनोर्वृशं पृष्छति । मन्वन्तराणीति पञ्नभि: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुण अपने गुणत्व की प्राप्ति के लिए जिस करुणा सागर श्रीभगवान्‌ का वरण करते हैं उन परमानन्द स्वरूप 
लक्ष्मीपति श्रीभगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ । चौबीस अध्यायों के द्वारा वैवस्वत मनु के पुत्रों के वंश का 
वर्णन इसलिए नौवें स्कन्ध में किया जा रहा है कि इसी प्रसड्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्कथा का प्रसन्ष प्राप्त 
हो जाय । इस तरह आठवें स्कन्ध में कर्ता, पालक तथा वक्ता आदि भनुओं आदि के निरूपण के द्वारा अन्तः 
करण के शोधक सद्धर्म का वर्णन किया गया है | सद्धर्म और शुद्धसत्त्व वाले श्रीरब्लेश की सत्कथा इस समय 
सूर्यवंश एवं सोमवंश के वर्णन के द्वारा इस समय सद्भति बतलायी जाती है । उसमें हा तेरह अध्यायों द्वारा सूर्यवृश 
का वर्णन और उसके पश्चात्‌ ग्यारह अध्यायों द्वारा सोमवंश का वर्णन इस स्कन्ध में किया गया है । उसमें भी 
इस पहले अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्रों के वंश में सोमवंश में प्रवेश के लिए राजा सुधुम्न के खीत्व ४ 
का वर्णन किया गया है ॥६॥ मन्वन्तराणि इत्यादि पाँच श्लोकों द्वारा राजा परीक्षित्‌ उक्तार्थ का अनुवाद करते हुए 
वैवस्वत मनु के वंश के विषय में शुकदेवजी से प्रश्न करते हैं ॥१॥ 


यो5सो सत्यव्रतो नाम राजर्षिद्रविडेश्वर: । ज्ञानं यो5तीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 
अन्वयः-- अतीत कल्वपान्ते योउसौ द्रविडेश्वरः राजर्षि: सत्यव्रतः नाम पुरुषसेवया ज्ञानं लेभे ॥२॥ 


नवाँ स्कन्ध 

अनुवाद-- बीते कल्प के अन्त में द्रविडदेश “3 

ज्ञान प्राप्त किया ॥२॥ है के स्वामी राजा सत्यत्रत जिन्होंने श्रीभगवान्‌ की सेवा करके 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 

स॒ वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति खैतम्‌ । त्वत्तस्तस्य सुताश्षोक्ता इ 


अन्वयः-- स वै विवस्वत: पुत्र: मनु: 
इति चोक्ता ॥३॥ ': मंतुः असीत्‌ इचि त्वतत: श्ुत्म्‌ । तस्य च इक्षवाकु प्रमुखा: नृपा 


अनुवाद--- वे विवस्वान्‌ के पुत्र मनु हो गये 
के इक्ष्वाकु इत्यादि राजागुण सम्पन्न पुत्र थे ॥३॥ 


नृपा: ॥३॥ 
४ सुता आसन्‌ 


| यह आपने कहा है । आपने यह भी कहा है कि उन मनु 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥॥ 
ये भूता ये भविष्याश्व भवन्त्यद्यतनाश्च ये । तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- ये भूता ये भविष्या: ये च अद्यतना: भवन्ति तेषां सर्वेषां पुण्यकीतीनां विक्रमान्‌ बद ॥५॥। 
अनुवाद-- वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो वर्तमान काल में है, उन 
सभी पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का आप वर्णन करें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।॥। 
श्रीसृूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । पृष्टः प्रोवाच भगवाज्छुक: परमधर्मवित्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- एवं ब्रह्मवादिना सदसि राज्ञा परीक्षिता पृष्ट: परमधर्मवित्‌ भगवान्‌ शुकः प्रोवाच ।।६॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित्‌ द्वारा पूछे जाने पर धर्म के परम मर्मज्ञ 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी ने कहना प्रारम्भ किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५॥। 
श्रीशुक उवाच है 
श्रूयतां मानवो बंशः प्राचु्रेंण परंतप । न शक्यते विस्तरतों वक्तु वर्षशतैरपि ॥७॥ 
अन्वय: -- हे परन्तप मानवो वंशः प्राचूयेण ्रूयताम्‌ विस्तरत: वर्षशतैरपि न वर्तुं शक्‍्यते ॥७॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा जोंग 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! तुम मनु के वंश का संक्षेप में वर्णन सुनो विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७!॥ 


२६४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुष: परः । स एवासीदिदं विश्व॑ कल्पान्तेउन्यन्न किंचन ॥८॥ 
अन्वय:-- परावरेषां भूतानाम्‌ आत्माय: पर: पुरुष: कल्पान्ते स एवं आसीत्‌ अन्यत्‌ किशन न ॥८॥ 
अनुवाद-- जो परमात्मा छोटे बड़े सभी जीवों की आत्मा है तथा परम पुरुष कहलाते है, कल्प के अन्त 

में केवल वे ही थे, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं था ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुक्तं वंशं वक्तु पूर्वोक्तमेब तावद्वंशं तत्प्रवर्तक॑ श्रीनारायणमारभ्यानुस्मारयति-परावरेषामिति पद्नभि; ॥८॥) 
भाव प्रकाशिका 
जिस वंश का वर्णन नहीं किया गया उसका वर्णन करने के लिए पूर्वोक्त वंश और उसके प्रवर्तक भगवान्‌ 

नारायण से ही आरम्भ करके याद परावरेषाम्‌ इत्यादि पाँच श्लोकों से दिलाते हैं ॥८॥ 

तस्य नाभे: समभवत्पद्मकोशो हिरण्मयः: । तस्मिज्जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः ॥९॥ 
अन्वय्र:-- हे महाराज ! तस्य नाभे: हिरण्मय: पद्मकोश: समभवत्‌ तस्मिन्‌ चतुराननः स्वयम्भू: जज्े ॥९॥ 


अनुवाद--. हे परीक्षित्‌ ! उन भगवान्‌ नारायण की नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश उत्पन्न हुआ, उम् 
पर चार मुख वाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यप: । दाक्षायण्यां ततो5दित्यां विवस्वानभवत्सुत: ॥१०॥ 
अन्वथः--- तस्यमनस: मरीचि: जज्ञे, तस्यअपि कश्यप: ततः दाक्षायण्याम्‌ आदित्यां विवस्वान्‌ सुत: अभवत्‌॥॥१०॥ 


अनुवाद--- ब्रह्माजी मन से मरीचि महर्षि उत्पन्न हुए उनके पुत्र कश्यप महर्षि हुए उनकी पत्नी तथा दक्ष 
प्रजापति की पुत्री के गर्भ से कश्यप महर्षि के पुत्र विवस्वान्‌ हुए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥॥ 
ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्स आत्मवान्‌ ॥१९॥ 
अन्बय:-- हे भारत ! तत: श्राद्धदेव मनुः संज्ञायामास स आत्मवान्‌ श्रद्धायां दश पुत्रान्‌ जनयामास ॥॥११॥ 
अनुवाद-- हे भारत ! विवस्यान्‌ की पत्ली संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ । मनस्वी श्राद्धदेव 
ने अपनी पत्नी श्रद्धा से दश पुत्रों को उत्पन्न किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ॥११॥ 
इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌ । नरिष्यन्तं पृषश्ल॑ च नभगं चर कवि विभुः ॥११॥ 
अन्वयः--- इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरुषकान्‌ नरिष्यन्तं, पृषध्र॑ं च नभगं च कवि विभु: ॥१२॥ 
अनुवाद-- महाराज श्राद्धदेव के पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्वन्त पृषप्र, 
नभग और कवि ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाभागं चेति पाठेडपि नभग एवं नाभाग: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाभाग पाठ होने पर भी नभग एवं नाभाग इस व्युत्पति के अनुसार वहीं अर्थ होगा ॥१२॥ 


नर्वाँ स्कन्ध 


रध४७ 
४ पूर्व बसिष्ठो 'मित्रावरुणयोरिष्टि 
अप्रजस्थ भनोः मद है । प्रजार्थमकरोत्प्रभु: ॥९३॥ 
अन्वयः-- पृ 2 कर £ प्रजार्थम्‌ कक वसिष्ठ: किल मित्रावरुणयो: इष्टिम्‌ अकरोतू ॥१३॥ 
अनुवाद“ ले श्रारुदेत भनु सन्तागहीस थे उनको सस्तान प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थ 
| 25050 57% अर तान प्राप्ति के लि समर्थ भगवान्‌ वसिष्ठ 


अल स भावार्थ दीपिका 
सूर्यपौत्रस्य सुधुम्नस्य सीत्वे स॑ चुभात्पुरुरव:पभृतिसोमवंशसंचारं वक्तु सप्रस्तावमिलोपाख्यानमाह- मनोः 
पूछ्नमित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । पूर्वमिष्षवाकुप्रभूतीनामुत्पत्ते आकशाग। ह-अप्रजस्य मनो: 
भाव प्रकाशिका 
इक्ष्वाकु इत्यादि की उत्पत्ति से पहले सूर्य के पौत्र सुधुम्न के रीत्व प्राप्ति 
सोमवंश का संचार बतलाने के लिए भ्रस्ताव पूर्वक ईलोपाख्यान का वर्णन 
से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते है ॥१३॥ 
तत्र श्रद्धा मनो: पत्नीं होतारं समयाच्रत । दुह्चिन्नर्थभुपागम्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥९४॥ 
अन्वयः-- तत्र मनो; पयोत्रता पत्नी श्रद्धा होतारम्‌ उपगम्य प्रणिपत्य दुहित्र्थ समयाचत ।।१४॥ 
अनुवाद-- यज्ञ के समय दूध पीकर रहने वाली श्राद्धदेव मनु की पत्नी श्रद्धा होता के पास आकर प्रणाम 
करके उनसे पुत्री की प्राप्ति के लिए याचना की ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुहित्र्थ मम कन्या यथा भवेत्तया यजेति होतारं सम्यगयाचत । पय एव ब्रतमाहारो नियतो यस्या: !॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझको जिस तरह से कन्या की प्राप्ति हो उस तरह से यजन करें, इस तरह से होता से याचना की श्रद्धा 
का दूध ही आहार था ॥१४॥ 
प्रेषितो5 ध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्सुसमाहित:ः । हविधि व्यचरत्तेन वषट्कारं गृणन्द्रिजः ॥१५॥ 
अन्वयः--- अध्वर्युणा प्रेषित: द्विजः होता तेन हविषि तत्‌ ध्यायन्‌ सुसमाहित: बषट्कारं गृणन्‌ व्यचरत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- अध्वर्यु के द्वारा प्रेरित होता नामक ब्राह्मण उससे प्राप्त हविष्य में श्रद्धा की बातों का ध्यान 
करके एकाग्रचित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यजन किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्वर्युणा होतर्यजैति प्रेषितो होता तेन गृहीते हविंषि सति तत्तया प्रार्थितं ध्यायन्व्यचरदयजत्‌ । पाठान्तरे तत्‌ अध्यायत्‌ 
वाचा वषट्कारं गृणन्वौषडित्युच्चारयन्‌ ॥१५॥। 


प्ति हो जाने पर बुध से पुरुरवा इत्यादि 
न शुकदेवजी अप्रजस्यमनो: इत्यादि श्लोक 


भाव प्रकाशिका शा 
अधवर्यु के द्वार यजन करो इस तरह से प्रेरित होता ने अध्वर्यु से प्राप्त हविष्य रानी की बातों का अच्छी 
तरह से ध्यान करके यजन किया । होता5ध्यासत्‌ तत्‌ इस तरह का पाठान्तर होने पर उसका ध्यान करते हुए 
वाणी से बषट्कार का उच्चारण करते हुए यजन किया यह अर्थ होगा ॥१५॥ 
कन्येला नाम साभवत्‌ । तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- होतु: तत्‌ व्यभिचारेण सा इला नाम कन्या अभवत्‌ तां विलोक्य नाति हृष्टमना: मनुः गुरुम्‌ प्राह ॥१६॥॥ 


२६४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- होता के विपरीत कार्य करने के कारण यज्ञ के फल रूप से पुत्र के स्थान पर इला नामक पुत्री 
उत्पन्न हुईं उससे महाराज मनु को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई और उन्होंने अपने गुरु वसिष्ठजी से कहा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१६॥ 
भ्रगवन्किमिदं जात॑ कर्म वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । विपर्ययमहो कष्ट मैवं स्यादब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ इदं कि जातम्‌ व: ब्रह्म वगदिनाम्‌ कर्म अहो विपर्ययम्‌ कष्टं एवं ब्रह्मविक्रिया मास्यात्‌ ।।१७॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह क्‍या हो गया ? आपलोग ब्रह्मवादी हैं । ब्रह्मवादी के कर्म का विपरीत फल 
होना यह तो कष्ट की बात है । वैदिक कर्मों का इस तरह से विपरीत फल तो नहीं होना चाहिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मविक्रिया मन्त्रान्यधात्वम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मविक्रिया अर्थात्‌ मन्त्रों का विपरीत फल देना ॥१७॥ 
यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषा: । कुतः सड्जल्पवैषम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ 
अन्वयः-- यूय॑ मन्त्रविद युक्ता तपसा दग्ध किल्विषा: विबुधेषु इब कुतः सट्डूल्पवैषम्यम्‌ ।।१८॥ 
अनुवाद-- आपलोग तो मन्त्रों के पूर्णरूप से ज्ञाता हैं साथ ही आपलोग जितेन्द्रिय भी हैं । तपस्या के 
द्वार आपलोगों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं । देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके सड्जल्प का विपरीत 
फल कैसे हो गया 2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
तन्निशम्य बचस्तस्य भगवान्ग्रपितामह: । होतुवव्य॑तिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः-- तस्य तदबचः निशाम्य भगवान्‌ प्रपितामह: होतुः व्यतिक्रमं ज्ञात्वा रविनन्दनं बभाषे ॥१९।॥ 
अनुवाद-- मनु श्राद्धदेव की वाणी को सुनकर ऐश्वर्य सम्पन्न हमारे (शुकदेवजी के) प्रपितामह महर्षि वसिष्ठजी 
होता के विपरीत कर्म को जान गये और उन्होंने सूर्य पुत्र मनु श्राद्धदेव से कहा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रपितामहों वसिष्ठः ॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रपितामह शब्द से वसिष्ठ महर्षि को कहा गया है ॥१९॥ 


एतत्सड्डल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्व॑ स्वतेजसा ॥२०॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ सह्जूल्प वैषम्यं ते होतुः व्यभिचारतः तथापिते सुप्रजास्त्व॑ स्वतेजसासाधयिष्ये ॥२०॥॥ 


अनुवाद-- रजन्‌ आपके होता के विपरीत सड्जल्प होने के कारण मेरा सड्जल्प ठीक से पूरा नहीं हुआ फिर 
भी मैं अपने तेज से आपको मै श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 


नवाँ स्कन्ध २६४९ 
४ व्यवसितो राजन्भगवान्स महायशा: 
एवं 3. रब ज्यवाित सोलर । अस्तौषीदादिपुरुषमिलाया: पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
अनुवाद-- इस तरह से स्व करके 23 इलाया; पुंस्त्वकाम्यया अदिपुरुषम्‌ अस्तौषीत्‌ ॥२१॥ 
- महायशस्वी देने बे 
तार जाना किए आप हायशस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ इला को पुरुष बना देने के लिए आदि 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२१॥ 
तस्मै कामवर तुष्टो भगवान्हरिसीश्वर: । ददाबिला 
$ भवत्तेन न्‍ 
अन्वयः-- भगवान्‌ हरिरीश्वर: तस्मै काम बरं ददौ तेन इला पुरुषर्षभ: ०2956. कह के 
अनुवाद-- सर्वशक्तिमान भगवान्‌ पी वरदान 


न्‌ उन पर संतुष्ट होकर महषि वसिष्ठ को मंहमाँ 
उसी के प्रभाव से इला सुदुम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष हो गयी ॥२२॥ 20000 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
स एकदा महाराज विचरन्मृगया बने । वृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुहय सैन्धवम्‌॥२३॥ 
प्रमुक्ष रुचिरें चापं॑ शरांश्व परमाछुतानू। दंशितो5नु भृगगं बीरो जगाम दिशमुत्तराम्‌॥२४॥ 


5 2 लग है महाराज ! स एकदा कतिपयामात्यै: बृतः सैन्धवम्‌ अश्वम्‌ आरुह्म दंशित: रुचिरं चाप॑ परमाद्धुतान्‌ 
शर्राश्व प्रगृह्न वीर: मृगया वने चरन्‌ अनुमृगग उत्तराम्‌ दिशम्‌ जगाम ।२३-२४।॥॥ 


___ अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! एक बार राजा सुद्युम्न अपने कुछ मन्रियों के साथ सिन्धु देश के घोड़े पर सवार 
होकर सुन्दर कवच पहनकर अपने हाथ में मनोहर धनुष और बाण लेकर वे वीर एक मृग का पीछा करते हुए 
उत्तर दिशा में गये ॥२३-२४॥ 


क्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३-२४।। 
सकुमारो बन मेरोरथस्तात्मविवेश ह । यत्रास्ते भगवाज्छवों रममाण: सहोमया ॥२५॥ 
अन्वयः-- स कुमार मेरोरधस्तातू बन प्रविवेश ह यत्र भगवान्‌ शर्ब: उमया सह रममाण आस्ते ॥२५॥ 
अनुवाद-- वे राजकुमार सुदुम्न सुमेरु पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गये । उस वन में भगवान्‌ 
शट्ढूर पार्वतीजी के साथ विहार करते रहते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।। 
तस्मिन्प्रविष्ट एवासौ सुझुम्नः परवीरहा । अपश्यत्ट्रियमात्मानमश्व॑ च बडवां नृप ॥२६॥ 
अन्वयः--- हे नृष ! तस्मिन्‌ प्रविष्ट एव असौ परवीरहा सुद्ुम्नः आत्मानम्‌ ख्रय॑ अश्वंच बड़वाम्‌ अपश्यत्‌ ॥र६॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उस वन में प्रवेश करते ही वीर सुधुम्न अपने को स्री के रूप में और अपने अश्व 
को घोड़ी के रूप में देखा ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।। 
तथा तदनुगा: सर्वे आत्मलिड्डभविपर्ययम्‌ । दृष्टवा विमनसो5 भूवन्वीक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥२७॥ 
लय न तथा ततू सर्वे अनुगाः आत्मलिड्डविपर्ययम्‌ दृष्टवा परस्पर वीक्षमाणा: विमनसः अभूतन्‌ ! ।२७॥ 
अनुवाद-- उसी तरह सुद्ुम्न के अनुचरों ने अपने को खी के रूप में देखकर परस्पर में एक दूसरे को 
देखते हुए उदास हो गये ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 


२६५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


राजोबाच 
कथमेबंगुणो देशः केन वा भगवन्कृतः । प्रश्नमेने समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि नः ॥२८॥ 
अन्ययः-- भगवन्‌ ! कथम्‌ एवं गुणों देश: केन वा कृतः, एन प्रश्न॑ समाचक्ष्व नः हि परं कौतृहलम्‌ ॥२८॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! वह वन प्रदेश इस प्रकार के गुण वाला कैसे हो गया अथवा किसने उसे ऐसा 
बनादिया | आप हमारे इस प्रश्न का समाधान करें, इस विषय में मुझे बड़ा ही कौतूहल है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥। 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टरमृषयस्तत्र सुब्रताः । दिशों वितिमिराभासाः कुर्बन्तः समुपागमन्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- एकदा तत्र गिरिशं द्रष्ट॒म्‌ सुब्रता:ः ऋषय: दिश: वितिमिराभासा: कुर्वन्तः समुपागमन्‌ !॥२९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ एक बार वहाँ शद्भरजी का दर्शन करने के लिए सुन्दर ब्रत वाले ऋषिगण दिशाओं 
को प्रकाशित करते हुए आये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगत तिमिरमाभासः प्रकाशश्लान्यस्य यासु तथाभूता दिश: कुर्वन्तः ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ॥२९॥ 
तान्विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भृशम्‌ । भर्तुरिद्भात्समुत्थाय नीवीमाश्चथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 
अन्यय:--विवासा अम्बिका देवीतान्‌ विलोक्य भृशं व्रीडिता अथ भर्तुं अड्भात्‌ समुत्थाय आशु नीबीम्‌ पर्यधात्‌।।३०॥॥ 
अनुवाद-- निर्वस्र अम्बिका देवी उन ऋषियों को देखकर अत्यन्त लज्जित हो गयीं वे अपने पति के गोद 
से उठ कर शीघ्र ही साड़ी पहन ली ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०।॥। 
ऋषयो5पि तयोरव्वीक्ष्य प्रसड़े रममाणयो: । निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः--- ऋषय: अपि: तयो: रममाणयोः प्रसद्ग वीक्ष्य निवृता तस्मात्‌ नरनारायणश्रमम्‌ प्रययुः ॥३१॥ 
अनुवाद-- ऋषियों ने भी उन गौरी शझ्जर के विहार का प्रसड़ देखकर वहाँ से लौटकर बदरिकाश्रम में 
चले गये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसड़ं रत्यभिनिवेशम्‌ । सत्नीप्रसड्भदर्शनकलुषितमनसः सन्तस्तत्पसड्भशून्यं नरनारायणाश्रमं ययु; ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 


रतिकर्म में व्याप्त होने के प्रसड़ कहते हैं । ख्री के प्रसड्भ को देखकर खिन्न मन वाले ऋषिगण प्रस्ज रहित 
नर नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम) चले गये ॥३१५॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।३२॥॥ 
तत ऊर्ध्य वन तडे पुरुषा वर्जयन्ति हि । सा चानुचरसंयुक्ता विचार बनाहइ- 
अन्वयधनट गत सर 0 कै का वर्जयन्ति सा च अनुचर संयुक्ता बनादू बन॑ विचचार शो लक 
अनुवाद-- उसके बाद ईं पुरुष उस वन में नहीं जाता है । और ख््री बने हुए सुद्युग्न भी 
अनुवरियों के साथ एक वन से दूसरे बन में विचरण करने लगे ॥३३॥ 3990७ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासब्विकमुक्त्वा प्रस्तुतमनुवर्णयति-अनुचरीसंयुक्तेति वक्तव्ये भूतपूर्वगत्या पुंस्त्वनिदेश: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रासज्ञिक विषय का वर्णन करके प्रस्तुत विषय का वर्णन करते हैं | अनुचरियों के साथ कहना चाहिए किन्तु 
पहले की गति के अनुसार पुल्लिज्न अनुचर पद का प्रयोग किया गया है ॥३३॥ 
अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । सत्रीभि: परिवृतां वीक्ष्य चक्मे भगवान्बुध: ॥३४॥ 
अन्वयः-- अथ ताम्‌ स््रीभि परिवृतां आश्रमाभ्याशे चरन्तीम प्रमदोत्तमाम्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ बुध: चमके ॥३४॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ख्रियों के साथ अपने आश्रम के सन्निकट विचरण करती हुई उस श्रेष्ठ सुन्दरी 
को देखकर भगवान्‌ बुध उसको प्राप्त करना चाहे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥। 
सापि त॑ं चकमे सुभ्रू: सोमराजसुतं पतिम्‌ । स तस्यथां तनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- सापि सुभ्रू: त॑ सोमराजसुतं पतिं चकमे सः तस्याम्‌ आत्मजम्‌ पुरुरबसं जनयामास ।|३५॥। 
अनुवाद-- वह सुन्दरी चन्द्रमा के पुत्र बुध को पति रूप से प्राप्त करना चाही । बुध ने उसके गर्भ से 
अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 

एवं स्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युस्नो मानवो नृषपः । सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३६॥ 
अन्वय:-- एवं मानवो नृपः सुदझ्युम्नः स्रीत्व॑ प्राप्त:, स्वकुलाचार्य वसिष्ठं सस्मार इति शुश्रुम ॥३६॥ 
अनुवाद-- इस तरह मनुवंशी राजा सुधुम्न ने खरीत्व को प्राप्त किया उन्होंने अपने कुलगुरु वसिष्ठजी का 


गण किया, ऐसा सुना जाता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६॥ 
सुद्युमरस्थाशवय्पुंस्वमुपाधावत शक्लरम्‌ ॥३७॥ 
पे तस्य ता दर्शां दृष्ठदा कृपया भृशपीडितः । अल सर, शह्प्म्‌ पा 
अन्चय:-- तस्य ता दशा दृषवा सः कृपया भृशपीडित:, सुदम्नस्य पुंस्च॑ आशयन, रे पा 


रदण२ श्रीमद्भागबत महापुराण 
अनुवाद--- सुद्युम्न की उसदश को देखकर कृपा पर वश वसिष्ठजी को बड़ा कष्ट हुआ । सुदुम्न के पुरुषत्व 
की प्राप्ति के लिए उन्होंने शह्लमरजी की आराधना की ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयन्निच्छन्‌ ॥३७॥। 


भाव प्रकाशिका 
आशयन अर्थात्‌ चाहते हुए ॥३७॥ 
तुष्टस्तस्मे स भगवानृषये प्रियमावहन्‌ । स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशांपते ॥३८॥ 
अन्वय्र:-- हे विशाम्पते । तस्मै ऋषये तुष्ट: स भगवान्‌ प्रियम्‌ आवहन्‌ स्वां च वाचमृतां कुर्बन्‌ इृदम्‌ आह ।॥॥३८॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उन भहर्षि वसिष्ठ पर प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और 
अपनी भी वाणी सत्य रखते हुए शझ्गरजी ने उनसे कहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८।॥॥ 
मासं पुमान्स भविता मासं स्त्री तब गोतन्रज: । इत्थं व्यवस्थया काम सुदुप्नो5बतु मेदिनीम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- स तव गोत्रज: मासं पुमान्‌ भविता मासं स््री इत्यं व्यवस्थया सुद्युम्नः मेदिनीम्‌ अवतु ।३९।॥ 


अनुवाद--- आपका यजमान्‌ सुद्चुम्न एक माह पुरुष रहेगा और एक माह खी, इसी व्यवस्था के अनुसार 
वह अपनी इच्छानुसार पृथिवी का पालन करे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
आचार्यानुग्रहात्काम लब्ध्वा पुंस्त्व॑ व्यवस्थया । पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्स्म त॑ प्रजा: ॥४०॥ 
अन्वयः-- आचार्यनुग्रह्मत्‌ काम पुस्त्व॑ लब्ध्वा जगतीं पालयामास प्रजा: तं नाभ्यनन्दन्‌ ॥४०॥ 
अनुवाद--- इस तरह वसिष्ठजी की कृपा से सुदयुम्न व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व को प्राप्त करलिए लेकिन 
प्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती थी ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाभ्यनन्दन्‌, स्रीत्वे लज्जया मासं मासं निलीयावस्थानात्‌ |।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजाओं ने उनका अभिनन्दन नहीं क्योंकि ख्रीत्व की प्राप्ति होने पर लज्जा के कारण महीने-महीने भर छिप 
कर रहते थे ॥४०॥ 


तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्व सुताख्रयः । दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः ॥४१॥ 
अन्बयः-- राजन्‌ तस्य उत्कल: गयः विमलः च त्रयः सुता धर्मवत्सला: दक्षिणापधराजानः बभूवु: ॥४९॥ 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ सुधुम्न के उत्कल, गय और विमल नामक तीन पुत्र थे वे दक्षिणाप के धर्म 
निषछठ राजा हुए ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥। 


नवाँ स्कन्ध र६५३ 
कः परिणते काले प्रतिष्ठानपति: प्रभु; । पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवत्त महापुराणे नवम स्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोउध्याय: ॥१॥ 
अन्वयः-- ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति: प्रभु: पुरुरवसे गाम्‌ उत्सृज्य बनंगतः ॥॥४२॥| 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था आ जाने पर प्रतिष्ठानपुरी के स्वामी गजा सुद्रुम्न अपने युत्र पुरुरवा 
क्षा राज्य देकर वन में तपस्या करने के लिए चले गये ॥४२॥ गत 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इलोपाख्यान के अनतर्गत प्रथम अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४२॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भावार्थदीपिकां टीकायां प्रथमो5ध्याय: ।॥१। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के प्रथम अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१॥॥ 


"रण छा बब-+-- 


द्वितीय अध्याय 
पृषध्र आदि मनु के पाँच पुत्रों का वंश वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
एवं गते5थ सुझुझ्ने मनुर्वैबस्थतः सुते । पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समा; ॥१॥ 
अन्वयः-- एवं सुते सुद्युम्ने गते अथः बैवस्व॒तः मनु: पुत्रकाम: यमुनायां शत समा: तपः तेपे ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इसतरह अपने पुत्र सुद्युम्म के वन में चले जाने पर वैवस्तमनु पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यमुना 
के तट पर सौ वर्षों तक तपस्या किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये मनुपुत्राणां द्वावपुत्री विरागत: । करूषकादिपज्ञानां वंशानाह लघुक्रमात्‌ । वैवस्वतो मनु: श्राद्धदेबः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में मनु के पुत्रों में दो पुत्र बैराग्यवशात्‌ पुत्रहीन हो गये करुषक आदि पाँच पुत्रों के छोटे से 
क्रम के वंशों का वर्णन किया गया है बैवस्तो मनुः अर्थात्‌ श्राद्ध देव ॥१॥ 
ततो5$ यजन्मनुर्देबमपत्यार्थ हरिं प्रभुम्‌ । इश्ष्बाकुपूर्वजान्पुन्नाँल्लेभे स्वसदूशान्दश ॥२0 
अन्वयः--- ततः मनु: अपत््ार्थम्‌ प्रभुम्‌ हरि देवम्‌ अयजन्‌ इक्ष्वाकुपूर्वजान्‌ स्वसदृशान्‌ दश पुत्रान्‌ लेभे ।॥२॥ 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ मनुश्राद्धदेव पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु श्रीहरि की आराधना किए और 
उसके सदृश इक्ष्वाकु इत्यादि दश पुत्रों को प्राप्त किए ॥२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
शध्षयातुद पूर्वजों येपां तान्दश पुत्रान्‌ लेगे ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सों में इश्वाकु घड़े थे ऐसे दश पुत्रों को प्राप्त किए. ॥२॥ 
पृषध्रस्तु मनो: पुत्रों गोपालों गुरुणा कृत: । पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनब्रतः ॥३॥ 
अन्यय:-- मनोः पुत्र पृपश्नरः तु गुरुणा गोपाल: कृत: रात्र्यां यत्त: वीरासनब्रत; गा: पालयामास ।।३॥ 
अनुवाद-- मनु के पुत्र पृषश्न को वसिष्ठ जी ने गाँओं की रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया, रात्रि में वह 
सावधानी पूर्वक वीरासन से ब्रैठकर गौओं की रक्षा करता था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पृषभ्रस्थ वंशो नाभवदिति सहेतुकमाह-पृषश्रस्त्वित्यादिना कवि: कनीयानित्यत: प्राक्ततेन ग्रन्थेन । खड्गपाणे; 
सतस्तिष्ठतो जागरणं वीरासनं तदेव ब्रत॑ यस्य । यत्तोड्वहित; सन्‌ । गा; पालयामास ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृषध्र॒ का वंश नहीं हुआ इस बात को हेतु निर्देश पूर्वक पृषश्रस्तु० इत्यादि श्लोक के द्वारा कवि: अर्थात्‌ 
छोटे इस पहले के ग्रन्थ से | हाथ में खड्ग लेकर वीरासन से बैठकर करना यही उसका नियम था | वह सावधानी 
पूर्वक गायों की रक्षा करता था ॥३॥ 
एकदा प्राविशक्ोष्ठं शार्दूलो निशि वर्षति । शयानां गाव उत्थाय भीतास्ता बश्नमुर्त्रजे ॥४॥ 
अन्वय:--- एकदा शर्दूल: वर्षति निशि गोटछं ग्राविशत्‌ । शयाना, भाव उत्थाय भीताः ता: ब्रजे बच्लुमु: ॥४॥॥ 
अनुवाद--- एक दिन एक बाघ जब की रात में वर्षा हो रही थी गोशाला में घुस आया उसको देखकर 
भयभीत गौएँ इधर-उधर भागने लगीं ॥४॥ 


शष५४ 


भावार्थ दीपिका 


शार्दूलो व्याप्र: ॥४।। 
भाव प्रकाशिका 


शार्दूल अर्थात्‌ बाघ ॥४॥ 
एकां जग्राह बलवान्सा चुक्रोश भयातुरा । तस्थास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषप्रोईभिससार ह ॥५॥ 
अन्वयः-- बलवान एकां जग्राह सा भयातुरा चुक्रोश तस्या: ततू्‌ क्रन्दितं श्र॒ुत्वा पृषश्र: अभिससार ह ॥५॥। 
अनुवाद-- वह बलवान्‌ बाघ एक गौ को पकड़ लिया तो वह भयभीत होकर डकारने लगी उसके उस 
क्रन्दन को सुनकर पृषप्र वहाँ आ गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 
खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि । अजानन्नहनद्धश्नोः शिरः शार्दूलशड्ूब्या ॥६॥ 
अन्वय:--- तरसा खड्गम्‌ आदाय प्रलीनोडुगणे निशि अजानन्‌ शार्दूलशड्ड॒या बच्नोः शिर: अहनत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- वेगपूर्वक खड्ग लेकर जब कि तारे भी छिप गये थे रात्रि की बेला में अनजाने में बाघ की 
शड्ढा से एक गौ के शिर को उसने काट दिया ॥६॥ 


नवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
प्रलीना उड्डगणा यस्मिस्तस्मिन्समये । बच्नो: कपिलाया गो; ॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
जबकि तारे छिप गये थे उस समय । बभो: अर्थात्‌ कपिला गौ की ॥६॥ 
व्याप्रोडपि बृक्‍णश्रवणो निर्त्रिशाग्राहतस्तत: । निश्चक्राम भृशं 
अन्वय:-- निशिशाग्रहत: व्याप्रोडपि वृष्णअ्रवण: भर पथिरक्तं 
अनुवाद-- तलवार के अग्रभाग से जिसका 
बहाते हुए वहाँ से भाग गया ॥७॥ 


२६५५ 


कान कट गया था वह अत्यन्त भयभीत बाघ रास्ते में खून 


भावार्थ दीपिका 
गां कामतो न जघानेति ख्यापयितुं वृक्णश्रवण इत्यायुक्तम्‌ ॥७॥ 


जा भाव प्रकाशिका 
उसने जानकर गौ को नहीं मारा इस बात को बोधित करने के लिए उसका कान कट गया था इत्यादि कहा गया है॥७॥ 


मन्यमानो हत॑ व्याप्र॑ं पृषश्र: परवीरहा । अद्राक्षीत्स्वहतां बधुं व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 
अन्वयः--- परवीरहा पृषश्र: व्याध्रं हत॑ मन्यमान: व्युष्टायां निशि स्वहतां बुर आद्राक्षीत्‌ दुःखित: ।॥८॥ 
अनुवाद-- शत्रुदमन्‌ पृषभ्र ने मान लिया कि बाघ मर गया किन्तु सत बीतने पर उसने देखा कि उससे 

गौ की हत्या हो गयी हैं और वह दुः:खी हो गया ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
व्युष्टायां प्रभातायाम्‌ ॥॥८॥ 

भाव प्रकाशिका 
ग्रात:काल हो जाने पर ॥८॥ 

त॑ शशाप कुलाचार्य: कृतागसमकामतः । न क्षत्रबन्धु: शूद्॒स्त्व॑ कर्मणा भवितामुना ॥९॥ 
अन्वयः--- अकामतः कृतागसम्‌ तम्‌ कुलाचार्य; शशाप अमुना कर्मणा त्वं क्षत्र बन्धुन्‌ शूद्र: भविता ॥९॥ 
अनुवाद--- अनजाने में जिससे पाप हो गया था उसको कुलगुरु वसिष्ठजी ने शाप दे दिया कि इस कर्म 

के कारण क्षत्रिय वहीं शूद्र हो जाओगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षत्रबन्धुरपि त्वं न भविता, अपि तु शूद्रो भवितेति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम क्षत्रिय नहीं शूद्र हो जाओगे ॥९॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्त्कृताअलिः । अप )ऊ बीर ऊध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- एवं गुरुणा शप्त: कृतझलि: प्रत्यगृहह्नत्‌ वीर; मुनिप्नियं ऊध्वरिता ब्रत॑ दधार ॥१० है मिलन 
अनुवाद-- इस तरह गुरु वसिष्ठ द्वार अभिशप्त होने पर उसने हाथ जोड़कर उस शाप को स्वीकार 
और उस वीर ने मुनिजनों के प्रिय ऊध्वरिता ब्रत को धारण कर लिया ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
बासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परे3मले । एकान्तित्वं गतो 4 हब 84534 7 ॥१ १॥ 
अन्वय: -- सर्वात्मनि परे अमले भगवति वासुदेवे भक्‍्त्या एकान्तित्व॑ गतः स सुहृत्‌ समः । कह दर 
अनुवाद--सबों की आत्मा सर्वश्रेष्ठ तथा अखिल हेय प्रत्यनीक भगवान्‌ वासुदेव का एकान्तिक भक्त हो गया 
और वह सबों के प्रति समदर्शी हो गया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११।॥। अल्प सिवा 
बिमुक्तसड्रः शान्तात्मा संयताक्षो5परिग्रहः । यदृच्छयोपपन्नेन त्मनः ॥११२॥ 
अन्वयः-- विमुक्त सद्ढ शान्तात्मा संयताक्ष: अपरिग्रहः यदृच्छपोपन्नेन आत्मन: वृत्तिम्‌ कल्पयन्‌ ॥१२॥। 


अनुवाद-- आसक्ति रहित उसकी सारी वृत्ति शान्‍्त हो गयी, उसकी इन्द्रियाँ वश में थी वह किसी से कुछ 
नहीं लेता था । प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त वस्तुओं से वह अपनी जीविका चलाता था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥ 
आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्त:ः समाहितः । विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृति; ॥१३॥ 
अन्वयः--- आत्मनि आत्मानम्‌ आधाय ज्ञानतृप्त: समाहित: एतां महिम्‌ जडान्धबधिराकृति: विचचार ॥१३॥ 
अनुवाद-- अपने मन को परमात्मा में लगाकर आत्मज्ञान से सन्तुष्ट तथा सदा समाधिस्थ रहने वाला वह 
इस पृथिवी पर जड़ अन्धा और बहरे के समान विचरण करता था ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१३॥ 
एवंवृत्तो बन॑ गत्वा दृष्टवा दावाग्निमुत्थितम्‌ । तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप पर॑ मुनिः ॥१४॥ 
अन्वयः:--- एवं वृत्त: बन गत्वा उत्थितं दावाग्निं दृष्टवा तेन उपयुक्तकरण: मुनिः परं ब्रह्म प्राप ।१४॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार की वृत्ति वाला वह वन में जाकर जलती हुई दावाग्नि को देखकर उसमें अपने शरीर 
को भस्म करके पर्ंब्रह्म को प्राप्त कर लिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


र६५६ 


उपयुक्तकरणो दग्धदेह: ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
दग्ध शरीर वाले ॥१४॥ 
कवि: कनीयान्विषयेषु निःस्पृहों विसृज्य राज्य सहबन्यभिर्वनम्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुष स्व॒रोचिषं विवेश कैशोरबया: परं गतः ॥१५॥ 
अन्वयः-- कनीयान्‌ कवि: विषयेषु निस्पृह: बन्धुभि: सह राज्यं विसृज्य स्वरोचिषं पुरुष चित्ते निवेश्य बन॑ विवेश 
कैशोरवया; परं गत: ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि विषयों से निस्पृह था वह अपने बान्धवों के साथ-साथ राज्य 
का परित्याग करके अपने हृदय में परमात्मा को स्थापित कर किशोरावस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लिया॥१५॥ 
के भावार्थ दीपिका 
'कवेरपि बंशो नाभवदित्याह कविरिति । बन्धुभि: सह राज्य विसृज्य |॥१५॥ 


नवाँ स्कन्ध 
२६५७ 
भाव 
कवि का भी कोई वंश नहीं हुआ इस बात को 
के साथ-साथ राज्य के छोड़कर ॥१५॥ कवि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । वह अपेन बान्धवों 
क़रूषान्मानवादासन्कारुषा: क्षत्रजातय: 
अन्वयः-- करूषात्‌ मानवात्‌ बकस, । उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सला: ॥ १६॥ 
अब के बस पेश अह्मण्या उत्तरापथगोपार: कारुषा: क्षत्रजातय: आसन ॥१६॥ 
धर्म प्रेमी ब्रह्मणभक्त तथा उत्तरापथ के रक्षक, क्षत्रिय उत्पन्न हुए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
धृष्ठद्धार्ष्टम भूक्षत्रं ब्रह्मभूय॑ गत बंशः 
अन्वयः-- धृष्टत्‌ घा्डम्‌ क्षत्रम्‌ अभूत्‌ ३४ पतन वश: सुभतिर्भूतज्योतिस्ततों बसु: ॥१७॥ 
अगली थी मे नाग श कक नृगस्‍्य वंश: सुमति: तत: भूतज्योति: तत: बसु:॥॥१७॥ 
कछ य हुए, अन्त में वे इसी शरीर से ब्राह्मण हो गये । नृग के 
हुए, उनके पुत्र भूत ज्योति हुए और उनके पुत्र वसु हुए ॥१७॥ शा के फु सुमति 
भावार्थ दीपिका 
बद्यभूय॑ ब्राह्मणत्वम्‌ । नृगस्‍्य वंश: पुत्र: समुतिस्ततो भूतज्योतिस्ततो बसु: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्म भूय अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व । नृग के पुत्र सुमति हुए, सुमति के पुत्र भूत ज्येति और उनके भी पुत्र 
बसु हुए ॥१७॥ 
बसोः प्रतीकस्तत्पुत्न ओघवानोघवत्पिता ! कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह तामू ॥१८॥ 
अन्वय:-- वसो: प्रतीक: तत्पुत्र:ः ओघवान्‌ ओघवत्‌ पिता कन्या च ओघवती नाम ताम्‌ सुदर्शन: उबाह ॥१८॥ 
अनुवाद-- वसु के पुत्र का नाम प्रतीक था उनके पुत्र ओधवान थे और उनके भी पुत्र का नाम ओघवान्‌ 
था उनकी पुत्री ओधवती थी उसका विवाह सुदर्शन से हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ओघवत: पिता, तत्पुत्रोउप्योघवानेवेत्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ओघवान्‌ के पुत्र का भी नाम ओघवान था ॥१८॥ 
चित्रसेनो नरिष्यन्ताइ#र्तस्थ सुतो5 भवत्‌ । तस्य मीढ़वांस्ततः कूर्च इच्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- नरिष्यन्तात्‌ चित्रसेन: तस्य सुतःदक्ष; अभवत्‌ तस्य मीद्वान्‌ ततः कूर्च इद्धसेन: तु तत्सुतः ॥१९॥ 
अनुवाद- नरिष्यन्त के पुत्र चित्रसेन थे उनके पुत्र दक्ष हुए, दक्ष के पुत्र मीढवान्‌ हुए मीडवान्‌ के पुत्र 
कूर्च और कुर्च के पुत्र इन्द्रसेन थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका हत्यदेयत्राधिकय 
तदेव॑ त्रिभि: एलोकैः करूषधृष्टनृगाणां वंशा उक्ता:, नरिष्यन्तस्य वंशमाह-चित्रसेन 5322३ ९] 
स्पात्तज्रानन्तर्ये'तत इत्यादिपदं व्याख्येयम्‌ । यत्र तु न्यूनत्वं तत्र पूर्वस्य परस्य बातुन 


२६५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह तीन श्लोकों से करूष, धृष्ट, और नृग के वंश का वर्णन किया गया। चित्रसेन ० इत्यादि साढ़े 
तीन श्लोक के द्वारा नरिष्यन्त के वंश का वर्णन किया गया हैं| ततः इत्यादि से जहाँ पर अधिकता होती है 
वहाँ पर ततः इत्यादि पदों की व्याख्या उसके पश्चात्‌ के अर्थ में करनी चाहिए | जहाँपर न्यूनता होती है, वहाँ 
पर पूर्वस्य अथवा आदि का अन्वय समझकर व्याख्या करें ॥१९॥ 
वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो5भवत्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- इन्द्रसेनात्‌ तु वीतिहोत्र: तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ तस्य सुतः उरुश्रवा, ततः देवदतः अभवत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- इन्द्रसेम के पुत्र बीतिहोत्र हुए, उनके पुत्र सत्यश्रव थे, उनके पुत्र ऊरूश्रवा हुए और उरुश्रवा 
के पुत्र देवदत हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ 
ततो5ग्निवेश्यो भगवानग्नमिः स्वयमभूत्सुतः । कानीन इति विख्यातो जातूकण्यों महानृषि: ॥२१॥ 
अन्वय:-- तत: अग्निवेश्य: स्वयं भगवान्‌ अग्नि: सुतः अभूत्‌ कानीन इति व्याख्यात: जातूकण्योमहान्‌ ऋषि:।॥२१॥ 
अनुबाद-- देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्नि ही थे, वे ही आगे चलकर कानीन और 
महर्षि जातुकार्य के नाम से विख्यात हुए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रिवेश्य एव कानीन इति जातूकर्ण्य इति च विख्यात: ॥॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अग्निवेश्य ही कानीन और जातूकर्ण्य के नाम विख्यात हुए ॥२१॥ 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नृष । नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्रूणु ॥२१॥ 
अन्वय:--- हे तप ततः अग्निवेश्यायनं ब्रह्मकुलं जातम्‌ नरिष्यन्तान्वय: प्रोक्त अतः दिष्टवंश श्रुणु ॥२२॥ 
अनुबाद-- परीक्षित्‌ अग्निवेश्य से ही ब्राह्मणों का अग्नि वेश्यायन गोत्र चला । इस तरह मैंने नरिष्यन्त 
के वंश का वर्णन किया अब दिष्ट का वंश सुनो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 
नाभागो दिष्टपुत्रो5न्यः कर्मणा वैश्यतां गतः । भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--दि्टपुत्र; नाभाग: अन्य: नाभाग: कर्मणा वैश्यतां गत: तस्य सुतः भलन्दनः भलन्‍्दनात्‌ वत्सप्रीति:।।२र॥ 
अनुवाद-- दिष्ट के पुत्र नाभाग हुए । वे उस नाभाग से भिन्न हैं । वे अपने कर्मों के कारण वैश्य हो गये। 
नाभाग के पुत्र भलन्दन हुए और उनके पुत्र वत्सप्रीति हुए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टस्य पुत्रों नाभागो वक्ष्यमाणनाभागादन्य इति भ्रान्तिव्युदासार्थमनुवादमात्रम्‌ू ।॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिष्ट के पुत्र नाभाग उस नाभाग से पृथक हैं जिनका आगे वर्णन मैं (शुकदेवजी) करूँगा । भ्रम को दूर 
करने के लिए उनका यहाँ अनुवाद मात्र किया गया है ॥२३॥ 


नो स्कन्ध 
मत्यपौतेः सुततः भांशुस्तस्सुतत प्रभतिं लितु; । खनि्न: विविशति 
अष्यभो भर्षपोेः ' अंश तत्सुते पमितिं लिए, प्रभितेः ३-8६ 2389588 अपजिर हर 
अपुनाएं,. पते के पशु, भांशु के पुत्र शमति, प्रभिति के पुत्र खन्त्र खनित्र के चाय और «.. 
के पर जिपिशोते हुए ॥९४॥ त्र के चाक्षुप और चाक्षुष 
भाताभे जौषिफा. भहों है ॥२४॥ 


पिषिशतिसुतो रम्भः खनिनेन्नोउस्थ धार्मिक: । करन्धमो तस्यासीदात्मजो 
अष्ययः भहाराज भृष जिजेशति सुत्त: रम्भ: अस्य रन्‍्थमों महाराज तस्या नप ॥३२५॥ 


आकर स्य खनिनेत्र: धार्मिक: तस्य आत्मज: करन्धम: आसीतू ॥२५॥ 

का व ्े न परशित्‌ तिविशति के पुत्र रम्भ हुए रम्भ के धार्मिक पुत्र खनिनेत्र हुए और खनिनेत्र 
भाजार्थ दीपिका नहीं है ॥२५॥ 

तस्यायीक्षित्सुतो यस्य मरुत्तअ्क्रवर्त्यभूत्‌ । संवर्तोडयाजयञ्ं वै महायोग्यज्विर:सुत: ॥२६॥ 
अन्यय:-- तस्य अवीक्षित्‌ यस्य सुत चक्रवती मरुत्त अभूतू । य॑ वै अज्विर: सुतः महायोगी संवर्त; अयाजयत्‌ ॥२६।॥। 


अनुबाद--- करन्ध के पुत्र अवीक्षित्‌ हुए । उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा अद्विर के पुत्र महायोगी 
हक 8220४ हु पु जा मरुत्त हुए। उनसे अद्विरा के पुत्र महायोगी 


२६५९ 


भावार्थ दीपिका 
अज्धिरसः सुतो महायोगी संबर्तों यमयाजयत्स मरुत्त: ॥२६।॥ 


भाव प्रकाशिका 
अज्लिरा के पुत्र महायोगी संवर्त जिनसे यज्ञ कराये वे मरुत्त ॥२६॥ 


भरुत्तस्य यथा यज्ञों न तथान्यस्थ कश्चन । सर्व हिरण्मयं त्वासीद्येत्किचिच्वास्थ शोभनम्‌ ॥२७॥ 
अन्यय+--मरुत्तस्थ यथा यज्ञ: तथा अन्यस्य कश्चन न अस्य तत्‌ किश्वित्‌ शोभनम्‌ आसीत्‌ सर्व हिरण्मयं त्वासीत्‌।॥२७॥॥ 
अनुबाद--- महाराज मरुत्त का जैसा यज्ञ हुआ वैसा यज्ञ किसी का नहीं हुआ । उनके यज्ञ में जो कुछ छोटे 

बड़े पात्र आदि थे वे सबके सब सुवर्ण के थे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्य यत्किचित्पात्रादिकमस्ति तत्तु सर्व॑ हिरण्मयं शोभनमासीत्‌ ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस यज्ञ के जो कुछ भी छोटे-बड़े पात्र आदि थे वे सबके सब सुवर्णमय और सुन्दर थे ॥२७॥ 

अमाद्यदिन्ध: सोमेन दक्षिणाभिर्द्धिजातयः । मरुत्तः परिवेष्टारों विश्वेदवाः सभासदः ॥२८॥ 
अन्वय:--- इन्द्र: सोमेन आमद्यत्‌ द्विजातयः दक्षिणाभि:, परिवेशर: मरुत्तः सभासदः विश्वेदेवा: ॥२८॥॥ 
अनुबाद-- उनके यज्ञ में इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये, ब्राह्मण दक्षिणा से तृप्त हो गये, उस यज्ञ 

में परोसने वाले मरुद्रण थे और सभासद विश्वेदेव थे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अमाद्यदहृष्यत्‌ ॥२८॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
अमादत्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न हो गये ॥२८॥ 


२६६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः । सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौघृतेयो नरः सुतः ॥२९॥ 
अन्वयः--- मरुत्तस्य पुत्र: दम: तस्य राज्यवर्धन: आसीतू तत्सुतः सुधृतिः जज्ञें सौधृतेयः सुतः नरः ॥२९॥ 


अनुबाद-- मरुत्त के पुत्र दम हुए, दम के पुत्र राज्यवर्धन हुए उनके पुत्र सुधृति और सुधृति के पुत्र 
नर हुए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
तत्सुतः केवलस्तस्माइन्थुमान्वेगवांस्ततः । बन्धुस्तस्याभवद्यस्थ तृणबिन्दुर्महीपतति: ॥३०॥ 
अन्वयः-- तत्सुतः केवल; तस्मातू बन्धुमान्‌ ततः बेगवान्‌ तस्यबन्धु; अभवत्‌ यस्य तृणविन्दुः महीपति; ।।३०॥॥ 
अनुवाद-- नर के पुत्र केवल हुए केवल के बन्धुमान्‌ बन्धुमान्‌ के बेगवान्‌ पुत्र हुए, उनके पुत्र बन्धु हुए 
उनके ही पुत्र राजा तृणबिन्दु हुए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥। 
तं भेजे3लम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । वराप्सरा यतः पुत्रा: कन्या चेडविडाभवत्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:--- भजनीय गुणालयम्‌ तं वराप्सरा अलम्बुषा देवी भेजे यतः पुत्रा: इडविडा कन्या च अभवत्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- राजा तृणविन्दु आदर्श गुणों के आश्रय थे, अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनका वरण 
किया । उससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की कन्या उत्पन्न हुई ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यस्यां तृणविन्दो: पुत्रा अभवन्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अलम्बुषा के गर्भ से राजा वृणविन्दु के कई पुत्र हुए ॥३१॥ 
तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । प्रादाय विद्यां परमामृषियोंगेश्वरात्पितु: ॥३२॥ 
अन्वय:--- ऋषि: विश्रवा योगेश्वरात्‌ पितु; परमां विद्यां प्रदाय तस्याम्‌ धनदं सुतम्‌ उत्पादया मास ॥३२॥ 
अनुवाद--- ऋषि विश्रवा अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से धनद 
(कुबेर) नामक पुत्र को प्राप्त किए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
विशाल: शून्यबन्धुश्न धूम्रकेतुश्न॒ तत्सुताः । विशालो वंशकृद्राजा वैशालीं निर्ममे पुरीम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- तत्सुताःविशाल: शून्यबधु: धूमकेतुश्च राजा विशाल: बंशकृत्‌ वैशाली पुरीम्‌ निर्ममे ॥३३॥ 
अनुवाद-- गाजा तृणविन्दु के तीन पुत्र हुए विशाल शून्य बन्धु और धूमकेतु | राजा विशाल वंश वर्धक 
हुए और उन्होंने विशाला नामक नगरी का निर्माण किया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-विशाल इति । तस्य तृणबिन्दो: सुता: ।।३३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजा तृणाविन्दु कें पुत्रों का नाम विशाल इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ये तीनों तृणविन्दु के पुत्र थे॥३३॥ 


नर्षों रकप्प रे 


हेमचनः सुतस्तस्य धुप्राक्षस्तस्थ चत्मण। । सत्मुप्नात्संयगाद्ासीत्कृशाश। सादेयज: ॥३४॥ 
अन्यय+-- तस्य सुतः हमरा; धूपाण। तर्य ' शाताण। फल रैखगात ृक्षाद; देवण। राह ॥३४॥ 
अनुवाद--- विशाल फे पुत्र ऐै॥ पर हुए उनने; ॥॥ भताक्ष हुए | धुआ॥ के ॥॥| संगग हा और संथा कर 

दो पुत्र हुए कृशाश्न और देवज ॥३४॥ 000७७ 

भाषार्थ शीपिका 
सहदेवज: देवजेन सहित; । पातानारे भागाग्गत्वमात्ना[, जर्थश्तु शा एवं ॥॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सहदेवजः अर्थात्‌ देवज के साथ । पठार में गाग थी मिम्नता है आर्थ तो वहीं है ॥३४॥ 

कृशाश्चात्सोमदत्तो5 भूदो 5 श्रमेघैरिडस्पतितम्‌ । इष्टवा पुरुषमापाग््यां गतिं योगेश्वराभश्रितः ॥३५॥ 
अन्वयः-- कृशाश्वात्‌ सोमदत्त: अभूत्‌ थःअश्वोधे; एडस्पतिं एश्मा योगेश्वराश्रित: पुरुषम्‌ आप अग्रग्ां गतिम्‌ ।॥३५॥॥ 
अनुवाद-- कृशाश्व के पुत्र सोगदत्त हुए उन्होंगे अधोध यज्ञों के द्वारा यशपति श्रीभगवान्‌ की आराधना की 

और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर परम पुरुष परमात्गा को प्राप्त कर उत्ता गति को प्राप्त किया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३५॥ 

सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजय:। एते बैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधरा: ॥३६॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कस्धे द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वयः--- सोमदति: तु सुमतिः तत्सुतः जनमेजय; ऐते बैशाला: भूपाः तृणविन्दोः यशोधरा: ॥३६॥ 
अनुवाद--- सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए । उनके पुत्र जनमेजय हुए ये सभी विशाल वंशीय राजा हैं और 

विशाल के यश को बढ़ाने वाले हैं ॥३६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 


चैशालभूपाला विशालस्यान्बये जाता; ।।३६॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्‍्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्याय: १२ 


भाव प्रकाशिका 
विशाल के वंश में उत्पन्न हुए राजा गण हैं ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२।। 


रध्६२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तीसरा अध्याय 
महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र राजा शर्याति का वंश 
श्रीशुक उवाच 
शर्यातिमनिवों राजा ब्रह्िष्ठः स बभूव ह । यो वा अड्विरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- मानवो राजाशर्याति: सह बत्रह्मिष्ठ: बभूव य: वा अज्विरसां सत्रे द्वितीयम्‌ अह; ऊचिवान्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- मनु के पुत्र राजा शर्याति वेदार्थ के तत्त्वज्ञ थे उन्होंने अज्विरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ दूसरे दिन 
किये जाने वाले कर्मों को बतलाया था ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये मनुपुत्रस्य शर्यातेः कीर्त्यतेडन्वय: । यत्र सौकन्यमाख्यानं रैवतं च महाद्भुतम्‌ । ब्रह्म्ष्ठो वेदार्थतत्त्वज्ञ: । 
तदेवाह-यो वा इति । द्वितीयमहो द्वितीयेजह्ति क्रियमाणं कर्म ऊचिवानुवाच । तस्य वंशं- “उत्तनावर्टिरानर्त:' इत्यादिना वशक्ष्यति।[१॥ 


भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में मनु के पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन किया गया है । इसी में सुकन्योपाख्यान्‌ तथा अद्भुत 
रैवत का वर्णन है । ब्रह्मिष्ठः अर्थात्‌ वेदार्थ के तत्त्वज्ञ | यो वा इत्यादि उत्तरार्् से उसी को कहा गया है । द्वितीयमहः 
अर्थात्‌ दूसरे दिन किए जाने वाले कर्मों को ऊचिवान्‌ अर्थात्‌ बतलाये थे । इनके वंश कावर्णन उत्तानवर्हि इत्यादि 
श्लोक से बतलायेगें ॥१॥ 
सुकन्या नाम तस्यासीत्कन्या कमललोचना । तया सार्थ घनगतो ह्ागमच्च्यवनाश्रमम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- तस्य कमललोचना सुकन्या नाम कन्या आसीत्‌ तया सार्ध वन॑ गतः च्यवनाश्रमम्‌ अगमत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद--- राजा शर्याति की कमलनयनी सुकन्या नाम की कन्या थी । एक दिन सुकन्या के साथ राजा 
बन में घूमते हुए महर्षि च्यवन के आश्रम में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदी तावत्तत्कन्यावृत्तान्तमाह-सुकन्या नामेत्यादिना ॥२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुकन्या नाम इत्यादि श्लोक राजा शर्याति की कन्या का वृत्तान्त वर्णन करते हैं ॥२॥ 
सा सखीभिः परिवृता विचिन्वन्त्यड्प्रपान्बने । वल्मीकरन््रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 
अन्वयः-- सखीभि: परिवृता सा वने अडिम्रयान्‌ वने विचिन्वती वल्मीकरन्प्रे खद्योते इब ज्योतिषी ददृशे ॥३॥ 
अनुवाद-- सखियों के साथ घूमती हुई सुकन्या वृक्षों की शोभा देखती हुई, बाँबी में जुगून्‌ के समान चमकती 
हुई दो ज्योतियों को देखी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन बै । अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्नावासक्‌ ततो बहु ॥४॥ 
अन्वय:--- दैवचोदिता बाला ते ज्योतिषी मुग्धभावेन कण्टकेन अविध्यत्‌ ततो बहु असृक्‌ सुश्राव ॥४॥ 


नवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- दैव की प्रेरणा से प्रेरित वह राज कमारी 
हे जज > कम 
को कांटे से छेद दी । उससे बहुत अधिक खून क्र जे 30७0४ 2७७७0 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४॥ 
शकृन्मूत्रनिरोधो5 भूत्सैनिकानां | 
अन्वय:-- तत्णा्‌ सैनिकान रकम हम 2323-42 30600 4280: ० 
सबको ४ कैय राजर्षि: विस्मित; गुरुषान्‌ अन्नवीतू ॥ 
अनुवाद-- उसी क्षण सैनिकों के मलमूत्र का निरोध हो > 23860 ॥५॥ 
हओ। उन रौनक से पछा ॥९॥। मूः है| गया । यह देखकर गज शर्बाति को बड़ा आश्चर्य 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 
बा आफ व 80 विचेष्टितम्‌ । व्यक्त केनापि नस्तस्थ कृतमाश्रमदृषणम्‌ ॥६॥ 
+-- युष्मा। कक भार्गवस्य अत्यभद्रं न विचेष्टितम्‌, व्यक्त न: केनापि तस्य आश्रम दृषणम्‌ कृतम्‌ ॥६॥ 
न अनुवाद-- तुमलोगों में से किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है ? निश्चित 
में से किसी ने उनके आश्रम को दूषित किया है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्गवस्य च्यवनस्थ । अभद्रमपराध: ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
भार्गवस्य अर्थात्‌ च्यवन महर्षिका अभद्रम्‌ अर्थात्‌ अपराध ॥ध॥ 


सुकन्या ग्राह पितरं भीता किंचित्कृतं मया । द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै ॥७॥ 
अन्वयः-- भीता सुकन्या पितरं प्राह मया किश्चित्‌ कृतम्‌ । अजानन्त्या द्वे ज्योतिषी कण्टकेन निर्ित्रे ॥8॥। 


अनुवाद-- डरी हुई सुकन्या ने अपने पिता से कहा पिताजी कुछ अपराध मैंने अवश्य किया है । अज्ञानवशात्‌ 
दो ज्योतियों को मैंने काँटे से छेद दिया है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।७॥। 


दुहितुस्तद्चः श्रुत्वा शर्याति्जातसाध्वसः । मुर्नि प्रसादयामास वल्मीकान्तहित॑ शनै; ॥८॥ 
अन्वय:-- दुहितुः तदवच: श्रुत्वा जातसाध्लेस: शर्याति वल्मीकान्तर्हितमुनि: शनैः प्रसादयामास ॥८॥ 


अनुवाद-- पुत्री की बात सुनकर राजा शर्याति डर गये वे वल्मीक में छिपे हुए महर्षि की स्तुति करके 
धीरे-धीरे प्रसन्न किया ॥८॥ 


भ्रावार्थ दीपिका--- नहीं है ।८।॥। 


तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाहुहितरं मुनेः । कृच्छान्मुक्तस्तमामन्य 42408 
अन्वय:-- तत्‌ अभिप्रायम्‌ आज्ञाय मुने: दुहितरं प्रादात्‌ । कृच्छात मुक्त: तम्‌ आमन्त्रय : पुर प्रायात्‌ ॥९॥॥ 


अनुवाद-- महर्षि कें अभिप्राय को जानकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि से कर दिया और कष्ट 
से मुक्ति पाकर वे सावधानी पूर्वक अपने नगर में गये ॥९॥ 


र६६३ 
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हूं हनलागा। 


पुरं प्रायात्समाहितः ॥९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका सन लक, के 
मुग्धेयं मम॒ कन्या क्षन्तव्यं त्वयेत्युच्यमाने कति वर्षाण्यस्था विवाहः कृतो न वेत्यादिवाक्यैस्तदमिप्रायं ज्ञात्वा तस्मै 


तां दुहितरं प्रादात्‌ ।९॥। 


२६६४ 


भाव प्रकाशिका 
राजा ने कहा मेरी कन्या अनजान है आप क्षमा करें । महर्षि ने कहा यह कितने वर्ष की है, इसका विवाह 


किये हो कि नहीं ? इस तरह के वाक्यों से मुनि के अभिप्नाय को जानकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि 

से कर दिया ॥९॥ 

सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌ । प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभि: ॥१०॥ 
अन्यय:-- चित्तज्ञा सुकन्या परमकोपन च्यवनं प्तिप्राप्य अप्रमत्ता अनुवृत्तिभि: प्रीणययामास ॥१०।॥॥ 
अनुवाद-- दूसरे के मन की बात को समझने वाली सुकन्या परम क्रोधी महर्षि च्यवन को पति के रूप 

में प्राप्त करके बड़ी सावधनी पूर्वक व्यवहार करती हुई उनको प्रसन्न करली ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१०॥॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ । तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरा ॥११॥ 
अन्वयः-- अथ कस्यचित्‌ तु कालस्य नासत्यौ आश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तम्‌ ईश्वरौ ॥११॥ 
अनुवाद -- उसके कुछ समय पश्चात्‌ महर्षि के आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आये । उन दोनों का सत्कार करके 
उन्होंने कहा आपलोग हमें ऐसी अवस्था प्रदान करे जिसे युवतियाँ चाहती हैं । मैं जानता हूँ आप दोनों समर्थ हैं॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे ईश्वरौ सह्दैद्यो, युवां मह्मंं वयस्तारुण्यं दत्त संपादयतम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सद्दद्यों आप दोनों मुझे युवा बना दें ॥११॥ 
अहं गहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपो: । क्रियतां मे वयो रूप॑ प्रमदानां यदीप्सितमू ॥९१२॥ 
अन्वय:--- असोमयो: अपिवाम्‌ यज्ञें सोमस्य ग्रहं ग्रहिष्ये प्रमदानां यदीप्सितम्‌ मे बयो रूप॑ क्रियताम्‌ ॥॥१२।॥। 
अनुवाद-- यद्यपि आप दोनों सोमपान के अधिकारी नहीं फिर भी मैं यज्ञ में आपलोगों को सोमपूर्ण पात्र 
प्रदान करूँगा । अतएव युवतियों को अभीष्सित मेरा रूप और मेरी अवस्था आप लोग कर दें ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
असोमपो: सोमपानरहितयोरपि वां युवयो: सोमस्य ग्रह सोमपूर्ण पात्र ग्रहीष्ये दास्थामीति । युवां सोमेन यक्ष्य इत्पर्थ:। 
'ऐन्द्रवायव॑ गृहति' इत्यादिपु द्रव्यदेवतासंबन्धानुपपत्त्या गृहते्यागपर्यवसायित्वात्‌ ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोमपान का अधिकार नहीं होने पर भी आप दोनों को सोम से भरे पात्र को प्रदान करूँगा । अर्थात्‌ आप 


दोनों याग मैं सोमपान कराऊँगा । ऐन्द्रावय्व गह्नति इत्यादि वाक्य में द्रव्य तथा देवता का सम्बन्ध नहीं होने 
से गृह धातु का पर्यवसान याग में होता है ॥१२॥ 


जो 
409 रद६५ 


बराढमित्यूचतुर्विप्रमभिनन्द्य भिषक्तमौ । निमज्जतां भवानस्मिन्हदे सिद्धविनिर्मिते 
न ॥१३॥ 
अन्वयः-- शी लर- भाक न्‍ गा आठम्‌ इत्यूचतु: । भवान्‌ अस्मिन्‌ सिद्धविनिर्मित्ते हृदे निमज्जताम्‌ पा ॥ 
अनुबाद-- दे दय महर्षि च्यवन का अभिनन्दन करके कहे कि 
दोनों ने कहा कि सिद्धों के द्वारा निर्मित्त इस हद में डूबकी लगायें ॥१३॥ 8025 4020 


बाढमित्यभिनन्द् 3 अमधरआक 
भाव प्रकाशिका 
ठीक है इस तरह से अभिनन्दन करके आप इसमें स्नान करें यह दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा ॥१३॥ 
इत्युक्त्वा जरया ग्स्तदेहो धमनिसन्ततः । हुदं प्रवेशितोउश्चिभ्यां बलीपलितविप्रियः ॥ श्डा 
अन्वयः-- हत्युक्त्वा जरयाग्रस्तदेहः धमनिसन्ततः बलीपलितविप्रिय: अश्रिभ्यां हुदं प्रवेशित: ॥१४॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर बुढ़ापे से अस्त शरीर वाले, सभी ओर नसें दिख रही थीं झुरियाँ पड़ जाने 
और बाल पक जाने के कारण वे देखने में भद्दा लग रहे थे अश्विनी कुमारों ने उनको अपने साथ लेकर कुण्ड 
में प्रवेश किया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इृदं प्रवेशित: । तावषि तमपि वृद्धं गृहीत्वा प्रविष्टावित्यर्थ: ॥॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ह॒दं प्रवेशितः अर्थात्‌ वे दोनों भी उनको लेकर उस कुण्ड में प्रवेश किए ॥१४॥ 
पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । पद्मस्रज कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥९५॥ 
अन्वयः-- त्रयः पुरुषा उत्तस्थु; अपीच्या, वनिताप्रिया: पद्म्रजः कुण्डलिनः तुल्यरूपा: सुवाससः ।।१५॥ 
अनुवाद--- उस कुण्ड से तीन पुरुष निकले वे देखने में सुन्दर, खत्रियों को प्रिय लगने वाले, कमल की 
माला पहने हुए कुण्डल धारण किए हुए तथा सुन्दर वस्त्र धारण किए थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 
तान्निरीक्षष वरारोहा सरूपान्सूर्यवर्चस:ः । अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 
अन्वयः-- साध्वी वरारोहा तान्‌ सरूपान्‌ सूर्यवर्चसः निरीक्ष्य पतिं अजानती अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 
अनुवाद-- परम साध्वी सुन्दरी सुकन्या उन तीनों को एक समान रूप वाले तथा सूर्य के समान देदीप्यमान 
देखकर अपने पति को नहीं पहचान रही थी तो उससे अश्विनी कुमारों कौ शरणागति की ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्विनौ शरणं ययौ । युवां पृथक्स्थित्वा मत्पतिं दर्शयतमिति ग्रार्थयामासेत्यर्थ: ।॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों अलग खड़ो होकर मेरे पति को मुझे दिखाइये, इस तरह से प्रार्थना की ॥१६॥ 
दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिब्रत्येन तोषितो । ऋषिमामन्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः- पातिव्रत्येमतोषित्वा तस्यै पति दर्शयित्वा ऋषिम्‌ आमन्त्रय विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ययतु: ॥१७॥ 
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अनुवाद-- सुकन्या के पाति व्रत्य से असन्न हुए उन दोनों ने उसको उसके पति को दिखाकर तथा ऋषि 
से विदा लेकर वे दोनों विमान से स्वर्ग लोक चले गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥ 
यक्ष्यमाणो5 थ शर्यातिश्ष्यवनस्याश्रमं गतः । ददर्श दुहितुः पाश्चे पुरुष सूर्यवर्चसम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--- अथ यक्ष्यमाण: शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गत: दुहितुः पाश्वें सूर्यवर्चसम्‌ पुरुष ददर्श |१८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ यज्ञ करने की इच्छा वाले शर्याति महर्षि च्यवन के आश्रम में गये । वहाँ पर 
अपनी पुत्री के पास सूर्य की कान्ति के समान कान्ति वाले पुरुष को देखे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌ू । आशिषकश्चाप्रयुज्ञानो नातिप्रीतमना इब ॥१९॥ 
अन्वयः--- कृतपादाभिवन्दनाम्‌ दुहितरं आशिष: च अप्रयुज्ञानः नातिप्रीतमना इब प्राह ॥१९॥। 
अनुवाद-- सुकन्या ने उनके चरणों की वन्दना की किन्तु शर्याति उसको आशीर्वाद न देकर कुछ अप्रसन्न 
से होकर बोले ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१९॥ 
'चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनि: । 
यत्त्वं॑ जराग्रस्तमसत्यसंमतं विहाय जारं भजसे5मुमध्वगम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- इदं ते किम्‌ चिकीर्षितम्‌ त्ववा लोकनमस्कृतः मुनि: प्रलम्भित: । यत्‌ त्व॑ जराग्रस्तम्‌ असति असंमतम्‌ 
'विहाय अमुम्‌ अध्वगम्‌ जार॑ भजसे ॥२०॥ 
अनुवाद-- तुमने यह क्या किया ? जिनको संसार नमस्कार करता है उन महर्षि च्यवन को तुमने धोखा 
दे दिया है । क्योंकि बृद्धता से ग्रस्त जिनको कुलटा नारियाँ नहीं पसन्द करती हैं उन महर्षि को त्यागकर इस 
तरह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रलम्भितो वश्चित: । हे असति । असंमतमनभीष्टम्‌ ॥२०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रलम्भित: अर्थात्‌ ठगा गया । हे आसति अर्थात्‌ हे कुलटे, असंमतम्‌ अर्थात्‌ अनभिप्रेत ॥२०॥ 
कथं मतिस्ते5बगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
विभर्धषि जारं॑ यदपत्रपाकुल॑ पितुश्च॒ भर्तुश्ष॒नयस्यधस्तम: ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे सतां कुलप्रसूते ते मतिः कथम्‌ अन्यथाउवगता, इदं तु कुलदूषणम्‌ यत्‌ अपन्रपा जार॑ विभर्षि पितुश् 
भर्तुश्न कुलं अध: तमः नयसि ।।२१॥ 
अनुवाद-- तुम्हारा जन्म तो सत्पुरुषों के वंश में हुआ था इस तरह की उलटी बुद्धि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, 
यह कुल के लिए कलड्ढ है जो तुम जार पुरुष की सेवा कर रही हो अपने पिता और पति दोनों के वंश को 
नरक की ओर ले जा रही हो ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
हे सत्ता कुलप्रसूते, तव मतिरन्यथा तद्विपर्ययेण कथमवगता5वसन्नाउ ध्यवसितेति वा । तदेवाह कुलदूषणं त्विदमित्यादि।।२१॥। 
हे सत्‌ पुरुषों के वंश में होने बाली, बह 
सत्‌ पु उत्पन्न होने वाली ! तुमने इस विपरीत रे 
तुमने ऐसा निश्चय कैसे किया ? उसी को कहा यह तो वंश के लिए ४६:80! शा कक 
एवं ब्रुवाणं पितर स्मयमाना शुचिस्मिता । उबाच तात जामाता तवैष भूगुनन्दनः ॥२२॥ 
अन्वयः-- एवं ब्लुवा्ं पितरं शुचि स्मिता स्मयमाना उबाच तात एघ तब जामाता भूगुनन्दन: ॥२२॥ 


अनुवाद-- इस तरह से कहने वाले पिता की बात को सुनकर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या मुस्कुरा 
कही पिताजी ! ये ही आपके जामाता महर्षि च्यवन हैं ॥२२॥ न्‍ जकन्या जुस्कुा कर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२२॥ 
शशंस पित्रे तत्सर्व बयोरूपाभिलम्भनम्‌ । विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 
अन्वयः-- पित्रे सर्व वयोरूपाभिलम्मनम्‌ शशंस विस्मित: परमप्रीतः तनयां परिषस्वजे ॥२३॥। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ सुकन्या ने अवस्था और रूप की प्राप्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण वृत्तान्त अपने पिता को उसने 
बतलाया उसको सुनकर महाराज शर्याति बहुत आश्वर्यित हुए और प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को गले से लगा लिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
सोमेन याजयन्वीरं अ्रह॑ सोमस्य चाग्रहीत्‌ू । असोमपोरप्यश्चिनोश््यवन: स्वेन तेजसा ॥२४॥ 
अन्वयः--- सोमेन वीरं याजयन असोमयो: अपि अश्विनो: च्यवन: स्वेन तेजसा सोमस्य ग्रह च अग्रहीतू ।।२४।॥। 
अनुवाद--- महर्षि च्यवनने राजा शर्याति से सोमयाग करवाया और सोमपान के अधिकारी नहीं होने पर 
भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥॥ 
हन्तुं तमाददे बद्र॑ सद्योमन्युरमर्षित: । सबच्नं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्थ भार्गवः ॥२५॥ 
अन्वय:--- अमर्षित: सद्योमन्यु: तं हन्तुम्‌ वज्र॑ आददे भार्गव: इन्द्रस्य सबज्जं भुजम्‌ स्तम्भयामास ॥२५॥ 
अनुवाद-- इस कार्य को नहीं कर सकने के कारण बहुत जल्दी क्रोध करने वाले इन्द्र शर्याति को मारने 
के लिए वजन्र उठाये । उस समय महर्षि च्यवन ने वजन्र सहित इन्द्र के हाथ को स्तम्भित कर दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सचस्तत्क्षणमेव मन्युर्यस्य स इन्द्र; ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी क्षण क्रोध करने वाले इन्द्र, यह सद्योमन्युः का अर्थ है ॥२५॥ 
अन्वजानंस्तत: सर्वे ग्रह॑ सोमस्थ चाश्चिनोः । भिषजाविति यत्पूर्व॑ सोमाहुत्या बहिष्कृता ॥२६॥ 
अन्वय:-- तत: सर्वे अश्विनो: सोमस्य ग्रह अन्वजानन्‌ यत्‌ पूर्व भिषजौ इति सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारं को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया । 
उसके पहले उन दोनों के वैद्य होने के कारण सोमवाली आहुति से बहिष्कार कर दिया था ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!२६।। 
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उत्तानबहिरानतों भूरिषेण इृति त्रयः । शयतिरभवन्पुत्रा आनतद्रिवतो3भवत्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- शर्यति; त्रय: पुत्रा अभवान्‌ उत्तानबर्हिं: आनर्तः, भूरिषेण इति त्रय: आनर्तात्‌ रेबतः अभवत्‌ ॥२७॥ 


अनुवाद-- शर्याति के तीन पुत्र हुए उत्तानबहिं: आनर्त और भूरिषेण । आनर्त के पुत्र रेवत हुए ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
सोडन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । आस्थितो5 भुद्डः विषयानानर्तादीनरिन्दम ॥२८॥ 
अन्यथ:-- है अरिन्दम ! सः समुद्रे अन्तः कुशस्थलीं नगरीं विनिर्माय अस्थितः आनर्तादीन्‌ विषयान्‌ भुट्ढे ॥२८॥ 


अनुवाद-- हे शत्रुदमन परीक्षित ! रेवत समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक नगरी का निर्माण किया | वहाँ 
रहते हुए वे आनर्त आदि प्रदेशों का प्रशासन किए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयान्देशानानर्तादीनू अभुड़ अपालयत्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनर्त आदि देशों का पालन किया ॥२८॥ 
तस्य पुत्रशतं जज्े ककुदिज्येष्ठमुत्तमम्‌ । ककुद्यी रेवर्ती कन्यां स्वामादाय विभुं गतः ॥२९॥ 
अन्वय:--- तस्य पुत्रशतं ककुओी ज्येष्टमुतमम्‌ ककुझ्मी स्वां कन्यां रेवतीम्‌ आदाय विभुं गतः ।॥॥२९।। 
अनुवाद-- आनर्त के सौ पुत्र हुए उन सबों ककुद्मी ज्येष्ठ और उत्तम था, वह अपनी कन्या रेवती को 
लेकर ब्रह्माजी के पास गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ककुगी जयेष्ठो यस्मिस्तत्‌ । विभु ब्रह्मणम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों में कुकुद्मी ज्येष्ठ थे | विभुम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माजी के पास गये ॥२९॥ 
कन्यावरं परिप्रष्टं ब्रहलोकमपावृतम्‌ । आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो5लब्धक्षण: क्षणम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- कन्यावरं परिप्रष्ठ अपावृतम्‌ ब्रह्मलोकम्‌ आवर्तमाने गान्धर्वे अलब्धक्षण: क्षणम्‌ स्थित: ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- अपनी कन्या का वर पूछने के लिए वे वहाँ गये | उस समय ब्रह्मलोक का द्वार खुला था। 
उस समय वह संगीत का आयोजन था अतएवं बात-चीत करने का अवसर नहीं मिल पाने के कारण वे वहीं 
कुछ क्षण बैठ गये ॥३०।॥ 
भावार्थ दीपिका 
न लब्ध; क्षणो5बसरो येन ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवसर नहीं पायें ॥३०॥ 
तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्‍्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वा भगवान्त्रह्मा प्रहस्थ तमुवाच ह ॥३१॥ 
अन्वय:-- तदन्ते आद्यम्‌ अनम्यस्वाभिप्रायं न्‍्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्थ तम्‌ उवाच ह ॥२९॥ 
अनुवाद-- सब्जीत के अन्त में ब्रह्माजी को प्रणाम करके अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त किया । उसकी 
सुनकर ब्रह्माजी जोर से हँसे और राजा ककुद्मी से कहे ॥३१॥ 
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१ भावार्थ दीपिका 
आा्य॑ ब्रह्माणम्‌ |३१।॥। 


भाव प्रकाशिका 
अद्यम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माजी को ॥३१॥ 
अह्दो राजत्निरुदधास्त कलेन हृदि थे कृताः । तत्पुत्रपौन्ननप्तृणं गोत्राणि च न भरृण्महे 
अन्ययः- अहो राजन्‌ ये हृदि तलब्रपौत्रणृणा श्ृृण्मह ॥३१२॥ 
न कृता ते कालेन निरुद्धा तत्पुत्रपौत्रप्तृणां गोन्नाणि 
अबुधाद-- हे राजन्‌ ! जिन लोगों को अपने अपने हद में खोका है. वे ो गर पके है. 
नातियों नं नहीं पने हृदय में सोचा है, हैँ 
ओर नातियों का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता है ॥३२॥ वे तो भर चुके हैं उनके पुत्र, पौत 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया हृदये ये कृतास्ते सर्वे कलेन निरुद्धा: संहता: ॥३२॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
आप अपने हृदय में जिनको सोच रखें हैं वे सब मर चुके हैं ॥३२॥ 
कालो5भियातर्त्रणवचतुर्युगविकल्पितः । तहृच्छ देवदेवांशो बलदेवों महाबलः ॥३ ३॥ 
अन्चयः-- त्रिनवचतुर्युग विकल्पित: काल: अभियातः तदगच्छ देवदेवांश: महाबलः बलदेव: ॥३३॥ 
] अनुवाद-- सत्ताइस चतुर्युग बीत चुके जाइये इस समय श्रीभगवान्‌ के अंशावतार महाबलवान्‌ बलदेवजी 
॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणव सप्तर्विशतिचतुर्युगानि पैर्विकल्पितो विभक्त: । यो देवदेवस्यांशोउस्ति तस्मै नररत्नाय देहि ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्ताइस चतुर्युग बीत चुके हैं । जो श्रीभगवान्‌ के अंशावतार हैं उन नरस्‍्ल बलदेवजी को अपनी कन्या 
प्रदान कर दें ॥३३॥ 
कन्यारत्नमिदं राजन्नररत्नाय देहि भो । भुवो भारावताराय भगवान्भूतभावनः ॥३४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इदं कन्यारत्नम्‌ नरसत्नाय देहि भुवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः ॥रेडी। 
! इस कन्या रत्म को उन्हीं नर रत्न को प्रदान करें । वे प्राणियों को जीवन प्रदान करने 


अनुवाद-- राजन्‌ 
वाले भगवान्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेबाह-भुव इति ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


भुव: इत्यादि श्लोक से उसी बात को कहा गया है ॥३४॥ 

अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवणकीर्तनः । इत्यादिष्टोउ भिवन्द्याज॑ नृपः स्वपुरमागतः ॥३५॥ 
अन्वयः-- पुण्यश्रवण कीर्तन: निजांशेन अवतीर्ण: इति आदिष्ट अजं अभिवन्द्य नृपः स्वपुरम्‌ आगत: ॥३५॥। 
अनुवाद-- जिनके नाम, लीला धाम इत्यादि का श्रवण और कीर्तन पुण्यमय है वे अपने अंश से अवतीर्ण 
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हो गये है । इस तरह से ब्रह्माजी का आदेश भ्राप्त कर राजा ककुद्मी ने ब्रह्माजी को नमस्कार किया और अपने 
नगर में आ गये ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५॥। 
त्यक्त पुण्यजनत्रासाद्धातृभिर्दिक्ष्ववस्थित:. । सुतां दच्त्वानवद्याड्री बलाय बलशालिने ॥ 
बदयख्यं गते राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्‌ ॥३६॥ 

इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे नवमस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: ॥३॥ 

अन्वयः-- पुण्यजनत्रासात्‌ दिक्ष्ववस्थितैः भ्रार्तभि: परित्यक्त स्वपुरमागत: अनवच्यांड्री सुतां बलशलिने बलाय दरत्त्वा 
राजा तप्तुं बदर्याख्यं नारायणाश्रमम्‌ गतः ।।३६॥ 

अनुवाद--- यक्षों के भय से उनके वंशज उस नगर को छोड़कर कहीं भाग गये, वहाँ आकर उन्होंने सर्वा्र 
सुन्दरी अपनी पुत्री का विवाह बलरामजी से करके राजा ककुदमी बदर्याश्रम नामक नारायणाश्रम में तप करने के 
लिए चले गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भगवत महपुराण के नवें स्कन्धे के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 
पुण्यजनत्रासाद्यक्षभयात्यूर्वमेव चिरंपुरं तद्धातृभिस्त्यक्तम्‌ ॥३६।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्यायः ॥॥३।। 
भाव प्रकाशिका 

यक्षों के भय से उनके भाइयों ने उस नगर को बहुत पहले ही त्याग दिया था ॥३६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तीसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३।। 


"रन किट ता००_०_- - 


चतुर्थ अध्याय 
नाभाग और अम्बरीष की कथा 
श्रीशुक उवाच 
नाभागों नभगापत्यं य॑ ततं भ्रातरः कविम्‌ । यविष्ठ व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥॥ 
अन्वयः-- नाभाग: नभगापत्यं, ब्रह्मचारिणम्‌ आगतम्‌ कविम यविष्ठम्‌ यं प्रति भातर: दाय॑ ततं व्यमजन्‌ 
अनुवाद--- मनु के पुत्र नभग के पुत्र नाभागथे वे दीर्घकाल तक ब्रह्मचारी रहकर जब लौटे तो उनके घड़े 
ने उनके हिस्से को उनके पिता को प्रदान कर दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


चतुर्थ मनुपुत्रस्य नभगस्य कथोच्यते । तत्सूनोश्चाम्बरीषस्य कृत्या प्रतिहता यत: । नभगस्य बंशमाह नभगस्दारई 
नाभाग: । नाभागादम्बरीषो महाभागवतो5 भूदिति वक्ष्यंस्तद्धेतुत्वेन वृंशप्रवर्तकस्य नभगस्य निष्कपटं चरित॑ तेन तु श्रीरद्रप्रसादमह- 


नर्वाँ स्कन्घ 


म॑ ततमित्यादिना । ब्रह्मचारिणं बहुकालं गुरुकुले बसन्त नैप्ठिकोउ्सा। 
सर्व दाय॑ विभज्य गृष्ठीत्या पथादुरुकुलादागतं य॑ भागार्थिन॑ कविं 
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गाविति मत्वा विभागसमये तस्मै भागमप्रकल्प्मैच भ्रातर: 
विद्वांसं यविष्म प्रति तत॑ तात॑ पितरं दाय॑ व्यभजन्नित्यर्थ: ।।१॥ 


किं हे दिया ॥ १॥ 
भ्रातरो5 भाक्त कि महां के भजाम पितरं तव । त्वां ममार्यास्तताई भाक्षुर्मा पुत्रक तदादूथा: ॥२॥ 
अन्वय:-- भातरः कि मह्मम्‌ अभाक्त ? तब पितरं भजाम । हे तत ! ममार्यो: त्वां अभाक्षु: पुत्रक तत्‌ मा 
आदृथा:।।२॥। 
अनुवाद-- नभगने अपने भाइयों से पूछा कि आप लोगों ने मेरे हिस्से में क्या दिया है ? भाइयों ने कहा 
तुम्हारे हिस्से में हमलोग तुम्हे पिताजी को देते हैं । नभग ने पिता से कहा कि तात्‌ मेरे भाइयें ने मेरे हिस्से में 
आपको दिया है । पिता ने कहा वत्स तुम उन सबों की बातों का आदर न करो मैं भोग का साधन नहीं हूँ ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति तत्र नभगः पृच्छति, हे भ्रातर: मह्यं किमभाक्त व्यभजन्त क॑ भागं मदर्थ यूय॑ प्रकल्पितवन्त:। 
प्रातर आहु;- तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं तु तब पितरं विभजाम, त्वं पितरं गृहाणेत्यर्थ: | स च पितरं गत्वाह-तत हे तात, 
आर्या: श्रेष्ठ: मे मम त्वामभाक्षुर्भाग चक्क: । मदीयो भागस्त्वमित्यर्थ: । पाठान्तरे हे तात, किमिदं ममाभाक्षु: भजाम पितरं 
तवेत्युक्तवन्तः आर्यास्त्वां मह्मंं किमर्थ ददुरित्यर्थ: | पिताह- हे पुत्रक, तत्तैरुक्त मादृथाः प्रतारणमात्र तै; कृतं तस्मिन्नादरं मा 
कार्षी: नह्ाहं दाय इब भोगसाधनमित्यर्थ: ॥॥२॥। 
भाव प्रकाशिका रे 
इस बात को प्रश्नोत्तर के माध्यम से बतलाते है नभग पूछते हैं ऐ भाइयों आपलोग मेरे हिस्से में क्या दिया 
है ? भाइयों ने कहा दाय विभाग के समय हमलोग भूल गये थे | इस समय तुमको तुम्हारे हिस्से में पिताजी 
को देते हैं । तुम अपने हिस्से में पिताजी को ले लो । नभग पिता के पास जाकर कहे कि है पितः मेरे बड़े भाइयों 
ने आपको मेरे हिस्से में दिया है । मेरे हिस्से में आप है। पाठान्तर में अर्थ होगा कि हे तात ! मुझको यह क्या 
लोगों तुम्हें पिता को देते हैं । हमारे बड़े भाइयों ने आपको हमे किसलिए दिया 
दिए । उन लोगों ने कहा कि हमलोग तुम्हें पिता ह 23833 दस लक 
है। पिता ने कहा पुत्र ! उन सबों ने तुमको केवल ठगा है। उन सबों की बातों का समादर 
के समान भोग का साधन नहीं हूँ ॥२॥ । 
इमे अद्भिरसः सतन्नमासतेउद्य सुमेधसः । व लक 8 04% 7 व 0३। 
अन्वय:-- इमे सुमेधसः अद्विरसः अच्च है 
आला हक ये अत्यन्त बुद्धिमान अज्विरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा सल (यज्ञ) कर रहे हैं किन्तु 


वे प्रत्येक छठे दिन कर्म करने में भूल करते हैं ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथपि तैर्भागत्वेन दत्तोडहं तब जीवनोपायमुपदेक्ष्यामीत्याह-इमे इति सपादाशभ्यां द्वाभ्याम्‌ | 'अभिप्लव: घडहो भवत्ति' 
पृक्ष्य;: षडहो भवति इति विहितेषु षडहेष्वावर्त्यमानेषु षष्ठं घष्ठमह: कर्मेपित्य प्राप्य कर्मणि तदनुष्ठाने सुमेधसो5पि ते सूक्तविशेषाज्ञनिन 
मुहान्ति । कवें हे विद्वन्‌ ॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी उन सबों को मुझको भाग के रूप में प्रदान किया है अतएव मैं तुम्हे जीवन उपाय को बतलाऊँगा। 
यह पिता ने कहा दो बार षष्ठं षष्ठ दो बार प्रयोग किया गया है | अभ्प्लिवः घडहो भवति' तथा “पृष्ठयः षडहो 
भवतति' इस दोनों सूक्तों में विहित छह-छह दिनों की आवृत्ति होने पर प्रत्येक छठे दिन के कर्म के आने पर उन 
कर्मों का अनुष्ठान करने में बुद्धिमान होने पर भी सूक्त विशेष का ज्ञान नहीं होने के कारण भूल करते हैं ॥३॥ 
तांस्व॑ शंसय सूक्ते द्वै वैश्वदेवे महात्मयः । ते स्वर्यनतोी धन सत्रपरिशेषितमात्मन: ॥४॥ 
दास्यन््यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्यया । तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- तान्‌ महात्मनः त्वं ट्वेवैश्वदेवे सूक्ते संशय ते स्पर्यन्तः सत्र परिशेषितम्‌ आत्मन: धन ते दास्यन्ति | अथ 
तानू गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा ते सतन्रपरिशेषितम्‌ तस्मै दत्त्वा स्वर्ग ययु: ॥४-५॥ 
अनुवाद--- उन महात्माओं के पास जाकर उन्हे वैश्वदेव सम्बन्धी दो सूक्तों को बतला दो । तब यज्ञ से 
बचा हुआ सारा धन वे तुम्हें दे देंगे । अतएव अब तुम उन सबों के ही पास जाओ । उसने अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार वैसा ही किया । उन अद्विरस गोत्रीय ब्राह्मण भी जब स्वर्ग जाने लगे तो यज्ञ से बचा हुआ सास धन 
उसको दे दिए और स्वर्ग में चले गये ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्महात्मनोजपि त्व॑ 'इदमित्था रौद्रम' इति च, “ये यज्ञेन दक्षिणया' इति च बैश्वदेवे द्वे सूक्ते शंसय पाठय । तत: कर्मणि 
समाप्ते सति ते स्वर्यन्त: स्वर्ग गच्छन्तः स्वसत्रे परिशेषितमवशिष्टमात्मनो धन तुभ्यं दास्यन्ति | अथ तस्मात्तानाच्छेति । 
तथेत्यादि शुकवाक्यम्‌ । यथावत्कृतवान्‌ । सत्रपरिशेषितं सत्रावशिष्ट धनम्‌ ॥॥४-५!॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन महात्माओं को भी तुम इदमित्था रौद्रमू तथा “ये यज्ञेन दक्षिण्यां इन दोनों वैश्वदेव सूक्त को पढाओ। 
उसके पश्चात्‌ कर्म के समाप्त होने पर स्वर्ग जाते हुए यज्ञ से अपने धन को तुम्हें दे देंगे । अतएव उन सबों के ही 
पास तुम जाओ । तथा इत्यादि शुकदेवजी का वचन है । उसने वैसा ही किया । यज्ञ से बचे धन को ॥४-५॥ 
तं॑ कश्नित्स्वीकरिष्यन्तं पुरुष: कृष्णदर्शन: । उवाचोत्तरतो5 भ्येत्य ममेदं वास्तुके बसु ॥६॥ 
अन्वय:-- त॑ स्वीकरिष्यन्तं उत्तरत: कश्चित्‌ कृष्णदर्शन: पुरुष: अभ्येत्य उबाच इदं वास्तुकं बसु मम ॥॥६॥॥ 
अनुवाद--- नाभाग जब उस धन को लेने लगे तो उत्तर दिशा से आकर काले रज्ञ के एक पुरुष ने कहा 
यह यज्ञावशिष्ट धन मेरा है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुष; श्रीरुद्र: । दृश्यत इति दर्शन शरीरम्‌ कृष्णं दर्शन यस्य सः । वास्तुकं यज्ञभूमिगतं बसु धन ममेत्युवाच ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका ि 
पुरुष शब्द से श्रीरुद्र को कहा गया है । उनका रज्ञ काला था । यज्ञ भूमि में विद्यमान धन मेरा हैं ॥६॥ 


नवाँ स्कन्‍्ध २६७३ 


ममेदमृषिभिर्दत्तमिति तर्हि सम मानव: । स्याज्नौ ते पितरि प्रश्न: पृष्टवान्पितरं तथा ॥७॥ 
अन्वयः-- ऋषिभिर्दत्तम्‌ इदं मम इति त्हिं मानव: सम नौ ते पित्तरि प्रश्न; स्यात्‌ तथा पितरं पृष्टवान्‌ ॥७॥ 


अनुवाद-- इस पर नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने यह धन मुझें दिया है, अतएव मेरा है । उस पुरुष ने 
कहा हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाय । तब नाभाग जाकर अपने पिता से पूछा॥७॥ 
हम दी भावार्थ दीपिका 
तर्हि सम तदैव ममेदमिति मानबो नभग उवाच । पुनश्च रुद्र उवाच । नौ आवयोरस्मिन्विवादे न्‍ 
जी पक पु गच । नौ आवयोरस्मिन्विवादे ते पितरि प्रश्न: स्यादिति। 
भाव प्रकाशिका 


नाभाग ने कहा कि यह धन मेरा होना चाहिए । रुद्र ने कहा हम दोनों के विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी 
से प्रश्न किया जाय । उसने जाकर अपने पिता से पूछा । यह शुकदेवजी का वाक्य हैं ॥७छ॥ 
यज्ञवास्तुगत सर्वमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌ । चक्रुर्विभागं रुद्राय स देव: सर्वमर्हति ॥८॥ 
अन्वय:-- यज्ञवास्तु गतं सर्वमुच्छिष्ट ऋषय क्‍्वचित्‌ विभागं रुद्राय चक्रु: सदेव सर्वमर्हति ॥॥८॥॥ 
उस यज्ञ भूमि में विद्यमान सब यज्ञोच्छिष्ट होता है। उसको ऋषियों ने कहीं रुद्र का भाग निश्चित 
किया है । अतएव उस धन के अधिकारी रुद्र ही है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृष्टस्य मनोर्वाक्यं यज्ञवास्तु गतमिति । उच्छिष्टमुर्वरितम्‌ । क्वचिदिति दक्षाध्वरे । 'उच्छेषणभागो वै रुद्र:' इति श्रुतेश्च। 
किंच स देव ईश्वर: सर्वमप्य्ति, किं पुनर्यज्ञावशिष्टमित्यर्थ: ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
पूछने पर मनु ने कहा यज्ञ भूमि में विद्यमान बचा हुआ सब कुछ रुद्र का होता है । यह ऋषियों ने दक्ष 
के यज्ञ में निर्णय किया है । श्रुति भी कहती है-- उच्छेषण भागो वै रुद्रः अतएव वे देव सबकुछ के अधिकारी 
है केवल यज्ञावशिष्ट के ही नहीं ॥८॥ े 
नभगस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । इत्याह मे पिता ब्रह्मज्छिरसा त्वां प्रसादये ॥९॥ 
अन्वय:-- नभग: प्रणम्य आह ईश ! वास्तुकम्‌ किल तव । इति मे पिता आह त्वां शिरसा प्रसादये ॥९॥ 
अनुवाद-- नभग ने शह्भर से कहा हे स्वामिन्‌ ! यज्ञ भूमिगत धन आपका है, यह मेरे पिता ने कहा है 
अतएव मैं शिर झुकाकर आपसे क्षमा माँगता हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९॥ ॥॒ 
यत्ते पितावदद्धर्म त्वं तु सत्यं प्रभाषसे । ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रहा सनातनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- यत्‌ ते पिता धर्मम्‌ अबदत्‌ त्वं तु सत्यं प्रभाषसे मन्त्रदेशे सनातन ब्रह्मज्ञानं ददामि ॥१०॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ रुद्र ने कहा तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल निर्णय किया है और तुमने भी सत्य ही कहा 
है, अतएव मन्त्र द्रष्टा तुमको मैं सनतान ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता हूँ ॥१०९। । 
भावार्थ दीपिका 


अश्रीरुद्र आह-यत्ते इति ॥॥१०|। 
भाव प्रकाशिका 


यत्ते इत्यादि इस श्लोक को श्रीरुद्र ने कहा है ॥१०॥ 


र६७४ श्रीमद्धागबत महापुराण 


गृहाण द्रविण दत्त मत्सत्रे परिशेषितम्‌ । इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रों भगवान्सत्यवत्सलः ॥११॥ 
अन्वयः-- मत्सत्रे परिशेषितम्‌ द्रविणं दत्तम्‌ गृहाण इत्युक्त्वा सत्यवत्सलः भगवान्‌ रुद्रः अन्तर्हित: ॥११॥ 
अनुवाद-- यज्ञ से अवशिष्ट धन को तुम ले लो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, यह कहकर सत्य श्रेमी भगवान्‌ 

रुद्र अन्तर्धान हो गये ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदमाख्यान श्रुतिप्रसिद्धमू । तथा हि बह्नचब्राह्मणम्‌- 'नाभानेदिष्टं शंसति नाभानेदिष्ट बै मानवं ब्रह्मचर्य॑ वसन्तं भ्रातरो 
निरभजन्त्सो5ब्रवीत्‌' इत्यादि ।१११॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह आख्यान्‌ श्रुति प्रसिद्ध है। बहवच ब्राह्मण में कहा गया है । नाभानेदिष्ठ के कहने पर नाभानेदिष्ठ ब्रह्मचारी 

मनु के पुत्र हैं । भाइयों ने सब धन बाँट लिया था । उसने कहा इत्यादि ॥११॥ 

य एतत्संस्मरेत्म्रात: सायं च सुसमाहितः । कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैबव तथात्मनः ॥१२॥ 
अन्वयः-- य एतत्‌ प्रातः साय॑ समाहित: संस्मरेत्‌ मन्त्रज्ञः कविर्भवति तथा आत्मन; गतिं चैव ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष इस आख्यान को सायं काल और प्रात: काल स्मरण करता है वह मन्त्रज्ञ और ब्रह्मज्ञानी 

हो जाता है । और मुक्ति को तआप्त करता है ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्याख्यानस्य स्मरणे फलमाह- य एतदिति । आत्मनो गतिं च प्राप्रोतीति शेष: ॥॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस आख्यान के स्मरण का फल थय एतत श्लोक से बतलाते हैं । वह आत्मज्ञ हो जाता है ॥१२॥ 

नाभागादम्बरीषो5 भून्महा भागवतः कृती । नास्पृशद्ब्रह्मशापोडपि य॑ं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- नाभागात्‌ महाभागवत: *अम्बरीषो5 भूत य॑ क्वचित्‌ न प्रतिहतः ब्रह्मशाप: न अस्पृशत्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- नाभाग के पुत्र महाभागवत अम्बरीष हुए उनको कभी भी प्रतिहत नहीं होने वाला ब्रह्मशाप छू 

नहीं सका ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्वचिदि न प्रतिहतो ब्रह्मशापो5पि ब्राह्मणेन दुर्वाससा निर्मित: कृत्यानलो5पि य॑ नास्पृशत्‌ । अतो5सौ महाभागवतोउत 
एब कृती पुण्यवान्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कभी भी बाधित नहीं होने वाला दुर्वासा ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित कृत्याग्नि भी नहीं स्पर्श कर सकी | 
अतएव वे महाभागवत पुण्यवान थे ॥१३॥ 
राजोबाच 

भगवच्छोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्थ धीमतः । न प्राभूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥९४॥ 

अन्वयः-- हे भगवन्‌ तस्य धीमतः राजपें: श्रोतुम्‌ इच्छामि यत्र दुरत्यय: निर्मुक्तो ब्रह्मदण्ड: न प्राभूत्‌ ॥१४॥ 


ग्षाँ स्कन्ध रो 
॥; न्‍ राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद प भगत । वी गण जोगी राज आशीष का चरित सुगगा चाहता हूं । ब्राह्मण के द्वार 
गया अहादणड जी किशी भी अकार गहीं टल रावाता था वह भी 434 2 20020 
मिन्नशी भावार्थ दीपिका 
तस्य श्रोतुमिण्णागि 'भरिशगिति शेष; । अह्दप्छ; कृत्यानलो न प्राभुश्न समर्थो बभूव ॥१४॥ 
| ; भाव प्रकाशिका 
मैं उगका चरित सुनना चाहता हूं। कृत्याश्गि रूप ब्रह्मा दण्ड कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सका ॥ १४॥ 
गज श्रीशुक उवाच 
अम्बरीषो महाभाग: सप्तद्वीपक्ती महीम्‌ । अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुल भुवि ॥९५॥ 
भेने5तिदुर्लभ॑ पुंसां सर्व॑ तत्स्वप्रसंस्तुतम्‌। विद्वान्विभवनिर्वाणं तमो विशत्ति यत्युमान्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- महाभाग: अम्बरीष: सप्तद्वीपवती महीम्‌ अव्ययां श्रियं अतुलंबिभवं च भुवि लब्ध्वा पुंसां अतिदुर्लभं 
च॒ तत्‌ सर्व॑ स्वप्न संस्तुतम्‌ मेने । यत््‌ विभव निर्वाणं विद्वान पुमान्‌ तमो विशति ॥१५-१६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- महाभाग्यवान्‌ अम्बरीष, सात द्वीपों वाली पृथिवी, अचल सम्पत्ति, तथा अतुलनीय वैभव को प्राप्त 
किए थे, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है । फिर भी वे इन सबों को स्वप्न के समान समझते थे । क्योंकि वे जानते थे 
कि ऐश्वर्य का नाश हो जाने पर विद्वान पुरुष भी मोह में पड़कर घोर नरक में चला जाता है ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रियं संपदम्‌ । विभवमैश्वर्यम्‌ । अतुलं निरुपमम्‌ ॥१५॥ पुंसामतिदुर्लभमपि तत्सवब॑ स्वप्त्त्संस्तुतं निरूपितमनुपादेयं 
मेने । तत्र हेतु:-विभवस्य निर्वाणं नाश विद्वान्‌ ! यद्येन विभवेन तन्नाशेन वा पुमांस्तमोविशति मोहे निमज्जति ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका है 
श्रियम्‌ अर्थात्‌ संपति को, विभवम्‌ ऐश्वर्य को, अतुलम्‌ अर्थात्‌ अपरिमेय दूसरे पुरुषों के लिए अत्यनत दुर्लभ 
भी उन सारी वस्तुओं को राजा अम्बरीष स्वप्न के समान अनुपादेय मानते थे । उसका कारण है कि विद्वान्‌ पुरुष 
विभव का नाश होने पर घोर अज्ञान में फँसकर घोर नरक में चला जाता है ॥१ ६॥ 
बासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु । प्राप्तो भाव॑ पर विश्व येनेद लोष्टवत्स्मृतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- भगवति वासुदेवे तद्‌ तत्साधुषुभक्तेषु च पर भाव॑ प्राप्तः योन इदं विश्व॑ लेशवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ के 
अनुवाद-- उनका श्रीभगवान्‌ वासुदेव में और उनके साधु भक्तों में अत्यधिक प्रेम प्राप्त हो गया था, उ 
के कारण उनको सार विश्व मिट्टी के ढेले के समान प्रतीत होता था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका किक 
नन्‍्वेवं जानन्तो5पि विभवैषिणो दृश्यन्ते तत्राह-वासुदेव इति । भावं भक्ति प्राप्त: । येन भावेनेदं विश्व॑ लोष्टबदतितुच्छ 
स्मृतम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 


से लोग चाहते हैं । इस पर वासुदेवे० इत्यादि 
कहें कि इस तरह से जानकर भी ल वैभव को प्राप्त करना चाह 
श्लोक होते हैं । 322 2 का बोधक है | उस भक्ति की प्राप्त हो जाने पर सारा विश्व मिट्टी के ढेले के 


समान तुच्छ प्रतीत होता है ॥१७॥ 


श्रीमद्भागठत महायुराण 


स वै मनः कृष्णपदारबिन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करो हरेम॑न्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 
अन्वद्र:-- स वै मनः चत्‌ कृष्णपदार विन्दयो: वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने, करी हरे: मन्दिरमार्जनादिपु श्रृति च 
अच्चुत सत्कथोदये चकतार ॥१८॥ हु 
अनुवाद-- वे अपने मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द में लगा रखे 4, अपनी वार्णी का उपयोग 
श्रीमगवान्‌ के गुणों का वर्णन में करते थे, वे अपने हाथों का उपयोग श्रीभगवान्‌ के मन्दिर को साफ करने में 
करते थे और अपने कानों को श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथाओं को सुनने में लगाय रहते 4 ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिमेव सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परत्वकथनेन प्रपग्ययति-स वा इति त्रिमि:-प्रुतिं श्रोत्रमच्युतस्थ सत्कथानामुदये श्रवणे 
चकारेत्यस्य सर्वत्रान्वव: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी इन्द्रियों के श्रीभगवान्‌ में परावण वर्णन करके भक्ति का ही विस्तार से वर्ण सबा० इत्यादि तीन श्लोकों 
से करते हैं । वे अपने कानों का उपयोग श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथा सुनने में ही करते थे | चकार का सर्वत्र अन्वय है॥१ ८॥ 
मुकुन्दलिड्ञालयदर्शने दृशौ तद्धृत्यगात्रस्पर्शे5 ड्सड्रमम्‌ 
प्राणं चर तत्यादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्था रसनां तदर्पिते ॥१९॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दलिड्रालबदर्शने दृशौ चकार, तदभृत्यमात्र स्पर्शेड्डसड्भमम्‌ चकार, श्रीमत्तुलस्था: तत्पादसरोज 
सौरभे प्राणं चकार, तदर्पिते रसनांचकार ॥१९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों और मन्दिरों के दर्शन में उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को लगा दिया था, 
अड्ज-सद्ज श्रीभगवान्‌ के भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, श्रीभगवान्‌ के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के सौगन्ध्य 
का अनुभव करने में अपनी नासिका को लगाया था, तथा श्रीभगवान्‌ को निवेदित प्रसाद का रस लेने में अपनी 
जिह्ा को लगा रखें थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दस्य लिज्ञानामालयानि स्थानानि तेषां दर्शने दृशो नेत्रे | श्रीमत्यास्तुलस्यास्तत्पादसरोजेन यत्सौरभं तस्मिन्‌ | 
तदर्पिते तस्मै निवेदितात्रादौ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों के मन्दिरों का दर्शन करने में वे अपने नेत्रों का उपयोग करते थे, श्रीतुलसी का 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों पर चढाये जाने से उत्पन्न सुगन्‍्ध का अनुभव करने में अपनी प्राणेन्द्रिय का उपयोग 
करते थे । तथा भगवान्‌ कों भोग लगाये हुए अन्न का ही वे सेवन करते थे ॥१९॥ 
पादी हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरों हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
काम च दास्थे न तु कामकाम्यया यथोत्तमएलोकजनाश्रया रतिः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हरे: क्षेत्रपदानुसर्पणे पादौ कृष्णपदाभिवन्दने शिरः, यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारति:, न तुकाम काम्य्या 
दास्ये कामम्‌ ॥२०॥॥ हे 
अनुवाद-- अम्बरीष श्रीभगवान्‌ के क्षेत्र में पैदल जाने में पैरों का उपयोग करते थे, श्रीभगवान्‌ के श्रीचरणों 


नवाँ स्कन्ध अंक 
की वन्दना करने में अपने शिर का उपयोग करते थे, चन्दन माला आदि 
श्रीभगवान्‌ की दासता को प्राप्ति हो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए 5 ३९१७३ ्ा थे कि उनको 
लिए जो भक्ति भगवद्‌ भक्तों में ही रहा करती है ॥२०॥ प्राप्त करने के 


काम स्रक्वन्दनादिसेवां दास्ये निमित्ते तत्प्रसादस्वीकाराय नतु 
रति्यथा भवेत्तथा । अनेन तद्धक्तेषु च पर॑ भाव प्राप्त कलर शग । 
वे श्रीभगवान्‌ की माला चन्दन आदि का खबन अपनी 
ने अपनी कामना की लिए नहीं मु 
की उस भक्ति की प्राप्त के लिए किया करते कि उनको उस भक्ति की 520४2 02024 ना 
एवं सदा कर्मकलाधमात्मन: परे5धियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वात्मिभाव॑ विदधन्महीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहित: शसास ह ॥२१॥ 
अन्वयः-- एवं सदा कर्मकलापम्‌ आत्मन: परे अधियज्ञे अधोक्षज सर्वात्मभाव॑ विदधन्‌ विप्राभिहित: इमां महीम्‌ 
शसास ह ॥२१॥ 
अनुवाद--- इस अ्रकार वे सदैव अपने सभी कर्मों को यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत, श्रीभगवान्‌ को सर्वात्मा समझकर 
भगवद्धक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथिवी का प्रशासन करते थे ॥ २१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वत्रात्मेति भावो भावना यस्मिस्तमात्मन: स्वस्य कर्मणां कलाप॑ समूहं भगवति विदघत्समर्पयंस्तत्रिष्टैभागवर्तरिप्ररभिहित: 
शिक्षित: सन्‌ महीं शशास पालयामास । अनेनाधिकृतो धर्मोडपि यथावद्र्शितः ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वत्र आत्मभाव की भावना उनकी बनी रहती थी । वे अपने कर्म समूह को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करके 
भगवद्‌ भक्त ब्राह्मणों के कथनानुसार इस प्रथिवी का प्रशासन करते थे | इस तरह अधिकृत धर्म का यथार्थ वर्णन 
किया गया है ॥२१॥ 
ईजे5 श्रमेघ्रैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताड्दक्षिणै: .। 
ततैर्ब॑सिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्नोतमसौ सरस्वतीम्‌ू ॥२२॥ 
अन्वय:--. असौ वसिष्ठासितगौतमादिभि: ततैः घन्वनि सरस्वतीम्‌ अभिल्लोतम्‌ महाविभूत्योपचिताज्ञदाक्षिणैः अश्नमेधैः 
ईश्वरम्‌ ईजे ॥॥२२॥ 
पे अनुवाद-- वे राजा अम्बरीष वसिष्ठ असित, तथा गौतम आदि ऋषियों द्वारा प्रवर्तित धन्‍्व नामक 803 
देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सम्मुख महान्‌ ऐश्वर्य के कारण सर्वाज्ञपूर्ण तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले अनेक 
अश्वमेध यज्ञों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना किए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका ते 
किंच यज्ञाधिष्ठातारमी श्वर्मश्रमे घैरीजे आराधयामास । महाविभूत्योपचितान्यज्ञानि 00823 येषु ते; । 
चसिष्ठादिभिहेंतुभूतैस्ततैर्विस्तृतै: । धन्वनि धन्वदेशे निरुदके सरस्वतीमभिख्रोतम्‌ । तस्याः प्रतिलोममित्यर्थ: ॥२२॥ 


कर्थ चकार । उत्तमश्लोकजनाश्रया 


२६७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हू 
राजा अम्बरीष ने यज्ञ के अधिष्ठाता श्रीभगवान्‌ की आराधना अश्वमेध यज्ञों के द्वार की । महान्‌ ऐश्वयों 
से समृद्ध अज्नों तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध यागों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना की । वसिष्ठादि 
आचार्यों द्वारा प्रवर्तित यज्ञों से आराधना की | धन्व नामक जलहीन प्रदेश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सम्भुख 
आयोजित यज्ञों से आराधना की ॥२२॥ 
यस्य क्रतुषु गी्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः । तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवासस: ॥२३॥ 
अन्वय:-- यस्य क्रतुषु सदस्या: ऋत्विज: जना: सुवाससः गीर्वाणैः तुल्यरूपा: अनिभिषा: च व्यदृश्यन्त ॥२३॥ 
अनुवाद-- उनके यज्ञों में सदस्य,ऋत्विज, और प्रजाएँ सुन्दर वस्र धारण किए हुए देवताओं के साथ समान 
रूप वाले प्रतीत होते थे और उनकी पलकें नहीं गिरती थीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य क्रतुषु सदस्यादयो गीर्वाणै: सह भूषणादिभिस्तुल्यरूपा व्यदृश्यन्त स इत्थमिति चतुर्थेनान्‍वय: । न च देवानां 
निमेषाभावाहैलक्षण्यम्‌ । यतोडनिमिषाश्च व्यदृश्यन्त । न निमिषन्तीति तथा । आश्चर्यदर्शनौत्सुक्येन तेषां निमेषोषरमादिति भाव: |।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनके यज्ञों में सदस्य आदि देवताओं के साथ भूषणादि धारण किए रहने के कारण समान रूप बाले दिखते 
थे । इस तरह से इस श्लोक का आगे के चौथे श्लोक के साथ अन्वय है । देवताओं का निमेषपात न होने 
के कारण वे उनसे भिन्न नहीं दिखते थे, क्योंकि वे सदैव देखते रहते थे । आश्चर्य देखने की उत्सुकता के कारण 
उन लोगों की पपनी नहीं गिरती थी ॥२३॥ 
स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रिय: । शृण्वद्धिरुपगायद्धिरुत्ततश्लोकचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ श्रृण्बद्धि: उपयायद्धि: यस्य मनुजै अमरप्रिय: स्वर्ग: न प्रार्थित: ॥२४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का श्रवण और महात्माओं के साथ उपगायन करने वाले जिनके प्रजाजन 
देवताओं को प्रिय स्वर्ग को ग्राप्त करना नहीं चाहते थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य यदीयैर्मनुजैरपि स्वर्गो न प्रार्थितस्तस्य तु का वार्ता ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब उनकी प्रजाएँ भी स्वर्ग प्राप्त करना नहीं चाहती थीं तो राजा अम्बरीष के विषय में क्या कहना है?॥२४॥ 
समर्धयन्ति तान्कामा: स्वाराज्यपरिभाविता: । दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यत:॥२५॥ 
अन्वयः---मुकुन्दं हृदिपश्यत: तान्‌ जनान्‌ स्व॒राज्य परिभाविता: अतएव सिद्धानाम्‌ अपिदुर्लभा; कामा न समर्द्धयन्ति।२५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का हृदय में साक्षात्कार करने वाले उन प्रजाओं को स्वरूप सुख के कारण अत्युत्कृष्ट 
अतएव सिद्धों को भी दुर्लभ, विषय प्रहर्षित नहीं कर पाते थे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां स्वर्गप्रार्थनाश्लापि । यद्यत: मुकुन्दं हृदिपश्यतस्ताझनान्कामा विषया न समर्धयन्ति न हर्षयन्ति । कर्थभूता:। 


स्वराज्येन स्वरूपसुखेन परिभाविता अतिशायिता: । अतएव सिद्धानामपि दुर्लभा: । यानिति पाठे यान्मनुजानू । 
द्वितीयान्तपाठे मनुजानां विशेषणम्‌ । यमिति पाठे यमम्बरीषम्‌ । पश्यतामिति पाठे सिद्धानां विशेषणम्‌ !२५।॥। 


नवाँ स्कन्ध 


स्वर्ग प्र्थना की शझ्जा भी नहीं की ाल मरकाशिका 
आलेख श भी नहीं की जा सकती थी । क्योंकि हृदय में श्रीभगवान्‌ का सदा दर्शन करने के 
द्वितीयान्त पाठ होने पर मनुजाणम्‌ का विशेषण 
पर अर्थ होगा जिस अम्बरीष को पश्यताम्‌ पाठ होने पर वह सिद्धानामू का विशेषण होगा ॥ जा हर 
स्‌्इत्थं भकियोरल 24422 पार्थिव: । स्वथर्मेंण हरिं प्रीणन्सड्रान्सर्वाज्छनैर्जही ॥२६॥ 
आह ड्त्थं ४५ न भक्तियोगेन सः पार्थिव: स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्‌ सर्वान्‌ सद्भान्‌ शनैः जहौ ॥२६॥ 
अनुवाद-- इस तरह तपस्या युक्त भक्तियोग के द्वारा राजा अम्बरीष अपने प्रजा पालन रूप धर्म वे 
श्रीहरि को प्रसन्न करते हुए धीरे-धीरे सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिए ॥२ बा ३ 238: 
हु भावार्थ दीपिका 
एवं भगवदाराधनपरस्य कामाुपेक्षा नैव चित्रमित्युपसंहरति-स इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ ॥२६॥ 
से ह भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सदा भगावदाराधन में सलग्न रहने वाले राजा ने काम आदि की उपेक्षा कर दी इस बात को 
स॒ इत्थम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहते है ॥२६॥ 
गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु । 
अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिष्वनन्तको शेष्लकरो दसन्मतिम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- गहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विवोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षयरत्ता भरणा युधादिषु अनन्तकोशेषु असन्‌ 
मतिम्‌ अकरोत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- गृह, स्त्री, पुत्र, बन्धुवर्ग, बड़े-बड़े हाथी, उत्तमरथ, घोड़े एवं पैदल सेना अक्षय रत्न आभूषण 
एवं आयुध तथा कभी भी नहीं खत्म होने वाले कोष इन सभी पदार्थों को वे असत्य मानते थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
तस्मा अदाद्वरिश्नक्रं प्रत्यनीकभयावहम्‌ । एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- एकान्तभक्तिभावेन प्रीतः हरि तस्मै भृत्याभिरक्षणम्‌ प्रत्यगोकभयावहम्‌ चक्रम्‌ अदात्‌ ।२८।॥ 
अनुवाद-- उनकी अनन्या भक्ति से असन्न होकर श्रीहरि उनकी रक्षा के लिए चक्रराज (सुदर्शन चक्र) को 
नियुक्त कर दिये थे, जो चक्र भगवद्‌ भक्तों की रक्षा करने वाला तथा विरोधियों को भयभीत करने वाला था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबंभूतोडसौ कथ॑ प्रतिपक्षान्‌ जयेत्तत्राह-तस्मा इति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि इस प्रकार के राजा अम्बरीष विरोधियों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते थे । इसका उत्तर तस्मै० 
इत्यादि श्लोक से दिया गया है ॥२८॥ 
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या । युक्तः सांवत्सरं वीरों दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२९॥ 
कृष्णं आरिराधयिषुः सांवत्सरम्‌ द्वादशीत्रतं दधार ॥२९।। 
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अनुवाद-- अपने समान ही शील गुण सम्पन्न अपनी रानी के साथ राजा अम्बरीष, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
आराधना करने की इच्छा से एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत करने का निश्चय किए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ तस्य बैशग्यादिकं हरिभक्तिं चोक्‍त्वा ब्रह्मदण्डो यत्र न प्राभूदिति यदुक्त तदेव द्वादशीत्रतनिष्ठां कथयन्नाह- 
आरिराधयिषुरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से राजा अम्बरीष के वैराग्य का वर्णन तथा श्रीहरि की भक्ति का वर्णन करके, ब्रह्मदण्ड उनका 
कुछ नहीं विगाड़ सका यहा जो कहा गया है उसी का द्वादशीत्रत निष्ठा का वर्णन आरिरधयिषु इत्यादि श्लोक 
से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं ॥२९॥ हु 
ब्रातन्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः । स्नातः कदाचित्कालिन्धां हरिं मथुवने3र्चयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- ब्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषित: कदाचित्‌ कलिन्द्यांस्नात्वामधुवने: हरिं अर्चयत्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- व्रत के अन्त में तीन रात का उपवास करके राजा एक दिन यमुनाजी में स्नान करके मधुबन 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अर्चयत्‌ । अडागमाभाव; आर्ष; ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्चयत्‌ मे अट्‌ के आगम का अभाव आर्ष है | अर्चयत्‌ अर्थात्‌ पूजन किए ॥३०॥ 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसंपदा। अभिषिच्याम्बराकल्पैर्गन्धमाल्याहणादिभि: ॥३१९१॥ 
तद्बतान्तरभावेन पूजयामास केशवम्‌ू । ब्राह्मणांश्व महाभागान्सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥३ १॥ 
अन्वयः--- महाभिषेक विधिना सर्वोपस्करसंपदा अभिषिच्य अम्बराकल्पै: गन्धमाल्याहणादिभिः तद्गतान्तरभावेन 
'केशवम्‌, महाभागान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्रह्मणान्‌ च भक्तितः पूजयामास ।।३१-३२॥ 
अनुवाद-- उन्होंने महाभिषेक की विधि से सभी सामग्रियों और सम्पत्ति से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक करके 
हृदय से तन्‍्मय होकर वस्त्र भूषण चन्दन, माला इत्यादि से श्रीभगवान्‌ की और महाभाग्यवान तथा जिनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं उन ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा की ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणांश्व पूजयामास । सिद्धार्थानाप्तकामान्‌ पूजानपेक्षानपि ।३१-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण काम होनें के कारण पूजा निरपेक्ष भी ब्राह्मणों की पूजा की ॥३ १-३ २॥ 
गवां रुक्‍्मविषाणीनां रुप्याड्प्रीणां सुवाससाम्‌। पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदामू ॥३३॥ 
प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि घटू। भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाइन्न॑ गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- रुक्मविषाणीनां रूप्याड्प्रीणाम्‌ सुवाससाम्‌ पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम्‌ गवां षट्‌ न्यर्वुदानि अगर 
गुणवत्तमम्‌ स्वाइ्न्नं भोजयित्वा विप्रेभ्यो गृहेषु साधुप्राहिणोत्‌ ॥३३-३४॥ 
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अनुवाद-- जिन गौओं का सीज्ञ सुवर्ण से और खुर चाँदी से मढा गया था तथा जिनको सुन्दर ब्र ओढा 
दिया गया था तथा जो गायें दूधारू, सीधी छोटी अवस्था देखने में सुन्दर तथा बछड़ों से युक्त दोहन पात्र आदि 
सामग्री से युक्त थी ऐसी साठ करोड़ गायों को ब्राह्मणों को गुण युक्त स्वादिष्ट तम अन्न का भोजन कराकर राजा 
ने विप्रों के घर भेज दिया ॥३३-३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
रूप्याड्प्रीणां रूप्पयखुराणाम्‌ । पयःशीलादिसंपदो यासां तासाम्‌ । न्य्ुदानि घट्‌ षष्टिकोटी: ।३३-३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
न्यर्बुदानिषट्‌ अर्थात्‌ साठ करोड़ ॥३३-३४॥ 
लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । तस्य तहांतिथिः साक्षाहुर्वासा भगवानभूत्‌ू ॥३५॥ 
अन्वय:--- लब्धकामै: अनुज्ञात: पारणायोपचक्रमे तर्हि तस्य साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वासा अतिथि; अभूत्‌ ॥३५।। 
अनुवाद--- परिपूर्ण इच्छाओं वाले ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके राजा अम्बरीष्‌ अपने व्रत की पारणा की 
तैयारी किए । उसी समय उनके अतिथि के रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वासा आ गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि तदैव दुर्वासा अतिथि: साक्षात्पत्यक्षेउभूत्‌ ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी समय महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में दिखायी पड़े ॥३५॥ 
तमानर्चातिथिं भूषः प्रत्युत्थानासनाहणै: । बयाचे5 भ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥३६॥ 
अन्वय:-- भूषः: तम्‌ अतिथि प्रत्युत्थानाहणै आनर्च पादमूलम्‌ उपागतः अभ्यवहाराय ययाचे ॥३६॥ 
अनुवाद-- यजा ने उन आये हुए अतिथि महर्षि दुर्वासाजी को खड़ा होंकर आसन प्रदान आदि सामग्रियों 
से पूजा की तदनन्तर उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन करने के लिए प्रार्थना की ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनर्चार्चितवान्‌ । अभ्यवहाराय भोजनाय ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनर्च अर्थात्‌ पूजा किए । अभ्यवहाराय अर्थात्‌ भोजन करने के लिए ॥३६॥ 
प्रतिनन्द्य स॒ तद्याच्चां कर्तुमावश्यक॑ गतः । निममझ् बृहद्ध्यायन्‌कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 
अन्वय:-- तद याच्यं प्रतिनन्द्य आवश्यकं कर्तुम्‌ गत: । बृहद्ध्यायन्‌ कालिन्दी शुभे सलिले निममझ ॥॥३७॥ 
अनुवाद-- राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके वे आवश्यक कर्मों को करने के लिए चले गये परंबह्म का 
ध्यान करते हुए वे यमुनाजी के पवित्र जल में स्नान किए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवश्यक नैयमिकं माध्याहिकं कर्म कर्तुं गत: । बृहदूब्रह्म ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
मध्याह्व कालिक नियम सबन्धी कर्मों को करने के लिए गये बृहत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म ॥३७॥ 
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मुहूर्ता्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 'चिन्तयामास 2 ह्विजैस्तद्वर्मसझ्ूटे ॥३८॥ 
अन्वय:-- मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति तद धर्म सड्डूटे घर्मज्ञः द्विजे चिन्तयामास ॥३८॥ 
अनुवाद-- पारण का जब केवल एक घड़ी अवशिष्ट रह गया तो धर्मज्ञ राजा ने ब्राह्मणों के साथ पारण 
के विषय में विचार किया ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ हे 
ब्राह्मणातिक्रमे दोषों द्वादश्यां यदपारणे । यत्कृत्वा साथु मे भूयादथर्मों वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणातिक्रमे दोष: द्वादश्यां यत्‌ अपारणे, यत्‌ कृत्वा मे साधुभूयात्‌ वा अधर्म: मां न स्पृशेत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- राजा मे कहा ब्राह्मण को भोजन कराये बिना भोजन कर लेना पाप है और द्वादशी में पारण 
नहीं करने से भी पाप होगा । अतएव इस समय जैसा करने से मुझे पाप न लगे वैसा ही करना चाहिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मसड्डूटमेवाह-यद्यते ब्राह्मणातिक्रमे दोषो5 धर्म: । द्वादश्यामपारणे5पि दोषो व्रतवैगुण्यम्‌ । यत्कृत्वा यस्मिन्कृते।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा नें धर्मसड्डट को बतलाते हुए कहा ब्राह्मण का अतिक्रम करने पर दोष होगा द्वादशी में पारण भीनहीं 
करने पर दोष होगा । जिस कार्य को करने से यह यत्‌ कृत्वा का अभिप्राय है ॥३९॥ 
अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये ब्रतपारणम्‌ । प्राहुरब्भक्षणं विप्रा हाशितं नाशितं च ततू ॥४०॥ 
अन्वयः--- विप्रा: केवलेन अम्भसा ब्रतपारणं करष्यि अब्भक्षणं अशितं न अशितं च तत्‌ प्राहु: ॥४०॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों में केवल जल से ही व्रत की पारण करूगाँ, क्योंकि श्रुतियाँ जल को भोजन करना 
और नहीं करना दोनों कहती हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एबं ट्विजे: सह विचार्य निश्चिनोति-अम्भसेति । ब्रतस्थ पारणं समाप्तिम्‌ । तदशितमाहुरशितं नेति चाहु:-श्रुतिश्व 
“अपोडश्राति तन्नैवाशितं नैवानशितम्‌' इति ।!४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्राह्मणों के साथ विचार करके वे निश्चित करते हुए अम्भसा आदि श्लोक कहते हैं- जल 
पी लेने को व्रत की समाप्ति व्रत पराण का अर्थ है । श्रुतियों ने जल पी लेने को भोजन करना और नहीं करना 
दोनों ही कहा है । श्रुति कहती है । अपो5श्नाति तन्नैवाशितं नैवानशितम्‌ । अर्थात्‌ जल पी लेना भोजन नहीं 
है और वह भोजन नहीं करना भी है ॥४०॥ 
इत्यपः प्राप्य राजर्पिश्विन्तयन्मनसाच्युतम्‌ । प्रत्याच्ष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विंजागमनमेव सः ॥४१॥ 
अन्वयः--- हे कुरुश्रें्ठ ! इति अप; प्रश्य राजर्षि: मनसा अच्युतं चिन्तयन्‌ सः ट्विजागमन मेव प्रत्याचष्ट ॥४१॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से राजर्षि अम्बरीष जल को पीकर मन से भगवान्‌ अच्युत का चिन्तन 
करते हुए ब्राह्मण के आने की प्रतीक्षा करने लगे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यचष्ट प्रत्यैक्षत ॥४१॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रत्यचष्ट अर्थात्‌ प्रतीक्षा करने लगे ॥४१॥ 
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दर्वासा यमुनाकूलात्कृतावश्यक पु चेष्टितं 
है... अष्यय:-- युर्पाशा फृतायए' को कल ््‌ । राज्ञाभिनन्दितस्तस्थ बुबुधे चेष्टित घिया ॥४२॥ 
उतारा कुताणर नं कि; 0 जो आगत: राजाशिनन्दित तस्य चेष्टितं धिया बुबुधे ।४२॥ 
.. अनुवाद-- आशश्यक कार्यों को करके महर्षि दुर्वासा यमुना तट से आ गये । राजा ने उनका 
किया तो उमभी चेष्ठाओं को हो देखकर थे जान गये कि राजा ने पारण कर लिया है पार ॥ 23 
भावार्थ जात नहीं है ।४२॥ 
मन्युना प्रच्लक्ा पु 
न्वु 8 490804/ 606 (4348 :80 । ६:3/78574 सुतरां कृताझ्ञलिमभाषत ॥४३॥ 
* च सुतरां मन्यु ४ भृकुटी कुटिलाननः कृताझलिम्‌ अभाषत |॥।४३॥ 
अनुवाद--- महर्षि दुर्वासाभूखे थे अतएवं क्रोध के कारण उनका शरीर काँपने लगा भौहों के चढ जाने से 
उनका मुख भयझ्कूर हो गया हाथ जोड़े हुए राजा से उन्होंने कहा ॥४३॥ 
लि भावार्थ दीपिका 
प्रचलत्कम्पमान॑ गात्र॑ यस्य । भ्रुकुटीभ्यां कुटिलमाननं यस्य ।।४३॥। 
है भाव प्रकाशिका 
अचलतू अर्थात्‌ काँप रहा था जिनका शरीर। भुकुटियों के चढ जाने से जिनका मुँह टेढा हो गया था ॥४३॥ 
अहो अस्य नृशंसस्य प्रियोन्मत्तस्थ पश्यत । धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशमानिन: ॥४४॥ 
अन्वय:--- अहो नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य विष्णो: अभक्तस्य ईशमानिनः, अस्य धर्मव्यतिक्रमं पश्यत ॥४डा। 
अनुवाद-- क्रूर सम्पत्ति के मद से मत्त तथा भगवान्‌ विष्णु के अभक्त तथा अपने को समर्थ मानने वाले 
इसके द्वारा किए गये धर्म के अतिक्रमण को तो देखो ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥४४॥ 
यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्र्य च । अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्थ सच्स्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- यः आयातम्‌ अतिथिम्‌ माम्‌ आतिथ्येन निमन्त्रय अदत्या भुक्तवान्‌ तस्य ते फलम्‌ सद्यः दर्शये ॥४५॥ 
अनुवाद-- इसने आये हुए अतिथि मुझको भोजन के लिए निमन्रित करके मुझे भोजन कराये बिना खा 
लिया । इसका फल मैं तुमको तुरन्त देता हूँ ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥ पे 
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जठां रोषविदीपितः । तयास निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- इति ब्रुवण रोषविदीपितः जटां उत्कृत्य तया सः तस्मै कालानलोपमाम्‌ कृत्यां निर्ममे ।४६॥। 
अनुवाद--- इस तरह से कहने वाले क्रोध से लाल बने महर्षि अपनी एक जटा को उखाड़कर उससे राज 
अम्बरीष के लिए कालाग्नि के समान कृत्या को उत्पन्न कर दिए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४६।। रा कान 
तामापतन्ती ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । वेषयन्तीं समुद्दीक्षष न चचाल पदाइपः 2 
अन्वय:-- ज्वलन्तीम्‌ असिहस्ताम आपतन्ती पदा भुवम्‌ वेषयन्तीम्‌ ताम्‌ समुद्रीक्षयनृपः पदातू न चाल पर णं 
अनुवाद-- आग के समान जलती हुई हाथ में ९४ लेकर आती हुई तथा अपने पैरों की धमक से पृथिवी 
को कँपाती हुई उसको देखकर राजा एक पग भी पीछे नहीं हटे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७।॥। 


रब्८ड श्रीमद्भागवत महापुराण 

प्राग्दिष्ट॑ भ्ृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना | ददाह कृत्यां तां चक्र क्ुडाहिमिब पावकः ॥४८॥७ 
अन्चय:-- महात्मना युरुषेण भृत्वरक्षायां ग्राग्द्ट चक्रम्‌ तां कृत्यां क्रुद्धाहिम्‌ पावकः इबं ददाह ।।४८।॥ 

के द्वाय पहले से ही अपने भृत्य की रक्षा में नियुक्त चक्रराज ने उस कृत्या 


अनुवाद-.- परम दुरुष परनात्ना 
को उसी तरह जला दिया जिस तरह क्रुद्ध सर्प को अग्नि जला देती है, उसी तरह जला दिया ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 


क्रुद्धमहिं पावको दाबाग्रिरिंव ।8४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


क्रुद्ध सर्प को वनाग्नि के समान जला दिया ॥४८॥ 


तदभिद्रवदुद्दीक्ष्य स्वप्रयासं चर निष्फलम्‌ । दुर्वासा दुह्वुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४९॥ 
अन्वयः--- तत्‌ अभिद्रवत्‌ स्व प्रयासं च निष्फलम्‌ उद्वीक्ष्य भीतो दुर्वासा प्राण परीप्सया दिश्षु दुुवे ॥४९॥ 


अनुवाद-- चक्रराज को अपनी ओर आते हुए तथा अपने प्रयास को निष्फल देखकर भयभीत महर्षि दुर्वासा 
अपनी जान वचाने के लिए विभिन्न दिशाओं में भागने लगे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 


निष्फलमुद्दीक्ष्य ॥8९॥। 
भाव प्रकाशिका 


निष्फल देखकर ॥४९॥ 
तमन्वधावद्धगवद्गथाडुं दावाग्रिरुद्डशशिखो यथाहिम्‌ । 


तथानुषक्त मुनिरीक्षमाणों शुहां विविश्षु: प्रससार मेरोः ॥५०॥ 
उदधूत शिख: दावाग्नि: अहिम्‌ यथा तम्‌ भगवद्रथाड्रम्‌ अन्वधावत्‌ । तथानुसक्त ईक्षमाण: मुनि: 


अन्चय: 
मेरो:गुहा विविश्षुः मेरो: प्रससार ॥५०॥। 

अनुवाद-- जिस तरह ऊँची लपटों वाली दावाग्नि सर्प के पीछे दौड़ती है, उसी तरह महर्षि दुर्वासा के 
पीछे श्रीभगवान्‌ का चक्र दौड़ने लगा । अपने पीछे चक्र को आते देखकर मुनि गुफा में प्रवेश कर जाने की इच्छा 
से सुमेरु पर्वत की ओर दौड़े ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुषक्त पृष्ठतः । संसक्तम्‌ । मेरोग्गुहा विविश्वुरधावत्‌ ॥।५०॥ 

भाव प्रकाशिका 

अनुष््तम्‌ अर्थात्‌ पीछे आते हुए । सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाने की इच्छा से दौड़े ॥५०॥ 

दिशो नभः क्ष्मां विवरान्समुद्रॉल्लोकान्सपालांखिदिवं गतः सः । 

यतो यतो धावति तत्न तत्र सुदर्शन दुष्प्रसह॑ ददर्श ॥५१॥ 
अन्वय:-- दिशः नभ, क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र दुष्प्रसह 


सुदर्शन दरदर्श ।५१॥। 
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अनुवाद--- महर्षि दुर्वासा, दिशा, आकाश, पृथिवी, अतल, वितलादि नोकपालों दि 
तार 424 » पृथिवी, अतल, , पाताल, समुद्र, लोकपालों और उनके 
द्वारा सुरक्षित लोकों तथा स्वर्ग लोक में गये । वे जहाँ कहीं भी गये असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को देखा ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥॥ 


डक पक स॒ यदा कुतश्रित्संत्रस्तचित्तो5 रणमेषमाण: । 
देवं विरिश्ल॑ समगाद्विधातस्राहयात्मयोने 5 जिततेजसो माम्‌ ॥५२॥ 


अन्वयः--- यदा सः कुतश्चित्‌ अलब्धनाथ: अरणमेषमाण: संत्रस्तचित्त: देव॑ विरिचं आत्मयोने विश्वातः 
आप अनिततेजस जाहि. 0९ : देव॑ विरिच॑ समागात्‌ आत्मयोने विधातः 


अनुवाद-- जब कहीं भी उनको कोई रक्षक नहीं मिला वे और अधिक भयभीत हो गये । अपने लिए त्राण 
खोजते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्माजी के पास गये और कहे हे ब्रह्माजी आप हैं झे श्रीभगवान गवा के 
तेजोमय इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए ॥५२॥ 0०४०७ ह 


भावार्थ दीपिका 
अरणमेषमाण: शरणमिच्छन्‌ । अजिततेजसो हरेश्रक्रात्‌ ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अरणमेषमाण: रक्षक को चाहते हुए अजित तेजस: अर्थात्‌ श्रीहरि के चक्र से ॥५२॥ 
ब्रह्मोवाच 
स्थान मदीय॑ सहविश्वमेतत्क्रीडावसाने ट्विपरार्थसंज्षे । 
भ्रूभड्मात्रेण हि संदिधक्षो: कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५३॥ 
अन्वयः--द्विपरार्द्धसंसे कालात्मन: की डावसाने संदिधिक्षे: यस्य भ्रूमड्गरमात्रेण विश्वंसह एतत्‌ मदीयं स्थान तिरोभविष्यति।।५३॥ 
ब्रह्मजी ने कहा 
अनुवाद-- मेरी परार्द्ध की आयु के समाप्त हो जाने पर काल स्वरूप श्रीभगवान्‌ जब अपनी क्रीडा का 
संवरण करने लगेंगे और इस जगत्‌ को जला देना चाहेंगे, उस समय उनके श्रभज्ज मात्र से सारा संसार और मेरा 
यह लोक भी लीन हो जायेगा ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्सव॑ यस्य भ्रूमज्गमात्रेण तिरोभविष्यति । कदा । क्रीडाया अवसाने । तदपि कदा । द्विपरार्धसंजे काले ॥५३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिन श्रीभगवान्‌ के भूमब्ञमात्र से तिरोहित हो जायेगा । कब ? उनकी क्रीडा के समाप्त 
हो जाने पर उस क्रीडा की भी समाप्ति कब होगी ? द्विपरार्द्ध संज्षक जब काल होगा ॥५३॥ 
अहं भवों दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेशभूतेशसुरेशमुख्या: । 
सर्वे बयं यत्नियमं प्रपन्ना मूर्थ्न्यीर्पिती लोकहितं बहामः ॥५४॥ 
अन्बय:-- अहं भव: दक्ष भूगुप्रधाना: प्रजेशभूतेश सुरेशमुख्याः, सर्वे वयम्‌ यन्नियमं प्रपन्ना: मूर्ध्नि अर्पित 
लोकहितं वहाम: ॥॥५४॥ में बंधे 
अनुबाद-- मैं शद्भरजी दक्ष भूगु आदि प्रजापति, पूतेश्वर देवेश्वर आदि जिनके बनाये नियमों में बँधे है, 
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उन्हीं के नियमों को शिरोधार्य करके हम सब संसार का कल्याण करते हैं । उनके भक्त से द्रोह करने वाले आपको 
बचाने में समर्थ नहीं है ॥५४।॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतों बय॑ सर्वे यस्य नियममाज्ञां प्रपन्ना: प्राप्ता: सन्‍तो लोकहितं यथा भवत्येवं तत्नियमं मूर्ध््यपितं बहाम: । अतस्तद्धत्तद्रोहिएं 
त्वां रक्षितुं न समर्थोडहमिति शेष: । यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ ।|५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हम सभी जिनकी आज्ञा को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके जिस तरह से लोक 
का कल्याण होता है उस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं | अतएव उनके भक्त से द्रोह करने वाले आपकी 
रक्षा करने मे मैं समर्थ नहीं हूँ । यत्‌ और तत्‌ दोनों का सम्बन्ध नित्य है ॥५४॥ 
प्रत्याख्यातो विरिश्ञेन विष्णुच्क्रोपतापितः । दुर्वासाः शरणं यातः सर्व कैलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
अन्वय:-- विरिचेन प्रत्याख्यातः विष्णुचक्रोपतापित: दुर्वासाः कैलासवासिनम्‌ शर्व शरणं यातः ॥॥५५॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के द्वारा निशश कर दिए जाने पर भगवान्‌ विष्णु के चक्र से संतप्त महर्षि दुर्वासा 
कैलासवासी शद्भरजी के शरण में गये ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५५॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
बयं न तात प्रभवाम भ्ूप्नि यस्मिन्यरे5न्येडप्यजजीवकोशा: । 
भवन्ति काले न भवन्ति हीदूशाः सहस्रशों यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ 
अन्वयः--- यस्मिन्‌ परे भूम्नि, अन्ये अपि अजजीवकोशा: इदृशा हि काले भवन्ति न भवन्ति, यत्र बयम्‌ सहल्नशः 
भ्रमाम: तत्र बय॑ न प्रभवाम: ॥५६।। 
श्रीशड्डरजी ने कहा 
अनुवाद-- जिन अनन्त परमेश्वर में ब्रह्मजी जैसे जीव तथा उनके उपाधि कोश इस ब्रह्माण्ड के समान 
ही अनेक ब्रह्माण्ड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर विलीन हो जाते हैं । जिनमें मुझ जैसे हजारों जीव 
चक्कर काटते हैं, उन श्रीहरि के विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका के 
श्रीरुद्रोजपि प्रत्याचष्टे- वयमिति चतुर्मि:-भूम्नि महति । महत्त्वमेवाह-यस्मिन्परमेश्वरे । अजा ज्रह्माणस्त एव जीवास्तेषां 
कोशा उपाधिभूता ब्रह्माण्डविग्रहा ईदृशा दृश्यमानब्रह्माण्डप्रमाणा अन्येडपि भवन्ति जायन्ते नश्यन्ति च । यत्र येषु जह्याण्डेयु 
लोकेशाभिमानिनो बयं भ्रमाम: ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशड्डरजी ने भी उन्हें वयम्‌ इत्यादि चार श्लोकों से निशश कर दिया । भूम्नि अर्थात्‌ महान्‌ के 
श्रीभगवान्‌ की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए शझ्भरजी ने कहा जिन परमेश्वर में ब्रह्माजी जैसे जीव तथा उनके कं 
अर्थात्‌ उपाधि भूत वर्तमान ब्रह्माण्ड के सदृश अनेक दूसरे ब्रह्माण्ड भी उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, त 
जिन ब्ह्माण्डों में लोकेश के अभिमानी हम सभी चक्कर काटते हैं ॥५६॥ 


नवाँ स्कन्ध 
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मरीचिप्रमुखाश्वान्ये सिद्धेशाः पारद्न, । कपिलो5पान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 
अन्वयः-- माययावृता: अहं दशिनः । विदाम न बयं सर्वे यन्मायां माययावृता:॥५८॥ 

४ : अहं सनत्कुमारः, नारदः, भगवान्‌ अज: कपिल: अपान्तरतम:, देवल:, धर्म: 
मरीचि प्रमुखाः अन्ये पारदर्शिन: सिद्धेशा, बर्य सर्वे यन्मायां न विदाम: ॥५७-५८॥ ४, देवल:, धर्म: आसुरिः 


अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की माया से आवृत होकर मैं सनतकुमार नारद, भगवान्‌ ब्रह्मजी, कपिल महर्षि, 


अपान्तरतम, देवल धर्म, आसुरि तथा मरीचि 
जन जात इत्यादि तथा दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर तथा हम सभी उनकी माया को 


अहं सनत्कुमारश्चष नारदो भगवानज: 


भावार्थ दीपिका 

ननु सर्वज्ञस्थ तब भ्रम: कुतस्तत्राह अहमिति । पारदर्शिन: सर्वज्ञा अपि यस्य मायां न विद्य; ॥५७-५८॥ 

प्रश्न है कि आप तो सर्वज्ञ हैं आपको भ्रम कैसे हो है? 
सर्वज्ञ पुरुष होकर भी उनकी माया को हमलोग नहीं जान पाते है ॥ ५७५८ ० ५५७७४०६: 
तस्य विश्वेश्वरस्थेदं शस्त्र दुर्विषहं हि नः । तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥५९॥ 

अन्वय:--- तस्य विश्वेश्वस्य इदं शर्त्र॑ नः दुर्विषहं, तमेव शरणं याहि हरि: तेशं विधास्यति ।॥५९॥॥ 

अनुवाद--- उन्हीं सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी का यह शख्र है यह हमलोगों के लिए असह् है, उन्हीं के शरण 
में आप जाइये, वे ही आपका कल्याण करेंगे ॥५९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥ 
ततो निराशो दुर्वासाः पं भगवतो ययौ । विकुण्ठाख्यं बदध्यास्ते श्रीनिवास: श्रिया सह ॥६०॥ 

अन्वयः-- ततो निरास: दुर्वासा: विकुण्ठाख्यं भगवतःपद्द ययौ यत्‌ श्रीनिवास: श्रिया सह अध्यास्ते ॥६०।॥॥ 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निरास होकर महर्षि दुर्वासा श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक धाम में गये जहाँ 
श्रीभगवान्‌ श्रीलक्ष्मीजी के साथ निवास करते हैं ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६०।॥। 
संदह्ममानो5जितशख्रवह्निना तत्पादमूले पतितः स्ेपथु: । 
आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागर्स माउव हि विश्वभावन ॥६१॥ 
अन्वय:-- अजित शस्त्र वहिना संदह्यमानः सर्वेपथुः तत्पादमूले पतितः आह हे अच्युत, हे अनन्त हे सदीप्सितप्रभो 
कान शा के अग्नि से संतप्त महर्षि दुर्वासा काँपते हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों में गिर 
पड़े किक अप कफ 3 हे अकमहे सत्पुरुषों द्वारा वांछित प्रभो, हे संसार को प्राण प्रदान करने वाले 
प्रभो ! मैं अपराधी हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
है सतामीप्सित मा मां अब पाहि ॥६१॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
हें सत्पुरुषों द्वारा वांछित प्रभो आप मेरी रक्षा करें ॥६१॥ 
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अजानता ते परमानुभावं कृतं॑ मयाधं भवतः प्रियाणाम्‌ । 
विधेहि तस्यापचितिं विधातर्मुच्येत यन्नाम्न्युदिति नारकोडपि ॥६२॥ 
अन्वयः--ते परमानुभावम्‌ अजानता मया भवततः प्रियाणाम्‌ अध॑ कृतम्‌ | है विधात: तस्य अपचितिं विधेहि, यन्नप्मि 
उदिते नारको5पि मुच्येत ॥६२॥। 
अनुवाद-- आपके पर प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। 
प्रभो आप मुझे इससे बचाइये, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से नारकीय जीव भी मुक्त हो जाते हैं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपराध॑ निवेदयन्प्रा्थथते-अजानत्तेति । अघं दुःखम्‌ । अपर्सितिं निष्कृतिम्‌ । मद्धक्तद्रोहे निष्कृति न पश्यामीति 
चेत्तत्राह-यस्य तब नाप्नि कीर्तिते नरकस्थो5पि मुच्यते, तस्थ तब किमशक्यमिति भाव; ॥६२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दुर्वासा अपने अपराध को बतलाकर अजानता० इत्यादि श्लोक से प्रार्थना करते हैं । अधम्‌ अर्थात्‌ 
दुःख को (पाप को) अपचितिम्‌ प्रायश्चित अर्थात्‌ उद्धार | यदि कहें जो मेरे भक्त से द्रोह करता है, उसका कोई 
भी प्रायश्षित्त नहीं है । इस पर दुर्वासा जी ने कहा आपके नाम का उच्चारण करने से यदि नारकीय जीव भी 


मुक्त हो जाता है तो फिर आपके लिए क्‍या अशक्य है 2॥६२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहं भक्तपराधीनो ह्मस्वतन्त्र इव द्विज । साथुभिर्ग्रस्तहदयो भत्तिर्भक्तजनप्रिय: ॥६३॥ 
अन्वयः-- हे द्विज !अहं भक्तपराधीनः अस्वतन्त्र इव साधुभि: भक्तै; भक्तजनप्रियः ग्रस्त हृदय: ।६३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे द्विज ! मैं अपने भक्तो के पराधीन हूँ, मैं बिल्कुल स्वन्तत्र नहीं हूँ । मेरे साधु भक्तों ने मेरे 
हृदय को अपने हाथ में कर लिया है । । मैं भक्तजनों को प्रिय हूँ और वे मुझको प्रिय हैं ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६३॥! 
नाहमात्मानमाशासे मद्धक्तेः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरह॑ परा ॥६४॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ येषां अहं परागतिः, मत्‌ साधुभि: भक्तै: बिना अहम्‌ आत्मानम्‌ न आशासे न चात्यन्तिकीं 
श्रियम्‌।६४।॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मनू मैं जिन भक्तों का एकमात्र परम प्राप्य हूँ उन अपने साधु भक्तों के बिना न तो मैं जीना 
चाहता हूँ और न अविनाशिनी अपनी लक्ष्मी को चाहता हूँ ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न आशासे न स्पृहयामि ॥६४॥ 
भाव प्रकाशिका 
नहीं चाहता हूँ ॥६४॥ 
ये दारागारपुत्राप्ताद्याणान्वित्तमिम॑ परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कर्थं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥६५॥ 
अन्वयः--ये दायगार पुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तम्‌ इमं परम च हित्वा मां शरण याता: तान्‌ कर्थ त्यक्तुम्‌ उत्सहे ॥६५॥ 


नवाँ 
॥ स्कन्ध २६८९ 


अनुवाद-- जो भक्त, ख्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन इहलोक 
मेरी शरण में आ गये हैं, उन सबों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ॥६५॥ 20७४७०७ ० 


न भावार्थ दीपिका 
इमं परं च लोक॑ हित्वा ॥६५।। 


भाव 
इह लोक और परलोक को ॥६५॥ ४१2७22 
मथि निर्बद्धहदया: साधवः समदर्शनाः । वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्ख्रिय: सत्पतिं यथा ॥६६॥ 
अन्वयः-- मयि निर्वद्ध हंदया: समदर्शना: साधव मां सत्ख्रिय; सत्पतिं यथा वशी कुर्बन्ति ॥६६॥ 
38 तह जोर हर मुझको अपने वश में कर लेते हैं जिस तरह साध्वी ख्रियाँ अपने सत्पति को अपने वश में 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |६६।॥। 
मत्सेवया प्रतीत॑ च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णा: कुतो5न्यत्कालविद्वुतम्‌ ॥६७॥ 
अन्वयः-- मत्सेवया प्रतीतं सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ नेच्छन्ति, सेवयापूर्णा:, कालविद्वुतम्‌ अन्यत्‌ कुत: ॥६७।॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त मेरी सेवा करने के कारण प्राप्त होने वाली सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियों को नहीं 
प्राप्त करना चाहते हैं क्‍योंकि वे मेरी सेवा से ही पूर्ण रहते हैं तो फिर काल के उलट फेर से विनष्ट होने वाली 
वस्तुओं को क्यों प्राप्त करना चाहेंगे ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतीत॑ प्राप्तमपि ॥६७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतीतम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त ॥६७॥ 
साधवों हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 
अन्वय:-- साधवः मह्ामम्‌ हृदयं अहं तु साधूनां हृदयम्‌ ते मदन्यत्‌ न जानन्ति अहम्‌ तुभ्यः अन्यत्‌ मनाकू अपि न 
जानामि ॥६८।। 
अनुवाद-- मेरे भक्त मेरे हृदय है और मैं भी अपने भक्तों का हृदय हूँ । वे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं जानते 
हैं और मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूँ ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६८।। ह 
उपाय क्रथयिष्यामि तव विप्र श्रुणुष्व तत्‌ । अयं ह्वात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌ | 
साधुषु प्रहित॑ तेजः प्रहर्तु: कुरुतेडशिवम्‌ । ॥६॥) 
अन्वय:-- हे विप्र तव उपाय॑ कथयिष्य तत्‌ श्रृणुष्व अय॑ ते आत्माभिचार: यत:ः त॑ वै भवान्‌ यातु । साथुषु प्रहित॑ 
तेजः प्रहर्तु अशिवं कुरुते ॥६९।॥। ५ 
अनुवाद-- हे विप्र ! आपको मैं उपाय बतलाता हूँ उसे आप सुने, आपको यह विपत्ति जहाँ से प्राप्त हुई है आप 
उसी के पास जाइये । साधु पुरुषों के प्रति किया गया तेज का प्रयोग, प्रयोग कर्ता का ही अमन्नल करता है ॥६९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


आत्मनस्तवैवाभिचारो हिंसा यत्तो5भूत्तमेब यातु । अशिवमनर्थम्‌ ।।६९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी आत्मा को यह कष्ट जहाँ से प्राप्त हुआ हैं आप उसी के पास जाइये । अशिवम्‌ अर्थात्‌ अनर्थ॥६९॥ 


तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे । ते एव दुर्विनीतस्यथ कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥७०॥ 
अन्वयः-- तपः विद्या च उभे । विप्राणां निःश्रेयसकरे दुर्विनीतस्य ते अन्यथा कल्प्येते |७०॥॥ 


अनुवाद--- तपस्था और विद्या ये दोनों ब्राह्मणों के कल्याणकारी हैं किन्तु यदि व ब्रह्माण उद्दण्ड हो जाय 
तो वे विपरीत फल प्रदान करते हैं ॥७०॥ 


२६९० 


भावार्थ दीपिका 
तपोविद्यासंपन्नस्य मम कथमनर्थ: समजनीति मा सम विस्मयं कार्षीरित्याह-तप इति ॥७०॥ 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या और विद्या से संपन्न मुझको कैसे अनर्थ हुआ, इस तरह से आश्चर्य न करे इस बात को भगवान्‌ 
ने तप० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥७०॥ 
ब्रह्म॑स्तद्नच्छ भद्रं॑ ते नाभागतनयं नृपम्‌ । क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥७१॥ 
इति श्रीमद्धभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे अम्बरीष चरिते चतुर्थोध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ हे ब्रह्मम्‌ ते भद्रम्‌ नाभागतनयं नृप॑ गच्छ महाभागं क्षमापय ततः शन्तिर्भविष्यति (॥७१।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मम ! आपका कल्याण हो आप नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीष के पास जायेँ | उन महाभाग 
से क्षमा माँगें, उसके बाद ही आपको शान्ति मिलेगी ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अम्बरीष चरित के प्रसज्ञ के चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचरार्) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४।॥। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७१॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोउध्यायः ।।४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४।। 


ताक ५+हैकुर/ब्-०--- 


नवाँ स्कन्ध २६९१ 
पाँचवा अध्याय 
महर्षि दुर्वासा के कष्ट की निवृत्ति 
श्रीशुक उवाच 
एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्रक्रतापित: । अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो5ग्रहीत्‌ू ॥१॥ 
अन्वय:--- भगवतादिष्ट: चक्रतापित: दुर्वासा दु/खितः अम्बरीषम्‌ उपावृत्य तत्पादौ अग्रहीतू ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का आदेश पाकर चक्र से संतप्त दुःखी महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीष 
के पास आकर उनके चरणों को पकड़ लिए ॥१॥ 


किष्णुचक भावार्थ दीपिका 
पञ्ममे विष्णुचक्रं तु प्रसाद्य प्राणसड्डूटात्‌ । दुर्वासा रक्षितस्तेन तथा तदृत्तमीर्यते ॥॥१॥ 
पासवें में भाव प्रकाशिका 
पाञ्ववें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान्‌ विष्णु के चक्र को प्रसन्न करके राजा अम्बरीष 
ने महर्षि दुर्वासा की प्राण सड्भूट से रक्षा की, उन्हीं का वृत्तान्त वर्णन किया गया है ॥१॥ 
तस्य सोद्यमनं बीक्ष्य पादस्पर्शविलक्लितः । अस्तावीत्तद्धरेरसत्रं कृपया पीडितो भृशम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जित: कृपया भृशम्‌ पीडित: तत्‌ हरे अख्तर अस्तावीत्‌ ॥२॥। 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर तथा उनके चरण पकड़ लेने से अत्यन्त लज्जित होकर 
राजा अम्बरीष का हृदय अत्यन्त पीड़ित हो गया और वे श्रीहरि के उस अख्तर की स्तुति करने लगे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स उ द्यमनमिति छेद: । सुलोपः पादपूरणार्थ: ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स उद्यममनम्‌ इस तरह से पदच्छेद है । स के सु का लोप पाद की पूर्ति के लिए है ॥२॥ 
अम्बरीष उवाच 
त्वमग्मिर्भावान्सूर्यस्त्व॑ सोमो ज्योतिषां पतिः । त्वमापस्त्वं क्षितिव्योंम वायुमत्रिनद्रयाणि च ॥३॥ 
अन्वय:--- त्वमग्नि: भगवान्‌ सूर्य: ज्योतिषां पति: सोम: त्वम्‌ आप: त्वं क्षितिः व्योम, वायु: मात्रेन्द्रियणि च ॥३॥ 
महाराज अम्बरीष ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो सुदर्शन ! आप ही अग्नि, परम समर्थ सूर्य, नक्षत्र मण्डल के स्वामी चन्द्रमा, जल, पृथिवी, 
वायु, पद्चतन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका आम अर 
ज्योतिषां नक्षत्राणां पति: सोमस्त्वम्‌ । मात्राणीन्द्रियाणि च । त्वच्छक्त्यैवाग्न्यादयः स्व स्व॑ कार्य कुर्वन्तीत्यर्थ: ॥३।॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
आप ही मक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा है, पश्च तन्मनाएँ इन्द्रियाँ आप ही है । आपकी ही शक्ति से अग्नि आ 
अपना-अपना कार्य करते हैं ॥३॥ 


र६९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्लाराच्युतप्रिय । सबस्त्रिघातिन्विप्राय स्वस्ति भूया डडस्पते ॥४॥ 
अन्वयः-- हे सुदर्शन, तुभ्य॑ नमः अस्तु, हे सहसरार, हे अच्युतप्रिय, हे सर्वाखघातीन्‌ हे इडस्पते विप्राय स्वस्ति भूया:॥४॥ 
अनुवाद-- हे सुदर्शन ! आपको नमस्कार है । हे भगवान्‌ अच्युत के प्रिय ! हे सहखार, हे सभी अख्न 

शख्रों को विनष्ट कर देने वाले, हे पृथिवी के रक्षक आप इस ब्राह्मण के लिए कल्याणकारी हो जायेँ ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सहस्रमरा यस्य हे सहस्नार । स्वस्ति शरणं भूया: । इडस्पते पृथ्वीपते ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे हजारों अर वाले ! आप इस ब्राह्मण के रक्षक हो जायँ । हे पृथिवी पते ॥४॥ 
त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोौ3खिलयज्ञभुक्‌ । त्वं लोकपाल: सर्वात्मिन्‌ त्वं तेज: पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- त्वं धर्म:, त्वं, ऋतं सत्य त्वं यज्ञ: अखिलयज्ञभुक्‌ त्वंलोकपालः सर्वात्मा, त्व॑ चौरुष परं तेज: ।५॥ 
अनुवाद-- आप ही धर्म हैं, मधुर सत्यवाणी हैं आप यज्ञ स्वरूप तथा सम्पूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं। आप 
ही लोकों के रक्षक तथा सबों की आत्मा हैं तथ परम पुरुष परमात्मा के तेज हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणरक्षणं तव युक्तमेवेत्याह-त्वं धर्म इति । नच तवेयमतिस्तुतिरित्याह-पौरुषं पुरुषस्येश्वरस्य परं तेज: समर्थ्य 
त्वम्‌। अय॑ भावः- 'स ऐक्षत' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं भगवतः शोभन॑ दर्शन सुदर्शन तत एव सर्व जातम्‌ । अतस्त्वमेव सर्वात्मिति।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण की रक्षा करना आपके लिए उचित ही है । इस बात को त्वं धर्म० इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । यह आपकी स्तुति नहीं है । अपितु आप परमात्मा के आप श्रेंछ्ठ सामर्थ्य हैं । कहने का अभिप्राय है कि स 
ऐक्षत इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध श्रीभगवान्‌ का सुन्दर दर्शन ही सुदर्शन है। अतएव आप ही सबों की आत्मा है॥५॥ 
नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्ाधर्मशीलासुरधूमकेहतने । 
त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भधुतकर्मणे गृणे ॥६॥ 
अन्वयः--- सुनाभ ! अखिलधर्म सेतवे, अधर्मशीलासुर धूमकेतवे त्रेलोक्य गोपाय, विशुद्धवर्चसे मनोजवाय,अद्भुत 
कर्मणे नमः गृणे ॥६॥ 
अनुवाद-- हे सुनाभ (सुदर्शन) सम्पूर्ण धर्मों की मर्यादा रूप धर्म विरोधी असुरों के लिए धूमकेतु स्वरूप, 
त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले, विशुद्धतेजोमय, मन के समान वेग सम्पन्न, तथा अद्भुत कर्मों को करने वाले आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे सुनाभ, अद्भुतकर्माणं त्वां क; स्तोतुं समर्थ; । अतस्तुभ्य॑ केवलं नमो गृण इत्यन्वयः । अद्भुतकर्मत्वमेवाह- 
अखिलानां धर्माणां सेतवे मर्यादारूपाय । अत एवाधर्मशीलानामसुराणां धूमकेतवे दाहकाय । ज्रैलोक्यं गोपायतीति तथा । 
विशुद्धमत्युज्ज्बलं वर्चस्तेजो यस्य तस्मै ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सुनाभ ! अद्भुत कर्म करने वाले आपकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है । अतएव आपको केवल 
मैं नमस्कार करता हूँ । सुदर्शन चक्र के अद्भुत कर्मत्व को बतलाते हुए कहते हैं सम्पूर्ण धर्मों को मर्यादा रूप, 
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अतएव धर्म विरोधी असुरों को भस्म कर देने वाले, त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले, तथा अत्यन्त देदीप्यमान तेज: 
सम्पन्न आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 
त्वतेजसा थर्ममयेन संहतं तमः प्रकाशश्व धृतो महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्ूपमेतत्सदसत्परावरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः- हे गिरं पत्ते ! त्वम्‌ धर्ममयेन तेजसा तमः संहतं महात्मनाम्‌ प्रकाश: च घृत:, ते महिमा दुरत्यय:, एतत्‌ 
परावरम्‌ सदसतू त्वद्रूपम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- हे वेद वाणी के स्वामिन्‌ आपके धर्ममय तेज के द्वारा अन्धकार का नाश होता है तथा सूर्य 
आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है, आपकी महिमा का पार पाना कठिन है, छोटे-बड़े ऊँचे नीचे के भेद 
भाव से युक्त यह सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगत्‌ आपका स्वरूप है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव प्रपग्ययति- त्वत्तेजसेति द्वाभ्याम्‌ । सूर्यादीनां प्रकाशश्र । त्वयैष रूपयते प्रकाश्यत इति त्वद्रपम्‌ ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अद्भुत कर्मत्व का ही विस्तार त्वत्तेजसा० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं | सूर्य आदि का प्रकाश आपके 
ही द्वारा ग्रकाशित होता है । रूप्यते प्रकाश्यते यह रूप शब्द की व्युत्पत्ति है ॥७॥ 
यदा विसृष्टस्त्वमनज्ञनेन बै बल॑ प्रविष्टोडजित दैत्यदानवम्‌ । 
बाहूदरो्वडिपप्रशिरोधराणि वृक्‍णन्नजस्र॑ प्रधने विराजसे ॥८॥ 
अन्वयः--- हे अजित्‌ ! यदावै अनझनेन विसृष्ट: त्वं दैत्यदानवानाम्‌ बल॑ प्रविष्ट: बाहूदरोर्वडिप्रशिरिधाराणि अजस्लंविक्णन्‌ 
प्रधने विराजसे ॥८॥ 
अनुवाद-- हे कभी भी नहीं पराजित होने वाले चक्रराज ! जब निरज्ञन श्रीभगवान्‌ आपको चलाते हैं उस 
समय आप शत्रुओं की सेना में प्रवेश करके उनके भुजा, उदर, जद्ला, चरण तथा गरदन को निरन्तर काटते हुए 
आप युद्ध भूमि में सुशोभित होते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
है अजित, अनझनेन श्रीहरिंणा यदा विसृष्टस्त्वं तदा दैत्यदानवानां बल॑ प्रविष्ट: संस्तेषां बाह्नडि-प्रशिरोधराणि । पाठान्तरे 
ऊर्जिता दैत्यदानवा यस्मिस्तद्वलम्‌ । पूर्वपदेन सन्धिरार्ष: ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
है अजित ! श्रीभगवान्‌ के द्वारा चलाये जाने पर, दैत्यों एवं दानवों की सेना में प्रवेश करन सबों की 
भुजा आदि को काटते हुए सुशोभित होते हैं । पाठान्तर में अर्थ होगा कि महाबलवान्‌ जिस सेना में है उस सेना 
में प्रविष्टोजित में सन्धि आर्ष है ॥८॥ 
स त्व॑ं जगन्त्राण खलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहों गदाभृता । 
विप्रस्थ चास्मत्कुलदैवहेतवे विधेहि भद्वं तदनुग्रहो हि नः ॥९॥ 
अन्वय:-- हे जगतूप्राण सत्वं गदाभृता खलप्रहाणये सर्वसहः निरूपितः अस्मत्कुलदैब हेतवे विप्रस्य भद्गं विधेहितत्‌ 
हि नः अनुग्रह: ॥९॥। 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण संसार की रक्षा करने वाले गदाधारी, भगवान्‌ ने आपको दुष्टों का नाश करने के 
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ही लिए नियुक्त किया है, आप सबों के प्रहार को सह लेते हैं । आप हमारे कुल के देवता के भाग्योदय के लिए 
दुर्वासा महषि का कल्याण करें, यही हम पर आपकी कृपा है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच त्वया भगवन्नियुक्तेन खलानामेव दण्ड: कार्य: साधवस्तु रक्षणीया:, अतो विप्रस्य रक्षणेनास्माननुगृहाणेत्याह- 
स त्वमिति । हे जगत्त्राण, स एवंभूतस्त्वं खलानामेव प्रहासर्थ निरूपितो नियुक्त: । अतो<स्मत्कुलस्य दैवहेतवे भाग्यलाभाय 


विप्रस्य भद्रं विधेहि तदेव नोउनुग्रह: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


किद्ज श्रीभगवान्‌ के द्वारा नियुक्त आपको दुष्टों को ही दण्डित करना चाहिए साधओं की तो रक्षा करनी चाहिए 
अतएव महर्षि दुर्वासा की रक्षा करके आप मुझे अनुगृहीत करें इस बात को सत्वम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । हे जगत्‌ की रक्षक ! इस प्रकार आपको दुष्टों को ही मारने के लिए श्रीभगवान्‌ ने नियुक्त किया है। अतएबव 
हमारे वंश के देव के भाग्यलाभ के लिए दुर्वासा का कल्याण करे, यही हम पर अनुग्रह है ॥९॥ 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । कुल नो विप्रदैव॑ चेद्दवितजो भवतु विज्वर: ॥१०॥ 
अन्वयः--- यद्यस्ति दत्तम्‌ इष्ट वा स्वधर्मोवा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैव॑ चेत्‌ द्विजो भवतु विज्वर: ॥१०॥ 
अनुवाद--- यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है, या अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन किया 
है, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को देवता मानते हों तो दुर्वाला जी की जलन मिट जाय ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वसुकृतार्पणेन विप्ररक्षां प्रार्थयते-यद्चस्तीति द्वाभ्याम्‌ । विप्रो दैव॑ यस्मिस्तत्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने सम्पूर्ण पुण्य प्रदान के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा की प्रार्थना यद्यस्ति० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा करते 
हैं । जिसमें ब्राह्मण को ही देवता माना जाता है ॥१०॥ 
यदिनो भगवान्रीत एक: सर्बगुणाश्रयः । सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥९१॥ 
अन्वयः--- सर्वभूतात्मभावेन एक: सर्बगुणाश्रयः भगवान्‌ यदि नो प्रीत: ट्विजोभवतु विज्वर; ॥११॥। 
अनुबाद-- सभी भूतों की आत्मा रूप से एक मात्र समस्त कल्याण गुणों के आश्रय श्रीभगवाम्‌ यदि हम 
पर प्रसन्न हों तो दुर्वालाजी की जलन मिट जाय ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्तुबतो राज्ञों विष्णुच्क्रं सुदर्शम्‌ । अशाम्यत्सर्वतो विग्न॑ प्रदहद्राजयाच्जया ॥९२॥ 
अन्वय:-- इति संस्तुब॒तः राज्ञः विप्रंसर्वतः प्रदहत्‌ विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌ राजयाच्जया अशाम्यत्त्‌ ॥॥१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से राजा के द्वारा जिनकी स्तुति की गयी थी बे दुर्वासाजी को सब ओर से जलाने 
वाले भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र शान्त हो गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 


राज्ञस्तस्यैव याज्ञया ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


राजा की प्रार्थना से ॥१२॥ 
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स मुक्तो5खाग्रितापेन दुर्वासा: स्वस्तिमांस्ततः । प्रशशंस तमुर्वीशं युज्ञान: परमाशिष: ॥१३॥ 
अन्वयः-- अख्नाग्नितापेन मुक्त; स दुर्वासा: स्वस्तिमान्‌ ततः तम्‌ उर्वीशं परमाशिष: युझ्ञान: प्रशशंस ॥॥१३॥॥ 


अनुवाद-- जब महर्षि दुर्वासा अख्र की आग से मुक्त हो गये और उनका चित्त स्वस्थ हो गया तो वे राजा 
अम्बरीष को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा किए ॥१३॥ 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!१३॥। 
पु दुर्वासा उवाच 
अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे | कृतागसो5पि यद्गाजन्मड्रलानि समीहसे ॥९४॥ 
अन्ययः-- अहो अनन्तदासानां महत्त्वं अद्य मे दृष्टम्‌ यत्‌ राजन्‌ कृतागमः अपि मड्जलानि समीहसे ॥१४॥ 
दुर्वासा महर्षि ने कहा 


अनुवाद-- धन्य हैं ! श्रीभगवान्‌ के प्रेमी भक्तों की महिमा मैंने आज देखी । क्योंकि राजन्‌ आपका अपराधी 
होने पर भी आप मेरी मड्अल कामना करते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४।॥। 
दुष्करः को नु साथधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । यैः संगृहीतो भगवान्सात्वतामृषभो हरि: ॥९५॥ 
अन्वयः-- यैः सात्त्वताम्‌ ऋषभः भगवान्‌ हरिः संगृहितः तेषां साधूनां दुष्कर: कः महात्मनां वा दुस्त्यज: क:।।१५॥। 
अनुवाद--- जिन लोगों ने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि के चरणों को पकड़ रखा है उन साधु पुरुषों के लिए 
कोई भी कार्य कठिन नहीं और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिनका वे त्याम नहीं कर सकें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्भवति निर्मल: । तस्य तीर्थषदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥९६॥ 
अन्चय:-- यत्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान्‌ निर्मलो भवति तस्य तीर्थपदः दासानाम्‌ कि वा अवशिष्यते ॥१६॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के नामों को सुनने मात्र से पुरुष निर्मल हो जाता है उन श्रीभगवान्‌ के भक्तों 
के लिए कुछ भी करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥। 
राजन्ननुगृहीतो5 हं त्वयातिकरुणात्मना । मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेडभिरक्षिता: ॥१७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! करुणात्मना त्वया अहम्‌ अनुगृहीतः, यत्‌ मदर्ध॑ पृष्ठतः कृत्वा मे प्राणा अभिरक्षिता: ॥१७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आपका हृदय करुणा से भरा है, आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुम्रह किया है, क्योंकि 
आपने मेरे द्वारा क्रिए गये अपराध को भूलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |१७॥। 
राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाड्डया । चरणावुपसंगृहय प्रसाद्य समभोजयतू ॥॥१८॥ 
अन्वय:-- तम्‌ प्रत्यागमनाकाहछ्लुया अकृताहारः राजा चरणौ ॥ उपसगृहय प्रसाद्य समाभोजयत्‌ ॥१८॥॥ 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासा के लौटने की आकाह्ला से राजा भोजन नहीं किए थे, उन्होंने महर्षि दुर्वासा के 
चरण को पकड़ कर उनको प्रसन्न किया और भोजन कराया ॥१८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
राजेत्यादिश्लोकद्दयं शुकोक्ति: ॥॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजा इत्यादि दो श्लोकों को शुकदेवजी ने कहा है ॥१८॥ 
सो5शित्वादृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः--- आदृतम्‌ आनीतम्‌ सार्पकामिकम्‌ आतिथ्यम्‌ अशित्वा तृप्तात्मा भुज्यताम्‌ इति सादम्‌ नृपतिं प्राह ।१९॥ 
अनुवाद--- आदर पूर्वक लाई गयी सभी प्रकार की योग्य वस्तुओं का भोजन करके तृप्त हुए महर्षि 
ने आदर पूर्वक राजा से कहा अब आप भोजन कीजिए ॥१९॥ | 403७ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।॥। 
प्रीतो5स्म्य नुगृहीतो5स्मि तब भागवतस्य वै । दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 
अन्वयः--- तब भागवतस्य बै दर्शनस्पर्शनालापै: आत्ममेधसा आतिथ्येन ग्रीतः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि ॥२०॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ आप भगवद्‌ भक्त के दर्शन स्पर्श और बातचित्त से तथा श्रीभगवान्‌ में मन को लगाने 
वाले आत्थ्य के द्वारा मैं प्रसन्न एवं अनुगृहीत हुआ हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतोडअस्मीति श्लोकट्ठयं पुनश्च विप्रोक्ति: । आत्मनि मेधा येन तेनातिथ्येन ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
५ प्रीतो5स्मि० इत्यादि दो श्लोक महर्षि दुर्वासाजी की उक्ति हैं जिससे श्रीभगवान्‌ में मन लगे ऐसे आतिथ्य 
द्वारा ॥३०॥ 
कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्व:ख्तरियो मुहुः । कीर्ति परमपुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ ते अवदातम्‌ कर्म स्व: स्त्रियः मुहु गायन्ति, परमपुण्यां कीर्ति च इयम्‌ भू: कीर्तियिष्यति ।॥२१॥ 
अनुवाद--- आपके इस उज्ज्वल कर्म का गायन देवताओं की ख़त्रियाँ बार-बार करेंगी और आपकी परम पवित्र 
यश का कीर्तन यह पृथिवी करेगी ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 

भूरियं तत्रस्थो जनः कीर्तयिष्यति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 

भू अर्थात्‌ यहाँ के रहने वाले लोग आपकी कीर्ति का गान करेंगे ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 


एबं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः । ययौ विहायसामन्य ब्रह्मलोकमहैतुकम्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- परितोषित: दुर्वासा एवं राजान॑ संकोर्त्थ आमन्त्रय विहायसा अहैतुकम्‌ ब्रह्मलोकम्‌ ययौ ॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- सस्‍्तुष्ट हुए महर्षि दुर्वासा इस तरह से राजा अम्बरीष की प्रशंसा करके और उनसे अनुमति 
प्राप्त करके आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक में चले गये जहाँ निष्काम कर्म से ही जाया जा सकता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
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संवत्सरोउत्यगात्तावद्यावता नागतो गतः । मुनिस्तदर्शनाकाज्लो राजाउब्भक्षो बभूब ह ॥२३॥ 
अन्ययः-- यावता गतः मुनि; नागत: संवत्सर: अत्यगात्‌ तद्‌ दर्शनाकांक्षः राजा अब्भक्ष: बभूव ह ॥॥२३॥। 
अनुवाद-- गये हुए महर्षि जब तक लौटकर नहीं आये, इतने में एक वर्ष बीत गया । महर्षि दुर्वासा के 

दर्शन की आकांक्षा से उतने दिन राजा केवल जल पीकर रहे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य घैर्यातिशयमाह-गतो मुनिर्यावता नागतस्तावत्संवत्सरोउतिक्रान्त इति ॥२३॥॥ 
हु भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा के अतिशय धैर्य को कहा गया है । गये हुए मुनि जब तक नहीं लौटे तब तक एक 
वर्ष बीत गया ॥२३॥ 
गते च दुर्वाससि सो म्बरीषो द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ । 
ऋषेर्विमोक्ष॑ं व्यसनं च बुद्धृवा मेने स्ववीर्य च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 
कर अन्वयः--- दुर्वाससि गते च स: अम्बरीष: द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ ऋषेर्विमोक्ष॑ व्यसन च बुद्धवा स्ववीर्य॑ परानुभावम्‌ 
॥रथ॥ 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासाजी के चले जाने पर उनके उपयोग से पवित्र बने हुए भोजन को राजा ने ग्रहण 
किया । ऋषि का सझ्कूट में पड़ना और उससे मुक्त होना तथा अपने धैर्य को सोचकर उन्होंने इसे श्रीभगवान्‌ का 
प्रभाव माना ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्विजस्योपयोगेन भोजनेनातिपवित्रमाहरद्गुभुजे | स्ववीर्य॑ च धैर्यादिलक्षणं परानुभावं भगवत: प्रभाव॑ मेने ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दुर्वासा के भोजन से अत्यन्त पवित्र बने आहार का उन्होंने ग्हण किया । अपने धैर्य आदि पराक्रम 
को उन्होंने श्रीभगवान्‌ का प्रभाव माना ॥२४॥ 
एवंविधानेकगुण: स॒ राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
क्रियाकलापै: समुवाह भक्ति यया55विरिज्ञान्निरयांश्रकार ॥२५॥ 
अन्वय:-- एवं विधानेक गुण: स राजा क्रिया कलापैः परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेव भक्तिमुवाह यया आविरिश्ञान्‌ 
निरयांश्वकार ॥२५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार के अनेक गुणों से सम्पन्न राजा अम्बरीष अपने क्रिया कलापों द्वारा परंतह्म परमात्मा 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति भाव की वृद्धि करते रहे । उस भक्ति के प्रभाव से वे ब्रह्मलोक पर्यन्त के लोकों को नरक के 
ही समान मानते थे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंविधा अनेके गुणा यस्य सः । आविरिश्ञान्विरिश्रपदसहितान्भोगान्रिरयप्रायानपश्यदित्यर्थ: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के अनेक गुर्णों से सम्पन्न राजा अम्बरीष, ब्रह्मपद की प्राप्ति पर्यन्‍्त के भोगों को नरक के समान 
अतिहेय मानते थे ॥२५॥ 


२६९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अशाम्बरीषस्तनयेषु राज्य समानशीलेषु विसृज्य घीरः । 
बने विवेशात्मनि बासुदेवे मनो दधद्धवस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥ 
+... अन्चय--- अथ धीरः अम्बरीष: आत्मनि बासुदेवे मनोदधत्‌ ध्वस्तगुणप्रवाह: समानशीलेषु तनयेषु राज्य विसृज्य 
बन॑ विवेश |२६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ धैर्य सम्पन्न राजा अम्बरीष आत्मा स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में ही मन को लगावे 
रखने के कारण गुणों के प्रवाह रूप संसार का ध्वंस हो गया था । वे अपने ही समान शाल गुण सम्पन्न पुत्रों 
पर राज्य का भार छोड़कर वन में चले गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ 
9६१६३ । संकीर्तयन्ननुध्यायन्भक्तों भगवतों भब्रेत्‌ ॥३२७॥ 
इति श्रीमद्धागवते नवमस्कन्धे अम्बरीषचरितं नाम पश्जञमो5ध्याय: ॥५॥ 
अन्वय:-- इत्येतत्‌ भूपते अम्बरीषस्य पुण्यमख्यानं संकोर्तयन्‌ अनुध्यायन्‌ भगबंत: भक्तो भवेत्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद--- उस राजा अम्बरीष के पवित्र उपाख्यान का जो कीर्तन करता है अथवा ध्यान करता है, वह 
श्रीभगवान्‌ का भक्त हो जाता है ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अम्बरीषचरित नामक पाग्जवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पद्ञमोउध्यायः ।॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक ठीका के पाँचवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५॥। 


पास. सिक्काब))--- 


छठा अध्याय 
इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन मान्धाता और सौभरि ऋषि की कथा 
श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाउ्छम्भुरम्बरीबसुताखयः । विरूपात्पृषदश्चो5 भूत्तत्पुत्रस्तु रथीतर: ॥१॥ 
अन्वय:--- विरूप: केतुमान्‌ शम्भु: अम्बरीष सुता त्रयः । विरूपात्‌ पृषदश्च: अभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतर: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विरूप, केतुमान और शम्भु ये तीन पुत्र राजा अम्बरीष के हुए । विरूप के पुत्र पृषदश्व हुए 
और पृषदश्च के पुत्र रथीतर हुए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
घष्टारम्भेजम्बरीषस्थ वंशमुक्त्वा ततः परम्‌ । पष्ठाद्ष्टभिरध्यायैरिक्ष्वाकोर्वश उच्यते । तत्र षष्ठे शशादादिर्मान्धात्रन्तो 
निरूप्यते । प्रसड्भात्सौभरेराख्या मान्धातृतनयापतेः ॥१॥। 
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] भाव प्रकाशिका 
हि छठे अध्याय के आरम्भ में अम्बरीष के बंश को बतलाकर उसके पश्चात्‌ छठे से प्रारम्भ करके आठ अध्यायों 
में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया गया है । छठे अध्याय में शशाद से लेकर मान्धाता पर्यन्त का निरूपण किया 
गया है । प्रसड्गवशात्‌ मान्धाता की पुत्रियों के पति सौभरि की भी कथा का वर्णन है ॥१॥ 
रथीतरस्याप्रजस्य॒भार्यायां तन्तवेडर्थितः । अद्भिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- अप्रजस्य रथीतरस्य भार्याया तन्तवे अर्थितः अज्डिरा ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ जनयामास ॥॥२॥ 
अनुवाद-- नि:सन्तान रथीतर की पत्नी के गर्भ से सन्तान के लिये प्रार्थना किए जाने पर अन्ञिरा ने ब्रह्मतेज 
सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तन्तवे सन्तानार्थम्‌ ॥२।॥ 


भाव प्रकाशिका 
तन्तवे अर्थात्‌ सन्‍्तान के लिए ॥२॥ 
पते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाड्लिससाः स्मृताः । रथीतराणां प्रवरा: क्षत्रोपेता द्विजातय: ॥३॥ 
अन्बयः-- से क्षेत्रे प्रसूता रथीतराणां प्रवरा: क्षत्रोपेता: द्विजातय: पुनः तु आज्ञीरसा: स्मृता: ॥३॥॥ 
अनुवाद--- रथीतर की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न ये सब क्षत्रियानुकूल गुण से युक्त ब्राह्मण होने के कारण 
सथीतरों में श्रेष्ठ थे । बाद में वे आद्विसस कहलाए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये अड्विरसा जनिता एते रथीतरस्य क्षेत्रे प्रसूतत्वेन रथीतरगोत्रा: सन्तोउड्विरसो वीर्येण प्रसूतत्वादाज्विरसाश्न । पुनरपि 
रथीतराणामन्येषां जातानां प्रवरा मुख्या: स्मृता: । यतः क्षत्रोपेता ब्राह्मणा इत्यर्थ: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो अड्विरा से उत्पन्न हुए तथा स्थीतर के क्षेत्र में उत्पन्न हुए अतएवं उन सबों का रथीतर गोत्र हुआ । 
अड्विण के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण आब्विस्स कहलाए । रथीतर के वंश में उत्पन्न दूसरों की अपेक्षा मुख्य 
हुए । क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे ॥३॥ 
क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकु््राणतः सुतः । तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डका: ॥४॥ 
अन्वयः-- क्षुवतः तु मनोः प्राणतः इक्ष्वाकु: सुतः जज्ञे, तस्य पुत्रशतज्येष्ठा: विकुक्षिदण्डकादय: ।॥।४॥॥ 
अनुवाद--- एक बार मनु के छीकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकु के 
सौ पुत्र थे उनमें विकुक्षि दण्डका आदि ज्येष्ठ थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका लक कम कम 
तदेव॑ मनोर्दशसु पुत्रेषु पृषभ्रश्च॒ कविश्व विरक्तत्वान्न वंशप्रवर्तकौी । करूषादीनां च सप्तानां क्रमेणोक्ता:। 
इदानीमतिविततमिक्ष्वाकोर्वेशमाह क्षुवतस्त्वित्यादिना यावत्सोमवंशप्रस्ताव: । क्षुत कुर्वतो मनोर्घ्राणतो जश्े । श्रद्धायां जनयामास 
दशपुत्रानिति पूर्वोक्ते बाहुल्याभिप्रायेणेति द्रष्टव्यम्‌ । पुत्राणां शत्ते ज्येष्ठा: ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका पं हे 
इस तरह मनु के दश पुत्रों में पृषष और कवि विरक्त हुए अतएव इन दोनों की कोई सन्‍्तान नहीं हुई । 
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उनके करुष इत्यादि सात पुत्रों का बंश का वर्णन तारतम्य क्रम से किया जा चुका है । इस समय शुकदेवजी ईक्ष्वाकु 
के अत्यन्त विस्तृत वंश का वर्णन कर रहे हैं । क्षुवतस्तु० श्लोक से लेकर सोम वंश के प्रस्ताव पर्यन्त 
के ही वंश का वर्णन है । मनु के छींकते समय उनकी नाम से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ । मनु ने अपनी श्रद्धा 
नामक पत्नी के गर्भ से दश पुत्रों को उत्पन्न किया | इस तरह बहुतता के अभिश्नाय से इस तरह से इ्वाकु के 
वंश के वर्णन किया गया है । इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों में विकुक्षि तथा दण्डक आदि बड़े थे ॥४॥ 
तेषां पुरस्तादभवज्ञायविर्ते नृषा नृष । पश्नविशतिः पश्चाक्न त्रयो मध्ये परेउन्यतः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तेषां आर्यावत पुरस्तात्‌ पञ्चमविंशति च पश्चात्‌ च अन्ये त्रय; मध्ये नृपाअभवन्‌ ॥५॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित उन सबों से छोटे पच्चीस आर्यावर्त के पूर्वभाग के और पच्चीस पश्चिम भाग के तथा 
तीन बड़े आर्यावर्त के मध्य भाग में राजा हुए । और बचे हुए उत्तर दक्षिण भाग के राजा हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
“आर्यावर्त; पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयो:' तस्मिन्पुरस्तात्समुद्रपर्यन्तं मण्डलविभागेन पञ्चबिंशति्न॑पा अभवन्‌ । हे 
नृष, तथैव पश्चाच्च पञ्मविंशतिः मध्ये तु ज्येष्ठाजय: । अपरे त्वन्यतो दक्षिणोत्तरादिषु ।|५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विन्ध्य पर्वत और हिमालय के बीच की पुण्य भूमि को आर्यावर्त कहते हैं । उसके पूर्व भाग में समुद्र पर्यन्त 
मण्डलों के विभाग पूर्वक पच्चीस राजा हुए । उसी तरह पश्चिम भाग में पच्चीस राजा हुए बीच के भाग में तीन 

ज्येष्ठ पुत्र राजा हुए और दूसरे आर्यावर्त के उत्तर एवं दक्षिण भागों में राजा हुए ॥५॥ 

स एकदाष्टकाश्नाद्ध इक्ष्वाकु: सुतमादिशत्‌ । मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- स ईक्ष्वाकु: एकदा अष्टकाश्राद्धे सुतम्‌ आदिशत्‌ विकुक्षे मेध्यं मांसम्‌ आनीयताम्‌ चिरम्‌ मा गच्छ ॥६॥ 
अनुवाद-- एक बार इक्षकु अष्टका श्राद्ध के अवसर पर अपने पुत्र को आदेश दिये हे विकुक्षि पवित्र मांस 

लाओ देर न करो ॥द॥ 

भावार्थ दीपिका 
विकुक्षिरेव शशाद इति विश्वुत इति वक्ष्यति तत्र हेतुमाह-स एकदेति चतुर्भि: ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका जप 
विकुक्षिका ही नाम शशाद है यह कहेंगे, उसकाकारण बतलाते हैं स एकदा: इत्यादि चार श्लोकों से ॥६॥ 
तथेति स वन गत्वा गृगारत्वा क्रियाहणान्‌ । श्रान्तो बुभुक्षितो बीर: शशं चाददपस्मृतिः ॥७॥ 
अन्वयः-- तथा इति स बन गत्वा क्रियाहणम्‌ मृगान्‌ हत्वा श्रान्तः बुभुक्षितः वीर: अपस्मृति: शर्श च अदतू ॥७॥ 
में ँ ओं थक गया 
अनुवाद-- ठीक है ऐसा कहकर वह वन में जाकर वहाँ उसने बहुत से पशु को मारकर वह थ 84 
था और उसे भूख लगी थी | वह भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे गये पशुओं को खाना नहीं चाहिए । उसमें 
से उसने एक खरगोश्या को खा लिया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रियाहणान्‌ श्राद्धारईन्‌ू | आददभक्षयत्‌ ॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
क्रियाहणान्‌ अर्थात्‌ श्राद्ध के योग्य आददत्‌ अर्थात्‌ खा गया ॥७॥ 
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शेष निवेदयामास पित्रे तेन चर तहुरु: । चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- शेष पित्रे निवेदयामास तेन च तदुरु: प्रोक्षणाय चोदित: आह एतत्‌ अकर्मकम्‌ दुष्टम्‌ ॥॥८॥। 
अनुवाद-- बचे हुए मांस को विकुक्षि अपने पिता को दे दिया इक्ष्वाकु ने अपने गुरु को उस मांस का 

प्रोक्षण करने के लिए कहा तो गुरु ने कहा कि यह मांस दूषित और श्राद्ध के योग्य नहीं है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तहुरुबसिष्ठ: । प्रोक्षणाय श्राद्धोचितसंस्काराय |॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तद्ुरु: अर्थात्‌ वसिष्ठ: प्रोक्षणाय अर्थात्‌ श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए ॥८॥ 

ज्ञात्वा पुत्नस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृपः । देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥९।॥! 
अन्वयः-- गुरुणाभिहितं पुत्रसय तत्कर्म ज्ञात्वा नृप: रुष व्यक्त विधिं सुतं देशान्िस्सारयामास ॥९॥ 
अनुवाद-- गुरु के कहने पर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र के उस कर्म को जानकर क्रुद्ध होकर शास्त्रीय विधि 

का उल्लंघन करने वाले उसे अपने देश से निकाल दिए ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्यक्तो विधि; सदाचारो येन तम्‌ ॥९॥ 

भाव प्रकाशिका 
सदाचार का त्याग करने वाले पुत्र को ॥९॥ 

स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ । त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः--स तु विप्रेण जापकेन संवाद समाचरन्‌ तेन स योगी कलेवरं त्यक्त्वा यत्परम्‌ अवाप !॥१०॥ 
अनुवाद--राजा इक्ष्वाकु महर्षि वसिष्ठ के साथ ज्ञान की चर्चा करके उसके पश्चात्‌ शरीर का परित्याग करके 

प्रमपद को प्राप्त कर लिए ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

स त्विक्ष्वाकु: । जापकेन वसिष्ठेन । राज्यभोगेन विरक्तो योगी संस्तेन कलेवर त्यक्त्वा स यत्पर॑ तत्त्वं तदवाप ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

इक्ष्याकु वसिष्ठ महर्षि के साथ ज्ञान की चर्चा करके संसार से विरक्त योगी हो गये और उसी के कारण 

शरीर का परित्याग करके परमपद को प्राप्त कर लिए ॥१०॥ 

पपितर्युपरते5 भ्येत्य विकुक्षि: पृथिवीमिमाम्‌ । शासदीजे हरिं यज्ैः शशाद इति विश्वुतः ॥११॥ 
अन्यय:-- पितरि उपरते शशाद इति विश्रुतः विकुक्षि: इमाम्‌ पृथिवी शाशत यज्ञैः हरिम्‌ ईजे ॥११॥ 
अनुवाद-- पिता की मृत्यु हो जाने पर शशाद के नाम से विख्यात विकुक्षि आकर इस पृथिवी का प्रशासन 

किए और यज्ञों के द्वारा श्रीहरि की आराधना किए ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
शासत्पालयन्हरिमीजे ॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 
पृथिवी का पालन करते हुए श्रीहरि की आराधना किए ॥११॥ 
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पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । ककुत्स्थ इति चाप्युक्त: श्रुणु नामानि कर्मभिः ॥१२॥ 
अन्वय:-- तस्य सुतः पुरक्षय: इन्द्रबाह इतीरितिः ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः कर्मभि नामानि श्रणु ॥६२॥ 
अनुवाद-- विकुक्षि के पुत्र का नाम पुरक्षय था, वही इन्द्रवाह भी कहा गया है | उसे ही ककुत्स्थ भी कहते 

हैं । जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम हुए उसे सुनो ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
दैत्यपुरस्य जयात्पुरंजय:, इन्द्रो वाहो यस्येतीन्द्रवाह:, ककुदि स्थितत्वात्ककुत्स्थ इति च, शशादसुतस्य त्रीणि नामानि 
तत्तत्कर्मनिमित्तानि ॥१२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
दैत्यों की नगरी पर विजय प्राप्त करने के कारण पुरक्षय, इन्द्र को वाहन बनाने के कारण इन्द्रवाह और ककुत्‌ 
पर बैठने के कारण ककुत्स्थ | इस तरह से शशाद के तीन नाम इन तीनों प्रकार के कर्मों को करने के कारण है ॥१२॥ 
कृतान्त आसीत्समरों देवानां सह दानवैः । पार्ण्णग्राहो बृतों वीरो देवैरदैत्यपराजितैः ॥९३७ 
अन्वयः-- कृतान्ते देवानां दानवैः सह समर आसीत्‌ दैत्य पराजितै: देव: बीरः पार्षिणग्राहः वृतः ॥१३॥॥ 
अनुवाद-- सत्य युग के अन्त में देवताओं व दैत्यों के साथ युद्ध हुआ उसमें दैत्यों से पराजित देवताओं 
ने वीर पुरक्षय अपना सहायक बनाया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्येव व्याचक्षाण आह-कृतान्त इति सप्तभि:-कृतं विश्वमन्तयतीति तथा पार्ण्णिग्राहः सहाय: ।॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरंजय के ही कर्मों की व्याख्या करते हुए कृतान्त० इत्यादि सात श्लोकों से कहते हैं ॥१३॥ 
वचनाद्देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः । वाहनत्वे वृतस्तस्थ बभूवेन्द्रो महावृष: ॥९१४॥ 
अन्वय:--- तस्य बाहनत्वेनवृत: इन्द्र: विश्वात्मन: देवदेवस्य विष्णो: बचनातु इन्द्रोमहावृषोबभून ॥॥१४।॥ 
अनुबाद-- पुरञ्ञन ने कहा कि इन्द्रि यदि मेरा वाहन बन जायाँ तो मैं युद्ध कर सकता हूँ । पहले इन्द्र 
ने अस्वीकार कर दिया किन्तु विश्वात्मा तथा देवाराध्य भगवान्‌ विष्णु के कहने से इन्द्र महान्‌ वृषभ बन गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रों यदि मम वाहन॑ स्यात्त्ि दैत्यान्हनिष्यामीति तेन वाहनत्वेन वृत: सब्निन्द्रो लज्जया तदनड्लीकुर्वन्विष्णोर्वचमात्तस्य 
वाहनत्वाय महान्वृषों बभूवेत्यर्थ: ।॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुरञ्षय ने कहा कि यदि इन्द्र मेरे वाहन बन जाय॑ँ तो मैं दैत्यों को मार दूँगा । पुरक्षय के द्वार॑ वाहन रूप 
से चुने गये इन्द्र लज्जा के कारण उसे स्वीकार नहीं किए किन्तु भगवान्‌ विष्णु के कहने पर वे पुरंजय के वाहन 
के लिए महन्‌ वृष (बैल) बन गये ॥१४॥ 
स सन्नद्धो थनुर्दिव्यमादाय विशिखान्‌ सितानू। स्तूयमानः समारुहय युयुत्मुः ककुदि स्थित:॥९५॥ 
तेजसा5 5 प्यायितो विष्णो: पुरुषस्य परात्मन: । प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्‍्यरूणत्तिदशैः पुरम्‌॥१६॥ 
अन्यय:-- परात्मन: पुरुषस्य विष्णो; तेजसा आप्यायितः स सन्नद्ध दिव्यं धनु; सितान्‌ विशिखान्‌ आदाय स्तूयमानः 
युयुत्सु: ककुदि स्थित: प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां पुरं न्‍्यरुणत्‌ ॥१५-१६॥। 


नवाँ स्कन्‍्ध २७०३ 
अनुवाद परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु के तेज से आप्यायित पुंएजय कवच धारण करके दिव्य धनुष और 


तीक्ष्ण बाण धारण करके देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए युद्ध करने की इच्छा ु 
ने देवताओं की सेना लेकर दैल्यों के नगर को घेर लिया ॥५ रह के जे पर बेटे हुए पुंरजव 


भावार्थ दीपिका--- नही है ॥१५-१६॥ 
तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । यमाय भल्लैरनयद्दैत्यान्ये 5 भिययुर्मृधे ॥९७॥ 
अन्वय:-- 3 ले लोमहर्षणं प्रधन॑ च अभूत्‌ । मृधे ये अभिययु:, भल्‍्लै; दैत्यान्‌ यमाय अनयत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-_ साथ पक का घोर रोमाझकारी युद्ध हुआ जो दैत्य उनके सामने युद्ध करने आये 
उन सबों को उन्होंने भल्ल बाणों से मारकर यमराज के यहाँ भेज गया ॥१७॥ ष 


भावार्थ दीपिका 
येअभिमुखं ययुस्तान्‌ यम॑ दर्शयितुं सदेहारनेव भल्लैरनयदित्वर्थ: ।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो दैत्य उनके सामने युद्ध करने कें लिए उन सबों को वे भल्ल बाणों के द्वारा यमराज का दर्शन करने 
के लिए भेज दिए ॥१७॥ 
तस्थेषुपाताभिमुखं युगान्ताप्मिमिवोल्बणम्‌ । विसृज्य द्रह्रुवुर्दैत्या हन्यमाना: स्वमालयम्‌ ॥१९८॥ 
अन्वयः:--- युगाग्निमिवोल्बणम्‌ तस्येषुपाताभिमुखम्‌ हन्यमाना: दैत्या: विसृज्य स्वमालयम्‌ विविशु: ।।१८॥ 
अनुवाद-- प्रलयाग्नि के समान भयडडर पुरज्ञय के बाणपात के सामने आये दैत्य मारे जाते हुए युद्ध करना 
छोड़कर अपने घरों में घूस गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तच्च दृष्टवाउन्ये द्ुद्ुबु: । स्वमालयं पातालम्‌ ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसे देखकर दूसरे दैत्य अपने निवास स्थान पाताल में चले गये ॥१८॥ 
जित्बा पुरं धनं सर्व सश्रीकं वज्रपाणये । प्रत्ययच्छत्स राजर्षिरिति नामभिराहतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- पुरं सश्रीकं धन सर्व जित्वा सः वज्पाणये प्रायच्छत्‌ इति राजर्षि: नामभि: आहतः ।।१९।। 
अनुवाद-- दैत्यों के नगर, ऐश्वर्य, सहित सम्पूर्ण धन को जीतकर उन्होंने इन्द्र को दे दिया, इसीलिए वे 
राजर्षि पुरंजय, इन्द्रवाह और ककुत्स्थ के नाम से अभिहित किए जाते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति एतै: कर्मभि: । पुरक्षयादिनामभि: । आहतो व्याहतः । पाठान्तरे आहूत इत्यर्थ: ॥१९।। 


भाव प्रकाशिका रू है 
इन्हीं कर्मों के कारण पुरक्षय आदि नामों से वे राजर्पि +#स्‍ 7: हैं। का में अर्थ होगा 2 हैं हे ९ ४ 
भूदनेनास्तत्सुतः पृथु: । विश्वरन्थिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्रश्न ४ ॥२० 
5 के 282 222038:42/ ४2 पृथुः तत: विश्वरन्धि: ततः चन्द्र तत्सुतः युवनाश्र: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- पुरज्ञय के पुत्र अनेना हुए उनके पृथु हुए प्रृथु के पुत्र विश्वरन्धि हुए विश्वरन्धि के पुत्र चन्द्र और 
चन्द्र के पुत्र युवनाश्व हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।॥ 


२७०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


शाबस्ततत्सुतो येन शाबस्ती निर्ममे पुरी । बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुबलयाश्रकः ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्सुत: शाबस्त: येन शावस्ती पुरी निर्ममे बृहदश्वः तुशबस्ति ततः कुबलयाश्रक ॥२१॥ 


अनुवाद-- युवनाश्व क पुत्र शाबस्त हुए उन्होंने शावस्तीपुरी का निर्माण किया शाबस्त के पुत्र बृहदश्न हुए 
उनके पुत्र कुबलयाश्व हुए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शाबस्तिः शाबस्तस्य पुत्र: । कुबलयाश्वक एव घुन्धुमार इति ख्यातः ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
शाबस्त के पुत्र शाबस्ति कुबलयाश्व ही धन्धुमार कहलाये ॥२२॥ 
थः प्रियार्थमुतड्डस्य धुन्धुनामासुरं बली । सुतानामेकवबिंशत्या सहस्नैरहनद्वृत: ॥२२॥ 
अन्वय:-- यः बली उतड्डुस्य प्रियार्थम्‌ सुतानाम्‌ एक विंशत्या साहखै वृतः धन्धु नामासुरं अहनतू ॥२२॥ 
अनुवाद-- उतक्लू ऋषि की प्रसन्नता के लिए अपने इक्कीस हजार पुत्रों को साथ लेकर धुन्धु नामक असुर 
का बध किया । ये महाबलवान थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र कारणमाह-य इति । सुतानामेकविंशत्या सहस्ैवृतः सन्‌ हतवान्‌ ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
धुन्धुमार नाम होने के कारण को इस श्लोक से बतलाया गया है । इन्होंने अपने इक्कीस हजार पुत्रों को 
साथ लेकर धुन्धु नामक असुर का वध किया था ॥२२॥ 
धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः । थुन्धोर्मुखाप्निना सर्वे त्रथ एवावशेषिता: ॥२३॥ 
अन्वय:--- धुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सर्वे सुताः ते च धुन्धुमार मुखाग्नि जज्बलुः त्रय एवावशोषिता: ॥२३॥ 
अनुवाद--- इसीलिए वे धुन्धुमार के नाम से विख्यात है । धुन्धु के मुख की अग्नि से कुवलयाश्व के सभी 
पुत्र जल गये तीन ही रह गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
धुन्धुमार इति चेति चकारस्यान्धय: ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसीलिए इनका नाम धुम्धुमार हुआ ॥२३॥ 
दृढाश्न कपिलाश्वश्न भद्राश्व इति भारत । दृढाश्रपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्पृतः ॥२४॥ 
अन्वयः--- हे भारत दृढ्ाश्वः, कपिलाश्व भद्राश्व इति दृढाश्रपुत्र: हर्यश्वः तत्सुत: निकुम्भ: स्मृतः ॥र४॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उनके नाम दृढाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व है । दृढाश् के पुत्र हर्यश् हुए और उनके 
पुत्र निकुम्भ कहे गये हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२४॥॥ 


नवाँ स्कन्ध २७०५ 


बह॑णाश्ो निकुम्भस्य कृशाश्वो5 थास्य सेनजितू। युवनाश्रो5 भवत्तस्यसो5नपत्यो बन॑ गतः॥ २५॥ 
भार्वाशतेन निर्विण्णऋषयो5स्थ॒ कृपालव: । इष्टिं. सम वर्तयांचक्रुरैन्द्री ते सुसमाहिता: ॥२६॥ 
अन्वयः--- निकुम्भस्य बर्हणश्र: कृशाश्र: अथ अस्य सेनजितू । तस्य युवनाश्रो3भवत्‌ स अनपत्य: निर्विण्ण: 
भार्याशतेन वन गतः, कृपालब: ऋषय: सुसमाहिता: ते अस्य ऐन््री इष्टिं वर्तयाझक्कु: २५-२६॥ 
अनुवाद-- निकुम्भ के पुत्र ब्हणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्र के सेनजित्‌ सेनजित्‌ के पुत्र युवनाश्र हुए । 
वे निःसन्‍्तान थे अतएव दुःखी होकर वे अपनी सौ पत्नियां के साथ वन में चले गये । वहाँ पर कृपालु ऋषियों 
ने एकाग्र मन करके युवनाश्र से इन्द्र का यज्ञ कराया ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ तस्मान्निकुम्भात्कृशाश्र: । भार्याणां शतेन सह। अस्य पुत्रार्थमिन्द्रदैवत्यामिष्टिं वर्तयामासु:। स्मेत्याश्वर्ये।२५-२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
निकुम्भ के पुत्र कृशाश्व हुए | अनपत्य युवनाश्व अपनी सौ पत्नियों के साथ वन में चला गया । ऋषियों 
युवनाश्व के पुत्र के लिए इन्द्र देवताक इष्टि करवाया । सम यह आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त है ॥२५-२६॥ 
राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षित: । दृष्टवा शयानान्विप्रांस्तान्यपपौ मन्त्रजल स्वयम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- निशितर्षित: राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्ट: विप्रान्‌ शयानान्‌ दृष्टवा स्वयम्‌ मन्त्रजलं पपौ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- रात में प्यासे हुए राजा यज्ञशाला में प्रवेश करके ब्राह्मणों को सोए हुए देखे तो स्वयम्‌ मन्त्र 
के जल को पी लिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह- राजेति बड़्भ: । तर्षितस्तृषितः सन्‌ जलार्थ॑ प्रविष्टो मन्त्राभिमन्त्रितं जल पत्नयै देयं स्वयं पपौ ।२७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस आश्चर्य को ही राजा० इत्यादि छह श्लोकों से बतलाते हैं । प्यासे हुए राजा जल के लिए यज्ञशाला 
में प्रवेश किए और पत्नी को देने के लिए मन्त्र से अभिमन्त्रित पुंसन के जल को स्वयं पी लिए ॥२७॥ 
उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदक॑ कलशं प्रभो । पप्रच्छु: कस्य कमेंदं पीत॑ पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! उत्थिता: ते व्युदक॑ कलशं निशाम्य पप्रच्छु; कस्येदं कर्म पुंसवनं जल॑ पीतम्‌ ।२८।॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जगकर वे ब्राह्मण जल से रहित कलश को देखकर पूछे कि यह काम किसने किया 
है । पुंसधन के जल को किसने पिया है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्युदक॑ निरुदकम्‌ । पुंसबन॑ पुत्रोत्पत्तिकारणम्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्युदकम्‌ अर्थात्‌ जल रहित । पुंसवनम्‌ अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति के कारण भूत ॥२८॥ 
राज्ञा पीत॑ विदित्वाउथ ईश्वरप्रहितेन ते । ईश्वराय नमश्वक्करहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- अथ ईश्वर प्रहितेन राज्ञा प्रीतम्‌ इति ते बिदित्वा ईश्वरं नमश्रक्तु: अहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९)॥ 
अनुवाद---. अन्त में यह जानकर की ईश्वर प्रेरित राजा ने ही उस जल को पी लिया है । ऋषियों ने परमात्मा 
को प्रणाम किया और कहा वस्तुत: ईश्वर का ही बल; बल है ॥२९॥ 


२७०६ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अहो दैवबलमेव मुख्य॑ बल॑ पुरुषबलं तु न किंचिदिति वदन्त ईश्वराय नमस्कार चक्क: ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों ने कहा वस्तुतः दैव का बल ही बल है और ऋषियों ने परमात्मा को नमस्कार किया ॥२९॥ 
ततः काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । युवनाश्रस्य तनयश्वक्रवर्ती जजान हूं ॥३०॥ 
अन्वय:-- ततः काले उपावृत्ते युवनाश्रस्य दक्षिणंकुक्षिं निभिर्धध चक्रवर्ती तनय; जजान ॥३०।। 
अनुवाद --समय पूरा होने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख को फोड़कर उनका चक्रवती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३०॥ 
क॑ धास्यति कुमारो5यं स्तन्यं रोरूयत भृशम्‌ । मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌॥३ १॥ 
अन्वयः-- अयं कुमार: कं स्तन्यं धास्यति भृशं रोरूयते । मां धाता वत्स मा रोदीः इति इन्द्र देशिनीम्‌ अदातू ॥३१॥ 
अनुवाद--- ऋषियों ने कहा कि यह बच्चा किसका दूध पियेगा ? बहुत रो रहा है उस समय इद्ध ने आकर 
कहा यह मुझको पियेगा यह कहकर अपनी कनिष्ठा अंगुलि को उसके मुख में डाल दिया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं क॑ धास्यति पास्यतीति दुःखिवैविप्रैरुक्ते सति तस्यामिष्टयामाराधित इन्द्रों मां धाता याता हे वत्स, मा रोदीरिति 
ब्रुवन्‌ देशिनीं तर्जनीमदादित्यर्थ: ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब दुःखी ब्राह्मणों ने कहा कि यह कुमार किसका दूध पियेगा उस समय उस इष्टि में आराधित इन्द्र ने 
कहा कि यह मुझको पिये । इन्द्र ने कहा वत्स ! रोओं मत | यह कहते हुए उन्होंने अपनी तर्जनी अद्ुलि बालक 
के मुख में डाल दिया ॥३१॥ 
न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । युवनाश्रो5थ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- विप्रदेवप्रसादतः तस्य पिता नममार अथ युवनाश्र: तत्रैव तपसा सिद्धिम्‌ अगात्‌ ॥३२॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों एवं देवताओं की कृपा से बालक के पिता युवनाश्व मरे नहीं वे वहीं तपस्या के द्वारा 
सिद्ध हो गये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य पिता युवनाश्रों भिन्नकुक्षिपपि न ममार किंतु कालान्तरे तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पिता युवनाश्व पेट फट जाने पर भी नहीं मरे अपितु कालान्तर में सिद्धि प्राप्त कर लिए ॥३३॥ 
त्रसहस्युरितीन्द्रो3ड्॒विद्धे नाम तस्य वै । यस्मात्नसन्ति ह्ुट्चिग़रा दस्यवों रावणादयः ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ इन्द्र: तस्य वै नाम त्रसहस्युरिति विदधे, यस्मात्‌ रावणादयः दस्यवः उद्विग्ना असन्ति ॥३३॥ 
आप अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इन्द्र ने उसका नाम त्रसद्दस्यु रखा, क्योंकि मान्धाता से रावण आदि लुटेरे 
काँपते हुए डरते रहते थे ॥३३॥ 


त्रसहस्यु इत्यादि छह श्लोकों को मान्धाता 
उस मान्धाता से रावण इत्यादि लुटेरे काँपते और के ज ०3०३ किया गया है । अड्ढ अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! 
सम्पूर्ण पृथिवी के प्रशासक थे, वह आगे के श्लोक रे अच ह॥ ! उसका नाम, त्रसदस्यु रखा। बे मान्धाता 
वर्त्यवरमी ३॥ 
यौवनाश्रो5 थ मान्धाता चक्र वर्त्यवरनीं प्रभु; । सप्तद्वीपवतीमेक: 
अन्वच:-- अथ यौवनाश्र: चक्रवतीं मान्धाता अच्युततेजसा का अल कपल डिक 
अनुवाद-- युवनाश्र के पुत्र चक्रवती एक: सफ्तद्वीपवतीम्‌ अबनीं शशास ॥३४॥॥ 
मान्धाता भगवान्‌ सम्पन्न होकर अकेले सात हीपों 
वाली पृथिवी का प्रशासन करते थे ॥३४॥ वान्‌ अच्युत के तेज से सम्पन्न हे ले सात द्वीपों 
भावार्थ दीपिका 
अच्युतस्य तेजसा । अप्रच्युततेजसेति वा ।॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अच्युत के तेज से, अथवा कभी तेज के कम न होने के कारण ॥३४॥ 
ईजे च यज्ञ क्रतुभिरात्मविद्धूरिदक्षिणै: । सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्ियम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- आत्मवित्‌ भूरिदक्षिणैः क्रतुभि: सर्वदेवमयं सर्वात्मकम, अतीन्द्रियम्‌ यज्ञ देवं ईजे ॥३५॥ 
अनुवाद-- आत्मज्ञ महाराज मान्धाता ने बहुत अधिक दक्षिणा वाले यागों के द्वारा सर्वदेवस्वरूप सर्वात्मा 
तथा अतीन्द्रिय यज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ की आराधना की ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मविदपि स यज्ञ विष्णुमीजे । तमेव विशिनष्टि सर्वदेवमयमिति सार्थेन ॥३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
आत्मज्ञ भी राजा मान्धाता ने यज्ञ पुरुष भगवान्‌ विष्णु की आराधना की । भगवान्‌ विष्णु की ही विशेषता 


सर्वदेवमय इत्यादि दो श्लोक से बतलाते हैं ॥३५॥ के असल 
द्रव्य॑ मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्िजः । धर्मों देशश्व कालश्न सर्वमेतद्यदात्मकम्‌ ॥३६॥ 
अन्बय:--- द्रव्यम्‌, मन्त्र:, विधि: यज्ञ: यजमानः तथा ऋत्विज:, धर्म:, देशः काल:, च सर्वमेतत्‌ यदात्मकम्‌।॥३६॥॥ 
अनबाद द्रव्य (यज्ञ सामग्री) मन्त्र, विधियाँ, यज्ञ, यजमान, ऋत्विग्गण, धर्म, देश, काल ये सबके सब 


परमात्मक स्वरूप हीं हैं ॥३६॥ 
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अनुवाद-- जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ जाकर वे अस्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उदयाचल से अस्ताचल 
पर्यन्त का सारा क्षेत्र युवनाश्वनन्दन मान्धाता का क्षेत्र कहलाता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतितिष्ठ त्यस्तं गच्छति ।॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतितिष्ठिति अर्थात्‌ अस्त होते हैं ॥३७॥ 
शशबिन्दोर्दुहितारि बिन्दुमत्यामधान्नपः । पुरुकुत्समम्बरीष॑ मुचुकुन्द च योगिनम्‌ ॥ 
तेषां स्वसारः पश्चाशत्सौभरिं वक्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:--- शशविन्दोः दुहितरि विन्दुमत्यां नृषः पुरुकृत्सम्‌ अम्बरीषम्‌ योगिनम्‌ मुचकुन्द च अधात्‌ । तेषां पश्चशत्‌ 
स्वसारः सौभारिं पतिम्‌ वब्रिरे ।३८॥ 
अनुवाद-- शशविन्दु की पुत्री विन्दुमति के गर्भ से महाराज मान्धाता ने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया पुरुकुत्स, 
अम्बरीष और योगी मुचकुन्द को । इन सबों की पचास बहनों ने सौभरिं को अपने पति के रूप में वरण किया।॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसज्भात्सौभरेश्वरितमाह-तेषामिति यावत्समाप्ति । तेषां स्वसारो मान्धातु: कन्या: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रसड्रवशात्‌ सौभरि के चरित का वर्णन इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त कर रहे हैं | उन सबों की बहनें 
अर्थात्‌ मान्धाता की पुत्रियाँ ॥३८॥ 
यमुनान्तरर्ज॑ मश्नस्तप्यमान:  परंतप: । निर्व्ति मीनराजस्थ वीक्ष्य मैथुनधर्मिण: ॥३९॥ 
जातस्पृहो न्ृपं॑ विप्रः कन्यामेकामयाचत । सो प्याह गृह्मतां ब्रह्मन्काम कन्या स्वयंवरे॥४०॥ 
अन्वयः-- यमुनान्तर्जले मग्नः तप्यमानः परन्तपः मैथुनधर्मिण मीनराजस्य निर्वृतिं वीक्ष्य जातस्पृह: विप्र: नृप॑ एकां 
कन्यम्‌ अयाचत । सः अपि आह ब्रह्मन्‌ स्वयम्बरे काम कन्यां गृहयताम्‌ ॥३९-४०।॥। 
अनुवाद-- यमुना नदी के जल के भीतर डूबकर तपस्या करने वाले परम तेजस्वी ऋषि ने देखा कि मैथुन धर्मी 
मत्स्यराज बहुत सुखी है । उसको देखकर महर्षि सौभरि को भी विवाह करने की इच्छा हुई । उन्होंने गजा मान्धाता से 
एक कन्या को माँगा । राजा ने कहा भगवन्‌ आपको जो कन्या पसन्द कर ले उसी को आप ले लें ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु महातापसस्य कुतो विवाहप्रसज्ञ:, कथं वा जराजर्जरं त॑ राजकन्या वत्रिरे तदाह-यमुनान्तर्जल इति षद्भि: । यृप॑ 
मान्धातारम्‌ । सो5पि मान्धाता स्वयंबरे काम ग्रह्मतामित्याह ॥३९-४०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि महातपस्वी के विवाह का प्रसड्ग कैसे हुआ तथा वार्द्धक्य से जर्जर शरीर वाले महर्षि का वरण 
शाजा कन्याओं ने किया । उसी का वर्णन यमुनान्तर्जले० इत्यादि छह श्लोकों से करते है नृपशब्द से मान्धाता 
को कहा गया है । मान्धाता ने कहा कि स्वयम्बर में आप कन्या को ग्रहण कर लें ॥३९-४०॥ 
स विचिन्त्याप्रियं स्रीणां जरठो3 यमसंमतः । बलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहतः ९ 
अन्वयः-- सः मां सत्रीणाम्‌ अप्रियं जरठोग्यम्‌ असंमत: वलीपलित एजतकः इति अहां प्रत्युदाहतः ॥४१॥ 
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अनुवाद-- ऋषि जान गये किराजा मुझको यह बूढा र्यों को प्रिय नही है, बाल पकजाने और शरीर काँपने 
के कारण किसी भी स्त्री को ये सम्मत नहीं है । इस तरह से राजा ने मुझे जबाब दे दिया है । 
भावार्थ दीपिका 
सतिप्रः स्रीणामप्रियं मां विचिन्त्यानेनाहं प्रत्युक्त: अत आत्मानं तथा साधयिष्यामीति व्यवसितो निश्चितवानिति ट्वयोरन्वय: 
अप्रियल्वे हेतु:-जरठो वृद्ध; । वलीभिर्युक्त: पलितथ । एजत्क: कम्पमानशिरा: । तापसत्वादिना वाउसंमतो5हमिति कृत्वा 8१।। 
भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि भी जान गये कि राजा मुझको खियों के लिए अप्रिय जानकर मुझे जबाब दे दिया । अतएव मैं अपने 
को ऐसा बना देता हूँ कि सभी ख्तरियाँ मुझे पसन्द करे । इस तरह का उन्होंने निश्चय कर लिया खियों के अप्रिय होने 
के कारण है वृद्ध होने के कारण बालों का पकना, शरीर का काँपना, अथवा तपस्वी होने के कारण असम्मत होना॥४ १॥ 
साधयिष्ये तथात्मानं सुरख्रीणामपीप्सितम्‌ । किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभु: ॥४२॥ 
अन्वयः-- प्रभुः तथा आत्मान॑ सुरख्तीणामपीष्सितम्‌ आत्मान॑ साधयिष्ये, किं पुन: मनुजेन्द्राणाम्‌ इति व्यवसित:।४२॥। 
अनुवाद-- समर्थ ऋषि ने मैं अपना शरीर देव खत्रियों के लिए भी कमनीय बना लेता हूँ तो राजकुमारियों 
की क्या बात है, इस तरह से निश्चय कर लिया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेत्यस्य प्रपश्च:- सुरसत्रीणामपीप्सितं, किं पुनर्मनुजेन्द्राणां या: स्रियस्तासामिति (४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त श्लोक के तथा शब्द की व्याख्या है यह श्लोक । देव ख्रियों के भी लिए कमनीय, राजकुमारियों 
की क्‍या बात है ?॥४२॥ 
मुनि: प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरमृद्मित्‌ । वृतश्च राजकन्याभिरेक: पदञ्ञाशता बरः ॥४३॥ 
अन्वय:-- क्षत्रा ऋद्धिमत्‌ कन्यान्त: पुर प्रवेशितः मुनि: पद्चशता कन्याभि: एक बरः वृतः ॥४३॥ 
अनुवाद-- प्रतिहारी के द्वारा कन्याओं से समृद्धि सम्पन्न अन्तःपुर में प्रवेश कराये गये महर्षि को पचासों 
कन्याओं ने एक ही महर्षि को वर के रूप में वरण कर लिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत: कि बृत्तं तदाह-मुनिरिति द्वाभ्याम्‌ । क्षत्रा प्रतीहारेण । पश्चाशतापि राजकन्याभि: स एक एव बरो बृतः ।४३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? उसे मुनि: इत्यादि दो श्लोकों में बतलाते हैं । क्षत्रा अर्थात्‌ प्रतीहारी के द्वारा। 
पचासों राजकुमारियों ने एक ही मुनि को वर के रूप में वरण कर लिया ॥४३॥ 
तासां कलिरभूद्धूयांस्तदर्थे3 पोह्ठा सौहदम्‌ । ममानुरूपो नायं व इति तहृतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:--- तद्तचेतसाम्‌ तासाम्‌ तदर्थे सौहदम्‌ अपोह्य भूयान्‌ कलि: अभूत्‌ अय॑ ममानुरूप: बः न इति |४४॥॥ 
अनुवाद-- उन सभी हरे रियों का उन मुनि में ऐसा गन लग गया था कि वे उनको पति के रूप में 
प्राप्त करने के लिए परस्पर के सीहार्द को त्यागकर आपस में बहुत अधिक कलह करने लगीं । वे कहती थीं 
कि ये ऋषि मेरे ही अनुकूल हैं तुमलोगों के नहीं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४४)॥ 
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सर बहुचस्ताभिरपारणीयतप:श्रिया3 नर्ध्यपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनामलाम्भ:सरस्सु सौगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 
महाहशय्यासनवस््रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकै: । 
स्वलंकृतस््रीपुरुषेषु नित्यदा रेमे3 नुगायादिट्वजभृजञबन्दिषु ॥४६॥ 
अन्वयः-- स वहबृच: नित्सत अपारणीय तपः श्रिया अनर्ध्य परिच्छदेषु जानोपवनामलाम्भस्सरसु सौगन्धिक काननेषु 
महाहशय्यासनवजभूषण स्नानालेपाम्वरारमाल्यकै: स्वलकूंतसीपुरुषेषु अनुगायदह्विजभूजजजन्दिषु गृहेषु ताभि: रेमे ।|४५-४६॥ 
अनुवाद-- वे ऋग्वेदी नित्य ही अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेक 
उपबनों और स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगन्धिक पुष्पों के बगीचों से 35 हुए महलों में बहुमूल्य 
शय्या, आसन और वख्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, स्वादिष्ट भोजन और पुष्पमालाओं से सुसज्जित गूहों में 
उन पत्नियों के साथ विहार करने लगे | सुन्दर भूषण धारण किए हुए खरी-पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे । 
उन गूहों में कही पक्षी चहकते रहते थे तो कहीं भौरें गुंजार करते थे और कहीं वन्दीजन उनकी विरुदावली का 
गायन करते थे ॥४५-४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गाह॑स्थ्यं वर्णयति-स इति चतुर्भि: बह्वृच इति मन्त्रसामर्थ्यमुक्तम्‌ । ताभि: सह रेमे इत्युत्तरेणान्वय: । कब रेमे। 
अपारणीयं दुरन्तं यत्तपस्तस्य श्रिया समृद्धयाधाउनर्घ्या: परिच्छदा येषु तेषु गृहेषु तथा नानाविधेषृपवनेषु च । अमलान्यम्भांसि 
येषां तेषु सरस्सु च । कर्थभूतेषु । सौगन्धिकानां कह्ाराणां च काननानि स्तोमा येषु । कथ॑ंभूतेषु गृहादिषु । स्वलंकृता: ख्रिय: 
पुरुषाश्न येषु ! अनु गायन्तो द्विजाश्च पक्षिणो भृड़ाश्व वन्दिनश्च येषु । कथंभूतः । महाहशब्यादिभिरुपलक्षित: सन्‌ ।४५-४६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि सौमारि के गाहस्थ्य का वर्णन स॒ वहवृचः ० इत्यादि चार श्लोकों से शुकदेवजी करते हैं । वह वृच: 
पद के प्रयोग से उनके मन्त्र सामर्थ्य को कहा गया है । उन सबों के साथ विहार किए यह आगे के श्लोक से 
अन्वय है। अपार तपस्या के ऐश्वर्य की समृद्धि के द्वारा बहुमूल्य सामग्रियों से युक्त गृहों में तथा अनेक प्रकार 
के उपवनों तथा स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवरों जिनमे सौगन्धिक कमल विकसत रहते थे ऐसे गृहों में वे उन 
सबों के साथ विहार करने लगे । और कैसे गृहों में ? जिनमें अच्छी तरह से अलंकृत सेवक खी पुरुष थे तथा 
जिनमें कहीं पक्षी चहकते रहते थे तो भौरे गुंजार करते थे और वन्दीजन यशोगायन करते थे वे गृह अत्यन्त मूल्यवान 
शय्या आदि से युक्त थे ॥४५-४६॥ 
यद्नाहस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्ठीपवतीपति: । विस्मितः स्तम्भमजहात्सार्वभौमश्रियान्वितम्‌ ॥४७॥ 
अन्चयः-- सप्तद्वीपवतीपति: सार्वभौम श्रियान्वितम्‌ यद्दाहस्थ्यं तु संवीक्ष्य विस्मितः स्तम्भम्‌ अजहातू ॥॥४७॥ 
अनुवाद-- सप्तद्वीपा पृथिवी के स्वामी महाराज मान्धाता चक्रवर्ती के ऐश्वर्य से युक्त महर्षि सौभरि के गाहस्थ्य 
को देखकर अपने चक्रवर्ती होने के गर्व का परित्याग कर दिए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तम्भं गर्बम्‌ ।।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तम्भ अर्थात्‌ गर्व ॥४७॥ 
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एवं मृहेष्वभिरतो विषयान्विविधै: सुखैः । सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकेरिवानल: ॥४८॥ 
अन्वय+-- एवं गृहेष्वभिरत: विविधै: । सुखै, विषयान्‌ सेवमान: आज्यस्तोकै: अनल इब च न अतुष्यत्‌ ।४८॥॥ 
५ _अनुवाद-- इस तरह को गृहस्थी में अनेक श्रकार के सुखों से युक्त विषयों का सेवन करने वाले महर्षि 
उद्ची तरह संतुष्ट नहीं हुए जिस तरह घी की बुन्दों से अग्नि तृप्त नहीं होती है ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आज्यस्तोकैघृंतबिन्दुभि: ॥४८॥ 


हर भाव प्रकाशिका 
ज्यस्तोक: अर्थात्‌ घी की बुन्दों से ॥४८॥ 

स कदाचिदुपासीन आत्मापह्नवमात्मनः । दर्दर्श बहुचाचायों मीनसड्रसमुत्थितम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- कदाचित्‌ उपासीन: स वहवृचाचार्य; मीनसड्गसमुत्यितम्‌ आत्मन: आत्मापहनवम्‌ ददर्श |।४९॥। 
अनुवाद-- एक बार एकान्त में बेठे हुए ऋग्वेदचार्य महर्षि सौभरि मत्स्यगज की सज्जञति से अपनी आत्मा 

के पतन का विचार करने लगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदारनी तस्यानुतापपूर्वक॑ वानप्रस्थाश्रममाह-स कदाचिदिति सप्तभि: । आत्मनो मनसो हेतोरात्मनोउपहववं तपोहानिं 


ददश !४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस समय महर्षि सौभरि के पश्चाताप पूर्वक वानप्रस्थाश्रम का वर्णन स कदाचित्‌ इत्यादि सात श्लोकों से 
करते हैं । मन के कारण अपने तपस्या की हानि का विचार किए ॥४९॥ 
अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्थिनः सच्चारितब्रतस्य । 
अन्तर्जले बारिचरप्रसड्भात्प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं॑ यत्‌ ॥५०॥ 
अन्बय:--- अहो तपस्विनः सच्चरितत्रतस्य मे विनाश पश्यत । अन्तर्जले वारिचरप्रसड्भातू चिरं धृतं ब्रह्म, यत्‌ 
प्रच्यावितम्‌ ॥५०॥॥ 
अनुवाद--- अरे तपस्वी ! तथा अच्छी तरह स ब्रत का अनुष्ठान करने वाले मेरा यह अध: पतन तो देखो॥ 
जल के भीतर जलचर की सड्गति मात्र से दीर्घकाल से धारण किया हुआ मेरा ब्रह्मतेज विनष्ट हो गया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
संश्चाया चरितत्रतश्न यो5हं तस्य । ब्रह्म तप: ॥५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से ब्रत का अनुष्ठान करने वाला मैं ब्रह्म अर्थात्‌ तप ॥५०॥ 
सड़ त्यजेत मिथुनब्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मिगा न विसृजेद्वहिरिन्द्रियाणि । 
एकश्षरत्रहसि चित्तमनन्त ईशे युज्ञीत तदब्रतिषु साधुषु चेत्मसड्र: ॥५१॥ 
अन्वयः-- मुमुश्षुः मिथुनब्रतीनां सड़ त्यजेत्‌ इन्द्रियाणि सर्वात्मना बहि; न विसृजेत्‌ । रहसि एक: चरन्‌ अनन्ते ईशे 
चित्तम्‌ युझ्जीतू चेत प्रसद्भ: तदब्रतिषु साधुषु ॥५१॥ 


२७१२ श्रीमद्धागजत महापुराण 


अनुबाद-- मोक्ष चाहने वाले को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का सद्ज पूर्णरूप से त्याग दे, अपनी इन्द्रियो 
को कभी भी वहिर्मुख न होने दे एकान्त में अकेले रहते हुए अपने चित्त को अनन्त परमात्मा में लगा दे । यदि 
सड़ करना ही हो तो श्रीभगवान्‌ के अनन्यभक्तों से करे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
मिथुनब्रतिनां दाम्पत्यधर्मव्तां चेद्यदि प्रसड्गस्तर्हिं तद्ब्॒तिषु ईशवरार्थधर्मपरेष्जेब कार्य इति शेष: ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका के 
मिथुनब्रतीनाम्‌ अर्थात्‌ दाम्पत्य धर्म वाले गृहस्थों का | यदि संगति करनी हो तो भगवद्‌ भक्तों की ही संगति करें॥५ १॥ 
एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसड्भात्पक्लाशतासमुत पश्नसहस््रसर्गः । 
नान्तं ब्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणै्तमतिर्विषये३र्थभाव: ॥५२॥ 
अन्वयः--- अम्भसि एक: तपस्वी अहम्‌ मत्स्यसज्भात्‌ पश्चाशदासम्‌ उत पशञ्चसहर्सर्ग: मायागुणैः हतमति: बिषये 
अर्थभाव: उभय कृत्य मनोरथानाम्‌ अन्तम्‌ न ब्रजामि ॥५२॥ 
अनुवाद-- जल के भीतर मैं अकेला तपस्वी था मत्स्य की सड्गति के कारण मैं पचास हो गया पुनः मेरी 
सृष्टि पाँच हजार की हो गयी । माया के गुणों ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया और विषयों में मेरी सत्वत्व बुद्धि 
हो गयी, हम दोनों के द्वारा किए जाने वाले मनोरथ इतने हो गये हैं कि मैं इन सबों का किसी भी तरह पार 
ही नहीं पा सकता ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सज्जाज्जातं दोष प्रपश्ययति-एक इति । पद्माशता भार्याभि: संबन्धात्पज्याशदासम्‌ । अभूबमित्यर्थ: । ततश्न सुतैः 
पश्चसहस्सर्ग आसम्‌ । प्रत्येक तासु पुत्रशतरूपेणोत्पत्ते: । उभयकृत्यान्यैहिकपारत्रिकाणि कर्माणि तद्दिषयाणां मनोरथानाम्‌ । 
अर्थभाव: पुरुषार्थबुद्धिमान्‌ ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सब्बति से उत्पन्न दोष का विस्तार से वर्णन एक: इत्यादि श्लोक से करते हैं | पचास पत्नियों से विवाह 
करने के कारण मैं पचास हो गया, अपने पुत्रों के द्वारा मैं पाँच हजार हो गया, क्योंकि प्रत्येक स्री के सौ-सौ 
पुत्र हुए । लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों के विषय में होने वाले मनोरथों का तो कोई अन्त ही नहीं है । अर्थभाव 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ मानने वाला ॥५२॥ 
एवं वसन्गृहे काल॑ विरक्तो न्यासमास्थित: । बन जगामानुययुस्तत्पत्य: पतिदेवताः ॥५३॥ 
अन्वयः-- एवं काल॑ गृहे वसन्‌ विरक्त: न्‍्यासम्‌ आस्थित: बन जगाम, पतिदेवता: तत्पत्न्य: अनुययु: ॥॥५३॥। 
अनुवाद-- इस तरह से विचार करके वे कुछ समय तक घर में ही रहे । फिर विरक्त होकर वे वामप्रस्थ स्वीकार 
करके वन में चले गये, अपने पति को ही देवता मानने वाली उनकी पत्नियाँ भी उनके साथ चली गयीं ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न्यासो5त्र सज्गत्याग एवं । वानप्रस्थधर्म इत्यर्थ: ॥५३॥॥ 


हे भाव प्रकाशिका 
न्यास शब्द से यहाँ सजग का त्याग कहा गया है, अर्थात्‌ वानप्रस्थ ॥५३॥ 


नवाँ स्कनन्‍्ध २७१३ 


तत्र तप्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान्‌ । सहैबाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ५४) 
अन्वयः-- आत्मवान्‌ तत्र आत्मा कर्षण तीक्ष्णं तप: तप्त्वा अग्निभिसहैब आत्मा परमात्मनि युयोज ॥५४।। 
अनुवाद-- परम संयमी महर्षि सौभारि अपने शरेर को सुखाने वाले कठोर तपस्या किए. और वे अपनी 

आहवनीय आदि अग्नियों के साथ आत्मा को भी परमात्मा में लीन कर दिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥५४।। 


ता; स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ । अन्वीयुस्तत्यभावेन अग्नि शान्तमिवार्चिषः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवम स्कन्धे सौभर्याख्याख्याने षष्ठोउ्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! ता; स्वयत्यु: आध्यात्मिकी गति निरीक्ष्य शान्तम्‌ अग्निम्‌ अर्चिष: इच तत्प्रभावेन अन्वीयु:५५॥॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! वे सब अपने पति की आध्यात्मिक गति को देखकर सती होकर उनके ही प्रभाव 
से उनमें उसी तरह लीन हो गयी जिस तरह शान्त अग्नि में उसकी ज्वाला लीन हो जाती है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के सौभरिचरित नामक छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६॥। 
भावार्थ दीपिका 
आध्यात्मिकीं ग॒तिं ब्रह्मणि लयम्‌ ॥॥५५।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोइध्यायः ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
आध्यात्मिकी गतिम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म में लय ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छठे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६॥॥ 


हु 


सातवाँ अध्याय 
राजा त्रिशक्ु और हरिश्वन्द की कथा 
श्रीशुक उवाच 
मान्धातुः पुत्रप्रवरों यो5म्बरीषः प्रकीर्तित: । पितामहेन प्रवृतों यौवनाश्रश्च॒ तत्सुत: ॥ 
हारीतस्तस्थ॒ पुत्रो5 भून्मान्धातृप्रवरा. इमे ॥९॥ 


अन्वयः-- मान्धातु: पुत्र प्रवर: यः अम्बरीष: प्रकीर्तित: पितामहेन प्रवृत: यौवनाश्व: च तत्सुतः । तस्य पुत्र: हारीतः 
अभूत्‌ इमे मान्धातृप्रवरा: ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- मान्धाता के ज्येष्ठ पुत्र जिसे अम्बरीष कहा गया है उसको उसके पितामह युवनाश्र ने पुत्र के 


रूप में वरण कर लिया । उसका पुत्र यौवनाश्व हुआ और यौवनाश्व का पुत्र हरीत हुआ । मान्धाता के वंश में ये 
तीन अवतार गोत्र के प्रवर्तक हुए ॥१॥ 


२७१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मान्धातुरन्‍्वयः प्रोक्तः सप्तमे यत्र गीयते । पुरुकुत्सस्य चाख्यान॑ हरिश्नद्धस्य चोत्तमम्‌ । पुत्रेप्रबरः पुत्रश्रेष्ठ; । से 
पितामहेन युवनाश्रेन प्रवृतः पुत्रत्वेन स्वीकृत: | अतएवं तस्य मान्धातृप्रवर्ग्यत्वम्‌ । तत्सुतो3म्बरीषस्य सुतः । इसे 
यौवनाश्वाम्बरीषहारीता मान्धातृगोत्रस्य प्रवरा अवान्तरविशेषप्रवर्तका: । यद्ठा यौबनाश्वविशेषणम्‌ । पितामहेन मान्धात्रा सह 
आर्पेयवरणे प्रवृत: । मान्धाता प्रवरो येषां ते इमे अम्बरीषयौवनाश्वहारीता: । यथाहाश्वलायन: “हरितकुत्सपिड्भदर्भभैमगवताना- 
माज्जनिरसाम्बरीषयौवनाश्रेति मान्धातारं हैके ब्रुबवते । अतीत्याज्विससं मान्धात्रम्बरीषयौवनाश्रेति' इति ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मान्धाता के वंश का वर्णन किया जा चुका है । इस सातवें अध्याय में पुरुकुत्स और हरिश्वन्द्र का उत्तम 
आख्यान वर्णित है । पुत्रप्रवर: अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुत्र । अम्बरीष को उसके पितामह युवनाश्व ने अपने पुत्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया | अतएव वह मान्धाता के वंश का प्रवर्ग्य है । अम्बरीष का पुत्र तत्सुतः पद से कहा गया 
है । ये यौवनाश्, अम्बरीष तथा हारीत तीनो मान्धाता के वंश में श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ अवान्तर विशेष के प्रवर्तक हैं। 
अथवा यौवनाश्व का विशेषण है । अपने पितामह मान्धाता के साथ ऋषि संबन्धी वरण में प्रवृत्त है | अर्थात्‌ जिनमें 
मान्धाता ही श्रेष्ठ हैं ऐसे अम्बरीष यौवनाश्व और हारीत है आश्वलायन महर्षि ने कहा भी है हरित कृत्सपिद्नदर्भभैम 
और गव के आश्लिस अम्बरीष तथा यौवनाश्व इन सबों को एक तरह के विचारक मान्धाता को कहते हैं । अद्विर्स 
को छोड़कर मान्धाता, अम्बरीष और यौवनाश्र हैं ॥१॥ 
नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकृत्साय योरगैः । तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥२॥ 
अन्चयः-- उरगः भ्रातृभि; या नर्मदा, पुरुकुत्साय दत्ता । भुजगेन्द्र प्रयुक्तया तया रसातलं नीतः ॥॥२॥ 
अनुवाद-- नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया और भुजगेन्द्र (नागराज) वासुकि 
की आज्ञा से नर्मदा पुरुकुत्स को रसतल में ले गयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुकुत्सस्य वंशं कथयिष्यत्रादौ तावत्तस्थ विवाहं प्रभावं चाह- ठरगैभ्रनातृभिर्या दत्ता नर्मदा तया ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुकुत्स के वंश का वर्णन करने की इच्छा से पहले उनके विवाह और प्रभाव को बतलाते है । नागो ने 
अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया और उसी के द्वारा ॥२॥ 
गन्धरवनिवधीत्तत्र वध्यान्वै विष्णुशक्तिधुक्‌ू । नागाल्‍लब्धवर: सर्पादिभयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--विष्णु शक्ति धृक्‌ तत्र वध्यान्‌ गन्धर्वान्‌ अवधीतू । नागातू लब्धवरः इदम स्मरताम्‌ सर्पात्‌ अभयदामिति॥।३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की शक्ति से सम्पन्न पुरुकुत्स ने वहाँ मारने योग्य गन्धवों को मार दिया॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वध्यान्‌ वधाहान्‌ । स च पुरुकुत्सो नागाल्‍लब्धवरो5 भूतू । वरमाह इदं नर्मदया रसातलानयनादिक स्मरतां सर्पादभयमिति॥।३|। 
भाव प्रकाशिका 
वध्यान्‌ अर्थात्‌ मारने योग्य । पुरुकृत्स ने नागों से यह वरदान प्राप्त किया कि इस आख्यान का स्मरण 
करने वाले को सर्पों से भय नहीं होयेगा ॥३॥ 


नवाँ स्कन्‍्ध ३७३६ 


ब्सदस्युः (62309 यो5नरण्यस्य देहकृत्‌ । हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणो5थ त्रिबन्धनः ॥४॥ 
अन्चयः-- ५; ३३८ यः अनरण्यस्य देहकृत्‌ तत्सुत: हर्यश्व: तस्मात्‌ अरुण: अथ त्रिबन्धन: ।॥४॥ 
अनुवाद-- पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु हुए, उनके पुत्र अनरण्य 

पुत्र अहण हुए और अरुण के पुत्र विवन्धन हा पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य के पुत्र हर्यश्न हुए हर्यश्व के 

भावार्थ दीपिका 
देहकृत्पिता । त्रसदस्यो: सुतोडनरण्य इत्यर्थ; ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह कृत्‌ अर्थात्‌ पिता, त्रसहस्यु के पुत्र अनरण्य हुए यह अर्थ है ॥४॥ 
तस्य सत्यत्रतः पुत्रख्रिशद्डरिति विश्वुत:। प्राप्तश्चाण्डालतां शापाहुरो: कौशिकतेजसा॥५॥ 
सशरीरों गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते। पातितो5वाक्शिरा देवैस्तेनेव स्तम्भितो बलातू॥६॥ 
अन्वय:--- तस्य पुत्र: सत्यत्रतः त्रिशक्लू इति विश्वुतः गुरोः शापात्‌ चाण्डालतां प्राप्त: कौशिकतेजसा सशरीरः स्वर्ग 
गतः देवै: अवाक्‌ शिरा पातितः तेनैब बलात्‌ स्तम्भितः अद्यापि दिविदृश्यते ५-६॥ 
अनुवाद-- त्रिबन्ध के पुत्र सत्यव्रत हुए । वे ब्रिशह्लु के नाम से प्रख्यात है । अपने गुरु वसिष्ठ महर्षि के 
शाप से वे चाण्डाल हो गये थे । किन्तु महर्षि विश्वामित्र ने उनको सशरीर स्वर्ग में भेज दिया देवताओं ने उनको 
नीचे सिर करके स्वर्ग से ढकेल दिया, किन्तु विश्वामित्र महर्षि ने अपनी तपस्या के बल से उनको वहीं स्थिर कर 
दिया । वे आज भी आकाश में लटके हुए दिखाई पड़ते हैं ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयः शल्भुव इब दुःखहेतवो दोषा यस्यासौ त्रिशड्ड: । तदुक्त हरिबंशे- 'पितुश्ञपरितोषेण गुरोदोग्ध्रीवधेन च । 
अग्रेक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रम: ।' इति । परिणीयमानविप्रकन्यापहरणात्क्ुद्धस्य गुरोः पितुः शापात्‌ । कौशिकस्य 
विश्वामित्रस्थ तेजसा प्रभावेण ! तेनेब कौशिकेन ।॥५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीन कीलों के समान दुःख के कारणभूत जिसमें दोष हो वह त्रिशद्लु है । हरिवंश पुराण में कहा भी गया 
है । पितुश्न इत्यादि तुममें तीन प्रकार के दोष हैं- १. पिता का संतुष्ट न होना, २. गुरु की गौ को मारना 
और ३. अप्रोक्षित मांस का उपयोग श्राद्ध में करना । विवाहित ब्राह्मण की कन्या अपहरण के कारण क्रुद्ध गुर 
के शाप के कारण त्रिशह्लु चाण्डाल हो गये थे । विश्वामित्र महर्षि के तेज से । तेनैव अर्थात्‌ महर्षि विश्वामित्र के 


ही द्वारा ॥५-६॥ 


त्रैशड्भबो हरिश्रन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः । यन्निमित्तमभुद्युद् पक्षिणोर्बहुवार्षिकम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- त्रैशड्भवः हरिश्वन्द्रः यत्रिमित्तम्‌ विश्वामित्र वसिष्ठयो: पक्षिणों वहवार्षिकम्‌ युद्धम्‌ अभूत्‌ ॥७॥ 


अनुवाद- त्रिशड्लु के पुत्र हरिश्वन्द्र हुए जिनके कारण पक्षी बने हुए विश्वामित्र और वसिष्ठ का बहुत वर्षो 
तक युद्ध होता रहा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पक्षिणोराडीबकयोः । विश्वामित्रो हरिश्नद्धसर्वस्वमपहत्य यातयामास, ६220 वसिष्ठो5पि 
विश्वामित्रं त्वमाडी भवेति, शशाप, सो5पि त्व॑ं बको भवेति बसिष्ठ शशाप, तयोश्र युद्धमभूदिति प्रसिद्धम्‌ ॥। 


२७१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
पक्षिणो: अर्थात्‌ आडी और बक दोनों पक्षियों का । विश्वामित्र महर्षि सजसूब यज्ञ की दक्षिणा के छल ले 
४2 का सर्वस्वापहार कर लिए और हरिश्नन्द्र को बहुत यातना दिए । इस बात को जब महर्षि वसिर जमे 
तो उन्होंने विश्वामित्र को शाप दिया कि तुम आडी हो जाओ । विश्वामित्र महर्षि ने भी वसि्ठ महर्षि को शाप दे 
दिया कि तुम बक (बगुला) हो जाओ । उन दोनों का बहुत वर्षों तक युद्ध होता रहा यह प्रसिद्ध है ॥श। 
सो$नपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । वरुणं शरणं यातः पुत्रों मे जायतां प्रभो ॥८॥ 
अन्वय:--- अन्पत्य: विषण्णात्मा सः नारदस्य उपदेशतः वरुणं शरणं जातः प्रभो पुत्रो मे जायताम्‌ ॥८॥॥ 


अनुवाद--- निःसन्तान हरिश्वन्ध उदास रहा करते वे नारदजी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरणागति 
किए कि हे प्रभो मुझको पुत्र हो जाय ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'हरिश्रन्धो ह वैधस ऐश्ष्वाको राजा पुत्र आस इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध हरिश्न्दस्य चरितमाह- सो5नपत्य इत्यादि यावत्समाप्त। 
'कथं शरणं यातस्तदाह-पुत्रो मे जायताम्‌ ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रुति कहती है वैधस ईश्ष्वाकुवंशीय राजा त्रिशह्लु के पुत्र राजा हरिश्वन्द्र हुए । इस श्रुति प्रसिद्ध हरिश्नन्र के 
चरित्र का वर्णन सो5नपत्य: इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं । वरुण की शरणागति 
करके प्रार्थना किए कि प्रभो मुझको पुत्र उत्पन्न हो जाय ॥८॥ 
यदि बीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति । तथेति वरुणेनास्थ पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥९॥ 
अन्वय:--- हे महाराज यदि बीरा तेनैब त्वां यजे तथति वरुणेन अस्य पुत्र: रोहित: जात: ॥॥९॥॥ 
अनुवाद- हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने कहा कि मेरा वीर पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। 
वरुण ने कहा ठीक है । उसके पश्चात्‌ वरुण की कृपा से हरिश्चन्ध की रोहित नामक पुत्र प्राप्त हुआ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि वीर: पुत्रो मे जायेत तरहिं तेनेव पुरुषपशुना त्वां यजे यजांमीति भाषया तथेत्युक्तवता वरुणेन निमित्तेनास्थ रोहितो 
नाम पुत्रों जात: (॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरश्निन्द्र ने कहा कि यदि मुझे वीर पुत्र उत्पन्न हो तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा । वरुण ने कहा 
ठीक है और वरुण की कृपा से उनको रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९॥ 


जात: सुतो हानेनाड़ मां यजस्वेति सो3ब्रवीत्‌ । यदा पशुर्निर्देशः स्थादथ मेध्यो भवेदिति ॥९०॥ 
अन्वयः--सुतो जात: अड्डढ अनेन हि मां यजस्व इति स: अन्नवीत्‌ । अथ यदा पशु: निर्दशः मेध्यो भवेत्‌ इति ॥१०॥ 
अनुवाद-- पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर वरुण ने कहा पुत्र उत्पन्न हो गया इसके द्वारा मेरा यजन करे । 

इस पर हरिश्नन्द्र ने कहा जब पुरुष पशु दश दिनों का हो जाता है तब वह यज्ञ के लिए पवित्र हो जाता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका हर 
जाते पुत्रे स बरुणो जात: सुतो मामनेन यजस्वेत्यब्रवीत्‌ | यदा पशुर्निर्दशों निर्गतदशदिवसः स्यादित्यत्र 
'राजाअब्रवीदित्यनुषज्रः ।।१०॥। 
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भाव प्रकाशिका 
पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर वरुण ने कहा 
मे कहा पशु जब दश दिन का हो जाता है तब 


मिर्दशी च स आगत्य यजस्वेत्याह सोउब्रवीतू । दन्ता: 


अन्वयः-- निर्दशे च स आगत्य त; अन्नवीत्‌ 
अनुवाद-- का दिन बीत जाने पर वरुण ने आकर कहा अब रे ने 

3 निकाल जाते है सब नह बडे जोग्य होता है यजन करो । हरिश्वन्द्र ने कहा जब पशु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोडब्रबीत्‌ 
अन्चयः-- यदा दन्ता: जाता; तदा स; प्रत्याह 
भ्रवेत्‌ इति ॥१२।॥। 


अनुवाद-- जब दाँत जम गये तब वरुण ने कहा कि दाँत जम गये अब यजन करो हरिश्वन्ध ने कहा जब 
इसके दूध के दाँत गिर जायेंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोब्रवीत्‌ । यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेडथ पशु: शुचिः ॥१३॥ 


अन्वथः--- पशोः दन्ता: निपतिता: यजस्व इति आह । सः अन्नवबीत्‌ यदा पशोः पुनर्दन्ता: जायन्ते अथ मेघ्यो 
भवेत्‌ इति !॥१३॥ 


अनुवाद-- दूध के दाँतों के गिर जाने पर वरुण ने कहा दाँत गिर गये अब यजन करो । हरिश्नन्द्र ने कहा 
जब पशु के पुनः दाँत जम जायूँ तब वह यजन के योग्य होता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
पुनर्नाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5ब्रवीत्‌ । सान्नाहिको यदा राजत्राजन्यो5 थ पशु: शुचि: ॥१४॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ पुनेः जाता यजस्व इति स: प्रत्याह । अथ सः अब्नवीतू राजन्‌ सान्नाहिक: यदा राजन्य: अथ 
पशु: शुचि; ॥१४।। 
अनुवाद--- पुन: दाँतों के जम जाने पर वरुण ने कहा दाँत पुनः जम गये यजन करो । हरिश्वन्द्र ने कहा 
हे वरुण ! जब क्षत्रिय पशु कवच बाँधने योग्य हो जाता है तो वह पवित्र होता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजन्‌ हे वरुण, राजन्य: पशुर्यदा सान्नाहिक: कवचसंबन्धाई: संग्रामसमर्थ: । अथ तदा शुचि: ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरिश्नन्द्र ने कहा हे वरुण क्षत्रिय पशु जब कवच बाँधने के योग्य होता है तो वह पवित्र होता है ॥१४॥ 
इति पुत्रानुरागेण स्मेहयन्न्रितचेतसा । कालं वश्चयता ते तमुक्तो देवस्तमैक्षत ॥९५॥ 
अन्चयः-- इति पुत्रानुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा वश्चयता त॑ तम्‌ काले उक्त; देव: तम्‌ ऐक्षत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- इस तरह राजा हरिश्नन्ध पुत्र से प्रेम के कारण आना कानी करके समय बिताते रहे । पुत्र के 
प्रेम को उनके हृदय को जकड़ रखा था, वे जो समय बतलाते थे वरुण देव उसकी प्रतीक्षा करते थे ॥१५॥ 


तू । यदा पतल्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति ॥१२॥ 
है यजस्त्र इति अथ स॒ अब्रबीत्‌ यदा यस्य दन्ता: पुतन्ति अधोमेघ्यो 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका. 
रज्ञोक्त: प्राधितो देबो वरुणस्तं त॑ं काल प्रत्यैक्षतेत्यर्थ: ॥१५॥। 


२७१८ 


इत्येबं त॑ त॑ काल॑ वश्चयता राशी 


भाव आर 
इस तरह आनाकानी करते हुए हरिश्नन्द्र जो-जो समय बताते मम देव उस उस 29748; दस ॥ 
; कर्म चिकीर्षितम्‌ । प्राणप्रप्सु ु ॥ 
00 52240048%* ६ कर्म चिकॉर्पितम्‌ अभिज्ञाय प्राणप्स: धतुष्पाणि: आर्य प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
अनुवाद-- रोहित जब जान गया कि पिताजी मेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वह अपना प्राण बचाने 
के लिए धनुष धारण करके वन में चला गया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चिकीर्षितमात्मना पशुना वरुणयजनम्‌ ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझ पशु के द्वारा वरुण का यजन करना चाहते हैं ॥१६॥ 
पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम्‌ । रोहितो आममेयाय तमिन्द्र: प्रत्यषेधत ॥१७॥ 
अन्वय:-- वरुणग्रस्तं जात महोदरं पितरं श्रुत्वा रोहित: ग्रामम्‌ एयाय तमिन्द्र: प्रत्यषेषत ॥॥१७।॥ 
अनुवाद-- वरुणदेव के क्रोध से ग्रस्त तथा महोदर रोग से पीडित अपने पिता को सुनकर रोहित अपने 
आम में जा रहा था उस समय इन्द्र ने उसे रोक दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्न कुपितेन बरुणेन ग्रस्तम्‌, अतएव जात॑ महदुदरं यस्य तं पितरं श्रुत्वा ॥१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध वरुण से ग्रस्त होने के कारण महोदर ग्रेग से पीडित पिता को सुनकर ॥१७॥ 
भूमे: पर्यटन पुण्य तीर्थक्षेत्रनिषेषणै: । रोहितायादिशच्छक्र: सो3प्यरण्ये3बसत्समाम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- तीर्थक्षेत्र निषेबकै: भूमे: पर्यटन पुण्यं इति शक्र: रोहिताय आदिशत्‌ सः अपि समाम्‌ अरण्ये अवसत्‌]।१८॥ 
__ अनुवाद--- तीर्थों और क्षेत्र के सेवन पूर्वक भूमि पर विचरण करना पुण्य है इस तरह से इद्धने रोहित को 
उपदेश दिया और रोहित भी एक वर्ष तक वन में निवास किया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
समां वर्षम्‌ ॥१८।। 


भाव प्रकाशिका 
समां अर्थात्‌ एक वर्ष ॥१८॥ 

एंव द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञश्ममे तथा । अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह वृत्रहा ॥१९॥ 
अन्वयः-- एवं द्वितीये, तृतीये, चतुर्थे, पञ्ममे इन्द्र: अभ्येत्य अभ्येत्य स्थविर: विप्रो: भूत्वा आह ॥१९॥ 


अनुवाद इस तरह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पञ्मम वर्षो में इन्द्र वृद्ध करके 
आकर रोहित को कहे ॥१९॥ 9 20७ 03330 
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भावार्थ दीपिका 
द्वितीये च वर्षे वृत्रहा अभ्येत्याभ्येत्य तथैब तं प्रतिषेधन्किंचित्किचिदाह ॥॥१९॥ 
हु भाव प्रकाशिका 
, दूसरे भी वर्ष में आकर इन्द्र उसी प्रकार से राहित को कुछ कहकर रोक देते थे ॥१९॥ 
षष्ठं संबत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । अपब्रजन्नजीगर्तादक्रीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- षष्ठ वर्ष चरित्वा रोहित: पुरीम्‌ उपब्रजन्‌ अजीगर्तात्‌ मध्यमं सुतम्‌ अक्रीणत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद--- छठे वर्ष संचरण करके रोहित अपने पिता के नगर में जाते समय अजीगर्त के मध्यम पुत्र को 
खरीद लिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२०॥। 


शुनःशेषं पशुं पित्रे प्रदाथ समवन्दत | ततः पुरुषमेधेन हरिश्नन्द्रो महायशाः ॥२१॥ 
अन्वय:-- पित्रे शनुःशेप पशु पित्रे प्रादाय समवन्दत तत: महायशा: हरिश्नन्द्र पुरुषमेघेन अयजत्‌ इति शेष: ॥२१॥ 
अनुवाद--- अपने पिता को शुन: शेप नामक पशु को समर्पित करके रोहित ने अपने पिता को प्रणाम किया 

उसके पश्चात्‌ महायस्वी हरिश्वन्द्र ने पुरुषमेघ के द्वारा यजन किया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 

मुक्तोदरो5 यजद्देवान्वरुणादीन्महत्कथः । विश्वामित्रो5 भवत्तस्मिन्होता चाध्वर्युरात्मवान्‌ ॥ २ २॥ 

जमदप्निरभूदब़्रहा.. वसिष्ठो5यास्यसामग:। तस्मै तुष्टो ददाविन्द्र शातकौम्भमयं रथम्‌॥२३॥ 
अन्वय:-- मुक्तोदर: महत्कथः वरुणादीन्‌ देवान्‌ अयजत्‌ तस्मिन्‌ विश्वामित्र: होता अभवत्‌, आत्मवान्‌ जमदग्निः 

अध्वर्यु: वसिष्ठ: ब्रह्मा, अयास्य: सामग: अभूत्‌ । तस्मै तुष्ट इन्द्र: शातकौम्भमयं रथम्‌ ददौ ।२२-२३॥ 
अनुवाद-- महोदर रोग से मुक्त हरिश्रन्द्र जिनकी कथा महान है वे वरुण आदि देवताओं का यजन किए। 

उस यज्ञ में विश्वामित्र होता बने परम संयमी जमदग्नि अध्वर्यु, बने, वसिष्ठ महर्षि ब्रह्मा बने और आयास्य सामगान 

करने वाले उद्गाता बने । हरिश्वन््र पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने हस्श्रिन्न को सोने का रथ दिया ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वरुणेन मुक्तमुदरं यस्य । महत्सु कथा यस्य सः | आत्मवान्‌ जगदग्रिरध्वर्युरभूतू । अयास्यो मुनि: सामग उद्गाता 
अभूदित्यर्थ: ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरुण ने हरिश्रन्द्र को रोग मुक्त कर दिया । महान्‌ ग्रन्थों में जिनकी कथा है । परम संयमी जमदरग्नि अध्वर्यु 
हुए । अयास्य मुनि सामग अर्थात्‌ उद्गाता हुए ॥२२-२३॥ हा अब 5 
$ माहात्म्यमुपरिष्टात्मचक्ष्यते । सत्यसारां धृतिं दृष्टवा स च भूपते:॥२४॥ 
आओ प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । मनः पृथिव्यां तामद्धिस्तेजसा$पो5निलेन तत॥२५॥ 
खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ त॑ महात्मनि । तस्मिन्‌ ज्ञानकलां ध्यात्वा तयाःज्ञानं विनिर्दहन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- शुनः शेपस्य माहात्म्यम्‌ उपारिष्टात्‌ प्रवक्ष्यते सभार्यस्य भूपते: सत्यसारां धृति दृष्टवा भूरों प्रीतः विश्वामित्र: 
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अविहतां गति: ददौ मनः पृथिव्यां ताम्‌ अद्धि: तेजला आपः अनिलेन तत्‌ वायुं खे धारयन्‌ तच्च भूतादौ त॑ महात्मनि, तस्मिन्‌ 
ज्ञान कलां ध्यात्वा तया अज्ञानं विनिर्दहन्‌ ।२४-२६।। 

४-2 सा शुनः शेप का महात्म्य मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा । राजा हरिश्वन्र को अपनी पत्नी के साथ 
सत्य में सुदृढ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए महर्षि उनको उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसका कभी नाश नहीं 
होता हैं । उसके अनुसार राजा हरिश्वन्ध ने मन को, पृथिवी में, पृथिवी को जल में, जल को तेज में, तेज को 
वायु ५. में वायु को आकाश में आकाश को अहझ्लार में लीन कर दिया । अहड्लार को महत्‌ तत्त्व में लीन करके 
उसमें ज्ञान कला का ध्यान करके उससे अज्ञान को भस्म कर दिया ॥२४-२६॥ 

भावार्थ दीपिका 

उपरिश्टद्विश्वामित्रसुताख्यानप्रसज्ेन | अविहतां गति ज्ञानम्‌ । तामेव गतिमाह सार्धाभ्याम्‌ । मनः पृथिव्यां धारयन्ज्ञानकलां 
ध्यात्वा तयाउज्ञानं विनिर्दहंस्तां च हित्वा मुकत्वा मुक्तबन्धना तस्थावित्यन्वयः । मनोमूलो हि संसार: । मनश्वात्रमयम्‌- 
'अन्नमयं हि सोम्य मन:' इति श्रुते: । अतो5न्नरशब्दवाच्यायां पृथिव्यां मनो धारयन्नेकीकुर्वन्‌ श्नोपृथिवीमद्धिरेकी कुर्बन, अपस्तेजसा, 
तत्तेजोडनिलेन । तं॑ च खे आकाशे, तच्च भूतादावहंकारे, त॑ च भूतादिमहंकारं महात्मनि महत्तत्वे तस्मिविषयाकारं व्यावर्त्य 
ज्ञानकलां ज्ञानांशमात्मत्वेन ध्यात्वा तया ध्यानवृत्तिरूपयात्मावरकमज्ञानं विनिर्दहन्‌ २४-२६॥ 

भाव प्रकाशिका 

आगे विश्वामित्र के आख्यन के प्रसज्ग में अविहतां गति ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ कभी भी नहीं विनष्ट होने वाला ज्ञाना 
उसी ज्ञान को डेढ श्लोक से बतलाते हैं | मन को पृथिवी में ज्ञान कला का ध्यान करके उस ज्ञान कला से अज्ञान 
का नाश करें । उसको त्याग कर वह मुक्त बन्धन हो गया इस तरह से अन्वय है । यह संसार मनो मूलक है। 
और मन अत्नमय है । श्रुति कहती है अन्नमयं हि सोम्यमनः अर्थात्‌ हे सोम्य ! मन अन्नमय है । अतएव अन्न 
शब्द से कही जाने वाली पृथिवी में मन के मिला दे । मन और पृथिवी को जल में मिला दे, जल को तेज में 
मिला दे और तेज को वायु में लीन करे, वायु को आकाश में लीन करें, आकाश को अहंकार में लीन करे । 
अहंकार को महत्‌ तत्त्व में लीन करे । उसमें विषयाकार ज्ञान को ज्ञान को अलग करके ज्ञानांश का आत्मा रूप 
से ध्यान करके ध्यान की वृत्ति के द्वारा आत्मा को ढँक देने वाले अज्ञान को भस्म कर दे ॥२४-२६॥ 

हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा । अनिर्देश्याप्रतक्येंण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुरणे नवमस्कन्धे हसिश्नद््योपाख्यानं नाम सप्तमोध्ध्याय: ॥७॥ 

अन्वय:-- निर्वाणसुखसंविदा स्वेन भावेन तां हित्वा अनिर्देश्या प्रतक्येंण विध्वस्तबन्धनः तस्थौ ॥२७॥ 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग करके जिसको न 
तो बतलाया ही जा सकता है और न जिसके विषय में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है उस अपने 
स्वरूप में स्थित हो गये ॥२७॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य के हरिश्वद्धोपाख्यान नामक सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥७॥। 
भावार्थ दीपिका 


निर्वाणसुखसंविदा तां च हित्वा मुक्तबन्धः सन्ननिर्देश्येनाप्रतर्क्येण स्वेन भावेन स्वस्वरूपेण तस्थौ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्धागवमते महापुरणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्यायः ॥9॥। 


नवाँ स्कन्ध २७२१ 


भाव प्रकाशिका 
निर्वाण सुख की अनुभूति के द्वारा उस ज्ञान कला का त्याग करके बन्धन मुक्त होकर जिसका न तो निर्देश 
किया जा सकता है और न तो किसी तरह से अनुमान ही किया जा सकता है उस अपने स्वरूप में स्थित हो गये।।२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवतते महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के सातकें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


"३७०९ फुट अणण००--- 


आठवाँ अध्याय 
संगर चअग्त्रि 
श्री/[ुक अबाव 
हरितो रोहितसुतश्म्पस्तस्माद्विनिर्मिता । अम्पापुरी सुदेयो5तो विजदों यस्य चआात्मज: ॥१॥ 
अन्यय: रोहित सुतः हरित: तस्मात्‌ चम्यः थ्रेम अब्यापुरी बिनिर्मिता अतः सुदेखः बस्य चात्मज: विजय: वश 
श्रीशुकदेयजी ने कहा 
अनुवाद - गेहित का पुत्र ४ग्ति & 


[धित का हुआ, उसका पुत्र चम्य हुआ जिसने चम्पादुरी का निर्माण किक | चन्द 
के पुत्र सुदेव हुए और उनके पुत्र बिजय हुए, ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमे रोहितस्थोक्तो चंशों यत्राभवप्रप; । सगर; कपिलाक्षेयात्रिर्दग्था यस्य सुनव: । चम्पस्तस्मादमृत्‌ । बेन चम्पापुरी 
निर्मिता | अतशम्पात्सुदेव; ॥१॥। 
॥ े हि भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में गेहित के बंश का वर्णन क्रिया गया हैं । इसी वंश में सगर हुए महर्षि कपिल के प्रति 
आक्षेप के कारण राजा सगर के पुत्र भस्म हो गये ॥१॥ 
भरुक स्तत्सुतस्तस्माहुकस्तस्थापि बाहुक; । सो5रिभिहतभू राजा सभायों वनमाविशत्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- तत्सुतः भरुक: तस्मातू बृक:, तस्यापि बाहुक: अरिभि: हृतभू: सः राजा समार्च: बनम्‌ आविशत्‌ ॥र।॥। 
अनुवाद--- विजय के पुत्र भरुक हुए उनके पुत्र वृक हुए वृक के पुत्र बाहुक हुए शत्रुओं ने बाहुक से राज्य 
छिन लिए अतएव राजा बाहुक अपनी पत्नी के साथ वन में चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इता भूर्यस्य ।।२।॥। 


भाव प्रकाशिका 
उनके राज्य को छिन लिया ॥२॥ 
बृद्धं त॑ पद्ञतां प्राप्त महिष्यनुमरिष्यती । और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 
अन्वयः-- वृद्ध पंचाताप्राप्तं तं अनुमरिष्यती महिषी, आत्मा प्रजावन्तं जानता और्वेण निवारिता ॥३॥॥ 
अनुवाद-- वृद्ध राजा की मृत्यु होने से उनकी रानी भी सर्ती होकर मर जाना चाही, किन्तु महर्षि ओर्व 
जानते थे कि वह गर्भवती है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया ॥३॥ 


२०२२ श्रीगद्धागबत्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ओऔर्वेण ऋषिणा । आत्मानं देहग्‌ । प्रजाबन्त समर्भम्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ओऔर्ब महर्षि के द्वारा | आत्मागग्‌ आर्थात्‌ शरीर को । प्रजावन्तम्‌ गर्भयुक्त ॥३॥ 
आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरों दत्तोडन्थसा सह । सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशा: ॥४॥ 
अन्यय:--- आज्ञाय सपत्लीभि: अस्यै अन्धसा सह गरः दतः तेनैव सह संजात सगराख्य: महायशा; ।॥४॥ 
अनुवाद--- रामी के गर्भवती छोने की बात को जानकर उसकी सौतों ने उसको भोजन के साथ मिलाकर 
विष दे दिया, किन्तु गर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ बल्कि उस विष को लिए हुए पैदा हुआ । गर (विष) 
के साथ पैदा होने के कारण उस महायशस्वी का नाम सगर हुआ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरो विषम्‌ । तेन गरेण सहैव जात: )।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
गर अर्थात्‌ विष । विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ ॥४॥ 
सगरकश्चक्रवर्त्यासीत्सागरों यत्सुतैः कृतः । यस्तालजद्डान्यवनाञ्छकान्हैहयबर्बरान्‌ ॥५॥ 
नावधीहुरुवाक्येन. चक्रे. विकृतवेषिण:। मुण्डान्‌ श्मश्रुधरान्कांश्रिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान्‌॥६॥ 
अन्वय:--- सगरः चक्रवर्ती आसीत्‌ यत्‌ सुतैः सगर: कृत: । यः तालजद्भान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ हैहयवर्वरान्‌ गुरुवाक्येन, 
न अवधीत विकृतवेषिण: कांश्ितू मुण्डान्‌ श्मश्रुधरान्‌ मुक्तकेशार्धमूण्डितान्‌ चक्रे ॥५-६॥ 
अनुवाद-- राजा सगर चक्रवती थे, उनके पुत्रों ने ही सागर का निर्माण किया । उन्होंने अपने गुरुदेव और्व 
के कहने से ताल जज्ञों, यवनों, शकों, हैहयों तथा बर्वरों को नहीं मारकर विकृत वेष वाला बना दिया । किसी 
का सिर मुंडा दिया, किसी की दाढ़ी मूंछ बढावा दिया, किसी का केश खोलवा दिया तथा किसी को अर्ध मुण्डित 
करवा दिया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुवाक्येनौर्ववचनेन । कांश्विदहत्वैव विकृतवेषिणश्रक्रे । तदेवाह-मुण्डानिति । मुक्तकेशानर्धमुण्डितांश्व ।५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गुरुदेव और्व के कहने से । कुछों को नहीं मारकर विकृत वेष वाला बना दिए । उसी का मुण्डन 
इत्यादि से कहते हैं । मुक्त केश तथा अर्ध मुण्डित करवा दिए ॥५-६॥ 
अनन्तर्वासस:... कांश्विदबहिर्वाससो5 परान्‌। सो3 श्रमेघैरयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌ ॥७॥ 
औबोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌ । तस्योत्सृष्ट पशु यज्ञे जहाराश्च पुरन्दरः ॥८॥ 
अन्वयः-- कांश्रित्‌अनन्तर्वासस: कांश्िंदू अपरान्‌ बहिर्वासस: । और्वोषदिष्ट योगेन सः अश्वमेधैः सर्वबेदसुरात्मकम्‌ 
आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ हरिम्‌ अयजतू । तस्य यज्ञ उत्सृष्टं पशुः अश्व॑ पुरन्दरः जहार ॥७-८॥। 
अनुवाद-- कुछ लोगों को सगर ने वस्र केवल ओढने की ही आज्ञा दी और कुछ लोगों को केवल लंगोटी 
पहनने की औढने की नहीं । उसके पश्चात्‌ राजा सगर ने और्व ऋषि की आज्ञा के अनुसार अश्मेध बच्ञों के द्वारा 
सम्पूर्ण वेदमय तथा देवमय आत्मा स्वरूप परमात्मा श्रीहरि की आराधना की । उनके यज्ञ में छोड़े गये अश्व को 
इन्द्र ने चुग लिया ॥७-८॥ 


न॑वा स्कन्ध 


और्बेणोपदिष्टो योग उपायस्तेन ॥॥८॥ दीपिका 


२७२३ 


भाव प्रकाशिका 
और्वमहर्षि के द्वारा उपदिष्ट उपाय के द्वारा ॥७-८॥ 
सुमत्यास्तनया दृप्ता: पितुरादेशकारिण: हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्ष्यखनन्महीम्‌ 
सुए अन्वयः-- सुमत्या: दृष्ता पितुरादेशकारिण: न, हयम्‌ अन्वेषमाणा महीम्‌ 9० ६+4 


अजुवाद-- राजा सगर की पत्नी सुपति के पुत् म्‌ समन्तात्‌ न्‍्यखनन्‌ ॥९॥ 


गर्वीले थे तथा अपने 
बाले थे । वे अश्व का अन्वेषण करते हुए चारो ओर से पृथिवी को 20368 ह आदेश का पालन करने 


भावार्थ दीपिका 
तस्य दे भार्ये सुमतिः केशिनी च । तत्र सुमत्या: पुत्राण प्रभाव॑ मृत्युं चाह-सुमत्या इति षड्भि; ॥॥९॥ 
की दो पलियाँ थी सुमति सर प्रकाशिका 
राजा स्रगार अत्ियों थी सुमति और केशिनी । सुमति के पुत्रों का प्रभाव और उनकी मृत्यु का वर्णन 
सुमत्या इत्यादि छह श्लोकों से किया गया है ॥९॥ का ड्त्ड 
प्रागुदीच्चां दिशि हय॑ ददूशुः कपिलान्तिके । एप वाजिहरशऔलर आस्ते मीलितलोचनः ॥९०॥ 
अन्वयः-- प्रागुदीच्यं दिशि कपिलान्तके हय॑ं ददशु: एब वाजिहर: चौर: मीलितलोचन: आस्ते ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- उन सबों ने ईशान कोण में महर्षि कपिल के सन्निकट अश्व को देखा और कहने लगे यही 
अश्व चुराने वाला चोर है आँखें बन्द किए बैठा है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
हन्यतां हन्यतां पाप इति बष्टिसहस्लिण: । उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः ॥१९॥ 
अन्वय:-- हन्यतां हन्यतां पाप: इति वदन्त: षष्ठि सहख्रिण: उदायुधा: अभिययु: तदा मुनि: उन्मिमेष ॥।११॥ 
अनुवाद-- मार डालो ! मार डालो ! यह पापी है, इस तरह से कहते हुए साठ हजार सगर के पुत्र आयुध 
उठाये हुए महर्षि के सामने आये उस समय मुनि ने अपनी आँखें खोली ॥११॥ 
2//७/888| उन्मिमेष लोचनोन्मीलनं चकार।।११॥ 
एप वाजिहर इति ब्रुवन्तोउभिययु: । षष्ठिसहल्राणि परिच्छेदकतया सन्ति येषाम्‌ । उन्मिमेष लोचनोन्मील 
25 आये उन सबों की संख्या साठ हजार 
| 
र यही अश्व चुराने वाला है गम से हक हुए महर्मि के समक्ष आ 
| उन्मिमेष अर्थात्‌ अपनी आँखें ॥११। 
महद्यवातिक्रमहता भस्मसादभवन्क्षणात्‌ ॥१२॥ 
स्वशरीराग्रिना तावन्महेन्द्रहरतचेतसः । महदयवात्िक्रमह 


मिट भस्मासात्‌ । 

महेन्द्रहतचेतसः महदूव्यतिक्रमहता स्वशरीराग्निना तावत्‌ क्षणात्‌ भस्मासातू अभवन्‌ ॥१२। 
गे के द्वारा उनकी बुद्धि हर लिए जाने के कारण महर्षि कपिल जैसे महापुरुष का तिरस्कार 
अनुवाद-- इन्द्र के व द्ध 


केसे से उनके ही शरीर में विद्यमान्‌ अग्नि जल उठी और क्षण भर में जलकर भस्म हो गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२।॥॥ 


स्ड्स्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


न साधुवादों मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि । 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः ॥१३॥ 
जूपेद्ध चुत्रा: मुनिकोप भर्जिता इति साघुवादोन जगत्पवित्रात्मनि सत्त्वधामनि रोषमयं तम: कथं विभाव्यते 


अन्दच 


ख् घुठ: ।॥॥१३॥।॥। 


महर्षि कपिल के क्रोध से भस्म हो गये यह कहना ठीक नहीं हैं | जगत्‌ 
सत््व गुण के आश्रय हैं । उनमें क्रोध रूप तमोगुण कैसे आ सकता 


संबन्ध आकाश से होता है क्या 2॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कचितु कपिलस्य क्ञोपाग्रिना दग्घा इति वर्णयन्ति तन्निराकरोति-नेति । कुत इत्यत आह सत्त्वधामनि शुद्धसत्त्यमूर्ती। जगत; 
कर आत्मा वस्य त्त्मिन्कथं विभाव्यते संभाव्यते । असंभावनायं दृष्टान्त:-भुवो रज: खे क्थ॑ संभाव्यते इति ।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
| क्ञा कहना है कि महर्षि कपिल के क्रोध से वे दग्ध हो गये | उनका खण्डन करते हुए शुकदंवजी 
है सत्त्वगुण सम्पन्न तथा जगत्‌ को पवित्र बनाने वाली आत्मा वाले महर्षि में 
असंभावना का दृष्टान्त बतलाते हैं | पृथिवी की धूल आकाश में केसे संसक्त 


ध१३॥ 

अस्थेरिता सांख्यमयी दृढेह नौर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 

भवार्णवं मृत्युपर्थ विपश्चित: परात्मभूतस्य कर्थ पृथडःमति: ॥१४॥ 

चस्ब इंरिता इह सांख्यमयी दृढ्यनौ: यया विपश्चित: मुमुक्षु: मृत्यु पर्थं दुरत्ययं भवार्णवं तरते परात्मभूतस्य 
ऋषचन [१४।॥ 


द्वण सांख्य दर्शन रूप सुदृढ़ नौका है, जिसके सहारे ज्ञानी मुमुश्षु पुरुष, मृत्यु मार्ग स्वरूप 
बच्चा ही कठिन है उस संसार सागर को वड़ी आसानी से पार कर जाते हैं । वे केवल ज्ञानी 
उनमें वह भेद बुद्धि केसे हो सकती है 2॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच बस्य यनरिता ग्रवर्तिता तस्य विपश्चित: सर्वज्ञस्य कर्थ पृथडमतिररिमित्रादिभेददृष्टिः ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


देनेग्ला अर्थात्‌ जिनके द्वारा प्रवर्तित । उन ज्ञानी सर्वज्ञ महर्षि की शत्रु तथा मित्र विषयिणी बुद्धि कैसे हो 
सकती हैं 2॥5 ५॥ 
यो5समझस इत्युक्त: स केशिन्या नृपात्मज: । तस्य पुत्रोंइशुमान्नाम पितामहहिते रतः ॥१५॥ 
अन्वद्र:-- यः केशिन्या नृपात्मण: असमझस इत्युक्त: तत्र पुत्रोंशुमान्‌ नाम सः पितामहहितेरत: ॥॥१५।॥ 
अनुवाद-- यजा सगर की दूसरी पत्नी के नाम केशिनी था उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम असमझस 
थ | ठसक पुत्र का नाम अंशुमान था वह अपने पितामह की ही सेवा में लगा रहता था ॥१५॥ 


पे दे भावार्थ दीपिका 
तदेवं सुमत्या: पुत्रेषु मृतेषु केशिन्या: पौत्रेणाश्र: समानीतः पितृव्योद्धरणप्रयत्नश्न कृत इति दर्शयितुमाह-यो5समञझस 


इत्युक्त: केवलमज्जैः, वस्तुतस्तु समझस एव । स तु केशिन्या: सुतः । क्षेत्रजत्वमिव प्रतीत वारयति-तस्वैव नृपस्यात्मनो 
देहाज्जात: ॥१५।॥ 
से भाव प्रकाशिका 
इस तरह सुमति के पुत्रों के मर जाने पर केशिनी के पौत्र अंशुमान अश्व को लाया और अपने चाचाओं 
के उद्धार का प्रयत्न भी किया इस बात को कहने के लिए यो5समझ्जस० इत्यादि श्लोक को कहा गया है । 
जिसको असमझस केवल मूख्खों ने ही कहा है वस्तुत: वह समझस था । वह केशिनी का पुत्र था । केशिन्या: कहने 


से वह क्षेत्रज जैसा प्रतीत होता है । उसका वरण करने के लिए नृपात्मज: कहा गया है । अर्थात्‌ वह राजा सगर 
के शरीर से ही उत्पन्न हुआ था ॥१५॥ 


असमकझ्स आत्मानं  दर्शयन्नसमझसम्‌ | जातिस्मर: पुरा सद्भाद्योगी योगाहिचालितः ॥१६॥ 


आचरनगगर्हितं॑ लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ । सरय्वां क्रीडतो बालाआस्यदुद्देजयदक्नम्‌॥९७॥ 
अन्वयः-- असमअझसः आत्मानं असमझ सदर्शयन्‌ जाठिस्मर; पुरा योगी सज्भात्‌ योगाद्विचालित: । लोके ज्ञातीनां 
विप्रय॑ गर्हितं कर्म आचरन्‌ क्रीडतो बालान्‌ जनम्‌ उद्देजयन्‌ सरख्वां प्रास्यत्‌ ॥१६-१७॥॥ 
अनुवाद--- असमझस अपने को लोक विपरीत रूप से इसलिए दिखलाते थे कि उनको अपने पूर्वजन्म 
की यादगारी बनी रहती थी वे पूर्व जन्म में योगी थे और सद्भ के ही कारण योग मार्ग से विचलित हो गये थे। 
सब्ज से बचने के लिए वे लोक में अपने बान्धवों के अप्रिय कार्य को तथा निन्दित कर्म को करते रहते थे । लोगों 
को उद्विग्ग करने के लिए खेलने वाले बालकों को सरयू में डाल देते थे ॥१६-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य कथामाह चतुर्भि:- असमझस: पुरा पूर्वजन्मनि योगी सन्सज्ञाद्धेतेयोंगाद्चिचालितो5त इदानीं जातिस्मर: सन्सज्ञपरिहाराय 
जनमुद्रेजयन्‌ । लोकगर्ितं ज्ञातीनां च विप्रियं कर्माचरन्‌ क्रीडतो बालान्सरख्वां प्रास्यत्मराक्षिपदिति हयोरन्‍्वयः ॥१६-१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
असमझस की कथा चार श्लोकों में कहते हैं- असमझस पूर्व जन्म में योगी थे वे आसक्ति के ही कारण 
योगमार्ग से विचलित हो गये थे । इस जन्म में वे जातिस्मर थे । अर्थात्‌ उनको पूर्वजन्म की यादगारी थी। आसक्ति 
से बचने के लिए वे लोगों को उद्विग्न करते हुए अपने बान्धवों के अश्रिय कार्य को करते थे । खेलते हुए बालकों 
को सरयू में फेंक देते थे । इस तरह दोनों श्लोकों का अन्वय है ॥१६-१७॥ 
एवंबृत्तः परित्यक्तः पित्ना स्नेहमपोह्य वै । योगैश्वयेंण बालांस्तान्दर्शयित्वा ततो पं ॥१८॥ 
अन्वय:--- एवं वृत्त: बै पित्रा स्नेहम्‌ अपोह्य परित्यक्तः योगैश्वर्येण तान्‌ बालान्‌ दर्शयित्वा ततः ययौ ॥१८॥ 
अनुवाद-- इस तरह के आचरण वाले उनके प्रति पिता ने स्नेह का 43048 0 # परित्याग 
कर दिया | अपने योग के बल से उन सभी बालकों को जीवित करके वे वन में चले गये ॥१८ 


भावार्थ दीपिका 
'एवंबिघं वृत्तं कर्म यस्य सः !॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के कर्म करने वाले ॥१८॥ 


र७र६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्पुनरागतान्‌ । दृष्टवा विसिस्मिरे राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥९९॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ सर्वे अयोध्यावासिन: पुनः आगतान्‌ बालकान्‌ दृष्टव्ा विसिस्मिरे, राजा अपि च अन्वतप्यत ।।१९॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सभी अयोध्यावासी आये हुए. बालकों को देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए और राजा 

भी अपने किए हुए पर पछताए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥। 

अंशुमांश्वोदितो राज्ञा तुरड्जान्वेषणे ययौ । पितृव्यखातानुपर्थ भस्मान्ति ददूशे हयम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- राजा चोदितः अंशमान्‌ तुंरगान्बेषणे पितृव्यखातानुपर्थ ययौ भस्मन्ति हयम्‌ ददृशे ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- राजा सगर के द्वारा प्रेरित अंशुमान्‌ अपने चाचाओं के द्वारा खोदे गये मार्ग से अश्व को खोजने 

के लिए गये । उन्होंने भस्म के सन्निकट अश्व को देखा ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
पितृव्यखातमनु यः पन्थास्तं ययौ । भस्मन्ति भस्मसमीपे ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पितृव्यों द्वारा खादे गये खात का अनुसरण करने वाले मार्ग से गये । भस्म के सन्निकट में अश्व को देखे॥२०॥ 
तत्रासीन मुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । अस्तौत्समाहितमनाः प्राज्ललि: प्रणतों महान्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- तत्र अधोक्षजम्‌ कपिलाख्य॑ मुनिं आसीनं वीक्ष्य महान्‌ प्रणतः समाहितमनाः अस्तौतू ॥२१॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर भगवान्‌ के अवत्तार कपिलमुनि को बैठे हुए देखकर उदार हदय अंशुमान्‌ उनको प्रणाम 
किए और एकाग्रचित्त से उनकी स्तुति किए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
अंशुमानुवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनो3जनो न बुध्यते5लद्यापि समाधियुक्तिभि: । 
कुतो5परे तस्थ मनः शरीरधीविसर्गसृष्टा बयमप्रकाशाः ॥२२॥ 
अन्वयः--- अजन: आत्मन: परम त्वाम्‌ अद्यापि न पश्यति नसमाधि युक्तिमि: बुध्येत | तस्य मनः शरीरधी विसर्गसृष्ठः 
अपरे कुत: तत्रापि अप्रकाशा वयम्‌ कुतः ? 
अंशुमान ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्माजी भी अपने से श्रेष्ठ आपको आज भी प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं । समाधि तथा युक्तियों 
के द्वास भी वे आपको नहीं जान पाते हैं | हमलोग तो उनके मन बुद्धि तथा शरीर से होने वाली सृष्टि से बने 
अज्ञानी जीव हैं अतएव आप को मैं कैसे जान सकता हूँ ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 

“अजानन्तो5वजानन्तो5प्यनुकम्प्या वय॑ त्विति । तुष्ठाव षडिभरीशानमंशुमानेवमाशयः”' इति । अजनेश्जो 40४९ 
त्वामद्यापि न पश्यति न च बुध्यते । कथंभूतम्‌ । आत्मन: स्वस्मात्परं परमेश्वरम्‌। कैहेंतुभि: । समाधियुक्तिभि: । समान 
न पश्यति । युक्तिभि: परोक्षमपि सम्यडन बुध्यत इत्यर्थ: । अपरे्बाचीनास्तु कुतस्त्वां पश्येयु: । अर्वाचीनत्वे पक 
भ्रह्मणो मनश्व शरीरं च धीश्व सत्त्वतमोरज:कार्याणि ताभियें बिविधा देवतिर्यड्नराणां सर्गास्तेषु सृश्स्तत्रापि वयमप्रकाश है: 


कुतः पश्येमेत्यर्थ: ॥२२॥॥ 


नवाँ स्कन्ध २७२७ 


ये भाव प्रकाशिका 
आपको नह जानने के कारण यदि किसी प्रकार का हमलोगों से आपका अपमान हो जाय तो भी हम आपके 
कृपा के ही पात्र हैं इसी अभिप्नाय से अंशुमान ने छह श्लोकों से महर्षि कपिल की स्तुति की । ब्रह्माजी भी अपने 
से परे आपको आज भी नहीं देख पाते है। और समाधि तथा युक्तियों के द्वारा जान भी नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति 
में उनकी शरीर, इन्द्रिय मन और बुद्धि से रचित शरीर वाले तथा सत्वरज: तथा तमोगुण के कार्यभूत देव मनुष्य 
तिर्यक्‌ सृष्टि के अज्ञानी जीव आपको कैस जान सकते हैं 2॥२२॥ 
ये देहभाजर्गुणप्रधाना गुणान्विपश्यन्त्युत वा तमश्न । 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते बिदु; स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥२३॥ 
अन्वयः-- ये देहभाज: त्रिगुणप्रधाना: ते गुणान्‌ विपश्यन्ति उत तमश्च यन्मायया भोहित चेतसः ते बहिप्रकाशाः 
स्वसंस्थं न विदुः ॥२३॥। 
अनुवाद-+ शरीरधारी संसारी जीव त्रिगुण प्रधान हैं वे जाग्रत एवं स्वप्न अवस्थाओं के गुणमय पदार्थों 
और विषयों को देखते हैं । सुषुष्ति की अवस्थाओं में वे केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते है । आपकी माया से 
हम ४56 वे बहिर्मुख हो गये हैं और बाहर की ही वस्तुओं को देखते हैं अपने हृदय में स्थित आपको नहीं 
ख पाते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपरे तर्हि कि पश्यन्ति तदाह-ये देहभाजस्ते स्वस्मिन्सम्यक्‌ स्थितमपि त्वां न विदुः, किंतु गुणानेव विपश्यन्ति । 
अथवा न गुणानपि तु तम एव पश्यन्ति । यतस््रिगुणा बुद्धिरेव प्रधानं येषाम्‌, अतो बहिरेव प्रकाशो ज्ञानं येषाम्‌ । बुद्धिपरतन्त्रतया 
जाग्रत्स्वप्रयोर्विषयान्पश्यन्ति, सुषुप्ती तम एवं केवल नतु निर्गुणं त्वाम्‌ । सर्वत्र हेतु:-यद्यत:, यस्य तब माययेति वा मोहित 
चेतो येषां ते ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर दूसरे क्या देखते हैं ? इस पर कहते हैं जो शरीरंधारी जीव हैं वे अपने हृदय में सम्यक्तया स्थित 
भी आपको नहीं देख पाते हैं । अपितु वे गुणों को ही देखते हैं । अथवा गुणों को नहीं अपितु तमस्‌ को ही देखते 
हैं । क्योंकि उनमें तीनों गुणों से युक्त बुद्धि ही प्रधान है । अतएव वे बाह्य वस्तुओं को ही देख पाते हैं । बुद्धि 
के पराधीन होने के कारण वे जाग्रत्‌ कालीन एवं स्वप्न कालीन ही विषयों को देखते हैं । सुषुष्ति में तो वे केवल 
अज्ञान ही अज्ञान को देखते हैं आपको नहीं देख पाते हैं । उसका कारण है कि वे आपकी माया से मोहित हैं॥२३॥ 
तं त्वामहं ज्ञानघन स्वभावप्रध्वस्तमायागुणभेदमोहैः । 
सनन्दनाधैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ 
अन्वय:-- ज्ञानं धन स्वभावप्रध्वस्त माया गुण भेदमोहैः सनन्‍्दनाच्चैः मुनिभिः विभाव्य त्वां मूढ: अहं कर्थ॑ 
'परिभावयामि।२४।॥। 
अनुबाद-- आप एक मात्र ज्ञान घन है, जिन लोगों ने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने से माया के 
गुणों के कारण होने वाले भेद भाव को तथा उसके कारण होने वाले अज्ञान केक नष्ट कर चुके हैं उन सनन्दन 
आदि मुनियों द्वारा विचार करने योग्य आपका विचार मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो अज्ञानी जीव हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका ॥॒ े 
तथाप्यहं बिचारेण ज्ञास्यामीतिं चेत्तत्राह-तं त्वामहं विमूढ: कर्थ 'परिभावयामि विचारयामि । कथंभूतम्‌ । ज्ञानघर्न 


२७२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
शुद्धज्ञानमूर्तिम्‌ । स्वत एव प्रध्वस्तौ मायागुणनिमित्ती भेदमोहो येषां तैरविभाव्य विचिन्त्यम्‌ ॥ अय॑ भाव: ज्ञानघनत्वान्न तावज्ज्ञानविषयत्यं 
विचारविषयत्वेडपि मायागुणैरभिभूतो5हं न विचारे समर्थ इति ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका | ५" 
ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको विचार के द्वारा जान पाऊँगा, क्योंकि मैं तो अत्यन्त अज्ञानी हूँ विचार करने 


में समर्थ नहीं हूँ. आपका विचार कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि आप तो शुद्ध शञानमूर्ति हैं। आपका विचार तो 
बे समम्दमादि महर्षिगण ही कर सकते हैं जिन लोगों ने माया के गुणों और उसके कारण होने वाले भेदमोह को 
विनष्ट कर चुके हैं । उन लोगों के द्वा ही आप विचारणीय हैं | कहने का अभिप्राय है कि आप ज्ञान के विषय 
इसलिए नहीं कि आप एक मात्र ज्ञानघन स्वरूप हैं । यद्यपि आप विचार के विषय हैं | किन्तु माया के गुणों से 
अभिभूत होने के कारण मैं आपका विचार करने में समर्थ भी नहीं हूँ ॥२४॥ 
प्रशान्त मायागुणकर्मलिड्रमनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेह॑ नमाम हे त्वां पुरुष पुराणम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः:--- हे प्रशान्त मायागुणकर्मलिज्रम्‌ अनामरूपं सदसद्निमुक्तम्‌ । ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहम्‌ पुराणं पुरुष त्वां 
नमाम ।२५॥। 
अनुवाद-- हे प्रशान्त ! माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म कर्मो के संस्कार से वना हुआ 
लिड् शरीर आप में नहीं है, आप नाम एवं रूप से रहित हैं | आप कार्य एवं कारण दोनों से रहित हैं, आप इस 
शरीर का ज्ञानोपदेश करने के लिए धारण किए हुए है, इस प्रकार के पुराण पुरुष आपको हम नमन करते हैं ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 

हे प्रशान्त, तस्मात्त्वां पुरुष पुराणं केवल नमामेत्यन्वय: । पुराणपुरुषत्वे हेतु:-मायाया: गुणा: , कर्माणि च विश्वसृष्टयादीनि, 
लिड्भननि च ब्रह्मादिरूपाणि यस्य तम्‌ । प्रशान्तत्वे हेतु-सदसदुभ्यां कार्यकारणाभ्यां पुण्यपापाभ्यां वा विमुक्तम्‌ । अतोड्नामरूप॑ 
तत्तत्कृतनामरूपशून्यं, किंतु ज्ञानोपदेशाय गृहीतः प्रकटितो देह: शुद्धसत्त्वमूर्तियेन तम्‌ । यद्ठा हे प्रशान्तमायेति हे अगुणेति च 
संवोध्य कर्मभि: सृष्टयादिकार्यैलिड्रिनि यस्येति योज्यम्‌ । यद्दा प्रशान्ता मायागुणादयो यस्मिन्रित्येकमेष पदम्‌ ॥२५॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे प्रशान्त अर्थात्‌ षडूर्मियों से रहित होने के कारण पुराण पुरुष आपको हम केवल नमस्कार करते हैं। 
आपके पुराण पुरुष होने का कारण यह है कि माया के गुण उन सबों के कारण होने वाले विश्वसृष्टि आदि कर्म 
तथा ब्रह्मा इत्यादि लिज़ ये सब आपमें नहीं है । आप प्रशान्त इसलिए हैं कि कार्य-कारण अथवा पुण्य पाप से 
रहित हैं । उसी के कारण आप नाम तथा रूप से रहित हैं । आप ज्ञानोपदेश करने के लिए शुद्ध सत्त्ममय शरीर 
को प्रकट करिए हैं । अथवा हे प्रशान्तमाय, हे अगुण ! इस तरह से संबोधन करके सृष्टि आदि कार्यों के कारण 
होने वाले लिक्न शरीर से रहेत आप है इस तरह से योजना की जा सकती है । अथवा जिसमें माया इत्यादि के 
गुण आदि शान्त हो गये है इस तरह से एक ही पद मानना चाहिए ॥२५॥ 
त्वन्मायारचितेलोके वस्तुबुस््या गृहादिषु । भ्रमन्ति कामलोभेष्यामोहविश्नान्तचेतसः ॥२६॥ 

अन्वय:-- त्वन्मायारचिते लोके कामलोभेष्यामोहविभ्रान्त चेतस: वस्तु बुद्धया गृहादिषु भ्रमन्ति ॥२६॥। 

अनुवाद-- हे प्रभो यह संसार आपकी माया की रचना है, इसी को सत्य समझकर काम लोभ ईर्ष्या और 
मोह लोगों का चित्त शरीर तथा गृह आदि में भटकता रहता है ! अतएव वे इसी में फँस जाते हैं ॥२६॥ 


नवाँ स्कन्ध 


२७२९ 
भावार्थ दीपिका 

स्वभाग्यं श्लाघते-त्वन्मायेति द्वाभ्याम्‌ । कामादिभिर्विश्रान्तानि चेतांसि येषां ते इमे सर्वे गृहादिषु भ्रमन्ति ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 


त्वमाया० इत्यादि दो श्लोकों से अंशुमान अपने भाग्य की सराहना करते हैं । काम इत्यादि के कारण 
जिनका चित्त श्रान्त हो गया है ऐसे संसारी जीव इन गृह एवं शरीर आदि के मोह में भटकते रहते हैं ॥२६॥ 
अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियशयः । मोहपाशो दृढश्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः- हे सर्वभूतात्मन्‌ भगवन्‌ अद्य तब दर्शनात्‌ नः काम्यकर्मेन्द्रियाशय; दृढ़: मोहपाशः छिन्न: ।॥२७॥। 
अनुवाद-- हे सभी भूतों की आत्मा प्रभो हे भगवन्‌ आज अपका दर्शन प्राप्त हो जाने के कारण काम, 
कर्म और इन्द्रियों को जीवित रखने वाली मोह की सुदृढ़ फैंसी कट गयी है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सर्वभूतात्मन्‌ नोउस्माकं त्वत्कृपयैव घटितात्त्वदर्शनादतिदृढोडपि मोहमय: पाशश्छिन्न; । कयंभूतः-कामादीनामाशय 
आश्रय: । त्वत्प्सादेन कृतार्थोउस्मीत्यर्थ: ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे समस्त जीवों की आत्मा स्वरूप भगवन्‌ आपकी कृपा से ही सम्पन्न आपका दर्शन मिल जाने से हमारा 
अत्यन्त सुदृ मोहमय पाश (फाँसी) कट गया यही काम इत्यादि का आश्रय है ! अतएव मैं अपकी ही कृपा से 
कृतार्थ हो गया हूँ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान्कपिलो मुनि: । अंशुमन्तमुवाचेदमनुगृहा ध्चिया नृप ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे नृप इत्थं गीतानुभाव: भगवान्‌ कपिल: मुनि: तम्‌ अंशुमन्तं घिया अनुगृह्य इदमुवा च ॥२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जब अंशुमान ने कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार से गान किया तो वे 
अशुंमान पर अत्यधिक अनुग्रह कर अंशुमान से कहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अश्वो5यं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । इमे च पितरो दग्धा गद्जाम्भोडहीनत नेतरतू ॥२९॥ 
अन्चय:--वत्स ! अयं अश्व: तव पितामह पशु: नीयताम्‌ | इमे चपितर; दग्धा: गज्जाम्भः अर्हन्ति इतरत्‌ न ॥२९॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- वत्स यह अश्व तुम्हरे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे ले जाओ, ये तुम्हारा पितृगण दग्ध हो 
गये है इन सबों का उद्धार गड़ा जल से ही होगा, दूसरे जल से नहीं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अश्व॑ लब्ध्वापि साकाइूं प्रत्याह-इमे चेति ।॥२९॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 

अश्व को प्राप्त करके भी आकाझ्ल युक्त अंशुमान से कपिल महर्षि ने कहा ये तुम्हारे पितृगण हैं भस्म हो 
गये हैं, इन सबों का ठद्धार गद्गभाजल से ही होगा दूसरे जल से नहीं ॥२९॥ 
त॑ परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 

अन्यय:-- तं॑ परिकम्य शिरसा प्रसाद्य हयम्‌ आनयत्‌ सागर: तेन पशुना क्रतुशेषं॑ समापयत्‌ ।।३०॥॥ 

अनुबाद--- अंशुमान महर्पि कपिल की परिक्रमा करके तथा उनको पस्न्न करके अश्व को लेकर चले आये, 
सगर भी उस यज्ञ पशु से अश्वमेघ याग के अवशिष्ट कर्म को पूरा किए ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
त॑ परिक्रम्येति शुकोक्ति: !३०।॥ 
है भाव प्रकाशिका 

त॑ परक्रम्य यह शुकदेवजी की उक्ति है ॥३०॥ 

राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृहों मुक्तबन्धन: । औवबॉपदिष्टमार्गुण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अष्टमोज्ध्याय: ॥८॥ 

अन्वय:--- अंशुमति राज्यं न्‍्यस्य निःस्पृहः मुक्तबन्धनः और्वोपदिष्टमार्गेण अनुत्तमाम्‌ गतिं लेभे ।३१॥ 

अनुवाद--- ग़जा सगर राज्य का भार अंशुमान को सौंपकर स्वयं विषयों से निःस्पृहठ होकर बन्धन मुक्ते हो 
गये और आवॉपदिष्ट विधि से परमपद को ब्राप्त कर लिए ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के नवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विब्रेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३१।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [!३१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महायुराणे नवमे स्कन्धे भावार्थ दीपिकायांअष्टमो5ध्याय: ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के आठवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।८।। 


नवाँ अध्याय 
भगीरथ चरित्र और गड्भावतरण 
श्रीशुक उवाच 
अंशुमांश्व तपस्तेपे गद्भानयनकाम्यया । कालं महान्तं नाशक्रोत्ततः कालेन संस्थित: ॥१॥ 
अन्वय:--- अंशुमान च गज्भानयन काम्यया महान्तं कालंतप: तेपे न अश्क्नोत्‌ ततः कालेन संस्थित: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- अंशुमान भी गड्जाजी को लाने को कामना से बहुत समय तक तपस्या किए किन्तु नहीं ला 
सके । इसके पश्चात्‌ समयानुसार उनकी मृत्यु हो गयी ॥१॥ 


ना स्कन्घ र७३१ 


| घूहलमारिन्ये बस्य पौडो भगोरध: । यधा सगर: पौत्राय॑ राज्य दत्त्वा 


अकारस्याध: 


इकारस्थाधं: । नाशक्नोत्‌, गज्जामानेतुमिति शेष: | 


थे स्‍उजुत्य राज्य दत्त्ता 


हर भाव प्रकाशिका 
नडें अध्याय झा खद्डाड़' प्॑न्त वंश उर्णित है | खदवाड़ के हो पौत्र भगीरथ गन्जाजी को 


पा दर डेसे- जामर एल को राज्य देकर तपस्या किए उली तरह अंशुमान भी अपने 
पुत्र को राज्य देकर बहुत रू यह अंशुमांश् के चकार का अर्थ है । किन्तु वे गड्लाजी को 


ला नहीं सके । उलके पद्ात्‌ उनको मृत्यु बह गदी ॥१॥ 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्व॒दशक्त: कालमेयिवान्‌ । भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्तपः ॥२॥ 
अन्वयः-- तत्‌ छुतः दिलोप: तद्बदशक्तः कालम्‌ एथिवन्‌ तस्यपुत्र: भगीरथः सुमहत्तपः तेपे ॥२॥॥ 


_ अनुवाद क पुत्र दिलोय गड्गाजो को लाने में असमर्थ रहे और उनकी मृत्यु 
हो गयी । उनके पुत्र भगोर्थ 
भावार्थ दीपिका 
काल मृत्युमेयिवान्याप्त: ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 


मृत्यु हो गयी ॥२॥ 
दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते । इत्युक्तः स्वमभिप्राय शशंसाबनतो नृष: ॥३॥ 
अन्वयः--- त॑ प्रसन्ना देवों दर्शयामास, ते वरदा अस्मि इत्युक्त: अवनतः नृप: एवम्‌ अभिप्राय॑ शशंस ॥३।। 
अनुवाद-- प्रसन्न होकर गड्जा देवी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमको वरदान देने आयी हूँ। 
उसके पश्चात्‌ राजा भगीरथ नम्नता पूर्वक अपना अभिव्राय प्रकट किए कि आप पृथिवी पर चलें ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ प्रत्यात्मानं दर्शयामास । ते वरदास्मीति गड्जयोक्तः सन्स्वमभिप्राय॑ पूर्वजोद्धरणं शशंस कथयामास ॥३े॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा भगीरथ को दर्शन दिया और कहा तुम्हे वरदान देने आयी हूँ, गल्लाजी के कहने पर राजा भगीरथ 
अपने पूर्वजो का उद्धार रूप अभिप्राय बतलाया ॥३॥ 
को5पि धारयिता वेग॑ पतन्त्या मे महीतले । अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृष यास्थे रसातलम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- नृप महीतले पतन्त्या मे बेगं कोडपि धारयिता अन्यथा भूतलंभित्वा रसातलं यास्ये ॥४॥॥ 
अनुवाद-- गन्नाजी ने कहा कि पृथिवी पर गिरते समय मेरे बेग को धारण करने वाला होना चाहिए नहीं 
तो पृथिवी को फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊँगी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आह गज्ज़ा । को5पि गगनात्पतन्त्या मे वेग धारयिता धारयिष्यति ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गड्जाजी ने कहा आकाश से गिरती हुई मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए ॥४॥ 


रछ३र श्रीमद्धागवत महापुराण 
किंचाहं न भुवं यास्थे नरा भय्यामृजन्त्यधाम्‌ । म्ृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--किं च अहं भुवं न यास्ये नरा मयि अधम्‌ मृजन्ति तत्‌ अर्घ कृत्र मृजामि राजन्‌ तत्र विचिन्त्यताम्‌ ।॥५॥ 
अनुबाद--दूसरी बात है कि मैं पृथिवी पर नहीं आऊँगी, क्योंकि मनुष्य मुझमे अपने पापों को धोयेंगे 
उस पाप को मैं कहाँ धोऊँगी ? इस बात पर आप विचार करें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
'किंच आमृजन्ति क्षालयिष्यन्ति तत्रोपायो विचिन्त्यताम्‌ ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
और लोग मुझमें अपने पापों को धोएँगें इसका भी उपाय आप सोचें ॥५॥ 
भगीरथ उवाच 
साथवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यघं ते5 ड्भसद्जात्तेष्वास्ते हथभिद्धरि: ॥६॥ 
अन्वय:---न्यासिन:,, शान्ता: ब्रह्मनिष्ठाः लोकपावना साधव: अड्ग सड्भात्‌ ते अघं हरन्ति तेषु अधभिद्‌ हरि: आस्ते।।६॥॥ 
राजा भगीरथ ने कहा 
अनुवाद-- जिन लोगों ने सम्पूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर दिया है, ऐसा शान्त रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ 
तथा संसार को पवित्र बनाने वाले साधुजन, अपने अब्ो के स्पर्श मात्र से आपके पापों को हर लेंगे; क्योंकि उनके 
हृदय में पापों को विनष्ट करने वाले श्रीहरि का निवास है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधघं हरन्ति हरिष्यन्ति । अघं भिनत्तीत्यघभित्‌ ॥६।। 


भाव प्रकाशिका 
अधं हरन्ति अर्थात्‌ पाप को विनष्ट कर देंगे । पाषों को विनष्ट करने वाले को अघभित्‌ कहते हैं ॥६॥ 
घारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । यस्मिन्नोतमिदं प्रोत॑ विश्व शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 
अन्वयः-- शरीरिणाम्‌ आत्मा रुद्र: ते वेगं धारयिष्यति यत्मिन्‌ इदं विश्व तन्तुषु शाटीव ओत प्रोत॑ च ॥॥७॥ 
अनुवाद--- शरीरधारियों की आत्मा रुद्र तुम्हारे वेग को धारण करेंगे जिस तरह तन्तुओं में साड़ी ओतप्रोत 
रहती है, उसी तरह रुद्र में ही यह सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा कथंभूत: । यस्मिन्निदं विश्वमोत॑ ग्रथितमूर्ध्वतन्तुषु शाटीव पट इब । प्रोत॑ च तिर्यक्र्‌ तन्तुषु पट इब । असौ 
सर्वाधारस्त्व्वेगं धारयिष्यतीत्यर्थ: ।॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
रुद्र सभी शरीरधारियों के कैसे आत्मा है ? जिस तरह ऊपर के तन्‍्तुआं में वख्र ओतप्रोत होता है उसी 
तरह रुद्र में सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है । सबों के आधार रुद्र ही आपके वेग को धारण करेंगे ॥७)॥ 
इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा5तोषयच्छिवम्‌ । कालेनाल्‍पीयसा राजंस्तस्थेश: समतुष्यत ॥८॥ 
अन्वय:-- इति उक्त्वा स नृपः देव शिव तपसा अतोषयतू । हे राजन्‌ ! अल्पीयसा कालेन तस्य ईशः समतुष्यत।८॥ 


अनुवाद-- इस तरह से कह कर राजा भगीरथ शिवजी को प्रसन्न किए । थोड़े ही समय में शिवजी उन 
पर प्रसन्न हो गये ॥८॥ 
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कल भावार्थ दीपिका 
इत्येवं गज्नामुक्त्वा । तच्छुत्नेति पाठे श्रावयित्वेत्यर्थ: ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से गज्ञाजी को कहकर । तच्छुत्वा पाठ होने पर अर्थ होगा सुनाकर ॥८॥ 
तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिव: । दधारावहितो गज्जां पादपूतजलां हरे: ॥९॥ 
अन्वयः--- राज्ञा तथेति राज्ञा भिहितं सर्व लोकहितः शिव: हरेः पादपूतजलां गड्ढां अवहितः दघार।।९॥॥ 
अनुबाद--- राजा के द्वारा कही हुई बात को स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने वाले शिवजी 
श्रीहरि के चरणों के संस्पर्श से पवित्र जल वाली गज्जाजी को उन्होंने सावधानी पूर्वक धारण किया ॥९॥ 
हक भावार्थ दीपिका 
राज्ञाभिहितं तथेत्यड्लीकृत्य । हरे: पादेन पूर्त जल॑ यस्या: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा की बात को स्वीकार करके श्रीहरि के चरण स्पर्श से पवित्र जल वाली गड्जाजी को ॥९॥ 
भगीरथः स राजर्षिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । यत्र स्वपितृणां देहा भस्मीभूता: सम शेरते ॥१०॥ 
अन्वयः-- स राजर्षि: भगीरथः भुव्न पावनीं तत्र निन्‍य यत्र स्वपितृणां देहा: भस्मीभूता: शेरते सम ॥१०॥ 
अनुवाद--- राजर्षि भगीरथ त्रिलोक्य पावनी श्रीगड्ञाजी को वहाँ ले गये जहाँ उनके पितरों के शरीर भस्म 
होकर पड़े थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
रथेन वायुबेगेन प्रयान्तमनुधावती । देशान्पुनन्ती निर्दग्धानासिश्चत्सगरात्मजान्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- वायुवेगेन रथेन अनुधावतीम्‌ देशान्‌ पुनन्‍्ती निर्दग्धान्‌ सगारात्मजान्‌ असिद्धत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- वायु के समान वेग वाले रथ से चलते हुए राजा भगीरथ के पीछे दौड़ती हुई तथा बीच के 
देशों को पवित्र बनाती हुई गज्जाजी ने सगर के पुत्रों को सिंच दिया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।११॥ 
यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि । सगरात्मजा दिवं जम्मुः केवल देहभस्मभि; ॥९९॥ 
अन्वय:-- यत्‌ जल स्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता: अपि सगरात्मजा: केवलं देहभस्मभि; दिवं जग्मु ॥॥१२॥॥ 
अनुवाद-- जिस गज्जाजी के जल का स्पर्श हो जाने मात्र से ब्राह्मण का तिरस्कार करने के कारण भस्म 
हुए सगर के पुत्र केवल उनके देह के भस्म से स्पर्श हो जाने से स्वर्ग चले गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसड्भादरड्ञामाहात्म्यमाह चतुर्भिः- यस्या जलस्पर्शमात्रेण तच्च केवल देहभस्मभिरेव न साक्षात्‌ । ब्रह्मणि स्वकृतेन 
दण्डेन अपि । तां श्रद्धया ये सेवन्ते इति शेष: ॥१२॥॥ 
०58 कक हैं । जिस गड्गाजी के जल का स्पर्श हो जाने 
प्रसड़वशात्‌ चार श्लोकों से गज्जाजी का माहात्म्य बतलाते हैं । |! 
मात्र से बह शो कवर हेह के आस से साक्षात्‌ स्पर्श नहीं हुआ था, ब्रह्म के प्रति अपने द्वारा किए गये तिरस्कार 
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एण्ड 

के कारण भरग हुए भी । सगर पूत्र स्वर्ग में चले गये । ठस गह्लाजी का जो श्रद्धा पूर्वक सेबन करले हैं उनके 

विषय में वया कहना है ॥१२॥ देवीं थे सेवन 

भस्मी धूताक़सज्ेन स्वर्याता: सगरात्मजा: । कि पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृततत्रता: ॥९३॥ 
अन्कयः. भसमी भृताझ्सड्न सगरात्मजा: स्वर्याता: ये श्रद्धया श्रृतत्रताः देवी संबन्त कि पुनः ॥१३॥ 
अनुवाद - भस्म हुए शरीर की गण से गज्ला जल का संस्पर्श होने से जब सगर के पुत्र स्वर्ग चले गये 

मी जो श्रद्धा से नियम पूर्वक गज्ा जी का सेवन करते है उनके विषय में क्या कहना हैं ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्रपश्ययति-भग्मी धूतेनाऊन यः सड्भस्तेन १३॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उसी का विस्तार से वर्णन करते हैं भस्मीभृत शर्रार का संबन्ध होने मात्र से ॥१३॥ 

न होतत्परमाश्चर्य स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥९४॥ 
अन्यय:--- भवच्छिद: अनन्त चरणाम्भोजप्रसूताया स्वर्धुन्या यत्‌ इहोदितम्‌ एतत्‌ परमाश्चर्य न ।|१४॥। 
अनुवाद-- संसार के बन्धन को काट डालने वाले श्रीभगवान्‌ के चरण कमल से निकली हुईं गद्काजी के 

विषय में यहाँ जो कहा गया है, वह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है ॥१४॥ 
भावार्थ द्वीपिक्रा-- नहीं हैं |१४॥ 

संनिवेश्य मनो यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयो5मलाः । त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम॥९५॥ 
अन्यय:--- अमला मुनयः यस्मिन्‌ मनः संनिवेश्य दुस्त्यजं त्रैगुण्यं हित्वा सद्यः तदात्मताम्‌ याता; ॥१५॥ 
अनुवाद--- निर्मल मन वाले मुनिजन जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक अपने मन को लगाकर 

तीनों गुणों के कठिन बन्धन को काट कर शांत्र ही भगवत्स्वरूप हो गये ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनन्तस्य विशेषणं संनिवेश्येति । त्रैगुण्यं देहसंवन्धम्‌ ।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
संनिवेश्य यह अनन्त का विपेषण हैं । त्रैगुण्य अर्थात देह संबन्ध को ॥१५॥ 

श्रुती भगीरथाअज्ञे तस्य नाज्जो5परो5 भवत्‌ । 43027 00% 2 ३०४४ 5भवत्‌ ॥१६॥ 

ऋतुप्णों नलसखों यो3श्वविद्यामयान्नलातू । दत्त्वा5 क्षद्दय॑ चास्मे अवकाईन तत्सुतः॥१७॥ 
अन्ययः. भगीरथात्‌ श्रुतः जज्े तस्थ अपर: नाभ: अभवत्‌ तत; सिन्धद्वीप: तस्मादयुतायु: ततः नलसख: ऋतुपर्ण: 

अभबत था; अस्म अक्षद्ददर्य दत्वा नलात अश्वविश्वाम्‌ अयात तत्सुतः सर्वकाम: ॥१६-१७॥ 
अनुवाद. भीख के पुत्र श्रुत ह्वाग, उनके पुत्र दूसरे नाभ हाए, नाभ के पुत्र सिन्धुद्रीप हुए, उनके पुत्र 

अबूतायु 0, आदुताय के पुत्र ऋतुपर्ण हुए जोनल का पासा फेकने की कला सिखाकर उनसे अश्वविद्या का ज्ञान 

प्रात किए । थे नल के मित्र 4 । ऋतुपर्ण के पुत्र सर्वकाम हुए । 
भावार्थ दीपिका 
नलस्य सखा अयात्माप्त: । तत्मुतः ऋतुपर्णस्य सुतः ॥१६-१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
मल के मित्र हो गये । तत्सुत: अर्थात ऋतुपर्ण के पुत्र ॥१६-१७॥ 
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ततः सुदासस्तत्पुन्नो मदयन्तीपतिर्नृप । आहुर्मित्रसहं यं वै कल्माषादिप्रमुत क्वचित्‌ ॥ 
वसिष्ठशापाद्रक्षो5 भूदनपत्य: स्वकर्मणा ॥१८॥ 
अन्वयः-- हप ततः सुदास: तत्पुत्र: मदयन्ती पति: सौदासः य॑ं वै मित्रसहं आहुः उतक्वचित्‌ ईः 
बसिष्ठशापात्‌ रक्ष: अभूत्‌ स्वकर्मणा अनपत्य; ॥१८॥॥ अ मम 
अल हक सर्वकाम के पुत्र सुदास हुए सुदास के पुत्र सौदास हुए । उनकी पत्नी का नाम मदयन्ती था, 
दास को ही मित्रसह कहा गया है, कहीं कहीं उनको कल्भाषाडिप्नि कहा गया है । वे महर्षि वशिष्ठ के शाप 
से राक्षस हों गये और अपने कर्म के कारण नि:सन्तान हो गये ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्पुत्र: सौदास: ॥१८॥ 
है भाव प्रकाशिका 
सुदास के पुत्र सौदास हुए ॥१८॥ 
राजोवाच 


किंनिमित्तो गुरोः शाप: सौदासस्य महात्मनः: । एतद्वेदितुमिच्छाम: कथ्यतां न रहो यदि॥१९॥ 
अन्वय:--- महात्मन: सौदासस्य शाप: कि निमित्त: एतद्वेदितुम्‌ इच्छाम: यदिरहो न कथ्यताम्‌ ॥१९॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- महात्मा सौदास को गुरु ने किस कारण से शाप दे दिया ? इसे मैं जानना चाहता हूँ | यदि 
रहस्य की बात न हो तो बतलाएँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न रहो न रहस्यम्‌ ॥॥१९॥ 

भाव प्रकाशिका 
यदि रहस्य की बात न हो तो ॥१९॥ 

श्रीशुक उवाच 


सौदासो मृगयां कंचिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह । मुमोच श्रातरं सो5थ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥२०॥ 
अन्वय:-- मृगयां चरन्‌ सौदास: कंचित्‌ रक्षोजघान भातरं मुमोच अथ स प्रतिचिकीर्षया गत: ॥२०१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आखेट करते हुए सौदास किसी राक्षस को मार दिए और उसके भाई को छोड़ दिए है इसका 


बदला लेने के लिए चला गया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगयां चरन्कंचिद्राक्षसं जधान, तस्य श्रातरं मुमोच, स भ्राता पलाय्य गतः ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आखेट करते हुए किसी राक्षस को मार दिए और उसके भाई को छोड़ दिए । उसका भाई भाग कर 
चला गया ॥२०॥ 
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स चिन्त्यन्नघं राज्: सूदरूपथरों गृहे । गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्‍ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- राज्ञो गृहे सूदरूपधर: अधं चिन्तयन्‌ू, भोक्तुकामाय गुरवे नरामिष पकत्वा निन्‍ये ॥२१॥ 
अनुबाद-- राजा के घर रसोइये का रूप धारण करके रहने वाला वह राजा का बदला लेने के लिए भोजन 


करने के लिए आये हुए गुरु वसिष्ठ को मनुष्य का मांस पकाकर दे दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अघमनिष्टम्‌ । सूद: पाचकस्तद्रूपधरः सन्‌ राज्ञो गृहे वर्तमानः ॥॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा का अनिष्ट करने के लिए, राजा के घर में रसोइये का रूप धारण करके रहने वाला ॥२१॥ 


परिवेक्ष्यमाणं भगवान्विलोक्याभक्ष्यमञ्सा । राजानमशपत्क्रुद्धो रक्षो होव॑ भविष्यसि ॥२२॥ 
अन्वयः--- परिवेक्ष्यमाणं अज्ञसा अभक्ष्यं विलोक्य क्रुद्ध: राजानम्‌ अशपतू एवं हि रक्षो भविष्यसि ॥२२॥। 
अनुवाद-- परसे जाते हुए अभक्ष्य मांस को देखकर क्रुद्ध भगवान्‌ वसिष्ठ ने शाप दिया इस तरह से मनुष्य 

के मांस को खाने करने वाले तुम राक्षस हो जाओ ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अभक्ष्यमञझसा विलोक्य | एवं नरमांसव्यवहारेण ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभक्ष्य मांस का देखकर इस तरह से मनुष्य के मांस का व्यवहार करने से ॥२२॥ 

रक्षःकृतं तद्ठिदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌ । सो5प्यपो5झ्जलिनादाय गुरु शप्तुं समुद्यतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ रक्ष: कृतं विदित्वा द्वादशवार्षिकम्‌ चक्रे सः अपि अज्ञलिना अप; आदाय गुरूं शप्तुं समुच्यत: ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- वह कार्य राक्षस ने किया है इस बात को जानकर महर्षि ने बारह वर्ष के लिए शाप कर दिया, 

सौदास भी अपनी अज्जलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्यत हो गये ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
वसिष्ठ एव त॑ शापं द्वादशवार्षिकं चक्रे ।|२३॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
वसिछ्ठजी ही उस शाप को बारह वर्ष के लिए कर दिए ॥२३॥ 

बारितो मदयन्त्याउपो रुशतीः पादयोर्जही । दिशः खमबनीं सर्व पश्यन्‌ जीवमयं नृपः ॥२४॥ 
अन्वयः-- दमयन्त्या वारित: दिशः खम्‌ अबनीं सर्व जीवमय पश्यन्‌ नृषः रुशती; आप: पादयो: जहौ ॥२४॥ 
अनुवाद-- ऐसा करने से दमयन्ती द्वारा रोक दिए जाने पर राजा, दिशाओं, आकाश और पृथिवी सब को 

जीवमय देखकर उस तीक्ष्ण जल को अपने पैरों पप डाल लिए ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
रुशतीस्तीक्ष्ण अप; स्वपादयोर्जहौ नान्यत्र । तत्र हेतु:- दिश इति । एवमनेन मित्रसहत्वमपि दर्शितम्‌ । मित्रस्थ 


कलेत्रस्य वाच/सहनात्‌ ॥२४॥ 
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के भाव प्रकाशिका 
तीक्ष्ण जल को अपने पैरों पर ही डाल लिए उसका कारण था कि दिशाएँ आदि सब के सब जीवमय 
हैं । इस तरह से राजा के मित्रसहत्व को भी दिखलाया गया है । मित्र पत्नी की बातों को मानने के कारण ॥२४॥ 
राक्षस भावमापन्न: पादे कल्माषतां गतः । व्यवायकाले ददृशे बनौकोदम्पती द्विजौ ॥२५॥ 
अन्वयः--- पादे कल्मषतांगतः राक्षसं भावम्‌ आपन्न बनौकोदम्पती ट्विजौ व्यवायकाले ददृशे |॥२५॥ 
अनुवाद--- उस जल से उनके पैर काले हो गये । अतएव उनका नाम कलपाषपाद भी है । राक्षस बने 
हुए राजा ने एक दिन वनवासी ब्राह्मण दम्पती को सहवास काल में देख लिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं राक्षसत्वे कल्माषाडिम्नत्वे च कारणमुक्त्वा स्वकर्मणाउनपत्य इति यदुक्तं तत्प्रपश्नयति-व्यवायकाल इत्यादिना 
कर्मणा अप्रजा इत्यन्बेन । बनमोको निवासो ययोस्तौ वनौकसौ च तौ दम्पती च । पृथक्‌पदत्वे सकारलोप आर्ष: ॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजा सौदास के राक्षस होने और कल्माषपाद होने का कारण बतलाकर यह जो कहा गया है कि वे राजा अपने 
कर्म के कारण निःसन्‍्तान हो गये उसका वर्णन व्यवायकाले से लेकर कर्मणा अप्रजा पर्यन्त करते हैं | वन में रहने 
वाले ब्राह्मण पति पत्नी को वनौको दम्पती इस तरह से पृथक पद होने पर सकार का लोप आर्ष है ॥२५॥ 
क्षुधार्तों जगृहे विप्रं तत्पत््याहाकृतार्थवत्‌ । न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 
अन्बयः- क्षुधार्त: विप्र॑ जगृहे अकृतार्थवत्‌ तत्पत्नी आह भवान्‌ राक्षस: न ईक्ष्वकूणां साक्षात्‌ महारथ: ॥२६।॥ 
अनुवाद-- भूख से व्याकुल राजा ने ब्राह्मण को पकड़ लिया । दीन के समान उसकी पत्नी ने कहा आप 
राक्षस नहीं ईक्ष्वाकुवंश के महारथी हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतार्थवतूदीनवत्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अकृतार्थवत्‌ अर्थात्‌ दीन के समान ॥२६॥ 
मदयन्त्या: पतिर्वीर नाथर्म कर्तुमहीसि । देहि मे5पत्यकामाया अकृतार्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- है वीर मदयन्साः पति: अधर्म॑ कर्तुं न अर्हसि । अपत्यकामाया: में अकृतार्थ द्विज॑ पतिं देहि ॥२७।॥॥ 
अनुवाद-- हे वीर ! आप महारानी मदयन्ती के पति हैं । आप पाप कर्म न करें । सन्‍्तान चाहने वाली 
मुझको मेरे अपूर्ण काम ब्राह्मण पति को मुझे दे दीजिये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतार्थमसमाप्तरतिम्‌ ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 


अपूर्णकाम ॥२७॥ 
देहो5यं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्थाखिलार्थदः । तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥९८॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ अयं मानुषः देह पुरुषस्य अखिलार्थद: तस्मात्‌ चीर अस्यवध: सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥। 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! यह मनुष्य का शरीर पुरुष को चारो पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, अतएव हे 
वीर इसको विनष्ट करना चारो पुरुषार्थों की हत्या कही गयी है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।॥। पदापिवेलिकस! 
एप हि ब्राह्मणों विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः। आरिराधयिपुर्त्रहा महापुरुषसंज्ञितम्‌ ॥ 
सर्वभूतात्मभावेन... भूतेष्वन्तर्हिते॑. गुणैः ॥२९॥ 
अन्वय:-- एप हि विद्वान्‌ ब्राह्मण: तपः शीलगुणान्वितः भूतेषु सर्वभूतात्मभावेन गुणैः अन्तर्हितः महापुरुषसंज्ितम्‌ 
ब्रह्म आरिराधयिषु: ॥२९॥। भतो 
अनुवाद-- ये ब्राह्मण विद्वान, तपस्या शील आदि गुणों से सम्पन्न हैं । भूतों में सभी भूतों की आत्मा रूप 
से अपने गुणों द्वारा छिपे हुए महापुरुषसंज्ञक परं ब्रह्म की आराधना करना चाहते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वभूतानामात्मेति भावनयाराधयितुमिच्छु: । यद्वा सर्वभूतानामात्मभावेन भूतेषु स्थितमपि गुणैरन्तर्दितं ब्रह्मेति संबन्ध:। 
पाठान्तरे अन्तर्हितः सोउ्यमित्युत्तेणान्वय: ।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी भूतों की आत्मा रूप से भावना के द्वारा आराधना करना चाहते हैं | अथवा सभी भूतों की आत्मा 
रूप से भूतों में विद्यमान तथा गुणों के द्वारा छिपे हुए बह्म की अराधना करना चाहते हैं । अन्तर्हितो गुणैः इस 
प्रकार का पाठ भेद होने पर अन्तर्हित: ऐसे आगे के श्लोक से अन्वय है ॥२९॥ 
सो5यं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षिप्रवराद्धिभो । कथमर्हति धर्मज्ञ बर्ध पितुरिवात्मज: ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे धर्मज्ञ विभो ! राजर्षि प्रवरात्‌ ते पितु: आत्मजवध इब स अं ब्रह्मर्षिवर्य कथं वधम्‌ अर्हति ॥।३०॥॥ 
अनुवाद-- हे धर्मज्ञ गजन्‌ आप राजर्षि श्रेष्ठ के हाथों पिता के हाथों पुत्र के वध के समान ये ब्रह्मर्षि प्रवर 
वध के योग्य कैसे हो सकते हैं 2॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०।। 
तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मगादिनः । कर्थ बध्य॑ यथा ब्रश्रोर्मन्यते सन्‍्मतो भवान्‌ ॥३९१॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ सन्‍्मतः तस्य अपापस्य साधोः ब्रह्मवादिन: भूणस्य ब्रभो: बध॑ यथा कथं साधुमन्यत्ते ।|३१॥ 
अनुबाद-- आप साधु पुरुषों को सम्मत है इस निरपराध साधु स्वभाव वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का वध तो 
गो के वध के समान है, इसे आप कैसे अच्छा मानते हैं 2॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रूणस्य श्रोत्रियस्य गर्भस्य सत इति वा । बश्नोगों: । सतां मतो भवान्व्धं कथं साधु मन्यत हइत्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रूण अर्थात्‌ श्रोत्रिय या गर्भ का बश्नो: अर्थात्‌ गौ का | आप सत्‌ पुरुषों को सम्मत है । इनका वध कैसे 
उचित मानते हैं ॥३१॥ 
यद्यय॑ क्रियते भक्षस्तर्हि मां खाद पूर्वतः । न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतक यथा ॥३२॥ 
अन्वयः-- यदि अय॑ भक्ष: क्रियते तर्हिं पूर्वतः मृतक यथा मां खाद येन बिना क्षणं न जीविष्ये ॥३२॥। 
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अनुवाद यदि आप इनको खाना ही चाहते हैं तो पहले मृतक के समान मुझको पहले खा जाइये, क्योंकि 
इनके बिना में क्षणभर भी जीवित नहीं गह सकती हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षणमपि येन बिना न जीविष्यामि सो5यं यदि भक्ष: क्रियते तर्हिं मृतक॑ यथा मृतप्रायां मां पूर्व भक्षय ।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके ब्रिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकती, उनको यदि आप खाते हैं तो उनसे पहले मुझको ही 
खा लीजिये ॥३२॥ 
एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवतू । व्याप्र: पशुमिवाखादत्सौदास: शापमोहितः ॥३३॥ 
अन्वय:--- एवं करुण भाषिण्या अनाथवत्‌ विलपन्त्या; शापमोहितः सौदासः व्यात्र: पशुमिव अखादतू ॥॥३३॥ 
अनुवाद--- इस तरह से करुणा भरी बातें कहने वाली तथा अनाथ के समान विलाप करने वाली, ब्राह्मण पत्नी 
के सामने ही शाप मोहित सौदास॒ उस ब्राह्मण को उसी तरह से खा लिए जैसे बाघ किसी पशु को खा लेता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।३३॥। 
ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । शोचन्त्यात्मानमुर्वीशमशपत्कुपिता सती ॥३ ४॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मणी पुरुषादेन दीधषुं भक्षितं वीक्ष्य आत्मानं शोचन्ती क्रुद्धा उ्वीशम्‌ अशपत्‌ ॥३४।॥) 
अनुवाद-- गर्भाधान के लिए उद्यत पति को राक्षस के द्वारा खाये हुए देखकर शोक सन्तप्त ब्राह्मणी ने 
क्रुद्ध होकर राजा को शाप दिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिधिषुं गर्भाधानकर्तारम्‌ ।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गर्भाधान करने वाले ॥३४॥ 


अस्मान्मे भक्षित: पाप कामार्तायाः पतिस्त्ववा । तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दर्शितः ॥३५॥ 
अन्वयः--- पाप ! यस्मात्‌ कामार्ताया: मे पतिः त्वयाभक्षित: हे अकृतज्ञ तब अपि मृत्यु: गर्भाधानात्‌ दर्शित:।।३५॥ 


अनुवाद-- अरे पापी चूकि तुमने मुझ कामार्त की पति को खा लिया है अतएव मूर्ख तुम्हारी भी मृत्यु 
मैथुन के ही समय होगी यह मैं तुम्हें बतला देती हूँ ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आधानान्मैथुनात्‌ । हे अकृतप्रज्ञ, मृत्युर्मया दर्शितः ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आधानात्‌ अर्थात्‌ मैथुन से । हे मूर्ख ! तुम्हारी मृत्यु मैंने बता दी ॥३५॥ कि 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । तदस्थीनि समिद्े5ग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता ॥३६॥ 
अन्चयः--खवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा समिद्धे अग्नौ तत्‌ अस्थीनि प्रास्य यतिलोक परायणा भर्तुर्गतिं गता।।३६॥ 


अनुवाद-- इस तरह से मित्रसह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चित्ता 
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में डालकर सती हो गयी और उसने भी उसी गति को प्राप्त किया जो गति उसके पति को आप हुई थी भय, 
वह अपने पति के लोक को छोड़कर किसी दूसरे लोक में जागा भी नहीं चाहती थीं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं ऐ ।॥।३६॥। 
विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः । विज्ञाय ब्राह्मणीशापं मह्ठिष्या स निवारितः ॥३७॥ 
अन्वय:-- द्वादशाब्दान्ते विशाप: मैथुनाय समुप्चत्त: ब्राह्मणी शाप॑ ब्रिज्ञाय स महिष्या नियारित: ॥६७॥॥ 
अनुवाद-- बारह वर्ष के बाद सौदास शाप से मुक्त हो गये । जब वे अपनी पत्नी के पात्त सहयास के 
लिए गये, तो रानी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनका ब्राहणी के शाप का पत्मा था ॥8४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥॥ 
तत ऊर्ध्व स॒तत्याज ख्रीसुखं कर्मणा5प्रजः । वसिष्ठस्तदनुज्ञातों मदयन्त्यांप्रजामधात्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः--- ततः ऊर्ध्व॑ स॒ स्री सुखं तत्याज कर्मणा अप्रज: तदनुज्ञातः बसिष्ठ: मदयन्त्यां प्रजा अश्रात्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सौदास ने स्त्री सुख का परित्याग कर दिया, इस तरह वे अपने कर्म के काफा 
सन्तान हीन हो गये । सौदास के कहने से वसिष्ठजी ने मदयन्ती को गर्भधान कस्ग्रा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ कर्मणा अप्रजा: ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह वे अपने कर्म के कारण नि:सनन्‍्तान हो गये ॥३८॥ 
सा वै सप्त समा गर्भमबिश्रन्न व्यजायत । जघ्नेउश्मनोदरं तस्या: सा5श्मकस्तेन कथ्यते ॥३९॥ 
अन्वयः-- सा वै सप्तसमाः गर्भम्‌ अबिश्रन्न व्यजायत तस्या; उदरं अश्मनाजघ्ने तेन सः अश्मक कथ्यते ॥३९॥ 
अनुवाद-- मदयन्ती सात वर्षों तक गर्भ को धारण किए रही किन्तु बच्चा पैदा नहीं हुआ, वसिष्ठजी ने 
मदयन्ती के पेट पर पत्थर से प्रहार किया इसीलिए वह बालक अश्मक कहलाया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अबिश्रद्दधारेत्यर्थ; । न व्यजायत न प्रासूत । अतो वसिष्ठ एवं तस्या उदरमश्मना जघान । स उत्पन्न: सुतो5श्मक:।॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अबिभ्रत्‌ अर्थात धारण किए नव्यजायत प्रसवन नहीं की । अतएवं वसिष्ठ जी ने ही उसके उदर पर पत्थर 
से प्रहार किया । उससे उत्पन्न पुत्र अश्मक कहलाया ॥३९॥ 
अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । नारीकबच इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलको5 भवतू ॥४०॥ 
अन्वयः--- अश्मकातू मूलकः जज्ञे यः स्रीभि: परिरक्षितः नारीकबच इत्युक्त; निःक्षत्रे मूलकः अभवत्‌ ॥४०॥ 
अनुवाद-_ अश्मक का पुत्र मूलक हुआ, जब श्रीपरशुरामजी पृथिवी को क्षत्रिय विहीन कर रहें 4 उम्र समय 
इसको ख्रियों ने घेरकर बचा लिया था | इसीलिए इसको नारी कवच कहते है । पृथिवी के क्षत्रिय विहीन होने 
पर मूलक ने ही क्षत्रिय वंश का प्रवर्तन किया इसीलिए इसको मूलक कहते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका बे मूलक 
स्त्रीभि: संवेष्टय परशुरामात्परिरक्षितः, अतो नारीकवच हत्युक्त; । निःक्षत्रे सति क्षत्रवंशस्य मूलमभवदतो 


इति चोक्त: ॥४०॥॥ 
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हक भाव प्रकाशिका 
ख्रीयों ने घेरकर अश्मक को बचा लिया इसलिए इनको नारी कवच कहते हैं, और पृथिवी के क्षत्रिय विहीन होने 
पर मूलक ने क्षत्रिय जाति का प्रवर्तन किया । इस तरह क्षत्रिय वंश का मूल होने के कारण ये मूलक कहलाते हैं ॥४०॥ 
ततो दशरथस्तस्मात्पुत्र ऐडबिडस्तत: । राजा विश्वसहों यस्य खट्बड़श्क्रवर्त्यभूत्‌ ॥४१॥ 
अन्चयः-- ततः दशरथः तस्मात्‌ ऐडविड: तत; राजा विश्वसहः यस्य खट्वाड्र: चक्रवर्ती अभूतू ॥४१॥ 
अनुवाद-- मूलक के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र ऐडविड हुए और ऐडविड के पुत्र राजा विश्वसह 
हुए और विश्वसह के पुत्र चक्रवर्ती खट्वाड़ हुए ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥ 


यो देवैरथिंतो दैत्यानव्धाद्युधि दुर्जय: । मुहूर्तमायुज्ञत्बैत्य स्वपुरं संदभे मनः ॥४२॥ 
अन्वय:--- यः दुर्जयः देवै: अर्थित: युधि दैत्यान्‌ अवधीत मुहूर्तमायुर्जगात्वा स्वपुरम्‌ एत्य मन: संदधे ।४२॥ 
अनुवाद--- महाराज खट्वाब्जन को कोई युद्ध में नहीं जीत सकता था, देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 

इन्होंने युद्ध में दैत्यों का वध कर दिया । जब उनको पता चला कि उनकी आयु एक मुहूर्त है, वे अपनी राजधानी 

में आकर अपने मन का सन्धान किए ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसन्ने्देवर्वरं वृणीष्वेत्युक्ते खट्वाड्रेनोक्तं प्रथमं तावन्ममायु: कथ्यतामिति, देवैश्वोक्तं मुहूर्तमात्रमिति, तज्ज्ात्वा देबैद्दसेन 
विमानेन शीघ्र स्वपुरमेत्य मनः परमेश्वरे संदधे ४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा कि आप वर माँगिए, खद्वाड्ञ ने कहा पहले आप मेरी आयु बतलाइये । 
देवताओं ने कहा आपकी आयु एक मुहूर्त बची है । तब देवताओं द्वारा दिये गये विमान से अपनी नगयी में आकर 

अपना मन परमेश्वर में लगा दिए ॥४२॥ 

न मे ब्रह्मकुलात्माणा: कुलदैवान्न चात्मजा: । न पभ्रियो न मही राज्यं न दाराश्षातिवललभा:॥४ ३॥ 
अन्वयः-- मे कुलदैवात्‌ ब्रह्मकुलात्‌ू प्राणाः न आत्मजा: न श्रियो न मही न, राज्य न दाराश्च न अतिबल्लभा; ।।४३।। 
अनुवाद-- मुझे मेरे कुल देवता ब्रह्म कुल से प्राण, पुत्र, लक्ष्मी पृथिवी, राज्य और पत्लियाँ अधिक प्रिय 

नहीं है ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतदेव स्वसाधुवृत्तानुस्मरणपूर्वक॑ तत्कृतेन निश्चयेन दर्शयति-नेति सप्तभिः कुलदैवादब्रह्मकुलात्सकाशास्मे प्राणादयो 
नातिवल्लभा नातिप्रिया: ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका बे 
अपने इस सदाचार का स्मरण पूर्वक राजा खटवाज्न के द्वार किए गये निश्चय को न० इत्यादि सात श्लोकों 
से बतलाते हैं मेरे कुल दैवत ब्राह्मण वंश से अधिक मुझे प्राण इत्यादि ग्रिय नहीं है ॥४३॥ 


न बाल्येडपि मतिर्महामधमें रमते क्वचित्‌ । नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्किचन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


अन्वय:--- बाल्ये अपि महां मतिः क्वचित्‌ अधर्मेन स्मते, उत्तमश्लोकातू अन्यत्‌ किश्चन वस्तु अहम्‌ न अपश्यम्‌॥४४॥ 
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अनुवाद--- बात्याउस्था में भी मेरी बार किसी अधर्म में नहीं लगती भै। और पत्तित कॉते पीभगता॥ ह 
व्यतिरिक्त और किसी भी बस्सु को मैंने मही देखा ॥४४७॥ 
भाषार्थ दीपिका 
महा मम ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मह्म्‌ अर्थात्‌ मेरी ॥४४॥ 
देवै: कामवरो दत्तो मह्मयं त्रिभुबनेश्वरै: | न बृणे तमहं काम भूतभावनभाषन। ॥४५॥ 
अन्वय:-- त्रिभुवनेश्वरैः देवै: महां कामबरो दत्त: भूत भाषनभावग; आह॥ त॑ का| | पुणे ॥ह५॥ 
अनुवाद--. जैलोकेश्वर देवताओं मे मुझको मुँह माँगा वरदान देगा चाहा फिल्तु साभूर्ण जीमों के जीका दा 
श्रीभगवान्‌ की ही भावना में मग्न रहा. अतएव देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों को मैं गही आधा करता चाहता हूँ॥८५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतभावनो हरिस्तस्मित्रेव भावना यस्य सोऊहं त॑ं काम न वृणे ।।४५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी जीवों के जीवन दाता श्रीहरि हैं उन्हीं में मेरी भावना बनी रहने के कारण मैं उन भोगों को गहीं ॥५। 
करना चाहता हूँ ॥४५॥ 
ये विक्षिप्तेन्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । न विदन्ति प्रियं शश्चदात्मानं किमुतापरे ॥४६॥ 
अन्वय:-- ये विक्षिप्तेन्द्रियाधिय: देवा: ते स्वहृदि स्थितम्‌ शश्वत्‌ प्रियम्‌ आत्मानं न बिदन्ति अपरे किंगुत्त ॥४६॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण प्रधान होने पर भी जिन देवताओं की इन्द्रियाँ और बुद्धि वश में नहीं हैं व अपने 
हृदय में विद्यमान शश्वत प्रिय आत्मा परमात्मा, को जब नहीं जान पाते हैं तो फिर दूसरों की कौम सी बात है ?॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु:- य इति । विक्षिप्तानीन्द्रियाणि धीश्व येषां ते देवा अपि ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भोगों का वरण नहीं करने का कारण ये इत्यादि श्लोक से बतलाते है । जिनकी इन्द्रियाँ और बुद्धि विश्षिप्त 
हैं, वश में नहीं है वे देवता भी ॥४६॥ 
अधेशमायारचितेषु सड़ं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु । रुढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु्भावेन हित्वा तमहं प्रपक्षे॥४७॥ 
अन्वयः-- अथ ईशमाया रचितेषु गन्धर्वपुरोपमेषु प्रकृत्या आत्मनि रूढं गुणेषु सड़ें हित्वा विश्वकतुभविन तम्‌ अं 
प्रपहे ॥४७।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की माया से ही रचित आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गन्धर्व नगर के समान 
स्वभावत: आत्मा में रूढ गुणों में होने वाली आसक्ति का परित्याग करके संसार के सच्चे रचयिता श्रीभगवान्‌ का 
भावना में लीन होकर मैं विषयों का परित्याग करके परमात्मा की शरणागति करता हूँ ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ तस्मात्प्रकृत्या स्वभावेनात्मनि रूढं गुणेषु सड्ढे विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमेवाहं प्रपधे ।|४७॥ 
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. भाव प्रकाशिका 
श्लभामत; आजा में रूह गुणों गें होने वाली आसक्ति व; 

5 ४; | ॥ै- वाली आसक्ति का जगद रचथिता परमात्मा की भावना से मैं परम 

कं सतत करता आप छो। क्त क। जगद रचयिता परमात्मा की भावना से मैं परमात्मा 
प्यवर्सितों शुणा्या नारायणगृहीतया ; ५ 
हति 22 2! 2000 2 हीतया । हित्वाउन्यभावमज्ञानं ततः स्व॑ भावमाश्रित: ॥४८॥ 
रा ऐश चुद्भया एति व्यवसित; अन्यभावम्‌ अज्ञान॑ हित्वा ततः एवं भावमाश्रित:; ॥४८॥॥ 

नुयार्‌ ०] * जा श्पर॒व भ्रेमेडी के ह हक 
की या कर हे निया राजा खटवान् को पहले से ही अपनी ओर आकूष्ट कर लिए, अताव थे इस 
॥२ के निश्वय फर सके पहाग्रभिमान विषयक अज्ञान का परित्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित ही गये ॥४८॥ 


हि भावार्थ दीपिका 
अन्यभाज॑ देहाह्भिमानरूपमज्ञानं हित्ता ॥॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 


देहादितिषणक अज्ञान को त्याग कर ॥४८॥ 

भन्तदुव्रहा पर सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितम्‌ । भगवान्वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वता: ॥४९॥ 
इत्ति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोउध्याय: ॥९॥ 

अन्चय:-- यत्‌ तद्‌ ब्रह्म पर सूक्ष्म॑ अशून्यं शून्य कल्पितम्‌ य॑ सात्त्वतः भगवान्‌ वासुदेव इति गृणन्ति ॥४९॥। 

अनुवाद--- वह स्वरूप साक्षात्‌ परंब्रह्म है वह अत्यन्त सूक्ष्म तथा शून्य व्यतिरिक्त होकर भी शून्य के समान 
है । भगवद्‌ भक्त उसी को भगवान्‌ वासुदेव कहते है ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवेंस्कन्ध के सूर्यवंश वर्णन नामक नवें अध्याय का शिवप्रसाद 

हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९।। 
भावार्थ दीपिका 
सस्‍्व॑ भावमेबाह यत्तदिति । शून्यविकल्पितं वागाद्यविषयत्वात्‌ । वासुदेव इति यं गृणन्ति । ब्रह्मण एब 


भक्तानुप्रहार्थमाविष्कृततनोर्वासुदेवत्वात्‌ ॥४९।॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे नवमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमो$ध्याय: ।॥९।। 
भाव प्रकाशिका 

यत्‌ तंत इत्यादि श्लोक स्वभाव का वर्णन करते हैं । शून्य के समान कल्पित क्योंकि वह वाणी आदि 
इच्धियों के विधय नहीं हैं जिनको वासुदेव शब्द से अभिहित किया जाता है । भक्तों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म 
ही चासुदेव रूप से अपना शरीर आविष्कृत किए हैं ॥४९॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य की भावार्थदीपिका के नवें अध्याय की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९॥। 
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रछड४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


दसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीराम की लीलाओं का वर्णन 
श्रीशुक उबाच 
खद्वाड़ाद्यीर्घबाहुश्न रघुस्तस्मात्यूशुश्रवा: । अजस्ततों महाराजस्तस्माहश्टरथोंड भवत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--- खंट्वाज्भात्‌ दीर्घबाहु: तस्मात्‌ पृथुश्रवा: रघु: तत अजः तस्माव महाराज; दशरथ: अभक्त ॥2॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कह्ठा 
._ अनुवाद-- खटवाब्न के पुत्र दीर्घबाहु हुए उनके पुत्र प्र्वित कीर्ति रथ हुए, डनके पुत्र अज &॥ और श्र 
के पुत्र महाराज दशरथ हुए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे प्राह खट्वाज्जवंशे श्रीगाममसंभवम्‌ । तच्चरित्रं च लंकेशं हत्वाउयोश्यागमाबश्रि | खटयाक्षाच्च दीरशबाहु; ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में कहा गया हैं कि खटवाड्ज के ही बंश में श्रीगमचन्द्रजी का अवतार हुआ । ठनके चख्तरि 
का भी रावण को मारकर अयोध्या आगमन पर्यन्त वर्णित है । खटड्ग के पूत्र दीर्घवाद्ु हुए ॥१॥ 
तस्थापि भगवानेष साक्षादब्रह्ममयों हरि: । अंशांशेन चतुर्धाउ गात्पुत्रत्व॑ प्रार्थितः सुरैः ॥श्ाा 
अन्वय:- सुरै; प्रार्थितः साक्षात्‌ ब्रह्ममयः हरि: एप: भगवान्‌ तस्यायि अंशांशेन चतुर्था रामलक्ष्मण भरत शत्रुलः 
इति, संज्ञया पुत्रत्वमगात्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा श्रार्थना किए जाने पर साक्षात्‌ पखह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि अपने अंशांश 
से चार रूप धारण करके पुत्र बन गये । उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत एवं शब्रुब्न ॥शां 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२॥ 
रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना इति  संज्ञया। तस्थानुचरितं राजन्रधिभिस्तत्त्वदर्शिक्षि: ॥ 
श्रुव॒ हि. वर्णित भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः हड़॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तस्य सीतापते: अनुचरितं तत्त्वदर्शिभि: ऋषिभि: भूरिवर्णितं त्वया मुह: श्रुत॑ हि ॥8॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उन सीतापति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरित वर्णन तत्त्वज्ञ ऋषियों ने बहुत अधिक वर्णित 
किया और उसे आपने बार-बार सुना भी हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषिभिरवालमीकिमुख्यर्भूरि वर्णितं त्वया मुहु: श्रुत॑ तथापि संक्षेपत्तः कथ्यमानं श्रणु ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका ५ ५" 
वाल्मीकि आदि ऋषियों ने बहुत अधिक वर्णन किया है, और तुमने सुना भी है फिर भी संक्षप्त: वन 
करता हूँ उसे आप सुनें ॥३॥ 
2 2393/22% व्यवरदनुवरन पद्मपद्भ्यां प्रियाया: पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरूजों यो हरीद्धानुजाभ्याव! 
: प्रियविरहरुषारोपित भ्रूविजृम्भत्रस्ताब्धिरबदसेतु: खलद॒वदहन: कोसलेब्रो3 वतान्न:॥४॥ 
अन्वयः--- गुर्वर्थ त्यक्तराज्य: प्रियाया: पाणिस्पर्शक्षमाभ्यां पद्मपदभ्यां अनुवर्न व्यचरत्‌ हरीद्धानुजाभ्यां मृदितपथल्ज: ' ह्ज 
थट शूर्पणाख्या: वैरूप्यात्‌ प्रिय विररुषाउशोपितश्रुविजृम्भत्रस्ताब्यिवद्धसेतुः खलद॒बदहनः कोचलेन्र: न: अवतार दी! 
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अनुबाद-- अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए जिन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, अपनी प्रियतमा 
श्रीजानकीजी के 35808 स्पर्श सहन करने में असमर्थ अपने चरण कमलों से जो एक बन से दूसरे वन में विचरण 
करते रहे, कपीन्द्र श्रीहनुमानजी और लक्ष्मणजी उनके पैरों को दबाकर मार्ग की थकावट को दूर किया करते थे 
शूर्पणखा के नाक कान काटकर कुरूप बना देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजी का वियोग सहना 
पड़ा ! उसके कारण उनकी चढ़ी हुई भौहों को देखकर समुद्र भी भयभीत हो गया और भगवान्‌ श्रीराम ने समुद्र 
क पुल का रा इस तरह के दुष्ट वन को भस्म कर देने वाले को सलाधिपति भगवान्‌ श्रीगमचन्द्र हम सबों 

रक्षा । 


भावार्थ दीपिका 
'प्रन्थकोटिभिराकीर्णमद्धुतं रामविक्रमम्‌ । अध्यायट्यतो वश्ष्यश्नेकश्लोके समस्यति ।' इति । स कोशलेन्द्र: श्रीरामो 
नोअस्मानबतात्पातु । कथंभूतः । यो गुर्वर्थे पितु: सत्यस्य पालना त्यक्तराज्य: सन्‌ पद्मवदतिसुकुमाराभ्यां पद्धयाम्‌ | तदेवाह- 
प्रियाया: पाणिनापि स्पर्श नास्ति क्षमा ययोस्ताभ्यां प्रतिवन॑ व्यचरत्‌ । हरीन्द्रो हनुमान्सुग्रीवो वाउनुजो लक्ष्मणस्ताभ्यां मृजितापनीता 
पथरुजा मार्मश्रमो यस्य । शूर्पणख्या बैरूप्यात्कर्णनासिकाच्छेदाद्धेतो: तथा प्रलोभितेन रावणेनापहारात्प्रियिण कलत्नेण विरहस्तेन 


रुद्‌ तयारोपितयोर्भुवोर्तिजृम्मेणैव अस्तोउब्धि्यस्मात्‌ । ततस्तद्विज्ञापनेन बद्धः । सेतुर्येन । ततः खला रावणादय एव दबो बन 
तस्य दहन; ॥४॥ 


भाव प्रकाशिका 

करोड़ों श्लोकों में विस्तृत भगवान्‌ श्रीराम का अद्भुत पराक्रम दो अध्यायों में वर्णन किया जा रहा है । 
वे कोसलाधिपति भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें । वे भगवान्‌ श्रीराम कैसे हैं ? उन्होंने अपने पिता के 
वचन को सत्य करने के लिए राज्य का परित्याग कर दिया | उनके चरण कमल के समान सुकुमार थे | अपनी 
पत्नी श्रीजानकीजी के हाथ से स्पर्श को भी सहने में असमर्थ थे । उन्हीं चरणों से वे वनों में विचरण करते रहे। 
हरिन्द्र शब्द से हनुमान जी को अथवा सुग्रीवजी को कहा गया है तथा अनुज शब्द से लक्ष्मणजी को कहा गया 
है । हनुमानजी और लक्ष्मणजी श्रीभगवान्‌ के चरणों को दबाकर थकान को दूर किया करते थे | शूर्पणखा के नाम 
कान काट कर विरूप बना देने के कारण, शूर्पणखा के द्वारा प्रलोभित रावण ने भगवान्‌ श्रीराम की पत्नी का अपहरण 
कर लिया । इस तरह प्रियतमा का विरह होने के कारण उत्पन्न क्रोध से उनकी भौहें तन गयीं, उसे देखकर समुद्र 
डर गया । समुद्र की प्रार्थना से भगवान्‌ ने समुद्र पर पुल बाँध दिया । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ लझ्ला में जाकर 

रावण आदि दुष्ट वन को श्रीभगवान्‌ भस्म कर दिये ॥४॥ 
विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतिपुड्भडवाः ॥५॥ 
अन्वय:---विश्वामित्राउ ध्वरे येन मारीचाद्या: निशाचरा: लक्ष्मणस्य पश्यत एव मारीचाच्या निशाचरा: नैऋत पुंगवा हता;।।५॥। 
अनुवाद-- महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में श्रीभगवान्‌ ने लक्ष्मणजी के सामने ही श्रीभगवान्‌ मारीच आदि बड़े- 

बड़े निशाचरों को मार दिया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका पक मम 
संक्षेपततो वर्णितं रामचरितमादित आरभ्य विस्तरेणाह-विश्वामित्राध्वर 2202 । 
'लक्ष्मणस्थ । तमप्यनपेक्ष्यैव हता इत्यर्थ: । यच्छब्दानां स कोसलेन्रोडवतादित्यनेनैवान्वयः ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका बल 
संक्षेप में वर्णित राम चरित को आदि से आरम्भ करके विस्तार से विश्वामित्राध्यरे ० इत्यादि श्लोक 
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प्रारम्भ करके इस अध्याय के आगे के अध्याय की समाप्ति पर्यन्त वर्णन करते हैं । पश्यत एवं कहकर यह बतलाया 
गया है कि मारीच आदि राक्षसों को मारने के लिए श्रीभगवान्‌ को लक्ष्मणजी की अपेक्षा नहीं थी । यत्‌ शब्द का 
कोसलेन्द्र: अवतात्‌ से अन्वय हैं ॥५॥ 
यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुग्ंसीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इलेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥६॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! लोकवीरसमितौ सीतास्वयम्बर गृहे त्रिशतोपनीतम्‌ उम्र॑ ऐशं धनुः बालगजलीलः यः आदाय 
इक्ष॒यप्टिमिव सज्जीकृतं विकृष्य मध्ये बभझ ।॥६॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! संसार के वीरों की सभा में सीता स्वयम्बर स्थल पर जिसको तीन सौ लोग मिल 
करके लाये उस भगवान्‌ शिव के भयड्डर धनुष को जैसे कोई हाथी का बच्चा क्रीडा करता हो उसी तरह लीला 
पूर्वक इक्षुदण्ड के समान चढ़ाकर बीच से ही श्रीभगवान्‌ ने तोड़ दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोके ये वीरास्तेषां समितौ समाजे ऐशूं त्रैयम्बक॑ धनुरिक्षुयष्टिमिब लीलयैबादाय सज्जीकृतमारोपितं विकृष्य मध्ये 
बभजञ्ञ ! हे नृप, उम्र कठिन गरिष्ठम्‌ | तदाह-वाहकानां त्रिभि: शतैरुपनीतम्‌ । बालगजस्य लीलेव लीला यस्य सः ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
संसार में जितने वीर विद्यमान हैं उन सबों के समाज में शद्भरजी के धनुष को इक्षुदण्ड (ईख) के समान ही 
लीला पूर्वक (बड़ी आसानी से) उठाकर तथा उसको चढाकर भगवान्‌ श्रीराम ने बीच से ही तोड़ दिया । हे राजन्‌ वह 
धनुष अत्यन्त कठोर था । उसकी कठोरता को बतलाते हैं उस धनुष को तीन सौ लोग मिल करके स्वयम्बर स्थल 
में लाये थे | हाथी के बच्चे की लीला के समान जिनकी लीला है, बालगजलील: पद का विग्रह है ॥६॥ 
जित्वा5नुरूपगुणशीलवयो ड्ररूपां सीताभिथां श्रियमुरस्थभिलब्धमानाम्‌ । 
मार्गे ब्रजन्भृगुपतेर्यनयत्मरूढ दर्प महीमकृत यख्रिरराजबीजाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- उरसि अभिलब्ध मानाम्‌ अनुरूपगुणशील वयोज्भरूपां सीताभिधां श्रियम्‌ जित्वा मार्गे ब्रजन्‌ यरि्र 
अराजबीजाम्‌ महीम्‌ अकृत तेन प्ररूढं भृगुपतेः दर्प व्यनयत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- जिनको श्रीभगवान्‌ ने अपने वक्षस्थल में स्थान प्रदान करके सम्मानित किया था, वे ही लक्ष्मीजी 
जनकजी के यहाँ सीताजी के नाम से अवतीर्ण हुई थीं और श्रीभगवान्‌ के गुण, शील, अवस्था शरीर के गठन 
और सौन्दर्य में सर्वथा अनुरूप थीं उनको जीतकर अयोध्या जाते समय मार्ग में जिन्होंने इक्कीस बार परथिवी को 
क्षत्रियों के बीज से रहित बना दिया था ऐसे श्रीपरशुरामजी के गर्व को जिन्होने विनष्ट कर दिया वे भगवान्‌ श्रीरम 
हम सबों की रक्षा करें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरूपाणिस्वयोग्यानि गुणशीलादीनि यस्थास्तां सीतासंज्ञां पूर्वमुरस्यभिलब्धो मानों यया तां श्रियं जित्वा 
धनुर्भड्रमहानादश्रवणक्षुभितस्य भृगुपततेर्द्प व्यययदपनीतवान्‌ | कथंभूतस्य । त्रि:सप्तकृत्वो राजबीजशून्यां महीं योउकरोत्तस्य।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके शील आदि गुण श्रीभगवान्‌ के अनुरूप ही थे ऐसी सीता नाम वाली तथा जिनको अपने वक्षस्थल 
में स्थान प्रदान करके श्रीभगवान्‌ ने सम्मानित किया था उन लक्ष्मीजी को जीतकर धनुष को टूटने के महान्‌ नाद 
को सुनकर श्षुब्ध हुए श्री परशुरामजी के गर्व को जिन्होंने दूर कर दिया था । कैसे परशुरामजी के गर्व को ? तो 
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इसका उत्तर है कि जिन्होंने इक्कीस बार पृथिवी को क्षत्रियों के बीज से रहित बना 
गर्व को जिन्होंने दूर कर दिया था वे भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें ॥७॥ 


यःसत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं स्नैणस्थ चापि शिरसा जगृहे सभार्य: । 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवास त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसड़ः ॥८॥ 
अन्वयः-- अपि च स्नैणस्य सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशं यः समार्य: शिरसा जगूहे राज्यं, श्रिय॑, प्राणयिन: सुदृद; 
निवासं मुक्तसड्र: असून इब त्यक्त्वा बन॑ ययौ !॥८॥ 
अनुवाद--_ किश्च जिन्होंने पत्नी के अधीन होकर सत्य के पाश में बन्धे हुए पिता के आदेश को अपनी 
पत्नी के साथ शिरोधार्य किया तथा राज्य लक्ष्मी प्रेमी संबन्धी लोगों तथा निवास स्थान आदि का परित्याग करके 
जिस तरह अनासक्त अपने श्राणों को त्याग कर प्रस्थान करता है उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी बन में चले गये वे 
भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं गुर्वर्थ इति श्लोक॑ विवृण्वन्नाह- य इति । कदाचित्कैकेय्यास्तुष्टेन राज्ञा त्वदपेक्षितं दास्यामीति प्रतिश्रुतम्‌, तत: 
श्रीरामस्य युवराज्याभिषेकसमये तया भरतस्य राज्यं रामस्य च बने वास: प्रार्थित: , तदा सत्यपाशेन परिवीतस्य पितुर्निंदेशमाज्ञां 
शिरसा जगृहे । ततो राज्यादिकं त्यक्त्वा सभारयों वन॑ ययौ । दुस्त्यजस्यापि सहर्षत्यागे दृष्टन्त:- मुक्तसड्रों योगी असून्‌ 
प्राणानिवेति ॥॥८॥ 


दिया था ऐसे परशुरामजी के 


भाव प्रकाशिका पल: 
अब गुवर्थे इत्यादि श्लोक की व्याख्या यः लोकबीरसमितौ० इत्यादि श्लोक से करते है। एक बार कैकेबी 
से सन्तुष्ट महाराज दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम जो कहोगी वह मैं दूँगा । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के युवराज्याभिषेक 
के समय कैकेयी ने महाराज से प्रार्थना की कि भारत को राज्य तथा श्रीराम को चौदह वर्ष का बनवास दिया जाय | उस 
समय सत्य के बन्धन में बन्धे हुए अपने पिता की आज्ञा को भगवान्‌ श्रीराम ने शिरोधार्य कर लिया । उसके पश्चात्‌ वे 
राज्य इत्यादि का परित्याग करके अपनी पत्नी के साथ वन में चले गये। राज्य आदि का त्याग करना कठिन होने पर 
वह दृष्टान्त बतलाया गया है कि जिसतरह अनासक्त योगी अपने प्राणों का परित्याग करके परमधाम गमन करता हैं 
उसी तरह भगवान्‌ भी प्राणों के समान प्रिय राज्यादि का परित्याग करके वन में चले गये ॥८॥ 
रक्ष: स्वसुर्व्यकृत रूपमशुद्धबुद्धेस्तस्था: खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून्‌ । 
जध्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीयकोदण्डपाणिरटमान उबास कृच्छूमू ॥९॥ 
अन्वय:--- अशुद्धबुद्धेः रक्षः स्वसुः रूपम्‌ व्यकृत तस्यः खरत्रिशिरदूषणमुख्य बन्धून्‌ चतुर्दशसहस्लमपारणीय 
कोदण्डरटमान: जघ्ने, कृूछम उवास ॥॥९॥। 
अनुवाद-- काम की वासना से अशुद्ध बुद्धि वाली रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर ६५०५ 
श्रीराम ने उसको विरूप बना दिया और उसके खरदृषण और त्रिशराआदि बान्धवों जिनकी 2 सका ५ 
उन सबों को महान्‌ धनुष अपने हाथ में धारण करके भगवान्‌ श्रीरम ने विनष्ट कर दिया और वे कठिनाइ 
परिपूर्ण वन में विचरण करते रहे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका रकम 
सीतां ३ रूप॑ व्यकृत विकारमनयत्‌ । 
राक्षसो रावणस्य स्वसुः शूरपणखाया 6 पल सीतां जिषृक्षोः कामातुराया इति अल) 85250 
तस्या; खरत्रिशिरदूषणमुख्या बन्धवो येषु तां। जघान ) अपारणीयमललब्ूबद्यममसहं 
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भाव प्रकाशिका 
राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा जो सीताजी को पकड़कर खा लेनी चाहती थी अथवा कामातुर होने 
के कारण अशुद्ध बुद्धि वाली, का रूप भगवान्‌ ने विकृत कर दिया । उसके खरदूषण आदि मुख्य बान्धवों की 
संख्या चौदह हजार थी उन सबों को भगवान्‌ अपने असह्य धनुष को धारण करके मार डाले ॥९॥ 
सीताकथाश्रवणदीपितहृनच्छयेन सृष्टं बिलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्ने5 छधुतैणवपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्र: ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नृपते ! सीताकथाश्रवणदीपित हच्छयेन दशकन्धरेण सृष्टम्‌ मारीचम्‌ विलोक्य अद्भुतैणबपुषा आश्रमत; 
अपकृष्ट: कम्‌ उग्रो यथा मारीचम्‌ विशिखेन आशुजघ्ने ॥११॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! शूर्पणखा के मुख से सीत्ताजी के सौन्दर्य आदि गुणों को सुनकर कामातुर बने हुए रावण 
के द्वारा प्रेषित मारीच को देखकर अद्भुत मृग शरीरधारी उसके द्वारा आश्रम से दूर ले जाये गये श्रीभगवान्‌ ने उसको 
अपने बाणों से उसी तरह शीघ्र ही मार दिए जिस तरह दक्ष प्रजापति को श्रीरुद्र (वीरभद्र) ने मार दिया था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सीताया: कथाश्रवणेन दीपितो हच्छयो यस्य तेन सीतां हरिष्यता स्वस्माद्धीतेन स्वस्याश्रमादपकर्षणार्थ सृष्ट॑ निसृष्ट 
मारीच॑ विलोक्य जघान । कथंभूतम्‌ अद्भुतैणवपुषा स्वर्णहरिणदेहेनोपलक्षितम्‌ । अतएव प्रलोभनेनाश्रमतस्तेनापकृष्ट: सन्‌ । 
क॑ दक्ष यथा उग्र; श्रीरुद्र: ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सीताजी के सौन्दर्य आदि को सुनकर रावण की कामवासना उदीर्ण हो गयी । श्रीसीताजी का हरण करने 
से अपने से भयभीत रावण मारीच को उनके आश्रम के सन्निकट भेजा । मारीच को देखकर आश्रम से दूर लाये 
गये श्रीभगवान्‌ ने मारीच को मार दिया | कैसे मारीच को देखकर ? इस पर कहते हैं स्वर्ण मृग शरीरधारी मारीच 
के द्वारा प्रलोभित करके आश्रम से दूर लाये गये भगवान्‌ उसको उसी तरह आसानी से मार दिए जिस तरह श्रीरुद्र 
(वीरभद्र) ने दक्ष प्रजापति को मार दिया था ॥१०॥ 
रक्षोधमेन बृकवद्विपिने3 समक्ष वैदेहराजदुहितर्यपयापितायाम्‌ । 
भ्राता बने कृपणवत्प्रियया वियुक्त: ख्रीसड्विनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ 
अन्बय:--- रक्षोधमेन विपिने वृकवत्‌ असमक्षम्‌ वैदेहराजदुहितरि अपयापितायाम्‌ प्रियया वियुक्त:, भ्रात्रा बने कृपणबत्‌ 
ख्रीसड्रिनां इति गतिम्‌ प्रथयन्‌ चचार ॥११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के दूर चले जाने पर तथा लक्ष्मणजी की अनुपस्थित में नीच राक्षस रावण वन 
में रहने वाले भेड़िये के समान श्रीजानकी जी का अपहरण कर लिया । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ अपनी प्रियतमा 
से बियुक्त होकर श्रीलक्ष्मणजी के साथ दीन के समान विचरण करने लगे । मानों वे शिक्षा दे रहे थे कि ख्ियों 
में आसक्ति रखने वाले लोगों की यही गति होती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्न रक्षोधमेन रावणेनासमक्षमपनीतायाम्‌ । प्रियया वियुक्तो भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह कृपणवद्दने चचार । किमभिप्रायः 
सन्‌ । इत्यनेन प्रकारेण र्लीसब्विनां दुःखोदर्कां गति प्रख्यापयन्‌ ॥॥११॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ नीच राक्षस रावण ने श्रीलक्ष्मणजी की अनुपस्थिति में श्रीजानकीजी का अपहरण कर लिया। 
अपनी प्रियतमा हे विलग हुए भगवान्‌ अपने भाई लक्ष्मणजी के साथ वन में दीन के समान विचरण करते हुए। 
इस तरह ते स्त्रियों में आसक्त लोगों की दुःख में परिणत होने वाली गति को विख्यात कर रहे थे ॥११॥ 
द्ध्यात्मकृत्यहतकृत्यमहत्कबन्ध॑ सख्यं विधाय कपिभिर्दयितागतिं ते; । 
बुद्धुवाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्सैन्यैवेलामगात्समनुजो5जभवार्चिताडिप्न: ॥१२॥ 
अन्यय:-- आत्मकृत्यहतकृत्यम्‌ दग्ध्वा कबन्धं अहन्‌ कपिभि: सख्यं विधाय अथ बलिनि हते तै दयितागतिं बुद्धवा 
अजभवार्यिताडिप्न: स मनुजः प्लवगेद्ध सैन्यै: बेलाम्‌ अगात्‌ ॥१२॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की सेवा रूप कर्मों को करने से जिसके सारे कर्म भस्म हो गये थे उस जटायु का 
दाह संस्कार करके, श्रीभगवान्‌ को पकड़ने के लिए भुजा फैलाये हुए कबन्ध का श्रीभगवान्‌ वध किए | तदनन्तर 
सुग्रीव आदि बन्दरों से मित्रता करके वालि का वध करने के पश्चात्‌ वानर वीरों से अपनी प्रियतमा पत्नी का पता 
लगवाये । तदनन्तर ब्रह्माजी तथा शझ्जगरजी जिनके चरणों की वन्दना करते हैं वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्य के समान 
लीला करते हुए बन्दरों की सेना लेकर समुद्र के तट पर आये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मार्थेन कृत्येन कर्मणा रावणेन सह युद्धेन हत॑ कृत्यं शाखीय॑ दहनादिकं यस्य त॑ जटायुष पुत्र इब दग्ध्वा कबन्ध॑ 
स्वग्रहणाय प्रसारितबाहुं राक्षषमहन्‌ । अथ वालिनि हते ते: कपिमिर्दयिताया गतिं बुद्धवा अजभवाभ्यामर्चितावडप्नी यस्य 
समनुजो बेलां समुद्रतीरमगात्‌ ।॥१२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवसत्सेषरूप रावण के साथ युद्ध नामक कर्म करने के कारण मारे गये जिनके सारे कर्म दग्ध हो गये थे 
उन जटायु का पुत्र के जैसे पिता का दाह कर्म करता है उसी तरह जटायु का भगवान्‌ ने शाखीय दाह कर्म सम्पन्न 
किया, श्रीभगवान्‌ को पकड़ने के लिए फैलायी गयी भुजा वाले कबन्ध नामक राक्षेस का उन्होंने वध किया । तदनन्तर 
बालि का वध कर देने के पश्चात्‌ वानरों द्वारा श्रीसीताजी का पता लगाकर जिनके चरणों की वन्दना ब्रह्माजी और 
शिवजी करते हैं वे भगवान्‌ मनुष्यों के समान लीला करते हुए वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर आये ॥१२॥ 
यद्रोषविश्रमविवृत्तकटाक्षपातमसं भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । 
सिन्धुः शिरस्यर्हण परिगृह रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एततू ॥९३॥ और 
अन्वयः-- यद्रोषविभ्रमविवृत कटाक्षपात संप्रान्तनक्रमकरः भयगीर्णघोषः सिन्धु: रूपी, शिरसि अर्हणं परिग्रह्म 
उपगम्य एतत्‌ बभाषे ॥१३॥। | 
कक बल लीला करते हुए श्रीभगवान्‌ द्वारा उम्रकटाक्ष से देखते ही 33% 8४20 हक 
खलबला गये तथा भयभीत समुद्र की ध्वनि शान्त हो गयी वह समुद्र शरीर धारण करके अपने शिर पू 
सामग्री लेकर श्रीभगवान्‌ के चरणों में आकर शरणागति किया और कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


रोषविभ्रमेण क्रोधलीलया विवृत्तो यः कटाक्षेस्तस्य 
तत्र त्रिराज्युपवासेन प्रतीक्षितो४पि सिन्धुर्यदा नोपस्थितस्तदा यस्य | | 
पातेन संभ्रान्ता नक्रा मकराक्ष यस्मिन्‌ । भयेन गीर्णो ग्रस्तः स्तम्भितो घोषों येन स सिन्धुरेतद्वश्यमार्ण वभाषे । अर्ह॑णमर्घादिकम्‌। 


रूपी मर्तिमान ॥१३॥। 
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श्राव प्रकाशिका ५ 
तीम रातों तक डपबास करके प्रतीक्षा करमे पर भी जब समुद्र नहीं उपस्थित हुआ ठस समय क्रोध की लीला 
के कारण जिनकी कंटाक्षपाल बिवृत हो गये थे उसके द्वाग देखते ही समुद्र के समस्त बड़ियाल और मगरमच्छ 
प्रबगा गये । 'भय के कारण समुद्र कं गर्जना बन्द हो गयी | वह शर्रर धारण करक अपन शिर पर पूजन सामग्री 

लेकर आया और श्रीभगवान के चरणों की शग्णागति कग्क कहन लगा ॥१३॥ 

न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्कूटस्थमादिपुरुष जगतामधीशम्‌ । 
यत्सत्त्वत: सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्व भूतपतय: स भवान्गुणेश: ॥१४॥ 
अन्वयः-- है धूमन्‌ कूटस्थम्‌ आदि पुरुष जगतामधीशं त्वां जडधिय: बयं त्वां न विदाम: । यत्सत्त्वतः सुरगणा: 
रजस: प्रजेशा: मन्‍्यो च भूतपतय: स भवान्‌ गुणेश: ।॥१४।॥ 
अनुवाद--- है अनन्त ! आप कृटस्थ अर्थात्‌ निर्विकार जगत्‌ के आदि कारण तथा संसारी जीवों के स्वामी 
हैं । इस प्रकार के आपको जड़ बुद्धि वाले हम अज्ञानी जीव नहीं जान पाते हैं | आपमें जब सत्त्वगुण को वृद्धि 
होती हैं तो उस समय देवताओं की, रजोगुण की वृद्धि होने पर प्रजापतियों की और तमोगुण की वृद्धि होने पर 
क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती हैं । आप तो गुणों के स्वामी हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भाषणमेवाह-न त्वामिति द्वाभ्याम्‌ । एतावत्पर्यन्तं नु निश्चितं त्वां न विदाम । न जानीम इत्यर्थ: । इदानीं तु ज्ञातोडसीत्याह- 
यदिति पृथक्पदम्‌ । यस्येत्यर्थ: । यद्वशेभ्य: सत्त्वादिभ्य: सुरगणादयों भवन्ति स भवानिति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
न त्वाम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से समुद्र के कथन को ही वतलाया गया है । अभी तक हमलोग आपको 
नहीं जान पाते हैं । अब मैंने अपको जान लिया | यत्‌ सत्त्वत: में यत्‌ यह अलग पद है । आपके वश में रहने 
वाले सत्त्व आदि गुणों से देवताओं आदि की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार के आप है ॥१४॥ 
काम प्रयाहि जहि विश्रवसो& वमेहं त्रैलोक्यरावणमवाप्रुहि वीर पत्नीम्‌ । 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूषा: ॥१५॥ 
अन्वय:--- बीर काम प्रयाहि विश्रवस: अवमेह त्रैलोक्यरावणं जहि, हे वीर पत्नीम्‌ अवाप्तुहि ते यशसः वितत्यै 
इह संतुम्‌ बध्मीहिघिजयिनः भूषा: य्रमुपेत्य गायन्ति ॥१५॥ 

.. अनुवाद-- है वीर शिरोमणे ! आप अपनी इच्छा के अनुसार जाइये, विश्रवा के मलमूत्र के समान प्रैलोक्य 
का रुलान बाल ग़वण का आप वध करें तथा अपनी पत्ती श्रीसीताजी को प्राप्त करें । आप यहाँ मुझ पर एक 
पुल बाँध दीजिये, इससे आपके यश का विस्तार होगा | दिग्विजयी राजा गण जब यहाँ आयेंगे और आपके द्वारा 
किए गये सेतु निर्माण रूप असंभव कर्म को देखेंगे तो वे आपके यश का गायन करेंगे ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
काम यथेच्छ॑ जलमाक्रम्यापि प्रयाहि । अवमेहं पुरीषप्रायम्‌ । त्रैलेक्यं रावयत्याक्रन्दयतीति तथा तं जहि । हें वीर, 
यद्यपि तव जलं प्रतिबन्धक॑ न भवति तथापीह सेतुं बध्नीहि । तर्हि किमर्थम्‌ । ते यशसो बिस्ताराय । तदेवाह-यं सेतुमुपेत्य 
दुष्करं कमविक्ष्य त्वच्चशो गास्यन्ति भूपास्तम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आपकी इच्छा हो तो जल के ऊपर से भी होकर आप जा सकते हैं । त्रैलोक्य के रुलाने वाला रावण 
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तो विश्रवा 4 मलमूत्र के समान है अतएव आप उसका वध कर दें। हे वीर आपके जाने में यद्यपि जल प्रतिबन्धक 
(बाधक) नहीं हो सकता है फिर भी आप यहाँ पर एक सेतु का निर्माण करें । यदि आप कहें कि किसलिए तो 
इसका उत्तर है कि उससे आपके यश का विस्तार होगा । उसी बात को समुद्र ने कहा इस सेतु पर आकर दिग्विजयी 
शजागण आपके द्वारा किए गये सेतु निर्माण रूप दुष्कर कार्य को देखकर वे आपके यश का गायन करेंगे ॥१५॥ 
बद्धवोदधौ रघुपतिविंविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्रकरकम्पितभूरुहाडैः । 
सुग्रीवनीलहनुमठामुखैरनीकैलंड्ञां विभीषणद्शा5विशदग्रदग्धाम्‌ ॥९६॥ 
अन्वयः-- कपीन्द्र कर कम्पित भूरुहाड्लैः सुग्रीवनीलहनुमत्‌ प्रमुखैः अनीकै: विविधाद्रि कूटैः उदधौ सेतुं बद्धवा 
रघुपति: विभीषण दृशा अग्रदग्धाम्‌ लड्ढाम्‌ अविशत्‌ ॥॥१६॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े बन्दर अपने हाथों से जब पर्वत उठाकर लाते थे तब उनके वृक्ष और चट्टाने कॉपने 
लगती थीं जिनमें सुग्रीवजी हनुमानजी नील आदि वीर प्रमुख थे ऐसी सेना के द्वार लाये गये अनेक पर्वत शिखरों 


से सेतु का निर्माण करके भगवान्‌ श्रीराम विभीषणजी के सलाह से जो हनुमान जी द्वारा पहले जलायी जा चुकी 
थी उस लक्ा में प्रवेश किए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्ाक्यमभिनन्द्य यत्कृत॑ तदाह-वद्धवेति । विविधैर्रीणां कूटैः श्रृडरे: सेतुं बद्धवाउग्रे सीतान्वेषणे हनुमतैव दग्धां 
लट्ढामाविशत्‌ । कथंभूतैः शद्भै; । कीपन्राणां करै; कम्पितानि भूरुहाणामड्भानि शाखादीनि येषु तैः | विभीषणस्य दृशा बुद्धया 
कै: सहाविशत्‌ सुग्रीवादय: प्रमुखा येषां तैरनीकै; ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र की बातों का आभिनन्दन करके भगवान श्रीराम ने जो किया उसको वद्ध्वा इत्यादि श्लोक से कहते 
हैं अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण करके, श्रीसीताजी के अन्वेषण के प्रसक्ग में श्रीहनुमानजी 
जिसको पहले ही जला चुके थे उस लल्ढा में प्रवेश किए । कैसे पर्वतों के शिखरों से? तो इसे बतलाते है बड़े- 
बड़े वानरों द्वार जिन पर्वतों के वृक्ष और चट्टान कंपा दिए गये थे ऐसे शिखरों से विभिषण के सलाह से सुग्रीव 
आदि जिनमें प्रधान थे ऐसे वीरों वाली सेना के साथ श्रीभगवान प्रवेश किए ॥१६॥ 
सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोबलभीविटड्डा । 
'निभज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भश्रृज्ञाटका गजकुलै््डदिनीब घूर्णा ॥९७॥ 
अन्वय:-- वबानरेन्द्रबलरुद्धविहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदोबलभी विटंका निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ श्रृज्ञाटका 
सा गजकुलै धूर्णाहूदिनी इब ॥॥१७॥। 
अनुवाद--- वानर राज की सेना के द्वारा लड्ढा के विहार (क्रीडा स्थल) कोष्ठ (अन्न गोदाम) श्री (कोश) 
द्वारा दरवाजे गोपुर (फाटक) सद (सभास्थान) बल भी (छज्जा) विटड् (पक्षियों के रहने के स्थान) आदि को घेर 
लिया और वहाँ की वेदिकाओं ध्वजाएँ सुवर्ण के कलश और चौराहों आदि को तोड़ दिया । इस प्रकार की वह 
लड्ढा उस तरह प्रतीत होती थी जैसे हाथियों के समूह ने किसी नदी को मथ डाला हो ॥१७॥ 
“40 बिहारादयो यस्याम्‌ । निर्भज्यमाना धिषणादयो 
ततश्न धूर्णा प्रचलिता बभूव । 'कथंभूता । वानरेन्‍्द्राणां बलैरुद्धा विहारा गोपुर 
यस्यां सा । जज बिहार कहास्थानरम कोष्ठ धान्यागारादि, श्री: कोश:, द्वार गृहादीनाम्‌, गोपुरं पुरद्वारम, सदः सभा, बलभी 
प्रसादादिषुरोभागच्छादिनी, विट॒ट्र: कपोतपालिका घिषर्ण वेदिकादि, श्रृज्ञाटकं चतुष्पथम्‌ ॥१७॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ लक्ढा जैसे मथ दी गयी । किस प्रकार की लझ्जा? तो इसका उत्तर हैकि जिसके कीडास्थल 
आदि घेर लिए गये थे और वेदिकाएँ आदि तोड़ दी जा रही थी । विहार अर्थात्‌ कीडा स्थल कोष्ठं अर्थात्‌ अन्नागार, 
कोश (खजाना) गरृहों आदि के दरवाजे, गोपुरम्‌ नगर द्वार सदः सभा स्थान बलभी छज्जे विटड्ढ पक्षियों के रहने 
के स्थान, धिषणम्‌ (वेदिकाएँ) श्रृद्भाटकम्‌ (चौराहे) ॥१७॥ 
रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भधूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीनू । 
पुत्र प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्सवनिगान्समहिनोदथ कुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 
अन्बय:--- तदवलोक्यरक्ष: पतिः निकुम्भ-कुम्भ-धूम्राक्ष-दुर्मुख-सुरान्‍्तक-नरान्तका दीन्‌, पुत्र॑,प्रहस्तम्‌ 
अतिकायविकम्पनादीन, सर्वानुगान्‌ समहिनोत्‌ अथकुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- राक्षस राज रावण यह देख कर निकुम्भ, कुम्भ, धूम्राक्ष, दुर्मुख सुरान्‍्तक, नरान्तक, प्रहस्त, अतिकाय, 
विकम्पन आदि सभी अनुचरों तथा पुत्र इन्द्रजित को एवं अन्त में कुम्भकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रक्षःपतती रावण: पुत्रमिन्द्रजितं प्रहस्तादीश्व समहिनोत्प्रायुड् ।१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
राक्षसराज रावण अपने पुत्र इन्द्रजित तथा प्रहस्त आदि को भी युद्ध करने में लगा दिया ॥१८॥ 
तां यातुधानपृतनामसिशूलचापप्रासर्िशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम्‌ । 
सुग्नीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाड्जदर्क्षषनसादिभिरन्वितो5 गातू ॥१९॥ 
अन्वयः-- असिशूलचापप्रास्टिशक्तिशरतोमर खड्गदुर्गाम्‌ तां यातुधानपृतनाम्‌ सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुतगन्धमाद 
नीलाड्रदर्क्षषनसादिभिरन्बितो5गात्‌ ॥१९॥। 
अनुवाद-- तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति बाण, भाले, खड्ग आदि शास्त्रों से सुरक्षित उस 
दुर्ग में सेना का सामना करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गन्धमादन, नील, अंगद, जाम्बवान 
और पनस आदि वीरों के साथ गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असिशूलादिभिर्दुर्गमां तां यातुधानपृतनां सुग्रीवादिभिरन्वित: श्रीरामो5 भ्यगात्‌ । मरुत्सुतो हनुमान्‌ | ऋक्षो जाम्बवान्‌।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तलवार त्रिशूल आदि श्स्त्रों से सुरक्षित राक्षमों की सेना का सामना करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीव 
आदि के साथ गये । मरुत्सुतः अर्थात्‌ हनुमान्‌ ऋक्ष अर्थात्‌ जाम्बवान्‌ ॥१९॥ 
ते3नीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे इन्दं वरूथमिभपत्तिरथाश्रयोथैः । 
जल्नुद्ुमैर्गिरिगदेषुभिरड्भदाद्याः सीताभिमर्शहतमड़्जलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- ते सर्वे रघुपतेरनीकपा: अंगदाद्या: वरुथमभिपत्तिरथाश्वयोधै; अभिषत्य द्ुमैः गिरिगदेषुभिः सीताभिमर्श 
हतमड्जलरावणेशान्‌ जध्नु;॥२०॥। को 
अनुवाद--- रघुवंश शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी के वे सभी सेनापति अन्भद आदि राक्षसों की चतुरंगिणी 
के हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पैदलों के साथ इन्द्र युद्ध की रीति से युद्ध करने लगे सीताजी का स्पर्श 


रंगिणी सेना 
करने 
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कारण जिस रावण का मद्जल विनष्ट हो गया था उस रावण के स्वामित्व में रहने वाले राक्षस वीरों को पर्वत, 
गदा, बाण तथा वृक्ष आदि से मारने लगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते रघुपतेरनीकपा अद्जुदाद्या: सर्वे रावणस्येभादिभिर्यद्टरूथं सैन्यं तत्र इन्द्दं यथा भवति तथाभिपत्य सड्डम्य द्वुमादिभिज्नु: 
कान्‌ । सीताया अभिमर्शेन हत॑ मझ्ललं यस्थ स रावण ईशो येषां तान्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरमचन्द्रजी के अड्भद आदि सेनापति रावण के हाथी आदि के सेनाओं से इन्द्र युद्ध की रीति से युद्ध 


करते हुए राक्षसों को वृक्ष आदि से मारने लगे । क्योंकि श्रीसीताजी का स्पर्श करने के कारण जिसका मड्गल विनष्ट 
हो गया था उस रावण के वे सब अनुचर थे ॥२०॥ 


रक्ष:ःपति: स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह् यानकमथाभिससार रामम्‌ । 
स्वःस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विश्राजमानमहनन्निशितैः श्षुरप्रै: ॥२१॥ 
अन्वयः-- रक्ष: पति स्वबलनष्टिम्‌ अवेक्ष्य रुष्ट: यानकम्‌ अभिरुद्म अथ रामम अभिससार मातलिना झुमतिस्वः 
स्वन्दने उपनीते विभ्राजमानम्‌ निशितैः क्षुरप्रै: अहनत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- राक्षसराज रावण अपनी सेना के विनाश को देखकर क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर भगवान्‌ 


के समक्ष आया मातलि के द्वारा स्वर्ग से लाये गये रथपर विराजमान भगवान्‌ श्रीराम पर क्षुरत्र बाणों से प्रहार करने 
लगा ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वबलस्य नष्टिं नाशमवेक्ष्य रुष्ट: क्रुद्ध: सन्‌ यानकं पुष्पकं विमान रथं वारुद्म श्रीराममभिससार । अथ तं स्वःस्यन्दने 
स्वर्गस्थे इन्द्रस्य रथे मातलिनेन्द्रसारथिनोपनीते चुमति दीप्तियुक्ते विध्राजमानमहनदहन्‌ ।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी सेना का विनाश देखकर क्रुद्ध हुआ रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर भगवान्‌ श्रीराम के समक्ष आया, 
और स्वर्ग में रहने वाले इन्द्र के रथ को मातलि द्वारा लाये गये रथपर विराजमान भगवान्‌ श्रीराम पर क्षुरप्र बाणों 
से प्रहार करने लगा ॥२१॥ 
रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नःकान्ता3समक्षमसतापहता श्ववृत्ते । 
त्यक्तत्रपस्थ फलम्य जुगुप्सितस्थ यच्छामि काल इब कर्तुरलब्नवीर्य: ॥२२॥ 
अन्वयः--तम्‌ राम: आह हे पुरुषादपुरीष यन्नःकान्ता असमक्षमअसता श्ववत्‌ अपहता व्यक्तत्रपस्य जुगुप्सितस्यतेफलम्‌ 
अचद्य काल इब अलड्ध्यवीर्य: यच्छामि ॥२२॥ 
अनुवाद-- रावण को श्रीरामचन्द्रजी ने कहा अरे नीच राक्षस रावण हमारी अनुपस्थिति में तुमने मेरी प्रियतमा 
काअपहरण कुत्ते के समान किया । निर्लज्ज और निन्दित रावण जिस तरह से कोई काल का अतिक्रमण नहीं करता 
उसी तरह अनतिक्रमणीय पराक्रम वाला में तुम्हारे कर्म का फल भ्रदान करता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे पुरुषादपुरीष राक्षसपुरीषप्राय, यद्यस्मादपहता । श्ववत्‌ था यथा असमक्षं गृह प्रविश्य किमपि हरति तद्वतू । 
तस्माज्जुगुप्सितस्य कर्मण: कर्तुस्तेड्य काल इवालड्डचवीर्यो5हं फल यच्छामि । अधर्मकर्तु: पुंस: 'कालो यथा यच्छतीति वा।।२२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
हे राक्षस्ों की विष्ठा के समान त्याज्य रावण चूकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में कुत्ते के समान मेरे आश्रम 
से सीता का अपहरण किया है, अतएव तुम निर्लज्ज और निन्दित हो तुम्हारे किए कर्म का फल आज मैं प्रदान 
करता हूँ । जिस तरह अधर्म करने वाले को काल फल प्रदान करता है उसी तरह ॥२२॥ 
एवं क्षिपन्धनुषि संधितमुत्ससर्ज बाणं सवञ्रमिव तद्भुदयं बिभेद । 
सो5सृग्वमन्दशमुखैर्न्यपतद्विमानाद्धाहेति जल्पति जने सुकृतीब रिक्त:॥२३॥ 
अन्वयः-- एवं क्षिपन्‌ घनुषि संधित वज्रमिव बाणं उत्ससर्ज तद हृदयं विभेद,सः दशमुखैः असृग्वमन्‌ हाहेति 
बिमानातू रक्त: सुकृती इब हाहेति जल्पति जने न्यपतत्‌ ॥॥२३॥ 
अनुवाद-- इस तरह रावण को फटकारते हुए भगवान्‌ श्रीराम धनुष पर चढ़ाये हुए वन्र के समान बाणों 
को छोड़े उसने जाकर ग्रवण के हृदय को छेद दिया जिसके कारण रावण अपने दशो मुखों से रक्त वमन करते 
हुए विमान से उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह कोई पुण्यवान्‌ पुण्यों के क्षीण होने पर स्वर्ग से गिर पड़ता है । 
उस समय रावण के पुरजन परिजन हाय ! हाय !! करके चिल्ला रहे थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रिक्त: क्षीणपुण्य; सुकृती विमानादिव विमानात्पुष्पकान््यपतदिति वा ॥२३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुण्य के नष्ट हो जानेसे वह पुण्यवान्‌ पुष्पक विमान से गिर पड़ा ॥२३॥ 
ततो निष्क्रम्य लड्जाया यातुधान्य: सहस्रशः । मन्दोदर्या सम तस्मिन्ग्ररूदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
अन्वय+--- ततः सहख्रश: यातुधान्य: लक्ढाया: निष्क्रम्य मन्दोदर्यासमं प्ररुदत्य तस्मिन्‌ उपाद्रवन्‌ [२४॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ हजायों राक्षसियाँ लड्ढा से निकलकर मन्दोदरी के साथ रोती हुई उस रणभूमि में आयीं।।२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राक्षसज्रीणां विलापमाह-तत इति पञ्ञमि: । मन्दं स्वल्पमुदरं यस्यातया रावणभार्यया सह ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राक्षस ख्रियों का विलाप वर्णन तत० इत्यादि पाञ्ज श्लोकों से करते हैं । कमर अत्यन्त क्षीण होने के कारण 
उसका नाम मन्दोदरी था । उस रावण की पत्नी के साथ ॥२४॥ 
स्वान्स्वान्बन्धून्यरिष्वज्य लक्ष्मणेबुभिरदितान्‌ । रुरुदुः सुस्वरं दीना घ्नत्य आत्मानमात्मना ॥२५॥ 
अन्वयः-- लक्ष्मणेषुभि: आर्दितान स्थान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य आत्मानम्‌ आत्मनाध्न्दय: दीना; सुस्वरं रुरुदु;।।२५॥। 
अनुवाद-- लक्ष्मणजी के बाणो से मारे गये अपने-अपने बान्धवों का आलिब्लन करके वे अपने हाथों से 
अपनी छाती पीट-पीट कर रोने लगीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 
हा हताः सम बयं नाथ लोकरावण रावण । क॑ यायाच्छरणं लड्ढा त्वद्विहीना परार्दिता ॥२६॥ 
अन्यय:-- हा नाथ लोकरावण रावण वयं हता:स्म त्वद्विहीना परै अर्दिता लड्ढा क॑ शरण यायात्‌ ॥२६॥| 
अनुवाद-- हे नाथ ! हे सम्पूर्ण त्रैलोक्य को रुलाने वाले रावण अब हमलोग बे मौत मारी गयी । आपके 
अभाव में शत्रुओं द्वारा तोड़-फोड़ दी गयी लड्ढा किसके शरण में जाय ॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 


रण्ण५ 


गौरदिता पीडिता ॥२६।। 


भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं द्वार पीड़ित ॥२६॥ 
तैव वेद महाभाग 92800 गतः । तेजोनुभावं॑ सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ 
अच्ययः ड़ महाभाग ! कामवशंगत: भवान्‌ सीताया: तेजोनुभाव॑ एव न वेद येन इमाम दर्शां गत: ॥२७॥ 
अनुबाद-- है महाभाग्यवान्‌ आप काम केवशवर्ती होकर सीता के इस प्रकार के तेजोमय नहीं 
म 
जान सके, इसीलिए आप इस दशा को प्राप्त कर गये ॥२७॥ 23808 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
क्ृतैषा विधवा लड्ढ वर्य च कुलनन्दन । देह: कृतोअचन्न॑ गृध्राणामात्मा नरकह्ठेतबे ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे कुलनन्दन एषा लड्ढा वयं च विधवा कृताः देह; गृप्रणाम्‌ अन्न॑ कृतः आत्मानरकहेतवे ॥२८॥। 
अनुबाद-- हे कुलनन्दन ! आपने इस लड्जा को तथा हम सबों को विधवा बना दिया अपने शरीर को 
भृप्नों का भक्ष्य बना दिया और अपनी आत्मा को नरक का अधिकारी बना दिया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृध्राणामन्त भक्ष्य: । नरकहेतबे नरकभोगाय !॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
शृध्राणामन्नम्‌ अर्थात्‌ गिद्धों का भक्ष्य, नरक हेतवे, अर्थात्‌ नारकीय ॥२८॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वानां विभीषणश्चके कोसलेन्द्रानुमोदितः । पितृमेधविधानेन यदुक्त' सांपरायिकम्‌ ॥२९॥ 


अन्वयः-- कोसलेन्द्रानुमोदितः विभीषणः स्वानाम्‌ पितृमेधविधानेन यत्‌ साम्परायिक उक्त चक्रे ॥२९॥। 
ने कहा 


अनुबाद-- कोसलाधीश के द्वारा अनुमति श्राप्त करके विभीषण ने अपने बान्धवों का पितृयज्ञ की विधि 
से शास्रोक्त प्रक्रिया से अन्त्येष्टि कर्म सम्पन्न किया ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सांपरायिकमौध्व॑देहिकम्‌ ॥२९॥। 
क्राव प्रकाशिका 
साम्परायिकम्‌ अर्थात्‌ और्ध्वदैहिककर्म ॥२९॥ मील जलकर 
दरदर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे । क्षामा स्वविरहव्याधिं [ 
हक ३2०28 गे शिंशपामूलम आत्पसंदर्शनाहादवि न ुआविक्षम दे प्रिवर्ण भायाँ 


अन्वय:-- ततःभगवान रामः ॥३०-३१॥ 
'अ  क अ वाटिका के आश्रम में शिशपा दूँ के नीचे बैठी हुईं भगवान्‌ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ भग 
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ने विरह रूप व्याधि से पीड़ित एवं दुर्बल तथा दीन बनी हुई अपनी भ्रियतमा पत्नी श्रीसीताजी 423 देखे । श्री 
के दर्शन जन्य आह्लाद से प्रसन्न श्रीसीताजी का मुख कमल विकसित हो गया और श्रीजानकीजी की उस अवस्था 
को देखकर भगवान्‌ श्रीराम का हृदय कृपा से परिपूर्ण हो गया ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनः स्वस्य संदर्शनेन य आह्नादस्तेन विकसन्मुखपड्डुजं यस्यास्तामू ।३०-३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शनजन्य आह्लाद श्रीजानकीजी का मुखकमल विकसित हो गया ॥३०-३१॥ 
आरोप्यारुरुह्दे थान॑ भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः। विभीषणाय भगवान्दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- भगवन्‌ विभीषणाय रक्षोगणेशताम्‌ दत्त्वा (सीताम्‌) यानम्‌ आरोप्य हनुमदयुतः यान॑ रुरुहे ।३२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ विभीषणजी को राक्षसों का राजा का पद देकर तथा श्रीजानकीजी को पहले विमान 
पर बैठकर लक्ष्मणजी तथा सुग्रीवजी इन दोनों भाइयों एवं हनुमानजी के साथ विमान पर चढ़े ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यान॑ पुष्पकम्‌ । भ्रातृभ्यां लक्ष्मणसुग्रीवाभ्याम्‌ ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यान शब्द से पुष्पक विमान को और भातृभ्याम्‌ पद से लक्ष्मणजी और सुग्रीवजी के साथ ॥३२॥ 
लड्ढामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रत: पुरीमू । अवकीर्यमाण: कुसुमैलोकपालार्पिते: पथि ॥३३॥ 
अन्वय:--विभीषणाय लड्ढा कल्पान्तमा आयुश्च दत्वा चीर्णब्रत पधिलोकपालार्पितै: कुसुमै: अवकीर्यमाण: पुरीम्‌ ययौ।३३॥ 
अनुवाद--- विभीषणजी को लझ् का राज्य और एक कल्प की आयु प्रदान करके श्रीभगवान्‌ व्रत समाप्त 
हो जाने पर अयोध्या पुरी के लिए भ्रस्थान किए | उस समय ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन पर पुष्यों की वर्षा 
कर रहे थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयुश्च॒ दत्त्वा तेनापि सहैबव ययौ ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
विभीषणजी को आयु भी प्रदान करके उनके साथ अयोध्या गये ॥३३॥ 
उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा । गोमूत्रयावक श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 
महाकारुणिको5तप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयम्‌। भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः ॥३५॥ 
पादुके शिरसि न्यस्थ राम प्रत्युद्यतो5ग्रजम्‌। नन्दिग्नामात्स्वशिबिराद्ीतवादित्रनि: स्वनेः ॥३६॥ 
ब्रह्यघाोषेण च॑ मुहू: पठद्धिर््रह्मवादिभि:। स्वर्णकक्षपताकाभिहैमैश्चित्रध्वजे॑. रथैः ॥३७॥ 
सदब्॑ रुकक्‍्मसन्नाहैर्भटे:. पुरटवर्मभि: । श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भुत्यैश्वेव. पदानुगैः॥३८॥ 
पारमेष्ठयान्युपादायपण्यान्युच्चावचानि च । पादयोरन्यपतत्प्रेमणा. प्रक्लिन्नहदयेक्षण: ॥३९॥ 
अन्वय:--- शतधृत्यादिभि: मुदा उपगीयमान चरित: भ्रातरं गोमूत्रयावर्क, वल्कलम्बरम्‌ जटिले स्थण्डिलेशयम्‌ श्रृतती 
महाकारुणिक: अतप्यत्‌ भरत: प्राप्तम्‌ आकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितैः शिरसि पादुके न्‍्यस्य अग्रजम्‌ राम प्रत्यु्चतः 
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स्वशिविरात्‌ गीतवादिल्ननिःस्वनैः मुह पठद्धिः ब्रह्मवादिभि: ब्रह्मघोषेण स्वर्णकक्षपताकाभि: हेमै: चित्रध्वजै: रथै: सदस्ै 
रुक्मसन्नाहैः पुरटवर्मभि: भटैः श्रेणीभि; बारमुख्याभिःपदानुगैः भृत्यै: चैब पारमेष्ठयानि उच्चावचानि च वण्यानि उपादाय 
प्रक्लिन्नहदयेक्षण: प्रेमणा पादयो: न्यपतत्‌ ॥३४-३९॥॥ 

अनुवाद-- ब्रह्मजी आदि आनन्द पूर्वक श्रीभगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और श्रीभगवान्‌ ने 
जब रा भरतजी गो मूत्र में धुले हुए यव की दलिया खाते हैं, वल्कल वख्र धारण करते हैं, वे जटा बढा 
रखे हैं और वेदी पर सोते हैं, तब वे बहुत दुःखी हुए । जब भरतजी को मालुम हुआ कि मेरे बड़े भाई श्रीरामजी 
आ रहे हैं, तब वे नागरिक, मन्त्रीगण तथा पुरोहितों को साथ लेकर और उनकी पादुकाएँ अपने सिर पर रखकर 
श्रीभगवान्‌ की अगवानी करने के लिए चल पड़े | जब भरतजी अपने रहने के स्थान नन्दिग्राम से चले तब लोग 
उनके साथ मज्जलगान करते हुए तथा बाजा बजाते हुए चले । उस समय वैदिक ब्राह्मण बार-बार वेद मन्त्रों का 
उच्चारण कर रहे थे । चारो ओर वेदघोष होने लगा | सुनहरी कामदार पताकाएँ फहराने लगी सुवर्ण जटित रंग- 
विरंगी ध्वजाएँ, सजे हुए रथ सुनहले साज से सजाये हुये अश्व, सुवर्ण कवच धारण किए हुए सैनिक उनके साथ- 
साथ चल रहे थे। व्यापरीवर्ग, श्रेष्ठ वाराज्ञनाएँ, पैदल चलने वाले सेवक तथा महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी 
वस्तुएँ उनके साथ चल रही थीं । श्रीभगवान्‌ को देखते ही प्रेमोद्रेक के कारणा भरतजी का हृदय गद्गद हो गया, 
नेत्रों में आँसू भर गये और भरतजी श्रीभगवान्‌ के चरणों पर गिर पड़े ॥३४-३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोमूत्र पक्‍ञपवरान्नभोजनम्‌ । भ्रातरं भरतम्‌ स्वशिबिराद्रामं विनायोध्यामप्रविशन्‌ । स्वस्थ बासं चत्र 
निर्मितवांस्तस्मात्सकाशाद्रीतादिभियुक्तो राम॑ प्रत्युच्चतोडभिमुखं ययौ । ब्रह्मघोषेण महता घोषेण पठद्धि: । स्वर्णरसाक्ता: कक्षा: 
ग्रान्ता यासां ताभि: पताकाभि: । हैमैरिति चत्वारि रथविशेषणनि । पारमेष्ठथानि राजा्ाणि छत्रचामरादीनि । प्रेम्णा प्रक्लिन्न 
इृदयमीक्षणे च नेत्रे यस्य ।३४-३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोमूत्रयावकम्‌ अर्थात्‌ गोमूत्र में पकाये हुय यव को भोजन भगवान्‌ श्रीराम के बिना आयोध्या में प्रवेश नहीं 
करने के कारण भरतजी जहाँ पर अपना निवास स्थान बनाये थे वहाँ से गीत आदि के साथ श्रीरामचन्द्र जी की 
अगवानी करने के लिए चल पड़े | जोर-जोर से उस समय ब्रह्मघोष हो रहा था । सुवर्ण के पानी चढायी गयीकिनारों 
वाली पताकाओं से, हैम इत्यादि चार, रथ के विशेषण है । पारमेष्ठायनि अर्थात्‌ राजाओं के योग्य छत्र चमर इत्यादि 
प्रक्लिन्र हृदयेक्षण: प्रेम से परिपूर्ण हृदय और नेत्रों वाले भरतजी ॥३४-३९॥ 
पादुके न्‍्यस्थ पुरतः प्राक्ललिबष्पलोचनः । तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्या स्नापयन्नेच्रजैर्जलै: ॥४०॥ 
अन्वय:-- पुरतः पादुके न्यस्य प्राजलिः वाष्पलोचन: दोभ्याँ त॑ चिर्म्‌ अश्लिष्य नेत्रजै जलैः स्नापयन ॥॥४०॥॥ 
अनुवाद-- भरतजी श्रीभगवान्‌ के सामने उनकी पादुकाओं को रख दिए और हाथ जोड़कर श्रीभगवाम्‌ के 
सामने खड़ें हो गये । उस समय उनकी आँखों में आँसू का जल भर गया था । श्रीभगवान्‌ भरतजी को अपने 
दोनों हाथों से पकड़कर देर तक हृदय से लगाये रहे भगवान्‌ के आँसुओं से भरतजी का स्नान ही हो गया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भेत्रजैर्जलै: स्नापयन्नाश्लिप्य ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भरतजी को आलिक्लित करके नेत्रों के जल से स्नान करा दिए ॥४०॥ 


रपट अ्रीमद्धागवत महापुराण 


रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो ये5र्हसत्तमा: । तेभ्य: स्वयं नमश्नके प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४१॥ 
अन्वयः-- प्रजाभिश्न नमस्कृतः रामलक्ष्मणसीताभ्याम्‌ ये अर्हसत्तमाः तेभ्यः विप्रेभ्य: स्वयं नमश्रक्रे ।४१॥ 
अनुवाद-- प्रजाओं के द्वारा नमस्कृत होकर भगवान्‌ श्रीराम, श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ पूजनाय 

ब्राह्मणों को नमस्कार किए ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
येडहसत्तमा: कुलबृद्धास्तेभ्योडपि नमन चक्रे ।।४१॥ 

भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अपने कुलवृद्ध पुरुषों को भी नमस्कार किए ॥४१॥ 

धुन्वन्त उत्तरासड्ञान्पतिं वीक्ष्य चिरागतम्‌ । उत्तरा: कोशला भाल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा ॥४२॥ 
अन्वय:-- उत्तरा: कोराला: चिरागतम्‌ पतिं वीक्ष्य उत्तरासज्ान्‌ धुन्वन्तः माल्यै: किरन्तः मुद्ा ननृतुः ॥४२॥ 
अनुवाद--- उत्तर कोसल की प्रजाएँ दीर्घकाल के पश्चात्‌ आये हुए अपने स्वामी को देखकर अपने दुपड्ट 

हिला-हिला कर तथा पुष्पों की वर्षा करती हुई आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !४२॥। 

पादुके भरतो& गृह्नाच्चामरव्यजनोत्तमे | विभीषण: ससुग्रीवः श्रवेतच्छत्र॑ मरुत्सुतः ॥४३॥ 

घनुर्निषड्भाज्छत्रुघ्प: सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । अबिप्रदड़दः खड़े हैम॑ चर्मर्क्षराण्यूप ॥४४॥ 
अन्वयः-- है नूप भरत: पादुके अगृहणात्‌ चामरव्यजनोत्तमे विभीषण: ससुग्रीव:, श्रेच्छत्न॑ मरुत्सुतः । धनुर्निषज्जान्‌ 

शत्रुघ्न तीर्थकमण्डलुं सीता, अंगद: हैम॑ खड्गम्‌ अबिश्नत्‌ ऋक्षराद्‌ च चर्म ।४३-४४॥| 
अनुवाद-- भरतजी भगवान्‌ की पादुकाओं को ले लिए विभीषणजी जी चमर और सुग्रीव जी पद्ढा तथा 
श्री हनुमानजी शेवत छत्र धारण कर लिए सीताजी तीर्थों के जल से भरे कमण्डलु ले लीं, अद्गद ने सोने का खड्‌ग 

और जाम्बवान ने ढाल ले ली ॥४३-४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अयोध्याप्रवेशप्रकारमाह-पादुके इति सार्थैरत्रभि: धनुश्न निषज्ञौ च तान्‌ । ऋक्षराट्‌ जाम्बवान्‌ ॥४३-४४।। 
भाव प्रकाशिका ह 
साढे तीन श्लोकों से अयोध्या में प्रवेश करने के प्रकार का वर्णन है । धनुर्निषज्ञान्‌ अर्थात्‌ धनुष तथा दोनों 
निषज्ो को ॥४३-४४॥ 
पुष्पकस्थोडन्वितः ख््रीभिः स्तूयमानश्र बन्दिभि: । विरेजे भगवाज्राजन्यहैश्चन्द इबोदितः ॥४५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ स्रीभि: अन्वित; वन्दिभि: स्तूयमान: पुष्पकस्थःभगवान्‌ उदितः चन्द्र: ग्रहैः इब विरेजे ॥४५॥ 
अनुवाद-- स्त्रियों से घिरे हुए तथा वन्दीजनों से स्तुति किए जाते हुए पुष्पक विमान पर बैठे हुए श्रीभगवान 
उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच में उदित हुए चन्द्रमा सुशोभित होते हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है [।४५॥। 


नवाँ स्कन्ध २७५९ 
भ्रातृभिनन्दितः सो5पि सोत्सवां प्राविशत्पुरीम्‌। प्रविश्य राजभवन गुरुपत्नी 

पापा + स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 

गुरून्वयस्थावरजान्पूजित: प्रत्यपूजयत्‌ । वैदेही लक्ष्मणश्लैव यथावत्समुपेयतु: ॥४७॥ 


अन्वयः-- भ्रातृि: नन्दित: सोडपि सोत्सवां पुरों प्राविशत्‌ । राजभवन प्रविश्य गुरुपली: 
'पूजित: प्रत्यपूजयत्‌ । वैदेही लक्ष्मण: चैब यथावत्‌ कक कप अल 


आपमें तू समुपेयतु: ।॥४६-४७॥। 

अनुवाद--- अप; भाइयों द्वारा अभिनन्दित भैन| न्द्ति भगवान्‌ श्रीरामजी भी उत्सवों से ५ 5 

में जे है ' सवा स॑ युक्त अयाध्यापुरी में 

राज भवन में प्रवेश करके महाराज दशरथ हू पुरी में प्रवेश किए। 


की पत्नियों अपनी माताओं, गुरुजनों, मित्रों तथा छोटों बे 
लगा तथा छोटों के द्वारा सम्मानित 
होकर उन लोगों का भी यथायोग्य सम्मान किए । श्रीसीताजी तथा प 


लक्ष्मणजी ने श्रीभगवान्‌ के साथ ही सबों के 
प्रति यथोचित व्यवहार किया ॥४६-४७॥ म रे 


भावार्थ दोपिका 
गुरुपत्नी कैकेय्याद्या: | वयस्यानवरजांश्व । यथावदनुक्रमेण समुपेयतु: ।४६-४७॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुरुपलीः अर्थात्‌ कैकैयी आदि को, वयस्यान्‌ आवरजांश्व अर्थात्‌ अपने बराबर उम्र वाले मित्रों तथा कम 
अवस्था वाले मित्रों को, यथावत्‌ अर्थात्‌ यथोचित रूप से, समुपेयतु: व्यवहार किए ॥४६-४७॥ 
पुत्रान्स्थमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इबोत्थिता: । आरोपयाड्डें5 भिषिश्नन्त्यो बाष्पौषैर्विजहु: शुच्चः ॥४८॥ 
अन्वय:--- तन्‍्वे प्राणान्‌ इब उत्थिता: ताःस्वमात्तर: पुत्रान्‌ अड्डू आरोप्य वाष्पौधे: सिंचन्त्यः शुचच: बिजहु: ।[४८॥॥ 
अनुबाद--- जिसतरह मृत शरीर में प्राणों का संचार हो जाय उसी तरह वे माताएँ अपने पुत्रों को अपनी 
गोद में बैठाकर आँसुओं से सींचती हुई अपने सम्पूर्ण शोक को त्याग दीं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बाष्पौधैरभिषिश्ञन्त्य: शुचः शोकान्विजहु:। शेष॑ सपष्टम्‌ ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने आँसुओं में सिद्धती हुई शोकों का परित्याग कर दीं। शेष बातें स्पष्ट हैं ॥४८॥ 
जटा निर्मुच्य विधिवत्कुलवृद्धै: सम॑ गुरु: । अभ्यषिद्नद्यथैवेन्ब चतुःसिन्धुजलादिभि: ॥४९॥ 
अन्वयः-- कुलबृद्धैः सम॑ गुरु: विधिवत्‌ जटा निर्मुच्य इद्रं यथा चतुः सिन्धु जलादिभिः हे अठआ 
-__ रघुवंश के वृद्ध पुरुषों के साथ गुरु वसिष्ठ भगवान्‌ श्रीराम की जटा को विखेर्कर 
जा का अभिषेक किया था उसी तरह भगवान्‌ श्रीराम का चारो समुद्रों के जल से अभिषेक किए. ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४९॥। तल 
एवं कृतशिरः स्नानः सुवासाः र्नग्व्यलंकृतः । ६ सुवासोभिप्रतिभिभार्यथा हु ही 
अन्वय:-- एवं कृताशिरः स्नान: सुवासाः खग्ब्यलंकृतः स्वलंकृतैः सुवासोभि भ्रातृभि भार्यय| 4४ 
अनुवाद-- इस तरह सिर से स्नान करके सुन्दर बख, पुष्प मालाएँ एवं अलंकार जि े नू 
श्रीराम सुन्दर वस्रों आदि से अल॑ंकृत अपने भाइयों तथा पत्नी श्रीजानकीजी के साथ सुशोभित हुए 


भावार्थ दीपिक्रा--- नहीं है ॥५०॥॥ 


श्रीमद्भधागवत महापुराण 


अग्रहीदासन भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः | प्रजा: स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता: ॥ 


जुगोप पितृबद्रामो मेनिरे पितरं च तमू ॥५१॥ 
अन्वब:-- प्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः आसनम्‌ अग्रहीत्‌ वर्णाश्रमगुणान्विता: स्वधर्मनिरता: प्रजा: राम: पितृबत्‌ जुगोप 
प्रजा: च त॑ पितरं मेनिरे ५१! 
अनुवाद-- भरतजो भगवान्‌ के चरणों में प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया उसके प्रश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ राजसिंहासन 
स्वीकार किए और वर्णाश्रम धर्म का पालन पूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करने वाली ग्रजाओं को भगवान्‌ 
ने पिता के ज्ञमान रक्षा की तथा प्रजाओं ने उनको अपना पिता माना ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 
ब्रेतायां वर्तमानायां काल: कृतसमो5 भवत्‌ । रामे राजनि धर्मजे सर्वभूतसुखावहे ॥५२॥ 
अन्वय:-- सर्वभूतसुखावहे धर्मज्े रामे राजनि: त्रेतायां बर्तमानायां काल: कृतसमः अभवत्‌ ।५२॥॥ 
अनुवाद-- सर्भी प्राणियों को सुख देने वाले भगवान श्रीराम के राजा हो जाने पर यद्यपि वह समय त्रेता 
का था किन्तु वह सत्ववुग के समान हो गया ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥५२॥। 
बनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि ट्वीपसिन्धवः । सर्वे कामदुधा आसश्प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ 
अन्वयः-- हे भरतर्षभ, वनानि, नद्यो, गिरयः वर्षाणि द्वीप सिन्धव: सर्वे प्रजानां कामदुधा आसन्‌ ।।५३॥ 
अनुवाद-- हे पर्ीक्षित भगवान श्रीयम के राज्य काल में वन, नदियाँ, पर्वत, वर्ष, द्वीप एवं समुद्र सबके 
सब प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५३॥। 
नाथिव्याधिजराग्लानिदु:ःखशोक भयक्लमाः ।॥ मृत्युश्चानिछतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥५४॥ 
अन्वय:-- अधोक्षजे रामे राजनि अधिव्याधिजराग्लानि दुःख शोक भयक्लमा: न अनिच्छतां मृत्यु: चन आसीतू|।५४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के राज्य काल में प्रजाओं को आधि (मानसिक चिन्ता) व्याधि (रोग) बुढापा, श्रान्ति, 
दुःख, शोक, भय, थकान ये सब नहीं होते थे यहाँ तक कि नहीं चाहने वालों की मृत्यु भी नही होती थी ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥५४।। 
एकपलीकब्रतधरो राजर्पषिचारितः शुचिः । स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्स्वयमाचरन्‌ ॥५५॥ 
अन्वय:--- एक पली ब्रतधर: राजर्षिचरित: शुचि: स्वधर्म॑ गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥५५॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम एक पत्नी व्रत को धारण किये थे । वे गार्हस्थ्य धर्म की शिक्षा देते हुए स्वयं 
उसका पालन करते थे ॥५५! 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५५॥॥ 
प्रेम्णा$नुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती. । धिया हिया च भावज्ञा भर्तु: सीताहरन्मनः॥५६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीरमचरिते दशमोज्ध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः-- भावज्ञा सती सीता प्रेम्णा अनुवृत्या, शीलेन, प्रश्रयावनता धियाह्मिया च भर्तु: मन: हरन्‌ आसीदिति शेष: ॥५६॥ 


नर्वाँ स्कन्ध २७६१ 


अनुबाद अपने पति भगसान्‌ श्रीराम जी के हार्दिक भावों को जानने वाली सती शिरोमणि सीताजी, प्रेम 
से, शेया से, शीलगुण से अत्यधिक सिनीतता से अपनी बुद्धि तथा लज्जा से अपने पति के मन को अपनी ओर 
आफृए कर रखी भीं ॥५६॥ 
इस तरह भीमजागवत महापुराण के नवें स्कन्धथ के दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।। 
भाषार्थ दीपिका नहीं है ॥५६॥। 
इति भीमद्भधागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां दशमोउध्याय: ।।॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमझ्ागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दशम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९०॥। 


६222» 


गिरा आओ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीराम की शेष लीलाओं का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
भ्गवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः । सर्वदेबमयं देवमीज आचार्यवान्मखैः ॥९!। 
अन्वयः--- आचार्यवान्‌ भगवान्‌ राम: उत्तम कल्पकै: मखैः सर्वदेवमयम्‌ आत्मनात्मानं देवम्‌ ईजे ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि वसिष्ठ को आचार्य बनाकर भगवान्‌ श्रीराम उत्तम सामग्रियों से यज्ञों के द्वारा सर्वदेव अपने 
ही अपनी आत्मा का यजन किया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्चैकादशे5योध्यामावसन्ननुजैः सह । यज्ञादि यच्चकारेशो रामस्तदनुवर्ण्यते ।।१॥ 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने छोटे भाइयों के साथ अयोध्या 


में निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीराम यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किए ॥१॥ 

होत्रे5 ददादिशं प्राची ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 
अन्वयः-- होत्रे प्राची दिशं अददात्‌ प्रभुः ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं, अध्वर्यवे प्रतीचीं च सामगाय च सः: उदीचीम्‌|।२।॥। 
अनुवाद-- प्रभु श्रीराम ने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा और उदगाता 

को उत्तर दिशा दे दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।। 


रजघर श्रीगद्भागवत गद्दापुतण 


आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । मन्यमान हद कृत्स्नं ब्राह्मणो5ईति निःस्पृष्ठ: ॥६ ' 
अन्यय:-- आचार्याय शेषां यावती तदन्तरा भू: ददी | मन्यमानः इदें कृहन: निःरथृह्य ब्राह्मण: अत ॥३॥ 
अमुवाद-- इसके बीच में जितनी भूमि बची रही उसे उन्होंने आचार्य को यह मानते हुए कि सण्यु्ण पुपाद | 
का एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण ही है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदन्तरा तासां दिशां मध्ये यावती भूस्तां ब्राह्मण एवार्इतीतिं मन्‍्यमानः ॥।३॥ 


उन दिशाओं की जितनी भूमिथी उसको आचार्य को यह मानकर दे दिये थे कि मम्पर्ण भूमण्डल का अधिकाग 
निःस्पृह ब्राह्मण ही है ॥३॥ 
इत्ययं तदलंकारबासो भ्यामवशेषितः । तथा राज्ञयपि बैदेहि सौमड्गल्यावशेषिता ॥४॥ 
अन्यय:-- इत्ययं तदलझ्लारवासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञी बैदेही अपि सौमज्जल्यावशेपिता ।॥४॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह सम्पूर्ण भूमण्डल का दान करके उन्होंने अपने पास अपने शरीर के वख्र और अलझ्ढर 
को ही अपने पास रखा । इसी तरह महारानी श्रीजानकीजी भी अपने पास केवल माज्नलिक वस्र एवं आपुषण 
को ही रखीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं श्रीराम: । तत्तदा । सौमड्रल्यमाभरणादिक तावन्मात्रमवशेषितं यस्या: । तद्व्यतिरिक्त हिरण्यादि स्व ददावित्यर्थ:॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस प्रकार से भगवान्‌ श्रीराम किए उस समय महारानी जानकी जी भी अपने पास माड्लिक आभूषण आदि 
को ही अपने पास रखीं । उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुबर्ण आदि ब्राह्मण को उन्होंने दान दे दिया ॥४॥ 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्थ वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यप्येंद बभाषिरे ॥५॥ 
अन्वयः-- ते तु ब्रह्मण्य देवस्य संस्तुत्यं वात्सल्यं वीक्ष्य प्रीता: क्लिन्नधियः तस्मै प्रत्यर्प्य इदं बभाषिरे ॥५॥ 
अनुवाद-- वे आचार्य आदि ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले भगवान्‌ ग्रीराम के प्रशंसनीय वात्सल्य को देखकर 
प्रसन्न हो गये । उन लोगों का हृदय प्रेम से भर गया उन लोगों ने सारी पृथिवी श्रीभगवान्‌ को लौटाकर कहा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 
अप्रत्तं नस्त्वया कि नु भगवन्भुवनेश्वर । यन्नो5न्तर्ईद॒यं विश्य तमो हंसि स्व॒रोचिषा ॥६॥ 
अन्वयः- हे भुवनेश्वर भगवन्‌ ! त्वया किं नु नः अप्रत्तम्‌ यत्‌ नः अन्तः हृदयं विश्यस्वरोचिषा तमः हंसि ॥६॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिनू ! भगवन्‌ आपने हम लोगों को क्या नहीं दिया है । क्योंकि आप 
अन्तर्यामी रूप से हमारे अन्त:करण में प्रवेश करके हमारे अज्ञानान्धकार को विनष्ट करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'किमप्रत्तं किमदत्तम्‌ । सर्व दत्तमित्यर्थ: । विश्य प्रविश्य ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
किमप्रत्तम्‌ अर्थात्‌ क्या नहीं दिया है अर्थात्‌ सबकुछ दे दिया है विश्य अर्थात्‌ प्रवेश करके ॥६॥ 


नवाँ स्कम्ध जे 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे । उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताडःघ्रये ॥७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मण्यदेवाय, अकुण्ठमेघसे, उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताइप्रये रामाय नमः | ७ ॥ 
अनुवाद-- हेः ब्राह्मणों के देवता मानने वाले भगवन आपका ज्ञान अनन्त हैं, पत्रित्र कोर्ति वाले पुरुषों में 

आप सर्वश्रेष्ठ है, तथा जो लोग किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते एस मुनिजनों को आप अपने 

दोनों चरणों को प्रदान कर रखे हैं ऐस भगवान्‌ श्रीराम को हमलोंग प्रणाम करते हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
न्यस्तदण्डेमुनिभिरपितौ चित्ते न्यस्तावड्प्री यस्य तस्मै । तेष्वर्पितावडप्री येनेति वा ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
किसी को भी पीड़ित नहीं करने वाले मुनियों ने जिनके दोनों चरणों को अपने मन में वसा रखा है । ऐसे 
भगवान को नमस्कार है | अथवा उन मुनियों में ही जिन्होंने अपने दोनों चरणों को दे दिया हैं ऐसे भगवान्‌ ग़म 

को नमस्कार है ॥७॥ 

कदाचिल्लोकजिज्ञासुर्गूढो राज््यामलक्षितः । चरन्वाचो5 श्रृणोद्रामो भार्यामुद्िश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- कदाचित्‌ लोकजिज्ञासु: राम: गूढ: रात्याम्‌ अलक्षित; चरन्‌ कस्यचित्‌ भार्याम्‌ उद्दिश्य वाच: अश्ृणीत्‌।।८॥॥ 
अनुवाद-- एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के इच्छुक भगवान्‌ श्रीराम रात्रि के समय छिपकर किसी 

के बिना बतलायें धूम रहे थे | उस समय अपनी पत्नी को डाँटते हुए किसी की बात उन्होंने सुना ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥। 
नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । खीलोभी बिशभृयात्सीतां रामो नाह॑ भजे घुनः ॥९॥ 
अन्वयः-- परवेश्मगाम्‌ असती दुष्टां त्वां अहं न विभर्भि, ख्रीलोभी राम: सीतां विभूयात्‌ अहं पुनः न भजे ॥९॥ 
अनुवाद-- तुम दूसरे के घर में रहकर आयी हो, अतएव तुम दुष्ट और कुलटा हो, मैं तुमको अब नहीं 
रख सकता हूँ ख्री के लोभी राम भले ही सीता को रखें किन्तु अब मैं नहीं रख सकता ॥९॥ 
आावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 


इति लोकाइहुमुखादुराराध्यादसंविदः । पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥१०॥ 


अन्वय:--- दुराराध्यात्‌ बहुमुखात्‌ लोकातू असंविदः भीतेन पत्या सा त्यक्ता प्राचेत सात्रमम्‌ प्राप्ता ॥१०!॥ 
सार वे लोगों अत्यन्त कठिन हैं । इस तरह के बातें बहुत 
अनुवाद-- अज्ञानी संसार के सभी लोगों को प्रसन्न रखना अ मल 
लोगों के मुख से सुनकर अपयश के भय से भयभीत श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीसोताजी का परित्याग कर दिया और 
वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंबिदोउज्ञात्‌ । प्राचेतसो वाल्मीकिस्तस्पाश्रमं प्राप्ता ॥१०॥ 


भाव प्रकाशिका हि 
असंबिदः अर्थात्‌ अज्ञानी संसार से । प्राचेतस अर्थात्‌ वाल्मीकि मुनि उनके आश्रम में श्रीजानकी जी 


रहने लगीं ॥१०॥ 


रज्द्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


अन्तर्वल्यागते काले यमौ सा सुषुबे सुतो । कुशो लब इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि: ॥११॥ 
अन्ययः-- अन्तर्वत्ती सा काले यमौ सुतौ कुशः लब इति ख्यातौ सुषुबे | तयोः क्रिया: मुनि: चक्रे ॥|११॥ 
अनुवाद-- गर्भिणी श्रीजानकी समयानुसार कुश एवं लव के नाम से विख्यात्‌ दो जुड़वे पुत्रों को जन्म दी| 

उन दोनों का जातकर्म आदि संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने सम्पन्न किया ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 


अन्तर्वत्नी गर्भिणी क्रिया जातकर्माद्या: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 


अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी, क्रिया: अर्थात्‌ जात कर्म आदि संस्कार ॥११॥ 


अड्जगदश्नित्रकेतुश्न॒ लक्ष्मणस्यात्मजौ स्पृतो । तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥९२॥ 
अन्वयः--- हे महीपते ! लक्ष्मणस्य अड्भद: चित्रकेतु: च आत्मजौ स्मृतौ, भरतस्य तक्ष: पुष्कल: च इति आस्ताम्‌॥१२॥ 


अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ लक्ष्मण जी के अद्भद और चित्रकेतु ये दो पुत्र कहे गये है । भरतजी के तक्ष 
और पुष्कल ये दो पुत्र हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥ 
सुबाहुः श्रुतसेनश्व शन्नुध्नस्थ बभूवतुः । गन्धर्वान्कोटिशो जघ्मे भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- शत्रुघ्नस्थ सुबाहुः श्रुतसेनश्च बभूबतु: दिशाम्‌ बिजये भरतः कोटिश: गन्धर्वान्‌ जघ्ने ॥॥१३॥॥ 
अनुवाद-- शत्रुघ्नजी के दो पुत्र हुए सुबाहु और श्रुतसेन । भरतजी ने दिग्विजय करते समय करोड़ों गन्धर्वो 
को मार दिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
तदीय॑ धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌। शत्रुध्नश्व मधोः पुत्र लवण नाम राक्षसम्‌ ॥ 


हत्वा मथुबने चक्रे मथुरां नाम बै पुरीम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- तदीयं धनमानीय सर्व राज्े न्‍्यवेदयत्‌ शत्रुघ्न: च मधोः पुत्र लवणं नाम राक्षसम्‌ हत्वा वै मधुबने मथुरां 


नाम पुरी चक्रे ॥१४।॥। 
अनुवाद-- भरतजी गन्धर्वों के सम्पूर्ण धन को लाकर राजा श्रीरमचन्द्रजी को प्रदान कर दिए । शबरुघ्नजी 


मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर को मारकर मधुवन में मथुरा नाम की नगरी का निर्माण किए ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥। 
मुनौ निक्षिप्प तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता । ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेश ह ॥१५॥ 
अन्वयः-- भर्त्रा विवासिता सीता मुनौ तनयौ निक्षिप्य रामचरणौ ध्यायन्ती विवर॑ प्रविवेश ह ॥१५।॥ 
अनुवाद-- अपने पति के द्वारा परित्यक्त सीताजी अपने दोनों पुत्रों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करके 
पाताल में प्रवेश कर गयीं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५।। 
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तच्छुत्वा भगवात्ामो रुन्थन्नपि धिया शुचः । स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान्नाशक्ोद्रोडुमीश्वर: ॥९६॥ 
अन्बयः-- तत्‌ श्र॒ुत्वा भगवान्‌ राम: धिया शुचः रुन्‍्धन्‌ अपि, तस्या: तान्‌ तान्‌ गुणान्‌ स्मरन्‌ ईश्वर: सन्‌ रोद्धम्‌ू न 
अशक्ोत्‌ ॥१६।॥ 
अनुवाद-- सीताजी के पृथिवी में प्रवेश का समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीराम अपनी बुद्धि के द्वारा शोक 
5 कप को रोकना चाहकर भी श्रीजानकीजी के विविध गुणों को स्मरण करके समर्थ होकर भी नहीं रोक 
सके॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरोडपि शुचो रोद्धुं नाशक्रोत्‌ !॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
समर्थ होकर भी शोकावेश को नहीं रोक सके ॥१६॥ 
स्रीपुप्रसड़ एतादृक्‍्सर्वत्र त्रासमावह: । अपीश्वराणां किमुत आम्यस्य गृहचेतस: ॥१७॥ 
अन्बयः-- स्रीपुप्रसज्ञ सर्वत्र एतादूक्‌ ईश्वराणाम्‌ अपि त्रासमावह: गृहचेतसः ग्राम्यस्थ किमुत ॥१७॥ 
अनुवाद-- ख्री और पुरुष का सम्बन्ध सर्वत्र समर्थों के लिए भी इस प्रकार का दुःख देने वाला है तो 
फिर गृहासक्त विषयी पुरुषों के लिए क्‍या कहना है ? 
भावार्थ दीपिका 
न चातिचित्रमेतत्‌ । ख्रीपुंसो: प्रसड़ आसक्ति: त्रासमावहतीति तथा । विभक्तेरलुगार्षः । पाठान्तरं सुगमम्‌ । किमुतेति 
प्रासड्विकोक्ति: ॥॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, खली और पुरुष की होने वाली परस्पर में आसक्ति दुःखग्रद होती 
ही है । त्रासमावहः में विभक्ति का अलुक आर्ष है । सर्वश्रेष भयावह; यह पाठ भेद सुगम है । किमुत यह 
प्रासड्जिकोक्ति है ॥१७॥ 
तत ऊर्ध्ब॑ ब्रह्मचर्य धारयन्नजुहोत्प्रभुः । त्रयोदशाब्दसाहस््रमग्निहोत्रमखअण्डितम्‌ ॥१८७ 
अन्वय:-- ततः ऊर्ध्व॑ प्रभु: ब्रह्मचर्य॑ धारयन्‌ त्रयोदशाब्दसाहस्म्‌ अखण्डितम्‌ अग्निहोत्रम्‌ अजुहोत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ अह्मचर्य का पालन करते हुए तेरह हजार वर्ष तक अखण्ड अम्निहोत्र किए॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्निहोत्रम जुहोत्‌ । प्रभु; राम: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीराम ने अग्निहोत्र किया ॥१८॥ 
स्मरतां हृदि विन्यस्थ विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्ततः ॥१९॥ 
अन्वय:--- ततः दण्डककण्टकै: विद्धं स्वपादपल्लवं स्मरतां हृदि विन्यस्य राम: आत्मज्योतिरगात्‌ ॥१९॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जो दण्डकारण्य के काँटों से विंध गये थे अपने उन चरण दे को अपना 
स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान्‌ अपने स्वयं प्रकाश ज्योतिर्मय धाम में चलें गये ॥१९॥ 


रद्द श्रीमद्धायवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
आत्मज्योतिर्निजं घाम ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मज्योति: अर्थात्‌ अपने धाम ॥१९॥ 
नेद॑ यशों रघुपते: सुरयाच्ञयात्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्न: ! 
रक्षोवधों जलधिबन्धनमस््रपूगैः कि तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया:; ॥२०॥ 
अन्वय:-- सुरयाच्जया अतलोलातनोः अधिकसाम्यविमुक्तघाम्न: रघुपते: रक्षोबध: जलघिबन्धनम्‌ इदं चश्े न 
अल शखस््रै; शत्ुहनने कपय: सहाया: किम्‌ 20२०॥॥ 
अनुवाद-- देवताओं की प्रार्थना से लीला शरीर को धारण करने वाले जिनके रू 
नहीं है तो उनसे अधिक प्रभाव किसी का कैसे हो सकता है ? ऐसे भगवान्‌ श्रीराम के 
या समुद्र पर सेतु का निर्माण कोई उनका यश नहीं है । तो फिर अरू शख्तरों 
बवानरों की कौन सी आवश्यकता थी । ये सार कार्य भगवान्‌ की लीलामाढ् हैं ॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलधिबन्धनमखतरपूगैश्च रक्षसों वध इत्तौदं कविभिराश्चर्यमिव वर्णितमपि यश: स्तुतिर्न भवति । तत्र 
विमुक्तः धाम प्रभावों यस्य तस्य कि कपयः सहाया: । अतः सुग्रीवाद्याश्रयर्ण यथा लीलामात्रं तथैबेदमपि । युक्त चैतदित्याह- 
सुराणां याच्जया आत्ता स्वीकृता लीलार्था तनुर्येन तस्य ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र पर सेतु का निर्माण करना अख्र समूह से राक्षस्रों का वध करना इन सारणी बातों का दर्णन कवियों 
ने आश्चर्य के समान किया है, किन्तु यह श्रीभगवान्‌ की कोई प्रशंसा नहीं हैं । उसका कारण ग्द 
का प्रभाव साम्याभ्यधिक रहित है । ऐसे श्रीभगवान्‌ के सहायक बन्दर हो सकते हैं क्या ? अतएब सुर्जीव आदि 
को अपना आश्रय बनाना जैसे उनकी लीला है उसी तरह से ये सब भी कार्य उनकी लीला मात्र है। ऐसा कहना 
उचित भी है । श्रीभगवान्‌ तो देवताओं की प्रार्थना से लीला करने के ही लिए यह शरीर घारण किए थे ॥२९॥ 
यस्यामलं नृपसदस्सु यशो5 धुनापि गायन्त्यधघ्नमृषयो दिगिभेद्धपट्टम्‌ । 
तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥ 
अन्वयः-- यस्यामलं अधषघ्नं यशः नृपसदस्सु अधुना अपि ऋषय: गायन्ति दिमिभेन्द्रपट्टमू नाकपालवसुपाल 


किरीटजट्टपदाम्बुजं तं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये !!२१॥॥ 
अनुवाद--जिन श्रीभगवान्‌ का निर्मल एवं पाप विनाशक यश का वर्णन अब भी युधिष्ठिर इत्यादि महाराजाओं 
की सभाओं में मार्कण्डेय इत्यादि महान ऋषिगण करते हैं, जो यश दिग्गजों के पड्ट के समान आभरण स्वरूप, अर्धाव्‌ 
दिशाओं के अन्त तक पहुँचा हुआ है । जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के इन्द्रादि देवगण और पृथिवी के राजागण 
अपने-अपने मनोज्ञ किरीट के ऊपर धारण करते हैं उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की मैं शरणागति करता हूँ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 

रवंविधलीलाप्रयोजनं दर्शयन्प्रणमति-यस्य यशो नृपाणां युधिष्ठिरादीनां सदस्सु ऋषयो मार्कण्डेयादयो गायन्ति | 

दिगिभेन्द्राणां पट्टटदाभरणरूपम्‌ । तत्पर्यन्तं व्याप्तमित्यर्थ: ! नाकपाला देवा: । बसुपाला वसुधापालाश तेषां किरीटेरजु्ट 
पांदाम्बुज॑ यस्य त॑ रघुपतिम्‌ । पाठान्तरे तत्तस्य रघुपतेनकपालादिभिजष्ट पादाम्बुजं प्रपद्य इत्यर्थ: ॥२१।॥॥ 


त्र हेतु:- अधिकसाम्याष्यां 
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भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार की लीला का प्रयोजन बतलाते हुए प्रणाम करते हैं | जिन भगवान्‌ श्रीराम के यश का वर्णन 
युधिष्ठिर आदि राजाओं की सभा में मार्कण्डेय आदि ऋषिगण किया करते हैं । भगवान्‌ का जो यश दिशाओं के 
अन्त तक पहुँचा हुआ है तथा जिन भगवान्‌ श्रीगम के चरण कमलों को इन्द्रादि देवगण और प्रृथिवी के राजा 
गण अपने किरीट के ऊपर धारण करते थे उन भगवान्‌ श्रीराम की मैं शरणागति करता हूँ । जुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः 
इस प्रकार का पाठभेद होने पर अर्थ होगा कि श्रीभगवान्‌ के देवताओं आदि से सेवित चरण कमल की में शरणागति 

करता हूँ ॥२१॥ 

स यैः स्पृष्टो5 भिदृष्टो वा संविष्टो3 नुगतो&पि वा । कोसलास्ते ययुः स्थान यत्र गच्छन्ति योगिन:॥२२॥ 
अन्वयः--सः यैः स्पृष्ट: अभिदृष्ट; वा संविष्ट: वा अनुगतः अपि वा ते कोसला: ययु: स्थान यत्र योगिन: गच्छन्ति।२२॥। 
अनुवाद-- जिन लोगों ने भगवान्‌ राम का स्पर्श या दर्शन अथवा सहवास या अनुगमन किया वे कोसल 

अदेशवासी उस स्थान को प्राप्त किए जिस स्थान को योगिजन प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स राम: संविष्ट उपवेशितो5नुगतों वा यैस्ते कोसलदेशवासिन: सर्वेषपि यत्र योगिनो गच्छन्ति तत्स्थानं ययु: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे भगवान्‌ श्रीराम जिन लोगों के साथ बैठे अथवा जिन लोगों ने भगवान्‌ का अनुगमन किया वे सभी लोग 
उस स्थान को प्राप्त किए जिन स्थान को योगिजन प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन्‌ । आनृशंस्थपरो राजन्कर्मबन्थैर्विमुच्यते ॥२३॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ श्रवणैः रामचरितं उपधारयन्‌ पुरुष: आनृशंस्यपर: कर्मबन्धैः प्रमुच्यते ॥२३।॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो पुरुष भगवान्‌ श्रीगम के चरित को सुनता है वह उपशमनिष्ठ होकर कर्म के बान्धनों 
से मुक्त हो जाता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनृशंस्यपर: उपशमनिष्ठ सन्विमुच्यते ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शान्त होकर कर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥२३॥ 
राजोवाच 


स्वयमात्मन: । तस्मिन्वा तेडन्ववर्तन्त प्रजा: पौराक्ष ईश्वरे ॥२४॥ 


कर्थ स भगवात्रामो भ्रातृन्वा स्वयमा 
स भगवात्रामो भ्रातृ प्रजा; पौरा: च अन्ववर्तन्त ॥२४॥ 


अन्चय:-- कथं वा भगवान्‌ रामः स्वयम्‌ आत्मन: भ्रातृन्‌ तस्मिन्‌ ते ईश्वरे ते 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम: स्वयम्‌ अपने भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार करते 
अ्जाएँ तथा नागरिक श्रीभगवान्‌ के प्रति कैसा व्यवहार करते थे 2॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका | 
स राम: स्वयं कथमवर्तत । भ्रातृन्प्रति वा कथमवर्तत । कथंभूतान्‌ | आत्मन आत्मांशभूतान्‌ । तस्मिन्वा इश्वरे ते 
भ्राज्ादयोउनु अनन्तरं कथमवर्तन्तेति प्रश्नत्रयम्‌ ॥२४॥। 


थे ? अथवा उनके भातृगण 
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भाव 8 3 हू 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयम्‌ अपने अंशभूत भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे : है अथवा उन भगवान्‌ 
प्रति वे प्रजा आदि कैसा व्यवहार करते थे । इस तरह से यहाँ पर राजा ने तीन प्रश्नों को किया है ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच न 
अधथादिशद्िग्विजये ५ 5 ख्त्रिभुवनेश्वर: । आत्मानं दर्शयन्स्वानां पुरीमैक्षत सानुग: ॥२५॥ 
अन्वयः-- अथ त्रिभुवनेश्वर: भ्रातृन्‌ दिग्विजये आदिशत्‌ स्वानां आत्मान॑ दर्शयन्‌ सानुगः पुरीम्‌ ऐक्षत ।२५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात्‌ त्रैलोक्याधिपति भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइयों को दिग्विजय 
करने का आदेश दिया और अपने लोगों को दर्शन देते हुए अनुचरों के साथ पुरी की देखरेख स्वयं करने लगे॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र श्रीरामस्य भ्रात्रादिषु प्रवृत्तिप्रकारमाह-अथेति । अनेनैब भ्रातृणामपि तदाज्ञानुसारितया प्रवृत्तिरक्ता । अथ 
'सिंहासनस्वीकारानन्तरम्‌ ॥॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीराम के अपने भाइयों आदि के प्रति प्रवृत्ति के प्रकार का वर्णन अथ० इत्यादि श्लोक से करते 
हैं । इसी से ही यह बात बतलादी गयी कि भ्रातृगण उनकी आज्ञा का आनुसरण करते थे । अथ अर्थात्‌ सिंहासन 
स्वीकार के पश्चात्‌ ॥२५॥ 
आसिक्तमार्गां गन्धोदैः करिणां मदसीकरैः । स्वामिनं प्राप्तमालोक्थ मत्तां वा सुतरामिव ॥२६॥ 
अन्वयः-- गन्धोदैः करिणां मदसीकरै: आसिक्त मार्गा स्वामिनं प्राप्तां आलोक्य सुतराम्‌ मत्तां वा ॥२६॥ 
अनुवाद-- चन्दनादि के सुगन्धित जल से तथा हाथियों के मदसीकर से सुगन्धित गलियों वाली अयोध्या 
प्रतीत होती थी कि वह अपने स्वामी को प्राप्त हुए देखकर जैसे मतवाली हो गयी है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरी बर्णयति त्रिभि:- गन्धोदकैर्मदविन्दुभिश्चासिक्ता मार्गा यस्याम्‌ । सुतरां मत्तामिव समृद्धाम्‌ । वा इति वितर्के । 
पाठान्तरे बासितगां वासितां कामोन्मत्तां गामिवेत्यर्थ: ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीन श्लोकों से श्रीशुकदेवजी अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं | सुगन्धित जल एवं हाथियों के मदसीकर 
से सिक्त मार्गों वाली अयोध्या जैसे मतवाली अर्थात्‌ समृद्ध हो गयी है क्या ? वा पद वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त 
है । मत्तां वासितगाम्‌ इस तरह का पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कामार्त गौ के समान ॥२६॥ 
प्रासादगोपुरभाचैत्यदेवगृहादिषु । विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्च मण्डितामू ॥॥२७॥ 
अन्वयः-- प्रासादगोपुरसभाचैत्यदेव गृहादिषु विन्यस्तहेमकलशै: पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ।।२७॥ 


अनुवाद--- उसके महल फाटक, सभा भवन विहार तथा और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए 
थे और स्थान-स्थान पर पताकाएँ फहरा रही थीं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२७॥ 


नवाँ स्कन्ध २७६९ 


पूणेः समृस्तै रम्भाभिः पट्टिकाभि: सुवाससाम्‌ । आदर्शैरंशुकैः स्नग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 
अन्ययः सुनते; पूगैः रम्भाभि: सुवाससाम्‌ पट्टिकाभि;, आदर: अंशुकै: खग्भि: कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद डंठल समेत सुपारी के गुच्छों, केले के स्तम्भों तथा सुन्दर बख्रों के पट्टिकाओं से सजायी गयी 

थी । धर्षण, वस्र और पुष्पमालाओं से तथा माद्नलिक चित्रकारियों और बन्दवारों से सम्पूर्ण नगरी सजी हुई थी॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।॥॥ 

तमुपेयुस्तन्न तत्र पौरा अर्हणपाणय: । आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धृताम्‌ू ॥२९॥ 
अन्वय:-- तंत्र तत्र अर्हवणपाणय; पौरा: तम्‌ उपेयु: आशिष: युयुजु देव प्राकत्वया उद्धताम्‌ इमां पाहि ॥२९॥ 
अनुवाद-- नगरवासी स्थान-स्थान पर अपने हाथ में उपहार लेकर आते थे और प्रार्थना करते थे कि देव 

आप ही पहल वाराह रूप धारण करके इस पृथिवी का उद्धार किये थे अब इसकी रक्षा आप ही करें ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
पौराणां तस्मिन्वृत्तिमाह-तमुपेयुरिति । वराहरूपेण त्वयोद्धतामिमां पृथ्वी पाहीति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तमुपेयु: इत्यादि श्लोक के द्वारा पुरवासियों का श्रीभगवान्‌ के प्रति व्यवहार बतलाया गया है | वाराह रूप 
से आपके द्वारा उद्धार की गयी पृथवी की आप ही रक्षा करें ॥२९॥ 
ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्टगृहाः स्रियोनरा: । 
आरुह्य हम्यण्यरविन्दलोचनमतृप्तनेत्रा: कुसुमैरवाकिरनू ॥३०॥ 
अन्वय:ः--ततः चिरागतं पतिं वीक्ष्य प्रजा: दिदृक्षया उत्सृष्ट गृहा: ख्रिय: नरा: हर्म्याणि आरुह्म अतृप्तनेत्रा: अरविन्दलोचनम्‌ 
कुसुमैः अवकिरन्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ प्रजाओं को जब ज्ञात होता कि श्रीभगवान्‌ बहुत दिनों बाद इधर आ रहे हैं तो सभी 
स्री पुरुष अपना घर द्वार छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड पड़ते थे और अटारियों पर चढकर अतृष्त नेत्रों से 
उनको देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजानां तस्मिन्वृत्तिमाह-तत: प्रजा इति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ततः प्रजा: इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रजाओं का उनके प्रति व्यवहार वर्णित है ॥३०॥ 
अथ प्रविष्ट: स्वगृहं जुष्ट स्वैः पूर्वराजभिः । अनन्ताखिलकोशाब्थमनध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१४ 
अन्यय:--- अध स्वैपूर्वराजभि; जुष्टं, अनन्तखिलका ढ्य॑ अनध्येरुपरिच्छदम्‌ स्वगृहं प्रविष्ट: ॥३१॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रजाओं का निरीक्षण करके अपने पूर्णवर्ती राजाओं से सेवित सभी प्रकार के अनन्त 
कोषों से सम्पन्न बहुत सी बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अपने महल में श्रीभगवांन्‌ प्रवेश कर जाते थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका मु 
स्वयं कथमवर्ततेत्यस्योत्तरमाह-अथेति यावत्समाप्ति । स्वगृहं ग्रविष्ट: संस्तस्मिन्‌ रेम इति पदञ्ममेनान्‍्वयः । गृह 
चर्णयति सार्थैश्रिभिः-अनन्ता येउखिलानां रत्नादीनां कोशास्तैराब्थम्‌ । अनर्ध्या उरवः परिच्छदा यस्मिन्‌ ॥३१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ कैसे रहते थे इसका उत्तर अथा प्रविष्ट: इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्द 
दिया गया है । अपने महल में प्रवेश करके उसमें विहार करते थे इस तग्ह से आगे के पचियें श्लोक के साथ 
अन्वय है । गृह का वर्णन साढे तीन श्लोकों से करते हैं | अनन्त रत्नों आदि के कोशों से समृद्ध तथा जी ऋपुल्य 

सामग्रियों से सुसज्जित था ॥३१॥ 

'बिद्वुमोदुम्बरद्वारैवैंदूर्यस्तम्भपड्धिभि: । स्थलैमारिकतैः स्वच्छेभतिस्फटिकश्ित्तिश्चि; ॥३१२॥ 
अन्वयः-- विद्वुमोदुम्बरैः द्वारैः बैदूर्यस्तम्भपंक्तिमि: मारकतैः स्वच्छे: स्थलैः भातफटिक्रभित्तिभि; ॥३२॥ 
अनुबाद-- महलों के द्वार और देहलियां मूंगे की बनी थी उसके स्तम्भ वैंदूर्य मणि के थे और ठसका महल 

के फर्श स्वच्छ मरकत मणि का था और दिवारें उस महल के स्फटिक मणि के बनी थीं ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

विद्युममया उदुम्बरा देहल्यो येषु तैद्वरि । स्वच्छै: स्थलै; | तृतीयान्तानां मण्डितामिति तृतीयनान्त्रय: ।8२॥ 
भाव प्रकाशिका 

उस महल की देहलियाँ मूंगे की थीं' उसका फर्श स्वच्छ था, इस श्लोक के तृर्तायान्त पों का आगे के 

तीसरे श्लोक के मण्डिताम्‌ पद के साथ अन्वय है ॥३२॥ 

चित्रस्नरिभ: . पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकै: । मुक्ताफलैश्विदुल्लासै: कान्तकामोपपत्तिप्रि:॥३ ३॥ 

धूपदीपै: . सुरक्षिभिर्मण्डितं. पुष्पमण्डनैः । स्रीपुंभि: सुरसंकाशैर्जु्ट भूषणभूषणै: ॥३४॥ 
अन्वयः-- चित्रस्तग्भि: पट्टिकाभि; वासोमणिगणांशुकै: मुक्ताफलै: चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभि:, घृपदीप:, 

सुरभिभि: पुष्पमण्डनै: मण्डितम्‌ भूषणभूषणै: सुरसंकाशैः स्त्रीपुंभि: जुु्टं स्वगृहं प्रविष्ट: ३३-३४।॥ 
अनुवाद-- विविध प्रकार की मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, 

सुन्दर-सुन्दर भोग सामग्री सुगन्धित धूपदीप से वह महल सजाया गया था | आभूृषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं 

के समान ख्री पुरुष उस महल को सजाने में लगे रहते थे, इस प्रकार के महल में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥३३-३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
वबाससां मणिगणानां चांशुकैदीप्तिभि: चित्‌ चैतन्यं तद्वदुल्लासैरुज्ज्वलै: । यद्वा चिदिति क्वचितू । वैदूर्यस्तम्भादिपु यथाशोभ- 
नमुज्वलैमुक्ताफलैमण्डितमित्यर्थ: । कान्ता: कमनीया: कामोपपत्तयो भोगसाधनानि ताभि: । 'भूषणानां भूषणभूतैः ।३३-३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका बंद 
बच्नों एवं मणियों की कान्ति से दीपित चेतन के समान उज्ज्वल मोती अथवा चित्‌ अर्थात्‌ कहीं पर वैंदूर्य 
मणि के स्तम्भ सुन्दर लगने के लिए उजली मोतियों से सुसज्जित, मनोहर भोग सामग्रियों से युक्त भूषणभृषणों 
आभूषणों को भी अलंकृत करने वाले ॥३३-३४॥ 
तस्मिन्स भगवात्रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३५॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्स: स्वाराम धीराणां ऋषभ: भगवान्‌ राम: स्निग्धया इष्टया प्रियया सीतया किल रेमें ॥३५॥ 
अनुवाद-- उसी महल में आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषों में अग्रगण्य भगवान्‌ श्रीराम प्रेमी प्राणप्रिय पत्नी 
श्रीसीताजी के साथ विहार करते थे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।॥। 
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बुभुजे च बथाकालं कामान्थर्ममपीडयन्‌ । ३३६8३ ३ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे अत 3. 
अन्वयः-- जृणामभिध्याताडिघ्रपल्‍लव: बहूनवर्षपूगान्‌ यथाकालं धर्मम्‌ अपीडयन्‌ बहूम्‌ जर्षपूगान बुभुजे ३६॥। 
अनुवाद-- सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते थे ते ही भगवान्‌ भोराम समगागुसार धर्म 
की मर्यादा का पालने करते हुए बहुत वर्षों तक भोगों का उपभोग करते रहे ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नबम स्कन्ध के श्रीरामचरित के प्रसक्ष में ग्यारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥११।। 
भावार्थ दीपिका 
नृणां मध्ये । यद्वा नृणां नृभिरभिध्यातमडिप्रपललव॑ यस्येति ॥॥३६)॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कनन्‍्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां एकादशो5ध्यायः ।१११॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोगों के बीच में अथवा मनुष्य जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥११।॥। 


बारहवाँ अध्याय 
इक्ष्वाकुबंश के शेष राजाओं का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
कुशस्थ चातिथिस्तस्मान्निषथस्तत्सुतोा नभः । पुण्डरीकोड्थतत्पुत्र: क्षेमधन्वाभवत्तत: ॥१॥ 
देवानीकस्ततो5 नीहः पारियात्रोडथ तत्सुतः । ततो. बलस्थलस्तस्माइज्रनाभो3 कैसं भव: ॥२॥ 
अन्वय:--- कुशस्य च अतिथि: तस्मात्‌ निषधः ततू सुत: नभः अथ पुण्डरीकः तत्पुत्र; क्षेमधन्वा, तत: देवानीक:, 
ततः अनीह:, अथ तत्‌ सुतः पारियात्र: ततः बलस्थलः, तस्मात्‌ वज्नाभः अर्कसंभव: ॥१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- कुश के पुत्र अतिथि हुए उनके पुत्र निषध हुए निषध के पुत्र नभ हुए, नभ के पुत्र पुण्डरीक 
हुए, पुण्डरीक के पुत्र क्षेमधन्वा हुए, क्षेमधन्वा के पुत्र देवानीक हुए, देवानीक के अनीह, अनीह के पारियात्र, पारियात्र 
के पुत्र बलस्थल और बलस्थल के पुत्र वज्ननाभ हुए, वज्नाभ सूर्य के अंश थे ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे रामपुत्रस्य कुशस्यान्वय उच्यते । एवमिक्ष्वाकुपुत्रस्य शशादस्येरितोउन्बय: । कुशस्य रामपुत्रस्यातिथि: सुतो5'पवत्‌। 
अर्कसंभवोडर्कस्यांशात्संभूत:ः १-२॥। 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में श्रीरामजी के पुत्र कुश के वंश का वर्णन किया गया है | इस तरह से इश्ष्वाकु के युत् 
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शशद के वंश का वर्णन किया गया । श्रीरामजी के पुत्र कुश के पुत्र अतिथि हुए । अर्कसंभव: अर्थात्‌ सूर्य के 
अंश से उत्पन्न ॥१-२॥ 
खगणस्तत्सुतस्तस्माद्विधृतिश्चा भवत्सुत: । ततो हिरण्यनाभो3 भूद्योगाचार्यस्तु जैमिने: ॥३॥ 
अन्वयः-- तत्सुत: खगणः तस्मात्‌ विधृति: सुतः अभवत्‌ ततः हिरण्यनाभ अभूत योगाचार्य: तु जैमिने: ॥३॥ 
अनुवाद-- वज्ननाभ के पुत्र खंगण हुए खगण के पुत्र विधृति हुए और उनके पुत्र हिरण्यनाभ हुए । ये 
योगाचार्य और जैमिनि के शिष्य थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो विधुृतेहिरण्यनाभ: । कथंभूत:-जैमिने: शिष्यो योगाचार्य; ॥॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
विधृति के पुत्र हिरण्यनाभ हुए ये योगाचार्य और जैमिनि के शिष्य थे ॥३॥ 
शिष्य: कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यो5 ध्यगाद्यटः । योगं महोदयमृषिहदयग्रन्थिभेदकम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- कौसल्य: याज्ञवल्क्य: ऋषि: शिष्य: यत: अध्यात्मम्‌ अध्यगात्‌ योगम्‌ महदयम्‌ हृदयगन्थि भेदकम्‌।।४॥ 
अनुवाद--- कोसलदेशवासी ऋषि याज्ञवल्क्थ ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके अध्यात्म योग की शिक्षा 
अहण की । वह योग हृदय की गाँठ को काट देता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-यतः सकाशात्‌ कौसल्यो याज्ञवल्क्यऋषिराध्यात्मं योगमध्यगात्‌ । महान्त उदया सिद्धयो यस्मिस्तम्‌ । 
हृदयग्रन्थेभेंदक॑ च ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यनाभ का ही वर्णन करते हैं | हिरण्यनाभ से ही, कोसल देशवासी ऋषि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग 
का ज्ञान प्राप्त किया । योग में महान्‌ सिद्धियाँ होती हैं | योग हृदय की ग्रन्थि को विनष्ट कर देता है ॥४॥ 
पुष्यो हिरण्यनाभस्य श्रुवसन्थिस्ततो5 भवत्‌ । सुदर्शनो5 थाप्निवर्ण: शीघ्रस्तस्य मरु: सुतः ॥५॥ 
अन्वय:---हिरण्यनाभस्य पुण्य: ततः ध्रुवसन्धि: अभवत्‌ तत; सुदर्शन: अथ अग्निवर्ण; तस्य शीघ्र: तस्य सुतः मरु;॥५।। 
अनुवाद-- हिराण्यनाभ के पुत्र पुष्य हुए, हक के पुत्र ध्रुवसन्धि हुए उनके पुत्र सुदर्शन हुए सुदर्शन के 
पुत्र अग्निवर्ण हुए अग्नि वर्ण के पुत्र शीघ्र हुए और शीतघ्र के पुत्र मरु हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५॥। 
यो5सावास्ते योगसिद्ध: कलापग्राममाश्रितः । कलेरन्ते सूर्यवबंशं नष्ट भावयिता पुनः ॥६॥ 
अन्वय:--- यः असौ योगसिद्धः कलापग्रामम्‌ आस्ते कले: अन्‍्ते नष्ट सूर्यवंशं पुनः भावयिता ॥॥६॥ 
अनुवाद-- मरु योग सिद्ध हुए वे इस समय कलापग्राम में रहते हैं कलि के अन्त में सूर्य वंश के नष्ट 
हो जाने पर वे पुन: उसको पग्रवर्तित करेंगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मरुं विशिनष्टि-यो3साविति । पुनर्भावयिता भावयिष्यति ॥।६।॥। 
भाव प्रकाशिका क्र 
मरु की ही विशेषता योडसौ० इत्यादि से बतलाते हैं । पुनर्भावयिता अर्थात्‌ पुनः प्रवार्तित करेंगे ॥६॥ 
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तस्मात्प्रसुश्रुतस्तस्य प ं 
352222282:900:%/% 3000 | मह महस्वास्तत्सुतस्तस्माद्विश्वासाहो 5 न्‍्वजायत ॥७॥ 
अरब सके $ + तस्यापि : । तत्‌ सुतः महस्वान्‌ तस्मात्‌ विश्वासाह्ृः अन्वजायत।।७।॥ 
अन्र असुश्रुत हुए उनके पुत्र सन्धि हुए, उनके भी पुत्र अमर्षण हुए, अमर्पण के पुत्र महस्वान्‌ 
हुए और उनके पुत्र विश्वसाह् हुए ॥७॥ ह 00% 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।७॥। 
ततः 00030 5 भविता पुनः । ततो बृहद्नलो यस्तु पित्ना ते समरे हतः ॥८॥ 
अन्वय:--- न प्र हा तस्मात्‌ तक्षकः पुन: भविता तत: बृहदूबल: यस्तु ते पित्रा समरे हत: ॥॥८॥ 
अनुवाद-- विश्वसाह के पुत्र प्रसेनजित्‌ हुए उनके पुत्र तक्षक और तक्षक के बहदूबल हुए जिनको तुम्हारे 
पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया ॥८॥ हे ७3299 


भावार्थ दीपिका 
पित्राउभिमन्युना ॥॥८॥ 


भाव प्रकाशिका 
पित्रा अर्थात्‌ अभिमन्यु ने ॥८॥ 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीता: थ्ृण्वनागतान्‌ । बृहद्डलस्यथ भविता पुत्रों नाम बृहद्रण: ॥९॥ 
अन्चय:-- एते हि इक्ष्वाकुभूपाला: अतीता: अनागतान्‌ श्रृणु, बृहद्बलस्य भविता पुत्र: बृहद्रण: नाम ॥९॥ 
अनुवाद--- ये सभी इक्ष्वाकुबंश के अतीत कालिक राजा हैं अबभविष्यत्‌ कालिक राजाओं का नाम सुनो। 
ऊ सुः 
बृहदूबल के पुत्र का नाम बृहद्रण होगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥९॥ 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति । प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाकों वाहिनीपतिः ॥१०॥ 
अन्वय:--- ततः उरुक्रियः तस्थ वत्सवृद्धो भविष्यति ततः प्रतिव्योम:, ततः भानुः ततःवजहिनीपति: दिवाक: ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- बृहद्रण के पुत्र उरुक्रिय होंगे, उनके 2 वत्सवृद्ध होंगे, वत्स वृद्ध के पुत्र प्रतिव्योम होंगे, 
भ्रतिव्योम के पुत्र भानु होंगे भानु के पुत्र सेनापति दिवाक होंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०॥ 
सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्चोउथ भानुमान्‌ । प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीको5थ तत्सुतः ॥११॥ 
अन्वय:-- ततः बीरः सहदेवः अथ बृहदश्चः अथ भानुमान्‌ तत; प्रतीकाश्व:, अथ तत्सुतः प्रतीक: ॥११॥ 
अनुबाद-- दिवाक के पुत्र वीर सहदेव, सहदेव के पुत्र बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान्‌ भानुमान के प्रतीकाश् 
और प्रतीकाश्व के पुत्र प्रतीक होंगे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ जोर गा ॥१२॥ 
भविता मरुदेवो5थ सुनक्षत्रो5थ पुष्कर: । क्षस्तरुन्रः ४३४२४ ॥१२॥ 
भरदेवो भविता अथ सुनक्षत्र; अथ पुष्कर तस्य अन्तरिक्षः तु हम] अन्तरिक्ष के 
अन्वयः--- भरुदेवो भ| सुनक्षत्र के पुष्कर पुष्कर के अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष 
अनुवाद-- सुप्रतीक के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षेत्र, सु; 
सुतपा और उनके पुत्र अमित्रजित्‌ होंगे ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
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तत्तस्मादमित्रजित्‌ ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


सुतपा के पुत्र अमित्रजितू होंगे ॥१२॥ संजयों 
बृहद्वाजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात्कृतंजयः । रणंजयस्तस्थ सुतः संजयो भविता ततः ॥१३॥ 

अन्वयः-- तस्यापि बृहद्राज: तस्यापि बर्हि, तस्मात्‌ कृतंजय:, तस्य सुतः, रणंजयः ततः संजयः भविता ॥१३॥ 

अनुवाद-- अमित्रजित्‌ के पुत्र बृहद्राज, बृहद्राज के पुत्र बर्हि, ब्हिं के पुत्र कृतजय, उनके पुत्र रणञ्ञय और 
रणंजय के पुत्र संजय होंगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१३॥ 
तस्माच्छाक्यो5 थ शुद्धोदो लाड्रलस्तत्सुतः स्मृतः। ततः प्रसेनजित्तस्मात्क्षुद्रको भविता ततः॥९४॥ 
रणको . भ्विता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः । सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहइलान्बया; ॥१५॥ 


अन्वय:--तस्मात्‌ शाक्य: अथ शुद्धोद तत्सुत: लाज्जल: स्मृत: , तत: , प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रक: भविता तत: रणकः 
भविता, तस्मात्‌ सुरथ: तनय:, ततः सुमित्र: नाम निष्ठान्त: एते बाहदबलान्वया: !॥१४-१५॥ 
अनुवाद-- संजय से शाक्य, शाक्‍्य से शुद्धोद, उनके पुत्र लड्नल कहे गये हैं | उनके पुत्र प्रसेनजित्‌ उनके 
पुत्र क्षुद्रक होंगे, उनके पुत्र रणक होंगे, रणक के पुत्र सुरथ होंगे उनके पुत्र सुमित्र होंगे । ये इस वंश के अन्तिम 
राजा होंगे | ये सभी बृहदबल के वंश घर होंगे ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निष्ठा वंशस्य स्थितिस्तस्या अन्त: ॥१४-१५॥ 
रे भाव प्रकाशिका 
बंश की स्थिति को निष्ठा कहते हैं, उसके अन्तिम राजा सुमित्र होंगे ॥१४-१५॥ 
इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्थति वै कलौ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोड्ध्याय: ॥१२॥ 
अन्वयः--- इक्ष्वाकूणाम्‌ अयं चंशः सुमित्रान्त: भविष्यति यत: त॑ राजानं प्राप्य वै कलौ संस्था प्रप्स्यति ॥१६॥॥ 
अनुवाद---इक्ष्वाकु का यह दंश सुमित्र तक रहेगा । सुमित्र के राजा होने पर यह वंश समाप्त हो जायेगा॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इक्ष्वाकुबंश वर्णन नामक बारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१२।॥। 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-इक्ष्वाकूणामिति ।१६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशो5ध्यायः ।॥११।। 
भाव प्रकाशिका 


उसी को कहते हैं इक्ष्वाकु वंश के सुमित्र अन्तिम राजा होंगे ॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के बारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।११२।। 
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ततेरहवाँ अध्याय 
राजा निमि के बंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
मिमिरिक्ष्याकुतनयो वसिष्ठमवृतर्त्विजम्‌ । आरभ्य सत्र॑ सो5प्याह श॒क्रेण प्राग्वृतोडस्मि भोः ॥१॥ 
अन्वय:---इक्षकुतनय: निमि वसिष्ठम्‌ ऋत्विजम्‌ अबृत आर्य संत्रं सोडपि आह भोः प्राक्‌ शक्रेण वृतः अस्मि।।१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ प्रारम्भ करके महर्षि वसिष्ठ का ऋत्विज रूप से वरण किया, 
वसिष्ठजी ने कहा राजन्‌ मैं पहले से ही इन्द्र के द्वारा वृत हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इक्ष्वाकोरेब पुत्रस्य निमेवर्शज्रयोदशे । वर्ण्यते जक्ञिरे यत्र ब्रह्मज्ञा जनकादय: । निमेरौरसः पुत्रो नाभूदिति दर्शयन्कथामाह- 
निमिरित्येकादशभि: सत्रमारभ्य वसिष्ठमृत्विजमबृत वन्रे ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में इक्ष्वाकु के ही पुत्र निमि के वंश का वर्णन किया जा रहा है । इसी वंश में जनक इत्यादि 
ब्रह्मज्ञानी हुए | निमि का औरस पुत्र नहीं हुआ इस बात को बतलाते हुए निमि: इत्यादि ग्यारह श्लोकों से कथा 
का वर्णन करते हैं । यज्ञ प्रारम्भ करके वसिष्ठ ऋषि का ऋत्विज रूप से वरण किए ॥१॥ 
त॑ निर्वरत्यागमिष्यामि तावन्मां पतिपालय । तृष्णीमासीहृहपति: सो3पीन्द्रस्थाकरोन्मखम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--तं निर्वत्य आगमिष्यामि तावत्‌ मां प्रतिपालय, गृहपतिः तुष्णीम्‌ आसीत्‌ सः अपि इन्द्रस्य मखम्‌ अकरोत्‌!।२।। 
अनुवाद--- उनके उस यज्ञ को पूरा करके मैं आऊँगा तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें यजमान निमि भी 
मौन रहे, और वसिष्ठजी भी इन्द्र का यज्ञ कराने के लिए चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ शक्रस्य मं निर्वर्त्य । प्रतिपालय प्रतीक्षस्वेति गृहपतिर्निमि: ॥॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
उस यज्ञ को पूरा करके प्रतिपालय अर्थात्‌ प्रतीक्षा करो । गृहपति: अर्थात्‌ निमि ॥२॥ 
'निर्मिश्चलमिदं विद्वान्सत्रमार भतात्मवानू । ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरु: ॥३॥ 
अन्वय:--दविद्वान्‌ निमि: इदं चलम्‌ इति आत्मवान्‌ तावत्‌ यावत गुरु न अगमत्‌ अपरै: ऋत्विग्भि: सत्रम्‌ आरभत्‌॥३॥। 
अनुबाद-- यह जीवन चंचल है, इस तरह से विचार करके आत्मज्ञ निमि ने जब तक गुरु लौटकर न 
आयें तब तक के लिए एक दूसरे ऋत्विजों से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इ॒द जीवितं चलमस्थिरं विद्वान्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह जीवन अस्थिर है, इस तरह से जानकर ॥३॥ 


र्ज्ड्द्‌ श्रोमद्भागवत महापुराण 


'शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्य गुरुगागतः । अशपत्पतताद्वेहो निमेः पण्डितमानिन; ॥४॥ 
अन्दय:-- रिदंत्यं आगतः गुरु: शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य अशपत्‌ पण्डितमानिन: निमेः देह: पततातू ।।४॥ 
अनुवाद-- इन्द्र जे समाप्त करके लौटे हुए गुरु वस्तिष्ठ ने देखा कि उनके शिष्य उनकी बात नहीं 

मानकर बह 5्ररु् कर दिए हैं अतएव उन्होंने क्राध करके शाप दे दिया कि अपने को पण्डित मानने वाले निमि 


भावार्थ दीपिका 
इद्धस्य मखं निव॑त्यांगतो गुरु शिष्यस्थ व्यतिक्रममन्यायं वीक्ष्य निमेर्देह: पतत्वित्यशपत्‌ ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के याग को पूरा करके लौटे हुए गुरु वसिष्ठ अपने शिष्य के अन्याय को देखकर शाप दिए कि इन््र 

लिमि का शरोरपात हो जाब ॥४॥ 

'निर्मि: प्रतिददों शाप गुरवे३घर्मवर्तिने । तवापि पततादेहो लोभाद्धर्ममजानतः ॥५॥ 
अन्चच:-- निमि अधर्मवर्तिने गुरवे शाप प्रतिददी लोभाद्‌ धर्मम्‌ अजानतः तवापि देह: पततातू |॥५॥। 
अनुवाद-- अधर्म का पालन करने वाले गुरु को निमि ने भी शाप दे दिया कि लोभ के कारण धर्म का 

ऊआहदर नहों करने वाले आपका भी शरीर पात हो जाय ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 

इत्युत्ससर्ज स्व॑ देह निमिरध्यात्मकोबिंद: । मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामह: ॥६॥ 
अन्वब+-- अध्यात्म कोविद: निमि: इति स्व देह उत्ससर्ज, प्रपितामह: मित्रावरणयो: उर्वश्यां जज्ञे |।६॥| 
अनुवाद-- अध्यात्म को जानने वाले निमि ने वह कहकर अपना शरीर त्याग दिया और हमारे (शुकदेव 

जो के) प्रपित्तामह वसिष्ठ जा ने शरीर त्यागकर मित्रावरुण द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
उव॑शीदर्शनात्स्कतन्न॑ रेतस्ताध्यां कुम्मे नियिक्त तस्मात्मपितामहो वसिष्ठो जज्ञे | तदाह-मित्रावरुणयोरिति । तथा च 
श्रुति:- कुम्धे रेत: सिपिचतु: समानम्‌! इति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उर्वशी को देखने से स्खलित वीर्य को मित्रावरुण देवताओं ने घड़े में रख दिया । उस वीर्य से वसिउजी 
उत्पन्न हुए । इस वात का वर्णन मित्रावरुणयो: इत्यादि श्लोकांश के द्वारा कहा गया हैं । श्रुति भी कहती है 

दानों न घड़े में अपने वीर्य का सेचन किया ॥६॥ 

गन्धवस्तुषु तद्देहे निधाय मुनिसत्तमा: । समाप्ते सन्नयागे5थ देवानूचु: समागतान्‌ ॥७॥ 
अन्चब:-- मुनिम्त्तमा; तददेहं गन्धवस्तुयु निधाय अथ सत्रयागे समाप्ते समागतान्‌ देवानूचु: ॥७॥ कह 
अनुवाद- श्रष् मुनियों ने राजा निमि के शरीर को सुगन्धित वस्तुओं में रख दिया सत्र की समाप्ति होने 

पर जब देवता लोग आये तो मुनियों ने उनसे प्रार्थना किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥७।। 


नमो +कर्प 

राज्ञो जीवतु देहोडयं प्रसन्ना: प्रभयो यदि । तथेत्यूक्त 
अन्ययः--- यदि प्रभवः प्रसभ्रा: तदा रहा; आर्य कहा 
अनुवाद-- यदि आपलोग असन्न # तो गण 

इस तरह से कहने पर नि ने काश ग॒झे हर का 
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युक्त निम्रिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥८॥ 
जीय॥[ तथा इति ठक्क गिगि। प्रह मे देहबन्धनग माभूत ॥८॥ 
का यह शहर जीवित हो जाय । देखगाओं के ऐसा ही ही 
। बन्धन नहीं वाहि॥ ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यदि प्रसन्ना: प्रभव: समर्थश्षित्ताह जीयत्कित्यूचू: ॥८॥ 


हि भाव प्रकाशिका 
आपलोग समर्थ हैं, अताएब यदि आपलोग प्रसन्न है तो फिर राजा जीवित हो जाये, इस तरह से उन मुनियों 
ने प्रार्था किया ॥८॥ ४ 
अस्य योगं न बाञज्छन्ति वियोगभयकातरा: । भजन्ति चरणाम्भोज मुनयों हरिमेघसः ॥९॥ 
अन्वय:--- हरिमेधस: मुनयः वियोगभयकातरा: यस्य योग॑ न बाउ्छन्ति चरणास्थोज भजस्ति ॥९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ में ही जिनकी बुद्धि लगी रहती है, ऐसे मुनिजन जानते हैं कि एक-न-एक दिन शरीर 
को छूटना ही है, इसी भय से भयभीत होकर वे शरीर का सम्बनध होना नहीं चाहते हैं, सदा श्रीहरि के चरणों 
का भजन किया करते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाय ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य देहस्य योग न वाउछन्त्यपि तु मोक्षायैव भजन्ति ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनिजन जिस शरीर का संयोग नहीं चाहकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करते हैं॥९॥ 
देह॑ नावरुरुत्से5हं दुःखशोक भयावहम्‌ । सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा ॥९०॥ 
अन्वयः--- अहं दुखशोकभयावहं देहं न अवरुरुत्से यतः मत्स्यानाम्‌ू ठदक यथा अस्य सर्वत्र मृत्यु; ॥१०॥ 
अनुवाद-- मैं दुःख, शोक और भय के मूलकारण शरीर में प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस 
तरह जल में मछलियों के लिए सर्वत्र मृत्यु है उसी तरह इस शरीर की सर्वत्र मृत्यु ही मृत्यु है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥। 
देवा ऊचु: अप 
विदेह उष्यतां काम॑ लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । उनमेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोड : ॥११॥ 
अन्वय:--- विदेह: शरीरिणां लोचनेषु काम उष्यतां उन्मेष निमेषाभ्यां अध्यात्म संस्थित: लक्षित: ॥११॥ 
देवताओं ने निमि से कहा 
अनुवाद-- मुनियों, सजा निमि अपने सूक्ष्म शर्रीर से शरीर धारियों के नेत्र में निवास करें और भगवच्चिन्तन 
करते रहें । उनके शरीर में स्थिति का पता पलकों के उठने और गिरने से चलता रहेगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका जल पल फीड 
सन्नुष्यतां बसतु । काम यथेच्छम्‌ । एवं सति युप्माभि: जीवितमस्य भविष्यति न च देहवन्ध 
इ्ति 3 200४5०३॥8४ 2६४ लोचनयोः स्थित: सन्रुन्मेषणनिमेषाध्यां तत्मवर्तकत्वेन लक्षितो वर्तत इति शेष: ॥११॥। 
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भाव प्रकाशिका हे गे 
देवताओं ने मुनियों से कहा कि देह रहित ही निमि लोगो के नेत्रों में निवास करें । ऐसा होने पर आपलोगों 
की प्रार्थना के अनुसार निमि जीवित भी रहेंगे किन्तु उनको देह का बन्धन नहीं होगा । वे नेत्रों में है इस बात 
का पता उन्मेष और निमेष को देखकर उनके प्रवर्तक रूप से चल जायेगा ॥११॥ 
अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः । देहं ममनन्‍्थुः सम निमेः कुमार: समजायत ॥११२॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ अराजकभयं मन्यमाना: महर्षय निमेः देहं ममन्थुः सम कुमार: समजायत ॥१२॥ 
अनुबाद-- राज के अभाव में लोगों में अआजकता न फैल जाय इस भय को देखते हुए महर्षियों ने निमि 
के शरीर का मन्थन किया उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव मृतादपि निमेर्देहाह्ंशप्रवृत्ति दर्शयति- अराजकभयमिति ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मरे हुए भी निमि के देह से वंश चला इस बात को अराजकभयम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥१२॥ 
जन्मना जनकः सो भूडैदेहस्तु विदेहज: । मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ 
अन्वयः-- सः जन्मना जनकः अभूत्‌ विदेहजस्तु वैदेह: मथनात्‌ मिथिलः जात: येन मिथिला निर्मिता ॥१३॥ 
अनुवाद-- जन्म लेने के कारण वह बालक जनक कहलाया, विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
वैदेह हुआ, मन्थन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया उसी ने मिथिला पुरी को बसाया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यान्वर्थानि त्रीणि नामान्याह-जन्मनाञ्साधारणेन । जन एव जनक: । यद्ठा स्वदेहद्वास जनकत्वात्स निमिर्जनको भूदित्यर्थ:। 
मिथिला येन निर्मिता इत्यनेन व्युत्पत्त्यन्तरमर्थादुक्तम्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस्र बालक के तीन सार्थक नामों के कहा गया है । असाधारण रूप से जन्म होने के कारण वह जनक 
कहलाया । जन को ही जनक कहते है । अथवा अपने शरीर से ही उत्पन्न होने के कारण निमि जनक कहलाये 
। उन्होंने ही मिथिलापुरी के बसाया । इस तरह भिन्न व्युत्पत्ति से अर्थ कहा गया है ॥१३॥ 
तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो5 भून्नान्दिवर्धन: । ततः सुकेतुस्तस्थापि देवरातो महीपते ॥९४॥ 
अन्वयः-- हे महीपते ! जा उदावसु तस्य पुत्र; नन्दिवर्धन: तत: सुकेतुः तस्यापि देवरातः ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ जनक के पुत्र उदावसु हुए, उदावसु के पुत्र नन्दिवर्धन के पुत्र सुकेतु 
हुए । उनके पुत्र देवगात हुए ॥१४॥ 03030 03072 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१४॥ 


आह मा महावीर्य: _ सुधृत्पिता। सुधृतेर्धृषकेतुर्व॑ हर्यश्लोडथ.. मरुस्ततः ॥९५॥ 
अ * कृतिरथों यत:। देवमीढस्तस्य सुतो विसृतो5थ महाध्रृतिः ॥१६॥ 

तस्मात्‌ कृतिरथ:  वजद्रथस्तस्थ महाबीर्य: सुधृत पिता, सुधृत: धृष्ट केतु: जे हर्यश्र: अथ मरु: ततः मरोः प्रतीषकः 
" इंतिरथ: जात: यतः: देवमीढ़: तस्थ सुत: विसृत: अथ महाधृति: ॥१५-१६॥ 
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अनुवाद-- देवरात्‌ के पुत्र बृहदरथ हुए, उनके पुत्र महावीर्य हुए, महावीर्य के पुत्र सुधृत हुए ये सुधिति के 
पिता थे, सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र हर्यश्न हुए उनके पुत्र मरु हुए और के पुत्र प्रतीपक हुए उनके 
पुत्र कृतिर्थ हुए और उनके पुत्र देवमीढ हुए, उनके पुत्र विसृत हुए और विसृत के पुत्र महाधृति हुए ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सृधृत्सुधृतिस्तस्य पिता ॥|१५-१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुधृत्‌ सुधृति के पिता थे ॥१५-१६॥ 
कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥९७॥ 
अन्वयः-- ततः कृतिरात; तस्मात्‌ महारोमा अथ तत्सुतः स्वर्णरोमा तस्यहृस्वरोमा व्यजायत ।॥१७॥। 
अनुवाद--_ महाधृति के पुत्र कृतिरात हुए उनके पुत्र महारोमा हुए और महारोमा के पुत्र सुवर्ण रोमा हुए 
और स्वर्ण रोमा के पुत्र हस्वरोमा हुए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥॥ 
ततः सीरध्वजो जज्ञे चज्ञार्थ कर्षती महीम्‌ । सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वज: स्मृतः ॥१८॥ 
अन्वथ:--- ततः सीरध्वजः जज्ने यज्ञार्थ महीम्‌ कर्षतः सीराग्रतः सीता जाता तस्मातू सीरध्वज: स्मृत: ॥१८॥ 
अनुवाद-- ह॒स्वरोमा क पुत्र सीरध्वज हुए । जब वे यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे तब उनके सीर 
(हल) के अग्रभाग से सीताजी प्रकट हुई इसीलिए इनका नाम सीरध्वज हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततों धर्मध्वजो नृप: । धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्री कृतध्वजमितध्वजौ ॥१९॥ 
अन्वयः--- तस्य पुत्र: कुशध्वज; ततः धर्मध्वजः नृपः, धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्री कृतध्वजमितध्वजौ ॥।१९॥ 
अनुवाद-- सीरध्वज के पुत्र कुशध्वज, कुशध्वज के पुत्र राजा धर्मध्वज हुए, धर्मध्वज के दो पुत्र थे कृतध्वज 
और मितध्वज ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
कृतध्वजात्केशिध्वज: खाण्डिक्यस्तु मितध्वजातू । कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारद: ॥२०॥ 
अन्वय:--- कृतध्वजात्‌ केशिध्वज: खाण्डिक्य: तु मितध्वजातू । हे राजन्‌ कृतध्वजसुत: आत्मविद्याविशारद: ॥२०॥ 
अनुवाद-- कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज थे और मितध्वज के पुत्र खाण्डिक्य थे । हे राजन्‌ ! कृतध्वज के 
'ुत्र केशिध्वज आत्मविद्या के निपुण ज्ञाता थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।॥। 
खाण्डिक्य: कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाह्वतः । भानुमांस्तस्य पुत्रो5 भूच्छतद्ुप्रस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
अन्वयः--- खाण्डिक्य कर्मतत्वज्ञ: केशिध्वजातभीतः द्वुतः तत्सुतः भानुमान्‌ अभूत तत्सुत; शतद्युम्न; ॥२१॥ 
अनुवाद-- खाण्डिक्य कर्मकाण्ड के ज्ञाता थे केशिध्वज से डरकर वनो में चले गये केशिध्वज के पुत्र 
भानुमान हुए, उनके पुत्र शतधुम्न हुए ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तस्य केशिध्वजस्य भानुमान्‌ ॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 


उन केशिध्वज के पुत्र भानुमान हुए ॥२१॥ 
शुचिस्ततनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततो5 भवत्‌ । ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजादजो5थ पुरुजित्सुतः ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्‌ तनयः शुचिः, तस्मात्‌ सनद्वाज: अभवत्‌ सनह्वजातू ऊर्ध्वकेतुः, तस्मात्‌ अज:, अथ पुरुजितू सुतः॥२२॥ 
अनुवाद-- शतदुम्न के पुत्र शुचि हुए, शुचि के पुत्र सनद्वाज हुए, सनद्वाज के पुत्र ऊर्ध्वकेतु हुए । उनके 
पुत्र अज हुए और अज के पुत्र पुरुजित्‌ हुए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥। 
अरिष्टनेमिस्तस्यथापि श्रुतायुस्तत्सुपार्थकः । ततश्वित्ररथों यस्थ क्षेमधरिर्मिशििलाधिप: ॥२३॥ 
अन्वय:-- अरिष्टनेमि: तस्यापि श्रुतायुः तत्सुपार्थक:, ततः चित्ररथ: यस्य क्षेमघिः मिथिलाधिप; ॥२३॥। 
अनुवाद-- पुरुजित्‌ के पुत्र अरिष्टनेमि हुए, उनके भी पुत्र श्रुतायु हुए, उनके पुत्र सुपर्श हुए । सुपार्श के 
पुत्र चित्रर्थ हुए, उनके पुत्र मिथिला के स्वामी क्षेमधी हुए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तचतस्मात्सुपार्थक: )२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनके पुत्र सुपार्थ हुए ॥२३॥ 
तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तो5प्निसंभवः ॥२४॥ 
अन्वयः--- तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः उपगुरु: आसीतू, तस्मात्‌ अग्निसंभव: उपगुप्त: ॥२४॥ 
अनुवाद-- क्षेमधी के पुत्र समरथ हुए उनके पुत्र सत्यरथ हुए उनके पुत्र उपगुरु हुए और उपगुरु के पुत्र 
उपयुप्त हुए वे अग्नि के अंश थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रिसंभवो5ग्रेरंशात्संभूतः ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अग्निसंभव: अर्थात्‌ अग्नि के अंश से उत्पन्न ॥२४॥ 
वस्वनन्तो5 थ तत्पुन्नो युयुधो यत्सुभावण: । श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्विजयो5स्मादृतः सुतः ॥२५॥ 
अन्वय:--- अथ वस्वनन्तः तत्पुत्र: युयुध: यत्‌ सुभाषण: तत: श्रुत; तस्मादूजय: आस्मात्‌ विजयः अस्मात्‌ ऋतः सुत:॥२५।। 
उपगुष्त के पुत्र वस्वनन्त हुए, वस्वनन्त के युयुध, युयुध के सुभाषण, सुभाषण के श्रुत, श्रुत 
के जय 8 के विजय तथा विजय के पुत्र ऋत हुए ॥२५॥ उप के यु 


भावार्थ दीपिका 
यद्स्मात्सुभाषण: ॥२५॥ 


हे भाव प्रकाशिका 
जिससे सुभाषण नामक पुत्र हुआ ॥२५॥ 


नवाँ स्कन्ध २७८१ 


शुनकस्तत्सुतो जज्ञे बीतहव्यो धृतिस्ततः । बहुलाश्वो धृतेस्तस्थ कृतिरस्थ महावशी ॥२६॥ 
अन्वयः---तत्‌ सुत: शुनको तत्सुत: बीतिहव्य: जज्ञे, ततः धृति:, ततो धृतेः बहुलाश्व: , तस्य कृति: अस्यमहावशी।।२६॥ 
अनुवाद-- ऋतक के पुत्र शुनक हुए उनके पुत्र वीतिहव्य हुए बीतिहव्य के पुत्र धृति हुए, धृति के पुत्र 

बहुलाश्व॒ हुए उनके पुत्र कृति हुए कृति के पुत्र महावशी हुए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२६॥ 

एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याबिशारदा: । योगेश्वरप्रसादेन इन्है्मुक्ता गृहेष्यापि ॥२७॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोडध्याय: ॥१३॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एते मैथिला: आत्मविद्याविशारदा:, योगेश्वर प्रसादेन, गृहेष्वपि इन्दरैमुक्ताः ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ये सभी राजा मैथिल शब्द से कहे जाते है, ये सभी आत्मज्ञान से सम्पन्न थे | क्योंकि 

इन सवों पर याज्ञवल्क्य आदि बड़े-बड़े योगियों की कृपा थी अत्एव गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये सभी सुख- 

दुःख आदि दन्दों से रहित थे ॥२७॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य के निर्मिवंश वर्णन नामक तेरहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।।२७।॥। 
भावार्थ दीपिका 
योगेश्वरा याज्ञवल्क्यादयस्तेषां प्रसादेन ॥२७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशो5ध्याय: ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
योगेश्वर शब्द से याज्ञवल्क्थ आदि महर्षियों को कहा गया है, उन लोगों की कृपा से ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेरहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१३।। 


-+णण्दलकुडक-०_३>-- 


चर 


चौदहवाँ अध्याय 
नन्दवंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
अथात; श्रूयतां राजन्वंशः सोमस्य पावन: । यस्मिन्नैलादयो भूषाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अथातः सोमस्य पावन: वंश: श्रूयताम्‌ यस्मिन्‌ पुण्यकीर्तयः ऐलादय:ः भूपा: कीर्त्यन्ते ।१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! अब आप चन्द्रमा के पवित्र वंश का वर्णन सुनें । उस वंश में ऐल (पुरुरवा) आदि 
पुण्य कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशादिभि: सोमवंशमाहासमाप्ति । यस्मिन्नैलादयो भूषा: कीर््यन्ते पुण्यकीर्तय: ।।१॥। चत्ुर्दशे गुरो: पत्त्यां तारायां 
सोमजाद्वुधातू । जातश्रैल: षडुर्वश्यामायुमुख्यानजीजनतू ॥१॥ 


रह श्रीमद्भागवत महापुराण 


कक म880 8 वर्णन किया गया है । इस सोमव॑श 
चौदहवें लेकर इस स्कन्ध की सगाप्ति तक चन्द्रव॑ र्णन किया गया है । इस 
चौदहवें अध्याय से लेकर इस स्कन्ध की सगाप्ति तक चन्द्रवंश का रत है श 
में ही पुरुवा अदि पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन है । चौदहवें अध्याय में इस बात का वर्णन हैं कि गुरु बृहस्पति 
की पत्नी तारा के गर्भ से चन्द्रमा ने बुध नामक पुत्र को उत्पन्न किया । बुध के पुत्र का नाम ऐल (पुरुखा) था॥ १॥ 
सहस्नशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात्‌ । जातस्थासीत्सुतो थातुरत्रिः पितृसमों गुण: ॥२॥ 
अन्वय:-- सहस्नशिरस: पुंसः नाभिव्ददसरोरुहातू जातस्य धातुः सुतः अत्रि: गुण; पितृसम: आसीत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- सहस्रों शिर वाले विशाट पुरुष भगवान्‌ नारायण के नाभि सरोवर में उत्पन्न कमल से उत्पन्न 
ब्ह्माजो के पुत्र महर्षि अत्रि अपने पिता के ही समान गुणवान्‌ थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥॥ मर 
तस्य दृश्भ्यो5 भवत्पुत्र: सोमो5मृतमयः किल । विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पत्ति: ॥३॥ 
अन्वयः-- तस्य दृग्भ्य: अमृतमयः पुत्र: किल सोम: अभवत्‌, ब्रह्मणा विप्रौषध्युडुगणानां पति: कल्पित: । ॥३॥ 
अनुवाद-- महर्षि अब्रि के नेत्रों से उनके पुत्र अमृतमय चन्द्रमा हुए । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को ब्राह्मणों 
औषधियों और ताराओं का स्वामी बना दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृग्भ्य आनन्दाश्रुभ्य: । अत एवामृतमयः । किलेत्याश्वर्ये पाठान्तरे दृशो नेत्रातू । वक्ष्यमाणदर्पकारणमाह-विप्रेति । ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
,. दृगध्यः अर्थात्‌ आनन्दाश्रुओं से अतएव अमृतमय आश्चर्य के अर्थ में किल इस अव्यय का प्रयोग हुआ 
है। तस्यदृश: इस पाठ के होने पर अर्थ होगा कि दृश: अर्थात्‌ नेत्र से । आगे बतलाये जाने वाले चन्द्रमा के 
दर्प का कारण विप्रौषधि० इत्यादि उत्तार्द्ध के द्वार कहा गया है ॥३॥ 
सो5यजद्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । पत्नी बृहस्पतेर्दर्ात्तारां नामाहरइलातू ॥४॥ 
अन्देय:-- सः भुवनत्रयम्‌ विजित्य, राजसूयेन अयजत्‌, दर्पात्‌ बृहस्पते: पत्नीं तारा नाम बलात्‌ अहरत्‌ ॥४॥ 


अनुवाद-- चन्द्रमा ने त्रैलोक्य को जीतकर राजसूय यज्ञ किया और बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक 
अपहरण कर लिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोमस्य पुत्रो बुध इति कथाद्वारेणाह-पत्नीमिति सार्धैन॑बभि: ॥४। । 
है भाव प्रकाशिका 
पल्नीमू इत्यादि साढ़े नव शलोकों द्वारा कथा के माध्यम से यह बतलाया गया कि चन्द्रमा के पुत्र बुध हुए॥४॥ 
यदा स॒ देवगुरुणा याचितो३ भीक्ष्णशो मंदातू । नात्यजत्तत्कृते जशे सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
अन्वय:-- यदा स; देवगुरुणा अभीक्षणश: याचित: मदात्‌ न अत्यजत्‌ तत्‌ कृते सुरदानव विग्रह: जज्ञे ॥५॥ 


अनुवाद" जब देवगुरु बृहस्पति ने चन्द्रमा से ँ 3 
के कारण नह 5 से बार-बार अपनी पत्ती को माँगा | तो चन्द्रमा ने धरम 
। बृहस्पति की पत्नी को नहीं लौटाया और उसी के कारण देवासुरसंग्राम हुआ ॥५॥ 


नर्वों स्कन्ध २७८३ 


भावार्थ दीपिका 
तत्कृते तन्निमित्तम्‌ू |॥५।। 


भाव प्रकाशिका 
मा तत्कृते अर्थात्‌ उसी के कारण ॥५॥ 
बृहस्पतेद्वेषादग्रहीत्सासुरोडुषम्‌ ।हरो.. गुरुसुतं. स्नेहात्सर्य' 
भूतगणाबृतः ॥६॥ 
सर्वदेवणणोपेतोी महेद्रो. गुरुमन्वयात्‌ । सुरासुरबिनाशो& भूत्समरस्तारकामय: ॥७॥ 
अन्वयः--- बृहस्पतेद्रेषात्‌ शुक्र: सासुरोडुपम्‌ अग्रहीत: स्नेहात्‌ सर्वभूतगणावृत: हर: गुर सुतम्‌, सर्वदेवगणोपेतः 
महेन्द्र: गुरुम्‌ अन्बयातू सुरासुरविनाशः तारकामय: समर: अभूत्‌ ॥६-७॥। 
अनुवाद--- देवगुरु बृहस्पति से द्वेष होने के कारण शुक्राचार्य असुरों के साथ चन्द्रमा का पक्ष ले लिए और 
शझ्डरजी सभी भूतगणों को साथ लेकर अपने विद्यागुरु अब्विरा महर्षि के पुत्र आचार्य बृहस्पति का पक्ष ले लिए 
। इन्द्र भी सभी देवताओं को साथ लेकर आचार्य बृहस्पति के पक्ष में हो गये । उस तारा को ही लेकर युद्धमें 
बहुत से देवताओं और असुरों का विनाश हुआ ॥६-७॥ 
|; भावार्थ दीपिका 
सुराणां दानवानां च विग्रहे कारणमाह-शुक्र इति । असुरैः सहितः । उद्भपमग्रहीदित्यर्थ: । सन्धिरा्ष: । गुरो; सुत्त 

बृहस्पतिमग्रहीत्‌ । अद्विरसः सकाशात्प्राप्तविद्यो हर इति प्रसिद्धिः ॥६-७॥ 
जम भाव प्रकाशिका 
देवताओं में हुए युद्ध का कारण शुक्र ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । असुरों के साथ चन्द्रमा का 

पक्ष ले लिए यह उद्दुपम्‌ अग्रहीत का अर्थ है । सासुरोडुपम्‌ में सन्धि आर्ष है । गुरु के पुत्र बृहस्पति का पक्ष 

ले लिए । यह प्रसिद्धि है कि महर्षि अज्जिरा से शड्गभरजी ने विद्या प्राप्त की थी ॥६-७॥ 

'निवेदितो5 थाड्विरसा सोम निर्भरत्स्य विश्वकृत्‌ । तारां स्वभत्रें प्रायच्छदन्तर्वत्नीमवैत्पति: ॥८॥ 
अन्वय:ः-- अथ अद्जिरसा निवेदिता: विश्वकृत सोम॑ निर्भस्स्थ अन्तर्वल्ली तारां स्वभर्त्े प्रायच्छत्‌ | पति: अबैत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बृहस्पति के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को डाँटकर गर्भवती 

तारा को उसके पति बृहस्पति को दिलवा दिया । बृहस्पतिजी मे जान लिया कि तारा गर्भवती है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
निवेदितो विज्ञापितः । विश्वकृदूत्रह्मा । अबैदबुध्यत ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निवेदित: अर्थात्‌ प्रार्थना किए जाने पर, विश्वकृत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म अवैत्‌ अर्थात्‌ जान लिया ॥८॥ 

त्यज त्यजाशु दुष्पज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परैः । नाहं त्वां भस्मसात्कुर्या स्तरियं सान्तानिकः सति ॥९॥ 
अन्वयः-- है दुष्प्ञे सान्तानिके असति परे; आहित॑ मत्कषेत्रात्‌ आशु त्यज त्यज खिय॑ त्वाम्‌ आह भस्मसात्‌ न कुर्याम॥९॥ 
अनुवाद--हे दु्टे, हे सन्‍्तान के साधन भूत कुलटे यह तो मेरे क्षेत्र में किसी दूसरे का गर्भ है, इसे श्र 

त्याग दो. नहीं तो मैं तमको भस्म कर दूँगा । किन्तु तुम ख्री हो इसलिए मैं तुमको भस्म नहीं कर रहा हूँ ॥९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
वृहस्पतिगह-त्यज त्यजेति । परैराहितं गर्भम्‌ । गर्भे त्यक्ते भस्मीकरिष्यतीति विभ्यती प्रत्याह-नाहमिति । सान्तानिक: 


संतानार्थों । सांतानिके इति पाठे हे सत्पुत्रं इत्यर्थ: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृहस्पति ने कहा त्याग दो त्याग दो । परैराहितम्‌ अर्थात्‌ गर्भ का त्याग करने पर बृहस्पति मुझे भस्म कर 
देंगे इस तरह से डरने वाली तारा से बृहस्पति ने नाहम्‌ इत्यादि कहा अर्थात्‌ तुझे भस्म नहीं करूँगा सान्तानिकः 
सन्तान चाहने वाला सान्तनिक पाठ होने पर अर्थ होगा हे सत्पुत्र वाली ॥९॥ 


तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । स्पृहामाड्रिरसश्रक्रे कुमारे सोम एवं च ॥१०॥ 
अन्बय:-- ब्रीडिता तारा कनकप्रभं कुमारं तत्याज । कुमारे आज्विरसः सोम एवं च स्पृहाम्‌ चक्रे ॥१०॥ 


अनुवाद-- लज्जित ताय ने सुवर्ण के समान कान्ति वाले बालक का परित्याग कर दिया | उस बालक 
को बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों प्राप्त करना चाहे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥॥ 


भमाय॑ न तवेच्युच्चैस्तस्मिन्विवदमानयो: । प्रच्छुऋषयो देवा नैवोचे ब्रीडिता तु सा ॥११॥ 
अन्वय:-- अरय॑ मम तव न इति तस्मिन्‌ तयो: उच्चै: विवदमानयो: ऋषय देवा: पप्रच्छु: ब्रीडिता सा नैव उच्चे।।११॥ 


अनुवाद-- यह मेरा पुत्र है तुम्हारा नहीं है, इस तरह से दोनों जब दोनों जोर-जोर से विवाद कर रहे थे 
तो ऋषियों ने तार से पूछा कि यह किसका पुत्र है ? किन्तु लज्जित होने के कारण तारा कुछ नहीं बोली ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
कुमारों मातरं प्राह कुपितोडलीकलझ्ञया । कि न वोचस्यसदबृत्ते आत्मावद्यं वदाशु मे ॥९२॥ 
अन्वय:-- कुमार: अलीक लज्जया कुपितः मातरं प्राह हे असदबृत्ते आत्मावद्यं कि न बोचसि मे आशुवद ।॥१२!॥ 


, अनुवाद-- झूठी लज्जा करने वाली अपनी माता से क्रोध करके उस बालक ने कहा हे दुष्टे तुम अपने 
कुकर्म को क्‍यों नहीं बतलाती हो मुझे बतलाओ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२।॥। 
ब्रह्मा ता रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्तवयन्‌ । सोमस्येत्याह शनकै:ः सोमस्तं तावदग्रहीतू ॥१३॥ 
अन्वय:-- तां रह; _आहूय ब्रह्मा सान्वयन्‌ अप्राक्षीत्‌ शनके: सोमस्य इति आह त॑ ताबत्‌ सोम अग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
.._ अनुवाद-- तारा को एकान्त में बुलाकर ब्रह्माजी ने उसको सान्‍्त्वना प्रदान करते हुए पूछा तो उसने धीरे 
से कहा कि यह चन्द्रमा का पुत्र है और उस बालक को चन्द्रमा ने ले लिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


२७८४ 


रहः एकान्ते ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
रह: अर्थात्‌ एकान्त में ॥१३॥ 
तस्यात्मयोनिरकृत पु 
अन्वय:-- हे बुध इत्यश्रिधां नृष । बुछा्या गम्भीरया येन पुत्रेणापोडडराण्मुदम्‌ू ॥९४॥ 
+7 है नृप आत्मयोनि: तस्य बुध इति अभिधां अकृत येन पुत्रेण गम्भीरया बुद्धयां उद्धुराद्‌ मुदम्‌ आप ॥१४॥॥ 
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अनुबाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ब्रह्मजी ने उसका नाम बुध रखा, क्‍योंकि उसकी बुद्धि अत्यन्त गम्भीर 
थी । उस पुत्र को प्राप्त करके चन्द्रमा बहुत प्रसन्न हुए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुरवस उर्वश्यामायुप्रमुखा: षट्‌ पुत्रा जाता इति वक्तुं कथामाह-तस्येत्यादिना यावत्समाप्ति ॥। श्ड। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से आयु इत्यादि छह पुत्र हुए इस बात को बतलाने के लिए तस्य इत्यादि श्लोक 
से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त इस कथा को बतलाते हैं ॥ १्ड॥ 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहतः। तस्य रूपगुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥९५॥ 
श्रुत्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान्सुरर्षिणा | तदन्तिकमुपेयाय देवी ._ स्मरशरार्दिता ॥१६॥ 
अन्वयः-- ततः इलायां पुरुरवा जज्ञे य उदाहतः । इन्द्रभवने सुरर्षिणा तस्य रूप गुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ 
गीयमानान्‌ श्रुत्वा उर्वशी देवी स्मरशरार्दिता तदन्तिकम्‌ उपेयाय ॥१५-१६॥।। 
अनुवाद-- बुध के पुत्र पुरुरवा इला के गर्भ से उत्पन्न हुए । इसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ । इन्द्र 
की सभा में देवर्षि नारदजी द्वारा पुरुवा के रूप, गुण, औदार्य, शील, सम्पत्ति तथा पराक्रम को सुनकर कामार्त 
उर्वशी पुरुवा के पास चली आयी ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५-१६।। 
मित्रावरुणयो: शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिब रूपिणम्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः--- रूपिणम्‌ कन्दर्पमिव पुरुष श्रेष्ठ निशम्य मित्रावरुणयोःशापात्‌ नरलोकताम्‌ इयाय ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- शरीरधारी कामदेव के समान सुन्दर पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा को सुनकर वह मित्र वरुण नामक 
देवताओं के शाप से मनुष्य लोक में आ गयी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देवी कुतो मनुष्यस्यान्तिकमुपागच्छेत्तत्राह-मित्रावरुणयो: शापान्नरलोकतां मनुष्यभावमापन्ना सती ॥॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि उर्वशी तो देवी थी वह मनुष्य के पास क्यो आ गयी । तो इसके उत्तर में कहा गया है कि 
मित्रावरुण नामक देवताओं के शाप के कारण वह मनुष्य लोक में आयी ॥१७॥ 
धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ।स तां विलोक्य नृपति्र्षेणोत्फुल्ललोचन:॥ 
उवबाच्र एलक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥१८॥ 
अन्वय:--- ललना धृतिं विष्टभ्य तदन्तिके उपतस्थे तां बिलोक्य हर्षेण उत्फुल्ललोचन: स; हृष्टतनूरुह: नृपतिः देवीं 
श्लक्ष्यया वाचा उवाच ॥१८॥। 
अनुवाद-- वह सुर सुन्दरी धैर्य धारण करके पुरुरवा के पास आयी । उस देवी को देखकर पुरुरवा 
के नेत्र हर्ष से विकसित हो गये । शरीर में रोमा्ष हो गया और उसके पश्चात्‌ राजा ने मधुर वाणी से उस 
देवी से कहा ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१८॥ 
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राजोबाच 
स्वागत ते बरारोहे आस्थतां करवाम किम्‌ । संरमस्व मया साक॑ रतिनौं शाश्रती: समा: ॥१९॥ 
अन्वय्र:-- वरारोहे ते स्वागतं, आस्यताम्‌ किम्‌ करवाम, मया साक॑ रमस्व, नौरतिः शाश्वती: समा: ॥॥१९॥ 
राजा ने कहा 
तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा करूँ ? मेरे साथ विहार करो, हम 


अनुवाद--- सुन्दरी तु रु 
दोनों का विहार अनन्त काल तक चलता रहे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नौ अवयो: रतिरस्त्वति ॥१९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों का प्रेम बना रहे ॥१९॥ 
उर्वश्युवाच 


कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर | यदड्भान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे सुन्दर त्वयि कस्या: मनो दृष्टिश्न न सज्जेत यद्लान्तरमासाद्य रिरंसया ह न च्यवते ॥२०॥॥ 


उर्वशी ने कहा 
अनुवाद-- हे सौन्दर्य मूर्ति रजन्‌ ऐसी कौन सुन्दरी होगी जिसका मन और दृष्टि आपमें आसक्त न हो जाय, 
क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से धैर्य खो बैठा है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य तबाड्नन्तरं वक्ष आसाद्य रिरंसया रन्तुमिच्छया ह स्फुटं न च्यवते नापयाति । यद्यस्मादिति वा ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके वक्ष: स्थल को देखकर मेरा मन रमण की इच्छा को नहीं त्यागता है ॥२०॥ 
एतावुरणकौ राजन्न्यासौ रक्षस्व मानद । संरंस्ये भवता साकं श्लाघ्य: र्रीणां वरः स्पृतः ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे मानद राजन्‌ एतौ उरणकौ न्यासौ रक्षस्व, भवतासाकं संरंस्ये सत्रीणां बरः श्लाध्य स्मृत: ॥२१॥ 
.... अनुवाद-- हे सम्मान अदान करने वाले राजन ये दोनों मेरे मेष के बच्चे है इसे धरोहर के रूप मैं आपको 
सॉपती हूँ । आप इन दोनों की रक्षा करें । आपके साथ में अवश्य विहार करूँगी । अपने गुण आदि के कारण 
प्रशंसनीव पुरुष ही स्त्रियों को अभीष्ट होता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शापावसाने हि॥ 54३80 जिगभिषोस्तस्या भाषाबन्धमाह-एताविति द्वाभ्याम्‌ | उरणकौ मेषौ न्यासौ निक्षेपरूपौ 
रक्षस्त्र । यः श्लाध्य: स एवं स्रीणां वर: स्मृत: । अतो विजातीयत्वं न दोष इति भाव: ॥२१॥ 
हर व भाव प्रकाशिका 
. __ शाप की समाप्ति हो जाने से भाषा की भड्जिमा के बहाने चली जाने की इच्छा वाली उर्वशी के कहने के प्रकार 
को एवौ० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा बतलाते हैं | उरणकौ अर्थात्‌ मेष के बच्चे धरोहर रूप ही इनकी आप रक्षा करेगी 
पशसनोव पुरुष ही स््ियों को अर्भीष्ट होता है । अतएवं आपके विजातीय होने पर भी कोई दोष नहीं है ॥२१॥ 
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घृतं मे वीर भक्ष्यं स्ान्नेक्षे त्वाउन्यत्र मैथुनात्‌ 


थुनातू । विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामना: ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे वीर ! मे भक्ष्यं धृत॑ स्यात्‌ है 


मैथुनात्‌ अन्यत्र त्वा लिवाससं नेशें, महामना: ते प्रतिगेदे ॥ २६॥ 


अनुवाद-- हे वीर ! घृत ही मेरा आहार होगा, मैथुन काल से भिन्न काल में मैं आपको गाग्ग महीं देशूंगी। 
महामनस्वी पुरुरवा ने भी कह दिया ठीक है ॥२ २॥ 
बरी भावार्थ दीपिका 
» घृत॑ में भक्ष्यं स्यात्‌ । 'अमृतं वा आज्यम्‌ इति श्रुतेः । देवानां चामृता। शित्त्वात्‌ । मैथुनादस्यश्न विषासस रथ 
नेक्षिष्ये । इति प्रतिपेदेडज्जीकृतवान्‌ ॥२२॥ हे न 


व भाव प्रकाशिका 

__ हे वीर ! मेरा आहार धृत ही होगा । श्रुति कहती है 'अमृतं वा आज्यम्‌' निश्चित रूप से धृत अग्रृत है। 

देवता अमृत का भोजन करते है । मैथुन काल से भिन्न काल में आपको नग्न नहीं देखूँगी ॥२२॥ 

अहो रूपमहो भावों । को न सेबेत मजुजो देवीं त्यां स्वयमागताम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- अहो रूपम्‌ अहोभावो नरलोकविमोहनम्‌, स्वयम्‌ आगताम्‌ देवीं त्वां को मनुजो न सेवेत ॥२३॥ 

अनुवाद-- राजा ने उर्वशी से कहा तुम्हारा यह रूप अत्यन्त सराहनीय है, तुम्हा। भाव अलौकिक है । 

अपने आप आई तुम देवी का कौन ऐसा मनुष्य होगा जो सेवन न करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तदेवाह-अहो इति ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
अहो० इत्यादि श्लोक से उसी बात को कहा गया है ॥२३॥ 
“तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहतः । रेमे सुरविहारेषु काम चैत्ररथादिषु ॥२४॥ 
अन्वयः--- रमयन्त्या तया स पुरुष श्रेष्ठ यथाहत: सुरविहारेषु चैत्ररथदिषु काम रेमे |[२४॥॥ 
अनुवाद-- स्मण करती हुई उसके साथ पुरुष श्रेष्ठ पुरुषा देवताओं के विहार स्थल चैत्ररथ आदि वनों 
में यथायोग्य रमण किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥ 
रममाणस्तया देव्या पद्मकिंजल्कगन्धया । तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे5हर्गणान्बहूनू ॥२५॥ 
अन्वय:--- पद्मकिज्लल्कगन्धया तया देव्या रममाण: तन्मुखमोदमुषित: बहून्‌ अहर्गणान्‌ मुमुदे ।२५॥ 
अनुवाद--- कमल के पराग के समान सुगन्धित शरीर वाली उस उर्वशी देवी के साथ रमण करने वाले राजा 
पुरुरवा उसके मुख की सुगन्धि से मोहित होकर बहुत वर्षों तक उसके साथ रमण करते हुए आनन्दानुभव किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पद्मकिंजल्कस्य गन्ध इव गन्धो यस्यास्तस्या मुखामोदेन मुषितः प्रलोभित; सन्‌ ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका के 
उर्वशी के शरीर से कमल पराग के समान सुगन्धि निकलती थी । उसके मुख की सुगन्धि के लोभ में पड़े 


२७८८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


गन्धर्वान्समनोदयत्‌ उर्वशीरहितं  नातिशो भत्ते ॥२६॥ 
अप॒श्य्ुर्वशीमिद्धों गन्धर्वान्समनोदयत्‌ । उर्वशीरहित॑ महामास्थान ना 
झ अन्वय:--- उर्वशीम्‌ अपश्यक्निनदरेः गन्धर्वान्‌ समनोदयत्‌ उर्वशी रहित॑ आस्थान महाम्‌ नातिशोभते ॥२६।॥। 
उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गन्धवों से कहा कि उर्वशी के बिना मेरी सभा 
अनुवाद-- इन्द्र ने जब उर्वशी 3035 खा मयनों को भेजा हि 

सुशोभित नहीं होती है, और उन्होंने उर्वशी को लाने के लिए गन्ध जा ॥२६ 

भावार्थ दीपिका 
महां मम ॥२६॥ 

भाव प्रकाशिका 
महामम्‌ अर्थात्‌ मेरी सभा ॥२६॥ 

त उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । उर्वश्या उरणौ जहु्न्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
अन्वय:-- ते महारात्रे उपेत्य तमसिप्रत्युपस्थिते उर्वश्या: उरणौ जहुराजनि जायया न्यस्तौ ॥२७॥! 
अनुवाद--वे गन्धर्व आधी रात के समय घोर अन्धकार में आकर उर्वशी के दोनों मेष के बच्चों का अपहरण 

कर लिए जिन सबों को उर्वशी ने राजा के पास धरोहर के रूप में रखा था ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
'महारात्रे मध्यरात्रे | 'महानिशा द्वे घटिके रात्रौ मध्यमयामयो:” इति स्मृतेः ॥॥२७॥॥ 

भाव प्रकाशिका हे 
महासात्रे अर्थात्‌ आधीरात के समय रात्रि के बीच के दो पहरों की दो घड़ियां महानिशा कही गयी हैं ॥२७॥ 

'निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोनीयमानयो: । हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ 

अन्वग्र:--- नीयमानयो: पुत्रयो: आक्रन्दितं निशम्य देवी अहं वीरमा निना कुनाथेन पुंसा हतास्मि आहेति शेष:।।२८॥। 
. . अनुवाद--चुसकर ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्रिय मेषों का चिल्लाना सुनकर उर्वशी ने कहा ओरे 
मैं तो अपने को वीर मानने वाले कायर पुरुष को अपना स्वामी बनाकर मारी गयी ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जिगमिषोस्तस्या; परुषोक्तिमाह-हतास्मीति सार्धेन । नपुंसा नुपंसकेन ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
.__ जाने की इच्छा वाली उर्वशी की कठोर वाणी को हतास्मि० इस इत्यादि डेढ श्लोकों से कहते हैं । नपुंसा 

नुपंसक के द्वारा ॥२८॥ 

यदिश्रम्भादह नष्टा हतापत्या च दस्युभिः । यः शेते निशिसंत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२९॥ 
अन्चय:-- यद्‌ विश्रम्भात्‌ दस्युभि: हतापत्या अहं नष्टा, य; निशि नारीयथा संत्रस्त शेते दिवापुमान्‌ ॥२९॥ 

र अनुवाद-- इस पर विश्वास करने के कारण मैं मारी गयी । लुटेरे मेरे बच्चों को लिए जा रहे हैं । यह 

रात्रि में नारी के समान डर कर सोता है और दिन में वीर बनता पर ९॥ 


े भावार्थ दीपिका 
यथा नारी तथा संत्रस्त: शेते ।।२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
नारी के समान डरकर सोता है ॥२९॥ 
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डृति बाक्सायकैर्विद्ध: प्रतोत्रैरिय कुझरः । निशि निर्त्रिशमादाय विवस्त्रो5 भ्यद्रवद्युपा ॥३०॥ 
अन्वय:--- इति वाक्सायकै: विद्ध: प्रतोत्रै: कुझर इव निशि नि्त्रिंशम्‌ आदाय विवस्र:रुषा अभ्यद्रवत्त्‌ ॥३०॥। 
अनुबाद-- जैसे हाथी को अंकुश से बेध दिया जाय उसी तरह उर्वशी के वाग्‌ बाणों से विद्ध राजा हाथ 

में तलवार लेकर क्रोध करके नंगे ही दौड़ पडे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०।। 

ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त सम विद्युत: । आदाय मेषावायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- ते तत्र उरणौ विसृज्य विद्युत: व्यद्योतन्त सम मेषो आदाय नग्नम्‌ आयान्तम्‌ पतिम्‌ सा ऐक्षत् ॥३१॥ 
अनुबाद-- वे वही पर मेष के बच्चों को छोड़कर बिजली का प्रकाश कर दिये, दोनों मेषों को लेकर नग्न 

आते हुए राजा को उर्वशी ने देख लिया ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


विद्युतो विशिष्टद्युतिमन्तो व्यद्योतन्त दीप्तिमकुर्वत । यहा तदैव तडित: प्रकाश्तेत्यर्थ: । नग्नमैक्षत । अतो भाषाभड्जा- 
ब्रिर्जगामेति ज्ञेयम्‌ ।॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 
विशेष रूप से प्रकाशकर दिए अथवा उसी समय बिजली चमकने लगी | अतएव उर्वशी ने नंगा देख लिया। 
अतएव शर्त के भज्ग हो जाने के कारण वह वहाँ से चली गयी ॥३१॥ 
ऐलो5पि शबने जायामपश्यन्विमना इव । तच्चित्तो विहलः शोचन्बश्रामोन्मत्तवन्महीम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- शयने जायाम्‌ अपश्यन्‌ ऐलो5पि विमना इब तच्चित: विह्लः शोचन्‌ महीम्‌ बश्नाम ॥३२॥। 
अनुवाद-- शय्या पर पत्नी को नहीं देखकर पुरुरवा भी उदास से हो गये, उसी में मन लगे रहने के 
कारण विह्ल बने हुए वे उन्मत्त के समान पृथिवी पर घूमने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 
सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखीः । पञ्च प्रहष्टवदनाः प्राह सूक्त पुरूरव: ॥३३॥ 
अन्वयः-- स कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां तां पहष्टवदना: तत्पश्न सखी: च वीक्ष्य पुरुरवा: सूक्त प्राह ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- एक दिन पुरुरव ने कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी और उसको पाँच प्रसन्न सखियों 
को देखकर मधुर वाणी में कहा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या: सखीश्च पश्ष वीक्ष्य । सूक्ते शोभनं बचनम्‌ 'हये जाये' इत्यादि ॥३३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उर्वशी की पाँच सखियों को देखकर पुरुरवा ने मीठे शब्दों में ऐ जाये इस तरह से कहा ॥३३॥ 
अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ धोरे न त्यक्तुमरहसि । मां त्वमद्याप्यनिर्वृत्य बचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 
अन्वय:-- अहो जाये तिष्ठ-तिष्ठ घोरे त्युक्तम्‌ न अर्हसि । मां त्वम्‌ अद्यापि अनिर्व्त्य वचांसि कृणबवाब है ॥३४॥ 
अनुवाद--- प्रिये थोड़ा ठहरो, इस भयड्जर कष्ट में मुझे मत त्याग आज भी मुझे सुखी बनाये बिना नहीं 
जा सकती आओ हम दोनों बातें कर लें ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका है 
तदेवार्थत आह-अहो इति द्वाध्याम्‌ । अनिर्वृत्य मत्कृतां निर्वृतिमप्राप्य । पाठान्तरे मां निर्वुतिमगमयित्वा मन्‍्त्राननुक्त्वेति 


। वचांसि कृणवावहै गोष्टी: करवावहै |।३४॥) 
ह ५ इत्यादि दो श्लोकों को उसी अर्थ को कहते हैं मुझे सुखी बनाये बिना अनिर्वर्त्य यह पाठ भ्रेद 
होने हि 03, बिना अर्थ होगा । अथवा 32467 बिना कहे । हम दोनों बातें करें ॥३४॥ 
सुदेहो5यं पतत्यत्न देवि दूरं हृतस्तवया । खादन्त्येन॑ बृका गृध्रास्त्वहासादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे देवि ! अय॑ देह: अत्र पतत्ि त्वया दूरं हत: त्वत्‌ प्रसादस्य नास्पदम्‌ एन॑ बृका: गृश्रा: खादन्ति ।३५॥ 
अनुवाद- हे देवि ! यह सुन्दर शरीर यहीं गिर रहा है क्योंकि अब यह तुम्हारी कृपा का पात्र नहीं रहा। 
तुम्हारें सामने ही इसे गृध्र और भेंड़िए खा जा रहे हैं ॥३५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सुदेहोडतिकमनीयो5यं मम देह: !।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त मनोहर मेरा यह शरीर ॥३५॥ 
ऊर्वश्युवाच 


मा मृथाः पुरुषोउसि त्वां मा सम त्वाउद्यु्वका इमे । 
क्वापि सख्यं न बै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 
अन्वय:--- मा मृथा: त्वं युरुष: असि त्वा इमे वृका: मा अद्यु: वृकाणां हृदयं यथा सत्रीणां क्‍्वापि सख्यं न । ।३६॥ 
उर्वशी ने कहा 
.._ अनुवाद-- तुम मरो मत 2० तुम पुरुष हो तुम्हे ये भेंड़िये मत खाये जिन सबों का हृदय भेड़ियों के हृदय 
ऊ समान क्रूर होता है उन स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती है ॥३६॥ 
को चला भावार्थ दीपिका 
मे या इत्यादि तस्था: सूक्त तदप्यर्थत आह-मा मृथा इति चतुर्भि:-मा प्रियस्त । पुरुषोडसि । अतो 
/ाव: । इमे बृका: प्रसिद्धा इद्ियाणि वा त्वा इति त्वां मा सम अच्युर्क्षयेयु: । इन्द्रियवशो मा भवेत्यर्थ: ॥३६॥ 


भाव 
पुरुरवा भरो मत इत्यादि मधुरवाणी से भी उसी अर्थ को कहा गया है | 
पुरुवा म मामृथा इन चार श्लोको से वही 
कहो गयी है। का उप हो अतएव धैर्य धारण करो । ये प्सिद्ध भेंडिये अथवा इन्द्रियाँ, आज तुम को नहीं 
कार “वा के वशीवर्ती मत बन ॥३६॥ ह 
कट दुर्मर्षा: 385 नयल्पार्थेंडपि विश्रव्धं पतिं प्रातरमप्युत ॥३७॥ 
करुणा क्रूर: दुर्मषा: प्रियसाहसा: अल्पर्थे अपि विश्रब्धं भ्रातरम्‌ पति उत ध्नन्ति: ॥३७॥ 


अनुवाद-- स्तरियाँ निर्देय, क्रूर चिढ़ 
विशवस्त पति अथवा अपने भाई को मसक कल हक पहस भ्रिय होती है वे थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए 
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भावार्थ दीपिका 
प्रिये निमित्ते साहसं यासाम्‌ ॥।३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने सुख के लिए साहसिक कार्य करने वाली ॥३७॥ 
विधायालीकविश्वम्भमज्ेषु हा महिया । नव नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः ॥३८॥ 
अन्वयः--- अज्ञेषु अलीकं विश्रम्भ॑ बिधाय त्यक्तसौहदा: नव नवम्‌ अभीफप्सन्त्य; पुंश्रल्य: स्वैरवृत्तय: ॥३८॥। 


अनुवाद_- अज्ञानी पुरुष को मिथ्या विश्वास दिलाकर सौहार्द से रहित ख़ियाँ नवीन-नवीन पुरुष को प्राप्त 
करना चाहकर वे कुलटा ओर स्वच्छन्दाचरण करने वाली होती हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥। 


संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं मयेश्वर । वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्वपराणि भो: ॥३९॥ 
अन्वयः--- भो ईश्वर सवत्सरान्ते भवान्‌ एकरात्रं मया सहवत्स्यति, ते अपराणि अपत्यानि भविष्यति ॥३९॥॥ 
को अनुवाद-- हे महाराज प्रत्येक वर्ष के अन्त में आप एक रात मेरे साथ निवास करेंगे आपके दूसरे भी सन्तान 
गि!३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त॑ सान्त्वयति-संवत्सरान्त इति ।।३९॥। 


भाव प्रकाशिका 
राजा पुरुरवा को सान्त्वना प्रदान संवत्सरान्ते० इत्यादि श्लोक से करती हैं ॥३९॥ 
अन्तर्वल्लीमुपालक्ष्य देवीं स॒प्रययौ पुरम्‌। पुनस्तत्र॒ गतो5ब्दान्त उर्वशी वीरमातरम्‌॥४ ०॥ 
उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम्‌। अथैनमुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌॥४१॥ 
अन्वय:-- देवीम्‌ अन्तर्वत्लीम्‌ उपालक्ष्य स पुरम्‌ ययौ पुनस्तत्र गतोब्दान्ते वीरमातरम्‌ उर्वशी उपालभ्य मुदायुक्त: 
तया सह निशां समुबास अथ कृषणं विरहातुरम्‌ एवम्‌ उर्वशी प्राह ॥४०-४१॥ 
अनुवाद-- राजा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, अतएव वे अपने नगर में चले गये एक वर्ष के बाद 
फिर वहाँ गये तब तक उर्वशी वीर पुरुष की माता हो चुकी थी । उर्वशी को वे प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करके उस 
रात्रि को वे उसी के साथ रहे । अलग होते समय विरह के कारण दु:खी राजा से उर्वशी ने कहा ॥४०-४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपराणीति वचनादन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य ज्ञात्वा ॥४०-४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे भी सन्तान होंगे, इस बात को सुनकर उसे गर्भवती जानकर ॥४०-४१॥ 
गन्धर्वानुषधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति. मामिति । तस्यसंस्तुबतस्तुष्टा अग्निस्थालीं दरदुर्बप ॥ 
उर्वशी भन्यमानस्तां सो5बुध्यत चरन्वने ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! गन्‍्धर्वानुपधावेमां तुभ्य॑मादास्यन्ति इति संस्तुवतः तस्य तु; अग्निस्थाली ददुः, तां उर्वशी 
मन्यमान: वनेचरन्‌ तांस अबुध्यत ।।४२॥। 
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अनुबाद-- राजन्‌ ! तुम गन्धर्वों की स्तुति करो गन्धर्व मुझको तुम्हें दे सकते ऐ । राजा की स्तुति से प्रसन्न 
गन्धवों ने राजा को अग्निस्थाली प्रदान की उसे ही उर्वशी मानकर वन में विचरण करते हुए जान पाये कि यह 
तो उर्वशी नहीं अग्नि स्थाली है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेनाग्रिना कर्म कृत्वा तद्रशादुर्वशी प्राप्स्यतीत्यभिप्रायेणाग्रिस्थालीं ददुः । स तु तां स्थालीमेवोर्यशीं मन्यमानस्तया 
सहितो बने बिचरघ्नेयमुर्वशी किंत्वग्रिस्यात्यबुध्यत ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे कर्म करके उसी के द्वारा उर्वशी को प्राप्त कर लोगी इसी अभिप्राय से गन्धर्वों ने पुरुवा को अमि 
स्थाली दिया । राजा उस अग्नि स्थली को ही उर्वशी जानकर उसी के साथ वन में विचरण करते हुए यह जान 
गये कि यह तो अग्नि स्थली है, उर्वशी नहीं है ॥४२॥ 
स्थालीं न्यस्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत ॥४३॥ 
अन्वय:-- स्थालीं बने न्यस्य गृहान्‌ गत्वानिशि आध्यायत:ः त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यीं अवर्तते ।॥४३॥ 
अनुवाद-- राजा उस स्थाली को वन में छोड़कर अपने घर चले गये रात्रि में उर्वशी का ध्यान करते थे। 
त्रेतायुग के प्रारम्भ में उनके हृदय में तीन वेद प्रकट हो गये ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्व तां स्थालीं बने स्थापयित्वा गृहान्गत्वा निशि नित्यं तामेवाध्यायतस्तस्य मनसि जेतायां त्रयी अवर्तत कर्मबोधक॑ 
बेदत्रयं प्रादुरभूत्‌ ।॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ स्थाली को वे वन में ही छोड़कर अपने महल में चले गये । रात्रि में जब वे उर्वशी का ध्यान 
करते थे तो त्रेता युग के प्रारम्भ में कर्मो के प्रबोधक वेदत्रय का प्राकद्य हुआ ॥४३॥ 
स्थालीस्थानं गतो5 श्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः। तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशीलोककाम्यया ॥४४॥ 
उर्वशी मत्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तरामू । आत्मानमुभयोर्मध्ये . यत्तत्मजननं. प्रभु: ॥४५॥ 
अन्वयः-- स्थाली स्थानं गत: सः प्रभु; शमीगर्भम्‌ अश्वत्यं विलक्ष्य तेन उर्वशीलोककाम्यया द्वे अरणी कृत्वा 
अधरारंणिं उर्वशीम्‌ उत्तराम्‌ आत्मानम्‌ उभयोर्मध्ये यत्‌ प्रजनन मन्त्रतः ध्यायन्‌ ।४४-४५॥ 
अनुवाद-- राजा जहाँ पर अग्नि स्थाली को छोड़े थे वहाँ गये और देख कि शमी के गर्भ में एक पिप्पल 
का वृक्ष जम गया है | उससे उन्होंने दो अरणियाँ बनायी अधरारणि और उत्तराणि । उर्वशी के लोक की प्राप्त 
की कामना से उन्होंने अधराराणि में उर्वशी का, उत्तरारणि में अपना (पुरूरवा) का ध्यान करते हुए बीच काछ 
में पुत्र का ध्यान करते हुए अग्नि उत्पादक मात्र से अरणि मन्थन किए ॥४४-४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः स्थालीस्थानं गतः सन्‌ शम्या गर्भे जातमश्वत्थं विलक्ष्य अस्मिन्नसावग्रिरस्तीति विशेषेण लक्षयित्वा तेनाअवत्येन 
दे अरणी कृत्वाउग्रिं ममन्थेति शेष: । 'शमीगर्भादग्रिं ममन्य' इति श्रुति: । मथनप्रकारमाह-अधरारणिमुर्वशी ध्यायहुत्तरारिं 
आत्मानं ध्यायन्नुभयोर्मध्ये यत्काष्ठं तत्मजननं पुत्रं ध्यायन्‌ । तथा च मन्त्र:- 'उर्वश्यस्यायुरसि पुरूरवा:' इति ॥४५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ जहाँ पर स्थाली रखे थे वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि शमी के गर्भ में पिप्पल का वृक्ष जम गया 
है, उसके पशात्‌ इसी में वह अग्नि हैं इस तरह से विशेष रूप से लक्षित करके उस पिप्पल से दो अरणियों का निर्माण 
करके उन्होंने अगिन का मन्थन किया श्रुति भी कहती है शमी गर्भ से अग्नि का मन्थन किया | उस अग्नि मन्थन के 
प्रकार को बतलाते हैं, अधरारणि (नीचे की अरणि) में उर्वशी का तथा उत्तरारणि (ऊपर की अरणि) में अपना (पुरूरवा 
का) तथा उन दोनों के बीच में विद्यमान काछ में पुत्र का ध्यान करते हुए अग्नि उत्पादक मन्त्र से अग्नि मन्‍्थन किया। 
श्रुति कहती है 'उर्वश्यागुरसि पुरूरवा:' अर्थात्‌ तुम उर्वशी आयु और पुरुखवा हो ॥४४-४५॥ 
तस्य निर्मन्‍्थनाझ्ञातो जातवेदा विभावसुः । ज््यया स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत ॥४६॥ 
अन्ययः--- तस्य निर्मर्थनात्‌ जातः जातबेदा: विभावसु: स राज्ञा अय्या विद्यया त्रिवृत्‌ पुत्र॒त्वेकल्पितः ।४६॥ 
अनुवाद-- राजा के द्वारा किए गये मन्थन से जातवेदा: नामक अग्नि की उत्पत्ति हुई । उस अग्नि को 
राजा ने ब्रयी विद्या से आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन भागों में विभक्त करके पुत्र के रूप में स्वीकार 
कर लिया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तेन कृताब्रिर्मन्थनाद्ठिभावसुरग्निर्जात: । कथंभूतः । जात॑ वेदों धन भोग्यं यस्मात्‌ | स च ज्य्या विद्यया 
विहितेनाधानसंस्कारेण त्रिवृदाहवनीयादिरूप:, सन्‌ राज्ञा पुरूरवसा युत्रत्वे कल्पित: । पुण्यलोकप्रापकत्वात्‌ ।[४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उस राजा के द्वारा किए गये मंथन से अग्नि की उत्पत्ति हुए | कैसा अग्नि ? इस पर कहते हैं जिस से 
भोग्य पदार्थ की प्राप्ति है । त्रयी विद्या के द्वारा आधान संस्कार से आहवनीय आदि तीन रूप वाले उस अग्नि 
को राजा ने पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया । क्योंकि पुत्र के द्वारा पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है ॥४६॥ 
तेनाउयजत यज्ञेश भगवन्तमधोक्षजम्‌ । उर्वशीलोकमन्विच्छन्सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥।४७॥ 
अन्वय:-- तेन यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌ सवदेवमयं हरिम्‌ उर्वशीलोकम्‌ अन्विच्छनू अयजत ॥४७॥ 
अनुवाद-- उस त्रिवृत अग्नि के द्वारा राजा ने यज्ञों के स्वामी इन्द्रियातीत सर्वदेवमय श्रीहरि का यजन, 
उर्वशी के लोक की प्राप्ति की इच्छा से किया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
तेन इत्यादि श्लोक के द्वारा पुण्य लोक की ग्राप्ति की बात कही गयी है ॥४७॥ 
एक एव पुरा बेदः प्रणवः सर्ववाइमयः । देवो नारायणो नान्य एको3ग्निर्वर्ण एव च ॥४८॥ 
अन्वय:--- पुरा एक एव सर्ववाडमय: प्रणव: बेद: देवो नारायण: अन्य: न, एक: अग्नि: वर्ण: एक एवं ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- सत्ययुग में सभी बाणियों के बीज भूत एक ही प्रणव वेद था, एक ही देवता भगवान्‌ नागयण 
थे, एक ही अग्नि थी, और एक ही हंस नामक वर्ण था ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'नन्वनादियवेंदत्रयबोधितो ब्राह्मणादीनामिद्धाद्यनेकदेवयजनने स्वर्गप्राप्तिहेतु: कर्ममार्ग: कथं सादिरिव वर्ण्यत तत्राह- 


तदाह-तेनेति ।४७॥ 
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एक एवेति द्वाघ्याम्‌ । पुरा कृतयुगे सबंबाडमयः सर्वासां बाचां बीजमूत: प्रणव एक एव वेद: । देवश्व नारायण एक एव। 
अग्निश्वैक एव लौकिक: । वर्णश्रैक एवं हंसो नाम ॥४८॥| 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तीन वेद अनादि रूप से बतलाबे गये हैं ब्राह्मण आदि इन्द्र आदि अनेक देवताओं की अराधना 
करने से स्वर्ग प्राप्ति के हेत कर्म मार्ग है । यह कहा गया हैं । उसको सादि कैसे कहा जा सकता है | इसके 
उत्तर में एक स्व० इत्यादि दो श्लोको से कहते हैं-सत्यवुग में सभी वाणियों के सारभूत एक ही प्रणववेद था। 
देवता भी एक ही थे भगवान्‌ नारायण अग्नि भी एक ही थी लौकिकाग्नि और वर्ण भी हंस नामक एक ही था॥४८॥ 
पुरूरवस एवासीन्त्रयी त्रेतामुखे नृप । अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवतत महापुराणे नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशो5ध्याय: ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे नृष पुररव एव त्रेतामुखे त्रयी आसीत्‌ अग्निनाप्रजया राजा गन्धर्व लोकम्‌ एयिवान्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! पुरूरवा के समय से ही वेदत्रवी और अग्नित्रयी का आविर्भाव त्रतायुग के प्रारम्भ 
में हुआ । राजा पुरूरवा ने अग्नि के पुत्ररूप से स्वीकार करके गन्धर्व लोक की प्राप्ति की ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के ऐलोपाख्यान के अन्तर्गत चौदहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।॥।॥ 
भावार्थ दीपिका 
बेदत्रयी तु पुरूवस: सकाशादासीतू | एयिवान्‌ ग्राप । अर्य भाव:-कृतयुगे सत्त्वप्रधाना: प्रायश: सर्वेउपि ध्याननिष्ठा:। 
रज:प्रधाने तु त्रेतायुगे वेदादिविभागेन कर्ममार्ग: प्रकटो वभूवेति ।॥४९॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपियां टीकायां चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥। 
भाव ग्रकाशिका 
वेदत्रयी तो पुरूरवा के ही समय से आविर्भूत हुआ । एविवानू अर्थात्‌ प्राप्त किया | कहने का अभिप्राय 
है कि सत्ययुग में प्राय: सभी लोग सत्त्वप्रधान होने के कारण ध्याननिष्ठ होते थे । त्रेतायुग के रजोंगुण प्रधान होने 
के कारण वेद आदि का विभाग होने से कर्ममार्ग प्रकट हुआ ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के चौदहवे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१४।। 


पन्द्रहवों अध्याय 
ऋचीक जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र 
श्रीशुक उवाच 

ऐलस्य चोर्वशीगर्भात्बडासन्नात्मजा नृप । आयु: श्रुतायु: सत्यायू रयो5थ विजयो जय: ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप ऐलस्य च उर्वशी गर्भात्‌ घट्‌ आत्मजा आसनू | आयु, श्रुतायु: सत्यायु: रथ; अथ विजय: जय:॥।१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से छह पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रब, विजय 

और जय ॥१५॥ 


नर्तों स्काश र७९५ 


भावार्थ दीपिका 
सा; पञ्मदशे गाधिरैसपुन्नान्षयोइजनि । शहौहिशरशुतों राग; कार्तवीर्यगहग्‌ रुपा ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पशात्‌ पन्दवें अध्याय में एस बात का वर्णन किया गया है कि पुरूर्वा के वंश में गाधि का जेन्म 
हुआ । उनकी पुत्री के पुत्र श्रीपरशुरागजी हुए जिस्होंगे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का वध किया ॥१॥ 
श्रुतायोर्वसुमान्पुत्र: . सत्यायोश्वच श्रुतंजय;। रयस्य सुत एकश्र जयस्य तनयो5मितः ॥२॥ 
भीमस्तु विजयस्याथ काझ्नोहोत्रकस्ततः । तस्य जहुः सुतो गज्जां गण्डूषी कृत्ययो5पिबत्‌॥ 
जहौोस्तुपूरूस्तत्पुन्नो बलाकश्चात्मजो5जक; ॥३॥ 
अन्चयः-- श्वुतायोः पुत्र: बसुमान्‌ सत्यायो: श्रुत॑जयः, रयस्य सुत: एक, जयस्य तनयः अमित;, अथ विजयस्य 
भीम: अथ काझनः ततः होतन्रकः तस्य सुतः जहु: यः गड्ढां गण्डूषीकृत्य अपिबत्‌ । जह्लोःतु पुरु;, तत्पुत्र: बलाक: आत्मज: 
अजकः ।॥॥२-३॥। 
के अनुवाद-- श्रुतायु के पुत्र वसुमान हुए, सत्यायु के पुत्र श्रुतंजय, रय के पुत्र एक, जय के पुत्र अमित हुए, 
और विजय के पुत्र भीम हुए । भीम के पुत्र काश्न हुए और काझन के पुत्र होत्रक हुए । होत्रक के पुत्र जह्दु हुए। 
वे ग्गाजी को अपनी अंजलि में भरकर पी गये । जहु के पुत्र पुरु हुए, पुरु के पुत्र बलक हुए और बलाक के 
पुत्र अजक हुए ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुग्रहत्वायाल्पादिक्रमेण श्रुतायुप्रभ्नतिषण्णां वंशानाह-श्रुतायोरित्यादिना । एक एकसंज्ञ: अमितस्तत्संज्ञ: । जहोः पूरुस्तस्य 
बलाकस्तस्याजक: ॥२-३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आसनी से समझ में आने के लिए कम-से-कम क्रमश: श्रुतायु आदि छहों के वंशों का वर्णन श्रृतायो: 
इत्यादि श्लोक से करते हैं । एक: एक नाम, अमित: अर्थात्‌ अमित संज्ञक । जह्लु के पुत्र पुरु हुए ओर पुरु के 
पुत्र बलाक हुए और बलाक के पुत्र अजक हुए ॥२-३॥ 
ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुतनयो वसु; । कुशनाभश्न चत्वारों गाधिरासीत्कुशाम्बुज: ॥४॥ 
अन्वय:-- ततः कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बु, तनय, वसु, कुशनाभश्व चत्वार: कुशाम्बुज: गाधि: आसीत्‌ ॥४॥॥ 
अनुवाद--- अजक के पुत्र कुश हुए, कुश के कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ ये चार पुत्र थे । कुशाम्बुज 
के पुत्र गाधि थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥४॥। 
तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीको5याचत द्विजः । बरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- द्विज: ऋचीक: तस्य सत्यवतां कन्याम्‌ अपापत । विसदृशं बरं मत्वा गाधि: भार्गवम्‌ अन्नवीत्‌ !॥५॥| 
अनुवाद-- ऋचीक ऋषि ने गाधि की पुत्री सत्यवती को माँगा, इस पर विसदृश बर को मानकर गाधि 
ने ऋचिक ऋषि से कहा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गाधे: पुत्रो विश्वामित्रो अह्मर्षिरभूदित्युत्तराध्यायान्ते वक्ष्यति-'गाधेरभून्महातेजा:” इत्यादिना, तत्र तावत्तदुपोद्धातत्वेन 
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भृगुवंशसंभवस्य ऋचीकस्य चरित्र प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परशुरामावतारचरितमाह-तस्य सत्यवतीमित्यादिना । विसदृशमननुरूपम्‌| 
भार्गवमूचीकम्‌ ॥।५॥। 


भाव प्रकाशिका 
गाधि के पुत्र विश्वामित्र ब्रह्मर्षि इस बात को अगले अध्याय के अन्त में गाथेरभून्महातेजा ० इत्यादि श्लोकों 
के द्वारा कहेंगे । उपोद्घात रूप से भृगुवंश में उत्पन्न ऋचीक का चरित्र इसी क्रम में परशुरामावतार का चरित्र भी 
तस्य सत्यवतीम्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं । विसदृश अर्थात्‌ कन्या के योग्य नहीं । भार्गवम्‌ अर्थात्‌ ऋचीक 
ऋषि को ॥५॥ 
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चससाम्‌ । सहस्न॑ दीयतां शुल्क॑ कन्याया: कुशिका बयम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- बयम कुशिकाः एकतः श्यामकर्णानां चन्द्रवर्चसाम्‌ हयानां कन्यया: शुल्कम्‌ दीयताम्‌ ॥।६॥ 
अनुवाद-- हमलोग कुशिक वंश के हैं ऐसी कन्या का मिलना असंभव है अतएव जिनका एक कान श्याम 
वर्ण का और सम्पूर्ण शरीर श्वेत वर्ण का हो ऐसे एक हजार अश्वों के इसके शुल्क रूप में प्रदान करें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षिणबामयोरेकत: श्याम: कर्णो येषाम्‌ । सर्वस्मित्रद्ञे चन्द्रस्येव वर्चो येषामू । न चेदमपि पर्याप्तमस्मत्कनयाया:। 
यतः कुशिका: कौशिका वयम्‌ ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्षिणा में एक हजार ऐसे अश्वों को आप प्रदान करें जिनका वायें और दायें कानों में से एक कान श्याम 
वर्ण का हो और उन अश्वों का साय शरीर चन्द्रमा के समान श्रेत वर्ण का हो । इतना ही नहीं इससे अधिक 
भी हमलोगों की कन्या का शुल्क हो सकता है क्योंकि हमलोग कौशिक वंश के हैं ॥६॥ 
इत्युक्तस्तनमतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । आनीय दतन्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- इत्युक्त: तन्मतं ज्ञात्वा सः वरुणान्तिकम्‌ गत: तान्‌ अश्वान्‌ आनीयदत्त्वा वराननाम्‌ उपयेमे ॥७॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर ऋषि ऋचीक उनके अभिप्राय को समझ गये और वरुण के पास 
जाकर वैसे ही अश्वों को लाकर दे दिए और सुन्दरी सत्यवती से विवाह किए ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥७॥॥ 
स ऋषि: प्रार्थितः पल्या श्रश्चा चापत्यकाम्यया ! अ्रपयित्वोभयैममन्त्रैश्वरं स्नातुं गतो मुनि: ॥८॥ 
अन्वय:-- सः ऋषि: पता श्रश्रवा च अपत्यकाम्यया प्रार्थित: उभयै: मन्त्रै चरुं श्रपयित्वा मुनिः स्नातुं गतः ॥८॥ 
गा अनुवाद_- ऋचीक ऋषि की पत्नी और सासु ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रार्थना किया तो क्रषि 
दोनों के मज्रों से चरुश्रपण करके स्नान करके के लिए गये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उभयैर्मनत्र, पत्यै ब्राह्मैम॑न्रै: श्वमूवे तु क्षात्ैरित्यर्थ: ॥॥८॥। 


भाव प्रकाशिका 


उभये: भत्रो से अर्थात्‌ पत्नी के लिए ब्राह्म मन्त्रों से तथा सासु के लिए क्षत्रिय मन्रों से चरु का (222 
करके स्नान करने के लिए चले गये ॥८॥ 


नवाँ स्कन्ध २७९७ 


तावत्सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती । श्रेष्ठं मत्वा तया5यच्छन्मात्रे मातुरदत्स्वयम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- ताबत्‌ मात्रा याचिता सती सत्यवती स्वचरं श्रेष्ठ मत्त्वा तया मात्रे अयच्छत मातुः स्वयम्‌ अदतू ॥॥९।। 
अनुवाद-- सत्यवती की माँ नें यह समझकर कि ऋषि अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ पकाये होंगे अतएव 

उससे वह चरु माँग लिया । अतएब सत्यवती ने अपना चरु अपनी माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयम्‌ अपने 

खा लिया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यावत्स्नात्वा मुनिर्नागतस्तावद्धार्यायां भर्तुस्नेहाधिक्यात्पुत्रयाः सत्यवत्याश्वरुं श्रेष्ठ मत्त्या तया मात्रा सत्यवती याचिता 
सती ब्राह्ममन्त्राभिमन्त्रितं स्वचरु मात्रे अयच्छत्मादात्‌ । मातुश्नरुं क्षात्रमन्त्राभिमन्त्रितं स्‍्वयमददादत्‌ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनि ने स्नान करके आने से पहले ही अपनी पत्नी के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सत्यवती के चरु के 
श्रेष्ठ मान कर सत्यवती की माँ ने उसकी चरु को माँग लिया तो सत्यवती ने ब्राह्ममन्र से अभिमन्त्रित चरु को 
अपनी माँ को दे दिया और माँ के क्षत्रिय मन्त्रों से इति अभिमन्त्रित चरु को स्वयं खा लिया ॥९॥ 
तद्ठिज्ञाय मुनि: प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः । घोरो दण्डथरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥९०॥ 
अन्वय:--- तद्ठिज्ञाय मुनिः पत्नीं प्राह कष्टमकारषी: घोरो दण्डधर: पुत्र: तेभ्राता ब्रह्मवित्तम: ॥॥१०॥ 
अनुवाद--- उसे जानकर ऋचीक महर्षि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पुत्र लोगों को दण्ड देने वाला 
भयड्ुर होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कष्ट जुगुप्सितम्‌ । तदेवाह-ते पुत्रो घोरो भविष्यति । भ्राता तु ब्रह्मवित्तमो भविष्यत्तीति ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कष्टम्‌ अर्थात्‌ निन्दित कर्म | उसी को ऋषि ने कहा तुम्हारा पुत्र लोगों को दण्ड देने वाला भयड्डूर होगा 
और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होगा ॥१०॥ 
प्रसादित: सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गव: । अथ तर्हिं भवेत्यौत्रौ जमदग्रिस्ततोड भवत्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- एवं माभूत इति सत्यवत्या प्रसादित: भार्गव: अत तर्हि भवेत्‌ पौत्र: जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥॥११॥ 
अनुवाद--- सत्यवती ने ऐसा न हो कहकर मुनि का प्रसन्न किया तो मुनि ने कहा यदि पुत्र नहीं होगा तो 
तुम्हारा पौत्र अवश्य होगा । समयानुसार जमदग्नि हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं मा भूदिति प्रसादितो भार्गव आह-अथ तर्हि पौत्रो घोरो भविष्यति । जमदग्रि: पुत्रो3भवदित्यर्थ: ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यवती के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए यह कहकर प्रसन्न किए जाने पर मुनि ने कहा तो फिर तुम्हारा 
पौत्र वैसा होगा । इसके पश्चात्‌ सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए ॥११॥ 
सा चाभूत्सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी । रेणो: सुतां रेणुकां वै जमदप्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- सा च सुमहा पुण्या लोकपावनी कोशिकी नदी अभूत्‌, रेंणे सुतां रेणुकां याम्‌ वै जमदग्नि: उवाह।।१२॥ 
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अनुवाद-- वह सत्यवती अत्यन्तपुण्यमयी लोक को पवित्र बनाने वाली कौशिकी नदी हो गयी । महा 
जमदग्नि मे रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सा च सत्यवती कौशिकी नद्यभूतू ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गयी ॥१२॥ मी 
तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः । यवीयाज्ञज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्वुतः ॥१३॥ 
अन्वयः-- तस्यां वै भार्गव ऋषे: बसुमदादय: सुता: अभूवनितिशेष:। एतेषां यवीयान्‌ राम इत्यभिविश्वुत: जे ।१३॥ 
अनुबाद-- रेणुका के गर्भ से महर्षि जमदग्नि के वसुमान आदि पुत्र हुए और उन सबों से छोटे परशुरामजी 
उत्पन्न हुए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्गवऋषेर्जमदग्रे: सुता: ॥॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
भार्गव ऋषे: अर्थात्‌ जमदग्नि के पुत्र ॥१३॥ 
यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ । त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीमू ॥१४॥ 
अन्वयः--- यम्‌ वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ आहु: य: इमां महीमू त्रिःसप्त कृत्वा निःक्षत्रियां चक्रे ॥१४॥ 
अनुवाद-- उनको महर्षियों ने भगवान्‌ वासुदेव का अंशावतार तथा हैहय बंशीय क्षत्रियों को नष्ट करने वाला 
कहा है । उन्होंने इस पृथिवी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित बना दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ 
दुष्ट क्षत्र भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ । रजस्तमोबृतमहन्फल्गुन्यपि कृर्तेडहासि ॥॥१५॥ 
अन्वयः-- फल्गुनि अपि अंहसि कृते अन्रह्मण्यम्‌ दु्ट॑ क्षत्रं भुवोभारम्‌ रजस्तमोबृतम्‌ अहन्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- यद्यपि क्षत्रियों ने उनका बहुत कम अपराध किया फिर भी वे ब्राह्मणों के अभक्त हो गये थे 
तथा रजोगुणी तथा तमोगुणी होने के कारण दुष्ट प्रकृति के होने से पृथिवी के भार हो गये थे परशुरामजी ने उन 
सबों को मार कर पृथिवी का भार उतार दिया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनीनशन्नाशयामास तदेवाह-रजस्तमोबृत्तमिति । पाठान्तरे सुगमम्‌ ॥१५॥ 
है भाव प्रकाशिका 
अनीनशत्‌ अर्थात्‌ नाश कर दिये | इसी बात को कहा गया है कि वे क्षत्रिय रजोगुणी और तमोगुणी हो 
गये थे । अब्रह्मण्यमधार्मिकम्‌ इस पाठ होने पर अर्थ और सुगम हो जायेगा ॥१५॥ 
हे राजोबाच 
कि ६6 राजन्यैरजितात्मभि: । कृतं येन कुल॑ नष्ट॑ क्षत्रियाणामभीक्ष्शशः ॥९६॥ 
*-7 अजितात्मभि: क्षत्रिय: तत्‌ किम्‌ अहं कृतम्‌ येन क्षत्रियाणाम्‌ अभीक्ष्णश: कुल नष्टम्‌ ॥१६॥ 
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राजा परीक्षित्‌ ने कह्ा 
अनुबाद-- अजितेस्टिय क्षत्रियों गे भगताम परशुरागणी का कौन सा अपराध किया था जिसके कारण दर्काते 
बार-बार क्षत्रियों के वंश का विनाश किया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ॥१४६॥ 
श्रीशुक उवाच 
हैहयानामधिपतिरजुनः क्षत्रियर्षभ: । दत्त नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभि: ॥१७॥ 
बाहून्दशशशतं लेभे  दुर्धर्षत्वमरातिषु । अव्याहतेन्द्रयोज: श्रीतेजोबीर्ययशोबलम ॥५८॥ 
अन्वयः--- हैहयानामधिपति: अर्जुन: क्षत्रियर्षभ: परिकर्ममि: नारायणस्यांश दत्त परिकर्मीथः आराष्य दशशत बआाइन 
लेभे अरातिषुदुर्भषत्वम्‌ अव्याहतेन्द्रियौज: श्रीतेजोबीर्ययशोबलम्‌ ॥॥१७-१८॥ 
श्रीशुकदेवजी मे कहा 
अनुवाद--- उस समय हैहयवंशीय क्षत्रियों के स्वामी सहस्रार्जन थे, उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाओं के 
द्वारा भगवान्‌ नारायण के अंशावतार भगवान्‌ दत्तात्रेय की आराधना करके एक हजार भुजाओं को ग्राप्त किया, साथ 
ही शत्रुओं के बीच में पराजित न होने का वरदान तथा इन्द्रियों का अबाधित बल, अतुल सम्पत्ति तेजस्विता, वार्ता, 
क्रति तथा शरीरिक बल भी उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्तवीर्यार्जुनेन कृतमपरार्ध वक्तुं तस्य दर्पहेतुमैश्वर्यादिकमाह-हैहयानामिति षद्धिभ: परिकर्ममि: परिचयाभिर्दत्तं 
दत्तात्रेयमाराध्य । अव्याहतमिन्द्रियादिकं च लेभे ॥१७-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृतबीर्य के पुत्र कार्तवीर्यर्ज के द्वारा किए गये अपराध को ही बतलाने के लिए उसके कारणभूत ऐश्वर्य 
आदि को हैहयानाम्‌० इत्यादि छह श्लोकों से कहते हैं । परिकर्ममिः अर्थात्‌ सेवाओं के द्वारा दत्तात्रेय की आराधना 
करके अव्याहत इन्द्रियों के बल आदि को श्राप्त कर लिया ॥१७-१८॥ 
योगेश्वरत्वमैश्वर्थ गुणा यत्राणिमादयः । चचाराव्याहतगतिलॉकेषु पव्नो यथा ॥१९॥ 
अन्वय:-- योगेश्वरत्वम्‌ यत्राणिमादय: गुणा: एतादृशम्‌ ऐश्वर्यम्‌ पबनो यथा अव्याहतगतिः लोकेषु चचार ।!१९॥॥ 
अनुबाद-- वह योगेश्वर हो गया था तथा जिसमें अणिमा इत्यादि होते हैं ऐसे ऐश्वर्य से सम्पन्न वह सभी 
लोकों में निर्वाध गति से वायु के समान विचरण किया करता था ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र यस्मिन्नैश्वर्येथणिमादयों गुणा: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस ऐश्वर्य में अणिमा आदि गुण विद्यमान थे ॥१९॥ 
स््रीरलैरावृत:ः . क्रीडन्रेवाम्भसि मदोत्कटः । बैजयन्तीं स्र॒जं बिभ्रद्दरोध सरितं भुजैः ॥२०॥ 
विप्लावित स्वशिबिरं प्रतिस्नोत: सरिज्जलै: । नामृष्यत्तस्य तद्वीय॑वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 
अन्वय:-- रेवाम्भसि खरीरत्नै: आवृतः मदोत्कटः क्रीडन्‌ वैजयन्ती स्रजं विभ्रत्‌ सरितं भुजैः रुरोध । प्रतिस्नोत: 
सरिज्जलै: विप्लावितं स्वशिविरम्‌ वीरमानी दशाननः तस्यतदूबीय॑ न अमृष्यत्‌ ॥२०-२१॥ 
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भावार्थ दीपिका अप रे 
रेवाम्भसि नर्मदाजले । सरितं नमंदाम्‌ ! रावणो दिग्विजये माहिष्मत्त्याः समीपे नर्मदायां देवपूजां कुव॑स्तेन 


प्रवाहस्पावरोधात्पतिस्रोतसः सत्या स्तस्या: सरितो जलैरिप्लावितं स्वशिबिरमालक्ष्य तस्य तट्टीय॑ न सेहे ॥२०-२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
रेबाम्भसि अर्थात्‌ नर्मदा नदी के जल में । दिग्विजय करता हुआ रावण माहिष्मती नगरी के सब्निकट नर्मदा 


उल्ी बहर्त नर्द के जल धारा से रावण का शिविर जलमग्न हो गया । जल से प्लावित अपने शिविर 


को देखकर रावण सहरूर्जुन के पराक्रम को नहीं सह सका ॥२०-२१॥ 
गृहीतो लीलया र्रीणां समक्ष कृतकिल्बिष: । माहिष्मत्यां संनिरुद्ो मुक्तो येन कपिरयथा ॥२२॥ 

अन्वय:-- कृत किल्विष: सत्रीणां समक्ष येन कपिर्यथा गृहीत: महिष्मत्यां संनिरुद्ध: मुक्तः ॥२२॥। 

अनुवाद--- जलक्रीडा में प्रवृत सहख्रार्जुन को अभिभूत करना चाहने वाले रावण को सहख्ार्जुन ने खेल- 
खेल में ही पकड़ लिया और अपनी नगरी महिष्मती पुरी में ले जाकर उसको बन्दर के समान कैदकर दिया बाद 
में पुलस्त्य ऋषि के कहने पर सहखार्जुन ने उसे मुक्त कर दिया ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्व कृतकिल्बिष: क्रीडन्तमभिभवितु प्रवृत्त: सन्गृहीतो माहिष्मत्यां स्वपुर्या कपिरिव संनिरुद्धश्व पुनश्चावज्ञया 


येन मुक्त: ॥२२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जल क्रीडा में प्रवृत्त सहख्ार्जुन को अभिभूत करने में प्रवृत्त रावण को सहस्रार्जुन ने उसी तरह से खेल- 
खेल में पकड़ लिया जिस तरह कोई बन्दर को पकड़ लेता है और अपने माहिष्मतीपुरी में ले जाकर कैद कर 
लिया । बाद में उसको सहस्रार्जुन ने अनादर पूर्वक छोड़ दिया ॥२२॥ 
स एकदा तु मृगयां. विचरन्विपिने बने । यदृच्छयाश्रमप्द जमदस्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- सः एकदा मृगयां विपिने वने बिचरन्‌ यदृच्छया जमदम्नेराश्रमप्द उपाविशत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- एक दिन आखेट के प्रसज्गञ में वह घोर वन में चला गया और दैववशात्‌ महर्षि जमदग्नि के 
आश्रम में चला गया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं तत्कृतमपराध॑ दर्शयन्नाह-स एकदेत्यादिना ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब इस स एकदा० इत्यादि श्लोक के द्वारा सहस्तार्जुन द्वाग किए गये अपराध को बतलाते हैं ॥२३॥ 
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तस्मे स नरदेबाय मुनिर्हणमाहरत्‌ । ससैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 
अन्वयः--- सः तपोधन: मुनि: स सैन्यामात्यवाहाय तस्मै नरदेवय हविष्मत्या अहणम्‌ आहरत्‌ ॥२४॥ 


अनुवाद-- वे तपोधन मुनि ने सेना मन्त्रि, और वाहनों के साथ उस राजा की कामधेनु के प्रभाव से अतिथि 
सत्कार किया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहणमातिध्यादि । हविष्मत्या कामधेन्वा ।॥२४॥! 
भाव प्रकाशिका 
अ्हणम्‌ अर्थात्‌ अतिथि सत्कार, हविष्मत्या अर्थात्‌ कामधेनु के द्वारा ॥२४॥ 
स॒ वीरस्तन्न तहृष्टवा आत्मैश्चर्यातिशायनम्‌ । तन्नाद्वियताग्निहोत््यां साभिलाषः सहैहयः ॥२५॥ 
अन्वयः--- स वीर: तत्र तत्र आत्मैश्वर्यातिशायनम्‌ दृष्टवा अम्निहोत्र्यां सामिलाष; सहैहय: तत्‌ न आद्रियत ।।२५।॥। 
अनुवाद-- हैहयाधिपित सहस्तार्जुन जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को अपने ऐश्वर्य से भी अधिक देखकर महर्षि 
के द्वारा किए गये सत्कार का कोई भी महत्व नहीं दिया और वह उस कामधेनु को ही ले लेना चाहा ॥२५॥ 
पद भावार्थ दीपिका 
तदर्हणं नाद्रियत तस्सिन्नातुष्यत्‌ । यतोःप्निहोत्रयां होमधेनौ साभिलाष: । सहैहयो हैहयैः सह वर्तमान: । (| 
भाव प्रकाशिका 
उसने उस सत्कार का महत्व नहीं दिया क्योंकि वह कामधेनु को प्राप्त करना चाहता था । वह हैहयों के 
साथ विद्यमान था ॥२५॥ 
हृविधनीमृषेददर्पान्निरान्हतुमचोदयत्‌ । ते चर माहिष्मतीं निन्‍्यु: सबत्सां क्रन्दती बलातू ॥२६॥ 
अन्वय:--- दर्पात्‌ ऋषेहविर्धानीम्‌ हरतुम्‌ नरान्‌ अचोदयत्‌ ते च बलात्‌ क्रन्दतीं सबत्सां माहिष्मतीं निन्‍्यु: ॥२६॥ 
अनुवाद--- घमण्ड के कारण उसने ऋषि की कामधेनु को छिन लेने के लिए अपने अनुचरों को प्रेरित 
किया और वे सब बछड़े सहित डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मती ले गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दर्पद्धेतो: ऋषेहविर्धानीमग्रिहोत्रधेनुं हर्तुं नरानचोदयत्प्रेरितवान्‌ २६॥ 
भाव प्रकाशिका 
गर्व के कारण उसने ऋषि की अग्निहोत्र धेनु का हरण करने के लिए अपने अनुचरों को आदेश दिया ॥२६॥ 
अथ राजनि नियति राम आश्रम आगतः । श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 
अन्वयः--- अथ राजनि नियति राम: आश्रमे आगतः तस्यतत्‌ दौरात्म्य॑ श्रुत्वा आहत: अहिः इव चुक्रोध ॥२७॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ राजा के चले जाने पर परशुरामजी अपने आश्रम में आये और राजा की उस दुष्टता 
को सुनकर चोट खाये हुए सर्प के समान तिलमिला उठे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।। 
घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम्‌ । अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्र इब यूथपम्‌ ॥२८॥ 
अन्यय:-- घोर परशुं: सतूर्ण चर्म कार्मुकम्‌ आदाय दुर्धर्ष: मृगेन्र: यूथपम्‌ यथा अन्वधावत |२८॥ 
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अनुवाद-- वे अपना भयझ्लर फरसा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर राजा के पीछे उसी तरह वेग से दौड़े 
जैसे किसी से नहीं दबने वाला सिंह गजराज पर दूट पड़ता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतूणं कार्मुक चर्म चादाय ॥२८।॥ 
भाव भ्रकाशिका 
तरकस के साथ धनुष तथा ढाल लेकर ॥२८ गा 
तमापतन्त॑ भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं॑ बाणपरश्चध्ायुधम्‌ । 
ऐणेयचर्माम्बरमर्कधामभिरय॒तिं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- पुरी बिशन्‌ धनुर्धरम्‌ बाणपरश्चधायुधम्‌ ऐणेयचर्माम्बरमर्कधामभि: युतम्‌ तम्‌ भृगुवर्यमोजसा आपत्तन्तं 
जटाभि: ददृशे ॥२९॥ ह 
अनुवाद-- नगर में प्रवेश करते समय राजा ने धनुष, बाण, फरसा, नामक आयुधों से युक्त कृष्णमरगर्म 
तथा सूर्य के समान चमकती हुई जटाधारण किए हुए श्रीपरशुरामजी को वेग पूर्वक आते हुए देखा ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऐणेयं चर्म कृष्णाजिनमम्बरं यस्य ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
कृष्णमृगचर्म धारण किए हुए ॥२९॥ 
अचोदयद्धस्तिरथाश्वपत्तिभिर्गदासिबाणध्टिशतध्निशक्तिभि: । 
अक्षौहिणी: सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानसूदबत्‌ ॥३०॥ 

अन्वयः-- हस्तिरथाश्वपत्तिभि: गदासिबाणर्ध्रिशतध्निशक्तिभि: सप्तदशातिभीषणा: अक्षौहिणी: अचोदयत्‌ ता एक: 
भगवान्‌ राम: असूदयत्‌ ।।३०॥। 

अनुवाद-- उनको देखकर राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, अश्व पैदल सेना को जो गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, 
शत्तष्नी और शक्ति से लैश थी इस तरह की सत्रह अक्षौहिणी सेना को भेजा, उसको श्रीपरशुरामजी ने अकेले 
बिनष्ट कर दिया ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥ 

यतो यतो5सौ प्रहरत्परश्रधो मनोनिलौजा: परचक्रसूदन: । 
ततस्ततश्छिन्नभजोरुकन्धरा निपेतुरुव्या हतसूतबाहना: ॥३१॥ 

अन्वय:-- मनो5निलौजा: परचक्रसूदन: असौ यतो यत: परश्चथ: प्रहरत्‌ तत: तत; छिन्नभुजोरुकन्धरा: हतसूतवाहनाः 
उ्याँ निपेतु: ॥३१॥ 

अनुवाद-- मन और वायु के समान वेग वाले शत्रु सेना को विनष्ट करने वाले परशुरामजी जहाँ-जहाँ फरसे 
27 प्रहार करते 4 वहाँ-बहाँ वीरों के सारथि एवं वाहनों के साथ-साथ भुजा जंघे और गरदन कट कर पृथिवी पर 
गिर पड़ते थे ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 

प्रहरन्परश्चधो यस्य । मनश्चानिलश्व तयोरिवौजो वीर्य यस्य । परेषां चक्र सैन्य सूदयतीति तथा । छिन्ना भुजा ऊर्रतः 

कन्धराश्र येषाम्‌ । हता: सूता वाहनानि च येषां ते वीरा निपेतुः ॥३१॥ 
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भाव प्रकाशिका 

अपने फरसे का प्रहार करने वाले परशुरामजी का पराक्रम मन और वायु के समान था । वे शत्रु सेना के 

विनाश करने वाले थे, जिनकी भुजा, जंघा, गर्दन कट गये थे वे वीर पृथिवी पर गिर पड़ते थे ॥३१॥ 
चुदवा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकै: । 
बबृक्‍णचर्मध्वजच्चापविग्रह निषातितं हैहय आपतद्गुषा ॥३२॥ 

अन्वयः-- रामकुठारसायकै: रणाजिरे विवृक्णचर्मध्लजचापविग्रहं स्वसैन्यं रुधिरौधकर्दमे निपातितं दृष्वा हैहयः 
रुषा आपतंत्‌ ।३२॥ 

अनुवाद--. श्रीपरशुरामजी के फरसा और बाणों के प्रहार से युद्धभूमि जिनके धनुष ध्वजाएँ और ढाल कटकर 
खून से लथपथ कीचड़ में गीली कर दी गयी थी इस तरह की अपनी सेना को देखकर हैहयाधिपति अर्जुन क्रोध 
करके युद्ध करने के लिए आ गये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विवृक्गाश्चर्मादयो यस्य ॥३२॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिसकी ढाल इत्यादि कट गये थे ॥३२॥ 


अथार्जुनः पञ्नशतेषु 40:24न्‍%+ शी ःघु बाणान्युगपत्स संदधे । 
रामाय रामो5ख्रभृता अन्वेषुभिराच्छिनत्समम्‌ ॥३३॥ 

अन्बब:--- अथ स: अर्जुन बाहुभि: पञ्नशतेषु धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ रामाय संदधे अख्रभृतं समग्रणीराम: तानि 
एकधन्वेषुभि: समम्‌ आच्छिनत्‌ ।३३॥ 

अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ सहस्रार्जुन ने अपने हाथों में पाँच सौ धनुषों पर बाण चढ़ाकर श्रीपरशुराजी पर 
एक ही समय में प्रहार किया किन्तु अखधारियों में अग्रगण्य श्रीपरशुरामजी ने अपने एक धनुष पर चढ़ाकर छोड़े 
गये बाणों से उन सभी बाणों को एक ही समय में काट दिए ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 

पञ्नशतेषु धनु:षु सोर्र्जुनो रामाय संदधे । एकमेव धनुर्यस्य सः । पाठान्तरे एक एवं बन्धः संधान॑ येषां तैरिषुभि:। 

तानि धनूंषि सम॑ सह तत्क्षणमेवाच्छिनत्‌ !।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 

अर्जुन ने पाँच सौ धनुषों पर परशुरामजी पर बाणों का संधान किया एक ही धनुष वाले परशुरामजी 
शकबन्धेषुभि: इस प्रकार पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि एक ही सन्धान वाले बाणों से उन सभी धनुषों को 
एक ही समय में काट दिए ॥३३॥ 

पुनः स्वहस्तैरचलान्मृथे5डिप्रपानुत्क्षिप्प वेगादभिधावतो युधि । 
भुजान्कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद राम: प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 

अन्वयः-- पुनः स्वहस्तैः मृधे अचलान्‌ आडिस्प्रपान्‌ उत्तक्षिप्य मृधे युधि वेगादभिधावतः भुजान्‌ कठोरनेमिना कुठारेण 
राम: अहेरिव प्रसर्भ चिक्षेद ।।३४।॥। 

अनुवाद-- फिर सहस्रार्जुन समरांगण में अपने हाथों से पर्वतों को उखाड़कर युद्ध में सामने से दौड़कर 
आने वाले हैहयाधिपति के हाथों को अपने फरसे से साँप के फर्णों के समान काट दिए ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मृधे साधनभूतानचलानडिपरपांशेत्क्षिप्याभिधावतस्तस्य भुजांश्रिच्छेद | अहेः फणा इवेत्यर्थ: ॥३४॥ 


भाव प्रकाशिका 
युद्ध के साधन भूत पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर सामने आते हुए हैहयाधिपति की भुजाओं को वेग पूर्वक 
काट डाले ॥३४॥ है 
कृत्तबाहो: शिरस्तस्थ गिरे: श्रृड़मिबाहरत्‌ । हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्वुवुर्भभात्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः--- कृत्तबाहो: तस्य शिरः गिरे: श्ुज्धमिव अहरत्‌ । पितरिहते ततू अयुर्त पुत्रा: भयात्‌ दुद्दुबुः ॥३५।॥ 
अनुवाद-- जिसकी भुजाएँ काट दी गयी थी उस अर्जुन के पर्वत के शिखर के समान शिर को परशुरामजी 
ने काट दिया । पिता के मर जाने पर उसके दस हजार पुत्र भयभीत होकर भाग गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५॥ 
अग्निहोत्रीमुपावर्त्स सबत्सा। परवीरहा । समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- परवीरहा परिक्लिष्टां सवत्सां अग्निहोत्रीं समुपावर्त्य आश्रम॑ समुपेत्य पित्रे समर्पयत्‌ ॥३६।॥। 
अनुबाद-- अपने शत्रुओं को मार देने वो परशुरामजी हैहयों द्वारा पीडित बछड़े से युक्त कामधेनु को लौटाकर 
अपने आश्रम में आकर उन्होंने पिता को समर्पित कर दिया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
समर्पयत्‌ समार्पयत्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
समर्पित कर दिए ॥३६॥ 
स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च । वर्णयामास तच्छुत्वा जमदग्नमिरभाषत ॥३७॥ 
अन्वयः-- स्वकर्म तत्कृतं राम: पित्रे भातृभ्य एवं च वर्णयामास तच्छुत्वा जदग्निरभाषत ।३७॥ 
अनुवाद-- अपने द्वारा किए गये उस कर्म को परशुरामजी ने अपने पिता और भाइयों को सुनाया । उसे 
सुनकर महर्षि जमदग्नि ने कहा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७।। 


राम राम महाबराहों भवान्पापमकारषीत्‌ । अवधीन्नरदेबं यत्सर्वदेवमयं बृथा ॥३८॥ 
अन्वय:--- हे महाबाहो राम ! त्वम्‌ पापमकारषीत्‌ यत्‌ सर्वदेवमयं नरदेव॑ बृथा अवधीतू ॥३८॥ 
अनुवाद--- हाय ! हाय !! परशुराम तुमने पाप किया क्योंकि तुमने व्यर्थ ही राजा का वध कर दिया है॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥ 


तय हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहणतां गताः । यया लोकगुरुदेंव: पारमेष्ठयमगात्पदम्‌ ॥३९॥ 
अन्वथः--- तात वयं हि ब्राह्मणा: क्षमया अर्हणतां गता: यया हि लोकगुरु: देव: पारमेष्ठय॑ पदम्‌ अगातू ॥३९॥ 


अनुवाद वत्स ! हमलोग ब्राह्मण है, क्षमा करने के कारण ही हमलोग पूज्यत्व प्राप्त किए हैं | क्षमा 
के ही कारण लोकगुरु ब्रह्माजी पारमेष्ठी पद को पद को प्राप्त किए है ॥३९॥ 


नवाँ स्कन्ध र८ग्५ 


भावार्थ दीपिका 
अर्हणतां पूज्यताम्‌ ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्हणताम्‌ अर्थात्‌ पृज्यत्व को ॥३९॥ 
क्षमया रोचते लक्ष्मीब्रह्मी सौरी यथा प्रभा । क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ 
अन्वय:-- क्षमया ब्राह्मी लक्ष्मी सौरी प्रभा यथा रोचते क्षमिणां ईश्वर: हरि आशु तुष्यते ।४०॥ 
अनुवाद-- क्षमा के द्वारा ब्राह्मण का ब्रह्मवर्चस्व सूर्य की प्रभा के समान चमकता है । क्षमाशील पुरुषों 
पर भगवान्‌ श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौरी सूर्यस्य प्रभेव ।॥४०।॥ 
न भाव प्रकाशिका 
सोरी अर्थात्‌ सूर्य की प्रभा के समान ॥४०॥ 
राज्ञो मूर्धावसिक्तस्थ वधो ब्रह्मवधाहुरुः । तीर्थसंसेवया चांहो जहाड्लाच्युतनेतन: ॥४९१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवम स्कन्धे पञ्भदशोउध्याय: ॥१५॥ 
अन्वयः-- मूर्धावसिक्तस्य राज्ञोवध: ब्रह्मवधादगुरु: | अद्ग अच्युतचेतनः तीर्थ संसेबया च अंह; जहि ॥४१॥ 
अनुवाद-- सर्वभौम राजा का वध ब्राह्मण के बध से भी अधिक पापकारी है अतएव वत्स ! भगवान्‌ अच्युत 
का स्मरण करते हुए तुम तीर्थयात्रा के द्वार अपने पापों को धो लो ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के पदन्वहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१५॥।॥ 
भावार्थ दीपिका 


तीर्थसंसेवया । चकाराद्यमनियमैश्व । अच्युते चेतना चित्त यस्य सः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पद्लदशो5ध्यायः ।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
तीथों के सेवन द्वारा चकार का अर्थ है कि यम तथा नियमों द्वारा भी श्रीभगवान्‌ अच्युत का स्मरण 
करते हुए ॥४१॥ 
इस' तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१५॥। 


नासा जुसस बम 


२८०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीपरशुरामजी द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्रजी के वंश की कथा 
श्रीशुक उवाच 
पिन्नोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन । संवत्सरं तीर्थयात्रां वा रित्वाश्रममान्नजत्‌ ॥१॥ 
अन्चयः-- हे कुरुनन्दन पित्रा उपाशिक्षित: राम: तथेति संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रमम्‌ आत्रजतू ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ पिता के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके श्रीपरशुरामजी जो आज्ञा कहकर स्वीकार किए 
और एकवर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
घोडशे<्थार्जुनसुतैर्जमदग्ौ हते मुहुः । रामाक्क्षत्रवध: प्रोक्तो विश्वामित्रस्य चान्वयः ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि सहस्र्जुन के पुत्रों द्वारा महर्षि जमदग्नि के मार 
दिए जाने पर परशुरामजी ने बार-बार क्षेत्रियों का वध किया तथा महर्षि विश्वामित्र के भी वंश का वर्णन इस अध्याय 
में किया गया हैं ॥१॥ 
कदाचिद्रेणुका याता गड्जायां पद्ममालिनम्‌ । गन्धर्वराजं क्रीडन्तमप्सरोभिरषप्यत ॥२॥ 
अन्बयः--- कदाचित्‌ गद्जायां यातता रेणुका पद्ममालिनम अप्सरोभि: कीडन्तं गन्धर्वराजम्‌ अपश्यत |२॥ 
अनुवाद-- एक बार रेणुका गड्ढा नदी के तट पर गयी और वहाँ पर उन्होंने कमल की माला धारण करके 
अप्सराओं के साथ जलक्रीडा करते हुए गन्धर्व राज को देखा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।। 
बिलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकार्थ नदीं गता । होमवेलां न सस्मार किंचिच्चित्ररथस्पृह्ा ॥३॥ 
अन्वय:-- उदकार्थ नदीं गता कीडन्तम्‌ विलोकयन्ती किश्ञितू चित्ररथस्पृह् होमबेलां न सस्मार |३॥ 
अनुवाद-- वे जल लाने के लिए नदी तट पर गयी थी क्रीडा करते हुए गन्धर्व राज के देखने में उनका 
मन कुछ चित्ररथ की आकृष्ट भी हो गया था | वे होम की बेला को भूल गयीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचिदीषच्चित्ररथे गन्धर्वराजे स्पृहा यस्या: सा । किंचिन्न सस्मारेति वा ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनका कुछ मन चित्ररथ की ओर आकृष्ट भी हो गया था अथवा वे कुछ भी याद नहीं की । सबकुछ भूल गयीं॥३॥ 
कालात्ययं तं॑ विलोक्य 'मुने: शापविश्धिता । आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताझलिः ॥४॥ 
अन्वय:-- तं॑ कालात्ययं विलोक्य मुनेः शाप विशद्धिता आगत्य कलशं पुरोधाय कृताझलिः तस्थौ ॥४॥ 


अनुबाद-- होम की बेला के अतिक्रमण को देखकर महर्षि के शाप के भय से भवभीत वे कलश को महा 
के आगे रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं ॥४॥ 


नवों स्कन्ध २८०७ 


भावार्थ दीपिका 
कलशं पुरोधायाग्रे निधाय ।।४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
कलश को महर्षि के समक्ष रखकर ॥४॥ 
व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्या: प्रकुपितो3ब्रवीतू । ध्नतैनां पुत्र॒का: पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 
अन्वयः-- पत्या: व्यभिचार॑ ज्ञात्वा मुनि प्रकुपित: सन्‌ अब्रवीत्‌ पुत्रका: एनां पापाम्ध्नत इति उक्ता: ते न चकिरे।।५॥। 
अनुवाद-- अपनी पत्ली के मानसिक व्यभिचार को जानकर क्रुद्ध होकर महर्षि जमदग्नि ने कहा पुत्रों तुमलोग 
इस पापिनी को मार दो किन्तु उन सबों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यभिचारं मानसं ज्ञात्वा |५॥। 


भाव प्रकाशिका 
मानसिक व्यभिचार को जानकर ॥५॥ 
राम: संचोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहावधीत्‌ । प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च सः ॥६॥ 
अन्वयः-- पित्रा संचोदितः राम: मुनेः तपसः समाधे: च सम्यक्‌ प्रभावज्ञ: मात्रा सह भ्रातृनू अवधीतू ॥६॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पिता की आज्ञा से महर्षि की तपस्या और समाधि के प्रभाव को अच्छी तरह से 
जानने वाले परशुरामजी ने माता के साथ-साथ अपने भाइयो को भी मार दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आज्ञातिलड्विनां भ्रातृणां मातुश बधे संचोदित: सन्‌ । मुनेर्य:ः समाधिस्तपश्च तयो: प्रभावज्ञ: । यदि न हन्यां तहिं मामपि 
शप्तुं समर्थ:, यदि तु हन्यां तर्हि मयि संतुष्ट: संस्तानपि जीवयितुं समर्थ इति जानन्नित्यर्थ: ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले भाइयों तथा माता को भी अपने पिता की आज्ञा से मार दिए! 
क्योंकि वे अपने पिता की तपस्या और समाधि के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे । वे जानते थे कि यदि 
नहीं मारूँ तो मुझको शाप दे सकते हैं । यदि मैं मार देता हूँ तो मुझ पर प्रसन्न होकर वे सबों का जीवित कर 
देने में समर्थ हैं ॥६॥ 
बरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । वत्रे हतानां रामोडपि जीवितं चास्मृतिं बंधे ॥७॥ 
अन्वयः-- प्रीतः सत्यवतीसुतः बरेण छन्दयामास रामोडपि हतानां जीवितं वधे च अस्मृतिं बब्ने ।७।) 
अनुवाद-- प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि परशुरामजी से अपने मनोनुकूल वरदान माँगने के लिए कहा तो 
परशुरामजी ने कहा मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जायँ और इन लोगों का याद भी नहीं रहे कि हमने 
उनको मारा है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥9। 


उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाज्जसा । पितुर्विद्वांस्तपोवीर्य रामश्चक्रे सुहृदृधम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- ते निद्रापाये इव अञ्ञसा कुशलिनः उत्तस्थुः पितुः तपोवीर्य विद्वानराम: सुहृदवधम्‌ चक्रे ॥८!॥ 


२८०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- जैसे कोई निद्रा समाप्त हो जाने के बाद जग जाय के तरह वे सब सकुशल उठकर बैठ गये 
श्रीपरशुरामजी अपने पिता की तपस्या के प्रभाव को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बान्धवों का वध किया था॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'नन्‍्वतिनिन्दितं तत्कर्थं कृतवांस्तत्राह-पितुर्विद्वानिति । पूर्वोक्त एबाभिप्रायः ॥।८।॥ 


भाव प्रकाशिका + 
प्रश्न है कि परशुरामजी ने अपने लोगों के वध रूपी कार्य कैसे किए ? इसके उत्तर में पितुर्विद्ान इत्यादि 
कहा गया है । इसका पूर्वोक्त ही अभिप्राय है ॥८॥ 


ये3र्जुनस्थ सुता राजन्स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्‌ । रामबीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचितू ॥९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अर्जुनस्य ये सुताः रामवीर्यपराभूताः स्वपितु: वधम्‌ स्मरन्तः क्वचित्‌ शर्म न लेभिरे ॥॥९॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ अर्जुन के जो पुत्र श्रीपरशुरामजी से पराजित होकर भाग गये थे उन्हें अपने पिता के वध 
का स्मरण होने के कारण कहीं भी शान्ति नहीं मिलती थी ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वक्षत्रियवधे कारणं वक्तुमाह-येअर्जुनस्य सुता इत्यादिना ।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
येडर्जुस्य सुता: इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीपरशुरामजी द्वारा सभी क्षत्रियों के वध को किए जाने का कारण 
बतलाया गया है ॥९॥ 
एकदाश्रमतो रामे सश्रातरि वनं गते । बैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 
अन्चय:-- एकदा सप्रातरिरामे आश्रमात्‌ वन॑ गते बैरं सिसाधिषव: लब्धच्छिद्रा: उपागमन्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- एक दिन जब परशुरामजी अपने भाइयों के साथ वैन में गये थे तो अवसर प्राप्त करके वे वैर 
साधने के लिए आश्रम में आ गये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
दृष्टवाग्यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ू । भगवत्युत्तमश्लोके जष्नुस्ते पापनिश्चया: ॥११॥ 
अन्वय:-- अग्न्यागारे आसीनम्‌ उत्तमश्लोके भगवति आवेशितधियं मुनिम्‌ दृश्टबाते पापनिश्चया: जघ्नु: ॥११॥ 
अनुवाद--- अपनी यज्ञशाला में बैठकर पवित्रकीर्ति श्रीभगवान्‌ में अपनी बुद्धि को लगाये हुए महर्षि जमदग्न 
को उन पापियों ने मार डाला ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवत्यावेशिता धीर्येन तम्‌ ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन्होंने श्रीभगवान्‌ में ही अपने मन को लगा दिया था ऐसे मुनि को ॥११॥ 
याच्यमाना: कृपणया राममान्नातिदारुणा: । प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥ 
अन्वय:--- कृपणया राममात्राते अतिदारुणा: क्षत्रबन्धवा: प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्‍्युः ॥१२॥ 
अनुवाद-- परशुरामजी की माता रेणुका द्वारा अत्यन्त दीनता पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर भी वे अत्यन्त 
क्रूर तथा नीच क्षत्रिय बल पूर्वक महर्षि जमदग्नि का शिर काटकर ले गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१२॥ 
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रेणुका दुःखशेकार्ता निष्नन्त्यात्मानमात्मना । राम रामेहि तातेति विचुक्रोशोच्चकैः सती ॥९३॥ 
अन्वयः-- सती रेणुका दुःखशोकार्ता आत्मना आत्मान॑ निध्नन्ति है राम हे राम तात ए हि इति उच्चकै: विचुक्रोश॥१३॥। 
अनुवाद-- सती रेणुका दुःख एवं शोक से व्याकुल बनी हुई अपने ही हाथों अपनी छाती पिटती हुई हे 

परशुराम ! है राम ! वत्स आ जाओ इस तरह से जोर-जोर से चिल्ला रही थीं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 

तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्तवत्स्वनम्‌ । त्वरयाश्रममासाद्य ददृशे पितरं हतम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- दूरस्थ: हा राम इति ततू आर्तवत्‌ स्वनम्‌ उपश्रुत्य त्वरया आश्रमम्‌ आसाद्य हतम्‌ पितर॑ ददर्श ॥१४॥ 
अनुवाद-- परशुरामजी बहुत दूर से 'हा राम' यह माता का करुण क्रन्दन सुनकर शीघ्र आश्रम में आकर 

अपने मृत पिता को देखे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥॥ 

तहुःखरोषामर्षातिशोकवेगविमोहित: । हा तात साथो थर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान्स्वर्गतो भवान्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- तद दुःखरोषामर्षातिशोकवेगविमोहितः हा साधो त्ात धर्मिष्ठ अस्मान्‌ त्यक्त्वाभवान्‌ स्वर्गतः ॥१५॥ 
अनुवाद-- उस दुःख रोष, आमर्ष, आर्ति तथा शोक के वेग से अत्यन्त मोहित परशुरामजी कह रहे थे, 

हे साधुस्वभाव वाले धर्मनिष्ठ पिताजी आप हमलोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःखादीनां वेगेन विमोहित: ।॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुःख आदि के वेग के कारण विशेष रूप से मोहित ॥१५॥ 
विलप्यैवं पितुर्देहे निधाय भ्रातृषु स्वयम्‌ । प्रगृह्म परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं विलप्य पितुः देहं भ्रातृषु निधाय स्वयं परशुं प्रगृह्य राम: क्षत्रान्ताय मनोदधे ॥॥१६॥ 
अनुवाद-- इस तरह से विलाप करके पिता के देह की रखवाली का भार अपने भाइयों को सौपकर 
परशुरामजी स्वयं फरसा लेकर क्षत्रियों का विनाश करने का मन बना लिए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥। रे 
गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मध्नविहतश्रियम्‌ । तेषां स शीर्षभी राजन्मध्ये चक्रे महागिरिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ राम: ब्रह्मघ्न विहतश्रियम माहिष्मतीं गत्वा सः तेषां शीर्षभि; मध्ये महागिरिं चक्रे ।।१७॥ 
अनुबाद-- परीक्षित्‌ परशुरामजी ब्राह्मण की हत्या करने के कारण जिसका ऐश्वर्य पहले ही नष्ट हो चुका 
था उस माहिष्मती नगरी के मध्य में उन अर्जुन के पुत्रों के सिरों से उन्होंने एक महान पर्वत बना दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मध्नैर्विहता श्रीर्यस्यास्ताम्‌ । है राजन्‌, स रामस्तेषां शीर्षभिर्माहिष्मत्या मध्ये महान्तं गिरिं चक्रे ।॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
नं ब्राह्मण का वध करने वालों के द्वारा जिसका ऐश्वर्य विहत कर दिया गया था, हे परीक्षित्‌ उन अर्जुन के 
पुत्रों. के सिरों से माहिष्पती नगरी के बीच में श्रीपरशुरामजी ने एक महान्‌ पर्वत बना दिया ॥१७॥ 
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तद़क्तेन नदी. घोरामब्रहमण्यभयावहाम्‌ । हेतुं कृत्वा पितृबर्ध क्षत्रेडमज्ललकारिणि ॥१८॥ 
पत्रिःसप्तकृत्वः पृथ्चिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः।स्यमन्तपञश्चके चक्रे शोणितोदान्हृदान्नब ॥९९॥ 
अन्यय:-- मुप तद़फेन अम्रह्मण्यभयाणषहाम्‌ भोराम्‌ नदी चक्रे । अमज्भलकारिणिक्षत्रे पितृबधं हेतुं कृत्वा प्रषुः 
प्रिसप्तकर्स: पृथियों निःक्षत्रियां फुत्पा समन्‍्त पत्चके शोणितोदान्‌ हृदान्‌ चक्रे १८-१९।॥। 
अनुवाद... गाजम्‌ उम सों के रक्त से श्रीपरशुरगजी ने ब्राह्मण द्रोहियों को भयभीत करने वाली एक भयड्ुर 
नदी घहा दी । शीपरशु्रामजी ने ऐस्ता कि सभी क्षत्रिय अन्यायी हो गये हैं, अपने पिता के वध को हेतु बनाकर 
उन्होंने बक्कीस बार प्थिती को क्षत्रियों से रहित बना दी । और कुरुक्षेत्र के समन्‍्त पञ्मक क्षेत्र में ऐसे पाँच तालाब 
बना दिया उन्होंने जो रक्त से भरे रहते थे ॥६८-१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां रक्ते नात्रह्मण्यानां भयावहां घोरां नदी चक्रे | तथापि सर्वक्षत्रियवधे किं कारणं तदाह-हेतुं कृत्वेति सा्धेन । 
अमऊुलकारिण्यन्यायवर्तिनि सति । त्रिःसप्तकृत्वो रेणुकया दुःखावेशादुरस्ताडनं कृतम्‌, ततो रामस्तावत्कृत्व: क्षत्रमुत्सादितवानिति 
प्रसिद्ध: ॥१८-१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के रक्त से ब्राह्मण द्रोहियों को भयभीत करने वाली उन्होंने एक नदी बहा दी फिर भी क्षत्रियों 


हो जाने पर उन्होंने समस्त पृथिवी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित बना दिया । यह प्रसिद्ध है कि रेणुका 
देवी ने दुःखवेश के कारण इक्कीस बार अपनी छाती को पीटा इसीलिए परशुरामजी ने पृथिवी को भी इक्कीस 
बार क्षत्रियों से रहित बनाया ॥१८-१९॥ 
पितु: कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिषि । सर्वदेवमयं देवमात्मा नमयजन्मखेैः ॥२०॥ 
अन्चयः-- पितुः शिर: आदाय कायेन सन्धाय बर्हिष सर्वदेवमयं देव॑ आत्मानम्‌ मखै:ः अयजत्‌ ॥२०॥। 
अनुवाद-- अपने पिता के सिर को लोकर उनके शरीर से जोड़कर यज्ञ में सर्वदेमय श्रीभगवान्‌ की उन्होंने 
चज्ञों के द्वारा यजन किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२०॥॥ 
ददौ प्राची दिश होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ । अध्वर्यवे प्रतीचीं बै उद्घात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 
अन्चय:-- होग्रे प्राची दिशं, ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ अध्वर्यवे प्रतीर्ची उद्गात्रे उत्तरां दिशं ददौ ॥॥२१॥ 
अनुवाद-- उन्होंने पूर्व दिशा को यज्ञ के होता को दान दे दिया, दक्षिण दिशा को ब्रह्मा को पश्चिमा दिशा 
को अध्वर्यु को तथा उत्तर दिशा को उद्गाता को दान दे दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
अन्येभ्यो5 वान्तरदिशः: कश्यपाय च॑ मध्यत:। आर्यववर्तमुपद्रष्टे. सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२१॥ 
ततश्चावभूथस्नानविधूताशेषकिल्बिष: । सरस्वत्यां ब्रह्मनह्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान्‌॥२३॥ 
अन्वयः-- अन्येभ्य: अवान्तरदिश: उपदष्टे कश्यपाय च मध्यत: आयावर्तभ्‌ सदर्स्येभ्यः ततः परम्‌ । ते वे 
अवभृथस्नानविधूताशेष किल्विष: ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां व्यभ्र: अंशुमान इब रेजे ॥२२-२३।॥। 
अनुवाद-- इसी तरह अग्निकोण आदि दिशाओं को उन्होंने ऋत्विजां को दे दिया कश्यपजी को बीच की धर 
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दे दी उपद्र्ट को उन्होंने अर्यावर्त का दान कर दिया दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान की । वज्ञान्त स्नान करके 
वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मनदी सरस्वती के तट पर मेघरहित सूर्य के समान सुशोभित हुए ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है !२२-२३॥ 
स्वदेह॑ जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । ऋषीणां मण्डले सो3 भूत्सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ 
अन्वयः-- जमदग्निस्तु संज्ञान लक्षणं स्वदेहं लब्ध्वा सः राम पूजित: ऋषीणां मण्डले सप्तमो5 भूतू ।२४॥ 
अनुवाद-- महर्षि जमदग्नि स्मृति स्वरूप अपने देह को प्राप्त करके तथा श्रीपरशुरामजी से पू्ित होकर 
सप्तर्षि मण्डल में जाकर सातवाँ ऋषि हो गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संज्ञानं स्मृतिस्तदेव लक्षणं चिह्न यस्य त॑ स्वदेहं लब्ध्वा स ऋषीणां मण्डले सप्तम ऋषिरभूत्‌ ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि जमदग्नि स्मृति स्वरूप देह को प्राप्त करके तथा श्रीपरशुरामजी के द्वारा पूजित होकर सप्तर्षि मण्डल 
में सातवाँ ऋषि हो गये ॥२४॥ 
जामदग्न्योडपि भगवान्‌ राम: कमललोचनः । आगामिन्यन्तरे राजन्वर्तयिष्यति वै बृहतू ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! जामदग्न्य; कमललोचनः भगवान्‌ आगामिन्यन्तरे बै बृहत्‌ वर्तयिष्यति ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कमल लोचन जमदग्नि नंदन श्रीपरशुरामजी भी आगामी मन्वन्तर में सप्तर्षि 
मण्डल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहदब्॒ह्म बेदम्‌ । वेदप्रवर्तकेषु सप्तर्षिष्वेकतमो भविष्यतीत्यर्थ: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
बृहदूबह्म वेद को कहते हैं, वेद प्रवर्तक सप्तर्षियों में प्रधान होयेंगे ॥२५॥ 
आस्ते5शापि महेन्द्राद्रों न्‍्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः । उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणै: ॥२६॥ 
अन्वय:--- अद्यापि महेन्द्राद्रौ न्‍्यस्तदण्ड: प्रशान्तधीः सिद्धगन्धर्वचारणै: उपगीयमान चरितः आस्ते ॥२६।। 
अनुवाद-- श्रीपरशुरामजी आज भी किसी को दण्ड नहीं देते हुए प्रशान्त चित्त से महेन्द्र पर्वत पर निवास 
कर रहे है, सिद्ध गन्धर्व और चारणगण उनके चरित का गायन करते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२६।॥। २२२ 
एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर: । अवतीर्य परं भारं भुवो5हन्बहुशों नृपान्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरि; ईश्वर: अवतीर्य भुवो भारं बहुशः नृपान्‌ अहन्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से भृगुवंश में सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और नियामक भगवान्‌ श्रीहरि अवतार ग्रहण 
करके पृथिवी के भार स्वरूप बहुत से राजाओं का वध किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भुवो भारमहन्‌ । भारमेवाह-नृपानिति ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


पृथिवी के भार को विनष्ट करके | राजागण ही पृथिवी के भार थे ॥२७॥ 


महायुराण 
२८१२ श्रोमद्धागवत महा 


गाधेरभून्महातेजा: समिद्ध इब पावकः । तपसा क्षात्रमुत्सज्य यो लेभे ४486:अअ २० ॥२८॥ 


अन्वय+-- गाधे समिद्ध: पावक इव महातेजा: अभूत्‌ यः तपसा क्षजन्‌ उत्ड 7 है 5 उन उद पर्दा 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्ते समाप्य प्रस्तुतमाह-गाघेरिति । महातेजा विश्वामित्र: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रसड्भत प्राप्त को समाप्त करके प्रस्तुत का वर्णन गाधे० इत्यादि श्लोक से क्ते हैं | महुजेक 
अर्थात्‌ विश्वामित्र ॥२८॥ न 
विश्वामित्रस्थ चैवासन्पुत्रा एकशतं नरप । मध्यमस्तु मथुच्छन्दा मथुच्छन्दस एवं ते ॥२९॥ 
अन्वय:-- नृप विश्वामित्रस्थ चैव एकशतं पुत्रा आसन्‌ मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मघुच्छन्दस एवेंच्र ॥२९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! महर्षि विश्वामित्र के सौ पुत्र थे । उनमें से बीच के पुत्र का नाम नधच्छन्दा दा ऋहख 
सभी पुत्र मधुच्छन्दा के नाम से विख्यात हुए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते सर्वे लिड़समवायन्यायेन प्राणभृत उपदधार्ति' इतिवन्मधुच्छन्दस एवोच्यन्ते । तथा च ब्रुति:- 'तस्य ह विद्वामित्रस्थैकरर 
पुत्रा आसु: पदञ्माशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दस: पञ्माशत्कनीयांस:' इत्यादि । तत्र च विश्वामित्रपुत्रेषु भागवस्याजीगर्त॑स्थ देवसदत्द 
ज्येष्ठत्वमवगम्यते । तथा आश्वलायनबौधायनादिभि: कौशिकानां देवरात्प्रवरत्वमुक्तम्‌ । प्रवरश्च तस्मिन्नेव वंच्े5वान्तरभेदो ८ 
तु वंशान्तरम्‌ | तथा च स्मृति:- 'एक एवं ऋषिय॑वत्प्रवरेष्बनुवर्तते । तावत्समानमेत्रत्वं बिना भृग्वद्धिरोगणात्‌ ।' इति ॥रहता 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी लिब्डसमवायन्याय के अनुसार प्राणभृतः उपदधाति के समान मधुच्छन्दस ही कहे जाते हैं 
भी कहती है कि विश्वामित्र के एक सौ एक पुत्र थे उनमें पचास मधुच्छन्दस से बड़े थे और पचास छोटे 
उन विश्वामित्र के पुत्रों में भृगुवंशीय देवरात आजिगर्त की ही श्रेष्ठता प्रतीत होती है । अश्वलयन बौधावन 
ने विश्वामित्र के पुत्रों में देवगात की ही श्रेष्ठता बतलायी है । जिस वंश का वर्णन किया जाय उसी वंश में होने 
वाले अवान्तर बे को ग्रवर कहते है । दूसरे वंश को नहीं । स्मृति भी कहती है सभी प्रवरों में एक हो ऋषि 
की अनुवृत्ति होती है । और उन सबों का गोत्र भी एक ही होता किन्तु भूगु और अड्विरा के वंश को छोड़कर॥२९॥ 
पुत्र कृत्वा शुनःशेपं 20४५ च भार्गवम्‌ । आजीगर्त सुतानाह ज्येष्ठ एव प्रकल्प्यताम्‌ू ॥३०॥ 
अन्वय:-- भार्गव॑ देवरातं आजिगर्त शुन: शेप॑ पुत्र कृत्वा एव ज्येष्ठ: प्रकल्प्यताम्‌ इति सुतानाह (३०॥ 
अनुवाद-- भृगुवंश में उत्पन्न देवरात अजिगर्त वे “शेप को महर्षि ने अपने 
पुन से कहा कि इसको सबसे बड़ा भा र्त के पुत्र शुनःशेप को पुत्र बनाकर महर्षि विश्वामित्र ने आने 


मम कक भावार्थ दीपिका 
तत्कुती भूगुबंशसंभवस्य देवरातस्य कौशिकप्रवरत्वमित्याशब्डच तदुपपादयत्नाह-पुत्रं कृत्वेत्यादि यावत्समार्षि- 
मध्यमत्वेन पितृभ्यां ममतां विहाय विक्रीतत्वात्तस्थ कृपया सुतानाह-ज्येष्ठ एव प्रकल्प्यतामिति ॥२९ | 


श्र 


] 


नवाँ स्कन्ध २८१३ 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि भूगुवंश में उत्पन्न देवरात का कौशिक वंश में प्रवरत्व कैसे हुआ इस प्रकार की आशंका करके 
उसका प्रतिपादन पुत्र कृत्वा श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते है | शुनः शेप पहले अजीगर्त 
का मध्यम पुत्र था | माता-पिता ने ममता का परित्याग करके उसको बेच दिया । महर्षि विश्वामित्र उस पर कृपा 
करके बचाये और अपने पुत्रों से कहे कि इसको सबसे बड़ा मानो ॥३०॥ 
यो बै हरिश्रद्धमखे विक्रीतः पुरुष: पशुः । स्तुत्वा देवान्यजेशादीन्मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 

अन्वयः-- थो वै हरिश्नन्धमखे विक्रीत: पुरुष: पशु: स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ पाशबन्धनात्‌ मुमुचे ।३१॥ 

अनुवाद-- यह वही शुनःशेप है जो हरिश्वन्द्र के यज्ञ में खरीदकर पुरुष पशु के रूप में लाया गया था। 
महर्षि विश्वामित्रजी प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबन्धन से मुक्त कर लिया था ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव स्पष्टयेतुं विशिनष्टि-य इति द्वाभ्याम्‌ । मुमुचे अमुच्यत ।३१॥ 


भाव प्रकाशिका 
उपुर्यक्त बात को ही स्पष्ट करने के लिए यो बै० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । मुमुचे अर्थात्‌ छुड़ा लिया॥ ३ १॥ 
थो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः । देवरात इति ख्यातः शुनः शेप: स भार्गवः ॥३२॥ 
अन्वयः-- यः तापस: देवयजने देवै गाधिषुरात: देवरात: इति ख्यातः सः शनुशेप: भार्गव; ॥३२॥ 
अनुवाद-- जिस तपस्वी को यज्ञ में देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र को प्रदान किया वहीं यह भृगुवंशी 
शुनःशेप हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्गवो5पि गाधिषु गाधेव॑शजेषु देवरात इति ख्यातः ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूगुबंशी भी होकर महाराज गाधि के वंशजों में देवताओं द्वारा प्रदान कर दिया गया था वही देवरात है।।३ २॥ 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा: कुशलं मेनिरे न तत्‌ । अशपत्तान्मुनिः कुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना: ॥३३॥ 
अन्वय:--- ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा तत कुशल न मेनिरे क्रुद्ध: मुनि: तान्‌ अशपतू्‌ दुर्जना: म्लेच्छा भवत ॥॥३३॥। 
अनुवाद-- मधुच्छन्दा से जो बड़े पचास थे उन सबों को यह बात अच्छी नहीं लगी इससे क्रुद्ध होकर 
विश्वामित्रजी ने उन सबों को शाप दे दिया कि दुष्टों तुमलोग म्लेच्छ हो जाओ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्य ज्येष्ठत्वं कुशलं न मेनिरे मध्यमस्यानर्थावहत्वं दृष्ट्वा नाज्लीकृतवन्तः । मुनिर्विश्वामित्र: ॥३३॥॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
.... मधुच्छन्दा ऋषि से जो बड़े थे वे शुनःशेप की ज्येष्ठता को अच्छा नहीं माने । मध्यमत्व के अनर्थासहत्व 
देखकर उसे सबसे बड़ा नहीं स्वीकार किए । मुनि शब्द से विश्वामित्रजी को कहा गया है ॥३३॥ 
'स्‌ होबाच भधुच्छन्दा: सार्थ पश्नाशता ततः । यन्नो भवान्संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे बयम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- तत; सः मधुच्छन्दा पञ्चशतासार्ध उवाच ह भवान्‌ यत्‌ नः संजानीते वर्य॑ तस्मिन्‌ तिष्ठामहे ।३४।॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
अनुवाद-- उसके पश्चात मघुच्छन्दा ऋषि ने अपने पचास भाइयों के साथ कहा आप हमलोगों को जो आदेश 
लल के लिए तैयार हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका. _, से कह 
कनिष्ठै: साक॑ स मध्यमो मधुच्छन्दा उवाच । नोअस्माक यज्येछटत्व॑ कनिष्ठ त्वं वा भवान्पिता संजानीते मन्यते 


'परडादता कान 


तल्सिन्‍्वयं तिष्ठामेति ॥३४॥। 


भाव प्रकाशिका री हमलोगों 
छोटे भाइयों के साथ मधुच्छन्दा ऋषि ने कहा आप हमलोगों के पिता हमलोगों की ज्येरता 
अथवा कनेझता का जो आदेश दें हम उसे मानने के लिए तैयार हैं ॥३४॥ 
ज्येष्ठं ४06४ | चक्रुस्त्वामन्वज्ो वयं सम हि । विश्वामित्र: सुतानाह वीरबन्तो भविष्यथ ॥ 
ये मान मे3नुगृहन्तो वीरवन्तमकर्त माम्‌ ॥३५॥ 
अन्वबः-- मन्त्रदृश ज्वेष्ठ चक्र: वय॑ हि त्वाम्‌ अन्वज्य; सम । विश्वामित्रसुतानाह वीरवन्तः भविष्यथा । ये मे भान॑ 
अनुगृहन्त: माम्‌ बीरवन्तमकतं ॥३५॥॥ रे 
अनुवाद-- उन सदों ने मन्तद्रष्टा शुनःशेष को ज्येछ बनाकर कहा कि हमलोग आपके छोटे भाई हैं इससे 
असक होकर महर्षि विश्वामित्र ने मधुच्छन्दा को आशार्वांद दिया कि तुमलोग ने मेरे सम्मान की रक्षा करके मुझे 
चुझुबबान बना दिया अतएव तुमको सौ पुत्र ्राप्त होंगे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवमुक्त्वा मन्त्रदृ्श 'कस्य नूर कतमस्यामृतानाम्‌' इत्यादिमन्त्राणां द्रष्टारं शुनःशेपं ज्येष्ठं चक्र: । तदाह । बय॑ सर्वे 
त्वामन्वञ्ञ: सम हि अनुगन्तारः । कनिष्ठा: सम इत्यर्थ: | ततः प्रसन्नो विश्वामित्रस्तान्सुतानाह-बीरवन्तः पुत्रवन्तो भविष्यथ। 
ये यूयं मे मान पूज्यत्वमनुगृहन्तो5नुवर्तमाना: सनन्‍्तो मां वीरवन्तं पुत्रवन्तमकर्त । कृतवन्त इत्यर्थ: !।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
.._ इस तरह से कहकर कस्य नूतन कतमुस्यामृतानाम्‌ इत्यादि मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाले शुन: शेष को 
ज्येष्ठ वना दिया । हम सभी आपके छोटे भाई और आपके अनुगन्ता है । उसके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर महर्षि विश्वाम्रि 
ने उन पुत्रों से कहा तुम सभी पुत्रवान होओगे, क्योंकि तुम सबों ने मेरी आज्ञा को स्वीकार करके हमें सुपुत्रवान 
बना दिया हैं ॥३५॥ 
एव वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्बित । अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादय: ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे कुशिका: एव व: बीरो देवरातः तम्‌ अन्वित अन्ये च अष्टक हारीत जय क्रतुमदादय: ॥३६॥ 
मर अप ४ यह 5:48॥ भी तुमलोगों के ही गोत्र का है । चूकि यह मेरा पुत्र है अतएव तुमलोग 
नु इसके अतिरिक्त महर्षि विश्वामित्र के अष्टक हरीत जय तथा क्रतुमान इत्यादि पुत्र हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


गन ५५००० रष देवरातो यो युष्मदीय; कौशिक एव । यतो वीरो मत्पुत्रस्तमेनमन्वितानुगच्छत । अन्ये चाष्टकादयस्तस्थ 


र _. भाव प्रकाशिका ५ 
फृ्है 423 न केंहा कि ऐं मेरे कुशिक गोत्रीय पुत्रों यह देवरात भी तुम्हारे गोत्र का है यह चूकि मे 
! । इसका अनुसरण करो । इसके अतिरिक्त महर्षि विश्वामित्र के अष्टक आदि भी पुत्र ये ॥३६॥ 


नवाँ स्कन्ध स्थ्श्५ 
+ क्रौशिकगोत्र तु विश्वामित्रे: पृथग्विधम्‌ । प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 
5; इति श्रीमद्धागवत महापुराणे नवमस्कन्धे षोडशोउ्ध्याय: ॥१६॥ 
अन्वयः--- एवं कौशिकगोत्र तु विश्वामित्रै: पृथग्विधम्‌ प्रवरान्तरम्‌ आपन्न॑ तदि च प्रकल्पितम्‌ ॥३७।॥॥ 
अनुबाद-- इस तरह महर्षि विश्वामित्र की सन्तानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गये तथा देवरात को 
बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर भी दूसरा हो गया ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 


भावार्थ दीपिका 


उपसंहरति-एवमिति । एके शप्ता एकेडनुगृहीता अन्यस्तु पुत्र॒त्वेन स्वीकृत इत्येव॑ कौशिकगोत्रं पृथग्विध नानाप्रकारं 
जात॑, तच्च प्रवरान्तरमापन्नं प्राप्तम्‌ । हि यस्मादेवं देवरातज्येष्ठत्वेन तत्प्रकल्पितम्‌ ।॥३७।॥॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां घोडशो5ध्याय: ।॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस कथा का उपसंहार एबम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । एक प्रकार के पुत्र अभिशप्त हैं तथा दूसरे प्रकार 
के मधुछन्द आदि पुत्र अनुगृहीत हैं । उनसे भिन्न देवरात पुत्ररूप से स्वीकृत है । इस तरह कौशिक गोत्र अलग-अलग 
अनेक प्रकार का है तथा प्रवरान्त प्राप्त है । चूकि इस तरह देवरात के ज्येष्ठ होने के कारण वह प्रकल्पित है ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्धकी भावार्थ दीपिका टीका सोलहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥१६।॥ 


--+००ण वर कुस००००>-- 


सत्रहवाँ अध्याय 
क्षत्रवृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुता: । नहुष: क्षत्रवृद्धश्व रजी रम्भश्न वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- पुरूरबसः यः आयुपुत्र; तस्य सुता: नहुषः क्षत्रवृद्धरजी वीर्यवान्‌ रम्भश्व अभवन्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- पुरूरवा का जो आयु नामक पुत्र था उसके नहुष क्षत्रवृद्ध, रजी तथा पराक्रमी रम्भ हुए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयोः सप्तदशे त्वैलज्येष्ठपुत्रस्य पञ्चसु । सुतेषु क्षत्रवृद्धादिचतुर्णां बंशवर्णनम्‌ । इह श्रीकृष्णावतारप्रस्तावाय 
बंशानुक्रमणमैलादिक्रमेण प्रकान्तमिति यस्य बंशे कृष्णावतारस्तस्य बंशो5तिविततत्वादन्ते निरूप्यते | अतः पुरूरवसः पुत्राणां 
पद्चानां कनिष्ठानां वंशानुक्त॒वेदानीं प्रथमस्य बंशमाह-य इति । एवं नहुषययातियदुप्रभूतिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ।॥१!॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐल (पुरुरा) के पाञ्न पुत्रों में से ज्येष्ठ आयु के क्षत्रवृद्ध आदि चार पुत्रों का वर्णन किया गया है । यहाँ 
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पर श्रोकष्णावतार का प्रस्ताव करने के लिए वंश के वर्णन का प्रारम्भ ऐल आदि के क्रम से किया गया है । जिसके 
वंश में कृष्णावतार हुआ उस वंश के अत्यन्त विस्तृत होने के कारण उसका अन्त में निरूपण किया जा रहा है| 
अतएदव पुरुखा के पाँच छोटे पुत्रों के वंश का वर्णन करने के पश्चात्‌ आयु के वंश का वर्णन यः इत्यादि श्लोक 
से करते हैं। इसी तरह नहुष, ययाति इत्यादि के भी विषय में जानना चाहिए ॥१॥ 
अनेना हति राजेन्र श्रृणु क्षत्रवृधोन्वयम्‌। क्षत्रवृद्धसुतस्यासन्सुहोत्रस्थात्मजास्रयः ॥१॥ 
काश्य: कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । शुनकः शौनको यस्थ बहुचप्रवरों मुनि: ॥३॥ 
अन्वय:-- हे राजेन्द्र क्षत्रवृद्धान्ययम्‌ श्रृणु क्षत्रवृद्धसुतस्य सुहोत्रस्य त्रयः आत्मजा आसन्‌, काश्यः कुशः गृत्स्मद 
इति मृत्समदात्‌ शुनक: यस्य वहवृचप्रवरः शौनकःमुनिः |२-३॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र परीक्षित्‌ अब आप क्षत्रवृद्ध के वंश का वर्णन सुनें । क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र थे। उनके 
तीन पुत्र हुए काश्य कुश और गृत्समद । गृत्समद के ही पुत्र शुनक हुए शुनक के ही पुत्र ऋषवेदीयों में श्रेष्ठ 
शौनक मुनि हुए ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षत्रवृ: क्षत्रवृद्धस्थ २-३॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्रवृध: और क्षत्रवृद्ध के ॥२-३॥ 
काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्री दीर्घाम: पिता । धन्वन्तरिदर्घटम आयुर्वेदप्रवर्तकः ॥४॥ 
अन्चयः-- काश्यस्य काशिः तत्पुत्र: दीर्घतमः पिता राष्ट्र: दैर्घतम: धन्वन्तरि: आयुर्वेद प्रवर्तक; ।[४॥ 


अनुवाद-- काश्य के पुत्र काशि हुए, काशि के पुत्र राष्ट्र हुए जो दीर्घतम के पिता थ दीर्धतम के पुत्र धन्वन्तरि 
अबुर्वेद के ग्रवर्तक हुए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दीर्घतमस: पिता ।॥४।। 


भाव प्रकाशिका 
दीर्घतम के पिता थे राष्ट्र ॥४॥ 
यज्ञभुग्वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः । तत्पुन्न: केतुमानस्थ जज्ञे भीमरथस्ततः ॥५॥ 
अन्वयः-- यज्ञभुग्वासुदेवांश स्मृतमात्रार्तिनाश: तत्पुत्र केतु मानस्थ भीरमथ: जज्ञे ।५॥। 
_ _ अनुवाद-- धन्वन्तरि यज्ञों के भोक्ता भगवान्‌ वासुदेव के अंश है । उनका स्मरण मात्र से रोगों का नाश 
है जाता हैं| धन्वन्तरि के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के पुत्र भीमरथ हुए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्मृतमात्र एवार्ति रोगदु:खं नाशयतीति तथा ॥॥५।) 


भाव प्रकाशिका 


नन्वन्तरिं स्मरण करने मात्र से ही रोग दुःख आदि का नाश कर देते हैं ॥५॥ 
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दिवोदासो चुमांस्तस्मात्मतर्दन इति स्मृतः । स एवं शज्रुजिद्वतस्स ऋतध्वज इतीरितः ॥ 
तथा कुबलयाश्वेति प्रोक्तो5 लर्कादयस्तत: ४ ॥६॥ 


अन्वय:-- ततः दिवोदासः तस्मात्‌ झुमान्‌ प्रतर्दन इति स्मृत:, स एन शब्रुजित्‌ बत्स: ऋतध्वज इत्तीरित: | तथा 
कुबलयाश्र इतिं ग्रोक्ता: अलर्कादया ॥६।॥। 
अनुवाद-- भीमरथ के पुत्र दिवोदास हुए, उनके पुत्र चुमान्‌ हुए इनका नाम प्रततर्दन है, ये ही शत्रुजित्‌: 
बत्स, और ऋताध्वज और कुवलयाश्व भी कहे गये है । चुमान्‌ के ही पुत्र अलर्क आदि हुए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः प्रतर्दनादिशब्दवाच्यादयुमत: सकाशादलर्कादय; ।॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रतर्दन शब्द से कहे जाने वाले द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए ॥६॥ 
षष्टिवर्षसहस्नाणि षष्टिवर्शशतानि च । नालकदिपरो राजन्मेदिनीं बुभुजे युवा ॥७॥ 
अन्वयः-- है राजन्‌ ! अलर्कादपर: युवा षष्ठिवर्ष सहस्नाणि षष्ठिवर्ष शतानिच मेदिनीं न बुभुजे ॥७॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अलर्क को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा युवक नहीं हुआ जो साठ हजार साठ सौ 
वर्षों तक पृथिवी का राज्य किया हो ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥७॥ 
अलकंत्सन्ततिस्तस्मात्सुनीथो5थ सुकेतनः । धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ॥८॥॥ 
अन्वय:--- अलर्कात्‌ सन्तति: तस्मात्‌ सुनीथ: अथ सुकेतनः तस्मात्‌ सुतः धर्मकेतुः , तस्मात्‌ सत्यकेतु: अजायत।।८।। 
अनुवाद-- अलर्क पुत्र सन्‍्तति हुए उनके पुत्र सुनीथ हुए सुनीथ के पुत्र सुकेतन हुए उनके पुत्र धर्मकेतु 
हुए और धर्मकेतु के पुत्र सत्यकेतु हुए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलकत्सन्ततिसंज्ञ: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अलर्क के पुत्र का नाम संतति था ॥८॥ 
धृष्टकेतु: सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीश्वर: । वीतिहोत्रस्थ भगों5तो भार्गभूमिरभून्रूष: ॥९॥ 
अन्वयः-- धृष्टकेतुः सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्ग: अतः भार्गभूमिः नृषः अभूत्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- सत्यकेतु 2 धृष्टकेतु हुए, धृष्ट केतु के पुत्र राजा सुकुमार हुए सुकुमार के पुत्र वीतिहोत्र 


हैए बीतिहोत्र के पुत्र भर्ग हुए और भर्ग के पुत्र राजा भार्गभूमि हुए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यकेवोर्धृष्ठकेतुस्तस्मात्सुकुमारस्तस्माद्वीतिहोत्रस्तस्य भर्ग: । अतो भर्गद्धार्गभूमि: ॥९॥' 
भाव प्रकाशिका 


सत्यकेतु के पुत्र धृष्ठकेतु हुए उनके पुत्र सुकुमार हुए उनके पुत्र वीतिहोत्र हुए और वीतिहोत्र के पुत्र भर्ग 
हैए और भर्ग के पुत्र भार्गभूमि हुए ॥९॥ 
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इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः । रम्भस्य रभसः पुत्रों गम्भीरश्राक्रियस्ततः ॥१०॥ 
अन्वय:- इसमे क्षत्रवृद्धानवयायिन: काशय: भूपा: रम्भस्य पुत्र; रभसः गम्भीर: तत: च अक्रिय: ॥१०॥ 
अनुवाद-- ये सभी क्षत्रवृद्ध के वंश में काशि से उत्पन्न राजा हुए । रम्भ के पुत्र रभस हुए रभस के गम्भीर 

पुत्र हुए और उनके पुत्र अक्रिय हुए ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
काशय: काशेव॑श्या: । काशे; प्रपितामहस्य क्षत्रवृद्धस्यान्वयमयन्ते यान्तीति तथा ॥१०॥ 
भाव ग्रकाशिका 
काशि के वंश में होने वाले राजा गण हैं | काशि के प्रपितामह क्षत्रवृद्ध थे उनके वंश में ही बे 

सभी आते हैं ॥१०॥ 

तस्थ क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्रेणु बंशमनेनस: । शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मान्त्रिककुद्ध्मसारथि: ॥११॥ 
अन्वयः-- तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्षे अनेनसः वंश श्रृणु, शुद्ध: ततः शुचि:, तस्मात्‌ त्रिककुत्‌ ततः धर्म सारधि: ॥११॥ 
अनुवाद--- अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला | अब अनेना का वंश सुनें । अनेना के पुत्र शुद्ध थे 

शुद्ध के शुचि पुत्र हुए । शुचि के पुत्र त्रिककुत्‌ के पुत्र धर्मसारथि हुए ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 


ततोउनेनसः शुद्धों जज्ञे ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ उससे शुद्ध उत्पन्न हुए ॥११॥ 
ततः शान्तरयों जज्ञे कृतकृत्य:ः स आत्मवान्‌ । रजेः पश्चशतान्यासन्युत्राणाममितौजसाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- ततः शान्तरयः जज्ञे स आत्मवान्‌ कृतकृत्य:, रजेः अमितौजसां पुत्राणां पञ्चशतानि आसन ॥१शा 
अनुवाद- धर्मसारथि के पुत्र शान्तरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृत-कृत्य थे । आयु के पुत्र रजि के 
अत्यन्त: तेज: सम्पन्न पाँच सौ पुत्र थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतकृत्य: सः ! यत आत्मवान्‌ ज्ञानी । अत: पुत्रोत्पादनं न कृतबानित्यर्थ: ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मज्ञ (ज्ञानी) होने के कारण वे कृतकृत्य थे अतएव उन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया ॥१२॥ 
देवैरभ्यर्थितो दैत्यानत्वेद्रायाददाद्विवम्‌ | इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 


आत्मानमर्पयामास प्रह्दाद्यरिशद्वितः । पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो दुः ॥१४॥ 
यज्ञभागान्समाददुः । गुरुणा हूयमाने5 म्रौ बलभित्तनयात्रजे: ॥९५॥ 


त्रिविष्टपप॑. महेद्वाय 
अवधीदंभ्रशितान्मार्गान्न॒. कश्चिदवशेषितः । कुशात्मति: क्षात्रवृद्धात्संजयस्तत्सुतों जबः ॥१६॥ 
अन्वयः-- देव: अभ्यर्थितः दैत्यान्‌ हत्वा इद्ाय अददात्‌ । इन्द्रपुन: रजे: चरण गृहित्वा तस्‍्मै दत्वा प्रह्मद्रिशेकितः 


आत्मानम्‌ अर्पयामास पितरि उपरते पुत्र याचमानाय महेद्राय त्रिविष्टपं नो ददु: यज्ञभागान्‌ समाददुः गुरुणा अग्नौ हूयमाने बलमित्‌ 
मार्गात्‌ भ्रांशितान्‌ रजे: तनयान्‌ अवधीतू कश्चित्‌ न अवशेषित; क्षात्रवृद्धात्‌ कुशात्‌ प्रति: प्रतेः संजय: ततो जय: ।॥।१३-१६ ॥ 
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तब इन्द्र ने उन सबों को आसानी से मार दिया रजि का कोई भी ५ 
प्रति और प्रति के पुत्र संजय तथा संजय के पुत्र जय हुए ॥१ दे बचा । क्षात्रवृद्ध 


ते मरति्रशाय गुरुणा वृहस्पत्न भावार्थ दीपिका 
|| गुरूणा $भिचारविधानेनाग्रौ हृयमाने सति । सिंहावलेकनेनाह- द 
प्रतेः संजयः ॥१३-१६॥ सिंहावलोकनेनाह-क्षात्रवृद्धा्त्रवृद्धपैजान्कुशालति:। 


हा भाव प्रकाशिका 
जि ३ पुत्रों को मत्ि श्रष्ट होने के लिए बृहस्पति द्वारा अभिचार विधि से अग्न में होम करने पर सिंहाबलोकन 
पूर्वक कहते हैं क्षत्रवृद्ध के पौत्र कुश के पुत्र प्रति हुए तथा प्रति के पुत्र संजय हुए ॥१३-१६॥ 
तत कृतः कृतस्थापि जन्ञे हर्यबनों नृप: । सहदेवस्ततो5हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥९७॥ 
अन्वयः-- ततः कृत: कृतस्थापि नृषः हर्यबन: जज्जे सहदेव: ततः हीन: तत्‌ सुतः तु जयसेन: ॥१७॥ 
अनुबाद-- जय के पुत्र कृत हुए कृत के पुत्र राजा हर्यवन हुए उनके पुत्र सहदेव हुए । सहदेव के पुत्र 
हीन हुए और हीन के पुत्र जय सेन हुए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |१७॥। 
संकृतिस्तस्य च जय: क्षत्रधर्मा महारथः । क्षत्रवृद्धानच्या भूषा: श्रृणु बंशं च नाहुषात्‌ ॥९८॥ 
इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे नवमस्कन्थे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोध्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्यय:-- तस्य च सकृतिः महारथ: क्षत्रधर्मा जयः । इति क्षत्रवृद्धान्वया: भूता: नाहुषातू च बंश श्रणु ॥१८।॥। 
अनुवाद-- जयसेन के पुत्र संकृति हुए संकृति के पुत्र महारथी बीर शिरोमणि जय हुए । क्षत्रवृद्ध की वंश 
परपर में इतने राजा हुए हैं अब नहुष वंश का वर्णन सुने ॥१८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नें स्कन्ध के चद्रवंश के वर्णन प्रसड्ढ में सत्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥९७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ जन 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवभस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टौकायां सप्तदशो5ध्यायः ।१७।। 
भाव प्रकाशिका कह 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्रहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१७॥। 
दूसन-_-- चर 
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अठारहवाँ अध्याय 
ययाति चरित 
श्रीशुक उवाच 
यत्तिययाति: संयातिरायतिर्वियतिः कृति: । षडिमे नहुषस्यासब्निन्द्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 
अन्वयः--यतिः ययाति: संयाति: आयति: वियत्ति: कृति: इमे षद्‌ नहुषस्य देहिन: इन्द्रियाणीव षट्‌ पुत्रा: आसन॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- यति, ययाति, संयाति, आयति, वियत्ति और कृति ये राजा नहुष के शरगीरधारी के छह इन्द्रिय 
के समान छह पुत्र थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टादशे ययातेस्तु नाहुषस्य कथोच्यते । यस्य पश्चसु पुत्रेषु कनीयानग्रहीज्जराम्‌ ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका जो मं 
अठारहवें अध्याय में नहुष के पुत्र ययाति की कथा का वर्णन है । ययाति के पाड्न पुत्रों में से सबसे छोटे 
पुत्र ने उनकी बुढापे को स्वीकार किया ॥१॥ 
राज्य नैच्छद्यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामवित्‌ । यत्र प्रविष्ट: पुरुष आत्मानं नावबुध्यते ॥२॥ 
अन्वयः-- पित्रादत्तं राज्यं तत्परिणामवित्‌ यति; न ऐक्षत्‌ । यत्र प्रविष्ट: पुरुष: आत्मानं ना बबुध्यते ॥२॥ 
अनुवाद-- पिता के द्वारा दिए जाने वाले राज्य को यति ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वे राज्य के 
परिणाम को जानते थे । राज्य को गआप्त करके उसमें ही व्यस्त रहने वाला पुरुष आत्मा के स्वरूप को नहीं जान 
पाता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य राज्यस्य परिणाममनर्थावहत्वं वेत्तीति तथा । तत्र हेतु:- यत्रेति ॥२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
राज्य अनर्थकारी होता है, इस प्रकार के राज्य के परिणाम को जानने वाले यति: । उसका कारण यत्न० 
इत्यादि श्लोकांश से कहा गया हैं ॥२॥ 
पितरि भ्रंशिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणादिजै: । प्रापितेउजगरत्वं बै ययातिरभवन्नूपः ॥३॥ 
अन्वय:-- इद्धाण्या: धर्षणाद्‌ द्विजैः स्थानातू पितरिभ्रंशिते अजगरत्व॑ प्रापिते बै, ययातिः नृषः अभवत्‌ ॥३॥ 
अनुवाद--- इन्द्र की पत्नी शची के साथ सहवास के इच्छुक नहुष के हो जाने पर ब्राह्मणों ने शाप देकर 
नहुष को राज्य भ्रष्ट करके अजगर बना दिया, उस समय ययाति राजा हुए ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्थानात्स्वर्गात्‌ । द्विजेरगस्त्यादिभिः ')॥३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्थानात्‌ अर्थात्‌ स्वर्ग से, द्विजै: अर्थात्‌ अगस्त्य आदि ब्राह्मणों द्वार ॥३॥ 
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क्षु भातृन्ध्राता यवीयसः । कृतदारो जुगोपोर्वी काव्यस्थ वृषपर्वण: ॥४॥ 
अन्यथः-- भ्राता चतसृषु दिक्षु यवीयसः भातृन्‌ आदिशत्‌ काव्यस्य, वृषपर्वण: कृतदार: उवीं जुगोप ।(४॥॥ 
;-- ययाति ने अपने चारो छोटे भाइयों को चारो दिशाओं में नियुक्त कर दिये और स्वयं शुक्राचार्य 
की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह करके पृथिवी की रक्षा करने लगे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यवीयसो भ्रातृनादिशत्‌ । काव्यस्थ शुक्रस्य बृषपर्वणश्न कन्याभ्यां कृतदार: सन्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने छोटे भाइयों को नियुक्त कर दिए तथा शुक्राचार्य एवं वृषपर्वा की पुत्रियों से विवाह करके राज्य करने लगे ॥४॥ 
राजोबाच 
ब्रह्मर्षिभगवान्काव्यः क्षत्रबन्धुश्ष नाहुष: । राजन्यविप्रयो: कस्माद्विवाह: प्रतिलोमकः ॥५॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ काव्य: ब्ह्मर्षि: नाहुष: क्षत्रबन्धुश्न राजन्य विप्रयो: प्रतिलेमक: विवाह: कस्मात्‌ ॥॥५।॥॥ 


राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और नहुष के पुत्र ययाति क्षत्रिय थे इस तरह ब्राह्मण 
कन्या का क्षत्रिय वर से प्रतिलोम (उलटा) विवाह कैसे हुआ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।॥। 
श्रीशुकडवाच 
एकदा दानवेन्द्रस्थ शर्मिष्ठा नाम कन्यका । सखीसहस्नरसंयुक्ता गुरुपुत्या चर भामिनी ॥६॥ 
देववान्या पुरोचाने . पुष्पितठ्ुमसंकुले । व्यचरत्कलगीतालिनलिनीपुलिने5 बला ॥७॥ 
अन्वय:--- एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम भामिनी कन्‍्यका सखी सहसरसंयुक्ता गुरु पुत्रया देवयान्या च पुष्पितद्वम 
संकुले पुरोच्चाने कलगीतालिनलिनी पुलिने अबला व्यचरत्‌ ॥६-७॥॥ 
.  अनुवाद-- एक बार दानवेन्द्र वृषवर्षा की पुत्री शर्मिछा अपनी हजारों सखियों और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री 
देववानी के साथ विकसित पुष्पों वाले वृक्षों से भरे हुए नगर के उद्यान में जिसमें विकसित कमलों के ऊपर भौरे 
गुंजार कर रहे थे ऐसे सरोवर के तट पर विचरण कर रही थी ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 

नात्र प्रतिलोमतादोष ईश्वरघटनादिति दर्शयन्कथामाह-एकदेत्यादिना ग्रतिजग्राह तद्गच इत्यन्तेन । गुरो: शुक्रस्य पुत्रया देवयान्या 

च व्यचरदिति द्योरन्‍्वय:। कलगीता अलयो येषु तानि नलिनीपुलिनानि यस्िस्तस्मिन्पुरोद्याने । अबला शर्मिष्ठा ।६-७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

इसमें प्रतिलोम दोष इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने ही ऐसी घटना घटित कर दी, इस अर्थ को बतलाते हुए 

3 एकदा० इत्यादि श्लोक से लेकर तेइसवें श्लोक के प्रतिजग्राहतद्डच: पर्यन्त कहते हैं । शुक्राचार्य की पुत्री 

देवयानी के साथ विचरण कर रही थी । जिसमें विकसित कमल पुष्पों पर मनोहर भौरे गुज़्र कर रहे थे उस सरोवर 

नगर के उद्यान में विचरण कर रही थी | अबला अर्थात्‌ शर्मिष्ठा ॥६-७॥ 


स्व्श्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


चर 

ता जलाशयमासाद्य कन्या: कमललोचना: । तीरे न्यस्थ दुकूलानि विजह्ुः सिंचतीर्मिथ: ॥५। 
अन्चय:-- जल्माशयम्‌ आसाद्य ताः कमललोचनाः कन्या: तीरे दुकूलानि न्यस्य मिथः सिंचतीः विजहु; । पा 
अनुबाद-- सरोडर पर पहुँचकर वे सभी कमलनयी कन्याएँ सरोवर के तट पर अपने बच्चों को रखकर एड 

दुसरे पर जलझिड़कतो हुई क्रोडाकर रही थीं ॥८॥ ह 


भावार्थ दीपिका 


फिंचती: सिंचन्त्य: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

सिद्धतीः अर्धात्‌ छिड़कतों हुई ॥८॥ 

वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । सरसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्वीडिता: ख्रिय: ॥९॥ 
अन्वबः-- देव्या दृष स्थितम्‌ सह व्रजन्त गिरिशं वीक्ष्य ब्रीडिता: स्त्रियः सरस उत्तीर्य बासांसि पर्यघु: ॥९॥ 

__ अजुवाद-- बैल पर सवार होकर पार्वतीजी के साथ जाते हुए शज्जरजी को देखकर लज्जित हुई सभी रियाँ 

सरोवर से निकल वर धारण कर लीं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥९॥| 

शर्मिष्ठाउजानती वासो गुरुपुत्या: समव्ययत्‌ ! स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अन्वचः--- अजानती शर्मिष्ठा गुरुपुत्या: वास: समव्ययत्‌ स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानी इदम्‌ अन्नबीत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- नहों पहचान पाने के कारण शर्मिष्ठा ने अपने गुरु पुत्री के वल्न को पहन लिया, यह जानकर 


क्ुद्ध हुई देववानी ने कहा ॥१०॥ 


4/| 


भावार्थ दीपिका 
अजानती स्वीयं मत्वा गुरुपुत्या वास: समव्ययत्पर्यधात्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
नहीं पहचान पाने के कारण अपना समझकर गुरुपुत्री के वस्र को शर्मिष्ठा ने पहन लिया ॥१०॥ 
अहो निरीक्षतामस्या दास्या: कर्म हासांप्रतम्‌ । अस्मद्धार्य घृततती शुनीव हविरध्वरे ॥११॥ 
अन्वय:--- अहो अस्या: दास्या: असाम्प्रतम्‌ कर्मनिरीक्ष्यताम्‌ अध्वरे हवि: शुनीव अस्मद्धाय धृतवती ॥११॥ 
..__अवनुवाद-- अरे इस दारसी के अनुचित कर्म को तो देखो इसने मेरे वस्नों को उसी तरह धारण कर लिया 
जैसे कोई कुतिया वज्ञ में हविष्य को खा ले ॥११॥ 
द भावार्थ दीपिका 
असाप्रतमन्याय्यम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
असामग्गरतम्‌ अर्थात्‌ अनुचित ॥११॥ 
चैरिंदं तपसा सुष्ठट मुखं पुंसः परस्य ये। धार्यते चैरिह ज्योति: शिव: पन्थाश्र दर्शितः॥९ २॥ 
यान्वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा: सुरेश्वरा: | भगवानपि विश्वात्मा पावन: श्रीनिकेतनः ॥९ ३ 


नवाँ स्कन्ध 


बह कं 02220 पिताउ सुरः। अस्मख्धार्य॑धृतवती शूद्रो बेदमियासती॥९४॥ 

02 मय 8२७४ सृष्टे येपरस्य पुंसः मुख: यैरिह शिव: ज्योति: धार्यत पन्‍्या: च दर्शित: लोकनाथा: सुरेश्वरा: 
सन वर, : पावन; विश्वात्मा भगवानपि, तत्रापि चय॑ भूगव: अस्या: असुरः पिता नः शिष्य अस्मद्‌ 
धार्य शूद्रो वेदामिज असतती धृतवती ॥१२-१४॥ ; ; शिष्य; अस्मद्‌ 


अनुवादू-- जिन लोगों ने अपनी तपस्या से इस जगत्‌ की हैं, जो लोग 
मुख हैं, जो लोग कल्याणमयी परम ज्योति परमात्मा को अपने 3300 88 वा 02626 
मार्ग का उपदेश करते हैं। जिनकी वन्दना और अराधना बड़े-बड़े लोकपाल इन्द्रादि देवता किया करते हैं, यही 
नहीं लक्ष्मीजी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ भी जिनकी स्तुति करते हैं | उन ब्राह्मणों में 
श्रेष्ठ हम भूगुवंशी है । इसका पिता असुर है और हमारा शिष्य है । इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्रवेद पढ़ 
ले उसी तरह इसने हमारा वस्र पहन लिया ॥ १२-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यायमेब ब्राह्मणेत्कर्षवर्णनेन व्यनक्ति-यैरिति त्रिभि:-ये ब्राह्मणा: परस्य पुंसो मुखम्‌, मुखादुत्पन्नत्वेन तृप्तिद्वारत्वेन 
श्रेष्ठ इत्यर्थ: । ज्योतित्रह्य । पन्‍्था वेदमार्ग: । तदेब॑ ब्राह्मणमात्रमेव तावत्पूज्यं तत्रापि भूगव: । अस्याश्व पिता न: शिष्य: एवं 
सत्यप्यस्माभिर्धाय॑ँ वास इयमसती धृत्तवती ॥१२-१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण के उत्कर्ष के वर्णन के द्वारा अन्याय को ही चै० इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा बतताली है । जो ब्राह्मण 
परमात्मा के मुख हैं । मुख से उत्पन्न होने के कारण तथा परमात्मा की तृप्ति का साधन होने के कारण श्रेष्ठ हैं । 
ज्योति: अर्थात्‌ ब्रह्म, । इस तरह सभी ब्राह्मण मुख्य हैं उसमें भृगुवंशी सर्वाधिक पूज्य हैं | इसके पिता हमारे शिष्य 
हैं । ऐसा होने पर भी हमारे पहनने के वस्त्र को इस दुष्टा ने पहन लिया ॥१२-१४॥ 
एवं शप्न्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुन्नीमभाषत । रुषा श्वसन्त्युरड्रीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 
अन्वयः-- एवं शपन्तीं गुरु पुत्रीम्‌ रुषा श्वसन्ती धर्षिता उरगीव दष्टदच्छदा अभाषत ।॥१५।॥ 
अनुवाद-- इस तरह से गाली देने वाली गुरुपुत्री को चोट खायी हुई नागिन के समान लम्बी श्वास लेती 
हुई शर्मिछा अपने ओष्ट को दाँत से दबाकर कहने लगी ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१५॥ ! 
आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि । कि न प्रतीक्षसे3स्मा्क॑ गृहान्बलिभुजो यथा ॥१६॥ 
अन्वय:-- भिक्षुकि आत्मवृत्तम्‌ अविज्ञाय बहु कत्थसे कि अस्माक्क गृहान्‌ बलिभुजः यथा न प्रतीक्षसे 2॥१६॥ 
के अनुवाद-- अरे ! भिखारिन अपनी स्थिति को जाने बिना मुझसे बहुत बोल रही हो । क्या कौए और कुत्ते 
के समान तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं देखती है 2॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
एवंविधै: सुपरुषैः क्षिप्त्वाचार्यसुतां सतीम्‌ । शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कृूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
अन्वय:--- एवं विधै: सुपरुषै: सर्तीं आचार्य सुतां क्षिप्त्वा शर्मिष्ठा मन्युना वास: आदाय कूपे प्राक्षिपत्‌ ।१७।॥। 
अनुवाद--- इस प्रकार से गुरुपुत्री सती देवयानी को अत्यन्त कठोर बातें सुनाती हुई शर्मिष्ठा के मारे उसके 
वख्रों को लेकर देवयानी को कुएँ में धकेल दी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 


२८२३ 
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तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मुगयां चरन्‌ । प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां दरदर्श ह ॥१८॥ 
अन्ययः-- तस्यां स्वयृहं गतायां मृगयां चरन्‌ ययातिः यदृच्छया जलार्थी कूपे प्राप्त: तां ददर्श ॥ १८ |] 
ह ७३ ._ शर्मिष्ठा के अपने घर चले जाने पर आखेट करते हुए ययाति जल के लिए कुएँ पर अचानक 
आ गये और देवयानी को कुएँ में देखे ॥१८॥ 
द्त्त्वा कर बाग हे जा विधा । गृहीत्वा पाणिना पाणिमुझहार दयापरः ॥१९॥ 
अन्वय:--- विवाससे तस्यै स्वमुत्तरं वास: दत्त्वा पाणिना पाणिं गृहित्वा दया पर उज्जहार ॥१९॥ 
अनुवाद-- नग्न देवयानी को अपना उत्तरीय बख्र देकर अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़कर दयालु राजा 
ने उसको कुएँ से बाहर निकाला ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ है ॒ 
त॑ बवीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा । राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणि: परपुरंजयः ॥२०॥ 


अन्वय:--त॑ बीरम्‌ औशनसी प्रेमनिर्भर गिरा आह परपुरंजय राजन्‌ त्वया मे पाणि: गृहीत: ॥२०॥ 
अनुवाद-- राजा ययाति से देवयानी ने प्रेमभरी वाणी में कहा वीर शिरोमणि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ उंक्वी 
हस्तग्राहो परो मा भूहृहीतायास्त्ववा हि मे । एब ईशकृतो वीर संबन्धो नौ न पौरुष: ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्वया यृहीताया:हि मे परः हस्तग्राहो माभूत्‌ू वीर एबघ: नौ ईशकृतः संबन्ध: पौरुष: न ॥२१॥ 
अनुवाद--- गजन्‌ आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है अतएव अब मेरे इस हाथ को दूसरा कोई मत 
पकड़े, हमदोनों का यह संबन्ध परमात्मकृत है पुरुषकृत नहीं है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निषिद्धोउयं प्रतिलोमसंबन्ध इति चेत्तत्राह-एब इति ॥२१॥ 
है भाव प्रकाशिका 
कक यदि कहें कि यह प्रतिलोम संबन्ध निषिद्ध है तो इस पर देवयानी ने एष० इत्यादि श्लोक कहा ।॥२९१।। 
यदिद॑ कूपलग्नाया भ्रवतों दर्शन मम । न ब्राह्मणों मे भविता हस्तगआहो महाभुजा ॥ 
कचस्य॒ बाह॑स्पत्यस्थ शापाह्ममशपं पुरा ॥२१२॥ 
अन्वय:-- कूपलग्नाया: मम यद भवतः दर्शन हे महाभूत ! मे ब्राह्मण: हस्तग्राह: मि 
कचस्थ बाह॑पत्वस्थ शाप: ॥२९॥ भूत हस्तग्राह: न भविता, यम्‌ अहं पुरा अशपम्‌ 
अनुवाद-- कुएँ में गिरी पक जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ 
कोई आह्मण नहीं हुआ उसका कारण है कि मेस हाथ पकड़ने वाला 
ईआहण नहीं हो सकेगा। यह जिसको मैने पहले शाप दे दिया उस बृहस्पति के पुत्र कच का मुझको शाप दिया है॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ह्मणमेव त्व॑ वृणीहि किमनेनाग्रहेणेति चेत्तत्राह- 
वृणीहि “न ब्राह्मण इति । बृहस्पते: सुत: कचः शुक्रान्मृतसंजीवनी विद्यामध्यगात्‌, 


तदा च देवयानी त॑ पतिं चकमे, स च गुरुपुत्री 
| के ! मे च गुरुपुत्नी मम पूज्येति न तामुदबहत, ततश् कुपिता सती तवेयं भवत्तविति 
7 शशाप, स॒ च तब ब्राह्मण: पति भवेदिति तां शशाप । तदेतदाह-यमहमशपं तस्य शापात्‌ हक ५० 


कहें भाव प्रकाशिका 
यदि आप 
कहें कि तुम ब्राह्मण का वरण करो इस अनुचित संबन्ध से क्या लाभ है ? इस पर देवयानी 
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ने कहा न ब्राह्मण: इत्यादि अर्थात्‌ बृहस्पति के पुत्र कच ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। 
उस समय देवयानी उसको अपना पति बनाना चाही । उसने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरी पूज्य हो 
अतएव उसने देवयानी से विवाह नहीं किया | उस समय क्रुद्ध होकर देवयानी ने उसे शाप दिया कि तुम्हारी यह 
विद्या सफल नहीं होगी, इस पर कच ने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं होगा । उसी 
को यहाँ उसने कहा है-- यमहमशपम्‌ तस्थशापात्‌ ॥२२॥ 
ययातिरनभिप्रेत॑ दैवोपह्तमात्ममः । मनस्तु॒ तहत. प्रतिजग्राह  तद्बच: ॥२३।॥॥ 
अन्वयः-- ययातति अनभिप्रेतं दैवोपहतम्‌ आत्मन: मन; तु तदगतं बुद्धवा तदबचः जग्राह ॥२३॥ 
अनुवाद-- राजा ययाति को यह संबन्ध अभिप्रेत नहीं था किन्तु भाग्य ने उनको यह उपहार प्रदान किया 
है और अपने मन को भी उसकी ओर आकृष्ट देखकर ययाति ने देवयानी की बात को मान लिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशास्रीयत्वादनभिप्रेतमपि दैवेनोपहतत प्रापितं बुद्धवा तद्वतं तस्यां सकाम॑ स्व॑ मनश्व बुद्धवा नहाधमें मदीय॑ मनः 
प्रविशेदिति तस्या बच: प्रतिजग्रहाड़ीकृतवान्‌ ॥२३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शास्त्रीय न होने के कारण अनभिप्रेत होने पर भी भाग्य प्रदत्त उपहार जानकर और देवयानी में अपने सकाम 
मन को भी जान कर मेरा मन अधर्म में नहीं लग सकता है, यह सोचकर, देवयानी की बात को ययाति ने स्वीकार 
कर लिया ॥२३॥ 
गते राजनि सा वीरे तत्र सम रुदती पितुः । न्यवेदयत्ततः सर्वमुक्ते शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- वीरे राजनि गते रुदती सा तत्र पितुः न्‍्यवेदयत्‌ ततः शर्मिष्ठया कृत सर्वमुक्तम्‌ ॥२४।॥। 
अनुवाद-- वीर शिरोमणि राजा के चले जाने पर देवयानी अपने पिता के पास जाकर सोती हुई सारी बातें 
कही । तथा शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था उसे भी कही ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शर्मिष्ठासंबन्धो5पि दैववशादेवाभवदिति दर्शयन्नाह-गते राजनीति नवभि: उक्तं भिक्षुकीत्यादि । कृत कूपे प्रक्षेपादिति।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
शर्मिष्ठा का संबन्ध भी दैववशात्‌ ही हो गया इस बात को गते राजानि० इत्यादि नव श्लोकों से कहा गया है। 
उत्तम्‌ अर्थात्‌ शर्मिष्ठा ने जो भिक्षुकि इत्यादि कहा था और कृतम्‌ अर्थत्‌ शर्मिष्ठा ने जो कुएँ में ढकेल दिया था।२४॥ 
दुर्गा भगवान्काव्य: पौरोहित्यं विगर्हयन्‌ । स्तुवन्बृत्ति च कापोतीं दुह्ित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- दुर्मना: भगवान्‌ काव्य: यौरोहित्यं विगर्हयन कापोतीं बृत्तिं च स्तुवन्‌ दुहित्रा स पुरात्‌ ययौ ॥२५।। 
अनुवाद-- शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान्‌ शुक्राचार्य का भी मन उदास हो गया और वे पौरोहित्य वृत्ति 
की निन्‍्दा करते हुए एवं अपनी कपोती वृत्ति की प्रशंसा करते हुए अपनी पुत्री के साथ नगर से निकल गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


कापोतीमुञ्छवृत्तिम्‌ू ।२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 


कपोतीवृति अर्थात्‌ उज्छवृत्ति ॥२५॥ 
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बृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ । गुरु प्रसादयन्मूर्धना पादयो: पतितः पशथ्ि ॥२६॥ 
अन्वयः-- वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ गुरुम्‌ सक3:8४४: 'पथि सन 2002 ॥ 
अनुवाद-- वृषपर्वा को जब इस बात का पता चला तो वे गुरुदेव का ही देवता: विजयी न 

दें इस भय से रास्ते में अपने गुरु को प्रसन्न करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े ॥२६॥ ३५ 

भावार्थ दीपिका 

भ्रत्यनीका देवास्ते विवक्षिता जय॑ प्रापणीया इत्यभिप्रेत॑ यस्य तथाभूत॑ ज्ञात्वा । प्रत्यनीकानां विवक्षितमिति वा ||२६॥ 
भाव प्रकाशिका 

देवताओं को आचार्य कहीं विजयी न बनायें अथवा देवताओं के 40754 अभिप्रेत अर्थ को जानकर ॥२६॥ 

क्षणार्थमन्युर्भगवाच्छिष्यं व्याचष्ट भार्गव: । कामोस्याः क्रियतां राजन्ैनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥२७॥ 
अन्वयः-- क्षणार्धमन्युः भगवान्‌ भार्गव: शिष्यं व्याचष्ट राजन्‌ अस्या: काम क्रियताम्‌ एनां त्यक्तु न उत्सहे ॥२७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे क्षण तक रहने वाला था, उन्होंने शिष्य वृषपर्वा से कहा 

राजन्‌ इसकी इच्छा पूरी करें इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।२७॥। 
तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामतु ॥२८॥ 
अन्चय:-- तथा इति अवस्थिते देवयानी मनोगतम्‌ प्राह पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा माम्‌ अनुयातु ॥२८॥ 
अनुवाद-- वृषषर्वा के ठीक है कहने पर देवयानी अपने मन की बात कही पिताजी मुझे जिस किसी को 
दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ वहाँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए चले ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सानुगा सखीसहिता शर्मिष्ठा मामनु यात्विति !२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सखियों के साथ शर्मिष्ठा मेरी सेवा के लिए जाय ॥२८॥ 
स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्थ च गौरबम्‌ । देवयानीं पर्यचरत्त्नीसहल्रेण दासवत्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- स्वानां तत्संकटं तदर्थस्य च गौरवं वीक्ष्य ख्नीसहस्नेण दासवत्‌ पर्यचरत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद--- शर्मिष्ठा अपने परिवार वालों के संकट और उनके कार्य गौरव देखकर अपनी एक हजार सखियों 
के साथ दासी के समान देवयानी की सेवा करने लगी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्रिर्गताच्छुक्रात्संकटं वीक्ष्य । तत्तस्मादवस्थितादर्थस्य प्रयोजनस्य गौरवं च वीक्ष्य ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृषपर्वा की नगरी से शुक्राचार्य के निकल जाने पर होने वाले संकट तथा और उस बात के प्रयोजन वी 
गरिमा को देखकर ॥२९॥ 
नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना: । तमाह राजन शर्मिष्ठामाधास्तल्पे न कर्हिचित्‌ ॥२३०९॥ 
अन्वयः--- नाहुषाय शर्मिष्ठया सह सुतां दत्त्या उशना: तम्‌ आह राजन्‌ शर्मिष्ठाम्‌ तल्पे क्हिचित्‌ न अधाः ।३०/ 
अनुवाद-- नहुष के पुत्र ययाति को शर्मिष्ठा के साथ अपनी पुत्री को प्रदान करके शुक्राचार्य ने कहा राजन 
कभी शर्मिष्ठा की शय्या पर मत जाना ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तल्पे नाधा: । नोपगच्छेरित्यर्थ: ।॥३०॥ 


भाव प्रकाशिका 
तल्पे नाधा: अर्थात्‌ शय्या पर मत जाना ॥३०॥ 
'विलोक्यौशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचितू । तमेव बच्ने रहसि सख्या: पतिमृतौ सती ॥३९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ औशनसी स प्रजां वीक्ष्य शर्मिष्ठा तमेब सख्या: पतिम्‌ ऋतौ रहसि वन्ने ॥३१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ हे देवयानी को पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में 
देवयानी के पति ययाति से एकान्त में सहवास की याचना की ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
राजपुत्रयार्थितो5 पत्ये धर्म चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । स्मरन्‌ शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत ॥३२॥ 
अन्यय:-- राजपुत्र्या अपत्ये अर्थित; धर्म च अवेक्ष्य शुक्रवच: स्मरन्‌ काले दिष्टम्‌ एवं अभ्ययद्यत ।।३२॥ 
अनुबाद--- राजकुमारी शर्मिष्ठा के द्वारा सन्तान के लिए प्रार्थना किए जाने पर राजा ययाति उसकी प्रार्थना 
को धर्मानुकुल जानकर श्रीशुक्राचार्य की बात याद रहमे पर भी यह निश्चय किए कि भ्रारब्ध के अनुसार जो होगा 
उसे देखा जायेगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपत्यार्थमृतुकाले प्रार्थनात्तस्था: कामपूरणं धर्ममवेक्ष्य शुक्रस्य वचश्च स्मरन्‌ दिष्टं दैवप्रापितमेव तत्सज्षमभ्यपद्यत नतु 
कामत इत्यर्थ: ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सन्तान के लिए ऋतुकाल में प्रार्थन करने के कारण उसकी कामना की पूर्ति को धर्मानुकूल देखकर शुक्राचार्य 
की बात याद रहने पर भी दैवात्‌ प्राप्त उसके साथ राजा ने संगम किया कामवशात्‌ नहीं ॥३२॥ 
यदुं चञ तुर्वसूं चैव दैवयानी व्यजायत । डुल्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥३३॥ 
अन्वथः-- देवयानी यदुं च तुर्वसुं चैव व्यजायत वार्षपर्वणी शर्मिष्ठा हुह्मुं अनुं च पुरुं च ॥३३॥ 
अनुबाद-- देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए द्रह्यु, 
अनु और पुरु ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३३॥ पितुगगह 
गेर्भसंभवमासुर्या भर्तुर्विज्ञाय मानिनी । देवयानी पितुर्गेह ययौ क्रोधविमूर्च्छिता ॥३४॥ 
अन्वय:--- आसुर्या गर्भसंभवं भर्तुं: विज्ञाय मानिनी देवयानी क्रोधबिमूर्छिता पितुर्गेह ययौ ॥३४।॥ 
अनुवाद--. शर्मिष्ठा का भी गर्भ मेरे पति से ही हुआ है इस बात को जानकर मानिनी देवयानी क्रोध से 


व्याकुल होकर अपने पित्ता के घर चली गयी ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 


आसुर्या: शर्मिष्ठाया: । भर्तु: सकाशातू ।।३४।॥। 
भाव 
आंसुर्या: अर्थात्‌ शर्मिष्ठा का । भर्तु सकाशात्‌ मेरे पति से ही ॥३४॥ 
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प्रियामानुगतः कामी बचयोभिरुपमन्त्रयन्‌ । न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिन्चिः ॥३५॥ 
अन्वय:-- प्रियाम्‌ अनुगतः कामी बचोभि: उपमन्त्रयन्‌ पादसंवाहनादिभिः प्रसादयितुं न शेके ॥३५॥ 
अनुबाद-- प्रियतमा के पीछे-पीछ जाने वाले कामी ययातिं अनुनय विनय के द्वारा तथा चरण दवाने आदि 

के द्वारा भी उसको नहीं प्रसन्न कर सके ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपमन्त्रयन्प्रसादयन्‌ ॥॥३५॥। 

भाव प्रकाशिका 
उपमन्रयन्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न करके भी ॥३५॥ 

शुक्रस्तमाह कुपितः ख्रीकामानृतपूरुष । त्वां जरा विशतां मन्द 'विरूपकरणी नृणाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- कुपित: शुक्रस्तमाह सत्रीकामानृतपूरुष मन्दत्वां नृणाम्‌ विरूपकरणी जराविशताम्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा ख््रीलम्पट मृषाभाषी मन्द पुरुष मनुष्यों को कुरूप बना 

देने वाली बुढापा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाय ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
'विकृतं रूप करोतीति तथा ॥३६।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रूप को विकृत बना देने वाली ॥३६॥ 
ययातिरुवाच 
अतृप्तो5 स्थथचद्य कामानां ब्रह्मन्दुहितरि सम ते । व्यत्यस्यतां यथाकाम॑ वयसा यो5भिधास्यति ॥३७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ते दुहितरि अद्य कामानाम्‌ अतृप्तो5स्मि यः वयसा अभिधास्यति यथाकामं व्यत्यस्मताम्‌ ।३७॥। 
राजा बयाति ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्मन्‌ आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करने से मेरे तृप्ति नहीं हुई है, इस पर शुक्राचार्य ने 
कहा जो तुम्हारी बुढापा अपनी इच्छा से स्वीकार करे उसके साथ अपनी बुढ़ापा को बदल लो ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते दुहितरि कामैरथ्ाप्यतृप्तो5स्मि, कामानां भोगैरिति वा । शुक्र आह-तरहिं योज्भिधास्यत्यभितो धारयिष्यति तस्य 
बयसा यथाकाम व्यत्यस्यतां यथेच्छ॑ जरा व्यत्ययं यातु । व्यत्ययं नीयतामिति वा । यद्ठा व्यत्यसयेति छेद; । तां जरां व्यत्यस्य 


व्यत्यासं गमयेत्यर्थ; ।॥३७।॥। 
5 ४ 5 है।अिकक ३५ 
आपकी पुत्री के साथ भोग विलास से अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ । शुक्राचार्य ने कहा जो तुम्हारी बुढापा 
को अच्छी तरह से धारण करे उसकी अवस्था से बदल लो । व्यस्य इस तरह का पदच्छेद करने पर अर्थ होगा 
उस बुढाप को बदल लो ॥३७॥ 
ड्ति लब्धब्यवस्थानः पुत्र ज्येष्ठमबोचत। यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निज वयः ॥३८॥ 
मातामहकृतां बत्स न तृप्तो विषयेष्यहम्‌। वयसा भवदीयेन रंस्थे कतिपया: समा: ॥३९!॥ 


अन्चयः--- इति लब्धव्यवस्थान: ज्येष्ठ॑ पुत्रमबोचत तात यदो मातामहलकृतां इमां जरां ग्रतीच्छ निज॑ बयः देहि, वत्स 
विषयेषु अहम्‌ तृप्तो नास्मि | भवदीयेम वयसा कतिपया: समा: रंस्ये । ३८-३९॥। 
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अनुवाद-- शुक्राचार्य से इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त करके ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा बत्स! 
तुम्हारे नाना के द्वारा प्रदत्त मेरी इस बुढ़ापे को तुम स्वीकार करके मुझे अपनी अवस्था प्रदान कर दो क्योंकि विषयभोगों 
से मेरी तृष्ति नहीं हुई है । तुम्हारी अवस्था में अभी मैं कुछ वर्षों तक विषयभोग करूँगा ॥३८-३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति लब्धं व्यवस्थानं जराया व्यवस्थितिर्येन स+ ।।३८-३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बुढापा के विषय में इस तरह की व्यवस्था प्राप्त किए हुए ययाति ने ॥३८-३९॥ 
यदुरुवाच 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तता तब । अविदित्वा सुख ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः ॥४०॥ 
अन्वयः-- अन्‍्तरा प्राप्तया तब जरसा स्थातु नोत्सहे ग्राम्यं सुखं अविदित्वा पुरुष: वैतृष्ण्यं नैति ।४०॥ 
यदु ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी बीच मे ही प्राप्त हुई आपकी बुढापे को लेकर मैं जी भी नहीं सकता हूँ, आम्य सुखों 
को भागे बिना पुरुष को उससे विराग नहीं होता है ॥४०!॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४०॥॥ 
तुर्वसुश्रोदित: पित्रा डुह्मुश्षानुश्ष भारत । प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा ह्ानित्ये नित्यबुद्धब: ॥४९॥ 
अन्वय:--- भारत पित्रा चोदितः तुर्वसुः दुह्युः अनुश्व अधर्मज्ञा: अनित्ये नित्यबुद्धय: प्रत्याचख्युः ॥४१॥। 
अनुवाद-- अवस्था बदलने के लिए पिता के द्वार प्रेरित किये जाने पर तुर्वसु द्रह्यु और अनु ये तीनों 
पुत्र धर्मज्ञ नहीं होने के कारण तथा अनित्य जवानी में नित्यता की बुद्धि होने के कारण पिता से बुढापा लेने से 
इनकार कर दिया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो न धर्मज्ञा: । अनित्ये च यौवने नित्यबुद्धय: ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्मज्ञ नहीं होने और अनित्य युवावस्था में नित्यत्व की बुद्धि होने के कारण ॥४१॥ 
अपृच्छत्तनयं पूरुं बयसोनं गुणाधिकम्‌ । न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमहीसि ॥४२॥ 
अन्वय:--- वयसा ऊन गुणाधिकम्‌ पुरुं तनयम्‌ अपृच्छत्‌ वत्स ! त्वम्‌ अग्रजबतू मां प्रत्याख्यातुम्‌ नाहसि ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- राजा ययाति अपने सबसे छोटे तथा सबों से अधिक गुणवान पुत्र पुरु से कहा वत्स तुम अपने 
बड़े भाइयों के समान इनकार मत कर देना ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं जरां कि ग्रहीष्यसी त्यपृच्छत्‌ । प्रत्याख्यान॑ मा कृथा इत्याह-न त्वमिति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
न त्वमू० इत्यादि श्लोक से राजा ययाति ने कहा क्या तुम मेरी बुढापा लेलों अपने भाइयों के समान 
इन्कार मत कर देना ॥४२॥ 
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पूरुरुवाच 


पूरु 
को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । प्रतिकर्तु क्षमो यस्य प्रसादाह्विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः- हे मनुष्येद् आत्मकृत: पितुः को नु लोके प्रतिकर्तु क्षमः यस्य प्रसादातू परम्‌ विन्दते ॥४३॥ 


पूरू ने कहा 
अनुबाद-- हे राजेन्द्र ! शरीर प्रदान करने वाले पिता के उपकारों का बदला चुका सकने में संसार का 
कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है | पिता की कृपा से तो मनुष्य परम पद को भी भ्राप्त कर सकता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मकृतः स्वदेहकर्तुः प्रत्युपकारं कर्तुं को नु क्षम; ॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर प्रदान करने वाले अपने पिता का बदला चुकाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं॥४३॥ 
उत्तमश्निन्तितं कुर्याद्रोक्तकारी तु मध्यम: । अधमो& श्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 
अन्चयः-- उत्तम: पितुः चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम: अधमः अश्रद्धया कुर्यात्‌ अकर्ता पितुः उच्चरित:।।४४॥ 
अनुवाद-- उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात को कर दे । मध्यम वह है जो पिता के कहने 
पर उसे श्रद्धा पूर्वक करे | अधम पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन अअश्रद्धा पूर्वक करता है और पिता 
की आज्ञा का नहीं पालन करने वाला तो पिता के मल-मूत्र के समान है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि पितुर्यच्चिन्तितं कुर्यात्स उत्तम: ! यस्तु प्रोक्तकारी स मध्यम: । यस्त्वश्रद्धया कुर्यात्सोडंधम: । अकर्ता 
पितुरुच्चरितं पुरीषग्राय: ।।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिता के चिन्तित कार्य को करने वाला उत्तम पुत्र है, पिता के कहने पर करने वाला मध्यम है, पिता की 
आज्ञा को अअश्रद्धा पूर्वक करने वाला अधम है और नहीं करने वाला तो पिता के मल के समान है ॥४४॥ 
इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्ञाज्जरां पितु: | सो5पि तद्बयसा कामान्यथावज्जुजुषे नृप ॥४५॥ 
अन्वयः-- नृष इति प्रमुदितः पूरु: पितुः जरां प्रत्यगृहणात्‌ सोडपि तदवयसा यथावत्‌ कामान्‌ जुजुषे ।॥४५॥ 
अनुवाद--- इस तरह से पूरु ने अपने पिता की बुढापा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और राजा 
ययाति ने भी यथायोग्य भोगों का सेवन किया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
जुजुषे सेवितवान्‌ ।४५!। 
भाव प्रकाशिका 
जुजुषे अर्थात्‌ सेवन किया ॥४५॥ 
सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृबत्पालयन्मजा: । यथोपजोष॑ विषयाज्जुजुषे5 व्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 
अन्वय:--- सप्तद्वीपपति: पितृवत्‌ सम्यक्‌ प्रजा: पालयन्‌ अव्याहतेन्द्रि:: यथोपजोष॑ विषयान्‌ जुजुषे (४६॥। 
अनुवाद-- सातो द्वीपों के स्वामी राजा ययाति अपने पिता के समान प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन 
करते थे । उनकी इन्द्रियों में शक्ति थी अतएवं अपने मनोउनुकूल वे विषयों का सेवन किए ॥४६॥ 
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भाषार्थ दीपिका 
वधोपजोष॑ यथाप्रीति जुजुणे ।४६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी इच्छा के अनुसार सेवन किए ॥४६॥ 
 मनोवाग्देहवस्तुभिः । प्रेयस: परमां 
देवयान्यप्यनुदिन मे ः + परमां प्रीतिभुबाह प्रेयसी रहः ॥४७॥ 
अन्यय:-- प्रेयसी अपर आ हल के मनोबाग्देहवस्तुभि; रह: परमां प्रीतिम्‌ उबाह ।(४७॥॥ 
अनुबाद-- राजा यया यतमा देवयानी भी दिनानुदिन मन, वाणी, देह और वस्तुओं के द्वार अपने 
टैयतम के प्रति अत्याधिक प्रेम करती थी ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७)। 
अयजधन्नपुरुष  क्रतुभिर्भूरिदक्षिणे: । सर्वदेवमय॑ देब॑ सर्ववेदमय॑ हरिम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- भूरिदक्षिणै सर्वदेवमयं यज्ञपुरुष सर्ववेदमयं हरिम्‌ अयजत्‌ ॥४८॥ 
अनुवाद-- महाराज ययाति ने बहुत अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा सर्वदेवमय यज्ञ पुरुष सर्ववेदमय 
दिव्यगुण सम्पन्न श्रीहरि का यजन किया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४८॥॥ 
यस्मिन्रिदं विरचितं व्याप्नीव जलदावलिः । नानेव भाति नाभाति स्वप्लमायामनोरथ: ॥४९॥ 
अन्चय:-- व्याम्नि जलदावलिः इव इदम्‌ यस्सिन्‌ विरचितम्‌ स्वनमायामनोरथ इव नाना इब भाति, न आमाति।।४९॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह आकाश में मेघ दल के दल दिखते और कभी नहीं भी दिखते हैं उसी तरह परमात्मा 
के स्वरूप में यह जगत्‌, स्वप्न, माया और मनोरथ के समान केल्पित है, अतएव यह कभी अनेक नाम रूपों 
के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं प्रतीत होता है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानेव भाति यावदिन्द्रियप्रवृत्ति: । तदुपरमे नाभाति । स्वप्रमायाभ्यां सहितो मनोरथ इवेत्यर्थ: ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका से हक 
जब तक इर्द्रयों में प्रवृत्ति बनी रहती है तब तक यह जगत नाना रूपों में प्रतीत होता है, इन्द्रियों के 
उपर्त हो जाने पर स्वप्म तथा माया के साथ मनोरथ के समान नहीं प्रतीत होता है ॥४९॥ 
तमेव हृदि विन्यस्थ बासुदेव॑ गुहाशयम्‌ । नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्मभुम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- तमेव गुहाशयम्‌ अणीयांसं नाशयणम्‌ वासुदेव॑ प्रभुम्‌ हृदि विन्यस्य निराशीः अयजत्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद--- उन्ही, हृदय गुफा में विद्यमान रहने वाले सूक्ष्मातिसृक्ष वासुदेव भगवान्‌ नारायण को अपने हृदय 
में स्थापित करके निष्काम होकर सबों के स्वामी श्रीहरि की आराधना किए ॥५०॥ 
, भावार्थ दीपिका-- नहीं है |५०।। 
ऐसे वर्षसहस्राणि मनःपषष्ठैर्मन: सुखम्‌ । विदधानो5पि नातृप्यत्सार्वभौम: कदिन्द्रियेः ॥५१॥ 
हे रे महापुराणे नवमस्कन्धेषष्टादशोउ ध्याय: ॥१८॥ 
इति. श्रीमद्भागवते महापुरा 
अन्यथ:-.. एवम्‌ वर्ष सहस्नाणि कदिच्ध्रिये मनः षहै मनः सु्ख विदधानो5पि न अतृप्यत ॥५१॥ 


2 2 
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अनुवाद-- इस तरह एक हजार वर्ष तक अपनी उच्छुंखल इन्द्रियों के साथ मन को जोड़कर राजा ययाति 
अपने मनो5नुकूल सुखों को भोगे फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अठारहवें अध्याय की शिवग्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१८॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन: सुखं कामभोगम्‌ । कदिन्द्रिये: कुत्सितेः परादमुखैरिन्द्रियें: ॥५१॥ 
इति श्रीमद्धागबते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशो5ध्याय: ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनःसुखम्‌ अर्थात्‌ विषयों का भाग कदिन्द्रियं: अर्थात्‌ बहिमुख इन्द्रियों के द्वारा ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अठारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१८।॥। 


_"7]+वकक४--) व्सू्समाशाल-- 


उन्नीसवाँ अध्याय 
ययाति का गृहत्याग 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थमाचरन्कामांख्नैणो3 पहवमात्मनः । बुद्धवा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥१॥ 
अन्वय:-- सः स्त्रैण: इत्थं प्रियायै कामान्‌ आचरन्‌ आत्मनः अपह्ृव॑ बुद्धवा निर्विण्ण: एतां गाथाम्‌ अगायत ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- स्री परायण राजा ययाति इस प्रकार अपनी प्रियतमा देवयानी के प्रिय कामोपभोग करते रहे जब 
उन्हें इस अपने अध: पतन का पता चला तो इनको वैराग्य हो गया उन्होने अपनी पत्नी देवयानी से इस गाथा 
को सुनाया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे ययाति; स्वं चेष्टितं नन्वजोपमम्‌ । देवयानीं समाश्राव्य विरक्तो मुक्तिमाप्तवान्‌ । भुक्तभोगामजां हास्यन्नज- 
वद्वृत्तमात्मनः । विडम्बयन्प्रियामाह निर्वेदयितुमात्मवान्‌ । कामानाचरत्रुपभुझान: । गाथामितिहासम्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में ययाति अपने बकरे के समान कर्म को देवयानी को सुनाकर संसार से विरक्त हो गये 
और मुक्ति को प्राप्त कर लिए । भुक्तभोगा अजा (प्रकृति) का परित्याग करते हुए अज बकरे के समान अपने व्यवहार 
का अनुपालन करते हुए पत्नी को भी संसार से उदासीन करने के लिए आत्मज्ञ ययाति ने देवयानी से कहा । 
कामानाचरन्‌ भोगों का उपभोग करते हुए । गाथा अर्थात्‌ इतिहास को ॥१॥ 
शुणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधाचरितां भुवि । धीरा यस्थानुशोचन्ति बने ग्रामनिवासिन: ॥२॥ 
अन्वयः-- हे भार्गवि भुविमद्विधाचरितां । अमुं गाथां श्रृणु बने ग्राम निवासिन: धीरा: यस्यानुशोचन्ति !!२॥। 
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ह-- हे भार्गवनन्दिनि ! संसार में मेरे ही समान आचरण करने वाले लोगों के विषय में गाथा है। 
ग्राम में रहने वाले धीर पुरुष वन में जाकर यह सोचते हैं कि इन लोगों का कैसे कल्याण होगा ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मद्विधेन मत्सदृशेनाचरितामनुष्टिताम्‌ । मद्विधस्याचरितं यस्यामिति वा । यस्य ग्रामनिवासिन; कामिनो मद्विधस्याचरितं 
बने स्थिता धीरा: शोचन्ति तस्य गार्थी श्रुणु ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे ही समान कर्मानुष्ठान करने वाले पुरुषों तथा ख्त्रियों के विषय में ग्रामवासी कामी पुरुष वन में रहने 
वाले ज्ञानी पुरुष शोचते हैं उस गाथा को तुम सुनो ॥२॥ 
बस्त एको बने कश्चिद्विचिन्वन्प्रियमात्मन: । दरदर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--- कश्चित्‌ एक: बस्त वने आत्मन: प्रियम्‌ विचिन्वन्‌ स्वकर्मजशगाम्‌ अजाम्‌ कूपे पतितां दरदर्श ॥॥३॥॥ 
अनुवाद-- वन में रहने वाला एक बकरा अपने प्रिय का अन्वेषण करता हुआ अपने कर्मों के फलस्वरूप 
कुएँ में गिरी हुए एक बकरी को देखा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानमनुलक्ष्याह-बस्त इति । प्रियामनुलक्ष्याह-अजामिति । बने संसारे । प्रियं विषयम्‌ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने को लक्षित करते हुए वस्त (बकरा) इत्यादि कहा । अपनी प्रियतमा को लक्षित करते हुए अजा (बकरी) 
कहा । बने अर्थात्‌ संसार में प्रिय विषय का ॥३॥ 
तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयत्‌ । व्यथत्त तीर्थमुदझृत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥४॥ 
अन्वय:-- तस्य उद्धरणोपायं विचिन्त्यत्‌ । विषाणाग्रेण रोधसी उदधृत्य तीर्थ व्यध्त ॥४॥ 
अनुवाद-- वह कामी बकरा उस बकरी को कुएँ से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा, उसने अपने 
सींग से कुएँ के पास की मिट्टी को खोदकर रास्ता बना दिया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोधसी तटे विषाणाग्रेण मृदादिकमुद्धत्य तीर्थ निर्गमाय मार्ग व्यधत्त ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस कुएँ के पास की मिट्टी को अपनी सींग से खोदकर तीर्थम्‌ अर्थात्‌ निकलने के मार्ग को बना दिया॥४॥ 


सोत्तीर्य कूपात्सुश्रेणी तमेव चकमे किल । तया बृतं समुद्दीक्ष्यं बह्यो5 जा: कान्तकामिनी:॥५॥ 


पीवान शमशब्रुलं प्रेष्ठ मीद्वांस याभकोविदम्‌ | स एको5जबृषस्तासां बह्लीनां रतिवर्धनः गा 


कामग्रहग्रस्त आत्मानं॑. नावबुध्यत 
अन्वयः--- सा सुश्रोणी कूपात्‌ उत्तीर्य तमेव किलचकमे 
शमश्ुलं प्रेष्ठ मीद्वांस याभकोविदम्‌ (तमेव पतिं चक्क;) से एक 
॥५-६॥ हे 
के निकलकर उसी बकरे को अपने पति के रूप में वरण कर ली । 


अनुवाद-- वह सुन्दरी बकरी कुएँ से नि 98 हे 
संस बकरी के द्वाए पति के रूप में वृत्त बकरे को देखकर बहुत सी पति चाहने वाली बकरियों ने भी उसे पति 


कमे तयावृत्तं समुद्वीक्ष्य बह्यः कान्तकामिनी अजाः पीवान॑ 
अजवृषः तासां बह्लीनां रतिवर्धनः कामग्रहग्रस्तः रेमे आत्मान॑ 
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बनाना चाहा । दाढी और मुंछ से मण्डित बकरा दृष्ट-पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला विहार कुशल और 
स्याग था | दसरी बकरियों ने जब टेखा कि का में गिरी हुई बकरी न उस अपना पति बना लिया है तब उन 
सभी बरकर्यिं से थी ठसे अपना पति बना लिया, क्योंकि वे सब तो पहले से ही पति को प्राप्त करना चाहती 
थीं, ठस बकरे के सिर क्रामरूपी ग्रह सवार हो गया, वह अकेले ही उन सभी बकरियों के साथ विहार करने लगा 
और ठगी में वह अपनी आत्मा को भी भुल गया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बद्बय इति शर्मिश्टाप्रमुखा: कामयामासु: । कान्त॑ प्रति कामिनी: कामवत्य: । पीवान॑ पुष्टम्‌ । श्मश्रुलं श्मश्रुवहुलम, 
रतिसमर्थमित्यर्थ: । मीदूवांसं रेत: सेक्तारम्‌ | यराथे कोविदमभिज्ञम्‌ । अत एव प्रेष्टम्‌ू । नाववुध्यत नान्वबुध्यत ॥५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
बह्यः अर्थात्‌ शमिष्ठा इत्यादि थी उसी को पति बनाना चाहीं | कान्तकामिनी: अर्थात्‌ पति को चाहने वाली। 
पीवानम्‌ अर्थात्‌ पुष्ट | श्मश्रुलम्‌ अर्थात्‌ दाढ्य मूंछ वाला रति समर्थम्‌ श्रेम करने में समर्थ मीढवांसम्‌ अर्थात्‌ 
बकग्यों को सुख दने वाला, याभकोविंदम्‌ विहार कुशल, अतएव प्रिय । नाववुध्यत अर्थात्‌ भूल गया ॥५-६॥ 
तमेब प्रेप्ठतमया रममाणमजान्यया | विलोक्य कूपसंबिग्ना नामृष्यद्डस्तकर्म ततू ॥७॥ 
अन्वय:-- प्रेष्ठटमया अनया अजया रममार्ण तम्‌ विलोक्य कूपसंविग्ना तत बस्तकर्म नामृष्यत्‌ ॥9॥] 
अनुवाद--- दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ र्मण करते हुए उस बकरे को देखकर कुएँ से निकाली गयी 
बकरी उस बकरे के कर्म को सहन नहीं कर सकी ॥छा! 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥। 
तं दुर्ढद॑ सुहृद्रूप कामिनं क्षणसौहदम्‌ । इन्द्रियाराममुत्सूृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥८॥ 
अन्वय:-- दुर्हदं सुहृदुरूपं कामिनं क्षणसौहदम्‌ इन्द्रियारामं उत्सृज्य दुःखिता स्वमिनं ययौ ॥॥८॥ 
अनुवाद-- सुहृद बने हुए दुष्ट हृदय वाले कार्मी तथा क्षणिक प्रेम करने वाले एवं इन्द्रियपरायण उस बकरे 
को त्याग कर दुःखी बनी हुईं अपने स्वामी के पास चली गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


स्वामिनमिति शुक्राभिप्रायेणाह ॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
शुक्राचार्य के अभिप्राय से स्वामी कहा गया है ॥८॥ 
सो5पि चानुगत: ल्लैणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । कुर्वन्निडविडाकारं नाशक्कोत्पथि संधितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- स॒; स्त्रेफ: कृपण: अपिताम्‌ प्रसादितुम्‌ अनुगत:, इडबिडाकारं पथि कुर्बन्‌ संधितुम्‌ न अशक्रोतू ॥९॥ 
अनुवाद-- वह दीन कार्मी बकरा में-में करता हुआ उसे मनाने के लिए उसके पीछे-पीछे चला किन्तु रास्ते 
में वह उसको मना नहीं सका ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इडविडाकारं वस्तजातिशब्दम्‌ । संधितुं प्रसादयितुम्‌ ॥९॥ 
भाव ग्रकाशिका 
डूडबिडकारम्‌ बकरों के में में शब्द कों कहतें है | संधितुम्‌ अर्थात्‌ मनाने के लिए ॥९॥ 
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तस्थास्तत्र द्विंजः कश्चिदास्वाम्यच्छिनदुषा । लम्बन्तं वृषणं भूयः संदधे3 र्थाय योगबित्‌ ॥ 


अन्वयः-- ठस्या: तत्र अजास्वामी कप्चित्‌ द्विज: रुषा तस्य लम्बन्तं तृषण अच्छिनत्‌ भूय: अर्थाय योगवित्‌ संदधे।।१०॥॥ 


अनुवाद-- वहाँ उस्ध बकरी का स्वामों कोई ब्राह्मण था वह क्रोध करके बकरे के लटकते हुए अण्डकोश 


दिया ऊिन्तुं उस बकरो का कल्यण करने के लिए उसने उसे जोड़ भी दिया क्योंकि वह बहुत से उपायों 
को जानता था ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वृषणर्मच्छनज्जस्या संभोगासमर्थमकरोत्‌ । अर्थाय स्वपुत््या: कामोपभोगाय । योगविदुपायज्ञ: । जराव्यत्ययेन रतिशक्तिं 
ददवित्वर्थ: ॥१०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बवृषणभच्छिनत्‌ अर्थात्‌ बुढापे के द्वारा रति कर्म में असमर्थ बना दिया । अर्थाय अर्थात्‌ अपनी पुत्री के 
कामोपभोग के लिए, योगवित्त्‌ अर्थात्‌ उपायों को जानने वाला । बुढापे को बदल देने के रति की शक्ति प्रदान 
कर दिया ॥१०॥ 
संबद्धवृषण: सो5पि हाजया कूपलब्धया । काल॑ बहुतिथं भद्दे कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥९९१॥ 
अन्वयः-- हे भद्ठे ! संबद्ध वृषण: सो5पि कूपलब्धया हि अजया बहुतिथं काल कामै अद्यपि न तुष्यति ॥११॥ 
अनुवाद-- हे कल्याणि ! अण्डकोश के जुड जाने पर कुएं में प्राप्त हुई बकरी के साथ बहुत समयरमण 
कर्ता हुआ आज तक कामोपभोग से संतुष्ट नहीं हो रहा है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कूपलब्धया सह कामै: सेव्यमानैर्न तुष्यति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस कुएँ में प्राप्त हुई बकरी के साथ कमोपभोग करता हुआ संतुष्ट नहीं हो रहा है ॥११॥ 
तथाह कृपण: सुश्रु भवत्या: प्रेमयन्त्रितः । आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे सुभु तथा कृपणो5हं भवत्या: प्रेमयन्त्रितः तब मायया मोहित: आत्मानं न अभिजानामि ॥१२॥ 
_.._ अनुवाद--सुन्दरी ! मैं भी उसी तरह तुम्हरे प्रेमपाश में बंधकर और तुम्हारी माया से मोहित होकर आत्मज्ञान 
से रहित हो गया हूँ ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥ 


यत्ृथिव्यां ब्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः स्तरियः । न दुह्ान्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते के ३॥ 
अन्यय:--- यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहि यव॑ हिरण्यं पशव: स््रिय; ते कामहतस्य पुंस; मनः प्रीतिं न का 5३० ५ 
अनुवाद-- पृथिवी में विद्यमान जितने भी धान, यवे, सुवर्ण, पशु तथा खतरियाँ हैं वे सब 

कामना से जर्जर बने हुए पुरुष के मन को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं हु १३॥ 

भावार्थ दीपिका 
नूनु त्हि चुनरपि बहवो विषया: सेव्यन्ताम्‌, ततो मनसि प्रीते सत्ति कामोपशान्त्या मोहो 
ड्ाध्याम्‌ । न दुह्मान्ति न पूरयन्ति ॥१३॥। 


निर्वर्तेतिति चेत्तत्राह-यंदिति 
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बने कीजिये उससे मन के प्रसन्न हो जाने 
कहो कि फिर बहुत से विषयों का सेवन कीजिये उससे मन के असन्न ही जान पर कामना की शान्ति 
से बह हज जायेगा । तो इस पर यत्‌० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । न दुह्मन्त अर्थात्‌ वे सब मिलकर 
भी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते है ॥१३॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥१४॥ 
अन्वयः-- कामानामुपभोगेन न जातुकाम शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव अभिवर्धते ॥१४॥ 
अनुवाद-- भोगो को भोगने से भोग की इच्छा कभी भी शान्त नहीं हो सकती है अपितु जिस तरह से 
घी की आहुति डालने पर आग और जलने लगती है उसी तरह भोगों को भोगने से भोग की इच्छा और प्रबल 
हो जाती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविषा घृतेन कृष्णवर्त्माउग्रिरिंव ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
घी की आहुति से बढ़ने वाली अग्नि के समान भोगेच्छा बढ़ती ही है ॥१४॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमड़्लम्‌ । समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा: सुखमया दिशः ॥१५॥ 
अन्वयः--- यदा सर्वभूतेषु अमड्गल॑ भाव॑ न कुरुते तदा समदृष्टे: पुंसः सर्वा: दिश: सुखमया: ॥१५॥ 
अनुवाद-- जब मनुष्य किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु के प्रतिराग द्वेष की भावना नहीं करता है, उस 
समदर्शी पुरुष के लिए सारी दिशाएँ सुखमय हो जाती हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि कदा केनोपायेन वा मनस: संपूर्णा प्रीति: स्वाद्यया कामोपशमः स्यादित्यत आह-यदेति षड्भि: अम्ल भाव॑ 
रागद्वेषादिवैषम्यम्‌ ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर प्रश्न है कि किस उपाय से और कब मन की सम्पूर्ण प्रसन्नता होती है ? जिससे कि कामनाओं की शान्ति 
हो जाय तो इस पर यदा० इत्यादि छह श्लोकों को कहते हैं । अमड्गलभाव अर्थात्‌ रागद्वेष रूपी विषम भावना ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिजीर्यतो या न जीर्यते । तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्वुतं त्यजेतू ॥९६॥ 
अन्वयः-- या दुर्मति: दुस्त्यजा, जीर्यत: या न जीर्यते शर्मकामः दुःखनिवहां तां तृष्णां द्वुत्त त्यजेतू ॥१६॥ 
अनुवाद-- अज्ञानी जीवों के लिए जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, बूढा हो जाने पर भी जो कभी बूढी 
नहीं होती कल्याणकामी मनुष्यों को चाहिए कि उस दुखों के समूह स्वरूपिणी तृष्णा भोगों को भोगने की इच्छा 
को शीघ्रति शीत्र त्याग दे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःखानि नितरां बहतीति तथा ताम्‌ ॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
दुःखनिवहाम्‌ अर्थात्‌ सदैव दुःख ही देन वाली तृष्णा को ॥१६॥ 
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मात्रा स्वन्ना दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१७॥ 
अन्वयः-- मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा अविविक्तासनः न भवेत्‌ बलवान इन्द्रियग्राम: विद्वांसमपि कर्षति ॥१७॥ 
अनुवाद-- एकान्त में अपनी माता, बहिन तथा बेटी के साथ भी एक आसन पर सटकर न बैठे, इन्द्रियाँ 

इतना बलवान हैं कि बे विद्वान से विद्वान को भी आकृष्ट कर लेती हैं विचलित कर देती हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
र्ीसंनिधान॑ तु सर्वथा त्याज्यमित्याह-मात्रेति । अविविक्त संकीर्णमासन॑ यस्य सः । कर्षत्याकर्षति |१७।। 
भाव प्रकाशिका 
स्त्रियों का सानिध्य सर्वथा त्याग देना चाहिए इस बात को मात्रा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
अविविक्तम्‌ सटा हुआ आसन कर्षति अर्थात्‌ विचलित कर देती हैं ॥१७॥ 
पूर्ण वर्षसहस्न॑ मे विषयान्सेबतो5सकृत्‌ | तथापि चानुसव्नं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 
अन्वयः-- विषयान्‌ असकृत्‌ सेवत: मे वर्षसहस्त् पूर्णम्‌ लथापि च अनुसवर्न तेषु तृष्णा उपजायते ॥१८॥ 
अनुवाद-- बार-बार विषयों का सेवन करते हुए मेरे एक हजार वर्ष पूरे हो गये फिर भी प्रत्येक समय 
उन विषयों के सेवन की मेरी लालसा बढ़ती ही जाती है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । निर्बन्द्रो निरहंकारश्नरिष्यामि मृगैः सह ॥९९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ एताम्‌ त्यक्त्वा अहम्‌ ब्रह्मणि मानसम्‌ आधाय निद्न्द्र: निरहंकार: मृगै; सह चरिष्यामि ॥१९॥। 
अनुवाद--- अतएव इस तृष्णा का परित्याग करके मैं परंत्रह्म परमात्मा में मन लगाकर शीत उष्ण सुख दुःख 
इत्यादि से ऊपर उठकर हरिणों के साथ वन में विचरण करूँगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥। 
दृष्ट श्रुतमसह्ठुद्धवा नानुध्यायेन्न संविशेषत्‌ । संसृत्तिं चात्मनाशं च तत्न विद्वान्स आत्मदूकू ॥२०॥ 
अन्वयः-- दृष्टं श्रुतम्‌ असत्‌ बुद्धवा न अनुध्यायेत न संविशेत्‌ संसृतिं च आत्मनाशं च तत्र विद्वान स आत्मदूक्‌॥२०॥। 
अनुवाद--- लौकिक एवं पारलौकिक सभी भोग असत्‌ हैं इस तरह से जानकर न तो उनका चिन्तन करे 
और न उनका भोग ही करे । उनके चिन्तन से जन्म मरण रूप संसार का बन्धन होता है और उनके भोग से 
आत्मनाश होता है, इस तरह से जानने वाला पुरुष आत्मद्रष्टा है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तृष्णात्यागस्यातिदुष्करत्वात्कथं ब्रह्मणि मनस आधान  स्यात्तत्राह-दृष्टमिति । यो नानुध्यायेन्न संविशेन्न चोपभुझीत! 
तत्र दृष्ठश्रुतयोरनुध्यानादी य आत्मदृक्‌ भवति ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि तृष्णा को त्यागना अत्यन्त कठिन है अतएव ब्रह्म में मन को कैसे लगायाजा संकता है ? 
इंस पर दृष्ट श्रुतम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । लौकिक परलौकिक विषयों का न तो चिन्तन करे और न तो उपभोग 
करे । उन दृष्ट एवं श्रुत विषयों के चिन्तन आदि के दुष्परिणाम को जानने वाला व्यक्ति आत्मद्रष्ट है ॥२०॥ 
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इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे बयः । दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे 'विगतस्पृहः ॥२१॥ 
अन्वय:--- इति जायां उक्त्वा विगतस्पृहटः नाहुप: पूरवे तदीय॑ बय: दत्त्वां स्वां जरसं तस्माद विगतस्पृहः आददे।२१॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपनी पत्नी को कहकर निस्पृह ययाति पूरू को उसकी जवानी देकर और अपनी 

बुछ्यपे को उससे ले लिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 

दिशि दक्षिणपूर्वस्यां डुह्मुं दक्षिणतो यदुम्‌ । प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्चवरम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- दक्षिणपूर्वस्थां दिशि डुल्मुम्‌ दक्षिणतों यदुम्‌, प्रतीच्यां तुर्वसुं उदीच्याम्‌ अनुम्‌ ईश्वर॑ चक्रे ।॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके वाद दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह्मु को, दक्षिण दिशा में यदु को पश्चिम दिशा में तुर्वसु को, 

तथा उत्तर दिशा में अनु को राजा बना दिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 

भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमर्हत्तमं विशाम्‌ । अभिषिच्याग्रजांस्तस्यथ बशे स्थाप्य बनं ययौ ॥२३॥ 
अन्वय:--- सर्वस्य भूण्मडलस्ब विशाम्‌ अर्हत्तम॑ पूरमू अभिषिच्य अग्रजान्‌ तस्य वशे स्थाप्य बन॑ ययौ !२३॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण भूमण्डल की सम्पूर्ण सम्पत्तियों के योग्यतम पात्र पूर को अपने पद पर अभिविक्त कर 

तथा उसके सर्भी बड़े भाइयों के उसकी अधीन करके स्व॑ वन में चले गये ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य युरो वंशे स्थापयित्वा ॥२३॥। 
है भाव प्रकाशिका 
पुरु के अधीन राजा बनाकर ॥२३॥ 

आसेवितं वर्षपूगान्‌ षड्वर्ग विषयेषु सः । क्षणेन मुमुच्चे नीडं जातपक्ष इब द्विज: ॥२४॥ 
अन्वय:-- विषयेषु पड्वर्ग वर्ष पूगान्‌ आसेवितं सः जातपक्ष: द्विजः नीडम्‌ इब क्षणेन मुमुचे ॥२४॥ 
अनुवाद: वद्यपि राजा ययाति ने वहुत वर्षों तक छहो इन्द्रियों के सुख को भोगा था किन्तु उन सबों को 

क्षण भर में उन्होंने डसी तरह त्याग दिया जिस तरह पंख निकल आने पर पक्षी घोसले को छोड़ देता है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 


विपयेषु शब्दादिप्बासेवितं पड्वर्गं पडिन्द्रियसुखं मुमुचे तत्याज । यद्वा विषयेष्वासेवितं सेवां कारित घण्णामिन्द्रियाणां 
वर्ग मुमुचे उपैक्षत्तत्यर्थ: २४।॥ 


मम हु भाव प्रकाशिका 
..._ शब्द्दि विषयों में संवित छहो इन्द्रियों के सुख को राजा ने त्याग दिया | अथवा विषयों में पूर्णरूप से 
संबित छहो इन्द्रियों के सुख की उन्होंने उपेक्षा कर दी ॥२४॥ 
स्‌॒तत्र निर्मुक्तसमस्तसज्ञ आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिड्रः । 
परे5मले ब्रह्मणि बासुदेबे लेभे गति भागवती प्रतीत: ॥२५॥ 


जप अन्वयः--- से; तत्र निर्मुक्त समस्त सड्भ आत्मनुभूत्या विधुत त्रिलिज्र: अमले परे ब्रह्मणि वासुदेवे प्रतीतः भागवर्ती 
गति लेमे ॥२५॥। 
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अनुवाद-- 3 में जाकर राजा ययाति ने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया और आत्म 
साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणात्मक लिड्ड शरीर को नष्ट कर दिया फिर माया रूपी मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव से मिलकर भगवद को भक्तों ही प्राप्त होने वाली परमा गति को उन्होंने प्राप्त किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
बिधुतं निरस्त॑ त्रिगुणात्मक॑ लिड़्ं येन । प्रतीत: प्रख्यात: ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा ययाति ने त्रिगुणात्मक लिड्ड शरीर को विनष्ट कर दिया प्रतीत: अर्थात्‌ प्रख्यात ॥२५॥ 
श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । स्रीपुंसोः स्नेहवैक्लव्यात्यरिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- गार्थां श्रुत्वा देवयानी आत्मन: प्रस्तोभं मेने । सत्रीपुंसो: स्नेहवैक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरित्तम्‌ (॥२६॥ 
अनुवाद-- इस गाथा को सुनकर देवयानी ने जान लिया कि ये मुझे निवृत्ति पथ पर प्रोत्साहित करना चाहते 
क्योंकि स्री और पुरुष में परस्पर में प्रेम होने के कारण विरह होने पर विकलता होती है, इसीलिए राजा ने हँसी- 
हँसी में इस गाथा को कहा है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तोभमेवाह-परिहासमिवेति । यद्ठा प्रस्तोभ॑ निवृत्तिमार्गे प्रोत्साहन॑ मेने ॥२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिहासमिवेरितम्‌ के द्वारा प्रस्तोभ को कहा है। अथवा ग्रस्तोभ यानी निवृत्ति मार्ग पर प्रोत्साहन को माना॥२६॥ 
सा संनिवासं सुहदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । विज्ञायेश्वरतनत्राणां मायाविरचितं प्रभोः॥२७॥ 
सद्भमुत्सूज्य स्वप्लौपम्येन भार्गवी। कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोल्लिड्रमात्मन:॥२८॥ 
अन्वय:ः-- सा भार्गवी ईश्वरन्तत्राणां सुहृदां संनिवासं गच्छताम्‌ प्रयायामिव प्रभो: मायाविरचितं विज्ञाय स्वप्नौपम्येन 
सर्वत्र सद्भम्‌ उत्सृज्य कृष्णे मनः समावेश्य आत्मन: लिड्डं व्यधुनोत्‌ ॥२७-२८॥ 
अनुवाद-- वह देवयानी भी अपने संबन्धियों के एक साथ निवास को प्याऊ पर एकत्रित होने वाले पथिकों के 
तुल्य स्व के समान परमात्मकृत मानकर सभी वस्तुओं से अपनी आसक्ति का परित्याग करके तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में अपने मन को लगाकर अपने लिड्ग शरीर का परित्याग कर दी और श्रीभगवान्‌ को ्राप्त कर ली ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७-२८॥। 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय बेधसे । सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२९॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एक्ोनविशो5 ध्याय: ॥१९॥ 

अन्यय:--- वेधसे भगवते वाध्ुदेवाय तुभ्य॑ नमः सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- उसने श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करके कहा समस्त जगत्‌ के स्रष्ट सर्वान्तर्यामी सबों के आश्रय 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है । जो भगवान्‌ परमतत्त्व एवं अनन्त हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्थ के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥९९।। 


२८४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कर्थ समाबेश्य तदाह-नम इति । नमनादिभिः समाबेश्येत्यर्थ: | शुको बा नमस्करोति ।॥२९॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकोनविंशोउध्याय: ॥॥९९१। 
भाव प्रकाशिका 
देवयानी ने कैसे मन को समाविष्ट किया ? तो इस पर कहते हैं नम: इति । अर्थात्‌ नमस्कार आदि के 
द्वार मन को समविष्ट किया । अथवा श्रीशुकदेवजी श्रीभगवान्‌ को इस श्लोक के द्वारा नमस्कार करते हैं ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उन्नीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९९।। 


22 


जा आओ 


बीसवाँ अध्याय 
पूरु के चंश राजा दुष्यन्त और भरत के चरित्र का वर्णन 
श्रीशुक उवाच है जि 
पूराव॑शं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोइसि भारत । य राजर्षयो बंश्या ब्रह्मवंश्याश्य जज्ञिरें ॥१॥ 
अन्वथ:-- हे भारत यत्र जातोसि पूरोर्व॑शं प्रवक्ष्यामि, यत्र वंश्या राजर्षय: ब्रह्मवंश्याश्व जज्षिरि ॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- परीक्षित तुम जिस वंश में उत्पन्न हुए उस पूरु के वंश का वर्णन करता हूँ। उस वंश में राजर्पियों 
का वंश तथा ब्रह्मवंश भी हुआ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे पितृप्रसादाप्तराजासनमहोन्नते: । पूरो्व॑शे हि दौष्यन्तेर्भरतस्पेर्यते यश: ।॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में पिता की प्रसन्नता के द्वारा महान्‌ उन्नत राजासन को प्राप्त करने वाले पूरु वंश में दुष्यन्त 
के पुत्र भरत का यश वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ 
जन्मेजयो ह्यभूत्पूरो: प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । प्रवीरो5थ नमस्युर्वैं तस्माच्चारुपदो5 भवत्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- पूरोः जनमेजय: अभूत्‌ यत्‌ सुतः प्राचीन्बान्‌ ततः प्रवीर: अथ नमस्यु: तस्मात्‌ चारुपद: अभवत््‌ ॥२॥ 
अनुवाद--- पूरु के पुत्र जनमेजय हुए, उनके पुत्र प्राचीनवान्‌ हुए उनके पुत्र प्रवीर हुए उसक पश्चात्‌ प्रवीर 
के पुत्र नमस्यु हुए तथा नमस्यु के पुत्र चारुपद हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥२॥। 
तस्य सुद्युरभूत्पुत्रस्तस्माइहुगवस्ततः । संयातिस्तस्याहंयाती रौद्गाश्वस्तत्सुतः स्मृत: ॥३॥ 
अन्चय:--- तस्य पुत्र: सुद्युः अभूत्‌ तस्माद्‌ बहुगवः ततः संयाति: तस्य अहंयातिः, तत्सुत: रौद्रश्व: स्मृतः ।॥।३।। 


अनुवाद--- चारुपद के पुत्र सुद्यु हुए उनके पुत्र बहुगव हुए उनके पुत्र संयाति हुए और संयाति के पुत्र अहंयाति 
हुए उनके पुत्र रौद्राश्व हुए ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तत्मुतः अहंबाति: खुत: ॥३॥ 
हर भाव प्रकाशिका 
तत्सुन: अर्थात्‌ अहंवाति के पुत्र ॥३॥ 
ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयु: स्थण्डिलेयु: कृतेयुक: | जलेयु: .. संततेयुश्ष. धर्मसत्यब्रतेयव: ॥४॥ 
दरशैते 3 प्सरसः पुत्रा बनेयुश्षावम: स्पृतः । घृताच्यामिन्द्रियणीव मुख्यस्य जगदात्मन: ॥५॥ 
अन्चब:-- मुख्यस्यजगदात्मन: इन्द्रियाणीव तस्य घृताच्यां अप्सरस: ऋतेयु:, कुक्षेयु: स्थण्डिलेयु:, कृतेयुः, जलेयुः 
सल्तेयुः धर्म सत्यत्रते बवः, अवम; बनेयु: च दशपुत्रा स्मृता: ।४-५॥ 
अनुवाद-- विश्वात्मा मुख्य प्राण से २2088 दश इन्द्रियों के समान रौद्राश्न के घृताची नामक अप्सरा 
के गर्भ से दश पुत्र हुए ऋतेयु, कुक्षेयु, , कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, ब्रतेयु और सबसे 
छोटे वनेयु ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मेयुश्न सत्येयुश्व ब्रतेयुश्व घर्मसत्यत्रतेयव: । वनेयुश्नावम: स्मृतः । एवं दशैते ऋतेयुप्रमुखास्तस्य रौद्राश्वस्य 
घृताच्यामप्सरसि पुत्रा जाता; । अप्सरस इति षष्टी सप्तम्यर्थे | वशवर्तित्वे दृष्टान्तः-जगदात्मनो जगत आत्मभूतस्य मुख्यस्य 
प्राणस्येन्द्रिवाणीब ॥४-५॥। 
भाव प्रकाशिका है 
धर्म सत्वव्रतेयव: से धर्मेयु, सत्येयु और ब्रतेयु इन तीनों को कहा गया है | वनेयु सबसे छोटे कहे गये 
हैं। इस तरह से रौद्राश्व के ऋतेवु आदि दश पुत्र घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । अप्सरसः 
में पछछी विभक्ति सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है । उन सबों के पिता के वशवर्तित्व का उदाहरण है । विश्वात्मामुख्यप्राण 
के अधीन रहने वाली दश इन्द्रियों के समान ॥४-५॥ 
ऋतेयोरन्तिभारो5 भून्त्रयस्तस्थात्मजा नृष । सुमतिर्धुवोप्रतिस्थः कण्वो5प्रतिरथात्मणः ॥६॥ 
अन्चयः-- ऋतेयो: रन्तिभार: अभूत्‌ हे नृष तस्य त्रय: आत्मजा: सुमतिः, धरुवः अप्रतिरध: अप्रतिरथात्मज: कण्व:॥।६॥ 
अनुवाद-- ऋतेयु के पुत्र रन्तिभार हुए । हे राजन्‌ ! उनके तीन पुत्र हुए सुमति ध्रुव और अप्रतिरथात्मज! 
अप्रतिरयात्मज के पुत्र कण्व हुए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥६।॥। 
तस्य मेधातिथिस्तस्मात्मस्कण्वाद्या ट्विजातय: । पुत्रो भूत्सुमते रैभ्यो दुष्पन्तस्तत्सुतों मतः ॥७॥ 
अन्वय:-- तस्यमेधातिथि: तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या: द्विजातय: सुमते: पुत्र: रैभ्य: अभूत्‌ दुष्यन्तः तत्‌ सुतः मतः ॥७॥ 
... अनुवाद--कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए उनके पुत्र अरस्कण्व ब्राह्मण हैं । सुमति के पुत्र रैभ्य हुए, और रैभ्य 
के पुत्र दुष्यन्त हुए ॥७छ॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७) तत्ासीनां मण्डयन्तीं 
मृगयां यातः कण्वाश्रमपद् गतः । तत्रासीनां स्वप्रभया कम मण्डयन्तीं 3-४ ॥८॥ 
विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव खियम्‌। बभाषे तां वरारोहां भटैः 02228 कतिपयैर्वृत:॥९॥ 
अन्व्य:--- मृगयां यातः दुष्यन्तः कण्वाश्रमपर्द गतः तत्र आसीनां स्वप्रभया रमामिव मंण्डयन्तीम्‌ देवमायामिव' 
खियम्‌ विलोक्य सद्य: मुमुहे कतिपयैः भटैः बृतः तां वरारोहां बभाषे ॥८-९॥। 
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अनुवाद-- आखेट में गये हुए दुष्यन्त कण्व के आश्रम मे गये । वहाँ पर बैठी हुई अपनी कान्ति से आश्रण 
को अलंकृत करने वाली लक्ष्मीजी के समान तथा देवताओं की माया के समान ख््री को देखकर सद्यः मोहित छल 
गये और कुछ सिपाहियों के साथ विद्यमान्‌ दुष्यन्त ने उस सत्री से पूछा ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः पुत्रो35भवदिति कथाद्वारेणाह-दुष्यन्तो मृगयामिति पश्चादशभिः-तमाश्रमं मण्डयन्ीम्‌ 
खरिय विलोक्य मुमुहेउमुहयत्‌ ॥८-९॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्यन्त का शकुला के गर्भ से भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इस कथा के माध्यम से दुष्यन्तः मृगयां बातः 
इत्यादि पन्द्रह श्लोकों द्वारा कहा गया है ॥८-९॥ 
तदर्शनप्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः । पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसन्‌ श्लक्ष्यया गिरा ॥१०॥ 
अन्वयः-- तद्‌ दर्शन प्रमुदित: संनिवृत्तपरिश्रमः कामसंतप्तः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा पप्रच्छ ।।१०॥॥ 
अनुवाद--- उसको देखने से आनन्दित थकान दूर करने के बाद काम संतप्त राजा ने मधुर वाणी से हँसते 
हुए पूछा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या दर्शनेन प्रमुदितोउइत एव संनिवृत्त: परिश्रमो यस्य ।!१०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके देखने से आनन्दित राजा की थकावट मिट गयी ॥१०॥ 
का त्वं कमलपतन्नाक्षि कस्यासि हृदयंगमे । कि वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने बने ॥११॥ 
अन्वय:-- हे कमलपत्राक्षि त्वं का ? हृदयं गमे कस्यासि ? अत्रनिर्जने बने भवत्या किं वा चिकीर्षितम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद--- हे कमल दल के समान मनोहर नेत्रो वाली तुम कौन हो, और किसकी पुत्री हो, इस निर्जन 
बन में तुम क्या करना चाहती हो 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
व्यक्त राजन्यतनयां वेइयहं त्वां सुमध्यमे । नहि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचितू ॥१२॥ 
अन्वय:-- है सुमध्यमे त्वाम्‌ अहं व्यक्त राजन्यतनयां वेच्यि | पौरवाणाम्‌ चेत; अधर्मे ववचित्‌ नहि समते ॥१२॥ 
अनुवाद-- सुन्दरी स्पष्ट रूप से मैं तुमको किसी क्षत्रिय की कन्या समझता हूँ, क्योंकि पुरु वंशियों का 
मन कहीं भी अधर्म में रमण नहीं करता है ॥१२॥ 
ध भावार्थ दीपिका 
पौगवाणां चेतो नहयधर्मे रमते । अतो मच्चेतसस्त्वयि रमणादेवाहं त्वां राजन्यतनयां वेह्मि ॥१२)॥ 
भाव प्रकाशिका 


पुरुवंशियों का मन कही अधर्म में रमण नहीं करता है मेरा मन तुममे रमण करता है अतएव मैं तुमकी 
क्षत्रिय कन्या समझता हूँ ॥१२॥ 
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सजग शकुन्तलोवाच 
। त्यक्ता मेनकया बने । वेदैतद्भगवान्कण्वो वीर किं करवाम ते ॥ ९३॥ 
अन्वय:-- वीर अहं विश्वामित्रस्यात्मजा मेनकया चनेत्यवता, एतदू भगलाग्‌ कष्स: सेद, ते कि। करताम ॥१३॥ 
शकुन्तला ने कहा 
अनुवाद-- हे वीर मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेनका नामक अप्सर गे मुझे वन में छोड़ दिशा था। 
इस बात को भगवान्‌ कण्व जानते हैं मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ 2॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्वामित्रस्यात्मजाउहं मेनकायां जाता तया च स्वर्ग गच्छन्त्यात्र त्यक्ता । अतो राजकन्गैयाहमित्यर्थ: ॥१३॥ 
॒ भाव प्रकाशिका 
मैं महर्षि विश्वामित्र कौ पुत्री हूँ, मेनका के गर्भ से उत्पन्न हूँ | स्वर्ग जाती हुई गेनका ने गुशे यहीं छोड़ 
“दिया । अत्व में क्षत्रिय कन्या ही हूँ ॥१३॥ 
आस्थतां हारविन्दाक्ष गृह्मतामर्हणं चर नः । भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥९४॥ 
अन्वयः--- हे अरविन्दाक्ष ! आस्यतां न: अर्हणं च गृह्मताम्‌ निवारा; सन्ति भुज्यतां यदि रोचते उष्यताम्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- हे कमल नयन ! आप बैठिये, हमारी पूजा स्वीकार कीजिये, निवार है भोजन कीजिये, यदि 
अच्छा लगे तो निवास कीजिये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [0४॥। 
दुष्यन्त उवाच | ॥ 
'उपपन्नमिदं सुश्रु जाताया: कुशिकान्वये । स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यका: सदृर्श बरम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- सुभ्रु कुशिकान्वये जाताया: इदम्‌ उपपन्नम्‌ राज्ां कन्यकाः स्वयं हि सदृशं बरं बृणुते |१५॥ 
दुष्यन्त ने कहा का 
अनुवाद-- सुन्दरी ! कुशिक वंश में उत्पन्न हुई तुम्हारा इस प्रकार अतिथ्य सत्कार उचित ही है । क्योंकि 
'ग़जाओं की कन्याएँ स्वयं योग्य पति का वरण करती हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि करबामेत्यादिवाक्यात्तदभिप्रायं ज्ञात्वाह-उपपन्नमिति ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका ; 
आपकी कौन सी सेवा करूँ इस वाक्य के द्वारा उसके अभिप्राय को जानकर राजा ने कहा ऐसा करना: 


उचित ही है ॥१५॥ के 
ओमित्युक्ते धाम तर शकुन्तलाम्‌ । गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानथित्‌  ॥१६॥ 
* अन्यय:-- ओमित्युक्ते देशकालविधानवित्‌ राजा यथा धर्म गान्धर्वविधिना शकुन्तलाम्‌ उपयेमे ॥१६॥ | 

९ अबुवाद-- शकुन्तला की स्वीकृत प्राप्त करके देश तथा काल के विधान को जानने बाले राजा ने शंकुन्तला 
*धर्मानुसार गान्धर्व विधि से विवाह किया ॥१६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
गान्धर्वविधिना मिथ: समयपूर्वकेण ॥॥१६।॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
परस्पर में प्रतिज्ञा पूर्वक यह गान्धर्व विधिना का अर्थ है ॥१६॥ 
अमोघवीयों राजर्षिमहिष्यां वीर्यमादथे । श्रोभूते स्वपुरं यातः कालेनासूत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- अमोधवीर्य; राजर्षि: महिष्यां वीर्यम्‌ आदधे । अथ श्रोभूते स्वपुरं यातः सा कालेन सुतम्‌ असूत ॥(१७॥ 
अनुवाद-- राजर्षि दुष्यन्त का वीर्य अमोघ था । रात्रि में वहाँ रहकर दुष्यन्त ने शकुन्तला के साथ सहवास 
किया । प्रात:काल होने पर राजा अपनी राजधानी में चले गये ! समय आने पर शकुन्तला ने पुत्र को जन्म दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७। 
कण्वः कुमारस्थ बने चक्रे समुचिताः क्रिया: । बध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति सम स बालक:॥१८॥ 
अन्वय:--- कण्वः कुमारस्य बने समुचिता: क्रिया: चक्रे | स बालक: तस्या मृगेन्धान्‌ बद्धवा कीडतिस्म ॥१८॥ 
अनुवाद-- कण्व महर्षि ने उस बालक की सभी क्रियाओं को वन में किया | वह बालक बल पूर्वक सिंह 
को बाँधकर क्रोडा करता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥॥ 
तं॑ दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा । हरेरंशांशसंभूत॑ भर्तुरन्तिकमागमत्‌ ॥९९॥ 
अन्ययः-- प्रमदोत्तमा दुरत्ययविक्रान्तं हरेरंशाशसंभूतम्‌ तम्‌ आदाय भर्तु: अन्तिकम्‌ अगमत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- खियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अपरिमिति पराक्रम संपन्न तथा श्रीहरि के अंशावतार उस बालक को 
लेकर अपने पति के सन्निकट गयी ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरत्ययं विक्रान्तं विक्रमणं यस्य ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपरिमित पराक्रम सम्पन्न ॥१९॥ 
यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितो । श्रृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशारीरिणी ॥२०॥ 
अन्चयः-- यदा राजा अनिन्दतौ भार्या पुत्रौ न जगूहे तदा सर्वभूतानां श्रृण्वताम्‌ खे अशरीरिणी वाक्‌ आह ॥२०॥ 
अनुवाद-- जब राजा दुष्यन्त अपने निर्दोष पत्नी और पुत्र को नहीं स्वीकार किए उस समय आकाशवाणी 
हुई जिसे सबलोगों ने सुना ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ 
माता भ्जा पितुः पुत्रो येन जातः स एवं सः । भरस्व पुत्र दुष्यन्त माउवमंस्था: शकुन्तलामू॥२९॥ 
अच्चय:--- माता भर््रा पुत्र: पितु: येन जात: स एव हि दुष्यन्त पुत्रं भरस्व शकुन्तलाम्‌ मा अवमंस्था: ॥२१॥ 
अनुवाद-- माता तो धौंकनी के समान होती है पुत्र तो पिता का ही होता है, क्योंकि वह उससे उत्प्न 
होता है । दुष्बन्त शकुन्तला का अनादर मत करो अपने पुत्र का पालन करो ॥२१॥ 


नवाँ स्कन्ध 
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भावार्थ दीपिका 


भरत्रा चर्मपात्रे तहनन्माता आधारमात्ण्‌ | पिछुरेव तु पुत्र: । त्त्र हेतु:- येनेति । 'आत्मा चै पुत्रनामासि' इति श्रुते 
पु है ४ 


'भरस्थ पुषराण | अमेन भरतनाम निरुक्तम्‌ ॥२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
डे भैः हे के ; समान 
._ माता तो 5०7 गैली ः समान आधार मात्र है पुत्र तो पिता का ही होता है । येन० इत्यादि के द्वारा उसका 
कॉरण बतलाया गया हे श्रुति भी कहती है आत्मा चै पुत्र नामासि आत्मा ही पुत्र के नाम से अभिहित किया जाता है। 
भरस्य अर्थात्‌ पालन पोषण करो । इसके द्वारा भरत इस नाम की निरुक्ति भी बतला दी गयी है ॥२१॥ 


रेशोधा: पुत्रों नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । त्यं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२२॥ 
अन्यय:-- नरदेष रेतोधा: पुत्रो यमक्षयात्‌ मयति अस्य गर्भस्य धातात्वम्‌ शकुन्तला सत्यमाह ॥२२॥॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से बचा लेना 
कह रही है. इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो ॥२२॥ चा लेना है । शकुन्तला सत्य 


ककिंच भावार्थ दीपिका 
किंच रेतोधा रेत:सेक्ता बंशकृत्पुत्रो यमक्षयात्‌ पितरं नयति तारयति । तथा च श्रुति:- 'पुनाम्रो नरकाधस्मात्पितरं त्रायते 
चुत; । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त: स्वयमेव स्वयंभुवा ॥।' इति पाठान्तरे मातापित्रो: पुत्र प्रति विबादे यमक्षयाद्धर्मनिर्णेतुर्यमस्य 
सभाया: सकाशद्रेतोधा रेत:सेक्ता पितैव धर्मेण विजित्य पुत्रं नयति न तु मतेत्यर्थ: । ततश्व भार्यापुत्रो स्वीकृतवानिति ज्ञेयम्‌!॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र पिता को नरक से बचा लेता है । श्रुति भी कहती है पुं नाम्नोनरकादू 
इत्यादि अर्थात्‌ पिता के पुंनामक नरक से तार देने के कारण पुत्र पुत्र शब्द से कहा जाता है, इस बात को स्वयं 
ब्रह्माजी ने कहा है । पाठान्तर होने पर तो पुत्र के विषय में माता और पिता में विवाद होने पर धर्म का निर्णय 
करने वाले यमराज की सभासे रेत: सेक करने वाला पिता पुत्र को जीतकर ले जाता है, माता नहीं उसके पश्चात्‌ 
दुष्यन्त ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को स्वीकार किया ॥२२॥ 
पितर्युपरते सोडपि चक्रवर्ती महायशा: । महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवों भुवि ॥२३॥ 
अन्वय:-- पितरि उपरते सः अपि महायशा: चक्रवर्ती । तस्य हरेरंशभुवः भुवि महिमा गीयते ॥२३॥ सी 
अनुबाद-- पिता दुष्यन्त की मृत्यु के पश्चात्‌ वे भरत भी महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए । श्रीहरि के अंश 
स्वरूप उनकी महिमा भूलोक में गायी जाती है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


अक्रवर्ती बभूबेति शेष: | तस्य महिमा गीयते-'तदप्येते श्लोका अभिमीता;' इत्यादि बह्बूचश्रुत्या 


हरेरंशभुवोंडशाज्जातस्य।१२३।॥। 
के अंश से उत्पन्न भरत 


को हैं श्रीहरि 
भरत चक्रवर्ती राजा हुए । उनकी महिमा का गान करते हुए लोका कहते हें श्रीह 


+ यह कहती है ॥२३॥ 
बी दल ईजे महाभिषेकेण सो5भिपिक्तो5थिराड्विभु: ॥९ ४॥ 


+2829208 के: न वाजिभिः । मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभुः॥२५॥ 


२८४६ श्रीमद्भधागबत मंहापुराण 


अष्टसप्ततिमेध्याश्रान्बबन्ध प्रददद्यसु । भरतस्थ हि दौष्यन्तेरप्मि: साचीगुणे चितः॥ 
सहस्न॑ बद्शो यस्मिन्त्राह्णणा गा बिभेजिरे ॥२६॥ 
अन्वयः--- अस्य दक्षिण हस्ते चक्रम्‌ अस्थ पादयो: पद्यकोश: महाभिषेकेण सः अभिषिक्त: अधिराडविभु: मामहेद॑ 
पुरोधाय गज्ञायाम्‌ अनुपश्च पदञ्चशता मेध्यैः वाजिभि: । ईजे यमुनायामनु प्रभु: अष्टसप्तति मेध्यश्वान्‌ बबन्ध वसुप्रददतू । 
दौष्यन्ते: भरतस्य अग्नि: साचीगुणेचित: ।! यस्मिन्‌ ब्राह्मणाः सहसंबद्वशः गा; विभेजिरे ।२४-२६॥। 
अनुवाद-- राजा भरत के दहिने हाथ में चक्र का चिह्न था उनके पैरों को कमल कोश का चिह्न था । वे 
महाभिषेक विधि से अभिषिक्त हुये थे | वे सभी राजाओं के अधिराद थे । उन्होंने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को 
पुरोहित बनाकर गंगातट पर गंगा सागर से गंगोत्री पर्यन्‍्त पचपन अश्वमेध यज्ञ किए और प्रयाग से यमनुनोत्तरी तक 
यमुना तट पर अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किए । इन सभी यज्ञों में इन्होंने अपार धनराशि है दान किया । दुष्यन्त के 
पुत्र भरत का यज्ञीय अग्नि स्थान उत्तम गुण सम्पन्न स्थान में किया गया था। उस स्थान ४3 उन्होंने इतनी गौओं का 
दान किया था कि एक हजार ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक-एक बद्ध (१३०८४) गायें मिली थीं ॥२४-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र लिड्रमाह- चक्रमिति । गज्ञायामनुलोमं पञ्चपञ्ञाशता वाजिभिरीजे । पुरोधाय पुरोहित कृत्वा | यमुनायामनु च 
यमुनायाश्चानुलोमम्‌ । अष्टधिकसप्ततिमेध्यानश्वान्बवन्ध । किं कुर्वन्‌ । वसु धन प्रकर्षण ददतू । साचीगुणे प्रकृष्टगुणवतति 
देशेडग्रिश्चितो5 भूत्‌ । यस्मिन्नप्रिचयने देशे वा सहखं ब्राह्मणा भरतेन भूरिदानेन दत्ता गा; बद्दश: प्रत्येक॑ बद्दं बद्ं विभेजिरे विभज्य 
जगह: । चतुरशीत्यधिकैख्रयोदशसहसरेक॑ बद्वं भवति । तथाहि- 'हिरण्येन परीबृतान्कृष्णाज्छुक्लदतो मृगान्‌ । मष्णारे भरतो5ददाच्छत॑ 
बद्दानि सप्त च।' इति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकशतं बद्दानि श्रीशुकेनोत्तरश्लोके चतुर्दशलक्षत्वेन संगृहीतानि- 'अदात्कर्मणि मष्णार 
नियुतानि चतुर्दश' इति । एवं चतुर्दशलक्षणां सप्ताधिकशतभागो बद्ठमित्युक्तम्‌ । इयं च बद्ठसंख्या श्लोकेन संगृह्मते- 'चतुर्दशाना 
लक्षाणां सप्ताधिकशतांशक: । बद्धं चतुरशीत्प्रे सहज्लाणि त्रयोदश ।॥२४-२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
चक्रवर्ती का चिह्न चक्रमित्यादि श्लोक से कहा गया है । गड्ढा नदी तट पर गड्ढा सागर से गज्जोत्री तक 
पचपन अश्वमेध यज्ञ किए । पुरोधाय अर्थात्‌ पुरोहित बनाकर | इस तरह यमुना नदी पर भी अनुलोम विधि से 
प्रयाग से यमुनोत्री तक अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किए । इन सभी यज्ञों में इन्होंने बहुत अधिक धनराशि का दान 
किया । इनके यज्ञीय अग्नि का चयन उत्कृष्ट गुणों से युक्त स्थान पर हुआ था । उस अग्नि चयन के स्थान अथवा 
देश में एक हजार ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्र गाये प्रदान किया | तेरह हजार चौससी का एक 
बद्ध होता है । श्रुति कहती है यज्ञ में किए जाने वाले मष्णार यज्ञ में भरत ने एक सौ सात सुवर्णालड्जारों से अलंकृत 
श्वैत हज वाले काले रंग के हाथियों का दान किया था । इसी को शुकदेव जी ने आगे के श्लोक में संगृहीत 
करके चौदह लाख हाथियों का दान कहा है । वह श्लोक है अदात कर्माणि माष्णारे नियुतानि चतुर्दश्या (२८ 
वाँ श्लोक० इस तरह चौदह लाख के एक सौ सातवाँ भाग बद्द कहलाता है । यह बद्द की संख्या चतुर्दशानो 
लक्षणाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलायी गयी है । 


त्रयख्तनिशच्छतं हश्वान्बध्वा विस्मापयन्नपान्‌ । दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौं ॥२७॥ 
अन्वयः-- त्रयस्त्रिंशच्छतं हाश्वान्‌ बध्वा दौष्यन्ति: नृपान्‌ विस्मापयन्‌ मायामत्यगात्‌ देवानां गुरुम्‌ आययौ ॥२७॥ 


अनुवाद- यज्ञों में १३३ अश्वमेघ के घोड़ों को बाँधकर राजा भरत ने सभी राजाओं को आश्चर्य में डाल 
दिया । वे माया को पार करके भगवान्‌ विष्णू के लोक में चले गये ॥२७॥ 


नवाँ स्कन्ध २८४७ 


भावार्थ दीपिका 
देवानामपि मायां चैभवमत्यगादत्यशेत। यत; गुरु पूज्य हरिमायौ प्राप्त: » तर्दशभवत्वातू । मायावत्तर इति पाठे हस्वः 
श्रुत्मनुसारेण । मायावतां श्रेष्ठो हरिरेवासावित्यर्थ; ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के भी ऐश्वर्य का अतिक्रमण कर गये । उसी के कारण वे श्रीहरि को प्राप्त किये । क्योंकि ये 
४ के अंश से उत्पन्न थे । मायावत्तरः पाठ भेद होने पर हस्व श्रुति के अनुसार ऐश्वर्यवानों में श्रेष्ठ श्रीहरि 
ही थे ॥२७॥ 
मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्हिरण्येन परीवृतान्‌ू । अदात्कर्मण मष्णारे नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 
अन्वयः-- मष्णारे कर्मणि हिरण्येन परिवृतान्‌ शुक्लदत्त: कृष्णान्‌ मृगान्‌ चतुर्दश नियुतानि अदातू ॥२८।॥ 
अनुवाद-- यज्ञ के मष्णार कर्म में भरत ने सुवर्ण से अलंकृत श्वेत दाँत वाले काले रंग के श्रेष्ठ जाति 
के चौदह लाख हाथियों का दान दिया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मृगान्‌ श्रेष्ठणजानू । भद्गमन्द्रमूगादयो गजजातिभेदाः । मष्णारे इत्यस्य श्रुतिपदस्य व्याख्यानं-कर्मणीति । कस्मिचित्कर्मविशेषे। 
केचित्तु मष्णारे तीर्थ इति व्याचक्षते ॥॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ हाथियों का नाम मृग हैं भद्र, मन््र तथा मृग आदि हाथियों की जातियाँ हैं | मष्णरे इस श्रुति पद 
की व्याख्या कर्मण पद से की गयी है । कुछ लोग मष्णार नामक तीर्थ में व्याख्या करते हैं ॥२८॥ 
भरतस्थ महत्कर्म न पूर्वे नापरे नृषा: । नैवापुर्नैंब प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं बथा ॥२९॥ 
अन्वयः-- भरतस्य महत्‌ कर्म न पूर्वे नापरे नृपा: नैब आपु: नैवप्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२९।॥ 
अनुवाद-- भरत के महान कर्म को न तो पहले कोई राजा कर सका और न तो कोई आगे कर सकेगा, 
क्या कोई हाथों को ऊँचा करके स्वर्ग को छू सकता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२९॥। 
किरातहूणान्यवनानन्ध्रान्कड्डान्खशान्‌ शकान्‌ । अब्रहाण्यात्र॒पांश्रान्हन्ग्लेच्छान्दिग्विजये3 खिलानू ॥३ ०॥ 

अन्वय:-- दिग्विजये, अन्रह्मण्यान्‌ किरात्‌ हृणान्‌ यवनान्‌ अन्भ्रान्‌ कल्भान्‌ खशान्‌ शकान्‌ म्लेच्छान्‌ अखिलान्‌ नृपान्‌ 
अहन्‌ ॥३०॥। 

अनुवाद--- दिग्विजय के प्रसंग में ब्राह्मण द्रोही किरात्‌ हूण, यवन, अन्प्र, कक्क, खश, शक, म्लेच्छ आदि 
सभी राजाओं को भरत ने मार दिया ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥॥ 


जित्वा पुरा$सुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे । देवस्त्रियो रसां नीता: प्राणिभि: पुनराहरतू ॥३१९१॥ 
अन्वयः-- पुरा देवान्‌ जित्वा ये असुरा रसौकांसि भेजिरे देवस््रिय: रसां नीता: प्राणिभिः पुनराहसतू ।।३१।॥। 


अनुबाद-- पहले काल में देवताओं को जीतकर असुर रसातल में रहने लगे थे | वे बहुत सी देवाज्जनाओं 
को रसातल में ले गये थे । राजा भरत पुनः उन सबों को छुड़ा लाए ॥३१॥ 


२८४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
पुरा देवान्‌ जित्वा येउसुरा रसौकांसि रसातलादिस्थानानि भेजिरे तैः प्राणिभिबलिभिर्देवस्रियो रसातलं नीता; सतत 
पुनराहरदानिम्ये । प्राणिभिरन्यैर्मनुष्यादिभि: सह नीता इति वा । 'पाणिभि:' इति 'पाठे पणयोअसुरास्तैनीता: सती: । यहा पणयो 
दूतास्तैर्दूतान्प्रस्थाप्याहरदित्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले के समय में देवताओं को जीतकर असुर रसातल आदि स्थानों में रहने लगे थे, बलवान्‌ असुर देव 
स्त्रियों को भी रसातल में ले गये थे । भरत उन सबों को लौटा लाए। अथवा गो आदि के साथ ले आये 
यह भी अर्थ है । पणिभि: पाठभेद होने पर पाणि देवताओं को कहते हैं, वे सभी लौटा लाये । अथवा पणि दूतों 
को कहते हैं दूतों को भेजकर लिवा लाये ॥३१॥ 
सर्वकामान्दुदुहतु: प्रजानां तस्थ रोदसी । समाख्त्रिणवसाहस्त्रीर्दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- तस्य रोदसी सर्वकामान्‌ प्रदुदुहतुः त्रिणबसाहस्री: समा दिक्षुचक्रमवर्तयत्‌ ॥३२।! 
अनुबाद--- उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति पृथिवी और आकाश करते थे । वे सत्ताइस हजार वर्ष तक 
समस्त दिशाओं पर एक छत्र राज्य किए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणबसाहस्री: समा: सप्तविंशतिसहस््न॑ वत्सरान्‌ | चक्रं सेना आज्ञा वा ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सताइस हजार वर्ष त्रिणव साहख्री समा: का अर्थ है चक्र शब्द सेना अथवा आज्ञा का बोधक है ॥३२॥ 
स सम्राडू लोकपालाख्यमैश्वर्यमधिराट्थ्रियम्‌ । चक्र चास्खलितं प्राणान्मृषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
अन्वयः--- स सम्राट्‌ लोकपालाख्यम्‌ ऐश्वर्य, अधिराट्‌ श्रियम्‌ अस्खलितं चक्र प्राणान्‌ मृषा इत्युपरराम ह ॥३३॥ 
अनुवाद-- सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों का ऐश्वर्य सार्वभौम सम्पत्ति अखण्ड 
अशासन, और जीवन भी मिथ्या ही है । यह मानकर वे संसार से उदासीन हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य बैराग्येण मोक्षप्रकारमाह-स इति । मृषेति निचायेति शेष; ।॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स सम्राट्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा वैराग्य पूर्वक मोक्ष के प्रकार को कहा गया है | मिथ्या सोचकर ॥३३॥ 
तस्यासन्नप वैदर्भ्य: पत्न्यस्तिस्र: सुसंमता: । जघ्नुस्त्यागभयात्पुत्रान्नानुरूपा इतीरिते ॥३४॥ 
अन्वयः-- है नृप ! तस्य वैदभ्य: तिस्र: सुसम्मता: पत्य: आसन्‌ नानुरूपा इति ईरिते त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ ज्लु:।३४॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भरत की विदर्भ राज की तीन पत्नियाँ उनकी सुसम्मत ख््रियाँ थी । जब भरत ने कहा 
कि तुमलोगों के पुत्र मेरा अनुरूप नहीं है तो उन सबों ने त्याग के भय से अपने पुत्रों को मार दिया ॥३४॥ 
उंवि भावार्थ दीपिका ५ 
नानुछ्पा मत्सदृशा न भवन्तीति भर्त्रा ईरिते सति व्यभिचारशड्ड्या स्मां : । पुनः पुत्रार्ण 
दर्शने वैसादृश्यानुसन्धानेन त्यजेन्नान्यथेत्याशयेन हतवत्य: ।३४॥ ४ 00७७४७/०७४०७७ 
भाव प्रकाशिका 
भरत द्वाय्य तुमलोगों के पुत्र मेरे समान नहीं है, इस तरह से कहे जाने पर भरत व्यभिचार की शंका से 


नवाँ स्कन्ध रहकर 


कहीं हमलोगों का त्याग न कर दें, इस भय से उन सबों ने पुत्रों पुत्र 
ये हमलोगों को त्याग सकते हैं इस भय से पुत्रों को मार 52 0683 । पुत्रों को अपने विसदृश सोचकर 


तस्वैब॑ वितथे बंशे तदर्थ यजत: सुतम्‌ । मरुत्स्तोमेन 
0000! ४08४४ मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥ 
अन्वयः-- एवं तस्य वितथे बंशे तदर्थ मरुत्स्तोमेन यजत: मरुतः भरदह्वाजम्‌ सुतम्‌ उपाददु: ॥३५॥ ५ 


अनुवाद-__ इस तरह से भरत के वंश के विच्छिन्न होने लगने उन्होंने 
मी 05८88:85 00404: बी आधा पर उन्होंने मरुत्स्तोम यज्ञ किया तो मरुद्रण 


तय जय से पक भावार्थ दीपिका 
तिथे व्यर्थ सत्ति तदर्थ पुत्रार्थ मरुत्स्तोमेन यागेन यजतस्तस्य प्रसन्ना: | ः 
सकवमेस 807 प्रसन्ना: सन्‍्तो मरुतो भरद्वाजं नाम पुत्रमुपाददुः 
ह भाव प्रकाशिका 
वंश के व्यर्थ होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए मरुतस्तोम, याग के द्वारा यजन करने पर मरुदगणों ने उनको 
भरद्वाज नामक पुत्र समर्पित कर दिया ॥३५॥ 


अन्तर्वलयां भ्रातृपल्यां मैथुनाय बृहस्पतिः । प्रवृत्तो वारितो गर्भ शण््वा बीर्यमवासृजत्‌ ॥३६॥ 
अन्बयः-- अन्तर्वन्यां भ्रातृपत्यां प्रवृत्त: वारितः बृहस्पति: गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥!३६।। 
अनुवाद-- अपने छोटे भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत बृहस्पति को 
जब गर्भ ने रोका तो वे उसको तुम अन्धा हो जाओ इस तरह से शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मरुतां भरद्ठाजागमप्रकारं प्रदर्शयन्नाह-अन्तर्वल्यामिति चतुर्भि:-अन्तर्वल्यां गर्मिण्यां भ्रातरुतथ्यस्य पत्न्यं ममतायां 
चौर्येण मैथुनाय कदाचित्प्रवृत्तो बृहस्पतिस्तदा द्वितीयगर्भस्यावकाशाभावादाक्रोशपूर्वक॑ गर्भस्थेन वारितस्तत: क्रुद्धो बृहस्पतिरन्घो 
भवेति त॑ गर्भ शप्त्वा बलाद्टीय॑ न्यषिश्जत्ततो बृहस्पते: शापाद्र्भस्थों दीर्घतमा अन्धो बभूब तेन च त्टीय॑ पार्ण्णप्रहारेण योनेर्वहिर्नि:सारितं 
भूमौ पतितं सद्य एव कुमारो3भवत्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इत्यादि चार श्लोकों से मरुद्वणों को भरद्वाज की प्राप्ति का प्रकार बतलाया गया है । अपने 


बृहस्पति साथ मैथुन | 
छोटे टे भाई उतथ्य की पत्नी ममता जब गर्भवती भवर्त थी उस समय चोरी से हिस्प। ते उसके साथ मै! [न करना चाहे है| 
उस समय दूसरे ग' र्भ कं लिए ए अवकाश का अभाव होने ने से गर्भस्थ शिशु श्] ने बृहस्पति ति को आक्रोश श पूर्वक रोका। का। 

हो जा 'ओ और रे उन्होंने बलपूर्वक गर्भाधान धान 


बृहस्पति ने उस शिशु को शाप दे दिया कि तुम अन्धा 
का ४500 शाप से गर्भस्थ दीर्घतमा अन्धे हो गये । गर्भस्थ शिशु के पैर के प्रहार से बृहस्पति का 
वीर्य से बाहर गिर पड़ा और गिरते ही वह बालक हो गया ॥३६॥ हक 
तं कद | ममता भर्तृत्यागविशक्लिताम्‌ । नामनिर्वचन तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः ॥३७॥ 
“530 भ्र्तृत्यागविशंकिताम्‌ त॑ ममता तस्य नाम निर्वचनं एनं श्लोक॑ सुर जगु; ॥३७॥ 
अनबाद उतथ्य की पत्नी ममता को भय था कि मेरे पति मेरा त्याग कर देंगे अतएव 246३2 
जी के द्वारा होने वाले बच्चे को त्याग देना चाहा । उस समय देवताओं ने उस बालक के नाम का 


हुए कहा ॥३७॥ 


अन्तर्वल्याम्‌ ० 


२८५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तंच परवीर्यज॑ भर्तुस्त्यागाद्विशद्ितां सती त्यक्तुकामां ममतां प्रति सुरा एवं बृहस्पतेर्ममतायाश्व विवादरूपं श्लोक जु। 
किमर्थ जगुरत आह-तस्य नाम निरुच्यते येन तत्‌ । तन्नामनिर्वचनेनैव भर्तुस्त्यागशल्ढमपाकर्तुमित्यर्थ: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस दूसरे के बीर्य से उत्पन्न बालक के कारण पति मेरा त्याग कर दे सकते है इस भय से भयभीत ममता 
उस बालक को त्याग देना चाहती थी । अतएव बृहस्पति और ममता के विवाद रूप इस श्लोक को देवताओं 
ने गाया । देवताओं ने क्‍यों गाया ? इसलिए कि उस श्लोक से बालक के नाम निर्वचन हो जाता है । उसी से 
पति के त्याग की शझ्ज को दूर करने के लिए श्लोक कहा ॥३७॥ 
मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । यातौ यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्ववम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयरः-- मूढे इम॑ ट्वाज॑ भर बृहस्पते द्वाजं भर यदुक्‍त्वा पितरौ यातौ ततः तु आयम्‌ भरद्वाज: ॥३८॥ 
अनुवाद-- बृहस्पति कहते थे कि अरे मूढे डरो मत यह मेरा औररस और मेरे भई का क्षेत्रज पुत्र है, अतएव 
डरो भत्त इसका भरण पोषण करो, इस पर ममता ने कहा कि हे बृहस्पते यह पुत्र मेरे पति का नहीं अपितु हम 
दोनों का है अतएव आप इसका भरण पोषण करें । इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए दोनों उस बालक को 
छोड़कर चले गये अतएव उसका नाम भरद्वाज है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र पुत्र त्यक्त्वा यान्तीं ममतां बृहस्पतिराह-हे मूढे, इम॑ पुत्र भर पुषाण । भर्तुरबिभेमीति चेत्तत्राह- ट्वाजमेकस्य क्षेत्रेउन्य 
वीजादित्येवं द्वाभ्यां जातम्‌, अतस्तस्याप्ययं पुत्र इति न तस्माद्धयशड्लेत्यर्थ; । एवमुक्ता सती त॑ प्रत्याह-हे बृहस्पते, त्वमिम॑ 
भर । यतो द्वाभ्यामावाभ्यामन्यायतो जातम्‌ । अतो नाहमेकाकिनी भरामीत्यर्थ: । यद्यस्मादेवमुक्त्वा पितरौ ममताबृहस्पती 
'विवदमानी पुत्र॑ परित्यज्य यातौ ततो हेतोरयं भरद्वाज इति । पाठान्तरे यस्य त्यागदुःखात्पितरौ यातावित्यर्थ: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र को छोड़कर जाती हुई ममता से बृहस्पति ने कहा हे मूढे इस पुत्र का भरण पोषण करो । यदि कहो 
कि मैं अपने पति से डरती हूँ, तो इस पर बृहस्पति ने कहा एक के क्षेत्र में दूसरे के बीज से उत्पन्न होने के 
कारण यह द्वाज है अतएव डरो मत । इस पर मामता ने कहा हे बृहस्पते आप इसका भरण पोषण करें । क्योंकि 
हम दोनों से यह अन्याय पूर्वक उत्पन्न हुआ है । अतएवं अकेली मैं इसका पोषण नहीं कर सकती हूँ, इस तरह 
से विवाद करके उस बालक को छोड़कर ममता और बृहस्पति दोनों चले गये | अतएव इसका नाम भरद्वाज है। 
पाठान्तर के अनुसार त्याग जन्य दुःखपूर्वक दोनों चले गये ॥३८॥ 
चोद्यमाना सुरैरेबं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । व्यसृजन्मरुतो5बिश्रन्दत्तोड्यं वितथेउन्वये ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे विंशोउध्याय: ॥२०॥ 
अन्वयः-- सुरैः एवं चोद्यमाना वितथम्‌ आंत्मजम्‌ मत्त्वा व्यसृजत्‌ मरुतः अविप्रन्‌ अय॑ वितथे अन्वये दत्त; ॥२९॥ 
अनुवाद-- देवताओं के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित किए जाने पर भी वितथ को ही अपना पुत्र मानने वाली 


ममता भरद्वाज को छोड़कर चली गयी । तब भरद्वाज का पालन पोषण मरुदगणों ने किया, इसी भरद्वाज को देवताओं 
ने वितथ को व्यर्थ होने वाले भरत के वंश में दत्तक रूप से प्रदान किया ॥३९॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२०।। 


नवाँ स्कन्ध २८५१ 


पक अमिताभ से भावार्थ दीपिका 
ग वितथ॑ निरर्थक॑ मस्वा ममता व्यसृजत्तत्याज । पाठान्तरे आदिजं प्रथमजं भर्तुवीर्याज्जातमेव 
मुख्यमात्मजं मत्वा बृहस्पततेर्जात॑ तत्याजेत्यर्थ: । एवं तया त्यक्त मरुतोउविश्रन्नविभरु: । तदेवं मरुद्धि: प्राप्तोड्यं भरतस्यान्वये 
वितथे सति दत्त: |३९।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां बिंशोउध्यायः ।।२०१। 
भाव प्रकाशिका 
व्यभिचार की संभावना से उस भरद्वाज नामक पुत्र को निरर्थक मानकर ममता ने उसको त्याग दिया पाठान्तर 
होने पर पहले के पति की वीर्य से उत्पन्न को ही मुख्य पुत्र मानकर बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न पुत्र को ममता 
ने त्याग दिया । उस परित्यक्त बालक का पोषण मरुतों किया । इस तरह से मरुद्रणों ने उस प्राप्त बालक को 
भरत के वंश के व्यर्थ होने पर प्रदान किया ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२०।। 
"३8००" ुदअमब०>-- 


इक्कीसवाँ अध्याय 
भरत के वंश का वर्णन राजा रन्तिदेव की कथा 


श्रीशुक उवाच 
वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रो जयस्ततः । महावीयों नरो गर्ग: संकृतिस्तु नरात्मज: ॥१॥ 
अन्वय:-- बितस्य सुतः मन्युः बृहत्क्षत्र: जयः महावीर्य; नर: गर्ग: संकृतिस्तु नरात्मज: ॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- वितथ अथवा भरद्वाज के पुत्र मन्यु हुए मन्यु के पाँच पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर 
और गर्ग । नर के पुत्र संकृति थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एकर्विंशे तु दौष्यन्ते: सुतस्यान्वय उच्यते । रन्तिदेवाजमीढादेत्र कीर्ति: प्रतन्‍्यते । भरतस्यान्वये वितथे सतत दत्तत्वाद्वितथसंज्ञो 
भरद्वाज: । स च ब्राह्मणोषि भरतस्य दत्त: पुत्रो जात इति तद्वंशो<नुक्रम्यते । वितथस्य सुतो मन्युस्तस्मादबृहस्क्षत्रजयमहावीर्यनरगर्गा: 
पश्च पुत्रा बभूबु: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में दुष्यन्त के पुत्र भरत के वंश का वर्णन किया जाता है / इस वंश के रन्तिदेव और 
अजमीढ इत्यादि के यश का विस्तृत वर्णन किया गया है । भरत के वंश के वितथ अर्थात्‌ व्यर्थ हो जाने पर 
दत्तक होने के कारण वितथ संज्ञक भरद्वाज हैं । ब्राह्मण होने पर भरद्वाज भरत के दत्तक पुत्र हुए । इस तरह से 


भरत के वंश का वर्णन किया जाता है ! वितथ के पुत्र मन्यु हुए उनके पाँच पुत्र हुए बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य 
नर और गर्ग ॥१॥ 


जर्टपर श्रीमद्धागजत महापुराण 


गुरुश्व रन्तिदेवश्व संकृते: पाण्डुनन्दन । रन्तिदेवस्थ हि यश इहामुन्र भर गीयते १ 
अन्वयः-- है पाण्डुनन्दन संकृते गुरुश्व रन्तिदेवश्व रन्तिदेवस्य हि यशः इह अमुत्र च गीयते ॥२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! संकृति के दो पुत्र हुए संकृति और रन्तिदेव, रन्तिदेव का यश इस लोक में और 
परलोक में भी गाया जाता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२॥। 
वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः । निष्किचनस्थ धीरस्य सकुदुम्बस्थ सीदतः ॥३॥ 
अन्वयः-- वियद्वित्तस्य लब्धं लब्धं बुभुक्षतः ददतः निष्किश्ननस्य धीरस्य सुकुदुम्बस्थ सीदतः ॥३॥ 
अनुवाद-- वे आकाश के समान विना उद्योग किए ही जो कुछ मिल जाता था उसे ही खाते थे । इस तरह 
उनकी पूँजी घटती जाती थी । जो कुछ मिल जाता था उसे भी वेदान कर देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे । वे किसी 
भी वस्तु में स्वकीयत्व की भावना से रहित धैर्य सम्पन्न और अपने परिवार के साथ कष्ट भोगते रहते थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वियद्वित्तस्य वियतो गगनादिवोद्यमं विना दैवादुपस्थितमेव वित्त भोग्यं यस्य । यट्ठा वियद्वयं प्रापुद्धित्तं भोग्य॑ यस्या 
तंदेवाह बुभुक्षतोडपि सतो लब्धं लब्धं ददतः । तत्प्रप्नयति-निष्किंचनस्येत्यादिसार्थ: पद्चदशभि: ॥।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकाश के समान बिना उद्योग किए जो कुछ मिल जाता था उसका ही उपभोग करते थे अथवा आकाश 
में प्राप्त वित्त का वे भोग करते थे । भूखे रहने पर भी प्राप्त वस्तुओं का वे दान करते रहते थे । इसी का विस्तार 
से वर्णन निष्किश्ननस्थ इत्यादि साढे पन्द्रह श्लोकों से करते हैं ॥३॥ 
व्यतीयुरष्टचत्वारेंशदहान्यपिबत: किल । घृतपायससंयावं तोय॑ प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- अपिबत: अष्टचत्वारिशतू अहानि व्यतीयु किल । प्रात: घृतपायस संयावं तोयम्‌ उपस्थितम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- एक बार उनको अड़तालिस दिनों तक पीने के लिए पानी भी नहीं मिला, उनचासवें दिन 
प्रात:काल उनको खाने के लिए घी, खीर, हलवा और पानी मिला ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपिबतो जलपानमप्यकुर्वतः । घृतादित्रयाणां इन्द्ैक्यम्‌ तोयं च ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जल भी पिए बिना रहते हुए । घृत पाचससंयावं में घी पायस और संयाव इन तीनों में समाहार इन्द्र होने 
के कारण एक वचनान्त प्रयोग है । तोयम्‌ अर्थात्‌ जल ॥४॥ 
कृच्छूप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्तडभबयां जातवेपथो: । अतिथिर्त्राह्मण: काले भोक्तुकामस्थ चागमत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- कृछात प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुततृड्भ्यां जातवेषथो: भोक्तकामस्य काले ब्राह्मण: अतिथि: च अगमत्‌ ॥५॥ 
... अनुवाद--इन वस्तुओं के बड़ी कठिनाई से भ्राप्त होनें के कारण उनका परिहार भूख और प्यास के कार 
काँप रहा था, जब वे भोजन करना ही चाहते थे उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आ गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५॥॥ 


नवाँ स्कन्ध 
तस्मै संव्यभजत्सो5त्ममादृत्य श्रद्धयान्वित: । कप 
पे हि + । हरिं सर्वत्र संपश्यन्स 
2:05: 0:00: 
कर हरि का दर्शन १833 । 
श्रद्धा पूर्वक भोजन कराये । भोजन करके वह करने वाले राजारन्तिदेव उस अतिथि का आदर सत्कार करवे 


ब्राह्मण चला गया ॥६॥॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥॥ 


3800/200#720 0२ ३६७५४, महीपते । विभक्त व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥७। 
ः अथ विभक्तस्य भोक्ष्यमाणस्य अन्य: तस्मै वृषलाय हरि स्मरन्‌ विभक्तं व्यभजत्‌ ॥॥७॥ 
अनुवाद-- ग़जन्‌ ! बचे हुए अन्न को रन्तिदेव ने आपस में बाँट लिया और भोजन करना चाहा उसी समय 


एक दूसरा शूद्र आ गया । राजा रन्तिदेव ने उस विभक्त अन्न में से 
की बम कर सिवा ही श्रीहरि का स्मरण करते हुए उस शुद्र अतिथि 


भावार्थ दीपिका 
अथान्यो वृषलोडतिथिरागमत्‌ । विभक्तस्य कुटुम्बार्थमत्रादिकं विभक्तवत: ।॥॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ दूसरा शुद्र अतिथि आ गया । विभक्तस्य अर्थात्‌ परिवार के लिए अन्न आदि को बाटे हुए॥७॥ 
याते शूद्रे तमन्यो5गादतिथिः श्रभिरावृतः । राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥«॥ 
अन्वय:-- शुद्रे याते तम्‌ अन्य: श्वभि: आवृतः अन्य: अतिथि: अगातू राजन्‌ सगणाय बुभुक्षते मे अन्न दीयताम्‌ ॥!८॥ 
अनुवाद-- उस शूद्र के चले जाने पर एक दूसरा कुत्तों को लिए अतिथि आ गया । उसने कहा राजन्‌ 
मैं अपने इन कुत्तों के साथ बहुत भूखा हूँ मुझे खाने के लिए आप अन्न दे दें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


सगणाय श्रयूथसहिताय ।।८।॥। 
भाव प्रकाशिका 


सगणाय अर्थात्‌ कुत्तों के समूह से युक्त ॥८॥ ु 
स आदृत्यावशिष्ट॑ यद्वहुमानपुरस्कृतम्‌ । तच्च दत्त्वा ममश्रक्रे श्रभ्यं: श्रपतये विभुः ॥९॥ 


अन्वय:-- सः विभु: अदृत्य बहुमानपुरस्कृतम्‌ यद्‌ अवशिष्टं तच्चदत्त्वा धरभ्य; स्वपतये नमथ्रक्े ॥९॥। कि 
ही 7 (3 ;क्‍ | 
अनुवाद-- राजा ने उसका आदर करके बहुमान पूर्वक जो बचा अन्न था उसे देकर उस कुत्ते के सवा 


और कुत्तों को नमस्कार किए. ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥९॥ ६ शत कप 
; अभ्यगात्‌ अशुभस्य में अपः देहि ॥१०॥ 
के पीने भर था, राजा पीना चाहते 


अनवाक व यो टफो कह मैं अत्यन्त नीच हूँ मुझे जल पिला दीजिये ॥१०॥ 


थे उस समय एक चाण्डाल आ गया उस 


र्टए्ड श्रीमद्भागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उच्छेषमुर्वरितम्‌ । एकमेब तर्पयतीति तथा ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका हल 
उच्छेष॑ अर्थात्‌ बचा हुआ और वह भी एक ही आदमी के पीने भर ॥१०॥ 
तस्य तां करुणां वाच॑ निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । कृपया भृशसंतप्त इदमाहामृतं बच: ॥१ ५१॥ 
अन्वयः-- तस्य तां विपुलश्रमाम करुणाबाच निशम्य कृपया भृशसंतप्तः इृदम्‌ अमृतं बच; आह ॥॥११॥ 
अनुवाद--- उस चाण्डाल की अत्यन्त कठिनाई पूर्वक उच्चारित वाणी को सुनकर करुणा से अत्यन्त सन्त 
राजा ने इस अमृतमयी वाणी को कहा ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
न कामये5हं गतिमी श्चरात्परामष्टर्ड्ियुक्तामपुनर्भव वा । 
आर्ति प्रपद्येगखिलदेहभाजामन्त:स्थितो येन भवन्त्यदु:ःखा; ॥१२॥ 
अन्वय:-- अहम्‌ ईश्वरात्‌ अष्टद्धियुक्ता पराम्‌ गति अपुनविंवा नहि कामये, अखिलदेह भाजामन्त: स्थित: अर्ति प्रपच्चे 
येन अदु:खा: भवन्ति ॥१२॥ 
अनुवाद- मैं परमात्मा से आठों सिद्धियों से युक्त परमा गति अथवा मुक्ति को नहीं चाहता हूँ में तो केवल 
सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके उन सबों के कष्ट को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, जिससे कि सभी लोग 
सुखी हो जाये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
'परदुःखासहिष्णुतया सर्वेषां दुःखं स्वयं भोक्तुमाशास्ते-नेति । अणिमाच्चष्टसमृद्धियुक्तां गतिमपि मोक्षमपि चाहं न 
कामये । तहिं कि कामयसे तदाह-अखिलदेहभाजामर्ति दुःखं तत्तद्धोक्तरूपेणान्तःस्थितः सन्नहं प्रपच्चे प्रापुयामित्येव॑ कामये। 
येन तदुःखभोकत्रा मया हेतुभूतेन ते सर्वेडदु:खा भबन्ति ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरों के दुःख को नहीं सह सकने के कारण सबों के दुःखों को स्वयं भोगना चाहता हूँ | अणिमा आदि 
आठ सिद्धयों से युक्त मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ । प्रश्न होता है कि आप क्या चाहते है ? तो इसका 
उत्तर है कि सभी शरीर धारियों के अन्तःकरण में स्थित होकर उनके दु:खों को मैं स्वयं भोगना चाहता हूँ । जिससे 
कि उनके दुःखों के भोक्ता रूप से मेरे द्वारा सभी लोग सुखी हो जाये. ॥१२॥ 
क्षुत्रट्अ्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्य॑ कलम: शोकविषादमोहा: । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्‍्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥९३॥ 
अन्वयः--- कृपणस्य अस्य जिजीविषोर्जीवजलार्पणात्‌ मे क्षुत्तृट्श्रम: गात्रपरिश्रमश्र दैन्यं कलम: शोकविषादमोहः 
सर्वेनिवृत्ता: ॥१३।। 
अनुवाद--यह दुःखी प्राणी जल पीकर जीना चाहता था उसको जीवन जल प्रदान करने से उसकी रक्षा हो गयी 
इसके कारण मेरे भूख, प्यास, परिश्रम दीनता, थकान, शोक विषाद और मोह सबके सब समाप्त हो गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु दुःखं किमिति प्रार्थयसे | परदु:खनिवृत्त्यैव मम सर्वदुःखनिवृत्तिरित्याह-श्षुत्तडिति | कृपणस्य जन्तोर्जीवनहेतोर्त- 
स्यार्पणान्मे सर्वे क्षुत्तडादयो निवृत्ता: ॥१३।॥ 


नववाँ स्कन्‍्च 


भाव प्रकाशिका 


$ ऋण भूत जल अ्दान करने से मेरे भूख प्यास आदि ज्र्मी दुःख 


ताज परिधमाणो। पुल्कसायाददाद्धीरो 
हुति प्रभाष्य पानीय॑ प्रियमाण: पिपासया । पुल्कसायाददाद्धीरो निसर्गकरुणो नृपः ॥१४॥ 


3 2 पुल्कसाय यानी अदातू ॥१४॥ 
अनुवाद-- राजा रन्तिदेव स्वभावत: दवालु थे, वद्चपि दे स्वयं प्यास से मरे जा रहे थे किन्तु यह कहकर 


भावार्थ दीपिका 
इत्येवं प्रभाष्य ।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से कहकर ॥५४॥ 
तस्य ब्रिभुवनाधीशा: फलदा: फलमिच्छताम्‌ । आत्मानं दर्शययांचक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिता: ॥९५॥ 
अन्वय:-- फलम्‌ इच्छताम्‌ फलदा: त्रिभुवनाधीशा: तस्य आत्मानं दर्शवाञ्जक्रु: । विष्णुविनिर्मिताः ॥१५॥। 
अनुवाद-- फल चाहने वालों को फल ज्रदान करने वाले त्रैलोक्य के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट 
होकर के गज़ा रन्तिदव को दर्शन दिए । वे भ्भी भगवान्‌ विष्णु के द्वारा निर्मित मायावें थीं ॥श५॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
त्रिभुवनाधीशा ब्रह्मादवः । मायास्तदीयघैर्यपरीक्षार्थ प्रथम मायया वृषलादिरूपेण प्रतीता: सन्त इत्यर्थ: ॥१५।। 
भाव प्रकाशिका है 
त्रिभुवनाधीशा: अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु एवं शिव । पहले राजा के धैर्य की परीक्षा करने के लिए मायया के 
द्वार वृषत्ष इत्यादि रूप से प्रतीत हुए थे ॥१५॥ 
स॒ वै तेभ्यो नमस्कृत्य नि:ःसड्रो विगतस्पृहटः । वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे नमः परम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- निःसज्भ:, विगतस्पृहः तेभ्य: नमस्कृत्य सः भगवति वासुदेवे परम भक्त्या नमझक्रे । जग |! ला 
.  अनुवाद-- सबों से अनासक्त और निःस्पृह राजा रम्तिदेव ने उन लोगों को नमस्कार करके भगवान्‌ वासुः 
में पर्मा भक्ति होने के कारण नमस्कार किए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परं केवलं वासुदेबे भक्त्या नमश्रक्रे नतु तान्किमपि याचितंवान्‌ ॥| १६॥ 
भाव प्रकाशिका नहीं की ॥१६॥ 
भगवान्‌ वासुदेव में पराभक्ति होने से उन्होंने केवल नमस्कार कियी ही लयपरतकातयलॉचत ॥१ढ। 
धरालम्बन चित्त कुर्बतो5नन्यराधसः । माया गुणमयी स्वण्ववत्‌ प्रत्यवीयत ॥१७॥ 
अन्वथ:--- राजन्‌ अनन्याराधसः ईश्वरालम्बनं चित्त कुर्वतः गुणमयी के होने के कारण उन्होंने अपने मन 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ परमात्म व्यतिरिक्त किसी दूसरे फल की इच्ठा 
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को परमात्मा में लगा दिया, उसके कारण गुणमयी त्रिगुणात्मिका उसी तरह से समाप्त हो गयी जैसे जगने पर स्वण 
समाप्त है जाता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्यराधस ईश्वरातिरिक्तफलान्तरानपेक्षस्य । प्रत्यलीयतात्मन्येव लीना बभूव ।१७।॥ 


भाव प्रकाशिका मे 
परमात्मव्यतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं होने से । प्रत्यलीयत अर्थात्‌ आत्मा में ही लीन हो गयी ॥१७॥ 
तत्मसड्भानु भावेन रन्तिदेवानुवर्तिन: । अभवन्योगिनः सर्वे नारायणपरायणा: ॥१८॥ 
अन्वयः-- तत्प्रसज्ञानुभावेन सर्बे रन्तिदेवानुयायिन: नारायणपरायणा: योगिन: अभवन्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- राजा की सद्जति के कारण सभी रन्तिदेवानुयायी भगवान्‌ नारायण के आश्रित योगी हो गये॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
गर्गाच्छनिस्ततो गार्ग्य: क्षत्रादब्रह्म ह्वर्तत । दुरितक्षयों महावीर्यात्तस्थ त्रय्यारुणि: कवि: ॥१९॥ 
अन्वयः--- गर्गाच्छनि: ततः गार्ग्य क्षत्रात्‌ ब्रह्म (ह अवर्तत) महावीर्यात्‌ दुरितक्षय: तस्य त्रय्यारुणि: कवि; ॥१९॥ 
अनुवाद- मन्युपुत्र गर्ग के पुत्र शनि हुए शनि के पुत्र गार्ग्य हुए गार्ग्य क्षत्रिय थे किन्तु उनसे ब्राह्मण वंश 
चला । महावीर्य के पुत्र दुरितक्षय हुए । दुस्तिक्षय के तीन पुत्र हुए त्रय्यारुणि: कवि: और पुष्करारुण ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्युसुतस्य नरस्य वंशमुक्त्वा तत्सुतस्यैव गर्गस्थ वंशमाह-गर्गादिति । महावीर्यस्य वंशमाह-दुरितक्षयस्तस्य त्रय्यारुणि: 
कवि: पुष्करारुणिश्रैति त्रय; पुत्रा: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन्यु के पुत्र नर के वंश का वर्णन करते हुए उसके पुत्र गर्ग के वंश को गर्गादित्यादि के द्वारा कहे हैं। 
महावीर्य के वंश को बतलाते है महावीर्य के पुत्र दुर्तिक्षय हुएउनके तीन पुत्र हुए त्रय्यारुणि कवि और पुष्करारुणि॥१९॥ 
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गता: । बृहत्क्षत्रस्थ पुत्रो5 भूद्धस्तीयद्डस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 
अन्वथ:-- पुष्करारुणि: इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गता: बृहत्क्षत्रस्य पुत्र: हस्ती अभूत्‌ यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- पुष्करारुणि इत्यादि दुरितक्षय के तीनों पुत्र ब्राह्मण हो गये । बृहत्क्षत्र के पुत्र हस्ती हुए उन्होंने 
हस्तिनापुर को बसाया ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
कर्थंभूता:-ये अन्न क्षत्रबंशे ब्राह्मणगतिं ब्राह्मणरूपतां गतास्ते ! मन्युपुत्राणां पञ्ञानां ज्येष्ठस्य वंशमाह-बूहत्कषत्रस्येति। 
यद्येन हस्तिनापुरं कृतमित्यर्थ: ॥॥२०॥ 
न्‍ भाव प्रकाशिका 
जी ये तीनों कैसे थे । तो इस पर कहते हैं कि ये तीनों इस क्षत्रिय वंश में ब्राह्मण के समान हो गये । मन्यु के पाश्न 
पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र के वंश को बतलाते हुए कहे । बृहत्क्षत्र के पुत्र हस्ती हुए उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण किया ॥२०॥ 
अजमीढो द्विमीढश्न पुरुमीढश्ष हस्तिनः । अजमीढस्य वंश्या: स्युः प्रियमेघादयों द्विजाः ॥२१॥ 
अन्वय:-- हस्तिन: अजमीढ: द्विमीढ: पुरुमीदश्च प्रियमेधादय: द्विजा: अजमीढस्य वंश्या: ॥२१॥ 


नवाँ स्कन्ध 
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थे अजमीढ, द्विमीढ और प्रियमेधा 
ु शक न के तीन पुत्र थे अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ, प्रियमेधा इत्यादि ब्राह्मण अजमीढ के 
ही वंशज 


अजमीढादयखयो हस्तिनः पुत्रा: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


हस्ती के अजमीढ इत्यादि तीन पुत्र हुए ॥२१॥ 
अजमीढाहुहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्‌्भानु: । बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीख्रयद्रथ: ॥२२॥ 


अन्वय+-- अजमीढात्‌ बृहदिषु: तस्य पुत्र: बृहदभानु: ततः बृहत्काय: तस्य पुत्र; जयद्रथ आसीत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- अजमीढ के पुत्र बृहदिषु हुए उनके पुत्र बृहद्धानु हुए उनके पुत्र वृहत्काय हुए तथा उनके पुत्र 
बबद्रथ हुए ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


भावार्थ दीपिका 
अजमीढदेवान्य: पुत्रो बृहदिषुर्नामाभवत्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजर्माढ के ही दूसरे पुत्र बृहदिषुनाम वाले हुए ॥२२॥ 
तत्मुतो विशदस्तस्थ सेनजित्समजायत । रुचिराश्नो दृढ्हनुः काश्यो वत्सश्व तत्सुता: ॥२३॥ 
अन्वय:-- तत्सुत: विशदः तस्य सेनजित्‌ समजायत । रुचिराश्र: दृढहनुः काश्य:, वत्सः च तत्सुता: ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- जयद्रथ के पुत्र विशद, विशद के पुत्र सेनजित हुए, उनके चार पुत्र हुए रुचिराश्व, दृढहनु 
काश्य और वत्स ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३।। हि 
रेचराश्चसुत: पार: पृरथुसेनस्तदात्मजः । पारस्थ तनयो नीपस्तस्य पुत्रशत त्वभूत्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- रुचिराश्वसुतः पार: तदात्मज: पृथुसेन: पारस्य तनयः नीपः तस्य पुत्रशर्त॑ त्वभूत्‌ । रे । 
अनुवाद-- रुचिशाश्र के पुत्र पार हुए, उनके पुत्र प्रथुसेन हुए । पार के पुत्र नीप हुए उनके सी ज हुए॥र ४॥ 
भावार्थ दीपिका 


पारस्थ तनयो नीप; । नीपस्य पुत्रशतम्‌ २४ 
भाव प्रकाशिका 


पार के पुत्र नीय हुए और नीप के सौ पुत्र हुए ॥२४॥ अप | 
से कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌ । स॑ योगीगवि भार्यायां 8०५०5 गा 
अच्चय:-- स; शुककन्यायां कृत्व्यां ब्रह्ददत्तमजीजनतु । स योगी गबि भार्याय > सुतम्‌ डे 
उन्होंने अनुवाद-.. नीप ने ही छाया शुक्र की पुत्री कृबी के गर्भ से अहादत्त को उत्पन्न किया । ब्रह्मदत्त 
'हैने सरस्वती नामक पत्ली के गर्भ से विष्ववसेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥२५॥ 
22600: 'पराशरकुलोत्पन्न: शुकी नाम 


स एव कृत्वयां कृत्वीसंज्ञायां शुककन्यायां बह्मदर्त च जनयामास । तदुक्त हरिवंशादियु- 
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महायशा; । व्यासादरण्यां संभूतो विधूमोउग्रिरिवोज्ज्वलनू । स तस्यां पितृकन्यायां बीरिण्यां जनयिष्यति । कृष्ण गौरपभ शंघु 
तथा भूरिश्रुत॑ जयम्‌ । कन्यां कीर्तिम्ती षष्ठी योगिनीं योगमातरम्‌ । ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीमणुहस्य च ! इति । यद्यपि 
उत्पत्त्यैव विमुक्तसड्े निर्गतस्तथापि विरहातुरं व्यासमतुयान्त दृष्ट्‌वा छायाशुक॑ निर्माय गतवांस्तदभिप्रायेणैव गह॑सथ्यादिव्यवहार 
इत्यविरोध: । स ब्रह्मदत्तो योगी | गवि वाचि सरस्वत्याम्‌ ।२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नीप ने ही छायाशुक की पुत्री कृत्वी के गर्भ से ब्रह्मदत्त को उत्पत्र किया । हरिवंशादि पुराणों में कहा गया 
है कि महर्षि पराशर के ही वंश में महायशस्वी शुक उत्पन्न हुए थे । व्यास के पुत्र के रूप में अरणि मंथन से 
धूम रहित जलती हुई अग्नि के समान उत्पन्न हुए थे। वे पितरों की कन्या के गर्भ से कृष्ण गौरप्रभ, शम्भु भूरिश्रुत, 
जय छठवै कीर्तिमती कन्या को उत्पन्न करेंगे । कीर्तिमती योगिनी और योग की माता है । वह ब्रह्मदत्त की माता 
और अणुह की रानी है । यद्यपि शुकदेव जन्म से ही अनासक्त थे किन्तु विरह से व्याकुल तथा पीछे-पीछे आमे 
बाले व्यासजी को देखकर वे छाया शुक का निर्माण करके चले गये । उन्हीं के अभिप्राय से गार्हस्थ्य आदि का 
व्यवहार मानने में किसी का विरोध नहीं है ॥२५॥ 
जैगीषव्योपदेशेन योगतत्रं चकार ह । उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्धललादो बार्ईदीषवा; ॥२६॥ 
अन्वयः-- जैगीषव्योपदेशे योगतन्त्रं चकार तत: उदक्स्वनः तस्मात्‌ भल्लाद: बार्हदीषवः ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- जैगीषव्य के उपदेश से विष्वक्सेन ने योगशाखत्र का निर्माण किया । विष्वक्सेन के पुत्र उदक्स्वन 
और उनके पुत्र भल्लाद ये सब बृहदीषव के वंशज हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर एवं योगतरन््त्रं चकार । बार्हदीषवा बृहदियोव॑श्या इमे, दीर्घत्वमार्षम्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
विष्वक्सेन ने ही योगशाखत्र का निर्माण किया । बार्हदीषवा: अर्थात्‌ बृहादिषव के वंशज है । बा्दश्वा: में 
दीर्घ आर्ष है ॥२६॥ 
यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । नाम्ना सत्यधृत्तियस्य दृढनेमिः सुपाश्श्चकृत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- ट्विमीढस्य यवीनर तत्सुतः कृतिमान स्मृत:, सत्यधृति नाम्ना यस्य दृढनेमि सुपार्श्रकृत्‌ ।२७॥॥ 
अनुवाद-- द्विमीढ के पुत्र यवीनर हुए, उनके पुत्र कृतिमान हुए, कृतिमान के पुत्र सत्यधृति हुए सत्य धृति 


के पुत्र दृढ़नेमि सुपार्थ के पिता हुए ॥२७॥ 


सुपाश्नकृत्सुपाश्श्वस्य पिता ॥२७॥। 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
सुपार्शकृत्‌ू का अर्थ है सुपार्थ के पिता ॥२७॥ 
सुपाश्चात्सुमतिस्तस्य पुत्र: सन्नतिमांस्ततः । कृतिर्हिरिण्यनाभाद्यो योगं प्राप्पय जगौ सम षदू ॥२८॥ 
अन्वय:-- सुपार्श्वात्‌ सुमति: तस्य पुत्र: संनतिमान्‌ ततः कृति: यः हिरण्यनाभात्‌ योगं प्राप्य षद्‌ जगौस्म ॥२८॥| 
अनुवाद-- सुपार्श के सुमति हुए उनके पुत्र संनतिमान हुए उनसे कृति का जन्म हुआ कृति ने हिरण्यनाभ 
से योग की शिक्षा प्राप्त करके प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की छह संहिताओं का गान किया ॥२८॥ 


नवाँ स्कन्ध 


प्राच्यसाम्नां घट्सहिता जगौ विभज्या ध्यापितवान्‌ । हे 
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सर अल भाव प्रकाशिका 
प्राच्यसामों की छह संहिताओं को विभक्त करके अध्यापन किया ॥२८॥ 


संहिता प्राच्यसाम्नमां वै नीयो ह्युग्रायुधस्ततः 
प्राच्यसाम्नां £ । तस्य क्षेम्यः सुवीरो5 थ रिपुंजय 
अन्बय:-.- ; तत: सुवीररुय हे 
प्राच्यसाम्नां वै नीप; ततः हि उग्रायुध; तस्यक्षेम्य अथ सुधीर: सुधीरस्य स्ुजय ॥रका ॥१९॥ 


अनुवाद-- कृति के पुत्र नीप हुए, 
और सुधीर के पुत्र रिपुंजय हुए ॥२९॥ उनके पुत्र डुध हुए, उग्ुष के एु क्षम् हुए । क्रम के सुधीर 


कल बहुरथो, दीपिका--- नहीं है ॥२९॥। 
ततो बहुरथों नाम 
2226: पुरुमीढो5प्रजो5 भवत्‌ । नलिन्यामजमीढस्य नील: शान्ति: सुतस्तत; ॥३०॥ 
अनुवाद ः 33 4० नाम पुरुमीढ: अप्रज: अभवत्‌ नलिन्याम्‌ अजमीढस्थ नील: ततः शान्ति: सुत; ॥३०॥ 
'. *उुजय के पुत्र बहुरथ हुए । अजमीढ के भाई पुरुमीढ की कोई सन्तान मा 
न नहीं थी | अजमीढ 
की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी के गर्भ से नील का जन्म हुआ नील के पुत्र शान्ति थे ॥३०॥ 
अजीत हम वि लक भावार्थ दीपिका 
अज वंश्या: प्रिय ४ केचिद्ब्राह्मणा : क्षत्रियाश्वेति व॑ तस्यैव चं - 
अधिलामिर कवसगि बभूवुर्बृहदिषुप्रभृतय: क्षत्रियाश्रेति वंशद्वयमुक्तम्‌ । तस्वैव वंशान्तरमाह- 
भाव प्रकाशिका 
अजमीढ के ही वंश में हाने वाले प्रियमेधा इत्यादि ब्राह्मण हो गये और बृहदिषु इत्यादि क्षत्रिय थे | इस 
तरह अजमीढ के दो प्रकार के वंशज हुए । अजमीढ के तीसरे वंश का नलिन्याम्‌ से लेकर अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त वर्णन किया गया है ॥३०॥ 
शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्र: पुरुजो5र्कस्ततो5 भवत्‌ । भरम्यश्चिस्तनयस्तस्य पश्चासन्युद्दलादय: ॥३१॥ 
अन्वयः--- शान्ते सुशान्ति: तत्पुत्र: पुरुष: तत: अर्क: अभवत्‌ तस्य तनय: भर्म्याश्च:, तस्य मुद्लादय पञ्च आसन्‌३१॥। 
अनुवाद-- शान्ति के पुत्र सुशान्ति थे, सुशान्ति के पुत्र पुरज हुए उनके पुत्र हुए अर्क के पुत्र भर्म्याथ् हुए 
और उनके मुद्गल इत्यादि पाञ्ज पुत्र थे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ ॥॒ 
यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः संजय: सुताः । भर्म्या्च: प्राह पुत्रा मे पञ्नानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


अन्वय:--- यवीनरः बृहदिषुःकाम्पिल्य: संजय:, भर्म्याश्व: प्राह मे पुत्राः पश्ानां देशानां हि रक्षणाय ॥३२॥। 
अनुवाद--- यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य, सझय और मुदगल ये भर्म्याश्व के पाञ् पुत्र है । भर्म्याश्व ने कहा 
मेरे पाञ्न पुत्र पाँच देशों का प्रशासन करने में समर्थ हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


मुद्ल एको यवीनरादयश्वत्वार इत्येवं पञ्च ॥३२॥। 
कक भाव गप्रकाशिका 


यवीनर इत्यादि चार और एक मुद्गल इस तरह से भर्म्याश्व के पाँच पुत्र थे ॥३२॥ 
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विषयाणामलमिमे इति पशञ्चालसंज्ञिताः । मुद्रलादब्हा निर्वृत्तिं गोत्र मौहल्यसंजितम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- इमे विषयाणामलम्‌ इति पदञ्चाल संज्ञिताः । मुद्लाद मौद्जल्यसंज्षितम्‌ ब्रह्मगोत्र निर्वृत्तम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- ये मेरे पुत्र पाञ्न देशों के प्रशासन में समर्थ है इसीलिए वे पाञ्चाल कहलाये । मुद्दल से ही 

ब्राह्मणों का मौद्वल्य गोत्र प्रारम्भ हुआ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥ हि 

मिथुन मुद्नलाद्धाम्यादिवोदासः पुमानभूतू । अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- भार्म्याद मुद्दलात्‌ मिथुनं दिवोदास: पुमान्‌ अभूत्‌ कन्‍्यका अहल्या यस्यां गौतमात्‌ शत्तानन्दः ॥३४॥ 
अनुवाद-- भर्म्याश्व के पुत्र मुद्रल की जुड़वी सन्‍्तान हुई पुरुष का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या 

हुई । अहल्या के गर्भ से गौतम महर्षि के पुत्र शतानन्द हुए ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
भार्म्यद्धा्म्याश्वपुत्रात्‌ मिथुन॑ चाभूत्‌ | तदेवाह-दिवोदास: पुमानहल्या च कन्यकेति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भर्म्याश्व के पुत्र मुद्दल की जुड़वी सन्तान हुई । पुत्र का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या जो 

गौतम ऋषि की पत्नी थी । गौतम ऋषि के अहल्या के गर्भ से शतानन्द की उत्पत्ति हुई ॥३४॥ 

तस्यथ सत्यधृतिः पुत्रो धरनुर्वेदविशारदः । शरद्वास्तत्सुता यस्मादुर्वशीदर्शनात्किल ॥३५॥ 

शरस्तम्बे3पतद्रेतो मिथुन तदभूच्छुभम्‌ । तददृष्टवा कृपया गृह्लाच्छन्तनुर्मगयां चरन्‌ ॥ 

कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्यभवत्कृपी ॥३६॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकविंशतितमोउध्याय: ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्य सध्यधृति: पुत्र: धनुर्वेद विशारद: तत्‌ सुतः शरद्वान्‌ यस्मात्‌ उर्वशीदर्शनात्‌ किल शरस्तम्बे रेत: 
अपतत्‌ तत्‌ शुभम्‌ मिथुनम्‌ अभूत्‌ । व्‌ दृष्टवा मृगयां चरन्‌ शन्तनुः कृपया अगृह्ात्‌ । कुमार: कृप: कन्या च द्रोण पली 

कृपी ॥३५-३६॥ 
अनुवाद-- शतानन्द के पुत्र सत्वधृति हुए वे धर्नुर्विद्या में दक्ष थे । उनके पुत्र शरद्वान हुए । उर्वशी को 

देखने से उनका वीर्य स्खलित होकर शरपत की झाड़ी में गिरा । उससे दो जुड़वे बच्चे हुए | उन दोनों को आखेट 

के असन्ष में शन्तनु ने देखा और कृपा पूर्वक उठा लाये । पुत्र का नाम कृप हुआ कन्या का नाम द्रोण की पतली 

कृपी हुआ ॥३५-३६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इक्कीसर्वें अध्याय का शिवप्रसाद हिवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२१।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५-३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्न्‍्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशतितमोउध्यायः ।॥२९१॥। 
भाव प्रकाशिका कल 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। 


"ाउणन्‍छ०८-े फुसपवा४०>--- 


नवाँ स्कन्ध 


बाइसवाँ अध्याय 
पाश्चाल कौरव और मगध देशीय राजाओं का वर्णन 
का श्रीशुक उवाच 
नस्तत्सुतो नृप । सुदास: सहदेवो5थ सोमको 
अन्वयः-- जप ! दिबोदासात्‌ मित्रेयु: तत्सुतः च्यवन: सुदास; सहदेव: अत के है 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


कत है ४2 राजन्‌ दिवोदास के पुत्र मित्रेयु हुए उनके चार पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और जन्तु के 


२८६१ 


ड्ाविशे भावार्थ दीपिका 
द्वाविंशे तु दिवोदासवंशमुक्त्वाथ वर्णिता: । ऋश्षवंशे जरासन्धपार्थदुर्योधनादय: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बाइसवें अध्याय में दिवोदास के वंश का वर्णन करके ऋक्ष के वंश में उत्पन्न जरासंध आदि का पाण्डवों 
का तथा दुर्योधन आदि का वर्णन किया गया है ॥१॥ 
तस्य पुत्रश॒तं तेषां यवीयान्यूषतः सुतः । छुपदो द्रौपदी तय धृष्टल्युप्नादयः सुताः ॥२॥ 
अन्वयः--- तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ सुतः पृषतः । द्वुपद: तस्य द्रौपदी धृष्टद्युम्नादयः सुता: ॥२॥ 
अनुबाद-- सोमक के सौ पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रृषत थे । पृषत के पुत्र द्रुपद थे । 
द्रुपद की पुत्री द्रोपदी तथा धृष्टद्युम्न इत्यादि पुत्र हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य सोमकस्य पुत्राणां शतं बभूव । तेषां जन्तुर्ज्येप्ठो यवीयान्यृषतः ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोमक के सौ पुत्र हुए उनमें सबसे बड़ा जन्तु और सबसे छोटे पृषत थे ॥२॥ 
धृष्टचुप्ना्ष्ट केतु भाम्या: पश्कालका इमे । यो5जमीढसुतो हान्य ऋक्षः संबरणस्ततः ॥३॥ 
अन्वयः-- धृष्ट्युम्नात्‌ धृष्टकेतु: भार्म्या: इमे पश्चलकाः य हि अन्य: अजमीढ सुतः ऋक्ष: ततः संचरण; ॥॥३।। 
. अनुवाद-- धृष्टबुम्न के पुत्र धृष्टकेतु हुए । भर्म्यश्न के वंश में उत्पन्न ये राजा पाशाल कहलाये । अजमीढ 
के दूसरा पुत्र ऋक्ष थे उनके पुत्र संवरण हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजमीढस्यैव बंशान्तरमाह-य इति । तत; संवरणात्कुरु: ॥३॥ 


श्ट्द्र श्रीमद्धांगवत महापुराण 


अनुवाद-- सूर्य कन्या की पुत्री तपती के गर्भ से संवरण के पुत्र कुरु हुए । कुरु के चार पुत्र हुए परीक्षित 
सुधनु: जहुः और निषधाश्व ॥४॥ ह 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥। 
सुहोत्रो5 भूत्सुधनुषश्यवनो 5 थ ततः कृती । बसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः ॥५॥ 
अन्वयः--- सुधनुषः सुहोत्रो5 भूत्‌ च्यवनो5थतत: कृती तस्य उपरिचरवसुः ततः बृहद्रथ मुखा: सुता: ॥॥५॥ 
अनुवाद-- सुधन्वा के पुत्र सुहोत्र हुए उनके पुत्र च्यवन हुए, च्यवन के पुत्र कृती हुए । कृति के पुत्र उपरिचर 
बसु हुए और उपरिचर वसु के बृहद्रथ इत्यादि कई पुत्र हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य कृतिन: उपरिचरो बसु: । ततो बसोः बृहद्रथों मुखमादियेषाम्‌ ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृति के पुत्र उपरिचर वसु हुए, उपरिचर वसु के अनेक पुत्रों में बृहद्रथ बड़े थे ॥५।॥॥ 
कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्व चेदिपा: । बृहद्रथात्कुशाग्रो5 भूदूषभस्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 
जज्ञे सत्यहितो3पत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः। अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात्‌॥७॥ 
अन्बय:-- कुशाम्बमत्स्य प्रत्यग्रचेदियाद्या: चेदिया:, बृहद्रथात्‌ कुशाग्र: अभूत्‌ तस्य ऋषयः, तत्सुतः सत्यहित: 
जज्ञेसत्यहितो5पत्यं पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहु: अन्यस्याम्‌ अपि भार्यायां बृहाद्रथात्‌ द्वे शकले ॥६-७।॥। 
अनुवाद--- बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप ये चेदि देश के राजा हुए | बृहद्रथ के पुत्र कुशाग्र 
हुए, उनके पुत्र ऋषभ हुए, ऋषभ के पुत्र सत्यहित हुए, सत्यहित के पुत्र पुष्पवान्‌ हुए, पुष्पवान के पुत्र जहु हुए। 
बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-कुशाम्बेति । तत्सुतः पुष्पवान्‌ जज्ञे । तस्यापत्यं सत्यहित इति योज्यम्‌ ॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुशाम्ब इत्यादि श्लोक के द्वारा उपरिचर वसु के ही पुत्रों को बतलाये हैं | ऋषभ के पुत्र पुष्पवान हुए 
और पुष्पवान्‌ के पुत्र सत्यहित हुए इस तरह से जोड़ना चाहिए ॥६-७॥ 
ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्थिते । जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो5 भवसुतः ॥८॥ 
अन्वयः--- ते शकले मात्रा बहि उत्सृष्टे जरया अभिसंधिते जीव जीव इति क्रीडन्त्या जरासन्धः इति पुत्र; अभवत्‌॥८॥। 
अनुवाद-- उन दोनों टुकड़ों को माता ने बाहर फेंकवा दिया | उस समय जरा नामकी शाक्षसी ने उसे जियो 
जियो कहकर क्रीड़ा करती हुई जोड़ दिया । उस जोड़े हुए बालक का नाम जरासन्ध हुआ ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जरया राक्षस्या ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जश नाम की राक्षसी के द्वारा ॥८॥ 
ततश्न सहदेवो भूत्सोमापिर्यच्छुतभ्रवा: । परीक्षिदनपत्यो3 भूत्सुरथो नाम जाह्वः ॥९॥ 
अन्वयः-- ततश्च सहदेव: अभूत्‌ सोमापि: यत्‌ श्रुतश्रवा: । परीक्षित्‌ अनपत्यो3भूत्‌ सुरथो नाम जाहवः ॥९॥ 


नवाँ स्कन्ध २८६६ 
अनुवाद-- जरासन्ध के पुत्र सहदेव हुए, सहदेव के सोमापि सोमापि 
रो जह कप सके हर आर मापि के पुत्र श्रुतश्रवा हुए । परीक्षित्‌ अनपत्य 
भावार्थ दीपिका 
च्यस्मात्सोमापे: श्रुतश्रवा: कुरोः पुत्र: परीक्षिदनपत्थ: । जाह्नवो जह्लो: पुत्रः ॥९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोमापि के पुत्र श्रुतश्रवा हुए । कुरु के पुत्र परीक्षित्‌ नि:सन्‍्तान थे | जाह्व: अर्थात्‌ जहु के पुत्र ॥९॥ 
ततो बविदूरथस्तस्मात्सार्वभौमस्ततो5 भवत्‌ । जयसेनस्तत्तनयो राधिको$तोअयुतो हाभूतू ॥१०॥ 
अन्वय:-- ततो विदूरथः तस्मात्‌ सार्वभौम: ततः जयत्सेन: अभवत्‌, तत्तनयः राधिक: अतः अयुतः अभूत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- सुरथ के पुत्र विदूरथ हुए उनके पुत्र सार्वभौम हुए उनके पुत्र जयत्सेन हुए जयत्सेन के पुत्र राधिक 
हुए और राधिक के पुत्र अयुत हुए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो राधिकादयुतो5 भूदित्यर्थ: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राधिक के पुत्र अयुत हुए ॥१०॥ 
ततश्च क्रोधनस्तस्माद्रेवातिथिरमुष्य च । ऋष्यस्तस्य दिलपो5 भूत्यतीपस्तस्य चात्मज: ॥११९१॥ 
अन्वयः--ततः क्रोधनः तस्मात्‌ देवातिथि: अनुष्य च ऋषेय: तस्य दिलीप: अभूत्‌ तस्य च आत्मजः प्रतीप: ॥११॥ 
अनुवाद-- अयुत के पुत्र क्रोधन हुए क्रोधन के पुत्र देवातिथि थे । देवातिथि के पुत्र ऋष्य थे, ऋष्य के 
पुत्र दिलीप थे, दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥११॥ े 
देवापिः शन्तनुस्तस्थ बाह्लीक इति चात्मजा: । पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वन गतः ॥९१९॥ 

अन्चय:-- तस्य देवापिः शन्तनुः वाहक इतति चात्मजा: देवापि तु पितृराज्यं परित्यज्य बन॑ गत: ॥१२॥। 

अनुवाद-- प्रतीष के तीन पुत्र थे देवापि शन्तनु और वाह्लीक । देवपि अपने पिता के राज्य का परित्याग 


करके बन में चले गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रतीपस्य देवापिशन्तनुबाह्वीका: ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतीप के तीन पुत्र थे देवापि, शस्तनु और वाह्वीक ॥१२॥ 
अभवच्छन्तनू_ राजा आराहुमहाभिषसंज्ञितः । ये य॑ कराभ्यां स्पृशति जीर्ण यौवनमेति सः॥१ ३॥॥ 


शान्तिमाप्रोति चौवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः | समा 
25504 मे रिेतताउयमग्रभुक्‌ । राज्यं की 20.4० ॥१५॥ 
अन्वयः---प्राक्‌ महाभिषसंज्ञितः शन्तनुः राजा अभूत्‌ य॑ य॑ जीर्ण कराया स्पृशति सः यौवन सा 0924 
तेन कर्मणा शन्तनुः यदा तद्‌ राज्ये विभुः द्वादश समा: न 'बवर्ष, शन्तनुः बाह्मणैरुक्त: अयम्‌ अग्रभुक्‌ परिवेत्ता, पुरा 
विवृद्धवे अग्रजाय आशु राज्य॑ देहि ॥१३-१५॥। 


व श्रीमद्धागवत-महापुराण 


अनुवाद- पूर्व जन्म में जिनका महाभिष नाम था वे शन्तनु राजा हो गये । शन्तनु जिस बूढे 
अपने हाथों से छू लेते थे वह युवा हो जाता था और उसे श्रेष्ठ शान्ति प्राप्त होती 2884 । इसी कर्म कक 
शन्तनुं कहलाये । जब उनके राज्य में इन्द्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं किया तब ब्राह्मणों ने कहा कि ५ मे 
हो गये हो क्योंकि अपने बड़े भाई से पहले ही विवाह करके राजा बन गये हो अतएव तुम नगर 
समृद्धि के लिए अपने बड़े भाई को राज्य प्रदान कर दो ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ्रक्‌ पूर्वजन्मनि महाभिष इति संज्ञा यस्य सः । यदा देवो न ववर्ष तदा शन्तुस्तत्र कारण ब्राह्मणानपप्रच्छ । ब्राह्मणैश्ैवमुत्त:- 
'दाराग्रिहोत्रसंयोगं कुरुते योउग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज: ।' इति स्मृतेयोंग्रभुक्‌ भुवमग्रतो भुनक्त 
अयं त्वादृशो5पि परिवेत्तैव भवति । अतस्तद्दोषपरिहाराय राज्यमग्रजाय देहि ततो वृष्टिभविष्यतीत्येवमुक्त: शन्तनुर्वन गत्वा ज्येह 
इन्दयामास राज: प्रजापालनादि: परो घर्मो3तस्त्वं राज्यं स्वीकुर्विति प्रार्थितवान्‌ । ततः पूर्वमेव तस्य मन्त्रिणा अश्मरावसंज्ेन 
देवापिं पाखण्डीकृत्य राज्यानहं कर्तु ये प्रहिता विप्रास्तैः पाखण्डमताश्रयया गिरा वेदाद्विभ्रंशित: सन्‌, वेदवादस्यातिवादान्िन्दावचनानि 
सोउब्रवीतू, ततस्तस्य पातित्येन राज्यान्हत्वे जाते शन्तनोर्दोषाभावाद्देवो वर्व्षेत्यर्थ: ॥१३-१५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्व जन्म में उनका महाभिष नाम था जब शन्तनु के राजय में इन्द्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं किया 
तो शन्तनु ने उसका कारण ब्राह्मणों से पूछा । ब्राह्मणों ने कहा दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते इत्यादि अर्थात्‌ बड़े 
भाई के रहते हुए जो उनसे पहले विवाह, तथा अग्निहोत्र आदि का संयोग करता है वह परिवेत्ता हो जाता है 
औरउसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है । इस स्मृति के अनुसार जो बड़े भाई से पहले पृथिवी का ग़जा होता 
है जैसे तुम वह परिवेत्ता होता है। अतएव उस दोष को दूर करने के लिए तुम राज्य बड़े भाई को दे दो तो 
वर्षा होगी। इस तरह से कहे जाने पर शन्तनु वन में जांकर बड़े भाई से राज्य लेने के लिए प्रार्थना किए । उन्होंने 
कहा कि प्रजा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है अतएव आप राज्य स्वीकार करें । उससे पहले ही शन्तनु के 
अश्मराज नामक मन्त्री ने बन में ब्राह्मणों को इस लिए भेज दिया था कि वे देवापि को पाखण्डी बनाकर राज्य 
के अयोग्य बना दें । वे ब्राह्मण पाखण्डमतानुकूल वाणी से बैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिए थे । अतएव देवापि ने 
वेदों की निन्दा की इस तरह उनके पतित हो जाने से वे राज्य के अयोग्य हो गये । फलतः शन्तनु का दोष दूर 
हो गया और वर्षा हुई ॥१३-१५॥ 


एवमुक्तो हिजैज्येंष्ठं छन्दयामास सोउब्रवीतू। तन्मन्त्रप्रहितैर्विप्रैवेंदाह्रिभ्रशितों.. गिरा ॥१६॥ 
वेदवादातिवादान्व॑ तदा देवों बवर्ष ह। देवापियोंगमास्थाय. कलापग्राममाश्मितः ॥१७॥ 
अन्वय:-- एवं द्विजैः उक्तो ज्येष्ठं छन्दयामास सः तन्मन्त्रप्रहितैः विप्रैः बेदवादात्‌ विभ्रेंशितः गिरा वेदवादातिवादान्‌ 
अब्रवीतू तदा देवो बवर्ष । देवाषि: योगम्‌ आस्थाय कलापग्रामम्‌ आश्रित: ॥१६-१७॥॥ 
अनुवाद - ब्राह्मणों द्वार इस तरह से कहे जाने पर शन्तनु ने अपने बड़े भाई को राज्य लेने के लिए 
प्रार्थना किया किन्तु मन्त्री के द्वारा बन में भेजे गये ब्राह्मणों द्वारा वे वेदमार्ग से भ्रष्ट बना दिए गये थे और वे 


वेदमार्ग की निन्दा किए तब जाकर शन्तनु के राज्य में वर्षा हुई । देवापि योगमार्ग अपनाकर योगियों के कली 
ग्राम में विद्यमान हैं ॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६-१७॥॥ 


सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति । बाह्नीकात्सोमदत्तो5 भूदूरि भूरिश्रवास्ततः ॥१८॥ 
अन्वयः--- कलौ सोमवंशे नह्टे कृतादौ स्थापयिष्यति । बह्लीकात्‌ सोमदत: अभूत्‌ | ततः भूरिः भूरिश्रवाः श्लथ॥१4। 


राष्ट्र की 


| नवाँ स्कन्ध र्८द्५ 
अनुबाद-- कलियुग में जब सोमवंश नष्ट हो जायेगा उस समय वे 
के पुत्र सोमदत्त हुए उनके तीन पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल ॥ श्८॥ 3300 2008 228 


भावार्थ दीपिका 
तत: सोमदत्ताद्धूरि्भूरिश्रवा: शलश्चेति त्रय: ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
सोमदत्त के तीन पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल ॥१८॥ 
शलश्न शन्तनोरासीजज्जायां भीष्म आत्मवान्‌ । सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१९॥ 
अन्वय:-- शन्तनो: गज्जायां आत्मबान्‌ सर्वधर्मविदां श्रेष्ठ, महाभागवत: कवि: आसीत्‌ ॥१८॥ 
अनुबाद-- शन्तनु के गज्ञा के गर्भ से आत्मज्ञानी, सभी धर्मज्े में श्रेष्ठ, महाभागवत तथा ब्रह्मज्ञनी भीषण 
नामक पुत्र हुए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥१९॥। 
वीरयूथागरणीर्येन रामोडपि युधि तोषित:। शन्तमोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राज्जदः सुतः ॥२०॥ 
विचित्रवीर्यश्वावरजो नाम्ना चित्राज़्दो हतः। यस्यां पराशरात्साक्षादवत्तीणों हरे: कला ॥२१९॥ 
वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतो5हमिद्मध्यगाम्‌ । हित्वा स्वशिष्यान्पैलादीन्‍्भगवान्बादरायण: ॥२२॥ 
भहां पुत्राथ शान्ताय परं गुहामिदं जगौ । विचित्रवीयों5 थोवाह काशिराजसुते बलातू॥२३॥ 
अन्वय:--वीरयूथाग्रणी: येन युधि रामोडपि तेषित: शन्तनो: दाशकन्यायां चित्राड्भद: सुतः जज्ञे । अवरज: विचित्रवीर्यश्वा 
चित्राडभदः चित्रांगदनाम्ना गन्धर्वेण हत: । यस्यां पराशरात्‌ साक्षात्‌ हरे: कला वेद गुप्त: कृष्णो मुनिः अबत्ीर्ण: यतः इदम्‌ 
अहम अध्यगाम्‌ | भगवान्‌ बादरायण स्वशिष्यान्‌ पैलादीन्‌ हित्वा, शान्ताय पुत्राय मह्मम्‌ इदं पर गुह् जगौ विचित्रवीर्य: अथ 
बलातू काशिराजसुते उवाह ॥२०-२३॥ 
अनुवाद-- भीष्मजी वीर समूह में अग्रणी थे । उन्होंने युद्ध में अपने गुरु परशुरामजी को सन्तुष्ट कर दिया 
था । शन्तनु के दाशराज की पुत्री सत्यवती के गर्भ से चित्राज्नद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र है । चित्रांगद 
को चित्रांगद नामक गन्धर्व ने मार दिया । उन्ही सत्यवती के गर्भ से महर्षि पणाशर के पुत्र के रूप में श्रीहरि के 
साक्षात्‌ कला वेद गुप्त कृष्ण द्वैयापन मुनि मेरे पिता जन्म लिए । उनसे ही मैंने (शुकदेवजी ने) इस भागवत संहिता 
का अध्ययन किया । भगवान्‌ बादरायण अपने पैल आदि शिष्यों को छोड़कर इस पर गोप्य श्रीमद्धागवत पुराण 
को शान्त्यादि गुण सम्पन्न मुझे अपने पुत्र को पढाये । विचित्रवीर्य ने बल पूर्वक लायी गयी काशिराज की दो 
पुत्रियों अम्बिका और अम्बालिका से विवाह किया ॥२०-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
: कैवर्तैं: पालिताउतो दाशकन्येति 
रामो जामदग्न्यः । दाशकन्यायामिति । उपरिचरस्य वसोवोर्यिण मत्स्यगर्भादुतप्ना दाशैः ै 
असिद्धायां सत्यवत्याम्‌ । नाम्ना तत्समानमाम्ना चित्राज्नदेन गन्धर्वेण युद्धे हतः । यस्यां सत्यवत्यां शन्तनुपरिग्रहात्यूव॑मेव । बेदा 
गुप्ता येन । यतोऊहं जात इदं भागवतम्‌ चाध्यगामधिगतवानस्मि ॥२०-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ने चित्राज्नद विवाह होने से पूर्व ही 
समान नाम वाले गन्धर्व ने चित्राज्नद को मार दिया । शन्तनु से 
जिस सभा के गा से मेरे पिता का जन्म हुआ था । उन्होंने वेदों की रक्षा की अतएव वेदगुप्त मुनि हैं । उन्ही 


का पुत्र मैंने उनसे श्रीमद्धागवत का अध्ययन किया ॥२०-२३॥ 


२८६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


स्त्रयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे । तबोरासक्तहदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृत: ॥२४॥ 
अन्यय:--- अम्बिकाम्बालिके उभे स्वयम्बरादुपानीते तयोः आसक्त हृदय: विचित्रवीर्य: यक्ष्मणा मृत; । ११४॥ 
अनुवाद-- अम्बिका अम्बालिका दोनों स्वयम्बर से ही लायी गयी थी | उन दोनों में आसक्त हदय विचित्र 

वीर्य को यक्ष्मा हो गया और वे मर गये ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वयंबराद्धीष्मेण बलादुपानीते ॥२४॥ 

भाव प्रकाशिका 
भीष्मजी बल पूर्वक इन दोनों को स्वयम्बर से लाये थे ॥२४॥ 

क्षेत्रेड प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायण: ।॥ थृतराष्ट्र च पाण्डुं च बिदुरं चाप्यजीजनतू ॥२५॥ 
अन्वयः-- अप्रजस्य वै क्रातुः मात्रोक्त: बादरायण: धृतराष्ट्र च पाण्डुं च बिदुरं च अजीजनत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- सन्‍्तानहीन अपने भाई के क्षेत्र में अपनी माता की आज्ञा से महर्षि बादरायण ने धृतराष्ट्र पाण्डु 

और विदुर को उत्पन्न किया ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 

मात्रा सत्यवत्योक्त इति निषेधाभावमाह- 'अपतिरपत्यलिप्मुर्देव्रादुरुप्रयुक्ता ऋतुमतीयात्‌' इत्यादिवचनातू ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

माता की आज्ञा से कहकर निषेधाभाव बतलाया गया है । कहा भी गया है । नि:सन्तान स्त्री अपने गुरुजनों 

के द्वारा प्रेरित होकर ऋतुमती होने पर देवर के साथ सहवास करे ॥२५॥ 

गान्धार्या धृतराष्ट्रस्थ जन्ने पुत्रशतं नृष । तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे नृप धृतराष्ट्रस्य गान्धार्याँ पुत्रशतं जज्ञे । तत्र दुर्योधन: ज्येष्ट; कन्या च दुःशला ।।२६।॥। 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र के गान्धारी के गर्भ से एक सौ पुत्र हुए उन सबों में दुर्योधन बड़ा था । 

धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुःशला था ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुःशला नाम कन्या च जक्ञे ॥२६॥ 

भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र की एक पुत्री कन्या भी उत्पन्न हुई थी ॥२६॥ 

शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डो: कुन्त्यां महारथा: । जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखाख्॒य: ॥२७॥ 
अन्वयः-- शापात्‌ मैथुनरुद्धस्थ पाण्डो: कुन्त्यां धर्मानिलेन्द्रेभ्य: युधिष्ठिर प्रमुखा: महारथा: जाता: ॥२७॥ 
अनुवादू-- शाप के कारण पाण्डु ख्री सहवास नहीं कर सकते थे अतएव कुन्ती के गर्भ से धर्म वायु और 

इन्द्र के अंश से पाण्डु के युधिष्ठिर आदि तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अरण्ये मृगशापान्मैथुनेन रुद्रस्य प्रतिबद्धस्य |२७॥॥ 
मे भाव प्रकाशिका 
वन में मृग के शाप के कारण पाण्डु स्री सहावास नहीं कर सकते थे ॥२७॥ 


नवाँ स्कन्ध 


नकुलः सहदेवश्र माद्ठ्यां नासत्यदस्रयो: । द्रौपद्यां पश्न पह्भ््य: 


जा जा 33 52 द्रौपद्यां पदञ्मम्य: पद्मपुत्नातेपितर: अभवन्‌ ॥२८॥ 
[-- ४ पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से 
द्रौपदी के गर्भ से इन पाश्ञों पाण्डवों के पाञ्नपुत्र हुए । वे सब तुम्हारे चाचा थे ॥२८ ५७५७७ 


दो भावार्थ दीपिका 
भ्यामश्विनीकुमाराभ्याम्‌ । पद्ञम्यो युधिष्ठिरादिभ्य: पञ्माभवन्‌ ॥२८॥। 
सक भाव प्रकाशिका 
नासत्यदस्ाभ्याम्‌ अर्थात्‌ दोनों अश्विनी कुमारों से युधिष्ठिर आदि पाडों से द्रौपदी के गर्भ से पाँच पुत्र हुए॥२८॥ 
युधिष्ठिरात्तिविन्ध्य: श्रुतसेनो वृकोदरात्‌ । अर्जुनाच्छुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलि: ॥२९॥ 
अन्वचध:--- 0४ प्रतविन्ध्य: चृकोदरात्‌ श्रुतसेन:, अर्जुनात्‌ श्रुतकीर्तिः नाकुलि: शतानीक: |।२९॥। 
अनुवाद-- द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविन्ध्य हुए भीम के पुत्र श्रुतसेन हुए, अर्जुन वे 
श्रुतकीर्ति हुए और नकुल के पुत्र शतानीक हुए ॥२९॥ हे गम कक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
सहदेवसुतो राजन्‌ श्रुतकर्मा तथापरे। युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवको5 थ घटोत्कच:॥३०॥ 
भीमसेनाद्विडिस्बायां कालयां सर्वगतस्ततः। सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयाउसूत पार्वती ॥३१॥ 


अन्वयः-- राजन्‌ सहदेव सुतः श्रुतकर्मा: तथा अपरे पौरवयां युधिष्ठिरात्‌ देवक: अथ घटोत्कच: हिडित्वायां, ततः 
काल्या सर्वगत: सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजया असूत पार्वती ॥३०-३१॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा थे | इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर के पुत्र पौरवी नामक पत्नी 
से देवक हुए भीमसेन के पुत्र हिडिम्बा नामक पत्नी से घटोत्कच हुए और काली नामक पत्नी से सर्वगत हुए, 
सहदेव के पर्वत की पुत्री विजया नामक पत्नी से सुहोत्र हुए ॥३०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापरे भार्यान्तरेषु । काली चान्या भीमस्य भार्या तस्यां ततो भीमसेनात्सर्वगतो नाम पुत्रो5भवदित्यर्थ: ।३०-३१॥ 
भाव प्रकाशिका न 
तथा परे अर्थात्‌ दूसरी पत्नियों के गर्भ से | भीम की दूसरी पत्नी काली थी । उसके गर्भ से भीमसेन का 
सर्वगत नामक पुत्र हुआ ॥३०-३१॥ है * 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्र॑ तथार्जुनः । इरावन्तमुलूस्या वै सुतायां बश्ुवाहनम्‌ हा का 
पु तत्युत्र:  पुत्रिकासुतः ॥ थे 
| नकुलः निरमित्रं, तथा अर्जुन: इरावन्तम्‌ उलूप्यां मणिपूरपतेः सुतायां बधुवाहनम्‌ सो<पि 
तत्सुतः पुत्रिका सुत: ॥३२॥ के नागकन्या उलूपी के गर्ष 
करेणुमती के गर्भ से निरमित नामक पुत्र हुए अर्जुन के नाग ल 
से 8२228: ५ मणिपूराधिपति कक; की पुत्री के गर्भ से बभुवाहन नामक पुत्र हुए । वह भी पुत्र अपने 


माना का ही माना गया क्योंकि पहले से ही यह तय था ॥रे रा 


२८६७ 


पुत्रास्ते पितरोड भवन्‌ ॥२८॥ 


श्ट६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उलूप्यां नागकन्यायाम्‌ । मणिपूरपतेः सुतायां पुत्रिकाधरमेंण दत्तायां बभुवाहनमसूत । अतस्तत्पुत्र; सन्नपि स पुंत्रिकासुत; 
मातामहसुत इत्यर्थ; ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
नागकन्या उलूपी के गर्भ से पुत्रिका धर्म से प्रदत्त मणिपुर पति की पुत्री के गर्भ से बभरुवाहन उत्पन्न हर 
और वह पुत्र भी अपने नाना का ही पुत्र माना गया ॥३२॥ 
तब तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । सर्वातिरथजिद्दीर उत्तरायां ततो भबान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः--- तब तात; सर्वातिरथजित्‌ वीर अभिमन्यु: सुभद्रायाम्‌ अजायत ततो भवान्‌ उत्तरायाम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- सभी अतिरथों को जीत लेने वाले तुम्हारे पिता अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हए और 
उनके पुत्र तुम (परीक्षित्‌) उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३।। 
परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणेब्रह्माख्नतेजसा । त्व॑ च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितो5न्तकातू ॥३४॥ 
अन्वयः-- कुरुषु परिक्षीणेषु द्रोणे: अख्नतेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन, अन्तकात्‌ सजीव: मोचितः ।३४॥ 


अनुवाद--- जब कि कुरुंवंश विनष्ट हो चुका था उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अख्र के तेज से तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव से काल से बचा लिए गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 

तबेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । श्रुतसेनो भीमसेन उम्रसेनश्व वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे तात तब इमे जनमेजय पूर्वकाः श्रुतसेनः भीमसेनः उग्रसेन: च बीर्यवान्‌ ।३५।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ तुम्हारे ये पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन भीमसेन और उग्रसेन पराक्रमी हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५॥ 

जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । सर्पान्वि सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः-॥३६॥ 
अन्वय:-- त्वां तच्छकान्निधनं गतमं ज्ञात्वा जनमेजय: रुषान्वित: सर्पयागाग्नैसर्पान्‌ वै होष्यति ।३६॥ 


अनुवाद-- तुमको तच्छक के काटने से मरा हुआ जानकर जनमेजय क्रुद्ध होकर सर्प याग की अमन में 
सर्पों का होम करेंगे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६।। 
कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाद्‌ । समन्तात्यूथिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरै: ॥३७॥ 
अन्बयः-- कावपषेयं तुरं पुरोधाय समन्तात्‌ पथिवीं सर्वा जित्वा तुरगमेधयाट्‌ अध्वरै: यक्ष्यति ॥३७॥ हा 
अनुवाद-- कावषेय तुर को पुरोहित बनाकर सम्पूर्ण पृथिवी को सभी प्रकार से जीतकर वह अश्मेष यागों 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करेगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुरसंज्ञ पुरोहितं कृत्वा ।३७।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
तुरको पुरोहित बनाकर ॥३७॥ 


नवाँ 
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पुत्र: शतानीको याज्ञवल्क्यात्तयी य क्रियाज्ञान 
तस्य पा पा कोन पठन्‌ । अस्त्रज्ञान॑ क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ॥३८॥ 
अप अत गा 22828: ० ज्ञानं परम शौनकात्‌ परम अख ज्ञान च एप्यति।।३८॥॥ 
तानीक याज्ञवल्क्य महर्षि से त्रयीविद्या कर्मकाण्ड की 
शौनक महर्षि से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और कृपाचार्य से अख्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा ॥३ ग ५४०७ 


भविष्यानाह-तस्य पुत्र इति यावत्समाप्ति 62000: 
- वित्समाप्ति । याज्ञवल्क्यात्क्रियाज्ञानं परं चात्मानं शौनकात्परप्स्यत्यसज्ञान॑ 
द्रष्टव्यम्‌ । याज्ञवल्क्यात्रयीमधीत्य कृपादर्राण्यवाप्येति वैष्णवोक्ते: । क्वचित्तु- 'असज्ञानं कणजात' इलोच के! 
भाव प्रकाशिका 
भविष्यत्‌ कालिक राजाओं का वर्णन तस्य पुत्र: से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं । महर्षि 
यज्ञवल्क्य से क्रिया ज्ञान आत्मज्ञान शौनक महर्षि से और अखज्ञान कृपाचार्य से प्राप्त करेगा । विष्णु पुराण में 
कहा गया है कि याज्ञवल्क्य महर्षि से त्रयीविद्या का अध्ययन करके कृपाचार्य से अख ज्ञान प्राप्त करेगा | कहीं 
पर तो अखज्ञानं कृपाचार्यात्‌ यही पाठ है ॥३८॥ 
सहस्नानीकरस्त्पुत्रस्ततश्चेवाश्रमेधज: । असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३९॥ 
अन्वय:-- तत्पुत्र: सहस्नानीक: ततश्च अश्वमेधज: तस्यापि असीमकृष्ण: तत्सुत: नेमिचक्र: ।॥३९॥ 
अनुवाद-- शतानीक का पुत्र सहखनीक होगा उसका पुत्र अश्वमेधज होगा, उसका भी पुत्र असीम कृष्ण 


होगा और असीम कृष्ण का पुत्र नेमिचक्र होगा ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३९॥। 
गजाह्ये हते नद्या कौशाम्ब्थां साधु वत्स्थति । 
तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्थ सुषेणो5 थ महीपतिः । सुनीथस्तस्य भविता तचक्षुर्यत्सुखीनल: ॥४१॥ 
परिप्लवः सुतस्तस्मान्मेधावी . सुनयात्मज: । नृपंजयस्ततो .दूर्वस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति ॥४२॥ 
अन्चय:--- गजाहये नद्या हते कौशाम्व्यां साधुवत्स्यति । ततः चित्ररथः उक्त: तस्मात्‌ कविरथ: सुतः तस्माच्च 
वृष्टिमान्‌ तस्य महीपतिः सुषेण: तस्य सुनीथः भविता, नृचश्षु: यत्‌ सुखीनलः, तस्मात्‌ परिप्लवः सुतः तस्मात्‌ सुनयात्मज: 
मेधाबी, तत: नृपंजयः ततो दूर्वः तस्मात्‌ तिमि जनिष्यति ॥४०-४२॥ ते 
अनुवाद-- जब हिस्तनापुर गंगा नदी में बह जायेगा तब नेमिचक्र कौशाम्बी में सुख पूर्वक निवास 5 
नेमिचक्र का पुत्र चित्ररथ होग, उसका पुत्र कविरथ होगा, उसका पुत्र 53 2 लग 
षे होगा । उसका पुत्र नृचक्षु हागा नृचक्षु की पुत्र सुखीनल हांगा, ः 
४ ' 33; रह और उसका पुत्र मेधावी होगा । मेधावी का पुत्र नृपंजय होगा, उसका पुत्र दूर्व होगा 


तथा दूर्व का पुत्र तिमि: होगा ॥४०-४२॥ 


उक्तस्ततश्नित्ररथस्तस्मात्तविरथः:. सुत:॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 


मेधावीत्यर्थ: ॥४०-४२॥। 
यच्यस्मात्सुखीनल: पुत्र । दे 
पुत्र सुनय होगा और उसका पुत्र 
उसका पुत्र परिप्लव होगा परिप्लव का पु: 
नृचक्षु का पुत्र सुखीनल होगा | उ 


मेधावी होगा ॥४०-४२॥ 


स्द७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


तिमे्ृहत्रथस्तस्माच्छतानीक: सुदासजः । शतानीकाहुर्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः: ॥४३॥ 
अच्वयः-- तिमेः बृष्ठद्रथः तस्मात्‌ सुदासजः शतानीकः शतानीकात्‌ दुर्दमनः ततस्यापत्यं बहीनर: ॥४३॥ 


अनुवाद--तिमिका का पुत्र बृहद्रथ होता, उसका पुत्र सुदास होगा । सुदास का पुत्र शतनीक होगा, शतानीक 
का पुत्र दुर्दमम होगा, उसका पुत्र बहीनर होगा ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्सुदासस्तत: शतानीक इत्यर्थ: ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्रथ का पुत्र सुदास होगा सुदास का पुत्र शतानीक होगा ॥४३॥ 
दण्डपाणिर्निमिस्तस्थ क्षेमको भविता नृषः । ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो बंशों देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 
अन्वयः--- दण्डपाणि: तस्य निमिः तस्य क्षेमकः नृषः भविता देवर्षि सत्कृत: ब्रह्म क्षत्रस्य वंश प्रोक्त: ॥४४॥ 
अनुवाद--- वहीनर का पुत्र दण्डपाणि होगा उसका पुत्र क्षेमक नामक राजा होगा देवता और ऋषियों द्वार 
समादृत ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वंश का मैंने वर्णन किया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥४४।॥। 
क्षेमरकं प्राप्प राजानं संस्थां प्राप्ल्यति वै कलौ । अथ मागधराजानो भवितारों बदामि ते ॥४५॥ 
अन्वयः- क्षेमकं राजानं प्राय कलौ संस्थामेष्यति अथ भवितार: मगध राजन: ते बदामि ॥४५।॥॥ 
अनुवाद-- क्षेमक राजा के साथ ही कलियुग में वंश समाप्त हो जायेगा मैं तुम्हें मगघ के भविष्यत्‌ कालिक 
राजाओं को बतलाता हूँ ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥ 
भविता सहदेवस्य मार्जारिय॑च्छुतश्रवा: । ततो<युतायुस्तस्थापि निरमित्रोडथ तत्सुतः ॥४६॥ 
अन्वयः-- सहदेवस्य मार्जारि: भविता यत्‌ श्रुतश्रवा: ततः अयुतायु: तस्यापि निरमित्र: तत्सुतः ॥॥४६॥ 
अनुबाद-- सहदेव का पुत्र मार्जारे होगा, उसका पुत्र श्रुतश्रवा होगा, श्रुतश्रवा का पुत्र अयुतायु होगा, और 
उसका भी पुत्र निरमित्र होगा ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहद्रथस्य जरासन्धस्तस्य सहदेवस्तस्य मार्जारि: । यस्मान्माजरि: श्रुतश्रवा: ॥॥४६॥। 
े भाव प्रकाशिका 
बृहद्रथ का पुत्र जगसंध हुआ, उसके पुत्र सहदेव हुए सहदेव के पुत्र मार्जारे और मार्जारि का पुत्र श्रुतश्रवा होगा।४६॥ 
सुनक्षत्र: सुनक्षत्राइहत्सेनो5थ कर्मजितू । ततः सृत्ंजयाह्विप्र: शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 
अन्वय:--- निरमित्रस्थ पुत्र सुनक्षत्र सुनक्षगत्‌ बृहत्सेन: अथकर्मजित्‌ तत: श्रितंजयः तस्मात्‌ विप्र:, तस्य शुर्चिः 
भविष्यति ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- निरमित्र का पुत्र सुनक्षत्र होगा, सुनक्षत्र का पुत्र बृहत्सेन होगा, उसका पुत्र कर्मजित होगा उसका 
पुत्र श्रितंजय होगा और श्रितंजय का पुत्र शुचि होगा ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७।॥ 
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प्षेमो5थ सुब्रतस्तस्माख्र्मसूत्र: शमस्ततः । चुमत्सेनो5थ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 
अन्वब:-- अथक्षेम: तस्मात्‌ सुब्रत: तस्मात्‌ धर्मसूत्र: ततः , शमः , अथद्ुमत्सेन: अथ सुमति: तत: सुबल: जनिता।।४८॥ 
अनुवाद-- शुचि का पुत्र क्षेम होगा, उसका पुत्र सुब्रत होगा, इस प्रकार धर्म सूत्र होगा, धर्म सूत्र का पुत्र 

शम होगा, उसका पुत्र चुमत्सेन होगा, घुमत्सेन का पुत्र सुमति होगा । सुमति का पुत्र सुबल होगा ॥ड८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।४८॥। 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुंजय: । बार्ईद्रथाश्न भूपाला भाव्या; साहस्रवत्सरम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे द्वाविंशोउध्याय: ॥२२॥ 
अन्वय:ः-- सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजित्‌ यद्रिपुंजयः बाहीद्रथाभूपाला: सहख्रवत्सरं भाव्या: ॥४९॥॥ 
अनुवाद-- सुबल का पुत्र सुनीथ, उसका पुत्र सत्यजित्‌ उसका पुत्र विश्वजित्‌ होगा । विश्वजितू का पुत्र रिपुंज 
होगा । बृहद्रथ के वंश में होने वाले राजा एक हजार वर्ष तक होंगे ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२२।। 
भावार्थ दीपिका 
सहस्रसंवत्सरमेते भाव्या भूपालास्तत: परं भाव्यान्‌ द्वादशस्कन्धे वक्ष्यति ॥४९॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवम स्कन्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां द्वाविंशोउध्यायः ९२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ये सभी राजा हजार वर्ष तक होंगे उसके बाद वे सभी राजाओं का वर्ण बारहवें स्कन्ध में करेंगे ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बाइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२२॥। 


"लगा कुस॒ब०ा+--- 


तेइसवॉ अध्याय 
अनु, द्रह्मु, तुर्वलु और यदु के वंश का वर्णन 
श्रीशुक॒ उवाच 
अनोः सभानरकश्चक्षुः परोक्षश्न त्रयः सुता: । सभानरात्कालनरः सृंजयस्तत्सुतस्तत: ॥१॥ 
जनमेजयस्तस्थ पुत्रो महाशीलो महामनाः | उशीनरस्तितिक्षुक्ष॒ महामनस  आत्मजौ ॥२॥ 
अन्वय:-- अनोः सभानर: चक्षुः परोक्ष: च त्रयः सुता सभानरात्‌ कालनरः तत्‌ सुतः सूंजय तत: जनमेजयः तस्य 
पुत्र: महाशील: महामना: उशीनरः तितिक्षु: च महामनस आत्मजौ ॥१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- अनु के तीन पुत्र हुए समानर, चक्षु ओर परोक्ष, समानर के पुत्र कालनर हुए और उनके पुत्र 
सूंजय हुए । सूंजय के पुत्र जनमेजय हुए उनके दो पुत्र हुए । महाशील और उनके पुत्र महामना हुए महामना के 
दो पुत्र हुए उशीनर और तितिक्षु ॥१-२॥ 


श्रीमद्धागवत महांपुराण 


भावार्थ दीपिका न 
क्रमात्‌ | यदोश्व वंशोउनुक्रान्तो यावज्ज्यामघसंभव: । तदेव॑ ययाते: पुत्राणां पञ्चमस्य 


बंशमनुक्रामति-अनोरिति कर्णस्य जगतीपतेरित्यन्तेन | तस्य जनमेजयस्य महाशीलस्तस्य 


र्टछर 


्रयोविंशे त्वनोईह्ोस्तुर्वसोश्रान्वय; 
पूरोव॑शोनुक्रान्तः, इदानीं चतुर्थस्य व॑ 
'महामना; ॥१-२॥। 
बस के वं २०४७६ वर्णन किया गया है | युदवंश का वर्णन 
लेइसवें और द्रुहसु तथा वंश का वण् ज्यामघ 
की # 423 ह6:5 है। इस प्रकार से तह पाँच पुत्रों में से पाँचवें पुरु के वंश का वर्णन किया जा 
चुका है । सम्प्रति चौथे पुत्र अनु के वंश का वर्णन अनोः इत्यादि श्लोक से लेकर कर्णस्थ जगतीपते पर्यन्त 
करते है । जनमेजय के पुत्र महाशील और उनके पुत्र महामना हुए ॥१-२॥ 
शिबिवनः शमिर्दक्षश्नत्वारोशीनरात्मजा: । वृषादर्भ: सुवीरश्च मद्रः कैकेयं आत्मजा: ॥३॥ 
शिबेश्वत्वार एवासंस्तितिक्षोश्न. रुशद्रथः । ततो हेमो5थ सुतपा बलिः सुतपसो5 भवत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- शिवि: वन: शमी: दक्षा चत्वार उशीनरस्य आत्मजा: शिवे: चत्वार आत्मजा: आसन वृषादर्भ:, सुवीर:, 
मद्र:, कैकेय: च । तितिक्षो: च रुशद्रथः, तरतोहेमः अथ सुतपा सुतपसः बलि: भवत्‌ ॥३-४॥। 
अनुवाद-- उशीनर के चार पुत्र थे, शिवि, वन, शमी और दक्ष । शिवि के भी चार पुत्र थे वृर्षादर्भ, सुवीर, 
मद्र और कैकेय । उशीनर के भाई तितिक्षु के पुत्र रुशद्रथ थे, रुशद्रथ के पुत्र हेम थे, हेम के सुतपा थे और सुतपा 
के पुत्र बलि हुए ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३-४।॥ 
अड्गवड्शकलिज्ञाद्याः सुहापुण्ड्रान्ध्रसंज्िता: । जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षित: ॥५॥ 
अन्वयः-- बलेः क्षेत्रे दीर्घटमस: अड्गवड्भकलिज्ञद्या: सुझय पुण्ड्राम््रसंज्ञिता महिक्षित: जज्िरि ॥५॥। 
अनुवाद-- बली की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने छह पुत्रों को उत्पन्न किया, अड्ग, वड़, कलिब्न, 
सुह्, पुण्ड़ और आश््र ॥५पा। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।। 
चक्र: स्वनामप्ना विषयान्षड़िमाआराच्यकांश्र ते | खनपानो5ड्रतो जज्ञे तस्माद्विविरथस्ततः ॥६॥ 
सुतो धर्मरथो यस्थ जज्ञे चित्ररथो5 प्रजा: । रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथ: सखा ॥७॥ 
शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यश्रृ्ज उवाह तामू । देवे3वर्षत य॑ रामा आनिन्‍्युहरिणीसुतम्‌ ॥८॥ 
नाट्यसब्भीतवादिन्रैर्वि भ्रमालिड्रनाहणै: ।स॒तु राज्ञो3नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः॥९॥ 
प्रजामदाइशरथो येन लेभे3प्रजा: प्रजा: | चतुरज्ञो  रोमपादात्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥९०॥ 
अन्वयः-- ते स्वनाम्ना ग्राच्यकान्‌ घड्विषयान चक्र; । अड्भत: खनपानजज्ञे तस्मात्‌ दिविर्थ: ततः सुतो धर्मरथः, 
यस्य अग्रजा; चित्ररथ: रोमपाद इति ख्यातः जसे । सखा दशरथ: तस्मै शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌ ताम्‌ ऋष्यऋश्चञ उवाह। 
० कस य॑ हरिणी सुतम्‌ रामा: नाद्य सद्जभीत बादित्रै: विभ्रमालिड्रनाहणै: आनिन्‍्यु: । स तु अनपत्यस्थ राज्ञ: मरत्वतः 
प्थ्‌ प्रजामदात्‌ येन अप्रजा: दशरथ; प्रजा लेभे । रोमपदात्‌ चतुरद्जः तत्सुत; तु पृथुलाक्ष: ॥६-१०।॥॥ 
गा दिव्य हे, वे छहों पूर्वदिशा में अपने नाम से छह देशों को बसाये । अड् के पुत्र खनपान हुए उनके 
जन विविस्थ हुए दिविर्थ के पुत्र धर्मरथ हुए । धर्मरथ के पुत्र चित्रथ हुए वे ही रोमपाद के नाम से अख्यात हुए 
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उनको कोई सन्‍्तान नहीं थी । उनके मित्र राजा दशरथ ने उनको अपनी पुत्री शान्ता को गोद दे दिया । शान्ता 
का विवाह ऋष्य श्रृज्ञ से हुआ । रोमपाद के राज्य में अवर्षण हो जाने पर । ऋष्य श्रृद्ध विभाण्डक ऋषि के द्वारा 
हरिणी के गर्भ से पेदा हुए थे । उस समय गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव-भाव आलिड्डन और विविध 
उपहारों से मोहित करके ऋष्य श्रृद्ध को उनके राज्य में लायी तो वर्षा हो गयी । उन्होंने इन्द्र देवता का यज्ञ कपकर 
राजा रोमपाद को सन्तान प्रदान किया । उन्हीं के प्रयत्न से राजा दशरथ ने भी चार पुत्रों को प्राप्त किया । रोमपाद 
के पुत्र चतुरक्ष हुए और चतुरज्ञ के पृत्र पृथुलाक्ष हुए ॥६-१०॥ 
भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६-१०॥ 
बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्धानुश्र तत्सुताः | आद्याहहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 
अन्वयः--- तत्सुताः बृहद्रथ; बृहत्कर्मा बृहद्भानुः च आद्यात्‌ बृहन्मना: तस्मात्‌ जयद्रथ उदाहत: ।॥११॥ 
अनुवाद-- पृथुलाक्ष के तीन पुत्र हुए बृहद्रथ बृहत्‌ कर्मा और बृहदभानु । बृहद्रथ के पुत्र बृहन्मना हुए और 
बृहन्मना के पुत्र जयद्रथ हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धृतिरजायत । ततो धृतब्रतस्तय सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ 
अन्वय:--- तस्य सम्भूत्यां विजय; ततः धृति: अजायत, तत: धृतब्रतः तस्य सत्कर्मा तत; अधिरथः ॥१२॥ 
अनुवाद-- जयद्रथ की पत्नी सम्भूति के गर्भ से उनके पुत्र विजय हुए, विजय के पुत्र धृति हुए, धृति के 

पुत्र धृतब्रत हुए धृतब्रत के सत्कर्मा और सत्कर्मा के पुत्र अधिरथ हुए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१२॥ 

योडसौ गड्जातटे क्रीडन्मझूषान्तर्गत शिशुम्‌ । कुन्त्यापविद्ध कानीनमनपत्यो5करोत्सुतम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः--यः असौ गड्जतटे अनपत्य कीडन्‌ मझ्भूषान्तर्गतम्‌ कुन्त्या अपविद्धम्‌ कानीनम्‌ शिशुम्‌ सुतम्‌ अकरोत्‌)।१३॥ 
अनुवाद-- अधिरथ नि;सन्तान था गड्जा तट पर क्रीडा करते हुए उसने मजझ्जभूषा में बहते हुए शिशु को देखा, 

जिसको कन्यावस्था में पैदा होने के कारण कुन्ती ने बहा दिया था उस कानीन शिशु को उसने अपना पुत्र बना लिया॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥॥ 

वृषसेनः सुतस्तस्यथ कर्णस्य जगतीपतेः ॥ ब्ुह्मोश्व॒ तनयो बश्चुः सेतुस्तस्थात्मजस्ततः ॥१४॥ 

आरब्थस्तस्यथ गान्धारस्तस्थ॒धर्मस्ततो धृतः । घृतस्य दुर्मनास्तस्मात्मचेता: प्राचेतस शतम्‌॥९५॥ 

स्लेच्छाधिपतयो5 भूवन्ुदीचीं. दिशमाश्रिता:। तुर्वसोश्व सुतो वह्विर्वह्वेर्भगोंउ थ भानुमान्‌ ॥१६॥ 

त्रिभानुस्तत्सुतो5स्थापि. करन्धम उदारधीः । मरुतस्तत्सुतो5पुत्र: पुत्र पौरवमन्वभूत ॥१७७ 
अन्वयः---जगतीपते: कर्णस्य सुत; वृषसेन: । दु्मोश्व तनय: बभु: तस्यात्मज: सेतु: तत: आरब्ध; तस्य गान्धाए; तस्य 

धर्म: ततः धृत:, धृतस्थ दुर्मना:, तस्मात्‌ प्रचेता, प्राचेतसं शतम्‌ म्लेच्छाधिपतयः अभूवन्य तुर्वसो: च सुतः बहिः, वहनेः भर्ग:, 

अथ भानुमान्‌ तत्सुतः त्रिभानुः, अस्य अपि उदारधी करन्धमः, तत्सुतः अपुत्रो मरुत्तमः पौरव॑ पुत्रम्‌ अन्वभूतू ॥१४-१७॥ 
अनुवाद-- राजा कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था । बुह्मु के पुत्र का नाम बभु था, बच्नु के आत्मज सेतु हुए, 

उनके पुत्र आख्ध हुए, आख्बध के पुत्र गान्धार हुए, गान्धार के पूत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत हुए । धृत के 

पुत्र दुर्मना हुए उनके पुत्र प्रचेता हुए प्रचेता के सौ पुत्र हुए जो म्लेच्छों के अधिपति हो गये । तुर्वसु के पुत्र वहि 
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हुए, वह के पुत्र भर्ग हुए, भर्ग के पुत्र भानुमान हुए, उनके पुत्र त्रिभानु हुए त्रिभानु के पुत्र उदारबुद्धि वाले करन्धम 
हुएः उनंके पुत्र मरुत हुए । वे नि:सन्‍्तान थे उन्होंने पुरुवंशी दुष्यन्त को ही अपना पुत्र बनाया ॥१४-१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४-१७॥॥ यदोर्व॑शं 
दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुक:। ययातेज्येंष्ठपुत्रस्य यदोर्वश॑ नरर्षभ ॥१८॥ 
वर्णयामि महापुण्य सर्वपापहरं नृणाम्‌ । यदोर्वशं॑ नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥९९॥ 
अन्वयः-- राज्य कामुक: सः दुष्यन्तः पुन; स्वं बंशं भेजे ) नरर्षभ ! ययाते: ज्येष्ठ पुत्रस्य यदो: महापुर्ण्य नृणाम्‌ 
सर्वपापहरं बंशं वर्णयमि यदोः वंश श्रुत्वा नरः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१८-१९॥। 
अनुवाद-- राज्य प्राप्ति की इच्छा वाले दुष्यन्त पुनः अपने पुरुवंश में ही लौट गये । परीक्षित्‌ अब मैं 
ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के अत्यन्त पुण्यमय तथा मनुष्यों के समस्त पापों के दूर करने वाले यदु के वंश का 
वर्णन करना चाहता हूँ । यदु के वंश का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है॥१८-१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्‌ दुष्यन्त: स्व॑ वंश पौरवं वंशम्‌ ॥१८-१९।। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्यन्त पुनः अपने वंश में लौट गये ॥१८-१९॥ 
यत्राववीणों. भगवान्परमात्मा नराकृति:। यदो: सहस्नजित्क्रोष्ट नलो रिपुरिति श्रुता:॥२०॥ 
चत्वार: सूनवस्तत्र. शतजित्मथमात्मजः | महाहयो वेणुहयो हैहयश्नेति तत्सुता:॥२१॥ 
अन्वयः--- यत्र भगवान्‌ परमात्मा नराकृति: अवतीर्ण: यदो: सहस्नजित्‌ क्रोष्ट नल: रिपु: इति श्रुता: चत्वार: सुनव: 
तत्र शतजित्‌ पचमात्मज:, तत्सुताः महाहय:, वेणु हय:, हेहयश्रेति ॥२०-२१।॥॥ 
अनुवाद-- यदु के ही वंश में भगवान परंबह्म मनुष्य रूप से अवतार लिए । यदु के प्रख्यात चार पुत्र 
थे सहख्नजित्‌, क्रोश, नल और रिपु ! सहस्जित्‌ के पुत्र शतजित हुए उनके तीन पुत्र हुए महाहय, वेणुहय और 
हैहय ॥२०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रथमस्य सहख्नजित आत्मज; ।।२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदु के प्रथम पुत्र सहख्जित के पुत्र शतजित हुए ॥२०-२१॥ 
धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्र: कुन्तेः पिता ततः । सोहज्लिरभवत्कुन्तेर्महिष्मान्भद्रसेनकः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हैहयसुतः धर्मनेत्र कुन्ते: पिता ततः कुन्ते: सेहझिः अभवत्‌ सोहझे: महिष्मान तस्य भद्गसेन; ।।२२॥ 
अनुवाद-- हैहय के पुत्र धर्म हुए हैहय के पुत्र नेत्र हुए, नेत्र के पुत्र कुन्ति हुए कुन्ति के पुत्र सोहज्षि सोहझि 
के पुत्र महिष्मान हुए और महिष्मान के पुत्र भद्रसेनक हुए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुन्तेः सोहञ्जि:, सोहझ्ेर्महिष्मान्‌, महिष्मतो भद्रसेनक: ॥२२॥ 


कुन्ति भाव प्रकाशिका 
कुन्ति के पुत्र सोहझि हुए, सोहझ्जि के महिष्मान हुए और महिष्मान के पुत्र भद्रसेन हुए ॥२२॥ 
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दुर्मदो भद्बसेनस्य धनक: कृतवीर्यसू: । कृताग्नमि: कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजा: ॥२३॥ 
अन्बय:-- भद्गसेनस्य दुर्मद: धनकः कृतवीर्य सूः कृताग्नि: कृतवर्मा च, कृतौजा धनकात्मजा: ॥२३॥ 
अनुवाद-- भद्गसेन के दो पुत्र हुए दुर्मद और धनक । धनक के पुत्र कृतवीर्य हुए । धनक के चार पुत्र 

हुए कृतवीर्य, कृतवर्मा और कृतौजा ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

भद्गसेनस्य दुर्मदो धनकश्चेति ड्टौ पुत्री । कृतवीर्यस्य जनक: । कृतवीर्यादयश्रत्वारो धनकस्यात्मजा इत्यर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 

भद्रसेन के दो रा दुर्मद और धनक । धनक कृतवीर्य के पिता थे धनक के चार पुत्र हुए कृतवीर्य, 

कृताग्नि, कृतवर्मा और : ॥२३॥ 

अर्जुन: कृतवीर्यस्थ सप्तद्वीपेश्वरो3 भवत्‌ । दत्ता ज्रेयाद्धरेरंशात्म्राप्तपो गमहागुण: ॥२४॥ 
अन्वयः-- कुँतवीर्यस्य अर्जुन हरे: अंशात्‌ दत्तत्रेयात्‌ प्राप्तयोगमहागुण: सप्तद्वीपेश्वर अभवत्‌ ।२४॥ 
अनुवाद-- कृतवीर्य के अर्जुन, श्रीहरि के अंशभूत दत्ता्रेय से योगविद्या आदि गुणों से सप्तद्वीपा पृथिवी 

का सर्वभौम समान हुए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥। 

न नूनं कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति पार्थिवा: । यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभि: ॥२५॥ 
अन्वय:-- कार्तवीयस्य पार्थिवा: यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभि: गतिं नून न यास्यन्ति ।२५॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से पृथिवी का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तप, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय 

इत्यादि के विषय कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 

प्नाशीतिसहस्नाणि ह्व्याहतबलः समा: । अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे5 क्षय्यघद्वसु ॥२६॥ 
अन्वय:--- पश्चाशीति सहस्नाणि समा: हि अव्याहत बल: अनष्ट वित्तस्मरण: अक्षय्यषड्वसु बुभुजे ॥२६॥। 
अनुवाद-- अर्जुन ने पच्चीस हजार वर्षों तक छहो इन्द्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा । इतने 

दिनों में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो उसने कभी यही स्मरण किया कि मेरे धन का 

नाश हो जायेगा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनष्टविनाशं वित्त येन तथाविधं स्मरणं यस्य सः । अक्षय्यं षड्बसु षडिन्द्रियविषयं बुभुजे |॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने अपने धन का नाश का स्मरण भी नहीं किया । उसने अक्षय छहो इन्द्रियों के विषयों का भोग किया॥२६॥ 

तस्थ पुत्रसहस्रेषु पश्चलैबोरवीरिता मृथे । जयध्वज: शूरसेनो वृषभो मधथुरूजितः ॥२७॥ 
अन्वयः--- तस्य पुत्रसहस्नेषु मृथे पञ्न एव उर्वरिता: जयध्वज: शूरसेन:, वृषभ: मधु: उर्जित: ॥२७॥ 
अनुवाद-- अर्जुन के एक हजार पुत्रों में से युद्ध में केवल पाँच ही बचे रहे । उनके नाम हैं जयध्वज, 

शूरसेन, वृषभ, मधु एवं उर्जित शेष सबों को परशुरामजी ने नष्ट कर दिया था ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
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जयध्वजात्तालजड्डस्तस्यपुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्र॑ यत्तालजद्बाख्यमौर्वतेजोपसंहतम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः--- जयध्वजात्‌ तालजड्ड; तस्य पुत्र शतं त्वभूत्‌ । यत्‌ तालज॑घा रूप क्षत्रं और्व॑तेजसा डापसंहतम्‌ ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- जयध्वज के पुत्र तालजंघ थे । उनके सौ पुत्र थे । उनताल जंघ नामक क्षत्रियों को महर्षि और्व 
के तेज से सगर ने मार दिया था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
और्वस्य तेजसा सगरेणोपसंहतमित्यर्थ: ।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि और्व के तेज से सगर ने मार दिया ॥२८॥ 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णि: पुत्रो मधो: स्मृतः । तस्थ पुत्रशत त्वासीहृष्णिज्येष्ठे यत: कुलम्‌॥२९॥ 
अन्वयः---तेषां ज्येष्ठ: वीतिहोत्र: वृष्णि: पुत्र; मधो: स्मृत: । तस्य पुत्रशतम्‌ आसीत्‌ वृष्णि ज्येष्ठ यतः कुलम्‌ ॥।२९॥ 
अनुवाद-- उन सौ पुत्रों में बीतिहोत्र सबसे बड़े थे । वीतिहोत्र के पुत्र मधु हुए । मधु के सौ पूत्र थे उनमें 
सबसे बड़े वृष्णि थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां तालजब्डूपुत्राणां ज्येष्ट; । तस्य मधो: पुत्रशतम्‌ । वृष्णिज्येप्ो यस्मिन्‌ । यतो मधोर्वुष्णिर्यदोश्र हेतोरिदं कुलम्‌।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तालजड्ड के पुत्र में बड़े वीतिहोत्र थे | मधु के सौ पुत्र थे । उन सबों में वृष्णि बड़े थे | मधु और वृष्णि 
के द्वारा ही यदु का वंश बना रहा ॥२९॥ 
माथवा वृष्णयो राजन्यादवाश्षेति संज्ञिता: । यदुपुत्रस्थ च॒ क्रोष्टोः पुत्रों वृजिनवांस्ततः ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! माधवाः, वृष्णय: यादवा: च इति संज्ञिता: यदुपृत्रस्य क्रोष्टोः पुत्र: वृजिनवान्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- मधु, वृष्णि और यदु के नाम पर ये माधव, वृष्णि और यादव कहलाये । यदु के पुत्र क्रो 
के पुत्र का नाम वृजिनवान्‌ था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 
श्राहिस्ततो रुशेकुर्वे तस्य चित्ररथस्ततः । शशबिन्दुर्माायोगी महाभोजो महानभूतू ॥३१॥ 
अन्बयः-- ततः श्वाहि ततः रुशेकु:, तस्य चित्ररथ:, तत: महायोगी शशविन्दु: महाभोज: महानभूत्‌ ।।३१॥। 
अनुवाद-- वृजिनवान के पुत्र श्राहि हुए, श्वाहि के रुशेकु हुए, रुशेकु के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्रर्थ के पुत्र 
महायोगी शश्विन्दु हुए वे महान भोगैश्वर्य सम्पन्न थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥। 
चतुर्दशमहारलश्चक्रवर्त्यपराजित: । तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३ २॥ 
दशशलक्षसहस्नाणि पुत्राणां तास्वजीजनतू | तेषां तु षद्प्रधानानां पथुअ्वस आत्मजः ॥३३॥ 
धर्मों नामोशना तस्य हयमेथशतस्य याट्‌ । तत्सुतो रुचकस्तस्य पश्ञासन्नात्मजा: श्रणु ॥३४॥ 
अन्वयः--- चतुर्दशमहारत्नचक्रवत्यपराजित: महायशा: तस्य दशानां पत्मिसहस्राणां तासु पुत्राणां दशलक्ष 
अजीजनत्‌ । तेषां षट प्रधानानां पृथुश्रवसः आत्मज: धर्म: तस्य उशना नाम हयमेधशततस्यायाद्‌ तत्सुतः रुचकः, तस्य 
पश्चआत्मजा: आसन तान्‌ श्रुणु ॥३२-३४।॥। 


ना स्कन्ध २८७७ 

अनुवाद-- शशविन्दु चौदह महार्त्नों का स्वामी चक्रवती, कभी पराजित नहीं होने ४ 

था | उसकी दश हजार पत्नियाँ थी । उनमें से प्रत्येक के एक लाख पुत्र थे, इस तरह 23020 3836 

उन सबों में पृथुश्रवा आदि प्रधान थे । पृथुश्रवा के पुत्र का नाम धर्म था । धर्म के पुत्र उशना हुए । उशना के 
प़॒ रुचक हुए उन्होंने सौ अश्वमेष याग किया । रुचक के पाँच पुत्र थे उनके नाम सुनो ॥३२-३४॥ 


चतुर्दशमहारत्नानि तत्तज्जातिश्रेष्ठानि 298४3 
चतुर्दशमहारत्नानि तत्तज्जा। यस्य सः । तानि च मार्कण्डेयपुराणे - 
शक्तिपाशमणिच्छत्रविमानानि चतुर्दश ।' इति । दशानां पत्नीसहस्नाणां अप व बी ला अल 
दशलक्षसहलाणि जनयामास । पृथुश्रवा: पृथुकीर्ति: पृथुयशा इत्यादय: षट्प्रधाना: श्रेष्ठा येषां तेषां मध्ये । पञ्ञ आत्मजा 
आसंस्तान्‌ श्रुणु ॥३२-३४॥ 
हज भाव प्रकाशिका 
चौदह महारत्न जो अपनी-अपनी जाति में श्रेष्ठ थे । उन सबों का वर्णन मार्कण्डेय पुराण में किया गया 
है । गजवाजिरथस्त्रीषु ० इत्यादि अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा, रथ, खी, बाण, खजाना, माला, वख्र, वृक्ष, शक्तिपाश, 
मणि, छत्र और विमान ये चौदह महारत्न हैं | उसकी दश हजार पतियों में से प्रत्येक के एक-एक लाख पुत्र 
थे । इस तरह उन्होंने एक अरब पुत्रों को उत्पन्न किया । उनके पुत्रों में प्रथु श्रवा: पृथुकीर्ति, पृथुयश इत्यादि छह 
पुत्र प्रधान थे । रुचक के पाँच पुत्र थे उन सबों क नाम सुनो ॥३२-३४॥ 
पुरुजिद्ुक्मरुक्मेषुपृथुज्यामघसं जिता: । ज्यामघस्त्वप्रजो5 प्यन्यां भार्या शैब्यापतिर्भयात्‌ ॥३ ५॥ 
नाविन्दच्छन्नुभवनाद्धोज्यां._ कन्यामहारषीत्‌ । रथस्थां तां निरीक्ष्याह शैब्या पतिममर्षिता ॥३६॥ 
केयं॑ कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै। स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- पुरुचित्‌ रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामघसंज्ञिता: अप्रज अपिज्यामथ: शैव्यापति: भयात्‌ अन्यां भार्या नाउविन्दतू। 
शत्नुभवनात्‌ भोज्यं कन्याम्‌ आहारषीत्‌ । तां रथस्थां निरीक्ष्य अमर्षिता शैव्या पतिमत्रवीत्‌ । कुहक केय॑ मत्स्थाने रथम्‌ 
अरोपिता? तब स्नुषा इति अभिहिते स्मयन्ती पतिम्‌ अब्रवीतू ।३५-३७॥। 
अनुवाद-- पुरुजित्‌, रुक्म, रुक्मेषु, पृथु तथा ज्यामघ । ज्यामघनि: सन्तान थे फिर भी अपनी पत्नी शैव्या के 
भय से दूसरी पत्मी से विवाह नहीं किये | एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या का हरण करके 
ले आये । पति के रथ पर भोज्या को देखकर वह चिढकर अपने पति से कही, कपटी तुम मेरे स्थान पर किसको 
अपने रथ पर बैठाकर लाए हो ? ज्यामघ ने कहा यह तुम्हारी पुत्र वधू है । शैव्या ने मुस्कुगकर कहा ॥३५-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-पुरुजिदिति । भार्याभयादेवैकभार्यस्य बन्ध्यापतेज्यामघस्थापुत्रस्य तद्भयमेव पुत्रप्रदमभवदिति दर्शयन्नाह- 
ज्यामघस्त्विति ॥३५-३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुजित्‌ इत्यादि श्लोक से उन सबों को कहा गया 
बन्ध्या के पति निस्सतानज्यामघ को पत्नी का भय ही पुत्र श्रद हो 


गया है ॥३५-३७॥ े 
अहं वन्ध्याउसपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । जनविष्यसि य॑ राशज्ञि तस्थेयमुपयुज्यते ॥३८॥ 
अन्वय:--- अहं बन्ध्या असपत्नी च मेस्नुषा कर्थ॑ युज्यते राज्ञि य॑ जनयिष्यसि तस्येयमुप्युज्यते ॥॥३८।॥ 


है । पत्नी के भय से ही एक पत्नी वाले 
गया, इस बात को ज्यामघस्तु इत्यादि से कहा 


श्रीमद्धागवंत महापुराण 
मेरी कोई सौत भी नहीं है अतएव यह कैसे मेरी पुत्र वधू हो सकती है । ग्यामध 
दोगी उसी की यह पत्नी होगी ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
खुपेयं युज्येतापि, न त्वेतदस्तीत्याह-असपत्नी चेति । अतिभयव्याकुल आह-जनयिष्यतीति॥।३८॥ 
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अनुवाद-- मैं बन्ध्या हूँ, मे 
ने कहा रामी तुम जिसको जन्म दो 


यदि मे सपत्नी स्यात्तर्िं 


भाव प्रकाशिका बे 
यदि मेरी सौत भी होती तो यह मेरी पुत्रबभू हो सकती थी, मेरी कोई सौत भी नहीं है । अत्यन्त भयभीत 
ज्यामधने कहा कि जिसको तुम जन्म दोगी उसी की यह पत्नी होगी ॥३८॥ 
अन्वमोदन्त तहिश्रेदेवाः पितर एवं. च । शैब्या गर्भमधात्काले कुमार सुषुवे शुभमू॥ 
स॒विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषा सतीम्‌ किक ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने उध्याय: ॥२३॥ 
अन्वय:--- तद्विश्रेदेवा: पितर एवं अन्वमोदन्त, शैब्या गर्भम्‌ अधात्‌ काले शुभम्‌ कुमार सुषुवे । स विदर्भ इति प्रोक्त: 
सत्ीं स्नुषां उपयेमे ।।३९॥। 
अनुबाद-- उसका अनुमोदन विश्वेदेवों और पितरों ने किया शैव्या ने गर्भधारण किया और समयानुसार सुन्दर 
पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम विदर्भ हुआ उसी ने उस पतित्रता स्नुषा से विवाह किया ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के यदुवंश वर्णन के प्रसड़ में तेड़सवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२३॥॥। 
भावार्थ दीपिका 
भार्यभयप्रकम्पमानस्विन्नसर्वाज्भिस्य राज्ञ: प्राणसंकटमालोक्यानुकम्पितास्तेन पूर्व बहुकालमाराधिताश्व विश्वेदेवा; पितरश्न 
तथेत्यन्वमोदन्त । ततश्च देवताप्रसादेन जनयिष्यसीति प्रतिवचनमुहूर्तगुणेन च निवृत्तरजस्कापि शैब्या गर्भभधात्‌ । तस्य च महिमा 
पराशरादिभिरुक्त: । यथोक्तम्‌- 'भार्यावश्यास्तु ये केचिद्धविष्यन्त्यथ वा मृता: । तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठ: शैब्यापततिरभून्रप: /' इति।।३९)॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे नमवस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोउध्यायः ।॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
पत्नी के भय से भयभीत ज्यामघ का शरीर काँप रहा था और उसके शरीर में पसीना हो गया था । राजा 
के प्राण संकट को देखकर तथा उसके द्वारा बहुत समय तक आराधित विश्वेदेवों और पितरों ने राजा पर कृपा 
करके ज्यामघ का अनुमोदन किया देवता की कृपा से जिसका रज समाप्त हो गया था उस शैव्या ने गर्भ धारण 
किया । उसी महिमा का वर्णन पराशर आदि ने किया है । भार्यावश्या: इत्यादि जो पत्नी के अधीन होते हैं अथवा 
मरने वाले होते हैं उन लोगों में ज्यामघ श्रेष्ठ थे । वे शैव्या के पति थे । 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२३।। 
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चौबीसवाँ अध्याय 


विदर्भ के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
तस्यां विदर्भो$जनयत्पुत्रौ नाश्ना कुशक्रथौ । तृतीयं रोमपादं चर विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- विदर्भ: तस्यां कुशक्रथौ नाम्ना पुत्र बिदर्भ कुल नन्‍्दनं तृतीयं रोमपादं च अजनयत्‌ । ॥१॥ 


अनुबाद-- विदर्भ ने उसके गर्भ से कुश क्रथ नामक दो पुत्रों को तथा विदर्भ वंश को आनन्दित करने 
वाले तीसरे पुत्र रोमपाद को उत्पन्न किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे विदर्भस्य पुत्रत्रपसमुद्धवा: । बंशा नानामुखा: प्रोक्ता रामकृष्णोद्धवाबधि ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में विदर्भ के तीन 8 के वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक वंशों का वर्णन भगवान्‌ कृष्ण 
एवं बलणमजी के जन्म पर्यन्त का वर्णन है ॥श॥ 
रोमपादसुतो बच्ुर्बभो: कृतिरजायत । उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्रैद्याययो नूप ॥२॥ 
अन्वय:--- है नृष रोमपादसुतः बच्नु: बश्नोः कृति: अजायत तत्सुतः उशिकः तस्माचेदि चैद्यादय: नृपा: ॥२॥। 
अनुवाद-- गेमपाद के पुत्र वश्रु हुए वश्रु के पुत्र कृति कृति के उशिक और उशिक के पुत्र चेदि हुए । 
चेदि के ही वंश में दमघोष और शिशुपाल आदि हुए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चैद्यादयो दमघोषादयः ॥॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चैद्यादि अर्थात्‌ दमघोष इत्यादि ॥२॥ 
क्रथस्थ कुन्तिः पुत्रो5 भूल्टष्टिस्तस्याथ निवृतिः । ततो दशाहों नामप्नाभूत्तस्य व्योम: सुतस्ततः ॥३॥ 
अन्वय:--क्रथस्य पुत्र: कुन्ति: अभूत्‌ तस्य वृष्टि: अथ तस्य निबृति: ततो दशा: नाम्ना अभूत्‌ तस्य व्योम सुतः ततः॥३॥। 
अनुवाद-- क्रथ के पुत्र कुन्ति हुए, उनके पुत्र वृष्टि हुए वृष्टि के पुत्र निर्वृत्ति हुए उनके पुत्र का नाम दशाई 
हुआ, दशा के पुत्र व्योम हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥ 
जीमूतो विकृतिस्तस्थ यस्य भीमरथः सुतः । ततो नवरथः पुत्रों जातों दशरथस्ततः ॥४॥ 
अन्वयः-- जीमूत: तस्य बिकृति: यस्य भीमरथः सुतेः ततः नवर्थ; पुत्र: जातः दशरथ स्ततः ॥॥४॥। 
अनुवाद-- व्योम के पुत्र जीमृत हुए जीमूत के विकृति और विकृति के पुत्र भीमरथ हुए । भीमरथ के पुत्र 
नवस्थ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो दशरथाच्छकुनिः पुराणान्तरादेवमादिविशेषो द्रष्टव्यः ॥॥४॥| 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे पुराण में दशरथ के पुत्र शकुनि को बतलाया गया है ॥४॥ 
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करम्भिः शकुनेः पुत्रों देबरातस्तदांत्मजः ॥ देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधु: कुरुवशादनु: ॥५॥ 
अन्वयः--- दशरथात्‌ शकुनि तस्य पुत्र: करम्भि: तदात्मज: देवरात; ततः देवक्षत्र: तस्य मधु: ततः कुरुवश: 
तस्मातू अनु; ॥५॥ 
अनुवाद-- दशरथ के पुत्र शकुनि हुए शकुनि के करम्भि उनके पुत्र देवरात हुए और देवरत के पुत्र देवक्षत 
हुए उनके पुत्र अनु हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः कुरुवशादनु: । अनोः पुत्र; पुरुहोत्र:ः ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ कुरुवंश के पुत्र अनु हुए और अनु के पुत्र पुरुहोत्र हुए ॥५॥ 
पुरुहोत्रस्त्वनो: पुत्रस्तस्थायु; सात्वतस्ततः । भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिदेवाबृधो5न्धक:॥६॥ 
अन्वयः-- अनोः पुत्र: पुरुहत्र: तस्या आयु: ततः सात्वत: भजमानः भजि: दिव्य: वृष्णि: देवावृधोन्धक महाभेजश्चेमे 
सात्वतस्य सप्त पुत्रा: ॥६॥ 
अनुवाद-- अनु के पुत्र युरुहोत्र हुए उनके पुत्र आयु हुए, आयु के पुत्र सात्वत हुए सात्वत के सात पुत्र 
हुए भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि देवावध अन्धक और महाभोज ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥६॥। 
सात्वतस्वथ सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । भजमानस्थ निम्लोचि: किद्डिणो धृष्टिरेव च॥७॥ 
एकस्यामात्मजाः पत्यामन्यस्यां च त्रयः सुता। शतजिच्च सहस्नाजिदयुतजिदिति प्रभो ॥८॥ 
अन्वय+-- हे मारिष ! सात्वतस्य सप्तपुत्रा: तेषु महाभोजश्व हे प्रभो भजमानस्य एकस्या: पत्या: निम्लोचिः 
किंकिण: धृष्टि: एवं च । अन्यस्यां च शताजित्‌ च सहस्नजितू्‌ अयुतजि च त्रयः सुताः आसन्‌ ॥७-८।॥। 
अनुवाद-- हे आर्य ! भजमान को लेकर सात्वत के सात पुत्र थे | भजमान की एक पत्नी के निम्लोचि, 
किंकिण और धृष्टि ये तीन पुत्र थे । हे राजन्‌ ! दूसरी के पत्नी के गर्भ से भी तीन पुत्र हुए शतजितू सहस्नजित 
और अयुतजित्‌ ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाभोजश्चेत्येब॑ सप्त । मारिष हे आर्य ॥७-८॥ 
भाव प्रकाशिका 
और महाभोज के इस तरह से सात पुत्र थे । हे मारिष अर्थात्‌ हे आर्य ॥७-८॥ 
बध्रुर्देवाबृधसुतस्तयो: श्लोकौ पठन्त्यमू । यथैव श्रृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- देवावृध सुतः ब्ुः तयो अमू श्लोकौ पठन्ति यथैव दूरातू श्रुणुम: तथा अन्तिकातू पश्यामः ॥९॥ 
अनुवाद-- देवाबृध और उनके पुत्र बभु के विषय में ये दो श्लोक पढ़े जाते हैं जैसा हमलोग दूर से सुनते 
है, वैसा ही नजदीक से देखते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९॥। 


बश्चुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैदेवाबृध: समः । पुरुषा: पम्नपष्टिश्नं बदट्सहस्नाणि चांष्ट चच॥९०॥ 
थे5 मृतत्वमनुप्राप्ता बश्नोर्देवावृधादपि । महाभोजो$पि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वयें॥११॥ 
अन्वयः- बचुः मनुष्याणां श्रेष्ठ: देवावृध: देवै: सम: पदञ्नषष्टि घटसहस्नाणि च अष्ट च ये बच्नो: देवावृधात्‌ अपि 
अमृतत्वम्‌ अनुप्राप्ताः महा भेजोडपि धर्मात्मातदन्‍्वये भोजा: आसन्‌ ॥॥१०-११॥ 
अनुवाद-- बच मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवताओं के समान, इन दोनों से शिक्षा प्राप्त करके 
चौदह हजार पैंसठ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लिए । महाभोज भी धर्मात्मा थे । उनके वंश में भोज वंशीय क्षत्रिय 
हुए थे ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्तदुपदेशेन ये पञ्नपष्टयादिसंख्या; पुरुषास्तेउमृतत्व॑ मोक्ष प्राप्ता: ॥१०-११॥॥ 
के भाव प्रकाशिका 
उन दोनों के उपदेश से चौदह हजार पैंसठ जो मनुष्य थे मोक्ष प्राप्त कर लिए ॥१०-११॥ 
वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो5 भूद्युधाजिच्च परन्तप । शिनिस्तस्यानमित्रश्व निम्नो5 भूदनमित्रतः ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे परन्तप ! वृष्णेः सुमित्र: युधाजित्‌ च युत्रः अभूत तस्य शिनि: अनामित्र: च अनमित्रतः निम्नः 
अभूत्‌॥१२॥ 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले परीक्षित्‌ वृष्णि के पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ नामक 
दो पुत्र हुए । युधाजित्‌ के पुत्रों का नाम शिनि और अनमित्र था । अनमित्र के पुत्र निम्न हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य युधाजित: शिनिरनमित्रश्च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधाजित्‌ के दो पुत्र हुए शिनि और अनमित्र ॥१२॥ 
सत्राजितः प्रसेनश्व निम्नस्याप्यासतु सुतौ । अनमित्रसुतो योउन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥९३॥ 
अन्चयः--- निम्मस्यापि सत्राजित: प्रसेनश्च सुतो आसतुः अनमित्रस्य य अन्यः सुत; शिवि तस्याथ सत्य: ॥१३॥ 
अनुवाद-- निम्न के भी दो पुत्र थे सत्राजित्‌ और प्रसेन | अनमित्र का एक दूसस पुत्र शिनि था उसका 
पुत्र सत्यक था ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१३।॥। 
युयुधानः सात्यकिर्वे॑ जयस्तस्य कुणिस्ततः । युगन्धरो5नमित्रस्थ वृष्णिः पुत्रो5परस्ततः॥ १ ४॥ 
श्रफल्कश्नित्ररथश्र॒गान्दिन्यां च श्रफल्कतः । अक्रूरप्रमुखा आसम्पुत्रा द्वादश विश्वुता:॥१५॥ 
आसझ्ञ सारमेयश्वच मृदुरो मृदुविद्विरि: । धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो5रिमर्दनः ॥१६॥ 
शत्रुघ्नो गन्धमादकश्ष॒ प्रतिबाहुअ्बव॒ द्वादश । तेषां स्वसा सुचीराख्या द्वावक्रूरसुतावपि ॥१७॥ 
देववानुपदेवश्ष॒ तथा... चित्ररथात्मजा: । पृथुर्विदूरथाद्याश्व बहवो वृष्णिनन्दना: ॥१८॥ 

अन्वयः--- युयुधानः सात्यकि: बै तस्य जय: तत; कुणि: युगन्धर: अनमित्रस्य ततः अपर; पुत्र: वृष्णि: ध्वफल्कः 
चित्ररथ: च गान्दिन्यां स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा: विश्वुताः द्वादश पुत्रा आसन्‌ असंग:, सारमेय: च मृदुरः, मृदुविद्‌ गिरि;, 
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४ च क्षेत्र: उपेक्ष: अरिमर्दन: शत्रुघ्नः, गन्धमादश्, प्रतियाहु: च द्वादश । तेषां स्वसा सुधीराख्या, दर 
3९5 अब उपदेव: च तथा पृथु बिदूरथाद्या: च बहन: चित्ररथात्मजा: वृष्णिनंदना; ॥१४-१८॥ डक 
अनुवाद-- सत्य के पुत्र बुयुधान ये ही सात्यकि भी हैं, सात्यकि के पुत्र जय हु जय के पुत्र कुणि, 
डा के युगन्धर पुत्र हुए, अनमित्र के दूसरे पुत्र वृष्णि थे । वृष्णि के दो पुत्र हुए श्वफल्क और चित्रर्थ । गान्दिनी 
गर्भ से श्रफल्क के अक्रूर इत्यादि बारह विख्यात पुत्र हुए । उनके नाम हैं- असन्न, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, 
गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्र, उपेक्ष अरिमर्दन, शन , गन्धमाद, तथा प्रतिबाहु । इन सबों की बहिन का नाम 
सुधीरा था । अक्वूर के भी दो पुत्र हुए, देववान्‌ और उपदेव । चित्रर्थ के पृथु विदूरथ आदि बहुत से पुत्र हुए। 
ये सबके सब वृष्णि के वंशज हैं ॥१४-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यकस्य पुन्नो युयुधानस्तस्य जयस्तस्य कुणिस्तत: कुणेयुंगन्धर: । अनमित्रस्यैवापरो वृष्णि्नाम पुत्र: । अक्कूर; प्रमुखो 
येषामित्येतदुणसंविज्ञानो बहुब्रीहि: | अतोःक्रूरातिरिक्तान्‌ द्वादश दर्शयति आसद्ज । पृथुरेकः । विदृरथाद्या अन्ये च बहव: | 
विपृथुधामाद्या इति पाठे आद्यशब्देन विदूरथो5प्युक्तस्ततश्न- 'शूरो विदूरथादासीत' इति वक्ष्यमाणनिर्देशोपपत्ति: ॥१४-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यक के पुत्र युयुधान हुए उनके पुत्र जय, जय के पुत्र कुणि और कुणि के पुत्र युगन्‍्धर हुए | अनमित्र 
के ही दूसरे पुत्र वृष्णि थे । अक्रूर प्मुखा में अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है । अतएव अक्रूर से अतिरिक्त आसब्ढ 
इत्यादि बारह पुत्रों को बतलाया गया है ॥१४-१८॥ 
कर गे जपान शुचि: कम्बलबर्हिषः । कुकुरस्थ सुतो वह्निर्विलोमा तनयस्ततः ॥९९॥ 
तस्यानुः सखा यस्य च॒ तुम्बुरु:। अन्धको दुन्दुभिस्तस्य दरिद्योतः पुनर्वसु:॥२०॥ 
अन्वयः--- अन्धकस्य चत्वारः पुत्रा अभूवन्‌ कुकुरः, भजमानः, शुचिः कम्बलार्हिषः: कुकुरस्य सुतो बहिन: तनय: 
विलोम ततः कपोतरोमा तस्य अनुः, यस्य सखा तुम्बुरु,, अन्धकः दुन्दुभि; तस्मात्‌ अरिद्योत: पुनर्वसुः ॥१९-२०॥ 
अनुवाद--- सात्वत के पुत्र अन्धक के चार पुत्र हुए कुकुर, भजमान शुचि तथा कम्बलबर्हिष, कुकुर के पुत्र 
बह्नि हुए बह्नि के पुत्र बिलोमा हुए, उनके पुत्र कपोतरोमा हुए कपोतरोमा के पुत्र अनु हुए । अनु की हा नामक 
गन्धर्व से मित्रता थी । अनु के पुत्र अन्धक हुए उनके पुत्र दुन्दुभि थे । दुन्दुभि के पुत्र अरिद्योत हुए ओर अरिधोत 
के पुत्र पुनर्वसु हुए ॥१९-२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुकुरादयश्रत्वारो3न्धकस्य सुता इति ज्ञेयम्‌ | तथा च पराशर:- 'कुकुरभजमानशुचिकम्बलबर्टिषाख्यास्तथान्धकस्य 
पुत्रा:' इति । अनोरन्धकोउन्धकाहुन्दुभिरित्यपि तद्दचनादेव ज्ेयम्‌ ॥॥१९-२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
.ककुर इत्यादि चारो अन्धक के पुत्र हैं । पराशर ने भी कहा है- कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबर्हिष ये अन्धक 
के पुत्र है । अनु के पुत्र अन्धक हुए, अन्धक के पुत्र दुन्दुधि हुए, इसे भी पराशर के कथनानुसार जानना चाहिए ॥१९-२०॥ 
तस्थाहुकश्नाहुकी च कन्या चौवाहुकात्मजौ । देवकश्नोगसेनश्न चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 
अन्चय:-- तस्य शआहुकश्व आहुकीच देवक: च उग्रसेन आहुकात्मजौ देवकात्मजा: चत्वार: ॥२१॥ 


अनुवाद- पुनर्वसुका आहुक नामक एक पुत्र था और आहुकी नाम की एक कन्या थी । आहुक के दो 
पुत्र थे देवक और उम्रसेन देवक के चार पुत्र हुए ॥२१॥ हे 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


नवाँ स्कन्ध श्ट८३ 


श्र सुदेवो देववर्धनः । तेषां स्वसार: सप्तासन्धृतदेवादयों नृष ॥९ शा 
अन्वयः-- नृप देववान्‌ उपदेव: च सुदेव: देववर्धन तेषां घृतदेबादय: सप्तस्वसार: आसन्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! देवक के पुत्रों के नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन इन सबों की धृतदेवा 
आदि सात बहने थीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
धृतदेवा आदिर्यासां शान्तिदेवादीनां षण्णां ता; सप्त ॥२२॥ 
न भाव प्रकाशिका 
शान्ति आदि छहाँ से बड़ी धृतदेवा थी । इस प्रकार उन सबों की संख्या सात थी ॥२२॥ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । सहदेवा देवकी च वसुदेव उबाह ता; ॥२३॥ 
अन्वयः-- शान्तिदेवा उपदेवा च श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा देवकी च ता; सर्वा: बसुदेव उबाह ॥२३।॥ 
अनुवाद-- धृतदेवा की बहनों का नाम था शान्ति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षित, सहदेवा और देवकी। 
इन सबों के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता: सप्त ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह देवक की सात पुत्रियाँ थीं ॥२३॥ 
कंसः सुनामा न्यग्रोध: कड्ढंः शद्भुः सुहूस्तथा । राष्ट्रपालो3थ सृष्टिश्ष तुष्टिमानौग्रसेनय: ॥२४॥ 
अन्वय:--- कुसः सुनामा, न्यग्रोधा: कड्डू: शह्ढूः सुहुः राष्ट्रपाल: अथ सृष्टि: च तुष्टिमान इमे औग्रसेनय: ।॥॥२४।॥। 
अनुवाद-- उग्रसेन के नव पुत्र थे, कंस, सुनामान्य ग्रोध, कड्ढ, शह्ढु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान ये 
सभी उम्रसेन के पुत्र थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
औग्रसनेय उग्रसेनस्य सुता: ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
औग्रसनेय: अर्थात्‌ उग्रसेन के पुत्र ॥२४॥ 
कंसा कंसबती कड्ढा शूरभू राष्ट्रपालिका । उम्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजर्तियः ॥२५॥ 
अन्वथः-- कंसा, कंसबती कड्ढा शरभूराष्ट्रपालिका उम्रसेन दुहितरः वसुदेवानुजख्रियः ॥२५॥ 
अनुवाद-- कंसा, कंसवती, कहझ्छा, शरभू, राष्ट्रपालिका ये सभी उम्रसेन की पुत्रियाँ और वसुदेव जी के छोटे 
भाईयों की स्रियाँ थीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चसुदेवस्य येउनुजा देवभागादयस्तेषां खतियो भार्याः ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका कु 
वसुदेवजी के जो देवगण इत्यादि अनुज थे उन सबों की वे पत्लियाँ थीं ॥२५॥ 


रेट: श्रीमद्धागवत महापुराण 


शूरो 'विदूरथादासीद्धजमानः सुतस्ततः । शिनिस्तस्मात्स्ववम्भोजो हृदीकस्तत्सुतो मत: ॥१६॥ 
अन्ययः-- चित्ररथस्य पुत्रात्‌ विदूरथ; आंसीत्‌ ततः भजमानः सुतः तस्मात्‌ शिनि: ततः स्वयम्भोज; "तत्सुत; 
हृदीकः मत, ॥२६॥॥॥ हे 
अनुवाद-- चित्ररथ के पुत्र विदूरथ थे विदूरथ के पुत्र भजमान हुए, उनके पुत्र शिनि हुए शिनि के पृ 
स्वयम्भोज हुए, स्वयम्भोज के पुत्र हृदीक हुए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्धकसुतानां चतुर्णा प्रथमस्य कुकुरस्य वंश उक्त:, द्वितीयस्य भजमानस्य बंशमाह-शूरो विदूरथादिति । “भजमानाच्च 
विदूरथः पुत्रो$भूद्विदूरथाच्च शूर:” इति पराशरादिवचनात्‌ । यद्दा पृथुर्विदूरथाद्याश्चेति पूर्वोक्तचित्ररथात्मजादिदूरधात्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्धक के चार पुत्रों में से प्रथम कुकुर के वंश का वर्णन किया जा चुका है । अब द्वितीय पुत्र भजमान 
का वंश शूरो विदूरथात्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । भजमान के पुत्र विदूर्थ हुए । विदूरथ के पुत्र शूर हुए 
यह पराशर महर्षि ने कहा है । अथवा पृथु के पुत्र विदूरथ आदि जो चित्रर्थ के पुत्र बतलाये गये है उस विदृरथ 
के पुत्र शूर हुए ॥२६॥ 
देवबाहु: शतधनुः कृतवमेंति तत्सुताः । देवमीढस्थ शूरस्थ मारिषा नाम पत्यभूत्‌ू ॥२७॥ 
अन्वय:--- तत्सुता: (हृदीकस्यसुता: ) देवबाहु: शतधनु: कृतवर्माच, देवमीढस्य शूरस्य मारिषानाम पत्यभूतू ॥२७॥ 
अनुवाद--- हृदीक के तीन पुत्र थे देववाहु, शतधनु और कृतवर्मा देवमीढ के पुत्र शूर को पत्नी का नाम 
मारिषा था ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस्तस्य । देवमीढो हृदीकस्यैव सुतः । यथाह पराशर;- “तस्यापि कृतवर्मशतधनु्देव- 
मीदुषाद्याबभूबु:। देवमीदुषस्य शूरस्यापि मारिषा नाम पत्न्यभवत्तस्यां चासौ दश पुत्रानजनयद्ठसुदेवपूर्वान' इति ॥॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवमीढ के जो शूरनामक का पुत्र थे उनकी पत्नी का नाम मारिषा था । देवमीढ हृदीक के ही पुत्र थे | जैसा कि 
पराशर ने कहा हृदीक के भी कृतवर्मा, शतधनु, देवमीढुष आदि पुत्र हुए | देवमीदुष के भी पुत्र शूर की पत्मी का नाम 
मारिषा था । उसके गर्भ से देवमीढुष ने दश पुत्रों को उत्पन्न किया | उनमे वसुदेव सबसे बड़े थे ॥२७॥ 
तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषानू। वसुदेव॑ देवभागं. देवश्रवसमानकम्‌ ॥२८॥ 
सूझ्भ्यं श्यामकं कड्ढें शमीकं वत्सक॑ वृकम्‌ ! देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्थ जन्मनि॥२९॥ 
बसुदेव॑ हरे: स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिमू। पृथा च॒ श्रुतदेवा च॒ श्रुतकीर्ति: श्रुतश्रवा: ॥३०॥ 
राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्न कन्यका: । कुन्तेः सख्यु: पिता शूरो हापुत्रस्य पृथामदात्‌॥३ १॥ 
अन्वय:-- तस्यां स: अकल्मषान्‌ दश पुत्रान्‌ जनयामास बसुदेवं देव भागं, देवश्रवसम्‌, आनकम्‌, सूंजयं, श्यामर्क, 
कह्ढं, शमीक, वासकं, वृकम्‌, यस्य जन्मनि आनका: देवदुन्दुभयः नेदु: बसुदेव॑ हरे: स्थानं बदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ । पृथा च॑ 
श्रुतदेवा च॒ श्रुतकीर्ति:, श्रुतश्रवा:, राजाधिदेवी च एतेषां पञ्चकन्यका: भगिन्‍्या:, पिताशूर: अपुत्रस्य सख्युः कुन्तेः पृथान्‌ 
अदातू ॥२८-३१॥ 
अनुवाद-- शून ने अपनी पत्नी मारिषा के गर्भ से दश निदोष पुत्रों को उत्पन्न किया । उनके नाम हैं वसुदेव, 


नवा स्कन्ध रद 


देवभाग, देवक्षव, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक । वसुदेवजी के जन्म के समय देवताओं 
के नगाड़े और नौवत स्वयं बजने लगे थे । इसी लिए वे आनक दुन्दुभि भी कहलाते हैं । वसुदेव आदि की पाँच बहनें 
भी । पृथा श्रुतदेवा श्रुतिकीर्ति, 00028 और राजाधि देवी । वसुदेवजी के पिता शूरसेन के मित्र कुन्तिभोज थे । 
कुन्तिभोज च्यू, कोई सन्‍्तान नहीं थी; अतएव शूर ने अपनी बड़ी पुत्री पृथा को उनको गोद दे दी ॥ २८-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनकाश्व नेदुः। हरे; प्रादुर्भावस्य स्थानम। पृथाया: कन्यकावस्थायां कर्णोत्पत्तिप्रकारमाह-कुन्तेरिति पश्नभि:॥२८-३१॥) 
भाव प्रकाशिका 
नगाड़े बजने लगे । श्रीहरि के प्रादुर्भाव स्थान । पृथा के कन्यावस्था में ही कर्ण की उत्पत्ति के प्रकार को 
कुम्तेः इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा गया है ॥२८-३१॥ 
सा55प दुर्वांससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्रतोषितात्‌ दुर्वास सा देवहूतीं विद्या आप तस्य वीर्य परीक्षार्थ शुचिं रविम्‌ आजुहाब ॥३२॥ 
अनुवाद-- सेवासे अअसन्न हुए दुर्वासा ऋषि से पृथा ने देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली और उस 
विद्या के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए उसने पवित्र भगवान्‌ सूर्य का आवाहन किया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कदाचिहृहमागतं दुर्वाससं पृथा परिचर्यादिना तोषयामास, ततश्व सा तस्माहेवहूती देवाह्ानहेतुं विद्यामवाप, 
तदाहसापेति ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक बार उसके घर पथारे हुए दुर्वासा ऋषि को पृथा ने सेवा इत्यादि के द्वारा प्रसन्न कर लिया उसके पश्चात्‌ 
उसने देवताओं को आवाहित करने की विद्या को सीख लिया । उसी को साउप० इत्यादि श्लोक से कहा गया है॥३ २॥ 
तदैवोषागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्तव मे ॥३३॥ 
अन्वयः--- तदैव उपागत॑ देव॑ वीक्ष्य विस्मितमानसा प्राह देव मेक्षमस्व मे प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता याहि ॥३३॥ 
अनुवाद-- उसी समय आये हुए सूर्य को देखकर पृथा आश्चर्यित हो गयी उसने कहा भगवन्‌ ! आप मुझे 
क्षमा करें, मैंने तो विद्या की परीक्षा के लिए प्रयोग किया था अब आप चले जायेँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवमुपागत वीक्ष्य सा प्राह-प्रत्ययार्थ परीक्षार्थ मया विद्या प्रयुक्ता, नतु त्वया किंचित्कार्यमित्यभिसंघिना-अतो याहीति|।३३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आये हुए सूर्य को देखकर प्रथा ने कहा । मैंने तो परीक्षा के लिए विद्या का प्रयोग किया था आपसे मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं है । अतएव आप चले जायेँ ॥३३॥ 


अमोध॑ दर्शन॑ देवि आधत्से त्वयि चात्मजम्‌ । योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताउहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
अन्वयः-- देबि मे दर्शन अमोघं त्वयि आत्मज आधत्से, तेयोनि: यथा न दुष्येत सुमध्यमे अहं ते कर्ता ॥३४॥ 


अनुवाद--- देवि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता है । अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करूँगा । तुम्हारी 
योनि दूषित न हो वैसा उपाय मैं करूँगा ॥३४॥ 


२८८६ श्रीमद्धागव्तं महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
“एवमुक्तो रविरुवाच-अमोघं दर्शनमिति । कन्याहमिति चेत्तत्राह-यथा योनिर्न दुष्येतः तथाहं कर्ता करिष्यामि ॥३४ ॥ 


भाव प्रकाशिका 
पृथा द्वारा इस भ्रकार कहे जाने पर सूर्य ने कहा मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता । यदि कहो कि मैं 
कन्या हूँ तो इस पर सूर्य ने कहा जिस तरह से तुम्हारी योनि न दूषित हो वैसा मैं करूँगा ॥३४॥ 
डइति तस्थां स आधाय गर्भ सूर्यो दिवं गतः । सद्यः कुमारः संजज्ञे ह्वितीय इव भास्कर: ॥३५॥ 
अन्ययः--- इति तस्यां गर्भभ्‌ आधाय सूर्य: दिवंगत: सद्य; ट्वितीयः भास्कर कुमार; संजज्ञे ॥३५॥ 
अनुवाद--- इस तरह से कहकर सूर्य ने गर्भस्थापित किया और स्वर्गलोक चले गये । उसी समय दूसरे 
सूर्य के समान एक बालक ने जन्म लिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।॥। 
त॑ सात्यजन्नदीतोये कृच्छाल्लोकस्य बिभ्यती । प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुबैं सत्यविक्रम: ॥३६॥ 
अन्वयः-- लोकात्‌ विभ्यती सा तं नदीतोये कृछात्‌ अत्यजत्‌ सत्यविक्रमः प्रपितामह: पाण्डु ताम्‌ उबाह ॥३६॥ 
अनुवाद-- लोक निन्‍्दा के डर से डरती हुई प्रथा उस बालक को नदी में अत्यन्त कष्ट पूर्वक बहा दिया। 
तुम्हारे सत्य पय्कक्रम प्रपितामह पाण्डु ने पथा से विवाह किया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 
श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ । यस्यामभूइन्तवक्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 
अन्वयः- श्रुतदेवां तु कारुष: वृद्धशर्मा समग्रहीत यस्याम्‌ ऋषिशप्तः दितेः सुतः अभूत्‌ ॥३७॥। 
अनुवाद-- प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कारूष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ, उसके 
गर्भ से सनकादि ऋषियों द्वारा शप्त दिति के पुत्र ने दन्‍्तवक्त्र के नाम से जन्म लिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥। 
कैकेयो धुृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत । सन्तर्दनादयस्तस्यां पश्चासन्कैकेंया: सुता; ॥३८॥ 
अन्वयः-- कैकेयः धृष्टकेतुः श्रुतिकोर्ति अविन्दत यस्या संतर्दनादयः पञ्न कैकेया: सुता: आसन्‌ ॥३८॥। 
अनुवाद-- कैकेय देशाधिपति धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया । उसके गर्भ से संतर्दन आदि पाँच 
पुत्र कैकेय देशाधिपति के हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३८॥। 
राजाधिदेव्यामावन्त्यां जयसेनो5जनिष्टह । दमघोषश्रेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- राजाधिदेव्याम्‌ आवन्त्यौ जयसेनः अजनीष्ट । चेदिराज: दमघोषः श्रुतश्रवसम्‌ अग्रहीत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद--- राजाधिदेवी के गर्भ से अवन्तीदेशाधिपति जयसेन ने विन्द और अनुविन्द को उत्पन्न किया । 
ये दोनों अवन्ती देश के राजा हुए । श्रुतश्रवा का विवाह चेदिदेशाधिपति दमघोष से हुआ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अव्न्त्यौ विन्दानुविन्दौ ॥३९॥ 


भाव प्रकाशिका 
अवन्ती देश के राजा विन्द और अनुविन्द को ॥३९॥ 
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शिशुपांलः सुतस्तस्याः कथितस्तस्थ संभव: । देवभागस्थ कंसायां चित्रकेतुबृहदली ॥४०॥ 
अन्वयः-- तस्या सुतः शिशुपाल: तस्य संभव: कथित: । देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहदूबलौ ॥।४०॥। 
अनुबाद-- उसका (श्रुतश्नवा का) का पुत्र शिशुपाल हुआ । उसके जन्म का वर्णन सातवें स्कन्ध में किया 

जा चुका है । वसुदेवजी के छोटे भाई देवभाग के कंसा के गर्भ से चित्रकेतु और बृहदबल ये दो पुत्र हुए ॥४०॥ 

हा कर भावार्थ दीपिका 
तदेवं वसुदेवस्य भगिनीनां पतीयुन्रांश्ोक्त्वा तद्भातृणां नवानां पत्लीः पुत्रांशाह-देवभागस्येति नवभि: श्लोकार्चैं; ।४०। 
वसुदेवजी की बहनों के और जम 
इस तरह वसुदेवजी की बहनों के पतियों और पुत्रों का वर्णन करके अब वसुदेवजी के भाइयों की पत्तियों 
का वर्णन साढे चार श्लोकों से करते हैं ॥४०॥ डर हे 

कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा । कझ्लायामानकाज्जात: सत्यजित्पुरुजित्नथा ॥४१९॥ 
अन्वयः-- कंसवत्यां देवश्रवस: सुवीरः इधुमां न्‌ तथा कंकायाम्‌ अनकात्‌ जात: सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 
अनुवाद-- कंसवती के गर्भ से देवश्रवा के सुधीर और इषुमान नामक दो पुत्र हुए और कड्ढा के गर्भ से 

आनक के भी दो पुत्र सत्यजितू और पुरुजित्‌ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥ 

सूजयो राष्ट्रपाल्यां च॒ वृषदुर्मर्षणादिकान्‌ । हरिकेशाहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 
अन्वयः-- संजय: राष्ट्रपाल्यां च॒ वृष दुर्मर्षणदिकान्‌ श्यामक: शूरभूम्यां हरिकेश हिरण्याक्षौ पुत्रौ उत्पादयामास।।४२॥ 
अनुवाद--- संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष तथा दुर्मषण इत्यादि पुत्रों को तथा श्यामक 

ने शूरभूमि नामक अपनी पत्ली के गर्भ से हरिकेश तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ 

मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन्वत्सकस्तथा । तक्षपुष्करशालादीन्दुर्वा्ध्यां बृक आदधे ॥४३॥ 
अन्वय:--- वत्सक: मिश्रकेश्याम्‌ अप्सरसि वृकादीन्‌ तथा बृक; दुर्वाक्ष्यां तक्ष पुष्कर शालादीनू आदधे ॥॥३॥॥ 
अनुवाद-- वत्सक ने मिश्र केशी नामक अप्सश के गर्भ से वृक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया और वृक 

के दुर्वार््षी नामक पत्नी के गर्भ से तक्ष तथा पुष्कर आदि को उत्पन्न किया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥४३॥ 
सुमित्रार्जुनपालादीन्‌ शमीकात्तु सुदामिनी । कड्डंश्न कर्णिकायां वै ऋतथधामजयाबंधि ॥४४॥ 
अन्वयः--- सुदामिनी तु शमीकात्‌ सुमित्रार्जुनपालादीन कड्डृश् कर्णिकायां वै ऋतधामा जयाबपि ।[४४।| 
अनुवाद-- शमीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र तथा अर्जुन पाल आदि पुत्रों को जन्म दिया तथा कह 
ने अपनी कर्णिका नाम पत्नी के गर्भ से ऋतधाम तथा जय इन दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४४।॥ 
पौरवी रोहिणी भद्गा मदिरा रोचना इला । देवकी प्रमुखा आसन्पल्य आनकदुन्दुभेः ॥४५॥ 
अन्वय:-- पौरवी, रोहिणी, भद्गा, मदिरा, रोचना, इला देवकी प्रमुखा आनककदुन्दुभेः पत्यः: आसन्‌ ॥४५॥॥ 
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अनुवाद-- पौरवी; रोहिणी, भद्रा, मदिण, रोचना; इला तथा देवकी ये वसुदेवजी की-सात पेत्नियाँ धीं। 
इने सबों- में. देवकी प्रधान -थीं ।४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वंसुदेवस्य पत्नी पुत्रांधाह-पौरवीत्येकादशभि: ।॥४५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
पौरवी इत्यादि ग्यारह श्लोकों द्वारा वसुदेव की पत्नियों और पुत्रों का वर्णन किया गया है ॥४५॥ 
बल॑ गदं सारणं च॒ दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- वसुदेवस्तु रोहिण्यां बलं, इदं, सारणं चदुर्मद, विपुलं ध्रुवम्‌, कृतादीनुत्पादयामास |।४६॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण दुर्मद, विपुल ध्रुव और वृत्त आदि बहुत 
पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।॥। 
सुभद्रों भद्रवाहाश्व दुर्मदो भद्र एबं च । पौरव्यास्तनया होते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 


अन्वयः--- पौरव्या: सुभद्र: भद्रवाह:, दुर्मद:, भद्र एवं च भूताद्या: एते द्वादशतनया: आसन्‌ ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- पौरवी के सुभद्र, भद्गवाह, दुर्मदभद्र, तथा भूत आदि ये बारह पुत्र थे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥॥ 
नन्दोपनन्दकृतकशूराद्या मदिरात्मजा: । कौशल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- नन्‍्दोपनन्दकृतक शूराद्या: मदिरात्मजा: आसन्‌ । कौशल्यातु एकम्‌ कुलनन्दनं केशिनम्‌ असूत ॥४८॥ 
अनुवाद-- नन्‍्द, उपनन्द, कृतक तथा शूर आदि मदिरा के पुत्र थे। कौशल्या ने एक ही वंश को समृद्ध 
करने वाले केशी नामक पुत्र को जन्म दिया था ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कौशल्या भद्गरा ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
कौशल्याजी का दूसरा नाम भद्रा था ॥४८॥ 
रोचनायामतो जाता हस्तहेमाड्दादयः । इलायामुरुवल्कादीन्यदुमुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- अतः रोचनायाम्‌ हस्त हेमाड्रदादय: जाता इलायामुरुवल्कादीनू अजीजनतू ॥४९॥ 
अनुवाद-- रोचना नामक पत्नी के गर्भ से केशी के हस्त और हेमाड़् आदि पुत्र हुए और इला नामक दूसरी 
पत्नी के गर्भ से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४९॥। 
विषृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभे: । शान्तिदेवात्मजा राजन श्रमप्रतिश्रुतादयः ॥५०॥ 
अन्वय:-- आनकदुन्दुभे: घृतदेवायाम्‌ एक: विपृष्ट एबं । हे राजन्‌ शान्तिदेवात्मजा: श्रमप्रतिश्रुतादय: ।५०॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी के धृतदेवा के गर्भ से एक ही पुत्र विपृष्ठ उत्पन्न हुआ । हे परीक्षित्‌ श्रम तथा प्रतिश्रुत 
आदि शान्तिदेवा नामक पत्नी के पुत्र थे ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०|॥ 
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राजानः कल्यवर्षाद्या उपदेवासुतः दश । वसुहंससुवंशाद्या: श्रीदेवायास्तु षद्‌ सुता: ॥५९॥ 
अन्वयः-- कल्पवर्षादय: राजानः दश उपदेवा सुता: । वसु हंससुवंशाद्या: श्रीदेवायाः तु घट्‌ सुता: ॥५१॥ 
अनुवाद--कल्पवर्ष आदि राजागण उपदेवा के दश पुत्र थे | वसु हंस सुवंश आदि श्रीदेवा के छह पुत्र थे ॥५ १॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 


देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेजया ॥५२॥ 
अन्वयः-- देवरक्षितया गदादय: नव लब्धा: सहदेवया वसुदेव: अष्टो सुतान्‌ आदधे ॥॥५२॥ 


अनुवाद-- वसुदेवजी ने देवरक्षिता नामक पत्नी से गद आदि नव पुत्रों को प्राप्त किया तथा सहदेवा नामक 
पत्नी से उन्होंने छह पुत्रों को प्राप्त किया ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५२॥। 


पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षादर्मों बसूनिव । वसुदेवस्तु देवक्‍्यामष्ट पुत्रानजीजनतू ॥५३॥ 
अन्वयः-- वसुदेवस्तु देवक्याम्‌ साक्षात्‌ धर्म; बसून्‌ इब अष्टौ पुत्नान्‌ अजीजनत्‌ ।५३॥॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने देवकीजी के गर्भ से उसी तरह आठ पुत्रों को उत्पन्न किया जिस तरह साक्षात्‌ 
धर्म ने आठ वसुओं को उत्पन्न किया ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५३॥। 
कीर्तिमन्त सुषेणं च भद्गसेनमुदारधी: । ऋजुं संमर्दन भद्दं संकर्षणमहीश्वरम्‌ ॥५४॥। 
अन्वयः-- कीर्तिमन्तं सुषेणं भद्रसेनम्‌ उदारधी: भद्गं संकर्षणम्‌ अहीश्वरम्‌ ॥५४।॥। 
अनुवाद--कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, भद्र और शेषावततार सड्डर्षण वसुदेवजी के सात पुत्रों के नाम हैं॥५ ४।॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५४॥ 


अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरि: किल । सुभद्रा च महाभागा तब राजन्पितामही ॥५५॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ तयो: अष्टम: तु साक्षात्‌ हरि: किल, तव पितामही महाभागा सुभद्रा च ॥५५॥ 
अनुवाद-- उन दोनों के आठवें पुत्र स्वयं श्रीभगवान्‌ ही थे । राजन्‌ परम सौभाग्यवती तुम्हारी दादी सुभद्रा 
भी देवकी जी की कन्या थीं ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमस्तु स्वयमेवासीन्नतु कर्मादीमा हेतुना ताभ्यां जनितो वा, यतोउसौ हरि: ॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवकी वसुदेवजी के आठवें पुत्र तो स्वयम्‌ श्रीभगवान्‌ ही थे । वे कर्मादे के कारण उन दोनों से उत्पन्न 
नहीं थे ॥५५॥ 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयों वृश्धिक्ष पाप्मन; । तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 
अन्चय:-- यदा यदा इह धर्मस्य क्षय पाप्मनः वृद्धिश्व॒ तदा तु ईशोभगवान्‌ हरि: आत्मानं सृजते ॥५६॥। 


अनुबाद-- जब जब संसार में धर्म क्षीण हो जाता है पाप बढ़ जाता है तब तब सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक 
श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवोषपादयति यदेति त्रिभि: ॥॥५६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही ग्रतिपादन यदा-यदा इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं ॥५६॥ 
न॑ हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो बा महीपते । आत्ममायां विनेशस्य परस्थ द्रद्ट॒रात्मनः ॥५७॥ 
अन्वयः-- महीपते अस्य द्रष्टुः परस्य ईशस्य जन्मनः हेतुः आत्ममायां बिना अस्य कर्मणः न ॥५७॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ सबों के द्रष्टा परम पुरुष और नियामक है इनके जन्म का कारण इनकी माया के 
अतिरिक्त कर्म आदि नहीं हैं ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशस्थ मायानियन्तु: । परस्यासड्रस्य । द्रष्टु: साक्षिण: । आत्मनः सर्वगस्य । नह्मेबंभूतस्य मायाविनोदं बिना जन्मनः 
कर्मणो वा हेतु: संभवतीत्यर्थ: ।५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ माया के नियामक हैं, वे असब्ज, साक्षी, सर्वव्यापक हैं | इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ का माया 
से विनोद के अतिरिक्त उनके जन्म का कारण कर्म नहीं हो सकता है ॥५७॥ 
यन्मायाच्रेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत््वप्यपयाय हि । अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥५८॥ 
अन्वय:-- यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रह: तन्निवृतेः आत्मलाभाय च इष्यते ॥॥५८॥ 
अनुवाद--- उनकी माया का विलास ही जीव की उत्पत्ति स्थिति और संह्ार का कारण होता है । उनका 
अनुग्रह ही माया को दूर करके आत्मलाभ कराने वाला है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य मायाचेष्टितं पुंसों जीवस्यानुग्रहस्तस्य जीवानुग्राहकस्य कुतः कर्मादिपारतन्त्येण जन्मादिसंभव: । अनुग्रहमेवाह- 
हि यस्मात्तदेव स्थित्यादये इष्यते । प्रलये लीनोपाधेर्जीवस्य धर्मा्यसंभवादुपाधिसृष्टयादिना धर्मादिसंपादनेनानुग्रह: । तथात्मलाभाय 
मोक्षाय चेष्यते । तत्र हेतु:-तेनेव श्रूयमाणेन तस्थ स्थित्यादेनिवृत्ते: ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ की माया का विलास जीव का अनुग्रह है, उन जीवों के अनुग्राहक श्रीभगवान्‌ का जन्म कर्मादि 
के अधीन कैसे हो सकता है । श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह को ही बतलाते हैं । जीवों की स्थिति आदि के लिए श्रीभगवान्‌ की 
कृपा वाँछित होती है । प्रलय काल में जीव जब लीनोपाधि हो जाता है । उस समय वह धर्म इत्यादि नही कर सकता है। 
अतएव सृष्टि रूप उपाधि के द्वारा धर्मादे का संपादन करवाना अनुग्रह ही है । भगवान्‌ का अनुग्रह मोक्ष के लिए भी अपेक्षित 
है । उसका कारण है कि वह परमात्मा श्रवणादि के द्वारा ही जीव के जन्म स्थिति आदि की निवृत्ति होती है ॥५८॥ 
अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाज्छनै: । भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोह्ममः ॥५९॥ 
कर्माण्यपरिमेयाणि मनसा5पि. सुरेश्वरै:। सहसंकर्षणश्नक्रे भगवान्मघुसूदन: ॥६ ०॥ 
अन्वय:--- अक्षौहिणीनां पत्िभि: नृपालाज्छनै: असुरै: आक्रम्यमाणाया: भुवः अभाराय कृतोद्यमः सहसंकर्षणः 
भगवान्‌ मधुसूदन: सुरेश्वरै; मनसा अपि अपरिमेयाणि कर्माणि चक्रे ।५९-६०॥। 


अनुवाद-- अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी बने हुए असुर जब राजाओं का रूप धारण करके पृथिवी को रौदनें 


नवाँ स्कन्ध २८९१ 


लगे उस समय पृथिवी का भार उतारने के लिए भगवान्‌ मधुसूदन बलरामजी के साथ अवत्तार ग्रहण किए । श्रीभगवान्‌ 
ऐसी लीलाओं को किए जिनके विषय में बड़े-बड़े देवता अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ॥५९-६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य चेष्टितं भूमेरनुग्रह इत्याह- अक्षौहिणीनामिति द्वाभ्यामू । अभाराय भारपरिहाराय । सुरेश्वरैरपि मनसाप्यपरिमे 
याण्यवितर्क्याणि । संकर्षणसहितश्चक्रे ।।५९-६०।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की लीलाएँ पृथिवी पर अनुग्रह ही है | इसी बात को अक्षौहिणीनाम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से 
श्रीशुकदेवजी ने कहा है । अभाराया अर्थात्‌ भार दूर करने के लिए । श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का अनुमान देवगण 
मन से तर्क करके भी नहीं कर सकते हैं । श्रीभगवान्‌ ने इन लीलाओं को बलरामजी के साथ किया ॥५९-६०॥ 
कलौ जनिष्यमाणानों दुःखशोकतमोनुदम्‌ । अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यतः ॥६१५॥ 
अन्वयः-- कलौ जनिष्यमाणानां भक्तानां अनुग्रहाय दुःखशोकतमोनुदम्‌ सुपुण्यं यशः व्यतनोत्‌ ।॥६१॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कलियुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए तथा उन सबों के 
दुःख शोक तथा अज्ञान का नाश करने वाले यश का विस्तार किया ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकल्पमात्रेण भूभारहरणसमर्थस्यापि कर्मकरणं यशोविस्तारद्वारा भक्तानुग्रहार्थमित्याह-कला विति द्वाभ्याम्‌ । 
दुःखशोकतमांसि नुदतीति तथा तद्यशो व्यतनोत्‌ ।६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने संकल्प मात्र से पृथिवी के भार दूर करने में समर्थ होन पर भी श्रीभगवान्‌ कर्मो को अपने यश का 
विस्तार पुस्सर भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं । इस बात को कलौ० इत्यादि श्लोकों से करते हैं । श्रीभगवान्‌ 
का यश ऐसा है कि उसका कीर्तन करने मात्र से भक्तों के दु:ख शोक और अज्ञान दूर हो जाते हैं ॥६१॥ 
चस्मिन्सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । श्रोत्राज्ञलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥६ २॥ 
अन्वय:--- यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयूषे यश; तीर्थवरे सकृत्‌ श्रोत्राजलि: उपस्पृश्य कर्मबासनाम्‌ धुनुते ॥६२॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ का यश लोगों को पवित्र करने वाला तीर्थ और सत्पुरुषों के कानों के लिए अमृत्त है, यदि 
एक बार भी अपने कान रूप अंजलि से उसका आचमन कर लिया जाय तो सारी कर्म की वासनाएँ निर्मूल हो जाती हैं ॥६ २॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मिन्सतां कर्णपीयूषे यशोरूपे तीर्थवरे श्रोत्रमेवाजलि: पानसाधनं यस्य स पुरुष: । सकृदप्युपस्पृश्याचमनमात्र कृत्वा 
तत्सीन्दर्याकृष्टचित्त: कर्मवासनां धुनुते ॥६२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषों के कानों के लिए अमृत के समान श्रीभागवान्‌ के यशरूपी श्रेष्ठ तीर्थ में श्रोत्र रूप अञ्जलि से जो मनुष्य 
एक बार भी आचमन करके उसके सौन्दर्य से आकृष्ट चित्त वाला वह मनुष्य अपने कर्मो की वासना को विनष्ट कर देता है॥६ २॥ 
भोजवृष्ययन्धकमधुशूरसेनदशाहकै ; । शलाघनीयेहित: शश्चत्कुरुसंजयपाण्डुभि: ॥६३॥ 
स्निग्धस्मितेक्षितोदारै्वाक्यिर्विक्रमलीलया. । नुलोक॑ रमयामास मूर्त्या सर्वाज्ररम्यया ॥६४॥ 
अन्चय: -- भोजबृष्णि अन्धक-मधु-शूरसेन-दशा्कै: कुरुसुझ्ञय-पाण्डुभि: शाश्वतश्लाघनीय इहितः सर्वाज्ज रम्यया 
पूर्त्या स्निग्धस्मितेक्षितोदारे: वाक्‍्यै: विक्रमलीलया नूलोक॑ रमयामास ।६३-६४।॥ 


स्थर२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, शूरसेन, दशार्ह, कुरु, सृंजय और पाण्डवंशी निरन्तर 
की.लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना किया करते थे वे श्रीभगवान्‌ अपने सर्वाज्ञ सुन्दर शरीर अपने स्नेह ३0६४० 
औदार्य पूर्ण वचन तथा पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्यों को आनन्द सागर में सराबोर कर दिए ॥६३-६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह द्वाभ्याम्‌ । भोजादिभि: श्लाघनीयमीहितं यस्य । सर्वैरड्रैः रम्यया मूर्त्य च ॥६३-६४॥ 


भाव प्रकाशिका 
पृर्वोक्त बातों का वर्णन दो श्लोकों से करते हैं | भोजवंशीय आदि उनके कर्मों को सदा प्रशंसा किया करते 
थे । सर्वाड़ि सुन्दर श्रीविग्रह के द्वारा भी ॥६३-६४॥ 
यस्यानन॑ मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततृपुईशिभि: पिवन्त्यो नायों नराश्च मुदिता: कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 
अन्वयः-- मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ नित्योत्संव यस्याननम्‌ दृशिभि: पिबन्त्य: नार्य; 
नाराश्व मुदिता निमेः च कुपिता: ॥६५॥ 
अनुबाद-- मकराकृति कुण्डलों से मनोहर लगने वाले कानों की कान्ति से सुशोभित गालों विलासपूर्ण हँसी 
तथा मुख पर सदैव विराजमान रहने वाले आनन्द से सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के मुख की शोभा को अपनी आखों रूपी 
प्याले से पान करके सभी नर नारियाँ आनन्दातिरेक का अनुभव करती हुई कभी तृप्त नहीं होती थीं और आँखों 
की पलकों को गिराने वाले निमि पर क्रोध भी करती थीं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्रदर्शनार्थ मुखशोभामाह । यस्यानन दृशिभिनेत्रै: पिबन्त्यो नार्यो नराश्व न ततृपुर्न तृप्ता: । निमेषोन्मेषमात्रव्यवधानमप्य- 
सहमानास्तत्कतुर्निमे:ः कुपिताश्व बभूबु: | कथंभूतमाननम्‌ । मकरकुण्डलाभ्यां चारू कर्णो भ्राजन्तौ कपोलौ च तैः सुभगम्‌।॥ 
सविलासो हासो यस्मिन्‌ नित्यमुत्सवो यस्मिन्‌ ॥६५॥ 
भाव प्रकाशिका 
लोगों के आनन्द को प्रदर्शित करने के लिए श्रीभगवात्‌ के मुख की शोभा का वर्णन इस श्लोक से करते 
हैं । जिन श्रीभगवान्‌ के मुख की शोभा का अपने नेत्रों से पान करने वाले नरनारी कभी तृप्त नहीं होते थे । पलकों 
के उठने और गिरने के समय में होने वाले व्यवधान को वे सह नहीं कर पाते थे । और पलकों को गिराने वाले 
निमि पर वे क्रोध करते थे । भगवान्‌ का कैसा मुखमण्डल था ? वे मकरा कृति कुण्डल से सुशोभित कानों कौ 
प्रभा से श्रीभगवान्‌ के दोनों गाल प्रकाशित होते थे | इसे गालों से मनोहर मुख मण्डल में विलास पूर्ण मुस्कान 
तथा आनन्द सदा बना रहता था ऐसा था श्रीभगवान्‌ का मनोहर मुख ॥६५॥ 
जातो गतः पितृगृहादब्रजमेधितार्थों हत्वा रिपून्सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुष: क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगम प्रथयन्‌ जनेषु ॥६६॥  _ 
अन्वय:-- जात: पितृगृहात्‌ अजम्‌ गत: , एधितार्थ: रियून्‌ हत्वा, उदारः तेषु पुरुष सुतशतानि उत्पाद्य, जनेषु आत्मनिर्म 
प्रथयन्‌ क्रतुभिः आत्मनं समीजे ॥६६॥ में 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ मथुरा में वसुदेवजी के घर जन्म लिए और अपने पिता के घर से ब्रज में चले 6 
वहाँ गोप बालों गोपियों तथा गोपों गौओं को सुखी बनकर वे मुथरा में लौट आये गोकुल, मथुरा एवं का पर 
रहकर उन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किया । पुनः हजारों स्त्रियों से विवाह करके श्रीभगवान्‌ हजारों पु: 
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उत्पन्न किए । लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराकर श्रुतियों यज्ञों 
के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किए ॥६६॥ श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों 
कल जि लिधावर मपकी भावार्थ दीपिका 
कृष्णस्थ चाँ ते समासतो वर्णयति-जात इति द्वाभ्याम्‌ । जातो निजेन रूपेण पश्चात्पुरुषो ं 
युरुषो मनुष्याकार: सन्‌ ब्रज॑ गत॑:। 
ब्रजवासिनामेधिता अर्था येन तेघु दारेषु सुतानां शत्तान्युत्याद्य । आत्मनिगम स्वकीय॑ वेदमार्गम्‌ ॥६६॥ झ 
श्लोकों भाव प्रकाशिका 
जातः इत्यादि दे श्लोकों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित का संक्षेप में वर्णन करते हैं| पहले वे अपने रूप में प्रकट 
हुए फिर वे मनुष्य का रूप धारण कर लिए। उसके पश्चात्‌ वे ब्रज में चले गये । उन्होंने ब्रजवासियों के प्रयोजन को समृद्ध 
किया | उसके 25282 के गर्भ से हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया | आत्मनिगमम्‌ अर्थात्‌ अपना वैदिक मार्ग ॥६६॥ 
पृथ्व्या: स वे गुरुभर क्षपयन्कुरूणामन्तः समुत्यकलिना युधि भूपचम्बः । 
दृष्टया विधूय विजये 20६ द्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं॑ समगात्स्वधाम ॥६७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे | पारमहंस्यां संहितायामष्टादशसाहख्रयां नवमस्कम्धे 
श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुवर्णन॑ नाम चतुर्विशोडध्याय: ॥२४॥ 
समाप्तश्चायं नवमः स्कन्धः ॥९॥ 
अन्वयः--- कुरूणामन्त: समुत्थकलिना स वै पृथ्व्या: गुरुभारं क्षपयन्‌ युधि दृष्टयाभूषचम्ब: विधूय विजये जयम्‌ 
उदविधोष्य उद्धवाय च प्रोच्य स्व॒ परं धाम समगात्‌ ॥६७।॥। 
अनुवाद--- कौरवों और पाण्डवों के बीच उत्पन्न हुए कलह के माध्यम से पृथ्वी के बहुत अधिक भार को 
दूर करके, युद्ध में अपनी दृष्टि मात्र से राजाओं की सेना को विनष्ट करके युद्ध में अर्जुन को विजयी उद्घोषित 
करके तथा उद्धवजी को आत्मापदेश करके श्रीभगवान्‌ अपने पंर धाम में चले गये ॥६७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के जो महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार श्लोकों बाली पारमहंस्य 
संहिता है उसके नवे स्कन्ध के सोमबंश एवं सूर्यवंश के वर्णन के प्रसड्र में यदुबंश वर्णन नामक 
चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्थ) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२४।। 
भावार्थ दीपिका कक साल 
अन्तःसमुत्येन कलिना निमित्तेन गुरुभारं क्षपयन्‌ दृश्बैव भूषचमूर्विधूय विजये जयमर्जुनेन जितमित्येवमुडोष॑ कृत्वा 
पर॑ तत्त्वमुद्धबायोपदिश्य स्वधाम सम्यक्स्वेनैव रूपेण जगामेति ॥६७॥॥ « अलक सक 
इति श्रीधरस्वामिविरक्षितायां श्रीमद्धागवतभावार्थदीपिकायां नवमस्कन्धटीकायां चतुरविशोध्यायः ।।९४।॥। 
समाप्तश्चायं नवम स्कन्धः ।।९।। 
भाव 24:58 मर 
कौरवों एवं पाण्डवों के बीच उत्पन्न कलह के माध्यम से पृषि + 
भात्र से राजाओं की सेना का विनाश करके, अर्जुन के विजय का उद्घोष करके तथा 0० मो 5० 
उपदेश करके अच्छी तरह अपने ही रूप को धारण करके अपने परंधाम में 2 पलक अध्याय की 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका ४3032 रआ। 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पृण 
यहाँ नवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।॥९।। 


-.३-०_णद-सुरदाणनआ००-- 


के भार को दूर करते हुए, अपनी दृष्टि 


॥। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


प्रथम अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा पृथिवी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह, और कंस के द्वारा 
देवकी के छह पुत्रों की हत्या 
राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारों भवता सोमसूर्ययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्धुतम्‌ ॥१। 
अन्वय:--- भवता सोमसूर्ययो; बंशवितार: कथित: उभयवंश्यानां राज्ञों परमाद्धुतम्‌ चरितं च वर्णितम्‌ ॥१॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद--- आपने सोमवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया तथा दोनों वंशों के राजाओं का भ्भ. 
अत्यन्त अद्भुत चरित का आपने वर्णन किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वरसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ । दशमे दशमं लक्ष्यमाश्रिताश्रयविग्रहम्‌। 
क्रोडद्यदुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीर्यते । दशमे कृष्णरात्कीर्तिवितानायानुवर्ण्यते । धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूभुजाम्‌ । 
प्राकृतादिश्चतुर्धा यो निरोध: स तु वर्णित: । तत्तत्प्रसड्रतः सृष्टिसंहारादिनिरूपणै; । कृता नवतिरध्याया दशमे कृष्णकीर्तये । 
आचधैश्वतुर्मिरध्यायैर्रह्मप्रार्थनयाउवने: । भारं हरतु हरे्जन्म सप्रसद्ग निरूप्यते । गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां तत: क्रमात्‌ । 
कृष्णलीला त्रिघा प्रोक्ता तत्तद्धेदैस्त्वनेकधा सपञ्नत्रिंशताः ध्यायैर्बृहद्वृन्दाबनादिषु । गोकुले बसतो लीला वर्ण्यते सुरदुष्करा। 
'एकेन यमुनावारिण्यक्र्रेण कृता स्तुति: | एकादशभिराख्याता लीला मधुवने कृता । शेषैद्ठारवतीलीला तन्निर्माणादि वर्ण्यते । 
एवं नवतिरध्याया दशमे विशदार्थका: । तत्र तु प्रथमे कंस: स्वमृत्युं देबकीसुतात्‌ । श्रुत्वा भीतो5वधीत्तस्या: घड्गर्भानिति 
चर्ण्यते | कृष्णावतारचरितश्रवणामृतनिर्वृत: उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पृच्छति तत्पुन: । कथितो वंशविस्तार इति ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत की सृष्टि एवं समृद्धि इत्यादि नव लक्षणों से लक्षित भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परमधाम ही विश्व 
का आश्रय है। दसवें स्क्न्ध में दसवाँ जो आश्रय तत्त्व है वह आश्रिताश्रय विग्रह स्वरूप है उसका यदुवंशरूप 
सागर में क्रीड़ा जन्य परमानन्द का वर्णन किया गया है । दसवें स्कन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्कीर्ति का विस्तार 
करने के लिए धर्म के हाम के कारणभूत दुए्ट राजाओं का विनाश वर्णित है । प्राकृत आदि जो चार प्रकार के 
अ्रलय होते हैं उनका तो वर्णन किया जा चुका है | उसी के श्सक्ष में सृष्टि और संहार आदि का भी निरूपण 
हार अध्यागा मेज का बश वर्णन करने के लिए दसवें स्क्ध में नब्बे अध्याय किए गये है । पहले 
ब्रह्माजी को प्रार्थना से पृथिवी के भार को दूर करने के लिए श्रीभगवान्‌ का प्रसड़ पूर्वक जन्म 
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वर्णित है । गोकुल से मथुरा में तथा द्वारका में अनेक भेदों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तीन प्रकार की लीला 
वर्णित है । पैंतिस अध्यायों में वृन्दावन आदि तथा गोकुल में रहने वाले श्रीभगवान्‌ की बृहद्‌ लीला का वर्णन 
है जो देवताओं के लिए अत्यन्त दुष्कर है। यमुना में अक्रूरजी के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति का वर्णन एक अध्याय 
में किया गया है और मधुवन में भगवन्‌ के द्वारा की गयी लीलाओं का वर्णन ग्यारह अध्यायों में किया गया है। 
शेष अध्यायों के द्वारा द्वारका के निर्माणादि विषयक लीलाओं का वर्णन है । इस तरह दशम स्कन्ध के नब्बे अध्याय 
विशद अर्थ के प्रकाशक है । प्रथम अध्याय में देवकी रा से अपनी मृत्यु को सुनकर कंस भयभीत हो गया और 
देवकी के छह पुत्रों को मार दिया इस बात का वर्णन ईई । श्रीकृष्णावतार के चरित के श्रवण से कृत-कृत्य राजा 
परीक्षित्‌ प्रोक्त अर्थों का अनुवाद पूर्वक कथितोवंश विस्तार इत्यादि श्लोक के द्वारा पुनः पूछते हैं ॥१॥ 
यदोश्व धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम । तत्रांशेनावरतीर्णस्य विष्णोर्वीयाणि शंस नः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे मुनिसत्तम ! नितराम्‌ धर्मशीलस्य यदोश्व । तन्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णो: बीर्याणि न: शंस ॥२॥। 
अनुवाद-- हे मुनियों में श्रेष्ठ ! स्वभावत: धर्मशील यदु के वंश का अभी अपने वर्णन किया हैं अब आप 
यदुवंश में अपने अंशभूत बलरामजी के साथ अवतीर्ण हुए श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का भी आप हमलोगों को सुनाइये॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अंशनेति प्रतीत्यभिप्रायेणोक्तम्‌ ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी में भी भगवदंश की प्रतीति हो एतदर्थ अंशेन कहा गया है ॥२॥ 
अवतीर्य यदोर्वशे भगवान्भूतभावन: । कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ू ॥३॥ 
अन्वय:-- भूतभावनः विश्वात्मा भगवान्‌ यदो: वंशे अवतीर्य यानि कृतवान्‌ तानि नः विस्तरात्‌ ब्रूहि ॥३॥। 
अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ को जीवन प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है । ये यदु 
के बंश में अवतार ग्रहण करके जिन लीलाओं को किए उनको हमलोगों को आप विस्तार पूर्वक सुनाएँ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननूक्तानि 'जातो गत: पितृगृहादूब्रजमेधितार्थ:' इत्यादिना, सत्यम्‌, पुनर्विस्तरेण वदेत्याह-अवतीर्येति ॥॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैने उसका वर्णन तो जातो गत० इत्यादि दो श्लोकों से किया ही है । इस पर राजा 
कहते हैं कि आपने कहा अवश्य है; किन्तु वह वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है अब उसे विस्तार से कहिए । इस बात 
को उन्होंने अबतीर्य० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥३॥ 

'निवृत्ततर्षैरूपगीयमानाद्धवौषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌ । 

क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्पुमान्विरज्येत बिना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 
अन्वय:---निवृत्ततर्य: उपगीयमानात्‌ भवौषधात्‌ श्रोत्रमनोभिरामात्‌, उत्तम श्लोकगुणानुवादात्‌ पशुध्नातू विना क विरज्येत। |४॥ 
अनुवाद-- जिनकी तृष्णा की प्यास हमेशा के लिए मिट चुकी है ऐसे जीवन्मुक्त जीव जिसका पूर्ण प्रेम से 

अतृप्त रहकर सदा गायन किया करते, तथा मुक्ति चाहने वाले मुमुक्ु जीवों के लिए संसाररूपी रोग से मुक्ति प्रदान 
करने वाले, तथा संसारी जीवों के लिए उनके मन और कानों को परमानन्द प्रदान करने वाले, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गुणानुवाद में आत्मघाती जीवों को छोड़कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो पराडमुख हो जाय अर्थात्‌ कोई नहीं ॥४॥ 


२८९६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अत्र लोके त्रिविधा जना; मुक्ता मुमुक्षयो विषयिणश्र, तेषां मध्येउत्र न कस्याप्यलंप्रत्यय इत्याह-निवृत्ततर्षैरिति । 
गततृष्णमुक्तिरित्यर्थ: मुमुक्षूणामयमेजोपाय इत्याह-भवौषधादिति । विषयिणां परमो विषयो5यमेवैत्याह- श्रोत्रमनोभिरामादिति। 
अपगता शुग्यस्मात्तमात्मान हन्तीत्यपशुघ्नस्तस्मात्‌ पशुघातिन इति वा ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, मुक्त (जीवन्युक्त) मुमुक्षु और विषयी । इन तीनों प्रकार के जीवों 
में से किसी भी प्रकार के जीव के लिए श्रीभगवान्‌ का गुणानुवाद जी उबाने वाला नहीं है । इसी बात को निवृत्ततर्प: 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अर्थात्‌ जिनकी सारी तृष्णा समाप्त हो गयी है ऐसे जीवन्मुक्त इसके रसास्वादन 
से कभी भी तृप्त नहीं होने के कारण इसका सदा गायन किया करते है । मुमुश्षु जीवों के लिए श्रीभगवान्‌ का 
गुणानुवाद संसार रूपी रोग से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है । विषयी जीवों के लिए यह भगवद्‌ गुणानुवाद उनके 
मन और कानों को आनन्द प्रदान करने वाला है । अतएव आत्मघाती अथवा पशुघाती पापी जीवों को छोड़कर 
कोई भी ऐसा जीव नहीं है; जो भगवद्‌ गुणों के गायन से विरक्त हो जाय ॥४॥ 
पितामहा मे समरे5मरंजदबैद्देबन्रताद्यातिरथैस्तिमिड्लिलै: । 
दुरत्ययं॑ कौरवसैन्यसागरं कृत्वा3तरन्वत्सपदं सम यत्प्लवा: ॥५॥ 
अन्वय:---यत्प्लवाः मे पितामहा: समरे अमरंजयैः देवत्रताचैः अतिरथै: तिमिद्विलै दुरत्यं कौरवसेन्यसागरं वत्सपर्द 
कृत्वा अतरन्‌ सम ॥५॥ 
अनुवाद--- हमारे पितामहगण जिन भगवान श्रीकृष्ण को युद्ध सागर को पार करने के लिए जलयान बनाकर भीष्म 
इत्यादि अतिरथियों रूपी तिमिड्जिलों के कारण जिसको पार करना अत्यन्त कठिन था उस कौरवों की सेना को श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की कृपा से गोवत्स के खुर के समान आसानी से पार कर गये उनके चरित का आप विस्तार के साथ वर्णन करें॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंचास्मत्कुलदैवतं कृष्ण:, अतस्तत्कथैव नित्य॑ श्रोतव्येत्याशयेनाह-पितामाह इति । अमरान्‌ जयन्ति ये तैर्देवव्रतो 
भीष्पस्तदाच्यैरतिरथैस्तिमिड्जिलैस्तिमिड्विलतुल्यैर्दुरत्ययं वत्सपदमिवात्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्यातरन्स्म । यः श्रीकृष्ण एब प्लवो 
येषां ते । तस्य वीर्याणि बदस्वेति तृतीयश्लोकगतेनान्‍वय: |॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो हमारे कुल देवता हैं अतएव उनकी कथा तो सदैव सुनने योग्य है इसी अभिप्राय से 
राजा परीक्षित्‌ ने पितामहा० इत्यादि श्लोक से कहा है । भीष्म इत्यादि देवताओं को भी जीत लेने वाले थे ऐसे 
अतिरथी से युक्त कौरव सैन्यसागर को दुस्तर बना देने वाले तिमिज्जिल के समान थे; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही सैन्य सागर को पार करने का साधन बनाकर हमारे पितामहों ने बछड़ें के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अत्यल्प 
बनाकर कौरवी सेना को आसानी से जीत लिया । उन भगवान्‌ की श्रीकृष्ण की लीलाओं को आप बतलायें । इस 
तरह से तीसरे श्लोक के वदस्व पद के साथ अन्वय है ॥५॥ 


द्रोण्यर्नविष्लुष्टमिंदं मदड़ं सन्‍्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 

जुगोप कुक्षिंगत आत्तचक्रो मातुश्न मे यः शरणं गताया: ॥६॥ 
अन्वयः--शरणं गताया: मे मातु: आत्तचक्र: य: कुक्षिंगत: कुरूपाण्डवानां सन्‍्तानबीजम्‌ द्रौण्यस्नविप्लुष्ट मदड्ढ जुगोप॥।६।। 
अनुवाद--- शरण में आयी हुयी मेरी माता की कुक्षि में चक्र लिए हुए प्रवेश करके जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) २८९७ 


कुरुवंशी पाण्डवों की सन्‍्तान के लिए बीज के समान तथा अश्वत्थामा के ब्रह्माख्र से दग्ध मेरे शरीर की जिन्होंने 
रक्षा की उन श्रीभगवान्‌ की कथा मुझे सुनायें ॥६॥ 


को भावार्थ दीपिका 
न केवल पाण्डवानेवारक्षदिदं मम शरीरमपि यो रक्षितवानित्याह-द्रौण्यर्विष्लुष्टमिति । द्रौणेरश्वत्थाग्रो ब्रह्माज्रेण 
दग्धमिदं मच्छरीर च कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य निदान मम मातु: कुक्षौ ग्रविष्टो धृतच्रको यो जुगोपेति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्रौण्यख्रविप्लुष्टम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि श्रीभगवान्‌ केवल पाण्डवों की ही रक्षा 
नहीं किए अपितु मेरे इस शरीर की भी उन्होंने रक्षा की । अश्वत्थामा के ब्रह्माख्र से दग्ध मेरा यह शरीर कुरुवंशीय 
पाण्डवों की सन्‍्तान का कारण था । श्रीभगवान्‌ चक्र धारण करके मेरी माता की कुक्षि में प्रवेश करके मेरी रक्षा किए॥६॥ 
वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहि: पूरुषकालरूपै: । 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं चर मायामनुष्यस्थ वदस्व विद्वनू ॥७॥ 
अन्वयः-- हे विद्दन्‌ ! अखिल देहभाजामन्तर्बहि: पुरुषै: कालरूपै: अमृतम्‌ उत मृत्युं प्रयच्छत: मायामनुष्यस्य 
वीर्याणि वदस्व ॥७॥| 
अनुवाद-- हे विद्वन्‌ ! सम्पूर्ण शरीरधारी जीवों के भीतर तथा बाहर व्याप्त रहने वाले भगवान्‌ शरीर धारियों 
के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहकर अमृत प्रदान करते हैं तथा बाहर रहकर कालरूप से मृत्यु प्रदान करते हैं । 
वे माया को स्वीकार करके मनुष्यलीला करते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को आप मुझे सुनाएँ ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनामंतश्न बहिश्न पुरुषरूपेण कालरूपैश्न । अंशाभिप्रायेण बहुबचनम्‌ । मृत्युं संसारम्‌ अपि 
अमृतमपि प्रयच्छतो वीर्याणि वदस्व ब्रूहि । अय॑ भाव:-अन्तर्यामिरूपेणान्तईष्टीनां बहिर्दृष्टीनां च कालरूपेण मृत्युं ददाति यतः , 
अतोऊजन्दृष्टया तद्गीर्याण्येब श्रोतव्यानीति ॥9।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी शरीर धारियों के भीतर पुरुष रूप से रहकर अमृत प्रदान करने वाले तथा बाहर कालरूप से रहकर 
मृत्यु (संसार) प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का आप वर्णन करें । कहने का अभिप्राय है कि अन्तर्यामी 
रूप से अन्तर्दष्टि वाले पुरुषों को श्रीभगवान्‌ जो मुक्ति प्रदान करते हैं और बहिर्दृष्टि से पुरुषों को काल रूप से 
मृत्यु प्रदान करते हैं | अतएव अन्तर्दृष्टि से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनना चाहिए ॥७॥ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम: सद्डूर्षणस्त्ववा । देवक्या गर्भसंबन्ध: कुतो देहान्तरं विना ॥८॥ 
अन्वयः-- त्वया रोहिण्या: तनय: राम: सड्डूर्षण; प्रोक्त: देवक्यागर्भसंबन्ध: कुत: देहान्तरं बिना ॥॥८॥ 
अनुवाद-- आपने कहा हैं कि बलरामजी रोहिणी के पुत्र हैं, उनका देवकीजी के गर्भ से सम्बन्ध दूसरे देह 
के बिना कैसे सम्भव हुआ ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु 'बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌ | वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ।' इति रोहिण्यास्तनय रामः प्रोक्तः 
“बसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधी: । मृदुं संतर्दन॑ भद्रं सड्डूर्षणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु 
तयोरासीत्स्वयमेव हरि: किल' इति पुनर्देवक्या गर्भसंबन्धस्तस्यैवोक्त: स कुतो घटत इत्याक्षेप: ।॥८।। 


बटहट श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि आपने बल॑ गदं सारण इत्यादि श्लोक में कहा है कि वसुदेवजी ने रोहिणी के गर्भ से बलणप 
गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव तथा कृत आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । इस श्लोक से स्पष्ट है कि बलराम 
रोहिणीजी के पुत्र थे । वसुदेवस्तु देवक्याम्‌ इत्यादि श्लोक में आपने कहा है कि बसुदेवजी ने देवकीजी के ग् 
से आठ पुत्रों को उत्पन्न किया । कीर्तिमान, सुषेण, भद्र उदार बुद्धि भद्रसेन, मृदु संतर्दन, भद्र और 
बलरामजी आठवाँ स्वयम्‌ श्रीहरि के अंश बलरामजी रोहिणी और देवकीजी दोनों के पुत्र थे | वसुदेवजी के दोगो 
पत्नियों के गर्भ से संबन्ध कैसे सम्भव है ?॥८॥ 
कस्मान्मुकुन्दों भगवान्पितुर्गेहाद्व्॒ज॑ गतः । क्‍व वासं ज्ञातिभिः सार्थ कृतवान्सात्वतांपति: ॥९॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ मुकुन्द कस्मात्‌ पितु: गोहातूव्रजं गतः । सात्वतां पति: ज्ञातिभि: सार्थ क्ववासं कृतबान्‌ ॥९॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस कारण से अपने पिता के घर से ब्रज में चले गये । भक्तों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ अपने ज्ञातियों के साथ कहाँ निवास किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्मादिति । भगवत: कंसभयशल्डाया असंभवादित्यर्थ: ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अपने पिता के घर से ब्रज में क्यो गये ? क्योंकि उनको कंस से भय होना तो असम्भव था ॥९॥ 
ब्रजे बसन्किमकरोन्मधुपुर्या च केशवः । भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्धा3 तदर्हणम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- ब्रजे मधुपुर्यां च वसन्‌ केशव: किम्‌ अकरोत्‌ । अद्धा मातु; भ्रातरं कंसं च कथम्‌ अवधीतू ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर ब्रह्माजी और शड्भरजी का भी प्रशासन करने वाले भगवान्‌ ने 
कौन-कौन सी लीलाएँ की तथा अपनी माता के भाई कंस को उन्होंने अपने हाथों से क्‍यों मार दिया ? उन्हें अपने 
मामा को अपने हाथ नहीं मारना चाहिए था ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मातुर्भ्नातरं कंस तस्माद्धानर्हमद्धा साक्षात्कस्मादवधीतू्‌ ।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी माता के भाई कंस को अपने हाथ उनको मारने योग्य नहीं था ॥१०॥ 
देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । यदुपुर्या सहावात्सीत्यल्य: कत्यभवश्गभोः ॥११॥ 
अन्वयः-- मानुषं देहम्‌ आश्रित्य मधुपूर्यां वृष्णिभि: सह कतिवर्षाणि अवात्सीतू । प्रभो: कति पत्न्य: अभवन्‌॥११॥ 


अनुवाद--- मानव शरीर धारण करके मधुपुरी में भगवान्‌ वृष्णि वंशीयों के साथ कितने वर्ष तक निवास 
किये तथा श्रीभगवान्‌ की कितनी पत्नियाँ थीं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
एतदन्यच्च सर्व मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तुमहसि सर्वज्ञ श्रदधानाय विस्तृतम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः--- खतत्‌ अन्यच्च, हे सर्वज्ञ मुने सर्व कृष्णविचेष्टितम्‌ श्रदधानाय मे वक्तुमरहसि ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- इन सारी बातों को तथा दूसरी लीलाओं को हे सर्वज्ञ शुकदेवजी ? जिन सबों को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने किया उन सभी लीलाओं को श्रद्धा सम्पन्न मुझको आप सुनाएँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २८९९ 


नैषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाथते । पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ पिबन्तम्‌ त्यक्तोदम्‌ अपि मां एषाअति दुःसहा क्षुत्‌ न बाधते ।॥१३॥ 
अनुवाद--- आपके मुख कमल से निस्सृत श्रीहरि की कथा रूपी अमृत का पान करने वाले मुझको जल 

का परित्याग कर देने पर भी दुःसह भूख बाधित नहीं करती है ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु क्षृतृद्भ्यां पीडितस्य तब कुतः श्रवणावकाशस्तत्राह-नैषेति । त्यक्तोदकस्यापि मम जीवन हरिकथामृतपाननिमित्तं 
तदुपरमे सद्य एवं जीवित न स्यादित्यर्थ: ॥११३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भूख और प्यास से पीड़ित तुमको इन कथाओं को सुनने की अवकाश ही कहाँ है । इसके 
उत्तर में नैब० इत्यादि श्लोक कहते है । जल का भी परित्याग कर देने वाले मेरा जीवन श्रीहरिं की कथामृत 
का पान करने के कारण है । उसको समाप्त होने पर मेश जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा ॥१३॥ 
सूत उवाच 
एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवाद वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहरतुमारभत भागवतप्रधान: ॥९४॥ 
अन्वयः-- हे भृगुनन्दन ! एवं साधुवादं निशम्य सः भगवान भागवत प्रधान; वैयासकि: विष्णुरातम्‌ प्रत्यर्च्य 
कलिकल्मषघ्नं कृष्णचरितं व्याहर्तुम्‌ आरभत्‌ ॥१४।॥। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकजी इस प्रकार से राजा परीक्षित्‌ के सुन्दर प्रश्नों को सुनकर भगवदू भक्तों में प्रधान 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ का अभिनन्दन किए तथा कलिजन्य पापों को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरित को कहना प्रारम्भ किए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं साधुवादं समीचीन प्रश्नम्‌ | भागवतप्रधनो भागवतेषु श्रेष्ठ; ॥॥१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साधुवादम्‌ अर्थात्‌ समीचीन (सुन्दर) प्रश्न को सुनकर । भागवतप्रधान: अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्तों 
में श्रेष्ठ ॥१४॥ 
श्रीशुक उवाच 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्पिसत्तम । वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे राजार्षिसत्तम ! तब बुद्धि: सम्यग्व्यवसिता यत्‌ वासुदेवकथायां ते नैष्ठिकी रति: जाता ॥॥१५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजर्षियों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि ने जो कुछ भी निश्चय किया है वह बहुत सुन्दर है क्योंकि 
तुम्हारा श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुननें में सुदृढ प्रेम हो गया है ॥१५॥ 


२९०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
व्यवसिता कृतनिश्चया । यद्यतो बुद्धेः ॥॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
व्यवसिता अर्थात्‌ जिसने निश्चय कर लिया है । क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का ॥१५॥ 
वासुदेवकथाप्रश्न: पुरुषांश्नीन्युनाति हि । वक्तारं श्रोतृस्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 
अन्वयः--- वासुदेवकथा प्रश्न: हि वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन्‌ स्त्री पुरुषान्‌ तत्पादसलिल यथा पुनाति ।॥१६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव की कथा विषयक प्रश्न अपने पूछने वाले, उन प्रश्नों का उत्तर देने वाले तथा 
उन कथाओं को सुनने वाले पुरुषों नारियों को उसी तरह पवित्र करती है; जैसे श्रीभगवान्‌ के चरणोदक से प्रसूत 
श्रीगज्ञाजी का जल अपने समस्त अवगाहन करने वाले लोगों को पवित्र बना देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१६॥ 
भूमिर्दुप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतै: । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥ 
अन्वय:-- दृष्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः भूरिभारेण आक्रान्ता भूमि: त्रह्माणं शरणं ययौ ॥॥१७।॥॥ 
अनुवाद--- उस समय असंख्य दैत्यों के दल ने घमण्डी राजाओं का रूप धारण करके अपने अत्यधिक 
भार से पृथिवी को आक्रान्त कर रखा था । उनसे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मजी के शरण में गयी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्र तावत्पमरथमं भगवदबतारकारणमाह-भूमिरित्यादिनवभिः श्लोकै: । दृष्तनृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकशतानामयुतैययों 
भूरिभारस्तेनाक्रान्ता [१७॥। 


भाव प्रकाशिका 
भूमि इत्यादि नव शलोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अवतार का कारण बतलाते हैं । घमण्डी राजाओं के बहाने 
देत्यों का असंख्य दल अपने अत्यधिक भार से पृथिवी को आक्रान्त कर दिया था ॥१५७॥ 
गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसन स्वमवोचत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- अश्रुमुखी खिन्ना करुणं क्रन्दन्ती विभोः अन्तिके उपस्थिता स्वव्यसनम्‌ अबोचत्‌ ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- जिसकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था । मन और शरीर अत्यन्त खिन्न था एवं करुण स्वर 
से स्म्भाती हुई गौ का रूप धारण करके ब्रह्माजी के समीप जाकर अपने कष्ट को स्वयम्‌ बतलाया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विभोरन्तिके उपस्थिता सती ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी के पास उपस्थित हुई ॥१८॥ 
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधे; ॥१९॥ 
अन्वयः-- तदुपधार्य सन्निनयन: ब्रह्मा देवै: तया सह च क्षीरपयोनिधे: तीरं जगाम ।।१९॥ 
अनुवाद-- पृथिवी की बातों का श्रवण करके ब्रह्माजी निश्चय किए और उसके पश्चात्‌ शद्भुरजी तथा अन्य 
स्वर्ग के देवताओं तथा प्रथिवी को साथ लेकर ब्रह्माजी क्षीर सागर के तट पर गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०१ 


तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं वृषाकपिम्‌ । पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ पुरुष पुरुषसूक्तेन समाहित: उपतस्थे ॥॥२०॥ 
अनुवाद-- वहाँ जाकर जगत्‌ के स्वामी, देवताओं के आराध्य तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को विनष्ट 
करने वाले परम पुरुष परमात्मा की समाधिस्थ होकर पुरुषसूक्त से ब्रह्माजी ने स्तुति की ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२०॥। 
गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्रिदशानुवाच ह । 
गां पौरूषी श्रृणुतामरा: पुनर्विधीयतामशु तथैव मा चिरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- समाधौ गगने समीरितां वाणी निशम्य वेधा ह त्रिदशान्‌ उवाच । अमरा: मे पौरु्षी गां शरुणुत पुनः आशु 
तथैब विधीयताम्‌ मा चिरम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने समाधि की अवस्था में आकाशवाणी सुना । उसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा 
देवताओं मेरे द्वाग आपलोग श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनें और शीघ्र ही उसके अनुसार कार्य करें । इसमें देर नहीं 
होनी चाहिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषी पुरुषस्य भगवत इयं पौरुषी ता गां वाच॑ में मत्त: आशु श्रुणुत । मा चिरमविलम्बितं तथैव विधीयतां चेति।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप लोग मेरे द्वारा श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनें और अविलम्ब उसके अनुसार कार्य करें ॥२१॥ 
पुरैव पुंसावधृतों धराज्वरो भवद्धिरंशैर्यदुघूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वर: स्वकालशक्त्या क्षपयंश्वरेद्धुवि ॥२२॥ 
अन्वय:--- धराज्वरः पुंसा पुरैव अवधारित: स्वकाल शक्त्या स ईश्वर: यावत्‌ उर्व्यां भरम्‌ क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌ तावद्‌ 
भवद्धि: अंशै:, यदुषु उपजन्यताम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- पृथिवी के कष्ट का पता श्रीभगवान्‌ को पहले से ही हैं वे भगवान्‌ कालशक्ति के द्वारा पृथिवी 
के भार का विनाश करके पृथिवी पर जब तक विराजमान रहें तब तक आपलोग भी अपने-अपने अंशों से यदुवंश 
में अवतीर्ण होकर श्रीभगवान्‌ की लीला में सहयोग करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञापनात्पुरैव पुंसा ईश्वरेण ज्वरस्तापो5बधृतो5बधारित: ॥[२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के द्वारा विज्ञापित करने से पूर्वही श्रीभगवान्‌ को पृथिवी के कष्ट का पता लग गया था ॥२२॥ 
बसुदेवगृहे साक्षाद्धनवान्पुरुषध: परः । जनिष्यते तत्तियार्थ संभवन्तु सुरख्ियः ॥२३॥ 
अन्वयः--- वसुदेव गृहे साक्षात्‌ परः पुरुष: भगवान्‌ जनिष्यते तत्प्रियार्थ सुरख्रिय: संभवन्तु ।२३॥ 
अनुवाद-- श्रीवसुदेवजी के घर परम पुरुष साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ अवतार लेंगे । उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी 
की सेवा के लिए देवताओं की ख्रियाँ भी वहाँ जन्म लें ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
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वासुदेवकलाउनन्तः सहस्नरवदनः स्वराद्‌ । अग्नतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ 
अन्वयः-- वासुदेवकला सहख्रवदन: स्वराद्‌ अनन्त: देवः हरे: प्रियचिकीषर्या अग्रतो भविता ॥। रथ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की कला हजार मुखों वाले स्वयम्प्रकाश अनन्त शेषनाग भी श्रीहरि के प्रिय कार्य 

करने के लिए वहाँ पहले ही श्रीभगवान्‌ के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२४॥। | 

विष्णोमाया भगवती यया संमोहितं जगत्‌ । आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति ॥२५॥ 
अन्वयः-- भगवती विष्णो: माया यया जगत्‌ संमोहितम्‌ प्रभुणा आदिष् अंशेन कायार्थ संभविष्यति ॥२५॥ 
अनुवाद-- ऐश्वर्यशालिनी भगवान्‌ विष्णु की माया जो सम्पूर्ण जगत्‌ को सम्मोहित कर रखी है वह भी 

श्रीभगवान्‌ के द्वार आदिष्ट होकर श्रीभगवान्‌ का कार्य सम्पन्न करने के लिए वहाँ अवतरित होगी ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
देवकोगर्भसड्डर्षणयशोदामोहनादिकार्यार्थे यशोदायां संभविष्यति ।२५॥| 
भाव प्रकाशिका 
देवकीजी के गर्भ को खींचकर रोहिणीजी के गर्भ में पहुँचाने के लिए तथा यशोदाजी को मोहित करने के 
लिए माया भी जन्म ग्रहण करेगी ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्यामरगणान्य्रजापतिपतिर्विभुः । आश्वास्य च महीं गीर्भि: स्वधाम परमं ययौ ॥२६॥ 

अन्वय:--- प्रजापतिपतिर्विभु: इति अमरगणान्‌ आदिश्य महीं च गीर्मि: आश्वास्य परमं स्वधाम ययौ ॥॥२६।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पराक्षित्‌ प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी इस प्रकार से देवताओं को आदेश देकर तथा पृथिवी 

को भी अपने वचनों से आश्वस्त करके उसके पश्चात्‌ अपने परम धाम में चले गये ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥!२६॥ 


शूरसेनो यदुपतिर्मशुरामावसन्पुरीम्‌ । माथुरान्‌ शूरसेनांश्व विषयान्बु भुजे पुरा ॥२७॥ 
अन्वय:-- यदुपति: शूरसेन: मथुराम्‌ आवसन्‌ माथुरान्‌ शूरसेनान्‌ च विषयान्‌ बुभुजे ॥२७।॥ 
_ अनुवाद-- यदुवंशियों के राजा शूरसेन मथुरापुरी में रहकर मथुगा और शूरसेन इन दोनों राज्यों का प्रशासन 
करते थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भोजेद्धवन्थनागारे. रे *वतागणय प्रस्तावक थामाह- 'शुरसेन इत्यादिना यावद। मधुरामावसन्म' मावसन्म! थुराया बसन्‌ 
भोजेन्द्र हर स्तावकथामाह- र इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति थुः | 
विषयान देशान्‌ ॥२७॥॥ ः ध् ५ ' 


अब पक ... भाव प्रकाशिका 

3808 उग्रसन का बन्धनागार में डालने के कारण अवतरण के लिए इस श्लोक से लेकर इस अध्याय 
प्रस्ताव कथा को उपन्यस्त करते हैं | मे! अर्थात्‌ मथुरा में 

अत देश व ुरामावसन्‌ अर्थात्‌ मधुरा में निवास करते हुए । विषयान्‌ 
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राजधानी ततः साभूत्सर्ववादवभूभुजाम्‌ । मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरि: ॥२८॥ 
अन्वय:--- ततः सर्वयादवभूभुजाम्‌ सा मथुरा राजधानी अभूत्‌ यत्र हरि: नित्य॑ संनिहितः ।॥२८॥ 
अनुवाद-- उसी समय से मथुरा समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गयी थी । मथुरा में श्रीहरि सर्वदा 
विराजमान रहते है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥। 
तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिवसुदेव: कृतोद्नवह: । देवक्या सूर्यया सार्थ प्रयाणे रथमारुहतू ॥२९॥ 
अन्वय:-- तस्थां तु कर्हिचित्‌ शौरि: कृतोद्वाह: बसुदेव: सूर्यया देवक्या सार्ध॑ प्रयाणे रथम्‌ आरुहत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद--- उस मथुरा में एक बार शूर के पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवोढ़ा पत्नी देवकी के साथ 
प्रस्थान करने के लिए रथ पर बैठे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूर्यया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यया अर्थात्‌ नवविवाहिता पत्नी के साथ । प्रयाणे अर्थात्‌ प्रस्थान करने के लिए ॥२९॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया । रश्मीन्हयानां जग्मराह रौक्मै रथशतैर्वृतः ॥३०॥ 
अन्वयः--- उग्रसेनसुत: कंसः स्वसु: प्रियचिकीर्षया रौक्‍्मै: रथशतै: वृत: हयानां रश्मीन्‌ जग्राह ॥॥३०॥। 
अनुवाद--- उग्रसेन का पुत्र कंस था, वह अपनी बहन का प्रिय करने के लिए स्वयं ही घोड़ों की लगाम 
पकड़कर रथ चलाने लगा यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सुवर्ण निर्मित रथ चल रहे थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ !।३०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रश्मीन्‌ अर्थात्‌ लगामों को ॥३०॥ 
चतुःशत॑ पारिबर्ह गजानां हेममालिनाम्‌ । अश्वानामयुतं सार्थ रथानां च त्रिषद्शतम्‌ ॥३१॥ 
दासीनां सुकुमारीणां ट्वे शते समलंकृते । दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 
अन्वय:--- दुहितृव॒त्सलः देवकः दुहित्रे याने पारिवर्हम्‌ हेममालिनां गजानां चतु: शतम्‌, अश्वानां सार्धम्‌ अयुतम्‌, 
रथानां च त्रिषटशतम्‌ समलंकृते सुकुमारीणां दासीनां द्वे शत्ते प्रादाद ३१-३२।॥। 
अनुवाद-- देवकी के पिता देवक थे बे देवकी से बहुत स्नेह करते थे उन्होंने देवकी को दहेज में सुवर्ण 
की माला पहने चार सौ हाथियों को पन्द्रह हजार अश्वों को, अठारह सौ रथों एवं दो सौ समलंकृत सुकुमारी दासियों 
को दिया ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारिबर्हमुपस्करम्‌ ३१-३२) 
भाव प्रकाशिका 
पारिवर्ह अर्थात्‌ दहेज ॥३१-३२॥ 
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शह्वतूर्यमृदज्ञाश्व नेदुर्दुन्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरबध्बवो: सुमज्ञलम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- बरबध्यो: प्रयाणप्रक्रमे तावत्‌ समम्‌ सुमझ्जलम्‌ शद्लतूर्यमृदज्ञा दुन्दुभय: च नेदु: ॥३३॥। 
अनुवाद-- वर-वधू के प्रस्थान के समय (विदाई के समय) एक ही साथ मन्जनलमय शब्ज तुरही, मृदड़ और 

दुन्दुभियाँ ब्जने लगीं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३३॥ 

पश्चि प्रअहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । अस्यास्त्वामष्टमो गर्भों हन्ता यां बहसे5बुध ॥३४॥ 
अन्वय:--- पथि प्रग्रहिणं कंसम्‌ आभाष्य अशरीरवाक्‌ आह अबुध यां बहसे अस्या: अष्टम: गर्भ: त्वाम्‌ हन्ता।३४॥ 
अनुवाद--- रास्ते में रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय कंस को सम्बोधित करके आकाशवाणी 

ने कहा- मूर्ख ! जिसे तुम पहुचाने जा रहे हो, उस देवकी का आठवाँ पुत्र तुमको मारेगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आभाष्य रे रे कंसेति संबोध्य । हन्ता हनिष्यति ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
आशभाष्य अर्थात्‌ अरे कंस | इस तरह से संबोधित करके हन्ता अर्थात्‌ मारेगा ॥३४॥ 
इत्युक्त: स खलः पापो भोजानां कुलपांसन: । भगिनीं हन्तुमारब्ध: खड्गपाणि: कचे5ग्रहीत्‌॥३ ५॥ 
अन्वय:--- खल: पाप; भोजानां कुलपांसनः सः इत्युक्त: खड्गपाणि: हन्तुमारब्ध: भगिनीं कचे5ग्रहीतू ॥३५॥।- 
अनुवाद-- दुष्ट, पापी, भोजकुलकलझ्ल वह कंस इतना सुनते ही हाथ में तलवार लेकर अपनी बहन की 
चोटी पकड़कर उसको मारने के लिए तैयार हो गया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुलापांसनः कुलदूषण: आरब्ध उद्युक्त: | कचे केशबन्धे ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुलपांसन: कुल का कलह्ल | आरब्ध; अर्थात्‌ तैयार हो गया । कचे अर्थात्‌ चोटी को ॥३५॥ 
तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ । वसुदेवो महाभाग उबाच्च परिसान्त्वबन्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- जुगुप्सितकर्माणं, नृशंसं, निरपत्रपम्‌ तम्‌ परिसान्त्वयन्‌ महाभाग: वसुदेवः उवाच ॥३६।॥ 
अनुवाद-- निन्दित कर्म करने वाले, क्रूर तथा निर्लज्ज उस कंस को सान्त्वना प्रदान करते हुए महाभाग्यवान 
वसुदेवजी ने कहा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


नृशंसं क्रूरम्‌ । महाभाग इति । अथ॑ भाव:-स्वजन्मनि हर्षेण देवैरानकदुन्दुभिघोषणोद्धाविभगवद्वतारेण शक्यप्रतीकारता 
संभवतीति सान्त्वयन्स्तुत्या कृपाविषयत्वेनोपपत्तिभिश्व साममार्गेण संबोधयन्‌ । (किंच । समाभेदाभ्यां संबोधयन्‌ । तत्र साम 
पश्चविधम्‌। भेदो ट्विविध: तदुक्तम्‌ 'संबन्धलाभोपकृतिहाभेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पद्नविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं बच: ।' श्लघनीयगुण 


इति गुणकीर्तनम्‌ । भगिनीमिति संबन्धकथनम्‌ । पुत्रिकोपमेत्यभेदं वक्ष्यति । हन्यादिति सत्रीवधनिवृत्या यशोलाभं 
ं ; त्त्या य । 
उद्बाहपर्वणीति संतानवृवृद्ध्योपकारं दर्शयति) ॥३६॥' वृत्या यशेलाभं दर्शयति 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०५ 


है भाव प्रकाशिका 
नृशंसम्‌ अर्थात्‌ क्रूर, महाभाग-महाभाग्यवान्‌ कहने का अभिप्राय है कि जिस समस वसुदेवजी ने जन्म लिया 
उस समय हर्षपूर्वक देवताओं ने नगाड़ा बजाकर यह सूचित किया कि श्रीभगवान्‌ के होने वाले अवतार से कंस 
का प्रतिकार करना सम्भव होगा । अतएव वे स्तुति के द्वारा उन्होंने कंस को ऐसा बना दिया कि वह देवकी पर 
कृपा करे । साम पाँच प्रकार का होता है । सम्बन्ध, लाभ, उपकार, अभेद और गुणों का वर्णन । वह दृष्ट और 
अदृष्ट लौकिक और पारलौकिक स्वरूप होता है । गुण कीर्तनम्‌ अर्थात्‌ प्रशसनीय गुणों का वर्णन । वसुदेवजी 
ने भगिनीम्‌ पद के द्वारा सम्बन्ध बतलाया । हन्यातू पद के द्वारा स्री का वध नहीं करने से यश की प्राप्ति बतलाया। 
उद्‌वाहपर्वण पद से सन्तान वृद्धि रूप उपकार उन्होंने बतलाया॥३६॥ 
वसुदेव उवाच 
श्लाघनीयगुण: शूरैर्भवान्भोजयशस्कर: । स कर्थ भगिनीं हन्यात्स्रियमुद्दाहपर्वीणि ॥३७॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ श्रैः श्लाधनीय गुण: भोजयशस्कर:, सः स्त्रियम्‌ भगिनीम्‌ उद्वाहपर्वणि कथं हन्यात्‌ ।३७॥। 
बसुदेवजी ने कहा 
अनुबाद--- आपके गुणों की प्रशंसा बड़े-बड़े वीर करते हैं, आप भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हैं ऐसे 
आप स्त्री उसमें भी आपकी बहन उसमें भी विवाह की बेला में इसको आप कैसे मार सकते है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |३७।। 
मृत्यु्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते बा मृत्युर्वै प्राणिनां श्रुव: ॥३८॥ 
अन्चय:-- वीर ! जन्मवतां मृत्यु: देहेन सह जायते । अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्यु: वै प्राणिनां घ्रुव: ॥३८॥। 
अनुवाद--- वीरवर्य, जो जन्म लेते है, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है । वह आज हो 
अथवा सौ वर्ष बाद हो, जो प्राणी है उसकी मृत्यु निश्चित है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मरणभयेन हन्मीति चेत्तथापि मरणस्यापरिहरणीयत्वादेहान्तरस्यावश्यं भावित्वात्तत्रापि च | भोगप्रेमास्पदत्वाददीनाम- 
विशेषात्तद्ययेन पापाचरणमयुक्तमित्यभिप्रेत्याह- मृत्युर्जन्मवतामित्यादि । देहेन सहेति विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति । तथापि 
'कालविलम्बार्थ हन्मीति चेत्तत्राह-अद्य वेति । अवश्यंभाविनि मरणे बिलम्बमात्राय न पापाचरणं युक्तमिति भाव: ॥।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि मृत्यु के भय से मैं इसको मार रहा हूँ तो भी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है । मृत्यु 
होने पर दूसरा कोई शरीर मिलेगा ही । उस जन्म में इसी तरह भोग प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी ही । अतएव मृत्यु 
के भय से पाप करना ठीक नहीं है । इसी अभिप्राय से वसुदेवजी ने मृत्युर्जन्‍्मवताम्‌० इत्यादि श्लोक कहा है। 
देह के साथ ब्रह्मा ललाट में मृत्यु लिख देते है । यदि कहो कि मेरी मृत्यु देर से हो इसलिए इसे मार रहा हूँ। 
इस पर वसुदेवजी ने कहा आज हो या सौ वर्ष बाद मृत्यु तो अवश्यंभाविनी है । मृत्यु देर से हो उसके लिए 
पाप करना उचित नहीं ॥३८॥ 
देहे पद्नत्वमापन्ने देही कर्मानुगो5वशः । देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते बपु:; ॥३९॥ 
अन्वय:-- देहे पद्चत्वम्‌ आप्ने कर्मानुगः अवश:ः देही देहान्तरम्‌ अनुप्राष्य प्राक्तन॑ वषु: त्यजते ॥३९॥ 
अनुवाद-- जब शरीर का अन्त हो जाता है उस समय कर्म के अधीन रहने वाली आत्मा दूसरे शरीर को 
प्राप्त करके अपने पुराने शरीर को विवश होकर छोड़ देती है ॥३९॥ 


२९०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किंच अस्मिन्देहे गते यदिदेहान्तरं न स्यात्तदा युज्येत पापेनापि तत्पालनम्‌, न तु तदस्तीत्याह-पञ्चत्वमापत्न इति । आपके 
आपक्रप्राये । कर्मवशादयत्नत एव प्रथर्म देहान्तरं प्राप्य यश्चात्पूर्व॑ बपुस्त्यजति ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि इस देह के समाप्त हो जाने पर दूसरा शरीर न मिले तब तो पाप करके भी देह को बनाये रखना उचित 
हो सकता है किन्तु ऐसी बात नहीं है इसी बात को पद्नत्वमापन्ने० इत्यादि से कहा गया है । आपन्ने अर्थात प्राप्य 
प्राय । कर्मानुसार बिना प्रयास के दूसरे देह को प्राप्त करके ही जीव पहले के शरीर को त्याग देता है ॥३५॥ 
ब्रज॑स्तिष्ठन्पदैकेन यथैवैकेन गच्छति । यथा तृणजलूकैबं देही कर्मगतिं गतः ॥४०॥ 
अन्वय:--- ब्रजन्‌ यथा एकेन पदा तिप्ठन्‌ एवं एकेन गच्छति यथ्रा तृणजलौका एबं देही कर्म गतिं गत: |॥४०॥ 
अनुवाद-- जैसे चलने वाला मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरे पर से चलता हैं जैसे जोक किसी दुसरे 
तृण को पकड़ लेती हैं तब ही वह पहले के तृण को छोड़ती है | इसी तरह यह जीव अपने कर्म के अनुसार 
किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करके पहले शरीर को त्यागता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र दृष्टान्त:-ब्रजन्निति | एकेनाग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन्युवमवष्टभ्य देहं विश्रत्पश्चादन्यन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य युरो निहितेन 
गच्छति तद्बत्‌ । अत्र च स्वीकारपरित्यागौ नात्यन्तमिन्नविषयाविति स्पष्ट दृष्टान्तान्तरमाह-यथा तृणजलूकेति । सा हि यथा 
तृणान्तरमवष्टभ्य पूर्व तृणं त्यजतति, एवं कर्मपथे वर्तमानोउन्यो जीवोडपि ।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
च्रजन्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त कथन में दृष्टान्त दिया गया है । जिस पैर को आगे पृथिवी पर रखा 
गया हैं उसे पृथिवी पर जमा कर ही शरीरधारी दूसरे पर को जो पहले स्थान पर था उससे चलने का काम करता हैं। 
यहाँ पर स्वीकार और परित्याग ये दोनों परस्पर में अत्यन्त भिन्न विषय नहीं है | इसीलिए दूसरा स्पष्ट उदाहरण वतलाते 
है । जैसे-- जोंक दूसरें तृण को पकड़ लेने के पश्चात्‌ ही पहले तृण को छोड़ती है । यह लोक में देखा जाता हैं । 
इसी तरह कर्ममार्ग पर चलता हुआ जीव भी देहान्तर को प्राप्त करके ही पूर्व शरीर को त्यागता हैं ॥४०॥ 
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतन: । 
दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयत्म्रपद्यते तत्किमपि हापस्मृतिः ॥४९॥ 
अन्वय:-- यथा दृष्टश्रुताभ्यां आहितसंस्कारेण मनसा अनुचिंतयन्‌ स्वप्ने इदृशं देहं पश्यति अपगत स्मृति हि प्रपद्यतते, 
यद्ठवा मनारथेन दृष्ट श्रुताभ्यां अभिनिविष्ट चेतन: मनसा अनुचिन्तयन्‌ इदृशं देंह पश्यति अपगत स्मृति: तत्‌ किमपि प्रपद्यते।४१॥ 
अनुवाद--- जैसे जाग्रदावस्था में राजा के ऐश्वर्य का देखकर और इन्द्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर मनुष्य जसे 
उस राजा अथवा इन्द्र का ही मन से चिन्तन करता हैं । चिन्तन करता हुआ वह उसी में अभिनिविष्ट हो जाता 
है । ओर स्वप्न में राजा अथवा इन्ध को देखता है. और क्षणभर पश्चात्‌ वह अपने को ही इन्द्र अथवा ग़ज़ा समझने 
लगता है । उसे पूर्व शर्रीर की यादगारी भी नहीं रह जाती हैं | इसी तरह जाग्रदावस्था में वह दृष्ट राजा अथवा 
श्रुत इन्द्र का मनोरथ के द्वास चिन्तन करते-करते उसमें इतना रम जाता हैं कि वह अपने को ही इन्द्र अथवा राजा 


समझन लगता है | उस समय वह इस शरीर का भी भूल जाता है | इसी तरह जीव भी अपने कमानुसार नय 
शरर का भ्राप्त करके पहले के शरीर को भूल जाता है ॥४१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०७ 


भावार्थ दीपिका 
देहविषयावेब स्वीकारपरित्यागौ दर्शयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-स्वप्न्‌ इति | इएं राजादिदर्शनम्‌, श्रुतमिन्द्रादिश्रवणम्‌, 
ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्नीदृश जाग्रन्ट्श्नुतसदृशं देहं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्ते पश्यति । क्षणान्तरे च 
तदेवाहमति प्रपच्चते मन्यते । ततश्न जाग्रद्देादपगतस्मृतिर्भवति पुरुषो यथेति । जाग्रत्येव दर्शयितु दृष्टान्तान्तरमाह-मनोरथेनेति। 
अत्रापि दृष्टश्नुताभ्यामित्यादि सर्व योज्यम्‌ । तथाच वक्ष्यति 'जन्तोर्वं कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृति: । जन्म त्वात्मतया पुंसः 
सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृति प्राहुर्यथा स्वप्रमनोरथ: । स्वप्रं मनोरथ॑ चेत्थं प्राक्तन॑ न स्मरत्यसौ । इत्यादि । तद्ठदत्रापि 
कर्मवशहेहान्तरं प्राप्य प्राक्तन॑ त्यजतीति ।[४१॥ ' 
भाव प्रकाशिका 
देह विषयक ही स्वीकार और परित्याग को बतलाने के लिए दूसरा दृष्टान्त स्वप्ने यथा इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । दृष्ट राजा आदि के ऐश्वर्य को देखकर तथा श्रुत इन्द्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर । उन दोनों का 
जो संस्कार पड़ जाता है, उसको ही मन से चिन्तन करने वाला मनुष्य जाग्रदावस्था में दृष्ट और श्रुत राजादि रूप 
अनिर्वचनीय शरीर को स्वप्न में देखता है और क्षणभर बाद उस शरीर को ही अपना शरीर समझने लगता है 
तथा अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है । जाग्रदावस्था में भी बतलाने के लिए दूसरा दृष्टान्त बतलाते है । 
जाग्रदावस्था में भी दृष्ट और श्रुत राजा इन्द्रादि का मनोर्थ के द्वारा चिन्तन करते-करते अपने को राजा और इन्द्र 
समझने लगता है अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है । यहाँ पर भी दृष्ट श्रुव आदि सबों का अन्वय करना 
चाहिए। आगे कहेंगे भी जन्तोबैं० इत्यादि अर्थात्‌ जीव किसी कारणवश अपनी मृत्यु को बिल्कुल भूल जाता है। 
हे बहुत अधिक दान देने वाले परीक्षित्‌ ! अपने जन्म को आत्मारूप से पूर्णतया अनुभव करता है | इस तरह 
से स्वप्न और मनोरथ को विषय स्वीकृति नामक साम कहते हैं । इस तरह यहाँ भी कर्मवशात्‌ जीव दूसरे शरीर 
को प्राप्त करके पूर्व कालिक शरीर को भूल जाता है ॥४१॥ 
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप प्ुसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देहासौ प्रपद्ममानः सह तेन जायते ॥४२॥ 
अन्वयः-- दैव चोदितं विकारात्मक॑ मनः यतो यतो धावति मायारचितेषु पञ्नसु गुणेषु यम्‌ आप प्रपद्यमान: तेन सह 
जायते !।४२॥ 
अनुवाद-- विकारों का पुद्ठभूत मन मृत्यु के समय परमात्मा के द्वारा प्रेरित पाञ्न भौतिक शरीरों में से जिस 
शरीर को अपना समझता है, उसी शरीर के साथ वह जन्म लेता है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विचित्रदेहहेतूनां कर्मणां कृतत्वादेहविशेषप्राप्ती ॥ किं कारणमत आह-यतो यत इति । देहस्य पदञ्मत्वसमये पञ्चसु 
गुणेषु भूतेषु मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो य॑ यं देहं 
देवतिर्यगादिरूप॑ प्रति धावति । घाव सच्य॑ यमापाउभिनिवेशेन प्राप्त तत्र तत्रासौ देही जायते । ननु मनसः कर्तृत्वात्तदेव जायतां 
न त्वक्तात्मेत्यत आह-प्रपद्यमान इति तदेवाहमिति मन्यममानस्तेन सह जायत इति ॥॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि शरीरों की प्राप्ति के कारण पूर्वकृत कर्म हैं, किन्तु देह विशेष की प्राप्ति का कारण क्या ५३० 
अतएव वसुदेवजी यतो यतः इत्यादि श्लोक को कहते है । देहान्तर के समय मायारचित पाँच भौतिक शरीरों 
में परमात्मा प्रेरित मन देवतिर्यक्‌ आदि जिन शरीरों के प्रति दौड़ता है और दौड़ता हुआ सद्च: जिस शरीर को 
प्राप्त करके उसमें अभिनिविष्ट हो जाता है उसी शरीर के साथ वह जन्म लेता है । प्रश्न होता है कि यहाँ कर्ता 
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होने के कारण मन को ही जन्म लेना चाहिए अकर्ता आत्मा को नहीं ? इसके उत्तर में कहते है कि जिस शरीर 
को मै हूँ यह मानते है उसी शरीर के साथ आत्मा जन्म लेता है ॥४२॥ 
ज्योतिर्यशैवोदकपार्शिवेष्वद: समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्गुणेषु रागानुगतो विमुहाति ॥४३॥ 
अन्वयः--- अदः ज्योति: यथैव उदकपार्थिवेषु समीरवेगन अनु गत॑ विभाव्यते, एवं स्वमायारचितेषु गुणेषु असौ 
पुमान्‌ रागानुगत; विमुह्यति: ।॥४३॥ 
अनुवाद-- जैसे दूरस्थ सूर्य आदि चमकीली वस्तुएँ जल से भरे हुए अथवा तेल से भरे हुए पात्र में 
प्रतिबिम्बित होती हैं तथा वायु के झोंके से जल आदि को हिलने पर वे वस्तुएँ भी चञ्चल प्रतीत होती हैं, उसी 
तरह जीव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से शरीर विशेष में गग करके अपने आपको वही समझने लगता है 
और अज्ञानवशात्‌ उसके आने-जाने को अपना आनाजाना मानने लगता है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सत्य॑, भविष्यत्येव किमपि देहमात्र, तथाप्यस्यातिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृत्यमपि क्रियत इति चेत्तत्राह-ज्योतिरिति। 
अतश्चन्द्रादिज्योति: उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु । यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तैलघृतदिषु च प्रतिबिम्बेन स्थितं समीरस्य वायोर्वेंगमनुग्त 
कम्पादियुक्तं प्रतीयते यथा, एवं स्वाविद्यारचित्तेषु गुणेषु देहेष्वसौ रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यत्यभिनिवेशं प्राप्नोति । अयं भाव:- 
आत्मनस्तावहेहाद्यध्यासाज्जन्मोक्तं सह तेन जायते इति । ततश्नान्योन्यधर्माध्यासाद्यथा देहादिधर्मा: कार्श्यादय आत्मनि प्रतीयन्ते, 
'एवमात्मधर्मा: प्रेमास्पदत्वादयो5पि देहादिष्विति राजसूकरदेहयोर्विशेषाभावाद्व्यर्थों मृत्युप्रतीकार इति !।४३।। 
भाव ग्रकाशिका 
ठीक है देह कई भी हो सकता है फिर भी इस जीव का अत्यन्त प्रिय जो राजा आदि के शरीर की रक्षा करने 
के लिए मनुष्य अकृत्य पापादि कर्म को करता ही है । तो यदि ऐसा कहें तो इस पर कहते हैं ज्योतिर्यथा इत्यादि 
जैसे दूरस्थ चन्द्रमा आदि प्रकाशमय वस्तुएँ जल से भरे पार्थिव घटादिकों में | अथवा जल में तथा पार्थिव्र तेल अथवा 
घी में प्रतिबिम्बित होती हैं । वायु के वेग से जल आदि के हिलने से वे चन्द्रादि भी हिलते हुए प्रतीत होते हैं | इसी 
तरह अपने अज्ञान के द्वारा रचित शरीरों में वह राग के द्वारा अभिनिविष्ट होकर मोहित हो जाता है । कहने का अभिप्राय 
है कि सहतेन जायते० इत्यादि के द्वारा कहा गया है कि देह के अध्यास के ही कारण आत्मा का जन्म कहलाता 
है । अत: उन दोनों का परस्पर में एक दूसरे का अध्यास होने से जैसे देह के धर्म स्थौल्य एवं कार्श्य प्रतीत होते 
है | इसी तरह आत्म के श्रेमास्पदत्व आदि आत्मा के धर्म शरीर में प्रतीत होते है । राजा अथवा सूकर के शरीर में 
कोई भी विशेषता नहीं होने के कारण मृत्यु का प्रतिकार करना व्यर्थ है ॥४३॥ 


तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्स तथाविध: । आत्मन:ः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्धुवैं परतो भयम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ आत्मन: क्षेमम्‌ अन्विच्छन्‌ कस्थचित्‌ द्रोहम्‌ न आचरेत्‌ तथाविध: सः द्रोग्धु: परत: वै भयम्‌।।४४।॥ 


अनुवाद-- अतएव अपना कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि वह किसी से द्रोह न करे । क्योंकि द्रोह 
करने वाले को इस लोक में शत्रु का भय होता है और मृत्यु के पश्चात्‌ यमराज से भय होता है ॥४४॥ 


क समपयमपसेह भावार्थ दीपिका 
एबमुक्ते सामोपायमुपसंहर- -तस्मादिति अभिद्वह्ममाणात्तत्संबन्धिन: 
भेदो दर्शित: ॥४४॥ सपसंहर-पेद माह-तस्मादिति । पा इति। श्व यमादपीहमुत्र च भयमिति 
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भाव प्रकाशिका 
इस तरह से वर्णित साम नामक उपाय का उपसंहार करते हुए तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक से भेद बतलाते 
है । जिससे द्रोह किया जाता है उस सम्बन्धी से तथा यमराज से भी भय होता है ॥४४॥ 
एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । हन्तुं कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः: ॥४५॥ 
अन्वय:--- एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा इमाम्‌ कल्याणीम्‌ दीनवत्सलः त्वं हन्तुं नाहसि ।४५।॥। 
अनुवाद--- यह तुम्हारी छोटी बहिन है, बच्ची और दीन है यह तो तुम्हारी पुत्री के समान है। अभी- 
अभी इसका विवाह हुआ है । आप तो दीन वत्सल हैं अतएव आपको इसे नहीं मारना चाहिए. ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनः सामैबाह एघेति । पुत्रिकोपमा दारुमयीब अचेतमप्राया ॥४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एषा इत्यादि श्लोक से पुनः साम का ही वर्णन करते हैं । पुत्रिकोषमा कहकर उसको कठपुतली के समान 
अचेतन कहा गया है ॥४५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं स समाभिभेंदेबोध्यमानो5पि दारुणगः । न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुब्रतः ॥४६॥ 
अन्वयः--- कौरव्य एवं पुरुषादान्‌ अनुब्रतः दारुण: सः समभि; भेदै: बोध्यमान: अपि न न्यवर्तत ॥४६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह राक्षसों का अनुगामी तथा क्रूर प्रकृति वाला कंस अनेक प्रकार के सामों 
द्वारा समझाये जाने पर भी जब अपने सड्डल्प को नहीं छोड़ा ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बोध्यमान उपदिश्यमान: स्वयं दारुण: । पुनः पुरुषादान्‌ दैत्याननुब्रतोडनुसृत इति ।॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
बोध्यमान अर्थात्‌ समझाये जाने पर भी स्वयं कठोर प्रकृति वाला दैत्यों का अनुगामी था ॥४६॥ 
निर्बन्ध॑ तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । प्राप्त काल॑ प्रतिव्योदुमिदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 
अन्वयः-- तस्य तं॑ निर्बन्ध॑ ज्ञात्वा आनकदुन्दुभि: विचिन्त्य प्राप्तकालं प्रतिव्योदुम्‌ तत्र इृदम्‌ अन्वपचद्यत ।४७।॥॥ 
अनुवाद-- कंस के उस हठ को देखते हुए वासुदेवजी सोच विचारकर समयानुकूल उसको गेकने के लिए 
इस निश्चय पर आ गये ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आनकदुन्दुभिरितिं पदं महाभाग हत्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌ । प्रतिव्योढुं प्रतिकर्तुम्‌ । बश्नयितुमित्यर्थ: । इदं 
वक्ष्यमाणमपत्यार्पणमन्वपद्यत ज्ञातवान्‌ ४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
आनकदुन्दुभि पद उनकी महाभाग्यवता के अभिप्राय से कहा गया है । प्रतिव्योढुम्‌ अर्थात्‌ उसको वश्चित 
करने के लिए आगे कहे जाने वाले पुत्रसमर्पण रूप उपाय का निश्चय किए ॥४७॥ 
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मृत्युरबुद्धिमता5 पोह्यो यावद्गुद्धिबलोदयम्‌ । यद्यसौ न निवर्तेत नापराधो5स्ति देहिन: ॥४ ८) 
अन्वय:--- बुद्धिमता यावत्‌ बुद्धिबलोदय: मृत्यु: यद्यसौ न निवर्तेत देहिन; अपराधों नास्ति ।॥४८।॥ | 
अनुवाद-- बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहाँ तक बुद्धि का बल चले वहाँ तक मृत्यु को टालना चाहिए| 

उपाय करने पर भी यदि वह न टल सके तो उसमें शरीरधारी का कोई अपराध नहीं होता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु खलो<यमेतन्न मन्येतेत्याशड्डत्याह स्वयमेव मृत्युरिति ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्युबुद्धिमता ० इत्यादि श्लोक से यह बतलाया गया है कि यह दुष्ट है मानेगा नहीं इस तरह की आशश्ञ 
करके वसुदेवर्जी स्वयं यह श्लोक कहे हैं ॥४८॥ 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्योचये कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न प्रियेत चेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वय-- मृत्यवे पुत्रान्‌ प्रदाय कृपणाम्‌ इमाम्‌ मोचये सुताः मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न प्रियेत्‌ चेत्‌ ॥४९।॥ 
अनुवाद-- मृत्यु रूप कंस को भ्रदान करने की प्रशंसा करके इस दीन देवकी को मैं बचा लूँ यदि मेरे पुत्र 

हों और तब तक यह कंस न मरे तो फिर क्या होगा 2॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादुपेक्षादोषपरिहारायैवं करिष्यामीत्याह-प्रदायेति । मृत्यबे कंसाय । नन्विदमपि नैव न्याय्यमित्याशहूत्याह सुता 
इति। अस्यां यदि में जायरंस्तदा यद्धावि तद्धवतु, जीवितं तु तावद्धवेदेव । तदन्तरा यद्ययमेव प्रियेत तदा न किंचिदन्याय्यम्‌।४९।| 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उपेक्षा रूप दोष को दूर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ इस बात को प्रदाय० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । मृत्यवे अर्थात्‌ कंस को हो सकता है यह भी उचित न हो इस तरह की आशड्ढा करके वे सुता० 
इत्यादि उतरार्द्ध कहते हैं ॥ जब तक इसके गर्भ से मेरे पुत्र होंगे, तब तक चाहे जो हो जब तक यह जीवित 

रहेगी ही । उसके बीच यदि कंस ही मर जाता है तो फिर कोई भी अनर्थ नहीं होगा ॥४९॥ 

'विपर्ययो वा कि न स्याद्वतिर्धातुर्दुरत्यया । उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ू ॥५०॥ 
अन्वय:-- वा विपर्ययः किं न स्यात्‌ धातुः गति: दुरत्यया, उपस्थित: निवर्तेत निवृत्त; पुनः आपतेत्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- यह भी सम्भव है कि उल्टा ही हो जाए । मेरा पुत्र ही इसको मार दे, क्योंकि विधाता के विधान 

को पार पाना कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि च सुता भविष्यन्ति न चाय॑ ग्रियेत तदा मत्पुत्रादेवास्य मरणमिति विपर्यया वा किं न स्यात्‌ । ननु प्रौढस्य कंसस्य 
तव बालकात्कथं मृत्यु: स्यात्तत्राह- गतिरिति । धातु: 'अस्यास्त्वामष्टमो गो हन्ता' इत्युक्तवत: । अत इदानीमपत्यार्पणप्रतिज्ैव 
मन्त्र; | तथा सति उपस्थितो मृत्युरयं तावन्निवर्तेत । निवृत: पुन: कालान्तरे आपत्तेच्चेतदा नापराधो ममेत्यर्थ: । अथवास्य 
मत्पुत्रादुपस्थितो मृत्युरस्य बधाय निर्वर्तेत स पुनरनेन सन्मन्त्रेण भवेदेवेति। यद्वा गतिर्धातुर्दुरत्ययेत्येतस्य प्रपश्च उपस्थित इति।।५०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि मेरे पुत्र हों और इसकी मृत्यु न हो तो; हो सकता है कि मेरा पुत्र ही इसको मार दे यह भी सम्भव 
है । यदि कहें कि प्रौढ कंस की तुम्हारे बालकों से मृत्यु कैसे सम्भव है ? इस पर कहते हैं गतिधातुर्दुरत्यया 
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विधाता के विधान का पार पाना कठिन है । विधाता ने कहा है इसका आठवाँ गर्भ तुम्हे मारेगा । अतएव इस 
समय पुत्र समर्पण की प्रतिश्ञा ही उपाय है । ऐसा करने से इसकी उपस्थित मृत्यु टल जायेगी । टली हुई मृत्यु 
भी यदि लौट आये तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं । अथवा मेरे पुत्र से उपस्थित इसकी मृत्यु इसके वध से ही 
तो भी यह अच्छा उपाय होगा ही । अथवा गतिर्धातुर्दुरत्यया इस सूक्ति का उपस्थित इत्यादि विस्तार है ॥५०॥ 
अग्नेर्थथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतो3न्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य: शरीरसंयोगवियोगहेतु: ॥५१॥ 
अन्वय:-- यथा अग्ने: दारुवियोगयोगयो: अदृष्टतः अन्यत्‌ निमितं नास्ति । एवं हि जन्तो: अपिसंयोगवियोग 
हेतु: दुर्विभाव्य: ।॥५१॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वन में लगी हुई आग के वृक्षों से होने वाले संयोग और वियोग का कारण अदृष्ट 
के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । देखा जाता है कि नजदीक का वृक्ष बच जाता है और दूर का वृक्ष जल जाता है। 
उसीतरह से प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और कौन विनष्ट हो जायेगा इसको कोई नहीं जान पाता है ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणिनामदृष्ट चदुर्वितर्क्यमिति सदृष्टान्तमाह-अग्रेरिति । बने वृक्षान्प्रदहन्नग्नि: संनिहितानपि वृक्षान्परित्यज्य कदाचिद्दरस्थानपि 
दहति ग्रामे गृहान्वा, नहास्य प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति यथा, एवं जन्‍्तोर्जन्ममरणयोरपि हेतुर्दुर्विभाव्योउचिन्त्य:।॥५ १॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राणियों के अदृष्ट को जान पाना अत्यन्त कठिन है इसी बात को अग्नेर्यथा० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । बन में वृक्षों को जलाने वाली वनाग्नि नजदीक के भी वृक्षों को छोड़कर दूर के वृक्षों को जला देती 
है । अथवा गाँव में लगी हुई अग्नि नजदीक के गृह को छोड़कर दूरस्थ घर को जला देती है, यह देखा जाता 


है । इसमें प्राणियों के अदृष्ट से भिन्न कोई दूसरा नियामक नहीं है । इसी तरह से जीव के जन्म और मृत्यु का 
भी कारण क्‍या है ? यह विषय अचिन्त्य है ॥५१॥ 


एवं विमृश्य त॑ पापं यावदात्मनिदर्शमम्‌ । पूजयामास वै शौरिरबहुमानपुरः सरम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः--- एवं विमृश्य शौरि बहुमानपुरस्सरम्‌ यावदात्मनिदर्शनम्‌ तं पाप॑ 'पूजयामास ।॥५२॥। 


अनुवाद-- इस प्रकार से विचार करके वसुदेवजी अत्यन्त सम्मान पूर्वक अपनी बुद्धि के अनुसार उस पापी 
कंस की बहुत अधिक प्रशंसा किए ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यावदात्मनिदर्शन॑ स्वप्रज्ञायधि बिचार्य ।॥५२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जहाँ तक अपनी बुद्धि चली वहाँ तक विचार करके ॥५२॥ 


प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपम्‌ । भनसा दूयमानेन 'विहसब्निदमब्रबवीत्‌ू ॥५३।। 
अन्वय:--- प्रसन्नवदनाम्भोज: दूयमानेन मनसा नृशंसं निरपत्रपम्‌ बिहसन्‌ इदम्‌ अब्नवीत्‌ ॥५३।। 


.. अनुवाद-- कंस के विश्वास के लिए अपना मुख कमल प्रसन्न कर दुःखी मन से उस क्रूर और निर्लज्जा 
कंस से हँसते हुए बसुदेवजी ने कहा ॥५३॥ ५ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तस्य विश्वासाय विकसितमुखाम्भोजो विहसन्नब्रवीत्‌ ॥॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कंस के विश्वास के लिए प्रसन्नमुख तथा हँसते हुए वसुदेवजी ने कंस से कहा ॥५३॥ 
वसुदेव उवाच 
न हास्यास्ते भयं सौम्य यद्वै साहाशरीरवाक्‌ । पुत्रान्समर्पयिष्ये3स्था यतस्ते भयमुत्यितम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:--- सौम्य ! अस्या: ते भय॑ नहि आस्ते यद्दैसा अशरीर वाक्‌ आह । यतः ते भयम्‌ उत्थितम्‌ अस्या; 


पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये ।५४।॥। 
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वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है- इसके पुत्रों 
से आपको भय है तो मैं इसके पुत्रों को आपको समर्पित कर दूँगा ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यथा अशरीरिणी वागाह तथा हि निश्चितमस्या: सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्य: पृत्रेभ्यस्ते भयमुत्यितम्‌ । अष्टमो 
हन्तेत्युक्तेउन्योन्यापेक्षया सर्वेउप्यष्टमा भवेयुरित्यद्धभूतं तेनास्या: पुन्रान्यमर्पयिष्ये ॥५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है उसके अनुसार आपको देवकी से कोई भय नहीं है । क्योंकि इसके पुत्रों 
से आपको भय है । आकाशवाणी ने कहा है कि आठवाँ पुत्र मारेगा किन्तु एक की अपेक्षा सब आठवाँ हो सकते 
हैं अतएव इसके सभी पुत्रों को समर्पित कर दूँगा ॥५४॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वसुर्वधात्रिववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌ । वसुदेवो5पि तं प्रीतः प्रशस्थ प्राविशद्गृहम्‌ ॥५५७॥ 
अन्वयः--- तद्वाक्यसारवित्‌ कंस: स्वसुः वधात्‌ निबबृते वसुदेव: अपि प्रीत: त॑ प्रशस्य गृहम्‌ प्राविशत्‌ ।।५५॥ 
श्रीशुकदेवजी मे कहा 
अनुवाद--- वसुदेवजी के वाक्य सत्य होते है, इस बात को जानने वाले कंस ने अपने बहिन के वध के 
हठ को छोड़ दिया । प्रसन्न वसुदेवजी भी उसकी प्रशंसा किए और अपने घर चले गये ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निवदृते निवृत्त: । तद्बाक्ये सार उपपत्तिस्तद्वित्‌ ५५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
निववृते छोड़ दिया । क्योंकि वह वसुदेवजी की बातों की सत्यता को जानता था । ।५५॥ 
अथ काल उपाबृते देवकी सर्वदेवता । पुत्रान्यसुषुबे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- अथ काले उपाबृत्ते सर्वदेवता देवकी अनुवत्सरम्‌ अष्टौ पुत्रान्‌ कन्यां चैव प्रसषुवे ॥५६।॥ 
अनुवाद--- समय आने पर सर्वदेवमयी देवकी ने प्रत्येक वर्ष एक- पुत्रों और 
को; जनम दिया ॥५६॥ एक-एक करके आठ पुत्रों और एक कन्या 
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भावार्थ दीपिका 
प्रसूतिकाले प्राप्ते । सर्व: सर्वात्मा भगवानेब देवता यस्या: सा, तथा सर्वदेवतामयीति वा भगवदाश्रयत्वात्‌ ।॥५६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसव की बेला आने पर श्रीभगवान्‌ को ही देवता मानने वाली देवकी अथवा भगवदाश्रित सर्वदेवतामयी देवकी ॥५ ६॥ 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभि: । अर्पयामास कृच्छेण सो5नृतादतिविहलः ॥५७॥ 
अन्वयः-- अनृतात्‌ अतिविहल: आनकदुन्दुभि: प्रथमजं कीर्तिमन्तं अति कृछात्‌ कंसाय अर्पयामास ॥|५७॥॥ 
अनुवाद-- मृषा भाषण से अत्यन्त डरने वाले वसुदेवजे अपने प्रथम उत्पन्न कीर्तिमान्‌ नामक पुत्र को अत्यन्त 
कष्ट पूर्वक समर्पित किए ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७॥ 
कि दुःसहं नु साधूनां विदुषषां किमपेक्षितम्‌ । किमकार्य कदर्याणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय:-- साधूनां किं नु दुःसहम्‌, विदुषां किम्‌ अपेक्षितम्‌, कदर्याणां किमकार्यम्‌ धृतात्मनाम्‌ किं दुस्त्यजम्‌|।५८।॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सत्यसन्ध पुरुष सब कुछ सह लेते हैं, ज्ञानी पुरुष को किसी की भी अपेक्षा नहीं होती 
है । नीच पुरुष बुरा से भी बुरा काम कर सकते हैं और जितेन्द्रिय पुरुष सब कुछ त्याग सकते हैं ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृत्यवे पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह-किं दुःसहमिति । साधूनां सत्यसन्धानाम्‌ । पुत्रलालनसुखापेक्षा कथ॑ त्यक्तेत्यत 
आह-बिदुषामिति । भगकानेव तत्त्व॑ नान्‍्यदिति जानतामित्यर्थ: । ननु स्वयं नीते सति कंसो बाल॑ न हन्यादिति मत्त्वा नीतवानिति 
किंन स्यादिति नेत्याह-किमकार्यमिति । ननु देवकी कथं पुत्र तत्याजेत्य आह-दुस्त्यजमिति । चित्ते घृत आत्मा हरियैंस्तेषाम्‌।।५८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि वसुदेवजी अपने पुत्र को मृत्यु रूप कंस को कैसे समर्पित कर दिए ? इस प्रकार की 
अपेक्षा होने पर कि दुःसहम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । साधूनाम्‌ अर्थात्‌ सत्यवक्ता पुरुषों के लिए । पुत्र का पालन 
जन्य सुख की अपेक्षा उसका क्यों त्याग किए इस पर कहते हैं । विदुषम्‌ इत्यादि श्रीभगवान्‌ ही तत्त्व है उनसे 
भिन्न सब कुछ मिथ्या है इस बात को जानने वाले को किसी की अपेक्षा नहीं होती है । जब वसुदेवजी स्वयं ला 
दिए तो उसे कंस को नहीं मारना चाहिए | तो इस पर कहते हैं किमकार्यम्‌ इत्यादि नीच पुरुष के लिए कुछ 
भी अकरणीय नहीं होता । वे बड़ा से बड़ा पाप कर सकते हैं । प्रश्न होता है कि देवकी उस पुत्र को क्यों दे 
दी इस पर कहते है, दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ जिन लोगों ने अपने चित्त में श्रीहरि को धारण कर लिया है उनलोगों 
के लिए दुस्त्यज कुछ भी नहीं है ॥५८॥ 
दृष्टवा समत्वं तच्छौरे: सत्ये चैव व्यवस्थितम्‌ । कंसस्तुष्टमना राजन्प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ शौरे: तत्‌ समत्व॑ सत्ये व्यवस्थितिम्‌ च दृष्टवा तुष्टमनः कंस: प्रहसन्‌ इदम्‌ अन्रवीत्‌ ॥॥५९॥ 
अनुवाद--- राजन परीक्षित्‌ वसुदेवजी की उस समता बुद्धि को तथा सत्य में पूर्ण निष्ठा को देखकर कंस 
बहुत प्रसन्न हुआ और हँसकर उसने कहा ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९।। 
प्रतियातु कुमारो5्यं न हास्मादस्ति मे भयम्‌ । अष्टमादुक्‍्योर्गभरान्मृत्युमें विहित: किल ॥६०॥ 
अन्वयः--- अयं कुमार: प्रतियातु अस्मात्‌ मे भय॑ नहि युवयो: अष्टमात्‌ गर्भात्‌ मे मृत्यु; बिहित: किल ।।६०॥॥ 
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अनुवाद-- आप इस बालक को ले जायँ, इससे भय नहीं दोनों के आठवें 

अंज कहत इससे मुझको भय नहीं है । आप दोनों के आठवें गर्भ से के 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६०।॥। 

तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभि: । नाभ्यनन्दत तद्दाक्यमसतो5विजितात्मन: ॥६ १॥ 
अन्वय:-- तथेति सुतम्‌ आदाय आनकदुन्दुभि ययौ । असतः अविजितात्मन: तद्बाक्यम्‌ न अभ्यनन्दत ।॥६१॥| ' 
अनुवाद-- ठीक है, यह कहकर वसुदेवजी अपने उस पुत्र को लेकर चले गये किन्तु वे उस दुष्ट और 

अजितेन्द्रिय की बात को बहुत अच्छा नहीं समझे । वे जानते थे कि अजितेन्द्रिय कंस कभी भी बदल सकता है॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६१॥ 
नन्‍्दाद्या ये ब्रजे गोपा याश्वामीषां च योषित: । वृष्णयो बसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुख्तरियः ॥६२॥ 
सर्वे , वै देवताप्राया उभयोरपि भारत । ज्ञातयो बन्धुसुहदो ये च कंसमनुव्रता: ॥६३॥ 
एतत्केसाय भगवान्‌ शशंसाभ्येत्य नारदः। भूमेभारायमाणानां दैत्यानां च बधोद्यमम्‌ ॥६४॥ 

अन्त्रयः-- नन्‍्दाद्या: ये ब्रजे गोपा: अमीषां या: च ख्रियः वसुदेवाद्या: वृष्णय: देवक्याद्या: यदुख्रिय:, उभयो:अपि 
ज्ञातयः सुहृदः ये च कंसम्‌ सर्वे बै देवताप्राया: | भगवान्‌ नारद: कंसम्‌ अभ्येत्य शशंस भूमे: भारायमाणानां दैत्यानां च 
बधोच्यम: क्रियत इति शेष: !६२-६४।। 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! नारदजी कंस के पास आकर उससे कहे कि ब्रज में रहने वाले जो नन्‍द आदि 
गोप है उनकी स्त्रियाँ, वसुदेव इत्यादि वृष्णिवंशी, तथा देवकी आदि यदुवंशियों की ख़त्रियाँ, उन दोनों के बन्धु 
बान्धव सजातीय, और सगे संबन्धी ये सबके सब देवता हैं । इस समय जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता 
ही हैं । दैत्यों के कारण पृथिवी पर भार बढ़ गया है अतएव देवताओं की ओर से दैत्यों के विनाश के लिए उनके 
वध की तैयारी की जा रही है ॥६२-६४॥ 

भावार्थ दीपिका 
कंसस्य शान्तिर्देवकार्यानुगुणा न भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानं तदाह-नन्‍्दाद्या इत्यादित्रयेण । उभयोर्व॑सुदेवनन्दकुलयो:। 


वधोद्यमं देवकृतमिति शेष; ।।६२-६४।। 
भाव प्रकाशिका 
कंस की शान्ति देवताओं के कार्य के अनुकूल नहीं है इसीलिए नारदजी कंस के पास आये । उन्होंने नन्दाद्याः 
इत्यादि तीन श्लोको से इसी बात को कहा है । देवता दैत्यों के वध की तैयारी कर रहे हैं ॥६२-६४॥ 
ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति । देवक्या गर्भसंभूत॑ विष्णुं च॒ स्ववर्ध प्रति ॥६५॥ 
अन्बय:-- ऋषे: विनिर्गमे कंस: यदून्‌ सुरान्‌ इति मत्त्वा देवक्या: गर्भसंभूतं स्ववधं प्रति विष्णुं च मत्त्वा ।६५|| 
अनुवाद-- नारदजी के चले जाने पर कंस ने मान लिया कि सभी यदुवंशी देवता हैं और मेरा वध करने 
के लिए देवकी के गर्भ से विष्णु उत्पन्न होने वाले हैं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६५।। 
देवकी वसुदेव॑ च॒ निगृह्य निगडै्गृहे । जात॑ जातमहन्पुत्र॑ तयोरजनशड्या ॥६३। । 
अन्वयः--- देवकीं बसुदेव॑ च गृहे निगडै निगृह्म तयो: जात॑ जात॑ पुत्र अजनशझ्डया अहन्‌ ॥६६॥।। 
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अनुवाद-- उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी और बेड़ी में जकड़कर जेल में डाल दिया । और उन 
दोनों को जो-जो पुत्र होते गये उन सबों को वह मारता गया | उसको इस बात की शझ्ढा बनी रहती थीं कि किसी 
पुत्र के रूप में विष्णु न आ जायेँ ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका 
निगडैः श्ूछुलैः | अजनो विष्णुस्तच्छड्डया ॥६६॥ 
भाव प्रकाशिका 
निगडै: हथकड़ी वेणी के द्वारा अजनशह्लया अर्थात्‌ विष्णु की शट्ला से ॥६६॥ 
मातरं पितरं श्रातृन्सर्वाश्व सुहृदस्तथा । घ्मन्ति हासुतृषो लुब्था राजानः प्रायशों भुवि ॥६७॥ 
अन्वयः-- भुवि प्रायशः हि असुतृष: लुब्धा: राजान: मातरं, पितरं भ्रातृन्‌ तथा सर्वान्‌ सुहृदश: ध्नन्ति ॥६७॥। 
अनुवाद--- संसार में प्रायः यह देखा जाता है कि अपने प्राणों के लोभी राजागण, माता-पिता, भाई तथा 
अपने सगे सम्बन्धियों को भी मरवा देते हैं ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥६७॥। 
आत्मानमिह संजातं जानन्म्राग्विष्णुना हतम्‌ । महासुरं कालनेमिं यदुभि: स व्यरुध्यत ॥६८॥ 
अन्वय:--- इह आत्मानं महासुरं कालनेमिं संजातं प्राक्‌ विष्णुना हतम्‌ जानन्‌ सः यदुभि; | व्यरूध्यत ॥६८॥। 
अनुवाद-- कंस इस बात को जानता था कि मैं पूर्वजन्म में कालनेमि नामक महा असुर था और विष्णु 
ने मुझे मार दिया था अतएव उसने यदुवंशियों से विरोध ठान लिया ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६८।॥। 
उम्रसेन॑ च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान्‍्महाबल: ॥६९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमो नाम प्रथमो5ध्याय: ॥१॥ 
अन्वय:--- महाबलः यदुभोजान्धकाधिपं पितरं उग्रसेनं च निगृह्य स्वयं शूरसेनान्‌ बुभुजे ॥६९।॥। 
अनुवाद-- महाबलवान्‌ कंस यदु, भोज तथा अन्धक वंश के अधिनायक और अपने पिता उग्रसेन को बन्दी 
बना लिया और शूरसेन देश का राजा बनकर स्वयम्‌ उसका प्रशासन करने लगा ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के श्रीकृष्णावतारोपक्रम नामक प्रथम 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१॥॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।६९॥ 
डति श्रीमद्धागवते महायुराणे दशमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां प्रथमो5धयाय: ।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशम स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका की शिवप्रसाद 
हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१।। 
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'ट्वितीय अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का गर्भप्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भस्तुति 
श्रीशुक उवाच 
प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनै: । म्रष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिशेनुकै : ॥१॥ 
अन्यैश्वासुर भूपालै्बाणभौमादिभिययुतः । यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥२॥ 


अन्वयः-- मागधसंश्रय: बली प्रलम्ब-बक-चाणूर-तृणावर्त-महाशनै:, मुष्टिकारिश्टट्विविदपूतनाकेशिधेनुकै: अन्यै: 

च असुर भूपालै: बाणभौमादिभि: युत: यदूनां कदनं चक्रे ।१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद--- मगध के राजा जरासंध की सहायता प्राप्त महाबलवान्‌ कंस, प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, 
तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशि, धेनुकासुर तथा दूसरे असुर राजाओं से बाणासुर, भौमासुर 
आदि के माध्यम से यदुवंशियों को नष्ट करने लगा ॥१-२॥ 

भावार्थ दीपिका 
द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरिः । ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा चर सान्त्वितेति निरूप्यते ।। 

“यदुभि: स व्यरुध्यत' इत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपक्षयति त्वरया देवकीगर्भस्यान्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेश वक्तुम्‌ 

प्रलम्बेत्यादिसार्धश्लोकत्रयेण । महाशनो5घासुर: ॥१-२॥। 
भाव प्रकाशिका 

दूसरे अध्याय में इस बात का निरूपण किया गया है कि कंस को मारने के लिए श्रीभगवान्‌ देवकी के 
गर्भ में प्रवेश कर गये ब्रह्म आदि देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की और देवकी को सान्त्वना प्रदान किया। 
पीछे के अध्याय में कहा गया है कि कंस यदुवंशियों से विशेध करने लगा, इसी का विस्तार इन दोनों श्लोकों से 
किया गया है । शीघ्रता से देवकीजी के गर्भ से अन्यत्र संचरण के द्वारा श्रीभगवान्‌ के प्रवेश को बतलाने के लिए प्रलम्ब 
इत्यादि साढ़े तीन श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया है । महाशनः शब्द से अघासुर को कहा गया है ॥१-२॥ 
ते पीडिता निविविशुः कुरुप्लालकेकयान्‌ । शाल्वान्विदर्भानश्निषधान्विदेहान्कोसलानपि ॥३॥ 

अन्वय:-- पीडिता ते कुरुपञ्ञाल शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलान्‌ अपि निविविशु: ॥॥३॥ 

अनुवाद-- कंस के भय से भयभीत यदुवंशी कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह तथा 
कोसल देश में जाकर बस गये ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
एके तमनुरुन्थाना ज्ञातयः पर्युपासते । हतेषु षद्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना ॥४॥ 
सप्तमो वैष्णव॑ धाम यमनन्त प्रचक्षते। गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धन: ॥५॥ 

अन्वयः-- एके ज्ञातयः अनुरुन्धाना तम्‌ पर्युपासते, औग्रसेनिना देवक्या: षदट्सु बालेषु हतेषु वैष्णव॑ धाम यम्‌ अनन्त 
प्रचक्षते देवक्या: हर्षशोकविवर्धन: सप्तम: गर्भ: बभूब |॥४-५॥ 

अनुवाद -- कुछ यदुवंशी उसी का अनुसरण करते हुये कंस की ही सेवा में लगे रहे । जब कंस ने देवकी 
के छह गर्भों (बालको) को मार दिया तब देवकी के सातवें गर्भ के रूप में भगवान्‌ के अंश स्वरूप शेषजी जिनको 
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अनन्त भी कहते हैं, वे आये । उनके गर्भ में आने से देवकीजी को स्वाभाविक रूप से हर्ष हुआ किन्तु इस डर 
से कि कंस कहीं इनको भी न मार दे उनका शोक भी बढ़ गया ॥४-०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरुन्धाना अनुवर्तमाना: । घाम कला तदेव सप्तमो गर्भो वभूव । कि तद्धामेत्यत आह-यमनन्तमिति । हर्षशोकविवर्धन:। 
आनन्दरूपस्यावतीर्णत्वाद्धर्ष: पूर्वगर्भसाधारणदृष्टया शोक इति ॥४-५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धाम अर्थात्‌ कला (अंश) वहीं देवकीजी का सतवाँ गर्भ हुआ । श्रीभगवान्‌ का वह धाम क्या है ? तो 
इस पर कहते हैं जिनको अनन्त शब्द से अभिहित किया जाता हैं | आनन्द स्वरूप से अवतीर्ण होने से देवकीजी 
को हर्ष हुआ और पहले के गर्भों के ही समान सोचकर देवकाजी को शोक हुआ ॥४-५॥ 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसर्ज भयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- विश्वात्मा भगवान्‌ अपि निजनाथानाम्‌ बदूनां कंस भय॑ विदित्वा योगमायां समादिशत्‌ ॥६।॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जमत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ भी, श्रीभगवान्‌ को ही अपना स्वामी मानने वाले बदुवंशियों 
को कंस से होने वाले भय को जानकर अपनी बोगमाबा को आदेश दिए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥। 
गच्छ देवि ब्रज भद्दे गोपगोभिरलंकृतम्‌। रोहिणी वसुदेवस्य भाय॑स्ते नन्दगोकुले ॥ 
अन्याश्च॒ कंससंविग्या विवरेषु वसन्ति हि | 
अन्वय:-- देवि ! भद्दे गोपगोभिरलडकृतं त्रजं गच्छ, वसुदेवस्य भार्वा रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते । अन्या: च कंस 
संविग्ना विवरेषु हि बसन्ति ॥७॥] 
अनुवाद-- हे देवि कल्याणी ! तुम गोपो तथा गौओं से अलंकृत त्रज में जाओ । वसुदेवर्जी की पत्नी रोहिणी 
नन्दगोकुल में रहती हैं | उनकी दूसरी पत्नियाँ कंस के भय से किसी गुप्त स्थान में रहती हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सा गोकुले किमित्यास्तेशइत आह-अन्याश्रेति । न केवलं सैवान्चा अपीति । विवरेष्वलक्ष्यस्थानेषु ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि रोहिणी गोकुल में क्‍यों रहती हैं ? इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा केवल वही नहीं उनकी दूसरी 
पत्नियाँ किसी गुप्त स्थान में रहती हैं ॥७॥ 
देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥८॥ 
अन्वय:-- देवक्या: जठरे मामकम्‌ शेषाख्यं धाम गर्भ तत्संनिकृष्य रोहिण्या: उदरे संनिवेशय ॥॥८।॥॥ 
अनुवाद-- देवकी के उदर में मेरा शेष नामक तेज गर्भ विद्यमान है । उसको खींचकर तुम रोहिणी के गर्भ 
में पहुँचा दो ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
जठरे सन्तम्‌ । ननु गर्भ आकृष्यमाण: कथ्थ जीवेदित्यत आह-मामक धामेति । तत्तत: ॥॥८॥॥ 


२९१८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 

उदर में विद्यमान्‌ यदि कहो कि गर्भ के आकर्षित करने पर वह जीवेगा कैसे ? इस पर भगवान्‌ ने कह 

वह मेरा तेज है । अतएवं उसको वहाँ से आकर्षित करके रोहिणी गर्भ में पहुँचा दो ॥८॥ 


अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप््यामि त्व॑ं यशोदायां नन्दपत्यां भविष्यसि ॥९॥ 
अन्वय:--- शुभे अथ अहम्‌ अंशभागेन देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि त्वं नन्‍्दपत्यां यशोदायां भविष्यसि ॥९॥ 


अनुवाद-- कल्याणी उसके पश्चात्‌ मैं समस्त अपने ज्ञान बल आदि अंशो के साथ देवकी का पुत्र बनूँग 
और तुम नन्‍्दजी की पत्नी यशोदाजी के गर्भ से जन्म लोगी ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किमर्थमेब॑ कार्यमित्यत आह-अथेति । अनन्तरमेवेत्यर्थ: । अंशभागेनेति अंशै: शक्तिभिर्भजते5धितिष्ठति 
सर्वान्त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानित्यंशभागस्तेन । परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थ: । यद्वा अंशैज्ञनिश्चर्यनलादिभिर्जाजयति योजयति स्वीयानिति 
तथा तेनेति । यद्वा अंशेन पुरुषरूपेण मायाया भागो भजनमीक्षणं यस्य तेन । यद्वा अंशेन मायया गुणावतारादिरूपा भागा भेदा 
यस्य तेन । यद्वा अंशा एवं मत्स्यकूर्मादिरूपा भजनीया नतु साक्षात्स्वरूपं यस्य तेन । यद्वा अंशैज्ञानबलादिभिर्भजनमनुवर्तन 
भक्तेषु यस्य तेन । सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ । 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' इत्युक्तत्वादिति । तां प्रोत्साहयति-त्वं 
यशोदायामिति > यक्षरोनसार्धचतुष्टयेन ।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि पूछो कि ऐसा किस लिए करना है ? इस पर भगवान्‌ अथ० इत्यादि श्लोक को कहे अर्थात्‌ उसके 
पश्चात्‌ ही अंश भागेन अर्थात्‌ अंशों यानि शक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त का नियमन 
करते हैं, अतएवं वे अंशभाग हैं । उन परिपूर्ण रूप से अथवा ज्ञान, शक्ति, बल आदि से जो अपने भक्तों को 
संपन्न बना देते हैं, ऐसे मेरे द्वारा | अथवा अंश अर्थात्‌ पुरुष रूप से माया को जो देखते हैं । ऐसे भगवान्‌ के 
द्वार अथवा माया के गुणावतार रूप भेद जिनके है उसके द्वारा | अथवा मत्स्य कूर्म इत्यादि रूप से जिनके अंश 
ही उपास्य हैं स्वरूप नहीं ऐसे मेरे द्वार, अथवा जो ज्ञान बल इत्यादि के द्वारा भक्तों का अनुवर्तन करते हैं ऐसे 
मेंरे द्वारा हर प्रकार से परिपूर्ण रूप से अर्थ यहाँ पर विवक्षित है । कहा भी गया है कृष्णात्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं । उनके अंश नहीं है । योगमाया को प्रोत्साहित करते हुए श्रीभगवान्‌ 
ने कहा तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होओगी । भगवान्‌ योगमाया को तीन अक्षर कम साढ़े चार श्लोकों से प्रोत्साहित 
करते हैं यहाँ अंशभाग शब्द का श्रीधरस्वामी ने छह प्रकार से अर्थ किया है ॥९॥ 
अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌ । धूपोपहारबलिभि: सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- सर्वकामवरप्रदाम्‌ सर्वकामवरेश्वरीम त्वाम्‌ भनुष्या धूपोपहारबलिभि: अर्चिष्यिन्ति ॥१०॥ 
अनुवाद--_ सभी कामनाओं को पूर्ण होने का वरदान देने वाली तथा सभी कामनाओं का वरदान देने वालों 
की स्वामिनी तुमको जानकर मनुष्य धूप उपहार और बलि के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वान्युत्रादीन्कामन्ते ये तेषां वरामीश्वरी श्रेष्ठ नियस्त्रीम्‌ । अर्चकानां सर्वान्कामवरान्प्रददाति या ताम्‌ू ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी पुत्र इत्यादि को जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे उनके वरदानों का नियमन करने वाली एवं अपना पूजन 
करने वालों की सभी कामनाओं की पूर्ति का वरदान देने वाली तुम्हारी लोग पूजा करेंगे ॥१०॥ 
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नामथ्रेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥९१॥ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च॥१२॥ 
अन्वयः--- नर भुवि स्थानानि कुर्वन्ति । दुर्गेति भद्रकालीति, विजया, वैष्णवीति च, कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी 
कन्यका इति च । माया नारायणी ईशानी, शारदा अम्बिका इति च नामधेयानि करिष्यन्ति ॥११-१२॥। 
अमुवाद-- संसार में लोग तुम्हारा बहुत से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, माधवो, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका इत्यादि नामों से तुम्हें 
अभिहिंत करेंगे ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११-१२॥ 
गर्भसड्जर्षणात्तं बै प्राहु: सड्डर्षणं भुवि । रामेति लोकरमणाइलं बलवदुच्छूयातू ॥१३॥ 
अन्वयः:--- गर्भसड्डूर्षणात्‌ तं भुवि सद्ड॒र्षणं प्राहु: लोकरमणात्‌ राम इति, बलवदुच्छुयात्‌ बलम्‌ ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- तुम्हारे द्वारा गर्भ का आकर्षण किए जाने के कारण उनका नाम संसार में सझ्लर्षण होगा, लोकरंजन 
के कारण उनको लोग राम कहेंगे, तथा बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम बलराम होगा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


त्वद्विक्रिण च तस्य व्यपदेशा भविष्यन्तीत्याह-गर्भसंकर्षणादित्यादिना । रामेति च संबोधन करिष्यन्ति । त्वया संकृष्टेन 
तेन लोकस्य रमणाद्रत्युत्पादनात्‌ ॥१३! 


भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे पराक्रम को लेकर उनके नाम होंगे । इस बात को भगवान्‌ ने गर्भ सड्डर्षणादित्यादि श्लोक से कहा 
है । उनको लोग गम शब्द से संबोधित करेंगे । तुम्हारे द्वारा गर्भ के आकृष्ट किए जाने के कारण उनका नाम 
सद्जर्षण होगा । लोकरंजन करने के कारण उनका नाम राम होगा ॥१३॥ 
संदिष्टेब भगवता तथेत्योमिति तद्बचः । प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः--- भगवता एवं संदिष्टा तथेति ओम्‌ इति च तद्गच: प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तथा अकरोतू ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवन्‌ के आदेश को प्राप्त कर योगमाया ने कहा जो आज्ञा इस तरह से कहकर उसने 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनकी परिक्रमा की और भूलोक में चली आयी तथा श्रीभगवान्‌ ने जैसा 
कहा था वैसा ही उसने किया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेति पुनरप्योमित्यादरेण प्रतिगृह्य । गां पृथ्वीम्‌ ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले योगमाया ने कहा जो आज्ञा फिर श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के प्रति आदर विशेष के कारण उसने कहा 
ओम्‌ । और भूलोक में चली गयी ॥१४॥ 
गभें प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । अहो विश्रंसितों गर्भ इति पौरा विचुक्रुशुः ॥१५॥ 
अन्वय:-- योगनिद्रया देवक्या: गर्भे रोहिणी प्रणीते पौरा: अहो गर्भो विख्नँसितः इति विचुक्रुशुः ॥॥१५॥॥ 
अनुवाद-- जब देवकीजी के गर्भ को योगमाया ने रोहिणीजी के उदर में स्थापित कर दिया तब नगरवासी 
लोग कहने लगे हाय उस बेचारी का गर्भख्राव हो गया ॥१५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विल॑सितो विभ्रष्टे विश्स्त इत्यर्थ: । इति विचुक्र॒शुर्नतु तहिदुरित्यर्थ: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
गर्भ गिर गया । इस तरह से लोग चिल्लाने लगे न कि जाने ॥१५॥ 
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयज्लरः । आविवेशांशभागेन 88) आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 
अन्वयः- भक्तानाम्‌ भयड्डरः विश्वात्मा भगवान्‌ अपि आनक दुन्दुभेः मनसि अंशांशेन आविवेश ॥।१६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ भक्तों को अभय बना देने वाले हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं । वे अपने सभी 
अंशों के साथ वसुदेवजी के मन में प्रकट हो गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन आविवेश मनस्याविर्बभूव । जीवानामिव न धातुसंबन्ध इत्यर्थ: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ वसुदेवजी के मन में प्रकट हो गये । जीवों के समान उनका धातु से सम्बन्ध नहीं हुआ ॥१६॥ 
स्‌ बिश्रत्पौरुष धाम भ्राजमानो यथा रविः । दुरासदो3तिदुर्धषों भूतानां संबभूव ह ॥१७॥ 
अन्वयः-- पौरुषं धाम विश्रत्‌ सः रवि: यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासद: दुराधर्ष: संबभूव ॥१७॥। 
अनुवाद-- परमात्मा के तेज से सम्पन्न वसुदेवजी सूर्य के समान सुशोभित हुए वे सभी जीवों के लिए दुष्प्राप्य 
और अनभिभवनीय हो गये ॥१७॥ 


२९२० 


भावार्थ दीपिका 
धाम श्रोमूर्तिम्‌ू ॥१७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के मूर्तमान ऐश्वर्य ॥१७॥ 
ततो जन्मक्नलमच्युतांशं समाहित॑ शूरसुतेन देवी । 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः । ।१८॥ 
अन्चयः-- तत: जगन्मड्रलम्‌ शं समाहित रं 
8 है जगन्मड्गलम्‌ अच्ुतांशं शूरसुतेन समाहित देवी दधार काष्ठा आनन्दकरं यथा सर्वात्मकम्‌ आत्मभूत॑ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ उस ज्योतिर्मय अंश को जो 
अप का सम्पूर्ण जगत्‌ का मद्गल है 
सुदेवजी के द्वारा आहित किए जाने पर देवी देवकी ने धारण किया । जिस तरह पूर्वदिशा सबों 2 


करने वाले चन्द्रमा को धारण करती है, उसी तरह से 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ को धारण किया ॥ १८॥ 88603 58000 83 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९२१ 


भाव प्रकाशिका 
जगन्मड्जलम्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के मूर्तिमान मड़ल स्वरूप, अच्युतांशम्‌ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि 
रूप अंश विद्यमान थे उसको । अथवा अच्युत के अंश के समान अंश । भक्तों पर कृपा करने के लिए सीमित 
शरीर वाले श्रीभगवान्‌ समाहितम्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह से आहित वेध अर्थात्‌ ध्येय की दीक्षा पूर्वक आहित । देवी 
वाली । सर्वात्मकम्‌ अर्थात्‌ सवों की आत्मा स्वरूप | अतएव अपने में पहले से ही अन्तर्यामी 
रूप से विद्यमान मनस्त: अर्थात्‌ मन से ही दधार अर्थात्‌ धारण की । इसके अनुरूप ही दृष्टान्त है- जिस तरह 
पूर्व दिशा जगदानन्दप्रद चन्द्रमा को धारण करती है, उसी तरह ॥१८॥ 
सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता नितरां न रेजे । 
भोजेन्धगेहे5पग्रिशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१९॥ 
अन्वयः-- सर्वजगन्निवास निवासभूता सा देवकी भोजेद्धगेहे रुद्धा आग्निशिखा इव ज्ञान खले सती सरस्वती यथा 
नितरां न रेजे ॥१९।॥॥ 
अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीनिवास का निवास स्थान बन गयी थी जिस तरह 
घड़े इत्यादि के भीतर स्थापित दीपक की शिखा नहीं प्रकाशित होती है, अथवा अपने पूर्ण विद्या दूसरों के नहीं 
देने वाले ज्ञानखल में पवित्र सरस्वत्ती जिस तरह संसार में नहीं प्रकाशित होती है, उसी तरह से श्रीदेवकीजी कंस 
के गृह में सुशोमित नहीं होती थीं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेनिवासभूता सत्यपि नितरां सर्वजनाह्नादकतया न रेजे, किंतु स्वयमेवानन्दमन्वभवत्‌ । यतः 
कंसस्य गृहे रुद्धाउन्यैर्न दृश्यते । घटादिु रुद्धाग्रशिखा दीपकलिकेव । तथा सती शोभमाना सरस्वती ज्ञान खले ज्ञानवश्चके 
रुद्धा यथा5न्येषामनुपकारिणी न राजते तद्बत्‌ ॥॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र आश्रयस्थान (निवास स्थान) हैं उनका भी निवास स्थान बनी हुई देवकीजी 
सभी लोगों के आह्ादक रूप से नहीं सुशोभित होती थीं अपितु वे स्वयं ही उस आनन्द का अनुभव कर रही 
थीं । क्योंकि वे कंस के कैद खाने में कैद थीं | दूसरा कोई उनको देख भी नहीं पाता था । जिस तरह घट आदि 
में स्थापित दीपक की प्रभा चारो ओर नहीं प्रकाशित होती है, अथवा अपनी विद्या पूर्ण रूप से दूसरे को नहीं 
देने वाले ज्ञानखल की पवित्र सरस्वती सबों की उपकारिंणी रूप से जैसे नहीं प्रकाशित होती है । उसी तरह देवकीजी 
भी नहीं प्रकाशित हो रही थीं ॥१९॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभया3जितान्तरां विरोचयन्ती भवन शुचिस्मितातू । 
आहैष मे प्राणहरो हरिगुहां श्रुवं श्रितो यन्न पुरेममीदृशी ॥२०॥ 
अन्वयः--- शुचिस्मितात्‌ प्रभया भवनं विरोचयन्तीं अजितान्तरांतां वीक्ष्य कंसः प्राह ध्रुबं एब मे प्राणहर: हरि: 
गुहांश्रित; य॒त्‌ इयम्‌ पुरा इृदृशी न ।२०॥। 
अनुवाद-- पवित्र मुस्कान वाली, अपनी कान्ति से भवन को भी प्रकाशित करने वाली जिनके गर्भ में 
श्रीभगवान्‌ विराजमान हो गये थे, उन देवकीजी को देखकर कंस ने कहा निश्चित रूप से मेरा प्राणापहार करने वाले 
श्रीहरि इस देवकी रूपी गुफा में प्रवेश कर गये हैं क्योंकि इसमें पहले ऐसी यह कभी नहीं दिखती थी ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रभया भवन विरोचयन्तीम्‌ । अजितो5न्तरा कुक्षिमध्ये यस्मातृताम्‌ । एप विरोचमानो ध्रुव हरिरेव । यद्यस्मादीदृशीय 
पुरा पूर्व नासीत्‌ ।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी कान्ति से भवन को प्रकाशित करने वाली देवकी को अजितान्तराम्‌ जिनके गर्भ में श्रीहरि विराजमान 
थे । ये प्रकाशित होने वाले निश्चित रूप से श्रीहरि ही हैं | क्योंकि इससे पहले यह ऐसी कभी नहीं हुई ॥२०॥ 
'किमद्य तस्मिन्करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
स्त्रिया: स्वसुर्गुरुमत्या बधो5यं यश: अप्रियं हन्त्यनुकालमायु: ॥२१॥ 
अन्वय:--- अद्य तस्मिन्‌ विषये मे आशु किं करणीयम्‌, यत्‌ अर्थतन्त्र: विक्रम॑ न विहन्ति | स्रिया: स्वसु: गुरुगत्या: 
अय॑ वध: यश: श्रियम्‌ अनुकालमायु: हन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- तो अब इसके विषय में मुझे शीघ्रातिशीघ्र क्या करना चाहिए क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ वश 
भी अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते है । एक तो यह खी है, दूसरे बहिन है तीसरे गर्भवती है । इसको 
मारने से तो तत्काल मेरी कीर्ति लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जायेगी ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सन्ति सामादाय उपाया:, नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानो विक्रम॑ न बिहन्ति । मद्दधे पराक्रमं 
करिष्यत्येवेत्यर्थ: । यट्ठा तहींदानीमेवेयं हन्यतामिति विचिन्त्याह-अर्थतन्त्रोडपि पुमान्स्व॑ विक्रमं न विहन्ति न नाशयन्ति । 
खींवधे तन्नाश: स्थादिति भाव: । तदेवाह-स्त्रिया इति । भुरुमत्या गुर्विण्या: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि साम इत्यादि उपाय है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता यह स्वयं कंस ने कहा क्योंकि 
ये श्रीहरि तो प्रधान रूप से देवताओं का कार्य करने वाले हैं| अतएवं ये अपने पराक्रम का परित्याग नहीं कर 
सकते है । मुझे मारने के लिए ये अपना पराक्रम तो प्रकट करेंगे ही । अथवा इस देवकी को इसी समय मार 
दें क्या? इस तरह से विचार करके कंस ने कहा स्वार्थवश भी कोई वीर पुरुष अपने पराक्रम को कलंकित नहीं 
करता है । ख्री का वध करने पर तो मेरे पराक्रम का नाश ही हो जायेगा । इसी बात को ख्रिया: इत्यादि से 
कहा गया है । गुरुमत्याः अर्थात्‌ गर्भिणी का ॥२१॥ 
ए एप जीवन्खलु संपरेतो वर्तेत यो3त्यन्तनृशंसितेन । 
देहे मृते त॑ मनुजा: शपन्ति गन्ता तमो3न्धं तनुमानिनों ध्रुवम्‌ ॥२२॥ 

._ अन्वय:-- यः खलु अत्यन्तनृशंसितेन वर्तेत स एप जीवनखलु संपरेत: । देहे मृते त॑ मनुजा: शपन्ति तनुमानिनः 
अन्ध॑तम: भ्रुवम्‌ गन्ता ॥२२॥ 

_ अनुवाद--जो मनुष्य अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार करता है वह जीवित रहकर भी मरा हुआ है । क्योंकि 
उसके मर जान पर लोग उसकी निन्‍्दा करते है और वह देहाभिमानियों को प्राप्त होने वाले घोर नरक में 
अवश्य जाता हैं ॥२२॥ 

च भावार्थ दीपिका 
अंज्हिमो स का पा मृतः स्थातू । नृशंसितेन क्रौर्येण यो वर्तेत त॑ जीवन्तमेव मनुजा: शपन्ति दुर्वाक्यैर्थिक्कुर्वन्ति 
'तुानिन: पापिनो नरक॑ गच्छति । अथवा शापप्रकारमेवाह-तनुमानिनो उस्य देहे मृतेउयं ध्रुवमधंत्तमो गमिष्यतीति॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९२३ 


भाव प्रकाशिका 
वह मनुष्य जीवित भी रहकर मरा हुआ ही है जो अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार करता है, क्योंकि जीते ही 
जी लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं और मर जाने पर तो उसको देहाभिमानियों को प्राप्त होने वाले नरकादि लोकों 
की प्राप्ति अवश्य होती है ॥२२॥ 
इति घोरतमाद्धावात्संनिवृतः स्वयं प्रभु: । आस्ते प्रतीक्षस्तज्जन्म हरेवैंरानुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- स्वयं प्रभु इति घोरतमात्‌ भावात्‌ संनिवृतः । हरिवैरानुबन्धकृत्‌ तज्जन्म प्रतीक्षन्‌ आस्ते ॥२३॥। 
अनुवाद-- कंस अपने आप में स्वतंत्र था वह देवकी को मारना चाहता तो मार सकता था किन्तु वह स्वयं 
इस अत्यन्त क्रूरता के विचार से विरत हो गया | अब वह श्रीहरि से वैर की भावना लिए हुए श्रीभगवान्‌ के जन्म 
की प्रतीक्षा करने लगा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२३॥। 
आसीन: संविशंस्तिष्ठन्भुज्नानः पर्यटन्महीम्‌ । चिन्तयानो हषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगतू ॥२४॥ 
अन्वयः--- आसीनः संविशन्‌, तिष्ठन्‌, भुझानः महीं पर्यटन्‌ हशीकेशं चिन्तयानः तन्मय॑ जगतू अपश्यत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- बैठे हुए, सोए हुए, ठहरे हुए, खाते हुए, पृथिवी पर घूमते हुए सर्वदा श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन 
करता हुआ कंस सम्पूर्ण जगतू को परमात्मक रूप से देखता था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संविशन्‌ शयान: ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
संविशन्‌ अर्थात्‌ सोते समय ॥२४॥ 
ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिनरिदादिभिः । देवैः सानुचरैः साकं गीर्मिवृषणमैडयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मा, भवश्च नारदादि मुनिभिः सानुचरैः देवै: साक॑ तत्र एत्य वृषणम्‌ गीर्मि: ऐडयन्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी तथा शट्जरजी नारद आदि मुनियों तथा अनुचरों सहित देवों के साथ कंस के कैद खाने 
में आकर अपनी मधुर वाणियों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रम्याभिगीर्भिवृंषणं कामवर्षिणमैडयंस्तुष्ट॒ुवुः ।॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनोज्ञवाणियों से श्रीभगवान्‌ की वन्दना करते हुए स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
सत्य्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र॑ सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना: ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! सत्यव्रतं त्रिसत्यं योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम्‌ ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां 
शरण प्रपद्ये २६।॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सत्य सड्डल्प हैं, आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही है, आप सृष्टि से 
पूर्व प्रलय के पश्चात्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालों में सदैव वर्तमान रहने से त्रिसत्य हैं, आप सत्य शब्द वाच्यं 
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पञ्च महाभूतों के कारण हैं, आप सत्य के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । आप सत्य का नाश हो जाने 
पर भी पारमार्थिक होने के कारण बने ही रहते हैं । ऋत शब्द वाच्य सुनृत वाणी और समदर्शन ये दोनों आपके 
नेत्र हैं, इस तरह सत्य स्वरूप आपकी हमलोग शरणागति करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टा: सन्त: सत्यत्वेनं प्रथमं स्तुवन्ति-सत्यत्नरतमिति । सत्य॑ व्रतं सड्डूल्पो यस्य तम्‌ । सत्य 
पर श्रेष्ठ॑ प्राप्तिसाधनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यम्‌ त्रिष्वपि कालेषु सृष्टे: पूर्व प्रलयानन्तरं च स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण 
वर्तमानम्‌ । तदेवाहु:-सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि, त्यच्छन्देन वाय्यवाकाशौ, एवं सच्च त्यच्च सत्त्व॑ 
भूतपञ्चकम्‌ । तत्सत्यमित्याचक्षते' इति श्रुतेः । तस्य योनिं कारणम्‌ । अनेन पूर्व वर्तमानतोक्ता । तथा सत्ये तस्मिन्नेव 
निहितमन्तर्यामितया स्थितम्‌ । अनेन स्थितिसमयेउपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्य पारमार्थिकं 
तन्नाशे5प्यवशिष्माणरूपम्‌ । अनेन प्रलयेउप्यवधित्वेन सत्यत्वं दर्शितम्‌ । एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । तथा ऋतसत्यनेत्रं ऋतं 
सूनृताबाणी, सत्यं समदर्शनम्‌ । तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ । 'सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च सूनृता वाणी कविभि; 


'प्रिकर्तिता' इति । तयोनेंत्रं नयनसाधन नेतारम्‌, प्रवर्तकमिति यावत्‌ । एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां हे भगवन्‌, वय॑ शरणं 
प्रपन्ना: प्राप्ता इति ॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य कर दिया इसलिए देवगण श्रीभगवान्‌ की स्तुति पहले सत्य 
रूप से करते हैं । वे कहते हैं कि हे भगवन्‌ आप सत्यसड्डल्प हैं यह सत्यत्रतं शब्द का अर्थ है | सत्यं परम्‌ 
अर्थात्‌ आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही है, त्रिसत्व॑ अर्थात्‌ आप सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात्‌ एवं 
वर्तमान में भी अव्यभिचरित रूप से सदा बने रहते हैं, इसी बात का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं- सत्यस्ययोनिम्‌ 
अर्थात्‌ आप सत्‌ शब्द वाच्य पृथिवी जल और तेज तथा त्यत्‌ शब्द वाच्य वायु और आकाश इस तरह पश्ञ महाभूतों 
के कारण है, सत्य शब्द की व्युत्पत्ति है, सच्च त््यच्च सत्यम्‌ अर्थात्‌ पञ् महाभूत । श्रुति भी कहती हैं- 
तत्सत्यमित्याचक्षते' इस कथन के द्वारा श्रीभगवान्‌ की सत्य शब्द वाच्य पञ्न महाभूतों की कारणता सिद्ध होती 
है । इस तरह से सृष्टि से पूर्व श्रीभगवान्‌ की वर्तमानता बतलायी गयी है । निहित॑ च॒ सत्ये का अर्थ है कि श्रीभगवान्‌ 
सत्य शब्द वाच्य पद्ञ भूतों में भी अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहते है । इसके द्वारा स्थिति के समय में भी परमात्मा 
के सत्यत्व को कहा गया है । सत्यस्यसत्यम्‌ के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पारमार्थिकता बतलायी गयी है । क्योंकि जगत्‌ 
का नाश हो जाने पर भी परमात्मा बने ही रहते है । इसके द्वारा प्रलयकाल में भी उनकी सत्यता बतलायी गयी 
है । इस तरह से श्रीभगवान्‌ की त्रिकाल में सत्यता बतलायी गयी है । ऋतसत्यनेत्रम्‌ सुनने में मनोहर लगने वाली 
वाणी को ऋत कहते हैं । सत्य समदर्शन को कहते हैं । अर्थात्‌ सुनृतावाणी और समदर्शन ये ही दोनों श्रीभगवान्‌ 
के नेत्र है । इसी तरह से ऋत और सत्य की श्रीभगवान्‌ व्याख्या करेंगे । उन्होंने कहा भी है 'सत्यं समदर्शन। 
ऋतं च॒ सुनृताबाणी कविप्ि: परिकीर्तित:' अर्थात्‌ तत्वज्ञ पुरुषों ने समदर्शन को ही सत्य और सुनृतावाणी को 
ही ऋत कहा है | श्रीभगवान्‌ ऋत और सत्य दोनों के प्रवर्तक है । इस तरह से हर प्रकार से सत्यात्मक आपके 
शरण में हमलोग आये हैं ॥२६॥ 


एकायनो5 सौ द्विफलस्मूलश्चतूरस: पद्नविध: षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी ट्विखगो ह्ादिवृक्षः ॥२७॥ 


अन्वय:-- असौ आदिवृक्ष: एकायन: द्विफल: त्रिमूल:, चतूरसः, पञ्मविध: षडात्मा, सप्तत्वक्‌ अष्टविटपः नवाक्षः 
दशच्छदी, द्विखग: ।॥२७॥। 
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अनुवाद--- इस शरीर रूपी वृक्ष की एक मात्र प्रकृति ही आश्रय है, इसके सुख और दुःख दो भ्रकार के 
फल है । इसके मूल सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन है, इसके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार रस 
है, पद् ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के प्रकार हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना ये छह उर्भियाँ 
ही इसका स्वभाव हैं इस शरीर रूपी वृक्ष के सात छाल है- रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र: 
इसके आठ विटप हैं (विस्तृत शखायें हैं) पश्च महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहझ्लार, इस शरीर रूपी वृक्ष के 
मुख आदि नवहिद्र हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनझय ये दस प्राण 
ही इस शरीर वृक्ष के दस पत्ते हैं, इस वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी हैं जीवात्मा और परमात्मा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु भवन्तो5पि लोकेश्वरा मत्तुल्या एव किमिति मां शरणं प्रपद्चन्ते, नैवं वाच्यम्‌, त्वमेवैक: सर्वेश्वर: , सर्वसृष्टयादिकारणत्वात्‌, 
बयं तु त्वदेकरशरणा एव, लोकादिरूपं द्वैतं च सर्व त्वद्व्यतिरेकेण नास्तीति वक्तुं द्वैतप्रपश्म॑ वृक्षरूपकेण निरूपयन्ति । एकायन: 
इति । असौ प्रपञ्ञ आदिवृक्ष: वृश्यत इति वृक्ष: समष्टिव्यष्टिदेहरूप: । कथंभूत: एकायनः एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः। 
द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः । त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः । चतूरसो धर्मार्थकाममोक्षाश्रत्वारो रसा यस्य सः । पद्लेन्द्रियाणि 
विधा ज्ञानप्रकारा यस्य स: । षडूर्मय: कोशा वा आत्मन: स्वभावा यस्य सः । सप्त धातवस्त्वचो यस्य । पश्च भूतानि 
मनोबुद्धयहड्डाराश्षेत्यष्टी विटपा: शाखाविस्तारा यस्य स: । नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि यस्य सः । दश प्राणाश्छदा: पत्राणि विद्यन्ते 
यस्य स दशच्छदी । ट्वौ जीवश्वरौ खगौ यस्मिन्स द्विखग: ।२७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि आप लोग भी लोकेश्वर होने के कारण मेरे समान ही है, अतएव आपलोग किसलिए 
मेरे शरणागत हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । आप ही केवल सर्वेश्वर हैं, क्योंकि आप सम्पूर्ण सृष्टि 
के एक मात्र कारण हैं । हमलोगों के एकमात्र रक्षक आप ही हैं । लोकादिरूप द्वैत (भेद) आपसे भिन्न होने के 
कारण नहीं हैं । इस बात को बतलाने के लिए द्वैत प्रपञ्च को वृक्षरूपक के द्वारा निरूपित एकायन इत्यादि श्लोक 
से करते है । यह प्रपञ्ञ ही आदि वृक्ष, यहाँ समाष्टि व्यष्टि देह रूप है । जो विनष्ट होता है उसे वृक्ष कहते है। 
एकायनः इस वृक्ष का एक मात्र प्रकृति ही आश्रय है, इसके सुख और दुःख दो फल है । सत्तवगुण, रजोगुण 
और तमोगुण ये तीनों इस वृक्ष के जड़े हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये ही इस वृक्ष के रस हैं, पाँच ज्ञानेच्धरियाँ 
ही इसके ज्ञान के प्रकार हैं, रहना, पैदा होना, बढ़ना, बदलना, घटना और विनष्ट होना ये छह उर्मियाँ अथवा 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, चमड़ा और मांस ये छह कोश ही इस वृक्ष के स्वभाव है । रस, रुधिर, मांस, भेद, 
अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएँ ही इसके छाल है, पश्चमहाभूत मन, बुद्धि और अहझ्लार ये आठ इस 
वृक्ष की मोटि डालियाँ हैं । शरीर के मुख आदि नव छिद्र ही इसके कोटर हैं, प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धरंञ्य ये दस प्राण ही इसके पत्ते हैं | इस शरीर पर रहने वाले दो पक्षी हैं 
जीव और ईश्वर ॥२७॥ 

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्व॑ संनिधानं त्वमनुग्हश्च । 
त्वन्मायया संवृतचेसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ॥२८॥ 

अन्वय:-- अस्य सतः एक: त्वमेव प्रसूतिं त्वं संनिधानं त्वमनुगह; च, ये त्वन्मायया संवृत चेतसः ते त्वामेव नाना 
'पश्यन्ति, विपश्चित: न ॥२८।। 

अनुवाद--- इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति स्थान एकमात्र आप ही हैं | यह प्रपन्न आपके ही आधार पर 
टिका हुआ है, तथा आपकी ही कृपा से यह संरक्षित है । आपकी माया से जिन लोगों की बुद्धि मोहित हो चुकी 
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हैं वे लोग आपको ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखते हैं। जो जानी लोग है थे | 
? वे लोग < ५ * महेश के रूप में देखते हैं । जो ज्ञानी लोग है थे तो एक मात्र आप 
ही देखते हैं ॥२८॥ ७ हट मी आयी 
भावार्थ दीपिका 


'एवंरूपस्थ संसारवृक्षस्थ सत: कार्यस्य त्वमेक एव प्रसूति: प्रकर्पेण सूततिज॑न्म यस्मात्स त्वमू | कारणमित्यर्थ: । त्वमेद 
सन्रिधान सम्यडिनिधीयतेअस्मिन्रिति लयस्थानम्‌ । त्वमेवानुग्रहश्न अनुगृह्मतीति पालक: । ननु त्रह्मविष्णुरुद्रा एवंभृता; प्रमिद्ध 
कथमहमेवेति चेत्तत्राहु:-त्वन्माययेति । संबृतं बिहितं चेतो ज्ञान॑ येपां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति । ये तु विपश्चितों बिद्वांससते 
तथा न पश्यन्ति ॥२८॥ / 

भाव प्रकाशिका 

। .. इस प्रकार का यह जो संसार वृक्ष है उसका जन्म केवल आपसे ही होता हैं । अर्थात्‌ इस संसार के ख्ष्टा आप 
ही हैं । इस संसार का लय भी आपमें ही होता हैं । आप ही कृपा करके इस संसार का पालन करते हैं | यदि करें 
कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ही इस जगत्‌ के सृष्टा आदि रूप से प्रसिद्ध हैं कैसे में ही इन सबों को करने वाला हूँ इम 
पर कहते हैं त्वन्मायया ० इत्यादि आपकी माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान आच्छादित हो गया हैं, वे ही लोग 
आपको नाना रूपों में देखते हैं । जो लोग विज्ञ पुरुष हैं वे आपको नाना रूपों में नहीं देखते हैं ॥२८॥ 

बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 

सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहु: खलानाम्‌ ॥२९॥ 

अन्वय:--- आवबोध आत्मा चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय रूपाणि विभर्षि: सताम्‌ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि खलानाम्‌ 
मुहुः अभद्राणि रूपाणि विभर्षि ॥२९॥। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, इस चराचर संसार का कल्याण करने के ही लिए आप 
अनेक रूपों को धारण करते हैं | आपके वे रूप शुद्ध सत्त्वमय होते हैं तथा सत्पुरुषों को वे सुख प्रदान करते 
है और दुष्ट पुरुषों को वे अत्यधिक दुखप्रद होते हैं ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु देवकीपुत्र मां कथमेवं वर्णयथेति चेत्तत्राहु:-विभषीति । अवबोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि मूर्तीर्विभर्पि 
धत्से । नतु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थ: । क्षेमाय पालनाय । सतां धर्मवर्तिनां सुखकारिण । खलानामभद्राणि नाशकानि ॥२९॥ 

भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ यदि कहें कि मैं तो देवकी पुत्र हूँ आपलोग मेरा ऐसा वर्णन कैसे करते हैं, इस पर देवताओं ने 
विभर्षि इत्यादि श्लोक कहा- प्रभो आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं आप ही अनेक शर्रीरों को धारण करते हैं। आप 
किसी के पुत्र नहीं हैं बल्कि चराचरात्मक जगतू का पालन करने के लिए रूपों को धारण करते हैं । आपके ये 
रूप सत्पुरुषों को सुख प्रदान करते हैं, तथा दुष्ठों का विनाश करने वाले होते हैं ॥२९॥ 

त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाप्नि समाधिनावेशितचेतसैके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोबत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३०॥ 

अन्वयः-- हे अम्बुजाक्ष अखिल सत्वाधाम्नित्वयि एके समाधिना आवेशितचेतसः त्वम्‌ पादपोतेन महत्कृतेन भवाव्धिम्‌ 
गोवत्सपदद कुर्वन्ति ॥३०॥॥ ह ह 

अनुवाद-- हे कमल के समान मनोज्ञ ! तथा कोमल नेत्रों वालें प्रभो ! आप समस्त पदार्थों तथा प्राणियों 
के आश्रय स्वरूप हैं आपमें विर्ले ही लोग अपने मन को समाहित करके लगा पाते हैं, आपके चरण कमल रूपी 
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महान्‌ जलयान के द्वारा वे इस संसार सागर को बछड़े के खुर से बने गढ़े के समान अनायास ही पार कर 
जाते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलमेतावद्धक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहु:-त्वयीति | त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन त्वत्पादपोतेनाश्रितेन। 
एके मुख्या विवेकिन: । महद्धिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन । यद्वा इदमपि मायामयमित्यनादरं परित्यज्येदमेव महत्सरबेंत्कृष्टमिति 
मनसि कृतेन । बहुमतेनेत्यर्थ: । भवाब्धि तुच्छीकुर्बन्ति । अनायासेनैव भजनानुनिष्पादिनी तेषां मुक्तिरित्यर्थ: |।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने कहा भगवन्‌ इतना ही नहीं भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए. आप विविध रूपों को धारण 
करते हैं- कुछ ही लोग समाधि के द्वारा अपने चित्ता को आपके रूप में आवेशित करके तथा आपके चरण कमलों 
को ही आश्रय रूप से अपनाकर विवेकी पुरुष जिनको महापुरुष अपना सेव्य बनाये रहते हैं | अथवा यह जगत्‌ 
भी मायामय है ऐसा समझकर जगत्‌ का परित्याग करके तथा श्रीभगवान्‌ का रूप ही स्ोत्कृष्ट है यह सोच कर 
इस संसार को अनायास ही पार कर जाते हैं और भजन के पश्चात्‌ उनको मुक्ति मिल जाती है ॥३०॥ 
स्वयं समुतीर्थ सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा: । 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे चुमन्‌ अदभ्रसौहदा: भीमम्‌ सुदुस्तरं भवार्णवं समुतीर्य ते भवत्पदाम्भोरुह नावम्‌ अत्र विधाय याता:, 
भवान्‌ सदनुग्रह: ॥३१॥ 
अनुवाद--- हे प्रकाश स्वरूप भगवन्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका स्वाभाविक प्रेमी है, वे स्वयम्‌ भयक्लर और 
कठिनाई से पार किए जाने योग्य संसार सागर को पार तो कर ही जाते हैं, और लोगों के भी कल्याण के लिए 
वे आपके चरण कमल रूपी नौका को स्थापित कर जाते हैं । वस्तुतः आप की सत्पुरुषों पर महती कृपा है । 
उन लोगों के लिए आप अनुग्रह स्वरूप हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तेन पोतेन पूर्वे चेत्पारं गतास्तहींदानीन्तनानां का गतिस्तत्राहु;-स्वयमिति । अयमर्थ:-हे द्युमन्स्वप्रकाश, 
त्वत्पादपोतसामीप्यमात्रेण भवाम्बुधौ वत्सपदमात्रे जाते, अतस्तत्रिरपेक्षं स्वयमेवान्येषां भीम॑ दुस्तरमपि भवार्णवं समुत्तीर्य 
भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्रैव निधाय । भक्तिमार्गसंप्रदायं प्रवर्त्येत्यर्थ: । पारं याता: । तत्किम्‌ | यतो5दभ्रसौहदाः 
सर्वभूतेष्वतिप्रीतियुक्ता: । अतस्तेडन्येषां तरणाय निधायेति । कर्थ॑ मत्पादपोताश्रयणमात्रेण तीर्णा अत उक्तम्‌- भवान्सदनुग्रहः 
सतो भक्ताननुगृह्मतीति ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उस चरण रूपी नौका से वे तो पार चले गये किन्तु इस समय जो लोग विद्यमान हैं उनके 
संसार सागर को पार जाने का कौन सा साधन है ? इस पर देवताओं ने स्वयमित्यादि श्लोक कहा हे प्रकाशस्वरूप 
भगवन्‌ आपके चरण कमल रूपी नौका के सामिप्य मात्र से ही उन लोगों ने भवार्णव को गोवत्सपादवत्‌ तुच्छ 
बना दिया । अतएवं उसके पार जाने के लिए उनको उस नौका की आवश्यकता नहीं रही । वे उस नौका को 
यही स्थापित कर दिए । अर्थात्‌ वे भक्ति मार्ग के सम्प्रदाय को प्रवर्तित करके संसार सागर के पार चले गये । 
प्रश्न है कि वे भक्तिमार्ग का सम्प्रदाय क्यों प्रवर्तित किए तो इसका उत्तर है कि वे सभी जीवों पर अत्यधिक कृपा 
करने वाले हैं | अतएव वे दूसरों को संसार सागर पार करने के लिए ऐसा किए । यदि आप कहें कि मेरे चरण 
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कमल रूपी नौका का आश्रयण करने मात्र से वे कैसे पार हो गये । इस पर कहते हैं कि आप अपने भक्तों क्रो 
अनुगृहीत करने बाले हैं ॥३१॥ 
येउन्ये3रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वव्यस्तभावादविशुद्ब॒ुद्धय: । 
आरुह्य कृच्छेण पदं॑ पद॑ ततः पतन्त्यधो5नादृतयुष्मदड्घ्रय: ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे अरविन्दाक्ष ये अन्ये त्वयि अस्तभावात्‌ अविशुद्धनुद्धयः अनादृतयुप्मदडत्रय; विमुक्तमानिन: कृद्ण 
परं पद॑ आरुह्म तत: अधः पतन्ति ॥३२॥ 
अनुबाद-- दूसरे जो आपकी भक्ति भावना से रहित हैं, अताग्ब उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे आपके 
चरणों के प्रति आदर नहीं रखते हैं, ऐसे लोग यदि कठिन तपस्या के द्वारा उन्नति को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो 
वे अपने को मिथ्या ही मुक्त मानने वाले उस पद से पतित हो जाते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु विवेकिनां कि मद्धजनने मुक्ता एव हि ते तत्राहु:-येउन्य इति । बिमुक्तमानिनों विमुक्तां वयमिति मन्यमाना: त्वयि 
अस्तो निरस्तोडत एवासन्‌ यो भावस्तस्मातू । भक्तेरभावादित्यर्थ: ! न विशुद्धा बुद्धियेपां ते तथा ! यद्वा त्वयि अस्तभा; इति 
च्छेद: । अस्तमतयो वादेप्वेव विशुद्धबुद्धयः । कृच्छेण बहुजन्मतपसा पर पद मोक्षसंनिहितं सत्कुलतप: श्रुतादि । पतन्ति 
विष्नैरभियूयन्ते । न आदृतौ युष्मदड्प्री यैस्ते ॥३२।॥! 
भाव ग्रकाशिका 
यदि कहें कि जो विवेकी पुरुष हैं उन लोगों को मेरा भजन करने की क्या आवश्यकता हैं ? वे तो मुक्त 
है ही | इस पर देवताओं ने बेउन्ये ० इत्यादि श्लोक कहा जो लोग यह मानते हैं कि मैं तो वियुक्त हूँ। उनमें 
आपकी भक्ति की भावना नहीं होती है, उनमें भक्ति का अभाव होता है । उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती | उनकी 
बाद-विवाद में भी विशुद्ध बुद्धि होती है आपमें नहीं | वे अनेक जन्मों की तपस्या से यदि मोक्ष के सभी सदवंश 
ज्ञान इत्यादि को प्राप्त करके भी उससे नीचे गिर जाते हैं ॥३२॥ 
तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्भ्रश्यन्ति मार्गात्तयि बद्धसौहदाः । 
त्वया3 भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥३३॥ 
अन्चय:-- हे माधव प्रभो ! ये त्वयि बद्ध सौहदा; ते क्वचिद्‌ मार्गात्‌ न भ्रश्यन्ति, त्वयाभिगुप्ता: निर्भया 
विनायकानीकपमूर्धसु विचरन्ति ॥३३॥| 
अनुवाद-- है लक्ष्मीपते प्रभों ! जो लोग आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखे हैं ऐसे जो आपके 
अपने जन हैं वे उन ज्ञानाभिमानियों के समान अपने साधन पथ से कभी भी पतित नहीं होते हैं | विघ्न डालने 
बालों की सेना के अधिपतियों के भी सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं । कोई भी विध्न उनके मार्ग में रुकावट 
नहीं डालते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतन्‍्तीत्याहु:-तथा नेति । बिनायका विध्महेतवस्तेषामनीकानि स्तोमास्तानि पान्ति ये तेषां 
मूर्धसु विचरन्ति | विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थ: ।३३॥॥ 
र रु भाव प्रकाशिका 
जा आपके भक्त जन हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है इस बात को न ते भाधव० इत्यादि श्लोक 
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से कहा गया है कि विध्न करने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरण करते हैं अर्थात्‌ 
विघ्नों को जीत लेते हैं ॥३३॥ 
सत्वं विशुद्ध श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेयठपायनं वपुः । 
वेदक्रियायोगतप: समाधिभिस्तवारणं येन जन: समीहते ॥३४॥ 
अन्वथः--- स्थितौ भवान्‌ शरीरिणां श्रेय: उपायनं वपु: विशुद्धं सत्तव॑ श्रयते येन जन: बेदक्रिया योगतप: समाधिभि: 
तबाईणं समीहते ।॥३४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप संसार की स्थिति काल में समस्त शरीरधारियों को परम कल्याण प्रदान करने 
वाले विशुद्ध सत्त्मय शरीर धारण करते हैं । आपके उस रूप की आराधना आपके भक्तजन वेद, कर्मकाण्ड, 
अष्टाज्योग, तपस्या तथा समाधि के द्वारा करते है, बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्तं बिभर्षि रूपाणीति, तत्केन प्रकारेण सुखाबहत्वमित्यपेक्षायामाहु:- सत्त्व॑ 
विशुद्धमिति । सत्त्वं वपु श्रयत इत्यन्वय: । श्रेयठपायनं कर्मफलदातृ । कथम्‌ येन बपुषा जनस्तवार्हणं पूजामीहते करोति । 
कै: वेदाश् क्रियायोगाश्र तपश्च समाधिश् तैश्वतुराश्रमधर्मैरित्यर्थ: । वपुषो5नाश्रयणेउर्हणासंभवात्न कर्मफलसिद्धि स्यादिति।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के श्लोक में कहा जा चुका है कि आप सत्पुरुषों को सुखप्रदान करने वाले शरीर को धारण 
करते हैं । प्रश्न होता है कि श्रीभगवान्‌ के वे रूप किस प्रकार से सुखद होते हैं ? इस प्रकार की अपेक्षा होने 
पर देवताओं ने सत्त्वं विशुद्धम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा है । श्लोक का मुख्य वाक्य है- सत्वंबपु: श्रयते । 
श्रेथ उपायनम्‌ अर्थात्‌ वह शरीर कर्मों के फल को प्रदान करने वाला होता है । कैसे फलप्रद होता है ? तो इसका 
उत्तर है कि उसी शरीर के माध्यम से आपके भक्त आपकी आराधना करते हैं । फिर प्रश्न होता है कि किन साधनों 
से आराधना करते है ? तो इसका उत्तर है कि वेद, कर्मकाण्ड, तपस्या और समाधि के द्वारा करते है उन चारो 
आश्रमों के धर्मों के द्वारा करते हैं । यदि आप शरीर धारण न करें तो आश्रय के अभाव में न तो कोई आराधना 
कर पायेगा और न कर्मफलों की सिद्धि ही हो सकती है ॥३४॥ 
सत्त्वं न चेद्धातरिदं निज भवेद्विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ । 
गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्ग्रकाशते यस्थ चर येन वा गुण: ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे धातः चेत्‌ यदि इदं विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं सत्त्वं न स्यात्‌ गुणप्रकाशैः भवान्‌ अनुमीयते येन यस्य 
वा गुण: प्रकाशते ॥३५।॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सबके विधाता है । यदि आपका यह विशुद्ध सत्त्वमय रूप न रहे तो, अज्ञान 
तथा उसके द्वारा होने वाले भेद को विनष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान किसी को भी नहीं हो पायेगा । जगतू में 
प्रतीत होने वाले तीन गुण आपके ही हैं और आपके ही द्वारा प्रकाशित भी होते हैं, फिर भी इन गुणों की प्रकाशक 
वृत्तियो से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है । आपके 
स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूप की सेवा करने से आपकी कृपा से होता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वय्यम्बुजाक्षेत्यादिना श्लोकत्रयेण भगवद्धक्तानामेव मोक्षो नान्येषामित्युक्तम्‌, तत्र कर्मफलं भक्ति बिना मा भून्मोक्षस्य 
तु ज्ञानैकसाध्यत्वात्कि भक्‍्त्येति सानुशयाग्प्रत्याहु:-सत्त्व॑ न चेदित । हे धातः, इदं सरत्त्वं निज तव वपुर्न भवेच्चेत्तर्हि विज्ञानं 
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विशिष्टमपरोक्ष ज्ञानं न भवेदित्यनुपड्भ: । कथ॑भृतम्‌ । अज्ञानभिदापमार्जनम्‌, अज्ञान॑ च तत्कृतभिदा च तयोरपमार्जन॑ निवर्तकम 
यद्वा अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिद्विज्ञान मार्जन॑ नाशमाप प्राप्तमेवेति । ननु जडानां बुद्यादीनां यतः प्रकाशस्तदूत्रद्मेति ज्ञान भेदेबेति 
चेन्न । गुणप्रकाशैर्गुणावच्छित्नें: प्रकाशैर्भवानसर्वसाक्षी परिपूर्ण: केवलमनुमीयते कल्प्यते नतु साक्षात्क्रियत इत्यर्थ: । 
अनुमानप्रकारमाहु:। प्रकाशते यस्य च येन वा गुण इति । यस्य संबन्धी अयं बुद्ध्या दिगुण: प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येवं, येन 
वा बुद्ध्यारुढेन प्रमात्रा बुद्ध्याधिष्ठात्रा बाह्यो गुण: प्रकाशते इत्यनुमीयते इत्यर्थ: । शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारेउन्तः 
करण त्वत्म्सादेन साक्षात्कारों भवेदिति भाव: ||३५।। 
भाव प्रकाशिका 

त्वय्यबुजाक्ष इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा देवताओं ने कहा है कि भगवद्‌ भक्तों को हीं मोक्ष की प्राप्ति होती 
है दूसरे लोगों को नहीं | उसमें भी कर्मों के फल की प्राप्ति भक्ति के बिना नहीं होती, किन्तु मोक्ष तो केवल ज्ञान से 
ही होता है उसमें भक्ति की क्‍या आवश्यकता हैं ? इस तरह से वासना से युक्त लोगों के प्रति देवताओं ने सच्त्व॑ न 
चेत्‌० इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ यदि यह सत्त्व यदि आपका अपना शरीर नहीं होता तो फिर विशिष्ट 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता यह इस श्लोक का अन्वय है । प्रश्न है कि वह ज्ञान कैसा है तो इसका उत्तर है अज्ञानभिदापमार्जनम्‌ 
अर्थात्‌ अज्ञान और अज्ञान जन्य भेद दोनों को दूर करने वाला है । अथवा अज्ञान को विनष्ट करने वाला जो विज्ञान 
है वह तो नष्ट हो ही गया हैं । यदि कहें कि जड़ों की बुद्धि इत्यादि का जिससे प्रकाश होता है वह ब्रह्मज्ञान तो रहता 
ही है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि देवकी इत्यादि की प्रभा आदि रूप गुण प्रकाशों के द्वारा केवल 
इसका अनुमान ही किया जा सकता है कि आप सर्वसाक्षी अर्थात्‌ परिपूर्ण है । अनुमान किया जा सकता है अर्थात्‌ 
कल्पना की जा सकती है आपका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अनुमान के प्रकार को बतलाते हुए देबों ने 
कहा जिसके द्वारा अथवा जिसका गुण प्रकाशित होता है । जिसके सम्बन्धी रूप से ये बुद्धयादि गुण प्रकाशित होते 
हैं, जो गुणों का साक्षी है, इस प्रकार से अनुमान होता है । जिस बुद्धि रूप ग्रभा के द्वास बाह्य गुण प्रकाशित होता 
है अर्थात्‌ अनुमित होता हैं । शुद्ध सत्त्त शरीरक आपकी सेवा से प्रसन्न होकर जब आप कृपा करते है तब कहीं जाकर 
अन्तःकरण में आपका साक्षात्कार होता है यही इस श्लोक का भाव है ॥३५॥ 

न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिण: । 
मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥३६॥ 


अन्वयः--- मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मन: तस्य साक्षिण: त्व गुणजन्म कर्मभि; नामरूपे निरूपितब्येन अथापि देव। 
क्रियायां प्रतियन्ति हि !३६॥॥ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! मन तथा वेदवाणी के द्वारा आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही किया जा सकता 
है, क्योंकि आप उनके साक्षी है उनके द्वारा दृश्य नहीं है । अत्एव आपके गुण, जन्म और कर्म के द्वारा आपके 
नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है । फिर भी हे देव ! आपके जो भक्त होते हैं वे आपकी जो 
उपासना रूपी क्रिया योग है उसके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तावद्धक्तानामभ्युदयापवर्गार्थ रूपाणि विभर्पत्युक्त तान्यपि भजनीयानि केवल नतु ज्ञातुं शक्यन्ते अनन्तत्वादत्कर्यत्वाच्च 
'मनोवचसोरगोचरत्वादित्याहु:-न नामरूपे इति । 


पे गुणाश्व जन्मानि च कर्माणि च तैर्निरूपितव्ये निरूपणाहे न भवतः । कुतः। 
० वर्त्म मार्गों यस्थ तवेति तत्रनापि हेतु:-तस्य साक्षिण इति । नहि साक्षिणस्तत्वं मनोबचोगोचरमित्यर्थ: । हे देव बहुधा 
तिमान अथापि क्रियायामुपासनादिलक्षणायां त्वां प्रतियन्त्युपासका; साक्षात्पश्यन्ति | हि प्रसिद्धम्‌ ॥३६।॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९३१ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से यह कहा जा चुका है कि भक्तों के अभ्युदय तथा मुक्ति के लिए आप विभिन्न रूपों को धारण 
करते हैं । आपके वे रूप केवल भजन करने योग्य हैं उन रूपों को जाना नहीं जा सकता है । क्योंकि आपके 
रूप अनन्त तथा अतर्क्य हैं । अतएवं वे मन और वाणी के अविषय हैं इस अर्थ को न नामरूपे० इत्यादि से 
कहा गया है । अर्थात्‌ आपके नाम और रूप का निरूपण गुण, जन्म और कर्मों के द्वारा नहीं किया जा सकता 
है । क्योंकि आपका मार्ग तो अनुमेय है, उसका कारण यह है कि आप तस्य अर्थात्‌ उस मन आदि के साक्षी 
हैं। साक्षितत्व जो परमात्म तत्त्व है वह मन और वाणी का विषय नहीं है । हे अनेक प्रकार से प्रकाशित होने 
वाले भगवन्‌ फिर भी जो आपके भक्तजन है, वे उपासना रूप क्रिया के द्वार आपका साक्षात्कार करते ही हैं ॥३६॥ 
श्रुपवन्गृणन्संस्मरयंश्च॒ चिन्तयन्नामानि रूपाणि चर मड़लानि ते । 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 
अन्वय:--- यः ते मज्नलानि ते रूपाणि नामानि श्रृण्वन्‌, गृणन्‌ संस्मरयन्‌ चिन्तयन्‌ क्रियासु च त्वच्चरणारविन्दयोः 
आबविष्ट चेता सः भवाय न कल्पते ॥३७।। 
अनुवाद-- जो पुरुष आपके मड्जलमय रूपों तथा नामों का श्रवण, कीर्तन तथा दूसरों को याद दिलाते हुये 
तत-तत्‌ देवताओं का पूजन भी करते हुये आपके चरणों में ही अपना चित्त लगाये रखता है, वह पुनः इस संसार 
के जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्धकत्यैव मोक्ष इत्युपसंहरन्ति-श्रृण्वन्निति । अन्यानपि संस्मारयन्‌ । क्रियासु देवार्चनादिकर्मसु ।३७!। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भक्ति के द्वारा ही मुक्ति होती है इस कथन का उपसंहार करते हुए देवगण श्रृणवन्‌ इत्यादि श्लोक 
को कहते हैं । संस्मारयन्‌ अर्थात्‌ दूसरों को याद दिलाते हुए, क्रियासु अर्थात्‌ देवार्चन आदि क्रियाओं को करते 
समय में भी ॥३७॥ 
दिष्टया हरे5स्था भवतः पदोभुवों भारो5पनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिष्टयाद्डिता त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्याम गां घां च तवानुकम्पिताम्‌ ॥३ ८॥ 
अन्बय:-- हे हरे दिष्टया तब पद: भुवः इशितुः तव जन्मना भार; अपनीत: दिष्टया तब सुशोभनै: पदकैः गां चां 
च अंकिताम्‌ तवानुकम्पिताम्‌ द्रक्ष्याम: ३८।॥ 
अनुबाद-- हे सभी पापों और कष्टों को दूर करने वाले श्रीहरे ! यह पृथिवी आपका चरण स्वरूप है । 
सम्पूर्ण जगतू के नियामक आपके जन्म से ही इसका भार दूर हो गया । सौभाग्यवशात्‌ हमलोग इस पृथिवी और 
चुलोक को आपके मनोहर नन्‍्हें चरणों से अंकित तथा आपकी कृपा का पात्र बनी हुई देखेंगें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशेषत: श्रीकृष्णावतारमभिनन्दन्ति-दिष्टयेति । दिष्टया भद्रम्‌ू । तब पद: पादभूताया: । ईश्वरस्य तव जन्मात्रेणापनीत 
एव । किंच त्वत्पदकै; कोमलै: पदै; सुशोभनैर्वज्राह्नशादिशुभलक्षणै: गां पृथ्वीं दवां स्वर्ग च तव त्वयानुकम्पिताम्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिष्टया इत्यादि श्लोक के द्वारा विशेष रूप से श्रीकृष्णावतार का देवगण अभिनन्दन करते है, दिष्टया अर्थात्‌ 
सौभाग्यवशात्‌ आपके चरण स्वरूपिणी इस पृथिवी का भार तो सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपके जन्म (अवतार) 
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ग्रहण करने मात्र से दूर हो गया किल्ल सौभाग्यवशात ही हमलोग आपके नन्‍्हे-नन्‍्हें अत्यन्त मनोहर वच्र अद्भुश 
आदि शुभ लक्षणों वाले चरणों से अज्जित इस पृथिवी को तथा स्वर्ग लोक को देख सकेंगे, क्योंकि पृथिवी आपकी 
कृपा का विषय हो चुकी है ॥३८॥ 
न ते5 भवस्येश भवस्य कारणं विना बिनोदं बत तर्कयामहे । 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृपा यतस्त्वव्यभयाश्रयात्मनि ॥३९॥ 
अन्वयः--- हे ईश अभवस्य बत ते विनोद बिना ते भवस्य कारणं न तर्कयामहे । हे अभयाश्रय यतः आत्मनि त्वयि 
भव: निरोधः स्थिति: अविद्यया कृता ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप तो अजन्मा हैं, अतएव आपके जन्म का कारण आपकी लीला _५38% है, क्योंकि आप 
स्वयम्‌ अभय के एकमात्र आश्रय है । सृष्टि स्थिति और संहार ये सबके सब अविद्या के द्वारा आपमें आरोपित हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तव जन्मना भारोउपनीत इत्युक्त्या ममापि कि जीववत्संसार उक्तो नहि नहीत्याहु:-नेति । बत हे ईश, असंसारिणस्ते 
जन्मन: कारण क्रीडां विना न तर्कयाम: । किंच हे अभयाश्रय, न भयमाश्रयत, इति तथा तत्संबोधनम्‌ । हे नित्यमुक्तेत्यर्थ;। 
तब जन्मकारणं नास्तीति किं वक्तव्यम्‌, यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्वयि विषये या अविद्या तया कृता न परमार्थतः सन्तीति।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह देवताओं ने कहा है कि आपके जन्म से ही पृथिवी का भार दूर हो गया । यदि आप कहे कि मेरा 
भी जीव के समान संसार तुमलोगों ने कहा है ? तो ऐसी बात नहीं है, इसी अर्थ का नते5 भवस्येश ० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ! आप तो असंसारी हैं, आपके जन्म का कारण क्रीडा 
को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ऐसा हमलोग समझते हैं । किल्च है अभवाश्रय भय तो आपको अपना आश्रय 
बनाता ही नहीं है । आप नित्यमुक्त है इस बात को क्‍या कहना है ? जीव में भी भय आदि जो पाये जाते हैं 
वे आपके विषय में होने वाले अज्ञान के कारण ही है वे परमार्थिक नहीं हैं ॥३९॥ 


मत्स्थाश्रकच्छपनृसिंहबराहहंसराजन्यविप्रविबुध्रेषु कृतावतार: । 


त्यं पासि नख्रिभुवनं च यथा घुनेश भारं भुवो हर यदृत्तम वन्दन ते ॥४०॥ 
अन्वयः--- हे ईश मत्स्यश्वकच्छपनृसिंहवराहहंस राजन्य विप्रविवुधेषु कृतावतार: त्व॑ यथा नः त्रिभुबनं च॒ पासि हे 
यदूत्तम अधुना भुवो भारं हर ते वन्दनम्‌ ।४०॥ 


है अनुवाद- हे प्रभो ! आप जिस तरह मत्स्य, कच्छप, नृसिंह वराह, हंस, श्रीराम, परशुराम तथा देवताओं 
में अवतार लेकर त्रैलोक्य तथा हम देवताओं और ब्रिभुवन की रक्षा करते हैं, उसी तरह हे यदुवंश शिरोमणि इस 
समय आप जन्म ग्रहण करके पृथिवी के भार को दूर करें ॥४०॥ 


ई के भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुत प्रार्थयन्ते-मत्स्याश्रेति । नोउस्मांस्त्रिभुवन चान्यदा दा 
किक. भुर | यथा पासि तथाउधुनापि पाहीति बन्दनं ते इति च वदन्तः 


भाव प्रकाशिका 


देवताओं ने जो प्रस्तुत बात है उसको मत्स्याश् इत्यादि श्लोक से कहा हैं । जैसे आप अन्य अवतारों 


में हम देवता और त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं उसी तरह आप हमलोगों की रक्षा करें | आपको हमलोगों का नमस्कार 


है इस तरह से सब सिर झुकाकार श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हैं ॥४०॥ 
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कर मा आओ 2 लिप्तेपमूतोगॉप्ता यदूनां भविता तवात्मजः: ॥४१॥ 
श्र * दि्टथा यः पुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नः अंशेन क्षिगत: ५ ; भय॑ 
अब बटन गाता भव भुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ न: भवाय अंशेन ते कुक्षिगत: मुमूर्षो: भोजपते: भय॑ माभूत्‌ 
अनुवाद--- हे माँ ! सौभाग्य की बात है कि परंपुरुष साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ हमलोगों का कल्याण करने के 
लिए आपके उदर में प्रवेश किए हुए हैं । कंस तो अब मरने ही वाला है । आपको इससे डरना नहीं चाहिए। 
आपके पुत्र श्रीभगवान्‌ यदुवंशियों की रक्षा करेंगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवकों प्रत्याहु:-दिष्टयेति । नोउस्माकं भवायोद्धवाय साक्षात्पर: पुमांस्ते कुक्षि गतः अतो भय॑ मा भूदिति ॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने माता देवकी से दिछ्टद्या० इत्यादि श्लोक से कहा है कि हम देवताओं की रक्षा के लिए 
साक्षात्पर॑पुरुष तुम्हारे उदर में प्रवेश किए हुए हैं अतएव आपको भय नहीं करना चाहिए ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुष यद्ूपमनिदं यथा । ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगतविष्णोर््रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वय:--- इति यत्‌ यथा अनिदं रूपंपुरुषम्‌ अभिष्टूय ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा; दिवम्‌ प्रतिययु: ॥४२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का जैसा जो रूप है इस बात को कोई नहीं जानता है ऐसे परंपुरुष परमात्मा की 
स्तुति करके ब्रह्माजी और शिवजी को आगे करके देवगण स्वर्गलोक में चले गये ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के गर्भ में प्रवेश किए हुए भगवान्‌ की 
ब्रह्म आदि देवकृत स्तुति नामक दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥।२९।॥। 
भावार्थ दीपिका 
यस्य रूपमिदं सर्वप्रत्यक्षभूतम्‌ । यथा यथावत्‌ । अस्मान्वञ्जययित्वा एताविह स्थास्थेते इति मन्यमाना ब्रहोशानौ 
पुरोधाय पुरतः कृत्वा ययुरिति ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागबत महापुराणे दशमस्कन्धथे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयो5ध्याय: ।॥९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का रूप अलौकिक तथा सर्वात्मस्वरूप है उसको ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता है । देवताओं 
ने सोचा कि ब्रह्म और शड्भरजी हमलोगों को ठग कर यहीं रह जा सकते हैं ? अतएव उन दोनों देवताओं को 
आगे करके सभी देवगण स्वर्ग चले गये ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२।॥। 
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तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रकाट्य 
श्रीशुक उवाच 
अथ सर्वगुणोपेत: काल: पारमशोभनः । यहोँवाजनजन्म्क्ष॑ शान्त्क्षअरहतारकम्‌ ॥१॥ 
अन्वय--- अथ सर्वगुणोपेत: परमशोभन: काल: यहिं अजनजन्मर्क्ष शान्तर्क्षकयहतारकम्‌ ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ जब मज्ञलमय सभी शुभगणों से युक्त समय आया, उस समय रोहिणी नक्षत्र था। 
आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो गये थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृत्तीये निजरूपेण संभूतस्तु हरि: स्वयम्‌ । पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌ ।। 
अथेति मज्जलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कालो बभूब तदा देवक्यां विष्णुराविरासीदित्यष्टमश्लोकगतेनानवय: । परम 
शोभनत्वमेवाह-यहीत्यादिना । अजनान्नारायणाज्जन्म यस्य प्रजापतेस्तस्यथ ऋश्ष॑ रोहिणीनक्षत्रम्‌ू । कथंभूतम्‌-शान्तानि 
ऋक्षाण्यश्रिन्यादीनि ग्रहाश्र॒ त्तारकाश्व यस्मिस्तत्‌ । यहींति सर्वत्रानुषज्ज्यते ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि स्वयं श्रीहरि अपने रूप से प्रकट हो गये । माता- 
पिता ने उनकी प्रार्थना की । कंस से भयभीत होने के कारण पित्ता वसुदेवजी उनको गोकुल लाए । श्लोक के 
प्रारम्भ में अथ शब्द मड़लार्थक है । जब सभी शुभ गुणों से युक्त समय आया तब देवकीजी के गर्भ से श्रीहरि 
प्रकट हो गये । इस तरह आठवें श्लोक से उसका अन्वय है | यर्हि इत्यादि श्लोक के द्वारा काल के परम मनोज्ञता 
को ही बतलाया गया है । अजनजन्मर्क्ष का अर्थ है अजन अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण से जिनका जन्म हुआ उस 
ब्रह्माजी के द्वारा अधिष्ठित रोहिणी नक्षत्र | कैसा काल था वह ? इस पर कहते हैं जिस समय अश्विनी इत्यादि 
सभी नक्षत्र ग्रह तथा तारे शान्त थे । यहाँ का सर्वत्र अन्वय होगा ॥१॥ 
दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ । मही मड्नलभूयिष्ठपुरग्रामब्रजाकरा ॥२३॥ 
अन्वयः-- दिशः प्रसेदुः गगन निर्मलोडुगणोदयम्‌ मही मड्ढडलभूयिष्ठपुरग्राम त्रजाकरा ॥।२॥। 
अनुवाद-- जब दिशाएँ स्वच्छ हो गयीं, स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथिवी के नगर, ग्राम, 
अहीरों की बस्तियों और हीरों आदि की खदानें बहुत अधिक मड़़लमय हो गयी थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्मलानामुडुणानामुदयो यस्मिस्तत्तथा । मड्जलभूयिष्ठा; पुरादयों यस्यां सा ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय स्वच्छ आकाश में स्वच्छ तारे चमक रहे थे | पृथिवी पर नगर आदि बहुत अधिक मज्जलमय 
हो गये थे ॥२॥ 
नद्यः प्रसन्मसलिला हृ॒दा जलरुहश्रिय: । द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ॥३॥ 
अन्वय:-- नद्य; प्रसन्नसलिला:, हृदा; जलरुहश्रिय: द्विजालिकुसन्नादस्तवका: वनराजय: ।।३॥। 
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अनुवाद-- जिस कम नदियों का जल स्वच्छ हो गया था, सरोवरों में विकसित कमल सुशोभित हो रहे थे, 
बनों में वृक्षों की ँ पुष्पों से भर गयी थीं और उन पर पक्षीगण चहक रहे थे तथा भौरे गुनगुना रहे थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलरहै: श्री: शोभा येषां ते । द्विजालिकुलानां सन्नादो येषु ते स्तबका यासु ता: ॥३॥ 
इस भाव प्रकाशिका 
जिन ससेवरों की शोभा कमलों के द्वारा हो रही थीं। जिन वन पंक्तियों के पुष्प गुच्छों पर पक्षियों के चहकने 
की और भौरों के गुनगुनाने की ध्वनि हो रही थी ॥३॥ 
बवौ वायु: सुखस्पर्श: पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्रयश्न द्विजातीनां शान्तास्तन्न समिन्धत ॥४॥ 
अन्वय:--- यर्हि सुखस्पर्श: पुण्यगन्धवह: शुचि: वायु: ववौ यर्हि द्विजानां शान्ता: अग्नयः तत्र समिन्धत |।४॥ 
अनुवाद--- जब शीतल मन्द सुगन्ध पवित्र वायु सुगन्धि लिए हुई बहने लगी, कंस के भय से अग्निहोत्री 
ब्राह्मणों की बुझी हुई अग्नियाँ प्रज्ज्जलित हो गयीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
समिव्धत । आडागमोऊत्र द्रष्टव्य: । समिन्धतोति । सम्यग्दीप्ता बभूबुरित्यर्थ: ।॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 5 
समन्धित अर्थात्‌ अच्छी तरह से प्रज्जवलित हो गयीं | समिन्धत का विग्रह है- सम ऐन्थत । यहाँ पर 
आर्ष प्रयोग होने के कारण आट्‌ का आगम हुआ है ॥४॥ 
मनांस्थासनसन्नानि साधूनामसुरद्ुहामू । जायमाने5जने तस्समिन्नेदुर्दुन्दुभयों दिवि ॥॥५॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ अजने जायमाने असुरद्वहाम्‌ साधूनाम्‌ मनांसि प्रसन्नानि आसन्‌ दिवि दुन्दुभय: नेदुः ॥५॥। 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ के अवतार की बेला आयी उस समय असुरों से द्रोह करने वाले सन्त 
पुरुषों के मन प्रसन्न हो गये और स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरहुहां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां देवानां चेति । स्वर्गे तु विशेषमाह-जायमान इति । अजने जायमाने ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कंस आदि राक्षसों से भिन्न सभी प्राणियों के तथा देवताओं के मन प्रसन्न हो गये | जायमाने ० इत्यादि से 
स्वर्ग की विशेषता बतलायी गयी है । श्रीभगवान्‌ के अवतार काल में स्वर्ग में दुन्दुभियाँ अपने आप बजने लगीं ॥५॥ 
जगुः किन्नरगन्धवस्तुिष्ठवु; सिद्धचारणा: । विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभि: सम॑ तदा ॥६॥ 
अन्वयः-- तदा किन्नरगन्धर्वा: जगुः सिद्धचारणा: तुष्ठुवु: अप्सरोभि: सम॑ विद्यायर्यश्व ननृतुः ॥॥६॥ 


अनुवाद-- उस समय किन्नर और गन्धर्व सब्बभीत करने लगे, सिद्ध और चारणगण श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
करने लगे तथा अप्सराओं के साथ किन्नरियाँ नृत्य करने लगीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा आसत्न: प्रसवों यस्मिसतस्मिन्समये ।॥॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
जब श्रीभगवान्‌ के श्रकट होने की बेला जब सन्निकट आ गयी उस समय ॥६॥ 
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मुमुचुर्मुनयो देवा: सुमनांसि मुदान्विता: । मन्दं मन्‍्दं जलधरा जगर्जुरतु सागरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- देवा: मुनयः मुदान्विता: सुमनांसि मुमुचु जलधराः मन्द॑ मन्दं अनुसागरम्‌ जगर्जु: ॥७॥ 
अनुबाद-- देवता और मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा किए और जल भरे मेघ सागर के सत्निकट 

जाकर गर्जने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं [७॥। 

निशीथे तम उद्धूते जायमाने जनार्दने | देवक्‍्यां देवरूपियां विष्णु: सर्वगुहाशयः ॥ 

आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः का ॥८॥ 
अन्वयः-- निशीये तम उद्धूते जनादने जायमाने देवरूपिण्यां देवक्यां सर्वगुहाशय; विष्णु: पूर्वस्यां दिशि पुष्कल; 

इन्दुरिव अविरासीतू ॥॥८॥ 
अनुवाद-- आधी रात की बेला में जबकि घोर अन्धकार छाये हुए था वही भगवान्‌ जनार्दन के अवतार 

की बेला थी । उसी समय देवस्वरूपिणी देवकी के गर्भ से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले भगवान्‌ 

विष्णु उसी तरह प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में अपने सम्पूर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रमा उदित हो गये हों ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमसोद्धूते घनतमसि निशीथे यथा यथावदैश्वरेणैव रूपेण ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
घोर अन्धकार से युक्त आधी रात की बेला में श्रीभगवान्‌ का जैसा ऐश्वर रूप है उसी तरह से श्रीभगवान्‌ 
प्रकट हुए ॥८॥ 
तमरुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शह्नगदार्युदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रययोदसौभगम्‌ ॥९॥ 
महाहवैदूर्यीकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्‌ । 
उद्दामकाछ़्यज्रदकड्डणादिभिर्विरोचमानं॑ बसुदेव ऐक्षत ॥९०॥ 
अन्बयः-- वसुदेव: तम्‌ अद्भुतं बालकम्‌ ऐक्षत्‌ अम्बुजेक्षणं चतुर्भुम्‌ शह्ढलु गदार्युदायुधम्‌ श्रीवत्सलक्ष्मं 
गलशोभिकौस्तुभ पीताम्बरं साद्रपयोदसौभगम्‌, महाह॑वैदूर्यकिरीटकुण्डलं त्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलं, उद्यमकाच्यज्रद- 
'कंकणादिभि: विरोचमानम्‌ ॥॥९-१०॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिसके नेत्र कमल के समान मनोहर और बड़े-बड़े 
थे । वह अपनी चार भुजाओं में शद्ब, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था । उसके वक्ष: स्थल में श्रीवत्स 
चिह था, गले में कौस्तुभभणि लटक रही थीं, कमर में पीताम्बर धारण किए था, वर्षा कालीन जल भरे श्याम 
वर्ण के मेघ के समान उप बालक का श्याम वर्ण का शरीर था । बहुमूल्य वैदूर्यमणि के किरीट और कुण्डलों 
की कान्ति से उसके काले घुंधराले केश चमक रहे थे । कमर में करधनी की लड़ियाँ चमक रही थीं | भुजाओं 


में बाजूबनद और कलाई में कड्नन वह बालक धारण किए था । आशभूषणों 
इन समस्त आभूषणों से सुशोभित उस बालक 
के सभी अज्ञ शोभायमान थे ॥९-१०॥ ६ मे 


नल आल भावार्थ दीपिका 
बालकं वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीयश्लोकेनानवय: । अद्धुतत्वे हेतुगर्भाणि विशेषणान्यम्बुजेक्षणमित्यादीनि । श्रीवत्सलक्ष्मं 
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श्रीवत्सलक्ष्मणम्‌ । गलेन शोभत इति गलशोभी च कौस्तुभो 


भो यस्मिन्‌ । परिष्वक्तसहस्रकुन्तलं किरीटकुण्डलादीनां 
स्फुरदपरिमितकेशमित्यर्थ: ।९-१०॥। 2) ऊँ टकुण्डलादीनां त्विषा 


भाव प्रकाशिका 
उस अद्भुत बालक को वसुदेवजी ने देखा इस तरह से दूसरे श्लोक के साथ अन्वय है । उस बालक के 
अद्भुतत्व के हेतु रूप से अम्बुजेक्षणम्‌ इत्यादि विशेषणों को उपन्यस्त किया गया है । उस बालक के वक्ष: स्थल 
में श्रीवत्स नामक सुनहरी रेखा थी। श्रीभगवान्‌ के गले में लटकने वाली कौस्तुभरमाणि श्रीभगवान्‌ की सुन्दर गला 
से ही सुशोभित हो रही थी । चारो ओर फैले हुए काले-काले घुंघराले अपरिमित केश श्रीभगवान्‌ के वैदूर्यमाणि 
किरीट और कुण्डलों की कान्ति से चमक रहे थे ॥९-१०॥ 
स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं बिलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसं भ्रमो5 स्पृशन्मुदा द्विजेभ्यो5 युतमाप्लुतो गवाम्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः-- हरिं सुतं विलोक्य सः आनकदुन्दुभि: विस्मयोत्फुल्लविलोचन: तदा कृष्णावतारोत्सबसं भ्रम: मुदाद्विजेभ्य: 
गवाम्‌ अयुतम्‌ अस्पृशत्‌ ।॥११॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने देखा कि श्रीहरि: मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं यह देखकर उनको आश्चर्य 
हुआ और उसके पश्चात्‌ वे आनन्द मग्न हो गये और उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार का जन्मोत्सव मनाने 
के लिए ब्राह्मणों को दस हजार गायों को दान करने का सह्लल्प कर दिए ॥११५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयेनोत्फुल्ले विकसिते लोचने यस्य सः । गवामयुतस्पृशन्मनसा दत्तवानू, कंसनिगृहीतस्य दानासंभवात्‌ । स्पृष्टौ 
हेतुः-कृष्णावतारेति । मुदा आप्लुतो व्याप्त: स्नात इति वा ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आश्चर्य से उनके दोनों नेत्र विकसित हो गये । दस हजार गौओं का मन से दान कर दिए वसुदेवजी । 
कंस ने उनके कैद कर रखा था अतएव वे दान तो नहीं दे सकते थे । उस दान के स्लल्प का कारण था कृष्णावतार 
महोत्सव । मुदाप्लुतः अर्थात्‌ आनन्द से भर गये अथवा आनन्द से वे स्नान कर लिए ॥११॥ 
अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नताड्रः कृतधीः कृताञ्जञलि: । 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! स्वरोचिषासूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं परं पुरुषम्‌ अवधार्य गतभी प्रभाववित्‌ कृताझलिः 
नताजरः कृतधीः अस्तौत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ अपनी कान्ति से प्रसूति गृह को प्रकाशित करने वाले उस बालक को ये परम पुरुष 
परंत्ह्म हैं इस तरह से मन में निश्चित करके वसुदेवजी का भय समाप्त हो गया क्योंकि वे श्रीभगवान्‌ के प्रभाव 
को जानते थे । वे हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ के चरणों में सिर झुकाकर स्तुति करने लगे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृतधीः शुद्धवुद्धिः ॥॥१२॥। 

भाव प्रकाशिका 
कृतधी: अर्थात्‌ शुद्धबुद्धि वाले वसुदेवजी ॥१२॥ 


२९३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
वसुदेव उवाच 
विदितो5सि भवान्साक्षात्पुरुष: प्रकृते: परः । केवलानुभवानन्दस्वरूप: सर्वबुख्धिदृकू ॥९३॥ 
अन्वय:--- भवान्‌ प्रकृतेः पर: पुरुष, केवलानुभवानन्दस्वरूप: सर्वबुद्धिदक्‌ विदित असि ॥१३॥॥ 
बसुदेवजी ने कहा 


बे अनुबाद-- आप प्रकृति से अतीत साक्षात्‌ परं पुरुष पुरुषोत्तम, केवल अनुभवानन्द स्वरूप तथा सबों की 
बुद्धियों के साक्षी हैं यह मैं जानता हूँ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बसुदेव: प्रथम पुत्रबुद्ध्या पश्यंस्तां परित्यज्याह-विदितोडसीति । कर्थ विदितोउसि, भवान्‌ प्रकृते: पर: पुरुष इति। 
ननु किमाश्चर्य, पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वादेवेत्यत आह-साक्षादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थ: । नन्वक्षिसंनिकृष्टं प्रत्यक्षत उपलभ्यते कि 
चित्रमित्यत आह-केवलेति । केवलश्वासावनुभवाश्ानदश्व॒ ताविब स्वरूपं यस्य स: । किंच सर्वबुद्धिदक्‌ । नहोबंभूतो 
दृश्यो भवतीत्यर्थ: ॥१३॥।। 
भाव प्रकाशिका 
बसुदेवजी पहले श्रीभगवान्‌ को पुत्र रूप से देख रहे थे । उस बुद्धि का परित्याग करके वे विदितोडसि० 
इत्यादि श्लोक को कहे । यदि आप कहें कि मैं कैसा ज्ञात होता हूँ. ? वसुदेवजी ने कहा आप भ्रकृति से परे 
परं पुरुष हैं | यदि कहें कि इसमें क्या आश्चर्य है ? यही की आप पुरुष की प्रकृति से भिन्न है इसलिए उन्होंने 
कहा साक्षात्‌ । आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं | यदि कहें कि जो नेत्रों के सन्निकट होता है उसका प्रत्यक्ष होता ही है। 
इसमें कौन आश्चर्य है ? इस पर वसुदेवजी ने कहा कि आपका स्वरूप केवल अनुभव स्वरूप और आनन्द स्वरूप 
है । तथा आप समस्त बुद्धियों के साक्षी हैं। अतएव आप इस प्रकार से किसी को नहीं दिखायी देते हैं ॥१३॥ 
स॒ एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । तदनु त्वं ह्यप्रविष्ट: प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥१४॥ 
अन्वयः-- स एव स्वप्रकृत्या अग्रे इदं त्रिगुणात्मकं सृष्ट्वातदनुह्नप्रविष्ट: त्वं प्रविष्ट इब भाव्यसे ।१४॥ 
अनुवाद--- वही आप अपनी ग्रकृति के द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ की सृष्टि करके उसके 
पश्चात्‌ इसमें प्रविष्ट नहीं होने पर भी प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवकीजटरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुति: क्रियतेशइत आह-स एवेति । स एव उक्तस्वरूप एव त्वं न देवकीजठरे 
प्रविष्ट इत्यर्थ: । ननु विश्व॑ सृष्ट्‌वा तदनुप्रविष्टस्य किमेतद्वह्ठत आह-स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा वा तदनु त्वमप्रविष्ट एबेति। 
ननु तर्हि कर्थ॑ श्रुत्योच्यते- तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌' इत्यत आह-प्रविष्ट इब्रेति । भाव्यसे निरूप्यसे । प्रत्यक्षतों वा सद्रुपेण 
वा प्रविष्ट इब लक्ष्यसे ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि देवकी के उदर में प्रविष्ट मेरी इस तरह से बहुत स्तुत्ति क्यों करते हैं ? इस पर वसुदेवजी ने कहा 
स एव इत्यादि आपका उक्त ही स्वरूप है । आप देवकी के उदर में प्रविष्ट नहीं हुए । यदि कहें कि जगत्‌ की सृष्टि 
करके उसके पश्चात्‌ उसमें प्रविष्ट हुए मेरी इस तरह बहुत स्तुति श्रुति क्यों करती है तो इस पर वसुदेवजी ने कहा आपने 
अपनी माया से इस त्रिगुणात्मक विश्व की सृष्टि की उसके पश्चात्‌ उसमें प्रविष्ट हुए बिना भी आप प्रविष्ट के समान प्रतीत 
होते हैं | यदि कहें कि तो फिर श्रुति कैसे कहती है कि जगत्‌ की सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गये | इस पर वसुदेवजी 
ने कहा आप प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं । प्रत्यक्ष अथवा सद्गूप से प्रतीत के तरह प्रतीत होते हैं ॥१४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) २९३९ 


यथेमे5विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह। नानावीर्या: पृथग्भूता विराज॑ जनयन्ति हि ॥१५॥ 
संनिपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेडनुगता इब । प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभवः ॥१६॥ 

अन्वयः-- यथा इमे अविकृता भावा: नानावीर्या: पृथग्भूता: तथा विकृतैः विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य 
अनुगताः इब दृश्यन्ते, प्रामेव विद्यमानत्वात्‌ तेषामिह सम्भव: न ।१५-१६॥ 

अनुवाद-- जिस तरह ये महदादि कारण तत्त्व पृथक-पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक-पृथक्‌ 
रहती है । जब वे इन्द्रिय आदि सोलह विकारों से मिलते हैं तो ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । और इसको उत्पन्न 
करके मन में प्रविष्ट के समान प्रतीत होते है । किन्तु वास्तविकता यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं 
करते हैं, क्योंकि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु हैं, उनमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 

अत्र दृष्टन्त:-यथेति । इमेडविकृता भावा महदादयो यथा तथेति । दृष्टान्तं विवृणोति-ते विकृतैरिति । ते विकृतैः 
चोडशविकारैः सह संनिपत्य विराज॑ ब्रह्माण्डं जनयन्ति । संनिपतने हेतु:-यतः पृथग्भूता: सन्‍्तो नानावीर्या विशिष्टकार्यसमर्था 
न भवन्ति । अतः, संनिपत्येति । एवं समुत्पाद्यानुगता: प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टा: । कुतः । उत्पत्तेः प्रागेब कारणतया 
विद्यमानत्वान्न तेषामिह सूष्टे कार्ये पश्चात्संभव: प्रवेश इति ॥॥१५-१६॥ 

भाव प्रकाशिका 

यथेमे ० इत्यादि दो शलोकों द्वारा उपर्युक्त कथन में दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है | चूकि महदादि कारण 
पदार्थ जब तक पृथक्‌ रहते हैं अनेक श्रकार की शक्ति से सम्पन्न होकर भी किसी विशिष्ट पदार्थ क॑ रचना नहीं 
कर पाते है । जब वे इन्द्रिय आदि सोलह विकारों से मिल जाती हैं तो वे ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । इसी 
तरह से जगत्‌ की सृष्टि करके उनमें प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं किन्तु वे उनमें प्रविष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 
वे तो उनमें पहले से ही विद्यमान रहते हैं ॥१५-१६॥ 

एवं भवान्बुद्धयनुमेयलक्षणैग्रह्िर्गुणै: सन्नपि तहुणाग्रह: । 
अनावृतत्वाइहिरन्तरं न ते सर्वस्थ सर्वात्मन आत्मवस्तुनः: ॥१७॥ 

अन्वयः--- एवम्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणैः ग्राहौः गुणैः सह सन्नपि भवान्‌ तदगुणाग्रह: अनाबृतत्वात्‌ सर्वात्मन: सर्वस्य 
आत्मवस्तुन: ते बहिरन्तरं न ।१७॥ 

अनुवाद--- इस तरह बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है, तथा इन्द्रियों 
के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ज्ञान होता है। यद्यपि आप उन सबों में रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण 
से आपका ग्रहण नहीं हो पाता है । इसका कारण है कि आप सबकुछ हैं, सबके अन्तर्यामी और परमार्थ सत्य हैं, 
आत्मस्वरूप हैं | गुणों का आवरण आपको ढँक नहीं पाता है । अतएव आपमें बाहर-भीतर नहीं है। अतएव आप 
किसी में प्रवेश नहीं करते | फलत: प्रवेश नहीं करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान प्रतीत होते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दार्शन्तिकेउअतिदिशति एवं । भवानिति । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एवं कारणतया कार्येषु वर्ते तहिं तेष्विन्द्रियैर्गुह्ममाणेषु 
मम ग्रहण कि नास्ति तत्राह-बुद्धयनुमेयलक्षणैरिति । बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्वरूप॑ येषां तैगुणैरन्द्रियेग्राहिगुणै: सह 
सन्नपि बर्तमानो5पि तदगुणाग्रहस्तैगुणैः सह न गृह्मते | अयं भाव:-नहि ग्राह्ेः सह भावमात्र ग्रहणे कारणं कित्विन्द्रियाणां 
शक्ति: | सा च कार्यकसमधिगम्यायथाकार्यमेव कल्प्यते । अतो यथा चश्लुषा रूपग्रहणे रसादिग्रहणं नास्ति तथैव विषयग्रहणे 
त्वदग्रहणमपीति । अविषयत्वेन च ग्रहणानरत्वमुक्तमेव सर्वबुद्धिदृगित्यत्र । एवं तावत्प्ागेव विद्यमानत्वात्प्रवेशो नास्तीत्युक्तम्‌। 


२९४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


किंच परिच्छिन्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्तव त्वनावृतत्वादपरिच्छिन्नत्वेन बहिरन्तर्भेदी नास्ति, कुतः प्रवेश इत्याह-. 
अनावृतत्वादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह-सर्वस्थेति । महि सर्वरूपस्थान्यदावरकमस्ति सर्वात्मनः , नहोकेनावृतो5न्यस्यात्मा भवेतू। 
आत्मवस्तुन इत्यात्मनो वस्तुनश्ेति हेतुद्यम्‌ । अत सातत्यगमन इत्यस्मादतति व्याप्रोतीत्यात्मा, नहि व्यापकस्थावरणं घटते। 
तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न घटत हत्यर्थ: । तस्मात्त्वान्तर्यामितया प्रवेशो न मुख्यो5स्ति कुततस्तरां गर्भे प्रवेश: । 
अत; केवलानुभवानन्दस्वरूप एव त्वं विदितोअसीत्याश्रय॑ मम भाव्यमित्यर्थ: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका रे 
उपर्युक्त दृष्टान्त को यहाँ दार्शन्तिक में समन्वित एवं भवान्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं । यदि आप 
पूछें कि यदि मैं अपने स्वरूप से ही कारण रूप से कार्यों में विद्यमान रहता हूँ तो फिर इन्द्रियों के द्वारा उन कार्यो 
का ग्रहण होने पर मेरा ग्रहण क्यों नहीं होता है ? इस पर वसुदेवजी बुब्धयनुमेय लक्षण: कहते हैं । बुद्धि के 
द्वारा रूपादि ज्ञान होने से उन गुणों के द्वारा इन्द्रिय ग्राह्म गुणों के साथ वर्तमान उनके गुणों का अहण उन गुणों 
के साथ नहीं होता है । कहने का अभिप्राय है कि सद्भाव मात्र ही ग्रहण का कारण नहीं है, अपितु उसके ग्रहण 
में इन्द्रियों की शक्ति का भी होना आवश्यक है । उस शक्ति का ज्ञान उसके कार्यों को ही देखकर हो सकता है। 
उन कार्यों को देखकर उस शक्ति की कल्पना की जाती है । अतएव जिस तरह चक्षुरिन्द्रिय को शक्ति रूप के 
ही ग्रहण में है उसके द्वारा शब्दादि का ग्रहण नहीं हो सकता है । उसी तरह विषयों का ग्रहण होने पर भी उसमें 
विद्यमान आपका ग्रहण नहीं हो पाता है । ग्रहण का विषय नहीं होने के कारण परमात्मा के अहणानरहत्व को कहा 
जा चुका है । पस्मात्मा सभी बुद्धियों के साक्षी हैं । इस कथन से इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया कि पहले 
से ही विद्यमान रहने के कारण आप सबों अनुप्रविष्ट नहीं है । किश्न जैसे सीमित पक्षी अपने घोसले में ग्रवेश करता 
है । आप तो अपरिच्छिन्न हैं, अतएव अपरिच्छिन्न आपका परिच्छिन्न कार्यों में कैसे प्रवेश हो सकता है । अतएव 
आपमें बाहर भीतर नामक कोई भी भेद नहीं है । इसी बात को वसुदेवजी ने अनाबृतत्वात्‌ पद से कहा है । अनावृतत्व 
का कारण बतलाते हुए वसुदेवजी ने कहा सर्वस्य अर्थात्‌ सर्वस्वरूप हैं । सर्व स्वरूप सर्वात्मा का कोई दूसग़ 
आवरक नहीं हो सकता है । एक के द्वारा दूसरों की आत्मा अवृत नहीं होती है । आत्म वस्तुन: पद से आत्मनः 
और वस्तुनः दो हेतुओं को बतलाया गया है । अतसाततत्यगमने धातु से व्याप्त के अर्थ में आत्मा शब्द व्युत्पत्र 
होता है जो व्यापक होता है उसका कोई आवरक नहीं होता । वस्तुनः परमार्थ वस्तुनः अर्थ है। परमार्थ वस्तु 
का भी कोई आवरक नहीं होता है । अतएव आपका अन्तर्यामी रूप से भी प्रवेश मुख्य नहीं है। फिर गर्भ में प्रवेश 
कैसे मुख्य हो सकता है ? अतएव आप केवल अनुभवानन्द स्वरूप ही है । इसी रूप से आप मुझको ज्ञात हैं॥१७॥ 
य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो5बुध: । 
विनानुवादं न च॒ तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपादद॒त्पुमानू ॥१८॥ 
अन्वय:---यः आत्मन: दृश्येपु गुणेषु स्वव्यतिरिकत: सन्निति व्यवस्यते सः अबुध: । यतः मनीषित॑ च तत्‌ विनाअनुवाद 
न सम्यक्‌ यत्: त्यक्त उपाददत्पुमान्‌ ।१८।। 


ही. / 2४ मनुष्य अपने दृश्य देह, गेह आदि गुणों को अपने से भिन्न जानकर भी सत्य मानता है, 
वह अज्ञानी पुरुष है । क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ अविद्या के विलास मात्र ही प्रतीत होते 
हैं । विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, वह बाधित होता है । उसी को सत्य मानने 
वाला बुद्धिमान कैसे हो सकता है 2॥१८॥ 


नन्वेहद्धेतघतुषटय॑ भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेतद्धेतुचतुष्टयं प्रपशस्थावस्तुतत्वे घटेत, तत्तु न संभवत्ि, सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशड्डद्याह-य इति । आत्मनो दृश्ये( 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९४१ 


गुणेषु देहादिषु स्वव्यतिरिकत आत्मव्यतिरिकेण पृथक्‌ सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोथ्बुधोडविद्वान्‌ 
व्यतिरेकदर्शनात्‌ । किच मनीषितं विचारितं तद्देहादि सर्व यतो विनाउनुवा्द वाचारम्भणमात्र विना न सम्यग्भवति । अतोउव्स्तुत्वेन 
त्यक्तं बाधितमेव वस्तुबुद्धया उपाददत्स्वीकुर्वन्नबुध इत्यर्थ: १८॥ 
कर भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उपर्युक्त चार हेतुओं के द्वारा प्रपञ्ञ के मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है । किन्तु यह इसलिए 
सम्भव नहीं है कि प्रपश्न सत्य रूप से प्रतीत होता है । इस प्रकार की आशशइड्डा करके वसुदेवजी यः इत्यादि श्लोक 
कहते हैं जो मनुष्य आत्मा के दृश्य गुण देह-गेह इत्यादि को आत्मा से भिन्न जानकर भी उसको सत्य मानता 
है वह अज्ञानी हैं । क्योंकि देखा जाता है कि देह गेह इत्यादि आत्मा से भिन्न है । जो-जो आत्मा से भिन्न है 
वह-वह मिथ्या है घटादि के समान क्योंकि विचार करने पर पता चलता है कि देह गेह इत्यादि सबके सब वागालम्बन 
(वाग्विलास मात्र) हैं, सत्य नहीं हैं । अतएव अवस्तु होने के कारण वे बाधित हैं बाधित वस्तु को सत्य मानने 
वाला अज्ञानी नहीं है तो और क्‍या है 2॥१८॥ 
त्वत्तो5स्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । 
त्वबीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः ॥१९॥ 
अन्वयः-- विभो अनीहात्‌ अगुणात्‌ अविक्रियात्‌ त्वत्त: अस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ वदन्ति, ईश्वरे ब्रह्मणि त्वयि 
नोविरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते [१९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! समस्त क्रियाओं और गुणों तथा विकारों से रहित आप कहे जाते हैं फिर भी इस 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार आपसे ही होते हैं यह शास्त्र बतलाते हैं । आप परम ऐश्वर्य सम्पन्न परंब्रह्म 
परमात्मा हैं अतएव यह आपके लिए असम्भव नहीं है । क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप हैं इसीलिए उन गुणों 
के कार्यों का आपमें ही आरोप होता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं परमेश्वरदृश्यस्य तद्व्यतिरिकेणासत्त्वमुक्तम्‌, परमेश्वरोपादानत्वादपि तद्व्यतिरिकेणासत्त्वमित्याह-त्वत्तोअस्थेति । 
नचैवं सत्यपि विकारित्वमित्याह-अनीहादिति । अगुणत्वादनीहत्वं ततो5विकारित्वमित्यर्थ: । नन्वनीहत्वे कथं कर्तृत्वं, कर्तृत्वे 
वा कुतो5विकारित्वं तत्राह-त्वयीश्वर इति । ब्रह्मत्वादविकारित्वमी श्वरत्वात्कर्तृत्वमिति । नन्‍्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह-त्वदाश्रयादिति। 
गुणैः कुर्वद्धिस्त्वयि सृष्टयादिकर्तृत्वमुपचर्यते गुणाश्रयत्वात्‌ यथा भृत्यकृत्यं राजनीति; ।॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह परमेश्वर के दृश्य वस्तुएँ परमात्मा व्यतिरिक्त होने के कारण मिथ्या है यह कहा जा चुका है | 
परमेश्वर का जगदुपादनत्व भी परमेश्वर से भिन्न होने के कारण असत्‌ है इस बात को त्वत्तो3स्थ० इत्यादि श्लोव 
के द्वारा कहा जा रहा है | ऐसा होने पर भी परमात्मा विकारवान नहीं है इस बात को अनीहात्‌० इत्यादि वे 
द्वारा कहा गया है । गुणों से रहित होने के कारण ही परमेश्वर अनीह है और अनीह ही होने के कारण वे विका 
रहित भी हैं । प्रश्न होता है कि यदि परमात्मा सभी अभीप्साओं से रहित है तो फिर उनमें जगत्‌ कर्तृत्व कैर 
हो सकता है ? यदि उनमें जगत्‌ कर्तृत्व है तो उनमें विकार राहित्य कैसे कहा जा सकता है ? इस पर वसुदेवज 
ने कहा त्वयीश्वरे इत्यादि अर्थात्‌ आप परमेश्वर ब्रह्म है अतएव अविकारी है तथा ईश्वर होने के कारण आप जग 
के कर्ता है । यदि आप कहें कि यह भी विरुद्ध ही है तो ऐसी बात नहीं है । क्योंकि आप ही सभी गुणों 
आश्रय हैं । यद्यपि कर्तृत्व तो गुण हैं, किन्तु आपमें कर्तृत्व का उपचार होता है । उदाहरणार्थ जैसे सिपाहियों 
द्वार विजय प्राप्त किए जाने पर वह विजय राजा का है माना जाता है वैसे ही ॥१९॥ 


२९४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः । 
सर्गाय रक्त रजसोपबंहितं कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये ॥२०॥ 
अन्वय:--- सः त्वं स्वमायया त्रिलोकस्थितये आत्मनः खलु शुक्लं वर्णम्‌, सर्गाय रजसोपबूंहितम्‌ रक्तम्‌, जनात्यये 
तमसा च कृष्णं वर्ण विभर्षि ।२०।॥॥ 
अनुवाद-- आप ही अपनी माया से त्रैलोक्य की रक्षा के लिए सत्त्वगुणोपबूंहित शुक्ल वर्ण को, सृष्टि करने के 
लिए रजोगुण विशिष्ट रक्त वर्ण को तथा तमोगुण विशिष्ट कृष्ण वर्ण को जगत्‌ संहार करने के लिए धारण करते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवंभूतस्यैव तव यथा विश्वस्थितिसर्गप्रलयार्थ त्रिवर्णा गुणावतारा: एवमय॑ भूभारापनयनार्थमिति ज्ञातमित्याह-स त्वमिति 
श्लोकटह्येन ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह के ही आपके जैसे विश्व की स्थिति सृष्टि और प्रलय के लिए तीन रूपों वाला गुणावतार होता 
है उसी तरह यह पृथिवी के भार को दूर करने के लिए आपका अवतार हुआ है, यह मैंने जान लिया है, इस 
बात को वसुदेवजी ने सत्वम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहा है ॥२०॥ 
त्वमस्थ लोकस्य विभो व नर ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियू: 'निहनिष्यसे चमू: ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! एवं त्वम्‌अस्य रिरक्षिषु: मम गृहेअवतीर्णोडईसि, हे अखिलेश्वर ! राजन्यसंज्ञासुरकोटि यूथपै: 
निर्व्यूह्माना चमू: निहनिष्यसे ।॥२१॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस जगत्‌ की रक्षा करने की इच्छा से हमारे गृह में अवतीर्ण हुए हैं | हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामिनू । आजकल करोड़ों असुर सेनापतियों ने राजाओं का रूप धारण करके अपने अन्दर बड़ी-बड़ी 
सेनाओं को बना रखा है । मैं यह भी जानता हूँ कि आप उन सबों का संहार करेंगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रिशक्षिषु रक्षितुमिच्छुरवतीर्णोउसि कृष्णेन वर्णेन । अत: साधूनां रक्षणार्थ राजन्यसंज्ञा येउसुरकोटियूथपास्तेर्निव्यूह्यमाना 
इतस्ततश्वाल्यमानाश्रमू: सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ।॥२१॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
रक्षा करने की हा इच्छा से कृष्णवर्ण को धारण करके आप अवतीर्ण हुए हैं । अतएव साधुपुरुषों की रक्षा 
करने के लिए राजाओं का रूप धारण किए हुए जो असुरों के करोड़ों सेनापति हैं, उन सबों के द्वारा संचालित 
की जाने वाली सेना का आप संहार करेंगे ॥२१॥ 
अय॑ त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गहे श्रुत्वाउग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर । 
स ते3वतारं पुरुष: समर्पित श्रुत्वाधुने बाभिसरत्युदायुध: ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे सुरेश्वर ! अयंतु असभ्य: असुरेश्वरः तव जन्मनौ गहे श्रुत्वा ते अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ स; पुरुष समर्पित 
ते अवतार श्रुत्वा उदायुध: अधुनैब अभिसरति ॥२२॥ 
अनुवाद-- है देवताओं के भी स्वामिन्‌ ! यह असुरेश्वर कंस महादुष्ट है । इसने जब सुना कि आपका जन्म 
हमलोगों के गृह में होने वाला है तो इसने आपके सभी बड़े भाइयों को मार डाला | जब यह अपने भृत्यों के 
माध्यम से जानेगा कि आपका अवतार हो गया है तो यह तुरन्त आयुध धारण करके आ जायेगा ॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९४३ 


भावार्थ दीपिका 
किंतु तथाप्यप्रमत्तेन त्वया भाव्यमित्याह-अयं त्विति । असभ्य: खल: । समर्पितं 'कथितम्‌ | अभिसरत्यागमिष्यति।।२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपको सावधान होना चाहिए इस बात को वसुदेवजी ने अयं तु० इत्यादि श्लोक से कहा है। 
असभ्य: अर्थात्‌ दुष्ट । समर्पितम्‌ अर्थात्‌ कहे जाने पर । अभिसरति आयेगा ॥२२॥ 
असम श्रीशुक उवाच 
अ वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । देवकी तमुपाधावत्कंसाद्धीता शुक्षिस्मिता ॥२३॥ 
अन्वय:--- अथ एन॑ महापुरुषलक्षणम्‌ आत्मजं वीक्ष्य कंसाद्धीता शुचिस्मिता देबकी तम्‌ उपाधावत्‌ ॥।२३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महापुरुष के समस्त लक्षणों से सम्पन्न अपने पुत्र को देखकर कंस के भय से भयभीत 
देवकीजी ने उनकी स्तुति की ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपाधावदस्तौत्‌ ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
उपाधावत्‌ अर्थात्‌ स्तुति की ॥२३॥ 


रूप यत्तत्प्राहरव्यक्त माद्य ब्राप्वसिर्निगण निर्विकारम्‌ । 


सत्तामात्र॑ निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीप: ॥२४॥ 
अन्वय:-- यत्‌ अव्यक्तम्‌ आद्य॑ ब्रह्म, ज्योति: निर्गुण निर्विकारं सत्तामात्रं, निर्विशेषं निरीहं वेदा आहु: त्वं सः 
अध्यात्मदीप: साक्षाद्विष्णु: |२४।॥। 
देवकीजी ने कहा 
अनुवाद--. हे प्रभो ! आपके जिस रूप को वेदों ने अव्यक्त, सबों का कारण स्वरूप ब्रह्म, ज्योति 
स्वरूप निर्गुण निर्विकार, सत्तामात्र, सभी विशेषणों से रहित, अनिर्वचनीय कहा है वही आप बुद्धि आदि के प्रकाशक 
साक्षात्‌ विष्णु हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

त्वयि भयशड्डैव तावन्नास्तीति श्लोकचतुष्टयेनाह देवकीं किंचिद्विज्ञापयितुम्‌ रूपमिति । यत्तत्किमपि रूप॑ वस्तु प्राह्वेंदा:। 
किं तद्ठस्तु तदाह-अव्यक्तम्‌ । अत्र हेतु: आद्यं कारणम्‌ । कि परमाणवः, न, ब्रह्म बृहत्‌ । किं प्रधानम्‌, न, ज्योतिश्चेतनम्‌! 
किं वैशेषिकाणामिव ज्ञानगुणम्‌, न निर्गुणम्‌ । कि मीमांसकानामिव ज्ञानपरिणामि, न, निर्विकारम्‌ । किं पुष्कराक्षादीनामिव 
शक्तिविक्षेपपरिणामि, न, सत्तामात्रम्‌ । तर्हिं कि सामान्यम्‌, न निर्विशेषम्‌ । तर्हि किं कारणत्वात्सक्रियम्‌, न, निरीहम्‌ । 
संनिधिमात्रेण कारणम्‌ । एबंभूत॑ किमपि कार्यकलापं यद्वस्तु स एव साक्षात्त्वं विष्णुरिति । अपरोक्षश्रेत्याह-अध्यात्मदीप इति। 
बुद्ध्यादिकरणसंघातप्रकाशक इत्यर्थ: | अथवा अव्यक्तं, न केनापि प्रकारेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । कथम्‌ उत्पत्त्या ताबन्न 
च्यज्यत इत्याह-आइ्य॑ सर्वस्य कार्यस्याद्यम्‌ । अनादीत्यर्थ: । तथा ब्रह्म ज्योतिनिर्गुणं निर्विकारमिति चतुर्भि: पदैर्देशेन प्रकाशेन 
'च गुणेन च विकारेण च व्यक्ति निराकरोति-तथा सत्तामात्रमिति विशेषेण, निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया च 
व्यक्ति निराकरोति-अन्यत्‌ समानम्‌ । एवंभूतस्थ तव न भयशझ्लेति भाव: ॥२४॥ 


२९४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
रूपमित्यादि चार श्लोकों से देवकीजी ने कहा कि आपके विषय में कोई भय की शझ्झ है ही नहीं । इस्च 
बात को उन्होंने कुछ निवेदित करने के लिए कहा । आपका जो रूप वेदों ने बतलाया है वही आपका रूप है। 
वह वस्तु क्या है ? जिसे वेदों ने कहा है उसे कहती हैं कि वह अव्यक्त है । हे अव्यक्त होने का कारण आदि 
कारण होना है । क्या वह आदि कारण परमाणु है क्या ? तो इस पर कहती हैं, बृहत्‌ अर्थात्‌ वह महत््गुण 
सम्पन्न है तो फिर वह प्रकृति है क्या ? तो ऐसी भी बात नहीं है, वह ज्योति स्वरूप चेतन है । क्या ज्ञान के 
रूप में परिणत होने वाला है ? तो ऐसी भी बात नहीं है वह निर्विकार है। उसमें कोई भी सह नहीं होता 
है । क्या पुष्करादि के समान शक्ति विक्षेप का परिणाम वाला वह है ? तो ऐसी भी बात नहीं है, वह सत्तामात्र 
है तो फिर क्या वह जाति रूप है ? तो ऐसी भी बात नहीं है वह निर्विशेष है । तो फिर क्या कारण होने के 
कारण सक्रिय है ? तो ऐसी भी बात नहीं है । वह निरीह है ! अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । अपने संनिधान विष्णु 
है । अध्यात्म दीप कहकर देवकीजी ने अपरोक्ष एवं बुद्धि आदि कारण समूह का प्रकाशक बतलाया है । जो किसी 
भी प्रकार से व्यक्त न हो उसे अव्यक्त कहते हैं । क्योंकि उनकी उत्पत्ति से अभिव्यक्ति नहीं होती है । आद्य कहकर 
उनको सम्पूर्ण कार्य वस्तु का कारण बतलाया गया है । अर्थात्‌ अनादि । तथा ब्रह्म, ज्योति, निर्गुणं एवं निर्विकारम्‌ 
इन चार पदों के द्वारा देश, प्रकाश, गुण तथा विकार के द्वारा श्रीभगवान्‌ की अभिव्यक्ति का निषेध किया गया 
है । इसी तरह सत्ता मात्रमू इस विशेषण के द्वारा निर्विशेष इस सामान्य के द्वारा तथा निरीहम्‌ इस पद से क्रिया 
के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति का निसस किया गया है । अन्य सारी बातें सामान्य हैं । इस प्रकार के आपको भय 
की श्जा है ही नहीं । यह देवकीजी का भाव है ॥२४॥ 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूत॑ गतेषु । 
व्यक्तेउ व्यक्त कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते5शेषसंज्ञ: ॥२५॥ 
अन्वय:- ट्विपरार्धावसाने लोके नष्टे कालवेगेन महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्त याते अशेष संक्ञः 
एक: भवान्‌ शिष्यते ॥२५॥। 
अनुवाद-- जब ब्रह्माजी की दो परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है तथा सार संसार विनष्ट हो जाता है 
काल के वेग से पदश्चमहाभूत जब अहड्ढार से मिल जाते हैं, अहड्लार महत्‌ तत्त्व से मिल जाता है और महत्‌ तत्त् 
प्रकृति में लीन हो जाता है उस समय अशेष संज्ञक एकमात्र आप ही रह जाते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच महाप्रलये5प्यवशिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह-नष्टे लोके इति । चराचरे लोके । महाभूतेषु लीमेष्वप्यादिभूत 
भूतसूक्ष्मं प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तिथव्यक्तं प्रधान॑ प्राप्त । अशेषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्थ । एवं मयि लीनमिदमस्ति 
पश्चादेवमुद्दोधनीयमिति सोउशेषसंज्ञ: । शेषसंज्ञ इति वा ।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
_किश्च जब आप महाप्रलय में भी बचे रहते हैं, इस प्रकार के आपके भय की शझ्जा नही हो सकती है इस 
बात को नष्टे लोके० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । लोके अर्थात्‌ चराचरात्मक लोक के । महाभूतों के आदि 
भूत अर्थात्‌ भूतसूक्ष्म में प्रवेश कर जाने पर उसके भी व्यक्त में तथा व्यक्त के भी अव्यक्त में लीन हो जाने पर 
सम्पूर्ण जगदात्मक प्रधान में जिनकी संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान है ऐसे मुझमें यह जगत्‌ लीन हो गया है | इस तरह से 


जिसको संबोधित किया जाता है ऐसे एक मात्र अशेष संज्ञ़क आप अवशिष्ट रह जाते हैं । अथवा शेष संज्ञक 
आप रह जाते हैं ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९४५ 


यो&यं कालस्तस्थ तेडव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्रेष्ठते येन विश्वम्‌ । 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्त॑ त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥२६॥ 
अन्वयः--- हे अव्यक्तबन्धो यो5यं निमेषादि: वत्सरान्तः महीयान्‌ काल: येन विश्व॑ चेष्टते तस्य ते चेष्टाम्‌ आहुः त॑ 
क्षेमधाम ईशान त्वा प्रपच्े ॥२६।। 
अनुवाद-- हे प्रकृति के एक मात्र प्रवर्तक प्रभो निमेष से लेकर वर्ष पर्यन्त जिसका विभाग है, जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टाएँ करता है वह काल निस्सीम है । उस काल को वेदों ने आपकी लीला बतलाया है । आप 
सर्वशक्तिमान, कल्याण के एकमात्र आश्रय हैं | मैं आपकी शरणागति करती हूँ ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच एवं प्रलयहेतुर्यो5यं काल एनम्‌ । हे अव्यक्तबन्धो प्रकृतिप्रवर्तक, तस्य प्रलयावधिभूतस्य ते तब चेष्टों लीलाम्‌। चेष्टते 
'विषरिवर्तति पुन: पुनर्वत्सरावृत्त्या। महीयान्‌ ट्विपरार्धरूप: । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां क्षेमधामाभयस्थानं प्रपच्चे शरणं व्रजामि।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रलय का कारण जो यह काल है, हे प्रकृति के त्रवर्तक प्रभो प्रलय के कारणभूत काल को वेदों ने 
आपकी लीला कहा है । चेष्टते अर्थात्‌ यह बार-बार वत्सर की आवृत्ति के द्वारा अत्यन्त महान्‌ द्विपरार्ध रूप हो 
जाता है । इस काल को भी जिस आपकी लीला कहा गया है ऐसे अभय स्थान रूप आपकी मैं शरण में हूँ ॥२६॥ 
मर्त्यों मृत्युव्यालभीत: पलावबैल्‍लोकान्सर्वान्निर्भय नाध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्पादब्ज प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैत्ति ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे आद्य मृत्यु व्यालभीत: मर्त्य; सर्वान्‌ लोकान्‌ पालयन्‌ निर्मय न अध्यगच्छत्‌ यदृच्छया त्वतू पादाब्जं 
प्राप्य अद्य स्वस्थ: शेते । अस्मात्‌ मृत्यु दूरम्‌ अपैति ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण रूप भगवान्‌ मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत बना हुआ मानव समस्त 
लोकों का पालन करता हुआ भी निर्भय नहीं हो सका । सौभाग्यवशात्‌ आज आपके चरणों की छाया प्राप्त करके 
वह स्वस्थ होकर सो रहा है । मृत्यु उससे दूर भाग जा रही है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षेमधामत्वमेवाह- मर्त्य इति लोकान्‌ प्रति यदृच्छया के नापि भाग्योदयेन हे आद्य: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
मर्त्य इत्यादि श्लोक के द्वारा देवकीजी श्रीभगवान्‌ को क्षेम का आश्रय बतलाती हैं ! लोगों को किसी भाग्यों 
के कारण हे आद्य ! अर्थात्‌ हे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण स्वरूप भगवान्‌ ॥२७॥ 
सत्तव॑ धोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि अस्तान्भृत्यवि्रासहासि । 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं प्रत्यक्ष मांसदृ्शां कृषीष्ठा: ॥२८॥ 
अन्वय:--- स त्वं भृत्यवित्रासहा असि घोरात्‌ उग्रसेनात्मजातू तस्तान्‌ न; त्रांहि ध्यानधिष्ण्यं चेद॑ पौरुषं रूप॑ मांसदृशां 
प्रत्यक्ष मा कृषीछा: ।॥२८।। 
अनुवाद-- आप भक्तों के भय को विनष्ट करने वाले है, इस अत्यन्त दुष्ट कंस से भयभीत बने हुए हमलोगों 
की आप रक्षा करें । आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप ध्यान का विषय है । मांसमय शरीर को ही अपनी आत्मा 
मानने वाले हम देहाभिमानियों को आपने इस रूप का दर्शन न कराइये ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुत विज्ञापपति-स त्वमिति । भृत्यानां वित्रासं हम्तीति भृत्यवित्रासहा । भृत्यविदिति वा छेद: । पौरुषमैश्वरम्‌ । 
ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌ । मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्ष मा कृथा: ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका कर 
प्रस्तुत विषय को सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा निवेदित करती हैं । आप भक्तों के भय को बिनष 
करते हैं । अथवा अपने भक्तों को जानते हैं इस तरह से भी पदच्छेद किया जा सकता है । आपका यह ऐश्वर 
रूप ध्यान का विषय है । इसको इन देहाभिमानियों के नेत्र का विषय न बनायें | ।२८॥ 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे मधुसूदन ! असौ पाप ते जन्म मयि मा विद्यात्‌ । अधीर धीः अहम्‌ भवदहेतो कंसातू समुद्विजे ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे मधुसूदन ! यह पापी कंस इस बात को न जान सके कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ 
है । मेरा धैर्य टूट रहा है । आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवत एव हेतोर्निमित्तात्कंसात्समुद्दिजे विभेमि, यतो5धीरचिता ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके ही कारण मैं कंस से बहुत डर रही हूँ । मेरा धैर्य छूट रहा है ॥२९॥ 
उपसंहर विश्वात्मन्दों रूपमलौकिकम्‌ । शब्लचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टें चतुर्भुजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे विश्ववात्मन्‌ शह्नचक्रगदापद्मश्रियाजुष्ट चतुर्भुजम्‌ अद: अलौकिक रूपम्‌ उपसंहार ॥३०॥! 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ प्रभो ! श्भ, चक्र, गदा और पद्म के शोभा से युक्त अपने इस अलौकिक चतुर्भुज 
रूप को आप छिपा लें ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३०।। 
बिश्व॑ यदेतत्स्वतनौँ निशान्ते यथावकाशं पुरुष: परो भवान्‌ । 
बिभर्ति सो5यं मम गर्भगो5 भूदहो नुलोकस्य विडम्बनं हि ततू ॥३१॥ 
अन्वयः-- पर: पुरुषो भगवान्‌ निशान्ते यदेतत्‌ विश्व॑ भवान्‌ स्वतनौ यथावकाशं विभर्ति सो5यं भवान्‌ मम गर्भगो5भूव्‌ 
अहो वत्‌ नृलोकस्य विडम्बनं हि ॥३१॥ 
अनुवाद-- आप परम पुरुष हैं | प्रलय काल में यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके उदर में बिना किसी सट्ढोच के 
निवास करता हैं । वही आप मेरे गर्भ में आये, यह तो मनुष्य लोक की बहुत बड़ी विडम्बना है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमित्युपसंहर्तव्यमेबंभूतेन मया पुत्रेण तब महतीं श्लाघा स्यादिति तत्राह-विश्वमिति । निशान्ते प्रलयावसाने । 
यथावकाशमसझ्ोचत: । असंभावित्त्वादुपहास्यतैव स्यादित्यर्थ: ॥॥३१॥॥ 
कहे भाव प्रकाशिका 
. यदि आप कहें कि इस रूप को मैं क्यों छिपाऊँ इस प्रकार का मैं तुम्हारा पुत्र बन गया इस तरह से तुम्हारी 
2825 होगी । इस पर देवकीजी ने विश्वम्‌ इत्यादि श्लोक कहा । निशावसाने अर्थात्‌ प्रलय के अन्त में 
शम्‌ अर्थात्‌ बिना किसी सल्जोच के । असम्भव होने के कारण उपहास ही होगा ॥३१॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
त्वमेव पूर्वसर्गे5 भू: पृश्चि: स्वायंभुबे इति । तदा5यं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३२॥ 
अन्वयः-- त्वमेव स्वायम्भुवे सति पूर्वे सर्गे पृश्निः अभू: अय॑ सुतपा नाम अकल्मष: प्रजापति: ॥३२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- देवि ! स्वायम्भुव मन्वन्तर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम पृश्नि 
था और ये व्सुदेव सुतपा नामक शुद्ध हृदय वाले प्रजापति थे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्भुजेन रूपेणाविर्भावे कारणं तावदाह-त्वमेवेत्यादिचतुर्दशभि: । पूर्वसर्गे प्रथमजन्मनि । अभू: आसी; । पृश्निनांम 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे तदा अय॑ं बसुदेव: ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
233 इत्यादि चौदह श्लोकों से चतुर्भुज रूपसे अवतीर्ण होने का कारण श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । प्रथम 
जन्म में तुम पृश्नि थीं। उस समय स्वायम्भुव मन्वन्तर में वसुदेव जी सुतपा नामक प्रजापति थे ॥३२॥ 


युवां वै ब्रह्मणादिष्टी प्रजासगें यदा ततः । संनियम्येन्द्रियग्मामं तेपाथे परम तप: ॥३३॥ 
अन्चय:-- यक्ष वै युवां प्रजासें ब्रह्मा आदिष्टौ तत: इन्द्रियग्राम॑ संनियम्य परम तपः तेपाथे ॥३३॥। 
अनुवाद-- जब ब्रह्माजी ने तुम दोनों को सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा दी उस समय तुम दोनों ने अपनी 
समस्त इन्द्रियों को संयमित करके उत्कृष्ट तपस्या की ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्ेपाथे तपः कृतवन्तौ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेपाथे अर्थात्‌ तपस्या किया ॥३३॥ 
बर्षबातातपहिमघर्मकालगुणाननु_ । सहमानौ.श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ.. ॥३४॥। 
अन्वयः-- ननु वर्षवाततप हिमघर्मकालगुणा सहमानौ श्वासरोधविनिर्धूतमनो मलौ ।।३४॥ 
अनुवाद-- तुम दोनों वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण कालों के विभिन्न गुणों को सहते हुए प्राणायाम के 
द्वार अपने मन के मल को धो डाले ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥। 
शीर्णपर्णानिलाहाराबुपशान्तेन चेतसा । मत्त: कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥३५॥ 
अन्वयः-- शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्त: कामानभीप्सन्तौ मदाराधनम्‌ ईहतुः ।३५।॥। 
अनुवाद-- गिरे हुए पत्ते तथा वायु का आहार करके शान्त मन से अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए 
तुम दोनों ने मेरी आराधना की ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 
एवं वां तप्यतोस्तीत्रं तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवर्षसहस््राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो: ॥३६॥ 


अन्वयः--- एवं मदात्मनो परमदुष्करं तपः तप्यतो: मदात्मनो: वां द्वादशदिव्यवर्ष सहख्नाणि ईयु: ॥।३६॥ 
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अनुवाद--- इस तरह से मुझमें मन लगाकर कठोर तपस्या करते हुए तुम दोनों देवताओं के बारह हजार 
वर्ष बीत गये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तप्यतोराचरतो: ईयुर्गतानि । मदात्मनोर्मच्चित्तयो; ।३६॥ 


भाव प्रकाशिका मुझमें 
तथ्यतो: अर्थात्‌ तपस्या करते हुए । ईयुः अर्थात्‌ बीत गये । मदात्मनोः अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगाये हुए॥३६॥ 
तदा वां परितुष्टोडहममुना वपुषानधे । तपसा श्रद्धया नित्य भक्त्या च हृदि भावित:॥३७॥ 
प्रादुरासं॑ वरदराड्‌ युवयो: कामदित्सया । ब्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वृतः सुतः॥३८॥ 
अन्वय:--- हे अनघे तदा तपसा श्रद्धया, नित्यं भकत्या च हृदि भावितः वां परितुष्ट: अमुना बपुषा वरदराद्‌ अहं 
युवयो: कामदित्सया प्रादुरासम्‌, वर: ब्रियतां इत उक्ते वां मादूश: सुतः बृतः ॥३७-३८।॥ 
अनुवाद-- हे पुण्यमयी देवि ! उस समय तपस्या श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक अपने हृदय में मेरी भावना करते 
हुए आप दोनों पर प्रसन्न होकर वरदान देने वालों में श्रेष्ठ मैं इसी शरीर से आप दोनों के सामने आप दोनों को 
अभिलषित वरदान देने के लिए प्रकट हुआ । जब मैंने वरदान माँगने के लिए कहा तो आपलोगों ने मेरे ही सदृश 
पुत्र को माँगा ॥३७-३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमुना वषुषा प्रादुर्भूतोडस्मि । बरदराट्‌ वरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थ: । तेन सकृद्दरेण च बारंबारमाविर्भावे कारणमुक्तम्‌। 
कामस्य दित्सया दातुमिच्छया ! मादृशो मया सदृश: ।।३७-३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी शरीर में प्रकट हुआ । वरद्वाट्‌ अर्थात्‌ वरदान देने वालों में श्रेष्ठ | उस एक बार के वरदान के कारण 
बार-बार आविर्भूत होने का कारण बतलाया गया है । अभिलषित वरदान देने की इच्छा से मादृशः अर्थात्‌ 
मेरे ही समान ॥३७-३८॥ 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ चर दम्पती । न वब्राथेडपवर्ग मे मोहितोौ देवमायया ॥३९॥ 
अन्वयः-- अजुष्टप्राम्यविषयौ अनपत्यौ च दम्पती मममायामोहितौ मे अपवर्ग न वन्राथे ॥३९॥ 
अनुवाद--- उस समय तक आपलोगों ने आम्यविषयों का सेवन नहीं किया था और आप दोनों निःसन्तान 
थे, अतएव मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझसे आपलोगों ने मुक्ति का वरदान नहीं माँगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मत्तोडपि युवामपवर्ग न वत्राथे न वृतबन्तौ ॥३९॥ 


भाव प्रकाशिका 
मुझसे भी मोक्ष नहीं माँगे ॥३९॥ 


गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृश सुतम्‌ । ग्राम्यान्भोगानभुाथां युवां प्राप्तमनोरथौ ॥४०॥ 
अन्वयः-- मयि गते युवां मत्सदृशं सुतं लब्ध्वा प्राप्त मनोरथौ युवां ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अभुज्ञाथां ॥॥४०॥ 


अनुवाद-- मेरे चले जाने पर मेरे सदृश पुत्र का वरदान प्राप्त करके आप दोनों का मनोरथ पूर्ण हो गया। 
आप दोनों ही ग्राम्य सुख का अनुभव करने लगे ॥४०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९४९ 


भावार्थ दीपिका 
'बरं दत्त्वा मयि गते ॥॥४०॥। 


व कि न भाव प्रकाशिका 
वरदान देकर मेरे चले जाने पर ॥४०॥ 
अदृष्टवा न्यतमं लोके शीलीौदार्यगुणैः समम्‌ । अहं सुतो वामभवं पृश्रिगर्भ इति श्रुतः ॥४९॥ 
अन्वयः--- शीलौदार्यगुणै: समम्‌ अन्यतम॑ लोके अदृष्टवा पृश्निगर्भ इति श्रुतः बाम्‌ अहं सुतः अभवम्‌ ॥४१॥ 
लक अनुवाद-- शील, उदारता तथा अन्य गुणों के विषय में संसार में दूसरे किसी को नहीं देखकर मैं ही आप 
दोनों का पुत्र पृश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ 
तयोर्वा पुनरेबाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इृति विख्यातो वामनत्वाच्च वामन: ॥४ २॥ 
अन्बयः-- तयो: वा अहम्‌ पुनः एवं आदित्यां कश्यपात्‌ उपेन्द्र इति विख्यात: वामनत्वाच्च वामन: अस ॥४२॥ 
अनुवाद-- उन्हीं आप दोनों का फिर मैं अदितिमाता के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्र उपेन्द्र नाम से विख्यात 
हुआ और वामन होने के कारण वामन के नाम से विख्यात हुआ ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदित्या कश्यपाद्मामन आसेति यत्तदपि तद्गूपयोर्युवयोरहमेव पुनरासमित्यर्थ: ॥४२।। 
भाव प्रकाशिका 
अदिति माता के गर्भ से कश्यप महर्षि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उस रूप में आप ही दोनों का मैं 
पुत्र हुआ ॥४२॥ 
तृतीये5स्मिन्‌ भवे5हं थै तेनैव वपुषाथ वाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति ॥४३॥ 
अन्वय:--- अथ हे सति अस्मिन्‌ तृतीये भवे अहं वै तेनैव वषुषा भूयस्तयोरेव जात: सत्य मेव्याहतम्‌ ।४३॥ 
अनुवाद--. हे सती देवकी ! इस तीसरे जन्म में भी मैं आप दोनों का उसी रूप से पुत्र हुआ हूँ मेरी वाणी 
सदा सत्य होती है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३।। किल्टिल 
एतद्‌ वां दर्शितं रूप॑ प्राग्जन्मस्मरणाय मे । नान्यथा मद्धवं ज्ञानं मर्त्यलिड्रेन जायते ॥४४॥ 
अन्बयः-- मे प्राग्जन्मस्मराणाय वां एतद्‌ रूप॑ दर्शितं अन्यथा मद्धावं मर्त्यलिड्रेन न जायते ।॥४४।॥ 
अनुवाद--- मैंने आपलोगों को अपने इस रूप को इसलिए दिखाया है कि आपलोगों को मेरे अवतारों का 
स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्राकग्रथमं तावदेतद्वूपं मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दर्शितम्‌ । मद्भावं मद्विषयम्‌ । अनन्तरं त्वदिच्छया बालो5पि 
भविष्यामीति भाव: ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरा पहला यह रूप आप लोगों को इसलिए है कि मेरे पूर्वजन्म का स्मरण हो जाय । मद्भावम्‌ अर्थात्‌ 
मेरा जन्म | अब आपकी इच्छा से मैं बालक भी हो जाता हूँ ॥४४॥ 


२९५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्थेथे मद्‌गतिं पराम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- युबां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च असकृत्‌चिन्तयन्तौ कृत स्नेहौ परां गतिं यास्येथे ॥४५॥ 
अनुवाद-- आप दोनों मेरा प्रेम पूर्वक पुत्र रूप से तथा ब्रह्म रूप से बार-बार चिन्तन करके मुक्ति को 

प्राप्त कर लेंगे ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु त्वयि प्रसन्नेषपि कथमावयो: पुनः पुनर्जन्मेत्यतः परं न भविष्यतीत्याह-युवामिति ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका कि 
यदि कहें कि आपके प्रसन्न हो जाने पर भी हम दोनों का बार-बार जन्म क्यों होता है, तो इसका उत्त 
है कि अब नहीं होगा । इस बात को युवाम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥४५॥ 
क्षेपक दाग 

यदि कंसाह्विभेषि त्वं तहिं मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाशु त्वें भवाम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- यदि त्वं कंसाद्‌ विभेषि तहिं मां गोकुलं नय यशोदा गर्भसंभवाम्‌ मम मायाम्‌ आशु आनय ॥१॥ 
अनुवाद--- यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुँचा दें और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी माया 

को शीघ्र लायें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्युक्त्वासीद्धरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रो: संपश्यतो: सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥४६॥ 

अन्वय:-- इत्युक्तवा हरि: तुष्णी आसीत्‌ आत्ममायया भगवान्‌ पित्रो: सम्पश्यतो: सचद्यः प्राकृत: शिशु: बभूव |।४६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- यह कहकर श्रीहरि मौन हो गये और अपनी माया से अपने माता-पिता के देखते ही देखते 
साधारण बालक बन गये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६॥ 
ततश्न शौरिभ्भगवत्मरचोदित: सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌ । 
यदा बहिर्गन्तुमियेष तहाजा या योगमाया5जनि नन्दजायया ॥४७॥ 
अन्वदर:ः -- ततश्व सः भगवत्यचोदित: शौरि: सुतं समादाय सूत्तिकागृहात्‌ यदा बहिर्गन्तुम्‌ इयेष तहिं अजाया योगमाया 
नन्द जायया अजनि ।[४७॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे वसुदेवजी श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रेरित होकर अपने पुत्र को लेकर प्रसूती गृह से 

जब बाहर जाना चाहे उसी समय वह भगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट माया नन्दपत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 


गोकुलं नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो वसुदेवो 
योगमाया सा नन्‍्दजायया निमित्तमात्रभूतया अजनि जाता ॥४७।। 


यदि कंसाद्विभेषि तहिं मां गो 
यदा गन्तुमैच्छत्तदैव अजापि या योग 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९५१ 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुँचा दें और वहाँ यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में उत्पन्न 
मेरी माया को ले आयें, इस तरह से भगवान्‌ ने वसुदेवजी को पहले ही प्रेरित किया था । अतएव जिस समय 
श्रीभगवान्‌ को लेकर वसुदेवजी गोकुल जाना चाहे उरी समय श्रीभगवन्‌ की योगमाया निमित्त मात्र ही बनी हुई 
यशोदाजी के गर्भ से उत्पन्न हुई ॥४७॥ 
तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु द्वा: स्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वा: पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटायसकीलश्रूद्धलैः ॥४८।॥ 
ताः कृष्णवाहे बसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवेः । 
वर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जित: शेषो३न्वगाद्वारि निवारयन्फणैः ॥४९॥ 
अन्वय:-- अथ तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु द्वा: स्थेषु पौरष्वपि शायितेषु सर्वा: दुरत्यया: बृहत्कपाटायसकीलबूह्डुलै: 
पिहिता: द्वारः तु ता: कृष्णवाहे वसुदेवे आगते स्वयं तमो रबे: यथा स्वयं व्यवर्यन्त उपांशु गर्जितः ववर्ष, शेष: फणैः 
वारिन्यवारयन्‌ अन्बगातू ॥॥४८-४९॥ 
अनुवाद--- उस समय योगमाया ने द्वारपालों और पुरवासियों की चेतना को हर ली, वे सबके सब अचेत 
होकर सो गये । बन्दी ग्रह के सभी दरवाजे बन्द थे । उनमें बड़े-बड़े किवाड़ और ताले लगे थे । परन्तु वसुदेवजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके सन्निकट आये त्यों ही वे सब-के-सब दरवाजे अपने आप उसी 
तरह खुल गये जिस तरह सूर्योदय के होते ही अन्धकार दूर हो जाता है । इस समय मेघ धीरे-धीरे गरजते हुए 
फूहारें छोड़ रहे थे । शेषजी अपने फणों से जल को रोकते हुए श्रीभगवान्‌ के पीछे चलने लगे ॥४८-४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हताः प्रत्ययार्था: सर्वा वृत्तयो येषाम्‌ । अथवा हताः प्रत्यया अन्याश्व सर्वा वृत्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपालेषु 
सत्सु । बृहत्सु कपाटेषु लोहकीलकयुक्तश्रब्नुलैबृहद्धि: कपाटादिभिद्दुरत्यया इति वा । स्वयमेव व्यवर्यन्त विवृता इत्यर्थ: । 
व्यव्रियन्तेन्ति बक्तव्ये गुणश्छान्दसः । रवेर्निमित्तात्‌ ॥४८-४९।। 
भाव प्रकाशिका 
सबों कि ज्ञानों को हर लिया अथवा जिन सबों के समस्त ज्ञान और सारी वृत्तियाँ हर ली गयी थीं । 
जागने वाले द्वारपाल भी वैसे ही सो गये । लोहे ही कीलों वाले जंजीरों से बधे किवाड़ों को पार करना कठिन 
था | वे सबके सब अपने आप खुल गये । व्यव्रियन्त यह कहना चाहिए किन्तु व्यवर्यन्त यह छन्दस प्रयोग है 
के कारण ॥४८-४९॥ 
मधोनि वर्षत्यसकृध्यममानुजा गम्भीरतोयौधजवोर्मिफेनिला । 
भ्यानकावर्तशताकुला नदी मार्ग ददौ सिन्धुरिव प्रिय: पतेः ॥५०॥ 
अन्वयः--- मधोनि असकृतू वर्षति गम्भीरतोयौधजवोर्मि फेनिला, भयानकावर्तशताकुला यमानुजा नदी प्रिय: पतेः 
सिन्धुरिव मार्ग ददौ ॥५०॥॥ 
अनुवाद-- बार-बार वर्षा होते रहने के कारण बढ़ी हुई यमुना नदी का प्रवाह गहरा और तेज हो गया 
था । चंचल तरज्ञों के कारण जल पर फेन ही फेन दिखता था सैकड़ों भयानक भँवर पड़ रहे थे फिर भी जिस 
तरह समुद्र ने श्रीभगवान्‌ श्रीराम को मार्ग दे दिया था उसी तरह यमुनाजी ने उनको मार्ग दे दिया ॥५०॥ 


२९५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
गरम्भीरो यस्तोयौघस्तस्य जबेन य ऊर्मयस्तै: फेनिला फेनव्याप्ता | भयानकैरावर्तशतैव््याप्तापि । श्रिय:पते: सीतापते:॥५५ ॥ 
भाव प्रकाशिका 
गम्भीर जल के तेज प्रवाह की लहरियों के कारण यमुना नदी फेन से व्याप्त थीं भयानक सैकड़ों भैदों 
से व्याप्त भी यमुना नदी ने उसी तरह वसुदेवजी को मार्ग प्रदान कर दिया जिस तरह समुद्र ने श्रीरामचद्रजी को 
मार्ग प्रदान कर दिया था ॥५०॥ 
नन्दब्रजं शौरिरूपेत्य तत्रतान्‌ गोपान्यसुप्तामुपलभ्य निद्रया । 
सुततं चशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- शौरि नन्‍्दत्रजम्‌ उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ निद्रया सुप्तान्‌ उपलभ्य सुतं यशोदाशयने निधाय ततसुताम्‌ 
उपादाय पुनः गृहान्‌ अगातू ॥५१॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी नन्‍्द्रज में जाकर वहाँ पर निद्राग्रस्त गोपों को देखकर अपने पुत्र को यशोदाजी की 
शय्या पर रखकर यशोदा की पुत्री को लेकर फिर अपने घर आ गये ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निद्रया अजया ।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
माया के द्वारा ॥५१॥ 
देवक्या: शयने न्यस्यथ वसुदेवो5थ दारिकाम्‌ । प्रतिमुच्य पदोलोंहमास्ते पूर्ववदाबृतः ॥५१॥ 
अन्वय:--- अथ वसुदेव: देवक्या: शयने दारिकाम्‌ न्यस्य पदो: लोहमू प्रतिमुच्य पूर्वबद्‌ आबृत आस्ते ॥५२॥ 
अनुवाद--- बन्दीगृह में आकर वसुदेवजी उस बालिका को देवकीजी की शब्या पर सुलाकर अपने पैरों में 
बेड़ियाँ डाल दी और पहले के ही समान बन्दीगृह में बन्द हो गये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिमुच्य बद्धवा । पदो: पादयो: लोहं निगडम्‌ । आस्ते सम ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पतिमुच्य अर्थात्‌ बाँधकर । पदो: अर्थात्‌ पैरों में लोहमू अर्थात्‌ बेणी को । आस्ते अर्थात्‌ हो गये ॥५२॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च॒ जात॑ परमबुध्यत । न तल्लिड्डं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृति: ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धें कृष्ण जन्मनि तृतीयोउध्याय: ॥३॥ 
अन्वयः--- नन्दपत्वी यशोदा जातम्‌ परम अबुध्यत्‌ परिश्राता निद्रया अपगतस्मृतिः तल्लिड्रं न अबुध्यत्‌ ॥५३॥ 
दो अनुवाद-- नन्‍्दजी की पत्नी को 78३ तो पता था कि उनको कोई सन्तान हुई है किन्तु वह पुत्र है कि 
पुत्री इस बात को वे नहीं जान पायी थीं । क्योंकि इसमें उनको बहुत श्रम हुआ था और निद्रा ने उन्हें अचेत 
बना दिया था ॥५३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ के अन्तर्गत श्रीकृष्ण जन्म के पस् में 
तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।! 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २५३ 


भावार्थ दीपिका 
केवलमबुध्यत नतु तल्लि्जें पुत्र: कन्या बेति । योगनिद्रया च मोहितेति ।॥५३॥। 
जो श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थद्ीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्याय: ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
यशोदाजी को यह तो पता था कि कोई सन्तान हुई है, किन्तु वे इस बात को नहीं जान सकीं की पुत्र 
पुत्री ? क्योंकि योगनिद्रा ने उनको मोहित कर रखा था ॥५३॥ 
हे श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तीसरे 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 


नस ण 5० कुरआन ०-+-- 


जा 


इस तरह 


चौथा अध्याय 
कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना 
श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृता: । ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला: समुत्यिता: ॥१॥ 
अन्वयः-- बहिरन्त: पुनद्वारः सर्वा: पूर्ववदाबृता: ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला: समुथिता: ॥।१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वसुदेवजी के लौट जाने पर नगर के सभी द्वार पहले के ही समान बन्द हो गये थे । उसके 
पश्चात्‌ बालक की ध्वनि सुनकर सभी द्वारपालों की नींद खुल गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे चण्डिकावाक्यमाकर्ण्यातिभयाकुल: । दुर्मन्त्रिभिर्हितं मेने कंसो बालादिहिंसनम्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि चण्डिका की वाणी को सुनकर भयभीत बना हुआ 
कंस दुष्ट मन्त्रियों के सलाह के अनुसार बालकों आदि की हिंसा को हितकर समझा ॥१॥ 
ते तु तूर्णमुपन्रज्य देवक्‍्या गर्भजन्म तत्‌ । आचख्युभोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥२॥ 
अन्वय:-- ते तु तूर्णम्‌ उपब्रज्य देवक्या: तत्‌ गर्भ जन्म भोजराजाय आचबख्यु: यद्‌ उद्दिग्न प्रतीक्षते ॥२॥ 
अनुवाद-- वे शीघ्र ही जाकर देवकी के बालक के जन्म का समाचार कंस को सुनाये जिसकी प्रतीक्षा बड़ी 
व्याकुलता के साथ कंस कर रहा था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदष्टम॑ जन्म ॥॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस आठवें गर्भ का जन्म ॥२॥ 


रएप४ अश्रीमद्धांगवत महापुराण 


स तल्पात्तूर्णमुत्थाथ कालो3यमिति विहलः । सूतीगृहमगात्तूर्ण प्रस्खलन्युक्तमूर्थज: ॥३॥ 
अन्वय:-- सः तल्पात्‌ तूर्णम्‌ उत्थाय अय॑ काल: इति विहलः प्रस्खलन्‌ मुक्तमूर्थजः तूर्ण सूतीगृहम्‌ अगात्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- वह अपने शब्या से शीघ्रता से उठकर यह तो मेरा काल हैं, यह सोचकर घबराया हुआ कंप् 

रास्ते में गिरते पड़ते सूत्िका गृह में शीघ्र आया । उस समय उसके केश खुले हुए थे ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कालो मृत्यु: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
काल: अर्थात्‌ मृत्यु ॥३॥ तो 

तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । स्नुषेयं तब कल्याण ख््रियं मा हन्तुमरहसि ॥४॥ 
अन्वय:-- दीना सती देवी त॑ भ्रातरम्‌ करुणं आह, कल्याण इयं तब स्लुषा रित्रयं हन्तुम्‌ मा अहसि ॥४॥ 
अनुवाद-- दीन बनी हुईं सती देवकी देवी ने अत्यन्त करुणा पूर्वक अपने उस भाई से कहा मेरे हिलेपी 

भाई ! यह तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, खी है | इसको न मारो ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥। 

बहवो हिंसिता भ्रातः शिश्षवः पावकोपमाः । त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- भ्रातः दैवनिसृष्टेन त्ववा बहवः पावकोपमा: शिशव: हिंसिता: एका युत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥५॥॥ 
अनुवाद-- भैया ! तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार दिया | अब इस 

बच्ची को तो मुझे दे दो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 

नन्‍्वहं ते हावरजा दीना हतसुता प्रभो । दातुमहसि मन्दाया अड्लेमां चरमां प्रजाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--ननु अहं ते हि अबरजा, हे प्रभो ! दीना हतसुता, हे अड्ज मन्दाया: इमां चरमां प्रजाम्‌ मां दातुम्‌ अर्हसि॥॥६॥ 
अनुवाद-- मैं तो तुम्हारी छोटी बहिन हूँ हे प्रभो ! मैं दीन हूँ । मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं । अब 

इस अन्तिम मेरी सन्तान को तुम मुझे दे दो ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अड्ज हे प्रात: ॥६॥ 

भाव प्रकाशिका 
अज्ञ अर्थात्‌ हे भइया ॥६॥ 

श्रीशुक उवाच 


उपगुद्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । याचितस्तां विनिर्भर्स्थ हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥७॥ 
अन्वय:-- एवं आत्मजाम्‌ उपगुहय दीनदीनवत्‌ रुदत्या: याचित: खल: तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचिच्छिदे ।७॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९५५ 


भावार्थ दीपिका 
दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवज्नतु तथा, पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌ । याचितोःप्याचिच्छिदे 
-हस्तादाकृष्य जग्राह ।७।। 
भाव प्रकाशिका 
दीनदीमवत्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक दीन के समान कक ४ उतना दीन नहीं, क्योंकि उनका पुत्र तो अन्यत्र चला 
गया था, वे जानती थी कि वह योगमाया है । देवकीजी के द्वारा याचना करने पर भी.उनके हाथ से छिन लिया॥७॥ 
वां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसु: सुताम्‌ । अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहदः ॥८॥ 
अन्वय:-- जातमात्रां तां स्वसुः सुताम्‌ चरणयो: गृहित्वा स्वार्थन्मूलितसौहदः शिलापृष्ठे अपोथयत्‌ ।।८॥। 
अनुवाद-- नवजात अपनी बहिने की इस पुत्री का चरण पकड़कर जोर से पत्थर पर पटका । स्वार्थ ने 
उसके हृदय से सौहार्द को उखाड़ फेंका था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपोथयद्वलेन चिक्षेप !।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपोथायत्‌ अर्थात्‌ बलपूर्वक पटक दिया ॥८॥ 
सा तख्डस्तात्समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता । अदृश्यतानुजा विष्णो: सायुधाष्टमंहाभुजा ॥९॥ 
अन्वयः-- तद्हस्तात्‌ समुपत्य सा देवी संद्यः अम्बरं गता विष्णो; अनुजा सायुधाष्टमहाभुजा अदृश्यत ॥॥९॥। 
अनुवाद--- उसके हाथ से छूंटकंर वह देवी शीघ्र हीं आकाश में चंली गयी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वह 
छोटी बहिन अपनी विशाल आठ भुजाओं में आयुध धारण किए हुईं दिखायी पंड़ी ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका: 
सद्य एवं देवी भूत्वा ॥९॥! 
भाव प्रकाशिका 
शीघ्र ही देवी होकर ॥९॥ 
दिव्यम्नगम्बरालेपरलाभरणभूषिता । धनुःशूलेषुचर्मासिखगचक्रगदाधरा ॥१ ०॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वैरप्सर: किन्नरोरगै: । उपाहतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्‌ ॥९ १॥ 

अन्वयः--दिव्य स्रगम्बरालेपरत्नाभरण भूषिता धनु: शूलेषुचर्मासिशंखचक्रगदाधरा सिद्धचारण गन्धवैर प्सरःकिन्नरोरगै: 
उपाइतोरुबलिभि: स्तूयमाना इदम्‌ अब्रबीत्‌ ॥१०-११॥ 

अनुवाद--- वह दिव्य माला वद्र, चन्दन तथा मणिमय आभूषणों से भूषित थी, अपने आठो हाथों में धनुष, 
तिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुई थी, बड़े-बड़े सिद्ध चारण, गन्धर्व, अप्सयाएँ, 
किन्नर उसको उपहार प्रदान करके उसकी स्तुति कर रहे थे, उस देवी ने कंस से कहा ॥१०-११॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०-११॥ 


कि मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । यत्र क्‍्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी: कृपणान्वृथा ॥१२॥ 
अन्चय:--- मनन्‍्द मया हतया किम्‌ यत्र क्व वा पूर्वशत्रु; तवान्तकृत्‌ खलु जात: कृपाणान्‌ वृथा मा हिंसी: ॥१२॥ 


र९्५द श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- मूर्ख ! मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा कहीं पर तुमको मारने वाला तुम्हारा पूर्वशत्रु उत्पन्न 
हो चुका है । अब तुम बेचारे निदोंष बालकों की व्यर्थ में हत्या न करो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका अब पीट वन 
कृपणानिति ! अन्यान्‌ शिशून्हनिष्यमीति ज्ञात्वा वारयति । पाठान्तरे मा मां कृपर्णा दृथा ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे बच्चों को यह मारेगा, यह जानकर उस देवी ने कृंपाणान्‌ इत्यादि के द्वारा रोका । पाठान्तर होने प्‌ 
तो अर्थ होगा कि मुझको तुमने व्यर्थ ही मारा हैं ॥१२॥ 
इति प्रभाष्य त॑ देवी माया भगवती भुवि । बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह ॥१३॥ 
अन्वयः-- भाया भगवती देवी इति तं प्रभाष्य भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूव ॥१३॥ 
अनुवाद--- भागवती योगमाया इस भ्रकर से कंस से कहकर प्रथिवी के अनेक नामों वाले मन्दिरों में अनेक 
नामों वाली हो गयी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहूनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत से निवास रहित वाराणसी इत्यादि स्थानों में ॥१३॥ 


तथाभिहितमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः । देवकीं वसुदेव च विमुच्य प्रश्नितो5ब्रवीत्‌ू ॥१४॥ 
अन्वय:-- तया अभिहितम्‌ आकर्ण्य परम विस्मितः कंस: देवकीं वसुदेवं च विभुच्य ग्रश्नितोउब्रवीत्‌ ॥१४॥ 


अनुवाद-- उस देवी की बातों को सुनकर अत्यन्त आश्चर्यित बना हुआ कंस देवकीजी और वसुदेवजी को 
बन्धन मुक्त कर अत्यन्त नम्नता से कहा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परमविस्मित: कं दैवी बागनृता जातेति [१४॥ 
जी डी थ भाव प्रकाशिका 
देवताओं को वाणी भी कैसे झूठ हो गयी यह सोचकर कंस अत्यन्त विस्मित हो गया था ॥१४॥ 
अहो भगिन्यहों भाम मया वां बत पाप्मना । पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 
अन्वयरः-- अहो भगिनि अहो भाम ! मया पाप्मना बत पुरुषाद: अपत्यं इब वां बहवः सुताः हिंसिता: ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे बहिन ! हे बहनोईं जी ! मैं पापी हूँ जिस तरह राक्षस है 
हे जज क्षस अपनी ही सन्तान को मार देता 
उसी तरह मैंने भी आपके बहुत से पुत्रों को मार दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भाम हे भगिनीभर्त, पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्ठत्‌ ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
हे बहनोई जी ! जिस तरह राक्षस अपनी ही सन्तान को मार देता है उसी तरह ॥१५॥ 


मा अह २९५७ 


त्वह त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहत्खल: । कॉल्लोकान्वै गमिष्यामि है 
हे अन्वयः-- सो हं तु त्यक्तकारुण्य: त्यक्तज्ञाति सुहतू खल: कान्‌ वै लोकान्‌ गमिष्यसि ब्रह्महेव मृत: श्वसन्‌ ॥९६॥ 
लि मैने करुणा न नू गमिष्यसि ब्रह्म हा इब मृत: श्वसन्‌।।१६॥ 
ह अत्यन्त दुष्ट मैने करुणा का परित्याग कर दिया है । मैंने अपने बान्धवों तथा सुहृदों का परित्याग 
दिया | अतएव मैं अत्यन्त दुष्ट हूँ । मुझे न जाने किस नरक में जाना पड़ेगा । वस्तुतः मैं त्रह्मघाती दे 3 
जीवित होने पर भी मरा हुआ सा हूँ ॥१६॥ 428 लि का ली मात 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
दैवमप्यनृ्त वक्ति न पी एवं केवलम्‌ । यद्दिश्रम्भादह॑ पाप: स्वसुर्निहतवान्‌ शिशून्‌ 
अन्वयः-- केवल मर्त्या एवं न दैवमपि अनृतं वक्ति यद्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पाप: स्वसु: शिशून्‌ दबा पे ४ ।' 
अनुवाद-- केवल मनुष्य ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं, उनके ही विश्वास से अपनी बहिन के बच्चों 
को मार दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१७॥। 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्स्वकृतंभुजः । जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते ॥१८॥ 
अन्वय:-- महाभागौ आत्मजान्‌ मा शोचतं जन्तवो हि स्वकृत॑ भुज: सदा एकत्र न दैवाधीनास्तदासते ।१८॥ 
अनुवाद-- आप दोनों महात्मा हैं अपने पुत्रों के विषय में न सोचें | सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों का 
फल भोगते हैं, वे सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
है महाभागौ, स्वकृतंभुजः स्वारब्धकर्मभोक्तन्‌ स्वात्मजानू माःशोचतम्‌ । किंच जन्तव: प्राणिन: सदा नासते किंत्वल्पकालमेव। 
तदाप्येकत्र नासते किंतु वियुज्यन्ते | यततो दैवाधीना: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे महात्माओं अपने प्रारव्ध कर्म का फल भोगने वाले अपने पुत्रों के विषय में आपलोग न सोचें । किद्न 
प्राणी सदा एक ही साथ नहीं रहते हैं बल्कि वे अल्पकाल तक ही रहते हैं । क्योंकि सब कुछ देव के अधीन 
ही होता है ॥१८॥ 
भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च । नायमात्मा तथैतेषु विपयेति यथैव भू: ॥१९॥ 
अन्वय:-- भौमानि भूतानि भुवि यथा यान्ति अपयान्तिच, तथा अयम्‌ आत्मा एेषु भू: न न विपर्येति ॥६ के । 
अनुवाद-- जिस तरह मिट्टी से बने पदार्थ बनते और बिगड़ते का किन्तु मिट्टी में कोई भी परिवर्तन 
नहीं होता है, इसी तरह शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है, किन्तु आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह 
सदा एक समान बना रहता हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्ममरणादि देहानामेव नात्मन इत्याह- भुवीति । भूतानि देहा एव यान्यपयान्ति च भवन्ति 
क्षतया प्रत्यभिज्ञायमानो 


विक्रयमाणेषु यथा भूतस्तथेति | एवं विचार्यमाणे 


सदा नासत इत्यनेन यदुक्त जन्मम 
न भवन्ति चेत्यर्थ: । यथा भुवि भौमानि घटादीनि तद्दत्‌ । ए्तेषु भूतेष जन्मादिशि 
न विप्येति विपर्यय॑ न प्राप्रोति | एकरूप एव वर्तत इत्यर्थः । भौमेषु विक्रयमा' 
सति न शोकाद्यवकाश: ॥१९॥| 
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रा अं शरीरों का ही होता है आत्मा का नहीं 
सदानासते इससे जो जन्म मरण बतलाये गये है वह भी श्र त है होता है। 
इस बात को भुवि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । देह ही उत्पत्र होते है कि आ (४६५ » मिट्टी श 
बनने वाले घटादि के समान । इन भूतों में जन्म आदि के होते रहने पर भी यह अपरोक्ष न प्रतीत होने वाली 
आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता है । सदा एक समान ही आत्मा हमेशा रहती है । बनने विगड़ने वाले 
में रहने वाली मिट्टी के समान इस तरह से विचार करने पर शोक इत्यादि के लिए भी कोई अवसर नहीं है ॥१९॥ 
यथा नेवंविदों भेदों यतत आत्मविपर्ययः । च “6 संसृतिर्न निवर्तते ॥२०॥ 
अन्वय:ः-- यथा अनेवं विद: भेद: यतः आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च : न निवर्तते ॥२०॥ 
अनुवाद-- जो लोग इस तत्त्व को नहीं जानते हें अनात्मा शरीर को ही आत्मा मानते है यही उल्टी 
है जब तक वह अज्ञान विनष्ट नहीं होता है तब तक संसार बना ही रहता है । इसी के कारण जन्म और मूत्र 
होते ही रहते हैं । इस अज्ञान के मिटे बिना सुखदुःख रूप संसार भी नहीं छूटता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञानतस्तु न निबर्तत इत्याह-यथेति । यथा यथावत्‌ अनेबंबिद एबमजानत आत्मविपर्ययो देहात्मबुद्धिर्भवति यतो 
विपर्ययाद्भेदो भवति । देहाहंकारेण ह्यात्मनि परिच्छित्रे सतीदंकारास्पद॑ भिन्न॑ं भवति यतो भेदात्युत्रादिदेहैयोंगो वियोगश् तत; 
संसृति: सुखदु:खे इति यावदज्ञानं न निवर्तते इत्यर्थ: ॥२०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञान के कारण संसार की निवृत्ति नहीं होती इस बात को वथा$नेवं विदः इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । आत्मा और शरीर के स्वभाव को यथार्थ रूप से नहीं जानने के कारण देह में आत्म बुद्धिहो जाती हैं । देहाहड्डार 
से आत्मा के सीमित होने पर यह अहड्लारास्पद भिन्न होता है । उसी से भेद के कारण पुत्रादि का देह से संयोग 
और वियोग होता रहता है । उसी के कारण सुख और दुःख भी होते है । यह तब तक होता रहता है जब तक 
कि अज्ञान दूर नहीं हो जाता है ॥२०॥ 
तस्माद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि । माउनुशोच यतः सर्व: स्वकृतं विन्दतेड वश: ॥२९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे भद्रे मया व्यापदितान्‌ स्वतन्यान्‌ माउ्नुशोच यत सर्व स्वकृतं अवश: बिन्दते ॥२१॥ 
अनुवाद--- अतएव हे भद्दे मेरे द्वारा मारे गये अपने पुत्रों के विषय में शोक न करो क्योंकि सबों को विवश 
होकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है ॥२१॥ 
सम भावार्थ दीपिका 
ख्वमुक्तप्रकारेण नैते तब तनया अहं तावन्न घातितवांस्तथाउप्यज्ञानदृष्टया 
'अरमति-तस्मादिति/अजञागअपगेव कमल पता # नदृष्टया स्वतनयान्मया व्यापादितानपि मा5नुशोचेति 
ये सभी न तो तुम्हारे पुत्र हैं और मैं  अकाशिका 
पुत्र र्‌ प सबों नहीं >> अज्ञान 
मेरे पुत्रों को कंस ने मार दिया इस तरह से 284 यार 83: 858 %५8५34:8%(« गे 
करते है। अज्ञानाश्रयण को ही कर्म वाद कहते हैं बीत बात आग आग 
यावद्धतोडस्पि हस्तास्पीत्यात्यान हते हैं। इस बात को यतः इत्यादि से कहा गया है ॥२१॥ 
हन्तासमीत्यात्मानं मन्यते5 स्वदृक्‌ । तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥२२॥ 


अन्वय:-- यावत्‌ अस्वदृक यावत्‌ हतोउस्मि ॥ 
बा व्‌ हतो5स्मि हन्ताअस्मि इति आत्मान॑ मन्यते ताबतू तदभिमान्यज्ञ: वाध्य 


दसवाँ स्केन्ध (पूर्वार्ध) 


अनुवाद---अनात्मज्ञ जीव जब, तक यह मानता है कि मैं मि 
मारा गया हूँ. मैं >> 
शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य बा हूँ अथवा मैं मारने वाला हूँ तब तक 


वह दूसरों को दुःख देता है । और स्वयं दुःख भोगता भी है ॥२२॥ धक भाव को प्राप्त होता है । अर्थीत्‌ 


लिवर लि भावार्थ दीपिका 
कथं तर्दि ब्राह्मणा ध्यस्य च प्रायश्रित्तश्रवणम्‌, अज्ञानमूलमेबेत्याह- | 
तावत्तदभिमानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थ: ॥२२॥ 35520 22206 00 
हे है भाव प्रकाशिका 
तो हे बंहण आदि को मारने 8 को ब्राह्मण आदि का वध करने के कारण श्रुतियाँ उसके प्रायश्चित 
का उपदेश क्यों करती हैं ? तो इसके उत्तर में कंस ने कहा अज्ञानवशात्‌ । इस बात को यावत्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । अस्वंदूक अर्थात्‌ देहांभिमानी देह कों ही आत्मा मानने वाले जब तक जीव को अज्ञानः बना 
रहता है तब तक वह अपने को मारने वाला और अपनें से भिन्न को मारा जाने वाला मानता है ॥२२॥ 
क्षपध्वं मम दौरात्म्यं साधवो .दीनवत्सलाः । इत्युक्त्वाश्रुमुख: पादौ श्यालः स्वस्नोरथाग्रहीत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--मम दौरात्म्यं क्षमध्वं साधव: दीनवत्सला: इत्युक्त्वा श्याल: अश्रुमुख:-अंध स्वस्रो: पादौ अग्रहीत्‌।२३॥ 
अनुवाद-- कंस. ने कहा आप लोग मेरे अप्रशेध को क्षमा कर दें । क्योंकि साधु पुरुष तो दीन जनों पर 
कृपा करने वाले होते हैं. इस तरह कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई का चरण पकड़ लिया उस समय 
उनकी आँखों के आँसू मुख पर्यन्त आ गयें-थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्याल: कंसः । स्वस्रोरिति स्वसृशब्देन: द्विवचनानुपपत्त्यों मिथुनगणद्वारा मिथुनिलक्षणया  स्वसृतत्पत्योरभिधान 
लिड्डसमावायन्यायेन प्राणभृत उपदधाति इतिबवत्‌ देवकीवसुदेजयो: प्रत्येक पादमग्रहीदित्यर्थ: । श्यालशब्देन वा 
कर्थ॑चिद्वंसुदेवाभिधानम्‌ ।२३।॥। 


२९५९ 


भाव प्रकाशिका कु 
श्यालः अर्थात्‌ कंस । स्वसू शब्द से द्विवचन का होना अनुपपन्न होने के कारण मिथुन गण में पाठ होने 
के कारण मिथुन्‌ में लक्षणा वृत्ति के द्वारा बहन और बहनोई दोनों का अभिधान स्वस्रो: पद के द्वारा हो गया है। 
यह लिड्ग समवाय न्याय से हुआ है । प्राणभूत: उपदधाति इस प्रयोग के समान कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों 
का पैर पकड़ लिया | अथवा श्याल शब्द से किसी प्रकार वसुदेव का अभिधान हो जाता है ॥२३॥ 
मोचयामास निगडादविश्रब्ध: कन्यकागिरा । देवकीं वसुदेवं “2 च॑ दर्शयन्नात्मसौहदम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- कन्यका गिरा विश्रव्धः आत्मसौहदम्‌ दर्शयन्‌ देवकीं चसुदेवं च मोचयामास ॥२४॥ 
अनुवाद--- उस योगमाया की बातों पर विश्वास करके कंस उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए देवकी 


और वसुदेव को कैद खाने से मुक्त कर दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसौहदं प्रियवादादिना दर्शयन्‌ (२४॥। 


भाव 


प्रकाशिका 
प्रियवाणी इत्यादि के द्वारा अपना सौहार्द प्रकट करते हुए ॥२४॥ 
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भ्रातु: समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी । व्यसृजद्डसुदेवश्च प्रहस्थ तमुबाच ह ॥२५॥ 
अन्वयः--- समनुतप्तस्य भ्रातुः क्षान्तरोषा देवकी व्यसृजत्‌ वसुदेवश्च प्रहस्थ तम्‌ उवाच ॥२५॥ 
अनुवाद--- पश्चात्ताप करने वाले अपने भाई कंस को देखकर देवकीजी का क्रोध शान्त हो गया और वे 
उसके द्वारा किए गये पहले के अपराधों को भूल गयीं । वसुदेवजी ने भी हंसकर कंस से कहा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवा5हंधीः स्वपरेति भिदा यतः ॥२६॥ 
अन्वय:-- महाभाग एवम्‌ एतत्‌ यथा वदसि । अज्ञानप्रभवा5हंधी यतः स्व पर इतिभिदा ॥२६॥ 
अनुवाद-- मनस्वी कंस आप जैसा कह रहे हैं ठीक वैसा ही है । अज्ञान के कारण शरीर में अहंत्वाभिमान हो 
जाता है। मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानने लगता है। उसी के कारण स्वकीयत्व और परत्व का भेद होता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।। मल 
शोकहर्ष भयद्वेषलो भमोहमदान्विताः । मिथो घ्लन्त॑ न पश्यन्ति भावैभावं पृथर्द्श: ॥२७॥ 
अन्वयः-- पृथग्दृशः शोकहर्ष-भयद्वेष-लोभ-मोहमदान्विता: भावैर्भावं मिथः ध्लन्त॑ न पश्यन्ति ॥२७॥ 
अनुवाद-- भेद बुद्धि के हो जाने पर शोक हर्ष भय, द्वेष, लोभ, 0308 मद से युक्त होकर वे इस 
बात को भी नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को 
नष्ट कर देते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वपरभेददर्शने कि भवति तदाह-शोकहर्षेति । भावैरेव निमित्तभूतैर्मिथो भावान्‌ ध्नन्तं भावमीश्वरम्‌ । पृथग्दृशस्ते न 
'पश्यन्ति किंत्वहमेव हन्ता हतश्रेति मन्यन्त इत्यर्थ: |२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने और पराये की भेद बुद्धि हो जाने पर क्या होता है ? इस बात को शोक हर्ष इत्यादि श्लोक से 
बतलाते है एक वस्तु से दूसरे वस्तु को विनष्ट करने वाले परमात्मा को वे नहीं जान पाते हैं । भेद दृष्टि वाले 
यही जानते हैं कि में ही मरने वाला हूँ और मैं मारा जाने वाला हूँ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषित: । देवकीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातो5विशदृहम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषित: देवकी वसुदेवाभ्यां अनुज्ञातः कंस: गृहम्‌ अविशतू ॥२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से प्रसन्न हुए तथा निष्कपट भाव से बातचीत करने पर कंस देवकी और बसुदेवजी 
से आज्ञा लेकर अपने महल मे प्रवेश कर गया ॥२८॥ 


पे भावार्थ दीपिका 
विशुद्धं यथा भवति ॥२८।। 


भाव प्रकाशिका 
निष्कपट भाव से ॥२८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वा्) 


; शत्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्रिण: 
हां रा कंसः तस्या रा्या व्यतीताया ....! पन्य आचष्ट तत्सव॑ कद 
अन्य कैसे; तस्या राज्या व्यतीतायां कंस: मन्त्रिण: आहूय युक्त योगनिद्रया ॥२९॥ 


जाप पर तैभ्य: 
अनुवाद-- उसे रात के बीत जाने पर कंस ने मंत्रियों को 
बातों की योग माया ने कहा था ॥२९॥ >पने मंत्रों को 
22037 हु 5१ 4009 ॥२९॥ 
आकर्ण्य भर्तुर्गदित तम् : । देवागत्ति कृतामर्षा 
अन्वयः-- का आकर्ष्य देबान्‌ प्रतिकृतामर्षा: नातिकोबिदा: केश तिकोविदा॥ ॥३०॥ 
है ह स्वामी कंस की बातों को सुनकर देवताओं से बर के आते मऊ: ॥३०॥ 
देवताओं को शत्रु दैत्यों ने कंस से कहा ॥३०॥ ते नीति के ज्ञान से रहित, 
भावार्थ दीपिका 
नातिकीविदा दृष्टमात्रमतयो न दीर्घदर्शना: ॥३०॥। 


भाव 
हा हक अर्थात्‌ नीति के ज्ञान से रहित आग गो 
एवं चेत्तहिं भोजेन्ध पुरग्मत्रजादियु । अनिर्दशान्रिर्दशां: 
अब रे कल ! सिहर १ ४ 0 कक अमर सिह न कक मा 
अनुवाद- है भोजराज ! या बात है तो हमलोग आज ही बड़े-बड़े नगरों में गावों में तथा अहीरों 
की बस्तियों में जाकर जो बच्चे दस दिन के हो गये हों अथवा दश दिन ही 8.28 जग लग 
भावार्थ दीपिका 
न निर्गतानि दश दिनानि येषां तानन्यांश्व ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनिर्दशान्‌ अर्थात्‌ जिन बच्चों के हुए दस दिन नहीं हुए हो और दूसरे भी बच्चों को ॥३१॥ 
किमुद्यमै: करिष्यन्ति देवा: समरभीरवः । नित्यमुद्दिग्रमनसो ज्याधोषैर्धनुषस्तव ॥३२॥ 
अन्वय:-- तव धनुष: ज्याघोषैः नित्यम्‌ उद्विग्ममनसः समरभीरव: देवा: उद्यमैः किम्‌ करिष्यन्ति ॥३२॥ 
अनुवाद-- आपके धनुष के टह्ढ्डार को ही सुनकर सदा घबराये रहने वाले देवगण उद्योग करके ही क्या 
कर लेंगे 2॥३२॥ 
भावार्थ अ 
अत का या ता । समता । जिजीविषब उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥३३॥ 
अन्बय:-- ते अस्यत: शखातै: हन्यमानाः जिजीविषव उत्सृज्यः पलयनपरा: समन्ततः यु: ॥रेरे को जी 
अनुवाद-- आपके द्वारा छोड़े जाते हुए बाण समूह से घायल होकर अपने गण कौरआ कले के 


से जिधर-तिधर भाग जाते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


अस्वतो विध्यत: सतः । उत्सृज्य रण त्यक्वा ॥३३॥ 
8 छोड़कर ॥३३॥ 
अस्यत: अर्थात्‌ छोड़े जाते हुए । उत्सृज्य अर्थात्‌ युद्ध करना 
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केचित्याझलयो दीना न्यस्तशख्रा दिवौकसः । मुक्तकच्छशिखा: केचिद्धीता: सम इति वादिन:॥३४॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ दिवौकस: न्यस्त शख््रा: दीना: प्रालय: केचित्‌ मुक्तकच्छशिखा: भीता: सम इति बादिन:॥३४॥ 
अनुवाद-- कुछ देवता अपने अख्र-शख्र को परृथिवी पर रखकर आपके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ देवता अप 

शिखा और कच्छ के खोले हुए आपसे कहते हैं, हमलोग भयभीत हैं, आप हमलोगों की रक्षा कीजिए॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥। 

न त्वं विस्मृतशस्त्रास्रान्विरथान्भयसंवृतान्‌ । हंस्थन्यासक्तविमुखान्भग्रचापानयुध्यत: ॥३५॥ 
अन्वयः-- विस्मृतशस्रास्रन्‌ विरथान्‌ भयसंबृतान्‌ अन्यासक्तान्‌ विमुखान्‌ भग्नचापान्‌ अयुध्यत: त्वं न हंसि ।३५॥ 
अनुवाद-- जो अपने अख्र को भूल गये हों, जिनका रथ टूट गया हों जो भयभीत हो गये है, जो युद्ध 

का परित्याग करके अन्यमना हो गये हों, जो युद्ध से विमुख हो गये हों, जिनके धनुष टूट गये हो तथा जो युद्ध 

करना नहीं चाहते हों ऐसे लोगों को आप नहीं मारते हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यासक्तन्विमुखांश्रेति न हंसि न हिनत्सि ॥३५॥ 

भाव प्रकाशिका 
अन्यमनस्क तथा युद्धपराड्मुखों को आप नहीं मारते ॥३५॥ 

कि क्षेमश्रै्विबुधैरसंयुगविकत्थनैः। रहोजुषा कि हरिणा शम्भुना वा वनौकसा॥ 

'किमिन्द्रेणाल्पवीयेंण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३ ६॥ 
अन्वयः- क्षेमशूरैः असंयुगविकत्थनै: विबुधैः किम्‌ रहोजुषा हरिणा वा वनौकसा शम्भुना किम्‌ । अल्पवीरयेंण 

इन्द्रेण वा तपस्यता ब्रह्मणा किम्‌ !।३६।॥। 
अनुवाद-- निर्भय स्थान में ही वीर कहाने वाले, युद्ध व्यतिरिक्त स्थान में ही आत्म प्रशंसा करने वाले 

देवताओं से, एकान्त में रहने वाले विष्णु से, वनवासी शड्डर से, निर्बल इन्द्र से तथा तपस्वी ब्रह्मा से हमलोगों 
को क्‍या भय हो सकता है ?॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षेमे निर्भये देशे शूरैः । संयुगादन्यत्र विकत्थन॑ प्रौढिवादो येषां तै; । ननु हरेविंभेमि शंभोश्रेति चेत्तत्राहु:-रहोजुपेति। 
सर्वस्याप्यन्तः प्रविष्टन क्वचिदपि बहिरदृष्टेनेत्यर्थ: । पुरुषप्रवृत्तिरहितमिलाबृतबनमोको यस्य तेन शंभुना वा ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षेमश्रैः अर्थात्‌ निर्भय स्थान में वीर बनने वाले, असंयुगविकत्थनैः अर्थात्‌ संग्राम व्यतिरिक्त स्थल में 
आत्म श्लाघा करने वाले । यदि कहें कि मैं विष्णु तथा शिव से डरता हूँ तो इस पर दैत्यों ने कहा- सबों के 
भीतर ग्रविष्ट तथा कहीं भी बाहर नहीं दिखाई <देने वाली विष्णु से तथा जहाँ पर कोई पुरुष जाता ही नहीं, ऐसे 
इलाबृत बन में निवास करने वाले शट्गर से हमलोगों को क्या भय हो सकता है ॥३६॥ 
तथापि देवा: सापत्नयान्नोपेक्ष्या इति मन्महे । ततस्तन्यूलखनने नियुद्भवास्माननुब्रतान्‌ ॥३४॥ 
अन्चयः-- तथापि सापत्यात्‌ देवा: उपेक्ष्या न इति मन्महे । तत्त: तन्मूलखनने, अस्मान्‌ अनुत्रतान्‌ नियुंक्षव ।३४। रा 
अनुवाद -- फिर भी यह हमलोग मानते हैं कि देवता हमलोगों के शत्रु हैं, अतएव उन सबों की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । अतएव आपके अनुयायी हमलोगों को उन देवताओं की जड़ खोदने में आप नियुक्त कर दीजिये॥३४/ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९६३ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्युद्मैर्देवा न किंचिदपि क्तुँ समर्थास्तथापि नीतिरनुसर्तव्येत्याहु:-तथापीति ।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि प्रयास करके भी देवता हमलोगों का कुछ भी नहीं विगाड़ सकते हैं, फिर भी हम लोगों को नीति 
से काम लेना चाहिए इस बात को त्थापि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३७॥ 
यथा55मयोऊज्ले समुपेक्षितो नृर्भि शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम्‌ । 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान्बद्धबलो न चाल्यते ॥३८॥ 
अन्चयः-- यथा नृभि: समुपेक्षित: आमय: अज्जे रूढपद: चिकित्सितुम्‌ न शक्‍्यते यथावा उपेक्षित: इन्द्रियग्राम: तथा 
बद्धबलः महान्‌ रिपु: न चाल्यते ॥३८॥। 
अनुवाद--- जिस तरह शरीर में हुए रोग को मनुष्यों द्वारा उपेक्षा कर दिया जाता है तब वह रोग शरीर 
में जड़ जमा लेता है तब वह असाध्य हो जाता है । अथवा जैसे इन्द्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनको वशीकृत 
करना कठिन हो जाता है । वैसे उपेक्षा कर देने पर शत्रु भी महान्‌ बलवान्‌ हो जाता है और उसको परास्त करना 
कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रूढपदो बद्धमूल: !।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रूढपद: अर्थात्‌ जिसने अपनी जड़ जमा ली है ॥३८॥ 
मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म: सनातन: । तस्थ च॒ ब्रह्मगोविप्रास्तपों यज्ञाः सदक्षिणा: ॥३९॥ 
अन्यय:-- देवनां मूलं हि विष्णु: यत्र धर्म: सनातन:, तस्य च ब्रह्मणो विप्रा:, तपो यज्ञा: सदक्षिणा: यज्ञा: ॥३९॥। 
अनुवाद-- देवताओं की जड़ भगवान्‌ विष्णु है । वे वहाँ ही रहते है जहाँ समातन धर्म रहता है | सनातन 
धर्म की जड़ वेद, गौ, विप्र, तपस्या तथा जिनमें दक्षिणा दी जाती है ऐसे यज्ञ हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
देबानां मूलं विष्णु: स च यत्र धर्मस्तत्रास्ते | धर्मस्य मूल वेदादय इति ॥३९।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के मूल भगवान्‌ विष्णु हैं वे वही रहते हैं जहाँ पर धर्म का पालन किया जाता है । धर्म के मूल 
बेद इत्यादि हैं ॥३९॥ 
तस्मात्सवत्मिना राजनआहाणान्‌ूब्रह्वादिनः । तपस्विनों यज्ञशीलान्गाश्व हन्मो हविर्दुघा: ॥४०॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ राजन्‌ वेदवादिनः ब्राह्मणान्‌ यज्ञशीलान्‌ तपस्विन:, हविर्दुघा; गाश्व सर्वात्मना हन्म: ।।४०॥। 
अनुवाद--- अतएव हे भोजराज कंस ! वेदज्ञ ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले तपस्वियों, तथा हविष्य के लिए 
घी तथा दूध प्रदान करने वाली गायों को हमलोग पूर्णरूप से विनष्ट कर देंगे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |(४०।॥॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


। तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनू: ॥४१॥ 
गावश्च है दम: शमः । श्रद्धा दया 
५0043 25 आउआ अंक सत्यं, दम:, शमः, श्रद्धा, दया, तितिक्षा च क्रतवश्च हरे: तनू: बा ॥ 
38 9४ ९ या तपस्या, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ श्रीहरि के शरीर हैं॥४१॥ 
अनुवाद 3 0 आ५ 3 ५422 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|४१॥ 
स॒हि सर्वसुराध्यक्षो हासुरद्विड्‌ गुहाशयः । तन्मूला: देवता: सर्वाः सेश्वराः सचतुर्मुखाः 
अय॑ वै तद्धोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ पता हर १॥ 
अन्वयः--स हि सर्वसुराध्यक्ष: असुर्विट्‌ हि गुहाशय: सेश्वरा: सचतुर्मुखा: सर्वा: न्मूलाः हर 
यदृषीणाम्‌ विहिंसनम्‌ ॥४२॥। कक हा । 
यदृषी अनुवाद-- वे विष्णु हि सभी देवताओं के स्वामी हैं, और वे असुरों के प्रधान हक. हैं, 8 किसी गुफा में 
रहते हैं, शद्भुरजी तथा ब्रह्माजी के साथ-साथ सभी देवताओं के मूल विष्णु ही हैं | उनको मारने का उपाय यही 
है कि सभी ऋषियों को मार दिया जाय ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किद्च विप्रादयो हरेरेव तनवो यस्मात्तस्मादयमेवोपाय इत्याहु:-अयमिति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण आदि चूकि श्रीहरि के शरीर है अतएवं उनको मारने का यही उपाय है, इस तरह से देत्यों ने कंस 
से कहा ॥४२॥ 


२९६४ 


श्रीशुक उवाच 
एवं दुर्मन्नभि: कंस सह संमन्य दुर्मति । ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतो5 सुर: ॥४३॥ 
अन्वय:-- कालपाशाबृतो&सुर: दुर्मति: कंस: एवं दुर्मन्त्रभि: सह संमन्त्र्य ब्रह्म हिसां हितं मेने । [४३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- काल के बन्धन में बँधा हुआ दुर्मति (दुष्ट) कंस इस प्रकार से अपने दुष्ट मन्त्रियों के साथ मत्रणा 
करके यह मान लिया कि ब्राह्मणों को मार देना ही मेरे लिए कल्याणकारी है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४३॥ 


संदिश्य साथुलोकस्यथ कदने कदनप्रियान्‌ । कामरूपधरान्दिश्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:--- कदनप्रियान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ 


हा नवान्‌ साधुलोकस्य कदने दिक्षु संदिश्य गृहम्‌ आविशत्‌ ॥४४॥ 
कक हिंसा ग्ेमी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले दानवों को संत पुरुषों को मारने 
का आदेश देकर तथा उन सबों को विभिन्न दिशाओं में भेजकर कंस अपने गृह में प्रवेश कर गया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४४॥ 


ते मे रजशाकृतयस्तमसा मूढचेतस: । सत्तां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥४५॥ 
रण; प्रदृतय: तमसामूहचेतस: आरातू आगत मृत्यवः ते वै, सतां विद्वेषमाचेरु: ॥४५॥ 


अनुवाद-- रजोगुणी स्वभाव वाले तथा तमोगुण के कारण विवेक 
के विहीन अन्त: जिनकी 
उत्यु सन्निकर में आ गयी थी इस प्रकार के वे दैत्यगण सत्पुरुषों से हि कर लोग ष 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९६५ 


भावार्थ दीपिका 
आरात्समीपमागतो मृत्युर्येबां ते ।॥४५॥ जी 


भाव प्रकाशिका 
जिन सबों की मृत्यु सन्निकट आ गयी थी ॥४५॥ 
आयु: श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एवं च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मोहदतिक्रम: ॥४६॥ 
इति १७४42 ७8 महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे चतुर्थोंउध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः-- ४ पुंस: आयु: यश: श्रियम्‌ धर्मम्‌, लोकान्‌ आशिष एवं सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति ।४६।। 
अनुवाद-- महापुरुषों का अनादर मनुष्य की आयु, यश, लक्ष्मी, धर्म, लोक-परलोक तथा सभी प्रकार के 
भोग्य विषयों के भोग्य पदार्थ इन सभी प्रकार के कल्याण के साधनों को विनष्ट कर देता है ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महायुराण के दश॒वें स्कन्ध के पूर्वार्ड के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।॥। 
भावार्थ दीपिका 
सतां विद्वेषो न मृत्युमात्रहेतु: किंतु बहनर्थकारीत्याह-आयु: श्रियमिति ।४६॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोउध्याय: ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
सतपुरुषों का विद्वेष केवल मृत्यप्रद ही नहीं होता है अपितु वह अनेक अनर्थों को करने वाला होता है 
इस बात को आयु: प्रियम इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
चौथे अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४॥।॥ 


+-३ब००ण हट: दुस्आावमा००--- 


पाँचवाँ अध्याय 
गोकुल में श्रीभगवान्‌ का जन्ममहोत्सव 
श्रीशुक उवाच 
नन्दस्ववात्मज उत्पन्ने जाताह्ादो महामना:। आहूय विप्रानदैवज्ञानस्सात: शुचिरलंकृतः ॥१॥ 
बाचयित्वा स्वस्त्ययनं॑ जातकर्मात्मजस्य वै । कारयामास॒ विधिवत्पितृदेवार्चन॑. तथा ॥२॥ 


अन्वय:-- महामना: नन्दस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाताह्नमाद: स्नात: शुचि: अलंकृत: दैवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय, स्वस्त्ययनं 
वा्चयित्वा बै आत्मजस्थ विधिवत्‌ जातकर्म, तथा पितृदेवार्चन॑ कारयामास ॥१-२॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- महामनस्वी नन्‍्दजी को पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़ी प्रसन्नता हुई । वे स्नान करके पवित्र होकर 
सुन्दर बस्नों एवं आभूषणों को धारण किए । उसके पश्चात्‌ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन कराये तथा 
विधिपूर्वक अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार और देवताओं और पितरों की सविधि पूजा कराये ॥१-२॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका. | 
यजञ्जमे जातक॑ नन्दः सूनो: कृत्वा महोत्सवम्‌ । गत्वाथ मथुरां प्राप वसुदेवागमीत्सवम्‌ । महामना ददार्राचत्त:। ७... गा 
भाव प्रकाशिका हि > लि 
पाइवैं में वर्णन है कि नन्‍्दर्जी अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करके महल, 
पाइवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि नन्दर्जी अपन, अर के तिपयेआ अत गरन्पव 
को आयोजित किए । उसके पश्चात्‌ मथुरा जाकर वसुदेवजी को अपन महात्मव के विषय में बतत् महायना; 
अर्थात्‌ उदारचित बाले ॥१-२॥ परत पक ता हा 
धेनूनां नियुते प्रादाद्विप्रेभ्य:ः समलंकृते । तिलाद्रीन्सप्त रत्नौघशात' ६2५ ॥३॥ 
अन्वयः-- विप्रेभ्य: धेनूनां नियुते रलौघ शातकौम्भाम्बराबृतान्‌ सप्त तिलदरीन्‌ प्रादाद ॥३॥ 
अनुबाद-- उन्होंने वस्रों एवं आभूषणों से अलंकृत दो लाख गौओं का ब्राह्मणों का दान दिया तथा मर 
एवं सुनहले वस्चों से ढँके तिलों के पर्वतों का दान दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका हज लक कक 
नियुव द्वे लक्षे ! सप्ततिलपर्वतांश्व प्रादात्‌ । कथंभूतान्‌ । रत्नौपै: रत्नसमूहैः । + सुवर्णरसाक्तेर स्बेरशावृतान॥३॥ 
भाव प्रकाेशिका ही के 
नियुते अर्थात्‌ दो लाख । तथा रत्न समूहों तथा सुनहले बस्नों से ढँके तिल में सात पर्वतों का दान दिवा॥३॥ 
कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया । शुध्यन्ति दानैः संतुष्टद्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया ॥४॥ 
अन्वयः-- कालेन (भूम्यादि) स्नानेन (देहादि) शौचेन (अमेध्यलिप्तादि) संस्कारैः (गर्भादे) तपसा (इद्धियादि) 
इज्यया (ब्रह्मणादि) दानैः (द्रव्यादि) संतुष्टया (मनः) आत्मविद्यया आत्मा च शुघ्यन्ति |४॥। 
अनुवाद-- समय से (पृथिवी की) स्नान करने से (देह आदि की) शौच से (अपवित्नलेप आदि की) संस्कागे 
से (गर्भ आदि की) तपस्या से (इन्द्रियों आदि की) यज्ञ से (ब्राह्मण आदि की) दान से (द्रव्य आदि की) संतोष 
से (मन की) एवं आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है ॥४॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
दया गोहिरण्यादीनां मध्ये केबांचिदननैरेव शुद्धिर्यथा तथान्रदानादियुक्तजातकर्मादिसंस्कारैरव गर्भाणा शुद्धिरिति दर्शावतु 
अतिवियतानि शोधकानि दृशन्तत्वेनोदाहरति-कालेनेति । कालेन भूम्यादि, स्नानेन देहादि, शौचेनामेध्यलिप्तादि, संस्कारेर्गभांदि, 
तपसा इच्दरियादि, इज्यया ब्राह्मणादि, दानैद्व्यादि, संतुष्धया मन:, आत्मा आत्मविद्यया इति ॥४॥ 
8 भाव प्रकाशिका 
गो, सुवर्ण द्रव्य में कुछ की शुद्धि दान रच होती है तरह युक्त 
जातकर्म आदि संस्कारों से ही गर्भो की शुद्धि होती दान से ही जैसे होती है उसी 003०8 अन्न दानादि यु 
हैं उन शोध को दृान्त शुद्धि होती है, इस बात को बतलाने के लिए जिसकी जिससे शुद्धि नियत 
आदि की शुद्धि होती है । कालेन इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । काल (समय) से पृथिवी तथा नवीन जल 
व, स्नान से देह आदि की, शौच से आवित्र लेप इत्यादि को, संस्कारों से गर्भ आदि की, 


तपस्या से, इश्धियों इत्यादि की, यज्ञ से ब्राहणों 
आत्मविद्या से आत्य की“... श्राह्मणों आदि की, दान से द्रव्यों 2. संतोष से मन की तथा 
था से आत्मा की शुद्धि होती है ॥४॥ द्रव्यों आदि की, संतोष से म 


हक बा सूतमागधबन्दिन; ॥ गायकाश्चन जगुनेंदु भेंयों दुन्दु भयो मुहुः ॥५ ॥ 
ल्यगिर; विध्रा; सूत, मागधवन्दिन: गायका; च जगु: भेर्य: दुन्दुभयः मुहुः नेदु: ॥५।॥ 


२९६६ 


दंसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ४5 
-- उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया सूतों, मागधों बन्दी जनों तथा गायको ने गायन किया 


तए गेरियाँ तथा दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥५॥ 
बाएं 


भावार्थ दीपिका 
सौमझल्यागिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवु: । तत्र 'सूता: पौराणिका; प्रोक्ता मागधा वंशशंसका: । बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा: 


प्रत्तावसइशोक्तय: $ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 


उस समय ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करने लगे । सूतों को पौराणिक कहा गया है । वंश का वर्णन करने वाले 
मागध कहलाते है, बन्दीजन शुद्ध बुद्धि वाले होते है तथा समयानुकूल बातों को कहते हैं ॥५॥ 


व्र्णः संमृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः । चित्रध्वजपताकास्रक्चैलपल्लबतोरणै:ः ॥६॥ 
गावों वृषा वत्सतता हरिद्वातैलरूषिता: । विचित्रधातुबर्हस्नग्वद्नकाञ्ननमालिन: ॥७॥ 
भूषिता: । गोपा;: समाययू. राजन्नानोपायनपाणय: ॥८॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! ब्रजः ! संमरष्ट संसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्रक्‌ चैलपललवतोरणै:, विचित्र 
घातुरख्क्‌ वख्रकाद्नन मालिन: , गावः , वृषा, वत्सतरा, हरिद्रातैलरूषिता: महाहव्राभरणकश्जुकोष्णीष भूषिता: उपायनपाणय: 
गेपा: समाययु: ॥६-७।॥। 
अनुवाद--- व्रज मण्डल के सभी घरों के द्वार, आँगन और गृहों के भीतरी भाग स्वच्छ कर दिया गया उनमें 
सुगन्धित जल का छिड़काव किया गया, चित्र-विचित्र ध्वजा पताका पुष्पों की मालाओं, रघ्ग, बिसड्रे, वख और 
एल्लवों के बन्दनवारों से सजाया गया । गौ, बैल तथा बछड़ों के अड्ों में हल्दी तथा तेल का लेप लगाया गया 
तथा उन सबों को गेरु आदि धातुओं, मयूर पड्ढ, पुष्पों के हार तरह-तरह के सुन्दर वख्र तथा सुवर्ण के जंजीरों 
से सजाया गया । सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्र, आभूषण, अन्जरखा तथा पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथ 
में बहुत सी भेंट की समग्रियों को लेकर नन्‍्दजी के घर आये ॥६-८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संमृष्टानि संसिक्तानि च द्वाराण्यजिराण्यज्जनानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्वजेषु पताकानां खजश्न 
विदयने चैततपल्लवतरोणानि च तैर्भूषिता: । हरिद्रातैले रूषिता लिप्ता: । विचित्रधातवश्च बहख्जश्व वर्नाणि च काञ्ननमालाश्वालड्जारतया 
विद्यने येषां ते । तथाभूता गवादयो बभूवुरित्यर्थ: ।६-८।॥। 
भाव प्रकाशिका गा 
श्रज मण्डल के सभी गृहों के द्वार आँगन और गृह के भीतरी भाग को स्वच्छ करके उनमें सुगन्धित जल 
रा कर दिया गया । चित्र-विचित्र ध्वजों और पताकाओ को माला वस्त्र तथा पल्‍लवों को सजाया गया। 
हल्दी और तेल का लेप लगाया गया । गौओं, बैलो तथा बछड़ों को चित्र-विचित्र धातुओं, मयूरपन्ञ की माला, 
तैथा सुवर्ण के भूषणों से सजा दिया गया ॥६-८॥ 
आकर्ण्य मुदिता यशोदाया: सुतोद्धवम्‌ । आत्मानं भूषयांचक्रुर्वश्राकल्पाझ्ञनादिभि: ॥९॥ 
+-- यशोदाया: सुतोद्धवम्‌ आकर्ण्य मुदिता: गोप्यः आत्मानं वस्नाकल्पाकझ्ननादिभि: भूषयाझ्क्कु: ॥९॥ 
आंजन अनुवाद--- यशोदाजी की पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनकर गोपियाँ प्रसन्न होकर अपने को वस्र आभूषण तथा 
आदि से अलंकृत की ॥९॥ 


२९६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
आकल्पा अलझ्जगरा: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकल्प: अर्थात्‌ आभूषण ॥९॥ 
नवकुड्डुमकिंजल्कमुखपड्डजभूतय: । बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचा: ॥१७ 
अन्वयः-- पृथुश्रोण्य: चलत्कुचा:, ह0७5 030 के ेए+१६ बलिभि: त्वरित जम्मु: ॥१०॥ ॥ 
अनुवाद-- विशाल नितम्बों तथा चञ्चल पयोधरों वाली गोपियों के मुख में कमल लगे कुह्ुम 
के पराग के समन सुशोभित होते थे । वे उपायन हाथ में लेकर यशोदाजी के घर जा रही री १०॥ हा 
भावार्थ दीपिका 
नवकुड्डूमकिंजल्कैमुखपडजेषु भूति: श्री्यासां ता: ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवीन कुछ्ुम के पराग गोपियों के मुख पर कमल के पराग के समान सुशोभित होते थे ॥१०॥ 
गोप्य: सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यश्वित्राम्बरा: पथ्िि शिखच्युतमाल्यवर्षा: । 
नन्दालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोश्ररहारशो भा: ॥११॥ 
अन्वय:--- सुमृष्टमणिकुण्डलानिष्ककण्उ्य:, चित्राम्बरा: पथि शिखाच्युतपुष्पवर्षा: सबलया: व्यालोलकुण्डलप- 
योघरहारशोभाः नन्‍्दालयं ब्रजतीः गोप्य: विरेजु: ॥११॥ 
अनुवाद-- जिन सबों के कानों में मणि निर्मित कुण्डल, चमक रहे थे, जो गले में हार धारण की हुई 
थीं, जो रज्ञ-विरड्जे वत्र धारण की थी, जिनके केशों में गुथी चोटी के पुष्य रास्ते में गिरते जाते थे, जिनकी कलाई 
का कब्नन सुशोभित होता था, हिलते हुए कुण्डल, पयोधर और हार को शोभा से युक्त नन्‍्दजी के घर जाती हुई 
गोपियाँ सुशोभित होती थीं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुमृष्टान्युज्ज्वलितानि मणिमयानि कुण्डलानि यासाम्‌ । निष्कानि पदकानि कण्ठेषु चआसां ताश्व ! शिखाभ्यश्युतानि 
माल्यवर्षाणि यासां वाः । नन्दालयं ब्रजतीर््रजन्त्य: । पथि विरेजु: | सबलया: कड्डृणभूषिता: व्यालोलै: कुष्डलादिफि 
शोभा यासां ता: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका दे 
... जिनके मणि निर्मित कुण्डल चमक रहे थे, तथा जिनके गले के हार शुद्ध सुवर्ण के थे, जिनकी चोटी में 
गुंबे पुष्प गिरते जाते थें नन्‍्दजी के घर जाती हुई गोपियाँ मार्ग में सुशोभित होती थीं । वे सभी कड्नन धारण की 
थीं । हिलते हुए कुण्डलों आदि से उन सबों की शोभा होती थी ॥ ११॥ 
7 बुकानाक्षिर पाहीति बालके । हरिद्राचूणतैलाद्धि: सिंचन्योडजनपुज्जगुः ॥१४॥ 
अनुवाद वेब बालक को 3 ह 24 जा आह रा क ० 
हक रा आशविद प्रदान करती थीं, लोगों पर हल्दी के चूर्ण तेल और पानी ईंश 
देती थीं और अ्रभावान्‌ से परर्थना करती थी, कि हे भगवन्‌ ! इस बालक है चिस्काल तक रक्षा करें ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


आन भावार्थ दीपिका 
जन + | अजनमुज्जगुरिति वा ॥१२॥ 


गोपियों ने हल्दी भाव प्रकाशिका 
गोपियों ने हल्दी चूर्ण, तेल औ से लोगों को सींचा हे हे 
कं आी 5 चूः और जल से लोगों को सींचा अथवा उन सबों ने अजन (परमात्मा) की 


300/232077 86008 महोत्सवे । कृष्णे विश्वेश्वरे3 नन्ते नन्दस्थ ब्रजमागते ॥९३॥ 
+ न त नि कृष्णे नन्‍्दस्य ब्रजमागते महोत्सवे विचित्राणि वादित्राणि अवाद्यन्त ॥१३॥॥ 
अनुवाद सस्ता जगत के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त स्वरूप हैं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे 
में आने हप हैं, नू श्रीकृष्ण के नन्‍्द बावा 
के ब्रज में आने पर महान्‌ उत्सव मनाया गया और उस समय विचित्र प्रकार के वाद्य बजाये गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१३॥ 


गोपा: परस्पर हष्टा दथिक्षीरघृताम्बुभि: । आसिश्जन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्व चिक्षिपु: ॥१४॥ 
अन्वयः--- हृष्ट: गोपाः परस्पर दधिक्षीरधृताम्बुभि: आलिम्पन्तः आसिश्जन्त: नवनीतै: च चिक्षिपु: ।!१४॥ 
अनुवाद-- प्रसन्न होकर गोपों ने एक दूसरे को दधि, दूध, घी तथा जल से नहवा दिया, तथा एक दूसरे 

पर इन सबों का लेप लगा दिया एवं एक दूसरे पर मक्खन फेंका ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१४॥ 

नन्दो महामनास्तेभ्यो वासो$लड्जारगोधनम्‌ ।! सूतमागधबन्दिभ्यो येडन्ये विद्योपजीविन: ॥१५॥ 

तैस्ते: कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥१६॥ 
अन्वय:--- माहामना: नन्दः तेभ्य: वासोलड्डारगोधनम्‌ सूतमागधवन्दिभ्य: अन्ये ये विद्योपजीविनः तेभ्य: अदीनात्मा 

है; तै: कामैः यथोचितम्‌ अपूजयत्‌ विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च ॥१५-१६॥ 
अनुवाद-- महामनस्वी नन्‍्दजी ने उन सभी गोपों को वख्र, अलझ्लार एवं गौएँ प्रदान किया, सूतों मागधों 

बन्दिजनों तथा विभिन्न विद्याओं के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले दूसरे लोगों को मुँह माँगी वस्तुएँ प्रदान करके 

उन्हें सन्तुष्ट किया क्‍योंकि नन्‍दजी स्वभाव से ही उदार प्रकृति के थे इन वस्तुओं को प्रदान करने का यही उद्देश्य 

कि श्रीभगवान्‌ की उन वस्तुओं से आराधना की जाय और उनके इस नवजात शिशु का अभ्युदय हो ॥१५-१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेभ्य: प्रादात्‌ पथोचितमन्यानप्यपूजयत्‌ ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे लोगों का नन्‍्दजी ने यथोचित रीति से सम्मान किया ॥१५-१६॥ 

रोहिणी क्र महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता । व्यचरद्दिव्यवासस्रक्कण्ठाभरणभूषिता ॥१७॥ 
अन्वय:--- नन्दगोपाभिनन्दिता महाभागा रोहिणी दिव्यवासख्रक्‌ कण्ठाभरण भूषिता व्यचरत्‌ ॥॥१७॥॥ 
अनुवाद--- नन्‍्द बाबा के द्वारा अभिनन्दित परमसौभाग्यवत्ती रोहिणीजी दिव्य वस्र माला और गले के विविध 

आभूषणों से भूषित होकर गृहस्वामिनी के समान आने वाली खतियों का सम्मान करती हुई, विचरण कर रही थी॥ १७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥। 


२९६९ 
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तत आरशभ्य नन्दस्य ब्रज: सर्वसमृद्धिमान्‌ । हरेरनिबासात्मगुणै रमाक्रौडमभून्रप ॥९६८, 
अन्वयः-- हे नृप तत: आश्भ्य सर्वसमृद्धिमान्‌ नन्‍्दस्य ब्रज: हरेनिवासात्मगुणैः रमा आक्रीडम्‌ अभूत्‌ ॥१८॥ । 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ उसी समय से सभी प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न नन्‍्द बाबा का ब्रज 

श्रीभगवान्‌ के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण श्रीलक्ष्मीजी का क्रीडा स्थल बन गया ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
हरेनिवासेन ये आत्मनि गुणा: सर्वप्रियत्वादयस्तैः | रमाया आक्रीडड विहारस्थानम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के निवास करने के कारण आत्मा के सबों का प्रिय होना आदि गुणों के द्वारा । लक्ष्मीजी का विहार 
स्थान बन गया नन्द बाबा का ब्रज ॥१८॥ हि 

गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्दद ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्हः ! गोकुलरक्षायां गोपान्‌ निरूप्य नन्‍्दः कंसस्य वार्षिक्यं कर दातुं मथुरां गत: ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे कुरुवंश भूषण परीक्षित्‌ गोकुल की रक्षा करने के काम में गोपों को नियुक्त करके नन्दजी 

कंस के वार्षिक कर को चुकाने के लिए मथुरा गये ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयम्‌ ॥१९॥! 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले कर को वार्षिक्य कर कहते हैं ॥१९॥ 

वसुदेव उपश्ुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदबमोचनम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- वसुदेव: भातरं नन्‍्दम्‌ आगतम्‌ उपश्रुत्य दत्तकरं च ज्ञात्वा तदवमोचनम्‌ ययौ ।।२०॥॥ 
अनुवाद-- अपने मित्र नन्दजी को आये हुए सुनकर तथा नन्‍्द बाबा ने कंस को कर प्रदान कर दिया है, 

इस वात को जानकर, वसुदेवजी उनसे मिलने के लिए नन्दजी जहाँ पर रुके थे उस स्थान पर गये ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
भ्रातर॑ सखायम्‌ । तदवमोचनं तस्य नन्दस्य वसतिस्थानम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

,.. श्रातरम्‌ अर्थात्‌ मित्र | तदवमोचनम्‌ अर्थात्‌ नन्दजी के रुकने के स्थान पर गये ॥२०॥ 

ते दृष्टवा सहसोत्थाय देह: प्राणमिवागतम्‌ । प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्या सस्वजे प्रेमवि्ललः ॥२१॥ 
अन्वयः-- त॑ दृष्टवा सहसा उत्थाय देह: प्राणमिव आगतम्‌ प्रीतः प्रेमविहल: दोर्भ्याँ प्रियतमं सस्वजे ॥॥२१॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी को आये हुए देखकर नन्‍्दबाबा जैसे मृतशरीर में प्राण का संचार हो गया हो उसी 

तरह से उठकर अत्यधिक प्रेम पूर्वक उनको दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२१॥ 


पूजितः सुखमासीनः कब पृष्ठवा3 नामयमादृत: । प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥१२॥ 
अन्चय:- है विशांपते ! आदृत: पूजित: सुखमासीन: , अनामयं पृष्टवा स्वात्मजयो: प्रसक्तधी: इृदम्‌ आह ॥॥२२॥| 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९७१ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! आदरपूर्वक समादृत होकर जब वसुदेवजी सुख पूर्वक बैठ गये तब वे उनसे 


कुशल पूछे, उस समय वसुदेवजी का मन अपने दोनों पुत्रों के में लगा हुआ 
ने नन्‍्दबाबा से कहा ॥२२॥ प्नों के ही विषय में लगा हुआ था । इसके पश्चात्‌ वसुदेवजी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
दिष्टया भ्रात; प्रवयस इदानीमप्रजस्थ ते । प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत ॥२३॥ 
अन्वयः-- भ्रातः दिष्टया प्रवयश: प्रजाशाया निवृत्तस्थ इदानीं प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३।॥। 
जे अनुवाद - हे भाई यह बड़े सौभाग्य की बात है आप बूढे हो गये थे । आपकी प्रजा प्राप्ति की कोई आशा 
नहीं रह गयी थी । किन्तु भगवान्‌ की कृपा से आपको इस अवस्था में सन्तान की प्राप्त हुई है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३३॥॥ 
दिष्टय्या संसारचक्रे3स्मिन्वर्तमान: पुनर्भवः । उपलब्धो भवानद्य दुर्लभ प्रियदर्शमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- दिष्टया भवान्‌ अद्य उपलब्ध: अस्मिन्‌ संसारचक्रे प्रियदर्शन॑ दुर्लभ, वर्तमान पुनर्भव: ॥॥२४॥ 
न अनुवाद--- यह बड़े ही आनन्द का विषय है कि आज आपसे मेरी भेंट हो गयी इस संसार चक्र में दो 
प्रेमियों का मिलना ही दुर्लभ है । यह तो पुनर्जन्म के समान है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनर्भव: पुनर्जात इव । त्त्र हेतुगर्भ विशेषणं संसारचक्रे वर्तमान इति |॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुनर्भव अर्थात्‌ पुनर्जन्म । यहाँ पर हेतु युक्त विशेषण है कि वर्तमान संसार चक्र में ॥२४॥ 
नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्‌ । ओघेन व्यूह्ामानानां प्लवानां ख्नोस्सो यथा ॥२५॥ 
अन्वयः--- स्नोतसः ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां यथा चित्रकर्मणाम्‌ सुहृदां एकत्र प्रियसंचास: न ॥२५।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह नदी के प्रवाह में बहने वाले तृण तथा काष्ठ आदि एक साथ नहीं बहते हैं उसी 
तरह जीवों से भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों के होने के कारण दो प्रेमी जन एक साथ नहीं रह पाते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्लभत्वमेबाह-नैकत्रेति । प्रियश्चासौ संवासश्र प्रियसंवास: । हे प्रियेति वा । स्लोतत ओघेन नीयमानानां प्लवन्तीति 
प्लावास्तृणकाष्ठादयस्तेषां यथैकत्र स्थितिर्नास्ति तद्गतू ॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में वसुदेवजी प्रेमियों के मिलन की दुर्लभता को बतलाते हैं । प्रिय निवास यह प्रियसंबास का 
अर्थ है अथवा हे प्रिय यह भी अर्थ हो सकता है । नदी के प्रवाह में बहने वाले तृण तथा काष्ठ आदि जैसे एक 
साथ नहीं रहते हैं उसी तरह ॥२५॥ 
क्वचित्पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधम्‌ । बृहद्दनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृदृतः ॥२६॥ 

अन्वय:-- यत्र त्वं आस्ये तत्‌ बृहद्वन॑ अधुना क्वचितू भूर्यम्बुतृणवीरधम्‌ कविचत्‌ पशव्यम्‌ निरुजम्‌ ॥२६॥ 

अनुवाद-- जहाँ आप अपने बन्धु बान्धवों के साथ रहते हैं उस विशाल वन में पशुओं के खाने-पीने के 
लिए परिपूर्ण मात्रा में जल, घास और लतायें हैं क्या ? क्या आपका पशुधन निरोग है न 2॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्वचिदिति । पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगोपयोदध्यादिप्रभूतगोषिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेमविवक्षया पृच्छति, प्रसतती 
स्वात्मजयोरित्युक्तत्वात्‌ ॥२६।॥ ह' 
भाव प्रकाशिका मर 
क्वचित्‌ इस प्रश्न के द्वारा पशुओं के रहने के स्थान रूप उस वन में आपका पशुधन निरोग होने से गे 
दि, आदि तथा गोपी यशोदा के स्तन के दुग्ध इत्यादि के विषय में पुत्र के कल्याण की विवक्षा से वसुदेवर्ण 
पूछते हैं । क्योंकि कहा जा चुका है कि उस समय वसुदेवजी का मन अपने दो पुत्रों बलरामजी और श्रीकृषाज़ी 
में ही लगा था ॥२६॥ ह |; 
भ्रार्मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवदूव्जे । तात॑ भवन्तं मन्वानों भवदृभ्यामुपलालित: ॥२७॥ 
अन्वेयः-- हे भ्रातः मम सुत मात्रा सह भवदूव्रजे भवन्तं तात॑ मनन्‍्वान: भवद्भ्यांम्‌ उपलालित कच्चितू ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे भाई ! मेरा पुत्र बलराम अपनी माता (रोहिणी) के साथ आपके वन्न में रहकर आपको ही 
अपना पिता मानते हुए आप दोनों के द्वार पाला-पोषा जा रहा है क्या 2॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवद्भ्यांमुपलालित; सन्कच्चिद्वर्तत इति शेष: ।॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों के द्वार पालित पोषित हो रहा है क्या 2॥२७॥ 
पुंसस्रिवर्गों विहितः सुहृदो हानुभावितः । न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोडर्थधाय कल्पते ॥२८॥ 
अन्बयः-- पुंस: सुहृदो अनुभावितो हि त्रिवर्ग: विहित: तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गः अर्थाय न कल्पते ॥२८॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिससे कि उनके स्वजनों को सुख 
की प्राप्ति हो | जिससे केवल अपने को ही सुख मिले और स्वजनों को दु:ख ही प्राप्त हो वह त्रिवर्ग हितकर 
नहीं होता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रादर्शक्लेशानाह-पुंस इति । सुहृदो बन्धूनत्यनुभावित: संपादितो यर्त्रिवर्ग: स हि पुंसो बिहितो युक्त: शाख्रेण वा 
प्रोक्तो न स्वमात्रपर्यकसित: । अतस्तेषु क्लिश्यमानेषु सुखाय न भवत्ीत्यर्थ: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
से पुत्र के अदर्शन से होने वाले क्लेश का वर्णन पुंसः इत्यादि श्लोक से कहते हैं अपने बन्धुओं के प्रति 
संपादित ही त्रिवर्ग उचित है अथवा शास्त्र विहित कहा गया जो केवल अपने भर में ही सीमित न रहे बल्कि बान्धवों 
को भी सुखप्रद हो । बान्धवों के कष्ट में रहने पर तो वह सुखग्रद नहीं होता है ॥२८॥ 
नन्द उवाच 
अहो ते देवकीपुत्रा: कंसेन बहवो हता: । एकावशिष्टाउवरजा कन्या सापि दिवं गता ॥२९॥ 
अन्वय:-- अहो ते देवकीपुत्राः बहवः कंसेन हता: एका अवरजा कन्या अवशिष्टा सा अपि दिव॑ गता ॥२९॥ 
2 नन्दजी ने कहा 
अनुवाद--- यह बड़े कष्ट की बात हैं कि आपके पुत्रों को कंस ने मार दिया एके 
सबसे छोटीं कन्या बची भी तो स्वर्ग का में चली गा रा कक ली कल 
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असेदेव भावार्थ दीपिका 
नन्‍दो वसुदेव॑ सान्त्वयन्नाह-अहो इति ।॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
. अहो इत्यादि श्लोक के द्वारा नन्‍्दजी ने वसुदेवजी को सान्त्वना प्रदान की है ॥२९॥ 
नून॑ ह्ादृष्टनिष्ठो यमदृष्टपरमो जनः । अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो बेद न स मुहाति ॥३०॥ 
अन्चय:-- नूनम्‌ अयं हि जन: अदृष्टनिष्ठ: अदृष्ट परम: य: आत्मनः तत्त्वं अदृष्टं वेद स न मुहाति ॥३०।। 
अनुवाद-- मनुष्य भाग्य पर ही निर्भर है । भाग्यानुसार ही उसको सुख-दुःख आदि की प्राप्ति होती है । 
भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है । जो मनुष्य इस बात को जान लेता है कि जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों 
और दुःखों का कारण भाग्य ही है, वह सुख दुःख आदि के प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदूष्टे एव निष्ठा समाप्तिर्यस्य सः । यदैव पुत्रादिसुखप्रदमदृष्ट हीयते तदैब ते पुत्रादयो न भवन्तीत्यर्थ: | अदृष्टपरम: 
तथा अदृष्टमेव परम॑ यस्य सः । यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथापि तानदृष्टमेव पुनः सद्भमयतीत्यर्थ: । एवमदृष्टमात्मनस्तत्त्व- 
मव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोर्यों बेद स न मुह्ायति । तस्मादिदानीं त्वया न दुःखं भावनीयम्‌ । मृतानामपि वियुक्तानामपि च 
कालान्तरे दर्शनयोगयो; संभवत्‌ । अस्मदादिभिरपि कालान्तरे तद्ठियोगे सत्यपीति नन्दस्य दैवी बागेषा भाविसूचिका ।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अद्ृष्ट में ही मनुष्य की समाप्ति होती है | जब पुत्र आदि के द्वारा सुख प्राप्ति का अदृष्ट समाप्त हो जाता है 
तब पुत्र आदि का विप्रयोग हो जाता है अथवा वे नहीं रहते हैं । अदृष्ट ही सबसे बलवान्‌ होता है । अदृष्टवशात्‌ वियुक्त 
पुत्रादि के होने पर भी अनुकूल अदृष्ट के होने पर पुत्रादि मिल भी जाते हैं । यह अदृष्ट ही आत्मा का निश्चित कारण 
है अथवा सुख दुःखादि का कारण है जो इस बात को जानता है वह सुख दुःख के प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता 
है । अतएव इस समय आपको दु:ख नहीं होना चाहिए मरे हुए तथा वियुक्त भी पुत्रों का संयोग सम्भव है । हमलोगों 
के भी कालान्तर में वियोग होने पर भी, इस तरह की दैवी वाणी भविष्य की सूचिका है ॥३०॥ 
वसुदेव उवाच 
करो बै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ठा वयं च वः । नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्न गोकुले ॥३१॥ 
अन्बय:--- राज्षे वै वार्षिक: कर: दत्त: वयं च व: दृष्टा: इह बहुतिथं न स्थेयं, गोकुले च उत्पाता: सन्ति ॥३१॥॥ 
वसुदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- आपने राजा को सालाना कर चुका दिया, हम दोनों की भेंट भी हो गयी । आपको यहाँ बहुत 
दिनों तक नहीं रहना चाहिए, इस समय गोकुल में उत्पात हो रहे हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तां बुद्धा बसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नन्दमाह-करो वै इति । वो युष्माभि: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नन्‍्दजी की वाणी को जानकर वसुदेवजी दुःख का परित्याग कर दिए और नन्दजी से करो बै इत्यादि 
श्लोक कहे । अर्थात्‌ आपको ॥३१॥ 


२९७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
श्रीशुक उवाच 


इति नन्दादयों गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा चयुः । अनोभिरनडुद्युक्तैस्तमनुज्ञाप्य जम 23२3 लक ॥३ १७ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्े नन्दवसुदेवसब्बमो बरेर अमोधि: मकर ः 3245 
अन्वय:-- इति शौरिणा प्रोक्ता: ते नन्दादयः गोपा: तम्‌ अनुजाप्य अनुड्डद्‌ युक्तेः अनाभः गुल ययु ३२॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहां ः 
अनुवाद-- इस तरह से वसुदेवजी के कहने पर वे नन्‍्द इत्यादि गोप उनसे विदा लेकर बैलगाड़ियों से 
गोकुल चले गये ॥३२॥ है रत 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के नन्दवसुदेव संगम नामक पाँचवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥५।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२!॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धपूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां पद्चमोउध्याय: ।॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्‍्ध के पूवार्घ की भार्वार्थ दीपिका नामक टीका के 


पाञ्ञवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥५।। 


ता थम:स्‍ुचा>बणकत--- 


छठा अध्याय 
पूतना का उद्धार 
श्रीशुक उवाच 
नन्‍्दः पथ्चि बचः शौरे् मृषेति विचिन्तयन्‌ | हरि जगाम शरणमुत्पातागमशक्लितः ॥१॥ 
अन्वय:-- नन्‍्द: पाथि शौरे: बच: मृषा न इति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमशह्लितः हरिं शरण जगाम ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- रास्ते में जाते हुए नन्‍्दजी विचारने लगे कि वसुदेवजी की वाणी मिथ्या नहीं होती है । अतएव 
उनको गोकुल में उत्पात होने की शल्ला हो गयी और वे गोकुल की रक्षा के लिए श्रीहरि की शरणागति किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शष्ठे सख्युर्गिरा नन्‍्दो ब्रजे गच्छन्मृतां पथि । दृ्टवा तु राक्षसीं तस्या मृत्यु श्रुत्वाथ विस्मित: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने मित्र वसुदेवजी के कहने के अनुसार ब्रज में जाते 
हुए नन्दजी ने मार्ग में मरी हुई पूतना नामक राक्षसी को देखकर और उसकी मृत्यु को सुनकर आश्वर्यित हो गये ॥१॥ 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । शिशूंश्रचार निध्नन्ती पुरग्रामब्रजादिषु ॥२॥ 
अन्वयः--- कंसेन प्रहिता घोरा बालघातिनी पूतना पुरग्रामत्रजादिषु शिशून्‌ निध्नन्ति चचार ।॥२॥ 
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कक अनुवाद- - कंस के द्वारा प्रेषित भयज्लर बालकों को मारने वाली पूतना नगरों, ग्रामों तथा ब्रजों आदि में 
बालकों को मारती हुई विचरण कर रही थी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।॥ 


न्‌ यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु । कुर्वान्ति सात्वतां भर्तुर्यातुधान्यश्च तत्र हि. ॥३॥ 
अन्वय:--- यत्र स्वकर्मसु रक्षोध्नानि सात्त्वतां भर्तु: श्रवणादीनि न कुर्वन्ति तत्र हि यातुधान्यश्ष ।[३॥| 


अनुबाद-- जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में शाक्षमों को विनष्ट करने वाले श्रीभगवान्‌ के नामों 
तथा कथाओं का श्रवण 


वण एवं कीर्तन नहीं करते हैं, वहीं पर राक्षसों एवं राक्षसियों का वश चलता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णविषये शह्ढूमाम॑ राजानं प्रत्यविषये प्रवृत्ता सैब मरिष्यतीति सूचयन्नाह-न यत्रेति । यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि 
न सन्ति तत्रैव तासां शक्ति:, साक्षात्तस्मिन्नेन सति का शज्लेति भाव: ॥३॥( 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में शज्ञा करने वाले राजा के प्रति अपने विषय में भिन्न-भिन्न ग्रामों में बालकों 
को मारने का काम करने वाली पूतना स्वयं ही मर जायेगी इसी अर्थ को सूचित करते हुए शुकदेवजी कहते हैं- 
जहाँ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा का श्रवण तथा उनके नामों आदि का कीर्तन नहीं किया जाता है, वहीं पर 
राक्षसों एवं राक्षसियों को शक्ति काम करती है । जहाँ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं विराजमान हैं, वहाँ पर इनकी 
शक्ति के काम करने की शह्ला का कोई अवसर ही नहीं है ॥३॥ 
सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । योघषित्वा माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी ॥४॥ 
अन्वयः--- एकदा खेचर्या सा कामचारिणी पूतना नन्दगोकुलम्‌ उपेत्य मायया आत्मान॑ योषित्वा नन्द गोकुलं 'प्राविशत्‌।४॥ 
अनुवाद--- एक दिन खेचरी विद्या से नन्‍्द बाबा के गोकुल के पास आकर वह अपनी इच्छा के अनुसार 
संचरण करने वाली पूतना माया से अपने को एक सुन्दरी युवती ख्री बना लिया और नन्‍्द बाबा के गोकुल में 
प्रवेश कर गयी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
योषित्त्वा वेषतो बरां नारीमिवात्मानं विधाय । ननु निर्लज्जा निर्विशद्ला च सती कर्थ परसद्यनि प्रविश॒जत आह 
'कामचारिणीति । नहि कामचारिणीष्विदं चित्रमित्यर्थ: ॥४।। 
भाव प्रकाशिका 
योषित्वा अर्थात्‌ श्रेष्ठ नारी के समान अपना वेष बनाकर यदि कोई कहें कि निर्लज्ज होकर बिना किसी 
श्जा के ही वह दूसरे के गृह में प्रवेश कर गयी ? तो इसके उत्तर में कहते है कि वह कामचारिणी थी | अपनी 
इच्छा के अनुसार घूमने वाली औरतों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥४॥ 
तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छुमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकर्णभूषणत्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥५॥ 
अन्चय:--- केशबन्धव्यतिसक्तमल्लिकाम्‌, बृहन्नितम्बस्तन कृछमध्यमाम्‌, सुवासं , कम्पितकर्ण भूषणत्विषोल्लसकुन्त- 
लमण्डिताननाम्‌ ताम्‌ ।५॥। 
अनुवाद-- वह अपनी चोटी में बेले का फूल गूंथी थी उसके नितम्ब और स्तन बड़े-बड़े थे तथा कमर 
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पत्तली थी, सुन्दर साड़ी पहनी थी, उसके कानों के भूषण हिल रहे थे । कर्णफूलों की कान्ति से मुख की ञर 
लटकी हुई अलकें और अधिक सुन्दर लगती थीं, इस प्रकार की वेष वाली उसको ॥५॥ ५ 
भावार्थ दीपिका 

तां बनितां पतिं द्रष्टभागतामतिरूपवर्ती श्रियमिव गोप्यो5मंस्तेत्युत्तरश्लोकेनान्वय: 3 श्रीसाम्यार्थानि विशेषणानि | 
केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां धम्मिल्लसंसक्तमल्लिकाकुसुमाम्‌ । बृहता नितम्बेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रान्तमिव कृच्छू कृशं 
मध्यममुदंर यस्यास्ताम्‌ । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कम्पितयो: कर्णभूषणयोस्त्विपोल्लसब्धि; 
कुन्तलै्मण्डितमाननं यस्थास्ताम्‌ ॥५।॥ 

भाव प्रकाशिका न 

उस नारी को अपने पति को देखने के लिए आई हुई लक्ष्मी गोपियों ने माना इस तरह से इस श्लोक 
का इसके बाद वाले श्लोक के साथ अन्वय है । इस श्लोक में लक्ष्मीजी की समता है विशेषण इस प्रकार 
के है- वह अपनी चोटी में बेले के पुष्प को गूंथे हुई थी, विशाल नितम्ब तथा उन्नत स्तनों के द्वारा दोनों और 
से आक्रान्त होने के कारण उसकी कमर मानो पतली हो गयी थी । वह सुन्दर दो बख्रों को धारण की थी। हिलते 
हुए कर्ण फूलों की कान्ति से मुख पर लटक कर चमकने वाले केशों 2733: उसका मुख सुशोभित हो रहा था ॥५॥ 

वल्गुस्मितापाड्गविसर्गवीक्षितैर्मनो हरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्ुमिवागतां पतिम्‌ ॥६॥ 

अन्वयः-- वल्गुस्मितापाड़ विसर्गवीक्षितै: ब्रजौकसां मनोहरन्तीम्‌ बनिताम्‌ गोप्य: अम्भोजकरेण गोष्य: पति द्रष्टम 
आगतां रूपिणी श्रियम्‌ अमंसत ।॥॥६॥! 

अनुवाद--- मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन के द्वारा ब्रजवासियों के चित्त को चुराने वाली तथा अपने 
हाथ में कमल धारण की हुई नारी को गोपियों ने माना कि अपने पति का दर्शन करने के लिए श्रीलक्ष्मीजी शरीर 
धारण करके आयी हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वल्गुस्मितापाड्विसर्गवीक्षितै: वल्गु रम्यं स्मितं येषु ते तथाभूता अपाड्डविसर्गा येषु तैर्वीक्षितैर्रजौकसां मनो हरन्तीम। 

अतो गोपा हतमनस्त्वेन तां न निवारितवन्त इत्युक्त भवति । गोप्यश्व श्रियमिव मत्त्वा तृष्णीमासन्‌ । अतः केनाप्यनिवारिता 
सत्ती प्रविवेशेति भाव: ॥६॥ 

भाव प्रकाशिका 
_ / मनोहर मुस्कान से युक्त कदाक्षपात पूर्ण चितवनों से ब्रजवासियों के मन को चुराने वाली उसको किसी गोप 
ने नहीं रोका और गोपियाँ उसको लक्ष्मीजी मानकर चुपचाप थीं। अतएव किसी के भी द्वारा नहीं रोके जाने के 
कारण गोकुल में वह प्रवेश कर गयी ॥६॥ 


बालग्रहस्तत्र विचिन्वती ये दुष्छया च्छया नन्दगृहे5 सदन्तकम्‌ । 
बाल प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं तल्पे5ग्रिमिबाहित भसि ॥७॥ 


अन्वय:-- तत्र शिशून विचिन्वती बालग्रह: यदृच्छया नन्दगृहे असदन्तकं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं भसि आहित॑ 
अग्निम्‌ इब तल्पे बाल॑ ददर्श ॥७॥ 


अनुवाद-- गोकुल में बच्चों का अन्वेषण करती हुईं वह बालग्रह पूतना, अचानक नन्दजी के गृह में, दुष्ट 
लिए काल स्वरूप अपने महान्‌ तेज को छिपाये हुए राख में कई आ सोवे हुए 
बालक भगवान्‌ श्रीकृष को देखी ॥छ £पार्य हुए राख में छिपी हुई अग्नि के समान शब्या पर सोये हू 
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भावार्थ दीपिका 
बालग्रह: पूतना असदन्तक॑ बाल॑ ददर्श । असदन्तकं दृ्टवा कथं न विभेति तत्राह | प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसम्‌, वालनाट्येन 
प्रतिच्छन्न॑ तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम्‌ । कमिंब । भसि भस्मन्याहितमग्रिमिवेति ॥७॥॥ 
बल भाव प्रकाशिका 
पूतना बालकों के लिए ग्रह है । उसने दुष्टों के विनाश करने वाले बालक को देखा । दुष्टों का विनाश 
करने वाले श्रीभगवान्‌ को देखकर वह डरीं क्‍यों नहीं ? तो इसके उत्तर में कहते हैं श्रीभगवान्‌ अपने महान तेज 
को छिपाये हुए थे, क्योंकि वे बाल लीला कर रहे थे वे भस्म में छिपी हुई अग्नि के समान थे ॥७॥ 


विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा35स निमीलितेक्षण: । 
अनन्तमारोपयदड्डमन्तक॑ यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधी: .॥८॥ 
अन्वयः-- चराचरात्मा तां बालमारिकाग्रह विबुध्य निमीलितेक्षण: आस । अबुद्धिरजुधी: सुप्तम्‌ उरगं यथा अन्तकम्‌ 
अनन्तम्‌ अड्डूम्‌ आरोपयतू ॥॥८॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण चराचर प्राणियों की आत्मा है, उन्होंने जान लिया कि यह वालकों 
को मारने वाली पूतना ग्रह है । अतएव उन्होंने अपनी आँखें बन्द कर ली, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष सोए हुए 
साँप को रस्सी समझकर उठा ले उसी तरह अपने काल स्वरूप श्रीभगवान्‌ को उसमे अपनी गोद में रख लिया॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चराचरात्मत्वादेव तां विबुध्य निमीलितेक्षण आस । स्वयमनन्तं दुष्यनामन्तक बाल॑ मत्वा सा अड्डमारोपयत्‌ । यथोरगं 
सुप्तमबुद्धिशासौ रज्जुधीश्न सोउज्ञानतो रज्जुबुद्धया गृह्ाति तद्त्‌ ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
चराचर की आत्मा होने के कारण ही श्रीभगवान्‌ उसको बालकों को मारने वाला ग्रह पूतना जान गये और 
उन्होंने अपनी आँखे बन्द कर ली । श्रीभगवान्‌ स्वयम्‌ अनन्त हैं और दुष्टों को मारने वाले हैं । उनको बालक मानकर 
उसने अपनी गोद में रख लिया । जिस तरह कोई अज्ञानी पुरुष सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा ले ॥८॥ 
तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरस्त्रियं तत्मभया च॒ धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- अन्तराकोशपरिच्छदासिवत्‌ तीक्ष्णचित्ताम्‌ अतिवामचेष्टिताम्‌ वरस्त्रियंताम्‌ वीक्ष्य तत्प्रभया च घर्षिते निरीक्षमाणे 
जननी अतिट्ठताम्‌ ॥९॥। 
अनुवाद-- मखमली म्यान के भीत्तर छिपी हुई तलवार के समान अत्यन्त क्रूर हृदय वाली और ऊपर से 
अत्यन्त मनोहर व्यवहार करने वाली उस श्रेष्ठ श्री को देखकर भी उसकी कान्ति से हतग्रतिभ रोहिणी और यशोदा 
दोनों माताएँ देखती हुई खड़ी रही ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह-तामिति । वाम॑ वल्गु जनन्या इब चेष्टितं यस्यास्तां वरख्रियं च 
सहसैवान्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य । अन्तस्तैक्ष्ण्ये बहिर्मार्देवे च दृष्टान्तः-कोशपरिच्छदासिवत्‌ । मृदुचित्रचर्ममयः कोश: परिच्छद 
आवरण यस्यासे: खड्गस्य तद्दत्‌ । तत्प्रभया च धर्षितेडभिभूते । अहमस्य जननी इयं बेति मोहिते च सत्यौ जननी जनन्यौ 
निरीक्षमाणे एव केवलमतिष्ठतां, नतु निवारितवत्यौ ॥!९॥ 
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भाव प्रकाशिका क्यों नहीं मे 

प्रश्न है कि यशोदा और रोहिणी इन दोनों माताओं ने उसकी की सी ७4300: अचानक में तामू७ 
इत्यादि श्लोक कहते हैं वह माता के समान मनोहर व्यवहार कर रही दृष्टान्त है, सुन्दर म्यान में छिपी हुई अपने 
घर के भीतर देखकर भीतर से तीक्ष्ण और बाहर मृंदु व्यवहार इसकी माँ हूँ. कि यह है, इस तरह से ६१३३७ 
धार वाली तलवार के समान | उसकी कान्ति से अभिभूत मैं इस | ते हुईं 


दोनों माताएँ उसको देखती हुई चुपचाप खड़ी रहीं उसे रोकी नहीं ॥३॥ 


तस्मिन्स्तन॑  घोराह्टमादाय शिशोर्ददावथ । 
3२834 3४ 3 तत्माणै: सम॑ रोषसमन्वितो5पिबत्‌ ॥१०॥ 


अन्वय:-- अथ घोराष्ट्रम्‌ आदाय तस्मिन्‌ दुर्जरवीर्य मुल्बर्ण स्तन शिशोः ददौ तत्‌ कराभ्यां गाढं प्रपीडय रोषसमन्बित: 


अपिबत्‌ ॥१०॥ नहीं जिस 
४ भयानक राक्षसी पूतना भयड्लर, जिसे पचाया नहीं जा सकता ऐसा विष जिसमें 
लगा ०33० ओ उसने बालक के मुख में डाल दिया क्रोध से युक्त श्रीभगवान्‌ भी उसके स्तन को 
जोर से दबाकर उसके श्राणों के साथ ही पीने लगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्स्थाने दुर्जर वीर्य विष॑ यरस्मिस्त स्तन श्रीकृष्णमड्रमादाय तस्मै शिशवे ददौ । अथानन्तरमेब प्रपीड्य केवलं 
विषमपशथ्यमिति मत्वेब तस्या: प्राणैः सहापिबत्‌ ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस स्तन में भयज्जुर जिसको पचाया नहीं जा सकता है ऐसा विष लगा था उस स्तन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को गोद में लेकर उसने उनके मुख में डाल दी । उसके पश्चात्‌ उसके स्तनों को दबाकर केवल विष अपध्य है 
यह मानकर श्रीभगवान्‌ उसके प्राणों के साथ उसे पीने लगे ॥१०॥ 
सा मुश् लत प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपति रुरोद ह ॥११॥ 
अन्वयः-- निष्पिड्यमानाखिलजीवमर्मणि मुझ-मुझ्ज इति अलम्‌ प्रभाषिणी सा प्रस्विन्नगात्रा नेत्रे विवृत्य चरणौ भुजो 
मुह: क्षिपती रुरोद ॥११॥ 
अनुवाद-- पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्मस्थल फटने लगे वह छोड़ रे छोड़ कहकर चिल्लाने 


लगी उसका सारा शरीर पसीने-पसीना होने लगा । उसके नेत्र उलट गये वह अपने दोनों हाथों तथा दोनों पैरों 
को पटक-पटक कर रोने लगी ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
चरणौ भुजौ च मुहुमुहुः क्षिपन्ती । प्रस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्या: सा ॥११॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


अपनी चरणों 
नी भुजा और चरणों को बार-बार पटक रही थी । उसका शरीर पसीना-पसीना हो गया था ॥११॥ 


अन्वय:-- तस्या: अतिगभीर रहसा 
जना; क्षितौ निपेतुः ॥१२॥ हसा स्वनेन साद्रिमही, चौ: सग्रहा: रसा चचाल दिश: च प्रतिनेदिरे, वज़निपातशईयां 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) २९७९ 


अनुवाद- -उसके चिल्लाने के अत्यन्त भयड्र वेग से पर्वतों के साथ पृथिवी तथा ग्रहों के साथ चुलोक, और 
सातो पाताल काँपने लगे तथा सभी दिशाएँ प्रतिध्वनित हो गयीं । वज्रपात की शट्ज से लोग पृथिवी पर गिर पड़े ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रसा: रसातलानि च ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
रसाः अर्थात्‌ सातो पाताल ॥१२॥ 
'निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय केशांश्वरणौ भुजावपि । 
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता बच्राहतो बृत्र इबापतन्नप ॥९३॥ 
अन्वय:-- नृष ! इत्त्थ निशाचरी व्यथितस्तना व्यसु: व्यादाय केशान्‌ चरणौ भुजौ अपि प्रसार्य निजरूपम्‌ आस्थिता 
चज़्हत: बृत्र: इव गोष्ठे अपतत्‌ ॥१३॥ 
५... « अनुवाद---राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से स्तनों की पीड़ा के कारण उस निशाचरी के प्राण निकल गये, उसका 
मुँह खुल गया था | वह अपने रूप को धारण करके हाथों और पैरों को फैलाकर जिस तरह वज्र से मारा गया 
वृत्रासुर गिर पड़ा था उसी तरह वह गोष्ठ में आकर गिर पड़ी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यादाय मुखं विवृत्य । निजरूपमास्थिता मरणसमये कपटमयुक्तमितीव ॥॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यादाय अर्थात्‌ मुख को खोलकर । मृत्यु के समय कपट करना अनुचित है मानो यह सोचकर उसने अपना 
रूप धारण कर लिया था ॥१३॥ 
पतमानो5पि तद्देहरूगव्यूत्यन्तरदुमान्‌ । चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदर्ुतम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- राजेन्द्र पतमानः अपि तहेह त्रिगव्यूत्यन्तर द्वुभान्‌ चूर्णयामास । तद्महद्‌ अद्भुतम्‌ आसीत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- राजश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! गिसते समय उसके शरीर मे छह कोश के वृक्षों को चूर-चूर कर दिया । 
यह अत्यन्त अद्भुत बात थी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतन्नपि तस्या देह: षट्कोशमध्यवर्तिनो द्वुमांश्रूर्णीवकार ।॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका को 
गिरते समय उसके देह ने छह कोश के अन्तराल में रहने वाले वृक्षों को चूर-चूर कर दिया ॥१४॥ 
ईंषामात्रोग्रदंष्टास्य गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डशैलस्तनं रौद्ं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ ॥१५॥ 
अन्यकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌। बद्सेतुभुजोर्वडिप्र. शून्यतोयहदोदरम्‌ ॥१६॥ 


संतत्रसुः सम तद्गीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । पूर्व तु तन्निः स्वनितभिन्नहत्कर्णमस्तका: ॥१७॥ 
अन्वयः-- ईषामात्रोग्रदंष्टास्यं, गिरिकन्दर नासिकम्‌ गण्ड शैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ अन्धकूपगभीराक्षम्‌ 


पुलिनारोह भीषणम्‌ बद्धसेतुभुजोर्व्विशून्यतोयद्॒दोदरम्‌, पूर्व तु तनिः स्वनितभिन्नहत्कर्ण मस्तका: गोपाः गोष्यः तत्कलेबरं 
वीक्ष्य तत्रसु:॥१५-१७॥। 


२९८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- उसका मुख हल के जुए के समान लम्बे दाँतो वाला था, उसकी नाक पर्वत की गुफा के समान 
गहरी थी, उसके स्तन पर्वत से गिरे बड़ी-बड़ी शिला के समान ४3 थे, उसके लाल केश बिखर गये थे । 
अन्धकूप के समान उसके गहरे नेत्र थे, सेतु के समान ऊँचे उसके दोनों जब्ले थे, उसके पैर, जद्दे और भुजाएं 
बंधे हुए पुल के समान थे, सूखे जलाशय के समान उसका पेट था । उसकी चिल्लाहट को सुनकर गोपों और गोषियों 
के हृदय, कान और शिर तो पहले ही फटे से हो गये थे, उसके शरीर को देखकर वे सब डर गये ॥१५-१७॥ 

भावार्थ दीपिका अदिति 
ईंबामात्रोग्रदंट्रास्थाम्‌, ईा लाज्नलदण्डस्तत्प्रमाणोग्रा दंष्ठा यस्मिस्तत्तथाभूतमार्स्य॑ य स्व : कलैवर चीक्ष्य गोपा 
गोष्यश्व संतत्रसु: । संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टभि: पदैर्विशिनष्टि | गिरिकन्दरवन्नासिके यस्मिस्तत्‌ । गिरेश्युतत स्थूलोपलौ 
ताबिब स्तनो यस्मिस्ततू । रौद्र घोरम्‌ । प्रकीर्णा अरुणा मूर्थजा यस्मिस्तत्‌ । अन्धकूपाविब गभीरे अक्षिणी यरिस्ततू। 
पुलिनवदारोहौ जघने ताभ्यां भीषणम्‌ । बद्धा: सेतव इब भुजों ऊरू अड्घ्री च यस्मिस्ततू । को चुन पर इबोदरं 
स्मिस्तत्‌ । पूर्वमेव तस्या: शब्देन भीताः पुनर्दर्शनेनातितत्रसुरित्याह-पूर्व त्विति । तस्या: नि:स्वनितं शब्दस्तेन निर्मिन्नानि 
इत्कर्णमस्तकानि येषां ते ।१५-१७॥। 
भाव प्रकाशिका 

हल के जुए (हरिस) के समान लंबे दाँतों वाला उसका मुख था, पूतना के शरीर को देखकर गोप और 
गोपियाँ भयभीत हो गयीं । फिर उसकी शरीर की विशेषताएँ आठ पदों से बतलायी गयी हैं । उसकी नाक पर्वत 
की कन्दरा के समान थी, पर्वत से गिरे बड़े-बड़े पत्थर के समान भयड्जर उसके दोनों स्तन थे । उसके लाल- 
लाल केश विखर गये थे । औंधे कुएँ के समान गहरे उसके नेत्र थे, पूल के समान आरोह वाले उसके जह्डढे थे। 
वन्धें पूल के समान उसकी दोनों भुजाएँ दोनों जड्डे और दोनों पैर थे । सूखे तलाब के समान उसका पेट था। 
पहले उसके चिल्लाहट से ही डरे हुए गोप आदि उसके शरीर को देखकर डर गये । उसके चिल्लाहट से गोपों 
आदि के हृदय, कान और सिर फट से गये थे ॥१५-१७॥ 
बालं॑ च तस्या उरसि क्रौडन्तमकुतोभयम्‌ । गोप्यस्तूर्ण समभ्येत्य जगहुर्जातसं भ्रमा: ॥१८॥ 

अन्वय:-- तस्या: उरसि क्रीडन्तं अकुतोभयं बालं तु जात॑ संभ्रमा: गोप्य; तूर्ण समभ्येत्य जगृहु: ॥॥१८॥ 

अनुवाद-- पूतना की छाती पर खेलते हुए निर्भय बाल को घबराई हुई गोपियाँ शीघ्रता से आकर उठा लीं॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१८॥॥ 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः सम॑ बालस्य सर्वतः । रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छ भ्रमणादिभि: ॥१९॥ 

अन्वयः-- यशोदा रोहिणीभ्यां ता; सम॑ गोपुच्छभ्रमणादिभि: बालस्य सर्वत: सम्यगरक्षां विदधिरे ॥१९॥ 
_ _ अनुवाद--यशोदा्जी तथा रोहिणीजी के साथ गोपियों ने गौ के पुंच्छ घुमाने आदि उपायों से बालक श्रीकृष्ण 
के सभी अड्ड़ी का अच्छी तरह से रक्षा की ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥॥ 
3 %/0अअ, पुनर्गोरजसा3 भकम्‌ । रक्षां चक्कश्ष शकृता द्वादशाड्रेषु नामभिः ॥३०॥ 

* अर्भकम्‌ गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा द्वादशह्लेषु द्वादशनामभि: रक्षां चक्कु: ॥२०॥ 
बाद "उन लोगों ने पहले बालक श्रीकृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया फिर उनके सभी अन्ञों में गोरज 


लगाया उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के केशव नामों अड्डों में 
आदि द्वादश नामों से गें में गोवर 
लगाकर रक्षा की ॥२०॥ बालक के ललाट आदि बारहों अड्डों 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९८१ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशाज़ेबु ललाटादिषु केशवादिद्वादशनामभि: ॥२०॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
_ _ तलक के ललाट आदि बारह अड्डों में श्रीभगवान्‌ के केशव आदि बारह नामों से गोबर लगाकर उसकी 
सबा न॑ रक्षा का ॥२०।। 
गोष्यः संस्पृष्टटलिला अज्जेषु करयोः प्रथक्‌ । न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥२१॥ 
अन्वयः-- संस्पृष्टसलिलाः गोप्य: अज्जेषु करयो: पृथक्‌ आत्मनि न्यस्य अथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥२१॥ 
अनुवाद--- गोपियाँ आचमन करके अज इत्यादि ग्यारह बीज मन्त्रों से अपने शरीर में तथा हाथ में अलग- 
अलग न्यास किया उसके पश्चात्‌ उन सबों ने बालक के शरीर में बीज न्यास किया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनाचान्ता एव प्रथममतिसंग्रमेणैवं रक्षां कृत्वा किंचिल्लब्ध श्वासा: पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमकुर्वस्तेत्याह-गोप्य इति। 
संस्पृष्टसलिला आचान्ता; आत्मनि प्रथममद्भेषु करयोश्व पृथक्‌ । अजाद्येकादशबीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि, करयो: सम्धिषु 
चत्वारि चत्वारि, तथा अड्ध्प्रयादावेकैकस्मिन्न्ञे अजाच्ेकैकं बीजं न्यस्य बालस्याप्यड्रेषु तथैवाकुर्बत ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले घबरायी हुई गोपियाँ बिना आचमन किए ही संक्षेप में रक्षा करके बाद में थोड़ी श्वास लेकर फिर तात्पर्य पूर्वक 
बीज न्यास की इस बात को गोप्यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आचमन करके उन सबों ने पहले अपने अड्डों में तथा 
हाथों में न्यास करके अज आदि ग्यारह बीजों में हाथ की शुद्धि में तीन, दोनों हाथ को सन्धियों में चार-चार तथा पैर इत्यादि 
के प्रत्येक अड्डों में अज इत्यादि एक-एक बीज का न्यास करके बालक श्रीकृष्ण के भी अ्डों में उसी प्रकार से न्यास किया॥२१॥ 
अव्यादजो5ड्ख्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञो3च्युत: कटितर्ट जठरं हयास्यः । 
हत्केशवस्त्वदुद ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- अज: तब अड्च्री अव्यात्‌ मणिमान्‌ तव जानु, अथ यज्ञ: उरू, अच्युतः कटित्तटं, हयास्य: जठरं, 
इत्‌केशव:, त्वत्‌ उरः ईश:, कण्ठं इनः, विष्णु: भुज उरुक्रम: मुखम्‌ ईश्वर: कम्‌ ॥२२॥। 
अनुवाद-- अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारे दोनों 
जब्डों की, अच्युत भगवान्‌ कमर की, हयग्रीव भगवान्‌ पेट की, भगवान्‌ केशव हृदय की, ईश भगवान्‌ वक्षस्थल 
की, सूर्य कण्ठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अडिस्र अडि्र । जानु जानुनी । भुजं भुजो । कं शिर: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 3 
अद्म्न शब्द से दोनों पैरों को, जानु शब्द से दोनों घुटनों को, भुजम्‌ शब्द से दोनों भुजाओं को तथा कम्‌ 
शब्द से सिर को कहा गया है ॥२२॥ 
चक़्यग्रतटः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्त्वत्पार्श्रयोर्धनुसी मथुहा&जनश्व । 
कोणेषु शह्न॒ उरुगाय उपर्युपिन्द्रस्ताध्ष्य: क्षितों हलधरः पुरुष: समन्तात्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- चक्री अग्रत; सहगदो हरिःतु पश्चात्‌ त्वत्‌ पार्थयोः धनुरसी मधुहाजनश्, शह्ठूं उरुगायः 'कोणेषु उपरि 
उपेन्द्र: ताक्ष्य: क्षितो, हलधरः: पुरुष: समन्‍्तात्‌ ॥२३॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- चक्रधर भगवान्‌ तुम्हारी आगे से रक्षा करे गदाधर श्रीहरि कु खा कोण करें, तुम्हारे देन 
बगल में क्रमश: धनुर्धर भगवान्‌ मधुसूदन तथा खड्गधर भगवान्‌ अजन रक्षा कल चार्य कांणी में शज्गधारी भगकर 
उसुगाय रक्षा करें ऊपर की ओर उपेन्‍्द्र रक्षा करें और पृथिवी पर गरड़ रक्षा करें तथा हर ओर से भगवान्‌ हलझ 


तुम्हारी रक्षा करें ॥२३॥ 


२९८२ 


भावार्थ दीपिका तर्सिकिगिउलो सही गेंद हित रस 
तथा दिक्षु रक्षामकुर्वब्रित्याह-चक्र्यग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतो3स्तु । सहगदों गदासहितो हरिस्तव पश्चादस्तु। 
त्वत्पार्श्योर्धनुर्धरो मधुहाउसिधरोउजनश्रैतावास्ताम्‌ । शब्बधर उरुगायश्तुष्कोणेषु । क्षितावधस्तात्‌ ॥२३॥ 
भाव है33 92 हे 
उसी तरह दिशाओं में भी रक्षा करते हुए इस तरह से उन सबों ने चक्रयग्रत: इत्यादि श्लोक को कहा चक्रधाएण 
किए हुए भगवान्‌ तुम्हारे आगे रहे, गदाधर श्रीहरि तुम्हारे पीछे रहें, तुम्हारे दोनों बगल में धनुर्धरभगवान्‌ मधुसूदन और 
खड्गधारी अजन रहें, शब्ठधर उरुगाय भगवान्‌ तुम्हारे चारो कोणों में रहे, और नीचे की ओर गरड़ रहें ॥२३॥ 
इन्द्रियाण हृषीकेश: प्राणान्नारायणो5वतु । श्रेतद्वीपपतिश्चित्त मनो योगेश्वरो5बतु ॥२४॥ 
अन्वयः--- इन्द्रियाणि हषीकेश:, प्राणान्‌ नारायण: अव॒तु, श्रेतद्वीपपति: चित्तं मनोयोगेश्वर: अबतु ॥२४॥ 
अनुवाद-- तुम्हारी इन्द्रियों की रक्षा भगवान्‌ हृषीकेश श्राणों की रक्षा भगवान्‌ नारायण करें चित्त की रक्षा 
अतद्वीपपति करें तथा मन की रक्षा भगवान्‌ योगेश्वर करें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं बही रक्षां कृत्वाउन्तरड्डामकुर्वत्रित्याह-इन्द्रियाणीति ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
._ इस तरह से बाहरी रक्षा करने के पश्चात्‌ अन्तरद्र (भीतरी) रक्षा गोपियों ने इन्द्रियाणि० इत्यादि 
श्लोक से किया ॥२४॥ 
8005 त्ते वर भगवान्पर: । क्रौडन्त॑ पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव: ॥२५॥ 
7 पे बुद्धिम्‌ तु पृश्तिगर्भ: आत्मानम्‌ भगवान्‌ पर: क्रोडन्तं गोविन्द: पातु शयानम्‌ माधव: पातु ॥२५॥ 


रा अनुवाद-- तुम्हारी बुद्धि की रक्षा पृश्निगर्भ करें, अहड्जार की रक्षा, भगवान्‌ करें खेलते समय 
तुम्हारी रक्षा भगवान्‌ गोविन्द करें और सोते समय तुम्हारी रक्षा भगवान्‌ माधव करें मी 3232 


आत्मानमहझ्लरम्‌ ॥२५॥ पजोर्थ दीपिकों 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९८३ 


डाकिन्यो यातुधान्यश्न कृष्माण्डा ये5र्भकग्रहा:। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायका: ॥२७॥ 
कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय:। उन्मादा ये ह्पस्मारा देहप्राणोन्द्रियदरृहः ॥२८॥ 
स्वप्रदृश महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्न॒ ये (सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो्नामग्रहणभीरवः ॥२९॥ 
अन्वय:--- डाकिन्य:, यातुधान्य: च कुष्माण्डा ये अर्भकग्रहा: भूत, प्रेत पिशाचा: च यक्षरक्षोविनायकाः, कोटरा, 
रैव्ती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादय:, उन्मादा: अपस्मारा: ये देहेन्द्रियदवुहः, स्वप्नदृष्ट: महोत्पाता:, वृद्धबालग्रहा: च ये, 
विष्णोर्नामग्रहणभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु ॥२७-२९॥ 
अनुवाद-- डाकिनियाँ, राक्षसियाँ, कुष्माण्ड ये जो बालकों के ग्रह हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, 
विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाएँ आदि उन्माद (पागलपन) अपस्मार (मृगी) ये सब जो प्राण, 
देह एवं इन्द्रियों से द्रोह करने वाले रोग हैं, स्वप्न में देखे गये उत्पात तथा वृद्धों एवं बालकों के ग्रह ये सभी 
भगवान्‌ के नामोच्चारण करने भात्र से डरने वाले हैं, वे सब विनष्ट हो जायँ ॥२७-२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है २७-२९।॥॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभिगोंपीभि: कृतरक्षणम्‌ । पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- इति प्रणयबद्धाभि: गोपीभि: कृतरक्षणम्‌ आत्मजम्‌ माता स्तन पाययित्वा संन्‍्यवेशयत्‌ ।।३०।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से प्रेमपाश में बँधी हुई गोपियों के द्वारा रक्षा कर लिए जाने के पश्चात्‌ माता यशोदा 
ने अपने पुत्र को दूध पिलाकर सुला दिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
संन्यवेशयच्छादयामास ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्यवेशयत्‌ अर्थात्‌ ढँक दिया ॥३०॥ 
ताबन्नन्दादयोगोपा मथुराया ब्र॒जं गताः । विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिता:ः ॥३१॥ 
अन्वयः-- तावत्‌ मथुराया: ब्रजंगता: नन्दादय: गोपा; पूतना देहं विलोक्य अतिविस्मिता: बभूवु: ॥३१॥ 
अनुवाद-- तब तक मथुरा से ब्रज में लौटे हुए नन्द आदि गोप पूतना के शरीर को देखकर अत्यन्त 
आश्वर्यित हुए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३१॥ 
नून॑ बतर्षि संजातो योगेशों वा समास सः । स एवं दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभि: ॥३२॥ 
अन्वयः-- नूनं बत सः ऋषि: योगेश: वा समास यद्‌ आनकदुन्दुभि: आह स एवं उत्पात: ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वसुदेवजी कोई ऋषि है अथवा वे पूर्वजन्म के योगेश्वर हैं, क्योंकि जिसको 
वसुदेवजी ने कहा था वही यह उत्पात है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'विस्मयमेबाह-नूनमिति । बत विस्मये । सांप्रत॑ं स ऋषिस्तप: प्रभाववान्‌ योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास | यतः स 
'एब दृष्ट इति ॥३२॥ 
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भाव प्रकाशिका 2 
गोपों के विस्मय का ही वर्णन नूनम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया हैं । बत यह विस्मय बोधक अव्यय 
है । इस समय बसुदेवजी तपस्या के प्रभाव से सम्पन्न हैं ! अथवा ये पूर्वजन्म के योगेश्वर अथवा पहुँचे हुए ज्ञानी 
है । क्योंकि उन्होंने जो कहा वहीं यहाँ दिखाई पड़ा ॥३२॥ 
कलेवरं परशुभिए्छत्त्वा तत्ते प्रजौकसः । दूरे क्षिप्त्वाउबयवशो न्यदहन्काष्ठथिष्ठितम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- ते ब्रजौकस: तत्‌ कलेवरं परशुभि: अवयवश:ः छित्वा, दूरे क्षिप्ता कष्ठाधिष्ठितम्‌ न्‍्यदहन्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद--- उन व्रजवासियों ने पूतना के शरीर के अज्ों को कुल्हाड़ियों से काटकर अलग-अलग कर चित्ता 
पर रखकर जलाया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३।। 
दहामानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभ: । उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तसपद्माहतपाप्मनः ॥॥३४॥ 
अन्वयः-- कृष्णनिर्भूक्तसपद्याहत पाप्मनः दह्ममानस्थ देहस्य अगुरूसौरभ: धूम: उत्थितः ॥३४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा जिसका उपभोग किया गया था उसके कारण उसके सारे पाप शात्र 
ही विनष्ट हो गया । अतएव जलाते समय उससे धूम अगुरु की सुगन्धि से युक्त निकलता था ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मथान्तरमाह-दह्ममानस्येति ! कृष्णेन निर्भुक्तोइत एवं सपद्याहतः पाप्मा यस्य ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरा आश्चर्य दहममानस्य ० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपभोग किए जाने 
के कारण उसके सारे पाप शीघ्र ही विनष्ट हो गये थे ॥३४॥ 
पूतना लोकबालषघ्नी राक्षसी रुधिराशना । जिधांसयापि हरये स्तन दत्त्वाप सहृतिम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- रुधिराशना राक्षसी लोकबालघ्नी, जिघांसया अपि हरये स्तन दरत्त्वा सद्गतिमू आप ॥॥३५॥ 
अनुवाद--- रक्त पीने वाली राक्षसी पूतना संसार के बालकों को मारने वाली थी । वह श्रीभगवान्‌ को मारने 
की इच्छा से भी अपना स्तन पान कराकर सद्गति को प्राप्त कर ली ॥३५॥ 


कप भावार्थ दीपिका 
असन्ञात्कैमुत्यन्यायेन भक्तिवैभवमाह-पूतनेति ॥३५॥ 


॥ हि भाव प्रकाशिका 
असन्नवशात्‌ कमुत्य न्याय से भक्ति की महिमा का वर्णन, इस पूतना० इत्यादि श्लोक से किया गया है॥३५॥ 


किं पुनः श्रद्धया भत्तया कृष्णाय परमात्मने । यच्छन्ग्रियतमं कि नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥३६॥ 
अन्वयः--- पुनः कृष्णाय परमात्मने भक्त्या प्रियतमं यच्छन्‌ मातर: यथा रक्ता किंनु ॥३६॥ 


अनुवाद-- जो व्यक्ति परंह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी सबसे प्रिय वस्तु को जो श्रीभगवान्‌ 
को भी प्रिय हो उसे माताओं के समान प्रेम तथा भक्ति पूर्वक समर्पित करता है, उसके विषय में क्या कहना है? 
वह तो सद्गोति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा ॥३६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) रप्८५ 


भावार्थ दीपिका 
श्रद्धया आस्तिक्येन भत्तया प्रेम्णा । रक्ता: स्निग्धा: । तन्‍्मातर इति बत्साहरणलीलाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ ! गोगोपिकास्तदा 
मातरो5 भवत्रितिं ।।३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक्य बुद्धि पूर्वक । भक्त्या अर्थात्‌ प्रेम पूर्वक । रक्ताः अर्थात्‌ स्नेहिल, तन्‍्मातर यह 
प्रयोग ब्रह्माजी के वत्साहरण करने पर जो भगवान्‌ बछड़े बन गये उस लीला की दृष्टि से कहा गया 
है ! उस समय गायें तथा गोपिकाएँ श्रीभगवान्‌ की माताएँ बन गयीं ॥३६॥ 
पदृभ्यां भक्तह्नदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकबन्दितैः । अड्डढे यस्या: समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- भक्तहदिस्थाभ्यां, लोकवन्दितै: बन्दिताभ्यां पद्धयां यस्या: अड्भें समाक्रम्य भगवान्‌ स्तनमू अपिबत्‌।३७॥॥ 
अनुवाद-- जो लोक वन्द्र हैं, ऐसे ब्रह्माजी, शिवजी इत्यादि देवताओं के भी जो वन्द्य हैं तथा जो भक्तों 
के हृदय में विद्यमान रहते हैं, उन अपने दोनों चरणों से पूतना के शरीर को दबाकर श्रीभगवान्‌ पूतना के स्तनों 
का पान किए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |३७॥॥ 
यातुधान्यपि सा स्वर्गगवाप जननीगतिम्‌ । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरां किमु गावो नु मातरः ॥३८॥ 
अन्वयः--- सा यातुधान्यपि, जननी गतीं, स्वर्गमवाप, कृष्णभुक्त स्तनक्षीरां गाव: मातरः नु किम्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- राक्षती होकर भी वह पूतना ने माता को प्राप्त होने वाली गति मुक्ति को प्राप्त किया तो 
फिर जिन गायों और माताओं का स्तनपान श्रीभगवान्‌ ने प्रेम पूर्वक किया उन माताओं की सद्गति के विषय 
में क्या कहना है 2॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३८॥ 
परयांसि यासामपिबत्पुत्रस्नेह स्तनान्यलम्‌ । भगवान्‌ देवकीपुत्र: कैवल्याद्यखिलप्रदः ॥३९॥ 
तासामविरतं कृष्णे कुर्बतीनां सुतेक्षणम्‌ । न॒पुनः कल्पते राजन्संसारो3ज्ञानसंभव: ४ ०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! देवकीपुत्र: भगवान्‌ कैवल्यादि अखिलप्रद:ः यासाम्‌ पुत्रस्नेहस्नुतानि पयांसि अलम्‌ अपिबत्‌ 
अविरतं कृष्णे सुतेक्षणं कुर्वतीनां तासाम्‌ पुनः अज्ञानसम्भवः संसार: न कल्पते ॥३९-४०॥॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैवल्य आदि सम्पूर्ण पुरुषार्थों को प्रदान 
करने वाले हैं। उन्होंने जिन गोपियों और गायों का पुत्र स्नेह के कारण अपने आप प्रवाहित होने वाले दुग्ध का अपनी 
इच्छा भर पान किया किश्ज जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सदा पुत्र की ही भावना से देखती थी उन गोपियों और गायों को 
पुनः इस संसार में आने की कोई सम्भावना ही नहीं है क्योंकि संसार तो अज्ञान के कारण होता है ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३९-४०॥। किये 
कटधूमस्थ सौरभ्यमवप्राय ब्रजौकसः । किमिद कुत एबेति वदन्तो ब्रजमाययु: ॥४१॥ 
अन्वयः--- ब्रजौकसः कटधूमस्य सौरभ्यम्‌ अवध्राय इदं कुतः एवं इति वदन्तः ब्रजम्‌ आययु: !|४१॥ 
अनुवाद-- चिता के धूम की सुगन्धि का अवधाण करके ब्रजवासी यह सुगन्धि कहाँ से आ रही है ? इस 
ररह से बातें करते हुए ब्रज में आयें ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ 
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ते तत्न वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकम्‌ । श्रुत्वा तन्निधन स्वस्ति शिशोआसन्तुविस्मिता: ॥४१॥ 
अन्वय:-- तत्र गोपै: वर्णितं पूतनागमनादिकं तत्रिधनं शिशोः स्वस्ति च श्रुत्वा ते सुविस्मिता: आसन्‌ ॥४२॥ 
अनुबाद-- ब्रज में गोपों के द्वारा पूतता के आगमन आदि, उसकी मृत्यु तथा बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण हर 

कुशलता को सुनकर वे गोप बहुत अधिक आश्चर्यित हुए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४२॥ जब 

नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः । मूर्ध्न्युपाप्राय परमां मुद्र लेभे कु ॥४३॥ 
अन्बय:-- हे कुरुदबह । उदारधीः नन्‍्दः प्रेत्यागतम्‌ स्वपुत्रम्‌ आदाय मूर्ध््याधाय परमां मुदं लेभे ॥४३॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उदाराग्रगण्य नन्‍्दजी मृत्यु के मुखसे लौटकर आये हुए अपने पुत्र को उठाका 

अपनी गोद में ले लिए और उसके शिर को सूंघ कर वे बहुत अधिक आनन्द का अनुभव किए ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४३॥। 

थ एतन्यूतनामोक्ष॑ कृष्णस्थार्भकमदुतम्‌ । श्रृणुबाच्छुद्धया मर्त्यों गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 

इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे बष्ठोड्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वय:--- यः मर्त्य: एतत्‌ पूतना मोक्ष कृष्णस्य अद्भुतम्‌ आर्भकम्‌ श्रद्धया श्रणुयात्‌ गोविन्दे रतिम्‌ लभते ॥४४॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य पूतना के इस मोक्ष की कथा का तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अद्भुत चरित को श्रद्धा 

पूर्वक बाल चरित को सुनता हैं उसका श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम हो जाता है ॥४४॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६।। 

भावार्थ दीपिका 

'एतदार्भकमर्भकचरितम्‌ । किं तत्‌ यूतनामोक्षमिति ।४४॥॥ 

अत्तुं दैत्मकुलानीश: पूतनायाः शिशुच्छलात्‌ । स्तन्‍्यापोशनत:ः प्राणैः प्राणाहुतिमकल्पयत्‌ (॥१।॥। 

इति श्रीमद्धागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चष्ठोडध्याय: ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 

एवादार्भकम्‌ अर्थात्‌ इस बाल चरित को, कौन सा वह बाल चरित है ? तो इसका उत्तर है पूतना मोक्ष 


की कथा रूप बालचरित ॥४४॥ दैत्यवंश का विनाश करने के लिए श्रीभगवान्‌ बालक के व्याज से पूतना के 
स्तन्‍्य पान रूपी आपोशन के द्वारा उसके प्राणों से अपनी प्राणाहुति 


णाहुति कर लिए ॥१॥ 
हस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के छठे 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६।। 
2. 
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सातवाँ अध्याय 
शकटभंजन और तृणावर्त उद्धार 
राजोवाच 
येन ब्रेनावतारेण भगवान्हरिरीश्वर: । करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! येन-येन अवतारेण भगवान्‌ ईश्वर: हरि: न: मनोज्ञानि, कर्णरम्याणि करोति ॥१॥॥ 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि जिन-जिन अवतारों को धारण करके हमलोगों को प्रिय 
लगने वाले तथा सुनने में प्रिय लगने बाली लीलाओं को करते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्क्षिपन्शकर्ट व्योप्नि तृणावर्तमध: क्षिपन्‌ । दर्शयन्विश्वमास्थे च कृष्ण: क्रीडति सप्तमे । कृष्णार्भकसुधासिन्धुसंप्लवा- 
नन्‍्दनिर्भर: । भूयस्तदेव संप्रष्ठं राजाउन्यद्भिनन्दति । येन येनेति । येन-येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि-यानि कर्माणि करोति 
तानि नः कर्णसुधवहानि मनः प्रीतिकराणि च भवन्त्येव ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शकटासुर को ऊपर की ओर आकाश में फेंककर तथा तृणावर्त को नीचे की ओर फेंककर तथा माता यशोदा 
का अपने मुख में विश्व का दर्शन कराकर श्रीभगवान्‌ सातवें अध्याय में क्रीडासस का अनुभव करते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के बालचरित रूप सुधा सागर में गोता लगाने से उत्पन्न आनन्द से परिपूर्ण राजा परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के 
दूसरे बालचरित को जानने के लिए श्रीशुकदेवजी का अभिनन्दन किए हैं । श्रीभगवान्‌ मत्स्य आदि अवतारों के 
द्वारा जिन-जिन कर्मों को करते हैं वे हमारे कानों को अत्यधिक सुख प्रदान करते हैं । उन सबों को सुनकर मन 
में प्रसन्नता होती हैं ॥१॥ 
यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्तवं च शुद्धय॒त्यचिरेण पुंसः । 
भक्तिहरौ तत्पुरुषे क्र सख्यं तदेव हारं बद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ श्रृण्वतः अरतिः वितृष्णा च अपैति, सत्त्वं च अचिरेण शुद्धयति पुंसः हरौ भक्ति: तत्पुरुषे सख्यं च 
त॒देव हार॑ चेत्‌ मन्यसे बद ॥२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के जिस बाल चरित को सुनने से, श्रीभगवान्‌ की कथाओं में होने वाली अरूचि 
तथा अनेक प्रकार की तृष्णाएँ समाप्त हो जाती हैं, मनुष्य की श्रीभगवान्‌ में भक्ति बढ़ती है, भगवद भक्तों में प्रेम 
होता है, यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझें तो श्रीहरि की उन्हीं मनोज्ञ लीलाओं को सुनाएँ ॥२॥ 
कप भावार्थ दीपिका 
तथापि तच्छृण्वत: पुंस: पुरुषमात्रस्यारतिर्मनोग्लानिस्तन्मूलभूता विविधा तृष्णा चापगच्छति तथा सत्तवशुद्धिहरिभक्तिहरिदास- 
संख्यानि च भवन्ति । तदेव हारं हरेश्वरितं, मनोहरं वा वद मन्यसे चेतू अनुग्रहं यदि करोषीति ।॥२॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं को सुनने मात्र से पुरुष की श्रीभगवान्‌ की कथा में होने वाली अरूचि और उसके कारण 


हू तृष्णा समाप्त हो जाती है। उसके सुनने से अन्तःकरण की शुद्धि श्रीभगवान्‌ भक्तों में 
होता ः की भक्ति तथा भगवद्‌ भक्तों में प्रेम 
ता है | यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आप उस श्रीहरि के मनोहर चरित को ही मुझे सुनाएँ ॥२॥ 4; 
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अथान्यदपि कृष्णस्थ तोकाचरितमरझुतम्‌ । मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्थतः ॥३॥ 
अन्वयः-- मानुषं लोकम्‌आसाद्य तज्जातिम्‌ । अनुरुन्धत कृष्णस्य अन्यदपि अद्भुतम्‌ तोकाचरितम्‌ बद ॥३॥ 
अनुवाद-- इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर मनुष्य जाति का अनुसरण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 

दूसरी भी अद्भुत बाल लीलाओं को आप मुझे सुनाएँ ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्यौत्सुक्येन पुनर्विशिनष्टि-अथेति । अनुरुन्धतो<नुकुर्वतः ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को जानने की अत्यधिक उत्सुकता होने के कारण राजा परीक्षित्‌ अथ० इत्यादि 
श्लोक से पुनः उसको विशेषित करते है । अनुरुन्धतः अर्थात्‌ अनुसरण कुर्वत: अर्थात्‌ करने वाला ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ । 
बादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकै श्वकार सूनोरभिषेचचन॑ सती ॥४॥ 
अन्वयः-- कदाचित्‌ औत्थानिक कौतुकाप्लबे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषित्ाम्‌ वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकै: सती सूनो: 


अभिषेचनं चकार ।।४।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- एक बार जब बालक के अपने आप करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था उसी दिन श्रीभगवान्‌ 
का जन्म नक्षत्र भी था खतियों का समूह एकत्रित था | बाजे बजाये जा रहे थे और ख््रियाँ गीत गाती थीं, ब्राह्मण मन्नों को 
पढ़कर बालक को आशीर्वाद दे रहे थे उसी समय सती यशोदाजी ने अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक कराया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्थानं शिशोरज्ञपरिंवर्तनं तत्र करणीये कौतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके तथा तस्मिन्नेव दिने जन्मर्क्षस्यापि योगे5तिमहोत्सवे 
समवेतयोषितां मिलितपुरन्च्रीणां मध्ये बादित्रादिभि: शोभितमभिषेचनं सती यशोदा चकार ।॥।४॥। 
न भाव प्रकाशिका 
..._ बालक के सर्वप्रथथ अपने आप करवट बदलने को उत्थान कहते हैं | उस समय किए जाने वाले उत्सव 
ओर अभिषेक के अवसर पर तथा उसी दिन श्रीभगवान्‌ का जन्म नक्षत्र भी था उस समय पर बाजे आदि से शुशोभित 
महोत्सव में एकत्रित वनिताओं के बीच में खड़ी होकर माता यशोदा ने अपने पुत्र का अभिषेक कराया ॥४॥ 
नन्दस्य पतली कृतमज्जनादिकं विग्नै: कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः । 
अन्नाद्यवासः ख्रगभीष्टधेनुभि: संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनै: ॥५॥ 
अन्चय:--- नन्‍्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं अन्नाद्यवास: खगभिष्टधेनुभि: सुपूजितै: विप्रै: कृतस्वस्त्ययनं संजातनिद्नाक्षम्‌ 
शनै: अशीशयत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- नन्‍्दजी की पत्नी श्रीयशोदाजी बालक के स्नान इत्यादि कर लेने पर तथा अन्न, व, माला 
तथा अभिष्ट गौ आदि के दान द्वारा पूजित ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कर लिए जाने पर देखीं की उनके पुत्र 
की आँखों में नींद आ रही हें, और उन्होंने धीरे से बालक को शय्या पर सुला दिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्नादिभि: सुपुजितैर्विग्रै: कृतमड्जलम्‌ । संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती, शकटस्याधस्ताठोब्डे ।५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९८९ 
भाव प्रकाशिका 
अन्न इत्यादि के प्रदान से सुपूजित ब्राह्मणों द्वारा मड़्ल कर लिए जाने पर जिनकी आँखों में नींद आ रही 
थी उन बालक श्रीकृष्ण को गाड़ी के नीचे शय्या पर सुला दिया ॥५॥ 
औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्यूजयती व्रजौकसः । 
नैवाशरणोद्दै रूदितं सुतस्य सा रुदन्‍्स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- औत्थानिकौत्सुक्यमना समागतान्‌ ब्रजौकस: पूजयती सा मनस्विनी सुतस्य्र रुदितं नैव अश्रणात्‌ स्तनार्थी 
रुदन्‌ चरणौ उदक्षिपत्‌ ॥।६॥ 
अनुवाद--- औत्थानिक उत्सव में तन्‍्मय मनस्विनी यशोदाजी उस उत्सव में आये हुए ब्रजवासियों के सत्कार 
में व्यस्त होने के कारण सोने वाले अपने पुत्र के रुदन को नहीं सुनीं । स्तनपान करने क॑ लिए रोने वाले श्रीभगवान्‌ 
अपने दोनों पैरों को ऊपर उछालने लगे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदक्षिपदूर्ध्व॑ चालितवान्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर की ओर उछाले ॥६॥ 
अश्चः शयानस्थ शिशेरनो5ल्‍पकं प्रवालमृद्दड्िप्रहतं व्यवर्तत । 
विध्वस्तनानारसकुप्य भाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- अनो: अधः शयानस्य शिशो: अल्पकप्रवालमृद्बड्सप्रहतं व्यवर्तत विध्वस्त नानारसकुप्यभाजनं 
विध्वस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥७॥। 
अनुवाद-- गाड़ी के नीचे सोए हुए बालक के छोटे-छोटे पल्‍लव के समान लाल पावों के प्रहार से वह 
गाड़ी उलट गयी, उस पर रखे हुए दूध-दही आदि रसों के मटके और दूसरे पात्र गिरकर फूट गये । गाड़ी के 
पहिए और धुूरे-टूट गये और उसका जूआ फट गया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदघ: शयानस्य शिशोरल्पकश्चासौ प्रवालवन्मृदुश्ध योड्डिप्रस्तेन हतमन: शकटं व्यवर्तत विपरीतमपतत्‌ । कथम्‌ । 
विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि यथा भवन्ति तथा । चक्रे च अक्षश्न चक्राक्षा: 
व्यत्यस्ताश्रक्राक्षा यस्मिन्‌ू, विभिन्न; कूबरो युगन्धरो यस्य तझ्न-तञ्जञ यथा भवति तथा व्यवर्ततिति ॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
उस गाड़ी के नीचे सोए हुए बालक के लाल पल्लवों के समान कोमल तथा छोटे पैरों से प्रहत गाड़ी उलट 
गयी । उस पर रखे हुए अनेक दूध-दधी के मटके और पात्र फूट गये । वे सुवर्ण रजत व्यत्तिरिक्त कांसे आदि 
के पात्र थे । उसका पहिया और धूया दुट गया और जूआ फट गया ॥७॥ 
दृष्ठवा यशोदाप्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थनिके कर्मीण या: समागता: । 
नन्दादययश्चार्भुतदर्शनाकुला: कर्थ स्वयं वै शकटं विपर्यगात्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- यशोदाप्रमुखाः औत्थानिके कर्मण या: सगागता: ब्रजर्त्रिय: नन्दादयश्न वृष्टवा शकटं बै कथं स्वयं 
विपर्यगात्‌ इत्यदभुतदर्शनाकुला: अभूवन्‌ ॥८॥॥ 


२९९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- यशोदाजी आदि उस औत्थानिक उत्सव में आयी हुई ब्रज की खिरयाँ नन्दजी आदि गोपगण 
यह गाड़ी अपने आप कैसे उलट गयी इस अद्भुत घटना को देखकर घबरा गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्भुतदर्शनेनाकुला बभूबुः तदेवाह-कथमिति । विपर्यगाद्विपरीतमपतदिति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
सब लोग उस अद्भुत घटना को देखकर घबरा गये इस बात को कथमू इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
विपर्यगात्‌ अर्थात्‌ उलट गया ॥८॥ 
(इति ब्रुवन्तोडतिविवादमोहिता जना: समन्तात्परिवत्रुरात॑वत्‌) ॥ 
ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीक्ष बालकाः । रुदतानेन पादेन क्षिप्तामेतन्न संशयः ॥९॥ 
अन्वय:-- इति ब्रुवन्तः अतिविवादमोहिता: जना; आर्तवत्‌ समन्तातू परिवन्नु, अव्यवसित मतीन्‌ गोपान्‌ गोपी: च 
बालका: ऊचुः रूदता एतत्‌ पादेन क्षिप्तम्‌ संशय: न ।॥॥९॥। 
अनुवाद-- इस तरह से बोलते हुए लोगों ने अत्यन्त विवाद के कारण लोग घबराये हुए चारे ओर बातें 
कर रहे थे । जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं कर पा रही थी उस समय बालकों ने कहा इसने रोते-रोते अपने पैर से 

इस गाड़ी को उलट दिया है । इसमें संशय नहीं है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥९॥। 

न ते श्रदथिरि गोपा बालभाषितमित्युत । अप्रमेयं बलं॑ तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 
अन्वयः-- ते गोपा: बालभाषितम्‌ इति उत न श्रदृधिरे ते तस्य बालकस्य अप्रमेयं बलं न विदु; ॥१०॥ 
अनुवाद-- किन्तु गोपों ने बालकों की बात समझकर उस पर विश्वास नहीं किया क्‍योंकि वे सब उस बालक 

के निस्सीम बल को नहीं जानते थे ॥१०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
न अरदधिरे विश्वासं न जग्मु:, उत अपि बालस्यैतन्न संभवति एते च बाला: किं जानन्तीति ॥॥१०॥| 


2 हि भाव प्रकाशिका 
गोषों ने यह सोचकर बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया बालक क्या जानते हैं, यह कर्म इस बालक 
का नहीं हो सकता है ॥१०॥ 


रुदन्त सुतमादाय यशोदा अहशड्डिता । कृतस्वस्त्ययनं विप्रै: सूक्तैः स्तनमपाययत्‌ ॥११॥ 
सुतमादाय विप्नै: सूक्तै: कृतस्वस्त्यनम्‌ स्तनमपाययत्‌ 
शक्लिता य तू ॥११॥ 
अनुवाद यशोदाजी ने समझा कि यह किसी ग्रह का उत्पात है । उन्होंने गेते हुए 
3233 रु अपने पुत्र को उठा 
लिया, ब्राह्मणों से उसका स्वस्ति वाचन कराया अ उसके पश्चात्‌ वे अपने पुत्र को स्तन पान कराने लगीं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
रक्षोध्नै: सूक्ते: कृत्वा ॥११॥ या 
भाव प्रकाशिका 


रक्षोध्न सूक्तों से उस बालक श्रीकृष्ण का मल कराया ॥ ११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९९१ 


पूर्ववत्स्थापितं गोपैबलिपि: सपरिच्छदम्‌ । विप्रा ह॒त्वार्चयांचक्र॒र्दध्यक्षतकुशाम्बुभि: ॥१२॥ 
अन्वय:--- बलिभि: गोपै: सपरिच्छदम्‌ पूर्ववत्‌ स्थापितम्‌ विप्नैः हुत्वा दध्यक्षत कुशाम्बुभि: अर्चयां चक्कु: ॥१२॥ 
अनुवाद--- बलवान्‌ गोपों ने सामग्रियों के साथ गाड़ी को पहले के ही समान सीधा कर दिया और ब्राह्मणों 

ने होम करके श्रीभगवान्‌ की तथा गाड़ी की दहि, अक्षत तथा कुश के जल से पूजा की ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्प्रभावानभिज्ञविप्रचेष्टितं विडम्बयन्नाह-पूर्ववदित्यादिना । बलिभि: शक्ति: । यद्वा अष्टदिक्षु बलिभि: सहित॑ सपरिकरं 
यथापूर्व॑ स्थापितं विप्रा दध्यादिभिरचयामासु: । हुत्वा ग्रहादिहोम॑ विधाय ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने वाले ब्राह्मणों के कर्मों का अनुकरण करते हुए उसको पूर्ववतू इत्यादि 
श्लोक के द्वारा कहते हैं | बलिपि: अर्थात्‌ बलवान अथवा आठों दिशाओं में स्थापित उपहारों के साथ समंग्रियों के 
साथ पहले के ही समान स्थापित शकट की ब्राह्मणों ने दधि आदि से उसकी पूजा की तथा ग्रहों का होम किया॥१२॥ 
ये5सूयानृतदम्भेष्याहिंसामानविवर्जिता: । न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफला: कृता: ॥१३॥ 
अन्वय:--- असूया अनृत दः्भेषष्याहिंसामान विवर्जिता: ये तेषाम्‌ सत्यशीलानामू आशिष: विफला: न ॥१३॥॥ 
अनुवाद-- जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते हैं, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईष्या, तथा हिंसा नहीं 
करते एवं मान (अभिमान) से रहित होते हैं ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वचन कभी विफल नहीं होता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
असूया गुणे दोषाविष्करणम्‌ । ईर्ष्या अक्षान्ति: । तेषामाशिष: कृतास्तै: प्रयुक्ता: |॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे के गुणों में दोष निकालने को असूया कहते है । ईर्ष्या अर्थात्‌ नहीं सह सकना । ऐसे ब्राह्मणों के 
द्वार दिया गया आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता है ॥१३॥ 
इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः । जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमै: ॥९४॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । हुत्वा चाप्लिं ह्विजातिभ्यः प्रादादन्न॑ महागुणम्‌॥९५॥ 
अन्वय:--- इति बालकम्‌ आदाय समाहित: नन्दगोप: सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलै: पवित्रौषधिभि: ट्विजोत्तमेः बालकम्‌ 
अभिषिच्य स्वस्त्ययनं वाचयित्वा अग्नि च हुत्वा दिजातिभ्य: महागुणम्‌ अन्नम्‌ प्रादातू ॥१४-१५॥ 
अनुवाद-- यह सोचकर नन्‍्दजी ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों 20893 यजु: और 
सामवेद के मन्त्रों से संस्कृत जल और औषधियों से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक कराया तथा ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
कराकर ब्राह्मणों को उत्तम गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया ॥१४-१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्येबमभिप्रेत्य सामर्ग्यजुर्मिरुपाकृतै: संस्कृतैः । पवित्रा ओषधयो येषु जलेषु तै: कृत्वा द्विजोत्तमै; कर्तृभिरभिषिच्याभिषेक 
कारयित्वा । हुत्वा हावयित्वा ।!१४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सोचकर नन्दजी ऋग्यजु: एवं सामवेदों के मन्त्रों से संस्कृत पवित्र ओषधियाँ जिसमें 
डाली गयी थीं उस जल से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक कराकर तथा होम कराकर ब्राह्मणों को उत्तमगुण युक्त अन्न 
का भोजन कराये ॥१४-१५॥ 


२९९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


गाव: सर्वगुणोपेता वास: ख्नग्सक्ममालिनीः । आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुद्धत ॥१६॥ 
अन्वय:-- आत्मजाभ्युदयार्थाय: वास: खग्सक्ममालिनीः सर्वगुणोपेता: गान भ्रादात्‌ ते च अन्वयुंजत ॥१६॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ नन्दजी ने अपने पुत्र के बह 260 20728 के कब वख्र माला तथा 

सुवर्ण की माला से अलंकृत सभी गुणों से युक्त गायों का दान दिया और ब्राह्मणों ने बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

आशीर्वाद दिया ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
गाबो गाश्च प्रादात्‌ । अन्वयुञ्ञत आशिषो युयुजुः ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
गायों का दान दिया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया ॥१६॥ 
विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तैर्या: प्रोक्तास्तथाशिषः । ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌॥९७॥ 
अन्वयः-- मन्त्रविद: युक्ता: विप्रा: तैः या आशिष: प्रोक्ताः कदाचिदपि विफला: न भविष्यन्तीति स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- मन्त्रों के ज्ञाता और सदाचारी ब्राह्मणों द्वार जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं 
होते हैं, यह स्पष्ट है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तास्तथैव वभूवुरित्यर्थ: ।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे आशीर्वाद वैसा ही हुए ॥१७॥ 
एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । गरिमाणं शिशोवोढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ सुतं लालयन्ती सती गिरिकूटवत्‌ शिशो: गरिमाणं बोढु न सेहे ॥१८॥ 
अनुवाद-- एक बार यशोदा माता अपनी गोद में लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दुलार कर रही थीं । सहसा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर्वत समूह के समान भारी हो गये । वे उनके भार को नहीं सह सकीं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
“उत्किप्य मृदुपादेन शकरं व्योग्नि लीलया । तृणावर्त पदापीड् भुव्यपातयदर्भक:।' आरोहमुत्सड्ञम्‌ ॥१८॥ 
अपने कोमल पैरों से शकटासुर को आकाश ४४395 फेंककर तथा तृणावर्त को अपने पैरों से दबाकर 
बालक ० ने उसे पृथिवी पर गिरा दिया । आरोहम्‌ अर्थात्‌ गोद में ॥१८॥ १ 
पी शिव के गो लक शाप । सहाुुबमदब्वो जगतागास कर ॥९९। 
अगगोदद >अपिगलत महापुरुषम्‌ आदध्यौ जगताम्‌ कर्मलु आस ॥१९॥ 


| न्‌ के भार से पीडित श्रीयशोदाजी अत्यन्त आश्चर्वित थी उन्होंने 
न ] १000 हक हे 
भूमि पर बैठा दिया । फिर उन्होंने महापुरुष परंहम परमात्मा का ध्यान किया और वे घर के कार्यों में लग गयीं॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'कृष्णेनैचात्मन 


तृणावर्तात्स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनैच उत्सड्रादुत्ताराय कृत अकृष्णोदरव्ित 
है कृत भारमजानत्युत्पातशडून्या मजानत्युत्पातशड्ून दरवर्तिनां 
वां भोरेण पीडिता विस्मिता च सती । यट्टा जगतां मध्ये कर्मसु आस बभूव कट मे ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९९३ 


हे ४ भाव प्रकाशिका 

तृणावर्त से अपने को मृत्यु से बचाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने गोद से उतार देने के लिए भार 
बढ़ाये हैं, इस बात को नहीं जानने वाली यशोदाजी किसी उत्पात की शट्ढज से परंबह्म परमात्मा का ध्यान की। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदर में वर्तमान जगत्‌ के भार से आश्चर्यित 


हक वह ज थीं यशोदाजी । अथवा संसारियों के बीच में कामों 
में लग गयीं । वे यह नहीं जानीं की श्रीभगवान्‌ के उदर में ही जगत्‌ है ॥१९॥ 080 


दैत्यो नाप्ना तृणावर्त: कंसभृत्य: प्रणोदितः । चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- कंसभृत्य: कंसेन प्रणोदित: नाम्ना तृणाबर्त: दैत्य: चक्रवात एव रूपेण आसीनम्‌ अर्भकम्‌ जहार ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- कंस का भृत्य तथा कंस के द्वारा प्रेषित तृणावर्त नामक दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके 

उस बैठे हुए बालक श्रीकृष्ण को उठा लिया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ 

गोकुलं सर्वमावृष्वन्ुष्णंश्नक्षूषि रेणुभि: । ईरयन्सुमहाघोरशब्देन प्रदिशों दिशः ॥२९१॥ 
अन्वयः--- सर्व गोकुलं रेणुभि; आवृण्वन्‌ चक्षूंषि मुष्णन्‌ सुमाहाधोर शब्देन प्रदिशोदश: ईरयन्‌ आसीदित्यर्थ:॥।२१॥! 
अनुवाद-- उसने सम्पूर्ण गोकुल को धूल से भर दिया | किसी की भी आँखें कुछ भी नहीं देख पा रही 

थीं। उसने अपने भयड्जर शब्द से दशों दिशाओं को ध्वनित कर दिया ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
ईर्यन्निनादयत्नित्यर्थ: ॥२१॥ 

भाव प्रकाशिका 
ईरयन्‌ अर्थात्‌ ध्वनित कर दिया ॥२१॥ 

मुहूर्तमभवद्वोष्ठं रजसा तमसा बृतम्‌ । सुतं॑ यशोदा नापश्यत्तस्मिन््यस्तवती यतः ॥२१॥ 
अन्वयः-- गोष्ठम्‌ मुहूर्तम्‌ रजसा तमसा च आवृतम्‌ अभवत्‌ । यशोदा यतः सुतं न्यस्तवती तस्मिन्‌ न अपश्यत्‌।॥२२॥॥ 
अनुवाद-- सारा गोकुल एक मुहूर्त के लिए धूल और अन्धकार से भर गया माता यशोदा जहाँ पर बालक 

को रखी थीं वहाँ पर बालक को नहीं देखीं ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यतू ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर बालक को बैठायी थीं वहाँ पर उसे वे नहीं देखीं ॥२२॥ 

नापष्टयत्क श्रनात्मानं पर॑ चापि विमोहितः । तृणावर्तनिसृष्टाभि: शर्कराभिरुपद्गुत: ॥२३॥ 
अन्वयः-- तृणावर्त निसृष्ठाभि: शर्कराभि: उपद्गुतः मोहित: कश्चित्‌ आत्मान॑ परँ चापि न अपश्यत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- तृणावर्त के द्वारा उड़ाई गयी बालू से उद्विग्ग होने के कारण कोई भी न तो अपने को और 

ने दूसरे को देख पा रहा था ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 


२९९४ कम 


इति खरपबनचक्रपांसुवर्षे उविलक्ष्य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्धुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौ: ॥२४॥ 
अन्वयः-- इति खरपबनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीम्‌ अविलक्ष्य अबला माता अतिकरुणम्‌ अनुस्मरन्ती मृतवत्सागौ यथा 
अशोचतू भुवि पतिता ॥२४॥ 
अनुवाद-- इस तरह की आँधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा माता को अत्यधिक 
शोक हुआ । वे अपने पुत्र को याद करके अत्यन्त दीन हो गयीं और बढछड़े के मर जाने पर गौ की जो दशा 
होती है उसी तरह उनकी दशा हो गयी और प्थिवी पर गिर पड़ीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
खरपवनचक्रात्पांसुवर्ष सति ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जोर की आँधी और धूल की वर्षा होने के कारण ॥२४॥ 
रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियो श्रुपूर्णमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं | पवन उपारतपांसुवर्षबेगे ॥२५॥ 
अन्वय:ः--- उपरतपवनपांसुवर्षवेगे रुदितम्‌ अनुनिशम्य तत्र गोप्य: भृशम्‌ अनुतप्तधिय: अश्रूपूर्णमुख्य: नन्‍्दसुनूमनुपलभ्य, 
रुरुदु: ॥२५॥ 
अनुवाद-- जब वायु का वेग समाप्त हो गया और धूल की वर्षा भी शान्त हो गयी तब माता यशोदा 
के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ आयी नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वहाँ नहीं देखकर उन सबों 
को भी हृदय में संताप हुआ । उनकी भी आँखों से आँसू प्रवाहित होने लगा और वे भी रोने लगीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपारत: पांसुवर्षस्थ बेगो यस्मिस्तथाभूते पवने सति । तत्र तस्या रुदितमनु निशम्य गोप्यो रुरुदु: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जव धूलि की वर्षा समाप्त हो गयी इस तरह की वायु के होने पर, यशोदा माता के रोने की आवाज को 
सुनकर गोपियाँ भी रोने लगीं ॥२५॥ 
360 5 25/8४288 हरन्‌ । कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्ोद्धूरिभारभृत्‌ ॥२६॥ 
5 धर: तृणावर्त; कृष्ण हरन्‌ नभोगतः भूरिभारभृत्‌ शान्तरय: गन्तुं न अशक्कोत्‌ ॥२६॥ 


रे अनुवाद-- बरवंडर का रूप धारण किए हुए तृणावर्त भगवान्‌ कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, किन्तु 
भगवान्‌ के बहुत अधिक भार के कारण उसका वेग शान्त हो गया और वह अधिक चल न सका ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वात्या चक्रवातस्तद्रपधर; कृष्णं हरन्‌ शान्तरय: कथंचिन्नभोगतस्तत: परं नाशक़ोदित्यर्थ: ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 


मल दे रूप धारण ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हरण करने वाले तृणवर्त का वेग शान्त हो गया | वह 
कैश को लेकर आकाश में गया किन्तु उसके बाद वह आगे नहीं जा सका ॥२६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


तमश्मान मन्‍्यमान आत्मनों गुरुमत्तया । गले 
अन्वयः-- आत्मनो गुरुमत्तया तम्‌ आश्मान॑ मन्यमान: 
अनुवाद-- अपने से भी अधिक भारी होने के कारण 
मानने लग गया था, श्रीभगवान्‌ ने उसका गला पकड़ लिया 
नहीं छुड़ा सका ॥२७॥ 


२९९५ 


गृहीत उत्स्नषटं नाशक्रोदद्भुतार्भवम्‌ ॥२७॥ 
गले गृहीतः अद्भुतार्भकम्‌ उत्सष्'ुं न अशक्रोत्‌ ॥२७॥॥ 

ण तृणावर्त अब बालक श्रीकृष्ण को पर्वत के समान 
या था किन्तु वह उस अद्भुत बालक से अपनी गला 


भावार्थ दीपिका 
गुरुमत्तयाउतिगौरवेण त॑ तथा अश्मानमश्मवन्तं पर्वतप्रायं मन्यमानस्तेनैवात्मनो गले गृहीतत्वात्तं त्यक्तुमिच्छन्नपि 
नाशक़्ोदित्यर्थ: ।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक भारी होने के कारण तृणावर्त बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पर्वत के समान मानने लगा, भगवान्‌ 
ने उसका गला पकड़ लिया था और चाहकर भी वह उनसे अपना गला नहीं छुड़ा सका ॥२७॥ 
गलग्रहणनिश्रेष्टो दैत्यो निर्गगलोचन: । अव्यक्तराबो न्यपतत्सहबालो व्यसुर्त्रेजे ॥२८॥ 
अन्वय:-- गलग्रहणनिश्रेष्ट: निर्गललोचन:, अव्यक्तराब:, व्यसु: सहबाल: ब्रजेन्यपतत्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ तृणावर्त का गला पकड़ लिए थे अतएव उसकी सारी चेष्टाएँ समाप्त हो गयीं, उसकी 
आँखें बाहर निकल आयीं वह बोल भी नहीं पा रहा था, उसके प्राण निकल गये और बालक को लिए हुए वह 
ब्रज में ही गिर पड़ा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥॥ 
तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायां विशीर्णसर्वावयबं करालम्‌ । 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद स्रियो रुदत्यो ददूशुः समेता: ॥२९॥ 
अन्चय:--- समेता: रुदत्य: स्त्रियः अन्तरिक्षात्‌ शिलायां पतितं, विशीर्ण सर्वावयवं कराल॑ तं रुद्रशरेण विद्धं पुरं यथा 
ददृशु: ॥२९॥॥ 
अनुवाद--- एकत्रित होकर रोती हुई स्त्रियों ने अन्तरिक्ष से शिला पर गिरने से जिसके सारे अक्ग चूर-चूर 
हो गये थे ऐसे भयड्जुर दैत्य को उसी तरह देखा जिस तरह भगवान्‌ शद्भर के बाणों से आहत त्रिपुरासुर गिरकर 
चूर-चूर हो गया था ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२९॥ है 
ग्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 
ते स्वस्तिमन्त॑ पुरुषादनीत॑ विहायसा मृत्युमुखात्म्रमुक्तम्‌ ॥ 
गोप्यश्न गोपा: किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- तस्योरसि लम्बमानं कृष्णं विस्मिता; प्रतिहत्य मात्रे प्रादाय, पुरुषादनीतं विहायसा मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ 
स्वस्तिमन्तं त॑ पुन: लब्ध्वा, गोप्यश् नन्‍्दमुख्याः, गोपाथ अतीब मोदम्‌ प्रापु: !॥३०॥ हि 
अनुवाद--- तृणावर्त के वक्षस्थल पर लटके हुए भगवन्‌ श्रीकृष्ण को देखकर उन्हें लाकर माता यशोदा को 
प्रदान किया, राक्षस के द्वारा आकाश में ले जाने पर भी मृत्यु के मुख से बचे हुए सकुशल बालक को प्राप्त करके 
यशोदाजी प्रभूति गोपियाँ और नन्दजी इत्यादि गोप अत्यधिक आनन्द का अनुभव किए ॥३०॥ 


२९९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
सस्योरस्ति लम्बमान कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहत्य समर्प्य विस्मिताश बभूवुरिति । विहायसा गगनमार्गेण पुरुषादेन नीत 
तथापि मृत्युमुखात्प्रमुक्तं पुनर्लव्ष्वा मोदं प्रापुरिति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका हे हि के 
उस गाक्षस्त के वक्षस्थल पर लटके हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लाकर यशोदा माता को समर्पित करके 
बहुत आश्चर्वित हुईं । राक्षस श्रीभगवान्‌ का आकाश में ले गया फिर भी बालक श्रीकृष्ण मृत्यु के मुख से बच 
कर पुनः आप्त हो गये । उनको प्राप्त कर सवों ने आनन्द का अनुभव किया ॥३०॥ 
अहो बतात्यद्धुतमेष रक्षसा बालो निबृचिं गमितो& भ्यगात्पुन: । 
हिंख़: स्वपापेन विहिंसित: खलः साथुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते | १॥ 
अन्वय:--- अहो बत अत्यद्भुतम्‌ एप: वाल: रक्षसा निवृतिं गमितः पुनः अभ्यगात्‌ । खल: हिखः स्वपापेन विहिंसित: 
साधु: समत्वेन भयात्‌ विमुच्यत ॥३१॥! ५ है रु 
अनुवाद-- वे आपस में कहने लगे वह बड़े ही आश्चर्य की बात हैं, इस बालक को राक्षस ने मृत्यु के 
मुख में डाल दिया था किन्तु यह सकुशल लौट आया | उस दुष्ट पापी को तो उसका पाप ही खा गया। सत्य 
हैं । साधु पुरुष अपनी समता वुद्धि से ही बच जाता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परस्परं हर्षकथामाहु: अहो बतेति । निवृत्तिं गमितो मृत्युं प्रापितः कोउत्र विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेव केचिदाहु:- 
हिंख्न इति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी हर्ष पूर्वक बातें करते थे निश्चित रूप से इसको मृत्यु के मुख में राक्षस ने डाल दिया था। इस 
कथन में कोई आश्चर्य की वात नहीं हैं । उन सबों में से कुछ लोगों ने हिंख्र: इत्यादि सूक्ति कहा ॥३१॥ 
कि कि नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चन॑ पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहदम्‌ .। 
रितः पुनरेव बालकों दिष्टयया स्वबन्धूष्रणयन्नुपस्थित: ॥३२॥ 
बकरे काट अं अधोक्षजार्चन॑, पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहदम्‌ यत्‌ संपरेत: बालक: पुनरेव दिष्टया स्वबन्धून्‌ 
अनुवाद-- हम लोगों ने कौन सी तपस्या की थी 2? भगवान्‌ की अर्चना की थी ? या कूप बावली आदि 
का निर्माण कग़या था ? या दान दिया था जीवों की शी ५ में 
हमलोगों के सौभाग्यवशात्‌ पुनः अपने शव «लाई की थी कि मृत्यु के मुख में गया हुआ भी बालक 
ते पुनः अपन वान्धवों को आनन्द प्रदान करने के लिए जीवित चला आया ॥३२॥ 


म भावार्थ दीपिका 
नोञ्स्मापि: चीर्ण कृतम्‌  पबपरदिबारि 
प्रणयन्हर्षयन्‌॥३२॥ नर ड्ट , दत्त दानम्‌, यद्यस्मात्तपआदेः । 
भाव प्रकाशिका 


अनिहोत्र आदि काट 2 है अपली कृप आदि के निर्माण को पूर्त कर्म कहते है । पश्चयज्ञ तथा 
से न २८ कीह का जी 
करने के लिए ॥३२॥ दत्त कहते हैं। जिस तप आदि के कारण प्रणयन्‌ अर्थात्‌ प्रहर्षित 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) २९९७ 


दृश्वारुतानि बहुशो नन्‍्दगोपो बृहद्दने । बसुदेववचों भूयो मानयामास विस्मित: ॥३३॥ 
अन्वय:--- बृहदूवने बहुश: अद्भुत दृष्टवा विस्मित: नन्दगोप: वसुदेववचः मानयामास ॥॥३३॥। 
अनुवाद-- जब नन्‍्दजी ने उस विशाल बन में बार-बार अद्भुत घटनाएँ देखा तो उन्होंने वसुदेवजी को 
बात का समर्थन किया ॥३३॥ ड़ 
भावार्थ दीपिका-- - नहीं है ॥।३३।| 


एकदार्भकमादाय स्वाइ्लमारोप्य भामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तन स्नेहपरिप्लुता ॥३४॥ 
अन्वय:--- एकदा भामिनी अर्भकम्‌ आदाय स्वाइूमारोप्य स्नेह परिप्लुता प्रस्नुतं स्तन॑ पाययामास ॥३४।। 
अनुवाद--- एक दिन यशोदा माता बालक श्रीकृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्नेह पूर्वक अपने आप प्रवाहित 

होने वाले स्तन को पिला रही थीं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥॥ 


पीतप्रायस्थ जननी सा तस्थ रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ जृम्भतो ददृशे इृदम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! पीतप्रायस्य तस्य रुचिरस्मितम्‌ मुखं लालयती सा जननी जुम्भतः इदं ददृशे ।३५॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ ! जब श्रीभगवान्‌ प्राय: दुग्ध पी चुके थे उस समय मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख 

को वे चूम रही थीं। उस समय जम्भाई लेते हुए श्रीभगवान्‌ के मुख में उन्होंने यह देखा ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'तृणावर्तागमे दृष्टगौरवाशद्डिनी प्रसूमू । बोधयन्‌ दर्शयामास जृम्भमाणो मुखे जगत' पीतप्रायस्य पीतः प्राय: स्तनों 
येन तस्य ॥३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
तृणावर्त के आने के समय अपने पुत्र के भारीपन को देखकर उसके विषय में शड्जा करने वाली माता को 
बोधित करते हुए श्रीभगवान्‌ जम्भाई लेते समय अपने मुख में सम्पूर्ण जगत्‌ को दिखलाये । पीतप्रायस्य अर्थात्‌ 
जब भगवान्‌ प्राय: स्तन पान कर चुके थे उनके ॥३५॥ 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधीश्व । 
द्वीपान्नगांस्तहुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजड्रमानि ॥३६॥ 
अन्वय:--- खं रोदसी ज्योति: अनीकम्‌, आशा: सूर्येन्दुबह्िश्वसनाम्बुधीन्‌ च द्वीपान्‌ नगान्‌ तददुहितृ बनानि यानि स्थिर 
जज्जमानिभूतानि ददृशे इति शेष; ।|३५॥॥ 
अनुवाद-- यशोदाजी ने उनके मुख में आकाश, अन्तरिक्ष ज्योतिमण्डल, दिशाएँ, सूर्य चन्द्रमा अग्नि, वायु, 
समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ वन, और समस्त चर एवं अचर प्राणियों को देखा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नगानिगरीन्‌ तहुहितूर्नदी: ।३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नगान्‌ अर्थात्‌ पर्वतों और उनकी पुत्रियाँ नदियों को ॥३६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
संमील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्े तृणावर्त मोक्षोनाम सप्तमोध्ध्याय: ॥७॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! सा मृगशावाक्षी सहसा विश्व॑ं वीक्ष्य संजातवेषथु: नयने संमील्य सुविस्मिता आसीत्‌ ॥३७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ मृगशावकनयनी यशोदाजी सहसा हक पुत्र के मुँह में सारा विश्व देखकर काँपने लगी। 
अत्यन्त विस्मित (आश्चयित) होकर उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं ॥३७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के तृणावर्तमोक्ष नामक सातवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: ।॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के 
सातवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥७।। 
&2. 


जा > जा 


२९९८ 
सा वीक्ष्य विश्व सहसा राजन्संजातवेपथुः । 


आठवाँ अध्याय 


श्रीभगवान्‌ के नामकरण संस्कार और बाल लीला 
श्रीशुक उवाच 
गर्ग: पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपा: । ब्रज॑ जगाम नन्दस्य वसुदेबप्रचोदित:ः ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! यदूनां पुरोहितो सुमहातपा: गर्ग: बसुदेवप्रचोदित: नन्दस्य ब्रजम्‌ जगाम ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित ! यदुवंशियों के पुरोहित महतपस्वी महर्षि गर्ग वसुदेवजी के द्वारा प्रेरित होकर 
नन्दजी के ब्रज में गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे नामकर्मास्य बालक्रीडाकुतृहले । मृद्धक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते । विश्वरूपादि बालस्य निशम्याशह्डिनः 
पितुः । नामकृदूर्गवाक्येन निज तत्त्वमसूसुचतू ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ के नामकरण संस्कार, बालक्रीडा विषयक कौतूहल बालक द्वारा मृद्भक्षण तथा 
विश्वरूप दर्शन का वर्णन किया गया है | बालक के विश्वरूप को सुनकर शद्लित रहने वाले पिता नन्‍्दजी को नामकरण 
संस्कार करने वाले महर्षि गर्ग के वाक्यों द्वारा श्रीभगवान्‌ ने अपने तत्त्व की सूचना दी ॥१॥ 
त॑ दृष्टवा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताझ्ञलि: । आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरः सरम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताझ्ललि: अधोक्षजधिया प्रणिपात्‌ पुरस्सरम्‌ आनर्च ।॥२॥ 
अनुवाद--- महर्षि गर्ग को देखकर नन्दजी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, उनको देखकर वे हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये । उन्होंने महर्षि गर्ग की परमात्मा की दृष्टि से पूजा की ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्घ (पृदधार्ध) 


सूपविष्ट कृतातिश्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌ । नन्दयित्वाब्रवीदब्रह्मन्यू्णस्य 
अन्वय:-- सूपविष्टम्‌ सुनृतया गिस कृतातिध्य॑ मुनिम्‌ नन्‍्दित्दा 3 
अनुवाद-- महर्षि के बैठ जाने पर नन्दज़ों ने उनका अं 


उनका अभिनन्दन करके उन्होंने कहा भगवन्‌ आप ते स्वयं पर्णक्रम हैं. दे 
भावार्थ दीपिका- - नहीं है ॥३॥। 


महद्विचलन नृणां शृहिणां दीनचेतसाम्‌ । निःश्रेयसलाय भगवन्कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ हड़ा 
अन्वय+-- हे भगवन्‌ ! महद्विचलनं दीनचेतसाम्‌ गृहिणां नृर्णो निःअ्रेवसाच 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! महापुरुषों का अपने आम्रम से अन्यत्र 

अपितु दीनचित वाले मृहस्थों का परम कल्वाण करने के लिए वे ज़तते हैं 

प्रयोजन नहीं होता है ॥४॥ 


स्वि करवाम किम्‌ ॥३9 


अण्छाः काना |, आऋ|े कार 


कल्पते अन्यथा कठ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्ण: घनिना गृहमागतस्तत्राह-महद्विचलनमिति । महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलन न स्वार्थ, किंतु यूहिएा 
ननु तहिं त एवं महद्दर्शनार्थ किमिति-नागच्छन्ति तत्राह-दीनचेतसां कृपणानां क्षणमांपे गृह 
कु रु भाव प्रकाशिका 
॥ यदि कहें कि पूर्ण ही होते हैं तो धनिकों के घर जाते हो क्यों है ? इस पर ननन्‍्दजी महद्विचलनम्‌ इत्यादि 
श्लोक कहते है- महापुरुषों का अपने आश्रम से अन्यत्र किसी दूसरे के यहाँ जाना स्वार्थ नहीं होता है 
वे उन गृहस्थों का परम कल्याण करने के लिए वे जाते हैं, जो मृह में अत्यन्त आसक्त होने के कारण दे 
वाले होते हैं । जो आश्रमों तक जा नहीं पाते हैं, उन गृहस्थों का कल्याण करने के लिए जे हैं पडा 
ज्योतिषामयन साक्षाद्यत्तज्जानमतीन्द्रियम्‌ । प्रणीत॑ भवता येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- साक्षात्‌ ज्योतिषाम्‌ अयन॑ यत्‌ ज्ञानमतीन्द्रियं तत येन भवताप्रणोत्म्‌ येन पुमान्‌ परावरम्‌ बेद ॥५॥॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ ज्योतिषशास्र के आश्रय है जो अतीन्द्रिय ज्ञान, उस ज्ञान का आपने प्रणयन किया 
है । जिस ज्योतिष्‌ शास्त्र के द्वारा मनुष्य परमात्मतत्त्व को जान सकता है ॥फा। 


भावार्थ दीपिका 
त्वया बालयोर्नामकरणादि करणीयमिति वक्तुं तस्य ज्ञानातिशयमाह-ज्योतिषामयनमिति । यदतीन्दियज्ञानसाधने ज्योतिषामयन 
तत्प्रतिपादक ज्योति: शास्त्रमित्यर्थ: । तत्साक्षाद्धवता प्रणीतम्‌ । येनान्योडपि पुमान्परावरं परे कारण पूर्वजन्मकृते कर्म. अपरे 
कार्य॑ तस्मिन्‌ जन्मनि भाविफलं तट्ठेद । उक्त च जातके- 'यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभ॑ तस्य कर्मण; प्राप्तिम्‌ । स्यञ्यति 
शास्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इब ।' इति ॥॥५॥ 


त्यक्तुमशक्ुदता 


भाव प्रकाशिका किन 
आप मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दें इसी बात को कहने है लिए नन्दजी महर्षि के ज्ञानातिशय का 
ही वर्णन ज्योतिषामयनम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । जो अतीन्द्रिय विषय के ज्ञान का साधन है उस ज्योतिषशाख 
का आपने प्रणयन किया है । उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दूसरा भी पुरुष पर कार। तर को, रा पूर्वजन्म 
के कर्मों को, अपने हीन कोटि के कर्मों को तथा उसके होने वाले फल को जान लेता है । ज ३, 
में कहा भी गया है यदुप० इत्यादि यह ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म के बढ़े हुए पुण्य पाप रूपी कर्मो के फल य 
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मे हे को दीपक प्रकाशित करने 
प्राप्ति को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस तरह अन्धकार में विधान घट-पट आदि को दी 2 


का काम करता है ॥५॥ बालयोरनयोर्मणां है 
; हि ब्रह्माविदां श्रेष्ठ: संस्कारान्कर्तुमर्हसि । बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणों गुरु: ॥६॥ 
त्वं हि ब्रह्मा ; संस्कारान्‌ कर्तुम्‌ अर्हसि ब्राह्मण: जन्मना नृणां गुरु: ॥६॥ 
,._ शरह्मविं श्रेष्ठ त्व॑ हि अनयोः बालयोः संस्कारान्‌ कर्तुम्‌ के 
का अदला मं हे है दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें । ब्राह्मण 
अनुवाद-- आप ब्रहाज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अतएव इन 
तो जन्म से ही सभी मनुष्यों का गुरु होता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नामकरणादिसंस्कारान्कर्तुमर्हसीत्य है 'करणीयमिति 
विविक्षतमाह-त्व॑ हीति । दैवज्ञो मस्त्रविच्च त्वम्‌, अतो नामकरणादिसंस्कारान्कर्तुमर्हसीत्यर्थ । नन्वेतदुरुणा करणीयमिति 
चेत्तत्राह-नृणामिति ॥॥६॥॥ 
भाव 
5 विवक्षित आप दैवज्ञ तथा मनज्ञ भी है। 
त्वं इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने विवक्षित अर्थ पी नन्दजी ने हा है हे आ' 
अतएव इन दोनों बालकों का आप नामकरण आदि संस्कारों को कर दें यदि कहें कि इसे तो गुरु को ही करना 
चाहिए, इस पर कहते हैं, ब्राह्मण तो जन्म से ही सभी मनुष्यों का गुर होता है ॥६॥ 
गर्ग डबाच.._. ., 
यदूनामहमाचार्य: ख्यातश्न भुवि सर्वदा । सुर्तं मया संस्कृत ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- अहं यदूनाम्‌आचार्य: सर्वदा भुवि ख्यातः च मया संस्कृत ते सु देवकी सुतं मन्यते ॥७॥ 
गर्ग महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- संसार में यह सदा से विख्यात है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ । मेरे द्वारा तुम्हारे, पुत्रों 
का संस्कार किए जाने पर कंस मानेगा कि यह देवकी का पुत्र है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्युत्साहिन नन्द॑ प्रति गुप्तमेतत्कार्यमित्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह-यदूनामिति । भवतु तथापि त्वमत्रागत इति की 
विद्यादिति चेदत आह-ख्यातश्रेति । ततः किमत आह-सुतमिति । कंसो मन्यते मन्येत । कल्पयेदित्यर्थ: ।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ अत्यन्त उत्साहित नन्‍्दजी के प्रति यह कार्य गुप्त रूप से करना चाहिए भी इसी अभिप्राय से नन्‍्दजी की 
बातों का खण्डन करते हुए के समान गर्ग महर्षि ने कहा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ | यदि आप कहें कि 
आप यहाँ आये हैं इस वात को कौन जानता है ? मै विख्यात महर्षि हूँ । यदि कहें कि तो इससे क्या हुआ 
तो गर्ग महर्षि ने कहा कि कंस मान लेगा कि यह देवकी का पुत्र हैं ॥७॥ 
कंसः परापमतिः सख्यं तब चानकदुन्दुभे:। देवक्या अष्टमो गर्भों 
संचिन्तयन्‌ ः न स्त्री भवितुमहति ॥८॥ 
ड्ति शुत्ला देवक्या दारिकावच:। अपि हन्तागताशड्डस्त्हि. तन्नोउनयो भवेत्‌ ॥९॥ 
लक अन्वय:-- कंस: पापमति: तव आनकहुन्दुभेः सख्यं जानाति । देवक्या: अष्टम: गर्भ: ख्री नहि भवितुम्‌ अर्हति। 
इति संचिन्तयन्‌ देवक्‍्या: दारिकावच: श्रुत्वा हन्त आगत शड्ढ: अपि तहिं तत्‌ नः अनयः भवेत्‌ ॥॥८-९॥ 


अनुवाद-- कंस पाप बुद्धि है, वह आपके और वसुदेवजी की मित्रता को भी जानता है, वह सोचेगा कि 
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देवकी का आठवाँ गर्भ ख्री नहीं हो सकता है । देवकी की पुत्री की वाणी को सुनकर उसको यदि श्र हो गयी 
तो फिर हमलोगों के लिए अनर्थ हो सकता है ॥८-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदुकुमार इति कथंचिज्जानातु । तत्र वसुदेवस्य सुतस्तत्रापि देवक्‍्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राह-पापमतिरित्यादि। 
पक मया हतया मन्द' इत्यादि देवकीकन्यावच: श्रुत्था' 'देबक्या अष्टमो गर्भो न स्री भवितुमर्हति' इति नित्य॑ संचिन्तवन्सामान्येन 
क्चिदस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्व संख्य॑ संचिन्तयंस्त्वदृगहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारलिड्रेन चागताशडू: आगता आशड्भा: यस्य 
स॒ः अपि यदि हन्ता हनिष्यति तर्हि तत्तदा नो महाननयः स्यादिति ॥॥८-९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि किसी तरह इस बात का पता चल ही जाय कि यह यदुवंश का बालक है, किन्तु वह यह कैसे जानेगा 
कि यह देवकी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव का पुत्र है ? इस पर महर्षि गर्ग कहे कंस पाप बुद्धि वाला है | देवकी 
की पुत्री की अरे मूर्ख मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा तुमको मारने वाला कहीं उत्पन्न हों चुका है । इत्यादि वाणी 
को सुनकर वह सदा सोचता है कि देवकी का आठवाँ गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है । सामान्य रूप से वह कहीं 
है, इस तरह से जानकर तथा आप दोनों (नन्‍्दजी और वसुदेवजी) की मित्रता को सोचकर वह तुम्हारे घर में हो 
सकता है, इस तरह की सम्भावना करके, तथा मेरे द्वारा संस्कार किया जाना रूप लिड्ड के द्वारा यदि उसकी शद्ढा 
हो गयी तो वह इसे मार देगा । ऐसी स्थिति में हमलोगों का तो महान्‌ अनर्थ हो जायेगा ॥८-९॥ 
नन्‍्द उवाच 
अलक्षितो5स्मित्रहसि मामकैरपि गोब्रजे । कुरु ट्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- मामकै: अपि अलक्षित: अस्मिन्‌ रहसि गोब्रजे स्वस्तिवाचन पूर्वक द्विजाति संस्कारं कुरु ॥१०॥ 
श्रीनन्दजी ने कहा 
अनुवाद-- मेरे भी सगे संबन्धियों से अज्ञात रहकर आप इस एकान्त में विद्यमान गोशाले में इन दोनों 
का स्वस्तिवाचन पूर्वक द्विजाति संस्कार कर दें ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्य॑ कर्तव्यं संस्कारमात्रं केवल स्व॑तिवाचनपूर्वकं कुर्विति ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्विजातियों के लिए किए जाने वाले आवश्यक संस्कार को केवल स्वस्तिवाचन पूर्वक कर दें ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संप्रार्थितो विप्र: स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ । चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयो: ॥११॥ 
अन्वय:-- एवं संप्रार्थित: विग्रः स्वचिकीर्षितम्‌ एवं रहसि गूढः बालयोः नामकरणं चकार ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से प्रार्थना किए. जाने पर महर्षि जिसको करना उनको भी अभिप्रेत था उस बालकों 
के नाम करण संस्कार को एकान्त में छिपकर ही संपन्न किए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
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हे गर्ग उवाच सिम लक, 
अय॑ हि रोहिणीपुत्रो रमयन्सुहदो गुणैः।आख्यास्यते राम इ़ति बलाधिक्याइलं विदुः॥ 
यदूनामपृथग्भावात्सड्डूर्षणमुशन्त्युत ॥१२॥ 


अन्चय:-- अय॑ हि रोहिणी पुत्र: गुणेः सुहददः रमयन्‌ राम इति आख्यास्यते, बलाधिक्यात्‌ बल॑ विदुः, यदूनाम्‌ 
अपृथग्पावात्‌ सट्डूर्पणम्‌ ठशन्त्युत ॥१२॥ 
श्रीगर्ग महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- यह जो रोहिणी का पुत्र है यह अपने गुणों के द्वारा अपने हि्तषियों को आनन्दित करने के 
कारण राम कहलायेगा । सबों से अधिक बलवान होने के कारण इसे लोग बलगम नाम से जानेंगे। यादवां और 
तुमलोगों में भेदभाव नहीं रखने के कारण यह फृट होने पर दोनों में मेल कराने वाला होने के कारण इसका नाम 
सह्गर्पण भी होगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदूनामपृथग्भाकत्कुशिद्धेतोर्विप्रतिपद्यमानानां यदूनामपृथग्भावात्‌ । भावो भावनं तस्मात्‌ अन्योन्यशिक्षया सर्वैकमत्य- 
करणादित्यर्थ: । सम्यक्रर्पत्येकीकरोतीति सट्डूर्पणमप्युशन्ति मन्यन्ते, वक्ष्यन्तीत्यर्थ: । गर्भसड्भूर्पणं तु न प्रकाशबति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका हा 
यदुवंशियों के साथ भिन्नता का भाव नहीं रखने के कारण किसी तरह फूट पड़ जाने पर एक दूसरे को 
समझा बुझाकर एक करने का काम करने के कारण इसे लोग सद्डर्षण के नाम से भी अभिहित करेंगे | गर्भ के 
सह्डर्षण के कारण इसका नाम सड्डर्षण होगा, इस बात को महर्षि ने प्रकाशित नहीं किया ॥१२॥ 
आसन्वर्णात्रयो हास्य गृह्नतो5नुयुगं तनूः । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत:॥९३॥ 
ग्रागयं वसुदेवस्थ कक्‍्वचिज्ञातस्तवात्मज: । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञा: संप्रचक्षते ॥१४॥ 
अन्वयः-- अनुयुगं तनू: गृहतः अस्य शुक्ल: रक्त: तथा पीत: त्रयः वर्णा: आसन्‌ इदानीं कृष्णतां गत: अय॑ तबात्मज: 
क्वचित्‌ वसुदेवस्य आत्मन: जात: इति अभिनज्ञा: श्रीमान्‌ वासुदेव: इति संप्रचक्षते १३-१४॥। 
अनुवाद-- प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इसके तीन वर्ण हुए श्वेत, लाल और पीत, इस समय 
यह कृष्ण वर्ण का है, अतएवं इसका कृष्ण भी नाम होगा । तुम्हारा यह पुत्र कभी वसुदेव का भी पुत्र हुआ था। 
अतएव इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमन्‌ वासुदेव भी कहेंगे ॥१३-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य तब पुत्रस्य । अतः कृष्ण इत्येक॑ नाम भविष्यति । प्रागयमिति सामान्योक्तया ऋषिरय॑ जन्मान्तरगतं नाम 
'कथयतीति नन्‍्दो मन्यते सम । अतएन॑ वासुदेव इति संप्रचक्षत इति ॥१९३-१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अस्य अर्थात्‌ तुम्हारे इस पुत्र का । अतएवं इसका एक नाम कृष्ण भी होगा । प्रागयम्‌ इस तरह से सामान्य 
रूप से कहने के कारण नन्‍्दजी समझे कि ये महर्षि इसके जन्मान्तर के नाम को बतला रहे है अतएव इसे लोग 
वासुदेव भी कहेंगे ॥१३-१४॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना; ॥१५॥ 
अन्वयः-- ते सुतस्य बहूनि नामानि रूपाणि च सन्ति तानि अहं वेद, जना: नु नो ॥१५॥। 
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अनुवाद-- तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम और रूप हैं । उन सबों को मैं जानता हूँ दूसरे लोग नहीं जानते है॥ १ ५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणानुरूपाणि ईश्वर: सर्वज्ञ इत्यादीनि, कर्मानुरूपाणि गोपतिगोवर्धनोद्धरण इत्यादीनि तानि सर्वाण्यहमपि नो वेद, जना 
अपि नो विदुरिति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसके गुणों | के अनुसार ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि नाम हैं, तथा कर्मों के अनुसार गोपति, गांवर्धनोद्धरण इत्यादि 
बहुत से नाम हैं, उन सभी नामों को मैं भी नहीं जानता हूँ, और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं ॥१५॥ 
वः श्रेय आधास्यद्गोपगोकुलनन्दनः: । अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 
अन्वयः-- गोपगोकुलनन्दनः एषः व: आधास्यत्‌ अनेन यूयम्‌ सर्वाणि दुर्गाण अञ्झ: तरिस्यथ ।१६॥। 
अनुवाद-- गोपों और गोकुल को आनन्दित करने वाला यह आपलोगों का बहुत कल्याण करके इसके 
सहारे आपलोग सभी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'जातकफलमाह-एष इति आधास्यदाधास्यति ॥।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जातक का फल बत्तलाते हुए महर्षि ने कहा कि यह आपलोगों का बहुत कल्याण करेगा ॥१६॥ 
पुरानेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिता: । अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्समेधिता: ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे ब्रजपते पुरा अराजके दस्युपीड़िता: रक्ष्यमाणा: समेधिता: साधव: दस्यून्‌ जिग्यु: ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- हे व्रजपते नन्दजी ! पूर्व युग में एक बार पृथिवी का कोई राजा नहीं था, उस समय लुटेरों 
ने सज्जनों को पीड़ित किया । तो तुम्हारे इस पुत्र के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण समृद्ध होकर सज्जनों ने उन 
दस्युओं (लुटेरों) पर विजय प्राप्त कर ली ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन रक्ष्यमाणा: समेधितश्च दस्यून्विजिग्युरिति ।१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इनके द्वारा संरक्षित किए जाने के कारण समृद्ध होकर लुटेरों पर विजय प्राप्त कर लिया ॥१७॥ 

य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा: । नारयो5भिभवन्त्येतान्विष्णुपक्षानिवासुरा: ॥१८॥ 
अन्वय:---ये महाभागा: मानवा: एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्वन्ति विष्णु पक्षान्‌ असुरा इव एतान्‌ अरय: न अभि भवन्ति।।१८॥। 
अनुवाद-- जो महाभाग्यवान मनुष्य इससे प्रेम करेंगे, उन लोगों को शत्रु उसी तरह नहीं परास्त कर पायेंगे 

जिसतरह से भगवान्‌ विष्णु के पक्ष वालों को असुर नहीं अभिभूत कर पाते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८।॥। 

तस्मान्नन्दात्मजो5यं ते नारायणसमो गुणैः । श्रिया कीरत्यानुभावेन गोपायस्व समाहित: ॥१९॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ नन्‍्द अय॑ ते आत्मजः गुणैः श्रिया, कीर्त्या अनुभावेन नारायण सम; समाहित: गोपायस्व ॥१९।॥ 
अनुवाद-- अतएव नन्द तुम्हारा यह पुत्र गुणों से, ऐश्वर्य से, यश से तथा प्रभाव से भगवान्‌ नारायण के 

समान है। इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा करो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१९॥ 
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इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पे शिवा ॥२०॥ 
अन्दचः--- इति अ्मानं समादिश्य ग्गें च स्वगृहं गते प्रमुदितः नन्‍्दः आत्मानं आशिषां पूर्णम्‌ मेने ॥२०॥ 
20028 20 20222 0 पी में बातों को बतलाकर जब महि 
अनुवाद-- इसतरह रूम्पर्ण जगत की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय > ४ गयीं 
नस झरने छ | चले पे पद अ्यरट। पता मन्दरा अपने को माने कि मेरी सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इति चज्मानं पति समादिश्य । आत्मानं कृष्णं वा । आशिषामाशीर्भि: ॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 


आत्मा अघवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में आशीर्वादों से परिपूर्ण ॥२०॥ 

कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ । जानुभ्यां सह पाणिभ्यां 48०६ विजहतुः ॥२१॥ 
अन्वय:-- अल्पेन कालेन ब्रजता रामकेशवौ पाणिभ्यां सह जानुभ्यां गोकुले ि बिजहतुः । र््‌ ॥ 
अनुवाद- थोड़े समय बीत जाने पर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों घुटनों और हाथों के सहारे 


(उरऊँद) चल चलकर गोकुल में खेलने लगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'बालक्रीडाचमत्कारै: कृष्णो रामेण संयुत: । परमानन्दमाधत्त ब्रज॑ नन्दयशोदयो: ॥' पूर्णत्वमेव दर्शयन्नाह-कालेनेति॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


के चमत्कारों के द्वार बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्रज में नन्‍्दजी तथा यशोदा माता को 
अदान किए । कालेन० इत्यादि श्लोक के द्वारा नन्दजी के आनन्द को पूर्णता को बतलायी गयी है ॥२१॥ 
तावि्रयुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषग्रघोषरुचिरं वब्रजकर्दमेषु । 
तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोक मुग्धप्रभीतवदुषेयतुरन्ति मात्रो: ॥२२॥ 

अन्वय:--- अडिघ्रयुग्मम्‌ अनुकृष्य घोषग्रघोषरुचिरं त्रजकर्दमेषु सरीसृपन्तौ तन्नादहष्टमनसौ तौ लोकम्‌ अनुसृत्य 
मुग्घप्रभीतवत्‌ मात्रो: अन्ति उपेयतु: ॥२२॥! 

अनुवाद--- वे दोनों भाई गोकुल के कीचड़ में अपने पैरों को घसीटते हुए चलते थे | उस समय उनके 
पावों और कमर के घुंघुरु बजने लगते थे । वह शब्द बड़ा ही मनोहर लगता था | उन घुंघरुओं के शब्द को 
सुनकर ९38 प्रसन्न, होते थे । रास्ते में वे किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे चल देते थे । और जब यह जान जाते 
कि यह कोई दूसरा है तो वे डरकर अपनी रोहिणी और यशोदा माताओं के पास आ जाते थे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कल 888 कं 2007 ९३४२६ चलन्तौ । कथम्‌ घोषा: कटिपादभूषणकिड्लिण्यस्तेषां प्रघोषेण रुचिरं 
तथा । तेषां | नादेन हृष्टं मनो यः । लोकमितस्ततो गच्छन्तं जनमनुसृत्य । त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य 
मुग्धवत्प्रभीतवन्मात्रोरन्‍्ति समीपे उपेयतुरुपजग्मतु: ॥२२॥! जे न्‍ हे 


कल न अर्थात्‌ बार-बार घर्सीटकर, सरीसृपन्ता - अर्थात्‌ अत्यधिक चलते थे | घोषा: - अर्थात्‌ कमर 
0 की मनोहर ध्वनि । उन घुंघुरुओ की ध्वनि से उन लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था। 


दसवाँ स्कन्ध (पृर्वार्ध) ३००५ 


तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्तुवन्त्यौ पड्लाड्रागरुचिराबुपगुह्य दोर्भ्याम्‌ । 
दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो: सम मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशन ययतु: प्रमोदम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-- तन्मातरौ निजसुती पड्ाद्वरागरुचिरी दोर्भ्यामुपगुहा घृणया स्नुवन्त्यो स्तन दत्त्वा प्रपिवता: मुग्धस्मिताल्पदशन 
मुख निरीक्षय प्रमोदम्‌ ययतु: सम ॥२३॥। 

अनुवाद-- उन दोनों बालकों की माताएँ कीचड़ रूपी अद्जराग से मनोहर बने अपने बच्चों को दोनों हाथों 
से पकड़कर अपनी छाती से लगा लेती थीं । स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धागा प्रवाहित होने 
लगती थी ! वे अपने बालकों के मुख में स्तन डाल देती थीं । स्तन पान कग्ते समय जब वे बालक कभी 
मुस्कुरा देते तो उन दोनों के मुख में विद्यमान छोटे-छोटे दाँतों से युक्त मुख को देखकर अत्यधिक आनन्द का 
अनुभव करती थीं ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

तदा च तन्मातरौ निजसुतौ दोर्भ्यामुपगुहा प्रमोदं ययतु: । कथ्थंभूते | घृणया कृपया स्तुवन्त्यौ पथ: पूर्णपयोधरे सत्यौ। 

पड्ढेनाड्रगेण च रुचिरौ । कथंभूत मुखं निरीक्ष्य । मुग्धं मन्दं स्मित॑ यस्मिन्‌ अल्पा दशनाश्व यस्मिस्तच्च तच्च ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 

उस समय उन बालकों की माताएँ, अपने-अपने पुत्रों को दोनों हाथ से पकड़कर अपनी छाती से लगाकर 
प्रमोदातिशय का अनुभव करती थीं । कैसी माताएँ ? वात्सल्य के कारण जिन दोनों के स्तनों से दुग्ध प्रवाहित 
होने लगता था | कीचड़ रूप अद्जराग से मनोहर बने । कैसे मुख को देखकर ? जिस पर मधुर मनाहर मुस्कान 
छिटक जाती और जिसमें छोटे-छोटे दाँत रहते थे ॥२३॥ 

यहुड्रिनादर्शनीयकुमारलीलावन्तर्ब्ंजे तदबला: प्रगृहीतपुच्छै: । 
बत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उज्झितगृहा जह॒षुर्हसन्त्य; ॥२४॥ 

अन्वयः-- यर्वज्ञनादर्शनीयकुमारलीलौ अन्तर्ब्रजे प्रगृहीत पूछै; वत्सैः इतस्ततः अनुकृष्यमाणौ उभौ तत्‌ प्रेक्षन्त्वः 
उज्दितगृहा: अबला: हसन्त्य: जहृषु: ॥२४।॥॥ 

अनुवाद-- जब ख़ियों के लिए देखने योग्य लीला करने वाले दोनों बालक हो गये तो वे ब्रज के भीतर 
ऐसी लीला करने लगे, वे बैठे हुए बछड़ों की जाकर पूँछ पकड़ लेते थे | उस समय बछड़े जब इधर-उधर भागने 
लगते थे तो वे और जोर से उन बछड़ों की पूँछ पकड़ लेते और बछड़े उन दोनों की पूँछ पकड़े हुए घसिटते 
जाते थे । इस तरह की उनकी लीलाओं को घर का काम छोड़कर गोपियाँ तो देखती ही रह जाती थीं हँसती हुई 
आनन्द का अनुभव करती थीं घर का काम पड़ा ही रह जाता था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

यहब्रनानां दर्शनीया कुमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातौ तदान्त््रजे ब्रजस्य मध्ये तदबला ब्जाड्रनास्ती प्रेक्षन्त्य प्रेक्षमाणा 
विस्मृतगृहकृत्या इसन्त्यों जहपुईश बभूवु: । कथंभूती । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तै्व॑त्सैरितस्ततोनुकृष्यमाणौ (२४॥ 
भाव प्रकाशिका द 
जब ख्त्ियों के देखने योग्य वे दोनों कुमार हो गये उस समय ब्रज के भीतर लीला करने वाले उन 
को ब्रज की गोषियाँ देखती हुई गृह के सारे कार्य को भूल जाती थीं और गृह कृत्यों को छोड़कर हँसती हुई 
आनन्दानुभव करती थीं | कैसे बालकों को ? जो बछड़ों की पूछ को पकड़ लेते थे, वे बछड़े इधर-उधर भागते 

रहते थे और उन सबों के साथ ही ये दोनों घस्मिटते जाते थे ॥२४॥ 


३००६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रृड्रयप्निदष्टयसिजलद्विजकण्टके भ्यः क्रीडापरावतिचलो स्वसुतौ निषेद्ुम्‌ । 
गृह्माणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौं शेकात आपतुरलं 20002 % ॥२५॥ 
अन्वयः--- यत्र क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसुतौ शृड्रयग्निदंट्रच सिजलद्विजकण्टेकेभ्यः निषेद्धुम्‌ तज्जनन्यो गृह्माणि 
कर्तुम्‌ू अपि न शेकाते मनसो अनवस्थानम्‌ अलम्‌ आपतुः ॥२५॥। 0 
हे अनुवाद-- क्रीडा करने में ही लगे रहने वाले अत्यन्त चञ्जल अपने २९ का उनको रब के हि आग, 
दाँत वाले पशुओं के पास जाने तथा अचानक आँख बचाकर तलवार के लेने पर उनको लए अधिक 
व्यस्त रहने के कारण उनकी मातायें घर का काम भी नहीं कर पाती थीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका कली 
अतिचपलौ तौ शद्डद्यादिभ्यो निषेद्ध गृहोचितानि कर्माणि च कर्तुँ यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते तदाउल॑ 
मनसो5नवस्थामापतुरिति गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दर्शिता ॥२५।। 
४०026 जाने से रोकने के लिए अत्यधिक व्यस्त रहने 
अत्यन्त चञ्लल उन दोनों को सींग वाले पशुओं के पास जा हे 
के को कक मीताए जब हरे ह काम भी नहीं कर पाती तो उन दोनों माताओं का मन अत्यन्त चञ्चल हो 
जाता था | इस तरह यहाँ गृह के सुख की पराकाष्ठा दिखाई गयी हैं ॥२५॥। 
कालेनाल्‍पेन राजर्षे राम: कृष्णश्न गोकुले । अधृष्टजानुभि: पद्धिर्विचक्रमतुरझसा ॥२६॥ 
अन्वयः-- राजर्षे ! अल्पेन कालेन रामकृष्ण: च अधृष्टजानुभि: पद्धि: गोकुले अंजसा विचक्रमतु: ।॥॥२६॥ 
अनुवाद-- हे राजर्षि परीक्षित्‌ कुछ ही दिनों में बलरामजी तथा भगवान श्रीकृष्ण अपने घुटनों का सहारा 
लिए बिना हीं अनायास खड़ा होकर गोकुल में विचरण करने लगे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 


ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्थैर्रजबालकैः । सहरामो ब्रजस््रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- तत: तु भगवान्‌ कृष्ण: वयस्यैः ब्रज बालकै: सहराम: ब्रजस्त्रीणां मुदम्‌ जनयनू चिक्रीडे ॥२७॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ही उम्र के ब्रज बालकों (ग्वाल बालों) बलरामजी के साथ 
ब्रज की गोपियों को आनन्दित करते हुए क्रीडा करने लगे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
कृष्णास्थ गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्‌ । श्रृण्वत्या: किल तन्मातुरिति होचु; समागता:॥२८॥ 
अन्चय:-- गोष्य; कृष्णस्य रुचिरं कौमारचापलम्‌ वीक्ष्य समागता: किल तन्मातु: श्रण्वत्या: इति होचु: ॥२८॥ 


अनुवाद-- गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मनोहर कुमारावस्था की चञ्चलता एकत्रित होकर उनकी 
मात्ता यशोदाजी से कहने लगीं ॥२८॥ उस को देखकर एकत्रित हो 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२८॥ 
मक्नेहगिभ क्रोशसंजातहासः स्तेयं स्वाइत््यय दधि पथ: कल्यितै: स्तेययोगैः । 
अप अतीत अ भाए्ड पिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥२९॥ 
मर्कान्‌ भोक्ष्यनू विभजति, सचेत नाति भाप रस क्रोशसंजात हास:, कल्पितै: स्तेययोगै: स्तेयं अथ दिपय: स्वादवन्त 


नत्ति टव्याव्नापो 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


३००७ 
:-- यशोदा माँ आपका यह कन्हैया बिना समय के ही बछड़ों 


उ | को खोल देता है, डॉटने पर यह जोर- 
कर के हँसने लगता है, यह चोरी करने के अनेक उपायों को जानता है चोरी से दही और दूध को खा जताई कस 
बन्दरों को भी दधी दूध बाँटकर खिला देता है । यदि वे नहीं खाते है तो यह हमारे मटके को फोड देता है । घर में 


यदि कोई वस्तु इसको नहीं मिलती है तो गृह स्वामी पर क्रोध करता है और छोटे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कृष्णचापलचौर्याणि सहैवाखिलस्यत: । प्रजल्पन्त्य: समागत्य गोप्यो गोप्यै मुददं ददु:' असमये5दोहकाले । क्रोशे 
संजावहासः | स्तेयं चौर्यार्जितम्‌ नतु दत्त । तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ | दधि च पयश्चात्ति । किंच भोश्यन्मर्कान्पर्कटात्प्रति विभज्य 
दवाति । तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोषि नात्ति चेत्तर्हि भाण्ड भिनत्ति । क्चिदृद्वव्यस्यालाभे सति स गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति॥ 
यद्वा सगृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेषां तोकान्पर्य्ञादिषु सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा याततीति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी घरों से एक साथ आकर बालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ की चपलता और चोरी कों यशोदा माता को बतलाती 
हुई गोपियों ने उन्हें प्रसन्नता प्रदान की । असमय दुहने का समय नहीं होने पर ही क्रोशे संजात हास: डाँटने 
पर ठठा कर हँसता है । यह चोरी करके, दी हुई नही, दही दूध को खाता है । उसमें भी स्वादिष्ट दही-दूध को 
खाता है | साथ ही स्वयं खाते समय बन्दरों को भी बाँटता रहता है | उन सबों में से कोई बन्दर तृप्त हो जाता 
है तो मठके को फोड़ देता है । घर में अभिप्रेत वस्तु को नहीं मिलने पर घर को जला दूँगा इस तरह कहकर 
चला जाता है । अथवा गृहिणियों पर क्रोध करके उन सबों के बच्चों को रुलाकर चला जाता है ॥२९॥ 
हस्ताग्रह्ो रचयति विधिं पीठकोलूखलाझैश्छद्रं हान्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित्‌ । 
ध्वान्ागारे धृतमणिगण्णं स्वाज्जमर्थप्रदीप॑ काले गोप्यो यहिं गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता: ॥३०॥ 
अन्वयः-- हस्ताग्राहो पीठकोलूखलादै: विधिं रचयति, अन्तर्निहित वयुन: शिवभाण्डेषु तद्ठितू छिद्रंं रचयति, ध्वान्तागारे 
धृतमणिगर्ण स्वाड्रमर्थप्रदीप॑ रचयति, यरहिं गोप्यः गृहकृत्येषु सुव्यग्रचिता: तदैव एतत्‌ सर्व॑ करोति ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- जब हमलोग ऊँचे पर वस्तुओं को रख देती हैं तो यह पीढों तथा उखलों पर चढ़कर चुराने 
का काम करता है । इसके भीतर ऐसा ज्ञान है कि छीके पर रखे किस मटकें में क्या है ? इस बात को जान 
लेता है और उस मठके में छिद्र कर देता है । अन्धेरे में अपने धारण किए गये मणियों के प्रकाश के द्वारा अपने 
शरीर के प्रकाश को प्रदीप बनाकर सभी वस्तुओं को ढूँढ लेता है । यह इन सभी कामों को उस समय करता 
हैं जबकि गोपियाँ घर के कामों में व्यस्त रहती हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका । 2 

कल्वितै: स्तेययोगैरित्युक्त तत्मपश्नयति-हस्ताग्राह्म इति तुझ्नशिक्यस्थभाण्डेष्वन्तर्हिते दध्यादौ वयुन॑ ज्ञानं यस्ये स छि् 

*बियति। तद्विच्छिद्रर्चनादिवित्‌ । ध्वान्तयुक्ते गृहे स्वाज्ञमेवार्थप्रदीपं रचयति । विशेषतो धृतमणिगणम्‌ । यहिं यस्मिन्काले।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका हर दे 

केल्पितै: स्तेय योगैः कहा जा चुका है, उसी का विस्तार इस श्लोक में किया गया है । ऊँचे छीके पर 

से गये दही के मटके के भीतर क्‍या रखा है ? इस बात को स्वयं है जान जाता है । उन सबों को जानकर 

है उन मढकों में छिद्र बना देता है । अन्धेरे घर में अपने अन्लों को ही दीपक बना लेता ३5 । 8४ तुमने जो 

' अणियाँ पहना दी है, डसी के प्रकाश में देख लेता है । जिस समय गोपियाँ गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं 


ञ्सी कामों ओ 
समय यह इन सब कामों को करता है ॥३०॥ 


३००८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


एवं धार्श्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायेविरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते । 

इत्थं स्रीभि: सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभिव्यख्यातार्था प्रहसितमुखी नह्ुपालब्धुमैच्छत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः--- एवं धार्हयानि, उशति कुरुते वास्‍्तौ मेहनदीनि कुरुते, स्तेयोपायै विरचित कृति: सुप्रतीक: यथा आते 

इत्थं सभयनयनश्रीमुखा लोकिनीभि: ख्रीभिः, व्यारव्यातार्था प्रहसितमुखी 83480 पक ॥ेश। अम 
अनुवाद-- तुम चोर हो इस तरह से कहने पर कहता है कि तुम चोर हो मैं घर का सवा 933 इस तरह से 

कहता है । यही नहीं हमारे स्वच्छ घरों में मल-पूत्र त्याग कर देता है । अनेक प्रकार से चोरी के उपायों को करने वाला 

यह आपके सामने साधु के समान दिखाई देता है । इसतरह श्रीभगवान्‌ के भयभीत मनोहर नेत्र और मुख को देखने 

वाली गोपियों द्वारा सारी बातों को बतलाये जाने पर हँसने वाली यशोदाजी श्रीभगवान्‌ को डॉटना नहीं चाहीं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रेरे चोरेत्याक्षिप्त: स्रुशति जल्पति त्वमेव चोरोउहं गृहस्वामीत्यादीनि धार्टर्यानि प्रागल्म्यानि । अथवा उशति हे 
'कमनीये यशोदे ! यद्ठा उशति वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि पुरीषोत्सर्गादीनि कुरुते | एवं स्तेयोपायैर्विरचिता कृति: कर्म ये 
सः । त्वत्समीपे सुप्रतीक: साघुरिवास्ते | सभये नयने यस्मिस्तवच तच्छीयुक्तं मुखं च तदालोकिनीभिव्यख्यातार्था प्रख्यापितजन्मफला 
तत्तकर्मफला वा उपालब्धुमाक्षेप्तुं नैच्छत्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती हैं कि अरे चोर इस तरह से डाँटने पर यह कहता है कि तुम चोर हो मैं इस घर का स्वामी 
हूँ अथवा हे मनोहर यशोदे, अथवा हमलोगों के उशति अर्थात्‌ मनोहर गृह में मलमूत्र त्याग कर देता हैं। इस 
तरह के चोरी के उपायों को करने वाले ये आपके पास तो बिल्कुल सज्जन के समान दिखते हैं । इस तरह से 
भयभीत नेत्रों से युक्त श्रीभगवान्‌ के मुख को देखने वाली गोपियों के द्वारा सारी बातें कहीं जाने पर हँसने लगने 
वाली यशोदा माता श्रीभगवान्‌ को डाँटना नहीं चाहीं ॥३१॥ 
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारकाः । कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्‍्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 
अन्वथ:-- एकदा क्रीडमाना: ते रामाद्या: दारका; कृष्ण: मृदं भक्षितवान्‌ इति मात्रे न्‍्यवेदयन्‌ ।३२।। 


अनुवाद-- एक दिन खेलते हुए बलरामजी आदि सभी बालकों ने माता यशोदाजी से कहा कि श्रीकृष्ण 
ने मिट्ठी खाया हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कदाचिदपराधान्तरे उपालभत तदा तु महदाश्चर्यमभूदिति कथयन्नाह-एकदेति ॥३२।॥। 


भाव प्रकाशिका 


एक वार श्रीभगवान्‌ के दूसरे अपराध के विषय में बालकों ने 
लि ; सरे अपराध के उलाहना दी उस समय तो महान्‌ आश्चर्य 
डआ इसी वालक को एकदा इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३२॥ हे 


सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी । ं 
अन्वय:-- हितैषिणी यशोदा सा कृष्ण॑ करे 3४48 2230 40३80: 2 कक 


गृहित्वा उपालभ्य भय संभ्रान्त प्र 
क्षणाक्षमभाषत ।।३३॥ 
अनुवाद - श्रीभगवन्‌ का कल्याण चाहने है 


वाली यशोदा माता ने ५ भगवान्‌ 
लि ४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हाथ को पकड़ लिया 
डर के मारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नेत्र चडझ्चल हो गये थे । माता ने डाँटकर कहा ॥३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३००९ 


भावार्थ दीपिका 
उपालभ्य निर्भरर्स्थ । भयेन सं्रान्तप्रेक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌ ॥३३॥। 
े भाव प्रकाशिका 
उपालभ्य अर्थात्‌ डॉटकर । उस समय भगवान्‌ के नेत्र भय के मारे अत्यन्त चञ्नल हो गये थे ॥३३॥ 
कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्भक्षितवान्‌ रह: । वदन्ति ताबका होते कुमारास्ते5ग्जजो5प्ययम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे अदान्तात्मन्‌ भवान्‌ रह: कस्मात्‌ मृदम्‌ भक्षितवान्‌ एतेहि तावका कुमारा: अयमूतव अग्रज: अपि बदति।।३४।॥॥ 
अनुवाद-- अरे नटखट तुम बहुत ही ढीठ हो गये हो तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खायी ? ये तुम्हारे 
सभी साथी बच्चे कह रहे हैं और तुम्हारा यह बड़ा भाई भी कह रहा है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदान्तात्मन्‌ चपलगात्र । रहः एकान्ते ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अदान्तात्मन्‌ अर्थात्‌ अरे चच्चल, रहः अर्थात्‌ एकान्त में ॥३४॥ 
नाह भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः । यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्ष पश्य मे मुखम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! अहं न भक्षितवान्‌, यदि सत्यगिर: तरहिं मे मुखं समक्ष पश्य ।३५॥। 
अनुवाद-- मैंने मिट्टी नहीं खाया है । यदि ये सत्य बोलते हैं तो सबों के सामने मेरा मुख देख लो ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नाहं भक्षितवानिति । नहि वाह्मं किंचिन्मया भक्ष्यते मत्कुक्षावादावेव सर्वमस्तीति भाव: । समक्ष प्रत्यक्षम्‌ ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
नाहं भक्षितवान्‌० इत्यादि इस श्लोक से भगवान्‌ ने बतलाया कि मैं किसी भी बाहर की वस्तु को नहीं 
खाता हूँ | पहले से ही ये सब मेरे पेट में हैं । समक्षम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ॥३५॥ 
यद्येवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हारि: । व्यादत्ताव्याहतैश्वर्य: क्रीडामनुजबालक: ॥३६॥ 
अन्वय:ः--- यदि एवम्‌ तर्हि व्यादेहि इत्युक्त: अव्याहतैश्वर्य: क्रोडामनुजबालक: सभगवान्‌ हरि व्यादत्त ॥३६॥। 
अनुवाद-- यदि ऐसी बात है तो तुम अपना मुख खोलो । इस तरह से माता यशोदा के कहने पर अव्याहत 
ऐश्वर्य सम्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक तथा सर्वशक्तिमान, केवल लीला करने के लिए मनुष्य बालक बने हुए 
श्रीहरि ने अपना मुख खोल दिया ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यादेहि मुखं प्रसारयेति । व्यादत्त प्रसारितवान्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यादेहि अर्थात्‌ मुख फैलाओ । व्यादत्त और श्रीभगवान्‌ ने अपना मुख फैला दिया ॥३६॥ 
सा तत्र दद्शे विश्व जगत्स्थास्नु च खं दिश:। सादिद्वीपाब्धिभूगोल॑ सवाय्वग्रीन्दुतारकम्‌ ॥३ ७॥ 
ज्योतिश्चक्क॑ जल॑ तेजो नभस्वान्वियदेव च। वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणाद्रय:॥३८॥ 
अन्वयः-- सा तत्र जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलं सवायवग्नीन्दुतारकम्‌ ज्योतिश्चक्रम्‌ जलं, तेजो, 
"भस्वानू, वियदेव च, वैकारिकाणीन्द्रियाणि मन: मात्रा त्रयः गुणा: विश्व ददूशे ॥३७-३८।॥। 


३०१० श्रीमद्धागवत महापुराण 

अनुवाद-- यशादा माता ने श्रीभगवान्‌ के मुख में चराचर जगत्‌, आकाश, दिशाएँ, पर्वत द्वीप तथा झमुद्रों 
के साथ प्ृथ्चिवी, वायु, विद्युत्‌ु, अग्नि, चन्द्रमा, तारे, ज्योतिश्रक्र, जल, तेज, वैकारिक, अहड्ार के कार्य इन्द्रया 
मन, पश्च तन्मात्राँ, तथा सत्त्यादिक तीनों गुण, इस तरह से सम्पूर्ण विश्व को देखा ॥३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्र तस्मिन्मुखे विश्व ददूशे ददर्श | तत्मपञ्षयत्ि-जगज्जज्भमम्‌ । स्थास्तु स्थावरम्‌ । खमन्तरिक्षलोकम्‌ । साद्रिह्ीपाब्धिभूगोल 
पर्वतद्रीपसमुद्रसहित भुगोल॑ भूलॉकम्‌ । वायु: प्रवह: अम्नर्वैद्युट:, इन्दुश्व॒ तारकाश्व तत्सहितम्‌ । ज्योतिश्रक्रं स्‍्वलॉकम्‌ । 
चैकारिकाणि देवा: । मन इति वैकारिकशब्देन यृहीतमपि देवबैलक्षण्यात्पुनरुक्तम्‌ । इन्द्रियाणि च तैजसानि । मात्रास्तामसा; 
शब्दादय; ।।३७-३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस मुख में माता यशोदा ने सम्पूर्ण विश्व को देखा | उसी का विस्तार करते हुए कहा गया है, स्थावर, 
जन्नम, अन्तरिक्ष, पर्वतों द्वीपों के साथ भूगोल प्रथ्वी को, वायु वैद्युताग्नि, चन्द्रमा, तारे, स्वर्गलोक, वैकारिक, 
इन्द्रियाध्रिष्ठातृ देवता, तैजस इन्द्रियाँ तमोगुण के कार्य पद्चतन्मात्राएँ तथा शब्द आदि को देखा ॥३७-३८॥ 
एतद्दिचित्रं सह जीवकालस्वभावकर्मशयलिड्रभेदम्‌ । 
सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्थे ब्रज॑ सहात्माममवाप शझ्लाम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:---जीव काल स्वभाव कर्माशय लि; भेदम्‌ सह एतद्विचित्रं विदारितास्ये सूनो तनौ आत्मानं सह ब्रज वीक्ष्य 
शद्भराम्‌ अवाप ॥३९॥ 
अनुवाद-- जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने 
वाला यह सार विचित्र संसार सम्पूर्ण त्रज अपने आपको भी यशोदाजी ने श्रीभगवान्‌ के मुख में देखा | यह देखकर 
वे शह्लित हो गयीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमेतद्विचित्रं विश्व सहिकदैव वीक्ष्य विचित्रमाह-जीवश्व गुणक्षोभक: , कालश्च परिणामहेतु: स्वभावश्व जन्महेतुः, कर्म 
च तत्संस्कारं, आशयश्च, ज्तैलिंड्रानां चराचरशरीराणां भेदो यस्मिस्तत्‌ । तत्र ब्रज॑ च सहात्मानं स्वसहितं क्रचिद्वीक्ष्य । 
सूनोस्तनावल्पे बिदारिते आस्ये श्भामवाप ।।३९॥! 
भाव प्रकाशिका 
__ इस तरह से विचित्र जगत्‌ को एक ही साथ देखकर उसकी विचित्रता को बतलाते हैं गुणों में क्षोभ उत्पन्र 
करने वाला जीव, सभी परिणामों का कारणभूत काल, जन्म का कारणभूत स्वभाव, कर्म ओर उसका संस्कार तथा 
आशय इन सो के द्वारा लिब् शरीर जिससे कि चराचर जीवों का भेद होता है तथा अपने सहित ब्रज को देखकर। 
अपने पुत्र के छोटे से मुख में देखकर यशोदा माता शक्लित हो गयीं ॥३९॥ 
किं स्वप्न एतदुत देवमाया किंवा मदीयो बत बुद्धिमोह: । 
अथो अभमुष्यैब ममार्भकस्थ य: कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोग: ॥४०॥ 


अन्वयः-- किं एततू स्वप्न: उतदेव माया, किंवा मदीय: चुद्धिमोह बत, अथ अमुष्यैव मम अर्भकस्य यः कथन 
औत्पत्तिक आत्मयोग; ।|४०॥ 


कं अनुबाद--माता यशोदा सोचने लगीं क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ 2? यह भगवान्‌ क॑ माया है क्या ? मेरी बुद्ध 
में कोई श्रम तो नहीं उत्पन्न हो गया है ? यह भी संभव है कि इस मेरे बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो !४०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०१३१ 


भावार्थ दीपिका 

तामेवाह-किं स्वप्न इति । परितो विलोक्याह-नायं स्वप्न: । तर्हि कि देवस्य हरेमाया । तथा चेदमन्ये कि भ पश्थारेत 
तरहिं, किंवा मदीय एव कश्निबुद्धिमोहो विपर्यासो दर्पणे मुखवत्‌ । एवं तहाय॑ कृष्णोषपि कथमन्तः प्रतीयते । अन्त्यहियैकरूपेण 
चकथ॑ जगत्तीयते । तथा सति विम्बप्रतिबिम्बयोरिव परस्पर वैपरीत्येन प्रतीतिः स्यादित्याशड्डघान्यथा वित्॒कयति-अथो इति। 
अथवा ममामुष्यार्भकस्यापि सतो य: कश्चानाचिन्त्य आत्मयोग: स्वीयमैश्वर्यम्‌ | औत्पत्तिक: स्वाभाविक: ।।४०।॥“ 

भाव प्रकाशिका 

कि स्वप्न इत्यादि श्लोक के द्वारा यशोदाजी को शड्जा का ही वर्णन किया गया है । चारो तरफ देखकर 
यशोदाजी ने कहा यह स्वप्न नहीं है । तो फिर क्या है ? तो उन्होंने सोचा भगवान्‌ की माया ऐ । किस्तु थदि 
माया है तो दूसरे लोग इसे क्यों नहीं देखते हैं, यह सम्भव है कि यह मेरी बुद्धि का भ्रम है जैसे दर्पण में मुख 
दिखने लगता हे | यदि ऐसी बात है तो फिर यह कृष्ण भी उसके भीतर कैसे प्रतीत होता है ? भीतर बाहर समाम 
रूप से जगत्‌ कैसे प्रतीत होता है ? यदि ऐसी बात होती तो विम्ब एवं प्रतिबिम्ब के समान परस्पर में विपरीक्त 
प्रतीत होती । इस तरह से शज्ञा करके दूसरे प्रकार के तर्क करती हैं । यह भी हो सकता है कि मेरे इस बालक 
का ही कोई जन्मजात स्वाभाविक अपना ऐश्वर्य हो ॥४०॥ 

अथो यथावज्न वितर्कगोचरं चेतोमनः कर्मबच्चोभिरज्धसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥४९॥ 

अन्वयः--- अथो चेतोमनः कर्म, वचोभि; अंजसा यथावत्‌ वितर्क गोचरं न, यदाश्रयं, येन यत्तः प्रतीयते, तत्‌ 
सुदुर्विभाव्यं पं प्रणता अस्मि ॥४१॥। 

अनुवाद--- जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय भहीं 
बनते हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके अधीन है, जो इसके प्रेरक हैं और जिसकी ही सत्ता से इसकी प्रतीति होती 
है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिन्त्य है उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चरम॑ पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निश्चित्याह-अथो इति । चेतश्चित्तम्‌ । चित्तादिभिर्न वितर्कगोचरम्‌ । जगग्यवाश्रयं 
यदधिष्ठानम्‌ | येन करणाधिष्ठात्रा । यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌ । नन्‍्विदमवितर्क्य॑ भवतु, तत्पदं कीदूगत आह-सुदुर्विभाव्यमिति! 
इदमत्यन्तमचिन्त्यमित्यर्थ: ।४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तिम पक्ष को स्वीकार करके वे कहती है अथो इत्यादि । चेतः अर्थात्‌ चित्त इत्यादि के द्वारा जिमको 
नहीं जाना जा सकता है | जो जगत्‌ के अधिष्ठान हैं | जिनके द्वारा जगत्‌ प्रेरित होता है । जिनके ही ज्ञान से 
यह जगत्‌ प्रतीत होता है । वे कैसे हैं, इस पर कहती है, वे अचिन्त्य है । मैं उनको प्रणाम करती हूँ ॥४९१॥ 
अहं ममासौ पतिरेष मे सृत्ो व्रजेश्वरस्थाखिलवित्तपा सती । 
गोप्यश्ष गोपाः सहगोधनाश्न मे यन्माययेत्यं कुमतिः स मे गति; ॥४२॥ 
अन्वय:--- यन्मायया अहं, मम, असौ मम पतिः मे सुतः त्रजेश्वरस्थाखिल वित्तया सती, सह गोधनाः गोप्य: च गोपाः 
में इत्थं कुमति: स मे गति: ।४२॥ 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की माया के कारण यह मैं हूँ, ये मेरे पति, यह मेण पुत्र है मैं ब्रजेश्वर की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति की रक्षा करने वाली उनकी गृह स्वामिनी हूँ अपने गोधन के साथ सभी गोप और गोपी मेरे अधीन 
है इस प्रकार की कुमति मुझे घेरे है, वे ही मेरे एक मात्र रक्षक हैं ॥४२॥ 


३०१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं प्रपग्नप्रतीत्योन्नीतं तत्त्व॑ पुनर्जीवसंसृतिहेतुमायाश्रयत्वेनोन्रयन्त्याह-अहमिति । यशोदा नामाहमसौ मम पति: | 
अमुष्य ब्रजेश्वरस्याखिलवित्ताधिष्ठात्यहं सती जाया, एब कृष्णो मे सुतः, गोप्यादयश्व मदीया:, इतीत्थं कुमतिर्यन्मायया स एप 
में शरणमिति ।।४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से प्रपञ्ञ की प्रतीति से ज्ञात होने वाले तत्व और जीव के संसरण का कारण माया के अधीन 
रूप से कल्पना करती हुई यशोदाजी अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहती हैं । मैं यशोदा नाम वाली हूँ मेरे पति ब्रजेश्व 
की सारी सम्पत्ति की स्वामिनी मैं उनकी पत्नी हूँ । ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं । गोपियाँ आदि भी मेरी हैं इस प्रकार 
की मेरी कुमति जिनकी माया के द्वारा है, वे ही श्रीभगवान्‌ मेरे शरण हैं ॥४२॥ 
इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः ॥४३॥ 
अन्वय:--- इत्थं बिदित तत्त्वायं गोपिकायां सः विभु: ईश्वर पुत्र स्नेहमयीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌ ।।४३॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार जब यशोदा माता श्रीकृष्ण तत्त्व को जान गयीं तो सर्व व्यापक सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ 
ने उनके हृदय में पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का संचार कर दिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
चैष्णवीं स्वीयाम्‌ ।४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैष्णवी अर्थात्‌ अपनी ॥४३॥ 
सद्योनष्टस्पृतिगोंपी सारोप्यारोहमात्मजम्‌ । प्रवृद्धस्नेहकलिलह्ृदयासीह्यण पुरा ॥४४॥ 
अन्वय:-- सच्चः नष्टस्मृतिः सा गोपी आत्मजम्‌ आरोहम्‌ आरोप्य पुरा, यथा प्रवृद्धस्नेह कलिलासीतू ॥४४॥ 


अनुवाद--- यशोदाजी शीघ्र ही उस घटना को भूल गयीं । वे अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लीं । 
पहले जैसे ही उनके हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ने लगा ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्या: सा पुरेवासीत्‌ ।।४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बढ़े हुए स्नेह रूपी कीचड़ से उनका हृदय पहले के ही समान व्याप्त हो गया ॥४४॥ 
त्रव्या चोपनिषद्धिश्न सांख्ययोगैश्व सात्वतैः । उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सा5भन्यतात्मजम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:--त्रय्या च उपनिषद्धि: च सांख्य योगै: सात्त्वतै: च उपगीयमानमाहात्म्यम्‌ हरिम्‌ सा आत्मजम्‌ अमन्यत्‌॥४५॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण वेद, उपनिषदें, सांख्य, योग तथा भक्तजन जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन श्रीहरि 
को अपना पुत्र मानती थीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 


मायाबलोद्रेकमाह-त्रय्येति । त्या कर्मकाण्डरूपया इन्द्रादिरूपेण, उपनिषद्धिर्ब्रहेति, सांख्यै: पुरुष इति, योगैः परमात्मम्तिं:, 
सात्वतैर्भगवानित्युपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम्‌ ॥४५॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्घ) ३०१३ 


भाव प्रकाशिका 
के बल की उद्रिक्तता का दर्णन त्रय्या० इत्यादि श्लोक से किया गया है । सम्पूर्ण संहिता भाग 
उपनिषद्‌ ब्रह्म रूप से. सांख्य मतावलम्बी पुरुषरूप से. योगीजन परमात्मा रूप से और भक्त 
! जिनकी महिमा का गायन करते है. उन श्रीभगवान्‌ को यशोदाजी पुत्र मानती थीं ॥४५॥ 
राजोवाच 

जन्दः किमकरोदब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपौ यस्या: स्तनं हरि: ॥४६॥ 

अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ नन्दः महाभाग यशोदा च किम्‌ महोदयम्‌ श्रेयः अकरोत हरि: यस्या: स्तनं पपौ ॥४६।। 

राजा परीक्षित्‌ ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ नन्दजी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधना किया था तथा महाभाग्यवती यशोदाजी ने कौन 

सी तपस्या की थी जिनके स्तन का पान श्रीहरि ने किया ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिविस्मयेन पृच्छति-ननन्‍्द इति । महोदयं महानुदय उद्धवो यस्य तत्‌ !।४६॥ 
भाव ग्रकाशिका 
अत्यन्त आश्चर्य से राजा परीक्षित्‌ नन्‍्दः इत्यादि श्लोक से पूछते हैं | जिसकी उत्पत्ति महान्‌ है ॥४६॥ 
पितरौ नान्वन्दितां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ । गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ पितरौ न अन्वविन्देताम्‌ यत्‌ लोकशमलापहम्‌ अद्यापि कबय: गायन्ति ।४७॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की औदार्यमयी बाल लीलाओं का उनके माता-पिता अनुभव नहीं कर पाये 
तथा श्रीभगवान्‌ की संसार के पाप को विनष्ट करने वाली उन लीलाओं का गायन आज भी त्रिकालदर्शी ज्ञानीपुरुष 
करते हैं । श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं का अनुभव जन्य आनन्द नन्‍्द और यशोदाजी कर रहे है, उन लोगों का 
कौन सा पुण्य है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ययो: प्रसन्नोज्वतीर्णस्तौ पितरावपि यं नान्वविन्देतां न प्राप्ुताम्‌ । कृष्णस्योदारं महदर्भकेहितं बाललीलाम्‌ । यच्च 
'कवयो गायन्ति तद्योडविन्दत्स किं श्रेयोडकरोदिति ।॥४७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन पर प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ अवतीर्ण हुए वे माता-पिता भी श्रीभगवान्‌ की बाल लीला का अनुभव 
नहीं कर पाये तथा ज्ञानी जिन लीलाओं का गान करते हैं उन लीला जन्य आनन्द का अनुभव नन्दजी और यशोदा 
माता किस पुण्य के कारण करते हैं ॥४७॥ 
श्रीशुक उवाच 
द्रोणो बसूनां प्रवरों धरया सह भार्यया । करिष्यमाण आदेशान्ब्रह्मणस्तमुवाच ह ॥४८॥ 
अन्वय:-- बसूनां प्रवरः द्रोण: धरया भार्यया सह ब्रह्मण: आदेशान्‌ करिष्यमाण: उवाच ॥॥४८।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा का 
अनुबाद-- नन्‍्दजी पूर्व जन्म में द्रोण नामक श्रेष्ठ वसु थे अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्माजी के आदेशों 
का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा ॥४८॥ 


रेण्श्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
बह्मण आदेशान्गोपालनादिलक्षणान्‌ ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपालन आदि ब्रह्माजी के आदेश को ॥४८॥ 
जातयोरनों महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ । भक्ति: स्थात्परमा लोके यया5ड्लो दुर्गतिं तरेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- नौ भुवि जातयो: महादेवे विश्वेश्वरे हरौ परमा भक्ति स्वात्‌ लोके यम्‌ अञषः दुर्गतिं तरेत्‌ ॥४९॥॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ जब हम दोनों का भूलोक में जन्म हो तब परा देवता सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि 
में हमदोनों की स्वोत्कृष्ट भक्ति हो । जिस भक्ति के द्वारा लोग अनायास दुर्गति को पार कर जाते हैं ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥४९॥। 
अस्त्वित्युक्त: स भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशा: । जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धरा5 भवत्‌॥५०॥ 
अन्वय:-- अस्तु इति उक्त: स भगवान्‌ महायशा: द्रोण: नन्‍द इति ख्यातो जज्ञे । सा घरा यशोदा अभवत्त्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- ऐसा ही होगा इस तरह से ब्रह्माजी के कहने पर यशस्वी ऐश्वर्य सम्पन्न द्रोण ही नन्‍द के नाम 
से जन्म लिए और वह घरा भी यशोदा हुई ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स एवेह द्रोणो जज्षे | स च नन्द इति ख्यातः सा च धरा यशोदाउभवत्‌ ॥॥५०।। 
भाव प्रकाशिका 
वे ही द्रोण संसार में जन्म लिए और नन्द के नाम से विख्यात हुए । और वह धरा यशोदा हुई ॥५०॥। 
ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनार्दने । दम्पत्योर्नितरामासीह्लोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे भारत ततः भगवति जनार्दने पुत्रीभूते ततः गोपगोपीदम्पत्यो: नितराम्‌ भक्ति: आसीत्‌ ॥५१॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इसीलिए जब भगवान्‌ जनार्दन उनके पुत्र हो गये । उन दोनों पति-पत्नी की भगवान्‌ 
में सभी गोपों और गोपियों की अपेक्षा अधिक भक्ति थीं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावादस्त्येव भक्तिस्तयो: पुनर्नितरामिति ।।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वस्तु के स्वभाव के ही कारण गोपों और गोषियों की अपेक्षा उन दोनों की श्रीभगवान्‌ में अधिक भक्ति थी ॥५१॥ 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तु ब्रजे विभुः | सहरामो वसंश्रक्रे तेषां प्रीतिं स्‍्वलीलया ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें विश्वरूपदर्शनेड्टमोउध्याय: ॥८॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मण: आदेश सत्य॑ कर्तु विभु: कृष्ण: व्रजे वसन्‌ तेषां प्रीतिं स्‍्वलीलया चक्रे ।।५२।॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के वरदान को सत्य करने के ही लिए ही सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में निवास करते 
हुए अपनी लीला के द्वारा उन सबों को आनन्द प्रदान किए ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ के विश्वरूपदर्शन नामक आठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।८।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ्ग्श्ष 


भावार्थ दीपिका 
स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या ॥५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोउध्याय: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रभाव का अनुकरण करन वाली अपनी लीला के द्वारा ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के 
आठवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।!८।। 


नरम कटकप०>--. 


नवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ऊखल में बाँधा जाना 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । कर्मान्तिरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दि ॥१॥ 
अन्वय:--- एकदाकर्मान्तर नियुक्तासु गृहदासीषु नन्दगेहिनी यशोदा दि स्वयं निर्ममन्‍्थ ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार नन्दजी कौ पत्नी यशोदाजी गृह की दासियों को दूसरे कर्मों में लगाकर स्वयं दधि 
मन्थन का काम कर रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवमें पयउत्सिक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌ | विलोक्य भाण्डभड्ढादि कृष्णं दाम्ना बबन्‍्ध तम्‌ । तनूदराश्रितं विश्व॑ दृष्ठवा 
विस्मितचेतस: । बन्धनद्वयड्जूलापूर्त्या पूर्णतामन्वदर्शयत्‌ । स्वयं दधि निर्ममन्‍्थ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि दूध के उबलने लगने पर उसको संभालने के लिए 
यशोदा माता चली गयी और लौटकर उन्होंने देखा कि उनका दधविभाण्ड फूटा पड़ा है | माता यशोदा समझ 
गयीं की यह काम श्रीकृष्ण का ही है । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रस्सी से बाँध दिया | पतली कमर के अन्दर 
ही विश्व को देखकर माता आश्चर्यित हो गयी । बन्ध की सारी रस्सी मिलकर भी दो अड्भुल कम पड़ गयी । उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने रस्सी की पूर्णता प्रदर्शित की । यंशोदाजी स्वयं ही दधि मन्थन करने लगी ॥१॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च । दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२॥ 
अन्वय:--- इह यानि यानि गीतानि तदूबाल चरितानि दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तानि अगायत ॥२॥ 
अनुवाद-- यहाँ पर श्रीभगवन्‌ के जिन-जिन बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन सबों को याद करके 
वे गा रही थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा चागायतेति चकारान्वयः ॥२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
चकार का अन्वय करके उस समय गाती थीं ऐसा कहना चाहिए ॥२॥ 


३०१६ श्रीमद्धागवत महापुसाण 


कषौमं वास: पृशुकटिते बिग्रती सूत्र पुतरलेह ले रविगलन्यालती निर्मनन्‍्थ ॥३ 
रक््वाकर्षश्रमभुजचलत्कड्भणौ कुण्डले च स्विन्न हक युत्रसस्‍्नेहस्नुत कुचयुगं जात कम्पं ४ 
अन्धय:--- क्षौम॑ वास: पृथु कटितदे सूत्रनद्धं विश्रती, मे तती निर्कन्थ या यु ने सुभू: 
रज्वाकर्षभ्रमभुजचलत्‌कड्डणौ कुण्डलेच स्विन्न बक्‍त्रं कमर विगलत्‌ मालती निः हे ३ कल 
अनुबाद-- माता यशोदा रेशमी साड़ी पहनी थी | वे अपने स्थूल कमर भौहों बंली गशादो गत के सकी 
के प्रति स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध प्रवाहित हो रहा था तथा सुन्दर मह दोनों है कुणडेल के नी 
हिल रहे थे । रस्सी के खीचने से उत्पन्न श्रम के कारण हाथों के कब्नन और कानों के 34238 हिल रहे थे। 
उनके मुख पर पसीने की बुन्दें छा गयी थीं तथा चोटी में गुंधी हुई मालती की माला गिर पड़ी थीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूत्रनद्धं काझीबद्धम्‌। रज्जोराकर्षेण श्रमो ययोस्तयोर्भुजयोअलन्तौ कट्ढूणौ च। कबराद्विगलन्त्यो मालत्यो यस्या: सा॥।३॥ 
भाव ग्रकाशिका 
सूतरनद्धम्‌ अर्थात्‌ करधनी धारण की थी । रस्सी खींचने से उत्पन्न परिश्रम के कारण उनकी भुजाओं के 
कड़न हिल रहे थे, तथा उनकी चोटी में गुथी मालती की माला भूमि पर गिर पड़ी थी ॥३॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मश्नन्तीं जननीं हरि: । गृहीत्वा दधिमन्थान न्यषेधत्प्रीतिमावहन्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- स्तन्यकाम: तां आसाद्य मश्नन्तीं जननीं हरि: प्रीतिम्‌ आवहन्‌ दधिमन्थानं गृहित्वा न्यषेधत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से अपनी माता के पास आये और उनके 
अप अधिक प्रेम का संचार करते हुए दही की मथानी को पकड़ लिए तथा उनको दधिमन्थन करने से 
के दिये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।॥४॥ 
तमझुमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌ । 
अतृप्तमुत्तृज्य जबेन सा ययावुत्सिच्यमाने पयसि त्वथिश्रिते ॥५॥ 
सह तंज यो हल कलह स्तमम अपाययत्‌ अधिश्रित पयस तु उसमे 
809 चढ़ पा वात्सल्य स्नेह के कारण माता के स्तनों से दुग्ध 
पान कराने लगी । इतने में ही अंगीठी पर रखे यम बकरा मच देखते हुए श्रीभगवान्‌ को स्तन 


के अतृष्त ही छोड़कर श्र ही चली गयीं | दूध में उफान आया और वे उसे संभालने के लिए श्रीभगवान्‌ 


दसवाँ स्कन्य (पर्वार्थ) ३०१७ 


सजातकाप: स्फुरितारुणाथरं संदश्य दद्धिर्दथिमन्थभाजनम्‌ । 
भिन्त्वा मृषाश्रुर्दूघदश्मना रहो जघास हैयड्ञबमन्तरं गतः ॥६॥ 
आअन्ययः संजात कोप: स्फुरितारुणाघर॑ दद्धि: संदम्य दश्िमन्ध भाजनम द्रपदेश्मना भित्वा मृषाश्रुः रह: अन्तर गत: 
हैयड्बम्‌ जघास ।॥॥६॥ 
अनुवाद गाता के चले जाने से श्रीभगबान को बड़ा ही क्रोध हुआ उनके लाल-लाल ओः्ठ काँपने लगे, उन्होंने 
अपने दाँतों से ओप्ठ को चबरा लिया, तथा लोढ़ें से दक्ि मन्थन भग्ड को मारकर फोड़ दिया, झूठ-मृठ के आँख में 
आँसू भरकर वे भीतर एकान्त में जाकर मखन खाने लगे ॥६॥ हु 


भावार्थ दीपिका 
हृषदश्मना शिलापुत्रेण । अन्तर गृहमध्यं गत: । रह एकान्ते नवनीतमभक्षयत्‌ ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
हृषदश्मना अर्थात्‌ लोढ़े से अन्तर गत: घर में गये हुए वे एकान्त में मगन खा रहे थे ॥६॥ 
उत्तार्य गोपी सुश्ृृतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्म॑ विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास त॑ चापि न तत्र पश्यती ॥७॥ 
अन्वयः--- गोपी सुश्ृृत्ं पयः उतार्य पुनः प्रविश्य दध्यमत्रक॑ च संदृश्य भग्नं विलोक्य अपि च॑ त॑ तत्र न पश्यती 
तत्‌ सुत स्थकर्म जहास ॥॥७॥॥ 
अनुवाद-- यशोदा माता दूध को अच्छी तरह से गर्म करके अंगीठी पर से उत्तारकर वहाँ आयी और दधि 
पात्र को फूटा हुआ देखकर और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वहाँ नहीं देखकर वे हँसने लगी क्योंकि वे यह जान गयीं 
की यह काम उनके पुत्र ने किया है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुश्रितं सुतप्तम्‌ । दधिमन्थनस्थानं प्रविश्य भिन्नं संदृश्य दृष्टवा ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से गर्भ हुए दुध को अंगीठी पर से उतार कर दधि मंथन स्थान पर आकर उन्होंने देखा कि 
दि पात्र फूटा पड़ा हुआ है ॥७॥ 
उलूखलाइप्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय काम ददतं शिचि स्थितम्‌ । 
हैयड्ब॑ चौर्यविशज्डितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनै: ॥८॥ 
अन्वय:--- उलूखलाडप़े उपरिव्यवस्थितं शिचि स्थितम्‌ हैयड्जवं मर्काय काम ददतं चौर्य विश्ितेक्षणं निरीक्ष्य सु 
पश्चात्‌ शनै: अगमत्‌ ॥॥८॥ 
अनुवाद-- यशोदाजी ने देखा कि बालक श्रीकृष्ण उखल को उलटा करके उस पर खड़े हैं और छिंके 
पर टंगे हुए मक्खन को बन्दरों को बाँट रहे हैं | मेरी यह चोरी कोई जान ले इसलिए इधर-उधर देखते भी रहते 
हैं । माता यशोदा धीर-धीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास पहुँच गयीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उलूखलाडप्ले: परिवर्तितस्योलूखलस्योपरि । शिचि शिक्ये । चौर्येंण विश्धितं चञ्ललमीक्षणं यस्य त॑ सुतम्‌ ॥८॥ 


श्रीमद्धागवत गहापुराण 


३०१८ 
भाव प्रकाशिका 
ऊखल को उलटा करके उस पर खड़े हुए शिचरि अर्थात छी॥ ५९, चौर्यविशक्वितम्‌ अर्थात्‌ आप चो॥ 
के विषय में सावधान इधर-उधर देखते हुए ऐसे अपने पुत्र बालमा श्रीकृण के पारा आयी ॥८॥ 


तामात्तय्टि. प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो5 वरुह्मापससार भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्ठ॑ तपसेरितं मनः ॥९॥ 
अन्वय:-- आत्तयष्टिं ताम्‌ प्रसमीक्ष्य सत्त्वरः तत अवरुह्म भीतवत्‌ ततः अपससार थम्‌ योगिनां तपसा एरितं मन; 
प्रवेष्ठु न क्षमं गोपी तम्‌ अन्वधावत्‌ ॥॥९॥ जप हे 
अनुवाद-- अपनी माता को हाथ में छड़ी ली हुई देखकर भगवान्‌ शीघ्रता सं ऊखल के ऊपर से उत्तर 
कर डरे हुए के समान वहाँ से भाग चले । तपस्या से शुद्ध बना हुआ भी योगियों का मन जिन भगवान्‌ को अपना 
विषय नहीं बनाता है उन श्रीभगवान्‌ के पीछे माता यशोदा दौड़ पड़ीं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा ऐकाम्र्येणेरितं तदाकारतां नीतमत एवं क्षमं प्रवेष्ठ योगिना मनो5पि यं नाप तम्‌ । अथवा अन्वधाबत्केवल नत्वाप, 
यतो योगिनां मनो5पि य॑ प्रवेष्ठ न क्षममिति ॥!९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऐकाग्रद्य के द्वारा तदाकाराकारित योगियों का मन भी जिन श्रीभगवान्‌ को अपना विषय नहीं बना पाता है। 
अथवा यशोदाजी श्रीभगवान्‌के पीछे केवल दौड़ीं किन्तु वे उनको प्राप्त नहीं कर सकीं । क्योंकि योगियों का मन 
भी जिन श्रीभगवान्‌ में प्रवेश नहीं कर पाता है ॥९॥ 
अन्वश्चमाना जननी बृहच्चलच्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 
जबेन विख्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः--- सुमध्यमा, बृहच्चलच्छोणीभराक्रान्तगति: जबेन विस्नेसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगति: जननी अन्वश्ञमाना 
परामृशत्‌ ॥॥१०॥। 
____ अनुवाद-- सौन्दर्य सम्पन्न तथा हिलते हुए विशाल नितम्बों के कारण जिनकी गति धीमी पड़ गयी थी तथा 
वेग के कारण जिनके शिथिल हुए केशबन्धों से पुष्प गिरते जा रहे थे इस प्रकार की माता यशोदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पीछे दौड़ती हुई किसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ष को पकड़ लीं ॥१०॥ 


४ भावार्थ दीपिका 
अन्वझ्ममाना एवं 20258 । बृहत्यो श्रलन्त्यो: श्रोण्योभरिणाक्रान्ता स्तब्धा गतिय॑स्या: सा, 
+ मैसूर रनुग | यस्या: सा । यद्वा ५ 
पश्चादरतियस्था: सा । परामृशद्धतवती ॥१०॥ हा जबेन कम्पितात्केशबन्धात्पुरः पतितानि प्रसूनान्‍यनु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊे पीछे दौ दौड़ती हुई भाव प्रकाशिका 
7 रे दौड़ती हुई हिलते हुये विशाल नितम्बों के भार से जिनकी गति मन्द हो गयी 
थी तथा शिथिल केश पाश के गिरे हैंए वृध्य जिनका मानो अनुसरण कर रहे थे इस प्रकार की माता यशोदा, 


अथवा वेग के कारण केश बन्ध भिरे 
श्रीकृष्ण को पकड़ लिया ॥१० आगे गिरे हुए पुष्प पीछे जिनकी गति थी इस प्रकार की माता यशोदा ने भगवान 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०१९ 


कृतागसं तं॑ प्ररुदन्‍्तमक्षिणी कषन्तमझ्जन्मधिणी स्वपाणिना । 
उद्नीक्षमाणं भयविह्नलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरतू ॥११५१॥ 
अन्यथः  क्ृतागसम्‌ प्ररुदन्‍्तम्‌ अज्ञानमपिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तम्‌ भयविह्ललेक्षणं उद्गीक्षमाणं त॑ हस्ते 
गृहित्या भिषयन्ती अलागुरत्‌ ॥११॥ 
अनुबाद अपराध करके के कारण, जोर-जोर से रोते हुए अज्जन लगी हुई आँखों को अपने हाथों से 
मसलते हुए, भयभीत आखों से देखने वाले भगवान श्रीकृणा का हाथ पकड़कर उन्हें डराती हुई माता यशोदा 
में बालक श्रीकृष्ण को डॉटा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्जन्मपिणी, अञ्जन्ती सर्वत: प्रसरन्‍्ती मपी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं संमर्दयन्तम्‌ । भिषयन्ती हसवश्छान्दस:। 
भीषयन्ती भयमुत्पादयन्ती । अवागुरदभर्त्सवत्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी आँखों का अंजन मुख पर चारो ओर फैल रहा था ऐसी आँखों को अपने हाथों से मसलते हुए। 
भिषयन्ती में हस्व छान्दस है । भीषयन्ती अर्थात्‌ डराती हुई, अबागुरत्‌ अर्थात्‌ डॉँटा धमकाया ॥११॥ 
त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायार्भववत्सला | इयेष किल त॑ बद्धुं दाप्ला3तद्वीयकोविदा ॥१२॥ 
अन्वय:-- सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला यह्टिं त्यकत्वा अतद्वीर्य कोविदा तं दाम्ना बद्धुम्‌ इयेष ॥१२॥ 
अनुवाद-- अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भयभीत जानकर अपने पुत्र के प्रति वात्सल्यातिरक के कारण माता 
यशोदा ने छड़ी फेंक दी, श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने के कारण वे उनको रस्सी से बाँध देना चाही ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
इयेप ऐच्छत्‌ । अतद्वीर्यकोबिदा तत्प्रभावानभिज्ञा ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इयेष अर्थात्‌ चाहा । श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने वाली माता यशोंदा ॥१२॥ 


न चान्तर्न बहिर्यस्थ न पूर्व नापि चापरम्‌। सीओ जा बहिश्वान्तर्जनतो यो जगच्च यः॥९३॥ 
त॑ मत्वात्मजमव्यक्त मर्त्यलिड्रमधोक्षजम्‌ । दाम्मा बबन्ध प्राकृतें यथा ॥१४॥ 

अन्वयः-- यस्य न अन्तः न च बहिः न पूर्व न च अपरम्‌ यः जगत: पूर्वापरं बहि: चान्त: यः जगत्‌ च त॑ अव्यक्तं 
मर्त्यलिज्गम, अधोक्षजम्‌ आत्मजम्‌ मत्त्वा गोपिका उलूखले प्राकृतं यथा दाम्ना बबन्ध ॥१३-१४।। 

,. अनुवाद--जिन श्रीभगवान्‌ में न भीतर है बाहर है, न आदि है न अन्त है, जो जगत्‌ के पहले भी थे 
और अन्न में भी रहेंगे, जो जगत्‌ के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, स्वयं जो जगत्‌ स्वरूप हैं, जो समस्त इन्द्रियों 
के अधिपय भूत अताग़ अव्यक्त है, मनुष्य शरीर धारण किए है ऐसे श्रीभगवान्‌ को अपना पुत्र मानकर माता 
यशोदा ने, माथारण बालक के समान रस्सी से ऊखल में बाँध दिया ॥१३-१४॥ 


भावार्थ दीपिका 


अकोविदत्वमाह-न चान्तरिति पश्मभि: । बन्धनं हि बहिःपरिवृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति । तथा च पूर्वापरविभागवतो 
४८44 53/04# दाम धृत्वा परित: परिवेष्टनेन भवति न त्वेतदस्तीत्याह-न चान्तरिति । किंच व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति 
तच्च विपः -पूर्वापरमिति । किंच तद्व्यतिरिक्तस्य चाभावान्न बन्ध इत्याह-जगच्च य  मर्त्यलिज्ञमधोक्षजमात्मजं 
मत्वा बबन्धेति ॥१३-१४।॥ 35026 200%0/ 


भाव प्रकाशिका 


हि 
प्दा हैं 


इत्चाद रू कहा गय 


जगच्चस: से कहा : 
स्त्र्णन्क ः ने बाघ दिदा ॥३३-१४॥ 


तद्दाम बध्यमानस्थ स्वार्भवस्य कृतागसः । दूयवद्लुलोनमभूत्तेन संदर्धे3न्‍्यच्च गोपिका ॥१५॥ 
ऊच्चच--- कृतागसः वध्यमानस्थ स्वार्भकस्य तद्दाम इयज्जलोनम्‌ अभूत्‌ तेन अन्बच्च गोपिका संद्ध ॥१५॥ 


बाचे जाने वाले अपने पुत्र के लिए वह रन्ती दा अंगुल कम 


है गया आर 


जोड़ दी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्यडलोन॑ द्वाम्यामड्ुलाघ्वामूनमपूर्णम्‌ १५॥ 
भाव प्रकाशिका 


जल झोटी हो गयी रस्सी ॥१५॥ 
चदासीत्तदपि न्यून॑ तेनान्यदपि संदधे । तदपि दूयवड्ल॑ न्यूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌ ॥९६॥ 
एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि । गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌ ॥१७॥ 
अन्चचः-- यदासीत्‌ तदपि न्यूनं तेन अन्यदपि संदघे यद्‌-यद्‌ बन्धनम्‌ आदत्त तदपि द्वज्जूलंन्यूनम्‌ । एवं स्वगेह 
द्यमानि संदध्ती अपि चशोदा सुस्मयन्तीनां गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्‌ ॥१६-१७॥। 
अनुवाद-- जोड़ने पर भी वह रस्सी छोटी पड़ गयी। उसके साथ दूसरी भी रस्सी जोड़ी गयी । इस तरह 
माता ने जितनी रस्सिवाँ जोड़ी उसके बाद भी वह दो अह्लुल कम पड़ गयीं । इस तरह से माता यशोदा 
सार्स रस्सियों का जोड़ा किन्तु दो अद्ुल की कमी रह ही गयी । सभी गोपियों के बीच में स्वयं भी 
मुस्कुगरती हुई बशोदा माता को अत्यन्त आश्चर्य हुआ ॥१६-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्मितं कुर्वतीनां मध्ये स्ववमपि हसन्ती विस्मयमाप ॥१६-१७॥ 
मल भाव प्रकाशिका 
मुम्कुगरती हुई गोषियों के बीच में स्वयं भी हँसती हुईं माता यशोदा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ ॥१६-१७/॥ 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्नस्तकबरस्रजः । दृष्टूवा परिश्रम॑ कृष्ण: कृपयासीत्स्वबन्धने ॥१८॥ 
अन्वय:-- विस्स्तकबरसज; स्विन्नगात्राया: स्वमातुः परिश्रम दृष्टवा कृष्ण: कृपया स्वबन्धने आसीत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- जिनकी चोटी में गूंथी हुई माला गिर गयी थी तथा शरीर पसीने से भर गया था ऐसी अपनी 
माता के परिश्रम को देखकर भगवान्‌ कृष्ण कृपा पूर्वक बन्धन में पड़ गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०२१ 


एवं संदर्शिता हाज्न हरिणा भृत्यवश्यता । स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे अज्जग यस्य इदं सेश्वरं वशे स्ववशेनापि कृष्णेन एवं हरिणा भृत्यवश्यता संदर्शिता १९॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जिन श्रीभगवान्‌ के वश में इन्द्र, ब्रह्म आदि लोकपालों के साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 

है वे श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र है । उन स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी भृत्य वश्यता का प्रदर्शन किया | अपनी माता 

के बन्धन में पड़कर भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के परतन्त्र हूँ ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
न चैवं स्वातन्त्रभभड़ इत्याह-एवं संदर्शितेति । सेश्वरमि्द विश्व॑ यस्य वशे यदधीनमित्यर्थ; ॥॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्वतंत्रता का भंग नहीं होता है इसी बात को संदर्शिता० इत्यादि श्लोक से 
बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के ही अधीन अपने लोकपालों के साथ यह जगत्‌ हैं ॥१९॥ 
नेम॑ विरिज्ञो न भवो न श्रीरप्यड्डसंश्रया । प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्म्राप विमुक्तिदात्‌ू ॥२०॥ 
अन्वयः--- इमं प्रसादं विरिश्े, भव: न अज्भसंश्रया श्री: अपि न लेभिरे यत्‌ विमुक्तिदात्‌ तत्‌ गोपी प्राप ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- इस कृपा को न तो पुत्र होने पर भी ब्रह्माजी न प्राप्त किया और न आत्मा होने पर भी शह्लरजी 
ने प्राप्त किया और न तो श्रीभगवान्‌ वक्षस्थल में निवास करने वाली श्रीलक्ष्मीजी ने प्राप्त किया जिस कृषा प्रसाद 
को माता यशोदाजी ने प्राप्त किया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्प्रसादमन्येडपि भक्ता लभन्ते, इदं त्वतिचित्रमिति सरोमाश्चितमाह-नेममिति । विरिश्ध: पुत्रोडपि भव: 
स्वात्माउपि श्रीर्जायापि ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा को यद्यपि दूसरे भी भक्त प्राप्त करते हैं किन्तु जो कृपा श्रीभगवान ने यशोदाजी पर 
किया वह तो विचित्र ही है । इस बात को रोमाश्िित होकर श्रीशुकदेवजी ने एबम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा । 
पुत्र होकर ब्रह्माजी भी, आत्मा होकर भी शझ्डरजी भी तथा पत्नी भी होकर लक्ष्मीजी ने भी नहीं प्राप्त की ॥२०॥ 
नाय॑ सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२९॥ 
अन्वय:-- अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ देहिनां सुखायषो न यथा आत्मभूतानां भक्तिमतां इह ज्ञनिनाम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- ये यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरीरधारियों को उतना आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं जितना 
आत्म स्वरूप भक्ति सम्पन्न ज्ञानी भक्तों को प्राप्त होते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलितमाह-नायमिति । देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामपि ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नायमू्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि देहिनाम्‌ अर्थात्‌ देहाभिनियों और तपस्वी आदि ज्ञानियों जिनका 
देहाभिमान समाप्त हो गया है उनका भी ॥२१॥ 
कृष्णास्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु: । अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्व गुह्यकौ धनदात्मजौ ॥२२॥ 
अन्वय:-- मातरि गृहकृत्थेषु व्यग्रायां प्रभु: कृष्णस्तु पूर्व गुहकौ धनदात्मजौ अनुजौ अद्राक्षीत्‌ ॥२२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३०९२ 


काजों में गयीं उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो पहले 
अनुवाद-- माता यशोदाजी घर के काम काज में रा 40035 जहें ॥२३॥ न्‌ श्रेका पहले 
यक्ष और बुबेर के पुत्र थे उन अर्जुन वृक्ष बने हुओं को मु 
भावार्थ दीपिका 
भक्तैर्बड्स्थाप्यन्यमोचकत्वमाह-कृष्णस्त्विति ॥२२।॥। 
कक, गये दूसरों को मुक्त श्रीभगवान्‌ बना देते है 
कृष्णस्तु ० इत्यादि *ह! के द्वारा भक्तों के द्वारा बद्ध किये गये दूसरों को मुन् नू हैं, 
इस बात को बतलाया गया है ॥२२॥ 
पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो मदातू । नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्विती ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्े गोपीप्रसादो नाम नवमोथ्ध्याय: ॥९॥ 
अन्वयः-- पुरा नारदशापेन श्रियान्वितौ नलकूबरमणिग्रीवौ इति ख्यातो मदात्‌ वृक्षतां प्राप्ती ॥२३॥ 
अनुवाद-- पूर्वकाल में नारदजी के शाप के कारण ऐश्वर्य सम्पन्न नलकूबर और मणिग्रीव के नाम से विख्यात 
कुबेर के पुत्र मदमत्त होने के कारण वृक्ष हो गये थे ॥२३॥ हे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ पूर्वाध के गोपी प्रसाद नामक नवें अध्याय का 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९।॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशम स्कब्धे पूर्वार्ध भावार्थ दीपिकायां टीकायां नवमोड5ध्याय: |। | 
भाव प्रकाशिका 
इसतरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका मामक टीका के नें 
अध्याय की शिवप्रसाद हिवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९।॥ 


-"-कणण्णा- >डि- 
जन 2००००--- 


दसवाँ अध्याय 
यमलार्जुन का उद्धार 
राजोबाच 
कश्यतां भगवप्नेतत्तयो: शापस्थ कारणम्‌ । यत्तद्विग्ितं कर्म येन वा देवरषेस्तम: ॥१॥ 
अन्खय:-- हे भगवन्‌ एतत्‌ तपोः शापस्थ कारण कथ्यताम्‌, यत्‌ ततू विगर्हित॑ कर्म येन वा देवर्षें: तम: ॥॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुबाद--- हे भगवन्‌ आप यह बतलाएँ कि नलकूबर और मणिग्रीव को नारदजी का शाप क्यों मिला । 
उमर दोनों ने कौन सा ऐसा निन्दित कर्म किया था जिसके कारण नारदजी को क्रोध हो गया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
दशमे5पातयद्रिड्डन्नन्तरा यमलार्जुनौ । तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्ण: स्तुत इतीर्यते । यद्विगर्हितं कर्म येन वा 
देवर्षेर्भागवतोत्तमस्यापि तम: क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति ॥१॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०२३ 


भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि घुटनों के बल चलते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों 
अंर्जुन के वृक्षों के बीच में प्रवेश करके दोनों को गिरा दिए । उन वृक्षों में विद्यमान देवताओं के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
की स्तुति की गयी । उन दोनों के जो निन्दित कर्म था उसको अथवा उस कर्म के कारण भागवत श्रेष्ठ नारदजी 
को भी क्रोध हो गया ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
रुद्रस्यानुचराौ भूत्वा सुदृप्ता घनदात्मजौं | कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥२॥ 
बारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ। खत्रीजनैरनुगायद्धिश्षेरतु: पुष्पिति. बने ॥३॥ 
अन्वयः--सुदृष्तौ धनदात्मजौ रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा वारुणी मदिरां पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ मदोत्कटौ कैलासोपवनेरम्ये 
मन्दाकिन्यां पूष्पिते बने अनुगायद्धि: स्नीजनैः चेरतु: ॥२३॥। 
..  अनुवाद--- अत्यधिक अभिमान से युक्त कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान्‌ शंकरजी के अनुचर 
होकर वारुणी मदिरा पीकर कैलास पर्वत के उपवन में मन्दाकिनी के बीच विकसित कमलों के वन में मदोन्मत्त 
हो गये थे । नशे के कारण उनकी आँखे धूर्णित हो रही थीं । बहुत सी खियाँ उन दोनों के साथ गा रही थीं। 
इस तरह पुष्पों से पूर्ण उस कमल वन में वे विहार कर रहे थे ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२-३॥। 
अन्त: प्रविश्य गड्भायामम्भोजबनराजिनि । चिक्रौडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुमि: ॥४॥ 
अन्वयः-- गड्जायाम्‌ अन्त: प्रविश्य अम्भोजवनराजिनि युवतिभि: करेणुभि: गजौ इव चिक्रीडितु: ॥४॥॥ 
अनुवाद-- गड्जा के भीतर प्रवेश करके कमल वन पंक्ति में प्रवेश करके वे स्त्रियों के साथ उसी तरह क्रीडा 
“कर रहे थे जिस तरह मादाहाथियों के साथ हाथी क्रीडा करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गद्भायामन्तर्मध्ये । कथंभूते । अम्भोजानां बनानि तेषां राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्‌ ॥॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
गड्जा नदी के बीच में विद्यमान कमलवन पंक्ति में ॥४॥ 
यदृच्छया चर देवर्षिभ्भगवांस्तत्र कौरव । अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत ॥५॥ 
अन्वय:--- हे कौरव ! यदृच्छया तत्र भगवान्‌ देवर्षि: नारद: अपश्यत्‌, क्षीबाणौ देवौ समबुध्यत ॥॥५॥॥ 
अनुवाद--- हे परीक्षित्‌ ! संयोगवशात्‌ वहाँ परम समर्थ देवर्षि नारदजी आये और उन दोनों को देखकर 
उन्होंने जान लिया कि ये मदमत्त है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपश्यत्‌ दृष्टचा च क्षीबाणौ मत्तौ समबुध्यत ।॥॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
देखा और देखकर जान गये कि ये दोनों नशे में चूर हैं ॥५॥ 


ख्ण्स्ध श्रीमद्भागवत महांपुराण 


त॑ दृष्टवा ब्रीडिता देव्यो विवस्रा: शापशद्धिता: । वासांसि पर्य्ु: शीघ्र विबसत्रौ नेव गुह्कौ ॥६॥ 
अन्वयः-- त॑ दृष्टवा विवसत्रा: देव्य: ब्रीडिता: शापशड्डूया शीघ्र वासंसि पर्यधुः, विवस्नौ गुह्यकौ नेव ॥६॥ 
अनुवाद-- देवर्षि नारदजी को देखकर निर्वस्त्र खरियाँ लज्जित होकर शाप के भय से शीघ्र ही वस्र धारण 

कर लीं किन्तु वे दोनों यक्ष वस्र नहीं ही धारण किए ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-तं दृष्ट्वेति ॥६॥ 

भाव प्रकाशिका ई 
नारदजी कैसे उन दोनों को मदमत्त जाने इस पर तौ० दृधूबा इत्यादि श्लोक कहते हैं ॥६॥ 

तौ दृष्टवा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ । तयोरजुग्रहार्थाय शापं दस्यन्निदं जगौ ॥७॥ 
अन्वयः--- तौ श्रीमदान्धौ, सुरात्मजौ मदिरामत्तौ दृष्टवा तयो: अनुग्रहार्थाय शाप॑ दास्यन्‌ इदं जगौ ।७॥ 
अनुवाद-- उन दोनों को ऐश्वर्य मद से अन्धे बने हुए हर के के पुत्रों को मदिरा के नशे में धूत बने हुए 

देखकर उन दोनों पर कृपा करने के लिए शाप देते हुए उन्होंने कहा ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहार्थाय अनुग्रहश्च मदनाशोअर्थश्न श्रीकृष्णदर्शनं तदर्थम्‌ । इदं वश्ष्यमाणं नह्यन्य इत्यादि ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृपा करने के लिए मद का नाश तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन इन दोनों कार्यो के लिए नहान्य: इत्यादि 
श्लोक से शाप उन्होंने दिया ॥७॥ 
नारद उवाच 

नहानयो जुषतो जोष्यान्बुद्धिभ्रंशों रजोगुण: । श्रीमदादाभिजात्यादिय॑त्र स्रीद्यतमासवः ॥८॥ 

अन्वयः-- जोष्यान्‌ जुषत: श्रीमदात्‌ अन्य: रजोगुण: न यत्र अभिजात्यादि: स््रीद्यूतमासव: ॥॥८॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वालों का श्रीमद्‌ (ऐश्वर्य के मद) से बढ़कर दूसरा कुलीनता 

आदि कामद रजोगुण नहीं होता है क्योंकि श्रीमद के साथ ख्री, जूआ और मदिरा भी रहा करती है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 


जुषत: सेवमानस्य पुंस: श्रीमदादनन्‍्य आभिजात्यादि: सत्कुलविद्यादिजनितो मद: । अन्यो वा रजोगुणो 
'कार्यहास्यहर्षादिरूपो नहि ! तथा बुद्धि ्रंशो बुद्धिं भ्रंशयतीति तथा किंतु श्रीमद एवेति । तदाह-यत्नेत्यादिचतुर्भि:। यत्र श्रीमदे।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वाले पुरुषों का श्रीमद (सम्पत्ति के मद) से बढकर कुलीनता आदि का मद, 
अथवा दूसरा रजोगुण जन्य हर्ष आदि रूप मद 


38:50 द नहीं होता है । श्रीमद ही सर्वाधिक बुद्धि का नाश करने वाला है। 
क्योंकि जहाँ मद होता है वह स्री, जूआ और मदिरा भी रहा करती है । ये चारो बुद्धि का नाश करने वाले हैं ॥८॥ 


हन्यन्ते पशवो यत्र 'निर्दयैरजितात्माप्रि: । मन्यमानैरिम॑ देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥९॥। 
अन्वय:--- इम॑ नश्वरम्‌ देहम्‌ अजरामृत्यु मन्यमानै: अजितात्मभि: निर्दय: यत्र पशवः हन्यन्ते ॥॥९॥। 


जोष्यान्प्रियान्विषयान्‌ 
रजः 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ०्र५ 


अनुवाद-- इस॑ श्रीमद्‌ (ऐश्वर्यमद) से मोहित होकर ही लोग अपने इस नश्वर शरीर को जा मृत्यु से रहित 
मानने लगते हैं । इस तरह के लोग अजितात्मा हैं । अर्थात्‌ इन्द्रियों के ही वश में हो जाते हैं, और वे निर्देय 
लोग दूसरे पशुओं को मारने का काम करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इमं नश्वर॑ देहमजरामृत्यु अजरश्व अमृत्युश्ष यथा तथा भन्यमानैः ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 

इस नश्वर शरीर को जरा और मृत्यु से रहित मानने लगते हैं ॥९॥ 
देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितम्‌ । भूतध्रुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥१०॥ 

अन्वयः-- देवसंजितमप्यन्ते कृमिविड्भस्म संज्ञितम्‌ तत्कृते भूतध्ुक्‌ यतो निरय: किं स्वार्थ वेद ?॥॥१०॥। 

अनुवाद-- भूदेव, नरदेव आदि शब्दों से कहाजाने वाला शरीर भी अन्त में सड़कर कृमि बन जाता है, 
कुत्ते, पक्षी आदि द्वारा खाये जाकर विट्‌ (मल) बन जाता है या जलकर राख की ढेर बन जाता है, उसी शरीर 
के लिए जीबों, से द्रोह करने वाले पुरुष को अन्त में नरक में जाना पड़ता है | वह अपने स्वार्थ को जानता 
है क्या ? नहीं जानता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरदेवभूदेवसंज्ितमपि श्रादिभिर्भक्षितं विट्संज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ितमन्यदा कृमिसंज्ञितम्‌ । तत्कृते तदर्थ यो भूतधुक्‌ 
भूतद्रोग्धा । यतो भूतद्रोहान्रिरयों भवति स किं स्वार्थ बेद । नैब वेदेत्यर्थ:; |॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नरदेव (राजा) भूदेव (ब्राह्मण) आदि शब्दों से कहा जाने वाला इस शरीर को मृत्यु के पश्चात्‌ कुत्ते आदि 
खाकर या तो विट्‌ कर देते हैं या जला दिए जाने पर भस्म (राख) की ढेर के रूप में परिणत हो जाता है । 
इसी शरीर के लिए जीवों से द्रोह करने वाला नरक में जाता है । अतएवं वह पुरुष अपने वास्तविक स्वार्थ को 
जानता हैं क्या ? नहीं जानता है ॥१०॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च । मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरमेः शुनोडईपि बा ॥९९॥ 
अन्वय:-- देह: अन्नदातुः किम्‌, स्वनिषेक्तुकिम्‌ मातुरेववा ? मातु पितु: वा ? बलिनः वा, क्रेतुः वा, अग्ने: वाः 
शुनः अपि वा 2॥११॥ 
अनुवाद-- प्रश्न है कि यह शरीर किसका है, यह अन्न देकर इसका जो पालन करता है उसका है कया? 
अथवा गर्भाधान करने वाले पिता का है ? या इस शरीर को अपन पेट में नव महीने रखने वाली माता का है? 
या माता को भी उत्पन्न करने वाले नाना का है ? अथवा जो बलपूर्वक इससे अनेक प्रकार का काम करवा लेता 
उसका है ? या जो इसको खरीद लेता है उसका है ? या जो इस शरीर को जलाकर भस्म बना देगी उस 
अग्नि का है ? अथवा इसको खा जाने के लिए घात लगाकर बैठै हुए कुत्तों और सियारों का है ?॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं देहेडहंभावोषि न घटत इत्याह-देह इति । निषेक्तु: पितु: । मातुःपितुर्वा मातामहस्य पुत्रिकाकरणे ॥११॥ 
का रे भाव 5३! 
ईंस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि इस देह में अहं भाव भी करना उचित नहीं है । निषेक्तु: अर्थात्‌ 
पिता का । अथवा नाना का है जिन्होंने अपनी पुत्री के रूप में माता के शरीर को उत्पन्न किया है ॥११॥ ५ 


इज्र् श्रीमद्भागवत महापुराण 


एवं साधारण देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । को विद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्तूनृतेडसत ॥१२॥ 
अन्वय:-- एवं साधारण देहम्‌ अव्यक्तप्रभवाष्ययम्‌ असतः जन्तून्‌ ऋते कः विद्वान्‌ आत्मसात्‌ कृत्वा हन्ति ॥१२॥ 
>> प्रकृति से ही उत्पन्न अन्त में उसी में लीन 
अनुवाद-- इस तरह यह शरीर एक साधारण वस्तु है, यह पक है 
हो जाता है । ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं को छोड़कर कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो इस शरीर के लिए दूसरे प्राणियों 


को मारेगा 2॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्मभवस्तस्मित्रेवाप्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा । असतो मूढादृते ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अव्यक्त प्रभवाष्ययम्‌ प्रकृति से ही उत्पन्न होकर प्रकृति में ही लीन हो जाने वाले शरीर को ही आत्मा मानकर 
असतः मूर्ख से भिन्न ॥१२॥ 
असतः ओ्रीमदान्थस्य दारिक्च्यं परमझनम्‌ । आत्मौपम्येन भूतानि दररिद्र: परमीक्षते ॥१३॥ 
अन्वय:--- असतः श्रीमदान्धस्य परमज्ञनम्‌ दारिद्रयम्‌, दरिद्र: भूतानि आत्मौपम्येन परमीक्षते ॥१३॥ 
अनुवाद--जो दुष्ट श्रीमद से अन्धा बना रहता है उसके लिए दरिद्रता सबसे श्रेष्ठ अज्ञन है । दरिद्र सभी 
जीवों को अपने ही समान देखता है, अतएवं वह किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता है ॥१३॥ 
भावग्यर्थ दीपिका 
एवं श्रीमदविचेष्टितमुक्त्वा तत्पतीकारं निश्चिनोति-असत इति । पर श्रेष्ठ, दारिद््रमेब केवलमिति वा । कुत इत्यत 
आह-आत्मौपम्येनेति । ततो न द्ुुह्मतीति भाव: ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्‌ से मूर्ख की चेष्ठाओं को बतलाकर उस मद को दूर करने के उपायों को असतः इत्यादि श्लोक 
से निश्चित करते हैं। परम्‌ अर्थात्‌ श्रेठ । अथवा केवल दरिद्रता ही, क्योंकि दरिद्र सबों को अपने समान समझ 
कर किसी से द्रोह नहीं करता है ॥१३॥ 
यथा कण्टकविद्धाड़ो जन्तोनेच्छति तां व्यथाम्‌ । जीवसाम्य॑ गतो लिड्रैन तथाउविद्धकण्टक: ॥१४॥ 
अन्वय:---यथा कण्टकविद्धाड़: जीव साम्यं गतो लिड़ जन्तो: ता व्यधाम्‌ नेच्छति अविद्ध कण्टक: तथा न ॥१४॥ 
_ _ अनुबाद-- जिसके पैर में काँटा गड़ गया है वह सभी जीवों को एक समान समझकर चाहता है कि किसी 
का काण्ट गड़ने का कष्ट न हो, किन्तु जिसको काण्टागड़ा ही नहीं वह वैसा नहीं चाहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदशशनतमाह-यथेति । मुखम्लान्यादिलिड्डै: स्वेषां जीवानां सुखदुःखे समे इति ज्ञानजञवानित्यर्थः ॥१४॥ 
उपर्युक्त कथन में के बल 
न में द्वाष्टानत के उपन्यस्त यथा ० हैं चिहरों 
से सभी जीवों को सुख और दुःख एक समान होते है 87% (82 की 008 
900 24225 20548 कैच्छूं यदृच्छयाप्रोति तद्धि तस्य पर तपः ॥१५॥ 
ह; * मुक्त: यदृच्छया कृछूं आप्नोति ततू हि तस्य परं तपः ॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 220) 
._._ दरिद्र. अहंकार और हठ से रहित होता । वह इस संसार में सभी प्रकार के मदो से रहित होता 
है । वह भाग्यवशात््‌ कष्ट को भोगता । उसका यह कष्ट भोगना ही उसकी तपस्या है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच दारिद्र मोक्षमपि साधयतीत्याह-दरिद्र इति श्लोकचतुष्टयेन । निरहंस्तम्भो निर्गतोडहंकाररूप: स्तम्भो यस्मात्स:।।१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दरिद्रता के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस बात को दरिद्र इत्यादि चार श्लोकों से कहते हैं । दरिद्र 
के भीतर से अहंकार रूपी दुराग्रह निकल जाता है ॥१५॥ 
नित्य॑ क्षुत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्थान्नकाब्लिण: । इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते ॥१६॥ 
अन्चयः-- नित्य क्षुत्क्षामदेहस्य अन्नकाक्षिण: दरिद्रस्य इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति, हिंसा अपि विनिवर्तते ॥१६॥ 
अनुवाद- सदैव भूख प्यास से संतप्त शरीर वालां दरिद्र पुरुष अन्न प्राप्त करना चाहता है, उसके कारण 
उसकी इन्द्रियाँ भी सुख जाती हैं, इसके कारण वह हिंसा करना भी छोड़ देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥। 
दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव: समदर्शिन: । सद्धिः क्षिणोति त॑ं तर्ष तत आराहिशुध्यति ॥१७॥ 
अन्वयः--- समदर्शिन: साधव: दरिद्रस्यैव युज्यन्ते, सद्धिः त॑ तर्ष क्षिणोति तत: आरात्‌ विशुद्धयति ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- साधु पुरुष समदर्शि होते वे सबके लिए एक समान होते हैं फिर भी संत पुरुषों का समागम 
दरिद्र पुरुष को ही प्राप्त होता है । सत्पुरुषों की संगति दरिद्र पुरुष की सारी तृष्णाएँ भी क्षीण हो जाती है और 
उसके पश्चात्‌ वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
युज्यन्ते स्वत एवं सद्भच्छन्ते । तर्ष तृष्णाम्‌ ।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
युज्यन्ते अर्थात्‌ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं । तर्षम्‌ अर्थात्‌ तृष्ण को ॥१७॥ 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्दबरणैषिणाम्‌ । उपेक्ष्यै: कि धनस्तम्भैरसद्धिरसदाश्रयै: ॥९८॥ 
अन्वयः-- समचित्तानां साधूनां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌, धनस्तम्भै: असदाश्रयैः उपेक्ष्यै: असद्धिः किम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- साधु पुरुषों के चित्त में सबके लिए समानता होती है, वे तो सदा श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों 
के मकसद का ही पान करना चाहते हैं, उन्हे दुर्गुणों के खजाने अथवा असत्‌ पुरुषों के आश्रय धन के मद से 
मत्त असत्‌ पुरुषों से क्या मतलब है ? वे तो उसके लिए सदा उपेक्ष्य ही हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतु साधूनामपि धनिकः प्रिय: स्यान्न दरिद्र इति तत्राह-साधूनामिति । धनेन स्तम्भो गर्षों येषां ते; ।१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्न है कि साधु पुरुषों को भी धनिक ही प्रिय होते हैं, दरिद्र नहीं 
श्लोक कहते हैं- धनस्तम्भेः अर्थात्‌ धन के गर्व से गवीले बने हुए ॥१८ कर 034 2256 
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तदहं मत्तयोमध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । तमोमदं हरिष्यामि स्रैणयोरजितात्मनो: ॥१ ९ 
अन्वय:-- तदहं माध्व्या: वारुण्या: मत्तयो: श्रीमदान्धयो: स्रैणयोः अजितात्मनोः तमोमदं हरिष्यामि ॥१९॥ । 
अनुवाद-- अतएव मैं वारुणी मदर के पान करने से नशे में चूर हुए तथा ऐश्वर्य के मद से मत्त बने इन 

दोनों यक्ञों के जो ख्री लम्पट हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है, इन सबों के अज्ञान जन्य मद को विन 

कर दूँगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तमोमदमज्ञानकृर्त मदम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ अज्ञान जन्य मद को ॥१९॥ 
यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुताी । न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ ॥२०॥ 
अन्वयः-- सुदुर्मदौ इमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वातम: प्लुतौ विवासम्‌ आत्मानं न विजानीत; ॥२०॥ 
अनुवाद-- अत्यधिक मद से मत्त बने हुए ये दोनों लोकपाल के पुत्र होकर भी अज्ञानान्धकार से परिपूर्ण 
हैं, इन दोनों को इस बात का भी पता नहीं है कि ये दोनों नग्न हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमःप्लुतो तमोव्याप्तो ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
तमःप्लुतो अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार से व्याप्त ॥२०॥॥ 
अतोउर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । स्म्ृतिः स्थान्मत्मसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं॑ लब्ध्वा दिव्यशरच्छते। वृत्ते स्‍्वलोकता भूयो लब्धभक्ती भविष्यत:॥२२॥ 
अन्वय:--- अत: स्थावरतां अर्हत: यथा पुनः एवं न स्याताम्‌ तत्रापिमत प्रसादेन स्मृति: स्यात्‌, मदनुग्रहमत्‌ दिव्यशरच्छते 
बृत्ते वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्बा भूय; लब्धभक्ती स्वर्लोकर्ता भविष्यत: ॥२१-२२॥ 
अनुबाद-- अतएव ये वृक्ष हो जाने के योग्य हैं, जिससे कि इनको पुनः इस प्रकार का ऐश्वर्याभिमान न 
हो । वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन दोनों को ये सारी बातें याद रहेंगी । उस वृक्ष योनि में भी मेरी 
कृपा से ये दोनों देवताओं के सो वर्ष बीत जाने पर भगवान्‌ वासुदेव के सांनिध्य को प्राप्त करके भगवद्‌ भक्ति 
को प्राप्त करके अपने लोक में चले जायेंगे ॥२१-२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
शपति-अतोहत इति । अनुगृह्माति-स्यातां नैबमित्यादिना । मत्पसादेन स्मृति: स्यात्‌ । स्वलेकितां देवत्व॑ पुनर्लब्ध्वा 
मदनुग्रहाल्लब्धभक्ती भविष्यत इति ॥२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका दोनों 
अत्ोहतः ० इत्यादि श्लोक द्वारा शाप देते हैं । उन सबों अनुग्रह करते हुए कहते हैं जिससे ये दोनों पुनः 
इस तरह मदमत्त नहीं होंगे । मेरी कृपा से इन दोनों को इन सारी बातों की स्मृति बनी रहेगी । फिर ये देवत्व 
को प्राप्त करके मेरी कृपा से श्रीभगवान्‌ की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे ॥२१-२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०२९ 


श्रीशुक उवाच 
एवमुक्त्वा स देवर्षिगतो नारायणाश्रमम्‌ । नलकूबरमणिग्रीवाबासतुर्यमलाजुनौ ॥॥२३॥। 
अन्वयः-- एवम्‌ उक्त्वा सदोवर्षि: नारायणाश्रमम्‌ गतः, नलकूबरमणिग्रीवौ यमलार्जुना आसतुः ॥२३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर देवर्षि नारायणाश्रम में चले गये और नलकूबर और मणिग्रीव जुड़वे अर्जुन 
के वृक्ष हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तु बचो हरि: । जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ ॥२४॥ 
अन्वयः-- भागवतमुख्यस्य ऋषे: बच; सत्य॑ कर्तुम्‌ हरि: शनकै: तत्र जगाम यत्र यमलार्जुनौ आस्ताम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद--- भगवद्‌ भक्तों में प्रधान देवर्षि नारद की वाणी को सत्य करने के लिए श्रीहरि धीरे-धीरे उस 
स्थान पर पहुँच गये जहाँ पर जुड़वे अर्जुन के वृक्ष थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-ऋषेरिति ॥॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषे: इत्यादि श्लोक के द्वारा शुकदेवजी वर्तमान स्थित्ति का वर्णन किए हैं ॥२४॥ 
देवर्षि में प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ । तत्तथा साथ्रयिष्यामि यद्गीत॑ तन्महात्मना ॥२५॥ 
अन्वयः-- देवर्षि: मे प्रियतम: इमौ यद्‌ धनदात्मजौ तत्‌ महात्मना यथा गीतम्‌ तत्‌ तथा साधयिष्यामि ।२५॥। 
अनुवाद-- देवर्षि नारद मेरे प्रियतम हैं और ये दोनों मेरे भक्त कुबेर के पुत्र है । अतएव देवर्षि ने जैसा 
कहा है उसे मैं उसी तरह पूरा करूँगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमिति सत्य॑ कर्तव्यं तत्राह-देवर्षिरिति । यद्यतः । तत्ततः ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि क्या सत्य करना है ? इस पर देवर्षि इत्यादि श्लोक कहते हैं । जो जेसा वह वैसे ही ॥२५॥ 
इत्यन्तरेणार्जुनयो: कृष्णस्तु यमयोर्ययौ । आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुलूखलम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- इति यमयो: अर्जुनयोः अन्तरेण कृष्ण: तु आत्म निवेश मात्रेण ययौ उलूखलम्‌ तिर्यगू गतम्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- इस तरह जुड़वे अर्जुन वृक्षों के बीच से भगवान्‌ अपने तो बिना किसी प्रयास के दोनों के बीच 
से निकल गये किन्तु ऊखल तिरछा होकर अँटक गया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमयोर्यमलयो; सहजातयो: । आत्मनः कृष्णस्य तन्मध्यप्रवेशमात्रेण ।२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जुड़वे अर्जुन वृक्षों के बीच से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश कर जाने मात्र से ॥२६॥ 
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बालेन निष्कर्षयताउन्वगुलूखलं तद्दामोदरण तरसोत्कलिताडिप्रबन्धौ । 
'निष्पेततु: परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ ॥२७॥ 
अन्वयः---अन्वगुलूखलं निष्कर्षयता बालेन दामोदरेण तरसा उत्कलिताडिप्रबन्धौ परम विक्रामितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपै 
कृतचाण्डशब्दौ निष्पेततु: ॥२७॥। 
अनुवाद-- बालक श्रीकृष्ण के कमर में रस्सी थी । अपने पीछे लुढकने वाले ऊखल को ज्यों हि तनिक 
जोर लगाकर खींचा, त्योंहि दोनों वृक्षों की सारी जड़ें उखड़ गयीं समस्त बलों के आश्रय भगवान्‌ का तनिक सा 
बल लगते पेड़ों की तनें शाखायें डालियाँ और पत्ते सब काँप गये । दोनों पेंड़ जोर से शब्द करते हुए गिर पड़े॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनु अज्जधतीत्यन्वक्‌ । तत्र हेतु:- दामोदरेणेति । उत्कलितः उत्पाटितो5डिप्प्रबन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ । परमस्य 
श्रीकृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेनातिवेप: कम्पो येषु ते स्कन्धप्रवालविटपा ययोस्तौ ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्वज्जति अर्थात्‌ पीछे लुढ़कने वाले । दामोदरेण पद के द्वारा उसके कारण को बतलाया गया है | उन 
दोनों वृक्षों की जड़ उखड़ गयी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पराक्रम से उन दोनों वृक्षों के सारे अवयव काँप गये ॥२७॥ 
तत्र श्रियापरमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदा: । 
कृष्ण प्रणम्य शिरसाउखिललोकनाथं बद्धाझ्लली विरजसाविदमूचतु: सम ॥२८॥ 
अन्वयः-- तत्र परमया श्रिया ककुभ: स्फुरन्तौ कुजयोः जातवेदा: इब सिद्धौ उपेत्य अखिललोकनाथं कृष्णं शिरसा 
प्रणम्य बद्धाज्ली विरससौ इृदम्‌ ऊचतु: ॥२८।॥॥ 
अनुवाद--- उन वृक्षों से अग्नि के समान परम तेजस्वी दो सिद्ध निकले उनके तेज से दिशाएँ प्रकाशित 
हो रही थीं, वे दोनों ने सम्पूर्ण लोकों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को शिर झुकाकार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
इस तरह से कहा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ककुभः प्रति सर्वत: स्फुरन्तावित्यर्थ: । यद्वा दिशः प्रकाशयन्ताबिति । कुजयोर्वृक्षयो: स्थितोउम्रिर्यथा मूर्तिमानुपैति 
तथोपेत्य । विरजसौ निर्मदौ निरहंकारिणौ नष्टगर्वाविति यावत्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका कृष्ण 
वे दोनों सभी दिशाओं को श्रकाशित कर रहे थे । अथवा वे दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । दोनों वृक्षों 
से स्थित अग्नि जैसे मूर्तिमान होकर निकलती हो उसी तरह दोनों भगवान्‌ के सन्निकट आकर हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ 
को श्रणाम किए । उस समय उन दोनों में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था ॥२८॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाद्यः पुरुष: पर: । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व॑ं रूप॑ ते ब्राह्मणा विदुः ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन्‌ त्वम्‌ आद्य: पर: पुरुष: व्यक्ताव्यक्तामिदं विश्व ते रूपम्‌ इति ज्राह्मणा विदु:॥[२९॥ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ कृष्ण ! हे महायोगीन्‌ ! आप ही आदि परम पुरुष हैं यह कारणावस्थावस्थित तथा 

कार्यावस्थावस्थित विश्व आपका शरीर है । इस तरह से ब्ह्नज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं ॥२९॥ 


अवाल मी नह भावार्थ दीपिका के 
गोपाल मां युवां देवौ किमिति प्रणताविति चेत्तत्राहतुः-हे कृष्णकृष्ण महायोगिन्‌, अचिन्त्यप्रभावस्त्वं न गोपालः, किंतु 


दसवाँ स्कन्ध -(पूर्वार्थ) ३०३१ 


चर: पुरुष: । यत आद्य: कारणभूत: । तन्रापि न निमित्तमात्र किंतूपादानमपि त्वमेवेत्याशयेन तुष्ट॒वतुः-व्यक्ताव्यक्तमिति ! 
स्थूलसूक्ष्ममिदं ते रूपं बिंदु: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 


यदि आप कहें कि मैं तो गोपाल हूँ और आप दोनों देवता है अतएव आप दोनों मुझे क्यों प्रणाम करते 
हैं ? इस पर उन दोनों ने कहा- हे भगवन्‌ कृष्ण ! आप महायोगी हैं । आपका प्रभाव अचिन्त्य है आप गोपाल 
नहीं हैं। आप इस रुम्यूर्ण जगत्‌ के कारण भूत परम पुरुष हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
हैं । इसलिए उन दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा यह सूक्ष्म तथा स्थूल जगत्‌ आपका शरीर है ॥२९॥ 
त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियश्वरः । त्वमेव कालो भगवान्विष्णुरव्यय ईश्वर: ॥३०॥ 

अन्वयः-- त्वमेक: सर्वभूतानां देह-असु-आत्मेन्द्रियेश्वर:, त्वमेवकाल: भगवान्‌ विष्णु: अव्यय; ईश्वर: ॥३०॥। 

अनुवाद-- केवल आप ही सम्पूर्ण जीवों के देह, प्राण, आत्मा, इन्द्रिय तथा नियामक है । आप ही काल 
है, भगवान्‌ विष्णु है और निर्विकार ईश्वर हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नियन्तापि त्वमेवेत्यूचतु:- त्वमेक इति । देह:, असव; ग्राणा:, आत्माउहंकार: , इन्द्रियाणि च तेषामी श्वर: । नन्‍वस्थकालो 
निमित्तं ग्रकृतिरूपादानं प्रकृते्जातो महान्विश्वात्मतया परिणमते पुरुष: कर्ता नियन्‍्ता च किमत्राहमत आहतुः-त्वमेब काल 
इत्यादिना सार्धेन । यतो भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वमत: कालो नाम तव लीला ॥३०॥ 
भाव ग्रकाशिका 
उन दोनों ने कहा कि आप ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं । आप ही देह, प्राण, अहंकार इन्द्रियों 
के नियामक हैं | यदि आप कहें कि इस जगत्‌ का निमित्त कारण काल है तथा प्रकृति ही उपादान कारण है । 
प्रकृति से महान उत्पन्न हुआ । सम्पूर्ण विश्व की आत्मा रूप से परिणत होती है । पुरुष ही कर्ता और नियन्ता 
है । इसमें मैं क्या करता हूँ ? इस पर उन दोनों ने त्वमेव काल: इत्यादि डेड श्लोक से कहा है । चूकि आप 
ही भगवान्‌ विष्णु है अतएव काल तो आपकी लीला है ॥३०॥ 
त्वं महान्यकृति: सूक्ष्म रज:सत्त्ततमोमयी । त्वमेव पुरुषो5ध्यक्ष: सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३९१॥ 
अन्वयः-- त्वं महान्‌ रजः सत्वतमोमयी सूक्ष्मा प्रकृति: । त्वमेव अध्यक्ष: पुरुष: सर्वक्षेत्रलत तिकारवित्‌ ॥३१॥ 
अनुबाद-- आप ही महत्‌ तत्त्व तथा रजोगुण, सत्त्गगुण तथा तमोगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं । आप ही सम्पूर्ण 
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता के ज्ञाता साक्षी पुरुष हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकृति: शक्ति:, पुरुषोंउश:, महान्कार्यम्‌, अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप ही प्रकृति (शक्ति) पुरुष (अंश) और महान्‌ (कार्य) सब कुछ आप ही हैं ॥३१॥ 
गृह्ामाणैस्त्वमग्राह्मो विकारै: प्राकृतै्गुणैः । को न्विहाहति विज्ञातुं प्राकूसिरं गुणसंवृतः ॥३२॥ 
अन्चयः-- प्राकृतैः गुणै: गृह्ममाणै: विकारै: त्वम्‌ अग्राह्म: इह कोजनुगुणसंवृत्त: प्राक्‌ सिद्ध विज्ञातुम्‌ अति ॥॥३२॥ 
अनुवाद-- वृत्तियों द्वारा जिनका अहण होता है उन प्रकृति के विकारों तथा गुणों से आपका ग्रहण नहीं 


हो सकता है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ढँका हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप उन 
शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे ॥३२॥ 


३०३२ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वहमेत च्चेत्सर्व॑ त्हिं घटादिज्ञाने मज्जञानं किन भवति, भवतीति चेत्सर्वो5पि ब्रह्मवित्स्यादत आहतु:-गृह्ममाणैरिति। 
दृश्यत्वेन वर्तमानैर्बुद्धयहंकारेन्द्रियादिभिद्रष्ना त्वं न गृहसे इति भाव: । ननु तर्हि जीबो जानातु नैवेत्याहतु:-को न्विहेति | 
जीबाधुत्पत्ते: प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्ध त्वां को वा जानाति । गुणसंबृतो देहाद्यावृत: ॥३२।। 
भाव प्रकाशिका होने ु क्यों 
यदि आप कहें कि यदि मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर घट का ज्ञान होने पर सबों को मेरा ज्ञान क्यों नहीं 
होता है ? यदि सबों को मेरा ज्ञान होता तो फिर सबों को ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए इस पर उन दोनों ने गृहममाणैः 
इत्यादि श्लोक कहा । दृश्य रूप से विद्यमान बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों आदि से आपका ग्रहण इसलिए नहीं 
होता है कि आप द्रष्टा हैं | यदि कहें कि जीव को मेरा ज्ञान होना चाहिए इस पर दोनों ने कहा जीव इत्यादि 
की उत्पत्ति से पहले एक मात्र स्वप्रकाश रूप से रहने वाले आपको स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से आवृत कान जीव 
हैं जो आपको जान सके ॥३२॥ 
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय बेधसे । आत्मद्योतगुणैम्छन्नमहिस्ने ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
अन्वबः-- वेधसे भगवते वासुदेवाय तुभ्य॑ नमः आत्मद्योतगुणै: छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
अनुवाद--- समस्त प्रपञ्च के विधाता हे भगवन्‌ वासुदेव आपको नमस्कार है । हे प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित 
होने वाले गुणों से आप अपनी महिमा को छिपाये हुए परंह्म है आपको मेरा नमस्कार है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो दुर्ैयत्वात्केवलं प्रणणतः- तस्मै तुम्यमिति । आत्मन: स्वस्मात्‌ झोत: प्रकाशो येषां तैर्गुणैश्छन्नो महिमा यस्य। 
अग्नैरिव रवेस्तस्मै ३३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दुर्जैय होने के कारण दोनों केवल नमस्कार तस्मै० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । आपसे 
ही प्रकाशित होने वाले गुणों से आप अपने को छिपा रखे हैं । जिस तरह मेघों से सूर्य छिप जाते हैं उसी तरह॥३ ३॥ 
अस्यथावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिण: । तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वयैदेहिष्बसड्रतै: ॥३४॥ 
अन्वयः--- यस्य शरीरेषु अशरीरिण: अवतारा: तै: तैः अतुल्यातिशयै: देहिषु असड्भतैः वीं: ज्ञाय्ते ।३४॥। 
अनुवाद-- सभी शरीरों के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले आपके अवतारों का तब पता चलता है 
जबकि रा ऐसे पराक्रमों को प्रदर्शित करते है, जिसे कोई भी शरीरधारी नहीं कर सकता । उसके सदृश ही कोई 
पराक्रम नहीं कर सकता है, उससे बढ़कर कहाँ से कोई पराक्रम प्रदर्शित करेगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो5हमीश्वर इति कुतो ज्ञानं तत्राहतु: यस्येति ।।३४।। 
मैं इंद्र है भाव प्रकाशिका 
ओरे मैं ईश्वर हूँ इस बात का पता तुम लोगों को कैसे चला तो इस पर दोनों ने चस्थावतारा: इत्यादि श्लोक कहा॥३४॥ 
स़ है/“2 220 #64/87९49/ 6 च्‌। अवती्णो3शभागेन सांप्रत॑ं पतिराशिषाम्‌ ॥३५॥ 
४ सः भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च सांप्रतम्‌ अंश भागेन अवतीर्ण: अशिषांपति: ।|३५॥ 
अनुवाद-- वे ही आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अभ्युदय और कल्याण के लिए इस समय अपने एक अंश से 
अवतीर्ण हुए है । आप ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं ॥३५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०३३ 


भावार्थ दीपिका 
भवायोद्धवाय । विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मै । कैवल्यायेत्यर्थ: ॥॥३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ के अभ्युदय और मोक्ष प्रदान करने के लिए ॥३५॥ 
नमः परमकल्याण नमः परममड्जल । बासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ 
अन्वय्रः-- हे परम कल्याण नम: परममड्जल नमः वासुदेवाय, शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥।३६।। 
अनुवाद-- हे सर्वोत्कृष्ट कल्याण स्वरूप, हे परम मद्जल स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण 
जगतू के आश्रय तथा सम्पूर्ण जगत में व्याप्त शान्त स्वरूप यदुवंशियों के स्वामी आपको नमस्कार है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 
अनुजानीहि नौ भूमंस्तवानुचरकिड्लरो । दर्शन नौ भगवत ऋषेरासीदनुअहातू ॥॥३७॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ तवानुचरकि्जूरौ नौ अनुजानीहि भगवत: नौ दर्शन॑ ऋषे: अनुग्रहात्‌ आसीतू ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- हे अनन्त प्रभो, हमदोनों आपके दास कुबेर अथवा नारदजी के अनुचर हैं आप हमदोनों पर 
कृपा करें । आप श्रीभगवान्‌ का दर्शन देवर्शन देवर्षि नारदजी की कृपा से हमलोगों को मिला ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नौ आबाम्‌ । अनुचरः कुबेरों नारदो वा तस्य किड्जरी । भगवतस्तव दर्शनम्‌ ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों आपके दास श्रीनारदजी तथा कुबेर के अनुचर है । नारदजी की ही कृपा से हमलोगों को आपका 
दर्शन प्राप्त हुआ ॥३७॥ 
बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तवनिवासजगत्मणामे दृष्टि: सतां दश्ने5स्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- नः वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु, मनः तब पादयोः स्मृत्याम्‌, शिर: तबनिवास 
जगतूप्रणामे, दृष्टि: भवत्तनूनाम्‌ सतां दर्शने अस्तु ॥३८॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! हमलोगी की वाणी आपके गुणों के वर्णन में हे रहे, हम अपने कानों से आपकी 
कथाओं को सुनते रहें, हम अपने हाथों से सदा आपकी अर्चना आदि किया करें, हम अपने मन से आपके चरणों 
को सदा सरमण किया करें, हम अपने शिरों से आपके निवास स्थान सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रणाम किया करें, हम 
अपनी दृष्टि से आपके शरीर भूत सन्तों का दर्शन किया करें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र गतयोराबयो: पूर्वस्वभावो मा भूत्‌ किंतु वाणी गुणानुकथन इत्यादि । नः 'अस्मदो द्वयोश्व इति 82023 
बहुबचनम्‌, अस्मत्सड्विनां सर्वेषामपीति बहुवचनं वा | तब निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे । त्वन्निवासभूतमिति बहुमानेन 
जगतः प्रणामे शिरोउस्त्वित्यर्थ: । भवत्तनूनां भवतो मूर्तीनाम्‌ ॥३८॥ 
भाव 
यहाँ से अपने लोक में चले जाने पर हमलोगों का स्वभाव पहले के समान न हो, बल्कि हम अपनी वाणी 
से आपके गुणों 202 बिक 'अस्मदो द्योश्व' इस सूत्र से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग हुआ 
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है । अथवा हमारे साथ रहने वाले सभी लोगों की वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे इस दृष्टि से नः यह 
बहुवचनात प्रयोग हुआ है । आपके निवास स्थान जगत्‌ को हम सदा प्रणाम करते रहें । आपका निवास भूत यह 
जगत्‌ अत्एव बहुमान के पात्र भूत जगत्‌ के समक्ष हमलोगों का सिर झुका रहे, सन्त पुरुष तो आपके सक्षात्‌ 
शरीर हैं, हम अपने नेत्रों से सन्त पुरुषों का दर्शन करते रहें ॥३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । दाप्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्वकौ ॥३९॥ 
अन्वय:-- एवं ताभ्यां संकीतितः गोकुलेश्वर: दाम्नाचउलूखले बद्ध: गुह्मकौ प्रहसनन्‍नाह ॥३९॥॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद--- नलकूबर और मणि ग्रीव इन दोनों यक्षों के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर सौन्दर्य 
एवं माधुर्य के सागर गोकुल के स्वामी, तथा जिनके कमर में रस्सी कसकर बाँध दी गयी थी वे भगवान्‌ हँसकर 
उन दोनों यक्षों से कहे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकीर्तित: संस्तुत: ॥३९।॥। 

भाव प्रकाशिका 
संकीर्तित: अर्थात्‌ स्तुति किए गये ॥३९॥ 

श्रीभगवानुवाच 


ज्ञातं मम पुरैवैतदृषिणा करुणात्मना । यच्छीमदान्धयोर्वाग्भिर्वि भ्रंशो नुग्रहः कृत: ॥४०॥ 
अन्वयः-- मया पुरैव एतत्‌ ज्ञातं यत्‌ करुणात्मना ऋषिणा श्रीमदान्धयो: वाग्भि: विश्रेश अनुग्रहः कृतः |॥४०॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुबाद-- मैं पहले से ही जानता था कि करुणा करने वाले देवर्षि नारद ने ऐश्वर्य के मद में अन्धे बने 
हुए तुम दोनों के ऐश्वर्य नाश रूप अनुग्रह किया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वाग्भि;- “न हान्यो जुषतोजोष्यान' इत्यादिभि: । श्रीविभ्रेशरूपोउनुग्रहः कृत इति॥।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
गा नहान्यो ० अर्थात्‌ अपने प्रिय पदार्थों का सेवन करने वाले पुरुषों की श्रीमद्‌ से बढ़कर कोई दूसरा रजोगुण 
नहीं हैं इत्यादि वाक्‍्यों से ऐश्वर्य भ्रष्ट बना देना रूप कृपा किया है ॥४०॥ 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । दर्शनान्नो भवेद्वन्धः पुंसो5 क्ष्णो: सवितुर्यथा ॥४१॥ 
अन्वय:-- समचित्तानां साधूनां मत्कृतात्मनाम्‌ दर्शनात्‌ सुतरां बन्धों नो भवेत्‌ यथा सवितुः पुंसः अक्षणो: ॥॥४१॥ 
अनुवाद-- समदर्शी बुद्धि वाले सत्पुरुषों जिन लोगों ने अपनी आत्मा को मुझे समर्पित कर दिया है, उनके 


दर्शन से संसार का बन्धन उसी तरह से संभव नहीं है जिस तरह सूर्य के उदित हो जाने पर पुरुष की आँखों 
के सामने अन्धकार नहीं आता है ॥४१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३०३५ 


भावार्थ दीपिका 
युक्तमेबैतदित्याह-साधूनां स्वधर्मवर्तिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरां मत्कृतात्मनां मयिर्पितचित्तानाम्‌ । तेषां 
कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तम्‌ । सवितुर्दर्शनादक्ष्णो्यथा बन्धो न भवेत्तद्वत्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा ऐसा होना उचित ही है, भागवत धर्म का पालन करने वाले समदर्शी आत्मज्ञ खांसकर 
वे जो जिनका मन सदैव मुझमें लगा रहता है । उनके कृपाधिक्य के कारण संसार का बन्धन उसी तरह नहीं होता 
हे जिस तरह सूयोंदय के हो जाने पर पुरुषों की आँखों के सामने अंधेरा नहीं आता है ॥४१॥ 
तहच्छत॑ मत्परमौ नलकूबर सादनम्‌ । संजातो मयि भावों बामीप्सितः परमो5भव: ॥४२॥ 
अन्वय:-- तत्‌ नलकूबर मत्परमौ सादनम्‌ गच्छतम्‌ | वाम्‌ अभीष्सित: अभव: मयि परमोभाव: संजातः ।॥४२॥ 
अनुवाद-- अतएव हे नलकूबर तुम दोनों मेरे परायण होकर जाओ तुमलोगों को अभिप्रेत मुक्ति के साधनभूत 
मुझमें भक्ति की ग्राप्ति हो गयी है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । हे नलकूबर, युवां तत्तस्मात्सादनं स्वनिकेतं मत्परमौ सन्तौ गच्छतम्‌ | वां युवयोरपेक्षितो 
मयि प्रेमा जात एवं । अभवः न भवो यस्मिन्स: ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
नलकूबर ही प्रधान है, इसलिए श्रीभगवान्‌ ने नलकूबर को ही सम्बोधित किया | हे नलकूबर अतएव तुम दोनों 
अपने-अपने घर जाओ । तुम दोनों को मुझमें भक्ति प्राप्त होगयी है अतएव तुम लोगों को संसार का बन्धन नहीं होगा॥४ २॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्धोलूखलमामन््रय जम्मतुर्दिशमुत्तराम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोज्ध्याय: ॥१०॥ 
अन्वय:-- इति उक्तौ तौ परिक्रम्य पुनः पुनः प्रणम्य च बद्धोलूखलम्‌ आमन्त्र्य उत्तराम्‌ दिशम्‌ जग्मतुः ॥४३॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर वे दोनों श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके तथा 
बार-बार प्रणाम करके ऊखल में बन्धे हुए श्रीभगवान्‌ से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा में प्रस्थान किए ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धावत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के नारद शाप नामक दसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९०।। 


भावार्थ दीपिका 
बद्धोलूखलं बद्धमुलूखलं यस्मिस्तम्‌ ।४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धथे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोउध्याय: ।॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
बद्धोलूखलम्‌ अर्थात्‌ जिनकी कमर में ऊखल बँधा था ऐसे श्रीभगवान्‌ को ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
दसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०।। 
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ग्यारहवाँ अध्याय 


श्रीभगवान्‌ का गोकुल से वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और वकासुर का उद्धार 
श्रीशुक उवाच 


गोपा नन्दादयः श्रुत्वा हुमयोः पततो रवम्‌ । तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्धातभयशह्लिता ॥१॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ ! पततोः द्वुमयो: खम्‌ श्रुत्वा निर्धातभयशंकिता: नन्दादयः गोषा: तत्र आजग्मु: ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन परीक्षित्‌ ! वृक्षों के गिस्ते समय जो भयड्लर शब्द हुआ उसको सुनकर नन्‍्द आदि 
गोपों को लगा कि कहीं बिजली गिरी है, और वे सब वृक्षों के सन्निकट आ गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकादशे समागत्य वृन्दावनमथार्भकै: । व॒त्सान्पालयता5नेन हतौ वत्सबकासुरौ । निर्घातो वज़पात इति भयेन शद्डिता:॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया कि वृन्दावन में आकर श्रीभगवान्‌ ग्वाल बालों के साथ 
वत्सों का पालन करते हुए वत्सासुर और बकासुर इन दो राक्षसों को मारे । निर्धातभयशंकिता: अर्थात्‌ वन्नपात 
के भय से शंकित होकर ॥१॥ 
भूम्यां निपतिता तत्र . दद्शुर्यमलार्जुनौ । बश्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्य॑ पतनकारणम्‌ ॥२॥ 
उलूखलं विकर्षन्त॑ दाम्मा बद्धं च बालकमू। कस्येद॑ कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः ॥३॥ 
अन्वय:-- तत्र भूभ्या निपतितौ यमलार्जुनौ ददृशुः तत्‌ पतनकारणं लक्ष्यम्‌ अविज्ञाय बश्रमुः दाम्ना बद्धं उलूखलं 
विकर्षन्तं बालकम्‌ इदं कस्य कुतः आश्चर्यम्‌ इति उत्पातभयकातरा अभूवन्‌ !।२-३।॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर उन लोगों ने पृथिवी पर गिरे हुय दोनों अर्जुन के वृक्षों को देखा, किन्तु उन दोनों 
वृक्षों के गिरने का कारण क्या है ? इस बात को नहीं जानकर उन लोगों को श्रम हो रहा था । उन लोगों के 
सामने रस्सी में बंधे ऊखल धसीटते हुए बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर यह आश्चर्य किसके द्वारा कैसे हुआ 
उन लोगों का लगा कि यह कोई न कोई उत्पात है । अतएव वे लोग भयकातर भी हो गये ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कसर तल्लक्ष्य प्रत्यक्षत: पुरतो दृश्यमपि पतनकारणमविज्ञाय बश्रमु: । लक्ष्यं कारणं दर्शयति-उलूखलमिति । भ्रमकारणमाह- 
कस्येद॑ राक्षसादे: कर्म कुतो वा कारणादाश्चर्यमुत्पात इति कातरा भीता: सन्तो बश्रमुरित्यर्थ: ॥२-३॥। 
ने गिरे हुए दोनों ला 
सामने गिरे हुए दोनों दृश्य वृक्षों के पतन का कारण क्या है, इस तरह से उन लोगों को 
है » भ्रम हो रहा था। लक्ष्य 
कारण को ऊलूखलम्‌ इत्यादि के द्वारा बतलाते हैं । भ्रम का कारण है कि यह किसी राक्षस आदि  अ हैकवार 
अथवा किसी दूसरे कारण से यह हुआ है । या यह उत्पात है, इस तरह सोचकर वे सब कातर हो गये ॥२-३॥ 
बाला ऊचुरनेनेति तिर्यग्गतमुलूखलम्‌ 
न्यन तिर्यग्गतमुलूखलम्‌ | विकर्षता मध्यगेन पुरुषावच्यचक्ष्महि ॥॥४॥ 
के ४ ला ऊचु: तिर्यग्गतम्‌ उलूखल॑ विकर्षता मध्यगेह्न अनेन, पुरुषौ अपि अचक्ष्महि ।४॥। 
*-- वहाँ पर खेलने वाले बालकों ने कहा कि तिरछा हुए ऊखल को दोनों पेड़ों के बीच से निकलकर 
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स लग जा इसी का काम है । हमलोगो ने तो इससे निकले हुए दो 
भावार्थ दीपिका 

मध्यगेन वृक्षयोर्मध्यगतेन । न केवलमेतावत्‌ । वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो जयमिति ।|४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हुए इसी ने इन वृक्षों को गिराया है। यही नहीं हमलोगों ने दोनों 
वृक्षों से निकले हुए दो दिव्य पुरुषों को भी देखा है ॥४॥ लोगों ने इस दोनों 
न ते तदुक्त जगृहूर्न | घटेतेति तस्य तत्‌ । बालस्योत्पाटनं तबों: केचित्संदिग्धचेतस: ॥५॥ 

अन्वयः-- ते तदुक्त न जगृहु: तर्बोः बालस्य उत्पाटनं तत तस्य न घटेत । केचित्‌ संदिग्ध चेतस: ॥५॥। 

अनुवाद-- बालकों को उस कथन को लोगों ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि इतना नन्‍्हा सा बच्चा 
इन विशाल वृक्षों को कैसे उखाड़ सकता है, यह सर्वथा असंभव, कुछ लोगों को श्रीभगवान्‌ की पीछे की बात 
लीला का स्मरण करके संदेह भी हो गया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
केवलं तार्किका न जगृहुरेव । अन्‍्येतु संदेहयुक्तचित्ता बभूबुरिति ॥॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो तार्किक थे, वे लोग बालकों की बात नहीं माने दूसरे लोगों को तो श्रीभगवान्‌ की अन्य बाल लीलाओं 
का स्मरण करके यह संदेह हुआ कि इस कन्हैया ने ही इन वृक्षों को तोड़ दिया हो ॥५॥ 
उलूखलं विकर्षन्तं दामप्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌ । विलोक्य नन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोच ह ॥६॥ 
अन्वयः-- दाम्नाबद्धं उलूखलं निकर्षन्तं एवम्‌ आत्मजम्‌ विलोक्य प्रहसद्‌ बदनः नन्दः प्रमुमोच ह ॥६॥ 
अनुवाद-- रसी से बँधे हुए तथा ओखली को धसीटते हुए अपने पुत्र को देखकर नन्दजी हँसने लगे और 
जल्दी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कमर से रस्सी को खोल दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवन्मायाविमोहितस्य नन्दस्याचरितमाह-उलूखलमिति ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उलूखलम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित श्रीनन्दजी के चरित का वर्णन 
किया गया है ॥६॥ 
गोपीति: स्तोभितोपृत्यद्भणवान्बालवत्क्वचित्‌ । उन्नायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- गोपीभि: स्तोभित: भगवान्‌ क्वचित्‌ अनृत्यत्‌ क्वचित्‌ उद्‌गायति, क्वचित्‌ दारुयन्त्रवत्‌ तद्वश: ।॥॥७।॥॥ 
अनुवाद-- गोपियों के द्वारा फुसलाये जाने पर कभी भगवान्‌ नाचने लगते थे, कहीं गाने लगते थे और 
कहीं पर कठपुतली के समान उन सबों के अधीन हो जाते थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञास्यन्ते मामिति शड्डूमानोउतीव बाल्यमनुकरोति सम तदाह-गोपीभिरिति | स्तोभित: करतालादिना प्रोत्साहित: ॥७। 
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कस करके श्रीभगवान्‌ अत्यधिक बालकों के 
जायेंगे शड्ढा अत्यधिक बालकों के समान 
तरह से तो लोग मुझे जान जायेंगे इस तरह से शक्ल करके श्रीभगवान्‌ 
चरित क लगे इस बात को गोपीभिः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । स्तोभित अर्थात्‌ हाथ की ताली 
बजाने से प्रोत्साहित होकर ॥७॥ ञं | 
बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ । बाहुक्षेप॑ च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥८॥ 
अन्वथः-- स्वानां च प्रीतिमा वहन्‌ ववचित्‌ आज्ञप्त: सन्‌ पीठकम्‌ क्वचित्‌ उन्‍्मानम्‌, ववचित्‌ पादुकाम्‌ विभर्ति 
कबचित्‌ बाहुक्षेप॑ च कुरुते ॥॥८॥। 
अनुवाद-- आत्मीय लोगों को प्रसन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ कहीं पर आज्ञा अआप्त करके पीढा उठा 
लाते थे, कहीं पर तौलने के साधन बटखरा उठा लाते थे तो कहीं पर खडाऊं उठा लाते थे और कभी-कभी ताल 
ठोकने लगते थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदमानयेत्याज्ञप्त आनेतुमसमर्थ इव बिभर्ति केवल पीठादि । बाहुक्षेपं करचालन॑ च । तद्विदां चति चकरान्वय: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह उठा लाओ इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ लाने में असमर्थ के समान केवल पीढ़ा आदि 
उठा लाते थे । बाहुक्षेप॑ अर्थात्‌ ताल ठोकना । उसको जानने वालों का यह चकार का अर्थ है ॥८॥ 
दर्शय॑स्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । व्रजस्योबाह वै हर्ष भगवान्बालचेष्टितै: ॥९॥ 
अन्वथः-- बालचेष्टितैः वै भगवान्‌ व्रजस्य हर्ष उबाह तद्‌विदां आत्मन: भृत्यवश्यताम्‌ दर्शयन्‌ हर्षम्‌ उवाह ॥॥९॥। 
अनुबाद--- श्रीभगवान्‌ अपनी बाल लीला के द्वारा ब्रजवासियों के आनन्दित करने लगे तथा जो लोग 
श्रीभगवान्‌ के रहस्य को समझते थे, उन लोगों को वे यह बतलाते थे कि मैं अपने भक्तों के परतन्र रहता हूँ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदैश्वर्य विदन्ति ये तेषाम्‌ । एवं व्रजस्य हर्षमुवाहेति ॥॥९॥। 
५ भाव प्रकाशिका 
की हर गा श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को जानते थे उन लोगों को इस तरह से श्रीभगवान्‌ ने ब्रजवासियों को प्रहर्षित 
3006268000%#: सत्वरमच्युतः । फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः ॥१०॥) 
77 भी फलानि कृणीहि इति श्रुत्वा, फलार्थी अच्युत: सत्वर्म्‌ धान्यम्‌ आदाय सर्वफलप्रद: ययौ ॥॥१०॥ 


अनुवाद-- फल बेचने वाली की इसी बात को सुनकर फल की 
वच्यपि श्रीभगवान्‌ सभी फलों को प्रदान करने वाले थे ॥१०॥ 33/40/5420 20500 


भावार्थ दीपिका 
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भाव प्रकाशिका 

(इस श्लोक से लेकर ग्यारह श्लोकों की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने नहीं की है । फिर भी ये श्लोक पुस्तकों 
में पाये जाते हैं, और चित्सुखाचार्य ने इन श्लोकों की व्याख्या की है । अतएव इन श्लोकों की व्याख्या की जाती 
है । क्रीणीहि० इत्यादि दो श्लोक सभी अन्थों में नहीं पाये जाते हैं, अतएव क्षेपक हैं, श्रीभगवान्‌ ब्रज के लोगों. 
कों प्रसन्न करते थे | इस कक क्या कहना हैं वे पुलीन्द जातीयों को भी आनन्दित करते थे। इन सारी बातों 
को क्रीणीहि० इत्यादि दो श्लोकों के द्वार कहा गया है । सर्वफलप्रदः अर्थात्‌ सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले 
। धान ही लेकर गये । बाल लीला करने के कारण श्रीभगवान्‌ इस बात का विचार नहीं किए कि छोटे हांथ में 
लिया गया यह धान बहुत कम है ॥१०॥ 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्दयम्‌ । फलैरपूरयद्रत्नै: फलभाण्डमपूरि चर ॥११॥ 
अन्वयः-- फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्यं फलैः अपूरयत्‌ फलभाण्डम्‌ । रत्मै: अपूरि ॥११॥ 
अनुवाद--- फल बेचने वाली श्रीभगवान्‌ के उन दोनों हाथों को फल से भर दिया जिन हाथों का सारा धान 

गिर चुका था | और फल का पात्र रत्नों से अपने आप भर गया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्वरगत्या पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि यस्मात्‌ | तदपि अच्युतस्य करद्वयं विक्रयिण्यद्धुतस्नेहफलैर्नानावत्वाद्रत्नाकारै:। 
अपूरयत्‌ । च्युतधान्यकरेणापि अच्युतेन सा संपन्ना कृतेत्याह-स्वयमुद्धतैः सर्वरत्नैस्तस्था: फलभाण्डं पूर्णमिति ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
शीघ्रता से जाने के कारण हाथ का सारा धान रास्ते में ही गिर चुका था । फिर भी फल बेचने वाली ने 
भगवान्‌ के दोनों हाथों को रत्नों के समान फलों से भर दी । यद्वपि श्रीभगवान्‌ के हाथों से सारा धान गिर चुका 
था । फिर भी भगवान्‌ अच्युत ने फल बेचने वाली को संपन्न बना दिया । इसी बात को शुकदेवजी ने कहा कि 
स्वयम्‌ उत्पन्न रत्नों से फल का पात्र भर गया ॥११॥ 
सरित्तीर॒गतं कृष्णं भग्मार्जुनमथाह्यत्‌ । रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भशम्‌ ॥९२९॥ 
अन्वय:-- अथ भम्नार्जुनम्‌ सरित्तीरगतं कृष्णं राम॑ च बालकै: भृशम्‌ क्रीडन्तं रोहिणी देवी आहयत्‌ ॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिन श्रीभगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन का वृक्ष तोड दिया था वे और बलराम जी 
नदी के तट पर जाकर बालकों के साथ क्रीडा कर रहे थे। उस समय रोहिणी देवी ने भगवान्‌ कृष्ण और 
बलरामजी को बुलाया॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ दामोदरलीलानन्तरैकदिनकृत्यमाह-सारिदित्य्टभि: । कृष्ण क्रीडाकृष्टचित्तम्‌ । अधेति कार््स्न्ये । सर्वैरैव नामभिरित्यर्थ:। 
अत्र रोहिणीति कर्त्रध्याहारो यशोदां प्रेषयामासेत्युत्तरात्‌ । अत्र रामाह्नानमप्यूह्मम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दामोदर लीला के पश्चात्‌ हुए एक दिन के कृत्य को सरित्‌ इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते हैं भगवान्‌ 
का भन क्रीडा में लगा था । अथ शब्द का प्रयोग पूर्ण के अर्थ में है । अर्थात्‌ सभी नामों से रोहिणीजी ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को पुकारा । चूकि यशोदाजी ने रोहिणीजी को भेजा था अतएव रोहिणीजी ने पुकारा यह अर्थ किया जायेगा। 
रोहिणीजी ने बलरामजी को भी पुकारा यह तर्क के द्वारा जानना चाहिए ॥१२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण, 


यशोदां प्रेषणामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥१३॥ 
पुत्र॒कौ । बशोदां यशोदां प्रेषयामास ।॥१३॥। 


दोनों बच्चे नहीं आये तो तब पुत्रों पर वात्सल्य 


३०४० 


नोपेयातां यदाहूतौ क्रीडासब्ञेन 
अन्वयः-- यदा आहूतौ पुत्रौ क्रीडासड्रेन नोपेयाताम्‌ रोहिणी 


अनुवादं-- जब रोहिणीजी द्वार बुलाये जाने पर भी क्रीडामग्न 
स्नेहमयी, यशोदाजी को रेहिणीजी ने भेजा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश् नोपेति यशोदामिति ट्वयोरपि तस्या वात्सल्याधिक्यात्तदाकर्षणसामर्थ्याच्च । तदाह-पुत्रयोर्बात्सल्यमिति ॥॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका जि दोनों बच्चों 
जब वे दोनों नहीं आये तो रोहिणीजी ने यशोदाजी को भेजा क्योंकि उनको रब 5 वात्सल्य 
था । अतएव उनमें दोनों को आकृष्ट करने का सामर्थ्य था। इसी बात को पुत्रयोवत्सिल्यम्‌ के द्वारा बतलाया गया॥१३॥ 
क्रीडन्त॑ सा सुत्त बालैरतिवेल सहाग्रजम्‌ । यशोदा$जोहबीत्कृष्ण पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥१४॥ 
अन्बय:-- पुत्र स्नेहस्तुतस्तनीः सा यशोदा बालैः सहाग्रजाम्‌ अतिबेलं क्रीडन्तं सुत॑ कृष्णं अजोहवीतू ॥१४॥ 
अनुवाद-- पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण जिनके स्तन से दूध बहा जा रहा था इस तरह 
की यशोदा माता ने अपने अग्रज बलरामजी के साथ ही बालकों के साथ बहुत देर से क्रीडा करते हुए अपने पुत्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बुलाया ॥१४!॥ 
भावार्थ दीपिका 
सातिवत्सला सराम॑ कृष्णमजोहबीत्‌ पुनःपुनरुच्चैराजुहाव । सरित्तीरे नानोपद्रवशल्डूया स्तनपानभोजनाय चेति भाव: 
। त्त्र हेत्वन्तरं-स्नुतस्तनीति । अत एवाग्रे स्तन पिबेति ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यशोदाजी का अपने बच्चों पर अत्यधिक वाल्सल्य मय प्रेम था उन्होंने बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को पुकारा । उन्होंने बार-बार जोर से पुकारा । नदी के तट पर अनेक प्रकार के उपद्रव होने की शट्जा से तथा 
स्नान एवं भोजन करने के लिए पुकारा | इसका दूसरा कारण था कि उनके स्तनों से दूध बहा जा रहा था। इसलिए 
उन्होंने आगे कहा है कि आओ और स्तनपान करो ॥१४॥ 


कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब । अल॑ विहारैः क्षुत्क्षान्त: क्रीडाश्रान्तोडसि पुत्र॒क॥९५॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण ! हे अरविन्दाक्षकृष्ण तात एहि स्तन पिब विहारै; अलम्‌, पुत्रक क्षुत्क्षान्त: क्रीडाश्रान्तोउसि।।१५॥ 


अनुवाद-- हे कृष्ण ! हे कमल के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण ! वत्स ! आओ और कर लो, अब 
खेलना बन्द करो, बेटे भूखे होगे, खेलते खेलते थक गये होगे ॥ पे आः र स्तन पान कः 


अफेग से रंग नकण अकए भावार्थ दीपिका 
कृष्ण एव रामादीनाकृष्ण क्रीडति तदागमने रामोउप्यायास्यतीति धिया प्रथम श्रीकृष्णमाहयति-कृष्णेति । वीप्सा 
अर प6॥0000% 78 सौन्दर्येणापीत्याह-अरविन्दाक्षेति । कृष्णारविन्दाक्ष नीलोत्पलनेत्रेति वा । स्तन 
पिबेति स्तनपाने तत्प्रेमातिशयस्य पिबतस्त्यागे क्राधातिशयदर्शनेन अनुभूतत्वात्‌ स्मुतस्तनीत्वाच्च ॥॥१५॥ 
श्रीकृष्ण ही को भाव प्रकाशिका 
कृष्ण ही बलराम इत्यादि को खींचकर ले जाता है और खेलता है । अतएव श्रीकृष्ण के आने पर बलशम 
भी आयेगा यह सोचकर यशोदा माता पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कृष्णा० इत्यादि श्लोक से बुलाती हैं । प्रेमधिक्य 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३०४१ 
कारण कृष्ण ! कृष्ण !! इस तरह से दो बार बुलाती हैं । अथवा हे क्रीडा बालकों को 
जे वाले और सौन्दर्य के द्वारा इस बात को अरविन्दाक्ष यह संबोधन हो हैं मर 62820 865६: 
नेत्र वाले श्रीकृष्ण स्तनंपिब कहने का अभिप्राय है कि श्रीकृष्ण का स्तनपान करे में अत्यधिक प्रेम है । स्तन 
पान करते समय उनको छोड़ देने पर वे बहुत अधिक क्रोध करते हैं, यह यशोदाजी को खूब अनुभव है ॥१५॥ 
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारस्तद्धवान्‌ भोक्तुमहति ॥९६॥ 
अन्वय:-- हे कुलनन्दन राम ! हे तात आशु सानुज: आगच्छ । प्रातरेव कृताहार: तद्‌ भवान्‌ भोक्तुम्‌ अहति ॥१६॥ 
अुवाद-_ है अपने वंश को आनन्दित करने वाले राम ! हे वत्स शीघ्र ही अपने छोटे भाई को लेकर 
आ जाओ । तुमने प्रात:छाल ही भोजन किया था अतएव आओ और भोजन करो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आह्वानमशृण्वन्तमिव दृष्टबा राम एवं नूनमेन॑ रमयतीत्याशयेन द्वाभ्यां राममाहयति-हे रामेति । सानुज इति च । 
अनुजत्वात््तदधीन एवं स इति भाव: ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण जैसे बुलाना सून ही नहीं रहे हों, यह देखकर राम ही श्रीकृष्ण को आनन्द प्रदान करते हैं, इसी 
अभिप्राय से दो सम्बोधनों के द्वास बलरामजी को पुकारती हैं | हे राम ! अपने अनुज के साथ शीघ्र आ जाओ! 
कृष्ण तुम्हारे अनुज होने के कारण तुम्हारे अधीन हैं ॥१६॥ 
प्रतीक्षते त्वां दाशाह भोशक्ष्यमाणों व्रजाधिप: । एह्मावयो: प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालका: ॥१७॥ 
अन्वयः-- दाशार्ह: ! भोक्ष्यमाण: व्रजाधिप: त्वां प्रतीक्षते एहि आब्यों: प्रियं घेहि, बालका: ? स्वगृहान्‌ यात।।१७॥। 
अनुवाद--- हे बलराम ! तुम्हारे बाबा नन्दजी भोजन करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ, हम 
दोनों को आनन्द प्रदान करे । बच्चों तुमलोग भी अपने-अपने घर जाओ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपविष्टपात्रो ब्रजनाथस्त्वां विना न भुड्ढ इत्याह-प्रतीक्षत इति | आवयो; पित्रोमत्रोर्वा ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
वच्र के स्वामी तुम्हारे बाबा नन्दजी भोजन करने के लिए थाली पर बैठे हैं किन्तु तुम्हारे बिना वे भोजन नहीं 
कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । आवयो: अर्थात्‌ अपनी माता-पिता को अथवा हम दोनों माताओं को ॥१७॥ 
धलियूसरिताडुस्त्व॑ पुत्रमझनमावह । जन्मर्क्ष॑ तेडड्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे पुत्र ! त्वं धूलिधूसरिताज्रः मज्जनम्‌ आवह । अद्य ते जन्मक्षं भवति शुचि: विप्रेभ्य: गा; देहि ॥१८।॥। 
अनुवाद--- वत्स ! तुम्हारा शरीर धूल से भर गया है । आओ स्नान कर लो । आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र 
है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।१८।। हु 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान्स्वलंकृतान्‌ । त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥१९॥ 
अन्बयः-- मातृमृष्टान्‌ ते बयस्यान्‌ पश्य, पश्य । त्वंच स्नातः कृताहारः स्वलंकृत विहरस्व ॥१९॥ 


अनुवाद-- देखो अपने मित्रों को उनकी माताएँ उन्हें स्नान कंगकर तथा चमका दिया है | तुम भी स्नान 
करके तथा भोजन करके अच्छे वस्र आदि को धारण कर लो फिर खेलो ॥१९॥ 


३०४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उभौ प्रत्यपि साधारण्येनाह-पश्येति । पदावृत्तिरुभयं प्रत्युक्तेः सर्वस्याप्यावृत्तिसूचनाय । वीप्सा वा खेदेन । मातृमृषन्‌ 
स्नपनादिना निर्मलीकृतान्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
माता यशोदा ने दोनों के प्रति समान रूप से कहा पश्य० इत्यादि पश्य इस पद की आवृति दोनों को 
बुलाने के लिए की गयी हैं | अथवा खेद के अर्थ में दो बार पश्य, पश्य कहा गया है । मातृमृष्ठान्‌ अर्थात्‌ माताओं 
द्वासा स्नान आदि कराकर स्वच्छ बनाये गये ॥१९॥ 
इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्त्वा सुतं स्नेहनिबद्धश्रीनप । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववार्ट कृतवत्यथोदयम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे नृप इत्थं यशोदा अशेष शेखर सुतं मत्वा स्नेह निबद्ध धीः सहराममच्युतं हस्तेगृहित्वा स्ववार्ट नीत्वा 
अथ उदयम्‌ कृतवती ॥२०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार माता यशोदा सम्पूर्ण जगत्‌ के सर्वोत्करष्ट तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपना पुत्र मानकर उनमें ही उनका स्नेह पूर्ण मन लगा रहता था । वे श्रीबलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का हाथ पकड़कर अपने घर लायीं और अपने पुत्रों के मड्लल के लिए जो कुछ भी उन्हें करना था वह किया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-इत्थमिति ) अशेषशेखरमपि सुतत्वेनानुभूब अत्तएव क्रौडन्तमपि हस्ते गृहीत्वा स्ववार्टं स्वगृहस्थानं । 
स्नपनभोजनालंकारादिमड्गलं जन्मरक्षमद्ेत्युक्तिसत्यापनाय तद्योग्याभ्युदयमेब जा । अथ कार्त्स्न्ये ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इत्थम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ की इस लीला का उपसंहार करते हैं । चराचरात्मक जगत्‌ के स्वोत्कृष् 
तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने पुत्र रूप में मानकर खेलते हुए भी श्रीभगवान्‌ का हाथ पकड़कर अपने घर लायीं। 
स्नान भोजन अलंकरण आदि मज्नल करके माता यशोदा पहले कह चुकी हैं कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, उसको 
सत्य सिद्ध करने के लिए, उसके अनुकूल अभ्युदय आदि कार्य करके । श्लोक में अथ शब्द सम्पूर्ण के अर्थ 
में प्रयुक्त है ॥२०॥ 
गोपबृद्धा महोत्याताननुभूय बृहद्ने । नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्रयनू ॥२१॥ 
अन्वयः-- नन्‍्दादय: गोपवृद्धा बृहद बने महोत्पातान्‌ अनुभूय समागम्य ब्रजकार्यम्‌ अमन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 
३ क काने इत्यादि बड़े बड़े सभी गोप यह अनुभव करने लगे थे कि, इस महावन में तो बहुत 
से उत्पात हो रहे हैं, अतएव सभी एकात्रित होकर क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रनतु वृन्दावन गन्तुमन्तः कृष्णेन यन्त्रिता: । स्वतन्त्रा इव नन्‍्दाद्या मन्त्रमेतममन्त्रयन्‌ । ्रजकार्य गोकुलस्य हितकृत्यम्‌।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृन्दावन में जाकर विहार करने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ ने सबों को अन्त:करण को प्रेरित किया । ननन्‍्दंजी 
इत्यादि सभी गोप स्वतनत्र के समान व्रज के विषय में यह विचार करने लगे । ब्रजकार्यम्‌ अर्थात्‌ गोकुल के लिए 
हितकर कार्य ॥२१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३०४३ 


तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञाननयोधिकः । देशकालार्थतत्त्वज्ञ: प्रियकृद्रामकृष्णयो; ॥२२॥ 
अन्वयः-- तत्र ज्ञाननयोधिकः, देशकालार्थतत्वज्ञ: उपनन्द नामा गोप: रामकृष्णयो: प्रियकृत्‌ आह ॥॥२२॥! 
अनुवाद--- उस विचार गोछ में ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध देश तथा के तत्त्व को जानने वाले उपनन्द नामक 

गोप जो श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के हितकारी कार्यों को करने वाले थे, उन्होंने कहा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 


उत्थातव्यमितो5 स्माभिगोंकुलस्थ हितैषिभि: । आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 
अन्वयः-- गोकुलस्य हित्तैषिभि: अस्माभि: इत: उत्थातव्यम्‌ अत्र बालानां नाशहेतव: महोत्पाता: आयान्ति ।२३॥॥ 
अनुवाद--- गोकुल का कल्याण चाहने वाले हमलोगों का यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए । यहाँ पर 

बालकों का विनाश करने वाले बड़े-बड़े उत्पात होते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥। 

मुक्त: कथ॑ंचिद्राक्षस्या बालघ्या बालकों हासौ । हरेरनुग्रहात्रूममनश्चोपरि नापतत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- असौ बालक: क्थ॑चित्‌ बालध्न या राक्षस्या मुक्त: । नूनम्‌ हरे: अनुग्रहात्‌ अन: च उपरि न अपतत्‌॥२४॥। 
अनुवाद--- वह बालक श्रीकृष्ण किसी तरह बालकों को मारने वाली पूतना राक्षसि से बचा । निश्चित रूप 

से श्रीहरि की कृपा होने के ही कारण गाड़ी (शकट) इस बच्चे के ऊपर नहीं गिरी ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४।॥। 

चक्रवातेन नीतो5यं दैत्येन विपदं वियत्‌ । शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥२५॥ 
अन्वयः--- चक्रवातेन दैत्येन वियत्‌ नीतो5यं बिपदं नीतः, शिलायां पतित:ः तत्र सुरेश्वरै: परित्रातः ॥२५॥ 
अनुवाद--- बवण्डर का रूप धारण करने वाले दैत्य तो इसको आकाश में ले जाकर इसको विपत्ति में डाल 

दिया था, किन्तु शिला पर गिरकर वह चकना चूर हो गया । उस समय बड़े-बड़े देवताओं ने इसकी रक्षा की ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
विषदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानम्‌ । वियत्नभः । विगतप्रतिष्ठ वा ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
विपद पद का वीनां पक्षिणां पदम्‌ इस विग्रह के अनुसार पक्षियों के विहार स्थान अर्थ है | अथवा प्रतिष्ठा 
रहित अर्थ है ॥२५॥ 
यन्न प्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्प बालकः । असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
अन्चयः-- द्वुमयोः अन्तरं प्राप्प असौ बालक: अन्यतमः वापि यत्न प्रियेत तदपि अच्युतरक्षणम्‌ ॥॥२६॥ 
अनुवाद--- अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर यह बालक अथवा दूसरा बालक दबकर नहीं मरा वह भी श्रीभगवान्‌ 
ने ही रक्षा की ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यतमो वा कश्िंद्वाल: अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा कोई दूसरा बालक यह भी भगवान्‌ अच्युत के रक्षण करने से ही हुआ ॥२६॥ 


ईं० ४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यावद्ौत्यातिको5रिष्टो ब्रज॑ नाभिभवेदितः । तावद्वालानुपादाय यास्थामोउन्यत्र सानुगा: ॥२७॥ 
अन्वयः--यावत्‌ औत्पातिकः अरिष्ट: ब्रज॑ न अभिभवेत्‌ तावत्‌ बालान्‌ उपादाय सानुग: इत; अन्यत्र यास्याम:॥२७॥ 
अनुवाद-- अतएंव जब तक कोई बहुत बड़ा अरिष्ट हमें और ब्रज को बहुत बड़ी ३: न कर सके उससे 

पहले ही बच्चों को लेकर अपने समस्त अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र हमलोग चले जायेंगे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अरिष्टोडनर्थ: । इतः स्थानात्‌ ॥२७॥। 

भाव प्रकाशिका 
अरिष्ट अर्थात्‌ अनर्थ । इस स्थान से ॥२७॥ 

बन॑ वृन्दावनं नामपशव्यं नवकाननम्‌ । गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्वितृणवीरुधम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- वृन्दावन नाम पशव्यं नव कानन॑ वनम्‌, गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृण वीरुधम्‌ ॥२८।। 
अनुवाद-- वृन्दावन नामक एक वन है, वह पशुओं के लिए हितकारी है | वह नवीन अनेक वनों वाला 

है । वह गोपों, गोपियों तथा गौओं के लिए सेवनीय हैं, तथा पवित्र, पर्वत, तृण तथा लताओं से युक्त हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
पशव्यं पशुभ्यो हित्तम्‌ । नवानि काननान्यवान्तराणि विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पशव्यम्‌ अर्थात्‌ पशुओं के लिए हितकारी । उसमें दूसरे भी नवीन वन हैं ॥२८॥ 
त्त्राचैव यास्थाम: शकटान्युड्गु मा चिरम्‌ । गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२९॥ 
अन्वय:-- यदि भवतां रोचते तत्र अद्यैव तत्र यास्याम: माचिरम्‌ शकटान्‌ युंक्त गोधनानि अग्रातः यान्तु ॥२९॥॥ 
अनुवाद--- यदि तुमलोगों को यह मेरी बात अच्छी लगे तो आज ही हमलोग वहाँ चले । शीघ्र ही तुमलोग 

गाड़ी नाधो, हमारी गायें आगे आगे चलें ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।२९॥ 

तच्छुत्वैकधियों गोपा: साधु साध्विति बादिन: । व्रजान्स्वान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदा: ॥३०॥ 
अन्वयः-- तच्छुत्वा, साधु साधु इति वादिन: एकधिय: गोपा: स्वान्‌ स्वान्‌ व्रजान्‌ समायुज्य रूढपरिच्छदा: ययु:।।३०।॥॥ 
अनुवाद-- उपनन्दजी की बातों को सुनकर एक स्वर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने वाले, तथा 


किसी के मतभेद से रहित सभी गोप अपनी अपनी गायों को एकत्रित करके, तथा घर की सामग्री को गाड़ियों 
पर लादकर वृन्दावन के लिए चल दिए ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एकधियो बिप्रतिपत्तिरहिता: । ब्रजान्‌ शकटव्यूहान्‌ । रूढा: शकटादिष्वारोपिता: परिच्छदा यैस्ते |॥३०।। 
भाव प्रकाशिका 


एकधिय: बिना किसी मतभेद के । ब्रजान्‌ अर्थात्‌ गाड़ियों के समूह को रूढपरिच्छदाः उन लोगों ने सारी 
सामग्रियों को गाड़ियों पर लाद लिया था ॥३०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०४५ 


स्रियो राजन्सवोपकरणानि च । अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासना: ॥३.१॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृद्ञाण्यापूर्य सर्वतः। तूर्यधोषेण महता ययुः सहपुरोहिता: ॥३ ९॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ बृद्धान्‌, बालान्‌ ख्रियः 'सर्वोपकरणानि च अनस्सु आरोप्य यत्ताः आतशरासना: गोपालाः गोधनानि 
पुरसकृत्य, सर्वतः श्रृद्भाणि अपूर्य, महता तूर्यघोषेण, सहपुरोहिता: ययु: ॥३१-३२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बूढों, बच्चों तथा स्त्रियों एवं घर की सारी सामग्रियों को गाड़ियों पर (छकड़ों) 
पर चढाकर सावधानी पूर्वक, धनुष बाण धारण करके चलने लगे । उन लोगों ने गौओं को सबसे आगे कर दिया, 
उन सबों के पीछे सींगीं तुरही बजाते हुए जोर-जोर से तुरही की ध्वनि करते हुए अपने पुरोहितों को साथ लेकर 
चल दिए ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चत्ता: कृतप्रयत्ना: ॥३१-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यत्ताः अर्थात्‌ प्रयास पूर्वक ॥३१-३२॥ 
गोप्यो रूढरथा नूलकुचकुछ्लडुमकान्तय: । कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्य: सुवाससः ॥३३॥ 
अन्वय:--- नूत्नकुचकुंकुम कान्तयः रूढरथा: सुवासस: निष्ककण्ठ्यः गोप्य: प्रीता: कृष्ण लीलाजगुः ॥३३॥ 
अनुवाद-- अपने-अपने वक्षस्थल पर नारी केसर लगाकर रथ पर चढ़कर सुन्दर वस्र धारण की हुई और 
गले में सुवर्ण का हार धारण की हुई गोपियाँ प्रसन्नता पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं की गीत गाती हुई 
जा रही थीं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नूलै; कुचगतैः कुल्लुमैः कान्तिर्यासां ता: । नूललेषु कुचेषु यत्कुछ्लुम॑ तेन कान्तियासामिति वा ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
. स्तन पर लगे हुए नवीन केसरों से जिनकी कान्ति बढ़ गयी थी, अथवा नवीन स्तनों पर विद्यमान कुकुंम 
के द्वारा जिनकी कान्ति बढ़ गयी थी ऐसी गोपियाँ ॥३३॥ 
तथा यशोदारोहिण्यावेक शकटठमास्थिते । रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३४॥ 
अन्चय:-- तथा यशोदारोहिण्यौ रामकृष्णाभ्याम्‌ एकं शकटम्‌ आस्थिते तत्कथा श्रवणोत्सुके रेजतुः ॥३४।॥। 
५ अनुवाद-- उसी तरह माता यशोदा तथा रोहिणीजी बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ को अपने साथ लेकर 
'ैक ही छकड़े पर बैठी थी । वे दोनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की तोतली बोली सुनकर और अधिक 
सुनने के लिए उत्सुक थीं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३४।। 
उैन्दावन संप्रविश्य सर्वकालसुखाबहम्‌ । तत्र चक्ुरत्रजाबासं शकटैरथ्धचन्द्रवतू ॥३५॥ 
अन्वयः--- सर्वकालसुखाबहं वृन्दावन सम्प्रविश्य तत्र शकटैः अर्धचन्द्रवत्‌ ब्रजावासं चक्कः ।॥३५॥ 


अनुवाद सभी समयों में सुखद रहने वाले वृन्दावन में प्रवेश करके ग्वालों ने अपने-अपने छकड़ों से 
अर्द्चचन्द्रकार मण्डल बाँधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के साथ रहने योग्य स्थान बना लिया ॥३५॥ 


३०४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ब्रजावासं गोकुलबसतिस्थानम्‌ ।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रजावासम्‌ अर्थात्‌ गायों के रहने योग्य निवास स्थान ॥३५॥ 
बृन्दावनं गोवर्धन॑ यमुनापुलिनानि च । वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनप ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! वृन्दावनम्‌, गोवर्धनम्‌, यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य राममाधवयो: उत्तमा प्रीति: आसीतू ॥|३६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! वृन्दावन, गोवर्धन पर्वत, तथा युमना नदी के तट को देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 
एवं ब्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्‍्तौ बालचेष्टित: । कलवाक्यै: स्वकालेन वत्सपालौ बभूबतुः ॥३७॥ 
अन्वय:-- एवं बालचेष्टिते: कलवाक्यैः व्रजौकसां प्रीति यच्छन्तौ स्व कालेन वत्सपालै: बभूवतुः ॥३७॥ 
अनुवाद-- इस तरह अपनी बाल लीलाओं तथा मनोहर तोतली बोलियों से व्रजवासियों को आनन्द प्रदान 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों बड़े होकर बछड़ों के चरवाहे बन गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वकालेन तद्योग्यकालेन ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बछड़ों को चराने के योग्य जब हो गये तब ॥३७॥ 
अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपालदारकैः । चारयामासतुर्वत्सान्नानाक्रीडापरिच्छदी !॥३८॥ 
अन्वयः--- नानाक्रीडापरिच्छदीौ गोपालदारकै: सह ब्रजभुव: अविदूरे बत्सान्‌ चारयामासतुः ॥३८।। 
अनुवाद-- क्रीडा की अनेक सामग्रियों से युक्त श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ दूसरे ग्वाल बालकों के 
साथ गायों के निवास स्थान के सन्निकट में बछड़ों को चराने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कौमारलीलां निरूपयति-अविदूर इत्यादिना ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब यहाँ से श्रीभगवान्‌ की कुमारावस्था की लीलाओं का वर्णन अबविदूरे० इत्यादि श्लोक के द्वार 
किया जाता है ॥३८॥ 
क्वचिद्वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित्‌। क्वचित्पादैः किड्लिणीभि: क्वच्त्कृत्रिमगोवृषैः॥ 
वृषायमाणौ नर्दनतों ययुधाते परस्परम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ वेणुं वादयतः क्वचित्‌ क्षेपणै; क्षिपतः, क्वचित्‌ पादैः किल्लिणीभि: क्वचित्‌ कृत्रिम गोवृषः 
वृषायमाणौ नर्दन्तौ परस्पर ययुधाते ।३९॥। हि 
अनुवाद-- कहीं परतो वे वांसुरी बजाते थे, कहीं पर क्षेपणी से आँवले अथवा विल्लव को फेंकते थे, का 
पर अपने पैरों के घुंघुरूपर तान छेड़ते थे तो कहीं पर बनावटी गाय और बैल बनकर खेलते थे, कभी वे सांड 


उनकर ह#कडते हए लड़ते थे ॥३९॥ 
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क्षेपणैर्निल्बामलकादि क्षिपतो दूरे चालयत: । िजजद क्षिपतस्ताडयत: । बत्सपाला द्ित्रा: कम्बलादिपिहिता 
वृषरूपमनुकुर्वन्ति तै; सह स्वयमपि तथैव वृषायमाणौ नर्दन्तो तदनुकारिशब्दान्कुर्वन्तौ युयुधाते इत्यर्थ: ।३९॥ 
कि मल भाव प्रकाशिका 
अथवा अं दूर फेंकते थे । घुंघर युक्त पैर से पृथ्वी पर ठोकते थे, बछड़े के दो 
तीन चरवाहे कम्बल दि को ओढ़कर बैल बनकर जाते तो बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों के साथ 
साड़ का रूप धारण कर हकड़ते हुए युद्ध करते थे ॥३९॥ 
अनुकृत्य रुतैजन्तूंश्वेरतु: प्राकृते यथा ॥४०॥ 
अन्वयः-- रुतै: जन्तून्‌ अनुकृत्य प्राकृतैर्यथा चेरतु: ॥४०॥ 
न हल विविध प्रकार की बोलियाँ बोलकर वे पशुओं पक्षियों का अनुकरण प्राकृत बालकों के समान 
करते थे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुतै: शब्दे: । जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ ।४०॥॥ 
शब्द भाव प्रकाशिका 
शब्दों के द्वारा हंस मयूर आदि पक्षियों आदि का अनुकरण करते थे ॥४०॥ 
कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांक्षारयतो: स्वकै: । वयस्थैः कृष्णबलयोर्जिघांसुर्देत्य आगमत्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः--- कदाचित्‌ यमुनातीरे स्वकै: बयस्यै: सह वत्सान्‌ चारयतः कृष्णबलयो: जियांसु: दैत्य: आगत: |४१॥ 
अनुवाद--- एक बार जब बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना तट में अपने मित्रों के साथ बछड़ों को 
चरा रहे थे उस समय बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ को मारने के लिए एक दैत्य आया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४१॥ 
त॑ बत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः । दर्शयन्बलदेवाय शनैर्मुग्ध इबासदत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- वत्सरूपिणं वत्सयूथगतं तं वीक्ष्य हरि: शनै बलदेवाय दर्शयन्‌ हरि: मुग्ध इब असदत्‌ ॥॥४२॥ 
अनुवाद-- बछड़े का रूप बनाये हुए तथा बछड़ों के समूह में विद्यमान उस दैत्य को देखकर श्रीहरि उसे 
पहचान लिए और इशारे से उसको बलदेवजी को दिखाकर उस पर आकृष्ट हुए के समान उसके पास आये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुग्ध इवाजानत्रिव | आसदत्‌ समीपमागमत्‌ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसे वे उसको जानते नहीं हो, उसके पास आए ॥४२॥ 
गृहीत्वा5 परपादाभ्यां सहलाडूलमच्युतः । भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोह्ठतजीवितम्‌ ॥ 
स॒कपित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपात ह ॥४ ३॥॥ 
अन्वय:-- अच्युतः लाज्जूलम्‌ सह अपरपादाभ्यां गृहित्वा प्रामयित्व, गतजीबितम्‌ कपित्थाग्रे प्राहिणेत्‌ महाकायः 
सः पात्यमानैः कपित्थै: पपात ह ॥४३।॥ 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उसकी पूंछ के साथ दोनों पैरों को पकड़कर उसको घुमाये जब वह मर गया तो उसको 
कैंथ के पेड़े पर पटक दिए उसका वह विशालकाय शरीर अनेक कैंथ के वृक्षों को गिराते हुए नीचे गिर पड़ा॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरपादाष्यां सह लाड्ूूल॑ यथा भवति तथा यृहीत्वा ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोनों पैरों के साथ पूंछ को भी पकड़कर ॥४३॥ 
तं वीक्ष्य विस्मिता बाला: शशंसुः साधु साध्विति । देवाश्व परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पर्षिण: ॥४४॥ 
अन्वय:--त॑ वीक्ष्य विस्मिता: बाला: साधु साध्विति शशंसुः परिसंतुष्ट देवाश्व पुष्पवषिण: बभूवु; ॥४५॥॥ 
अनुवाद-- उसे देखकर सभी बालकों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा की और अत्यन्त सन्‍्तुष्ट 
देवताओं ने श्रीभगवान्‌ पर युष्यों की वर्षा की ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४४॥। 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ । सप्रातराशौ गोवत्सांश्षारयन्तौ विचेरतु: ॥४५॥ 
अन्चय:-- सर्वलोकैक पालकौ तौ वत्सपालको भूत्वा सप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तौविचेरतुः ॥४५॥॥ 
अनुवाद--- सम्पूर्ण लोकों के एकमात्र पालक श्याम और बलरामजी अब बछड़ों को चराने वाले हो गये 
हैं। वे प्रातःकाल ही कलेवे की सामग्री लेकर एक वन से दूसरे वन पर्यन्त बछड़ों को चराते चलते थें ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां लोकानामेकौ मुख्यौं पालकौ । प्रातराशः ग्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहिती |॥॥४५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीबलरामजी दोनों सम्पूर्ण लोकों के मुख्य पालक हैं । प्रात: कालीन भोज्य अन्नों 
के साथ ॥४५॥ 
स्वं स्व॑ वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलम्‌ ॥४६॥ 
अन्वबः-- एकदा स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्तः जलाशयाभ्याशं गत्वा जल॑ पाययित्वा पपु: ॥४६॥ 
अनुवाद--- एकदिन सभी ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों के समूह को पानी पिलाने की इच्छा से जलाशय 
के पास तट पर गये और पहले बछड़ों को जल पिलाकर फिर वे सब जल पिए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 


अभ्याशं समीपम्‌ ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभ्याशम्‌ अर्थात्‌ सत्रिकट ॥४६॥ 
ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम्‌ । तत्नसुर्वज्ननिर्भिन्न गिरे: श्रृड्धामिब च्युतम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- ते बाला तत्र अवस्थितम्‌ महा स्त्वं बन्ननिर्भिन्नं च्युतम्‌ गिरे: श्रृद्धमिव ददृशुः तत्रसुः ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- वे बालक वहाँ पर एक बहुत बड़े जीव को बैठे हुए देखा | लगता था कि जैसे इन्द्र के वर 
से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हो । यह देखकर वे बालक डर गये ॥४७॥ 
श्ावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४७॥। 
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प्र बै बको नाम ३९७३: बेकरूपश्ृक्‌ । आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो3अ्सइली ॥४८॥ 
अन्चयः-- बको नाम महान्‌ असुरः कल सेहसा आगत्य सबै वली कृष्णं तीक्ष्ण तुण्डो अग्रसत्‌ ॥४८॥ 
अनुवाद-- बर्क नाम का महान्‌ असुर बगुले का रूप धारण करके, अचानक आकर 

हे ग वह बलवान्‌ 
आया । उसकी चोंच नुकीली थी वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निगल लिया ॥४८॥ ७७०७ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८॥। 


कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्टवा रामादयो& भंका: । बभूवुरिन्द्रयाणीव बिना प्राणं विचेतसः ॥४ ९॥ 
अन्वयः-- महाबकप्रस्त कृष्ण दृष्टचा रामादयोर्भका: प्राणं बिना इन्द्रियाणी व विचेतस: बभूवु: ॥४९॥ 


अनुवाद-- उस बहुत बड़े बगुले के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निगल लिए गये देखकर बलरामजी आदि 
सभी बालक प्राण से रहित इन्द्रियों के समान अचेत (नि:संज्ञ) हो गये ॥४९॥ के 


भावार्थ दीपिका 
राम आदियेंषां ते नतु राम: ॥॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें बलरामजी प्रधान थे वे बालक अचेत हो गये बलरामजी ॥४९॥ 
त॑ तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद्वोपालसूनुं पितरं जगहुरो: । 
चच्छर्द सद्यो5तिरुषाउ क्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥५०॥ 
अन्चय:-- तालुमूल॑ अग्निमिव प्रदहन्तम्‌ जगदगुरो: पितरं गोपालसूनुं त॑ चच्छर्य, अक्षतं सद्द: अतिरुषा तुण्डेन 
हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत ॥॥५०।॥॥ 
अनुवाद-- तालु के नीचे जाकर भगवान्‌ उसके तालुमूल को अग्नि के समान जलाने वाले जगत्‌ के एकमात्र 
स्वामी तथा जगत्‌ के पिता तथा लीला से गोपाल बालक बने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर पर किसी प्रकार का चोट 
किए बिना ही उगल दिया और शीघ्र ही अत्यधिक क्रोध करके अपनी चोंच से उन पर प्रहार करने के लिए आया॥५ ०] 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।५०॥। 
तमापतन्त स निगृह्ा तुण्डयोदों्भ्यां बक॑ कंससखं सतां पतिः । 
पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदावहों वीरणवद्दिवौकसाम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- आपतन्त॑ त॑ दोर्भ्या: तुण्डयो: निगृह्य कंससखं बकम्‌ सतां पति: दिवौकसां मुदावहः पश्यत्सु बालेषु 
हि? 5५६ 2 चोंचों को दोनों हाथों से पकड़कर देवताओं को 
अनुवाद-- आते हुए उस कंस के मित्र बकासुर की चों हा के 
० ४० वाले अल के स्तर श्रीभगवान्‌ बालकों को देखते ही देखते खेल-खेल में वीरण के समान 
डाले ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
बुण्डयोश्वज्जो: | वीरणवदग्रन्थितृणविशेषवत्‌ ॥॥५१॥ 

भाव प्रकाशिका है 
तुण्डया: अर्थात्‌ दोनों चोंचों को । वीरणवत्‌ एक प्रकार का तृण विशेष जिसके जड़ की खश बनता है॥५ ६१॥ 


चग्ण्० अश्रीमद्धागवत महापुराण 


बकारिं भः । 
तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिकि 
समीडिरे चानकशह्डसंस्तवैस्तद्वी क्षय गोपालसुता विसिस्मिरे 83088 २॥ 
अन्वयः-- तदा सुरलोकवासिनः बकारिम्‌ नन्‍्दनपुष्पमल्लिकादिर्भिं: समाकिरन्‌ ४ च समीहिरे 
तद्वीक्ष्य गोपालसुता: विसिस्मिरे ।५२॥। रा 
अनुवाद-- उस समय सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर नन्दन वन के चमेली आदि पुष्पों की वर्षा किए 
तथा नगाड़े, शंख आदि बजाकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए यह देखकर सभी ग्वाल बाल आश्चर्यित हो गये ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
समीडिरे तुष्ठवुः | आनकै: शह्ढैरन्यैश्व संस्तबै: सह ॥॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
समीडिरे अर्थात्‌ स्तुति की । नगाड़े, शंख तथा दूसरे बाद्यों से स्तुतियों से ॥५२॥ 
मुक्त बकास्यादुपलभ्य बालका रामादय: प्राणमिवैन्द्रियो गण: । 
स्थानागत॑ त॑ परिरभ्य निर्वृता: प्रणीय वत्सान्‌ ब्रजमेत्य तज्जगुः ॥५३॥ 
अन्वय:-- बकास्याद्‌ मुक्त स्थानागतं त॑ परिरभ्य निर्वृता: ऐन्द्रियोगण: प्राणम्‌ इब रामादय: बालकाः वत्सान्‌ प्रणीय 
ब्रजम्‌ एत्य तज्जगु: ॥५३।॥। 
अनुवाद-- बकासुर के मुख से निकले हुए तथा अपने स्थान पर आये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिड्नन 
करके प्रसन्न, जिस तरह प्राण के आ जाने पर इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, उसी तरह बलरामजी आदि सभी बालक 
अपने सभी बछड़ों को एकत्रित करके ब्रज में आये और सारी घटना लोगों को सुनाए ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णम्‌ । प्रणीय एकीकृत्य ।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्थान पर आये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को । प्रणीय अर्थात्‌ एकत्रित करके ॥५३॥ 
श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादृता: । प्रेत्यागतमिवौत्सुक्यादैक्षन्त तृषितेक्षणा: ॥५४॥ 
अन्चयः--- तत्‌ श्रुत्वा विस्मिता: अतिप्रिया दृता: गोपा: गोप्य: च एत्यागतम्‌ इव तृषितेक्षणा: औत्सुक्यात्‌ ऐक्षन्त।५४॥ 
अनुवाद-- बकासुर के बध की घटना सुनकर सभी गोप और गोपियाँ आश्चर्यित हो गयीं | वे अपने अत्यन्त 
प्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति आदर की भावना से सम्पन्न हो गयीं । उन्हें लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख 
से निकलकर आये हैं | वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्यासे नेत्रों से उत्सुकता पूर्वक देखने लगीं ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिप्रियेण प्रीत्या आदृता: सादरा: प्रेत्यागतमिव लोकान्तरादागतमिव। तृषितान्यतृप्तान्यमृतं पिबन्तीवेक्षणानि येषां ते।।५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


अत्यन्त प्रेमपूर्वक तथा आदर पूर्वक मृत्यु के मुख से लौटे हुए जैसे आँखें जैसे 
अंश्ृत् का पान कर रही हों, उस तरह से देखने लगे ॥५४॥ कमा जे आज 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०५१ 


अहो बतास्य बालस्य बंहवो मृत्यवो5भवम्‌ । अप्यासीद्विप्रियं तेषां कृत पूर्व यततों भयम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः--- अहो बत अस्य बालस्य बहवो मृत्यव: अभवन्‌ तेषाम्‌ अपि विप्रियं आसीत्‌ यतः पूर्व भय॑ कृतम्‌ ॥५५॥ 
अनुवाद-- नन्‍्दजी आदि आपस में बातें करने लगे कि अरे भाई इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में 

जाना पड़ा किन्तु उन लोगों का ही अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही दूसरों का अनिष्ट किया था ॥५५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहो वतेत्यादिश्लोकत्रयस्थ इति नन्दादय इत्यनेनान्‍वय: । अपि एवमपि तेषामेवानिष्टमासीतू । यतस्तै: पूर्वमन्येषां 
भय॑ कृतम्‌ ॥५५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहो बत इत्यादि तीन श्लोकों का नन्द इत्यादि के साथ अन्वय है । ऐसा होने पर भी उन लोगों का 

ही अनिष्ट हुआ, क्‍योंकि उन सबों ने पहले से ही दूसरों को भय उत्पन्न किया था ॥५५॥ 

अथाप्यभिभवन्त्येन नैव ते घोरदर्शनाः । जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतड़वत्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः--- अथपि ते घोरदर्शना: एनं नैव अभिभवन्ति, एनं जिघांसया आसाद्य अग्नौ पत्ज्भवत्‌ नश्यन्ति ॥५६॥।॥ 
अनुवाद-- फिर भी वे भयंकर असुर इस बालक कर कुछ भी नहीं विगाड़ पाते हैं, वे ही इसके पास आकर 

स्वयं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह अग्नि के पास आकर कीड़े नष्ट हो जाते हैं ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका. ८ 
अथ घोरदर्शना अपि नाभिभवन्ति न धर्षयन्ति ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
किझ्ञ भयद्भर दोनों पर इस बालक को अभिभूत नहीं कर पाते हैं ॥५६।। 

अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या: सन्ति कर्हिचित्‌ । गर्गों यदाह भगवानन्वभावि तथैब तत्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:--- अहो बह्मविदां वाच: कर्हिंचित्‌ असत्या: न सन्ति, भगवान्‌ गर्ग यदाह तत्‌ तथैव अन्वभावि ॥५७॥॥ 
अनुवाद-- यह सत्य है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है । महात्मा गर्ग ने जैसा 

कहा था वे सारी बातें ज्यों के त्यों सत्य उतरती हैं ॥५७॥ 

भावार्थ दीपिका 
गर्गों यदाह-'तस्मान्नन्दात्मजोड्यं ते नारायणसमो गुणै:' इत्यादि ॥५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि गर्ग ने यह जो कहा था कि तुम्हारा पुत्र भगवान्‌ नारायण के समान गुणों से सम्पन्न होगा ॥५७॥ 

इति भन्दादयों गोपा: कृष्णरामकथां मुदा । कुर्वन्तो रममाणाश्र नाविन्दन्भववेदनाम्‌ू ॥५८॥ 
अन्चय:--- इति नन्दादयः गोपाः मुदा रामकृष्णक्थां कुर्वन्तः रममाणा: च भववेदनाम्‌ नाविन्दन्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद-- इस तरह से नन्दजी इत्यादि गोपगण बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक चर्चाए 

करते हुए संसार की बेदना का अनुभव नहीं किए ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |५८॥। 


इग्प२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


एवं विहारै: कौमारै: कौमारं जहतुर्ब्ंजे । निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभि: ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्थे वत्सबकवधोनाम एकादशोउध्याय: ॥११॥ 
अन्वय:--- एवं निलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्पलवनादिभि: कौमारै बिहारे व्रजे कौमारं जहतु: ॥५९॥ 
अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी, आखँ मिचौनी, पुल बाधना तथा बन्दरों के समान 
उछलना आदि कुमारावस्थोचित विहारों को करते हुए ब्रज में अपनी कौमारावस्था को बिताये ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महायुराण के दसवें स्कन्ध् के पूर्वार्थ के वत्सासुर एवं बकासुर वध नामक 
ग्यारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥११।॥। 
भावार्थ दीपिका 
वत्सयूथगतं हत्वा वत्सदम्भासुरं हरि: । मुनियूथगतं चाहन्नग्रण्यं दम्भिनां बकम्‌ ॥१॥ ॥॥५९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोडथ्यायः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
बछड़ों के समूह में मिले हुए वत्सासुर को मारकर जो अभिमानियों में अग्रणी था बकासुर को भी श्रीहरि 
ने मार दिया ॥१॥ ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥११।॥ 


पा डसाबन०+-- 


"गन उत्तानाणा 


बारहवाँ अध्याय 
अधासुर का वध 
श्रीशुक उवाच 
क्वचिद्दनाशाय मनो दधद्॒जात्मात: समुत्थाय वयस्थवत्सपान्‌ । 
प्रबोधयन्‌ श्रृ़॒रबेण चारुणा विनिर्गतो बत्सपुरःसरो हरिः ॥१॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ वनाशाय मनोदधत्‌ प्रातः समुत्थाय व्यस्यवत्सपान्‌ चारुणा श्रृड्जीरवेण प्रबोधयन्‌ हरि: ब्रजात्‌ 
वत्स पुरससरः विनिर्गतः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ एक दिन वन में ही कलेवा करने की इच्छा से श्रीनन्दनन्दन श्रीहरिं:, प्रातः काल ही 
जगकर सिंगी नामक वाद्य की मधुर ध्वनि से अपने मित्र वत्स चराने वालों को जगाकर बछड़ों को आगे करके 
ब्रजमण्डल से बाहर निकल गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


द्वादशे तु महासर्पवपुर्धरमघासुरम्‌ । वत्सपालगिल क्रुद्धो गले5हन्निति वर्ष्यते | महाबकगलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌। 
इतीवाघासुरमुखे ससखः प्राविशद्धरि: । क्वचित्कदाचिट्दनाशाय बने एव प्रथम भोजन कर्तुम्‌ ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि महासर्प (अजगर) का शरीर धारण किए हुए अघासुर जो 
सभी बड़ों के चरवाहों को निगल गया था उस पर क्रुद्ध हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके गले में अपना आकार बढ़ाकर 
उसको मार डाले । बकासुर के गले में जाकर भगवान्‌ ने जो लीला की वह तो अकेले की थी वह कौतुक पूर्ण 
नहीं थी मानो इसी बात को सोचकर श्रीभगवान्‌ अपने मित्रों के साथ अधासुर के मुख मे प्रवेश करके गलक्रीडा 
के द्वार उसका विनाश किए । एक दिन बन में प्रात:कालीन भोजन करने की इच्छा से ॥१॥ 
तेनैब साक॑ पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धा: सुशिग्वेत्रविषाणवेणवः । 
स्वान्स्वान्सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा ॥२॥ 
अन्वय:-- तेनैव साकं सुसिग्वेत्र विषाण बेणव: स्निग्धः सहस्र: पृथुका: स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्लोपरिसंख्ययान्वितान्‌ 
चत्सान्‌ पुरस्कृत्य मुदाबिनिर्ययु: ॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्नों ग्वाल बाल सुन्दर छीके, बेंत सिंगी, और वंशी 
लेकर अपने हजारों बछड़ों को आगे करके भ्रसन्नता पूर्वक अपने घर से निकल पड़े ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


तेनैव श्ृड़रवेण श्रीकृष्णेन वा सह । पृथुका बाला: स्निग्धा: स्नेहयुक्ता: । शिक्‌ शिक्यम्‌ । रम्या: शिग्वेत्रादयो येषां 
ते । सहस्नाधिकसंख्यायुक्तान्वत्सान्‌ू ॥२॥ 


३०५३ 


भाव प्रकाशिका 
उस सिंगी की ध्वनि के साथ अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ, उनके प्रेमी ग्वाल बाल शिक अर्थात्‌ घी 
के, मनोहर छींके बेंत आदि लेकर हजारों की संख्या में बछड़ों को ॥२॥ 
कृष्णवत्सैरसंख्यातैर्यू थीकृत्य स्ववत्सकान्‌ । चारयन्तो3 भलीलाभिर्विजहुस्तत्र तन्र ह ॥३॥ 
अन्बय:--- असंख्यातैः कृष्णवत्सैः स्ववत्सकान्‌ यूथीकृत्य चारयन्तः तत्र तत्र अर्भलीलाभि: विजहु; ॥(३॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के असंख्य बछड़ों में अपने बछड़ों को मिलाकर चराते हुए स्थान स्थान पर 
बाल लीलाओं को करते हुए विचरण करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 


फलप्रवालस्तबकसुनम: पिच्छधातुभि: । काचगुझ्जामणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥४॥ 
अन्वथ:-- काचगुज्ञामणिस्वर्णभूषिता अपि फलप्रवालस्तवकसुमनःपिच्छधातुभि: अभूषयन्‌ ।।४॥॥ 
अनुवाद-- यद्यपि वे सब ग्वाल बाल काँच, घुघली, मणि और सुवर्ण के भूषणों से भूषित थे फिर भी 
या सबों ने अपने को फलों कोपलों गुच्छों से रंग विरंगे फूलों मयूर पंद्ों से तथा गेर आदि धातुओं से अपने 
सजाया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
काचादिभि: पूर्व मातृभिर्भूषिता अपि फलादिभिरात्मानमभूषयत्नित्यर्थ: ॥॥४॥॥ 


यंग भाव प्रकाशिका 
अच्पि ग्वाल बालों की माताओं ने कंघों आदि से अलंकृत किया था फिर भी वे सब अपने को फल आदि 
से अलंकृत किए ॥४॥ 


इ्ण्ड श्रीमद्धांगवत महापुराण 


मुष्णन्तो5न्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच्व चिक्षिपु: । तत्रत्याश्व पुनर्दूराद्सन्तश्ष पुनर्ददु। ॥५॥ 
अन्वय:-- अम्योन्यशिक्यादीन्‌ मुष्णन्तः ज्ञातान्‌ आरात्‌ च चिक्षिपु: तत्रत्याश पुनर्दूरात्‌ पुनः सा ड्फ मी] 
अनुवाद परस्पर में एक दूसरे का छिंका चुरा लेता था, जब उसका पता चल जाता तो वह दूसरे के पांस 

फेंक देता वहाँ वाला बालक उससे भी दूर बालक के पास फेंक देता और अन्त में हँसते हुए वह उसको दे देते थे ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
मुष्णन्तश्चोस्यन्त: ॥पा। 
भाव प्रकाशिका 
मुष्णन्त: अर्थात्‌ चुरा लेते थे ॥५॥ है 

यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 
अन्वय:-- यदि कृष्ण: वनशोभेक्षणाय दूरं गत: तदा अहं पूर्वम्‌ अहं पूर्वम्‌ इति त॑ संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 
अनुवाद-- यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बन की शोभा को देखने के लिए दूर चले जाते थे तो पहले मैं छूऊँगा, 

पहले मैं छूऊँगा इस तरह से सब दौड़कर उनके पास जाते थे और उनका स्पर्श करके आनन्दमग्न हो जाते थे॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तहिं ॥६।॥ 

भाव प्रकाशिका 
यदि भगवान्‌ कृष्ण दूर चले जाते थे तब ॥६॥ 

केचिद्रेणून्वादयन्तो ध्यान्तः श्रृज्ञाणि केचन । केचिद्धड्जेः प्रगायन्‍्तः कूजन्तः कोकिलै: परे ॥७॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ वेणून्‌ वादयन्त: केचन शृज्ञाणि ध्मान्तः केचित्‌ भृज़ै: गायन्तः, परे कोकिलैः कूजन्त: ॥७॥ 
अनुवाद-- कोई बाँसुरी बजाता था तो कोई सिंगी ही फूंकता था, कोई भौरों के साथ गुनगुनाता था तो 

कोई कोयलों के साथ स्वर मिलाकर कुहू-कुहू करता था ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ध्मान्तों वादयन्त: । भृज़ै: सह ॥७।॥। 

भाव प्रकाशिका 
ध्मान्त: अर्थात्‌ बजाता था । भश्रमरों के साथ ॥७॥ 

विच्छायाभि: प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः । बकैरुपविशन्तश्न नृत्यन्तश्ष कलापिभि: ॥८॥ 
अन्वयः-- विच्छायाभि: प्रभावन्त: हंसकेः साधु गच्छन्त बकै: उपविशन्त: च कलापिभि: नृत्यन्तश्न ॥८॥ 
अनुवाद-- कोई पछियों की छाया के साथ दौड़ता था, कोई हंसों के साथ चाल मिलाकर मनोहर गति 


से चलता था, तो कोई बकों के साथ उन्हीं के तरह आँख बंद करके बैठ जाता था, और कोई मूयरों के साथ 
उन्हीं के समान नाचता था ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विच्छायाभि: पक्षिच्छायाभि: । कलापिभिर्मयूरै: ॥॥८॥| 


भाव प्रकाशिका 
विच्छायाभि: अर्थात्‌ पक्षियों कौ छाया के साथ कलापिभि: अर्थात्‌ मयूरों के साथ ॥८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) व 


विकर्षततः कौशवालानारोहन्तश्न तै््ठुमान्‌ । विकुर्वन्तश्न॒ तै: साक॑ प्लवन्तश्न पलाशिषु ॥९॥ 
अन्ययः-- कौश बालान्‌ विकर्षन्तः तैः द्रमान्‌ू आरोहन्त: तैः साक॑ विकुर्वन्तः पलाशिषु प्लवन्त: च ॥९॥ 
अनुवाद-- कोई बन्दरों के बच्चों की पूंछ पकड़कर खींचता था, तो कोई बन्दरों के साथ ही पेड़ों पर चढ़ता 

था, कोई बन्दरों के साथ मुँह बनाता था और कोई बन्दरों के ही साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता था॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कीशवालान्‌ वृक्षशाखासु लम्बमानानि वानरलाड्ूलान्याकर्षन्तो लाज्ूलममुझन्तस्तैः सह द्वुमानारोहन्तः । विकुर्वन्तो 
: सह विकरान्कुर्वन्तः । पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः शाखाया: शाखान्तरमुद्गच्छन्तः ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बन्दर के बच्चों की पूंछे वृक्ष की शाखाओं पर लटकती थीं उनको खीचता था । पूंछ को छोड़े बिना ही 
उन सबों के साथ पेड़ों पर कोई चढ़ता था । विकुर्वन्त: अर्थात्‌ बन्दरों के ही समान दाँत दिखाता था तथा भौहे 
मटकाता था, इस तरह से बन्दर का अनुकरण करता था । पलाशिषु अर्थात्‌ वृक्षों पर एक शाखा से दूसरी शाखा 

पर छलांग लगाता था ॥९॥ 

साक॑ भेकैर्विलड्डन्तः सरित्प्रस्नवसंप्लुता: । विहसन्तः प्रतिच्छाया: शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ू ॥१०॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ सरित्प्रस्नवसंप्लुता: भेकै: विलड्डन्त:, प्रतिच्छाया: विहसन्तः प्रतिस्वनान्‌ शपन्त: च ॥१०॥ 
अनुवाद-- कुछ ग्वाल बाल नदी की पानी में छपका खेलते थे, कोई मेढ़कों के साथ उछलता था, कोईअपनी 

छाया को देखकर हंसता था तो कोई अपनी ही प्रतिध्वनि को बुरा भला कहता था ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतिच्छाया: प्रतिबिम्बानि ।॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिच्छाया: आर्थात्‌ प्रतिबिम्बों को ॥१०॥ 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन । 
मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहुः कृतपुण्यपुञ्ा: ॥११॥ 
अन्वय:--- इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या, दास्य॑ गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेण साक॑ कृतपुण्यपुज्ञा: विजहु:।॥।११॥ 
अनुवाद-- इस तरह ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुषों के लिए ब्रह्मानन्द के मूर्तिमान अनुभव स्वरूप, दास्य भाव सम्पन्न 
भगवद्‌ भक्तों के लिए परा देवता स्वरूप, माया से मोहित अज्ञानी जीव के लिए, मनुष्य बालक स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ, अत्यधिक पुण्यवान्‌ वे सभी ग्वाल बाल, अनेक प्रकार की क्रीडा किया करते थे ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानतिविस्मित: श्लोकह्येनाभिनन्दति-इत्थमिति । सता विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं चानुभूतिश्व तया । स्वप्रकाशपरमसुखेनेत्यर्थ:। 
भक्तानां परदैवतेनात्मप्रदेन नाथेम मायाश्रितानां तु नरदारकतया प्रतीयमानेन सह विजहु: । कृतानां पुण्यानां पुझा राशयो येषां 
ते । ब्रह्मविदां तदनुभव एव भक्तानामतिगौरवेणैव भजनम्‌ । एते तु तेन सह सख्येन विजहु: । अहो भाग्यमिति भाव: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सकें उन ग्वाल बालों के निस्सीम पुण्यमय सौभाग्य का अनुभव करके अत्यधिक आश्चर्यित श्रीशुकदेवजी उन 
का वर्णन इत्थम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं-- सत्‌ पुरुषों के ब्रह्म, ब्रह्मानन्द तथा अनुभव स्वरूप अर्थात्‌ं 


३०५ अश्रीमद्धागंबत महापुराण 
“ साथ, भगवद्‌ भक्तों के परदैवत अर्थात्‌ आत्म प्रदान करने वाले नाथ स्वरूप के; 
50422 पा के लिए मनुष्य बालक रूप से का होने वाले 23803 श्रीकृष्ण के साथ 
वे सब बिहार करते थे । जिन सबों के अपने पूर्व जन्म में किए गये पु के अनेक समूह हैं ऐसे ग्वाल बाल 
श्रीभगवान्‌ के साथ विहार करते थे । ब्रह्मज्ञानियों का वह अनुभव ही भक्तों के अत्यन्त गौरव स्वरूप होने के कारण 
भजन के विषय हैं, ये ग्वाल बाल उनके साथ मित्र भाव से विहार करते हैं । अहो भाग्य है इन ग्वाल बालों का॥११॥ 
यत्पादपांसुर्बहुजन्मकृच्छूतो. धृतात्मभियोगिषिरप्यगम्य: 
स्‌ एवं यहृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- यत्‌ पादपांसु: बहुजन्मकृच्छूतः धृतात्मभि: योगिभि: अपि अलभ्य; स एव यददृग्विषय: स्वयं स्थित: 
ब्रजौकसाम्‌ अत: दिष्टम्‌ कि वर्ण्यते ।११२॥ 
अनुवाद-- अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या करके जिन योगि पुरुषों ने अपनी इन्द्रियों तथा अन्त:करण 
को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए. भी जिन श्रीभगवान के चरण कमलों की धूलि अप्राप्य है, वे ही 
श्रीभगवान्‌ जिन व्रजवासियों ग्वाल बालों की आँखों के सामने रहकर सदा क्रीडा करते है, इससे बढ़कर उनके 
सौभाग्य की अधिक महिमा क्या हो सकती है ?॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बहुजन्मभि: कृच्छेण धृत आत्मा मनो यैस्तैरपि ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या के द्वारा जिन लोगों ने अपने मन को वश में कर लिया है यह बहु जन्म 
कृच्छुतो धृत्तात्मभि: का अर्थ है ॥१२॥ 
अथाघनामाध्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षम: .। 
नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभि: पीतामृतैरप्यमरै: प्रतीक्ष्यते ॥९३॥ 
अन्वयः-- अथ निजजीवतेप्सुभि: पीतामृतै: अमरै: अपि नित्य यदन्‍्तः प्रतीक्ष्यते, एतादृश: तेषां सुखकोीडनवीक्षणाक्षम:, 
अधनामामहांसुर: अभ्यपतत्‌ ।॥१३॥।। 
अनुवाद--- अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक, जिन लोगों ने अमृत पान कर लिया है, इस प्रकार 
के देवता भी सदा जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे, इस प्रकार का महाअसुर उन ग्वाल बालों की क्रीडा देखने 
में असमर्थ, अर्थात्‌ उन ग्वाल बालों की क्रीडा देखकर जिसको जलन होने लगी इस प्रकार का अघ नामक महाअसुर 
वहाँ पर आया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुखक्रीडनवीक्षणेन क्षमा यस्य सः । कथंभूत: । यस्यान्तरन्तरं छिद्रं पीतामृतैरपि ततो मृत्युभीतैरमरै: प्रतीक्ष्यते कथ 
मरिष्यति कदा वेति । यह्ठा कथंभूत॑ सुखक्रीडनम्‌ । यदन्त्ईदये अमरै: प्रतीक्ष्यते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि पुनर्निजजीवितेप्सुभि:। 
अय॑ भाव:-नामृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति किंतु भगवल्लीलानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमन्तश्चिन्त्यत इति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन ग्वाल बालों की सुख पूर्वक की जाने वाली क्रीडा को देखकर जो जलने लगा, जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा 
वे देवता भी सदा किया करते थे जिन लोगों ने अमृतपान कर लिया था । वे अघासुर के द्वारा होने वाली मृत्यु 
से भयभीत रहते थे । वे यही सोचते रहते थे कि यह कब मरेगा । अथवा कैसी सुखमयी क्रीडा ? जिसकी प्रतीक्षा 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


अमृत पान किए हुए देवता भी अपने अन्त: करण में पु 

करते थे देवगण । कहने का अभिप्राय है कि अमृतपान का 58248 454 
की स्मरण करने से ही सफल होता है । वही नित्य है इस तरह से देवता नित्य चिन्तन करते थे ॥१३॥ 
दृष्टवार्भकान्कृष्णमुखानधासुर: कंसानुशिष्ट: स बकीबकानुज: । 

02% तु में सोदरनाशकृत्तयोईयोम॑मैन सबल॑ हनिष्ये ॥१४॥ 


३०५७ 


अनुवाद-- कंस के द्वारा प्रेषित अघासुर बकी (पूतना) और बकासुर दोनों का छोटा भाई था वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि बालकों को देखकर मन में सोचने लगा मेरे उन दोनों के बदले में मैं श्रीकृष्ण इनकी सेना (बछड़े 
और बछड़ों के चरवाहों) सबों को मार डालूँगा ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णप्रमुखानर्भकान्‌ दृष्ट्वा स इति व्यवस्य निश्चित्याजगरं बपुर्धृत्वा तेषां ग्रसनाशया पथि व्यशेतेति तृतीयेनान्‍वय: । 
कंसेनानुशिष्ट: प्रहित: । बकी पूतना । कं व्यवस्य तदाह-अय॑ त्विति सार्थेन | मम तयोईयो: सोदरयोः स्थाने एन कृष्णं 
सबल॑ ससैन्य॑ बत्सतत्पालसहितं हनिष्यामि ॥१४॥ 
भाव ग्रकाशिका 
कृष्ण इत्यादि सभी बालकों को देखकर अधघासुर ने निश्चित कर लिया कि यह वही है, और उसने अजगर 
का शरीर धारण करके उन सबों को निगल जाने की आशा से रास्ते में सो गया । आगे के तींसरे श्लोक में आये 
हुए व्यशेत पद के साथ इसका अन्वय है । कंसानुशिष्ट: अर्थात्‌ कंस के द्वारा प्रेषित, बकी (पूतना) उसने कैसा 
निश्चय किया इसको अयं तु इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वार कहा गया है । मेरा उन दोनों सोदरों के स्थान 
पर इस श्रीकृष्ण को मैं इसके बछड़े और बछड़ों के चरवाहों के साथ मार डालूँगा ॥१४॥ 


एते यदा मत्सुहृदोस्तिलाप: कृतास्तदा नष्टसमा ब्रजौकसः । 
प्राणे गते वर्ष्मसु का नु चिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि ये ते ॥१५॥ 
अन्वयः-- एते यदा मम सुहृदोः तिलापः कृता: तदा व्रजौकस: नष्टसमा: ये हि प्राणभृत: ते प्रजासवः प्राणे गते वर्ष्मसु 
का नु चिन्ता ॥१५॥। कल 2 
अनुवाद--- जब ये सब मेरे भाई और बहन के मृत तर्पण की जलि बन जायेंगे तब सभी ब्रजवा 
अपने आप मरे जैसे हो जायेंगे । प्राणियों के प्राण उनके सन्‍्तान ही होते हैं, जब प्राण ही नही रहेगा तो फिर 
शरीर कैसे रहेगा ? अतएव इस कृष्ण के मर जाने से वज्रवासी अपने आप मर जायेंगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि ब्रजस्थास्त्ववशिष्येरन्रेत्याह-एत इति । तिलापः कृतास्तिलोदकतया कल्पिता; । वर्ष्मसु देहेषु । प्रजा 
एबासवो येषां ते तथा ॥॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका र् रह कलह रे 
कोई कहे कि कृष्ण के मर जाने पर ब्रजवासी तो बचे ही गे, इस पर वह एते० इत्या इक 
से छा । 4 कृताः अर्थात्‌ मृततर्पण की तिलाझलि बन जायेंगे । वर्ष्ससु अर्थात्‌ निष्माण शरीरों के 
विषय में प्रजासबा: अर्थात्‌ सन्तान ही प्राण होते हैं ॥१५॥ 


३०५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
0 
सयोजमायाममहाद्रिपी वरम्‌ वरम्‌ । 
व्यवस्थाजगर बृहह्वपुः 
न 30405 बक पथ्चि व्यशेत ग्सनाशया खलः ॥१६॥ 
अन्ययः-- तदा एति व्यवस्थ स खलः योजनायाममहाद्विपीवर॑ आजगरं बृहदवपु: धृत्ता अद्भुत व्यात्त गुहानन 


असनाशय पथिव्यशेत ॥१६॥ 
2 से निश्चय करके एक योजन लम्बा तथा पर्वत के समान मोटा 


अनुवाद-- उस समय वह दुष्ट इस अकार हक 
अजगर का शरीर धारण करके तथा गुफा के समान अद्भुत अपना मुंह खोल सबों को निगल जाने की इच्छा 


से रास्ते में लेट गया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सयोजनायाम॑ योजनप्रमाणेन दैष्ष्येण युक्त च तन्महाद्विवत्पीवरं च । व्यात्त प्रसारित गुहातुल्यमानन यस्मिस्ततू ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक योजन लम्बा तथा महापर्वत के समान मोटा । वह अपना अछुत मुँह गुफा के समान खोले हुए था॥१६॥ 
घराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो . दयनिनान्तो गिरिश्रृद्गदंध्.। 
ध्वान्तान्तरास्यो वितता ध्वजिह्नः परुषानिलश्चासदवेक्षणोष्ण: ॥१७॥ 
अन्वय:--घराधरोष्ठ: जलदोत्तरष्ट: दर्याननान्तः गिरिभनज्ज दंष्ट: , ध्वान्तान्तरास्य: वितताध्वजिहनः परुषानिलश्वासदवेक्ष्णोष्ण:॥१७॥॥ 
अनुवाद-- वह अपना नीचे का ओछ पृथिवी से लगा रखा था, और ऊपर का ओछ् मेघों से लगा रखा 
था, उसके जबड़े कन्दराओं के समान थे, और उसके दाँत पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होते थे, उसके 
मुख के भीतर घोर अन्धकार था उसकी जीभ चौड़ा लाल मार्ग के समान थी, और आँखे दावाग्नि के समान दहक 


रही थीं ॥१७॥ 


सयोजनाय 


भावार्थ दीपिका 
अद्भुतमिति यदुक्त तदर्शयितुं विशिनष्टि । धरायामधरोष्ठो यस्थ सः । जलदेषूत्तरोष्टो यस्य सः । दर्याविवाननस्यान्तौ 
सृक्किणी यस्य सः । गिरे: श्रृज्ाणीव दंष्टा यस्य स: । ध्वान्तवदन्तरास्यं यस्य स; । वितताध्ववज्जिह्ा यस्य सः । परुषानिलवच्छवासो 
यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्ण:, दाववह्ृष्टिरित्यर्थ: | परुषानिलश्चासश्रासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ।१७॥ 
है भाव प्रकाशिका 
$ अधासुर के मुँह को सोलहवे श्लोक में अद्भुत कहा गया है, उसी का विश्लेषण इस श्लोक में किया जारहा 
है । उसका अधरोष्ठ पृथिवी से लगा था और ऊपर का ओछ्ठ मेघों से सटा था । उसके जबड़े गुफा के समान 
थे, मुख के 2 में कक था, उसकी जीभ चौड़े मार्ग के समान थी, उसकी श्वास रुक्ष आँधी के 
समान था, उसके नेत्र दावाग्नि के समान दहक रही थी । उसका श्वास रुक्ष वायु के समान दवाग्नि 
के समान उष्ण थे ॥१७॥ 6 बस 
दृष्टावा त॑ तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियम्‌ । व्यात्ताजगरतुण्डेन ह्लुद्रेक्षन्ते सम लीलया ॥१८॥ 
अन्वय:--त॑ तादृशं दृष्ट्वा सर्वे वृन्दावनश्रियं मत्त्वा लीलया, व्यात्ताजगरतुण्डेन हि उत्प्रेक्षन्ते सम ॥१८।॥| 
हे है 2 244 को उस प्रकार का देखकर उन बालकों को लगा कि यह भी कोई वृन्दावन की शोभा 
। लीला वशात्‌ वे सब परस्पर में कहने लगें कि लगता है कि जैसे यह किसी अजगर का मुँह है ॥१८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


। भावार्थ दीपिका 
चस्तुतो5जगरमेव व्यात्ततुण्डं दृष्ट्वा वृन्दावनस्य श्री: संपरदेषेति आन्त्या मत्त्वा विपरीत व्यात्ताजगरतुण्डसादृश्येमेत्ेक्षितवन्त:। १ 
॥॥१८॥ 


३०५६: 


भाव 
वस्तुत: मुँह खोले हुए अजगर के ही देखकर उन सबों | 

है इस भ्रम के कारण उसके ठीक विपरीत मुँह खोले हुए 20 कम खो बा केस बज 

अहो मित्राणि गदत सत्त्वकू्ट पुरः स्थितम्‌ । अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥१९॥ 
अन्वय:-- अहो मित्राणि गदत पुर: स्थितम्‌ सत्त्व कूटम्‌ अस्मत्‌ संग्रसन व्यात्त व्यालतुण्डायते न वा ॥१९॥ 
अनुवाद-- किसी ने कहा अरे मित्रों बतलाओं हमारे सामने यह कोई जीव सा बैठा है यह हमलोगों को 

तिगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुँह जैसा नहीं है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उलोक्षामेव प्रश्नोत्तराभ्यामाहु:-अहो इति । सत्त्वकूटं सत्त्वाभासमिर्दं वा न वा । तत्राप्यस्मस्संग्रसनाय व्यात्तं यद्यवालतुण्डं 
तद्ठा दाचरति वा न वा ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन सबों ने उत्प्रेजक्षा को ही बतलाया | यह जीव जैसा लगता है कि नहीं उसमें 
भी हमलोगों को निगल लेने के लिए सर्प के मुख जैसा लगता है कि नहीं ॥१९॥ 


सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुवद्धमम्‌ू _। अधराहनुवद्रोधस्तत्मतिच्छाययाउरुणमू_॥२०॥ 
अन्वयः-- सत्यम्‌ अर्ककरारक्तम्‌ उत्तराहनुवद्‌ घनम्‌ अधराहनुवद्ररोध: तत्‌ प्रतिच्छायया अरुणम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- दूसरे ने कहा ठीक कहते हो, सूर्य की किरणों के पड़ने से ये मेघ जो लाल-लाल हो गये हैं, 


वह मालुम पड़ता है जैसे यह सर्प का ऊपरी ओष्ठ हो, उन बादलों की छाया से यह नीचे की भूमि लालसी दिख 
रही है । वह नीचे का ओष्ठ मालुम पड़ता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
निश्चितं तथैवेत्याहु:-सत्यमिति । अर्ककरैरारक्तं घनमुत्तरोष्ठवत्पश्यत । तस्य घनस्य प्रतिच्छाययारुण रोधः 
स्थलमघरोष्ठवत्पश्यत । पश्यतेति सर्वत्रान्वेति २०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरो ने कहा निश्चित रूप से वैसा ही लगता है । देखो सूर्य की किरणों से लाल बना हुआ मेघ उसका 
ऊपर ओठ लगता है । उस मेघ की छाया से नीचे लाल प्रतीत होने वाली भूमि अधरोष्ठ सी लगती है पश्यत 
पद का सर्वत्र अन्वय होगा ॥२०॥ ताल 
प्रतिस्पर्धेते सक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे । तुच्ज श्रृज्ञालयो5 प्येतास्तदंष्टा भिश्व पश्यत ॥२१॥ 
अन्वयः--- सव्यासव्ये नगोदरे सृक्विध्यां प्रतिस्पर्थेते तुड्ड श्ृज्ञालय अपि एताः तद्‌ दंप्राभिः प्रतिसपर्ेत इति पश्य। ॥२१॥ 
अनुवाद--- इस पर्वत की दायीं और बायीं गुफाएँ सर्प के जबड़ों जैसी लगती हैं और ये ऊँची-ऊँची शिखरे 
सर्प के दाँत जैसी लगती हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका. दंद्ाभि: | 
सूविकभ्यामोष्न्ताध्यांप्रतिसपध्ेते तुल्यतया चर्तेति। जगोदरे गिरिदयों । एतास्तुड्नशज्ञालयस्तस्य दंट्राभि: स्पर्धमाना:॥२१॥ 


३०६० श्रीमद्धागअत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सृक्विभ्यां अर्थात्‌ ओष्ठों के अन्त में रहने वाले जबड़ों से प्रतिस्पर्धा करते हैं । नगोदरे अर्थात्‌ पर्वत की 
गुफाएँ । ये ऊँचे पर्वत शिखर सर्प के दाँतों जैसे लगते हैं ॥२१॥ 
आस्तृतायाममार्गो3य॑ रसनां प्रति गर्जीत । एघामन्तर्गत ध्वान्तमेतदप्यन्तराननमम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- अयम्‌ आस्तृतायाममार्ग: रसनां प्रतिगर्जति एकामन्तर्गत ध्वान्तं मेतदप्यन्तराननम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- किसी ने कहा कि यह लम्बा, चौड़ा मार्ग सर्प के जीभ जैसी लगती है और इन सबों के भीतर 
विद्यमान अन्धकार सर्प के मुख के भीतर विद्यमान अन्धकार जैसा लगता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तृतायाममार्गो विस्तृतो दैर्ध्यवान्मार्ग: । प्रतिगर्जति प्रतिस्पर्धते । एपां श्ृद्धाणामन्तर्गतं मध्यगत ध्वान्तमेतदन्तराननमाननस्य 
मध्यं प्रति गर्जति ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विस्तृतायाम मार्ग: अर्थात्‌ चौड़ा और लम्बा मार्ग, प्रति गर्जति अर्थात्‌ प्रतिस्पर्धा करता है । इन शिखरों 
के भीतर बीच में विद्यमान अन्धकार सर्प के मुख के भीतर विधमान अन्धकार के समान मालुम पड़ता है ॥२२॥ 
दावोष्णखरवातो5यं श्वासवद्धाति पश्यत । तदग्धसत्त्वदुर्गन्धो5प्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- पश्यत अयं दावोण्ण खरवात श्वासवद्धाति, तद्‌ दग्धसत्व दुर्गन्‍ध: अपिअन्तरमिषगन्धवत्‌ भातीत्यर्थ।२३॥॥ 
अनुवाद-- वनाग्नि की गर्मी से युक्त गर्म-गर्म और त्तीक्ष्ण आने वाली हवा ही लगती कि यह अजगर के 
श्वास की हवा और वनाग्नि में दग्ध मांस के सड़ जाने से आने वाली दुर्गन्‍्ध ही लगता है कि जैसे अजगर के 
पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गन्धि हो ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दावेनोष्ण: खरो बातो5यम्‌ । तेन दाबाग्निनां दग्धानां सत्त्वानां यो दुर्गन्‍्ध: स एवं सर्पान्तर्गतामिषगन्धवद्धाति ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
दावाग्नि की उष्ण और तीक्ष्ण वायु है । दावाग्नि से जले हुए जीवों के दुर्गन्धि ही सर्प के भीतर विद्यमान 
मांस की दुर्गन्‍न्ध के समान प्रतीत होती है ॥२३॥ 
अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा १४5 00 ति। 
क्षणादनेनेति बकार्युशन्मुखं वीक्ष्योद्सन्तः करताडनैर्ययु: ॥२४॥ 
अन्वयः-- निविष्टान्‌ अस्मान्‌ अयं अत्र ग्रसिता किम्‌ तथा चेत्‌ क्षणादनेन विनड्डयति इति बकारिउशन्‌ मुखं वीक्ष्य 
हसन्तः करताडनै: ययु: ॥२४॥ 
अनुवाद-- इसमें प्रवेश किए हुए हमलोगों को यह निगल जायेगा क्या, और यदि ऐसा किया तो क्षणभर 
में ही यह इस कन्हैया के द्वारा विनष्ट हो जायेगा । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मनोहर मुख को देखते हुए वे 
सब ताली बजाकर उसके भीतर घुस गये ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं सन्तमेवाजगरमन्यथोतोक्ष्य निर्भया ययु:। किं ग्रसिता ग्रसिष्यति। अनेन श्रीकृष्णेन हन्त्रा। बकारेरुशत्कमनीयय मुखम्‌!।२४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) (इं5६९ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह विद्यमान अजगर के ही अन्यथा उठोक्षा करके वे सब निर्भय होकर घुस गये । किं ग्रसिता अर्थात्‌ 


विगल लेगा ? इस मारने वाले श्रीकृष्ण के द्वारा, भगवान्‌ 
कम िल 23/00004022%/ 0066 बकरेरुशन्मुखम्‌ अर्थात्‌ बकासुर के शत्रु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


इत्थं मिथो5तथ्यमतज्ज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते । 
रक्षो विदित्वाउखिलभूतहत्स्थित: स्वानां निरोद;ं भगवान्मनो दघे ॥२५॥ 
अन्वयः-- ईत्थं मिथ: अतथ्यम्‌ अतज्ज्ं भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्य अमृषामृषायते अखिलभूत हतस्थित: रक्षोविदित्वा 
अगवानू स्वानां निरेद्धं मनोदधे ॥२५।॥ ॥॒ 
अनुवाद-- इस तरह परस्पर में की हुई भ्रमपूर्ण बातों को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोचा कि इन सबों 
को तो सत्य सर्प भी मिथ्या प्रतीत होता है, सभी जीवों के अन्त:करण में निवास करने वाले भगवान्‌ उसको राक्षस 
जानकर अपने ग्वाल बालों को उससे बचाने को सोचे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमृषा वस्तुत: सर्षवपुरसुर एव मृषायते स्वानां सर्पसादृश्यगोचरत्वेन प्रतीयते इति ताबिरोद्धं बारयितुं यावन्मनो दघे 
ताबत््रविष्टा इत्युत्तेणान्बय: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्य सर्प शरीरधारी असुर मिथ्या के समान लगता है यह सर्प के सदृश प्रतीत होने वाला यह सर्प है 
इस तरह से अपने ग्वाल बालों को जब तक भगवान्‌ रोकना चाहे तब तक तो वे सब उसमें प्रवेश कर चुके थे, 
इस तरह से अगले श्लोक से इसका अन्वय है. ॥२५॥ 
तावत्मविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णा: शिशवः सवत्सा: । 
प्रतीक्षमाणोन. बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥२६॥ 
अन्वयः-- तावत्‌ सवत्सा: शिशव: तु असुरोदरान्तरं प्रविष्टा: परं बकारिवेशन प्रतीक्षमाणेन हत स्वकानूत स्मरणेन 
रक्षसा गीर्णा न ॥२६।।' 
अनुवाद-- जब तक श्रीभगवान्‌ इस तरह से रोकना चाहे तब तक तो अपने बछड़ों के साथ उस अधासुर 
के पेट में वे सब प्रवेश कर चुके थे । किन्तु बकासुर को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा करने 
तथा अपने मरे बान्धवों का स्मरण करके उन सबों को निगला नहीं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावत्विष्टा एवं केवलं, नतु तेन गीर्णा गिलिता: “जीर्णा:' इति पाठेउपि स एवार्थ: । कर्थभूतेन । हतयोः स्वकयोरन्त 
तथा तेन । अत एवं बकारे श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका कि होने 
तब तक वे केवल प्रवेश ही किए थे उन सबों को निगल कर पचाया नहीं था | इस तरह से पाठ का 
अर्थ वही होगा । क्योंकि ब्रह अपने मरे हुए लोगों का स्मरण करके बकारि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश कर 
कर रहा था ॥२६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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तान्वीक्ष्य कृष्ण सकलाभयप्रदो हानन्यनाथान्स्वकरादवच्युतान्‌ । 
दीनांश्व विष्टकृतेन विस्मित: ॥२७॥ 
अन्वधः-- सकला भयप्रदः कृष्ण: अनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ मृत्योः जठराग्नि घासान्‌ तान्‌ दीनान्‌ बीए 
चणर्दिताः दिष्टकृतेन विस्मितः: ॥२७॥॥ 
अनुबाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के अभय प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोचे कि इन सबों का एक मात्र रक्षक 
मैं ही हूँ और अब ये सब मेरे हाथ से निकल चुके हैं तथा अधासुर की जाठरागिन के इन्धन बने हुए दीन हो गये है, 
देव की इस विचित्र लीला पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आश्चर्य हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वकरादवच्युतान्विनिःसृतान्‌ । विस्मित: सत्कृत्यं किमत्रेत्यादि विचिन्तय तत्रोपायं ज्ञात्वा स्ववमप्यविशदित्यन्तय: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी ग्वाल बाल श्रीभगवान्‌ के हाथ से निकल चुके थे । दैव के कृत्यों पर आश्चर्यित श्रीभगवान्‌ विचार 
करके और उपाय को जानकर स्वयं भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गये ॥२७॥ 
कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनम्‌ । 
द्ृयं कं स्थादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वा3विशत्तुण्डमशेषदृग्धरि: ॥२८॥ 
अन्वयः-- अत्र कि कृत्यम्‌ येन अस्य खलस्य जीवन न, वा अमीषां सतां विहिंसनम्‌ न द्वयं कर्थ॑ स्यातू इति 
संविचिन्त्य, तज्ज्ञात्वा अशेष दृकहरि: तुण्डमू अविशत्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ यह सोचने लगे कि अब यहाँ पर कौन सा कांम किया जाय जिससे कि इस दुष्ट 
का जीवन भी न बचे और सत्‌ स्वभाव वाले ग्वाल बालों की हिंसा भी न हो ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? 
इन दोनों बातों का अच्छी तरह से विचार करके सबकुछ जानने वाले श्रीभगवान्‌ उसके मुख में प्रवेश कर गये॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं विचिन्त्य | अस्य जीवनममीषां च विहिंसनमिति द्वयं चै निश्चितं कथं न स्यादिति ।॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार से विचार करके ? तो इसका उत्तर है कि इस दुष्ट का जीवन और इन ग्वाल बालों की हिंसा 
दोनों नहीं हो सकते हैं ॥२८॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयादधा हेति चुक़ुशुः । जहृषुयें च कंसाद्या: कौणपास्त्वधबान्धवा: ॥२९॥ 
अन्वय:--- तदा घनच्छदा देवा भयात्‌ हा हेति चुक्रुशुः, ये च कंसाद्या: अघबान्धवा: कौणया: ते जहषु: ।॥२९॥ 
अनुवाद-- उस समय बादल में छिपे हुए देवता भय के कारण हाय ! हाय !! करने लगे और कंस आदि 
जो अघासुर के राक्षस बान्धव थे प्रसन्न हो गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
घनच्छदा मेघान्तरिता; | कौणपा: कुणपाशिनो राक्षसा:, कौणपो निऋतिस्तदीया इति वा ।२९।! 
भाव प्रकाशिका 
घनच्छदा: अर्थात्‌ मेघ में छिपे हुए, कौणपा: अर्थात्‌ मुर्दों को खाने वाले राक्षस, अथवा दैत्य जो अधासुर 
के बान्धव थे वे सब ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वारध) 
सांर्भवत्सकम्‌ ा 
भगवान्कृष्णस्त्वव्ययः त्सकम्‌ । चूर्णीचिकीथों रात्मानं 
८ 20 कक तत्‌ शरत्वा अव्यय: भगवान्‌ कृष्ण: सार्थवत्सकम्‌ तरसा बवृधे गले ॥३०॥ 
ओं + गले अत्मानं तरसा बवृधे ॥३०॥॥ 
भयभीत देवताओं के हाय ! हाय !! शब्द को 
साथ चूर-चूर करने की इच्छा वाले अघासुर के गले में अपने रे निर्विकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण बच्चों के 
साथ- अपने शरीर को शीघ्रता से बढाने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चूरणीकर्तुमिच्छोस्तस्य गले आदाबेब तरसा ववृधे अवर्धत ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूर-चूर करने के इच्छुक अधासुर के गले में उससे पहले ही बड़ी तेजी से बढ़े ॥३०॥ 
ततो&तिकायस्य निरुछमार्गिणो हुद्नीर्णादृष्टे ँ्रमतस्त्वितस्तत: । 
पूर्णो3न्तरज्ञे पवनो निरुद्धो मूर्थन्विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहि: ॥३१॥ 
अन्बयः-- ततः निरुद्धमार्गिण: उद्वीर्ण दृष्टे: इतस्तत: भ्रमतः अतिकायस्य निरुद्ध: पवन: अन्तरज्ञे पूर्ण: मूर्धन्‌ 
विनिष्पाट्य बहि: विनिर्गतः ॥३१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी सांस रूक गयी थी, आँखे बाहर निकल आयी थीं तथा जो इधर-उधर 
छटपटा रहा था उसके पूरे शरीर में वायु भर गयी और वह उसके ब्रह्मरन्ध्र को फोड़कर बाहर निकल गयी ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरुद्धो मुखादीनां मार्गभूतः कण्ठो यस्यास्ति तस्थोद्वीर्णृष्टेबहिर्निर्गंतलोचनस्यान्तरज्े देहमध्ये पूर्ण: परिभूतो मूर्घन्‌ 
मूर्घनि ब्रह्मरन्श्न निर्भिद्य बहिर्विनिर्गतः ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका अंडे 
मुख आदि के मार्ग भूत कण्ठ अघासुर का रुँघ गया था, उसके आँखे बाहर निकल गयी थीं । उसके सम्पूर्ण 
शरीर में वायु भर गयी और अन्त में वह वायु उसके ब्रह्मस्थ्र को फोड़कर बाहर निकल गयी ॥३१॥ 
तेनैव सर्वेषु बहिर्गतिषु 24 096 2%: परेतानू । 
दृष्चचा स्वयोत्थाप्य तदन्वितः भगवान्विनिर्ययों ॥३२॥ 
अन्वयः-- तेनैव सर्वेषु प्राणेषु बहिर्गतेषु परेतान्‌ वत्सान्‌ सुहृदः स्वया दृष्टया उत्थाय तदन्वितः भगवान्‌ मुकुन्दः पुनः 
वक्त्रातू विनिर्ययौं ॥३२।॥ अरमुकुन्द अपनी अमृतमयी दृष्टि 
अनुवाद--- उसी मार्ग से सभी प्राणों के भी बाहर निकल जाने पर श्रीमुकुन्द भगवान्‌ अप 
से देखकर मरे हुए अपने साथियों और बछड़ों को जीवित करके फिर उसके मुख के मार्ग से बाहर निकल आये॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणेष्विन्द्रियेषु । स्वयाउमृतवर्षिण्या दृष्टयैव ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्राणेषु अर्थात्‌ इन्द्रियों के भी, अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से ही ॥३२॥ कप 
पीनाहिभोगोत्थितमरुत॑ महज्ज्योतिः स्वधाप्ना ज्वलयद्दिशो 
प्रतीक्ष्य खे3बस्थितमीशनिर्गर्म विवेश तस्मिन्मिषता दिवोकससा पे पलीहय दिवौकस 
मां अन्वय:--पीनाहिभोगोत्थितमद्धृत महज्योतिः स्वधाम्ना दशदिशः ज्वलयत्‌ अवस्थित 
तस्मिन्‌ बिवेश ॥३३॥॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- उस मोटे सर्प के शरीर से निकली हुई एक महान्‌ ज्योति अपने प्रकाश से दशो दिशाओं. को 
प्रकाशित करती हुई आकाश में स्थित होकर अधासुर के शरीर से श्रीभगवान्‌ के निकलने की प्रतीक्षा करके देवताओं 


के सामने ही श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कर गयी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहिदेहे स्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिर्निर्गत्य खेडवस्थितम्‌ । तस्मिन्नीशे विवेश ॥।३३।॥। 


भाव प्रकाशिका हे 
इस अजगर के शरीर में स्थित शुद्धसत्त्ममय ज्योति उससे निकलकर आकाश में स्थित हो गयी और । 


श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कर गयी ॥३३॥ 
ततो5तिहष्टा: स्वकृतो5 कृताईणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्व नर्तनेः । 
गीतै; सुगा वाद्यधराश्ष वाद्यकैः स्तवैश्ष विप्रा जयनिः स्वनैर्गणा: ॥३४॥ 
अन्वयः-- ततः अतिह्टः सुरा: पुष्पैः अप्सरस: च नर्तनै: सुगाः गीतैः, वाद्यधरा: च वाद्यकै: विप्रा: स्तबै: गणा: 
जय निःस्वनै: स्वकृतः अर्हणं अकृत ॥।३४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा के द्वारा अप्सरयें नृत्य के द्वारा, 
गन्धर्व गण संगीत के द्वारा विद्याधर बाजे बजाकर विप्रगण स्तुतियों के द्वारा तथा भगवत पार्षदगण जय-जयकार 
की ध्वनि के द्वारा अपना कार्य करने वाले श्रीभगवान्‌ की आराधना किए ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वकृत: स्वकार्यकृतः श्रीकृष्णस्याहणमकृताकुर्वन्‌ पूजामकुर्वन्‌ । सुगा: सुष्ठ गायन्तीति गन्धर्वादिय: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपना कार्य करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए सुगा: अर्थात्‌ सुन्दर गायन करने वाले गन्धर्व आदि॥३४॥ 
तदद्धुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिकाजयादिनैको त्सबमड्रलस्वनानू. । 
श्रुत्वा स्वधाप्नो5 न्‍्यज आगतो<चिराहुष्ट्वा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥३ ५॥ 
अन्वयः-- तदद्धुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिकाजयादि नैकोत्सवमड्गल स्वनान्‌ स्वनान्‌ श्रुत्वा अज: अचिरात्‌ आगत: ईशस्य 
महि दृष्ट्वा विस्मयं जगाम ॥३५।॥। 
अनुवाद-- उन अद्भुत स्तुतियों, सुन्दर बाजों, मड्डलमय गीतों जय जयकार और आनन्दोत्सव की मज़ल 
ध्वनि को अपने लोक के सन्निकट में सुनकर ब्रह्माजी वहाँ शीघ्र आ गये और भगवान्‌ 80000 2%% महिमा 
को देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए ॥३५॥ 
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2 अल अल  क भावार्थ दीपिका 
च तेषां यान्यद्धुतस्तोत्रादीनि तेषां नैकोत्सवा ये मड्गलस्वनास्तान्स्वधाम्रोडन्ति समीपे $चिरादागत 
ईशस्य श्रीकृष्णस्य महि महिमान॑ दृष्टवा विस्मयं प्रापेति ॥३५।। +%% 

अल भाव प्रकाशिका 
हक उन सबों की अद्भुतस्तोत्र आदि तथा अनेक प्रकार के उत्सवों मज्जलमय ध्वनियों को अपने लोक के 
सन्निकट में सुनकर ब्रह्मजी वहाँ शीघ्र आये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गये॥३५॥ 


'दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


६ चर्म शुष्क वृन्दावने5द्धुतम्‌ । ब्रजौकसां हि ३०६५ 
राजन अन्चयः-- वृन्दावने शुष्क॑ आजगर्ं अद्भुत चर्म ब्रजौकसां 3230-48 अभूवाक्रीडगहरम्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- वृन्दावन में अजगर का सूखा हुआ चपड़ा व्रजवासियों के लिए बे ॥३६॥ 


स् शा भमय तक क्रीड़ा की गुफा 
भावार्थ दीपिका 
बहुतिथ॑ बहुकालम्‌ । आक्रीडगहरं क्रीडार्थ महाबिलम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 


बहुतिय॑ अर्थात्‌ बहुत समय तक । आक्रीडगहरम्‌ अर्थात्‌ क्रीडा की गुफा ॥३६॥ 


एत्कौमारज कर्म हरेरात्माहिमोक्षणम्‌ । मृत्यो: पौगण्डके बाला दृष्नवोचुर्विस्मिता ब्रजे ॥३७॥ 
अन्वय:-- हरे; आत्माहि मोक्षणम्‌ एतत्‌ कौमारजं कर्म, मृत्यो: पौगण्डके दृष्टवा विस्मिता वाला: ब्रजे ऊचचु: ॥३७॥ 
अनुवाद-- श्रीहरि द्वारा अधासुर की मोक्ष लीला उनकी कौमारावस्था अर्थात्‌ उनके पाझवें वर्ष में हुई । 

उसे देखकर आश्चर्य चकित बालकों ने ब्रज में आकर उस लीला का वर्णन उनकी पौगण्डावस्था अर्थात छठे वर्ष 

में लोगों से कहा ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 

अच्यच्चातिचित्र॑ वृत्तमित्याह-एतदिति । “कौमारं पञ्ञमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । कैशोरमापश्चदशाद्यौवनं तु ततः 
पस्म्‌ !' हरे: कौमारजं पद्ममाब्दकृतं कर्म तदैव दृष्टवा पौगण्डके षष्ठेउब्दे बाला अद्यैतदूत्तमित्यूचु: । किं तत्कर्म । मृत्यो: 
सकाशादात्मनामहेश्र मोक्षणम्‌ । आत्मनां ग्रसिद्धान्मृत्योरहेस्तु संसारलक्षणात्‌ । अघासुरस्य ज्योतिष: श्रीकृष्णे प्रवेशमपि तदा 
दृईं कथितवन्त इत्यर्थ: ॥३७॥। 

भाव प्रकाशिका ५ तक 

दूसरी भी भगवान्‌ की अत्यन्त विचित्र लीला को एततू इत्यादि श्लोक से कहा गया है । बालक की पाँच 
दर्ष तक कौमारावस्था होती है, दर्श वर्ष की अवस्था तक पौगण्डावस्था बतलायी गयी है। पन्‍्द्रह वर्ष को फ 
परत किशोरावस्था और उसके पश्चात्‌ युवावस्था होती है । श्रीहरि द्वार यह लीला अपने पाँचवे वर्ष में ६ ६8 
उम्र लीला को उसी समय देखकर श्रीहारे के छठे वर्ष में बालकों ने ब्रजवासियों को यह कहकर कया अधाए 
हलोगों ने यह देखा । वह कौन सा कर्म था ? तो इसे बतलाते हैं । अधासुर रूपी है फ४ समय देखकर 
वी मुक्ति की लीला । अधासुर की आत्मा रूपी महाज्योति का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रवेश 

“गण्डावस्था में बालकों ने बतलाया ॥३७॥ 

नैतद्विचित्रं मनुजार्भभायिनः परावराणां परमस्य अर ! गा ! 
अधो5पि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्य त्वसतता 22052 मलुजआर्भभावितः 

अन्चय:---यत्स्पर्शनात्‌ अघोडपि धौतपातकः असत्ता सुदुर्लभम्‌ आत्मसम्यंप्राप। 
जद्िचित्र न ॥३८॥ हक हो जाने से जिंस आत्मसाम्य रूपी 
मुक्ति भनुवाद--.. जिन श्रीभगवान्‌ के स्पर्श से अधासुर जैसे पापी के पापों के विन व बालक बने हुए अ्रीभगवान्‌ 

हुई, जो पापियों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है, वह माया को दर कारणों के नियामक हैं ॥३८॥ 

आश्चर्य की बात नहीं है । वे तो परम पुरुष है और समस्त का 


अश्रीमद्धागवंतत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चैतद्विचित्रमिति । किं तदित्यपेक्षायामाह-अघो5पीति । आत्मसाम्यं॑ स्वसमानरूपताम्‌ ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह श्रीभगवान्‌ के लिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है । वह क्या है इस प्रकार की शद्ढा होने पर 
बतलाते हैं अघो5पि इत्यादि आत्म साम्यम्‌ अपने समान रुप प्रदान ॥३८॥ 
सकृद्यदड्ठप्रतिमा5 न्‍्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
सएब नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायो3न्तर्गतो हि कि पुनः ॥३९॥ 
अन्वयः-- सकृत्‌ यद्भप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवर्ती गतिं ददौ स एब नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदस्तमाया: 
अन्तर्गत; हि कि पुनः ॥३९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के किसी भी अड्ज को अपने अन्त:करण में स्थापित कर लेने से वह श्रीभगवान 
की मनोमयी मूर्ति यदि मुक्ति प्रदान कर देती है, वे हीं भगवान्‌ आत्मानन्द के नित्य ही साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया 
उनके पास आ नहीं सकती है, वे ही अधासुर के शरीर में प्रवेश कर गये, तो अब भी उसकी मुक्ति के विषय 
में सन्देह है क्या 2॥३९॥ 


३०६६ 


भावार्थ दीपिका 
यस्याड्ं मूर्तिस्तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिस्तत्रापि केवलं मनोमयी साउपि बलादन्तराहिता सती भगवती गतिं ददौ प्रह्मदादिभ्य: 
स एव साक्षातस्वयमन्तर्गत: कि पुनः नित्या चासावात्मसुखानुभूतिश्च तयाभितो व्युदस्ता माया येन सः ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ की मनोमयी प्रतिकृति को अपने अन्तः:करण में स्थापित कर लेने मात्र से वे प्रह्माद इत्यादि 
को मुक्ति प्रदान किए, वे ही श्रीभगवान्‌ जिस अघासुर के शरीर में साक्षात्‌ प्रवेश कर गये । जो भगवान्‌ नित्य 
ही आत्मसुखानुभवस्वरूप है, उनसे माया दूर ही रहती है ॥३९॥ 
सूत उवाच 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्त: श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ भूयो5पि तदेव पुण्यं बैयासकिं यज्निगृहीतचेता: ॥४०॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: यादवदेवदत्त: स्वरातुः इत्थं विचित्र चरितं श्रुत्वा भूयः अपि तदेव पुण्य॑ वैयासि्ि प्रप्रच्छ 
यत्‌ नियृहीतचेता: |।४०।। 
श्रीसूत जी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों राजा परीक्षित्‌ अपने रक्षक श्रीभगवान्‌ के इस प्रकार के चरित को सुनकर 
पुन: उन श्रीभगवान्‌ की ही लीला के विषय में श्रीशुकदेवजी से पूछे; क्योंकि श्रीभगवान्‌ की अमृतमयी लीला ने 
राजा परीक्षित्‌ के चित्त को अपने वश में कर लिया था ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः ॥।४०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान की लीला के श्रवण ने महाराज परीक्षित्‌ के चित्त को अपने वश में कर लिया था ॥४०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 5४8 


राजोवाच 
44005 तत्कालीन कथ दि । यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेउ भका: ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे त्रह्मन्‌ कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत, यत्‌ कौमारे हरिकृतं अर्भका; पौगण्डके जगु: ॥४१॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! दूसरे समय में की गयी लीला दूसरे समय में वर्तमान कालि की कैसे हो सकती 
है ? कि श्रीहरि द्वारा कुमारावस्था में की गयी लीलाको ग्वाल बालों ने पौगण्डावस्था में लोगों को बतलाया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका: 
कालान्तरे कौमारे कृतं पौगण्डके कथं ज्ञात्वोचुरित्यर्थ: ॥॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुमारावस्था रूप कालान्तर में की हुई श्रीभगवान्‌ की लीला को पौगण्डावस्था में जानकर ग्वाल बालों ने 
लोगों को बतलाया ॥४१॥ 
तद्दृहे मे महायोगिन्परं कौतूहलं गुरो । नूनमेतझरेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२॥ 
अन्वयः--- हे महायोगीन्‌ हे गुरो ! तदब्रूहि मे परं कौतूहलं नूनम्‌ एतद हरे: एवं माया भवति अन्यथा न ॥४२॥ 
अनुवाद-- है महायोगी गुरुदेव ! आप मुझे इसे अवश्य बतलायें इसके विषय में जानने की मुझे अत्यधिक 
उत्कण्ठा है | इसमें निश्चित रूप से विचित्र घटनाओं को घटित कराने वाली माया का हाथ अवश्य होगा, अन्यथा 
ऐसा नहीं हो सकता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४२॥ ह 
वबय॑ धन्यतमा लोके गुरोउपि क्षत्रबन्धव: । यत्पिबामों मुहुस्त्वत्त: पुण्य कृष्णकथामृतम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे गुरो ! बयं क्षत्रबन्धव: अपि लोके धन्यतमा: यत््‌ त्वतः पुण्यं कृष्णकथामृतम्‌ मुहुः पिबाम |४३॥। 
अनुवाद-- हे गुरुदेव मैं क्षत्रबन्धु हूँ, क्योंकि क्षत्रियोचित ब्राह्मण सेवा से रहित हूँ, फिर भी मैं संसार में 
धन्यतम हूँ, क्योंकि आपके श्रीमुख से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा रूप अमृत पान कर रहा हूँ ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥ 
सूत उवाच 
४ ;॥। 
इत्थं सम पृष्ठ: स तु | हि 
कृच्छात्पुनर्लब्धबहिदृशिः शनैः प्रत्याह ते भागवतोत्तमोत्तम ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें्घासुरवधों नाम द्वादशो5ध्याय: के ॥१२॥ 
अन्वयः--- हे भागवतोत्तम्‌ इत्थं पृष्ट: सः बादरायणि: तु तत्स्मारितानन्तहृतताखिलेन्द्रियः पुनः शनै: लब्धबहिदृशिः 
त॑ प्रत्याह सम ।४४॥॥ 
श्रीसूततजी ने कहा गा 
क्त्तों में परीक्षित्‌ द्वारा पूछे जाने पर 
अनुवाद-- हे भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ श्रीशौनक महर्षे इस तरह से राजा प 
श्रीशुकदेवजी को वह लीला स्मरण हो गयी और उनकी समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरण विवश होकर श्रीभगवान्‌ 


३३६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


में उनको बाह्य विषयों का ज्ञान हुआ । और 
की लीला में आकृष्ट हो गयी । कुछ देर के बाद धीरे-धीरे बड़े कष्ट से उनको बाह्य 
वे उसके पश्चात्‌ वे राजा शशि से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करना प्रारम्भ किए ॥४४॥ 3 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के अधासुर वध नामक बारहवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥।१२।। 
भावार्थ दीपिका 
तेन यः स्मारितो5नन्तस्तेन हतान्यखिलेन्द्रियाणि यस्य सः । तथाभूतोडपि कथंचिल्लब्धबहिर्दृष्टि: हे भागवतोत्तमोत्तम 
हे शौनक |४४।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमे स्कन्धे पूर्वाद्धे भावार्थ दीपिकायां द्वादशोउध्याय: ।।॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ के प्रश्न सुनने से श्रीशुकदेवजी को अनन्त श्रीभगवान्‌ का स्मरण हो आया, उसके कारण 
उनकी सारी इन्द्रियाँ श्रीभगवान्‌ में जाकर लग गयीं । ऐसा होने पर भी किसी तरह उनको धीरे-धीरे वाह्म विषयों 
का ज्ञान हुआ । हे भगवद्धक्तों में श्रेष्ठ श्रीशौनक महर्षि ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के बारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१२।॥। 


पान्‍ग हे सुसतापथघ०---- 


तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी को मोह और उसका नाश 
श्रीशुक उवाच 
साथु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम । यन्नूतनयसीशस्य श्रृण्वन्नपि कथां मुहू: ॥१॥ 
अन्वयः-- है महाभाग ! हे भागवतोत्तम त्वया साधु पृष्ठ यत्‌ ईशस्य मुहुः कथां श्रुण्बन्‌ अपि नूतनयसि ।॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! हे भवगद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है 
क्योंकि बार-बार श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुनकर भी उसके विषय में पुन: प्रश्न करके उन कथाओं को नवीन 
बना देते हो ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जअयोदशे5हरदूत्रह्मा वत्सान्पालांश्व मायया । तदा तत्सर्वरूपोडब्दं कृष्ण: पूर्ववदाचरत्‌ । नूतनयसि नव्यवत्करोषि ।।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्माजी ने माया करके बछड़ों और उनके चरवाहों 
का हरण कर लिया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों का रूप धारण करके एक वर्ष तक पहले के ही समान 
आचरण करते रहे | नूतनयसि अर्थात्‌ नवीन के समान बना देते हो ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


सतामयं सारभूृतां निसगों यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । 
प्रतिक्षणं हक यत्सख्रिया विटानामिव साधु वार्ता ॥२॥ 
अन्वयः-- सारभृतां सताम्‌ अयं निसर्ग: यत्‌ अर्थ वाणी श्रुतिचेतसामपि 
मिस मम गति यत्‌ अच्युतस्य साधुवार्ता बिटानाम्‌ खिया: 
अनुवाद-- सारग्राही सत्पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि, उनकी वाणी श्रवण तथा अन्त: करण का प्रयोजन 
श्रीभगवान्‌ अच्युत की कथाओं का कीर्तन करना, श्रवण करना और चिन्तन करना होता है । अर्थात्‌ वे अपनी वाणी 
से सदा श्रीभगवान्‌ की लीलाओं आदि का 2०308 तथा कीर्तन करते है, कानों से सुनते हैं और मन से श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं का चिन्तन करते हैं, उन सत्पुरुषों को श्रीभगवान्‌ की कथा प्रत्येक क्षण उसी तरह से नवीन-नवीन सी प्रतीत 
होती है जिस तरह लम्पट पुरुषों को खतरियों की चर्चा नवीन जैसी आकर्षक प्रतीत होती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा हि सारभूतां सारग्राहिणामयं निसर्ग: स्वभाव: । को5सौ । अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्धवतीति यत्स:। 
बिटानां खैणानां स््रिया: कामिन्या वार्तेव । कथंभूतानामपि सताम्‌ । या अच्युतबा्तैंव अर्थों येषां तानि वार्णश्रुतिचेतांसि येषां 
तथाभूतानामपि ॥२॥। 


३०६९ 


भाव प्रकाशिका 
सारग्राही सत्पुरुष का यह स्वभाव होता है । कौन सा स्वभाव होता है ? उनके लिए भगवान्‌ अच्युत की 
सुन्दर लीलाओं की चर्चा प्रत्येक क्षण नवीन सी होती है । यह उसी तरह से होता है जिस तरह ख्री लम्पटों को 
खतियों की चर्चा नवीन सी प्रतीत होती है । कैसे सत्पुरुषों को ? जिन लोगों की वाणी, श्रवण और अन्त:करण 
का प्रयोजन भगवान्‌ अच्युत की कथा का श्रवण, कीर्तन और चिन्तन होता है ॥२॥ 
भ्रृणुष्वावहितो राजन्नपि गुहां बदामि ते । ब्रूयुः स्नरिग्धस्य शिष्यस्थ गुरवों गुहामप्युत ॥३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अवहित: श्रृणुष्व ते गुह्मम्‌ अपि वदामि । गुरब: उत स्निग्धस्य शिष्यस्थ गुह्यम्‌ अपि ब्रूयु: ॥३॥। 
. अनुवाद-- राजन्‌ आप सावधान होकर मेरी बातों को सुने | मैं आपको अत्यन्त गोपनीय भी कथा बतलाता 
हूँ, क्योंकि गुरुजनों को चाहिए कि वे अपने अत्यन्त प्रिय शिष्य को गोपनीय बातों को बतला दें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 
तथा5घबदनान्मृत्यो रक्षित्वा बत्सपालकान्‌ । सरित्युलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- मृत्यो: अघवदनात्‌ तथा वत्सपालकान्‌ रक्षित्वा भगवान्‌ सरित्‌ पुलिनम्‌ आनीय इदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ मृत्यु स्वरूप अधासुर के मुख से वत्स पालक ग्वाल बालों की उस प्रकार से रक्षा 
करके उन सबों को यमुना के तट में लाये और उन सबों से उन्होंने कहा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४॥॥ 
अहोउतिरम्यं पुलिनं वयस्या: स्वकेलिसंपन्मृदुलाच्छवालुकम्‌ । 
स्फुटत्सरोगन्थहतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलसुद्द्माकुलम्‌ ॥५॥ े 
अन्चेय:--- अहो वयस्या: स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छ बालुकम्‌, स्फुटत्सरोगन्धहतालिपत्रिकध्वनि प्रतिध्वानलसद्‌ ह्ुुमार्कुलं 
पुलिनम्‌ अतिरम्बम्‌ ॥५॥ 
अनुवाद--. प्रियमित्रो ! हमलोगों की क्रीड़ा के लिए अपेक्षित सभी सामग्रियों से युक्त कोमल और स्वच्छ 
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बालू से युक्त विकसित कमलों की सुगन्धि से आकृष्ट भ्रमरों की गुंजन तथा पक्षियों के कलरव से प्रतिध्वनित होते 
वाले वृक्षों से युक्त यह यमुनाजी का तट अत्यन्त मनोहर है ॥५॥ |] 
भावार्थ दीपिका 
भोजनविधानाय पुलिनं स्तौति-अहो इति । स्वीयानां केलीनां संपदो विद्यन्ते यर्मिस्तत्‌ । मुदुला अच्छा बंलुका 
यस्मिस्तत्‌ । किंच स्फुटट्विकसत्‌ सर: । सरोजबाहुल्येनोपचारत: सर एवं विकसदित्युक्तम्‌ । तस्य गन्धस्तेन हता आकृषः 
अलय: पत्रिणश्न ये तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तैलसन्तो द्॒मास्तैराकुलं व्याप्तम्‌ ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भोजन का विधान करने के लिए श्रीभगवान्‌ अहो० इत्यादि श्लोक से यमुनाजी के तट की प्रशंसा करते हैं 
हमलोगों की खेल की सामग्रियाँ यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ कोमल और स्वच्छ बालू है, विकसित कमलों की सुगन्धि से 
युक्त सरोवर है। कमलों की सुगन्धि से आकृष्ट होकर भौरे गुंजन करते हैं और जल पक्षी कलरव करते हैं। और उन 
सबों की ध्वनि से प्रतिध्वनित होने वाले वृक्ष सुशोभित होते है । अतएवं यमुनाजी का तट अत्यन्त मनोहर है ॥५॥ 
अन्न भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं श्षुध्रार्दिताः । वत्साः समीपे5पः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अत्र अस्माभि: भोक्तव्यम्‌ दिवा रूढम्‌, श्षुधार्दिता: व॒त्सा: समीपे अप: पीत्वा शनकै तृणम्‌ चरन्तु ॥६॥ 
अनुवाद--- यहाँ हमलोगों को भोजन कर लेना चाहिए, दिन भी चढ गया है, हमलोगों को भी भूख लग 
गयी है । बछड़े भी सन्निकट में ही जल पीकर धीरे-धीरे घासों को चरें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिवारुढं बेलातीतेत्यर्थ: ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिवारूढम्‌ अर्थात्‌ दिन बहुत चढ आया है, अतएव भोजन की बेला बीत चुकी है ॥६॥ 
तथेति पाययित्वा भा वत्सानारुध्य शाइले । मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु: सम॑ भगवता मुदा ॥७॥ 
अन्वय:-- तथेति अर्भाः वत्सान्‌ पाययित्वा शाद्ले आरुध्य, शिक्‍्यानि मुक्त्वा भगवत्ता सम॑ मुद्दा, बुभुजु: ॥७॥ 
अनुवाद-- सभी ग्वाल बालों ने कहा ठीक है । उन सबों ने बछड़ों को पानी पिलाकर उन सबों की हरी- 
हरी घासों में छोड़ दिया और अपने-अपने छीके खोलकर श्रीभगवान्‌ के साथ प्रसन्नता पूर्वक खाने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आरुध्य संरुध्य । शाद्वले हरिततृणे देशे ।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
शाद्ले, अर्थात्‌ हरी-हरी धासों में आरुध्य अर्थात्‌ रोककर ॥७॥ 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलैर भ्यानना: फुल्लदृशो ब्रजार्भकाः ! 
सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकाया: ॥८॥! ४४ 
अन्वयः--कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरूराजिमण्डले अभ्यानना; फुल्लदृशः व्रजार्भका: विपिने सहोपविष्ट: अम्भोरहकी ए 
छदा यथा विरेजुः ॥८॥। पु मण्डलाकीर 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बीच में बैठ गये और उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत कह गयी थीं। 
पंक्तियाँ बना ली । सबों का मुँह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर था । सबकी दृष्टि आनन्द से विकसित 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


वनभोज के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल हे०्छरँ 
ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही ता ऐसे सुशोभित होते थे जैसे कमल की कर्णिका के चारो 
भावार्थ दीपिका 


तदाते विरेजु: कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः : पड्लिमण्डलै: सह नैसन्तयेंणोपविषट: 
येषां ते । फुल्लद्शो विकसिततनयना: । कमलकर्णिकाया: परित: पत्राणि 300 कक ५40७४ 


बडे 08. श्रीकृष्ण ९३ ओर अनेक बोलकर पंक्तियों 
॥ वे सब एक संट-सट उन सबों 
नेत्र आनन्द से विकसित थे । वे कमल _ 823, पंखुडियों के 2220 233 हे 07 पा 
केचित्पुणदलै: केचित्यल्लवैरड्डरै: फलैः । शिग्भिस्त्वग्भिदृषद्धिश् ब॒भजु: क्रतभा 
आल्लय-. केचित्‌पणष्, काचल्‌ दलै, केचित पल्तः, केचिद महू, केचि फले कोचित शिर्णि, कै 
त्वगभः, केचित्‌ दृषद्धि: कृतभाजन: बुभुज: ।॥९॥ है 38003 
अनुवाद--- कोई पुष्पों से, कोई पत्ते से, कोई पल्‍लव से कोई अह्ढुर जीके से, कोई 
छाल से, तो कोई पत्र से, पात्र बनाकर सबके सब भोजन करने जा 50304 
भावार्थ दीपिका 
पुष्पैस्तदलै; । अन्यैश्च पत्रै: कृतानि भाजनानि यैस्ते ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुष्पों दलों तथा पत्तों आदि से सबों ने अपना-अपना भोजन पात्र बना लिया था ॥९॥ 
सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्‌ । हसन्तो हासयन्तश्ाभ्यवजहु: सहेश्वरा: ॥१०॥ 
अन्वयः--- सर्वे मिथ: स्व-स्व भोज्य रुचिं पृथक्‌ दर्शयन्तः सहेश्वरा: हसन्तः हासयन्तश्च अभ्यजहु: ॥१०॥ 
अनुवाद--- सबके सब अपनी अलग-अलग भोज्य पदार्थ की अलग-अलग रुचि प्रदर्शित करते हुए 
श्रीभगवान्‌ के साथ हँसते हुए तथा दूसरों को हँसाते हुए भोजन कर रहे थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुचिं स्वादविशेषम्‌ । अभ्यवजहुर्बुभुजिरे । सहेश्वरा: श्रीकृष्णसहिता: ॥१०॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
रुचिम्‌ अर्थात्‌ स्वाद विशेष को, अभ्यजहु: अर्थात्‌ भोजन अर थे, सहेश्वराः ४ मन ६०॥ 
3443 व | : श्रृद्भवेत्रे च कक्षे वामे पाणै मसणकवलं त ललीषु 
चर ला हासयज्नर्मभिः है स्वर्गें लोके मिषति बुभुजे अर कलाम अदमीदव, 
अन्वयः--वेणुं जठरपटयो: विश्नत्‌ श्रृज्ेवेत्रे च कश्षे विभ्रत्‌ वामेपाणौ मसृणकवर्ल अभुजे (१ न 
मध्ये तिह्न्‌ स्वैनर्मभि: स्वपरिसुहदः हासयन्‌ स्वर्गे लोके मिषति बालकेलिः दा 2 हे लक डे 
अनुवाद-- भोजन करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कट 7 की अद्भुत छटा थी, और भात का आस था, वे अपनी 
के अप है ३245 82244 कर रे बे अल बालों को अपने परिहास भरे 
वाक्यों से 80555 3980 526 86 शल्य के देवता देख रहे थे थे बालक्रीडा करने वाले सम्पूर्ण बज्ञों 
भोक्ता श्रीभगवान्‌ इस तरह से भोजन कर रहे थे ॥११॥ 


! में भगवान्‌ के साथ बैठे हुए वे ग्वाल बाल सुशोभित 
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22४३ अमल वेणुं बिभ्रदघदिति सर्वन्न संवध्यतें 
यज्ञभुगपि तेषु बुभुजे । बालानामिव केलिर्यस्य सः । तदाह- णुं बिश्रद्द! सर्वत्र संवध्यतें | 
चाम इति कमपेल्योलिशेगल् । मसृष॑ ल्लिग्धं दध्योदनकवलम्‌ । तदुचितानि बिल्वादिफलान्यज्लुलिसन्धिषु । कर्णिकेव 
सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन्‌ । स्वस्थ परित उपविश्न्‌ सुहृदः स्वैन॑ममिः परिहासवाक्यैः स्वर्गे स्वर्गवासिनि जने मिषत्याश्रयेण 
पश्यति सति लोके जनानां मध्ये बुभुजे ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका की 
यज्ञभोक्ता होकर भी उन ग्वाल बालों के बीच में भोजन कर रहे थे । वे बालकों के समान क्रीडा करते 
थे, उसी को बतलाते हैं वे कमर के फेटे में मुरली खोंसे थे । वाम शब्द कक्ष (बगल) और हाथ दोनों का विशेषण 
है । मसृणंकवलम्‌ अर्थात्‌ दही और भात का ग्रास । उसके लिए उपयोगी आदि फल अड्डलियों में दबाये थे। सबों 
के बीच में स्थित रहकर | अपने चारो ओर बैठे मित्रों को परिहास वाक्यों से हँसा रहे थे । स्वर्ग के देवता यह 
सबकुछ आश्चर्य पूर्वक देख रहे थे । इसी तरह से वे ग्वाल बालों के बीच में भोजन कर रहे थे ॥११॥ 
भारतैवं वत्सपेषु भुझानेष्वच्युतात्मसु । वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिता: ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे भारत एबं अच्युतात्मसु वत्सपेषु भुझानेषु तृणलोभिता: वत्सा: दूरम्‌ अन्तर्बने विविशुः ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे भरतवंशी राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अच्युत ही जिनकी आत्मा हैं इसतरह से बछड़ों के चरवाहों के 
भोजन करते-करते देर हो जाने के कारण तृणों के लोभी बछड़े दूसरे वन में प्रवेश कर गये ॥१र।॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२।। 
तान्दृष्टवा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णो5स्थ भीभयम्‌ । मित्राण्याशान्या विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः-- तान्‌ भयत्रस्तान्‌ दृष्टवा अस्यभीभयम्‌ कृष्ण: तान्‌ ऊचे, मित्राणि, आशान्‌ मा विस्मत अहम्‌ इह 
वत्सान्‌ नेष्ये ॥१३॥ 

अनुवाद-- यह देखकर भयभीत ग्वाल बालों से भय को भी भयभीत बना देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा, मित्रों भोजन करना बन्द न करो मैं बछड़ों को यहाँ ला देता हूँ ॥१३॥ 


े भावार्थ दीपिका 
भीभयं भयहेतुभ्यो भयमस्यापास्य । यद्वा अस्य विश्वस्य भियोजपि भय यः श्रीकृष्ण: | आशाद्धोजनात्‌ | अस्मिनयादे 
अक्षराधिक्यमार्षम्‌ ॥१३॥ 
रे भाव प्रकाशिका 
भीभयम्‌ अर्थात्‌ भय के हेतुओं ग्वाल बालों के भय को दूर करके । अथवा इस संसार के भय को भी 
जिनसे भय है, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आशात्‌ अर्थात्‌ भोजन से | इस श्लोक के इस तीसरे पाद में एक अधिक 
अक्षर आर्ष है ॥१३॥ 
। विचिन्वन्भगवान्कृष्णप: सपाणिकवलो ययौ ॥१४॥ 
अन्वय:- इत्युक्त्वा सापाणिकवल: भगवान्‌ कृष्ण आत्मवत्सकान्‌ अद्विदरीकुअगहरेषु विचिन्चन्‌ ययौ ॥१४॥ 
अनुवाद--- इस तरह से कहकर अपने हाथ में दही और भात का आस लिए अपने बछड़ी 
'रवतों, गुफाओं, बुझों एवं ए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वेट 
को खोजते हुए पर्वतों, गुफाओं, कुझों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में गये ॥१४॥ 


दसकों स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भावार्थ दीपिका 
अद्विषु तद्दीषु, कुझ्लेषु लतादिपिहितोदरविवरेषु । गहरेषु संकटस्थानेषु ॥१४॥। 


भाव प्रकाशिका 
पर्वतों, पर्वतों को गुफाओं, कुझों तथा संकटमय स्थानों में ॥१४॥ 
आम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येशितुर्दरट मद्भु महित्वमन्यदपि तहत्सानितो बत्सपान्‌ । 
नील्वान्यत्र कुरूदवहान्तरदधात्खे5 वस्थितो यः पुरा दृष्टवाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त: पर विस्मयम्‌॥९ ५॥ 
अन्वयः-- है कुरुदबह अम्भोजन्मजनि: य: पुरा खे अवस्थित: प्रभवत: अधासुरमोक्षणं दृष्ट्वा परं विस्मये प्राप्त: 
सन्‌ तदन्तर्गतः मायार्भकस्य ईशितु: अन्यदपि: मझुमहित्व॑ द्रष्टं तदूवत्सान्‌ वत्सपान्‌ इत: अन्यत्र नीत्वा अन्तर्दधातू ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित्‌ ! ब्रह्मजी जो पहले ही आकाश में स्थित होकर अघासुर की 
मुक्ति को देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए थे वे उस समय वहाँ आकर माया से मनुष्य बालक बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ 
के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी मनोहर लीला को देखने की इच्छा से उनके बछड़ों तथा बछड़ों के चरवाहों 
को यहाँ से उठाकर कही अन्यत्र रख दिए और स्वयं छिप गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अम्भोजन्मन: पद्माज्जनिर्यस्य स ब्रह्मा । तदन्तरे तस्मिन्नवसरे गत आगतस्तच्छिद्र प्राप्तो वा मझ्लु मनोहरमन्यदपि 
महित्वं महिमान॑ द्रइं तस्य वत्सानित: स्थानाहत्सपांश्ान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरोबभूव । प्रभवतः श्रीकृष्णस्य ।[१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनका कमल से जन्म हुआ है वे ब्रह्माजी, उस समय अवसर पाकर भगवान श्रीकृष्ण की दूसरी भी मनोहर 
लीला को देखने की इच्छा से इस स्थान से बछड़ों और ग्वालबालों को अन्यत्र रख दिए और स्वयं छिप गये। 
प्रभवत: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ॥१५॥ 
ततो वत्सानदृष्टवैत्य पुलिनेडपि च वत्सपान्‌ । उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥१६॥ 
अन्वय:-- ततः वत्सान्‌ अदृष्टवा एत्य च पुलिने वत्सपान्‌ कृष्ण: वने उभौ अपि समन्ततः विचिकाय ॥।१६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बछड़ों को न पाकर भगवान्‌ कृष्ण यमुना तट पर आये और वहाँ से ग्वाल बालों 
को भी नहीं पाये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों को वन में चारो ओर खोजे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उभावपि वत्सान्व॒त्सपांश्व । विचिकायान्वीक्षितवान्‌ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नावषि अर्थात्‌ बछड़ों तथा बछड़ों के रखवालों को, विचिकाय, अर्थात्‌ खोजे ॥१६॥ 
क्वाप्यदृष्टवान्तर्विपिने वत्सान्पालांश्व विश्ववित्‌ । सर्व विधिकृतं कृष्ण: सहसावजगाम ह ॥१७॥ 
अन्वय:-- वत्सान्‌ वत्सपालांश्व क्‍्वापि अन्तर्वने अदृष्टवा विश्ववित्‌ कृष्ण: सर्वधिकृतं सहसा अवजगाम ॥१७॥ 
अनुवाद-- बछड़ों और बछड़ों के चरवाहों को कहीं भी वन में नहीं पाकर सर्वशञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह 
जान गये कि यह सबकुछ ब्रह्मजी की करतूत है ॥१७॥ 


३०७३ 


इ०्छड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विधिकृतं ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
विधिकृतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म के द्वार किया गया ॥१७॥ पे 
ततः कृष्णों मु्दं कर्तु तन्मातृणां च कस्य च । उ चक्रे विश्वकृदीश्वर: ॥१८॥ 
अन्वयः--- ततः कृष्ण: तन्मातृ्णां च कस्य च मुदं कर्तु, विश्वकृदीश्चरः आत्मान उभयायितं चक्रे ॥१८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ों तथा वत्सपालों की माताओं को तथा त्रह्माजी को आनन्दित 
करने के लिए बछड़ों तथा वात्सपालों के रूप में अपने को ही बना लिया, क्योंकि वे तो सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 
करने वाले हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उभयायित वत्सत्पालरूपेण वर्तमानमित्यर्थ: । अय॑ भाव:-यदि तृष्णीमासे तर्हि वन्मातृणां विषाद: स्याच्यदि च तानेवानविष्यामि 
तर्हिं ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयप्रीतये तथा चक्रे इति ॥॥१८॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
उभयायितं अर्थात्‌ बछड़ों और बछड़ों के चरवाहों के रूप में परिणत कर लिया। कहने का अभिप्राय है कि 
श्रीभगवान्‌ ने सोचा यदि मैं ऐसे ही बना रहूँ तो बछड़ों और वत्सपालों की माताओं को विषाद होगा। यदि मैं उन 
सबों को ही लादूं तो फिर ब्रह्मा को मोह नहीं होगा इसलिए दोनों को प्रसन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ बैसा किए॥१८॥ 
यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराड्प्रथादिक यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्व विष्णुमयं गिरोड्रवदज: सर्वस्वरूपो बभौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्पकवपु: यावत्‌ करड्छयादिकं, यावद्‌ यष्टि विषाणवेणुदलशिग्‌ यावद्विभूषाम्बरम्‌, 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवय; यावद्‌ विहारादिक॑ सर्व विष्णुमयं गिरोज्ञबद्‌ अज: सर्वस्वरूप: बभौ ॥१९॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जितने बछड़े और बछड़ों के चरवाहे थे, उनका जितना छोटा बड़ा शरीर था, जैसे 
उनके हाथ पैरे थे, उनके पास जितनी और जैसे छड़ियाँ, सिंगी, बाँसुरी, पत्ते, छींके थे जैसे जितने वस्र तथा 
आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते 
थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये | उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
विष्णुमय यह वेदवाणी मानों मूर्तरूप में प्रकट हो गयी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब दर्शयति-यावदिति । वत्सपानांवत्सकानां चाल्पक॑ बपु: प्रमाणमनत्तिक्रम्य । एवमुपर्यपि योज्यम्‌ | यद्ठा 
यावद्वत्सपादिवपुस्तावत्सर्वस्वरूपो5्ज: कृष्णो बभावित्यर्थ: । उत्तरत्राप्येवम्‌ । 'सर्व विष्णुमयं जगत्‌' इति प्रसिद्धा या गीस्तस्था 
अज्जभबत्‌ सा गीरेवार्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा बभूवेत्यर्थ: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी का वर्णन यावत्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । वत्सपालों का जितना छोटा शरीर था । उतना ही गे 
शरीर धारण कर लिए आगे भी ऐसी ही योजना करनी चाहिए अथवा जितना बत्सपाओं का शरीर था उन 
के रूप में श्रीभगवान्‌ हो गये । आगे भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिए । सर्व विष्णुमयं जगत्‌ यह जो प्रसिद्ध वा 
है उसी के अज्ज के समान । मानो वह वाणी ही जैसे प्रत्यक्ष हो गयी हो ऐसे भगवान्‌ बन गये ॥१९॥ 


संग कलमानतिया पल्मकतपै, । क्रीडन्नात्मविहारै इक 
,- सर्वात्मा स्वयमात्मगोवत्सान्‌ आत्मवत्सपै: थे सर्वात्मा प्राविशदब्नजम्‌ ' | 
अन्वय: ४ प्रतिवार्च, आत्मविहारै: चे गीद्ब्नजञम्‌ ॥२०७ 
--- श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है, वे स्वयं क्रीडन्‌ 
कर ही साथ अनेक प्रकार की क्रीडा करते श य बछड़े और स्वयं हि बह़ों के 2 
द्वा घेरकर, हुए श्रीभगवान्‌ ब्रज में प्रवेश किए | के चेरताहों 
._ भावार्थ दीपिका 32 
एवं सर्वात्मा सन्त्रज॑ प्राविशत्‌ । कर्थ स्वयमात्मैव प्रयोजक: । आत्मरूपान्‌ गोवत्सानिति 
अलकप॑ससौ: प्रतिवार्य । प्रयोज्यकर्ताधि स्वचमेज । आत्मविदार: ऋैडबनिति क्रियपि कारकाप्परि माप स्वपमवे्यक्तम्‌। 
भाव प्रकाशिका स्वयमेवेत्यर्थ: ॥२०॥॥ 
स्वयं सर्वात्मा श्रीभगवान्‌ ब्रज में प्रवेश किए कैसे ? वे श्रीभगवान्‌ स्वयं है 
आत्मस्वरूप बछड़े भी स्वयं ही कर्म भी हैं । आत्म स्वरूप ग्वाल बालों द्वार डक (83 2 
भी स्वयं भगवान्‌ ही बन गये । आत्म विहारैः अर्थात्‌ अपने ही साथ क्रीडा करते हुए, इस तरह क्रिया भी और 
ढारक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं हो गये ॥२०॥ ! 9 
तत्तइत्सान्यूथडनीत्वा तत्तद्वोष्ठे निवेश्य सः । तत्तदात्माभवद्राजंस्तत्तत्सडा प्रविष्ठवान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा तत्‌-तत्‌ गोष्ठे निवेश्य सः तत तत्‌ आत्माभवत्‌ तत्‌ ततू सच्य प्रविष्ठवान्‌ 
॥श्शा 
अनुवाद- परीक्षित्‌ ! जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग-अलग 
ले जाकर उसके गोष्ठ में प्रवेश करा दिए और भिन्न-भिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न-भिन्न घरों में चले गये॥२ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तदात्मा तत्तदोपबालरूपो5भवत्‌ । ततस्तत्तत्सद्य प्रविष्ट: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तत्तदात्मा विभिन्न बालक स्वरूप हो गये तथा भिन्न-भिन्न गृहों में चले गये ॥२१॥ 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्मिः परिरभ्य निर्भरम्‌ । हर 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्त्वा परं ब्रह्म सुतानपायथन कर 
ः हि ब्रह्ममत्वा 
अन्चय:-- तन्‍्मातर: वेणुरवत्वरोत्थिता दोर्ि: उत्धाप्य निर्भरम्‌ परिस्भ्य, स्नेहसलुतस्तन्यपयासुवासा ह 
जान अपायत्‌ ॥२२॥ बह आए 
कल अनुवाद-- ग्वाल बालों की माताएँ वंशी की ध्वनि सुनते ही 047 ४ 
से से को अपना पुत्र समझकर दोनों हाथों से उठाकर गले लगा दूध का पान करवा। 
दूध बह रहा था । उन लोगों ने अमृत के समान अपने स्तन्य हू 
भावार्थ दीपिका 
: सत्य: सुतान्मत्वा 
पथ: सपा दमाह-तत्मातर इति । तन्मातरो वेणुरवेण त्वसयोत्थिताः पक 
वे पथ: एव सुधावत्स्वादु आसववन्मादर्क 43230: ॥२२॥ हे 
भाव प्रका ! ग्वाल बालों माताएँ 
तय: इत्यादि श्लोक से गोपिकाओं का मोह का वर्णन करे है 


और ग्वाल बाल बने 
के कारण उनके 


ब्ह्मव दोर्मिस्त्थापोद(ह! 


ताएँ वंशी की 
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अपने दोनों हाथों से उठाकर हृदय से: ला 
ग्वाल बाल बने हुए भगवान्‌ को अपना पुरी मानकर 
स्‍ 40288 भागा के स्तनों से दूध बहा जा रहा था। डस अमृत से भी अधिक मधुर अपने 
दूध को श्रीभगवान्‌ को पिलाया ॥२२॥ ह का 
नृपोन्मर्दनमझ्ललेपनालंकार र' क्षातिलकाशनादिभिः 
23 संलालित: स्वाचरितैः प्रहर्षवन्सायं गतो यामयमेन माधव: ॥२३॥ 
हे जप ता उन्मर्दनमझलेपनालड्लार रक्षातिलकाशनादिभि: संचालित: माधव: साय गतः यामयमेन 
अन्चय;-- ४ 
स्वाचरिते; मातृ: प्रहर्षयन्‌ । कक पा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके बाद उनकी माताएँ उन्हें उबटन लगाती नहलातीं चन्दन का लेप लगातीं और 
उन्हें अच्छे-अच्छे गहनों से सजाती, दोनों आखों के बीच में डिठौना, लगाती तथा भोजन कराकर उनको तरह- 
तरह से प्यार करतीं, उसके पश्चात्‌ सायं काल आये हुए भगवान्‌ विभिन्न कालों में की जाने वाली क्रीडा रूप आचरण 
से अपनी माताओं को प्रसन्न करते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका हक 
एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रीडानियमेन साय॑ गत: प्राप्त: स्वाचरितै: स्वस्याचरितेः, शेभनैराचरितैर्वा मातृ: प्रहर्षयंस्ततस्ता- 
भिरुन्मर्दनादिभिरुपलालित इति ॥॥२३)।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह तत्‌ तत्‌ काल में की जाने वाली क्रीडाओं के अनुष्ठान द्वास अपनी माताओं को आनन्दित करते 
थे और उसके पश्चात्‌ वे माताएँ उनको उबटन लगाने आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ का लालन पालन करती थीं ॥२३॥ 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोषै; परिहूतसंगतान्‌ । 
स्वकान्स्वकान्वत्सतरानपाययन्मुहुर्लिहन्त्यः रूवदौधसं पथ: ॥२४॥ 


अन्वचः-- तत: गाव: सत्त्वरं गोष्ठम्‌ उपेत्य हुंकारघोषै: परिहृतसंगतान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरान्‌ मुहुः लिहन्त्यः 
खवदौधसं पयः अपाययन्‌ ॥२४॥॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गौएँ भी सायंकाल चरकर जब जं है हहं 
ध्वनि से अपने बच्चों को बुलातीं रकर जब जंगल से जल्दी-जल्दी लौटकर अपनी हुड्डार की 


8 और बच्चे भी दौड़कर उन सबों के पास आ जाते थे । इस तरह से वे अपने- 
अपने बछड़ों को बार-बार चाटती हई अपने स्तन से चूते हुए दूध को पिलाती थीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
गयवां मोहनमाह-गाव इति । परिहूता आहताश्व ते सन्नताश्व॒ तानू २४॥ 


था किन्तु वह माया से युक्त नहीं था। वे यह नहीं समझते है 
कर है ॥२५॥ वे कि में इनका फ'हूँ और 


भावार्थ दीपिका 
खाव वैषम्य कृष्णस्थापि दुर्निदारमासीदित्याह-गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां 
केवल स्नेहर्घिकां विना । कप त्विदानीं विशेष इत्यर्थ: | आसु गोगोपीषु हरस्‍्तोव.. रो तादिहूय 
केरल मायया विना, मयेय॑ माता अहमस्या: पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थ: । ॥२५॥ च बालभावनांदि 
ं दुर्िवार भाव प्रकाशिका 
तो वैषम्य कृष्ण में भी दुर्निवार था इस बात को गोगोपीनां इत्यादि 
हम हि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लालन पालन आदि रूप मातृत्व पहले के बजा कि हा ह ४ 
की अपेक्षा अधिक था । इन गायों और गोपियों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बाल भावना आदि तो पहले के ही समान 
थी किन्तु वह माया से रहित ही थी । यह मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ इस प्रकार का मोह भगवान्‌ श्रीकृष्ण हा 
में कीं था ॥२५॥ 
ब्जौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लद्याब्दमन्वहम्‌ । शनैर्नि:सीम बवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌ ॥२६॥ 
अन्चबः-- व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्ली आब्दं अन्वहम्‌ शनै: कृष्णे तु अपूर्ववत्‌ निःसीम वबूधे ॥२६॥ 
अनुवाद-- व्रजवासियों का अपने बालकों में स्नेह लता वर्षपर्यन्त प्रतिधीन धीरे-धीरे, अपूर्व के समान जैसा 
अक प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे था उसी तरह बढ़ता हुआ निःसीम हो गया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सेहर्षिमेव दर्शयति-त्रजौकसामिति । यथा कृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्यो5पि स्नेहाधिक्यं पूर्वमासीत्‌ । इदानी स्वतोकेष्वपि 
वैवावरध॑तेत्यर्थ: | आ अब यावत्संवत्सरम्‌ । निःसीम यथा भवति ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका है 
_. प्रजौकसाम्‌ इत्यादि श्लोक से स्नेह की वृद्धि ही बतलाते हैं । जैसे पहले व्रजवासियों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मं अप पनों की अपेक्षा अधिक प्रेम था, वैसा ही प्रेम इस समय अपने बच्चों में बढ़ गया था । वर्ष पर्यन्त यह 
#है बढ़ता हुआ निस्सीम हो गया ॥२६॥ 
श्यात्यात्मनात्यानं वत्सपालमिषेण सः । पालयन्वत्सपो वर्ष चिक्रीडे वनगोष्ठयोः ॥२७॥ 
कलह इत्थम्‌ वत्सपालमिषेण आत्मात्मनात्मानम्‌ पालयन्‌ वनगोष्ठयोः (20808 है हु बहाने गोपाल 
;-- इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ों और खा 
शक अपने बालक रूप से बत्सरूप का पालन करते हुए वन और गोष्ठ में एक वर्ष तक क्रीडा करते रहे ॥२७॥ 


ड् ग्ड्ट श्रीमद्धागवत महांपुराण 


एकदा चारयन्वत्सान्सरामों वममाविशत्‌ । पद्मषासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वज: ॥१८॥ 
अन्वयः-- एकदा पञ्ञषासु हायनापूरंणीषु त्रियामासु अजः सरामः वत्सान्‌ चारयन्‌ वनम्‌ आविशतू ॥२८॥ 
अनुवाद-- एक दिन जब वर्ष पूरा होनें में पाँच या छह रात्रियाँ अवशिष्ट थीं उस समय बलरामजी के साथ 

बछड़ों को चराते हुए वन में गये ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवासीत्संबत्सरान्ते तु कथंचिज्ज्ञातवानिति दर्शयत्नाह-एकदेति । पदञ्नषासु पश्चसु वा षट्सु 
वा रात्रिषु हायनस्था5पूरणीषु पूरकतया5वशिष्टस्वित्यर्थ: ॥२८॥ 
भाव ग्रकाशिका 
इतने समय तक बलरामजी मोह में ही थे वर्ष के अन्त में वे किसी तरह जान सके इस बात को वे किसी 
तरह जान सके इस बात को । एकदा० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । पञ्जषासुत्रियामासु अर्थात्‌ पाँच 

या छह रात्रियाँ वर्ष के पूरा होने में कम थीं ॥२८॥ 

ततो बिदूराच्चरतो गावो वत्सानुपन्रजम्‌ । गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- गोवर्धनाद्रिशिरसि तृणम्‌ चरन्त्यः गाव: ततः विदूरात्‌ उपब्रजम्‌ चरतः वत्सान्‌ ददृशुः ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर घास चर रही थीं, वहाँ से उन सबों ने दूर त्रज के सन्निकट में 

चरते हुए अपने बछड़ों को देखा ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
ततो दूरत एवं गावर्धनशिखरे चरन्त्यो गावो ब्रजसमीपे चरतो बत्सान्‌ ददृशु; ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ से दूर से ही गोवर्धन के शिखर पर चरती हुई गायों ने ब्रज के सन्रिकट चरते हुए बछड़ों को देखा।२९॥ 
दृष्वाथ तत्स्नेहवशो3स्मृतात्मा स गोव्रजोःत््यात्मपदुर्गमार्ग: । 
द्विपात्ककुद्य्रीव उदास्वपुच्छो5 गारुंकृतैरास्नुपपा जबेन ॥३०॥ 
अन्वय:-- अथ दृष्ट्वा तत्स्नेहवश: अस्मृतात्मा स गोब्रज: अत्यात्मपदुर्गमार्ग: ककुद्ग्रीव: उदास्यपुछट्ठिपात्‌ हुंकृतै 
आस्नुपया: जबेन अगातू ॥३०॥॥ 
हि अनुवाद-- बछड़ों को देखकर गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा । वे अपने आपकी सुध बुध खो बैठीं, 
लों के रोकने की परवाह किए बिना जिस मार्ग से वे नहीं जा सकती थीं उसी मार्ग से हुड्ढार करती हुई दौड़ 
पड़ी । उस समय उनके स्तनों से दूध बहा जा रहा था, उनकी गर्दन सिकुड़ कर डील से सट गयी थी । वे पूंछ 
तथा मुहँ उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थीं कि लगता था कि उनके दोही पैर हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
े तदैव स गोब्रजो गवां कलापस्तत्स्नेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाकृष्टोडत एव न स्मृत आत्मा येन स जबेनोपतब्रजमगात्‌। 
कर्थभूत: । अत्यात्मपदुर्गमार्ग: अतिक्रान्त आत्मपान्‌ गोपालान्य: सोउत्यात्मप: / तथा दुर्गो दुर्गमो मार्गों बस्य स; सच स च। 
तथा युक्ताभ्यां पद्भ्यां धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमान: । ककुद्चाकुच्िता ग्रीवा यस्य स: । उदास्यपुच्छ; उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि 


च येन सः । आखुपया: सर्वत: ख्रवन्ति पयांसि यस्य स: । “आस्लुपया:' इत्यपि पाठे स एवार्थ: । गोव्रज इत्यनेन 
वृषभादयोप्यगुरित्युक्तम्‌ ॥३०॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०७६ 


हे भाव प्रकाशिका 
उसी समय वह गौओं का समूह, उन बछड़ों के स्नेह से आकृष्ट होकर अपना सुध बुध खो बैंदी । वे 
वेग से ब्रज के सन्निकट में आ गयीं । वे कैसे मार्ग से आयीं ? तो इस पर कहते हैं जिस मार्ग से गौओं के 
ख़बालों को जाना कठिन था उसी मार्ग से आयीं । ते इतनी वेग से दौड़ रही थीं कि लगता था जैसे उनके दो 
ही पैर हों । उन सबों की गरदन सिकुड़ कर डील में मिल गयी थी । उस समय वे अपना मुख और पूंछ उठाबी 
धीं। उनके स्तनों से दुग्ध बहता जा रहा था । आस्नुतपया पाठ होने पर भी वहीं अर्थ होगा । गोत्रज पद के 
द्वार बैल भी आदि भी आये यह कहा गया है ॥३०॥ 
समेत्य गावो5 धोवत्सान्वत्सवत्यो5 प्यपाययन्‌ । गिलन्त्य इब चाड्भानि लिहन्त्य: स्वौधर्स पयः ॥३१॥ 
अन्वयः-- गाव: अधः समेत्य वत्सवत्य; अपिवत्सान्‌ गिलन्त्य इब अड्डगनि लिहन्त्य: स्वौधस पय: अपाययनू॥३१॥ 
अनुवाद-- गायें नीचे आकर जिन गार्यों के दूसरे बच्चे भी हो गये थे वे अपने पहले के बच्चे को अपने 
स्तन के दूध को पिलाने लगी वे उस समय अपने बच्चों को इस तरह से चाट रही थीं जैसे वे उन सवों को 
अपने पेट में रख लेंगी ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितमाह-समेत्येति । गोवर्धनस्याध: । वत्सवत्य; पुनः प्रसूता अपि ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसमें भी गायों की चेष्टाओं का वर्णन समेत्य ० इत्यादि श्लोक से किया गया है । गोवर्धन पर्वत के नीचे। 
वत्सत्व: जो गायें पुनः बच्चा दे चुकी थीं वे भी ॥३१॥ 
गोपास्तद्रोधनायासमौध्यलज्जोरुमन्युना । दुगध्विकृच्छुतो5 भ्येत्य गोबत्सैर्ददूशु: सुतान्‌ ॥३ २॥ 
अन्वयः-- गोपा: तदरोधनायासमौध्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छतः अभ्येत्य, गोवत्सै: सह सुतान्‌ ददृशुः ॥३२॥ 
अनुवाद-- ग्वाले अपने रोकने के प्रयास को व्यर्थ हुए देखकर लज्जित हुए और दुर्गम मार्ग से आने में 
हुए कष्ट के कारण उनकों गौओं पर क्रोध भी हुआ । यहाँ आकर उन लोगों ने बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को 
भी देखा ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामेण दृष्ट वत्सेषु गवां स्नेहातिशयमुक्त्वा गोपानामपि दर्शयितुमाह-गोपा इति । तासां गवां रोधने य आयासस्तस्य 
मौध्येन मोघत्वेन लज्जया सहोरुमन्युना दुर्गमार्गजनितक्लेशेन चाभ्येत्य गोवत्सै: सह सुतान्‌ ददृशुः ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका लत 
बलरामजी के द्वारा देखे गये गौओं का अपने बछड़ों पर स्नेह को बतलाकर गोपों को भी दिखाने के लिए 
गोषा: इत्यादि श्लोक कहा गया है | गौओं को रोकने के लिए किए गये प्रयास के वैयर्थ्य के कारण लज्जा के 
साथ क्रोध के कारण दुर्गम मार्ग जनित क्लेश पूर्वक आकर गोपों ने बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को भी देखा ॥३२॥ 


तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागा गतमन्यवो् भकान्‌ । 


उदुह्य दोर्मि: परिरभ्य मूर्थनि प्राणैरवापुः परमां मु्दं ते ॥३३॥ 
परमां अन्वय:-- तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशया: जातानुरागा: गतमन्यव: अर्भकान्‌ दोर्मि: उदुध्य परिरभ्य मूर्थनि घ्राणैः ते 


"मां मुद अबापु: ॥३३॥ 


३०८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- अपने बच्चों के देखने से उन सबों का अन्त:करण प्रेमरस से सराबोर हो 
के प्रति अनुराग उमड़ आया और क्रोध समाप्त हो गया, वे अपने हाथों से बालकों को उठाकर 
लिए और उन सबों के सिर को सूंघकर आनन्द का अनुभव किए ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका हे 
ततश्च तेषामीक्षणेनोद्रतो य: प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुता निमग्रा आशया येषां ते । लज्जामन्युकृच्छैस्तानपि ताडयितुमागता: 
सन्तो5पि गतमन्यव: प्रत्युत जातोनुरागो येषां ते मूर्धनि घ्राणैरवष्राणै: परमां मुदमवापुः ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उन बालकों को देखनें से उनके अन्तःकरण में जो प्रेम उत्पन्न हुआ उस प्रेम रस से वे सराबोर हो 
गये। लज्जा क्रोध और कष्ट के कारण उन गौओं को मारने के लिए आये हुए उन सबों का क्रोध समाप्त हो गया और 
बच्चों के प्रति उत्पन्न अनुराग से उन गोपों ने अपने बालकों के सिर को सूंघा और आनन्द का अनुभव किया ॥३३॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिर्वृताः । कृच्छाच्छनैरपगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः ॥३४॥ 
अन्वय:--- ततः प्रवयसः गोपा: तोकाश्लेषसुनिर्वता: कृछात्‌ शनैः अपगता अनुस्मृत्य उदश्रव; ॥॥३४॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वृद्धगोपों को अपने बालकों के आलिंगन से जो सुख मिला उससे वे कृतकृत्य 
हो गये, बड़े कष्ट से वे उन्हें छोड़कर धीरे-धीरे वहाँ से गये | जाने के पश्चात्‌ भी बालकों और उनके आलिगन 
का स्मरण हो आने से उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृच्छात्ततोडपगता निवृत्ता: । तेषां सुतानामनुस्मृत्योद्रच्छन्त्यश्रूणि येषां ते ३४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कष्ट पूर्वक से वहाँ से गये । पुत्रों की याद आ जाने से उनकी आँखों में आँसू भर जाते थे ॥३४॥ 
ब्रजस्य राम: प्रेमर्धेवीक्ष्यौत्कण्ज्यमनुक्षणम्‌ । मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:---राम: ब्रजस्य प्रेमर्थें: मुक्तस्तनेषु अपत्येषु अपि अनुक्षणम्‌ औत्कण्ठयम्‌ वीक्ष्य अहेतुविद्‌ अचिन्तयत्‌।।३५॥॥ 
अनुवाद--- बलरामजी व्रजवासियों गोषियों तथा गोपों का उनकी जो सन्तान स्तन पान छोड़ दिए थे उन 
पर भी प्रतिक्षण प्रेम तथा उत्कण्ठा को देखकर विचार करने लगे क्योंकि उनको इसके कारण का पता नहीं था॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रेमर्धेरैत्कण्ठ्यमतिशयं मुक्तस्तनेष्वपत्येषु वीक्ष्य हेतुमजानन्नचिन्तयत्‌ ॥३५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम की समृद्धि तथा स्तन पान करना जिन बच्चों ने छोड़ दिया था उन सबों के प्रति अत्यधिक उत्कण्ठा 

को देखकर विचार करने लगे ॥३५॥ 

'किमेतदद्धुतमिव वासुदेवे5खिलात्मनि । ब्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व प्रेम वर्धते ॥३६॥ 
अन्वयः-- किमेतदद्धुतमिव अखिलात्मनि वासुदेवे त्रजस्य, सात्मनः तोकेषु अपूर्व॑ प्रेम बर्धते ।३६।॥। 
अनुवाद-- यह कैसी विचित्र बात है, सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीकृष्ण में व्रजवासियों तथा मेरा भी जैसा 

स्नेह है वैसा ही इन ग्वाल बालों में भी अपूर्व प्रेम बढ रहा है ॥३६॥ 


गया, उनका बालक 
ठाकर छाती से जगा 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


-किमेतदिति चासुदेवे ३३३ स्वतोकेष्वपि 
द्वाभ्याम्‌ । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा 
कि ४ पम्प मय प्रेशर सिर कर हा ब्रजस्य प्रेम वर्धते किमेतदद्धुतमिति। 
कक भाव प्रकाशिका 
किमेतत्‌ इत्यादि दो श्लोकों से बलरामजी की चिन्ता का ही वर्णन करते हैं । ब्रजवासियों 
में पहले प्रेम था वैसा ही इन लोगों का तथा मेरा भी इन ग्वाल बालों में भी प्रेम बढ शो, ले अपन 
बाल बालों में प्रेम क्यों बढ़ रहा है ?॥३६॥ 
केय॑ वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी । प्रायो माया3स्तु मे भर्तुर्ान्या मेडपि विमोहिनी॥३७॥ 
अन्वयः-- इयं मायाका, वा कुतः आयाता, दैवी वा नारि वा उत आसुरी, प्रायः मे भर्तु: अन्या में अपि 
विमोहिनी न ॥३७॥ 
अनुवाद-- यह माया कैसी है कहाँ सेआयी है ? किसी देवता की है क्या, अथवा किसी मनुष्य की है, 
या किसी व की है, ऐसी माया तो मेरे प्रभु श्रीकृष्ण की ही हो सकती दूसरे की माया मुझको भी मोहित नहीं 
कर सकती है ॥३७॥ 


३०८१. 


भावार्थ दीपिका 
केय॑ माया देवानां वा नराणां वा असुराणां कुतो वा कस्समात्प्रयुक्ता । तत्रान्यमाया न संभवति । यतो ममापि मोहो वर्तते, 
अक् प्रायशो मत्स्वामिन: श्रीकृष्णस्यैव मायेयमस्त्विति संभावयति ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कौन सी माया है ? यह देवताओं की माया है कया ? या मनुष्यों की है ? असुरों की है ? यह 
कहाँ से आयी हैं, इसके प्रयोग का कारण क्‍या है ? यह दूसरों की माया नहीं हो सकती है क्योंकि यह मुझको 
भी यह माया मोहित कर रही है । अतएव प्राय: यह मेरे स्वामी श्रीकृष्ण की ही माया हो सकती है, इस तरह 
से बलगामजी संभावना करते हैं ॥३७॥ 
इति संचिन्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि । सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 
अन्वय:-- दाशा्; इति संचिन्त्य बयुनेन चक्षुषा सः वत्सान्‌ सवयसानपि सर्वान्‌ वैकुण्ठं आचट्टे कह ॥ 
फ्ों अनुवाद--- बलरामजी इस तरह से विचार करके जब अपने ज्ञान नेत्रों से देखे तो वे बछड़ों तथा अपने 
म्रों को भी श्रीकृष्ण रूप ही देखे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सवयसान्सखीनपि वयुनेन ज्ञाममयेन चश्लुषा वैकुण्ठं श्रीकृष्णमेवापश्यत्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका सं 
अपने मित्रों को भी अपने ज्ञानमय नेत्रों के द्वारा श्रीकृष्ण रूप में ही देखे ॥३८॥ 
ते सुरेशा ऋषयों न चैते त्वमेव 87022 ओं 
सर्व पृथक्त्व॑ं निगमात्कथ्थं वदेत्युक्तेन वृत्त ; कर्थ निगमात्‌ बद इति 
प्रणुण न हे इंश ! इसे सुरेशा, न च एते ऋषयः भिदाश्रये४पि त्वमेव भासि, सर्व पृथकत्ते के 
_. बेल; वृत्तम्‌ अबैतू ॥३९॥ 


हक श्रीमंद्धागवंत्त महापुराण 

अनुबादु- है सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ये बंछड़े और उनके चरवाहे न तो देवता हैं और न तो 
कोष हैं, बल्कि विभिन्न रूपों में आप ही प्रतीत हो रहे है, इसतरह से अलग-अलग विभिन्न रूप धारण करने का 
कारण क्या है ? यह मुझे संक्षेप में बतलायें । इस तरह से पूछने पर श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी कौ करतूत को बतलाया, 
तब बलरामजी उसको जान सके ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्ण पृष्टवा कृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह-नैत इति । अयमर्थ:-पाल्यमा- 
नास्तावद्वत्सा ऋषीणामंशा: पालाश्न देवानामंशा इति तावदहं वेच्ि, इदानीं तु न तथा, किंत्वस्मिन्‌ भिदाश्रये5पि त्वमेव भासि, 
अतस्त्व॑ सर्व पृथक्‌ विविच्य कर्थ॑ वृत्तमिति वदेत्युक्तेन प्रभुणा वक्‍त्रा निगमात्संक्षेपत एवोक्त वृत्तं बलो5वैद्विदितवानित्यर्थ;।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सामान्य रूप से सबों को श्रीकृष्ण रूप से जानकर बाद में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेश से वे 
विशेष रूप से जान सके । इस बात को नैते० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मैं यह जानता हूँ कि पाले 
जाने वाले ये बछड़े ऋषियों के अंश हैं और सभी वत्सपाल देवताओं के अंश हैं । किन्तु इस समय ऐसी बात 
नही है । इन सभी भेदों में मैं आपको ही देखता हूँ । अतएव आप मुझे संक्षेप में यह बतलायें कि यह सब कुछ 
अलग-अलग आप ही क्‍यों बने हुए हैं ? इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा संक्षेप में कहे जाने पर सारी 
बातों को बलराम जान सके ॥३९॥ 
तावदेत्यात्मभूरात्ममामेन त्रुल्यनेहसा । पुरोवदब्दं क्रीडन्तं ददूशे सकल हरिम्‌ ॥४.०॥ 
अन्वय:-- ताबद्‌ आत्मभू: आत्ममानेन त्रुटि अनेहसा एत्य पुरोवद्‌ अब्दं कीडन्तं सकल॑ हरिम्‌ ददृशे ।[४०॥॥ 
अनुवाद-- तब तक ब्रह्माजी ब्रह्मलोक से लौटकर ब्रज में आये | उनके काल मान से केवल एक त्रुटि 


का ही समय बीता था । उन्होंने देखा कि भगवान्‌ ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक वर्ष से पहले के ही समान 
क्रीडा कर रहे हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह-तावदिति । वर्षे जाते आत्मनो मानेन ज्रुट्यनेहसा त्रुटिमात्रेण कालेन सकल॑ सानुचरं 
हरिं ददर्श ॥४०॥ 

रु भाव प्रकाशिका 
.. उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? इस तरह की अपेक्षा होने पर ताबतू० इत्यादि श्लोक से कहते हैं- एक वर्ष बीत 
जाने पर अपने काल मान से एक त्रुटि के पश्चात्‌ ब्रह्माजी अपने अनुचरों के साथ सब कुछ श्रीहरि ही देखे हैं॥।४०॥ 
यावन्तों गोकुले बाला: सवत्सा: सर्व एवं हि । मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिता: ॥४१॥ 
अन्वय:-- गोकुले यावन्तः सवत्सा: बाला: गोकुले सर्वे एवहि मे मायाशये शयाना: पुनः अद्यापि नोत्यिता: ।४१॥ 


अनुवाद-- गोकुल में जितने बछड़े और ग्वाल बाल वे हैं 
हा 0783 28 सब मेरी मायामयी शय्या पर सो रहे हैं और अब 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टबा च व्यतर्कयदित्याह-यावन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाशये मायातल्पे ।।४१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०८३ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी उपर्युक्त प्रकार से तर्क करने लगे इस बात को यावन्तः इत्यादि दो श्लोकों से कहते है| मे मायाशये 
अर्थात्‌ मेरी मायामयी शय्या पर ॥४१॥ 
इत एते3न्न कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । ताबन्त एवं तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- मान्मायामोहितेतरे इत: एते कुत: तावन्त एव तत्राब्द॑ विष्णुना सम॑ क्रीडन्त: ॥४२॥ 
अनुवाद-- तो फिर मेरी माया से मोहित बछड़ो और ग्वाल बाल से भिन्न ये सब यहाँ कहाँसे आ गये 
और एक वर्ष से भगवान्‌ विष्णु के साथ क्रीडा कर रहे हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन्मायामोहितेभ्य इतरे कुत्रत्या: ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माया से मोहितों से भिन्न ये कहाँ से आ गये ॥४२॥ 
एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू: । सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन ॥४३॥ 
अन्वयः-- स आत्मभू: एवम्‌ एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा के सत्या: कतरे न इति कर्थंचन ज्ञातुं नेष्टे ॥४३॥। 
अनुवाद-- वे ब्रह्माजी इस प्रकार से इन दोनों स्थानों पर भेदों को देखकर बहुत देर तक विचार करके 
भी यह नहीं जान सके कि इनमें से कौन सत्य हैं और कौन सत्य नहीं है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
इति वितर्कयन्नमुहादित्याह-एबमिति द्वाभ्याम्‌ । (एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू: इति पाठः) ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
एवमित्यादि दो श्लोको से यह बतलाया गया है कि इस तरह से तर्क-वितर्क करते हुए ब्रह्माजी मोहित 
हो गये । (इस प्रकार के भेदों के विषय में दीर्घकाल तक विचार करके ब्रह्माजी यह पाठ भेद है।) ॥४३॥ 
एवं संमोहयन्विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌ । स्वयैव मायया5जो$पि स्वयमेव विमोहितः ॥४४॥ 
अन्चय:-- एवंविश्वमोहनमूविष्णुसंमोहयन्‌ अजो5पि स्वयैव मायया मोहितः ॥डड॥ 
अनुवाद-- इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी माया से मोहित करने वाले भगवान्‌ विष्णु (श्रीकृष्ण) को 


मोहित करने वाले ब्रह्मजी अपनी ही माया से मोहित हो गये ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४४।। लक लक े 
ताभ्यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि । महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युझ्तः ॥४५॥ 


अन्वय: -- तभ्यां नैहारं तमोवत्‌ अहनि खच्योतार्थिं: इव महति इतर माया युझत: ऐश्यं आत्मनि निहन्ति ॥४५॥ 
अनुवाद-- जिस तरह अन्धेरी रात में कुहरे के अन्धकार का तथा दिन में बज 32223 
नहीं चलता है, उसी तरह महापुरुषों पर जब क्षुद्र पुरुष अपनी माया का श्रयोग करता है तो उससे महा 
तो कुछ भी नहीं विगड़ता है अपितु वह माया अपना ही अभाव खो बैठती है ॥४५॥ 


३०८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ननु मायाश्रयस्य तस्य कुत्तों मोह इत्यत आह-तस्यामितिं । महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया आवरणविक्षपक्रयापात 
दृष्टान्तद्यम्‌ ताभ्यां तमिखायां रात्र्यां नैहारं हिमकणप्रभव॑ तम इच । तद्धितार्थे पसर्जनस्थापि तमस नैद्वारमिति विशेषर्ण 
तत्तमो यथा पृथगावरणं न करोति किंतु तत्रैव लीयते । यथा च खट्योंतार्चिरहनि पृथक्‌ प्रकाश न करीति । शर्त महत्ति मुस्खे 
मायां युझ्ञतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित्करोति किंत्वात्मनि स्वस्मिन्नेव ऐश्यं सामर्थ्य॑ निहन्तीति ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि ब्रह्माजी तो स्वयं माया करने वाले हैं उनको कैसे मोह हो सकता है ? इस पर ताभ्याँ इत्यादि 
श्लोक कहते है । महामायावी श्रीभगवान्‌ पर दूसरे की माया के आवरण विक्षेप से रहित होने में इस श्लोक में 
दो दृष्टान्त उपन्यस्त किए गये हैं जिस तरह से अन्धेरी रात में हिम के कण से उत्पन्न होने वाले निहार का अन्धकार 
अलग से आवरण करने का काम नहीं करता है । यहाँ तद्धितार्थ के कारण उपर्सनन (गाण) हुए भी तमस की 
नैहार विशेषण छान्‍्दस है । निहार जन्य अन्धकार रात्रि के अन्धकार में प्रभावहीन हो जाता है । इसी तरह से दिन 
में सूर्य के प्रकाश में ही जुगनू का प्रकाश जैसे अलग से प्रकाश नहीं करता है | उसी तरह महापुरुष यर श्रुद्र 
परुष द्वारा माया का प्रयोग किए जाने पर वह नीच कोटि की माया कुछ भी नहीं कर पाती है, वल्कि उसकापरमात्मा 
का सामर्थ्य अपने में ही लीन कर लेता है ॥४५॥ 
तावत्सवें बत्सपाला: पश्यतो5जस्य तत्क्षणात्‌। व्यदृश्यन्त घनश्यामा: पीतकौशेयबाससः ॥४६॥ 
चतुर्भुजा: शद्भचक्रगदाराजीवपाणय: । किरीटिनः कुण्डलिनों हारिणो वनमालिन:॥४७॥ 
अन्वयः--- तावत्‌ अजस्य पश्यतः तत्क्षणात्‌ सर्वे वत्सपाला: घनश्यामाः पीतकौशेय वाससः चतुर्भुजा: शंखचक्र 
गदाराजीव पाणिन: किरीटिनः कुण्डलिन: हरिण: वनमालिन: व्यदृश्यन्त ॥४६-४७॥। 
अनुवाद--- जब तक ब्रह्माजी विचार ही कर रहे थे उसी सयम ब्रह्माजी के देखत ही देखते उसी क्षण, 
सजल मेघ के समान श्याम वर्ण के, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज तथा अपनी भुजाओं में शंख चक्र, 
गंदा एवं पद्म धारण किए हुए, किरीट, कुण्डल, हार तथा वनमाला धारण किए हुए दिखाई दने लगे ॥४६-४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यदप्याश्चर्यमाह-तावदिति । बत्सपाला: वत्सा: पालाश्व । सर्वे यष्टिवषाणादयश्च ॥४६-४७।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरा भी आश्चर्य ताबत्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । वत्सपाला: अर्थात्‌ बछड़े और बछड़ों के चरवाहे। 
सर्वे शब्द का अर्थ है, यष्टि, सिंगी इत्यादि ॥४६-४७॥ 
श्रीवत्साज्रददो रत्नकम्बुकड्रणपाणय: । नूपुरै: कटकैर्भाता: कटिसूत्राड्डलीयकै: ॥४८॥ 
अन्वयः--- श्रीवत्साज्दोरत्न कम्बुकड्रण पाणय:, नूपुरै: कटकै: कटिसूत्राज्र लीयकैः भाता:; ॥४८॥ 
अनुवाद-- उन सबों के वक्ष:स्थल में सुवर्ण की सुनहली रेखा (श्रीवत्सचिह्र) भुजाओं में बाजूबन्द, कलाइयों 
में शंखाकार रत्नों से जड़े कद्नन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी, तथा अड्जूलियों में अद्भूठियाँ चमक 
रही थीं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीवत्सप्रभायुक्तान्यदज्जानि दोष्धु येषाम्‌, रत्ममयानि कम्बुवन्त्रिधारणि कड्ढूणानि पाणिषु येषां, ते च ते च ॥४८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भाव प्रकाशिका 
उन सबों की भुजाओं & श्रीवत्स चिह्न की कान्ति से बाजूबन्द चमक रहे थे । रत्ममय शंख 
प्राए वाले उन सबों के हाथों में कज्नन थे ॥४८॥ शंख के-समात सीने 
आिध्रमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदामभि: । कोमलै: सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पिते; ॥४९॥ 
अन्वयः-- अडि्रमस्तकम्‌ कोमलैः तुलसी नवदामभि: भूरि पुण्य बदर्पिते: आपूर्णा ॥४९॥ 
[-- नख से लेकर शिखापर्यन्त कोमल तुलसी की नवीन मालाओं से जो अत्यधिक पुण्यवान पुरुषों 
यवान पुरुषों 
के द्वारा उन्हें पहमाई गयी थी उसे वे सब धारण किए थे ॥४९॥ 9 पं 
भावार्थ दीपिका 
तथा भूरि बहुजन्मार्जितं पुण्य तद्युक्तैजनैरपिते: ।॥४९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक जन्मों में अर्जित अत्यधिक पुण्यवान्‌ पुरुषों द्वारा समर्पित ॥४९॥ 
चन्द्रिकाविशदस्मेरे: सारुणापाड्नवीक्षितै: । स्वकार्थानामिव रज:सत्त्वाभ्यां स्रष्टणालका: ॥५०॥ 
अन्वयः-- चन्द्रिका विशदस्मेरै: सारुणापाड़ वीक्षितै: स्वकार्थानाम्‌ रज:सत्त्वाभ्याम्‌ खष्ट्टपालका इव व्यदृश्यन्त।।५०॥ 
अनुवाद-- उनकी मुस्कान चाँदनी के समान उज्ज्वल थी, अरुणिमा लिए नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन 
अत्यन्त मधुर थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे इन दोनों के द्वारा सत्त्गगुण एवं रजोगुण को अपनाकर भक्तों 
के हृदय में शुद्ध कामनाएँ उत्पन्न करके उनको पूर्ण कर रहे हों ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चन्द्रिकाविशदस्मितयुक्ते: सहारुणगुणेन च वर्तमाना येउपाड्ास्तैर्वीक्षितैः । स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां रज:सत्त्वाभयां 
स्रष्टफालका इव व्यदृश्यन्त । सत्त्ववद्विशदस्मितिन पालका इव, रजोवदरुणगुणेन च स्रष्टार इव तादृक्कदाक्षेद्योतमाना इत्यर्थ:।॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ चन्द्रमा की चन्द्रिका के समान स्वच्छ मुस्कान से युक्त आरुणिमगुण सम्पन्न नेत्रों के कटाक्षपूर्ण चितवन अपने 
भक्तों के मनोरथों को रजोगुण से उत्पन्न कर सत्त्वगुण से उसको पूर्ण कर रहे हो ऐसा ब्रह्माजी को दिखाई पड़े। 
सत्तगुण के समान उज्ज्वलिस्मत से युक्त अरुण गुण से युक्त वे प्रकाशित हो रहे थे ॥५०॥ 
आत्मादिस्तम्बपर्यन्तैमूर्तिमद्धिश्वराचरै: । नृत्यगीताद्यनेकाहैं: पृथकृपृथगुपासिताः ॥५९॥ 
अन्वय:-- आत्मादिस्तम्बपर्यन्तै मूर्तिमद्धिः चराचरैः नृत्यगीताइनेकाहैं: पृथक्‌ पृथगुपासिता: |॥५१॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने देखा कि उनके ही समान एक दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभी चराचरजीव 
मूर्तिमान होकर नाचते-गाते हुए उनके प्रकार की पूजा सामग्री लेकर अलग-अलग भगवान्‌ के उन सभी रूपों की 
उपासना कर रहे हैं ॥५१॥ 


३०८५ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मा ब्रह्मा तदादि स्तम्बपर्यन्तैः अनेकार्हरनेकार्हणै: ॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 


रे है अल्याजी से लेकर एक तृण पर्यन्त के सभी जीव उनकी अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से पूजा कर 
॥५१॥ 


३०८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अणिमाद्यैर्महिमभिरजाद्याभिर्वि भूतिप्रि: । चतुर्विशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभि: 


॥५ 
अन्वब:--- अणिमाह्चै: महिमाभि: अजाद्याभि: विभूतिभि: महदादिभि: चतुर्विशतिभि: तत्त्वैः परीता: | जा ५ 


अनुवाद-_ ब्रह्माजी ने देखा कि अणिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ, महदादि चौबीसों 
तत्त्व उन सबों को घेरे हुए हैं ॥५२॥ पक जल 


भावार्थ दीपिका 
अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभि विभूर्तिभ शक्तिभि:। महदादिभिरिति महत्सूत्रयो: पृथकत्वविवक्षया चतुर्विशति तत्वैज॑गत्कारणै;॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
माया विद्या आदि शक्तियाँ तथा महत्‌ तत्त्व इत्यादि चौबीसों जो जगत्‌ के कारण स्वरूप हैं वे सभी अलग- 
अलग घेरे हुए हैं । महत्‌ तत्व और सूत्र में पृथकत्व की विवक्षा से महदादििः पद का प्रयोग किया गया है॥५२॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभि: । स्वमहिध्वस्तमहिभिमूर्तिमद्धिरुपासिता: ॥५३॥ 
अन्वय:--- कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभि: स्वमहिध्वस्तमहिभि: मूर्तिमद्धि: उपासिता: ॥५३॥ 
अनुवाद-- प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव वासनाओं को उद्‌बुद्ध 
करने वाला संस्कार, कामनाएँ, कर्म विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर श्रीभगवान्‌ के सभी रूपों की उपासना 
कर रहे हैं और श्रीभगवान्‌ की सत्ता एवं महत्ता के समक्ष वे सभी अपनी सत्ता और महत्त को खो बैठी हैं ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालदिभिश्व तत्सहकारिभि; ॥ तत्र काल: क्षोभक: । स्वभाव: परिणामहेतु: । संस्कारों वासनाया उद्दोधक: । 
स्वमहिध्वस्तमहिमिर्भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वात-तयैरुक्तै: सर्वैरणिमाचै; ।॥५३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल आदि और उनके सहकारियों के द्वारा । काल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला है । परिणाम का 
कारण स्वभाव है । संस्कार वासना को जागृत करता है । श्रीभगवान्‌ की महिमा से अणिमा आदि का स्वातन्त्य 
समाप्त हो चुका है ॥५३॥ 
सत्यज्ञाननान्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः । अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्ुपनिषदहृशाम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैक रसमूर्तय:, उपनिषददृशाम्‌ आपि अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या: ॥५४।॥ 
अनुवाद --ब्रह्माजी ने देखा कि वे सबके सब सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप एवं आनन्द स्वरूप 
हैं, वे सबके सब विजातीय भेद से रहित हैं । उनकी मूर्ति सदा एक समान रहने वाली है । अतएवं आत्मज्ञान 
रूपी दृष्टि से सम्पन्न भी पुरुष, उनकी महिमा को नहीं जान सकते । उनकी महान्‌ महिम स्पर्श योग्य है ही नहीं। 
इस प्रकार के वे सब हैं ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां मूर्तिमत््वेषपि विशेषमाह-सत्यज्ञानेति । सत्याश्र ज्ञानरूपाश्चानन्ताश्चानन्दरूपाश्र तत्रापि तदेकमात्रा 
विजातीयसंभेदरहितास्तत्रापि चैकरसा: सदैकरूपा मूर्तयो येषां ते । यद्वा सत्यज्ञानादिमात्रैकरसं यदूब्रह्म तदेव मूर्तयों येषामिति। 
अत एवोपनिषदात्मज्ञानं सैव दृक्‌ चक्ुरेषां तेषामपि हि निश्चितमस्पृष्टभूरिमाहात्म्या न स्पृष्टे स्पर्शयोग्यं भूरि माहात्म्य॑ येषां ते 
तथाभूता: सन्तो व्यदृश्यन्तेति ॥५४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सबों के मूर्तिमान होने पर भी उनकी विशेषता सत्यज्ञान० इत्यादि श्लोक से बतलायी गयी है | वे सब 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
३०८७- 
सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप और आनन्द स्वरूप के 
$ भी उन सबों की मूर्ति 8 04033%% एक समान है । अथवा 
सों के शरीर हैं । अतएव उपनिषदों में वर्णित ज्ञान रूप चक्ष से सम्पन्न ज्ञानियों ४ 2३2९५ 
वाले हैं | इस प्रकार से वे सब ब्रह्माजी को दिखाई पड़े | ने शानियों के ज्ञान के विषय नहीं बनने 


रा  परब्रह्मात्मनोडखिलान्‌ । यस्य भासा सर्वमिद 
एवं सकृद्ददर्शाजः सा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ 
अखबार अखिलानू सकृदेव दर्दर् अस्यभासा सर्वम्‌ इदं अखिल॑ 2205 ! 
अनुवाद-- इस तरह से ब्रह्माजी ने सबों का पखह्म श्रीकृष्ण स्वरूप एक ही बार देखा, जिन भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के ही प्रकाश से यह चराचरात्मक जगत प्रकाशित होता है ॥५५॥ 40205 20003 
भावार्थ दीपिका 
एवं सकृदेकदैव ददर्श । परत्रह्मणो विशेषणं यस्येति ।॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्रह्माजी ने एक ही बार देखा | यस्य यह पखत्रह्म पद का विशेषण है ॥५५॥ 
वतो&तिकुतुकोदबृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रिय: । तद्धाप्ना5 भूदजस्तृष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ॥५६॥ 
अन्वय:--ततः स्तिमितैकादशेन्द्रिय: अज: अति कुतुकोद्धृत्य पू: देवी अन्ति पुत्रिका इब तद्धाम्ना तुष्णी बभूव।५६॥ 
अनुवाद-- यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर आर्श्चचकित ब्रह्माजी की ग्यारहों इन्द्रियाँ (पाँचकर्मेन्द्रियाँ) 
पाँच शनेन्द्रियाँ और (मन) क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गयीं । वे श्रीभगवान्‌ के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गये, थे 
इस प्रकार से निस्तेज होकर खड़े थे जैसे द्रज की अधिष्ठातृ देवता के पास कोई पुतली खड़ी हो ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिकुतुकेनाश्रयेंणोद्बृत्य दृष्टी: परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्येति वा । कुतुकशब्दे तृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ । यद्दा उद्बृत्यः 
इति छेद: । अतिकुतुकेन उद्दत्यो विलोड्यो विपर्यस्त: स्वस्मिन्निति यावत्‌ । पाठान्तरे त्वतिकुतुकेनोद्वत्त: | क्षुभित: । तेषां धाम्रा 
तेजसा स्तव्धसर्वेन्द्रियो ब्रह्मा तृष्णी निश्चलो5 भूत्‌ । अत्र दृष्टान्त:-पूर्देवी ब्रजाधिष्ठात्री काचिद्देवता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका 
चततुर्मुखीकृतकप्रतिमेव ।॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका 


अत्यन्त आश्चर्य से आखों को खोलकर अथवा पीछे चूक 30 ऊपर पर है“ 2 0200 22025 
पदच्छेद हुआ 
विभक्ति का छन्दस लुक्‌ हुआ है । अथवा उद्ध्य: इस 3 दआ अप भर होने पर तो अर्थ होगा कि 


कारण उनकी में ही विपर्यस्त हो गयी । उदध्षृत्तः हे 
अत्यन्त बह 3 बम उन ० के तेज से त्रह्माजी की सारी पिया सम हो गयी े काला 
खड़े हो गये । इस विषय में दृष्टान्त है कि जैसे ब्रज की अधिष्ठातृ केस 
१3५3] खड़ी हो ॥५६॥ कि कल ,क्निरसनमुखब्रह्मममितो .। 
तर्क्ये स्वप्रमितिके परत्राजातो जाजवनिकाम्‌ ॥५७॥ 
अनीशेडपि दर 20:84 484 मुह्ाति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि को कम 
अन्वय:--- अतर्क्य निजमहिमनि, स्वप्रमितिके, अनातः परत्र 
उनीशे इतीरेशे ज्ञात्वा परम: सपदि अजाजबनिकाम्‌ चछाद ॥५७॥ 


३०८८ श्रीमद्धांगवत महापुरांण 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ का स्वरूप तर्कोतीत है उनकी महिमा असाधारण वह स्वप्रंकांश आनन्‍्दस्वेर्तप 
और माया से परे है, वेदान्त भी साक्षात्‌ रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसीलिए उससे भिन्न को 
करके किसी प्रकार कुछ संकेत करते है, सभी विद्याओं के अधिपति होकर भी श्रीभगवान्‌ के दिंव्य रूपों को 
नहीं समझ सके यहाँ तक कि वे उन रूपो को देखने में भी असमर्थ थे, उनकी आँखें मुंद गयी, भगवान्‌ 
ब्रह्मा के मोह और असमर्थता को देखकर बिना किसी प्रयास के अपनी माया की परदा को हटा दिए ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं मोहमग्रमजमुज्जहारेत्याह-इतीति । इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे ब्रह्मणि किमिदमिति मुह्ाति सति पश्चात्तदरश्ुमप्यनीशे 
सति परमो5ज: श्रीकृष्ण: सपद्यजाजबनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं ययाद्धुतं दर्शितं तां चछाद तिरोधत्त । अपसारितवानित्यर्थ:। 
अथवा अयं लोकाभिमानी ममैश्वर्य॑ द्रष्टुमयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति । क्व मुह्मति सति । अतर्क्ये तकगोचरे॥ 
निजोउसाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्निति मोहे हेतुरुक्तः । दर्शनायोग्यत्वाय त्रीणि विशेषणानि स्वप्रमितिके स्वप्रमिति स्वप्रकाशं 
चत्तत्क॑ सुखं च यस्मिन्‌। अत एवाजात: प्रकृते: परत्र परस्मिन्‌। अतन्रिरसनमुखेन ब्रह्मकै: श्रुतिशिरोभिमितिर्ज्ञान॑ यस्मिस्तस्मिन्स्वरूपे।५७॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह से मोहमग्न ब्रह्माजी के मोह को भगवान्‌ ने दूर कर दिया इस बात को इतीरेशे० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । इरा सरस्वतीजी का नाम है उनके स्वामी ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के महिम के विषय में मोहित हो 
रहे थे | वे यह नहीं समझ रहे थे कि यह सब क्‍या है ? और बाद में जब ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उन रूपों को 
देखने में भी जब असमर्थ हो गये तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र अपनी माया रूपी परदे को उनकी आँखों के सामने 
से हटा लिया | अथवा यह अपने लोक का अभिमानी है । अतएव मेरा ऐश्वर्य देखने योग्य नहीं है, इस विचार 
से श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी पर अपनी माया को फैलाया, किन्तु ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के तर्कातीत तथा असाधारण महिमा 
के विषय में मोहग्रस्त हो गये | भगवान्‌ की महिमा को देखने में अयोग्यता के हेतु भूत महिमा के तीन विशेषण 
यहाँ दिए गये हैं- १. श्रीभगवान्‌ की महिमा स्वयम्प्रकाश एवं आनन्द स्वरूप है । २. अतएव वह प्रकृति से परे 
है । ३. ब्रह्म व्यतिरिक्त का निषेध करती हुई वेदान्त श्रुतियाँ उसका वर्णन करती हैं इस प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप 
के विषय में ब्रह्माजी मोहित हो गये थे ॥५७॥ 
ततोडर्बाक्‌ प्रतिलब्धाक्ष; कः परेतवदुत्थितः । कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टीराचष्टेद सहात्मगा ॥५८४७ 

अन्वयः--ततः अर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्ष: कः परेत बद्‌ उत्थित: कृछाद वै दृष्टी: उन्‍्मील्य आत्मना सह इदम्‌ आचष्ट।।५८।॥ 

अनुवाद--- इससे ब्रह्माजी को बाह्म ज्ञान हुआ, जैसे वे मरकर जी उठे हों । उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी 
आँखें खोली | तब उनको अपना शरीर और जगत्‌ दिखाई दिया ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्वाक्‌ बहि; प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन सः । परेतवन्मृतो यदि कंथचित्पुनरुत्तिष्ठानि तथा । दृष्टीनेत्राणि ।॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्वाक्‌ अर्थात्‌ बाहरी विषयों का ज्ञान हुआ । जैसे कोई मर्कर पुन: जी जाय उस तरह वे जगे ॥५८॥ 
सपध्ेबाभितः पश्यन्दिशो5 पश्यत्पुरः स्थितम्‌ । वृन्दावन जनाजीव्यद्रुमाकीर्ण समाप्रियम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः--- सपदि एवं अभितः पश्यन्‌ दिश; अपश्यत्‌ पुर: स्थित॑ वृन्दावन जनाजीव्यद्वुमाकीर्ण समाप्रियम्‌ अपश्यत्‌।।५९॥ 
अनुवाद -- शीघ्र ही अपने चारो ओर देखते हुए उन्होंने सर्व प्रथम दिशाओं को देखा । उसके पश्चात्‌ शीघ्र 
ही उन्होंने सामने वृन्दावन को देखा । वृन्दावन सबों के लिए एक समान प्रिय है। चारो ओर जीवो को जीवन 
प्रदान कराने वाले फलों एवं फूलों से लदे हुए हरे-हरे पत्तों वाले वृक्षों की पंक्ति विद्यमान है ॥५९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४८६ 


जनानामाज॑न्पैँैरकीरम्‌ भावार्थ दीपिका 
जनानामाजीन्यैदुमैराकीर्णम्‌ । समाप्रिय॑ संततान्यासमन्तात्पियाणि यस्मिस्तत्‌ ॥५९॥ 
जीवों भाव प्रकाशिका 
, जीवों को जीवन प्रदान करने वाले वृक्षों से परिपूर्ण है वृन्दावन । समाग्रियम्‌ अर्थात्‌ जिसमें चारो ओर प्रिय 
वस्तुएँ भरी हुई है ऐसा है वृन्दावन ॥५९॥ 
यत्र नैसर्गदुवैरा: सहासचन्नभगादयः । मित्राणीवाजितावासद्गुतरुद्तर्षकादिकम्‌ (॥६ ०॥॥ 
अन्वयः-- यत्र नैसर्ग दुर्वैरा: नू मृगादय: मित्राणीव आसन्‌ अजितावासद्गुतरुट्तर्षादिकम्‌ यत्र ।।६०॥। 

५ अनुवाद-- जिस बृन्दावन में स्वभाव से ही दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य, पशु-पक्षी भी मित्र के समान 
रहते है । श्रीभगवान्‌ का निवास स्थान होने के कारण क्रोध लोभ इत्यादि जहाँ से भाग गये हैं, इस प्रकार के 
वृन्दावन को ब्रह्माजी ने देखा ॥६०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदाह-यत्रेति । नैसर्गदुर्वैरा: स्वाभाविकाप्रतिकार्यवैरवन्तोडपि नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सहैवासन्‌ । अजितस्यावासेन 
हवुता: पलायिता: रुट्तर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभूतं वृन्दावनमपश्यदिति ॥६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृन्दावन के सर्वप्रियत्व का वर्णन करते हुए यत्र इत्यादि श्लोक कहते हैं । नैसर्ग दुर्वैरा: अर्थात्‌ स्वाभाविक 
दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य तथा सिंह आदि भी उस वृन्दावन में मित्र के समान निवास करते हैं । श्रीभगवान्‌ का 
निवास स्थान होने के कारण वहाँ से क्रोध लोभ इत्यादि पलायन कर गये हैं, ऐसे वृन्दावन को ब्रह्माजी ने देखा ॥६०॥ 
तत्रोद्नहत्पशुपबंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माइयं परमनन्तमगाधबोधम्‌ । 
वत्सान्सखीनिव पुरा परितो विचिन्ददेक॑ सपाणिकवलं परमेष्ठ्याचष्ट ॥६१॥ 
अन्वय:--- अट्टयं च वत्सान्‌ विचिन्व॒त्‌ एकं च सखीन्‌ अगाधबोध॑ च विचिन्वत्‌ अनन्त॑ च परितोविचिन्वत्‌ पर॑ च 
शिशुत्वम्‌ उद्दहत्‌, ब्रह्म च सपाणि कवलं इति नाट्यम्‌ उद्वहत्‌ इत्थं अद्वितीय परत्रह्म गोपवंश शिशुत्वम्‌ उद्वहत पुरा इव 
परमेष्ठी आचष्ट ॥६१॥। 
अनुवाद-- वृन्दावन के 
महान्‌ होने पर शिशुत्व को धारण किए हुए, 
अद्वितीय परंजह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपवंश 


देखने ब्रह्माजी ने अद्वितीय होने पर भी बछड़ों को खोजते हुए, सबसे 
मे  आध होकर भी हाथ में दही और भात का कवल लिए हुए इस तरह 


के शिशुत्व का नाटक कर रहे हैं ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'भूतम्‌ । पशुषवंशशिशुत्व नाद्यमुद्रहत्‌। नाद्यमित्यत्र 
तत्र च परमेष्ठी ब्रह्मा इत पुरा पूर्ववदेव ब्रह्म अचष्टापश्यतू। कथभूत। अनन्त च परितो विचिन्वत, प्र 
हेतु:- अद्दयमित्यादि । अट्टयं च वत्सान्विचिन्ब॒त्‌, एकं च सखीन्‌ आगाधबो्त व वितिकण मर 


च शिशुत्वमुद्दहत्‌, ब्रह्म च सपाणिकवलमिति नाट्यमेवोहरहदित्यर्थ: ॥६१॥ 


भाव प्रकाशिका > ? तो इस 
वहाँ पर अह्ाजी ने पहले के ही समान परंहह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण न ० दि के है है अद्वितीय 
पर कहते हैं- गोपबंश के बालक होने का नाटक कर रहे ४० सखा हें. आग जन सम्पन्न होने पर भी खोजने 
होकर भी बछड़ों को खोज रहे हैं ! एक घिकक लक हे था हैं हान्‌ होकर भी शिशुत्व को धारण किए 


का काम कर रहे हैं, अनन्त होकर भी चा 


३०६०: श्रीमद्धागवर्त महायुराण 


हुए हैं, बह्म॑ होकर भी अपने हाथ में दही और भात का आस लिए हुए हैं | इस तरह “नाट्य करते 
श्रीकृष्ण को उन्होंने देखा ॥६१॥ 
दृष्टवा त्वरेण निजधोरणतो& वीर्य पृथ्व्यां वपु; कनकद॒ण्डमिवानिपात्य । 
स्पृष्टवा चतुर्मुकुटकोटिभिरड्प्रयुग्म॑ नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः--- दृष्टवा च निज धोरणत: त्वरया अवत्ीर्य, पृथिव्यां कनकद॒ण्डबद बपु: निपात्य, चतुर्मुकुटकोटिभि:अद्िनयुप्म॑ 
स्पृष्ट्वा नत्वा मुदश्रुजलेः अभिषेकम्‌ अकृत ।६२॥ रे 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन पर से शीघ्रता पूर्वक उतर कर और सोने के समान 
चमकते हुए अपने शरीर से पृथिवी पर गिर पड़े । वे अपने चारो मुकुटों के अग्रभाग से श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का 
स्पर्श करके श्रीभगवान्‌ को नमस्कार किये, और आनन्द के आँसुओं की धारा से उन चरणों को नहलवा दिये ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 


निजधोरणत: स्ववाहनात्त्वरेण वेगेनावतीर्य दण्डवन्नत्वा चतुर्णा मुकुटानामग्रैरडिघ्नयुग्मं स्पृष्टवा मुदश्रुसुजलैरानन्दाश्रुरूपै: 
सुजलैरभिषेकमकरोदिति ।।६२॥। 


हुए भगवान्‌ 


भाव प्रकाशिका 

अपनें वाहन से शीघ्रता से उतरकर ब्रह्माजी दण्ड के समान पृथिवी पर गिरकर श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
करके, अपने चारो मुकुटों के अग्रभाग से श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का स्पर्श करके आनन्द जन्य आँसुओं के 
सुन्दर जल से उन्होंने श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का अभिषेक कर दिया ॥६२॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्थ पादयो: पतन्‌ । आस्ते महित्तं प्राग्दृष्ट स्मृत्वा स्प्ृत्वा पुनः पुनः॥६ ३॥ 

अन्वय:-- प्राग्दृष्ट महित्वं स्मृत्वा स्मृत्वा, पुन: पुनः उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो: पतन्‌ आस्ते ॥६३॥। 

अनुवाद-- वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का स्मरण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों पर 
बार-बार गिरते और उठ-उठकर फिर गिर पड़ते, इस तरह बहुत देर तक श्रीभगवान्‌ के चरणों में ही पड़े रहे॥६३॥ 


भावार्थ दीपिका 


चिरस्य चिरं पादयो: पतन्नास्ते ।।६३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दीर्घ काल तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में पड़े रहे ॥६३॥ 
शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनग्रकन्धरः । 
कृताझलि प्रश्नयवान्समाहितः सबेपथुर्गह्नदयैलतेलया ॥६४॥ 
इति श्रीमद्धावते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाें त्रयोदशो5ध्याय: ॥१३॥ 
अन्वयः-- अथ शनै: उत्थाय लोचने विमृज्य मुकुन्दम्‌ उद्वीक्ष्य बिनप्र कन्धरः कृताझलि: पश्रयवान्‌ समाहितः 
सबेपथु; गदगदया इलया ऐलत ।।६४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी धीरे-धीरे उठकर अपनी आँखों को पोंछकर भोग तथा मोक्ष को प्रदान 
करने वाले श्रीभगवान्‌ को देखकर उनका माथा झुक गया वे हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्नता एवं एकाग्रता के साथ 
काँपते हुए अपनी गदगद वाणी से श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए ॥६४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१३।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


३०९१ 
भावार्थ दीपिका ह 
सकेपथु: सकम्प: | अत एव गढ़दया । अनुकरणमेतत्‌ । इलया बाचा । ऐलत अस्तौत्‌ ॥छड।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अयोदशो5ध्याय: [१३॥। 
सवेपथु: अर्थात्‌ 
स्तुति की ॥६४॥ 


दे भाव प्रकाशिका 
तू काँपते हुए अतएवं गद्दद वाणी से, यह अनुकरण हैं । 


इलया अर्थात्‌ वाणी से 


् ऐलयत्‌ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका के तेरहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद हिवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१३।। 


शत 


*एएए७ण-- आओ 


चौदहवाँ अध्याय 
बह्माजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
ब्रह्मोवाच 
नौमीड्य ते5 भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुझ्लावतंसपारिपिच्छलसन्मुखाय । 
बन्यस्नजे कबलवेत्राविषाणवेणुलक्ष्मअये मृदुपदे पशुपाज्ञजाय ॥१॥ 
अन्वयः-- हे इडय अभ्र वपुषे तडिदम्षरग्य गुझावतंसपरिच्छिलसन्मुखाय, वन्यस्तजे, कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये 
पुपाज्न॑जाय ते मृदुपदे नौमि ॥१॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद- हे स्तुति करने योग्य प्रभो ! सजल- मेघ के समान शरीर की कान्ति से सम्पन्न बिजली के समान 
चमकते हुए पीताम्बर को धारण करने वाले, गले में घुंघची की माला कानों में कुण्डल सिर पर मोर मुकुट से 
मुशोभित मुख वाले, वक्ष:स्थल पर वनमाला धारण किए हुए, हाथ में दही और भात का आरास लिए हुए, बगल 
में सिंगी तथा वेत्र दबाये हुए कमर में खोंसी हुई वंशी की शोभा से सम्पन्न नन्दनन्दन आपके कोमल चरणों में 
मेश नमस्कार है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे5द्धुतं दृष्टवा पूर्वागन्तुकनिश्चयम्‌ । अनीश: कर्तुमस्तौषीत्कृष्णं ब्रह्मा विमोहितः । स्वकृतापराधेन भिया सकम्पतया 
भगवन्महिमानमनवगाहमानो यथादृष्टस्वरूपमेव कीर्तयन्नाह-नौमीति । हे ईड्च स्तुत्य, ते तुभ्यं नौमि । द्वितीयार्थे चतुर्थी:, 
अथवा नौमीत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः कर्मत्वे ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेबंभूतो भगवानेव प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतुर्थी । यद्वा, 
वुध्य॑ त्वामेव प्रसादयितु त्वामेव स्तौमीत्यर्थ: । अभ्रवद्वपुर्यस्य तस्मै । तडिद्वदम्बरं यस्य तस्मै । गुझभिरवतंसौ कर्णभूषणे 
परिपिच्छं च बर्हपीड तैल॑सन्मुखं यस्य तस्मै । वन्या: खजो यस्य तस्मै । कवलादिभिलक्ष्मभि: श्री: शोभा यस्य तस्मै । मृदू 
पादौ यस्‍्य तस्मै पशुपस्याड्रजाय ॥।१॥ 
चैक भाव प्रकाशिका 
कम अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीभगवान्‌ के पहले तथा बाद के रूपों का निश्चय 
असमर्थ तथा मोहग्रस्त ब्रह्माजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति किए । अपने किए गये अपराध जन्य भय 
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के कारण काँपते हुए श्रीभगवान्‌ की महिमा का पता नहीं लगा सकने वाले ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के दिखने 
स्वरूप का ही नौमि० इत्यादि श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं । हे स्तुत्य प्रभो ! मैं आपको नमस्कार करता हूं 
ते पद में द्वितीया के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है। अथवा नमस्कार करता हूँ प्रस्तुत श्रीभगवान्‌ के कर्मत्व का ज्ञन 
हो जाने पर उसके प्रयोजन को जानने की अपेक्षा होने पर इस तरह के श्रीभगवान्‌ ही प्रयोजन हैं, इस तरह प्र 
तादर्थ्य के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है । अथवा आपको ही प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ही नमस्कार करता 
यह अर्थ है । सजल मेघ के समान शरीर वाले तथा बिजली के समान चमकने वाले पीताम्बर धारण किए हुए 
एवं कोमल दोनों चरण कमलों वाले नन्दनन्दन आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
अस्यथापि देव वधुषों मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्थ नतु भूतमयस्थ को5पि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूते: ॥२॥ 
अन्वयः- हे देव ! मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य, नतुभूतमयस्यवपुषः महित्ववसितुं को5पि नेशे । साक्षात्‌ तबैब 
आत्मसुखानुभूते; किमुत ॥॥२।। 
अनुवाद-- हे स्वयप्रकाश, प्रभो मुझ पर कृपा करने के ही लिए आपका यह जो अपनी इच्छा के अनुसार 
दिव्य विग्रह है, वह पाञ्नभौतिक नहीं है ऐसे आपके इस श्रीकृष्णावतार के शरीर की महिमा को न तो मैं जानने 
में समर्थ हूँ और न तो कोई दूसरा ही समर्थ है जब इसी शरीर के विषय में ऐसी बात है तो फिर आत्मानन्दानुभव 
रूप आपकी जो साक्षात्‌ महिमा है, उसको कोई एकाग्रमन से भी कैसे जान सकता है 2॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु नौमीति प्रतिज्ञाय कि स्वरूपानुवादमात्र क्रियते अत आह-अस्यापीति । भो देव, अस्यापि सुलभत्वेन प्रकाशितस्यापि 
तब चपुषो5वतारस्य महिं महिमानमवसितु ज्ञातुं कोडपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न शक्रोमि । यह्टो कश्चिदपि नेशे न समर्थ 
आसीत्‌। सुलभत्वाय विशेषणद्वयम्‌ । मदनुग्रहस्य ममानुग्रहो यस्मात्तन्मदनुग्रहं तस्य । किंच स्वेच्छामयस्य स्वीयानां भक्तानां 
यथा यथेच्छा तथा तथा भवतः । तर्हिं किमिति ज्ञातुं न शक्यतेजत आह-नतु भूतमयस्याचिन्त्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य । यदाउस्यैवं 
तदा कथ॑ पुनः साक्षात्तव केवलस्यात्मसुखानुभूतेरेव स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणातीतस्य महिमानमान्तरेण निरुद्धेनापि 
मनसा को वा ज्ञातुं समर्थों भवेत्‌ | अथवा भूतमयस्यापि तु विराडूपस्य तब त्वत्रियम्यस्य वपुषो महिमानमेवावसितुं को5पि नेशे 
तदा साक्षात्तवैवासाधारणस्य नियम्यनियन्तृभेदरहितस्थोक्तलक्षणस्यास्य महिमानमवसितुं को5पि नेश इति किमु वक्तव्यमित्यर्थ:।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्न होता है कि नौमि० इस तरह से प्रतिज्ञा करके स्वरूप मात्र का अनुवाद करते हैं क्या तो इस 
पर अस्थापि इत्यादि श्लोक कहते हैं-- हे दिव्य गुण संपन्न प्रभो ! आपका यह जो सुलभ रूप से प्रकाशित 
इस अवतार का शरीर है इसकी महिमा को जान पाने में मैं समर्थ नहीं हूँ अथवा इस शरीर की महिमा को जान 
सकने में कोई दूसरा भी समर्थ नहीं है । इसके सुलभत्व को बतलाने के लिए दो विशेषण हैं--- १. मदनुग्रहस्य 
अर्थात्‌ मुझ पर कृपा करने के लिए आपने यह शरीर धारण किया है । २. स्वेच्छामयस्थ आपके भक्तों की जैसी 
इच्छा उसी के अनुसार आपने यह शरीर धारण किया है । तो श्रश्न होता है कि इसे क्‍यों नहीं जान सकते हैं? 
इस पर कहते हैं आपका यह शरीर पाँच भौतिक नहीं है अपितु यह अचिन्त्य तथा शुद्ध सत्तव गुणमय है| अथवा 
पाञ्नभौतिक भी होकर विराट्‌ रूप हैं | यह आपका नियम्य है, ऐसे आपके इस शरीर की महिमा का ठीक-ठीरक॑ 
पता लगा पाने में कोई भी समर्थ नहीं है । इस बात को क्‍या कहना है ?॥२॥ 
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ज्ञाने प्रयासमुदपास्य पल नमन्‍त एव जीवन्ति सन्‍्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिता: श्रुतिगतां तनुवाडमनोभियें प्रायशो5जित जितो3प्यसि तैखिलोक्याम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- झञने प्रयासम्‌ उदपास्य, सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता: श्रुति गतां तनुवाडमनोभि: ये नमन्‍्तः 
एव जीवन्ति हे अजित त्रिलोक्याम्‌ प्रायश/ अजित: अपि जित: असि ॥३॥॥ 
अनुबाद-- हे प्रभो ! जो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना त्यागकर अपने स्थान में ही रहकर 
केवल सत्सब्र करते हैं और उन सत्पुरुषों द्वारा श्रुतियों में वर्णित आपकी कथाओं का श्रवण करते हुए आपको 
मन, वाणी और शरीर से नमस्कार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, हे अजित प्रभो ! यद्यपि त्रिलोकी 
में आपको कोई भी नहीं जीत सकता है, उन लोगों के द्वार आप जीत लिए जाते हैं । अर्थात्‌ आप उनके प्रेम 
के अधीन हो जाते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तहांज्ञा: कथं संसारं तरेयुरत आह- ज्ञान इति । उदपास्य ईषदप्यकृत्वा सद्धिर्मुखरितां स्वत एव नित्य॑ प्रकटितां 
भवदीयवार्ता स्वस्वस्थान एव स्थितास्तत्सन्निधिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां श्रवण प्राप्तां तनुवाडभनोभिरनमन्तः सत्कुर्बन्तो ये 
जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यक्कुर्वन्ति तैः प्रायशख्रिलोक्यामन्यैरजितो5पि त्वं जितः प्राप्तोड्सीति किं ज्ञानश्रमेगेत्यर्थ: ॥॥३॥। 
भाव ग्रकाशिका 
यदि कोई मेरे स्वरूप को जान ही नहीं सकता है तो फिर अज्ञानी जीव इस संसार का संत्रण कैसे कर सकते 
हैं ? इस पर ब्रह्माजी ज्ञाने० इत्यादि श्लोक को कहते हैं अर्थात्‌ जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए विल्कुल प्रयास नहीं 
करते सत्‌ पुरुषों के द्वारा जिसका नित्य ही वर्णन किया जाता है, जो आपकी कथाएँ श्रुतियों में वर्णित हैं, उन कथाओं 
को अपने स्थान पर ही रहकर सुनते हैं । तथा आपके प्रभाव को जानकर मन वाणी और शरीर से आपको सदा 
नमस्कार करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे आपके प्रेमी भक्त आपको अपने प्रेम के बन्धन में बाँध लेते हैं । 
यद्यपि आपको ब्रिलोकीं में कोई भी नहीं जीत सकता है, फिर भी वे प्रेमी भक्त आपको जीत लेते हैं ॥३॥ 
श्रेय: खुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ कलेशल एवं शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे विभो श्रेय: खुतिं भक्ति मुदस्य केवल बोधलब्धये क्लिश्यन्ति तेषाम्‌ असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत्‌ 
यथा स्थूल तुषावधातिनाम्‌ ।।४॥! 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी भक्ति सभी प्रकार के कल्याण का साधन है जो लोग उसका परित्याग करके 
केवल ज्ञान की भ्राप्ति के ही लिए तपस्या आदि के द्वारा कष्ट उठाते हैं और दु:खों को भोगते हैं । उनको केवल क्लेश 
ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं । जैसे केवल भूसी कूटने वालों को केवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं।४॥ 
4:0९ क.8 श्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां खुति: वर्ण यस्या: सरस इवे 
भक्ति  त॑ नैव सिध्येदित्याह-श्रेयःखुतिमिति । श्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां खुतति: वर्ण यस्या: र 
मल कक त्यक्त्वा । श्रेयसां मार्गभूतामिति वा । तेषां क्लेशल: कक एवावशिष्यते । अय॑ भाव:- 
यथा अल्पप्रमाणं धान्य॑ परित्यज्य अन्तःकरण ही तान्‌ स्थूलधान्याभासास्तुषानेवावष्नन्ति तेषां न किंचित्फलम, एवं भर््ति 
तुच्छीकृत्य ये केवलबोधाय प्रयतन्ते तेषामपीति ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका कहते 
भक्ति के बिना ज्ञान की भ्राप्ति नहीं हो सकती है इस बात को श्रेयः खुतिम्‌० इत्यादि श्लोक से कह 
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हैं. मुक्ति रूपी कल्याण का उद्गम स्थान भक्ति उसी तरह से है जिस तरह निर्झरों की उद्गम स्थान 
है। आपकी उस भक्ति का परित्याग करके, जो भक्ति कल्याण प्राप्ति का मार्ग है, उस भक्ति का परित्याग 
जो ज्ञान श्राप्ति के लिए नाना प्रकार का कष्ट उठाते हैं, उन लोगों के लिए वह क्लेश ही भ्राप्त होता है और 
कुछ नहीं मिलता है । कहने का भाव है कि जो लोग थोड़ा सा धान को छोड़कर जिसमें चावल का कण भी 
नहीं है उस धान के तरह प्रतीत होने वाली भूसी को ही कूटते है उनको केवल परिश्रम करना ही हाथ लगता 
है, चावल नहीं मिलता उसी तरह जो लोग भक्ति की उपेक्षा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं उनको 
आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होती है ॥४॥ 
पुरेह भूमन्बहवो5पि योगिनस्त्वदर्पितिहा निजकर्मलब्धया । 
'विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरे3क्लो5च्युत ते गति पराम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ इह पुरा बह॒वः अपि योगिनः त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया कथोपनीतया विवुध्य हे अच्चुत ते 
परां, गतिम्‌ अज्ज प्रपेदिरे ।५॥ 
अनुवाद--- हे अनन्त प्रभो ! इस लोक में पहले भी ऐसे बहुत से योगी हो चुके है जो अपने समस्त लौकिक 
एवं वैदिक कर्मों को आपको समर्पित करके उन समर्पित कर्मों तथा आपकी लीला कथाओं से अपकी भक्ति को 
प्राप्त करके उस भक्ति के ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिए और हे अच्युत वे बिना किसी ग्रयास के 
ही आपके परम पद की प्राप्ति कर लिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्त्यैव ज्ञान नान्यथेत्यत्र सदाचारं प्रमाणयति-पुरेति । हे भूमत्नपरिच्छिन्न, इह लोके पूर्व योगिनो5पि सन्‍्तो योगैज्ञनिमप्राप्य 
पश्चात्त्वदर्पितेहास्त्वय्यर्पिता लौकिक्यपीहा चेष्टा यैस्ते निजकर्मलब्धया, त्वदर्पितेर्निजै: कर्मभिर्लब्धया । त्वय्यर्पिता ईहा निजानि 
कर्माणि च तैल॑ब्धयेत्येके पदं वा । कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया भक्‍्त्यैव विबुध्यात्मान॑ ज्ञात्वा अज्ञ: सुखेनैब 
ते परां गतिं प्राप्ता: ॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति के द्वारा ही ज्ञान की आप्ति होती है, किसी दूसरे साधन से नहीं इस विषय में सत्पुरुषों के आचरण 
रूप प्रमाण को ब्रह्माजी पुरेह० इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त करते हैं । हे अनन्त ! इस लोक में पहले भी बहुत 
से योगी पुरुष हो चुके हैं जो योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सके । वे लोग अपने समस्त लौकिक एवं 
वैदिक कर्मा को आपके चरणों में समर्पित कर दिए । उन अपने कर्मों के समर्पण तथा आपकी कथाओं के द्वार 
भक्ति को प्राप्त करके उनके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिए और बिना किसी प्रयास के आपके परमपद 
को प्राप्त कर लिए ॥५॥ 


तथापि भूमन्महिमा5 गुणस्य ते विबोद्मर्हत्यमलान्तरात्माभि: । 
अविक्रियात्स्वानु भवादरूपतो ह्ामन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥६॥ 
अन्वय/--- हे भूमन्‌ अगुणस्य ते महिमा अमलान्तरात्मभि: प्रत्याहतेन्द्रिय; अविक्रियात्‌ स्वानुभावात्‌ अरूपतः 
अनन्यबोध्यात्मतया, विबोद्धम्‌ अहेति, अन्यथा न ॥६॥ 
अनुवाद-- हे भूमन्‌ ! आपके निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन है । फिर भी आपके निर्गुण 
स्वरूप की महिमा को इन्द्रियों का प्रत्याहार करके विशेष आकार का परित्याग आत्माकार अन्तःकरण के साक्षात्कार 
पूर्वक जाना जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से नहीं जाना जा सकता ॥६॥ 


दसंवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०९५ 


हु भावार्थ दीपिका 

एवं तावत्सगुणनिर्गुणयोरुभयोरपि ज्ञान॑ दुर्घटमिति त्वत्कथाश्रवणादिनैव त्वत्प्राप्तिनन्ययेत्युक्तम्‌, इदानीं यद्यप्युभयोरविशेषेण 
दु्जयत्वमुक्ते तथापि गुणातीतस्थ ज्ञानं कर्थ॑चिद्धवेन्नतु सगुणस्य तव अचिन्त्यानन्तगुणत्वादिति श्लोकद्दयेन स्तौति-तथापीति। 
हे भूमन्‌, अपरिच्छन्नगुणस्य ते महिमा अमलैरन्तरात्मभि: प्रत्याहतेन्द्रियर्विबोद्धूं बोधगोचरीमवितुमरहति योग्यो भवति । अथवा 
विबोद्धू ज्ञातुमरहति अति शक्यत इत्यर्थ: । यद्वा महिमेति महिमान॑ कशिद्वोद्धुमतीत्यर्थ: । कथम्‌ स्वानुभवादात्माकारान्तः 
करणसाक्षात्कारात्‌ । नन्‍वन्तः करणमपि सविकारमेव विषयीकरोतीति कथमात्माकारता तस्येत्यत आह-अविक्रियादिति । 
विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितातू । विशेषपरित्याग एवात्माकार्तेत्थर्थ: । नन्‍्वन्तः करणसाक्षात्कारविषयत्वेउनात्मत्वप्रसड्ड: स्यादत 
आह-अरूपत इति । रूप॑ विषय: । अविषयातू । वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्वम्‌ । अतो नाय॑ दोष इति भाव: । 
कर्थ॑ तर्हि स्फूर्ति: | अनन्यबोध्यात्मतया स्वप्रकाशत्वेनैव, नत्वन्यथा इदं तदिति विषयत्वेनेत्यर्थ: | अथवा मा सर्वतोउन्तरड्भरा 
लक्ष्मीरप्यगुणस्य ते महि महिमानममलैरन्तर्वृत्तिभारिन्द्रियरपि तथा यादृग्वस्तुतस्तेन रूपेण विबोद्धूं किमर्हति, नाह॒त्येवेत्यर्थ:। 
कर्थ॑ तहा॑हीति तदाह-स्वानुभवादित्यादिना । उक्तार्थमेबैतत्‌ ॥६॥ हि 

भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार आपके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान अत्यन्त कठिन है, अतएवं आपकी कथाओं 
आदि के श्रवण इत्यादि के ही द्वार आपको प्राप्ति सम्भव है, किसी दूसरे प्रकार से नहीं, यह कहा जा चुका है, 
अब यह बतलाया जा रहा है कि यद्यपि दोनों ही रूप दुद्चेय हैं फिर भी आपके गुणातीत रूप को तो किसी प्रकार 
से जाना भी जा सकता है, लेकिन आपके सगुण रूप को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आपके 
गुण अचिन्त्य एवं अनन्त हैं, इसतरह से ब्रह्माजी तथापि० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते 
हैं । हे अनन्त ! आपके गुण निस्सीम है । ऐसे आपकी महिमा वे ही अमलात्मा महापुरुष जान सकते हैं, जिन 
लोगों ने अपनी इन्द्रियों का प्रत्याहार कर लिया है । अब प्रश्न होता है कि कैसे जाना जा सकता है तो इस पर 
कहते हैं- आत्माकार अन्त:करण के साक्षातकार के द्वारा । प्रश्न है कि अन्तःकरण भी विकार युक्त ही विषयों को 
अपना विषय बनाता है, अतएवं वह आत्माकाराकारित कैसे हो सकता है ? इस पर कहते हैं अविक्रियात्‌ विक्रिया 
शब्द विशेषाकार का बोधक हैं उससे रहित अन्तःकरण के द्वारा विशेष का परित्याग ही आत्माकारता है | अब 
प्रश्न होता है कि यदि आत्मा का अन्तःकरण के द्वारा साक्षात्कार होगा तब तो उसके अनात्मा होने का प्रसड् 
होगा, तो इस पर कहते हैं अरूपतः रूप विषय को कहते हैं । अर्थात्‌ आत्म वृत्ति का ही विषय होती है फल 
का नहीं । अतएव इसमें कोई दोष नहीं है । फिर प्रश्न होता है तो आत्मा की स्फूर्ति कैसे होती है ? चूंकि आत्मा 
अनन्य बोध है अतएवं आत्मा स्वप्रकाश रूप से ही उसकी स्फूर्ति रूप ही होती है । अथवा पूर्ण रूप से वह 
अन्तरद् नहीं है निगुर्ण आपकी महिमा निर्मल अन्तःकरण वाले महापुरुष अपनी अन्त: वृत्ति वाली इन्द्रियों के द्वारा 
भी आत्मा जिस भ्रकार की है उसे प्रकार से उसको जान सकते हैं क्या ? नहीं जान सकते । तो फिर प्रश्न होता है 
कि वे जिस तरह से जान सकते हैं तो इस पर स्वानुभवात्‌ इत्यादिं अर्थात्‌ अपने निर्विषय अनुभव के द्वारा ही ॥६॥ 
गुणात्मनस्तेडपि गुणान्विमातुं हितावतीर्णस्थ क ईशिरे5स्य । 
कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवः खे मिहिका द्युभासः ॥७॥ 

अन्वयः-- यै: सुकल्वै: कालेन भूपांसवः खे मिहिका द्युभास: विमिताः अपि के हितावतीर्णस्य अस्य गुणात्मनः 
ते गुणान्‌ बिमातुं ईशिरे ॥७॥। 

अनुवाद-- हे प्रभो जिन अत्यन्त निपुण पुरुषों ने 
कणों को, आकाश के तुषार बूंदों को तथा आकाश के तारों 


अनेक जन्मों तक परिश्रम करके, पृथिवी के एक-एक 
| को एक-एक करके गिन डाला है, उन लोगों में भी 


३०९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भला कौन ऐसा पुरुष हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के समस्त गुणों को गिन सके ? प्रभों आप तो केवल 
संसार का कल्याण करने के लिए ही अवत्तीर्ण होते हैं । आपकी महिमा को जान पाना अत्यन्त कठिन है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 

गुणात्मनो गुणानामात्मनो गुणाधिष्ठातुस्ते तब पुनर्गुणान्विमातुमेतावन्त इति गणयितुमपि के ईंशिरे समर्था बभूबु: 
दूरतस्तद्विशेषवार्ता । कथंभूतस्य तव । अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बहुगणाविष्कारेणावतीर्णस्य । ननु कालेन निषुणै: 
'किमशक्यमत आह-कालेनेति । वाशब्दो वितर्के । सुकल्पैरतिनिपुणैर्बहुजन्मना कालेन भूषरमाणबरो विमिता विशेषेण गणिता 

भवेयु: । तथा खे मिहिका हिमकणा अपि । तथा च्युभासो दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवो5पि ॥७॥ 

भाव प्रकाशिका 

अनन्त गुणों के एकमात्र अनन्य आपके गुणों को कौन ऐसा है जो गिनकर यह कह सके कि इतने ही गुण है 
ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है । आप कैसे है ? तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्व का पालन (रक्षण) करने के 
ही लिए आप अनेक गुणों के आविष्कार पूर्वक अवतार लिए है । यदि कोई कहे कि निषुण पुरुष के द्वारा बहुत काल 
में सबकुछ किया जा सकता है तो ब्रह्माजी कहते हैं कालेन० इत्यादि वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है । अत्यन्त 
निपुण पुरुष जिन लोगों को अनेक जन्मों में प्रयास करके पृथिवी के परमाणुओं, आकाश के ओस की बूँदों तथा आकाश 

के तारों को गिन लिया है, वे भी आपके समस्त गुणों को गिनकर बतला सकते है क्या ?॥७॥ 

तत्तेड नुकम्पां सुसमीक्षमाणों भुज्ञान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
ह्वाग्वपुर्भिबिंदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 
अन्वबः-- तत्‌ ते अनुकम्पा सुसमीक्षमण: आत्मकृतं विपारक भुझआन एवं हृद्वागृवपुभि: नमस्ते विदधन्‌ एवं यः 
जीवेत स मुक्तिपदे दायभाक्‌ ॥॥८।॥ 
अनुवाद-- जो सत्पुरुष प्रत्येक क्षण आपकी कृपा का अनुभव करता है, अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप 
सुख अथवा दुःख को निविकार मन से प्रसन्नता पूर्वक भोग लेता है, तथा जो मन, वाणी तथा शरीर से आपको 
स॒दा नमस्कार करता रहता है, वह मुक्ति का अधिकारी उसी प्रकार होता है जैसे पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
उसका सत्पुत्र होता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्धक्तिरेव सड्भच्छत इत्याह-तत्तेडनुकम्पामिति । सुसमीक्षमाणस्तव कृपा कदा भविष्यतीति बहुमन्यमानः स्वार्जितं 
च कर्मफलमनासक्त: सन्‌ भुज्ञान एव नातीव तप आदिना क्लिश्यन्नेवं यो जीवेत स मुक्तौ दायभाग्भवति । भक्तस्य जीवनव्यतिरिकेण 
दायप्राप्ताविव मुक्तौ नान्‍्यदुपयुज्यत इति भाव: ।॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भक्ति ही मुक्ति की प्राप्ति का साधन है, इस बात को तत्तेडनुकम्पां० इत्यादि श्लोक से कहते 
हैं । आपकी कृपा कब होगी इस तरह से आपका बहुत सम्मान करने वाले और अपने पूर्वकृत कर्मों के सुख दुःख 
इत्यादि फलों को अनासक्त मना होकर अनुभव करने वाला व्यक्ति जो उसको तप आदि से कष्ट का अनुभव करता 
हुआ, जीवन यापन करता है वही मुक्ति का वास्तविक अधिकारी होता है । दूसग कोई नहीं ॥८॥ 
पश्येश मेउनार्यमनन्‍्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं हाहं कियानैच्छमिवार्चिरौ ॥९॥ 


अन्वयः-- हे ईश मे अनार्थ॑ पश्य, अनन्ते आद्ये परात्मभि मायिमायिनि त्वयि अपि मायां वितत्य आत्मवैभवं विक्षितु 
हि अहं अग्नौ अर्चि: इव कियान्‌ ऐच्छम्‌ ॥९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०९७० 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आप मेरी कुटिलता तो देखिए आप अनन्त आदि पुरुष परमात्मा है। बड़े-बड़े मुझ जैसे 
मायावी भी आपकी माया के चक्र में फंस जाते हैं फिर भी मैं आप पर अपनी माया को फैलाकर अपना एऐश्वर्य देखना 
चाहा । हे प्रभो आपके समक्ष मैं क्या हूँ । क्या अग्नि के समक्ष उसकी चिनगारियों की गणना होती हैं 2॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ स्तुत्वा भगवन्तं क्षमापयितु स्वापराध निवेदयति-पश्येति । हे ईश, मेउनाय॑ दौर्जन्य॑ पश्य । यदहं मायिनामपि 
मायिनि विमोहके त्वय्यपि स्वमायां प्रसार्यात्मैश्चर्यमीक्षितुमैच्ठमभिलषितवान्‌ । अहो एवं कर्तु त्वय्यहं कियान्‌ न किंचितू । 
यथाःपग्रेरुद्धुता ज्वाला अग्नौ न किंचित्तदिति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ की भ्रार्थना करके ब्रह्माजी उनसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए अपने अपराध को पश्य० 
इत्यादि श्लोक से निवेदित करते हैं- हे प्रभो १ भेरी दुर्बलता तो आप देंखे । आप मायावियों को भी मोहित कर 
देने वाले हैं, ऐसे आप पर अपनी माया को फैलाकर अपने ऐश्वर्य को देखना चाहता था, इस तरह से करने वाला 
मैं अपके समक्ष मेरी क्या तुलना है ? जिस तरह से उत्पन्न होने वाली चिनगारी की अग्नि से कोई तुलना नहीं 
होती उसी तरह आपसे उत्पन्न होने वाले आपसे मेरी कौन सी तुलना है ?॥९॥ 
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो हाजानतस्त्वत्यृथगीशमानिनः । 
अजावलेपान्धतमो3 न्थचक्षुष एबो5नुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत्त ! रजोभुष: अजानतः त्वत्यूथक्‌ ईशमानिन: अजावलेपान्धतमोन्धचक्षुष: एषो मे अनुकम्प्यः 
मयि नाथवानिति अत; क्षमस्व ॥१०॥॥ 
अनुवाद--- अच्युत प्रभो मैं रजोगुण से उत्पन्न अतएव आपके स्वरूप को मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, इसीलिए 
मैं अपने को आपसे अलग जगतू का स्वामी मानने लगा । मैं अजन्मा और जगत्‌ का कर्ता हूँ इस माया कृत 
अज्ञान के कारण मैं अन्धा हो गया | इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरा भृत्य है । इस पर मुझे कृपा करनी 
चाहिए यह समझकर आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
रजोभुवों रजसो जातस्य, अतो5जानत:, अत एवाजावलेपान्धतमोन्धचक्षुष; अजो जगत्कर्ताहमिति मदेन 
गाढतमोरूपेणान्धीभूते नेत्रे यस्यातस्त्वत्त: पृथगीशमानिन: । अन्यत्र प्रभुत्वेन वर्तमानोजपि मयि नाथे सति नाथवान्मदभृत्य 
'एबात एषो5नुकम्प्य इति म्त्वा क्षमस्वेत्यर्थ; ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं आपको नहीं जान सका, फलत: अपने को अजन्मा मानकर आपकी 
माया जन्य घोर अज्ञानान्धकार के कारण अन्धा बना हुआ मैं अपने को आपसे अलग जगत्‌ का स्वामी मानने लगा। 
यद्यपि यह अन्यत्र स्वामी है, फिर भी यह तो मेरा भ्रत्य है, अतएव यह मेरी कृपा का विषय है, यह सोचकर 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें ॥१०॥ 
क्वाहं तमोमहदहंखचराम्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय: । 
क्वेदृग्विधाविगणिताण्डपराणुचयवाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥९ १॥ &० 5093 की 
अन्वयः-- तमेमहहंकारखचराग्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय: अहं क्व 
ध्वरोमविवर॒स्य च ते महित्वम्‌ क्‍्व ॥११॥। 


३०९८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे प्रकृति, महान्‌ अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी रूप आवरणों से 
ब्रह्माएंड शरीरक साढे तीन हाथ के शरीर वाला मैं और कहाँ तो आपके एक-एक रोम के छिद्र में इस की 
असंख्य ब्रह्माण्ड उस तरह उड़ते रहते हैं जिस तरह खिड़की जाली से होकर आने वाली सूर्य की किरणों, में स्ज 
के परमाणु उड़ते हुए दिखते हैं । अतएव मेरी और आपकी अनन्त महिमा से कौन सी तुलना है 2॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्माण्डविग्रहस्त्वमपीश्वर एबेति चेत्तत्राह-क्राहमिति । तमः ग्रकृतिः महान्‌ महत्तत्वम्‌, अहड्डारः, खमाकाश; चर 
वायु:, अग्नि:, वार्जलं, भूश्न । प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तैरेतैः संवेष्टितो योडण्डघटः स एवं तस्मिन्वा स्वमानेन सप्तवितस्ति: कायो 
यस्य सोऊहं क्व क्क च ते महित्वम्‌ । कथंभूतस्य । ईदृग्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि त एवं परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमण 
तदर्थ बाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यत्र तस्य तब । अतोउतितुच्छत्वात्त्वयाअ्नुकम्प्योड्हमिति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्रह्माण्ड शरीर वाले तुम भी ईश्वर ही हो तो इस पर ब्रह्माजी क्वाहमित्यादि श्लोक 
कहते हैं । प्रकृति महान्‌ अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी के आवरणों से वेष्ठित घटके समान 
ब्रह्माण्ड शरीर वाला और अपने-अपने मान से सात वित्ते का शरीर वाला कहाँ मैं और कहाँ तो आपके अनन्त 
शरीर के प्रत्येक रोम में उसी तरह से उड़ते रहने वाले ब्रह्माण्ड जैसे खिड़की की जाली के छिद्र से होकर आने 
वाली सूर्य की किरणों में उड़ते हुए रज के परमाणु दिखते हैं । अतएव आपकी अनन्त महिमा के समक्ष मेरी 
कौन तुलना है । फलत: आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥११॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो: कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
'किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे: कियदप्यनन्तः ॥१२५॥ 
अन्वयः-- हे अधोक्षज ! गर्भगतस्य पादयो: उत्क्षेपणं कि मातु: आगसे कल्पते किम्‌, अस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं 
कियत्‌ अपि तव कुक्षे: अनन्तः अस्ति किम्‌ ?॥१२॥ 
अनुवाद-- हे अधोक्षज प्रभो: गर्भ में विद्यमान बालक यदि अपने पैर को ऊपर उठाता है, तो वह माता 
का अपराध करना माना जाता है क्‍या, इस संसार में है या नहीं है इस तरह से कहीं जाने वाली कोई भी ऐसी 
वस्तु है क्या ? जो आपकी कुक्षि में विद्यमान न हो 2॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च गर्भगतस्य शिशो: पादयोरुत्क्षेपणं मातु: किमपराधाय भवति लोके । अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां भावाभावशब्दाभ्यां 
स्थूलसूक्ष्मकार्यकारणशब्दैर्वा भूषितमभिहितम्‌ । एतेषां शब्दानां भुवि विषये उषितं स्थितमिति वा । सर्व बस्त्वित्यर्थ: । हे 
अधोक्षज, तब कुक्षेरनन्तर्बहिं: कियदपि किंचिन्मात्रमपि किमस्ति । न किंचिदस्तीत्यर्थ: । अतः सर्वस्य तब कुक्षिगतत्वेन 
ममापि तथात्वान्मातृबदपराध: सोढव्य इति भाव: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
किद्ध गर्भ में विद्यमान शिशु जो अपना पैर ऊपर की ओर उठाता है, वह माता के प्रति उसका अपराध 
माना जाता है क्या ? तथा नहीं है, शब्द से कहा जाने वाला कोई भी ऐसी वस्तु है क्या, अथवा तत्‌ ततू शब्दों 
से कहा जाने वाला कोई ऐसा पदार्थ है क्या ? हे अधोक्षज प्रभो आपकी कुक्षि से बाहर कोई किचिन्मात्र भी वस्तु 
है क्या ? अतएव सभी वस्तुएँ आपकी कुक्षि में ही विद्यमान है तो फिर में भी आपकी कुक्षि में ही हूँ । अतएव 
जिस तरह माता शिशु के अपराध को क्षमा करती है उसी तरह आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
जगत्तयान्तोदधिसंप्लवोदे भेनालातू । 

38030824%400%#5 वाडन वै मृषा किंत्वीश्वर त्वन्न बिनिर्गतो5स्मिं ॥१३॥ | 

अन्बय:-- जगत्त्रयान्तोदधिसम्प्लबोदे नारायणस्योदरनभिनालातू अज; बिनिर्गत: इति वै वाक्‌ मृषा नस्यात्‌ ईश्वर) 

किन्तु त्वत्‌ विनिर्गतटः न अस्मि ॥१३॥ ; 
अनुवाद-- जिस समय तीनो लोक प्रलय कालिक समुद्र के जल में लीन थे उस समय भगवान्‌ 

; गवान्‌ नारायण | 
की माभि से उत्पन्न कमल के नाल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए यह श्रुतियाँ कहती हैं । हे प्रभो ! तब आप ही बतलाइये 


कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ । जिस तरह पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता हैं ४ 
मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१३॥ देता है उसी तरह आप भी 


३०९३९... 


भावार्थ दीपिका 
किंच विशेषतो5पि त्वत्तो मम जन्म प्रसिद्धमित्याह-जगत्तयेत्यादि । जगत्त्रयस्थान्ते प्रलये य उदघीनां संप्लबः 
संश्लेषस्तस्मिन्नुदरे उदके नारायणस्योदे नाभिस्तस्थ नालादजो विनिर्गत इति या वाक्‍्सा तावन्मृषा न भवति । वै निश्चितम्‌ । 
तथापि तु हे ईश्वर, त्वत्तोडहं कि न विनिर्गतो नोत्पन्नोउस्मि । अपि तु त्वत्त एवोत्पन्न इत्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
और मैं तो विशेष रूप से आपका पुत्र हूँ । आपसे ही मेरा जन्म हुआ है यह लोक में प्रसिद्ध है । इस बात को 
जगल्रयस्य० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जब तीनों लोक प्रलय कालीन समुद्र के जल में लीन हो गया था, 
उस समय भगवान्‌ नारायण के उदर में विद्यमान नाभि सें उत्पन्न कमल के नाल से ब्रह्मा की उत्पति हुई, यह जो वेदवाणी 
है बह मृषा नहीं हो सकती हैं | अतएव हे ईश्वर इस तरह मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ क्या 2॥१३॥ 
नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनामात्मा3स्थधीशा5खिललोकसाक्षी । 
नारायणो5ड्जं नरभूजलायनात्तच्चापि सत्यं न तबैव माया ॥१४॥ 
अन्वयः-- त्व॑ नारायण: सर्वदेहिनाम्‌ आत्मा नहिं ? अस्य अस्याधीशाखिलोकसाक्षी नरभूजलायनात्‌ तच्चापि सत्य 
न तवैव माया ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा होने के कारण नारायण नहीं है क्या ? आप समस्त 
जीवों के अधीश्वर है इसलिए नारायण हैं । नर से उत्पन्न वाले जल में निवास करने के कारण भी आपको नाशयण 
कहा जाता है ! वे भी आपके अंश हैं यह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है । आपकी माया है ॥१४॥ 


भ्रावार्थ दीपिका 

तर्हि नारायणस्य पुत्र: स्यास्त्वं, मम किमायात॑ तत्राह-नारायणस्त्वमिति । नहीति । काका त्वमेव नारायण इत्यापादयति) 
कुतो5हं नारायण इति चेदत आह-सर्वदेहिनामात्माउसीति । एवमपि कि नारायणो न भवसि । नारं जीवसमूहो5यनमाश्रयो यस्य 
स तथेति । त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वान्नारायण इति भावःहे अधीश, त्वं नारायणो नहीति पुनः काकु: । अधीशः 3 टम 
ततश्व नासस्यायन प्रवृत्तिय॑स्मात्स तथेति पुनस्त्वमेवासाविति | किंच अखिल लोक॑ रन 
नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायण हत्यर्थ: । नन्‍्वेव॑ नारायणपद त्युत्पत्ती भवेदेव॑ तब स्मर्यते- 'नराज्जातानि 
नरादुद्धृता ये3र्थास्तथा नराज्जात॑ यज्जलं तदयनाद्ो नारायण: प्रसिद्ध: सोश्षि ४ उप ग आपो वै नरसूनवः |! 
तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधा: । तस्य तान्ययन पूर्व तेन नारायण: स्पृतः । इति, तथा- आपो नारा इंति तच्चापि सत्य नेति॥१४॥॥ । 
अयन॑ तस्य ता; पूर्व त्ेन नारायण: स्मृत: ।' इति च । ननु मन्‍्सूर्तेरपरिच्छित्रावा: कर्ण जलाशगला तह । 


हर! 
हो 
जे 
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भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि तुम नारायण के पुत्र हो सकते उनसे मेरा क्या संबन्ध है ? इस पर ब्रह्माजी गा 
इत्यादि श्लोक कहते हैं | नहि इस पद के द्वाण ब्रह्माजी कहते हैं कि आप ही नारायण हैं यह काकु के दवा 
प्रतिपादित करते हैं । यदि आप कहें कि मैं नारायण कैसे हूँ तो इस पर ब्रह्माजी कहते हैं कि आप सभी शरीर 
धारियों की आत्मा हैं इससे आप नारायण नहीं सिद्ध होते हैं क्या ? जीवों के समूह को नार कहते हैं । नार हो 
जिसका अयन अर्थात्‌ निवास हो उसको नारायण कहते हैं | चूकि आप सभी शरीरधारियों की आत्ता हैं, 
आप नारायण हैं । हे अधीश ! आप नारायण नहीं हैं क्या ? अधीश अर्थात्‌ प्रवर्तक । अतएव जीव समूह के 
प्रवर्तक होने के कारण आप नारायण हैं । किश्च आप सम्पूर्ण जगत्‌ को साक्षात्‌ देखने के कारण जगत्‌ के साक्षी 
हैं । अतएव नार अर्थात्‌ जीव समूह को आप जानते हैं अतएव आप नारायण हैं | यदि आप कहें कि नागरयण 
पद की व्युत्पत्ति ऐसी हो सकती है, किन्तु नारायण तो इससे भिन्न प्रकार से ही प्रसिद्ध है, इस प्रकार की आश्ज 
करके ब्रह्मजी कहते हैं- नारायणोड़म्‌ अर्थात्‌ नर से वस्तु उत्पन्न हो उस प्रकार के । नर से उत्पन्न जल ही जिनका 
निवास स्थान हैं, वे ही वह भी आप ही हैं । स्मृतियों में कहा भी गया है नराज्जातानि तत्त्वानि नारायण: स्मृतः 
विज्ञ पुरुषों ने नर से उत्पन्न तत्त्तों को नार कहा है | वे ही उनके निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण शब्द 
से कहा जाता है । इसी तरह दूसरा स्मृति वाक्य है 'आपोनारा०' इत्यादि अर्थात्‌ जल को ही नार शब्द से कहा 
जाता है । जल की उत्पत्ति नर से हुई है अतएव वे नर के पुत्र हैं। चूकि नारायण का प्रथम निवास स्थान वह 
जल ही था अतएव वे नाग्रयण शब्द से कहे जाते हैं | यदि कहें कि मेरा शरीर नि:सीम है अतएवं उसका आश्रय 
जल कैसे हो सकता है ? तो इस पर ब्रह्माजी कहते हैं तच्चाषि सत्यंन अर्थात्‌ वह भी सत्य नहीं है ॥१४॥ 

तच्चेज्जलस्थं तब सज्जगद्पु: कि मे न दृष्ट भगवंस्तदैव । 
किं वा सुदृष्ट हृदि मे तदैव कि नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि ॥९५॥ 

अन्वय:-- हे भगवनू ! तच्चेज्ज लस्‍्थं तव सत्‌ जगद्वपु: तदैव किं मे न दृष्ट, कि वा तदैव मे हृदि सुदृष्टं सपदि 
एव पुन: कि नो व्यदर्शि ॥१५॥॥ 

अनुवाद-- हे भगवान्‌ यदि आपका वह विराट शरीर यदि जल में ही था तो जिस समय मैं कमल नाल 
के माध्यम से जाकर खोज रहा था उस समय मुझको क्यों नहीं दिखाई दिया ? जब मैंने तपस्या की उस समय 
उसका दर्शन अपने हृदय में ही कैसे हो गया ? फिर कुछ क्षणों के बाद वह पुन: क्‍यों नहीं दिखा ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपरिच्छेदमेवोपपादयति-तच्चेदिति । जगदाश्रयभूत॑ तब तट्पुर्जलस्थमित्येबं यदि तत्सत्य॑ स्यात्तहिं तदैव 
कमलनालमार्गेणान्त:प्रविश्य संवत्सरशत विचिन्वतापि मया हे भगवन्नचिन्त्यैश्वर्य, तत्र किमिति न दृष्टम्‌ । हद्यपि किमिति नो 
व्यदर्शि न दृष्टम्‌ । तदैव तप: करणानतरं सपच्चेव सुदृष्टम्‌, अतो मायैव । अतस्त्वम्यूर्ेदेशविशेषपरिच्छेद: सत्यो न भवतीत्यर्थ:॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तच्च ० इत्यादि इस श्लोक से नि:स्सीमता का ही प्रतिपादन करते हैं सम्पूर्ण जगत्‌ का आश्रयभूत आपका 
विराट शरीर यदि जल में ही था तो जब मैं कमल नाल के माध्यम से भीतर घूसकर सौ वर्षों तक ढूंढता रहा 
तो उस समय वह क्यों नहीं मिला, हृदय में भी वह क्यों नहीं दिखाई दिया ? वही जब मैंने तपस्या की तो 
वह स्पष्ट रूप से कैसे शीघ्र ही दिखाई दिया ? अतएवं आपकी वह मूर्ति माया ही है । फलत: आपकी मूर्ति 
देश-विशेष के परिच्छेद से युक्त होने के कारण वह माया ही है सत्य नहीं है ॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१०६१ 


अत्रैव मायाधमनावतारे हास्य प्रपश्वस्थ बहिः स्फुटस्थ । 
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्यामायात्वमेत्र प्रकटीकृतं ते ॥१६॥ 
अन्वयः-- है मायाधमन ! अग्रैव अवतार हि बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्थ प्रपशनस्यते अन्त: जठरे जनन्या माया त्वमेव 
प्रकटी कृतम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- हे माया का नाश करने वाले ग्रभो ! इसी श्रीकृष्णावतार में ही आपने बाहर दिखने वाले सम्पूर्ण प्रपश् 
को अपने पेट में अपनी माता को अपने दिखा दिया। इससे ही स्पष्ट होता है कि यह सम्पूर्ण प्रपण्त आपकी माया है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च यदि जलादिप्रपञ्च: सत्य: स्यात्त्िं तेन तव परिच्छेदो भवेत्‌ । स तु मायाविलसित इति त्वयैव दर्शितमित्याह 
श्लोकत्रयेण-हे मायाधमन मायोपशमन, अन्नैवाबतारे बहि: स्फुटस्यापि स्वजठरमध्ये जनन्या; प्रदर्शन !।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि यह जलादिप्रपश्च सत्य होता तब तो उससे आपका परिच्छेद (परिसीमन) होता, किन्तु यह आपकी 
माया का विलास है, इस बात को अपने ही स्पष्ट कर दिया है, इस बात को तीन श्लोकों से बतलाया गया है। 
हे मायाधमन ! (माया के विनष्ट करने वाले) भगवन्‌ इस श्रीकृष्णावतार में ही अपने पेट के भीतर सम्पूर्ण विश्व 
को अपनी माता को दिखाकर जगत्‌ के मायात्व को अपने ही सिद्ध कर दिया ॥१६॥ 
अस्य कुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा । तत्त्वव्यपीह तत्सर्व किमिंदं मायया बिना ॥१७॥ 
अन्वय:--- यस्य कुक्षौ सात्मं इदं सर्व यथा तथा विभाति ततू सर्व त्वयि अपि सर्व कि मायया बिना विभाति ॥१७॥ 
अनुवाद-- जिस आपके उदर में जड़ चेतनात्मक जगत्‌ जैसा है वैसा ही दिखाई दिया तब क्या यह सब 
आपकी माया के ही विना दिखाई दिया 2॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बहि: सत एवान्तर्जठरे प्रतिबिम्बो5स्तु, कुतः सर्वथा मायात्व॑ तत्राह-यस्येति । यस्य तब कुक्षौ सर्वमिदं यथा भाति 
तत्सवमिहापि वहिरपि तथैब भाति । किंच सात्मं त्वत्सहितं तदिदं सर्व॑ त्वयि मायया विना कि घटते । अय॑ भाव:-त्वयि 
प्रतिबिम्बशेद्वाह्माद्विलोमतया प्रतीयेत नतु तदस्ति, तब चादर्शस्थानीयस्य त्वयि प्रतीतिर्न स्यात्‌ अत: सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
विश्व पेट में प्रतिबिम्बि होता है अतएव इसको पूर्ण रूप से माया कहा 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । आपकी कुक्षि में जैसा यह है बाहर भी प्रपञ्च 
आपकी माया के बिना कैसे समन्वित हो सकता है कहने 


यदि कहें कि बाहर सत्य ही यह 
जा सकता है । इस पर ब्रह्माजी यस्थ० है 


वैसा ही प्रतीत होता है । किश् आत्मा युक्त यह सम्पूर्ण 5 
का बा है कि यह जगत्‌ आपके पेट में प्रतिबिम्बित होता तो फिर बाहर यह उलटा दिखता किन्तु ऐसा नहीं 


प्रतीत होता है । किश्न दर्पण स्थानीय आपके भीतर यह प्रतीत नहीं होता अतएव यह पूर्ण रूप से मिथ्या ही है॥१७॥ 


अद्यैव त्वदृते3स्य कि मम न ते मायात्वमादर्शितमेकोसि प्रथम ततो ब्रजसुहृद्वत्सा: समस्ता अपि। 

तावन्तो5सि चतुर्भुजास्तदखिलैः साक॑ मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमित ब्रह्माद्रय शिष्यते॥९ ८ हि 
अन्वय:--- अच्यैव त्वदृतेअस्य मम मायात्व॑ न दर्शितम्‌ किम्‌, प्रथमं एक: असि, ततः ब्रज 22026 कक 

अपि, तावन्तः चतुर्भुजा: असि । तदखिलैः साक॑ मया अपि उपासिता; तावन्त्य एवं जगन्त्यअभू तद्‌ ब्रह्माद्वय है ३६8] ॥१ ५ 
अनुवाद--- आज ही आपने मेंरे समक्ष अपने से भिन्न सम्पूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखला 
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है ? पहले आप अकेले थे फिर आप ग्वाल बाल बछड़े छड़ी छीके भी आप ही हो गये । उसके प्‌ 
मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सभी तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं । आपने अल्ला- 
अलग उतने ब्रह्माण्डों का रूप भी धारण कर लिया, किन्तु इस समय आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप 
ही रह गये ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च न केवलं जनन्या ममापि तथैव दर्शितमित्याह-अद्यैवेति । त्वदृते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्व॑ त्वया ममैव 
च, तदप्यद्यैव कि न दर्शितं , किंतु दर्शितमेव । तथा हि-एको5सीत्यादि । तत्ततो मया सहाखिलैस्तत्त्वादिभिरुपासितास्तावन्तशतुर्भुजा 
अस्िि, जगन्ति ब्रह्माण्डानीति प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
और केवल अपनी माता को ही नहीं बल्कि मुझको भी उसी तरह से आपने दिखाया इस बात को ब्रह्माजी 
ने अद्यैव० इत्यादि श्लोक से कहा है आपको छोड़कर यह सार विश्व माया हैं, इस बात को आपमे आज ही 
मुझे नहीं दिखाया है क्या ? आपने दिखाया ही है । इस बात को एको5सि० इत्यादि से ब्रह्माजी ने कहा है। 
उसके पश्चात्‌ मैं तथा मेरे साथ सभी तत्त्वों के द्वारा उतने चतुर्भुन बने हुआ उपासना किए जाते हैं । तथा जिनको 
पहले नहीं कहा गया है, उन सभी ब्रह्माण्डों को मैंने देखा ॥१८॥ 
अजानतां त्वत्यदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सृष्टाविवाह जगतो विधान इब त्वमेबो5न्त इब त्रिनेत्र: ॥१९॥ 
अन्चय:-- त्वत्‌ पदवीमजानताम्‌ मायां वितत्य अनात्मनि आत्मात्मना भासि जगतः सुष्टी अहं इब, विधाने एब इब 
अन्ते त्रिनेत्र इब भासि ॥१९॥ 
अनुवाद-- जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं उन लोगों पर ही आप माया का पर्दा डालकर प्रकृति 
में स्थित जीव रूप से प्रतीत होते हैं । किश्ष जगत्‌ की सृष्टि के समय आप मुझ ब्रह्मा के रूप में, पालन के समय 
स्वयं विष्णु के रूप में तथा संहार के समय शड्डूरजी के रूप में प्रतीत होते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्म॑स्तव मया दर्शितं शुद्धमेव चैतन्यं कथं प्रपञ्चवन्मायेत्युच्यते, सत्यम्‌, किंत्बद्धितीये त्वयि नानात्व॑ 
गुणावतारमत्स्याद्रवतारेष्विव कार्यवशेन स्वतन्त्रमायानिबन्धनमित्याह श्लोकट्येन-अजानतामिति । त्वत्पदर्बी तब 
स्वरूपजानतामनात्मनि प्रकृतो स्थित आत्मैब त्वमात्मनैव स्वातन्येण मायां वितत्य भासि । 'कथम्‌ | जगत: सृष्टावहमिव ब्रह्मेव 
विधाने पालने च एष त्वमिव । अन्ते त्रिनेत्र इवेति ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपको मैनें शुद्ध चैतन्य ही दिखाया है प्रपश्श के समान माया क्यों कहते 
हैं आप ? तो ठीक है किन्तु अद्वितीय आप में नानात्व गुणावतार तथा मत्स्य आदि अवतारों के समान कार्यवशात्‌ 
स्वतन्त्र माया के कारण ही ग्रतीत होता है । इस बात को ब्रह्माजी ने अजानताम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा है। 
जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं जडा प्रकृति में स्थित होकर आत्मा रूप आप अपने से ही अपनी माया 
का विस्तार करके प्रतीत होते है । प्रश्न है कि कैसा प्रतीत होते हैं ? तो इस पर कहते हैं जगत्‌ की सृष्टि के 
समय मुझ ब्रह्मा के समान, जगत की रक्षा के समय आप विष्णु भगवान्‌ के समान तथा जगत्‌ के संहार के समय 
शड्डरजी के समान प्रतीत होते हैं ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पयूर्वार्ध) ३१०३ 


सुरेष्वृषिष्वीश तथैव त्ृष्वपि तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेडजनस्थ । 
जन्मासतां दुर्भदनिग्रहाय प्रभो विधात: सदनुअहाय च ॥२०॥ 
अन्वय/-- हे ईश हे विधातः प्रभो सुरेषु ऋषिषु तथैव जृषु अपि, तिर्यक्षु, यादस्सु अपि अजनस्यते जन्म असतां 
, सदनुग्रहाय भवतीतिशेष; ॥॥२०॥॥ 
अनुवाब-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक, स्वामी तथा विधाता प्रभो यद्यपि आप अजन्मा हैं फिर भी आपका 
देवताओं में उपेन्द्र रूप से अथवा यज्ञादि रूप से, ऋषियों में परशुराम रूप से अथवा नारदादि रूप से, मनुष्यों 
में श्रीयम रूप से अथवा पृथु आदि रूप से, पशुओं में वराह आदि रूप से, जलचरों में मत्स्य कूर्म आदि रूप 
से जन्म दुष्टों के दुर्मद को विनष्ट करने के लिए तथा सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०॥ 
को वेत्ति भूमन्भगवन्परात्मन्योगेश्वरोतीर्भवतस्रिलोक्याम्‌ । 
क्व वा क्थं वा कति वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ ! भगवान्‌ परात्मन्‌ योगेश्वर त्रिलोक्याम्‌ भवत: उतीः का: वेत्ति योगमायां विस्तारयन्‌ कब वा, 
कर्थ वा कति वा, कदा वा क्रीडसि ॥२१॥। 
अनुवाद-- हे अनन्त ! हे भगवान्‌ ! हे परमात्मन्‌ हे योगेश्वर, इस त्रिलोकी में कौन जानता है कि आप 
अपनी माया का विस्तार करके कहाँ पर कैसे कितनी तथा कब लीलाओं को करते हुए क्रीडा करते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु च स्वातन््ये कथं कुत्सितेबु मत्स्यादिषु जन्म, कर्थ वा वामनाद्वतारे याच्ञादि कार्पण्यं, कथं बास्मिन्नेव 
कदाचिद्धयपलायनादि, अत आह- को वेत्ततीति । अन्वर्थै: संबोधनैदुज्ञेयत्वमेवाह-भूमत्नित्यादिभि: | भवत ऊतीलीलाखिलोक्यां 
को वेत्ति क् वा, कथं वा, कदा वा, कति वेति । अचिन्त्यं तब योगमायाबैभवमिति भाव: ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यदि मैं स्वतन्त्र हूँ तो फिर निन्दित मत्स्य आदि योनियों में मेरा जन्म क्यों होता है? अथवा 
वामन आदि अवत्रों में मुझे याचना आदि कर्पण्यमय कार्यों को क्यों करना पड़ता है ? अथवा इस श्रीकृष्णावतार 
में भयभीत होकर भागना क्यों पड़ता है ? इस पर ब्रह्माजी को वेत्ति० इत्यादि श्लोक कहते हैं । इस श्लोक में वे 
सार्थक श्लोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की दु्ैंयता को ही बतलाते हैं वे कहते हैं कि इस त्रिलोकी में कौन जानता है कि 
आप कहाँ पर कैसी, कब तथा कीतनी लीलाएँ करेंगे । आपकी योगमाया का ऐश्वर्य अचिन्त्य है ॥२१॥ 
तस्मादिद॑ं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तथिष्णं पुरुदु:ःखदुःखम्‌ । 
त्वय्येब नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥२२॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ इदं स्वप्नाभ अशेष॑ जगत्‌ असत्‌ स्वरूपम्‌, अस्तधिषणं पुरुदु:खदुःखम, नित्यसुख बोधतनौ त्वयि 
अनन्ते एव मायात उद्यदपि यत्‌ मार्दवावभाति ॥२२॥। 
अनुवाद--- अतएव यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्म के समान है असत्य, अज्ञान रूप, एवं सदा दुःख पर दुःख 
देते रहता है । आप परमानन्द, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त हैं । यद्यपि यह माया से ही उत्पन्न होकर माया 
में ही विलीन हो जाता है, फिर भी आपकी सत्ता से यह सत्य के समान प्रतीत होता है ॥२२॥ 


३१०४ श्रीमंद्भागवत महांपुराण 


भावार्थ दीपिका 

'ननु भवत्ववताराणामचिन्त्यो महिमा, प्रपश्नस्य हासत्त्वे कं सत्त्वप्रतीतिरितीमामाशझ्झां सपरिकरमुपसंहरन्परिहरत 
तस्मादिति अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासम्‌ । त्वय्येवोद्रदुद्धबदपि यन्नश्यत । सदिवेत्युपलक्षणमेतत्‌ । नित्यमिव 
चेतनमिव, चाधिष्ठानभूतस्य तब गुणैस्तथा तथा भातीत्यर्थ: ॥२२॥ के ” पैदमिष 


भाव प्रकाशिका 
आपके अवतारों की महिमा अचिन्त्यतो है ही यह प्रपञ्च यद्यपि असत्य है फिर भी इसकी सत्य के समान प्रतीत 
कैसे होती ? इस प्रकार की होने वाली शद्जा का सपरिकर उपसंहार करते हुए ब्रह्माजी तस्मात्‌० इत्यादि श्लोक कहते 
हैं अस्तधिषणम्‌ अर्थात्‌ अज्ञान रूप । आपमें ही उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है | सदिव अर्थात्‌ सत्य के समान यह 
उपलक्षण है, नित्य सुख के समान, अधिष्ठान स्वरूप आपके ही गुणों से गुणावान के समान प्रतीत होता है। ॥२२॥ 
एकस्त्वमात्मा पुरुष: पुराण: सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्यो$ क्षरो5जस्रसुखो निरज्ञन: पूर्णोड5द्ययो मुक्त उपाधितो5मृतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- एक: त्वम्‌ आत्मा, पुराण: पुरुष: सत्य: स्वयं ज्योति; अनन्तः आद्य: नित्य; अक्षर:, अजख्सुखः:, 
निरज्ञनः पूर्ण:, अद्दयः, उपाधिते: मुक्त: अमृतः ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! एकमात्र आप ही आत्मा होने के कारण सबों की आत्मा हैं, आप पुराण पुरुष हैं 
अतएव आपमें जन्मादि का अभाव है। स्वयम्प्रकाश होने के कारण आपको पर प्रकाश वस्तुएँ सीमित नहीं कर 
सकती है | आप आदि पुरुष होने के कारण अनन्त हैं अर्थात्‌ देश काल एवं वस्तु की सीमा से परे हैं। आप 
नित्य है क्योंकि आप अविनाशी हैं । आपका आनन्द अखण्ड है, आप सतत सुख स्वरूप हैं, आप निरज्ञन अर्थात्‌ 
दोष से रहित हैं । आप पूर्ण एवं अद्वितीय हैं, आप सभी उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 

त्वमेव तु सत्य इत्याह-एकस्त्वं सत्य: । कुत; । आत्मा । दृश्यमसत्यं दृष्ट॑ न चात्मा दृश्य, अतः सत्य: । किंच 
यद्विकारवत्तदसत्यं, नच त्वयि जन्मादयो विकारा: सन्तीत्याह-आद्य: कारणम्‌, अतो न जन्म । आद्यत्वे हेतु:- पुराण: पुरापि 
नव: । कार्यात्यूर्वमपि वर्तमान इत्यर्थ: । अत्र हेतु:-पुरुष इति । तथा च श्रुति:-'पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम' 
इति । जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणं बिकारं वारयति-नित्य इति । सनातन इत्यर्थ: । पूर्णो5जस्नसुखो5क्षरो3मृत इति चतुर्भि: पदेः 
क्रमेण वृद्धिविपरिणामापक्षयविनाशान्वारयति । पूर्णत्वे हेतु:-अनन्तो5ट्वय इति च । देशकालपरिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितो5पि 
अमृतत्वोषपादनाय चतुर्विधक्रियाफलत्वं वारयति । स्वयंज्योतिर्निरश्ञषन उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण । अय॑ भाव:-तत्रोत्पत्तिराद्य 
इत्यनेनैव निराकृता, प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌, क्रियया प्राप्तिरात्मपदेनैव निराकृता, ज्ञानतः प्राप्ति वार॒य॑ति स्वयंज्योतिरिति। 
विकृतिरपि तुधापाकरणेनावघातेन ब्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्‌, तत्त्वसद्भत्वान्न संभवतीत्याह-मुक्त उपाधित । इति | 
संस्कारोउपि किमप्यतिशयाधानेन मलापाकरणेन वा । तत्रातिशयाधान पूर्णत्वेनेव निराकृतम्‌ । मलापाकरणं निवारयति-निर्ञन 
इति । निर्मल इत्यर्थ: ॥२३॥ 


+ 


भाव प्रकाशिका 
एकस्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि केवल आप ही सत्य है । क्योंकि आप आत्म हैं जो दृश्य 
तथा असत्य वे आत्मा नहीं होते यह लोक में देखा जाता है । किज्ञ जो विकारवान्‌ होता है वह असत्य होता 
है । ब्रह्मजी कहते हैं कि आपमें जन्मादि विकार नहीं होते हैं क्योंकि आप आदि और जगत्‌ के कारण हैं। पुराण 
पुरुष होने के कारण ही आप आध्च हैं । पुराण का अर्थ हैं पहले भी नवीन । अर्थात्‌ इस कार्य जगत्‌ से ३ 
विद्यमान रहते हैं । इसका कारण है कि आप पुरुष हैं । श्रुति भी कहते हैं--- पूर्वमेवाहम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ पहं 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१०५ 
भी मैं यह था यही पुरुष का पुरुषत्व है। जन्म के पश्चात्‌ होने वाले अस्तित्व रूप विकार का खण्डन नित्यःकहकर 
करते हैं। नित्य अर्थात्‌ सनातन पूर्ण अजखसुख, अक्षर और अमृत इन चार पदों के द्वारा श्रीभगवान्‌ क्रमश: वृद्ध 
परिणाम, अपक्षय और 23% रूप चारों विकारों का निरास किया गया है | श्रीभगवान्‌ पूर्ण इसलिए हैं कि वे 
अनन्त और अद्वितीय हैं, स्वयं ज्योति, निरञ्षन तथा उपाधिरहित इन तीन पदों के द्वारा बतलाया गया है कि देश 
तथा काल के परिच्छेद से रहित श्रीभगवान्‌ वस्तु परिच्छेद से रहित होने पर भी अमृतत्व का प्रतिपादन करने के 
लिए भी भगवान्‌ में चतुर्विध क्रिया फलत्व का वरण करते हैं | अय॑ भावः इत्यादि आद्य: पद के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
की उत्पत्ति का निरास किया गया है । प्राप्ति भी क्रिया अथवा ज्ञान के द्वार होती है क्रिया के द्वारा प्राप्ति का 
निशस आत्मनेषद के हक किया गया है । स्वयं ज्योतिः पद के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्ति का निसस किया गया 
है | विकृति भी धानों का तुषापकरण कूंटने के द्वारा ही हो सकता है, उसके अमंगत होने से असंभव होने के 
कारण ब्रह्माजी ने कहा आप उपाधि से मुक्त हैं । संस्कार भी किसी प्रकार से विशेषता लाकर अथवा मलाप करण 
के द्वार होता है । पूर्ण होने के कारण अतिशयाधान का निराकरण किया गया है । निरझ़्न कहकर मलापकरण 
का वरण किया गया है । निरज्जन अर्थात्‌ निर्मल ॥२३॥ 
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते । 
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- गुर्वरक लब्धोपनिषत्‌ सुचक्षुषा ये एवं विध॑ त्वां स्वात्मानम्‌ सकलात्मनामपि आत्मतया विचक्षते ते अनृत्तम्बुधिम्‌ 
तरन्तीव ॥२४॥| 
अनुवाद-- गुरु रूपी सूर्य से तत्त्वज्ञान रूपी सुन्दर नेत्र को प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार के आपको अपनी 
आत्मा तथा सबों की आत्म रूप से जो लोग देखते हैं वे लोग इस मिथ्या संसार सागर को पार कर जाते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवंभूतज्ञानान्मुच्यन्त इत्याह-एवंबिधमिति । त्वां ये विचक्षते सम्यक्‌ पश्यन्ति | कथम्‌ । आत्मात्मतया आत्मा 
ग्रत्यक्‌ तस्य स्वरूपेण । न चैतत्पुत्रादिष्विव गौणमित्याह । सकलात्मनामपि स्वात्मानम्‌ । केन । गुररेवार्कस्तस्माल्लब्धा 
उपनिषज्ज्ञानं तदेव सुचक्षुस्तेन | भव एवानृताम्बुधिस्तं ते तरन्तीव ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार के ज्ञान से ज्ञानी जन संसार से मुक्त हो जाते हैं इस बात को एवंविधम्‌: इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । आपको जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं । कैसे जानते हैं ? तो इस पर कहते हैं गे आत्मा 
की आत्मारूप से जानते हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ रूप से जानते हैं । यहाँ आत्मा शब्द पुत्र आदि के 8 अर्थ में प्रयुक्त 
होने वाले आत्मा शब्द के समान गौण नहीं है । इस बात को सकलात्मनामपि सभी आत्माओं को दा जो लोग 
अपनी आत्मा जानते हैं । किसके द्वारा जानते हैं | इस पर कहते हैं गुरु रूपी सूर्य से प्राप्त उपनिषत्‌ प्रतिपादित 


ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा ॥२४॥ निखिल प्रपश्चितम्‌ 
आत्मानमेवात्मतया5विजानतां तेनैव जात॑ निखिल ँ 


तत्मलीयते भवौ यथा ॥२५॥ 
ज्ञानेन भूयोडपि च॒ तत्मलीयते रज्ज्वामहे भोंगभवा अर तो 
अन्वय:--. आत्मानमेव आत्मतया अविजानतां, तेनैव निखिल॑ प्रपश्चितम्‌ जातम, 50030 080, 


अहे भोगभवाभवौ यथा २५॥ 
बोर प्रपश्न 
अनुबाद-- जो लोग परमात्मा को ही आत्मा नहीं जानते है, उनको उस अज्ञान के ही कारण सम्पूर्ण 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
रेश्ण्दू 


"उत्पत्ति जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही उसका उसी तरह से आत्यन्तिक लय हो जाता है जिम 
हक. का के हे जाने पर रस्सी में होने वाले सर्प भ्रम का नाश हो जाता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका अप जी रह हित 
च ज्ञानेन तरन्तीति, तच्च तरन्तीवेति, तच्चात्मात्मतया ज्ञानेन, इत्यथत्रय ग्रतिज्ञात क्र पपाधते । 
2332 0320%2. श्लोकेन ज्ञानेन तरन्तीत्युप पाद्यते । अज्ञानसंज्ञावित्यनेन तरन्तीवेत्येतत्‌ । त्वामित्यादिश्लोकद्रयेन 
त्वात्मात्मतयेत्येतदुपपा्यते । ननु ज्ञानेन कर्थ भवं तरन्तीति तस्याज्ञानमूलत्वादित्याह-आत्मानमेवेति । तेनैवाज्ञानेनैव प्रपश्चित॑ 
अप: । रज्ज्वामहेभोंगभवाभवी सर्पशरीरस्याध्यासापवादौ। यथेति ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका के 

कहा जा चुका है कि ज्ञान से ही संसार सागर को पार कर जाते है, उसके विषय में कहा गया है कि ज्ञान 
से मानो मिथ्या संसार सागर को पार कर जाते है । इस श्लोक में प्रतिपादित तीन अर्थों को क्रमश: ग्रतिपादित 
किया गया है । आत्मानमेव आत्मतया० इस श्लोक के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञान के 
द्वारा संसार से पार हो जाते हैं । अज्ञान संज्ञौ० इत्यादि श्लोक से मानों पार कर जाते हैं, यह कहा गया है। 
त्वाम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से आत्मा रूप से इस अर्थ का उपपादन किया गया है । प्रश्न है कि ज्ञान से संसार 
को कैसे पार कर जाते हैं, इस पर कि संसार के मिथ्या होने के कारण इस बात को आत्मानमेव शब्द से कहा 
गया है । उस अज्ञान से ही प्रपञ्च फैला है । जिस तरह से रस्सी में सर्प शरीर का अध्यास और उसका बाध 
होता है उसी तरह ॥२५॥ 

अज्ञानसंज्ञौं भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचिन्त्यात्मनि केवले परे विच्ार्यगरणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ 

अन्वय:--- भवबन्धमेक्षौ द्टौ अज्ञान संज्ञौ नाम नान्‍यौ स्तः ऋतज्ञ भावात्‌ अजस्नचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे 
तरणौ अहनी इब ॥॥२६॥ 

अनुवाद--- संसार संबन्धी बन्धन और उससे मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान के दो नाम हैं । ये सत्य एवं ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा अलग अस्तित्व वाले नहीं है । जिस तरह सूर्य में रात और दिन का भेद नहीं होता है उसी तरह 
विचार करने पर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्त्व में न बन्ध है और न मोक्ष ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न ज्ञानेन तरन्त्येब किमिदमुच्यते तरन्तीवेति तत्राह-अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भवबन्धमोक्षौ भवेन 
बन्धस्तन्मोक्षश्न तौ द्वौ नाम प्रसिद्ध ऋतज्ञभावात्‌ ऋतश्नासौ ज्ञश्न यो भावस्तस्मादन्यौ न स्त: ! ननु कथं महानपलाप; क्रियते, 


परमार्थविचारादित्याह-अजस्लेति | अखण्डानुभवरूपे परे शुद्धे आत्मन्यज्ञानं न च बन्ध: । अत एव न ज्ञानं न च मोक्ष: । 
तरणौ सूर्ये रात्यहनी इवेति ।२६॥। 


ज्ञान से मुक्ति ही है, मानो तर जाते हैं 50008 

न से मुक्ति ही है, मानो तर जाते हैं यह क्यों कहा गया है । इस पर अज्ञानसंज्ञौ० यह श्लोक कहते 
है अज्ञान के ही कारण संसार संबन्धी बन्ध और उससे मोक्ष ये दो नाम प्रसिद्ध हैं । ये दोनों सत्य और ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा से अभिन्न है । यह बहुत बड़ा झूठ आप कैसे कहते हैं तो इसका उत्तर है कि परमार्थ विचार 


के द्वारा यह ज्ञात होता है । इस बात को अजख्र० परमात्मा 
मे इत्यादि से कहा गया है । अखण्डानुभवरूप शुद्ध परमात्मा 
में न तो अज्ञान होता हैं. और है । अखण्डानुभवरूप शुद्ध 


र न बन्ध होता है । अतएव उसमें न तो ज्ञान होता हैं और न मोक्ष होता है । यह 
उसी तरह होता है जिस तरह सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं होता है ॥२६॥ 


दस्वाँ स्केन्ध् (यूर्वार्थ) 


त्वामात्मान पर मत्त्वा परमात्मानमेव च । आत्मा पुनर्वहिर्मुग्य अहो3ज्ञजनताउज्ञता प्रश्छा 

अन्वयः-- त्वाम्‌ परमानमत्र आत्मार्न पर मत्त्वा युन: आत्मा बढ़िःमृग्य अहा अज्ध जनताहता ॥२॥ 
अनुवाद-- आप परमात्मा का आत्मा सर भिन्र मानकर को लोग वाहर परमात्मा की खोज करत॑ यह उन 

अज्ञानियों की कितनी बड़ी अज्ञता है ॥२७॥ 
कि की भावार्थ दीपिका 

नतु परमार्थज्ञानादज्ञानकृतो बन्ध्रो निवर्तताम्‌, आत्मात्मतर्वब ज्ञानादिति कोउयमाग्रह इत्याशडुबच, यदष्यासादांत्मनः 
पररूपास्फूर्तिस्तदपबादेन तत्रैव ज्ञान युक्तमितीममर्थ विस्मय्रेनाक्रोशत्रिवाह-व्वामिति । त्वामात्मानं पर देहारदि मत्वा 
आत्मनि देहादिमध्यस्य तथापर॑ देहादिमात्मानं मत्वा देहादाबात्मानमश्यस्यात्र नष्ट आत्मा वहिर्मुग्य इति चित्रम्‌ । नहि गृहे नष्ट 
चने मृग्यत इत्यर्थ: ॥२७॥॥ हु 


भाव प्रकाशिका 

यदि कोई कहें कि परमार्थ ज्ञान से अज्ञान जन्द वन्ध की निदृनि 

परमात्मा के ज्ञान से संम्रार बन्ध की निवृनि क्यों मानी जाब 2? इस तग्ह 

से आत्मा की पररूप से प्रतीति नहीं होती है, उसी के विषय में ज्ञान का 

अक्रोशित करते हुए कहते हैं | है भगवान्‌ आप ही आत्मा है । आपको 
अध्यास करके तथा दहादि को आत्मा मानकर देह आदि में आत्मा 

अन्वेषण वाहर करना यह आश्चर्य की वात है | बर में नष्ट 


है, इसी वात को आश्चर्य पूर्व 
आत्मा में देह आदि का 
में आत्मा नष्ठ हो गयी है अतएव इसका 
ष् तु को बाहर नहीं खोजा जाता है ॥रजा 
अन्तर्भवेडनन्त भवन्तमेव ह्ातत्त्यजन्तों मुगबन्ति सन्‍्तः । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्त गुणं त॑ किमु बन्ति सन्त: ॥२८॥ 
अन्वयः-- है अनन्त: सनन्‍्तः अतत त्यजन्तः सन्त भवे अन्त: भवन्तमेव मृगयन्ति अन्ति असन्तम्‌ अपि अहिम्‌ 
अन्तरेंप तं सततं गुणं सनन्‍्तः यन्ति किम्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप स्वोकके अन्तःकरण में 
प्रतीत हो रहा हैं उसका परित्याग करके अपने भीतर ही आपको पु फिर 
उस प्रतीबमान सर्प को मिथ्या निश्चय किए विना कोई भी पुरुष सत्व रस्सी को जान सकता हैं क्या शार८॥ 


हर] 


भावार्थ दीपिका 
'विवेकिनस्तु प्रत्यक्स्वररूपे एव परमात्मानं विचिन्वन्तीत्याह-अन्तर्भव इति | भवत्ीति भविश्विज्जडात्मक॑ शरीर तन्मध्य 
खत्वां मृगयन्ति | अतज्जडं त्यजन्तोउपवदन्तः । ननु सतो ज्ञानेनालं, किमसतोः्पवादेनेत्याश्डय॑ अध्यस्तापवादंविना अधिष्ठनतत्वं 
न ज्ञायत इति सत्ां व्यवहारेणाह असन्तरमिति । अन्ति समीपे असन्तमप्यहिमन्तरेण तत्रिषेधं विनेत्यर्थ: । सन्त॑ गुणं रज्जुं सन्‍तः 
किमु यन्ति जानन्ति | अन्ति सन्‍्तमपि गुणमिति वा । न जानन्तीत्वर्थ: । तस्मादात्मात्मतयैव ज्ञानान्मुक्तिरिति भाव: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका ४ अप 
विवेकी पुरुष तो प्रत्यक्‌ स्वरूप आत्मा में ही परमात्मा का अन्वेधण करत हैं । इस बात को अन्तर्भव 2०९ 
इत्यादि श्लोक से कहा गया हैं | यहाँ पर भव शब्द से शरीर को कहा गया डे ! उस शरीर में ही हक वेषण 
करते हैं । शरीर व्यतिरिक्त वस्तु का परित्याग कर देते हैं | यहाँपर यदि कोई कहे कि सत्‌ पदार्थ 2 
मुक्ति हो जायेगी, असतू के बराध से क्या लाभ हैं ? इस तरह को आशझ्ढञा करके बतलादे हूँ कि अध्यस्त 


कं 


अ्ठों ४ इस के से असन्तमपि० इत्यादि 
के बिना अधिण्ठान तत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता है, इस वात का सत्पुरुषों के व्यवहार 
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उत्तार्द्ध से बतलाते हैं । रस्सी में अविद्यमान भी सर्प का निषेध हुए बिना सत्य रस्सी के स्वरूप को जानां-जो सकता 
है क्या ? अतएव परमात्मा का आत्मा रूप से होने वाले ज्ञान से ही मुक्ति होती है ॥२८॥ 
अथापि ते देव पदाम्बुजद्दयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि । 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिप्नो न चान्य एको5पि चिरं विचिन्बन्‌ ॥२९॥ 
अन्वय+-- अथाषि हे देवते पदाम्बुजद्दय प्रसादलेशानुगृहीत एवं भगवन्महिम्नः तत्त्वं जनाति अन्य: च एकोरपि 
चिरंविचिन्वन्‌ न ॥२९॥। 
अनुवाद-- हे भक्तों के हृदय में प्रकाशित होने वाले ग्रभों वो भक्त आपके दोनों चरणों के प्रसाद लेश के 
द्वारा अनुगृहीत हो जाते हैं वे आपकी महिमा तथा स्वरूप को जान पाते है | इसके अतिरिक्त ज्ञान वैरग्य आदि 
के द्वार आपका दीर्घकाल तक चिन्तन करके भी लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेव॑ ज्ञानैकसाध्ये मोक्षे किमिति भक्तिरुद्नोधिताइत आह-अथापीति । यद्यपि हस्तप्राप्यमिव ज्ञानमुक्त तथापि हे देव, 
तब पादाम्बुजद्ययमध्ये एकदेशस्यापि यः प्रसादलेशो5पि तेनानुगृहीत एवं भगवतस्तव महिम्रस्तत्त्वं जानाति । हे भगवन्‌, ते 
'महिम्नस्तत्त्वमिति वा | एको5पि, कश्चिदपि, चिरमपि, विचिन्वन्नपि, अतदंशापवादेन विचारयन्नपीत्यर्थ: ।२९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि मुक्ति प्राप्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है, बीच में आप इस भक्ति को क्‍यों उद्बोधित 
करते हैं ? इस पर अथापि० इत्यादि श्लोक कहते हैं यद्यपि ज्ञान को हस्त प्राप्य के समान कहा गया है, तथापि है 
भक्तों के हृदय में स्फुरित होने वाले ग्रभो 2 आपके दोनों चरणों में से किस अंश की भी कृपा के लेश से भी अनुगृहीत 
पुरुष आपकी महिमा के तत्व को जान पाता है । अथवा हे भगवन्‌ आपकी महिमा के तत्व को। आपके चरणों के कृपा 
प्रसाद से रहित कोई भी पुरुष आपका दीर्घ काल तक अन्वेषण करके भी नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२९॥ 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेउत्र वान्यत्र तु वा तिरश्लाम्‌ । 
येनाहमेको5पि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपललवम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय+-- तत्‌ हे नाथ मे स भूरिभागः अस्तु, अन्न भवे, अन्यत्र वा तिरश्चाम्‌ तु वा येन अहम्‌ भवज्जनानाम्‌ एकः 
अपिदासो भूत्वा तब पादपल्‍लवम्‌ निषेवे ॥।३०।॥ 
अनुवाद-- हे नाथ ! मेरा यही परम सौभाग्य होगा कि मैं, इस जन्म में या दूसरे जन्म में या पशु-पक्षियों 
का जन्म पाकर किसी जन्म में आपके किसी एक भी भक्त का दास बनकर आपके चरण कमलों की सेवा करूँ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मातू भूरिभागो महद्भाग्यम्‌ । अत्र भवे ब्रह्मजन्मनि तिरश्रामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वा येन भाग्येन भवदीयानां 
जनानामेको5पि य: कश्चिदपि भूत्वा निषेवेउत्यर्थ सेवेयेति ।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मेरा महान्‌ सौभाग्य होगा कि इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा पशु पक्षियों का जो जन्म उसमें से किसी 
जन्म में अपने उस सौभाग्य के कारण आपके किसी एक भी भक्त का मैं कोई दास इत्यादि बन कर आपके चरण 
कमलों की मैं सेवा कर सकूँ ॥३०॥ 
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अहो3 तिथन्या ब्रजगोरमण्य: स्तन्यामृतं पीतमतीब ते मुदा । 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेडह्मापि न चालमध्वरा: ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! अहो ब्रजगोरमण्य: अति धन्या: यासां वत्सतरात्मजात्मना स्तन्यामृत॑ अतीब मुदाते पीतम्‌ । 
यत्‌ तृप्तये च अध्वरा: अद्यापि अलमून ॥३१॥ 
अनुबाद- है प्रभो ! वे ब्रज की गौए तथा रमणियाँ अत्यन्त धन्य है जिन सबों के छोटे-छोटे बछड़े और 
पुत्र बनकर आप उन सबों स्तन्याग्ृत का बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक पान करके तृप्त हुए । उसी आपको सृष्टि के 
प्रारम्भ से किए जाने वाले बड़े-बड़े यज्ञ तृप्त करने में आज तक भी समर्थ नही हो सके हैं ॥३१।॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवादिजन्मनो5पि यत्र कुत्रचित्त्वद्धक्तिमज्जन्मैव श्रेष्ठमित्यौत्सुक्येन सप्तभि: श्लोकैरभिनन्दति-अहो5तिधन्या इत्यादिभि:। 
ब्रजगोरमण्य: व्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च । ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च रूपेण । यस्य तव तृप्तये 
सर्वेजपि यज्ञा अद्यापि न शक्तास्तेन त्वया ग्रतिक्षणं तृप्यता यासां स्तन्यममृतरूप॑ पीतमिति ॥॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं आदि के भी जन्म से जिस किसी भी योनि में भक्ति सम्पन्न रूप से जन्म होना श्रेष्ठ है इस बात 
को ब्रह्माजी उत्सुकता पूर्वक अह्ोति धन्याः इत्यादि सात श्लोकों से बतलाते हैं। त्रज की गायें और गोपियाँ भी 
धन्य हैं क्योंकि उन सबों के बछड़ों तथा पुत्रों का रूप धारण करके आप उन सबों के स्तन्यामृत का पान किए 
हैं। जिस आपको आज तक किए गये यज्ञ आपको तृप्त न कर सके, वही आप उन गौओं और गोपियों के स्तन्यामृत 
पीकर तृप्त हो गये ॥३ १॥ 
अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्दगोपब्रजौकसाम्‌ । यन्सित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- नन्दगोपब्रजौकसाम्‌ अहोभाग्यम्‌ अहोभाग्यम्‌ यन्सित्र परमानन्दं पूर्ण सनातन ब्रह्म ३२॥॥ 
अनुवाद-- नन्दगोप के ब्रज में रहने वालों का अत्यन्त सराहनीय भाग्य हैं क्योंकि उन लोगों के मित्र परमानन्द 
स्वरूप परिपूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो इति पुनरुक्त्या भाग्यस्य सर्वथाउपरिच्छिन्नत्वमुक्तम्‌ ॥३२।। 
भाव प्रकाशिका 
अहो इस पुनरक्ति के द्वारा ब्रह्माजी ने ब्रजवासियों के सौभाग्य की निस्सीमता बतलायी है ॥३२॥ 
एपां तु भग्यमहिमा5च्युत तावदास्तामेकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः । 
एतरूबीकचषकैरसकृत्पिबाम: . शर्वदियोद्डब्युदजमध्वमृतासबं॑ ते ॥३3३॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! एपां तु भाग्यमहिमा तावदास्तां एतद्‌ हषीकचषकै: शर्वादय: एकादशैब भूरिभागा: वयं ते 
अंप्रिदजमध्वमृतासब॑ असकृत्‌ पिबामः ॥।३३॥! 
अनुवाद-- हे अच्युत ! इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा अलग रहे | इन व्रजवासियों के एकादश 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता के रूप में रहने वाले हम श्र ब्रह्मादि ग्यारह देवता ही धन्य है कि इन सबों की 
इन्द्रिय रूपी प्यालों से अमृत से भी मीठा और मदिय से भी अधिक मादक आपके चरण कमलों के मकरन्द का 
बार-बार पान करते है ॥३३॥ 
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भावार्थ दीपिका 

किंच एपषां भाग्यस्य तावन्महिमा आस्तां, कस्त॑ वक्तुं शक्नोति । शर्वादय: शर्वे5हंकाराधिष्ठाता आदियेंषां चन्द्रादीनामेकादशज्ं 
ते तथा बयं च । बयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमान आह-एवं मनोबुद्ध्यधहंकारचश्षुराद्रधिष्ठातारख्योदशदेवा एवं तावद्ठताएह 
भूरिभागा: यस्मादेतेषां हषीकाणीर्द्रियाण्येब्र चणषकाणि पानपात्राणि तैस्ते चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातुरड्डी एवं उदजे वारिजे तयोरमधु 
मकरन्दस्तदेवामृतं स्वाह्मासवं मादक पिबाम: । एतदुक्तं भवति- यदा प्रत्येकमिन्द्रियाभिमानिनो वय॑ कीर्तिसौन्दर्यसौगन्ध्याद्वेक- 
देशसेविनो5पि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रिये: सर्वसेविनामेतेषां किं वर्ण्यते भाग्यमिति ॥३३॥ 

भाव प्रकाशिका 

इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो रहने दीजिए, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है । इन 
सबों के अहझ्लार के अधिष्ठातृ देवता शड्जुर जी तथा मैं इत्यादि तो मन के अधिष्ठाता चन्द्रमा आदि ग्यारह देवताओं 
में मैं तो अत्यन्त धन्य हूँ । मेरे ही समान मन बुद्धि अहंकार तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता भी 
निश्चित रूप से अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं । क्‍योंकि इन व्रजवासियों की इन्द्रियाँ रूपी प्यालों उनमें भी चौदहवें चित्त 
के अधिष्ठाता श्रीभगवान्‌ के दोनो चरण ही उदज (कमल) हैं, उन चरण कमलों के पराग अमृत से भी मधुर तथा 
मदिरा से भी अधिक मादक है, उसका हमलोग बार-बार पान करते हैं | कहने का अभिप्राय है कि एक-एक इन्द्रिय 
के अभिमानी हमलोग आपको कीर्ति, सौन्दर्य, सौभाग्य का सेवन करके जब कृत-कृत्य हैं तो फिर अपनी सभी 
इन्द्रियों से इन सबों का सेवन करने वाले व्रजवासियों के सौभाग्य का क्या कहना है ॥३३॥ 

तद्धूरिभग्यमिहजन्म किमप्थटव्यां यह्दोकुलेडपि कतमाडिप्ररजोभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिल भगवान्मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरज: श्रुतिमृग्यमेव ॥३४॥ 

अन्वय:--- इह अटवब्यं यत्‌ जन्म, यद्‌ गोकुले अपि तद्धूरिभाग्यम्‌ यत्‌ कतमाडिम्ररजोभिषेकम्‌, यत्त निखिल॑ जन्म 
तु भगवान्‌ मुकुन्दः यत्‌ पादरजः तु अद्यपि श्रुति मृत्यु एबं ।३४॥ 

अनुवाद-- हे प्रभो ! इस ब्रजभूमि की किसी अटवी में विशेष रूप से गोकुल में किसी प्रकार से जन्म 
ब्राप्त कर लेना बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि यहाँ जन्म होने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की 
धूलि मुझ पर पड़ ही जायेगी । इन ब्रज वासियों का जीवन आपका ही जीवन है, क्योंकि वे सब आपके परम 
प्रेमी हैं । उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है | आपके चरणों की धूलि को तो 
आज तक श्रुतियाँ भी ढूँढ ही रही हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो मया प्रार्थितं- 'तदस्तु मे नाथ स भूरिभाग:' (१४/२९) इति यत्तदेवेत्याह-तद्धूरिभाग्यमिति । कि तत्‌ इह 
मनुष्यलोके यत्किमपि जन्म, तद्यापयटव्यां यत्‌, तत्रापि गोकुले यत्‌ । अहो सत्यलोकं विहायात्र जन्मनि जाते को लाभो3त 
आह-अपि कतमाडिसख्रजोभिषेकमिति । गोकुलवासिनां मध्येषपि कतमस्य यस्य कस्याप्यडिप़्नरजसाअभिषेको यस्मिस्तत्‌ । 
ननु कुतों गोकुलवासिन एवं धन्यास्तत्राह-यदिति । येषां जीवितं निखिल भगवान्मुकुन्द:ः । मुकुन्दपरमेव जीवनमित्यर्थ:। 
दुर्लभतामाह-अद्यापीति । श्रुतिमृग्यं वेदैरपि मृग्यत एवं नतु दृश्यत इत्यर्थ: ।॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मैंने जो प्रार्थना की है हे नाथ मेरा वही परम सौभाग्य होगा, यह जो कहा गया है उसी को इस 
श्लोक में भी कहते हैं- वह परम सौभाग्य वया है ? इस मनुष्य लोक में किसी भी योनि में जन्म प्राप्त कर लेना। 
उसमें भी गोकुल की किसी वन में जन्म प्राप्त कर लेना । यदि कोई पूछे कि सत्य लोक को छोड़कर यहाँ जन्म 
लेने में कौन सा लाभ है ? तो इस पर ब्रह्माजी कहते है-- भगवान्‌ के किसी भी प्रेमी के चरणों की धूलि से 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


अभिषेक ही लाभ है | ६088 कहें कि गोकुलवासी ही क्यों धन्य हैं ? तो इसका उत्तर यत्‌० से देते हैं-- 
क्योंकि गोकुल वासियों का जीवन 885 भगवत परक है । अतएव उनके चरणों की 344 का की 
हो धूलि है । श्रीभगवान्‌ के चरणों की धूलि आज भी श्रुतियाँ ढूंढ ही रही हैं पायी नहीं ॥३४॥ 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रातेति भश्लेतो विश्वफलात्फलं त्वद॒परं कुत्राप्ययन्मुह्यति । 
सद्देघादिव पूवनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुहृत्म्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे देव एषां घोष निवासिनां भवान्‌ किमुत राता इति विश्वफलात्‌ 


तू फल॑ त्वदपरं कि इति कुत्रापि अयन्‌ 
न श्वेत: मुहयति । सद्नेषादिव सकुला पूतना अपि देव त्वामेब आपिता यद्‌ धामा £ त्वत्कृते ।३५॥। 


अनुवाद-- हे देवताओं के भी अराध्य देव भगवन्‌ ! इन ब्रजवासियों को आप इनकी सेवा के बदले में 
क्या । फल देंगे ? सभी फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं हो सकता है । इस तरह से 
सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है । आप इन लोगों को अपना स्वरूप भी प्रदान करके उनका नहीं हो सकते 
हैं, क्योंकि आपके स्वरूप को तो वह पूतना भी अपने संबन्धियों अधासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर ली 
जो जिसका केवल वेष ही साध्वी ख्री का था किन्तु उसके हृदय में अत्यन्त क्रूरता थी जिन लोगों ने अपना गृह 
धन सुहृत परिवार पुत्र, प्राण और मन सबकुछ आपको समर्पित कर दिया है उन व्रजवासियों को भी उसी फल 
को प्रदान करके आप उऋण नहीं हो सकते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 

अपि च किं वर्ण्यते कृतार्थत्वमेतेषां भक्त्या भवानपि ऋणीवास्ते । ननु किं दातुमसमर्थो>हं येन ऋणी स्यामत आह- 
उत अपि भवानपि एपं कुत्रापि किं विश्वफलात्सर्वफलात्मकात्त्वत्त्वत्त: परं फल॑ राता दास्यतीति नश्वेत: अयत्सर्वत्र गच्छट्ठिचारयत्‌ 
मुह्मति । ननु मामेव दत्त्वाउनृण: स्यामिति चेन्नहिं नहि । सद्ठेषादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण पापिष्ठा पूतनापि 
त््वामेवापिता प्रापिता तर्हि तत्संबन्धिनामपि दास्यामीति चेत्तत्राह-सकुलेति बकाघासुरसहिता । एषामपि तावदेव चेदपर्याप्तमित्याह- 
यदिति । येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदर्थमेवेत्यर्थ: ।।३५॥ 

भाव प्रकाशिका 

किश्च इन सबों की कृत कृत्यता का क्या वर्णन करना है ? इन ब्रजवासियों की भक्ति के ऋणी आप भी हैं। 
यदि आप कहें कि मैं इन सबों को क्या देने में असमर्थ हूँ कि तुम अपने विचारानुसार मुझे ऋणी कहते हैं । इस पर 
ब्रह्माजी ने कहा- संसार में सभी फलों से बड़ा फल आपकी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं हो सकता है, वही 
आप यदि इन ब्रजवासियों को देते हैं तो यह सोचकर मेरा मन मोहित हो रहा है । यदि कहें कि मैं इन सबों को अपना 
स्वरूप दे दूँ तो आपके स्वरूप को तो आपके भक्तों का वेष बनाने वाली पूतना भी अपने संबन्धियों के साथ ग्राप्तकर 
ली | यदि कहें कि इन सबों के संबन्धियों को भी अपना स्वरूप प्रदान कर दूँ तो, इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि पूतना 
के भी संबन्धियों ने भी उसे प्राप्त कर लिया | अतएव इन सबों के लिए केवल स्वरूप प्रदान ही पर्याप्त नहीं है । 
क्योंकि ये ब्रजवासी अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर चुके हैं ॥३५॥ 
तावद्रागादय: स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्‌ । तावन्मोहो5डिंप्रनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥ 

अन्वयः-- हे कृष्ण ! तावद्रागादयः स्तेजा: तवत्‌ गृहं कारागृहम्‌ तावत्‌ मोहः अडिख्ननिगड़ः यावत्‌ जना लूटे 

हैयो हे श्याम सुन्दर प्रभो ! राग इत्यादि तब तक ही चोरों के समान मनुष्यों के सर्वस्व 223 
रहते हैं यह गृह कारागृह (कैदखाने) के समान रहता है तथा शग इत्यादि दोनों पैरों की वेणी बने रह 
रैक कि मनुष्य आपका भक्त नहीं बन जाता है ॥३६॥ 


रे११३ 


तु श्रीमद्धागवत महापुराण 
३११२ सह 


6004 7328 आह-ताबदिति । हे कृष्ण 
वबीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न मत्तः परं कथमेषामपर्याप्तमित्यत आह- ;॒ 
शनि नरायदेज रोग भवन्ति । तथा ताबदृहमपि कारागृहं बन्धनागारम्‌ । 'मोहो5पि हिल आफ पक के । 
यावतते त्वदीया जना न भवन्ति त्वदीयानां तु रागादयोपि त्वनरिष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो विशेषो भजन :॥॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
कहें कि जिन लोगों में रागादि दोष है ही नहीं उन संन्यासियों के भी लिए मुझसे बढ़कर कोई 

दूसरा 93८ इन ब्रजवासियों के लिए मेरी प्राप्ति कैसे अपर्याप्त होगी ? इस पर ब्रह्माजी कहते हैं हे 
कृष्ण भगवन राग आदि तब तक ही चोर का काम करते हैं, कि मनुष्य तथा गृह 3 खाने का काम करता है 
एवं मोह पैरों की लौह शू्डला बना रहता है, जब तक कि लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं । आपके भक्तों 
का आपमें होने वाला राग भी इस संसार के बन्धन को काटने वाला ही है । संन्यासियों के द्वारा किया जाने वाला 
भजन आपसे अधिक नहीं है ॥३६॥ | 
प्रपञ्न॑ निष्प्रप्नो5ईपि विडम्बयसि भूतले । प्रपन्नजनतानन्दसंदोहं प्रथ्चितुं प्रभो ॥३७॥ 

अन्वय:-- हे प्रभो ! निष्प्रपश्ोडपि भवान्‌ प्रपत्नजनतानन्दसंदोहं प्रथितुं भूतले प्रप्॑ विडम्बयसि ॥३७॥ 

अनुवाद-- हे प्रभो आप प्रपञ्ञ से रहित हैं फिर भी अपने शरणागत जीवों के समूह को आनन्द प्रदान 
करने के लिए आप इस भूलोक में विश्व के समान ही अपनी लीला का विस्तार करते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वत एबाहमेषां पुत्रादिरूपेण वर्ते इति चेत्तत्राह-प्रपञ्मिति । प्रपन्ना या जनता जनसमूहस्तस्या आनन्दानां संदोहं समूहं 
प्रथयितुमिति ! नहि कपटपुत्रत्वादिना तादग्भक्तेरानृण्यं संपद्यत इत्यर्थ; ॥३७॥। 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इसीलिए मैं इन लोगों के पुत्र आदि के रूप से व्यवहार करता हूँ तो इसके उत्तर में 
ब्रह्माजी प्रपश्चम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं, अपने शरणागत जीव समूह को आनन्द प्रदान करने के ही लिए. आप 
इस प्रपञ्ञ का विस्तार करते है । माया पुत्र होकर इन लोगों से आप आनृण्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥३७॥ 
जानन्त एवं जानन्तु कि बहूक्त्या न मे प्रभो । मनसो वपुषों वाच्यो वैभव॑ तव गोचर; ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! जानन्तः एवजानन्तु, बहूक्त्या किमू ? तब वैभव मे मनस: बपुषा: बाच: गोचर: न ॥॥३८॥ 
अनुवाद-- जो लोग आपको जानते हैं वे लोग जानते रहें किन्तु हे प्रभो आपका ऐश्वर्य मेरे मन शरीर 


तथा ०404 विषय नहीं हो सकता है । अतएव जो लोग कहते हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया यह उनका 
श्रम मात्र है ॥२८॥ 


की भावार्थ दीपिका 
तदेवमादित आरश्याचिन्त्यानन्तगुणत्वेन स्वयं दुर्जयत्वमुक्तम्‌, केचितु जानीम इति स्थितास्तानुपहसन्निवाह- 
इति । नतु मे मनआदीनां तव वैभव विषय इति ॥३८॥ न 03200 002 
हे न 2 प्रकाशिका 
तरह आम से ही लेकर आपका ऐश्वर्य दुर्जेय है, क्योंकि आप अचिन्त्य अनन्त गुणों से सम्पन्न है 
जो कोई यह कहते हैं कि मैंने परमात्म तत्त्व को अच्छी तरह जान लिया उन लोगों का उपहास करते हुए ब्रह्माजी 


कहते हैं जानन्तः इत्यादि आपकी महिमा मेरे मन आदि का विषय नहीं मैं 
महिमा को नहीं जान सकता ॥३८॥ ५०७७७७०७७७४ ७७ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) बा 
की मां कृष्ण सर्व तत्वं कक 2० | त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३९॥ 

अन्व्धः- हैं कैंष्ण ! त्व॑ माम्‌ , सर्वदृक्‌ त्व॑ सर्व॑ वेत्सि त्वमेव जगतां नाथ: एतत्‌ जगत्‌ तवार्पितम्‌॥३९॥ 

;-- हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, सब कुछ जानते 

अर मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दें | यह जगत्‌ आपमें ही स्थित है । 3084 हक 5० 

जगतू के स्वामी हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 

जगदीशत्वाद्यभिमानं परित्यज्याह-अनुजानीहिति । स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानबलादि सर्व त्वमेव वेत्सि | यतः 

सर्वदृक जगतां नाथस्तु त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातम्‌, अतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं च तवार्पितम्‌ ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 

ब्रह्माजी मैं जगत्‌ का स्वामी हूँ, इस प्रकार के अपने अभिमान का परित्याग करके अनुजानीहि ० इत्यादि 
श्लोक कहते हैं। अपनी महिमा तथा हम संसारियों के ज्ञान बल आदि को आप ही जानते हैं, क्योंकि आप सर्ववेत्ता 
हैं। मैं यही जानता हूँ कि आप ही जगत के स्वामी हैं । अतएव आपकी ममता का विषय भूत यह शरीर रूपी 
जगतू आप पर ही स्थित है ॥३९॥ 

श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन््‌ क्ष्मानिर्जरद्धिजपशूदधिवृद्धिकारिनू । 
उद्धर्मशार्वरहरे.. क्षितिराक्षसध्रुगाकल्पमार्कमर्हन्भगवन्नमस्ते.. ॥४०॥ 

अन्वय:-- हे श्रीकृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जो घदायिन ! क्ष्मा निर्जराद्विज पशुदधिवृद्धिकारिन्‌ उद्धर्मशार्वर हरे ! 
प्षितिराक्षस धुक्‌ू आकल्पमार्कमर्हन्‌ भवन्‌ नमस्ते ॥[४०॥॥ 

अनुवाद-- अपने सौन्दर्य माधुर्य से सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हे 
वृष्णिवंंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, हे प्रथिवी, देवता, ब्राह्मण तथा पशु रूप सागर की वृद्धि 
कल वाले चन्द्र, पाखण्डियों के धर्मजन्य रात्रि के अन्धकार को विनष्ट करने वाले चन्द्रमा और सूर्य, हे पृथिवी 
प रहने वाले राक्षमों को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ सूर्य इत्यादि सभी देवताओं के पूज्य भगवन्‌ कल्प पर्यन्त 
आपको मेरा नमस्कार है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं किड्ढूर प्रस्थापयेत्यत्यादरेण नमस्करोति- श्रीकृष्णेति। वृष्णिकुलपद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन हे सूर्योपम । क्ष्मा चावनिर्निर्णरा 
देवाशव ट्विबश्च पशवश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन हे चन्द्रोपम । उद्धर्म: पाखण्डधर्मस्तदेव शार्वरं तमस्तद्धर्तीति तथा, 
अनेन हृयोषम । हे क्षितिराक्षसधरुक्‌ क्षितौ राक्षसा: कंसादयः उद्यन्नेव तेभ्यो हुह्मतीति पुनः सूर्योपम । सूर्याद्मुपमाषि न्यूनेति 
“आर्कमर्कमभिव्याप्य सर्वेषामर्हन्‌ पूज्य भगवन्‌, आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नम इति ॥४०।॥। 


भाव प्रकाशिका 
के हे भगवन्‌ ! मैं तो आपका किह्ढर हूँ आप मुझे जाने की आज्ञा दें, इस तरह से ब्रह्मा आदर री 305४ 
की इत्यादि श्लोक से करते हैं | हे वृष्णिवंश रूपी कमल को आनन्द प्रदाता सूर्य, यहाँ ४४५ 
घर पे उपमा दी गयी है, पृथ्वी देवता, ब्राह्यण और गौ रूपी सागर की अभिवृद्धि करने वाले चन्द्रमा, 

जी शार्वर रात्रि के अन्धकार को दूर करने वाले हे चन्द्रमा और सूर्य यहाँ सूर्य 


री है। है ू करने वाले सूर्य, यह सूर्य आदि 
पृथ्वी पर रहने वाले रावण तथा कंस आदि के उदय से द्रोह कर सूर का अगबान 
40० उपमा भी न्यून है इस तरह से मानकर ब्रह्माजी ने कहा-- सूर्य इत्यादि सभी देवताओं के पूज्य भगवान्‌ 


कल्प पर्यन्‍्त हम नमस्कार करते हैं ॥४०॥ 


श्रीमद्धांगवत -महापुराण 
जार स्वधाम प्रत्यपद्यत 
ं ; । नत्वा5 भीष्ट जगद्धाता ॥४१॥ 
था 3 जगद॒धाता /५9683808 कि यरिक्रम्य पादयो: नत्वा अभीष्ट स्वधाम प्रत्यपद्मयत ॥४१॥ 
अन्वयः-- जगदधात | हर 
अनुबाद-- जगत्‌ के रचयिता श्रीब्रह्माजी इस प्रकार की इस तरह से जातक की तीन परिक्रमा 
किए और श्रीभगवान्‌ के चरणों में नमस्कार करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गये ॥४१ 


भावार्थ दीपिका 
5द्धुतमू । निखिलरूपमतो दधदच्युतोउवतु स व: कलयन्‌ व्रजमजचलम्‌।।१॥ 


३६११४ 


'पादयोन॑त्वा । अभीष्टे सर्वतः पूजितमभिप्रेतं वा (४१) 
भाव प्रकाशिका 


ग्वाल बालों तथा बछड़ों को मोक्ष प्रदान रूपी कौतुक से युक्त द्रुत विलम्बित अपने पुत्र ब्रह्माजी 
को 3322 करने वाले, हल बालों तथा बछड़ों का रूप धारण करने वाले भगवान्‌ अच्युत आप सबों 
को ब्रज में मड़़ल अदान करते हुए आप सबों की रक्षा करें ॥४१॥ का 
ततोऊनुज्ञाप्प भगवान्स्वभुवं प्रागवस्थितान्‌ । वत्सान्पुलिनमानिन्ये यः स्वकम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- ततः भगवान्‌ स्वभुवं अनुज्ञाप्य प्रागवस्थितान्‌ वत्सान्‌ यथापूर्व सखं स्वकम्‌ पुलिनम्‌ आनिन्‍ये । हर ॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी को आज्ञा श्रदान करके, अपने सामने ही विद्यमान बछड़ों को 
पहले के ही समान अपनें सखाओं के साथ श्रीयमुनाजी के तट पर लाए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञाप्यानुज्ञं प्रदाप्य, पृष्टवेत्यर्थ: । स्वभुव॑ ब्रह्माणम्‌ । यथापूर्व सखायो यरस्मिस्तत्स्वक॑ पुलिनम्‌ ॥४२।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाप अर्थात्‌ आज्ञा प्रदान करके, स्वभुवम्‌ ब्रह्माजी को जहाँ पर पहले उनके मित्र थे वहीं पर बछड़ों को लाए॥४२॥ 
एकस्मिन्नपि याते3ब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः । कृष्णमायाहता राजन क्षणार्ध मेनिरेड भका: ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! प्राणेशं बिना एकस्मिन्‌ अब्देयातेअपि अन्तरात्मन कृष्ण माया हता: अर्भका: क्षणार्ध मेनिरे।।४३।। 
अनुवाद-- श्रीशुकदेवजी ने कहा राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने प्राणबललभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना एकवर्ष 
का समय बीत जाने पर भी सबों की अन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से मोहित होने के कारण ग्वाल बालों 
को लगा कि श्रीकृष्ण के गये हुए तो आधाक्षण ही जैसे बीते हों ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेतावन्तं काल॑ कर्थ॑ तत्रैवोपविष्ठा: कं च श्रुत्पिपासादिविस्मरणमत आह-एकस्मिन्निति श्लोकद्येन । अब्देउपि 
याते प्राणेशं कृष्णमन्तरा च विनापि । प्रियविरहे क्षणो5पि वर्षाधिको भवति, तथापि मायाहता: क्षणार्ध॑ मेनिरे ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि इतने समय तक वे सभी ग्वाल बाल वहाँ पर कैसे बैठे रहे और उन सबों को भूख प्यास 
का विस्मरण कैसे हो गया, इस पर शुकदेवजी एकस्मिन्‌० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं अपने प्राणेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के बिना एक वर्ष बीत जाने पर भी अपने प्रियतम के विरह में जब कि एक क्षण भी एक वर्ष से अधिक 
लगता है फिर भी माया से मोहित ग्वाल बालों को लगा कि अभी तो आधा ही क्षण बिता है ॥४३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३११५ 


कि किं न विस्मरन्‍्तीह मायामोहितचेतस: । यन्मोहितं जगत्सर्वमभीद्षण विस्मृतात्मकम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- यन्माया मोहित अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकं सर्व जगत्‌ माया मोहित चेतस: इह किं कि न विस्मरन्ति ॥[४४॥ 
अनुवाद-- जिस माया से मोहित होकर शाम्नरों तथा आचार्यों द्वारा बार-बार उपदेश दिए जाने पर भी अंपनी 

आत्मा तक को भूल जाने वाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ के माया से मोहित अन्तःकरण वाले मनुष्य इस जगतू में क्या 

नहीं भूल जते हैं ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
यद्यया मायया मोहित जगदभीक्ष्णं पुनःपुनर्विस्मृतात्मकं बिस्मृ्त आत्मैव येन तत्तथा ॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस माया से मोहित होकर यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपनी आत्मा को ही भूल जाता है ॥४४॥ 

ऊचुश्न सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते3तिरंहसा । नैको3प्यभोजि कवल एहीतः साथु भुज्यताम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- सुहृदः च कृष्ण अतिरंहसा ऊचु: ते स्वागतम्‌, एक: अपि कवल: न अभोजि, एहि इतः साधु भुज्यताम्‌॥४५।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते ही सभी ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा आओ मित्र ! आपका 

स्वागत है । अभी तक किसी नें भी एक ग्रास भी नहीं खाया है । आओ और अब भोजन करो ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत एवमूचुश्न-ते त्वयाउतिवेगेन स्वागत सम्यगागतम्‌ । एको“पि ग्रासस्त्वां विनास्माभिर्नाभोजि न भुक्त: । इत एहि, 
साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उन सबों ने श्रीभगवान्‌ से इस प्रकार से कहा आपका अत्यन्त वेग पूर्वक स्वागत है । ठीक समय 
से आ गये । आपके बिना हमलोगों ने एक ग्रास भी भोजन नहीं किया है । इधर आइये बिना किसी विघ्न के 

अच्छी तरह से भोजन कीजिए ॥४५॥ 

ततो हसन्‌ हृषीकेशो5 भ्यवहत्य सहार्भकैः । दर्शयंश्चर्माजगरं न्यवर्तत बनाइ्जम्‌ ॥४६॥ 
अन्चय:-- ततः हृषीकेश: हसन्‌ अर्भक: सह अभ्यवहत्य, आजगरं चर्म दर्शयन्‌ बनात्‌ बनम्‌ न्‍्यवर्तत ॥४६॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसते हुए बालकों के साथ भोजन करके, अजगर के सूखे चमड़े 

को दिखाते हुए वन से ब्रज में लौंट आये ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अभ्यवह्त्य भुक्त्वा ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभ्यवहत्य अर्थात्‌ भोजन करके ॥४६॥ 
बह॒प्रसूननवधातुविचित्रिताड़: प्रोद्यामवेणुदलशभ्रृड्गरवोत्सवाल्य: । 
वत्सान्गृणन्रनुगगीतपवित्रकीर्तिगोंपीद्‌गुत्सवद्शिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ॥४७॥ 
अन्बय:---बर्ह प्रसूननवधातु विचित्रिताडु: प्रोद्यमवेणु , दलभृज्जरवोत्सवाद्य: गृणननुगीतपवित्र कीर्ति गोपीदृगुत्सवदृशि 


प्रविवेश गोष्ठम्‌ ।॥४७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


॑ और घुंघराले केशों में सुगन्धित 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिर पंर मोर पंख हे मनोज्ञ मुकुट न सुगन्धित मनोहर 
पुष्प गूंथे थे, उनके श्याम वर्ण के शरीर पर नवीन धातुओं से चित्रकारी की पा थी ६2 में चलते हुए वे कभी 
ऊँचे स्वर से वंशी बजाते थे तो कभी पतों को और कभी सिंगी को बजाते अर । उनके पीछे चलने वाले ग्वाल 
बाल उनकी पावन कीर्ति का गान करते थे। कभी वे नाम लेकर अपने बछड़ों को पुकारते थे तो कभी मार्ग में 
खड़ी गोपियों को अपनी तिरछी नजर से देख लेते थे तो गोपियाँ आनन्दमग्न हो जाती थीं। इस तरह भगवान 


श्रीकृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए ॥४७॥ 


३११६ 


भावार्थ दीपिका सं 
प्रोद्यमो वेण्वादिस्तस्य रुवैरुत्सवस्तेनाब्य: संपन्न:। गृणबुपलालनैराहयन्‌ । गोपीदृशामुत्सवरूपा यस्य स॥व७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्कृष्ठवंशी आदि की ध्वनि से सम्पन्न । गृणान्‌ अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक बुलाते हुए । गोपी दगुत्सव दृशि: अर्थात 
श्रीभगवान्‌ का देख लेना ही गोपियों के नेत्रो के उत्सव के समान आनन्दप्रद था ॥४७॥ 
अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना । हतो5विता वर्ष चास्मादिति बाला ब्रजे जगुः ॥४८॥ 
अन्वय:--- अद्य अनेन यशोदामन्दसूनुना महाव्यालः हतः बय॑ च अस्मद्‌ अविता इति बाला ब्रजे जगुः ॥४८॥ 
अनुवाद-- आज इन यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बहुत बड़े सर्प को मार दिया और उससे इन्होंने 
हमलोगों को बचा लिया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यशोदानन्दसूनुनति बहूनामुक्ति: सहैब दर्शिता, केचिदाहर्यशोदासूनुना अपरे ननन्‍्दसुनुनेति ! यद्वा यशोदां नन्‍्दयतीति 
यशोदानन्दः स चासौ सूनुश्रेति तथा तेन । अस्मान्महाव्यालादयं चाविता रक्षिता: ।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अशोदानन्दसूनुना इसके द्वारा बहुत से ग्वाल बालों की उक्ति को एक साथ दिखाया गया है, किसी ने यशोदा 
सूनु कहा तो कुछ ग्वाल बालों ने नन्‍द सूनु कहा, यही यशोदानन्दसूनुना पद का अभिप्राय है । अथवा यशोदा 
को आनन्दित करने वाले को यशोनन्द: कहेंगे । यशोदानन्द ही सूनु हैं, उनके द्वारा इस अर्थ में यशोदानन्दसूनुना 
च्युत्यन्न है । इन्होंने हमलोगों की महासर्प से रक्षा की इस प्रकार से ग्वाल बालों ने ब्रज में लोगों से कहा ॥४८॥ 
राजोबाच 
ब्रह्मम्यरोद्धबे कृष्णे इयान्प्रेमा कथं भवेत्‌ । यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कं भवेत्‌ यः स्वोदूभवेषु अपि लोकेषु अभूतपूर्व: कथ्यताम्‌ ॥४5॥ 
नह द् राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
-- है त्रह्मन्‌ ! दूसरे की सन्तान भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ब्रजवासियों का इतना प्रेम कैसे हो गया | 
इतना प्रेम तो पहले उनको अपने पुत्रों पर भी नहीं था । इसका कारण आप मुझे बतलायें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 


“ब्रजौकसां स्वतोकेषु खेहवल्लब्ा5ब्दमन्वहम्‌ । शनैर्नि: ५ स्वतोकेभ्योर् 
परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यमुक्त तत्र पृच्छति ज्रह्मन्निति ।४९।। ५७७७७४७७३०४ 
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भाव प्रकाशिका 
ब्रजवासियों के छोटे बच्चों के समान प्रतिदिन धीरे-धीरे सीमातीत मात्रा में कृष्ण के समान ही बढ़ गया 
जो अपूर्व के समान था । इत्यादि शब्द के द्वारा अपने छोटे बच्चों से भी दूसरे के पुत्र कृष्ण पर प्रेमाधिक्य को 
देखकर बलरामजी पूछते हैं ॥४९॥ 
| श्रीशुक उवाच 
सर्वेधामपि भूतानां नृप स्वात्मैब वल्‍लभः । इतरे3पत्यवित्ताद्यास्तदल्लभतयैव हि ॥५०॥ 
अन्वयः-- नृप सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मा एबबल्लभ:, इतरे अपत्य वित्ताद्या: तद्वल्लभतयैव हि ।॥५०॥| 
अनुवाद-- राजन्‌ संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं । अत्मव्यतिरिक्त पुत्र, 
धन या किसी को जो प्रेम होता है वह इसलिए होता है कि वे वस्तुएँ अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्तस्मन्नात्मीयेभ्य: प्रेमाधिक्यं युज्यत इति वक्तुं प्रथमं तावदात्मन: स्वत: प्रेष्ठत्वमन्येषां तु 
तदुपाधिकमिति दर्शयति पशञ्नभि:-सर्वेषामपीति ।|५०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों की साक्षात्‌ आत्मा हैं, अतएव उनकी अपेक्षा अपने आत्मीयों से कम प्रेम होना उचित 
ही है, इस बात को कहने के लिए पहले यह कहते हैं कि आत्मा स्वभावत: सर्वाधिक ग्रिय होती है । आत्मव्यतिरिक्त 
में होने वाला प्रेम औपाधिक होता है । इस बात को सर्वेषामपि० इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाते हैं ॥५०॥ 
तद्राजेन्द्र यथा स्नेह: स्वस्वकात्मनि देहिनामू । न तथा ममतालम्धि पुत्रवित्तगृहादिषु ॥५१॥ 
अन्वयः-- तत्‌ राजेन्द्र देहिनाम्‌ यथा स्नेह स्वस्व॒ कात्मनि तथा ममतालम्बि पुत्रवित्त गृहादिषु न ॥५१॥ 
अनुवाद-- अतएव हे राजेन्द्र सभी शरीर धारियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम 
अपने पुत्रधन तथा गृह आदि में नहीं होता है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत्तः । तथादर्शनादित्याह-तदिति । तस्मादेव कारणात्स्वस्वकात्मन्यहंकारास्पदे देहे ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इस बात को तद्वाजेन्द्र० इस श्लोक से कहा गया है । इसीलिए अपने 
अपने देह में सबों का सर्वाधिक प्रेम होता है ॥५१॥ 
देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । यथा देहः प्रियतमस्तथा नहानु ये क्र तम्‌ ॥५२॥ 
अन्चयः--- हे राजन्य सत्तम देहात्मवादिनां पुंसामपि यथा देह: प्रियतमः तथा ये च तमनु न ॥५२॥ 
अनुवाद-- हे राजवर्य देह को ही आत्मा मानने वाले पुरुषों को जितना अपना देह प्रिय होता है, उतना 
प्रेम उस शरीर के संबन्धियों से नहीं होता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्माध्यासतारतम्येन प्रेमतारतम्यं दृश्यमानन तनिबन्धनमेवेति दर्शयितुं मूढामूढभेदेन विशेषमाह-देहात्मवादिनामिति 
द्वाभ्याम्‌ । त॑ देहमनु भबन्ति ये पुत्रादयस्ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थ: ।५२॥ 
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2४५ निमित्तक ही होता है इस बात को बतलांने के लिए 
से प्रेम तारतम्य उस अध्यास लए 
ही आल अाहि श्लोकों से मूढ एवं अमूढ के भेद से विशेषता बतलायी गयी हैं । उस देह 
के पश्चात्‌ होने वाले पुत्र इत्यादि उतना प्रिय नहीं होते हैं जितना शरीर प्रिय होता है ॥५२॥ 
देहो5पि भमताभाक्चेत्तर्हसौ नात्मवत्मियः । यज्जीर्यत्यपि देहे3स्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥५३॥ 
अन्वयः--- देह: अपि चेत्‌ ममताभाक्‌ तर्हिं असौ आत्मवत्‌ प्रिय: न यत्‌ जीर्यति अपि अस्मिन्‌ देहे जीविताशाबलीयसी 
भवतीति शेष: ॥५३॥ न 
ह जब मनुष्य आत्मतत्त्व का विचार करके यह जान लेता है कि शरीर आत्मा नहीं है, उसके 
पश्चात्‌ भी शरीर में जो ममता होती है, वह आत्मा में होने वाली ममता के तुल्य नहीं होती है । यही कारण है 
कि शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी जीने की बलवान आशा बनी रहती है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्यस्माज्जीर्यत्यप्यासन्नमरणे5पिं जीविताशा भवति । अर्य भाव: । न जीविष्यतीति निश्चितेषपि देहे यत्प्रेमास्पदत्व॑ 
तदात्मगतमेव सद्भच्छत इति । अथवा यद्यसिमिन्देंहे जीर्यत्यपि जीविताशा अविवेकदशायामासीत्सापि विवेकिनो यदा ममताभाग्भवति 
तदात्मव॒त्पियो न भवति, अतस्तत्र नातीवास्थेति ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु के अत्यन्त सन्निकट होने पर जीने की आशा बनी रहती है । अब यह नहीं जीयेगा इस प्रकार का 
निश्चय होने पर भी देह में जो प्रेम होता है, वह आत्मा में होने वाले प्रेम को लेकर ही होता है । अथवा जिस 
शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा अविवेक दशा में होती है, वह मतता आदि विवेकी पुरुष का 
भी यदि शरीर में प्रेम होता है, वह आत्मा के प्रति होने वाले प्रेम के समान नहीं होता है । अतएव विवेकी पुरुष 
की शरीर में बहुत अधिक आस्था नहीं होती है ॥५३॥ 
तस्मात्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । तदर्थभेब सकल॑ जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ अपि देहिनाम्‌ स्वात्मा प्रियतम: एतत्‌ चराचर जगत्‌ तदर्थ मेव ॥॥५४॥ 


अनुवाद-- इसीलिए सभी शरीरधारियों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय होती है, यह सम्पूर्ण चराचरात्मक 
जगत्‌ आत्मा के ही लिए है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदर्थमेव सकल प्रियमित्यर्थ: ।॥५४।। 


भाव प्रकाशिका 
आत्मा के ही लिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रिय है ॥५४॥ 


का मतमतहि, त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । जगद्धिताय सोउप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 
कल 8 कपल त्तें एन कृष्णम्‌ अबेहि सो5पि अन्न जगद्धिताय मायया देहीव आभाति ॥॥५५॥| 
[-- सम्पूर्ण आत्माओं की आत्मा इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही आप जानें । वे भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

जगत्‌ को कल्याण करने के लिए अपनी माया के द्वारा शरीरधारी के समान प्रतीत होते हैं ॥५५॥ हू 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-कृष्णमेनमिति ।॥५५॥। 2 
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को अभिप्रेत है 
जिस बात कहना अभिप्रेत है उसको उन्होंने इन भगवान्‌ ओं 
आत्मा जानो कहा ॥५५॥ "न श्रीकृष्ण को ही तुम, सप्यू्ण आत्माओं कीं 


बस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्तु चरिष्णु च । भगवद्गूपमखिलं नान्यद्स्त्विह किंचन ॥५६॥ 
अन्वयः-- वस्तुतः कृष्ण जानतामत्र स्थास्तु चरिष्णु च अखिलम्‌ भगवद्गूपम्‌ इह अन्यत्‌ किश्चित्‌ न ॥५६॥ 
अनुवाद-- जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो 

कुछ चराचर पदार्थ है, वह सब श्रीकृष्ण रूप ही है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केबलमात्मनामात्मा, अपि तु जडानामपीत्याह-वस्तुत इति । सर्वजगत्कारणमिति कृष्णं जानतां पुंसां स्थावरं जज्ञमं 
च सर्व भगवद्गूप॑ भगवानेव स्वरूपं यस्य तन्नान्यत्‌ ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ केवल आत्माओं की आत्मा नहीं है, वे जड़ों की भी आत्मा हैं । इस बात को वस्तुतः इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । जो लोग जानते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भगवान्‌ कृष्ण ही हैं, उन लोगों के लिए 
सभी स्थावर पदार्थ श्रीभगवान्‌ का रूप है । उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ॥५६॥ 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थों भवति स्थित: । तस्थापि भगवान्कृष्ण: किमतद्वस्तु रूप्यतामू ॥५७॥ 
अन्वयः---सर्वेषाम्‌ अपि वस्तूनाम्‌ भावार्थ: स्थितो भवति तस्यापि भगवान्‌ कृष्ण: अतदवस्तु रूपताम्‌ किम्‌ ॥५७।। 
अनुवाद-- सभी वस्तुओं का अन्तिम रूप अपने कारण में स्थित होता है, उस कारण के भी परम कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं अतएव किस वस्तु को भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भिन्न माना जाय ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इति तदाह-सर्वेषामिति । भवार्थः परमार्थ: । भवतीति भवत्परिणामं प्राप्रुवत्कारणं तस्मिन्‌ । तस्यापि भवतः 
कारणस्यापि भवान्कृष्णो भवत्कारणम्‌ । अतः किमेतत्‌ श्रीकृष्णव्यतिरिक्त वस्तु रूप्यताम्‌ ॥५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कैसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तर में शुकदेवजी ने सर्वेषाम्‌० इत्यादि भावार्थ अर्थात्‌ परमार्थ, 
सभी वस्तुओं का कारण में ही पर्यवसान होता है । उस कारण का भी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । अतएव 
किस वस्तु को श्रीकृष्ण व्यतिरिक्त रूप से जाना जाय ॥५७॥ 
समाश्रिता ये पदपल्‍लवप्लबं महत्पर्द पुण्ययशों मुरारेः । 
भवाम्बुश्चिवत्सपर्द परं पर्द पद पदं यद्धिपदां न तेषामू ॥५८॥ 
अन्वयः--- ये पुण्यपशो मुरारे: महत्पदं चदपल्लवप्लवं समाश्रिताः तेषाम्‌ भवाम्बुधि: वत्सपर्द पर॑ पर्द पद यद्विपदां 
पद न ॥५८॥ 
अनुबाद्‌-- जिन लोगों ने पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पदपललव को महान्‌ नौका बना लिया है, से 
लिए यह संसार सागर बछड़े के खुर के गढ़े के समान हो जाता है । उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है और 
उनके लिए विपत्तियों का घर यह संसार नहीं रह जाता है ॥५८॥ 


2३१२० श्रीमद्धागवर्त मंहापुप 
मोक्ष इति प्रकरणार्थमुपसंहरति-समाश्रिता इति 
इति प्रकः पसहरति- ता इति । पृष्य॑ 
तंस्माच्छीकृष्णस्यैव ४ महंत पुण्यं 
5 पदपल्लव एव प्लवस्तं ये सम्यगाश्रिता: । महत्पदं महतां 'प्रदमाश्रयम्‌ 
'यशों यस्य स पुण्ययशाः स चासौ 32 तस्य द 2220 । किंच परं पद श्रीवैकुण्ठाख्यं पदं स्थानं भवति । विपत 
यह्वा महच्च तत्पदं चेति तथा । तेषां इत्यर्थ: ॥॥५८॥ ग 
यत्पदं विषयस्तत्पुनः कदाचिदपि तेषां न भवति । न ततः पुनरावर्तन्त इत्यर्थ: 
से उनकी शरणागति करने वालों की मुक्ति अपने 
परमार्थ होने से उनकी शरणागति करन वा मुक्ति अपने आप हो 
जाती है ह 8440 245:% 8 4 उपसंहार करते हैं । पवित्र कीर्ति मुरारि के पदपललव को ही जिन लोगों 
ने नौका बनाया है जो महापुरुषों का आश्रय हैं। उन लोगों के 8 संसार 5५ बछड़ें के खुर के गढे के समान 
हो जाता है । उनकी मुक्ति हो जाती है और संसार छूट जाता हैं ॥५८ कक 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोउहमिह त्वया । यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥५९॥ 
अन्वय:-- यत्‌ त्वया इह पृष्टम्‌ एतत्‌ सर्वम्‌ ते आख्यात॑ यत्‌ कौमारे हरिकृतम्‌ पौगण्डे च प्रकीर्तितम्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद-- तुमने जो कुछ पूछा था उन सारी बातों को मैंने तुमको बतलाया दिया । श्रीहरि ने कौमारावस्था 
में तथा पौगण्डावस्था में किया उसका वर्णन मैंने कर दिया ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥। अल कक 
एतत्सुहद्धिश्वरितं. मुरारेरघार्दन॑ शाद्व च्च। 
व्यक्तेतरदूपमजोर्वभिष्टव॑श्रृण्बन्‌ गृणन्नेति नरो5खिलार्थानू ॥६०॥ 
अन्चयः- मुररेः खतत्‌ अघार्दन॑ चरित॑ शाहल जेमन॑ च व्यक्तेतद्धूपम्‌ अजीर्व॑भिष्टवं श्रण्वन्‌ गुणम्‌ नर: अखिलर्थानूणति॥६०॥ 
अनुवाद-- मुर नामक दैत्य को मारने वाले श्रीभगवान्‌ के पाप विनाशक इस चरित को श्रीभगवान्‌ का शाइल 
भूमि पर भोजन करना इन सबों का अपने हितैषियों के साथ सुनने और कहने वाला मनुष्य अपने समस्त अर्थों 
को प्राप्त कर लेता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदद्धिश्वरितं 'मुष्णन्तोउन्योन्यशिक्यादीन' इत्यादिनोक्तम्‌ । अधार्दन॑ च शाद्लले जेमन॑ भोजन च । व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जड- 
प्रपशादितरच्छुद्धसत्त्वात्मकं बत्सवत्सपालरूपम्‌ । यद्ठा व्यक्तेतरश्चिद्विलासस्तद्रप्पत इति रूपम्‌ । अजस्य उरुमहानभिष्टव: 
स्तवस्तं ब्रह्मकृतां स्तुतिम्‌ । एतच्छृण्वन्गूणन्गायन्नरः सर्वपुरुषार्थान्प्राप्रोति ॥६०॥ 
सा भाव प्रकाशिका 
कक अपने सुहदों के साथ मुष्णन्तो3न्योन्य शिक्यादीन इत्यादि श्लोकों से वर्णित । अघार्दनम्‌ अर्थात्‌ पाप 
39720: वन ४: करना 8984: अर्थात्‌ जड़ प्रपश्ञ से भिन्न शुद्ध सत्त्तात्मक अथवा चिद्‌ विलास 
के र्जी का महान्‌ इन सबों को कहने पुरुषायों 
वो आकर लेता हि, हने तथा सुनने वाला मनुष्य अपने समस्त पुरुषार्ों 
तर पं ९४५७3 कौमारं जहतुर्त्रजे । निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभि: ॥६१॥ 
उत्वथ 2 पिलोबग 58 दशमस्कन्धे पूर्वा्े ब्रह्मस्तुतिनाम चतुर्दशोउध्याय: ॥१४॥ 
| शी लायनै: सेतुबन्धै: मर्कटोल्प्लवनादिभि: कौमारै: विहारै: ब्रजे कौमारं जहतु: ॥॥६१।॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी आँख मिचौनी, सेतुबन्धन, बन्दरों के समान 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इस 
कूदना आदि कुमारावस्था के अनुरूप अनेक लीलाओं को करते हुए अपनी कुमारावस्था को ब्रज में ही 
बिता दिए ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्थ के पूर्वार्द के ब्रहमस्तुति नामक चौदहवे अध्याय के 
शिवप्रसाद (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१४।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीपरमानन्दनृसिंहपदष॒ट्पदः । व्याकरोच्छीधर स्वामी यथामति विधिस्तुतिम्‌ ॥॥१॥ ॥६१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतुर्दशोउध्याय: ।।९४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ नृसिंह के चरणों के सेवक श्रीधर स्वामी ने अपनी बुद्धि के अनुसार 
ब्रह्माजी की स्तुति की व्याख्या किए हैं ॥१॥ ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के चौदहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।१४॥। 


गिर 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
धेनुकासुर का उद्धार और कालीयनाग के विष से ग्वाल बालो को बचाना 
श्रीशुक उवाच 
ततश्न पौगण्डबय:श्रितौ ब्रजे बभूबतुस्तो पशुपालसंमतौ । 
गाश्चारयन्तो सखिभि: सम पदीर्वृन्दावनं पुण्यमतीब चक्रतु: ॥१॥ 
अन्वयः-- ततश् पौगण्डवयः श्रितौ तो पशुपालसंमतौ बभूवतु: सखिभि: सम॑ गा: चारयन्तौ पदैः बृन्दाबनम्‌ अतीव 
पुण्य चक्रतु: ॥१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

..  अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पौगण्डावस्था में विद्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों गायों को चराने 


के योग्य ब्रज में हो गये । अतएवं अपने मित्रों के साथ गौओं को चराते हुए, पैदल चलते हुए उन दोनों ने वृन्दावन 
को अत्यन्त पुण्यमय (पवित्र) बना दिया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्मदशे धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌ । कालियक्ष्वेडतो गोपरक्षणं च निरूप्यते । अहिवक्त्रप्रवेशेन बृथा खिन्नान्सखीनत:। 
कृष्ण: प्राबेशयत्पक्बफलं तालालिकाननम्‌ । पशुपालस्तमतौ पशुपालने संमतौ, पशुपालनां जा संमतौ । 
ईंषद्योबलातिरेकमनुकृतवन्तावित्यर्थ: अतीव चक्रतुः सर्वतः प्रसर्पणेन ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ इस पन्द्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गौओं का पालन, धेनुकासुर 
का वध गोपालों की कलीय नाग के विष से रक्षा का वर्णन किया गया है । कालीय के मुख में प्रवेश कर जाने 
के कारण व्यर्थ ही खिन्न होने वाले अपने मित्रों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पके हुए फलों वाले ताल बन में प्रवेश 


शेश्र२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


करा दिए | पशुपालसंमतौ अर्थात्‌ पशुओं का पालन करने योग्य । अल्प बल के बढ़े हुए गोपों के अनुकूल दोनों 
हो गये । अतीब चक्रतुः अर्थात्‌ अपने संचरण के द्वारा अत्यन्त पवित्र बना दिए ॥१॥ 


तन्माधवो वेणुमुदीरयन्बृतों गोपै्गूणद्धि: स्ववशो बलान्वितः । 
पशून्पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्विहर्तुकाम: कुसुमाकरं बनम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- स्वयशोगृर्णद्ध: गोपगणैः वृत: बलान्वित: विहर्तुकाम: माधव: वेणुमुदीरयन्‌ पशून पुरस्कृत्य पशव्यं क्् 
कुसुमाकरं बनम्‌ आविशत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यश का गान करने वाले गोपगणों से घिरे हुए बलरामजी के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वंशी को बजाते हुए गायों को आगे करके पशुओं के चराने योग्य उस वन में प्रवेश किए जो वन रंग 


विरंगे पुष्पों से भरा था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयशोगृणद्धिगेपिर्वृतस्तद्वन॑ प्राविशत्‌ ।॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने यश का गान करने वाले गोपों के समूह से घिरे हुए भगवान्‌ उस वन में प्रवेश किए ॥२॥ 


तन्मझुघोषालिमृगद्धिजाकुलं॑ महन्मनः प्रख्यणययः सरस्वता । 
बातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्मनो दध्े ॥३॥ 
अन्वयः-- मझुघोषालिमृगद्विजकुलं महन्मनः प्रख्यपय: सरस्वता शतपत्र गन्धिना बातेन जु्टं ततू बन॑ निरीक्ष्य 
भगवान्‌ रन्‍्तुं मनो दधे ॥३॥ 
अनुवाद-- मनोज्ञ गुञ्नन करने वाले भ्रमरों की गुझन ध्वनि वाले पक्षियों से तथा मृगों से भरे हुए महापुरुषों 
के मन के समान स्वच्छ जल से भरे सरोवर तथा उसमें विकसित कमल की सुगन्धि से सम्पन्न उस मनोहर वन 
को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस वन में विहार करने का मन बनाये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्नन॑ निरीक्ष्य रन्तुं मनो दधे । कथंभूतम्‌ । मझ्जुघोषा येडलिमृगद्विजा भ्रमरमृगपक्षिणस्तैराकुलं व्याप्तं महन्मन:प्रख्यपय: 
सरस्वता महतां मनसा ग्रख्यं तुल्य॑ स्वच्छ॑ पयो यस्मिस्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन वातेनेति शैत्यमुक्तम्‌ । शतपत्रगन्धिनेति 
'परिमलब्त्त्वम्‌ । जुट्टं बनमिति मान्य सूचितम्‌ ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस वन को देखकर श्रीभगवान्‌ उसमें विहार करने का मन बनाये । कैसे वन को ? जो वन मनोहर ध्वनि 
करने वाले श्रमरों मृगों तथा पक्षियों से भरा हुआ था, महापुरुषों के मन के समान स्वच्छ जल से भरे सरोवर शीतलता 
को लेकर वायु चल रही थी | कमल की सुगन्धि को लेकर वायु धीरे-धीरे चल रही थी । ऐसे वन में रमण करने 
का मन श्रीभगवान्‌ बनाये ॥३॥ 
स॒तन्न तत्रारुणपल्‍ललवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः । 
स्पृशच्छिखान्वी क्ष्य वनस्पतीन्मुदा स्मयज्निवाहाग्रजमादिपूरुष: ॥४॥ 
अन्वय:-- तत्र तत्रारुणपललवश्रिया फल ग्रसूनोरुभरेण पादयो: स्पृशन्‌ शिखान्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयत्रिव सः 


आदिपूरुष: अग्रजम्‌ आह ।॥४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्) ३१२३ 


अनुवाद स्थान स्थान पर नवीन लाल-लाल पल्लवों की शोभा से परिपूर्ण फलों एवं पुष्पों 

डालियों के अग्रभाग को पैरों एवं पुष्पों के 
झुकी हुईं डालियों के अग्रभाग को पैरों से स्पर्श करते हुए के समान वनस्पतियों को देखकर प्रसन्नता पूर्वक का 
हुए आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजी से कहे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अरुणपल्‍्लवश्रिया सह । स्पृशन्त्य: शिखा: शाखाग्राणि येषां तान्‌ ॥४॥ 


न भाव प्रकाशिका 
लाल-लाल पल्‍लवों की शोभा के साथ । जिन सबों की डालियों का अग्रभाग स्पर्श कर रहा था उन 
वनस्पियों को ॥४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलाईणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै॑ तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- देववर ! अमी आत्मन: यत्‌ कृत तरुजन्म तमोपहत्यै अमरार्चितं ते पदाम्बुजं सुमन: फलाहईणं उपादाय 
शिखाभि: नमन्ति ॥॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद - हे देवश्रेष्ठ ! ये वृक्ष अपने वृक्ष जन्म के कारण भूत अज्ञान को विनष्ट करने के लिए देवताओं 
के द्वास पूजित आपके चरण कमलों में पुष्पों तथा फलों का उपहार समर्पित करके अपनी शिखाओं (अग्रभाग) 
से आपको प्रणाम करते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तरुजन्म येन तमसा कृत तस्य तमसः यापास्यापहत्यै नाशाय । अथवा येन त्वयेश्वरेण सर्वोपकारक॑ तरुजन्म कृतं त॑ 
त्वां नमन्ति । एवं श्लाघ्येडपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तमो5स्ति तस्यापहत्यै ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस अज्ञानान्धकार के कारण इनको वृक्ष की योनि मिली है उस अज्ञान रूप पाप को विनष्ट करने के लिए 
| अथवा आप परमात्मा ने सबों का उपकारक इनको वृक्ष जन्म प्रदान किया हैं ऐसे आपको ये वृक्ष नमस्कार करते 
हैं। इस प्रकार के प्रशंसनीय जन्म में भी जो अज्ञान रूप तमस्‌ है उसको विनष्ट करने के लिए ॥५॥ 
एते5लिनस्तव यशो5खिललोकतीर्थ गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं बनेडपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- हे अनघ ! एते अलिन: अखिल लोकतीथ यश:गायन्त: आदि पुरुषानुपदं भजन्ते । प्रायः अमीभवदीयमुख्या 
मुनिगण: गृढ़म्‌ बने अपि आत्मदैव॑ न जहति ॥६॥॥ 
अनुवाद-- हे अनघ ये सभी भौरे सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना देने वाले आपके यश का गान करते हुए 
पद-पद पर आदि पुरुष आपका भजन कर रहे हैं | लगता है कि ये सभी आपके मुख्य मुनिगण हैं जो अपने 
रूप को छिपा कर बन में बालक के समान विचरण करने वाले अपने देवता का परित्याग नहीं कर रहे हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका इत्ल 
हेज्नघ, बने गूढमपि त्वां न त्यजन्ति । त्वयि मनुष्यवेषेण निगूढे सति मुनयोज्प्यलिवेषेण निगूढास्त्वां भजन्तीत्यर्थ:॥॥६॥ 


रे१२४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


हे ं कक भाव प्रकाशिका 
अनघ वन में अपना रूप छिपाकर विचरण करने वाले आपका परित्याग नहीं 
मनुष्य रूप से अपने को छिपा लिए तो मुनिगण भी भ्रमर का रूप बनाकर छिपे कल आर २०05९ का 
जृत्यन्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्य: कुर्वन्ति गोप्य इब ते प्रियमीक्षणेन । द 
सूक्तेश्न कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्ग: ॥७॥ 
अन्वय:--- हे ईड्य अमी शिखिनः मुद्दा नृत्यन्ति हरिण्य: गोप्य इवते ईक्षणेन प्रियं कुर्बन्ति, कोकिलगणा; सूक्तै; च 
प्रियं कुर्बन्ति, धन्‍्या वनौकस: गृहमागताय इयान्‌ निसर्ग: ॥७॥ ः 
अनुवाद--. हे स्तुत्य बलरामजी, ये मयूर आपको देखकर प्रसन्नता से नृत्य कर रहे है । ये हरिणियाँ अपने 
प्रेम भरे नत्रों से देखकर उसी तरह से आपको आनन्दित करती हैं । जिस तरह गोपियाँ अपने प्रेम भरे मेतरों से 
देखकर आनन्दित करती हैं कोयलों का समूह अपनी कुहू-कुहू की सुन्दर ध्वनी से आपको आनन्दित करती है। 
धन्य है ये वन में रहने वाले सत्‌ पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने घर आये हुए अतिथि को अपनी 
सबसे सुन्दर वस्तुएँ प्रदान करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयान्‌ हि सतां निसर्ग इति । यदस्ति स्वस्मिस्तद्गृहमागताय महते महापुरुषाय समर्पयन्तीति ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने घर आये महापुरुष अतिथि को अपना सर्वस्व समर्पित 
कर देते हैं ॥७॥ 
धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्पादस्पृशों द्ुमलताः करजाभिमृष्ठटा: । 
नद्यो5 द्रयः खगमृगाः सदयावलोकैगॉप्यो5न्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री: ॥८॥ 
अन्वयः-- त्वत्पादस्पृशः इयं धरणी अद्य धन्या, करजाभिमृष्टा: तृणबीरध: द्ुमलता: धन्या: सदयावलोके: नद्योद्रयः 
खगमृगा: धन्या: यत्स्पृहाक्षी: त्वतृभुजयो: अन्तरेण गोप्य: धन्या: ॥८॥ 
अनुवाद-- आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके यहाँ धरणी (भूमि) धन्य हो गयी, आपकी अज्जुलियों का 
स्पर्श प्राप्त कर यहाँ के तृण, वीरुध, वृक्ष और लताएँ धन्य हो गयीं, अपके सदय चितवन से ये नदियाँ पर्वत 
औरपक्षी एवं मृग धन्य हो गये तथा जिसको लक्ष्मी जी भी प्राप्त करना चाहती हैं आपके उस वक्षःस्थल का स्पर्श 
करके गोपियाँ धन्य हो गयीं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृणवीरुधश्च तव पादौ स्पृशन्तीति तथा । करजाभिमृष्टा नखैः स्पृष्ट: । सदयैरवलोकनै: । श्रीरपि यस्मै स्पृहयति केवल 


तेन भुजयोरन्तरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 


तृण, वीरुध आपके पैरों का स्पर्श करके धन्य होते हैं, करजाभिमृष्टा 
पूर्वक देखने से जिसको लक्ष्मीजी भी प्राप्त करना चाहती है ऐसे केवल आपके वक्ष:स्थल के स्पर्श 


धन्य हो गयीं ॥८॥ 


भिमष्टा: अर्थात्‌ नखों से स्पृष्ट । दया 
रजाभिमृ तू जा 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वा्ध इश्स५ 


पु ओकलंशा श्रीशुक उवाच 
एवं वृन्दावन 3238 प्रीतमनाः पशून्‌ । रेमे संचारयन्नद्रे: सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥९॥ 
अन्वयः-- एर्जे श्रीमइन्दावन प्रीतमना: सानुग: कृष्ण: अद्रे: सरित्‌ रोधस्तु पशून संचारयन्‌ कृष्ण: रेमे ॥९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-_- इस तरह से सुन्दर वृन्दावन को देखकर प्रसन्नमना भगवान्‌ कृष्ण अपने अनुगामियों 
गोवर्धन की तराई में यमुना के तट पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार कल लत वास कप 
।पमकयाक भावार्थ दीपिका 
जवं श्रीः प्रति प्रीत: सन्नद्रेः समीपवर्तिसरित्तटेषु पशून्संचारन्सानुगो गोपैः सह वर्तमान: प्रीतमना रेमे ।|९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से 320 वृन्दावन को देखकर प्रसन्नमना भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर्वत के समीपवर्ती यमुना तट पर अपने 
अनुगामियों के साथ गायों को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएँ करने लगे ॥९॥ 
क्वचिह्रायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुब्रतीः । उपगीयमानचरितः ख्रग्वी संकर्षणान्वितः ॥९०॥ 
अन्वयः--- उपगीयमानचरितः ख्नग्वी संकर्षणान्वित: मदान्धालिष्वन्नुत्रतै: गायत्सु क्वचित्‌ गायति ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- जिनके चरित का गान ग्वाल बाल किया करते थे ऐसे वनमाला धारण किए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजी के साथ मदमत्त भौरों के गुझ्जन के स्वर में स्वर मिलाकर गाने वाले ग्वाल बालों के साथ गाने लगते थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामेव रतिमाह-क्चिदित्यादिदशभि: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उपर्युक्त प्रेम का वर्णन क्वचित्‌ इत्यादि दस श्लोकों से करते हैं ॥९०॥ 
क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌ । अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिंणं हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ च कलहंसानाम्‌ कूजितम्‌ अनुकूजति, क्वचित्‌ नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ अभिनृत्यति ॥११॥ 
अनुवाद-- कहीं पर श्रीभगवान्‌ कलहंसों के-साथ-साथ स्वयम्‌ भी कूजन करने लगते थे तथा कहीं पर नाचते 
हुए मयूर को देखकर उसके साथ वे भी नृत्य करने लगते थे जिसे देखकर सभी ग्वाल बाल हंसने लगते थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
बर्िणं नृत्यन्तमनु अभिनृत्यति । बर्हिणमभिमुखो नृत्यतीति वा | सखीन्हासयन्‌ ।११॥ 
भाव प्रकाशिका सखाओं 
नाचते हुए मयूर के समान नृत्य करने लगते थे अथवा मयूर के सामने नाचने लगते थे । अपने सखाओं 
को हँसाते हुए ॥११॥ 
मेपाप्तीरधा जा नामभिर्दूरगान्पशून्‌ । क्वचिदाहययति भ्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२। 
अन्वय:--- क्वचित्‌ चाचा, दूरगान्‌ पशून्‌ प्रीत्या नामभिः अहृयति ॥१२॥ 


अनुवाद-- कहीं परवे गोऔं और गोपालों को अच्छी लगने वाली मेघ के समान गम्भीर वाणी से दूर गरे 
हुए पशुओं को उनका नाम लेकर प्रेम पूर्वक पुकारने लगते थे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है (१२॥ 


११२६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


चकोरक्रौद्चचक्राह्भारद्वाजांश्व बर्हिण: । अनुरौति सम सत्त्वानां भीतवद्व्याप्रसिंहयोः ॥१३॥ 
अन्यय;--- चकोर क्रौश्न चक्राह्नभारद्वाजां वर्हिण: च अनुरौति, क्वचित्‌ व्याप्रसिंहयो: भीतवत्‌ सत्त्वानाम्‌ अनुरौति। श्श 
अनुवाद--कहीं पर वे चकोर, क्रौ्ष, चकवा, भरदूल तथा मयूर की बोली सुनकर उन सबों का अनुकर्ण 

करने लगते थे तो कभी वे व्याप्र तथा सिंह से डरे हुए जीवों के समान बोलने लगते थे ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
चकोरादीमनुकृत्य रौति । कदाचिच्च सत्त्वानां मध्ये व्याप्रसिंहयोस्ताभ्यां भीतवद्धभवति ! सत्त्वेषु पलायमानेषु पलायत 
रत्यर्थ: | तयो: सत्त्वानां बलोद्रेकाणां भीतवद्धवतीति वा ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चकोर आदि पक्षियों की बोली का अनुकरण करते थे तथा जीवों में व्याप्र और सिंहों से डरे हुए के समान 

बन जाते थे । जीवों के भागने पर भागते थे | जिनके बल का उद्रेक होने पर वे भयभीत हो जाते थे ॥१३॥ 

क्थचित्क्रीडापरिभ्रान्तं गोपोत्सज्ोपर्हणम्‌ । स्वयं विश्रमयत्यार्य पादसंवाहनादिभि: ॥१४॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सड्ोपर्हणम्‌ आर्य पादसंवाहनादिभि: विश्रामयति |॥१४॥। 
अनुबाद--- कहीं पर क्रीडा करते करते बलरामजी थककर किसी गोप की गोद रूपी तकिया पर सिर रखकर 

लेट जाते तो उनके पैर आदि दबाकर उनकी थकान दूर करने का काम करते थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आर्यमग्रजम्‌ । विश्रमयति विगतश्रम॑ करोति ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आर्यम्‌ अर्थात्‌ बलरामजी को । विश्रामयति थकान दूर करते ॥१४॥ 
नृत्यतो गायतः क्वापि बल्गतो युध्यतो मिथ: । गृहीतहस्तौ गोपालान्हसंतौ प्रशशंसतुः ॥९५॥ 
अन्वय:-- क्वापि नृत्यतः गायतः वल्गतः मिथ: युध्यत: गोपालान्‌ गृहीतहस्तौ हसन्तौ प्रशशंसतुः ॥१५॥। 
अनुबाद-- नाचने गाने अथवा ताल ठोककर परस्पर में कुश्ती लड़ने वाले गोपालों की हाथ में हाथ डाले 
हँसते हुए दोनों भाई उन सबों की प्रशंसा करने लगते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिथो नृत्यादीन्‍्कुर्वतों गोपान्प्रशशंसतु: ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में नृत्य आदि करने वाले गोपों की प्रशंसा करने लगते थे ॥१५॥ 

क्वचित्पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्शित: । वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सड्रोपर्हणः ॥१६॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ नियुद्धश्रमकर्शितः पल्‍्लवतल्पेषु वृक्षमूलाश्रयः गोपोत्सज्लोपबर्हण: शेते ॥॥१६।॥। 
अनुवाद-- कहीं पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गोपों के साथ कुश्ती लड़कर थक जाते तो किसी वृक्ष के नीचे 

पल्‍लवों से रचित शय्या पर ग्वालों की गोद रूपी तकिया पर सिर रखकर सो जाते थे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१२७ 


पादसंवाहनं चक्तुः केचित्तस्थ महात्मनः । अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- तस्य महात्मनः केचित्‌ पादसंवाहनं चक्क: अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समबीजयन्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद_- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कोई ग्वाल पैर दबाने लगता था कोई निष्पाप गोप पत्र निमित पड्ठे से 

उनको हवा करने लगता था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यजनै: पल्‍लवादिनिर्मितै: ।॥१७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
पत्र निर्मित पड्ों से ॥१७॥ 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । गायन्ति सम महाराज स्नेहक्लिन्नधिय: शनै; ॥१८॥ 
अन्वय:--- हे महाराज अन्ये महात्मन: स्नेह क्लिन्नधिय: तदनुरूपाणि मनोज्ञानि शनैः गायन्ति सम ॥॥१८।॥ 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति स्नेह सिंचित बुद्धि वाले दूसरे गोप श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं के अनुरूप उनको प्रिय प्रतीत होने वाला गीत धीरे-धीरे गाने लगता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१८॥ 
एवं निगूढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्‌ । 
रेमे रमालालितपादपल्लबो गआराम्यैः सम॑ आम्यवदीशचेष्टित: ॥१९॥ 
अन्वयः--- एवं स्वमायया निगृढात्मगति: चरितै: गोपात्मजत्वं विडम्बयन्‌ रमालालितपादपल्लवः ईशचेष्ितै: ग्राम्यै: 
सम॑ ग्राम्यवद्‌ रेमे ॥१९॥। 
अनुवाद-- इस तरह अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप के छिपाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं 
के द्वाग गोप बालक के समान लीला करते हुए श्रीलक्ष्मीजी के द्वारा सेवित अपने पद पल्लवों के द्वारा परमात्म 
लीलाओं के द्वारा गोपों के साथ साम्य बालक के समान लीला किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशचेष्टित इति नियूढस्वभावत्वे5प्यन्तरान्तरा ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्तेस्मिन्स: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ईश्चेष्टिते:ः अर्थात्‌ वे सब भीतर से परमात्मा चेष्टाएँ हुआ करती थीं ॥१९॥ 
श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- रामकेशवयो; सखा श्रीदामानामगोपाल: सुबलस्तोककृष्णाद्या: गोपा: प्रेम्णा इदम्‌ अन्ुवन्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ कृष्ण के प्रधान मित्रों में एक श्रीदामाजी थे वे सुबल तथा स्तोक कृष्ण 
(छोटा कृष्ण) आदि गोपों ने प्रेम पूर्वक भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी से कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह-श्रीदामेति । स्तोककृष्ण: क्वचित्‌ ॥२०।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के परमात्म चेष्टितत्व को ही बतलाने के लिए श्रीदामा० इत्यादि श्लोक कहा गया है । किसी 
प्रति में स्तोक कृष्ण भी पाठ है ॥२०॥ 


३१२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिब्हण । इतो5विदूरे सुमहद्वनं तालालिसंकुलम्‌ ॥ 
2 २१॥ 

अन्वयः-- हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! दुष्ट निबर्हण कृष्ण ! इत: अबिदूरें तालालिसंकुलम्‌ महदूबनम्‌ 
इतिशेष: ॥२१॥ से के ध 


अनुवाद-- हे बलरामजी तथा हे महाबाहो ! श्रीकृष्ण, यहाँ सें सन्निकट में ताड़ वृक्ष की पंक्तियों से भरा 
हुआ बहुत बड़ी वन है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तालालिसंकुलं तालपड्डिभिव्याप्तम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तालालिसंकुलम्‌ अर्थात्‌ ताड़ वृक्ष की पंक्तियों से व्याप्त ॥२१॥ 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । सन्ति किंत्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ 
अन्वयः--- तत्र भूरीणि फलानि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु दुरात्मना धेनुकेन अवरुद्धानि सन्ति ॥२२॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर बहुत से ताड़के पके फल गिरते रहते है और बहुत से पहले से ही गिरे हुए हैं, किन्तु 
दुष्ट धेनुक उस पर रोक लगा रखा है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२।। 
सो5तिवीयों5 सुरो राम हे कृष्ण खररूपथ्ृक्‌ । आत्मतुल्यबलैरन्यैज्ञातिभिर्बहुमि्वृतः ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे राम ! हे कृष्ण ! सः असुरः अतिवीर्य: खररूपधृक्‌ आत्मतुल्यबलै: अन्यै: ज्ञातिभि: वृतः ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे बलरामजी ! हे कृष्ण वह असुर अत्यन्त बलवान्‌ है तथा अपने ही समान सेनाओं, साथियों 
और अपने बान्धवों के साथ रहता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥॥ 
तस्मात्कृतनराहाराद्धी तैनृभिरमित्रहन्‌ । न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसड्लैर्विवर्जितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे अमित्रहन्‌ तस्मात्‌ कृतनराहारात्‌ नृभि: न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसड्डें: विवर्जितम्‌ ॥२४॥॥ 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं को मारने वाले उसके द्वारा मनुष्यों के खा लिए जाने के कारण कोई मनुष्य 
उस बन में नहीं जाता है और उस वन में कोई पशु अथवा पक्षी भी नहीं रहता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४।॥। 
विद्यन्ते3 भुक्तपूर्वाण फलानि सुरभीणि च । एष बै सुरभिर्गन्धो विषूचीनो5वबगृहते ॥२५॥ 
अन्वयः-- अभुक्त पूर्वाणि सुरभीणि च फलानि सन्ति, एब वै विषूचीन: सुरभि: गन्धः अवगृहाते ॥२५॥ 
अनुवाद-- उसके फल सुगन्धित हैं और हमलोगों ने कभी खाया नहीं है । उसका ही यह सुगन्धित गन्ध 
चारो ओर फैल रहा है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषूचीन: सर्वतः प्रसृत: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
विषूचीन अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३१२९ 


प्रबक्क तानि नः को मल शक । वाउ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 
अन्चयः- ऊकैष्ण गन्धलोमित .नः तानि प्रयच्छ, न: महती वाज्छा अस्ति हे राम यदि रोचते तर्ि गम्यताम्‌॥।२६॥ 
अनुवाद: है कृष्ण ! उनको सुगन्धि से हमलोगों का मन मोहित हो गया है, उन सबों को प्राप्त करने 

की प्रबल इच्छा है । उन फलों को आप हमें खिलाइये । हे बलगमजी यदि आपको अच्छ लगे तो 

वहाँ चलिए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥। 

एवं सुहृद्ृचः शुत्तवा सुहृत्पियचिकीर्षया । प्रहस्य जम्मतुगपैर्वृती तालबनं प्रभू ॥२७॥ 
अन्बय:-- एवं सुहतृवच: श्र॒त्ता सुहृतप्रियचिकीर्षया, प्रभू प्रहस्य गोपैवृती तालवन जग्मतु: ॥२७॥। 
अनुवाद-- इस तरह अपने मित्रों की वाणी को सुनकर अपने मित्रों के प्रिय कार्य करने के लिए गोपों के 

साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उस ताल वन में गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 

बल: प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्संपरिकम्पयन्‌ । फलानि पातयामास मतड़ज इवौजसा ॥२८॥ 
अन्वय:--- बल: प्रविश्य ओजसा मतझ्गज इब बाहुभ्यां तालानू सं परिकम्पयन्‌ फलानि पातयामास ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- उस तालवन में प्रवेश करके मदमत्त गजराज के समान बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से 

बकझोरते हुए फलों को गिराये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 

फलानां पततां शब्द निशम्यासुररासभ: । अभ्यधावत्क्षितितलं सनगगं परिकम्पयन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- पततां फलाना शब्दं निशम्य असुररासभः सनगं क्षितितलं परिकम्पयन्‌ अभ्यधावत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- गिरने वाले फलों के शब्द को सुनकर वह गधे के रूप में रहने वाला राक्षस वृक्षों के साथ 

पृथिवी को कँपाते हुए दौड़ा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सनगं सवृक्षम्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
समगम्‌ अर्थात्‌ वृक्षों से युक्त ॥२९॥ 
समेत्य तरसा प्रत्यर््वाभ्यां पद॒भ्यां बल॑ बली । निहत्योरसि काशब्दं मुझन्पर्यसरत्खलः ॥३०॥ 
अन्बय:-- तरसा समेत्य बलीप्रत्यग्द्वाभ्यां पद्धयाम्‌ उरसि निहत्य का शब्दं मुश्नन्‌ खलः पर्यसरत्‌ ॥३०॥॥ 
अनुवाद--- बड़े वेग से बलराम जी के पास आकर अपने पिछले दोनों पैरों से वह बलवान्‌ राक्षस बलरामजी 
की छाती में दुलत्ती मारा और रेंकता हुआ वहाँ से हट गया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यद्वाभ्यां पश्चिमाभ्याम्‌ । काशब्दमिति गर्दभजातिशब्दानुकरणम्‌ पर्यसरत्परितो5धावदित्यर्थ: ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पीछे के दोनों पैरों से, का शब्दम्‌ अर्थात्‌ रेंकता हुआ, पर्यसरत्‌ अर्थात्‌ चारो ओर दौड़ने लगा ॥३०॥ 


३१३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थित: । चरणावपरौ राजन्बलाय प्राक्षिपद्रुणा ॥३ १ 
अन्वयः--- राजन्‌ संरब्ध: पुनः आसाद्य उपक्रोष्ट पराक्‌ स्थित: अपरौ चरणौ बलाय रुषा ग्राक्षिपत्‌ ॥३१॥ ; 
अनुवाद--- राजन्‌ क्रोध में भरा हुआ वह रेंकता हुआ पुनः बलरामजी के पास पहुँच गया और उनकी ओर 

पीठ करके फिरअपने पैरों की दुलत्ती चलाया ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपक्रोष्टा गर्दभ: । पराक्‌ प्रतिमुखः । अपरौ पश्चिमौ । बलाय बलं हन्तुम्‌ ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपक्रोश अर्थात्‌ गधा, पराक्‌ अर्थात्‌ पीछे की ओर पीछे करके, अपर अर्थात्‌ पीछले, बलरामजी को 

मारने के लिए ॥३१॥ 

स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना । चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- स त॑ प्रपदो: गृहीत्वा एकेन पाणिना भ्रामयित्वा भ्रामणात्‌ त्यक्तजीवितम्‌ तृण राजाग्रे प्राक्षिपत्‌ ॥३२॥ 
अनुबाद-- बलरामजी अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और चारों तरफ घुमावे । घुमाते- 

घुमाते जब वह मर गया तो उसको एक ताड़ के पेड़ पर फेंक दिए ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तृणराजस्ताल: ॥३२॥ 

भाव प्रकाशिका 
तृणणाज अर्थात्‌ ताड़ का पेड़ ॥३२॥ 

तेनाहतो महातालो वेषमानों बृहच्छिरा: । पार्श्रस्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सो5पि चापरम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वय:-- तेन आहत: बृहच्छिर:महाताल: वेपमानः पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्न: स चाय स; अपि च अपरम्‌ ॥३३॥॥ 
अनुवाद--- उसके गिरने के चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष जिसका ऊपर का भाग बहुत बड़ा था वह 

स्वयं गिर पड़ा | वह अपने से सटे हुए दूसरे वृक्ष को तोड़ डाला, उसने तीसरे को और तीसरे ने चौथे वृक्ष को 

तोड़ दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥३३।| 

बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहता: । तालाश्चकम्पिरे सर्बे महावातेरिता इब ॥३४॥ 
अन्वय:--- बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहता: सर्वे ताला: महावातेरिता; इव चकम्पिरे |३४॥॥ 
अनुवाद-- बलरामजी के द्वारा खेल खेल में फेंके हुए गधे के शरीर से टकराकर सभी ताड़के वृक्ष उसी 

तरह काँप गये जैसे उन सबों को झंझावात ने झकझोर दिया हो ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
उत्सृष्टेन खरदेहेन हतैराहता: | चकम्पिरे अकम्पन्त ॥३४॥ 


भाव प्रकाशिका 
फेंके गये गधे के शरीर से टकराया हुआ । चकम्पिरे अर्थात्‌ काँप गये ॥३४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ१३१ 


वैतच्चित्रं भगवति हानन्ते जगदीश्वरे । ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्बड़ यथा पटः ॥३५॥ 
अन्वयश्ा हे अड्डे जगदीश्वरे अनन्ते भगवति हि एतच्चित्रं न यस्मिन्‌ । तन्तुषु पट: यथा इदं ओत-प्रोतम्‌ ॥३५॥। 
7 है राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ अनन्त के विषय में बह कोई आश्चर्य की वात नहीं 
है। जिस तरह तन्तुओं में वश्च अत-श्रोत रहता है उसी तरह भगवान्‌ अनन्त में यह जगत्‌ ओतप्रोत है ॥३५॥ 
जेल भावार्थ दीपिका 
चस्मित्रिदं विश्वमोतमूर्घ्वतन्तुषु पट इच ग्रथितम्‌, प्रोतं तिर्यक्तन्तुषु पटवदेव संग्रथितम्‌ । सर्वतो5नुस्यूतत वर्तत इत्वर्थ:।३५॥ 
स भाव प्रकाशिका 
जिन श्री अनन्त भगवान्‌ में यह जगत्‌ ऊपर के तन्तुओं में अधित पट के समान तीर्वक्‌ तन्तुओं में ग्रधित 
पट के समान ग्रथित है । हर प्रकार से ओतग्रोत ॥३५॥ 
ततः कृष्णं च राम॑ च ज्ञातयों धेनुकस्थ ये । क्रोष्टारो5 भ्यद्ववन्सतें संरब्धा हतबान्यवा: ॥३६॥ 
अन्वबः-- ततः धेनुकस्य ये ज्ञातय: क्रोष्टारः ते हतवान्धवा: संरव्या: सर्वे कृष्णं च राम च अभ्यद्रवन्‌ ३६! 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ घेनुक के जो वान्धव थे वे सबके सब अपने वन्धु धेनुक के मार दिए जाने के 
कारण क्रोध करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर तथा वलरामजी पर दूट पड़े ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६॥ 
तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृूप लीलया । गृहीतपश्चाच्चरणान्य्राहिणोत्तणराजसु ॥३७॥ 
अन्वयः-- हें नृप ! तान्‌ तान्‌ आपतः कृष्ण: राम: च लीलया गृहीतपश्चात्‌ चरणान्‌ तृणराजसु प्राहिणात्‌ ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उनमें से जो-जो पास आये उन सबों के खेल-खेल में पिछले पैर को पकड़कर ताल 
वृक्षों पर दें मारे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥॥ 
फ़लप्रकरसंकीर्ण दैत्यदेहैर्गतासुभि; ! रराज भूः सतालाग्रै्धनिरिव नभस्तलम्‌ ॥३८॥। 
अन्वब:-- गतासुभि: दैत्यदेहै: सतालाग्रे: घने: फलप्रकर संकौर्ण नभः तलम्‌ इब भू: रराज ॥३८॥ 
अनुवाद-- मरे हुए देत्यों के शरीरों से तथा ताड़ के फलों से युक्त मेघों से ढैके हुए आकाश तल के 
समान वहाँ की भूमि सुशोभित हुई ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
घरनै्नंघ इव भुवस्तलं रराज। तत्र फलप्रकरसंकीर्णमिति दैत्यदेहैश् सतालाग्रै: संकीर्णमित्यरुणश्वैतनी लघनसादृश्यसंपादनम्‌३८॥) 
भाव प्रकाशिका 
. __मेषों से धरे हुए आकाश के समान वहाँ की पृथिवी सुशोभित हुईं । वहाँ पर फल समूह से पटी हुई, दैत्यों 
के देहों तथा ताड़ वृक्ष के अग्रभागों से पटी हुई, यह कहकर पृथिवी की लाल, श्वेत तथा नीले मेघ की सदृशता 
बतलायी गयी है ॥३८॥ 
तथोस्तत्सुमहत्कर्म निशाम्य विब्वुधादयः । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्कुवच्यानि तुष्दुब॒ुः ॥३९॥ 
अन्वय:-- तयोः तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशाम्य विवुधादय: युष्पवर्षाणि मुमुचु, वाद्यानि चक्र: तुशुब॒ुः ३९॥। 
.. अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलराम के द्वारा किए गये उस अत्यन्त महान्‌ कर्म को देखकर देवताओं 
ने पुष्यों की वर्षा की, बाजे बजाये और स्तुति की ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३९॥। 


३१३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अथ तालफलान्यादन्मनुष्या गतसाध्वसा: | तृणं च पशवश्चेरुहतधेनुककानने ॥४० ॥ 
अन्वयः-- अथ गतसाध्बसाः मनुष्या; तालफलानि आदन्‌ हतधेनुककानने पशव: च तृणं चेरु; ॥॥४०॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भय रहित होकर मनुष्यों ने ताड़ के फल को खाया और धेनुकासुर के मार दिए 
जाने के कारण उस बन में गायों ने घास चरा ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदल्नभक्षयन्‌ ।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आदन्‌ अर्थात्‌ खाया ॥४०॥ 
कृष्ण: कमलपत्राक्ष: पुण्यश्रवणकीर्तनः । स्तूयमानो< नुगैगोंपै: साग्रजो ब्रजमात्रजत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- पुण्यश्रवण कीर्तन: कमल पत्राक्ष; कृष्ण: अनुगैः गोपैः स्तूयमानः साग्रज: त्रजम्‌ आव्रजत्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- जिनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन अत्यन्त पुण्यमय है वे कमल दल के समान मनोहर 
नेत्र वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पीछे चलने वाले गोप उनकी स्तुति कर रहे थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बढ़े 
भाई बलरामजी के साथ ब्रज में आये ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४१॥। 
त॑ गोरज»छुरितकुन्तलबद्धबर्हवन्यप्रसूनरुचिरे क्षणलारूहासम्‌ू._। 
वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्ति गोप्यो दिदृक्षितदृशो5भ्यगमन्समेता: ॥४२॥ 
अन्वय:-- गोरजश्छुरित कुन्तल बद्धवर्हवन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम्‌ वेणुं क्वणन्त॑, अनुगै: अनुगीतकीर्तिम्‌ त॑ 
दिदृक्षितदृूश: समेता: गोप्य: अभ्यगमन्‌ !।४२॥। 
अनुवाद--- उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के काले घुंघराले केशों पर गौओं के खुर से उड़ी धूल पड़ी हुई 
थी उनके सिर पर मोर मुकट बँधा था, केशों में मनोहर पुष्प गुंथे थे, उनका मुख मण्डल मनोहर चितवन और 
अधुर मुस्कान से मण्डित था, वे वंशी बजा रहे थे तथा उनके पीछे चलने वाले गोप उनकी कीर्ति का गान कर 
रहे थे | ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की आश लगायी गोपियाँ उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर एक साथ ब्रज 
से बाहर आ गयीं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोरजोभिश्छुरितेषु कुन्तलेषु बद्धं बहँ वन्यानि प्रसूनानि च यस्य । रुचिरमीक्षणं चारुहासश्च यस्य तं च तं च । 
दिवृक्षितदृशो दिदृक्षिता दर्शनोत्कण्ठायुक्ता दृशो यासां ता; ।।४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गौओं की खुर से उड़ी धूल जिनके घुंघराले केशों पर पड़ी थी उनका चितवन मनोहर था और वे मुस्कुरा 
रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए उत्कठिण्त जिनके नेत्र थे ऐसी गोपियाँ ॥४२॥ 
पीत्वामुकुन्दमुखसारघमक्षिभड्रैस्तापं जहुर्विरहजं ब्रजयोषितो5ह्िं । 
तत्सत्कृति समधिगम्थ विवेश गोष्ठं सब्रीडहासबिनयं यदपाड्रमोक्षम्‌ ॥४३॥ शमी 
अन्वयः-- मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृड्े: पीत्वा त्रजयोषितः अह्विविरहजं तापं जहुः सन्रीडहासविनयं ॥ 
तत्सत्कृतिं समधिगम्य गोष्ठ॑ विवेश ॥४३॥ 
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अनुवाद-- गोपियों ने अपने नेत्र रूपी श्रमरों से 
अ्रीभगवान्‌ के दिन भर की विरह ज्वाला को शान्त किया 
से युक्त प्रेमपूर्ण कटाक्षपात रूपी सत्कार को स्वीकार 


श्रीभगवान्‌ के मुखारविन्द के मकरन्दरस का पान कर 
2 श्रीभगवान्‌ भी उनकी लज्जा मिश्रित हँसी तथा विनय 
करके ब्रज में प्रवेश किए. ॥४३॥ 


# भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दस्थ मुखपद्मगतं सारघं मधु । अक्षि यो विरहस्तस्माज्जातं तापम्‌ । स च तासां सत्कृतिं पूजाम्‌ । कां सत्कृतिं 


कथ॑ वा कृतां तामाह-सन्नीडेति । सत्रीडेन सलज्जेन हासेन विनयो यथा भवति तथा यदेतत कि ततू । अपाड्रमोक्षं कटाक्षदर्शनम्‌ 
तथा तां सत्कृतिं प्राप्पेति ॥४३॥॥ यदेतत्‌ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के मुख कमल का मकरन्द यह मुकुन्दमुख सारघम्‌ का अर्थ है | दिन भर के विरह जन्य संताप 
को । वही गोपियों द्वार कौ गयी पूजा थी । कैसे की गयी कौन सी पूजा ? तो उसको बतलाते हैं । लज्जमिश्रित 
हँसी तथा नम्नता युक्त पक्षपात रूपी पूजा । इस प्रकार के सत्कार को प्राप्त करके ॥४३॥ 


तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयो: पुत्रवत्सले । यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिष: ॥४४॥ 
अन्वय:--- तयोः पुत्रयो: पुत्रवत्सले यशोदारोहिण्यौ यथाकामं यथा काल॑ परमाशिषः व्यधत्तम्‌ ।४४॥)। 


अनुवाद-- अपने राम और कृष्ण नामक पुत्रों के श्रति वात्सल्य गुण सम्पन्न यशोदाजी तथा रोहिणी जी 
दोनों माताएँ समयानुसार अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को खिलायी पिलायीं और वखालय आदि पहनाईं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ४४॥। 
गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः । नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्नग्गन्थमण्डितां ॥४५॥ 
अन्वयः-- तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभि; गताध्वानश्रमौ रुचिरां नीबीं वसित्वादिव्यस्नग्गन्धमण्डितौ ॥४५॥। 
अनुवाद--- माताओं ने तेल उबटन लगाकर स्नान काराया उससे उन दोनों के मार्ग का श्रम समाप्त हो 
गया । उसके पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र पहनाकर पुष्पों की माला पहनायीं और चन्दन लगाया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४५॥॥ 
जनन्युपहतं प्राश्य स्वाद्नन्नमुपलालितौ । संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्त्रजे ॥४६॥ 
अन्चयः-- जनन्युपहतं स्वादु अन्नम्‌ प्राश्य वरशय्यायां संविश्य उपलालितीौ ब्रजे सुखं सुषुपतु: ।४६॥। 
अनुवाद-- माताओं द्वारा परोसा गया स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात्‌ प्यार पूर्वक श्रेष्ठ शय्या पर सुलाये 
गये बलयमजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में सुखपूर्वक सो गये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४६।॥। 
एवं स भगवान्कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित्‌ । ययौ राममृते राजन्कालिन्दीं सखिभिर्वृतः ॥४७॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एवं वृन्दावनचरः स भगवान्‌ कृष्ण: क्वचित्‌ राम॑ बिना सखिभि: वृतः कालिन्दीं ययौ ॥४७।॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन में अनेक लीलाएँ करते थे । एक दिन 
वे बलरामजी को अपने साथ लिए बिना अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर गये ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥| 
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अथ॒ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिता: । 
दुष्ट जल॑ पपुस्तस्यास्तृषाता विषदूषितम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:--- अथनिदाघातपपीडिता: गावश्च गोपाश् तृषार्ताः विषदूषितम्‌ दुष्ट जल॑ पपु: ॥।४८॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ग्रीष्म ऋतु के घूष से सन्तप्त एवं प्यास से व्याकुल गायों और गोपोंने विद पे 
दूषित यमुनाजी के दूषित जल को पी लिया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४८॥॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः । 
निपेतुर्व्यसवः . सर्वे. सलिलान्ते कुरूद्दआ. ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे कुरुदूबह तत्‌ विधाम्भ: उपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः व्यसवः सर्वे सलिलान्ते निपेतु: ।४९॥ 
अनुवाद-- हे कुरुवंशशिरोमणे परीक्षित्‌ उस विषैले जल को पीकर होनहार वशात्‌ गौएँ और ग्वाल बाल 
प्राणहीन होकर जल के सन्निकट ही गिर पड़े ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४९॥ 
वीक्ष्य तान्वै तथाभूतान्कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । ईक्षया5 मृतवर्षिण्या स्वनाथान्समजीवयतू ॥५०॥ 
अन्वथ:-- तथाभूतान्‌ तान्‌ स्वनाथान्‌ वीक्ष्य योगेश्वरेश्वर: कृष्ण: अमृतवर्षिण्या ईक्षया समजीवयतू ॥५०॥ 
अनुवाद-- जिनके स्वामी और जीवन सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे ऐसे उन सबों को देखकर योगेश्वरों 
के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टि के द्वारा देखकर उन सबों को जीवित कर दिए ॥५०॥ 
भांवार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०।॥। 
ते संप्रतीतस्मृतवः समुत्थाय जलान्तिकात्‌ । 
आसन्सुविस्मिता: सर्बे वीक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- ते सम्प्रतीतं स्मृतय: जलन्तिकात्‌ समुत्थाय परस्परम्‌ वीक्षमाणा: सर्वे सुविस्मिता आसन्‌ ॥५१॥ 
अनुवाद-- चेतना ग्राप्त वे सभी जल के सन्निकट से उठकर परस्पर में एक दूसरे को आश्चर्य चकित होकर 
देखने लगे ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संप्रति सच्य एव इता प्राप्ता स्मृतियैस्ते संप्रतीतस्मृतय: यद्वा सम्यक्प्रतीता प्रतिप्राप्ता स्मृतियैंस्ते तथेति ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्प्रतीत स्मृतय: का ही दो प्रकार से अर्थ किया गया है । जिन सबों नें शीघ्र ही स्मृति प्राप्त कर ली 
थी | अथवा जिन सबों ने अच्छी तरह से स्मृति प्राप्त कर ली थी ॥५१॥ 
अन्वमंसत तद्बाजन्‌ू गोबिन्दानु्रहेक्षितम्‌ । 
पीत्वा विष॑ परेतस्थ पुनरुत्थानमात्ममः ॥५२१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वांधें धेनुकवधों नाम पत्चदशोउध्याय: ॥१५॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ विष पित्वा परेतस्य आत्मनः पुनरुत्थानं गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ अन्वमंसत !॥५२॥ 
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--- राजन्‌ परीक्षित्‌ विष पीकर मरे हुए अपने आपको पुन: जीवित होना उन सबों ने यह जान लिया 
यह श्रीगोविन्द की कृपा पूर्ण दृष्टि का फल है ॥५२॥ 
श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्थ के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१५।। 
प्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पद्भदशोउध्यायः ।॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६५।। 
"२३००० ुदाणथमा००-- 


कि 
ड्स तरह 


सोलहवाँ अध्याय 
कालिय पर कृपा 
ह श्रीशुक उवाच 
बिलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण: कृष्णाहिना विभु: ।तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्सर्प तमुदवासयत्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- कृष्ण: विभु: कृष्णाहिना दूषितां कृष्णां विलोक्य तस्या: विशुद्धिम्‌ अन्विच्छन्‌ तं सर्प उदवासयत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि महाविषैले कलिया नाग के विष से श्रीयमुनाजी दूषित हो गयी 
हैं । अतएव यमुनाजी की शुद्धि करने के लिए उन्होंने उस सर्प को वहाँ से निकाल दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पघोडशे कालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहदे । तत्पत्नीभि: स्तुतेनाथ कृष्णेनानुग्रह: कृत: । हत्वा रासभदैतेयान्‌ जग्ध्वा 
तालफलान्यलम्‌ । प्रीतोड्नृत्यत्फणारजड्जे कालियस्य कलानिधि: । उदवासयत्रि: सारितवान्‌ ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में यमुना नदी के हृद में कालियानाग का निग्रह वर्णन किया गया है । उसके पश्चात्‌ कालिय 
को पत्नियों द्वास स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने कालिय पर कृपा किया । गधे का रूप धारण करके रहने 
वाले दैत्यों को मारकर और गोपों को इच्छानुसार ताड़ फल को खिलाकर कला सागर भगवान श्रीकृष्ण कलिय 
की फणारूपी रत्ग पर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किए | उदवासयत्‌ अर्थात्‌ निकला दिए ॥१॥ 
राजोबाच 
कथमन्तर्जले5 गाधे न्यगृह्नाद्ोगवानहिम्‌ । स वै बहुयुगावासं यथासीद्धिप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे विप्र भगवान्‌ अगाधे अन्तर्जले अहिम्‌ कं न्यगृहणात्‌ स वै बहुयुगावासं यथा आसीत्‌ कथ्यताम्‌॥२॥। 
राजा ने कहा 
अनुवाद-- हे विप्र ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाजी के अगाध जल के भीतर उस सर्प का कैसे दमन किए 
अरे वह सर्प उस जल में अनेक युगों से जिस कारण से रहता था उसे आप बतलायें ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
जहूनि युगान्यावासो यस्य तमहिम्‌ । स बै अहिरजलचरोडपि तस्मित्नन्तर्जले यथा येन प्रकारेणासीत्‌ । अथवा बचहूनि 
युगान्यावासो यथा भवति तथा येन प्रकारेण स वै तत्रासीदिति कथध्यतामिति ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत युगों से जिसका वहाँ निवास था उस सर्प का उन्होंनें कैसे दमन किया । वह सर्प जलचर तो था 
नहीं फिर भी वह उस जल के भीतर जिस कारण से रहता था, अथवा उसका वहाँ अनेक युगों से निवास जिस 
कारण से होता था उसे आप बतलायें ॥२॥ व अल 
ब्रह्मम्भगवतस्तस्यथ भूप्रः स्वच्छन्दवर्तिनः । 204. पी कस्तृप्येतामृतं जुषन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! स्वच्छन्दवर्तिनः तस्य भगवतः गोपालोदार चरितमां जुषन्‌ कः तृप्येत्‌ ॥३॥। 
अनुवाद--हे ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदार 
चरित रूपी अमृत के सेवन से कौन तृप्त हो सकता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपालेन यदुदारं चरितमाचरितं तदेवामृतम्‌ | अत: कथ्यतामिति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपालावस्था में भगवान्‌ ने जो उदार लीला की वह अमृत स्वरूप है । अतएव आप उसका वर्णन करें ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालिन्धां कालियस्थासीदूध्रदः कश्रिद्विषाग्रिना | श्रप्पमाणपया यस्मिन्पतन्त्युपरिगाः खगा: ॥४॥ 
अन्वय:--- कलिन्द्यां कालियस्य विषाग्निनाश्रप्यमाणपया: कश्चिद्‌ हृद: आसीत्‌ यस्मिन्‌ उपरिंगा: खगा; पतन्ति॥।४॥ 
अनुवाद--- यमुनाजी में कालिय के विष रूपी अग्नि से जिसका जल खौलता रहता था ऐसा एक हद (कुण्ड) 
था । यहाँ तक कि उसके ऊपर से जाने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य स: । अत उपरि गच्छन्त: खगा यस्मिन्पतन्ति ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अ्रष्यमाणपया अर्थात्‌ जिसका जल खौलता रहता था । अतएव उसके ऊपर से जाने वाले पक्षी उसमें 
गिर जाते थे ॥४॥ 
विप्रुष्मता विषोदोर्मिमारुतेनाभिमर्शिता: । प्रियन्ते तीरणा यस्य प्राणिन: स्थिरजड्रमाः ॥५॥ 
अन्वय:-- मिप्नुष्मता विषोदोर्मिमारुतेन अभिमर्शिता: यस्यतीरगा स्थिरजज्ञमा: प्राणिन: प्रियन्ते ॥५॥ 
अनुवाद-- उस हृद की लहरों के जल कण में 
बेर तक जोर बन अब मर जा ही लेकर चलने वाली वायु के स्पर्श से उसके तट में रहने 
रे भावार्थ दीपिका 
किंच विपुष्मता अम्बुकणयुक्तेन विषोदतरज्ञस्पर्शिमारुतेन स्पृष्ठा यस्य तीरगा ग्रियन्ते स हद आसीदिति ॥५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विषैले तरज्ञ का स्पर्श करने वाले जलकण से युक्त वायु का जिससे स्पर्श हो जाता था वे उस तट पर 
रहने वाले तृण विर्ध आदि भी जीव मर जाते थे, इस प्रकार का वह हद था ॥५॥ 
त॑ चण्डवेगविषदर्यमवेक्ष्य तेन दुष्ठां नदीं च खलसंयमनावतार: । 
कृष्ण: कदम्बमधिरुह्य ततो$तितुड्मास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विषोदे ॥६॥ 
अन्वयः-- त॑ चण्डवेग विषवीर्यम्‌ तेन दुष्यं नदी च अवेक्ष्य खलसंयमनावत्ारः कृष्ण: ततः अतितुड्डं कदम्बम्‌ 
अधिरुदय, गाढरशनः आस्फोट्य विषेदे न्‍्यपतत्‌ ।॥६॥। 
अनुवाद-- उस कलिय के प्रचण्ड वेग वाले विष के वेग को तथा इसका विष ही बल है इस बात को जानकर 
और उस विष के वेग जे दुपेत यमुना नदी को भी देखकर दुष्टों का दमन करने के ही लिए अवतरित होने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक अत्यन्त ऊँचे कदम्ब के ऊपर चढ़कर अपनी ताल ठोककर उस विफैले पानी में कूद गये ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त॑ कालियम्‌ । चण्डो वेगो यस्य तद्विषमेव वीर्य यस्य तम्‌ । कदम्बमिति । भाविना श्रीकृष्णचरणस्पर्शभाग्येन स 
एकस्तत्तीरे न शुष्क: । अमृतमाहरता गरुत्मता क्रान्तत्वादिति च पुराणान्तरम्‌ । आस्फोट्य बाहुं करतलेनाहत्य । गाढा दृढं 
बद्धा रशना कटिबन्धनवर्त्रं येन सः ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ पद से कालिय का परामर्श किया गया है उस कालिय के विष के श्रचण्ड वेग को तथा उसके विष 
रूपी पराक्रम को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श मुझसे होगा अतएव उस नदी के तीर पर विद्यमान एक 
कदाब का वृक्ष था । दूसरे पुराण के अनुसार अमृत का हरण करके जब गरुडजी ले जा रहे थे, तो उस वृक्ष 
पर उस अमृत कलश को रखे थे । उस अमृत का स्पर्श होने से वह कदम्ब वृक्ष नहीं सूखा था | भगवान्‌ अपनी 
भुजाओं पर ताल ठोककर तथा कसकर कमर पर फेटा करके ॥६॥ 
सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेगसंक्षोभितोरगविषोच्छवसिताम्बुराशि: । 
पर्यक्‌ प्लुतो विषकषायविभीषणोर्मिर्धावन्धनुःशतमनन्तबलस्य कि ततू ॥७॥ 
अन्वय:--- पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितोरग विषोच्छवासितम्बुराशि: सर्पहदः विषकषाय विभीषयोर्मितत धनुः 
शतम्‌ धाबन्‌ पर्यक्‌ प्ल्लुतः अनन्तबलस्य ततू किम्‌ ।७॥॥ 
अनुवाद-- यमुनाजी का जल सर्प के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था उसकी भयड्डर लहरें उठ 
रही थी भगवान्‌ पुरुषोत्तम के कूदने से उसका जल और उच्छलने लगा | उस ह॒द का जल उछल कर चार सौ 
हाथ दूर तक चारो ओर फैल गया अनन्त बलशाली श्रीभगवान्‌ के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा सर्पस्य हृदः । पुरुषश्रेष्ठल्य पतनभारेण संक्षोभितानामुरगाणां विषैरुन्नतो5म्बुराशियस्यस: । विषेण कषायीकृता 
भयंकरा ऊर्मयो यस्य सः । पर्यक्‌ परितो धावन्‌ धनुःशतं प्लुतः प्रसृतः । नैतच्चित्रमित्याह-अनन्तबलस्येति ।।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय सर्प का हद । श्रीभगवान्‌ के कूदने के भार से संक्षुब्ध सर्पों के विष से वह जल समूह ऊपर 
को ओर उछला । विष के कारण उस जल का रद्ग लाल पीला हो गया था । उसकी लहरें भयड्भर थी । वह उछलता 
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हुआ जलचारो ओर सौ धनुष (चार सौ हाथ) तक दूर फैल गया | भगवान्‌ अनन्त बल संपन्न हैं उनके लिए यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं थीं ॥७॥ 
तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डघूर्णवार्घोषमड़ वरवारणविक्रमस्य । 
आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुःश्रवा: समसरत्तदमृष्यमाण: ॥८॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज हदे विहरतः वरवारण विक्रमस्य तस्य भुजदण्डघूर्ण वा्धेषम्‌ आश्रुत्य तत्‌ स्वसदनाभिभवम्‌ 
निरीक्ष्य अमृष्यमाण: चश्लु: श्रवा; समसरत्‌ ।॥८॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ उस हद में विहार करने वाले मदमत्त गजग़ज के समान बलशाली श्रीभगवान्‌ की 
भुजाओं से टकराकर जल की ध्वनि को सुनकर तथा अपने उस निवास स्थान के तिरस्कार को देखकर उसे वर्दास्त 
नहीं कर सकने के कारण वह सर्प भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने आ गया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ह॒दे बिहरतो भुजदण्डाहतोदकघोष॑ श्रुत्वा ततः स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य तदसहमान: सर्प: समसरत्‌ समाजगाम ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस ह॒द में विहार करने वाले श्रीभगवान्‌ की भुजाओं से आहत जल की ध्वनि को सुनकर उसके पश्चात्‌ 
अपने निवास स्थान का तिरस्कार देखकर उसको नहीं सह सकने के कारण वह सर्प सामने आ गया ॥८॥ 
त॑ं प्रेक्षणीयसुकुमारधनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रीडन्तमप्रतिभय॑ कमलोदराडिप्र संदश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद ॥९॥ 
अन्वयः- प्रेक्षणीय सुकुमारघनाबदात॑ श्रीवत्सपीतवसन्‌ स्मित सुन्दरास्यम्‌ अप्रतिभयं क्रीडन्तं कमलोदराडिप्रम्‌ तम्‌ 
रुषामर्मसु संदश्य भुजया चछाद ॥॥९।| 
अनुवाद-- देखने में अत्यन्त सुन्दर सुकुमार तथा मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, श्रीवत्स चिह के चिह 
से अलंकृत तथा पीताम्बर धारण किए हुए मन्दमुस्कान से मनोहर मुखमण्डल वाले, बिना किसी भय के उस विषैले 
जल में क्रीडा करने वाले, कमल के भीतरी भाग के समान कोमल चरणों वाले उन भगवान्‌ के मर्मस्थल में क्रोध 
पूर्वक उसकर उनको अपने शरीर के बन्धन से जकड़ लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रेक्षणीयश्व सुकुमारश्च घनवदुज्ज्वलश्न तम्‌ । श्रीवत्सपीतवसन हृदे विहरत: श्रीवत्सेन संयुक्तमुझ्जलत्पीतं वर्त्न॑ यस्य 
तम्‌ । भुजया भोगेन चछादावेष्टयत्‌ ॥९॥। 


मनोहर सुकुमार तथा मेघ के शो के कप 
हर उुज॒मार तथा मेध के समान श्यामवर्ण के श्रीभगवान्‌ को, श्रीवत्स चिह् से भूषित पीताम्बर धारण 
किए हुए उस विषले हद में विहार करने वाले, श्रीवत्स चिह्न से ह श्री 
ने अपने शरीर से लपेट लिया ॥९॥ पक 2 20233 के दब 
ते नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमालोक्य तत्यरियसखा: पशुपा भ्रृशार्ता; । 
कृष्णेर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोक भयमूढधियो निपेतु: ॥१०॥ 


अन्य: नागभोगपरिवीतम्‌ अदृषचेष्टमू तं आलोक्य तत्ियसखा: पशु आमृशार्ता कृष्णेरर्पितात्मसुहृददर्थकलत्रकामा: 
दुखानुशोक भयमूढधिय: भृशार्ता: पशुपाः निपेतु: ॥१०॥ हे ५४४७४७७:७ 
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अनुवाद-- उस नाग के पाश में बँधे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर उनके सभी प्रिय सखा सभी ग्वाल 
बाल बहुत डर गये, क्योंकि वे लोग अपने शरीर, सुहद धन सम्पत्ति, खी, पुत्र, भोग तथा सभी कामनाएँ सब 
कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिये थे । उस समय वे लोग दुःख शोक और भय से मूर्छित होकर पृथिवी 
पर गिर पड़े ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स प्रियो येषां ते तत्मियास्ते च ते सखायश्ेति तथा ॥॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रिय थे ऐसे भगवान्‌ के प्रिय सखा जो थे वे ॥१०॥ 
गावो वृषा वत्सतर्य: क्रन्दमाना: सुदुःखिता । कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इब तस्थिरे ॥११॥ 
अन्वयः-- गाव: वृषा, वत्सतर्य: क्रन्दमाना: सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्तेक्षणा: भीता: रुदत्य इब तस्थिरे ॥११॥ 
अनुवाद-- गायें, बैल बछड़े बछिया सबके सब डकारने लगे वे सब अत्यन्त दुःखी हो गये | वे एक टक 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देख रहे थे, और भयभीत तथा रोते हुए के समान होकर खड़े रहे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥११॥ 
अथ ब्रजे महोत्पातार्त्रिविद्या हातिदारुणा: । उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिन: ॥९१२॥ 
अन्वय:--- अथ ब्रजे भुवि दिवि, आत्मनि आसन्न भयशंसिनः त्रिविधा: अतिदारुणा: महोत्पाता: उत्पेतु: ॥१२।॥। 
अनुवाद- इधर ब्रज में पृथिवी, आकाश और शरीर में अत्यन्त भयड्डर उत्पात होने लगे जो इसबात को 
सूचित करते थे कि सन्निकट में कोई अशुभ घटना घटने वाली है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भुवि भूकम्पादयः । दिवि उल्कापातादय: । आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादय: । आसन्न॑ भयं शंसितुं शील॑ येषां ते ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी में भूकम्प होने लगा, आकाश में उल्कापात आदि होने लगे और शरीर में बायीं आँख आदि फड़कने 
लगे । ये सभी शीघ्र ही किसी होने वाले भय को सूचित कर रहे थे ॥१२॥ 
तानालक्ष्य भयोद्विग्रा गोपा नन्दपुरोगमा: । विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌ ॥१३॥ 
अन्बयः-- नन्दपुरोगमा: गोपा: तान्‌ आलक्ष्य, रामेण बिना गा: चारयितुं कृष्णं ज्ञात्वा भयोद्विग्ना: ॥१३॥ 
अनुवाद-- उन उत्पातों को देखकर नन्‍्दजी प्रभृति सभी गोप यह जानकर कि बलरामजी के बिना ही अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायों को चराने गये हैं, भयभीत हो गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानालक्ष्य गोकुलान्निर्जग्मुरिति तृतीयेनान्‍वय: । भयोद्विग्रा भयहेतुभ्यो भीता: । भयेन कम्पमाना इति वा ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 


हि उन उत्पातों को देखकर इसका आगे के तीसरे श्लोक के साथ अन्वय है । भयोद्विग्ना: अर्थात्‌ भय के 
आओ से डर गये । अथवा भय से काँपने लगे ॥१३॥ 
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तैदर्निमित्तैर्नियनं मत्त्वा प्राप्तमतद्विदः । तत्मराणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभवातुरा: ॥१७॥ 


अन्वय:-- तैःदुर्निमित्ते: अतद्विदः निधन प्राप्त मत्वा तत्माणा: तन्मनस्का: ते द््ख शोकभयातुरा; ॥१४॥ 
अनुवाद डक अपशकुनों को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रभाव को नहीं जानने वाले उन लोगों ने 
मान लिया कि आज श्रीकृष्ण की मृत्यु हो गयी, चूकि उन लोगों का प्राण और मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
रहता था अतएव दुःख शोक और भय से व्याकुल हो गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न तं॑ विदन्तीत्यरतट्विद: ।१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं जानने वाले ॥ १४॥ 
आबालवृद्धवनिता: सर्वे3ड़ पशुवृत्तय: । निर्जग्मुगोंकुलाद्दीना: कृष्णदर्शनलालसा: ॥१५॥ 
प अन्वयः- हे अज्ञ सर्वे पशुवृत्तय: आबालवृद्धवनिता: दीना, कृष्णदर्शनलालसाः गोकुलात्‌ निर्ज्॑मु: ॥१५॥ 
वृत्ति वाले बालक, वृद्ध तथा वनिताएँ 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ सभी बालक के समान अत्यन्त प्रेममय वृ ताएँ 
यह सोचकर दीन हो गये, अब उनकी लालसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की थी! वे सब गोकुल से निकल पड़े॥ १५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पशुबृत्तयोडतिवत्सला: ॥॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पशुवृत्तय: अर्थात्‌ अत्यन्त वात्सल्य गुण सम्पन्न ॥१५॥ 
तांस्तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान्माथवों बल: । प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञो3 नुजस्थ सः ॥१६॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ माधवो बल: अनुजस्य प्रभावज्ञ: वान्‌ तथा कातरान्‌ वीक्ष्य प्रहस्थ किल्चितुन उवाच ॥१६॥ 
अनुवाद बलरामजी भी भगवान्‌ ही थे, वे अपने छोटे भाई का प्रभाव जानते थे, वे उन लोगों को इस 
तरह से देखकर हँस पड़े किन्तु कुछ बोले नहीं ॥ १६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कातरान्‌ भीतान्‌ ॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
कातरान्‌ अर्थात्‌ भयभीत ॥१६॥ 


ते3न्वेषमाणा 5 कृष्णा सूचितया पदै: । भगवल्लक्षपैर्जग्मु: पदव्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ 
अन्ययः-- दवित कृष्णं अन्वेषमाणा ते भगवल्लक्षणैः पदै सूचितया पदव्या यमुनातर जग्मु; ॥१७॥ 
ही अनुवाद-- अपने प्रियतम कृष्ण का अन्वेषण करते हुए 


्रीभगवान्‌ लक्षित चिहों भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को लक्षित करने वाले चिह्नों से युक्त श्रीभगवन्‌ के चरण चिह्नों से यक्त मार्ग से ॥१७॥ 
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ते पर पदानि विश्पते । 
मार्ग गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरद्व सत्वराः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज ते तत्र तत्र विश्पते अब्जयवाह्लृशशनिध्वजोपपन्नानि, पदानि मार्गे गवाम्‌ अन्य पदान्तरान्तरे 
'निरीक्षमाणा: सत्बरा: ययु: ।॥१८।॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! परीक्षित्‌ स्थान स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमल, यव, 8 श, वज्र, ध्वजा, 


से युक्त पदचिह्ों को रास्ते में गौऔ और दूसरों के चरण चिहों के बीच बीच में देखते हुए वे लोग शीघ्रता से 
यमुना तट पर पहुँचे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पदर्मारगज्ञानप्रकारमाह-त इति । विश्पते: श्रीकृष्णस्यान्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये तत्तदपोहेन । गवां श्रुतीनां मार्गे 
सत्वरा अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यपवादेन यथा पर तत्त्वं मृगयन्ते तद्ठदिति भाव: ॥॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ते० इत्यादि श्लोक से चरण चिह्ों के द्वारा भगवान्‌ के मार्ग के जानने के प्रकार को कहा गया है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और दूसरे चरण चिह्नों के बीच में विभिन्न अपोह के द्वारा । श्रुति प्रोक्त मार्ग पर चलने वाले सावधान 
योगिजन जैसे विभिन्न उपाधियों का बाध करके जैसे परंतत्त्व का अन्वेषण करते हैं उसी तरह ॥१८॥ 
अन्तरह्दे भुजगभोगपरीतमारात्कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते । 
गोपांश्व मूढथ्चिषणान्परितः पशुंश्व संक्रन्दतः परमकश्मलमापुराता: ॥१९॥ 
अन्वयः--- आरात्‌ अन्तर्हदे जलाशयान्ते भुजगभोग परितं निरीहं कृष्णाम्‌ उपलभ्य मूढधिषणान्‌ गोपांश् परितः पशून्‌ 
संक्रन्दत: उपलभ्य आर्ताः परं कश्मलम्‌ आपु: ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- दूर से ही छृद के भीतर जलाशय में सर्प शरीर में बँधे हुए कुछ भी करने में असमर्थ विश्वेष्ट 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर तथा कुण्ड के किनारे अचेत पड़े हुए ग्वाल बालों को तथा गौओं आदि के आर्त 
स्वर से डकारते हुए देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुल होकर मूर्छित हो गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्व सर्पशरीरवेष्टितं कृष्ण दूरात्रिरीक्ष्य गोपांश् पशुंश्व तथा निरीक्ष्य, आर्ता; परमकश्मलं पर मोह प्रापु: ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सर्प के शरीर में वेष्टित भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दूर से ही देखकर तथा उस प्रकार से गोपों और 
गौओं को देखकर व्याकुल सभी गोपगण मूर्छित हो गये ॥१९॥ 
गोप्यो3 नुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः । 
अस्तेडहिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः शून्य प्रियव्यतिहतं ददूशुख़्लिकम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- भगवति अनन्ते अनुरक्तमनसः गोप्य: तत्सौहदस्मित विलोक गिर: स्मरनन्‍त्यः अहिना ग्रस्ते प्रियतमे 
भृशदुख तप्ता: प्रियव्यतिह॒तं त्रिलोकम्‌ शून्य ददृशुः ॥२०।॥॥ 
अनुबाद-- गोपियों का मन अनन्त भगवान्‌ में अनुरक्त था, वे उनके श्रीभगवान्‌ के सौहार्द, मधुर मुस्कान, 
प्रेम भरी चितवन तथा उनकी मीठी वाणी का स्मरण करती हुई, अपने प्रियतम श्याम सुन्दर को सर्प शरीर में जकड़े 
हुए देखकर अत्यन्त दुःखी हो गयीं । उन सबों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना त्रैलोक्य शून्य दिखाई देने लगा ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिह्यतं विरहित॑ तैलोक्यं शून्यं ददृशुः ।२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रियतम श्रीकृष्ण से रहित त्रिलोक शून्य दिखने लगा ॥२०॥ 
कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्ट ; शुच्तः ख्रवन्त्य: । 
ता; कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथा: समनुगृहय शु 
तास्ता ब्रजप्रियकथा: कथयन्तय आसन्कृष्णानने3र्पितदूशों मृतकप्रतीका: ॥२१॥ 
अन्वयः-- कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां समनुगृह्य तुल्यव्यथा: ता: शुच:ख्वन्त्य: तास्ता: ब्रजप्रियकथा: कथयन्त्य; 
कृष्णानने अर्पित दृश: मृतक प्रतीका: आसन्‌ ॥२१॥ सम 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए कालिय हद में कूदनें के लिए तैयार यशोदाजी को गोपियों ने पकड़ 
लिया। गोपियों को भी यशोदाजी के समान ही कष्ट था, वे अपनी आँखों से आँसू बहा रही थीं। तथा ब्रज के 
प्रिय भगवान्‌ श्री की विभिन्न कथाओं को कहकह कर उनको सान्त्वना दिला रही थी । वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के मुख को देख रही थीं । किन्तु अधिक गोपियाँ तो मूर्दे के समान पड़ी थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
कृष्णप्राणानिर्विशतो नन्दादीन्वीक्ष्य तं हृदम्‌ । प्रत्यषेधत्स भगवान्नामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- कृष्ण प्राणान्‌ नन्‍्दादीन्‌ त॑ हृदम्‌ विशतः वीक्ष्य, कृष्णानुभावित्‌ सः भगवान्‌ रामः ग्रत्यषेघत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- जिनके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्राण के समान प्रिय थे ऐसे नन्‍्दजी आदि गोपों को कालिय हद में 
अवेश करते हुए देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान्‌ बलराम उन लोगों को रोके ॥२२॥ 
झावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥॥ 
इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सत्नीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 
आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान: स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरड्रबन्धातू ॥२३॥ 
अन्चयः-- आत्महेतो: सर््रीकुमारम्‌ अनन्यगतिम्‌ स्वगोकुलम्‌ अतिदुःखितम्‌ आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान: इर्त्य 
मुहूर्तम्‌ स्थित्वा उरज्भवन्धातू्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- अपने लिए ख््री बालकों सहित सम्पूर्ण गोकुल को अत्यन्त दुःखी तथा अनन्य गति देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुहूर्त भर उसी तरह पड़े रहे इसके बाद वे सर्प के बन्धन से बाहर निकल आये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्यगतिमात्मानमित्य॑ निरीक्ष्यात एवात्महेतो: स्वगोकुलमतिदुःखितमाज्ञायोरड्रवन्धादुद॒तिह्ठदित्यन्वयः ॥२३॥ 
वीर भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवन्‌ के अतिरिक्त जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं था ऐसे अपने गोकुल को अपने लिए अत्यन्त दुःखी 
जानकेंर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्प के शरीर के वन्धन से बाहर निकल गये ॥२३॥ 
तत्मथ्यमानवपुषा व्यधितात्मभोगस्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजड़रः । 
तस्थौ श्वसन्‌ श्वसनरन्श्रविषाम्बरीषस्तब्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीक्षमाणः ॥२४॥ 
अन्चयः-- वत्मथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग: त्यकत्वा भुजड़: कुपित: स्वफणान्‌ उन्नमय्य श्वसन रन्श्रविषाम्बरीषः 
स्तब्घेक्षण: उल्मुकमुख: हरिमीक्षमाण: श्वसन्‌ तस्थौ ॥२४॥ 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के बढ़ते हुए शरीर के कारण सर्प का शरीर टूटने लगा वह नाग पाश छोड़कर 
अलग खड़ा हो गया । वह अत्यधिक क्रोध करके अपना फण उठाकर फुफकारने लगा । वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर चोट ३2% लिए उनको एक टक से देख रहा था | उस समय उनके नथुना से विष की फुहारें निकल रही 
थी। उसकी आँखें इतनी लाल हो गयी थी जैसे भट्टी पर तपाया गया खपड़ा हो । उसके मुँह, से आग की लपरें 
निकल रही थीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रथ्यमानेन नपुषा व्यथितात्मशरीरो भुजन्जः कुण्डलीमुन्मुच्य त॑ं त्यक्त्वा कुपितः स्वफणानुन्नमय्य 
श्वसन्केवलमीक्षमाणस्तस्थौ । कथंभूत: । श्वसनरन्श्रेषु नासाविवरेषु विष॑ यस्य स तथा, अम्बरीषो मण्डकपाकभाजन तह्वत्संतप्तानि 
स्तब्धानीक्षणानि यस्य स तथा, उल्मुकानि मुखेषु यस्य सच सच सच ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बढ़ते हुए शरीर से सर्प का शरीर फटने लगा वह अपनी कुण्डलाकृति को छोड़कर 
क्रोध के मारे अपना फण उठाकर श्वास लेते हुए श्रीभगवान्‌ को देखते हुए स्थित रहा । कैसा था वह सर्प ? उसके 
नाक की छिद्रों से विष को फुहारें निकल रही थीं, और उसकी आँखे ऐसी लाल हो गयी थी जैसे भट्टी पर चढ़ाया 
लाल खपड़ा हो और उसके मुख से उल्मुक के समान आग की लपटें निकल रही थीं इस प्रकार का वह सर्प 
था वाक्य के अन्त में तीन विशेषणों को ही लेकर सच, सच, सच यह तीन बार कहा गया है ॥२४॥ 
त॑ जिह्या द्विशिखया परिलेलिहानं द्वे सक्किणी हातिकरालविषाग्निदृष्टिम्‌ । 
क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बश्राम सो3प्यवसरं प्रसमीक्षमाण: ॥२५॥ 
अन्वय:--- द्विशिखया जिह्या द्वे सक्किणी परिलेलिहानं अतिकराल विषाग्निदृष्टिम्‌ तम्‌ अमुं क्रोडन परिससार सोडपि 
अबसरं प्रसमीक्षमाण: खगेन्द्रों यथा बश्राम ॥२५॥ 
अनुवाद-- उस समय कालिय नाग अपनी दुहरी, जीभ से अपनी ओछ् के दोनों किनागें को चाट रहा 
था और अपनी भयड्डर आँखों से भयज्जर विष की ज्वाला उबल रहा था भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गरुड़ के समान उसके 
साथ क्रीड़ा करते हुए अपना पैंतरा बदल रहे थे और वह सर्प भी उन पर चोट करने का अवसर देखते हुए पैंतरा 
बदल रहा था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिश्व॒ क्रीडंस्तममुं सर्ज परिससार परितो बश्राम | अतिकरालबिषाग्नियुक्ता दृष्टियस्थ तम्‌ । जिहया 
द्विशिखयेति प्रतिमुखम्‌ ।[२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरिं भी क्रीडा करते हुए उस सर्प के चारो तरफ घूमने लगे और उस समय उसकी दृष्टि विकगल और 
विषाग्नि से युक्त थी । वह अपनी दुहरी जीभ से अपने मुख के किनारों को चाट रहा था ॥२५॥ 
एवं परिभ्रमहतौजसमुन्नतांसमानम्य तत्पृथुशिरस्स्वधिरूढ आधद्य: । 
तन्मूर्थरत्ननिकर स्पर्शातितामप्रपादाम्बुजो 5 खिलकलादिगुरुननर्त ॥२६॥ 
अन्वय:-- एवं परिभ्रमहतौजसं उन्नतां समम्‌ उन्नमय आध्य; तत्‌ पृथु शिरस्सु अधिरूढ: तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताप्र- 
पादाम्बुजोडखिलकलादिगुरु: ननर्त ॥२६॥ 
अनुवाद--- इस तरह पैंतरा बदलते रहने के कारण उसका बल क्षीण हो गया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


महापुराण 
श्र्र्४ श्रीमद्धागवत महापुरा' 


श्सफै ६ दे है शिर को हाका (॥ और उस पर चढ़ गये | कलिय जाग के लाल-लाल रत्नों की किरणों से 
कर 390%%, जा गया । उस पर समस्त कलाओ के आदि गुरु भगवान्‌ नृत्य करने लगे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका उलगिकयंसोो सरेनातपरं 
रत परिक्रोणैव हृतमोजो यस्य तम्‌ । उत्नतावंसौ यस्य तम्‌ । तस्थ मूरपध थे स्पर्शेनात्यरुणं पादाम्बुज 
भर्य सः । भगु कथ॑ चशलेपु शिरस्सु ननर्त तत्राह- ः 
से पैंतरा बदलने कारण अप ओज समाप्त हो गया था | उसकी फणाओं के पार्थ भाग 
हुस तरह से पंतरा बद सं 
उठे भे । कालिय के शिरों में जो रत्न थे उन सं के स्पर्श से श्रीभगवान्‌ 20% 2% 4 2228: 
मे । प्रश्म है कि कलिय के शिर तो चश्चल थे, उन सबों पर श्रीभगवान्‌ कैसे नृ 32200! 
कि भगवाम्‌ तो सारी कलाओं के आदि गुरु हैं अतएव उनके लिए यह असंभव 
तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगन्धर्वसिद्सुरचारणदेववध्व: 
भ्रीत्या मृदड्भपणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदु: ॥२७॥ 
अन्यय:-- तदातम्‌ नर्तुम्‌ उद्यतम्‌ अवेक्ष्य तदोय गन्धर्व सिद्ध सुरचारण देवबध्व: प्रीत्या मृदड़ पणवानक वाद्यगीत 
पहारनुतिभिः सहसा उपसेदुः ॥२७।॥॥ 
दे “सकी उस समय श्रीभगवान्‌ को नृत्य करने के लिए तैयार देखकर उनके जो भक्त ग््धर्व, सिद्ध, 
देवता, चारण तथा देवताओं की पत्लियाँ थी वे सब प्रेम पूर्वक मृदद्न, ढोल, नगाड़े आदि बाजाओं को बजाते 
हुए, सुन्दर गीत गाते हुए पुष्पों को वर्षा करते हुए तथा श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हुए विविध प्रकार के उपहार 
लेकर श्रीभगवान्‌ के सन्निकट आ गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसेदुः प्राप्ता: ॥२७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपसेदु: अर्थात्‌ पास में आ गये ॥२७॥ 
यद्यच्छिरो न नमते5 ड़ शतैकशीष््णस्तत्तन्ममर्द खरदण्डधरो5डिप्रपातैः । 
क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतो5सूडनस्तो वमन्‍्परमकश्मलमाप नाग: ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे अज्ज शततैकशीर्ष्ण: यत्‌ यत्‌ शिरः न नमते तत्‌ तत्‌ खरदण्डधर: अडिम्ातैः ममर्द, क्षीणायुषोनागः 
भ्रमतः आस्यत: नस्तो: उल्बणम्‌ असृक्‌ वमन परम कश्मलम्‌ आप ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! कालिय नाग के सौ सिर थे, वह अपने जिस जिस शिर को नहीं झुकाता था, 
उसके उस उस शिर को कठोर दण्ड धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ अपने चरणों के प्रहारों से मसल देते थे, इस 


तरह उस नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गयी थी वह चारो तरफ घूमता हुआ अपने मुखों और नाकों से रक्त 
वमन करने लगा और अन्त में वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
शतैकशीर्ष्ण: शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणायुषो5पि पुनर्भ्रमतो यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न जहाति। 
नृत्यच्छलेनाडिप्नपातैस्तत्तन्ममर्द तदा चास्यतो मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यश्वासृग्वमन्‌ ॥२८॥। 
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भाव प्रकाशिका 
कालिय के एक सौ मुख्य सिर थे । उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गयी | फिर भी उस पर भ्रमण करते 
हुए श्रीभगवान्‌ वह जिस सिर को नहीं झुकाता था उसको नृत्य के बहाने अपने चरणों के प्रहार से कुचल देते 
थे । इसके कारण अपने मुखों से तथा नाकों से रक्त वमन करने लगा ॥२८॥ 
तस्याक्षिभिर्गरलमुद्ठमत: शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्वसतो रुषोच्चै: । 
नृत्यन्पदानुनमयन्दमयाम्बभूव पुष्पै: प्रपूजित इबेह पुमान्पुराण: ॥२९॥ 
अन्वयः-- अक्षिभि: गरलम्‌ उद्दमतः तस्य उच्चै: रुषा नि:श्वसतः शिरस्सु यतयत्‌ शिरः समुन्नमति पुराण पुरुष: इह 
पुष्पै: प्रपूजित: इब नृत्यन्‌ पदानुनमयन दमयाम्बभूव ॥२९॥। 
अनुवाद--- आँखों से विष को उगलता हुआ वह क्रोध पूर्वक जोर से फुफकारता हुआ अपने जिस सिर 
को ऊपर उठाता था उस शिर को भगवान्‌ श्रीकृष्ण, पुष्पों से पूजित के समान नृत्य करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुष्पों से पूजित अपने रक्त रंजित पैरों से मार कर मर्दित कर देते थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनरपि रुषा उच्चैर्नि:श्वसतो यद्यत्समुन्नमति तत्तत्पदाघाते नानुनमयन्रिहास्मिन्नवसरे हष्टरगन्धर्वादिभिः शेषासन; पुराण: 
पुरुष इब यशोदानन्दनः पुष्प: प्रपूजित: । यद्वा तदा गन्धर्वादिभि: पुष्पै: प्रपूजितो गोपै: पुराण पुमानिव इष्ट इति । यद्ा युष्पैः 
प्रपूजित इब प्रसन्न: सन्दमयाम्बभूब । हितं कृतवानित्यर्थ: ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी क्रोध से जोर से फुफकारता हुआ वह अपने जिस सिर को ऊपर उठाता था उस शिर को अपने 
पैरों के प्रहार से झुकाते हुए इस समय गधर्वो आदि द्वारा शेषशय्या पर विद्यमान पुराण पुरुष भगवान्‌ यशोदानन्दन 
पुष्पों से पूजित हुए । अथवा उस समय गन्धर्वो से पुष्षों आदि से पूजित श्रीभगवान्‌ को गोप गण पुराण पुरुष 
परमात्मा के समान देखे । अथवा पुष्पों से पूजित के समान प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ उसका दमन करके गुण से 
सम्पन्न बनाकर उसका कल्याण किए ॥२९॥ 
तच्चित्रताण्डबविरुग्णफणातपत्रो रक्त मुखैरुरु वमन्नप भग्नगात्र: । 
स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुष पुराणं नारायण तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 
अन्वयः--- हे नृष ! तच्चित्र ताण्डव विरुगण फणातपत्र: मुखैः उरु रक्त वमन्‌ भग्नगात्र: चराचरगुरु पुराण पुरुष 
नारायणं स्मृत्वा मनसा अरणं जगाम ॥।३०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उस विचित्र ताण्डव से कालिय का फण रूपी छत्र छिन्न भिन्न हो गया उसका सारण 
शरीर चूर-चूर हो गया और वह मुँह से खून वमन करने लगा । अचानक उसे जगत्‌ के आदि गुरु भगवान्‌ नारयण 
की याद आयी । वह मन ही मन परम पुरुष परमात्मा की मन से शरणागति किया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अरणं॑ शरणम्‌ ॥३०॥ 

भाव प्रकाशिका 
अरणम्‌ अर्थात्‌ शरण ॥३०॥ 
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गर्भजगतो5 तिभरावसजन्नं पार्ष्णिप्रहारपरिरुप्णफणातपत्रम्‌ । 
देश्वाउहिमाधमुपसेदुरमुष्य पल्य आर्ताः एलथद्डसनभूषणकेशबन्धाः ॥३ १॥ ० 

अन्वय:---गर्भ जगत: कृष्णस्य अतिभरावसन्नं पार्णिप्रहारपरिरुगणफणतपत्त्रम्‌ अहिम्‌ दृध्‌वा अस्थ श्लथ दवसनभषरणक 

बन्धा: आर्ता: पत्यः अद्यम्‌ उपसेदु: ॥३१ कक 4 कर से वन बगल लि आ मे बिक है| 

[--- में सम्पूर्ण जगत्‌ निवास क भार से जिसका य 

शरीर शििल बह 2 पैरों के प्रहार से जिसका फण रूपी छत्र छिन्न भिन्न हो गया था इस तर $ 

कलिय नाग को देखकर अत्यन्त आर्त उसकी पतियों ने श्रीभगवान्‌ की शरणागति की | भयभीत उन नाग पत्रिका 
के वख्राभूषण अस्तव्यस्त हो गये थे | उनके केश विखरे हुए थे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका / हे 
गर्भ जगन्ति यस्य तस्यातिभारेणावसन्रमाक्रान्तम्‌ । पार्षणि: पादपृष्ठम्‌ । आइ्यं श्रीकृष्णम्‌ । श्लथन्तो वि्व्॑रणाद 
वसनादयो यासां ता; ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदर में सारा जगत्‌ निवास करता है उनके अत्यधिक भार से आक्रान्त । एड यह 
पार्ष्मि पद का अर्थ है | आध्यम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की, जिन नागपत्नियों के वख्रादि अस्त व्यस्त थे | उन 
नाग पत्नियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणागति की ॥३१॥ 
तास्त॑ सुविग्यमनसो5थ पुरस्कृतार्भा: कार्य निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः । 
साध्व्यः कृताजझ्ञलिपुटाः शमलस्य भर्तुर्मेक्षेप्तवः शरणदं शरणं प्रपन्ना: ॥३ २॥ 
अन्वय:--- अथ सुविग्न मनसः पुरस्कृतार्भा: कायं भुविनिधाय त॑ भूतपतिं प्रणेमु: | कृताज्ञालिपुटा; साध्व्य: शमलस्व 
भर्तुः मोक्षेप्सब: शरणदं शरणं प्रपन्ना: ३२।! 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अत्यन्त घबरायी हुई वे नाग पत्नियाँ अपने बच्चों को आगे करके पृथिवी पर 
लोट गयीं और हाथ जोड़कर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्री भगवान्‌ को प्रणाम की और वे साध्वी नाग पत्निवाँ अपने 
पापी पति को छुड़ाने की इच्छा से शरणागतवत्सल श्रीभगवान्‌ के शरणापत्र हो गयीं ॥३२॥ 
े भावार्थ दीपिका 
ता; शरणं प्रपन्ना: सत्यस्तं प्रणेमु; | सुविग्नमनसो5तिविह्ललचित्ता: । भुवीति तस्मिन्स्थाने जलाधस्ताद्वा तीरे वा । 
शमलस्य पापात्मनो5पि भर्तुमिक्षिप्सव: । भर्तुर्यच्छमलं तस्य वा । भूतपतिं प्राणिमात्रस्थ पतिम्‌' शरणदमाश्रयप्रदम्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
के वे शरणागत क 28338 को अ्रणाम कीं । सुविग्नचित्ता: अर्थात्‌ अत्यन्त घबरायी हुई । भुवि अर्थात्‌ 
2 पुने की पर या जल के नीचे अथवा यमुना के तट पर । शमलस्य भर्तु: अर्थात्‌ अपराधी अपने पति को मोक्षेप्सवः 
छुड़ाने की इच्छा से | अथवा अपने पति के अपराध को क्षमा करने की इच्छा से । भूतपतिम्‌ अर्थात्‌ सभी जीवों 
के स्वामी शरणदम्‌ अर्थात्‌ आश्रय प्रदान करने वाले ॥३२॥ 
नागपत्नय ऊचु: 
2 हि दण्ड: कृतकिल्बिषे3स्मिस्तवावतार: खलनिग्नहाय । 
रैपो: सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्थत्से दम फलमेबानुशंसन्‌ ॥३३॥ 


अन्वयः-- कृत किल्विषे अस्मिन्‌ दण्ड: न्याय्य: रिपो: सुतानाम्‌ : तव अवतार: खलमिग्रहाय । 
'फलमेवानुशंसन्‌ दम धत्से ॥३३॥ सुतानाम्‌ अपितुल्यदृष्टे: तब : खल 


प्रथमं ताबत्कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदनेनोपशमयन्त्य: 
्न्ति दनेनोपशमयन्त्य; स्तुवन्ति-न्याय्यो तत्र 
हरेनति: । प्रार्थनं पदञ्चभि: श्लोकैस्तत: पन्नगयोषिताम्‌ गज हलक 
अनुशंसन्नालोचयन्‌ ॥३३॥। 


“दण्डानुमोदन॑ षद्भर्दशभिश्व 
। नच निग्रहानुग्रहलक्षणं चैषम्यं तबास्तीत्याहु:-धत्से दममिति ! 


अनुग्रहो5यं भवतः कृतो हि नो दण्डोउसतां ते खलु कल्मषापह: । 
यहन्दशूकत्वममुष्य देहिन: क्रोधोडषि तेडनुअह एवं संमत: ॥३४॥ 
अन्चयः-- अय॑ नो भवततः अनुग्रह: कृतः ते असतां दण्ड: खलु कल्मषापह:, अस्य देहिनः यद्‌ दन्दशूकत्वम्‌ 
तेक्रोधोडपि अनुग्रहस्थ संगत: ॥॥३४॥। 
अनुवाद-- आपने यह हमलोगों पर अनुग्रह किया है । आप जिसको दण्ड देते हैं उसका पाप विनष्ट हो 
जाता है । इस सर्प को जो सर्प योनि मिली है यही इसके पापी होने में प्रमाण है । आपका क्रोध भी आपकी 
कृपा के ही समान माना जाता है । 
भावार्थ दीपिका 
“निग्रहो5प्यनुग्रहाय' इत्युक्तम्‌, इदानीमनुग्रह एवायं न निग्रह इत्याहु:- अनुग्रह इति । नोउस्माकम्‌ । यस्मादमुष्य सर्पत्वं 
दृश्यते, अतस्तन्मूलपापनिवर्तको दण्डोअनुग्रह एव क्रोधत्वेन प्रतीयमानो5पीत्यर्थ: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप निग्रह भी कृपा करने के ही लिए करते हैं । इस समय आपने जो दण्ड दिया है, वह आपकी कृपा 
ही है । इसी बात को नाग पत्नियों ने अनुग्रहोड यम्‌ भवतः इत्यादि श्लोक से कहा है । चूकि यह सर्प है । इसके 
सर्प योनि का कारण पाप ही है । उसको दूर करने के लिए आपने जो दण्ड दिया हैं वह अनुग्रह ही है यद्यपि 
यह क्रोध रूप से प्रतीत होता है ॥३४॥ कप कक 
तपः सुतप्त॑ किमनेन पूर्व निरस्तमानेन चर मानदेन । 
धर्मो5 अं सर्वजनानुकम्पया यतो भबांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ 
अन्वय:--निरस्तमानेन, मानदेन च अनेन पूर्व किं तप: सुतप्तं वा अथ सर्वजनानुकम्पया धर्म: कृत: यतः सर्वजीव: 
भवान्‌ तुष्यति ॥३५॥। 
हे अनुवाद-- निश्चित रूप से उसने अभिमान का परित्याग करके दूसरों को सम्मान देते हुए अपने पूर्व जन्म 
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में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी अथवा सभी जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जिम 
कारण आप इस पर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी भ्रसन्नता के ही ये उपाय हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
महांश्रायमनुग्रह इति तस्य पूर्वपुण्यमभिनन्दन्ति-तप इति । स्वयं मानरहितेनान्येभ्यो मानदेन च । सब 
'जीवयतीति सर्वजीव: ।॥।३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है यह कहकर वह कालिय के पूर्व पुण्य का अभिनंदन तपः सुतप्तम्‌० 
इत्यादि श्लोक से करती हैं । स्वयं मान रहित होकर और दूसरों को मान देकर । जो सबों को जिलाये उसको 
सर्वजीव कहते है ॥३५॥ 
कस्यानुभावो5स्य न देव विद्यहे तवाडिप्नरेणुस्पर्शाधिकारः । 
यद्वाज्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान्सुचिरं धृतब्रता ॥३६॥ 
अन्वयः--- हे देव अस्य तवाडिप्रेणु स्पर्शाधिकार: कस्यानुभाव: इति न विद्यहे । यदूवाञ्छया श्री ललना कामान 
विहाय सुचिरं धृतब्रता: तप: अचरत्‌ ॥३६॥॥ 
अनुवाद-- हे देव इसको आपके चरणों की धूलि स्पर्श का अधिकार किस तपस्या का फल है, इसको 
हमलोग नहीं जानती हैं । आपकी जिस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए श्री देवी को सारी कामनाओं का परित्याग 
करके दीर्घकाल तक व्रत धारण करके तपस्या करनी पड़ी थी ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न तप आदिनिमित्त एब भाग्योदय:, किंत्वचिन्त्यं तब कृपावैभवमित्याहु: श्लोकत्रयेण-कस्यानुभाव इति । तपआदिना 
ब्रह्मादयो5पि यस्या: श्रिय: प्रसादमिच्छन्ति सा श्रीर्ललना उत्तमा ख्री यस्य त्वदडिस्नस्पर्शाधिकार॒स्य वाञ्छया तप आचरत 
अस्य सर्पस्य । स किंकृत इति को वेत्तीत्यर्थ: ॥३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह भाग्योदय किसी तपस्या का फल नहीं है अपितु यह आपकी अचिन्त्य कृपा का ही फल है, इस तरह 
से कस्यानुभावः इत्यादि तीन श्लोकों से कहती हैं । तपस्या आदि के द्वारा ब्रह्माजी आदि भी जिस श्रीदेवी की 
कृपाप्राप्त करना चाहते हैं, वे श्रीदेवी भी आपके चरण धूलि का स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त करने की इच्छा 
से तपस्या कीं, वही अधिकार इस सर्प को मिला है क्या ? इस बात को कौन जानता है ?2॥३६॥ 


न नाकपृष्ठं न चर सार्वभौम॑ न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा बाज्छन्ति यत्पादरज: प्रपज्ञा: ॥३७॥ 
अन्वयः-- यत्पादरज: प्रपन्ना: , नाकपृष्ठ॑न, सार्वभौम॑ च न, पारमेष्ठयंन, रसाधिपत्यम्‌ न, योगसिद्धी: न अपुनर्भव वान 
बाज्छन्ति ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- जो लोग आपके चरणों की धूल का शरण ले चुके हैं बे लोग, स्वर्ग का राज्य, या पृथिवी 
पतित्व, भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं | वे लोग न तो रसातल का राज्य चाहते हैं और न तो ब्रह्माजी का पद 
ही प्राप्त करना चाहते हैं । उन महापुरुषों को योगों की अणिमादि सिद्धियों की भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती 
है । यहाँ तक कि वे जन्म और मृत्य के चक्र से छुड़ाने वाले मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं ॥३७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१४९ 


भावार्थ दीपिका 
यत्तव पादरज: प्रपन्ना: प्राप्ता: पारमेष्ठययाद्यपि तुच्छ॑ मन्यन्ते ।३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
जो लोग आपके चरणों की धूलि को शरण रूप से अपना लिए हैं वे लोग ब्रह्माजी के भी पद को नहीं 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥३७॥ 
तदेष नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनि: क्रोधवशो5प्यहीश: । 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याह्विभवः समक्ष: ॥३८॥ 
अन्चयः-- हे नाथ एष: तमोजनि: क्रोधवशः अहीशः अन्यै: दुरापम्‌ अपि आप, यदिच्छत: संसारचक्रे भ्रमतः 
शरीरिण; विभव: समक्ष: स्यात्‌ ॥३८॥। 
अनुवाद-- हे नाथ यह यद्यपि तमोगुणी योनि में उत्पन्न हैं, यह अत्यन्त क्रोधी और सर्पों का स्वामी है, 
फिर भी जिसको प्राप्त करना दूसरों के लिए अत्यन्त कठिन है उस आपके चरणों की धूलि को इसने प्राप्त कर 
लिया है । जिसको ग्राप्त करने की इच्छा मात्र होनें से संसार के समस्त वैभवों की बात क्या है मुक्ति की प्राप्त 
हो जाती है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो तदेष: अयलत एब प्राप । अन्यै: श्यादिभिरपि । कथ॑भूतं पादरज: । यदिच्छत; सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थयमानस्वैव 
समक्ष: प्रत्यक्ष एवं विभवोड्पेक्षिता संपद्धबति ।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि इस सर्प ने बिना किसी प्रयास के ही आपके चरणों की धूलि को 
प्राप्त कर लिया है । वह तो लक्ष्मीजी इत्यादि के भी लिए दुष्प्राप्प है । कैसी चरण धूल ? तो इस पर बतलाती 
है- जो व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे परमात्मा के चरणों की धूल मिल जाय उसकी इस इच्छा मात्र से उसके 
समक्ष अपेक्षि संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं ॥३८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ 
अन्वयः-- तुभ्यं भगवते महात्मने पुरुषाय भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने नमः ॥३९।॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अचिन्त्य ऐश्वर्य गुण सम्पन्न हैं, सबों के शरीर में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान 
रहते हैं, आप देशकाल एवं वस्तु की सीमा से रहित महान्‌ आत्मा अनन्त स्वरूप हैं । आप आकाश आदि समस्त 
भूतों के एक मात्र आश्रय हैं, आप सृष्टि से पहले भी सदादि रूप से विद्यमान रहते है । आप सम्पूर्ण जगत्‌ के 
कारण हैं और स्वयं कारण रहित हैं । ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करती हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमस्तुभ्यं भगवतेऊचिन्त्यैश्वर्यादिगणाय । तदुपपादनाय दशभि: । श्लोकैर्विशेषणानि । पुरुषाय पूर्ष्वन्तर्यामिरूपेण 
वर्तमानाय । महात्मने एवमपि नातिपरिच्छिन्नाय । कुतः । भूतावासायाकाशाद्याश्रयाय । एतदपि कुतः । भूताय पूर्वमपि सते। 
कुत: । पराय कारणाय । किंच परमात्मने कारणातीताय ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो अचिन्त्य ऐश्वर्य गुण सम्पन्न आपको नमस्कार है । इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए नाग पत्नियों ने दश 
! के द्वारा श्रीभगवान्‌ की विशेषताओं को उपन्यस्त करती है । पुरुषाय अर्थात्‌ सभी शरीरों में अन्तर्यामी रूप 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


३१५० 
से विशजमान रहने वाले आपको नमस्कार है । महात्मने अर्थात्‌ ऐसा होने पर भी ँ सीमा को अन्तर्गत नहीं 
आकाशादि समस्त भूतों के एकमात्र आश्रय है । यह भी कैसे ? तो इस पर कहती है- भूताय 

आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान 


है; क्योंकि भूतावासाय आकाश क्योंकि 
रे भूतों क्योंकि पराय आ' 
सभी भूतों से उनके कारण रूप से आप विद्यमान रहते है नहीं आप को नमस्कार है ॥ 
कारण हैं । किश्न परमात्मने आप कारणातीत हैं । आपका कोई कारण नहीं मी बाकता बे ह ९॥ 
नन्तशक्तये प्र 0॥ 
ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणे5 ये । अगुणायाविकाराय कप कतार ले देगा वश । 
अन्वयः-- , ब्रह्मणे, अनन्तशक्तये, अगुणाय, अविकार के तगा अपो शम प है 
हैं. क्योंकि आप ब्रह्म हैं तथा » आप 
अनुवाद-- आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं, रीक्तियों से युक्त हैं। ऐसे हि 
विकारों से रहित हैं आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं, अथवा अग्राकृत अनन्त शक्तियों से युक्त हैं । ऐसे आपको हमलोग 
नमस्कार करती हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका न | 
कारणत्व॑ कारणातीतत्व॑ च समर्थयितुमाहुः-ज्ञानविज्ञाननिधये । ज्ञान जषप्तिः, विज्ञा' चिच्छक्ति:, उभयोर्निधये ताभ्यां 
पूर्णाय कर्थ तथात्वमत उक्त ब्रह्मणेजनन्तशक्तये कथंभूताय ब्रह्मणे अगुणायाविकाराय | कथभूताव। अनन्तशक्तये । प्राकृताय 
अकृतिप्रवर्तकाय, अप्राकृतायेति वा । अप्राकृतानन्तशक्ति युक्ताय । अयमर्थ:-अगुणत्वादवानिर्विकारं ब्रह्मज्ञप्तिमात्रत्वात्कारणातीत॑ 
ग्रकृतिप्रवर्तको3नन्तशक्तिविज्ञाननिधित्वादी श्वर कारण तदुभयात्मने नम इति ।।४०॥| 
भाव प्रकाशिका 
नाग पतियों ने श्रीभगवान्‌ के जगत्‌ कारणत्व तथा करणातीत्व का ग्रतिपादन करने के लिए कहा ज्ञानविज्ञाननिधवे 
ज्ञान ज्ञप्ति को कहते है तथा विज्ञान चित्‌ शक्ति को कहते हैं इन दोनों से आप परिपूर्ण हैं । ऐसा कैसे सम्भव 
है तो इस पर वे कहती हैं- क्योंकि आप ब्रह्म हैं और अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं। आप कैसे ब्रह्म हैं ? तो इस 
पर कहती हैं प्राकृतिक गुणों से रहित तथा सभी प्रकार के होने वाले विकारों से रहित हैं । और कैसे हैं- अनन्त 
शक्ति रूप हैं । आप भ्रकृति के प्रवर्तक हैं अथवा अप्राकृत अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं । अयमर्थः इत्यादि ग्राकृत 
गुणों से रहित होने के कारण आए निर्विकार हैं । ज्ञान मात्र ब्रह्म होने के कारण आप कारणातीत हैं । अकृति के 
प्रवर्तक तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न तथा ज्ञाननिधि होने के कारण ईश्वर एवं जगत्‌ के कारण स्वरूप आप को 
नमस्कार है ॥४०॥ 
कालाय कालनाभाय कालाबयव्साक्षिणे । विश्वाय तदुषद्रष्टे तत्कत्रें विश्वदेतत्रे ॥४१॥ 
अन्चय:--- कालाय, कालनाभाय कालाबयब साक्षिणे, विश्वाय, तदुपद्रष्टे, तत्कर्रें विश्वेहेतवे ॥॥४१॥ 
..._ अनुवाद-- आप काल स्वरूप हैं, आप काल शक्ति के आश्रय हैं, सृष्टि आदि कालों के आप साक्षात्‌ द्रष्ट 
हैं । आप विश्व स्वरूप हैं, ने के उपद्रष्टा हैं, केवल द्रष्टा मात्र ही नहीं अपितु आप विश्व के कर्ता भी 
हैं, तथा सम्पूर्ण कारक स्वरूप हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥४१॥ 
अनत्र मि क्या भावार्थ दीपिका 
'जीगर्ाश विश्वस्हृत्वादिरूपेण नमस्यन्ति । कालाय कालस्वरूपाय | कालनाभाय कालशक्त्याश्रयाय। 
कालावयबानां सृष्टधादिसमयानां साक्षिणे । ततश् विश्वाय विश्वरूपाय । तहहि कि जडो5हम्‌ 
किंतु हम्‌ । नहि, तदुपद्रष्टे । न च द्रष्टमात्राय, 
किंतु तत्कत्रें । नच कर्तुमात्राय, विश्वेदेतवे सर्वकारकरूपाय ।।४१॥ ५022 
भाव प्रकाशिका 
अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण, काल शक्ति तथा जगत्‌ के स्रष्टा रूप से श्रीभगवान्‌ को नाग पत्नियाँ 


दसवाँ 
दसवों स्कन्ध (पूर्वार) ३१५१ 


इस श्लोक से नमस्कार करती हैं | कालाय अर्थात्‌ काल स्वरूप, काल नाभाव अर्थात्‌ काल शक्ति के भी आधार 
काल के अवबव भूत जो सृष्टि आदि काल हैं, उन सबों के सवों के सक्षात्‌ द्रश आप हैं | और विश्वाय विश्व 
स्वरूप हैं, यदि आप कहें कि क्या में जगत्‌ के समान जड़ हूँ तो इस पर नागपत्नियाँ कहती हैं, कि नहीं 
आप जगत्‌ के उपग्रष्ट हैं । तथा जगत्‌ के कर्ता तथा विश्व के सम्पूर्ण कारक स्वरूप हैं । ऐसे आपको हम सब 
नमस्कार करती हैं ॥४१॥ 
भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयाशयात्मने । त्रिगुणेनाप्रिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये. ॥४२॥ 
अन्वयः-- भूतमात्रेन्द्रियप्रणमनोबुद्धयात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमः ॥४२|। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप पद्नभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबों की खान 
चित्त भी आप ही हैं । सत्त्वादि तीनों गुण और उन सबों में होने वाले अभिमान के द्वारा आप अपने स्वरूप को 
छिपा रखे हैं । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाहु:-भूतमात्रेन््रियप्राणमनोबुद्ध्याशयात्मने, आशयश्ित्तम्‌ू, भूतादिरूपाय । अत: सर्वकारकरूपायेति | अहंकारात्मतया 
नमस्थन्ति-त्रिगुणेनेति । एवं सष्टे कार्ये यर्त्रिगुणोउभिमानस्तेन गूढा स्वांशभूतानामात्मनां जीबानामनुभूतियेन तस्मै ॥॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में नागपत्नियाँ श्रीभगवान्‌ को विश्व के सर्वकारक स्वरूप वतलाती हैं | पशञ्चभूत, उनकी तम्मात्राएँ 
इन्द्रियाँ प्राण मन बुद्धि तथा आशय शब्द वाच्य चित्त स्वरूप आप को नमस्कार है । ऐसे आप सर्वकारक स्वरूप 
हैं । त्रिगुणेन इत्यादि के द्वारा वे श्रीभगवान्‌ को अहंकारात्मा रूप से नमस्कार करती हैं । इस तरह आपके द्वारा 
सृष्ट जो यह कार्य जगत्‌ इसमें विद्यमान जो सत्त्वादि त्रिगुण उसके द्वारा आप अपने अंशभूत जीवात्माओं की अनुभूति 
को छिपा रखे हैं, ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार हैं ॥४२॥ 
नमो3नन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । नानावादानुरोधाय बाच्यवाच्रकशक्तये ॥४३॥ 
अन्वयः-- अनन्ताप, सूक्ष्माय, कूटस्थाय, विपश्विते, नानावादानुरोधाय, वाच्यवाचकशक्तये नम; ॥४३॥॥ 
अनुवाद-- आप देश, काल और वस्तु की सीमा से बाहर होने के कारण अनन्त स्वरूप हैं, अदृश्य होने 
के कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, आप उपाधि कृत विकारों से रहित होने के कारण कूटस्थ (सदा एकरस रहने वाले) 
हैं, अतएव आप सर्वज्ञ हैं । आप अस्तित्व, नास्तित्व इत्यादि को लेकर होने वाले अनेक प्रकार के वादों का अनुवर्तन 
करते हैं | किद्च आप अभिधान एवं अभिधेय रूप शक्ति के भेद से नाना रूप से प्रतीत होते हैं । ऐसे आप को 
हमलोगों का नमस्कार है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ त्वहंकारानावृत इति स्तुबन्ति । नमोउनन्ताय, अहंकारापरिच्छेदात्‌ । अतः सूक्ष्माय, अदृश्यत्वातू | अत एव 
कूटस्थाय, उपाधिकृतविकाराभावात्‌ । अत एव विपश्चिते सर्वज्ञाय । एवं वस्तुतः स्तुत्वाउचिन्त्यमायात्वेन स्तुवन्ति-नानावादानुरोधाय। 
अस्ति नास्ति सर्वज्ञ: किंचिज्ज्े बद्धो मुक्त एकोड्नेक इत्यादिनानावादाननुरुणद्धि मायया<नुवर्तते यस्तस्मै । किंच वाच्यवाचकशक्तिये। 
अभिधानाभिधेयशक्तिभेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थ: ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका है नहीं 
.. इस श्लोक में नाग पत्नियाँ श्रीभगवान्‌ की स्तुति यह कहकर करती हैं कि कह अहड्लार से आवृत नहीं 
हैं। वे कहती हैं, कि अहड्भार से परिच्छिन्न नहीं होने के कारण आप अनन्त स्वरूप हैं | अतएवं अदृश्य होने 


३१५२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


से आप अत्यन्त सूक्ष्म है । आप में उपाधि जन्य कोई भी विकार नहीं हैं अतएव आप कूटस्थ (सदा एक स् 
रहने वाले) हैं इन्हीं सब कारणों से आप सर्वज्ञ हैं । इस तरह से वस्तुत: स्तुति करके वे सब श्रीभगवान्‌ को अक्त 
माया वाले रूप से स्तुति करती हैं | नानावादानुरोधाय अस्तित्व, नास्तित्व, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व, बद्ध, मुह 
एक तथा अनेक होने के वादों का आप अपनी माया के द्वारा अनुवर्तन करते हैं। किश्च अभिधान तथा अभिवेयरक्ि 
भेद के कारण भी अनेक रूप से प्रतीत होते हैं, ऐसे आपको नमस्कार हैं !४३॥ 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शाख््रयोनये । प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ 

अन्वय:-- प्रमाणमूलाय, कवये शाख्रयोनये नमः । प्रवृत्ताय, निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ 

अनुवाद-- प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों को श्रमाणित करने बाले उनके मूल 253 आप कवि अत 
इन्द्रियादि निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप हैं । चूकि वेद आपके नि:श्वास हैं अतएव आप-शाख्रयानि हैं। अर्थात्‌ आपका ज्ञान 
स्वत:सिद्ध है । आप ही प्रवृत्तिमार्ग तथा निवृत्तिमार्ग स्वरूप हैं | इन दोनों के मूलभूत वेदस्वरूप आप हें । ऐसे 
आपको हमलोगों का बारम्बार नमस्कार हैं ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 

अनावृतत्वमेव हेत्वन्तरेणापिसूचयन्त्य: स्तुवन्ति-नमः ग्रमाणमूलाय चक्षुरादीनां चक्षुरादिरूपाय ! अत एवं कवये 

स्वयं तन्रिरपेक्षज्ञानाय । कुत: । शास्त्रयोनये वेदात्मकनि:श्वासाय । किंच ग्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः |ड४॥ 
भाव प्रकाशिका 

नमः प्रमाणमूलाय इत्यादि श्लोक में नागपत्नियों श्रीभगवान्‌ के अनावृतत्व का प्रतिपादन दूसरे हेतु के 
द्वारा करती हैं । आप चश्लुरादि इन्द्रियों को भी प्रकाशित करते हैं, इस बात को नागपतिियों ने प्रमाणमूलाय पद 
से कहा है । स्वयं आप इन्द्रियादि निरपेक्ष ज्ञान वाले हैं क्योंकि आप शाख्रयोनि: अर्थात्‌ वेदात्मक निःश्वास वाले 
हैं | ऐसे आप को हमलोगों का नमस्कार है । किद्च श्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग तथा उन दोनों के मूलभूत वेद स्वरूप 
हैं । ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार हैं ॥४४॥ 
नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय चर । ग्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ 

अन्वयः-- कृष्णाय, रामाय वसुदेवसुताय च नमः । प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥8५॥) 

.. अनुवाद-- आप ही शुद्ध सत्त्ममय वसुदेवजी के पुत्र वासुदेव, संकर्षण, अद्युम्म और अनिरुद्ध भी आप 
ही हैं | अतएव आप अपने चतुब्यू् के रूप में अपने भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं । हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हम 
सब आपको नमस्कार करती हैं ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच अनावृतैश्चर्यत्वादेव चतुर्मूर्तिरूपेण सर्वोपास्थत्वेन नमन्ति-नमः कृष्णायेति श्लोकेन । रामाय संकर्षणाय | 
'वसुदेवसुताय च । वसुदेवशब्दितं शुद्ध सत्त्व तत्र प्रकाशमानाय वासुदेवायेत्यर्थ: । सात्वतामुपासकानां पतये सालोक्यादिपालकाव। 
एवं चतुर्मूर्तये कृष्णाय तुभ्यं नम इति ॥४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नागपत्नियाँ कहती हैं कि आपका ऐश्वर्य निस्सीम है । वे श्रीभगवान्‌ की चतुर्मूर्ति रूप से तथा सर्वोपास्थ 
रूप से नमस्कार करती हैं । राम शब्द से यहाँ पर संकर्षण को कहा गया है । वसुदेव सुताय के वसुदेव शरद 
से शुद्धसत्तत को कहा जाता है । शुद्धसत्त्व में प्रकाशित होने वाले वसुदेव है । आप उपासकों के सालोक्य 
के पालक है । इस तरह चार शरीरों वाले आप श्री कृष्ण भगवान्‌ को हम सब नमस्कार करती हैं ॥४५॥ 
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नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च । गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे ॥४६॥ 
अन्बयः-- गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय गुणवृत्युपलक्ष्याय, गुणद्रष्टे स्वसंविदे नमः !।४६॥॥ 
अनुवाद-- आप अन्तःकरणों को प्रकाशित करने वाले हैं । उन अन्तःकरणों के ही द्वारा उपासकों को भिन्न- 
भिन्न प्रकार का फल प्रदान करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करके अनेक प्रकार से आप प्रकाशित होते 
हैं, चित्त आदि के चेतनाध्यवसाय आदि वृत्तियों से आप उपलक्षित होती हैं । आप चित्तादि के साक्षात्‌ द्रष्टा है। 
आप किसी भी इन्द्रिय के विषय नहीं बनते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्थ चतुर्मूर्तितेति तदाहु;-नमो गुणप्रदीपायेति । गुणा अन्त;करणानि तानि प्रदीपयति प्रकाशयतीति तथा तस्मै । 
चित्ताद्थिष्ठातृत्वेन चतुर्मूतितेत्यर्थ: । ननु तथाप्येकस्यैब कथ्थ॑ चतुष्टलमत आहुः-गुणात्मच्छादनाय तैरेव गुणैरूपासकानां 
'फलवैचित्र्यायात्मानमाच्छाद्य नानात्वेन प्रकाशमानायेत्यर्थ: । ननु तहिं कथ॑ प्रतीतिरत उक्तमू-गुणवृत्त्युपलक्ष्याय चित्तादीनां 
चेतनाध्यवसायादिवृत्तिभिरुपलक्ष्याय । उपलक्षणमेवाहु:-गुणद्रष्टे तत्साक्षिणे | कथंचिदुपलक्ष्य एबं न ज्ञेय इत्याहु:- 
स्वसंविदे,अगोचरायेत्यर्थ: ।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाग पत्नियाँ कहती हैं कि यदि आप कहें कि मैं चार शरीर वाला कैसे हूँ इस पर उन सबों ने कहा आप 
गुण प्रदीप हैं | यहाँ पर गुण शब्द से अन्त: करणों मन, बुद्धि अहड्लार और चित्त को कहा गया है । उन चारों 
को आप चार रूपों से प्रकाशित करते हैं । चित्त इत्यादि चारों के अधिष्ठाता होने के कारण भी आप चतुः:शरीरक 
हैं । प्रश्न है कि मैं तो एक हूँ चार कैसे हो सकता हूँ ? नागपत्नियों ने कहा आप गुणात्मच्छादक हैं । अर्थात्‌ 
मन, बुद्धि, चित्त तथा अहड्ढार के द्वारा उपासना करने वाले उपासकों को भिन्न-भिन्न फल प्रदान करने के लिए 
अपने स्वरूप को आच्छादित करके अनेक रूप से प्रकाशित होते हैं | यदि कहें कि तो फिर प्रतीति कैसे होती 
है ? नागपत्नियों ने कहा-- गुणवृत्युपलक्ष्याय अर्थात्‌ चित्त आदि गुणों की चेतनाध्यवसाय आदि वृत्तियों के द्वार 
आप उपलक्षित होते हैं | उपलक्षण को ही नागपत्नियों ने कहा गुणद्रष्टे अर्थात्‌ आप चित्तादि के साक्षात्‌ द्रष्टा साक्षी 
हैं । आप किसी तरह उपलक्ष्य ही हैं ज्ञेय नहीं हैं-- इस बात को बतलाते हुए उन सबों ने कहा कि आप किसी 
का विषय नहीं बनते हैं ॥४६॥ 


अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये । हृषीकेश नमस्ते5स्तु मुनये मौनशीलिने ॥४७॥ 
अन्वय:-- अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये, मुनये मौनशीलिने हृषीकेश ते नम: अस्तु ॥४७॥॥ 
अनुवाद--- आपकी महिमा को कोई भी तर्क के द्वारा नहीं जान सकता है, सभी कार्यों की उत्पत्ति तथा 

प्रकाश की सिद्धि के लिए उपलक्षण के योग्य आप हैं । हे इन्द्रियों के प्रवर्तत, आप आत्पाराम हैं तथा आत्मारामता 

आपका स्वभाव है, ऐसे आपको नमस्कार है ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अगोचरत्वमुपलक्ष्यत्वं च दर्शयन्त्यो नमन्ति-अव्याकृतविहाराय, अतर्क्यमहिम्न इत्यर्थ: । सर्वव्याकृतसिद्धये 
सर्वकार्योत्पत्तिप्रकाशहेतुत्वेनोपलक्षणयोग्यायेत्यर्थ: । उपलक्षणान्तरमाहु:-हे हृषीकेश करणप्रवर्तक । कि विषयलिप्सया, न, 
मुनये आत्मारामाय । कि साधनवशेन वा, नहि, मौनशीलिने मौनमात्मारामता तत्स्वभावाय ।।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ की अगोचरता तथा उपलक्ष्यता को बतलाती हुई नागपत्याँ श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
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करती हैं । वे कहती हैं अव्याकृतविहारय अर्थात्‌ आपकी महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है 
सर्वव्याकृत सिद्धये अर्थात्‌ सभी कार्यो की उत्पत्ति तथा उनके प्रकाश के कारण रूप से उपलक्षण के आप यो+' 
हैं । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है । दूसरे उपलक्षण को वे बतलाती हैं हृषीकेश अर्थात्‌ हे इन्द्रियों क 
प्रवर्तक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं है ? आप आत्माराम है किसी साधन के द्वारा क्या ? नहीं 
आत्मारामता आपका स्वभाव ही है । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥४७॥ 
परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । अविश्वाय च॒ विश्वाय तद्रष्टेस्थ चर हेतवे ॥४८॥ 
अन्वयः--- परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय, अविश्वाय, विश्वाय, तद्‌ द्रष्टे, अस्य हेतवे च नम: |॥४८॥ 
अनुवाद-- आप स्थूल सूक्ष्म सभी गतियों के ज्ञाता है, आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की अवधि (अन्तिम 
सीमा) तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व स्वरूप भी हैं, आप विश्व के अध्यास और उसके अपवाद के 
साक्षी हैं, अज्ञान के द्वारा उसके सत्यत्वभ्रान्ति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति के कारण भरी 
हैं । आपको हमारा नमस्कार है ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतःपरावरगतिज्ञाय । स्थूलसूक्ष्माणां गतिज्ञत्वेन क्वापि सज्जमानायेत्यर्थ: । अपि च सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठत्रे | कुत 
एतत्‌ । अविश्वाय न विश्व यस्मिस्तत्रिषेधावधये । विश्वाय च तद्ठिवर्ताधिष्ठानायेत्यर्थ: । किंच तदद्रष्टे अध्यासापवादसाक्षिणे। 
अपि च अस्य विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य चाविद्याविद्याभ्यां हेतवे | यट्वा अविश्वाय विश्वतैजसाद्यवस्थारहिताय । विश्वाय च 
मायया स्वांशैस्तत्तदवस्थाय तद्द्र॒ष्टे तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे । अन्यत्समानम्‌ । तस्मात्सर्वगतिज्ञत्वसर्वाधिष्ठातृत्वात्मारामत्वा- 
दिभिर्निरतिशयैश्वर्याय तुभ्यं नम इति । विशेषणैरसंकीर्णैं: पञ्चपज्ञाशवानतः । अहिस्रीभि: प्रसन्नो बस्तासामिव भवेद्धरि:'॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि आप स्थूल एवं सूक्ष्म गतियों के ज्ञाता होने से कहीं पर आसक्त होते हैं, किश्ष आप इस सम्पूर्ण 
ग्पन्न के अधिष्ठाता हैं । यह कैसे ? आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की पराकाष्ठा हैं | आप विश्व के विवर्त 
के अधिष्ठान हैं | आप विश्व के अध्यास तथा उसके अपवाद के साक्षी हैं और इस सम्पूर्ण अध्यास और उसके 
अपवाद के आप अविद्या तथा विद्या के द्वारा कारण हैं | अथवा अविश्वाय अर्थात्‌ विश्व तथा तैजस आदि की 
अवस्था से रहित हैं आप विश्वाय अर्थात्‌ माया के द्वारा अपने अंशों से आप विभिन्न अवस्था रूप हैं । तदूदरष्रे 
उन अवस्थाओं के भाव एवं अभाव के आप साक्षी हैं । दूसरी सारी बाते सामान्य हैं | अतएव सर्वगतिज्ञत्व, 
सर्वाधिष्ठातृत्व, और आत्मारामत्व आदि के द्वारा आप निस्सीम ऐश्वर्य सम्पन्न हैं ऐसे आपको नमस्कार है | विशेषणैः 
इत्यादि इन परस्पर में एक दूसरे से पृथक्‌ पचपन विशेषणों के द्वारा नाग पत्नियों पर प्रसन्न श्रीहरि उन्हीं सभी 
के समान आप लोगों (पाठकों) और (श्रोताओं) पर श्रीहरि प्रसन्न होएँ ॥४८॥ 
त्वं हास्य जन्मस्थितिसंयमान्रभो गुणैरमीहो5कृतकालशक्ति + । 
तत्तत्स्वभावान्मतिबोधयन्सत:ः समीक्षया3मोघविहार ही ॥४९॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! गुणै; अनीहः कालशक्तिधृक्‌ त्वं हिं अस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ अक्ृत । ततू स्वभावान्‌ 
प्रतिबोधयन्‌ सतः समीक्षया अमोघविहार ईहसे ।।४९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यद्यपि आप कर्ता न होने के कारण कोई कर्म भी नहीं करते हैं, अतएव नि्किय 
हैं, फिर भी अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा इस चेतना चेतनात्मक जगत की सृ्टि 
स्थिति और संहार को करते हैं, क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोघ हैं । आप सत्य संकल्प है अतएव जीवों के संस्कार 
रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं ॥४९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
एवं तावदण्डानुमोदनेन नमस्कारैश्व भगवन्तं प्रसाद्येदानीं त्वद्धीनानां प्राणिनां कोडपराध इत्याशयवत्य: प्रार्थयन्ते-त्व॑ 
हीति । अस्य लोकस्य जन्मादि त्वमेव अकृताकरो: ततश्र तांस्तान्संस्काररूपेण सतः स्वभावान्धोरत्वादीन्प्रतिबोधयन्नीहसे 
क्रीडसि। यद्वा अस्य जन्मादीस्त्वमीहस इत्यन्वय: । कथंभूत: । अकृता5नादियां कालशक्तिस्तां धारयतीति तथा । अन्यत्समानम्‌॥।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ द्वारा दिए गये दण्ड का अनुमोदन करके तथा नमस्कारों के द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न 
करके अब प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि आपके अधीन रहने वाले प्राणियों का कौन अपराध है | यही उन नाग 
पत्नियों का अभिप्राय है । वे कहती हैं इस संसार के जन्मादि करने वाले आप ही हैं, उसके कारण विभिन्न संस्कार 
रूप से उन सबों के घोर आदि स्वभावों को जगाकर आप क्रीड़ा करते हैं । अथवा इस जगत्‌ के जन्मादि करके 
इसके द्वारा आप क्रीडा करते हैं । कैसे आप हैं ? इस पर कहती हैं कि आप अनादि काल शक्ति को धारण करते 
है । अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं ॥४९॥ 
तस्यैव ते5मूस्तनवस्तरिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः । 
शान्ताः प्रियास्ते हाथुना5वितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥५०॥ 
अन्वयः--- तस्यैव ते त्रिलोक्यां अमू: शान्ता: अशान्ता: उत मूढयोनय शान्ता: ते प्रिया: अधुना सतां अवितुम्‌ स्थातुः 
च ते धर्म परीप्सया ईहत: ।।|५०॥ 
अनुवाद--- उसी आपकी ये तीन प्रकार के शरीर हैं सत्त्व गुण प्रधान शान्त, रजोगुण प्रधान अशान्त एवं 
तमोगुण प्रधान मूढ | फिर भी इस समय आपको शान्त प्रधान विशेष रूप से प्रिय हैं । आपके ये अवतार और 
लीलाएँ विशेष रूप से साधु पुरुषों की रक्षा और धर्म के विस्तार के लिए हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तस्य तवैवामूस्तनवस्तन्यन्त इति क्रीडोपस्करा: । तथापि तवाघुना शान्ता: प्रिया: । कुतः । सतां धर्मपरिपालनेच्छया 
ईहतः प्रवर्तमानस्य, अतस्तानवितु स्थातुम्‌ स्थितस्य ।॥५०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपके ही ये तीन प्रकार के शरीर हैं जो आपके क्रीडा के साधन हैं फिर भी इस समय आपको 
सत्त्वगगुण प्रधान सतपुरुषों का ही शरीर प्रिय है, क्योंकि सत्पुरुषों तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार ही आप करना 
चाहते हैं | अतएव सत्‌ पुरुषों की रक्षा करने के ही लिए आप स्थित हैं ॥५०॥ 
अपराध: सकृद्धत्ना सोढव्य: स्वप्रजाकृतः । क्षन्तुमहीसि शान्तात्मन्यूढस्य त्वामजानतः ॥५१॥ 
अन्वय:-- हे शान्तात्मन्‌ मूहस्य, त्वाम्‌ अजानतः स्वप्रजाकृत: अपराध: भर्त्रा सोढव्य: अतः क्षन्तुम्‌ अहसि !५१॥ 
अनुवाद-- हे शान्तात्मन्‌ अज्ञान्‌ आपको नहीं जानने वाले अपनी प्रजा के अपराध को स्वामी को चाहिए 
कि एक बार क्षमा कर दें। अतएव आप इसको क्षमा कर दें ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एबं तवाप्रियाचरणाद्यपराधस्तहिं सोढव्य इति ।|५१॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएव इसने आपका जो अप्रिय आचरण किया है उसे आप क्षमा कर दें ॥५१॥ 
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अनुगृह्लीष्ष भगवन््राणांस्त्यजति पत्नग: । स्त्रीणां नः साथुशोच्यानां पत्तिः प्राण: प्रदीयताम्‌ शा 
अन्चय:--- हे भगवन्‌ अनुगृहीष्व पन्नगः प्राणाम्‌ त्यजति, साधुशोच्यानां नः प्राण: पति प्रदीयताम्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप कृपा कीजिये यह सर्प अब मरने ही वाला है । साधुजन खियों पर सदैव स्‍ 
करते हैं अतएव हमलोगों के प्राण स्वरूप हमारे पति को आप दे दीजिए ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५२॥ 


विश्वेहि ते किड्डरीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया । यच्छुद्धयाउनुतिष्ठन्वै मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- ते किल्जनरीणाम्‌ अनुष्ठेयं तबज्ञया विधेहि । यत्‌ श्रद्धया अनुतिष्ठन्‌ वै सर्वतोभयात्‌ मुच्यते ॥५३॥ 


अनुबाद-- हमलोग आपकी दासियाँ है । आप हमें आज्ञा दीजिये । हम आपकी कौन सी सेवा करें । क्योंकि 
जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है, वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युष्मदनुग्रहेउन्येषां मृत्युरेवेति चेत्तत्रेत्याहु:-विधेहीति । त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्यामेति भाव: ॥॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके अनुग्रह होने पर दूसरे की मृत्यु नहीं होती है तो ऐसी बात नहीं है । हे बात को नागपत्ियों 
ने विधेहि इत्यादि श्लोक से कहा । आपकी आज्ञा से जीव मरता नहीं है । यह उन सबों का भाव है ॥५३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान्समभिष्ठृत: । मूर्च्छितं भग्रशिरसं विससर्जाडिघ्रकुडनैः ॥५४॥ 
अन्वय:-- इत्थं नागपत्नीभि: समभिष्ठुत: स भगवान्‌ मूछितं भग्नशिरसं अडिम््रकुट्टनेः विससर्ज ॥॥५४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से नाग पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ मूर्छित तथा जिसका सिर फूट 
गया था उस कालिय नाग के शिरों को कुचलना छोड़ दिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५४॥ 
प्रतिलब्धेन्द्रिपप्राण: कालियः शनकै्हरिम्‌ । कृच्छात्समुच्छवसन्दीन: कृष्णं प्राह कृताअ्लि: ॥५५॥ 
अन्वयः-- प्रतिलब्धेन्ियप्राण: दीन: कालिय: कृताझलि: कृच्छातू समुच्छबसन्‌ शनकैः कृष्णं हरिम्‌ प्राह ।५५॥ 
अनुवाद-- धीरे-धीरे कालिय नाग की इन्द्रियों और प्राणों में चेतनता आ गयी वह कठिनाई से श्रास ले 
रहा था । उसने बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५५॥। 
कालिय उवाच 
बय॑ खला: सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव: । स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदूगरहः ॥५६॥ 
अन्वयः---हे नाथ ! वयं उत्पत्त्या सह खला: तामसा दीर्घमन्यव: स्वभाव दुस्त्यज: यत्‌ लोकानां असदग्रहः |५६॥ 
कालिय नाग ने कहा 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ हमलोग जन्म से दुष्ट प्रकृति के तमोगुणी और बहुत दिन बीत जाने पर भी बर्दली 
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लेने वाले हैं । स्वभाव को त्यागना बड़ा ही कठिन होता है । स्वभाव के ही कारण संसार के लोग दुराग्रहों में 
फँस जाते हैं ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदसदग्रह इति । यतः स्वभावो5्सदग्रहरूप: । यद्वा यत; स्वभावादसति देहादौ ग्रहः, स दुस्त्यज इति ।।५६॥ 


भाव प्रकाशिका 
चूकि स्वभाव असदग्ह रूप होता हैं । अथवा चूकि स्वभाव से खराब होने पर देह आदि में उसका ग्रहण 
होता है वह दुस्त्यज होता है ॥५६॥ 
त्वया सृष्टमिदं विश्व धातर्गुणविसर्जनम्‌ । नानास्वभाववीयौंजोयोनिबीजाशयाकृत्ति ॥५७॥ 
अन्वयः-- हे धातः त्वया इदं गुणविसर्जनम्‌ विश्वम्‌ नाना स्वभाववीर्यौजोयोनि बीजाशयाकति ।५७॥। 
अनुवाद-- हे विश्वविधात: प्रभो आपने गुणों के भेद से अनेक प्रकार के स्वभाव, वीर्य बल, योनि, बीज,चित्त 
और आकृतियों से युक्त इस विश्व का निर्माण किया है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणै्विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनम्‌ । तत्नापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌ |५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुणों के अनेक भेदों से युक्त सृष्टि जो की जाती है उसे गुण विसर्जन कहते । उसमें भी इस जगत्‌ के 
जीव अनेक स्वभाव वाले होते हैं ॥५७॥ 
वय॑ च तत्र भगवन्सर्पा जात्युरुमन्यवः । कर्थ त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ तत्र सर्पा वयम्‌ जात्युरुमन्‍्यव: माया मोहिता: स्वयम्‌ दुस्त्यजां त्वन्मायां कथं त्यजाम:?]५८।॥| 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ उसमें हम सर्प जाति के जीव बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, स्वयं माया से मोहित 
होने के कारण आपकी दुस्त्यज माया को कैसे त्याग सकते हैं ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जात्या जन्मनैवोरुमन्युयेषां ते वयं स्वयं क्थं त्यजाम: ॥॥५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म से ही बहुत अधिक क्रोधी हमलोग उसका कैसे त्याग कर सकते हैं ?2॥५८॥ 
भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः । अनुग्रह निग्रह॑ वा मन्यसे तद्ठिधेहि नः ॥५९॥ 
अन्वयः-- तत्र सर्वज्ञ: जगदीश्वर: भवान्‌ कारणं, अनुग्रहं निग्रह वा यत्‌ मन्यसे तत्‌ नः विधेहि ॥५९॥। 
अनुवाद-- आप सर्वज्ञ तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी एवं सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं आप अनुग्रह अथवा 
निग्रह जो भी उचित समझें वही कीजिये ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हि यस्मात्तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणमित्यनुग्रहं विधेहि ममाज्ञया खादन्तीति । ईश्वरत्वान्निग्रहं जा विधेहीति।।५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि आपकी माया के त्याग में आप ही कारण है अतएवं आप हमलोगों पर कृपा करें । यह समझकर 
कि मेरी ही आज्ञा से ही काटने का काम करते है । अथवा आप हमलोगों का निग्रह करें ॥५९॥ 


३१५८ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 

इत्याकर्ण्य बच: प्राह भगवान्कार्यमानुषः । नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम्‌ ॥ 

स्वज्ञात्यपत्यदाराब्यो गोनृभिर्भुज्यते नदी ॥६०॥ 
अन्वयः-- इति वर्च: आकर्ण्य कार्यमानुषः भगवान्‌ प्राह सर्प त्वया अत्र न स्थेयं माचिरम्‌ स्वज्ञात्यपत्यदाराहय 

समुद्रं याहि नदी गोनृभि: भुज्यते ॥६०॥ 

अनुवाद-. कालिय की बातों को सुनकर कार्य विशेष के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए भगवान्‌ उससे 
कहे सर्प तुम अपने जाति भाई पत्नी आदि के साथ यहाँ से शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ । तुम्हें यहाँ नहीं रहना 

चाहिए । इस नदी का उपभोग गौएँ और मनुष्य करते हैं ॥६०॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतो गोभिनृभिश्व नदी भुज्यत इति ॥६०।॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
क्योंकि इस नदी का उपभोग गौ और मनुष्य करते हैं ॥६०॥ 

य एतत्संस्मरेन्मर्त्यस्तु भ्य॑ मदनुशासनम्‌ । कीर्तयन्नुभयो: सन्ध्योर्न युष्मद्धयमाप्तुयात्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः--- यः मर्त्य; एतत्‌ तुभ्यं मदनुशासनम्‌ उभयोः संध्ययो: कोर्तयन्‌ संस्मरेत्‌ युष्मद्धभयं न आपुयात्‌ ॥६१॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य तुमको मेरे द्वारा दिये गये आज्ञा का दोनों संध्याओं में कीर्तन करते हुए स्मरण करे 

उसको तुमलोगों का भय नहीं होना चाहिए ॥६१॥ 

भावार्थ दीपिका 
न युष्मत्तो भयमाप्रुयात्‌ । तस्य युष्माभिर्भय नोत्पादनीयमित्याज्ञा ॥६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुमलोगों से भय नहीं होना चाहिए। उसको तुमलोगों को भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, यह मेरी आज्ञा है॥६१॥ 

यो5स्मिन्स्नात्वा मदाक्रीडे देवादीस्तर्पयेज्ञलै:ः । उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६२॥ 
अन्वय:--- यः अस्मिन्‌ मदाक्रीडे स्नात्वा जलै: देवादीन्‌ तर्पयेत्‌ उपोष्य मां स्मरन्‌ अर्चेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ।६२॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य मेरे इस क्रीडा स्थल कालिय हुद में स्नान करके देवताओं आदि का तर्पण करेगा 

तथा उपवास करके मेरी अर्चना करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जायेगा ॥६२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इतोऊपि त्वया निर्गन्तव्यमित्याह-योउस्मिन्निति । त्वयि स्थिते तन्न संभवतीति भाव: ॥६२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ से तुम्हें चला जाना चाहिए, इस बात को श्रीभगवान्‌ ने योउस्मिन्‌० इत्यादि से कहा है जब तक 
तुम यहाँ रहोगे तब तक कोई इसमें स्नान नहीं कर पायेगा ॥६२॥ 
द्वीप॑ रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः । यद्भयात्स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाओ्छितम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः-- रमणकं द्वीप हित्वा यत्‌ भयात्‌ एतत्‌ हृदम्‌ उपाश्रितः सः सुपर्ण: मतपादलाजिछतं त्वां न अद्याव्‌ ॥६३॥ 
अनुवाद-- रमणक द्वीप को छोड़कर तुम जिस गरुड के डर से इस ह॒द में निवास करते हो वह गरई 
अब तुमको नहीं खायेगा क्योंकि तुम्हारे सिर में मेरे चरणों का चिह्न से चिह्नित हो गये हो ॥६३॥ 


दसकाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१५९ 


व भावार्थ दीपिका 
नच तब गरुडभयं भवेदित्याह-द्वीपमिति ॥६३॥ 
सो रण के भाव प्रकाशिका 
द्वीपं रमणकं इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ ने कालिय को बतलाया कि अब तुमको गरुड का भय नहीं होगा॥६३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एब्मुक्तो भगवता कृष्णेनारुतकर्मणा । त॑ पूजयामास मुदा नागपत्यश्व सादरम्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः - अद्भुत कर्मणा भगवत्ा कृष्णेन एवमुक्त: मुदा तं पूजयामास सादरम्‌ नागपल्यश्च ॥६४।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अद्भुत कर्म करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वार इस तरह से कहे जाने पर कालिय ने श्रीभगवान्‌ 
की पूजा को और नाग पत्नियों ने भी आदर पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा की ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६४।॥ 
दिव्याम्बरख्रडमणिपि: पराध्यैंरपि भूषणैः । दिव्यगन्धानुलेपैश्व. महत्योत्पलमालया ॥६ ५॥ 
पूजयित्वा जगन्नार्थ प्रसाद्यः गरुडध्वजम्‌ । ततः प्रीतो5 भ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्ध तम्‌॥६६॥ 
अन्वय:--- दिव्याम्बरस्नग्मणिप्रि: पराध्यैं: भूषणै: अपि दिव्य गन्धानुलेपै: च महत्यउत्पलमालया जगन्नाथ पूजयित्वा 
गरुडध्वजम्‌ प्रसाद्य ततः प्रीत: अभ्यनुज्ञात: तम्‌ परिक्रम्य अभिवन्द [६५-६६।। 
अनुवाद--- उसने जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ शा की दिव्य वस्र, माला मणियों तथा अत्यन्त मूल्यवान 
भूषणों तथा उत्तम कमलों से तथा गन्धों से पूजा की और गरुडध्वज भगवान्‌ को उसने प्रसन्न किया । उसके पश्चात्‌ 
प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ ने उसको जाने की आज्ञा प्रदान की फिर उसने भगवान्‌ की परिक्रमा की और उनकी बन्दना 
की ॥६५-६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६५-६६।। 
सकलत़सुदृत्पत्नो. द्वीपमब्धे्जनणाम_ ह । तदैव सा5मृतजला यमुना निर्विषाभवत्‌ ॥ 
अनुग्रहाद्धयवतः क्रीडामानुषरूपिण: ॥६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वाधें कालियनिर्यापणं नाम षोडशो5ध्याय: ॥१६॥ 
अन्वयः--- सकलत्र सुहत्‌ पुत्र: अब्धे: द्वीपं जगम ! तदैव क्रीडामानुषरूपिण भगवत: अनुग्रहात्‌ सा यमुना निर्विषा 
अमृतजला अभवत्‌ ॥॥६७॥ 
अनुवाद-- कालिय अपनी पत्नयों हितैषियों और पुत्रों के साथ समुद्र के रमणक द्वीप में चला गया, उसी 
समय क्रीडा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ की कृपा से यमुना नदी विष से रहित तथा 
अमृत के समान जलवाली हो गयी ॥६७॥ ले 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्धथ के कालिय निर्यापण नामक सोलहवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६७॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६७॥ किक 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशो5थ्याय: ।॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दश्वें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१६ 
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सत्रहवाँ अध्याय मद कल 
कालिय के कालियहद में आने की कथा और श्रीभगवान्‌ का ब्रजवासियों को 
दावानल से बचाने की कथा 
राजोवाच कई 
नांगालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः । कृत॑ कि वा सुपर्णस्य 30000 0248 ॥१॥ 
अन्वय:-- कालियः नागालयं रमणक॑ कस्मात्‌ तत्याज ? तेन एकेन सुपर्णस्य, विंवा असमंजस कृतम्‌ ॥१॥ 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद--- कालिय नागों के रहने के स्थान रमणक द्वीप को कालिय ने क्यों छोड़ा, तथा उस केवल कालिय 
ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जाग सप्तदशे नागालयं त॑ निरयापयत्‌ । बन्धून्स्वदुःखतः श्रान्तानू सुप्तांस्तत्र दबानलातू । असमज्ञसमप्रियम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीभगवान्‌ ने कालिय नाग को नागों के रहने के 
स्थान समणक द्वीप में भेज दिया, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दुख से थके हुए तथा सोये हुए अपने बान्धवों का 
दावाग्नि से बचा लिया । असमझ अर्थात्‌ अप्रिय ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
उपहार्य: सर्पजनैर्मास मासीह यो बलिः । वानस्पत्यो महाबाहों नागानां प्राडिनिरूपित: ॥२॥ 
अन्वयः-- हे महाबाहो ! पाडिमनरूपित: मासिमासि उपहार्ये: सर्वजनैः नागानां वानस्पत्यो यो बलि: ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाबाहो परीक्षित्‌ पूर्वकाल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम 
कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे एक सर्प की बलि दी जायेगी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपहायैर्भक्ष्ये; । सर्पजनैः सर्पायत्तैर्जनी: । वानस्पत्यो वनस्पते्मूले देयो नागानां तद्बाघापरिहाराय यो बलि्निरूपित 
'उपकल्पित: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपहार्य अर्थात्‌ भक्ष्य, सर्पजनै: सपों के अधीन रहने वाले सर्प वानस्पत्य: अर्थात्‌ वनस्पति के नीचे बलि 
देय थी | जिससे कि गरड़ जी सपों को बाधित न करें ।.वह बलि पहले से ही निश्चित थी ॥२॥ 
स्व स्व॑ भागं प्रयच्छन्ति नागा; पर्वीण पर्वीण । गोपीथायात्मन: सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥३॥ 
अन्वय:--- सर्वे नागा: आत्मनः गोपीथाय महात्मने, सुपय पर्वणि पर्वणि स्वं स्त्र॑ भागं प्रयच्छन्ति ॥३।॥ 


अनुवाद-- सभी नाग अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुडजी को प्रत्येक आमावस्या को अपना अपना भाग 
प्रदान करते थे ॥३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


३१६१ 
ते च नागा; स्वं स्वं भागं जनैर्दत्तं सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ततो भीता: । गोपीथाय रक्षणाय ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी नाग अपने आश्रितों से प्राप्त होने वाले अपने अपने 
की 30033 80 भाग को उस दिन गरुड़जी को दे दिया करते 


विषदीर्यमदाविष्ट: काद्रवेयस्तु कालिय: । कदर्थीकृत्य 


गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌ ॥४॥ 
अन्बयः-- तु काद्रवेय: कालिय: विषवीर्य मदाविष्ट: गरुडं कदथी कृत्य तं बलिं स्वयं बुभुजे ।।४॥। 


अनुवाद-- किन्तु 'कद्ठु का पुत्र कालिय अपने विष तथा पराक्रम के मद से भत्त होकर गरुड़ का तिरस्कार 
करके उस बलि को स्वयं खा लिया ॥४॥ 


अबीरर्ध्य भावार्थ दीपिका 
विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्ट: । काद्रवेय; कद्गुपुत्र: । गरुडं कदर्थीकृत्य अविगणय्य । यद्टा उपहायैं: सुपर्णभक्ष्वै 
सर्पा एव जनास्तैर्नागानां संबन्धी यस्मिन्नेकेको नागो दीयते तथाभूतो यो बलि: सुपर्णाय निरूपितस्तत्र स्व॑ स्त॑ भागं सर्वे नागा: 
प्रयच्छन्ति, कालियस्तु न प्रयच्छति, किंत्वन्यैर्दत्तमपि त॑ बलिं स्वयमेव बुभुजे ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
विष तथा पराक्रम जन्य मद के अविष्ट होकर । काद्रवेय: अर्थात्‌ कद्गू का पुत्र, गरुडं कदर्थीकृत्य अर्थात्‌ 
गरुड की परवाह किए बिना । अथवा गरुड़ के भक्ष्य भूत सर्प ही जन शब्द वाच्य हैं उन सबों के द्वारा नागों 
का संबन्धी एक-एक नाग दिया जाता था, इस प्रकार की बलि गरुड़जी के लिए निश्चित थी । उसमें से सभी नाग 
अपना-अपना भाग गरुड़जी को देते थे कलिय उसे नहीं देता था, अपितु दूसरों के द्वारा प्रदत्त भी बलि को स्वयं 
खा लिया करता था ॥४॥ 
तच्छुत्वा कुपितो राजन्भगवान्भगवत्त्रियः । विजिधांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तच्छुत्वा महावेग: भगवतः प्रिय: भगवान्‌ कलियं जिघांसु समुपाद्रबत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ यह सुनकर महावेगशाली श्रीभगवान्‌ के प्रिय ऐश्वर्य सम्पन्न गहडजी कालिय को मार देने 
की इच्छा उस पर दूट पड़े ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥५॥ 
तमापतन्त॑ तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छितनैकमस्तकः । 
दद्धिः सुपर्ण व्यदशदृदायुध: करालजिह्लोच्छवसितो$ग्रलोचनः ॥६॥ 
अन्वय:-- तरसा तम्‌ आपतन्त विषायुध: उच्छृतनैकमस्तकः प्रत्यम्ययात्‌ कराल जिह्नोच्छ वसितोग्रलोचन: ददायुधः 
दर्द्रि: सुपर्ण व्यदशत्‌ ॥॥६॥ 0 
अनुवाद-- वेग पूर्वक गरुड़जी को आक्रमण करते हुए देखकर विष रूपी आयुध हे सम्पन्न अपने सैकड़ 
मस्तकों को उठाये हुए, उनका सामना किया । भयड्ढर जीभों वाले वह फुफकारने लगा उसकी आखें क्रोध से लाल 
हो गयीं । दाँत रूपी आयुध वाले उसने गरुडजी को दाँतों से काट लिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषमेवायुध॑ यस्य सः । प्रत्यभ्ययाद्योद्/ुं प्रतिजगाम उच्छितनैकमस्तक उन्नमितानेकफण: । ददायुधो दन्तायुधः 
'करालजिह श्वासाबुच्छवसितोग्रलोचनश्च उच्छवसितान्युज्जृम्भितान्युग्राणि लोचनानि यस्य सः ॥६॥ 


२१६२ 


भाव प्रकाशिका 
कालिय का आयुध विष था । प्रत्यभ्ययात्‌ अर्थात्‌ युद्ध करने के लिए 2907 36 38: अपने 
अनेक फणों को उठाकर ददायुध: अर्थात्‌ अं रा वाला कालिय, उस यंकर और वह फुफकार 
से नेत्र भी भयंकर हो गये थे ॥६ 
ध् ते ता्ष्यपुत्र स निरस्य मन्युमान्मचण्डवेगो कस मघुसूदनासनः । 
पक्षेण सब्येन 'हिरण्यरोचिषा जधान तमुग्विक्रमः ॥७॥ 
अन्वय:--- प्रचण्डवेग: मधुसूदनासनः उम्रपराक्रम: मन्युमान्‌ सः ता्क्ष्यपुत्र त॑ निरस्य हिरण्यरोचिषा सब्येन पश्षेण 
त॑ कद्दुसुतम्‌ जघान ॥॥७।॥ 
हे अनुवाद-- प्रचण्डवेग सम्पन्न भगवान्‌ मधुसूदन के वाहन उग्न पराक्रम वाले गरुडजी उसको झटक कर फेंक 
दिए एवं अपने सुनहले प्ं से उस कालिय को मारे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताक्ष्यपुत्रो गझुड: । मधुसूदनस्यासन यस्मिन्स: ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ताह्ष्य पुत्र अर्थात्‌ गरुडजी । वे भगवान्‌ मधुसूदन के वाहन हैं ॥७॥ 
सुपर्णपक्षाभिहतः कालियो3तीव विह्लः । हृदं विवेश कालिब्द्ास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- सुपर्णपक्षाभिहत: कालिय: अतिविहल: तदग्म्यं दुरासदम्‌ कालिन्चा ह॒दं विवेश ॥॥८॥ 
अनुवाद-- गरुडजी के पड्ड से प्रताडित होकर कालिय अत्यन्त घबरा गया वह जहाँ गरुडजी नहीं जा सकते 
उस यमुना जी के हद में प्रवेश कर गया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य गरुडस्यागम्यमगाधतया च दुरासदम्‌ ।॥८।। 


भाव प्रकाशिका 
गरुड वहाँ जा नहीं सकते थे तथा अगाध होने के कारण वह हृद दुरासद था ॥८॥ 


तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम्‌ । निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो5हरत्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- तत्र एकदा श्रुधित: गरुड: सौभरिणा निवारित: इप्सितं भक्ष्यं प्रसह्य अहरत्‌ ॥९॥॥ 
अनुवाद-- वहीं पर एक दिन गरड़ भूख होने के कारण गरुड महर्षि सौभरि के मना करने पर भी अपने 
प्रिय भक्ष्य एक मत्स्य को बलपूर्वक पकड़ कर खा लिए ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदगम्यत्वे कारणमाह-तत्रेति । निवारितो5पि ।॥९॥॥ 


हे भाव प्रकाशिका 
गछड़ के वहाँ नहीं जाने का कारण तत्र० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । निवारितोउपि अर्थात्‌ रोके 
जाने पर भी ॥९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१६३ 


मीनान्सुदुःखितान्दृष्टवा दीनान्मीनपतौ हते । कृपया सौभरिः प्राह तज्नत्यक्षेममाचरन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः--- मीनपतौ हते सुदुःखितान मीमान्‌ दीनानू दृष्ट्वा तत्रत्य क्षेममाचरन्‌ सौभरि: कृपया प्राह ।॥१०॥ 


अनुवाद-- मत्स्य राज के मारे जाने पर वहाँ के मछलियों को अत्यन्त :खी देखकर वहाँ के जीवों का 
कल्याण करते हुए दया से द्रवित होकर सौभरि ऋषि ने कहा ॥१०॥ ड 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥॥ 


अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति । सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतदब्रवीम्यहम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- अंत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ खादति सः सद्य; प्राणै विर्युज्येत अहम्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ब्रवीमि ।११॥ 
अनुवाद-- यहाँ आकर गरुड यदि मत्स्यों को खायेगा तो वह शीघ्र ही अपने प्राणों से हाथ धो देगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥|११॥ 


त॑ कालियः परं बेद नान्य: कश्चन लेलिह: । अवात्सीहरुडाद्धीत: कृष्णेन च विवासित: ॥९२॥ 
अन्वयः-- कालिय; लेलिह: तं परं वेद अन्य: कश्चन न अतः गरुडात्‌ भीत: अवात्सीत्‌ कृष्णेन च विवासित: ॥१२)॥ 
अनुवाद--- कालिय नामक सर्प उसको जानता था दूसरा कोई नहीं जानता था | अतएव कलिय यहाँ आकर 

निवास करने लगा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको वहाँ से निर्भव बनाकर रमणक द्वीप भेज दिया ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
लेलिह: सर्प: । अतस्तत्रावात्सीतू ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
लेलिह: अर्थात्‌ सर्प वहाँ रहने लगा ॥१२॥ 
कृष्णं हृदाहिवनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्‍्धवाससम्‌ | महामणिगणाकीर्ण जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌॥९ ३॥ 
उपलक्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः । प्रमोदनिभृतात्मानो गोपा: प्रीत्याइभिरेभिरे ॥९४॥ 
अन्वयः--दिव्य स्नग्गन्धवाससं हुदात्‌ विनिष्क्रान्तं महामणिगणाकीर्ण जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ कृष्णम्‌ उपलभ्य लब्धप्राणा: 
असव: इब सर्वे उत्थिता:, प्रमोदनिभृतात्मानः गोपा: प्रीत्या अभिरेमिरे ॥१३-१४।॥ 
अनुबाद-- दिव्य माला चन्दन तथा दिव्य वख्र धारण किए हुए दिव्य मणियों से अलंकृत सुवर्ण मय 
आभूषणों से भूषित जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस हृद से बाहर आये, उनको देखकर सभी ब्रजवासी उसी तरह खड़े 
हो गये जिस तरह प्राणों को पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो गयी हों । वे सबके सब गोप आनन्द से भर गये और प्रेम 
पूर्वक उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिड्रन किया ॥१३-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जाम्बूनदं सुवर्ण तेनालंकृतम्‌ । असब इन्द्रियाणि । प्रमोदनिभृतात्मान आनन्दपूर्ण मानस; ॥१३-१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ अर्थात्‌ सुवर्णमय अलंकारों से अलंकृत असव: अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, प्रमोद निभृत मानसः 
अर्थात्‌ आनन्द भरे मन से ॥१३-१४॥ 
चशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसँल्लब्धमनोरथा: ॥१५॥ 


अन्वय:-- हे कौरव ! यशोदा, रोहिणी नन्द; गोप्य: गोपाश् कृष्णं समेत्य लब्घेहा: लब्ध मनोरथा: आसन्‌ ।१५)॥ 


३१६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुबाद-- हे परीक्षित्‌ ! यशोदा, रोहिणी, नन्‍्द गोपियाँ तथा गोपगण भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर सफल 
मनोरथ वाले हो गये थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लब्धेहा लब्धचेष्टा: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
लब्धेहा: अर्थात्‌ चेष्टाप करने लगे ॥१५॥ ॒ 
रामाश्चाच्युतमालिज्ञय जहासास्यानुभाववित्‌ । नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः---अस्यानुभाववित्‌ राम: च अच्युतम्‌ आलिड्डय जहास नगा, गाव; दृषा; वत्सा; 958 मुदम्‌ लेभिरे।।१६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले बलरामजी उनसे मिलकर हँसने लगे । पर्वत, वृक्ष, 
गौ, बैल, बछड़े अत्यन्त आनन्दित हुए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गा वृक्षा अपि पूर्व शुष्का: सन्‍्तः स॒द्य एवं विरूढा इत्यर्थ; ॥॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृक्ष जो पहले सुख गये थे वे शीघ्र ही हरे हो गये ॥१६॥ 
नन्‍्द विप्रा: समागत्य गुरवः सकलब्रका: । ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टदा मुक्तस्तवात्मजः ॥१७॥ 
अन्वय:-- सकलत्रका: गुरव: विग्रा: नन्‍्दं समागत्य ऊचु: दिया तवात्मज: कालियग्रस्त: मुक्त: ॥१७॥ 
अनुवाद--- गुरुजन और ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ आकर नन्दजी से कहे कि कालिय से ग्रस्त तुम्हारा 
पुत्र सौभाग्यवशात्‌ बच गया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते विप्रा ऊचु: ॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन ब्राह्मणों ने कहा ॥१७॥ 


देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे । नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गा: सुवर्ण तदादिशत्‌ ॥१९०॥ 
अन्वय:--- कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे द्विजातीनां दानं देहि, राजन्‌ तदा प्रीतमना: नन्‍्द:गा: सुवर्ण आदिशत्‌ ॥१८॥ 


अनुवाद-- (ब्ह्मणों ने कहा) श्रीकृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटने के उपलक्ष्य में आप ब्राह्मणों को दान 
दें । उस समय नन्दजी प्रसन्न मन से गौओं और सुवर्ण का दान दिया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । परिष्वज्याड्डमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहू: ॥१९॥ 
अन्वयः-- महाभागा यशोदा अपि नष्टलब्धप्रजा सती अछ्लम्‌ आरोप्य परिष्वज्य अश्रुकलां मुमोच ॥१९॥ 


अनुवाद-- महाभाग्यवती यशोदाजी भी काल के गाल से बचे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर 
अपनी छाती से लगा लीं और उनकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भावार्थ दीपिका 
नष्टलब्धप्रजा नष्टप्राया पुनर्लब्धा प्रजा यया सा ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
नष्ट प्राय अपनी सन्‍्तान को यशोदाजी ने पुनः प्राप्त कर लिया ॥ १९॥ 

तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्तइभ्यां श्रमकर्षिता: । अषुर्वजौकसो गाव: कालिन्धा उपकूलतः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! तां रात्रि क्षुततुद्धभ्यां श्रमकर्षिता: ब्रजोकस; गाव: तत्र कालिन्दा: उपकूलत: ऊषुः ॥२०॥। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उस दिन-रात को भूख प्यास से श्रान्त हुए सभी त्रजवासी तथा गायें, वहीं यमुना 
के तट पर निवास किए ॥२०॥ 


३१६५ 


भावार्थ दीपिका 
श्रमेण च कर्षिता; उपकूलत: कूलप्रान्ते ॥२०॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रम के कारण थके हुए तट पर ही ॥२०॥ 


तदा शुचिवनोद्धूतो दावाग्मि: सर्वतो ब्रजम्‌ । सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रमे ॥२१॥ 
अन्वयः-- तदा शुचि वनोद्धृतः दावाग्नि: निशीधे सर्वत: सुप्तं आवृत्य प्रदग्धुम्‌ उपचक्रमे ।२१॥॥ 
अनुवाद-- उस समय ग्रीष्म ऋतु में आधी रात को वन में आग लग गयी और वह वनाग्नि व्रजवासियों 
को चारो ओर से घेर कर जलाने लगी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
तत उत्थाय संभ्रान्ता दह्ममाना व्रजौकसः । कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्ररम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- ततः संभ्रान्ता उत्थाय, दह्ममाना: ब्रजौकसः माया मनुजम्‌ ईश्वरं कृष्णं शरणं ययु: ॥२२॥ 
अनुवाद- उसके पश्चात्‌ घबराये हुए वे सब व्रजवासी उठकर खड़े हो गये और लीला मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की सबों ने शरणागति की ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । एष घोरतमो वहिस्तावकान्‌ असते हि नः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाभाग अमितविक्रम राम ! एब: घोर तमो बह: ताबकान्‌ नः ग्रसते ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण हे अमित बल पराक्रम सम्पन्न राम यह भयद्जर अग्नि तुम्हारे संबन्धी हम सबों को जला 
देना चाहती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥॥ 
सुदुस्तराज्न: स्वान्पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । न शक्कुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतो भयम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- प्रभो सुदुस्तरात्‌ स्वान्‌ सुहृदः कालाग्ने: नः पाहि अकुतोभयं त्वच्चरणं संत्यक्तुम्‌ न शक्तमः ॥२४॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस भयड्डर कालाग्नि से हम लोगों की रक्षा कीजिये | हमलोग मृत्यु से नहीं 
डरते हैं किन्तु अकुतोभय आपके चरणों को हमलोग नहीं छोड़ना चाहते हैं ॥२४॥ 


३१६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कालाग्रेर्मृत्युरूपादेन । न मृत्योर्बिभीम: किंतु त्वच्चरणवियोगादित्याहु:-न शक्कुम इति ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
कालाग्नेः अर्थात्‌ मृत्यु रूप अग्नि से हमलोग नहीं डरते हैं किन्तु आपके चरणों के बियोग से हमलोग 
डरते हैं । इसी बात को उन लोगों ने नशक्ुमः इत्यादि से कहा है ॥२४॥ 
इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । तमग्नमिमपिबत्तीब्रमनन्तो5नन्‍्तशक्तिध्ृक्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्े पूर्वार्धें दावाग्मिमोचनं नाम सप्तदशो्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वयः--- अनन्तशक्ति धृक्‌ अनन्त: जगदीश्वर इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य तम्‌ तीब्रं अग्निम्‌ अपिबतू । २५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण जगत्‌ के स्वामी और अनन्त हैं । उन्होंने अपने 
लोंगों की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर उस भयड्जर अग्नि को पी लिया ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशवे स्कन्य के पूर्वार्थ के दावाग्निमोचन नामक सत्रहवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥१७॥। 
भावार्थ दीपिका 
विमोहानहिदण्डेन ततः स्व शरणागतान्‌ । गोपानपादनन्तो5सावनन्तवनवहित: ॥।१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशो5ध्याय: ।॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्प को दण्ड के कारण जिन सबों का मोह समाप्त हो गया था उसके पश्चात्‌ अपने शरणागतों की श्रीभगवान्‌ 
ने अनन्त बनाग्नि से गोपों की रक्षा की ॥॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१७।। 


"यञथण एव कसतब०००--- 


अठारहवाँ अध्याय 
प्रलम्बासुर का वध 
श्रीशुक उवाच 
अथ कृष्ण: परिबृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः । अनुगीयमानो न्‍्यविशद्‌द्जं गोकुलमण्डितम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- अथ मुदितात्मभि: ज्ञातिभि: परिवृत: अनुगीयमान: कृष्ण: गोकुलमण्डितम्‌ ब्रज॑ न्‍्यविशत्‌ ॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ उसके पश्चात्‌ आनन्द भरे स्वजन संबन्धियों से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पीछे- 
पीछे गोप उनका यशोगान कर रहे थे गौ समुदाय से मण्डित ब्रज में प्रवेश किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसनन्‍्तगुणलक्षिते । अघातयद्लेनालं प्रलम्बं लीलया हरिः । कृत्वा नृत्यं फणाग्रेषु कालियस्य 
सकौतुकम्‌ ! बल॑ प्रलम्बतुड्रांसमारोहयदरातिहा ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१६७ 


उक्त हि भाव प्रकाशिका 

हहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि कालिय मर्दन के पश्चात्‌ वसन्‍्त गुण से सम्पन्न 
ग्रीष्म ऋतु में श्रीभगवान्‌ बलरामजी के द्वारा खेल-खेल में प्रलम्बासुर को मरवा दिए | कालिय नाग के फणों के 
अग्रभाग में कौतुक पूर्वक नृत्य करके शत्रुओं को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अलम्बासुर के ऊँची गर्दन पर बलरामजी 
को चढा दिए ॥१॥ 
ब्रजे विक्रीडतोरेवं॑ गोपालच्छड्ामायया । प्रीष्मो नामर्तुरभवज्नातिप्रेयाज्छरीरिणाम्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-- एवं ब्रजे गोपालछद्ममायया विक्रीडितो; शरीरिणाम्‌ नातिप्रेयान्‌ ग्रीष्मो नामर्तु: अभवत्‌ ॥२॥ 

अनुवाद-- इस तरह अपनी योगमाया से गोपाल का शरीर धारण करके ब्रज में भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रीडा 
करते रहे, उसी समय शरीर धारियों को बहुत अच्छा नहीं लगने वाली ग्रीष्म ऋतु आ गयी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोपालच्छद्ममायया गोपालनमेव च्छद्य यस्यां तया मायया ।।२॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की योगमाया का गोपलन ही बहाना था ॥२॥ 
स॒ चर वृन्दावनगुणैर्वसन्त इब लक्षितः । यत्रास्ते भगवान्साक्षाद्रामेण सह केशबः ॥३॥ 
अन्वयः-- यत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव: रामेण सह आस्ते स च वृन्दवनगुणै वसन्‍्त इबलक्षितः ॥।३॥ 
अनुवाद-- जहाँपर साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव बलणमजी के साथ निवास करते थे वह वृन्दावन अपने गुणों 
के द्वारा वसन्‍्त के समान प्रतीत होता था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 
अन्न निर्झरनिह्दिनिवृत्तस्वनझिल्लिकम्‌ । शश्चत्तच्छीकरजीषदुममण्डलमण्डितम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- यत्र निर्शरनिहृद निवृत्त स्वनझिल्लिकम्‌ शश्रत्तच्छीकरजींषद्गठममण्डलमण्डितम्‌ ॥४।॥। 
अनुवाद--- उस वृन्दावन में झरनों की झर-झर ध्वनि से झिगुरों का तीक्ष्ण स्वर छिप गया था । उन झरनों 
से सदैव निकलने वाली जलकण की फूहियों से वहाँ की सदैव बने रहने वाली वृक्षीं के समूह की हरियाली से 
वह वृन्दावन अलंकृत था ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
वसन्तसाम्यमाह चतुर्भि:-यत्र ग्रीष्मेजपि निर्झराणां निहदिन घोषेण निवृत्तस्वनाच्छन्नध्वनयो झिल्लिका: कठोरध्वनिसूक्ष्मकीटा 
यस्िस्तथाभूत॑ वृन्दावनं भवति । किंच शश्वत्तेषां निर्शराणां शीकरैरम्बुकणैऋषजीषा: स्तिग्धा ये द्रुमास्तेषां मण्डलैम्मण्डितम्‌।।४|॥ 
भाव प्रकाशिका 
चार श्लोकों से दृन्दावन की वसनन्‍्त से समता बतलाते हैं जिस वृन्दावन में ग्रीष्मऋतु में भी झरनों की ध्वनि 
से झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि छिप जाती थी ऐसा वृन्दावन था । किश्न उन झरनों के जल कणों की फूहियों से वहाँ 
के वृक्ष सदैव हरे बने रहते थे । उन वृक्ष समूह से मण्डित था वृन्दावन ॥४॥ 
सरित्सरः प्रस्नवणोर्मियायुना कह्वारकम्ोत्पलरेणुहारिणा । 
न विद्यते यत्र बनौकसां दवो निदाधवह्नयर्कभवो5तिशाइले ॥५॥ 
अन्वय:--कह्रकंजोत्पलरेणुहारिणा सरित्सर: प्रखववर्णोर्मि वायुना यत्र वनौकसां दवो निदाघवहून्यर्कभव: न विद्यते।।५।। 
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] 


अनुवाद-- विकसित कह्लार कमल नीलकमल के पराग को लेकर बहने वाली नदी सरोवर एवं झरनों की 
लहरों का स्पर्श करके चलने वाली वायु के कारण वृन्दावन में रहने वाले लोगों को वहाँ की हरी-हरी घासों के 
युक्त भूमि पर गर्मी तथा दाबाग्नि का संताप नहीं सहना पड़ता था ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र ग्रीष्मे बने वा । निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्कालीनवहयर्काभ्यां च भवति यो दवस्ताप: | अतिशाद्वलेडतिहरिततृणाकीणें। 
यद्वा अतिक्रान्तशाइले5पि स्थाने |॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस ग्रीष्म अथवा बन में ग्रीष्प कालीन अग्नि तथा सूर्य से उत्पन्न सन्‍्ताप । अत्यन्त हरे घासों से भरे 
अथवा जहाँ की भूमि हरी नहीं थी वहाँ भी ॥५॥ 
अगाधतोयह्नदिनीतटोर्मिभिर्द्रवत्पुरीष्या: पुलिनैः समनन्‍्ततः _। 
न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्वणा भुवो रस शाइलितं च गृह्वते ॥६॥ 
अन्वयः--- अगाधतोयहदिनीतटोर्मिभि: समन्ततः द्रवत्पुरीष्या: पुलिनैः यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा भुवः शाद्वलितं 
रस च न गृहते ॥६॥ 
अनुवाद--- अगाध जल वाली नदी की तटों को चूम जाया करती थी । तटों से टकराकर उनको स्वच्छ 
बना देती थी । उसके कारण आस-पास की भूमि सदा गीली बनी रहती थी । सूर्य की अत्यन्त उग्र तथा तीखी 
किरणें भी वहाँ की भूमि तथा हरी भरी घास को नहीं सुखा पाती थीं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु शाद्वलमेव कुतस्त्व॑ तत्राह-अगाधेति । अगाधानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां तटस्पर्शिभिरूरमिमि: पुलिनै: सह 
द्रवत्पुरीषं पड़ो यस्यास्तस्या भुवः रसं शाइलितं शाद्वलरूपतां च विषवदुल्बणा अपि सूर्यरश्मयो न गृह्ते न हरन्ति ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ की भूमि हरी-हरी घासों से युक्त कैसे रहती थी ? इस पर कहते हैं जिन नदियों में अगाध जल बना 
रहता था, उन नदियों की लहरियाँ तटका स्पर्श करती थीं उसके कारण वहाँ की भूमि गीली तथा हरी बनी रहती। 
सूर्य की तीक्षण किरणे भी वहाँ की भूमि तथा घासों को नहीं सूखा पाती थी ॥६॥ 
बन॑ कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजम्‌ । गायन्मयूर भ्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- बन॑ कुसुमितं श्रीमननदच्चित्रमृगद्विजम्‌ गायन्‌ मयूरभ्रमरं, कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- वन के समस्त वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गये थे, उस अत्यन्त सुन्दर बन में कहीं पर पक्षी 
चहक रहे थे तो कहीं पर मृग दौड़ रहे थे, कहीं पर मोर बोल रहे थे तो कहीं पर पुष्पपरागों को पान करके मदमत्त 
भौरे गुनगुना रहे थे । कहीं पर कोयलों की कुहु-कुहू की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी तो कहीं पर सारसों की आवाज 
सुनाई पड़ती थी । उस वन में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्दनम्‌। नदन्तश्नित्रा मृगा द्विजाश्र यस्मिन्‌! गायन्तो मयूरा भ्रमराश्च यस्मिन्‌। कूजन्तः कोकिला: सारसाश्र यस्मिस्तदविशत्‌]।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह वन ऐसा था कि उसमें तरह-तरह के मृग और पक्षी विद्यमान थे, मोरों तथा भैरों की मधुर ध्वनि सुनाई 
ती थी । कही पर कोयलों और सारस पक्षियों की कूजन सुनाई दे रही थी ॥७॥ 
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ी भगवान्बलसंयुतः । वेणुं विरणयन्‌ गोपैगोधनै: संबृतो5विशत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- बल संयुतः कीडिष्यमाण; भगवान्‌ कृष्ण: बेणुं विरणयन्‌ गोपैगेंधिनैः संवृतः तद्‌ बन॑ अविशत्‌ !।८॥ 
अनुवाद-- बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वंशी को बजाते हुए गोपों के साथ उस मनोहर वन में 

क्रीडा करने की इच्छा से प्रवेश कर गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥। 
प्रवालबर्हस्तबकर्रग्धातुकृतभूषणा: । रामकृष्णादयो गोपा ननुतुर्युयुधुर्जगुः ॥९॥ 
अन्वयः-- रामकृष्णादय: गोपा प्रवालस्तवकस्रग्धातुकृतभूषणा: ननृतुः युयुधु: जगु ॥९॥ 
अनुवाद-- राम, श्याम तथा सभी गोपगण नव पल्लवों, मयूर पड्डों, गुच्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पों के हारों 
तथा गेरु आदि से अपने को सजाकर कोई आनन्द मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई कुश्ती लड़ने लगा तो कोई 
गीत गाने लगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्ञगुः केचिदवादयन्‌ । वेणुपाणितलैः श्रृद्गैः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
अन्वयः-- कृष्णस्यनृत्यतः केचित्‌ जगु, केचित्‌ वेणुपाणितलै: श्रृद्बेीः अवादयनू, अथ अपरे प्रशशंसु: ।॥१०॥॥ 
अनुवाद--- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाचने लगते तब कोई तो गाने लगता, कोई बासुरी तो कोई ताली और 
कोई श्रृब्री बजाने लगता तो कोई वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगता था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥॥ 
गोपजातिप्रतिच्छज्ना देवा गोपालरूषिण: । ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इब नं नृूप ॥९१५॥ 
अन्वयः-- हे नृप नटा नर्टं इव गोप जाति प्रतिच्छन्‍ना गोपाल रूपिण: देवा: कृष्णरामौ इडिरे ॥११॥ 
अनुवाद-.- राजन्‌ जिस तरह नट अपने नायक नट की प्रशंसा करते हैं उसी तरह देवता भी गोपाल का 
रूप धारण करके वहाँ आते तथा बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा करते थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 
भ्रामणैर्लड्डनै: क्षेपेरास्फोटनविकर्षणैः । चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- क्वाचित्‌ काकपक्षधरौ भ्रामणैः लड्डनैः क्षेपेः आस्फोटनविकर्षणै: नियुद्धे चिक्रीडितु: ॥॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- कहीं पर श्याम सुन्दर बलरामजी जो घुंघराले काले केशों वाले थे वे भ्रामण (घुमरी परता का 
खेल) ल्ठन (ऊँची कूद कूदने का खेल) क्षेपै: (होड़ लगाकर ढेला फेंकने का खेल) आस्फोटन विकर्षणै: (ताल 
ठोक कर रस्सा कसी करने का खेल) तथा कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ने का खेल खेलते थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काकपक्षाश्रूडाकरणात्प्राकतनकेशा: । भ्रामणादिप्रकारैर्नियुद्धेन बाहुयुद्धेन चिक्रोडतु: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


चूडाकरण संस्कार से पहले के केशों को काक पक्ष शब्द से अभिहित किया जाता है । एक दूसरे को घुमाना 
हैथ पकड़कर बाहुयुद्ध अर्थात्‌ कुश्ती के द्वारा बाल कीडा किया करते थे ॥१२॥ 
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क्वचिज्षृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम्‌ । शशंसतुर्महाराज साधु साध्विति बादिनौ ॥१३॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ अम्येषु नृत्यत्सु च स्वयं गायकौ वादकौ महाराज साधु साध्वित वादिनौ शशंसतुः ॥१३। । 
अनुवाद-- जब कभी दूसरे गवाल बाल नाचने लगते थे तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा बलरामजी गाने लगते थे 

और बाजा बजाने लगते थे तथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर वे दोनों उन सबों की प्रशंसा करने लगते थे॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही हैं । 
क्वचिहिल्वै: क्वचित्कुम्मैः क्व चामलकमुष्टिभि: । अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्े: क्वचिन्मृगखगेहया ॥९४॥ 
अन्वय:--क्वचित्‌ बिल्वै: ववचित्‌ कुम्मैः वबचित्‌ च आमलक मुष्टिभि: अस्पृश्यनेत्रबन्धादै: क्वचिन्मृगखगेहया।१४॥ 
अनुवाद-- कभी वे विल्व के फल को एक दूसरे पर या जायफल के फल को या आँवले के फल को 
हाथ में लेकर एक दूसरे पर फेंकते थे तो कभी-कभी एक दूसरे की आँख बन्द करके छिप जाने का खेल खेलते 
थे, तो कभी वे पशुओं और पक्षियों की चेष्ठाओं का अनुकरण करते थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुम्मै: कुम्भवृक्षफलै: अस्पृश्यत्वं नेत्रबन्धश्न तदाद्यैः । मृगाणां खगानां च चेष्टया ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुम्मैः अर्थात्‌ जायफल | आँख बन्द करके आँख मिचौनी का खेल, इत्यादि पशुओं तथा पक्षियों 
की चेष्टाओं से ॥१४॥ 
क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधैरूपहासकैः । कदाचित्स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नपत्रेष्टया ॥९५॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ च दर्दुरप्लावैः विविधै: उपहासकै: क्वचित्‌ स्पन्दोलिकया कर्टिचित्‌ नृपचेष्टया च ॥१५॥ 
अनुवाद-- कहीं पर वे मण्डूकप्लुति का खेल खेलते थे, तो कही-कहीं पर अनेक प्रकार के मुँह बनाकर 
एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, कभी-कभी वृक्षों की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झुलने का खेल खेलते 
थे तो कहीं पर वे राजा की नकल करते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दर्दुरप्लावै्मण्डूकप्लुतिभि: । स्पृन्दोलिकया दोलालम्बनेन । नृपाणामिव लीलया ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दर्दुरप्लावै: अर्थात्‌ मण्डूकप्लुतिकाखेल, स्पन्दोलिकया अर्थात्‌ झूला झूलने का खेल, तथा कहीं पर राज 
की नकल करने का खेल ॥१५॥ 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्रेरतुर्वने । नदयाद्रिद्रोणिकुझेषु काननेषु सरस्सु च ॥१९॥ 
अन्वयः-- एवं तौ नद्याद्रिणिकुझेषु काननेषु सरस्सु व च लोकसिद्धाभि: क्रीडाभिः बने चेरतुः ।१६॥ है 
पर अनुवाद--- इस तरह से बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन की नदी, पर्वत, घाटी कुञ वन 
सरोवरों में उन सभी खेलों को खेलते थे जो सामान्य बच्चे खेला करते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नद्योजद्रिद्रोण्य: कुझानि च एतेषु ॥१६॥ गे 


भाव प्रकाशिका 
नदी, पर्वत, घाटी और बुझ्लों में ॥१६॥ 
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पशूंश्षारयतो गोपैस्तइने रामकृष्णयो: । गोपरूपी प्रलम्बो5 गादसुरस्तझ्लिहीर्षया ॥१७॥ 
५04 पाक कृष्णयोः गोपै; तद्वने पशून्‌ चारयतो असुर: प्रलम्बः तज्जिहीर्बया गोपरूप: अगातू ॥१७॥ 
अनुवाद-- गोप बालकों के साथ जब बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस वन में गायों को चरा रहे थे 

उस समय गोप का रूप धारण करके उन दोनों का हरण करने की इच्छा से प्रलम्ब नामक असुर आया ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
चारयतोः सतोः तद्दने तस्मिन्वने । तयोरजिहीर्षया ।॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
चराते समय उस वन में बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हरण करने की इच्छा से आया ॥१७॥ 

त॑ विद्वानपि दाशाहों भगवान्सर्वदर्शन: । अन्वमोदत तत्सख्यं वध तस्य विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- दाशाह: भगवान्‌ सर्वदर्शन: तं विद्वान्‌ अपि तस्य वध बिचिन्तयन्‌ तत्सख्यं अन्बमोदत ॥१८॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सर्वज्ञ हैं वे उसको पहचानते भी थे किन्तु उसके वध का विचार करते हुए उसकी 

मित्रता स्वीकार कर लिए. ॥१८॥ $$ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१८॥। 

तत्रोपाहूय गोपालान्कृष्ण: प्राह विहारवित्‌ । हे गोपा विहरिष्यामों इन्द्रीभूय यथायथम्‌ ॥१९॥ 
अन्बय:-- तत्र विहारवितू कृष्ण: गोपालान्‌ उपाहूयप्राह तपोपायथायथम्‌ इन्द्रीभूय विहरिष्याम: ॥१९॥ 
अनुवाद-- वही खेलों के जानकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी गोपालों को अपने पास बुलाकर कहे मित्रों हमलोग 

आज अपने को दो दलों में बाँटकर खेल खेलेंगे ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
यथायथं वयोबलाइनुरूप॑ द्वन्द्वीभूय ।॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उचित रीति से अवस्था और बल के अनुसार दो दलों में बँटकर ॥१९॥ 
तत्र चक्कु: परिवृढ्दों गोपा रामजनार्दनौ । कृष्णसंघट्टिनः केचिदासन्नामस्य चापरे ॥२०॥ 
अन्वय:-- तत्र गोपा: ग्रमजनार्दनौ परिवृद्नौचक्कः । तत्र केचित्‌ कृष्णस्य संघट्टिन आसन्‌ अपरे च रामस्थ ॥२०॥ 
अनुवाद-- उस खेल में ग्वाल बालों ने बलगामजी को और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नायक बनाया और कुछ 
ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ हो लिए और कुछ बलरामजी के साथ ॥|२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिवृढ्दौ नायकौ । तत्र केचन कृष्णसंघट्टिनः कृष्णपक्षीया: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका हु 
परिवृद्दौ अर्थात्‌ नायक | उनमें से कुछ ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पक्ष में हो गये ॥२०॥ 
आच्ेरुर्विविधा: क्रीडा बाह्वाहकलक्षणा: । यत्रारोहन्ति जेतारों वहन्ति च पराजिता: ॥२१॥ 


अन्वयः-- वाह्म वाहक लक्षणा: विविधा: क्रीडा चेरु: यत्र जेतार: आरोहन्ति पराजिता: वहन्ति च ॥२१॥ 
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अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने बहुत से ऐसे खेलों को खेले जिसमें जितने वाले को हराने वाला 
अपनी पीठ पर चढाकर एक निर्दिष्ट स्थान तक ले जाता था ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२१॥ आदी पु 
वहन्तो वाहामानाश्व चारयन्तश्न गोधनम्‌ । भाण्डीरक॑ नाम वर्ट जग्मुः कृष्णपुरोगमा: ॥२१॥ 
अन्वय:-- वहन्त: वाह्ममाना: च गोधनम्‌ चारयन्तः कृष्णपुरोगमाः भाण्डीरक॑ नाम बर्ट जग्मु; ॥२२॥ 
अनुवाद---इस तरह एक दूसरे के पीठ पर चढते चढाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएँ चराते हुए भाण्डीर 
नामक वट के पास पहुँचे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाह्ममाना: पृष्ठेनोह्ममाना: ॥२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पीठ पर चढ़ाकर ढोते हुए ॥२२॥ 
रामसंघट्टिनो यर्हि श्रीदामवृषभादय: । क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहु: कृष्णादयों नृप ॥२३॥ 
अन्वयः-- राम संघट्टिन: यर्हि श्रीदामवृषभादय: क्रीडायां जयिनः हे नृप तान्‌ कृष्णादयः ऊहु; ॥२३॥ 
अनुवाद-- जब बलरामजी के पक्ष वाले श्रीदामा वृषसेन इत्यादि विजयी हो गये उस समय हे परीक्षित्‌ उस 
समय अरीकृष्ण इत्यादि श्रीबलरामजी को पीठ पर ढोने का काम किए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२३॥। 
उबाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित: । वृषभ भ्रद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- पराजित: भगवान्‌ कृष्ण: श्रीदामानं भद्गसेनस्तु वृषभ प्रलम्बः रोहिणी सुतम्‌ उवाह ॥२४॥ 
अनुवाद-- हारे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीदामा को, भद्रसेन वृषभ को, ओर प्रलम्बासुर रोहिणी माता के पुत्र 
श्रीबलरामजी को अपनी पीठ पर चढाकर वहन करने का काम किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥ 
अबिषह्ां मन्यमान: कृष्णं दानबपुड्ृबः । बहन्द्रुततरं प्रागादबरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- दानवपुंगवः कृष्णं अतिषह्ां मन्यमांनः वहनद्वुततरं प्रगात्‌ अवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- दानव श्रेष्ठ प्रलम्बासुर यह मानकर कि मैं कृष्ण को नहीं वहन कर सकता हूँ, इसलिए बलरामजी 
को अपनी पीठ पर चढाकर बड़ी तेजी से पीठ पर से उतरने के स्थान से आगे निकल गया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णदृष्टिवश्ननाय अवरुह्मतेउस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादा ततः पर दूरमगातू ।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दृष्टि को धोखा देने के लिए निश्चित स्थान से दूर निकल गया ॥२५॥ 
तमुद्ृहन्थरणिथरेनद्रगौरव॑ महासुरो विगतरयो निज बपुः । 
स॒ आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिह्दुमानुडुपातिवाडिवाम्बुद: ॥२६॥ 


अन्वयः--- धरणि धरेद्धगौरवं तमुद्ठदन्‌ महासुर: विगतरय: सः निज बपुः आस्थित: पुरटपरिच्छदः तडिद््युमार 
उद्दुपतिवाट्‌ अम्बुद इब बभौ ॥२६॥ 
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अनुवाद-- पर्वत के समान भारी बलरामजी को अपनी पीठ पर ले जाता हुआ प्रलम्बासुर अधिक दूर नही 
ले जा सका उसका वेग समाप्त हो गया | उस समय वह अपने (देत्य के) रूप को धारण कर लिया । उसके 
काले शरीर पर सुवर्ण के आभूषण चमक रहे थे और गौर सुन्दर बलरामजी को धारण करने से उसकी ऐसी शोभा 
हो रही थी जैसे विद्युत्‌ से युक्त काला मेघ चन्द्रमा को धारण किए हुए हो ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
धरणिधेरेनद्रवद्वौरव॑ यस्य तन्निजमासुरं वपुरास्थितः । पुरटपरिच्छद: सुवर्णालंकारः । तडिह्युमान्विद्युद्दीप्तिमानित्यलंकारोपमा। 
उद्ुपतिवाडिति रामोपमा । उद्बुपतिं वहतीत्युडुपतिवाद्‌ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्त्युपरि चोडुपतिस्तदा 
सो5म्बुदो यथा भाति तद्वद्वभावित्यर्थ: ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
पर्वत राज के समान गौरव सम्पन्न बलरामजी, तन्निज बपु रास्थितः अर्थात्‌ अपना (दैत्य का) शरीर धारण 
कर लिया । पुरटपरिच्छदः अर्थात्‌ सोने के गहने । तडिह्द्युमान विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान यह अलंकार की 
उपमा दी गयी है । उडुपतिवाट्‌ चन्द्रमा को वहन करने वाले, यहाँ पर बलरामजी को चन्द्रमा से उपमा दी गयी 
है | यदि अपने उचित स्थान पर स्थित बिजलियाँ अर्थात्‌ मेघ के नीचले भाग में बिजली चमक रही हो और 
उसके ऊपर चन्द्रमा विद्यमान हों ऐसे काले काले सुवर्णालझर से अलंकृत अघासुर के ऊपर बैठे हुए बलरामजी 
की शोभा हो रही थी ॥२६॥ 
निरीक्ष्य तद्बपुरलमम्बरे चरत्प्रदीप्तद्ग्श्रुकुटितटोग्रदंछूकम्‌ । 
ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डलत्विबारुतं हेलधर ईषदत्रसत्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:- प्रदीष्तदूग्‌ भुकुटितटोग्रदट्रकम्‌ ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डलत्विषाद्धुतं अम्बरे चरत्‌ तद वपुः निरीक्ष्य 
हलघधर: ईषदत्रसत्‌ ।[२७॥। 
अनुवाद--- उसकी आँखें आग की तरह धधक रही थीं और दाँत भौहों तक पहुँचे भयानक थे, जलती हुई 
अग्नि के समान उसके लाल-लाल केश विखरे हुए थे कड़ों किरीट और कुण्डल की कान्ति अद्भुत लगने वाले उस 
भयानक दैत्य के आकाश में तेजी से चलने से उस दैत्य के शरीर को देखकर बलरामजी थोड़ा सा डर गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलमतिवेगेन । प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन्वपुषि तत्‌ । भ्रुकुटितट्सँललग्रा उग्रा दंष्टा यस्मिस्तत्‌ । प्रदीप्तदूक्‌ भ्रुकुटितर्ट 
यस्मिन्‌, उम्रा दंष्ठा यस्मिस्तच्च तच्चेति वा । ज्वलन्त्य: शिखा: केशा यस्मिस्तत्‌ ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अलमति अर्थात्‌ अत्यन्त वेग पूर्वक प्रदीप्त दृकू अर्थात्‌ जिसके आँखे जलती हुई अग्नि के समान थीं 
उसके भयह्डर दाँत भौहों को छू रहे थे । जिसकी अग्नि के समान जलती हुई आखों वाले तथा जिसके बड़े-बड़े 
दँत भौहों तक पहुँचे थे, इस प्रकार के उस दैत्य को, तथा जिसके लाल-लाल केश जलती अगिन के समान 
विखरे हुए थे ॥२७॥ 
अथागतस्मृतिर भयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुपष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज़रंहसा ॥२८॥ 


अन्चेय:--- अथ आंगत स्मृति: अभय: बल: साथ बिहाय आत्मनःहरन्तं रिपुं सुराधिप: वज़रंहसा गिरिमिव रुषा दृढेन 
मुष्टिना शिरसि अहनतू ॥२८॥ 
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अनुवाद- किन्तु दूसरे क्षण ही अपने स्वरूप के याद आ जाने से बलरामजी निर्भय हो गये । वे देखे 
कि जैसे कोई चोर दूसरे का धन चुराकर ले जा रहा हो उसी तरह यह शत्रु मुझको चुगाकर आकाश मार्ग से से 
जा रहा है । उन्होंने क्रोध करके एक मुक्का कसकर उसके शिर पर मारा | यह उसी तरह से मारे जैसे अपने 
बच्र के वेग से इन्द्र ने पर्वतों पर प्रहार किया था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आगतस्मृतिरभय इवात्मन: सार्थ॑ गोपसमूहं विहाय हरन्तं रिपुमहनत्‌ । यद्वा विहायसा55काशमार्गेणात्मन: प्राप्तमर्थमिद 
हरन्तमिति । वज्रंहसा वज़वेगेन मुष्टिना ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वरूप की याद आते ही वे अभय हो गये । अपने को गोप समूह को छोड़कर हरण करते हुए 
शत्रु को बलरामजी मारे । अथवा आकाश मार्ग से आपने श्राप्त अर्थ का हरण करते हुए चोर के समान । बच्न 
रंहसा अर्थात्‌ ब्रज के वेग वाले अपने मुक्का से मारे ॥२८॥ 
स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्दमनन्‍्र्धिरमपस्मृतो5सुरः । 
महारबं व्यसुरपतत्समीरयन्‌ गिरिर्यथा मघबवत आयुधाहतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- आहतः सः असुर: सपदि विशीर्णमस्तक: मुखाद्रुधिरम्‌ वमन्‌ अपस्मृतः महारवम्‌ ईरयन्‌ मधवत: 
आयुधाहतः गिरिमिव व्यसु: अपतत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- बलराम के द्वारा मुक्‍्के का प्रहार करते ही उस असुर का सिर चूर-चूर. हो गया वह मुख से 
रक्त वमन करने लगा । उसकी चेतना समाप्त हो गयी । वह जोर से भयड्जुर शब्द करता हुआ उसी तरह पृथिवी 
पर गिर पड़ा जैसे इन्द्र के वच्न के प्रहार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपस्मृतो गतस्मृति: । महारवं समीरयन्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसकी चेतना समाप्त हो गयी । जोर से शब्द करता हुआ ॥२९॥ 
दृष्टवा प्रलग्ब॑ निहतं बलेन बलशालिना । गोपा: सुविस्मिता आसन्साधु साध्विति वादिनः ॥३०॥ 
अन्वयः--- बलशालिना बलेन प्रलम्बं निहतं दृष्टचा साधु साध्वितिबादिन: गोपा: सुविस्मिताः आसन्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद--- महाबलवान्‌ बलरामजी के द्वारा मारे गये प्रलम्बासुर को देखकर आश्चर्यित गोपों ने कहा बहुत 
अच्छा ! बहुत अच्छा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥॥ 
आशिषो5भिगृणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदर्हणम्‌ । प्रेत्यागतमिवालिड्डद्य प्रेमविह्ललचेतसः ॥३१॥ 
अन्वय:-- प्रेम विहल चेतस: ते तं आशिष; अभिगृषमन्त: प्रेत्यागतमिवालिज्जब्य तद्हणम्‌ प्रशशंसु: ॥३१॥ 
अनुवाद-- समस्त ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया था । वे उनके लिए शुभकामनाओं की 
वर्षा कर रहे थे, जैसे वे मरकर लौटे हों सबों ने उनका भ्रेम पूर्वक आलिब्लन किया और उनकी सबों ने अर्शा 
की, क्योंकि वे प्रशंसा के योग्य थे ही ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदर्हणं प्रशंसाहम्‌ ॥३१।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 

तदर्हणम्‌ अर्थात्‌ प्रशंसा के योग्य ॥३१५॥ 

पापे प्रलम्बे निहते देवा: परमनिर्वृता: । अभ्यवर्षन्बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बबधो नामाष्टादशो5ध्याय: ॥१८॥ 

अन्वयः-- पापे प्रलम्बेनिहते परम निर्वृता: देवा: बल॑ माल्यै: अभ्यवर्षन्‌ साधु साधु इति प्रशशंसु: ॥३२॥। 

अनुवाद-- पापी प्रलम्ब के मरते देवता अत्यन्त सुखी हो गये वे बलरामजी पर फूलों की वर्षा किए और 
बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा किए ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३२॥। 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकायामष्टादशो 5ध्याय: ।॥१८।॥। 

भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के 

अठारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१८।॥। 


"ता कुडचत७०००>-- 


उन्नीसवाँ अध्याय 
गायों और गोपों की दावानल से रक्षा 
श्रीशुक उवाच 
क्रीडासक्तेषु गोपेषु तहावो दूरचारिणी: । स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्रम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- गोपेषु क्रीडासक्तेबु दूरचारिणी: तद्गाव: स्वैरं चरन्त्य: तृणलोभेन गहरं विविशु: ॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब सभी गोप खेलकूद में लग गये उस समय उनकी गाये बेरोकटोक चरती हुई बहुत दूर 
निकल गयीं और हरी-हरी घास के लोभ में एक गहन वन में प्रवेश कर गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे निविष्टं तु गोपगोकुलमच्युत: । मुझारण्यमरण्याग्रे ररक्ष तन्निपानतः । दूरचारिणी: दूरचारिण्य: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मुज्लाटवी में प्रवेश किए हुए गोपों और गौ समुदाय 
की रक्षा भगवान्‌ अच्युत ने दावाग्नि को पीकर दावाग्नि से रक्षा की । दूरचारिणी: अर्थात्‌ दूर गयी हुई ॥१॥ 
अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाह्ननम्‌ । इषीकाटवीं निर्विविशु: क्रन्दन्त्यो दावतर्षिता: ॥२॥ 
अन्वयः--- अजा गावो महिष्यश्र बनादवनम्‌ निविशन्त्यः दावतर्षिता: क्रन्दन्त्य: इषीकाटवीं निर्विविशुः ॥२।। 
अनुवाद-- बकरियाँ, गायें और भैंसे एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ गयीं और गर्मी 
के सन्ताप से सन्तप्त होकर वे डकारती हुई मुझाटवी में प्रवेश कर गयीं ॥२॥ 


श्रीमद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका पर व सर 
। दाबेन तर्षितास्तृषिताः क्रन्दन्त्य छू निर्विविशु: ॥२॥ 


भाव प्रकाशिका 
में प्रवेश करती हुई धूप से संत्तप्त होकर प्यासी होने के कारण डकारती हुई मुझाटवी 


कृष्णरामादयस्तदा । जातानुतापा न विदुर्विचिन्वन्तो गवों गतिम्‌ ॥३॥ 
रामादय: ते गोपाः पशून अपश्यन्त जातानुतापाः जिचिन्वन्तः गवां गति न चिदु; ॥३॥। 
। श्रीकृष्ण भगवान बलरामजी तथा जितने ग्वाल बाल थे वे अपने पशुओं के नहीं दिखायी 
ताने लगे तथा बहुत अधिक अन्वेषण करके वे अपनी गायों का पता नहीं पाये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतुतौ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नरामजी जिनकी आदि थे वे गोपगंण पछताने लगे न कि भगवान कृष्ण और बलरामजी॥३॥ 
परदैरद्धितैर्गवाम्‌ । मार्गमन्‍्वगमन्सर्वे नष्ठटाजीव्या विच्ेतस:ः ॥४॥। 
7: विंचेतस: सर्वे तत्खुरंदच्छिन्नै: तृणैः अ्धितैः गोष्पदैः गवाम्‌ मार्गम्‌ अन्बगमन्‌ ।४॥ 
ग्विका के साधन गौओं के भूल जाने से -अचेत- से बने हुए वे सब गायों के खुर तथा 
सों तथा गायों के खुरों के चिह्“ों से उनका पता लगाते- हुए वे सब आगे बढे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
च्छन्ैस्तृणैगेष्पदैरड्डितैश्व॑ भूप्रदेशैस्तृणैर्वा गवां मार्गमन्‍्वगमन्‌। नष्टाजीव्या गतजीविकासाधन:।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
शँतों से कटे हुए घासों तथा पृथिंवी पर पड़े हुए उनकें खुरों के चिह्नों तथा तृणों से 
करने लगे । अपनी जीविका के साधन गायों के भूल जाने से वे अचेत हो गये थे।।४॥ 
न्दमानं स्वगोधनम्‌ । संप्राप्य तृषिताः श्रान्तास्तंतस्ते संन्‍्यवर्तयन्‌ ॥५॥ 
| भ्रष्टमार्ग क्रंन्दमानम्‌ स्वगोधन संप्राप्य तृषिता: श्रान्ता: ते संन्‍्यवर्तयन्‌ ।॥५॥। 
में आकर जो अपना मार्ग भूल गयी थीं तथा जो डकार रही थी उन गायों को प्राप्त 
वें गोपगण उन गायों को लौटाने की चेष्टा करने लगे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
क़राटवी ।॥॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 
 इषीकाटवी कहलाती है ॥५॥ 


घगम्भीरया गिरा । स्वनाम्रां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ॥६॥ 
पेघगम्भीरया गिरा आहूता: स्वनाम्नां निनद्द श्रुत्वा प्रहर्षिता: प्रतिनेदु: ।६।॥] 
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अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के द्वारा मेघ के समान गम्भीर वाणी से बुलाये जाने पर वे अपने नाम की ध्वनि 
को सुनकर प्रसन्न हो गयीं और डकारने लगीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६।। 


ततः . समन्ताह्ननधूमकेतुर्यदृच्छया& भूत्क्षयकदनौकसाम्‌._। 
समीरितः सारथिनोलबणोल्मुकैर्विलेलिहानः स्थिरजड्रमान्महान्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- ततः यदृच्छया वनौकसाम्‌ क्षयकृत्‌ वनधूमकेतु:, सारथिना समीरित: उल्बणेल्मुकै स्थिरजज्जमान्‌ विलेलिहानः 
समन्‍्तात महान्‌ वन धूमकेतु: अभूत ।॥७॥ 
अनुवाद-- जबकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी गायों को पुकार रहे थे उसी समय अचानक उस बन में चारो 
ओर से आग लग गयी तथा जोर से आँधी चलने के कारण वह चारो ओर से फैल गयी जो अग्नि बनवासियों 
का विनाश करने वाली होती है वह अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं से समस्त चराचर जीवों को जलाने लग गयी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोगोपानां नाशहेतुर्वनवह्िः सर्वतः प्रादुरभूत्‌ू । सारथिना वायुना ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गौओं और गोपों को जला देने वाली वनाग्नि चागे ओर से उत्पन्न हो गयी । सारथिना अर्थात्‌ वायु के द्वारा ॥७॥ 
तमायतन्त॑ परितो दवाग्नि गोपाश्व गाव: प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊचुश्ष कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयारदिता जना: ॥८॥ 
अन्वय:--- तम्‌ आपतन्तं परितः अग्नि प्रसमीक्ष्य गाव: गोपा: च भीताः मृत्युभयार्दिता: हरिं यथा सबल॑ कृष्णं 
प्रपन्ना: ऊचुश्च ॥८।॥ 
अनुवाद-- चारो ओर से बढ़ती हुई उस अग्नि को देखकर भयभीत गायें और गोप उसी तरह से बलरामजी 
और भगवान्‌ के शरणागत हो गये जिस तरह मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य श्रीभगवान्‌ की शरणागति करता 
है । उन सबों ने श्रीभगवान्‌ से कहा ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥॥ 
कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम । दावाग्निना दहामानान्म्रपन्नांखातुमरहथः ॥९॥ 
अन्वय:-- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महावीर ! हे अमितविक्रम राम दावाग्निना दह्ममानान्‌ प्रपन्नान्‌ त्रातुम्‌ अर्हथ।।९।। 
अनुवाद-- हे महावीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! हे निस्सीम पराक्रम सम्पन्न श्रीबलगमजी हमलोग दावाग्नि से जलने 
ही वाले हैं, हमलोग आपके शरणागत हैं । आप दोनों हम दोनों की रक्षा करें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥॥९।। 
नून॑ त्वद्ान्यवा: कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुम्‌ । वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्यरायणाः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण ! नूनं त्वद्‌ बान्धवा अवसीदितुम्‌ न अ्हन्ति । हे सर्वधर्मज्ञ वयं हि त्वन्नाथा त्वत्पारायणा: ॥१०॥ 
अनुबाद-- हे श्रीकृष्ण ! आपके जो बन्धु हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए यह निश्चित है। 
आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता है। हम लोगों के स्वामी आप ही हैं और हमलोगों के एकमात्र आश्रय आप हैं॥ १०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥१०॥। 


३१७८ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 

बच्चो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्हरिः । निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥११॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ हरि; बन्धूनां कृपणं बचो निशम्य मा भैष्ट, लोचनानि निमीलयत इत्यभाषत ॥॥११॥ 
अपने नेत्रों को बन्द कर लो ॥११॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीहरि अपने सखा ग्वालबालों के दीन वचन को सुनकर कहे । तुम लोग डरो मे 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्वणम्‌ । पीत्वा मुखेन तान्कृच्छाद्योगाथीशो व्यमोचयत्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- तथेति मीलिताक्षेषु योगाधीशोभगवान्‌ मुखेन वानागिन पीत्वा तान्‌ कृच्छाद्‌ व्यमोचयत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद--ठीक है ऐसा कहकर सबों ने जब अपनी आँखें बन्द कर ली उस समय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृण 
ने अपने मुख से अग्नि को पीलिया और उन सबों को भयड्डर सड्ढट से बचा लिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृच्छादृहरप्रवेशश्षुत्तड्श्रमादिजनितात्‌ ॥१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
गहन वन में प्रवेश तथा भूख प्यास एवं श्रम जन्य कष्ट से ॥१२॥ 


ततश्च ते$ क्षीण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता: । निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्व मोचिता: ॥१३॥ 


अच्चय:--तत: अक्षीणि उन्मील्य पुन: भाण्डीरम्‌ आपिता: आत्मान॑ गाश्च मोचिता: निशाम्य विस्मिता: आसन्‌॥१३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे अपनी आँखें खोलकर देखे कि वे सब तथा गौएँ भण्डीर बट के समीप हैं, 
और दावाग्नि से बच गये हैं | यह देखकर वे सब आश्चर्य चकित हो गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षणेनैव भाण्डीरं प्रापिता: । ततोःक्षीण्युन्मील्य विस्मिता; ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षणभर में ही वे भाण्डीर वट के पास पहुँचा दिए गये । उसके पश्चात्‌ वे अपनी आँखें खोलकर 
आश्चर्यित हो गये ॥१३॥ 


कृष्णस्थ योगवीर्य तद्योगमायाउनुभावितम्‌ । दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेडमरम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- केष्णस्यतत्‌ योगवीर्य योगमायानुभावितम्‌ आत्मन: दावाग्ने; क्षेमं वीक्ष्य ते अमरम्‌ मेनिरे १४॥ 


अनुवाद -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उस योगसिद्धि तथा योगमाया के प्रभाव को तथा दावाग्नि से अपनी रक्षा 
को देखकर ग्वाल बालों ने मान लिया कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं ॥ १४॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥१४॥ 


गा; संनिवर्त्य सायाह्ने सहरामो जनार्दन: । बेणुं विरणयन्गोष्ठमगाह्नोपैरभिष्ठुतः ॥१५॥ 


अन्वयः--- सायहेगा: सन्निवर्त्य सहराम: जनार्दन: वेणुं 'विरणयन्‌ गोपैरभिष्ठुतः गोष्ठमगात्‌ ॥॥१५॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सायंकाल होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी गायों को लौटाकर बलरामजी के साथ 
वंशी बजाते हुए ब्रज में आ गये, उस समय गोपगण उनकी स्तुति कर रहे थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१७९ 


गोपीनां परमानन्द आसीक्वोविन्ददर्शने । क्षणं चुगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें दावाप्नमिपानं नामैकोनविंशोध्याय: ॥१९॥ 
अन्वय:-- गोविन्ददर्शने गोपीनां परमानन्दः अभवत्‌ यासां येन बिना क्षणं युगशतं अभवत्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ गोविन्द का दर्शन मिलने पर गोपियों को परमानन्द की प्राप्ति हुई | उन सबों को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के दर्शन के बिना एक-एक क्षण सौ युगों के बराबर प्रतीत होता था ॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्द्ध के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
ह्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९।। 
भावार्थ दीपिका 
श्रीदामादिरव गोपानां स्वाज्भमारुह्म हृव्यताम्‌ । स्वैश्वर्यमाविरकरोद्रुनहिनिपानतः ॥॥१॥॥॥१६॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशम सकने पूर्वाथे भावार्थ दीपिकायां एकोनविंशोडध्यायः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीदामा आदि अपने गोपों के अपने शरीर पर चढ़कर प्रसन्न होने वाले श्रीभगवान्‌ ने अपने ऐश्वर्य को 
आविष्कृत किया ॥१॥ की 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें अध्याय के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका के उन्नीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥१९ 


--३०००हह-हैुडअमन्‍०-०>-- 


बीसवाँ अध्याय 
वर्षा एवं शरद्‌ ऋतु का वर्णन 

श्रीशुक उवाच 
तयोस्तदरुत॑ कर्म दावाग्नेमोंक्षमात्मसः । गोपाः स््रीभ्य:समाचख्यु: प्रलम्बबधमेव च ॥१॥ 
अन्वयः-- गोपाः तयो: ततू अद्भुतं कर्म आत्मन; दावाग्ने: मोक्षम्‌ प्रलम्बवधम्‌ एवं च स्रीभ्य समाचख्यु: ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवादं-- ग्वाल बालों ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ एवं श्रीबलरामजी के उस अद्भुत कार्य को उन सबों को स्वयं 
दावाग्नि से बचाने और बलरामजी द्वारा प्रलम्बासुर के वध से सम्बद्ध थे उन सबों को ख्रियों को बतलाया ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 


बिशे प्रावट्शरच्छोभावर्णनेन बनोचिता: । प्रावृट्क्रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हरे: । हेयादेयोपमानेन प्रावृट्शरदृतुश्रियो:। 
वर्णनं त्वद्धुतैश्वर्यकृष्णलीलाविवक्षया १॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा श्रीभगवान की 
गोपों तथा बलरामजी के साथ श्रीहरि की वनोचित वर्षकालीन क्रोडा का निरूपण किया गया है । संग्राह्म एवं त्याज्य 
उपमान के द्वारा वर्षा ऋतु और शरद्‌ ऋतु की शोभा का वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला के अद्भुत ऐश्वर्य का 
वर्णन करने की इच्छा से किया गया है ॥१॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


तदुपाकर्ण्य विस्मिताः । मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ ब्रज॑ गतौ । 
60830 3२58 च तदुपाकर्ण्य विस्मिता: ब्रज॑ गतौ कृष्णरामौ देवप्रवरौ मेनिरे ॥२॥ हे 
अनुवाद-- बड़े बूढे गोप तथा गोपियाँ उन सारी बातों को सुनकर आश्चर्यित हो गयीं । उन लोगों ने माना 
कि ब्रज में किन्हीं दो श्रेष्ठ देवताओं का अवतार हो गया है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
ततः प्रावर्तत प्रावृद्‌ सर्वसत्त्वसमुद्धवा । 'विद्योतमानपरिधिर्विस्फूर्जितन भस्तला ॥३॥ 
अन्वय:-- ततः सर्वसत्त्व समुद्भवा विद्योतमानपरिधि: विस्फूर्जितनभस्तला प्राबृट्‌ प्रावर्तत ॥३॥ 
अनुवाद-- ग्रीष्म ऋतु के बीतने के बाद वर्षा ऋतु आ गयी । इस ऋतु में सभी जीवों की वृद्धि हो जाती 
है । उस समय बार-बार सूर्य और चन्द्रमा पर बार-बार मण्डल बैठने लगता हैं तथा आकाश मेघ, हवा,चमक 
तथा कड़क आदि से क्षुब्ध सा दिखने लगता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रावृड्वर्णनं-तत इत्यादि द्वार्विशत्या । सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां सा प्रावृट्‌ । विद्योतमाना: 
परिधय: परिवेषादिशोभा यस्यां सा । विस्फूर्जितं संक्षुभितं नभस्तलं॑ यस्यां सा ।३॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
सर्व प्रथम वर्षा ऋतु का वर्णन ततः इत्यादि बाइस श्लोकों द्वारा किया गया हैं जिसमें सभी जीवों की उत्पत्ति 
तथा जीवन की दृष्टि से समृद्धि हो जाती है, ऐसी वर्षा ऋतु तथा जिस में प्रकाशमय सूर्य चन्द्रमा में मण्डल बैठ 
जाते हैं ऐसी वर्षा ऋतु । जिसमें आकाश क्षुब्ध हो जाता है, वह वर्षा ऋतु आ गयी ॥३॥ 
सान्द्रनीलाम्बुदैव्योम सर्विद्युत्ततननयित्नुभि: । अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रहोव सगुणं बभौ ॥४॥ 
अन्वयः-- साद्वनीलाम्बुदै; सविद्युत्स्तनयित्नुभि: अस्पष्टज्योति: आच्छनं व्योम सगुणं ब्रह्म इत बभौ ।॥।४॥ 
अनुवाद-- नीले और घने मेघों से विद्युत्‌ के चमकने और उसके गड़गड़ाहट पूर्ण ध्वनियों से तथा सूर्य, 
चन्द्रमा और तारों के ढ़के रहने से आकाश की शोभा सगुण ब्रह्म के समान होती थी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
साद्धानिबिडैनीलाम्बुदर्वि्युदर्जितसहितैराच्छत्रम्‌। सगुण गुणैराच्छन्न॑ जीवाख्यम्‌। विद्युदर्जिताम्बुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा।४॥. 
भाव प्रकाशिका 
जल भरे घने तथा काले मेघों बिजलियों तथा उनकी कड़कडाहट से ढँका हुआ आकाश गुणों से अच्छन्न 
जीव शंब्दवाच्य ब्रह्म के समान, विजली उसकी कड़कड़ाहट तथा मेघों की क्रमश सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण 
से उपमादी गयी है ॥४॥ 
अष्टौ मासाज्निपीत॑ यद्धूम्याश्रोदमयं बसु । स्वगोभिमोक्तिमारे भे पर्जन्यः काल आगते ॥५॥ 
अन्वय:-- भूम्या: उदमयं बसु यद्‌ अष्टी मासान्‌ स्वगोभि: निपीतं काले आगते तत्‌ पर्जन्यः मोक्तुम्‌ आरेभे ॥५॥ 
के 24 सूर्य रूप ० ने आठ महीनों तक पृथिवी रूप प्रजा से जल रूप सम्पत्ति लिया. था वह समय 
अपनी किरण रूप हाथों से देना प्रारम्भ कर दिया ॥५॥ 


३१८० 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१८१ 


भावार्थ दीपिका 
पर्जन्यः सूर्य: । स्वगोभिर्निजरश्मिभि; | काले यथोचितसमये । अत्र राजोपमा करादानतः समये पुनर्दानतश्च सूचिता।।५|। 
भाव प्रकाशिका 
पर्जन्यः अर्थात्‌ सूर्य, स्वगोभि: अपनी किरणों से, काले अर्थातृ यथोचित्‌ समय आने पर । राजा की उपमा 
की सूचना न कर हु और समय आने पर उसको देने से मिलती है ॥५॥ 
तडित्त्वन्तो महामेघाश्वण्डश्वसनवेषिता: । प्रीणनं जीवन हास्य / करुणा 
अन्वयः-- पण्डश्वसनवेपिता: तडित्वन्तोमहामेघा: करुण इब अस्य हि ने चल मुमुचु: ॥६। के 
शी गकश है 72433 प्ररित जा बिजली की चमक से युक्त घनघोर भेघ प्राणियों की असन्नता के 
वन ( रसाने लगे जिस तरह में बे दे 
लिए अपने जीवन को भी दे देते हैं ॥६॥ रह दयालु पुरुष प्रजा को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के 
भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य प्रीणनमाप्यायनकरं जीवनमुदकं मुमुचुः । कृपालवो यथा तप्त॑ जन॑ निरीक्ष्यानुकम्पमानास्तदाप्यायनाय 
स्वजीवनमपि त्यजन्ति तह्वन्महान्तो मेघास्तडिल्नेत्रविश्व॑ं तप्तं निरीक्ष्य वायुभिवेंपिता जीवन मुमुचुरिति ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस विश्व को आप्यायित करने वाला जीवन (जल) को मेघों ने बससाया । जिस तरह दयालु पुरुष जिस 
तरह किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उस पर कृपा करते हुए उसके आप्यायन (प्रीणन) के लिए अपने जीवन को 
भी त्याग देते हैं उसी तरह मेघों ने अपने विद्युत्‌ रूपी नेत्र से विश्व को सन्तप्त देखकर वायु के द्वारा श्रेरित होकर 
जल बरसाने लगे ॥६॥ 
तपः कृशा देवमीढ़ा आसीद्वर्षीयसी मही । यथैव काम्यतपसस्तनु: संप्राप्प तत्फलम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- तपः कृशा मही काम्यतपसः तत्फलम्‌ संप्राप्य यथैव वर्षीयसी तनु; ॥७॥ 
अनुवाद-- जैसे सकाम भाव से तपस्या करने से पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है और उसका फल 
प्राप्त कर लेने पर शरीर पुष्ट हो जाता है उसी तरह ज्येष्ठ आषाढ़ के महीनों में सूखी हुई पृथिवी जल 
से सिंचित होकरपुन: हरी भरी हो गयी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा ग्रीष्मेण कृशा । देवमीढा पर्जन्यसिक्ता | वर्षीयसी उच्छूना पुष्ठा। काम्यं तपो यस्य तस्य तनु: कामान्संप्राप्य यथेति।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपसा अर्थात्‌ ग्रीष्म से कृश बनी हुई पृथिवी वर्षा से सिश्चित होकर पुष्ट (हरी भरी) हो गयी । यह उसी तरह 
से हुआ जिस तरह कामना वशात्‌ तपस्या करने वाला अपनी तपस्या के फल को प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट हो जाता है॥७॥ 
निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । यथा पापेन पाखण्डा नहिं वेदाः कलौ युगे ॥८॥ 
अन्वयः-- निशामुखेषु खद्योता: भान्ति तमसा गहान भान्ति यथा कालौ युगे पापेन पाखण्डा: भान्ति वेदान ॥॥८॥॥ 
अनुबाद-- सायंकाल अन्धेरा छा जाने से तारे आदि तो नहीं दिखते किन्तु जुगुनू चमकने लगते हैं। यह 
उसी तरह होता है जिस तरह कलियुग में पाप के बढ जाने से पाखण्ड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक 
प्रम्परदाय लुप्त से हो जाते हैं ॥८॥ 


भावार्थ टीपिका-- नहीं है ॥॥८।। 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजनिरः । तृष्णी शयानाः प्राग्यद्वदब्बह्मणा नियमात्यये ॥९॥ 
अन्वयः-- पर्जन्य- निनदं श्रुत्वा तुष्णी शयाना: मण्डूका: गिरः व्यसृजन्‌ नियमात्यये प्राग्यद्वद ब्राह्मणा: ॥९॥ 
अनुवाद-- मेघ की ध्वनि को सुनकर पहले सोये हुए मेढक उसी तरह टर्र-टर्र करने लगते हैं, जिस तर 

नियम के समाप्त हो जाने पर गुरु का आदेश पाकर ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेद पाठ करने लगते हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
नित्यकर्मावसाने आचार्यनिनदं श्रुत्वा तच्छिष्या यथाउधीयते तद्ठदिति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नित्य कर्म के समाप्त हो जाने पर आचार्य के आदेश को सुनकर वेद पढ़ने वाले अहयचारी जैसे वेद पढ़ने 

लगते हैं, उसी तरह ॥९॥ 

आसस्लुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्यो3 नुशुष्यतीः । पुंसो यथा3 स्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः ॥९०॥ 
अन्वयः-- अनुशुष्यती:ः क्षुद्रनद्यः उत्पथवाहिन्य: आसन्‌ यथा अस्वतन्त्रस्थ पुंस; देहद्रविणसम्पदः ॥१०॥ 
अनुवाद-- जो नदियाँ ज्येष्ठ के महीने में सूख सी गयी थीं वे अब अपनी मर्यादा को लॉघकर बाहर भी 

उसी तरह से बहने लगी थीं जिस तरह अजितेन्द्रिय पुरुष का शरीर और सम्पत्ति कुमार्ग में व्यय होने लगता है॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुशुष्यतीरनुशुष्यन्त्य: । अस्वतन्त्रस्येन्द्रियपरतन्त्रस्य । स्वतन्त्रस्य निरड्डृशस्येति वा ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुष्यती: सूख जाने की ही स्थिति वाली, अस्वतमञ्रस्थ अर्थात्‌ अजितेन्द्रिय पुरुष की, अथवा स्वतनरस्थ 

अर्थात्‌ निरड्गुश पुरुष की ॥१०॥ 

हरिता हरिभिः शो्यैरिन्द्रगोपैश्ञ लोहिता । उच्छिलीन्श्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हरभि: शष्पै भू: हरिता, इन्द्रगोपेः च लोहिता उच्छिलीन्भ्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिवाभूत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- प्रथिवी कहीं हरी घासों से हरी-हरीं, कहीं पर वीर वधूटियों से लाल तथा कहीं पर 

बरसाती छत्तों (कुकुरमुत्तों) से वह सफेद प्रतीत होती थी । इस प्रकार वह किसी राजा की रंग विरंगी सेना के समान 

प्रतीत होती थी ॥११॥ 


३१८२ 


भावार्थ दीपिका 
हरिभिनीलै: शष्पैर्बालतृणैनीलवर्णा । क्चिदिन्द्रगोपै: कोटविशेषैलॉहिता । तत्र तत्रोच्छिलीन्श्रैशछत्राकारैरद्धिदैः कृतच्छाया 
जृणां राज्ञं श्री: सेनासम्पदिव ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरी-हरी छोटी घासों से पृथिवी हरी प्रतीत होती थी, वह कहीं पर लाल-लाल वीरबधूटियों से लाल गतीत 
होती थी और कहीं पर जमे हुए उजले कुकुरमुत्तों से उजली प्रतीत होती थी । इस तरह वह राजाओं की रन्नविख्ी 
सेनाओं अथवा सम्पत्ति के समान सुशोभित होती थी ॥११॥ 
क्षेत्राण सस्यसम्पद्धि: कर्षकाणां मुदं ददु: । धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥९२॥ 
अन्बयः-- क्षेत्राणि सस्यसम्पद्धि: कर्षकाणां मुदं ददु: दैवाधीनम्‌ अजानताम्‌ धनिनामुपतापं॑ च ॥१२॥ 
अनुवाद-- सस्य सम्पत्ति से हरे भरे खेत कृषकों को आनन्द प्रदान कर रहे थे और संब कुछ परमात्माधीन 


4 होता है इस बात को नहीं जानने वाले धनिकों 


है 2422-87 


दसवाँ 
ता स्कन्ध (पूर्वार्ष) ३१८३ 


० ले पंजे में कैसे रखूंगा ?॥१२॥ को वे सन्ताप दे रहे थे, क्योंकि वे सोचते थे कि मैं अब इन 


ला भावार्थ दीपिका 
क्षेत्रणीति | तदा हि वृष्टेरविच्छेदे लसन्त: प्रियंग्वादयो मुद्दं ददति, विच्छेदे शुष्यन्तोज्नुतापं चेति ॥१२॥ 


भाव 
क्षेत्राणि इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है कि बरसात के दिनों में प्रिंयगु 
वर्षा हमेशा होते रहने 

की फसल सुशोभित होकर आनन्द प्रदान करती हैं और समय पर वर्षा नहीं होने पर सूखकर 20020 कई 
जलस्थलौकसः 4000 २६०06 4६244 । अबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 

अन्वय:-- नववारिनिषेवया सर्वे £ हरिनिषेवया यथा रुचिरं रूप॑ अविभ्रत्‌ ॥१३॥ 

अनुवाद-- नवीन जल के सेवन से सभी जलचर और पृथिवी पर रहने वाले जीवों की शोभा उसी तरह 
से बढ़ गयी जिस तरह श्रीहरि की सेवा करने से श्रीभगवान्‌ कीसेवा करने वाले का अन्त: करण और बाह्य रूप 
सुन्दर हो जाते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अबिश्रदबिभरु: यथा हरिनिषेबय्रेति । हरिसेवायां प्रवृत्ता हि सद्य एव सर्बे रुचिरा भवन्ति । तस्याः 
परमधर्मत्वात्परमसुखत्वाच्च तद्गदिति ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अविश्नत्‌ अर्थात्‌ धारण किया । श्रीहरि की सेवा करने वाले पुरुष का सबकुछ मनोहर हो जाता है । क्योंकि 
श्रीहरिं की सेवा ही परम धर्म है और परम सुख स्वरूप है.। उसी तरह नवीन जल का सेवन करने वालों की 
शोभा बढ़ गयी ॥१३॥ 
सरिद्धि: सड़तः सिन्धुश्नुक्षुभे श्वसनोर्मिमानू । अपक्वयोगिनश्चित्त कामाक्तं गुणयुग्यथा ॥९४॥ 
अन्वयः-- श्वसनोर्मिमानसिन्धुः सरिद्धिः संगतः चुक्षुभे । यथा अपक्ब योगिन: कामाक्तं चित्त गुणयुक्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- वायु का संयोग प्राप्त करके ऊँची लहरियों से युक्त समुद्र नदियों का संयोग पाकर और 
अधिक उसी तरह क्षुब्ध हो गया जिस तरह वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का सम्पर्क प्राप्त करके कामनाओं 
से भर जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति श्वसनोर्मिसाम्यम्‌ । गुणैर्विषयै्ुज्यत इति सरित्सज्भतिसाम्यम्‌ ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका को विषयों 
कामाक्तम्‌ अर्थात्‌ कामवासना से युक्त यह कहकर वायु से प्रेरित लहरों की समता बतलावी गयी है । विषयों 


से युक्त होकः यह कहकर सरितसज्नति की समता बतलायी गयी है ॥१४॥ 


गिरयो वर्षधाराभिहन्यमाना न॑ विव्यथुः । अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा5 धो क्षजचेतसः ॥१५॥ 
अन्वयर:-- वर्षधाराभि: हन्यमाना गिरयः व्यासनैः अभिभूयमानाः अधोक्षजचेतसः यथा न विव्यथु: ॥१५॥ 
अनुबाद-- वर्षा की धारा की चोट खाकर पर्वत उसी तरह दुःखी नहीं हुए जिस तरह जिसका मत श्रीभगवान्‌ 


में लगा है, वह दुःखों के द्वारा आक्रान्त होकर भी दुःखी नहीं होता है ॥१५॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


३१८४ 


अधोक्षज एव चेतो येषां ते ।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


जिन लोगों का मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा रहता है वे लोग ॥१५॥ 
मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तृणै*छन्ना हासंस्कृता: । नाभ्यस्थमानाः श्रुत॒यो द्विजै: कालहता इब ॥९१६॥ 
अन्वयः--- असंस्कृता: तृणैः छन्ना: मार्गा: संदिग्धा बभूवु: द्विजैः नाभ्यस्यमाना: कालहता: श्रुत॒य इब ॥॥१६॥ 
अनुबाद-- जो कभी साफ नहीं किए जाते है ऐसे घास से ढँक बा के कारण मार्गों को पहचान पाना 
कठिन उसी तरह हो गया जैसे ब्राह्मणों द्वार अभ्यास नहीं की जाने वाली श्रुतियाँ कालक्रम से भूल जाती हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यम्‌ । कालेन चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌ !॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका नो 
असंस्कृता: का उन श्रुतियों से समता बतलायी गयी जिनका ब्राह्मण गण अभ्यास नहीं करते हैं । कालेन 
च आहता: अर्थात्‌ बहुत समय बीत जाने पर भूल जाने वाली श्रुतियों की समता मार्गों के तृण से ढँक जाने के 
साथ बतलायी गयी है ॥१६॥ 
लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्नलसौहदा: । स्थैर्य न चक्कु: कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥१७॥ 
अन्वयः--- लोकबन्धुषु मेघेधु चलसौहदा; विद्युतः स्थैर्य न चक्र: गुणीषु पुरुषेष: कामिन्य: इब ॥१७॥ 
अनुबाद--- लोकोपकारी मेघों के साथ चंचल सौहार्द वाली विजलियाँ उसी तरह से स्थित नहीं रहती हैं 
जिस तरह गुणवान्‌ पुरुष के साथ कुलटायें स्थिर नहीं रहती हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा कामिन्य: पुंश्चल्य; ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
, जैसे कुलटा नारियाँ ॥१७॥ 
:बनुर्वियति माहेन््रं निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌ । व्यक्ते गुणव्यतिकरे5गुणवान्युरुषों यथा ॥१८॥ 
अन्वयः-- गुणिनिवियति निर्गुण माहेन््रं धनु: गुणव्यतिकरे व्यक्ते यथा अगुणवान्‌ पुरुष: ॥१८॥ 
॥जसतरा हा गण कि से युक्त 4238० में निर्गुण (बिना डोरी के) इन्द्रधनुष उसी तरह से सुशोभित होता 
(8 जिसतरह गुणों के सम्मिश्रण युक्त प्रपश्च में निर्गुण ब्रह्म सुशोभित होते हैं ॥१८॥ 
ः नि भावार्थ दीपिका 
5 अर गुणिनि गर्जितशब्दबति अभादशोभत । गुणव्यतिकरात्मके व्यक्ते प्रपश्चेउगुणवाध्निगुणः 


भाव प्रकाशिका 
अशो्त मेष की गर्जना के शब्द से युक्त गुणवान आकाश में गुण से रहित (प्त्यज्ञा से रहित) इद्ध धनुष उसी 
४ होता था जिस तरह गुणों के व्यतिकर से युक्त प्रपञ्ञ में निर्गुण ब्रह्म सुशोभित होते हैं ॥१८॥ 
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थे रराजोडुपश्छन्नः स्वज्योत्स्नाराजितैर्धनै: । अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥१९॥ 
हि 35 अर भासितया स्वभासा पुरुषो यथा न रराज ॥१९॥। 
अनुवाद-- अकाशित होने वाले मेघों, से ढँके हुए चन्द्रमा उसी तरह नहीं सुशोभित 

जिस तरह स्वयं प्रकाश आत्मा से प्रकाशित होने वाले अहड्लार से आच्छन्न आप 

का नहीं होती है ॥१९॥ हझ्लार से आच्छन्न स्वयम्प्रकाश पुरुष (आत्मा) की 

भावार्थ दीपिका 
स्वभासा भासितयाउहंमत्येति स्वचैतन्येनैल च्छन्नो ५ दाता 
है” ते ९ प्रकाशितेनाहड्डारेण च्छन्नो जीबो यथा । यद्वा अहं विद्वान्‌ दाता बेत्ता शूर 
भाव प्रकाशिका 
स्वयं प्रकाश आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने वाले अह्लार से आच्छन्न जीव उसीतरह नहीं प्रकाशित होता 
है। जिस तरह मैं विद्वान्‌ अथवा वीर हूँ इस तरह से आरोपित अहल्ढर के द्वारा जीव प्रकाशित नहीं होता है ॥१९॥ 
मेधागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिन: । गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०॥ 
अन्वयः-- मेघागमोत्सवाहष्टा: शिखण्डिन: प्रत्यनन्दन्‌ यथा गृहेषु तप्ता निर्विण्णा अच्युतजनागमे ॥॥२०॥ 
अनुवाद-- मेघों के शुभागमन से मयूर प्रसन्न हो गये । वे अपनी कुहक के द्वारा और नृत्य के द्वारा उसी 
तरह से आनन्दोत्सव मना रहे थे जैसे गा्हस्थ्य के जाल में फँसकर संतप्त होने वाले और उदास लोग भगवद्‌ 
भक्तों के आगमन से प्रसन्न होकर आनन्द मग्न हो जाते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मेघागमेनोत्सवो येषामतो हष्ठ: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेघों के आने से जो उत्सव मनाने लगते हैं अतएव प्रसन्न मयूर ॥२०॥ 
पीत्वाप: पादपा: पद्धिरासन्नानात्ममूर्तवः । प्रावक्षामास्तपसा. श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१॥ 
अन्वय:-- पादपा: पद्धि: अपः पीत्वा नानात्ममूर्तवः आसन्‌ यथा तपसा प्राक॒क्षामा: श्रान्ता: कामानुसेवया ॥२१॥। 
अनुवाद-- गर्मी के दिन में सूख जाने के कारण सन्तप्त वृक्ष अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा 
डालियों से उसी तरह सज गये जिस तरह तपस्या करने के कारण जो लोग दुर्बल एवं श्रान्त हो जाते हैं किन्तु 
कामनाओं की पूर्ति हो जाने पर वे भोग्य पदार्थों का सेवन करके दृष्ट पुष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानात्ममूर्तव: अनेकरूपदेहाः ॥२१॥ 
भ्राब प्रकाशिका 
शरीरों वाले ॥२१॥ 
नानात्ममूर्तव: अर्थात्‌ अनेक रूप वाले शरीरों वा । 
ससस्वशान्तरोधस्सु न्यूपुरज्ञापि सारसाः । गृहेष्वशान्तकृत्येषु आम्या इव दुराशया: ॥२२॥ 
स्सु सारसाः अशान्तकृत्येषु दुराशया ग्राम्या इब व्यूषु: ॥२२॥ 
अच्यः-- हे अन्न अशान्दोषस्घु तह यद्यपि कांटे तथा कीचड़ एवं जल के बहाव के कारण अशान्त ही 
अनुवाद-- हे परीक्षित तलाबों के तट वर्ध 


३१८६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


रहते हैं फिर भी सारस पक्षी उनका साथ उसी तरह नहीं छोड़ते है (8 तरह अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष 
अपने काम धम्धों से छूटकारा नहीं पाते और घर में ही पड़े रह जाते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशान्‍्तानि पड्डूकण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि न्यूषुर्नितरामवसन्‌ । सारसाश्चक्रवाका; । अशान्तानि 
घोराण्यनुपरतानि वा कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु |॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
कीचड़ कण्टक आदि के कारण अशान्त तटों वाले सरोवरों में भी सारस पक्षी कभी उनका साथ उसी तरह 
से नहीं छोड़ते हैं । जिस तरह से समाप्त नहीं होने वाले काम धन्धों में लगा हुआ विषयी पुरुष घरों में ही पड़ा 
रह जाता है । व्यूषु: अर्थात्‌ हमेशा बने रहते हैं । सारसा अर्थात्‌ चक्रवाक पक्षी ॥२२॥ 
जलौधैर्निरभिद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे | पाखण्डिनामसह्दादैवेंदमार्गा: कलौ यथा ॥२३॥ 
अन्वयः-- वर्षतीश्वरे सेतवः जलौघैः निरभिद्चन्त पाखण्डिनामसद्गादै: कलौ वेदमार्गा: यथा ॥२३॥ 
अनुवाद-- इन्ध के वर्षा करते रहने पर उससे नदियों के बाँध और खेतों के मेड़ टूट जाते हैं | यह उसी 
तरह से होता है जिस तरह कलियुग में पाखण्डियों के तरह-तरह के.मिथ्यां मतवाद के कारण वैदिक मर्यादा शिधिल 
हो जाती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरे इन्द्रे २३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ईश्वर अर्थात्‌ इन्द्र ॥२३॥ 
व्यमुझन्वायुभिनुन्ना भूतेभ्यो3 थामृतं घना: । बथाशिषो विश्पतयः काले काले द्विजेरिता: ॥२४॥ 
अन्वय:--- अथ वायुभिनुन्रा: घना: भूतेभ्य: अमृतं व्यमुझन्‌ यथा द्विजेरिता: विश्पतय: काले-काले आशिषः ॥२४॥ 
अनुवाद-- 55 द्वारा प्रेरित होकर मेघ प्राणियों के लिए अमृतमय वर्षा करने लगते हैं | यह उसी तरह 
से होता है जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनिक पुरुष प्रजाओं को अभिलाषाओं को समय-समय पर दान के द्वार 
पूर्ण करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नुन्ना; प्रेरिता: । आशिष: कामान्‌ । विश्पतयो राजान:, वणिजां पतयो वा । द्विजेरिता: पुरोहितैरुक्ता: ।।२४॥ 
नुन्ना: अर्थात्‌ प्रेरित । आशिष' ३० पक 
है त॑ । आशिष: कामनाओं को विश्पतय: अर्थात बड़े-बड़े व्यापारी 
दिेरिता: अर्थात्‌ पुरोहितों के कहने से ॥२४॥ र्थात राजागण, अथवा बड़े-बड़े 
एवं वन तदर्षिष्ं पक्वर्खर्जुरजम्बुमत्‌ । गोगोपालै्वृतती रन्तुं सबत 
लक! ! ४ न्तुं सबल: प्राविशद्धरि: ॥२५॥ 
पयः एज पक्ल खर्जूरजम्बूमत बर्षिषव वन रन्तुं गोगोपालै: वृत: सबल: हरिः प्राविशत्‌ ।२५॥ 


_ ०. अनुवाद-- इस तरह से पके हुए खजूर और जामुन से सुशोभित वृन्दावन में विहार करने के लिए गौओं 
तथा ग्वाल बालों एवं बलरामजी के साथ श्रीहरि प्रवेश किए ॥२५॥ ५ 
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कर ह भावार्थ दीपिका 
ग्रावृषि कृतां क्रीडां वर्णयति-एवं वनमिति सप्तभि: । वर्षिए्ं समृद्धम्‌ ॥२५।॥। 
जद आदि लत उसी 88७: 
एवं बनम्‌ ० सात द्वारा में श्रीहरि के 
हे: अ्विकम जया सर आर दा हरि के द्वारा की गयी लीला का वर्णन किया गया 
धेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा । ययुर्भगवताहूता द्वुतं प्रीत्या 
स्नुतस्तनी: ॥२६॥ 
अन्वय+-- भूयसा ऊधोभारेण मन्दगामिन्य: धेनवः भगवत्ता हा: प्रीत्या स्तुतस्तनीः हुत॑ ययुः ॥२६।॥। 
अनुवाद-- अपने थन के अधिक भार के कारण धीरे-धीरे चलने वाली गायों को उनका माम लेकर जब 
श्रीभगवान्‌ पुकारते तो वे तेजी से प्रेम के कारण चलने लगती थीं और उनके थन से दूध चूता जाता था ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२६।॥। 
बनौकसः प्रमुदिता बनराजीममशुच्युतः: । जलधारा गिरेनदानासन्ना ददृशे गुहाः ॥२७॥ 
अन्वयः--- वनौकस:ः प्रमुदिता: बनराजि: मधुच्युत: गिरे: जलधारा नादान्‌ आसन्ना: गुहा ददृशे ॥२७॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ देखे के वन में रहने वाले भिल्‍ल आदि ग्रसन्न हैं, वन वृक्षों की पक्तियों से मधु की 
धार चू रही हैं, पर्वतों से गिरने वाले झरनों की मधुर ध्वनि हो रही है, और वर्षा होने पर छिपने के लिए गुफाएँ 
भी सन्निकट में ही हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
वनौकस: पुलिन्दी: प्रमुदिता भगवान्ददृशे | तथा वनराजीर्मधुच्युतो मधुखवा ददृशे । गिरे: सकाशाज्जलंधाराश्च तासां 
नादानासन्ना निकटवर्तिनीर्गुहाश्व । यद्वा वनौकसः प्रमुदिता आसन्‌ । तथा बनराजीर्वनराजयो वनपरम्परा मधुच्युत आसन्‌ । 
गिरेजलधारा आसन्‌ । तानेबंभूतानाददृशे सर्वतो ददर्श भगवान्‌ । तथा धाराणां नादान्गुहाश्रेति ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने देखा कि भिल्लों की पत्रियाँ प्रसन्न हैं, वन पंक्ति से मधु चू रहा है, यह भी श्रीभगवान्‌ ने 
देखा । पर्वत से प्रवाहित होने वाले झरनों के मधुर शब्दों को श्रीभगवान्‌ सुने और सन्निकट में विद्यमान गुफाओं 
को भी उन्होंने देखा अथवा वन में रहने वाले प्रसन्न थे | वन पंक्ति मधुस्नाविणी थी। वहाँ पर पर्वत से झरना 
प्रवाहित हो रहा था इस तरह से इन सारी वस्तुओं को श्रीभगवान्‌ सब ओर देखे । वे झरनों की ध्वनि को सुने 
तथा गुफाओं को भी देखे ॥२७॥ 
क्वचिद्वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति । निर्विश्य भगवात्रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ 
अन्वय:--- अभिवर्षति क्वचिद्‌ वनस्पति क्रोडे गुहायां च निर्विश्य, कन्दमूल फलाशनः भगवान्‌ रेमे ॥२८॥ 
अनुवाद-- जब वर्षा होने लगती थी तो श्रीभगवान्‌ किसी वनस्पति के कोटर में ही छिप जाते थे या गुफा 
में प्रवेश करके कन्द मूल तथा फल को खाते हुए ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ अं लिकासित | 
ध्योदन॑ समानीत॑  सलिलान्तिके । संभोजनीयैर्बुभुजे गोपैः ४ ॥१९॥ 
मानी शिलायां सट्डूर्षणान्वितः गोपैः संभोजनीयैः बुभुजे ॥२९॥ 


:-- समानीतं दध्योदनं सलिलान्तिके शिल हे 
अनेबार + मी हंस ही लाये हुए दध्योदन को जल के ही सन्रिकट में शिला पर बलशमजी तथा गोपो 


के साथ बैठकर अन्य भोज्य पदार्थों के साथ मिलाकर भोजन करते थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
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संविश्य स्वोधोभरश्रमाः ॥ 
शाइलोपरि संविश्य॒चर्वतो मीलितेक्षणान्‌ । तृप्तान्वृषान्वत्सतरानाश् स्वोः 52228; 46% ३०॥ 
प्रावृद्भ्रिय॑ च॒तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहाम्‌ । भगवान्यूजयांचक्रे शी वशजान डक से ॥३१॥ 
. अन्वय:--तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ स्वोधीभरश्रमाः आज क्षणान्‌ चर्वत: स भूतमुदावहा 
आत्मशक्त्युपबृंहिताम्‌ तां प्रावृट्श्रियं च वीक्ष्य भगवान्‌ पूजयाञझ्क्रे ॥३०- गे 
अप अब को चरकर तृप्त हुए बैलों बछड़ों तथा अपने थन के भार से श्रान्त गायों को जो हरी- 
हरी घासों पर बैठकर अपनी आँखें मूंद कर जुगाली करते थे देखकर हा सभी 80865 ० करने वाली 
उस वर्षा ऋतु की शोभा को जो श्रीभगवान्‌ की लीला के विलास मात्र हैं उन सबों को देखकर श्रीभगवान्‌ बहुत 
अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे और बार-बार उसकी प्रशंसा करते थे ॥३०-३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०-३१॥ 


एवं निवसतोस्तस्मित्रामकेशबयोत्रेजे । शरत्समभवद्त्याभ्रा स्वच्छाम्ब्वपरूषानिला ॥३२॥ 
अन्चयः-- एवं तस्मिन्‌ व्रजे निबसतो: राम केशवयोः व्यभ्रा स्वच्छाबु अपरुषानिलाशरत्‌ समभवत्‌ ॥ 


अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी सुख पूर्वक ब्रज में रह रहे थे, कि वर्षा ऋतु बीत 
गयी और शरद्‌ ऋतु आ गयी | उस समय आकाश बादलों से रहित हो गया नदियों का जल स्वच्छ हो गया 
एवं वायु धीरे-धीरे चलने लगी ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शरदं वर्णयति-एवं निवसतोरित्यष्टादशभि: । विगतान्यभ्राणि यस्यां सा, स्वच्छान्यम्बूनि यस्यां सा, अपरुष: शान्तोइनिलो 
यस्यां सा च सा च [३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
एवं निवसतोः इत्यादि अठारह श्लोकों से शरद ऋतु का वर्णन करते हैं । उस शरद्‌ ऋतु में आकाश 
मेघों से रहित हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया तथा धीरे-धीरे हवा चलने लगी ॥३२॥ 
शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः । भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवयां ॥३३॥ 
अन्वय्रः-- नीरजोत्पत्त्या शरदा नीराणि भ्रष्टानों चेतांसि पुनः योगनिषेवया इब प्रकृतिं ययु: ॥३३।॥ 
अनुवाद-- कमलों की उत्पत्ति होने से शरद ऋतु में जलाशयों के जल उसी तरह से प्रकृतिस्थ हो गये 
जिस तरह योग भ्रष्टों का मन पुनः योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नीरजानामुत्पत्ति्यया तया शरदा कृत्वा । नीरजानामुत्पत्त्या वा ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस शरद ऋतु के आते ही कमल उत्पन्न हो जाते हैं उस शरद ऋतु के द्वारा जल प्रकृतिस्थ हो गया। 
अथवा कमलों की उत्पत्ति होने से जल प्रकृतिस्थ हो गया ॥३३॥ 
व्योप्लोउब्दं भूतशाबल्यं भुवः पड्ढमपां मलम्‌ । शरज्जहाराश्रमिणां कृष्णे भक्तियथा5 शुभम्‌ ॥३४॥ 
, अन्वयः-- शरद व्योग्न: अब्दं, भूतशाबल्यं, भुव पड्ढम्‌ अपां मल॑ शरत्‌ शरत्‌ जहार यथा आश्रमिणां कृष्णेभर्तिः 
अशुभं हरतीति शेष; ॥३४।॥ 


अनुवाद-- शरद ऋतु ने आकाश के मेघ को, जीवों के सांकर्य को, पृथिवी के कीचड़ को तथा जले के 
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गदले पन को उसी तरह से दूर कर दिया जिस तरह ततू-तत््‌ आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों के अशुभों का नाश 
भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति कर देती है ॥३४॥ 


आय वर कक भावार्थ दीपिका 
ब्द| भादीनां चतुर्णां चतुरो मलान्‌ शरदहरत्‌, आश्रमिणां चतुर्णा कृष्णे जाता भक्तियथाउशुभमसुखं 
हरति। तथा हि-ब्रह्मचारिणो गुर्वर्थोदकाहरणादिकष्ट यथा भक्तिह्हरति । तया पूर्णस्य तेनानुपयोगात्‌ । गुरुभिरपि कृतार्थस्य 
तस्थानियोगात्‌ । एवं व्योम्रा5ब्दं शरज्जहार । यथा च गृहिणो5पत्यादिसांकर्य भक्तिईरति, विविक्तवासरुच्युत्पत्ते: । तथा भूतानां 
शाबल्यं॑ सांकर्य शरत्‌ । वर्षासु वृष्टिभिया संकुलानि वसन्ति । यथा च वनस्थस्य मलधारणक्लेशं भक्तिहरति एवं भुव: पहूँ 
शरत्‌ । यथाच यतीनां कामादिवासनामलं श्रीकृष्णभक्तिहरति एवमपां मलं शरदिति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 

व्योम्नो5ब्दम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि आकाश आदि चार पदाथों के चार प्रकार के दोषों 
को शरद ऋतु ने दूर कर दिया | यह उसी तरह से किया जिस तरह से चारो आश्रम (ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ 
एवं संन्यास) नामक आश्रमों के मनुष्यों के कष्टों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति दूर कर देती है | वह इस प्रकार 
से है- अ्रह्मचारियों को जो अपने गुरु के लिए जल लाने में कष्ट होता है उसको भगवान्‌ की भक्ति दूर कर देती 
है । क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का उपयोग जल लाने के काम में नहीं होता है | गुरुजन भी कृतार्थ ब्रह्मचारी 
को ऐसा आदेश नहीं देते । इसीतरह से शरद्‌ ऋतु ने अनुपयोगी मेघों को आकाश से दूर कर दिया। जिस तरहें 
गृहस्थ के सन्तानों के सांकर्य को भगवान्‌ की भक्ति दूर कर देती है । क्योंकि भक्ति सम्पन्न व्यक्ति की रुचि अकेले 
रहने में हो जाती है । उसी तरह से जीवों के सांकर्य को शरद्‌ ऋतु ने दूर कर दिया । वर्षा ऋतु में वर्षा के भय 
से जीव एक दूसरे से सटकर निवास करते हैं । जिस तरह भगवान्‌ की भक्ति वानप्रस्थ पुरुषके मलधारण जन्य 
क्लेश को दूर कर देती है, उसी तरह शरद ऋतु ने भी पृथिवी के मल (कीचड़) को हर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की भक्ति संन्यासियों की कामादि वासना. रूपी मल को दूर करती है शरद ऋतु ने भी जल के गदले पन रूपी 
मल को दूर कर दिया ॥३४॥ 
सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः । यथा त्यक्तैषणा: शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषा: ॥३५॥ 

अन्वय:--- जलदा: सर्वस्वं हित्वा शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणा: शान्ता: मुक्तकिल्विषा: मुनयः विरेजु: ॥३५॥ 

अनुवाद-- मेघ अपना सारा जल बरसा करके अपनी उज्ज्वल कान्ति से उसी तरह से सुशोभित होने लगे 
जिस तरह लोकैषणा वित्तैषणा इत्यादि का त्याग करके संसार के बन्धन से मुक्त बने हुए परम शान्त तत्त्वचिन्तन 
परायण मुनिजन सुशोभित होते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्यक्तैषणाः त्यक्ता: पुत्रवित्तलोकैषणा यैस्ते ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों ने लोकैषणा, पुत्रैषणा वितैषणा इन तीनों प्रकार की एषणाओं का परित्याग कर दिया है वे 
मुनिजन।|३५॥ 
गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवम्‌ । यथा ज्ञानामृतत काले ज्ञानिनो ४ न वा ॥३६॥ 
अन्वय:-- यथा ज्ञानिन: काले ज्ञानामृतं ददते नवाददते, एवं गिरयः क्वचित्‌ शिवं तोय॑ मुमुचुः क्वचिन्न ।।३६।॥। 
अनुबाद-- जिस तरह ज्ञानी पुरुष कहीं पर योग्य अधिकारी को ग्राप्त करके उसे ज्ञान रूपी अमृत प्रदान 
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कर देते हैं और कहीं पर नहीं भी करते हैं । उसी तरह पर्वत भी अब कहीं पर अपने कल्याणकारी जल को अवाहित 
करते थे और कहीं पर नहीं करते थे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


गिरय इति । अय॑ं भाव:- नहयुपाध्यायाः कर्मविद्यामिव ज्ञानिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितरन्ति, अपितु कृपया क्वचिते। 
एवं गिरयः शिव निर्मल तोय॑ क्वचिन्मुमुचु: क्चिन्न । न पुनः प्रावृषीव सर्बत इति ॥३६॥ 
भाव प्रकांशिका 
गिरयः इत्यादि श्लोक का भाव यह है कि जिस तरह से अध्यापक सबों को कर्म विद्या का उपदेश 
रूप से देते हैं उस तरह से ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान रूपी अमृत का वितरण सबों को नहीं करते हैं अपितु कृपा 
परतन्त्र होकर कहीं पर किसी को ही करते हैं | इसी तरह पर्वत भी शरद्‌ ऋतु में अपने स्वच्छ जल को कहीं. 
कहीं पर ही बहाते हैं न कि वर्षा ऋतु के समान सर्वत्र प्रवाहित करते हैं ॥३६॥ 
नैवाविन्दन्क्षीयमाणं जल॑ गाधजलेचरा; । यथायुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढा: कुटुम्बिन; ॥३७॥ 
अन्वयः-- गाधजलेचरा: क्षीयमाणं जल॑ नैवाविन्दन्‌ यथा मूढाः कुदुम्बिन: नराः अन्वहं क्षय्य॑ आयुः ॥३७॥ 
अनुवाद-- छोटे-छोटे गढों में भरे जल के जलचर प्रतिदिन सुखने वाले जल को उसी तरह नहीं समझ 
पा रहे थे जिस तरह प्रतिदिन क्षीण होने वाली अपनी आयु को अज्ञानी कुटुम्बी पुरुष नहीं जान पाता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
गाधे क्षुद्रे जले चरन्तीति तथा ते मीनादय: ॥३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
गाध जलेचराः अर्थात्‌ थोड़े जल में रहने वाली मछ॑लियाँ आदि ॥३७॥ 
गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदर्कजम्‌ । यथा दरिद्रः कृषणः कुदुम्ब्यविजितेन्द्रियः ॥३८॥ 
अन्वयः--- गाधवारिचरा: शरदर्कजम्‌ तापम्‌ अविन्दन्‌ यथा अविजितेन्द्रिय कृपणः दरिद्रः कुटुम्बी ॥३८।॥॥ 
अनुवाद-- थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों का शरत्‌ कालीन सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से ताप उसी तरह से 
होने लगा जिस तरह अपनी इन्द्रियों के वश में रहने वाले दरिद्र कुटुम्बी को विभिन्न प्रकार के संताप सताते है ॥३८॥ 


| भावार्थ दीपिका 
अबविन्दन्‌ लेभिरे ॥३८॥। 


भाव प्रकाशिका 
अविन्दन अर्थात्‌ प्राप्त किए. ॥३८॥ 
शनैः शनैर्जहु: पड्ढँ स्थलान्यामं च वीरुध: । यथाहंममतां धीराः शरीरादिध्वनात्मसु ॥३९॥ 
अन्वयः-- स्थलानि शनैः शनैः पड्ढूं वीरुघ: च आम॑ धीर: शरीरादिषु अनात्मसु अहं ममता यथा जहुः ॥३९॥ 
अनुवाद--- पृथिवी धीरे-धीरे अपने पंक को तथा वीरुध अपने कच्चे पन को उसी तरह छोड़ने लगीं नि 
तरह ज्ञानी पुरुष शरीर आदि अनात्म पदार्थ में होने वाली अहंत्व एवं ममत्व की बुद्धि का परित्याग कर देते हैं॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
शनैः शनैरिति । तत्र ममतामिव पड्डमहन्तामिव आमतामपक्कतां जहुरिति ॥३९॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१९१ 


भाव प्रकाशिका 
शनैः शनैः के द्वारा बतलाया गया है कि ममता के समान कीचड़ को और अहन्ता के समान अपक्वता 
को त्याग दिये ॥३९॥ 
निश्चलाम्बुर भूनूष्णी समुद्र: शरदागमे । आत्मन्युपरते सम्यडमुनिर्व्युपरतागमः ॥॥४०॥ 
अन्वय:--- शरदागमे समुद्र: निश्चलाम्बु:तृष्णी अभूत्‌ सम्यक्‌ आत्मनि उपरते व्युपरतागम: मुनि: यथा |४०॥॥ 
अनुवाद-- शरद्‌ ऋतु के आने पर समुद्र का जल स्थिर गम्भीर और शान्त हो गया जैसे मन के नि: स्ढल्प 
हो जाने पर मुनि जन कर्म वेदघोष रूपी कर्मकाण्ड का परित्याग कर देते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मन्युपरते त्यक्तक्रिये मुनिरिव निश्वलाम्बु: स एव व्युपरतागमो निवृत्तबेदघोष इव तृष्णीमभूदिति [॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन के निष्क्रिय हुए मुनि के समान समुद्र स्थिर जल वाला हो गया और वही मुनि वेदपाठ रूप कर्मकाण्ड 
का परित्याग जैसे कर देता है उसी तरह समुद्र भी शान्त हो गया ॥४०॥ 
केदारे भ्यस्त्वपो5 गृहन्कर्षका दृढसेतुभि: । यथा प्राणैः स्नरवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ 
अन्वय:-- कर्षका; दृढसेतुभि: केदारेभ्यः तु अप: अगृहन्‌ यथा प्राणैः स्नरवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिन: ॥४१॥ 
अनुवाद--- किसान मेड़ों को मजबूत बनाकर खेतों के पानी को बहने से उसी तरह रोकने लगे जिस तरह योगिजन 
अपनी इन्द्रियों को विषय की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार के द्वारा क्षीण होने वाले ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
केदारेभ्यो बद्धे सेतुशालिक्षेत्रेभ्यो दृढ़: सेतुभिरपो5गृहन्‌। ततः परं वृष्टयभावात्‌। प्राणैरिन््रियै:। तनिरोधेनेन्द्रयप्रत्याहरेण।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
घान के खेत में बाँ थें गये मेंड़रों को सुदृढ़ बनाकर किसान उसी तरह से खेत के पानी को रोकने लगे जिस तरह 
इन्द्रियों को रोककर उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की ग्रत्याहार के द्वारा योगिजन ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥४१॥ 
शरदकाशुजांस्तापान्भूतानामुडुपो5 हरत्‌ । देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो ब्रजयोषिताम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- भूतानाम्‌ शरदर्काशुज तापान्‌ उडुप: अहरत्‌ यथा ब्रजयोषितां देहाभिमानजं बोध: मुकुन्दः ॥४२॥ 
में किरणों से लोगों उसी तरह हर 
अनुवाद-- शरद ऋतु में होने वाले सूर्य की किरणों से लोगों के सन्‍्ताप को चन्द्रमा ने उ 
लिया जिस तरह देहाभिमान के कारण होने वाले कष्ट को ज्ञान तथा श्रीभगवान्‌ के विरह से होने वाले कष्ट को 


भगवान्‌ मुकुन्द ने हर लिया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहाभिमानजं बोध इव ब्रजयोषितां मुकुन्द इव चेत्यर्थ: ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 

जैसे देहाभिमान जन्य कष्ट को ज्ञान हर लेता है तथा जैसे व्रजवनिताओं के भगवद्‌ वियोग जन्य कष्ट को 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण हर लिए ॥४२॥ 


३१९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


खमशोभत निर्मेघं शरह्विमलतारकम्‌ । सत्त्वयुक्त यथा चित्त शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:-- निर्मेघं शरद्विमलतारकम्‌ खम्‌ शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम्‌ सत्त्वयुक्त चित्त किये 2 कर न 
- मेध से रहित शरत्‌ कालीन स्वच्छ ताराओं से युक्त आकाश उसी तरह आ 
तरह वेदों के अर्थ को ठीक-ठीक जानने वाले का सत्त्वगुण सम्पन्न चित्त सुशोभित होता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 'र्वसरमीमांसनिर्णीतादर्शवत्तीति 
शरदा बिमलास्तारका यरस्मिस्तत्‌ । शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थान्‌ पूर्वोत्तरमीमांसानिर्णतान्दर्शयतीति तथा तद्दतू ॥॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका पूर्वीमांसा एव 
शरत्‌ कालीन स्वच्छ तारें से भरा हुआ आकाश उसी तरह से सुशोभित हुआ जिस तरह पूर्वमीमांसा एवं 
उत्तर मीमांसा में निर्णीत वेदों के मन््रों को जानने वाले पुरुष का चित्त निर्मल (वासना रहित) हो जाता है ॥४३॥ 
अखण्डमण्डलो व्योप्नि रराजोडुगणैः शशी । यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतों भुवि ॥४४॥ 
अन्वय:--- अखण्डमण्डल: शशी उद्ुगणैः व्योम्नि भुवि वृष्णिचक्राबृतः यदुपति: कृष्ण: रराज ॥ड४॥॥ 
अनुवाद-- अपने पूर्णमण्डल से युक्त चन्द्रमा तारों से युक्त होकर उसी तरह सुशोभित हुए जिस तरह 
यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान्‌ इस पृथिवी पर सुशोभित होते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥॥ 
आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌ । जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णह्तच्ेतसः ॥४५॥ 
अन्वय:-- समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌ आश्लिष्य जना: ताप॑ जहु: कृष्णहतचेतस: गोप्यो न ॥४५॥ 
अनुवाद-- विकसित पुष्पों वाले वन से होकर आने वाली समशीतोष्ण (जो न तो अधिक गर्म होती है 
और न अधिक ठंढी) वायु सेवन करके लोगों ने अपना संताप त्याग दिया किन्तु उससे गोपियों के जी की जलन 
और बढ़ जाती, उनका मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
समोअन्यूनाधिकः शीतशरोष्णश्व तम्‌, नतु गोप्य: । कृष्णापहतचेतस्त्वेन तासां संतापो दुःसह इति । यद्वा नकार उपमार्थ:। 
तदा कृष्णइतचेतस इति चेतसा कृष्णमाश्लिष्य यथेत्यर्थ: ।४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
समशीतोष्णम्‌ अर्थात्‌ जिसमें बराबर मात्रा में ठंढी एवं गर्मी हो अर्थात्‌ जो न तो अधिक ठंढी हो और 
न अधिक गर्म हो ऐसी हवा । उससे लोगों का तो सन्ताप दूर हो गया, किन्तु उससे गोपियों का सन्ताप दूर नहीं 
हुआ । क्योंकि गोषियों के मन को तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चुरा लिया था अतएवं उस वायु से गोपियों के जी 
की 286 बढ गयी । अथवा नकार उपमार्थक है | तब अर्थ होगा कि जिन गोपियों का मन निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में लगा रहता था उन सबों को उस वायु से उसी तरह आनन्दानुभूति हुई जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का आलिब्लन करके उनको आनन्दानुभूति होती थी ॥४५॥ 
गावो मृगा: खगा नार्य: पुष्पिण्य: शरदाभवन्‌ । अन्वीयमाना: स्ववृषैः फलैरीशक्रिया इृव ॥४६॥ 
अन्वयः--- शरदा स्ववृषे: अन्बीयमाना: गाव: मृगा: खगा: नार्य: फलै: आशीक्रिया इच पुष्पिण्य: अभवन्‌ ॥४६।॥ 
_अनुवाद-- शरद ऋतु में सांड, हरिण, पक्षी तथा पुरुष के द्वारा अनुसरण की जाती हुई गायें, हरिणियाँ, 
चिड़ियाँ तथा नारियाँ ऋतुमती अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गयीं । यह उसी तरह से हुआ जिस 
तरह समर्थ पुरुष के द्वारा की गयी क्रियाएँ फलबती ही होती हैं ॥४६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३१९३ 


भावार्थ दीपिका 
पुष्पिण्यो गर्भिण्य: । अन्बीयमाना: स्ववृषै: स्वपतिभिरनिच्छन्त्यो5पि बलादनुगम्यमाना; । ईश्वराराधनार्था; क्रिया 
बलात्फलैरनुगम्यमाना: समस्तभोगगर्भा यथेति ।।४६।॥ 
भाव प्रकाशिका 


पुष्णिपण्यः अर्थात्‌ गर्भिणियाँ । क्योंकि उन सबों को नहीं चाहने पर भी उन सबों के पतिगण, उन सबों 
का बलपूर्वक अनुगमन करते थे । परमात्माराधन के लिए की गयी क्रियायें समस्त फल भोगों से युक्त फल बल 
पूर्वक प्रदान करती हैं ॥४६॥ 


उदहृष्यन्वारिजानि सूर्योत्याने कुमुद्धिना । राज्ञा तु निर्भवा लोका यथा दस्यून्विना नृष ॥४७॥ 
अन्वय:-- हे नृप राज्ञा यथा दस्यून्‌ बिना समस्ता निर्भया: तथा सूर्योत्थाने कुमुद्‌ विना बारिजानि उददृष्यन्‌ ।।४७॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिस तरह लुटेरों को छोड़कर सभी लोग राजा के आने पर पसन्न हो जाते हैं उसी 

तरह सूर्योदय के होने पर कुमुदिनी (कोई) को छोड़ सभी पुष्प विकसित हो जाते हैं ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुमुत्‌ कुमुदम्‌ । कुत्सितां मुत्‌ यस्येति दस्युसाम्यम्‌ ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुत्सिता मुत्‌ यस्य इस विग्नह के अनुसार कुमुद शब्द को डकैतों के समान बतलाया गया ॥४७॥ 

पुरग्रामेष्वाग्रयणरैन्द्रियैश्न महोत्सवैः । बभौ भू: पक्वसस्यात्या कलाभ्यां नितरां हरे: ॥४८॥ 
अन्वयः-- पुरग्रामेश्वाग्रायणै ऐन्द्रियेश्न महोत्सबैः पक्वसस्याद्या हरे: कलाभ्यां भूः नितरां बभौ ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- नगरों एवं ग्रामों में नवात्न प्राशन तथा इन्द्र सम्बन्धी यज्ञ होने लगे । पकी हुई सस्य सम्पत्ति 

पृथ्वी धनवती हो गयी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की उपस्थिति में अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
आग्रायणैर्नवान्नप्राशनार्थवैंदिकैरैन्द्रयैरिन्द्रियार्थैलैकिकैश्॒ महोत्सवै: । कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्शनादिमहोत्सवाभ्याम्‌।।४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवान्नप्राशन के लिए अग्रायणनामक वैदिक तथा इन्द्रियों सम्बन्धी लौकिक यज्ञों वाले महोत्सवों तथा श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बलरामजी के द्वारा दर्शन आदि महोत्सवों द्वारा पृथिवी सुशोभित होने लगी ॥४८॥ 
वणिड्मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थाव्रपेदिरे । वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्काल आगते ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्ध शरदवर्णनं॑ नाम विंशतितमो5ध्याय: ॥२०॥ 
अन्वय:-- यथा काल आगते सिद्धा;स्वपिण्डान्‌ तथा वर्षारुद्धा वणिग्ड्मुनिनृपस्नाता: निर्गम्य अर्थात्‌ प्रपेदिरे !।४९॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह साधना करके सिद्ध हुए पुरुष समय आने पर जिस तरह अपने देवता आदि के शरीर 
को प्राप्त करते हैं उसी तरह वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए व्यापारी, संन्‍्यासी, राजा और स्नातक अपने 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकलकर अपने काम काज में लग गये ॥४९॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्द के बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२०॥। 


श्रीमद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
वणिजो यतयो नृपा: स्नातकाश् दृष्टादृष्टाभ्यां वर्षरुद्धा: सन्‍्तो निर्गम्यार्थान्वाणिज्यस्वाच्डन्द्दिग्विजयविद्याी नेक 
पआ्रपद्यन्त | यथा मन्त्रयोगादिसिद्धा: । आयुषा रुद्धा: काले आगते स्वपिण्डान्योगादिप्राप्यान्देवादिदेहानिति ।॥४९॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्‍्धे पूर्वार्थ भावार्थ दीपिकायां टीकायां विंशतितमो5ध्याय: ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यापारी संन्यासी, राजा और स्नातक अपने लौकिक तथा पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास से वर्ष 
के कारण रुक गये थे वे लोग निकलकर, वाणिज्य स्वच्छन्दता, दिग्विजय तथा विद्या आदि को भ्राप्त कर लिए| 
सिद्ध पुरुष अपनी आयु के कारण रुके हुए थे आयु के समाप्त हो जाने पर योग के द्वारा भ्राप्य भूत देवादि देहें 
को प्राप्त कर लेते हैं ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशवे स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका का टीका के बीसकें 
अध्याय की शिवप्रसांद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२०॥। 


"सनकी किक" - 


३१९४ 


इक्कीसवाँ अध्याय 
बेणुगीत 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना । न्यविशद्वायुना वार्तं स गोगोपालको5च्युतः ॥१॥ 
अन्वय:-- इत्थं शरत्‌ स्वच्छजलं पद्माकर सुगन्धिना वायुना वातं बनं स गो गोपालक: अच्युतः न्‍्यविशत्‌ ।॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह शरद्‌ ऋतु के कारण स्वच्छ जल वाले तथा विकसित कमलों से भरे हुए जलाशब 
की सुगन्धि को लेकर चलने वाली वायु से युक्त उस वन में श्रीभगवान अपनी गौओं और ग्वाल बालों के साथ 
प्रवेश किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकविंशे शरम्यवृन्दावनगते हरौ । तद्वेणुस्वनमाकर्णरय गोपीभिर्गीतमीर्यते । इत्थमेवंभूत॑ बनम्‌ । तदेवाह-शरदा स्वच्छानि 
जलानि यस्मिस्तत्‌ । वायुना वातमनुगतं तदेकव्याप्तमित्यर्थ: ।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि शरद्‌ ऋतु के आने पर मनुष्य बने वृन्दावन में श्रीहरि के प्रवेश 
करने पर उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर गोपियाँ गीत गाने लगीं । इस प्रकार के वन में यह इत्थम्‌ शब्द का अर्थ है। 
जिस वन में जल स्वच्छ हो गया था, उस सम्पूर्ण वन में कमलों की सुगन्धि से युक्त वायु व्याप्त हो गयी थी ॥१॥ 
कुसुमितवनराजिशुष्मिभज्ञद्विजकुलघुष्टसर: सरिन्महीध्रम्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्गा: सहपशुपालबलश्चुकूज बेणुम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- कुसुमितवनराजिशुष्मिभृड्रद्धिजकुलघुष्टसर; सरिन्महीध्रम्‌ मधुपतिरवगाह्य गा; चारयन्‌ सहपशुपालबल:ः 
बेणुम्‌ चुकूज ।२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) झ१९५ 


अनुवाद-- मनोहर पुष्पों से परिपूर्ण वन वृक्षों की पंक्तियों में मदमत भौरे गुन गुना रहे थे, विभिन्न प्रकार 
के पक्षियों का समूह कलरव कर रहा था, जिससे कि उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सबके सब ध्वनित 
हो रहे थे । उसी समय मधुपति भगवान श्रीकृष्ण उस वन में प्रवेश करके गोपों तथा बलरामजी के साथ गाओं 
को चराते हुए अपनी वंशी बजाने लगे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृज्ढा द्विजा: खगाश्च तेषां कुलानि तैर्घुष्ठा: सरांसि सरितो मही ध्राश्व यस्मिस्तद्नं 
क्रृष्णोउवगाह्म प्रविश्य वेणुमबादयत्‌ ॥।२॥। 
भाव ग्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ जिन वन पंक्तियों के सभी वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गये थे, मदमत्त भौरों से तथा विविध 
प्रकार के पक्षियों के समूह के गुज्ञन तथा कलरव की ध्वनि से सरोवर, नदियाँ और पर्वत प्रति ध्वनित हो रहे 
थे । उस बन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रवेश करके अपनी वंशी को बजाये ॥२॥ 
तद्व्रजस्रिय आश्रुत्य वेणुगीत॑ स्मरोदयम्‌ । काश्ित्परोक्ष॑ कृष्णस्य स्वसखीभ्यो3न्‍्ववर्णयन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- स्मरोदयम्‌ तद्‌ वेणुगीतं आश्रत्य काश्नित्‌ ब्रजस्रियः कृष्णस्य परोक्ष॑ सस्‍्वसखीभ्य: अन्ववर्णयन्‌ ॥३॥| 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वह वंशी की ध्वनि गोपियों की काम भावना को उद्रिक्त करने वाली थी, उसको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण कुछ ब्रज वनिताएँ एकान्त में अपनी सखियों से श्रीभगवान्‌ के रूप, 
गुण तथा वंशी की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कृष्णवेणुगीतं स्मरस्योदयो यस्मात्तदाश्रुत्य श्रुत्वा परोक्ष यथा भवति तथा, ब्रजे स्थितत्वात्‌ ॥३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उस कामोद्रेचक वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रज स्थित रहने के कारण श्रीभगवान्‌ 
के परोक्ष में ॥३॥ 
तद्र्णयितुमारब्धा: स्मरन्त्य: कृष्णचेष्टितम्‌ । नाशकन्स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप ॥४॥ 
अन्वय:-- नृपः कृष्ण चेष्टितम्‌ स्मरन्त्या: तद्वर्णयितुम्‌ आरब्धा: स्मरवेगेन विक्षिप्त मससः न अशकन्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ भगवान्‌ की श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने वाली वे गोपियाँ उनका वर्णन 
तो करना चाहती थीं किन्तु भगवान्‌ की वंशी को सुनते ही श्रीभगवान्‌ से मिलन की इच्छा में उनका मन उन सबों 
के वश में नहीं रहा वे श्रीभगवान्‌ का मन ही मन चिन्तन करती उनका वर्णन नहीं कर सकी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्षिप्तमनसो व्याकुलचित्ता: ॥।४॥| 
भाव प्रकाशिका 
विक्षिप्तमनस: अर्थात्‌ उन सबों का चित्त व्याकुल हो गया ॥४॥ 
बहापीड नटवरवपु: कर्णयो: कर्णिकारं कल 2 कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
र्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपदृन्‍्दैर्वन्दारण्यं स्वपदरमर्ण प्राविशन्नीतकीर्ति: ॥५॥ 
अन्वय:-- वह्वपी्डं, कर्णयो: कणिकारं, कमककापिशं वास: वैजयन्तीं मालां च विश्रत्‌ नटबर बपु: अधरसुधया 
वेणे: र्घ्रान्‌ पूरयन्‌ गतिकीति: स्वपदरमणं गोपै: दृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ।५॥ 


३१९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- गोपियाँ अपनी आँखों से जैसे देख रही हैं कि श्रीभगवान्‌ के सिर पर पिच्छ हैं, कानों में कोर 
(कनइल) के पीले पीले पुष्प लगा रखे हैं, पीत पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, गले में वनमाला धारण किए है। 
प्रकार का श्रीकृष्ण का वेष श्रेष्ठ नट वेष के समान अत्यन्त मनोज्ञ है । वे अपनी अधरामृत के द्वारा वंशी के छ््रिं 
को भर दे रहे हैं और ग्वाल बाल उनकी लीला रूपी यश का गान कर रहे । इस प्रकार के श्रीकृष्ण अपने बैकुणठ 
नामक स्थान से भी सुन्दर इस वृन्दावन में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश कर गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यादृशं कृष्णस्मरणं तासां मनस: क्षोभक॑ जातं तदाह-ब्हापीडमिति । नटवर वपुर्बिभ्रदृवृन्दावनं प्राविशत्‌ । कर्थ॑भूत॑ वनम्‌। 
स्वपदैरद्धितै रमणं रतिजनकम्‌ । गोपवृन्दैरगीतकीर्ति: । तथा बर्हमयमापीड्ड शिरोभूषणं बिश्रत्‌ । बर्हमापीडो यस्मिन्निति वपुषो विशेष 
वा । वेणुबादनमुत्पेक्षते-रन्श्रान्वेणोरिति । अतो नूनमधरसुधैव पूर्णा्वणोरुच्चलन्ती गीतवत्प्रसर्पितुमर्हतीति भाव: ।[५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था । उसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जैसा स्मरण वे सब अपने 
मन से उसी का वर्णन वर्हापीड इत्यादि श्लोक से किया गया है । श्रीभगवान्‌ का शरीर नट के समान अत्यन्त 
श्रेष्ठ कोटि का है । इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ वृन्दावन में प्रवेश कर गये हैं । वह वन कैसा है ? उनके अपने 
चरण चिह्नों से अंकित होने के कारण अत्यन्त मनोहर है । गोप समुदाय उनके यश का गान कर रहा हैं । वे 
मयूरपिच्छ से वने शिरोभूषण को धारण किए हैं | अथवा उनके सिर का आपीड भूषण विशेष है । श्रीभगवान्‌ 
की वंशी वादन की उत्प्रेक्षा करती हुई कहती हैं । निश्चत रूप से अधरामृत से जिसके छिद्र भर गये है ऐसी वह 
बंशी ही गीत के समान प्रसूमर (फैलती हुई) हो रही है ॥५॥ 
इति बेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम्‌ । श्रुत्वा ब्रजख्तरियः सर्वा वर्णयन्त्यो5भिरेभिर ॥६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इति सर्वभूतमनोहरम्‌ वेणुरवं श्रुत्वा सर्वा; ब्रजस््रिय: वर्णयन्त्य: अभिरेमिरे ॥६।। 
अनुवाद-- णजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह सभी जीवों के मन का हरण करने वाली वंशी की ध्वनि को सुनकर 
सभी ब्रज की खियाँ श्रीभगवान्‌ का वर्णन करती हुई तन्‍्मय हो गयीं और कल्पना लोक में ही श्रीभगवान्‌ को प्राप्त 
करके उनका गाढालिड्जन कीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिरेभिरे वर्णयन्त्य: पदे पदे परमानन्दमूर्ति कृष्णं परिरब्धवत्य: ।॥|६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिरेभिरे अर्थात्‌ वर्णन करती हुई पग-पग पर परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिड्लन कीं ॥६॥ 
| गोष्य ऊचु: 
अक्षण्वतां फलमिदं न पर॑ं विदामः: सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्थै: । 
वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्ट यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- हे सख्य: अक्षण्वतां इदं फलं विदाम: परं न, वयस्यै पशून्‌ अनु विवेशयतो: ब्रजेश सुतयोः अनुवेणु जुड्ं 
अनुरक्तकराक्षमोक्ष॑ं वकत्रं निपीतम्‌ ॥७॥ 
गोपो ने कहा 
अनुबाद-- (वे आपस में बातें करती हुई कहने लगी) हे सखियों मैं तो आँख वालों के जीवन की और 
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उनकी आखों का सबसे बड़ा लाभ यही समझती हूँ कि जब श्याम सुन्दर श्रीकृषणा और गौरसुन्दर वलरामजी ग्वाल 
बालों के साथ गायों को हाँककर चाहे बन में ले जाते हों चाहे लौटकर बच्र में ला रह हों और अपने अधरो मुरली 
धर रखे हों तथा अपनी प्रेमपूर्ण तिरछे चितवन से हमलोगों को देख रहें हो उस समय हमलोग उनकी मधुरिमा 
का अपने मेत्रों से पान करते रहें ॥७॥ ; कक 


भावार्थ दीपिका 

अनुवर्णनमेवाह-अक्षण्वतामिति त्रयोदशभि: । अक्षण्वतां चक्षुप्मतां तावदिदमेव फल प्रियदर्शन॑ परमन्यन्न विदाम:, 
न बिद्य इत्यर्थ: । तच्च फल सखिभि: सह पशून्‍्वन॑ प्रवेशयतो रामकृष्णयोर्वकर्तर यैर्निपीतं तैरेव जुए्टं सेवितं, नान्यररित्यर्थ: । 
कथंभूतं वक्त्रम्‌ । अनुवेणु वेणुमनुवर्तमानं त॑ बादयत्‌ । तथाउनुरक्तकराक्षमोक्ष॑ स्निग्धकटाक्षविसर्गम्‌ । अथवा चैर्निपीत॑ 
तयोर्वकत्र तैर्यज्जुप्टमिदमेवाक्षण्वत्तामक्ष्णो: फलमिति |॥७॥। 

भाव प्रकाशिका 

अक्षण्वतामित्यादि तेरह श्लोकों के द्वारा गोपियों के द्वारा किए गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वर्णन को ही कहा 
गया है। नेत्रवालों के जीवन का हम यही सबसे प्रिय दर्शन जानती हैं, इससे भिन्न कोई नहीं जानती। वह फल 
यहां है कि अपने मित्रों के साथ पशुओं को वन में ले जाते समय श्याम सुन्दर और गौर सुन्दर श्रीकृष्ण और 
बलरामजी के मुख का जिन लोगों ने अपनी आखों से देखा उन लोगों ने ही अपने प्रिय पदार्थ का सेवन किया 
है, दूसरे लोग नहीं | कैसे मुख को ? तो बतलाती हैं जबकि वे वंशी बजा रहे हों तथा अपने प्रेम पूर्ण कयाक्षों 
से देख रहे हों । अथवा जिन लोगों ने उन दोनों नन्‍्द नन्दनों को मुख की मधुरिमा का अपने नेत्रों से पान किया 
हैं, उन लोगों ने ही अपनी आँखों का सर्वग्रिय फल प्राप्त किया है ॥७॥ 

चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ । 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठद्यां रड्े यथा नटवरौं कवच गायमानौ ॥८॥ 

अन्वयः-- चूतप्रवालबर्हस्तबको पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानं विचित्र वेषौ कवच पशुपालगोष्टूयां मध्ये गायमानौ रड्ढ 
नटबरा यथा अलं विरेजतु: ॥॥८॥। 

अनुवाद-- (दूसरी सखी ने कहा) सखी जब वे आम की नई कोपलें मयूरों के पड्ठ, पुष्पों के गुच्छे, विभिन्न 
रद्न के कमलों और कुमुदों की मालाएँ धारण करके श्रीकृष्ण के श्याम शरीर पर पीताम्बर बलरामजी के गौर शरीर 
पर नीलाम्बर सुशोभित होने लगता है तब तो उन दोनों का वेष अतुलनीय मनोहर हो जाता है । ग्वाल बालों 
की गोण्ठी के बीच में ब्रैठठर जब वे गीत गाने लगते हैं तो लगता है कि दो चतुर नट रन्नमंच पर अभिनय कर 
रहे हों । उस समय उन दोनों की जो शोभा होती है, वह अवर्णनीय ही है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या आहु:-चूतेति । चूतप्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुपृक्ते ईपदन्तरान्तरत: संयुक्ते परिधाने नीलपीताम्बरे ताभ्यां विचित्रो 
चेषो ययोस्ती क्रच कदाचित्पशुपालगोष्ठधां गोपालसभायां मध्ये अलमत्यथ॑ विरेजतु: । अहो गोपानां पुण्यमितो भाव: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 5 आ  टक 
श्लोक को दूसरी सखी ने कहा है आम की कोमल आ त्र माला 
घे़ें-घोड़े अन्तरल न िए हुए तथा नीलाम्बर एवं पीताम्बर धारण करने से विचित्र वेष वाले राम और 
श्याम दोनों कभी ग्वाल बालों की गोप्ठी के बीच में बैठे हुए अत्यधिक सुशोभित होते है । यह गोपों के पुण्यों 
का ही फल है ॥८॥ 


३१९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


गोप्य: किमाचरदयं कुशलं सम वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 
भुड्टे स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यां हृष्यत्त्वधो5श्रु मुमुचुस्तरवों यथार्या; ॥९॥ 
अन्वय:-- हे गोप्य: अय॑ वेणु: किम्‌ कुशलम्‌ आचरतस्म यत्‌ गोपिकानाम्‌ दामोदराधरसुधामपि स्वयं भुंक्ते यदवशिए् 
रस हृदिन्य: हष्त्वच: तरवश्च आर्या; यथा अश्रुमुमुचु ॥९॥ 
अनुवाद-- तीसरी सखी ने कहा हे गोपियों यह वेणु न जाने कौन सा पुण्य कर्म है कि वह हम गोपिकाओं 
की सम्पत्ति दामोदर के अधरों का रस स्वतंत्र रूप से पीता जा रहा है । लगता है कि यह उनके अधरों का सार 
रस पी जायेगा । हमलोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इस वेणु को अपने रस से सीचिंत करने वाली हृदिनियाँ 
(सरोवर) कमलों के बहाने रोमाज्चित हो रही हैं । अपने वंश में उत्पन्न भगवद्‌ भक्त को देखकर जैसे श्रेष्ठ पुरुष 
आनन्द के आँसू बहाते हैं उसी तरह वृक्ष भी इसके साथ अपना संबन्ध जोड़कर आनन्दाश्रु बहाते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-हे गोप्यः, अय॑ वेणु: किं सम पुण्यमाचरत्कृतबान्‌ । कथम्‌ । यद्यस्माद्रोपिकानामेव भोग्यां सतीमपि 
दामोदराधरसुधां स्वयं स्वातन्त्रयेण यथेष्टं भु़्े । कथम्‌ । अविशिष्टर्स केवलमवशिष्टं रसमात्रं यथा भवति तथा । यतो यासां 
हृदिनीनां पयसा पुष्टस्ता मातृतुल्या हृदिन्यो हष्यत्तचो विकसितकमलवनमिषेण रोमाझ्िता लक्ष्यन्ते । येषां बंशे जातास्ते तरवो 
मधुधारामिषेणानन्दाश्रु मुमुचु: । यथा आर्या: कुलबृद्धा: स्ववंशे भगवत्सेवकं दृष्ट्वा दृष्यत्त्वचो5 श्र मुझन्ति तद्ठदिति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी सखियों ने कहा हे गोपियों ! इस वेणु ने न जाने कौन सा पुण्य किया था । क्यों ? क्योंकि जो केवल 
गोपिकाओं का ही है दामोदर की अधर सुधा उसका यह स्वयं स्वतंत्र रूप से पान कर रहा है लगता है कि यह तो 
सम्पूर्ण सुधा को पीकर अवशिष्ट राग मात्र को छोड़ेगा । क्योंकि जिन सरोवरों के रस से यह सीचा गया हैं वे इसकी 
माता के समान हृदिनियाँ लगता है कि वे इसको देखकर कमलों के विकास के माध्यम से रोमाश्वित हो रही हैं। जिन 
वृक्षों के वंश में यह वेणु उत्पन्न हुआ वे वृक्ष भी मधुधारा के व्याज से उसी तरह से आनन्दाश्रु बहा रहे है जिस तरह 
से अपने वंश में उत्पन्न भक्त को देखकर उसके कुलवृद्ध पुरुष आनन्दाश्रु बहाते हैं ॥९॥ 
वृन्दावनं सखि भुवों वितनोति कीर्ति यद्देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्षिमि । 
गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यंप्रेक्ष्याद्रिसान्‍्वपरतान्यसमस्तसत्त्वमू ॥९०॥ 
अन्वय:-- हे सखि ! वृन्दावनभुव: कीर्ति वितनोति, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्षिम, गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं 
प्रेक्ष्य अद्विसानन्‍्वपरतान्यसमस्त सत्त्वम्‌ (१०॥ 
अनुवाद-- दूसरी सखी कहती हैं कि हे सखि यह वृन्दावन पृथिवी के यश का विस्तार स्वर्गादि लोकों 
पर्यन्त कर रहा है । क्‍योंकि माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों के चिह्रों से यह शोभा रूपी 
संपत्ति को प्राप्त कर लिया है । किश्व गोविन्द की मुरली की ध्वनि को सुनकर वह जब मदमत्त मयूर श्रीभगवान्‌ 
के श्याम विग्रह को देखता है तो उसे लगता है कि जलभरा नीला मेघ मन्द-मन्द गर्जना कर रहा है, और वह 
नृत्य करने लगता है । उस मयूर के नृत्य को देखकर पर्वत शिखर पर रहने वाले सभी जीव अपनी सारी क्रियाओं 
का परित्याग करके चुपचाप उसे देखते रहते हैं | ऐसा किसी भी लोक में नहीं होता है । अतएव यह पृथिवी 
के यश का विस्तार सभी लोकों में फैला रहा है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
काश्चिदाहु:- हे सखि, वृन्दावन भुवः कीर्ति स्वर्गादपि विशेषेण वितनोति । कथंभूतम्‌ । यद्देवकीसुतस्य पदाम्बुजाभ्यों 


दसवाँ स्कन्घ (पूर्वार्ध 
(पर्व) ३१९९ 
लब्घा लक्ष्मीः 24527 किले गोविन्दस्य बेणुमनु वेणुनिनादं श्रुत्वाउनन्तरं मन्दगर्जितं नौलमेघ॑ त॑ मत्वा भत्ता ये 
मवृरास्तेषां नृत्व॑ प्रेकष्य सद्भशस्तत्र तत्राद्रिसानुप्वपरतान्युपरतक्रियाण्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिस्तत्‌ । नंतदन्येषु लोबे 
विद्यते । अतो भुवः कीर्ति वितनोतीत्यर्थ: ॥॥१०॥॥ 7। नेतदन्येतु लोक 
हे हि भाव प्रकाशिका 
कुछ सखियों | आह हैं सा : देन्दावन आज पृथिवी के यश का स्वर्ग से भी अधिक सर्भी लोकों में 
विस्तार कर रहा हैं | केसा है यह 330 रे क्योकि इसन माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दोनों चरण 
कमलों से उनकी छाप जन शाभा रूपी _का श्राप्त कर लिया है । किद्च श्री गोविन्द की वेणु (वंशी) की 
छमि को सुनकर मदमत्त मयूर जब श्रीभगवान्‌ के श्वाम वर्ण के शरीर को देखता है तो उसे लगता है कि यह 
श्वाम वर्ण का सजलम्च मन्द-मन्द गर्जना कर रहा है. ओर वह मदमत्त होकर नृत्व करने लगता है । उस समय 
पर्वत शिखर पर रहने वाल जितने भी जीव हैं वे अपनी सारी क्रियाओं का परित्याग करके उस "नृत्य को शान्त 
मना होकर देखत रह जात हैं | इस प्रकार को शोभा किसी भी लोक में नहीं है । अठएव यह वृन्दावन पृथिवी 
के वश का सभी लोकों में विस्तार कर रहा है ॥१०॥ 
घन्या: सम मूढमतयो5पि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकर्णय्य वेणुरणितं सहकृष्णसारा: पूजां दुर्विरचितां प्रणयावलोकै: ॥९१॥ 
अन्ववः-- एता: मूढमतय: हरिण्य अपि धन्या: सम या: उपात्तविचित्रवेषम्‌ नन्‍्दनन्दनम्‌ वेणुरणितं आकर्ण्य सहकृष्णसारा 
प्रणयावलोके: विरचितां पूजां दधु: ॥११॥ 
अनुवाद-- दूसरी सखियों ने कहा सखियों ये तिर्यग्योनि में उत्पन्न हरिणियाँ भी धन्य हैं ये विचित्र वेष 
धारण किए हुए नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का सबकुछ भूलकर अवलोकन करती हैं । उनकी वंशी की 
ध्वनि को सुनकर अपने पति कृष्णसार मृग के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अपने प्रेमपूर्ण अवलोकन के द्वारा उनकी 
पृजा करती हैं । तथा श्रीभगवान्‌ के भी प्रेम पूर्ण चितवन के आनन्द का अनुभव करती हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरा आहुः-हे सखि, मूढमतयस्तिर्यग्जातयो5प्येता हरिण्यो धन्या: कृतार्था: । या वेगुरणितं बेणु नादमाकर्ण्य नन्दनन्दनं 
प्रति प्रणबसहितेरवलोकनैर्विरचितां पूजां संमान॑ दघु: कृतवत्य: । किंच कृष्णसारैः स्वपतिभि: सहिता एव दधु: । अस्मत्पतयस्तु 
गापा: छुद्रा: समक्ष॑ तन्न सहन्त इति भाव: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका े आग 
टूसरग सखियों ने कहा हे सखि ! ये तिर्यग्योनि में उत्पन्न ये हरिणियाँ भी धन्य हैं । वे श्रीकृष्ण की वंशी 
की ध्वनि को सुनकर उनके पति अपने पति कृष्णसार मृग के साथ प्रेम पूर्वक दर्शन के द्वारा मल 232 
है | हमलोगों के पति जो श्रुद्र गोप हैं वे हमलोगों का श्रीकृष्ण को प्रेमपूर्वक देखना देखकर जलने लगते हैं, उस 


वर्दास्त नहीं कर पाते हैं ॥११॥ 
कृष्ण निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्व्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत्म्सूनकबरा मन निक: रो 
अन्वय:-- वनितोत्सवरूपशीलं कृष्ण निरीक्ष्य तत्ववणितवेणु विचित्रगीतम्‌ श्रुत्वा च विमानगतय: देव्य स्मरजुन्नसारा 
श्यतत प्रसून कबरा: विनिव्य: मुमुहु: ॥१२॥ गा गी 
अनुवाद--- युवतियों को आनन्दित करने वाले रूप और शील के एकमात्र आश्रय श्री को देखकर उनकी 
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बाँसुरी पर उनके द्वारा गाये गये गीत को जब विमान से चलने वाली देवियाँ सुनती हैं तो वे कामार्त होकर 

धैर्य खो देती हैं और बेहोश हो जाती है । उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है कि उनकी चोटी के 
पृथिवी पर गिर रहे हैं यहाँ तक कि उनको अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता है, वह कमर से खिसककर पृ 
पर गिर जाती है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचु:-हे गोष्य:, आश्चर्य श्रुणुत । वनितानामुत्सवो यस्मात्तद्रूपं शीलं च यस्य त॑ कृष्ण निरीक्ष्य तेन वादितवेणोरसंकीएं 
गीत॑ च श्रुत्वा विमानैर्गच्छन्त्यो देव्यो देवानामड्लेषु स्थिता अपि स्मरेण नुन्नसाराः परिक्षिप्तधै्या मुमुहुः । मोहे लिड्डमाहु:- 
भ्रश्यत्म्सूना: कबराश्रूडा यासां ता: । विगता नीव्यो यासां ता: । अत्र सर्वत्र वक्तभेदान्नातीब सद्भतिर्वक्तव्या ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कहा हे सखियों आश्चर्य की बात सुनों वनिताओं को आनन्दित करने वाले रूप और शीत 
के एक मात्र आश्रय श्रीकृष्ण को देखकर तथा उनके द्वारां वासुरी पर बजाये गये स्पष्ट गीत ध्वनि को सुनकर विमानों 
से चलने वाली देवियाँ भी काम संतप्त हो जाती हैं । देवताओं की गोद में बैठी हुई भी वे सब अपना धैर्य खो 
देती हैं और बेहोश हो जाती हैं | उनके मोह के चिह्न को बतलाती हुई सखियों ने कहा उन देवियों को इसका 
पता भी नहीं रहता है कि उनके केशों में गूथे हुए पुष्प पृथिवी पर गिर रहे हैं ॥ तथा उनके कमर की साड़ी खिम्तक 
कर पृथिवी पर गिर पड़ी हे । इस अध्याय में सर्वत्र भिन्न-भिन्न वक्ता हैं अतएवं उनकी सड्गति को बतलाना कोई 
आवश्यक नहीं है ॥१२॥ 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषमुत्तम्भितकर्णपुटै: पिबन्त्य: । 
शावा: स्नुतस्तनपथः कवला: सम तस्थुगोंविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला: स्पृशन्त्यः ॥१३॥ 
अन्वयः-- कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तम्भितकर्णपुटै: पिबन्त्य: गावश्न स्नुतपय कवला: शावा: आत्मनि दृशानुकला: 
स्पृशन्त्य: तस्थुस्म ।।१३॥। 

. अनुवाद- श्रीकृष्ण के मुख से निस्‍्सृत वेणुगीत रूपी अमृत का पान करने के लिए अपने दोनों कान रूपी 
दोने को संभाल कर खड़ा कर देती है और आनन्द मग्न होकर उसका पान करती हैं । बछड़ें भी गायों के थनो 
को चूते हुए दूध के कवल को श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर न तो उगल पाते हैं और न निगल पाते 
हैं। गायें अपने नेत्रों के द्वार से गोविन्द को अपने हृदय में ले जाकर बैठा लेती हैं और वहीं उनका आलिइन 
करती रहती हैं । यही कारण है कि उनके नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगता है ॥१३॥ 


कषरणशह्ूैवोततम्भतैस्मिरै भावार्थ दीपिका 


क्ष : कर्णपुटै; पिबन्‍्त्य: सत्य: । तथा शावाश्र वत्साश्र स्तनपाने प्रवृत्ता: । समनन्‍्तरमेव गीत॑ 
देव पीयूषमुत्तग्मितकर्णपुटै: पक ; । समन 
विसमृतक्रिा बधूकरयरथ तक हे न वे कला केवल स्तनभ्य; थरितवीरतस मुखेद येषां ते कस 
: । तंत्र हेतु:-गोविन्द दृशा मार्गेणात्मनि मनसि आलिज्ञन्त्यः | कला लेशा 
लोचनयोर्यासां ता गावस्ते च शावा: ॥॥१३॥ 28 : । अत एवाश्रुण्ा 


ये हि भाव प्रकाशिका 

ाए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर अपने दोनों कानों को इसलिए खड़ा कर लेते हैं कि गीत 
रूपी अमृत कहीं इधर-उधर गिर न जाय और वे उस अमृत का पान अपने कर्णपुटों से करती हैं | बछड़े भी 
जब गायों का दुग्ध पान करते रहते हैं तो उस वंशी की ध्वनि को सुनते हैं तो वे भी उसी पीयूष का उपने उठाये 
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हुए कानों के माध्यम से पान करने लग जाते हैं । अपने मुख में विद्यमान दूध के ग्रास को निगलना भी भूल 
जाते हैं । उसका कारण है पक अपनी आँखों के माध्यम से गोविन्द को अपने हृदय में बैठा लेती हैं और उनका 
वहीं आलिब्नन करती रहती हैं । यही कारण है कि उनकी आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होता रहता है ॥१३॥ 
प्रायो बताम्ब बिहगा मुनयो वने5स्मिन्कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये ह्ुमभुजाब्रुचिरप्रवालान्‌ थ्रृण्वन्यमीलितदृशों विगतान्यवाच: ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब | बत अस्मिन्‌ बने विहगा: प्राय: मुनयः ये रुचिर प्रवालान्‌ द्मभुजान्‌ आरुह्म आमीलिता दृशः 
कृष्णेक्षितं विगतान्यवाच: तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ श्रृण्बन्ति ॥|१४।। 
अनुवाद-- हे सखि ! इस वन में रहने वाले पक्षी भी प्राय: ऋषि मुनि ही हैं । वे वृक्षों की नवीन कोपलों वाली 
मनोज्ञ डालियों पर बैठकर अपनी आखें खोलकर एक टक से श्रीभगवान्‌ की रूप-माधुरी का अवलोकन करते हैं और 
दूसरी बातों को करना छोड़कर श्रीभगवान्‌ द्वारा वाँसुरी पर गाये गये त्रिभुवन-मोहन गीत को सुनते रहते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भो अम्ब मातः, अस्मिन्वने ये विहगा: पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमर्हन्ति । कुतः । कृष्णेक्षितं कृष्णदर्शन 
पुष्पफलाइन्तरं विना यथा भवति तथा रुचिरा: प्रवाला येषां तान्द्रमभुजान्‌ वृक्षाणां शाखा आरुह्य तेन श्रीकृष्णेनोदितं प्रकटितं 
'कलवेणुगीतं केनापि सुखेनाउमीलितदृशोवाचश् सन्तो ये श्रृण्वन्तीति | तथा हि-मुनयः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा 
वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन वेदद्रमशाखारूढा रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माण्येवोपाददाना: सुखिन: सन्तः श्रीकृष्णगीतमेव श्रृण्वन्ति। 
अतस्त एवैते भवितुमर्ईन्तीति भाव: ।१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सखियों, इस वन में रहने वाले जो पक्षी हें वे प्रायः मुनिजन ही हो सकते हैं क्योंकि वे वृक्षों की उन 
डालियों पर बैठते हैं जो पुण्य और फल से रहित नवीन कोपलों वाली होती है । अतएव वे डालियाँ देखने में 
अत्यन्त मनोज्ञ होती हैं ! वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा गाये गये त्रैलोक्य मोहन गीतों को सुनते रहते हैं । वे किसी 
की कोई दूसरी बात नहीं करते हैं । और वे अपनी आँखे खोलकर लगातार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते रहते हैं। 
मुनिजन भी जिससे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन हो सके वेदोक्त समस्त कर्मो को निष्काम भावना से करते हैं। 
वे वेद रूपी वृक्ष की शाखा पर आरूढ होकर रूचिर प्रवाल स्थानी निष्काम कर्मों को ही करते हैं तथा सुखी रहकर 
भगवान श्रीकृष्ण से ही संबन्धित गीतों को सुनते हैं । अतएव ये सभी पक्षी मुनिगण हैं ॥१४॥ 


६8 424944 ४४078: कप 4 ४8% मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगा: । 
पु पादयुगल कमलोपहारा; ॥१५॥ 

अन्वयः--नद्यः तत्‌ मुकुन्दगीतमुपधार्य आवर्तलक्षित मनोभव भग्नवेगा: आलिज्ञनस्थगितमूर्मि भुजै: मुरारे: कमलोंपहारा: 
पादयुगलं गृहन्ति |॥१५।। 

अनुवाद-- चेतनों की बात दूर की है अचेतन नदियाँ भी श्रीकृष्ण के गीतों को अपने हृदय में धारण करके 
अपने आवर्त (चकोह) के द्वार काम के वेग को लक्षित करती हैं, इसलिए तो इन सबों का वेग रुक गया है। 
ये अपनी लहर रूपी हाथों से श्रीकृष्ण के चरणों पर कमल का पुष्प चढ़ाकर उनका आलिब्न कर रही हैं । लगता 
है जैसे ये उनके चरणों पर अपने हृदय को न्योछावर कर रही हों ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 

आस्तां चेतनानां कथा, नद्योउप्यावर्तें: परिभ्रमैलक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ता आलिड्डनेन 

स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजास्तै; कमलोपहारा कमलान्युपहरन्त्यो मुरारे: पादयुगलं गृहन्ति धारयन्ति॥१५।॥। 
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भाव प्रकाशिका 
चेतनों की बात छोड़ो नदियाँ अपने आवर्तों (चकोहों) के द्वारा काम के वेग को सूचित कर रही हैं और इसीलिए 
तो इन सबों का वेग रुक गया है । ये अपनी लहर रूपी हाथों से श्रीकृष्ण का आलिड्डन करके अपनी उन भुजाओं 
से इनको कमल पुष्प का उपहार प्रदान करके इनके चरण युगल को पकड़ रही हैं ॥१५॥ 
दृष्टवा5 5 तपे वब्रजपशून्सह रामगोपैः संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्‌ । 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात्स्ववपुषाम्बुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- आतपे सहरामगोपै ब्रज पशून्‌ संचारयन्तम्‌ अनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ दृष्टवा सख्यु: प्रेमप्रवृद्धअदित: अम्बुद; 
कुसुमावलीभि; स्ववपुषा आतपत्त्म्‌ व्यधात्‌ ॥॥१६।॥ 
अनुवाद-- धूप में बलरामजी तथा श्रीकृष्ण गोपों के साथ ब्रज के पशुओं को चराते हुए तथा साथ ही 
मुरली को बजाते हुए श्रीकृष्ण को देखकर अपने मित्र श्रेम के उदीर्ण हो जाने के कारण ये मेघ उनके ऊपर मंडरात्े 
हुए तथा अपनी फूही रूपी पुष्पों को बरसाते हुए अपने शरीरको ही उनके ऊपर छाते के रूप में तान देते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकार्तिहरणशीलत्वादिसाम्यात्सख्यु: श्रीकृष्णस्याम्बुदस्तदुपर्युदितः पुनः प्रेम्णा प्रवृद्ध; सन्‌ कुसुमावलीभि: 
पुष्पसमूहैस्तत्तुल्यैस्तुषारैर्वा सह स्ववपुषा छत्र॑ विहित॒वान्‌ ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह श्रीकृष्ण भगवान्‌ संसार के कष्टों को दूर करते हैं उसी तरह ये मेघ भी अमृतमय जल प्रदान 
के द्वारा संसार के कष्ट को दूर करने का काम करते हैं । इस तरह इन दोनों में समानता होने के कारण श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ को मेघ का मित्र कहा गया है । अपने मित्र श्रीकृष्ण के ऊपर मेघ अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान 


5 


देते हैं और अपनी फुहियाँ रूपी श्वेत पुष्पों की उन पर बरसा भी करते हैं ॥१६॥ 
पूर्णा: पुलिन्ध उरुगायपदाब्जरागश्रीकुड्डमेन दयितास्तनममण्डितेन । 
तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- पुलिन्द्यः पूर्णा: उरूगायपदाब्जराग श्रीकुड्जुमेनदयितास्तनमण्डितेन तृणरुषितेन आनन कुचेषु लिम्पत्यः 
तद्दर्शररुज: तदाधिम्‌ जहुः ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- सखियों मेरे विचार से तो ये वनों में रहने वाली भिलिनियाँ ही कृतकृत्य हैं, क्योंकि, इनको 
त्रियतमा ब्रज गोपियों के स्तनों में लगा हुआ केसर का पराग श्रीकृष्ण के चरणों में लगा होता है जब श्रीकृष्ण 
वृन्दावन के घासों पर चलते हैं तो इनके चरणों का केसर उन घासों पर लग जाता है । ये भिलिनियाँ उसको 
छुड़ाकर अपने-अपने स्तनों और मुख पर मल लेती हैं | और उसी के द्वारा श्रीकृष्ण को देखकर इनकी जो श्रीकृष्ण 
से मिलने की इच्छा होती है तथा तज्जन्य जो काम व्याधि होती है उसको शान्त करती हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
साहंकारमाहु:-पूर्णा: कृतार्था: । पुलिन्द्ः शबराज्भना: । कथमित्यत आहु:-प्रथमं दयितानां स्तनेषु मण्डितेनानुलिप्तेन 
पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदाब्जयो रागेणारूण्येन श्री: कान्तिर्यस्य तेन कुट्डूमेन घुनस्तस्य वनस्थलीषु चंक्रमणेन 
तृणेषु रूषितेन लग्नेन तदर्शनेन तथाभूतस्य कुल्जूमस्य दर्शनेन स्मरकृता रुक्‌ तापो यासां तास्तेन कुछ्डूमेनाननेषु कुचेषु च कामतप्तेषु 
लिम्पन्त्यस्तदाधिं कामव्यथां जहु: । अतस्ता: कृतार्था: , धिगन्या मादृश्यो या एवंभूतमष्याधिशमन न लभन्त इति भाव: ॥१७॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२०३ 


भाव प्रकाशिका है 
गोपियाँ अहड्लार पूर्वक कहती हैं वन में रहने वाली भिलीनियाँ ही कृतकृत्य है । वह कैसे तो उसे बतलाती हैं 
। श्रीकृष्ण की प्रियतमा प्रेमिका गोपियाँ केसरों से अपने स्तनों को अलंकृत करती है। वह केसर श्रीकृष्ण के चरण कमलों 
में रतिकाल में लग जाता है । उन केसरों की कान्ति से लाल बने पैरों से श्रीकृष्ण जब वृन्दावन के घासों पर चलते 
हैं तो घासों में लग जाता है । श्रीकृष्ण को देखकर तथा उस केसर को देखकर वे भिलिनियाँ तृणों पर से उस केसर 
को छुड़ाकर अपने स्तनों तथा मुखों पर मल लेती हैं। और अपनी कामव्याधि को शान्त करती हैं । अतएव वे भिलनियाँ 
कृतकृत्य हैं । और मुझ जैसी अन्य गोपियाँ तो इस प्रकार से भी अपनी मनोव्याधि को शान्त नहीं कर पाती है । अतएव 
इन सबों को धिक्‍्कार है ॥१७॥ 
हन्तायमद्विरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोद: । 
भान॑ तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै: ॥१८॥ 
अन्वय:-- हन्त अबला: अयम्‌ अद्रिः हरिदासवर्य: यत्‌ समकृष्ण चरणपस्पर्शप्रमोद: मानं तनोति यत्‌ सहगोगणयोः 
तयो: पानीय सुयवस कन्दरकन्द मूलै: मानं तनोति ॥१८॥ 
अनुवाद-- सखियों हर्ष का विषय है कि यह गोवर्धन पर्वत हमारे प्रियतम श्रीहरि के दासों में श्रेष्ठ है । क्योंकि 
यह श्रीकृष्ण और बलरामजी के चरणों का स्पर्श करके अत्यन्त प्रमुदित होता है। इस तरह यह अपने भाग्य की बहुत 
सराहना करता है । क्योंकि यह श्रीरामकृष्ण को स्नान करने के लिए झरनों का स्वच्छ जल प्रदान करता है । गायों के 
लिए सुन्दर हरी घासों को प्रदान करता है तथा श्रीकृष्ण और बलसमजी को खाने के लिए कन्दमूल प्रदान करता है । 
इस तरह से यह गोपों एवं गायों के साथ-साथ श्रीरामकृष्ण दोनों का बहुत सम्मान करता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हन्तेति हर्षे । हे सख्य:, अयमद्रिगोंवर्धनो ध्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठ; । कुत इत्यत आहु;- यस्माद्रामकृष्णयोश्वरणस्पर्शेन 
प्रमोदो यस्य सः । तृणादुद्रमनिभेन रोमहर्षदर्शनात्‌ । किंच यद्यस्मान्मानं तनोति सह गोभिर्गणेन सखिसमूहेन च वर्तमानयोस्तयो:। 
कैः । पानीयै: सूयवसै: शोभनतृणै: कन्दरैश्॒ कन्दमूलैथ यथोचितम्‌ । अतो5्यमतिघन्य इत्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हन्त यह अव्यय हर्षार्थक है । हे सखियों ! यह गोवर्धन पर्वत भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ है । यह कैसे ? तो इस 
पर उन सबों ने कहा क्योंकि श्रीबलरामजी और कृष्ण भगवान्‌ के चरण स्पर्श से इसका प्रमोद होता है क्योंकि तृणों के 
उत्पन्न होने के माध्यम से इसका रोमाझ्ज देखा जाता है । तथा यह गायों के समूह से सम्मान का विस्तार करता है । 
सखियों के समूह के साथ वर्तमान उन दोनों का कैसे ? तो इसका उत्तर है पानी, सुन्दर घासों कन्दराओ, कन्दमूलों के 
द्वारा यथोचित रूप से बलराम और श्रीकृष्ण का सम्मान करता है । अतएव यह अत्यन्त धन्य है ॥१८॥ 
गा गोपकैरनुवर्न नयतोरुदारवेणुस्वने: कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रमू ॥९९॥ 
अन्वयः-- हे सख्यः गोपकै: अनुवनं गा: न यतोःउदारवेणुस्वनै: कलपदैः तनुभृत्सु गतिमतां अस्पन्दन 'तरूणाम्‌ 
पुलक: निर्योगपाशकृत लक्षणयो: बिचित्रम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद--- हे सखियो ! ग्वाल बालों के साथ गायों को एक वन में ले जाते हुए इन दोनों की मधुर बंशी 
की ध्वनि के मनोहर पदों को सुनकर मनुष्य व्यतिरिक्त भी शरीर धारियों पशुपक्षियों की भी गति रुक जाती है 


३२०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अर्थात्‌ उन सो में जड़ धर्म आ जाता है और स्थावर वृक्षों में भी रोमाञ्न होने लगता है जो चेतनों का धर्म है। इस 
तरह सिर पर नियोंग (गायों को दृहते समय उनके पर बाँधम की रस्सी) बाँध हुए तथा कन्धे पर पाश (भागने वाल 
गायों को पकड़ने की रस्सी) धारण किए हुए इन दोनों ग़म एवं श्याम की गति हीं विचित्र हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सख्य:, इदं त्वतिचित्रम्‌ । गोपेः सह बने बने गा: संचारयतोस्तयो रामकृष्णयोर्म धुरपदेर्महावेणुनादैः । शरीरिु ये 
गतिमन्तस्तेषामस्पन्दन॑ स्थावरधर्म:, तरूणां पुलको जड़मधर्म इति । नियुज्यन्ते गाव आभिरिति निर्योगा: पादवन्धरज्जबो: धृष्यग॒वां 
कर्षणार्था: पाशाश्ष ते कृतं लक्षणं चिह्न॑ ययो: । शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्कन्धस्थपाशेन च गोपपरिवृद्श्रिया विराजमानयोरित्यर्थ:॥।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हैं सखियों यह तो अत्यन्त विचित्र बात है एक वन से दूसरे वन में गायों को चराते हुए गौरसुन्दर राम 
तथा श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण की मधुर पदों से युक्त वंशी की ध्वनियों से शरीर धारियों में जो गतिमान पशु-पक्षी 
इत्यादि है उनमें गति का अभाव रूप जड़ धर्म आ जाता है और स्थावर वृक्षों में चेतन का धर्म रोमाञ् होने लगता 
हैं । नियोंग जिससे गायों के पर को बाँधा जाता हैँ तथा भागने वाली गायों को रोकने की रस्सी को धारण करने 
वाले गायों की शोभा से सम्पन्न इन दोनों की गति ही विचित्र है ॥१९॥ 
एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिण: । वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययु; ॥२०॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्धे एकविंशतितमो5ध्याय: ॥२१॥ 
अन्वय:-- वृन्दावनचारिण: भगवत: एवं विधा: या: क्रोडा: ता: मिथ: वर्णयन्त्य: गोप्य: तनन्‍्मयतां ययु: ॥२०॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वृन्दावन विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस प्रकार की लीलाओं का परस्पर में वर्णन करती 
हुई गोपियाँ तन्‍्मय हो गयीं ॥२०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२१।॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोउध्याय: ।॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥२१॥। 


--णन्‍_०(-- है है: -2धा०>- - 
कफ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२०५ 
बाइसवाँ अध्याय 
चीरहरण लीला 
श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दत्ज़फुमारिका: । चेरुहविष्यं भुझ्ानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- हेमजे प्रथमे मासि नन्दब्रजकुमारिका: हविष्यं भुझाना: कात्ययरन्चन व्रतम्‌ चेरु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ हेमन्‍त ऋतु के पहले महीने में नन्‍्द ब्रज की कुमारियाँ हविष्य का भोजन करके कात्यायनि 
पूजन का ब्रत कर रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसड्रमः । कात्यायन्यर्चनोद्धृततत्मसादमहोदय: । द्वाविंशे गोपकन्यानां वज्नाहरणलीलया। 
बर॑ दत्त्वा गतः कृष्णो यज्ञशालामितीर्यते । प्रथमे मासि मार्गशीर्षे ॥॥१!! 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कामना से भगवान श्रीकृष्ण में नि:सीम प्रेम से कात्यायनी की अर्चना से ही श्रीभगवान्‌ की कृपा रूपी 
महान उत्कर्ष उत्पन्न हुआ । बाइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गोपकन्याओं के वख्र हरण लीला 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ गोपियों को वरदान देकर यज्ञशाला में चले गये पथमेमासि अर्थात्‌ मार्गशीर्ष के महीने में ॥॥१॥ 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्धा जलान्ते चोदिते5रुणे । कृत्वा प्रतिकृ्ति देवीमानर्चुन॑प सैकतीम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृप कालिन्दा अम्भसि आप्लुत्य, अरुणे उदिते जलान्ते सैकतीम्‌ प्रतिकृति कृत्वा देवीम्‌ आनर्चु; ।२॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ यमुनाजी के जल में स्नान करके, अरुणोदय हो जाने पर वे गोपकुमारियाँ जल के सन्निकट 
में वालू की मूर्ति बनाकर देवी की पूजा करती थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
गन्धैमल्यि: सुरभिभिर्बलिभिर्धुपदीपकै: । उच्चावचैश्वोपहारैः प्रवालफलतण्डुलै; ॥३॥ 
अन्वयः-- गन्धैः सुरभिभि: माल्यै: वलिभि: धूमदीपकै उच्चवचोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः ॥।३॥ 
अनुवाद-- वे सब देवी की पूजा चन्दन, फूलों के सुगन्धित हार, तरह-तरह के नैवेद्य धूप दीप, तरह- 
तरह के उपहार की सामग्री, पल्‍लव, फल और चावल आदि से करती थीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३।॥। 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वारः । नन्दगोपसुत॑ देवि पतिं मे कुरु ते नमः ॥ 
इति मन्त्र जपन्यस्ता: पूजां चक्कर: कुमारिकाः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे कात्यायनि, हे महामाये, हे महायोगिनि, हे अधीश्वरि नन्‍्दगोपसुतं मे पतिं कुरु ते नमः, इति मन्त्र 
जपन्त्य; ता; कुमारिका: पूजां चक्कर: ॥४॥ 
अनुवाद-- वे देवी की प्रार्थना करती हुयी कहती थी हे कात्यायनि, हे महामाये, हे महायेगिनि, हे सबों 
की एकमात्र अधीश्वरि, आप नन्दनंदन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिए । हम सब आपके चरणों में नमस्कार 
फेरती हैं। वे कुमारियाँ इसी मन्त्र का जप करती थीं ॥४॥ 


३२०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका अप 
महामाये इत्यादिसंबोधनैस्तव न किंचिद्शक्यमिति सूचयन्त्य: प्रत्येक प्रार्थयन्ते ।४॥॥ 
भाव है हे 
महामाये इत्यादि संबोधनों से वे इस 8५ को सृचित करती थीं कि आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। 
इस तरह से वे प्रत्येक गोपियाँ प्रार्थना करती थीं ।४॥ का 
एवं मासं ब्रत॑ चेरु: कुमार्य: कृष्णचेतसः । भद्गकालीं 000%/2/7 0: पति: ॥५॥ 
अन्वय:ः-- कृष्णचेतस: कुमार्य: एवं मासं ब्रत चेरुः, नन्दसुतः पति; भूयात्‌ हद मानरच्चु: ॥५॥ ले 
अनुवाद--- उन कुमारियों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा था । 20585 १० मारिय 
ने श्रीभगवान्‌ की एक मास तक विधिपूर्वक पूजा की | उन सबों का उद्देश्य था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमलोगों 
के पति बनें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णचेतस्त्वमाह-भूयात्रन्दसुतः पतिरित्यानर्चुरिति ॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में ही लगा था इस बात को भूयान्नन्दसुतः पति: इस वाक्यांश से कहा 
गया है । यही सट्ढलल्प करके उन सबों ने भद्रकाली की अर्चना की ॥५॥ 
उषस्युत्थाय गोत्रै: स्वैरन्योन्याबद्बाहवः । कृष्णमुच्चैर्जगुर्यान्य: कालिन्यां स्नातुमन्वहम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- अन्वहम्‌ उषसि उत्थाय स्व: गोत्रै: अन्योन्यबद्धबाहव: कालिन्दां स्नातुम्‌ यान्‍्त्य: कृष्णम्‌ उच्चै: जगु:॥६॥ 
अनुवाद-- श्रतिदिन उष:काल में जगकर अपना नाम लेकर एक दूसरे को जगा लेतीं । परस्पर में हाथ डालकर 
वे यमुनाजी में स्नान करने के लिए जाती हुई जोर-जोर से भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं का गान करती थीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रतस्य पूर्वाज्नमाह-उषसीति । गोत्रैनमभि: । अन्योन्याबद्धबाहव: परस्पर गृहीतपाणय: ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उषस्सि० इत्यादि श्लोक से ब्रत के पूर्वाक्ञ का वर्णन किया गया है । गोत्र: अर्थात्‌ नामों से । अन्योन्य 
वाद्धवाहव: अर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ॥६॥ 


नद्यों कदाचिदागत्य तीरे निश्षिप्य पूर्ववत्‌ । वासांसि कृष्ण गायन्त्यो विजहु: सलिले मुद्रा ॥७ ॥ 
आर गा असर पूर्ववत्‌ बासांसि तीरे निश्षिप्य कृष्णं गायन्त्य: सलिले बिजह: !॥७॥ 

के उतार कर रख ही औ, ५. नसियाँ यमुनाजी के तट पर आकर पूर्व दिनों की भाँति अपने-अपने वो 

हि जन 80 श्र के गुणों का गान करती हुई आनन्द पूर्व जलक्रीडा करने लगीं ॥७॥ 

भगवास्तदभिप्रेत्व कृष्णो योगेश्वरेश्वर; । गतस्तत्कर्मसिदये ॥८॥ 

अन्यथ:- योगेश्वरेध: भगवान्‌ कृष्ण: तदभिप्रेत्य वयस्थैरावृत: तत्कर्म सिद्धिये तत्र गत: ॥८॥ 

उन पी 20 83: के है । हा योगेशरों के भी स्वामी हैं, वे गोपियों की अभिलाषा को जानकर 

सिद्धि के लिए अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गये ॥८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२०७ 


भावार्थ दीपिका 
योगेश्वणामी श्वर इति प्रत्येक तादूडभनोरथपूरणसामर्थ्य॑ दर्शयति-तासां कर्मण: सिद्धये फलदानायेति ।॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को योगेश्वरों का भी स्वामी कहकर यह बतलाया गया है कि उनमें प्रत्येक गोपियों के उस प्रकार की 
क्षामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य है। उन सबों को फल प्रदान करने के लिए भगवान्‌ यमुना तट पर गये ॥८॥ 


तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्म सत्वरः । हसद्धिः प्रहसन्बालै: परिहासमुबाच ह ॥९॥ 
अन्वयः-- तासां वासांसि आदाय सत्वरः नीपम्‌ आरुह्म बालै्सद्धिः हसन्‌ परिहासम्‌ उबाच ह ॥॥९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्र उठा लिए और तेजी से कदम्ब वृक्ष पर 

चढ गये । उनके साथी ग्वाल बाल जोर-जोर से हँसने लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी हँसने लगे और गोपियों 

से हँसी की बात कहने लगे ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
नीप॑ कदम्बम्‌ । बालैः सह ॥९॥ 

भाव प्रकाशिका 
नीप अर्थात्‌ कदम्ब | बालकों के साथ ॥९॥ 

अन्नागत्याबला: काम स्वं स्व॑ं वास: प्रगृह्मताम्‌ । सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं ब्रतकशिता: ॥९०॥ 
अन्वय:-- हे अबला: अत्र आगत्य स्वं स्व वास: काम॑ प्रगृह्मताम्‌ सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यत्‌ यूय॑ ब्रतकर्शिताः १०) 
अनुवाद-- कुमारियाँ तुमलोग यहाँ आकर आपने अपने वस्र को ले जाओ । मैं सत्य कहता हूँ, हँसी नहीं 

करता, क्योंकि ब्रत करने के कारण तुम लोग दुर्बल हो गयी हो ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
है अबला:, नो नर्म न परिहास: । यस्माद्यूय॑ ब्रतश्रान्ता: ।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अबलाओं मैं हँसी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमलोग व्रत करने के कारण थक गयी हो ॥१०॥ 

न मयोदितपूर्व वा अनृत॑ तदिमे विदुः । एकैकशः प्रतीच्छध्व॑ सहैबोत सुमध्यमा: ॥११॥ 
अन्वय:-- हे सुमध्यमाः मया पूर्व वा अनृतं न उदितं तत्‌ इमे विदु: । एकेकशः प्रतीच्छध्वम्‌ उत सहैव ॥११॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरियों इससे पहले मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, यह ये मेरे मित्र जानते हैं, चाहो 

तो एक-एक करके आकर लो लो अथवा एक ही साथ आ कर लो ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
एकैकशो वा आगत्य स्वीकुरुत सहैब वा, न तत्रास्माकमाग्रह इत्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक-एक करके आकर ले लो अथवा एक ही साथ आकर लों, इसमें हमारा कोई भी आग्रह नहीं है ॥११॥ 

तेस्थ तत्श्वेलितं दृष्टवा गोप्य: प्रेमपरिप्लुताः । ब्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययु:॥९ २॥ 

अन्चय:-- तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं दृष्टवा प्रेमप्लुता: गोप्य: ब्रीडिता अन्योन्यं वीक्ष्य जातहासा न निर्ययु: ॥१२॥ 


३२०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद -- भगवान्‌ की हंसी की बात सुनकर प्रेमरस में सराबोर गोपियाँ लज्जित हो गयीं और एक दूसरे के 
देखकर मुस्कुराने लगीं किन्तु वे जल से बाहर नहीं निकलीं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्ष्वेलितं परिहास: । प्रेमपरिप्लुता: प्रेमरसनिमग्रा: ॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
क्ष्वेलित अर्थात्‌ मजाक प्रेमपरिष्लुताः प्रेम रस में निमग्न ॥११२॥ 
एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः । आकण्ठमग्ना: शीतोदे वेषमानास्तमन्रुबन्‌ ॥९३॥ 
अन्वथः-- गोबिन्दे एवं ब्रुवति नर्मणाक्षिप्तचेतस: शीतोदे आकण्ठमग्ना वेषमाना: तम्‌ अन्लुबन्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस तरह से कहने पर श्रीभगवान्‌ द्वारा हँसी की बात कहें जाने से जिनका 
अन्त:करण श्रीभगवान्‌ की ओर और आकृष्ट हो गया था, वे गोपियाँ गले भर ठंढे पानी में खड़ी होने से काँप 
रही थीं। उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
माउनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌ । जानीमो5ड्र ब्रजश्लाध्यं देहि वासांसि वेपिता:॥१४॥ 
अन्वयः-- भो अद्जभ त्वम्‌ अनयं माकृथा: ब्रजश्लाघ्यं त्वां तु प्रियम्‌ नन्दगोपसुतं जानीम: वेपिता: वासांसि देहि।।१४॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आप अनीति मत कीजिये, हमलोग जानती हैं कि आप नन्दजी के प्रिय 
पुत्र हैं तथा ब्रज में प्रशंसनीय हैं । हमलोग काँप रही हैं । अतएब आप हमलोगों का बस्तर दे दें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र मुग्धा ऊचुः-अड्ग भो; कृष्ण, अनयमन्याय्यं सा कृथा; ॥॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मोहित हुई उन ब्रजकुमारियों ने कहा ऐ प्रियतम कृष्ण ! आप अन्याय न करें | १४॥ 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रवामहे ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे श्याम सुन्दर ते दास्य:तवोदितम्‌ करवाम । हे धर्मजञ नो वासांसि देहि नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे ॥१५॥। 
_ अनुवाद - हे श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हमलोग आपकी दासियाँ है आप जो कहेंगे वह हम लोग करेंगी । 
हे धर्म को जानने वाले श्रीकृष्ण ! आप बच्र दे दें अन्यथा हमलोग बाबा नन्दजी से कह देंगी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पऔढा ऊचु:- नो चेद्राज्ञे नन्‍्दाय कंसाय वा ब्रुवाम । हे कृष्णेति ॥१५।॥। 
धिय भाव प्रकाशिका 
प्रौद्या नायिका गोपियों ने कहा अन्यथा हे कृष्ण नन्‍्द बाबा अथवा कंस से हमलोग कह देंगी ॥१५॥ 


भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्त वा करिष्यथ । अत्नागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिता: ॥१६॥ 


अन्वयः-- भवत्य: यदि मे दास्य: मयोक्त वा करिष्यथ, हे शुचिस्मिता: अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२०९ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे पवित्र मुस्कान वाली कुमारियों, आपलोग यदि मेरी दासियाँ हैं मेरा कहा हुआ मानेंगी । तो यहाँ 
आकर अपना वख्र ले लो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१६॥॥ 
ततो जलाशयात्सर्वा दारिका: शीतवेपिता: । पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेउः शीतकर्शिता: ॥१७॥ 
अन्वयः-- ततः शीतवेषित: सर्वा: दारिका: पाणिभ्यां योनिम्‌ आच्छाद्य शीतकर्षिता: जलाशयात्‌ प्रोत्तेर: ।॥१७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ठंढ़ से काँपती हुई सभी कुमारियाँ अपने दोनों हाथों से योनि को ढँककर, ठंढी 
से पीडित वे सब जलाशय से बाहर निकलीं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रोत्तेरुनिर्गता: ॥॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्रोत्तेसः अर्थात्‌ निकलीं ॥१७॥ 
भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादित: । स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- शुद्ध भाव प्रसादित: भगवान्‌ आहता वीक्ष्य स्कन्धे बासांसि निधाय सस्मितम्‌ प्रीत: प्रोवाच ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- कुमारियों के शुद्ध भाव से असन्न हुए भगवान्‌ उन सबों को अपने सन्निकट हुई देखकर उन 
सबों के वस्र को अपने कन्धे पर रखकर मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर कहें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहताः ईषदक्षतयोनीर्वीक्ष्य ।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अक्षत योनि देखकर ॥१८॥ 
यूयं विवस्त्रा यदपो धृतब्नरता व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌ । 
बद्दवाजलिं मूध्नर्यपनुत्तयें5हसः कृत्वा नमो5धो वसन प्रगृह्मयताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- यूय॑ धृतब्रताः यदपो विवस््रा व्यगाहत एतद्‌ देव हेलनम्‌ मूर्थिन अंजलिं वद्ध्वा अंहसः अपनुत्तये अधो 
नमः कृत्वा बसन प्रगृह्मताम्‌ ॥१९।। 
अनुवाद--- तुम लोगों ने व्रत किया है, किन्तु तुम लोगों ने नंगी होकर जो जल में स्नान किया वह जल 
के देवता वरुण का अपराध है, अतएवं अपने पाप का अपनोदन करने के लिए तुमलोग हाथ जोड़कर सिर से 
लगाओ और उनको झुककर प्रणाम करो और अपना-अपना वस्त्र ले लो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धृतत्रता: सत्यो विवरत्रा अपो व्यगाहताप्सु स्नाता इति यत्तदेतत्‌ उ एव देवहेलनं, अपराध एवेत्यर्थ: । ब्रतबैगुण्यभीतानां 
प्रायश्चित्तमिवाह-अस्यांहस: पापस्य निवृत्तये मूध्तर्यझलिं बद्धबाउघो नमः प्रणाम॑ कृत्वेति ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम त्रत धारण को थी किन्तु निर्वसत्र होकर जल में तुम लोगों ने जल में स्नान किया यह जलाधिष्ठातृ 


३२१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


देवता के प्रति अपराध है । व्रत में संभावित दोष से भयभीत कुमारियों से भगवान्‌ ने प्रायश्चित बतलाया कि वह दोष 
दूर हो जाय । तुमलोंग हाथ जोड़कर सिर से लगाओं और झुककर प्रणाम करके ॥१९॥ 
इत्यच्युतेनाभिहितं ब्रजाबला मत्त्वा विवसतराप्लवनं ब्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरबद्यमृग्यतः ॥२०॥ 
अन्वयः--- इति अच्युतेन अभिहिता: प्रजाबला: विवस्त्राप्लवन ब्रतच्युतिं मत्त्वा तत्पूर्तिकामा: तदशेष कर्मणा साक्षाल्रत 
अवद्यमृग्य: नेमु: ॥२०।॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर ब्रजकुमारियों ने मान लिया कि नग्न होकर जलन 
में स्नान करना अपराध है। उसकी पूर्ति तथा अपने समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए समस्त कर्मों के साथी 
श्रीकृष्ण को उन सबों ने नमस्कार किया । श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करने से सभी कर्मों की पूर्तिहो जाती है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इति दोषत्बेनाच्युतेनाभिहितं विवख्राप्लवनं ब्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां तस्य 
व्रतस्यान्येषामशेषकर्मणां च साक्षात्कृतं फलभूतं तमेव नेमुः । स एवावद्यमृक्‌ पापमार्जक; |२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ अच्युत के द्वारा कहे जाने पर नड्जा जल में स्नान करना उससे ब्रत में त्रुटि का कारण 
मानकर उसकी पूर्ति के लिए तथा उन सबों के द्वारा किए गये समस्त कर्मो की पूर्ति के लिए साक्षात्‌ जानने वाले 
और सभी कर्मों के फल स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन सबों ने नमस्कार किया । क्योंकि श्रीभगवान्‌ ही सभी 
पापों को दूर करने वाले हैं ॥२०॥ 


तास्तथा5वबनता दृष्टवा भगवान्देवकीसुतः । वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः ॥२१॥ 
अन्वय:-- ता: तथा अवनता: दृष्ट्वा तेन तोषितः करुण: ताभ्य: बासांसि प्रायच्छत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- उन सबों को उसी तरह से प्रणाम करते हुए देखकर प्रसन्न हुए श्रीभगवान्‌ करुणा करके उन 
सबों को वस्र प्रदान कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२१।॥ 


दृढं प्रलब्धा्रपया च हापिता: प्रस्तोभिता: क्रीडनवच्च कारिता: । 
बच्राणि चैवापहतान्यथाप्यमुं ता नाभ्यसूयन्प्रियसड्रनिर्व॒ता: ॥२२॥ 
अन्वयः-- इूढं प्रलब्धा: लज्जया च हापिता: प्रस्तोभिता; क्रीडनवच्च कारिता: वस्राणि चैव अपहृतानि अथापि ता 
प्रियसड्डनिर्वृता: अमुं न अभ्यसूयन्‌ ॥२२॥ 
हे अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कुमारियों से बहुत छल भरी बातें की, उनकी लज्जा को भी छुड़ा दिया, 
हँसी भी की, और कठपुतलियों के समान नचाया भी, और उन सबों के वख्र को भी हर लिया, फिर भी अपने 
प्रियतम सज्ग के कारण कृतकृत्य बनी वे कुमारियाँ श्रीभगवान्‌ से रुष्ट नहीं हुईं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृढमत्यर्थ॑ प्रलब्धा वच्चिता: 'यूयं विवस््रा:' इत्यादिना, त्रपया लज्जया हापितास्त्याजिता: 'अत्रागत्य स्ववासांसि' 
इत्याग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिता; “सत्य॑ ब्रवाणि नो नर्म' इत्यादिना, क्रीडनवत्कारिताश्व “बद्धाजलिं, इत्यादिप्रायश्चित्तच्छलेन | 
ता नाभ्यसूयन्‌ दोषदृष्टया नापश्यन्‌ ॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२११ 


भाव प्रकाशिका े 
श्रीभगवान्‌ ने “यूयं विवस्त्रा:' इत्यादि कहकर कुमारियों को खूब ठगा, अत्नागत्य स्ववासांसि अर्थात्‌ यहाँ आकर 
अपना वस्र ले लो कहकर उनकी लज्जा को भी छुड़ा दिया, वे यह कहकर उन सबों से मजाक भी किए कि सत्य 
ब्रवाणि नो नर्म' अर्थात्‌ मैं सत्य कह रहा हूँ मैं हँसी नहीं कर रहा हूँ और यह कहकर वे कुमारियों को कठपुतली 
के समान नचाये भी कि हाथ जोड़कर तथा उसे सिर से लगाकर प्रणाम करो । इतना होने पर भी वे कुमारियाँ इससे 
भगवान्‌ से रुष्ट नहीं हुईं ॥२२॥ 
परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ संगमसज्जिता: । गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिल्लज्जायितेक्षणा: ॥२३॥ 
अन्वय:-- स्ववासांसि परिधाय प्रेष्ठठंगमसज्जिता: गृहीत चित्ता: लज्जायितेक्षणा: नो चेलुः ॥२३॥। 
अनुवाद--- कुमारियों ने अपना-अपना वस्र पहन लिया और अपने प्रिय के सड्ग के लिए सजधज कर तैयार 
हो गयी । उनके चित्त को भगवान्‌ कृष्ण अपने वश में ऐसे कर लिए थे कि वे वहाँ से एक डग भी नहीं चल 
सकी । वे अपनी लज्जा मिश्रित नेत्रों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही देखेती रहीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेष्ठईड्रमेन सज्जिता वशीकृता अतो गृहीतचित्ता: सत्यो नो चेलुः । गृहीतचित्तत्वमाह-तस्मिन्कृष्णे लज्जायितेक्षणा:- 
लज्जाविलसितमीक्षणं यासां ता इत्यर्थ: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रियतम की सज्ञति मिलने वे सन धज गयी थी | उन सबों का चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधीन हो गया 
था ! अतएव वे वहीं खड़ी रहीं । उन सबों के चित्त के श्रीकृष्णाधीनत्व को ही बतलाते हैं | वे अपनी लज्जा 
युक्त नेत्रों से भगवान्‌ को देखती रहीं ॥२३॥ 
तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्शकाम्यया । धृतब्रतानां सड्डल्पमाह दामोदरो$बला: ॥२४॥ 
अन्वय:--- तासां स्वपादर्स्पार्शकाम्यया धृतब्रतानां सड्जडुल्पम्‌ विज्ञाय भगवान्‌ दामोदर: अबला: आह ।।२४।॥॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ जान लिए कि ये कुमारियाँ हमारे चरणों का स्पर्श करने की ही कामना से व्रत किया 
है, वे उन कुमारियों से कहे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दामोदर इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति-अबलां प्रति ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
.. दामोदर इस नाम से श्रीभगवान्‌ के भक्तवासल्य नामक गुण को प्रदर्शित किया गया है । कुमारियों 
से भगवान्‌ ने कहा ॥२४॥ 
सड्जल्पो विदित: साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम्‌ । मयानुमोदितः सो5सौ सत्यो भवितुमहति ॥२५॥ 
अन्बयः-- हे साधव्य: भवतीनां मदर्चन॑ संकलप: बिदित: मया अनुमोदित, सत्य: भवितुमर्हति ॥२५॥ 
है अनुबाद---ऐ मेरी प्रियतमाओं मैं तुमलोगों के इस सड्जडल्प को जानता हूँ कि तुमलोग मेरी पूजा करना चाहती 
हैं। में तुम लोगों के सड्डल्प का अनुमोदन करता हूँ । तुमलोगों का सझ्लल्प सत्य होगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भो; साध्व्य: , भवतीनां मदर्चनमेव सड्डूल्पो मनोरथ:, स च लज्जया युष्माभिरकथितो5पि मया विदित: , स मयानुमोदित:। 
अतः सत्यो भवितुमहति । अर्हतीति संभावनोक्त्या आत्यन्तिको न भविष्यतीति सूचितम्‌ ॥२५॥ 


3२१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हि हे 
हे प्रियतमाओं मैं, तुमलोगों का मनोरथ हैं कि तुम लोग मेरी पूजा करो, उसे तुमलोग लज्जा के कारण नहीं 
कह पा रही हो, किन्तु मैं उसे जानता हूँ, उसका मैंने अनुमोदन भी कर दिया अतएव वह सत्य भी हो सकता है। 
हो सकता है इस संभावनामयी वक्ति के द्वारा उसकी आत्यन्तिक सत्यता नहीं होगी यह भी श्रीभगवान्‌ ने सूचित कर 

दिया ॥२५॥ 

न मय्यावेशितधियां काम: कामाय कल्पते । भर्जिता क्वथिता घाना प्रायो बीजाय नेशते ॥२६॥ 
अन्वयः-- मयि आवेशितधियां काम: कामाय न कल्पते, क्वथिता: भर्जिता: धाना: बीजाय नेशते ॥२६॥ 
अनुबाद-- जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को मुझमें लगा दिया है, उनकी कामना उन्हें सांसारिक कामनाओं 

की ओर नहीं ले जाता है, यह उसी तरह से होता है जिस तरह उबाले गये अथवा भूंजे गये बीज पुनः अर 

उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते हैं ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्कुत इत्यत आह-न मयीति । कामाय पुनः कामभोगाय । विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहेतुत्वादिति भाव: । 
कामाप्ररोहे दृष्ान्तः-भर्जिता दग्धा क्रथिता पक्का धाना यवादिबीजायाडडूरोद्रमाय ! प्राय इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति 

ध्रुवादीनां तथा दर्शनात्‌ ॥२६।॥। 

भाव प्रकाशिका 
यदि पूछो क्‍यों तो इसका उत्तर न मयि० इत्यादि श्लोक से देते हैं कामाय अर्थात्‌ पुनः काम भोग का 
साधन नहीं बनता । प्रायः पद के द्वारा यह भी सूचित है कि अपनी इच्छा से उसका ग्ररोह भी सम्भव है क्योंकि 

धुत्रा इत्यादि के विषय में ऐसा देखा जाता है ॥२६॥ 

चाताबला ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्थथ क्षपाः । यदुदिश्य ब्रतमिदं चेरुरायर्चिनं सती; ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे अबला: ब्रजं यात सिद्धा: मया इमा: क्षपा: रंस्थथ । यदू उदिश्य आर्या: सती: इदं ब्रतं चेरु ।२७॥॥ 
अनुवाद-- कुमारियों तुमलोग ब्रज में जाओ । तुम लोग सिद्ध हो गयी हो । तुमलोग इन गात्रियों में मेरे 

साथ रमण करोगी ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
सिद्धा: पूर्णमनोरथा: । तदाह-इमा आगामिनी रात्री्मया रंस्यथेति । आर्या कात्यायनी । सतीः सत्य: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 

मु सिद्धा: अर्थात्‌ तुमलोगों का मनोरथ पूर्ण हो गया है । उसी को बतलाते हैं आगामी रात्रियों में तुमलोग 

मेरे साथ बिहार करोंगी । हे सतियों तुमलोगों ने इसी उद्देश्य से कात्यानी देवी की पूजा की है ॥२७॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा; कुमारिका: । ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान्निर्विविशुर्वजम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय:ः--- भगवता इत्यादिष्टा: लब्धकामा: कुमारिका: तत्पदाम्भोज॑ ध्यायन्तः कृच्छात्‌ ब्रज॑ विविशु; ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इस प्रकार 5294 श्रीभगवान्‌ का आदेश भ्राप्त करके जिनकी कामना पूर्ण हो गयी थी वे 
कुमारियाँ श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़े ही कष्ट से ब्रज में गयीं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२८॥ 


दसकाँ स्कम्घ (पूर्वार्थ) ३५५६ 


अध् गोपैः परिवृतों भगवान्देवकीसुतः । वृन्दाबनाह्षतों दूरं चारयन्गा: सहाग्रजः ॥२९॥ 

अन्वय:ः-- अथ गोपैः परिवृत: भगवान्‌ देवकी सुत; स्षत्रण: गा; 'बार्थन यून्दावनात दूर गत; ॥२५॥ 

:-- इसके पश्चात्‌ गबालों से घिरे ॥ए श्रीमगवान कृणा अफी बड़े आर्श अतगमजी के साथ गायों 

को चराते हुए वृन्दावन से दूर चले गये ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।२९॥। 

तिग्मे छायाभि: स्वाभिरात्मम: । आतपत्रायितान्वीक्ष्य दमानाह च्रजौकसः ॥३०॥ 

अन्वय;-- तिम्मे विदाघार्कातपे स्वाभि: छायामि: आत्तपत्रायितान्‌ द्रुमान्‌ वीक्ष्य त्रजीकसः आह ॥३०॥ 

अनुवाद-- ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण धूप में अपनी छाया से छाते का काम करने बाले वृक्षों को देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३०।। 
है स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सुबलार्जुन । विशालर्षभ॒ तेजस्विन्देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 
पश्यपैतान्महाभागान्यरार्थैकान्‍तजीवितानू. । वातवर्षातपहिमान्सहन्तो वारबन्ति नः॥३२॥ 

अन्वय:-- हे स्तोककृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदामन्‌, हे सुबल, हे अर्जुन, हे तेजस्विन्‌, हे देवप्रस्थ, हे वरूथप, एतान्‌ 
परार्थैकान्तजीवितान्‌ वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्त: महाभागान्‌ पश्यत न: वारयन्ति ॥३१-३२॥ 

अनुवाद-- हे स्तोककृष्ण: हे अंशु, हे श्रीदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे तेजस्वी, है देवप्रस्थ, हे वरुथप, 
इन केवल दूसरों का कल्याण करने के लिए जीने वाले, स्वयं वायु, वर्षा धूप एवं शीत को सहकर, हमलोगों 
को इन सबों से बचाने वाले इन महाभाग्यवान्‌ वृक्षों को तो देखो ॥३१-३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

“भ्त्तयानुकम्प्य कन्यास्तास्तद्विवर्जितयज्वनाम्‌ । पत्यनुग्रहतस्तेषामहन्कर्ममहामदम्‌ । विप्रभार्यानुग्रहाय यज्ञवार्ट 
गच्छन्विप्राणां काठिन्यमभिप्रेत्य तेभ्यो5पि द्वुमा: श्रेष्ठा इति तानभिनन्दति चतुर्मि:-पश्यतेति । हे स्तोककृष्णा दयो गोपा: , एतान्‌ 
द्रुमासपश्यत । परार्थमेवैकान्तेन जीवितं येषां तान्‌ । तदाह-वातवर्षादीन्‍स्वयं सहन्तः सहमाना अस्मार्क वारयन्ति ।|३१-३२॥ 

भाव प्रकाशिका 

भक्ति सम्पन्न कन्याओं पर कृपा करके, भक्ति विहीन तथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों पत्नियों पर कृपा करके 
ब्राह्मणों के महान्‌ मद को तथा उनके कर्मों को श्रीभगवान्‌ विनष्ट कर दिये । ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के 
लिए यज्ञशाला में जाते हुए ब्राह्मणों की कठोरता को ध्यान में रखकर उन सबों से ये वृक्ष भी श्रेष्ठ हैं इसी अभिप्राय 
से वृक्षों को बड़ाई पश्यत० इत्यादि चार श्लाकों से करते हैं । वे कहते हैं हे स्तोककृष्ण आदि गोपों इन वृक्षों 
को देखो । इन सबों के जीवन का एक मात्र उद्देश्य दूसरों का उपकार करना है । उसी को बतलाते हैं कि ये 
सेब स्वयं तो वायु, वर्षा धूप आदि स्वयं सहते हैं किन्तु हमलोगों को उन सबों से बचाते हैं ॥३१-३२॥ 
अहो एपां बरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्‌ । सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिन: ॥३३॥ 

अन्चय:--- एां सर्व प्राण्युपजीवनम्‌ जन्म येषां वै अर्थिन: विमुखान यान्ति, सुजनस्येव जन्म वम ॥३३॥॥ 


.. _ अनुवाद-- इन वृक्षों का सर्व जीवोपकारक जन्म उस सज्जन पुरुष के जन्म के समान श्रेष्ठ है, जिनके 
“हाँ से याचक जन निराश होकर नहीं जाते हैं ॥३३॥ 


३२१४ श्रीमद्धभागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सुजनस्य कृपालोरथिंन इब ।।३३॥ 
भाव प्रकाशिका नस 
जिस तरह कृपालु सज्जन पुरुष के यहाँ से कोई याचक पुरुष खाली हाथ नहीं 7 4 ॥३३॥ 
पत्रपुष्पफलच्छायामूलबल्कलदारुभिः । 35४30 04% ९५ 20244 ० ४॥ 
अन्वय:-- पत्र पुष्प फलच्छायामूलवल्कलदारुभि: ः न्‌ री 
अनुवाद-- ये पत्ते, फल, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, राख, कोयला, अद्भुर और कोंपलों 
से भी लोगों की कामना पूर्ण किया करते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्यासो घनरस: । तोक्या: पल्‍लवाहडूरा: ॥३४॥ 


भाव प्रकाशिका 
'निर्यास अर्थात्‌ वृक्ष का रस, तोक्याः अर्थात्‌ पल्‍लव आदि अछ्'ुर ॥३४॥ 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । प्राणैरथैंथिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥३५॥ 
अन्वय:-- इह देहिनाम्‌ देहिषु एतावज्जन्मसाफल्यं यत्‌ प्राणैः अर्थ: धिया बाचा सदा श्रेयः एवं आचरेत्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद-- संसार में प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे अपने से भिन्न प्राणियों का धन, 
बुद्धि और वाणी से सदा कल्याण ही करें ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 


इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करै: । तरूणां नग्नशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥३६॥ 
अन्वय:-- इति प्रवालस्तवक फल पुष्प॑ दलोत्करै: नप्रशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां गत: ॥३६॥। 


अनुवाद- - इस तरह वृक्षों की नयी-नयी कोपलों गुच्छों, फलों, फूलों तथा पत्तों के समूह के बीच से होकर 
श्रीभगवान्‌ यमुना तट पर निकल आये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्यभिनन्दन्‌ प्रवालादिसमूहै्नतशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्त: ।।३६।॥। 


किलर भाव प्रकाशिका 
इस तरह से वृक्षों की प्रशंसा करते कोपलों 


| आदि के समूहों से आओ वाले वृक्षों के बीच 
से भगवान्‌ यमुनाजी के तट पर चले आये ॥३६॥ 83022 ५04५2 ५0 


तत्न गा; पाययित्वाउप: सुमृष्ठा: शीतला: शिवा: । ततो 
अन्चयः -- नृष तत्र गा; सुमृष्ठा: शीताला: शिवा: आप: पाययित्वा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! वहाँ पर गोयों को मधुर 
स्वयं यमुनाजी के स्वादिष्ट जल इच्छा भर पिया ॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३७।। 


नृष स्वयं गोपा: काम स्वादु पपुर्जलम्‌॥३७॥ 
ययित्वा तत: गोपा; स्वयं स्वादुजलम्‌ काम॑ पपु: ।३७।॥। 


भुर शीतल एवं स्वच्छ जल पिलाने के पश्चात्‌ गोपों ने भी 
३७ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२१५ 


तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून्नप । कृष्णरामावुषागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्े द्वाविंशोड्ध्याय: ॥२२॥ 
अन्चयः-- हे नृप तस्या: उपवबने पशून्‌ काम चारयन्त: श्ुधार्ता: कृष्ण रामावुपगम्य इदमब्बुवन्‌ ॥३८॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ यमुनाजी के उपवन में पशुओं को स्वच्छन्दता पूर्वक चराते हुए भूख से व्याकुल गोपों 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के पास आकर कहा ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धभागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२२॥। 
भावार्थ दीपिका 


कुमारिकाभ्य: पूर्बमेब तन्न्माकुलतया अगृहीतभोज्यानामेव निर्गमात्क्षुधार्ता इत्युक्तम्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार््वे भावार्थदीपिकायां टीकायां ट्वाविंशतितमोध्यायः ।॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
कुमारिकाओं से पहले ही अपने घर से आकर उनके साथ हंसी में व्यस्त रहने के कारण वे सब भूख से 
व्याकुल होकर कहे ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्धथ की भावार्थ दीपिका टीका के बाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२२१।॥। 


"३३०७-०९ सा ०न-०>-- 


तेइसवाँ अध्याय 
यज्ञपत्नियों पर कृपा 
गोपा ऊचु 
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबर्हण । एषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कर्तुमरहथः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे राम ! है राम ! हे महावीर्य दुष्ट निवर्हण कृष्ण ! नः एपा क्षुत्‌ बाधते तत्‌ शान्ति कर्तुम्‌ अर्हथ: ॥।१॥॥ 
गोपों ने कहा 
अनुवाद--- हे बलरामजी और हे महापराक्रमी तथा दुष्टों को मारने वाले श्रीकृष्ण हमलोगों को भूख पीड़ित 
कर रही है । अतएव आप दोनों इसको मिटाने का उपाय करें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयोविंशे ततो गोपैरन्नयाउञापदेशत: । तत्पल्यनुग्रहात्कृष्णो दीक्षितानन्वतापयत्‌ ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ तेइसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने गोषों द्वारा अन्न की याचना के व्याज से, उनकी पत्नियों 
पर कृपा करके यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित ब्राह्मणों से पश्चात्ताप कराया ॥१॥ 


३२१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
इति विज्ञापितो गोपैभगवान्देबकीसुतः । भक्ताया विग्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- इति गोपै: विज्ञापित: भगवान्‌ देवकी सुतः भक्ताया: भार्यायाः प्रसीदन्‌ इदम्‌ अब्रबीत्‌ ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब ग्वाल बालों ने इस तरह से कहा तब अपने भक्त ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा 
करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह कहा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ताया; इत्येकबचनं सद्यः सायुज्याभिप्रायेण ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 8 
भक्ताया: में एकवचनान्त प्रयोग शीघ्र सायुज्य प्राप्ति के अभिग्राय से किया गया है ॥२॥ 
प्रयात देवयजन ब्राह्मणा ब्रह्मपादिन: । सत्रमाड्निरसं नाम ह्ासते स्वर्गकाम्यया ॥३॥ 
अन्वय:-- देवयजनं यात ब्रह्मवादिन ब्राह्मणा स्वर्गकाम्यया आज्विरसं नाम सत्रम्‌ आसते ॥३॥ 
अनुवाद- मित्रों ! यहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति की कामना से आ्विर्स नामक यज्ञ कर 
रहे हैं | तुम लोग उन सबों की यज्ञशाला में जाओ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 


तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्विसर्जिता: । कीर्तयन्तों भगवत आर्यस्थ मम चाभिधाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे गोपा: मद्विसर्जिता: तत्र गत्वौदन॑ याचत भगवत: आर्यस्य मम चाभिधाम्‌ कीर्तयन्त: ॥४॥ 


अनुवाद-- हे गोपों मेरे द्वारा भेजे गये वहाँ जाकर उन लोगों से थोड़ा भात मेरे बड़े भाई बलरामजी का 
और मेण नाम लेते हुए माँगना ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 


अस्मद्विसर्जिता आवाभ्यां प्रहिताः सन्‍तो याचध्वम्‌ । युष्माक॑ का तत्र लज्जा । ननु तथाप्यपात्रत्वादस्मभ्य॑ किमिति 
दास्यन्तीति चेत्तत्राह-कीर्तयन्त इति ।४॥॥ 


रन, े भाव प्रकाशिका 

.._ मेरे द्वारा भेजे गये तुमलोग माँगना । तुमलोगों को इसमें कौन सी लाज है ? यदि कहो कि हमलोग उसके 
योग्य अधिकारी नहीं है अतएव हमलोगों को कैसे देंगे ? तो इस पर भगवान्‌ कीर्तयन्त: हमारा और श्रीबलरामजी 
का नाम लेकर माँगना ॥४॥ 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वाउयाचन्त ते तथा । कृताझलिपुटा विप्रान्दण्डवत्पतिता भुवि ॥५॥ 
अन्चय:--- इति भगवता आदिष्ट: ते तथा कृताझालिपुटा दण्डवत्‌ भुवि पतिता च अयाचन्त ॥५॥ 
अपुताद- इस तरह श्रीभगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट होकर वे गोपगण वहाँ गये ब्राह्मणों को साष्टाह्न प्रणाम 
किये और हाथ जोड़कर माँगे भी ॥५॥ हे दर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥| 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२१७ 


है भूमिदेवा: श्रणुत कृष्णस्यादेशकारिणः । प्राप्तान्‌ जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्‌ ॥६॥ 
अन्चय+-- है भूमिदेवा श्रृणुत वो भद्रं रामचोदितान्‌ कृष्णस्य आदेशकारिण: गोपान्‌ नः जानीत ॥६॥ 
अनुवाद-- हे ब्राह्मणों सुनो, आपलोगों का कल्याण हो, हमलोग बलरामजी से प्रेरित होकर तथा भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले आपके यहाँ आये हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥६॥॥ 


गाश्चारयन्तावविदूर ओदनं रामाच्युतौं वो लषतो बुभुक्षितौ । 
तयोद्विजा ओदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥७॥ 
अन्वयः-- अविदूरे गा: चारयन्तौ रामाच्युतौ बुभुक्षिती ओदनं व: लषत: । हे धर्मवित्तमा: द्विजा: ओदनम्‌ अर्थिनो: 
तयोः हे धर्मवित्तमा: यदिव: श्रद्धा यच्छत ॥७॥ 
अनुवाद-- यहाँ से थोड़ी दूर पर गौओं को चराने वाले श्रीबलरामजी भूखे है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूखे हैं और 
आपलोगों से वे भात प्राप्त करना चाहते हैं हे धर्मज्ों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों यदि आप लोगों की श्रद्धा हो तो आप लोग दें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविंदूरे वर्तमानौ सन्‍्तौ वो यदन्न॑ं तललषतोउभिलषत: । वः ओदनं श्रद्धा च यद्यस्ति तहिं यच्छतेति ।॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
थोड़ी ही दूरी पर विद्यमान वे दोनों आपलोगों से अन्न की अभिलाषा करते हैं | यदि आपलोगों के पास 
अन्न तथा श्रद्धा हो तो दीजिये ॥७॥ 
दीक्षाया: पशुसंस्थाया: सौत्रामण्याश्व सत्तमाः । अन्यत्र दीक्षितस्थापि नाज्नमश्वन्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 
अन्वयः- हे सत्तमा: पशुसंस्थाया सौत्रामण्या: च दीक्षाया: अन्यत्र दीक्षितस्य अन्नमश्नन अपि हि न दुष्यति ॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ पुरुषों जिस यज्ञ दीक्षा में पशु की बलि दी जाती हो तथा सौत्रामणी यज्ञ को छोड़कर 
दूसरे यज्ञों में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दीक्षिता वयमभोज्यान्न इति बदिष्यन्तीति स्वयमेवाशड्डद्याहु:-दीक्षाया आरभ्याग्रीषोमीयपश्चालम्भनात्पूर्व दोष: । न 
ततोडन्यत्र । तथा सौत्रामण्याश्चान्यत्रान्यदा ॥८।॥] 
भाव प्रकाशिका 
हो सकता है कि ये ब्राह्मण कहें कि हमलोग दीक्षित है हमलोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए यह स्वयं शट्जा करके 
गोषों ने कहा कि दीक्षा से लेकर अग्नीषोमीय पशु के वध से पूर्व तक का अन्न खाने से पाप होता है ऐसे यज्ञों तथा 
सौत्रामणी यज्ञ को छोड़कर एक दूसरे यज्ञों में दीक्षितों का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है ८॥ 
इति ते भगवद्याच्ञं थ्रुण्वन्तोडपि न शुश्रुवुः । क्षुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः ॥९॥ 
अन्वयः- क्षुद्राशा भूरिकर्माण: बालिशा बृद्धमानिन: ते भगवद्याच्ञा श्रृण्बन्तो5पि न शुश्रुवु: ॥॥९॥॥ 
अनुवाद--- वे ब्राह्मण क्षुद्र स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे, इसीलिए बड़े-बड़े कर्मों में उलझे हुए थे, वस्तुतः 


वे अज्ञानी ही थे फिर भी वे अपने को ज्ञानवृद्ध मानते थे । अतएव इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की याचना को सुनकर 
भी उस पर ध्यान नहीं दिए ॥९॥ 


३२१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भुद्रे स्वर्गादावाशामात्रं येषाम्‌ । भूरीणि क्लेशाधिकानि कर्माणि येषाम्‌ । अतोउज्ञा वृक्षा ज्ञानवृद्धा इति मानवन्तः ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे क्षुद्र केवल स्वार्गादि की प्राप्ति की आशा लगाये थे । अतएव उन सबों के द्वारा किए जाने वाले कम 
में क्लेश बहुत अधिक था । अतएव अज्ञानी होकर भी अपने को ज्ञानवृद्ध मानने वाले थे ॥९॥ 
देश: काल: पृथर्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजो3 म्रयः । देवता यजमानश्न क्रतुर्धर्मक्ष यन्मय: ॥९०॥ 
अन्वय:-- देश: काल: पृथग्रव्यम्‌, मन्रतन्त्रत्विज: अग्नय: देवता, यजमान: च क्रतुः धर्म: च यन्मयः ॥१०॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ देश, काल, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न-भिन्न कर्मों में विनियुक्त होने वाले मन्र, 
तथा तन्त्र (उन कर्मों के अनुष्ठान की पद्धति) ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले ऋत्विक्‌ अग्नियाँ, देवता, यजमान, 
यज्ञ तथा धर्म ये सबके सब परमात्मक ही है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मक्रममुल्लड्ड्य आदेशकालेन्यार्थमन्नमन्यस्मै कं देय॑ तत्राह-देश इति । पृथक्‌ चरुपुरोडाशादिद्वव्यम्‌ । तन्त्ं 
प्रयोग: । धर्मोज्पूर्वम्‌ ॥१०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मों के क्रम का अतिक्रमण करके दूसरे के लिए तैयार किया गया अन्न दूसरों को कैसे दिया जा सकता 
है ? इस पर शुकदेवजी देशः कालः इत्यादि श्लोक कहते हैं । पृथक्‌ अर्थात्‌ चरु पुरोडाश इत्यादि द्रव्य तन्त्र 
अर्थात्‌ अनुष्ठान की पद्धति धर्म अर्थात्‌ अपूर्व ॥१०॥ 
तं ब्रह्म परमं साक्षाद्धनवन्तमधोक्षजम्‌ । मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मत्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ 
अन्वय:-- मर्त्यात्मान: दुष्प्ज्ञा: मनुष्यदृष्ट्या त॑ साक्षात्‌ परमं ब्रह्म भगवन्तम्‌ अधीक्षजम्‌ न मेनिरे ॥११॥ 
अनुवाद-- अपने को शरीर ही मानने वाले अज्ञानी वे ब्राह्मण श्रीभगवान्‌ में मनुष्य दृष्टि रखने के कारण 
साक्षात्‌ परंत्रह्म परमात्मा इन्द्रियातीत श्रीभगवान्‌ को परमात्मा नहीं माने ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनुष्योध्यमिति दृष्ट्या मर्त्यात्मानो ब्राह्मणा वयं महान्त इति मन्यमाना: ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण भी मनुष्य हैं इस तरह से शरीर को ही आत्मा मानने वाले ब्राह्मण अपने को महान मानते हुए॥११॥ 
न ते यदोमिति श्ोचुर्न नेति च परन्तप । गोपा निराशा: प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयो: ॥११॥ 
अन्वय:-- हे परन्तप यदाते न ओमिति प्रोचु: न इति च निराशा: गोपाः प्रत्येत्य कृष्णणमयो: तथा ऊचु: ॥१२॥ 
अनुवाद-- जब वे ब्राह्मण न तो हाँ कहे और न तो न कहे तो निराश होकर वे गोप लौट उसी तरह 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ष और बलरामजी को सारी बातें बतला दिए ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥। 


तदुपाकर्ण्य भगवान्गनहस्थ जगदीश्वर: । व्याजहार पुनर्गोपान्दर्शवेललौकिकी गतिम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- जगदीश्वर: भगवान्‌ तत्‌ उपाकर्ण्य लौकिकों गतिं दर्शयन्‌ पुनः गोपान्‌ व्याजहार ॥१३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) श्र 


अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोषों की बातों को सुनकर हँसने लगे । उन्होंने उन 
सों को समझाया कि संसार में तो विफलता बार-बार मिलती ही रहती ा 
कं थी रा 3०22 000026%%% है फिर भी प्रयास करते रहने पर सफलता 


क भावार्थ दीपिका 
लौकिकीं गतिं नहि कार्यार्थिनो निर्विद्चन्ते को वा याचको न पराभूयत इत्यादि लोकस्थितिं दर्शयन्‌ ॥१३॥ 
अर्थात्‌ कार्य करने बत ओो। २0 
लाकिकी गतिम्‌ अर्थात्‌ कार्य करने वाले को चाहिए कि विफलता को देखकर निशाश नहीं हो 
याचक को तो अपमान सहना पड़ता ही है । यही संसार की स्थिति है ॥१३॥ 20344 
मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम्‌ । दास्यन्ति काममन्नं व; स्निग्धा मस्युषिता घिया ॥१४॥ 
अन्वय:-- ससंकर्षणम्‌ आगतं मां पत्नीभ्य; ज्ञापयत, मय्युषिता धिया स्निग्घा: व; कामम्‌ अन्नम्‌ दास्यन्ति ||१४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर कहो कि बलरामजी और श्रीकृष्ण आये 
हैं। वे सब मुझसे प्रेम करती है उनका मन मुझमें लगा रहता है । तुमलोग जितना चाहोगे उतना अन्न वे सब देंगी ॥ १४॥ 
भावार्थ दीपिका 
केवल देहेन गृहे वसन्ति धिया च मणय्येवोषिता: । यतो मयि स्निग्धा अतो दास्यन्तीति ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सब देह से ही अपने घर में रहती हैं, उन सबों का मन तो मुझमें ही लगा रहता है । चूकि वे मुझसे 
प्रेम करती हैं अतएव वे सब तुमलोगों को अन्न देंगी ॥१४॥ 
गत्वाथ पल्लीशालायां दृष्ट्वासीना: स्वलंकृता: । नत्वा ट्विजसतीगगोपा: प्रश्निता इदमब्रुवन्‌ ॥१९५॥ 
अन्वय:--- अथ पत्नीशालायां गत्वा स्वलंकृता: आसीनाः दृष्टवा द्विजसतीः गोपा: प्रश्निता: इृदम ब्रुवन्‌ ॥१५।॥ 
.. अनुवाद-- उसके बाद वे सब पत्नीशाला में जाकर देखे कि ब्राह्मणों की अलंकृत पत्नियाँ बैठी है। गोपों 
ने ब्राह्मणों की पत्नियों को नमस्कार किया और नम्रता पूर्वक कहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 
नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः । इतो5विदूरे चरता कृष्णेनेहेषिता वयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- व: विप्रपत्नीभ्य: नमः नः वचांसि निबोधत इतः अविदूरे चरता कृष्णेन इहवयम्‌ इषिता ॥१६॥ 
अनुवाद-- आप विग्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप लोग हमारी बातों को सुनें । यहाँ से थोड़ी 
दूर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईंषिता; प्रेषिता: ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इषिता: अर्थात्‌ भेजा है ॥१६॥ हे 
गाश्चारयन्स गोपालै: सरामो दूरमागतः । बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
अन्चयः-- गोपालै: सहगा:चारयन्‌ सराम: सः दूरम्‌ आगतः बुभुक्षितस्य सानुगस्‍्य तस्य अन्नम्‌ प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 


३२२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- गोपालों के साथ गौओं को चराते हुए वे बलरामजी के साथ दूर आ गये हैं, वे अपने साथियों 
के साथ भूखे हैं, अतएव उनको और उनके साथियों के लिए आपलोग भोजन दे दें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स कृष्णो गोपालै: सह ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे कृष्णगोपालों के साथ ॥१७॥ 
श्रुत्वाच्युतमुपायान्त॑ नित्यं तदर्शनोत्सुकाः । तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूबुर्जातसंभ्रमा: ॥१८॥ 
अन्वय:-- अच्युतम्‌ उपायान्तं श्रुत्वा नित्य॑ तदर्शनोत्सुकाः, तत्कथाक्षिप्त मनसः जातसंप्रमाः बभूवु: ॥१८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्निकट में आये है, इस बात को सुनकर सदैव भगवान के दर्शन के लिए 
उत्सुक वे सब श्रीभगवन्‌ के आने की बात सुनकर उतावली हो गयीं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कथाक्षिप्तमनस्त्वात्तदर्शनोत्सुका: । अतएब तमुपागतं श्रुत्वा जातसंभ्रमा बभूवु: ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ की कथा सुनने के कारण वे सब भगवान्‌ का दर्शन करने के लिए उत्कण्ठित रहती थीं | भगवान्‌ 
के सन्निकट आये हुए सुनकर वे उतावली हो गयीं ॥१८॥ 
चतुर्विध॑ बहुगुणमन्नमादाय भाजनैः । अभिसख्रु: प्रियं सर्वा: समुद्रमिव निम्नगा: ॥१९॥ 
अन्वयः-- भाजनैः चतुर्विधम्‌ बहुगुणम्‌ अन्नम्‌ आदाय निम्नगाः समुद्रामिव सर्वा: प्रियम्‌ अभिसख्रु ॥१९॥ 
अनुवाद-- वे सब बर्तनों में अत्यन्त तथा हितकारी चारो प्रकार के भोजन पात्रों में लेकर अपने प्रिय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के पास उसी तरह आयीं जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ष्यभोज्यलेह्नचोष्यभेदैश्वतुर्विधम्‌ ! बहुगुण संस्कारविशेषैर्बहवो गुणा रससौरभ्यादयो यस्मिस्तत्‌ । भाजनैरमत्रैर्भाण्डैवा। 
पत्यादिभिर्वार्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णमभिसखुरभिजग्मु: । अप्रतिबन्धे दृष्टान्त:-समुद्रं निम्नगा नद्य इबेति |॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य एवं चोष्य चारो प्रकार के संस्कार विशेष के कारण जिनमें बहुत से गुण रस सुगन्धि इत्यादि 
से युक्त भोजन को पात्रों में अपने पतियों आदि से रोके जाने पर भी वे अपने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास गयीं ॥१९॥ 
निषिध्यमाना: पतिभिश्रत्भिर्बन्धुभिः सुतैः । भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः ॥२०॥ 
अन्वय:--- उत्तमश्लोके भगवति दीर्घश्रुतिधृताशया: पतिभि: भ्रातृभि: सुतैः निषिध्यमाना: ।२०॥॥ 
अनुवाद-- पवित्रकीर्ति श्रीभगवान्‌ के विषय में दीर्घकाल से उनके गुणों आदि के सुने रहने के कारण उनका 
अन्तःकरण श्रीभगवान्‌ में ही लगा था अतएव पतियों, भाइयों, बान्धवों और पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी वे, 
श्रीभगवान्‌ के पास चली गयीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुः-भगवतीति । दीर्घ॑बहुकालं श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो याभिस्ता; ॥॥२०।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३३६ 


भाव प्रकाशिका 
पतियों आदि से रोके जाने हक भी जाने का कारण भगवति० इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध के द्वार कहा 
गया है । बहुत समय से उनके गुणों आदि के श्रवण करने के कारण उन सबों का मन भगवान्‌ में लगा था ॥२०॥ 
5शोकनवपल्‍लवमण्डिते । विचरन्तं बृतं गोपैः साम्रजं ददशु: ख्रियः: ॥२१॥ 
अन्वयः--- यमुनोपवने शोकनवपल्लव मण्डिते गोपै: बृतं साग्रज॑ विचरन्तं खतरिय: ददृशु; ॥२१॥ 


अनुवाद-- नवोन कोपलों से अलंकृत यमुना नदी के तट पर अशोक बन में गोपों के साथ बलरामजी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को विचरण करते हुए स्त्रियों ने देखा ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथागता: सत्यो ददृशु: ॥२१॥। 


भाव प्रकाशिका 
उन सती खियों ने आकर भगवान को देखा ॥२१॥ 
श्याम॑ हिरण्यपरिधिं बनमाल्यबर्हधातुप्रवालनटवेषमनुब्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्ज॑ कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्य बर्हधातुप्रवाल नटवेशम्‌ अनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तम्‌ इतरेण अब्जं धुनानं, 
कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्‌ दर्द्शेति शेष: ॥२२।। 
अनुवाद--- उन खियों ने जाकर देखा कि श्रीभगवान्‌ के श्याम वर्ण के शरीर पर पीला पीताम्बर सुशोभित 
हो रहा है | वे वनमाला धारण किए हुए हैं । सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं । अड्डों में रज्जीन धातुओं से 
चित्रकारी किए हुए है । कोपलों के गुच्छों से नट का वेष बनाये हुए हैं । वे एक हाथ अपने सखा ग्वाल के कन्धे 
पर रखे हैं और दूसरे हाथ से कमल के पुष्प को नचा रहे हैं । कानों में कमल का कुण्डल पहने हैं और कपोलों 
पर काले घुंघरले केश लटक रहे हैं | श्रीभगवान्‌ का मुख मधुर मुस्कान की रेखा से सुशोभित है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
हिरण्यवत्परिधि: परिधान यस्य त॑ पीताम्बरमित्यर्थ; । वनमाल्वैरबहैर्धातुभि: प्रवालैश्व नटवद्वेषो यस्य तम्‌ । अनुव्रतस्य 
सख्युरंसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌ । इतरेण हस्तेन लीलयाउब्ज॑ धुनानं भ्रामयन्तम्‌ । कर्णयोरुत्पले यस्य, अलका: 
कपोलयोर्यस्य, मुखाब्जे हासो यस्य, त॑ं च तं च त॑ च ॥२२।॥। 
भाव प्रकाशिका हु 
श्री भगवान्‌ के श्याम शरीर पर पीला पीताम्बर सुवर्ण के समान चमक रहा था । वनमालाओं, भोर मुकुट, 
रन्नविरज्जी चित्रकारी तथा कों पल्‍लवों से उनका वेष नट के समान सुन्दर था, वे अपने सखा ग्वाल के कन्धे पर 
अपना हाथ रखे हुए थे, दूसरे हाथ से कमल पुष्प को नचा रहे थे । उनके कानों में कमल का कुण्डल था । 
काले घुंघराले केश गालों पर लहरा रहे थे । उनका मुख कमल मन्दमुस्कान से सुशोभित था | ऐसे भगवान को 
द्वियों ने देखा ॥२२॥ गत 
प्राय: श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरैर्यस्मिन्निमग्रमनसस्तमथाक्षिरन्श्र: । 
अन्त: प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञ यथाभिमतयो विजहुनरेन्द्र ॥२३॥ हे 
अन्चय:-- हे नरेन्द्र प्राय: श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरैः यस्मिन्‌ निमग्नमनसः तम्‌ अथ अक्षिरन्धै: अन्तः प्रवेश्य सुचिरं 
परिश्ध्य प्राज्ञं यधाभिमतयो ताप विजहुः ॥२३॥॥ 


शर२२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ अब तक अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की लीलाओं और गुणों को अपने कानों 
से सुनसुन कर वे खतरियाँ अपने मन को उनके ही प्रेम के रक्ष में सड्रकर उसी में सराबोर करा दिया था । अब 
नेत्रों के मार्ग से उन श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय में ले जाकर वे दीर्घकाल तक उनका आलिइ्नन करती रहीं | इस 
प्रकार अपने हृदय के ताप को उसी प्रकार शान्त किया जिस तरह जाग्रत एवं स्वप्न की अवस्था की वृत्तियाँ अहंत्व 
और ममत्व की भावना से जलती रहती है किन्तु सुधुप्ति की अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को प्राप्त करके 
उसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बृत्तेरपि लयेन सामरस्यमाह-प्राय इति । बहुश; श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्षास्त एवं कर्णपूरा: कर्णो पूरयन्ति 
कृतार्थी कुर्वन्तीति तथा तैः , कर्णाभरणैरिति वा । यस्मिन्कृष्णे निमग्रमनस आविष्टचेतसस्त॑ लोचनद्वारैरन्त: प्रवेश्य सुचिरमुपगुह 
ताप॑ जहु; । अभिमतयोःहंवृत्तय: प्राज्ञं सुषुप्तिसाक्षिणं पारिरभ्य तस्मिन्‌ लय॑ प्राप्प यथेति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राय: इत्यादि श्लोक से वृत्ति के भी लय के द्वारा सामरस्य का प्रतिषादन किया गया है | अभी तक जो 
वे खरिया प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण की उत्कृष्टता को सुन रखी थीं उसी से उनके कान कृतार्थ हो गये थे | अथवा 
सुने गये भगवान्‌ के गुण उनके कर्णालझ्भार हो गये थे । उसी के कारण उन स्त्रियों का मन भगवान श्रीकृष्ण में 
लगा था उन्हीं श्रीभगवान्‌ को अपनी आँखों के द्वार से अपने अन्तःकरण में प्रवेश कराकर तथा उनका दीर्घकाल 
तक आलिड्डन करके उन सबों ने अपने संताप को शान्त किया | यह उसी तरह हुआ जिस तरह अहंकार की 
वृत्तियों सुषुष्ति काल के साक्षी प्राज्ञ का आलिड्नन करके उसी में लीन हो जाती हैं ॥२३॥ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया । विज्ञायाखिलदृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
अन्वय:--- अखिलदृग्दृष् ता: तथा त्यक्त सर्वाशा: आत्मदिदृक्षया प्राप्ता: विज्ञाय प्रहसिताननः प्राह ॥२४।॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ सबों के हृदय की बात जानते हैं । उन्होंने जब यह जान लिया कि ये ब्राह्मण पत्नियाँ 
अपने पतियों और पुत्रों को रोकने पर भी अपने सभी सगे संबन्धियों और पुत्रों की आशा को त्यागकर मेरे दर्शन 
की अभिलाषा से मेरे पास आयी हैं तो वे हँसते हुए उन सबों से कहे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलदृग्दरष्ट सर्वबुद्धिसाक्षी । तास्तथा प्राप्ता विज्ञायापि । तथेत्येतद्विवृणोति-त्यक्तसर्वाशास्त्यक्ता: सर्वा आशा याभिस्ता:। 
केवलमात्मन; स्वस्यैव दिदृक्षयेति ॥२४।॥! 
भाव प्रकाशिका 
अखिलदृग्दष्टा अर्थात्‌ सबों की बुद्धि के साक्षी श्रीभगवान्‌ उन सबों के उस तरह से आये हुए जानकर 
भी तथा पद की व्याख्या करते हैं- सभी आशाओं को इन ख़ियों ने त्याग दिया है और केवल मुझको ही देखने 
की इच्छा से आयी हैं ॥२४॥ 
स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम । यन्ञो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमि्द हि व: ॥२५॥ 
अन्वय:- हे महाभागा; व: स्वागतं आस्यताम्‌ किम्‌ करवाम ? यत्‌ नः दिदृक्षया प्राप्ता: इदं व: उपपन्नम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा हे महाभाग्यवती देवियों ! आपलागों का स्वागत है । आप लोग बैठिये । 
मैं आपसबों का कौन सा स्वागत करूँ । आपलोग मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आयी हैं । यह आप लोगों जैसे 
प्रेमपूर्ण हृदय वालों के लिए उचित ही है ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२२३ 


भावार्थ दीपिका 
हे महाभागा:, व: स्वागतं शुभभागमनम्‌ । तदेवाह-यच्चस्मात्मतिबन्धतिरस्कारेणास्माकं दिदृक्षया प्राप्ता इति । इदं व 
उपपन्नं संपन्न युक्तमिति वा ।२५।। 
भाव श्रकाशिका 
हे 90230 देवियों ३/पलोगों का स्वागत है । उसी को बतलाते हैं क्योंकि आपलोग सभी समस्त 
प्रतिबन्धकों का तिरस्कार करके मुझको देखने के लिए यहाँ आयी हैं । यह आप लोगों के लिए उचित ही है ॥२५॥ 
नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला: स्वार्थदर्शना: । अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ 
अन्वयः-- ननु अद्धा कुशलाः स्वार्थदर्शना: मयि अहैतुकों अव्यवहितां आत्मप्रिये यथा भक्ति कुर्बन्ति ।२६॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से संसार में अपनी वास्तविक भलाई चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष ही अपने प्रियतम 
के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, उनकी वह भक्ति कामना व्यवधान तथा सल्जोच से रहित होती है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
युक्तत्वमाह-नन्बिति । आत्मप्रिये आत्मा च प्रियश्व॒ तस्मिन्मयि कुशला विवेकिनोउत एव स्वस्यात्मनो5र्थ पुरुषार्थ 
पश्यन्ति ये ते यथा यथादद्धक्ति कुर्बन्ति । यथावत्त्वमाह-अद्धा साक्षात्‌ । अत्र हेतु:-अहैतुक्यव्यवहितां फलाभिसंधिरहितामत 
'एवाव्यबहितां निरन्तराम्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के आगमन के औचित्य को ननु० इत्यादि से कहा गया है मैं सबों की आत्मा और प्रिय हूँ। इस 
प्रकार के मुझमें विवेकी पुरुष ही अपने वास्तविक पुरुषार्थ को जानते हैं । वे ही लोग मेरी वास्तविक भक्ति करते हैं। 
उनकी भक्ति मुझसे साक्षात्‌ होती है । उसका कारण है कि उन विवेकी पुरुषों की भक्ति अहैतुकी (स्वाभाविकी) और 
कामना आदि व्यवधानों से रहित निष्काम होती है । अतएवं वह अन्तराय अन्तराय रहित होती है ॥२६॥ 
प्राणबुद्धिमन: स्वात्मदारापत्यधनादयः । यत्संपर्कात्गरया आसंस्ततः कोन्वपर: प्रिय: ॥२७॥ 
अन्वय:-- प्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनादय: यत्संपर्कात्‌ प्रिया/ आसन्‌ ततः अपर: कः नु प्रियः ॥२७॥ 
अनुवाद-- प्राण, बुद्धि, मन, अपनी आत्मा, पत्नी, पुत्र तथा धन आदि जिसके सत्निधान से प्रिय होते 
हैं, वह मुझ परमात्मा श्रीकृष्ण से भिन्न कौन प्रिय हो सकता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मन:ः सर्वतः प्रेष्ठत्वमुपपादयति-प्राणेति। सवा ज्ञातयः आत्मा देह:। एते सर्वे यत्संपर्काचस्याध्यासेनोपकरणत्वेन वा।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राण इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि सबसे प्रिय मैं ही हूँ स्व शब्द से संबन्धियों को 
कहा गया है । आत्माशब्द से शरीर को कहा गया है । ये सब के सब जिसके आध्यास अथवा उपकरण से प्रिय 
होते हैं, वह मुझसे भिन्न दूसग कोई कौन हो सकता है ॥२७॥ 
तद्यात देवयजर पतयो वो ट्विजातय: । स्वसत्र पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गुहमेधिनः ॥२८॥ 
अन्वय:ः-- तत देवयजन॑ यात व; द्विजातय: पत॒यः गृहमेधिनः युष्माभि: स्वसत्रं पारयिष्यन्ति ॥२८।। 
अनुवाद-- अतएव आपलोगों का आना उचित है, मैं आपलोगों के आने का अभिनदंन करता हूँ। आपलोग 
यज्ञशाला में चले जायँ । आपलोगों के पति ब्राह्मण गृहस्थ है, वे आपलोगों के साथ ही मिलकर अपना यज्ञ पूरा 
कर सकते हैं ॥२८॥ 


श्र्र४ड श्रीमद्भागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्कृतार्था यूय॑ देवयजनं यज्ञवार्ट यात गच्छत । ननु कृतार्था: किमिति यास्याम इति चेदत आह-पतय इति | 
पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति । पतीनामनुग्रहायेत्यर्थ: ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोग कृतकृत्य हैं । आपलोग यज्ञशाला में लौट जाय॑ँ । यदि कहें कि यदि हमलोग कृतार्थ हैं तो किसलिए 
जाये तो इस पर कहते हैं आपलोगों के पति आपलोगों से मिलकर ही यज्ञ पूरा कर सकेंगे । उन पर कृषा करे 
के लिए जायेँ ॥२८॥ 
पत्न्य ऊचु: 
मैवं विभो5र्हति भवान्‌ गदितुं नृशंसं सत्य कुरुष्ष निगम तब पादमूलम्‌ । 
प्राप्ता बय॑ तुलसिदाम पदावसूष्ट॑ केशैनिवोहुमतिलड्ड्य समस्तबन्धून्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे विभो भवान्‌ एवं नृशंसं गादितुं नाहति, तथ पादमूलं निगम सत्यं कुरुष्ब, समस्त बन्धून अतिक्रम्य 
वयम्‌ पदावसृष्ट तुलसिदाम केशैनिव्योदुं प्राप्ता: ॥२९॥ 
ब्राह्मण पत्नियों ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो आप इस तरह की कठोर वाणी न बोलिए, श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार आपके 
चरणों को शरण रूप से अपना लेता है वह पुनः इस संसार में नहीं लोटता है | आप इस वेदवाणी को सत्य 
करे | हमलोग अपने समस्त बान्धवों का तिरस्कार करके यहाँ इसलिए आयी हैं कि आपके चरणों में चढी हुई 
तुलसी की माला को अपने केशों में धारण करेंगी ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृशंसं परुषम्‌ । निगम प्रतिज्ञां-न में भक्त: प्रणश्यति' इति । बेदं वा- 'न स पुनरावर्तते' इति । पदावसृष्टमवज्ञयापि 
दत्तम्‌ । बहुमानेन केशैर्निवोढुं दासीभवितुम्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नृशंस॒ अर्थात्‌ कठोर । आपकी प्रतिज्ञा है कि न मे भक्त: प्रणश्यति अर्थात्‌ मेरे भक्त का कभी भी प्रणाश 
नहीं होता है | वेद भी कहता है न सपुनरावर्तते । अर्थात्‌ मुक्त हुआ जीव कभी संसार में नहीं लौटता है । पदावसृष्टम्‌ 
अर्थात्‌ अनादर पूर्वक भी दी गयी माला को समादर पूर्वक अपने केशों में बाँधने के लिए अर्थात्‌ आपकी दासी 
होने के लिए ॥२९॥ 
गृह्वन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धुसुहदः कुत एवं चान्‍्ये । 
तस्माद्धवत्प्रषदयो: पत्तितात्मनां नो नान्‍्या भवेद्गतिरारिन्दम तद्विधेहि ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे अरिन्दम ! न; पतय: सुताः पितरौ, भ्रातृबन्धुसुहृदः न गृहन्ति अन्ये चकुत एवं । तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदयोः 
पतितात्मनां नः अन्यागति; नो भवेत्‌ तद्विधेहि ।३०॥ 
अनुवाद--- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान अब हमारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु तंथी 
स्वजन संबन्धी हमें नहीं स्वीकार करेंगे । तो फिर दूसरों की क्या बात है ? अब हमलोग आपके चरणों की शरण 
में आयी हैं अतएव आप ऐसा करें कि हमलोगों को किसी दूसरों की शरण में नहीं जाना पड़े ॥३०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) झ्श्श५ 


भावार्थ दीपिका 
किंच न गृहत्ति नो5स्मान्‌ । हे अरिन्दम कामलोभपापादिदमन, भवत: प्रपदयो: पादाग्रयो: पतितदेहानामन्या स्वर्गादिगतिरपि 
थे भवेन्‍्मा भूत्‌ । तत्तस्माद्ास्यमेव विधेहीति ।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के पति आदि हमलोगों को नहीं स्वीकार करेंगे हे काम-लोभ पाप आदि का दमन करने वाले भगवन्‌ 
आपके चरणों के समक्ष अपने शरीर को समर्पित करने वाली हमलोगों की स्वर्गादि गति भी न हो अतएव आप 
हमलोगों की अपनी दासी ही बना लीजिए ॥३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 

पतयो नाभ्यसूयेरन्पितृ भ्रात्सुतादयः । लोकाश्न वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्बते ॥३१॥ 

अन्वयः-- मयोपेता: पतय; पितृभ्रातुसुतादय: लोका: च व: न अम्यसूयेरन्‌ देवा अप्यनुमन्बते (३१॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- देवियों अब तुमलोग हमारी हो गयी हो अतएव तुमलोगों का तुम्हारे पति पिता, भाई पुत्र तथा सगे 
संबन्धी यहाँ तक कि सारा संसार भी तिरस्कार नहीं कर सकता है, देखो मेरी इस बात का देवता भी समर्थन करते हैं।।३ १॥ 

भावार्थ दीपिका 

मयोपेता अनुज्ञाता: । प्रत्यक्ष देवान्‌ प्रदर्शाह-देवा अपीति ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

मयोपेता: अर्थात्‌ मेरे द्वारा अनुगत हो तुमलोग, प्रत्यक्षतः देवताओं को दिखाकर भगवान्‌ कहते हैं कि ये 

देवता भी मेरी बातों का समर्थन करते हैं ॥३१॥ 

न प्रीयते3नुरागाय ह्ाड़सदड्रो नृणामिह । तन्‍्मनो मयि युक्ञाना अचिरान्मामवाप्स्यथथ ॥३२॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ इह अद्भसज्गः प्रीतये अनुरागाय न तत्‌ मयि मनोयुंजाना: अचिरात्‌ माम्‌ अवाप्स्यथ ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों का मेरे अद्ग का सन्न संसार में प्रीति अथवा अनुराग के लिए नहीं होता है । अतएव 

तुपलोग मुझमें अपने मन को लगा है, तुमलोगों को शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जायेगी ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथपि त्वां त्युक्ते न शक्कुम इति चेत्तत्राह-नेति । प्रीतये सुखाय अनुरागाय स्नेहवृद्धये । अड्भसड्भो$ड्भाभ्यां सड्र:॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुमलोग कहो कि फिर भी हमलोग आपको नहीं त्याग सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि 
अब्डों का सजग सुख अथवा स्नेहवृद्धि का कारण नहीं होता है ॥३२॥ 
श्रीशुक उवाच 

डैत्युक्ता मुनिपत्यस्ता यज्ञवार्ट पुनर्गता:ः । ते चानसूयवः स्वानिः ख्रीभिः सतन्रमपारयन्‌ ॥३३॥ 

अन्चय:-- इत्युक्ता: ता; मुनिपत्नय; पुनः यज्ञवा्ट गताः अनसूयवः ते स्वाभिः ख्रीभि: सत्रम्‌ अपारयन्‌ ॥३३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर वे ब्राह्मणों की पत्नियाँ: पुनः यज्ञशाला में गयीं 


अनुवाद 
किन्तु उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में दोषदृष्टि बिल्कुल नहीं की और वे अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उस 
को पूरा किये ॥ ३३॥ 


श्र श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनसूयव: अदोषदृष्टय: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनसूयव: अर्थात्‌ दोष की दृष्टि से रहित ॥३३॥ 
तत्रैका विधृता भर््रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोषगुहा विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- तत्र एका भर्त्रा विधृता, यथा श्रुतं भगवन्तं हृदा उपगुहा कर्मानुबन्धनम्‌ देहं विजहौ ॥३४॥॥ 
अनुवाद-- उन खियों में से एक का पति उसे श्रीभगवान्‌ के पास जाने से रोक दिया | वह जैसा 
के विषय में सुनी थी वैसे ही श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय में धारण करके उनका आलिड्जन करके अपने कर्मजन्य 
शरीर को उसने त्याग दिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहमिति । तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन भगवन्तं प्रापेत्यर्थ: ॥३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने के स्वभूत शरीर को वहीं त्यागकर ज्ञान के द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर ली ॥३४॥ 
भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान्‌ । चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं चर बुभुजे प्रभु: ॥३५॥ 
अन्वय:-- प्रभु: भगवान्‌ गोविन्द: तेनैव चतुर्विधेन अन्नेन गोपकान्‌ आशयित्वा स्वयं च बुभुजे ॥३५॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ उन्हीं चार प्रकार के अन्न से गोपों को भोजन कराकर स्वयं 
उसको खाये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५।। 
एवं लीलानरवपुर्नुलोकमनुशीलयन्‌ । रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाक्कृतैः ॥३६॥ 
अन्वय:-- एवं लीलानरवरबपु: नूलोकम्‌ अनुशीलयन्‌ गोगोपगोपीनां रूपवाक्कृतै; रमयन्‌ रेमे ।३६।॥ 
अनुवाद-- ग़जन्‌ परीक्षित्‌ इस प्रकार लीला के लिए श्रेष्ठ मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान्‌ मनमोहक 
रूप मधुरवाणी और अतिमानुष कर्मों के द्वारा गौओं, गोपों और गोपियों को आनन्दित करते हैं, उन सबों के 
अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए आनन्दित हुए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुशीलयन्ननुकुर्वन्‌ । गोगोपगोपरीनामिति कर्मणि षष्ठी । रूपवाक्वतैः रूपेण वाचा कृतैश्ररित्रश्व रमयन्‌ । ता रमयितुं 
रेम इत्यर्थ: !३६।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुशीलबन्‌ अर्थात्‌ अनुसरण करते हुए, गोगोपगोपीनाम्‌ इस पद में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई 
है । अर्थात्‌ गौओं, गोपों तथा गोपियों को अपने मनोज्ञ रूप से, मधुर वाणियों से तथा अपने लीलाओं से अनुरञ्ञित 
करते हुए उन सबों को रज्जित करने के लिए स्वयं विहार किए ॥३६॥ 
अशथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्बतप्यन्कृतागसः । यद्विश्वेश्वरयोर्याच्ञामहन्म नृविडम्बयो: ॥३७॥ 
अन्वय:-- अथ ते कृतागसः विप्रा: अनुस्मृत्य अन्वतप्यन्‌ यत्‌ नृविडम्बनयो: विश्वेश्वरयो: याच्ञामहन्म ।।३७)॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ब्रश 


# अनुवाद-- उसके 32:०3 वे अपराधी ब्राह्मण अपने द्वारा किए गये अपराध का स्मरण करके पछताने 
वे सोच रहे थे कि मनुष्यों का अनुकरण करने वाले श्रीबलरामजी तथा श्रीकृष्ण ये दोनों सम्पूर्ण जगत्‌ 43050 
हैं। और उन लोगों की याचना को नहीं स्वीकार करके हमलोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुस्मृतिप्रकारमाहनरानुकरणवतोर्विश्वेश्वरयोर्याच्जां यदहन्म हतवन्तस्तत्कृतागसो वयमित्यनुस्मृत्येति ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों के पछताने का प्रकार इस श्लोक से बतलाया गया है । मनुष्यों का अनुसरण करने वाले सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण और बलरामजी की याचना का हमलोगों ने जो तिरस्कार किया है उसके कारण हम सभी 
अपराधी है । इस तरह से याद करके वे सभी पछता रहे थे ॥३७॥ 
दृष्टवा र्वीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम्‌ । आत्मानं च तया हीनमनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- स्त्रीणां कृष्ण अलौकिकीं भक्ति दृष्टवा तया हीनं च॒ आत्मानं दृष्टवा अनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- अपनी ख्त्रियों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अलौकिक भक्ति को देखकर और अपने को भगवद्‌ भक्ति 
से रहित देखकर वे सभी ब्राह्मण संताप करने लगे और मन ही मन अपनी निन्‍्दा भी करने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा च भार्या गुरूनिव मानयन्तो भगवद्धक्तिरहितमात्मान॑ व्यनिन्दन्नित्याह-दृष्टवेति । अलौकिकीं लोकातीताम्‌ ॥३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय अपनी पत्नियों को गुरुओं के समान मानते हुए तथा अपने को भगवद्‌ भक्ति से रहित देखकर 
वे सभी अपने आपकी निन्‍्दा करने लगे ॥३८॥ 
धिग्जन्मनख्वृद्धिद्यां धिग्व्रतं धिग्बहुज्ञताम्‌ू । धिक्‍्कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥३९॥ 
अन्वयः--- न त्रिवृत्‌ जन्मधिक्‌ विद्या धिक्‌ ब्रतंधिक बहुज्ञताम्‌ धिक्‌ कुलं धिक््‌ क्रियादाक्ष्यं धिक्‌ येवयं तु अधोजे 
वबिमुखा: ॥३९॥॥ 
अनुबाद-- हमलोगों के त्रिवृत्‌ जन्म को धिक्कार है, अर्थात्‌ एक बार हमारा उच्च वंश में जन्म हुआ, 
उसके बाद सावित्री उपदेश के पश्चात्‌ हमलोग द्विज हुए और पुनः वेदाध्ययन करके हमलोगों ने दक्षता प्राप्त की 
यही हमलोगों का त्रिवृत्‌ जन्म हैं । इस त्रिवृत्‌ जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्‍्कार है, हमलोगों ने 
जो ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन किया उसको धिक्कार है, हमलोगों की बहुज्ञता को धिवकार है, हमारे उच्च कुल को 
धिक्‍्कार है तथा हमलोगों को जो क्रिया में दक्षता प्राप्त हुई है, उसको धिक्‍्कार है क्योंकि इनके रहने पर हम 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति से पराडमुख ही रहे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिवृत्‌ शौक्लं सावित्र दैक्षमिति त्रिगुणितं जन्म । ब्रतं ब्रह्मचर्यम्‌ । क्रिया; कर्माणि दाक्ष्यं च ॥ क्रियादाक्ष्यमित्पेक॑ बा 
“दम । धिगित्मधिक्षेपे । ये वय॑ त्वधोक्षजे विमुखास्तेषां जन्मादि तत्सव॑ घिगिति व्यग्हयत्नित्यर्थ: ।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन ही मन पछताते हुए वे सभी ब्राह्मण अपनी निन्‍्दा कर रहे थे कि हमलोगों का सद्वंश में जो जन्म 
हैंआ यह पहला जन्म है, सावित्री की दीक्षा प्राप्त करके जो हम द्विज बने यह हमारा दूसरा जन्म है तथा हमलोगों 
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ने वेदाध्ययन करके जो दक्षता प्राप्त की यह तीसरा जन्म है । इसी को त्रिवृत्‌ जन्म कहा गया है । व्रत शब्द 

से ब्रह्मचर्य को और दाक्ष्य शब्द से कर्मों की निपुणता को कहा गया हा । अथवा क्रियादाक्ष्यम्‌ यह एक पद है 

और इसका अर्थ है कि क्रिया की निपुणता धिक्‌ यह निन्‍्दार्थक अव्यय है । हमलोग अभी तक भगवत्‌ पराइमुद 

ही रहे अतएव हम सबों के जन्म आदि सब व्यर्थ हैं इस तरह से वे अपनी निन्‍्दा कर रहे थे ॥३९॥ 

नून॑ भगवतों माया योगिनामपि मोहिनी । यद्वयं गुरवों तृणां स्वार्थे मुहामहे ह्विजा: ॥४०॥ 
अन्वय:-- नून॑ भगवतो माया योगिनामापि मोहिनी यत्‌ बयं नृणांगुरव: ट्विजा: स्वार्थे मुह्यामहे ।[४०॥ 
अनुवाद-- निश्चित्‌ ही श्रीभगवान्‌ की माया योगियों को भी मोहित कर दिया करती है । क्योंकि हमलोग 

गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, किन्तु अपने वास्तविक स्वार्थ का हमलोगों को ज्ञान नहीं है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४०॥॥ | 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगहुरौ । दुरन्तभावं यो3विध्यन्पृत्युपाशान्गहाभिधान्‌ ॥४१॥ 
अन्चयः-- अहो नारीणामपि जगदगुरौ कृष्णे दुरनन्‍तभाव॑ पश्यत्‌ । यो गृहाभिधान्‌ मृत्यु पाशान्‌ अविध्यन्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद--यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन खियों का भी जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अगाध प्रेम है, और 
उसी के बल पर इन सबों ने गा्हस्थ्य की उस सुदृढ़ फाँसी को भी काट दिया जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
योउविध्यदच्छिनत्तं दुरन्तं भाव भक्ति पश्येति ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने मृत्यु के पाश को भी काट दिया उस भक्ति को देखो ॥४१॥ 
नासां द्विजातिसंस्कारों न निवासों गुरावषि। न तपो नात्ममीमांसा न शौच न क्रिया: शुभा:॥४ २॥ 
अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे | भक्तिईढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥४३॥ 
अन्वयः-- आसां द्विजातिसंस्कारो न गुरावषि निवास: न तप: न आत्ममीमांसा न, शौचं न शुभा: क्रिया न अथापि 
हि उत्तमश्लोके योश्वरेश्वरे कृष्णेदृढ़ा भक्ति: अस्मार्क च संस्कारादिमतामपि न ।।४२-४३।॥। 
अनुवाद-- इन सबों का द्विजाति के योग्य न तो यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ है और न इन सों नें गुरुकुल में 
निवास किया है, इनसबों ने तपस्या भी नहीं की है और न तो इन सबों ने आत्मतत्त्व का विचार ही किया है, इन सबों 
में शरीर की पवित्रता भी नहीं है और न तो इनका कोई शुभ कर्म ही है । फिर भी समस्त योगेश्वरों के भी स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में इन सबों की सुदृढ भक्ति है, जो संस्कारादिकों से सम्पन्न भी हमलोगों में नहीं हैं ॥।४२-४३॥ 
पजरित कर भावार्थ दीपिका 
द्विजातिसंस्कार उपनयनम्‌ । क्रिया: सन्ध्योपासनादय: ।।४२-४३॥। 
क भाव प्रकाशिका 
इन सो का न तो द्विजातितत्वप्रद यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ है और न तो ये सन्ध्योपासनादि क्रियाओं 
को करती हैं ॥४२-४३॥ 
ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहेहया । अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यै: सतां गति: ॥४४॥ 
अन्वयः--- ननु स्वार्थ विमूढानां गृहेहया प्रमत्तानां अहो न: गोपवाक्यै: सतां गति: स्मारयामास ।।४४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) है 
-__ हमलोग अपने स्वार्थ के विषय में प्रमादग्रस्त है, गृहस्थी के कर्मों में मदमत्त बने हैं| यह श्रीभगवान्‌ 
की बहुत बड़ी कृपा है कि ग्वालबालों को भेजकर हमलोगों को उन्होंने अपने सन्मार्ग की याद दिलायी है ॥४४॥ 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।॥। 
अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः। ईशितत्यैः किमस्माभिरीशस्यैतह्विंडम्बनम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- अन्यथापूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषांपतेः ईशितव्यै: अस्माभिः किम्‌ एतद्‌ ईशस्य विडम्बनम्‌ ॥४५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो पूर्णकाम है, इच्छा करते ही उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वे कैवल्य 
मोक्ष पर्यन्त समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं | यदि उनको हमलोगों को सचेत नहीं करना होता तो वे 
हमलोगों के पास गोयों को क्यों भेजते । गोपों को माँगने के लिए भेजना तो एक बहाना था, वस्तुतः हमलोगों 
को उपदेश देना ही उनका उदेश्य था ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४५॥। 
हित्वान्यान्भजते य॑ श्री: पादस्पर्शाशयासकृत्‌ । आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ज जनमोहिनी ॥४६॥ 
अन्वय:-- अन्यान्‌ हित्वा श्री: य॑ आत्मदोषापवर्गेणसकृत्‌ पादस्पर्शाशया भजते तद्यच्ञा जनमोहिनी ।।४८।। 
अनुवाद-- दूसरे देवताओं को त्यागकर स्वयं लक्ष्मीजी अपने चांचल्य आदि दोषों का परित्याग करके एक 
बार उनके चरणों के स्पर्श की आशा से सेवा करती हैं उन श्रीभगवान्‌ की याचकता तो केवल लोगों को मोहित 
करने के लिए है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनो दोषापवर्गेण चाश्जल्यगर्वादित्यागेन ।४६॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने दोषों के परित्याग पूर्वक का अर्थ है अपने चञ्ललता आदि दोषों के त्याग पूर्वक ॥४६॥ 


देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्र्त्विजो5 ग्रयः । देवता यजमानश्च क्रतुर्थर्मश्न यन्‍्मय: ॥४७॥ 
अन्वय:-- देश: काल: पृथग्द्रव्यं मन्त्र तन्त्रत्विजोउग्नय: देवता यजमान: च क्रतुः धर्म: च यन्मय: ॥४७॥। 
अनुवाद--- देश, काल, पृथक-पृथक सामग्रियाँ, उन कर्मों में 280 क्त होने वाले मन्त्र, उनके अनुष्ठान 

की विधि ब्रह्म आदि ऋत्विक्‌ अग्नि देवता और यज्ञ सबके सब यदात्मक हैं । अर्थात्‌ श्रीहरि ही इन सभी रूपों 

में प्रतीत हो रहे हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥। 

स॒ एप भगवास्साक्षाद्विष्णुयोंगिश्वरेश्वर: । जातो यदुष्वित्यश्रृण्म हापि मूढा न विद्यहे ॥४८॥ 
अन्वयः-- स एष: योगेश्वरेश्वरः साक्षात्‌ विष्णु: यदुषु जात: इति हि श्रृण्म अपि मूढा: न विद्यहे ।॥४८॥। 
अनुवाद-- वे यह योश्वरों के भी स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही है, यह हमलोग सुनते भी हैं फिर भी 

हमलोग अज्ञानी है अत: उनको जानते नहीं है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
इत्यश्रृण्म एवं सर्वत्र श्रुत॒वन्तो बयं हि तथाउपीति ।॥४८।॥। 


भाव प्रकाशिका 
यह हमलोग यद्यपि सर्वत्र सुनते हैं किन्तु उनको हमलोग जानते नहीं हैं ॥४८॥ 
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अहो बयं धन्यतमा येषां नस्तादृशीः स्त्रियः । भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्मार्क निश्चला हरौ॥४९॥ 
अन्वय:--- अहो बय॑ धन्यतमा: येषां नः तादृशी: खतरिय: यासां भक्त्या अस्माकक॑ मति: हरौ निश्चला जाता ॥४९॥ 
अनुवाद-- फिर भी हमलोग धन्यातिधन्य है, क्योंकि हमलोगों को इस तरह की पत्नियाँ मिली उन सर 

की ही भगवद्‌ भक्ति के कारण हमलोगों को भी श्रीहरि में निश्चल बुद्धि हो गयी ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥। 

नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुष्ठमेधसे । यन्मायामोहितधिये भ्रमामः कर्मवर्त्मसु ॥५०॥ 
अन्वयः:-- अकुण्ठमेधसे भगवते कृष्णाय तुभ्य॑ नमः यन्मायया मोहितधियः कर्मवर्त्मसु भ्रमाम: ॥॥५०॥ 
अनुवाद-- जिनकी बुद्धि न तो कहीं कुण्ठित होती है और न बाधित होती है ऐसे हे भगवान्‌ श्रीकृष 

आपको हमलोग नमस्कार करते हैं । आपकी ही माया से हमलोगों की बुद्धि मोहित हो गयी है और हमलोग इस 

कर्म मार्ग में चक्कर काट रहे हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥५०॥॥ 

स वै न आह्यः पुरुष: स्वमायामोहितात्मनाम्‌ू । अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुम्हत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- स वै आद्य पुरुष; स्वमायामोहितात्मनाम्‌ अविज्ञातानुभावानां अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हति ॥५१॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण आद्य पुरुष है उनकी ही माया से जिन हमलोगों की 

बुद्धि मोहित हो गयी है, ऐसे हमलोग उन श्रीभगवान्‌ की महिमा को नहीं जान सकने वाले हमलोगों के अपराधों 

को क्षमा करेंगे ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 

इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलना: । दिदृक्षवो5प्यच्युतयो; कंसाद्धीता न चाचलन्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोउध्याय: ॥२३॥ 
अन्वयः-- इति स्वाघमनुमृत्य कृष्णे कृतहेलना: ते अच्युतयो: दिदृक्षयः अपि कंसाद्धीता: न च अचलनू ॥५२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपने अपराध को स्मरण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनादर करने वाले वे चाहे कि 

हमलोग भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का दर्शन कर लें किन्तु कंस के भय से दर्शन करने नहीं जा सके ॥५२॥ 

इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्द्ध के तेइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
ह्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


भावार्थ दीपिका 
न चाललन्‌ तयोर्दर्शनाय न जग्मु; ॥५२॥। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकरयां टीकायां त्रयोविंशोउध्यायः ।॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वे नहीं जा सके यह न चाचलन्‌ का अर्थ है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेहसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ ।॥२३।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२३१ 


चौबीसवाँ अध्याय 


इन्द्रयज्ञ निषेध 
श्रीशुक उवाच 
तत्रैवः बलदेवेन संयुतः । अप्यन्निवसन्गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌॥१॥ 
अन्वथ:-- बलदेवेन संयुत भगवान्‌ तत्रैव निवसन्‌ इन्रयागकृतोद्यमान्‌ गोपान्‌ अपश्यत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- बलरामजी के साथ वृन्दावन में ही निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण देख कि सभी गोप इन्द्रयाग 
के लिए तेयारी कर रहे हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे महेन्द्रस्य मर्खं व्यावर्त्य हेतुभि: । कृष्ण: प्रवर्तयामास गोवर्धनमखोत्सवम्‌ । भूसुराणां क्रियागर्व॑ निरस्य 
स्वःसुरेषु च । माघवन्मदभद्भाय तन्‍्मखं समवारयत्‌ । ब्राह्मणा: कंसाद्धीता: स्वाश्रमस्था एवं भगवन्तमभजन्‌ | भगवानपि 
तत्रैव निवसभ्रिद्धयागकृतोद्यमान्गोपानपश्यदिति संबन्ध: ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ त्कों के द्वारा इन्द्र के याग को रोककर गोवर्धन याग महोत्सव को प्रवर्तित 
किए । ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड के गर्व को विनष्ट करके स्वर्गलोक के देवताओं में से इन्द्र के मद को विनष्ट करने 
के के लिए इन्द्र के यज्ञ को रोकवा दिए । कंस के भय से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण अपने ही आश्रम में रहकर 
भगवान्‌ का भजन करते थे । भगवान्‌ भी वृम्दावन में ही रहकर इन्द्रयाग की तैयारी करते हुए गोपों को देखे इस 
तरह से इसका संबन्ध है ॥१॥ 
तदभिज्ञो5पि भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । प्रश्रयावनतो5 पृच्छदबृद्धान्नन्दपुरो गमान्‌ू ॥२॥ 
अन्वबः-- सर्वज्ञ: सर्वात्मा भगवान्‌ तदभिज्ञ: अपि प्रश्नयावनत; नन्दपुरोगमान्‌ वृद्धान्‌ गोपान अपृच्छत्‌ ॥॥२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं तथा वे सबों की आत्मा भी हैं, अतएव वे जानते 
थे कि यह इन्द्र यज्ञ की तैयारी हो रही है, फिर भी वे बड़ी ही नम्नता से नन्‍्द आदि गोपों से पूछे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
कथ्यतां मे पित: को5यं संभ्रमो व उपागतः । कि फल कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मख:॥३॥ 
अन्चयः-- हे पित: अय॑ व: कः संभ्रम: उपागत: ? अस्य फलं किम्‌ उद्देश: क: वा केन मखः साध्यते कथ्यताम्‌॥।३।। 
अनुवाद-- हे पिताजी यह आपलोगों के समक्ष कौन सा बड़ा काम आ गया है, इसका फल कया होता है, किस 
उद्देश्य से ? किन लोगों द्वारा ? तथा किस साधन के द्वारा ? यह यज्ञ किया जाता है ? इसे आप मुझे बतलाइये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृथासंभ्रमो न भवति । मखो5्यमित्येवं चेत्‌ किमत्र फलं, का देवता, केनाधिकारिणा, केन वा साधनेन साध्यते |॥३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
फिप् कोई भी तैयारी व्यर्थ नहीं होती है । यदि आप कहें कि यह ही ऐसा है तो इसका फल क्या होता है ? 
के द्वारा तथा किन साधनों के द्वारा यह किया जाता है 2॥३॥ 


रे२३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


एतदब्रूहि महान्कामो महां शुश्रूषधे पितः । नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥४॥ 
अन्वय:-- हे पितः महान्‌ काम: शुश्रूषये महां ब्रूहि । सर्वात्मनां साधूनां कृत्य इह गोप्यं नहि ॥४॥ 
अनुवाद-- हे पिताजी मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, इसे मैं जानना चाहता हूँ | आप मुझे बतलाइये, क्योंकि जे 

लोग सबों को अपने ही समान जानते है ऐसे सन्त पुरुषों की तो कोई भी बात छिपाने योग्य होती ही नहीं है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदब्रूहि महान्कामो मम श्रवणे वर्तते । यद्वा तव महान्कामो दृश्यत इति । तृष्णीं स्थितं प्रत्याह-नेति । सर्वात्मिना 
सर्वत्रात्मदृष्टीनाम्‌ ।॥४॥। 
भाव प्रकाशिका हि 
आप मुझे इस बात को बतलाइये । इसे जानने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है । अथवा मैं आपकी बहुत 
बड़ी कामना देखता हूँ । अपने मौन पिता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- समदर्शी साधुपुरुषों का तो कोई भी 
कार्य छिपाने योग्य होता ही नहीं है ॥४॥ 
अस्त्यस्वपरदृष्टी नाममित्रोदास्तविद्विषाम्‌ । उदासीनो5 रिबद्वर्ज्ज आत्मवत्सुहृदुच्यते ॥५॥ 
अन्वयः-- अस्वपरदृष्टीनाम्‌ अमित्रोदास्तविद्विषाम्‌ गोप्यं न अस्ति, उदासीनोरिवद्वर्ज्य: सुहृत्‌ आत्मवत्‌ उच्यते॥॥५॥ 
अनुवाद-- जिनकी दृष्टि में न तो कोई अपना है न पराया है ऐसे लोगों का कोई न तो मित्र होता है न 
डदासीन होता है, और न शत्रु होता है । ऐसे लोगों के पास कोई भी छिपाने की बात होती ही नहीं है । यदि 
ऐसी बात नहीं है तो फिर रहस्य की बात शत्रु की भाँति उदासीन को भी नहीं बतलाना चाहिए । और मित्र तो 
अपने ही समान होता है, अतएव उससे कोई भी बात नहीं छिपाना चाहिए ॥५॥| 


भावार्थ दीपिका 
अतएव न विद्यते स्व: पर इति दृष्टियेषामिति । स्वपरदृष्टयभावादेव तत्तद्धेदा अमित्रादयो5पि तेषां न सन्तीत्याह- 
अमित्रेति । न मित्रमुदास्त उदासीनो विद्विड्येषां तेषां कृत्यं सर्व कर्म न गोपनीयं किंचिदस्तीत्यर्थ: । सत्यपि भेददर्शने उदासीन; 
शत्रुबद्वर्ज आत्मतुल्यत्वात्सुहन्मन्त्रेषु न वर्जनीय इत्याह-उदासीन इति ।॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी अपने और पराये की भेद दृष्टि नहीं है, इसीलिए उन पुरुषों का कोई शत्रु आदि भी नहीं होता 
है । इस बात को अमित्र० इत्यादि के द्वारा कहा गया है । मूल का उदास्त शब्द उदासीन का वाचक है । जिन 
सन्त पुरुषों का कोई उदासीन अथवा शत्रु नहीं है, उन लोगों का कोई भी कार्य गोपनीय नहीं होता है । यद्वि 
शत्रु और उदासीन में भेद होता है, फिर भी शत्रु के ही समान उदासीन को भी कोई बात नहीं बतलाना चाहिए! 
किन्तु जो मित्र होता है वह तो अपने ही समान होता है, उससे कोई भी बात नहीं छिपाना चाहिए । इस बात 
को उदासीनः अरिवदवर्ज्य; इत्यादि वाक्यांश से कहा गया है ॥५॥ 


ज्ञात्वाज्ञात्वा च कर्माणि जनो3यमनुतिष्ठति । विदुष: कर्मसिद्धि: स्यात्तथा नाविदुषों भवेत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अय॑ जन: ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि अनुतिष्ठते विदुष: कर्मसिद्धि: स्यात्‌ अविदुष: तथा न भवेत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- यह संसारी पुरुष कार्यों को जानकर (सोचकर समझकर) भी करता है और बिना सोचे समझे 


भी करता है । किन्तु सोच-समझकर कामों को करने वाले पुरुष को अपने कार्यों में सफलता मिलती है किन्तु 
सोचे समझे बिना कार्यों को करने वाले पुरुषों को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है ॥६॥ 


दसावाँ स्कम्ध ( गृतार्ध) ३२५३ 


भावार्थ दीपिका 
किंच सुदृद्धि: सह विचार्य ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यं, नतु गतानुगविफगाजेणेत्याए-आाप्मेति । जज्ञात्पा व । तल विष 
यथा तत्कर्मफलं स्यात्तथा नाविदुष: ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
और अपने मित्रों के साथ विचार करके ही काम करना चाहिए, कल गतानुगत्तिक ऐोकर काम नहीं करता 
चाहिए । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने ज्ञात्वा और अज्ञात्वा पदों के द्वारा कहा है । जानकर कर्म करने वाले को 
जैसे सफलता मिलती है वैसे बिना विचार किए ही कर्म करने वाले को सफलता गहीं गिछती है ॥६॥ 
तत्र तावत्क्रियायोगो भवतां किंविचारित: । अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छत: साधु भण्यताम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- तत्र तावत्‌ क्रियायोग: विचारित: किम्‌ ? अथवालौकिकः तत्‌ मे साधुभण्यताग्‌ !॥७॥॥ 
अनुवाद--- अतएव आपलोग जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसके तिभय में आप लोगों गे टीक से विचार 
कर लिया है क्या ? अथवा यह कार्य कोई लौकिक परम्परा से प्राप्त है ? इसे आपलोग गुशे बतलाएँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतामयं क्रियायोग: शाखतो5पि किंविचारित: प्रवृतो लौकिकाचारप्राप्तो वेति साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यतामिति।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
आपकलोगों द्वारा किया जाने वाला यह कार्य शास्रानुसार विचार करके किया जा रहा है अथवा यह लौकिक 
परम्परा से प्राप्त कार्य है, यह आपलोग मुझे उपपत्ति निरूपण पूर्वक बतलाएँ ॥७॥ 
ननन्‍द उवाच 
पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्थात्ममूर्तवः । ते5भिवर्षन्ति भूतानां प्रीणन॑ जीवन पय: ॥८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इन्द्र: पर्जन्य: मेघा: तस्यात्ममूर्तयः ते भूतानां प्रीणन॑ जीवनं पयः अभिवर्षन्ति ॥८॥ 
ननन्‍्दजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ इन्द्र मेघों के स्वामी हैं और मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं ? वे ही सभी प्राणियों को 
तृप्त करने वाले तथा जीवन प्रदान करने वाले जल की वर्षा करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आचारप्राप्त एवेति सहेतुकमाह-पर्जन्य इति । आत्ममूर्तय; प्रियमूर्तय; ॥॥८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
आचार प्राप्त ही है इस बात को पर्जन्यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्ममूर्तयः अर्थात्‌ प्रियमूर्ति॥८॥ 
त॑ तात बयमन्ये च॒ वार्मुचां पतिमीश्वरम्‌ । द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नरा: ॥९॥ 
अन्वयः--- हे तात वयम्‌ अन्ये च नराः तं वार्मुचां पतिमी श्वरं तद्रेतसासिद्धैः द्रव्यै: क्रतुभि: यजन्ते ॥९॥। 
हे अनुवाद--- हे वत्स हमलोग तथा दूसरे लोग भी मेप्रों के स्वामी भगवान्‌ इन्द्र की यज्ञों के द्वारा पूजा करते 
हैं। जिन द्रव्यों से भगवान्‌ इन्द्र की पूजा करते वे द्रव्य भी उन्हीं के द्वारा बरसाये जल से उत्पन्न होते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमित्यत आह तमिति । तमिन्द्रं वार्मुचा मेघानां पति स्वामी तमीश्वरं नियन्तारम्‌ । तद्रेतसा तद्धृष्टि पयसा ।॥९॥ 


रेर३४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका कल 
उससे क्या हुआ ? इस बात पर तम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते है । इन्द्र वर्षा करने वाले मेघ्ों के नियापद 

हैं । तद्रेतसा अर्थात्‌ उनके द्वारा बरसाये गये जल से ॥९॥ 

तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे । पुंसा पुरुष काराणां पर्जन्य: फल भावनः ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ शेषेण त्रिवर्गफल हेतवे उपजीवन्ति पुंसा पुरुष काराणां पर्जन्य: फल हेतव: ।॥१०॥ 
अनुवाद--- उनके यज्ञ से बचे हुए अन्न से हमलोग धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए 

अपना जीवन निर्वाह करते हैं । मनुष्यों द्वाव की जाने वाली खेती का भी फल वे ही प्रदान करते हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपजीवन्त्युपजीबिकां कल्पयन्ति । धर्मार्थकामसिद्धये । ननु कृष्यादिभिजीवन्ति, किमिन्द्रेण तत्राह- पुंसामिति । 
'फलभावन: फलसाधक: । पर्जन्यं विना कृष्यादिवैफल्यादित्यर्थ: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपजीवन्ति अर्थात्‌ अपनी जीविका चलाते हैं, यह क्यों करते हैं ? इस पर कहते हैं धर्म, अर्थ और काम 
रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए । यदि कहो कि लोग तो कृषि इत्यादि से अपनी जीविका चलाते हैं इन्ध से क्या 
मतलब है ? तो इस पर नन्‍्दजी कहते हैं पुंसाम्‌ इत्यादि फलभावन: अर्थात्‌ फल प्रदाता । वर्षा के बिना तो 

की हुई खेती भी विनष्ट हो जाती है ॥१०॥ 

य एवं विसजेद्धर्म पारम्पर्यागतं नर: । कामाल्लोभाद्धयाइवेषात्स वै नाप्नलोति शोभनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- यः नर: एवं पारम्पर्यागतं धर्म कामात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ द्वेषात्‌ विसृजेत्‌ स वैश्शोभनम्‌ न आप्नोति ॥११॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस प्रकार से परम्परा प्राप्त धर्म का, कामना विशेष, लोभ, भय अथवा द्वेष वशात्‌ 

परित्याग कर देता है उसका कभी भी मड्जल नहीं होता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 


श्रीशुक उवाच 
वबचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां ब्रजौकसाम्‌ । इन्द्राय मन्युं जनयन्पितरं प्राह केशवः ॥९९॥ 
अन्वयः--नन्दस्य तथा अन्येषाम्‌ ब्रजौकसां वचो निशम्य केशव: इन्द्र प्रति मन्‍्युं जनयन्‌ केशव: पितरम्‌ प्राह॥१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- नन्‍्दजी की तथा दूसरे ब्रजवासियों की वाणी को सुनकर भगवान्‌ केशव इन्द्र के प्रति क्रोध को 
प्रदर्शित करते हुए अपने पिता नन्‍्दजी से कहे ॥१२॥ 


े भावार्थ दीपिका 
इन्द्राय मन्युं जनयत्रिति | कोपजननद्वारा गर्वपर्वतादिन्द्रमवतारयितुं देवतानिराकरणं न त्वयमेवाभिप्राय इत्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


इन्द्रायमन्युंजजयन्‌ू इस कथन का अभिप्राय है कि इन्द्र जो अपने गर्व रूपी पर्वत पर आसीन थे उस पर 
से उनको उतारने के लिए है न कि इन्द्र उनके शत्रु थे और उन पर क्रोध करने के लिए ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
३२३५ 


श्रीभगवानुवाच 
जायते जन्तुः कर्मणैव निलीयते । सुख दुःखं भय क्षेमं 
कम जन्तुः कर्मणा जायते, कर्मणैब 3038 मे कट ॥१३॥ 
-- जीव अपने कर्मों के अनुसार ततू तत्‌ योनियों में जन्म लेता है और कर्म से मद 
है । इसके कर्म के ही अनुसार सुख दुःख भय तथा कल्याण ग्राप्त होता है ॥१ न 82605 52 
तावत्कर्मवादेन देवात्रिराकरोति- शक 83283 
प्रथम त्रिराकरोति-कर्मणेति । ननु जडात्कर्मण: केवलात्क्थ॑ 'फलसिद्धि: हि 
अशीलिंतमीमांसानो स्वमतिविलसिता श्रद्धा | कर्मणां फलकारणत्वे वचनतो5वगते किं 0:22 द55 चेत्‌, अहो 
हि कम अल भाव प्रकाशिका गे 
श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण करते हैं । यदि कहें हें 
केवल कर्म से फल की प्राप्ति कैसे होती है ? तो इस पर कहते हैं 24% 2800 46000 5 पल 
श्रे अपने मन से कल्पना करके श्रद्धा करते हैं । मीमांसा शाख्र बतलाता है कि कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति होती 
इसमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । कर्मों के फल प्रदातृत्व में शाख्रों के वाक्य ही प्रमाण हैं ॥१३॥ 
अस्त चेदीश्वर: कश्चित्फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । कर्तारें भजते सो5पि नहाकर्तुः प्रभुर्हि सः ॥१४॥ 
अन्बयः-- चेत्‌ कर्मणाम्‌ फलरूपी अन्यत्‌ ईश्वर: अस्ति, सोडपि कर्तारें भजते सः हि: अकर्तु: प्रभु: नही ॥१४॥ 
..  अनुवाद-- वंदि कर्मों से भिन्न कोई कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है तो वह भी कर्म करने वालों को 
ही फल देगा जो कर्म-कर्म करने वाले नहीं हैं वह उनका तो नियामक नहीं हो सकता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
केचित्युनरतिसाहसभीता: कर्मपरतन्त्रमीश्वरं मन्यन्ते तन्‍्मतमनूद्य निशगकरोति-अस्ति चेदिति । स्वयं कर्मभिरलिप्तोउन्येषां 
जीवानां कर्मणां फलरूपी फलदाता कर्तरें भजते तत्तत्कर्मफलदानेन ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ लोग जो बहुत अधिक साहस करने से डरते हैं वे कर्म परतन््र ईश्वर को मानते हैं । उन सबों के 
मत ह अनुवाद करके उनका खण्डन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते है वह ईश्वर कर्म से असंबद्ध है दूसरे जीवों 
के कर्मों का वह फल प्रदान करता है । वह कर्म करने वालों को ही फल देता है ॥१४॥ 
भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ । अनीशेनान्यथा कर्तु स्वभावविहित॑ नृणाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः--स्व स्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ भूतानाम्‌ नृणां स्वभावविहितम्‌ अन्यथा कर्तुम्‌ अनीशेन इह इन्रेण किम्‌ 2॥१५॥ 
कहे अनुवाद-- अपने-अपने किए हुए कर्मों का अनुसरण करने वाले जीवों द्वारा अपने स्वभावानुसार किए हुए कर्मों 
में कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है इन्द्र से इस विषय में इन्द्र को स्वीकार करने से कौन सा लाभ है॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत: कर्मण एव फलसिद्धेस्तत्पारतन्ये चाजागलस्तनतुल्यत्वान्न देवतया कृत्यमित्याह: 
क्षेव कथं सर्वथा देवताया अनुपयोग इत्याशड्डूच्याहस्वभावविहितमिति । स्वभावेन 
तेदन्यथाकर्तुपनीशेन ॥१५।॥ 


-किमिन्देणेति । ननु कर्मणो5पि 
बेन प्राक्तनसंस्कारेणैव विहितं 
कत्कर्म 


३२३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हि 

चूकि कर्म से फल की प्राप्ति होती है, अतएव कर्म के परतंत्र रहने वाले बकरी के गले में लटकने बाला 
स्तनाकार मांस के समान व्यर्थ बीच में देवता को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है हे यदि कोई कहे दि 
कर्म में फल दानार्थ प्रवृत्ति अन्तर्यामी सापेक्ष ही होता है, अतएव देवता का सर्वथा अनुपयोग कैसे कहा जा सकता 
है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने स्वभावविहित कहा है अर्थात्‌ प्राचीन संस्कार के द्वारा किया गया जो का 
उसमें कोई भी परिवर्तन देवता नहीं कर सकता इन्द्र भी इस कार्य को नहीं कर सकते हैं ॥१५॥ 
स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते । स्वभावस्थमिदं सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय:-- स्वभावतन्त्रो हि जन; स्वभावम्‌ अनुवर्तते सर्वम्‌ इदं सदेवासुरमानुषम्स्वभावस्थम्‌ ।१६॥ 

अनुवाद-- मनुष्य अपने स्वभाव (संस्कार) के अधीन है, वह अपने संस्कार का ही अनुसरण करता है, 
देवता, मनुष्य तथा असुरों से युक्त यह सम्पूर्ण जगत अपने स्वभाव में ही स्थित है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतद्विवृणोति-स्वभाव तन्त्र इति । प्रवृत्ते: संस्काराधीनत्वात्किमन्तर्यामिणेत्यर्थ: ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वभावतन्त्र: इत्यादि श्लोक से जगत्‌ के स्वाभावाधीनत्व का प्रतिपादन करते हैं । मनुष्य में होने वाली सारी 
प्रवृत्तियाँसंस्कार के अधीन ही होती हैं, अतएवं अन्तर्यामी को स्वीकार करने से कौन सा लाभ है 2॥१६॥ 
देहानुच्चावचान्‌ जन्तुः प्राप्योत्सूजति कर्मणा । शत्रुर्मित्रमुदासीन: कमैंव गुरुरीश्वर: ॥१७॥ 
अन्वयः--- जन्तुः उच्चावचान्‌ देहान्‌ कर्मणा प्राप्यउत्सृजति, अतः शत्रु: , मित्रम्‌, उदासीनः गुरु: , ईश्वर: कमैंव॥।१७॥ 
अनुवाद-- जीव अपने प्राचीन कर्म के अनुसार ही अच्छे-बुरे शरीर को प्राप्त करके अपने कर्मों के अनुसार 
ही उसका परित्याग कर देता है । कर्म ही मनुष्य का शत्रु, मित्र, उदासीन गुरु और ईश्वर (नियामक) भी है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मण एवं सर्वकारणत्वात्कमैंव पृज्यमित्याह-देहानिति सार्थेन |।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
देहान्‌० इत्यादि डेढ श्लोकों द्वार इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि स्वभाव से सम्पन्न कर्म ही 
सबों का कारण है अतएव कर्म ही पूज्य है ॥१७॥ 
तस्मात्संपूजयेत्कर्म स्वभावस्थ: स्वकर्मकृत्‌ । अक्ञसा येन वर्तेत तदेवास्थ हि दैवतम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ कर्म संपूजयेत्‌ येन अञ्ञसा वर्तेत तदेव हितस्य दैवतम्‌ ।॥१८॥ 
अनुवाद-- अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्व संस्कारों के अनुसार ही अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल 


धर्म का पालन करता हुआ कर्म का ही समादर करे मनुष्य की जिसके द्वारा जीविका चलती है, वही उसका ३४ 
देव होता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संपूजयेत्संमानयेत्‌ । ननु देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वात्कर्मण: कथ॑ देवतां बिना सिद्धिरित्याशड्डच्य कर्माज्ञमात्र देवतेति 
पक्षमुपसंहरत्रिव हेतुवादमाशित्यान्यामेव देवतां समर्थयते-अज्सेति ॥॥१८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२३७ 


रे भाव प्रकाशिका 
संपूलवेत्‌ अर्थात्‌ समादर करे । यदि कहें कि देवतोद्देश पूर्वक द्रव्य का त्याग रूप ही कर्म होता है। अतएव 


दिना कर्म की सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस तरह की आशंका करके देवता कर्म के अक्न मात्र है, 
20) जैसे उपसंहार कर रहे हो, हेतुवाद (तर्क के द्वारा) को अपनाकर अजझ्ञसा० इत्यादि के द्वारा गे 
दिता का समर्थन करते हैं ॥१८॥ 


भाव यस्त्वन्यमुपजीवति । न तस्मादन्दते क्षेम॑ जारं नार्यसती यथा ॥९९॥ 

अन्वयः-- एकतरं भाव॑ आजीव्य यः अन्यम्‌ उपजीव्यति तस्मात्‌ असत्ीनारी जार॑ यथा क्षेम॑ न बिन्‍्दते ॥१९॥ 

अनुवाद-- जो मनुष्य अपनी जीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता 

है, वह उसी तरह उससे शन्ति नहीं प्राप्त कर सकता है जिस तरह से अपने पति को छोड़कर जार को अपनाने 
बाली कुलय नारी शान्ति नहीं आ्रप्त करती है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हेतुबलेनैब विपक्षे दोषमाह-आजीव्येति । उपजीबति सेवते ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ तर्क को ही अपनाकर कर्म व्यातिरिक्त दूसरे किसी को अपनाने में होने वाले दोष को इस श्लोक 
से बतलाये हैं ॥१९॥ 
बरेंत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः । वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 
अन्वय:-- विप्र: ब्राह्मणावर्तेत, राजन्य: भुव रक्षया, वैश्य: तु कर्तया जीवेत्‌ शुद्रस्तु द्विससेवया ॥२०॥॥ 
अनुवाद--ब्राह्मण को चाहिए कि वह वेदाध्ययन और अध्यापन से अपने जीवन का निर्वाह करे । क्षत्रिय पथिवी 
के पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा से अपनी जीविका चलाये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्ववृत्ति वक्तु दृष्टान्तत्वेन वर्णानां वृत्तिभिदमाह-वर्तेतेति । ब्रह्मणा वेदाध्यापनादिना ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी वृत्ति (जीविका का साधन) बतलाने के लिए भिन्न-भिन्न वर्णों की वृत्ति के भेद को वर्तेत० इत्यादि 
शब्द से बतलाते है । ब्रह्मणा अर्थात्‌ वेदाध्यापनादि के द्वारा ॥२०॥ 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीद॑ तुर्यमुच्यते । वार्ता चतुर्विधा तत्र बयं गोबृत्तयोडनिशम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- कृषिवाणिज्यगोरक्षाकुसीदं तुर्यम्‌ उच्यते वार्ताचतुर्विधा तत्र बय॑ गोवृत्तय; अनिशम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और कुसीद (व्याज लेना) यह चौथी वृत्ति है । इस तरह वैश्यों की 
वृत्तिचार प्रकार की बतलायी गयी है । उसमें भी हम सब केवल गोपालन ही सदा से करते आये हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैश्यकृत्तेश्नातुर्विध्यमाह-कृषीति । कृषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा एवं त्रयम्‌ । कुसीदं वृद्धिजीवनं चतुर्थम्‌ ॥२१॥ 


वैश्यों भाव प्रकाशिका 
कं __.. की जीविका की वृत्ति चार प्रकार की होती है, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना और चौथी 
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सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः । रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविध जगत्‌ ॥ 
अन्वय:--- स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव; सत्त्वंरजस्‌ तम इति, रजसा विश्वम्‌ उत्पद्चते अन्योन्यं विविध जगतू । रा २॥ 
अनुवाद--- जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति और लय के कारण क्रमश; सच्त्गुण, रजोगुण और तमोगुण ह 
यह विविध प्रकार का सम्पूर्ण जगतू पुरुष एवं स्त्री के संयोग रूपी रजोगुण से उत्पन्न है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गवामपि वृत्तिममहेन्राधीनैवेत्याशड्डद निरीश्वरसांख्यमताश्रयेण निराकरोति-सत्त्वमिति श्लोकद्रयेन । अन्येय 


ख्रीपुरुषयोगेन ।॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 


यदि कहें कि गोपालन वृत्ति भी इन्द्र के अधीन ही है । इसकी आशंका करते हुए निरीश्चसांख्यमत को 
अपनाकर उसका खण्डन सत्त्वम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । परस्पर में ख्री तथा पुरुष के संयोग से ॥२३॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः । प्रजास्तैरेव सिध्यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ॥२३॥ 
अन्वय:--- रजसा चोदिता मेधा: सर्वत्र: अम्बूनि वर्षन्ति तै; एवं प्रजा: सिध्यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ॥२३॥ 
अनुवाद-- रजोगुण से ही प्रेरित होकर मेघ सर्वत्र वर्षा करते हैं, उससे ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न 
से प्रजा उत्पन्न है, बीच में इन्द्र की कौन सी आवश्यकता है 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वत इति । समुद्रशिलोषरादिष्वषि वृष्टिदर्शनात्र प्रेक्षावत्पूर्वकत्वं वृष्टेरिति भाव; । तैरेव मेघैरेव । सिध्यन्ति जीवन्ति॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वत: अर्थात्‌ सब जगत्‌ । क्याकि समुद्र शिला तथा उषर आदि स्थानों में भी वर्षा होते देखी जाती है। 
अत्व वृष्टि की प्रेक्षावत्‌ प्रवृत्ति होती है । उन्हीं से मेघ बनता है सिध्यन्ति अर्थात्‌ जीवित रहते हैं ॥२३॥ 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वबयम्‌ । वनौकसस्तात नित्यं वनशैलनिवासिन: ॥२४॥ 
अन्वय+-- हे तातू ! नः पुर: न, न जनपदा, न ग्रामा न गृहा, बयं॑ नित्यं बनौकसः वनशैलनिवासिनः ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे पिताजी, न तो हमलोगों का कोई नगर है, न जनपद है, न तो गाँव है, और न तो हमलोगों 
के पास कोई घर ही है । हमलोग तो सदा वनों एवं वनों में रहने वाले वनवासी हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि योगक्षेमार्थ देवतापेक्षेति चेदत आह-न न: पुर इति । पुर: पत्तनानि । जनपदा देशा: । अस्माक योगक्षेमहेतुर्वनशैलादय 
एबेति भाव: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 


यदि आप यह कहें कि योगक्षेम के लिए किसी देवता का होना तो अपेक्षित ही है तो इसके उत्तर में श्रीभगवात 
कहते हैं हमलोगों का कोई नगर भी नहीं है, न कोई जनपद (देश) हैं, हमलोगों का योगक्षेम तो वनों और पर्वत 
से ही होता है ॥२४॥ 
तस्माद्ववां ब्राह्मणानामद्रेश्नारभ्यतां मखः । य इन्द्रयागसंभारास्तैरयं साध्यतां मखः ॥१५ ं 
अन्वयः-- तरमादगवां ब्राह्मणानां अब्रे: च मख: आर्यतां ये इन्रयाग संभारा तैः अब॑ मरब: आरभ्यताम्‌ ॥र+ ; 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२३९ 


अनुवाद-- इसलिए, गौओं, ब्राह्मणों तथा पर्वत का ही याग आप शुरू करें, इन्द्रयाग की जो सामग्री है 
उसी से आपलोग इस याग को कीजिये ॥२५॥ 
गम जम भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणानपि -तस्मादिति । स्वयमुल्पेक्षितयागप्रयोगकल्पनामाह-य इन्द्रयागसंभारा इति सार्धपश्चमि: 


संभारा: साधनानि ॥२५।॥। 
को ; भाव प्रकाशिका 
ह्णों का भी संग्रह करके अपने कथन का निष्कर्ष य इन्द्रयाग संभारा: इत्यादि साढे पाश्न श्लोकों से 
बतलाते हैं । सम्भारा: अर्थात्‌ सामग्रियां ॥२५॥ 
पच्यन्तां विविधा: पाका सूपान्ता: पायसादयः । संयावापूपशष्कुल्य: सर्वदोहश्चगृह्म]ताम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- विविधा; सूपान्ता: पायसादय; पाका: संयावापूष शाब्कुल्यः पच्यन्तां सर्वदोहश्न गृह्मताम्‌ ॥२६॥ 


अनुवाद-- अनेक ग्रकार के पकवान खीर, हलवा, पूआ, पूड़ी, अच्छी तरह से पकाये जायँ, ब्रज का सारा 
दूध एकत्रित कर लिया जाय ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुपं मौद़म्‌ | पायसं केवले पयसि पक्कम्‌ ! संयावादयो गोधूमादिविक्रिया: । क्रमश्न 'सूपपायसयो: श्रुत्या दोहस्या- 
र्तो5न्येषां पाठत: ।॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मूड का हलवा, केवल दूध में बनायी हुई खीर आदि गेहूँ के आँटे से बने हलवा, पूआ-पूड़ी आदि । दोह 
को सुनने से अर्थानुसार दूसरों के भी दूध का संग्रह कर लेना चाहिए ॥२६॥ 
हूयन्तामग्रयः सम्यक्‌ ब्राह्मणैब्रहावादिभि: । अन्न बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणा: ॥२७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मवादिभि: ब्राह्मणै: अग्नयः सम्यक्‌ हूयन्ताम्‌, वः तेभ्य: बहुविधम्‌ अन्न धेनुदक्षिणा च देयम्‌।।२७॥) 
अनुवाद-- ब्रह्मवादी ब्राह्मणों से अच्छी तरह से अग्नि में होम कराये जाय, और उनको अनेक प्रकार के 
अन्न, गौएँ और दक्षिणा दी जाय ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यागशोभार्थ श्रद्धोत्पादनार्थ चाह-हूयन्तामिति । धेनुदक्षिणा: धेनुसहिता दक्षिणा: , ता एव वा दक्षिणा: । वो युष्माभि:॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ की शोभा के लिए तथा श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने कहा धेनु के साथ दक्षिणा अथवा 
गौ रूपी दक्षिणा आपलोग दें ॥२७॥ 
अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डालपतितेभ्यो यथाहतः । यवर्सं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि: ॥२८॥ 
अन्वयः-- अन्येभ्य आश्वचाण्डालपतितेभ्य: यथा्हतः गवां च यवसं, दत्त्वा, गिरये बलि दीयताम्‌ ॥२८॥ 
अनुबाद-- दूसरे भी जो चाण्डाल, पतित तथा कुत्तों को भी यथायोग्य वस्तुएँ प्रदान की जायेँ गौओं को 
चारा दिया जाय उसके पश्चात्‌ गिरिराज को भोग लगाया जाय ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यबसं तृणम्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यवस अर्थात्‌ घास ॥२८॥ 
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स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता: सुवाससः । प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृता: भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता: सुबाससः गोविप्रालनपर्व॑तान्‌ प्रदाक्षिणां कुकत ॥२९॥ 
अनुवाद-- प्रसाद को खा पीकर सुन्दर वख्र धारण करके तथा आभूषणों से सज-धजकर तथा चन्दन लगाका 

गौ ब्राह्मण, अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की भ्रदक्षिणा की जाब ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।२९॥। है 
एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । अर गोब्राह्मणाद्रीणां महां च दयितों मखः ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे तात ! एतत्‌ मम मतम्‌ अयं गोंब्रह्मणद्रीणां मह्मय॑ च मखः दबितः यदि रोचते क्रियताम्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद--- हे पिताजी, यह मेरा विचार है और यह यज्ञ गौओं, ब्राह्मणों तथा पर्वत को प्रिय वज्ञ है । 
यदि आपलोगों को अच्छा लगे तो इस यज्ञ को आप लोग कीजिए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वान्‌ शिरः कम्पेनानुमोदयन्नाह-गोब्राह्मणाद्रीणामिति । मह्मां मम च ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिर झुकाकर सबों का अनुमोदन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा गौओं, ब्राह्मणों और पर्वत को भी तथा मुझको 
भी प्रिय है ॥३०॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिधांसता । प्रोक्ते निशम्य नन्‍न्दाद्या साध्वगृह्न्त तद्बच: ॥३१॥ 
अन्बय:-- शक्रदर्प जिघांसता कालात्मना भगवता प्रोक्त निशम्य तद्वच: नन्‍्दाद्या: साध्वगृहन्त |३१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इन्द्र के दर्प का दलन करने के लिए श्रीभगवान्‌ के द्वारा कही गयी बातों को सुनकर सभी नन्द 
आदि गोपों ने उनकी वाणी का बहुत अच्छा कहकर समर्थन किया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३१॥॥ 
तथा च व्यदधुः सर्व यथाह मधुसूदनः । वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तदृत्येण गिरिद्विजान्‌ ॥३२॥ 
उपहत्य बलीन्सर्वानादृता यवसं॑ गवाम्‌। गोधनानि पुरस्कृत्य गिर्रि चक्कुः प्रदक्षिणम्‌॥३३॥ 
अन्वयः- मधुसूदन: यथा आह तथा च सर्व॑ व्यदधु: स्वस्त्ययनं वाचयित्वा तद्‌ द्रव्येण मिरिद्विजान्‌ सर्वान्‌ आइताः 
बलीन्‌ उपहृत्य गवां यवसं उपहत्य गोधनानि पुरस्कृत्य गिर ग्रदक्षिणं चक्कुः ॥३२-३३॥ 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस तरह से यज्ञ करने को कहे थे, उसी तरह से सबों ने यज्ञ प्रारम्भ 
किया, ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों का सादर भेंट दी गयी, गौओं को 
हरी-हरी घास खिलाया गया, उसके पश्चात्‌ नन्‍्दजी इत्यादि गोपगण गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत वीं 
पद्रक्षिणा किए ॥३२-३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदृव्येण तेन महेन्द्रमखद्रव्येण गिरिं द्विजानुप्रति यथायथम्‌ । बलीनुपहत्य दत्त्वा | आदृता; सादराः ॥३२-३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३२४१ 
भाव 


हदद्रव्येण अर्थीत्‌ इन्द्गज् के द्रव्य से पर्वत और ब्राह्मण को यथोचित रूप से 
2 अर्थात्‌ पूजा करके, आदृता: अर्थात्‌ आदर पूर्वक ॥३२-३३ हे से उपहार प्रदान किया गया। 


अवास्थनइुबुक्ानि ते चारुह्म स्वलंकृता: । गोप्यश्व कृष्णवीर्याणि गायन््य 
है सद्विजाशिष 
अन्वयः-- सं द्विजाशिष; स्वलड्कृता: अनुडुदयुक्तानि अनांसि आरुहम कृष्णवीर्याणि गायन्त्य: गोप्यश्न 22083 


; ॥३४॥ 
अनुवाद--ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके अच्छी तरह से अलंकृत गोपियाँ बैलगाड़ी 
अ्रीकृण की लीलाओं को गाती हुईं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की ॥३४॥ 20000 
भावार्थ दीपिका 
अनइयुक्तान्युत्तमानडुद्धियुक्तानि । सद्ठिजाशिषो द्विजाशीर्भि: सहिता: ॥॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें उत्तम कोटि के बैल जुते थे । ब्राह्मणों के आशीर्वाद से युक्त ॥३४॥ 
 रूपं गोपविश्रम्भण्ण गत: । शैलो5स्मीति ब्रुवन्भूरि बलिमादहृहद्धपु: ॥३५॥ 
अन्वयः-- कृष्णस्तु गोपविश्रम्भण, बृहद्वपु: रूपं गत: शैल: अस्मि इति ब्रुवन्‌ भूरि बलिमू आददतू ॥३५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए विशालकाय रूप धारण करके मैं पर्वत 
हूँ इस तरह कहते बहुत मात्रा में सारी सामग्री का भोग लगाये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासजनक रूप॑ गत: प्राप्त: सन्‌ बलिमुपहारमाददभक्षयत्‌ ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपविश्रम्भणम्‌ अर्थात्‌ गोपों में विश्वास उत्पन्न करने वाले रूप को धारण करके सामग्री को खाये ॥३५॥ 
तस्मै नमो ब्रजजनै: सह चक्रे55त्ममात्मने । अहो पश्यत शैलो5सौ रूपी नो3नुग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- तस्मै ब्रजजनै: सह आत्मना आत्मने नमः चक्रे । अहो असौ रूपी शैल: नः अनुग्रहं व्यधात्‌ पश्यत।।३६॥ 
. अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरे ब्रजवासियों के साथ अपने उस दूसरे रूप को स्वयं प्रणाम किए और 
कहने लगे कितना आश्चर्य है साक्षात्‌ गिरिराज प्रकट होकर हमलोगों पर कृपा किए हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका सकल 
तस्मै आत्मने आत्मना स्थयं ब्रजजनै: सह नमअक्रे । अहो इति सार्धश्लोक॑ पठन्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रजवासियों के साथ अपने उस दूसरे रूप को अहोपश्यत० इत्यादि डेढ श्लोक को पढ़ते हुए प्रणाम किए॥३६॥ 
'बजानतो 5 ॥३७॥ 
ओोःबजानतो परत्यान्कामरूपी वनौकसः । हन्ति हास्मै नमस्थामः शर्मणे का 002 गा 
अन्चय:-- काम रूपी एप: अवजानत: वनौकस: मर्त्यान्‌ हन्तिहि आत्मनः गवाम्‌ शर्मणे च अस्मे नम कम 
क केत कप 7 ने अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं। और अपमान कम अा 
हैं, आइये अपने और गौओं के कल्याण के लिए इनको हमलोग नमस्कार करें ॥र३ 


३२४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कामरूपी सर्पादिरूप: । अस्मै अद्गये । शर्मणे क्षेमाय ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामरूपी अर्थात्‌ सर्प आदि का रूपधारण करके, इस पर्वत को । शर्मणे अर्थात्‌ कल्याण के लिए ॥५॥ 
इत्यद्रिगोद्ठिजमखं वासुदेवप्रणोदिता: । यथा विधाय ते गोपा: सहकृष्णा ब्रज ययु; ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विशतितमोउध्याय: ॥२४॥ 
अन्वयः-- श्रीकृष्णप्रचोदिता; ते गोपा इति अद्विगोद्विअमखं यथा विधाय सहकृष्णा: ब्रज ययु: ॥३८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर वे गोपगण इस तरह से पर्वत, गाँओं तथा ब्राह्मणों का 
यज्ञ विधि पूर्वक करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ ब्रज में चले गये ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्दध के चौबीसवें अध्याय का शिवस्रमाद 
'द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।२४।। 


भावार्थ दीपिका 
कर्मैवालं प्राक्‌ स्वभावो गुणो वा कर्माड्रं वा तद्दशो वा महेश: । वार्ताकर्त्री देवतेतीयमुक्ता देवक्षोभे पण्मती नत्वभीष्ठ|३८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुविशोउ5ध्याय: ।॥२४।। 
भाव ग्रकाशिका 
यूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही स्वभाव अथवा गुण बन जाता है । महेश कर्मों के अधीन हैं अथवा कर्मों 
के अड्डढ हैं | इस तरह से बातें करने वाली यह देवता कही गयी है । षण्मती अभीष्ट नहीं है ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थद्ीपिका टीका के चौबीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥३८॥। 


पास कद बन०->-- 


'पचीसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृष । गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्लुकोप सः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! तदा स॒ इन्द्र: आत्मनः पूजां विहतां विज्ञाय कृष्णनाथेभ्यः गोपेभ्यः नन्‍्दादिभ्य: चुकोप ।॥१॥ 
श्रीशुकदेव जी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस समय जब इन्द्र ने यह जाना कि मेरी पूजा बन्द कर दी गयी तब वे नन्दजी 
आदि गोषों जिनके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे उन सबों पर बहुत क्रोध किए ॥१॥ 


पक भावार्थ दीपिका 
पदञ्चविंशे रूषा श॒क्रे त्रजनाशाय वर्षति । उद्धृत्य गिरिमासारादरक्षद्वोकुलं प्रभु; । कृष्णो नाथो येषां तेभ्य: ।॥१॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


ह हे ॥ भाव प्रकाशिका 

पर्चासवें अध्याय मे यह कहा गया हैं कि जब क्रोध करके इन्द्र ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा कर रहे 
थे उस समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वर्षा से गोकुल की रक्षा की । जिन सबों के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे यह कृष्णानाथेभ्य: का अर्थ है ॥१॥ 
गणं सांवर्तक॑ नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ । इन्द्र: प्राचोदयत्कुद्धो वाक्य चाहेशमान्युत ॥२॥ 

अन्वयः-- ईशमानी क्रुद्ध: इन्द्र: अन्तकारिणाम्‌ मेघानाम्‌ सांवर्तक॑ नामगणं प्राचोदयत्‌ वाक्यं आह च ।।२॥ 

अनुवाद-- अपने को ईश्वर मानने वाले इन्द्र क्रुद्ध होकर प्रलयकारी सांवर्तक नाम मेघों के गण को गोकुल 
पर वर्षा करने के लिए प्रेरित किए और उन सबों से कहे भी ॥२॥ 

अं मक भावार्थ दीपिका 
क्रुद्ध: सब्निन्द्र: सांवर्तक॑ नाम संवर्त: प्रलय॒स्तत्करतारें मेघानां प्रसिद्धं गणं प्राचोदयत्मेषयामास । ननु कृष्णनाथानां 


घाते कथं प्रवृत्त इत्याशडुद्य आत्म संभावनया निरस्तविवेकत्वादित्याशयेनाह-वाक्यं चाहेत्यादिपज्ञभि:-ईशमानी अहमेवेश्वर 
इति गर्ववान्‌ ॥२॥ 


३२४३ 


भाव प्रकाशिका 

इन्द्र क्रुद्ध होकर प्रलय करने वाले संवर्तक नामक मेघों के प्रसिद्ध गण को गोकुल पर वर्षा करने के लिए 
भेजे । प्रश्न हैं कि इन्द्र जिन गोपों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे उन गोषों को मारने के लिए इन्द्र क्यों प्रवृत्त 
हुए इस प्रकार की आशड्ढ करके कहते हैं कि अभिमानी होने के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था इसी अभिप्राय 
से शुकदेवजी ने वाक्य चाह इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा है । मैं ही ईश्वर हूँ इस प्रकार का इन्द्र को गर्च था॥२॥ 
अहो श्रीमदमाहात्म्य॑ गोपानां काननौकसाम्‌ । कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्‌ ॥३॥ 

अन्वय:--- अहे काननौकसां गोपानां श्रीमदमाहात्म्यंये कृष्णं मर्त्यम्‌ उपाश्रित्य देव हेलन॑ चक्र: ॥॥३॥। 

अनुवाद-- अरे वनवासी गोपों के धन का घमण्ड तो देखो, कृष्ण नामक मनुष्य का आश्रय प्राप्त करके 
मुझ देवराज का भी अपमान इन सबों ने किया है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


देवहेलनं देवस्य ममावज्ञाम्‌ ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
देव हेलनम्‌ अर्थात्‌ मुझ देवराज का भी अपमान ॥३॥ 
यथाउदृढै: कर्ममयै क्रतुभिननामनौनिभैः । विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- यथा अन्विक्षिकीं विद्याम्‌ हित्वा अदृढ़ैः कर्ममयैः क्रतुभिः नामनौनिभै: भवार्णवम्‌ तितीर्षन्ति ॥४॥ 
अनुवाद-- इस पृथिवी पर रहने वाले बहुत से ऐसे अज्ञानी जीव हैं जो मुक्ति प्राप्ति के वास्तविक साधन 


ब्रह्मविद्या का परित्याग करके टटी नौका के समान, कर्म प्रधान यज्ञों के द्वारा इस दुस्तर संसार सागर को पार करना 
चाहते हैं ॥४॥ ध 


भावार्थ दीपिका 
अदृढैरसमर्थ: कर्ममयै: क्रियानिर्व॑त्यरत एव नामनौनिर्भनाममात्रेण या नौरिति व्यवहियते तत्सदृशैः । 
आन्वीक्षिकीमात्मानुस्मृतिरूपाम्‌ ॥४॥ 


इर्ड४ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हा पक 
असमर्थ तथा नाम मात्र की नौका के समान जो कर्मों के द्वार संपादित किए जाते हैं होने वाले यज्ञों के 
द्वारा आन्वीक्षिकीम्‌ अर्थात्‌ आत्मानुस्मृति स्वरूप आत्म विद्या को ॥४॥ 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञ पण्डितमानिनम्‌ । कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्करप्रियम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- वाचालं, बालिशं स्तब्धं अज्ञं, पण्डितमानिन मर्त्य कृष्णम्‌ उपाश्रित्य गोपा: मे अप्रियम्‌ चक्र: ॥५॥ 
अनुवाद--- बकवादी, मूर्ख, दुर्विनीत, अज्ञानी, तथा अपने को पण्डित मानने वाले, मृत्यु का ग्रास भूत 
कृष्ण नामक मनुष्य का सहारा लेकर गोपों ने मेस अपमान किया है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका न 

तथा वाचालं॑ बहुभाषिणं बालिशं शिशुं, पण्डितमानिनं पण्डितंमन्यम्‌, अतः स्तब्धमविनीतमिति योजितापीन्द्रस्य 
भारती कृष्ण स्तौति । तथा हि-वाचालं शाखयोनिम्‌ । बालिशमेवमपि शिशुवत्निरभिमानिनम्‌ । स्तब्धमन्यस्य वन्द्स्याभावादनप्रम्‌ 
अज्ञ॑ नास्ति ज्ञो यस्मात्त । सर्वज्ञमित्यर्थ: | पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहुमाननीयम्‌ । कृष्णं सदानन्दरूप॑ पर॑ ब्रह्म । म्त्य॑ तथापि 
भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया प्रतीयमानमिति ।|५॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

और वाचाल बहुत बोलने वाले, बालिश बच्चा, अपने को पण्डितमानने वाले अतएव दुर्विनीत इस तरह 
यद्यपि इन्द्र निन्दा के ही लिए इन शब्दों का प्रयोग किए हैं फिर इन्द्र की इस वाणी से श्रीभगवान्‌ की प्रशंसा 
ही होती है । वह इस प्रकार से है वाचालम्‌ अर्थात्‌ शास््रेक वेद्य, वालिशम्‌ अर्थात्‌ बच्चे के समान अभिमान रहित, 
अपने से भिन्न किसी दूसरे के बन्द्य नहीं होने से अनम्र, अज्ञम अर्थात्‌ जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ, पण्डितमानिनम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा बहुत अधिक समादर किए जाने योग्य, कृष्णं अर्थात्‌ सदा अनन्द 
स्वरूपं पखंबह्, मर्त्यम्‌ इतना सब कुछ होने पर भी भक्त वत्सल होने के कारण मनुष्य रूप से ग्रतीत होने वाले॥५॥ 
एवां श्रिया3वलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ । थुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संक्षयम्‌ ॥६॥ 

अन्वय:--- कृष्णेनाध्मायितानां श्रियावलिप्तानां एपां श्रीमदस्तम्भ॑ धुनुत पशून संक्षयम्‌ नयत ।।६॥ 


अनुवाद-- श्रीकृष्ण के बल पर फूले हुए धन के मद से मदमत्त इन सबों के धन के मद को चूर-चूर 
कर दो इनके पशुओं को विनष्ट कर दो ॥६॥ 


रच भावार्थ दीपिका 
अवलिप्तानां मत्तानाम्‌ । आध्मायित्ात्मनां बृंहितदेहानाम्‌ । धुनुतापनयत । श्रीमदेन यः स्तम्भो गर्वस्तम्‌ ॥६।॥ 
अल सन भाव प्रकाशिका 
अवलिप्तानाम्‌ मदमतों का, आध्मायितानाम्‌ अर्थात्‌ गर्व में फूले हुए । धुनत अर्थात्‌ विनष्ट कर दो । 
धन के मद से होने वाले गर्व को यह श्रीमदस्तम्भम्‌ का अर्थ है ॥६॥ मूक पे 
अहं चैरावतं नागमारुह्नुत्रजे ब्रजम्‌ । मरुद्गणैम्महावीर्थर्नन्दगोष्ठजिघांसया ॥॥७॥ 
अन्वयः--- अहं नन्‍्दगोष्ठ जिघांसया ऐराव्त नागम्‌ आरुह्म महावीयैं; मरुद्गणै; ब्रजम्‌ अनुब्रजे ॥७॥ 
अनुबाद-- मैं भी नन्‍्द के 


गोष्ठ को विनष्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे-पीछे, अत्यन्त पराक्रमी मरुदगणों 
के साथ ऐशवत हाथी पर चढ़कर आ रहा हूँ ॥७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२४५ 


भावार्थ दीपिका 
बिभ्यतस्तान्प्रत्याह-अहं चेति । अनुब्रजे अन्वनन्तरमेवागमिष्यामि । मरुद्ृणैर्टेबगणै: सह ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
डरने वाले मेघों से इन्द्र ने कहा मै तुम्हारे पीछे ही देवताओं के साथ आऊँगा ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघा निर्मुक्ततन्धना: । नन्दगोकुलमासारै; पीडयामासुरोजसा ॥॥८॥ 
अन्वथः-- इत्थं मघबता आज्ञप्तैः निर्मुक्तबन्धना: मेघा: नन्‍्दगोकुलम्‌ आसरैः पीडयामासु: ॥८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से इन्द्र के द्वारा आज्ञप्त तथा बन्धन रहित मेघ श्रीनन्दजी के ब्रज पर चढ गये और 
मुसलाधार पानी बरसाकर सम्पूर्ण ब्रज को पीड़ित करने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मघवता इन्द्रेण निर्मुक्त बन्धनं येषां ते । प्रलयाभिप्रायेण बद्धा आसन्‌ । तदा निर्मुक्तबन्धना: सन्त आसारैर्धारासंपातैः 
पीडयामासु: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के द्वारा जिन सबों का खोल दिया गया था । ये कहीं प्रलय न कर दें इस अभिप्राय से उन मेघों 
को इन्द्र बाँधकर रखे थे | वे अपनी मुसलाधार वर्षा से वन्र को पीडित करने लगे ॥८॥ 
विद्योतमाना विद्युद्धि: स्तनन्‍्तः स्तनयित्नुभि: । तीद्रैर्मरुद्रणै्नुन्ना बवृषुर्जलशर्करा: ॥९॥ 
अन्वयः-- विद्युद्धि: विद्योतमाना: स्तनयित्नुभि: स्तनन्तः, तीव्रै: मरुद्गणै: नुन्ना; जलशर्करा: वबृषु: ॥९॥। 
अनुवाद-- विजलिाँ: चमकने लगी, मेघ आपस में टकराकर कड़कने लगे, तेज आँधी की प्रेरणा से मेघ 
ओले वरसाने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तनयित्नुभिरशनिभि: । स्तनन्तो गर्जन्त: । मरुद्रणैरावहप्रवहादिवायुसमूहैननन्ना: प्रेरिता: । जलशर्करा जलोपलान ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
. स्तनयिलुभि: अर्थात्‌ ब्रजों से, स्तनन्तः अर्थात्‌ गरजते हुए, मरुदगणों अर्थात्‌ आवहपग्रवह आदि वायु समूहों 
से, जलशार्करा अर्थात्‌ ओले ॥९॥ 
स्थृणास्थूला वर्षधारा मुझत्स्वश्रेष्वभीक्ष्णशः । जलौपैः प्लाव्यमाना भूनदृश्यत मतोन्नतम्‌ ॥९०॥ 
अन्वथ:-- अभ्रेषु स्थृणास्थूलावर्षधारा अभीक्ष्णशः मुझत्सु जलौघै; प्लाव्यमाना भू: नतोन्नतम्‌ न अदृश्यत ॥१०॥ 
अनुवाद--- जब बार-बार खम्भे के समान मोटी जलधारा बार-बार गिराने लगी तब सम्पूर्ण त्रजभूमि पानी 
से भर गयी कहाँ ऊँचा है और कहाँ नीचा यह पता नहीं चल रहा था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थूणावत्स्थूला: । अभ्रेषु मुझत्सु सत्सु । नतोन्नतं निम्नमुन्नतं तद्धिपरीतं यथा भवति तथा भूनदृश्यत ॥१०॥॥ 


भाव प्रकाशिका बह की 
खम्भे के समान मोटी, मेघ वरसा रहे थे ऊँचा खाला कहीं प्रथिवी दिखायी नहीं पड़ रहीं थी ॥१०॥ 


रेर४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अत्यासारातिवातेन पशवों जातवेपना: । गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्द शरणं चयु: ॥१९॥ 
अन्वयः-- अत्यासारातिवातेन पशव: जातवेपना:, शीतार्ता: गोप्यः हक शरणं ययु: ॥११॥ 
अनुवाद-- अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक हवा के कारण पशुगण काँपने लगे ठंढी से घबराये हुए गोपें 

और गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणागति की ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
जातबेपना जातकम्पा: ॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 
काँपने लगे यह जातबेपना: का अर्थ है ॥११॥ 

शिरः सुतांश्ष कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिता: । बेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययु: ॥९२॥ 
अन्वयः-- आसारपीडिता: शिरः सुतान्‌ च कायेन आच्छाद्या वेपमना भगवतः पादमूलमुपाययौ ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- मुसलाधार वर्षा से पीडित होने के कारण अपने शिर तथा बच्चों को अपने शरीर से ढँककर 

काँपते हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों में आ गये ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र पशूनां यान॑ विशिनष्टि-शिर इति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पशुओं के गमन का शिर: इत्यादि श्लोक से वर्णन करते हैं ॥१२॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्ना्थ गोकुलं प्रभो । त्रातुमरहसि देवान्नः कुपिताद्धक्तवत्सल ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे भक्तवत्सल हे महाभाग हे प्रभो गोकुलं त्वन्नाथं कुपितात्‌ देवात्‌ नः त्रातुम्‌ अहसि।१३॥ 
अनुवाद-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे भक्तवत्सल प्रभो, हे महाभाग्यवान्‌ सम्पूर्ण गोकुल के स्वामी आप ही हैं। 
क्रुद्ध हुए इन्द्र के कोप से आप हमारी रक्षा करें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपगोपीनां प्रार्थनमाह-कृष्ण कृष्णेति। त्वमेव नाथो यस्य तद्नीकुल गवां कुल॑ वंश नोउस्मांश्न देवादिन्द्रात्वातु रक्षितुमहसि॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
५. _ कृष्ण कृष्ण इत्यादि श्लोक से गोपों तथा गोपियों की प्रार्थना को कहा गया है । आप ही जिसके स्वामी 
हैं उस गायों के वंश की तथा हमलोगों की रक्षा इन्द्र के कोप से करें ॥१३॥ 
शिलावर्षनिषातेन हन्यमानमचेतनम्‌ । निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 
अन्वयः-- शिलावर्षनिपातेन हन्यमानम्‌ अचेतनम्‌ निरीक्ष्य भगवान्‌ श्रीहरि: कुपितेन्द्रकृत मेने ।१४॥ 
अनुवाद-- ओलातथा वर्षा के मार से बेहोश होते हुए सबको देखकर भगवान्‌ श्रीहरि ने जान लिया कि 
क्रुद्ध इन्द्र ही यह सबकुछ कर रहा है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञापनात्पूर्वमेव कुपितेनेन्द्रेण कृतं तद्ठर्ष॑ मेने ।।१४॥॥ 


स भाव प्रकाशिका 
विज्ञापन से पहले ही क्रुद्ध इन्द्र की यह करनी है यह श्रीभगवान जान गये ॥१४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२४७ 


अपर्त्वत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌ । स्वयागे निहतेउस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥ १७॥ 
अन्वयः-- स्वयागे अस्माभि: निहते इन्द्र: अपर्त्वत्युल्वणं अतिवात॑ शिलामयम्‌ वर्षम्‌ नाशाय वर्षति ॥१५।। 
अनुवाद-- अपने यज्ञ के हमारे द्वारा रोक दिये जाने के कारण इन्द्र ऋतु के समाप्त हो जाने पर अत्यन्त 

भयंकर बहुत अधिक हवा से युक्त ओलेमय वर्षा इन्द्र हमलोगों का नाश करने के लिए कर रहें हैं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 

'कथं मेने तदाह-अपर्तिवति | अपगत ऋतुर्यस्य तद्वर्पमतिशयितो बातो यस्मिस्तदतिवातम्‌ । शिलामयं शिलाप्रचुरम्‌।॥।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 

कैसे माने भगवान्‌ इसको कहते हैं जिसका ऋतु बीत गया था उस वर्षा को तथा जो अत्यधिक वायु से 

युक्त थी । अत्यधिक ओलों से युक्त वर्षा को ॥१५॥ 

तत्न प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । लोकेशमानिनां मौढ्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥१६॥ 
अन्वयः-- तंत्र तावत्‌ आत्मयोगेन सम्यक्‌ प्रतिविधिं साधये, मौढ्यत्तं लोकेशमानिनं मौढ्यात्‌ हरिष्ये श्रीमदं तम:।१६।॥। 

_अनुवाद-- तो मैं इसका अच्छी तरह से उत्तर दूँगा । मैं अपने को संसार के स्वामी मानने वाले इन्द्र के 

मद को मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रतिज्ञापूर्व गोवर्धनोद्धरणमाह-तत्रेति। तत्र प्रतिविधिं प्रतीकारं स्वसामर्थ्येन साधयिष्यामि । तेन च मौढ्याल्लोकेशमानिन 
श्रीमदलक्ष्ण तमो हरिष्यामि | बहुबचनेन वरुणादीनभिप्रैति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ द्वारा प्रतिज्ञा पूर्वक गोवर्धन धारण का वर्णन करते है । इसका उत्तर मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा दूँगा । 
इसी के द्वार अपने को सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी मानने वालों के धन के मद को मैं विनष्ट कर दूगा । लोकेशमान्निनां 

अपने को लोकों का स्वामी मानने वालों के यहाँ पर बहुवचनान्त प्रयोग से वरुण आदि अभिप्रेत हैं ॥१६॥ 

न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । मत्तो3सतां मानभड्ढः प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥ 
अन्वयः-- सद्धावयुक्तानां सुराणां ईश विस्मयः नहि । असतः मत्त: मानभड़: प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण से सम्पन्न देवताओं को अपने को लोकेश होने के मद से युक्त होना ठीक नहीं । यह 

उचित ही है कि मैं सत्त्वगुण सम्पन्न देवताओं के दर्प को मैं दूर कर दूँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवा: सात्विकास्त्वद्धक्ताश् कुतस्तेषां तमस्तत्राह-न हीति । सद्भाव: सत्त्वं मद्धक्तिवाँ तथुक्तानां सुराणामीशा 
वयमिति विस्मयो गर्बों हि यस्मान्न घटतेउतो5सन्तस्ते । किंच तेषां मानभज्जोजनुग्रह एवेत्याह-मत्त इति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि देवता तो सत्त्वगुण प्रधान होने के कारण आपके भक्त हैं, उनको अज्ञानान्धकार हो ही 
कैसे सकता है ? सद्भाव शब्द से सत्त्वगुण को अथवा भगवद्‌ भक्ति को कहते हैं । मेरी भक्ति से युक्त होने वाले 
देवताओं को मैं लोंक का स्वामी हूँ इस प्रकार का गर्व होना ठीक नहीं है । इसके कारण वे दुष्ट प्रकृति के हो 
जाते हैं । अत्एब उन सबों के घमण्ड को दूर करने से उन सबों को शान्ति ही प्राप्त होगी ॥१७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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। गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्मयोगेन सो&यं मे ब्रत आहित: 
गत तक मन्नाथ॑ मत्परिग्रहं, स्वात्मयोगेन गोपाये, सोउयं मेब्रत आहितः ॥१८। हे ९ 
अनुवाद-- यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, यह मेरे द्वारा स्वीकृत भी है 2 का में इसका स्वामी भी हूँ। अत । 
इसकी रक्षा अपनी योगमाया से करूँगा । सन्‍्तों की रक्षा करना मेरा ब्रत है । इसके पालन का अवसर आ गया है॥ श्ता 

भावार्थ दीपिका 
भोपाये रक्षिष्यामि | किंच सोड्यं मे मया ब्रतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत इत्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपाये अर्थात्‌ रक्षा करूँगा | इसका मैंने व्रत लिया है ॥१८॥ 
इत्युक्ल्वैकैन हस्तेन कृत्त्या गोवर्धनाचलम्‌ । दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिब बालक: ॥१९॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन गोवर्धनाचलम्‌ कृत्वा कृष्ण: छत्राकमिव बालक: दधार ॥१९॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपने एक ही हाथ से उखाड़ 
लिए । जिस तरह बच्चे वरसाती पुष्प को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेते हैं उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
उस पर्वत को अपने एक हाथ में धारण कर लिए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्त्वा उत्कृतत्य । छत्राकमुच्छिलीन्ध्रम्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा अर्थात्‌ उखाड़कर, छत्राकम्‌ अर्थात्‌ उच्छिलिन्ध्र नामक वरसाती पुष्प को ॥१९॥ 
अथाह भगवान्गोपान्‌ हे5म्ब तात व्रजौकसः । यथोपजोष॑ विश्ञत गिरिगर्त सगोधना: ॥२०॥ 
अन्वय:--- अथ भगवान्‌ कृष्ण: गोपान्‌ प्राह हे अम्ब! हे तात, हे ब्रजौकसः: गिरिगतिं यथोपजोष॑ सगोधना: विशत।॥२०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपों से कहे, हे माताजी हे पिताजी हे ब्रजवासियों आपलोग 
अपनी सम्पूर्ण सामग्री तथा गोधन को लेकर इस पर्वत के गढ़े में प्रवेश कर जायेँ ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथोपजोष॑ यथासुखम्‌ ॥२०।॥ 


। भाव प्रकाशिका 
यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ सुखपूर्वक ॥२०॥ 

न त्रास इह वः कार्यों मदस्ताद्रिनिपातने । बातवर्षभयेनालं तत्लाणं विहितं हि वः ॥२९॥ 
अन्वयः-- मदहस्ताद्रिनिपातने इहवह त्रास: न कार्य: बातवर्ष भयेन अलं वः तत्‌ त्रा्ं बिहितम्‌ ॥२१॥ 


कि 


अनुवाद आपलोग बह नहीं डरे कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जायेगा, इस आँधी पानी के डर से आपलोगे 
को बचाने के लिए ही मैंने यह कार्य किया है ॥२ १॥ कर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है !॥२१॥ 
तथा निर्विविशुर्गतु कृष्णाश्रासितमानसा: । यथावकाशं सधना: सब्रजा: सोपजीविनः ॥११॥ 


अन्वयः-- तथा कृष्णश्रासितमानसा; सधना: सत्रजा, सोपजीबिन: यथावकाशं गर्त॑ निर्विविशु: ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ२४९ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रकृष्ण के उस प्रकार से आश्वासन दिए जाने पर सबके सब ग्वाल-बाल अपने गोघन 
ढकड़ों अपने अआश्रितों तथा पुरोहित को लेकर उस गढे में सुख पूर्वक प्रवेश कर गये ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्रजा: शकटमण्डलसहिता: सोपजीविनो भृत्यपुरोहितादिसहिता: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 


सत्रवा अर्थात्‌ अपने सभी गाड़ी समूह के साथ सोपजीबिन: अर्थात्‌ अपने भृत्य पुरोहित आदि के साथ॥२२॥ 
धतृह्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर््रजवासिपि: । वीक्ष्यमाणो द्धावद्रिं सप्ताह नाचलत्पदातू ॥२३॥ 
अन्वयः-- क्षत्तृडव्यथां सुखपेक्षां हित्वा ते: ब्रजवासिभि: वीक्षमाण: सप्ताह अद्रिं दघौ पदात्‌ न अचलतू ॥२३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूख प्यास की पीड़ा और सुख की अपेक्षा को त्यागकर ब्रजवासियों द्वारा देखे 
जते हुए श्रीभगवान्‌ एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे वे अपने स्थान से हिले भी नहीं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पदात्स्थानातू ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
पदात्‌ स्थान से ॥२३॥ 


कृष्णयोगानुभावं त॑ निशाम्येन्द्रोइतिविस्मित: । निस्तम्भो भ्रष्टसड्डल्पः स्वान्मेघान्संन्यवारयत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--तं॑ कृष्णयोगानुभाव॑ निशाम्य अतिविस्मितः निस्तम्भः भ्रष्टसड्डूल्प: इन्द्र: स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ।२४।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया के उस प्रभाव को देखकर अत्यन्त आश्चर्यित इन्द्र कि कर्तव्य 

विमूढ हो गये उनका सड्ढल्प विफल हो चुका था, वे अपने आप अपने मेघों को वर्षा करने से रोक दिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४।॥। 

खं व्यभ्रमुदितादित्य॑ वातवर्ष च दारुणम्‌ । निशाम्योपरतं गोपान्गोवर्धनधरो3ब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- व्यभ्र॑ खं उदितम्‌ आदित्य दारुणं वातवर्ष च उपरतं निशाम्य गोवर्धन: धर: अब्नबीत्‌ ॥२५॥ 

पक अनुवाद-- मेघों से रहित आकाश को, उदित हुए सूर्य को और भयड्डर वायु एवं वर्षा को बन्द हुए देखकर 

गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपों से कहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२५॥॥ 

त्यजत त्रासं गोपा: सस््रीधनार्भका: । उपारतं वातवर्ष व्युद्प्रायाश्न निम्नगा: ॥२६॥ 
अन्चय:--- हे गोपा: ससत्रीधनार्भका: निर्यात, त्रासं त्यजत, बातवर्ष उपरतं निम्नगाः व्युदप्रायश्च ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- हे गोपों अपनी खरी, धन और बच्चों के साथ आपलोग बाहर निकलिए, आपलोग डरें नहीं, 

हवा और वर्षा बन्द हो गये, नदियों में बहुत कम पानी रह गया है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
>पुदप्राया विगतोदकप्राया: । स्वल्पजला इत्यर्थ: ॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका 
सयुदप्राया: अर्थात्‌ प्राय: सूख चली हैं, उनमें पानी बहुत कम रह गया है ॥२६॥ 


३२५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


ततस्ते निर्ययुर्गोपा: स्व॑ स्वमादाय गोधनम्‌ । शकटोढोपकरणं सत्रीबालस्थविरा: शनै: 
अन्वयः-- ततः ते गोपा: स्वं स्व॑ गोधनम्‌ शकटोढोपकरणं 02 पलक जा निर्ययु: ।॥२७॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर सभी गोपगण अपने- गोधन खियों, बच्चों और बूं ४ 
साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ी पर लादकर वे धीरे-धीरे वहाँ से निकल आये ॥२७॥ पा 
भावार्थ दीपिका 
शकटोढोपकरणं शकटैरूढमुपकरणं यथा भवति तथा ॥२७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गाड़ी पर सारा सामान लादकर ॥२७॥ 
भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत्मभुः । पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥२८॥ 
अन्वयः-- प्रभुः भगवान्‌ अपि त॑ शैलं लीलयास्वस्थाने सर्वभूतानां पश्यतां स्थापयामास ॥२८॥ 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ श्रीभगवान भी उस पर्वत को खेल खेल में ही उसके अपने स्थान पर सब लोगों के 
सामने ही रख दिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥॥ 
त॑ प्रेमवेगान्निभृता व्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । 
गोप्यश्व सस्नेहमपूजयन्मुदा द्यक्षताद्धियुयुजु:ः सदाशिष: ॥२९॥ 
अन्वयः--व्रजौकस: प्रेमवेगात्‌ निभृता: त॑ यथा समीयु: , गोष्यश्च स्नेह मुदा परिरम्भणादिभि: अपूजयन्‌ द्यक्षताद्धि: 
सदाशिष: ययुजुः ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से परिपूर्ण हो गया था, वे श्रीभगवान्‌ के पास आये और 
उनको हृदय से लगा लिया । कुछ गोपियों ने भी श्रीभगवान्‌ का आलिड्जडन किया तथा बड़ी बूढी गोपियों ने स्नेह 
पूर्वक उनको दही चावल और जल से तिलक लगाया तथाउनको आशीर्वाद दिया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निभृता; पूर्णा: | यथा यथोचितं परिरम्भणादिभि; समीयुरुपजग्मु: । सदाशिषः श्रेष्ठानाशीर्वादान्‌ ॥॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निभृता: अर्थात्‌ परिपूर्ण, जिसके लिए जैसा करना उचित था उस तरह से लोगों ने श्रीभगवान्‌ का आलिब्न 
इत्यादि किया | समीयु: अर्थात्‌ सन्निकट में गये । सदाशिषः अर्थात्‌ श्रेष्ठ आशीर्वाद ॥२९॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्न बलिनां वरः । कृष्णमालिड्ञद्य युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ 
अन्वयः--- स्नेहकातरा: यशोदा, रोहिणी, नन्‍्द, बलिनां वर: रामश्, कृष्णम्‌ आलिड्डद्य आशिषः युयुजुः ॥३०॥ 


अनुवाद -- स्नेहातुर यशोदाजी, रोहिणीजी, नन्‍्दजी तथा बलवानों में श्रेष्ठ बलरामजी इन लोगों ने भगवान 
श्रीकृष्ण को हृदय से लगा लिया और श्रीभगवान्‌ को अशीर्वाद दिया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥ 
दिवि देवगणाः साध्या: सिद्धगन्धर्वचारणा: । तुष्ठ॒वुर्मुमुचुस्तुष्टा: पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१ ॥ 


अन्वयः-- हे पार्थिव ! दिविदेवगणा:, साध्या: सिद्धगन्धर्व चारणा: तुष्ट: तुष्दवु: पुष्पवर्षाणि मुमुचुः ॥रेई॥ 


॥२७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ई 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस समय आकाश में विद्यमान देवगण साध्यगण, सिद्धगन्धर्व और चारण 
प्रत्न होकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए और उन पर पुष्पों की वर्षा किए ॥३१॥ हज 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
शह॒दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिता: । 
अन्वय:-- हे रप दिवि देवप्रणोदिता: शंख दुन्दुभय: नेदुः तुम्बुरुप्रमुखा: गन्धर्वपतय; 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! आकाश में देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर श्, 
इत्यादि गन्धर्व गण संगीत करने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
ततो5नुरक्तै: पशुपैः परिश्रितों राजन्सगोष्ठ॑ं सबलो3ब्रजद्धरि: । 
तथाविधान्यस्थ कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयुर्मुदिता हृदिस्पृश: ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पडञ्चविंशोरध्याय: ॥|२५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ततः अनुरक्तेः पशुपैः परिश्रित: सबल; हरि; गोष्ठ अन्रजत्‌ । अस्य तथा विधानि हृदिस्पृश: 
कृतानि गायन्त्य; गोपिका: मुदिता ईयुः ॥३३॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अपने में अनुरक्त गोपों से सेवित श्रीभगवान्‌ बलरामजी के साथ 
ब्रज में आये । उनके गाय ही गोपियाँ भी अपने हृदय को आकृष्ट करने वाली गोवर्धन धारण इत्यादि लीलाओं 
का गान करती हुई गोपियाँ भी आनन्द पूर्वक ब्रज में लौट आयी ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशवें स्कन्ध के पूवार्थ के पचीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी श्रीध्वराचार्य कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥२५।। 
भावार्थ दीपिका 
ततो गोवर्धनस्थानात्‌ ! अस्य श्रीकृष्णस्य तथाविधानि गोवर्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि कर्माणि गायन्त्य ईयुर्ययु: । 
कथंभूता: । एवं प्रेम्णा हृदि स्पृशन्तीति हृदिस्पृशस्ता: । यद्वा कथंभूतस्य प्रेष्ठत्वेन तासां हृदि स्पृशतीति हृदिस्पृक्‌ तस्य ॥॥३३॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम सकने पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकायाँ पञ्ञविंशो5ध्याय: ।॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उस गोवर्धन धारण के स्थान से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का 
गान करती हुई गोपियाँ भी ब्रज में चली गयीं । कैसी लीलाएँ ? जो प्रेम के कारण हृदय का स्पर्श करने वाली 
थीं! अथवा कैसे श्रीकृष्ण- के ? जो भगवान्‌ प्रियतम होने के कारण गोपियों के हृदय को आकृष्ट करने वाले हैं 
उनकी लीलओं का ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसंबे स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२५।। 


प्रमुखा नृूप ॥३२॥ 
४ जगु; ॥३२॥ 


दुन्दुभि बजने लगे और तुम्बुरु 
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रेर५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


छबीसवाँ अध्याय 
श्रीनन्दजी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव के विपय में गोषों की बातचीत 
श्रीशुक उवाच 
एवंविधानि कर्माणि गोपा: कृष्णस्थ वीक्ष्य ते । अतद्वीर्यविदः प्रोचु: समभ्येत्य सुविस्मिता; ॥१॥ 
अन्वय:-- कृष्णस्य एवं विधानि कर्माणि वीक्ष्य अतद्वीर्यविदः सुबिस्मिता: गोपा: समभ्येत्य प्रोचु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार के कर्मों को देखकर श्रीभगवान के प्रभाव से अनभिज्ञ गोफणा। 
आश्वर्यित हो गये और वे सभी एकत्रित होकर आपस में बातें करने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बदड्वशे विस्मितान्गोपान्कृष्णस्याद्धुतकर्मभि: । नन्‍्दो गर्गेक्तिमाश्राव्य तदैश्चर्यमवर्णयत्‌ । समः्येत्य नन्‍्दममिगव्य। रा 
भाव प्रकाशिका 
छबीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है । कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित से आश्चर्बित गोपों 
को नन्‍्दजी गर्ग महर्षि के द्वार कही गयी बातों को सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव का वर्णन किए । ममध्येत्व 
अर्थात्‌ नन्दजी के पास आकर ॥१॥ 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि बै । कथमर्हत्यसौ जन्म आम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- बालकस्य यदेतानि अत्यद्भुतानि कर्माणि, कथम्‌ असौ ग्राम्येषु आत्म जुगुप्सितम्‌ जन्म अ्हति॥२॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार के अद्भुत कर्मों को करने वाले इस बालक का हमलोगों जैसे गँवार लोगों के यहाँ 
जन्म लेने इसके लिए अत्यन्त निन्‍दा की बात है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदूचुस्तदाह-बालकस्थेति । यद्यस्मादद्धुतानि कर्माणि तस्मद्राम्येषु गोपालेषु कथ॑ जन्माहति। आत्मजुगुप्सितमात्मानहम्‌।॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
.... उन लोगों ने जो बात कही उसे बालकस्य० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है चूकि इसके कर्म अद्भुत 
हैं अतएव इसका गोपालों के यहाँ जन्म लेने योग्य नहीं था | यह इसके लिए आयोग्य जन्म हैं ॥२॥ 
यः सप्तहायनो बाल: करेणैकेन लीलया । कथं बिभ्रद्टिरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥३॥ 
अन्वयः-- यः सप्तहायनो बाल: एकेन करेण पुष्करं गजराडिव कं गिरिबरं विभ्रत्‌ ।|३॥ 


अनुवाद- जो सात वर्ष का बालक अपने एक ही साथ से जैसे गजराज अपने हाथ में कमल पुष्प लिए 
हो उसी तरह खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वव को कैसे धारण कर सकता था ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अद्धुतानि कर्माण्याहु:-य; सप्तहायन इति । कथ॑ बिश्रत्स्थित इति । पुष्करं पद्म॑ गजराण्महागज इव ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए उन लोगों ने यः सप्त हायन: इत्यादि श्लोक से कही 
कैसे धारण किए हुए रह सकता था । उसी तरह जैसे गजराज अपनी सूंड़ में कमल पुष्प को धारण किए हो ॥रे! 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


क्षेण पूतनाया महौजस: । पीत: स्तन: सह 
85:43  ; सह प्राणै; कालेनेव बयस्तनो: 

अन्वयः--- आमीलिताक्षेण हट महौजसः पूतानाया: कालेन तनो; वय: इब प्राणै: सह स्तन; पीत; । पे हे 

अनुवाद-- जब यह बालक छोटा था उस समय अपनी आँखें बन्द किए हुए ही भयड्ढर लेन स्तनों 

को पते-पीते उसके प्राणों को वैसे ही पी लिया जिस तरह काल शरीर आयु को भी विन! कर देता हे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 

महौजसो महाबलाया: तनोर्वय आयुर्यौवनं वा कालेन यथा पीयते तद्ठत्‌ । कथमित्यनुवर्तते ॥४॥ 

प्रकाशिका 


भाव 
महाबलवती पूतना के ग्राणों को इसी तरह पी लिया जिस तरह काल शरीर की युवावस्था अथवा आयु 
को भी निगल जाता है ॥४॥ 


हिन्वतो5ध: शयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक्‌ । अनो5पत्द्विपर्यस्त॑ रुदतः प्रपदाहतन्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- अनो5ध: शयानस्य मास्यस्य उदक्चरणौ हिन्वत:ः प्रपदा हतम्‌ अनः विपर्यस्तं अपतत्‌ ॥॥५॥। 


अनुवाद-- गाड़ी के नीचे सोए हुए तीन महीने का यह बालक ऊपर की ओर उछालते हुए इसपैर से 
टकराकर गाड़ी उलट गयी ॥५॥ 


३२५३ 


भावार्थ दीपिका 
अनसो5थ: शयानस्य । मास्यस्य मासाखयः परिच्छेदका यस्य । उदगूध्वें चरणौ हिन्वतश्चालयतः । प्रपदेन पादाग्रेण 
हत॑ विपर्यस्तमन: कथमपतत्‌ ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
गाड़ी के नीचे सोए हुए तीन महीने का यह बालक रोते हुए जब अपने पैरों को जो अपने चरणों को ऊपर 
की ओर उछाला । उसके अग्रभाग से टकराकर गाड़ी कैसे उलट गयी 2॥५॥ 
एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा । दैत्येन यस्तृणावर्तमहन्कण्ठग्रहातुरम्‌ ॥६॥। 
अन्चय:--- एकहायन आसीन: दैत्येन विहायसा हियमाण: यः कण्ठग्रहातुरम्‌ तृणावर्तम्‌ अहन्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- एक वर्ष का यह बच्चा जब बैठा था उस समय दैत्य तृणावर्त इसको उठाकर आकाश में ले 
गया उस समय इसने तृणावर्त का गला घोंट कर मार दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यः कृष्णो दैत्येन हियमाण: संस्तं तृणावर्त दैत्यं कथमहत्नित्यर्थ: ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस कृष्ण को दैत्य आकाश में उठा ले गया उस तृणावर्त को इसने कैसे मार दिया 2॥६॥ 
क्वचिद्धैयंगवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । गच्छन्नर्जुनयोर्म ध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ हैयं गवस्तैन्ये मात्रा उलूखले बद्धः अर्जुनयोः मध्ये गच्छन्‌ तौ बाहुभ्याम्‌ हार । हा 
तुवाद-- जब एक बार यह माखन की चोरी कर ४०४ उस समय इसकी माँ ६००8 मल । हक या 
"न दोनों वृक्षों के बीच में जाता हुआ यह अपनी दोनों भुजाओं से दोनों अर्जुन के वृक्षों ड़ 
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भावार्थ दीपिका 
हैयंगवस्तैन्ये नवनीतचौर्यें । बाहुभ्यां गच्छन्‌ रिज्वनित्यर्थ: ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
नवनीत की चोरी करने पर अपनी दोनों भुजाओं से रेगता हुआ ॥८॥ 
बने संचारयन्वत्सान्सरामो बालकैर्वृतः । हन्तमुकामं बकं दोर्भ्या मुखतो$रिमपाट्यतू ॥८॥ 
अन्वयः-- बने बालकैः वृतः सरामः वत्सान्‌ संचारयन्‌ हन्तुकार्म तर्क मुखतः अपाटयतू ॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- वन में बालकों के साथ तथा बलरामजी के साथ जब यह बछड़ों को चरा रहा था उस समय 
इनको मारने की इच्छा वाले बकासुर का इन्होंने मुँह ही चीर दिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'मुखतो हन्तुं कामो यस्य तं बकवेषमरिं बाहुभ्यां मुखतः कथमपाटयत्‌ ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
मुख से मार डालने की इच्छा वाले बकवेषधारी शत्रु बकासुर के मुख को ही इन्होंने कैसे चीर दिया 2॥८॥ 
बत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिधांसया । हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥९॥ 
अन्वय:-- जिघांसया वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं हत्वा तेन कपित्थानि च लीलया न्‍्यपातयत्‌ ॥॥९॥ 
अनुवाद-- रामकृष्ण को मार डालनें की इच्छा से बछड़ों के बीच में बछड़े का रूप बनाकर प्रवेश किए हुए वत्सासुर 
को इस बालक ने मारकर कैंथ के पेड़ पर खेल-खेल में पटक दिया उससे कई कैंथ के पेड़ भी गिर पड़े ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९॥ 
हत्वा रासभदैतेयं तइन्धूंश्र बलान्वित: । चक्रे तालवनं क्षेम॑ परिनपक्वफलान्वितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- रासभदैतेयं, तद्ब॑न्धूश्न बलान्वित: हत्वा परिनपक्वफलान्वितम्‌ तालवन क्षेम॑ चक्रे १० 
अनुवाद--- गधे का रूप बनाकर रहने वाले धेनुकासुर और उसके बान्धवों को बलरामजी के साथ मिलकर 
मारकर पके हुए फलों से परिपूर्ण तालवन को इस बालक ने सबों के लिए भोग्य बना दिया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
प्रलम्बं घातयित्वोअं बलेन बलशालिना । अमोचयद्व्रजपशून्गोपांश्वारण्यवह्नितः ॥११॥ 
अन्तय:-- उम्र॑ प्रलम्बं बलशालिना बलेन घातयित्वा व्रजपशून्‌ गोपांश्व अरण्यवहित: अमोचयत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- दुष्ट प्रलम्बासुर को बलरामजी द्वारा मरवाकर इस बालक ने गोपों तथा गायों को बनाग्नि से 
बचा लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 
आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमदं हृदात्‌ । प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रेडसौ निर्विषोदकाम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- असौ आशीविषोतमं अहीन्द्रं दमित्वा विमदं प्रसहा उद्वास्य यमुनां निर्विषोदकाम्‌ चक्रे ॥१२॥ 
अनुवाद-- यह बालक सप्ों के स्वामी तथा अतिक्रूर विष से युक्त कालिय का दमन करके उसे मद में 
रहित बना दिया तथा कालिय को बलपूर्वक हद से निकालकर यमुनाजी को विष रहित जल वाली बना दिया ॥११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२५५ 


भावार्थ दीपिका 
आशीविषतमो5तिक्रूरविषश्चासावहीन्द्र्न तम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आशीविषीतम: अर्थात्‌ अतिक्रूर विष वाला कालिय सर्पों का राजा था उसको ॥ श्र 
श्वानुरागो3स्मिन्‍्सर्वेंद नो ब्रजौकसाम्‌ । मन्द ते तनये5 स्मासु तस्याप्यौत्पत्तिक: कथम्‌॥१३॥ 
अन्वय:-- हे नन्‍्द ते अस्मिन नः सर्वेषम्‌ ब्रजौकसाम्‌ अनुराग: दुस्त्यज: तस्यापि अस्मासु औत्पत्तिक: कथम्‌?2।।१३॥ 
अनुवाद-- है नन्‍्दजी आपके इस श्याम सुन्दर पुत्र पर हम सभी ब्रजवासियों का दुस्त्यज अनुराग है, और 
उसका भी हमलोगों पर उसी प्रकार का प्रेम है, ऐसा क्यों है 2॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
औत्पत्तिक: स्वाभाविक: कथमिति किं सर्वेषामात्मायं स्यादिति शट्ठा ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
औत्पत्तिक: अर्थात्‌ स्वाभाविक | क्‍या यह सबों की आत्मा है ?॥१३॥ 
कव सप्तहायनो बाल: क्व महाद्विविधारणम्‌ । ततो नो जायते शझ्ढ ब्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ 
अन्वय:-- कव सप्तहायनो बाल क्‍्वमहाद्विविधारणम्‌ ततः हे ब्रजनाथ त्वात्मजे न: शट्ढ्रा जायते ॥१४]॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो यह सात वर्ष का बालक और कहाँ इस विशाल पर्वत को धारण करना, अतएव हे 
ब्रज के स्वामिन्‌ नन्दजी, इसी कारण हमलोगों को आपके इस बालक के विषय में शल्ला होती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमप्यतिविस्मयेनाभिनयेन वदन्ति-क्व सप्तहायन इति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वसप्तहायन: इत्यादि श्लोक के द्वारा पहले कहे हुए भी अर्थ का अत्यन्त विस्मय से अभिनय पूर्वक वर्णन 
करते हैं ॥१४॥ 
ननन्‍्द उवाच 
श्रूयतां मे बचो गोपा व्येतु शद्ढा च वो5र्भके । एन कुमारमुद्दिश्य गर्गों मे यदुवाच ह ॥१५७ 
अन्वयः--- एन॑ कुमारम्‌ उद्विश्य गर्ग: यत्‌ उवाच मे बच: श्रूयताम्‌ अर्भके व: शट्ढा च व्येतु ॥१५॥ 
ननन्‍्दजी ने कहा 
अनुबाद--- इस कुमार के विषय में महर्षि गर्ग ने जो मुझको कहा उसे आपलोग मुझसे सुनें, जिससे कि 
इसके विषय में आपलोगों की शल्ा दूर हो जाय ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका पहने 
प्राकुश्ुतमेव गर्गाचार्यवाक्य तच्चरितपरिशीलनेन निवृत्तासंभावनस्य नन्‍्दस्य कृष्णवत्त्वावबोधकं जात॑ स इदानीं तेनैव 
वाक्‍्येन गोपानुपदिशति-श्रूयतामिति ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पहले सुने हुए ही गर्गाचार्य की वाणी को उनके चरित का परिशीलन करने के द्वारा जिनकी 
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असंभावना दूर हो गयी थी ऐसे नन्दजी श्रीकृष्ण तत््वाव बोधक वाक्य समूह को इस समय उसी वाक्य से गोफें 

को उपदेश देते हैं ॥१५॥ है 

वर्णात्रयः किलास्थासन्‌ गृह्नतो5नुयुगं तनू: । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ 
अन्वय:-- अनुयुगं तनू: गृहणत: अस्य त्रयः वर्णा आसन शुक्ल: , रक्त: तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गत:॥१६॥ 
अनुबाद-- प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इसके तीन रूप हो चुके हैं, श्वेत, रक्त और पीत । 

इस समय इसका काला वर्ण है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ हु 

पआ्रागयं॑ वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥१७॥ 
अन्वय:-- अयंतवात्मज: क्वचित्‌ वसुदेवस्य पुत्र: जात: इति अभिज्ञा: श्रीमान्‌ वासुदेव: प्रचक्षते ॥॥१७॥ 


अनुवाद-- यह आपका पुत्र पहले कहीं वसुदेवजी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ था अतएव अभिज्ञ पुरुष 
इसको श्रीमान वासुदेव शब्द से कहते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥९८॥ 
अन्वयः-- ते सुतस्य गुण कर्मानुरूपाणि ब्रहूनि नामनि रूपाणि च सन्ति, तानि अहं वेद जन: न ॥१८॥ 
अनुवाद-- तुम्हारे इस श्याम सुन्दर पुत्र के उसके गुणों और कर्मों के अनुसार बहुत से नाम और रूप 

हैं, उन सबों को मैं जानता हूँ, सामान्य मनुष्य उसे नहीं जानते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 


एव व: श्रेय आधास्यद्गोपगोकुलनन्दनः: । अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमज्जस्तरिष्यथ ॥१९॥ 
अन्वय:-- एष: गोपगोकुलनन्दन: व: श्रेय: आधास्यत्‌, अनेन यूय॑ सर्व दुर्गाणि अज्जः तरिष्यथ ॥१९॥ 
अनुवाद-- यह गोपों और गोकुल (गायों के समूह) को आनन्दित करने वाला है और यह आपलोगों का 

बहुत ही कल्याण करेगा, इसके द्वार आपलोग सभी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥। 


पुरानेन ब्रजपते साथवों दस्युपीडिता: । अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्समेधिता: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रजपते पुरा अशाजके दस्युपीडिता:, अनेन रक्ष्यमाणा: समेधिता: साधव: दस्यून्‌ जिग्यु; ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे ब्रज के स्वामी नन्‍्दजी, प्राचीन काल में राजा के अभाव में लुटेरों द्वारा पीड़ित, राजन पुरुष 

इसके द्वारा रक्षित हुए । इसी के द्वारा रक्षाकिये जाने से बलपाकर साधु पुरुष दस्युओं पर विजय प्राप्त कर लिए॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥२०॥। 


य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्त जात, । नारयोइभिभवल्तयेतान्िष्णुपक्षानिवासुरा: ॥२९॥ 
अन्चय:-- हल एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्वन्ति, एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ असुरा इब अरयः नहिं अभिभवन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- जो महाभाग्यवान्‌ मनुष्य इससे प्रेम करेंगे, जिस तरह भगवान्‌ में रहने वाले देवताओं 

को असुर नहीं पराजित कर पाते हैं ! गण के एह मे करे ः 


हैं, उसी तरह उन सबों को शत्रु भी नहीं पराजित कर पायेंगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥। 


अर स्क (पूर्वार्ष रे२५७ 


5यं मारायणसमो गणै: 
५७४०० के 4044 8 35% /308: 2७४ तत्कर्मसु न विस्मय: ॥२२॥ 
अनुवाद-- है नन्द यह बालक अपने गुणों से हक सौन्दर् से जा गर बाद हलके 
नाराथण के ही समान होगा अतएव इसके कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए गा ी अ्रभगवान्‌ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्तस्थ कर्मसु विस्मयो नास्तीति नन्दस्थोक्ति: ॥२२॥ 
५ के कर्मों भाव प्रकाशिका 
हु नन्दुः | इसीलिए इसके कर्मों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए यह नन्‍्दजी की उक्ति हैं ॥ २२॥ 
इत्यद्धा मां समादिश्य गगें च॒ स्वगृहं गते । मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते अक्लिष्टकारिणम्‌ कृष्णं नारायणांशम्‌ मनन्‍्ये ॥२३॥॥ 
, अनुवाद- इस तरह से मुझको साक्षात्‌ आदेश देकर गर्ग महर्षि अपने घर चले गये तबसे मैं इसको नारायण 
का अंश मानता हूँ क्योंकि ये कृष्ण अलौकिक तथा सुखद करने वाले हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यद्धा साक्षान्मां प्रति समादिश्य गर्गे च स्व॒गृहं गते सति तदानीं तथा मन्यमानो5पि इदानीं कृष्णं नारायणस्यांश॑ मन्ये। 
अत्र हेतु:-अक्लिप्टकारिणमिति ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साक्षात मुझको आदेश देकर गर्ग महर्षि के अपने घर चले जाने पर उस समय वैसा मानने 
पर भी इस समय मैं कृष्ण को भगवान नारायण का अंश मानता हूँ | उसका कारण है कि ये कृष्ण अलौकिक 
और सुखद कार्यों को करते हैं ॥२३॥ 
इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीत॑ ब्रजौकस:। (दृष्टश्रुतानु भावास्ते कृष्णस्थामिततेजसः) ॥ 
मुदिता नन्दमानर्चु:ः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥२४॥ 
अन्वय:--- इति गर्गगीत॑ नन्‍्दवचः श्रुत्वा ब्रजौकस: अमिततेजसः कृष्णस्य श्रुतदृष्टनुभावा: ते मुदिता: गतविस्मयाः 
नन्दम्‌ कृष्णं च आनर्चु; ॥२४।। हद 
अनुवाद-- इस तरह से महर्षि गर्ग के द्वार कही गयी बातों को जब ब्रजवासियों ने सुना तो उन लोगों 
का आश्चर्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब वे नि:सीम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख 
और सुन चुके थे। वे सब आनन्दित होकर श्रीनन्दजी की और भगवान श्रीकृष्ण की बहुत अधिक प्रशंसा किए॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥ े 
देवे वर्षीति यज्ञविप्लवरुषा बस्राश्मपर्षानिलैः सीदत्पालपशुस्तरि आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युत्मयन्‌ । 
उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीन्यं यथा बिभ्रह्नोष्ठमपान्महेनद्रमदभित्रीयाज्न इन्द्रो गवाम्‌॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध षड्विंशतितमो<ध्याय: ॥२६॥ 
अन्वय:-- यज्ञविप्लवरुषा देवेवर्षति वज्रश्मपर्षानिलै: सीदत्पालपशुर्रि आत्मशरणं दृष्टवानुकम्म्युत्स्मयन्‌ उत्पाट्यैककरेण 
अबलो लीलोच्छिलीन्श्नं यथा विश्वत्‌ गोष्ठम्‌ अपात्‌ महेन्द्र मदभित्‌ गवाम्‌ इन्द्र: न प्रीयात्‌ ॥२६॥ 


३२५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


कल अनुवाद--- अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण जब इन्द्र वर्षा कर रहे थे । जिसमे वज्र के समान कठोर 
ओलों की वर्षा हो रही थी और तेज हवा चल रही थी । जिसके कारण गौएँ, गोपाल और खियाँ काँप रही थी 
अपने ही शरण में रहने वाले उन सबों के कष्ट को देखकर अनुकम्पा पूर्वक मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ अपने हि 
ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उखाड़ लिए जिस तरह कोई निर्बल भी बच्चा बरसाती छत्रक को खेल 
ही खेल में उखाड़ लेता है । उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण ब्रज की रक्षा किए और इ्द्र 
के मद को चूर कर दिए वे ही गोविन्द भगवान्‌ हम पर (शुकदेवजी पर) प्रसन्न हों ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के छबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२६।। 
भावार्थ दीपिका 
गोवर्धनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌ प्रकटितैश्वर्यस्य श्रीकृष्णस्य भ्रीतिं प्रार्थथते-देवि इति । यज्ञविप्लवेन या रुट्‌ तया 
देबे इन्द्रे वर्षत सति । वज्राश्मवर्षानिलैरशनिजलशर्करातीब्रवायुभि: सीदत्पालपशुस्तरि आत्मशरणं सीदन्त: पाला: पशव: 
स्त्रियश्व यस्मिस्तत्तथा, आत्मा स्वयमेव शरणं यस्य तढ़ोएं दृष्टवा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ हसन्प्रौढिमाविष्कुर्बन्‌ शैलमुत्पाट्यावलो 
बालो लीलार्थमुच्छिलीन्ध्रं यथा तथैकेन करेण बिश्रद्दधद्रोष्ठमपात्पालितवान्‌ | एवं महेन्द्रमदभित्‌ गबामिन्द्र इत्युत्तराध्यायार्थ 
च स्मरति । स एवंभूत: श्रीकृष्णो न; प्रीयात्‌ प्रीयतामिति । 'षड्िंवशे दशमे व्यक्त: बद्िंवशों दशमो हरि: । व्यनक्तु पञ्चविंशं 
मां चतुर्विशतितः पृथक! ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महायुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षड्विंशोउध्याय: !॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
दसवें स्कन्ध में छबीसवें अध्याय में छबीसवे तत्त्व तथा अवतारों के क्रम में दसवाँ श्रीहरि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुज्न (श्रीधर स्थामी) को आकृतिक चौबीस तत्त्वों से अलग पचीसवें जीव तत्त्व के रूप को प्रकाशित करें ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्थ के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छबीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२६१। 


--+न्‍की ००. - 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक 

श्रीशुक उवाच 
गोवर्थने धृूते ज़ैल आसाराद्रक्षिते ब्रजे । गोलोकादाब्रजत्कृष्णं सुरभि: शक्र एवं चर ॥१॥ 
अन्चयः-- गोवर्धने शैले धृते आसारात्‌ ब्रजे रक्षिते कृष्णं गोलोकात्‌ सुरभि: स्वर्गात्‌ शक्र एव च आत्रजत्‌ ॥।१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 

अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब श्रीभगवान्‌ गोवर्धन पर्वत को धारण करके सम्पूर्ण ब्रज की रक्षा वर्षा से 
कर लिए तब गोलोक से कामधेनु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बधाई देने के लिए तथा स्वर्ग लोक से इन्द्र अपने अपराध 

को क्षमा कराने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आये ॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२५९ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तविंशे तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌ । वर्ण्यते सुरभीन्द्राभ्यामभिषेकमहोत्सव: । गोवर्धने धृते शैल इति शक्रस्य 
भयेनागमने हेतु:-आसाराद्रक्षिते ब्रज इति सुरभेहर्षेणागमने ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सताइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परमोत्कृष्ट प्रभाव को 
देखकर सुरभि (कामधेनु) तथा इन्द्र के द्वारा अभिषेक महोत्सव का वर्णन किया गया है भय के कारण इन्द्र के 
आने का कारण है कि भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और श्रीभगवान्‌ ने वर्षा से सम्पूर्ण ब्रज की रक्षा 
कि यही कामधेनु के हर्ष पूर्वक आने का कारण है ॥१॥ 
'विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित: कृतहेलनः । पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चला ॥२॥ 
अन्वयः-- कृतहेलनः ब्रीडित: विविक्ते उपसंगम्य अर्कवर्चसा । कीरीटेन एन॑ पादयो: पस्पर्श ॥२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का इन्द्र ने तिरस्कार किया था अतएव वे बहुत लज्जित थे | इस तरह से इन्द्र 
एकान्त में आकर सूर्य के समान अपने मुकुट से श्रीभगवान्‌ के चरणों का स्पर्श किए | और भगवान्‌ से क्षमा 
माँगे । अर्थात्‌ भगवान्‌ को साष्टाड् प्रणाम किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रेन्द्र आगत्य कि कृतवांस्तदाह-विविक्त उपसंगम्येत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । विविक्ते एकान्ते। 
पादयो: पस्पर्श नमश्चकार । ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ आकर इन्द्र ने जो किया इसे विविक्ते ० इत्यादि अथाह सुरभि इत्यादि अठारहवें श्लोक से पहले 
के ग्रन्थ के द्वार बतलाया गया है । विविक्ते अर्थात्‌ एकान्त में पादयो: पस्पर्श अर्थात्‌ नमस्कार किए ॥२॥ 
दृष्टश्रुतानुभावो5 स्थ॒कृष्णस्थामिततेजस: । नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताझ्ञलिः ॥३॥ 
अन्वय:--- अस्य अमिततेजस: कृष्णस्य दृष्टश्रुतानुभाव: इन्द्र: नष्टत्रिलोकेशमद: कृताझलि: आह ॥।३॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नि:सीम प्रभाव को इन्द्र ने देखा भी तथा सुना भी । उनका त्रिलोकी के 
स्वामी होने का गर्व समाप्त हो गया था । उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य श्रीकृष्णस्य श्रुतश्चासावनुभावश् श्रुतानुभाव: दृष्ट: श्रुतानुभावो येन स इन्द्र: । नष्टरनलोकेशो5हमिति मदो यस्य स:॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका # 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को इन्द्र ने सुना भी था और देखा भी । मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ उनका इस 
प्रकार का मद नष्ट हो गया था ॥३॥ 
इन्द्र उवाच 
विशुद्धसत्त्वं तब धाम शान्त॑ तपोमयं ध्वस्तरजस्तमसकम्‌ । 
मायामयो5 यं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते5म्रहणानुबन्धः ॥४॥ 
अन्वय:--- तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्क॑ विशुद्धसत्त्वं अय॑ गुणसम्प्रवाहः मायामयः ते ग्रहणानु- 
बन्ध; न विद्यते ॥(४॥ 


३२६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो आपका स्वरूप परम शान्त है, यह तपोमय है । इसके रजोगुण और तमोगुण विन 
हो गये है, अतएव विशुद्ध सत्त्गुणमय है । गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला अपड्ल केवल मायामय है। 
आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण ही यह आपमें प्रतीत होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्न ममापराध॑ क्षमस्वेति वक्तुं तव तावदपराधो नास्त्येव त्वयानुग्रह एवं कृत इत्याह चतुर्भि:-विशुद्धसत्त्वमिति । धाम 
स्वरूप शान्तमेकरूपमतश्न तपोमयं प्रचुरज्ञान सर्वज्ञमित्यर्थ: । कुत: । ध्वस्तरजस्तमस्कं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌] 
अत एवायमस्मदादिषु दृश्यमानो मायाकार्यरूपो गुणसंप्रवाह: गुणैः संप्रोह्मत इति तथा, संसार इत्यर्थ: । स ते तब न विद्यते। 
यतः अग्रहणेनाज्ञानेनानुबध्यत इति तथा स सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थ: । अज्ञानसंबन्धो वा ।।४॥। 


भाव प्रकाशिका 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें इस बात को कहने के लिए, आपका अपराध नहीं है आपने तो मुझ पर 
कृपा ही किया है, इस बात को इन्द्र विशुद्धसत्त्म्‌० इत्यादि चार श्लोकों से कहते हैं । आपका स्वरूप शान्त 
स्वरूप होने के कारण तपोमय है अर्थात्‌ ज्ञान प्रचुर होने के कारण सर्वज्ञरूप है । आपके स्वरूप से रजोगुण और 
तमोगुण विनष्ट हो गये हैं । अतएव हमलोग जो यह मायामय । इस तरह से आप सर्वज्ञ से माया का संबन्ध 
नहीं होता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। अथवा आपसे अज्ञान का संबन्ध नहीं है ॥४॥ 
कुतो नु तद्धेतव ईश तत्कृता लोभादयो ये3बुधलिड्रभावा: । 
तथापि दण्ड भगवान्बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥५॥ 
अन्वय:-- हे ईश तत्कृता तद्धेतवः अबुधलिड्रभावा; कुतो नु तथापि भगवान्‌ धर्मस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय च 
दण्ड विभर्ति ॥५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो जब आपके सबन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले हैं ही नहीं तो फिर देह आदि 
की प्राप्ति के कारण और उन्हीं से होने वाले क्रोध लोभ आदि दोष कैसे हो सकते हैं | इन दोनों का होना ही अज्ञान 
का लक्षण है । यद्यपि आपका अज्ञान और उससे होने वाले जगत्‌ से संबन्ध नहीं है फिर भी आप धर्म की रक्षा करने 
के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं और अनुग्रह निग्रह करते रहते हैं ॥॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदा अज्ञानतत्कृतदेहसंबन्धौ न स्तस्तदा तत्कृतानां लोभादीनां का वार्तेत्याह-कुतो नु इति । तत्कृता देहसंबन्धकृता: 
तद्भेतव; पुनरन्यस्य देहस्य हेतव: । ननु ज्ञानिनामपि ते दृश्यन्तेतत आह-अबुधलिड्भभावा अज्ञानिनां गमका: । यावद्रागादिमत्त्व॑ 
तावज्ज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थ: । लोभाद्यभावेडपि मन्मानभज्जी दण्डार्थमित्याह-तथापीति ।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब आपमें अज्ञान और अज्ञान जन्य देह का संबन्ध है ही नहीं तो फिर देह संबन्ध जन्य क्रोध लोभ आदि 
आपमें कहाँ से हो सकते हैं ? तत्कृता अर्थात्‌ देह सम्बन्ध जन्य दूसरे देह के कारणभूत क्रोध लोभ आदि । यदि 
कहें कि ज्ञानी पुरुषों में भी क्रोध लोभ आदि देखे जाते हैं तो इस पर कहते हैं वे क्रोध आदि तो अज्ञानियों के 
लक्षण हैं । जब तक राग आदि किसी में पाये जाते हैं तब तक वह मनुष्य अज्ञानी ही है । यद्यपि आपमें लोभ 
आदि का अभाव है फिर भी आप मेरे घमण्ड को चूर करने के लिए दण्ड धारण किए ॥५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२६१ 


पिता गुरुस्त्व॑ जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड: । 
हिताय स्वेच्छातनुभि: समीहसे मान विधुन्वक्ञगदीशमानिनाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- हें जगदीश त्वं जगताम्‌ पिता गुरु: अधीश: उपात्तदण्ड: दुरत्ययः काल: मानिनां हिताय मान स्वेच्छा 
तलुभिः विधुन्वन्‌ समीहसे ॥६॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप जगत्‌ के पिता गुरु और स्वामी हैं आप जगत्‌ को नियन्त्रित करने के लिए दण्ड धारण 
किए हुए दुस्‍्तर काल हैं। आप अपने भक्तों 0 पक करने के लिए और मुझ (इन्द्र) जैसे दृप्तों का दर्प दलन करने 
के लिए अपनी इच्छा के अनुसार विविध शरीरों को धारण करके अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वदण्डे च मम गोपपुत्रस्य का शक्ति:, कि वा कारणं, को वा दण्डो मया कृत इत्यत आह-पितेति । त्व॑ पिता 
जगतां जनकः, गुरुरुपदेश, अधीशो नियन्ता, इति दण्डधारणे हेतुत्रयम्‌ । कालत्वात्समर्थ:, तस्मादुपात्तदण्डो हिताय कल्याणाय 
स्वेच्छातनुभिर्लीलावतारै: समीहसे । तब समीहा लीलैब जगदीशमानिनामस्माकं मानविधूननमित्यर्थ: ।॥|६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें तुम जैसे लोगों को दण्ड देने के लिए मुझ गोप पुत्र में शक्ति कैसे हो सकती है ? 
किस कारण से मैने कौन सा दण्ड दिया है ? इस पर इन्द्र पिता० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
को उत्पन्न करने वाले पिता है, उपदेष्टा गुरु हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक स्वामी हैं । इस तरह से दण्ड 
धारण के ये तीन कारण हैं | आप काल स्वरूप होने के कारण समर्थ है अतएव आप दण्ड धारण करते हैं । 
अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार विविध अवतारों को धारण करके विभिन्न 
ब्रकार की लीलाओं को करते हैं | अपने को जगत का स्वामी मानने वाले हम जैसे अभिमानियों के अभिमान को 
चूर्ण करना भी आपकी लीला ही है ॥६॥ 


ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वा वीक्ष्य काले5 भयमाशु तन्मदम्‌ । 
हित्वाउ 5र्यमार्ग प्रभजन्त्यपस्मया ईहा खलानामपि ते5नुशासनम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- ये मद्विधाज्ञा: जगदीशमानिनः काले त्वां अभयं वीक्ष्य, तन्‍्मदम्‌ आशु, हित्वा, अपस्मया: आर्य मार्ग 
प्रभजन्ति ईहा खलानाम्‌ अपि ते अनुशासनम्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जो मुझ जैसे अज्ञानी और अपने को जगत्‌ का स्वामी मानने वाले हैं, वे आपको 
भय के समय भी अभय ही देखकर अपने घमण्ड का परित्याग करके गर्व रहित हो जाते हैं और सत्‌ पुरुषों के 
द्वारा सेवित भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं । हे प्रभो आपकी सारी चेष्टाएँ दुष्टों के दण्ड विधान स्वरूप हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथमेतदित्यत आह-य इति । मद्ठिधाश्व ते अज्ञाश्न ते, अतो जगदीशमानिनः काले भयकालेपि यथाधुनैवातिवृष्टौ 
त्वामभयं भयमगणयन्तं वीक्ष्याशु तन्‍्मदं जगदीशा इति मद हित्वा विगतगर्वा: सन्तः आर्यमार्ग त्वद्धक्तिलक्षणं भजन्ति । 

खलानामनुशासन दण्ड इत्यर्थ: ।७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह सब कैसे सम्भव हैं तो इस पर ये मद्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं जो मेरे समान 
अज्नी हैं और अपने को ही जगत्‌ का स्वामी मानने लगते हैं और भय के समय में भी जैसे अभी-अभी ही अतिवृष्टि 
पर आपको उसकी परवाह न करके अभय देखकर शीघ्र ही अपने को जगत्‌ का स्वामी होने के घमण्ड को 
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त्यागकर गर्व रहित हो जाते हैं और सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्तिमार्ग को अपनाकर आपका भजन करने लगते 
हैं । अतएब आपकी प्रत्येक चेष्टाएँ दुष्टों के लिए दण्ड स्वरूप होती हैं ॥७॥ 
स॒त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्थ कृतागसस्ते5विदुष: प्रभावम्‌ । 
क्षन्तुं प्रभोड था्हसि मूढ्चेतसो मैंव पुनर्भून्मतिरीश मे35सती ॥८॥ 
अन्वय:-- ऐश्वर्यमदप्लुतस्य, कृतागसः ते प्रभावम्‌ अविदुष: मूढचेतस: अथ हे प्रभो क्षन्तुम्‌ अरहसि, हे ईश पुनः 
एवं मे असती मति मा भूतू ॥॥८।॥॥ 
अनुवाद-- मैंने अपने ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि में आपके प्रभाव को 
नहीं जानता था । हे स्वामिन्‌ आप मुझ मूर्ख अपराधी के अपराध को क्षमा कर दें और आप मुझ पर ऐसी कृपा 
करें कि पुनः मेरी बुद्धि इस तरह की दोष दूषित न हो ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं भगवत्स्वरूपमभिप्रायं चानुवर्ण्य क्षमापयति-स त्वमिति | एवंभूता असती मतिरमे पुनर्मा भूदिति प्रार्थनान्तरम्‌|।८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ के स्वरूप तथा अभिप्राय का वर्णन करके इन्द्र सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक से 
अपने अपराध को क्षमा कराते है । अब पुनः कभी मेरी बुद्धि प्रकार की दोष दूषित न हो इस प्रकार से इन्द्र दूसरी 
प्रार्थना करते हैं ॥८॥ 
तबावतारो5यमधो क्षजेह स्वयंभराणामुरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे अधोक्षज इह अयं तव अवतार: स्वयं भराणाम्‌ उरुभारजन्मनाम चमूपतीनाम्‌ अभवाय, हे देव ! युष्मत्‌ 
चरणानुवर्तिनामू भवाय ॥॥९॥ 
अनुवाद-- हे इन्द्रियातीतप्रभो ! आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति अपना पेट 
भरने में लगे हैं और जो पृथिवी पर अत्यधिक भार के कारण बने हुए है उन सबों का वध करके उनको मोक्ष 
प्रदान के लिए तथा जो आपके चरणों के सेवक हैं उन सबों का अभ्युदय करने के लिए हुआ है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
महानयमपराध: कथ्थ॑ क्षन्तव्य इति चेदत आह-तबेति । स्वयंभराणां पुनश्नोरुभारजन्मनां बहूनां भाराणां जन्म 
येभ्यस्तेषामभवाय नाशाय, युष्मच्चरणसेविनां तु भवाय । अतो मम त्वत्सेवकत्वादत्यन्तापराधिनो5पि क्षन्तव्यमिति भाव:।॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह बहुत बड़ा अपराध है, इस को कैसे क्षमा किया जा सकता है ? तो इस पर इन्द्र 
तब इत्यादि श्लोक कहते हैं वे तो स्वयं भार स्वरूप हैं तथा वे प्रथिवी पर बहुत बड़े बोझ बने हुए हैं । उन 
असुर सेनापतियों का नाश करने के लिए यह आपका अवतार हुआ है । जो लोग आपके चरणों की सेवा करने 
वाले हैं, उन सबों का तो कल्याण करने के लिए आपका अवतार है । अतएव मैं तो आपका सेवक हूँ । अतएव 
अत्यन्त अपराध होने पर भी आपको क्षमा कर ही देनी चाहिए ॥९॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ 
अन्वय:--- वासुदेवाय कृष्णाय पुरुषाय महात्मने सात्त्वतां पतये तुभ्यं भगवते नमः ॥१०॥ 
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-_ सबों में निवास करने 38०43 सबों के चित्त को आकर्षित करने वाले, सबों के अन्तःकरण में 
हे हुए असीमित स्वरूप तथा यदुवंशियों के स्वामी आप श्रीभगवान्‌ को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
-नम इति | तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः । पुरुषाय सर्वान्तर्यामिणे । महात्मने5न्तस्थत्वेउप्यपरिच्छिन्राय। 
कुतः । वासुदेवाय सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां पतये ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र ममस्तुभ्य॑ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ से क्षमा की प्रार्थना करते हुए कहते है, हे भगवन्‌ ! आप 
बाुदेव हैं अर्थात्‌ सबों के भीतर 33880 करते हैं। सबों के चित्त को आकर्षित करने के कारण आप कृष्ण शब्द 
से अभिहित किए जाते हैं । सबों के अन्तर्यामी होने के कारण आप पुरुष शब्द वाच्य है, सबों के अन्तःकरण 
में विद्यमान रहकर आपका स्वरूप असीमित हैं अतएव आप महात्मा हैं, और आप यादवों के स्वामी हैं, ऐसे 
आपकी मेरा बार-बार नमस्कार है ॥१०॥ 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये । सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११५॥ 
अन्वयः--- स्वच्छन्दोपात्तदेहाय, विशुद्धज्ञानमूर्तये, सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ।॥११॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने कर्मो के अनुसार शरीर नहीं धारण करते हैं । अपितु आप अपनी इच्छा 
के अनुसार ही तत्‌-तत्‌ शरीरों को धारण कर लेते हैं, आप विशुद्ध ज्ञान शरीरक हैं, आप सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप 
हैं तो सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं | इस तरह से सबों की आत्मा स्वरूप आप श्रीभगवान्‌ को मेरा नमस्कार है॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहिं किमहं यादव:, न, स्वच्छन्दोपात्तदेहाय स्वेषां भक्तानां छन्देनेच्छया स्वीकृतदेहाय । तत्रापि विशुद्धं ज्ञानमेव 
मूर्ति्यस्य तस्मै । मायया सर्वस्मै सर्वरूपाय । कुतः । सर्वस्य बीजाय कारणाय । अत एव सर्वभूतात्मने नम इति ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि कया मैं यदुवंशी नहीं हूँ तो ऐसी बात नहीं है । आपके भक्तों की जैसी इच्छा होती 
है, उसी तरह का आप शरीर धारण कर लेते हैं । उसमें भी आप का यह शरीर शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप अपनी 
माया को स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप हो जाते है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के आप एकमात्र कारण है | अत्तएवं 
आप सबों की आत्मा परमात्मा है । आपको मेरा नमस्कार है ॥११॥ 
मयेदं भगवन्गोष्ठनाशायासारवायुभि; । चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीब्रमन्युना ॥१२॥ 
अन्वयः--- हे भगवन्‌ विहिते यज्ञे तीव्रमन्युना मानिना मया गोष्ठनाशाय आसार वायुमि: इदं चेष्टितं ॥१२॥ 
अनुवाद-- इन्द्र श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान्‌ जब मेरा यज्ञ विहत हो गया तब अल्बन्त 
क्रोध मैंने किया, क्योंकि मैं तो अपने को जगत्‌ का स्वामी मानता था अतएव मैं इस ब्रज को ही नष्ट कर देने 
लिए, तीत्र आन्धी के साथ वर्षा करना शुरु कर दिया यह मेरा अपराध है, इसे आप क्षमा कर दें ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका मयेदमदूत् चेहिंत 
कृतागस इत्यनेनोक्तमपराध॑ निवेदयति-मयेदमिति । आसारवायुभिगेष्ठानाशाय मयेदमर्कृत्य॑ चेश्टितं कृतम्‌ ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्र इससे पहले अपने को अपराधी कह चुके हैं | मयेदम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने द्वारा किए 
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गये अपराध को बतलाते हैं कि आँधी से भरी वर्षा के द्वारा इस ब्रज को ही नष्ट कर देने का प्रयास किया यह 
मरा अपराध हैं, इसको आप क्षमा कर दें ॥१२॥ 
त्वयेशानुगृहीतो5स्मि ध्वस्तस्तम्भो वृधोद्यम: । ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 
अन्वयः-- ध्वस्तस्तमभो तृथोद्यम: त्वया इशा अनुगृहीत अस्मि, ईश्वर॑ गुरुम्‌ आत्मानम्‌ त्वाम्‌ अहं शरणं गतः।॥॥१३॥ 
अनुवाद--- अब मेरा अहझ्लार समाप्त हो गया है, मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो गया, किन्तु आप मुझ पर अपनी 
कृपा बनाये रहें । अब तो आप ही मेरे स्वामी है, उपदेष्टा गुरु हैं तथा हमारी आत्मा भी आप ही हैं, में आपकी 
शरण में हूं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि भो ईश, त्वयानुगृहीतो5स्मि । अनुग्रहं दर्शयति-ध्वस्ततम्भ इति, वृधोद्यम इति च ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी हे स्वामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा अनुगृहीत हूँ । श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह को बतलाते हुए इन्द्र कहते 
हैं कि मेश अहझ्लार विनष्टठ हो गया और मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया यह भी आपकी कृपा का ही फल हैं ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ । मेघगम्भीरया बाच्ा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- एवं मघोना संकीर्तित: भगवान्‌ कृष्ण अमुम्‌ मेघगम्भीर॒या वाचा प्रहसन्‌ इृदम्‌ अबबीत्‌ ॥॥१४॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब इन्द्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस प्रकार से स्तुति की तो मेघ के समान गम्भीर वाणी में 
हँसते हुए भगवान्‌ कृष्ण इन्द्र को कहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥। 


श्रीभगवानुवाच 
मया ते5कारि मघवन्‌ मखभड्ढलो5नुगृहृता । मदनुस्मृतये नित्य मत्तस्थेन्द्रश्रया भूशम्‌ ॥१५॥ 
अन्त्रयः-- मघवन्‌ इन्रश्रिया भृशम्‌ मत्तस्य ते मखभड्ढ: अनुगृहृता नित्यं मदनुस्मृतये अकारि ॥१५॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


, अनुवाद-- इन्द्र ! तुम धन सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य के मद में मदमत्त हो गये थे, अतएव तुमको 
अनुगृहीत करत हुए (अपनी कृपा का विषय बनाते हुए) मैंने तुम्हारे यज्ञ को इसलिए भड्ग किया कि तुम सदैव 
ही मेगा स्मरण करते रहो ॥१५॥ 


ु भावार्थ दीपिका 
इन्द्रेण स्वाभिप्राये नियेदिते भगवानपि तथैचाहर-मयेति । इन्द्रश्निया देवराज्येन ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


इन्द्र ने जब अपने अभिप्राय को प्रकट कर दिया तब श्रीभगवान्‌ भी अपने अभिप्राय को मया० इत्यादि 
श्लोक से प्रकट करते हुए कहे । इन्द्रश्रिया देवताओं के राज्य को प्राप्त करके ॥ श्५॥ 


दसवाँ स्कन्‍्ध (पूर्वार्ध) 


अ्मदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति । त॑ भ्रृशयामि संपञ्मो यस्य 
मामी ;-- रेंर्यश्रीमदान्धः दण्डपाणिं माम्‌ न पश्यति यस्य च अनुग्रहम्‌ इच्छामि त॑ सम्पद्धयो भ्रशयामि ॥१६॥ 
अनुवाद-- जो ऐश्वर्य 32208 न, से अन्धा हो जाता है वह यह नहीं देखता है कि मैं कालरूपी 
दए्ड को लेकर उसके सिर पर हैं । में जिस पर कृपा करता हूँ उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट बना देता हूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
पम्थतां शक्र भर वः क्रियतां मे3 नुशासनम्‌ । स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्व: स्तम्भवर्जितैः ॥९७॥ 
अन्व्यः-- शर्क्र गम्यताम्‌ व: भद्रम्‌ में अनुशासन क्रियताम्‌ युक्त; स्तम्भवर्जिते स्वाधिकारेषु स्थीयताम्‌ ॥१७॥॥ 
-- हे इन्द्र ! अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में चले जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। 
सवधानी पूर्वक तथा अहड्भार रहित होकर अपने अधिकार के अनुसार मर्यादा का पालन करना ॥ १७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वो युष्माभि: । बहुवचन वरुणाद्यभिप्रायेण । क्वगन्तव्यं स्वर्गेडपि तवैवेश्वरत्वादिति चेत्तत्राह- क्रियतामिति । मदनुशासनेन 
यधापूर्व तत्र स्थीयतामित्यर्थ: । युक्तैरप्रमत्तै: । स्तम्भवर्जितैर्निरहंकारै: ।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम लोग व: में बहुवचनान्त श्रयोग वरुण आदि के अभिप्राय से किया गया है । अर्थात्‌ तुम्हारे साथ-साथ 
कण इत्यादि भी । यदि तुम पूछो कि मैं कहा जाऊँ, स्वर्ग के भी स्वामी तो आप ही हैं, तो इस पर श्रीभगवान्‌ 
ने कहा तुमलोग मेरी आज्ञा का पालन करो । मेरी आज्ञा के अनुसार अपने-अपने पद पर बने रहो । तुम लोगों 
को सदा सावधान रहना चाहिए तथा अहड्ढार रहित होना चाहिए ॥१७॥ 
अथाह सुरभि; कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी । स्वसन्तानैरुपामन्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- अथ मनस्विनी सुरभि: स्वसन्तानैः उपामन््रय गोपरूणिम्‌ ईश्वरम्‌ कृष्णम्‌ अभिवन्ध आह ॥॥१८॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ मनस्विनी कामधेनु गोपरूपधारी सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अपनी सन्तानों के साथ संबोधित करके तथा उनको प्रणाम करके कहने लगी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वसन्तानैगोंभि: सहोपामन्त्रय कृष्णकृष्णेत्यादिसंबोध्य ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी सन्तान गौओं के साथ उपामन्त्रय अर्थात्‌ हे कृष्ण भगवान्‌ इस तरह से संबोधित करके ॥१८॥ 


सुरभिरुवाच 
कण कृष्णा भहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसंभव । भवता लोकनाथेन सनाथा वबमच्युत ॥१९॥ 
अन्चय:-- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसंभव ! हे अच्युत ! लोकतसिन धवता 
वेयम्‌ सनाथा; ॥१९॥ 
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॥१६॥ 


कामधेनु ने कहा है ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
अगुवाद-- हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! हे सच्चिदानन्द स्वरूप ! आप महायोगेश्वर हैं। आप ही सम्परश जा 
पा है और आपने ही इस जगत्‌ की सृष्टि की है । हे अच्युत आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके 
' सेनाथ हो गयी हैं ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इन्द्रेण हता अपि भवता सनाथा बय॑ कृता: । रक्षिता इत्यर्थ: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र ने तो वर्षा एवं आँधी के द्वारा हमलोगों को गार ही दिया था किन्तु आपने हगलोगों की रक्षा कर ली॥१९॥ 
त्व॑ नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधव: ॥२०॥ 
अन्चय:-- हे जगत्‌पते त्व॑ न: परमकं दैवं गोविप्रदेवानां ये च अन्ये साथवः तेषां भवाय नः इन्द्रो भव ॥२०॥ 
अनुबाद-- हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ आप ही हमारे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं इस संसार में जितनी भी गायें, ब्राह्मण, 
देवता और दूसरे सत्‌ पुरुष हैं उन सबों के इन्द्र ! आप ही हो जायें ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ न: परमं दैवं देवता । अतो हे जगत्पते, गोविप्रदेवानां येउन्ये च साधवस्तेषां भवायाभ्युदयायाद्य त्वमेव नोउस्मा- 
'कमिन्द्रो भव ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप ही हमसबों के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । अतएव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं 
और दूसरे जो सज्जन पुरुष हैं उन सबों का कल्याण करने के लिए आप ही इन्द्र हो जाइये ॥२०॥ 
इन्द्र नस्‍्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । अवतीणों5सि विश्वात्मन्‌ भूमेभरिपनुत्तये ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे विश्वात्मन्‌ ! ब्रह्मणानोदिता बयम्‌ त्वां न: इद्ध॑ अभिषेक्ष्याम: भूमेर्भारापनुत्तये अवत्तीण असि ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा प्रभो ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित होकर हम सभी आपको अपने इन्द्र 
पद पर अभिषिक्त करेंगी | आप पृथिवी का भार दूर करने के ही लिए अवतीर्ण हुए हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु भवतामिन््रोउस्तीति चेदत आह-इन्द्रमिति । अल॑ पुरन्दरस्येन्द्रतयेत्यर्थ: । ननु देव एवेन्द्रो भवति, कथमहं भवेयमिति 
चेदत आह-अवतीर्णोड्सीतवि ॥॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुमलोगों के इन्द्र तो हैं ही तो इसका उत्तर है इन्द्रमू० इत्यादि श्लोक है । छोड़िये 
पुरन्दर इन्द्र को । यदि आप कहें कि इन्द्र तो देवयोनि का होता है । मैं तो मनुष्य हूँ अतएव कैसे इन्द्र हो सकता 
हूँ ? इस पर कामधेनु ने कहा आप पृथिवी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं॥२१॥ 
५ श्रीशुक उवाच 
एवं का पात्य मन्य सुरक्षि:ः पयसात्मनः | जलैराकाशगज़ाया .. ऐरावतकरोदुतैः ॥२२॥ 
इ्च्रः : साक॑ नोदितो देवमातृभि:। अभ्यषिश्ञत दाशाह गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- एंव कृष्णम्‌ उपामन्त्रय सुरभि: आत्मन: पयसा देवमातृभि: नोदित; इन्द्र महर्षिभि: साक॑ ऐरावतकरोद्धतैः 
आकाश गज्जाया: जलै: दाशाहँ अभ्यषिश्वत्‌ गोविन्द इति च अभ्यधात्‌ ॥२२-२३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
का अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को संबोधित करके कामधेनु अपने दूध से तथा देवताओं के द्वार 
प्रेरित होकर इच्ध ऐरावत के सूंड से लायें गये आकाश गद्ढा के साथ देवताओं तथा ऋषियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का अभिषेक किए तथा श्रीभगवान्‌ को गोविन्द के नाम से अभिहित किए ॥२२-२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २६७ 


भावार्थ दीपिका 
सुरभिरात्मनः पयसाभ्यषिश्नदिन्द्रशाकाशगड़ाया जलैरभ्यषिज्जञत्‌ देवमातृभिरदित्यादिभि:, देवैर्मातृभिश्वेति च । गा; 
पशून्‌, गां स्वर्ग वा इद्धत्वेन विन्दतीति कृत्वा गोविन्द इत्यभ्यधात्‌ नाम कृतवानित्यर्थ: ॥२२-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामधेनु ने अपने दूध से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक किया और इन्द्र ने आकाश गड्जा के जल से श्रीभगवान्‌ 
का अभिषेक किया । देवमातृभि: अर्थात्‌ देवताओं की माता अदिति आदि से । अथवा देवताओं और मातृकाओं 
से प्रेरित होकर इन्द्र ने भगवान्‌ का अभिषेक किया । इन्द्र रूप से गौओं अथवा स्वर्ग को जो प्राप्त करे उसे गोविन्द 
कहते हैं । इन्द्र इत्यादि ने श्रीभगवान्‌ को गोविन्द के नाम से अभिहित किया ॥२२-२३॥ 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धच्चारणा: । 
जगुर्यशों लोकमलापहं हरे: सुराड्नना:संननृतुर्मुदान्विता: ॥२४॥ 
अन्वयः-- तत्र तुम्बुरुनारदादय: गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा: आगता:, हरे; लोकमलापहं यश: जगुः मुदान्विताः 
सुराज्जना: ननृतुः ॥२४)।॥ 
अनुवाद--- वहाँ उस समय तुम्बुरु तथा नारद आदि गन्धर्व, विद्याधर सिद्ध और चारण पहले से ही आ गये थे। 
वे श्रीभगवान्‌ के लोक पापप्रणाशक यश का गान करने लगे और अप्सराएँ आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४।॥॥ 
तं तुष्वुर्देवनिकायकेतवो व्यवाकिरंश्रार्भुतपुष्पवृष्टिभि: । 
लोकाः परां निर्वृतिमाप्तुवंख॒यो गावस्तदा गामनयन्ययोद्रुतामू ॥२५॥ 
अन्वयः--- देव निकायकेतव: तं मुष्ठ॒वः अद्धुतपुष्पवृष्टिभ: व्यवाकिरन्‌ च त्रयोलोका: परां निवृतिम्‌ आप्नुबन्‌ तदा 
गाव: गाम्‌ पयोद्बरताम्‌ अनयन्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- मुख्य मुख्य देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे, और श्रीभगवान्‌ पर नन्दन बन के 
पुष्पों की वृष्टि किए । तीनों लोक आनन्द प्रवाह से आप्लवित हो गया और उस समय गायों ने अपने स्तनों से 
इतना दूध प्रवाहित किया कि पृथिवी गीली हो गयी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवनिकायेषु केतव इच दर्शनीया मुख्या इत्यर्थ: । गाबो गां पृथ्वी पयोभिद्वुतामा्द्रमनयन्‌ । अकुर्वन्षित्यर्थ: ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
देव समूहों में ध्वज के समान दर्शनीय मुख्य देवता । गायों ने अपने दुग्ध से पृथिवी को पंकिल बना दिया॥२५॥ 
नानारसौघा: सरितो वृक्षा आसन्मधुस्रवाः । अकृष्टपच्यौषधयो गिरयो बिश्रदुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- सरितः नारारसौघा:, वृक्षा: मधुखवा: आसन्‌ अकृष्टपच्यौषधयः गिरयः मणीन्‌ अविभ्रत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- नदियों में दूध आदि अनेक प्रकार के रस प्रवाहित होने लगे, वृक्षों से मधु की धारा प्रवाहित 
होने लगी, बिना जोते-बोए खेतों में अनेक प्रकार के अन्न पैदा हो गये और पर्वतों के भीतर जो मणियाँ थी वे 
ऊपर दिखाई देने लगीं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानारसौघा: क्षीरादिवाहिन्यः । अकृष्टपच्या: कर्षणं विनैज पक्‍्वा ओषधयो ब्रीह्मादय आसन्‌ । यद्गा अकृष्टपच्या 
ओषधयो येषु ते गिरय उन्मणीन्‍्गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्गतान्बहिः प्रकटानबिभ्रदबिभरु: ॥२६॥ 


शेर६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नदियों मे अनेक प्रकार के रस दूध आदि प्रवाहित होने लगे । बिना जोते ही खेतों में धान इत्यादि अन्न 
पैदा हो गये । अथवा जहाँ पर बिना जोते ही अन्न पैदा होता है उन पर्वतों के भीतर विद्यमान मणियाँ बाहर आकर 
दिखाई पड़ने लगीं ॥२६॥ 
कृष्णे5भिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन । निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुनन्‍्दन ! कृष्णे अभिषिक्ते एतानि निसर्गतः क्रूराण्यपि सत्वानि निर्वरणि अभवन्‌ ।२७॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अभिषिक्त हो जाने पर परस्पर में स्वभावत: वैर रखने वाले 
भी जीव वेर का परित्याग कर दिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
इति गोगोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः । अनुज्ञातों बयौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥२८। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें इन्द्रस्तुति्नाम सप्तविंशोड्ध्याय: ॥२७॥ 
अन्वयः--- इति गोगोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य अनुज्ञातः सः शक्रः देवादिभि: बृतः दिवम्‌ ययौ ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से गौओं तथा गोकुल के स्वामी भगवान्‌ गोविन्द का अभिषेक करके श्रीभगवान्‌ क॑ 
अज्ञा प्राप्त करके इन्द्र देवताओं आदि के साथ स्वर्ग लोक में चले गये ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के इन्द्रस्तुति नामक सत्ताइसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां सप्तविंशोडध्याय: ।॥२७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के सताइसवें अध्याय की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२७।। 


गण जा 


अठाइसवाँ अध्याय 
वरुण लोक से नन्‍्दजी को छुडाकर लाना 
श्रीशुक उवाच 
एकादश्यां निराहार: समशभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । स्नातुं नन्‍्दस्तु कालिन्च्ा द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- नन्दस्तु एकादशयां निराहारः जनार्दनम्‌ सम्यर्च्य द्वादश्यां स्नातुं कालिन्दाः:जलम्‌ आविशत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- नन्‍्दजी एकादशी के दिन उपवास करके तथा भगवान्‌ जनार्दन की आराधना करके द्वादशी के 
दिन स्नान करने के लिए यमुनाजी के जल में प्रवेश किए ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२६९ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टबिंशे ततो नन्दानयनं वरुणालयात्‌ । वैकुण्ठदर्शनं चाथ गोपानामनुवर्ण्यते । गोवर्धन समुद्धृत्य बशे कृत्वा3मरे श्वरम्‌। 
जन्‍्दानयनतः क्ृष्णो वरुणं च बशेडनयत्‌ ।।१॥। 
अल भाव प्रकाशिका 
अठाइसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा नन्दजी को वरुण लोक से ले आने का तथा गोपों को बैकुण्ठ 
लोक का दर्शन कराने का वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर तथा इन्द्र को अपने 
अधीन करके तथा ननन्‍्दजी को वरुण लोक से लाकर भगवान्‌ वरुण देवता को अपने वश में किए ॥१॥ 
त॑ गृहीत्वा3नयद्धुत्यो वरुणस्यासुरोडन्तिकम्‌ । अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदक निशि ॥२॥ 
अन्वयः-- आसुरी वेलाम्‌ अविज्ञाय निशि उदके प्रविष्टम्‌ तम्‌ गृहित्वा वरुणस्य भृत्य: असुरोडन्तिकम्‌ अनयत्‌ ॥२॥ 
हे अनुवाद-- नन्‍्दजी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह असुरों की बेला है अतएव वे रात के समय 
में ही यमुनाजी के जल में प्रवेश कर गये उस समय वरुण के एक असुर भृत्य ने उनको पकड़ लिया और उनको 
वरुण के पास लाया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलामात्रायां द्वादश्यां पारणादराभिनिवेशेनासुरी वेलामविज्ञायारुणोदयात्पूर्वमेव शासत्रबलेन निश्युदकं प्रविष्ट तदनभिज्ञो 
वरुणस्य भृत्योडनयदिति । तथा च शाखम्‌- 'कलार्धा द्वादर्शी दृ््‌वा निशीधादूर्ध्वमेव हि । आमध्याहा: क्रिया: सर्वा: कर्तव्या: 
शम्भुशासनात्‌ ! इत्यादि वक्ष्यति च वरुण: 'अजानता मामकेन' इति, भगवद्धर्ममजानतेत्यर्थ: ।॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे दिन द्वादशी कला मात्र अवशिष्ट थी, अतएव पारण के विषय में समादर रखने के कारण आसुरी बेला 
का ज्ञान नहीं होने से अरुणोदय से पहले ही शाखानुसार रात्रि में जल में प्रवेश किए हुए नन्‍्दजी को उनके विषय में 
नहीं जानने वाला वरुण का भृत्य नन्‍्दजी को पकड़कर वरुणदेव के पास ले गया । शास्त्र बतलाता है कि कलार्धा 
द्वादशी दृद्टवा ० इत्यादि दूसरे दिन द्वादशी तिथि के आधी कला ही रहने पर आधी रात के बाद ही दोपहर पर्यन्त की 
सारी क्रियाओं को कर लेना चाहिए यह शम्भु का आदेश है । और आगे वरुण भी कहेंगे कि न जानने के कारण मेरे 
इत्यादि अर्थात्‌ मेरा भृत्य भगवद्‌ धर्म को नहीं जानता था, इसलिए वह ननन्‍्दजी को पकड़कर ले आया ॥२॥ 
चुक़ुशुस्तमपश्यन्त: कृष्ण रामेति गोपका: । भगवांस्तदुपश्रुत्य॒पितरं वरुणाहतम्‌ ॥ 
तदन्तिक गतो राजन स्वानामभयदो विभुः ॥३॥ 
अन्चयः--- राजन्‌ तम्‌ अपश्यन्तः गोपका: कृष्ण रामेति चुक्रुशुः तत्‌ वरुणाहतम्‌ पितरमुपश्रुत्यं स्वानाम्‌ अभयदः 
भगवान्‌ तदन्तिक गत; ॥३॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ नन्‍्दजी के खो जाने से सभी गोप कहने लगे, हे बलरामजी ! श्रीकृष्ण अब आप 
ही अपने पित्ता को ला सकते हैं | भगवान्‌ उसको सुनकर जान गये कि वरुण ने ही मेरे पिता का अपहरण किया 
है । अपने आश्रित लोगों को अभय प्रदान करने वाले श्री भगवान्‌ वरुण के पास गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वानां भगवद्धर्मपराणामभयदो मा भैष्टेत्यभयं ददत्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ धर्म का पालन करने वाले गोपों को भगवान्‌ ने कहा तुमलोग डरो मत ॥३॥ 


३२७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्राप्त वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपाल: सपर्यया । महत्या पूजयित्वाह तद्र्शनमहोत्सव: ॥४॥ 
अन्वय:--- दृपीकेश  प्राप्तं वीक्ष्य लोकपाल: महत्या सपर्यया पूजयित्वा तदर्शनमहोत्सव: प्राह ॥४॥॥ 
अनुवाद--- लोकपाल वरुणजी ने देखा कि हमारे यह आध्यन्तरेन्द्रियों और बहिरिच्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण आये हुए है थे बहुत आनन्दित हुए और उद्कोंने भगवान श्रीकृष्ण की बहुत बड़ी पूजा की | और उसके 

पश्चात वरुणजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्णणी से कहा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सपर्यया$रहणेन ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सपर्यया अर्थात्‌ पूजन सामग्री के द्वारा ॥४॥ 
वरुण उवाच 


अद्य मे निभ्ृतो देहोडच्ैवार्थो5धिगतः प्रभो । त्वत्पादभाजो भगवन्नवापु: पारमध्वन: ॥५॥ 
अन्वयः---अद् मे देह: निभृत: हे प्रभो अद्यैवार्थ: अधिगत: , हे भगवन्‌ त्वत्‌ पादभाज: अध्वन: पारम्‌ अ बापु:॥५॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया । आज ही मुझको समस्त पुरुषाथों को 

प्राप्ति हो गयी । क्योंकि आज मुझे आपके चरणों का दर्शन मिला है । हे प्रभो ! जिन-जिन लोगों ने आपके चरणों 

को प्राप्त किया वे परमपद को प्राप्त कर लिए ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अचद्येदानीं मे मया देहो निभृतो धृत: । यदा त्वद्र्शन॑ जात॑ तदैव देहसाफल्यं प्राप्तमित्यर्थ: । यद्वा निभृतः पूर्णमनोरथ 
इत्यर्थ: । किंच अद्यैवार्थोडधिगत: सर्वरलाकरपतिना पीत: पूर्व नैवंविधोर्थ: प्राप्त इत्यर्थ: । किंच संसारो5पि निवृत्त एवेत्याशयेनाह- 

त्वत्पादभाज इति । अध्वन: पार मोक्षम्‌ ॥५॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण रत्नकार समुद्रों के स्वामी वरुण अभी तक इस प्रकार के पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त किए थे । किल्न 
आज मेरा संसार भी निवृत्त हो गया इसी अभिप्राय से वरुणजी ने त्वत्पादभाज: इत्यादि कहा । अर्थात्‌ जिन- 

जिन लोगों ने आपके चरणों को प्राप्त किया वे मोक्ष भी प्राप्त कर लिए । पारमध्वनः अर्थात्‌ मोक्ष ॥५॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥६॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मणे परमात्मने भगवते तुभ्यं नमः यत्र लोकविसृष्टि विकल्पना: माया न श्रूयते ॥॥६।॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप वेदान्तियों के ब्रह्म है योगियों के परमात्मा हैं और भक्तों के भगवान्‌ है । आपके 

स्वरूप में सृष्टि के कल्पना नहीं है यह श्रुतियाँ बतलाती हैं आपको मेरा नमस्कार है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवते निरतिशयैश्वर्याय । ब्रह्मणे पूर्णाय । परमात्मने सर्वजीवनियन्त्रे इति । तत्र हेतुः- न यत्रेति | लोकसृष्टिं 
विकल्पयति या माया सा यत्र न श्रूयते | अविद्यमानेब तिषठतीत्यर्थ: ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवते अर्थात्‌ निःसीम ऐश्वर्य सम्पन्न है । सर्वात्मने अर्थात्‌ सभी जीवों के नियामक । उसका कारण है कि 
आपके स्वरूप में माया का संस्पर्श नहीं है । जो माया लोकों की सृष्टि रूप भेदों को उत्पन्न करती हैं, वह माया 
आपके स्वरूप में नहीं है । अर्थात्‌ अविद्यमान है ॥६॥ 


दसवाँ स्कन्घ (पूर्वार्घ) श्श्ज्र 


अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना । आनीतो5यं तब पिता तद्धवान्क्षन्तुमहीति ॥७॥। 
अन्वयः-- अजानता, मूढेन, अकार्यवेदिना मामकेन अय॑ तवपिता आनीत: तत्‌ भवान्‌ क्षन्तुम्‌ अति ॥७।] 
अनुवाद-- है भगवन्‌ मेरा यह सेवक अत्यन्त अज्ञानी है यह अनजान हैं । यह अपने कतंव्य को भी नहीं 

समझता हैं । इसीने आपके पिताश्री को लाया हैं | इसे आप क्षमा कर दे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजानता मद्धत्येन त्वत्पित्राहरणं यत्कृतं तदिति ॥७॥। 
हि हि भाव प्रकाशिका 
अनजान मेरे इस भृत्य क द्वारा आपके पिताजी यहाँ लाये गये हैं । अतएव इसके इस अपराध को आय 
क्षमा कर दें ॥७॥ 
ममाप्यनुगरह कृष्ण कर्तुमर्हस्यशेषदृक्‌ । गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृबत्सल ॥८॥ 
अन्वय:-- हे अशेषदृक्‌ कृष्ण मम अप्यनुग्रहं कार्य हे पितृवत्सल ! गोविन्द एव ते पिता नीयताम्‌ ॥॥८॥ 
_अनुवाद-_ है सर्वज्ञ सबों के साक्षी भगवन्‌ श्रीकृष्ण आप मुझ पर भी कृपा करें । आप अपने पिता से 
बहुत श्रेम करते हैं यह में जानता हूँ । अतएव आप अपने पिताजी को ले जायेँ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 

नन्दं विमुच्य समर्पयति-गोविन्देति ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

गोविन्द ० इत्यादि वाक्य के द्वारा नन्‍्दजी को मुक्त करके वरुण देवता उनको समर्पित करते हैं ॥८॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवं प्रसादित: कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः । आदायागात्स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- एवं प्रसादित: ईश्वरेश्वरः भगवान कृष्ण: पितरामआदाय अगात्‌ एबबन्धूनां मुदं च अवहत्‌ ॥९॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मजी आदि ईश्वरों के भी ईश्वर (नियामक) हैं । लोकपाल 
वरुण देव उनकी उपर्युक्त प्रकार से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किए | उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पिताजी 
को लेकर व्रज में आये और अपने ब्रजवासी भाई बन्धुओं को प्रसन्न किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९॥ 
नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृ्ठवा लोकपालमहोदयम्‌ । कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो5ब्रवीत्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- नन्दस्तु अतीन्द्रियं लोकपाल महोदयं, तेषां कृष्णे च सन्नंति दृष्टवा विस्मित: ज्ञातिध्यः अन्नबीत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- नन्‍दजी ने लोकपाल वरुण के अतीन्द्रिय ऐश्वर्य को तथा उन सबों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
नमस्कार किया जाना देखकर आश्चर्य चकित थे । वे अपने भाई बन्धुओं को सारी बातों को बतलाये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतीन्द्रियमदृष्टपूर्व लोकपालस्य महोदयमैश्वर्यम्‌ ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतीन्द्रियम्‌ अर्थात्‌ इससे पहले वैसा ऐश्वर्य वे कभी नहीं देखे थे । महोदयम्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्य ॥१०॥ 


३२७२ श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्त्वा गोपास्तमीश्वरम्‌ । अपि नः स्वगर्तिं सृक्ष्मामुपाथास्यदधीश्वर: ॥९ ५्॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ औत्सुक्यधिय: ते गोपा: तु तम्‌ ईश्वरम्‌ मत्त्या ईश्वर: अपिन: सृक्ष्मां स्व्रगरति ठपाथास्यत ॥१३॥ 

अनुवाद--- राजन्‌ जब गोपों ने नन्‍्दजी के मुख से उन सारी बातों को सुना तो वे यह मान लिए कि श्रीक्षृ0। 
ईश्वर हैं | वे मर ही मन विचार करने लगे कि क्या वे अपने उस परमपद का दर्शन कगयेंगे जहाँ पर केबद 
प्रीगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी भक्तजन ही जाते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
औत्सुक्ययुक्ता धीर्येां ते । अपि किं स्वगतिं स्वस्थानं सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां चोपाथास्यदुपाधास्यति । नो 5स्मान्य्रापस्रिष्यतीति 
संकल्पितवन्त इत्यर्थ: ॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में गोपों की बुद्धि उत्सुकता युक्त थी | क्‍या भगवान श्रीकृष्ण अपने धाम को 
जिसे परमपद कहा जाता है, उसका दर्शन हमलोगों को करायेंगे अर्थात्‌ उस लोक की प्राप्ति हमलोगों को भी करायेंगे। 
इस तरह से सभी गोपमन ही मन सड्डल्प कर रहे थे ॥११॥ 
इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलदृक्‌ स्वयम्‌ । सड्जल्पसिद्धये तेषां क्ृपयैतदचिन्तयत्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः--- इति अखिलदृक्‌ स भगवान्‌ स्वानां विज्ञाय तेषां सड्डूल्पसिद्धये कृपया एतदचिन्तयतू ॥१२॥ 
अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं, वे सबकुछ जानते हैं । वे अपने आश्रित सभी जीबों के म्ढल्य 
को जान गये और उन गोपों के सड्लल्प की सिद्धि करने के लिए इस तरह से विचार किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येंब॑भूत॑ स्वानां तेषां सड्डूल्पमखिलदृक्‌ सर्वज्ञ: स्वयमेव विज्ञाय तेषां सड्डल्पसिद्धये कृपयैतद्वक्ष्यमाणमचिन्तयत।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने आश्रित रहने वाले गोपों के इस प्रकार के स्जल्प को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान्‌ स्वयं ही जानकर, 
उन सबों के सट्जल्प की पूर्ति के लिए आगे कहे जाने वाली युक्ति का विचार किए. ॥१श॥। 
जनो वै लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मभि: । उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां ग॒तिं भ्रमन्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- जनो बै एतस्मिन्‌ लोके अविद्याकाम कर्मभि: उच्चावचासु गतिषु भ्रमन्‌ स्वां गतिं न वेद ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- इस संसार में जीव देह में आत्मबुद्धि करके अज्ञानवशात्‌ अनेक प्रकार की कामनाओं को करता 
है और उन सबों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के कर्मों को करता है । उन कर्मों के फलरूप से वह देव, मनुष्य 
आदि ऊँची नीची योनियों में जन्म लेता है । वह अपनी वास्तविक गति को नहीं जानता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविद्या देहाद्हंबुद्धिस्ततः कामस्तत: कर्म तैरुच्चावचासु देवतिर्यगादिषु भ्रमन्‌ स्वीयां गतिं न वेद ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञान के कारण जीव देह में ही आत्मबुद्धि करके वह अनेक प्रकार की कामनाएँ करता है और उन सबों 
की पूर्ति के लिए वह अनेक भ्रकार के कर्मों को करता है । उसके फलस्वरूप उसको देव मनुष्य तथा तिर्यग्‌ आदि 
योनियों में जन्म लेता है । वह देहादि से भिन्न ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता है ॥१३॥ 


देरातों स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


प्छ 
रु 


£8८॥ 
इति संचिन्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरि: । दर्शयामास लॉक स्व गोपानां तमसः परम ॥५४॥ 
अन्चयः भगवान्‌ गहाकारुणिक: श्रीए: इति रॉधिस्स गोफाना तमसः परम सब लोक दर्शयाघास ॥५८॥ 
अनुवाद- गहाएंशर्य सग्पान्न भगवान अतलख्त दयाल ४, वे डपर्यूक अकार से खिचार करके गोषों को अपने 
लोक का दर्शन कराये जो श्रीभगवान का लोक प्रकृति मदन के ऊप है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्व॑ ब्रह्मस्वरूपं लोक॑ बैकुण्ठाख्यं थे | तमसः प्रकृते; परम ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने ब्रह्म स्वरूप का तथा वैकुण्ठ नागक लोक का दर्शन श्रीभगवान कगये ॥$८॥ 
सत्य ज्ञानमनन्त यदूब्रह्मज्योति: सनातनम्‌ । यत्दि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ 
अन्वयः-- सत्य॑ ज्ञानम्‌ अनन्तं यत्‌ सनातनम्‌ ज्योति: यरद्धि समाहिता: मनु: गुणापाये यश्यन्ति ॥2५॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गोपों को पहले उस ब्रह्म का दर्शन कगये जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान, अनन्त, सनातन 
और ज्योति: स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहादिपिहितानां दर्शनमशक्यमिति प्रथम देहादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मस्वरूप॑ दर्शयामास। तदाह-सत्यमिति। सत्यमवाध्य॑ 
ज्ञाममजडमनन्तमपरिच्छिन्न॑ ज्योति: स्वप्रकाशं सनातन शश्वत्सिद्धं ब्रह्म गुणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यन्ति तत्कृपयैव दर्शयामास | १० ॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राकृतिकदेहादि से आच्छन्न जीव चूकि श्रीभगवान्‌ के उस लोक का दर्शन नहीं कर मकता है, इसलिए 
श्रीभगवान्‌ गोपों को देहादि से भिन्न ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराये | डसी बात को सत्यम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । सत्यम्‌ अर्थात्‌ जिसका बाध नहीं होता है, ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ अजड तथा अनन्तम्‌ अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न, 
ज्योति; प्रकाश स्वरूप सनातनम्‌ अर्थात्‌ सदा बने रहने वाले ब्रह्म, गुणों का नाश हो जाने पर जिस ब्रह्म का 
दर्शन योगिजन करते हैं । उसका दर्शन कृपा पूर्वक श्रीभगवान्‌ कराये ॥१५॥ 


ते तु ब्रह्महदं नीता मग्मा: कृष्णेन चोझूताः । दद्शुर्ब्रह्मणो लोक॑ यत्नाक्रूरो5 ध्यगात्पुरा ॥१६॥ 
अन्वयः-- ते तु ब्रह्महदं मीता: मग्ना: कृष्णेन च उद्धता यत्र पुरा अक्रूर: अगावू तत्‌ ब्रह्मणो लोक॑ ददृशु: ॥१६॥ 
अनुवाद-- उन गोपों को भगवान्‌ उस ब्रह्महद में ले गये जिसमें पहले श्रीभगवान्‌ अक्रूरजी को अपना स्वरूप 

दिखलाये थे । उन सबों ने उस हद में डुबकी लगाई और भगवान्‌ उसमें से उन सबों को निकाले और अपने 

परमधाम का दर्शन कराये ॥१६॥ 


४2:2९" ३ ई ते तु नीता: प्रापितास्तस्मिन्मग्राश्न । 

एवं ब्रह्महदं ब्रह्मैत हृदबदूध्रदः । तत्र निमग्रस्य विशेषविज्ञानाभावात्तं ब्रह्महद ते तु न्‍ ; प्रापित। अब 

तुशब्देक्त विशेषमाह-पुनः कृष्णेनोद्धृता: समाधेरिवोत्थापिता सन्तो ब्रह्मणस्तस्मैव लोक॑ वैकुण्ठाख्यं ददृशुरिति । ननु ब्रह्मनि 

पुनेकिदर्शनमधटितमेवेत्याशड्डदयाह-यत्रेति । यत्र यस्मिन्‍्कृष्णे निमित्ते सति पूर्वमक्रूरोउध्यगादृष्टवान्‌ । शुकपरीक्षित्संवादा- 

जाक्तत्वाद्भूतनिर्देश: | नहातर्क्यैश्चर्ये भगवति किंचिदप्यसंभावितमिति भाव: । अथवा अक्रूरो यत्र दृष्ांस्तस्य यमुनाहदस्य 

प्रह्नहद इति नाम । त॑ हृदं नीता: सन्तो ब्रह्मणो लोक॑ ददृशुः । पुनश्च कृष्णेनोद्धताः पूर्ववत्तं दृष्टा विस्मिता बभूवु:। 
अप्रसिद्धकल्पना च सोढव्येति ।॥१६॥ 


£203 श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

ब्रह्म ही हद के समान हद हैं । उसमें डुबकी लगाने वाले को विशेष विज्ञान का अभाव होने से उन सो 
को श्रीभगवान्‌ ब्रह्महद पर लाये और वे सभी गोप उस ब्रह्म हद में डुबकी लगाये | तु शब्द के द्वारा कथित विशेषता 
को बतलाते हैं । उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उन सबों को निकाले । जैसे उन सबों को समाधि लग गयी 
और उन सबों को समाधि से जगाए। उसके बाद उन सबों ने श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक लोक को देखा। 
प्रश्न है कि ब्रह्म में जब वे सब निमग्न थे तो फिर उन लोगों द्वारा लोक का दर्शन तो अनुचित ही है, इस प्रकार 
की आशंका करके कहते हैं । यत्र ० इत्यादि जिन श्रीकृष्णभगवान्‌ के द्वारा अक्रूरजी ने पहले जिसका दर्शन किया 
था । चूकि यह शुक परीक्षित्‌ संवाद है । अतएव प्राचीन होने के कारण उसे अद्भत कहा गया है । कहने का 
अभिप्राय है कि श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है । अतएवं उनके लिए कुछ भी 
असम्भव नहीं है । अथवा जहाँ पर अक्रूरजी ने उस लोक का दर्शन किया था उस यमुनाजी के हद का नाम ब्रह्म 
हद है । उस हृद पर ले जाने पर गोपों ने ब्रह्मलोक का दर्शन किया । पुनः कृष्णे न उद्भृता कहने का अभिप्राय 
है कि वे जब पहले के ही समान भगवान्‌ कृष्ण को देखे तो आश्चर्यित हो गये | इस तरह से होने वाले व्यवहितान्वय 
तथा अप्रसिद्ध कल्पना को स्वीकार करना चाहिए ॥१६॥ 
नन्दादयस्तु तं दृष्टवा परमानन्दनिर्वृताः । कृष्णं च॒ तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता: ॥९७॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धेडष्टाविंशतितमो5ध्याय: ॥२८॥ 

अन्वयः--- नन्ददय:ः तु तं॑ दृष्टवा परमानन्द निर्वृता: छन्दोभि: स्तूयमानं कृष्णं दृष्टवा सुविस्मिता: ॥१७॥॥ 

अनुवाद--- नन्द आदि उस लोक को देखकर परमानन्द में मग्न हो गये । वे वहाँ पर मूर्तिमान वेदों द्वारा 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की स्तुति की जाती हुई देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए ॥१७॥ 

इस वरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अठाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२८।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१७॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकायामष्टाविंशति तमो३ध्यायः ।॥२८।। 


भाव प्रकाशिका 


3 न श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्ड की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अठाइसवें 


!य॒ की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२८।। 


"३००७९ जूस 2फ०००---. 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२७५ 


उनतीसवाँ अध्याय 
रासलीला का आरम्भ 
श्रीशुक उवाच 


भगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमल्लिका: । वीक्ष्य रन्तुं मनश्क्रे योगमायामुपाश्रितः ॥१॥ 
अन्वथः--- योगमायामुपाश्रित भगवान्‌ अपि शरदोत्फुल्लमल्लिका: ता: रात्री: वीक्ष्य रन्तुं मनश्क्रे ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- योगमाया को अपनाकर श्रीभगवान्‌ ने देखा कि इस शरद ऋतु की रात्रि में बेला चमेली आदि के 
फूल विकसित हो गये हैं । यह देखकर श्रीभगवान्‌ ने भी उन रात्रियों में रमण (बिहार) करने का मन बना लिया॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

ऊनत्रिंशे तु रासार्थमुक्तिप्रत्युक्तयो हरे: । गोपीभी राससंरम्भे तस्य चान्तर्धिकौतुकम्‌ । ब्रह्मादिजयसंरूढदर्पकन्दर्पदर्पहा। 
जयति श्रीपतिगोंपीरासमण्डलमण्डन: । ननु विपरीतमिदम्‌, परदारविनोदेन कन्दर्पविजेतृत्वप्रतीते: | मैबम, 'योगमायामुपाश्रित:', 
“आत्मारामो5प्यरीरमत्‌', साक्षान्मन्मथमन्मथ: ', 'आत्मन्यवरुद्धसौरत:' इत्यादिषु स्वातन्त्रयाभिधानात्‌ । तस्माद्रासक्रीडाबिडम्बनं 
कामविजयख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌ । किंच श्रृज्ञारकथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पञ्माध्यायीति व्यक्तीकरिष्याम: । ता रात्रीः 
'याताबला ब्रज॑ सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा:” इति प्रतिश्रुता इत्यर्थ: ॥॥१॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

इन उनतीसवें अध्याय में तो श्रीहरि की गोपियों के साथ रास रचाने के लिए रास के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ 
की उक्ति प्रत्युक्तियों का वर्णन है । यह उनके अन्तःकरण में विद्यमान औदार्य विषयक कौतुक है । ब्रह्माजी आदि 
पर भी विजय प्राप्त कर लेने के कारण कामदेव का दर्प अत्यधिक बढ गया था । कामदेव के उस दर्प का दलन 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने रास का आरम्भ किया । श्रीभगवान और गोपियों के रास मण्डल को अलंकृत करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वोत्कृष्ट रूप से विजयी हो । प्रश्न है कि परखियों के साथ मनोविनोद के द्वार कामदेव 
पर विजय प्राप्त करना शात्र प्रतिकूल है ? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि श्रीभगवान्‌ योगमाया को 
अपनाकर रास प्रारम्भ किए हैं | कहा गया है कि भगवान्‌ तो आत्माराम हैं फिर भी उन्होंने रमण किया । भगवान 
श्रीकृष्ण का सौन्दर्य तो कामदेव के मन को भी मथ देने वाला था । वे अपने में ही सुरत क्रीडा को अवरुद्ध कर 
लिए थे । इन सारी सूक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के स्वातन्व्य का वर्णन किया गया है । अतएव रासक्रीडा की 
लीला श्रीभगवान्‌ की कामदेव पर विजय प्राप्ति के ख्यापनार्थ है। यही नही 23828: कथा के व्याज से यह पद्चाध्यायी 
विशेष रूप से निवृत्ति परक है, इस बात का प्रतिपादन करेंगे । किद्च ब्रजकुमारियों के सामने भगवान्‌ ने यह प्रतिज्ञा 
की कि कुमारियों तुम लोग ब्रज में जाओ । तुमलोगों का मनोरथ सफल हुआ । तुमलोग शरद ऋतु की रात्रियों 
में मेरे साथ रमण करोगी ॥१॥ 

तदोहराज: ककुभः करैर्ुखं प्राच्या विलिम्पन्नरणेन शन्तमैः । 
स चर्षणीनामुदगाच्छूचो मृजन्प्रियः प्रियाया इब दीर्घदर्शन: ॥२॥ 

अन्वय:-- तदा उद्दुराज: प्राच्या; ककुभः शन्तमैः करैः मुखम्‌ दीर्दर्शनः प्रिय: प्रियाया: मुखम्‌ अरुणेन विलिम्पन्‌ 
शुचः मृजन इब चर्षणीनाम्‌ शुचः: मृजन्‌ उदगात्‌ ॥२॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के सड्डल्प करते ही चन्द्र देव ने पूर्व दिशा रूपी नायिका के मुख मण्डल पर अपनी 
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शीतल किरण रूपी हाथों से लालिमा की रोली केसर को उसी तरह 080 22%: 868 के बाद 
अपनी प्रियतम पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम ने उसे आनन्दित के ए्‌ 2 । इस सका 
उदित होकर चद्धरदेव न केवल पूर्व दिशा का अपितु संसार के सभी प्राणियों का सन्‍्ताप जो दिन में शरत्‌ काली 
प्रखर सूर्य रश्मियों का बढ़ गया था उसे दूर कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका य्क 
तदा तस्मिन्नेव क्षणे तत्प्रीवये उ्धराजश्रन्द्र उदगादुदितः । कि कुर्बन्‌ | 34 कल ४0438 प्रिय: स्वप्रियाया 
मुखमरुणेन कुछ्मेन यथा विलिम्पति तथा प्राच्या: ककुभो दिशो मुख शन्तमैः 22942 00:035 : करै रा 
विलिम्पन्नरुणीकुर्वन्तित्यर्थ: । स प्रसिद्ध उ्डगाज: । तथा चर्षणीनां जनानां शुचस्तापग्लानीर्मृजन्नपनयन्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी क्षण श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए चन्द्रमा उदित हो गये । क्या करते हुए ? दीर्घकाल के पश्चात्‌ 
आये हुए प्रियतम ने जैसे अपनी प्रियतमा के मुख पर कुल्ठुम मल दिया हो उसी तरह चन्द्रमा भी पूर्व दिशा के 
मुख पर अपने सुखद किरण रूपी हाथों से अरुणोदय के राग रूपी कुल्ढडुम को मल दिया । थे प्रसिद्ध चन्द्रमा ने 
लोगों के सन्‍्ताप को भी अपनोदन किया ॥२॥ 
दृष्टवा कुमुदन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुड्भमारुणम्‌ । 
वन च तत्कोमलगोभिरज्चितं जगौ कल॑ वामदृशां मनोहरम्‌ ॥३॥ 
। या नवकुह्लुमाभ रमाननाभ अखण्डमण्डलं कुमुदवन्तम्‌ तत्कोमलगोभि रज़ितम्‌ दृष्टवा वामदूशां मनोहरम्‌ 
'कले जगी ॥३।। 
अनुवाद-- नवीन केसर के समान अरुण वर्ण वाले, लक्ष्मीजी के मुख मण्डल के समान देखने में अत्यन्त 
मनोहर, पूर्ण मण्डल वाले चन्रमा को देखकर तथा चन्द्रमा की कोमल किरणों से रज्जित वन को देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी वंशी पर सुन्दरियों के मन को अपने वश में करने वाले तान का गायन किए ॥३॥ 


लि मम भावार्थ दीपिका 
क कुमुत्कुमुदं विकसनीय॑ विद्यते यस्य त॑ कुमुट्वन्तम्‌ । न खण्डं मण्डलं यस्य तम्‌ । रमाया आननस्याभेव आभा यस्य 
"कुडुममिवात्णमेचंविध चद्ध दृषवा । तथा बन॑ च तस्य कोमलैगेंभी रश्मिभी राज्ित॑ दृष्टवा कल॑ मधुरं जगौ अगायत। 
कथम्‌ | वामदृशां वामा मनोहरा दृशो यासां तासां मनोहरं यथा ॥३॥ दे & 
हे भाव प्रकाशिका 
न हि. ॥०08:028 करने वाले चन्द्रमा ० भगवान श्रीकृष्ण ने देखा | उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी अतएव 
था चद्रमण्डल नवीन नव को तह, ने में अत्यन्त सुन्दर लक्ष्मी के मुखमण्डल के समान मनोहर लगता 
23208 गली राह गा 3४3 के अान जाल-लाल चन्द्रमण्डल को कोमल किरणों से सम्पूर्ण वन जैसे 
रु द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी वंशी सुन्दरियों 
के मत को हर केस रा. वेंशी पर उस तान को गाना प्रारम्भ कर दिया जो सुन्दरिय 
निशम्य गीत॑ तदनज्ञवर्थन॑ ब्रजस्त्रिय: कृष्णगृहीतमानसा: । 


क्षतोद्यमा: स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला: ॥४॥ 


अन्वय:-- अन्डवर्धन॑ तत्‌ गीत॑ निशम्य 
आजम्मु: यत्र सः कान्‍्त; ॥४॥ यु कृष्ण गृहीत मानसा; अन्योन्य अलक्षितोद्यमा: जब लोलकुण्डला: ब्रजख्ियः 
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अनुवाद-- काम के वेग को बढ़ाने वाले उस गीत को सुनकर जिनके मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वश में 
कर लिए थे वे गोपियाँ अपनी किसी सखी को कुछ बतलाये बिना ही जहाँ पर उन सबों के अनन्य श्रेमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विद्यमान थे । वे वेगपूर्वक चूकि भगवान्‌ के पास आयीं अतएव उन सबों के कानों के कुण्डल झूल॑ रहे थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
असापत्यायान्योन्यमलक्षितो न ज्ञापित उद्यमो याभिस्ता: । सकान्तो यत्र तत्र गीतध्वनिमार्गेण आजम्मु: । जवेन वेगेन 
लोलानि चबञ्चलानि कुण्डलानि यासां ता; ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे साथ मेरी दूसरी कोई सौत न रहे इसलिए उन गोपियों ने किसी दूसरी गोपी को कुछ भी बतलाये बिना ही, 
जहाँ से उस गीत की ध्वनि आ रही थी उसी मार्ग से वहाँ आ गयीं जहाँ पर उन सबों के प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण विद्यमान 
थे । वे सब वेग पूर्वक वहाँ आयीं अतएव उन सबों के कानों के कुण्डल आते समय झूल रहे थे ॥४॥ 
दुहन्यो5भिययु काश्चिद्दोह हित्वा समुत्सुका: । पयो5थिश्रित्य संयावमनुद्दास्यापरा ययुः ॥५॥ 
अन्वयः--- समुत्सुका: दुहन्त्य: कश्चित्‌ दोहं हित्वा अभिययु; काश्चित्‌ पय: अधिश्रित्य, काश्चित्‌ संयावम अनुद्‌वास्य ययु:। | ५॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वंशी की ध्वनि को सुनकर उत्सुक हुई गोपियाँ जो दूध दुह रहीं थी वे दूध दृहना 
बीच में ही छोड़कर चल पड़ीं कुछ गोपियाँ दूध गर्म होने के लिए आग पर चढ़ाई थीं उसे उसी तरह छोड़कर 
चल पडीं, और कुछ गोपियाँ जो लप्सी बना रही थीं उसे नीचे उतारे बिना ही उत्सुकता वशात्‌ चल पडीं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्ससूचकशब्दश्रवणेन तत्प्रवणचित्तानां तत्क्षणमेव त्रैवर्गिककर्मनिवृत्तिं चोतयन्त्य इवार्धावसितं कर्म विहाय ययु:। 
तदाह-दुहन्तय इति। पय: स्थालीथं चुल्लयामचिश्रित्यैतत्कवाथमप्रतीक्षमाणा: काश्चिद्ययु:। संयाव॑ गोधूमकणान्न पक्रमनुद्वास्यानुत्तार्य।५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सूचक शब्द को सुनने मात्र से ही वे गोपियाँ जिनका मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
था वे उसी क्षण जैसे उन सबों की धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों से निवृत्ति हो गई हो जो गोपी जिस 
काम को कर रही वह उस काम को बीच में ही छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चली गयी । इसी बात को 
दुहन्त्य: इत्यादि श्लोक से कहा गया है । दूध के वर्तन में दूध रखकर गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ाये गये 
दूध के उबलने की प्रतीक्षा किए बिना ही कुछ गोपियाँ चल दीं । जो लप्सी बना रही थीं वे उसके पकने की प्रतीक्षा 
किए बिना ही छोड़कर चल दीं ॥५॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य: शिशून्ययः । शुश्रुषन्त्यः पतीन्‍्काश्चिदश्नन्त्योडपास्थ भोजनम्‌ ॥६॥ 
अन्वग्र:-- परिवेषयन्त्य; तद्हित्वा, शिशून्‌ पयः पांययन्त्य: हित्वा, पतीन्‌ शूश्रूयन्त्य; हित्वा, काश्चित्‌ अश्नन्त्यः 
अपास्य समुत्सुका: ययु: ॥॥६॥। 
अनुवाद-- कुछ गापियाँ जो भोजन परोस रही थीं वे भोजन परोसने के काम को छोड़कर जो बच्चों को 
रैं पिला रही थीं वे दूध पिलाना छोड़कर, जो अपने पतियों की सेवा कर रही थीं वे अपने पतियों की सेवा 
करना छोड़कर तथा जो भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर श्रीभगवान्‌ के पास चल दीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।१६॥। 
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लिम्पन्त्य: प्रभृजन्योडन्या अज्ञन्त्य: काश्व लोचने । व्यत्यस्तवखाभरणा: काश्चित्कृष्णान्तिकं ययु;॥७ । 
अन्वय:-- लिम्पन्त्य: अन्या: प्रमृजन्त्य: काश्व लोचने अझन्त्य: कथित्‌ व्यत्स्तवस्राभरणा: कृष्णान्तिकं ययु; | | 
अनुवाद--कुछ गोपियाँ अपने शरीर में अज्जराग लगा रही थी, कुछ उबटन लगा रही थीं, कुछ अपनी आँखों 
में अज्ञन लगा रही थीं, कुछ उल्टा सीधा वख्र एवं आभूषण पहनी हुई ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चली गयीं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या: प्रमृजन्त्यः अ्लोद्वर्तनादि कुर्वत्यः । काश्व काश्चित्‌ कृष्णतुष्टचर्थ कर्म तदासक्तमनसामन्यथा कृतमपि फलत्वेबेति 
औओतयत्नाह-व्यत्यतेति । स्थानतः स्वरूपतश्रोर्ध्वाघोधारणेन विपर्ययं प्राप्तानि वर्राभरणानि यासां ता: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियाँ जो अपने अन्जों में बटन लगा रही थी वे सब भी बीच में ही सब छोड़कर चली गयी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं, श्रीभगवान्‌ में ही मन के लगे रहने के कारण यदि 
उलटा भी किया जाता है तो उनका भी फल होता ही है इस बात को च्योतित करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं 
कि कुछ गोपियाँ उनके वस्र के नीचे और नीचे के वख्र ऊपर एवं आभूषण को धारण की हुई ही भगवान्‌ श्रीकृष 
के पास चली गयीं ॥७॥ 
ता वार्यमाणा: पतिभिः पितृभिश्रतिबन्धुभि: । गोविन्दापह्तात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥८॥ 
अन्वयः-- पतिभि:, पितृभि: भ्रातृबन्धुभि: वार्यमाणा: ता: गोविन्दापहतात्मान: मोहिता: न न्यवर्तन्त ॥८॥। 
अनुवाद-- अपने पतियों, माता-पिता, भाई बन्धु आदि के द्वारा रोके जाने पर भी वे चूंकि उन सबों के 
मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपहत (चुरा) कर लिया था अतएव वे सब के सब मोहित थी उन लोगों के द्वाग 
मना किए जाने पर भी वे नहीं मानीं चली ही गयीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नच कृष्णाकृष्टमनसां विध्ना: प्रभवन्तीत्याह-ता वार्यमाणा इति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा होता है, उसका विघ्न कुछ भी नही विगाड़ पाता है इस बात 
को ता; वार्यमाणाः इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥८॥ 
अन्तर्गृहगता: काश्निह्नोप्यो5 लब्धविनिर्गमा: । कृष्णं तदभावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥९॥ 
अन्वय:-- अन्तर्गृहगता; अलब्धविनिर्गमा: काश्चित्‌ गोप्य: मीलितलोचना: तद्भावना युक्ता: कृष्ण दध्यु: ॥९॥ 
अनुवाद-- कुछ गोपियाँ जो घर के भीतर थीं अतएव वे घर से बाहर नहीं निकल पाईं | वे भगवान्‌ की 
भावना से भूषित अपने अन्त:करण में अपनी आँखों को बन्द करके श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने लगीं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न लब्धो निर्गमो याभिस्ता: ! प्रागपि तद्भावनायुक्तास्तदा नितरां दध्युरित्यर्थ: ॥९॥। 


भाव प्रकाशिका युक्त 
जो घर से बाहर निकलने का मौका नहीं पायीं । चूकि वे पहले से ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावना से युर्क 
थीं वे सब अपनी आँखें बन्द करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगी ॥९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्व) ३२७९ 


हर बिरहतीब्रतापधुताशुभा: । ध्यानप्राप्ताच्युताश्ले 
दुःसहप्रेष्ठवि भा: घनिर्व॒त्या क्षीणमड्गला: ॥१०॥ 
अप यम ध्यानप्राप्तध्युताश्लेषनिवृत्या क्षीणमडला: ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- : अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के असह्य विरह की वेदना से उनके हृदय 
में इतनी व्यथा हुई कि उनके जितने भी अशुभ संस्कार थे वे सब के सब भस्म हो गये । उसके कारण उनका 
ध्यान लग गया उस ध्यान काल में उनके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उन गोपियों ने मन ही मन 


भगवान्‌ का ऐकान्तिक आलिज्नन किया । उस आलिब्नन के कारण प्राप्त निः 
मज्जलमय संस्कार भी विनष्ट हो गये ॥१०॥ 28420 000 72203 


पंदा्ीम त॑ भावार्थ दीपिका 

किंच तदानीमेवं तं परमात्मानं कृष्णं ध्यानत; प्राप्ता: सत्यो गुणमयं देहं जहुरित्याह श्लोकद्येन-दुःसहेति । ननु क्थ॑ 
जहु: परमात्मेति ज्ञानाभावादित्याशडूद्याह-जारबुद्धयाधापीति । नहि वस्तुशक्तिबुद्धिमपेक्षते । अन्यथा मत्वापि पीतामृतवदिति 
भाव: । ननु तदपि प्रारब्धकर्मबन्धने सति कथ॑ं जहुस्तत्राह-सद्य:प्रक्षीणबन्धना इति । ननु कथं भोगमन्तरेण प्रारब्धं कर्म क्षीणं 
भोगेनैव सद्यः क्षीणमित्याह-दुःसहेति । दु;सहों य; प्रेष्ठविरहस्तेन तीत्रस्तापस्तेन धुतानि गतान्यशुभानि यास्राम्‌ । 
तदप्राप्तिपरमदुःखभोगेन याप॑ क्षीणमित्यर्थ: । तथा ध्यानेन प्राप्ता अच्युतस्य आश्लेषेण या निर्वृति: परमसुखभोगस्तया क्षीणं 
मजजल॑ पुण्यबन्धनं यासां ता: । अतो ध्यानेन परमात्पप्राप्तेस्तत्कालसुखदुःखाभ्यां नि;शेषकर्मक्षयाहुणमय देहं जहुरिति ॥॥१०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

और वे सब उसी समय इस प्रकार से परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ध्यान के माध्यम से प्राप्त करके अपने 
प्राकृतिक शरीर का परित्याग कर दीं इस बात को दुःसह इत्यादि दो श्लोकों के द्वास कहा गया है । प्रश्न है 
कि उन गोपियों को तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा हैं अतएव उन सबों ने कैसे 
अपने शरीर का परित्याग किया ? इस प्रकार की आशज्जा करके कहते हैं- जारबुद्या० इत्यादि वस्तु की शक्ति 
ज्ञग की अपेक्षा नहीं रखती हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो कोई यह जान लेता कि मैंने अमृत पी लिया तो वह 
अगर हो जाता किन्तु ऐसा नहीं होता है । यदि कहें कि वह भी ग्रारब्ध कर्मों के बन्धन के चलते कैसे शरीर का 
त्याग कर सकती हैं ? इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने के कारण उनके प्रारब्ध कर्म का बन्धन भी 
समाप्त हो गया । फिर भी प्रश्न है कि भोगे बिना कैसे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया । इस पर कहते हैं कि भोग 
के द्वारा ही समाप्त हुआ । असह् जो प्रियतम का विरह था उसके तीव्र संताप से उनके सभी की कर्मों के 
संस्कार समाप्त हो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अ्राप्ति रूपी परम दुःख को भोगने के कारण उन सबों के पाप 
विनष्ट हो गये । तथा ध्यान से प्राप्त भगवान्‌ के आलिब्न से प्राप्त निःसीम सुख की प्राप्ति के कारण समस्त 
शुभ कर्मों के संस्कार विनष्ट हो गये । अतएव ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति जन्य तत्काल सुख दुःख से 
उन सबों के समस्त कर्मों का क्षय हो गया। उसके फल स्वरूप उन सबों ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया॥१०॥ 


तमेब परमात्मानं जारबुद््यापि संगताः । जहुर्गुणमयं देहं सद्यःप्रक्षीणबन्धना: ॥६९१॥ 
अन्वय:--- जारबुद्धयापि तमेव परमात्मान॑ संगताः प्रक्षीणबन्धना: गुणमय देह जहु: ॥११॥ 


तक सबों की श्रीभगवान्‌ में जार बुद्धि ही थी फिर भी वे परमात्मा भगवान्‌ 
हि मा बय आद है के प्रारब्ध कर्मों के बन्धन समाप्त हो गये और वे शीघ्र ही अपने इस 


भकृतिक शरीर को त्याग दीं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥। 


रे२८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


राजोवाच 
कृष्णं बिदुः परं काम्त॑ न तु ब्रह्मतया मुने । गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणथियां कथम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे मुने ! कृष्णं परंकान्तं विदु न तुब्रह्मतया, गुणधियां तासां परम: प्रवाह: कथम्‌ ॥१२॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे मुने ! गोपियाँ तो भगवान्‌ आज अपना परमा प्रियतम मानती थीं वे उनको परुंबहा नहीं 
मानती थीं अतएव उन सबों की दृष्टि तो प्राकृत गुणों में ही आसक्त थी ऐसी स्थिति में उनकी गुणों के प्रवाह 
रूप संसार की निवृत्ति कैसे हुई ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यथा पत्िपुत्रादीनां वस्तुतो ब्रह्मत्वेषपि न तद्भजनान्मोक्षस्तथा बुद्धयभावदेवं कृष्णे5पि ब्रह्मबुद्धयभावेन तत्सड्भति: 
कथं मोक्षहेतुरिति शद्भुते-कृष्णं विदु रिति । परं केवलं कान्त॑ कमनीयम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसे पतिपुत्र इत्यादि भी वस्तुत: ब्रह्म ही है फिर भी उनका भजन ह मोक्ष नहीं होता हैं | उसी तरह 
भगवान्‌ कृष्ण में भी ब्रह्म बुद्धि का अभाव होने के कारण उनकी संगति से कैसे मोक्ष हुआ इस बात की शट्ढा 
राजा परीक्षित्‌ कृष्णं० विदुः इत्यादि श्लोक से करते हैं । परं कान्तम्‌ अर्थात्‌ केवल कमनीय ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 
उक्त पुरस्तादेतत्ते चैधः सिद्धि यथा गतः । द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रिया: ॥१३॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ ते पुरस्तात्‌ उक्त यथा हषीकेशं द्विषन्‌ अपि चैद्य: सिद्धिं गतः अधोक्षजप्रिया: किमुत ॥१३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पहले मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाला भी शिशुपाल मुक्त हो 
गया, तो फिर जो गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थीं, उनकी मुक्ति में कौन सी शड्जा हैं 2॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिहरति-उक्तमिति । अय॑ भाव:-जीवेष्वाबृतं ब्रह्मत्वं कृष्णस्य तु हषीकेशत्वादनावृतमतो न तत्र बुद्यधपेक्षेति ।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
से राजा परीक्षित्‌ की शल्जा का परिहार करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जीवों में ब्रह्मत्व अज्ञान से आच्छन्न रहता 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परंबह्म हैं। अतएव उनमें मुक्ति के लिए ब्रह्मत्व बुद्धि की अपेक्षा नहीं है ॥१३॥ 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति्भगवतों नृप । अव्ययस्थाप्रमेयस्थ निर्गुणस्थ गुणात्ममः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! नृणां निःश्रेयसार्थाय अव्ययस्य, अप्रेमयस्य, निर्गुणस्य गुणात्मन; भगवतो व्यक्ति; ॥९४। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! मनुष्यों का परम कल्याण करने के ही लिएं सभी विकारों से रहित, अग्रमेय, निर्गुण 
अर्थात्‌ समस्त हेय गुणों से रहित तथा गुणों का नियमन करने वाले हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देही कथमनावृतः स्थादृत आह-नृणामिति । गुणात्मनो गुणनियन्तु: । भगवत एवंरूपा अभिव्यक्तिरतोन देहिसादृश्वमत्र 
वबक्तुं युज्यत इति भाव: ॥१४।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


न मे भाव प्रकाशिका 

यदि कोई यह क त स्वरूप पर हि कैसे 

जा सकता है तो इस पर नृणाम्‌० इत्यादि 308 कहे है ओपायन कार गण 05:84 के 

कौ इस प्रकार की अभिव्यक्ति है। अतएव जीवात्मा से परमात्मा की समानता बतलाना उचित नहीं है॥ १४ । ः 

काम क्रोध भय स्नेहमैक्यं सौहदमेव च । नित्य हरौ विदधतो यान्ति तन्‍्ययतां हिते ॥ श्षा। 
अन्वयः-- कामं, क्रोध, भय, स्नेहं, सौहदमेब च हर नित्य ऐक्यं बिदधत: ते हि तन्मयतां यान्ति ॥१५॥ 

३५ अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ से काम का सम्बन्ध हो, चाहे क्रोध का संबन्ध हो चाहे भय का संबन्ध हो या स्नेह 

की संबन्ध या सौदा का सम्बन्ध हो चाहे जिस तरह से संबन्ध जुड़ जाय जिसके कारण उस संबन्ध करने वाले 

व्यक्ति की वृत्तियाँ श्रीहरि से सदैव जुड़ी रहें ऐसा पुरुष परमात्ममय हो जाता है । और वे पुरुष में श्रीभगवान्‌ का 

निर्तर चिन्तन करते रहने के कारण संसार के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतो यथाक्थ॑चित्तदासक्तिमुक्तिकारणमित्याह-काममिति । ऐक्यं संबन्धम्‌ । सौहदं भक्तिम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि चाहे जिस प्रकार से परमात्मा में आसक्ति हो जाय वह 

मुक्ति का कारण होती है । ऐक्य अर्थात्‌ संबन्ध । सौहदम्‌ अर्थात्‌ भक्ति ॥१५॥ 

न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥९६॥ 
अन्वयः-- भवता योगेश्वरेश्वेर अजे भगवति कृष्णे एवं विस्मय; न कार्य: यत: एतद्‌ विमुच्यते ।१६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ तो योगेश्वरों के भी स्वामी हैं | वे अजन्मा और षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न 

है । ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में कभी ऐसा आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान्‌ का संबन्ध हो जाने 

प्‌ तो स्थावर आदि भी मुक्त हो जाते हैं और गोपियाँ तो उनकी परम प्रेयसी हैं ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
न च भगवतो5यमतिभार इत्याह-न चैवमिति । यतः श्रीकृष्णादेतत्स्थावरादिकमपि विमुच्यते ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को मुक्ति प्रदान भगवान्‌ पर कोई अत्यन्तभार नहीं है । भगवान्‌ कृष्ण का संबन्ध हो जाने पर तो 
स्थावर भी मुक्त हो जाते हैं ॥१६॥ 
व दृश्वान्तिकमायाता भगवान्‌ ब्रजयोषितः । अबदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्‌ ॥१७॥ 


अन्वय:-- ता: ब्रज योषितः अन्तिकम्‌ आयाता: दृष्टवा वदतांग्रेष्ठ: बच: पेशैः विमोहयन्‌ अवदत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद--. उन व्रजवनिताओं के अपने सन्निकट में आये हुए देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


अपनी वाक्‌ चातुरी के द्वार उन गोपियों को मोहित करते हुए कहने लगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-ता दृष्टवेति । वाचःपेशैवाग्विलासैः ॥१७॥ 


भाव प्रकाशिका 
ता दृष्टूब: इस एलोक के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का वर्णन किया गया है। बाचः पैशे: वाकूचातुरी के द्वा॥१७॥ 


३२८१ 


३२८२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच 
स्वागत वो महाभागा: प्रियं कि करवाणि वः ।॥ व्रजस्यानामयं कच्चिदब्रूतागमनकारणम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे महाभागा: वः स्वागतं व: किं प्रियं करवाणि, कच्चिद्‌ ब्रजस्य अनामयं, आगमन कारणं ब्रूता ||१८॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद--- हे महाभाग्यवती गापियों आपलोगों का स्वागत हैं, मैं तुमलोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूँ। 
ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं है ? आपलोगों के आगमन का कारण कया है 2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वा; ससंभ्रममागता विलोक्य सभयमिवाह-ब्रजस्येति ॥॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी गोषियों को शीघ्रता पूर्वक आये हुए देखकर श्रीभगवान्‌ भयभीत के समान पूछें कि ब्रज में शान्ति तो है न॥१८॥ 
रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । प्रतियात ब्रज नेह स्थेयं सत्रीभि: सुमध्यमा: ॥९९॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमा: एषा घोरसत्त्वनिषेविता । घोररूप रजनी, इह स्त्रीभि न स्थेयं ब्रजं प्रतियात ॥१९।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरियों ! यह भयझ्डर जीवों से सेवित भयड्लर रात्रि की बेला है । इस समय स्त्रियों को 
यहाँ नहीं रुकना चाहिए अतएव तुमलोग ब्रज में लौट जाओ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लज्जया मन्दहसितमालक्ष्याह-रजन्येषेति ।॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
लण्जामिश्रित मन्दमुस्कान करती हुई गोपियों को देखकर श्रीभगवान्‌ ने रजन्येषा इत्यादि श्लोक से कहा॥१९॥ 
मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः । विचिन्वन्ति हापश्यन्तो मा कृध्व॑ बन्धुसाध्वसम्‌ ॥२०॥ 
अन्वययः-- वः मातरः पितर; पुत्रा: भ्रातरः पतय: च अपश्यन्त: विचिन्बन्ति बन्धुसाध्वसम्‌ मा कृध्वम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- तुमलोगों के माता, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुमलोगों को नहीं देखकर तुमलोगों को खोजते 
होंगे । उन लोगों को भयाक्रान्त न बनाओ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच मातर इति । विचिन्वन्ति मृगयन्ते । बन्धूनां साध्वसं कृच्छू मा कृध्व॑ मा कुरतेत्यर्थ: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुमलोगों के माता-पिता इत्यादि तुमलोगों को खोजते होंगे अपने बन्धुओं को भयाक्रान्त न बनाओ ॥२०॥ 
दृष्ट बन॑ कुसुमितं राकेशकररक्लितम्‌ । यमुनानिललीलैजत्तरुपललबशोभितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--- राकेशकररज्ितम्‌ कुसुमितं बन॑ दृष्टं यमुनानिललीलै जत्‌ तरुपल्‍लव शोभितम्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद-- तुमलोगों ने चन्द्रमा की शीतल किरणों से रज्जित विकसित रंग-विरंगे फूलों से परिपूर्ण यमुना 
के जल का स्पर्श करके चलने वाली शीतल मन्द समीर से हिलने वाले वृक्ष के पल्‍लवों से सुशोभित इस वन 
की शोभा को देख लिया ॥२१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२८१ 


भावार्थ दीपिका 
ईंषत्मणयकोपेनान्यतो विलोकयन्ती प्रत्याह-दृष्टमिति ! राकेशस्य पूर्णचन्द्रस्य करे रह्चितग्‌ । सभुमारुपशिनो3निलस्य 
लीला मन्दगतिस्तया एजन्तः कम्पमानास्तरूणां पल्‍लवास्तैः शोभितम्‌ ॥२१॥ 
न भाव प्रकाशिका 
थोड़ प्रणय कोप के कारण दूसरी ओर देखने वाली गोपियों से भगवान्‌ मे कहा पूर्णनरद्रग की किरणों से 
रज्ञित, यमुना के जल का स्पर्श करके मन्द गति से चलने वाली वायु के द्वारा कम्पित पल्‍लवों को शोभा से सम्पन्न 
बन की शोभा को तुमलोगों ने देख लिया ॥२१॥ 
तद्यात मा चिरं गोष्ठ शुश्रूषध्व॑ पतीन्सतीः । क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्न तान्याययत दुद्यत ॥२२॥ 
अन्वयः-- तत्‌ माचिरं गोष्ठ॑ यात सतीः पतीन्‌ शुश्रुषध्व॑ बत्सा: बाला: च क्रन्दन्ति तान्‌ पाययत दु्यत ॥२२॥ 
 ख अनुवाद- - अतएव तुमलोग शीत्रातिशीघ्र ब्रज में चली जाओ । तुमलोग साध्वी नारियाँ अतएव अपने 
गों और सतियों की सेवा करो । देखो तुमलोगों के बच्चे और बछड़े रो रहे हैं उन सब्ों को दूध पिलाओं और 
गायों को दूहो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतीः हे सत्य: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सतियों ॥२२॥ 
अथवा मदभिस्नेहाद्धवत्यो यन्त्रितिशया: । आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 
अन्वयः--- अथवा मदभिस्नेहात्‌ यन्त्रिताशया: भवत्य; आगता: व: हि उपपन्न॑ मयि जन्तवः प्रीयन्ते ॥२३।॥ 
अनुवाद-- यदि तुमलोग मेरे प्रति श्रेम के परतन्त्र होकर यहाँ आयी हो तो यह तुमलोगों के लिए उचित 
ही है । मुझसे तो पशु और पक्षी भी प्रेम करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरम्भक्षुभितदृष्टी: प्रत्याह-अथवेति । यन्त्रिताशया वशीकृतचित्ता: । उपपन्नं युक्तम्‌ । प्रीयन्ते प्रीता भवन्ति |।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रणयकोप के कारण क्षुब्ध दृष्टि वाली गोपियों से भगवान्‌ ने अथवा इत्यादि श्लोक कहा । यन्त्रिताशया: 
अर्थात्‌ मेरे वश में अपने चित्त को करने वाली । उपपन्नं अर्थात्‌ उचित । प्रीयन्ते अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं ॥२३॥ 
भर्तु: शुश्रूषणं ख्नीणां परो धर्मो ह्ामायया । तद्न्धूनां च कल्याण्य: प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे कल्याण्य: सत्रीणां पर: धर्म: अमायया हि तदूबन्धूनां य शुश्रूषणं प्रजानां च अनुपोषणम्‌ ॥॥२४।॥ 
अनुवाद-- हे कल्याणियों स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म अपने पतियों की तथा उनके बान्धवों की सेवा करना 
तथा उनके सन्तानों का पालन करना है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृष्टदृष्टभय प्रदर्शनेन निवर्तयति-भर्तुरित्यादिश्लोकत्रयेण ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भर्तु: इत्यादि तीन श्लोकों के द्वा लौकिक एवं पारलौकिक भय दिखलाकर उन सबों को भगवान्‌ लौदाते हैं ॥२४॥ 


रेश्टड श्रीमद्धागबत महापुराण 


दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो5पि वा । पतिः ख्रीभिर्न हातव्यों लोकेप्सुभिरषातकी ॥२५॥ 
अन्वयः-- अपातकी दुःशील: दुर्भगः वृद्ध: रोगी अधन; अपि वा पति: लोकेप्सुगि: स्त्रीमि: न हातव्य; ॥२५॥ 
अनुवाद--- उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा वाली ख्तियों को चाहिए कि वे पातकी को छोड़कर बुरे स्वभाव 

वाले, भाग्यहीन, वृद्ध, रोगी तथा निर्धन भी पति का परित्याग न करें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। जजाग्सो औपपर्ल्य 

अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छूं भयावहम्‌ । जुगुप्सितं च॒ सर्वत्र औपपत्यं कुलख्िया:॥२६॥ 
अन्वयः-- कुलखिया: औपपत्यं अस्वर्ग्य, अयशस्यं फल्गु, कृच्छूं भयावहम्‌, सर्वत्र जगुप्सितं च ॥२६॥ 
अनुवाद-- कुल खियों के लिए जार (उपपति) की सेवा करना सर्वथा निन्दित है । इससे उनका परलोक 

विगड़ जाता है, स्वर्ग नहीं मिलता, अपयश होता है, यह अत्यन्त तुच्छ कर्म है, और इसमें कष्ट ही कष्ट हैं । 

यह महाभयावह है । इससे मुक्ति नहीं मिलती यह नरक प्राप्ति का साधन हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फल्गु तुच्छम्‌ । कृच्छूं दुःसंपाद्यमम्‌ । औपपत्यं जारसौख्यम्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
फल्गु अर्थात्‌ तुच्छ, कृच्छूं आर्थात्‌ कष्टमय, औपपत्यम्‌ जार पति की सेवा करना ॥२६॥ 
श्रवणाहर्शनाद्यानान्मयि भावो5नुकीर्तनातू । न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 
अन्ययः- श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ ध्यानात्‌ अनुकीर्तनात्‌ मयि यथा भाव: तथा सन्निकर्षेण न । ततः गृहान्‌ प्रतियात ।२७॥ 
अनुवाद-- मेरी लीलाओं और गुणों के श्रवण से तथा मेरे रूप के दर्शन से उन सबों का ध्यान एवं कीर्तन 
करने से जिस तरह मेरे प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसा प्रेम मेरे सन्निधान से नहीं होता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच श्रवणादिति ॥२७॥ 

भाव प्रकाशिका 
और सुनने मात्र से ॥२७॥ 

श्रीशुक उवाच 


इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययाम्‌ ॥१८॥ 
अन्यय:-- गोविन्दभाषितम्‌ इति विप्तियम्‌ आकर्ण्य विषण्णा: भग्नसड्डल्पा: दुरत्ययाम्‌ चिन्ताम्‌ आपु: ॥२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ गोविन्द के द्वारा कही गयी इन अग्रिय बातों को सुनकर वे उदास (खिन्न) हो 
गये । उनकी आशा दूट गयी, वे सब चिन्ता के अथाह सागर में डूबने लगीं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
कृत्वा मुखान्यव शुच्त: श्वसनेन शुष्यद्विम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः । 
अस्ैरुपात्तमधिभि: कुचकुछुमानि तस्थुर्मुजन्त्य उरुदुःखभरा: सम तूष्णीम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- श्वसनेन शुष्यद्‌ बिम्बाधराणि मुखानि अवशुचः कृत्वा चरणेन भुव: लिखन्त्यः उपात्तमषिभिः असर 
कुचकुल्लमानि मृजन्त्य; उरुदुखभरा: तुष्णीम्‌ तस्थुस्म ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२८५ 


अनुवाद--- उनके बिम्बाफल के समान लाल अधर शोक के कारण गर्म-गर्म श्वास से सूख गये । उन सबों 
५ है 4५ का 23848 ।22423 लिया और अपने चरणों से भूमि को कुरेदने लगीं, नेत्रों से बहने वाले दुःख 
 थोने लगे का _लकर काले हो गये और प्रवाहित होते हि उन सबों के स्तनों के कुछुम राग 
! हृदय दुख से इतना भर गया कि वे सबकुछ बोल न सकी और चुपचाप खड़ी रह गयी॥२९॥ 
ककनतो पु भावार्थ दीपिका 
चित्तां प्राप्तानां स्थितिमाह-कृत्वेति । शुच: शोकादुद्ञतेन श्वसनेन शुष्यन्तो बिम्बफलसदृशा अधरा येषु मुखेषु तानि 
अब अचाश्षि कृत्वा तथाअज्रुप्ठेन महीं लिखन्त्य: । तथा गृहीतकज्जलैरश्रुभि: कुचकुछ्टमानि क्षालयन्त्यस्तुष्णीं स्थिता; । यत 
उरुदुःखस्य भरो भारो यासां ता; ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा इत्यादि श्लोक से चिन्ताग्रस्त गोपियों की स्थिति का वर्णन शुकदेवजी करते हैं । शोक के कारण निकलने 
वाले गर्म-गर्म श्वास से बिम्बफल के समान अधर सूख गये थे ऐसे मुखों को गोपियों ने नीचे कर लिया । अपने पैर के 
अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगीं। कज्जलों को अपने साथ लेकर प्रवाहित होने वाले दुखाश्रु उनके स्तनों में लगे कुछुुमराग 
को धोने लगे | इस प्रकार की गोपियाँ चुपचाप खड़ी रह गयीं । उनका हृदय दुःख से भर गया था ॥२९॥ 
प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः । 
नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते सम किंचित्संरम्भगहदगिरोउब्रुवतानुरक्ता: ॥३०॥ 
अन्चय:-- तदर्थविनिवर्तिसर्वकामा: रुदितोपहते नेत्रे प्रमृज्य किल्ञित्‌ संरम्भाद्‌ गदगद्‌ गिर: प्रियेतरामिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं अनुरक्ता: गोप्य: अन्लुवत ॥३०॥॥ 
अनुवाद--- गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुन्दर के ही लिए अपनी सम्पूर्ण कामनाओं का परित्याग कर चुकी 
थीं | सभी भोगों का उन सबों ने त्याग कर दिया था | उन सबों का श्रीभगवान्‌ में अपार प्रेम था | उनकी रोते- 
गेते आँखें लाल हो गयी थीं। आँसुओं के कारण उनका गला रुँध गया था । उन सबों न कुछ रोष भरी वाणी 
से निष्झूरता भरी बातों को कहने वाले अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच प्रेष्ठमिति । किंचित्संरम्भेण कोपावेशेन गद्दा गिरो यासां ता अन्लुवत सम । संरम्भे कारणं-प्रेष्ठमित्यादि । 
प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं प्रत्याचक्षाणम्‌ ॥।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों के प्रियतम हैं । कुछ क्रोध के कारण उनकी वाणी भर्रा गयी थी । बयोंकि वे 
श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा थीं । क्रोध का कारण यह था कि भगवान उन सबों के प्रे्ठ (प्रियतम) थे और वे प्रियव्यतिरिक्त 
समान उन सबों का भ्रत्याख्यान कर रहे थे ॥३०॥ 
गोप्य ऊचुः 
मैवं विभो5हीति भवान्गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे विभो भवान्‌ एवं नृशंसं गदितुम्‌ मा अति, सर्वविषयान्‌ संत्यज्य तवपादमूल भक्ताः भजस्व । है 
दुरबग्रह! अस्मान्‌ मात्यज यथा आदिपुरुष; देव: मुमुक्षून्‌ भजते अस्मान्‌ भजस्व ॥३१॥ 


३२८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गोपों ने कहा 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो आप इस तरह की निष्ठुर बाते न कहें । हमलोग समस्त विषयभोगों का 
परित्याग करके आपके चरण मूल की उपासना करती हैं | हमलोग आपके भक्त हैं अतएव हमलोगों को आप अपना 
ले । हे स्वच्छन्द प्रभो जिस तरह आदि देव भगवान्‌ नारायण मुमुक्षु जीवों को अपना बना लेते हैं, उसी तरह 
से आप भी हमलोगों को अपना बना लें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जृशंसं क्रूरम्‌ । हे दुरवग्रह स्वच्छन्द, तब पादमूलं भक्ता; सेवितवतीरस्मान्भजस्व मा त्यजेति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नृशंसम्‌ अर्थात्‌ क्रूरता पूर्ण । हे स्वच्छन्द हमलोग आपके चरणमूल की भक्ता है । हमलोगों को आप अपना 
लें । त्यागे नहीं ॥३१॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरद्ञ ख्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभूतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे अड़ धर्मविदा त्वया यत्पत्यपत्य सुहददामनुवृत्ति; त्वया स्त्रीणं स्वधर्म इति उक्तम्‌ एततू उपदेश पदे ईशे 
त्वयि एवास्तु भवान्‌ किल तनुभूतां प्रेष्ठ: बन्धु: आत्मा ॥३२।॥। 
अनुवाद-- हे प्रियतम श्याम सुन्दर आप सभी धर्मों के रहस्यों के ज्ञाता हैं। आपने यह जो कहा है कि 
स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म अपने पति बान्धव, पुत्र आदि की सेवा करना ही है, यह बिल्कुल सही है । किन्तु 
शास्तरोंपदेश के अनुसार हमें आपकी ही सेवा करना उचित है, क्योंकि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । आप सभी 
शरीरधारियों के प्रियतम, आत्मा और बन्धु हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 

अपि च यदुक्त 'पत्यपत्य-' इत्यादि त्वया धर्मविदेति सोपहासमेवम्‌, एतदुपदेशानां पदे विषये त्वय्येबास्तु | उपदेशपदत्वे 
हेतु:-ईश इति । विविदिषावाक्येन सर्वोपदेशानामीशपरत्वावगमादिति भाव: । ईशत्वे हेतु:-आत्मा किल भवानिति । भोग्यस्य 
हि सर्वस्थ भोक्ता आत्मैवेश इत्यत: प्रेष्ठो बन्धुश्न भवानेबेति सर्वबन्धुषु करणीयं त्वय्येवास्त्वित्यर्थ: । अथवा धर्मोपदेशानां 
दे स्थाने धर्मोपदेष्टरे त्वयि सत्यस्मासु च धर्म जिज्ञासमानासु सतीषु त्वया धर्मविदा यदुक्तमेवमेतदस्तु । नतु त्व॑ धर्मोपदेष्टा 
किंतु भवानत्मेति । अथवा यदुक्तमेतदुपदेशपदे तद्रोचरे पुरुषे3स्तु नाम, त्वयि तु ईशे स्वामिनि सत्येवम्‌ । काक्का नैवमित्यर्थ:। 
अतस्तनुध्तां त्वमात्मा फलरूप इति । यद्ठा यदुक्त पत्यादिशुश्रूषणं धर्म' इति एवमेतत्त्वय्येवास्तु । कुतः । उपदेशपदे 
शुश्नूषणीयत्वेनोपदिश्यमानानां पत्यादीनां पदे5धिष्ठाने । कुत: ईशे । नहीश्वरमधिष्ठानं विना कोउपि पतिपुत्रादिनमिति | अन्यत्समानम्‌] 
अलमतिविस्तरेण ।।३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि खत्रियों को अपने पति, पत्र इत्यादि की सेवा करनी चाहिए । आप तो सभी 
धर्मो के ज्ञाता हैं । किन्तु आपका यह कथन उपहासास्पद है। इस उपदेश के विषय तो आप ही है । श्रीभगवान्‌ 
के उपदेश के विषयत्व का कारण है कि आप ईश अर्थात्‌ परमात्मा हैं । क्योंकि विविदिषा वाक्य के अनुसार शाख्रो 
में जितने भी उपदेश दिए गये हैं वे सबके सब परमात्मा परक ही हैं! आप ईश इसलिए है कि आप सभी शरीर 
धारियों को आत्मा हैं । समस्त भोग्य पदार्थों के भोक्ता आत्मा ही ईश हैं. । अतएव आप ही प्रियतम और बन्धु 
भी हैं । अतएव समस्त बन्धुओं के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह सब आपके ही लिए करना चाहिए । 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) उर्ट 


ला धर्मोपदेश करने वाले उपदेष्टा के पद पर यदि आप हों और हमलोगों की धर्म के विषय में जिज्ञासा हो 
तब तो आपने जो धर्मोपदेश किया है वह बिल्कुल ठीक है, किन्तु आप धर्मोपदेष्ठा नहीं है बल्कि आप आत्मा 
हो ॥ अर्थति ऐसी, यह जो कहा हैं वह उपदेश के विषय भूत पुरुष के लिए हैं । आप यदि स्वामी हों तब ऐसा 
ता सी बात हैं ही नहीं । क्योंकि आप तो शरीरधारियों की आत्मा फलस्वरूप हैं | अथवा आपने यह 
कहा हैं कि पति आदि की सेवा करना ही धर्म है, तो में क्योंकि वाक्यों 
38 कप , तो यह सब कुछ आप में ही है । क्योंकि उपदेश वाक्यों 
हट 282 कल रूप 24 पति आदि कहे गये हैं, वह आप ही पति आदि से अधिष्ठान हैं | क्योंकि 
। अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर से भिन्न कोई पतिपुत्र इत्यादि है ही नहीं बातें 
जहुत अधिक दिततार करना व्यी है 5) पुत्र इत्यादि है ही नहीं । दूसरी सारी बातें समान है । 
६2829: /७083: कुशला: स्व आत्त्नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरारतिदेः किम्‌ । 
(0230 040 श्वर हे सम छिन्या आशा भृतां त्वथि चिरादरविन्दनेत्र ॥३३॥ 
भ है अरविन्दनेत्र ! हे स्वआत्मन्‌ कुशलाः नित्याप्रिये त्वयि रतिं कुर्बन्ति आर्तिदैः पतिसुतादिभिः 
हे परमेश्वर, न: प्रसीद त्वयि चिरातू भूतां आशां मा छिन्द्या: ॥३३॥ ध 00०४४ 
अनुवाद-- हे कमलनयन हे सबों की आत्मन्‌ शास्त्र निपुण पुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि नित्य 
ग्रिय आप ही हैं। ये दुःख देने वाले पति पुत्रादि से कौन सा लाभ है ? अतएवं आप हमलोगों पर भ्रसन्न हो 
जाइये । चिरकाल से संजोई हुई आशा लता को काटिये मत ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्सदाचारेण द्रढयन्त्य: प्रार्थथन्ते-कुर्वन्तीति | कुशला: शाख्ननिपुणा: । तथा च शास्त्रम्‌ । किं प्रजया करिष्यामो येषां 
नोञ्यमात्माउ्यं च लोक:' इति ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सदाचार के द्वारा इस अर्थ को सुदृढ बनाती हुई गोपियाँ प्रार्थना कुर्वन्ति० इत्यादि श्लोक से करती हैं। 
कुशलाः अर्थात्‌ शाखर पुरुष | शाख कहता है किं प्रजया करिष्यामः येषां नोडयमात्मा अं च लोक: । अर्थात्‌ 
उन सन्तानों को लेकर मैं क्या करूँगी जिससे न तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और न उस लोक की भ्राप्त 
हो सकती है ॥३३॥ 
चित्त सुखेन भवता5पहत॑ं गृहेषु चन्निर्विशत्युत करावपि गृहाकृत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमथो करवाम कि वा ॥३४॥ 
अन्वयः-- यत्‌ गृहकृत्येषु चित्त सुखेन 'निर्विशति तत्‌ भवता अपहतम्‌ गृहकृत्ये करौ अपि पादौ तब पादमूलातू पर्द 
न चलतः कथ॑ ब्र॒ज॑ याम: अथ कि वा करवाम ॥३४॥ 
अनुवाद-- हे श्याम सुन्दर पहले हमलोगों का चित्त घर के कार्यों में सुख पूर्वक लगा रहता था, उसका 
तो आपने बड़ी आसानी से अपहरण कर लिया घर के कामों में लगे रहने वाले हाथों को भी आपने अपने वश 
में कर लिया | अब हमारे पैर आपके चरण मूल को छोड़कर एक पग भी नहीं चलना चाहते हैं । हम ब्रज में 
कैसे जायँ और वहाँ जाकर भी क्या करेंगी 2॥३४।॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच 'प्रतियात' इति यदुक्तं तदशक्यं, त्वयैव । चित्तादीनामपहतत्वादित्याहु: 
काल॑ सुखेन गृहेबु निर्विशति तत्त्वयापहतम्‌ । करावपि यौ गृहकृत्ये निर्विशतस्तावपि 


:-चित्तमिति । यदस्माकं चित्तमेतावन्त॑ 
न्‍स्तावपि । सुखात्मना त्वयेति वा ॥३४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि तुमलोग लौटकर चली जाओ यह असम्भव है | क्योंकि आपने ही हमलोगों 
के चित्त को अपहत कर लिया है । इस बात को चित्तम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है 2 । अब तक हमलोगों 
का मन सुख पूर्वक गृह कार्यों में लगा रहता था उसको आपने अपहत कर लिया हमारे हाथों को भी आपने अपने 
वश में कर लिया है । आप तो सुख स्वरूप हैं ॥३४॥ 
सिश्ञाड़् नस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाप्निम्‌ । 
नो चेद्दयं विरहजाग्रयुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो: पदवीं सखे ते ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे अज्ज न: हासावलोक कलगीतजदृच्याग्निम्‌ अधरामृतपूरकेण सिद्ध, नो चेद्‌ बय॑ विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा: 
ध्यानेन हे सखे तब पदयो: पदवीं यामः ॥।३५।। 
अनुबाद-- हे प्राण बललभ आपके मधुर प्रेमपूर्ण देखने की कला, तथा मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में 
आपके प्रेम और मिलन की अग्नि को प्रदीप्त कर दिया है, उसे आप अपने अधरामृत की रसधारा से शान्त कर 
दें | अन्यथा हमसब आपकी विरह व्यथा की अग्नि में अपने शरीर को जला देंगी और ध्यान के द्वारा आपके 
चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगी ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोऊज्ड हे कृष्ण, नोउस्माकं तवाधरामृतपूरकेण तवैब हाससहितेनावलोकेन कलगीतेन च जातो यो हच्छयाग्रि: 
कामाग्रिस्तं सिद्च । नो चेट्ठयं तावदेकोउग्रिस्तथा विरहाज्जनिष्यते योउग्रिस्तेन चोपयुक्तदेहा दग्धशरीरा योगिन इव ते पदवीमन्तिक 
ध्यानेन याम प्राप्नुयाम: ॥३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे श्रीकृष्ण हमलोगों की आपके ही मन्द मुस्कान युक्त प्रेमपूर्ण अवलोकन की कला तथा मनोहर 
संगीत ने हमलोगों के हृदय में कामाग्नि को प्रदीप्त कर दिया है । उसको आप अपने अधरामृत के रस प्रवाह 
से सिद्ध कर शान्त कर दें । अन्यथा हमलोग आपके विरहव्यथा से एक ऐसे अग्नि को उत्पन्न करेंगी कि उसमें 
हमलोगों का शरीर दग्ध हो जायेगा और योगियों के समान ध्यान के माध्यम से आपके चरण कमलों के सान्निध्य 
को प्राप्त कर लेंगी ॥३५॥ 


यहम्बुजाक्ष तव पादतल॑ रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्यथ । 
अस्प्राक्ष्म तत्मभृति नान्यसमक्षमड्ढ स्थातुं त्ववाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 
अन्बय:-- हे अम्बुजांक्ष अरण्य जनप्रियस्य तव पादतल॑ रमाया: क्वचित्‌ दत्तक्षणम्‌ यहिं तब पादतलं असाक्ष्म हे 
अड्ज तत्प्रभूति अन्यसमक्षं स्थातुम्‌ बत त्वयाभिरमिता न पारयाम: । ३६॥ 
अनुवाद-- हे 280 कमलनयन ! आप वन वासियों के प्रिय है और वे भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं 
इसलिए आय: आप वनवासियों के ही पास रहा करते हैं । आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर 
को भी कभी-कभी ही मिल पाता है । आपके उन्हीं चरण कमलों की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। 
जबसे आपने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया है । तब से ही हमलोग किसी के समक्ष एकक्षण के भी लिए 
ठहरने में असमर्थ हो गयी हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका ५ 
ननु स्वपतीनेवोपगच्छत त एनमग्रिं सिश्ञेयुरिति चेत्तत्राहु:-यहींति । रमाया लक्ष्म्या दत्तक्षणं दत्तोत्सवं दत्तावसरं वी। 
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तदपि क्वचिदेव न सर्वदा । अरण्यजना: प्रिया यस्य तस्य तव । अरण्यजनप्रियत्वादरण्ये क्वचिद्य्हास्प्राक्ष्म स्पृष्टवत्यो वय॑ 
तत्र च त्वयाभिरमिता आनन्दिता: सत्यस्तदारभ्यान्यसमक्षं स्थातुमपि न पारयाम: । तुच्छास्ते न रोचन्त इत्यर्थ: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहिं ० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि यदि आप यह कहें कि तुमलोग अपने पतियों के पास 
जाओ, वे लोग तुमलोगों की इस अग्नि को शान्त कर देंगे । अर्थात्‌ आपके चरणों की सेवा करने का अवसर 
लक्ष्मीजी भी कभी-कभी ही श्राप्त करती है । हमेशा नहीं | आपेको तो वनवासी लोग ही प्रिय है । ऐसे आपके 
बनवासी लोगों के प्रिय होने के कारण वन में जबसे हमलोगों ने आपके चरणों को स्पर्श किया, हम लोगों को 
आपने उसी समय से आनन्दित कर दिया । उसी समय से हमलोग दूसरों के समक्ष ठहर पाने में भी असमर्थ हो 
गयी है । वे तुच्छ लोग हमलोगों को अच्छे लगते ही नहीं है ॥३६॥ 
श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाउपि वक्षसि पद किल भृत्यजुष्टम्‌ । 
यस्था: स्ववीक्षणकृते5 न्यसुरप्रयासस्तद्वद्ं;य॑ं च तब पादरज: प्रपन्ना: ॥३७॥ 
अन्वयः--- यस्याः स्ववीक्षणकृतेउन्यसुरप्रयास: साश्री: किल वक्षसि पदंलब्ध्वा अपि तुलस्या (सह) यत्पदम्बुज 
रजश्वकमे भृत्यजुष्टम्‌ तदवद्‌ वयं च तब पादरज: प्रपन्ना: ।३७॥ 
अनुवाद--- जिस लक्ष्मीजी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरे देवता सदा प्रयासरत रहा करते हैं 
उन लक्ष्मीजी ने आपके वक्ष:स्थल में स्थान प्राप्त कर लिया किन्तु वे भी तुलसीजी के ही साथ अपके चरण धूलि 
को प्राप्त करना चाहती हैं आपके वे चरण रज आपके भक्तों द्वारा सेवित हैं । उन भक्तों के ही समान हमलोग 
भी आपके चरण रज के शरणागत हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वत्पादसौभाग्यं त्वतिचित्रमित्याहु:- श्रीरिति । वक्षस्ययापत्यं स्थान लब्ध्वापि तुलस्या सपत्नया सह तव पादाम्बुजरज: 
कामयते सम । भृत्यै: सर्वैर्जुष्टमिति सौभाग्यातिरिकोक्ति: । यस्या: स्ववीक्षणकृते श्रीरात्मानं विलोकयत्वित्येतदर्थमन्येषां ब्रह्मादीनां 
तपोभि: प्रयास: सा तद्रजस्तद्ृद्यमपि प्रपन्ना इति ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीयर्त ० इत्यादि श्लोक से गोपियाँ कहती हैं कि आपके चरणों का सौभाग्य अत्यन्त विचित्र है । श्रीदेवी आपके 
वक्षस्थल में सपत्नी के स्थान को प्राप्त करके अपनी सौत तुलसीजी के साथ आपके चरणों की धूल को प्राप्त करना 
चाहती हैं । आपके चरणरज सभी भक्तों के द्वारा सेवित है यह आपके चरणों के सौभाग्य का अतिशय्य है | लक्ष्मीजी 
की कृपा कटाक्ष मुझ पर हो जाय एतदर्थ ब्रह्मा इत्यादि देवता सदा लालायित रहते है । वे लक्ष्मीजी आपके चरणों के 
रज को प्राप्त करना चाहती हैं । आपके भक्तों के ही समान हमलोग आपके चरण के ही शरणागत हैं ॥३७॥ 
तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन ते5डिघ्नमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशा: । 
त्वत्सुन्द्रस्मितनिरी क्षणतीब्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे बृजिनार्दन ! तन्नः प्रसीद त्वदुपासनाशा: बसतीः विसृज्य त्वदडिप्रमूल॑ प्राप्त: हे सुन्दर ! त्वत्स्मित 
निरीक्षण तीत्र कामतप्तात्मनां हे पुरुषभूषण दास्यम्‌ देहि ।३८॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! अब तक जिसने आपके चरणों की शरणागति की उसके समस्त कष्टों को आपने दूर 
कर दिया । अब आप हमलोगों पर प्रसन्न हो जाइये | अपनी कृपा प्रसाद का पात्र हमें आप बनायें | आपके चरणों 
की सेवा करने की अभिलाषा से हमलोग अपने गृहों कुट॒म्बों का परित्याग करके आपके चरणों की शरण में आयी 
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हैं । वहाँ तो आपके चरणों की सेवा का अवकाश ही नहीं है । हे पुरुषश्रेष्ठ आपके मधुर मुस्कान मिश्रित प्रेमपूर्ण 
प्रेक्षण की अद्भूत कला ने हमारी आपसे मिलन की कामामिन को प्रज्वलित कर दिया है । हे पुरुषभूषण आप हमें 
अपनी दासी बना लें ॥३८॥ 
के वसतीर्गृहान्विसृज्य हित्वा योगिन 
:खहन्तः, त्वदुपासने 'पासने त्वद्धजन एवबाशा यासां ता वयं वसतीर्गृहा| ॥। त्बा न इच प्राप्ता: । 
त्तव अलग शक नितेशक अस्तीत्र: कामस्तेन तप्तचित्तानाम्‌ । हे पुरुषरत्न, दास्य॑ देहि ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 

हे अपने शरणागत जनों के कष्ट को विनष्ट करने वाले श्रीकृष्ण ! आपकी सेवा आ्रप्त करने की ही आशा 
से हमलेग अपने यूहों का परित्याग करके योगी के समान यहाँ आपके पास बन में आयी हैं, आपके मनोज्ञ मुस्कान 
मिश्रित निरीक्षण के द्वार हमलोगों की कामाग्नि तीब्र हो गयी है, उसके कारण हमलोगों का चित्त संतप्त है । हे 
पुरुष रत्न आप मुझे अपनी दासी बना लें ॥३८॥ 

वीक्ष्यालकाबृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुध हसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्ष: श्रियेकरमर्ण च भवाम दास्य: ॥३९॥ 

अन्वय:-- तव अलकाबृत॑ मुखं वीक्ष्य कुण्डल श्रीगण्डस्थलं अधरसुध॑ हसितावलोकम्‌ दत्ताभयं च भुजदण्डयुगम्‌ 
प्रियेकरमणं च वक्ष: विलोक्य तव दास्य: भवामः ॥३९॥ 

अनुवाद-- आपके काले घुंघराले केशों से आवृत मुखमण्डल को देखकर सुन्दर कुण्डलों की शोभा से 
अलंकृत आपके कपोल, आपके ये मधुर अधर, जिसकी सुधा देव सुधा को भी फीकी बना देने वाली है उसको, 
मधुर मुस्कान संवलित प्रेमपूर्ण प्रेक्षेण की कला, अपने शरणागत जीवों को अभय प्रदान करने वाले आपके ये 
भुजदण्ड युगल, तथा लक्ष्मी का एक मात्र क्रीडा स्थल आपका विस्तृत वक्ष:स्थल इन सबों को देखकर हमलोग 
आपको दासियाँ बन गयी हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गृहस्वाम्यं विहाय दार्स्य किमिति प्रार्थ्यतेजत आहुः-वीक्ष्येति | अलकाबृतमुखं केशान्तरैरावृतमुखम्‌ । तथा 
कुण्डलयो: श्रीर्ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिन्‌, अधरे सुधा यस्मिस्तन्‍्च तल्‍्च तव मुखं वीक्ष्य दत्ताभयं भुजदण्डयुग्मं वक्षश्न श्रिया 
एकमेव रमण्णं रतिजनकं वीक्ष्य दास्य एवं भवामेति ॥॥३९।। 
हे भाव प्रकाशिका 
. यदि आप कहें कि तुमलोग अपने घर की स्वामिनी हो उसको त्यागकर तुमलोग दासी क्‍यों बनना चाहती 
हो ? तो इस पर गोपियाँ वीक्ष्य० इत्यादि श्लोक कहती हैं । काले घुंघराले केशों से आवृत आपके मुख को 
तथा चमचमाते कुण्डलों को शोभा से समन्वित कपोलों की शोभा को, अमृतमय अधरों से मण्डित आपंके मुख, 
अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले आपके भुजदण्ड युगल और शोभा के द्वारा स्वोत्कृष्ट रति को उत्पन्न 
करने वाले मनोहर वक्ष: स्थल को देखकर हमलोग आपकी दासियाँ हो गयी हैं ॥३९॥ 


का रुयड़् ते कलपदायतमूच्छितेन संमोहितार्यचरितान्न चलेत्लिलोक्याम्‌ । 
त्रैलोक्यसौभगमिदं चर निरीक्ष्य रूपं ः पुलकान्यबिभ्रन्‌ ॥४०॥ 


अन्वयः -- हे अज्ञ त्रिलोक्याम्‌ का स्री कलपदायतमूर्कितेन सम्मोहिता आर्पयर्थात्‌ त्रैलोक्य सौभगमिदं रूप॑ च 
निरीक्ष्य नचलेतू यद (चीक्ष्य) गोद्विजद्रममृगा: पुलकानि अविश्नन्‌ ॥॥४०॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२९१ 


अनुवाद-- हे प्रियतम श्यामसुन्दर त्रिलोकी में दूसरी कौन ऐसी खरी होगी जो मनोज्ञ पद और आरोहावरोंह 
से युक्त एवं अनेक प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त आपकी वंशी की धुन को सुनकर तथा आपके इस त्रिलोक सुन्दर 
मोहक मूर्ति जो अपने सौन्दर्य के एक बूंद से ब्रिलोकी को सौन्दर्य सम्पन्न बनाती है, उसको देखकर अपनी आर्य 
मर्यादा से विचलति न हो जाय । आपकी इस कमनीय विग्रह को देखकर तो गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमाओ्ित 
हो जाते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु जुगुप्सितमौपपत्यमित्युक्तम्‌, तत्राहु:- का स्रीति । अज्ज हे कृष्ण, कलानि पदानि यस्मिस्तदायतं दीर्घ मूर्च्छितं 
स्व॒रालापभेदस्तेन । पाठान्तरे कलपदामृतमयं बेणुगीतं तेन संमोहिता का वा स्त्री आर्यचरितात्रिजधर्मात्र चलेत्‌ । यन्मोहिताः 
पुरुषा अपि चलिता:, किंच ज्ैलोक्यसौभगमिति यद्यतः अविश्न्नबिभरु: त्वच्योतकशब्दश्रवणमात्रेणापि तावन्निंजधर्मत्यागो 
युक्त:, किं पुनस्त्वदनुभवेनेति भाव: ॥॥४०।। 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप यह कहें कि जारपति की सेवा करना अत्यन्त निन्दित है यह मैं कह चुका हूँ | इस पर गोपियों 
ने कास््री० इत्यादि श्लोक कहा । हे कृष्ण मनोज्ञ पदों के आरोहावरोह तथा विविध मूर्छनाओं से युक्त स्वरालापों 
के भेदों से युक्त अमृतमय वेणुगीत के द्वारा सम्मोहित कौन ऐसी खी होगी जो अपनी आर्य मर्यादा से विचलित 
न हो जाय । उसके द्वारा मोहित होकर पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । आपका यह त्रैलोक्य मोहन जो रूप है उसको 
देखकर कौन ख्री मोहित नहीं हो जायेगी । आपके इस रूप को देखकर तो गौएँ, पक्षी, वृक्ष और मृग भी रोमाश्चित 
हो जाते हैं। आपके चयोतक केवल शब्द के ही सुनने मात्र से अपने धर्म का त्याग उचित है । और आपका अनुभव 
कर लेने पर क्‍या कहना है ?2॥४०॥ 

व्यक्त भवान्त्रजभयार्तिहरो$भिजातो देवो यथादिपुरुष: सुरलोकगोप्ता । 
तन्नो निधेहि करपड्जजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किल्लरीणाम्‌ ॥४१॥ 

अन्चय:-- यथा आदिपुरुषो देव: सुरलोकगोप्ता भवान्‌ व्रजभर्यातिहर: जात: व्यक्तम्‌ । हे आर्तबन्धो न: किड्भरीणाम्‌ 
तप्तस्नेषु शिरस्सु च करपड्डुजं निधेहि ।४१॥ 

अनुवाद-- जिस तरह आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण देव समूह के रक्षक हैं, उसी तरह आप ब्रजवासियों 
के भय तथा कष्ट को दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, यह निश्चित है। अतएव हे आर्त बन्धो हमलोग आपकी 
किड्ढरिणियाँ हैं । आपके मिलन की आकाड्डा से हमारा वक्षस्थल संतप्त है, अतएबव आप अपने कोमल स्पर्श वाले 
अपने कर कमलों को हमारे वक्षोजों और शिरों पर रख दीजिए ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यक्त निश्चितम्‌ ॥४१॥। 

भाव प्रकाशिका 
व्यक्त अर्थात्‌ निश्चित रूप से ॥४१॥ 

श्रीशुक उवाच 


इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः । प्रहस्थ सदययं॑ गोपीरात्मारामो5प्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः--- इतितासां विक्लवितं श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर: सदयं प्रहस्य आत्मारामो5पि गोपी: अरीरमतू्‌ ।।४२॥। 


३२९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि है) भी स्वामी है वे उन गोषियों 
की व्यथा एवं व्याकुलता से परिपूर्ण वाणी को सुने तो 20028 दया से भर गया । यद्यपि वे आत्माराम है, 
अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं फिर भी वे हँसकर उन गोपियों के साथ क्रीडा करना प्रारम्भ किये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्लवितं पारवश्यप्रलपितम्‌ । गोपी; अरीरमद्रमयामास ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका थे 
विक्लवितम्‌ अर्थात्‌ काम परतंत्र प्रार्थनाएँ | गोपियों को रमण कराये ॥४२॥ 
ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः । 
उदारहासह्िजकुन्ददीधितिरव्यरोचतैणाडू इबोडुभितः ॥४३॥ 
अन्वयः-- प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभि: समेताभिः ताभि: उदारचेष्टितः अच्युतः ठदारहास द्विज कुन्ददीधिति उड्डुभि; 
बृतः एणांक इब व्यरोचत ॥४३।॥ 
अनुवाद-- अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को देखने के कारण उन ब्रजवनिताओं का मुखकमल विकसित | गया 
था । उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चारो ओर से घेर लिया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी चेष्टाओं को गोपियों 
के मनोड्नुकूल बना दिए थे । फिर भी वे अपने स्वरूप में ही स्थित थे क्‍योंकि वे अच्युत हैं | व जब हँसते 
थे तो उनको दन्तपंक्ति कुन्दकली के समान चमकती थी । गोपियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ ऐसे प्रतीत हो रहे थे 
जिस तरह चन्द्रमा अपनी प्रियतमा तारिकाओं से घिरे हुए सुशोभित हो रहे हों ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रियस्थेक्षणेनोत्फुल्लानि मुखानि यासां ताभि: उदारहासश्र द्विजाश्र तेषु कुन्दकुसुमवद्दीधितिर्यस्य स: एणाडूअन्द्र:॥४३॥ 
है भाव प्रकाशिका 
 .. . अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के देखने से गोपियों का मुख कमल विकसित हो गया था । श्रीभगवान्‌ की उन्मुक्त 
हँसी से उनकी दन्त पंक्ति कुन्दकली की पंक्ति के समान सुशोभित होती थी । एणाह्ड अर्थात्‌ चन्द्रमा ॥४३॥ 
उपगीयमान उद्दायन्वनिताशतयूथप: । मालां बिश्रद्दैजयन्ती व्यचरन्मण्डयन्वनम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- वनिताशत यूथपः बैजयन्तीं मालां विभ्रद्‌ वनम्‌ मण्डयन्‌ उपगीयमान: उद्गायन्‌ ।४४॥ 
अनुवाद-- सँकड़ों गोपी समूह के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वममाला धारण किए हुए वन को सुशोभित कस्ते 
हुए विचरण करने लगे। उस समय गोपियाँ कभी उनकी लीलाओं का गान करती थीं तो कभी भगवान्‌ श्रीकृष 
गोपियों के सौन्दर्य तथा प्रेम का गीत गाने लगते थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |[४४॥ 
नद्या: पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम्‌ । रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामोदवायुना ॥४५॥ 
अन्वय:-- नया पुलिनम्‌ गोपीभि: आविश्य तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना हिमबालकम्‌ गोपीभि: रेमे ॥४५॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान यमुनाजी के तट पर आये । वहाँ गोपियों के साथ तट में प्रवेश करके 
यमुनाजी के चञ्नलत तरड्रों का स्पर्श करके तथा कुमुद की सुगन्धि से सुगन्धित शीतल वालू पर गोपियों के साथ 
भगवान्‌ रमण किए ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२९३ 


भननर्मनखाग्रपातै: । 
क्ष्वेल्या3बलोकहसितैत्रजसुन्दरी णामुत्तम्भयत्रतिपतिं रमयांचकार ॥४६॥ 
अन्वय:-- बाहुप्रसार परिरम्भकरालकोरुनीवी स्तनालभननर्मनखाग्रपातै: क््वेल्या अवलोकहसित्तैः ब्रजसुन्दरीणाम्‌ 
रतिपतिम्‌ उत्तम्भयन्‌ रमयाश्वकार ।।४६।॥। 
अनुवाद-- हाथ फैलाना, आलिड्डन करना, हाथ दबाना, चोटी पकड़ना जज्जा का स्पर्श करना नीवी बंधन, 
और स्तन का स्पर्श करना हँसी करना तथा नखक्षत करना, क्रीडा के द्वारा चितवन एवं हँसी के द्वारा ब्रज सुन्दरियों 
के काम को उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों को र्मण कराये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बाहुप्रसारश्च परिरम्भश्च करादीनामालभन स्पर्शश्व नर्म परिहासश्र नखाग्रपातश्न तैः । क्ष्वेल्या क्रीडया । अवलोकैश् 
हसितैश्व काम॑ तासामुद्दीपयंस्ता रमयामास ।॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हाथों के फैलाने, आलिड्न करने हाथ आदि का स्पर्श करने हँसी करने नखक्षत करने आदि के द्वारा तथा 
क्रीडा के द्वाए अवलोकन तथा हँसी के द्वारा उन सबों के काम को उद्दीपित करते हुए श्रीभगवान्‌ उन सबों को 
स्मण कराये ॥४६॥ 
एवं भगवत: कृष्णाल्लब्धमाना महात्मन: । आत्मान मेनिरे सत्रीणां मानिन्यो5 भ्यधिकं भुवि ॥४७॥ 
अन्वयः--- एवं महात्मम: भगवतः कृष्णात्‌ लब्धमाना: मनिन्‍यः आत्मान॑ भुवि खत्रीणाम्‌ अभ्यधिकं मेनिरे ॥४७॥॥ 
अनुवाद--- इस तरह से महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सम्मान प्राप्त वे गोपियाँ अपने को संसार की सभी 
स्त्रियों से अधिक सौभाग्य सम्पन्न मानने लगीं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महात्मनो विमुक्तचित्तात्‌ ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सबों से अनासक्त रहने वाले ॥४७॥ 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । प्रशमाय प्रसादाय ततज्ैवान्तरधीयत ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार् भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिशो5ध्याय: ॥२९॥ 
अन्वय:-- केशव: तासां तत्‌ सौभगमर्द मानं च वीक्ष्य केशव: प्रशमाय प्रसादाय तत्रैब अन्तरघीयत ॥॥४८॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन गोपियों के सौभाग्य के मद को तथा मान को देखकर उन सबों के 
उस मद एवं मान को शान्त करने के लिए तथा उन सबों पर कृपा करने के लिए उन सबों के बीच से ही 
अन्तर्धान हो गये ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्ध के श्रीभगवान की रास क़ीड़ा वर्णन नामक 
उनतीसवें अध्याय का शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२९॥। 
भावार्थ दीपिका 
तत्सौभगेन मदमस्वाधीनताम्‌ । मान॑ गर्वम्‌ । केशव: कश्च ईशथ्व तौ वशयतीति तथा सः ॥४८॥ 
श्रीमद्धागवत महापुराणे दशम स्कन्धे पूवार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनत्रिंशो5ध्यायः ।॥२९।। 


३२९४७ 
श्र श्रीमद्धागबत महापुराण 


न कब भाव प्रकाशिका 
भगेन अर्थात्‌ उस सौभाग्य के कारण जो उत्पन्न मद अर्थात्‌ अस्वाधीनता को । मान अर्थात्‌ 
केशवः डे अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शब्द वाच्य ब्रह्माजी को तथा ईश शब्द वाच्य शड्लरजी को अपने का 
रखते हैं अतएव केशव शब्द से अभिहित किए जाते हैं ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२९॥। 


"३०००० )ब्_्)०>-- 


तीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों को दशा 
श्रीशुक उवाच 

अन्तर्हिते भगवति सहसैव ब्रजाड्ननाः । अतप्यंस्तमचक्षाणा: करिण्य इब यूथपम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- भगवति सहसा एवं अन्तर्हिते यूथपम्‌ अचक्षाणा: करिण्य; इव ब्रजाज्ञना: तम्‌ अचक्षाणा; अतप्यन्‌ू ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गोपियों के बीच से एकवायेक अन्तर्धान हो गये, ऐसी स्थिति जिस तरह हथिनियाँ 
अपने समूह के संरक्षक गजराज को नहीं देखकर संतप्त हो जाती हैं उसी तरह वे गोपियाँ भी श्रीभगवान्‌ को नहीं 

देखकर उनकी विरह की ज्वाला से संतप्त हो गयी ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिंशे विरहसंतप्तगोपीभि: कृष्णमार्गणम्‌ । उन्मत्तवन्ननियतं भ्रमन्तीभिर्वनेबने | अचक्षाणा अपश्यन्त्य: ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ की विरहाग्नि में संतप्त होकर गोपियाँ उन्‍्मत के समान इधर-उधर एक वन से 
दूसरे वन में भटकती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्ण को खोजने लगीं इसी बात का वर्णन है । अचक्षाणः अर्थात्‌ नहीं देखकर।। १५॥ 
गत्यानुरागस्मितवि भ्रमेक्षितैर्मनो रमालापविहारवि भ्रमै: ] 
आश्षिप्तचित्ता: प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्त: +#%; ॥शा 
अन्वय:-- गत्यानुरागस्मितविश्रमेक्षितै; मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्ता: तदात्मिका: प्रमदाः रमापते: ता; 
ता; विचेष्टा: जगृहुः ॥२॥॥ 
अनुवाद-- भगवान श्रीकृष्ण अपनी मदमतत गजराज के समान चाल, भ्रेमपूर्ण मुस्कान, विलासपूर्ण प्रेक्षण 
(देखना) मनोहर प्रेमपूर्ण आलाप, विभिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृज्ञारमय भाव भंगिमाओं के द्वारा गोपियों के 
चित्त को चुरा लिए थे । वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयी थीं वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विभिन्न 
लीलाओं का अनुकरण करने लगीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गत्या चानुरागस्मिताभ्यां विश्रमेक्षितानि सविलासनिरीक्षणानि तैश्व मनोरमा आलापाश्च विहारा; क्रीडाश्व विश्रमा अन्ये 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३२९५ 


चञ् विलासास्तैश रो पा मेरीरसिशात्याकहाति चित्तानि यासां ता: अतस्तस्मिन्नेवात्मा यासां तास्तस्थ विविधाश्रेष्ठ 
जगूहुस्तदनुकरणेनाक्रीडन्‌ 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मनोरम चाल तथा अनुराग पूर्ण मधुर मुस्कान युक्त सविलासावलोकन, मनोज्ञ आलापों 
विहारों तथा दूसरे विलासों के द्वारा गोपियों के चित्त को आकृष्ट कर लिए थे | अतएवं उन गोपियों का मन सदा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगे रहने के कारण कृष्णमय हो गयी थीं वे गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की विविध लीलाओं का 
अनुकरण करने लगीं ॥२॥ 
गतिस्मितप्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया: प्रियस्थ प्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमा: ॥३॥ 
अन्वय:-- प्रियस्य गतिस्मित प्रेक्षणभाषणादिषु प्रतिरूढ मूर्तय: प्रिया: तदात्मिकाः कृष्ण विहारविभ्रमा: अबला तु 
असौ अहं इति न्यवेदिषु: ॥३॥ 
अनुवाद-- अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चाल, मधुर मुस्कान, प्रेमपूर्ण देखने की मनोज्ञ कला तथा 
प्रेमपूर्ण बोलना आदि की साक्षात्‌ मूर्तिमती गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा गोपियाँ भगवत्स्वरूप ही हो गयी थी 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विहार के विलास से तादात्म्या क्षेप करके कहने लगी मैं श्रीकृष्ण ही हूँ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपिच गतिस्मितेति । प्रियस्य गत्यादिषु प्रतिरूढा आविष्टा मूर्तयो यासां ता; | अत: कृष्णविहारविश्रमा: कृष्णस्येव 
विहारविभ्रमा: क्रीडाविलासा यासां ताः । अहमेव कृष्ण इति परस्परं निवेदितवत्य: ।॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की गति आदि में जिनका का शरीर आवेश युक्त हो गया था । अतएव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के ही समान क्रीडा करने वाली गोपियाँ परस्पर में एक दूसरे से कहने लगीं कि मैं ही श्रीकृष्ण हूँ ॥३॥ 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकबद्वनाइ्नम्‌ । 
पप्रच्छुशकाशवदन्तरं बहिर्भूतिषु सन्‍्त॑ पुरुष वनस्पतीन्‌ू ॥४॥ 
अन्वयः-- संहता: उच्चै; अमुमेव गायन्त्य: उन्मत्तकवत्‌ बनाद बनम्‌ विचिक्यु: आकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्त 
पुरुष वनस्पतीनू पप्रच्छु: |।४॥ 
अनुवाद--- वे परस्पर में एक साथ मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, पागल के 
समान एक वन से दूसरे वन में श्रीभगवान्‌ का आन्वेषण करने लगीं तथा आकाश के समान सभी भूतों के भीतर 
तथा बाहर विद्यमान परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में वनस्पतियों से पूछने लगीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच गायन्त्य इति । बनाहनान्तरं गच्छन्त्यो विचिक्युरमृगयन्‌ । उन्मत्ततुल्यत्वमाह-वनस्पतीन्पप्रच्छु: भूतेष्वन्तरं मध्ये 
सन्त॑ पुरुष बहिश्च सन्तमिति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के विरह में व्याकुल गोपियाँ एक वन से दूसरे वन में जाकर श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करने लगीं! 
वे उन्मत्त के समान वनस्पतियों से श्रीभगवान्‌ का पता पूछने लगीं | वे भगवान्‌ सभी भूतों के भीतर भी हैं, और 
बाहर भी हैं ॥४॥ 


३२९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दृष्टो व: कच्चिदश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः । नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः ॥५॥ 
अन्वय:-- हे अश्रत्य, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध प्रेमशासावलोकनैः नः मनः हृत्वा गत: नन्दसूनु कच्चिद्‌ व; दृष्ट; ॥५॥ 
अनुवाद-- हे अश्वथ वृक्ष ! हे पाकड़ हैं वटवृक्ष ! प्रेमपूर्ण हँसी के विलास से मनोहर बने अपने मनोहर 

अवलोकन की कला से हमारे मन को चुराकर गये हुए नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्ण को तुमलोगों ने कहीं देखा है क्या ?॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्प्रप्षयति नवभि:-तत्र महत्त्वादेते पश्येयुरित्याशया3 श्रत्थादीन्पृच्छन्ति-दृष्ट इति । प्रेमहासविलसितरवलोकनैरस्माक 
मनो हत्वा चोर इब गतो वो युष्माभि: किं दृष्ट इति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोषियों की उन्मत्तता का ही विस्तार से वर्णन करते हैं वन के महान्‌ वृक्ष होने के कारण ये सब हो सकता 
है कि श्रीकृष्ण को देखे हों इसलिए वे पिप्पल के वृक्ष आदि से पूछती हैं । प्रेमपूर्ण हँसी से युक्त देखने की मनोहर 
कला से उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है । जिस तरह चोर किसी की सम्पत्ति चुराकर भाग जाता है, उसी तरह 
श्रीकृष्ण हमलोगों के मन को ही चुराकर चोर के ही समान कहीं चले गये क्या तुमलोगों ने श्रीकृष्ण को देखा है 2॥५॥ 
कच्चित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पका: । रामानुजो मानिनीनामितों दर्पहरस्मितः ॥॥६॥ 
अन्वयः-- हे कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पका: मानिनीनाम्‌ दर्पहरस्मितः रामानुज: कच्चितू इतः ॥॥६।। 
अनुवाद--- हे कुरबक ! हे अशोक हे पुंनाग ! हे चम्पक ! अपनी मधुर मुस्कान से मानिनियों को मान 
का मर्दन करने वाले बलरामजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण इधर गये हैं क्या 2॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महान्त: स्वपुष्पैबहूपकारिणश्रेति कुरबकादीन्‍्पृच्छन्ति-कच्चिदिति । है कुरबकादय:, दर्पहरं स्मितं यस्य स इतो गत: 
'कच्चिदृदृष्ट इति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने पुष्पों से बहुत लोगों का उपकार करने के कारण महान्‌ कुरवक आदि से वे सब पूछती हैं । हे कुरबक 
आदि अपने मुस्कान मात्र से मानिनियों के मान का अपहरण करने वाले श्रीकृष्ण इधर गये हैं, क्या आपलोगों 
ने देखा है ?॥६॥ 

कच्चित्तुलसि कल्थाणि गोविन्दचरणप्रिये । सह त्वाउलिकुलेबि भ्रददृष्टस्ते3 तिप्रियो3च्युतः ॥७॥ 
अन्वयः--- हे गोविन्द चरण प्रिये कल्याणि तुलसि सहत्वा लिकुलैः विश्रद्‌ ते अतिप्रिय: अच्युत: दृष्ट: कच्चितू |।७॥ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ गोविन्द के चरणों से प्रेम करने वाली, सबों का कल्याण करने वाली तुलसी भ्रमर 

समूह से युक्त तुम्हारी माला को धारण करने वाले तथा तुम्हारे अत्यन्त प्रिय अपने स्वभाव में सदा स्थित रहने 
वाले श्रीकृष्ण को तुमने कहीं देखा है क्या ?॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अलिकुलै: सह त्वा त्वां बिभ्रत्तवातिप्रियस्त्वया किं दृष्ट इति |७।| 
भाव प्रकाशिका 
भ्रमर समूह के साथ तुम्हारी माला को धारण करने वाले तथा तुम्हारे अत्यन्त प्रिय श्रीकृष्ण को तुमने 
देखा है कया ?2॥७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२९७ 


मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मल्लिके जाति यूथिके । प्रीतिं वो जनयन्यात: करस्पश्ञेन माधव: ॥८॥ 
अन्वयः-- है मालति, हे मल्लिके, हे जाति हे यूथिके ? कच्चित्‌ करस्पर्शेन व: प्रीतिं जन्यन्‌ माधव: यातः ।॥८॥। 
अनुवाद-- हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे जूही क्या अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा तुमलोगों को 

आनन्दित करते श्रीमाधव इधर से गये हैं ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुणात्रिके5पि नम्नत्वादिमा: पश्येयुरिति पृच्छन्ति- मालतीति । हे मालति मल्लिके, जाति, यूथिके, वो युष्माभि: 
किमदर्शि दृष्ट: । करस्पशेन वः प्रीतिं जनयन्‌ किं यात इति । अन्न मालतीजात्योरवान्तरविशेषो द्रष्टव्य: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अधिक गुण से युक्त होने पर नप्न बनी रहने वाली ये सब हो सकता है कि देखी हो अतएव पूछती हैं 
हे मालति, मल्लिके, जाति यूथिके (जूही) क्या तुम लोगों ने देखा कि अपने हाथों से तुमलोगों का स्पर्श करके 
तुमलोगों को आनन्दित बनाते हुए श्रीकृष्ण इधर से गये हैं 2॥८॥ 
चूतप्रियालपनसासनकोविदारजम्ब्वर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपा: । 
येडन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥९॥ 
अन्वबः-- हे चूतप्रियल पनसासनकोविदारजम्ब्बर्क विल्वबकुलाप्र कदम्बनीपा: येउन्ये परार्थभवका: यमुनोपकूला: 
रहितात्मनां नः कृष्णपदवी शंसन्तु ।॥९॥। 
अनुवाद-हे रसाल प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बिल्व, मौलसिरी, आम, कदम्ब, 
नीप तथा दूसरे वृक्ष परोपकारी वृक्ष जो यमुनातट पर विद्यमान हैं शून्य अन्तःकरण वाली हमलोगों को श्रीकृष्ण 
के मार्ग को बतलाओ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलादिभि: सर्वप्राणिनां संतर्पका एते पश्येयुरिति पृच्छन्ति-चूतेति । चूताम्रयारबान्तरजातिभेद: कदम्बनीपयोश्व । हे 
चूतादय:, येउन्ये च परार्थभवकाः परार्थमेव भवरो जन्म येषां ते । यमुनोपकूलास्तस्या; कूलसमीपे वर्तमान: । तीर्थवासिन 
इत्यर्थ: । ते भवन्तों रहितात्मनां शून्यचेतसां न: कृष्णपदवी कृष्णस्य मार्ग शंसन्तु कथयन्तु ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बह सोचकर कि अपने फल आदि के द्वारा दूसरों को तृप्त करने वाले हो सकता है कि ये वृक्ष श्रीकृष्ण 
को टेखे हों अतश्व इन वृक्षों से वे पूछतती हैं आम का अवान्तर भेद है चूत संज्ञक आम, ऐसे ही कदम्ब और 
नाप में भी अवान्तर जाति का भेद है । हे रसाल आदि तथा जो दूसरों का उपकार करने के ही लिए जन्म लेने 
वाले दूसरे प्रकार के वृक्ष यमुनाजी के तट पर विद्यमान अर्थात्‌ तीर्थवासी गण, आपलोग शून्य अन्त:करण वाली 
हमलोगों को श्रीकृष्ण की प्राप्ति का मार्ग हमें बतलाओ ॥९॥ 
कि ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडिप्रस्पशोत्सवोत्पुलकिताड्ररुहैविभासि । 
अप्यड्प्रिसंभव उरुक्रमविक्रमाद्दा आहो बराहवपुषः परिरम्भगेन ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे क्षिति ते किं तपः कृत॑ बत केशवाडिम्रस्पर्शेत्सवोत्पुलकिताडरुहै: विभासि ?अप्यड्स्र उरुक्रमविक्रमात्‌ 
जा आहो वराहवपुष: परिरम्भणेन ॥१०॥ 
अनुवाद-- हे श्रीभगवान्‌ की प्रियतमे भूदेवि ! तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्रीकृष्ण के चरण कमलों 


२२९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्द से परिपूर्ण हो गयी हो । तथा तृणलता आदि के रूप में अपने रोमाझ को प्रकर 
कर रही हो । तुम्हारा यह हर्षातिरेक श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के कारण हैं क्या ? अथवा वामनावतार में त्रिविक्रम होका्‌ 
के उन्होंने जो तुम पर पाद विक्षेप किया उसके कारण तुम्हारा यह उल्लास-विलास हैं ? अथवा उससे भी पहले वे 
वराह शरीर धारण करके तुम्हारा जो आलिब्लन किया उसके कारण तुम्हारी यह दशा हो रही हैं 2॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे क्षिति क्षिते, त्वया किं तप: कृतं या त्वं केशवाडिप्रस्पर्शोत्सवा केशवस्याडिस्रस्पर्शेनोत्सबो यस्या: सा । कुतत; 
अज्भरहैरुत्पुलकिता रोमाश्चिता विभासि शोभसे । तत्र विशेष॑ पृच्छन्ति-अपि किमथमुत्सवो5डिप्रसंभवो5धुना तवैकदेशाडिध्र- 
स्पर्शसंभूत: । यद्दा नैताबत्कितु उरुक्रमविक्रमात्पूर्वमेव त्रिविक्रमस्य पदा सर्वाक्रमणात्‌ । आहो अथवा । नैतावदेव, अपि तु 
ततोऊपि पूर्व बराहस्य वपुष: परिरम्भणेनेति । अतस्त्वया नून दृष्टस्तं दर्शयेतिं ॥१०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी को संबोधित करके गोपियाँ कहती है कि हे भूदेवि ! आप तो श्रीभगवान्‌ की श्रियतमा हैं । आपने 
कौन सा ऐसा तप किया है जिसके कारण श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर इतना अधिक आनन्दित हो रही 
हो ? और लगता है कि तुम गोमाद्चित हो रही हो । वे पृथिवी देवी से विशेष रूप से पूछती हैं आपका यह जो 
आनन्दाभिव्यक्ति है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श हो जाने से हो रही है क्या अथवा यह नहीं अपितु इससे 
भी पहले जब वामनावतार में श्रीभगवान्‌ त्रिविक्रम होकर के पूर्णरूप से नाप लिए थे उसके कारण तुम्हारा हर्षातिरेक 
है ? या उससे भी पहले वराहरूप धारण करके उन्होंने जो तुम्हात आलिब्नन किया था उसके कारण तुम इतना 
आनन्दमग्न होकर उत्सव मना रही हो। निश्चय ही तुमने श्रीकृष्ण को देखा है अतएव तुम उनको हमें बतला दो॥१०॥ 
अप्येणपल्युपगत: प्रिययेह गाज्रैस्तन्वन्द्शां सरित्र सुनिर्वृतिमच्युतों वः । 
कान्ताइसड्रकुचकुड्डुमरज्िताया: कुन्द्लजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 
अन्वय:-- सखि ! एण पत्नि ! इह प्रियया गात्रै: वः दृशां सुनिवृत्ति तन्‍्वन्‌ | अच्युत: इहडपगतः, कान्ताडसड्र 
कुचकुल्डमरं जिताया; कुलपत्ते: कुन्दस्रज: गन्ध: वाति ॥११॥ 
अनुवाद--- हे सखी ! हरिणियों श्रीकृष्ण के अड्गों से सुषमा की धारा प्रवाहित होती है, क्या अपनी प्रियत्तमा 
के साथ वे तुम सबों के नेत्रों को परमानन्द प्रदान करते हुए नन्दनन्दनइधर से गये हैं क्या ? अपनी परम प्रेयसी 
के अड्ज सक्ञ से उनके स्तनों में लगे कुल्ढुम की सुगन्धि से सुगन्धित श्रीकृष्ण की कुन्द कली की माला की इधर 
से सुगन्धि आ रही है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिण्या दृष्टिप्रत्यासत्त्या कृष्णदर्शन संभाव्याहु:- अपीति । हे सखि एणपत्नि, अपि किमुपगतः समीप॑ गतः । गात्नैः 
सुन्दरैर्मुखबाह्मादिभि: । प्रियया सहेति यदुक्त तत्र द्ोतकम्‌ । कान्ताया अद्भसड्भस्तेन तत्कुचकुह्लूमेन रज्िताया; कुन्दकुसुमश्नजो 
गन्धः । कुलपते: श्रीकृष्णस्य वात्यागच्छति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरिणी की दृष्टि सा दृश्य को देखकर उन सबों द्वारा श्रीकृष्ण दर्शन की संभावना करके गोपियों ने हरिणियों से 
पूछा हे सखि ! हरिणी क्या तुम्हारे सन्निकट से होकर श्रीकृष्ण गये हैं क्या ? अपने सुन्दर मुख तथा भुजाओं आदि 
अब्जों से युक्त अपनी प्रियतमा के साथ श्रीकृष्ण इधर से गये हैं क्या ? प्रियतमा के अड्ज संश्लेष के कारण उसके स्तनों 
में लगे केसर की सुगन्धि से रक्ञित श्रीकृष्ण की कुन्दकली की माला की सुगन्धि इधर से आ रही है ॥११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैमंदान्य न 


अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणाम कि वाभिनन्दति * 
 अणयावलोकै: ॥९२॥ 


अन्वर्य:-- हैं तरवः प्रियांसे बाहुं उपधाय गृहीतपद्म: तुलसिकालिकुलैम॑दान्ध 
अणयावलोकै कि अभिनन्दति वा ॥१२॥ + अन्वीयमान: इहरामानुज; चरन्‌ व 


-- हे वृक्षों ! अपनी एक भुजा प्रियतमा के कन्धे में 
हु तथा तुती की माला की सुगन्ध से मदगतत बने अमर समूह जिनके पड बह कप घाएण किए 
बलरामजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण विचरण करते हुए तुमलोगों द्वारा किए गये प्रणाम का जप हें 3:33 तरह से 
द्वाग अभिनन्दन किए कि नहीं: ?॥१२॥ अमपूर्ण वीक्षण के 
भावार्थ दीपिका 
फलभारेण नतांस्तरून्कृष्णं दृष्टचा प्रणता इति मत्वा प्रियया सह गतिविलासं सं न्‍ 
तुलसिकाया अलिकुलैरतस्तदामोदमदान्धैरन्वीयमानोउनुगम्यमान इह चकित ॥१२॥ 5७००७७४७७७ 
भाव प्रकाशिका 
फलों के भार से झुके हुए वृक्षों को देखकर गोपियों को लगा कि सभी वृक्ष झुक कर श्रीकृष्ण को प्रणाम 
किए हैं। यह मानकर वे वृक्षों से पूछती हैं कि अपनी प्रियतमा के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गति विलास का समादर 
करती हुई पूछती हैं तुलसी की सुगन्धि से मदान्ध बने भ्रमर समूह से अनुगत श्रीकृष्ण विचरण करते हुए॥१२॥ 
पृष्छतेमा लता बाहूनप्याश्लिष्टा वनस्पते । नून॑ तत्करजस्पृष्टा बिश्रत्युत्युलकान्यहो ॥१३॥ 
अन्वय:--- इमा लता: पृच्छत बाहूनू अपि वनस्पते:अश्शिष्ट नूनं तत्‌ करजस्पृष्टा: उत्पुलकानि विश्रति अहो ॥१३॥। 
अनुवाद-- अरी सखी इन लताओं से पूछो ये अपने पति वृक्षों को अपने भुजपाश मे बाँधकर रखी हैं 
इसको क्या हुआ ? इन सबों के शरीर में जो रोमाञ्न हो रहा है वह तो श्रीकृष्ण के नख के स्पर्श के कारण ही 
है । कितना सौभाग्य इन सबोंका है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
काश्चिदाहु: हे सख्य:, इमा लता: कृष्णेन सज्भता नूनम्‌, अत इमा: पृच्छत । ननु ३53%%3%24%2% हे तत्यकतिर्षय, ना 
वनस्पते; पत्युर्वाहुनाश्लिष्ट अपि अहो भाग्यं नूनं तन्नरबे; स्पृष्ठा यत उत्पुलकानि बिश्रति । नहि 
इति भाव: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका ' 
दूसरी कुछ गोपियों ने कहा हे सखी इन लताओं से तो पूछो । ये लताएँ निश्चित रूप ४5८44 5 
हैं। अतएव इन सबों से पूछो । यदि कहो कि ये तो अपने पति वृक्षों के साथ है, अतएव सबों का यह सौभाग्य 
हैं तो ऐसी बात नहीं है । यद्यपि ये अपने पति वृक्षों का आलिब्नन किए हुईं है कि अं पे वृक्षों से संगत 
होने के नखों से स्पृष्ट होने के ही कारण है । क्योंकि ये सब रोमाश्चित अप 0 
"पर भी इनका इस तरह से रोमाश्चित होना संभव नहीं है ॥१३॥ ; ॥१४॥ 
रैजुप्पत्ततचो गोप्य: कृष्णान्वेषकातराः । लीला भगवततस्तास्ता लीला हि अनुचक्क ॥१४॥ 
अन्वय:--- इत्युन्मत्त बच: गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा:, तदात्मिकाः भगत: हक खोजते-खोजते कातर हो गयी 
अनुवाद... इस तरह उन्मत्त गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


३३०० श्रीमद्धागबत महापुराण 


थीं | उनके भीतर भगवद्‌ विषयक गाढ आवेश हो गया और भगवनमय हो गयी थीं । इसके बाद उन सबों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया ॥१४॥ गे 
भावार्थ दीपिका 
उन्मत्तवत्पप्रच्छरित्येतत्मपश्चितमिदामी-'रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका:' इति यतुक्त तत्प्पयति-इतीति । 
उन्मत्तबचो गोप्य: उन्मत्तवचसश् ता गोप्यश्न । कृष्णान्वेषणेन कातय अतिविहलला: । अनुचक्करनुकृतवत्य: ॥॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे उन्मत्त के समान वनस्पतियों से पूछने लगीं, पीछे शुकदेवजी कहें है उसका तो विशद वर्णन किया रो 
चुका । अब शुकदेवजी मे यह जो कहा है कि परमात्मात्मक होने के कारण वे श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का 
करने लगीं । अपनी इसी सूक्ति का वे विस्तार से वर्णन प्रारम्भ करते हुए इत्युन्मत्त० इत्यादि श्लोक कहते हैं 
। पागल के समान बोलने वाली गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अन्वेषण करते-करते अत्यन्त विहल हो गयी थी 
। अतएव वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं ॥१५४॥ 
कस्थाश्ित्पूतनायन्त्या: कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम्‌ । तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन्‌ शकटायतीम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- पूतनायत्त्या: कस्य॒श्चित्‌ कृष्णायन्ती स्तनमपिबतू । अन्या तोकयित्वा रुदती शकटायतीम्‌ पदा अहनू॥१५॥ 
अनुवाद-- कोई गोपी जब पूतना का अनुकरण कर रही थी दूसरी गोपी कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने 
लगी । कोई गोपी जब छकड़े का रूप धारण की थी तो दूसरी छोटे बच्चे का अनुकरण करके रोती हुई उसे अपने 
पैर से मारी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्याश्निदित्यादिभिश्वतुर्भिरनुकरणं प्रपद्धयते, ततश्वतुर्भिस्तन्मयत्वं पुनरेकेनानुकरणमिति विवेक: । पूतनायन्त्या; 
पूतनावदाचरन्त्या; कृष्णवदाचरन्ती स्तनमपिबत्‌ । तोकायित्वा तोकवदात्मानं कृत्वा ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कस्याश्चित्‌ इत्यादि चार श्लोकों से गोपियों द्वारा श्रीभगवान्‌ की लीलाओं के अनुकरण का वर्णन किया 
गया है उसके पश्चात्‌ चार श्लोक से गोपियों के परमात्म मयत्व का वर्णन है और तदनन्तर पुनः एक श्लोक के 
द्वारा अनुकरण का वर्णन किया गया है । पूतनायन्त्या: अर्थात्‌ पूतना के समान आचरण करने वाली का कृष्ण 
के समान आचरण करने वाली दूसरी गोपी. उसका स्तनपान करने लगी। तोकयित्वा अर्थात्‌ छोटे बाल के समान 
अपने को बनाकर ॥१५॥ 
दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌ । रिड्डयामास काप्यड्प्री कर्षन्ती घोषनिः स्वनैः ॥९६॥ 
अन्वय:-- दैत्यायित्वा अन्या एका अन्या कृष्णार्भभावनाम्‌ अन्याम्‌ जहार, कापि घोषनिः स्वनै 
रिड्रयामास ॥१६॥ 
अनुवाद-- कोई गोपी कृष्ण बन कर बैठ गयी तो दूसरी तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले 
गयी । कोई गोपी अपने पैरों को घसटती हुईं घुटरु चलने लगी तो उसके पाय जेब के घुघुरु बजने लगे ॥१५६॥ 


भावार्थ दीपिका क्षां 
दैत्यायित्वा दैत्यवत्तणावर्तवदात्मानं कृत्वा एका कृष्णार्भभावनां कृष्णस्यार्भ॑ बाल्यं भावयति या तामन्या जहार ! ॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०१ 


भाव प्रकाशिका 
एक गोपी जब कृष्ण के समान बालक बन कर बैठ गयी तो दूसरी तृणावर्त दैत्य बनकर उसका 
अपहरण कर ली ॥१६॥ 


कृष्णरामायिते दे तु गोपायन्त्यश्व काश्चन । वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- द्वे कृष्ण रामायित तु काश्वन गोपायन्त्य: अन्याच वत्सायन्तीं हन्ति एकाबकायतीम्‌ हन्ति ॥।१७।॥॥ 
अनुवाद-- जब दो गोपियाँ अलग-अलग बलराम और कृष्ण बन गयीं तो अन्य गोपियाँ ग्वाल बाल बन 

गयीं । दूसरी गोपी ने वत्सासुर बनी हुईं गोपी को मारने की लीला की तो उससे भिन्न गोपी ने बकासुर बनी हुई 

गोपी को कृष्ण बनकर मारने की लीला की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 

आहूय दूरगा यद्वत्कृष्णस्तमनुवर्ततीम्‌ । वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्या: शंसन्ति साध्विति ॥१८॥ 
अन्वयः-- यद्वत्‌ दूरगा: आहूय कृष्ण: तमनुवर्ततीम्‌ वेणुं क्वणन्तिम्‌ क्रीडन्तीम्‌ अन्या: साधु इति शंसन्ति ॥१८।॥ 
अनुवाद--- जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूर गयी हुई गायों को बुलाते थे उसी तरह उनका अनुकरण करके 

वंशी बजाकर क्रीडा करती हुई गोपी की दूसरी गोपियों ने बहुत अच्छा कहकर प्रशंसा की ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
दूरगा: दूरे वर्तमाना गा: । यद्ठद्यथा कृष्णस्तथाहूय तं कृष्णमनुवर्तमानाम्‌ । अनुकुर्बतीमिति वा पाठ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूर गयी गायों को जैसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ नाम से पुकारते थे, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण के समान बुलाकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ का अनुकरण करने वाली गोपी को । अनुवर्ततीम्‌ के स्थान पर अनुकुर्वतीम्‌ भी पाठ हो सकता है ॥१८॥ 
कस्यांचित्स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याह पराननु । कृष्णो5ह॑ पश्यत गति ललितामिति तन्मना: ॥१९॥ 
अन्वयः-- कस्यांचित्‌ स्वभुजं न्‍्यस्य तन्‍्मना चलन्ती पराननु आह, अहं कृष्ण: ललितां गतिं पश्यत ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- अपने को श्रीकृष्ण समझकर कोई गोपी दूसरी गोपी के कन्धे पर हाथ रखकर कही मित्रों ! मैं 
श्रीकृष्ण हूँ मेरी सुन्दर चाल तो देखों ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
भा भ्रैष्ट वातवर्षभ्यां तन्त्राणं विहितं मया । इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निद घ5म्बरम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- वातवर्षाभ्यां मा भैष्ट मया तत्‌ त्राणं विहितम्‌ इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन यतन्ती अम्बरम्‌ उन्निदधे ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- एक गोपी अपने को श्रीकृष्ण समझकर कहने लगी आँधी पानी से डरो मत, उससे बचने का 
उपाय मैंने निकाल लिया यह कहकर सप्रयास अपने एक हाथ से अपनी ओढ़नी को तान ली ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतन्ती प्रयत्न॑ कुर्वती अम्बरमुत्तरीयं वर्त्रमुन्निदधे उर्ध्व॑ धृतवत्ती ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रयास पूर्वक एक हाथ से ही अपने उत्तरीय को ऊपर तान दी ॥२०॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३३०२ श्रीमद्धागवत महाउता 


आरुहैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृष । दुष्टाहे गच्छ 3004 १ पक) 2 कक 2 २१॥ 
अन्वयः--नृप! एका शिरसि आरुहय अपरां पदा आक्रम्य आह, दुष्ट! उहं | गच्छ अह द्‌ रचा रा 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ कालिय बनी हुई गोपी के सिर पर चढ़क की शलिए लि ने 

कालिय बनी गोपी से कही दुष्ट नाग तुम यहाँ से चले जाओ में दुष्टों का दमन करने के ही लिए या हूँ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ की 
तम्रैकोबाच हे गोपा दावाप्मिं पश्यतोल्वणम्‌ । चक्षूष्याश्नपिदध्व॑ वो विधास्थे क्षेममझ्सा ॥२२॥ 
अन्वय:---तत्र एका उवाच हे गोपा: उल्बणम्‌ दावाग्निम्‌ पश्यत आशु चर्थूषि अपिदध्वम्‌ व: अज्साक्षेमम्‌ विधास्थे २ 
अनुवाद-- एक गोपी ने कहा गोपों भयड्जलर वनाग्नि को देखो । शीघ्र अपनी आँखों को बन्द कर लो मैं 
अनायास तुपलोगों की रक्षा कर लूँगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपिदध्व॑ निमीलयत ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपिदध्वम्‌ अर्थात्‌ बन्द कर लो ॥२२॥ 


बद्धान्यया सजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले । भीता सुदृक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्र उलूखले ख्र॒जा अन्यया बद्धा काचितू भीता सुदृक्‌ आस्य॑ पिधाय भीतिविडम्बनम्‌ भेजे ॥२३॥ 
अनुवाद-- यशोदा बनी हुई किसी गोपी ने कृष्ण बनी हुई दूसरी गोपी को फूल की माला से ऊखल में 

बाँध दिया और दूसरी भयभीत कृष्ण बनी हुई गोपी अपने सुन्दर मुख को ढँककर भय की नकल करने लगी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुदृक्‌ सुनयनमास्यं पिधाय । सुदृक्‌ वराक्षीति वा । भीतिविडम्बनं भयानुकरणम्‌ ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
सुदृक आस्यम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर नेत्र वाले मुख को अथवा सुदृक्‌ अर्थात्‌ सुन्दर नेत्रों वाली भीतिविडम्बनम्‌ 
भय की नकल ॥२३॥ 


एवं क्ृष्णं पृच्छमाना । व्यच्कक्षत बनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 
अन्वय:-- एवं वृन्दावनलतातरुन्‌ कृष्ण पृच्छ5माना: बनेद्देशे परमात्मन: पदानि व्यचक्षत ॥२४।॥। 
हि अनुवाद-- इस तरह वृन्दावन की लताओं और वृक्षों से श्रीकृष्ण भगवान्‌ को गोपियों ने वन 
में एक स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों का चिह देखा ॥२४॥ 3020 
| | भावार्थ दीपिका 
एवं पुनरपि वृन्दावने लतास्तरूंश्व कृष्ण पृच्छन्त्यो बनोहेंशे वनप्रदेशे । व्यचक्षतापश्यन्‌ ।२४॥ 
कु हे भाव प्रकाशिका 
हे इस तरह से पुन: वृन्दावन में लताओं और वृक्षों से अपने तरी हुई गोपियों ने वन 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों का चिह्न देखा ॥२४॥ 3306 30200 0 08 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०३ 


पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मन: । लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवच्राहुशयवादिशभि: ॥२५॥ 
अन्वयः-- व्यक्तम्‌ एतानि पदानि महात्मन: नन्दसूनो:, ध्वजाम्भोजवज़ाड्डूश यवादिभि: हि लक्ष्यन्ते ॥२५॥। 
अनुवाद-- वे आपस में कहने लगीं निश्चित रूप से ये चरणचिह्न उदार शिरोमणि श्रीकृष्ण के हैं इस बात 

का पता इनमें विद्यमान ध्वजा, कमल, वच्र, अल्वुश तथा यव आदि के चिह्नों से चलता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- - नहीं है ।॥२५॥ 

तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्यो5अतो5 बला: । वध्वा: पद: सुपृक्तानि विलोक्यार्ता: समब्बुवन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- अग्रत: तै: तै: पदे: तत्पदवीम्‌ अन्वीच्छन्त्य अबला: बध्वा: पदै: सुपृक्तानि विलोक्य आर्ता: समबुबन्‌।।२६॥। 
अनुवाद. आगे-आगे श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्ो के सहारे श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करती हुई गोपियों ने 

उनके चरण चिहों के साथ किसी ब्रजाज्नना के चरण चिह्न को देखकर व्याकुल बनी हुई गोपियों ने कहा॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुपृक्तानि संमिश्रनाणि ॥२६॥ 


भाव प्रकाशिका 
सुपृक्तानि अर्थात्‌ मिले हुए ॥२६॥ 
कस्या: पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना । अंसन्वस्तप्रकोष्ठाया: करेणों: करिणा यथा ॥२७॥ 
अन्बय:--- करेणो: करिणा यथा अंसन्यस्तप्रकोष्ठाया: नन्‍्दसूनुना यातायां एतानि च पदानि कस्या: ॥२७॥॥ 
अनुवाद--- जिस तरह हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गयी हो उसी तरह अपने श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण 
के कन्धे पर हाथ रखकर गई हुई यह किस ब्रज सिमन्तिनी के चरण चिह्न हैं 7॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनांसे न्‍्यस्तः प्रकोष्ठो यस्या: । करेणोहस्तिन्या: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका हाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने कन्धे पर रखा है । करेणो; हथिनी के ॥२७॥ 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः । यन्नो विहाय गोविन्द: प्रीतो यामनयद्रहः ॥२८॥ 
अन्वय:-- नूनम्‌ ईश्वर: भगवान्‌ हरि: अनया आराधितः यत्‌ नः विहाय प्रीत: गोविन्द: याम्‌ रह: अनयत्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक सर्वैश्चर्य सम्पन्न श्रीहरि: की इसने आराधना की है। 
जिसके कारण हम सबों को छोड़कर गोविन्द अकेले उसको ही एकान्त स्थान में लाये हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रह: एकान्तस्थानम्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
रहः अर्थात्‌ एकान्त स्थान में ॥२८॥ 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाड्प्रयब्नरेणवः । यान्त्रहोशो रमादेवी दधुर्मूर्श्न्यघनुत्तये ॥९९॥ 
अन्चय:-- हे आल्यः इमा: गोविन्दाड्घ्रूयब्जरेणव: धन्या: यान्‌ अघनुत्तये ब्रहेश: रमादेवी मूर्धिनि दधु: ॥२९॥। 
अनुवाद-- हे सखियों ये गोविन्द के चरण कमलों की धूल भी धन्य हैं, जिन सबों को अपने पापापनोदनार्थ 
ह्याजी, श्ढुर्जी तथा लक्ष्मी भी अपने शिर पर धारण करती हैं ॥२९॥ 


३३०४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हे आल्यः सख्य:, अहो धन्या अतिपुण्या गोविन्दाडस्रधब्जरेणव: । तत्र हेतु:- यानिति । अस्माभिरप्येतद्रेण्वभिषेकेण 
तथैब कृष्ण; प्राप्तुं शक्य इति भाव: ॥॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सखियों ने आपस में कहा हे सखियों भगवान्‌ गोविन्द के चरण कमलों की धूल भी धन्य हैं । उसका कारण 
है यान्‌० इत्यादि उत्ताार्थ के द्वारा गोषियों ने बतलाया है । अतएव हमलोग भी उनके चरण कमलों को धूल 
को अपने सिर पर धारण करके श्रीकृष्ण को प्राप्त कर सकती हैं ॥२९॥ हट 
तस्था अमूनि नः क्षोभ॑ कुर्वन्त्युच्चै: पदानि यत्‌ । बैकापहत्य गोपीनां रहो भुल्लेउच्युताधरम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः--तस्या: अमूनि पदानि नः उच्चै: क्षोभ॑ कुर्वन्ति, या एका गोपीनां अपहृत्य रह: अच्चुताधरम्‌ भुंक़े ।३०॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा उसके ये चरण चिह्न तो हमारे हृदय हे 30% क्षोभ उत्पन्न करते 
हैं जो अकेले हम सभी गोपियों के सर्वस्व श्रीकृष्ण का अपहरण करके एकान्त में उनके अधरों के अमृत रस का 
अकेले में पान कर रही है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या आहु:-तस्या इति । गोपीनां सर्वस्वम्‌ । अय्य॑ भाव:-भवेदेव॑ यदि तस्या: पदानि संपृत्तानि न भवेयुस्तानि तु 
नो दुःखं कुर्वन्तीति ॥३०॥| 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी सखियों ने तस्या: इत्यादि श्लोक कहा गोपीनां सर्वस्वम्‌ अर्थात्‌ हम सभी गोपियों का सर्वस्व, कहने 
का अभिप्राय है कि यदि उस सुन्दरी के चरण चिह्न श्रीकृष्ण के चरण चिह्नों से सम्पृक्त नहीं होते तब तो श्रीकृष्ण 
के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करने से हमलोग भी श्रीकृष्ण को प्राप्त कर सकती थी । किन्तु 

उस सुन्दरी के चरण चिह्न इनके चरणों से संपृक्त होकर तो हमलोगों को दुखी बनाते ही हैं ॥३०॥ 

न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाड्डरैः | खिद्त्सुजाताडिघ्रतलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥३१॥ 
अन्वयः-- अत्र तस्या: पदानि न लक्ष्यन्ते नून॑ तृणाडूरैः खिद्दत्सुजातांध्रितलाम्‌ प्रियः उन्निन्ये ॥३१॥ 
अनुवाद-- यहाँ उसके चरण चिह्न नहीं दिखायी देते हैं । निश्चित रूप से श्रीकृष्ण ने देखा होगा कि मेरी प्रियतमा 

के सुकोमल चरणों में घासों की नोक गड़ती होगी और यह सोचकर वे उसको अपने कंधे पर बैठा लिए होंगे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदसंपृक्तान्केवलं कृष्णपादरेणुनेव विचिन्वत्यस्तान्दृष्टवा पुनरत्यन्तं समतपन्‌ तदाह श्लोकत्रयेण-न लक्ष्यन्त इति । 
खिद्ती सुजाते सुकुमारे अड्घ्रतले यस्यास्तामुन्निन्ये स्कन्धमारोपितवान्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस सुन्दरी के चरण चिह्नों से असम्पृक्त केवल श्रीकृष्ण के ही चरण चिह्नों को देखकर उन गोपियों के 
मन में अत्यन्त संताप हुआ । उसका वर्णन उन सबों ने न लक्ष्यन्ते० इत्यादि तीन शलोकों से किया है । 
इसके सुकोमल चरणों के तलवों को अत्यधिक कष्ट होता होगा, अतएव उसको प्रियतम श्रीकृष्ण अपने कन्धे पर 
बैठा लिए होंगे ॥३१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


बहतों ३३०५ 
हलथिकसगनि पदानि बहतों वधूम्‌ । गोप्य: पश्यत 
अल्रावरोषित कन्ता पुष्पहेतोर्महात्मना कै गास्य भाराक्रान्तस्थ कामिन: ॥ 
अन्वर्यः-- हैं गोप्यः वधुम्‌ वहतः कामिन: भाराक्रान्तस्य ॥३२॥ 


.... हे गोपियों अपनी प्रियतमा को कन्धे पर हे इमानि पदानि अधिकमग्नानि पश्यत ॥॥३२॥ 


अधिक गहरे हैं देख लो ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 


: प्रियार्थे प्रेयसा कृत: । 

अर प्रसूनावचयः : । भ्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ॥३३॥ 

अन्वय:-- महात्मना पुष्पहेतो; अन्न कान्ता अवरोपिता । अन्न प्रेयसा प्रियार्थ : कृतः 
कल ह ! प्रियार्थे पुष्पावचय: कृत: एते प्रपदाक्रमणे 

अनुवाद-- यहाँपर प्रियतम श्रीकृष्ण ने पुष्प चुनने के लिए अपनी प्रियतमा को कन्धे पर से उतार दिए 
हो । यहाँ पर प्रेमी श्रीकृष्ण ने र प्रेयसी के पुष्पों को चूना होगा | उचक-उचक कर फूल तोड़ने के कारण 
कहाँ पर उनके पंजे तो धरती में गड़े हैं किन्तु एड़ी का पता नहीं है ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रपदाभ्यामाक्रमणं क्षोणीमर्दन॑ ययो; । अत एवासकले पदे पश्यतेति ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
पंजों के बल खड़ा होने से उनके दोनों पैर अधिक गड़े हैं | किन्तु उनकी एड़ी नहीं दिखने से ये उनके 
आपूर्ण ही पद चिह्न हैं | देख लो ॥३३॥ 
केशप्रसाधनं त्वत्न कामिन्या: कामिना कृतम्‌ । तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- अत्र तु कामिना कामिन्या केश प्रसाधन कृतम्‌ कान्ताम्‌ चूडयता तेन इह धरुवम्‌ उपविष्टम्‌ ॥३४॥। 
अनुवाद-- यहाँ पर कामी श्रीकृष्ण ने उस कामिनी की चोटी को गूंथा होगा और उसके केशों में पुष्पों 
करे सजाने के लिए वे यहाँ पर अवश्य बैठे होंगे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या: कृष्णजान्वन्तरुपविष्टायाश्निहं दृष्टवाहु:-केशप्रसाधनमिति । कान्तामधिकृत्य तानि प्रसूनानि चूडयता चूडानुकारेण 
वेधता धरुवमुपविष्ठम्‌ ।।३४।॥ 
भाव प्रकाशिका कहीं हे 
घुटनों में कि यहाँ पर वे 
श्रीकृष्ण की घुटनों के बीच में उस सुन्दरी के बैठने के चिह को देखकर वे सब कहीं कि यह 
आक़ी चोटी गूंधे होंगे। उस प्रेयसी को बैठाकर उसकी चोटी के अनुसार पुष्मों को गूंथते हुए श्रीकृष्ण यहाँ अवश्य 
हुए होंगे ॥३४॥ 


प्यखण्डित | दर्शयन्दैन्यं स्नीणां चैव दुरात्मतामू ॥३५॥ 
03 20039: 2 020507:%% मल दैन्यं स्रीणां च कुटिलता दर्शयन्‌ तया रेमे ॥३५॥ 


अन्वय:-- आत्मरत: अखण्डित: आत्मारामः अपि कामिनां रे ॥ 
फिक पंषाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आप में सन्तुष्ट, आत्मा में हैं 33 33000 5504 
कामियों उस 
भी कामियों की दीनता और खतियों की कुटिलता का प्रदर्शन करते हुए वे वहाँ 


३३०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
रेमे इत्यादिशुकोक्ति: । आत्मरतः स्वतस्तुष्ट: | आत्माराम: स्वक्रीड: । अखण्डित:ः स्त्रीविभ्रमैरनाकृष्टो5पि तथा चेत्किमिति 
रेमेइत आह-कामिनामिति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
रेमे इत्यादि श्रीशुकदेवजी की उक्ति है । आत्मरत: अर्थात्‌ का आप में संतुष्ट, आत्माराम: अपने पे हो 
रमण करने वाले, अखण्डित: ख्रियों के विलास को देखकर आकृष्ट नहीं होने वाले होकर भी कामियों की दीनता 
का प्रदर्शन करते हुए ॥३५॥ 
इत्येव॑ दर्शयन्त्यस्ताश्रेरुगोप्यो. विचेतसः । यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्या: स्त्रियो बने॥३६॥ 
सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम्‌ । हित्वा गोपी: कामयाना मामसौ भजते प्रिय:॥३७॥ 
अन्वय:-- इत्येव॑ दर्शयन्त्या: ता: विचेतस: गोष्य: चेरु: , कृष्ण: अन्या: स्त्रियः बने विहाय कृष्ण: यां गोपीम्‌ अन्यत््‌ 
सा च आत्मानं सर्वयोषितम्‌ वरिष्ठ मेने कामयाना: गोपी: हित्वा असौ प्रिय: माम्‌ भजते ॥३६-३७॥॥ 
अनुवाद--- इस तरह गोपियाँ मत्तवाली सी होकर तथा अपना सुध-बुध खोकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण 
चिह्नों को दिखाती हुई वन में भटक रही थीं, इधर भगवान श्रीकृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर जिस सौभाग्यशालिनी 
को एकान्त में ले आये थे, वह मानने लगी कि मैं सभी गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए तो श्रीभगवान्‌ जो गोपियाँ 
उनको चाहती थी उन सबों को छोड़कर मुझे यहाँ लाये हैं और मेरा उपभोग करते हैं 2॥३६-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्त्रीणां दुरात्मतामाह-सा चेति द्वाभ्याम्‌ू । कामो यानमागमनसाधर्न यासां त्ा गोपीर्हित्वा मां भजत इति हेतोरात्मान 
वरिष्ठ मेने इति ॥३६-३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सा: च० इत्यादि दो श्लोकों से स्नियों की कुटिलता का वर्णन करते हैं । जिन गोपियों का काम ही आने 
का साधन है, उन गोपियों को छोड़कर श्रीभगवान्‌ मेरा सेवन करते हैं । अतएव वह अपने को सभी गोपियों में 
श्रेष्ठ मानने लगी ॥३६-३७॥ 
ततो गत्वा वनोद्देशं दृष्ता केशवमत्रवीतू | न पारयेडहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 
अन्वब:-- ततो वनेद्देशं गत्वा सा केशवम्‌ अन्नवीत्‌ । अहं चलितुं न पारये यत्र ते मन: मां नय ॥|३८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ एकान्त स्थान में आकर उस गोपी ने जो भगवान्‌ ब्रह्माजी और शंकरजी के स्वामी 
हैं, उनसे कहा, अब मुझसे नही चला जा रहा है । अतएव आप जहाँचाहे हमें अपने कन्धे पर चढ़ाकर ले चलें॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ 


एवमुक्त: प्रियामाह स्कन्‍्ध आरुह्मतामिति । ततश्चान्तर्दधे कृष्ण: सा वधूरन्वतप्यत ॥३९॥ 
अन्वयः-- एवमुक्त: प्रियाम्‌ आह स्कन्धे आरुह्मताम्‌ इति ततः च अन्तर्दधे, सा वधू अन्वतप्यत ॥३९॥ 
अनुवाद-.- इस तरह से गोपी के कहने पर श्रीभगवान्‌ ने कहा प्रिये तुम मेरे कन्धे पर चढ जाओ | इसके 


पश्चात्‌ ज्यों ही वह श्रीभगवान्‌ के कन्धे पर चढ़ना चाही कि श्रीभगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और वह गोपी भी अपने 
किए पर पछताने लगी ॥३९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३३०७ 


आह भावार्थ दीपिका 
कामिनां दैन्यं दर्शयति-एवमुक्त इति | अखण्डितत्वमाह-ततश्ेति । तस्यां सकन्धारोहोद्यतायामन्तर्हित इत्यर्थ: ।॥३९॥। 


भाव प्रकाशिका 


एवमुक्तः इत्यादि श्लोक से कामियों की दीनता का वर्णन किया गया है । जब वह श्रीभगवान्‌ के कन्धे 
पर चढ़ने को तैयार हुई तो भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ॥३९॥ 


हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज । दास्थास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय संनिधिम्‌॥४ ०॥ 
अन्वयः-- हा नाथ, रमण ! प्रेष्ठ, हे महाभुज ! क्वासि ? क्वासि ? ते कृपणाया: दास्या हे सखे ! मे संनिधिम्‌ दर्शय ।४०॥। 
अनुवाद-- पछताती हुई वह कहने लगी हे नाथ ! हे रमण ! हे प्रियतम ! हे विशाल भुजाओं वाले श्रीकृष्ण 

आप कहाँ है ? मैं तुम्हारी दीन-हीन दासी हूँ । आप शीघ्र मुझे अपने सांनिध्य का अनुभव करायें ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुतापमाह-हा नाथेति ॥॥४०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
हा नाथ० इत्यादि श्लोक से उस गोपी के पछिताव का वर्णन किया गया है ॥४०॥ 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्यो5विदूरत: । ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दु:खितां सखीम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः--- भगवतो मार्ग अन्विच्छन्त्य: गोप्य: अविदूरत: प्रिय विश्लेष मोहिताम्‌ दुःखिताम्‌ सखीम्‌ ददृशुः ।[४१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्नों के सहारे श्रीभगवान्‌ के मार्ग का अन्वेषण करती हुई गोपियाँ 
थोड़ी दूर से ही अपने प्रियतम के विश्लेष व्यथा के कारण मूर्छित अपनी दुखिता सखी को देखा ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्विच्छन्त्यो मृगयमाणा: । अविदूरत: समीपे ।[४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्विच्छन्त्य: अन्वेषण करती हुई अविदूरत: समीप में ॥४१॥ 
तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌ । अवमानं च दौरात्म्याह्िस्मयं परम ययुः ॥४२॥ 
अन्वय:--- तया कथितम्‌ माधवात्‌ मानप्राप्ति, दौरात्म्यादवमानं च आकर्ण्य परम विस्मय॑ ययुः ।।४२॥ 


अनुवाद-- गोपियों ने जब उसको जगाया तो उसने बतलाया कि श्रीभगवांन्‌ ने उसका कितना सम्मान किया 
और उसने जो कुटिलता की उसके कारण श्रीभगवान्‌ मे उसका अपमान किया ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥४२॥ 
ततो$विशन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते । तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतु: खरियः ॥४३॥ 
अन्वयः--- स्त्रियः ततो वनं अविशन्‌ यावत्‌ चन्द्र ज्योत्स्ना विभाव्यते । तमः प्रविष्टम्‌ आलक्ष्य ततो निबवृतु: ।॥४३॥॥ 
अनुवाद--- जहाँ तक चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाश दिखता था वहाँ तक वे श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करती 
हुईं गयी और यह जानकर कि श्रीभगवान्‌ घने वन में चले गये हैं वे वहाँ से लौट गयीं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्तयापि सहिता; कृष्णान्वेषणाय वनमविशन्‌ । ततो हरेरन्वेषणात्रिवृत्ता: ॥४३॥। 


र३३०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उसको भी साथ लेकर वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अन्वेषण करती हुई वन में प्रवेश की । जहाँ 
से वन में घना अन्धकारथा वे वहाँ से लौट गयीं ॥४३॥ 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका: । तहुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु; ॥४४॥ 
अन्वयः--- तन्मनस्का: तदालापा: तद्ठिचेष्टा: तदात्मिका: तदगुणान्‌ एवं गायन्त्य: आत्मा गाराणि न सस्मरु: ॥४४॥ 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ गोपियों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लगा था, वे श्रीभगवान्‌ विषयक ही बातें 
करती थीं, वे सब श्रीकृष्ण की ही चेष्टाएँ कर रही थीं तथा उन सबों का रोम-रोम भगवान्‌ मय हो रहा था । वे 
केवल श्रीभगवान्‌ के ही गुणों का गायन करती थी । वे श्रीभगवान्‌ में इतना तन्‍्मय थी कि उन सबों को न अपने 
शरीर का ख्याल था और न अपने घर का ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तमप्राप्ता अपि स्वगृहान्नैव स्मृतवत्य: । तंदात्मिका: स एवात्मा यासां ता; । तन्मय्य इत्यर्थ: ॥[४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ के नहीं मिलने पर भी उन सबों को अपने घर की याद नहीं आयी । श्रीभगवान्‌ ही 
उन सबों की आत्मा बन गये थे और वे सब भगवन्मय हो गयी थीं ॥४४॥ 
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्धा: कृष्णभावना: । समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाद्विता: ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धें रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमोडध्याय: ॥३०॥ 
अन्धय:ः-- कृष्णभावना: पुनः कलिन्दा: पुलिनम्‌ आगत्य तदागमनकाहछ्लिता समवेता: कृष्णमेव जगुः ॥॥४५॥॥ 
अनुवाद-- गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावना में डूबी थीं वे पुन: उस यमुनाजी के तट पर आयीं जहाँ 
उन सबों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिले थे | वे चाहती थीं कि उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्रातिशीघ्र मिल जायेँ । सबके 
सब एकत्रित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों का गायन करने लगी ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के रासक्रीडा के प्रसड़ में गोपियों द्वारा 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का अन्वेषण नामक तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३०।। 
भावार्थ दीपिका 
किंतु पूर्व यत्र श्रीकृष्णेन सड़तिरासीत्तदेव कालिन्दा: पुलिनमागत्य कृष्णं भावयन्ति ध्यायन्तीति तथा ता: कृष्णस्यागमन 
काह्वलितं यासां ता: मिलिता: सत्य: कृष्णमेव जगुरिति ॥४५॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कब्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशत्तमो5ध्यायः ।।३०)। 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर पहले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिली थीं, यमुनाजी के उसी तट पर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
मै ध्यान करती हुई वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा करती हुई सबके सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों 
ग़ गायन करने लगीं ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्बार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३०।॥। 


पास्‍ब्_्म्०सुघ29००००--- 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०९ 


इकतीसवाँ अध्याय 
गोपी गीत 
४ गोप्य ऊचु: 
जयति ते5धिकं जन्मना ब्रज: श्रयत इन्दिरा शश्रदत्र हि । 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वायि धृतासवस्त्वां विचिन्बते ॥१॥ 
अन्वयः-- हे दयित ! ते जन्मना ब्रज: अधिक जयति, अत्र हि इन्दिरा शाश्रत्‌ श्रयते । त्वयि धृतासबः ताबका: 
दिश्षुत्वां विचिन्वते हे दयित दृश्यताम्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ के विरहावेश में गोपियाँ गाने लगीं 
अनुवाद- हे प्रियतम ! श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण आपके जन्म के कारण वैकुण्ठ आदि लोकों से भी ब्रज की 
महिमा बढ़ गयी है। आपके जन्मकाल से श्रीलक्ष्मीजी भी अपने निवास स्थान श्रीवैकुण्ठ को छोड़ कर सदा यहीं 
निवास करने लगी हैं । प्रियतम श्रीकृष्ण ये सभी आपकी गोपियाँ आपके चरणों में अपने प्राणों को न्‍्योछावर कर 
रखी हैं और विभिन्न दिशाओं में वे आपका ही अन्वेषण कर रही हैं । हे प्रियतम आप अब दर्शन दीजिये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

'एकत्रिंशे निराशास्ता: पुनः पुलिनमागता: । कृष्णमेवानुगायन्त्य; प्रार्थयन्ते तदागमम्‌ । जयतीति । हे दयित, ते जन्मना 
ब्रजो5धिक॑ यथा भवति तथा जयत्युत्कर्षेण वर्तते । यस्मात्त्वमत्र जातस्तस्मादिन्दिरा लक्ष्मीरत्र हि श्रयते ब्रजमलंकृत्य बर्तते 
एवं ब्रजे सर्वस्मिन्मोदमानेउत्र तु तावकास्त्वदीया गोपीजनास्त्वयि त्वदर्थमेव कथंचिद्धता असबो यैस्ते त्वां विचिन्वते । 
अतत्त्वया दृश्यततां प्रत्यक्षीभूयतामिति । यद्वा अस्माभिर्भवान्‌ दृश्यताम्‌ । यह्वा एवं त्वया दृश्यतामेते विचिन्व॒त इति । ॥१॥ 

भाव प्रकाशिका 

'एकतीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ के नहीं मिलने से निराश गोपियाँ लौटकर पुनः 
श्रीयमुनाजी के तट पर आ गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही गुणों का गान करती हुई गोपियाँ उनके आगमन 
की प्रार्थना करने लगीं। जयति० इत्यादि श्लोक के द्वारा गोषियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आपके 
जन्म से इस ब्रज की महिमा सभी लोकों से बढ़ गयी है । चूकि आपने ब्रज में जन्म लिया है अतएव श्रीदेवी 
भी इस ब्रज को अलंकृत कर रही हैं | इस तरह से व्रज में सब लोग आनन्दानुभव कर रहे हैं, किन्तु इसी ब्रज 
में आपकी गोपियाँ आपके लिए ही अपने को धारण की हुई हैं । वे आपका ही अन्वेषण कर रही है । अतएव 
हे प्रियतम आप प्रत्यक्ष होकर हमलोगों को दर्शन दीजिए । अथवा हमलोगों के द्वारा आप दिखायी दीजिए | अथवा 
इस प्रकार से आप दर्शन दीजिए ये सभी गोपियाँ आपको ही खोज रही हैं ॥१॥ 

शरदुदाशये. सा! शुमातसासर जोर पा  दृशा । 
सुरतनाथ ते5शुल्कदासिका बरद नेह कि बध: ॥२॥ 

अन्वयः-- हे सुरतनाथ ! हे वरद ! ते अशुल्कदासिका: शरदुदाशये साधुजातसत्‌ सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, इह 

निध्नत: बध: किमू न ? कक 
--- है हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामिन्‌ आप तो वरदान देने वालों में श्रेष्ठ है । हमलोग आपकी 

बिना 02204 ४3% । शरत्‌ कालीन सरोवर में विकसित अत्यन्त मनोहर कमल की कर्णिका को भी चुरालेने 
वाले हे कमल नयन प्रभो ! आप अपने नेत्रों से हम सबों को घायल कर चुके हैं । इस संसार में नेत्रों से किसी 
को मारने से वध नहीं होता है क्या ? क्या अख शत्रों से ही किसी को मारना बध होता है 2॥२॥ 


३३१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अन्न स्वतन्त्राणां बहूनां वक्तृत्वादपरा आहुरिति सर्वश्लोकेष्वव्तारणा, अथापि सद्भतिरुच्यते । त्त्र 
किमिति चेत्तत्राह:- शरदिति । शरदुदाशये शरत्कालीने सरसि साधु जात॑ं सम्यक्‌ जातं यत्सरसिर्ज विकसित पढ्मं तस्योदरे गे 
या श्रीस्तां मुष्णाति हरतीति तथा तया दृशा नेत्रेण हे सुरतनाथ संभोगपते बरदाभीष्टप्रद, अशुल्कदासिका अमूल्यदासीर्नों निष्नतो 
मारयतस्ते तव त्वया क्रियमाण इह लोके5यं बधो न भवति किम्‌ । शस्त्रेणेव वधो वध: किं दृशा बधो न भवति, किंतु भवत्पेष। 
अतस्तव दृशाउपहतप्राणप्रत्यर्पणाय त्वया दृश्यतामिति भाव: । त्वया दृश्यतामिति यथासंभव सर्वत्र वाक्यशेष:।॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बहुत सी गोपिकाएँ बोलने वाली हैं दूसरी गोपियों ने कहा इस तरह से सभी श्लोकों 
की अवतारिका है । फिर भी यहाँ श्लोक की सद्गति कही जाती है । यदि आप कहें कि गोपियाँ खोजती रहें इससे 
मेरा क्या मतलब है ? तो इस पर गोपियाँ कहती हैं- शरत्‌ कालीन सरोवर में अच्छी तरह से विकसित कमल 
की कर्णिका की सुषमा को भी चुरा लेने वाले आपके जो नेंत्र हैं | उन नेत्रों के द्वार आपने हमारे हृदय का हरण 
कर लिया है । हे भोगपते ! हे अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाले प्रियतम श्रीकृष्ण हमलोग तो आपकी बिना मूल्य 
की दासियाँ हैं । आप अपने नेत्रों के बाण से जो हम सबों को मार रहे है वह इस संसार में वध नहीं कहलाता 
है क्या ? क्या अख-शख से मारने को ही बध कहा जाता है ? अतएवं आपने जो हमसबों के प्राणों का अपहरण 
किया है उसको लौटाने के लिए आप दर्शन दीजिये आप दर्शन दे का संबन्ध सभी श्लोकों से है ॥२॥ 
'विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसाइर्षमारुतादैद्युतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजादिश्वतो भयादृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥३॥ 
अन्वयः-- हे ऋषभ ! विषजलाप्ययात्‌ व्यालराक्षसात्‌ वर्षमारुतात्‌ बैद्युतानलात्‌ वृषमयात्मजात्‌ विश्वतोभयात्‌ व्य॑ 
ते मुहु रक्षिता: ॥।३।! 
अनुवाद-- हे पुरुषाग्रगण्य प्रियतम श्रीकृष्ण ! यमुनाजी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर 
के रूप में रहने वाला अधासुर से होने वाली मृत्यु से, इन्द्र द्वारा की जाने वाली वर्षा, आँधी तथा बिजली से 
वृषभासुर एवं व्योमासुर आदि से तथा विभिन्न अवसरों पर आने वाले विभिन्न प्रकार के भयों से आपने हमलोगों 
की बार-बार रक्षा की है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच बहुभ्यो मृत्युभ्य: कृपया रक्षित्वा किमितीदानीं दृशा मन्मथं प्रेष्य घातयसीत्याहु:- विषेति । हे ऋषभ श्रेष्ठ, 
विषमयाज्जलाधयो5प्ययो नाशस्तस्मात्तथा व्यालराक्षसादघासुराद्वर्षान्‍्मारुताहैद्युतानलादशनिपातात्‌ वृषो रिष्टस्तस्मान्मयात्मजादू- 
व्योमाद्विश्वतोउन्यस्मादपि सर्वतों भयाज्व कालियदमनादिना रक्षिता: किमिदानीमुपेक्षस इति भाव: ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने अनेक प्रकार से होने वाली मृत्युओं से हम सबों की रक्षा की इस समय अपने मनोज नेत्रों द्वारा कामदेव 
को प्रेषित करके आप हमलोगों को क्यों मार रहे हैं ? इस तरह से गोपियों ने कहा हे पुरुष शिरोमणि श्रीकृष्ण यमुनाजी 
के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर का शरीर धारण करके मारने वाले अधासुर से होने वाली मृत्यु से, 
इन्द्र के द्वारा क्रोध करके की जाने वाली मुसलाधार वर्षा, वायु तथा अशनिपात (ब्रजपात) की अग्नि से अरिष्टासुर 
तथा व्योमासुर से एवं अनेक प्रकार के होने वाले भयों से आपने हम सबों की रक्षा की है, आपने कालिय नाग का 
दमन करके हमलोगों की रक्षा की, इस समय आप हमलोगों की उपेक्षा क्यों करते हैं ?॥३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३११ 


न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्‌ । 
विखनसा3र्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥४॥ 
अन्वय+-- भवान्‌ खलु गोपिकानन्दनो न, अखिल देहिनाम्‌ अन्तरात्मदृक्‌ हे सखे बिंखनसा भवान्‌ विश्वगुप्तये 
अर्थितः सखे भवान्‌ सात्वतां कुले उदेयिवान्‌ ॥४॥॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण आप केवल यशोदानन्दन नहीं है, आप समस्त शरीर धारियों के अन्त:करण में रहकर 
उनके साक्षी अन्तर्यामी हैं । हे प्रियतम ब्रह्माजी ने जब सम्पूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना की 
तो आप यदुवंशियों के वंश में अवतीर्ण होने वाले पुरुषोत्तम हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च विश्वपालनायावतीर्णस्य तब भक्तोपेक्षाउत्यन्तमनुचितेत्याशयेनाहु:-न खल्विति । हे सखे, भवान्खलु निश्चितं 
यशोदासुत्तो न भवति, किंतु सर्वप्राणिनां बुद्धिसाक्षी । ननु स कि दृश्यो भवति तत्राहु:-विखनसा ब्रह्मणा विश्वपालनाय प्रार्थित: 
सन्सात्वतां कुले उदेयिवानुदित इति ।॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों ने कहा कि आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, अतएव आपके द्वारा 
अपने भक्तों की उपेक्षा अत्यन्त अनुचित है । इस बात को गोपियों ने न खलु गोपिका० इत्यादि श्लोक से कहा 
है | हे प्रियतम ! आप केवल यशोदानन्दन नहीं हैं आप तो सभी प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हैं | यदि आप 
कहें कि साक्षी भी दृश्य होता है क्या ? इस पर गोपियों ने कहा ब्रह्माजी ने विश्व का पालन करनें के लिए आपसे 
प्रार्थना की तो आप यदुवंशियों के वंश में अवतीर्ण हुए ॥ड॥ 
विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 
करसरोरुह कान्‍त कामदं शिरसि थेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- हे वृष्णिधूर्य संसृतेर्भयात्‌ चरणम्‌ ईयुबाम्‌ विरचिताभयम्‌ ते कामदं कर सरोरुहं हे कान्त श्रीकरग्रहं 
नः शिरसि धेहि ॥५॥ 
अनुवाद-- है यदुवंश शिरोमणि ! जो लोग संसार के भय से डरकर, आपके चरण कमलों की शरणागति 
कर लेते हैं, उन लोगों को अभय बना देने वाले जो आपके कर कमल हैं वे उन लोगों की समस्त कामनाओ 
को पूर्ण कर देने वाले हैं । हे प्रियतम श्रीकृष्ण आपने अपने जिन हाथों से लक्ष्मीजी के हाथों को पकड़ा था अपने 
उन्हीं हाथों को आप हमलोगों के शिर पर रख दीजिये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका अप 
तस्मात्त्वद्धक्तानामस्माकमेतत्मरार्थनाचतुष्ट्य संपादयेत्याहु: 'विरचिताभयमित्यादिचतुर्मि: । हे बृष्णिधुर्य, संसरतेर्भया 
चरणमीयुषां शरणं प्राप्तानां प्राणिनां विरचितं दत्तमभयं येन तत्तथा हे कान्‍्त, कामदं बरद॑ तथा श्रियः कर गृह्नतीति तथा 
तद्धवत्करसरोरुहं न शिरसि थेहि ।।५।॥। हरि 
भाव प्रकाशिका कप त 
हमलोग आंपकी भक्ता हैं, अतएवं आप हमलोगों की ये चार भ्राध् हें उन सबो की आप पूर्ति 2 | 
इस बात को गोपियाँ विरचिताभयम्‌ इत्यादि चार श्लोकों से कहती हैं । हे यदुवंशियों में अग्रगण्य भ का 
संसार के भय से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ जाने वाले प्राणियों को अभयत्व का 2088, हे 
वाले तथा उन लोगों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले, एवं श्रीदेवी के हाथों को महण कंरने वा 


आपके हस्तकमल हैं उन्हीं कर कमलों को आप हमलोगों के सिर पर रख दें ॥५॥ 


इ३१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ब्रजजनार्तिहन्वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किद्धरी: सम नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥६॥ 

अन्वयः-- हे त्रजजनार्तिहन्‌ वीर ! निजजनस्मय ध्वंसन स्मित ! हे सखे भवत्‌ किल्लुरी: नः भज सम, जलरुहानप 
चारु योषितां नः दर्शय ॥। 

अनुबाद-- हे ब्रजवासियों के समस्त कष्ट को विनष्ट कर देने वाले वीर, यदुवंश शिरोमणि ! आपकी मन्द- 
मन्द मधुर मुस्कान तो आपके आपके प्रेमी जनो के सम्पूर्ण मान-मद को विनष्ट कर देने वाली है । हे सखे आप 
हमलोगों से रुठें नहीं, हमसे आप प्रेम कीजिए, हम तो आपकी दासियाँ हैं । सर्वप्रथम आप हम ब्रजवनिताओं 
को अपने श्यामवर्ण के मुख का दर्शन करा दें ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 

हे ब्रजजनार्तिहन्‌ हे वीर, निजजनानां यः स्मयो गर्वस्तस्य ध्वंसनं नाशक॑ स्मितं यस्य तथाभूत हे सखे, भवत्किड्डरीने उस्मान्‌ 

भज आश्रय । स्मेति निश्चितम्‌ । प्रथमं तावज्जलरुहाननं चारु येषितां नो दर्शय ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में गोपियाँ श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि वे उनको दर्शन दें । वे कहतीं है कि हे ब्रजवासियों 
की समस्त आपदाओं को विनष्ट करने वाले प्रियतम श्रीकृष्ण, आपकी मधुर मुस्कान तो अपने लोगों के समस्त 
मान को मर्दित कर देने वाली हैं । हे प्यारे श्रीकृष्त ! आप हमलोगों को अपना बना लें, हमलोगों से नाराज न 
होएँ हमलोग तो आपकी दासियाँ हैं, अतएव कृपा करके हम ब्रज वनिताओं को सर्वप्रथम आप अपने मनोहर मुख 
कमल का दर्शन करा दें ॥६॥ 

प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
'फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌ ॥७॥ 

अन्वयः-- ते पदाम्बुजम्‌ प्रणतदेहिनं पापकर्शनं तृणचरानुगं, श्रीनिकितनम्‌ । फणिफणार्पितम्‌ नः कुचेबु कृणु 
इच्छयम्‌ कृन्धि ॥७।॥। 

अनुवाद-- आपके चरण कमल अपने शरणागत जीवों के पाप को विनष्ट कर देने वाले है । उन्हीं चरणों से 
आप हमारी गायों को चराने का काम करते हैं । आपके वे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान हैं । आपने उन्हीं 
चरणों को हमारे लिए कालिय नाग के सिर पर रख दिया, अपने उन्हीं चरणों को आप हमारे वक्ष:स्थल पर रख दें । 
आपकी विरह व्यथा से हमलोग संतप्त हैं । आप हमारे हृदय की विरहाग्नि की ज्वाला को शान्त कर दें ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविशेषेण प्रणतानां देहिनां पापकर्शनं पापहन्तृ तृणचरान्पशूनप्यनु गच्छति कृपयेति तथा सौभाग्येन श्रियो निकेतन 
वीर्यातिरेकेण फणिन: फणास्वर्पितं ते पदाम्बुजं नः कुचेषु कृणु कुरु | किमर्थम्‌ । हच्छयं काम कृन्धि छिन्धि ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो कोई भी शरीरधारी आपकी शरण में आ जाता है आप उसके पापों को विनष्ट कर देते है ऐसे आप 
हमारी गायों और बछड़ों को चराने का काम करते हैं, यह सब आप अपनों के अधीन होकर करते हैं | आपके 
चरण तो लक्ष्मीजी का निवास स्थान है । अपने पराक्रमाति शय्य के कारण आपने हमलोगों की रक्षा करने के 
लिए कालिय नाग के सिर पर अपने पैरों को रख दिया । अब आप अपने उन्हीं चरणों को हमारे वक्ष: स्थल 
पर रख दें जिससे कि विरह व्यथा की अग्नि जो हमलोगों के हृदय में जल रही हैं, वह शान्‍्त हो जाय ॥७॥ 


उस स्कन्ध (पूर्व) ३३१३ 

मं 

शिकार _पुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
अन्वयः-- हे पुष्करेक्षण वीर ! 2035 कह परधरसीशुनाप्याययस्व नः ॥८॥ 

आप्यायस्व ।॥।८॥ : मय गिरा, वल्गुवाक्यया, 'बुधमनोज्ञया, इमा; मुहाती न: विधिकरी: अधरसीधुना 
अनुवाद-- 

वाणी के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद 

उसमें रम जाते हैं, आपकी अपनी उसी वाणी से मोहित 


हे पुष्करेक्षण, तबैव मधुरया गिरा बल्गूनि बा गिगस लत बुधानां मनोज्ञया 
आती. किक हक 45 बुधानों मनोज्ञया हद्यया गम्भीरयेत््यर्थ: । मुह्मतीरिमा नो 


गोषियोँ भाव प्रकाशिका 
] 92 को कमल नयन शब्द से संबोधित करती है क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान अत्यन्त 
मनोहर हैं । वे कहती हैं कि आपको वाणी भाधुर्य से परिपूर्ण है । उस वाणी के द्वार उच्चरित अत्यन्त मनोहर है । 
आपकी वाणी विद्वानों के ही मन द्वारा जाना जानने योग्य होती क्योंकि वह अर्थ गाम्भीर्यसे परिपूर्ण होती है। आपकी 
उस वाणी को सुनकर हमलोंग आपकी आज्ञाकारिणी दासियाँ हो गयी हैं, और आपकी विरह व्यथा से संतप्त है । आप 
अपने अधरों के मादक अमृत रस से हम सबों को आप्यायित करने की कृपा करें ॥८॥ 
तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमड्नलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना: ॥९॥ 
अन्वयः--- तब कथामृतम्‌ तप्तजीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌, श्रवणमड्नलं श्रीमदाततम्‌ ये जनाभुवि 
गृणन्ति ते भूरिदा: ॥॥९॥। 
अनुवाद-- गोपियाँ कहती हैं कि हे प्यारे श्रीकृष्ण आपकी लीला का विरह से संतप्त हमारे जीवन के लिए 
अमृत के समान है । आपकी इन लीला कथाओं का गान भक्त कवियों ने तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने किया | समस्त 
पापों को विनष्ट कर देने वाली है आपकी लीला कथा | आपकी लीला कथा को सुनने मात्र से ही मज्नल हो जाता 
है | आपकी लीला कथा ऐश्वर्य सम्पन्न तथा विस्तृत है । जो लोग आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं वे 
ही लोग इस संसार में बहुत अधिक दान करने वाले हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अस्माकं त्वद्विरहे प्राप्तमेव मरणं किंतु त्वत्कथामृतं पाययद्धिः सुकृतिभिश्चितमित्याहु:-तवेति । कथैवामृतम्‌] 22 
तप्तजीवनम्‌ । प्रसिद्धामृतादुत्कर्षमाहुःकविभिर्ब्रह्मतिद्धिरपीडित । स्तुतम्‌ । देवभोग्यं त्वमृतं 5 पजेजेड 2353, 
कामकर्मनिरसनम्‌ । तत्त्वमृतं नैवंभूतम्‌ । किंच 2200 ०।३४११०१४ ० पार बलि । 
बभूत॑ त॑ यथा तथा यु! तार: के ;' 
अकादमिक ये गिग ते भूरिदाः पूर्वजन्मसु बहु दत्तवन्त: सुकृतिन इत्यर्थ: । एतदुरक्त भवतति-ये केवल कथामूर्त 
गृणन्ति तेडपि तावदतिधन्या: किं पुनर्ये त्वां पश्यन्ति, अतः प्रार्थयामहे त्वया दृश्यतामिति ॥॥९।। 


३३१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका ग 
किञ्च आपके वियोग में हमलोगों की तो मृत्यु प्राप्त ही हो गयी थी किन्तु आपकी लीला कथा का पत 
करने वाले सुकृती (पुण्यवान्‌) लोगों ने तो हमलोगों को ठग ही दिया । इस बात को 82088 कथामृतमू० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । आपकी लीला कथा ही अमृत है । क्योंकि हमलोगों का जीवन लक आ आपकी वियोग 
व्यथा से व्यथित है । अर्थात्‌ जो प्रसिद्ध अमृत है उससे भी उत्कृष्ट हैं इस बात को ब्रहार तथा भक्त कवियों 
ने कहा है । और वे लोग आपकी लीला कथा की ही प्रशंसा करते हैं । उन ज्ञानी पुरुषों नें उस अमृत का तिरस्कार 
कर दिया है । आपकी लीला कथा पापों की प्रणाशिका है । अर्थात्‌ काम तथा कर्म का विनाश करने बाली है| 
वह देवभोग्य अप्रृत इस काम को नहीं कर सकता है | वह आपकी लीला कथा सुनने मात्र से मझ्नल प्रदान करती 
है । देवभोग्य अमृत तो पान करने की अपेक्षा रखती है । आपकी लीला कथा ऐश्वर्य सम्पन्न तथा शान्तिमय है। 
प्रसिद्ध आमृत तो मद प्रदान करने वाला है । इस प्रकार की जो आपकी लीला कथा हैं उसका विस्तार करने के 
लिए जो लोग बहुत दान करने वाले है । अर्थात्‌ वे जीवन प्रदान करते हैं । यद्बा० इत्यादि अथवा इस प्रकार 
की जो आपकी लीला कथा है उसका वर्णन जो लोग भूलोक में करते हैं, उन लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत अधिक 
दान देने वाले है । कहने का अभिप्राय है कि जो लोग आपकी कथा का केवल वर्णन करते हैं वे लोग भी धन्य 
है । और जो लोग आपका दर्शन करते हैं उन लोगों के विषय में क्या कहना है ? इसीलिए हमलोग प्रार्थना करती 
हैं कि आप दर्शन दीजिए ॥९॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमबीक्षणं बिहरणं चर ते ध्यानमड्भलम्‌ । 
रहसि संविदों या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे प्रिय ! ते प्रहसितं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ध्यान मद्भलम्‌, रहसि याहदिस्पृश: संविदः हे कुहक नो मनः 
हि क्षोभयन्ति ॥१०॥॥ 
अनुबाद-- हे प्रियतम श्रीकृष्ण आपकी प्रेमभरी हँसी तथा प्रेमपूर्ण अवलोकन तथा आपकी विविध प्रकार 
की क्रीडाओं का ध्यान करके हम सभी आनन्द मग्न हो जाया करती थीं । प्रियतम जब एकान्त में आप मिले 
और आपने जब हृदयस्पर्शी हँसी ठिठोलियाँ की उन प्रेम भरी बातों की हम सबों को याद आती है । हे कपटी 
मित्र उन बातों की जब हमें याद आती है तो हमलोगों का मन क्षुब्ध हो जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मत्कथाश्रवणेनैव निर्वृता भवत किं मद्दर्शनेन, न, त्वद्विलासक्षुभितचित्ता व तत्रापि शान्ति न विन्दाम इत्याहु:- 
प्रहसितमिति । हे प्रिय, कुहक कपट, संविद: संकेतनर्माणि ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि हमारी लीला कथा सुनने मात्र से ही तुमलोगों ने परमानन्द को प्राप्त कर लिया मेरे 
दर्शन से क्या लाभ हैं ? तो ऐसी बात नहीं है । आपके विलासों से हमलोगों का चित्त क्षुब्ध हो गया है। कथा 
श्रवण मात्र से हमें शान्ति नहीं मिल रही है । इसी बात को गोपियों ने प्रहसितं च० इत्यादि श्लोक से कहा 
है । हे प्रिय ! कुहक अर्थात्‌ कपटी मित्र । संविदः अर्थात्‌ संकेत पूर्वक हँसी की बातें ॥१०॥ 
चलसि यदूव्रजाच्चारयन्पशून्नलिनसुन्दर॑ नाथ ते पदम्‌ । 
शिलतृणाडुरै; सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 
अन्वयः-- हे कान्त है नाथ ! यत्‌ बजातू पशून्‌ चारयन्‌ चलसि तदा ते नलिन सुन्दरम्‌ पर्द शिलतृणाडुरैः सीद॑ति 
इति नः मनः कलिलतां गच्छति ॥११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


अनुवाद:--है प्रियतम ! है स्वामिन ! जब आप व्रज से पशओं को चाय 3 
90023 प्रज से पशुओं को चराने के लिए निकलते हैं उस समय हमलोगों 
मन यह सोचकर अत्यन्त बेचैन हो जाता है ०8 लिए निकलते हैं उस समय हमलोगों 
कं मन ०27 पा अं जाता हैं कि कमल से भी अत्यधिक सुन्दर तथा अत्यन्त सुकोमल आपके चरणों 
कंकड़, तृण त गादि गड़ जाते होंगे और आपकी इन चरणों में अत्यधिक कष्ट होता होगा ॥११॥ 
ढ्‌। 
हक भावार्थ दीपिका 
त्वयथि बयमतिप्रेमार्द्चित्तास्त्वं 
हिल 2३205 222%5 62020: 'पुनरस्मासु कैन हेतुना कपटमाचरसीत्याहु: श्लोकद्ठयेन-चलसीति । हे नाथ हे 
3 आरके (आरस्तदा तन्नलिनसुन्दरं कोमल ते पद॑ शिलैः कणिशैस्तृणैरड्डरैश्व सीदति क्लिश्येदिति नो 
मनः कलिलतामस्वास्थ्यं गच्छति प्राप्रोति । एवंभूतास्त्वहुःखशह्लितचित्ता बयम्‌ ॥११॥ 


श३१५ 


गोपिकाएँ भाव प्रकाशिका 

एँ निवेदित करती हैं कि हे प्रियतम आप ही हम लोगों वे ह 

हमे आपके प्रति हमलोगों 

अगाध प्रेम है फिर भी आप हमलोगों मे कपट पूर्ण आचरण क्यो करो है. हर बात की आम थे ने चलसि 
यत्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहती हैं वे कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम आप हमारे स्वामी हैं । बह आएं 88, 
को हा लिए निकलते हैं उस समय हमलोगों का मन यह सोचकर अत्यन्त बेचैन हो जाता है कि आपके 
ये चरण तो कमल से भी अधिक सुन्दर और कमल से भी अधिक कोमल हैं वन में आपके इन चरणों में जब 
कंकड़ घास तथा अछ्डुर चुभ जाते अल पलक उस समय में आपके इन चरणों में असह्य वेदना होती होगी ॥११॥ 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहानन बिभ्रदावृतम्‌ । घनरजस्वल दर्शयन्पुहुर्मनसि न: स्मरं वीर यच्छसि॥१ २॥ 

अन्वय:-- हे वीर दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैः आवृतं विभूत्‌ घनरजस्वलं दर्शयन्‌ न: मनसि समर यच्छसि ।१२॥ 

हक वीर प्रियतम ! सायंकाल जब आप गायों को चराकर लौटते हैं उस समय आपके मुखकमल 
पर आपके काले घुंघराले केश लटके रहते हैं और आपके मुखमण्डल पर गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल बहुत 
अधिक पड़ी रहती है । आप अपने उस मनोज्ञ मुख मण्डल को दिखाकर हमलेगों के भीतर कामोद्रेक कर देते 
है और आपसे मिलते ही हमारी कामना दृढ से ढृढ़तर होती जाती है ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

त्व॑ तु दिनपरिक्षये साथंकाले नीलकुन्तलैराबृत्तं घनरजस्वलं गोरजश्छुरितं वनरहाननंमलिमालाकुलपरागच्छुरितपदतुल्यमानन 

बिप्रत्तश्न मुहुर्मुहर्दर्शयन्नो मनसि केवल स्मरं यच्छस्यर्पयसि । नतु सड़ं ददासीति कपटस्त्वमिति भाव: ॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका हि 

आप जब साय॑ काल अपने काले घुघराले केशा से घिरे हुए, तथा गौ 8 खुर से उड़ी हुई धूल से घूसरित 
आपका मुख कमल भ्रमर समूह से तथा पराग से मण्डित के समान देखने में अत्यन्त मनोहर लगता है। आप 
अपने इस प्रकार के मुखकमल को हमें बार-बार दिखा कर हमारे मन में केवल कामोद्रेक ही किया करते हैं, अपना 
सन्न कभी नहीं प्रदान करते । अतएव आप हमलोगों से कपट करते हैं ॥१२॥ 

प्रणतकामर्द पद्मजार्चितं धराणिमण्डन ध्येयमापदि । 
चरणपद्डूर्ज शन्तमं च ते रमणः नः स्तनेष्वर्षयाधिहन ! रे 

अन्चय:-- हे र्मण ते चरणपड्लुज॑ प्रणत काम, पद्मजार्थित घरणिमण्डनं, आप ब्येयम सतत ले डक 

न स्तनेषु अर्पय ॥१३।॥। 


अनुवाद-- हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आपके चरण कमल अपने 
पूर्ण कर देने वाले हे । आपके इन चरणों की पूजा ब्रह्माजी ने तथा श्रीदेवी ने भी की है । आपके ये चरण 


शरण में आये सभी लोगों की कामनाओं को 
रण भूदेवी 


३३१६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


को महिमा मण्डित बना देने वाले हैं। यही नहीं आपके ये चरण तो आपत्ति काल में ध्यान करने योग्य है | 
आपके ये ऐसे चरण है कि इन चरणों की सेवा करते समय भी सुख की प्राप्ति हो जाती है । समस्त मानसिक 
व्यथाओं को विनष्ट करने वाले अपने इन चरणों को आप हमारे वक्षोजों पर रख दें ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोष्धुना कपटं विहायै॑ कुर्विति प्रार्थयन्ति श्लोकट्ठयेन-प्रणतकामदमिति । हे आधिहन्‌ हे रमण, पद्मजेन ब्रह्मणार्चितमापदि 
ध्येयं ध्यानमात्रेणापन्निवर्तकं शन्तमं च सेवासमये5पि सुखतमं ते चरणपड्डूजं कामतापशान्तये न: स्तनेष्वर्पयेति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आप इस समय कपट को त्यागकर ऐसा करे । इस तरह गोपियाँ प्रणत कामदम्‌० इत्यादि दो 
श्लोकों से प्रार्थना करती हैं । हे हमारे मन के समस्त वेदनाओं को विनष्ट करने वाले प्रियतम ! आपके इन चरणों 
की अर्चना तो ब्रह्माजी ने तथा श्रीदेवी ने भी की है । आपके ये चरण कमल ऐसे हैं कि इन चरण कमलों का 
ध्यान करने मात्र से ही सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । जब कोई भी आपके इन चरणों की सेवा करता है तो 
उसको इन चरणों की सेवा करते समय भी अत्यधिक सुखानुभूति होती है । अतएव आप अपने इन चरणों को 
हमारे वक्षोजों पर इसलिए रख दीजिये कि हमारा काम जन्य संताप विनष्ट हो जाय ॥१३॥ 
सुरतवर्धन॑ शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्ते5 धरामृतम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः:--हे वीर सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितिवेणुना सुष्ठु, चुम्बितम्‌, नृणाम्‌ इतररागविस्मारणं ते अधरामृतं वितर।।१४॥ 
अनुवाद-- हे वीर शिरोमणे ! आपका अधराभृत मिलन की आशा को बढ़ाने वाला है, वह विरह जन्य 
समस्त शोक सन्ताप को विनष्ट करने वाला है । बजने वाली आपकी बाँसुरी आपके उस अधरामृत को निरन्तर 
चुम्बन करती रहती है, यह आपका अधरामृत ऐसा है कि वह पुरुषों के भी समस्त भौमराज्यादि प्राप्ति की भी 
इच्छा को विस्मृत करा देती है तो फिर ख्त्रियों के विषय में क्या कहना है ? हे वीर अपने उसी अधरामृत को 
आप हम सभी ब्रज युवतियों को वितीर्ण करें ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च हे वीर, ते5धरामृतं नो वितर देहि । स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुम्बितमिति नादामृतवासितमिति भाव:। 
इतररागविस्मारणं नृणामितरेषु सार्वभौमादिसुखेषु रागमिच्छां विस्मारयति विलापयतीति तथा ततू ।॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक से त्रज युवतियाँ श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि हे वीर शिरोमणे श्रीकृष्ण ! आप हमलोगों 
को अपना अधरामृत प्रदान करे । आप जिस वाँसुरी के बजाती हैं वह बाँसुरी आपके उस अधरामृत का स्वच्छन्द 
रूप से उपभोग करते रहने के कारण अत्यन्त सुवासित है उस अधरामृत का ऐसा प्रभाव है कि पुरुष भी उस 
अमृत का अनुभव करने की इच्छा से संसार के समस्त सुख भोगादि इच्छा को भूल जाते हैं तो फिर हम नारियों 
के विषय में क्या कहना है ? इस प्रकार के अधरागृत को आप हमें प्रदान कर दें ॥१४॥ 
अटति यद्धवानह्ठि काननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुठिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृहुशाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वय:--- यद्‌ भवान्‌ अह्ि कानन॑ अटति तदा त्वाम्‌ पश्यताम्‌ त्रुटि: युगायते कुटिलकुन्तल॑ ते श्रीमुखं उदीक्षताम 
दृशाम्‌ पक्ष्मकृत जड़: ॥॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३१७ 


अनुवाद. है श्रियतम ! श्रीकृष्ण जब आप दिन में विहार करने के लिए बन में चले जाते हैं उस 
322 मुख कमल को नहीं देख पाने के कारण हम गोपियों का आधाक्षण युग के समान 33055 
से बितता है, और शाम को जब आप बन से लौटते हैं तो आपके काले घुंघराले केशों से सुशभित आपके मधुरतम 


मुख सौन्दर्य को देखकर परमानन्द की प्राप्ति होती है। उस समय आपको देखते पके 
हैं तो लगता है कि इन पलकों को बनाने बाले ब्रह्मा भी जड़ हैं ॥१५॥ देखते समय जब हमारी पलकें गिरती 


भावार्थ दीपिका 

किंच क्षणमपि त्वददर्शने दुःखं दर्शने च सुख दृष्टवा सर्वसड्भपरित्यागेन यतय इब बय॑ त्वामुपागतास्त्व॑ तु 
कथमस्मांस्त्यक्तुमुत्सहसे इति सकरुणमूचु:-अटतीति इयेन । यद्यदा भवान्‌ कानन॑ वृन्दावन ग्रत्यटति गच्छति तदा त्वामपश्यतां 
प्रणिनां जुटिः क्षणार्धमपि युगवद्धवति । एवमदर्शने दुःखपुक्तम्‌ । पुनश्च कर्थचिदिनान्ते ते तव श्रीमन्मुखमुदुच्चैरीक्षमाणानां 
तेषां दृश्शां. पक्ष्मकृदूब्रह्मा जडो मन्द एवं । निमेषमात्रमप्यन्तरमसहामिति दर्शने सुखमुक्तम्‌ ॥१५॥ 

गिल भाव प्रकाशिका 

हाँ कहती है आपके मुख कमल का यदि क्षणभर भी हमें दर्शन नहीं मिलता है तो हमलोगों को अत्यधिक 
दुःख की अनुभूति होती है और आपके मुखकमल को देखने से परमानन्द की भ्राप्ति होती हैं । इसी लिए जिस 
तरह यतिजन संसार के सभी सुख भोगों से विरक्त होकर ब्रह्मानुभव में मग्न हो जाते हैं उसी तरह से हमलोग 
भी संसार से विरक्त होकर आपके पास आयी हैं अतएव आप अपनी इस शरणागत गोपियों की कैसे उपेक्षा करने 
का साहस करते हैं, इस तरह से अत्यन्त करुण होकर गोपियों ने अटति यद्धवान्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा 
है । वे कहती है जब आप दिन में विहार करने के लिए वन में विचरण करते हैं उस समय आपका दर्शन नहीं 
पाने के कारण हम सबों का क्षणार्ध भी एक युग के समान अत्यन्त कष्ट से बितता है । इस तरह से गोपियों 
ने श्रीकृष्ण प्रियतम का दर्शन नहीं होने पर दुख बतलाया । तथा जब आप सायंकाल वन से लौटते है उस समय 
आपके शोभासम्पन्न कोमल मुखों देखकर हमें अत्यन्त सुख मिलता है । आपके मनोज्ञतम मुख को देखते समय 
जब हमारी 'पलकें गिरती हैं तो लगता है इन पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा भी जड़ है । अर्थात्‌ आपके दर्शन में 
निमेष मात्र का भी अन्तराय असह्य हो जाता है । इस तरह से गोपियों ने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के दर्शन से 
सुखानुभूति को बतलाया ॥१५॥ रे 

पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलड्ड्य ते3न्त्यच्युतागता: । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्रिशि ॥१६॥ 

अन्वयः-- हे अच्युत ! पति सुतान्वयप्रातृबान्धवान तिविलड्वय त्ते अन्ति आग॒ताः तब गतिविदः तव गीतमोहिताः 
है कितव निशियोषित; कः त्यजेत्‌ ।१६॥ हमलौग आप पतियों, पं, कुल पिया, पह-गलय इन रो 

अनुवाद-- हे प्रियतम श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण ! हम 378 ग अपने पतियों, पुत्रों, कुल परिवार, भाई- सह 
की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके पास आयी हैं, क्योंकि हमलोग आपके प्रत्येक गति और 2 ६05५ 
हैं। आपके इस त्रैलोक्य मोहक वंशी के गीत से मोहित होकर हमलोग आपके पास आई हैं। हे धूल गा 
दूसरा कौन होगा जो इस प्रकार अपने आप पास आई हुई खतरयों को रात्रि के समय परित्याग कर द॑ ॥६६ 


भावार्थ दीपिका 


तस्मातू हे अच्युत पतीन्‍्सुतानन्वयांस्तत्संबन्धिनो भ्रातृन्बान्धवांश्वातिविल्चध तब समीपमागता वयम्‌ । क्थ॑भूतस्या 
तर, गी पं ; हे कितव शठ, एवंभूता 
गतिविदो$स्मदागमर्न जानतः, गीतगतीर्वा जानतः, गतिविंदो बय॑ वा । तवोद्रीतेनोच्चैगीतिन मोहिताः है कितव शठ, एवंभूत 


योषितो निशि स्वयमागतास्त्वामृते कस्त्यजेतू । न कोउपीत्यर्थ: ॥१६॥ 


३३१८ श्रांमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अतएव हे अच्युत हे श्रीकृष्ण हमलोग अपने पतियों पुत्रों कुल परिवार तथा इनसे संबन्ध रखने वाले भाइयों 
और बान्धवों की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके सन्निकट आयी हैं | आप भी हमारे आगमन को जानते है। 
अथवा ४48 गीत तथा हम सबों के आगमन को जानते हैं । आपके उत्कृष्ट गीत से सोहित होकर हमलोग 
यहाँ आयी हैं । हे धूर्त ! इस तरह की नारियाँ जो रात्रि के समय स्वयम्‌ आयी हों उन सबों का रात्रि की बेला 
में आपको छोड़कर दूसरा कौन होगा जो त्याग दे ऐसा कोई नहीं हो सकता है ॥१६॥ 
रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृह्ा मुहाते मनः ॥१७॥ 
अन्वय:--ते रहसि संविद॑ं, हच्छयोहितं, प्रहसिताननं, प्रेमवीक्षणं श्रियोधाम बृहदुर: मुहु; वीक्ष्य अतिस्पृहा मन: मुहते।।१७॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतम जब आप एकान्त में मिलते थे उस समय आप हँसी और ठिठोलियाँ करते थे, उस 
समय हमलोगों की आपसे मिलन की इच्छा उद्रिक्त हो जाती थी । आपके प्रहास शोभित मुख कमल को तथा 
आप जो प्रेम पूर्वक हमलोगों को देखते थे, तथा जहाँ लक्ष्मीजी का नित्य निवास बना रहता है आपके उस विशाल 
वक्षस्थल को बार-बार देखकर हमारी आपसे मिलन की आकाज्ञा अत्यधिक बढ चुकी है, उसके कारण हमारा मन 
अत्यन्त मोहित होता जा रहा है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतत्त्वया त्यक्तानामस्माकं प्राक्तनत्वद्र्शननिदानहद्रोगस्य त्वत्सड्रत्यैव चिकित्सां कुर्वित्याशयेनाहुद्वेयेन-रहसीति । 
श्रियो धाम ते बृहद्विशालमुरश्व वीक्ष्यातिस्पृहा भवति । तथा च मुहुर्महर्मनो मुह्यति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपने जो हमलोगों को त्याग दिया है, उसके कारण पूर्व काल से ही जो हमलोगों को हृदरोग 
हो गया है । उसकी चिकित्सा तो आपके मिलने से ही संभव है । अतएवं हमलोगों से मिलकर हमारे हृदय के 
रोग की चिकित्सा कर दें, इसी अभिप्राय से गोपियों ने रहसि० इत्यादि दो श्लोकों को कहा है । वे कहती हैं 
कि आपका विशाल वक्ष: स्थल लक्ष्मीजी का निवास स्थान है । आपके उस वक्षस्थल को देखकर हमारी आपसे 
मिलन की स्पृहा अत्यधिक बढ चुकी है । उसके कारण हमारा मन बार-बार मोहित होता है ॥१७॥ 
ब्रजवनौकसां व्यक्तिरड्र ते वृजिनहन्यलं विश्वमड्नलम्‌ । 
त्यज मनाक्च नत्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्गुजां यन्निषृदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे अद्ज ते व्यक्ति: ब्रज वनौकसां अखं वृजिन हन्त्री । विश्वमज्जलम्‌ स्वजनहद्रुजां त्वत्‌ स्पृहात्मनां नः 
यन्रिषूदनम्‌ मनाकूच त्यज ।॥१८॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतम ! आपकी यह अभिव्यक्ति हम ब्रज तथा वन में रहने वालों के समस्त कं को 
दूर करने वाला है तथा संसार का मद्जल करने वाला है । अतएव हमलोगों की आपसे मिलने की लालसा अत्यधिक 
बढ़ रही है । हम सभी आपके ही स्वजन हैं । अपने स्वजनों के इस हृदय रोग को दूर करने की थोड़ी सी औषधि 
आप प्रदान करें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तब च व्यक्तिरभिव्यक्तिब्र॑जवनौकसां सर्वेषामविशेषेण वृजिनहन्त्री दुःखनिरसनीति विश्वमज्नलं सर्वमज्जलरूपा वे, 
अतस्त्वत्स्पृहात्मनां त्वत्स्पृहारूढमनसां नो मनागीषत्किमपि त्यज मुझ । कार्पण्यमकुर्वन्देहीत्यर्थ: । कि तत्‌ । स्वजनहद्वोगा्णा 
यदतिगोप्य॑ निषूदनं निवर्तकमौषध॑ तत्त्वमेव वेत्सीति गूढाभिप्रायम्‌ ।१८॥ 


दसवबों स्कन्ध (पूर्वार्ध) पर 


मं गोपियों है भाव प्रकाशिका 
की दूर हब ८०: गा अभिव्यक्ति हम वन में रहने वाले व्रजवासियों के समस्त कष्टों 
अत्यधिक बढ़ गयी है । हमारे इस हृदय के शो के लिए मज्जल स्वरूपिणी है | हमारी आपसे मिलने की लालसा 
दें । आप अपनी कृपणता देय के रोग को दूर करने वाली जो औषधि है उसे आप थोड़ा सा ही प्रदान 
हम हैं कि उस औषधि को तो ३४१३५ करें जानते ४ आप पूछें वि कि वह कौन सी औषधि है । इस पर गोपियाँ 
में हे जान । वह ओ इस गोपियों 
का इस कथन में आंभप्राय गूढ़ हैं ॥१८॥ दर अत्यन्त गोपनीय हैं । इस तरह से गोपियों 


3280 ४५254 44888) 8%22%5% भीता: शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 
थते न भ्रभ्रमति धीर्भवदायुषां न: ॥९९॥ 
0020 840 50% ५ दशम स्कन्धे पृवार्धे रासक्रीडायां गोपीगीत॑ नामैक बिशोषब्याय: न ३१॥ 
# है प्रिय ! ते यत्‌ सुजातचरणाम्बुरुहं भीता: कर्कशेषु स्तनेघु शमै: दधीमहि तेन अटवीम्‌ र्किं 
स्वित्‌ कूर्पादिभि: न हु इति भवदायुषां न धीः भ्रमति ॥१९॥ हे हर 
अनुवाद-_ है हमारे जीवन सर्वस्वप्रियतम्‌ आपके ये जो अत्यन्त कोमल चरण कमल हैं, उसको हमलोग 
अपने कठोर स्तनों पर अत्यधिक धीरे-धीरे इस भय से रखती हैं कि आपके चरण कमल को कहीं चोट न लग 
जाय । उन्हीं चरण कमलों से आप इस रात्रि के समय हमलोगों से छिपकर भटक रहे हैं | क्या आपके इन चरण 
कमलों में कड्ढुंड, पत्थर की चोट नहीं लगती है ? इस भय से भयभीत हमलोगों का मन चक्कर काट रहा है। 
प्रियतम हमारा जीवन तो आपके के ही लिए हैं ॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के रासक्रीडा के प्रसन्न में गोपीगीत नामक 
इकतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥३१॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिग्रेमर्षिता रुदत्य आहु:-यदिति । हे प्रिय, यत्ते तव सुकुमारं पदाब्ज॑ कठिनेषु कुचेषु संमर्दनशद्धिता: शनैदैधीमहि 
धारयेम वयम्‌ । त्वं तु तेनाटवीमटसि । 'नयसि' इति पाठे पशून्वा कांचिदन्यां वा आत्मानमेव वा नयसि प्रापयंसि । तत्ततः 
तत्पदाम्बुजं वा कूर्पादिभि: सूक्ष्मपाषाणादिभि: किंस्विन्न व्यथते कथं नु नाम न व्यथेतेति भवानेवायुर्जीवनं यासां तासां नो 
धीर्भ्रमति मुहातीति ।॥१९॥। 
डति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकर्त्रिशो5ध्याय: ।।३११। 
भाव प्रकाशिका 
व्याकुल गोपियाँ रोती हुई कहती हैं कि आपके चरण कमल अत्यन्त कोमल हैं। आपके 
अपने कठोर स्तनों पर इस भय से धीरे-धीरे रखती हैं कि कहीं आपके इन चरणों 
को चोट न लग जाय । आप उन्हीं चरण कमलों से इस समय वन में भ्रमण कर रहे हैं । जहाँ पर नयसि है 
उसका संबन्ध होगा कि पशुओं को, अथवा अपनी किसी दूसरी प्रिय तमाको, अथवा स्वयं ही 3223 जा 
रहे हैं। ऐसा करमे में आपके चरणों को कंकड़ पत्थर से चोट नही लगती है ? लगती ही होगी । हमलोगों का 
जीवन तो आप ही हैं | इस तरह की हम गोषियों की बुद्धि अ्रमित हो रही है ॥१९॥ जी 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका टीका के एकतीस' 
अध्याय की व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३१।। 


सी 3:.20व७ा७-- 
नास्म्श्गस्ुप० 


प्रेमातिशय के कारण व्याकु 
उन चरण कमलों को हमलोग अप 


३३२० अश्रीमद्धागवत महापुराण 


बतीसवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का प्रकट होकर गोपियों को सान्त्वना प्रदान करना 
श्रीशुक उवाच ह 
इति गोप्य: प्रगायन््य: प्रलपन्यश्न चित्रधा । रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसा: ॥१॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसा; गोपष्यः चित्रधा: प्रगायन्त्य: प्रलपन्त्यश् चित्रधा रुरुदुः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा अल 
अनुवाद-- राजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा से भरी हुई गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की व्यथा से व्याकुल 
होने के कारण अनेक प्रकार से अनेक श्रकार से गाती हुई तथा प्रलाप करती हुई अन्त में वेचैन होकर अत्यन्त 
करुण स्वर से फूट-फूटकर रोने लगीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वात्रिंशे विरहालापविक्लिन्रहदयो हरि: । तत्राविर्भूय गोपीस्ताः सान्त्वयामास मानयन्‌ । स्वप्रेमामृतक्ललोलविहलीकृतचेतस:। 
सदयं नन्दयन्‌ गोपी रुढ्गतो नन्‍्दनन्दन: । इति गोष्य इतिं । इत्येवंप्रभृति । चित्रधा अनेकधघा सुस्वरमुच्चे: कृष्णदर्शने लालसाति- 
स्पृह् यासां ता: ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
बत्तीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि विरह की व्यथा से व्याकुल गोपियों के आलाप 
को सुनकर करुण से द्रवित श्रीभगवान्‌ प्रकट होकर गोपियों का सम्मान करते हुए प्रकट हो गये और उन सक्षों 
को सान्त्वना प्रदान किए । गोपियों की प्रेमामृत सागर की लहरों से विहल हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्ण दया पूर्वक गोपियों 
को आनन्दित करते हुए प्रकट हो गये । इति गोप्यः इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है कि गोपियों की भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा अत्यन्त उत्कट हो गयी थी । वे श्रीभगवान्‌ के विरह की व्यथा से व्याकुल होकर 
जोर-जोर से अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रोने लगीं ॥१॥ 
तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुज: । पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 
अन्वय:-- स्मयमानमुखाम्बुजः शौरि; तासाम्‌ आविरभूत्‌ । पीताम्बरधर: स्रावी, साक्षान्मन्मथ मन्मथः ॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन गोपियों के ही बीच में प्रकट हो गये । उस समय श्रीभगवान्‌ मुस्कुरा रहे 
थे । पीताम्बर पहने हुए थे, तथा वनमाला धारण किए हुए थे । उस समय उनका सौन्दर्य इतना मोहक था कि 
ब्रह्मादि देवताओं को भी मोहित करने वाला काम श्रीभगवान्‌ के उस रूप को देखकर मोहित हो जाय ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
साक्षान्मन्मथमन्मथो जगन्मोहनस्य कामस्यापि मनस्युद्धृत: काम: साक्षात्तस्थापि मोहक हत्यर्थ: ॥२)॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामदेव अपने सौन्दर्य से सबों को मोहित कर देने का काम करता है । श्रीभगवान्‌ का इतना सुन्दर रूप 
था कि उसको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाय ॥२॥ 
त॑ विलोक्यागत प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लद्शो5बला: । उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तन्‍्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--  प्रेष्टू आगतं विलोक्य पीत्युत्फुल्लदृश: सर्वा; अबला: तन्व: प्राणम्‌ आगतम्‌ इब युगपत्‌ उत्तस्थुः॥३॥! 
अनुवाद-- अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आये हुए देखकर जैसे मरे हुए शरीर में प्राण का संचार 
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हो गया हो, उसी तरह सारी ब्रज गोपियाँ उठकर खड़ी हो 


आनन्द से खिल उठे !॥३॥ गयी । उस समय उन सभी गोपियों के नेत्र प्रेम और 
आन 


भावार्थ दीपिका 


तनन्‍्वः: करचरणादय: ।॥।३॥। 


भाव प्रकाशिका 

तन्व: अर्थात्‌ हाथ पैर इत्यादि ॥३॥ 

'काचित्कराम्बुजं शौरेजगृहे3 झलिना मुदा । काचिदृधार तद्बाहुमंसे चन्दनभूषितम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- काचित्‌ शौरे: कराम्बुजं मुदा अज्ञलिना जगृहे, काचितू चन्दनभूषितं तद्ाहुम्‌ अंशेदघान ।॥४॥॥ 
अनुवाद-- एक गोपी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर कमल को प्रसन्नता पूर्वक अपनी अज्जलि में धारण कर 

लिया और किसी गोपी ने श्रीभगवान्‌ के चन्दन चचित भुजाओं को अपने कन्धे पर रख लिया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥४॥॥ 


काचिदझझलिना5 गृह्नात्तन्वी ताम्बूलचर्दितम्‌ । एका तदड्य्रकमलं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- काचित्‌ तनवी ताम्बूलचर्वितम्‌ अञ्जलिना अगृहतत्‌ एका संतप्ता तदडिप्रकमलं स्तनयोरधात्‌ ॥॥५॥ 
अनुवाद-- कोई सुन्दरी श्रीभगवान्‌ के चबाए हुए पान को अपनी अज्जलि में रोक ली और कोई सुन्दरी 

जिसके हृदय में श्रीभगवान्‌ की विरहाग्नि जल रही थी वह श्रीभगवान के पैरों को अपने वक्षोजों पर रख ली | | 

भावार्थ दीपिका 
अजलिना संहतहस्तद्येन [॥५॥। 

भाव प्रकाशिका 
अजञ्जञलिना अर्थात्‌ अज्ञलि में ॥५॥ 

एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविहला । प्रन्तीवैक्षत्कटाक्षेपे: संदष्टद्शनच्छदा ।॥॥६॥ 
अन्वय:- प्रेमसंरम्भविह्ललाएका संदष्टदशच्छदा भुक्कुटिमाबध्य काक्षेपैः ध्नन्ती इब ऐच्छत्‌ ॥॥६॥। 
अनुबाद-- प्रणय कोप से विह्ल होकर एक गोपी अपनी भौहों को चढ़कार अपने दाँतों से ओष्ट को दबाली 

और अपने कटाक्ष रूपी बाणों से जैसे उनको बिंधती हुई श्रीभगवान्‌ की ओर देखने लगी ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
भ्रुकुटिं भ्रुवमाबध्य कुटिलीकृत्य प्रेमसंरम्भेण प्रणणकोपावेशेन विहला बिवशा दष्टाधरोष्ठा कटा: कराक्षास्तैयें आक्षेपाः 
परिभवास्तैस्ताडयन्तीवैक्षत ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
कोई गोपी अपने भौहों को चढ़ाकर प्रणय कोप के कारण अपने ओष्ट को अपने दाँतों तले दबा ली और 

अपने कटाक्ष रूपी बाणों से जैसे उनपर प्रहार करती हुई के समान श्रीभगवान्‌ को देखने लगी ॥६॥ 

अपरा$निमिषदृश्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्‌ । आपीतमपि नातृप्यत्सन्तस्तच्चरणं यथा ॥७॥ 
अन्वय:--- अपरा अनिमषद दृश्भ्यां तन्मुखाम्बजं जुषाणा सन्तःतच्चरणं यथा आपीतमपि न अतृप्यत्‌ ।७॥॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपी अपने निर्मिमेष नेतरों से श्रभगवान्‌ के मुख कमल के मकर्द का पान करती हुई 
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जिस तरह सन्त पुरुष श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा से कभी तृप्त नहीं होते हैं, उसी तरह वह भी श्रीभगवान्‌ 
के मुखकमल मकरन्द का पान करती हुई भी तृप्त नहीं हुई ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिमिषन्तीभ्यामनिमीलन्तीभ्यां दृग्भ्यामापीतमपि सम्यग्दृष्टमपि पुनः पुनर्जुषाणा नातृप्यत्‌ ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने निर्निमेष नेत्रों से श्रीभगवान्‌ के मुख कमल को देखकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी ॥७॥ 
त॑ काचिन्रेत्ररन्श्रेण हृदिकृत्य निमील्य च । पुलकाड्ड्युपगुह्मास्ते योगीवानन्दसंप्लुता ॥८॥ 
अन्वयः-- काचित्‌ नेत्र रन्भ्रेणतंहदिकृत्य निमील्य च उपगुहय पुलकाड़ी योगी इब आनन्दसंप्लुता आस्ते ॥८॥ 
अनुवाद-- एक गोपी अपने नेत्र मार्ग से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करके अपने नेत्र 
को बन्द कर ली और अपने हृदयस्थ श्रीभगवान्‌ का आलिब्जन करके रोमाश्चित हो गयी जिस तरह कोई योगी 
आनन्दमग्न हो जाता है उसी तरह वह भी आनन्दमग्न हो गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इृदिकृत्य हृदय नीत्वेत्यर्थ: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हृदिकृत्य अर्थात्‌ हृदय में स्थापित करके ॥८॥ 
सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृता: । जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्प यथा जना: ॥९॥ 
अन्वयः-- ताः सर्वा: केशवालोक परमोत्सवनिवृत्ता: प्राज्ञं प्राप्प जना; यथा विरहजं ताप॑ं जहु: ।॥९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन से परमानन्द प्राप्त गोपियों को श्रीभगवान्‌ के विरह के कारण जो 
अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न हो गया वह समाप्त हो गया और वे उसी तरह आनन्दमग्न हो गयीं जिस तरह कोई मुमुक्षु 
पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके जीवन के संतापों से मुक्त हो जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रा्ममीश्वरं प्राप्य यथा मुभुक्षवों जना; । यद्दा प्राज्ञ ब्रह्मज्ञं प्राप्प यथा संसारिण: । यद्ा प्राज्ञं सौधुप्तं प्राप्प यथा 
विश्वतैजसावस्था जीवा: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ईश्वर को प्राप्त करके जैसे मुमुक्षु जीव अथवा जैसे ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त करके जैसे संसारी जीव 
अथवा सुषुप्तिकाल के साक्षी परमात्मा को प्राप्त करके जैसे विश्व एवं तैजसावस्था के जीव । 
ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः । व्यरोचताधिक तात पुरुष: शक्तिभिर्यथा ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे तात ! विधूतशोकाभि: ताभि: वृतः अच्युत: शक्तिभि: पुरुषो यथा अधिक व्यरोचत ॥१०॥ 
अनुवाद--- हे परीक्षित्‌ ! जिन सबों का शोकसन्ताप समाप्त हो गया था उन गोपियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की उसी तरह से अत्यधिक शोभा हो रही थी जिस तरह परमा शक्ति अपनी सत्त्वादि शक्तियों से सुशोभित होते हैं॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुष: परमात्मा शक्तिभि: सत्त्वादिभि्यथा । यद्वा उपासक: पुरुषो ज्ञानबलवीर्यादिभि: । यद्वा पुरुषो5नुशायी 
प्रकृत्याद्युपाधिभिवृतो यथाउधिक विरोचते तद्ठत्‌ ॥१०॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जिस तरह परमात्मा अपनी सत्त्वादि शक्तियों के साथ सुशोभित होते हैं । अथवा जैसे उपासक पुरुष अपनी 


ज्ञान, बल तथा पराक्रम आदि से जैसे सुशोभित होता है अथवा जिस तरह अनुशायी पुरुष अपनी. प्रकृति आदि 
उपाधियों से युक्त होकर अधिक सुशोभित होता है उसी तरह ॥१०॥ 


ताः समादाय कालिन्धा निर्विश्य पुलिनं विभुः । विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- विभु: ताः समादाय कालिन्द्ा; विकसत्‌ कुन्दमन्दारभ्यनिलषट्पदम्‌ पुलिनं निर्विश्य अधिक॑ व्यरोचत, 
इति पूर्वेणनवभः ।॥॥११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सभी गोपियों को अपने साथ लेकर खिले हुए कुन्द एवं मन्दार पुष्पों की 


सुगन्धि लेकर चलने वाली वायु की सुगन्धि के कारण मँडराते हुए भ्रमरों से युक्त यमुनाजी के तट में प्रवेश करके 
अधिक सुशोभित हुए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकसत्कुन्दमन्दारैः सुरभियोंडनिलस्तस्मात्थट्पदा यस्मिस्तत्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
खिले हुए कुन्द और मन्दार से सुगन्धित वायु के कारण जहाँ भौरे मँडरा रहे थे इस प्रकार के यमुना तट 
में श्रीभगवान्‌ प्रवेश कर गये ॥११॥ 
शरच्चद्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातम: शिवम्‌ । कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः---शरच्चन्द्रांशुसंदोहध्वस्त दोषातम: शिवम्‌ कृष्णाया: हस्ततरलापितकोमलबालुकम्‌ पुलिनं निविश्य अधिक 
व्यरोचत्त इति पूर्व श्लोकेन सहान्वयः ॥१२॥ 
अनुवाद-- शरत्पूर्णिमा के चन्द्रमा की चाँदनी अपना मोहक सौन्दर्य विखेर रही थी, उसके कारण रात्रि का 
अन्धकार विनष्ट हो गया था । अतएव वह रात्रि अत्यन्त सुखद हो गयी थी । लगता था कि यमुनाजी ने जैसे 
अपने चंचल तरझ्ड रूपी हाथों से श्रीभगवान्‌ के लीला के लिए कोमल बालुकाओं का रघ्नमझ बना दिया हो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शरच्चन्द्रांशूनां संदोहैः समूहैर्ध्वस्तं दोषातमो रात्रिगतं तमो यस्मिस्तत्‌ । अतः शिव सुखकरम्‌ । हस्तरूपैस्तरलैस्तरज्लैराचिता 
आस्तृता कोमला बालुका यस्मिन्‌ । एवंभूतं पुलिनं ता: समादाय निर्विश्य ताभिर्दृतोउधिकं व्यरोचतेति पूर्वेणान्वय: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरद्‌ ऋतु की चन्द्रमा के किरणों के समूह से रात्रि का अन्धकार विनष्ट हो गया था । वह रात्रि मज्जलमयी 
हो गयी थी । लगता था कि जैसे श्रीयमुनाजी अपने हाथ रूपी चञ्लल तरज्नों से कोमल बालुका को बिछा दी हों। 
इस भ्रकार के यमुनाजी के तट में उन सभी व्रजवनिताओं को लेकर श्रीभगवान्‌ आ गये । और उन सभी गोपियों 
से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित हुए ॥१२॥ 
तदर्शनाह्नादविधूतहद्दुनो मनोरथान्त श्रुतयों यथा ययु: । 
स्वैरुत्तरीयै: कुचकुड्डुमाड्लितेरचीक्लूपन्नासनमात्मबन्धवे ॥१३॥ 
अन्वय+-- तदर्शना ह्ाविधूत हर्दुजः श्रुतयो यथा मनोरथान्तं ययु: । आत्मबन्धवे कुचकुंकुमाडरितैः स्व: उत्तरीयैः 
आसनम्‌ अचीक्लपन्‌ ॥१३॥। 
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अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन हो जाने से गोपियों के हृदय में इतना आनन्द का उल्लास बहा 
कि श्रीभगवान्‌ के विरह में उनके हृदय में जो सन्ताप बढ़ा था वह समाप्त हो गया, और जिस तरह कर्मकाणह 
भाग में श्रीभगवान्‌ के दर्शन के लिए प्यासी हुई श्रुतियाँ वेदान्त भाग में श्रीभगवान्‌ का पूर्ण रूप से वर्णन करके 
कृतकृत्य हो जाती हैं, उनका सारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाता है । उसी तरह गोपियों का सारा मनोरथ पूर्ण हो गया 
था । अब वे अपने आप में पूर्णरूप से सन्‍्तुष्ट थीं। उन सबों ने अपने स्तनों में लगे हुए कुकुम के राग से अंकित 
ओढ़नी से अपने परम बन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बैठने के लिए आसन बना दिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताश्न मनोरथानामन्तं ययु: पूर्णकामा बभूवुः । श्रुतयो यथेति । अयमर्थ:-यथा कर्मकाण्डे श्रुतयः परमेश्वरमपश्यन्त्यस्त- 
त्तत्कामानुबन्धैरपूर्णा इब भवन्ति, ज्ञानकाण्डे तु परमेश्वर दृष्टवा तदाह्नादपूर्णा: कामानुबन्धं जहति तद्गदिति। आप्तकामा अपि 
प्रेम्णा तमभजत्रित्याह-स्वैरिति | अचीक्लूपत्‌ रचयामासु: । आत्मबन्धवे3न्तर्यामिणे ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब गोपियों का सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया था अतएव वे वे सब पूर्णकाम हो गयी थीं । जिस तरह 
कर्मकाण्ड भाग में श्रुतियाँ परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकने के कारण परमात्म दर्शन की कामना अपूर्ण ही रह 
गयी और वेदान्त भाग में वे सब परमात्मा का दर्शन करके, तज्जन्य आह्वाद से परिपूर्ण हो जाती हैं और कामना 
की अपूर्ति रूपी कष्ट का परित्याग कर देती हैं उसी तरह से गोपियों के भी हृदय का सन्ताप समाप्त हो गया, 
वे आप्तकाम हो चुकी थी, फिर भी वे प्रेम पूर्वक अपने आत्मबन्धु की सेवा करने लगीं। और अपने परम बान्धव 
श्रीकृष्ण को बैठने के लिए अपने उत्तरीय का आसन बना दीं ॥१३॥ 
तत्नोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हदिकल्पितासन: । 
चकास गोपीपरिषद्गतो5र्चितस्लनैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दधत्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:- योगेश्वरान्त हदिकल्पितासन: स ईश्वर: भगवान्‌ तत्रोपविष्ट: गोपी परिषद्वतः अर्चितः त्ैलोक्यलक्ष्म्येक 
पद बपुर्दधत्‌ चकांस |१३॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय रूपी आसन पर श्रीभगवान्‌ को बैठाने का प्रयास करके भी नहीं बैठा 
पाते है, वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीभगवान्‌ गोपियों द्वारा निर्मित आसन पर बैठ गये तथा गोपियों के बीच में 
बैठे हुए श्रीभगवान्‌ त्रैलोक्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य से सुशोभित शरीरधारण किए हुए सुशोभित होने लगे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोपीसभागतस्ताभि: संमानित: सन्‌ चकास शुशुभे। त्रैलोक्ये या लक्ष्मी: शोभा तस्या एकमेव पद स्थान तटपुर्दधदर्शयन्‌॥१४|॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों के बीच में विराजन श्रीभगवान्‌ सुशोभित हुए । सम्पूर्ण त्रैलोक्य के सौन्दर्य से सम्पन्न शरीर को 
धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ सुशोभित हुए ॥१४॥ 
सभाजयित्वा तमनड्ढदीपन॑ सहासलीलेक्षणविश्रमभ्रुवा । 
संस्पर्शनेनाड्डुकृताडिपप्रहस्तयो: संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 
अन्वय:-- अनड्डदीपनं तम्‌ सहासलीलेक्षण विभ्रमभरुवा सभाजयित्वा संस्पर्शनेनाडुकृताडिसप्रहस्तयो: संस्तुतय 
ईशत्कुपिता: बभाषिरे ॥१५।॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ अपने अलौकिक सौन्दर्य के द्वारा 
42000, ०8 आज मुस्कान विलास कक तथा कटाक्षपात के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
अन्नों उनके हाथों को अपनी गोद में रख 
लिया तथा श्रीभगवान्‌ के अज्ें को दबाती हुई उनके अब्जों के सौन्दर्य की प्रशंसा करती हुई श्रीभगवान्‌ के छिप 
जाने के कारण प्रणय कोप सी करती हुईं कहने लगी ॥१५॥ नू 


रेरे२५ 


भावार्थ दीपिका 
तया भ्रुवोपलक्षिता: । संस्पर्शनेन संमर्दनेन ।॥१५॥ 
। भाव प्रकाशिका 

हँसी और विलासपूर्ण काक्षपात के द्वारा । संस्पर्शनेन अर्थात्‌ दबाती हुईं ॥१५॥ 

गोप्य ऊचु: 

भजतो35 नुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम्‌ । नोभयांश्व भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहे साधु भोः; ॥१६॥ 

अन्चय:--- एके भजतः अनुभजन्ति, ण्के 'एतद्‌ विपर्ययम्‌, एके नोभयांश्व भजन्ति भो: एतत्‌ नः साधु ब्रूहि ॥१६॥ 

गोपियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा 

अनुवाद--- कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी 
प्रेम करते हैं, कुछ लोग तो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं । हे प्रियतम ! आपको इन तीनों में से 
कौन अच्छे लगते हैं 2॥१६॥ 


सहासलीलेक्षणेन विभ्रमो बिलासो यस्यां त 


भावार्थ दीपिका 
तत्र भगवतो5कृतज्ञतां तद्गचनेनैवापादयितुकामा गृढाभिप्राया लोकवृत्तान्तमिव पृच्छन्ति-भजत इति । भजत: प्राणिन:। 
अनु अनन्तरं । केचित्तद्धजनानुसारेण भजन्ति । केचिदेतद्विपर्यय यथा भवति तथा । तद्भजनानपेक्षमभजतो5पि भजन्ति । 
अन्ये तु नोभयानिति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की ही बातों से उनकी अकृतज्ञता का प्रतिपादन करने के अभिप्राय से गोपियाँ अपने अभिप्राय 
को छिपाये रखकर सांसारिक वृत्तान्त के समान उनसे पूछती है भजतः 32280 कुछ लोग ऐसे के हैं जो अपने 
से प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं । और कुछ लोग नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं । तथा कुछ 
लोग न तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और न प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच सह 
मिथो भजन्ति ये सख्य: स्वार्थैकान्तोद्यमा हि ते । न तत्र सौहरदं धर्म: स्वार्थार्थ तब्हि नान्यथा॥१७॥ 
अन्वय:-- हे सख्यः ये मिथो भजन्ति ते हि स्वार्थैकान्तोद्यमा: तत्र न सौहदं न धर्म: तद्धि स्वार्थार्थ अन्यथा न ॥१७॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा पक 
सखियों में हैं, उन लोगों का सारा प्रयास केवल 
अनुवाद-- हे सखियों जो लोग परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन लो 
स्वार्थ की पूर्ति के जे होता है । उनमें म तो प्रेम होता है और न तो धर्म वहाँ तो केवल स्वार्थ की पूर्ति ही 
प्रयोजन होता है और कुछ नहीं ॥१७॥ 


३३२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'विदिताभिप्राय उत्तरमाह-मिथ इति । हे सख्य:, उपकारप्रत्युपकारतया ये मिथो भजन्ति तेउन्यं न भजन्ति किंत्वात्मानमेद। 
कुतः । हि यस्माल्स्वार्थ एवैकान्त उद्यमो येंधा ते । तत्र चन सौहदमतो न सुखं, न च धर्मो दृष्टोद्देशाद्रोमहिष्यादिभजनवदित्यर्थ:।।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ गोपियों के अभिश्राय को समझ लिये और उन्होंने उसका उत्तर दिया हे सखियों उपकार के बदले 
में उपकार रूप से जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे दूसरे से नहीं केवल अपने से प्रेम करते हैं | क्योंकि उनका 
वह प्रेम भी केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही है । उसमें सोहार्द का अभाव होने से सुख नहीं मिलता है । उसमें धर्म 
भी नहीं होता, क्योंकि उस प्रेम का उद्देश्य तो दृष्ट की पूर्ति मात्र है जैसे गौ की सेवा या भैस की सेवा ॥१७॥ 
भ्रजन्त्यभजतो ये वै करुणा: पितरो यथा । धर्मों निरपवादोउत्र सौहदं च सुमध्यमा: ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमा: ये करुणा: अभजतो5पि पितरो यथा भजन्ति अन्न निरपवादः धर्म: सौहदं च ॥१८॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरियों जो स्वभाव से ही माता-पिता के समान करुणा करने वाले पुरुष प्रेम नहीं करने 
वालों से भी प्रेम करते हैं, उनमें स्वाभाविक प्रेम है और धर्म है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये त्वभजतो भजन्ति ते द्विविधा:। करुणा: स़िग्धाश्व । तत्र तु यथाक्रमं धर्मकामौ भवत-इत्याह-भजन्त्यभजत इति।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग ग्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं- करूण (दयालु) और 
स्निग्ध (प्रेमी) | करुण पुरुषों को धर्म की प्राप्ति होती हैं और स्निग्ध पुरुषों को काम की इस बात को भजन्त्यभजत: 
श्लोक से कहा गया है ॥१८॥ 
भजतोउपि न वै केचिद्धजन्तवभजतः कुतः । आत्मारामा ह्ाप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुझः ॥१९॥ 
अन्वयः-- केचिद्‌ वै भजतो5पि न भजन्ति अभजतः कुतः ते आत्मारामा: ह्याप्त कामा: अकृतज्ञा: गुरुद्रुदः ॥१९॥ 
अनुवाद-- कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं वे लोग चार प्रकार के 
होते हैं १. आत्माराम (अपने में ही रमण करने वाले), २. आप्तकाम (जिनकी सारी इच्छाएँपूरी हो चुकी हैं), 
३. अकृतज्ञ (किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले) तथा ४. गुरुद्रोही (अपने गुरुजनों से भी द्रोह करने वाले)॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीयप्रश्नोत्तरं भजतो5पीति । अयमर्थ:-ते तु चतुर्विधा: । एके आत्मारामा अपराग्दूश:, केचिदाप्तकामा विषयदर्शिनो5पि 
पूर्णकामत्वेन भोगेंच्छारहिता:, अन्ये5कृतज्ञा मूढा:, अन्ये तु गुरुद्वहोडतिकठिना:, 'स पिता यस्तु पोषक:' इति न्यायादुपकर्ता 
गुरुतुल्यस्तस्मै द्ुह्मन्तीति तथा ते ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभजतो5पि यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है । उसका अर्थ है कि ऐसे लोग चार प्रकार के होते है- १. आत्माराम 
वे जड़ पदार्थों को देखते ही नहीं | २. आप्तकाम- इच्छा को पूर्ण होने से भोग की इच्छा से रहित। ३. अकृतर्श 
अर्थात्‌ अज्ञानी और ४. गुरुद्रोही अत्यन्त कठोर स्वभाव वाले पालन करने वाला ही पिता कहलाता है । उपकार 


करने वाले से भी द्रोह करने वाले ॥१८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३२७ 


नाहं तु सख्यो भजतो5पि जन्तून्भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथा5धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभूतो न वेद ॥२०॥ 
अन्वय:-- हे सख्यः अहं तु भजत: अपि जन्तून्‌ न भजामि, अमीषाम्‌ अनुवृत्ति वृत्तदे, यथा अधनः लब्धधने विनष्ट 
तच्चिन्तया अन्यत्‌ निभतो न वेद ।२०।। 
अनुवाद-- सखियों मैं 888४ से प्रेम करने वाले भी जीवों से उस तरह का प्रेम इसलिए नहीं करता हूँ 
कि उसकी चित्त की वृत्ति मुझमें लगी रहे । वह मेरा ही निरन्तर उसी तरह से चितन करता रहे जिस तरह किसी 


निर्धन व्यक्ति को धन मिलकर नष्ट हो जाय तो वह उस धन की ही चिन्ता करता रहता है, उसके अतिरिक्त वह 
“किसी दूसरे को नहीं सोचता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र चरमकोटिगत्तमात्मानं मत्वा, अक्षिसंकोचै: परस्पर गृढस्मितमुखीस्ता दृष्टवा आह-नाहं त्विति । हे सख्य:, अहं तेषां 
मध्ये न कोअपि, किंतु परमकारुणिक: परमसुहृच्च । कथम्‌ । अमीषां भजतामनुवृत्तिबृत्तये निरन्तरध्यानप्रवृत्त्यर्थ तान्न भजामि । 
एतत्सदृष्टान्तमाह-यथेति । तस्य धनस्यैव चिन्तया निभृत: पूर्ण: । व्याप्त इति यावत्‌ । अन्यत्‌ श्रुत्पिपासाद्यपि न बेद ।॥२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने को अन्तिम कोटि में मानकर नेत्रों के इशारे से परस्पर में हँसी को छिपाये रखने वाली गोपियों को 
देखकर श्रीभगवान्‌ ने कहा नाहंतु इत्यादि सखियों मैं उन सबों में कोई नहीं हूँ । मैं तो सबों का परम हितैषी 
और परम कारुणिक हूँ । यदि पूछो कि कैसे ? तो इसका उत्तर है कि जो लेोग मेरा भजन करते हैं उन लोगों 
का ध्यान मुझमें निरन्तर बना रहे एतदर्थ उन सबों से प्रेम नहीं करता है । इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक श्रीगवान्‌ 
ने कहा किसी निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त होकर फिर भूल जाय तो वह जैसे उसी की चिन्ता में पड़ा रहता है। 
उसे अपने भूख-प्यरास की परवाह नहीं रहती हैं ॥२०॥ 
एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेडबला: । 
मया परोक्ष भजता तिरोहितं मा5सूयितुं मार्हथ तत्यप्रियं प्रिया; ॥२१॥ 
अन्वयः--- है अबला: एवं मदर्थोज्झित लोकवेदस्वानां व: मयि अनुवृत्तये, परोक्षं भजता मया तिरोहित॑ प्रियमा प्रिया: 
असूयितुम्‌ मा अर्हथ ॥२१!॥ 
अनुवाद-- हे गोपियों, तुमलोगों ने मेंरे लिए लोक मर्यादा तथा वेद मर्यादा दोनों का परित्याग कर दिया, 
यहाँ तक कि तुम लोगों ने अपने सगे संबन्धियों का भी परित्याग कर दिया है । इस तरह से मुझसे प्रेम करने 
वाली तुमलोगों का मन मुझमें ही लगा रहा घर परिवार की चिन्ता नहीं किया एवदर्थ यद्यपि मैं तुमलोगों लग प्रेम 
करता था फिर भी अपने को तिरोहित कर लिया था | अतएव तुमलोगा मेरी प्रियतमा हों । मुझसे तुमलोगों को 
असूया (द्वेष बुद्धि) नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां मदर्थे उज्झितो लोको युक्तायुक्ताप्रतीक्षणात्‌, वेदश्व धर्माधर्माप्रतीक्षणात्‌, सवा ज्ञातयश्व 
स्नेहत्यागात्‌ याभिस्तासां वो युष्माक परोक्षमदर्शनं यथा भवति तथा भजता युष्मत्प्रेमालापान्‌ श्रृण्वतैव तिरोहितमन्तर्धानिन 
स्थितम्‌ । तत्तस्मात्‌ हे अबला हे प्रिया:, मा मामसूचितु दोषारोपेण द्रष्ठु यूयं मा्हथ न योग्या; स्थ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमलोगों ने मुझको भ्राप्त करने के लिए उचित अनुचित विचार रूप लोक की मर्यादा का परित्याग कर 


३३२८ श्रीमद्भागजत महापुयाण 


दिया है तथा धर्म एवं अधर्म का विचार रूप वैदिक मर्यादा का परित्याग कर दिया है । यही नहीं तुमलोगों भे 
मुझे प्राप्त करमे के लिए अपने सगे संबन्धियों का परित्याग कर दिया है । ऐसे तुमलोगों से परोक्ष में रहकर फ्रे 
करने वाला मैं तुमलोगों से तिरोहित हो गया था | और तुमलोग जो मेरे विषय में बातें करती थी उस प्रेमालाप 
को मैं सुनता रहता था । अतएव हे गोपियों तुमलोग मेरी प्रियतमा हो । अतएव तुमलोगों को मुझमें दोष बुद्ध 
नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 
न पारये5हं निरवच्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या मा भजन्दुर्जरगेहश्द्डला: संवृश्चय तद्ठः प्रतियातु साथुना ॥२२॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं॑ नाम द्वात्रिशोज्ध्याय: ॥३२॥ 
अन्वयः-- निरवद्यसंयुजां वः यादुर्जरगेहश्रृंखला: संवृश्षय मा अभजन्‌ अहं विवुधायुषा अपि स्वसाधुकृत्यं न पारये 
तद्‌ व; साधुना प्रतियातु ।३२।॥ 
अनुवाद-- गोपियों तुमलोगों का यह जो आत्मिक संयोग है वह निर्मल है । घर परिवार का संबन्ध दुर्जन 
है । इसका छूटना बड़ा ही कठिन है । तुमलोगों ने घर परिवार के इस अत्यन्त कठिन श्रृंखला को काटकर मुझसे 
प्रेम किया है । यदि मैं देवताओं की भी आयु प्राप्त करके आजीवन पुण्य कर्मों को करता रहूँ, और उस पुष्य 
से तुमलोगों का बदला चुकाना चाहूँ तो भी मैं तुमलोगों को बदला नहीं चुका सकता हूँ मैं तुमलोगों का ऋणी 
ही बना रहूँगा | तुमलोग यदि अपने सौम्बशील तथा स्वभाव के द्वारा मुझे उक्रण करना चाहो तो मैं उऋण हो 
सकता हूँ, अन्यथा मैं ऋणी ही बना रहूँगा ॥२२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ के रासलीला के प्रसड़ में गोपियों को सान्त्वना 
प्रदान नामक बत्तीसवें अध्याय का शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३२।। 
भावार्थ दीपिका 
अस्तामिदं, परमार्थ॑ तु श्रृणुततेत्याह-नेति । निरवद्या संयुक्‌ संयोगो यासां तासां वो विबुधानामायुषापि चिरकालेडपि 
स्वीयं साधु कृत्य॑ प्रत्युपकारं करतुं न पारये न शक्रोमि । कथंभूतानाम्‌ । या भवत्यो दुर्जगा अजरा या गेहश्द्डुलास्ता: संवृश्षय 
निःशेष॑ छित्त्वा मा मामभजंस्तासाम्‌ ! मच्चितं तु बहुषु प्रेमयुक्ततया नैकनिष्ठम्‌ । तस्माद्नो युष्माकमेव साधुना साधुकृत्येन तत्‌ 
युष्मत्साधु कृत्य॑ प्रतियातु प्रतिकृतं भवतु । युष्मत्सौशील्येनैब ममानृण्यं, नतु मत्कृतप्रत्युपकारेणेत्यर्थ: ।।२२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वात्रिशो5ध्याय: ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इन सारी बातों को छोड़ों मैं वास्तविक बात बतलाता हूँ वह सुनो । तुमलोगों का मुझसे यह जो 
मिलन है, यह बिल्कुल निदोंष है । यदि मैं दीर्घकाल पर्यन्त पुण्य कार्यों को करके, तुमलोगों का प्रत्युपकार कला 
चाहूँ तो भी मैं तुमलोगों का भ्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं हो पाऊँगा । क्योंकि तुम लोगों ने गृह और परिवार 
की अत्यनत कठोर वेड़ी को काटकर मेरा भजन किया । मेरा चित्त तो अनेक गोपियों में लगे रहने के कारण अनेक 
निष्ठ रहा । अतएव तुम लोग ही अपने सत्कमों के द्वारा अपने ऋण से उऋण करो तो मैं उक्रण हो सकता हूँ॥२२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बत्तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३२१।॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) हरे 
तैंतिसवाँ अध्याय 
महारास 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतों गोप्यः श्रुत्वा वाच: सुपेशला: । जहुर्विरहजं ताप॑ तदड्रोपचिताशिष: ॥१॥ 
अन्वयः-- गोप्य: भगवत: इत्थं सुपेशला: वाच: श्रुत्वा विरहजं ताप॑ जहुः तदड्जोपचिताशिष: (॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार की सुमधुर वाणी को सुनकर भगवद्‌ विरहजन्य सन्ताप 
का परित्याग कर दीं तथा सौन्दर्य सागर श्रीभगवान्‌ के आज्ञसड़् को प्राप्त करके सफल मनोरथ हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयरख्त्रिशे ततो गोपीमण्डलीमध्यगो हरि: । प्रियास्ता रमयामास हृदिनीवनकेलिभि: । तत्तदा अड्भ हे राजन्‌, यद्ठा तस्य 
भूगवतोऊड्भेन वपुषा करचरणाद्यवयवैर्वोपचिता: समृद्धा आशिषो यासां ता: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तैतिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि गोपियों की मण्डली में विद्यमान श्रीहरि अपनी प्रियतमा उन 
गोपियों को यमुनाजी के वन में क्रीडा आदि के द्वारा रमण कराये | उस समय हे राजन्‌ अथवा श्रीभगवान्‌ के हाथ 
पैर आदि अड्डों के संबन्ध से जिनका मनोरथ सफल हो गया था ॥१॥ 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतेः । स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबछबाहुभि: ॥॥२॥। 
अन्चयः-- प्रीतै अन्योन्यावद्धवाहुभि: अनुव्रतेः ख्रीर॒त्नै: अन्बित: गोविन्द: तत्र रासक्रीडाम्‌ आरभत ॥॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ प्रस्नन्नतापूर्वक एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़ी थीं। 
उन स्त्री रत्नों से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासक्रीडा करना प्रारम्भ किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रासक्रीडां रासो नाम बहुनर्तकीयुक्तो नृत्यविशेषस्तां क्रीडाम्‌ । अन्योन्यमावद्धा: संग्रथिता बाहवो यैस्तै; सह ।॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनेक नर्तकियों के साथ किये जाने वाले नृत्व विशेष को रास क्रीडा कहते हैं | उस रास क्रीडा का करना 
प्रारम्भ किया भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो परस्पर में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखी थीं उन र्त्री रत्नों के साथ 
रास क्रीडा करना प्रारम्भ किया ॥२॥ 
रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डित: । योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोईयो: ॥ 
प्रविष्ठेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट ख्तरियः ॥३॥ 
यं मन्येरन्नभस्तावद्विमानशतसंकुलम्‌ । दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहतात्मनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वथः-- गोपी मण्डलमण्डित: रासोत्सव; सम्प्रवृत्त: तासां द्यो; दो: मध्ये प्रविष्टेन योगेश्वेरेण कृष्णेन कण्ठे 
गृहीतानां ख्त्रिय: य॑ स्वनिकट्ट मन्येरन्‌ तावद्नभ: औत्सुवयापहतात्मनाम्‌ सदाराणम्‌ दिवौकसां विमानशतसंकुलम्‌ ॥३-४॥॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण योगों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन दो-दो गोपियों के बीच में एक-एक कृष्ण प्रकट 
होकर उन सबों के गले में हाथ डाल दिए । इस तरह एक गोपी के बाद एक श्रीकृष्ण हो गये । फलतः 
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ही समझती थीं कि हमारे श्रीकृष्ण हमारे साथ हैं | इस तरह गोपियों के मण्डल से सुशोभित 
श्रीकृष्ण ने रासोत्सव प्रारम्भ किया | उस समय रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्किण्टत सभी 


भावार्थ दीपिका 
तत्साहित्यमभिनवेन दर्शयति-रासोत्सव इत्वक्षरचतुष्टयाधिकेन सार्घेन । तासां मण्डलरूपेणावस्थितानां द्वयोईयोगम॑ध्ये 
प्रविष्टन तेनेव कण्ठे गृहीतानामुभयत आलिड्रितानाम्‌ | कथंभूतेन । य॑ सर्वा: स्त्रिय: स्वनिक्ट मामेवाश्लि्टवानिति मन्येरंस्तेन 
एतदथथ॑ द्वयोइंयोम॑ध्ये प्रविष्टेनेत्यर्थ: । नन्वेकस्य कर्थ॑ तथा प्रवेश: , सर्वसत्रिहितत्वे वा कुतः स्वैकनिकटत्वाभिमानस्तासामित्यद 
उक्तं-योगेश्वरेणिति | अचिन्त्यशक्तिनेत्यर्थ: । तावत्तत्क्षणमेवौत्सुक्यव्याप्तमनसां सस्त्रीकाणां देवानां विमानशततैः संकुलं 
संकीर्ण नभो बभूव ॥३-४॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सन्निधान को श्रीशुकदेवजी रासोत्सव ये चार अक्षर जिसमें अधिक हैं ऐसे डेढ श्लोक से 
वतलाते हैं जो मण्डल रूप से खड़ी थीं उन दो-दो गोपियों के बीच में ग्रविष्ट तथा उन्हीं के द्वारा उन दोनों गोपियों 
के गले में अपना हाथ डाल दिवा था । अतएव सभी गोपियाँ श्रीभगवान्‌ के द्वारा आलिब्लित थीं। उसके कारण 
सभी ख्त्रियाँ यहीं मानती थी कि मेरे प्रिबतम श्रीकृष्ण मुझे ही अलिबड्लित किए हुए हैं । इसीलिए भगवान्‌ दो दो 
गोपिवों के बीच में प्रकट हुए थे । प्रश्न है कि श्रीकृष्ण तो एक थे वे सभी दो गोपियों के बीच में कैसे प्रवेश 
कर गये । किद्च जब वे सवों के सन्निकट थे तब वे कैसे उनको प्रतीत होता था कि मेरे श्रीकृष्ण मेरे ही सन्निकट 
हैं । इसके उत्तर में शुकदेवजी मे कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं फलत: वे अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न हैं | उस 
समय देवताओं के मन में उस रास को देखने की उत्सुकता व्याप्त हो गयीं । फलतः अपनी पत्नियों के साथ 
विद्यमान देवताओं के विमानों से वहाँ का आकाश भर गया ॥३-४॥ 
ततो दुन्दुभयों नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टय: । जगुर्गन्धर्वपतयः समस्त्रीकास्तद्यशो5मलम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- ततः दुन्दुभय: नेदु: पुष्पवृष्टय: निपेतु: ख्लीका: गन्धर्वपतयः तद्यश; जगुः ॥५॥॥ 
अनुबाद--- उस समय देवताओं की दुन्दुभियाँ बजने लगीं देवताओं ने पुष्पों की बार-बार वर्षा की और 
बड़े-बड़े गन्धर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निर्मल यश का गान किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्य भगवत; श्रीकृष्णस्थामलं निर्मल यशो जगुरिति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निर्मल यश का गान किया ॥५॥ 
बलयानां नूपुराणां किल्लिणीनां च॒ योषिताम्‌ । सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥६॥ 
अन्वय:--- रासमण्डले सप्रियाणाम्‌ योषितानां बलयानां नूपुराणां किल्लिणीनां च तुमुल: शब्द अभूत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- उस रासमण्डल में अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ विद्यमान सभी गोपियाँ नृत्य कर रही थीं 
अतएव उनकी कलाइयों के कड्नन पैरों के नूपुर तथा करधनी के छोटे-छोटे घुंधर ये सब एक साथ शब्द करने 
लगे, इसलिए उन सबों की बड़े-ही जोर से ध्वनि हुई ॥६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३३३१ 


भावार्थ दीपिका 
सप्रियाणां कृष्णसहितानाम्‌ । तुमुलः संकीर्ण: ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्रियाणाम्‌ अर्थात्‌ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ विद्यमान तुमुल: अर्थात्‌ सबों की संमिश्नत जोर से ध्वनि।।६॥ 
तन्नातिशुशुभे ताभिर्भगवान्देवकीसुतः । मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥७॥ 
अन्वयः-- तंत्र ताभि भगवान्‌ देवकीसुत: हैमानां मणीनां मध्ये महामरकता: यथा अतिशुशुभे ।७॥ 
अनुवाद-- उस रास क्रीड़ा में उन गौर वर्ण की गोपियों के बीच में विद्यमान श्याम वर्ण के भगवान्‌ की 
उसी तरह से अत्यधिक शोभा हो रही थी जैसे पीतवर्ण के सुवर्णमणियों के बीच में विद्यमान नीले महामरकत 
मणि की शोभा होती है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
महामरकतो नीलमणिरिव हैमानां मणीनां मध्ये मध्ये ताभि: स्वर्णवर्णाभिराश्लिष्टाभि: शुशुभे । गोपीदृष्टयभिप्रायेण वा 
विनैव मध्यपदावृत्तिमेकवचनम्‌ ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
नीलमणि के समान सुवर्ण मणियों के समान गोपियों के बीच में उन गोपियों से आलिब्लित होकर सुशोभित 
हुए | अथवा गोपियों की दृष्टि के अभिप्राय से यह बात कही गयी है । यहाँ मध्यपाद के बिना ही एक वचन हैं ॥७॥ 
पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्श्रूविलासैर्भज्यन्मध्यैश्वलकुचपटै: कुण्डलैर्गण्डलोलैः । 
स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इब ता मेघचक्रे विरेजुः ॥८॥ 
अन्वयः-- पादन्यासैः भुजविधुतिभि: सस्मितैः भ्रूविलासै: भज्यमानमध्यैः, चलकुचपटैः गण्डलोलैः कुण्डलैः 
स्विद्यन्मुख्य: कबररशनाग्रन्थय; तं गायन्त्य ता; कृष्णवध्वः मेघचक्रे तडित इब विरेजु: ॥८॥। 
अनुवाद-- कभी तो अपने पैरों को आगे बढ़ाती थीं और कभी अपने पैरों को पीछे कर लेती थीं वे अपने 
हाथों को इधर-उधरन चमका कर विभिन्न प्रकार के भावों को बतलाती थीं, कभी वे मुस्कुराती हुई कलापूर्ण ढंग 
से कटाक्ष पात करती थीं, तो कभी अपनी पतली कमर को इतना लचकाती थीं कि लगता था जैसे उनकी कमर 
दूट ही गई, चूंकि वे बार-बार, झुकती थी, उठती थीं बैठाती थी, उसके कारण उनके स्तनहिंल रहे थे, तथा उनके 
स्तनों के वस्र उड़ जाते थे | उनके हिलते हुए कानों के कुण्डल गालों पर आ जाते थे, परिश्रम होने के कारण 
उनके मुख पर पसीने की बूंदे चमकने लग जाती थीं और उनकी चोटी तथा करधनी की गन्थि: शिथिल हो जाती 
थी, इस तरह की भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रियतमा गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ गा-गाकर नाच रही थीं। उस 
समय ऐसा मालुम पड़ता था जैसे श्यामवर्ण के अनेक श्याम सुन्दर रूपी श्याम वर्ण के मेघों के बीच में अनेक 
प्रकार की गौरवर्ण गोपियों रूप बिजलियाँ चमक रही हों ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सेन विरेजुरित्याह-पादन्यासैरिति । भुजविधुतिभि: मा 
कुचै गण्डलोलैगण्डेषु चञ्चलैः । स्विद्यन्मुख्यः स्विद्यन्त स्वेदमुद्विरन्ति मुखानि यासां ता: | कबरेषु रशनासु च 
अल जलन हम तक , शिधिलग्रन्थय इत्यर्थ: । तत्र नानामूर्ति: कृष्णे मेघचक्रमिव, तास्तु बहुविधास्तडित 


इव स्वेदस्तुषार इब, गीत॑ गर्जितमिवेति यथासंभवमूह्मम्‌ ॥८॥। 


सयथा तामि: शुशुभे, तथा ता अपि 
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82 उसी तरह गोपियाँ भी भगवान श्रीकृष्ण के 
गोषियों के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुशोभित हुए उसी तरह गोपियों भी भग ष्ण के द्वाग॒ 
व बात को पादन्यासै इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीशुकदेवजी ने कहा । 335: अर्थात्‌ 
हाथों के इधर-उधर संचालित करने के कारण, भज्यमानैर्मथ्यैः अर्थात्‌ कमर को अत्यधिक लचकाने के कारण 
लगता था कि जैसे उनकी कमर टूट ही गयी, । चलभि: कुच पढे: अर्थात्‌ गोपियों के स्तन हिल रहे थे और 
उनका वस्र उड़ रहा था | गण्डलोलैः अर्थात्‌ गालों पर झूलने वाले । स्विदयन्मुख्यैः परिश्रम करने के कारण उनके 
मुख पर पसीना आ जाने से, कवरशनाग्रन्थयः गोपियों की चोटी और करधनी को गांठे शिथिल हो जाने से । 
उस रास में अनेक शरीर धारण किए श्याम वर्ण के भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेघ समूह के समान थे । गोपियाँ अनेक 
वर्ण की गोपियाँ मेघों में चमकने वाली विद्युत्‌ के समान थी । उन सबों के गीत मेघ की गर्जन ध्वनि के समान 
थी इस तरह से अन्य भी कल्पनाएँ की जा सकती हैं ॥८॥ 
उच्चैर्जगुर्नुत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रिया: । कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गनीतेनेदमावृतम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- रतिप्रिया: रक्तकण्द्य: कृष्णाभिभर्शमुदिता: नृत्यमाना: उच्चैर्जगुः यद्‌गीतेनेदमावृतम्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- गोपियाँ स्वभाव से ही श्रीभगवान्‌ से प्रेम करने वाली हैं, यही उन सबों का जीवन है । उन सबों 
का गला अनेक रागों से अनुरज्ञित है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होने के कारण वे सब अत्यन्त प्रसन्न हैं 
। वे सब नृत्य करती हुई जोर-जोर से गाने लगीं। उन सबों के गीत से यह सम्पूर्ण जगत्‌ अब भी गूंज रहा है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जृत्यमाना जृत्यन्त्य: । रक्तकण्ठ्यो नानारागैरनुरझ्जितकण्ठ्य: । क्ृष्णस्थाभिमरेंन संस्पशेंन मुदिता: । इदं विश्वम्‌ ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नृत्यमाना: अर्थात्‌ नृत्य करती हुई । रक्तकण्ठ्य: अर्थात्‌ उन सबों का कण्ठ (गला) अनेक राग रागिनियों 
से अनुरज्ञित है। कृष्णाश्रिमशेंन मुदिताः अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होने के कारण अत्यन्त प्रसन्न 
इदमू अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतू ॥९॥ 
काचित्सम॑ मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिता: । उल्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति॥ 
तदेव श्रुवमुन्निन्ये तस्थे मानं च बहदात्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- काचित्‌ मुकुन्देन सम॑ स्वजाती: पु 
पर तट जा लक अर हा] अमिश्निता: उन्नित्ये, प्रीयतता तेन साधु साधु इति पूजिता, तदेव ध्रुवम्‌ 
अनुवाद-- कोई 8 भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ स्वर में स्वर मीलाकर गा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
३2 और 5 स्वर से गाने लगी । उस 488 के विलक्षण और उत्तम लेक पल भगवान्‌ अत्यन्त 
च्छा बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा शग गोपी में गाया 
तो भगवान्‌ ने उसका भी बहुत अधिक समादर किया ॥१०॥ किए । उसी राग को एक गोपी ने श्रुपद में गाया 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्देन सह स्वरजातीः चड्जादिस्वरालापगती: । अमिश्रिता: कृष्णोन्नीताभिरसंकीर्णा: ! प्रीयमाणेन संमानिता 
तज्जात्युन्नयनमेव ध्रुव ध्रुवाख्यं तालविशेष॑ कृत्वा उत्निन्ये उन्नीतवती ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपने स्वरालाप को मिलाये बिना और जोर से गायी । प्रसन्न भगवान्‌ के द्वार 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३३३३ 


सम्मानित की गयी । उस गोपी के ही द्वारा जोर से गाये गये राग को ही ध्रुव नामक ताल विशेष से और 
जोर से गायी ॥१०॥ 
काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्रश्थस्थ गदाभृत: । जग्माह बाहुना स्कन्ध एलथद्टलयमल्लिका ॥११॥ 
5400 ४ का 62 कै 9852 वलयमल्लिका पार्श्रस्थस्य गदाभृतः स्कन्ध॑ बाहुना जग्राह ॥११।॥ 
अनुवाद-- एक गोपी रास करते करते थक गयी थी । उसकी कलाई के कब्नन और केशों में गुथे बेल्ला 
के फूल शिथिल हो गये थे | उसने अपने हाथ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कन्धे को पकड़ लिया ॥११॥ 
है भावार्थ दीपिका 
एवं नृत्यगीतादिना श्रीकृष्णसंमानितानां तासामतिप्रीतिविलसितं वृत्तमाह-काचिदिति । श्लथन्ति बलयानि 
मल्लिकाश्व यस्या; सा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से नृत्य गीत आदि के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ सम्मानित स्नेह परिपूर्ण आचरण का वर्णन 
काचित्‌ इत्यादि श्लोक से श्रीशुकदेवजी करते हैं । जिसकी कलाइयों के कड़्न और केश में गूंथे बेला के फूल 
शिधिल हो रहे थे ॥११॥ 
तत्रैकासंगतं बाहुं कृष्णस्थोत्पलसौरभम्‌ । चन्दनालिप्तमाप्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥९२॥ 
अन्वय:--- तत्र एका कृष्णस्य उत्पलसौरभम्‌ चन्दनलिप्तं अंसगतं बाहु आध्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ।१२॥ 
अनुवाद--- उन गोपियों में से एक गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कमल की सुगन्धि से युक्त तथा चन्दन चर्चित 
भुजा को, जिसको भगवान्‌ उस गोपी के कन्धे पर रखे हुए थे, उसको सुघंकर रोमाझित हो गयी और उसने उस 
भुजा को चूम लिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्पलस्य सौरभं यस्य तं बाहुम्‌ू ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कमल की सुगन्धि से युक्त भुजा को ॥१२॥ 
कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । गण्ड गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- कस्याश्चित्‌ नाट्यविक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे संदध्या: चर्वितं ताम्बूलम्‌ अदातू ॥॥१३।॥ 
अनुवाद-- एक गोपी नृत्य कर रही थी, उसके कारण उसके कानों के कुण्डल हिल रहे थे । कुण्डल की 
कान्ति से उसकी गाल चमक रही थी | उसने अपनी गाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गाल से सटा दी तो श्रीभगवान्‌ 
अपने चबाए हुए पान को उसके मुख में डाल दिए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाट्येन नृत्येन विक्षिप्तमोश्लयो: कुण्डलयोस्त्विभेण त्विषा मण्डितं गण्डं कपोलं तथाभूते स्वगण्डे 
संदधत्या: संयोजयन्त्या:।॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
नृत्य करते रहने के कारण उस गोपी के कानों के कुण्डल हिल रहे थे । कुण्डल की कान्ति से उस गोपी 
की गाल सुशोभित हो रही थी | उसने अपनी गाल जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गाल से सटा दिया तो उसके मुख 
में भगवान्‌ अपने चबाये हुए पान को डाल दिये ॥१३॥ 
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काचित्कूजन्रुपुरमेखला च्युतहस्तान्तं श्रान्ता5 धात्स्तनयो: शिवम्‌ ॥१४॥ 

जृत्यन्ती गायती काचि मेखला । पार्श्रस्था5 कर 
री अन्वयः-- कूजन्‌ नूपुरमेखला काचित्‌ जृत्यन्ती गायती श्रान्ता पार्श्रस्थाच्युतहस्ताव्ज शिव स्तन ६ अधांतु, रे ॥ 
अनुवाद-- अपनी करधनी और नूपुर की घुंघुरुओं का झनकारती हुई एक गोपी नाचती और गाती हुई जब 


थक गयी तो उसने अपने बगल में खड़े भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मन्ललमय हस्त कमल का अपन दानों स्तनों पर 
रख लिया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कूजती नूपुरे मेखला च यस्या: सा ॥१४।। 
भ्राव प्रकाशिका 
जिसके दोनों पायजेब और करधनी बज रही थी वह ॥१४॥ 


गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्त॑ श्रिय एकान्तवल्लभम्‌ । गृहीतकण्ठ्यस्तद्नोर्भ्या गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 
अन्चय:--श्रिय: एकान्तबल्लभम्‌ अच्युतम्‌ कान्‍्तं लब्ध्वा तद्वोर्भ्यां गृहीत काण्दयः गोपष्य: गायत्त्य: ततं विजहिरे। १५। । 
अनुबाद-- श्रीलक्ष्मीजी के परमैकान्त प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके 

गोषियाँ जिन सबों के कण्ठ को भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, उन गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

साथ विहार किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमन्या अपि गोप्यो यथायथं नानाविश्रमैर्विजहृरित्याह-गोप्य इति ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 


इस तरह दूसरी गोपियों ने भी अपने मनोनुकूल ढंग से अनेक प्रकार के विलासों के साथ विहार किया 
इस बात को श्रीशुकदेवजी ने गोप्य० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥१५॥ 


कर्णोत्पलालकविटड्डुकपोलघर्मवक्रश्रियो बलयनूपुरघोषजाह्यैः । 
गोप्य: सम॑ भगवता ननृतुः स्वकेशस्नस्तस्नजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम्‌ ॥९ ६॥ 
अन्वय:-- कर्णेत्पलालकविट॒ड् कपोलघर्मबक्त्रश्निय: स्वकेशस्रस्तस्रज: भ्रमरगायकरासगोष्ठथाम्‌ गोप्य: भगवतासमं 
वलयनृपुरघोषबाच्चै: ननृतुः ॥१६॥ 


... अनुबाद-- जिनके कानों में कमल का कुण्डल था और घुंघराले केशों से जिनके गालों की शोभा बढ़ गयी 

8५ 28 203 फ के मुख 84: गा हक रही थी। इस प्रकार से मुखश्री की शोभा से युक्त 
गूंथे तथा मालाओं के पृष्प विखर रहे थे उस रास में 

के साथ नृत्य कर रही थीं। उस रास गोष्ो में गाने का पा का 5 5 


काम गुनगुनाते गोपियों के कड्नन 
और नूपुर की ध्वनि ही बाजे का काम कर रही थी ॥ १६॥ हुए भौरे कर रहे थे तथा गोपियों के कह 


भावार्थ दीपिका 

वश वजह हे ससावेशेन मुहत्सु चान्यामेव वाद्यादिसम्पतति दर्शयन्‌ राससंभ्रममाह-कर्णोत्पलैरिति! 

उकेशब £ कपोलैश्व धर्मैथ् वक्‍्रेष श्री: शोभा यासां ता: । घोषा: किल्लिण्य: । वलयनृपुरघोषैवधिर्वादितरै 

भगवता स आस ता; । एतेन तालगतिसंतुष्ठ: केशा: सशिरःकरम्प यादेघु पुष्पवृष्टिमिवाकुर्वश्ित्युत्पेक्षितम्‌ । 
ता सह ननृतुः । क्‍्व । भ्रमरा एवं गायका यस्यां राससभायाम्‌ । ।१६५। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) रेश३५ 


भाव प्रकाशिका 

उस रास गोष्ठी में बादकों तथा गायकों का काम करने वाले गन्धर्व किन्नर आदि रस के आवेश के कारण 
जब मोहित हो गये तब उस रास गोष्ठी के दूसरे ही वादक और गायक काम करने लगे, इसी बात को 
कर्णोत्पलालक ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है, कमल विरचित कुण्डलों तथा अलकालंकृत कपोलों तथा पसीने 
की बूंदों से सुशोभित मुख श्री से जो सुशोभित थी, ऐसी गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ उस रास गोष्छी में 
नृत्य कर रही थीं । गोपियों के हाथों के कड्नन की ध्वनि तथा नूपुर की घुंघुुओं की ध्वनि ही मिलकर उस रास 
गोषठी में वाद्य का करते थे । इस ताल गति से संतुष्ट होकर काले घुंघराले केश मानो अपने पुष्पों को अपना सिर 
हिल हिलाकर गोपियों और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों पर बरसा रहे थे । उस रास सभा में भोरे अपने गुनगुनाहट 
के द्वार गाने का काम कर रहे थे ॥१६॥ 


एवं परिष्वड़्कराभिमर्शस्निग्धे क्षणोह्ममविलासहासै: । 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविश्रम: ॥१७॥ 
अन्बय:--- एवं परिष्वज्ग कराभिमर्श स्निधेक्षणोद्दाम विलासहासै: रमेश: ब्रज सुन्दरीभि: स्वप्रति बिम्बविश्रम: 
रमेश: अर्भकः यथा रेमे ।१७॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी तो गोपियों का आलिड्डन करते थे, कभी उन 
सबों के हाथों को दबाते थे, कभी प्रेम भरे तिरछे नेत्रों को गोपियों को देखते थे, और कभी लीलापूर्वक उन्सुक्त 
रूप से हँसने लगते थे, इस प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ब्रजसुन्दरियों के साथ विहार करते रहे जिस 
तरह कोई बालक अपने परिछाई के साथ ही क्रीडा करने लगता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथा गोप्यो नानाविश्रमैर्भगवता सह विजहुरेवं भगवानपि स्वविलासैस्ताभि: सह रेम इत्याह-एवमिति । तद्विलासानभिभूतस्यैव 
रतौ दृष्टान्त:-यथार्भक इति । स्वप्रतिबिम्बैर्विभ्रम: क्रोडा यस्य स इव । अनेनैतदृर्शितम्‌- स्वीयमेव सर्वकलाकौशलं 
सौगन्ध्यलावण्यमाधुर्यादि च तासु संचार्य ताभि: सह रेमे यथार्भक: स्वप्रति बिम्बैरिति ॥॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह गोपियाँ अनेक प्रकार के विलासों के साथ विहार करती थीं उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी उन सबों 
के अपने विलास युक्त हावभावों द्वारा उन सबों के साथ विहार किए । इसी बात को एबम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । श्रीभगवान्‌ गोपियों के हाव भाव भंगिमाओं से अभिभूत हुए बिना ही उन सबों के साथ रमण किए। 
इस विषय में दृष्टान्त के रूप में कहा गया है कि जैसे कोई बालक निर्विकार रूप से अपनी परिछाई के साथ क्रीडा 
करने लगता है, उसी तरह भगवान्‌ भी निर्विकार रहकर ही गोपियों के साथ विहार किए ॥१७॥ 
तदड्सड्भप्रमुदाकुलेन्द्रिया: केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा । 
नाञ्नः प्रतिव्योदुमलं न्रजस्रियो विस्नस्तमालाभरणा: कुरूइह ॥९८॥ कक 
अन्वय:-- हे कुरुदबह ! तदल्भस्भप्रमदाकुलेन्द्रिया: विख्नरस्तमालाभरणा: ब्रजस्रिय: अञ्ष: केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां 
वा प्रतिव्योदुम्‌ अलं न ॥१८॥। को केजन ऑल के हि सी शो 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मैं का संस्पर्श प्राप्त करके गो इन्द्रियाँ आनन्द 
से पल उन सबों की मालाएँ और हार दूट गये थे और वे ब्रज सुन्दरियाँ अपने बिखरे हुए केशों, 
वस्चों और कंचुकी को भी अच्छी तरह नहीं संभाल पा रही थीं ॥१८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ रा अमल 
भगवद्विलासैराकुला बभूवुरित्याह- -तदज्जेति । तस्याड्रसड्डेन प्रकृध 
त्ताः िरलबबनमासकेशादीतकसा प्रतिव्योदुं यथापूर्व धर्तु नाल॑ न समर्था बभूवु: । विस्नस्ता माला आभरणानि 
कल पं को तदड़ इत्यादि श्लोक से कहा 
गोपियाँ श्रीभगवान्‌ के विलासों से व्याकुल हो गयी थीं इस बात का तदके कप से कहा गया 
है । 00398 40083:6 संस्पर्श से उत्पन्न आनन्द विशेष के कारण गोपियों की इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं 
थीं उसके कारण वे अपने खुले हुए केशों आदि को पहले के समान सम्हाल पाने में समर्थ नहीं थीं । उन गोपियों 
के अलड्लार और मालाएँ टूट सी गयी थीं ॥१८॥ 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहु: खेचरखिय: । कामार्दिता: शशाडूश्ष सगणो विस्मितो5 भवत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- कृष्णविक्रीडितंबीक्ष्य कामार्दिता: खेचरस्तिय: मुमुहुः शशाह्रंः च सगण; विस्मित: अभवत्त्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस रास क्रीडा को देखकर देवताओं की ख््रियाँ कामार्त होकर मोहित हो 
गयीं और चन्द्रमा भी इस रास क्रीडा को देखकर अपने गणों के साथ आश्चर्यचकित हो गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं ता एवाकुलेन्द्रिया: किंतु देव्योउपीत्याह-कृष्णविक्रीडितमिति । किंच शशाड्डश्रेति । अनेनैतत्सूचितम्‌- 
शशा्डलेन विस्मितेन गतौ विस्मृताया ततः प्राक्तना: सर्वेपि ग्रहास्तत्र तत्रैव तस्थुस्ततश्नातिदीर्घासु रात्रियु यथासुखं विजहुरिति॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल गोपियाँ व्याकुलेन्द्रियों वाली हो गयी हों ऐसी बात नहीं है अपितु देवताओं की पत्नियाँ भी व्याकुल 
इन्द्रियों वाली हो गयीं । इस बात को कृष्ण विक्रीडिंत० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । चन्द्रमा भी अपने 
गण के साथ विस्मित हो गये । इससे यह सूचित किया गया है कि चन्द्रमा के आश्वर्यित हो जाने से उनके पहले 
के सभी ग्रह वहीं रूक गये। और वे सब भी उन अत्यन्त बड़ी रात्रियों में अपने मनो5नुकुल ढंग से विहार किए॥१९॥ 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीगोंपयोषित: । रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोडईपि लीलया ॥२०॥ 
अन्वयः-- यावतीः गोपयोषितः तावन्तम्‌ आत्मान कृत्वा सः आत्माराम: अपि भगवान्‌ लीलया ताभि: रेमे ॥२०॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जितनी गोपियाँ थीं आत्माराम भी होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कीडा करने के ही लिए उतने 
शरीर धारण करके उन सबों के साथ विहार किए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच कृत्वेति | अय॑ भाव:-“कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । ननन्‍्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः।' इति 
प्रत्येक ताभि: प्रार्थनाद्भगवतापि-“याताबला ब्रज॑ सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा:' इति तथैव प्रतिश्रुतत्वात्तावन्तमात्मान॑ कृत्वा रेमे 
इति । यावतीर्यावत्य: ॥२०।॥ 


३३३६ 


तिस्तया आकुलान्यवशानीन्द्रियाणि यासां 
रणानि च यासां ता; ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
कृत्वा० इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है कि सभी गोपियों ने कात्यायनी देवीं से यह प्रार्थना किया था कि 
हे देवि, हे महाभागे आप नन्‍्दगोप के पुत्र श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दें । और भगवान्‌ भी इन सबों से कहा 
था कि तुमलोग ब्रज में चली जाओ । अतएव सभी गोपियों की इच्छा पूरी करने करने के लिए भगवान्‌ को भी 
गोपियों की संख्या के बराबर शरीर धारण करना पड़ा । और उतने शरीरों को धारण करके वे उन सभी गोपियों 
के साथ रमण किए । यावती: का अर्थ है जितनी ॥२०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) शे३३७ 
तासामतिविहारेण श्रान्तानां बदनानि सः । प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाड़् पाणिना ॥२१॥ 
अन्वयः-- है अज्ज अतिविहारेण श्रान्तानां तासाम्‌ बदनानि करुण: सः प्रेम्णा शन्तमेन पाणिना प्रामृजत्‌ ॥॥२१॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! अत्यधिक बिहार के कारण थकी हुई गोपियों के मुख को दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने प्रेम पूर्वक पोंछा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृपातिशयमाह-तासामिति ।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तासाम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ की अत्यन्त दयालुता का वर्णन किया गया है ॥२१॥ 
गोप्बः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड्रण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मान दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदा: ॥२२॥ 
अन्वयः-- तत्‌ कररुहस्पर्शकृतप्रमोदाः स्फुरत्‌ पुरट कुण्डल कुन्तल त्विड् गण्डश्रिया सुधितहास निरीक्षणेन मान॑ 
दधत्य: गप्य: ऋषभस्य युण्यानि कृतानि जगुः ॥२२॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ के नख स्पर्श से तथा कर कमल से गोपियों को अत्यधिक आनन्द की ग्राप्ति हुई, 
जिन पर सुवर्ण के कुण्डल चमक रहे थे तथा घुंघुराले केश लटक रहे थे ऐसे तथा प्रेम पूर्ण प्रेक्षण से जो सुधा 
से भी अधिक मधुर हो गयी थी ऐसी अपने कपोलों की शोभा से युक्त गोपियों ने श्रीभगवान्‌ के द्वार किए गये 
सम्मान को धारण करके श्रीभगवान्‌ की पवित्र लीला का गान किया ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततोडतिहष्टानां गोपीनां चरितमाह-गोप्य इति । स्फुरतां स्वर्णकुण्डलानां कुन्तलानां च त्विषा गण्डेषु या श्रीस्तया 
सुधितेनामृतायितेन हाससहितेन निरीक्षणेन च ऋषभस्य पत्यु: कृष्णस्य मान द्वत्यः पूजां कुर्व॑त्यस्तत्कर्माणि जगु; | तस्य 
कररुहैर्खै: स्पर्शेन प्रमोदो यासां ता: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न गोपियों के चरित का वर्णन गोप्यः इत्यादि श्लोक से करते हैं । सुवर्ण के 
कुण्डलों तथा काले घुंघराले केशों की कान्ति से जो गालों की शोभा हो रही थी उससे तथा अमृत के समान मुस्कान 
युक्त प्रेम पूर्ण अवलोकन के द्वारा गोषियों ने अपने प्रियतम के परम पवित्र लीलाओं का गान किया । श्रीभगवान्‌ 
ने अपने नखों से जो स्पर्श किया था उससे गोपियों को अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति हुई ॥२२॥ 


ताभिरय्युतः अममपोहितुमप़सकपष्टअज: सकुचकुड पर क़ड्ड्मरज्लिताया: । 
गन्धर्वपालिभिरनुद्दुत आविशद्ठा: श्रान्तो भिन्नसेतु: ॥२३॥ 
अन्वयः-- श्रान्तः भिन्नसेतु: इभराट्‌ गजीभि: इव ताभि: युतः श्रमम्‌ अपोहितुम्‌ अज्ज सद्भघृष्ट खजः कुच कु्ूमरज्िताया: 
गन्धर्वपालिभि: अनुद्गुतः भिन्नसेतु वा आविशत्‌ ॥२३।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ गजराज अपनी हथिनियों के साथ जल 
में प्रवेश करके जलक्रीडा करता है, वैसे ही उन सभी गोपियों के साथ रास क्रीडा जन्य श्रम को दूर करने के 
लिए जिनकी वनमाला गोपियों के अज्जों के घर्षण से कुछ मसल सी गयी थी तथा जो गोपषियों के स्तनों में लगे 
केसर के रह्ग से रक्ष भी गयी थी जिनके पीछे पीछे गुझर करने वाले भ्रमर पंक्ति रूपी गन्धर्व समूह चल रहे थे 
वे श्रीभगवान्‌ लौकिक तथा वैदिक सभी मर्यादाओं को तोड़कर यमुनाजी के जल में प्रवेश कर गये ॥२३॥ 


३३३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अथ जलकेलिमाह-ताभिरिति । तासामड्रस्जेन घृष्टा संमर्दिता या ख़क्‌ तस्या: अतएव तासां कुचकुछ्डुमेन रक्षिताया: 
संबन्धिभिर्गन्धर्वपालिभिर्गन्धर्वषा गन्धर्वपतय इब गायन्तो येडलयस्तैरनुद्बतोडनुगत: स कृष्णो: वा; उदकमाबिशत्‌ । 
भिन्नसेतुर्विदारितवप्र; स्वयं चातिक्रान्तलोकवेदमर्याद: ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ताभियुतः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के द्वारा की गयी जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है । गोपियों 
के अन्लों के रगड़ से जो कुछ मसल सी गयी थी तथा गोपियों के स्तनों पर लगे केसर के राग से जो रह भी 
गयी थी उस वनमाला पर मँडराने वाले गन्धर्व पतियों के समान गुझ्ञन करता हुआ भौरों का समूह जिनके पीछे 
चल रहा था ऐसे भगवान्‌ गोपियों के साथ यमुनाजी के जल में लौकिक वैदिक दोनों प्रकार की मर्यादाओं को तोड़कर 
जलक्रीड़ा करने के लिए प्रवेश कर गये ॥२३॥ 
सो<म्भस्यलं युवतिभि: परिषिच्यमान:ः प्रेम्णेक्षित: प्रहसतीभिरितस्ततो5ड्ढ । 
बैमानिकै: कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलील: ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे अड्जड प्रेम्णां ईक्षित: प्रहसतीभि: युवतिभि: अभ्यसि इतस्तत: अल॑ परिषिच्यमानः, कुसुमवर्षिभि: 
वैमानिकै: ईड्यमानः स्वरति अत्र गजेद्धलील: रेमे ।२४॥॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ गोपियाँ श्रीभगवान्‌ को प्रेमपूर्वक देखकर जोर-जोर से हँसती हुई उन पर इधर-उधर 
से जल उलीच-उलीच कर नहलाती थीं। उस समय देवगण विमानों में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ पर पुष्यों की वर्षा 
कर रहे थे । इस तरह आत्मरति भी होकर श्रीभगवान्‌ गजेन्ध के समान क्रीडा करते हुए विहार किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वरतिरात्मारामोडपि अत्र गोपीमण्डलेउम्भसि वा !।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान आत्माराम हैं, उन्हें मनोविनोद के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती । फिर भी वे गोपियों 
के समूह में अथवा जल में विहार किए ॥२४॥ 
ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 
चचार भृड्जप्रमदागणावृतों यथा मदच्युद्दिवरदः करेणुभि: ॥२५॥ 
अन्वय:--- ततः कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिल जुष्टदिक्तटे, भूड़ प्रमदागणावृत: करेणुभि: मदच्युत्‌ ह्रिरद 
करणुभि: यथा: चचार ॥२५॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ यमुनाजी के उपवन में गये वहा जल में तथा पृथिवी पर खिलने वाले 
पुष्पों कौ सुगन्धि लेकर बहने वाली वायु चल रही थी । उसमें भ्रमरों तथा युवतियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ उसे 
तरह विचरण करने लगे जैसे अपनी हथिनियों के साथ कोई गजराज विचरण करता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थलजलक़ीडे दर्शिते वनक्रीडां दर्शयति-ततश्रेति। यमुनाया उपवने जलस्थलप्रसूनानां गन्धो यरस्मिस्तेनानिलेन जुश्नि 
दिशां तटान्यन्ता यस्मिन्‌ । यद्दा दिशश्व तट स्थलं च यस्मिन्रुपषने । भूड़ाणां प्रमदानां च गणैरावृत: ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३३९ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की स्थल और जल की क्रीडा का वर्णन 
हे न करके ततश्च० इत्यादि श्लोक के द्वारा वनक्रीड़ा का 
२४4 ० पा । ०2०8 के उस उपबन में जिसमें जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों की सुगन्धि लेकर 
"पु दिगन्त तक कमाद सेशन है, उस उपवन में भ्ररों एवं युवतियों से घिरे भगवान विचरण करने लगे॥२५॥ 
8 निशा: स सत्यकामो5नुरताबलागण: । 
आत्मन्यवरुद्धसौरत: पु 
व : सर्वा: शरत्काव्यकथारसाश्रया: ॥२६॥ 


अन्वय:-- एवं शशांकांशुविराजिता: सर्वा; निशा: 
४ सर्वा; निशा: शरतकाव्य कथा रसाश्रया: ४ सः 
आत्मनि अवरुद्ध सौरतः सिषेवे ।।२६॥। 022 2000 


अनुवाद-- चन्द्रमा की चाँदनी से सुशोभित, सभी रात्रियों के पुझ्न रूप वह रात्रि उन सभी सामग्रियों से 
सम्पन्न थी जिन सबों का काव्यों में शरत्‌ ऋतु की रस सामग्री के रूप में वर्णन मिलता है । उस रात्रि में अपनी 


प्रेयसी अबला से युक्त सत्यकाम भगवान अपनी आत्मा में ही कामभाव की सारी चेष्टाओं 
थे । वे उन रात्रियों का सेवन किए ॥२६॥ ५0205 2 


सब्र भावार्थ दीपिका 

रासक्रीडां निगमयति-एवमिति । स कृष्ण: सत्यसंकल्पो3नुरागिज्जीकदम्बस्थ एवं सर्वा निशा: सेवितवान्‌ । 
शरत्काव्यकथारसाश्रया: शरदि भवा: काव्येषु कथ्यमाना ये रसास्तेषामाश्रयभूता निशा: । यट्ठा निशा इति द्वितीयाउत्यन्तसंयोगे। 
श्रृद्धाररसाश्रया: शरदि प्रसिद्धा: काव्येषु या: कथास्ता: सिषेवे इति । एवमप्यात्मन्येवावरुद्ध: सौरतश्चरमधातुर्नतु स्खलितो 
यस्थेति कामजयोक्ति: ॥॥२६।॥ 

भाव प्रकाशिका 

एवम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा रास क्रीडा का उपसंहार करते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प है । प्रेयसी 
ख्री समूह के बीच विद्यमान इस तरह से सम्पूर्ण सत्रियों का उपभोग किए । शरद ऋतु में होने वाले रस विषयक 
जो काब्यों में वर्णन किए गये हैं उन सबों से सम्पन्न वे रात्रियाँ थीं । अथवा अत्यन्त संयोग के अर्थ में निशा: 
में द्वितीया विभक्ति है। शरद ऋतु में प्रसिद्ध श्रृद्ञार रस विषयक जो वर्णन काव्यों में हैं उन सबों का सेवन श्रीभगवान्‌ 
ने किया । श्रीभगवान्‌ अपने वीर्य को अपने भीतर ही रोके रहे उनका वीर्य स्खलन नहीं हुआ | अतएव श्रीभगवान्‌ 
ने काम पर विजय प्राप्त कर ली ॥२६॥ 

राजोवाच 

संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्थ चर । अवतीर्णों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 

अन्वय:-- भगवान्‌ जगदीश्वर: धर्मस्य संस्थापनाय इतरस्थ प्रशाय च अंशेन अबतीर्ण: ॥२७॥। 

राजा परीक्षित ने कहा 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जगत्‌ के स्वामी हैं हे । वे धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का नाश करने 

के लिए अपने एक अंश से श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 


२८१ 
“ं धर्मसेतूनां कर्ताभिरक्षिता । प्रतीपमाचरदब्रह्मन्परदाराभिमर्शनम्‌ |] 
है ही लक 0 चक्ता, कर्ता अभिरक्षिता च स॑ परदाराभिमर्शन प्रतीप॑ कथम्‌ आचरत्‌ ॥२८!॥ 


३३४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ श्रीभगवान्‌ तो धर्म की मर्यादाओं के उपदेशक, कर्ता और रक्षक है वे कैसे परी 
संस्पर्श रूप धर्म विरुद्ध आचरण किए 2॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतीषं प्रतिकूलाधर्ममित्यर्थ: । आचरतू कृतवान्‌ । न चेदमधर्ममात्रं कलज्ञभक्षणादिवत्कितु महासाहसमित्याह- 
परदाराभिमर्शनमिति ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार के श्रीभगवान्‌ धर्म के प्रतिकूल अधर्म का आचरण कैसे किए और यह कलझ्ज भक्षण के 
समान केवल अधर्म ही नहीं है, अपितु परखी संस्पर्श तो महा साहसिक कार्य है ॥२८॥ 
आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्बै जुगुप्सितम्‌ । किमभिप्राय एतं नः संशय छिन्धि सुब्रत ॥२९॥ 
अन्वयः-- अप्तकाम: बै यदुपति: जुगुप्सितं कृतवान्‌ किमभिप्राय: हे सुब्रत नः एतत्‌ संशय छिन्धि ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे सुब्रत यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ तो आप्त काम हैं, यह निश्चित है फिर भी उन्होंने यह निन्दित 


कर्म किया, हे सुन्दर ब्रत वाले श्रीशुकदेवजी उनके ऐसा करने में कौन सा अभिप्राय है । मेरे इस संशय को आप 
दूर करें ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्तकामस्य नायमधर्म इति चेद्यच्चेवं कामाभावन्रिन्दितं केनाभिप्रायेण कृतवानिति पृच्छति-आप्तकाम इति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आप्तकाम श्रीभगवान्‌ के लिए यह अधर्म नहीं है यदि ऐसी बात है तो भी यदि उनमें 
किसी भी प्रकार की कामना का अभाव होने के कारण यह निन्दित कर्म उन्होंने किस अभिप्राय से किया ? इस 
प्रकार से राजा पराक्षित्‌ श्रीशुकदेवजी से आप्तकाम० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वह्लेः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ 
अन्वयः---ईश्वराणां धर्मव्यतिक्रम: साहसं च दृष्टम्‌ तत्‌ सर्वभुजः बहे: यथा तेजीयसां दोषाय न भवतीति शेष: ।।३०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- समर्थ पुरुषों द्वारा धर्म को उल्लंघन रूप साहसिक कर्म करते देखा जाता है, किन्तु उनके ऐसा 


करने से उनमें दोष नहीं लगता है । उदाहरणार्थ अग्नि सर्वभोक्तां है पवित्र तथा अपवित्र वस्तुओं को भी वे जलाने 
का काम करते हैं, फिर भी अग्नि को पवित्र ही माना जाता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
परमेश्वरे कैमुतिकन्यायेन परिहंर्तु सामान्यतो महतां वृत्तमाह-धर्मव्यतिक्रम इति । साहसं च दृष्टं प्रजापतीन््रसोम- 
विश्वामित्रादीनाम्‌ । तच्च तेषां तेजस्विनां दोषाय न भवतीति ॥॥३०॥| 
भाव प्रकाशिका 
कैमुत्यन्याय से परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दोष का परिहार करने के लिए सामान्य रूप से महापुरुषों का 
वृत्तान्त बतलाते हैं | प्रजापति (ब्रह्मा० इन्द्र, सोम, विश्वामित्र आदि के निन्दित कर्म के करने पर ब्रह्माजी, इन्द्र, 
चन्द्रमा तथा विश्वामित्र को दोषी कोई नहीं मानता है । इसी बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३४१ 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि हानीश्वर: । विनश्यत्याचरन्मौद्याद्यथा रुद्रोडब्यिजं विषम्‌ ॥३१॥ 


पक हल अनीश्वरो हि जातु एतत्‌ मनसा अपि न समाचरेत्‌ मौढ्यात्‌ आचरन्‌ विनश्यति यथा रुद्र: अब्धिजम्‌ 


अनुवाद-- किन्तु जिसमें सामर्थ्य न नहीं 
चाहिए । यदि वह अपनी मूर्खता के हो उसको इस तरह का साहसिक कर्म मन से भी कभी भी नहीं करना 


कारण ऐसा कर्म करता है तो उसका 
सम्पन्न शिवजी ने हालाहल विष का है तो उसका विनाश हो जायेगा । उदाहरणार्थ सामर्थ्य 


/! पान कर लिया किन्तु 
भस्म हो जाता ॥३१॥ न्तु यदि दूसरा कोई ऐसा साहस करता तो वह जलकर 
तहिं :यद्यदाचरति श्रेष्ठ: ईते न्यायेनान्यो: आावाम दीपिका 
£' ईते न्यायेनान्योडपि - है 
विषमाचरन्भक्षयन्‌ ॥३१॥ कुर्यादित्याशड्डद्याह-नैतदिति । अनी श्वरो देहादिपरतन्त्र: यथा रुद्रव्यतिरिक्तो 


भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा कर्म करते है, उसी का अनुसरण करना चाहिए इस सूक्ति 
के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान आचरण करे में क्या दोष है ? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, इस 
बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । सामर्थ्य हीन, देहधारो यदि कोई दूसरा व्यक्ति शह्स्जी के 
समान हालाहल विष पीने का काम करता तो वह जलकर भस्म ही हो जाता है ॥३१॥ 
ईश्वराणां बच: सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । तेषां यत्स्ववचोयुक्ते बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- ईश्वराणां बच: सत्यं तथैव क्वचित्‌ समाचरेत्‌ । तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्त बुद्धिमान्‌ तत्‌ समाचरेत्‌ ॥३२॥॥ 
अनुवाद--- समर्थ महापुरुषों की वाणी सत्य होती है, अतएव कहीं कहीं पर अपने अधिकार के अनुसार 
उसका आचरण करना चाहिए । महापुरुषों के आचरण का अनुष्ठान न करे । अतएब महापुरुषों के उपदेशानुसार 
ही बुद्धिमान पुरुष को आचरण करना चाहिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं॑ तरहिं सदाचारस्य प्रामाण्यमत आह-ईश्वराणामिति । तेषां बच: सत्यम्‌, अतस्तदुक्तमाचरेदेव । आचरितं तु 
क्वचित्सत्यम्‌ । अत: स्ववचोयुक्त तेषां बचसा यद्ययुक्तमविरुद्ध तत्तदेवाचरेत्‌ ३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि तो फिर सदाचार की क्यों प्रामाणिकता स्वीकार की जाती है ? तो इस पर ईश्वराणाम्‌० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं समर्थ पुरुषों की वाणी सत्य होती है, अतएवं सत्‌ पुरुषों के उपदेशों का आचरण 
करना चाहिए । उनका आचरण तो कहीं-कहीं पर सत्य होता है । अतएव उन महापुरुषों की वाणी के अनुसार 
ही आचरण करना चाहिए ॥३२॥ 
कुशलाचरितेनैषामिह स्वा्ों न विद्यते । विपर्ययेण वा$न्थों निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ 
अन्वयः:-- हे प्रभो ! निरहंकारिणाम्‌ एषामइह कुशलाचरितेन स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा अनर्थो न विद्यते। का | 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ महापुरुष अहड्ढार रहित होते हैं | वे यदि कोई पुण्य कार्य करते हैं तो इस लोक 
में उनका उन कर्मों से कोई स्वार्थ नहीं होता है । इस तरह यदि कोई अशुभ कर्म वे करते हैं तो उससे उनका 
कोई अनर्थ भी नहीं होता है ॥३३॥ 


३३४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका दि अ 
ननु तर्हिं तेडपि किमेव॑ साहसमाचरन्ति तत्राह-कुशलेति । प्रारब्धकर्मक्षपणमात्रमेव तेषां कृत्य नान्‍्यदित्यर्थ; ।|३३॥ 
भाव प्रकशिका _ _. |... 
अच्छा तो फिर महापुरुष भी इस तरह के साहसिक कार्यों को क्यों करते कम ? तो इस अश्न का उत्तर 
कुशला० इत्यादि श्लोक से देते हैं- उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कर्मों का डदेश्य केवल प्रार्य 
कर्मों का नाश करना होता है, दूसरा कुछ नहीं ॥३ ३॥| ॒ 
'किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यड्मर्त्यदिवौकसाम्‌ । ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्बयः ॥३४॥ 
अन्वय:-- तिर्यड््मरत्यदिवौकसाम्‌ अखिलसत्त्वानां इशितव्यानाम्‌ ईशितुः कुशला कुशलान्वय: किमुत ॥३४॥ 
अनुवाद--- जब उपर्युक्त प्रजापति, इन्द्र विश्वामित्र इत्यादि के विषय में ऐसी बात है है? ४ पशु-पक्षी मनुष्य, 
देवता आदि समस्त नियाम्य जीवों के स्वामी श्रीभगवान्‌ के साथ शुभ एवं अशुभ का संबन्ध कैसे संभव हैं 2॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-किमुतेति | कुशलाकुशलान्बयो न विद्यत इति कि पुनर्वक्तव्यमित्यर्थ:।।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्तुत अर्थ को बतलाते है कि श्रीभगवान्‌ से पुण्य तथा पाप रूप कर्मों का संबन्ध नहीं होता है इसके 
विषय में क्या कहना है 2॥३४॥ 
यत्पादपड्डुजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धा: । 
स्वैरं चरन्ति मुनयो5पि न नहामानास्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एवं बन्धः ॥३ ५॥ 
अन्वय:--- यत्पादपड्डूजपराग निषेव तृप्ता, योगप्रभावविधुताखिलकर्म बन्धा: मुनयोडपि न नह्ममाना स्वैरं चरन्ति 
इच्छयात्तंवपुष: तस्य बन्ध: एवं कुतः ॥३५।॥॥ 
अनुवाद-- जिनके चरण कमलों के पराग (धूल) का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ 
प्राप्त योग के प्रभाव से योगिजन अपने सम्पूर्ण कर्म के बन्धनों को काट डालते हैं, तथा मननशील ज्ञानी पुरुष 


जिनके तत्त्वका विचार करके संसार के बन्धन से रहित हो जाते है, अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न शरीर को 
धारण करने वाले श्रीहरि को कर्मों का बन्धन कैसे सम्भव है ?॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव स्फुटीकरोति-यस्य पादपड्डूजपरागस्थ निषेवणेन तृप्ता:, यद्दा यस्य पादपट्टूजपरागे निषेवा येषां ते च ते 
तृप्ताश्षेति भक्ता इत्यर्थ: । तथा ज्ञानिनश्व न नह्ममाना बन्धनमप्राप्तवन्त: ॥३५॥। 
के भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को कर्मों का बन्धन संभव नहीं है इसी बात को और स्पष्ट करते हैं । जिन श्रीभगवान्‌ के चरण 
कमलरज का सेवन करके श्रीभगवान्‌ के भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, अथवा जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलसज 


में जिनकी सेवा सदा बनी रहती हैं और उसके कारण तृप्त हुए जो भक्तजन है, तथा मननशील ज्ञानी जन भी 
जब कर्मो के बन्धन में नहीं बन्धते हैं ॥३५॥ 


गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेब देहिनाम्‌ू । योउन्तश्वरति सोउध्यक्ष: क्रीडनेनेह देहभाकू ॥३६॥ 


अन्वयः-- यः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ अन्त: चरति स: अध्यक्ष: इह क्रीडनेन देहभाक्‌ ।रे६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३४३ 


अनुबाद--- गोपियों तथा उनके पतियों के अन्तःकरण में जो श्रीभगवान्‌ 
हैं । जो सबों है ; न्‌ अन्तर्यामी रूप से सश्डरण करते 
हैं । जो सबों के साक्षी हैं, वे ही अपना दिव्य विग्रह प्रकट करके इस लीला को करते हैं ॥३६॥ 


परदारत्वं गोपीनामज्लीकृत्य परिहतम्‌, सावार्थ दीपिका 
(कृत्य परिहतम्‌, इदानीं भगवतः सर्वान्तर्यामिण: परदारसेवा '- 
योउन्त ः नाम न काचिदित्याह-गोपीनामिति। 
अरत्यध्यक्षो बुद्यधादिसाक्षी स एवं क्रीडनेन 23060 638 येन दोष: स्यादिति ॥३६।। 
गोपियों के परपत्नीत्व को स्वीकार में 
अधितोमिषाहि स्तोक के दाग शक 3322 ४533 का जल किया जा चुका है। इस 
परदार सेवन नामक कुछ है ही नहीं । जो परमात्मा सबों की ४275६ कप हे गान 22० 
करने के लिए लोगों ही गवान्‌ क्रीडा 
का कोई प्रश्न दही के गबा । वे हम लोगों के समान कर्म परतन नहीं हैं। अतएव उनमें दोष लगने 
अतुप्रहाय भूतानां मानुष देहमास्थित: । भजते तादृशीः क्रीडा या: श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ 
जद हल तक की देहम्‌ आस्थितः तादृशी क्रीडा: भजते या; श्रुत्वा तत्पर: भवेत्‌ ॥३७॥॥ 
हिल -- श्रीभगवान्‌ तो सभी जीवों पर कृपा करने के लिए मानव शरीर धारण किए हुए हैं | वे ऐसी 
क्रीडाओं को करते है जिनकों सुनकर ही मनुष्य श्रीभगवान्‌ का भक्त हो जाता है ॥३७॥ क 
कक भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेव॑ चेदाप्तकामस्य निन्दिते कुत: प्रवृत्तिरित्यत आह-अनुग्रहायेति । श्रज्ञारस्साकृष्टचेतसो$तिबहिर्मुखानपि स्वप- 
रान्कर्तुमिति भाव: ॥३७॥॥ 
॒ भाव प्रकाशिका 
ह प्रश्न होता है कि श्रीभगवान्‌ ती आप्तकाम है, उनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में उनकी निन्दित 
कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है, तो इस पर अनुग्रहाय ० इत्यादि श्लोक कहते हैं- जिनका अन्तः:करण श्रज्ञारसाकृष्ट 
है, जो अत्यन्त परमात्मा पराडमुख हैं ऐसे जीवों को भी अपना भक्त बनाने के लिए श्रीभगवान्‌ थ्रृज्ञार रस की 
लीला करते हैं ॥३७॥ 
नासूयन्खलु कृष्णाय मोहितास्तस्थ मायया। मन्यमानाः स्वपार्श्रस्थान्‌ स्वान्स्वान्दारान््रजौकसः ॥३८॥ 
अन्वयः--तस्य मायया मोहिता: ब्रजौकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपार्श्रृस्थान मन्यमानाः कृष्णाय खलु न असूधन] ॥३८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित होने के कारण व्रजवासियों को लगा कि उन सबों की अपनी पत्नियाँ 
उनके बगल में ही सोयी हैं, अतएव किसी भी ब्रजवासी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति द्वेष की बुद्धि नहीं की ॥२३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनुये5पि भिन्नाचारा: स्वचेष्टितमेवमेवेति वद्दन्ति तत्राह-नासूयरिंति। एवंभूवैश्वर्याभावे तथा कुर्वतः पाप ज्ञेया इति भाव:॥३८॥॥ 
हक करने वाले अपनी चेष्टाओं के विषय में ऐसी ही 
अरश्न होता है कि दूसरे भी भिन्न-भिन्न प्रकार के आचरण करने वाले अपनी चैष्टा य 
बातें करते हैं । इस पर श्रीशुकदेवजी नासूयनित्यादि श्लोक कहते हैं । श्रीभगवान्‌ के समान ऐश्वर्य के अभाव 
में उस तरह के आचरण करने वालों को पापी ही समझना चाहिए ॥३८॥ 


३३४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ब्रह्मरात्र उपावृत्ते बासुदेवानुमोदिताः । अनिच्छन्त्यों ययु्गोप्यः स्वगृहान्भगवत्म्रिया: ॥३९॥ 
अन्बयः-- ब्रह्मरात्र उपाबृत्ते वासुदेवानुमोदिता: भगवत्प्रिया: गोप्य: स्थगृहान्‌ ययु; ॥३९॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गयी और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई उस समय 
यद्यपि गोपियाँ अपने घर नहीं जाना चाहती थीं । फिर भी श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से वे अपने-अपने घर चली गयी। 
उसका कारण था कि वे अपनी समस्त चेष्ठाओं से श्रीभगवान्‌ के प्रिय कार्य को करना चाहती थीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहरात्रे ब्राह्मे मुहूर्ते उपावृत्ते प्राप्त ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्ह्ममुहूर्त की बेला हो जाने पर ॥३९॥ 
विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो: श्रद्धान्वितो5 नुश्रणुयादथ वर्णयेद्य: । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य काम ह॒द्रोगमाश्रपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वारे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्तरिशोड ध्याय: ॥३३॥ 
अन्वय:-- यः श्रद्धान्वित: विष्णो: ब्रजवधूभि: इदं विक्रीडितं श्रृणुयात्‌ अथ वर्णयेत्‌ सः धीर: भगबति परां भक्ति 
गतिलभ्य हृद्रोगं काम॑ आशु अचिरेण अपहिनोति ॥४०॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रजवनिताओं के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस चिन्मय रास विलास का 
श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, उसकी श्रीभगवान्‌ के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है तथा शीघ्र 
ही वह धैर्य सम्पन्न पुरुष हृदय के रोग काम विकारों से मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें अध्याय के पूर्वार्थ के रासलीला वर्णन नामक तैंतीसबें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३३।। 
भावार्थ दीपिका 
भगवत: कामविजयरूपरासक्रीडाश्रवणादे: कामविजयमेव फलमाह-विक्रीडितमिति । अचिरेण धीरः सन्‌ हद्गोंगं काममाशु 
अपहिनोति परित्यजतीति ।।४०॥॥ 
'सेयं श्रीपरमानन्दसेविश्रीधरनिर्मिता । श्रीयगवतभावार्थदीपिका द्शमाश्रया' ।१॥। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे दशमस्कन्‍्े पूर्वार्थे भावार्थवीपिकायां टीकायां श्रयस्तरिंशोउथ्यायः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के काम विजय रूप रास क्रीडा के श्रवण आदि का फल काम विजय ही विक्रीडितम्‌ इत्यादि 
श्लोक के द्वार बतलाया गया है । शीघ्र ही धैर्य सम्पन्न होकर हृदय के रोग का काम का शीघ्र ही परित्याग कर 
देता है ॥४०॥ 
इस तरह परमानन्द का सेवन करने वाले श्रीधरस्वामी ने दशम स्कन्ध की इस भावार्थदीपिका नामक टीका 
का निर्माण किया है ॥१॥ 
इस तरह औऔमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥॥३३।। 


"ब्रज पमत->-- 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ३े४५ 


चौतीसवाँ अध्याय 
सुदर्शन और शंखचूड का उद्धार 
के श्रीशुक उवाच 
एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुका: । अनोभिरनडुयुक्तै: प्रययुस्ते3म्बिकावनम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- एकदा देवयात्रायां जातकौतुकातेगोपाला: अनडुदयुक्तैः अनोभि: अम्बिका वनम्‌ प्रययुः ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- एक बार शिवरात्रि के अवसर पर अत्यधिक उत्सुकतावशात्‌ नन्द बाबा इत्यादि गोपगण बैलगाड़ी 
पर बैठकर अम्बिका वन की यात्रा किए ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुसिशे७हिना ग्रस्त नन्‍्दं हरिर्मूमुचत्‌ । विद्याप्र॑ चाज्लिरःशापाच्छब्डुचूडं तथाउवधीत्‌ । रासोपदेशत: काम किड्जूरीकृत्य 
कामत: । अनुगृहन्वशं निन्‍ये तथा विद्याधराधिपम्‌ । तदेव कामानुग्रहमुखेन कामजयं प्रतिपाद्य तथैल विद्याधरजयं प्रतिपादयितुं 
तत्पसड्ं दर्शयति-एकदेति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौंतीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि सर्प के द्वारा अस्त नन्‍्दबाबा को श्रीभगवान्‌ ने छुड़ाया तथा 
अब्विर महर्षि के शाप से अस्त शट्डचूड का वध श्रीभगवान्‌ ने किया । श्रीभगवान्‌ रास के उपदेश के द्वारा कामदेव 
को अपना किल्लुर बना दिया । उन्होंने विद्याधरों के स्वामी को अपने वश में करके उसका उद्धार किया। इस त्तरह 
से कामदेव पर कृपा करने के माध्यम से काम पर विजय का प्रतिपादन करके उसी प्रकार से विद्याधर पर विजय 
ग्रतिपादन करने के लिए एकदा० इत्यादि श्लोक के द्वारा उसके प्रसड्ज को उपन्यस्त करते हैं । 
तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देव पशुपर्ति विभुम्‌ । आनर्चुरहणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेडम्बिकाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृपते ! तत्र सरस्वत्यां स्नात्वा विभुं देवं पशुपतिम्‌ भक्त्या अम्बिकां देवी च अर्हणैः आनर्चु: ॥२॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ वहाँ पर सरस्वती नदी में स्नान करके सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ शह्नएजी की तथा 
भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों से अम्बिका देवी की भी पूजा की ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।२॥। 
गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्वन्नमादृताः । ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवों नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
अन्वय:-- सर्वे गाव: हिरण्यं वासांसि, मधु मध्वन्नम्‌ बाह्मणेभ्य:आदूता ददुः । देबो नःप्रीयताम्‌ इति ॥॥३॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर सबों ने गायें, सुवर्ण, वख्र, मधु और का अन्न आदर पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया॥ 
इन सबों का उद्देश्य था कि भगवान्‌ शिव हमलोगों पर प्रसन्न हों ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गावो गा: । मधु मधुरम्‌ । मध्वन्न॑ मधुना सहितमन्नम्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
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ऊषुः सरस्वतीतीरे जल॑ प्राश्य धृतब्रता: । रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ॥४॥ 
अन्वय:--- धृतवता: महाभागा: नन्दसुनदादय: तां रजनीं जल प्राश्य सरस्वती तीरे ऊषु; ॥४॥॥ 
अनुवाद-- उस दिन ब्रत धारण किए हुए महाभाग्यवान्‌ नन्‍्द सुनन्द इत्यादि उस दिन गत को केवल जल 
पीकर सरस्वती नदी के तट पर सो गये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलमात्र प्राश्योपोषितास्तां निशां तत्र ऊषुर्न्यबसन्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल जल पीकर तथा उपवास करके उस रात को निवास किए ॥४॥ 
कश्निन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिने३तिबुभुक्षिता: । यदृच्छयागतो नन्‍्दं शयानमुरगो5असीत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ बने कश्चित्‌ महान्‌ अहिं: बुभुक्षितः आसीत्‌ यदूच्छया आगतः शयान॑ नन्‍्द॑ उरगः अग्रसीत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- इस अम्बिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उस दिन वह भूखा था दैव वशात्‌ 
वह उधर ही आया और सोए हुए नन्दजी को उस सर्प ने पकड़ लिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
महानहिरजगर: । उरग: उरसा गच्छन्नित्यलक्षित्तत्वमुक्तम्‌ । अग्रसीत्‌ जग्रास ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
महान अहिः अर्थात्‌ अजगर, उरग: कहकर बतलाया गया है कि वह चूकि छाती के बल चलता था अतएव 
उसको कोई नहीं देख सका । अग्रसीत्‌ अर्थात्‌ ग्रस लिया ॥५॥ 
स चुक्रोशाहिना अस्त: कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । सर्पो मां असते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥६॥ 
अन्वयः-- अहिना ग्रस्त: स चुक्रोश कृष्ण ! कृष्ण ! अय॑ महान्‌ सर्प: माम्‌ ग्रसते तात प्रपन्न॑ मां परिमोचय ॥।६॥ 


अनुवाद-- उस सर्प से ग्रस्त नन्‍्दजी चिल्लाये हे कृष्ण मुझको यह अजगर ग्रसित कर लिया है । हे तात 
मैं आपके शरण में हूँ, मुझे इस सर्प से बचाओ ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।॥ 
तस्थ चाक्रन्दितं श्रुव्वा गोपाला: सहसोत्थिता: । ग्स्तं च दृष्टवा विश्रान्ता: सर्प विव्यधुरुल्मुकै:॥७॥ 
अन्वय:--- तस्य च आक्रन्दित श्रुत्वा सहसा गोपाला: उत्थिता: , ग्रस्त च दृष्टवा विश्रान्ता: उल्मुकै: सर्प॑ विव्यधुः॥६॥ 
अनुवाद-- नन्‍्दजी का चिल्लाना सुनकर अचानक सभी गोप जग गये, तथा नन्‍्दजी को सर्प के द्वारा ग्रस्त 
देखकर घबरा गये । उन लोगों ने लुकठियों से उस सर्प को मारा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विव्यधुस्ताडयामासुः । उल्मुकैर्ज्वलत्काहैः ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विव्यधु अर्थात्‌ मारा उल्मुकैः अर्थात्‌ जलती हुई लकड़ियों से ॥७॥ 


अलातैर्दहामानो5पि नामुझत्तमुरज्धम: । तमस्पृशत्पदाउ भ्येत्य भगवान्सात्वतांपति: !॥८॥ 
अन्वचः-- आलातैर्दहामानोउपि उरज्भम: न अमुझत्‌ सात्त्वताम्‌ पति: भगवान्‌ अभ्येत्य तम्‌ पदा अस्पृशत्‌ ॥८॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३३४७ 
अनुवाद-- लुकाठियों से मारे जाने पर भी वह सर्प नन्‍्दजी को नहीं ड 
उसको अपने पैरों से छू दिए ॥८॥ नन्दजी को नहीं छोड़ा इतने में आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भावार्थ दीपिका 
अलारतैरेबोल्मुकै: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


आलातै: अर्थात्‌ लुकाठीओं से ॥८॥ 


स्‌ वै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः । भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूप विद्याधराचितम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- भगवत: श्रीमत्‌ पादस्पर्शहताशुभ: वै सः सर्पवषु: हित्वा विद्याधरारचितम्‌ रूप॑ भेजे ॥॥९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीचरणों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप विनष्ट हो गये और वह अपने 

सर्प शरीर का परित्याग करके विद्याधरार्थित सुन्दर रूप धारण कर लिया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
विद्याधरेष्वर्चितं पूजितम्‌ ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
विद्याधरों में पृजित ॥९॥ 
तमपृच्छद्धूषीकेश: प्रणतं समुपस्थितम्‌ । दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- दीप्यमानेन वपुषा हेममालिनं तम्‌ पुरुषम्‌ प्रणतं समुपस्थितम्‌ तम्‌ हषीकेश अपृच्छत्‌ ॥१०॥॥ 
अनुवाद--- उस पुरुष के शरीर से ज्योति निकल रही थी, वह पुरुष सुवर्ण की माला पहने था | जब वह 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम करके खड़ा था उससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पूछा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपेष्वात्मन ऐश्वर्य प्रकाशयितुमविद्वानिव तमपृच्छत्‌ । दीप्यमानेन वपुषा समवस्थितम्‌ ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्वालों में अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने के लिए अज्ञात के समान श्रीभगवान्‌ ने उससे पूछा । प्रकाशमांन 
शरीर धारण करके खड़े उस पुरुष से ॥१०॥ 
को भवान्यरया लक्ष्म्या रोचते5रुतदर्शनः । कर्थं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो5वशः ॥९१॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ क ? परया लक्ष्म्या अद्भुतदर्शन: रोचते, कथं वा एतां जुगुप्सितां योनिम्‌ ? अवशः वां प्रापित:॥११॥ 
अनुबाद-- तुम कौन हो ? तुम देखने में अत्यन्त सुन्दर हो देखने में तो तुम अद्भुत लगते हो ? तुम 
इस निन्दित योनि को कैसे प्राप्ति किए ? तुम विवश होकर इस शरीर को धारण किए हो क्या ? ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यः परया शोभया प्रकाशते भवान्‌ क इति ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक कान्ति से सुशोभित होने वाले आप कौन है ?॥११॥ 
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सर्प उवाच हु जनता 
अहं विद्याधर कश्चित्सुदर्शन इति श्रुतः । प्रिया स्वरूपसपत्त्या 'विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ 
अन्वयः-- अहं कश्चित्‌ विद्याधर: सुदर्शन इति श्रुत: श्रिया स्वरूपसंपत्त्या विमानेन दिशः आचरम्‌ ॥१२॥ 
सर्प ने कहा से 
अनुवाद-- मैं एक सुदर्शन नाम वाला विद्याधर हूँ । मैं ऐश्वर्य, सुन्दरता तथा सम्पत्ति से सम्पन्न होने के 
कारण विमान द्वारा सभी दिशाओं में विचरण करता था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ कक 
ऋषीन्विरूपानड्विरसः प्राहसं रूपदर्पित: । तैरिमां प्रापितो योनि प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना ॥१३॥ 
अन्वय:-- रूप दर्पित: अड्विरसः विरूपान्‌ ऋषीन प्राहसं, प्रलब्धै: तैः स्वेन पाप्मना इमां योनि प्रापित: ॥१३॥ 
अनुवाद-- अपने रूप के घमण्ड में भरकर मैंने एक दिन अन्निरा गोत्र के ऋषियों का उपहास किया । 
उससे नाराज होकर उन ऋषियों ने मुझे अजगर हो जाने का शाप दे दिया | यह मेरे ही पाप का फल है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राहसम्‌ उपहसितवानस्मि । प्रलब्धैरुपहसितै: । मदीयेनैब पापेन निमित्तेन ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राहसम्‌ अर्थात्‌ उपहास किया, उपहास किए जोने के कारण उन लोगों ने यह मेरे ही पाप का फल है॥१३॥ 
शापो मे3नुग्रहायैवं कृतस्तैः करुणात्मभि: । यदह लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभ: ॥१४॥ 
अन्वय:-- तै: करुणात्मभिः शापो मे अनुग्रहाय एवं कृत: यत्‌ अहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्ट: हताशुभः ॥१४॥ 
अनुवाद-- उन दयालु ऋषियों ने मुझ पर कृपा करने के ही लिए मुझे शाप दिया है । क्योंकि उसका 
फल है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आपके चरणों से स्पृष्ट होकर मेरे सारे पाप विनष्ट हो गये ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यत: शापात्‌ ॥१४।। 


भाव प्रकाशिका 
उसी शाप के कारण ॥१४॥ हु 
ते त्वाह॑ भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ आपूच्छे शापनिर्मुक्त: पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥९१५॥ 
अन्वयः-- हे अमीवहन ! त॑ प्रपन्नानां भवभीतानां भयापहम्‌ त्वां पादस्पर्शात्‌ शाप निर्मुक्त: आपूच्छे ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे कष्टों को दूर करने वाले प्रभो, संसार के भय से डर शरण में आने वाले जीवों के भय 
को विनष्ट करने वाले आपके चरणों का स्पर्श होने से शाप मुक्त मैं अपने लोक में जाने की आज्ञा चाहता हूँ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आपूच्छे स्व॑ लोक॑ गन्तुमनुज्ञों याचे । हे अमीवहन्‌ दुःखनाशन ॥॥१५॥ 
रे भाव प्रकाशिका 
हे दुःखों को विनष्ट करने वाले प्रभो मैं आप से अपने लोक में जाने की आज्ञा चाहता हूँ ॥१५॥ 


देव आप मुझे जाने की आज्ञा रत 
ज्ञा प्रदान 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥ रा करें ॥१६॥ 


ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तो5 इं सच्चस्ते5 च्युत 

का दर्शनातू । यन्नाम गृह्नन्नखिलान्‌ 

सुनाति_ कि चुकसतस् 90527 गृह न्‌ श्रोतृनात्मानमेच च शे रे 
» है अच्युत ।! ते दर्शनात्‌ अहं सच्य: 

'धनाति तस्थ दा स्पष्ट: हि न किन । रा सच् ब्रह्मदण्डातू विमुक्त; यत्‌नाम गृहनआत्मानम्‌ अखिलान्‌ श्रोतृन्‌ सच्यः 

थे को अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवन्‌ ! आपका दर्शन होते हों मैं शां्र ही ब्राह्मणों 
युक्त ही गया, जिस आपके नामों का उच्चारण करने वाला पुरुष अपने को तथा उन नामों को सुनने 


बालों को भी न्‍क न नामों को सुन 
सो सह है आज देता है, और आपने मुझे तो अपने चरणों से छू दिया है, अतएव मेरी मुक्ति में कौन 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१७॥॥ 
इत्यनुज्ञाप्प दाशाह परिक्रम्याभिवन्ध च । सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छान्नन्दश्व मोचितः ॥१८॥ 
अन्वयः--- सुदर्शन: इति दाशा्हम्‌ अनुज्ञाप्य परिक्रम्य, अभिवन्द्य च दिवं यातः नन्दश्न कृच्छात्‌ मोचित: ॥॥१८॥ 
अनुवाद--- सुदर्शन नाम का वह विद्याधर इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा 
किया और श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके स्वर्ग चला गया तथा नन्द बाबा भी कष्ट से मुक्त हो गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
निशाम्य कृष्णस्थ तदात्मवैभवं व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिन्नियमं पुनर्त्रज नृपाययुस्तत्कथयन्त आदृताः ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे नृप कृष्णस्य तत्‌ आत्मवैभवं निशाम्य विस्मितचेतस: व्रजौकसः ततः तन्नियमं समाप्य आदूता: ततू 
'कथयन्त: ब्रज॑ं आययु: ॥१९।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस अद्ुत्त श्रभाव को आश्चर्यचकित ब्रजवासी उसके पश्चात्‌ उस नियम को 
समाप्त करके आदर पूर्वक श्रीभगवान्‌ के उस प्रभाव का वर्णन करते हुए पुनः ब्रज में आ गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥। | मध्यगौ ब्रजयोषिताम्‌ ॥२०॥ 
श्वाद्भधुतविक्रमः । विजह॒तुर्वने रात्रयां मे न्‍ 
कदाचिदथ गोविन्दो राम: विक्रम: रामश्न ब्रजयोषिताम्‌ मध्यगौ रात्र्यां बने विजतु: ॥२०॥ 


अन्वयः--- अथ कदाचित्‌ गोविदः अद्भुत ६० 
अनुवाद--- एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अद्भुत पराक्रम समन बलरामजी तथा ब्रज गोपियों के साथ 
रात्रि में विचरण कर रहे थे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्दुन्मादिन / । तत्मसड्रमाह-कदाचिदिति ॥२०॥ 
'अहिदेहं निहत्यैव प्रागुन्मत्तं सुदर्शनम्‌ । तद्वदुन्मादिन कृष्ण: शह्ब॑चूडमताडयत्‌ । तत्सद्भमाह- 


३३५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हि 2.१ ५६ 
पहले उन्मत्त बने रहने वाले अजगर का शरीर धारण करने वाले सुदर्शन के सर्प शरीर को विनष्ट करके 
उसी के समान उन्मत्त रहने वाले शंखचूड़ को भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मारा | इस बात को कदाचित्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है ॥२०॥ 
उपगीयमानौ ललितं स्रीजनैर्बद्धसौहदैः । स्वलंकृतानुलिप्ताज्नौ स्नग्विणौं विरजोम्बरौ ॥२१॥ 
अन्वयः-- विरजोम्बरौ साग्विणौ स्वलंकृतानुलिप्ताड़ौ बद्धसोहदैः स्री जनैः ललितम्‌ उपगीयमानौ ॥२१॥ 
अनुवाद-- वे दोनों स्वच्छ वख्रधारण किए थे, फूलों की 5२४5 अलंकारों से वे अलंकृत थे । 
उनके शरीर में अद्गराग के रूप में सुगन्धित चन्दन लगा था और गोपियाँ अत्यन्त मनोहर स्वर से उनके गुणों 
का गान कर रही थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरजोम्बराविति । विरजसी निर्मले अम्बरे ययोस्तौ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों लोगों का वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ था ॥२१॥ जलकर मिस! 
निशामुखं मानयन्तावुदितोडुपतारकम्‌ । मल्लिकागन्धत्तालिजुष् कुमुदवायुना ॥३२१॥ 
जगतु:  सर्वभूतानां. मनःश्रवणमड़लम्‌ | तौ कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलमूच्छितम्‌॥२३॥ 
अन्वय:-- उदितोडुपतारकम्‌, मल्लिकागन्धमत्तालिजुष्ट कुमुदबायुना निशामुखमायन्तौ सर्वभूतानां मन: श्रवणमद्भलम्‌ 
कल्पयन्तौ तौ स्वरमण्डलमूर्छितौ युगपत्‌ जगतु: ॥२२-२३॥। 
अनुवाद--- अभी-अभी शाम हुई थी, चन्द्रमा और तारे उदित हो गये थे । विकसित बेला के फूल तथा 
कुमुदनी की सुगन्धि लेकर वायु चल रही थी, उस समय उन सबों का सम्मान करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी दोनों ही सभी जीवों के मन को तथा श्रोत्रेन्द्रिय को सुख देने वाले मड्रलमय गीत गाने लगे । उन दोनों 
का वह गीत आरोह तथा अवसेह से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर था ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच निशाप्रवेशं सत्कुर्वन्तौ | उदित उद्पस्तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ । मल्लिकागन्धेन मत्ता अलयो यस्मिस्ततू । 
अनिबद्धत्वादन्यै्युगपत्कल्पयितुमशक्यमपि तौ स्वरमण्डलस्य मूर्च्छितं युगपत्कल्पयन्तौ मन: श्रवणयोर्मड्रलं यथा भवति तथा 
जगतुरगायतामिति ॥२२-२३॥ 
े भाव प्रकाशिका 
सायं काल की बेला का सम्मान करते हुए, जबकि चन्द्रमा और तारे उदित हो गये थे, जिसमें बेले की 
सुगन्धि सुगन्धित श्रीभगवान्‌ और बलरामजी के द्वारा गाये जाने वाला वह गीत निबद्ध नहीं हो सकने के कारणकोई 
दूसरा कोई उसे गा नहीं सकता था, आरोह एवं अवरोह के सौन्दर्य से युक्त होने के कारण मन एवं श्रवणेन््िय 
को वह सुखप्रद था गीत । इस प्रकार के उस गीत को वे दोनों एक साथ गाने लगे ॥२२-२३॥ 
गोप्यस्तद्वीतमाकर्ण्य मूर्च्छिता नाविदन्नप । सत्रसहुकूलमात्मानं स्लरस्तकेशस्रज॑ ततः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे नृष ! तद्गीवम्‌ आकर्ण्य ततः मू्छिता: गोप्य संसदुकूलम्‌ आत्मानं स्नस्तकेशखज॑ न अविदन्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे सजन्‌ परीक्षित्‌ उस गीत को सुनकर गोपियाँ मूछित हो गयीं उनको न तो इस बात का पता 
था कि उनका वस्त्र खिसक गया है और केशों में गूंथी मालाएँ गिर पड़ी है ॥ २४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्घ) ३३५१ 


भावार्थ दीपिका 
मूच्छितास्तद्वीतलीनचित्ता: । स्नसदूभ्रश्यहुकूल॑ यस्मात्तमात्मान देहम। सस्ता: केशेभ्य: खजो यस्य त॑ च । ततो नाविदन्‌॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
मूर्छिताः अर्थात्‌ उन सबका चित्त उसमें ही लीन हो गया था । वे सब इस तरह से गीत सुनने में लीन 
हो पा थीं कि उन सबों को इस बात का भी पता नहीं था कि उनके वस्र उनके शरीर से खिसक गये हैं और 
चोटी में गूँथी मालाएँ गिर पड़ी हैं ॥२४॥ 
एवं विक्रीडतो: स्वेरं गायतोः संप्रमत्तवत्‌ । शद्भचूड इति ख्यातो धनदानुचरो5 भ्यगातू ॥२५॥ 
अन्वय:--- एवं विक्रीडतो स्वैरं सम्प्रमत्तजत्‌ गायतोः शह्ढुचूड इतिख्यात: धनदानुचरः अभ्यगात्‌ ॥२५।॥। 
अनुवाद-- जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्त के समान गा 
रहे थे, उसी समय वहाँ पर शद्डचूड नामक वहाँ कुबेर का अनुचर आया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 
तयोर्निरीक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनम्‌ । क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्यामशह्धितः ॥२६॥ 
अन्बयः-- हे राजन तयोः निरीक्षतो: तन्नाथं प्रमदाननम्‌ क्रोशन्तम्‌ अशंकित: उदीच्यां दिशि कालयामास ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ राम एवं श्याम उन दोनों भाइयों के देखते ही रोती चिल्लाती हुईं गोपियों 
को लेकर वह उत्तर दिशा में भाग चला । उन गोपियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही थे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरीक्षतोर्निरीक्षमाणयो: तौ नाथौ यस्य तं प्रमदाजन॑ कालयामास हठात्प्रेरयामास ॥॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों भाइयों के देखते ही रहने पर जिन सबों को स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही थे उन 
गोपियों का बलपूर्वक लेकर भाग चला ॥२६॥ 
क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ । यथा गा दस्युना अस्ता भ्रातरावन्‍्वधावताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- दस्युना ग्रस्ता: गाः यथा स्वपरिग्रहम्‌ कृष्ण रामेति क्रोशन्तं विलोक्य भ्रातरौ अन्वधावत्ताम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ने देखा कि जैसे कोई लुटेर गायों को लूट कर ले जाय उसी 
तरह यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को ले जा रहा है | और वे प्रेयसियाँ चिल्ला रही हैं । यह देखकर वे दोनों भाई 
उस यक्ष के पीछे दौड़ पड़े ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दस्युना व्याप्रेण ॥२७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दस्युना अर्थात्‌ बाघ के द्वारा ॥२७॥ 
भा भैशेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ । आसेदतुस्तं तरसा त्वरित गुहाकाधमम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- मा भैष्ट इति अभयारावौ, शाल हस्तौ तरस्विनौ तरसा त्वरितं त॑ गुह्काधमम्‌ आसेदतु: ॥२८॥ 
अनुवाद-- डरो मत ! डरो मत ! इस तरह से कहते हुए भगवान श्रीकृष्ण और बलरमजी अपने हाथ 
में शाल वृक्ष लिए हुए वेगपूर्वक शीघ्र ही उस अधम यक्ष के पास पहुँच गये ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मा भैष्ट भय न प्राप्रुतेत्मभयवाचौ ॥२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुम डरो मत इस तरह से अभय बना देने वाली वाणी बोलते हुए ॥२८॥ 

स वीक्ष्य ताबनुप्राप्तौ कालमृत्यू इवोह्विजन्‌ । विसृज्य ख्रीजनं मूह: प्राद्रवज्जीवितेच्छया ॥२९॥ 
अन्वयः-- तौ कालमृत्यु इब॒ तो अमुप्राप्तौ वीक्ष्य उद्विजन्‌ सः मूह: स्लीजनं विसृज्य जीवितेच्छाया प्राद्रवत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- उन दोनों भाइयों को सत्रिकट में आये हुए देखकर वह मूर्ख यक्ष गोषियों को छोड़कर अपनी 

जान बचाने के लिए भाग चला ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 

तमन्वधावद्नोविन्दो यत्र यत्र स धावति । जिहीर्पुस्तच्छिरोरत्न॑ तस्थौ रक्षन्‌ ख्रियो बल: ॥३०॥ 
अन्वय:--- यत्र यत्र स गच्छति, तत्‌ शिरोरत जिहीर्षु: गोविन्द: तम्‌ अन्वधावत्‌ बल: स्त्रियः रक्षन्‌ तस्थी ॥३०॥ 
अनुवाद-- वह जहाँ-जहाँ भागकर जाता था वहाँ-वहाँ उसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके पीछे इसलिए जाते 

थे कि उसके शिर में जो मणि थी उसको छिन लें । और बलरामजी गोपियों की रक्षा करने के लिए वहीं रुक गये॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३०।। 
अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । जहार मुष्टिनैवाड़ सहचूडामणिं विभु: ॥३१॥ 
अन्बय:-- हे अड् विभु: अविदूर इव अभ्येत्य मुष्टिनैव सहचूडामणिं तस्य दुरात्मन: शिर: जहार ॥३१॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कुछ ही दूर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको पकड़ लिया और एक मुक्के से 
ही चूडामणि के साथ उस दुष्ट के शिर को तोड़ दिया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिरसा सह चूडामणिं जहारेत्यर्थ: ॥३१॥ 
दि भाव प्रकाशिका 
उसके शिर के साथ ही उसके शिर में विद्यमन मणि को भी ले लिए ॥३१॥ 


शह्नचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम्‌ । अग्रजायाददत्पीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे शह्नचूडवधों नाम चतुख्चिशोषध्याय: ॥३४॥ 
अन्वथ:--- एवं शह्कु चूडं निहत्य भास्वरम्‌ मणिम्‌ आदाय पश्यन्तीनां योषिताम्‌ पश्यन्तीनां प्रीत्या अग्रजाय आददीत्‌।३४॥ 

.._ अनुवाद-- इस तरह श्ष चूड को मारकर तथा उसकी चमकती हुई मणि को लेकर गोपियों के सामने 

ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको बलरामजी को प्रेमपूर्वक प्रदान कर दिया ॥| ३२॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के चौंतिसवें 'शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। शक ५७४ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२।) 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कल्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुस्त्रिशोष्ध्याय: ॥83।। 


जार अत 


मे उकन्‍्ध (पूर्वा्च ३३५३ 
पैत्तीसवाँ अध्याय 
युगल गीत 
श्रीशुकजवाच 
गोप्य: कृष्णे वन याते तमनुद्दतचेतस: । कृष्णलीला: प्रगायत्त्यो निन्युर्दु: खेन 
हि $ ःखेन वासरान्‌ 
अन्वय्रः-- कृष्णं वन॑ याते तमनुद्दुतचेतस: गोप्य: कृष्णलीला: प्रगायन्त्य: दुःखेन वासरान्‌ निन्‍्यु: ॥१॥ ॥१॥ 
7 यान मीकृण जब बन मे चले जाते चले जाते बे उस उनका मन चूकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
रहता था अत्तरव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई बड़े हो कष्ट सेविताती थीं ॥१॥ न 
पञ्नत्रिंशे बन॑ याते कृष्णे गोकुलयोषित 28028 
ते कृ 'लयोषित; । युगलश्लोकानुगीतेन निन्‍्युर्दु: ं स्वैरमभिरमितानां 
दिंवा तद्विरहितानांमनुगीतेन दिननिस्तारप्रकारमाह-गोप्य 30206: लक 0 30530 
ञ भाव प्रकाशिका 
दिन में जब भगवान्‌ कृष्ण बन में चले जाते थे तब गोकुल की वनिताएँ युग्म श्लोक के माध्यम से उनकी 
लीलाओं का गायन करके दिनों को बड़े कष्ट से विताती थीं | इस प्रकार रात में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपनी 
इच्छानुसार रमण करने वाली गोपियाँ दिन में उनके विरह का अनुभव करती हुई उनकी लीलाओं का गान करके 
दिन बिताती थीं | इसी बात को गोष्य इत्यादि श्लोक से कहा गया है । दुःखेन अर्थात्‌ कष्ट से ॥१॥ 
गोप्य ऊचु: 
बामबाहुकूतवामकपोलो वल्गितश्रुरधरार्पितवेणुम्‌ । 
कोमलाइूलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥२॥ 
व्योमयानवनिता: सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा: । 
काममार्गणसमर्पितचित्ता: कश्मलं॑ ययुरपस्मृतनीव्यः ॥३॥ 
अन्वय:-- हे गोप्य यत्र मुकुन्दः वामवाहुकृतवामकपोल: वल्गितभू: अधरार्पितवेणुम्‌ कोमलाडूलिभि: आश्रितमार्ग 
ईरयति तदा व्योमयानवनिता: सिद्धैः सह तदुपधार्य विस्मिता: सलज्जा: काम मार्गण समर्पितचिताः अपस्मृत नव्य: कश्मलं 
ययु: ॥२-३॥ 
गोपों ने कहा 
अनुवाद-- है सखियों भगवान्‌ अपने भक्तों को प्रेम वितरण करते है और अपने दोषियों को मोक्ष प्रदान 
करते है वे जब का वायी भुजमूल पर अपने वायें कपोल को लटकाकर और अपनी भौहों को नचाते हुए 8 
वाँसुरी को अपने ओष्ठों पर रखकर अपनी सुकुमार अब्जुलियों से उसके सातों छिद्रों पर रखकर जब उसे ४ 
हैं तो उस समय आकाश में सिद्धों की पत्नियाँ अपने सिद्ध पतियों के साथ विमानों पर चढ़कः आती गे क् 
उस मुरली की धुन को सुनकर विस्मित हो जाती हैं, जब ४3 सोचती हैं कि ओरे मेरे 2 ३8 धर है। 
लज्जित हो जाती हैं, किन्तु जब उनका चित्त काम के बाणों से विंध जाता है तो वे अचेत सी हो जा 
उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं रह जाता कि उनकी नीवीं शिथिल हे गयी है ॥२-३॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
३३५४ 


भावार्थ बामकपोलो 

भावा' गोष्यः, वामे बाहौ तन्मूले कृतो४र्षितो बामकपोलो येन स; | 
'कोमलाभिरद्ुलिभिराश्निता मार्गा; सप्तस्वरच्छिद्राणि यस्य तू 
बनिता: सिद्धैः स्वपतिभिः सह वर्तमाना अपि तट्वेण्बीरणमुपधार्याकर्ष् 
ययु। 
कृष्णस्य विरहं कथथं सहाम इति सर्वत्र वाक्यशेष: ॥२-३॥ 


का नाम गोपिका युगल गीत रह अध्याय का नाम युगल गीत इसलिए है, कि इस अध्याय 
के हक जोक दो-दो श्लोक के रूप में अन्वित है। इस अध्याय के छब्बीस श्लोकों में ६00 श्लोक़ों 
के बारह युगल श्लोक हैं । गोपियाँ आपस में बातें करती हुई कहती है कि जब श्रीकृष्ण अपने बायीं भुजगूल 
पर बाये कपोल को लटकाकर तथा आँखों को तेजी से नचाकर अपने ओष्ठों पर बाँसुरी को रख देते है और 
उसके सातों छिद्रों पर सात स्वरों का जो धुन छेड़ते हैं उस समय अपने सिद्ध पतियों के साथ विमान पर बैठी 
हुई उनकी पत्नियाँ उस वंशी की धुन सुनकर पहले तो आश्चर्यित हो जाती हैं । उसके पश्चात्‌ काम के वाणों से 
व्यथित होकर वे बेचैन हो जाती हैं । उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता है कि उनकी नीवी खुली जा रही 
है । उनकी बेचैनी में यही प्रमाण है कि उन्हें अपनी नीवी के शैथिल्य का भी पता नहीं रहता है ॥२-३॥ 
हन्त चित्रमबला: श्रृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ । 
नन्दसूनुरयमार्तजनानां नर्मदो यहि कूजितवेणु: ॥४॥ 
बृन्दशो ब्रजवृषा मृगगावो बेणुवाद्यहतचेतल आरातू । 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- हन्त अबलाः इदंचित्र श्रणुत हारहास उरसि स्थिर विद्युत्‌ अयम्‌ नन्दसुनु: यर्हि आर्तजनानां नर्मदः कूजित वेणु: 
बृन्दशो: ब्रजबृषा मृगभाव: वेणुवाद्यदत चेतस: आरात्‌ दन्‍्तदष्टकबला: धृतकर्णा: निद्रिता लिखित चित्रम्‌ इब आसन्‌ ॥४-५॥ 
् अनुवाद-- अरी गोपियों इस आश्चर्यभरी बात को तो सुनो । जब श्रीकृष्ण हँसते हैं तो उनकी हँसी को 
एँ, हार का रूप धर लेती हैं । उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। 
उनके वक्षस्थल पर जो लक्ष्मीजी का सुनहला श्रीवत्स चिह वह ऐसा लगता है कि जैसे श्याम मे घमण्डल पर 
विद्युत स्थिर रूप से स्थित हो गया हो । जब श्रीकृष्ण दुःखी जनों का दुःख दूर करने के लिए तथा विरही व्यक्ति 
के भीतर ग्राणों का संचार करने के लिए अपनी बाँसुरी बजाते हैं तब ब्रज के सभी बैल गाये और मृग आदि सभी 
उनके पास आ जाते हैं। और उनके दाँतों से चचाया हुआ घास का आस उन सबों के मुख में जैसे के तैसे पड़ा 
रह जाता है, वे उसे न तो 08 पाते हैं और न उगल पाते हैं । वे अपने दोनों कानों को खड़ा करके इस प्रकार 
स्थिर रूप से खड़े रहते हैं, जैसे वे सो गये हों अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल भीत पर लिखे हुए 


चित्र हों । उन सबों की इस दशा का कारण है कि प्रियतम श्रीकृष्ण की बाँसुरी सबों के चित्त को 
चुरा लेती है ॥४-५॥ 33280: 200 


भावार्थ दीपिका 


हन्त हे अबला:, इदं चित्रं श्रुणुत । हारहासो हारवद्विशदो हासो यस्य स: । यद्वा वेणुवादनेनाधोवदनेन हसतो हरे 
स्कुरन्‌ हासो यस्थ स: । यद्ठा हारवद्क्षस शोभमानो हासो यस्य सः । यद्दा हाराणां हास एव विशदा स्ूर्ति्यस्मितरुससीति | 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३ 


उरसि स्थिरा विद्युदिव लक्ष्मीर्यस्थ सः कूजितवेणुर्नादितवेणु' 

चेतांसि येजा तें। आराहसदेन ५0 यदा र्भवति । तदा ब्रजें वृषा मृगा भावश्व वेणुवाद्येन इतानि 

अधिदओ तिए दरादेव दन्तैर्दश कबला ग्रासा यैस्ते । ध्ृता उत्तम्भिता: कर्णा यैस्ते लिखितचित्रमिव चाय 
ढुषां तिर पा । निद्रिता इव लिखितचित्रमिव चासन्‌ 


सुशोभित होती है । अथवा हारों की हंसी 
पर स्थिर लक्ष्मीजी की श्रीवत्स चिह्न 40 वक्षस्थल पर हार के समान प्रतीत होती है । उनके वक्षस्थल 
ब्रज के बैल, मृग तथा गायें उन सबों का चित्त पता है बने में आज जोन को सकते है जय 
जाग का चित्त उनकी बाँसुरी आकृष्ट कर लेती है | अतएव दूर से ही दाँतों वे 
द्वारा खाये हुए घास के ग्रास को । वे अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं । और लगता है कि उसे बे गित पर 
बनाये गये चित्र हों अज्ञानी पशु-पक्षियों की यह दशा अत्यन्त विचित्र है ॥४-५॥ ५०2०9०७ 
बहिणस्तबकधातुपलाशैर्बद्धमललपरिबर्हविडम्ब: । 
कर्हिचित्सनल आलि स गोपैर्गा: समाह्यति यत्र मुकुन्दः ॥६॥ 
तहिं भग्नगतय: सरितो बै तत्पदाम्बुजरजो3निलनीतम्‌ । 
न 3004 3004%82- ६:३3 प्रेमबेपितभुजा: स्तिमिताप: ॥७॥ 
+-- बर्हिण: स्तवक धातु पलाशै: बद्धमल्ल परिवह विडम्ब: सः हे आलि सबल; गोपै: मुकुन्द: यत्र गा: समाह्यति 
तर्िं भग्नगतयः ब 400 46 कर रसः स्पृहयती: बयामिव अबहुपुण्या: प्रेमबेपित भुजा: स्तिमिताप; ॥६-७॥। 
सी अनुवाद--- जिस समय प्रियतम श्रीकृष्ण मोरपंख का मुकुट अपने सिर पर बाँध लेते हैं तथा अपनी घुंघराली 
अलकों में पुष्पों के गुच्छे लगा लेते हैं, गेरु आदि से अपने श्रीविग्रह को चित्रित्त कर लेते हैं तथा वृक्षों को पता 
सेअपना वेष सजा लेते है तब वे किसी पहलवान्‌ के समान प्रतीत होते हैं । उसके पश्चात्‌ वे गोपों तथा बलराम जी 
के साथ अपनी बांसुरी में गायों का नाम लेकर बुलाते हैं उस समय नदियों की गति रुक जाती है, वे चाहती हैं कि 
प्रियतम श्रीकृष्ण के चरणों से उड़ी हुई धूल को वायु लाकर हमें भी प्रदान कर देता । किन्तु सखियों वे नदियाँ भी 
हम लोगों के ही समान उपचित पुण्यों वाली नहीं है । हमलोगों के समान वे भी अपनी लहर रूपी हाथ को नहीं कैंपा 
पाती हैं कभी वे अपनी भुजाओं को कँपाती तो है किन्तु प्रेमातिरिक के कारण वे स्तम्भित हो जाती हैं ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किश् अचेतनासु सरित्सु तदतीब चित्रमित्याहु:-हे आलि सखि, बर्हिंणो मयूरस्तस्य स्तबका मयूरपिच्छा धातवो 
गैरिकादयश्व पलाशानि पल्लवाश्च तैर्बद्धश्नासौ मल्लानां परिबर्ह: परिकरस्तं विडम्बयत्यनुकरोतीति तथा स मुकुन्दो गोपैः सह 
बेणुनेत्युपरितनमत्रापि ज्ञातव्यम्‌ । यत्र यदा गा: सम्थगाहयति । तर्हि तदा तद्धृवनिश्रवणात्‌ अनिलेनानीतं तस्थ पदाम्बुजरज: 
स्पृहयन्त्य इब भग्रगतयः सरितो वै निश्चितं बयमिव ता अध्यबहुपुण्या यतो न प्राप्रुवन्ति । केवल प्रेम्णा बेपिता भुजास्तरज्ञा 
यासां ता: । स्तिमिता निश्वला आपो यासां ता: । गोप्योषपि लोचनयोस्तिमितजला भवन्तीति ॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यही नहीं अचेतन नदियों में भी अत्यन्त आश्चर्य हैं, इस बात को 
मोर पड्लों के मुकुट को धारण करके गेरु आदि से अपने को चिह्नित करके 


गोपियों ने कहा- हे सखियों जब श्रीकृष्ण 
तथा वृक्षों के कोमल पत्तों से अपने 


३३५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


थे सजाकर बड़े मल्लों का अनुकरण करते हैं । जब प्रियतम श्रीकृष्ण गोपों के साथ अपनी वाँसुरी बजाते हे तो 
उस वि को सहा नहीं जाता है । जब वे गायों को बुलाते हैं उस समय उस ध्वनि को झुनकर नाई के साथ 
डड़कर आयी हुई उनके चरणों की धूलि को नदियाँ भी प्राप्त करना चाहती हैं किन्तु जिस तरह से हमलोगों का 
बहुत पुण्य नहीं है उसी तरह इन नदियों का भी बहुत अधिक पुण्य नहीं है । इसीलिए वे प्रियतम श्रीकृष्ण के 
चरणस्ज को नहीं प्राप्त कर पाती हैं । वे प्रेमशशात्‌ केवल अपनी लहररूपी भुजाओं को ही कैंपाती हैं । उन सबों 
का जल रुक जाता है । गोपियाँ भी आँसुओं को रोक लेती हैं ॥६-७॥| 
अनुचरै: समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इबाचलभूतिः । 
बनचरो गिरितटेषु चरन्तीवेंणुनाह॒यति गाः स यदा हि ॥८॥ 
चनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यज्ञयन्त्य इंव पुष्पफलाब्या: । 
अ्रणतभारबिटपा मथुधाराः प्रेमहष्टतनव ससृज्ु: सम ॥६३॥ 
अन्वयः-- अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य: आदि पुरुष इवाचलभूति: वनचरः गिरितटेषु चरन्ती: गाः यदाहि सः गा; 
समाह्न यति वनलता: तरवः आत्मनि विष्णुं इब पुष्पफलाद्या: प्रहष्तनवः प्रणतभार बिटपा; मधुधारा: ससृजु ॥८-९॥ 
अनुवाद-- अरी सखियों ! श्रीभगवान्‌ के अनुचर देवगण उनके अनन्त और अचिन्त्य ऐश्वर्य का वर्णन करते 
हैं ऐसे ये ग्वाल बाल भी प्रियतम श्रीकृष्ण के अचिन्त्य लीलाओं का वर्णन करते हैं । इस प्रकार के श्रीकृष्ण जब 
वृन्दावन के गोवर्धन पर्वत की तराई में गायों को चराते हुए अपनी बाँसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते हैं । उस 
समय वन के वृक्ष और लताएँ फूल एवं फल से भर जाती हैं | और फलों तथा फूलों के भार से वृक्षों की डालियाँ 
शुक जाती हैं । मानों वे उनको प्रणाम कर रही हों । वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान्‌ विष्णु की अभिव्यक्ति 
सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं । और सबके सब मधुधारा की सृष्टि करने लगती हैं ॥८-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्थावरेष्वप्यतिचित्र दृश्यत इत्याहु:-अनुचरैगेपिर्देवादिभिर्वा । मुग्धानां वाक्यमादिपुरुष इवेति | अचलभूतिर्निश्वलश्री:। 
वेणुना तत्तन्नाम्ना गानेन । तदा प्रणता भारेण विटपा: शाखा यासां ता वनगता लता: स्वस्मिन्विष्णुं प्रकाशमानं सूचयन्त्य इब 
मधुघारा ववृषु:, स्मेति विस्मये । तरवश्च तथा तत्पीनामपि तथैवानन्द इति भाव: । एतानि विष्णुव्यक्तिलक्षणानि ॥८-९॥ 
कि भाव प्रकाशिका 
. ., गोषियों ने कहा स्थावरों में भी अत्यन्त विचित्रता दिखती है प्रियतम श्रीकृष्ण के अनुचर तो ग्वाल बाल 
हैं और आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण के अनुचर देवगण हैं उन मुग्ध गोपगण श्रीकृष्ण के एश्वर्य का वर्णन उसी 
तरह करते हैं जसे देवगण भगवान्‌ नारायण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं । अचल भूति अर्थात्‌ स्थिर ऐश्वर्य । 
वंशी की धुन से भिन्न-भिन्न नामों के गान से । प्रियतम श्रीकृष्ण के बंशी बजाने के समय फलों एवं फूलों के भार 
से झुकी वृक्षों को शाखाएँ और वन लताएँ अपने में प्रकाशित होने वाले भगवान्‌ विष्णु को ही सूचित करती हुई 
मधुधारा की वर्षा करती हैं | सम यह अव्यय विस्मय के अर्थ में पयुक्त है । वनलताओं के ही समान उनके पति 
वृक्षों की भी समान रूप से आनन्दानुभूति का होना भगवान्‌ विष्णु की अभिव्यक्ति के लक्षण है ॥८-९॥ 


दर्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमथुमत्ते:। अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन्यर्हि सन्खितवेणु:॥१ ०॥ 
सरसि सारसहंसविहड्डाश्चारुगीतहतचेतस एत्य । हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौना:॥९ १॥ 


अन्वयः-- दर्शनीयतिलका: वनमालादियगन्ध तुलसीमघुमत्तै: अलिकुलै: अलघुगीतम्‌ अभीष्टम्‌ आद्वियन्‌ यरहिं सन्धिदवेणुः 
तदा सरासि सारसहंसविहंगा: चारुगतिहतचेतस एत्य हन्तते यत्तचित्ता मीलितदृशः धृतमौना: हरिम्‌ उपासते ।|१०-११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३३५७ 


अनुवाद-- इस संसार में अथवा संसार के बाहर भी जितनी दर्शनीय वस्तुएँ है उन सबों से सुन्दर हैं हमारे 
जीवन सर्वस्व 7444 । उनके ललाट में लगे हुए मनोहरतिल की शोभा तो और निराली है । गले में धारण 
की 83५ घुटनों तक लटकने वाली वनमाला में विद्यमान तुलसी के सौगन्ध्य से मदमत्त भौरे जो गुंजार करते हैं, 
उन सबों का अत्यधिक समादर करते हुए हमारे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर उन भ्रमरों की गुंजन के स्वर में स्वर 
मिलाकर अपनी त्रैलोक्य मोहनी बाँसुरी को बजाते हैं उस समय सरोवर के कमल बन में विचरण करने वाले सारस 
हंस आदि पक्षीगण के चित्त को वह बाँसुरी की ध्वनि अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । वे सब के सब प्रियतम 


श्रीकृष्ण के पास आ जाते हैं और अपने मन को समाहित करके तथा आँखों को बन्द करके चुपचाप उस मुरली 
की मनोहर ध्वनि का श्रवण करते रहते हैं ॥१०-१९१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किझ् सरसि कमलवनेषु बिहरतां पक्षिणामपि मनआकर्षणं तद्वीतं किं पुनरन्येषामित्याहु:-दर्शनीयतिलक इति । 
दर्शनीयस्तिलको यस्य । दर्शनीयानां सुन्दराणां मध्ये मुख्य इति वा । वनमालासु या दिव्यगन्धा तुलसी तस्या मधुना मत्तैरलिकुलैरलघु 
उच्चैरभीष्टमनुकूलं गीतमाद्रियन्नादरेण गृहन्‌ यहांधरे सन्धितवेणुर्भवति । तहिं ये सरसि सारसा हंसा अन्ये च विहज्भास्ते चारुणा 
गीतेन हृतचेतस एत्य तत आगत्य हरिमुपासताभजन्त । तत्समीपे उपविविशुर्वा । हन्तेति विषादे ।१०-११॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती हैं कि सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले पक्षियों के भी मन को आकृष्ट कर लेने वाली 
है श्याम सुन्दर को मुरली की ध्वनि तो फिर दूसरे लोगों के मन को वह आकृष्ट कर लेती है, यह क्या कहना है ? 
त्रैलोक्य सुन्दर श्रीकृष्ण के ललाट में लगा तिलक दर्शनीय ही है । अथवा वह देखने में मनोहर लगने वाली वस्तुओं 
में सबसे सुन्दर है । प्रियतम श्रीकृष्णकी वनमाला में लगी हुई तुलसी की सुगन्‍्ध से मदमत्त बने श्रमरों के समूह का 
उत्कृष्ट कोटि की गुंजन की ध्वनि उसका समादर करते हुए हमारे जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण अपने अधरों पर वंशी को 
रखकर जब बजाते हैं । उस समय सरोवर में रहने वाले जो सारस, हंस तथा दूसरे पक्षी हैं, वे उस वंशी के सुन्दर 
गीत से आकृष्ट होकर श्रीहरि के सन्निकट आकर उनकी उपासना करने लगते हैं। अर्थात्‌ उनके पास आकर बैठ जाते 
हैं । हन्त यह अव्यय विषाद के अर्थ में है । अर्थात्‌ पक्षीगण तो श्रीकृष्ण प्रियतम की वंशी की ध्वनि सुनने का मौका 
पा जाते हैं और हमलोगों को वेद वंशी पर गाये गये सुनने को नहीं मिलते हैं ॥१०-११॥ 
सहबल: ख्रगवतंसबिलासः सानुषु क्षितिभृतों ब्रजदेव्य: । 
हर्षयन्यर्हिं बेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ 
महदतिक्रमणशह्लितचेता मन्दमन्दमनु १७४५ ४9228] । का 
सुहृदमभ्यवर्षत्सुमनोभिश्छायया चर विदधत्मतपत्रम्‌ू । 
अन्वयः-- हे ब्रजदेव्य: ! सहबला: खगवतंसविलास: क्षितिभृतः सानुषु वेणुरवेण विश्वम्‌ हर्षयन्‌ जातहर्ष: उपरम्भति, 
महदतिक्रमणशंकितचेत्ता विदधत्‌ सुहृदम्‌ सुमनोभि; अभ्यवर्षत्‌ ॥१२-१३॥ 
महदतिक्रमणशंकितचेत्ता मेघः मन्दमन्दम्‌ अनुगर्जति छायया प्रतपत्रम्‌ विदधत्‌ सुहृदम्‌ सुः थक 
अनुवाद-- गोपियाँ कहती हैं कि हे ब्रजदेवियों जिस समय बलरामजी हे साथ हमारे प्राण प्रिय ७48 २8 
पुष्पों की मालाओं को अपने कण्ठों का कुण्डल बनाकर उसको धारण कर लेते हैं और बलरामजी के गा | कस 
शिखरों करते हुए अपनी बाँसुरी बजाते हैं उस समय वे वॉँसु 
गोवर्धन के शिखरों पर खड़ा होकर सम्पूर्ण विश्व को प्रहर्षित ९५ हुए को सुनकर कोर कबारे मेध सनद- 
में आनन्दभर कर सम्पूर्ण विश्व का आलिब्न करते हैं उस बाँसुरी की ध्वनि ६220 सुन बार की धुन के कहीं वह 
मन्द गरजने लगते हैं । वे जोर से इसलिए नहीं गरजते हैं कि जोर से गरजने पर बॉँसुरी की थु 
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विपरीत न हो जाये और उससे महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अतिक्रमण रूप अपचार न हो जाय । जब वह देखता 
है कि हमारे हितपी श्रीकृष्ण को धूप लग रही है तों वह उनके ऊपर अपनी छाया करके उनके छत्र का काम करता 
है । वह उनके ऊपर अपने जीवन (पानी) की नन्‍्हीं-नन्‍्हीं फूहियों को बरसाने लगता हैं | कभी-कभी बादलों के 
बीच में छिपकर देवता भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर जाते हैं ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मेघो5पि हरिं सेवत इत्याहु:-सहबल इति । भो ब्रजदेव्यो गोप्यः, सहबलः सराम: कृष्ण: स्नग्भिनिर्मिताध्यामचतत॑साध्य 
कर्णभूषणाभ्यां विलासो यस्य । यद्ठा मुक्ताफलखगापीडेन विलासो यस्येति । क्षितिभृत: सानुषु गिरेस्तटेषु वर्तमान: | स्वयं जातह॒ों 
विश्व हर्षयन्यदा वेणुरबेणोपरम्भति निनादयति । नादेन पूरयतीत्यर्थ । तदा मेघो महतः कृष्णस्यातिक्रमणे श्डित चेतो यस्य स 
न पुरतो याति, न चौच्चैर्गजति, किंतु तत्रैव स्थित: सन्‌ वेणुरवमनु मद मन्द॑ गर्जति । किंच सुहर्द विश्वार्तिहरणादिसाम्यात्सुह॒त्कृष्णसत 
सुमनोभिरभ्यवर्षत्‌ । अदृश्यैर्देवै: क्रियमाणं कुसुमवर्ष मेघे कल्पयित्वोक्तम्‌ | तुषारों वा कुसुमतया कल्पित: । स एब वा 
देवतारूपो5भ्यवर्षदिति । प्रतपादातपत्लायत इति प्रपत्र छत्र तच्छायया कुर्वन्रिति ।१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका है 
सहबल: इत्यादि श्लोक से गोपियाँ कह रही हैं कि मेघ भी श्रीहरि का सेवन करते हैं । वे कहती हैं कि 
हे गोपियों बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण पुष्पमालाओं से निर्मित कुण्डलों से सुशोभित होकर अथवा मोतियों की माला 
से निर्मित कुण्डलों से सुशोभित होते हैं । पर्वत के शिखरों पर खड़ा होकर । स्वयं प्रसन्न होकर सम्पूर्ण विश्व को 
हर्षित करते हुए अपनी वंशी की ध्वनि से निनादित करते हैं, उस समय मेघ महापुरुष श्रीकृष्ण के अतिक्रमण 
के भय से न तो उनके सामने जाता है और न तो जोर से गरजता है; अपितु उनकी वंशी की धुन से अपनी 
ध्वनि को मिलाकर मन्द-मन्द गरजता है | सम्पूर्ण विश्व के कष्ट को दूर करने वाले अपने मित्र श्रीकृष्ण के ऊपर 
पुष्पों की वर्षा करता है । अदृश्य रहकर देवता जो पुष्षों की वर्षा करते हैं, वह मेघ के द्वारा की गयी वर्षा है 
इस तरह से कल्पना करके गोपियाँ ऐसा कहती हैं । अथवा मेघ के द्वारा की जाने वाली फूहियों की वर्षा को पुष्प 
की वर्षा के रूप में कल्पना करके वे ऐसा कहती हैं । अथवा मेघ ही देवता का रूप धारण करके वर्षा करता 
है । वह अपनी छाया से श्रीकृष्ण के छत्र का काम करता है ॥१२-१३॥ 
'विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षा: । 
तब सुतः सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्स्वरजाती: ॥१४॥ 
सबनशस्तदुपधार्य सुरेशा: शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगा: । 
कवय आनतकन्थरचित्ता: कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वा: ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे सति ! तव सुतः विविधगोपचरणेषु विदः्ध:, वेणुवाध्े उरुधा निजशिक्षा: यदा अधरबिम्बेदत्तबेणु 
रनयत्‌ स्वरजाति: । सवनश; तदुपधार्य सुरेशा शक्रशर्बपरमोष्ठिपुरोगा: कबय:ः आनतकन्धरचित्ता: अनिश्चित तत्त्वा: 
कश्मल॑ ययु: ॥॥१४-१५॥ 
अनुवाद-- गोपियाँ यशोदाजी से कहती हैं कि हे सतियों में श्रेष्ठ यशोदाजी आपके पुत्र श्रीकृष्ण ग्वालों 
के साथ खेल खेलने में पूर्णतया निपुण हैं । वे किसी दूसरे बाँसुरी बजाने वालों में सबों से श्रेष्ठ हैं । इन्होंने किसी 
दूसरे से बाँसुरी बजाना नहीं सिखा फिर भी ये उससे अनेक प्रकार के राग रागिनियों को निकालते हैं । जब वे 
विम्बाफल के समान लाल अपने अधर पर बाँसुरी को रखते हैं तब वे उससे ऋषभ, गान्धार आदि अनेक प्रकार 
के स्वरों को निकालते हैं । उस समय आपके पुत्र श्रीकृष्णजी की बाँसुरी के तान को सुनकर ब्रह्मा, इद्ध तथा शक्कर 
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देवता है. वे भी उस बाँसुरी के स्वर को नहीं पहचान पाने के कारण इतना मोहित हो जाते 
प्रियतम श्रीकृष्ण की बंशी की ध्वनि में ही तल्‍लीन हो जाता हैं । उनका सिर झुक जाता 
जाते हैं ॥१९४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च महदेतदाश्चर्यमित्याहु:-विविघेति । हे सति यशोदे, तब सुतो नानागोपक्रीडासु विदग्धो निपुणो वेणुवाद्ये विषये 
निजैब शिक्षा यासु ता: । स्वोत्पेक्षिता न त्वन्यत: श्रुता इत्यर्थ: । स्वरजातीर्निषादऋषभादिस्व॒रालापभेदाननयदुन्नीतवान्‌ । तत्‌ 
ता स्वरजाती: सबनशो मन्द्रमध्यमतारभेदेन यतो गीतध्वनिरागतस्ततश्चानता कन्धरा चित्त च येषां ते । उपधार्य समाकर्ण्य। 
कबय: कोविदा अपि न निश्चितं तत्त्वं तद्धेदो यैस्ते कश्मलं मोहं ययुरिति ॥१४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ माता यशोदा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि यह बड़े ही आश्चर्य की बात 
है कि आपके पुत्र श्रीकृष्ण गोपों के साथ अनेक प्रकार की क्रीडा करने में अत्यन्त निपुण हैं । वंशी बजाने की 
कला यद्यपि इन्होंने किसी से भी नहीं सिखा है ये स्वयं ही वंशी बजाना सीख लिए और उससे, निषाद ऋषभ 
आदि अनेक स्वरों को वे वंशी की ध्वनि से ही प्रकट करते हैं | स्वर की वे जो जातियाँ मन्दमध्य तथा हार के 
भेद से अनेक प्रकार की हो जाती हैं । उस वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा इन्द्र आदि देवता जो सर्वज्ञ माने 
जाते हैं वे भी मोह में पड़ जाते हैं । वे भी उसके स्वर को नहीं पहचान पाते हैं | उन लोगों का भी सिर झुक 
जाता है, और वे उसी वंशी की ध्वनि में तल्लीन हो जाते हैं | क्योंकि वे उस वंशी की ध्वनि को प्रयास करके 
भी उसके स्वरों की जाति नहीं कर पाते हैं ॥१४-१५॥ 
'निजपदाब्जदलै ध्वजवज्जनी रजाड्लृूशविचित्रललामै:.॥ 
ब्रजभुवः शमयन्खुरतोदं वर्ष्मधुर्यगतिरीडितवेणु: ॥१६॥ 
ब्रजाति तेन बयं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगा: । 
कुजगरतिं गमिता न विदाम: कश्मलेन कबरं बसन॑ वा ॥१७॥ 
अन्वय:-- निजपदाब्जदलैचध्वजवज़नीरजांकुश विचित्रललामै: ब्रजभुव: खुरतोदं शमयन्‌ वर्ष्मधूर्यगति: ईंडितबेणु: 
ब्रजति तेन सविलासवीक्षणार्पित मनोभववेगा: बयम्‌ कुजगमिता: कश्मलेन कबरं वसन॑ वा न विदाम; ॥१६-१७॥॥ 
अनुवाद-- इस युगल में गोपियाँ आपस में बाते करती हुई कहती हैं कि गायों के खुरों से जब ब्रज की 
भूमि खुद जाती है, उस समय पृथिवी को जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को गायों के पीछे चलने वाले हमारे प्राणेश्वर 
श्रीकृष्ण ध्वज, ब्रज, यव, कमल, अल्लुश आदि चिह्नों से मनोहर बने अपने चरण कमलों के दल से पृथिवी के 
संताप को दूर करते हुए गजराज के समान मन्दगति से चलते है और अपनी बाँसुरी बजाते रहते हैं । प्रियतम 
श्रीकृष्ण की वह चाल, उनकी बाँसरी की ध्वनि तथा विलास प्रेक्षण हमारे हृदय में ये सबके सब काम के वेग 
को और बढ़ा देने का काम करते हैं | उसके कारण हमलोग इतने मोहित हो जाते हैं कि हिलडुल नहीं सकती। 
जैसे हमलोग वृक्ष हों । हमारे मन में इतना मोह बढ जाता है कि हमे इस बात का भी पता नहीं रहता है कि 


हैं 


हमारे केश बँधे हैं कि खुल गये है । हमारे वख्र हमारे शरीर पर हैं कि उतर गये हैं 2॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्माकं तु मोहं किं ब्रूम इत्याहु:- निजपदाब्जदलैरिति। ध्वजादीनि विचित्राणि ललामानि चिह्ानि येषां तैर्निजानि 
पदान्येबाब्जदलानि तैत्रजभुवः खुरतोदं खुराक्रमणव्यथां शमयन्वर्ष्मणा देहेन धुर्यो गजस्तद्वद्गतिर्यस्थ स कृष्णो बादितवेणु: 
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सन्‌ यद्ब्रजति । तेन निमित्तेन सविलासवीक्षणेनार्पितो मनोभववेगो यासु ता वयम्‌ । कुजै वृक्षास्तेषां गतिं गमिता: सत्वो मोहन 
न विदामः कबरं वा बसन॑ वेति ॥१६-१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर हमलोगों को कितना मोह होता है इसके विषय में हम क्या कहें इप 
बात को गोपियाँ निजपदा ० इत्यादि श्लोक को कहती हैं । गौओं के खुर से खनित पृथिवी की व्यथा को हफ़ 
प्राणाधार श्रीकृष्ण अपने ध्वज आदि के चिह्नों से अलंकृत अपने चरण रूपी कमल के दलों द्वारा शान्त करते हुए 
गजराज के समान चलते हुए अपनी बाँसुरी बजाते रहते हैं | उनकी उस बंशी की ध्वनि, भ्रेम पूर्वक चितन, और 
मन्दगति ये सबके सब हमलोगों के भीतर काम के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं | हमलोग इतना मोहित हो 
जाती हैं कि जड़ वृक्ष के समान हमलोग हिलडुल तक नहीं पातीं । हमे इतना भी पता नहीं चलता है कि हमर 
केशों और वस्नों की स्थिति क्या है 2॥१६-१७॥ 
मणिधर: क्वचिदागणयन्गा मालया दयितगन्धतुलस्या: । 
प्रणयिनो 5 नुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन्भुजमगायत यत्र ॥१८॥ 
क्वणितवेणुरववश्चितचित्ता: कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्य: । 
गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इब विमुक्तगृहाशा: ॥१९॥ 
अन्वय:--- मणिधर क्वचित्‌ मणिमालयागा: गणयन्‌ दयितगन्धतुल्स्याःमालया सहवर्तमानः प्रणयिन: अनुचरस्य 
कदा अंसे भुजमू्‌ प्रक्षिपन्‌ यत्र अगायत तदा क्वणित वेणुरववल्चितचित्ता: कृष्ण गृहिण्य: हरिण्य: गुणगणार्ण कृष्णमनुगत्य 
गोपिका इच विमुक्त गृहाशा: कृष्णमन्वसत्‌ ॥१८-१९॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण जिन मणियों की माला को धारण करते हैं, वह मणिमाला अत्यन सुन्दर लगती है 
वे उस मणिमाला से कभी अपनी गायों को गिनने का कारते हैं । तुलसी की माला वे सदैव इसलिए धारण करते 
हैं कि तुलसी की गन्ध उनको अत्यन्त प्रिय है । जब कभी वे मणियों की माला से गायों की गणना करते-करते 
अपने प्रेमी अनुचर के कन्धे पर हाथ रखकर अपनी बाँसुरी बजाने लगते है उस समय उनकी बाँसुरी की ध्वनि 
को सुनकर कृष्णसार मृगों की पत्नियाँ हरिणियों का भी चित्त आकृष्ट हो जाता है| वे आकर श्रीकृष्ण को घेरकर 
उसी तरह खड़ी हो जाती हैं जिस तरह हम सभी गोपियाँ घर परिवार की आशा का परित्याग करके उनको घेर 
कर खड़ी हो जाती हैं | वे हरिणियाँ वहाँ से लौटकर जाने का नाम भी नहीं लेती हैं ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच मणिधरो मणीन्‌ ग्रथितान्‌ गोगणनार्थं धरतीति मणिधर: । क्वचिद्देशे एतैम॑णिमिर्गा आसमन्ताद्रणयन्‌ । तथा 
दयितगन्धा या तुलसी तस्या मालया सह वर्तमान: । प्रणयिन: प्रियस्यानुचरस्यांसे भुजं प्रक्षिपन्‌ । यत्र यदा कदाचिदगायत। 
तदा क्वणितवेणुरवेण वश्चितान्यपहतानि चित्तानि यासां ता; कृष्णस्य हरिणस्य गृहिण्यो भार्या: गुणगणार्ण गुणगणसमुद्रं कृष्णमनुगत्य 
प्राप्य ता: कृष्णमेवान्बसतान्वासत । न न्यब्तन्तेत्यर्थ: । कुत: । यतो विमुक्ता गृहाशा याभिस्ता गोपिका इव ता अपि 
ह्ोवमेवान्वासतेति ॥१८-१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती है कि श्रीकृष्ण प्यारे गौओं को गिनने के लिए मणियों की माला धारण करते हैं, वे इस 
मणियों की माला से अपनी गायों को गिनते हैं, ये हमेशा प्रिय गन्धवाली तुलसी की माला को धारण किये रहते 
हैं । अपने किसी प्रिय अनुज के कन्धे पर हाथ रखकर जब कभी ये अपनी बाँसुरी बजाते हुए चलते हैं, उर्स 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


समय उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर कृष्ण मृगों की हरिणियों का मन अपने 
उस ध्वनि को सुनकर गुणों के सागर श्रीकृष्ण के पास आकर उनके ही पास 
हम गोपियाँ श्रीकृष्ण को घेरकर खड़ी हो जाती हैं, और अपने घर नहीं लौटना 
श्रीकृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहती है ॥१८-१९॥ 
कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनबृत्ो यमुनायाम्‌ । 
नन्दसूनुरनधे तब वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं॑_ मानयन्मलयजस्पशेन । 
बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये बाह्यगीतबलिभिः परिवत्रु; ॥२१॥ 
अन्वय:-- अनघे ! तब वत्स: नन्दसूनु: कुन्ददामकृतकौतुकवेष: गोपगोधनबृत: प्रणयिनां नर्मदः यमुनायाम्‌ विजहार 
मलयज स्पर्शेन मानयन्‌ मन्दवायु: अनुकूल बाति तम्‌ ये उपदेवगणा: वन्दिन: ते वाद्यगीतबलिभि: परिवन्लु; ॥२०-२१॥ 
अनुबाद-- हें यशोदाजी आप अत्यधिक पुण्यवती हैं, आप विलकुल निष्पाप हैं | आपके पुत्र नन्दलाल 
अत्यधिक भ्रेमी हैं, वे अपने प्रेमी मित्रों को अनेक प्रकार के हास परिहास से सुख प्रदान करते हैं | वे जब अपने 
को कुन्द कली की माला से अपने को सजा लेते हैं तथा गोपों और गौओं के साथ यमुनाजी के तट में खेलने 
लग जाते हैं उस समय मलज चन्दन के समान शीतल तथा अनुकूल वायु चलने लग जाती है । तथा गन्धर्वगण 
आदि जो उपदेवगण हैं वे बन्दीजनों के ही समान वाद्य, गीत तथा उपहार प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं तथा 
उनके चारो ओर खड़े रहते हैं ॥२०-२१॥ 


३३६१ 


पने वश में नहीं रह पाता है । वे 
खड़ी हो जाती हैं और जिस तरह 
चाहती हैं, उसी तरह वे भी प्रियतम 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं बृन्दावनप्रदेशेषु क्रीडित्ता सायाहे गोधनानि परावर्त्य यमुनायां क्रीडतस्तस्य सौभाग्यमनुवर्णयन्ति- 
कुन्ददामकृतकौतुकवेष इति । गोपीनामुत्सबाय कुन्ददामभि: कृत: कौतुकेनोत्सवेन वेषो5लड्डारो येन सः । हे अनघे यशोदे, 
तब वत्सः पुत्रो नन्‍्दसूनु: कृष्ण: । यद्वा सहैब बह्यः कथयन्त्य: काश्रित्तव वत्स इति काश्रिन्रन्दसूनुरिति चाहु:-नर्मदो हर्षदः 
सन्यदा विजहार क्रीडति सम । तदा मलयजस्पर्शेन मलयजस्य चन्दनस्येव सुरभि: शीतश्च यः स्पर्शस्तेन तं कृष्णं मानयन्ननुकूलं 
यथा तथोपवाति वीजयति । यद्वा मलयजो दक्षिणो वायु: । यद्वा मलयजस्य कृष्णेन स्वाड्रेडनुलिप्तस्य स्पर्शेन मानयत्रिति । 
किंच बन्दिन इब स्तावका: सन्तो गन्धर्वादिगणा वाद्यगीतपुष्पवर्षादिभि: परिवत्रु: परित उपासत ॥२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह वृन्दावन में क्रीडा करने के पश्चात्‌ सायंकाल गौओं को लौटाकर यमुनानदी के तट पर क्रीडा करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सौभाग्य का वर्णन करती हुईं गोपियाँ कुन्ददामकृतकौतुक ० इत्यादि श्लोक कहती हैं। 
गोषियों की प्रसन्नता के लिए जब प्रियतम श्रीकृष्ण अपने को कुन्दकली की माला से अपने को अलकूंत करके, 
है यशोदाजी आपके लाड़ले पुत्र हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण | अथवा एक ही साथ अनेक गोपियाँ यशोदाजी से निवेदित 
करती हैं । कोई गोपी कहती है कि आपके पुत्र तो कोई गोपी नन्दलाल कहती है । वे कहती हैं श्रीकृष्ण तो हमलोगों 
प्रसन्न करने वाले हैं | वे जब यमुना तट पर क्रीडा करते हैं, उस समय चन्दन के समान शीतल 24 
वायु आपके पुत्र श्रीकृष्ण का समादर करती हुई । अथवा चन्दन से जिनके अच्ड लिप्त हैं ऐसे हा आ 5 
उनका वायु सत्कार करती है, और उनके मनो5नुकूल ढंग से चलती है । वन्दीगणों के समान गन्ध रा 
में भी उपदेवगण है उनकी सेवा अपने वाद्य एवं गीत तथा उपहार दान के द्वारा करते हैं | तथा उनकी सेवा 
उनको घेर कर खड़े रहते हैं ॥२०-२१॥ 


३३६२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


वत्सलो व्रजगवां यदगध्नो वन्द्यमानचरण: पशथि वृद्ध: । 
कृत्स्नगोधनमुपोह् दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्ति: ॥२२॥ 
78 822०8 देवकीजठर 32802 00203: ; ॥।२३॥ 
दित्सयैति सुहृदाशिष एव देव 
अन्वय:-- ब्रजगवां वत्सल: यदगश्र: दिनान्ते कृत्स्नगोधनम्‌ उपोह्य पथिवृद्धेः वन्द्यमानचरणः गीतबेणुरनुगेडितकोर्तिं; 
श्रभरूचा5पि दृशीनां उत्सव उन्नयन्‌ खुररजश्नछुरित खक्‌ एव सुहृदाशिषः दित्सया देवकी जठरभू उद्डराज: एति ॥२२-२३॥ 
अनुवाद-- हे सखी ! श्याम सुन्दर ब्रजवासियों और गौओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं । गोवर्धन पर्वत को 
धारण करके इन्होंने हमलोगों की रक्षा की । सायंकाल में अपनी सम्पूर्ण गायों को लौटाकर आते ही होंगे । यदि तुप 
पूछो कि उनके आने में इतनी देर क्यों हो रही हैं तो इसका उत्तर है कि रास्ते में वयोवृद्ध ब्रह्माजी तथा ज्ञान वृद्ध 
शंकरजी आदि देवगण जो उनके चरणों की बन्दना करने लगते हैं | और उनके अनुचर ग्वाल बाल उनकी कोर्ति का 
गान करते होंगे । वे दिनभर जड्जलों में घूमने से थक गये होंगे फिर भी उनको देखने से हमलोगों को अगाध आनन्द 
मिलता है । गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से उनकी वनमाला भर गयी है । यशोदाजी को कोंख से प्रकट होने वाले 
कृष्णचन्द्र हम प्रेमियों को समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमलोगों के पास चले आ रहे हैं ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयान्तमालोक्य हष्यन्त्य: परस्परमूचु:-वत्सल इति । व्रजस्य गवां च । यद्ठा ब्रजे निबद्धानां गवामनुकम्प्यानाम- 
स्माकमित्यर्थ;। वत्सलो हितकृत्‌ । कुतः । यद्स्मादगध्न: अगं धरतीति गोवर्धनोद्धरण: । बहुशो रक्षणस्योपलक्षणमेतत्‌ । 
वृद्धैर्नह्मादिभि: । पथि वन्द्यमानचरण इति ते सेष्य॑ सायं शीघ्रमागन्तुं न ददतीत्यर्थ: । उपोह्य एकीकृत्य गीतयुक्तो वेणुरय॑स्य 
सः । श्रमयुक्तयापि कान्त्या नेत्राणां हर्षमुत्रयन्‌ उच्चै: प्रापपन्‌ । खुररजोभिश्छुरिता याप्ता: स्नजो यस्य। सुहृदामस्माकमाशिषो 
मनोरधस्य दित्सया दातुमिच्छया देवक्या जठरे भवतीति तथा स एबोडुराजश्नन्द्रो निर्व॑तिहेतुत्वेन स एब एतीति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आते हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर प्रसन्नता पूर्वक गोपियाँ आपस में कहती हैं- प्रियतम श्रीकृष्ण 
ब्रजवासियों और गौओं से प्रेम करते हैं ॥ अथवा गोशालाओं में बँधी गायों और उनकी कृपा के पात्र भूत हम सबों 
का वे कल्याण करने वाले हैं । क्योंकि उनहोंने गोवर्धन धारण आदि अनेक प्रकार से हमसबों का कल्याण करने 
वाले हैं । रास्ते में ब्रह्माजी आदि वृद्ध देवगण उनके चरणों की वन्दना करने लगते हैं, उनको जल्दी आने नहीं 
देते हैं, अतएव गोपियों को इर्ष्या होती है। | वे अपनी गायों को समेट कर ला रहे हैं | यद्यपि वे थक गये होंगे। 
उनको देखकर हमलोगों को आपार आनन्द की ग्राप्ति होती है गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से उनकी वनमाला 
भर गयी है । हम अपने प्रेमियों कौ अभिलाषा को पूर्ण करने की इच्छा से वे हमलोगों की ही ओर आ रहे हैं 
यशोदाजी का एक नाम देवकी भी है । अतएवं उनकी कोंख से उत्पन्न हुए चन्द्रमा के समान है । अथवा नन्दजी 
ब्रजगाज होने के कारण देव हैं | और उनकी पत्नी यशोदाजी देवकी हैं ॥ २२-२३॥ 


298-220085% ईषन्मानदः स्वसुहृदां बनमाली । 
व, [बदनो मृदुगण्डं है 8४९५५४५६ ४४ _लल 
यदुपतिद्विंरदराजबिहारो आमिनीपतिरिजण दिनान्ते, 7 
मुद्दितवक्र उपयाति दुरन्तं मोचयन्त्रजगवां दिनतापम्‌ ॥२५॥ 


अन्वयः--- ईषन्‌ मदविधूर्णितलोचन: स्वसुहृदां मानद:ः वनमाली, 'कनककुण्डललक्ष्स्या मृदुगण्डं मण्डयन्‌ बदरपाण्डुवदनः 
द्विरदराज बिहार; मुदित वकत्र; एघ: यदुपति: ब्रज गवांदुरन्तं दिनतापं मोचयन यामिनीपति- इत जपयाति २४-२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३६३ 


अनुवाद--- सन्निकट में आते हुए अपने प्राणेश्वर श्रीकृषा को देश्यकर गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कितना 
सौन्दर्य है श्याम सुन्दर का । कुछ मदभरी आँखें कुछ नहीं हुई है, उममों कुछ अरुणिषा भी है, अपने मित्रों को 
सम्मान देने वाले ये श्रीकृष्ण वममाला धारण किए हुए है, कानों क सुर निर्मित कुण्डल अपने सौन्दर्य से इनके 
कोमल कपोलों को समलकूंत कर रहे हैं और इनके कपोल आधपके बैर के फल के समान पीले प्रतीत होते हैं 
मदमत्त गजराज की गति के समान गत्ति वाले प्रियतम श्रीकृष्ण का मुखगण्डल प्रसन्न है । इस तरह यदुपति श्रीहरि 
ब्रजवासियों को तथा गायों को दिम की भयक्लर गर्मी से मुक्त करने वाले चन्द्रमा के ही सगान हम सबों के हार्दिक 
संताप को दूर करने के लिए हमलोगों के ही पास आ रहे हैं ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिसंभ्रमेण काश्चित्समीपमायान्तं कथयन्ति । ईषन्मदेन विधूर्णिते विघूलिते लोचने यस्य सः; | बदरपाण्डुरवदन: 
ईंषत्पक्बबदरबत्‌ पाण्डुरं बदन॑ यस्य स: । अत्र हेतु:- कनककुण्डलयोर्लक्ष्म्या कान्त्या मृदू कौमलौ गण्डौ यस्िस्तद्वदन 
मण्डयन्निति कोमलगण्डस्थलं वा शोभयत्रिति । यदुपतिरिति देवकीजठरभूरिति चर-'प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जस्तातवात्मज:' 
इत्यादि गर्गवाक्यप्रसिद्धयोक्तम्‌ । यद्वा-सख उदेयिवान्सात्वतां कुले' इतिवत्‌ ज्ञात्वा काशिद्वदन्प्तीति | गजेद्धगतिश्रन्दर इब 
प्रसन्नवकत्रों द्रजगवामस्माकमनन्तं दिनतापं च शमयचन्नुपयाति एब समीपमायातीति ॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने सन्निकट आते हुए अपने प्रांणेश्वर श्रीकृष्ण को देखकर अत्यन्त उतावली होकर कुछ गोपियाँ कहती 
हैं धोड़े मद से उनकी आँखें चढ़ी हुई हैं ॥ उनका मुख मण्डल अधपके वेर के फलों के समान पीला दिखता 
है । उसका कारण है कि सुवर्ण निर्मित कुण्डलों की कान्ति से उनको कपोल मण्डित हैं । वे श्रीकृष्ण देवकी यशोदा 
के गर्भ से उत्पन्न है । महर्षि गर्ग ने नामकरण के समय कहा था कि ये पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में कहीं 
उत्पन्न हो चुके हैं | इसीलिए श्रीभगवान्‌ को यदुपति और देवकी की कोंख से उत्पन्न कहा गया है | इनकी चाल 
मदमत्त गजेन्द्र के समान है । मुख प्रसन्न है । चन्द्रमा के समान ये कृष्ण चन्द्र गौओं के दिन संताप को और हमारे 
विरहजन्य सनन्‍्ताप को दूर करने के लिए इधर ही आ रहे हैं ॥२४-२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रजस्नियो राजन्कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेउ्ह:सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदया: ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे वृन्दावन क्रीडायां गोपिकायुगलगीतं नाम पञ्ञत्रिशोउ ध्याय:॥ ३ ५)) 
अन्वयः-- हे राजन्‌ एवं महोदया: तन्मनस्का: तच्चिता: कृष्ण लीलानुगायती: ब्रजस्रियः अहःसु रेमिरे ॥२५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ महाभाग्यवती गोपियों का मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था। 
वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं जब दिन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायों को चराने के लिए वन में चले ३३ थे तो वे इसी 
प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, उनकी लीलाओं में र्मती रहती थीं ॥२६॥ 3 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के गोपिका युगलगीत नामक पैंतीसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३५।। 
भावार्थ दीपिका 
एवं विरहदु:खेनापि नु अहो कृष्णलीला एव गायन्त्यस्तस्मिश्रित्तं चेतना जीवित यासां तास्तस्मिन्नेव मन: संकल्परूप॑ 


यासां ता, अतो महानुदय उत्सवो यासां ता अहःस्वपि रेमिरे ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां पद्ञत्रिशोउध्याय: ।॥३५॥॥ 


इरे६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिन में गायों को चराने के लिए वन में चले जाते थे, अतएव उनके विरह दुःख से दुःखी 
गोपियाँ दिन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती थीं इसलिए उन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में 
ही लगा रहता था, अतएवं भगवल्लीला का गायन उनके लिए महान्‌ उत्सव था | इस तरह भगवल्लीला का गान 
करती हुई दिन में भी श्रीभगवान्‌ में ही रमण करती थीं ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के पैंतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचरार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३५।। 


"यार ब_ण पुर फाा०--- 


छतीसवाँ अध्याय 
अरिष्टसुर का वध एवं कंस का अक्रूरजी को ब्रज में भेजना 
श्रीशुक उवाच 

अथ तहागितो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः । महीं महाककुत्कायः कम्पयन्खुरविक्षताम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- अथ तर्ि अरिष्ट: वृषभासुर महाककुत्कायः खुरविक्षतां महीं कम्पयन्‌ गोष्ठमागत: ॥॥१॥॥ 
ने कहा न 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वन से लौटने के रा ब्रज में गोपियाँ आनन्द मना रही 
थीं उस समय बैल का रूप धारण किए हुए अरिष्टासुर नन्‍्दजी को गोशाला में आया जे उसका डील बहुत बड़ा 
था और उसका शरीर भी विशाल था | वह अपने खुर से पृथिवी को खोद रहा था और उसके भार से पृथिवी 


काँप रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चदत्रिंशे तु हतेउरिष्टे नारदोक्त्या बलाच्युतौ । वसुदेवसुती ज्ञात्वा कंसो5क्रूरं समादिशत्‌ । गोपीरासान्तरायान्तं शहुचूडं 
निहत्य सः । अहन्‌ गोपीमहानन्दासहं दुष्टमरिष्टकम्‌ । एवं देवगन्धर्वादिगीतनृत्यवाद्यकुसुमवर्षादिभि: कृष्ण प्राप्तं दृष्टवा व्रजस्य 
परमोत्सवे वर्तमाने तद्दिरुद्धार्थान्तराधिकारार्थमथशब्द: । तर्हिं तदा । वृषभाकृतिरसुर: । त॑ वर्णयति सार्धत्रयेण-महान्तौ ककुत्कायौ 


अस्य । खुररैविंदारितां महीं कम्पयन्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 


छत्तीसवे अध्याय में इस बात का वर्णन है कि अरिष्टासुर के मारे जाने के पश्चात्‌ नारदजी के कहने से जब 
कंस ने यह जाना कि बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों वसुदेवजी के पुत्र हैं तो उसने अक्रूरजी को आदेश 
दिया गोपियों के साथ रासक्रीड़ा के पश्चात्‌ शंखचूड का वध करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों के महाआनन्द को 
नहीं सह सकने वाले दुष्ट अरिष्टासुर का वध किए । इस तरह से देवता गन्धर्व आदि के गीत नृत्य, वाद्य, पुष्पवर्षा 
आदि के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भ्राप्त हुए देखकर जबकि ब्रज में महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसके विरुद्ध 
दूसरे अर्थ के वर्णन के अधिकार की प्राप्ति के लिए श्लोक के आदि में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है | 
तर्हि अर्थात्‌ उस समय बैल के आकार वाला असुर का वर्णन साढे तीन श्लोकों में किया गया है । महाककुत्काय: 
अर्थात्‌ जिसके ककुत्‌ अर्था डील और शरीर ये दोनों विशाल थे | वह अपने खुर से खनी हुईं पृथिवी को 


कँँपा रहा था ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) झ३६५ 


रम्भभमाण: खरतरं पदा च विलिखन्महीम्‌ । उद्यम्य पुच्छ॑ वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरनू ॥२॥ 
अन्वयः- खरतर रम्भमाण: पदा च महीं विलिखन्‌ पुच्छ॑ उद्यम्य, विषाणाग्रेण वप्नाणि च उद्धरन्‌ ॥२।॥। 
अनुवाद-- वह जोर से गर्ज रहा था और पैरों से धूल उच्छाल रहा था | वह अपनी पूंछ को उठाकर सींगों 

से चाहार दिवारी (खेतों के मेड़ आदि) को तोड़ता जा रहा था ॥ २॥ 

भावार्थ दीपिका 
रम्भमाणो वृषभजातिशब्दं कुर्वन्‌ । विलिखन्‌ विदारयन्‌ । उद्यम्योधथ्व॑ कृत्वा । वप्राणि तटान्युत्क्षिपन्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
रम्भमाण: अर्थात्‌ हँकड़ता हुआ, विलिखन्‌ - उच्छालता हुआ, उद्यम्य अर्थात्‌ ऊपर उठाकर, वप्राणि खेतों 
के मेड़ आदि को ॥२॥ 
किंचित्किचिच्छकृन्मुझन्मूत्रयंस्तव्धलोचन: . । यस्य निर्हादितेनाज़॒निष्ठुरेण गवां नृणाम्‌॥३॥ 
पतन्त्यकालतो गर्भा: स्नरवन्ति सम भयेन वै । निर्विशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशड्ूया ॥४॥ 
अन्वय:-- हे अड्ज ! 'किछ्चित्किद्धित्‌ शकृत्‌ मुझन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचन: यस्य निष्ुरेण निर्हादितेन गवांनृणाम्‌ भयेन 
वै, अकालत: गर्भा; स्तरवन्ति पतन्ति च, यस्य ककुदि धना: अचलशहडूडया निर्विशन्ति ३-४॥। 
अनुवाद--- वह बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा मल-मूत्र करते जाता था | वह अपनी आँखे फाड़कर इधर-उधर 
दौड़ता था । राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके हँकड़ने से भयभीत स्त्रियों और गौओं के तीन-चार महीनों के गर्भों का स्राव 
हो जाता था और पाँच छह महीने के गर्भ गिर पड़ते थे उसके ककुद्‌ को देखकर मेघ उसे पर्वत समझकर उस 
पर आकर ठहर जाते थे ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 


किंचित्किचिच्छकृन्मध्ये मध्ये ईषदीषत्पुरीषं मुश्जन्‌ तथा मूत्रयन्मृत्रमुत्सृजन्‌ । स्तब्धलोचनो5निमिषलोचन: । यस्य 
ध्वनिना गवां नारीणां च । तत्र- 'आचतुर्थाद्धवेत्साव: पात: पद्ममषष्ठयो; । अत ऊर्ध्व॑ प्रसूति: स्यात्‌' इति विभाग: । ककुदि 
गलपृष्ठश्ड्ढे ॥|३-४॥ 

भाव प्रकाशिका 

थोड़ा-थोड़ा मल-मूत्र करते हुए । स्तब्ध लोचन: अर्थात्‌ अपनी आँखों को खोले हुए (एक टक से देखते 
हुए) उसके हंकड़ने की ध्वनि से गायों और खियों को कहा गया है कि चौथे महीने तक के गर्भ के नष्ट होने 
को गर्भ स्राव कहते है, और पाञ्जवें और छठे महीने में गर्भ के नष्ट होने को गर्भपात कहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
प्रसव कहलाता है । ककुदि अर्थात्‌ डील पर ॥३-४॥ 
त॑ तीक्ष्णश्रुड्रमुद्दीक्ष्य गोप्यो गोपाश्व तत्रसुः । पशवो दुद्ुव॒र्भीता राजन्संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥५॥ 

अन्वयः-- हे राजन्‌ तं॑ तीक्ष्णश्रृद्गम्‌ उद्वीक्ष्य गोप्य; गोपा: च तत्रसु: भीता: पशव: गोकुल संत्यज्य दुदुबु ।५॥। 

अनुवाद--- राजन परीक्षित्‌ उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ तथा गोप सभी भयभीत हो गये 
भयभीत पशु अपनी गोशाला को छोड़कर भाग गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 
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कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्द शरणं ययुः ॥६॥ 
भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुल भयविद्युतम्‌ | मा भैष्टेति गिरा55श्वास्य वृषासुरमुपाह्यत्‌ ॥ 
गोपालैः पशुभिर्मन्द त्रासित:ः किमसत्तम ॥७॥ 


अन्वयः-- ते सर्वे कृष्ण इति गोविन्दशरणं ययुः भगवान्‌ अपि ततू भय विद्वुतम्‌ गोकुलं वीक्ष्य मा भैष्ट इति गिय 
आश्वास्य वृषासुरमुपाहयत्‌ हे मन्द हे असत्तम गोपालैः पशुभिः त्रासितै: किम्‌ ॥६-७॥ 
अनुवाद--उस समय ब्रजवासियों ने हे श्रीकृष्ण हे श्रीकृष्ण कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणागति की। 
भी सम्पूर्ण गोकुल को भयभीत देखकर सबों को आश्वासन गो हुए कहे कं डरो मत, डरो मत । उसके पश्चात वृषासुर 
को वे ललकारते हुए कहे आरे मूर्ख महादुष्ट ग्वालों और गौओं को क्यों डरा रहा है, इससे क्या होगा?॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्ण कृष्ण रक्षेति ॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप हमलोगों की रक्षा करें ॥६-७॥ 

बलदर्पहा5हं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ | इत्यास्फोट्याच्युतो3रिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌॥८॥ 
सख्युरसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः । सो5प्येव॑ कोपितो5रिष्ट: खुरेणावनिमुल्लिखन्‌ ॥ 
उद्यत्युच्छभ्रमन्मेघ:. क्कुछडः  कृष्णमुपाद्रवत्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- दुष्टनां त्वदूविधानां दुसत्मनां अहं बलदर्पहा इति तल शब्देन आस्फोट्य अच्युतः अरिष्ट कोपयन्‌ 
सख्यु: अंसे भुजभोगं पसार्य हरि; अवस्थित: सः अरिष्टोजपि एवं कोपित: खुरेण अवनिम्‌ उल्लिख्य क्रुद्ध उद्यत्पुच्छ भ्रमन्मेषः 
कृष्णम्‌ उपाद्रवत्‌ ॥॥८-९॥ 

,. अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा तुम्हारे जैसे दुष्टों तथा दूसरे दुष्टों के भी बल के घमण्ड को तोड़ने वाला मैं 
हूँ। इस तरह से कहकर श्रीभगवान्‌ अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर अरिश्सुर को क्रोधित बना रहे है। अपने मित्र 
के कन्धे पर हाथ फैलाकर श्रीहरि खड़े हो गये | वह अरिष्टासुर भी क्रुद्ध होकर अपने खुर से पृथिवी को खोदते हुए 
तथा अपने उठायी हुई पूंछ से मेंघों को तितर-वितर करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा ॥८-९॥ 

भावार्थ दीपिका 
इत्येब॑ वदन्‌ । आस्फोट्य करतले बाहुमाहत्य ! तेन तलशब्देन कोपयन्‌ । भुजाभोगं भुजा भुजः स एव भोग: सर्पदेहस्तम। 
सर्पदेहाकारं भुजमित्यर्थ: । स्वयमच्युतः अन्यान्दुष्टन्हरतीति हरि: । उच्यता ऊर्ध्व॑ गच्छता पुच्छेन भ्रमन्तो मेघा यस्मिन्‌ ।।८-९॥ 
से कहते हुए अपनी भुजाओं 09% आा 5 
इस तरह से कहते हुए अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर, श्रीभगवान्‌ उस ताल के शब्द से अरिष्टासुर को कुपित 
बना रहे थे । 204७ अर्थात्‌ सर्प के शरीर के समान भुजाओं को स्वयम्‌ अन्य दुष्टों का विनाश करने के कारण भगवान्‌ 
हरि कहलाते हैं । उद्यत्पुच्छभ्रमन्‌ मेष: अपनी उठी हुई पूंछ की रगड़ से मेघों को तितर-वितर करते हुए ॥८-९॥ 
अग्रन्यस्तविषाणाग्र: स्तब्धासृग्लोचनो5 च्युतम्‌ । कराक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तोड शनिर्यथा ॥९०॥ 
अन्वयः-- अग्रन्यस्त विषाणाग्र: स्तब्धासृग्लोचन: कराक्षिप्य, इन्द्रमुक्तोशनिर्यथा तूर्णम्‌ अच्युतम्‌ आद्रवतू ॥१०॥ 
अनुवाद-- अरिष्टासुर अपनी दोनों सींगों को आगे कर दिया क्रोध से लाल बनी आखों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ओर टकटकी लगाकर उनकी ओर अपनी अपने तिरछे नेत्रों से देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर इतनी तेजी 
से दौड़ा जैसे इन्द्र ने अपने ब्रज का प्रहार किया हो ॥१०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३३६७ 
भावार्थ दीपिका 

अग्रे न्यस्ते विषाणाग्रे येन सः । स्तब्घे असृकतुल्ये लोचने यस्य स: । कराक्षिप्य कटाक्षेण तिर्यड्‌ निरीक्ष्य ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 


अरिष्टासुर अपनी दोनों सींगों को आगे कर लिया । स्तब्धासृग्लोचन: अर्थात्‌ उसकी आँखें खून की तरह 


लाल थीं तथा वह उन आखों से भगवान्‌ को एक टक से देख रहा था । कराक्षिप्य अर्थात्‌ अपनी तिरछी 
आँखों से देखकर ॥१०॥ 


गृहीत्वा श्रृंड़योस्त॑ वा अष्टादश पदानि सः । प्रत्यपोचाह भगवान्‌ गजः प्रतिगज यथा ॥११९॥ 
अन्वयः--- सः भगवान तं॑ श्रृंगयो: गृहीत्वा गज: प्रतिगजं यथा अष्टादश प्रदानि प्रत्यपोबाह ।॥११॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उसके दोनों सींगो को पकड़कर जैसे एक हाथी दूसरे अपने प्रतिद्वंदी हाथी को पीछे 

ढकेल कर ले जाता है उसी तरह उसको अठारह डेग पीछे ढकेल ले गये ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्ययोवाह प्रतिलोम॑ व्यनुदत्‌ ॥११।॥। 


भाव प्रकाशिका 
प्रत्ययोवाह अर्थात्‌ पीछे की ओर ढकेल ले गये ॥१ ५॥ 
सो5पविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । आपतत्स्विज्नसर्वाज्ो निःश्रसन्क्रोधमूर्च्छित: ॥९२॥ 
अन्वयः--- भगवता इत्थम्‌ अपविद्ध: सः सत्वर: पुनः उत्थाय स्विन्न सर्वाद्गः क्रोधमूर्छित: आपतत्‌ ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से ढकेल दिए जाने पर फिर जल्दी उठ गया | उस समय उसका 
सास शरीर पसीने से लथपथ हो गया था । वह श्रीभगवान्‌ पर पुन: टूट पड़ा उस बार वह क्रोध से व्याकुल था॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपविद्धो5पक्षिप्त: । आपतदाद्रवत्‌ । स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि सर्वाड्रानि यस्य सः । क्रोधमूर्च्छित: क्रोधेन व्याप्त:॥॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
अपविद्ध: अर्थात्‌ ढकेल दिया गया आपतत्‌ अर्थात्‌ दूट पड़ा । स्विन्नसर्वाज्र: अर्थात्‌ उसका सारा शरीर 
पसीने से भर गया था । क्रोधमूर्छित: अर्थात्‌ अत्यन्त क्रुद्ध: ॥१२॥ 
तमापतन्तं स नियृह्य श्रुड्रयोः पदा समाक्रम्य निषात्य भूतले । 
'निष्पीडयामास यथार्द्रमम्बरं कृत्ता विषधाणेन जघान सो5पततू्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- आपत्तन्त त॑ श्रृद्रयो: निगृह्य भूतले निपात्य पदा समाक्रम्य यथाई्मम्बरं निष्पीडयामास कृत्त्वा विषाणेन 
जघान स; अपतत्‌ ॥१३।॥ 
अनुवाद-- आते हुए अरिष्टासुर के दोनों सींगों को पकड़ कर भगवान्‌ ने उसको पृथिवी पर पटकं दिया 
उसके ऊपर श्रीभगवान्‌ चढ़कर जैसे कोई गीला वस्त्र निचोड़े उस तरह उसको खूब चहल दिए । फिर उसकी सींग 
को उखाड़कर उसको खूब पीटे जिससे वह मर ही गया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्त्वा विषाणमुत्पाट्य तेनेव जघान स चापतत्‌ ॥१३॥। 
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भाव प्रकाशिका 

कृत््वा अर्थात्‌ उसकी सींग को उखाड़कर उसी से श्रीभगवान्‌ ने उसको खूब पीटा जिससे कि कह 

मर गया ॥१३॥ तक 
5358७: +॥ 04 न्रशकृत्‌ समुत्सूजन्‌ क्षिपंश्व॒ पादाननवस्थितैक्षण: । 
जगाम कृच्छूं नि थ क्षयं पुष्पै: किरन्‍्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ 

अन्वयः-- असृगवमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ पादान्‌ क्षिपन्‌ अनवस्थितेक्षण: अथ निकऋते: क्षय कृच्छूं जगाम देवा: 
पुप्पै: किरन्‍्त; हरिमीडिरे ।१४॥ 

अनुबाद-- इसके पश्चात्‌ वह दैत्य खून उगलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, पैरों को पटकता रहा 
और उसकी आँखें उलट गयीं । उसके पश्चात्‌ वह बड़े ही कष्ट से यमलोक चला गया । तदनन्तर देवगण श्रीभगवान्‌ 
पर फूल बरसाते हुए उसकी स्तुति किए ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूत्र च शकृच्च मूत्रशकृत्‌ । एकबद्धाव: । तदुभयं समुत्सूजत्रित्यर्थ: । पादांश्च क्षिपन्नितस्ततश्चालयन्‌ । अनचस्थितेक्षण: 
प्रचलितनेत्र; कृच्छं कष्ट जगाम । अथ निर््रतेर्मृत्योः क्षयं निवासं जगाम । कृच्छूं यथा भवत्ति तथा मृत इति वा ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूत्रं शकृत्‌ अर्थात्‌ मल-मूत्र, मूत्र शकृत्‌ में एकवदभाव द्वन्द समास है । समुत्सृजन्‌ मल एवं मूत्र दोनों को 
त्यागते हुए । क्षिपंश्व पादान्‌ अर्थात्‌ अपने पैरों को पटकते हुए । अन्बस्थितेक्षण: अर्थात्‌ उसके नेत्र उलट गये, 
कृच्छुं जगाम ८ कष्ट पूर्वक मरा ! निऋते: क्षयम्‌ - अर्थात्‌ यमलोक में चला गया, अर्थात्‌ वह मर गया ॥१४॥ 
एवं ककुझिन॑ हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभि: । विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ 
अन्वय:-- एवं ककुद्िनं हत्त्वा स्वजातिभि: स्तूयमान: गोपीनां नयनोत्सव: सबल:गोष्ठ॑ विवेश ॥१५॥। 
अनुवाद-.- इस तरह बैल का रूप धारण करने वाले अरिष्टासुर को मारकर जब ग्वालबाल उनकी स्तुति कर 
रहे थे उस समय गोपियों के नेत्रों को आनन्द देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी के साथ गोष् में प्रवेश किए।।१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नयनोत्सवो नयनानां मूर्तिमानुत्सव: ॥१५॥। 


भाव प्रकाशिका 
नयनोत्सव: नेत्रों के मूर्तिमान उत्सव स्वरूप ॥१५॥ 
अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाह्दुतकर्मणा । कंसायाथाह भगवाज्ञारदो देवदर्शनः ॥९६॥ 
अन्वयः-- अद्धुतकर्मण कृष्णेन अरिष्टे दैत्ये निहते अथ देवदर्शन: भगवान्‌ नारद: कंसाय आह ॥१६॥ 


अनुवाद-- अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अरिष्टासुर को मार दिया उसके पश्चात्‌ देवर्ष 
नारदजी ने जाकर कंस से कहा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'काम॑ ब्रजे वसन्तं तं कृष्णं तेन तु विस्मृतम्‌ । नारद: स्मारयामास कंसं दूतगिरेव तु' ॥१॥ तदाह-अरिष्ट इति । 
देवदर्शनो देवर्षि: । यद्वा एवं कथिते एवं भविष्यतीति साक्षाद्ेववर्शन ज्ञानं यस्य सः ॥१६।। 
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भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में सुख पूर्वक निवास कर रहे थे, किन्तु कंस तो उनको भूल ही गया था । नारदजी 
दूत के समान वाणी से उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की याद दिलाए। उसी बात को अरि्टे ० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । देवदर्शन: अर्थात्‌ देवर्षि: अथवा इसतरह से कहने पर ऐसा होगा इस तरह से नादजी का साक्षात्‌ ज्ञान 
था, अतएव वे देवदर्शन हैं ॥१६॥ 
यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्या:कृष्णमेव च । राम॑च रोहिणीपुत्र वसुदेवेन बिभ्यता ॥९७॥ 
न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषा हता:।निशम्य तद्धोजपतिः कोपातू प्रचलितेन्द्रिय:॥१८॥ 
निशातमसिमादत्त वसुदेवजिधांसया। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ॥१९॥ 
अन्वय:-- यशोदया सुतां कन्याम्‌ आह, देवक्‍्या: च कृष्णम्‌ एवेत्याह, राम॑ च रोहिणी पुत्रमाह विभ्यता बसुदेबेन 
स्वमित्रे नन्‍्दे न्यस्तौ, याभ्यां वै ते पुरुषा: हता: । तद्‌ निशम्य प्रचलितेन्द्रिय: भोजपति: कोपात्‌ तत्सुतौ आत्मन: मृत्युम्‌ मत्त्वा 
वसुदेवजिघांसया निशातम्‌ असिम्‌ आदत्त नारदेन विवारितः ॥१७-१९॥ 
अनुवाद-- नारदजी ने कंस को बतलाया कि तुम्हे जो कन्या दी गयी थी और जो तुम्हारे हाथ से छुटकर 
आकाश में चली गयी वह तो यशोदा की पुत्री थी । देवकी के पुत्र तो श्रीकृष्ण हैं, बलरामजी भी रोहिणी के पुत्र 
हैं । डर के मारे वसुदेवजी ने उनदोनों को अपने मित्र नन्दजी को दे दिया था । बसुदेवजी के उन्हीं दोनों पुत्रों 
ने तुम्हारे सभी पुरुषों को मास है । इस बात को सुनते ही कंस क्रोध से काँपने लगा । वसुदेवजी के दोनों पुत्रों 
अपनी मृत्यु का कारण मानकर कंस ने क्रोध करके अपने हाथ में वसुदेवजी को मारने की इच्छा से तीक्ष्ण तलवार 
ले लिया, किन्तु नारदजी ने कंस को यह समझाकर रोक दिया कि वसुदेवजी को मार देने पर वे दोनों भाग जायेंगे 
अतएव पहले उन दोनों को मारो ॥१७-१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आप्तेनेव नारदेनोक्तमाह-यशोदाया इति । देवक्या अष्टमगर्भत्वेन प्रसिद्धां कन्यां यशोदाया: सुतामाह-यशोदाया: 
सुतत्वेन प्रसिद्ध कृष्णं देवक्या: सुतमाह-रोहिणीपुत्रं राम॑ च देवक्या: सप्तमं सुतमाह-यद्वा नन्‍्दसुतत्वेन प्रसिद्ध राम॑ च 
वसुदेवभार्याया रोहिण्या: पुत्रमाह-तौ वसुदेवसुतौ चेत्कथं ब्रज॑ गतौ तत्राह-वसुदेवेनेति । निवारित इति । हते वसुदेबे तौ 
पलायेतामतो बध्यतामिति मन्त्र बदता नारदेन निवारित इति ॥१७-१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप्त के समान नारदजी के द्वारा उक्त बातों को यशोदायाः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । देवकी के 
आठवें गर्भ के रूप में प्रसिद्ध कन्या को नारदजी ने बतलाया कि वह तो यशोदा की पुत्री थी । यशोदा के पुत्र 
रूप में प्रख्यात कृष्ण ही देवकी के पुत्र हैं । और गेहिणी के पुत्र राम देवकी के सातवें फू हैं । अथवा नन्द के 
पुत्र रूप में प्रसिद्ध राम को नारदजी ने बतलाया कि वे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के पुत्र हैं | यदि पूछों कि यदि 
वे दोनों वसुदेव के पुत्र है तो वे दोनों ब्रज में कैसे गये ? इस पर नारदजी ने बतलाया कि डर के मारे उन दोनों 
पुत्रों को वसुदेवजी ने अपने मित्र नन्‍्दजी के यहाँ पहुँचा दिया था । जब कंस वसुदेवजी को मारने के 028 तलवार 
उठाया तो नारदजी ने यह कहकर उसे रोक दिया कि यदि वसुदेवजी को मार दोगे तब तो बे दोनों भाग जायेंगे 
अतएव पहले कृष्ण और बलराम को मारो ॥१७-१९॥ 
ज्ञात्वा लोहमयै: पाश्ैर्बबन्ध सह भार्यया । प्रतियाते तु देव्ष५ं कंस आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- ज्ञात्वा सहभार्यया लोहमयैः पाशैः बबन्ध । प्रतियाते तु देवर्षो कंसः केशिनम्‌ आभाष्य ॥२०॥ 
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अनुवाद--- इन सारी बातों को जानकर कंस ने देवकी और वसुदेव को लोहे के हथकड़ियों और बेड़ियों 
में बाँध दिया और केशी को बुलाकर कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२०॥। 
प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ। ततो . मुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान्‌ ॥२१॥ 
अमात्यान्हस्तिपांश्ैव. समाहूयाह भोजराद्‌ | भो भो निशम्बतामेतद्वीरचाणूरमुष्टिकौ ॥२२॥ 
नन्‍्दव्रजे. किलासाते . सुतावानकदुन्दुभे:। रामकृष्णौ ततो महां मृत्यु: किल निदर्शित:॥२३॥ 
अन्वयः-- कंस: केशिनम्‌ भवता रामकेशवो हन्येताम्‌ प्रेषयामास । तत: मुष्टिकचाणूर शलतोशलादिकान्‌ 
हस्तिपान्‌ चैव समाहूय भोजराद्‌ आह भो भो वीर चापूरमुष्टिकौ निशम्यताम्‌ । नम्दत्रजे किल आनकदुन्दुभे: सुती रामकृष्णौ 
आसाते, ततो मह्यं किल मृत्यु: निदर्शित: ॥२१-२३।। ६ ु 
अनुवाद-- कंस ने केशी को यह कहकर ब्रज में भेजा कि तुम कृष्ण और बलराम को मार दो । इसके 
पश्चात्‌ वह चला गया । इसके बाद कंस ने चाणूर मुष्टिक, शल तथा तोशल आदि पहलवानों मन्त्रियो और महावतों 
को बुलाकर कहा कि तुमलोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो । वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्द के ब्रज 
में रहते हैं, उन दोनों के हाथों मेरी मृत्यु बतलायी गयी है ॥२१-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मह्मयं मम निदर्शितो विधात्रा नारदेन वा ॥२१-२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
विधाता अथवा नारद ने मेरी मृत्यु बतलायी हैं ॥२१-२३॥ 
भवद्धयामिह संप्राप्ती हन्येतां मलललीलया । मश्ञाः क्रियन्तां विविधा मल्लरड्रपरिश्रिता; ॥ 
पौरा जानपदा: सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्‌ ॥२४॥ 
अन्चयः- हहं संप्राप्त भवद्भ्याम्‌ मल्‍ललीलया हन्येताम्‌ । मल्लरद्डपरिश्रान्ता: विविधा: मजा: क्रियन्ताम्‌ । सर्वे 
पौराः जानपदाः स्वैरं संयुगम्‌ पश्यन्तु ॥२४॥। 

__ अनुवाद-- जब वे दोनों यहाँ आ जायूँ तब उन दोनों को कुस्ती नामक खेल के बहाने मार देना | अब 
तुमलोग भांति-भाँति के मज्च बनाओ और उन सबों को अखाड़े के चारो ओर सजा दो । उन सबों पर बैठकर 
नागरिक और देश की सारी प्रजा इस स्वच्छन्ददंगल को देखे ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रज॑ गन्तुमुद्चतौ ताबाह-भवद्धयामिति । मझा उत्तुज्ञस्तम्भाभिरचितस्थानानि ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब चाणूर और मुष्टिक त्रज जाने के लिए तैयार हुए तो उन सबों को कंस ने भवद्भ्यामित्यादि श्लोक 
से कहा कि वे सब जब यहाँ आ जाये तब उन सबों को कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना ॥२४॥ 


महामात्र त्वया भद्र रज्ढद्वार्युपनीयताम्‌ । द्विप: कुबलयापीडो जहि तेन ममाहितौ ॥२५॥ 
अन्चय:-- भद्र महामात्र त्वया रघ्जद्वारि कुवलयापीड़ द्विप: 'उपनीयताम्‌ तेन ममाहितौ जहि ॥२५॥ 


अनुवाद-- महावत तुम तो रज्नद्वार पर ही कुबलयापीड हाथी को लेकर उसी के द्वारा मेरे उन 
दोनों शत्रुओं को मार देना ॥२५॥ 33306 20 छस 
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भावार्थ दीपिका 
अहितौ शत्रू ॥२५॥ 
पल भाव प्रकाशिका 
उन दोनों शत्रुओं को ॥२५॥ 
आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां चथाविधि । विशसन्तु पशून्मेध्यान्‌ भूतराजाय मीछुषे ॥२६॥ 
अन्वय:-- चतुर्दश्यां यथाविधि: धनुर्याग: आरभ्यताम्‌, भूतराजमीढुषे मेध्यान्‌ पशून्‌ विशसन्तु ॥२६॥ 
अनुवाद--. चतुर्दशी तिथि को ही धनुर्याग प्रारम्भ कर दिया जाय और वर प्रदान करने वाले भूतनाथ भैरव 
को अनेक प्रकार के पवित्र (मेध्य) पशुओं की बलि प्रदान की जाय ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मीढुषे वरदाय ।२६॥ 


भाव प्रकाशिका 
मीदुषे अर्थात्‌ वरदान देने वाले ॥२६॥ 
इत्यज्ञाप्यार्थवन्त्रज्ष आहूय यदुपुद्भावम्‌ । गृहीत्वा पाणिना पार्णिं ततो5क्रूरमुवाच है ॥२७॥ 
अन्वयः--- अर्थतन्त्रज्ञ: इति आज्ञाप्य यदुपुंगवम्‌ अक्रूरम्‌ आहूय पाणिना पाणिं गृहीत्वा उवाच ह ॥२७॥॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ कंस तो अपने स्वार्थ साधन के सिद्धान्त को जानता था वह इस प्रकार से सबों को आज्ञा 
देकर यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूरजी को बुलाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थतन्त्रज्ञेडर्थसिद्धान्तमेव जानातीति ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थतन्त्रज्ञः स्वार्थके सिद्धान्त का ज्ञाता ॥२७॥ 
भो भो दानपते महां क्रियतां मैत्रमादृतः: । नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु ॥२८॥ 
अन्वयः--- भो भो दानपते ! मह्ायमम्‌ आदूत॑ मैत्रम्‌ क्रियताम्‌ भोजवृष्णिषु त्वत्त: हिततम: अन्य; न बिद्यते ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे दानवीर अक्रूर जी ! आप मेरे आदरणीय हैं, आज आप मेरा मित्रोचित कार्य कीजिये क्योंकि 
भोजवंशी तथा वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरा कोई भी हितैषी नहीं है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
है दानपते अक्रूर, मैत्रं मित्रकृत्यं त्वया क्रियताम्‌ । त्वत्तोडन्य आदृतः सादरो हिततमश्च न विद्यत इति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अक्रूर आप मेरा मित्रोचित काम कीजिए । भोजवंशियों और वृष्णिंवशियों में आपसे बढ़कर दूसरा कोई 
भी हितैषी नहीं है ॥२८॥ 
अतस्त्वामाश्रित: सौम्य कार्यगौरवसाधनम्‌ । यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभु; ॥२९॥ 
अन्वय:--- हे सौम्य अतस्त्वामाश्रित: कार्यगौरवसाधनम्‌ यथाविभु: इन्द्र; विष्णुम्‌ आश्नित्य स्वार्थम्‌ अध्यगमत्‌॥।२९॥। 
अनुवाद-- हे सौम्य आप का सहारा मैंने इसलिए लिया है कि कार्य बहुत बड़ा है। अतएव जिस तरह 


२२७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इन्द्र समर्थ होकर भी भगवान्‌ विष्णु की सहायता से अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं | इसी मु 
से मैं अपने कार्य में सफल होना चाहता हूँ ॥२९॥ तट आपकी सहायता 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।२९॥। 
गच्छ नन्दब्नजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः । आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌ ॥३० 
अन्वयः--- नन्द्रजं गच्छ तत्र आनकदुन्दुभेः सुतौ आसाते तो इह अनेन रथेन माचिर्म्‌ू आनय ॥|३०॥ ॥! 
अनुवाद--- आप नन्द के ब्रज में जायँ । वहाँ वसुदेव के दों पुत्र है, उन दोनों को आप शीघ्र इस ख 
से यहाँ ले आइये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०।। 
निसृष्ट: किल मे मृत्युर्देवैवैंकुष्ठसंश्रयैः | ताबानय सम॑ गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः ॥३१॥ 
अन्वय:-- वैकुण्ठसंश्रयै: किल देबै: मे मृत्यु: विसृष्ट: तौ साभ्युपायनैः नन्‍्दाद्यैः गोपै: समम्‌ आनय ॥३१॥ 
अनुवाद-- विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण बतलाया है 
उन दोनों को आप यहाँ लाइये और ननन्‍्द आदि गोपों को बड़े-बड़े उपहारों के साथ यहाँ लाइये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तौ मे मृत्युर्नितरां सृष्ट: ! वैकुण्टसंश्रयैर्विष्णुसंश्रयैर्देवे: ।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
विष्णुसंश्रयै: अर्थात्‌ विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवों ने उन दोनों की सृष्टि मेरी मृत्यु के कारण 
रूप से की हैं ॥३१॥ 
घातयिष्य इहानीता कालकल्पेन हस्तिना । यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः ॥३२॥ 
अन्वयः--- कालकल्पेन हस्तिना इहानीतौ घातयिष्ये, यदि ततो मुक्तो वैद्युतोपमै: मलै: घातये ॥३२॥ 
अनुवाद-- इहाँ आने पर उन दोनों को मैं काल के समान भयड्जर अपने कुवलयापीड हाथी से मरवा दूँगा। 
यदि किसी तरह उससे वे बच गये तो फिर बिजली के समान फूर्तिले पहलवानों से मैं मरवा डालूँगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कि ततस्तत्राह-धातयिष्य इति । कालकल्पेन मृत्युतुल्येन वैद्युतोपमैरशनितुल्यैः ।॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
यदि कहें कि उन दोनों को यहाँ लाने से क्या होगा ? तो इस पर कंस ने कहा मैं उन दोनों को मखवा दूँगा। 
अपने काल के समान कुबलयापीड हाथी के द्वारा । अथवा वज्र के समान शरीर वाले पहलवानों से मरवा दूँगा ॥३ २॥ 
तयोर्निहतयोस्तप्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान्‌ । तहन्यून्निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशाह्कान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः--- तयो: निहतयोः तप्तान्‌ बसुदेव पुरोगमान्‌ तद्बन्धून्‌ वृष्णिभोजदशाहकान्‌ निहनिष्यामि ॥।रे३।॥ पर प 
अनुवाद-- उन दोनों के मर जाने पर उन दोनों के शोक से संतप्त वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशीय, भी 


तथा दशाहवंशीय हैं उन सबों का मैं मार दूँगा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३३७३ 


उम्रसेन॑ च पितर॑ स्थविरं राज्यकामुकम्‌ ९ देवक॑ 
(024 8/3088/5: | । तद्भ्रातरं देवक॑ च ये चानये विद्विपो मम ॥३४॥ 
हज अं कदर ? राज्यकामुकक पितरग्‌ उम्रसेन॑ तदआतर॑ देवक थे भाग्ये गग बिद्िंप: ॥३४॥॥ 
के नुवाद--- और रे कट आरप्त करने की इच्छा वाले, पिता उम्रसेग की 
मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबों को मैं भार दूँगा ॥३४॥  अ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३४॥। 


ततश्षेषा मही मित्र भवित्री 
जबरो, नरक बाण नष्टकण्टका । जरासन्धो मम गुरुद्धिविदों दयित: सखा ॥३५॥ 
अन्वयः-- मित्र ! तत; हल 5 23 242५ गए ई सुरपशषीयान्‌ हवा भोशवे यहीं 0222 
/ । है च एपा मही निष्केण्टका भवित्री, मम गुरु; जरासन्ध: , दयित: सखा पु ;, नरक: 
बाण:, मयि एवकृतसौहदान्‌ तै: अहं सुरपक्षीयान्‌ भृपान हत्वा मही भोे । जल ॥ त॑; सखा द्विविद: शम्बर: , नरक: 
अनुवाद-- हे मित्र ! उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण पृथिवी पर मेरा निष्कण्टक राज्य होगा में 
हांगा मर श्रसुर जरासन्ध प्रियमित्र 
द्विविद, शम्बरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये सबके सब मेरे हिलैषी हैं । उन सबों के साथ मैं देवताओं के पक्षपाती 
ञ » के साथ मैं देवताओं के पक्ष 
राजाओं को मारकर पृथिवी का राज्य करूँगा ॥३५-३६॥ ५0%25७ 
भावार्थ दीपिका 
नष्टकण्टका नष्टशत्रु: । ननु कतिपयाअसुहद्दधेन नष्टकण्टका कथं स्यादिति तत्राह-जरासन्ध इत्ति ।३५-३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी पर मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा ! यदि कहें कि कुछ शत्रुओं के मारने से पृथिवी निष्कण्टक कैसे होगी। 
तो इस पर कंस ने जरासन्ध० इत्यादि श्लोक को कहा ॥३५-३६॥ 
एतज्ज्ञात्वा नय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ । धनुर्मखनिरीक्षार्थ द्रष्ठु यदुपुरश्चियम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- एतज्ज्ञात्वा रामकृष्णार्भकी इह धनुर्मखनिरीक्षार्थ यदुपुरक्रियम्‌ द्रष्टुमू च॒ क्षिप्रम्‌ आनय ।॥॥३७॥॥ 
अनुवाद-- इन सारी बातों को जानकर आप राम और कृष्ण दोनों बालकों को यहाँ धनुर्यज्ञ तथा मधुरा 
नु |; नि रथ 
की शोभा देखने के बहाने लाएँ ॥३७॥ 


डगके भाई देवक को तथा जो 


भावार्थ दीपिका 
यदुपुरश्रियं द्रष्ट्र चेति ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
और मथुरा की शोभा देखने के लिए लिवा लाएँ ॥३७॥ 
अक्रूर उवाच 


राजन्मनीषितं सध्यक्‌ तब स्वावद्यमार्जनम्‌ । सिद्धयसिद्ध्यो: सम॑ कुयद्दिवं हि फलसाधनम्‌ ॥३८॥ 

अन्वय:-- राजन्‌ स्वावद्यमार्जनम्‌ तव साध्यक्‌ मनीषितम्‌] सिद्धव सिद्धयो: सम॑ कुर्यात्‌ फलसाधन हि दैवं कुर्यात्‌॥३८॥। 
अक्रूरजी ने कहा 

विपत्ति को दूर करने के लिए ठीक विचार किया है । 


अनुवाद--- राजन्‌ आप अपने ऊपर आने वाली 
व रे समान रहना चाहिए । फल की प्राप्ति तो दैव की प्रेरणा 


मनुष्य को कार्य की सफलता और असफलता में एक स 
से होती हैं ॥३८॥ 


३१७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्र स्वमनीषितं विचारितं सघ्यक्‌ सम्यक्‌ स्वावच्ध॑ मरणं तन्मार्जनम्‌ । तथा5प्येतावानभिनिवेशो न कार्य इति 
भविष्यत्सूचयन्नाह-सिद्ूयधसिद्योरिति ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका बस 
महाराज आपने अपनी मृत्यु के दूर करने का अच्छा उपाय विचाण है । किन्तु इसमें इतना अभिनिवेश 
नहीं करना चाहिए. । इसी बात को इसी तरह से भविष्य को सूचित करते हुए उन्होंने सिद्धव सिद्धयो: इत्यादि से 
सूचित किया है ॥३८॥ ॥ 
मनोरथान्करोत्युच्चैर्जनी दैबहतानपि । युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३९॥ 
अन्वय:--- जन: दैवहतानपि मनोरथान्‌ उच्चै: करोति हर्षशोकाभ्थां युज्यते तथापि ते आज्ञां करोमि ॥॥३९॥ 
अनुवाद-- मनुष्य यह नहीं जानता है कि दैव उसके मनोर॒थों को पहले से ही विनष्ट कर रखा है, अतएव 
वह बड़े-बड़े मनोरथों को करता रहता है, फिर भी आपकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन कर रहा हूँ ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पुरुषकारस्य व्यभिचारमाह-मनोरथानिति ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष के प्रयास में होने वाले वैफल्य को मनोरथान्‌ इत्यादि श्लोक से अक्रूरजी ने कहा ॥३९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमादिश्य चाक़ूरं मन्त्रिणश्न विसृज्य सः । प्रविवेश गृहं कंसस्तथाक्रूर: स्वमालयम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धेडक्रूरसंप्रेषणं नाम षट्त्रिंशोउध्याय: ॥३६॥ 
अन्वय:ः-- एवम्‌ अक्वूरम्‌ आदिश्य मन्त्रिणश्व विसृज्य कंस: स्वगृहं प्रविवेश अक्रूरश्व स्वम्‌ आलयम्‌ प्रविवेश।|४०॥ 
अनुवाद--- इस तरह अक्रूरजी को आदेश देकर और अपने मन्त्रियों को विदा करके कंस अपने घर में प्रवेश 
किया और अक्रूरजी अपने घर चले गये ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्थ के पूर्वार्थ के अक्रूरजी को ब्रज में भ्रेजना नामक 
छत्तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३६।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४०।॥। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्ज्रिंशोउध्यायः ।।३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के छतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३६।। 


"३३००६ ुडब००_०>--- 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३७५ 


सैंतीसवाँ अध्याय 
केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारदजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
श्रीशुक उवाच 
केशी तु कंसप्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन्मनोजबः । 


इज कक कुल भो द्वेषितरभीषिताखिल: ॥१॥ 
कंसहित बृहहलो नीलमहाम्बुदोपमः । 
दुराशयः कंसहितं चिकीर्षु्वज॑ च नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- कंस प्रहित: केशी महाहय: मनोजव: सटावधूताभ्रविमानसंकुलं नभः कुर्बन्‌ हेषितभीषिताखिल: विशालनेत्र: 
विकटास्यकोटर:, बृहदूगल: नीलमहाम्बुदोपम: दुराशय: कंसहितं चिकीर्षु: नन्‍्दस्य ब्र॒ज॑ जगाम ॥१-२॥ 

अनुवाद-- जिसको कंस ने भेजा था वह केशी बहुत बड़े घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता 
हुआ ब्रज में आया । वह अपनी खुरों से पृथिवी को खोदता हुआ आ रहा था । उसके केशों के बाल से टकग़कर 
आकाश के मेघ तथा देवताओं के विमान तितर-वितर हो जा रहे थे | वह अपनी हिनहिनाहट से सबों को भयभीत 
बना रहा था । उसके नेत्र बहुत बड़े थे । उसका मुँह वृक्ष के कोटर के समान भयझ्लर था । उसकी गर्दन मोटी 
और लम्बी थी । वह देखने में विशाल नीले मेघ की घटा के समान काला-काला लगता था । उसके मन में दुष्टता 
भरी थी | वह कंस का उपकार करना चाहता था इस प्रकार का वह केशी नामक दैत्य ब्रज में आया | उसके 
चलने से पृथिवी काँप रही थी ॥१-२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तत्रिंशे हते केशिन्यच्युतो भाविकर्मभि: । नारदेन स्तुतः क्रीडन्‌ व्योमासुरमथाबधीत्‌ । वृषवेषासुरं यद्वत्‌ केशिनं 
हयवेषिणम्‌ | कंसप्राणसखं हत्वा कंसं व्यसुमिवाकरोत्‌ । केशी त्विति । प्रथमश्लोकेन य एवंभूत: केशीत्यनूद्य त॑ भगवानुपाह्यदिति 
तृतीयेतीयेनान्‍्वय: । महाहयः सन्‌ महीं निर्जरयन्‌ श्लथयन्विदारयत्रित्यर्थ: | सटाभि केसरैरवधूतानीतस्ततः क्षिप्तान्यभ्राणि 
विमानानि च तै: संकीर्ण नभ: कुर्वन्‌ । द्वेषितैरश्जातिशब्दैभीषितमखिलं विश्व॑ं येन सः ॥१-२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सैतीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ द्वारा केशी के मार दिए जाने पर नारदजी द्वारा भावी कार्यों के ज्ञापन पूर्वक 
स्तुति किए जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ खेल-खेल में ही व्योमासुर को मार दिए । बैल का वेष बनाये हुए अरिष्टासुर 
के ही समान अश्व का रूप धारण किए हुए केशी जो कंस का प्राण था उसको मारकर श्रीभगवान्‌ ने कंस को 
निष्माण के समान बना दिया । केशी तु० इत्यादि प्रथम श्लोक का केशी के स्वरूप का वर्णन करके उस केशी 
को श्रीभगवान्‌ ने सिंह के समान गरजकर ललकारा इस तरह से तीसरे श्लोक के साथ अन्वय हैं ॥१-२॥ 
त॑ त्रासयन्तं भगवान्स्वगोकुलं तं्देषितैर्बालविधूर्णिताम्बुदम्‌ । 
आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरुपाह्यत्‌ स व्यनदन्मृगेन्द्रवत्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- स्वगोकुलम्‌ तद्हेषितै त्रासयन्तं बालविधूर्णिताम्बुदम्‌ आजौ आत्मानं मृगयन्तं त॑ अग्रणी स भगवान्‌ 
मृगेन्रवत्‌ व्यनदन्‌ उपाहयतू ।।३।॥। 
अनुवाद--- अपनी हिनहिनाहट से जो गोकुल को भयभीत करने वाले तथा अपनी पूंछ और आयाल के 
बालों से मेघ को जो तितर-वितर कर रहा था संग्राम के लिए वह श्रीभगवान्‌ को ही खोज रहा था उस केशी 
को श्रीभगवान्‌ आगे बढ़कर सिंह के समान गर्जना करते हुए ललकारे ॥३॥ 


३३७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तद्धषितैस्तैरतिनिष्रैह्रेषिते: । बालै: पुच्छलोमभिर्विधूर्णिता: परिभ्रामिता अम्बुदा येन तम्‌ । आजी संग्रामार्थम्‌ । आत्मान॑ 
कृष्णम्‌ । अग्रणी: पुरतो निर्गतः सन्नुपाह्यत्‌ स्वसमीपमाजुहाव । स च केशी तन्निशम्य मृगेन््रबन्नादमकरोत्‌ ।।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
केशी के निष्ठुर हिनहिनाहट से ब्रज भयभीत हो गया । उसकी पूंछ की बाल से टकग़कर मेघ जिधर-तिधर 
जो जाते थे । वह युद्ध करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही खोज रहा था ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज से बाहर 
निकलकर केशी को ललकारे उसको सुनकर केशी भी सिंह के समान गर्जना किया ॥३॥ 
स तं निशम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षण: । 
जघानपद्धयामरविन्दलोचनं दुरासदश्वण्डजबो दुरत्ययः ॥४॥ 
अन्वय:--तत्निशम्य सः मुखेन खं पिबन्निव अत्यमर्षण: अभिमुख: अभ्यद्रवत्‌ दुरासद: चण्डजव: दुरत्यय: अरविन्दलोचन 
'पदभ्यां जघान ।४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की उस ललकार को सुनकर जैसे वह आकाश को ही पी जायेगा इस तरह से अपना 
मुख फैलाकर अत्यन्त असहिष्णु वह श्रीभगवान्‌ के सामने दौड़ा । अत्यधिक वेगवान्‌ होने के कारण उसको पकड़ना 


कठिन था तथा कोई दूसरा उसको अभिभूत भी नहीं कर सकता था कि ऐसा केशी श्रीभगवान्‌ पर अपने दोनों 
पैरों से प्रहार किया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः केशी त॑ कृष्णं दृष्टबा मुखेन खं पिबन्निव मुखं विवृत्याभिमुख: सन्नभिजगाम । किंच अत्यमर्षणोडतिकुपितो5त्य- 
स्तमसहमानो वा । प्रत्यक्पद्भ्यां जघान । दुरासदो5न्यैरभिभवितुमशक्य: । दुरत्ययः उद्यतः सन्‌ दुरतिक्रम:। अत्र हेतु:- 
चण्डजबश्चण्डस्तीव्रो जबो बेगो धावनं यस्य ॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर अपना इतना मुँह फैलाया जैसे वह आकाश को ही पी जायेगा। 
उसको दूसरा कोई अभिभूत नहीं कर उसका अतिक्रमण करना कठिन था क्योंकि वह अत्यन्त वेग से दौड़ता था।४॥ 
तद्दझयित्वा तमधोक्षजो रुषा प्रगृह्म दोर्भ्या परिविध्य पादयो: । 
सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे यथोरगं तार्््यसुतो व्यवस्थित: ॥५॥ 


अन्वयः-- अधोक्षजः तद्बझयित्वा रुषा तम्‌ पादयो: परिविध्य उरगं ताक्ष्यंसुत: यथासावज्ञम्‌ धनुः शतान्तरे 
उत्सृजय व्यवस्थित: ।॥|५]। 


अनुवाद- श्रीभगवान्‌ अधोक्षज (अतीन्द्रिय) हैं अतएव उन्होंने उसके उस प्रहार से अपने को बचा लिया, 
उसके पश्चात्‌ उसके दोनों पैरों को पकड़कर बड़े क्रोध से अपमान पूर्वक उसको घूमाकर चार सौ हाथ दूर उसी 
तरह फेंक दिए जिस तरह गरुड सांप को झटक देते हैं और खड़ा हो गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्धननं बश्नयित्वा त॑ च हननाय प्रसारितयो: पादयोह॒स्ताभ्यां गृहीत्वा परिविध्य भ्रामयित्वा व्यवस्थितस्तथैव 
स्थितो बभूव ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ उसके प्रहार से अपने को बचा लिए इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को मारने के लिए फैलाये हुए 
उसके दोनों पैरों को पकड़कर क्रोधपूर्वक उसको घुमाकर चार सौ हाथ दूर फेंक दिए ॥५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


स लब्धसंज्ञ: पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसा5 पतद्धरिम्‌ 
५ ब । 
सोऊप्यस्य के ४738 स्मथन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥ 
अन्वयः--: लंब्धसज्ञ सः केशी पुन; उत्थित: रुषा व्यादाय तरसा हरिम्‌ अपतत्‌ | सः अपि | बिले 
अस्य बक्त्रे उत्तर भुजं प्रवेशयामास ॥६॥ सह अल अमग कर बिल वश 
अनुवाद-- होश में आकर केशी पुन: उठ खड़ा हुआ और क्रोध करके अपने मुंख को फैलाकर श्रीभगवान्‌ 
| हु भें मु गाव न 
पर टूट पड़ा । श्रीभगवान्‌ भी मुस्कुराते हुए उसके मुख में अपनी ब्रायीं भुजा उसी तरह घुसेड़ दिये 
कोई सर्प बिल में घुस जाता है ॥६॥ हुं 3300 2020 
| भावार्थ दीपिका 
व्यादाय मुख प्रसार्य बेगेन हरिं प्रत्याद्रवत्‌ । सो5पि हरिह॑सबुत्तरं सव्यं भुजम्‌ | निर्भयत्वे दृष्टान्तः-यथोरग बिल इति।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
._ केशी अपना मुँह फैलाकर श्रीभगवान्‌ पर टूट पड़ा । श्रीभगवान्‌ भी हँसते हुए अपनी बायीं भुजा को उसके 
मुँह में उसी तरह डाल दिए जैसे कोई सर्प बिल में घुस जाता है । यह श्रीभगवान्‌ के भय शहित्य में दृष्टान्त है॥६॥ 
दन्ता निपेतुर्भगवद्धुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशों यथा । 
बाहुश्व॒ तद्देहगतो महात्मनो यथामयः संबबृधे उपेक्षित: ॥७॥ 
अन्वयः-- तप्तम्‌ अयः स्पृशो यथा भगवद्भुजस्पृशः केशिनः ते दन्ता: निपेतु: महात्मनः बाहुश्न तद्देहगतः उपेक्षित: 
आमयः यथा संवबृधे ॥॥७|। 
अनुवाद-- जैसे गर्म लोहे का स्पर्श हो गया हो उस तरह से भगवान्‌ की भुजा का स्पर्श होते ही केशी 
के सभी दाँत टूटकर गिर पड़े, और उसके मुख में प्रविष्ट भगवान्‌ की भुजा उसी तरह बढ़ने लगी जिस तरह उपेक्षा 
करने पर रोग बढ़ जाता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत: कि तदाह-दन्ता इति । चर्वणाय भगवद्धुजं स्पृशन्तीति तथा ते व्यादानेन ये विवृता: । अयो लोहं स्पृशन्तीति 
स्पृशः । यद्ा तप्तमयमतितप्त॑ लोहादि स्पृशन्तो यथेति । आमयो जलोदरम्‌ ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि उसके पश्चात्‌ क्या हुआ तो इस पर दन्ताः इत्यादि श्लोक शुकदेवजी कहते हैं । श्रीभगवान्‌ 
की भुजा को चबाने कें लिए उसके दाँतों के श्रीभगवान्‌ की भुजा से ज्यों ही स्पर्श हुआ त्यो ही वह मुँह खोले 
ही था कि उसके सारे दाँत टूटकर गिर पड़े । अथवा अत्यन्त संतप्त लोहे के स्पर्श से जैसे दाँत टूट जाय ब 
आमय; अर्थात्‌ जलोदर रोग ॥७॥ | 
समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणांश्व विक्षिपन्‌ । 
प्रस्विन्नगात्र: परिवृत्तलोचनः पपात लेण्ड विसूजन्क्षितो व्यसुः ॥८॥ 
अन्वयः--- समेधामाने कृष्णहुना निरुद्धायु: सः चरणान्‌ विक्षिपन्‌ प्रस्विन्नगात्र: परिवृत्तलोचन: लेण्डं विसृजन्‌ व्यसुः 
क्षितौ पपात ॥८॥ 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ की वह भुजा इतनी बढ़ी कि केशी का श्वास आना जाना हे हो गया उसका दम 
घुट गया, वह अपना पैर पटकने लगा उसका सारा शरीर पसीने से भर गया । उसकी आँखें उलट गयीं और 
वह मलत्याग करने लगा । उसके प्राण निकल गये और वह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥८॥ 


२२९७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
लेण्डं पुरीष॑ उत्सृजन्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मल त्याग करते हुए ॥८॥ ह 
तद्देहतः 40448 5508९ सोरपाकृष्य भुजं महाभुजः । 
अविस्मितो5 : प्रसूनवर्षैर्दविषद्धिरीडितः ॥९॥ 
अन्वय:-- कर्कटिकाफलोपमाद्‌ व्यसो: महाभुज तद्देहतः भुजं अपाकृप्य अयललहतारिरुत्स्मयै; अविस्मित; प्रयून 
वर्ष दिविषद्भि: ईडित: ।।९॥॥ 
अनुवाद-- उसका निष्माण शरीर फूल गया था और वह गिर कर ककड़ी के समान फट 78 | श्रीभगवान्‌ 
ने उसके मुँह से अपना हाथ खींच लिया इसके कारण श्रीभगवान्‌ को न तो हर्ष हुआ और न गर्व ही क्योंकि वह शूु 
बिना प्रयास के ही मर गया था । यह देखकर देवता श्रीभगवान्‌ पर फूल बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्कटिकाफलं हि पक्‍व॑ साचन्तं विदीर्ण भवति तदट्ट्विदीर्णात्तस्थ देहात्‌ । व्यसोर्विगतप्राणातू । अविस्मितो गर्वरहित:। 
अयत्नेन हतोरियेन सः ॥॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
देखा जाता है कि जब ककड़ी का फल पक जाता है तो वह फट जाता है, उसी तरह केशी का शरीर 
फट गया था और भगवान्‌ ने उसके शरीर से अपना हाथ निकाल लिया । इससे श्रीभगवान्‌ को अपने पर गर्व 
नहीं हुआ क्योंकि बिना प्रयास के ही उनका शत्रु मर गया था ॥९॥ 
देवर्षिरुपसड्रम्य भागवतप्रवरो नृप । कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नूप भागवतप्रवरः देवर्षि रहसि उपसंगम्य अक्लिष्टकमाणं कृष्णं एतदभाषत ।॥१०॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ देवर्षि नारदजी एकान्त में श्रीभगवान्‌ के पास आकर कहे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कंसाय कृष्णमादिश्य तद्रहस्यादिपैशुने: । कंसघातादि कृष्णस्य कार्यमावेदयन्मुनि: ।' तदाह-देवर्षिरित्यादिना । न चाय॑ 
सूचक: किन्तु सर्वसुहृदित्याह-भागवतप्रवर इति ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कंस को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में बतलाकर उसके रहस्यों के ज्ञाता देवर्षि नारदजी ने एकान्त में आकर 
श्रीभगवान से कहा । देवर्षि इत्यादि श्लोक से इसी बात को कहा गया है । देवर्षि नारद केवल सूचना देने वाले 
ही नहीं हैं अपि तो भगवान्‌ के पूर्ण रूप से हितैषी हैं, इस बात को भागवत प्रवर शब्द से कहा गया है ॥१०॥ 
कृष्ण क्ृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । वसुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥११॥ 
अन्वय:-- हे कृष्ण ! कृष्ण | हे अप्रमेयात्मन्‌ हे योगेश, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे अखिलावास ! हे सात्वतां 
प्रवर प्रभो ॥॥११॥ 
अनुवाद-- हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नही होने से आग्य 
है । हे योगेश्वर, हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले 
वासुदेव हे यदुवंश शिरोमणे प्रभो ॥११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 4इ ७४ 


अस्मद्रहस्यं बैरिणि कंसे सूचितवानिति 43४२8 
लि 87224 0 7 के मा शड्डजीरित्याह-कृष्ण कृष्णेत्यादिना | अय॑ भावः- त्वमी 
भूभारदेत्यसंहारायावतीणोंडसि, अतस्तदनुरूपाचरणेन विश्व॑ परिपालयेति । तत्र त्वयि शाइडयरहै दल 
अप्रमेयात्मन्नपरिच्छिन्ररूप । योगेशाचिन्त्यप्रभाव । जगदीश्वर विश्वनियन्तः । बासुदेव सर्वभूतेषु वर्तमान ! अखिलाबास 
सर्वस्याश्रय । संप्रति सात्वतां प्रवर श्रेष्ठ । प्रभो सर्वशक्ते ॥११॥ 
है भाव प्रकाशिका 
आप इस बात को शझ्ञ न करें कि नारद ने हमारे रहस्य को कंस को बतला दियाहै । इस बात को नारदजी 
ने कृष्ण क्रृष्ण० इत्यादि श्लोक से कहा है । कहने का अभिप्राय है कि आप तो पृथिवी के भार को उतारने 
के लिए तथा दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं । अतएव उसी के अनुकूल आचरण करते 
हुए आप सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करें | अतएव इसके कारण आपके लिए भय की कोई भी शझ्जा नहीं है, इस 
बात को नारदजी ने अप्रमेयात्मन्‌ शब्द से कहा है । योगेश अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाव सम्पन्र जगदीश्वर अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगतू के नियन्ता, वासुदेव अर्थात्‌ सभी जीवों के भीतर अन्तर्यामीरूप से रहने वाले । अखिलावास अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आश्रय । इस समय आप यदुवंशियों में श्रेष्ठ रूप से विद्यमान हैं । हे प्रभो हे सर्वशक्तिमान्‌: ॥११॥ 
त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम्‌ । गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वर; ॥१२॥ 
अन्वय:--- एधसाम्‌ एक: ज्योतिरिव त्वम्‌ सर्वभूतानाम्‌ आत्मा, गूढ:, गुहाशयः, साक्षी, महापुरुष: ईश्वर: ॥१२॥ 
अनुवाद--- जिस तरह एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, उसी तरह आप सभी भूतों में उनकी 
आत्मा रूप से व्याप्त हैं । ऐसा होने पर भी आप अपने को छिपाये रहते हैं, आप बुद्धि के भी भीतर रहकर उसकी 
अपेक्षा अन्तरद्ग हैं । आप सबों के साक्षी हैं तथा पुरुषोत्तम है । क्योंकि आप सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथमेबंरूपो5हमिति चेदत आह-त्वमात्मेति । नहि त्वं जीववत्परिच्छिन्न किंतु सर्वभूतानामन्तर एकोअनुस्यूत आत्मा। 
अन्तरनुस्यूतत्वे दृष्टान्त:- एधसां काष्ठानामन्त्ज्योतिरिवेति । भूतेषु स्थितो5पि तैर्न दृश्यस इत्याह-गूढ इति । अन्न हेतबः- 
गुहाशयो बुद्धेरप्यान्तर: । किच साक्षी । नहि साक्षी दृश्यत इत्यर्थ: । अपि च महापुरुष: । अतः परिच्छिन्नमतिभिर्न ज्ञायस 
इत्यर्थ: । त्हिं सर्वान्तरत्वे कि प्रमाणमत आह-ईश्वर इति । नहीश्वरं बिना परतन्त्राणां जीवानां प्रवृत्ति्घटत इत्यर्थ: ॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका नमक 
यदि आप कहें कि मैं ऐसा हूँ इसे कैसे कहा जा सकता है ? इस पर नारदजी ने कहा के आप सम्पूण 
भूतों की आत्मा है । आप जीव के लात परिच्छिन्न (सीमित) नहीं है बल्कि आप सभी भूतों के भीतर विद्यमान 
रहने वाले सबों में अनुस्यूत आत्मा हैं । सबों के भीतर आत्मारूप से अनुष्यूत होने में दृष्ठन्‍त है कि जिस कफ 
से एक हीं अग्नि सभी कष्ठों में व्याप्त रहती है । सभी भूतों के भीतर रहने पर भी आप इसलिए या हे 
देते हैं कि आप अपने को छिपाये रहते हैं | उसका कारण है कि आप गुहाशब अर्थात्‌ आप बुद्धि के भी भीतर 
रहकर उसको प्रेरित करते रहते हैं । आप सबों के साक्षी है । साक्षी किसी को दिखता नहीं है । आप 5 
हैं इसलिए अज्ञानी जीवों को ज्ञात नहीं होते हैं । यदि आप कहें कि सबों के भीतर विद्यमान हूँ 5४ 
हैं 2? इस पर नारदजी ने कहा कि आप ईश्वर हैं । ईश्वर के बिना अपने कर्मों के अधीन रहने वा 


किसी प्रकार की गति नहीं हो सकती है ॥१२॥ 


३३८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


आत्मनात्माश्रय: पूर्व मायया ससृजे गुणान्‌ । तैरिदं सत्यसकल्य सृजस्यत्स्यवसीश्चरः ॥१३॥ 
अन्वय:-- आत्मना आत्माश्रय: पूर्व मायया गुणान्‌ ससृज सर्त्सकल्पः तैः इद सृजसि, अत्सि, अवसि ॥8३॥ 
अनुवाद-- आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अधिष्ठान हैं, किन्तु स्वयं अधिष्ठान कि का है आते 

पर आपने माया को अपनाकर गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही अपनाकर आप जगत की सृष्टि संहार 

और रक्षा करने का काम करते हैं । इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता 

नहीं होती है क्योंकि आप सत्यसंकल्प हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहमीश्वरोउन्यत्सर्वमीशितव्यमित्येतदेव कुत इत्यत आह-आत्मनेति । साधनान्तरनिरपेक्ष एवात्माश्रय: स्वतन्त्र: मायया 
शक्त्या भवान्‌ गुणान्‌ ससृजे सृष्टवान्‌ । तै: सूष्टैगुणैरिदं विश्व सूजसि अत्सि संहरसि अवसि पालयसि । ननु सृश्यादिक्रिया 
चट्कारकसाध्यैव दृष्टेत्याह-सत्यसंकल्प इति । नहि संकल्पैकसाध्ये बहिं:साधनापेक्षेति भाव: । अतस्त्वमीश्वर इत्युपसंहार:॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका किक! " 
यदि आप कहें कि मैं ईश्वर हूँ और मुझसे भिन्न सब कुछ इशितव्य हैं यह कैसे कहा जा सकता है ? तो 
इस पर नारदजी आत्मनात्म० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप साधनान्तर निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र है सृष्टिकाल के आने 
पर आपने माया को अपनाकर गुणों की सृष्टि की और अपने द्वारा सृष्ट गुणों के ही द्वारा जगत्‌ की सृष्टि, संहार 
और रक्षा करते हैं यदि आप कहें कि सृष्टि आदि जितने कार्य हैं षट्कारकों के ही द्वारा सम्पादित होते हैं | इस 
पर नारदजी ने कहा कि आप तो सत्य सह्लल्प हैं । अपने सड्जल्प मात्र से ही सबकुछ करते हैं | केवल सड्ढूल्प 
के द्वारा सभी कार्यों को करने वाले आपको बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती है । इसीलिए तो आप ईश्वर हैं॥१३॥ 
स त्वं भूथरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ू । अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ 
अन्वयः-- स त्व॑ भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च अवतीर्णोजसि ॥१४॥ 
अनुवाद-- वही आप राजा का वेष बनाये हुए दैत्यों, प्रमथों एवं राक्षों का विनाश करने के लिए और 
धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-स त्वमिति । भूधरभूतानां भुवं धरन्तीति भूधरा राजानस्तद्रपाणाम्‌ ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा नारदजी जिसको कहना अपेक्षित है, उस बात को बतलाते हैं | यहाँ पर 
भूधर शब्द राजा का वाचक है । नारदजी ने कहा कि इस समय भूलोक में दैत्य, राक्षस एवं प्रमथ ही राजा का 
रूप हा विद्यमान है । उन सबों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण 
हुए हैं ॥१४॥ 
दिष्टयया ते निहतो दैत्यो लीलया5यं हयाकृति: । यस्य 
अन्वय:-- दिष्टया ते लीलया अय॑ हयाकृति: दैत्य: निहतः 


अनुवाद-- सौभाग्य वशात्‌ आपने खेल ही खेल में इस अश्व का रूप बनाकर रहने वाले दैत्य को मार 
दिया । उसकी हिनहिनाहट की ध्वनि सुनकर देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे ॥ १५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५॥ 


हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌ ॥१५॥ 


यस्य द्वेषितसंत्रस्ता: अनिमिषा: दिवम्‌ त्यजन्ति ॥१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
; मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्व हस्तिनम्‌ । कंस निहत॑ 
चाणूर । केस चर 
अन्वयः-- है विभो परश्च: अहनि ते चाणूरं मुष्टिकं निहतं द्रक्ष्ये परश्रो5 


अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक विभो परसो मै री 
पहलवानों कुबलयापीड हाथी एवं कंस को मैं देखूँगा ॥१ हो मैं आपके द्वारा मारे गये, चाणूए, मुष्टिक, दूसरे 


श्रो5हनीति । अधद्यैवाक्रूर एष्यति, श्रो पका 
परः , श्रो मथुरां पिका शा 
विज्ञापनप्रकारविशेष:।॥१६॥।। चर गन्तासि, परश्श् त्वया निहतान्‌ द्रक्ष्यामीति सिद्धमन्रिदेशो 


बह याद के अप नारद किट प्रकाशिका 
परश्चा5ह न० हत्याद के द्वारा नारदजी ने कहा कि आज अक्रूरजी आयेंगे, कल जायेंगे 
आप चाणूर अदि को मारे । उन मरे हुं को मैं देखँगा। यह सिद्वत्‌ निर्देश एक कहने का कार विशेष हक 
तस्वानु शब्ब॑यवनमुराणा नरकस्थ च । पारिजातापहरणमिन्त्रस्थ च पराजयम्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः-- तस्यानु शह्लुयवन मुखाणां नरकस्य च पारिजातापहरणम्‌ इन्ध्स्य च पराजयं द्रक्ष्यामि ।१७॥ 
अनुवाद--- उसके बाद मैं शबज्जञासुर, कालयवन, मुर और नरकासुर को आपके द्वारा मारे गये देखूंगा । आप स्वर्ग 
से पारिजात पुष्म के वृक्ष को उखाड़ लायेंगे तथा इन्द्र के विरोध करने आपके हाथों इन्द्र का पराजय भी मैं देखूंगा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यानु तदनन्तरम्‌ । शल्ज॒दीनां । शद्ढु: पदञ्चजन: । वध द्रक्ष्यामीति शेष: । भाविनिर्देशमात्रमेतत्‌, नत्वानन्तर्य विवक्षितम्‌।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पश्चजन नामक शब्ासुर, उन सबों का मैं आपके द्वारा वध देखूँगा । यहाँ पर भविष्यत्‌ काल 
में श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्देश किया गया है | यहाँ आनन्तर्य विवक्षित नहीं ॥१७॥ 
उद्गाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम्‌ । नृगस्य मोक्षणं पापादद्वारकायां जगत्पते ॥९८॥ 
अन्वयः-- वीर्यशुल्कादि लक्षणं वीरकन्यानां उद्घाहं हे जगत्पते द्वारकायां च नृगस्य पापाद्‌ मोक्षणं द्रक्ष्यामि ॥१८॥ 
अनुवाद-- आप अपनी कृपा, वीरता तथा सौन्दर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से जो विवाह करेंगे 
तथा द्वारका में आपके द्वारा नृग की पाप से मुक्ति को भी मैं देखूगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८।॥ 
स्थमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया । मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्थ स्वधामतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- भार्यया सह स्यमन्तकस्य मणे: आदाने ब्राह्मण्स्थ स्वधामतः मृतपुत्रप्रदानम्‌ ॥॥१९।। 2 
अनुवाद-- आप अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ स्यमन्तक्मणि जाम्बवान्‌ से लेकर आयेंगे और ब्राह्मण 
मेरे हुए पुत्रों को अपने धाम से लाकर उसे देंगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्यया जाम्बव॒त्या सह ! स्वधामतो महाकालपुरात्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी जाम्बवती नामक पत्नी के साथ, स्वधामत: अर्थात्‌ महाकाल पुर से ॥१९॥ 


३३८२ ४ 


पौण्डुकस्य वर्ध पश्चात्काशिपुर्याश्न दीपनम्‌ । दन्तवक्त्रस्य निधन चैह्ास्य च महाक्रतौ ॥२०॥ 
अन्वयः-- पौण्ड्रकस्यवधं पश्चात्‌ काशिपुर्या: च दीपनम्‌ महाक्रती चैद्स्थ निधन दन्तवबत्रस्थ न ॥२०॥| के 
अनुवाद-- आप पौण्डरक नामक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, उसके पश्चात्‌ वध भी मैं देखूँग जला देंगे। 

पाण्डवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध और वहाँ से लौटते समय दन्तवक्त्र का वध भी मैं देखूँगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ ९ 

यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्भवान्‌ । कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविश्षिर्भुवि ॥२१॥ 
अन्वय:-- द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ यानि च अन्यानि वीर्याणि कर्ता कविभि: भुवि गेयानि तानि अहं द्रक्ष्याम ॥२१॥ 
अनुवाद-- द्वारका में निवास करते हुए आप जिन दूसरे पराक्रम पूर्ण कार्यो को करेंगे जो पृथिवी पर कवियों 

के द्वारा वर्णन करने योग्य होंगे उन सभी कार्यों को मैं देखूँगा ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
द्वारकामावसन्‌ द्वारकायां वसन्‌ । कर्ता करिष्यति ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्वारका में निवास करते हुए कर्ता अर्थात्‌ करेंगे ॥२१॥ 
अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वै । अक्षौहिणीनां निधन द्र॒क्ष्याम्यर्जुनसारथे: ॥२२॥ 
अन्वय:--- अथ अमुश्य क्षपयिष्णो: अर्जुन सारथेः कालरूपस्य ते अक्षौहिणीनां निधन द्रक्ष्यामि ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए अर्जुन का सारथि बने हुए कालस्वरूप आपके 
द्वारा कई अक्षौहिणी सेनाओं का विनाश भी मैं देखूँगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमुष्य विश्वस्य भूभारस्य वा ॥२२।॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपुष्य अर्थात्‌ विश्व के अथवा भूभार का ॥२२॥ 


विशुद्धविज्ञानधनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थभमोघवाज्छितम्‌ । 
ककया कल पमासाणशवाह भगवन्तमीमहि. ॥२३॥ 
हि पक + स्तेसंस्थया समाप्तसर्वार्थभमोघवाज्छितम्‌ स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुण प्रवाह 
अनुवाद- हे प्रभो ! आप विशुद्ध विज्ञानधन हैं, आप में 
है » आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं आपको 
समस्त पदार्थ अपने आप प्राप्त हैं । आपका सड्ल्प अमोध है, वह कभी भी व्याहत ४,298 आड़ चिन्मयी 


शक्ति के समक्ष माया के द्वारा होने वाला यह पं 
है त्रिगुणमय संसारचक्र नित्यनिवृत्त गी नहीं 
ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीभगवान्‌ की मैं शरणागति ०8०४ ५ 


॥॒ भावार्थ 
एवं विज्ञाप्य कृताभिनन्दनं भगवरन्तं नमस्यति द्येन- 2७ 


स्वरूपसम्यक्स्थित्यैव परमानन्द रूपया सम्यगाप्ता: सर्वेडर्था येन तम्‌ । आप्तकामतोक्ता 2500 लं कम अड गम 


सत्यसंकल्पतामाह-अमोघवाज्छितमिति। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 4६४३ 


चेदस्ति तर्दि दुर्निवारा संसतिरत आह-स्वतेजसेति । चिच्छम्‌या नित्यनिवृत्तो गुणप्रवाहो 
हर निरतिशयैश्र्यमीमहि शरणं व्रजेमेति ।।२३॥ 5५७७०४७७॥०८७७४०७४/ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ को विज्ञापित करके उनका अभिनन्दन किया अब वे विशुद्ध विज्ञान 
घनम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से श्राभगवान्‌ को नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! आप केवल ज्ञान 
स्वरूप हैं अतएवं अपने स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित रहते हैं । आप परमानन्द स्वरूप हैं । अतएव आपको 
सभी पदार्थ प्राप्त हैं । इस तरह से नारदजी ने श्रीभगवान्‌ को अवाप्तसमस्तकाम बतलाया, अब वे उनकी 
सत्यप्ंकल्पता को बतलाते हैं । आप जो कुछ चाहते हैं, वह आपको प्राप्त हो जाता है । यदि कोई कहे कि भगवान 
में यदि वाज्छा है तब तो उनको संसारचक्र की प्राप्ति अवश्य होगी तो इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं कि आपकी 
चिन्मयी शक्ति के द्वार आपसे माया अथवा माया का कार्य सदैव दूर रहता है । अतएव श्रीभगवान्‌ का ऐश्वर्य 
नि:सीम है। इस प्रकार के आपश्री भगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ ॥२३॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 
क्रीडार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रह नतो5स्मि धुर्य यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- स्वाश्रयम्‌ आत्ममायया विनिर्मिताशेष विशेषकल्पनम्‌ अद्य कौडार्थम्‌ आत्त मनुष्यविग्रहम्‌ यदुवृष्णसात्त्वताम्‌ 
धूर्य ईश्वर त्वाम्‌ नतोस्मि ।[२४॥ 
अनुबाद-- हे प्रभो आप अपने आपमें स्वतन्त्र हैं आपकी माया के द्वास ही सम्पूर्ण भेदों की कल्पना की 
गयी है । सम्प्रति आप क्रीडा करने के ही लिए इस मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हैं, आप यदुवंशियों और 
वृष्णिवंशियों में अग्गगण्य हैं | इस प्रकार के सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्रिकालज्ञस्त्वं कथ॑ं मत्प्रपश्च॑ न जानासि । जानासि चेत्कथमगुणप्रवाहं ब्रवीषि तत्राह-त्वामिति । ईश्वरमन्यस्य 
चशयितारं स्वाश्रयमन्यस्यावशमत आत्ममाया आत्माघीनया मायया विनिर्मिता अशेषविशेषा महदाद्या यादवादिरूपा वा कल्पना 
येन तं धुर्य श्रेष्ठ नतोउस्मीति ।।२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तो फिर मेरी माया को आप कैस नहीं जानते हैं और यदि आप 
मेंरे प्रपश् को जानते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपका माया और उसके कार्यों से सम्बन्ध नहीं होता है? 
इस पर नारदजी ने त्वामीश्वर० इत्यादि श्लोक को कहा । अर्थात्‌ आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश में रखने 
वाले हैं, इसीलिए तो आप ईश्वर हैं। आप अपने आपमें स्वतन्त् हैं आप किसीके अधीन नहीं है । अतएवं आपके 
अधीन रहने वाली माया के द्वारा महत्‌ तत्व से लेकर विशेष पर्यन्त सम्पूर्ण अपन कल्पित है। यह यादवादि रूप 
की कल्पना भी उसी की है । आप यदुवंशियों में अग्रगण्य हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरों मुनिः । प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तदर्शनोत्सवः ॥२५॥ 
अन्वयः--- भागवत प्रवरो मुनिः एवं यदुपतिं कृष्णं.प्रणम्य अभ्यनुज्ञातः तदर्शनोत्सवः ययौ ॥२५॥ 
ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ मुनि नारदजी इस प्रकार से यादवों के स्वामी भगवान्‌ 


इश८४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीकृष्ण को प्रणाम करके तथा श्रीभगवान्‌की आश्षा प्राप्त करके चले गये । उस समय श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल्र 
जाने के कारण देवर्षि नारदजी का रोग-रोंग खिल उठा था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५।। 
भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहबे । पशूनपालयत्पालै: प्रौतैर््रजसुखाबहः ॥२६॥ 
अन्वयः-- ब्रजसुखावहः भगवान्‌ गोविन्दः अपि एवं आहदबे केशिनम्‌ छत्ता प्रीतेः पालैः पशून्‌ अपालयत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज को सुख प्रदान करने वाले थे । वे भी युद्ध में केशी नामक दैत्य को 
मारकर भ्रसन्न गवाल बाल जो पशुओं का पालन करने वाले थे उन सबों के साथ पशुपालन का काम करने लगे॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।॥। 
एकदा ते पशून्पालाश्चारयन्तो5द्विसानुषु । चक्कुर्निलायनक्रीडाश्नोरपालापदेशतः ।॥॥२७॥ 
अन्वय:-- एकदा तेपाला: अद्विसानुषु पशून्‌ चारयन्तः चोरपालापदेशतः निलायन क्रीडा: चक्कु: ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- एक बार वे पशुओं को चराने वाले पर्वत के शिखर पर पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक 
नामक लुकाछिपी का खेल खेल रहे थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नारदेन व्योमवधो न दृष्ट: तत्कथं व्योमवधप्रसक्तिरिति तत्रोच्यते-प्रातरेव केशिवधानन्तरं नारदेनोक्तमड़ीकृत्य 
पुनस्तथैव पशून्‌ पालयता व्योमों हतः । यद्वा व्योम वध: पूर्वमेव वृत्तोषपि वेषधारिवधप्रसड्भादत्रोच्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
केचित्पुन: शह्डुचूडवधात्पूर्वमेव पठन्ति च । तमाह-एकदेति ।२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि नारदजी ने तो व्योमासुर के वध को देखा नहीं था फिर अतएवं उनके साथ व्योमवध का संबन्ध 
कैसे हो सकता है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि प्रातःकाल ही केशीवध के पश्चात्‌ नारदजी की बातों को 
स्वीकार करके उसी तरह पशुओं को चराते हुए श्रीभगवान्‌ ने व्योमासुर को मार दिया । अथवा व्योमासुर का वध 
पहले ही हो गया था फिर वेषधारियों के वध का प्रसड़ होने के कारण उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 
कुछ लोग तो शड्जासुर के वध के ग्रसड़ से पहले ही व्योमासुर के वध को पढ़ते हैं | उसी का वर्णन एकदा० 
इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥२७॥ 
तत्रासन्‌ कतिचिच्चोरा: पालाश्च कतिचिन्नुप । मेषायिताश्च तत्रेके विजह्ुरकुतोभया: ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे नृप तत्र कतिचित्‌ चोरा: कतिचित्‌ पाला: च आसन्‌ तत्र एके मेषायिता: च अकुतोभया: बिजहु:॥।२८॥ 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ ! उन सबों में से कुछ तो चोर बने हुए थे, कुछ रक्षक बने थे और कुछ भेंड़ 
बने थे सब निर्भय होकर खेल रहे थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
मयपुत्रो महामायो व्योमों गोपालवेषधूक््‌ । मेषायितानपोवाह प्रायश्रोरायितो बहून्‌ू ॥२९॥ 
अन्वयः-- मयपुत्र: महामाय: व्योम: गोपालवेषधृक्‌ चोरायित: बहून मेषयितान्‌ अपोवाह |२९॥। 
अनुवाद--- मय दानव का पुत्र व्योम्‌ बहुत बड़ा मायावी था | वह ग्वाल का वेष बनाये हुए और चोर 
बनकर वह मेष बने हुए बहुत से ग्वालों को उठा ले गया ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्घ (पूर्वार्ध) 


गेपायितान्‌ मेपवदाचरितान्‌ स्वयं चोरवदाचरित: दीपिका 
* + संन्नपोवाहापकृश्य निनाय ॥२९॥ 
2,“ भाव प्रकाशिका 
भरड़ बने हुए बहुत ग्वालों को चोर बनकर उठा ले गया ॥२९॥ 
गिरिदर्या विनिक्षिप्य नीत॑ नीत॑ महासुर: । शिलया पिदधे १॥ 
:-- महासुरः मीत॑ नीत॑ हु द्वार चतुः:पञ्चा वशेषिता; ॥३०॥ 
का असल 235 22६ 228२ ्वार॑ पिदधे चतुःपद्मावशेषिता: ॥३०॥ 
गुवाद-- । ली का लाकर पर्वत की गुफा में रखकर # शिला दि 
बन्द कर देता था । अब केकल चार पाँच बचे थे ॥३०॥ | जकर पत्थर को शिला से उसका द्वार 
भावार्थ दीपिका 
पिदधे छादितवान्‌ ॥।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बन्द कर देता था ॥३०॥ 

तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण: शरणदः सताम्‌ । गोपान्नयन्तं जग्राह बृक॑ हरिरिवौजसा ॥३१॥ 
अन्तय: सताम्‌ शरणदः कृष्ण: तस्य तत्कर्म विज्ञाय गोपान्‌ नयन्तं वृक॑ हरि: इव ओजसा जग्राह । ॥३१॥ 
अनुवाद-- सत्पुरुषों कौ रक्षा करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके द्वारा किए जाने वाले उस कर्म को जान गये 

और गोपों को ले जाने वाले व्योमासुर को उसी तरह पकड़ लिए जिस तरह किसी वृक को कोई सिंह पकड़ ले ॥३ श॥ 

भावार्थ दीपिका 
'शरणद आश्रयप्रद: । हरि: सिंह इब ॥३१॥ 

भाव प्रकाशिका 
शरणदः अर्थात्‌ रक्षक, हरिइ्वव 5 सिंह के समान ॥३१॥ 

स निज रूपमास्थाय गिरीद्धसदृशं बली । इच्छन्विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्य्रहणातुरः ॥३२॥ 
अन्वयः--- सः बली निजं गिरीन्द्र सदृ्श रूपम्‌ आस्थाय आत्मानं विमोक्तुम्‌ इच्छन्‌ ग्रहणातुर न अशक्रोत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद--- बलवान वह असुर अपना पर्वतेन्द्र के समान रूप धारण करके अपने को छुड़ा लेना चाहा किन्तु 

श्रीभगवान्‌ उसको इस तरह से पकड़ लिए थे कि वह अपने को छुड़ा नहीं सका ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ ५ दाना 

तं निगृह्वाच्युतो दोर्भ्या पातयित्वा महीतले । पश्यतां दिवि 489४6: ह00:207053 2) रे 
अन्वयः-- अच्युतः तां दोर्भ्या निगृह्य महीतले फतवा दि क्‍अवक दिए और स्वर्ग से देवताओं 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको दोनों हाथों से पकड़कर परथिवी ही हि ए॒ 

के देखते रहने पर ही उसको पशु के समान इतना मारे कि वह मर ही गया ॥३३ 

भावार्थ दीपिका 


'पशुमारं पशुमारो यथा भवति तथा । अनिः: श्वासमित्यर्थ: ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
पशुओं के समान मारते मारते उसको मार ही डाले ॥३३॥ 


३३८६ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्निः सार्य कृच्छूत । स्तूयमानः सुरैगोंपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महायुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध व्योमासुरवधों नाम सप्तत्रिंशोउध्याय; ॥३७॥ 
अन्वयः-- गुहापिधान निर्भद्य गोपान्‌ कृछृतः निःसार्य सुरैः गोपैः स्तूयमान: स्वगोकुलम्‌ प्रविवेश |३४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गुफा के द्वार पर लगे चट्टानों के पिहान को तोड़ डाले और ग्वालों को उस सड्डूटपूर्ण 

स्थान से निकाल लाये । सभी देवता और ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे इस तरह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने ब्रज में चले गये ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के व्योमासुर वध नामक सैंतीसकें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३७।। 
भावार्थ दीपिका 
भुवि गोपै: स्तूयमान:, उपारि वैमानिकैर्देवैरिति ।३४।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्े यूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तत्रिंशोउध्याय: ।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी पर गोप श्रीभगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे और ऊपर की ओर आकाश में विमान पर बैठे देवगण 
उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३७।। 


"3० कमक-+ 


अड़तीसवाँ अध्याय 


अक्रूरजी की ब्रज की यात्रा 
श्रीशुक उवाच 
। उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ ननन्‍्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 
नन्‍्दगोकुलम्‌ ययौ ॥॥१॥ 


अक्रूरोउपि क्ष तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः 
अन्वयः--- महामतिः अक्रूरोषपि च तां रात्रिं मधुपुर्या उषित्वा रथम्‌ आस्थाय 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ महाबुद्धिमान अक्रूरजी भी उस रात मथुरापुरी में निवास करके प्रात:काल रथ पर 


बैठकर नन्‍्दजी के गोकुल के लिए प्रस्थान किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अष्ठत्रिंशे यथा ध्यायन्नक्रूरो गोकुंल गत: । तथैव रामकृष्णाभ्यां गृह नीत्वा सुसत्कृत: । प्रातः केशिवधे वृत्ते द्वादश्या 
निर्गते मुनौ । ततो व्योमे हतेउक्रूर: सायं गोकुलमागमत्‌ । तदेवं नारदेन कंसवधादिकार्ये विज्ञापिते श्रीकृष्णे मथुरां गन्तुमुच्चतो 
बर्तते । तदा5क्रूरोपि गोकुलमागमदित्याह-अक्रूरोडपीति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अड़तीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि जिस तरह ध्यान करते हुए अक्रूरजी गोकुल गये थे उसी 


तरह उनको अपने घर लाकर बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया । प्रातःकाल 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
केशी दैत्य का वध हो जाने पर द्वादशी तिथि को जब नारदजी चले 


५ में पहुँचे गये, उसके पश्चात्‌ दे हर 
पर सायंकाल अक्रूरजी गोकुल में पहुँचे | इस तरह से जारंदजी दाग तू व्योमासुर के मारे जाने 
दिए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हैं। सी न आदि के कार्य को विज्ञापित कर 


हे रू परासुपगत एबमेतदच्िन्त्यत्‌ 
अन्वयः-- महाभाग: पथि बज भगवति परां भक्तिम्‌ उपगतः ला अधिततपद्‌ ॥९॥ ३० 
अनुवाद महभाग्यवान्‌ अक्वूरजी जब रास्ते में जा रहे थे उस समय उनकी 
में अत्यन्त प्रेमययी भक्ति हो गयी । वे इस भ्रकार से बिचार करने लगे ॥२॥ 3७७७७ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥ 


कि मयाचरितं भद्गं कि तप्तं परम तपः । कि वा थाप्यहते दत्त यद्द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्‌ ॥३॥ 
अखबल म भद्रम्‌ आचरितम्‌ ? कि परमं तप तप्तम्‌ ? अथापि कि वा अर्हते दत्त यद्‌ अद्यकेशवम्‌ द्रक्ष्यामि।।३॥ 
अनुवाद-- मैंने कौन सा ऐसा पुण्यकर्म किया है ? अथवा कौन सी ऐसी तपस्या की है ? अथवा मैंने 

कौन सा ऐसा किसी सत्पात्र को दान दिया है ? जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान्‌ केशव का दर्शन करूँगा॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अपि: संभावनायाम्‌ । अर्हते योग्याय ।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग संभावना के अर्थ में किया गया है । अ्हते अर्थात्‌ योग्यपात्र को ॥३॥ 

ममैतहुर्लभं मन्‍्य उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ । विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तन॑ शूद्रजन्‍्मनः ॥४॥ 
अन्वय:--- विषयात्मनो मम एतद्‌ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ दुर्लभं मन्ये, यथा शुद्रजन्मन: ब्रह्म कीर्तनम्‌ [४।॥ 
अनुवाद-- मैं तो विषयी जीव हूँ यह पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का दर्शन तो मेरे लिए दुर्लभ है, यह मैं 

मानता हूँ । यह तो उसी तरह असम्भव सा है जैसे किसी शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वेदाध्ययन का 

अवसर मिल जाय ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वस्य कृष्णस्य दर्शनेउसंभवमाशड्ुब्य पुनः संभावयति-ममैतदिति द्वयेन | विषयात्मनो विषयाविष्टचित्तस्य । शूद्रजन्म 


यस्य तस्य ब्रह्मकीर्तन॑ वेदोच्चारणं यथेति ।॥४।। 
448 /0024 ममैतद्‌० इत्यादि दो श्लोकों से 
अपने लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मिलना असम्भव मानकर बुनः मरमतद्‌० 
उसकी सम्भावना का प्रतिपादन करते हैं | विषयात्मनः अत्यन्त विषयी । शूद्रजन्मनः ब्रह्मकीर्तनम्‌ जैसे शूद्रवंश 


में उत्पन्न हुए को वेदाध्ययन का अवसर मिल जाय ॥ड॥ हट 

कश्चन ॥५॥ 

भैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ । हिंयमाण: कालनह्ा (2 30209 2 
मैबं अधमस्यापि मम अच्युतस्य दर्शन स्यादेव यथा कालनद्या हियमाण: कश्चन क्वचित्‌ 

अब मी तब फिर भी मुझको भगवान्‌ अच्युत के दर्शन 


-- नहीं है । यद्यपि मैं अधम जीव हूँ फि के आ 
हैंगे शो । अप जे जहता हुआ कोई तिनका किसी किनारे लग ही जाता पर 8 कालरूपी नदी 
होने वाले किसी जीव को कर्मवशात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल ही जाता 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


हियमाण: कालनच्येति ४ 

मैवं, किंत्वधमस्य नीचस्यापि मम स्यादेव । कुत इत्यत आह- $ कालनच्चेति । अय॑ भाव:-यथा 
हिवमाणाना एंणाएँनों मध्ये किंचित्कदाचित्तरति कूल प्राप्रोति तथा कर्मवशेन कालेन हियमाणानां जीवानामपि मध्ये 
नद्या 


कश्नित्तेदिति संभवतीति ॥॥५॥। 


३३८८ 


हक है मुझको श्रीहरिं का दर्शन मिलेगा ही 
नहीं है । यद्यपि मैं अधम हूँ फिर भी मुझको श्रीहरि का दर्शन मिलेगा ही । यह 

तरह अर है नदी 2: हुआ कोई हिनका कहाँ किनारे लग ही जाता है, उसी तरह कर्मवशात्‌ रा 
रूपी नदी में प्रवाहित होने वाले जीवों में कोई ऐसा भी होता है जो इस संसार सागर को पार कर जाय ॥५॥ 
ममाझामड्नल॑ नष्ट फलवांश्वैव मे भवः । यन्नमस्ये भगवतों योगिध्येयाडिप्रपड्ठजम्‌ ॥६॥ 

अन्वय:-- अद्य मम अमड्ढल॑ नष्ट मम भवः फलवान्‌ च यत्‌ भगवतः योगिध्येयाडिस्रपड्नूंजम्‌ नमस्ये ॥६॥ 

अनुवाद-- आज मेरे सभी अमड्जल (पाप) विनष्ट हो गये । मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मैं श्रीभगवान्‌ 
के उन चरण कमलों को प्रणाम करूँगा जिन चरणों का योगिजन ध्यान किया करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोउनया ग्रवृत््वैव ममामड्ूलं ध्रुव नष्टमेवेति ज्ञायते | भवो जन्म च सफल॑ जातमिति । यद्यतो नमस्करिष्यामि ।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रवृत्ति से ही लगता है कि आज मेरे पाप विनष्ट हो गये | मेस जन्म सफल हो गया । क्योंकि 
आज मैं श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों को नमस्कार करूँगा ॥६॥ 
कंसो बताद्या3 कृत मे3त्यनुग्रह द्रक्ष्येडड्प्रिपद्मं प्रहितो5मुना हरे: । 
कृतावतारस्य दुरत्यय॑ तमः पूर्वे3तरन्यन्नखमण्डलत्विषा ॥७॥ 
अन्वय:-- कंसो बत अद्य मे अनुगहं अकृत इति अमुना प्रहितः हरे; अडि्नप्म॑ द्रक्ष्ये कृतावतारस्य नखमण्डलत्विषा 
यूवें दुरत्ययं तमः अतरन्‌ ॥॥७॥॥ 
__ अनुवाद-- निश्चित रूपसे कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी के द्वारा भेजे जाने के कारण आज मैं श्रीहरि 
के चरण कमलों का दर्शन कर पारऊँगा जो श्रीभगवान्‌ आज श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए है उनके नख समूह 
की कान्ति का ही ध्यान करके प्राचीन ऋषिगण अपने घोर अज्ञानान्थकार को पार करके संसार से पार उतर गये॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
03 अमड्जलनाशे सूचकान्तरमाह-कंस इति । बत्ेत्याश्च्य । अतिखल: कंसो5पि ममात्यन्तमनुग्रह॑ कृतवान्‌ । यतोः्मुना 
कंसेन प्रहितो हरेरडिप्रपगम द्रक्ष्ये द्रक्ष्यामीति । पूर्वेउम्बरीषादयस्तम:संसारमतरंस्तीर्णा: ।॥७॥ 
; भाव प्रकाशिका 
न्‍ कंस: इत्यादि श्लोक से अमड्नल नाश के दूसरे सूचक को बतलाते हैं । बत्‌ यह अव्यय आश्चर्य के अर 
में प्रयुक्त है । यद्यपि कंस अत्यन्त दुष्ट है, फिर भी उसने मुझ पर बड़ी कृपा की है । कयोंकि कंस के द्वारा भेजे 
जाने के ही कारण आज मैं श्रीहरि के चरण कमलों का दर्शन करूँगा । प्राचीन अम्बरीष आदि अपने अज्ञान 
नष्ट करके मुक्त हो गये ॥७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३३८९ 
धदर्थित ब्रह्मभवादिभि: सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभक्‍ि; ससात्वतै: । 
“482 आम 4५8058 देव्या ं कुचकुडडुमा्चितम्‌ ॥८॥ 
यत्‌ पद्मभवादिभिः ४ अचित श्रिया त् ; है 
क्व हर ॥८॥ _ न: चुन, अनु नोचाणाय को 02४ 


ओपिकार्ों कै ३ चरणों 
यह ...- श्रीभगवान्‌ के जिन चरणों की अर्चना ब्रह्मा शिव तथा इन्द्र इत्यादि बड़े 
कद मी भगवान्‌ के उन 08 की कलर 25४3 रहती हैं, श्रीभगवान्‌ के प्रेमी भक्तों के साथ ज्ञानी मुनिजन 
4 अधावान के डा का ध्यान कर रो । ने के वे ही चरण गौओं को चराने के लिए वन- 
कं 9 विचरण करते हैं | वे ही चरण गोपिकाओं के वक्षोजों में लगे कुछुम के रह से रद्ग जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदिध्रपद्मं विभावयति-यदिति । तरह्मादिभिरचिंतमिति परमैश्वर्यमाह-श्रिया चेति सौभाग्यातिशयम्‌ मुनिरिर्भक्तसहितैरिति 
उपुर्पार्थचम्‌ । गोचारणायेति कृपालुत्वम्‌ । यद्गोपिकानामिति प्रेममात्रसुलभत्वम्‌ ॥८॥ ब 
भाव प्रकाशिका 
यददर्चितम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के ऐश्वर्य को बतलाते हैं । ब्रह्मा आदि देवता 
ले ध्रभगवान्‌ के चरणों की अर्चना करते हैं यह कहकह उन चरणों के परमैश्वर्य को बतलाया गया हैं । श्रीदेवी 
झ अंभगवान्‌ के चरणों का सेवन करती हैं यह उनका सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य है । भगवद्धक्तों के साथ मुनिजन भी 


ब्रकबान्‌ के चरणों का ध्यान करते हैं, यह परम पुरुषार्थता है गौओं को चराने के लिए वे चरण वन में घुमते 
उनकी कृपालुता कही गयी है, वे गोपियों के वक्षोजों के कुल्ढुम से रत्न जाते हैं यह कहकर श्रीभगवान्‌ 
ख्म्मात्र से सुलभ कहा गया है ॥८॥ 

द्रक्ष्यमि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकझ्जलोचनम्‌ । 

मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावबृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः ॥९॥ 

अन्चयः--- मुकुन्दस्य सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुण कझलोचर्न गुडालकाबृतं मुखं नून॑ द्रक्ष्यामि मे मृगाः 
प्रश्न वे ग्रचरन्ति ॥९॥ 

. अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ भोग एवं मोक्ष दोनों देने वाले हैं इसीलिए उनका मुकुन्द नाम है, उनके सुन्दर कपोल 
'ज नामिक्र से युक्त, मन्द मुस्कान, प्रेमपूर्ण चितवन तथा कमल के समान अत्यन्त मनोहर नेत्र से मनोज्ञ ९ काले 
अगले केशों से बिरे मुख का दर्शन मैं अवश्य करूँगा क्योंकि मेरे दाहिने पार्थ से होकर ये मृग संचरण कर रहे हैं॥९॥ 

है भावार्थ दीपिका 
अहाकहकल्तो पर मनोरथान्तर करोति-द्रक्ष्यामीति | शोभमानौ कपीलौ नासिका च यस्मिस्तत्‌ । स्मितसहितो5बलोको अमन 
ने यस्मिन्‌, तश् तझ मुखम्‌ । गुडालकाबृत॑ वक्रकेशाबृतम्‌ । तदानीमेव शुभसूचर्क ४०००७ 
'िक्षिणमिति॥९॥ 


बड़े देवता करते हैं। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाराबताराय भुवो निजेच्छया । 
भ्रवितोपलम्भनं महां न ने स्थात्फलमझसा दृशः ॥१०॥ 
अन्वयः-- भुवोभारावताराय निजेच्छया मनुजत्वमीयुष: लावण्यधाम्न विष्णो: अपि अद्य महाम्‌ उपलम्भन दृश; 


अज्ञसा फलं॑ नन स्यात्‌ ॥१०॥। ध कर 
अनुवाद-- पृथिवी के भार को दूर करने के लिए अपनी इच्छा से मनुष्य की लीला करने वाले, सम्पूर्ण 


सौन्दर्य के एक मात्र आश्रय भगवान्‌ विष्णु का जो आज मुझे दर्शन मिलेगा उससे मुझे अपने नेत्रों का फल आसानी 
से ही अवश्य प्राप्त हो जायेगा ॥१०॥ 


३३९० 
अप्यद्य 


भावार्थ दीपिका 
-अप्यद्येति । ईयुषः प्राप्तवतः लावण्यस्य धामाश्रयस्तस्य विष्णो: यद्ठा विष्णोलविष्ययुक्त 


यद्धाम वपुस्तस्य । उपलम्भनं दर्शनं भविता भ्रविष्यति । अपि यघ्चेवं स्यात्तर्हि महामं मम दृशो लोचनस्य फल न स्यादिति 


न, अपितु स्थादेवेत्यर्थ: ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
पुनः अक्रूरजी दूसरे प्रकार से चिन्तन करते हैं । ईयुष: धारण किए हुए सौन्दर्य के आश्रय भगवान्‌ विष्णु 
के अथवा सौन्दर्य सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु के शरीर का दर्शन होगा । यदि ऐसा होता है तो मेरे नेत्रों का फल मुझे 
मिल जायेगा । अर्थात्‌ मेरे नेत्र सफल हो जायेंगे ॥१०॥ 
य ईक्षिताउहंरहितो5प्यसत्सतोः स्वतेजसा5पास्ततमोशिदाभ्रमः । 
स्वमाययात्मत्रचितैस्तदी क्षया प्राणाक्षभ्रीभि: सदनेष्वभीयते ॥११॥ 
यस्थाखिलामीवहभि: सुमड्नलैववाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मनिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्यास्तद्विरक्ता: शवशोभना मताः ॥१२॥ 
स चावतीर्ण: किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरबर्यशर्मकृत्‌ । 
यशो बितन्वन्त्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमड्गलम्‌ ॥१३॥ 
त॑ त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरु त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम्‌ । 
रूपं दधानं भ्रिय ईप्सितास्पदं द्र॒क्ष्ये ममासज्षुषसः सुदर्शना: ॥१४॥ 
अन्वयः---यः असत्सतो: ईक्षिताउपि: अहंरहित:, स्वतेजसापास्ततमोभिदाभ्रम: स्वमाययात्मनचितैः तदीक्षया प्राणाक् 
धीभि: सदनेषु अभीयते, यस्य सुमड्रलैः गुणकर्म जन्मभि: विमिश्रा: अखिलामीबहानि विमिश्रावाच: जगत्प्राणन्ति शुम्भन्ति, 
पुनन्ति तद्‌विरक्ता: शवशोभना: मता: सच ईश्वर: अवतीर्ण: किल सात्वतान्वये, स्वसेतुपालमरबर्य शर्मकृत्‌ ब्रजे यशो वितन्वन्‌ 
आस्ते, यदशेषमड्भलम्‌ देवा गायन्ति महतां गति गुरु, त्ैलोक्यकान्तं, दृशिमन्महोत्सवम्‌ रूप॑ दधानं, श्रियईप्सितास्पद तु 
अब्यनूनंद्रक्ष्ये मम उषस; सुदर्शनाः आसन्‌ ॥११-१४॥ 
अनुवाद-- श्रीअक्रूरजी कामना करते है जो श्रीभगवान्‌ इस सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगत्‌ के एकमात्र द्रेश 
होकर अपने में कर्तृत्वाभिमान से रहित हैं, इनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद का भ्रम 
बिलकुल बिनष्ट हो गया है, वे अपनी योगमाया से ही अपने आपमें भ्रूविलास मात्र से प्राण, इन्द्रिय, और बुद्धि 
आदि के साथ अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृन्दावन की कुंजों में तथा गोपियों 
के गृह में विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हुए से प्रतीत होते हैं ॥ जब समस्त पापों को विनष्ट करने वाले 
उनके परम मड्जलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गन 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


से सम्पूर्ण संसार में प्राणों का संचार हो जाता 
जिस वाणी से उनके गुण तथा लीला ४: सर अपकितत 


३३९१ 


अवश्य दर्शन प्राप्त करूँग, क्योंकि आज है हैं। श्रीभगवान्‌ का आज 

मुझे [लक ही अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं ॥११-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
य ईश्षितेत्यादिचतुर्भि: कलापकम्‌ । तत्रैवं शब्डा-नन्वस्मदादिवदेव 
किष्णुत्वमित्ञीमां शह्ढों श्लोकजयेणापाकुेश्तर्थेन तमहं द्रष्यामीति मन 0०50 का ९५७ तत्र प्रतीयमानस्य कर्थ॑ 
कार्यकारणयोरीक्षितापीक्षणमात्रकर्ताप्यहंरहितोउहड्जारहीन: । तथा रे करोति । तथा हि-य इंक्षितेति । असत्सतोः 
भ्रमोजभिनिवेशादि:, अपास्ता अपाकृतास्तम आदयो यस्मिन्‍्स: । अं 830॥4% ९4:67: 40:4/05443%% 
वार सनमायया स्वाचीनया मोयया तंदीशया तरमैने्ञना हि: 25020: 82284 चिच्छक्त्या नित्यस्वरूपसाक्षात्कारेण। 
वृन्दावनतरुषु गोपीगृहेषु च लीलया कर्माणि कुर्वन्‌ सक्तवदभीयते आभिमुख्येन ख्ये प्रतीयते 38:58: 858 
लीलापि कुत इत्याशड्डूत्य परानुग्रहार्थेत्याशयेनाह-यस्येति । अखिलान्यखिलस्य वा अमन कक हा 302 3५ 
तैः । तथा सुमज़लैः शोभनानि मड्गलानि येभ्यस्तैः । गुणा: 73438 आ2 44240 :8 
३ : । गुणा: करुणादय: कर्माणि जन्मानि च तैवविंमि: जगत्प्राणन्ति 
जीवयन्ति, शुम्भन्ति शोभयन्ति, युनन्ति पवित्रयन्ति । व्यतिरेकमाह-या इति । तैर्विरक्ता 82 अपि 
वज्नाद्यलंकृतशववच्छोभमाना मता: सतां संभता: । स्वयं रचितान्सेतून्‌ वर्णाश्रमधर्मानू पालयताममरबवर्याणां सुखकर्ता सन्नवरतीर्ण:। 
2 32239 5 | 2/०4 9264 0५: 20/8 । यद्वा महानुत्सव एव । अत एव श्रिय इप्सितमास्पदमेव॑भूत 
धान तमीश्वरं द्रक्ष्यामीति । अन्न लिड्न्‍रम्‌ । उषस: प्रभातसमयाः सुदर्शना: शुभदर्शना: । सुख १ 
शुभसूचिका बभूवुरित्यर्थ: [११-१४॥ 50250 30७00 
भाव प्रकाशिका 
य ईक्षिता इत्यादि ग्यारहवें श्लोक का आगे के चौथे चौदहवे श्लोके साथ अन्वय होने के कारण यह 
कलापक है 2 जहाँ चार श्लोक का एक साथ अन्वय होता है। उसे कलापक कहते हैं । यहाँ पर शट्ढा का स्वरूप 
है कि हम संसारी जीवों के ही समान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मो से युक्त के समान ग्रतीत होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को विष्णु कैसे माना जा सकता है ? इसी शद्ढ का ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें श्लोक से दूर करते हुए चौदहस 
श्लोक में अक्वूरजी यह मनोरथ करते हैं कि उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मैं अवश्य कहूँगा। वह थी इस पका 
से है जो परमात्मा कार्य कारणात्मक जगत्‌ के साक्षात्‌ द्रष्ट होकर भी कर्तृत्वाभिमान से रहित है, उनमें भेद भ्र 
बिल्कुल है ही नहीं । अपने में होने वाले अज्ञान के ही कारण भेद का भ्रम होता है । उस भेद श्रम को श्रीभगवा 
ने दूर कर दिया है | वे अपनी चिन्मयी शक्ति से अर्थात्‌ नित्य स्वरूप सक्षात्कार के द्वारा विनष्ट कर दिया । 
वे अपनी उस माया से ही ईक्षण करके अपने में ही प्राण इच्द्रिय तथा बुद्धि से युक्त जीव की रचना कर ले 
हैं। और अपने में ही रचित जीवों के साथ वृन्दावन और गोपियों के गृह में लीला करते हुए से प्रतीत होते हैं॥ ११ 
है चृ क्यों करते है 

ब प्रश्न होता है कि परमात्मा तो अहड्ढार रहित हैं वे आत्माराम हैं। वे लीला भी क्‍यों करते हैं ? इस प्रव 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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की आशड्डा करके यस्थाखिलामीबहाभ० इत्यादि श्लाक से कहते हैँ (कप की 3260 0828 8 
करते हैं। उन श्रीभगवान्‌ की गुण कर्म तथा जन्म से संबद्ध वाणी जा होता & 228 के 52238  यायों के 
विनष्ट कर देने वाली होने के कारण मज्नलमयी हैं | उससे जगत मग्राण का हाई 0५ 028. उशोविन 
होने लगता है, और उन वाणियों से सर्वत्र पवित्रता छा जाती 222 । जिम वार्णी का संवन ९४ ग रा गुण, 
कर्म और जन्म की कथाओं से नहीं होता हैं वह तो शवों को ही सुशाभित करन वाला हाता है ॥१ 2 ॥ रे शभगवान्‌ 
यादववंश में अवतीर्ण हुए है | उनके अवतार का ग्रवोजन वहीं है कि उनके द्वाय स्थापित वर्णाश्रम धर्म की जन 
मर्यादाएँ हैं, उन सबों की रक्षा करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करना । वे व्रज म हैं अर अपन पविति 
यश का विस्तार करते हैं | और देवगण उनके यश का गान करते हैं ॥१३॥ वे त्लाक्य में सवक्त अधिक सुन्दा 
हैं । जो लोग दृष्टि सम्पन्न है । उनको परमानन्द प्रदान करने का काम करत हैं । सम्पूर्ण सौन्दर्य की अधीक्षरी 
श्रीलक्ष्मीजी भी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए ललचाती हैं इस प्रकार के रूप वाले श्राभगवान्‌ का में आज 
अवश्य दर्शन करूँगा ! इस तरह से अक्रूरजी कामना करते हैं वे कहते हैं कि आज प्रात:काल से हीं मुझ शुभ 
शगुन हो रहे हैं जो श्रीभगवान्‌ के दर्शन के सूचक है ॥१४॥ 
अथावरूढः सपदीशयो रथातू प्रधानपुंसोश्वरणं स्वलब्धये ! 
िया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनौकसः ॥१५॥ 
अन्वयः-- अथ सपदि रथात्‌ सपादि अवरूढ़ ईशयो: प्रधानपुंसो: योगिभि: अपि स्वलब्धये धिया धृत॑ चरणं अहं 
ध्रुवं नमस्ये आभ्यां वनौकसः सखीन्‌ नमस्ये ।[१५।॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का दर्शन पा लेने के बाद में शीघ्र ही रथ से कूद पड़ँगा | तथा प्रधान पुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृषँ०ठ और बलरामजी के जिन चरणों को स्वयं प्राप्त करने के लिए योगिगण ध्यान करके अपने हृदय में घारण 
कर करते हैं । उन चरणों को साक्षात्‌ प्रणाम करूँगा | और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के साथ ही उनके 
वबनवासी मित्रों ग्वाल बालों के भी चरणों को मैं प्रणाम करूँगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच-अथ दर्शनानन्तरं सपदि तत्क्षणमेव रथादवतीर्ण: सन्‌ प्रधानयो: पुरुषयो रामकृष्णयोश्वरणं योगिभिरप्यात्मलाभाय 
केवलं धियैब धृतं साक्षादहं नमस्यामि ! आभ्यां सहानयो: सखीन्‌ गोपांश्व नमस्यामीति ॥१५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
साथ ही श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही रथ से उतर कर प्रधान पुरुष श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
और बलरामजी के साथ ही इनके मित्र ग्वाल बालों के भी चरणों को नमस्कार करूँगा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी के चरणों को योगिजन ध्यान के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं किन्तु मैं तो उन चरणों को 
साक्षात्‌ प्रणाम करूँगा ॥१५॥ 
अप्यड्प्रिमूले पतितस्थ मे विभुः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपड्जम्‌ । 
दत्ताभयं कालभुजड्डरंहसा प्रोद्देजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- विभु: अडिप्रमूले पतितस्य मे शिरसि कालभुजंगरंहसा प्रोट्ठेजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌ दत्ताभय निजहस्तपड़ुज 
शिरसि अधास्यत्‌ ॥१६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने चरण कमलों में गिरे हुए मेरे सिर पर काल रूपी सर्प के भय से उद्विग्न बने 
हुए तथा अपना रक्षक चाहने वाले लोगों को अभय प्रदान करने वाले अपने हाथों को मेरे सिर पर रख देंगे ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ष) 


३३९३ 
किंच-अपीति । अधास्यत्‌ धास्यति । 220 द 530 सार्धेन ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
कह सो ३ शातल ह।8 मत केस करे क आत काका अल 
772: /7::2:%% 
हि 8 3:403%0 समर्हण निधाय बलिश्व आप: निधाय जगतू त्रयेन्द्रताम्‌ यद्वा विहारे सौगन्धिगन्धि स्परशेन 
हि 5० /४४डत 448 50348: 5 इन्द्र ने पूजा की भेंट को और बलि उन हाथों पर जल प्रदान 


ए भगवान्‌ के जिन हाथों से सौगन्धिक कमल की सुगन्धि निकलती 
ब्रज वनिताओं के रास जन्य श्रम को दूर कर दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 

बलिना तावत्पदत्रयपरिमितभूदानसमये तस्य हस्ते उदक निहितम्‌ । कौशिक इन्द्रस्तेनापि कदाचित्किचिश्रिहितमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । मुमुक्षूणां संसारभयनिवर्तक सकामानामभ्युदयप्रदं चेत्युक्तम्‌, अनुरक्तानां 'परमसुखदं चेत्याह-यद्वा वाशब्दो वित्तके। 
विहारे रासक्रीडायाम्‌ । सौगन्धिकस्य गन्ध इब गन्धो यस्य तत्‌ सौगन्धिकगन्धि ॥१७॥ 

भाव प्रकाशिका 

तीन पग पृथिवी का दान करते समय बलि ने श्रीभगवान्‌ के हाथ पर सद्जल्प का जल छोड़ा था, इन्द्र ने 
भी किसी समय श्रीभगवान्‌ के हाथ पर कुछ रखा था । श्रीभगवान्‌ का हस्तकमल मुमुश्षु जीवों के संसार भाव को 
दूर कर देता है और सकाम जीव को अभ्युदय प्रदान करने वाला है | तथा अनुरक्त जीवों को वह परमानन्द प्रदान 
करने वाला है । अथवा वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है । श्रीमगवान्‌ के उस हाथ से सौगन्धिक कमल की 
सुगन्धि निकलती है । उस हाथ के स्पर्श से रासक्रोडा जन्य श्रम को अपनोदित कर दिया ॥१७॥ 

न मय्युपैष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः कंसस्थ दूतः प्रहितो5पि विश्वृदृक्‌ । 
यो न्तर्बहिश्वेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥१८॥ 

अन्व॑ंय:-- अच्युत: कंसस्य प्रहितः दूत अपि मयि अरि बुद्धिम्‌ नहि उपैष्यति, सः विश्वदृक्‌ यः चेतस: अन्त: बहिः 
क्षेत्रज्ः एतद्‌ ईहित॑ अमलेन चश्लुषा ईक्षति ॥१८॥ नहीं देखेंगे 

अनुवाद-- यद्यपि मैं कंस के द्वारा भेज गया दूत हूँ | फिर भी वे मुझको रु के ३४० 
क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं । वे सभी जीवों के अन्तःकरण के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं । 
की सारी चेष्ठाओं को निर्मल बुद्धि से देखते हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका कप ५, तथापि 
कंसेन प्रहितो३तस्तस्य दूतः, तथा 

एवं परमानुग्रहं संभाव्य पुनरप्यसम्भवमाशज्ञन अकसर मम चेतसोउसतअ बहिशव यदि चेडितमेतचः 
मयि अरेरयमिति बुद्धिं नोपैष्यति न करिष्यतीत्यर्थ: । यतो विश्वृक्‌ सर्वक, अन्तस्तु कृष्णमेव तदेतदस हृदि स्थितो जानातीति। 
कषेत्जञोडन्तर्यामी नित्यज्ञानेनेक्षते । अय॑ भाव:-चेतसो बहिरिव कंसमनुवर्ते, अन्तस्तु 
यह्ठा एतस्थ जगत ईहितमिति ॥१८।॥ 


है, उन्हीं हाथों से स्पर्श करके श्रीभगवान्‌ ने ब्र 
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भाव ग्रकाशिका 
इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के परमानुग्रह की संभावना करके फिर भी असंभव की शड्डा करके उसका परिहार 
करते हैं । वे सोचते हैं कि यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ फिर भी श्रीमगवान मेंर विषय में शत्रु बुद्धि नहीं 
करेंगे । कयोंकि वे सर्वज्ञ हैं, वे मेरे अन्त:करण के भीतर भी हैं और बाहर 'ी हैं । वे जीवों के द्वारा की जाने 
वाली सारी चेष्टाओं को इसलिए जानते है कि वे अन्तर्यामी है । वे अपने नित्य ज्ञान से देखते हैं कहने का अभिप्राव 
है कि में तो बाहर से ही कंस की आज्ञा का पालन करता हूँ भीतर से तो मैं कृष्ण का ही अनुगन्ता है । वे हृदय 
के भीतर रहने के कारण इन सारी बातों को जानते हैं ॥१८॥ 
अप्यडिप्रमूले5 वहित॑ कृताञलिं मामीक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा । 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढा मु्दं वीतविशद्ढ ऊर्जितामू ॥१९॥ 
अन्वय:--- अपि अडिप्रमूले अबहितं कृताझलिम्‌ माम्‌ सस्मितम्‌ आर्द्रया दृशाईक्षिता सपदि अपध्वस्त समस्तकिल्चिप: 
बीतविशड्डू: ऊर्जिताम्‌ मु्दं वोढा ॥१९॥। 
अनुवाद-- उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात्‌ जब मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो जाऊँगा 
उस समय वे अपनी दया भरी दृष्टि से अवश्य देखेंगे | उसी समय मेरे सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जायेंगे। और उस 
समय मैं आनन्दमग्न हो जाऊँगा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि यद्यड्ज्रमूले चरणोपान्तेडवहितं संयतं कृपामृतेनाद्दया दृशा मामीक्षिता द्रक्ष्यति तर्हि सपच्येव विनषट्टाखिलकल्मप: 
परां मुददं वोढा प्राप्स्यामीति ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर संयतभाव से खड़ा हो जाऊँगा तो वे अपनी कृपामृत से परिपूर्ण नेत्रों 
से मुझे अवश्य देखेंगे, उस समय मेरे सारे पाप विनष्ट हो जायेंगे और मैं परमानन्द को प्राप्त कर लूँगा ॥१९॥ 
सुहृत्तमं॑ ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्या बृहद्धयां परिरप्स्यतेडथ माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धश्व कर्मात्मक उच्छवसित्यत: ॥२०॥ 
अन्वय:--- अथ सुद्ृतत्तमं अनन्यदैवतं ज्ञातिं माम्‌ बृहदभ्यां दोर्भ्याँ परिरप्स्यते तदैव मे आत्मा अपि तीर्थी क्रियते तदैव 
अतः मे कर्मात्मके बन्ध: उच्छूवसिति ॥२०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने सर्वोत्कृष्ट हितेषी तथा अपने बान्धव मुझको अपनी विशाल बाहुओं से 
पकड़कर वे मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे । उसी समय यह मेरा शरीर पवित्र हो जायेगा और इस शरीर से 
मेरा कमत्मिक बन्धन दूट जायेगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ मां परिरप्स्यते आलिड्लिष्यति यदा तदैव मे आत्मा देहस्तीर्थक्रियतेअतिपवित्रीकरिष्यते । उच्छवसिति श्लधो 
भ्विष्यति । अतो देहातू ॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वे मेरा आलिज्लन करेंगे । उसी समय मेरा शरीर अत्यन्त पवित्र हो जायेगा । उच्छवसितिं 


अर्थात्‌ शिधिल हो जायेगा | अत अर्थात्‌ देह से ॥२०॥ 


द्रानां स्फन्ध ( (र्बा्ध ) 


लब्धाज्सक् अणते कृताह्लिं मां यक्ष्यतेउकूर ततेत्युरुश्रवा: । 
दा ै वर्य जन्मभृतो मह्दीयसा नैवादृतो यो धिगमुप्य जन्म ततू ॥२१॥ 
अन्ययः: लक्याइराद प्रणतं कृताओलिग गण उसश्रया: ततत अक्रर इति चक्ष्यते तदाबर्य जन्मपृत; महीयसा 
नैवादूताः ता अगुष्य जयाधिक्‌ ॥२१॥ लि ६७: 2226६; 
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अनुवाद श्रीभगतान क। ॥लिन आ्राप्त करके मगर बने तथा हाथ जो कु 

हक 082) * 'क नभ्र बने तथा हाथ जोड़े हुए जब श्रीभगवान मशे चाचा 
अक्रूर वाहकर रमीधित करेंगे उस साय गेश जमा सफल हो जायेगा । भगवान श्रीकृष्ण जिसकी टी 
नहीं किया उसके जन्ग को तो धिवक्कार हैं ॥२१॥ 5 0 कह पु 


भावार्थ दीपिका 
तत भोस्तातेति । तदा जन्मभूतः सफलजन्मान: । अन्यथा तज्जन्यैव न 


भवतीत्याह-महीयसेंति । महीयसा श्रीकृष्णेन 
योडनादृतो5मुष्य तस्य जन्तोस्तज्जन्म घिक्‌ ॥२१॥ 5%% 2026 


भाव प्रकाशिका 
तत् अर्थात्‌ हे चाचा, तदाजन्मभृत्ेः अर्थात्‌ सफल जन्म वाले, इसके बिना जन्म तो जन्म ही नहीं हो सकता 
इसको महीयसा० इत्यादि के द्वारा अक्रूरजी ने कहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिसका समादर ही नहीं किया उसका 
जन्म ही व्यर्थ है ॥२१॥ 


न तस्य कश्चिदयितः सुदृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुरद्युमो यद्वदुपाश्रितो3र्थदः ॥२२५॥ 
अन्वयः-- तस्य दयितः सुदृत्तमो न चाप्रिय: द्वेष्य उपेक्ष्य एब बा तथापि यथा सुरद्वुमः यद्वद्‌ उपाभ्रितः अर्थ: तथा 
भक्तानू भजते ॥२२॥ 
अनुवाद--- उनको न तो कोई अत्यन्त प्रिय अथवा न हिंतैषी है और न तो उनका कोई द्वेष्य अथवा उपेक्षय 
है । फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने नीचे आकर याचना करने वाले को जिस तरह मुँह माँगी वस्तुए प्रदान करता 
है, उसी तरह वे अपने भक्तों को समस्त पुरुषार्थ प्रदान करते है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सुहृदादिषु परिष्वड्र्संप्रश्रादयो जीवरधर्मा: कथमीश्वरे सड्गच्छन्तेशत आह-न तस्थेति ।दयित: प्रियस्तद्विपरीतो5प्रियः 
सुहत्तमो हिततमस्तद्विपरीतो द्वेष्य एतत्सर्वव्यतिरिक्त उपेक्ष्य इति | दयितादयो न सन्तीति सत्य, तथापि भक्तान्‌ भजते, तत्र यथा 
थे भक्तास्तांस्तथा भजते- 'ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' इति भगवद्वचनात्‌ अविषमत्वे5पि भक्तेभ्य एवं फलं 
ददातीत्यत्र दृष्टन्त:-यद्वत्सुरद्रुम इति ॥२२॥ 
लि 25588 तो जीव का धर्म है, यह ईश्वर 
प्रश्न है कि अपने हितैषियों आदि का आलिड्न पूर्वक कुशल प्रश्न पूछना रे हि 
(भगवान्‌ हम क्यों करेंगे ? तो इसके उत्तर में न तस्य इत्यादि श्लोक कहते हैं । ४ अर्थात्‌ 8४५8 रे 
प्रिय के विपरीत अप्रिय होता है । सुहमत्‌ परम हितैषी को कहते हैं, और इन सबों के विपरीत 32% 
वाले को देष्य कहते हैं | इन सबों से जो भिन्न होता है, उसको उपेक्ष्य जज श्रीभगवान्‌ का कं पा य॒ 
इत्यादि नहीं है । फिर भी भगवान्‌ अपने भक्तों को अनुगृहीत करते हैं । जो जैसे भक्त होता हैं श्रीभगवान्‌ 28 
सबों को उसी प्रकार से अनुगृहीत करते हैं । उन्होंने कहा भी है- ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव 22242 हे 
जो भक्त मेरी जैसी उपासना करते हैं उन भक्तों को मैं उसी प्रकार से अनुगृहीत करता हूँ । यद्यपि श्रीभगवान्‌ 
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वैषम्य दोष नहीं है फिर भी वे अपने भक्तों को ही फल प्रदान करते हैं | इसका दृष्टान्त कल्पवृक्ष है । 
जो कल्पवृक्ष के नीचे आकर प्रार्थना करता है, उसी की इच्छा को पूर्ण करने का काम कल्पवृक्ष करता है ॥२२॥ 
किंचाग्रजो मा3वनतं यदूत्तम: स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमझलौ । 
गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्वृत्तं संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 
अन्वयः-- किज्ध अवनत॑ मा अग्रज यदूत्तम: स्मयन्‌, परिष्वज्य अञ्जलौ गृहीतम्‌ गृह प्रवेश्य, आप्तसमस्त सत्कृत॑, 
कंसकृतं स्वबन्धुषु स॑ प्रक्ष्यते ।२३॥। 
अनुवाद-- जब मैं उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा उस समय यदुश्रेष्ठ बलरामजी मुस्कुराते 
हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे । फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जायेंगे, तदनन्तर मेरा 
हर प्रकार से सत्कार करेंगे । उसके पश्चात्‌ वे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है ?॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यो मयाञजलि: करिष्यते तस्मिन्नेवाझलौ गृहीतं माम्‌ । आप्तानि समस्तान्यर्घादिसत्कृतानि येन त॑ माम्‌ ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं जो हाथ जोड़गा उस अज्ञलि पर अनुगृहीत मुझको जो मेरे अर्ध्य इत्यादि सत्कार को सम्पादित करके मुझको॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति संचिन्तयन्‌ कृष्णं श्रफल्कतनयो5ध्वनि । रथेन गोकुलं प्राप्त: सूर्यश्चास्तगिर्रि नृप ॥२४॥ 
अन्चयः-- हे नृष ! इति अध्वनि श्रीकृष्णं संचिन्तयन्‌ श्वफलकतनय: रथेन गोकुलं प्राप्त: सूर्यश्च अस्तगिरिम्‌॥॥२४।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से भगवान्‌ कृष्ण के विषय में चिन्तन करते हुए श्वफलक के पुत्र श्रीअक्रूरजी गोकुल 
पहुँच गये और उसी समय सूर्यास्त भी हो गया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स तु मार्गमपि न वेद तथापि रथेन प्राप्त इति ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनको तो मार्ग का भी पता नहीं रहा और वे गोकुल पहुँच गये ॥२४॥ 
पदानि तस्यथाखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणो: .। 
ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाह्लुशाह्यै; ॥२५॥ 
अन्वयः-- अखिललोकपाल किरीट जुष्टमलपादरेणो: यवांड्डृशाद्यैः विलक्षितानि क्षितिकौतुकानि तस्य पदानि 
गोष्टे ददर्श ॥२५॥ 
अनुवाद-- जिनके चरण कमल के रज को भी लोकपाल अपने किरीटों पर चढ़ाते हैं श्रीभगवान्‌ के चरणों 
के चिह्नों को अक्रूरजी ने गोष्ठ में देखा । यव, अल्लुश तथा कमल आदि के चिह्नों से उनकी पहचान हो रही थी। 
उन चरण चिह्नों से प्रधिवी की शोभा हो रही थी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिलैलोंकपालै: किरीटेषु जुष्टा अमला: पादरेणवो यस्य तस्य । क्षितिकौतुकानि क्षितेरलड्भाररूपाणि ॥२५।॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) बट 


_ भाव प्रकाशिका 
किये मा! 028 चरण रज को अपने किरीट पर धारण करते हैं, वे चरण-चिह् पृथिवी के 
लिये तेष्वचेष्ठत प्रभोरमून्यडिप्ररजास्यहो इति ॥२६॥ 
अमूनि +2542 80306 २0 परेम्णोष्वरोमा, अश्रुकलाकुलेक्षण रथादवस्कन्दय स तेप्बचेष्ठत अहो प्रधोः 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्नों को देखकर उनको इतनी हुई कि वे उसे नहीं 
चरण रजों में लोटने लगे और यह कहने लगे कि अरे ! ये तो मेरे स्वामी के चरण चिह् हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदर्शनेन य आह्वादस्तेन विवृद्ध: संभ्रमो यस्य सः । प्रेम्णा ऊर्ध्वानि रोमाणि यस्य सः । अश्रूणां कलाभिलेशैराकुले 
ईक्षणे यस्थ सः । अवस्कन्द्यावप्लुत्य तेषु पदेषु सोउक्रूरः अचेष्टत व्यलुठत्‌ । अहो इति दुर्लभतां भावयन्‌ ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्नों को देखने से उत्पन्न आनन्द से ये व्याकुल हो गये । उनके सम्पूर्ण शरीर में 
रोमाञ्न हो गया । आँखों में आँसू भर गये ऐसे अक्रूरनी अपने रथ से उतरकर श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्नों पर 
लोटने लगे । अहो यह कहकर उनचरण चिह्नों की दुर्लभता का अनुभव कर रहे थे ॥२६॥ 
देहंभूतामियानर्थों हित्वा दम्भं भियं शुच्मम्‌ । संदेशाद्यों हरेलिड्डदर्शनश्रवणादिभिः ॥२७॥ 
अन्वय:-- देहभृतामियान्‌ अर्थ: संदेश आह हरे: लिड्डदर्शनश्रवणदिभि: दम्भं भियं, शुचम्‌ हित्वा ॥२७॥ 
अनुवाद-- मानव जीवन का यही प्रयोजन है जो कंस के संदेश से लेकर अब तक अक्रूर्जी के चित्त की 
जैसी स्थिति रही उसी तरह के चित्त की स्थिति हो जाना | अतएव जीवमात्र का यही परम कर्तव्य है कि, दम्भ, 
भय और शोक को त्यागकर भगवान्‌ की मूर्ति चिह्॒, लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा 
ही भाव सम्पादित किया जाय ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु किमर्थमेवं व्यलुठत्‌, नास्ति प्रेमसंभ्रमे फलोदेश इत्याह-देहंभृतामिति । देहभाजामेतावानेन पुरुषार्थ:, कंसस्य 
संदेशादारभ्य हरेलिंज्षदर्शनश्रवणादिभियों 5यमक्रूरस्य वर्णित इति । संदेश आद्यो यस्यार्थस्य स यावानक्रूरस्य जात इति वा।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्रों पर क्यों लौटने लगे ? प्रेमातिरिक का फल 38 
उद्देश्य नहीं होता इस बात को देहभृताम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । शरीर धारियों का सबसे बड़ा पुरुषा 
यही है कि कंस के संदेश से लेकर अभी तक अक्रूरजी के चित्त की स्थित वर्णित की गयी है, वही स्थिति श्रीभगवान्‌ 
की मूर्ति, चिह, आदि को देखकर हो जाना । संदेशाह्: का अर्थ है जिसके प्रारम्भ में संदेश है, अक्रूरजी की 


जो स्थिति हुई ॥२७॥ 


श्रीमद्धागवव महापुराण 


गोदोहनं॑ गतौ । पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुह्दे क्षणौ ॥२८॥ 
शरदाम्बुर्हेक्षणौ गोदोहनं गतौ राम च कृष्णं च ब्रजे ददर्श ॥२८॥ के 
_._ ब्रज में जाकर अक्रूरजी ने गोदोहन के स्थान में विराजमान, श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी 
दोनों 52 हम दे काना श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और बलरामजी नीलाम्बर । उन दोनों के ने 
कमल पुष्प के समान अत्यन्त मनोहर थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत: कृष्ण रामं च ददर्श । गावो दुहान्तेउस्मिन्निति गोदोहनं तत्स्थानं गतौ प्राप्तो ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अक्रूरजी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी को देखा । वे दोनो गौओं के दूहने के स्थान 
में विशजमान थे ॥२८॥ 
'किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतो बृहरुजौं । सुमुखो सुन्दरवरों बालद्विरदविक्रमौ ॥२९॥ 
अन्वयः--- किशोरौ श्यामलश्रेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्धुजौ सुमुखौ सुन्दरबरौ बालद्विरदविक्रमौ ॥२९॥। 
अनुवाद-- उन दोनों लोगों की किशोरावस्था थी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्याम वर्ण के थे और बलरामजी गौर 
वर्ण के थे, वे सम्पूर्ण शोभा की खान थे, उनकी भुजाएँ लम्बी-लम्बी थी उनका मुख मण्डल मनोज्ञ था, और 
वे दोनों अत्यन्त सुन्दर थे । उनकी चाल गजशावक के समान अत्यन्त मनोज्ञ थी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ 
ध्वजवच्राड्डुशाम्भोजैश्निल्नितैरड्प्रिभिर्रजमू । शोभवन्तौ महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणौ ॥३०॥ 
अन्वयः--- ध्वजवज़ाड्डुशाम्भोजै: चिहितैरडिप्रभित्रजम्‌, शोभयन्तौ महात्मानौ अनुक्रोशस्मितेक्षणौ ।॥३०।॥। 
अनुवाद-- ध्वज, ब्रज, अद्भुश तथा कमल के चिह्लों से चिह्नित पदचिह्नों से ब्रज को सुशोभित कर रहे 
थे । वे दोनों महापुरुष अपने मुस्कान युक्त चितवन से सुशोभित उनके नेत्र दया और औदार्य से परिपूर्ण थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्रोशो5नुकम्पा तद्विलसितस्मितयुक्तमीक्षणं ययोस्तरौ ।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुकोश अर्थात्‌ कृपा से सुशोभित मन्द मुस्कान युक्त उनके नेत्र थे ॥३०॥ 
उदाररुचिरक्रौडौ स्नग्विणो वनमालिनौ । पुण्यगन्धानुलिप्ताज्ौ स्नाता विरजवाससौ ॥३१॥ 
अन्वयः-- उदाररुचिरक्रीडी, स्रग्विणौ बनमालिनी, पुण्यगन्धानुलिप्ताड़रौ स्नातौ विरज वाससौ ॥३१॥ 
अनुवाद - वे औदार्यपूर्ण मनोज्ञ क्रीडाओं को करने वाले पुष्पों की माला पहने हुए तथा वनमाला धारण 
किए हुए वें उनके अब्ठों में सुगन्धित चन्दन का लेप लगा था, समान करके वे स्वच्छ बस्र धारण किए थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदारा रुचिरा क्रीडा ययोस्तौ ख्ग्विणौ रत्नस्नग्भिरलंकृतो ।!३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनकी क्रीडा उदार और मनोहर थी । वे रत्नों की माला से अलंकृत थे ॥३१॥ 


३२९८ 


दर्श कृष्णं राम॑ च ब्रजे 
अन्वय:-ः 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ऋइ९& 


जगद्धेतू जगत्पती । अबती्णों जगत्यथ्थे स्वांशेन बलकेशवौ 
-शवौ 
अन्वयः--- आध्यौ पुरुष, जगद्धेत्‌ जगत्पती, जगत्यर्थे स्वांशेन अवतीणौ बलकेशवी ।॥३२॥। ५७७७४३५ 


अनुवाद-- अक्रूरजी अनुभव दोनों आदि पुरुष परमात्मा हैं ँ दोनों जगत्‌ 

जी ने अनभव कि ये दोनों आ दि्‌ रुष परमात्मा ही 9 वे दो नी जग के कारण है ॥| 
और जगत के स्वामी है । संसार का कल्याण करने कक लिए परमात्मा ही अपन सम्पूर्ण अंशों ं से श्रीकृष्ण कृष्ण एबं 
बलरामजी के रूप में अवतीर्ण 4 हैँ ॥३२॥ पा | 


भावार्थ दीपिका 
प्रधानभूतौ पुरुषौ प्रकृतिपुरुषात्मकौ वा । कुतः । आद्यौ । तदपि कुतः जगद्धेतू । अतएब जगत्पती । विपरीतो वा 
चतुर्णां पदामां हेतुहेतुमद्भाव: । जगत्यर्थे पृथिव्या भारापनयनाय स्वांशेन मूर्तिभेदेन बलकेशवौ सन्‍्ताववतीर्णी ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे संसार के प्रधान पुरुष हैं अथवा प्रकृति पुरुष स्वरूप है । क्योंकि वे दोनों आदि पुरुष है । वह भी इसलिए 
कि वे दोनों जगतू के कारण हैं । अतएव वे जगत्‌ के स्वामी हैं | अथवा इसके विपरीत इन चारों पादों में हेतु 
हेतुमद्भाव है । पृथिवी का भार दूर करने के लिए वे अपने अंश से बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ इन दो मूर्तियों 
के रूप में अवतीर्ण हैं ॥३२॥ 
दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणौ प्रभया स्वया । यथा मारकतः शैलौ रौप्यक्ष कनकाचितौ ॥३३॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ स्वयाप्रभया दिशो वितिमिरा कुर्बाणो यथा कनकाचितौ मारकत: प्रप्यः च शैलौ ।३३॥। 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ वे अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे जैसे सुवर्ण से व्याप्त मरकत 
मणि और चाँदी के दो पर्वत हों ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वप्रभया विगततिमिरा दिशः कुर्वाणी कनकाचितौ सुवर्णव्याप्ताविति सालंकारयो: शैलसादृश्यार्थमुक्तम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी कान्ति से वे दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । लगता था जैसे सवर्णव्याप्त मरकत मणि और 
चाँदी के दो पर्वत हो । उन दोनों के अलंकृत होने के कारण उन दोनों की पर्वत से सदूशता बतलायी गयी है॥३ ३॥॥ 
रथात्तूर्णमवप्लुत्य सो5क्रूरः स्नेहवि्लन: । पपात चरणोपान्ते दण्डबद्रामकृष्णयो: ॥३४॥ 
अन्वयः-- स्नेहविह्ल सः अक्रूरः रथात्‌ तूर्णम्‌ अवष्लुत्य रामकृष्णयोः चरणोपान्ते दण्डबत्‌ पपात ॥॥रे४॥ 
अनुबाद-- स्नेह के वेग से व्याकुल अक्रूरजी उनको देखते ही रथ से कूद पड़े । और श्रीबलरामजी और 
कृष्ण भगवान्‌ के चरणों के पास दण्डे के समान गिरकर प्रणाम किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥। 
भगवहर्शनाह्नादबाष्पपर्याकुलेक्षण: । पुलकाचिताज्न औत्कव्यात्‌ स्वाख्याने नाशकन्नप ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! भगवद्र्शनाह्वादवाष्पपर्याकुलेक्षण: पुलकाचिताज्नः औत्कण्दयात्‌ स्वाख्याने न अशकत्‌ ।३५॥॥ 
अनुबाद-- हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ का दर्शन प्राप्त हो जाने से उनको इतना आह्वाद हुआ कि उनके नेत्र 
प्रेमाश्रुओं से भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाद्ठ हो गया उत्कण्ठावशात्‌ उनका गला भर गया और वे अपना 
नाम भी नहीं बता सके ॥३५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
भगबद्र्शनाह्ादेन यद्वाष्प तेन पर्याकुले ईक्षणे यस्य सः पुलकैराचितं व्याप्तमड़ं यस्य सः । स्वाख्याने5क्रोरो5ह 
नमस्करोमीति कथने नाशक़ोत्‌ ।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन जन्य आनन्दातिरिक के कारण अक्रूरजी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर 
में रोमान्न हो गया, मैं अक्रूर आपको नमस्कार करता हूँ यह भी नहीं कह सके ॥३५॥ 
भगवांस्तमभिप्रेत्य रथाड्राड्धितिपाणिना । परिरेभे< भ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 
अन्वयः-- प्रणतवत्सल: भगवान्‌ तमभिप्रेत्य रथाड्डद्वित पाणिना अभ्युपाकृष्य प्रीतः परिरेभे ॥३६॥ 
अनुवाद-- भक्तवत्सल भगवान्‌ जान गये कि ये कंस के द्वारा भेजे गये अक्रूरजी हैं वे अपने चक्र के चिह 
से चिह्नित हाथ से अक्रूरजी को प्रसन्न होकर अपने सन्निकट खींचकर उनका आलिड्डन किए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्याक्रूरोडयमेतदर्थमागत इति ज्ञात्वा कंसहननसामर्थ्य द्योतयन्निव रथाज्ञेन चक्रेणाड्लितो य: पाणिस्तेनाभ्युपाकृष्य 
तमालिड्वितवान्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ यह जानकर किये अक्रूर हैं और इस कार्य के लिए आये हैं, इस बात को जानकर कंस 
को मारने में समर्थ्य को द्योतिति करते हुए के समान चक्र के चिह्न से चिह्नित हाथों से अक्रूरजी को अपने सनब्निकट 
खींचकर हृदय से लगा लिए ॥३६॥ 
संकर्षणश्च प्रणतमुपगुह्य महामना: । गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजों गृहम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय+-- महामना सट्डूर्षण: च प्रणतम्‌ उपगुह्य पाणिना पाणी गृहित्वा सानुजः गृहम्‌ अनयत्‌ ।।३७॥॥ 
अनुवाद--- महामनस्वी बलरामजी भी अपने सामने विनीत अक्रूरजी को गले से लगाये और उनके हाथों 
को पकड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपने घर लाये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाणी अञलिरूपेण संहितावेव गृहीत्वा ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हाथ जोड़े हुए अक्रूरजी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने घर लाये ॥३७॥ 
पृष्टवाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनम्‌ । प्रक्षाल्य विधिवत्‌ पादौ मधुपर्काहणमाहरत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- स्वागत पृष्टवा तस्मै वरासनं निवेद्य विधिवत्‌पादी प्रक्षाल्य मधुपर्काहणमाहरत्‌ ।॥३८॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ उनका कुशल पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाये । उनके पैरों को धोकर मधुपर्क 
आदि पूजा की सामग्री प्रदान किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुपर्क एवार्हणं तस्मिन्‌ वा यदुचितमर्हणमाहरत्‌ । आनीय समर्पितवानित्यर्थ:; ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मधुपर्करूपी पूजा अथवा उनके लिए उचित पूजा सामग्री लाकर प्रदान किए ॥३८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) न 

निवेद्य गां चातिथये संवाह्म 20% हत्थे हि 
८-- । * । जेन्न बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्वि भः 

क हक | च निवेद्य ्रान्तम्‌ आदत: संवाहा विभु; श्रद्धया बहुगुणं मेध्यं अन्नम्‌ हु कक 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अतिथि अक्रूरजी को गौ प्रदान किया म्‌ उपाहरतू ॥३९॥ 


फिर श्रद्धापूर्वक अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराये ॥३९॥ उनका पैर दबाकर उनकी थकान दूर किए 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३९॥ 
तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌ । मुखवासैर्गन्थमाल्यै: परां प्रीति 
अन्वयः-- परमधर्मवित्‌ राम: भुक्तवते तस्वै प्रीत्या मुखवासै: आधा परा प्रीत्तिं व्यधात्युन: ॥४०॥ 
अनुवाद-- धर्म के श्रेष्ठ जानकार श्रीबलरामजी अक्रूरजी के भोजन म प्रीति व्यघात्‌ !॥४०॥ 
जन कर 
पान इत्यादि तथा सुगन्धित माला आदि प्रदान करके उन्हें बहुत प्रसन्न किए ॥४०॥ 32803 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४०॥ 
पप्नच्छ सत्कृत नन्दें: कर्थ स्थ निरनुग्रहे । कंसे जीवति दाशाह सौनपाला इबावय: ॥४ श्श 
अन्वयः - सत्कृत नन्‍्दः पप्रच्छ हे दाशाह निरजुग्रहे कंसे जीवति सौनपाला: अवय: इब कर्थ स्थ । ४१॥ 
अनुवाद-- सत्कार सम्पन्न हक जाने पर नन्‍्दजी ने आकर पूछा कि अक्रूरजी क्रूर कंस के जीते रहने पर 
आपलोग कैसे रहते हैं । कसाइयों के घर में भेड़ों के समान आप लोगों की दशा होगी ॥४ श्॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्कृतं संमानितम्‌ । निरनुग्रहे क्रूरे । कर्थं केन प्रकारेण स्थ जीवशेत्यर्थ: । सौनः पशुघाती स एव पालको येषामवीमां 
मेषाणां त इव तत्तुल्या इत्यर्थ: ॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
सत्कार हो चुकने पर निरनुग्रह: अर्थात्‌ क्रूर आपलोग कैसे जीवन यापन करते हैं । जैसे कसाई के घर में 
भेड़ों की स्थिति होती है, वैसी ही आपलोगों की स्थिति होगी ॥४१॥ “34, है 
यो5वधीत्स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खलः । किं नु स्वित्तत्जानां वः कुशल विमृशामहे॥४ २॥ 
अन्वयः--य: असुतृप्‌ खलः क्रोशन्त्या: स्वस्वसु: तोकान्‌ अवधीत्‌ किनुएवत्‌ तत्प्रजानां व: कुशल विमृशामहे।।४२॥॥ 
अनुवाद-- जो इन्द्रियारम दुष्ट अपनी विलखती हुई बहिन के बच्चों को मार डाला उसी की प्रजा आपलोग 
सुखी हैं, यह कैसे हम सोच सकते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरनुग्रहतामाह-यो5वधीदिति । तोकान्‌ तोकानि ! असुतृप्‌ असूनेव तर्पयति यः । अतः खलः तस्य कंसस्य प्रजानाम्‌। 
हे अक्रूर, येषां जीवनमात्रमपि दुर्लभ तेषां व: किं नु कुशलं विचारयाम इति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका ब्च्चों 
कंस रोती हुई अपनी बहिन के बच्चों 
करते हुए नन्दजी ने कहा । इन्द्रियाराम केस 0:25 होगा 
को 809 722220%50 । हे अक्रूर्ी आपलोग तो उसकी ग्रजा हैं आपलोगों का तो जीना दुर्लभ होगा 
अतेएव आपलोगों की कुशल हम कैसे सोचें ॥४२॥ 


३४०२ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


इत्थं सूनृतया बाचा नन्देन सुसभाजितः । अक्रूरः परिषृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थेडक्रूरागमनं नामाउटटविशोष ध्याय: ॥३८॥ 
अन्वय्रः-- इत्थं सुनृतया वाचा नन्देन समाजित: अक्रूरः परिपृष्टेन अध्वपरिश्रमं जहौ ॥४३॥। 
अनुवाद-- नन्‍्दजी द्वारा इस तरह मधुरवाणी से कुशल मड्जल पूछे जाने पर अक्रूरजी का मार्मश्रम रुक 
हो गया ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के स्कन्य के पूर्वार्थ के अक्लूरजी के आगमन नामक अड़तीसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३८॥। 
भावार्थ दीपिका 
मधुरया बाचा इत्थं सत्कृतः । तथैव बाचा परिषृष्टेन प्रश्नेन । अध्वपरिश्रमं संसारश्रमम्‌ ४३।| 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्ट््रिशो3ध्याय: ।।३८।। 
भाव ग्रकाशिका 
मधुरवाणी से ऐसे सत्कार किए गये तथा उसी तरह की वाणी के द्वारा पूछने पर उनका संसार श्रम समाप्त 
हो गया ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के अड़तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ३८।। 


गाए जा 


उन्तालिसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का मधुरा गमन 
श्रीशुक उवाच 
सुखोपविष्ट: पर्यड्ले रामकृष्णोरुमानितः । लेभे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्स चकार ह ॥९॥ 
अन्यय:-- रामकृष्णोरुमानित: पर्यड्ले सुखोपविष्ट: पथि यान्‌ मनोरथान्‌ चकार सर्बान्‌ लेभे ॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के द्वारा बहुत सम्मानित श्री अक्रूरजी पलब्ड पर सुख पूर्वक 
बैठ गये । उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएँ की थी वे सभी अभिलाषाएँ पूरी हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवत्रिंशे पुरी गच्छत्यच्युते गोपिकोक्तय: । अक्रूरेणाथ कालिन्दां विष्णुलोकस्य दर्शनम्‌ । भक्तानां मनोरथा: सत्या 
भवन्तीति द्योतयन्नाह-सुखोपविष्ट इति । रामकृष्णाभ्यामुरु अधिक मानितः ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनतालिसवें अध्याय में मथुरापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति विरहाम्नि से संतप्त गोपियों का वर्णन तथा 
अक्रूरजी का श्रीयमुनाजी में विष्णुलोक का दर्शन वर्णित है । भक्तों के मनोरथ पूर्ण ही होते हैं इसी अर्थ को द्योतित 
करते हुए सुखोपविष्ट: इत्यादि श्लोक को कहते हैं बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अत्यधिक सम्मानिता।१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने । तथापि तत्परा किंचन 
अन्वयः-- राजन्‌ श्रीनिकेतने भगवति प्रसन्ने किम्‌ अलभ्यं तथापि राजन्न हि वाज्छन्ति किंचन ॥ २॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ लक्ष्मीजी के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२॥ 
साय॑न्तनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीसुत: । सुहत्सु वृत्त कंसस्य 
अन्वथः-- सायंतनाशन कृत्वा देवकीसुत: भगवान्‌ सुहत्सु कंसस्य वृत्तम्‌ अन्यत्‌ चिकीर्षितम्‌ पप्रच्छ ॥३ | | के 


अनुवाद-- सायंकालिक भोजन कर लेने के पश्चात्‌ सुहदों 
प्रति कंस के व्यवहार तथा दूसरे कार्यक्रम के विषय में ० 003%05300% 3 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥३।। 


हि श्रीभगवानुवाच 
तात सौम्यागतः कच्चितू स्वागत भद्गरमस्तु व: । अपि स्वज्ञातिबन्धूनामममीवमनामयम्‌ ॥४॥ 
अन्चयः--- है तात हे सौम्य ! आगतः स्वागतम्‌ व: भद्रमस्तु, अपि स्वज्ञाति बन्घूनाम्‌ अनामयम्‌ ॥४॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
४ अनुवाद-- हे चाचाजी ! हे सौम्य ! आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ । आप आये आपका स्वागत 
है । आपका मड्जल हो किन्तु हमारें जो बन्धु बान्धव हैं वे तो सकुशल और निणग तो हैं न 2॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे तात हे सौम्य, स्वागतं यथा तथा आगतः । स्वज्ञातिवन्धूनाम, स्वे सुहृदः, ज्ञातय: सपिण्डा:, बन्धवोडसपिण्डा: 
संबन्धिन;, तेषामपि किमनमीवमपापमदुःखं सुखमिति यावत्‌ । अनामयमारोग्यम्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
है चाचाजी, हे सौम्य आप आये आपका स्वागत है । हमारे बन्धुओं मित्रों, बान्धवों आदि का कुशल तो 
है न तथा वे सब निरोग तो हैं ॥४॥ 
कि नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये । कंसे मातुलनाम्न्यज्ञ स्वानां नस्तत्मजासु च ॥५॥ 
अन्वयः-- हे अज्गभ ! मातुलनाम्नि कुलामये कंसे एधमाने स्वानां तठाजासु च कि नु नः कुशलं पृच्छे ॥५॥। 
अनुवाद-- हे चाचाजी नाम मात्र के मामा कंस ते हमारे कुल ह लिए व्याधि हैं जब तक उनकी समृद्धि 
हो रही है तब तक अपने बान्धवों तथा कंस की ग्रजाओं का कुशल मैं क्या पूछू ?॥५॥ 
भावार्थ दीपिका अज्म इल ले: 
खं प्रश्नोउपि मम नातिसड्भत इत्याह-किं न्विति । अज्ज हे अक्लर, पृच्छे पृच्छामि । नोथ्स्मार्क कुलस्यात 
मातुल इति नाम यस्य तस्मिन्‌ | नः स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । तस्य प्रजासु च ॥५॥ 


भाव प्रकाशिका हे दर 
इस बात को भगवान्‌ ने अक्रूरजी से कहा । है अक्रूरजी आपसे 


इस तरह का मेरा पूछना भी डचित नहीं हमारे बन्धुओं कंस की प्रजाओं का भी ॥५॥ 


मैं पूछता हूँ । नाम मात्र के मामा जो हमारे वंश के लिए व्याधि है । हम। 


इंड०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अहो अस्मदभूद्धूरि पित्रोर्व॒॑जिनमार्ययो: । यद्धेतो: पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धन॑ तयो: ॥६॥ 
अन्वयः-- अहो अस्मत्‌ आर्ययो: पित्रो: भूरि वृजिनम्‌ अभूत्‌ यद हेतोः अल पद हेतो तयोः अन्धनम्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- चाचाजी यह बड़े ही खेद की बात हैँ कि मेरे ही कारण मेरे सदाचारी और निरपराध भाता- 
पिता को अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा । मेरे ही कारण उनके पुत्र मारे गये और मेरे ही कारण उन लोगों 
को कंस ने हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर उनको जेल में डाल दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मदस्मन्निमित्तम्‌ । वृजिनं दुःखम्‌ । आर्ययोर्निरपराधयो: । यद्धेतोर्योड्हमेव हेतुस्तस्मात्‌ ॥६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अस्मत्‌ अर्थात्‌ मेरे ही कारण । वृजिनम्‌ अर्थात्‌ दुखम्‌ आर्ययो: अर्थात्‌ निरपराध इन सबों का कारण में ही हूँ॥६॥ 
दिष्टबाद्य दर्शन स्वानां महा वः सौम्य काड्डितम्‌ । संजातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- हे सौम्य मह्ंं काब्वितम्‌ दिष्टया अद्य स्वानांवः दर्शनम्‌ संजातम्‌ तात तवागमनकारणं वर्ण्यतम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आपलोगों में से किसी का दर्शन हो जाय । यह बड़े 
सौभाग्य की बात है कि आज आपका दर्शन हों गया । हे सौम्य स्वभाव वाले चाचाजी अब आप आपने आने 
का कारण बतलाइये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 

हे सौम्य, स्वानां वो दर्शनमद्य मम संजातं तहिष्टथा भद्रम्‌ ॥॥9)॥ 
भाव प्रकाशिका 

है सौम्य ! आपका दर्शन आज हो गया यह बड़े सौभाग्य की बात है ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 


पृष्टो भगवता सर्व वर्णयामास माधवः । वैरानुबन्ध॑ यदुषु वसुदेववधोद्यमम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--- भगवता पृष्ट: माधव: सर्व वर्णयामास यदुषु वैरानुबन्ध॑ वसुदेव वधोद्यमम्‌ ।॥८॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
. अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वार पूछे जाने पर अक्रूरजी ने सारी बातें बतलायी कि कंस सभी यदुवंशियों 
से बैर ठान लिया है और वसुदेवजी को मार डालना चाहता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'माधवो मघोर्बवशज: ॥॥८॥। 
बहुत के भाव प्रकाशिका 
किक. मधुवंशी होने के कारण अक्रूरजी का माधव कहा गया है ॥८॥ 
यत्संदेशों यदर्थ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । यदुक्त नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः ॥९॥ 
अन्वयः-- यत्संदेश: वा यदर्थ॑ स्वयं दूत; प्रेषित; यत्‌ नारदेन अस्य स्वजन्मान्कदुन्दुभे: ॥९॥ 
अनुवाद-- कंस का जो संदेश था उसे बतलाये, जिसके लिए कंस ने अक्रूरजी को दूत बनाकर जिस काम 
के लिए भेजा था उसको तथा यह भी की नारदजी ने यह भी बतला दिया है कि श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों 
आई बसुदेवजी के पुत्र हैं ॥९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भावार्थ दीपिका 
यो धनुर्मखच्छण्म संदेशो यस्य । तदर्थ चाणूरादिभिर्घातना 
आनकहदुन्दुभेः सकाशात्‌ |॥९॥ 


३४०५ 


र्ंमू । अस्थ कृष्णस्य पुरतो वर्णयामास । स्वजन्म कृष्णजन्म। 


धजुयई के बहने जो संदेश जो बल 
धनुपर्ष के बहाने जो संदेश था। भगवान्‌ और बलरामजी को गारमे के लिए चाणरादि की * गक्ति 
श्रीकृष्ण को बतलाये । नारदजी ने कंस को बतला दिया था 20823: ००३ 50६ 
बसुदेवर्जी के पुत्र हैं ॥९॥ 
3 क्रूरबच: कृष्णो ईं पितरं रज्ञादिष्ट हे 
५ अन्वय:-- 83407 0005 परवीरहा । प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतु: ॥१९०॥ 
अगवा अक्रूरजी की | पक कष्णों चले प्रहस्य नन्‍्दं पितरं रज्ञादिं विजज्ञतुः ॥१०॥ 
ननुवाद- अक्रू बा रे; सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृण और बलरशमजी 
जोर से हँसकर राजा कंस का जो संदेश था उसको अपने पिता नन्‍्दजी को सुना दिए ॥१०॥ ल 
भावार्थ दीपिका 
विजज्ञतुर्विशेषेण ज्ञापयामासतु: !॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विजज्ञतु: अर्थात्‌ विशेष रूप से बतलाये ॥१०॥ 
गोपान्‌ू समादिशत्सोडपि गृहातां सर्वधोरस:। उपायनानि गृह्लौध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११४ 
यास्‍्यामः श्ो मथुपुरी दास्थामो नृपते रसान्‌ । द्रक्ष्याम: सुमहत्पर्व यान्ति जानपदा: किल ॥ 
एवमाघोषयतू्‌ क्षत्त्रा नन्दगोप: स्वगोकुले ॥१ २॥ 
अन्वय:--- सः अपि गोपान्‌ समादिशत्‌ सर्वगोरस: गृहय्यताम्‌ उपायनानि गृह्णीध्वम्‌ शकटानियुज्यन्ताम्‌, श्र: मधुपुरी 
यास्यामः नृपते रसान्‌ दास्यामः सुमहत्पर्व द्रक्ष्यम: जनपदा; किल यान्ति। एवं नन्दगोप, क्षत्त्रा स्वतोकुले अघोष यत्‌।।११-१२॥ 
अनुवाद- नन्‍्द बाबा ने भी सभी गोपों को आज्ञा दे दी कि सास गोरस एकत्रित कर लो, भेंट की सामग्री 
ले लो और छकड़ों को नाध लो कल हम सभी मथुरा जायेंगे, वहा चलकर राजा कंस को गोरस देंगे । वहाँ बहुत 
बड़ा उत्सव हो रहा है । उसको देखने के लिए देश की सारी जनता एकत्रित हो रही है । उसको हमलोग भी 
देखेंगे । नन्दबाबा ने गाँव के कोतवाल से पूरे ब्रज में यह घोषणा करवा दी ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सो5पि नन्‍्दो गोपान्‌ समादिशत्‌ । तदेव दर्शयति-गृह्मतामित्यादिना । गोरसः क्षीरादिः ! उपायनान्युत्तमवस्तूनि ॥११॥॥ 
रसान्‌ घृतादीन्‌ । शब्दच्छलेनेदं सूचयति-अचिकित्स्यस्य रोगस्य चिकित्सार्थ रसान्‌ दास्थाम इति । क्षत्रा व्रजरक्षाधिकृतेन । 
आषोषयत्‌ सर्वतो घोषितवान्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका हैं अर्थात्‌ 
नदी ने गोपों को आदेश दे दिया | उसी को गृह्मताम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं 3०३ ० सी 
दूध आदि । उपायनानि अर्थात्‌ भेंट की उत्तम सामग्री | रसान्‌ घी आदि । शब्द के व्याज से सूचित करते हैं जिस 2 
चिकित्सा नहीं हुईं उस रोग के लिए रस हम प्रदान करेंगे । क्षत्रा अर्थात्‌ गाँव के कोतवाल से । अघोषयत्‌ अर्थात्‌ 


सेब जगत घोषणा करवा दिए ॥११-१२॥ 


३४०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भूशम्‌ । रामकृष्णौ पुरी नेतुमक्रूरं ब्रजमागतम्‌ ॥१३ | 
अन्वय:-- रामकृष्णै पुरी नेतुम्‌ ब्रजम्‌ आगतम्‌ अक्रूरं आगतम्‌ तत्‌ उपश्रुत्य ता; गोप्य: भृशम्‌ व्यथिता: बभूवु:।॥ ११॥ 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ को मधुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूरजी ब्रज में आये हैं, इस बात 
को सुनकर श्रीभगवान्‌ की प्रेयसी गोपियाँ बहुत दुःखी हुईं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता: कृष्णैकजीबना गोप्यस्तत्तदाक्रूरमागतमुपश्रुत्येति ।१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही जिन सबों के एकमात्र जीवनधार हैं ऐसी गोपियाँ अक्रूरजी के आगमन 
को सुनकर अत्यन्त दुःखी हो गयीं ॥१३॥ 
काश्षित्तत्कृतहत्तापश्रासम्लानमुखश्रियः । स्रंसहुकूलवलबकेशगस्रन्थ्यक्ष काश्चन ॥१४॥ 
अन्वयः-- काश्चित्‌ तत्कृत हत्तापश्चासम्लानमुखाश्रिय: संसहुकूलबलय केश ग्रन्थ्यश्व काश्वन ॥१४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुत सी गोपियों के हृदय में ऐसी जलन 
हुई कि उनके गर्मश्वास के कारण उन सबों की मुखश्री मलिन हो गयी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यथालिड्डान्याह पञ्नभि:-काश्चिदिति । तेन श्रवणेन कृतो यो हत्तापस्तेन यः श्वासस्तेन म्लाना मुखश्रीर्यासां ता बभूबुरिति। 
दुकूलानि च वलयानि च केशग्रन्थयश्व, खंसन्तो दुकूलादयो यासां तथाभूता: काश्चन बभूवुरिति ।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को हुए कष्ट के चिह्नों का वर्णन पाँच श्लोकों से करते हैं | उस समाचार को सुनकर गोपियों के 
हृदय में उत्पन्न संताप जन्य गर्म श्वास से गोपियों की मुख की शोभा मलौन हो गयी । कुछ तो इतना अचेत हो 
गयीं कि उनको अपना गिरती हुई साड़ी गिरते हुए कड़न और खुलते हुए केशबन्ध का ही पता नहीं चला ॥१४॥ 
अन्याश्र तदनुध्याननिवृत्ताशेषवृत्तय: । नाभ्यजानन्निम॑ लोकमात्मलोकं गता इब ॥९५॥ 
अन्वयः--- अन्याश्व॒ तदनुध्यान निवृताशेष वृत्तय आत्मलोक॑ गता इब इम॑ लोक॑ न अभ्यजानन्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- दूसरी कुछ गोपियों को श्रीभगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान आते ही उनकी सारी वृत्तियाँ इस तरह 
से निवृत्त हो गयीं कि जैसे वे समाधिस्थ हो गयी हों और उन्हें इस संसार का भी ज्ञान नहीं रहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य श्रीकृष्णस्यानुध्यानेन निवृत्ता अशेषाश्रक्षुरादिवृत्तयो यासां ता इमं लोक॑ देहमपि न जानन्ति स्म मुक्ता इबेति।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान आते ही उनकी सारी नेत्र आदि की वृत्तियाँ ही निवृत्त हो गयीं और मुक्तों के 
समान उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा ॥१५॥ 
स्मरन्त्यश्लापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः संमुमुहू: ख्रियः ॥१६॥ 
अन्वय:--- अन्या: शौरे अनुरागस्मितेरिता: हृदिस्पृशः चित्रपदा: गिरः स्मरन्‍्त्य: संमुमुहु: ।॥१६॥ 
अनुवाद-- कुछ गोपियाँ भगवान्‌ हु मन्द मन्द मुस्कान मिश्रित हृदय स्पर्शी विचित्र पदों से युक्त 
श्रीभगवान्‌ की वाणी का स्मरण करके वे उसी में तल्लीन होकर मोहित हो गयीं ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ख (पुर्वार्थ) इड०७ 


॥ भावार्थ दीपिका 
अपराः खिंयः शौर्रेरगिट: स्मस्न्‍त्य: संसुमुद्र: । क्ंभुता: । अनुसंगेण यत्स्मितं तेमेरिता: । हृदि स्पृशन्तरीति हृदिस्पृशो 
मनोज: । चित्राणि पद्ानि यासु ता: ॥१६॥। 
कि भाव प्रकाशिका 
कुछ श्रीभगवान की वाणी का ही स्मरण करके मोहित हो गयी । कैसी वाणी 2? अनुराग पूर्ण मुस्कान पूर्वक 
उच्चारण की गयी । अत्यन्त मनोहर तथा विचित्र पदों से युक्त वाणी ॥१६॥ | 
गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम्‌। शोकापहानि नर्माणि प्रोद्यामचरितानि च॥९७॥ 
चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य का भीता विरहकातराः । समेता: सद्डशः प्रोचुरश्रुमुख्यो5 च्युताशया:॥९८॥ 
अन्वय:--- सुललितां गतिं, चेष्टां स्निग्ध सावलोकनम्‌ शाकापहानि, नर्माणि प्रोदाम चरितानि च, मुकुन्दस्य चिन्तयन्त्यः 
बिरहकातरा: भीता: संत्रश: समेता: अच्युताशया: अश्रुमुख्य: प्रोचु: |१७-१८॥। 
अनुवाद--_ गोपियाँ मन ही मन श्रीभगवान की मनोज्ञ चाल, उनकी भाव भंगिमा प्रेम परिपुष्ट मुस्कान, 
चितवन, समस्त शोको के विनष्ट कर देन वाली हँसी की बातें, तथा औदार्य पूर्ण लीलाओं का चिन्तन करने लगी। 
उनके विरह के भय से वे सब कतार हो गयीं, क्योंकि उनके जीवन सर्वस्व थे श्रीभगवान्‌ | उन सबों की आँसू 
उमड़ आये और वे सब संघश: एकत्रित होकर कहने लगीं ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरहेण कातरा विहला: । अच्युते आशयश्चित्तं यासां ता: ॥१७-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के विरह के भय से कातर हो गयी थीं, क्योंकि उन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में ही लगा 
हुआ था ॥१७-१८॥ 
गोप्य ऊचु: 
अहो विधातस्तव न क्वचिद्यया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन: । 
तांश्राकृतार्थान्वियुनड्डत्मपार्थंक॑ विक्रीडितं ते3र्भकचेष्टितं यथा ॥१९॥ 
अन्वय:--- अहो विधातः तव क्वचिद्‌ दया न, देहिन: प्रणयेन मैत्र्यासंयोज्य तान्‌ च अकृतार्थान्‌ अपार्थक॑ विनियुंक्षव 
अर्भक॑ यथाते विक्रीडितम्‌ ॥१९॥ 
गोपियों ने कहा 
. अनुवाद-- रे विधाता तुम्हारे हृदय में दया बिल्कुल नहीं है; पहले तो तुम संसारी प्राणियों को एक दूसरे 
से प्रेम तथा सौहार्द से मिला देते हो, जब तक उन दोनों प्राणियों की अभिलाषाएँ पूरी नहीं हो जाती उससे पहले ही 
उन सबों को एक दूसरे से व्यर्थ ही विलग कर देते हैं । तुम्हारी यह क्रीड़ा बच्चों की क्रीडा के समान व्यर्थ ही है॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णसड्भतिं विधाय विघट्टयतीति विधातारं प्रत्येकमाक्रोशन्त्य आहुः:-अहो इति । मैत्र्या हिताचरणेन । प्रणयेन खेहेन 
च अकृतार्थानप्राप्तभोगानपि तान्वियुनद्धि वियोजयसि । तस्मान्न तव दया । बालिशो5पि त्वमित्याहु:-अपार्थकमिति ।१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
अहो० इत्यादि श्लोक से गोपियाँ विधाता को कोशती हुई कहती हैं, पहले तो तुमने हमलोगों को कृष्ण 
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से मिला दिया अब तुम हमलोगों से कृष्ण को अलग कर रहें हो । मैत्या अर्थात्‌ मित्रता के द्वारा और प्रणवेश 
अर्थात स्नेह के द्राश जिनकी अभिलापाएँ पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसी हमलोगों से कृष्ण को विलग कर रहे हो । 
नुममें दबा है ही नहीं । अपार्थक कहकर गोपियों ने विधाता की क्रीडा को मूखर्तापूर्ण बतलाया ॥१९॥ 
यस्त्व॑ प्रदर्शासितकुन्तलाबृतं मुकुन्दवकत्रं सुकपोलमुन्नसम्‌ । 
शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं॑ करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- थः त्वं असित कुन्तलाबृतं, सुकपोलमुन्नसं शोकापनोदस्मितलेश सुन्दरं मुकुन्दवक्त्र प्रदर्श्य पारोश्षय 
कऋरोपषि ते कृतम्‌ असाधु ॥२०॥। 
अनुबाद-- है विधाता पहले तो तुमने काले घुंघणाले केशों से आवृत मरकतमणि के समान चिकने और 
म्निधि कपोल तथा उठी हुई नाक, अधरों पर मन्द मुस्कान की सुन्दर रेखा जो समस्त शोकों का अपनो दन कर 
देने बाली हैं इन सबों समलंकृत श्रीकृष्ण के मुख कमल को हमें दिखाया और अब तुम उसको हमारी आँखों से 
दूर कर रहे हो यह तुम्हाश काम अत्यन्त अनुचित है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगर्हितं तबेदं कर्मेत्याहु:-यस्त्वमिति | शोकमपनुदतीति शोकापनोद:, स चासौ स्मितलेशञ् गूढहासस्तेन सुन्दरं 
मुकुन्दस्य बक्त्रं सकृत्‌ प्रदर्श्य पुनस्तस्य पारोक्ष्यमदृश्यतां करोषि, अतस्तव कृतं कर्माउसाधु निन्द्यमित्यर्थ: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों ने कहा कि हे विधात: तुम्हारा यह निन्दित कर्म है । शोक को दूर करने वाले गूढ हँसी से मनोहर बने 
श्रीकृष्ण के मुख को एक बार दिखाकर तुम हमारी आँखों से दूर कर रहे हो अतएव यह तुम्हारा काम निन्दनीय है॥२०॥ 
क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया सम जश्चक्षुर्हि दत्त हरसे बताज्ञवत्‌ । 
येनैकदेशे5खिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म बय॑ मधुद्विष: ॥२१५१॥ 
अन्चय:--क्रूरः त्वम्‌ अक्रूर समाख्यया सम दत्त हि न: चक्षु: बत अज्ञवत्‌ हरसे । येन बयं मधुद्विष: एकदेशे त्वदीयम्‌ 
अखिलसर्ग सौष्ठवम्‌ अद्राक्ष्म ॥२१॥ 
अनुवाद-- तुम स्वयं क्रूर हो अतएव यहाँ अक्रूर के वेष में तुम ही आये हो । तुमने ही हमें नेत्र प्रदान 
किया है, किन्तु अपने ही द्वारा दिए गये नेत्रों को तुम अज्ञानी के समान हमसे छिन रहे हो । इन आँखों से ही 
हमलोग प्रियतम श्रीकृष्ण के एक ही अज्ज में तुम्हारी सम्पूर्ण सृष्टि के सौन्दर्य को देखती थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच दत्तापहारित्वेनातिक्रूरस्त्वमित्याहु:-क्रूरस्त्वमिति । नन्‍्वक्रूरो हरति, नाहमिति चेदत आहुः-अक्रूरसमाख्ययेति । 
नह्ोब॑ कर्तुमन्य; प्रभवति, अतो मामान्तरेण सम ध्रुव त्वमेवागतो5सि । कृष्णं हरामि, न युष्मच्चक्षुरिति चेत्‌, न। येन त्वद्त्तेन 
चक्षुपा मधुद्विष एकदेशे नेत्रवक्‍्त्रादौ त्वदीयं समग्रं सृष्टिनैपुणमद्राक्ष्म दृष्टवत्यों बय॑, तच्चक्षु: | अय॑ भाव:-मम सर्व॑ 
रहस्थमाभिज्ञतमित्यमर्पेणेब कृष्णं वियोजयत्नस्मानन्धीकरोषीति ॥२१॥ 
भाव नह पक हि 
त्रोक से गोपियाँ कहती है कि अपने द्वारा ही प्रदत्त वस्तु कारण 
का कर हो हक जन केश कि मैं नहीं हरण करने का काम अक्रूर कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, 
पा आओ दर नहीं कर सकता अतएव अक्वूर के नाम से तुम ही आये हो । यदि कहो कि कक तो कृष्ण 
का हरण कर रहा हूँ तुम लोगों के मेत्रों को नहीं तो ऐसी भी बात नहीं है । जिस तुम्हारे द्वारा दत्त नेतरों से हमलोंग 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


३४०९ 
मधुसूदन के नेत्र मुख इत्यादि एक-एक अज्ञ में तुम्हारी 
दी का व कह होगा कक का शक कक, 8 ॥ 0२७६५ निपुणता को देखती थीं उस नेत्र का ही 


हैं, इसी क्रोध के कारण तुम हमारे कृष्ण को हमलोगों से वियुक्त कर जे ग 0७0४७ 


>अश नन्देसूतु: क्षणभज्ञसौहद: समीक्षसे नः स्वकृतातुरा बत । 
हाय गेहान्स्वजनान्सुतान्पतीस्तद्वास्यमद्धोपगता 
नब प्रिय: ॥२२॥ 
अन्वय:--बत नन्दसूनु: नवप्रिय: क्षणभड़सौहद: 
नः न समीक्षते ॥२२॥ 3200 : गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतानू पत्तीन्‌ विहाय अद्धातद्ास्यम्‌ गता स्वकृतातुय 
अनुवाद-- यह खेद की बात है कि श्रीकृष्ण को भी नये-नये लोग से नेह 
गो, बाय ग से नेह लगाने की 
है। इनका प्रेम क्षणभज्जुर है, अपने न्‍ , पुत्रों तथा अपने पतियों का परित्याग करके हल 
श्रीकृष्ण की दासियाँ बन गयीं वे इस समय हमलोगों को देखते भी नहीं है ॥२२॥ 


राई भावार्थ दीपिका 
विधातारं विहाय परस्परमूचु:-न नन्दसूनुरिति । बतेति खेदे । क्षणभज्जमस्थिरं सौहदं यस्य स: । गृहादीन्‌ विहायाद्धा 
साक्षात्तस्यैव दास्यमुपगता: स्वकृतातुरास्तत्कृतेनेव स्मितादिना परवशा अपि नोउस्मान्न समीक्षते । नव॑ नव॑ प्रियं यस्य स; । 
अत एन निवारयाम इति भाव: ।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
विधाता को छोड़कर गोपियाँ परस्पर में न नन्दसूनु ० इत्यादि कहने लगीं यह खेद की बात है कि श्रीकृष्ण 
का प्रेम क्षणभद्ढर है । अपने गृह आदि का परित्याग करके हमलोग श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ दासियाँ बन गयीं । उनके 
द्वारा की गयी मुस्कान आदि के कारण हमलोग उनके अधीन हो गयीं किन्तु ये हमलोगों को नहीं देखते हैं । इनको 
भी नया-नया प्रेमी प्रिय हैं । अतएवं इनको ही हमलोग रोकें ॥२२॥ 
सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुरयोपषितां ब्रुवम्‌ । 
या; संप्रविष्टस्थ मुख व्रजस्पतेः पास्यन्त्यपाड्रोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- ध्रुवम्‌ पुर योषितां इयं रजनी सुख प्रभाता आशिषः सत्या; बभूतु: । यः संप्रविष्टस्य ब्रजस्पततेः 


अपांगोत्कलितस्मितासवम्‌ मुखं पास्यन्ति ॥२३।॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मथुरा नगरी की ख्रियों के लिए आज की रात का प्रातःकाल बड़ा ही मड्रलमय 


अभिलाषायें जायेंगी प्रेक्षण और मन्दमुस्कान से युक्त 
होगा, आज उनकी सारी अभिलाषायें पूर्ण हो जायेंगी । जो श्यामसुन्दर तिरछे 
मुख कमल के मादक आसव को वितीर्ण करते हुए मथुरा पुरी में प्रवेश करेंगे । उस समय वे सब उसका पान 
करकें कृतकृत्य हो जायेंगी ॥२३॥ हज 
भावार्थ दीपिका 
ं द्रक्ष्यन्ति | कथंभूतम्‌- अपाड्रेन नेत्रप्रान्तेनोत्क- 
रख, (न अडक क हक यन्मुखम्‌] ततश पान॑ मुख्यमेव संभावयन्ति। २३)।॥ 
भाव 


प्रकाशिका 
गोपियों कटाक्षपात से विजरुम्भित मन्द मुस्कान रूपी 
व श्लोक से गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक कहा कटाक्ष ३4.58 
आसव रे । हर 2४०४ से मिश्रित मुस्कान जन्य आसवरूप सुख का पान ही प्रधान है इस तरह 


गोपियाँ करती हैं ॥२३॥ 
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तासां मुकुन्दों मधुमञ्जुभाषितैर्गूहीतचित्त: परवान्मनस्व्यपि । 
कर्थ॑ पुनर्न: प्रतियास्यतेडबला आम्या: सलज्जस्मितविज्रमैर््रमन्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- परवान्‌ मनस्व्यपि मुकुन्दः तासां मधुमञुभाषितै: गृहीतचित्त: सलज्जस्मित विश्रमै: भ्रमन्‌ ग्राम्या: अबला; 
कथ॑ पुनः प्रतियास्यते |२४॥ 
श्रीकृष्ण यद्यपि अपने नन्‍्द बाबा इत्यादि गुरुजनों के वश में रहने वाले तथा मनस्वी (धैर्य स्पन्न) 
हैं फिर भी उन पुरी की युवतियों के मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त अवश्य आकृष्ट हो जायेगा । ये उनकी 
लज्जा युक्त मुस्कान तथा भाव-भंगिमा में ही रम जायेंगे । फिर ये हम गँवार अबलाओं के यहाँ लौटकर क्यों आयेंगे ?॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु द्वित्राणि दिनानि तथा भवतु नाम, तथाप्यस्मत्स्नेहाकृष्ट: पित्रादिभिश्च परावर्तित आममिष्यतीत्याशडड्याहु:- हे 
अबला:, तासां मधुवन्मझुभिर्भाषितैर्वशीकृतचित्तस्तथा तासां सलज्जस्मितैविश्रमैर््रमन्‌ परवान्पित्रादिपरतन्त्रोडपि । यद्ठा ब्रजे 
'परेषन्ये बन्धव: सन्ति यस्य | तथा मनस्वी धीरोऊपि ग्राम्या अविदग्धा न: कर्थ॑ प्रतियास्यते प्रत्येष्यति, न कथंचिदित्यर्थ:॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि दो तीन दिन तक वैसा हो सकता है, फिर भी हमलोगों के स्नेह से आकृष्ट होकर तथा अपने 
पिता इत्यादि से लौटाये जाने पर लौटकर आयेंगे ही इस तरह की आशड्डा करके कहती हैं हे गोपियों ! उन सबों 
की मधु के समान मनोहर वाणी के अधीन चित्त वाले श्याम तथा उन सबों के लज्जा युक्त मुस्कान तथा विलासपूर्ण 
भाव भंगी में ही रमे हुए वे अपने गुरुजनों के अधीन रहने पर भी, अथवा ब्रज में जिनके दूसरे बन्धु हैं वे श्रीकृष्ण 
मनस्वी होकर भी हम गँवार ग्वालिनों के यहाँ क्यों आयेंगे ? अर्थात्‌ वे कभी भी नहीं आयेंगे ॥२४॥ 
अद्य घ्रुवं तत्र दृशों भविष्यते दाशा् भोजान्धकवृष्णिसात्वताम्‌ । 
महोत्सव: श्रीरमर्ण गुणास्पदं द्॒क्ष्यन्त ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- अद्य तत्र ध्रुवं दाशार्ह भोजान्धकवृष्णिसात्वताम्‌ दृश: धरुवं महोत्सवो भविष्यते ये च अध्वनि श्रीरमणं 
गुणास्पदं देवकीसुतम्‌ द्रक्ष्यन्ति तेषां दृश: महोत्सव: भविष्यते ।२५॥ 
अनुवाद--- आज निश्चित रूप से मथुरा में दाशाह भोज, अन्धक तथा वृष्णि वंशी यादवों के नेत्रों का महान्‌ 
उत्सव होगा तथा जो लोग रास्ते में जाते हुए लक्ष्मीरमण तथा समस्त गुणों के आश्रय देवकी नन्‍्दन श्रीकृष्ण का 
दर्शन करेंगे, उनके नेत्रों का महान्‌ उत्सव होगा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अस्मदुत्सवभाजोउन्य एवाद्य भविष्यन्तीत्याहु: अद्येति । तत्र पुरे दाशाहादीनां दृशो दृष्टेमहानुत्सबो भविष्यते 
भविष्यति । ये देवकीसुत द्रक्ष्यन्ति | तथा ये चाध्वनि गच्छन्तं द्रक्ष्यन्ति तेषामपि दृशो भविष्यतीति । यद्वा दृश इति द्वितीया। 
तेषां दृशो नेत्राणि महोत्सवो भविष्यते प्राप्स्यति । प्राप्त्यर्थस्य भवतेरात्मनेपदित्वातू ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमारे आनन्द से युक्त आज दूसरे ही लोग आनन्दित होंगे इस बात को गोपियों ने अदा ० इत्यादि श्लोक 
से कहा है । आज मथुरा नगरी के दशा इत्यादि यदुवंशियों के नेत्रों को परमानन्द की प्राप्ति होगी । क्योंकि वे 
लोग श्रीकृष्ण का दर्शन करेंगे । और जो लोग रास्ते में श्रीकृष्ण का दर्शन करेंगे उनके नेत्रों को परमानन्द की 
प्राप्ति होगी । यहाँ आत्मने पदी भू धातु प्राष्त्यर्थक है ॥२५॥ 


दसताँ स्कम्ध (पूर्वार्च) 


मैतद्विधस्याकरुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येतदतीव दारुण: । 
अलब, जिस ली का जे प्ियाठियं नेष्यति पारमध्यनः ॥२६॥ 
प्रियम्‌ अध्वनः चारम्‌ नेष्यति ॥२६। । अर नाम माधूत एति अत्ीलदारुण: । जौ सुदुख्षिति जम॑ अनाभ्रास्य पियात्‌ 
अनुवाद-- गोपियाँ आपस में कहती हैं कि जो इतना नि 'छुर है उसका अक़्ूर नाग महीं होमा चाहिए, क्योंकि 
यह तो अत्यन्त निष्कृप है, कृपा करना जानता ही नहीं है । यह जो बकए हा ०053 पी जनों को 
किसी भी प्रकार का आश्वासन दिए बिना ही हमारे अत्यन्तप्रिय श्रीकृष्ण को हमलोगों से अत्यन्त दूर ले जायेगा॥२६॥ 
हु भावार्थ दीपिका 
अक्रूरं हें आहु:- मैतद्विधस्येति । एषा विधा विधान कर्म यस्य । अतएब निष्कृपस्याक्ूर इति शोभन॑ नाम मा 
भूत्‌ । तत्र हेतु:-अतीव दारुण इत्यादि । प्रियात्‌ प्राणादपि प्रियतरं कृष्णमध्चन: पारमस्मदृगगोचरत्वादतिदूरं देश नेष्यति ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैतदूविधस्य इत्यादि श्लोक के द्वारा गोपियाँ अक्रूरजी की निन्‍दा करती हुई कहती हैं जिसका इस प्रकार 
का कर्म है । यह कृपा से शून्य कक है अतएव इसका अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए । उसका कारण है कि 
यह अत्यन्त कठोर है । यह हमारे श्राणों से भी प्रिय श्रीकृष्ण को हमारे नेत्रों से दूर देश में ले जायेगा ॥२६॥ 
अनार्द्रधीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी चर त्वरयन्ति दुर्मदा: । 
गोपा अनोभिः स्थविरैरुपेक्षितं दैव॑ चर नोअच्य प्रतिकुलमीहते ॥२७॥ 
अन्वयः-- अनाद्द्रधी: एघ: रथं समास्थितः तम्‌ अनु अमी दुर्मदा, गोपा: च अनोभि: त्वरयन्ति, स्थविरेः उपेक्षितं, 
दैवं च अद्य नः प्रतिकूलम्‌ ईहते ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- ये निष्ठुर श्रीकृष्ण भी रथ पर बैठ गये । और उनके पीछे ये मदमत्त गोप भी छकड़ों को नाँध 
कर शीघ्रता कर रहे हैं । इन बूढे लोग भी उन सबों की उपेक्षा कर दिए हैं । सोच रहे हैं कि जाओ. जो मन 
करे सो करो हम क्‍या करें । लगता है आज यह दैव भी हमलोगों के प्रतिकूल आचरण कर रहा है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो धिगस्मज्जीवितमित्याहु:-अनार्द्रधीरिति । अनार्द्रा कठिना धीर्यस्य स तावदेष कृष्णो रथमघिरूढ: अस्थाविनयमालक्ष्य 
स्थविरैश्ोपेक्षितम्‌ । ते न निवारितवन्त इत्यर्थ: । किंच-दैवं चेति । अय॑ भाव: यदि दैवमस्माकमनुकूल भवेत्तर्ि विष्नै: 
कश्निदेषां मध्ये प्रतिहन्येत । अकस्माद्नज़पातो वा भवेत्‌ । अन्यद्वा किंचिदनिष्ट स्यान्न तु तत्किचिदस्तीति ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका हे है देखो वे भी 
गोपियाँ कहती हैं हमलोगों रथ पर 
गोपियाँ कहती हैं धिक्कार है हमलोगों के जीवन को जो हमारे श्रीकृष्ण भी निष्ठुर ला जाकर है 
बैठ गये । उनकी इस दुर्विनीतता को देखकर बूढ़ों ने भी उनकी उपेक्षा कर दी है । उन लोगों ने रोका भी नहीं किन्तु 
दैव भी हमलोगों के प्रतिकूल ही है । यदि वह हमलोगों के अनुकूल होता तो इन लोग की इस यात्रा में विघ्न उपस्थित 
कर देता । वज्रपात होने लगता या दूसरा अनिष्ट होने लगता | लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ॥२७॥ 
निवारयामः समुपेत्य माधवं कि अं 50/ 0:24: पक हे ।$ 
मुकुन्दसद्ञान्निमिषार्थदुस्त्यजादैवेन विध्वंसितदानचेतसाम रेट 
अन्वय:--- समुपेत्य माधवं के कुलबृद्धवान्धवा: न: कि अरिष्यन्‌ू, निमिषाधदुस्त्यजात्‌ मुकुन्दसंगात्‌ दैवेन 
विध्बंसित दीनचेतसाम्‌ ॥२८॥। 


३४११ 


३४१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- चलो हम सब चलकर अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को रोकें । कुल के बड़े बूढ़े लोग हमारा क्या 
कर लेंगे । हमलोग तो आधे क्षण के भी उनकी संगति को नहीं त्याग सकती थीं, किन्तु दुर्भाग्य ने वह सब कुछ 
चौपट कर दिया । उसने हमारे चित्त को विनष्ट और व्याकुल बना दिया हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'परस्परं संमन्‍्य साहसमधिरुह्माहु:-निवारयाम इति । अकरिष्यन्‌ करिष्यन्ति | निमिपार्धदुस्त्यजान्‌ मुकुन्दसड्राह्विध्वंसितानि 
वियोजितान्यत एव दीनानि चेतांसि यासाम्‌ । एवंभूतानामस्माकक न मृत्योरपि भयमित्यर्थ: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपस में फिर मन््रणा करके साहस को अपनाकर कहती हैं कि हमलोग स्वयं श्रीकृष्ण को चल कर गेकें। 
अकरियन्‌ अर्थात्‌ करेंगे । आधा क्षण के लिए भी दुस्त्यज श्रीकृष्ण की सड्भति को दुर्भाग्य ने उसको विध्वंसित 
कर दिया। उसने श्रीकृष्ण को हमसे अलग कर दिया अतएव हमलोगों का चित्त हीन हों गया है । अतएव हमलोगों 
को मृत्यु से भी भय नहीं है ॥२८॥ 
अस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलाबलोकपरिरम्भणरासगोष्ठयाम्‌ । 
नीता: सम नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्य: कर्थ न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र लीलावलोकपरिरम्भण रासगोष्ठयाम्‌ न: क्षणदाक्षणमिव नीता: सम हे 
गोष्य; तं बिना दुरन्तम्‌ तमः कथ्थ नु अतिरेम ॥२९॥ 


अनुवाद--- सखियों जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान मीठी-मीठी बातें विलासपूर्ण अवलोकन और प्रेमालिह्नन्‌ 


के द्वारा हमलोगों ने उस विशाल रात्रिको एकक्षण के समान बिता दिया, उनके बिना उनकी विरह व्यथा को हमलोग 
कैसे पार करेंगी ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इतोजपि कारणादवश्यं साहसमेवावलम्बनीयमित्याहु:- हे गोप्य: यस्य ललित स्मितं च, वल्गु मन्त्रश्न, लीलावलोकश्च, 
परिरम्भण चानुरागेणैतानि यस्यां रासगोष्ठश रासक्रीडासभायां नोउस्माभि: क्षणदा रात्रय: क्षणमिव नीतास्तममुं कृष्णं बिना 
दुरन्‍्तं तमो विरहदुःखं कथं नु अतितरेम । न कथंचिदित्यर्थ: ॥२९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसलिए हमलोगों को साहस को ही अपनाना चाहिए हे गोपियों जिनकी मधुर मुस्कान मीठी-मीठी बातें, प्रेम 
पूर्वक वीक्षण तथा आलिब्नन ये सारी बातें प्रेमपूर्ठक्ष को गयी और उस रासक्रीडा की सभा में वे रात्रियाँ एक क्षण के 
समान बीत गयीं पता ही नहीं चला उन श्रीकृष्ण के बिना इस घोर विरह जन्य दुःख को हम कैसे पार करेंगी 2॥२९॥ 
यो5हःक्षये वब्रजमनन्तसख: परीतो गोपैर्विशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्रक्‌ । 
वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्त क्षिणोत्यमुम्ृते नु कर्थ भवेमभ ॥३०॥ 
अन्वय:-- य: अनन्तसख: अहः क्षये गोपैः परीत: ब्रजम्‌, विशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्लक्‌ वेणुं क्वणन्‌ 
स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्त क्षिणोति अमुमृते नुकर्थ भवेम ।॥३०॥॥ 
अनुवाद-- जो बलरामजी के मित्र श्रीकृष्ण सायंकाल प्रतिदिन गोपों के साथ गौ चराकर ब्रज में आते थे 
तो उनकी काली घुंघरली अलकें वनमाला गौओं की खुर की धूल से ढंके रहते थे । वे वंशी बजाते हुए मन्दमुस्कान 
युक्त तिरछा कटाक्षपात के द्वारा हमलोगों के चित्त को बेध देते थे। उन श्रीकृष्ण के बिना हमलोग कैसे रहेंगी ॥३०॥ 


दसवाँ स्कन्थ (पृर्वार्ध) इ८१३ 


भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तावत्तमो5तितरणं जीवनमेच कर्थ॑ स्यादित्याहू:-य इति । अद्व:क्षय दिनावसाने खुररजोभिश्छुरिता घूसरा 
अलकाः सजश्न यस्य स ब्रज विशन्‌ स्मितेन यत्कटाक्षनिरीक्षण तन नचिन्त क्षिणाति हरति । अर्मु कृष्णं विना कथ॑ भवेम जीवेग। ॥ ३० ॥ 
है ह भाव प्रकाशिका 
बिरह व्यथा को पार करने की बात छोड़ों हमलोग जी ही कैसे सकती ह 2 प्रतिदिन सायंकाल गायों के 
खुर की धूल से धूसरित जिनके केश तथा मालाएँ भर्ग रहती थीं वे ब्रज में प्रवेश करते समय जो मन्दमुस्कान 
पूर्वक जो कटाक्षपात करते थे, उससे वे हमारे चित्त को चुग लेते थे । उन श्रीकृष्ण के बिना हमलोगों का जीवन 
ही कैसे रह सकता है ?॥३०॥ डे न्‍ 
| श्रीशुक उवाच 
एबं ब्रुवाणा विरहातुरा भरृशं व्रजर्त्रिय: कृष्णविषक्तमानसा: । 
विसृज्य लज्जां रुरुदु: सम सुस्व॒रं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 
अन्वय:--- एवं ब्लुवाणा विरहातुरा भृशं कृष्णविविक्तमानसा: त्रजस्रिय: लज्जां विसृज्य सुस्वरं रुरुदु:स्म गोविन्द 


दामोदर माधव इति ॥३१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- इस तरह से कहती हुई श्रीकृष्ण विरह से व्याकुल गोपियाँ जिनका मन केवल श्रीकृष्ण में ही 
लगा था वे गोपियाँ लज्जा का परित्याग करके हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव कह-कहकर सुन्दर स्वर से रोने 
लगीं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णे विषक्तानि मानसानि यासाम्‌ । सुस्वरमुच्चै: ।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही आसक्त था वे जोर-जोर से रोने लगीं ॥३१॥ 
ख्रीणामेवं रूदन्तीनामुदिते सबितर्यथा । अक्रूरश्नोदयामास कृतमैत्रादिको रथम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः--- एवं रुदन्तीनाम्‌ र्रीणाम्‌ अथ उदिते सवितरि कृतमैत्रादिक: अक्रूरः रथं चोदयामास ॥३२॥ 
. अनुवाद-- जब इस प्रकार से गोपियाँ से रही थी उसी समय सूर्योदय हो गया था, अक्रूरजी ने भी 
संध्यावन्दनादि क्रियाओं से निवृत्त होकर रथ को मथुरा के लिए हाँका ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'क्रूरमक्रूरतः श्रुत्वा कंसं कंसनिषृदन: । गोपीमनोरथाराम: सरामः स्वपुरं ययौ' ॥१॥ ख्रीणामिति । ता अनादृत्य 
कृतमैत्रादिको मैत्रं मित्रदेवतं सन्ध्योपासन तदादिकर्म कृत येन सः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका लक ले 
कंस को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजी के मुख से कंस को क्रूर सुनकर गोपियों के मनोरथों के एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पुरी मथुरा में चले गये ॥१॥ उन सबों की परवाह न करके संन्ध्यावन्दन करके॥३ २॥ 
गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्‍्दाद्या: शकटैस्ततः । आदायोपायन भूरि कुम्भान्‌ गोरससंभृतान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः--- तत: नन्‍्दाद्या:गोपा: गोरसम्भृतान्‌ कुम्भान्‌ भूरि उपायनं च आदाय तम्‌ अन्वसज्जन्त ॥३३॥। 


इडश्४ड श्रीमद्भागबत महापुराण 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नन्‍्दजी इत्यादि गोपगण दूध, दही, घी आदि से भरे घड़ों तथा बहुत सी भ्रेट 
सामग्री लेकर छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्वसज्जन्तान्वगच्छन्‌ ।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्वसज्जन्त अर्थात्‌ अनुगमन किए ॥३३॥ 
गोप्यश्व दयितं कृष्णामनुव्रज्यानुरक्लिता: । प्रत्यादेशं भगवत: काहूून्त्यश्चावतस्थिरे ॥३४॥ 
अन्वय:-- अनुरक्िता: गोप्य: च दयितं कृष्णम्‌ अनुब्रज्य भगवत:ः प्रत्यादेशं कांक्षन्त्य: अवतस्थिरे ।३४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियाँ भी अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के पास गयीं, वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से संदेश प्राप्त करने की इच्छा से रुक गयीं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरज्ञिता: परावृत्य निरीक्षणादिभि: किंचिदानन्दिता: । प्रत्यादेशं प्रत्याख्यानम्‌ ।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेमी गोपियों को भगवान्‌ ने मुड़कर जब देखा तो गोपियों को कुछ आनन्द मिला । अब वे भगवान्‌ का 
सन्देश प्राप्त करने के लिए रुक गयीं ॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः । सान्त्ववामास सप्रेमैरायास्थ इति दौत्यकै: ॥३५॥ 
अन्वयः-- स्वप्रस्थाने ता: तया तप्यतीः वीक्ष्य यदूत्तम: अयास्ये इति सप्रेमै: आश्वासयामास ॥।३५॥ 
अनुवाद-- अपने प्रस्थान काल में गोपियों को उस तरह से संतप्त होते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूत 
के द्वारा मैं आऊँगा इस तरह से सन्देश भेजकर उन सबों को सान्त्वना प्रदान किया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्यतीः संतप्यमाना: । आयास्ये शीघ्रमागमिष्यामीति दूतवाक्यै: ।॥३५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
तप्यती: संतप्त होती हुई शीघ्र ही आऊँगा इस तरह दूत के वाक्यों से ॥३५॥ 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणू रथस्थ च । अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीबोपलक्षिता: ॥३६॥ 
अन्बय:--- यावत्‌ रथस्य केतु: आलक्ष्यते यावत्‌ रेणु: तावत्‌ अनुप्रस्थितात्मान: लेख्यानीवापलक्षिता ॥३६।॥। 
अनुवाद-- जब तक रथ पताका दिखता रहा तथा जब तक पहियों से उड़ी धूल दिखती रही तब तक 
उन सबों ने अपने चित्त को श्रीकृष्ण के साथ ही भेज दिया था तब तक वे गोपियाँ चित्र लिखित के सभानहीं 
खड़ी रहीं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णमनुप्रस्थापिता आत्मानश्चित्तानि याभिस्ता: लेख्यमयपुत्रिका इब निश्चला: ॥॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों ने अपने मन कृष्ण भगवान्‌ के साथ ही भेज दिया था वे गोपियाँ चित्र लिखित के समान निश्चल 
खड़ी रहीं ॥३६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) पे ४३5 


ता निराशा निवदृतुगोंविन्दविनिवर्तन । विशोका अहनी निन्युगायन्त्यः प्रियच्ेष्टितम्‌ू ॥३७॥ 
हा बाई लौट आशा से निगश गोपियाँ अपने-अपने घर चली गयी और 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करके वे अपने हृदय के संताप को हल्का करती थीं। और दिन 
तथा रात बिताती थी ॥३७॥ है पताप को हल्का करती थीं। और दिन 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३७॥ 
भगवानपिसंप्राप्तोरामाक्रूरतो नृष । रथ्नेन बायुवेगेन कालिन्दी मधनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः--- हे नृप भगवान्‌ अपि रामाक्रूरतः वायुवेगेन रथेन अधनाशिनीम्‌ कालिन्दीमू संप्राप्त: ॥३८॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी तथा अक्रूरजी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ से 
पाप विनाशिनी श्रीयमुनाजी के तट पर आ गये ॥३८॥ 0 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ 
तत्रोपस्पृश्य पानीय॑ पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम्‌ । वृक्षषण्डमुपन्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- तत्र मणिप्रभम्‌ मृष्टं पानीयं उपस्पृश्य पीत्वा वृसषण्डमुपत्रज्य ससम: रथमाविशत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद--- वहाँ जाकर उन लोगों ने आचमन करके स्वच्छ मणि के समान जल को पीकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वृक्ष समूह के बीच में जाकर बलरामजी के साथ रथ पर बैठ गये ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृक्षाणां षण्ड समूहमुपब्रज्य ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों के समूह में जाकर ॥३९॥ 
अक्रूरस्तावुपामच्य निवेश्य च रथोपरि । कालिन्धा हृदमागत्य स्नान विधिवदाचरतू ॥४०॥ 
अन्वयः-- अक्रूरः तौ उपामन्त्रय रथोपरिच निवेश्य कालिन्द्या: हृदम्‌ आगत्य विधिवत्‌ स्नानम्‌ ३० ॥४०॥) 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने उन दोनों बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विदा लेकर तथा उन लोगों को रथ 
पर बैठाकर यमुनाजी के उस कुण्ड में आकर विधि पूर्वक स्नान किया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शत्रुभ्यः शद्धितः सन्‌ रथोपरि निवेश्य ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु के डर से रथपर बैठाकर ॥४०॥ 
| 
निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्ब्रह् सनातनम्‌ । ताबेव ददृशे5 क्रूरो कक 38 3278 श 
अन्वय:-- तस्मिन्‌ सलिले निमज्ज्य सनातन बहा कक तौ एवं समन्वितों रामकू का ला डे से 
अनुवाद-- उस कुण्ड में स्नान करके अक्रूरजी जल में डूबकर गायत्री मन्र का जप कर' 


अक्नूरजी ने देखा कि जल में राम और कृष्ण दोनों भाई एक साथ बैठे हैं ॥४१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
जह्म वेदं जपन्‌ | 'क्वेमौ बालौ कब तौ मल्लाविति शब्डित्तचेतसे । अक्रूराय जले रूपमत्याश्चर्य व्यदर्शयत्‌ ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी सोच रहे थे कि कहाँ तो ये दोनों बालक और कहाँ वे दोनों पहलवान है, इस तरह शह्ढा का 
रहे थे इसीलिए भगवान्‌ उनको अत्यन्त आश्चर्य दिखाया ॥४१॥ 
तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः । तर्हि स्वितू स्वन्दने न स्तर इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट स; ॥४२॥ 
अन्वयः-- रथस्थौ तौ आनक दुन्दुभेः सुतो इह कथम्‌ तर्हि स्वित्‌ स्यन्दने न स्तः इति सः उन्मज्ज्य व्यचष्ट ।४२॥ 
अनुवाद-- मैं तो वसुदेवजी के पुत्रों को रथ पर छोड़कर आया था वे यहाँ कैसे आ गये । फिर उन लोगों 
को रथ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिर उठाकर देखा ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४२॥। 


तत्रापि च यथापूर्वमासीनौ पुनरेव स; । न्यमज्जदर्शन तन्‍्मे मृषा कि सलिले तयोः ॥४३॥ 
अन्वयः-- तत्रापि च यथापूर्वम्‌ आसीनौ पुनः एवं सः यत्‌ मे सलिले तयो: दर्शन॑ मृषा किमू इति न्‍्यमज्जत्‌ ।।४३॥) 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा कि वे दोनों भाई तो रथ पर पहले के ही समान विद्यमान हैं, उन्होंने सोचा 

कि जल में जो मैंने देखा वह भ्रम हो सकता है ? इसलिए अक्रूरजी ने पुनः डुबकी लगाई ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [४३॥ 

भूयस्तत्रापि सो5द्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीश्वरम्‌ । सिद्धचारणगन्धर्वैरसुरैनतकन्धरै: ॥४४॥ 
अन्वय:-- सः भूयः तत्रापि सिद्धचारणगन्धर्व रसुरै: नतकन्धरै स्तूयमानम्‌ अहीश्वरम्‌ अद्राक्षीत्‌ !।४४॥ 
अनुवाद-- वे पुन: देखे कि वहाँ पर शेषनाग विद्यमान हैं और सिंद्ध, चारण, गन्धर्व, असुर सबके सब 

अपनी गर्दन झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 


३४१६ 


सिद्धादिभि: स्तूयमानम्‌ ।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्धआदि जिनकी स्तुति कर रहे थे ॥४४॥ 
सहस्नशिरसं देव॑ सहस्लफणमौलिनम्‌ । नीलाम्बरं बिसश्वेतं श्रूड़े: श्रेतमिव स्थितम्‌ ॥४५॥ 
अन्वथ:--- सहस्नरशिरसं देव॑ सहल्फणमौलिनम्‌ नीलाम्बरम्‌ विसश्ेतम्‌ भृड्ढे: श्वेतमिव स्थितम्‌ ॥४५॥ 
अनुवाद-- उन्होंने देखा कि शेषनाग के सौ सिर हैं प्रत्येक फण पर मुकुट विराजमान है । कमलनाल के 
समान श्वेत शरीर पर वे नीलाम्बरधारण किए हुए हैं । लगता है कि हजार शिखरों वाला कैलास पर्वत विद्यमान हैं।४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहस्न शियंसि यस्य तम्‌ | सहस्नफणेषु मौलयो यस्य सन्तीति तथा तम्‌ । नीले अम्बरे यस्य तम्‌ । विंसव॒त्कमलनालवत्‌ 
श्वेतम्‌ । श्रृद्ढौः शिखरै श्वेत कैलासमिव स्थितम्‌ ॥४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनके हजार शिर थे, हजारो सिरों पर किरीट विद्यमान थे । शेषजी नीलाम्बर धारण किए थे | वे कमल 
नाल के समान श्रेतवर्ण के थे | जैसे अपने हजारों शिखरों वाला कैलास पर्वत विद्यमान हो ॥४५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४१७ 


तस्योत्सज़े घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । पुरुष चतुर्भुजं शान्त॑ यद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- तस्योत्सज्जे घनश्यामं पीतकैशेयवाससम्‌ चतुर्भुजम्‌, शान्तम्‌ पदूत्रपत्रारुणेक्षणम्‌ चतुर्भुजं अद्राक्षीत्‌ ।!४६॥। 
अनुवाद-- शेषजी के कुण्डलीकृत आधे शरीर पर मेघ के समान श्यामवर्ण वाले, पीताम्बर रेशमी बस्तर 

धारण किए हुए, जिनकी चार भुजाएँ थी ऐसे परम शान्त तथा कमलदल के समान मनोहर तथा अरुणिमा लिए 

हुए नेत्र वाले पुरुष की उन्होंने देखा ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्थोत्सज्जे कुण्डलीकृतदेहार्धे ! विलोक्येत्येकादशेन श्लोकेनानवय: ।॥॥४६॥ 


भाव प्रकाशिका 
शेषजी के कुण्डलीकृत देहार्ध पर आगे के ग्यारहवें श्लोक के विलोक्य पद से इसका अन्वय है ॥४६॥ 
च्ारुप्रसन्ननदनं चारुहासनिरीक्षणम्‌ । सुभ्रून्नसं चारुकर्ण सुकपोलारुणाधरम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- चारु प्रसन्नवदनं, चारुहासनिरीक्षणम्‌, सुभून्नसं चारुकर्णम्‌ सुकपोलारुणाधरम्‌ ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- उनका मुख अत्यन्त मनोहर है, उनकी मधुर हँसी दर्शकों के चित्त को चुरा लेने वाला चितवन 
सुन्दर भौहे उठी हुई नासिका, सुन्दर कान, कपोल और लाल अधरों की छटा निराली है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोभने भ्रुवौ यस्य, उन्नता नासिका यस्य तं च त॑ं च । शोभनौ कपोलौ येस्य, अरुणावधरौ यस्य त॑ च त॑ च ॥४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुन्दर भौहों, उठी हुई नासिका, सुन्दर कपोल तथा लाल अधर से युक्त श्रीभगवान्‌ को अक्रूरजी ने देखा।४है॥॥ 
प्रलम्बपीवरभुजं तुड्जांसोर:स्थलश्रियम्‌ । कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं बलिमत्पललबोदरम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- प्रलम्बपीवरभुजं, तुड्रांसोर: स्थलश्रियम्‌, कम्बुकण्ठम्‌, निम्ननामिं, वलिमत्पल्लवोदरम्‌ ॥४८।॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की भुजाएँ परिपुष्ट तथा जानु पर्यन्‍्त लटकने वाली हैं, कंधे उठे हुए हैं तथा वक्ष: 
स्थल लक्ष्मीजी का आश्रय स्थान है, शद्ब के समान उत्तार चढ़ाव युक्त उनंका गला है; नाभि गहरी है, तंथा व्रिबली 
से सुशोभित श्रीभगवान्‌ का उदर पीपल के पत्ते के समान सुशोभित होता है ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका है 
तुद्भावंसौ यस्य, उरःस्थले श्रीर्यस्य त॑ च त॑ च । बलिमत्पल्‍्लवोदरं चलयस्तिर्यडनिम्नरेखा यस्य सन्ति तद्॒लिमतू तच्च 
ततू पल्‍लबबदश्वत्थदलसदृशमुदर॑ यस्य तम्‌ ॥४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उन्नत कंधे, लक्ष्मीजी से सुशोभित वक्षःस्थल ब्रिबली से सुशोभित पिपल के पत्ते के समान 
उदर है ॥४८॥ , / 
बृहत्कटितटश्रोणिकर भोरुद्यान्वितम्‌. । चारुजानुयुगं॑ चारुजज्ञायुगलसयुतम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- बृहत्‌ कटितट श्रोणिकरभोरुद्दयन्वितम्‌, चारुजानुयुगं, चारुजड्डयुगलसंयुतम्‌ ॥४५॥ अल 
अनुवाद- (अक्रूरजी ने श्रीभगवान्‌ के) विशाल कटियप्रदेश, नितम्ब, हथेली के समान सुडौल दोनों जद्ठों 
मनोहर दोनों घुटनों और पिण्डलियों को देखा ॥४९॥ 


३४१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कटितटं च श्रोणिश्व॒ करभसदृशमूरुद्रयं च, बृहच्च तत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्धयं च तेनान्वितम्‌ । यद्वा बृहद्यत्‌ 
कटितटश्रोणिभ्यां करभोरुद्रगेन चान्वितम्‌ ॥॥४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ के विशाल कटिप्रदेश को करभ के समान दोनों जद्धों को विशाल कटि 
प्रदेश तथा हथेली के समान दोनों जज्ञाओं से सुशोभित श्रीभगवान्‌ को देखा ॥४९॥ 
तुड्गगुल्फारुणनखब्रातदीधितिभिर्वृतम्‌ू । नवाहुल्यड्डुष्ठदलैर्विलसत्पादपद्लजमू ॥५०॥ 
अन्वयः-- तुड्गगुल्फारुण नखब्रातदीधिभिर्वृतम्‌ नवाज्जुल्यज्डष्ठ दलै विलसत्पादपड्जजम्‌ ॥५०॥। 
अनुवाद-- उन्होंने देखा कि एड़ी के ऊपर की गाँठे उभरी हुई हैं, लाल-लाल नखों की दिव्य कान्ति फैल 
रही है, उनके चरण कमल नवीन और कोमल पड़ुड़ियों के समान अब्लुलियों और अन्लुष्ठ से सुशोभित हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुल्जावीषदुन्नतौ गुल्फावरुणनखब्राताश्न तेषां दीधितिभि: । तथा नवाः कोमला अज्जूल्योज्डुष्टी च तान्येव दलानि त्ेप 
विलसच्छोभमानं पादपड्डू्ज यस्य तम्‌ ॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
.. थोड़े उठे हुए गुल्फ तथा लाल-लाल नखों के समूह की कान्ति से तथा नवीन एवं कोमल अड्जलियों एवं 
अंग्रृष्ठ रूपी दल से श्रीभगवान्‌ के चरण कमल सुशोभित है ॥५०॥ 
सुमहामणिव्रातकिरीटकटकाडुदैः । कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारनूपु रकुण्डलैः ॥५ १॥ 
भ्राजमानं पद्मयकरं_ शह्नुचक्रगदाधरम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- सुमहाईमणिद्रात किरीटकट का ड्दैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहरनूपुर कुण्डलै: भ्राजमान पद्मकरं शह्लुचक्रगदारधम्‌ 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं बनमालिनम्‌ ॥५१-५२॥ 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा बहुमूल्य मणियों से मुकुट कंगन, बाजूबन्द, करधनी, हार नूपुर और कुण्डलों 
से कटिसूत्र तथा यज्ञोपवीत से सुशोभित श्रीभगवान्‌ अपने कमल में शह्क, चक्र एवं गदा धारण किए हुए है, उनका 
वक्षस्थल श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित है, एवं वे वन माला धारण किए हुए हैं ॥५१-५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुमहाहा मणिव्राता येषु तैः किरीटादिभि; ॥५१-५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ मणि समूह जिनमें जटित हैं ऐसे किरीट आदि से सुशोभित ॥५१-५२॥ 
सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षद: सनकादिभि: । सुरैशैर्ब्रहारुद्राच्ै्नवभिश्च द्विजोत्तमैः॥५ ३॥ 
प्रह्नादनारदवसुप्रमुखैर्भागवतोत्तमैः ॥ स्तूयमानं. पृथग्भावैर्वचोभिरमलात्मभि: ॥५४॥ 
श्रिया पुष्टयया गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्येलयोर्जया । 
'विद्यया5विद्यया शकत्या मायया क्र निषेबितम्‌ ॥५५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४१९ 


बिलोक्य सुभूशं प्रीतो भत्तया परमया युतः । हृष्यत्तनूहहो. भावपरिक्लिन्नात्मलोचन: ॥५६॥ 
पिरा गह्ददया5 स्तौषीत्‌ सत्तमालम्ब्य सात्त्वत:। प्रणम्य मूर्धाउवहितः कृताज्जञलिपुट: शनैः ॥५७॥ 
इति श्रीमद्धागवर्त महापुराणे दशमस्कन्धेपूर्वाधें एकोनचत्वारिंशोउध्याय: ।।३९॥। 

अन्वच:-- सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदै: सनकादिभि सुरैशै: ब्रह्मरुद्राचै; नवभिश्च द्विजोत्तमै: प्रहलदनारदवसुप्रमखे भांगवतोत्तमै 
पृथग्भावैर्वचाभिरमलात्मभि: स्तृ्रमानं, श्रिया, पुष्टचा गिरा, कान्त्या, कीर्त्या, तुष्टधा, इलया, उर्जया, विद्या, अबिद्यया, 
शक्त्या, मायया, च निषेवितम्‌ विलोक्य सुभुशंप्रीतः, परमया भक्त्यायुत: हष्यत्‌ तनूरुहः भावपरिक्लिनात्मलोचन: सात्त्वतः 
मुर्घ्ा प्रणम्य॒ सत्त्वमालम्ब्य अबहित कृताझलिपुहः गद़दया गिरा अस्तौषीत्‌ ॥॥५३-५७॥ । 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा कि सुनन्द नन्‍्द आदि प्रमुख पार्षद सनकादि महर्षि गण, बड़े-बड़े देवेश्वर 
तथा रुद्र आदि, मरीचि आदि नव ब्राह्मण, प्रह्मादजी नारदजी, वसुगण आदि श्रेष्ठ भागवत गण श्रीभगवान्‌ 
की अपनी-अपनी भक्तिभावना के अनुसार स्तुति कर रहे हैं । श्रीदेवी (लक्ष्मीजी) पुष्टि देवी, सरस्वती देवी, कान्ति 
देवी, कीर्ति देवी, तुष्टि देवी, इला देवी (भूदेवी) उर्जा देवी (लीला शक्ति) विद्यादेवी अविद्या देवी (जीवों को मोक्ष 
एवं वन्धन प्रदान करने वाली शक्ति) शक्ति एवं माया ये सब की शक्तियाँ श्रीभगवान्‌ की सेवा कर रही हैं | यह 
सब देखकर अक्रूरजी अत्यन्त प्रसन्न हुए, उनके भीतर अत्यधिक भक्ति की भावना भर गयी, उनके सम्पूर्ण शरीर 
में रेमाँच हो गया । उन्होंने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम किया और सत्त्वगुण सम्पन्न होकर 
वे सावधानी पूर्वक हाथ जोड़े हुए अपनी भर्ांइ हुई वाणी से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥५३-५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूवार्थ के उनतालिसवें अध्याय का शिवप्रसाद 

द्विवदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३९।॥॥ 
भावार्थ दीपिका 

पृथक्‌ पृथक्‌ भावोभिप्रायो येषां तै: । तत्र पार्षदैः स्वामीति स्तूयमानम्‌ । सनकादिभिन््रहोति । ब्रह्माचैमहिश्वर इति। 
मरीच्चादिभिर्दिजोत्तमै: पर: प्रजापतिरिति । वसुरुपरिचर: । प्रहादनारदवसव: प्रमुखा मुख्या येषां तैः । परं दैवतमिति च । ्रष्ैवंचोभि:। 
पृथम्भावैर्वचोभिरिति वा ।।५३-५४।। विद्याविद्ये जीवानां मुक्तिसंसूतिहेतू । माया तयो: कारणम्‌ । शक्तिहांदिनी संविज्ञञानमू । 
आभिरन्याभिश्न निषेवितम्‌ ।५५॥ विलोक्य सृभूशं प्रीतोउस्मत्कृष्णोज्साबेबंभूत: परमेश्वर इति ज्ञात्वेति ॥५६-५७॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायांमेकोनचत्वारिंशो 5ध्याय:। । ३९।। 

भाव प्रकाशिका 

विद्या तथा अविद्या ये दोनों क्रमशः जीवों की मुक्ति एवं संसार बन्धन के कारण हैं, माया विद्या और अविद्या 
दोनों का कारण है । शक्ति शब्द से श्रीभगवान्‌ की ह्ादिनी शक्ति को कहा गया है । संवित्‌ ज्ञान का वाचक है। 
इन शक्तियों से अतिरिक्त शक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ को सुसेवित भगवान्‌ को अक्रूरजी ने देखा । यह सब देखकर 
अक्रूरजी अत्यधिक प्रसन्न हुए वे जान गये कि हमारे श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परमेश्वर है ॥५३-५७॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 

उनतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३९।। 


वि 2 ना 
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चालिसवों अध्याय 
अक्रूरजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्तुति 
अक्रूर उवाच 
नतो5स्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायण पूरुषमाद्यमव्ययम्‌ । 
यन्नाभिजातादरविन्दकोशादब्रह्मा $विरासीद्यत एप लोक: ॥१॥ 
अन्वयः-- अखिलेतु हेतुं, नारायणम्‌ आद्यम्‌ अव्ययम्‌ त्वा अहं नतो$स्मि यन्नाभिजातात्‌ अरविन्दकोशात्‌ ब्रह्माविर्ृ 
यत एष: लोक: ॥॥१॥ ४ 
अक्ूरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप तो प्रकृति आदि समस्त हेतुओं के भी हेतु हैं । आप नारायण शब्द बाच्य आदि 
पुरुष हैं तथा निर्विकार है । इस प्रकार के आपको मैं नमस्कार करता हूँ आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के क्रोश्न 
से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्माजी ने इस लोक की सृष्टि की हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चत्वारिंशे ततोऊक्रूर: कृष्ण मत्वेश्वरेश्वरम्‌ । प्रणम्य भक्त्या तुष्टाव सगुणागुणभेदत: ।१॥। श्रीकृष्ण ग्रणमति-नतोउस्मीति। 
हे कृष्ण त्वा त्वां नतो5स्मि । त्वमस्मपितृव्यः कुतो मां बाल नतो5सि तत्राह- आइ्यं पुरुषमव्ययं च । अनादिनिधनमित्यथं:। 
कुत एतत्‌ । अखिलहेतूनां हेतुम्‌ । स तु नारायणो नाहमिति चेत्तत्राह-नारायणं त्वाम्‌ । कि नारायण इति मां स्तौषि काउत्र 
स्तुति: सत्यमेवेत्याह-यन्नाभिजातादिति । यतो ब्रह्मण: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चालीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि अक्रूरजी ने यह जान लिया की श्रीकृष्णजी तो सभी नियामकों 
के भी नियामक परमेश्वर हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया तथा उनके सगुण तथा निर्गुण 
स्वरूप की स्तुति की ॥१॥ नतो5स्मि० इत्यादि श्लोक से वे श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हैं--- हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण! 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ | यदि आप कहें कि आप तो मेरे चाचाजी हैं मुझे क्यों नमस्कार करते हैं ? मैं 
तो बालक हूँ, इस पर अक्रूरजी कहते हैं आप ही सृष्टि से पूर्वकाल में रहने वाले आदि पुरुष हैं | तथा सदा एक 
समान रहने के कारण निव्विकार हैं । अर्थात्‌ आप अनादि निधान (आदि और अन्त से रहित) हैं यदि आप कहें 
कि यह कैसे ? तो इसका उत्तर हैं कि आप भ्रकृत्यादि समस्त कारणों के भी कारण हैं । यदि आप कहें कि ऐसा 
तो भगवान्‌ नारायण ही हो सकते हैं मैं नहीं, इस पर कहते हैं कि नारायण भी आप ही हैं । क्या नारायण समझकर 
आप मेरी स्तुति करते हैं, तो मेरी स्तुति क्या है ? तो इस पर अक्रूरजी कहते हैं क्योंकि आपकी ही नाभिकमल 
से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई है । और उन्होंने ही इस जगत्‌ की सृष्टि की है ॥१॥ 
भूस्तोयमग्मि: पवनः खमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि । 
सर्वेन्द्रियार्था विदुधाश्र सर्वे ये हेतवस्ते जगतो3ड्भभूता: ॥२॥ 
अन्वयः-- भू:तोयम्‌, अग्नि:, पावन, खमादि: महन्‌ अजादि; मनः इन्द्रियाणि, सर्वेन्द्रियार्था: सर्वेवित्रुधा च ये जगतः 
हेतवः ते अद्भभूता: ॥२॥ 
अनुवाद-- पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश, आकाश के भी कारण भूत अहड्जार महत्‌ तत्त्व, माया के 
भी कारणभूत आदि पुरुष, ये सभी जो जगत्‌ के कारण हैं वे सबके सब आपके अ्ड हैं ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४२१ 


( भावार्थ दीपिका 

अखिलतेतुहेतुत्व॑ प्रपद्मयति-भूरिति । खस्यादिरहल्लार: अजा माया तस्या आदि: पुरुष; । एते ये जगतो हेतवस्ते सर्वे 
तबाज्ञभूता अद्भाच्छीमूर्तेर्भूताः उपसर्जनभूता वा ॥२।॥ 

भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण कारणों के भी कारणत्व का विस्तार से वर्णन इस भूस्तोयम्‌ू० आदि श्लोक से किया 
गया है । खमादिः अर्थात्‌ आकाश के भी कारण अहड्जार । अजादि: अजा शब्द वाच्य माया के भी कारण पुरुष। 
ये 2308 न्‍ के कारण हैं वे सबके सब श्रीभगवान्‌ के अ्ज हैं | अ्ग से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य मूर्ति हैं, 
अथवा गौण हैं ॥२॥ 


नैते स्वरूप विदुरात्मनस्ते हाजादयो5नात्मतया गृहीता: । 

अजो&नुबद्ध: स गुणैरजाया गुणात्परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 
मु अन्वय:--- अनात्मतया गृहीता एते अजादय: आत्मनः ते स्वस्वरूपं न बिदुः अजाया: गुणैः अनुबद्ध: सः अजो हि 
ते गुणात्‌ परं ते स्वरूपं न वेदा ॥३॥ 

अनुवाद-- ये प्रकृति आत्मा अनात्मा रूप से ज्ञात हैं, क्योंकि इन सबों का ग्रहण इदम्‌ इदम्‌ इस रूप 

से गृहीत होने के कारण इदम्‌ वृत्ति से गृहीत होने वाले घटादि के समान अनात्मा (जड़) हैं। और आप तो सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा है । अतएव ये आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं । ब्रह्माजी भी प्रकृति के रजोगुण से आवृत 
होने के कारण गुणातीत आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तो गुणों से परे हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननवतिस्तुति: कथ॑ क्रियते, अहमेवान्यत उत्पन्नस्तत्परतन्त्रश्नेत्याशड्ड्चच, तवैषा माया, त्वत्पारमार्थ्य तु न को5पि बेदेत्याह- 
नेत इति । एते अज आदिरयेंषां ते आत्मनस्ते स्वरूपं न विदु: । अनात्मतया जड़त्वेन कारणेन । जडत्वे हेतु:-गृहीताः 
प्रत्यक्षादिभि्दृष्ठ: नहाजडो दृग्गोचर इति भाव: । ननु जडा मां मा जानन्तु जीवस्तु ज्ञास्यतीत्यत आह-अज इति । सोज्जो 
ब्रह्माप्यजाया गुणैरनुबद्ध आवृतो गुणातीतं ते तव स्वरूप न वेद, अन्य: कुतो ज्ञास्यतीति । यद्ठा प्रकृत्यादय आत्मन; स्वरूपम्‌ 
तब स्वरूपं च न बिदुः, जडत्वादेव । जीवस्तु तानात्मानं च वेत्ति न पुनस्त्वत्स्वरूपमिति । यथोक्तं हंसगुछ्े-'दिहोउसवो5क्षा 
मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌ । सर्व पुमान्बेद गुणांश्व॒ तज्ज्ो न बेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ।' इंति ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका े 
यदि आप कहें कि इतनी अधिक मेरी स्तुति क्यों करते हैं ? मैं दूसरें से उत्पन्न हुआ हूँ और अपने माता 
पिता के परतनत्र भी हूँ तो ऐसी बात नहीं है । यह तो आप की माया है । यह आपके विषय में वास्तविकता 
को तो कोई भी नहीं जानता है । इसी बात को नैते इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ब्रह्माजी आदि जितनी भी 
आत्माएँ हैं वे आप के स्वरूप को नहीं जानती हैं । प्रकृति आदि तो जड़ हैं वे सब अनात्मा होने के कारण आपके 
स्वरूप को नहीं जानते | वे जड इसलिए हैं कि उनका प्रत्यक्ष होता है । आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यदि 
आप कहें कि जड भक्तों मेरे स्वरूप को न जाने किन्तु आत्माएँ तो जीव तो मुझको जानेंगे ही । इस पर अक्रूरजी 
ने कहा जीवों में प्रधान ब्रह्माजी है वे भी प्रकृति के गुणों से आवृत हैं। और आप तो गुणातीत हैं अतएव वे 
भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं । अथवा प्रकृति आदि भी सबों की आत्मा आपके स्वरूप को नहीं जानती 
हैं, क्योंकि वे जड़ हैं । और जीव तो उन प्रकृति आदि को तथा अपने को जानता हैं किन्तु वह आपके 252 
को नहीं जानता है । हंस स्तोत्र में कहा भी गया है देहो5सबो3 क्षा० इत्यादि अर्थात्‌ देह, प्राण, , मन्त्र 
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समुदाय (या मुनिगण) तन्मात्राएँ, अपने को तथा अपने से भिन्न को नहीं जानते हैं । पुरुष इन सबों को 
है तथा गुणों को भी जानता है । किन्तु जीव भी सर्वज्ञ तथा अनन्त परमात्मा को नहीं जान पाता है ॥३॥ 


त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ ! साध्यात्मं साधिभूत॑ं च साधिदैव॑ च साथवः ॥४॥ 
अन्वयः--- साधव: योगिन: महापुरुषम्‌ ईश्वर त्वां साध्यात्मं साधिभूतम्‌ साधिदैव॑ च अद्धा यजन्ति ॥४॥ 


अनुवाद-- साधु योगिजन महापुरुष तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपकी आराधना अध्यात्म, अधिषूत 
तथा अधिदेव के साक्षी एवं महापुरुष तथा सबों के अन्तर्यामी रूप से करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि केडपि न जानन्ति कर्थं तर्हि संसारनिवृत्तिजीवानामित्याशड्डच्य साक्षादगोचरत्वेडपि येन केनापि मार्गेण 
भजतां त्वं गम्योउसीत्याह-त्वां योगिन इति । हैरण्यगर्भादयो5ध्यात्माधिभूताधिदैवसाक्षिणं महापुरुष॑ तदन्तर्यामिस्वरूपमीश्वरं 
नियन्तारं च यजन्ति ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यदि मुझको कोई भी नहीं जानता है, तो फिर जीवों की संसार निवृत्ति कैसे हो सकती 
हैं ? इस पर अक्रूरजी कहते हैं कि यद्यपि आपका साक्षात्कार तो नहीं होता फिर भी जो लोग आपका भजन करते 
है | वे जिस किसी तरह आपको जान ही लेते हैं इसी बात को त्वां योगिन: इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
येगिजन आपकी आराधना आध्यात्म, अधिभूत तथा अध्यात्म के साक्षी महापुरुष तथा सबों के अन्तर्यामी रूप से 
किया करते हैं ॥४॥ 
ब्रव्या च विद्यया केचित्त्वां वै वैतानिका द्विजाः । यजन्ते विततैर्यज्नैननारूपामराख्यया ॥५॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ च बैतनिका: द्विजाः त्रय्या विद्यया विततैः यज्जै: नानारूपामराख्यया त्वां यजन्ते !५)॥ 
अनुवाद--- बहुत से कर्ममार्गानुयायी कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममागोंपदेशिकात्रयी विद्या के द्वारा विभिन्न रूप 
वाले आपकी इन्द्रादि विभिन्न मामों से बड़े-बड़े यज्ञों के माध्यम से आराधना करते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ सांख्ययोगावेकीकृत्योक्तौ, त्रयीमार्ग कर्मज्ञानभेदेन दर्शयति-त्रय्या चेति श्लोकट्येन । बैतानिका: कर्मयोगिनस्त्वां 
वै त्वामेव यजन्ते । ननु ते इन्द्रवरुणवाय्वादीन्‌ यजन्ते, नतु मामित्यत आह-नाना वज्रहस्तादीनि रूपाणि येषां ते येउमरास्तेषामाख्यया 
नाम्ना त्वामेव यजन्त इति अय॑ भाव:-ऐन्द्रवारुणादिसूक्तैरित्द्रादय: सर्वैश्चर्येण प्रकाश्यन्ते न च सर्वेश्वरा बहव: संभवन्ति, अतो 
नामभेदेन त्वामेब यजन्त इति । तथा च श्रुतिः- 'स प्रथमः स भ्रकृतिर्विश्वकर्मा स प्रथमो मित्रावरुणोउग्रि स॒ प्रथमों 
बृहस्पतिश्चिकित्वांस्तस्मा इन्द्राय हविराजुहोति' इति ॥॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सांख्य तथा योग दर्शन को एक ही करके चौथे श्लोक में कहा जा चुका है । अब त्य्याच ० इत्यादि दो श्लोकों 
द्रारा कर्ममार्ग तथा ज्ञानमार्ग के भेद से वर्णन करते हैं । कर्ममार्गावलम्बी कर्मकाण्डी विद्वान आपकी ही आराधना करते 
9 | यदि आप कहें कि वे तो इन्द्र, वरुण तथा वायु आदि की आराधना करते हैं मेरी नहीं तो इस पर कहते हैं वज्रहस्त 
(त्यादि जिनके रूप हैं उन देवताओं के नाम से वे आपकी ही आराधना करते हैं । कहने का अभिप्राय है कि इन्द्र 
रुण आदि देवताओं से संबन्धित जो यूक्त हैं वे इन्र आदि देवताओं को सर्वैश्चर्य सम्पन्न रूप 3 वर्णित 32 
अन्तु सर्वेश्वर तो कोई एकही होगा अनेक नहीं | अतएव कर्ममार्गी इन्द्र, वरुण आदि विभिन्न नामों से वे या 
थरगाधना करते हैं । श्रति भी कहती हैं- स प्रथमः स प्रकृति: इत्यादि अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के सष्टा ही सम्पूर्ण जगत्‌ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३४२३ 


के प्रधान कारण है । वे ही प्रधान, मित्र, वरुण, तथा अग्नि है । वे ही प्रधान बृहस्पति ऐसे इन्द्र (सर्वैश्वर्य सम्पन्न) 
इन्द्र शब्द वाच्य परमात्मा के लिए यजमान हविष्य का होम करता है ॥५॥ 
एके त्वाउखिलकर्माणि संन्यस्थोपशमं गता: । ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहमू ॥६॥ 
अन्वयः-- एके अखिलकर्माणि संन्यस्य उपशमं गता: ज्ञानिनः ज्ञानविग्रहम्‌ त्वां ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ॥६॥ 
अनुवाद-- बहुत से ज्ञानी पुरुष सभी करों का संन्यास कर देते हैं और शान्त भाव में स्थित हो जाते हैं। 
इस तरह वे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥६॥ 
भादार्थ दीपिका 
ज्ञानयप्नेन समाधिना ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानयज्ञेन अर्थात्‌ समाधि के द्वारा ॥६॥ 
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना$भिहितेन ते । यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- अन्ये च संस्कृतात्मान; त्वन्मया अभिहितेन विधिना बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्‌ त्वां वै मजन्ति ॥७॥। 
अनुवाद --- बहुत से वैष्णव अथवा शैव दीक्षा से दीक्षित पुरुष हैं जो आपके द्वारा अभिहित पाश्चरात्रागम 
है उसमें बतलायी गयी विधि से वसुदेव, सड्डूर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन चारो व्यूहों के रूप में अथवा एक 
ही पर वासुदेव के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सांख्ययोगत्रयीमार्गा उक्ता:, वैष्णवशैवमार्गावाह इयेन-अन्ये चेति । संस्कृतात्मानो वैष्णवशैवदीक्षया दीक्षिता: सन्त: 
तेत्वयाभिहितेन पश्चरात्रादिविधिना त्वन्मयास्त्वन्मयत्वेनात्मान॑ चिन्तयन्तस्त्वदेकप्रधाना इति वा । वासुदेव सड्डूर्षणप्रद्युज्नानिरुद्धभेदेन 
बहुमूर्ति नारायणरूपेणैकमूर्तिकं च त्वामेव यजन्ति ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के श्लोक में, सांख्य, योग एवं त्रयी नामक मार्गों का वर्णन किया जा चुका है | अबअन्ये 
च० इत्यादि दो श्लोकों से वैष्णव एवं शैव मार्गों का वर्णन किया जा रहा है । वैष्णव तथा शैव दीक्षा से दीक्षित 
जो लोग हैं वे लोग आपके द्वारा वर्णित पाझरात्रागम आदि की विधि से त्वदात्मक रूप से अपना चिन्तन करते 
हुए अथवा परमात्म की ही प्रधानोपासना करने वाले वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार ब्यूहों के 
रूप में अनेक मूर्ति वाले अथवा नारायण रूप से एक मूर्ति वाले आपकी आराधना करते हैं ॥७॥ 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । बह्लाचार्यविभेदेन भगवन्समुपासते ॥८॥ 
अन्वयः--- हे भगवान्‌ अन्ये शिवोक्तेन मार्गेण बह्राचार्य विभेदेन शिवरूपिणम्‌ त्वाम्‌ एबोपासाते ॥॥८॥। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ दूसरे लोग शिवजी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से जिसके आचार्यपद के कारण बहुत से 
अवान्तर भेद हैं उसके द्वार शिव स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहाचार्यविभेदेनेति नानाभेदशैवपाशुपतादिमार्गेण ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहाचार्यविभेदेन अर्थात्‌ शैव पाशुपत आदि अनेक भेदों वाले मार्ग से ॥८॥ 
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सर्व एवं यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम्‌ । यरेउप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥९॥ 
अन्वयः- हे प्रभो ये अपि अन्यदेवताभक्ता: यद्यपि अन्यधिय: ते सर्वे एव सर्वदेवमयेश्वरम्‌ त्वां यजन्ति । ॥९॥ 
अनुवाद-- जो लोग दूसरे देवताओं के भक्त हैं और वे उन देवताओं को आपसे भिन्न ही समझते है थे 

लोग सर्वदेवमय सर्व नियामक आपकी ही आराधना करते हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
येजपि क्षुद्रदेवताभक्तास्तेषपि त्वामेव यजन्तीत्याह-सर्व एवेति । हे सर्वदेवमय । नन्‍्वेते परस्परदेवता$धिक्षेपकल-. 
हव्याकुलचित्ता: कथमेकमेव यजन्तीत्युच्यते तत्राह-यद्यप्यन्यधिय इति । बुद्धिमात्रभेदो न वस्तुभेद इत्यर्थ: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग छोटे-छोटे देवताओं के भक्त हैं, वे भी आपकी ही आराधना करते हैं | इस बात को सर्वशब 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । हे प्रभो आप तो सर्वदेव स्वरूप हैं । प्रश्न है कि ये सभी परस्पर में एक 
दूसरे के अभिमत देवता पर आक्षेप करते हैं अतएव इन सबों का तो चित्त व्याकुल है। अतएवं आप कैसे कहते 
हैं कि एक ही देवता का सभी यजन करते हैं ? इस पर नारदजी कहते हैं उनमें केवल बुद्धि का भेद हैं वस्तु 

का भेद नहीं है ॥९॥ 

यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिता: प्रभो । विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्गत््वां गतयो5न्ततः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यथा आद्रिप्रभवा नच्य: पर्जन्या पूरिता; सर्वतः सिन्धुं प्रविशन्ति: तद्बत्‌ अन्ततः त्वां गतय:॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जिस तरह प्रर्वत से निकलने वाली तथा वर्षा के जल से परिपूर्ण होकर नदियाँ अन्त 

में समुद्र में ही प्रवेश कर जाती है, उसी तरह सभी उपासनाओं द्वास श्राप्प एकमात्र आप ही हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्मात्सवें मार्गास्त्वय्येव पर्यवस्यन्तीति सदृष्टान्तमाह-यथेति । अद्रे: सकाशात्सर्वत: प्रभवन्ति या नच्यस्ता: पुनः 
पर्जन्येनापूरिता बहुस्रोतस: सत्य: सर्वतः सिन्धुमेज विशन्ति यथा, तद्ठदेता गतयो मार्गा अन्ततस्त्वामेव विशन्तीति ।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथा० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते हैं कि सभी मार्गों का पर्यवसान आप में ही होता है इस बात 
को दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं । जैसे पर्वत के सभी भागों से प्रवाहित होने वाली तथा मेघ के जल से परिपूर्ण 
नदियाँ अनेक स्रोतों वाली होकर अन्त में समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह इन सभी मार्गों के एकमात्र 

प्राप्प आप ही हैं ॥१०॥ 

सत्त्वं रजस्तम इति भवत्तः प्रकृते्गुणा: । तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः ॥११॥ 
अन्वय:-- सन्त्वं, रज: तम इति भवतः प्रकृतेः गुणा: तेषु हि आबह्मस्थावरादय: प्राकृता: प्रोता: ॥११॥ 
अनुवाद-- हे श्रभो ! सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ आपकी प्रकृति के ही गुण हैं । उनमें ही ब्रह्माजी से लेकर 

स्थावर पर्यन्त समस्त प्राकृत पदार्थ ओतग्रोत हैं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्न हेतुमाह-सत्त्वमिति | भवतः शक्ति्या प्रकृतिस्तस्या: सत्त्वादयो गुणा अतः प्राकृता: प्रकृतिकार्योपाधयो ब्रह्मपर्यन्ताः 
स्थावरादयो जीवा: स्वोपाधिद्वारा तेषु गुणेषु प्रोता: प्रवि्टस्ते च प्रकृते सा च त्वयीति | अतः क्रमेणोपाधिलयात्सवें5पि त्वामेव 
विशन्तीति । यद्वा भवतः प्रकृतेरुणेषु प्रोता ब्रह्मादयों भवद्व्यतिरिक्ता न सन्ति, अतस्त्वमेव सर्वदेवमय इति ॥११॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४२५ 


भाव प्रकाशिका 
सभी मार्गों के परमात्मा में पर्यवसान का कारण बतलाते हैं प्रकृति आपकी शक्ति है । सत्त्वादि गुण प्रकृति 
के ही है | अतएव जितने भी ब्रह्मा पर्यन्त प्रकृति के कार्य की उपाधियाँ हैं, सभी स्थावर आदि जीव अपनी उपाधि 
द्वाय 446 में प्रविष्ट हैं, और वह प्रकृति आपमें प्रविष्ट होती है । अतएव उपाधि का लय हो जाने पर सबके 
सब आप में ही प्रवेश कर जाते हैं अथवा श्रीभगवान्‌ की प्रकृति के गुणों में प्रविष्ट ब्रह्मा आदि आपसे भिन्न नहीं 
हैं अतएव आप ही सर्वदेवमय हैं ॥११॥ 
तुभ्यं नमस्ते स्त्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च॑ साक्षिणे । 
गुणप्रवाहो 5 यमविद्यया कृत: पभ्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु ॥१९२॥ 
अन्वय:-- सर्वात्मिने अविषक्तदृष्टये सर्वात्मने, सर्वधियां च साक्षिणे अयम्‌ गुणप्रवाह, अविद्यया कृत:, देवनृतिर्यगात्मसु 
प्रबर्तते तुभ्यं नमस्ते5स्तु ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सर्वस्वरूप हैं फिर भी आपकी दृष्टि निर्लिप्त है । आप समस्त वृत्तियों के साक्षी 
हैं । यह गुणों के प्रवाह के कारण यह होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है । यह देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि 
सभी गोपियों में व्याप्त है । ऐसा होने पर भी आप सर्वथा उससे अलग है । हे प्रभो आपको नमस्कार है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु भवतः प्रकृतेरिति वदन्ममापि प्रकृतिसंबन्धं ब्रबीषि । ततश्न तेषां मम च को विशेष: स्यादित्याशड्डद्य विशेषमाह- 
तुभ्यमिति । अविभक्तदृष्टयेडलिप्तबुद्धये । कुतः । सर्वात्मिने स्वव्यतिरिक्ताभावादविषक्तदृष्टित्वमित्यर्थ: । किंच सर्वधियां 
साक्षिणे । सर्वबुद्धिसक्षित्वान्न क्वापि बुद्धिलेप इत्यर्थ: । इतरे तु संसरन्तीत्याह-गुणप्रवाह इति । देवनृतिर्यश्ञ आत्मानो येषां 
तेबु देवादिशरीराभिमानिष्वित्यर्थ: । त्वदविद्यया कृतो5यं गुणप्रवाह: प्रवर्तते, अतो महान्विशेष इत्यर्थ: ॥१२॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि आपने भवत:ः प्रकृतेः यह कहकर मेरा संबन्ध प्रकृति से बतलाया है, ऐसी स्थिति में अन्य 
जीवों से मेरा भेद कैसे होगा इस प्रकार की आशझ्जा करके अक्रूरजी कहते हैं, कि आपकी दृष्टि किसी से लिप्त नहीं 
अपितु निर्लिप्त है । क्योंकि आप सबों की आत्मा है, आप से भिन्न वस्तु का अभाव होने के कारण आप अविषक्त 
दृष्टि है । आप सबों की बुद्धियों के साक्षी हैं । सभी बुद्धियों के साक्षी होने के कारण आपकी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
नहीं होती है । दूसरे जीव तो संसार चक्र में पड़े रहते हैं । इस बात को गुण प्रवाह इत्यादि के द्वारा कहा गया है 
देवता, मनुष्य पशु तथा पक्षी आदि में यह गुणों का प्रवाह व्याप्त है । क्योंकि वे सभी देहाभिमानी हैं। गुणो का यह 
प्रवाह आपकी अविद्या शक्ति के द्वारा प्रवर्तित है । अतएव अन्य जीवों से आपकी महती विशेषता है ॥१२॥ 

अग्निर्मुखं ते5बनिरडिप्ररीक्षणं सूर्यों नभो नाभिरथों दिशः श्रुतिः । 
दो: कं सुरेन्द्रास्तत बाहवो3र्णवा: कुक्षिम्मरुत्माणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 

अन्वय:-- अग्नि: ते मुखम्‌ अवनिः अडिस्र: ईक्षणं सूर्य, नभः नाभि:, अथो दिश; श्रुतिः, चौः कम्‌, सुरेन्द्राः तव 
बाहब: अर्णवा: कुक्षि:, मरुतू प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ।।१३॥ जो 

अनुवाद--- अग्नि आपका मुख है, प्ृथिवी ही पैर है, सूर्य नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है, और दिशाएँ 
श्रोत्र हैं, स्वर्ग ही सिर है, बड़े-बड़े देवता आपकी भुजाएँ हैं, समुद्र कोल्ड हैं तथा वायु आपकी आण शक्ति के 
रूप में उपासनार्थ कल्पित है ॥१३॥ 


श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सर्वात्मन इत्यनेनोक्त सगुणं स्तौति-अग्निर्मुखमिति द्वाभ्याम्‌ । अन्न्यादीननूथेश्वरावयव॒ता विधीयते ।योज्यमग्रि: सतु तब 
मुखमित्यादिवचनव्यक्त्या । ईक्षणं चक्षु: । श्रुतिः श्रवणेन्द्रियम्‌ । कं मूर्धा । प्राणश्च बल॑ च ततू ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पीछे के श्लोक में श्रीभगवान्‌ को सर्वात्मा कहा गया है, उसके द्वारा उक्त श्रीभगवान्‌ के सगुण रूप का वर्णन 
करते हुए अक्रूरजी अग्निमुखं तें० इत्यादि दो श्लोकों से स्तुति करते हैं। इस श्लोक में अग्नि आदि का अनुवाद 
करके उन सबों को श्रीभगवान्‌ का अन्न बतलाया गया हैं | यह जो अग्नि हैं वही आपका मुख हैं, इत्यादि वचन व्यक्ति 
के द्वारा कहा गया है । ईक्षणं अर्थात्‌ नेत्र । श्रुतिः अर्थात्‌ श्रवणेन्द्रिय | कम्‌ अर्थात्‌ सिर प्राणबलं अर्थात्‌ प्राण तथा 
बल ॥१३॥ 
रोमाणि वृक्षीषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्थास्थिनखानि तेड॑द्रयः । 
निमेषणं राज््यहनी प्रजापतिमेंूस्तु वृष्टिस्तव बी्यमिष्यते ॥१४॥ 
अन्वय:-- परस्यते वृक्षौषधयः रोमाणि, मेधा: शिरोरुहा, अद्रयः अस्थिनखानि, रात्यहनी निमेषणम्‌, प्रजापति: तु 
मेढू: वृष्टि; तव वीर्यमू इष्यते ॥॥१४।। 
अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ वृक्ष तथा औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ शिर के बाल हैं पर्वतगण आपकी हड्डियाँ 
और नख हैं, दिन और रात आपके पलकों को खोलना और बन्द करना है, प्रजापति जननेन्द्रिय हैं, और वृष्टि 
ही आपका वीर्य है ॥१४॥ 


३४२६ 


भावार्थ दीपिका 
अद्रयः परस्य तेडस्थिनखानि ।।१४॥| 
भाव प्रकाशिका 
आप परमात्मा के पर्वत समूह ही हड्डियाँ और नख हैं ॥१४॥ 
त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता लोका: सपाला बहुजीवसंकुला: । 
यथा जले संजिहते जलौकसो प्युदुम्बरे वा मशका मनोमये ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे अव्ययात्मन्‌ यथा जले जलौकस: संजिहते, वा उदुम्बरे अपि मशका: एवं मनोमये पुरुषे त्वयि बहुजीव 
सट्डुला: सपाला: लोका; कल्पिता; ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे अविनाशी प्रभो, जिस तरह जल में बहुत से छोटे-छोटे जीव रहा करते हैं, अथवा गूलर 
के फल में बहुत से छोटे-छोटे कौड़े रहा करते हैं, उसी तरह मनोमय आपमें अनेक जीवों से भरे हुए अनेक लोकपालों 
सहित लोक विराजमान रहते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमेतावत्‌, किंतु सर्वोज्प्ययं प्रपश्चस्त्वदबयवभूत एवेति वदल्नेवं सत्यपि प्रपश्चस्थ षट्‌ जन्मादयो विकारास्त्वयि 
न प्रसज्जन्ते, तस्य त्वयि कल्पितत्वादित्याह-त्वयीति । अव्ययात्मनि पुरुषे पूर्ण लोकादय: संजिहते प्रचरन्ति हे अव्ययात्मन्निति 
वा । कथंभूते त्वयि । मनोमये मनःगप्रधाने मनोवृत्तिव्यड्रबे- 'दृश्यते त्ठयया बुद्ध्या', 'मनसैवानुद्रष्टव्य;' इत्यादिश्रुतेः । 
जले यथा जलौकसः सूक्ष्मप्राण्यण्डराशयो यथा चोदुम्बरान्तःकेसरेषु मशका: परस्परवार्तानभिज्ञाः, एवमनन्तानि ब्रह्माण्डानि 
त्वयि संचरन्तीतर्थ: ।१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४२७ 


भाव प्रकाशिका 

इतना ही नहीं बल्कि यह सम्पूर्ण प्रप्त आपका अवयव भूत ही है, इस तरह से कहते हुए भी अक्रूरजी यह बतलाते 
हैं कि आपमें प्रपद्च में होने वाले जन्मादि षड्विकार नहीं होते हैं । अविनाशी पूर्ण पुरुष आपमें लोक आदि संचरण किया 
करते हैं । आप कैसे हैं ? मनोमय है अर्थात्‌ मनोवृत्ति के द्वार ही आपकी अभिव्यक्ति हुआ करती है। श्रुतियाँ भी कहती 
हैं--- १. दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया अर्थात्‌ साधनसप्तकानुगृहीत बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा साक्षात्कार हुआ करता है। 
२. मनसैवानुद्रष्टव्यः अर्थात्‌ शुद्ध मन से ही परमात्मचिन्तन करना चाहिए । जिस तरह जल में सूक्ष्म जीवों के अण्डों 
का समूह अथवा गूलर के फल में छोटे-छोटे कीड़े जो एक दूसरे से विलकुल अपरिचित होते है, उन सबों का निवास 
होता है, इसी तरह आप में अनन्त ब्राह्मण्ड संचरण किया करते हैं ॥१५॥ 
यानि यानीह रूपाणि क्रौडनार्थ बिभर्षि हि । तैरामृष्टशुच्चो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 

अन्वयः-- यानि यानि हि रूपाणि इह क्रीडनार्थ विभर्षि तैः आमृष्ट शुचः लोका: मुदा ते यशः गायन्ति ।॥१६॥ 

अनुवाद--- अतएवं आप क्रौडा करने के लिए जिन-जिन रूपों को धारण करते हैं आपके वे सब अवतार 


लोगों के शोक और मोह को विनष्ट कर देते हैं । उसके पश्चात्‌ वे सबलोग आनन्द पूर्वक आपके निर्मल यश 
का गान किया करते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादेबंभूतं तब स्वरूप दुरवगाहमिति त्वदवतारकथामृतमेव सन्त: सेवन्त इत्याह-यानि यानीति । आमृष्टा परिमार्जिता 
शुक्‌ येषां ते ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार आपका स्वरूप दुरगाह है । अतएव सत्‌ पुरुष आप की लीलाओं का ही सेवन करते हैं। 
इस बात को अक्रूरजी ने यामि० इत्यादि श्लोक से कहा है। आमृष्टशुच: जिन लोगों का शोक विनष्ट हो गया है॥ १६॥ 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिच्राय च । हयशीष्णें नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे ॥१७॥। 
अन्वय:--- कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च नमः हयशीष्णे नमः मधुकैटभमृत्यवे तुभ्यं नमः ॥॥१७।। 
अनुवाद-- वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार धारण करने वाले तथा प्रलय कालीन सागर में संचरण 
करने वाले आपको नमस्कार है ! हयग्रीवावतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है तथा मधु एवं कैटभ नामक 
राक्षत्रों को मारने वाले आपको नमस्कार है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत; स्वयमप्यवतारान्नमस्यति-नम इति । हयशीष्ष्णे हयग्रीवाय । मधुकैटभयोर्मृत्यवे हन्त्रे ।१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अक्रूरजी स्वयम्‌ भी श्रीभगवान्‌ के अवतारों को प्रणाम करते हैं | हयशीष्णे आर्थात्‌ हयग्रीव को, 
मधुकैटभ मृत्यवे अर्थात्‌ मधु एवं कैटभ नामक दैत्यों को मारने वाले ॥१७॥ 
अकूपाराय बृहते नमो भन्दरधारिणे । क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये ॥१८॥ 
अन्वय:-- मन्दरधारिणे बृहते अकूपाराय नमः क्षित्युद्धारविहाराय सूकरमूर्तये नमः ॥॥१८॥॥ 
अनुवाद--प्रभो आपने ही विशाल कच्छप का रूप धारण करके मन्दराचल पर्वत को धारण किया था ऐसे आपको 
नमस्कार है, आपने ही वराहावतार धारण करके पृथिवी का उद्धार किया था ऐसे वराह रूपधारी आपको नमस्कार है ॥१८॥ 


डेडर८: श्रीमद्धागवत महापुराण 
झावार्थ दीपिका 
अकृपाराय कूर्माय । क्षित्युद्धारो विहारो यस्य तस्मे ॥१८॥॥ 
है भाव प्रकाशिका 
अकृपाराय अर्वात्‌ कच्छप रूप धारण कल्ने वाले क्षित्युद्धार विहाराय पृधिवी का उद्धार रूप विहार को करने वाले॥ १८॥ 
नमस्ते5 छुतसिंहाय साधुलोक भयापह । बामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुबनाय च ॥९९॥ 
अन्वयः--- हे साघुलोकभयापह अद्भुतसिहाय ते नमः वामनायक्रान्त त्रिभुवनाय तुभ्यं नमः ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे प्रहाद आदि सत्पुरुषों के भव को टूर करने वाले भगवन्‌ आपके अद्भुत नृसिंह रूप को मैं 
नमस्कार करता हूँ । आपने ही क्रमन रूप धारण करके अपने डगों से तैलोक्य को नाप लिया था ऐसे आपके 
वामन रूप को में नमस्कार करता हूँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
नमी भूृगूणां पतये दृषप्तक्षत्रवनच्छिदे । नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय चर ॥२०॥ 

अच्चच:-- दृष्तक्षत्रवनच्छिदे भृगूणां पतये नमः, श्रवणान्तकराय रघुवर्याव ते नमः: ॥२०॥॥ 

अनुवाद-- धर्म का अतिक्रमण करने वाले घमण्डी क्षत्रिव रूपी वन को काटने के लिए श्रीपरशुरामजी का 
रूप घारण करने शावण का विनाश करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम का रूप धारण करने वाले 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ 


2 | 


पल 


भावार्थ दीपिका 
भूगुणां पतये परशुरामाय ।२०॥॥ 
.. भाव प्रकाशिका 
भ्रगूणापतय अथात्‌ परशुरामजा का नमस्कार ॥२०॥ 
नमस्ते बासुदेवाय नमः संकर्षणाय ऋअ्व । प्रद्युज्नायानिरुद्धाय सात्वतांपतये नमः ॥२१॥ 
अन्चय:--- वासुदेवाय नम: सड्डर्पणाय अ नमः प्रधुम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः । ॥२१॥। 
अनुबाद-- हे प्रभो आप हीं वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्युग्न एवं अनिरुद्ध इन चार व्यूह रूपों को धारण करके 
अपने भक्तों का पालन करने का कार्य करते हैं | ऐसे आपको नमस्कार हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्व्यूहरूपेण प्रणमति-ममस्ते वासुदेवायेति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नमस्ते बासुदेवाय इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के चासे व्यूह रूपों को प्रणाम करते हैं ॥२१॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२श॥ 
अन्बय:--- दैत्यदानवमोहिने शुद्धाय वुद्धाय नमः म्लेच्छप्राय क्षेत्रहन्त्रे कल्किरूपिणे नमः ॥२२॥ 
अनुवाद-- देत्यों एवं दानवों को मोहित करने के लिए शुद्ध बुद्ध का रूप धारण करने वाले आपको 873 
हैं । जब पृथिवी के सभी क्षत्रिय म्लेच्छ ग्राय हो जायेंगे, उस समय उन सवा का विनाश करने के लिए 
रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ४२९ 


भगवन्‌ जीवलोको5यं मोहितस्तव मायया । अहंममेत्यसदय्महो भ्राम्यते कर्मवर्त्ससु ॥२३॥ 
अन्वयः--- हे भगवन्‌ तब मायया मोहितः अयं जीवलोक; अहं मम इति असदम्राह: कर्मवर्त्मसु भ्राम्यते ॥॥२३।॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपकी माया से मोहित सभी जीव अहड्ढार एवं ममकार रूपी मिथ्या दुगग्रह में फंसकर 

कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं ॥२३॥ 

नर भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुत्वा बन्धमोक्षं प्रार्थयितुमाह-भगवन्निति । असतति देहादौ ग्राह आग्रहो यस्य सः , असन्‌ ग्राहो यस्येति वा ।॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से स्तुति करके संसार के बन्धन से मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए भगवन्‌ इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं | असद्ग्राह: अर्थात्‌ मिथ्या शरीरादि में अहन्त्व एवं ममत्व रूपी दुराग्रह सम्पन्न । अथवा 
जिसका दुराग्रह असत्‌ हो ॥२३॥ 
अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु । भ्रमाम स्वप्रकल्पेषु मूढ: सत्यधिया विभो ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! अहं च आत्मजागारदारार्थस्वजनादिषु स्वप्नकल्पेषु मूढ: सन्‌ सत्यधिया भ्रमामि ॥२४॥ 
अनुवाद- हे प्रभो मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान मिथ्याकल्प पुत्र, ग्रह, पत्नी, धन, स्वजन 
आदि को सत्य मानकर उन्हीं के मोह में फँसकर भटक रहा हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमयं लोको5हमपि तथैवेत्याह-अहं चेति ॥२४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल यह जीवलोक ही नहीं मैं भी इस संसार में भटक रहा हूँ ॥२४॥ 
अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिहाहम्‌ । इन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- अनित्यानात्मदुखेषु विपर्ययमति: हि अहम इन्ह्दाराम: राम: तमोविष्ट: आत्मन: प्रिय त्वां न जाने ॥२५॥ 
अनुवाद--- अनित्य, अनात्मा तथा दुःखमय वस्तुओं के विषय में मेरी बुद्धि उलटी हो गयी और अनित्य 
को नित्य, अनात्मा शरीरादि को आत्मा तथा दुःखमय को सुखमय समझकर उस इन्दात्मक संसार में ही रम गया 
हूँ उसके कारण अब तक यह भी नहीं जान पाया कि वस्तुत आत्मा के एक मात्र प्रिय आप ही हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूढत्वमेव प्रकटयति-विपर्ययमतिरिति । अनित्ये कर्मफले नित्यमिति, अनात्मनि देहे आत्मेति, दुःखरूपे गृहादौ 
सुखमिति विपरीतमतिरित्यर्थ: । इन्द्रेषु सुखदुःखादिष्वारमति क्रीडतीति तथा सः । ननु दुःखे कुतो रतिस्तत्राह-तमोविष्टस्तमसा 
व्याप्तोजत आत्मन: प्रियं प्रेमास्पदं त्वा त्वां न जान इत्यर्थ: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका न्‍ 
अपने को विपर्यमतिः कहकर अक्रूरजी अपनी मूर्खता का ही वर्णन करते हैं | अनित्य कर्मों के फल में 
नित्यत्व की बुद्धि, अनात्मा देह में आत्मा की बुद्धि, तथा दु:ःखलय है आदि में सुख की बुद्धि यही मेरी विपरीत 
मति है । मैं सुख-दुःखात्मक संसार में ही रम गया । यदि कहें कि दुःख ६ प्रेम कैसे सम्भव है ? इसका उत्तरं 
है अज्ञान व्याप्त होने के कारण अपने प्रेमास्पद आप श्रीभगवान्‌ को नहीं जान सका ॥२५॥ 


५5 श्रीमद्धागवत महापुराण 


यथा<बुधो जल हित्वा प्रतिच्छन्न॑ तदुद्धवैः । अभ्येति मृगतृष्णां बै तद्वत्त्वाउहं पराड्मुख: 
अन्वय:--- यथा अबुधः तदुद्धवैः प्रतिच्छनं जल॑ हित्वा वै मृगतृष्णां अभ्येति तद्वत्त्ता अहं पराड्मुख: बे हे 
अनुवाद-- जैसे कोई अज्ञानी पुरुष जल के लिए तलाब पर जाय और जल से ही उत्पन्न सेवा 

के कारण वहाँ जल का सद्भावन जानकर मृगतृष्णा में प्रतीत होने वाले मिथ्या जल को प्राप्त करने के लिए 

उसी तरह अपनी ही माया से आवृत आपको छोड़कर विषयोपभोग में ही सुख का अनुभव करने लगा हूँ ॥२६॥ 


के कल भावार्थ दीपिका 
तदव सदृष्टान्तमाह-यथेति । तस्माज्जलादुद्धवन्तीति तदुद्धवानि तृणादीनि तैः ! तथा मायाच्छन्न॑ हुँ 
पराड्मुखो देहाभिमुखो वर्त इति ।॥२६।। रे 0 ला 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं- जल से ही उत्पन्न होने वाले सेवार आदि से आवृत 
होने के कारण अज्ञानी व्यक्ति वहाँ जल का अभाव समझता है, वैसे ही अपनी माया से आवृत सुख स्वरूप आपको 
छोड़कर मैं विषयों में ही सुख मानने लगा ॥२६॥ 
नोत्सहे5ह॑ कृपणधी: कामकर्महतं मनः । रोदुं प्रमाथिभिश्चाक्षेह्लिघमाणमितस्ततः ॥२७॥ 
अन्वय:--- कृपणधीः अहं कामकर्महतं प्रमाथिभि: च अक्षै इत ततः हियमाणं मन: रोद्धुं न उत्सहे ॥२७॥॥ 
अनुवाद- मैं अज्ञानी हूँ | मेश मन कामनाओं और कर्मों से आहत है । अर्थात्‌ वह कामना और कर्मों 
को करने का संकल्प करता ही रहता है । साथ ही अतिप्रबल इन्द्रियाँ उसको अपनी ओर इधर-उधर घस्नीटती 
ही रहती हैं फलत: मैं अपने इस मन को रोक भी नहीं पाता हूँ ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेवं जानत: कुतो विषयाभिमुखता तत्राह-नोत्सह इति । कृपणा विषयवासनायुक्ता धीर्यस्य सः । अतएब कामकर्मम्यां 
हतं क्षुतितमिन्द्रियैश्व बलिभिर्विषयसंयुक्तेरितस्तत आकृष्यमाणं मनो रोद्धूं नियन्तुं न शक्नोमीति ॥२७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि इस प्रकार से जानने वाले तुम्हारा मन विषयों में कैसे प्रवृत्त होता है ? इस पर अक्रूरजी 
कहते हैं मेरी बुद्धि मन विषयों की वासना से युक्त है । और कामनाओं तथा कर्मों से क्षुब्ध बने हुए मेरे मन को बलवान 
इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर आकृष्ट किया करती हैं । इस प्रकार के अपने मन को मैं नहीं रोक पाता हूँ ॥२७॥ 


सो5हं तवाडूप्द्युपगतो5 स्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यह॑ भवदनुग्रह ईश मन्‍्ये । 
पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गस्त्वव्यव्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ 745 
अन्चयः--- सो5हम्‌ असतां दुराप॑ तवाड्ख्रयुपगतो5स्मि, हे ईश तत्‌ चापि भवदनुग्रह मन्ये । यर्हि पुंसः भ 
भ्रवेत्‌ हे अब्जनाभत्वयि सदुपासनया मति: स्थात्‌ ॥२८।॥॥ है ह 
हे अनुवाद-- इस प्रकार से संसार में भटकता हुआ आपके चरणों की सन्निधि में आ गया हूँ गा भी बा 
आपका अनुग्रह ही मानता हूँ । क्योंकि हे पद्ननाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने को बेला आती हैं तब 
सत्पुरुषों की उपासना से उसकी बुद्धि आपमें लग जाती है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


'तच्चापीति ईश. 
तदेवमस्वतन्त्रो यः सो5हं तवाडिस्नमुपगतः शरण प्राप्त: । कुतस्तत्राह- । है ईश 
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4 ८आ33754394 00285: अतो भवतीस्लुग्रह 'एवेत्यहं मन्ये । अनुग्रहे सतीति वा । ननु सततां सेवयेदं भवतीति 
तदा सदुपासना संपद्यते, तयैच त्वयि मतिर्भवेत्‌ त्वत्कृपां बिना न सत्सेवा 200253040020॥70 4७० ! अं क 


हि भाव प्रकाशिका 
इस तरह जो मैं अपने मन और इन्द्रियों के हूँ वही मैं आपके चरणों 
हूँ। पश्न है कि इच्दियो के वश में रहने वाले 35040 08 482 45% चरणों की शरण में आ गया 
वह भी आपकी कृपा के कारण ही सम्भव हुआ है । हे अन्तर्यामिन्‌ प्रभो है ? इस पर अक्लूरजी कहते हैं- 
आ भी नहीं सकते हैं। अतएव यह भी आपकी कृपा ही से हुआ है ह सी, पुरुष तो आपके चरणों के सन्निकट 
पर ही ऐसा सम्भव हो पाता है । यदि आप कहें कि यह तो हुआ बेल, मानता हूँ । अथवा आपका अनुग्रह होने 
क्या होने वाला है ? इस पर अक्रूरजी कहते हैं कि जीव के पेतार मे 2922 ५ का ज ३०४४ आकर 
है । हे अब्जनाय तब ही मनुष्य सत्पुरुष की उपासना करता है 5200 60806 080 
है करता आपें सं: 
है । आपकी कृपा के बिना न तो सत्सेवा हो पाता है, न तो कप 332 के तल हो जाती 
है । अतएव आपकी कृपा से ही यह सब सम्मव है ॥२८॥ 39200, 00023 
नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यहेतवे । पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेडनन्तशक्तये ॥२९॥। 
अन्चयः-- दा सर्वप्रत्यय हेतवे, पुरुषेशप्रधानाय, अनन्तशक्तये ब्रह्मणे नम: ।॥२९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप विज्ञान स्वरूप है, आपकी कृपा से ही इस प्रकार हैं । पुरुषों 
को सुख-दुःखादि प्रदान करने वाले जो काल, कर्म, स्वभाव आदि है, उन सबों 22070 रत 
शक्ति सम्पन्न हैं । आप साक्षात्‌ परंत्रह्म है । ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
न पादयो: पतन्प्रार्थथते-नम इति द्वयेन । विज्ञानमेव मात्रा मूर्तियस्य तस्मै | अतएब सर्वप्रत्ययहेतवे समस्तज्ञानकारणाय। 
किंच पुरुषस्य ये ईशा: सुखदुःखादिप्रापका: कालकर्मस्वभावादयस्तेषां प्रधानाय नियन्त्रे | कुतः । ब्रह्मणे परिपूर्णाय । किंच 
अनन्तशक्तये अनन्ता: शक्तयो यस्य । यद्वा अनन्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य तस्मै । अथवा प्रधानं प्रकृति: पुरुषस्तत्प्रवर्तक:, 
ईश; काल एतन्त्रितयात्मने ब्रह्मणे । वक्ष्यति च भगवान्‌- 'प्रकृतिहास्योपादानमाधार: पुरुष: पर: । सतोशभिव्यञ्ञक: कालो 
ब्रह्म तन्त्रितवं त्वहम्‌ ॥।' इति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ के चरणों पर गिरकर प्रार्थना नम: इत्यादि दो श्लोको से करते हैं- वे कहते हैं कि 
हे प्रभो आप विज्ञान स्वरूप हैं । जीवों को होने वाले सभी ज्ञानों के कारण आप ही हैं । किश्च पुरुषों को सुख 
दुःख प्रदान करने वाले जो काल, कर्म तथा स्वभाव आदि जितने हैं, उन सबों में प्रधान आप ही हैं। क्योंकि 
आप परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आपकी शक्ति भी अनन्त हैं । अथवा आपकी माया नामक शक्ति अनन्त है । अथवा प्रकृति, 
पुरुष तथा काल इन तीनों की आत्मा स्वरूप आप है । भगवान्‌ आगे चालकर कहेंगे भी इस जगतू का आधार 
प्रकृति हैं और पुरुष उससे श्रेष्ठ है इन दोनों का अभिव्यज्षक काल हैं और मैं ये तीनों हूँ ॥२९॥ 
नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च । हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न॑ पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्े पूर्वार्ध अक्रूर स्तुतिर्नाम चत्वारिशत्तमोष्ध्याय: ॥४०॥ 
अन्वयः-- वासुदेवाय, सर्वभूतक्षयाय नमः, हे हषीकेश: तुभ्यं नमःहे प्रभो प्रपन्न॑ मां पाहि ।|३०॥ 
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अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप ही वासुदेव हैं, आप ही सभी जीवों के एक मात्र आश्रय हैं | हे हधीकेश आपको 
नमस्कार है।। हे प्रभो मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए ॥३०॥ टी 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के अक्रूरस्तुति नामक चालिसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥3०॥। 


भावार्थ दीपिका 
सर्वप्रत्ययहेतुत्वमभिव्यञ्ञयंस्तौति-नमस्त इति । वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्रे । सर्वभूतक्षयाय । क्षय आश्रय: । अहड्ढारश्न 
प्राणिनामाश्रय: । ततश्राहंकाराधिष्ठात्रे संकर्षणायेत्यर्थ: । हृषीकेशेति बुद्धिमनसोरधिशात्रो: प्रद्युज्नानिरु्धयोरेकीकृत्य ग्रहणम्‌ । 
शरणागतं मां पाहीति प्रार्थना ।३०॥ 
इति श्रीमद्धागवतेमहापुराणे दशम स्कन्‍्धे पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चत्वारिशोउध्याय: ।।४०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सर्वप्रत्यय हेतुत्व को अभिव्यक्त करते हुए स्तुति करते हैं । बासुदेवाय चित्त के अधिष्ठातृ 
देवता को, सर्वभूतक्षयाय में क्षय शब्द आश्रय का वाचक है । अहझ्लार ही प्राणियों का आश्रय है । अर्थात्‌ अहड्ार 
के अधिष्ठाता सझ्लीर्षण को नमस्कार है । बुद्धि और मन के अधिष्ठाता हृषीकेश हैं | हृषीकेश शब्द से प्रद्युम्न 
तथ अनिरुद्ध दोनों का एक साथ ग्रहण किया गया है मैं आपके शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥|३०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध को भावार्थदीपिका नामक टीका के चालीसवों 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४०।। 


>-+व००ण हे फसापमा०»>-- 


डे 


एकतालिसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मथुरा में प्रवेश 
श्रीशुक उवाच 
स्तुव॒तस्तस्यथ भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपु: । भूयः समाहरत्कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मन: ७ 
अन्चयः-- स्तुब॒तः तस्य भगवान्‌ कृष्ण जले पु: दर्शयित्वा नटों आत्मनः नाट्यमिव भूयः समाहरतू ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे । उस समय भगवान श्रीकृष्ण जल में अपने रूप को 
दिखाकर उसी तरह छिपा लिए जिस तरह कोई नट अपना रूप दिखाकर फिर उसको पर्दे के पीछे छिपा लेता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


एकचत्वारिंशके5हन्‌ रजकं प्राविशन्पुरीम्‌ । ततो बरानदात्तुष्ट: सुदाप्नो वायकस्य च ।।१॥! सशडडमक्रूरमन: प्रबोध्य 
स्वधाम संदर्शनसत्कृपात: । स्वराजधानीं मथुरामपश्यदलंकृतानन्तमहोत्सवाब्याम्‌ ॥२॥ ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
एकतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करते समय धोबी 
को मार दिए और सुदामा नामक दर्जी को प्रसन्न होकर वर प्रदान किए ॥१॥ अक्रूरजी का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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के विषय में शद्जित था उनको कृपा पूर्वक अपने धाम का दर्शन कराकर उनकी शड्जा को दूर करके अपनी राजधानी 
जो अनन्त महोत्सव से परिपूर्ण थी उसमें प्रवेश किए ॥२॥ ॥१॥ 
सो5पि चान्तर्हितं बीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वर: । कृत्वा चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--सः अपि च अन्तर्हितं वीक्ष्य जलातू उन्मज्ज्य सत्वरः आवश्यकं सर्व कृत्वा विस्मित: रथम्‌ आगमत्‌॥२॥। 
अनुवाद--- अक्रूर जी भी श्रीभगवान्‌ के उस दिव्य रूप को अन्तर्हित देखकर जल से बाहर निकल आये 
और शीघ्र ही सम्पूर्ण आवश्यक कृत्यों को समाप्त करके आश्चर्यितमना होकर रथ पर आ गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥। 
तमपृच्छलूषीकेश:ः कि ते दृष्टमिवाद्भतम्‌ । भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥३॥ 
अन्वयः-- हृषीकेश: तम्‌ अपृच्छत्‌ ते भूमो, वियति, तोये वा अद्भुतम्‌ इब दृष्ट॑ किम्‌ तथा त्वां लक्षयामहे ॥३॥ 
अनुवाद-- इन्द्रियों के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे पूछे चाचाजी आपने पृथिवी, जल अथवा आकाश 
में कुछ आश्चर्यमय देखा है क्या, वैसा ही हम आपको देख रहे हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३॥ 
अक्रूर उवाच 
अछ्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले । त्वयि विश्वात्मके तानि कि मेउदृष्ट विपश्यतः ॥४॥ 
अन्वयः--- भूमौ, वियति, गले वा इह यावन्तरि अद्भुतानि तानि विश्वात्मके त्वयि विपश्यत्त: में कि अदृष्टम्‌ ॥४॥ 
अक्रूरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो, पृथिवी, जल और आकाश में तथा इस संसार में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सबके 
सब आप में विद्यमान हैं, क्योंकि आप विश्वरूप है । जब मैं आपको देख रहा हूँ तो फिर मेरे लिए कौन सी वस्तु 
अदृष्ट है, अतएव मेरे लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूमौ वियति जले वा याव्न्त्यद्धुतानि तानि त्वय्येब सन्ति तं च त्वां पश्यतो मे किमद्धुतमदृष्टम्‌ू । अपितु 
सर्व दृष्टमित्यर्थ: ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी, जल एवं आकाश में जितने भी अंद्धुत पदार्थ हैं वे सबके सब आप में विद्यमान हैं, इस प्रकार 
के आपको मैंने जब देख लिया तो फिर मेरे लिए कुछ भी अदृष्ट नहीं है ॥४॥ 
यत्राद्भधुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले । त॑ त्वा5 नुपश्यतो ब्रह्मन्‌ कि मे दृष्टमिहा्भुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ भूमौ, वियति, जले यत्र सर्वाणि अद्भुतानि, तं त्वा अनुपश्यतः मे किम्‌ इहअद्धुतम्‌ दृष्टम्‌ ।॥५॥॥ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ ! पृथिवी आकाश तथा जल में होने वाले सभी अद्भुत पदार्थ आप में विद्यमान हैं 
ऐसे आपको जब मैं देख रहा हूँ तो फिर मैं कौन सी अद्भुत वस्तु यहाँ देख सकता हूँ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मत्प्राप्ते; पूर्वमेव त्वं विस्मितमुखो लक्षितोडसि, अतो भूमौ वियति जले वा किमप्यद्धुतं दृष्टमेवेति चेदत आह- 
यत्राद्धुतानीति । यत्र त्वयि सर्वाण्यद्धुतानि सन्ति तं॑ त्वामिह पश्यतो मेउन्यत्र भूम्यादौ किमद्धुतं दृष्टे, त्वां बिना न तत्र 
किंचिदद्भुतमित्यर्थ: । ब्रह्मन्‌ हे परमेश्वरेत्यर्थ: । ब्रह्मेति वा पाठ: ॥५॥। 


इं४३ं४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव ग्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेरे पास आने से पहले आप आश्चर्य चकित से दिखते थे अतएव अपने पृथिवी, आंकाश 
अथवा जल में अवश्य अद्भुत पदार्थ देखा होगा इस पर अक्रर्नी यत्राद्भुतानि० इत्यादि श्लोक कहते हैं कि जिससे 
आपमें सम्पूर्ण अद्भुत विद्यमान हैं ऐसे आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ ॥ अतएव आपसे अलग एृथिवी आदि में कुछ 
भी अद्भुत नहीं है । त्रह्मन्‌ अर्थात्‌ हे परमेश्वर | अथवा ब्रह्म पाठ मान लिया जाय ॥५॥ 
इत्युक्त्वा चोदयामास स्थन्दनं गान्दिनीसुतः | मथुरामनयद्रामं कृष्णं चैब दिनात्यये ॥६॥ 
अन्वयः-- इति उक्त्वा गान्दिनी सुत: स्यन्दनं चोदयामास, दिनात्यये राम॑ क्रृष्णं च मथुराम्‌ अनयत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- यह कहकर गान्दिनी नन्‍्दन अक्रूरजी रथ को हाँक दिए और सायंकाल बलरामजी तथा श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ को मथुरा ला दिए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गान्दिनीसुतोउक्रूर: ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
गान्दिनी देवी के पुत्र अक्रूर्जी ॥६॥ 
मार्गे आमजना राजंस्तन्नतत्रोपसड्रताः । बसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः ॥७॥ 
अन्वयः-- है राजन्‌ ! मार्गे तत्र-तत्र उपसन्ञता: ग्रामजनाः वसुदेवसुतो चीक्ष्य ग्रीता: दृष्टि च न आददुः ॥७॥ 
अनुवाद-- राजन पराक्षित रास्ते में स्थान-स्थान पर गाँव के लोग मिलते थे तथा वसुदेवजी के पुत्र बलसमजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर आनन्दमग्न हो जाते थे, यहाँ तक कि वे उन पर से अपनी दृष्टि भी नहीं हटा 
पाते थे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टि नाददु: | पश्यन्त एवं स्थिता इत्यर्थ: ।७॥ 
भाव प्रकाशिका 


दृर्टि नाददुः अर्थात्‌ देखते ही रह जाते थे ॥छा। 
तावदूव्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयो5ग्तः । पुरोपवनमासाध्य प्रतीक्षन्तो5बतस्थिरे ॥॥८॥ 
अन्वयः-- नन्दगोपादय: ब्रजौकस: ताबतू तत्र अग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्त: अवतस्थिरे ।८॥ 
अनुवाद-- नन्दजी इत्यादि व्रजवासीं गोपगण पहले ही वहाँ पहुँच गये थे और नगर के बाहरी उपवन में 
रुककर उन लागों की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णागमन प्रतीक्षमाणा: स्थिता: ॥|८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलराम जी और भगवान्‌ कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥८॥ 
तान्‌ समेत्याह भगवानक्रूरं जगदीश्वरः । गृहीत्वा पाणिना पाएं प्रश्नितं प्रहसन्निव ॥९॥ 
अन्वयः-- तान्‌ समेत्य भगवान्‌ जगदीश्वरः प्रश्नितं अक्रूरं पाणिना पाणिं गृहित्वा प्रहसन्‌ इव आह ।॥॥९॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) बे४३५ 


अनुवाद-- उन लोगों से मिलकर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विनीत भाव से खड़े अक्रूरजी का हाथ अपने 
हाथ में लेकर हँसते हुए से कहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नितं विनीतम्‌ ॥॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्नितम्‌ अर्थात्‌ विनीत ॥९॥ 
भवान्मनविशतामग्रे सहयानः पुरी गृहम्‌ । बयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ अग्रे सहयानं पुरी गृहम्‌ प्रविशताम्‌, वयम्‌ तु इह अवमुच्य अथ ततः पुरी द्रक्ष्यामहे ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- आप पहले अपने रथ के साथ नगर में प्रवेश करें और घर जायँ इसके पश्चात्‌ हमलोग यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखने जायेंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वगृहं च प्रविशताम्‌ । अवमुच्योत्तार्य विश्राम्येत्यर्थ: ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गृह में प्रवेश कीजिए । अवमुच्य अर्थात्‌ उत्तर्कर अर्थात्‌ विश्राम करके ॥१०॥ 
अक्रूर उवाच 
नाहं भवद्धयां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । त्यक्तु नाहसि मां नाथ भक्त ते भक्तवत्सल ॥९१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! भवद्भ्यां रहित: अहं मथुरां न प्रवेक्ष्ये हे नाथ हे भक्तवत्सल ते भक्त मां न त्यक्तुम्‌ अहसि।।११॥। 
अक्वूरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो आपलोगों के बिना मैं मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ । हे नाथ ! हे भक्तवत्सल 
प्रभो मैं आपका भक्त हूँआप मुझको न त्यागें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
आगच्छ याम गेहान्न: सनाथान्कुर्वधोक्षज । सहाग्रजः सगोपालैः सुहद्धिश्न सुहत्तम ॥१२॥ 
अन्वय:--- हे अधोक्षज हे सुहरत्तम सहाग्रज: , सगोपालै: सुहृद्धिश्न सहआगच्छ गेहान्‌ याम न: सनाथान्‌ कुरु ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! हे मेरे परम हितैषी अपने अग्रज, नन्‍्दादि गोपों तथा अपने मित्रों के साथ आइये 
घर चलें हमलोग, हमें आप सनाथ कीजिये प्रभो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
साग्रजः सह गोपालैरित्यर्थ: ।॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी तथा गोपालों के साथ ॥१२॥ 
पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ । यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साम्रयः सुराः ॥१३॥ 
अन्वय:--- पादरजसा गृहमेधिनाम्‌ नः गृहान्‌ पुनीहि यत्शौचेन 'पितर: साग्नय; सुराः अनुतृप्यन्ति ॥१३॥। 


३४३६ श्रीमंद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- आप अपने चरणों की धूल से हम गृहस्थों के गृह को पवित्र बना दीजिये | आपके चरणोदक गे 
पितृगण, अग्नि और देवगण तृप्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यच्छौचेन यस्य पादरजस: क्षालनोदकेन गृहाड्लडणस्थितेन ।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके चरणों को धोने के जल के आइ्रन में पड़ने से ॥१३॥ 
अवनिज्याडिप्रियुगलमासीच्छलोक्यो बलिममहान्‌ । ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या ॥९४॥ 
अन्वयः---महान्‌ बली अडिमप्रयुगलमवनिज्य श्लोक्य: आसीत्‌ अतुलम्‌ ऐश्वर्य ऐकान्तिनां तु या तां गतिं लेभे ॥१४॥ 
अनुवाद--- भगवन्‌ आपके चरण युगल को धोकर महात्मा बली ने उस यश को भ्राप्त किया जिसका गान 
सत्पुरुष करते हैं तथा उन्होंने अतुलनीय ऐश्वर्य एवं एकान्तिक भक्तों को प्राप्त होने वाली गति को प्राप्त किया॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्लोक्यः पुण्यकीर्त्यर्ह: । एकान्तभक्तानां या गतिस्तां च लेभे ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्लोक्य: अर्थात्‌ पुण्य पुरुषों द्वारा कीर्तन किये जाने योग्य । ऐकान्तिक भक्तों को प्राप्त होने वाली गति 
को प्राप्त किया ॥१४॥ 
आप्स्ते5 ड्प्रद्यवनेजन्यख्रील्लोकान्‌ शुचयो5 पुनन्‌ू । शिरसा5 धत्त या: शर्व: स्वर्याता: सगरात्मजा:॥१५॥ 
अन्वयः---ते अवने जन्यः शुचय: आप: त्रीनूलोकान्‌ अपुनन्‌ या: शर्व: शिरसा अधत्त, सगरात्मजा: स्वःयाता:।॥१५॥। 
अनुवाद--- आपके चरणोदक के पवित्र जल से श्रीगड़ाजी ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया, उन्हीं जलों 
को शह्लरजी ने अपने शिर पर धारण किया तथा उन जलों के स्पर्श से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपुनन्पवित्रितवत्य: । याभिरद्धि: स्व: स्वर्ग प्राप्ता: ॥॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपुनन्‌ अर्थात्‌ पवित्र बना दिया । उन्हीं जलों के स्पर्श से स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन । यदूत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोस्तु ते ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे पुण्यश्रवणकीर्तन ! हे यदूत्तम ! हे उत्तमश्लोक ! हे नारायण ! ते नमः अस्तु।।१६॥ 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्यदेव, हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ आपकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन 
पुण्यमय है । हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, हे उत्तम यश सम्पन्न, हे नाशयण आपको मेरा नमस्कार है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रार्थथमानो नमस्करोति-देवदेवेति । अतः परमन्यच्छेयो नास्तीति मत्त्वा बहुधा संबोधयति ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए अक्रूरजी उनको नमस्कार करते हैं । इससे बढ़कर दूसरा कोई भी पुण्व 
नहीं है इसीलिए अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ को अनेक प्रकार से संबोधित करते हैं ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) 


इे४ड३७ 
श्रीभगवानुवाच 
भवतो गेहमहमार्यसमन्बितः । यदुचक्रहुईं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्वियम ॥९७॥ 
अन्वयः-- भवतः गेहम्‌ अहम्‌ आर्यसमन्बितः आयास्ये । यदुचक्रद्गुहं हत्वा सुददतृप्रियम्‌ वितरिष्ये (१७।॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
[--- मैं आपके घर बलरामजी के साथ आऊँगा यदुवंशियों 
मार कर ३००९ हितैषियों को प्रसन्न करूँगा ॥१७॥ गा । समूर्ण चदु्व॑शिों से ड्रोह करने वाले कंस को 
भावार्थ दीपिका 
आदी ताबद्यदुचक्राय दुह्मतीति यदुचक्रधुक्‌ तं कंसं हत्वा सुहदां प्रियं वितरिष्ये दास्यामि ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम यदुवंशियों से द्रोह करने वाले कंस को मारकर अपने हितैषियों को प्रसन्न करूँगा ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवमुक्तो भगवता सो3क्ूरों विमना इव । पुरी प्रविष्ट: कंसाय कमविद्य गृहं ययौ ॥१८॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ भगवता उक्त: स; अक्रूर: बिमना इब पुरीं ग्रविष्ट: कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ ।॥१८॥) 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-_ इस तरह से श्रीभगवान्‌ के कहने पर अक्रूरजी उदास के समान मथुरापुरी में प्रवेश किए । 
श्रीभगवान्‌ के आने का समाचार कंस को बतलाकर वे अपने घर चले गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णावानीताविति स्वकृतं कर्मावेद्य समर्प्येति ।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण और बलरामजी को मैंने ला दिया है इस तरह अपने कर्म को बतलाकर अक्रूरजी अपने घर चले गये ॥१८॥ 
अथापराह्ने भगवान्‌ कृष्ण: सड्डर्षणान्वितः । मथुरां प्राविशद्वोपैर्दिदृक्षु: परिवारितः ॥१९॥ 
अन्वयः-- अथ अपराहे सड्डूर्षणान्वितः भगवान्‌ गोपैः परिवारितः दिदृक्षु: मथुरां प्राविशत्‌ ॥॥१९॥। 
अनुवाद---उसके पश्चात्‌ बलसामजी के साथ तथा गोपों-से घिरे हुए देखने की इच्छा से मथुरा पुरी में प्रवेश किए॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोपै: परिवारित: प्राविशत्‌ ।॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
गोपों के साथ प्रवेश किए ॥१९॥ 


दुरदर्श तां स्फाटिकतुद्गगोपुरद्दारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌ । 
ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्यो पनोपशोभिताम्‌ ॥२०॥ 
ततं सं स्फटिकतुद्भगोपुरद्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌, ताम्रार कोष परिखादुरासदाम्‌ उद्यानरम्योपबनोपशोभिताम्‌ 
॥२०॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने देखा कि मगर के परकोटे में स्फटिकमणि के ऊँचे-ऊँचे गोपुर तथा घरों में बड़े- 
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बड़े फाटक बने हैं, उनमें सोने के बड़े-बड़े किवाड़ लगे हैं तथा सोने के ही तोरण बने हैं । नगर के चारो ओरताएं 
और पित्तल की चाहारदीवारी बनी हुई है । गहरी खाई के कारण कहीं से भी उसमें प्रवेश कर पाना कठिन है 
स्थान पर सुन्दर-सुन्दर उद्यान और उपवन सुशोभित हो रहे हैं ॥२०॥ कपः 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णदृष्टां पुरीमनुवर्णयति चतुर्भि:-दरदर्श तामिति । स्फाटिकानि तुड्डानि गोपुराणि पुरद्वाराणि गृहह्वाराणि च यस्‍यां तम्‌ 
। बृहन्ति हेममयानि कपाटानि तोरणानि च यस्यां ताम्‌ । ताम्रं च आर: आरकूटश्व तन्‍्मया: कोष्ठा धान्यागाराश्रशालादयो य्स्यां 
ताम्‌ । परिखा: परितः खातगर्तास्ताभिद्दुरासदां दुर्गमाम्‌ । उच्यानानि दूरस्थानि बनानि रम्याण्युपवनानि च निकंटानि तैरुपशेपिताम्‌ 
॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा देखी गयी मथुरापुरी का वर्णन शुकदेवजी चार श्लोकों से करते हैं। स्फटिकमणि के 
ऊँचे-ऊँचे नगर के तथा गृहों के द्वार उस नगरी के बड़े-बड़े किवाड़ और तोरण सुवर्ण के ही बने हैं | ताम्बे और 
पीतल के धान्यागार और घोड़ों के रहने के स्थान बने हैं । नगर के चायो ओर गहरी खाईं होने से उसमें कही से भी 
प्रवेश करना कठिन है । वह नगरी उच्चानों और उपवनों से सुशोभित है ॥२०॥ 
207 2207270% 3202: * श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम्‌ । 
बैद- भीषु_ वेदिषु ॥२१॥ 
जुष्टेचु जालामुखारन्ध्रकुट्टिमेष्वाविष्टपारावतब्हिनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याद्रलाजतण्डुलाम्‌ ॥२१२॥ 
अन्चय:--- सौवर्णश्रृज्ञाटकहर्म्यनिष्कुटै: श्रेणीसमाभि: भवनैः उपस्कृताम्‌ बैदूर्यविज्ञामलनील विद्वमैः मुक्ताहरिद्धिः 
वलभीषु वेदिषु जुष्टेषु जालामुखरन्श्रकुट्टिमेषु आविष्टपारावत बर्हिनादिताम्‌ संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्ण माल्यांकुरलाजतण्डुलाम्‌ 
ददर्श ॥२१-२२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने देखा कि सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनिकों के महल तथा उनके साथ लगे हुए बगीचे, 
प्रजावर्ग के सभा भवन, तथा साधारण लोगों के निवास गृह उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं । वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, 
नीलम, मूझे, मोती और पन्ना आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखें एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं । उन पर बैठे 
हुए कबूतर, मोर, आदि पक्षी अनेक प्रकार की बोलियाँ बोल रहे हैं | सड़क, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव 
किया गया है | स्थान-स्थान पर फूल माला, जवार लावा और अक्षत बिखरे हुए हैं ॥२१-२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सौवर्णा: श्रृद्राटकाश्वतुष्पथा हर्म्याणि धनिनां गृहाणि च निष्कुटा गृहोचिता आरामाश् तै; । श्रेणीनामेकशिल्पोपजीविनां 
सभाभिरुपवेशस्थानैरन्यैश्न भवनैर्गृहैरूपस्कृतामलंकृताम्‌ । अमला: स्फटिका: । हरितो मरकताः । बैदूर्यादिरल्र्जष्टिय 
बलभ्यादिष्वाविश्टैरुपविष्टै: पारावतैर्ब्हिंभिश्व नादिताम्‌ तत्र वलभ्यो गृहपुरोभागेषु वक्रदारुच्छादनानि । बेदयो बलभीनामधोदेशे 
विरचिता अवष्टम्भवेदिका: । जालामुखरन्ध्राणि गवाक्षच्छिद्राणि | कुट्टिमानि मणिबद्धा भूमयस्तेष्विति । रथ्या राजमार्गा: आपणाः 
पण्यवीथय: मार्गा अन्ये च, चत्वराण्यड्डनानि, संसिक्तानि रथ्यादीनि यस्यां ताम्‌ । प्रकीर्णा माल्यादयो यस्यां ताम्‌ ॥२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका 


धनिकों गृहों बगीचों से 
निर्मित चौराहे, ह्म्याणि अर्थात्‌ धनिकों के महल, निष्कुष्टा: और उन गृहों से लगे हुए ब गीचों 
बा एक हे निर्वाह करने वाले कारीगरों का सभा भवनों से तर्थ 


ने देखा | अमला: अर्थात्‌ स्फटिक मणियाँ, हरिंतः 


सुवर्ण नि| 
श्रेणी सभाभि: अर्थात्‌ एक तरह के शिल्प से अपना जीवन 
दूसरे प्रकार के भवनों से, समलंकृत मथुरापुरी को श्रीभगवान्‌ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) डंडे 


अर्थात्‌ मरकत मणियाँ, वैदूर्य आदि रत्नों से जटित बलभी अर्थात्‌ छज्जों में बैठे हुए कबृत्तर मोर आदि की बोलियों 
से ध्वनित । घर के आगे बने छज्जों को बलभी कहते हैं | छज्जों के नीचे बैठने के लिए बनी हुई वेदियाँ 
जालामुखसनश्राणि अर्थात्‌ खिड़िकियों के छिद्र | मणियों से बने फर्श को कुट्टिम कहते हैं । राजमार्ग के रथ्या तथा 
बाजार को आपण कहते हैं । चत्वर अर्थात्‌ आड्रन । उस पुरी के राजमार्ग आदि पर छिड़काव किया गया था। 
वहाँ माला इत्यादि बिखरे पड़े थे । ऐसी मथुरा नगरी को श्रीभगवान्‌ ने देखा ॥२१-२२॥ 
आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्‍लवबै: । 
सबृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभि: स्वलंकृतद्वारगृहां सपट्टिकेः ॥२३॥ 
अन्वय:-- दधिचन्दनोक्षितैः आपूर्णकुम्भै: प्रसून दीपावलिभि: सपल्‍लबै, सवृन्दरम्भाक्रमुकै: सकेतुभि: सपट्टिकैः 
स्वलंकृतद्वारगृहां मथुरापुरीं ददर्श ॥२३।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने देखा कि मथुरापुरी के गृहों के द्वारों पर दही चन्दन और अक्षत से चर्चित जल 
भरे कलश रखे गये हैं, वे फूल, दीपक नयी-नयी कॉंपलों फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी-छोटी झंड़ियों 
और रेशमी वस्तरों से सजाये गये हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा स्वलंकृतानि द्वाराणि येषां ते गृहा यस्यां ताम्‌ । कै: । आपूर्णै: कुम्मैर्दध्ना चन्दनेन चोक्षितै: सिक्तै: प्रसूनानां 
दीपानां चावलयो येषु तै: । बृन्दै: फलगुच्छैरुपलक्षिता रम्भा: क्रमुकाश्व तत्सहितैः । सकेतुभि: केतवो ध्वजास्तत्सहितेः । 
'पट्टिका वितस्तिविस्तारपट्टवरत्नाणि तत्सहित्तैः । तत्रेवं रीति:-द्वारेघूभयतस्तण्डुलानामुपरि कुम्भास्तत्परितः प्रसूनावलयः कण्ठे 
पट्टिका मुखे चूतादिपल्लवास्तदुपरि पात्रान्तरे दीपावलयस्तत्संनिधौ रम्भा: क्रमुकाः केतवस्तोरणानि चेति |॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस मथुरापुरी के गृहों के द्वार सजाये गये थे । किन वस्तुओं से ? दधि चन्दन तथा अक्षतों से सिक्त जलभरे 
कलशों सें, वे सब पुष्पों एवं दीपों से सजाये गये हैं, फल से युक्त केले और सुपारी के वृक्षों से ध्वजा पताकाओं 
से तथा छोटी-छोटी झंडियों से सजाये गये हैं । उसका क्रम यह है द्वारों के दोनों और चावलों के ऊपर कलश, 
उसके चारों ओर पुष्पों के समूह रखा गया । कलश के गले में पट्टी बँधी है, उसके ऊपर आम आदि के पल्‍लव 
रखे है । उसके ऊपर दूसरे पात्र में दीपक जलाये गये है | उसी के सन्निकट में केले और सुपारी ध्वजा पताका 
लगाया गया है ॥२३॥ 
तां संप्रविष्टो बसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना । 
द्रष्ठु समीयुस्त्वरिता: पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुनृपोत्सुका: ॥२४॥ 
अन्चयः-- वयस्यैः वृतौ वसुदेवनन्दनो नरदेवर्त्मना तां संप्रविष्टी, हे नृप द्रष्टम्‌ त्वरिता: पुरख्रियः समीयु: उत्सुकाः 
हर्म्याणि चैव आरुरुहु; ॥२४॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग से उस नगरी में प्रवेश 
किए । उस समय मथुरा की नारियाँ अत्यधिक उत्सुक होकर एक साथ मिलकर उनको देखने के लिए महल के 
छतों पर चढ़ गयीं ॥[२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरदेबबर्त्मना राजमार्गेण तां पुरी संप्रविष्टाविति द्वितीयान्तम्‌ ।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
वे दोनों राजमार्ग से मथुरापुरी में प्रवेश किए । प्रविष्टौँ यह द्वितीयान्त पद है ॥२४॥ 
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काश्चिद्विपर्यग्धृतवस्रभूषणा विस्मृत्य चैक युगलेष्वथापरा: । 
कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाइक्तवा द्वितीय॑ त्वपराश् लोचनम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- काश्रिद्विपर्यग्धृतवत्रभूषणा, अथ अपराः युगलेषु एकं विस्मृय कृतै कपत्रश्रवणैकनूपुरा अपंरा:च 
द्वितीयं लोचनं नाडवत्वा ।२५॥। 
अनुवाद-- कुछ नारियों ने शीघ्रता करते हुए वस्नों और आभूषणों को ही उलटा पहन लिए कुछ नारियाँ 
एक-एक ही कुण्डल धारण करके तथा दूसरे को भूलकर, किसी ने अपनी एक ही आँख में काजल लगाया दूसरे 
में काजल लगाना भूलकर चल' पड़ी ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
औत्सुक्यमेवाह दयेन-काश्निदिति । विपर्यक्‌ विपरीत धृतानि वस्नाणि भूषणानि च याभिस्ता: ) युगलेषु युग्मधार्येघु 
कुण्डलकट्डूणादिष्वेक विस्मृत्य समीयु: । कृतमेकमेव पत्र ययोस्ते श्रवणे यासाम्‌, एकमेव नूपुरं चरणाभरणं यासां ताश्व ता 
नाड्क्‍त्वा अनड्क्त्वा । एकस्मिन्नेव लोचने अज्जन॑ निधायैब ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारियों की उत्सुकता को ही दो श्लोकों से कहा गया है । विपर्यक्‌ अर्थात्‌ विपरीत । उन सबों ने उलटा ही 
वस्तनों एवं आभूषणों को धारण कर लिया । जिन सबों को जोड़ा ही धारण किया जाता है ऐसे कुण्डल कड्जन आदि में 
से एक-एक को ही धारण करके कुछ नारियाँ चल पड़ी । किसी ने एक ही पत्र नामक आभूषण धारण किया तो किसी 
ने एक ही नूपुर को धारण किया | कोई एक ही आँख में काजल लगाकर दूसरे में काजल लगाना भूल गयी ॥२५॥ 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना: । 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्यो5्भमपोहा मातर: ॥२६॥ 
अन्वय:--- अश्नन्त्य: एका: तदपास्या, सोत्सवा: अभ्यज्यमाना: अकृतोपमज्जना: स्वपन्त्य; नि:स्वनं निशम्य उत्थाय 
प्रपाययन्त्य: मातर: अर्भम्‌ अपोह्य ॥२६॥। 
अनुवाद-- कुछ ख्रियाँ भोजन कर रही थीं भोजन करना छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने चल पड़ीं, 
सबों के मन में आनन्द भरा था, कुछ जो उबटन लगवा रही थी । बिना स्नान किए ही चल पड़ी, कुछ सो रही 
थी आवाज सुनकर जग पड़ी और वैसे ही चल पड़ी कुछ बच्चे को दूध पिला रही थी, वह दूध पिलाना छोड़कर 
चल पड़ी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्भोजनं त्यक्त्वा अभ्यज्यमाना: सखीभि: क्रियमाणतैलाभ्यज्ञा: अकृतोपमज्जना अकृतसंनाना: । अर्भ बालकम्‌ । 
अपोह्य निरस्थ ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
तदपास्य अर्थात्‌ भोजन छोड़कर, कुछ की सखियाँ उन्हें उबटन लगा रही थीं वे बिना स्नान किए ही, अर्भम्‌ 
अर्थात्‌ बालक को, अपोह्य अर्थात्‌ हटाकर ॥२६॥ 
मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकैः: । 
जहार मस्तद्विरदेन्द्रविक्रमों दृशां ददच्छीरमणात्मनोत्सवम्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः-- मत्तद्विरेद्गविक्रम: अरविन्दलोचन: प्रगल्मलीलाहसितावलोकनै: श्रीरमणात्मना तासाम्‌ दृशां उत्सवं ददन्‌ 
मनांसि जहार ।२७॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इं४४१ 


अनुवाद-- मत्तगजेन्द्र के समान चाल वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बिलासपूर्ण हँसी तथा प्रेम भरे चितवन से 
एवं श्रीलक्ष्मीजी को भी आनन्दित करने वाले अपने श्याम सुन्दर श्रीविग्रह से उन नारियों को आनन्द प्रदान करते हुए 
उन सबों के मन को हर लिया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रगलभा या लीलाताभिह॑सितानि निरीक्षणानि च तै: श्रियं रमयतीति श्रीरमणस्तेनात्मना वपुषा तासां दृशामुत्सव॑. ददन्‍्मनांसि 
जहार ॥२७॥। 
सं भाव प्रकाशिका 
विलासपूर्ण प्रगल्म हँसी तथा अवलोकन के द्वारा लक्ष्मीजी को भी आनन्दित करने वाले अपने श्याम वर्ण के 
श्रीविग्रह से उन नारियों के नेत्रों को आनन्द प्रदान करते हुए उन सबों के मन का अपहरण कर लिये ॥२७॥ 
दृष्टबा मुहुः श्रुतमनुद्गुतच्चेतसस्त तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमाना: । 
आनन्दमूर्तिमुपगुछा दृशात्मलब्धं हृष्यत्तचो जहुरनन्तमरिंदमाधिम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:--- अरिन्दम मुहु श्रुतम्‌ अनुद्गुतचेतसः त॑ दृष्टूबा तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुधोक्षणलब्धमाना:, दृशात्मलब्धं 
आनन्दमूर्तिम्‌उपगुहा दृष्य तत्वच: अनन्तम्‌ आधिम्‌ जहु: ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे कामादि शत्रुओं का दमन करने वाले राजन्‌ परीक्षित्‌ | जिनके विषय में उन नारियों ने बहुत 
अधिक सुन रखा था, उनका चित्त चिर्काल से उनके लिए चजञ्जल हो रहा था उन श्रीभगवान्‌ को देखकर तथा 
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा प्रेम भरे प्रेक्षण एवं मन्दमुस्कान की सुधा सिद्चित सम्मान को प्राप्त कर उन मथुरा की नारियों 
ने अपनी आँखों के मार्ग से उनको अपने हृदय में बैठा लिया तथा उनके आनन्दमय स्वरूप का गाढालिज्नन करके 
चिरकाल की विरह व्यथा को शान्त कर लिया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुह॒: श्रुतत्वात्तद्तचेतस: सच्स्तं दृष्ट्वा तस्य प्रेक्षणं चोत्स्मितं च तदेव सुधा तयोक्षणं सेचन॑ तेन लब्धो मानो याभिस्ता:। 
दृशेद्धाटितेननेत्रद्वारेणात्मनि मनसि लब्बं प्राप्तं परिष्वज्य तदप्राप्तिजनितमनन्तमाधिं मानसीं व्यथां जहुः -हे अरिंदम निर्जितकामेति 


संबोधन श्रृड्भारस्से निमग्रो मा भूरिति ॥२८।॥। 


भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में बहुत बार सुने गये रहने के कारण, जिन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में 
ही लगा था वे सभी नारियाँ श्रीभगवान्‌ को देखकर श्रीभगवान्‌ के प्रेमपूर्ण प्रेक्षण एवं मन्दमुस्कान रूपी सुधा से 
सिंचित सम्मान को प्राप्त कर वे नारियाँ अपने नेत्र के मार्ग से उनको अपने हृदय में बैठाकर उनके आनन्दमय 
स्वरूप का आलिड्जनन करके चिरकाल की विरहव्यथा जन्य मानसिक व्यथा का परित्याग कर दिया । हे अरिन्दम 
अर्थात्‌ कामादि को जीतने वाले परीक्षित्‌ । अर्थात्‌ तुम श्रृज्ञार रस में निमग्न मत होओ ॥२८॥ 
प्रासादशिखरारूढा: प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा: । अभ्यवर्षन्सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवोौं ॥२९॥ 

अन्वय:-- प्रासादशिखरारूढा: प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा: प्रमदा बलकेशवौ सौमनस्यैः अभ्यवर्षन्‌ ॥२९॥ 

अनुवाद-- अपने-अपने महलों की अटारियों पर चढ़ी हुई, प्रेम के आवेग से जिनका मुख कमल विकसित 
था वे नारियाँ भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी के ऊपर फूलो की वर्षा की ॥२९॥ 


रेडेंडर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सौमनस्यैः कुसुमसमूहैः शोभनमनोभावैर्वा ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सौमनस्यै: अर्थात्‌ पुष्प समूह से अथवा सुन्दर मनोभावों से ॥२९॥ 
दृध्यक्षतेः सोदपात्रै: खनग्गन्थैरभ्युपायनैः । तावानर्चुः प्रमुदितास्ततन्न तन्न ट्विजातयः ॥३०॥ 
अन्वय:-- तत्र-तत्र प्रमुदिता: द्विजातयः तौ द्यक्षतैः सोदपात्रै: खूग्गन्थैः अभ्युपायनै; तौ आनर्चु; ॥३०॥ 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर प्रसन्न हुए ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों ने बलरामजी तथा भगवान श्रीकृष्ण की 
दही अक्षत, जल से भरे पात्र पुष्पों की मालाओं चन्दन एवं भेंट की सामग्री से पूजा की ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥ 
ऊचु: पौरा अहो गोप्यस्तप: किमचरन्महत्‌ । या होतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ ॥३१॥ 
अन्वयः-- पौरा: ऊचु: अहो गोप्य: किम्‌ महत्‌ तपः अचरन्‌ या हि एतौ नरलोकमहोत्सवौ अनुपश्यन्ति ॥३१॥ 
अनुवाद-- मथुरा नगर की नारियों ने कहा गोपियों ने न जाने कौन सी महान तपस्या की है कि मनुष्य 
लोक को आनन्द प्रदान करने वाले इन दोनों बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करती रहती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरा: पुरखिय: ॥३१।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पौरा: अर्थात्‌ मथुरा नगरी की नारियाँ ॥३१॥ 
रजक॑ कंचिदायान्तं रड्न्‍कारं गदाग्रज: । दृष्टवा3उयाचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि चर ॥३९॥ 
अन्वयः-- गदाग्रज: कंचित्‌ रद्टारं रजक॑ आयान्तं दृष्टवा धौतानि उत्तमानि वासांसि अयाचत ॥३२॥॥ 
अनुवाद--- उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी आते हुए धोबी को देखे जो रड़्ने का भी काम करता था 
उससे उन्होंने धुले हुए उत्तम बस्नों को माँगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजको वस्त्रनिर्णेजक: स एवं बस्त्राणां रड्डमपि कुर्वन्‌ रक्ककार: ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
बख्रों को धोने वाले तथा वस्रों को रहने वाले ॥३२॥ 
देह्ावायो: समुचितान्यड्र वासांसि चार्हतो । भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥ 
अन्वय:-- अर्हतो: आवयो: समुचितानि अड़वासांसि देहि, दातुः ते परं श्रेयो भविष्यति अत्र संशय: न ॥॥३३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ ने कहा भाई तुम हम दोनों को ऐसा वख्र दो जो हमदोनों के योग्य हो । ऐसा करने 
से तुम्हारा परम कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४४३ 


स॑ याचितों भगवता परिपूर्णेन सर्वतः । साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ॥३४॥ 
अध्यथ:-- सर्वतः परिपूर्णेन भगवता ग्राचित; राज्ष: सुदुर्मदः भृत्य: स; साक्षेप॑ रुषित: प्राह ३४) 
अनुवाद-- श्रीगगवान्‌ तो हर भ्रकार से परिपूर्ण हैं, उनके द्वार याचना किए जाने पर राजा कंस का अत्यन्त 
घाण्धी भृत्य बह श्रीभगबाग पर आश्षेप करते हुए क्रोध करके कहा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
झुषित; कुपितः ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
रुषित: अर्थात्‌ क्रोध करके ॥३४॥ 
इईदृशान्येब वासांसि नित्यं गिरिवनेचरा: । परिधत्त किमुद्बृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥३५॥ 
अन्वय:-- है उद्वृत्ता; नित्यंगिरिवनेचरा: ईदृशान्येव वासांसि परिधत्ते किमु राजद्रव्याणि अभीप्सथ ।३५॥ 
अनुवाद- ऐ उद्दण्डों ! सदा पर्वतों और वनों में रहने वाले इसी प्रकार के बख्रों को पहनते हो क्या, 
राजा के द्रव्य को प्राप्त करना चाहते हो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे उद्वृत्ताः, गिरौ बने चरथ ये नित्य॑ ते यूय॑ पूर्व परिधत्तेति संभावनायां लोटू । अभीष्सथ प्रार्थयघ्वम्‌ ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
ऐ उद्दण्डों पर्वत पर वन में रहने वाले तुमलोग पहले इसी तरह के बस्रों को पहनते थे क्या ? यहाँ सम्भावना 
के अर्थ में परिधत्त में लोटू लकार है । अभीष्सथ अर्थात्‌ माँग रहे हो ॥३५॥ 
याताशु बालिशा मैवं प्रार्थ्य यदि जिजीविषा । बध्नन्ति ध्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वै ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे वालिशा यदि जिजीविषा आशु यात मैवं प्रार्थ्य राजकुलानि वै दृप्तं बध्नन्ति, ध्नन्ति लुम्पन्ति ॥३६॥॥ 
अनुवाद--- ऐ मूर्खों यदि जीवित रहने की इच्छा है तो शीघ्र भाग जाओ । इस तरह से प्रार्थना मत करना 
अन्यथा राज्यकर्मचारी तुम जैसे घमण्डियों को कैद कर लेते हैं, मारते हैं और उन सबों के पास जो कुछ भी रहता 
है छिन लेते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजकुलानि राजकीया: लुम्पन्ति निःस्वं कुर्वन्ति ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजकुलानि अर्थात्‌ राजकर्मचारी, लुम्पन्ति अर्थात्‌ छिन लेते हैं ॥३६॥ 
एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः | राजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- इत्थम्‌ विकत्थमानस्थ कुपित: देवकी सुत कराग्रेण शिरः कायात्‌ अपातयत्‌ ॥३७॥ 
अनुवाद-- इस तरह से बहक-बहक कर बोलने वाले को भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोध करके एक तमाचा मारे 
और उसका सिर घड़ से टूटकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥॥ 


इेडंड४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तस्थानुजीबिनः सर्वे वासः कोशान्‌ विसृज्य वै । दुद्वुवुः सर्वतो मार्ग वासांसि जगृहेअच्युतः ॥३८॥ 
अन्वयः-- तस्यानुजीबिन: सर्वे बासः कोशान्‌ विसृज्य सर्वतोमार्ग दुद्वुवु; अच्युत: वासांसि जगृहे ॥३८॥ 
अनुबाद-- यह देखकर उस धोबी के जितने अनुचर थे वे कपड़ों के गट्टर को छोड़कर इधर-उधर भाग 

गये और भगवान्‌ उन बस्रों को ले लिए ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 


वास:कोशान्‌ वस्रपुटकान्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 


वास: कोशान्‌ अर्थात्‌ कपड़ों के गट्टर को ॥३८॥ 
वसित्वात्मप्रिये वस्ने कृष्ण: संकर्षणस्तथा । शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचितू ॥३ ९॥ 
अन्वयः-- कृष्ण: तथा सड्डूर्षण: आत्मप्रिये वस्त्रे वसित्वा कानिचित्‌ भुवि विसृज्य शेषाणि गोपेभ्य: आदत्त ॥३९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी अपने प्रिय बस्रों को धारण करके तथा कुछ वच्नों को वहीं 
छोड़कर शेष बस्रों को गोपों में बाँठ दिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३९॥। 
ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोरवेषमकल्पयत्‌ । विचित्रवर्णश्षैलेयैराकल्पैरनुरूपतः ॥४०॥ 
अन्वयः-- तत: तु प्रीत: वायकः तयो: वेषम्‌ विचित्र वर्णैं: चैलेये: आकल्पैः अनुरुपतः अकल्पयतू |।४०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ एक दर्जी ने प्रेम पूर्वक श्रीराम और श्रीकृष्ण को रड्अ-विरद्जे बस्रों से उनके अनुकूल 
वेष के रूप में सजा दिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बायकस्तन्तुवायविशेष: । वेषमलड्डारम्‌ । चैलैयैर्वत्रमयैराकल्पै्भूषणै; ।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायक: अर्थात्‌ दर्जी वेषम्‌ अर्थात्‌ अलझ्लार को । चैलेयै: अर्थात्‌ वख्रमय आकल्पै: अर्थात्‌ भूषणों से |४०॥ 
नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतु: । स्वलंकृतो बालगजौ पर्वणीब सितेतरा ॥४१५॥ 
अन्वयः-- रामकृष्णौ नानालक्षणवेषाभ्यां पर्वण सितेतरौ स्वलंकृतौ बालगजौ इब विरेजतु ।।४१॥ 
अनुवाद--- बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रकार से वस्रों से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे- 
जैसे किसी उत्सव के अवसर पर श्याम और श्वेत दो बालगज सजा दिए गये हों ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 


पर्वण्युत्सवे [४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पर्वणि अर्थात्‌ उत्सव के समय पर ॥४१॥ 
तस्थ प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्सारूप्यमात्मनः । श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्पृतीन्रियम्‌ू ॥४२॥ 
अन्वय:-- तस्यथ प्रसन्नोभगवान्‌ आत्मन: सारूप्यम्‌ प्रादात्‌ लोके परमां श्रियं बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्‌ च ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- उस दर्जी पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ इस लोक में भरपूर धन सम्पत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और 
इन्द्रियों की देखने सुनने आदि की शक्ति प्रदान की और मृत्यु के पश्चात्‌ अपना सारूप्य मोक्ष भी प्रदान किए॥४२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इंडडय्‌ 


मा भावार्थ दीपिका 
इहलोके परमाँ श्रियं च बल॑ चैश्वर्य च स्मृतिं चेन्द्रियं तत्पाटवं च प्रादात्‌ ।४२॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने उसको इस लोक में अतुल धन सम्पत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मृति तथा इन्द्रियों की पटुता प्रदान की ॥४२॥ 
ततः सुदाप्नो भवनं मशलाकारस्य जग्मतुः । तौ दृष्टवा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥ 
अन्वयः-- ततः सुदाम्न: मालाकारस्य भवन जम्मतुः तौ दृष्टबा सः समुत्थाय भुवि शिरसा ननाम ॥४३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी सुदामा नामक मालाकार के भवन में गये । उन 
दोनों को आये हुए देखकर वह उठकर खड़ा हो गया और जमीन पर सिर टेककर उनलोगों को प्रणाम किया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३॥। 
तयोरासनमानीय पाद्यं चाथाहणादिश्नि: । पूजां सानुगयोश्रक्रे स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः ॥४४॥ 
अन्वय:-- तयो: आसनम्‌ आनीय पाद्य॑ चार्ध्या्हणादिभि: स्रक्‌ ताम्बूलानुलेपनैः सानुगयो: पूजां चक्रे ।४४॥॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उन दोनों लोगों को आसन पर बैठाकर पाद्य अर्ध्य आदि प्रदान करके सभी ग्वाल 
बालों के साथ माला, ताम्बूल तथा चन्दनानुलेपन आदि के द्वारा उसने श्रीकृष्ण एवं बलरामजी की पूजा की ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥४४॥। 
प्राह नः सार्थक जन्म पावितं च कुल प्रभो । पितृदेवर्षयो मह्ां तुष्टा ह्ागमनेन वाम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- प्राह प्रभो वाम्‌ू आगमनेन नः जन्म सार्थक कुलं च पवित्र, पितृदेवर्षय: मह्ं तुष्टा: ॥४५।। 
अनुवाद-- उसने प्रार्थना की कि हे प्रभो आपदोनों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया मेरा वंश पवित्र 
हो गया तथा हमारे पितृगण देवता एवं ऋषिगण हमसे संतुष्ट हो गये ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४५।॥। 
भवन्तो किल विश्वस्थ जगत: कारणं परम्‌ । अवतीर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 
अन्वय:-- भवन्तौ किल विश्वस्य परमं कारणम्‌, क्षेमाय भवाय च इह अंशेन अवतीर्णा ॥४६॥ 
अनुबाद-- आप दोनों जगत के परम कारण हैं, आप दोनों इस लोक में अपने अंश से संसार को अभ्युदय 
तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षेमायाभवाय । भवायोद्धवाय ।४६॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
क्षेमाय अर्थात्‌ अभय प्रदान करने के लिए तथा भवाय अभ्युदय करने के लिए ॥४६॥ 
नहि वां विषमा दृष्टि: सुहृदोर्जगदात्मगोः । समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ 
अन्वय:-- भजन्तं भजतो; अपि सुहृदोः जगदात्मनोः सर्वभूतेषु समयो: वा विषमा दृष्टि; न ।४७॥॥ 
अनुवाद-- यद्यपि आप भजन करने वालों को ही भजते हैं फिर भी आप सबों के हितैषी 28 तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा हैं | सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले आपलोगों की विषम दृष्टि नहीं है ॥४७॥ 


हेडेंडध श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
रजकवधेन वायकानुग्रहेण च युवयोर्विषमदृष्टितयाउनीश्वरता नाशझ्ननीयेत्याह-नहि वामिति । अत्र हेतु:-समयोरिति। 


अन्नापि हेतुद्यम्‌- सुहृदोरिति जगदात्मनोरिति च (8७॥॥ 
भाव प्रकाशिका के 
घोबी का वध करने के कारण तथा दर्जी पर कृपा करने के कारण आप दोनों की विषम दृष्टि है इस रूप से अनीध्चरता' 


की शझ्ञ नहीं करनी चाहिए इस बात को नहिवाम्‌० इत्यादि से कहा गया है। उसका कारण है कि आप दोनों सं 
के प्रति समान दृष्टि रखते है। ऐसा होने का कारण हैं, क्योंकि आप दोनों सबों के हितैषी हैं तथा जगत्‌ की आत्मा हैं॥४७॥ 
तावाज्ञापयतं भृत्यं किमह॑ करवाणि वाम्‌ । पुंसो3त्यनुग्रहो होष भवद्धिर्यन्नियुज्यते ॥४८॥ 
अन्वय:-- तौ भृत्यं आज्ञापयतम्‌ वाम्‌ अहं कि करवाणि, एषहि पुंस: अत्यनुग्रह: यत्‌ भवद्धि: नियुज्यते ॥४८॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार के आप दोनों इस अपने भृत्य को आज्ञा दीजिये कि मैं आप दोनों की कौन सी 
सेवा करूँ । यह आप की बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप मुझे किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा दें ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।४८॥॥ 
इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । शस्तैः सुगन्धैः कुसुमै्माला विरचिता ददौ ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र इति अभिग्रेत्य सुदामा प्रीतमानस; शस्तै सुगन्धैः कुसुमैः विरचिता माला ददौ ॥॥४९॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र ! इस तरह से प्रार्थना करके सुदामा माली ने श्रीभगवान्‌ के अभिष्नाय के समझ लिया। 
उसने श्रेष्ठ सुगन्धित पुष्पों से निर्मल माला उन दोनों को प्रदान किया ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यभिप्रेत्य इत्येवं विज्ञापयन्नभिप्रेत्य तन्मतं ज्ञात्वा ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
) श्रीभगवान्‌ के अभिप्राय को जानकर ॥४९॥ 
ताभिः स्वलंकृतौ प्रीती कृष्णरामौ सहानुगौ । प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ बरान्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- ताभि: स्वलंकृतौ प्रीतौ सहानुगौ कृष्णरामौ-प्रणताय प्रपन्नाय बरदौ वबरान्‌ ददतु: ॥५०॥ 
अनुवाद-- ग्वाल बालों के साथ उन मालाओं से समलंकृत भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । वर अदान करने वाले उन दोनों लोगों ने विनीत तथा शरणागत सुदामा माली को वरदान प्रदान किए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५०॥। 
सोऊपि वव्रे5चलां भक्ति तस्मिन्नेचाखिलात्मनि । तद्धक्तेषु च सौहार्द भूतेषु च॒ दयां पराम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- सः अपि तस्मिन्नखिलात्मनि अचलां भक्ति, दद्धक्तेषु सौहार्द भूतेबु च 'प्राम्‌ दयां बत्रे ॥५१॥ 
अनुवाद - सुदामा माली ने भी सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ से निश्चल भक्ति, भगवद्‌ भक्तों के प्रति, 
सौहार्द तथा सभी जीवों के प्रति दया के सर्वश्रेष्ठ भाव का वरदान माँगा ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 
डृति तस्मै वरं दच्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीमू । बनमायुर्यशः कान्ति निर्जगाम सहाग्रज: ॥५२॥ 
इति श्रीमद्धभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नामैकचत्वारिंशोउध्याय: ॥४१॥ 
अन्वयः-- इति तस्मै वरं अन्वयवर्धिनीं श्रियं बलम्‌ आयु: यश: कान्तिं च दत्त्वा सहाग्रज: निर्गगाम ॥५२।॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) इेडब७ 


अनुवाद-- इस तरह से सुदामा को अभिप्रेत वरदान, वंश परम्परा के अनुसार बढने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, 
यश और कान्ति प्रदान करके श्रीभगवान्‌ वहाँ से बलरामजी के साथ निकल पड़े ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के मथुरा नगरी में प्रवेश नामक 
एकतालिसवें अध्याय का शिवप्रस्तद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४१।। 
भावार्थ दीपिका 
अन्वयवर्धिनीं बंशे वृद्धिमतीमित्यर्थ: । अप्रार्थितं श्रीप्रभूतिक॑ च दत्त्वा ततो निर्जगामेति |॥५२।। 
'स्वैरं चरन्मघुपुरे रजत निकृत्त्य कृष्ण: प्रदाय च बरानथ बायकाय । 
मालाकृतं समनुकम्प्य चकार कुब्जामृज्जीं धनुश्न सहसा नमयन्ब॒भञ्ञ' ॥१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थ दीपिकार्यां टीकायामेकचत्वरिंशो ध्याय: ।।४९१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्वयवर्धिनीम्‌ अर्थात्‌ वंश परम्परा के अनुसार बढ़ने वाली सुदामा माली द्वारा नहीं भी माँगी गयी लक्ष्मी 
इत्यादि को प्रदान करके श्रीभगवान्‌ वहाँ से निकल गये ॥५२॥ 
मथुरापुरी में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हुए श्रीकृष्णभगवान्‌ धोबी को मारकर, दर्जी को वर प्रदान 
करके, मालाकार पर कृपा करके तथा कुब्जा को ऋज्वी सुन्दरी बनाकर धनुष को झुकाकर अचानक तोड़ दिये॥ १॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
एकतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४१।॥ 


नारिशलम बट कुक ब०--- 


बयालिसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ कृष्ण की कुब्जा पर कृपा धनुर्भड्र तथा कंस की बेचैनी 
श्रीशुक उवाच 
अथ ब्रजत्राजपथेन माधव: स्त्रियं गृहीताड्रविलेपभाजनाम्‌ । 
'विलोक्य कुब्जां युवतीं बराननां पप्रच्छ यान्‍्तीं प्रहसनरसप्रद: ॥९॥ 
अन्वय:ः-- अथ राजपथेन ब्रजन्‌ गृहीताड्रविलेपभाजनाम्‌ कुब्जां युवती वराननां यान्‍्तीं ख्रियं विलोक्य प्रहसन्‌ रसप्रद; 
माधव: पप्रच्छ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ राजमार्ग से जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने एक जाती हुई ख्री को देखा, वह 
अपने हाथ में चन्दन का पात्र लिए हुई थी, वह कुबड़ी थी अतएव कुब्जा कहलाती थी, वह युवती थी तथा उसका 
मुँह सुन्दर था । उसको देखकर प्रेम रस प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उससे पूछे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 


द्विचत्वारिंशके कुब्जोन्नमनं धनुषो भिदा । वधस्तद्रक्षिणां कंसारिष्टे रड्लोत्सवादि च ॥१॥। अड्रबिलेपाश्चन्दनादय: । 
गृहीतान्यड्भविलेपानां भाजनानि यया ताम्‌ । रसप्रद: सुखप्रद: ॥१॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


३४४८ 
भाव प्रकाशिका 
बंयालिंसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कुब्जा को सीधा कर दिया, धनुष को 
तोड़ दिया । उसके रक्षकों को भार दिया, कंस को अपशकुन होने लगे और रघ्लोत्सव आदि का भी वर्णन 


है ॥१॥ अड्जविलेपा: अर्थात्‌ चन्दन आदि । कुब्जा चम्दनादि का पात्र लिए हुई थी । रसप्रद: अर्थात्‌ सुख प्रदान करने 
बाले ॥१॥ 
का त्वं बरोरुवेंतदुहानुलेपनं कस्याड्ने वा कथयस्व साधु नः । 
देह्यावयोरड्गविलेपमुत्तम॑ श्रेयस्ततस्ते नचिराद्धविष्यति ॥२॥ 
अन्वय:-- हे वरोरुत्व॑ का अड़ने एतत्‌ उ ह कस्य अनुलेपनं नः साधुकथयस्व, आबयो: उत्तमम्‌ अड्भविलेपन देहि 
ततः ते न चिरात्‌ श्रेयः भविष्यति ।॥२॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! तुम कौन हो, हे अड्ने ! यह किसके लिए चन्दन ले जा रही हो । यह हमलोगों को 
सत्य-सत्य बतलाओं, हमदोनों को भी तुम यह उत्तम चन्दन प्रदान करो, ऐसा करने से तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण होगा॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अड्डने हे वरोरु, इति सोपहासं संबोध्या55पृच्छति-त्व॑ का, एतदनुलेपनं कस्य वा, उ ह इति निषातौ भ्रूविक्षेपयुक्ते 
वितर्के । अस्मत्सेवा सद्यः फलत्येवेत्याह-नचिरादिति ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अड्जने तथा हे वरोरु इन दोनों संबोधनों से उपहास पूर्वक संबोधत करके श्रीभगवान्‌ पूछते हैं तुम कौन 
हो ? यह चन्दन किसके लिए है उ ह ये दोनों निपात भ्रूविक्षेप पूर्वक विर्तक के अर्थ में हैं | हमारी सेवा शीघ्र 
फल देती है इस बात को नचिरात्‌० इत्यादि से भगवान्‌ ने कहा है ॥२॥ 
सैरवख्युवाच 
दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससंमता त्रिवक्रनामा ह्ानुलेपकर्माण । 
मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां को5न्यतमस्तदरहीति ॥३॥ 
अन्वयः-- हे सुन्दर ! अहं हि अनुलेपकर्मणि कंससंमता त्रिवक्रनामा दासी अस्मि । मद्भावितं भोजपते: अतिप्रियम्‌ 
युवां बिना क: अन्यतमः तदर्हति ॥३॥॥ 
दासों ने कहा 
अनुबाद-- हे श्यामसुन्दर ! मेरे अद्जगाग लगाने का काम कंस को अत्यन्त अभिमत है मैं उनकी दासी 
हूँ, मेरा नाम ब्रिवक्रा है । मेरे द्वारा लगाया गया अद्गजराग कंस को अत्यन्त प्रिय है । आप दोनों को छोड़कर कौन 
दूसरा हो सकता है जो इस अद्गजराग के योग्य हो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तिखरो ग्रीवोर:- क्यो वक्रा इति त्रिवक्रेति नाम यस्या: सा । अनुलेपसाधनक्रियायां कंसस्य बहुमता दास्यस्मि ॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
गर्दन, वक्षः:स्थल और कमर ये तीनों जिसके टेढे हों वह त्रिवक्रा है । मेरा नाम त्रिवक्रा है। अद्गरागानुलेपन 
कार्य में कंस की अभिमत दासी हूँ ॥३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४४९ 


रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितै: । थर्षितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम्‌ ४॥ 
अन्वयः--- रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितै: धर्षितात्मा उभयो; अनुलेपनम्‌ ददौ ॥४॥ 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य, सौकुमार्य, रसिकता, मन्दहँसी, प्रेमालाप तथा मनोज्ञ प्रेक्षण के कारण कुब्जा 
का मन उसके वश में नही रहा । श्रीभगवान्‌ पर अनुरक्तमना उसने दोनों भाइयों को वह सुन्दर गाढा अद्जगग लगाया॥४॥ 
हि भावार्थ दीपिका 
रूप॑ चाज्रसौष्ठवं पेशलं च सौकुमा्य माधु्य च रसिकता हसित॑ चालापाश्च वीक्षित च तैर्धर्षितात्मा मोहितचित्ता। सान्द्रं घनम्‌।४॥ 
अब्नों भाव प्रकाशिका 
गीं के सौन्दर्य को ही रूप कहते है सौकुमार्य, मधुस्ता, रसिकता हँसी बातचित और प्रेमपूर्वक वीक्षण 
से उसका चित्त मोहित हो गया था । सान्द्र अर्थात्‌ गाढा ॥४॥ 
ततस्तावज्ञरागेण स्ववर्णेतशोभिना । संप्राप्तररभागेन शुशुभातेउनुरक्षिता ॥५॥ 
अन्बयः--- ततः तौ स्ववर्णेतररागेण शोभिना अद्भरागेण संप्राप्त पर भागेन अनुरज्जितौ शुशुभाते ॥५॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ अपने शरीर पर पीतवर्ण के तथा बलरामजी रक्त वर्ण के अद्गराग को नाभि 
से ऊपर के भाग में अद्जराग लगाये थे उससे अनुरंजित भगवान्‌ श्रीकृष्य और बलरामजी अत्यन्त सुशोभित हुए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्ववर्णेतरशोभिना रामकृष्णयोवर्णाभ्यामितर: पीतादिवर्णस्तेन शोभितुं शीलं यस्य तेन । संप्राप्तपरभागेन संप्राप्त: परो 
नाभैरुपरितनो भागो येन सः । संप्राप्त: परभाग: शोभातिशयो येनेति वा, तेनानुरजितौ ॥५॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों अपने वर्ण से भिन्न वर्ण का ही सुन्दर अद्जराज अपनी नाभि से ऊपर 
के भाग में लगाये थे, उससे वे दोनों अनुरंज्ञित थे ॥५॥ 
प्रसन्नो भगवान्कुब्जां त्रिवकां रुचिराननाम्‌ । ऋज्वीं कर्तु मनश्चक्रे दर्शयन्‌ दर्शने फलम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- प्रसन्नो भगवान्‌ त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ कुब्जां दर्शन फलम्‌ दर्शयन्‌ ऋज्वीं कर्तु मनः चक्रे ॥६।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ कुब्जा पर असन्न थे वह तीन स्थानों से टेढी थी किन्तु सुन्दर मुख वाली कुब्जा को 
अपने दर्शन का साक्षात्‌ फल प्रदान करने की इच्छा से सीधी बनाने का विचार किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वदर्शने सद्चः फर्ल दर्शयन्‌ ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने दर्शन का सद्य: फल प्रदान करते हुए ॥६॥ 
पद्ध्यामाक्रम्य प्रपदे दूयव्जुल्युत्तानपाणिना । प्रगृह्म चुबुके5 ध्यात्ममुदनीनमदच्युतः ॥७॥ 
अन्चयः-- अच्युत: पदभ्यां प्रपदे आक्रम्य हयझ्लुल्युत्तान पाणिना चुबुके प्रगृह्य अध्यात्मम्‌ 0 ७॥ ह 
दोनों पैरों दोनों पैरों हि 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने दोनों पैरों से उसके दोनों पैरों के अग्रभाग को दबाकर अपने हा 
दो अन्लुलियों को उठाये हुए उसकी ठोढ़ी में लगाकर उसके शरीर को थोड़ा सा उचकाकर शरीर को 
सीधा कर दिया ॥७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तस्यथा: प्रपदे पादाग्रद्नयंपद्भ्यामापीड्य द्वे अन्लूल्यावुत्ताने उन्नते यस्मिन्पाणौ तेन चुबुके मुखस्याधोभागे धृत्वाअ््यात्व 
देहमुन्नमयामास ।॥७।। 


३४५० 


भाव प्रकाशिका 
उसके पैरों के अग्रभाग को अपने पैरों से दबाकर अपने हाथ की दो अज्लुलियों को ऊपर उठाकर उसकी 
ठोढी के नीचे लगाकर उचका दिया और कुब्जा के शरीर को भगवान्‌ ने सीधा कर दिया ॥७॥ 
सा तदर्जुसमानाड्री बृहच्छोणिपयोधरा । मुकुन्दस्पर्शनात्सद्यों बभूव प्रमदोत्तमा ॥८॥ 
अन्वय:-- सा तदा मुकुन्दस्पर्शनात्‌ सद्यः ऋजुसमानाज्ञी बृहच्छोणीपयोधरा प्रमदोत्तमा बभूव ॥॥८॥। 
अनुवाद-- वह उसी समय श्रीभगवन्‌ के स्पर्श करते ही सीधे तथा समान शरीर वाली विशाल निताब 
एवं उन्नत पयोधरों वाली उत्तम युवती हो गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदैव ऋजु समानमज्जं यस्या: । बृहत्यौ श्रोणी पयोधरौ च यस्या: सा । मुकुन्दस्पर्शनादिति मुख्यं कारणम्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के स्पर्श करते ही कुब्जा का शरीर और सुडौल हो गया । उसके विशाल नितम्ब एवं उन्नत पयोधर 
हो गये । इसमें मुख्य कारण श्रीभगवान्‌ का स्पर्श ही था ॥८॥ 


ततो रूपगुणौदार्यसंघन्ना प्राह केशवम्‌ । उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया ॥९॥ 
अन्वय:-- ततः रूपगुणौदार्यसम्पन्ना जातहच्छया स्मयन्ती सा उत्तरीयान्तमाकृष्य केशवम्‌ प्राह ।॥९॥। 
अनुवाद--- उसी समय रूप गुण तथा औदार्य से युक्त कुब्जा के मन में श्रीभगवान्‌ से मिलने की इच्छा 

जाग गयी उसने मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ के दुपट्टे की छोर पकड़कर कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥॥ 

एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । त्वयोन्मश्वितचित्ताया: प्रसीद पुरुषर्षभ ॥९०॥ 

(अन्वय:-- वीर एहि गृहं यामः इह त्वां त्यक्तुं न उत्सहे, त्वयोन्मथितचित्ताया: हे पुरुषर्षभ प्रसीद ॥१०।। 
अनुवाद-- हे वीर शिरोमणे आप आइये, हमलोग घर चले, मैं आपको यहाँ छोड़ने में असमर्थ हूँ । आपने 
मेरे चित्त को मथ डाला है, हे पुरुष श्रेष्ठ आप मुझ पर कृपा कीजिये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥१०॥ 
एवं ख्तरिया याच्यमानः कृष्णो रामस्थ पश्यतः । मुखं वीक्ष्यानुगोपानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥९९॥ 
अन्वय:-- रामस्य पश्यत; एवं स्त्रिया याच्यमान: कृष्ण: अनुगोपानां मुख वीक्ष्य प्रहसन्‌ ताम्‌ उबाच ॥॥११॥॥ 
अनुवाद-- बलरामांजी के सामने ही कुब्जा के द्वारा इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोपों की ओर मुँह करके हँसते हुए उसे कहे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


शष्यामि ते गृहं सुभू: पुंसामाधिविकर्शनम्‌ । साधितार्थो5 गृहाणां नः पान्धानां त्वं परायणम्‌ ॥१ १॥ 
अन्वयः-- हे सुभू:, ते गृहम्‌ पुसाम्‌ आधिविकर्शनम्‌ साधिता3र्थो एष्यामि, अगृहाणां पान्थानां न; त्वं परायणम्‌॥१९॥ 


देसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) उपर 


.. अनुवाद-- सुन्दरी तुम्हारा घंर 'लोगों की मानसिक व्यथा मिटाने का. साधन है । अपने अ्रयोजन को : 
करके मैं तुम्हारे घर आऊँगा, गृहविहीन हम जैसे पथिकों के लिए तो तुम्हारा ही आश्रय है ॥१२॥ पक 
भावार्थ दीपिका 


अधिविकर्शन मनःपीडाशमनम्‌ । कंसवधेन स्वयं साधितोडर्थ; सुहृदां प्रयोजन येन सः । अगृहाणामकृतदाराणां 
पान्‍्थानां प्रवासिनां परमयनमाश्रयस्त्वम्‌ ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
४९६ अर्थात्‌ मानसिक पीडा को शान्त करने वाला, कंस का वध करके अपने हितैषियों का प्रयोजन 
सिद्ध करके । जिन लोगों ने दार ग्रहण नहीं किया है ऐसे प्रवासियों के लिए तो दूसरों का ही घर आश्रय होता है ॥१२॥ 
विसृज्य माध्व्या वाण्या तां ब्रजन्मार्गे वणिक्पथै: । नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्यैः साग्रजो3र्चित: ॥९ ३॥ 
अन्वयः-- तां माध्व्या वाण्या विसृज्य वाणिक्पथै व्रजन्‌ मार्गे नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रज: अर्चित: ॥॥१३॥ 


अनुवाद-- इस तरह अपनी मधुर वाणी के द्वारा उसको बिदा करके जब वे व्यापारियों के बाजार से होकर 
जा रहे थे उस समय रास्ते में व्यापारियों ने बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अनेक प्रकार के उपहार, ताम्बूल, 
माला तथा चन्दन प्रदान करके उनकी पूजा की ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मधुरया गिरा तां प्रस्थाप्य ब्रजन्‌ वणिक्पथैर्वणिग्भिर्चित: ॥॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मिठी वाणी से कुब्जा को बिदाकर बाजार के मार्ग से जाते समय रास्ते में व्यापारियों द्वारा पूजित हुए ॥१३॥ 
तहर्शनस्मरक्षो भादात्मानं नाविदन्‌ ख्तरियः । विस्नस्तवासः कबरवलया लेख्यमूर्तय: ॥१४॥ 
अन्वयः-- तहर्शनस्मरक्षोभाद्‌ विस्नस्तवासः: कबरवलया: लेख्यमूर्तय: स््रिय: आत्मानं न अविदन्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के देखने से कामार्त बनी हुई चित्र लिखित जैसी ख्रियों को जिनके वख्र खिसक 
गये थे, केश के बाल खुल गये थे तथा हाथों के कड्न्‍न गिर पड़े थे उनको अपने तक का भी पता नहीं रहा॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
लेख्याश्रिन्न्यस्ता इव मूर्तयो यासां ता; ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्रलिखित जैसी ॥॥१४॥ 
ततः पौरान्यूच्छमानो धनुष: स्थानमच्युतः । तस्मिन्मरविष्टो ददृशे धनुरैद्दमिवारुतम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- ततः पौरान्‌ धनुष: स्थानम्‌ पृच्छमान: अच्युतः तस्मिन्‌ प्रविष्ट: एन्द्रं धनुरिव अद्भुतं ददृशे ।॥१५।॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ नागरिकों से धनुष के स्थान को पूछते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस स्थान पर आकर 
इन्द्र धनुष के समान अद्भुत धनुष का देखे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धनुर्मखशालां पृच्छन्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
धनुर्यज्ञशाला को पूछते हुए ॥१५॥ 


रेड५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


पुरुषैबहुभिर्गुप्तमर्चितं परमर्द्धितम्‌ । वार्यमाणों नृभिः कृष्ण: प्रसहा घनुराददे ६ श; 
अन्वय:-- बहुभि:पुरुषै: गुप्तम्‌ अर्चितं परमर्द्धितम्‌ नृभि: वार्यमाण: कृष्ण; प्रसहा धनुराददे ॥१६।॥ 
अनुवाद-- उस धनुष की बहुत से लोग रक्षा कर रहे थे | उसकी पूजा की गयी थी और उसमें बहुत 

धन लगाया गया था, रक्षकों द्वारा रोके जाने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलपूर्वक उस धनुष को उठा लिए ॥ १६॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रसह् बलातू ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रसह्य अर्थात्‌ बलपूर्वक ॥१६॥ 
करेण वबामेन सलीलमुद्धृतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ । 
नृणां विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्ड मदकर्युरुक्रमः ॥९७॥ 
अन्वय:--- सलीलम्‌ बामेन करेण उद्धतं सज्यंच कृत्वा निमिषेण नृणां पश्यताम्‌ विकृष्प मदकरी इक्षुदण्डं यथा 

उसरुक्रम: मध्यत: प्रबभञ् ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- उन्होंने खेल-खेल में बायें ही हाथ से उसको उठाकर तथा डोरी चढ़ाकर क्षणभर में ही लोगों 

के सामने ही उसको बीच से उसी तरह तोड़ दिया जिस तरह मदमत्त हाथी गन्ने को तोड़ देता है ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
निमिषेणाति शीघ्रम्‌ मदकरी मत्तहस्ती ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
निमिषेण अर्थात्‌ अत्यन्त शीघ्र, मदकरी अर्थात्‌ मदमत्त हाथी ॥१७॥ 
धनुषों भज्यमानस्य शब्द: खं रोदसी दिशः । पूरयामास य॑ श्रुत्वा कंसख्रासमुपागमत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--- भज्यमानस्य धनुषः शब्द: खं रोदसी दिशः पूरयामास, यं श्रुत्वा कंस: त्रासम्‌ उपागमत्‌ ।॥१८॥ 
अनुबाद-- धनुष के टूटने का जो शब्द हुआ उससे आकाश, पृथिवी और दिशाएँ भर गयीं उसको सुनकर 

कंस भी भयभीत हो गया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। 

तद्रक्षिणः सानुचरा: कुपिता आततायिनः । गअहीतुकामा आवल्नुर्गृह्तां बध्यतामिति ॥१९॥ 
अन्वयः-- तद्रक्षिण: कुपिताः आततायिन: सानुचराः ग्रहीतुकामा: आवन्नुः गृह्मताम्‌ बध्यताम्‌ इति ॥१९॥। 
अनुवाद-- धनुष के रक्षक क्रुद्ध हो गये, वे सब आततायी थे, उन सबों ने अपने अनुचरों के साथ भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण को पकड़ लेना चाहा । उन सबों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और कहने लगे, पकड़ लो, मार डालो ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
गृह्मतां बध्यतामिति वदन्तो जिघृक्षव आवृतवन्त: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पकड़ लो मार डालो इस तरह से कहते हुए उन दोनों भाइयों को सबों ने पकड़ने की इच्छा से घेर लिया॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) न 


बलकेशवोौ । क्कुद्धा धन्‍्वन आदाय शकले तां; 
श जध्नतु:- 
अथ अन्वयः-- अँध तान्‌ दुरभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवो क्कुद्धो धन्चन: शकले आदाय तान्‌ च जष्लतुः बार ! 
६-7 उन सबों के दुरभिप्राय को जानकर भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी भी क्रोधित हो गये और धनुष 
के दोनों टुकड़ों को लेकर उन सबों को मार डाले ॥२०॥ 
कं भावार्थ दीपिका 
न केबल क्ुद्धो, किंतु भग्रस्थ धनुष: शकले गृहीत्वा जघ्नतुश्नेति ।२०॥॥ 
न भाव प्रकाशिका 
वे लोग केवल क्ुद्ध ही नहीं हुए बल्कि टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को लेकर मारे भी ॥२०॥ 
बल॑ च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः । निष्क्रम्य चेरतुर्ष्टी निरीक्ष्य पुरसंपद: ॥२५॥ 
अन्वयः-- कंसप्रहितं बल॑ च हत्त्वा ततः शालामुखात्‌ निष्क्रम्य पुरसम्पद: निरीक्ष्य हष्टौ चेरतु: ॥२१॥ 
अनुबाद-- कंस के द्वारा भेजीगयी सेना को भी मारकर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण यज्ञशाला के द्वार 
से बाहर निकल कर नगर की संपत्ति देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे लोग विचरण करते रहे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परत: प्रातर्गन्तव्यमिति शालामुखादेव पुनर्निष्क्रम्य ॥२१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी तरफ प्रात:काल चलना है, यह सोचकर यज्ञशाला के द्वार से ही वे दोनों बाहर निकले ॥२१॥ 
तयोस्तदर्भुतं वीर्य निशाम्य पुरवासिनः । तेज:प्रागल्भ्यरूपं चर मेनिरे विद्वुधोत्तमौ ॥२२॥ 
अन्वय:-- तयोः तत्‌ अद्धुतं वीर्य, तेज:, प्रागल्भ्यं, रूप च निशाम्य पुरवासिन: विबुधोत्तमौ मेनिरे ॥२२॥। 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस अद्भुत पराक्रम, तेज, धृष्टता तथा रूप को देखकर 
नगरवासियों ने उनको कोई श्रेष्ठ देवता माना ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेज: प्रभावम्‌ । प्रागल्भ्यं धृष्टताम्‌ ।२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तेज; अर्थात्‌ प्रभाव, प्रगल्भता अर्थात्‌ साहस ॥२२॥ 
तयोर्विचरतो: स्वैरमादित्यो5स्तमुपेयिवान्‌ । कृष्णरामौ दृतौ गोपैः पुराच्छकटमीयतु: ॥२३॥ 
अन्चय:-- तयोः स्वैरं विचरतो: आदित्य: अस्तम्‌ उपेयिवान, कृष्णरामौ गोपैः वृती शकटम्‌ ईयतुः ॥२३॥ 
अनुवाद--बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपनी इच्छानुसार विचरण करते-करते सूर्यास्त हो गया ग्वाल 
बालों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी नगर से निकलकर अपने रहने के स्थान छकड़े पर चले आये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
शकट शकटावमोचनस्थानम्‌ ॥२३॥ 

भाव प्रकाशिका 
शकटम्‌ अर्थात्‌ छकड़ों के खोलने के स्थान पर ॥२३॥ 


इंडप४ श्रीमद्भागवत्त महापुराण 


गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन्‌ । 
संपश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरान्रु भजतश्चकमे5यनं श्री: ॥२४॥ 
अन्बयः--- मुकुन्द विगमे विरहातुरा: गोप्य: या: आशिष: आशासत नु भजतः इतरान्‌ हित्वा श्री: अयन॑ चकमे तं 
पुरुषभूषणगात्र लक्ष्मी सम्पश्यतां मधुपुरि ऋता अभूवन्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपने से विलग होते समय भगवान्‌ के विरह में व्याकुल गोपियों भे 
मथुरावासियों के लिए जिन-जिन बातों को कहा था वे सबके सब मथुरा वासियों के लिए सत्य हो गयीं, क्योंकि 
चाहने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं का परित्याग करके लक्ष्मीजी जिनको अपना एकमात्र निवास स्थान बनाया उन्हीं 
पुरुष श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य को देखकर मथुरा वासी आनन्दमंग्न हो रहे थे यह उनका बहुत 
बड़ा सौभाग्य था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दस्य विगमे ब्रजान्निग्ममसमये या आशिष आशासत--'सुखं प्रभाता रजनीयम्‌', अद्य श्रुवं तत्र दृशो भविष्यते' 
इत्यादि यदुक्तवत्यस्ता ऋता: सत्या बभूबुः । पुरुषभूषणस्य श्रीकृष्णस्य गात्रस्य देहस्य लक्ष्मी शोभाम्‌ । कथंभूतस्य गात्रस्थ। 
नु अहो इतरान्ब्रह्मादीन्‌ हित्वा यदयनमाश्रयं श्री: कामयामास यां गात्रलक्ष्मीमिति वा ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ब्रज से निकलते समय गोपियों ने मथुरावासियों के विषय में जो-जो आशीर्वाद दिया था, 
यह रात मथुरावासियों के लिए सुखद प्रभात वाली है, निश्चित रूप से आज से वहाँ देखे जायेगे इत्यादि जो कहा था 
वे सारी बातें सत्य हो गयीं । पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के शरीर की शोभा को कैसे शरीर की शोभा को ? तो इसका उत्तर 
है कि चाहने वाले त्रैलोक्य के बड़े-बड़े ब्रह्म आदि देवताओं का परित्याग करके लक्ष्मीजी ने जिसको अपने रहने का 
एकमात्र स्थान बनाया उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर की शोभा को । अथवा जिस शरीर की शोभा को ॥२४॥ 
अविनिक्ताडिप्रयुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌ । ऊषतुस्तां सुख रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--- अवनिक्तादिप्रयुगलौ क्षीरोपसेचनं भुक्त्वा कंसचिकोर्षितम्‌ ज्ञात्वा, तां रात्रि सुखं ऊषतु: ।२५॥ 
अनुवाद-- हाथ पैर धोकर बलश़मजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ने दूध में बने खीर आदि पदार्थों 
का भोजन किया; कंस आगे क्‍या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर वे दोनों उस रात को वहीं सुख 
पूर्वक सो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवनिक्तं क्षालितमडिमप्रयुगलं ययोस्तौ । क्षीरमिश्रमन्नं भुक्त्वा सुखं न्‍्यबसताम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों पैरों को धोकर और दुग्ध मिश्रित अन्न का भोजन करके सुख 
पूर्वक सो गये ॥२५॥ 
कंसस्तु धनुषो भट्ढ रक्षिणां स्वबलस्यथ च । वर्ध निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम ॥२६॥ 
अन्वयः-- कंसस्तु धनुषः भज्गञम्‌ रक्षिणां स्व बलस्य च वर्ध गोविन्दराम विक्रीडितं परम निशम्य ॥२६।॥ 
अनुवाद-- कंस ने जब यह सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामजी ने खेल ही खेल में धनुष को तोड़ दिया, 
और धनुष के रखवालों तथा मेरी सेना को मार दिया ॥२६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) इेडण५ 


भावार्थ दीपिका 
पर॑ केवल गोविन्दरामयोर्विक्रीडितं तत्‌, नतु पराक्रम: कश्चित्‌ ।॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह सबकुछ श्रीकृष्ण और बलरामजी के लिए खेल था इसके लिए उनको कोई पराक्रम नहीं था ॥२६॥- 
दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः । बहून्यचष्टो भयथा मृत्योदौत्यकराणि चर ॥२७॥ 
अन्वय:-- भीतः दुर्मतिः दीर्घप्रजागर: उभयथां मृत्यौर्दोत्यकराणि दुर्निमित्तानि बहूनिं आचष्ट ॥२७॥ 
अनुवाद--- कसं बहुत डर गया, उस मूर्ख को देर रात तक नींद नहीं आयी, उसको दिन में और रात 
में बहुत से अपशकुन हुए जो मृत्यु के सूचक थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उभयथा स्वप्रजागरितभेदेन प्रत्येक॑ मृत्योदीत्यकराणि च । तथा च मन्त्र:-इत्थादुलूकश्चापघ्मन्‌ हिरण्याक्षो अयोमुख:। 
रक्षसां दूत आगतः' इत्यादि: । तथा- “यदेतद्धूतान्यन्वाविश्य दैवीं बाच॑ बदसि' इत्यादिश्व ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वापावस्था और जागशवस्था के भेद से दोनों प्रंकार से प्रत्येक अपशकुन मृत्यु के सूचक थे । मन्त्र भी 
कहता है- इत्थादुलूकश्चापहध्नम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ इस तरह से उल्लू उसको मारते हुए सुवर्ण के समान आँखों 
वाला एवं लोहे के मुँह वाला राक्षसों का दूत आया । तथा यदेतद्धूतान्याज्वाविश्य ० इत्यादि यह जो भूतों में 
प्रवेश करके संस्कृत बोलते हो । इत्यादि ॥२७॥ 
अदर्शन॑ स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि । असत्यपि ट्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२८॥ 
अन्चय:-- सत्यपि प्रतिरूपे स्वशिरसः अदर्शन तथा असत्यपि द्वितीये ज्योतिषां द्वैरूप्पम्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद-- जागरावस्था में सिर के रहने पर भी प्रतिबिम्ब में अपने शिर का नहीं दिखना तथा अन्जुल्यादि 
अवष्टम्भ के बिना भी तारों चन्द्रमा आदि के दो नहीं होने पर भी दो दिखना ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानि दर्शयति श्लोकत्रयेण-जलादी प्रति रूपे दृश्यमाने5पि स्वशिरसस्तत्रादर्शनम्‌ । असतत्यपि द्वितीये चक्षुषोउन्तर्धनिउज्जूल्यादे: 
ज्योतिषां चन्धादीनां द्वित्वम्‌ ॥॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को तीन श्लोकों से बतलाते हैं जल आदि में प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ने पर उसमें अपने शिर नहीं 
दिखता है । द्वितीय पक्ष के नहीं रहने पर भी नेत्र के छिप जाने पर वहाँ चन्द्र आदि का द्वित्व होता है ॥२८॥ 
छिद्रप्रतीतिएछायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः । स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेपु._ स्वपदानामदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
स्वप्न प्रेतपरिष्वज़्: खरयान॑ विषादनम्‌ । यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥३ ०॥ 
अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वप्नजागरितानि च । पश्यन्मरणसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 


अन्वय:---छायायां छिद्रप्रतीति: , प्राणघोषानुपश्रुतिः , स्वर्णप्रतीतिवृक्षेषु; स्वपदानामदर्शनम्‌, स्वप्नेप्रेतपरिष्वड्भू: स्वस्यानं 
विषादनम्‌, यायान्नलदमाल्येक: तैलाभ्यक्तः दिगम्बर अन्यानि च इत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्‌ मरण संत्रस्तः 
चिन्तया निद्रां न लेभे २९-३१॥ 


अनुवाद--- अपनी परिछाई में छिद्र दिखाई देना प्राणों के घोष का नहीं सुनाई देना, वृक्षों को सुनहला दिखना, 


इ४५६ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


बालू या कीचड़ा में चलने पर अपने पैरों के चिह्न का नहीं दिखना, स्व में प्रेतों के गले लगना, स्वप में गधे की 
सवारी करना, विषखाना, जपाकुसुम की माला पहनकर चलना, स्वप् में सारा शरीर तेल से तर होना, नज्ले कहीं जाना, 
इसी तरह के स्वप्न में तथा जागरावस्था में दुर्निमित्तों को देखने के कारण कंस को चिन्ता हो गयी और उसे रात में 
नींद नहीं आयी ॥२९-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जायायाँ पतिबिम्बे छिद्रप्रतीतिः । पिहितकर्णपुटस्य योउन्त: श्रूयमाणो ध्वनि: स प्राणघोषस्तस्या5 श्रवणम्‌। वृक्षेषु स्वर्णवर्णप्रतीति; 
। रज/कर्दमादिषु स्वपदानामदर्शनम्‌ । एतानि जागरितानि दुर्निमित्तानि ॥।॥२९॥। स्वप्रान्याह-स्वप्र इति । प्रेतैमृत; परिष्वज़; खरमारूहा 
यानम्‌ । विषभक्षणम्‌ । नलदमाली जपाकुसुममाली यायादिति यत्तदप्येकं दुर्निमित्तमिति ।३०-३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी परिछाई में छिद्र प्रतीत होना, कानों को बन्द करने पर जो ध्वनि सुनाई देती है, उसका नहीं सुनाई 
देना, वृक्षों का सुनहला दिखना, धूल अथवा कीचड़ में चलने पर अपने पद चिह्नों को नहीं दिखना ये सब 
जागरावस्था के दुनिमित्त हैं | अब स्वष्नावस्था के दुनिर्मित्तों को बतलाते हैं, श्रेतों के गले लगना, विष खाना, ओड़हुल 
के फूल की माला पहनकर कहीं जाना, यह भी एक दुर्निमित्त है ॥२९-३ १॥ 
व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये च अद्भ्य: समुत्यिते । कारयामास बै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम्‌॥३ २॥ 
अन्वयः-- हे कौरव्य निशि व्युष्टायां अद्भयः समुत्यिते च॒ सूर्ये कंस: मल्लक्रीडामहोत्सबं कारयामास ॥३२॥ 
अनुबाद-- हे परीक्षित्‌ रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल कंस ने मल्लक्रीडा महोत्सव करवाया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कष्टेन कथंचित्परभातायां पुन: सूर्ये चा दभ्यः समुत्यित इति । तथा च श्रुति:-'अद्भ्यो वा' इति- 'य उदगान्महतोडर्णवात्‌ 
विभ्राजमान: सलिलस्य मध्यात्‌ । स मा वृषभो लोहिताक्ष: सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु' इति च ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
कष्टपूर्वक किसी तरह रात्रि के बीत जाने पर सूर्य के जल से बाहर निकलने पर श्रुति भी कहती है- यह 
उदगान्महार्णवात्‌ ० इत्यादि अर्थात्‌ जो महार्णव के जल से निकलकर सुशोभित हो रहे हैं, वे लाल नेत्रों वाले 
सर्वज्ञ सूर्य मेरे मन को पवित्र बना दें ॥३२॥ 
आनर्चु: पुरुषा रह्ढं तूर्यभेर्यश्व जध्निरे । मशग्जाश्चालंकृता: स्नग्भि: पताकाचैलतोरणैः ॥३३॥ 
अन्वयः-- पुरुषा: रज्ढें अनाचु:, तूर्यभे्यश्च जध्निरे, मज्चा: च स्नग्भि: पताका चैल तोरणैः अलंकृता: ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- ग़जकर्मचारियों ने रज्ञशाला को सजा दिया । भेरी, तुरही आदि बाजे बजने लगे लोगों के बैठने 
के मझ्ञ मालाओं, झंडियों और वन्दनवार आदि से सजा दिए गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३३॥॥ 
तेबु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः । यथोपजोष॑ं विविशू राजानश्व कृतासनाः ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेषु पौरा: ब्रह्मक्षत्रपुरोगमा: जानपदा: कृतासना; राजान: च यथोपजोष॑ विविशुः ॥३४॥ 
अनुवाद-- उन सबों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी, सबके सब यथा स्थान बैठ गये। 
राजा लोग अपने-अपने निश्चित स्थान पर जाकर बेठ गये ॥३४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) बा 


भावार्थ दीपिका 
यथोपजोष॑ यथासुखम्‌ ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी सुविधा के अनुसार ॥३४॥ 
कंसः परिवृतोडमात्ये राजमक् उपाविशतू । मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता ॥३५॥ 
अन्वयः-- कंसः आमात्यै: परिवृत: मण्डलेश्वरमध्यस्थ: विदूयता हृदयेन, राजमझे उपाविशत्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद-- राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मण्डलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर बैठ गया ॥ ३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३५।। 
वाद्यमानेषु तूर्येषु मललतालोत्तरेषु च । मल्लाः स्वलंकृता दृप्ताः सोपाध्याया: समासत ॥३६॥ 
अन्वयः-- मल्लतालोतरेषु तूर्येषु वाद्यमानेषु च स्वलकूंता: दृष्ता: सोपाध्याया: मल्‍लाः समासत ॥।३६॥ 
अनुवाद-- बजाये जाने वाले वाद्यों में पहलवानों के ताल जोर से सुनायी पड़ रहे थे । गर्वीले पहलवान 
खूब सजकर अपने उस्तादों के साथ बैठ गये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मल्लताल उत्तरेषु उपरि उच्चै: श्रूयते येषु तेषु तूर्येषु ॥ उपाध्याया मल्लाचार्या: ॥३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बाजा जाने वाले वाद्यों में पहलवानों के ताल जोर से सुनाई पड़ते थे | उपाध्याय: अर्थात्‌ पहलवानों के उस्ताद।।३ ६॥ 
चाणूरो मुष्टिक: कूटः शलस्तोशल एव च । त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिता: ॥३७॥ 
अन्वय:-- चाणूर: मुष्टिकः कूट: शल: तोशल एव च ते बल्वगुवाद्य प्रहर्षिता: उपस्थानम्‌ आसेदु: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- चाणूर, मुष्टिक, कूट, शाल तथा तोशल ये सभी पहलवान्‌ वाद्य की मधुर ध्वनि से प्रसन्न होकर 
अखाड़े पर बैठ गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपस्थानं मल्लरड्रम्‌ ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपस्थानम्‌ अर्थात्‌ अखाड़े पर ॥३७॥ 
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्मक्ष आविशन्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे मल्लस्म्लोपवर्णन॑ नाम द्विचत्वारिंशोउ ध्याय: ॥४२॥ 
अन्वय:-- भोजराजसमाहुता: नन्‍्दगोषादयः गोपा: निवेदितोपायना: एकस्मिन्‌ मझ्ले आविशन्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- राजा कंस के द्वारा आहूत नन्‍्दगोप आदि गोप राजा को उपहार प्रदान करके सबके सब एक 
मञ्च पर बैठ गये ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के मल्‍्लरज्जोपवर्णन नामक बयालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४२।॥। 


इेड५८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
समाहुताः समाहूता; । निवेदितान्युपायनानि यैस्ते ॥३८॥॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे दशमस्कन्े पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां ठीकायां द्विच्त्वारिंशोउध्याय: ।।४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
समाहुताः अर्थात्‌ बुलाये गये | जिन लोगों ने उपहार प्रदान कर दिया था वे ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बयालिसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४२॥। 


कण पे पर कश००-- 


तैंतालिसवाँ अध्याय 
कुबलयापीड का वध और अखाड़े में प्रवेश 
श्रीशुक उवाच कि हु 
अथ कृष्णाश्न रामश्न कृतशौचौ परंतप । मल्लदुन्दुभिनिर्षोर्ष श्रुत्वा व्रइमुर्पयतु: ॥९॥ 
अन्वय:-- हे परन्तप अथ कृष्णश्च रामश्न कृतशौचौ मल्लदुन्दुभिनिर्धोषं श्रुत्वा द्रष्टमू उपबतु: ॥श॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे काम, क्रोध रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले परीक्षित्‌ भगवान्‌ अ्रीकृष्ण और वलशामर्बी 
भी स्नानादि नित्यकर्मों को करके दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रड्डभूमि देखन के लिए चल पड़ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रिचत्वारिंशके हत्वा गजेन्द्रं रामकृष्णयो: । रब्डप्रवेशसौभाग्यं चाण्रेण च भाषणम्‌ ॥१॥। पूर्वेद्युरेव कृत॑ शौर्च शुद्धत्व॑ 
निरपराधत्त्व॑ याभ्यां तौ । एतदुक्त भवति-ध्नुर्भड्रादिना5 5वाभ्यां निजैश्वर्ये सूचितेजपि पितरौ न मुझ्तत्यावां च युनर्जिघांसति | अते5स्य 
मातुलस्यापि वधे नावयोर्दोष इत्येव॑ कृतापराधपरिहाराविति । मल्लानां दुन्दुभीनां च निर्धोष॑ं माललतालदुन्दुभिनिर्षोष॑ वा ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तैंतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन हैं कि कुबलयापीड नामक गजेन्द्र को मारकर बलरामर्जी तथा 
श्रीकृष्ण भगवन्‌ का रघ्गशाला में प्रवेश की शोभा तथा उनका चाणूर के साथ वातचित का वर्णन है । पहले ही 
दिन जिन राम कृष्ण के द्वारा शुद्धि कर दी गयी थी | कहने का अभिप्राय है कि धनुर्भन्न आदि के द्वारा बद्चपि 
हम दोनों ऐश्वर्य को सूचित कर दिए है । कंस हमारे माता-पिता को मुक्त नहीं किया हैं और वह हमलोगों को 
मारना चाहता भी हैं अतएवं इस मामा को मार देने से कोई पाप नहीं लगेगा इसलिए किए हुए अपराध का परिहार 
जिन लोगों ने कर लिया है, पहलवानों की दुन्दुभि की ध्वनि को सुनकर अथवा मल्लतालदुन्दुभि की ध्वनि को॥१॥ 
रघ्ढाद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम्‌ । अपश्यत्कुवबलयापीर्ड कृष्णो3म्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- रडद्वारसमासाद्य कृष्ण: तस्मिन्‌ अम्बष्ठ प्रचोदितम्‌ कुबलयापींड नागम्‌ अवस्थितम्‌ अपश्यत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- रद्नद्वार पर पहुँच कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देखे कि महावत के द्वारा प्रेरित कुबलवापीड हाथी 
रह्डद्वार पर खड़ा है ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४५९ 


भावार्थ दीपिका 
अम्बष्ठो हस्तिपकस्तेन चोदितम्‌ ॥२॥। 


भाव प्रकाशिका 
अम्बष्ठ नामक महावत के द्वारा प्रेरित ॥२॥ 
बद्धवा परिकरं शौरिः समुहा कुटिलालकान्‌ । उबाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥३॥ 
अन्वय:-- शौरिः परिकरं बद्ध्वा कुटिलालकान्‌ समुहा, मेघनादगभीरया वाचा हस्तिप॑ उबाच ॥३॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कमर कसकर तथा घुंघराले केशों को समेट कर मेघ के समान गम्भीर 
वाणी में महावत से कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिकरं युद्धोचितपरिधानं कृत्वा । समुह्य निबध्य ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिकरम्‌ अर्थात्‌ युद्धोचितरीति से अपने वस्नों को बाँधकर समुझ्य अर्थात्‌ बाँधकर ॥३॥ 
अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्ग नौ देह्पक्रम मा चिरम्‌ । नो चेत्सकुझरं त्वाउच्च नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे अम्बष्ठ ! अम्बष्ठ नौ मार्ग देहि माचिरम्‌ अपक्रम, नोचेत्‌ अद्य सकुझरं त्वा यमसादनम्‌ नयामि ॥४॥ 
अनुवाद--- ओ महावत ! महावत ! हम दोनों के लिए रास्ता दे दो, शीघ्र हट जाओ नहीं तो तुम और 
तुम्हारे हाथी दोनों को मैं यमराज के घर भेज दूँगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४।॥। 
एवं निर्भरसितो5 म्बष्ठ: कुपितः कोपितं गजम्‌ । चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- एवं निर्भत्सित: अम्बष्ठः कुपितः कोपितं कालान्तक यमोपमम्‌ गजम्‌ कृष्णाय चोदयामास ॥॥५॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा इस तरह से धमकाये जाने पर महावत क्रुद्ध हो गया और हाथी को 
भी क्रोधित करके काल, मृत्यु तथा यमराज के समान उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर चलाया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तको मृत्यु: कालस्तन्निमित्तं, यमस्तन्नियन्ता तैरुपमा यस्य तम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु काल तथा उन दोनों के नियामक यमराज इन तीनों से जिसकी उपमा दी जा सकती है ऐसे 
भयड्ुर हाथी को ॥५॥ 
करीन्द्रस्तमभिद्दुत्य॒ करेण तरसाग्रहीत्‌ू । कराद्विगलितः सोअमुं निहत्याडिप्रष्वलीयत ॥६॥ 
अन्वय:-- करीन्द्र: अभिद्ुत्य तम्‌ करेण तरसा अग्रहीत्‌ करात्‌ विगलित: स; अमुं निहत्य अडिप्रषु अलीयत ॥६॥ 
अनुवाद-- गजराज ने झपट कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बलपूर्वक अपनी सूंढ से पकड़ लिया, किन्तु भगवान्‌ 
उससे सरक कर निकल गये और हाथी को मुक्के से मारकर उसके पैरों के बीच में छिप गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगलितो बिच्युत: । मुष्टिना निहत्य अलीयता5दृश्यो बभूव ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
विगलितः अर्थात्‌ छूट गये और मुक्‍्के से हाथी को मारकर छिप गये ॥६॥ 


३४६०० श्रीमंद्धागवत महापुराण 


संक़ुछस्तमंचक्षाणो प्राणदृष्टि: स केशबम्‌ । परामृशत्पुष्करेण स प्रसहा 'बिनिर्गत: 
अंन्वयः-- संक्रुद्ध: तम्‌ अचक्षाण: प्रणदृष्टि; सः केशवम्‌ पुष्करेण परामृशत्‌ स प्रसह्य विनिर्गतः ॥७] 
अनुवाद-- क्रुद्ध हुंआ हाथी श्रीभगवान्‌ को न देखकर अपनी सूंढ से सूंघकर भगवान्‌ 
पकड़ लिया और परवान भी बलपूर्वक उससे छूट गये ॥७॥ 2020 220 
भावार्थ दीपिका 
अचक्षाणो5पश्यन्‌ । प्राणमवप्राणं तेन दृष्टिदर्शन॑ यस्य सः । लोचनागोचरमपि हि पशवो प्राणेन जानन्तीति प्रसिद्ध! 
परामृशद्धतवान्‌ । पुष्करेण शुण्डाग्रेण । स कृष्ण: । प्रसह्या बलेन ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अचक्षाण: अर्थात्‌ नहीं देखकर । नाक से ही सूंघकर देख लेने वाला हाथी पशु अदृश्य वस्तु को भी सूधकर 
जान लेते हैं ऐसी प्सिद्धि है । पुष्करेण अर्थात्‌ सूंढ के अग्रभाग से, परामृशत्‌ अर्थात्‌ पकड़ लिया । और भगवान्‌ 
कृष्ण भी उससे बलपूर्वक छूट गये ॥७॥ 
पुच्छे प्रगृद्मयातिबलं धनुष: पञ्चविंशतिम्‌ । विचकर्ष यथा नागं॑ सुपर्ण इब लीलया ॥८॥ 
अन्वथ:--- अतिबल पुच्छे प्रगृह्य धनुष: पदञ्नविंशतिम्‌ सुपर्ण: नागम्‌ इव लीलया विचकर्ष ॥॥८॥ 
अनुवाद--- अत्यन्त बलवान्‌ उस हाथी की पूंछ पकड़ कर श्रीभगवान्‌ सौ हाथ खेल-खेल में ही पीछे उसी 
तरह घसीट लाये जिस तरह गरुड़ नाग को घसीट, लाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धनुषा धनुषां पपञ्चविशतिर्यावत्तावन्तं देशं विचकर्ष आकृष्य नीतवान्‌ । क॑ क इव विचकर्ष । यथा नागं सर्पवद्दर्तमानं 
गजं सुपर्णवत्स्वयमिति-'आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल:” इतिवत्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
घनुषः पदञ्नविंशतिम्‌ अर्थात्‌ पच्चीस धनुष की दूरी अर्थात्‌ सौ हाथ घसीट लाये । कौन किसको घसीटा? 
नाग के समान वर्तमान हाथी को गरुड़ के समान स्वयं श्रीभगवान्‌ आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः 
इस श्लोक में यथा पद का अर्थ यथावत्‌ अर्थात्‌ अपने रूप से आविर्भूत हुए इस तरह से अर्थ करने से जैसे 
पुनरुक्ति का परिहार हो जाता है, उसी तरह यथानागं अर्थात्‌ सर्य के समान वर्तमान हाथी को इस तरह से अर्थ 
करने से पुनरुक्ति परिहार हो जाता है ॥८॥ 
स्‌ पर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतो5च्युतः । बश्नाम भ्राम्यमाणेन गोवत्लेनेव बालकः ॥९॥ 
अन्वय:--- सव्य दक्षिणत: पर्यावर्तमानेन भ्राम्यमाणेन स अच्युतः गोवत्सेन बालक: इब बश्नाम ॥९॥ 
अनुवाद-- बायें दाये घुमने वाले उस हाथी के द्वारा दायें बायें घुमने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी तरह घुम 
जाते थे जिस तरह दायें बायें घुमने वाले बछड़े की पूंछ पकड़ने वाला बालक बायें दायें घूम जाता है । अर्थात्‌ 
जब हाथी बायें घूमकर भगवान को पकड़ना चाहता था तो वे दायें घूम जाते थे और जब वह दायें घूमकर भगवान्‌ 
को पकड़ना चाहता था तो भगवान्‌ बायें घूम जाते थे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


स पर्यावर्तमानेनेति । पुच्छग्राहिणं श्रीकृष्ण ग्रहीतुं यदि दक्षिणत: परिवर्तते गजस्तर्हि साव्यतो भ्रामयति । यदा सब्यतः 
यरिवर्तते तदा दक्षिणतो भ्रामयंस्तेन सह बश्राम । गोवत्सेन भ्राम्थमाणेन बालक: स एव कृष्णो यथाउन्यो वा बालक इवेति॥९॥ 


॥७॥ 


दसर्सवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ई६१ 
भाव प्रकाशिका 
स॒ पर्यावर्तमानेन ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि जब हाथी पूंछ पकड़े हुए कृष्ण को पकड़ने के लिंए बाएँ 
घूमता था तो भगवान्‌ दायें घूम जाते थे और जब वह उनको पकड़ने के लिए दाँए घूमता था तो भगवान्‌ बायें घूम जाते थे । 
उसी तरह जैसे गौ के बछड़े के द्वारा घुमाये जाने वाले बालक श्रीकृष्ण अथवा कोई दूसरा बालक ॥९॥ 
ततो$भिमुखमभ्येत्य पाण्नाहत्य वारणम्‌ । प्राद्रबन्पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥९०॥ 
अन्वय:ः-- ततः अभिमुखम्‌ अभ्येत्य पाणिना वारणम्‌ आहत्य, पदे-पदे, स्पृश्यमान इव प्राद्रवन्‌ पातयामास ।।१०॥॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ सामने आकर भगवान्‌ हाथी को एक घूसा मारे और वे उसको गिराने के लिंए 
उसके सामने वे इस तरह भागने लगे जैसे वह भगवान्‌ को अब पकड़ा तब पकड़ा ॥१०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
वारणं गज प्राद्रवन्‌ प्रकर्षणासमन्ततो धावन्‌ पातयामास । यथा पतति तथा तं बज्ञयन्प्राद्रवदित्यर्थ: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हाथी को बहुत अधिक दौड़ते हुए गिरा दिए । जिस तरह से वह गिर जाय इस तरह से उसको उठते हुए 
दौड़ने लगे ॥१०॥ 
स धावन्‌ क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः । त॑ मत्वा पतित क्रुद्धो दान्ताभ्यां सो5हनत्क्षितिम्‌॥११॥ 
अन्वय:-- धावन्‌ सः क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसा उत्थितः । तं पतितं मत्त्वा क्रुद्ध: सः क्षितिम्‌ दन्ताभ्यां 
अहनत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- दौड़ते हुए भगवान्‌ क्रीड़ा पूर्वक पृथिवी पर गिरकर शीघ्र ही उठ गये श्रीभगवान्‌ को गिय हुआ 
मानकर क्रुद्ध उस हाथी ने अपने दोनों दाँतों से पृथिवी पर प्रहार किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
'किंच स धावत्रिति | अहनदहन्‌ ॥॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहनत्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया ॥११॥ 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुज्ञरेन्द्रो5त्यमर्षितः । चोद्यमानो महामात्रै: कृष्णमभ्यद्रवद्युणा ॥१२॥ 
अन्वय:--- स्वविक्रमे प्रतिहते अत्यमर्षित: कुझ्रेन्द्र: महामात्रैः चोद्यमान: रुषा कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ ॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- अपना प्रहार व्यर्थ हो जाने के कारण गजेन्द्र अत्यधिक क्रुद् हो गया वह महावतों द्वारा प्रेरित 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्मध्रुसूदनः । निगृह्य पाणिना हस्तं॑ पातयामास भूतले ॥१३॥ 
अन्वय:--- आपतन्तं तम्‌ आसाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः पाणिना हस्तं निगृह्य भूतले पातयामास ॥१३॥ 
अनुवाद-- अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान्‌ उसके सन्निकट चले गये और एक ही हाथ से उसके 
सूंड को पकड़कर पृथिवी पर पटक दिए ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३॥॥ 


ऋ़डघर श्रीमद्धागवर्त महापुराण 


पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इब लीलया । दन्तमुत्पात्य तेनेभं हस्तिपांश्राहनद्धरि: ॥१४॥ 
अन्वय:--- पतितस्य लीलयामृगेन्द्र इव पदा आक्रम्य दन्तम्‌ उत्पाट्य तेन इभं हस्तिपानू च अहनतू ॥१४॥ 
अनुवाद-- गिरे हुए हाथी के ऊपर श्रीभगवान्‌ खेल-खेल में सिंह के समान चढ़कर उसके दाँत की टखाड़ 

लिए और उसी से उस हाथी को तथा महावतों को मार डाले ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४।॥| 


मृतक ट्विपमुत्सज्य दन्‍्तपाणि: समाविशत्‌। अंसन्यस्तविषाणो5 सृडमदबिन्दुभिरद्धित: ॥ 
विरूढस्वेदकणिकावदनाग्बुरुहो बभौ ॥१५॥ 
अन्वयः-- मृतकं ट्विपम्‌ उत्सृज्य, दन्‍्तपाणि: असंन्यस्तविषाण: असृड्ध्मदविन्दुभिः: अंकित: समाबिशत्‌ 
विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुह: बभौ ॥१५॥ 
अनुवाद-- मरे हुए हाथी को छोड़कर हाथ में हाथी का दाँत लिए हुए कन्धे पर हाथी दाँत को रखे हुए 
रक्त तथा मद की बून्दों से सुशोभित श्रीभगवान्‌ रह्नशाला में प्रवेश किए | उस समय उनके मुखकमल पर पसीने 
की बून्दें झलक रही थीं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रज्ठे समाविशत्तदा वीरश्रिया बभौ । कथंभूत:-अंसे न्यस्तं विघाणं गजदन्तो येन सः । असृजो रक्तस्य मदस्थ च 
बिन्दुभि: परितोउद्धितः । विरुढा उद्धता: स्वेदकणिकास्ताभिरुपलक्षितं बदनाम्बुरुहं यस्य सः ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब भगवान्‌ रह्नशाला में प्रवेश किए उस समय वे वीर की शोभा से सुशोभित हुए । कैसे ? वे अपने 
कन्धे पर हाथी के दाँत को रखे हुए थे, पूरे शरीर पर रक्त एवं मद बूंदे पड़ी हुई थी | मुखकमल पर पसीने को 
बूदें झलक रही थीं ॥१५॥ 
बृतौ गोपै:ः कतिपयैर्बलदेवजनार्दना । रड्7ं विविशतू राजन्‌ गजदन्तवरायुथौ ॥१६॥। 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! कतिपयै: गोपैः वृतौ गजदन्तवरायुधौ बलदेव जनार्दनौ रद्ठं विविशतु: ॥१६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कुछ गोपों के साथ हाथी के दाँत रूपी श्रेष्ठ आयुध को धारण किए हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी रड्गशाला में प्रवेश किए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवल स एक: समाविशत्‌, किंतु बृतो गोपैरिति ।॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अकेले ही भगवान्‌ नहीं प्रवेश किए बल्कि गोपों के साथ वे दोनों प्रवेश किए ॥१६॥ 
मल्लानामशनिर्नुणां नरवरः सत्रीणां स्मरो मूर्तिमान्गोपानां स्वजनो5 सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो: शिशुः। 
मृत्युभोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं पर॑ योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रड्ढं गतः साम्रज: ॥१७॥ 
अन्वयः-- साग्रज: रड्“ंगतः मल्लानाम्‌ अशनिः, नृणां नरवर:, स््रीणां मूर्तिमान स्मरः, गोपानां स्वजनः, असर्ता 
क्षितिभुजां शास्ता, स्वपित्रो: शिशुः, भोजपते: मृत्यु: अविदुषां विराट्‌ योगिनां परं तत्त्व॑, वृष्णीनां पर देवता इति विदित: ॥१७॥ 
अनुवाद-- रड्गशाला में अपने बड़े भाई के साथ प्रवेश किए हुए भगवान्‌ पहलवानों को ब्रज के समान 
शरीर वाले, सामान्य मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को 
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प्रशासक, अपने माता पिता को छोटा बालक, राजा कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट्‌ योगियों को परतत्व और भगवद्‌ 
भक्त यदुवंशियों को परा देवता प्रतीत हुए ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तत्र श्रृज्ञारादिसर्वरसकदम्बमूर्ति्भगदांस्तत्तदभिप्रायानुसारेण बभौ, न साकल्येन सर्वेधामित्याह-मल्लानामिति । मल्लादीनामज्ञानां 
द्रष्टणामशन्यादिरूपेण दशधा विदितः सन्साग्रजो रज्डढें गत इत्यन्वयः । मल्लादिष्वभिव्यक्ता रसाः क्रमेण श्लोकेन निबध्यन्ते- 
'रैद्रोडद्धुतश्च श्रृड्धारो हास्यं जीरो दया तथा । भयानकश्च बीभत्स: शान्तः सप्रेम भक्तिक: ।' अविदुषां विराट्‌ विकल: अपर्याप्तो 
राजत इति तथा अनेन बीभत्सरस उक्त: । विकलत्वं च 'क्व वज्सारसर्वाड्री इत्यादिना वक्ष्यते॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रृज्ञरादि समस्त समूह के मूर्तिमान रूप श्रीभगवान्‌ भिन्न-भिन्न लोगों के अभिप्रायानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से सुशोभित 
हुए सबों को सभी रूपों से नहीं देखने वाले पहलवान आदि अज्ञानियों को वच्र आदि दस रूपों में प्रतीत हुए। वे अपने 
बलरामजी के साथ र्नशाला में गये थे | पहलवानों आदि को अभिव्यक्त हुए रसों का श्लोक में निबन्धन क्रमश: इस तरह 
से किया गया है । रौदोदभुत्व ० इत्यादि अर्थात्‌ रौद्र अद्भुत, श्रृज्ञार, हास्य, वीर, करुण, भयानक, बीभत्स, शान्त 
और प्रेमाभक्तिरस । अज्ञानियों विराट अर्थात्‌ अपूर्ण, सुशोभित होने वाले इससे बीभत्स रस कहा गया है | क्ववज्ञसारसर्वाड्रो 
इत्यादि श्लोक से आग श्रीभगवान्‌ की अपर्याप्तता का वर्णन करेंगे॥१७॥ 


हत॑ कुबलयापीडं दृष्ट्वा तावषि दुर्जयौ । कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे नृष कुवलयापीडं हतं तौ अपि दुर्जयौ दृष्टवा मनस्वी अपि कंसः तदाभृशम्‌ उद्विविजे ॥१८॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उस समय कुबलयापीड को मरा हुआ तथा श्रीरामकृष्ण को दुर्जय देखकर 
कंस मनस्वी होकर भी अत्यधिक उद्धिग्न हो गया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


उद्धिविजे भीतो बभूव ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्विविजे अर्थात्‌ भयभीत हो गया ॥१८॥ 
तौ रेजतू रड्रगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस््रगम्बरौ । 
यथा नटावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ उत्तमबेष धारिणो नौ यथा निरीक्षताम्‌ प्रभया मनः क्षिपन्ती तौ 
रज्जगतौ रेजतु: ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण और बलराम जी की भुजाएँ लम्बी-लम्बी थी, उनके वेष, आभूषण, माला तथा वख्र 
विचित्र थे, जैसे उत्तम वेष धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आये हों वे ऐसा ही लगते थे और जो 
कोई भी उनको देखता था अपनी कान्ति से वे उसके मन को आकृष्ट कर लेते थे । इस प्रकार के भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजी उस रघ्गशाला में सुशोभित हो रहे थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा नटाविति निर्भयत्वं दर्शितम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथा नटौ कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के भय रहितत्व को बतलाया गया ॥१९॥ 


अकडपड श्रीमद्भधागवत-महापुराण 


निरीक्ष्य. तावुत्तमंपूरुषा ज़ना मश्लस्थिता 'नागरराष्ट्रका नृप । 
प्रहर्षबेगोत्कलितेक्षणानना: पपुर्न तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- हे नृप मचस्थिता: नागरराष्ट्रका जना: तौ उत्तम पुरुष निरीक्ष्य प्रहर्षजेगोत्कलितेक्षणानना: तदाननम्‌ नयनै 
'प्रपु::तृप्तान ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ मंच पर स्थित मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय उन दोनों उत्तम पुरुषों 
को देखकर इतने प्रसन्न हो गये कि उनके नेत्र और मुख कमल विकसित हो गये | वे लोग उनके मुख 200९8 
का पान करते रहे किन्तु तृप्त नहीं हुए, अर्थात्‌ वे लोग उनके मुख कमल को एकटक से निहारते रहे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रहर्षवेगेनोत्कलितान्युज्जृम्भितानीक्षणान्याननानि च येषाम्‌ । तयोरानन पपु: परं न तृप्ता: । निराकाब्ला न बभूवुरित्यर्थ:।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्षातिरेक के वेग से उन देखने वालों के नेत्र कमल विकसित हो गये और वे उन्हीं नेत्रों से उनको देखते 
रहे पर देखने से उन लोगों का मन नहीं भरा ॥२०॥ 
पिबन्त इब चश्ुभ्या लिहन्त इब जिह्यया । जिप्रन्त इब नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभि: ॥२१॥ 
अन्वयः-- चश्षुर्भ्या पिबन्त इव, जिह्यया लिहन्त इव, नासाभ्यां जिप्रन्त इब, बाहुमि: श्लिष्यन्त इब ॥२१॥ 
अनुवाद-- मानो वे अपने नेत्रों से पी रहे थे, जीभ से चाट रहे थे, प्राणेन्द्रिय से सूंघ रहे थे और भुजाओं 
से आलिड्डन कर रहे थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-पिबन्त इवेति । श्लिष्यन्त: परिष्वड्ढं कुर्वन्त इब लक्षिता इत्यर्थ: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
'पपिबन्त इब० इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त बात को ही कहा गया है श्लिष्यन्त: अर्थात्‌ आलिब्नन करते 
हुए के समान वे लोग प्रतीत हो रहे थे ॥२१॥ 
ऊचुः परस्परं ते वबै यथादृष्ट यथाश्रुतम्‌ । तद्ूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इब ॥२२॥ 
अन्वय:-- तद्गूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इब यथाश्रुतम्‌ यथाइृष्टम्‌ ते वै परस्परम्‌ ऊचु: ॥२२॥। 
अनुबाद-- उनके सौन्दर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयताने दर्शकों को जैसे उनकी लीलाओं को याद दिला 
दिया और वे परस्पर में उनके संबन्ध में देखी-सुनी बातें कहने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथादृष्ट धनुर्भड्रादि यथाश्रुत॑ गोवर्धनोद्धरणादि तत्तदनतिक्रम्य, तदनुरूपमित्यर्थ: । प्रत्यक्ष च तयो रूप॑ गजदन्तादियुर्त, 
गुणा; शौर्यदियो, माधुरय॑ हसितालापादि, प्रागल्भ्यं धा्टरय तैः स्मारिता इब स्मरण प्रापिता इब ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धनुर्भड़ आदि जिसको लोगों ने देखा था तथा गोवर्धन धारण आदि जिसे वे लोग सुने थे उसके अनुरूप 
ही प्रत्यक्ष: उनके रूप तथा हाथी दाँत को लिए हुए, शौर्य आदि गुण हँसकर बोलने आदि में विद्यमान माधुर्य, 
तथा साहस इन सबों के द्वारा उनके देखे सुने गुणों आदि की याद आ गयी ॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) हे 


भावार्थ दीपिका 
पिस्मितान बावयान्याह अष्टभिरेतावित्यादिभि; ॥२३॥। 


ही भाव प्रकाशिका 
एतौ इत्यादि आठ श्लोकों से आश्चर्यित हुए लोगों के वाक्‍्यों का वर्णन किया गया है ॥२३॥ 

एप बै किल देवक्यां जातो नीतश्र गोकुलम्‌ । कालमेतं बसन्गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ 
अन्वयः--- एप: वै किल देवक्यां जात; गोकुलम्‌ नीतः, एतं काल॑ नन्दवेश्मनि गूढ़; बसन्‌ बबूधे ।॥२४॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से ये श्यामवर्ण के कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और गोकुल पहुँचा दिए 

गये । इतने दिन तक नन्दजी के घर में छिपकर बड़े हुए हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किलेति सर्वत्रान्चय: ।२४॥। 


भाव प्रकाशिका 
किल पद का सर्वत्र अन्वय करना चाहिए ॥२४॥ 


पूतना3नेन नीताउन्‍्त॑ चक्रवातश्र दानवः । अर्जुनौ गुह्मकः केशी धेनुको5न्ये चर तद्बिधा: ॥२५॥ 
अन्वयः-- अनेन किल पूतना अन्तं नीता, दानवः चक्रवातः च, अर्जुनौ, गुह्यक:, केशी, धेनुक: तद्दिधा अन्ये च 
अन्त नीता; किल ॥२५।॥। 
अनुवाद--- इन्होंने ही पूतना को मारा, चक्रवात का रूप धारण करने वाले दानव तृणावर्त को, दोनों अर्जुन 
वृक्षों का उद्धार किया, शड्बगचूड नामक यक्ष को मारा, केशी धेनुक और उसके ही समान अन्य दैत्यों को मारा।२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुह्क: शह्बुचूड: । अन्ये चाघासुरादय: ॥॥२५।) 
भाव प्रकाशिका 
शद्ब चूड नामक यक्ष तथा अधासुर आदि दैत्यों को मारा ॥२५॥ 
गाव; सपाला एतेन दाबाग्नेः परिमोचिता: । कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्ष विमद; कृतः ॥२६॥ 
अन्वय:--- एतेन सपाला: गाव: दावाग्ने परिमोचिता: कलियः सर्प: दमितः इन्द्र: च बिमदः कृत: ॥२६।। 
, अनुवाद-- इन्होंने ही गोपालों के साथ-साथ गायों को दावाग्नि से बचा लिया, कालिय नाग का दमन किया 
और इन्द्र का मान मर्दन किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|२६॥ कक 
सैप्ताहमेकहस्तेन धृतो5द्विप्रवरो3मुना । वर्षबाताशनिभ्यश्ष परित्रातं च गोकुलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- अमुना एकहस्तेन सप्ताह अद्रिप्रवर: धृतः वर्षबात अशनिभय; च गोकुलम्‌ परित्रातम्‌ ॥२७॥॥ 
बयु अनुवाद-- इन्होंने ही एक सप्ताह तक एक ही हाथ से पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को उठाये रखा और वर्षा, 
३ एवं वज्रपात से गोकुल की रक्षा की ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥२७।। 


३४६६ अश्रीमद्धागवत-मंहापुराण 


गोप्यो5 स्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम्‌ । पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुद्रा ॥२८॥ 
अच्बग्चः--- अस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्य: गोप्य; विविधान्‌ तापान्‌ आश्रम मुदा तरन्ति सम. २८ 
कक अनुवाद--- इनके मन्द-मन्द मुस्कान मधुर प्रेक्षण तथा सदा असन्न रहने वाले मुख मण्डल को देखती हुई 
गोपियाँ भी बिना प्रयास के ही अनेक प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आश्रममीषच्छूमयुक्त मुखम्‌ । अश्रम॑ मुखमिति वा । यद्वा अश्रमं यथा भवति तथा तरन्ति स्मेति ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
थोड़े से श्रमयुक्त मुख को अथवा श्रम रहित मुख को अथवा किसी भी प्रयास के बिना ही मुक्त हो जाती थीं॥२८॥ 
वदन्त्यनेन वंशो5यं यदोः सुबहुविश्रुतः । श्रियं यश्ो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२९॥ 
अन्वय:--- अनेन परिक्षतः अय॑ यदो: सुबहुश्रुत: वंश: श्रियं, यश: महत्त्वं च लप्स्यते इति बदन्ति ॥२९॥ 
अनुवाद-- इन श्रीकृष्ण के द्वारा संरक्षित अत्यधिक विख्यात यदु का यह वंश, ऐश्वर्य, यश और महत्त्व 
को प्राप्त करेगा इस तरह से लोग कहते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन परिरक्षितो यदोरवश: सुबहुविश्रुतः सन्‌श्र्यादि लप्स्यत इति बन्दन्तीति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इनके द्वारा संरक्षित अत्यधिक विख्यात यदु का वंश ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करेगा इस तरह से लोग कहते हैं॥२ ९॥ 
अय॑ चास्याग्रज: श्रीमात्रामः कमललोचनः । ग्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥३०॥ 
अन्वय:-- अयं अस्य अग्रजः कमलोचन: श्रीमान्‌ राम: येन प्रलम्बः, वत्सक: वकादय: निहता: ॥॥३०॥॥ 
अनुवाद-- ये इनके बड़े भाई ऐश्वर्य सम्पन्न बलरामजी हैं, जिनके कमल के समान मनोहर नेत्र हैं, इन्होंने 
ही प्रलम्बासुर, वत्सासुर तथा वत्सासुर आदि को मारा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
धेनुकबकवत्सासुरेषु विपर्ययोक्तिजनवादेष्वनिश्चयात्‌ ॥३०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धेनुक, वत्स, बक इन राक्षसों के विषय में उलटी बातें जनवाद के अनिश्चित होने के कारण कही गयी हैं ॥३०॥ 
जनेष्वेबं ब्रुवाणेषु तूर्यपघपु निनदत्सु च । कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः--- एवं ब्लुवाणेषु जनेयु तूर्येषु निनदत्सु च चाणूरः कृष्णरामौ समाभाष्य वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ ।३१॥ 
अनुवाद-- लोग जिस समय इस तरह की बातें कर रहे थे तथा अखाड़े में तुरही आदि बज रहे थे उसी 
समय चाणूर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को सम्बोधित करते हुए कहा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु सत्सु तदसहमानश्चाणूरोउब्रवीदिति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
लोग जब इस तरह की बातें कर रहे थे उसी समय उन बातों को नहीं सह सकने के कारण चाणूर ने कहा ॥३ १॥| 


दसवाँ स्केन्ध (पूर्वार्ध) ३४६७... 


हे नन्दसूनो हे राम भवन्तो वीरसंमतौ । नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दिदृ: 
है दिदृक्षुणा ॥३-४॥॥ 
अन्वयः-- हे नन्‍्दसूनो हे राम भंवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा दिदृश्षुणा राज्ा आहूती ॥३२॥ 


अनुबाद-- हे श्रीकृष्ण ! हे बलराम आप दोनों तुम दोनों वीरों के 
हिल 87224 50 4 20४27 रत! तुः रों के आदरणीय हो यह सुनकर देखने की 


कर भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
प्रियं राज्ञ: प्रकुर्वत्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजा: । मनसा कर्मणा बाचा विपरीतमतो5न्यथा ॥३३॥ 
अन्वयः-- राज्ञः मनसा, वाचा, कर्मणा प्रियं कुर्वत्य: प्रजा श्रेयो विन्दन्ति अत: अन्यथा विपरीतम्‌ ॥३३॥॥ 


अनुवाद-- मन, वाणी तथा शरीर से राजा के प्रियकार्य को करने वाली प्रजाओं का कल्याण होता 
उसके विपरीत कार्य करने वाली प्रजा की हानि होती है ॥३३॥ कक 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३।॥॥ 


नित्य॑ प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्नारयन्ति गाः ॥३४॥ 
अन्वय:--- नित्यं प्रमुदिताः गोपा: वत्सवाला वनेषु मल्लयुद्धेन कीडन्त: गा; चारयन्ति इति स्फुटम्‌ू ॥३४॥ 
अनुवाद-- प्रख्यात है कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले आनन्द पूर्वक जब्जलों में कुश्ती लड़ते हुए 

खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं ॥३४॥ डर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥। 

तस्माद्वाज्ञ: प्रियं यूयं ब्यं च करवाम हे । भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयों नृपः ॥३५॥ 
अन्वयः-- यूय॑ वय॑ं च राज्ञ: प्रियं करवाम हे भूतानि नः प्रसीदन्ति, सर्वभूतमय: नृप: ॥र५।॥ 
अनुवाद-- अतएव मैं और आप राजा का प्रिय कार्य कुश्ती लड़कर करें और ऐसा करने से हमलोगों पर 

सभी प्राणी प्रसन्न होंगे क्योंकि राजा तो सर्वभूतमय होते हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
हे कृष्ण, प्रियं करवामेति । राज्षि प्रीते भूतानि च प्रसीदेयु: ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग राजा के प्रिय कार्य करें राजा के प्रसन्न हो जाने पर सभी ग्राणी असन्न होंगे ॥३५॥ 

तन्निशम्याब्रवीत्कृष्णो देशकालोचितं वचः । नियुद्धमात्मनो5 भीष्ट॑ मन्यमानो5भिनन्य च ॥३६॥ 
अन्वय:-- नियुद्धम्‌ आत्मनः अभीष्टं मन्यमानः कृष्ण ततू निशम्य अभिनन्द्व देशकालोचितं वचः अन्नवीतू ।३६॥। 
अनुवाद-- कुश्ती को अपने मनो<नुकूल मानते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूर की बात को सुनकर उसकी 

बातों का समर्थन करते हुए देश कालोचित बातें कहे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (३६।॥ प्रियं नित्य 

प्रजा भोजपतेरस्थ वयं चापि वनेचराः । करवाम प्रिय॑ नित्य॑ं तन्न:ः परमनुमहः ॥३७॥ 
अन्वय:-- बय॑ वनेचरा अपि अस्य भोजपतेः प्रजाः नित्यं प्रियं करवाम ततू नः परम्‌ अनुग्रह: ॥॥३७॥॥ 
अनुवाद-- हमलोग भी बन में रहने वाले महाराज कंस की प्रजा हैं अतएव हमें इनको प्रसन्न करने का 

प्रयत्न करना चाहिए इसी में हमारा कल्याण है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 


इईैंडदे& श्रीमेंद्धांगवत महापुरांणं 


बाला वर्य॑ तुल्यंबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । भवेत्नियुद्ध मा5 धर्म: स्पृशेन्सललसभासद: ॥३८ गा 
अन्वयः-- वयं बाला: तुंल्यबलैः कीडिघ्याम: यथोचितं नियुद्ध भवेत्‌ मल्‍लसभासद: अधर्म: मास्पृशेत्‌ ३८॥ 
अनुवाद-- हम बालक हैं अतएवं अपने समान बलवानों के साथ कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे । 
कुश्ती तो समान बलवालों के साथ ही होनी चाहिए जिससे देखने वाले लोगों को अन्याय का समर्थन नहीं 
करना पड़े ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथोचितं नियुद्धं बाहुयुद्धं भवेत्‌ । मललसभासदो मल्लसभाधिकृतान्‌ जनानधर्मो मा स्पृशेन्न स्पृशेदित्यर्थ: । हे 
मल्लेति वा ३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथोचित रीति से ही कुश्ती होनी चाहिए । जिससे कि पहलवानों के अधिकृत सभासदों को अधर्म का समर्थन 
नहीं करना पड़े | अथवा हे पहलवान ॥३८॥ 
चाणूर उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर: । लीलयेभो हतो येन सहसद्विपसत्त्वभत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- येन सहसट्ठिप सत्त्वभृत इभः लीलया हतः सत्त्वं न बाल: न किशोर: त्व॑ बलिनां वर: बलः च ॥३९॥। 
चाणूर ने कहा 
अनुवाद--- आपने एक हजार हाथ का बल रखने वाले कुबलयापीड हाथी को खेल-खेल में ही मार दिया 
ऐसे आप न तो बालक हैं न किशोर आप तो बलतवानों के श्रेष्ठ बल हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहसद्धिपानां सत्तवं बल॑ बिभर्तीति तथा ॥३९।॥ 


भाव प्रकाशिका 
एक हजार हाथियों का बल रखने वाले ॥३९॥ 
तस्माद्भधवद्धचयां बलिभियोंद्धव्यं नानयो5त्र बै । मयि विक्रम वाष्णेय बलेन सह मुष्टिक: ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीड वधो नाम त्रिचत्वारिशो5ध्याय: ॥४०॥ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ भवद्भ्यां बलिभि: योद्धव्यं अन्न वै अनयो न, मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सहमुष्टिक; ॥४०॥॥ 


अनुवाद-- अतएवं आप दोनों को हम जैसे बलवानों से कुश्ती लड़ना चाहिए, तुम मुझसे कुश्ती लड़ो 
और बलराम के साथ मुष्टिक कुश्ती लड़ेगा ॥४०॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्धथ के कुवलयापीड वध नामक तैंतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद ह्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४३।। 


भावार्थ दीपिका 
बलिभिर्मादृशै: सह । अनयोउधर्म: विक्रम पराक्रमं कुरु । मुष्टिको विक्रमतादित्यनुषड्र: ।।४०॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रि्षत्वारिंशोउध्यायः ।।४३।। 
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दा भाव प्रकाशिका 
मेरे जैसे बलवानों के साथ । अनयः अर्थात्‌ अधर्म विक्रम अर्थात्‌ पराक्रम दिखाओ । मुष्टिक बलराम के साथ 
लड़े ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४३।॥। 


वि र 2 आम 


चौवालिसवाँ अध्याय 
चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का वध 
दे वह श्रीशुक उवाच 

एवं चर्चितसंकल्पो भगवान्मधुसूदन: । आससादाथ चाणूरं मुष्टिक रोहिणीसुतः ॥९॥ 

अन्वयः-- एवं चर्चित सड्डूल्प: भगवान्‌ मधुसूदनः चाणूरं आससाद अथ रोहिणी सुतः मुष्टिकम्‌ ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ ने चाणूर आदि के वध का सड्डल्प पहले से ही कर लिए । जोड़ निश्चित हो जाने 

पर श्रीभगवान्‌ चाणूर से और बलरामजी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुश्चत्वारिंशके तु मल्लकंसादिमर्दनम्‌ । कंसयोषित्समाश्वासस्ताभ्यां पित्रोश्व दर्शनम्‌ ॥।१॥ चर्चितो निश्चित एवं 
सह्डूल्पो यस्य सः ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौवालिसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने पहलवानों तथा कंस आदि का वध किया तथा कंस की पत्नियों को 
आश्वासन प्रदान किया । इसके पश्चात्‌ कंस की दोनों पत्नियाँ अपने पिता जरासंध क यहाँ चली गयीं ॥१॥ चर्चित: 
अर्थात्‌ निश्चित सह्लल्प वाले ॥१॥ 
हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्धवा पद्ध्यामेव च पादयो: । विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसहा विजिगीषया ॥२॥ 
अन्वय:--- विजीगीषया हस्ताभ्यां हस्तयोबद्धवा पद्भ्यामेव च पादयो: अन्योन्यं प्रसह्य विचकर्षतु: ।॥२॥) 
अनुवाद-- एक दूसर को जीत लेने की इच्छा से वे लोग हाथों से हाथों को बाँधकर तथा पैरों को पैरों 
से अड़ाकर एक दूसरे को खींचने लगे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।। 
अरली द्वे अरलिभ्यां जानुभ्यां चेव जानुनी । शिरः शीष्णोरिसोरस्तावन्योन्यमभिजप्नतु: ॥३॥ 
अन्वय:-- अरत्नी द्वे अरत्नीभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी, शिर: शीष्णों असो रस्तौ अन्योन्यमभि जध्नतु: ॥३॥। 
अनुवाद-- वे पञ्नो से पञ्ञो को, घुटनों को घुटनों से तथा शिर को शिर से भिड़ाकर एवं छाती को छाती 
से भिड़ाकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बाहुंमध्यात्कनिष्ठाड्ुलिव्यतिरेकेण कृतमुष्टिहस्तो5रत्नि: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हाथ के बीच के भाग से लेकर कनिष्ठा अड्डुली को छोड़कर बनाई मुट्ठी को अरत्नि कहते हैं ॥३॥ 
परिध्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनै:ः । उत्सर्पणापसर्पणैश्नान्योन्यं प्रत्यरुन्थताम्‌ू ॥४॥ 
अन्वयः-- परिभ्रामण विक्षेपरिरम्भाव पातनैः उत्सर्पणापसर्पणैः च अन्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ॥॥४॥ 
अनुवाद-- वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारो ओर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से एक दूसरे को जकड़ 
लेते, लिपट जाते, एक दूसरे को उठाकर पटक देते, छूटकर निकल जाते और कभी पीछे हट जाते थे । इस 
तरह वे परस्पर में एक दूसरे को रेक देते और प्रहार करते थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिभ्रामणं हस्तादिषु गृहीत्वा परितश्चालनम्‌ । विक्षेपो नोदनम्‌ । परिरम्भो बाहुभ्यां निष्पीडनम्‌ । अवपातनमधःक्षेप:। 
उत्सर्पणमुत्सूज्य पुरतो गमनम्‌ । अपसर्पणं पृष्ठतो गमनम्‌ । एतैः प्रत्यरुन्धतां प्रत्यावृतवन्तौ ॥॥४॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
परिभ्रामण अर्थात्‌ हाथ आदि पकड़कर चारो ओर घुमाना, विक्षेप: अर्थात्‌ ढकेल देना, परिरम्भ: अर्थात्‌ 
दोनों हाथों से पकड़कर दबाना, अवषातनम्‌ अर्थात्‌ नीचे पटक देना, उत्सर्पणम्‌ अर्थात्‌ छोड़कर फिर सामने आना, 
अपसर्पणम्‌ अर्थात्‌ पीछे जाना । इन सभी उपायों से वे एक दूसरे को रोक रहे थे ॥४॥ 
उत्थापनैरुन्नयनैश्वालनै: स्थापनैरपि । परस्पर जिगीषन्ताबुपच्तकऋरतुरात्मन: ॥५॥ 
अन्वय:-- उत्थापनै: उन्नयनै: चालनैः स्थापनै: अपि, परस्परं जिगीषन्तौ आत्मनः अपचक्रतु: ॥५॥! 
अनुवाद-- जब कोई गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर 
ऊपर की ओर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता, तथा आवश्यकतानुसार हाथ पैर पकड़कर गांढ बाँध 
देता । इस तरह से वे एक दूसरे को जीत लेने का प्रयास करते थे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्थापनं जानुनी पादौ च पिण्डीकृत्य पतितस्योच्चाटनम्‌ । उन्नयन हस्ताभ्यामुद्धत्य नयनम्‌ । चालन॑ कण्ठादिलग्रस्य 
निःसारणम्‌ । स्थापनं पादादिपिण्डीकरणम्‌ । एवं परस्परमात्मनो देहस्यापचक्रतुरपकारं कृतवन्तौ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्थापनम्‌ अर्थात्‌ घुटने और पैर को समेट कर गिरे हुए को उठाना, उन्नयनमू हाथों से पकड़कर ऊपर 
की ओर ले जाना, चालनम्‌ गले से लिपटे हुए को छुड़ाना, स्थापन पैर आदि को मोड़कर गोल कर देना इस 
तरह वे एक दूसरे का अपकार करते थे ॥५॥ 
तद्डलाबलवच्युद्ध॑ समेताः सर्वयोषित: । ऊचुः परस्परं राजन्सानुकम्पा वरूथशः ॥५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ समेता: सर्वयोषितः तद्‌ बालबलवद्‌ युद्ध सानुकम्पा: वरुथशः परस्परं ऊचु: ॥६॥ 
अनुवाद-- उस कुश्ती को देखने के लिए आयी हुई ख़त्रियाँ उस बलवानों का निर्बल बालकों के साथ होती 
कुश्ती को देखकर टोली बनाकर परस्पर में कहने लगीं ॥६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४७१ 


तथुद्धं बलाबलवदेकतो बलमन्यतोडबलम्‌ गाय दीपिका 
म्‌ । तद्युद्धं विषममित्यूचुरित्यर्थ: ॥६॥॥ 
में भाव प्रकाशिका 
डक की तरफ बलवान और दूसरी ओर निर्बल बच्चों को देखकर कहने लगीं कि यह युद्ध विषम हैं ॥६॥ 
2 अज 22 232280 209 520 0९4663 22 राज्ञोउन्विच्छन्ति पश्यतः ॥७॥ 
अनुवाद-- ये राजा कंस के सभा में यह महान्‌ अधर्म हों है कप 02640 पहलवानों 
के साथ निर्बल बच्चों का युद्ध कराया जा रहा है ॥७॥ 0020 330 20002 
भावार्थ दीपिका 
की कक के अल) | डा बलाबलवतोरयुद्ध दृषश्वा महानयमधर्म इत्यूचुरित्यन्वय: । बालयोर्बलवतोश्व युद्ध राजा 
४ तु राज्ञ: पश्यत: स्वयमन्विच्छन्त्यनुमन्यन्त इति महानधर्म इत्यर्थ: ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
, महानयम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उस अनर्थ को ही बतलाती हैं अथवा बलवानों तथा निर्बलों का युद्ध देखकर 
खयाँ कहने लगीं की यह महान्‌ अधर्म है । बालकों तथा बलवानों का युद्ध यदि राजा देखे तो उसको स्वयं रोकना 
चाहिए । ये सब तो राजा के सामने ही उसका अनुमोदन कर रहे हैं | अतएव यह महान्‌ अधर्म हैं ॥७॥ 
क्व वच्नसारसर्वाज्रौ मल्‍लौ शैलेन्द्रसंनिभा । कव चातिसुकुमाराड़्ौ किशोरौ नाप्तवौवनौ ॥८॥ 
अन्वयः-- वज़सार सर्वाज्ञौ शैलेन्द्रसत्रिभो मल्‍लौ कवच अतिसुकुमाराज्ौं किशोरौ नाप्त यौवनौ ।॥८॥॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो ब्रज के समान कठोर सभी अब्चों वाले पर्वतस़ज के समान ये दोनों पहलवान और 
कहाँ अत्यन्त सुकुमार अड्डों वाले किशोरावस्थावस्थित ये दोनों बालक, अभी इन दोनों की युवावस्था भी नहीं आयी 
है । इन दोनों में कोई तुलना नहीं है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलाबलवच्युद्धतां प्रपश्षयति पञ्नभि:- क्वेति । वज़साराणि वज़वत्कठिनानि सर्वाण्यज्ञानि ययोस्तौ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका | 
क्ववच्रसारसर्वाद्गौ ० इत्यादि पाँच श्लोकों से बलवानों और निर्बलों के युद्ध का विस्तार करती हैं नारियाँ। 
बच्रसारसर्वाड्री अर्थात्‌ वचत्र के समान जिन दोनों के अत्यन्त कठोर सभी अड्ढ हैं ॥८॥ 
धर्मव्यतिक्रमो हास्य समाजस्य श्रुवं भवेत्‌ । यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्‌ ४४ ॥९॥ 
अन्वय:-- अस्य हि समाजस्य ध्रुवं व्यतिक्रमः ध्रुव भवेत्‌ । यत्र अधर्म: समुत्तिष्ठेत्‌ तत्र कर्हिचित्‌ न स्थेयं ॥॥९॥ 
इस सभा में बैठने वाले लोगों को जो इसे देख रहे है उनको धर्मोल्लंघन का पाप अवश्य लगेगा। 


अनुवाद-- हमलोगों अ 
जहाँ पर अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं ठहरना चाहिए, अतएव हमलोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'समाजस्य सभाया: ।॥९॥। 
भ्ञाव प्रकाशिका 


समाजस्य अर्थात्‌ सभा का ॥९॥ 


इंडछर श्रीमद्धागवत महापुराण 


न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञ: सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । अब्लुवन्विल्लुवन्नज्ञो नरः 'किल्बिबमश्रुते ॥१ 
अन्वयः--- सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ प्राज्) सभा न प्रविशेत्‌ । अन्लुवन्‌, वि ब्रूवन्‌ अज्ञ: नरः किल्विषम अश्नुत्ते न ४ 
अनुवाद-- शास्त्र बतलाता है कि सभासदों के दोषों को जानने वाले मनुष्य को उस सभा में प्रवेश हे 

करना चाहिए, क्योंकि दोषों को जानकर भी नहीं कहना, या चुप रह जाना या विपरीत बोलना या मैं नहीं का 

हूँ, यह कह देना ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष का भागी बनाती हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अपरा ऊचु:- न सभामिति । अन्लुव॒न्‌ ज्ञात्वापि तृष्णी तिष्ठनू, विन्नुवन्विपरीतं ब्रुवन्‌, अज्ञो न जानामीति ब्रुवन्‌ । अत 
प्राज्ञो न सभां प्रविशेदिति ॥१०॥। हैं 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी नारियों ने सभाम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा अब्रुवन्‌ जानकर भी चुप रह जाना, विल्लुवन्‌ अर्थात्‌ 
विपरीत बोलना, अज्ञः अर्थात्‌ में नहीं जानता हूँ यह कहना ये तीनों दोष का भागी बनाती हैं । अतः बुद्धिमान 

व्यक्ति को ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए ॥१०॥ 

वल्गतः शत्रुमभित: कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌ । वीक्ष्यतां श्रमवार्युप्तं पद्मकोशमिवाम्बुभि: ॥९१॥ 
अन्वयः-- शत्रुम्‌ अभितः बल्गतः कृष्णास्य श्रमवार्युप्तं वदनम्‌ बुजम्‌ अम्बुभि: पद्मकोशम्‌ इब वीक्ष्यताम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- शत्रु के चारो ओर पैंतय बदलने वाले श्रीकृष्ण के मुख कमल पर निकल आये पसीने को तो 

देखो लगता है जैसे कमल के कोश पर पानी की बूंदे आ गयी हों ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

बल्गत: शत्रुमभित इति । शत्रोः सर्वतो धावत: कृष्णस्य श्रमवारिणा उप्तं व्याप्तं मुखाम्बुजं दृश्यताम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 

बलातशन्रुन्‌ अभितः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि शत्रु के चारो ओर पैंतरा बदलने वाले श्रीकृष्ण 

का मुख पसीने से भर गया है देखो तो ॥११॥ 

कि न पश्यत रामस्य मुखमाताग्रलोचनम्‌ । मुष्टिकं प्रति सामर्ष हाससंरम्भशोभितम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः-- मुष्टिकं प्रति सामर्ष हास संरम्भ शोभितम्‌ रामस्य आताम्रलोचनं मुखं कि न पश्यत ।॥॥१२॥ 
अनुवाद-- मुष्टिक के प्रति क्रोध युक्त तथा हँसी के आवेश से सुशोभित लाल-लाल नेत्रों से युक्त बलरामजी 

के मुख को तुम लोग नहीं देख रही हो क्या ?॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः- किं न पश्यतेति । सामर्ष सक्रोधम्‌ । हासेन संरम्भ आवेशस्तेन शोभितम्‌ ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी नारियों ने कि न पश्यत० इत्यादि श्लोक को कहा सामर्षम्‌ अर्थात्‌ क्रोध युक्त, हाससरम्भशोभितम्‌ 
अर्थात्‌ हँसी के आवेश से सुशाभित ॥१२॥ 
पुण्या बत ब्रजभुवो यदयं है ६3055, बनचित्रमाल्य: । 
गा; पालयन्‌ सहबल: क्‍्वणयंश्न वेणु अति शिरित्ररमार्चिताडिप्रः ॥१३॥ 
अन्वयः--- बत ब्रजभुवः पुण्या: यत्‌ अय॑ नृलिड्रगूढः पुराणपुरुष: वनचित्रमाल्य:ः सहबलः गाः पालयन्‌ वेषुं 
क्वणयन्‌ च गिरित्रर्मार्चिताडिप्र: विक्रीडया अश्जति ॥१३॥ 


“दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) डेधढई 


अनुवाद-- सखियों ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है जहाँ पर पुराणपुरुष पुरुषोत्तम में कक 
रे स पथ म मनुष्य के रूप 

रहते हैं । व प्र 24258, हे माला धारण करते हैं, बलरामजी के साथ पे बजे हर यो को 
चराया करते हैं, अनेक प्रकार ड़ाओं को करते हुए विचरण.किया चरणों ; शिव 
और लक्ष्मीजी भी किया करते हैं ॥१३॥ ड या करते हैं । इनके चरणों की पूजा भगवान्‌ 


भावार्थ दीपिका 
विविधक्रीडयाउञ्नति गच्छतीति ॥१३॥ 320 028 03020 32% 
दा भाव प्रकाशिका 
दूसरी खियों ने पुण्याबत० इत्यादि श्लोक को कहा नृलिड्गगूढः अर्थात्‌ मनुष्य शरीर धारण करके छिपे हुए 
। बनपुष्पों की जिनकी मलाएँ है। गिरित्र अर्थात्‌ शिवजी और रमा अर्थात्‌ लक्ष्मीजी जिनके चरणों की पूजा करती हैं 
। अर्थात्‌ इस सभा को धिक्कार है क्योंकि इस सभा में इनका अपमान होता है । वह व्रजभूमि धन्य है । जिस ब्रजंभूमि 
में स्वयं कृष्ण अनेक प्रकार की क्रीडा करते हुए विचरण करते हैं ॥१३॥ 
गोप्यस्तप:ः किमचरन्यदमुष्य रूप॑ लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धमू । 
दृग्भि: पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापमेकान्तधाम बशसः श्रिय ऐश्वरस्थ ॥१४॥ 
अन्वय:--- गोप्य: कि तप अचरन्‌ यत्‌ अमुष्य लावण्यसारमसमोर्ध्वम्‌ अनन्यसिद्धम्‌ रूप॑ अनुसवाभिनवं दुरांपं 
यशस: श्रियः ऐश्वरस्य एकान्तधाम दृग्भि: पिबन्ति ॥१४॥ 
अनुवाद-- गोपियों ने न जाने कौन सी तपस्या की थी कि जो इनके सम्पूर्ण सौन्द्यों के सारभूत जिसके 
समान किसी का भी सौन्दर्य नहीं हो सकता अधिक होने की तो कोई बात ही नहीं है जो कृत्रिम नहीं अपितु स्वाभाविक 
है, जो प्रतिक्षण नवीन ही बना रहता है । इस प्रकार के रूप को अपने नेत्र रूपी दोनों से निरन्तर पान करती 
हैं। इनके इस रूप के ही अधीन सम्पूर्ण यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य हैं। यह अन्यों के लिए तो दुष्प्रप्प है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो कष्टमल्पपुण्या व्य॑ यतोउस्माभिरनवसरे दृष्टोउ्यम्‌ । गोप्यस्तु बहुपुण्या इत्याहुसि्रभि:-गोप्य इति । अमुष्य 
श्रीकृष्णस्य रूपमज्जलावण्येन सार श्रेष्टमू | किंच असमोर्ध्व॑ न विद्यते सममूर्ध्य अधिक च यस्य तत्‌ । तदपि नान्येनाभरणादिना 
सिद्ध किंतु स्वत इब । ऐश्वरस्थैश्वर्यस्थ चैकान्तधाम अव्यभिचारिस्थानम्‌ । 'पाठान्तरे अमुष्य ईश्वरस्पेत्यन्वयः । एवंभूत॑ नित्य 
नवीन रूप॑ या नेत्रै: पश्यन्तीति ।१४।। 
23240 है कि हमलोगों ने को अनवसर 
यह अत्यन्त कष्ट की बात है, हमलोगों का पुण्य अत्यन्त अल्प है कि हमलोगी न हा ज्यों हे 
में देखा गोपियाँ तो बह अधिक पुण्यवती हैं । इस बात को गोप्यः इत्यादि तीन श्लोकों से ख्त्ियों ने कहा- 
इन श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य के समान किसी का भी सौन्दर्य नहीं है, उससे अधिक कैसे होगा ? इनका रूप 
समाध्यधिक रहित है । इनका यह रूप आभूषण इत्यादि के कारण नहीं अपितु स्वाभाविक है । यह सम्पूर्ण ऐश्यों 
का एकमात्र आश्रय है | श्रिय ईश्वरस्थ इस पाठान्तर के होने पर इस ईश्वर का ऐसा कार्य होगा | इस तरह की 
नित्य नवीन बने रहने वाले रूप को वे गोपियाँ अपने नेत्रों से देखती हैं ॥१४॥ 
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या दोहनेउबहनने मथनोपलेपप्रेड्लेड्डनार्भरुदितो क्षणमार्जनादी । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियो3 श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजख्नरिय उरुक्रमचित्तयाना: ॥९५॥ 
अन्चयः--- ऊरुक्रमचित्तयाना: ब्रजखिय: धन्या: या: दोहने, अवहनने, मथनोपलेपप्रेड्डेड्डनार्भरुदितोक्षण भार्जनादी 
च अनुरक्तधिय: अश्रुकण्ठय: एनम्‌ गायन्ति ॥१५॥ हो पे 
अनुवाद-- सखियों निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करते रहने वाली ब्रजवनिताएँ धन्य हैं, क्योंकि 
वे गायों को दूहते समय, धानों को कूटते समय, दध्रिमन्‍्थन करते समय, घरों को लिपते समय, बच्चों को झूला 
झूलाते समय, रोते हुए बालकों को चुप कराते समय एवं घरों में झाड़ू आदि लगाते समय भी इनमें ही चित्त लगे रहने 
के कारण वे अपने प्रेम भरे हृदय से आँसुओं के कारण अपने भर्राये कण्ठ से इनका ही गीत गाती रहती हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता ब्रजखियो धन्या: । प्रेल्लेद्ठनं दोलान्दोलनम्‌ । उक्षणं सेचनम्‌ । कथंभूता: । उस्क्रमे 
चित्तमुरुक्रमचित्तं तेनेव यान॑ सर्वविषयप्राप्तियासां ता; । पाठान्तेरे उरुक्रमं चिन्तयन्त्य इत्यर्थ: । कुत: । अनुरक्तधिय: । तत्र 
लिब्डम्‌- अश्रुकण्ठ्य: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो गोपियाँ गोदोहन आदि के भी समय में इनका ही गीत गाती हैं, वे गोपियाँ धन्य हैं । प्रेड्डनम्‌ अर्थात्‌ 
झूला झुलाना, उक्षणम्‌ अर्थात्‌ सींचना । वे गोपियाँ कैसी हैं ? श्रीभगवान्‌ में सदाचित्त के लगे रहन से उसी के 
साथ जिनको सभी विषयों की प्राप्ति होती है । पाठान्तर के अनुसार अर्थ होगा कि श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करती 
हुई; क्योंकि उन सबों का मन श्रीभगवान्‌ में ही अनुरक्त रहता है । ऐसा इसलिए की आसुँओं से उनका कण्ठ 
अर्रावा रहता है ॥१५॥ 
प्रातर्ब्रजाइजत आविश्तश्च सायं गोभि: सम क्वणयतो5स्य निशम्य वेणुम्‌ । 
निर्गम्य तूर्णमबला: पश्चि भूरिपुण्या: पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्‌ ॥९६॥ 
अन्वय:-- प्रातर्वजादूब्रजत: साय॑ गोभि: आविशत: च सम॑ वेणुम्‌ क्वणयतः अस्य निशम्य भूरिपुण्या: अबला: 
तूर्णम्‌ निर्गम्य पथि सस्मितमुखम्‌ सदयावलोकम्‌ पश्यन्ति ॥॥१६।॥। 
अनुवाद-- जब ये श्रीकृष्ण प्रात:काल गायों को चराने के लिए ब्रज से निकलकर वन में जाते हैं और सायंकाल 
जव ये अपनी गायों के साथ ब्रज में सुमधुर अपनी वंशी बजाते हुए प्रवेश करते हैं, उस समय अत्यधिक पुण्यवती 
ब्रज॒ की गोपियाँ अतिशाघ्र घर से निकलकर रास्ते में आ जाती हैं और श्रीकृष्ण के मधुर मुस्कान से शोभित मुख और 
दबा पूर्ण मनोज्ञ प्रेक्षण का अवलोकन करती हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं । अतएव वे गोपियाँ धन्य हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रातरिति । या अबला अस्य वेणुं निशम्य गृहात्तूर्ण निर्गम्य पथि सस्मितमुखं पश्यन्ति ता भूरिपुण्या इति ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
... आतर्ब्जातू० इत्यादि श्लोक से नारियाँ कहती हैं कि जो ब्रजवासिनियाँ इन श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर 
घर से शीघ्र निकलकर रास्ते में इनके मधुर मुस्कान से शोभित मुख को देखती हैं वे अत्यधिक पुण्यवान्‌ हैं ॥१६॥ 
ण्दे कक मई, योगेश्वरो हरि: । शब्लुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान्भरतर्षभ ॥९७॥ 
कर एव प्रभाषमाणासु स्रीषु योगेश्वरो भगवान्‌ हरि शत्रु हन्तुं मन: चक्रे ।॥१७॥॥ 


दुसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) न 


.अनुवाद--- हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजन पंरीक्षित्‌ जब इस अकार से खियाँ में रही थी हं 
समय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने शत्रु चाणूर को मार डालने का मन बना लिया ६ हे करें रहीं-थी उसी 
भावार्थ दीपिका 
एवं सभयं ब्रुवाणासु स्रीषु तासां भयनिवृत्तये कृष्ण: शत्रु हन्तुं मनश्क्रे ।१७॥॥ 
से डरी हुईं नारियाँ हा 
इस तरह से डरी हुईं नारियाँ आपस में बातें कर रही थीं उसी समय उन सबों का 
श्रीकृष्ण अपने शत्रु चाणूर को मारने का मन बना लिए ॥१७॥ 8 दे केले के लिए फोन 
सभयाः ख््रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेशशुच्चातुरौ । पितराबन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलम्‌ ॥१८॥ 
200 008 खरीगिरः श्रुत्वा पुत्र स्नेहशुचा आतुरौ पुत्रयो: बलम्‌ अबुधौ पितरौ अन्वतप्येताम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-_ खतियों को भययुक्त वाणी को सुनकर वसुदेवजी और माता देवकी अपने पुत्रों के प्रति स्नेह के 
कारण शोकातुर हो गये । क्योंकि उन लोगों को अपने पुत्रों के बल का ज्ञान नहीं था और उन लोगों के हृदय 
में अत्यधिक पीडा होने लगी ॥१८॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
सभया: रत्रीणां गिर: श्रुत्वा पुत्रयो: स्नेहेन या शुक्‌ तया आतुरौ विहलौ पुत्रयोर्बलमजानन्तौ पितरावनुतापं प्राप्ताविति।।१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
खियाँ की भययुक्त वाणी को सुनकर अपने पुत्रों के प्रति होने वाले स्नेह के कारण जो शोक उत्पन्न हो 
गया था उसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के माता-पिता को अत्यधिक हार्दिक पीडा हुई, क्योंकि 
वे लोग अपने पुत्रों के बल को नहीं जानते थे ॥१८॥ 
तैस्तैर्नियुद्धबिधिभिर्तिविधैरच्युतेतरा । युयुधाते यथान्योन्यं तथैब बलमुष्टिकौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- अच्युतेतरौ तैस्तै: विविधै नियुद्धविधिभि: यथा अन्योन्यं युयुधाते तथैव बलमुष्टिकौ ॥१९॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और चाणूर कुश्ती के विभिन्न प्रकार के दाव पेंच का प्रयोग करके जिस तरह 
परस्पर में लड़ रहे थे उसी तरह बलरामजी और मुष्टिक भी लड़ रहे थे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
भ्रगवद्नात्ननिष्पातैर््रज्निष्पेषनिष्ठुरै: । चाणूरो भज्यमानाज्लो मुहुग्लानिमवाप ह ॥२०॥ 
अन्वय:--- वज्निपेषनिष्ठरै भगवद्गात्रनिष्पातैः भज्यमानज्ञः चाणूर; मुहुः गलनिम्‌ अवाप ॥२०॥ 
अनुवाद-- वज़ के समान कठोर श्रीभगवान्‌ के अन्नों के रगड़ से चाणूर के अब्ब-अड्ड दूट रहे थे उसके 
कारण उसे बहुत अधिक व्यथा हुई ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा भवतो गात्राणामरलिजान्वादीनां निष्पातैः प्रहारै: वज़स्य 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के पंजे तथा घुटनों के वच्र के समान प्रहारों से चाणूर के प्रत्येक अज्ञ शिथिल हो गये ॥२०॥ 


: भज्यमानाजः श्लथगात्र:॥२०॥। 
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स श्येनवेग उत्पत्य मुष्ठीकृत्य करावुभौ । भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धों वक्षस्यवाधत ॥२ १ 
अन्वयः-- क्रुद्ध: सः श्येनवेग: उत्पत्य उभौ करौ मुष्टीकृत्य भगवन्तं वासुदेव॑ वक्षस अबाधत । २१॥ ! 


अनुवाद--- वह अत्यन्त क्रोधित होकर बाज पक्षी के समान झपटा और अपने दोनों हाथों की मड़ी का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया ॥२१॥ उडी बाधक 


भावार्थ दीपिका 
श्येनस्येब बेगो यस्य स चाणूर: । अबाधताताडयतू ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बाजपक्षी के समान वेग वाले चाणूर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर प्रहार किया ॥२१॥ 
नाचलत्तत्महरेण मालाहत इब॒ द्विपः । बाह्लोर्निंगृह् चाणूरं बहुशो प्रामयन्हरिः ॥२२॥ 
भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ । विस्नस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापततू ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्प्रहारेण मालाहत द्विप इब हरि न अचलत्‌ बाह्वो: निगृह्य बहुश: भ्रामयन्‌ क्षीणजीवितं चाणूरं भूपृष्ठेतरसा 
पोथयामास विस्तनस्ताकल्पेकशख्रग्‌ इन्द्रध्वज इब अपतत्‌ ॥२२-२३॥ 
अनुवाद-- चाणूर के उस प्रहार से फूलों की माला से मारे गये गजरांज के समान श्रीभगवान्‌ तनिक भी 
विचलित नहीं हुए । उन्होंने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर चाणूर को अन्तरिनक्ष में बार-बार घुमाया घुमाते 
समय ही उसके प्राण निकल गये थे । उन्होने जोर से चाणूर को पृथिवी पर पटक दिया । चाणूर के वेषभूषा अस्त 
व्यस्त हो गये केश और मालायें विखर गयीं और वह इन्द्रध्वज के समान गिर पड़ा ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूपृष्ठे भुव उपरि । पोथयामासास्फालयत्‌ । इन्द्रध्वजो वज्रम्‌ । यद्ठा इन्द्रध्वजो गौडेषु प्रसिद्ध: । कस्मिश्विद॒त्सवे 
महान्स्तम्भो ध्वजपताकाद्यलंकृत: पुरुषाकृतिरुच्छीयते स यथा पतति तद्ददपतदिति ।२२-२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भूपृष्ठे अर्थात्‌ पृथिवी पर । पोथायामास अर्थात्‌ पटक दिया । इन्द्रध्वज: अर्थात्‌ वचत्र अथवा गौडदेश में 
प्रसिद्ध इन्द्रध्वज । किसी उत्सव विशेष में महान स्तम्भ वाला, ध्वजा एवं पताका से अलंकृत पुरुष के आकार 
वाला ध्वज फहराया जाता है । वह जैसे गिरता हैं उसी तरह गिर पड़ा ॥२२-२३॥ 
तथैव मुष्टिक: पूर्व स्वमुष्टयाभिहतेन वै । बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भूशम्‌ ॥२४॥ 
प्रवेषित।. स॒ रुधिरमुद्रमन्मुखतो&र्दित: । व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहत इवाडिध्रप: ॥२५॥ 
अन्वय:--- तथैव पूर्व मुष्टिना हतेन बलिना बलभद्रेण बलेन अभिहतः मुष्टिक: भृशम्‌ वेषितः अर्दित: मुखतः रुधिरम्‌ 
उद्वमन्‌ उर्व्युपस्थे वाताहत अडिम्प्रप: इब व्यसु: पपात ॥२४-२५।। 
अनुवाद-- उसी तरह पहले मुष्टिक ने भी बलरामजी को एक मुक्का मारा था । उस पर बलवान्‌ बलरामजी 
ने उसको जोर से एक थप्पड़ मारा | थप्पड़ लगते ही वह काँपने लगा और अत्यन्त व्यथित होकर मुँह से रक्त 
वमन करता हुआ निष्याण होकर आँधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान पृथिवी पर गिर पड़ा ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्दितः पीडित: । उर्व्युपस्थे भूतले ॥२४-२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्दितः अर्थात्‌ पीडित । उर्व्युपस्थे अर्थात्‌ पृथ्वी पर ॥२४-२५॥ 
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ततः कूटमनुप्रातत रामः प्रहरता वर: । अवधील्लीलया रांजन्सावज्ञें वाममुष्टिना ॥२६॥ा 
अन्ययः-- है राजन्‌ ततः अनुप्राप्तं कूटं प्रहरतां बर: राम: साबज्ञ मुष्टिना लीलयां अवधीतू ॥२६॥. 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ अपने सामने आये हुए कूट को ब्ेलरामंजी 
में उपेक्षा पूर्वक बायें हाथ के एक भुक्के के प्रहार से खेल ही खेल में बार हि हो गो ५ 


भावार्थ दीपिक/-- नहीं है ॥॥२६॥ 
तहांव हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः । द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभावषि निपेततु: ॥९७॥ 
अन्वयः-- तर्हि एव कृष्ण पदापहतशीर्षक: शल; द्विधा विदीर्ण: तोशलकः उभावपषि निपेततु: ॥२७॥ 
अनुवाद--- उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पैर के ठोकर से मारकर शल के सिर को घड़ से अलग 
करन दिया और तोशल को तिनके के समान चिर दिया । इस तरह वे दोनों मर गये ॥ २७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७।। 
चाणूरे मुष्टिक कूटे शले तोशलके हते । शेषाः प्रदुद्वुवुर्मलला: सर्वे प्राणपरीप्सलः ॥२८॥ 
अन्वय:-- चापूरे, मुष्टिके, कूटे, शले तोशलके हते शेषा प्राणपरिप्सवः मल्ला: प्रदुद्वु: ॥२८॥। 
अनुवाद-_- इस तरह चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल के मारे जाने पर बचे हुए सभी पहलवान्‌ 
अपनी जान बचाने के लिए भाग गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।॥। 
गोपान्वयस्थानाकृष्य तैः संसृज्य विजहतुः । वाद्यमानेषु तूर्येषु बल्गतो रुतनूपुरौ ॥२९॥ 
अन्वयः--- वयस्यान्‌ गोपान्‌ आकृष्य तै: संसृज्य वाद्यमानेषु तूर्येषु बल्गन्तौ रुतनपुरौ विजह॒तु: ॥२९॥ 
अनुवाद--- पहलवानों के भाग जाने पर अपने मित्र गोपों को खीचकर बलरामजी तथा भगवान कृष्ण उन 
सबों के साथ भीड़कर और नाच-नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की ध्वनि को मिलाकर कुश्ती के खेल 
को करने लगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वल्वन्तौ नृत्यादि कुर्बन्तौ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बल्गन्तौ अर्थात्‌ नृत्य आदि करते हुए ॥२९॥ 
जना: प्रजहषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयो: । ऋते कंसं विप्रमुख्या: साथवः साधु साध्विति ॥३०॥ 
अन्वयः-- रामकृष्णयो कर्मणा सर्वे जना: प्रजहषु: ऋते कंस विप्रमुख्या साधु साध्विति ॥३०॥॥ 
अनुवाद--- श्रीबलरामजी और भगवान्‌ कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनन्द 
पिला, कंस को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुष और साधु पुरुष धन्य है धन्य हैं यह कहकर उनको प्रशंसा करने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधु साधु इति बदन्तः ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहते हुए ॥३०॥ 


इडछ८ श्रीमंद्धागवत महापुराण 


हतेषु. मल्लवर्येबु विद्तेत्र च भोजराद । न्यवारयत्स्वतूर्याणि वाक्य चेदमुवाच हु ॥३९॥ 
अन्वय:--- मल्लवर्येष हतेषु विद्वतेषु च भोजराट्‌ स्ववूर्याणि न्यवारयत्‌ इदं वाक्यम्‌ उवाच ह ॥३१ 


अनुवाद-- अपने श्रेष्ठ पहलवानों को मार दिए जाने पर तथा भाग जाने पर कंस ने वाद्यों को बन्द करवा 
दिया और कहा ॥३१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
'निःसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजों पुरात्‌ । धनं हरत गोपानां नन्‍्दं बध्नीत दुर्मतिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- दुर्वृत्ती वसुदेवात्मजो पुरात्‌ निःसारयत, गोपानां घनं हरत, दुर्मतिम्‌ नन्‍्दम्‌ बघ्नीत !३२॥ 
_अनुवाद-- वसुदेव के इन दुश्नरित्र लड़कों को नगर से निकाल दो, गोपों का सार धन छीन लो और मूर्ख 
नन्‍्द को कैद कर लो ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
बसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तम: । उम्रसेन: पिता च्राषि सानुग: परपक्षगः ॥३३॥ 
अन्वय:- डुर्मेघा असत्तम: वसुदेव: हन्यताम्‌ पिता उग्रसेन: अपि सानुग: परपक्षग: ।३३।!। 
.. _ अनुवाद-- दुर्वुद्धि वसुदेव को शांत्र मार दो और मेरे पिता भी अपने अनुचरों के साथ शत्रुओं से मिले 
हैं अतएव उन्हें भी मार डालो ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३३॥॥ 
श॒वं विकत्थमाने बै कंसे प्रकुपितो5व्यय: । लघिम्नोत्पत्य तरसा मशझमुत्तुद्रमारुहत्‌ ॥३४॥ 
अन्वबः-- एवं कंसे विकत्थमाने वै प्रकुपितः अव्यय: लघिम्ना तरसा उत्पलुत्य उत्तुड़ं मंचमारुहतू ।३४॥ 
+._ अनुवाद-- इस प्रकार से कंस बहक वहक कर बोल रहा था उसी समय क्रुद्ध हुए अविनाशी श्रीभगवान 
शीघ्रता से वलपूर्वक उच्छलकर उसके ऊँचे मंच पर चढ़ गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्ययो5श्रम: । लबध्म्रि लाघवेन ।[३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अव्यव: अर्थात्‌ बिना प्रयास के ही, लघिम्ना अर्थात्‌ शीघ्रता से !३४॥ 
तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मम आसनात्‌ । मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सो5सिचर्मणी ॥३५॥ 
अन्वयः-- आत्मन: मृत्युम्‌ तम्‌ आविशन्तम्‌ आलोक्य मनस्वी कंस सहसा आसनात्‌ उत्थाय असि चर्मणी जगृहे।।३५॥ 
अनुवाद-- अपनी मृत्यु रूपी भगवान श्रीकृष्ण को अपने पास आये देखकर वह मनस्वी कंस अचानक 
अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ में तलवार और ढाल ले लिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।। 
त॑ खड्गपाणिं विचरन्तमाशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे । 
समग्रहीदुर्विषहोग्रतेजा: यथोरगं तार््यसुतः प्रसह्ा ॥३६॥ 
अन्वयः-- खड्गपाणिं त॑ दाक्षिण सव्यम्‌ अम्बरे श्येनं यथा आशु विचरन्तम्‌ दुर्विष्होग्रतेजा: ताक्ष्यसुतः उरग॑ यथा 


तरसा समग्रहीत ॥३६॥ 
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अनुवाद-- हाथ में तलवार लेकर जब कंस बाज पक्षी के समान बड़ी शाघ्रता से दायें और बाये पैंतरा 
गा बदल 
रहा था उसी समय असह्व तेज: सम्पन्न भगवान्‌ उसको उसी तरह से बल पूर्वक ॥ 
को पकड़ लेते हैं ॥३६॥ ल पूर्वक्र पकड़ लिए जिस तरह गरुड़ साँप 
देवरा भावार्थ दीपिका 
म॒ग्रं तेजो यस्य स श्रीकृष्ण: ।३६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुर्विर्षहोग्रतेजा: अर्थात्‌ असह्य उग्रतेज वाले भगवान श्रीकृष्ण ॥३६॥ 
प्रगृह्ठा केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रज्जोपरि तुझ्मझातू । 
तस्योपरिष्टात्स्वयमब्जनाभ: पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्र: ॥३७॥ 
अन्वयः-- चलतू किरीटं त॑ केशेषु प्रगृह्म तुन्ञमझात्‌ रज्जोपरि निपास्य विश्वाश्रय आत्मतन्त्र: अब्जनाभ: तस्थोपरि 
स्वयं पपात ॥३७।॥। 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ के पकड़ते ही कंस का मुकुट गिर पड़ा । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ उसके केश को 
पकड़कर उस ऊँचे मझ से पृथिवी पर गिरा दिए और सम्पूर्ण विश्व के आश्रय तथा स्वतन्त्र श्रीभगवान्‌ ऊपर से 
उसी के ऊपर कूद पड़े ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरिछत्वाय विश्वाश्रयत्वमुक्तम्‌ । तत्र हेतु:-अज्ब्जनाभ: । कुतस्तस्योपर्येव पपात | यत आत्मतन्त्र: स्वतन्त्र: ॥३७॥॥ 
भाव ग्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त भारीपन को बतलाने के लिए उनको विश्वाश्रय कहा गया है । उसका कारण है कि 
वे अब्जनाभ भगवान्‌ विष्णु ही है । उसके ऊपर ही क्यों कूदे तो इसका उत्तर है कि वे स्वतत्र हैं ॥३७ा 
त॑ संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभ॑ जगतो विपश्यतः । 
हाहेति शब्द: सुमहांस्तदाभूदुदीरित: सर्वजनैननरेन्द्र ॥३८॥ 
अन्वय:-- हे नरेन्द्र त॑ संपरेतं हरि: इभ॑ यथा विपश्यतः जगत: विचकर्ष तदा सर्वजनै उदीरितः हा हा इति सुमहान्‌ 
शब्द अभूत्‌ ॥३८॥ का 
अनुवाद-- हे राजवर्य परीक्षित्‌ मरे हुए कंस को श्रीहरि सबों के सामने उसी तरह घसीटने लगे जैसे कोई 
सिंह मरे हुए हाथी का घसीटता है । उस समय सबके मुँह से हाय-हाय का अत्यधिक शब्द हुआ ॥रे८॥। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥ 
स नित्यदोहिम्रधिया तमीश्वरं पिबन्वदन्वा विचरन्स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
दर्दर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं॑ दुरवापमाप ॥३९॥ 
अन्वय:-- स नियत्दा उद्विग्नधिया पिबन्‌ अग्रतः विचरन्‌ स्वप्न श्वसन वा यतः चक्रायुधः तम्‌ ईश्वरं अग्रतः दददर्श 
तदेबदुरबापम्‌ रूपम्‌ आप ॥३९॥ 
अनुवाद-- कंस सदैव बेचैन मन से खाते-पीते, बोलते, चलते, सोते तथा श्वास लेते हुए चूकि अपने सामने 
हाथ में चक्रधारण किए श्रीभगवान्‌ के ही रूप को देखता था, अतएव द्वेष बुद्धि से भी श्रीभगवान्‌ का निरन्तर 
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चिन्तन कंरते रहने के कारण श्रीभगवान्‌ के उसी रूप को ग्प्त किया । अर्थात्‌ उसकी सारूप्य मुक्ति हो गयी 
बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है ॥३९॥ मुक्ति हो गयी, जो ब़े- 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ 
तस्यानुजा भ्रातरो5ष्टौ कड्ढन्य्रोधकादयः । अभ्यधावन्नभिक्रु्धा भ्रातुर्निवेशकारिण: ॥४०॥ 
अन्वय:-- तस्य अष्टौ अनुजा भ्रातरः कह्डन्यग्रोधकादय: भ्रातुः निर्वेशकारिण: अभिक्कुद्धा: अभ्यघावन्‌ ॥४०॥ 
अनुवाद-- कंस के कड्ढ न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई कंस का बदला लेने के लिए अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर टूट पड़े ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्वेशो निष्कृतिरानृण्यमित्यर्थ: । तत्कारिण: सन्तस्तेउभ्यधावन्‌ ।|४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कंस का बदला लेने के लिए जो उसके छोटे भाई थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर टूट पड़े ॥४०॥ 
तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तानरोहिणीसुतः । अहन्परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिप: ॥४१॥ 
अन्वय:--- तथा अतिरभसान्‌ तान्‌ संयतान्‌ रोहिणी सुतः परिघम्‌ उद्यम्य मृगाधिप: पशून्‌ इब अहन्‌ ॥४१॥॥ 
अनुवाद--- अत्यधिक वेग सम्पन्न तथा युद्ध करने के लिए आते हुए उन सबों को बलरामजी ने परिघ उठाकर 
उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह दूसरे पशुओं को मार डालता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा तादृगतिरभसो वेगो येषां तान्‌ । संयत्तानुद्युक्तान्‌ ।।|४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी तरह से वेग सम्पन्न तथा युद्ध के लिए तैयार ॥४१॥ 
नेदुर्दुन्दुभयों बयोप्नि ब्रहदेशाद्या विभूतयः । पुष्पै: किरन्तस्तं प्रीता: शशंसुर्ननृतुः स्त्रियः ॥४१२॥ 
अन्वय:--- व्योम्नि दुन्दुभय: नेदुः ब्रह्मेशाद्याः विभूतयः पुष्पै: किरन्तः प्रीता: त॑ शशंसु: स्त्रियः ननृतुः ॥४२॥ 
अनुवाद--- उस समय अकाश में दुन्दुभियाँ बजने लगीं श्रीभगवान्‌ की विभूति स्वरूप ब्रह्माजी तथा शह्लरजी 
इत्यादि उन पर फूलों की वर्षा करते हुए प्रशंसा करने लगे तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४२॥ 
तेषां खत्रियो महाराज सुहन्मरणदुःखिताः । तत्राभीयुर्विनिष्नन्त्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचना: ॥४३॥ 
अन्वयः--- हे महाराज सुहन्मरण दुःखिता: तेषां स्रिय: शीर्षाणि विनिध्नन्त्यः अश्रु विलोचनाः तत्न अभीयु: ॥४३॥ 
अनुवाद-- है महाराज परीक्षित्‌ आत्मीय स्वजनों की मृत्यु के कारण कंस तथा उसके भाइयों की दुखित 
खियाँ अपने सिर को पीटती हुई तथा आँखों में आँसू भर कर वहाँ आयीं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४३।॥| े 
शयानान्वीरशय्यायां पतीनालिड्ञ्य शोचतीः । विलेपु: सुस्वर नायों विसृजन्त्यो मुह: शुचः ॥४४॥ 
अन्वयः-- वीरशय्यायां शयानान्‌ पतीन्‌ अलिड्रथ नार्य: मुहुः शुचः विसृजन्तः सुस्वरं विलेपुः ॥ड४ी॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४८१ 


अनुवाद-- वीरशय्या पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे नारियाँ बार-बार आँः "जोर. 
से विलाप करने लगीं ॥४४॥ नारियाँ बार-बार आँसू बहाती हुए जोर-जोर 


भावार्थ दीपिका 
शोचन्त्यो विलापांश्चक्कु: शुच: अश्रूणि ।।४४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
शोक करती हुई विलाप कर लगीं । शुच: अर्थात्‌ आँसुओं को ॥४४॥ 
हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल । त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजा: ॥४५॥ 
अन्वयः-- हा नाथ, हे प्रिय हे धर्मज्ञ, हे करुणानाथ, हे वत्सल त्वया हतेन बयं ते सगृहप्रजा: हता; ॥४५॥। 
अनुवाद-- हे प्रियतम हे धर्मज्ञ ! हे ककणामय ! हे अनाथ वत्सल ! आपकी मृत्यु से हम सबों की मृत्यु 
हो गयी, हमारे घर उजड़ गये हमारी सन्तानें अनाथ हो गयीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मज्ञ इत्यादीनि बिलापे प्रेमसंबोधानानि । ते त्वदीया बयम्‌ ।|४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
विलाप में धर्मज्ञ इत्यादि प्रेमविषयक संबोधन है । ते अर्थात्‌ आपके हमलोग ॥४५॥ 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षम । न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमड्नला ॥४६॥ 
अन्वय:-- हे पुरुषर्षभ त्वया पत्या विरहिता निवृत्तोत्सवमज्गला इयं पुरी वयमिव न शोभते ॥॥४६॥। 
अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप इस नगरी के स्वामी थे आपसे रहित इस नगरी के उत्सव और मद्नल 
चिह नष्ट हो गये है और यह हमलोगों के ही समान अब नहीं शोभती है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वया पत्या विरहिता पुरीयं न शोभत इति स्वदृष्टयाभिधानम्‌ ॥४६।। 
भाव प्रकाशिका 
आप इस नगरी के पति थे, आप से रहित होने के कारण यह पुरी नहीं सुशोभित होती है, इस तरह से 
वे सब अपनी दृष्टि के अनुसार कहती हैं ॥४६॥ 
अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्द्रोहमुल्बणम्‌ । तेनेमां भो दर्शा नीतो भूतध्ुुक्‌ू को लभेत शम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ अनागसां भूतानां उल्बण द्रोहकृतवान्‌ । भो तेन इमां दशा नीत; को भूतधुक्‌ शम्‌ लभेत ।॥४७॥ 
अनुवाद-- आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, इसी के कारण आपकी यह दशा हुई । संसार 
के जीव से द्रोह करने वाला कौन व्यक्ति शान्ति लाभ कर सकता है ? कोई नहीं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनागसामिति तु परमार्थाभिधानम्‌ ॥४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनागसामित्यादि श्लोक को उन खिंयों ने सत्य ही कहा है ॥४७॥ 
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सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभ्वाप्ययः । गोप्ता चर तदवध्यायी न क्वचित्सुखमेथते. ॥४८ 
अन्ययं:--- इह सर्वेषां भूतानां एव हि प्रभवाप्यय: गोप्ता च तत्‌ अवध्यायी क्वचित्‌ सुखम्‌ न एंघते ।|४८। | 
अनुवाद-- इस संसार के सभी भूतों की उत्पत्ति और प्रलय स्थान ये श्रीकृष्ण ही है । ये ही सम्पूर्ण जी 

के रक्षक है । उनका अपमान करने वाला कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है ॥४८॥ ह 

भावार्थ दीपिका 


एघ: कृष्ण: । प्रभवन्त्यस्मादिति प्रभव:, अपियन्ति अस्मिन्नित्यप्यय: स च स च । तदवध्यानं तदबज्ञा तत्कतु शील॑ 
'यस्य सः ॥४८।॥ 


भाव प्रकाशिका 
एव: अर्थात्‌ ये श्रीकृष्ण ही, प्रभवाप्यय: अर्थात्‌ उत्पत्ति और नाश के स्थान है । अवध्यायी अर्थात्‌ अपमान 
करने वाला ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजयोषित आश्वास्य भगवॉल्लोकभावन: । यामाहुलौंकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः--- लोकभावन: भगवान्‌ राजयोषित: आश्वास्य हतानां याम लौकिकीं सस्थाम्‌ आहुः समकारयत्‌ ॥४८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- सम्पूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले भगवान्‌, रनियों को सान्त्वना प्रदान किए । उसके 
पश्चात्‌ मरने वालों की लौकिक रीति से और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न कराये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥। 
मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ । कृष्णरामौ वबन्दाते शिरसा55स्पृश्य पादयो: ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथ रामकृष्णौ मातरं पितरं चैव बन्धनात्‌ मोचयित्वा, पादयो: शिरसा आस्पृश्य बबन्दाते ॥५०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता-पिता को बन्धन से मुक्त करके अपने 
शिर से उनके चरणों का स्पर्श करके उनकी बन्दना किए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्पृश्य ईषत्स्पृष्टवा ।५०।। 
भाव प्रकाशिका 
आस्पृश्य अर्थात्‌ थोड़ा स्पर्श करके ॥५०॥ 
देवकी बसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ । कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजाते न शक्धितो ॥५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धें कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोअध्याय: ॥४४॥ 
अन्वयः-- देवकी वसुदेवश्व जगदीश्वरौ विज्ञाय कृतसंबन्दनौ पुत्री शट्टितौ न सस्वजाते ॥५१॥ 
अनुवाद-- माता देवकी और वसुदेवजी अपने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझकर उन दोनों की बन्दना किए 
और उनको हृदय से नहीं लगाये उनको शल्ढा हो गयी कि जगदीश्वर को हम पुत्र कैसे समझें ॥५१॥ 


दसवें क चौवालिसवें अध्याय 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के कंसवध नामक 
| का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४४।॥॥ 


दसभों स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भाषा दीपिका 
युवाध्राप्ति णिह्ाण जगपीश्वराणिति शात्ता शक्धितौ न सस्थणाते नालिजिंतवन्तौ, किंतु बद्धाअली तस्थतुरित्यर्थ: ।॥५१॥॥ 
सह हएण हंस्तीज मण्लेफान्मस्शलीलया । बीभत्सचरिते फेस संवीभत्सममारयत्‌ । ॥॥१॥ 
इति भीमझशगघते महापुराणे दशम सकने पूर्वार्थे भावार्थ दीपिका टीकायां चतुअ्नत्वाहिंशत्तमो5ध्याथः ।। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र का भ्रम स्यागकर थे दोगों जगदीशर हैं इस तरह से शक्ल हो जाने के कारण उन दोनों का आलिंगन 
महीं किए अपितु हाथ जोड़कर खडे रहे ॥५१॥ 
अलपूर्वक फुनलयापीश हाथी को भारकर और गज्ललीला कुश्ती के द्वार पहलवानों को मारकर वीभत्स 
आधरण फरने वाले कंस को श्रीभगवान्‌ बीभत्स रीति से मार दिए ॥१॥ 
इस तरह भीसद्ागबत महापुराण के दसकें स्कन्थ के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के चौवालिसवें 
अध्याय की शियप्रसाद ह्विबेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥४४।॥ 


इंटर 


>्मााभभ€...82३ डकार 
बे 


पैतालिसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल में निवास 
श्रीशुक उवाच 
30083 विदित्वा पुरुषोत्तम: । मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- पितरी उपलब्धार्थी इंति विदित्वा पुरुषोत्तम: मा भूतू इति जनमोहिनीम्‌ निजां मायां ततान ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जान लिया कि मेरे माता-पिता को मेरे भगवद्धाव का ज्ञान हो गया है, 
किन्तु ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर तो हम पुत्र स्नेह का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए 
उन्होंने उन पर अपनी उस योगमाया को फैला दिया जो संसार के सभी जीवों को मोहित किए हुई है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पश्चचत्वारिंशके5थ पितृन्नन्दादिसान्त्वनम्‌ । उग्रसेनाभिषेकश्॒ गुरौ वासात्पुरागतः ॥१।। उपलब्धार्थी विदित्वेति । 
अयमर्थ:-उप समीपे आवयो; पुत्रबुद्धया सांसारिकपरमसुखभोगात्पूर्वमेव लब्धार्थी आवामीश्वराविति लब्ध: प्राप्त: परमज्ञानरूपो&र्थो 
याभ्यां तौ तथाभूतौ ज्ञात्वा मयि प्रसन्ने सत्यनयोज्ञानं नाम किं दुर्लभ स्यातू । दुर्लभ तु मयि पुत्रतया प्रेम । अत इदानीमेव 
तज्ज्ञानं मा भूदिति निजां स्वाधीनां मायां तयो: प्रसारितवानिति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पैतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि श्रीभगवान्‌ अपने माता-पिता तथा नन्‍्दजी आदि को सान्त्वना 
प्रदान किये अपने नाना उग्रसेन को राजसिंहासन पर अभिषिक्त किये । पुनः गुरुकुल में निवास करके वे मथुरापुरी 
में आये ॥१॥ उपलब्धा्थों विदित्वा० का अभिप्नाय है कि हम दोनों में पुत्र की बुद्धि के द्वारा सांसारिक परम 
सुख भोग से पहले ही, हम दोनों ईश्वर हैं इस प्रकार का परमार्थ ज्ञान हो गया है । इस प्रकार से जानकर मेरे 
प्रसन्न होने पर इनको कौन सा ज्ञान दुर्लभ है । दुर्लभ मुझमें पुत्र का प्रेम होना है। अतएव इन लोगों को मेरे 
भ्रगवदभाव का ज्ञान न हो, इसीलिए उन्होंने अपने अधीन रहने वाली माया को फैला दिया ॥१॥ 


पहेड८४ अ्रीमद्भधागबत महाँपुराणं 


उद्ाच. पितरावेत्य साम्रज: सात्वतर्षभः । प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ 
अन्वय:-- सात्वतर्षभ: साग्रज पितरौ एत्य प्रश्रयावनत: प्रीणन्‌ सादरम्‌ अम्ब तात इति उवाच | | रे 
अनुवाद--- यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजी के साथ अपने माता-पिता के 

पास आकर अत्यन्त बिनयान्वित होकर प्रसन्नता एवं समादर पूर्वक हे माँ हे पिताजी इस तरंह कहे ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेब दर्शयति-उवाचेत्यादिभिरष्टभि: । प्रीणग्रीणयन्‌ सादर ब्रुवन्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा अपनी योगमाया के विस्तार को उवाच इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते हैं । प्रसन्न 

करते हुए समादर पूर्वक कहे ॥२॥ 

नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन्‌ क्वचित्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे तात !नित्यमुक्तकण्ठितयोः अपि युवयोः आस्मत्तो: पुत्राभ्यां बाल्य-पौगण्डकैशोरा: क्वचित्‌ न अभवन्‌।॥३॥ 
अनुवाद--- हे माताजी और हे पिताजी ! हमदोनों आपके पुत्र हैं और आप लोग हमलोगों के लिए सदा 

उत्कण्ठित भी रहे, किन्तु आप हम दोनों के वाल्यावस्था, पौगण्डावस्था तथा कैशोरावस्था के आनन्द को नहीं 

प्राप्त कर सके ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
असमत्तोउस्मन्निमित्तं नित्यमुत्कण्ठितयोरपि युबयो: युत्राभ्यामावाभ्यां कृत्वा बाल्यपौगण्डकैशोरास्तत्तदवस्थानु- 
भवसुखानीत्यर्थ: । नाभवन्निति । अस्मत्तः पुत्राभ्यामिति सामानाधिकरण्यं का ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों को लेकर सदा उत्कंठित रहकर भी आप दोनों को हमदोनों पुत्रों द्वारा वाल्यावस्था, पौगण्डावस्था 
तथा किशोरावस्था के अनुभव जन्य सुख आप दोनों को नहीं मिला अथवा अस्मत्त: पुत्राभ्यां में सामानाधिकरण्य 

भी माना जा सकता है । अर्थ उपर्युक्त ही है ॥३॥ 

न लब्धो दैवहतयोवासो नौ भवदन्तिके । यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- दैवहतयोः नौ भवदन्तिके वासो न लब्धः, यां लालितां मुदम्‌ पितृगेहस्था: बाला: विन्दन्ते सा न लब्धा।४॥ 
अनुवाद-- दुर्भाग्यवशात्‌ हमदोनों को आपलोगों के सन्निकट रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए 

माता-पिता के पास रहने वाले बालको को जिस सुख की भ्राप्ति होती है, वह सुख हमलोगों को नहीं प्राप्त हुआ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच आवामेव दैवहीनावित्याह-न लब्ध इति । पितृगेहस्था बाला यां मुद्दं विन्दन्ते सा च न लब्धेति ।|४॥ 
भाव प्रकाशिका 
और हमदोनों ही दुर्भाग्यग्रस्त हैं, इस बात को न लब्धः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । पिता 
के घर बालक जिस आनन्द को प्राप्त करते हैं, वह आनन्द हमलोग नहीं प्राप्त कर सके ॥४॥ 
सर्वार्थसंभवों देहों जनितः पोषितो यतः । न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्म्यः शतायुषा ॥५॥ 
अन्वय:-- सर्वार्थसंभव: देह यतः जनितः पोषित: मर्त्य: तयोः पित्रो: निर्वेशं शतायुषा न याति ॥५॥ 
अनुवाद-- धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को देने वाले शरीर को जो माता-पिता उत्पन्न 


'दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इ्य 


करते हैं, पोषते हैं, उसका ऋण मनुष्य यदि सौ वर्ष तक जीवित रहकर माता- तो भी नहीं 
ता है हकर माता-पिता की सेवा करता रहे तो भी नहीं 
भावार्थ दीपिका 
'एवं दावच्छूलोकट्टयेन युवेयोरावयोश्व कामहानिजजतित्युक्तमाबयो: पुनर्युध्मत्परिचर्यालोपेन धर्महानिरपि जातेत्याह-सर्वार्थसंभव 
स्ेषां धर्माधर्थानां संभवो ई। -सर्वार्थसः 
इंति । सर्वेषां यस्मिन्‍्स देहो यतो याभ्यां जनित: पोषितश् तय: पिन्रोर्निरवेश निष्कृतिमानृष्यं मर्त्द: शतसंवत्सरमतत्रेणायुषा 
न॑ प्राप्नोति ॥५॥। 
लोक भाव प्रकाशिका 
इस तरह दो लोकों द्वारा यह बतलाया जा चुका है कि आप दोनों और हम दोनों के काम (भोग) की हानि 
हुई 4 अब सर्वार्थसंभवः इस श्लोक के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि आप दोनों की सेवा रूप धर्म की भी 
हम दोनों की हानि हो गयी । जिस शरीर से सभी पुरुषार्थों की ग्राप्ति सम्भव है वह शरीर जिन माता-पिता से उत्पन्न 
होकर पोषित होता है उन माता-पिता से मनुष्य अपने सौ वर्षों की आयु से सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकता है 
॥प॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । वृत्ति न द्यात्तं प्रेत्य स्वमांस खादयन्ति हि ॥६॥ 
अन्वयः-- यः कल्प: आत्मज: आत्मना च धनेन च तयोः वृत्तिं न दद्यातू त॑ प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ॥६॥ 
अनुवाद-- जो समर्थ पुत्र अपने शरीर से तथा धन से अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता है, उसके 
मरने पर यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तन्मध्येडपि तु यः पुत्र कल्प: समर्थ: सन्नपि देहेन धनेन च पित्रोर्वृत्तिं जीविकां न संपादयेत्‌, त॑ प्रेत्य लोकान्तरे यमदूता: 
स्वस्वैव मांस खादयन्तीति ॥॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी उस सौ वर्ष की आयु में समर्थ होकर भी जो पुत्र अपने शरीर तथा धन से अपने माता-पिता की 
जीविका नहीं चलाता है तो उसके मरने पर यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं ॥६॥ 
मातरं पितरं वृद्ध भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पो३बिश्रच्छवसन्मृतः ॥७॥ 
अन्वय:-- मातरं पितरं वृद्ध साध्वीं भार्यां शिशुम्‌ सुतं गुरं विप्रं प्रपन्नं च कल्प: अविश्रत श्वसन्‌ मृत: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- जो वृद्ध माता-पिता सती साध्वी पत्नी, बालक सन्तान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा 
नहीं करता है, वह जीवित भी रहकर मरे हुए के समान है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच मात्रादिशुश्रूषामकुर्वन्विफलजीवितश्न भ्रवतीत्याह-मातरमिति । अबिश्रदपुष्णन्‌ श्वसन्नपि मृततुल्य णएबेति ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
और भी माता-पिता की सेवा नहीं करने वाले पुत्र का जीवन व्यर्थ है इस बात का मातरम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । नहीं सेवा करने वाला जीवित रहकर भी मरा हुआ ही है ॥७॥ 
तन्नवकल्पयो: कंसाह्नित्यमुद्विम्नचेतसो: । मोधमेते व्यतिक्रान्ता 'दिवसा बामनर्चतोः ॥८७ 
अन्वय:---तत्‌ अवकल्पयो: नौ कंसात्‌ नित्यम्‌ उद्विग्न चेतसोः बाम्‌ अनर्चतोः एते दिवसा: मोघम्‌ व्यतिक्रान्ता:।।८॥। 


३४४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अतएव कंस के भय से सदा उद्विग्न रहने वाले हम दोनों असमर्थ ही रहे | अतएव-आप के 
की सेवा नहीं करने वाले हमदोनों के इत्तने दिन व्यर्थ ही बीत गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्नौ आवयो: । मोघं व्यर्थम्‌ । अनर्चतोरपूजयतो: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हमदोनों के । मोधम्‌ अर्थात्‌ व्यर्थ, अनर्चतोः अर्थात्‌ नहीं पूजा करने वाले ॥८॥ 
तत्क्षन्तुमरह थरस्तात मातनों परतन्त्रयो: । अकुर्वतोर्वा शुश्रूषां क्लिष्टयोर्टर्हदा भूशम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे तात ! हे मातः परतन्त्रयोः क्लिष्टयो: वां शूश्रूषां अकुर्वतो: नौ क्षन्तुम्‌ अर्हथः ॥९॥ 
अनुवाद--- हे पिताजी ! हे माताजी ! हम दोनों परतन्त्र थे, अतएव दुष्ट कंस के द्वारा बहुत अधिक सताये 
जाने पर आप दोनों की सेवा हम दोनों नहीं कर सके, इसके लिए आप दोनों, हम दोनों को क्षमा कर दें ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्ढदा कंसेन कृत्वा ॥९॥। 

भाव प्रकाशिका 
दुष्ट कंस के द्वारा ॥९॥ 

श्रीशुक उवाच 


इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा । मोहिताबड्धमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- इति माया मनुष्यस्य विश्वात्मनो: हरे: गिरा मोहितौ अड्डूम्‌ आरोप्य परिष्वज्य मुदम्‌ आपतु: ॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से माया को अपनाकर मनुष्य बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीहरि की वाणी 
से मोहित होकर माता देवकी और वसुदेवजी उन दोनों को अपनी गोद में बैठाकर अपने हृदय से लगा लिए और 
आनन्द को प्राप्त किए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
सिद्जन्तावश्रुधाराभि स्नेहपाशेन चावृतो । न किंचिदूचतू राजन्बाष्पकण्ठौ विमोहितौ ॥११॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ विमाहितौ अश्रुधाराभि: सिद्ञन्तौ स्नेहपाशेन च आवृतौ वाष्पकण्ठौ किल्चित्‌ू न ऊचतुः ॥११॥ 
, अनुवाद--राजन्‌ ! वे श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित हो गये थे, अतएव स्नेह के पाश में पड़े हुए वे 
आँसुओं की धारा से अपने पुत्रों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को सींच दिए, उनका कण्ठ आँसुओं से रुंष 
गया था अतएव वे कुछ भी बोल न सके ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
एवमाश्वास्थ पितरा भगवान्देबकीसुतः । मातामहं तूअसेन॑ यदूनामकरोन्नुपम्‌ ॥९ १! 
अन्वयः--- भगवान्‌ देवकी सुतः एवम्‌ पितरौ आश्वास्य, मातामहम्‌ उग्रसेन॑ तु यदूनाम नृपम्‌ अकरोत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस तरह से अपने माता-पिता को आश्वासन प्रदान करके अपने नाना उम्रसेन 
को यदुवंशियों का राजा बना दिए ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
भावार्थ दीपिका 


३४८७ 
आश्वास्य सान्त्वयित्वा ॥॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
आश्वास्य अर्थात्‌ सान्त्वना प्रदान करके ॥१२॥ 


आह चास्मान्महाराज श्रजाश्चाज्ञप्तुमहसि । ययातिशापाद्यदुडि 
अन्वेयः-- आह च महाराज ) अस्मान्‌ प्रजा; च आज्ञाप्तुम्‌ अर्हसि ययातिशापात्‌ यदुभि: नृपासने न आसितव्यम्‌॥१३॥ 
अनुवाद-- उन्होंने कहा महाराज आप हम प्रजाओं को आज्ञा प्रदान करें । महाराज ययाति के शाप के कारण 
यदुवंशियों को राजसिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। और हमारी ऐसी ही इच्छा है, अतएव आपको कोई दोष नहीं लगेंगा॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वमेवाज्ञापयेति मा वदेत्याह-ययातिशापादिति । तब तु यादवत्वेषपि मदाज्ञया न दोष इति भाव: । ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप यह नहीं कहें कि तुम ही प्रशासन करो क्योंकि हम यदुवंशियों को महाराज ययाति का शाप है । 
यद्यपि आप यादव हैं फिर भी मेरी आज्ञा के कारण आपको दोष नहीं लगेगा ॥ १३॥ 
मयि भ्ृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । बलिं हस्न्त्यवनता: किमुतान्ये नराधिपा: ॥९४॥ 
अन्वय:--- मयि भृत्ये उपासीने अवनता: विद्रुधादय: बलिं हरन्ति अन्ये मराधिपा: किमुत ॥१४॥। 
अनुवाद--_ जब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तो देवता आदि भी विनम्र होकर आपको 
उपहार प्रदान करेंगे दूसरे राजाओं की क्या बात है 2॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम ताइशी शक्ति्नास्तीति चेत्तत्राह-मयीति । मत्प्रसादेन सर्व भविष्यतीत्यर्थ: ।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मुझमें प्रशासन करने की शक्ति नहीं हैं तो ऐसी बात नहीं है । मेरी कृपा से सब कुछ 
हो जायेगा ॥१४॥ बहवणवयकगपुशर्ककपदिकार रा 
सर्वान्स्वान्‌ ज्ञातिसंबन्धान्‌ दिग्भ्य: कंसभयाकुलानू । यदुवृष्ण्यन्धकमधुदाशाहकुकुरादिकान्‌ ॥१५॥। 
सभाजितान्समाश्रास्य विदेशावासकर्शितान्‌ । न्‍्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तैः संतर्प्य विश्वकृतू ॥१६॥ 
अन्वयः-- विश्वकृत कंसभयाकुलान्‌ यदुवृष्ण्यन्धकमधु दाशार्हकुकुरादिकान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ज्ञातिसंबन्धान्‌ दिग्भ्य; 
विदेशवास कर्शितान्‌ सभाजितान्‌ समाश्वास्य वित्त: संतर्प्य स्वगेहेषु 2000 । के मे के बगल 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के कर्त्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं अतएव वे कंस के भय से भयभीत, यदुव॑ ४ 
वृष्णिवंशी, अन्धकवंशी, मधुवंशी, दाशाहवंशी तथा कुकुरवंशी हक सजातीय संबन्धियों को बुलवाकर उन है 
को घर से बाहर रहने के कारण जो क्लेश हुआ था उन सबों को भगवान्‌ सान्त्वना प्रदान किए उन लोगों 
बहुत अधिक सम्पत्ति प्रदान करके अपने घर में बसाये ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वान््ञातीन्‌ संबन्धांश्व दिग्भ्य आनाय्येति ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने सजातीयों को सभी दिशाओं से बुलवाकर ॥१५-१६॥ 


भर्नासितव्यं नृपासने ॥९३॥ 


इडें८८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


कृष्णसंकर्षण भुजैर्गुप्ता लब्धमनोरथा: । गृहेषु रेमिरे सिद्धा: कृष्णरामगतज्वराः ॥१७॥ 
अन्वयः-- कृष्ण संकर्षणभुजे: गुप्ता: लब्धमनोरथा: गृहेषु रेमिरे सिद्धा: कृष्णगामगतज्वरा; ||१७॥॥ 
अनुवाद--- अब सभी यदुवंशी भगवान्‌ कृष्ण एवं बलरामजी के बाहुबल से संरक्षित थे । उन सबों के सारे 
मनोरथ पूर्ण हो गये । वे सभी कृतकृत्य हो गये और अपने गृहों में ही आनन्द पूर्वक विहार करने लगे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरणमजी उन सबों के सारे कष्टों को दूर कर दिये ॥१७॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धा: पूर्णा: । कृष्णरामाभ्यां गतो निवृत्तो ज्वरस्तापो येषां ते ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उनके सारे कष्टों को दूर कर दिये | यह क्ृष्णरामगतज्वरा: 
का अर्थ है ॥१७॥ 
वीक्षन्तो5हरह: प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ । नित्य॑ प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- प्रीता: नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितम्‌ वीक्षणम्‌ मुकुन्दबदनाम्बुजम्‌ अहरह: वीक्षन्तः ॥१८॥ 
अनुवाद--- वे सभी प्रसन्नता पूर्वक नित्यही प्रफुल्लित कभी नहीं कुम्हलाने वाले कमल के समान सदब 
हँसी और वीक्षण से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख कमल को देखते रहते थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदयस्मितं वीक्षणं यस्मिस्तत्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दया, भरी मधुर मुस्कान से युक्त श्रीभगवान्‌ के मुखकमल को वे लोग सदा देखते रहते थे ॥१८॥ 
तत्र प्रवयसो5 प्यासन्युवानो3तिबलौजस: । पिबन्तो:क्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः ॥९१९॥ 
अन्वयः-- अक्षै: मुकुन्दस्य मुखबुजसुधां मुहु पिबन्त: तत्र प्रवयसः अपि युवान: अति बलौजस: आसन्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद--- अपने नेत्रों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख कमल के पराग रूपी अमृत का बार-बार पान करते 
रहने के कारण वहाँ के वृद्ध भी जवानों के समान अत्यन्त बलवान थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवयसो बृद्धा अप्यतिशयितं बलमोजश्च येषां ते |॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृद्ध भी अत्यधिक बल एवं ओज से सम्पन्न थे ॥१९॥ 
अथ नन्‍्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुतः । संकर्षणश्र राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतु: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र ! अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुत: सड्डूर्षणश्व परिष्वज्य इृदम्‌ ऊचतु: ॥॥२०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी बाबा नन्‍्द के पास आकर उनका आलिड्नन 
किये और कहे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४८९ 


पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितों लालितौ भृशम्‌ । पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनो5पि हि॥२९॥ 
अन्वयः--- पित: युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ ललितौ भृशम्‌ पित्रो: आत्मन: अपि हि आत्मजेषु अभ्यधिका प्रीति:॥२१॥ 
अनुवाद-- हे पिताजी आप और माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े ही प्रेम से पाला पोषा है.। यह भी 
सत्य है कि माता-पिता की अपने पुत्रों पर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम होता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
भृशमात्मनो5प्याधिक्येन पोषितौ । न चाश्चर्यमेतदित्याह-पित्रोरिति । आत्मनो देहादप्यात्मजेष्वभ्यधिका हि प्रीतिरिति।।२१॥) 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर से भी अधिक प्रेम पूर्वक पाला । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । माता-पिता का अपने 
शरीर से भी अधिक प्रेम अपने पुत्रों पर होता है ॥२१॥ 
स॒ पिता सा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । शिशूल्बन्धुभिरुत्सष्टानकल्पै: पोषरक्षणे ॥२२॥ 
अच्चयः-- स पिता सा च जननी यौ पोषरक्षणे अकल्पै: बन्धुभिः उत्सृष्टान्‌ शिशून स्वपुत्रबत्‌ पुष्णीताम्‌ ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- वस्तुत: वे ही माता-पिता हैं जो अपने पुत्रों के पोषण और रक्षण में असमर्थ बान्धवों द्वार 
परित्याग कर दिये गये बच्चों का पालन-पोषण अपने पुत्रों के समान करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवकीवसुदेवयो: पुत्रौ युवां नास्मत्पुत्रावित्यपि न वाच्यमित्याह-स पितेति ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह भी नहीं कहें कि तुम दोनों तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो हमारे नहीं, क्योंकि सपिता० इत्यादि॥२ २॥ 
यात यूय॑ ब्रज तात बयं च स्नेहदुःखितान्‌ । ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे तात ! यूय॑ ब्रज॑ यात, वय॑ सुहदां सुखं विधाय स्नेहदुःखितान्‌ वो ज्ञातीन्‌ द्रष्टुभ्‌ एब्याम: ॥२३॥। 
अनुवाद-- हे पिता जी आप ब्रज चले जाइये, हमलोग भी अपने हितैषियों को सुख प्रदान करके स्नेह 
के कारण दुःखी आपके सजातीयों को देखने के लिए आयेंगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥ 
एवं सान्त्वव्य भगवान्नन्दं सत्रजमच्युतः । वासोलंकारकुप्याद्यर्हयामास सादरम्‌ ॥२९४॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ अच्युत: सत्रजंनन्द सान्त्वय्य वासो$लड्डर कुपाच्चै; सादरं अर्हयामास ॥।२४॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाबा नन्‍द को तथा व्रजवासियों को सान्त्वना प्रदान करके बड़े आदर सत्कार 
पूर्वक उनको वख्र अलझ्भार तथा धातु के वर्तन इत्यादि प्रदान किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रजं ब्रजवासिभि: सहितम्‌ । कुप्यानि स्वर्णरजतादिव्यातिरिक्तकांस्यपात्रादीनि तत्प्रभूतिभि: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्रजवासियों के साथ यह सब्रजम्‌ का अर्थ है । कुप्यानि अर्थात्‌ सुवर्ण एवं रजत के अतिरिक्त कांसे के 
पात्र आदि ॥२४॥ 


इंडए० श्रीमद्धांगवंत महापुराण 


इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नन्‍्दः प्रणयविह्ललः । पूरयन्नश्नुभिनेत्रे सह गोपैन्नेज ययौ ॥२ ५ 
अन्वयः-- इत्युक्त: प्रणयविह्नलः नन्‍्द: तौ परिष्वज्य अश्रुि: नेत्रे पूरयन्‌ गोपैःःसहब्रंज॑ ययौ ।।२५॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस तरह कहने पर बाबा नन्‍्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को 

से लगाये और प्रेम से अधीर होकर अपने नेत्रों में आँसू भरकर गोपों के साथ ब्रज में चले गये ॥२५॥ भी 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।[२५॥ 

अथ शूरसुतो राजन्पुत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणैश्व यथावद्विजसंस्कृतिम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- अथ शूरसुतः युत्रयो पुरोधसा ब्राह्मणै; च यथावत्‌ द्विज संस्कृतिम्‌ समकारयत्‌ ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ वसुदेवजी अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा ब्राह्मणों के द्वारा अपने दोनों पुत्रों का 

द्जोचित संस्कार विधि पूर्वक कराये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
युरोधसा गर्गाचार्येण ट्विजसंस्कृतिमुपनयनम्‌ ॥।२६।॥। 


भाव प्रकाशिका 
पुरोहित श्रीगर्गाचार्य के द्वार उपनयन संस्कार कराये ॥२६॥ 
तेभ्यो5दादक्षिणा गावो रुक्ममाला: स्वलंकृताः । स्वलंकृतेभ्य: संपूज्य सवत्सा: क्षौममालिनी:॥२७॥ 
अन्वय:-- तेभ्य: स्वलंकृत्तेभ्य: दक्षिणा रुक्ममाला स्वलंकृता: क्षौममालिनी: सवत्सा: गाव: संपूज्य अदातू ।२७॥॥ 
अनुवाद--- उन अच्छी तरह से अलंकृत ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक सुवर्ण की माला पहनी हुई, अच्छी 
तरह से अलंकृत तथा रेशमी वस्रों की माला पहनी हुई वछड़ों से युक्त गायों की पूजा कर गायें प्रदान किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गावो गा; रुक्मस्य माला विद्यन्ते यासां ता: क्षौमवत्लमालावती: ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
गाव: अर्थात्‌ गायों को । सुवर्णा की तथा रेशमी वस्रों की माला पहनी हुई गायों को ॥२७॥ 
या: कृष्णरामजन्मक्षे मनोदत्ता महामतिः । ताक्षाददादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हता: ॥२८॥ 
अन्वय:--- महामति: कृष्णयमजन्मर्क्षे या मनोदत्ता: कंसेन अधर्मतः हता: ता; च अनुस्मृत्य अददात्‌ ॥२८॥ 
अनुबाद-- महाज्ञानी वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तथा बलरामजी के जन्म नक्षत्रों में जितनी गायों के 
दान का मन से सड्लुल्प किये तथा जिन्हे राजा कंस ने अन्याय पूर्वक छिन लिया था उन सबों को भी स्मरण करके 
दान दे दिये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
या: पूर्व मनोदत्ता आसंस्ता एबाददात्‌ । ननु ता; कंसेनापह्ता:, सत्यम्‌, राजगोष्ठादाच्छिद्य दत्ता इत्याह- 
कंसेनाधर्मत इति ।॥२८।। 
भाव प्रकाशिका 
जितनी गायें पहले मानसिक सड्डूल्प के द्वारा दी गयीं उन सबों को दिया । यदि कहें कि उन गायों को 
तो कंस ने छिन लिया था तो वह ऐसा ही है, राजा की गोशाला से लेकर दी गयी इस बात को कंसेनाधर्मतः 
शब्द से कहा गया है ॥२८॥ 


दसंवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 5 


ततश्र लब्धसंस्कारौ द्विजत्बं प्राप्य सुत्रतौ । गर्गद्यदुकुलाचार्य हयत्रं 
७३४४ लय ब्रतमास्थितौ ॥२५गां' 
अन्वयः--- तत: च यदुकुलाचार्यात्‌ गर्गात्‌ लब्धसंस्कारी सुत्रतौ द्विजत्वं प्राप्य गायत्र ब्रतम्‌ आस्थितौ । रा हे हि 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ यदुकुल के आचार्य गर्ग महर्षि से ; 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए रथ 33002७७४७2 


३६% भावार्थ दीपिका 
गायत्र॑ ब्रतं ब्रह्मचर्यम्‌ ॥२९।॥ 


भाव प्रकाशिका 
गायम्रंत्रतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ब्रत ॥२९॥ 
प्रभवौ सर्वाविद्यानां सर्वज्ञौं जगदीश्वरौ । नान्यसिद्धामलज्ञानं गृहमानौ नरेहितै; ॥॥३०॥ 
अन्वय:--- जगदीश्वरौ, सर्वज्ञौ सर्वविद्यानां प्रभवौ, नान्यसिद्धमलाज्ञानं गृहमानौ नरेहितै ॥।३०।॥ 
अनुवाद - भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों जगत्‌ के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याओं के वे उत्पत्ति 
स्थान हैं उनका निर्मलज्ञान स्वत्त: सिद्ध है, फिर भी वे उसको मानुष लीला करने के लिए छिपा रखे थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षेण भवन्त्याभ्यामिति प्रभवौ | अत एव सर्वज्ञौ स्वत: सिद्धममलं ज्ञान प्रच्छादयन्तौ नरचेष्टिते; ।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन दोनों से ही सारी विद्यायें उत्पन्न होती हैं अतएव ये सर्वज्ञ हैं स्वाभाविक रूप से सिद्ध निर्मल ज्ञान 
को मानव लीला के द्वारा छिपा रखे थे ॥३०॥ 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतु: । काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्वन्तिपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- अथो गुरुकुले वासम्‌ इच्छन्तौ काश्यं सान्दीपनि नाम अवन्तिपुरवासिनम्‌ उपजग्मतुः ॥३१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से वे दोनों काशी के सन्दीपनि नामक आचार्य 
जो उज्जैन में रहते थे उनके पास गये ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम्‌ । ग्राहयन्तावुपेतौ सम भक्त्या देवमिवादृतो ॥३२॥ 
अन्वयः-- तौ दान्तौ यथोपसाथय गुरौ अनिन्दिताम्‌ वृत्तिम्‌ ग्राहयन्तौ भवत्या देवमिवादृतौ सम ॥३२॥ 
अनुवाद-- जितेन्द्रिय वे दोनों विधिपूर्वक अपने गुरु के पास निवास करने लगे तथा गुरु की कैसे सेवा 
करनी चाहिए इसका आदर्श उपस्थित करते हुए वे दोनों बड़े ही भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करते थे । वे आचार्य 
की देवता के समान सेवा करते थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा यथावत्‌ । उपासाध प्राष्य ! गुरौ वृत्तिमन्यान्‌ ग्राहयन्तौ शिक्षयन्तौ । गुरुमुपेताबुपगतौ, सेवितवन्तावित्यर्थ:॥३२॥ 
रत कक जतीब सिविल त्तिमनिन्दिताम्‌ ग्राहयन्तौ गुरु की उत्तम सेवा 
यथावत्‌ विधिपूर्वक, उपसाद्य अर्थात्‌ श्राप्त करके गुरौद त् 
कैसे करनी बा की शिक्षा दूसरों को देते हुए गुरुमुपेतौ अर्थात्‌ गुरु के पास गये ॥३२॥ 
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तयोद्विजवरस्तुष्ट: शुद्धभावानुवृत्तिभिः ॥ प्रोवाचर गुरु: ॥इ३ा 
अन्वयः-- तयो; शुद्धभावानुवृत्तिभि; तुष्टो द्विजवर: गुरु: अखिलान्‌ वेदान्‌ साज्लोपनिषद: प्रोवाच । ॥३३॥ 
अनुबाद-- उन दोनों की शुद्ध वृत्ति से युक्त सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उनको अज्नों और उपनिषदों 
के साथ वेदों का उपदेश दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शुद्ध भावो यासु ताभिरनुवृत्तिभि: । साज्लोषनिषदः अज्जभानि षडड्जानि शिक्षादीनि तैरुपनिषद्धिश्न सहितान्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्ध भाव से युक्त सेवाओं से । साड्लीपनिषद: अर्थात्‌ शिक्षाकल्प इत्यादि छहो अड्डों तथा उपनिषदों के साथ॥३३॥ 
सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान््यायपथांस्तथा । तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- सरहस्यं धनुर्वेदम्‌ तथा धर्मान्‌ न्यायपथान्‌ तथा च अन्विक्षिकीं विद्यां षद्विधां राजनीति च ॥३४॥ 
अनुवाद-- मन्त्र तथा देवता के ज्ञान के साथ धरनुरवेद मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्रों का मीमांसा आदि का, 
तर्कविद्या का तथा छह प्रकार की राजनीति का उपदेश दिए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सरहस्य॑ मन्त्रदेवताज्ञानसहितम्‌ । धर्मान्मन्वादिधर्मशासत्राणि । न्यायपथान्मीमांसादीन्‌ । आन्वीक्षिकीं तर्कविद्याम्‌ । 
ड्विधां-'सन्धिश्व विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रय:' इत्येव॑ षड्विधां राजनीतिम्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सरहस्यम्‌ अर्थात्‌ देवता तथा मन्त्र के ज्ञान के साथ । मनुस्पृति आदि धर्मशाख्त्रों को, न्‍्यायपथान्‌ अर्थात्‌ 
मीमांसा आदि शास्त्रों को आन्विक्षिकीम्‌ अर्थात्‌ तर्कशाख्र का षड्विधाम्‌ राजनीतिम्‌ अर्थात्‌ सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैध तथा आश्रय इस तरह से छह प्रकार की राजनीति को ॥३४॥ 
सर्व नरवरश्रेष्ठौ सर्वाविद्याप्रवर्तकौ । सकृह्निगदमात्रेण तो संजगृहतुनप ॥३५।॥। 
| अन्वयः--- हे नृप ! सर्वविद्याग्रवर्तकौ तौ नरवरश्रेष्ठी सर्व सकृत्‌ निगदमात्रेण संजगृहतु; ॥॥३५॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सभी विद्याओं के प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो उत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ थे सभी विद्याओं 
। का एक बार ही उच्चारण करने मात्र से ज्ञान प्राप्त कर लिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सकृत्रिगदमात्रेणैकवारं गुरोरुच्वारणमात्रेण ।।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुरु के केवल एक ही बार उच्चारण करने से यह सकृत्रिगदमात्रेण का अर्थ है ॥३५॥ 
अहोरात्रैश्वतुःषष्टधा संयत्तो तावतीः कला; । गुरुदक्षिणयाचार्य छन्दयामासतुर्नुप ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे नृष अहोरात्रै: चतप्पष्टया संयतौ तावतीः कला: गुरुदक्षिणया आचार्य छन्दयामासतुः ॥३६॥। 
अनुवाद-- सदा संयत रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसठ दिन रातों में चौसठ कलाओं का भी ज्ञान 
प्राप्त कर लिए उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने आचार्य सान्दीपनि से प्रार्थना किए कि आपकी जो इच्छा हो दक्षिणा 


में माँग लें ॥३६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


व रहकर अंदर भावार्थ दीपिका 
तावतीश्रतुः ४ । ताथ शैवतन्त्रोक्ता लिख्यन्ते |-यथा गीतम्‌ १. वाच्यम्‌ २. नृत्यम्‌, ३. नाट्यम्‌ ४, आलेख्यम्‌ 
५. विशेषकच्छेद्यम्‌ ६. तण्डुलकुसुमबलिविकारा: , ७. पुष्पास्तरणम्‌ ८, दशनवसनाडूरागा:, ९ मणिभूमिकाकर्म, १०, शयनरचनम्‌ 
११. उदकवाद्यमुदकघात:, १२. चित्रयोगा:, १३. माल्यग्रथतविकल्पा:, १४, शेखरापीडयोजनम्‌ १५. नेपथ्ययोगा:, १६. 
कर्णपत्रभज्ञाट, १७. सुगन्धयुक्तिः, १८. भूषणयोजनम्‌ १९. ऐन्द्रजालम्‌ २०. कौचुमारयोगा:, २१. हस्तलाघबम्‌ २२. 
चित्रशाकापूपभक्ष्यविकारफ्रिया:, २३. पानकरसरागासवयोजनम्‌ २४. सूचीवायकर्म, २५. सूत्रक्रीडा, २६. बीणाडमरुकवाद्यानि, 
२७. प्रहेलिका, २८. प्रतिमाला, २९. दुर्वाचकयोगा: , ३० पुस्तकवाचनम्‌ ३१. नाटकाख्यायिकादर्शनम्‌ ३२. काव्यसमस्यापूरणम्‌ 
३३. पट्टिकावेत्रबाणविकल्पा:, ३४. तर्ककर्माणि, ३५. तक्षणम्‌ ३६. वास्तुविद्या, ३७. रूप्यरत्नपरीक्षा, ३८. धातुबाद; ३९. 
मणिरागज्ञानम्‌ ४०. आकरज्ञानम्‌ ४१. वृक्षायु्वेंदयोगा: ४२. मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि:, ४३. शुकसारिकाप्रलापनम्‌ ४४. 
उत्सादनम्‌ ४५. केशमार्जनकौशलम्‌ ४६. अक्षरमुष्टिककथनम्‌ ४७. म्लेच्छितकुतर्कविकल्पा:, ४८. देशभाषाज्ञानम्‌ ४९. 
पुष्पशकटिकानिर्मितिज्ञानम्‌ ५०. यन्त्रमातृकाधारणमातृका, ५१, संवाच्यम्‌ ५२. मानसीकाव्यक्रिया, ५३. अभिधानकोश:, 
५४. छन्दोज्ञानम्‌ ५५. क्रियाविकल्पा:, ५६. छलितकयोगा:, ५७. वस््रगोपनानि, ५८. झूतविशेष:, ५९. आकर्षक्रीडा, ६०. 


बालक्रीडनकानि, ६१. बैनायिकीनाम्‌ ६२. बैजयिकीनाम्‌ ६३. वैतालिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्‌ ६४. इति चतुःषष्टिकला; । 
उन्दयामासतुरुपलोभितवन्तौ ॥३६॥ 


३४९३ 


भाव प्रकाशिका 
तावती अर्थात्‌ चौसठ कलाएँ | उन कलाओं का नाम शैवतन्त्र में बतलाया गया है, वे है १. गीत,२. 

वाद्य, ३. नृत्य, ४. नाट्य, ५. चित्रकारी, ६. बेल बूटे बनाना, ७. चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहारां को 
बनाना, ८. फूलों की सेज बनाना, ९. दाँत, वस्र और अज्ञें को रंगना, १०. मणियों का फर्श बनाना, ११. 
शब्या बनाना, १२. जल को बाँध देना, १३. विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, १४. हार माला आदि बनाना, १५. 
कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, १६. कपड़े और गहने बनाना, १७. फूलों के आभूषणों से श्रृज्ञारकरना, 
१८. कानों के पत्तों की रचना करना, १९. सुगन्धित वस्तुए इत्र आदि बनाना, २०. इन्द्रजाल (जादूगिरी), २१. 
अपने मनो5नुकल वेश धारण कर लेना, २२. हाथ की फूर्ति के काम, २३. तरह-तरह की खेलने की वस्तुएँ 
बनाना, २४. तरह-तरह के पीने का पदार्थ बनाना, २५. सूई का काम, २६. कठपुतली बनाना और नचाना, 
२७. पहले, २८. प्रतिमा आदि बनाना, २९. कूटनीति, ३० अन्थों के पढाने की चातुरी, ३१. नाटक आख्यायिका 
आदि की रचना करना, ३२. समस्यापूर्ति करना, ३३. पट्टी, बाण तथा बेंत आदि बनाना, ३४. गलीचे दरी आदि 
बनाना, ३५. बढ़ई की कारीगरी, ३६. गृह आदि बनाने की कारीगरी, ३७. सोने चाँदी आदि धातु तथा हीरे- 
पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, ३८. सोना चाँदी बना लेना, ३९. मणियों के रड्ज को पहचानना, ४०. खानों की 
पहचान, ४१. वृक्षों की चिकित्सा, ४२. भेड़ा, मूर्गा या बटेर आदि को लड़ाने की कला, ४३. तोता मैना आदि 
की बोलियाँ जानना, ४४. उच्चाटन की विधि, ४५. केशों की सफाई का कौशल, ४६. मुट्ठी की चीज या मन 
की बात बताना, ४७. म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना, ४८. विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, ४९. शकुन अपशकुन 
जानना प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, ५०. नाना प्रकार के मातृका यन्त्र बनाना, ५१. रत्नों का नाना प्रकार 
के आकारों में काटना, ५२. सांकेतिक भाषा बनाना, ५३. मन में काव्यों की रचना करना, ५४. हन्दों का ज्ञान, 
५५. छल से काम निकालना, ५६. समस्त कोशों का ज्ञान, ५७. समस्त छन्दों का ज्ञान, ५८. वस्नों को छिपाने 
की या बदलने की विद्या, ५९. बूत-क्रीडा, ६०. दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण करना, ६२. बालकों 

खेल, ६२. मन्त्र विद्या, ६३. विजय प्राप्त करने वाली विद्या, ६४. वेताल आदि को वश में रखने की विद्या) 
ये ही चौसठ कलायें है छन्दयामासतु: अर्थात्‌ प्रलोभित किया ॥३६॥ 


४९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


हिजस्तयोस्त॑ महिमानमदुतं सँल्लक्ष्यराजश्नतिंमानुषीं मतिम्‌ । 
संमल्‍्य पत्या स महाणंब मृतं बालं प्रभासे वरयांबभूव ह ॥३७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ सः द्विजः तयो तं अद्भुतं महिमानं अतिमानुषी मतिं संलक्ष्य, पत्या संमन्त्रय प्रभासे महार्णवे मृत 
बाल॑ वर॒याम्बभूव ह ॥३७।॥ 
अनुवाद-- रजन्‌ परीक्षित्‌ ! सान्दीपनि मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की अद्भुत महिमा को तथा 
अतिमनुष बुद्धि को जान गये थे | अतएव उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विचार करके अ्रभास क्षेत्र में महार्णव में 
डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को लाने के लिए कहा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रभासे क्षेत्रे महार्णवे मृतं बाल॑ बरयामास ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभास क्षेत्र के महार्णव में मरे हुए अपने पुत्र को दक्षिणा के रूप में माँगा ॥३७॥ 
तथेत्यथारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाह्य 30202 । 
बेलामुपत्रज्य निषीदतु: क्षणं सिन्धुर्विदित्वाई ॥३८॥ 
अन्वय:-- तथा इति अथ दुरन्तविक्रमौ महारथौ रथम्‌ आरुह्य प्रभासम्‌ आसाद्य बेलामुपत्रज्यक्षणं निषीदतुः सिन्धुः 
विदित्वा तयो; अर्हणम्‌ आहरत्‌ ॥३८।॥॥ 
अनुवाद-- उन दोनों ने कहा बहुत अच्छा । वे दोनों अनन्त पराक्रम सम्पन्न महारथी थे । गुरुजी की आज्ञा 
स्वीकार करके रथ पर चढकर प्रभास क्षेत्र में गये । समुद्र तट पर जाकर क्षणभर बैठे रहे । उन दोनों को परमेश्वर 
जानकर समुद्र ने उनकी पूजा की ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराविति विदित्वा समुद्रस्तयोरहणमाजहार ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनां को परमेश्वर जानकर समुद्र ने उन दोनों की पूजा की ॥३८॥ 
तमाह भगवानाशु गुरुपुत्र: प्रदीयताम्‌ । यो5साविह त्वया ग्रस्तो बालकों महतोर्मिणा ॥३९॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ तमाह महता उर्मिणा त्वया इह यः असौ बालक: ग्रस्त: गुरुपुत्र: आशु प्रदायताम्‌ ॥३९॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ ने समुद्र से कहा तुम यहाँ पर अपनी विशाल तस्‍्ड्लों में जिसे बहा कर ले गये थे, 
वह बालक मेरा गुरु पुत्र है शीघ्र लाकर दो ॥३९॥ 
भावार्थ दीघिका-- नहीं है ॥३९॥ 
समुद्र उवाच 
नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पक्जनों महान्‌ । अन्तर्जलचरः कृष्ण शह्डरूपधरो5सुरः ॥४०॥ 
अन्वय:-- हे देव अहम्‌ नैव अहार्षम्‌ । हे कृष्ण अन्त: जलचर: शंखरूपधर: असुरः पञ्चजन: महान्‌ दैत्व; (॥४०॥॥ 
मनुष्य का वेष बनाये हुए समुद्र ने कहा 
अनुवाद-- हे देव मैंने उस बालक का अपहरण नहीं किया है । मेरे जल के भीतर जलचर शद्ढ के रूप 
में दैत्य जाति का पञ्चजन नामक महान्‌ असुर रहता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यश्चजनस्त्वसुरोष्हार्षीतू । स च महान्ममासाध्य इत्यर्थ; ।॥४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पश्चजन नामक असुर ने हरण किया । वह बहुत बड़ा दैत्य है, मेरे वश का नहीं है ॥४०॥ 
(आस्ते तेनाहतो नृनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभु:॥) 
अन्वयः-- आस्ते नून॑ तेन आहूत: तच्छुत्वा सत्वरं प्रभु: । 
अनुवाद-- निवास करता है । निश्चित रूप से वही उसका हरण किया है। यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही। 
जलमाविश्य त॑ हत्वा नापश्यदुदरे5 भकम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- जलम्‌ आविश्य तं हत्वा उदरे अर्भकम्‌ न अपश्यत ॥४१॥ 
अनुवाद-- जल में प्रवेश करके तथा उसको मारकर उसके उदर में बालक को नहीं देखे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४१॥। 
तदडुप्रभव॑. शह्वमादाय._रथमागमतू। ततः_ संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌॥४२॥ 
गत्वा जनार्दनः श्डं प्रदध्मा सहलायुध:। शद्भुनिर्हादमाकर्ण्य प्रजासंयमानो.. यम: ॥४३॥ 
अन्वयः-- तदड्जप्रभवं श्डम्‌ आदाय रथम्‌ आगमतू ततः यमस्य दयितां पुरी संयमनीं नाम गत्वा सहलायुधः 
जनार्दन: शह्लूं प्रदध्मौ प्रजा संयमन: यम: शह्ढु निहादं आकर्ण्य ॥४२-४३॥। 
अनुवाद--- पश्चजन के शरीर से उत्पन्न शद्ध को लेकर श्रीभगवान्‌ रथ पर आ गये और उसके पश्चात्‌ यमराज 
को अत्यन्त प्रिय संयमनी नामक नगरी में बलरामजी के साथ जाकर शझ्ज बजाये । प्रजाओं का नियमन करने वाले 
यम उस शह्ढ की ध्वनि को सुनकर ॥४२-४३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥|४२-४३॥ 
तयो: सपर्या महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम्‌। उवाचावनत: कृष्णं सर्वभूताशयालयम्‌ ॥ 
लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥४४॥ 

अन्वय:--- तयो: भक्त्युपबृंहितम्‌ महतीं सपर्या चक्रे । अवनतः सर्वभूताशयालयम्‌ कृष्णम्‌ उबाच । हे लीलामनुष्य 
विष्णो युवयो: कि करवाम ।[ड४।॥ 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों की भक्ति से भरकर बहुत बड़ी पूजा की । उसके बाद 
यम ने सबों के अन्त:करण में निवास करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे लीलापूर्वक मनुष्य रूप धारण करने 
वाले भगवन्‌ विष्णो मैं आप दोनों की कौन सी सेवा करूँ ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 

सपर्या पूजाम्‌ । सर्वेषां भूतानामाशया अन्तःकरणानि तान्यालयो निवासो यस्य तम्‌ ॥४४|॥ 
भाव प्रकाशिका 

सपर्या अर्थात्‌ पूजा । सबों के अन्तःकरण में निवास करने वाले यह सर्वभूताशयालयमू का अर्थ है ॥४४॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गुरुपुन्नमिहानीत॑ निजकर्मनिबन्धनम्‌ । आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥ड५॥॥ 
अन्वय:--- हे महाराज निजकर्म निबन्धनम्‌ गुरुपुत्रम्‌ इहानीतम्‌ गुरुपुत्रम्‌ मम शासनपुरस्कृत: आनयस्व ॥8५॥॥ 


३४९६ श्रीमद्धागव्त महापुराण 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- है यमराज अपने कर्मों के बन्धन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया हैं । तुम मेरी आज्ञा को 
स्वीकार करके उसकों लाओ ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निज कर्मैव निवन्धनं यस्य तथाभूतमपि मकज्ञापुरस्कारेणानयत्तस्ते न दोष इत्यर्थ: ॥४५॥| 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि वह अपने कर्मों के बन्धन में बन्धा हुआ है फिर भी मेरी आज्ञा से उसको लाने में कोई दोष नहीं होगा ॥४५॥ 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्र यदृत्तमौ । दत्त्वा स्वगुबे भूषों वृणीष्वेति तमूचतु: ॥४६॥ 
अन्वय:-- तथेति तेनोपनीतं गुरुपुत्र॑ यदुत्तमौ स्वगुरवे दत्त्वा भूयो वृणीष्व इति तम्‌ ऊचतु: ॥४६॥ 
अनुवाद--- बहुत अच्छा कहकर यम के द्वारा लाये गये गुरुपुत्र को अपने गुरु को प्रदान करके उन दोनों 
यदुवंश शिरोमणियों ने कहा और आज्ञा करें ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४६॥ 
गुरुरुवाच 
सम्यक्‌ संपादितों बत्स भवद्धयां गुरुनिष्क्रयः । को नु युध्मद्विधगुरो: कामानामवश्चिष्यत्े ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे वत्स ! भवद्भ्यां सम्यक्‌ गुरु निष्क्रयः सम्पादितः युष्मद्विधगुरो: को नु कामानाम्‌ अवशिष्यते।।४७॥। 
गुरुदेव ने कहा 
अनुवाद-- वत्स ! तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से गुरुदक्षिणा प्रदान कर दी | अब और कुछ नहीं चाहिए। 
तुम जैसे पुरुषोत्तमों के गुरु की कौन सी कामना अवशिष्ट रह सकती है 2॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 


बत्सेति प्राधान्येनेकस्य संबोधनम्‌ । गुरोर्निष्क्रयो गुरुदक्षिणा । युष्मद्विधयोगुरोर्मम कामानां मध्ये को नु कामो5वशिष्यते, 
न कोउपीति ।।४७॥ 


भाव प्रकाशिका 
वत्स यह एक वचनान्त संबोधन दोनों में से एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ग्रधानता होने के कारण किया गया है । 
गुरोर्निष्क्रयः अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा । तुम दोनों जैसे शिष्यों के गुरु मेरी कोई भी कामना अवशिष्ट नहीं रह सकती है ॥४७॥ 
गच्छतं स्वगृहं बीरौ कीर्तिवामस्तु पावनी । छन्दांस्थयातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे बीरौ स्वगृहं गच्छतम्‌ वाम्‌ पावनीकीर्ति अस्तु इह परत्र च छंन्दासि अयातयामानि भवन्तु ॥४८॥ 
अनुवाद-- हे वीरों ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ । लोकों को पवित्र बना देने वाली कीर्ति तुम दोनों 
को प्राप्त हो । तुम्हारी पढी हुई विद्या इस लोक में तथा परलोक सदा नवीन बनी रहे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वीरौ ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे बीरों ॥४८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) रू 


गुरुणैवमनुज्ञातां रथेनानिलरंहसा । आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्थनिनदेन बैः॥४९॥॥ 
अन्वयः-- हे तात ! एवम्‌ गुरुणा अनुज्ञातौ अनिलरंहसा पर्जन्यनिनदेन बै रथेन स्थपुरम्‌ आयातौ ।४९॥ 
अनुवाद-- हे वत्स परीक्षित्‌ अपने गुरु की इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी 
वायु के समान वेग वाले तथा मेघ के समान ध्वनि करने वाले रथ से अपनी नगरी मथुरा में आये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिलवद्रंहों वेगो यस्य तेन पर्जन्यो मेघस्तदन्निनदो यस्य तेन ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु के समान वेग वाले तथा मेघ के समान ध्वनि करने वाले रथ से ॥४९॥ 
समनन्दन्प्रजा: सर्वा दृष्टवा रामजनार्दनी । अपश्यन्त्यों बढहानि नष्टलब्धधना इब ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे 'दशमस्कन्धे पूर्वाधें गुरुपुत्रानयनं नाम पद्नचत्वारिंशोउध्याय: ॥४५॥ 
अन्वयः-- बह्रहानि रामजनार्दनी अपश्यन्त्य: सर्वा: प्रजा: नष्टलब्ध धना इब समनन्दन्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- बहुत दिनों तक श्रीबलग़मजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं देखने के कारण दुखी प्रजा उन 
दोनों को देखकर आनन्दमग्न हो गयीं, जैसे खोया हुआ धन उनको पुन: प्राप्त हो गया हो ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के गुरुपुन्नानयन नामक पैंतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४५॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
नष्टमदृष्ट॑ तत्पुनर्लब धनं याभिस्ता इवेति ॥॥५०॥॥ 
इति श्रीमद्भधागवतमे महापुराणे दशमस्कल्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चचत्वारिशोउध्यायः ॥४५।। 
भाव प्रक्राशिका 
सष्टलब्य घना इब अर्थात्‌ पहले अदृष्ट होकर जैसे पुनः प्राप्त हो गया हो इस प्रकार के धन के समान 
वे प्रजाएँ ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के पैतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद 
'ह्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥४५।॥। 


"३०००९ ककअनन०००--- 


३४९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


छियालिसवाँ अध्याय 
उद्धवजी की ब्रजयात्रा 
श्रीशुक उवाच 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयित: सखा । शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तम: ॥१॥ 
अन्वयः--- उद्धव: वृष्णीनां प्रवरः कृष्णस्य दयितः सखा, मन्त्री, साक्षात्‌ बृहस्पतेः शिष्य: वुद्धिसत्तम: ॥ शा 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उद्धवजी यदुवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष थे वे बृहस्पतिजी के साक्षात्‌ शिष्य थे, भगवान्‌ के अत्यन्त 
प्रिय मित्र तथा सलाहकार थे । वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बद्चत्वारिंशके घोषमुद्धवं प्रेष्य तद्रिरा । यशोदानन्दयोश्चक्रे कृष्ण: शोकापनोदनम्‌ । कामचार द्विजातिः सम्परित्यज्यातिसंयत: 
गुरोज्ञानमनुप्राप्य सख्या गोपीरुपादिशत्‌ । गोपीनां सान्त्वनमतिरहस्य॑ सन्मन्त्रिसाध्यमिति तदर्थमुद्धव॑ विशिनष्टि-वृष्णीनामिति। 
बुद्धिसत्तमो बुद्धयातिश्रेष्ठ: ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका है 
छियालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी को भेजकर उनके माध्यम से नन्द बाबा तथा माता यशोदा 
के शोक को दूर कराये । द्विजों को चाहिये कि वें स्वेच्छाचार का परित्याग करके अत्यन्त संयत रहें गुरु से ज्ञान 
प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ ने अपने मित्र उद्धवजी से गोपियों को उपदेश दिलवाया । गोपियों को सान्त्वना प्रदान अत्यन्त 
रहस्यात्मक है, अतएव वह मन्त्री के द्वारा ही सम्भव है उसके लिए श्रीशुकदेवजी उद्धवजी की विशेषता वृष्णीनाम्‌ 
इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | बुद्धिसत्तम: अर्थात्‌ बुद्धिमानों में अत्यन्त श्रेष्ठ ॥१॥ 
तमाह भगवाओ्ेष्ठ भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । गृहीत्वा पाणिना पाण्िं प्रपन्नार्तिहरो हरि: ॥२॥ 
अन्चय:--- प्रपन्नार्तिहर: भगवान्‌ हरी प्रेष्ठम्‌ एकान्तिनं भक्तम्‌ तम्‌ क्वचित्‌ पाणिना पाणिं गृहित्वा आह ॥२॥ 
अनुवाद-- आपने शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान्‌ श्रीहरि अपने प्रियतम तथा ऐकान्तिक 
भक्त श्रीउद्धवजी का एकान्त में अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़कर कहे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।॥। 


गच्छोद्धव ब्रज॑ सौम्य पित्रोनों प्रीतिमावह । गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय ॥३॥ 
अन्वयः-- सौम्य उद्धव प्रज॑ गच्छ नौ पित्रो: प्रीतिम्‌ आवह मत्संदेशेः गोपीनां मद्वियोगाधिं विमोचय ॥३॥॥ 
अनुवाद-- हे सौम्य ! स्वभाव वाले उद्धव तुम ब्रज में जाओ और हमदोनों के माता-पिता बाबा नन्द एवं 

यशोदा माता को प्रसन्न करो और मेरे वियोग के कारण गोपियाँ मनोव्याधि से पीड़ित हैं, मेरे संदेश से उन सबों 

की मानसिक व्याधि को दूर करो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


ता मन्मनस्का मत्माणा मदर्थे त्यक्तदेहिका: । ये त्यक्तलोकधर्माश्र मदर्थे तान्बिभर्म्यहम्‌ ॥४॥ 


अन्वयः-- ता; मन्मनस्का: मत्प्राणा: मदर्थेत्यक्तदैहिका मामेव दयित॑ प्रेष्ठ आत्मानं मनसा गता; ये मदर्थ त्यक्त 
लोकधर्माश् तान्‌ अहम्‌ विभर्मि ।३॥ 


जप ला ३४९९ 


मुझको ही अपना प्रिय, प्रियतम तथा अपनी आत्मा भी मान रखा है । मेरा यह व्रत है कि जो मेंरे लिए ही लौकिक 
और पारलौकिक धर्म का परित्याग कर देता है उसका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ ॥४॥ ए ही लौकिक 
गोपीना विशेषत: संदेशे 82५3 
गोपीनां ः संदेशे कारणमाह-ता इति । मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासां ता; । अहमेव प्राणो यासां ता: 
त्यक्ता दैहिकाः पतिपुत्रादयो याभिस्ता: । तत: किमत आह-ये त्यक्तलोकधर्मा इति । मन्निमित्त हलक जे 
तत्साधनानि च यैस्तान्‌ विभर्मि पोषयामि संवर्घयामि सुखयामीत्यर्थ: ।४॥। 
ी न भाव प्रकाशिका 
गोपियों के यहाँ विशेष रूप से संदेश देने का कारण त्ा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | जिनका 
संकल्पात्मक मन मुझमें ही लगा रहता है ऐसी गोपियों का प्रण मैं ही हूँ । उन सबों ने मेरे ही लिए अपने पतियों 
तथा पुत्रों आदि का परित्याग कर दिया है, उससे क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं- मेरे लिए ही जो लौकिक 
एवं पार लौकिक धर्मों का परित्याग करता है, उसका मैं स्वयं भरण-पोषण करता हूँ अर्थात्‌ सुखी बना देता हूँ॥४॥ 
मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । स्मरन्त्यो5ड्गर विमुहान्ति विरहौत्कण्ठ्यविह्लला: ॥५॥ 
अन्चय:-- हे अज्ज ! प्रेयसां प्रेष्ठे मयि दुरस्थे गोकुलस््रिय: विरहौत्कण्ठ्यविहलला: स्मरन्ति विमुहान्ति !५॥। 
अनुवाद-- हे उद्धव ! अपने प्रिय व्यक्तियों में सबसे प्रिय मेरे दूर रहने पर वे ब्रज वनिताएँ विरह की व्यथा 
से व्याकुल बनी हुई मेरा स्मरण करती हैं और मूर्छित हो जाती हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तासां वियोगाधिं दर्शयति द्ययेन-मयि ता इति । विरहेणौत्कण्ठ्यं तेन विहला: परवशा: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मयि ता इत्यादि दो श्लोकों से गोपियों की विरह व्यथा को बतलाते हैं । विस्हेणौत्कण्ठबम्‌ विरह के कारण 
होने वाली जो वेचैनी उसके अधीन हो गयी हैं गोपियाँ ॥५॥ 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्कथंचन । प्रत्यागमनसंदेशै्बल्लव्यो मे मर िल ॥६॥ 
अन्वय:-- मदात्मिका: बल्लव्यः अतिकृछेण कथंचन प्राणान्‌ धारयन्ति मे प्रत्यागमन संदेश: ॥६॥! हि 
अनुवाद-- गोपियों की आत्मा मैं हूँ वे मेरी गोपियाँ मेरे लौटने के संदेश से बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों 


को धारण करती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यागमनसंदेशास्तैः बललब्यो गोप्यः । मदात्मिका इति । 
गोकुलान्निर्गमनसमये शीघ्रमागमिष्यामीति ये हैः । मे मदीया का 
तासामात्मा यदि स्वदेहे विरहतापेन दह्मेतैव तस्य मयि वर्तमानत्वात्कथंचिज्जीवन्तीति भाव: ॥६॥ 
गोकुल से निकलने के समय मैंने गोपियों को संदेश दिया था कि मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। उस मेरे लौटने 
गोकुल लने के समय 22: हर & 
के सहारे वे मेरी गोपियाँ मदात्मिका हैं | अर्थात्‌ यदि उन सबों की आत्मा मन उन सबों के शरीर में ४५ 22) 
विरह के संताप से दग्ध हो गयी होती । किन्तु उन सबों की आत्मा मुझ में है अतएव वे किसी तरह जी र 
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श्रीशुक॒ उवाच 
इत्युक्त उन्दवों राजन्संदेशं भर्तुरादृः । आदाय रथमारुह्न प्रंययौ नन्दगोकुलम्‌ १७, ' 
अंन्वयः--- राजन्‌ इत्युक्त उद्धवः भर्तु: संदेश आदृत आदाय रथम्‌ आरुह्य नन्‍्दगोकुलम्‌ प्रययौं ॥७॥, 7 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा कहे जाने पर अपने स्वामी के संदेश को समादर 
पूर्वक लेकर उद्धवजी रथ पर चढ़कर गोकुल के लिए भ्रस्थान किए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
संदेश॑-'भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्नचित्‌' इत्यादिकम्‌ ।॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का संदेश था भवतीनां वियोगो मे नाहि सर्वात्मना क्वचित्‌ अर्थात्‌ मुझे कभी भी आप लोगों का 
वियोग नहीं हो सकता है इत्यादि ॥७॥ 
प्राप्तो नन्दव्नजं श्रीमान्निम्लोचति विभावसौ । छलन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुमि: ॥८॥ 
अन्वय:-- श्रीमान्‌ विभावसौ निम्लोचति प्रविशतां पशूनां खुररेणुभि: छन्नयानः नन्दत्रजं प्राप्त: ॥॥८॥॥ 
अनुवाद -- परम सुन्दर उद्धवजी जब सूर्यास्त हो रहा था तब पशु वन से लौटते समय उनके खुरों की 
धूलि से उद्धवजी का रथ छिप गया था उस समय वे गोकुल में आये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
निम्लोचत्यस्तं गच्छति सति । छन्नं यान॑ यस्येति । तदा गोपीभिरज्ञातत्वेन नन्दसड्गर लब्धवानिति सूचयति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यास्त के समय । उद्धवजी का रथ छिप गया था | अतएव गोपियों के जाने बिना ही उद्धवजी मेरी नन्‍्दजी 
से भेंट हो गयी यह सूचित होता है ॥८॥ 
वासितार्थे5भियुध्यद्धिर्नादितं शुष्पिभिर्वृषे: । धावन्तीभिश्च वास्नाभिरूधोभारै: स्ववत्सकान्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- वासितार्थे अयुध्यद्धिः शुष्मिमभि: वृषै:नादितं वस्लाभि: उधोभारै: स्ववत्सकान्‌ धावन्तीभि; च ॥९॥॥ 
अनुवाद--- उस समय ऋतुमती गायों के लिए सांड आपस में लड़ रहे थे तथा उन साड़ों की गर्जना से 


ब्रज ध्वनित हो रहा था, नई व्याई हुई गाएँ अपने थानों की भारी भार से दबी होने पर भी अपने बछड़ों को ओर 
दोड़ रही थीं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रज॑ वर्णयति पदञ्नभि:-वासितार्थ इत्यादिना । वासिता: पुष्पवत्यो गावस्तन्निमित्तमभितो युध्यद्धि: शुष्मिभिम॑त्तिवृषैनांदितम 
वास्राभिधेनुभि; । स्ववत्सकान्मति ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वासिता्थे० इत्यादि पाँच श्लोकों से ब्रज का वर्णन करते हैं | ऋतुमती गायों के लिए चारो ओर सांड़ 
आपस में लड़ रहे थे और उनके गर्जने की ध्वनि से ब्रज ध्वनित हो रहा था । नई व्याई हुई गायें अपने बछड़ों 
की ओर दौड़ रही थीं ॥९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) * ३५०१ 


इतस्ततो विलब्डद्धिगोंवत्सैरमण्डितं सितैः । गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च ॥१०॥ 
अन्वयः-- इतस्ततः विलड्डद्धिः सितैः वत्सै मण्डितं गोदोहशब्दाभिरवं वेणूना निःस्वनेन मण्डितम्‌ ॥१०॥। 
अनुवाद--- इधर-उधर उछलते हुए गौओं के उजले बछड़ों से सुशोभित, गायों के दृहने की घर-घर ध्वनि 

से तथा वंशी के ध्वनि से गोकुल सुशोभित हो रहा था ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
विलब्डद्धि: उत्पतद्धिः गोदोहशब्दै: सहाभितो रवा; मुझ, मा मुझ्, नय, आनय, देहि, गृहाणेत्यादयो यस्मिस्तम्‌ । वेणूनां 
निःस्वनेन च मण्डितम्‌ ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विलड्द्भिः अर्थात्‌ उछलते हुए, गोदहन के शब्दों के साथ चारो होने वाली, छोड़ दो, नहीं छोड़ो, ले 

जाओ, लाओ, दो लो, इत्यादि शब्दों से तथा वंशी की ध्वनि से अलंकृत गोकुल में उद्धवजी आये ॥१०॥ 

गायन्तीभिश्चव कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो: । स्वलंकृताभिगोंपीभिगोंपैश्व सुविराजितम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृताभि: गोपीभि: गोपै: च बलकृष्णयो: शुभानि कर्माणि गायन्तीभि: च विराजितम्‌ ब्रज प्राप्त:।११॥ 
अनुवाद-- अच्छी तरह से अलंकृत गोपियों तथा गोपों से सुशोभित तथा जब गोपिग्राँ बलरामजी एवं भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण के सुन्दर कर्मों का गीत गा रही थीं उस समय ब्रज में उद्धवजी आये ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
गायन्तीभिगेपीभिगेपिश्व सुविराजितम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के शुभ कर्मों का गीत गाती हुई गोपियों तथा गोपों से सुशोभित ब्रज में उद्धवजी आये ॥११॥ 

अम्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः । धूपदीपैश्न माल्यैश्व गोपावासैर्मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- अग्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः धूपैः दीपैः च माल्यैः च गोपावासै; मनोरमम्‌ त्रज प्राप्त: ॥१२॥ 
अनुवाद-- अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितृगण तथा देवताओं की अर्चना से युक्त धूप, दीप एवं 

मालाओं से सुशोभितम गोपों के गृहों से मनोहर ब्रज में उद्धवजी आये ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अम्न्यद्यर्चनान्वितैगोपगृहैर्धूपादिभिश्व॒ मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि आदि की अर्चना से युक्त गोपों के गृहों तथा धूप दीप आदि से मनोहर ब्रज में उद्धवजी आये ॥१२॥ 

सर्वतः पुष्पितवर्न द्विजालिकुलनादितम्‌,। हंसकारण्डवाकीणों: पद्मषण्डैश्व मण्डितम्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- सर्व: पुष्पितवन ट्विजालिकुलमण्डितम्‌ हंसकारण्डवाकीणं: पद्मपण्डे च मण्डितम्‌ ॥१३॥ 

अनुवाद-- वहाँ के वन पुष्पों से भरे हुए थे, पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे हंसों एवं कारण्डों 

से भरे हुए पद्म समूहों से समलंकृत ब्रज में उद्धवजी आये ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 


पण्डै: समूहै: ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 


बण्डै अर्थात्‌ समूहों से ॥१३॥ 
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तमागत॑ समागम्य कृष्णस्थानुचरं प्रियम्‌ । नन्दः प्रीतः परिष्वज्य बरासुदेवधियार्चयत्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- कृष्णस्य प्रियम्‌ अनुचरम्‌ आगतम्‌ तम्‌ समागम्य प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधिया आर्चयत्‌ ॥१४॥ 
अनुबाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रिय अनुचर आये हुए उद्धवजी से मिलकर नन्‍्दजी को बड़ी ही प्रसन्नता 

हुई । उन्होंने उनका आलिब्लन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही समान उनका सम्मान किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आर्चयत्‌ पूजयामास ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
आर्चयत्‌ अर्थात्‌ पूजा किए ॥१४॥ 
भोजितं परमाज्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । गतश्रमं पर्यपृच्छत्पादसंवाहनादिभि: ॥१५॥ 
अन्वय:-- परमान्नेन भोजितम्‌ कशिपौ सुखम्‌ संविष्टम्‌ पादसंवाहनादिभि: गतश्रमं पर्यपृच्छत्‌ ||१५॥ 
अनुवाद-- उत्तम अन्न का भोजन करने के बाद शय्या पर सुखपूर्वक बैठे हुए उद्धवजी के चरणों को दबाकर 
सेवकों ने उनकी थकान दूर कर दी । उसके पश्चात्‌ बाबा नन्‍्द ने उनसे पूछा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कशिपौ शब्यायां संविष्टम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शय्या पर बैठे हुए ॥१५॥ 
कच्चिदड़ महाभाग सखा नः शूरनन्दनः । आस्ते कुशल्यपत्याधैर्युक्तो मुक्त: सुहृदूवृतः ॥१६॥ 
अन्चय:-- हे अड्भ ! महाभाग न: सखा शूरनन्दन: मुक्त: अपत्यादै: युक्त: सुहृदवृतः कच्चित्‌ कुशली आस्ते ॥१६॥! 
अनुवाद--- हे महाभाग्यवान्‌ उद्धवजी हमारे मित्र वसुदेवजी अब तो कारागार से मुक्त हैं अब वे अपने पुत्रों 
तथा हितैषियों के साथ कुशल पूर्वक हैं न ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६। 
दिष्टयया कंसो हतः पाप: सानुगः स्वेन पाप्मना । साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि य: सदा ॥१७॥ 
अन्वय:--- दिश्द्या पाप: कंस: सानुगः स्वेन पाप्मना हतः यः सदा साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि ॥१७॥। 
अनुवाद--- सौभाग्यवशात्‌ पापी कंस अपने अनुचरों के साथ अपने पापों के ही कारण मारा गया | वह 
धार्मिक तथा साधु स्वभाव वाले यदुवंशियों से सदा द्वेष ही करता था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधूनामिति कर्मणि षष्ठी ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
साधूनाम्‌ में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है ॥१७॥ 
अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। गोपान्‌ ब्रजं चात्मनाथ्थं गावा वृन्दावन गिरिम॥१८॥ 
अन्वयः-- कृष्ण: न: मातरं, सुहृद:, सखीन्‌ गोपान्‌ आत्मनाथं ब्रज॑, गाव: वृन्दावनम्‌ गिरिम्‌ अपि स्मरति ॥१८॥ 
बतलाइये | को, हितैषियों को मित्रों को, गोपों 
अनुबाद-- उद्धवजी यह बतलाइये कि कृष्ण मुझको, इन अपनी मां को, 
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को, जिसके वे ही स्वामी है, इस व्रज को, वृन्दावन को, गौओं को तथा गोवर्धन पर्वत को कभी स्मरण भी. करते 
हैं क्या 2॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
गाजो गा; । गिरिं गोवर्धनम्‌ ॥१८॥ 


का भाव प्रकाशिका 
गाव: अर्थात्‌ गायों को, गिरिम्‌ अर्थात्‌ गोवर्धन पर्वत को ॥ श्ट 


अप्यायास्थति गोविन्द: स्वजनान्सकृदीक्षितुम्‌ । तर्हिं द्रक्ष्याम तडक्त्र सुनस॑ सुस्मितेक्षणम्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- गोविन्द: स्वजनान्‌ सकृदीक्षितुम्‌ आयास्यति अपि तरहिं सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ तद्कत्न द्रक्ष्याम्‌॥१९॥ 
अनुवाद-- क्या गोविन्द अपने बन्धु बान्धवों को देखने के लिए यहाँ एक बार भी आयेंगे | यदि आ जाते 


तो हम उनके उस सुन्दर नासिका तथा मधुर हास्य एवं चितवन से युक्त उनके मुखकमलको देख लेते ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्यायास्यत्यागमिष्यति किम्‌ ॥१९॥| 
भाव प्रकाशिका 


अप्यायास्यति अर्थात्‌ आयेंगे क्‍या 2॥१९॥ 
दाबाप्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिता: । दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 


अन्वयः--- सुमहात्मना कृष्णेन दावाग्ने: बातवर्षाच्च वृषसर्पा च दुरत्यवेभ्य: मृत्युभ्य: राक्षिता: ॥२०॥। 


अनुवाद-- उद्धवजी भगवान्‌ कृष्ण महापुरुष थे उन्होंने वनाग्नि, आँधी-पानी, को टालना अत्यन्त कठिन 
था, उससे हमलोगों की अनेक बार रक्षा की है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णोपकारस्मरणादिभिरनुपमानन्देनाभिभूयमान आह-दावाग्रेरित्यादिना वाताद्वर्षाच्चेति वृषत्सर्पाच्चेति अन्येभ्यश्र 
दुर्तिक्रमेभ्यो मृत्युभ्य: श्रीकृष्णेन रक्षिता: सम: ।॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपकारों के स्मरणादि के द्वारा अनुपमेय आनन्द से परिपूर्ण नन्‍्दजी दावाग्ने: इत्यादि 
श्लोक कहते हैं | आँधी और पानी से, वृषासुर तथा अधासुर से तथा दूसरे जिनको टालना मुश्किल था तथा उन 
मृत्यु के कारणों से श्रीकृष्ण ने हमलोगों की रक्षा की ॥२०॥ 
स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाड्ननिरीक्षितम्‌ । हसितं भाषितं चाड्ड सर्वा न: शिथ्िला: क्रिया:॥२१॥ 
अन्वय:-- हे अद्ग ! कृष्ण वीर्याणि, लीलापाड्ननिरीक्षितम्‌, हसितं भाषितं च स्मरतां न; सर्वा: क्रिया: शिथिला:।।२१॥ 
अनुवाद--- हे उद्धवजी हमलोग श्रीकृष्ण की लीलाओं, उनके विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हँसी एवं मधुर 
भाषण आदि का स्मरण करके उसी में इतना तन्मय हो जाते हैं कि हमारी सारी क्रियाएँ शिधिल हो गयी हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच स्मरतामिति । लीलयापाड्नेन निरीक्षितम्‌ । अन्ग हे उद्धव ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्मरण करने वाले लीलापाड्ेन निरीक्षितम्‌ अर्थात्‌ विलास पूर्ण तिसछी अवलोकन | अन्ज अर्थात्‌ हे उद्धव जी ॥२ शा 
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सरिच्छैलवनोद्देशान्मुकुन्दपदभूषितान्‌ । आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दपदभूषितान्‌ सरिच्छैलवनोदेशान्‌ आक्रीडान्‌ ईक्षमाणानां मनः तदात्मताम्‌ याति ॥२२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण चिह्नों से समलंकृत यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, वन प्रदेश एवं उनके 

विविध प्रकार के क्रीडा करने के स्थानों को देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय ही हो जाता है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
न केवलं शिथिला एवं, किंतु शनेरुपरमन्तीत्याह-सरिच्छैलेति । सरितश्च शैलाश्व वनोद्देशाश्व तानू । आक्रोडान्‌ 
क्रीडास्थानानि।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमारी क्रियाएँ केवल शिथिल ही नहीं अपितु वे धीरे-धीरे बन्द होती जा रही हैं । नदियों, पर्वतों बन प्रदेशों 

तथा क्रीडा स्थानों को ॥२२॥ 

मन्ये क्ृष्णं च्र राम चर प्राप्ताविह सुरोत्तमौ | सुराणां महदर्थाय गर्गस्थ बचने यथा ॥२३॥ 
अन्वयः--- गर्गस्य वचन यथा सुरोत्तमौ कृष्णं च राम॑ च इह सुराणां महदर्थाय इह प्राप्तौ इति मन्ये ॥२३॥ 
अनुवाद-- महर्षिगण के वचनानुसार देववर्य श्रीकृष्ण और बलरामजी इस प्रथिवी पर देवताओं के महान्‌ 

कार्य को करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं यह मैं मान रहा हूँ ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुराणामर्थाय । महद्गम्भीरं गर्गस्य वचन यथा ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि गर्ग के गम्भीर वचन के अनुसार देवताओं का कार्य करने के लिए ॥२३॥ 

कंस नागायुतप्राणं मल्‍लौ गजपतिं तथा । अवधिष्टां लीलयैब पशूनिव मृगाधिपः ॥२४॥ 
अन्वय:--- नागायुत्प्राणं कंसम्‌ मल्‍लौ तथा गजपतिं मृगाधिपः पशूनिव लीलयैव अवधीष्टाम्‌ ।२४॥॥ 
अनुवाद-- दस हजार हाथयों का बल रखने वालें कंस को, दोनों पहलवानों का गजराज कुवलयापीड को 

जैसे सिंह दूसरे पशुओं को मार देता है, उसी तरह उन दोनों बलराम और कृष्ण ने खेल-खेल में मार दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवल तद्गचनानुसारेणैव व्यवहारसंवादादपीत्याह-कंसमिति ॥२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
कंसम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन्होंने कहा कि केवल गर्ग महर्षि के कहने से ही नहीं व्यवहार को भी 
वैसा ही देखने से वही बात सिद्ध होती है ॥२४॥ 
तालब्रयं महासारं धनुर्याष्टिमवेभराद्‌ । बभज्जैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाहिरिम्‌ ॥२५॥ 
अन्चय:-- तालत्रय महासारं धनुः, इभराट्‌ यश्टिमिव बभञ्ज एकेन हस्तेन सप्ताहं गिरिमू अदघातू ॥२५॥ 
अनुवाद-- तीन ताल के बराबर लम्बा तथ अत्यन्त सुदृढ़ धनुष को उसी तरह तोड़ दिए जेसे गजेद्र किसी 
छड़ी को तोड़ दे और श्रीकृष्ण एक ही हाथ पर एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे ॥२५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इभराड्यष्टिमिव तालत्रयप्रमाणं धनुर्बभञ्ञ ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जैसे गजराज किसी छड़ी को तोड़ दे उसी तरह तीन ताल के बराबर लम्बे धनुष को श्रीकृष्ण लीला. पूर्वक 
तोड़ दिए ॥२५॥ 
प्रलम्बो धेनुको5रिष्टस्तृणावर्तों बकादयः । दैत्या: सुरासुरजितो हता येनेह लीलया ॥२६॥ 
अन्वय:--- प्रलम्ब: घेनुकः अरिष्ट: तृणावर्त, बकादय दैत्या; सुरासुरजित: लीलया येन इह हता: ॥२६॥ 
अनुवाद-- पलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर तृणावर्त तथा बकासुर आदि जो सभी देवताओं और असुरों 
को जीत लेने वाले देत्य थे, उन सबों को श्रीकृष्ण खेल-खेल में मार डाले ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥२६।॥। 
॥॒ ॥॒ श्रीशुक उवाच 
इति संस्पृत्य संस्मृत्थ नन्‍्दः कृष्णानुरक्तधी: । अत्युत्कण्ठो5 भवत्तृष्णीं प्रेमप्रसरविह्लल: ॥२७॥ 
अन्वयः-- कृष्णानुरक्तधीः नन्‍्द इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्रेमप्रसरविहल: अत्युत्कण्ठ: तुष्णी अभवत्‌ ॥२७॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित नन्‍्दजी का मन स्वभावत:ः भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अनुरक्त था, और जब वे इस तरह से 
वे उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे त्तब तो उनमें श्रीभगवान्‌ के ग्रति इतना प्रेम का प्रवाह बढा कि वे विहल 
हो गये, श्रीभगवान्‌ से मिलने की उत्कण्ठा के कारण उनका गला रूँध गया और कुछ बोल नहीं सके ॥२७ा॥। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।। 
यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च । श्ृण्वन्त्यश्रूण्यवाज्ाक्षीत्स्नेहस्नुतपयोधरा ॥२८॥ 
अन्वयः-- स्नेह स्नुतपयोधरा यशोदा पुत्रस्थ चरितानि श्रृण्बन्ती अश्रूणि अबास्राक्षीत्‌ ।२८॥। 
अनुबाद-- स्नेह के कारण जिनके स्तन से दूध प्रवाहित हो रहा था ऐसी यशोदा माता अपने पुत्र श्रीकृष्ण 
के चरितों को सुनती हुई अपनी आँखों से आँसुओं का बहाने लगीं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८।। 
तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयो: । वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवों मुदा ॥२९॥ 
अन्वयः-- भगवति कृष्णे तयो: नन्‍्दयशोदयो: इत्थं अनुरागं बीक्ष्य, उद्धव: मुदानन्दम्‌ आह ॥२९॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उन नन्‍्द बाबा और माता यशोदा के इस तरह का अथाह अनुराग देखकर 
उद्धवजी आनन्दमग्न हो गये और बाबा नन्‍्द से कहने लगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (२९॥ 
उद्धव उवाच 
युवां श्लाध्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद । नारायणे5खिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे मानद युवां नून॑ यत अखिलगुरौ नारायणे एतादृशी मतिकृतां ॥३०॥ 


३५०६ श्रीमद्भधागंगबत महापुराण 


श्रीउद्धवजी ने कहा 
है सबों को सम्मान देने वाले नन्‍्दजी आप दोनों निश्चित रूप से इस संसार के सभी प्राणियों में 
प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण में आप दोनों का इस प्रकार से पुत्र 
स्नेह है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥ 
शतौ हि विश्वस्थ च बीजयोनी रामो मुकुन्दः पुरुष: प्रधानम्‌ । 
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्थ ज्ञानस्थ चेशात इमौ पुराणौ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एतौ हि विश्वस्य बीजयोनी, रामो मुकुन्द: पुरुष: प्रधानम्‌ भूतेषु अन्वीय इमौ पुराणौ विलक्षणस्य ज्ञानस्य 
च ईशाते ॥।३१॥ 
अनुवाद--- ये बलरामजी और श्रीकृष्ण दोनों ही इस जगत्‌ के उपादान कारण और निमित्त कारण है | यदि 
श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रकृति (प्रधान) हैं । ये दोनों सभी भूतों में व्याप्त होकर जीवन दान देते हैं और 
उन सबों से विलक्षण ज्ञान स्वरूप जीव का नियमन करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

अखिलगुरुत्वमेव जनकत्वेन नियन्तृत्वेन चाह-एताविति । रामो मुकुन्दश्ेत्येतौ विश्वस्य बीजयोनी निमित्तोषादाने । ननु 
पुरुषप्रधानयोर्बीजयोनित्वं प्रसिद्यमत आह-पुरुष; प्रधानमिति । पुरुषों5शः । प्रधानं शक्ति: | अतः ग्रधानपुरुषावप्येतावेवेत्यर्थ:। 
एबं जनकत्वमुक्तम्‌ । किंच अन्वीय भूतेषु भूतेष्वनुप्रविश्य भूतानां तदुपहितस्य विलक्षणस्य नानाभेदस्य ज्ञानस्य जीवस्य 
चेशाते ईश्वरौ नियन्तारी भवतः: । कुतः । पुराणावनादी । अनादित्वात्कारणत्वं ततश्न नियन्तृत्वमित्यर्थ: ॥३१।॥ 

भाव प्रकाशिका 

एतौ० इत्यादि श्लोक के द्वारा जनक तथा नियामक होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरुत्व का प्रतिपादन 
करते हैं । बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों इस जगत्‌ के निमित्त कारण और उपादान कारण हैं । यदि कहें 
कि जगत के प्रति पुरुष तथा प्रकृति के ही निमित्त कारणत्व एवं उपादान कारणत्व प्रसिद्ध हैं तो इसके उत्तर में 
पुरुष: प्रधानम्‌ उद्धवजी कहते हैं । अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति) हैं | पुरुष: 
अर्थात्‌ पुरुष के अंश हैं प्रकृति ही शक्ति है । अतएव ये ही दोनों पुरुष एवं प्रधान भी हैं । इस तरह से उन 
दोनों के जगत्‌ जनकत्व का ग्रतिपादन किया गया । किज्ञ सभी भूतों (शरीरों) में प्रवेश करक शरीरोपहित तथ 
उससे विलक्षण ज्ञान स्वरूप जीव का ये दोनों नियमन करते हैं । क्योंकि दोनों अनादि हैं । अनादि होने के कारण 
इन दोनों का कारणत्व है और उसी के कारण नियामकत्व भी सिद्ध होता है ॥३१॥ 

यस्मिज्ननः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 
निर्हत्य कर्माशयमाशु यात्ति परां गतिं ब्रह्ममयो3र्कवर्ण: ॥३२॥ 

अन्वयः-- जन: प्राणावियोग काले यस्मिन्‌ विशुद्धम्‌ मन: क्षणं समावेश्य आशु कर्माशयम्‌ नित्य ब्रह्ममय: अर्कवर्ण: 
परां गंति याति ॥३२॥ 

अनुवाद-- मृत्यु के समय में मनुष्य उनमें यदि अपने विशुद्ध मन को क्षण भर के भी लिए लगा देता 
है तो वह अपने समस्त कर्मों को धोकर बहा देता है तथा शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप होकर 
परम गति को प्राप्त कर लेता है ॥३२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (यूवार्ध) इ५ ०७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सृष्टयादिकर्मावेशान्मनुष्यादिजन्मदर्शनाच्च तस्वान्वेष्य: को विश्लेष इत्याशडूबाह-चस्पिक्रिति द्वाप्याम्‌ । कर्माशिय॑ 
कर्मवासना निर्हत्य त्यक्त्वा ब्रह्ममय; स्वरूपज्ञानवानर्कवर्ण: शुद्धसत्त्वमूर्ति: सन्‌ यरां गति छत्पर्द यात्रि कहर 
भाव ग्रकाशिका 
प्रश्न होता हैं कि सृष्टि आदि कर्मों में ग्रविष्ट होने के कार्म ठद्ा सनृच्व आदि रु 
श्रीकृष्ण की दूसरे लोगों से कौन सी विशेषता है इस प्रकार की आशंका व ू 
कहते हैं | कर्माशयम्‌ अर्थात्‌ कर्म की वासना का निहत्व अर्थात्‌ त्याग ऊस्के ऊीव स्वकूयद्ान से 
तेजस्वी होकर परम पद को प्राप्त कर लेता हैं ॥३२॥ 
तस्मिन्भवन्तावखिलात्महेता नाराबणे कारणमर्त्यमूर्तों ॥ 
भाव विधत्तां नितरां महात्मन्कि वाउवशिष्ट युवयो: सुकृत्यम्‌ ॥३३॥ 
अन्चयः-- तस्मिन्‌ अखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्ती भवन्ती दिठयं भाव विछता हे सहात्मन्‌ चुबयो कि 
सुकृत्यं अवशिष्टम्‌ ॥३३॥। 
अनुबाद-- वे श्रीभगवान्‌ जो सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्म 
के भार को दूर करने के लिए और अपने भक्तों की अभिलाणऊ 
है । उन्हीं श्रीभगवान्‌ के प्रति आप दोनों का इस तरह का 
कौन सा पुण्य कार्य करने के लिए अवशिष्ट रह गद 


भावार्थ दीपिका 
अखिलस्यात्मा च हेतुश्न तस्मिन्कारणेन मनुष्याकृतो महात्मन्महात्मनि प 
कृतकृत्यावित्यर्थ:।॥३३।॥। 


भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और हेतु हैं । दे दृदिर्क 
अभिलाषापूर्ण करने के लिए इन दो कारणों से मनुष्य का रूप धारण 


>> 


भक्ति कर रहे हैं। अतएवं आप दोनों का जन्म सफल हो गया हैं 
आगमिष्यत्यदीघेंण कालेन ब्रजमच्युतः । प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान्सात्वतां पति: ॥३४॥ 
अन्वय:-- सात्वतां पति: भगवान्‌ अच्युत: अदीर्घेण कालेन ब्रजम्‌ आयमिष्यति, पित्रे: ड्लिच॑ विघास्यते धडंडा। 
अनुवाद-- भगवान्‌ अच्युत भक्तों के स्वामी हैं. वे शीघ्र ही द्रव में आवेंगे और आप माता-पिता दोनों 
का प्रियकार्य करेंगे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-आगमिष्यतीति । पित्रोर्युवयो: ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसको कहना आवश्यक है उसे आगमियति० इत्यादि श्लोक से कहा गद्य है। 
आप दोनों ॥३४॥ 
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इं५०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


हत्वा कंसं रघ्जमध्ये प्रतीय॑ सर्वसात्वतामू । यदाह वः समागत्य कृष्ण: सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 
अन्बयः--- सर्वसत्त्वतामप्रतीपम्‌ कंस रज्गमध्ये हत्वा कृष्ण: व: समागत्य यदाह तत्‌ सत्यं करोति ।!३५॥॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण यदुवंशियों के विरोधी कंस को रद्गशाला में मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगों के पाप 

आकर जो कहे थे उसे सत्य करेंगे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'यात यूयं॑ ब्रज॑ तात बय॑ च स्नेहदुःखितान्‌ । ज्ञातीन्वो द्रष्टमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ।' इति यदाह कृष्णास्तत्सत्यं 
करिष्यतीति ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने यह जो कहा था कि हे पिताजी आप ब्रज चले जाइये यहाँ अपने हितेषियों को सुखी बना कर 

मेरे वियोग से दुःखी बने हुए व्रजवासियों को देखने के लिए आर्डगा इसे भगवान्‌ सत्य करेंगे ॥३५॥ 

मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । अन्तर्हदि स भूतानामास्त ज्योतिरिवैधसि ॥३६॥ 
अन्वय:--- हे महाभागौ मा खिद्यतम्‌ कृष्णम्‌ अन्तिके द्रक्ष्यथ:, स भूतानाम्‌ अन्तःहृदि आस्ते एधसि ज्योति: इब।।३६॥ 
अनुवाद--- आप दोनों महाभाग्यवान हैं खेद न करें आप अपने पास ही श्रीकृष्ण को देखेंगे जिस तरह काष्ठ 

के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है उसी तरह श्रीकृष्ण भी सबों के हृदय में भी विद्यमान हैं ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 


'कालविलम्बनमसहमानी प्रत्याह-मा खिद्यतमिति । हे महाभागौ । अन्तिके इदानीमेव समीपे वा। कुत इत्यत आह-अन्त्ईदीवि। 
तर्ि सर्वैं: किमिति न दृश्यते तत्राह-ज्योतिरिवैधसीति । तद्यथा मथन बिना न दृश्यते तथा भक्ति बिना कृष्णोडपीति भाव: ॥॥३६॥ 


भाव प्रकाशिका 
समय के विलम्ब को नहीं सहने वाले यशोदाजी और ननन्‍्दजी के प्रति उन्होंने माखिद्यतम्‌० इत्यादि कहा 
है महाभाग्यवानों इसी समय अथवा समीप में ही । कैसे इस पर उन्होंने कहा श्रीकृष्ण तो सबों के हृदय के अन्दर 
विद्यमान हैं | तो फिर सभी लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं ? इस पर उन्होंने कहा ज्योतिरिवैधसि काछ के 
भीतर यद्यपि अग्नि विद्यमान रहती है किन्तु जिस तरह मंथन के बिना वह अग्नि प्रकट नहीं होती है उसी तरह 

भक्ति के बिना श्रीकृष्ण नहीं दिखते हैं ॥३६॥ 

न हास्यास्ति प्रिय: कश्रिन्नाप्रियो वाउ स्त्यमानिनः । नोत्तमो नाधमो वापि समानस्यासमो5पि बा॥३७॥ 
अन्वय:--- अमानिन: अस्य कश्चित्‌ प्रियः न अस्ति न वा अप्रिय: अस्ति नोत्तमो नाधम: समानस्य नापि असम:।।३७॥॥ 
अनुवाद-- किसी एक शरीर के प्रति अभिमान नहीं रखने वाले श्रीकृष्ण का न तो कोई प्रिय है और न 

अप्रिय; वे सबों के प्रति एक समान है, इसीलिए उनके लिए न तो कोई उत्तम है और न अधम यहाँ तक कि 

विषम दृष्टि वाला भी उनके लिए विषम नहीं है ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहे आस्तामेतत्तस्य त्विहागमर्न स्वस्यातिप्रियान्पित्रादीन्विहाय न सद्भच्छत इति मन्येत तत्राह-न हास्येति । अस्य 
प्रियादयो नहि सन्ति । तत्र हेतू-अमानिन; समानस्येति च ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका े आह लात 
ये सारी बातें ठीक है उनका अपने प्रिय पिता इत्यादि को छोड़कर यहाँ नहीं आना तो उचित नहीं लगता 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३५०९ 


है । ऐसा यदि नन्‍्दजी कहें तो इसका उत्तर है कि श्रीकृष्ण का कोई भी प्रिय आदि-नहीं है । इसका कारण है कि वे 
अमानी और समान हैं ॥३७॥ प 
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । नात्मीयो न परश्नापि न देहो जन्म एवं च ॥३८॥ 
अन्वय:-- तस्य न माता न पिता न भार्या, न सुतादय: वात्मीय: न नापि पर: न देह: न जन्म एबं च (|३८॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण का न तो कोई माता है न पिता न पत्नी न पुत्र आदि हैं । उनका न तो कोई आत्मीय 
है और न पराया है । न तो उनका देह है और न उनका जन्म होता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है (॥३८॥ 
न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । क्रीडार्थ: सोडपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३९॥ 
अन्वय:-- अस्य कर्म न सो5पि साधूनां परिज्नाणाय क्रीडार्थ: लोके सदसन्‌ मिश्रयोनिषु ॥३९॥ 
अनुवाद--- इस लोक में उनके लिए कर्तव्य रूप से कोई भी कर्म नहीं है फिर भी इस लोक में साधुओं 


की संरक्षा के लिए और क्रीडा करने के लिए सात्त्विक देवादि, मत्स्य आदि तथा सदसत्‌ मनुष्यादि योनियों में 
अवतीर्ण होते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोअषि जन्मकर्मादिरहितोपि क्रीडाप्रयोजन: सन्‌ स साधूनां परिपालनाय सदसन्मिश्रयोनिषु सात्त्वकराजसतामसयोनिषु, 
यद्ा देवादिमत्स्यादिनृसिंहादियोनिषु कल्पते आविर्भवतीत्यर्थ: ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म एवं कर्म आदि से रहित होने पर भी श्रीकृष्ण क्रीडा करने के लिए और साधु पुरुषों का पालन करने के 
लिए सात्त्विक राजस, तामस योनियों में अथवा देवादि, मत्स्यादि तथा नृसिंह आदि योनियों में अविर्भूत होते हैं।।३९॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्‌ । क्रीडन्नतीतो5त्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ 
अन्वय:-- अज; निर्गुण: सत्त्वं रज: तम इति गुणान्‌ भजते क्रीडन्‌ अतीत: अन्न गुणै: सृजति अबति हन्ति च ।।४०॥॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण अजन्मा तथा निर्मुण है फिर भी संसार में प्रकृति के सत्त्व, रजस एवं तमस इन गुणों 
को स्वीकार करते हैं । वे यद्यपि क्रीडातीत हैं फिर भी सत्त्वादि गुणों को अपनाकर जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा और 
संहार का कार्य करते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु जन्मकर्मादिरहितस्य कुत ए्दित्यत आह-सत्त्वमिति । क्रीडामतीतोपि क्रीडन्‌ । तथापि मायागुणैर्घटत इत्यर्थ:।।४०॥। 
वे हे रहा है तो भी सत्त्वादि योनियों में आविर्भाव 
प्रश्न कि जब श्रीकृष्ण जन्म तथा कर्म से रहित हैं उनका सत्त्वा आ 
कैसे होता है 258 पर उद्धवजी सत्त्वम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । यद्यपि वे क्रीडातीत हैं फिर भी क्रीडा करते 
हैं । यह सब माया के गुणों से उपपन्न हो जाता है ॥४०॥ 
यथा भ्रमरिकादृष्टया भ्राम्यतीव महीयते । चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः ॥४१॥ 
अन्वय:--- यथा भ्रमरिका दृष्टया भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्र अहंधिया कर्ता इब ॥४१॥ 
अनुवाद-- जैसे भ्रमण यंत्र पर घूमने वाले व्यक्ति को पृथिवी घूमती हुई प्रतीत होती है, उसी तरह वस्तुतः 
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'सब करने वाला तो चित्त है, किन्तु अमवशात्‌ जीव उसमें अहन्त्व बुद्धिं कर लेने के कारण कर्ता के समान 


होता है ॥४ शा प्रतीत 


भावार्थ दीपिका 
अत्राविद्योपाधेजीवस्य कर्तृत्व॑ दृष्टन्तीकुर्व॑स्तयाविद्ययैव कर्तृत्वमिति सदृष्टान्तमाह-यथेति । भ्रमरिका परिभ्रमण तयोपलक्षितया 
दृषटया भूरषि भ्राम्यतीति यथा प्रतीयते एवं चित्ते कर्तरि सति तत्र चित्तेःहंघिया आत्माध्यासेनात्मा कर्ता स्मृता यथा तद्दिति। १ 
भाव प्रकाशिका 
जीव अविद्योपाधि है और उसी के कर्तृत्व आदि धर्म हैं | उसी को दृष्टान्त बनाकर कर्तृत्व आविधिक है 
इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक यथा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । परिभ्रमण यन्त्र को भ्रमरिका कहा जाता 
है । उस पर घूमने वाले व्यक्ति की दृष्टि से पृथिवी घूमती हुई सी प्रतीत होती है । इसी तरह चित्त के ही कर्ता 
होने पर भी उसमें अहंत्व बुद्धि के कारण आत्मा को कर्ता कहा गया है ॥४१॥ 
यवुयोरेव नैवायमात्मजो भगवान्हरि: । सर्वेषामात्मजो ह्ात्मा पिता माता स ईश्वर: ॥४९॥ 
अन्वय--- अयम्‌ युवयो: एवं आत्मज: न सर्वेषाम्‌ आत्मज: आत्मा, पिता, माता ईश्वर: ॥४२॥ 
अनुवाद-- ये श्रीकृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं अपितु व सबों के पुत्र, आत्मा, पिता, पुत्र 
एवं स्वामी है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच युवयोरेव नायमात्मज: किंतु सर्वेषामपि, तत्रापि नात्मज एव किंतु शत्रुमित्रादिरूपोडपीति सर्वात्मत्वनिरूपणेन 
मोहनिवृत्तये संबन्धमनैकान्तिकौकरोति-युवयोरेवेति द्वाभ्याम्‌ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
किश्च ये आप दोनों के ही पुत्र नहीं है अपितु ये सबों के पुत्र हैं | केवल पुत्र ही नहीं माता, पिता और 
स्वामी भी हैं । यही नहीं शत्रु एवं मित्र भी हैं । नन्द यशोदा के मोह की निवृत्ति के लिए सर्वात्मत्व का निरूपण 
करके सम्बन्ध को अनैकान्तिक युवयोरेव इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं ॥४२॥ 
दृष्ट श्रुत॑ भूतभवद्धविष्यत्‌ स्थास्लुश्नरिष्णुर्महदल्पक च॑ । 
विना5 च्युताइस्तु तरां न बाच्यं स एवं सर्व परमार्थभूतः ॥४३॥ 
अन्वयः-- दृष्टं, श्रुतं, भूतभवद्धविष्यत्‌ स्थास्नु: चरिष्णु: सकृदल्पकं वा अच्युतादविना वस्तुतरां न बाच्यं स एव 
सर्व परमार्थभूत: ॥४३॥। 
अनुवाद--- संसार की जितनी भी देखी अथवा सुनी हुई वस्तु हैं, चाहे वे भूतकालिक हों वर्तमान कालिक 
हों भविष्यत्‌ कालिक हों वे सबके सब भगवान्‌ अच्युत के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है । वस्तुतः वे 
ही सब हैं और वे ही परमार्थ है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अच्युताद्विना तरां नितरां तत्त्वतो बाच्य॑ निर्वचनाहँ वस्तु नास्तीति ॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अच्युत के बिना तात्तिक कही जाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है ॥४३॥ 
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एवं निशा सा ब्लुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुच्तरस्थ राजन्‌ । 
82 समुत्थाय कस दीपानवास्तून्समभ्यर्च्य दधीन्यमंथंन्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ एवं ब्रुवतोः नन्दस्य कृष्णानुचरस्य च सा निशा व्यतीता गोप्य 
बस अशरओी नुः ॥ व्यतीता गोप्य समुत्थाय दीपान्‌ निरूप्य वास्तून्‌ 
अनुवाद--_ हे राजनू इस तरह से नन्दजी के तथा भगवद्‌ भक्त श्रीउद्धवजी के बातें करते हुए वह रात- 
बीत गयी गोपियों ने उठकर दीपक जलाया वास्तु देवता की पूजा की और फिर दधिमन्थन का कार्य करने लगी॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दीपान्निरूप्य प्रज्वाल्य । वास्तून्‌ देहल्यादीन्‌ ।४४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
दीपक जलाकर देहली आदि की ॥४४॥ 
ता दीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजू रज्जू्विकर्षद्भुजकड्डणस्नज: । 
चलतन्नितमबस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुणकुड्जुमानना: ॥४५॥ 
अन्वय:-- रज्जुविकर्षद्धुज कड्डूण खज: दीप दीप्तै: मणिभि: विरेजु:, चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुण 
कुछ्कूमानना: ता विरेजु: ॥४५॥ 
अनुवाद--- दधि मंथन के समय रस्सी के खींचते समय गोपियों की कलाइयों में विद्यममकंगन तथा उनके 
हार द्वीपों से प्रकाशित मणियों के द्वारा सुशोभित होते थे | दधि मंथन करते समय गोपियों के नितम्ब, स्तन तथा 
गलों के हार हिल रहे थे । कानों के कुण्डल अपनी कान्ति से गोपियों के कु मण्डित कपोलों की लालिमा 
को और बढ़ाते थे | इस प्रकार शोभा सम्पन्न गोपियाँ दधिमन्थन का काम करने लगीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मणिभरि: काज्यादिषु स्थितैः रज्जूविंकर्षत्सु भुजेषु कड्ढूणानां स््रजो यासां ता; । चलन्तो नितम्बा: सतना हाराश्न यासां 
ता:, कुण्डलैस्त्विषन्तः स्फुरन्तः कपोला यासां ता, अरुणानि कुछ्डूमानि येषु तान्याननानि यासां ता एवं ताश्व ताथ ॥।४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका द 
करधनी इत्यादि में लगी हुई मणियों, रस्सी को खीचने वाले हाथों के कन्नन की मालाएँ, हिलते हुए 28038 
स्तन तथा हार एवं कुण्डलों की कान्ति से चमकते हुए गोपियों के गाल, तथा मुख पर लगे लाल कुछ्ुम इन सबों 
से गोपियाँ सुशोभित थीं ॥४५॥ 
उद्गायतीनामरविन्दलोचनं ब्रजाड्लनाना 'दिवमस्पृशद्धवनि: । 
दष्मश्न निर्मन्‍्थनशब्दमिश्रितो निरस्थते येन दिशाममर्ज्ञलम्‌ ॥४६॥ 
अन्वर्य:--. अरविन्दलोचन गायन्तीनां व्रजाड्नानां ध्वनि: दध्न: च निर्मन्‍्थन शब्दमिश्रितः दिवम्‌ अस्पृशत्‌ येनदिशाम्‌ 
अमड्डलं निरस्यते ।॥४६।। के लत करने वाली गोपियों की 
अनुवाद-- दधि मन्थन करते समय कमलनयन श्रीकृष्ण लाओं का गान करने वा यो ग 
ध्वनि द्धिमन्थन के शब्द में मिलकर स्वर्ग लोक तक पहुँच गयी, जो ध्वनि चागे ओर फैलकर दिशाओं के अमड्ल 
को नष्ट कर रही थी ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४६।॥ 


भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि ब्रजौकसः । दृष्टवा रथं शातकौम्भ॑ कस्यायमिति चाब्बुवन्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- भगवति सूर्ये उदिते त्रजौकसः नन्दद्वारि शातकौम्भं रथ दृष्टया अयम्‌ कस्य इति च अब्लुबन्‌ ॥४७॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर बाबा नन्‍्द के दरवाजे पर सुवर्ण रथ को देखकर व्रजवासी गोषियाँ 
आपस में बातें करने लगीं कि यह रथ किसका है ?॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा व्रजौकसो गोप्य: |।४७।॥ 


भाव प्रकाशिका 
डस समय गोपियाँ ॥४७॥ 
अक्रूर आगतः कि वा यः कंसस्यार्थशाधक: । येन नीतो मधुपुरी कृष्ण: कमललोचनः ॥४८॥ 
अन्बय:-- कि वा अक्रूर: आगत: यः कंसस्य अर्थलाधक: येन कमललोचन: कृष्ण:मधुपुरी नीतः |॥४८॥ 
अनुवाद--- कया फिर अक्रूर आ गया, जो कंस के प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है । जो कमल मयन 
श्रीकृष्ण को मधुपुरी (मथुरापुरी) ले गया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सक्रोधमाहु:-अक्रूर इति । अर्थ साधितवानित्यर्थशलाधक: तदाहुः-येन नीत इति ॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ क्रोध पूर्वक कहती हैं, क्‍या पुनः अक्रूर आ गया ? जो कंस के प्रयोजन को सिद्ध करता है । 
उसी बात को कहती हैं जो अक्रूर श्रीकृष्ण को मथुरा पुरी में ले गया ॥४८॥ 
'कि साधयिष्यत्यस्माभिर्भतु: प्रीतस्य निष्कृतिम्‌ । इति रत्रीणां वदन्तीनामुछझवो३ गात्कृताह्निक: ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोउध्याय: ॥४६॥ 
अन्वयः--किँ अस्माभि: प्रेतस्यभर्तु: निष्कृतिम्‌ साधयिष्यति ? इति वदन्तीनां ख्रीणां कृताहिक: उद्धव: आगत: |४९॥॥ 
अनुवाद-- क्या अब वह हमलोगों को लेजाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिण्डदान करायेगा क्या? 
जब खियाँ आपस में इस तरह से बातें कर रही थी उसी समय उद्धवजी नित्यकर्म से निवृत्त होकर आ गये ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के पूर्वार्थ के नन्द शोकापनयन नामक छियलिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।४६॥। 


भावार्थ दीपिका 
कंस घातयित्वा पुनः किमर्थमागत इत्याशडूब्य स्वयमेव कारण संभावयन्ति-किमिति । तदा साधितेन कार्येण प्रीतस्य 
तुष्टस्य भर्तु; । पाठान्तरे प्रेतस्य कंसस्य निष्कृतिमौर्ध्वदेहिकमस्माभि: कृत्वा साधियिष्यते किम्‌ । अस्मन्मांसै: पिण्डान्कृत्वा 
दास्यतीत्यर्थ: । इत्येव॑ वदन्तीनां सत्रीणां ततस्तस्मिननवसरे कृताहिक: कृंतस्नानादिनियम उद्धव आगत इति ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध भावार्थदीपिकायां टीकायां घद्चत्वारिंशो5ध्यायः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका हल रु 
कंस को मरवाकर फिर किसलिए आया है ? इस तरह से आशज्ञा करके उन सबों ने स्वयं हक कौ 
संभावना करते हुए केहा- कार्य की सिद्धि हो जाने से उसके स्वामी प्रसन्न हो गये । पाठान्तर के अनुसार मरे हुए 
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कंस की ऑर्ध्व दैहिक क्रिया हमलोगों से सिद्ध करेगा क्या ? हमलोगों के मांस का पिण्ड बनाकर पिण्डदान करेगा 

क्या ? इस तरह से स्त्रियाँ जब बातें कर रही थीं उसी समय उद्धवजी नित्यकर्म से निवृत्त होकर आ गये ॥४९॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका दीका के छियालिसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद ह्िवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४६॥।। 


जता - 
3३० 


सैंतालिसवाँ अध्याय 
उद्धव और गोपियों की वार्ता और भ्रमरगीत 
प्रीशुक उवाच 
त॑ वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्नियः प्रलमग्बबाहुं मवकझलोचनमू । 
पीताम्बरं पुष्करमालिन लसन्मुखारबिन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- प्रलम्बबाहुं नवकझलोचनं, पीताम्बरम्‌, पुष्करमालिनम्‌, लसन्मुखारविन्द॑ माणिमृष्टकुण्डलं त॑ कृष्णानुचरं 


बीक्ष्य त्रजस्निय: ॥॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जिनकी भुजाएँ घुटनों तक लटक रहीं थी, नवीन कमल दल के समान जिनके मनोहर नेत्र थे, 


पीताम्बर धारण किए हुए, कमल की माला पहने हुए, सुन्दर मुखारविन्द वाले तथा जिनके कानों के कुण्डल मणि 
जटित थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त श्रीउद्धवजी को ब्रजवनिताओं ने देखा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तचत्वारिंशके5थ कृष्णादेशेन गोपिका: । बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वमनुज्ञाप्यागमत्पुरीम्‌ ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सैंतालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से गोपिकाओं को तत्त्व का उपदेश देकर 
उद्धवजी मथुरापुरी में लौट आये ॥१॥ 
शुचिस्मित: को$यमपीच्यदर्शन; कुतश्च कस्थाच्युतवेषभूषण: । 
इति सम सर्वा: परिवव्रुरुत्सुकास्तमुत्तमएलोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- शुचिस्मित: अयम्‌ अपीच्यदर्शन: कः कुतः च कस्य, अच्युत्रवेषभूषणः इति उत्सुका:, सर्वा: उत्तम 
श्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ तम्‌ परिवन्ु: ॥२॥ 
अनुवाद-- पवित्र मुस्कान वाली गोपियाँ आपस में बातें कर रही थी यह पुरुष देखने में तो बहुत सुन्दर 
है, यह कहाँ से आया है ? किसका दूत है ? इसका वेष भूषा तो श्रीकृष्ण के ही समान है, इस तरह से उत्सुक 
बनी हुई गोपियों ने उत्तमश्लोक श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के भक्त श्रीउद्धवजी को घेर लिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपी्च्य॑ सुन्दरं दर्शन यस्य स:। अच्युतस्येव वेषो भूषणानि च यस्य स:। को<यं कुतो वा कस्य चेति वदन्त्यस्तं परिवन्नु:॥२॥) 
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हनी 0०:28 भूषणों वाले उद्धवजी के विषय में यह कौन है 
में सुन्दर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही समान वेष तथा भूषणों वाले उद्धवर्ज पिया ने ने है? 
कहाँ 902 कल दूत है, इत्यादि बातें करती हुई उद्धवजी को चारों ओर से | ने घेर लिया ॥२॥ 
तं प्रश्रयेणावनता: सुसत्कृतं स्रीडहासेक्षणसूनृतादिभि: । 
रहस्यपृच्छशुपव्िष्टमासने विज्ञाय संदेशहर रमापते: ॥३॥ रे 
अन्वयः-- रमापते: संदेशहरं विज्ञाय प्रश्रयेण अबनता: सत्रीडहासेक्षणमुनृतादिभि: सुसत्कृतं आसने उपविष्टम्‌ 
रहसि अपृच्छन्‌ ॥३।॥ हा हि 
अनुवाद-- उद्धवजी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संदेश वाहक जानकर उन सबों ने विनयावनत होकर सलज्जहास 
चितवन एवं मधुरवाणी से उनका सत्कार करके एकान्त में आसन पर बैठे हुए उद्धवजी से उन गोपियों ने कहा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षद समुपागतम्‌ । भर्त्रेह प्रेषित: पित्रोर्भवान्‌ प्रियचिकीर्षया ॥४॥ 
अन्वयः-- त्वां यदुपते: समुपागतं पार्षद जानीम: भर्त्रा पित्रो: प्रियचिकीर्षया भवान्‌ इह प्रेषित: ।।४॥॥ 
अनुवाद-- हमलोग यह जानती हैं कि आप यदुवंश शिरोमणि श्रीकृष्ण के पार्षद (सेवक) हैं आपके स्वामी 
ने आपको अपने माता-पिता को सुख देने के लिए यहाँ भेजा है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
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पार्षदं सेवकम्‌ ।४!॥ 
भाव प्रकाशिका 
पार्षद अर्थात्‌ सेवक ॥४॥ 
अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यज: ॥५॥ 
अन्वय:-- अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे, बन्धूनां स्नेहानुबन्धं मुनेरपि सुदुस्त्यज: ॥५॥। 
अनुवाद-- अन्यथा उनके लिए इस गोकुल में कोई भी स्मरण करने योग्य वस्तु नहीं दिखायी पड़ती है। 
बन्धु बांधावों का स्नेह बन्धन तो बड़े-बड़े ऋषिमुनियों के लिए भी सुदुस्त्यज होता हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रित्रोः प्रियचिकीर्षयेत्यत्र हेतु:-स्नेहानुबन्ध इति ।॥५॥ 
जब के भाव प्रकाशिका 
अपने माता पिता को सुख देने का कारण है स्नेहानुबन्धः अर्थात्‌ प्रेम का बन्धन ॥५॥ 
अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ । पुम्भि: स्त्रीषु कृता यह॒त्सुमनेस्विव घट्पदैः ॥६॥ 
अन्चय:-- अन्येपु मैत्री अर्थकृता यावदर्थ विडम्बनम्‌ पुम्भि: कृता मैत्री यद्वत पट्पदे: सुमनेषु इब ॥६॥ 
मर अनुवाद-- दूसरों के साथ तो किसी प्रयोजन विशेष पर्यन्त ही मैत्री का स्वांग रचा जाता है पुरुषों का 
स्त्रयों से मेत्री उसी तरह की होती है जिस तरह भौरों की पुष्पों से होती है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


अन्यथा गोत्रजे तस्येत्यत्र हेतु;-अन्येष्विति । अर्थकृता कार्यनिमित्ता । विडम्बनमनुकरणमात्रं न तु तात्त्विकी मैत्री | 
पुम्भिरिति दृशन्तो ॥६॥ र्थकृता त्ता । विडम्बनमनुकरणमात्रं न तु ता 
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भाव प्रकाशिका 


से बतलाती हैं । अर्थकृता अर्थात्‌ प्रयोजन विशेष के हे नहीं होने के कारण अन्येस्वर्थकृता: इत्यादि श्लोक 


दि्‌ 
पुम्भि: इत्यादि के द्वारा गोषियों ने दो दृष्ान्तों को उप या 04082 हा अनुकरण मात्र वास्तविक मैत्री नहीं। 
गिल चलते 2 22282. प्रजा; का अधीतविद्या आचार्यपृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- वेश्या जब यह जान सेल हैक मेरे 23४ ६:7%208 बह अशिय न आलिस: ॥७४ 
है ग शस आने वाले के पास धन नहीं परित्याग 
5 देती है. प्रजा जब यह जान लेती है यह राजा हमारी रक्षा करने में असम शा बा 


है । इसी तरह छात्र विद्याध्ययन करने के हैं 
22047 %4१७/9०5९४० जा आचार्य का साथ छोड़ देते हैं, और दक्षिणा पा जाने पर ऋत्विजगण 


३५१५ 
नहीं तो इस गोकुल में उनके लिए 


भावार्थ दीपिका 
अस्थैवान्यार्थनिदर्शनै: प्रपञ्च:-नि:स्वमित्यादिना । दत्ता दक्षिणा येन तं याज्यम्‌ ॥७॥ 


इसी अर्थ का दूसरे उदाहरणों से विस्तार किक का 
वाले यजमान को ॥७॥ उदाहरणों से विस्तार निःस्वमू० इत्यादि श्लोक से किया गया है । दक्षिणा दे देने 
खगा वीतफल वृक्ष भुक्त्वा 30406 गृहम्‌ । दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां ख्रियम॥८॥ 
अन्चय:--- खगा: बीतफलं वृक्षम्‌, अतिथय: च भुक्त्वा गृहम्‌ तथा मृगा: दग्धारण्यम्‌, जारः भुक्त्वा रतां खियम्‌ 
त्यजन्तीतियावतू ॥८॥ 
अनुवाद यक्षीगण फल रहित वृक्ष को, अतिथिगण भोजन करके गृहस्थ के घर को, मृगगण आग लगे 
हुए वन को एवं जार (उपपति) उपभोग करके अतृष्त ही स्री को छोड़कर चले जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यक्षिणो विगतफलं वृक्षम्‌ । रतामनुरक्तामतृप्तामित्यर्थ: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पक्षीगण उस वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं जिसका फल समाप्त हो जाता है । रताम्‌ अर्थात्‌ अनुरक्त 
अर्थात्‌ अतृप्त ॥८॥ 
इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः । कृष्णदूते व्रज॑ याते उख्वे त्यक्तलौकिकः ॥९॥ 
अन्वय:--- इति गोविन्दे गतमानसा: त्यक्त लौकिका: गोप्य: कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजं याते ।९॥ 
अनुवाद--- इस तरह गोपियों का मन बाणी तथा शरीर तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा था अतएव बे 
इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दूत उद्धवजी के ब्रज में आने पर लौकिक व्यवहार को भूल ही गयीं, और वे यह 
नहीं सोचीं कि किससे कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्यक्तलौकिकास्त्यक्तलोकव्यवहारा; ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


त्यक्तलौकिका: अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार को त्याग दिया ॥९॥ 


श्प्श्द्व अश्रीमद्धागवत महापुराण. 


गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहियः । तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययो: ॥१०॥ 
अन्वय:--- तस्य यानि कैशोरबाल्ययो: प्रियकर्माणि संस्मृत्य संस्मृत्य गायन्त्य: गतहियः रुदत्यश् ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था पर्यन्त की जितनी भी लीलाएँ थीं उन 

सबों को स्मरण करके गान करती हुई वे सब लज्जा को छोड़कर रोने लगीं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रियस्य कर्माणि गायन्त्यस्तया तस्य वाल्यकैशोरयोर्यानि कर्माणि तानि संस्मृत्य संस्मृत्य गतहियः सत्यो रुदत्यश्व 
तमपृच्छन्निति पूर्वक्रिययैत्र संबन्ध: ॥|१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के कर्मों का गान करती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था 
पर्यन्त के सभी कार्यों को याद करके लज्जा का परित्याग करके रोती हुई गोपिकाएँ उद्धवजी से पूछने लगीं | इस 

श्लोक का अपृच्छन क्रिया से संबन्ध है ॥१०॥ 

काचिन्मधुकरं दृष्टवा ध्यायन्ती कृष्णसद्भमम्‌ । प्रियप्रस्थापितं दूत॑ कल्पयित्वेदमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- काचित्‌ मधुकरं दृष्ट्वा कृष्णसड्भमं ध्यायन्ती प्रियप्रस्थापितं दूत॑ कल्पयित्वा अन्रबीत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- एक गोपी अपने सन्निकट में विद्यमान भौरे को देखकर भगवान श्रीकृष्ण के सज्ञम का चिन्तन 

करती हुई सेची कि हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने मुझ मानिनी को मनाने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा है, अतएव 

वह कहने लगी ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रियेण श्रीकृष्णेन मां प्रसादयितु प्रस्थापितो5यं दूत इति कल्पयित्वाब्रवीतू । यद्वा तस्मिन्नप्युद्धवे प्रियप्रस्थापितं दूतमिति 
दूतदृष्टिं कृत्वा मधुकरापदेशेनोद्धवमेवाब्रवीदित्यर्थ: ।॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने मुझको प्रसन्न करने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा है ? इस तरह से कल्पना 
करके कहने लगी अथवा उन उद्धवजी में भी अपने प्रियतम के द्वारा प्रस्थापित दूत की दृष्टि करके भौरे के बहाने 
से उद्धवजी से कहने लगी ॥११॥ 
गोप्युवाच 

मथुप कितवबन्धो मा स्पृशाडिघ्रं सपल्या: कुचविलुलितमालाकुद्डुमएमश्रुभिर्न: । 

बहतु मथुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमीदृक्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः-- कितवबन्धो मधुप अड्िप्रम्‌ मा स्पृश, सपत्या: कुच विलुलितमाला कुझ्लूमं श्मश्रुभि बहतु मधुपतिः 
तन्मानिनां यदुसदसिविडम्त्यं प्रसादं बहतु यस्य त्वम्‌ ईदृक दूत: ॥॥१२।। 

गोपियों ने कहा 

अनुवाद-- ऐ कपटी कृष्ण के मित्र भौरे, तुम मेरे पैरों के मत छूओ । सौत के स्तनों से मसल दी गयी 
वनमालाआ को और उसमें लगे हुए कुछ्डुम को अपनी मूंछों पर श्रीकृष्ण धारण किया करें, जो यादवों की सभा 
में उपहास का विषय है । वे अपनी ही प्रेयसियों की प्रसन्नता को धारण करें, उनको मुझसे क्या मतलब है | उनके 
ही तुम इस प्रकार के दूत हो ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३५१७ 


भावार्थ दीपिका 
हे मधुष, कितवस्य धुर्तस्य बन्धो नोडस्माकमडिसपर॑ मा स्पृश | मा मां नमस्कारेण प्रार्थयस्वेत्यर्थ: । तत्किमित्पयेक्षायां 
कृष्णवर्णस्य तस्य श्मश्रूणां लोहितत्वे कारणमुत्रेक्षमाणाह-सपल्नया: कुचाभ्यां लुलिता संमर्दिता या कृष्णस्य वनममाला अतएव 


तस्या: कुझ्लुमं येषु तै: श्मश्रुभिरुपलक्षित: । किंतु तासामवमानिनीनां प्रसाद मधुपतिर्वहतु, किमस्मत्प्सादनेन तस्य यदुसदसि 
विडम्व्यमुपहासास्पदम्‌ । कुतः । यस्य दूतस्त्वमीदृगीदूश: ॥॥१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
हि हे भौरे ! कपटी के सखा ! मेरे पैरों का स्पर्श मत करो । मुझको नमस्कार करके प्रसन्न मत करो । ऐसा 
क्यों इस प्रकार की आ्ञाक्षा होने पर काले रज्ग के भौरे के मूंछ को लाल होने के कारण की उत्ेक्षा करती हुई 
कहती है । मेरी सौत के स्तनों की रगड़ से मसल दी गयी श्रीकृष्ण की वनमाला अतएव उसमें लगे हुए कुकुम 
जिनमें लगा हुआ है ऐसी मुछों वाले तुम और तुम्हारे मित्र हैं । मथुरा के स्वामी श्रीकृष्ण उन्ही मनिनियों की कृपा 
प्रसाद को धारण करें । मरी प्रसन्नता से उनको क्या मतलब है ? उन मानिनियों का कृपा प्रसाद यादवों की सभा 
में उपहासास्पद है । क्योंकि तुम भी उनके इस प्रकार के दूत हो जैसा तुम उसी प्रकार के तुम्हारे मित्र हैं ॥१२॥ 
सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुममस इव सच्चस्तत्यजे5स्मान्भवादृक्‌ । 
परिचरिति कर्थ तत्पादपझ्मं तु पद्मा हापि बत हतचेता उत्तमएलोकजल्पै; ॥१३॥ 
अन्वथः-- स्वां अधरसुधां सकृत्‌ पाययित्वा भवादृक्‌ सुममस इव अस्मान्‌ सद्चः तत्यजे । उत्तम श्लोकजल्पै: । 
इतचेता पद्मा अपि हि कथं तत्पादपद्मं परिचरति ॥॥१३॥। 
अनुवाद--- जैसे तुम हो वैसा वे भी है तुम भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो वे भी हम सबों को केवल 
एक बार अपने अधर सुधा का पान कराके शीघ्र ही त्याग दिए । पता नहीं श्रीलक्ष्मीजी उनके चरण कमल की 
सेवा कैसे करती हैं, लगता है वे श्रीकृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गयी होंगी । उस चित्तचोर ने उनके 
भी हृदय को चुरा लिया होगा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमित्येव॑ तमबजानीथ, किं वस्तेनापकृतमत आह-सकृदिति। भवादृक्‌ त्वादृशो दुर्मना; सुमनस: कुसुमानि यथा 
त्यजति तद्ठत्‌ । अहो बताविज्ञस्थ तस्य पादपद्मं श्री: कर्थं सेवते, विदित मयेत्याह-अपीति । वबतेति खेदे । उत्तमश्लोकस्य 
जल्पैर्मिथ्याकथाभि: प्रलापैः प्रायो हृतचेता:, वय॑ तु न लक्ष्मीवदविचक्षणा इति भाव: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका कर कल 
यदि कहो कि आपलोग उनकी इस तरह से क्यों अवमानना कर रही हैं, उन्होंने आपलोगों का कौन सा अपकार 
किया है ? इस पर गोपियों ने सकृदधरसुधाम्‌० इत्यादि श्लोक कहा । अर्थात्‌ तुम जैसे दुष्ट हो वैसे ही वे भी हैं । 
तुम जैस पुष्पों का रस पीकर उन सबों का परित्याग कर देते हो वैसे ही वे भी है। आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मीजी उनके 
स्वभाव से परिचित नहीं है, इसीलिए वे उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। मैं इस बात को जानती हूँ । श्लोक 
का बत यह अव्यय खेदार्थक है । वे श्रीकृष्ण उनके साथ मीठी-मीठी और मिथ्या बातें करते रहते हैं और उन्हीं बातों से 
वे श्रीलक्ष्मीजी के चित्त को चुरा लिए होंगे । लक्ष्मीजी के समान हमलोग अनभिज्ञ नहीं है ॥१३॥ 
'किमिह बहु घडड़प्रे गायसि त्वं यदूनामधिपततिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ । 
'विजयसखसखीनां गीयताम्‌ तत्मसड्भः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्ठा: ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे षडड्प्रे इह नः अगृहाणाम्‌ अग्रे पुराणम्‌ यदूनाम अधिपतिं कि बहुगायसि ? विजय सखसखीनाम्‌ 
तत्यसज्ञ: गीयताम्‌ क्षपितकुचरुज: ते इष्टमीष्टाः कल्पयन्ति ॥१४॥ 


५१८ श्रीमद्भागवंत महांपुराण 


अनुवाद-- हे भ्रमर हमलोग गृहवाली नहीं हे, हमलोग तो वनवासिनियाँ हैं । हमलोगों के समक्ष यदुवंश 
शिरोमणि श्रीकृष्ण के गुणों का इतना अधिक गान क्‍यों करते हैं । वे हमलोगों के लिए नये नहीं हैं, बल्कि-हमलोगों 
के लिए वे पुराने हैं । हम लोग उनके स्वभाव से खूब परिचित हैं । विजय जिनका मित्र है उन श्रीकृष्ण की प्रियतमाओं 
के सामने जाकर उनका गुणगान करो । उन सबों के लिए वे नये हैं, और इस समय वे उन सबों के हृदय के 
संताप को मिटा दिए है । अतएव वे सब उनके गुणों का गायन सुनकर तुम्हें मुँह माँगी वस्तुएँ देंगी ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 

झड्ढारान्बहुधा कुर्वन्तमस्मत्प्रसादलाभाय कृष्णं गायतीति मत्वाह-किमिहेति । पुराणं पुरतनं बहुशो5नुभूतम्‌ । विजयसखस्य 
श्रीकृष्णस्य सांप्रतं या: सख्यस्तासामग्रतस्तत्मसज्जो गीयताम्‌ । इष्टा: कृष्णस्य प्रिया: । तेन पूजिता इति वा । तेनालिड्वितेन 
क्षपिता कुचरुग्यासां तास्तवेष्टमपेक्षितं दास्यन्तीति |१४।॥ 

भाव प्रकाशिका 

बार-बार गुनगुनाने वाले भौरे को देखकर वह गोपी मानती है कि यह हमलोगों की प्रसन्नता को प्राप्त करने 
के लिए कृष्ण की महिमा का गान कर रहा है । अतएव वह किमिह० इत्यादि श्लोक को कहती है | वह कहती 
है कि श्रीकृष्ण हमारे लिए नये नहीं हैं । हमलोगों ने उनको अनेक बार अनुभव किया है । वे विजयश्री के मित्र 
हैं । विजय उनके साथ रहती है । अथवा वे अर्जुन के मित्र है । उन श्रीकृष्ण की इस समय जो सखियाँ हैं उन 
सबों के ही सामने जाकर तुम उनका गुणगान करे । वे कृष्ण की प्रियतमाएँ हैं | अथवा श्रीकृष्ण ने उन सबों 
का समादर किया है । श्रीकृष्ण ने जो उन सबों का आलिड्जडन किया है, उससे उन सबों के उरोजों का रोग शान्त 
होगया है । वे सब प्रसन्न होकर तुमको तुम्हारी अभिग्नेत वस्तुएँ प्रदान करेंगी ॥१४॥ 

दिवि भुवि च रसायां का: ख्रियस्तदुरापाः कपटरुचिरहासश्रूविजृम्भस्य याः स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वय॑ का अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमशलोकशब्दः ॥१५॥ 

अन्वय:-- दिवि भुवि च रसायां का; ख्रिय: या: तत्‌ कपटरुचिरहासश्रूविजृम्भस्य दुरापा: स्यु: यस्य चरणरज; भूतिः 
उपास्ते, बयं का ? अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोक शब्द: ॥१५॥। 

अनुवाद-- स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल में कौन सी ऐसी स्री है जो उनकी कपट भारी मनोहर मुस्कान 
तथा भौहों के इशारे पर उनके वश में नहीं हो जाय । संसार की कोई भी ख्री उनके लिए दुष्प्राप नहीं है | औरों 
की तो बात ही कया है, स्वयं लक्ष्मीजी उनके चरणरज की सेवा करती रहती हैं, ऐसी स्थिति में बन में रहने 
वाली हमलोग किस गिनती में है ? तुम जाकर उनसे कहो कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है । अच्छे लोग तुम्हारी 
कीर्ति का गान करते हैं | अतएव तुम दीनों पर भी दया किया करो, इसी में तुम्हारे नाम की सार्थकता है । अन्यथा 
तुम्हारा उत्तम श्लोक यह नाम झूठा हो जायेगा ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भो मात:, मैवं वोचस्त्वामनुस्मृत्यानड्डविक्लवस्त्वां प्रसादयितुं मामादिष्टवानित्यत आह-दिवीति | दिवि भुवि रसातले 
च या: ख््रिय: स्युः ता: का नाम दुरापा:, न काश्वन । तदित्यव्ययम्‌, तस्येत्यर्थ: | कपटेन रुचिरेण हासेन भ्रूविजृम्भो यस्य 
तस्य | हे कपट, इति वा । किंच यस्य चरणरज: श्री: सेवते तत्र बय॑ का: । अपि च यद्यप्येब॑ तथापि कृपणपक्षे कृपणानुकम्पिनि 
पुंस्युत्तमश्लोकशब्दो भवतीति तथा कथनीयं त्वयेति भाव: ॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम यह जो कहते हो कि आप ऐसी बात न कहें । आपको स्मरण करके वे कामार्त हो गये हैं अतएव 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ३५१९ 


प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है । इस पर गोपी ने दिविभुवि० इत्यादि श्लोके कहा 
5 में भूलोक में तथा पाताल लोक में कौन ऐसी स्त्री हैं, जो उनके लिए दुष्प्रप्प हो । ऐसी कोई भी 
सी नहीं है । तत्‌ यह अव्यय पद तस्य के अर्थ में प्रयुक्त है । अथवा उसका अर्थ है हे कपटी ! जिनके चरणरज 
की सेवा स्वयं लक्ष्मीजी करती हैं उनके लिए हमलोग कौन हैं ? कपट भरी मनोज्ञ हंसी तथा भौहों के ईशारे करने 
वाले वे हैं | किन्तु तुम उनसे जाकर कहना कि दीनों पर दया करने वाले पुरुष को उत्तम श्लोक कहते हैं ॥१५॥ 
विसृज शिरसि पादं वेदम्यहं चादुकारैरनुनयविदुषस्ते5भ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्‌ । 
स्वकृत इह विसृष्टपत्थपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेता: कि तु संधेयमस्मिन्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- शिरसि पादं विसृज । अहं वेद्ि चाटुकारैरनुनयविदुषस्ते मुकुन्दात्‌ दौत्यै: अभ्येत्य, स्वकृत इह 
विमृश्पत्यपत्यन्यलोकाः व्यसृजदकृतचेता: कि नु संधेयम्‌ अस्मिन्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- अरे भौरे तुम मेरे पैर पर सिर मत ठेकों, मैं जानती हूँ कि तुम अनुनय-विनय करने में चतुर 
हो । लगता है कि तुम श्रीकृष्ण से इस चाटुकारिता की कला को सीखकर आये हो । देखो हमने श्रीकृष्ण के 
ही लिए अपने पुत्रों, पतियों और दूसरे सगे संबन्धियों का परित्याग कर दिया, किन्तु उनमें थोड़ी सी भी कृतज्ञता 
नहीं हैं | वे हमलोगों को छोड़ कर चले गये । बतलाओ ऐसे अकृतज्ञ के साथ सन्धि करने योग्य है क्या ? 
उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है 2॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 

पादमूले प्रविशन्तं क्षमापयिष्यन्तमिव मत्त्वाह-विसृजेति । शिरसि न्यस्तं पादं बिसृज । तथाप्यमुझ्जन्तमाह-बेझीति । 
मुकुन्दादभ्येत्य तत: शिक्षित्वेत्यर्थ: । दौत्यैर्दूतकर्मभिश्वाटुकारै: प्रियोक्तिरचनाभिरनुनयविदुष: प्रार्थनाचतुरस्य ते तव सर्वमहं वेझि। 
मुकुन्दवत्त्ममप्यविश्वसनीय इति भाव: । ननु तेन किमपराद्धं तत्राह-स्वकृत इति । स्वकृते तदर्थमेव विसृष्टा अपत्यपत्यन्यलोका: 
अपत्यानि पतयश्चेतीह लोको5न्यलोको धर्मसाध्यश्व याभिस्ता न: अकृतचेता असंयतचित्तो यो व्यसृजदस्मिन्कि नु संधातव्यमिति।।१६।॥ 

भाव प्रकाशिका 

चरणों के पास आते हुए देखकर वह गोपी मानती है कि यह मुझसे क्षमा याचना करना चाहता है । इस 
पर वह गोपी विसृज० इत्यादि श्लोक कहती है । वह कहती है अपने शिर पर जो मेरे पैर के रखते हो उसे 
त्याग दो | फिर भी गोपी के चरणों को नहीं त्यागने वाले भौरे से वह कहती है । मुकुन्दादभ्येत्य अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
से ही सीख कर । दूतकर्म करने वालों को चाटुकारिता तथा प्रियवचनों के द्वारा अनुनय विनय करने में तुम चतुर 
हो यह मैं खूब जानती हूँ । अर्थात्‌ जिस तरह श्रीकृष्ण पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसी तरह तुम भी विश्वास 
के योग्य नहीं हो । यदि पूछो कि श्रीकृष्ण ने आपका कौन सा अपराध किया है ? तो मैं बतलाती हूँ । श्रीकृष्ण 
के लिए ही हमने अपने पुत्र, पति तथा दूसरे सगे संबन्धियों को त्याग दिया | इसके कारण इस लोक को तथा 
जिनकी प्राप्ति धर्माचरण के द्वारा सम्भव था उसका परित्याग कर दिया, किन्तु श्रीकृष्ण का मन तो असंयत है, 

हमें त्याग कर चले गये । ऐसे व्यक्ति के साथ क्या संधि करनी हैं ?॥१६॥ 
भृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा खियमकृत विरूपां स्नीजितः कामयानाम्‌ । 
बलिमपि बलिमर्त्वा3वेष्टयद्वाह्लवद्यस्तदलमसितसख्वैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ: ॥१७॥ 

अन्वय:--- लुब्धधर्मा, कपीद््र मृगयुरिव विव्यधे, स्रीजितः कामयानां र्त्रियं विरूपाम्‌ अकृत, य बलिम्‌ अपि बलिं 
मेत्वा ध्वाक्षवत्‌ अवेष्टयत्‌ तत्‌ असितसख्यैः अलम्‌ दुस्त्यज: ततू कथार्थ: ॥१७।॥॥ 

अनुवाद--- हे मधुप कपिराज बालिको उन्होंने बहेलिए के समान छिपकर मारा, अपनी खी सीता के वश 
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में:रहने के कारण, उनको चाहने वाली ख्री शूर्पणखा का उन्होंने नाक-कान काट कर कुरूप बना दिया । ज्ाह्ण 
के घर जन्म लेकर वामन के रूप में उन्होंने उस बलि को अन्त में वरुण पाश में बाँधकर पाताल में. भेज दिया 
जो बलि उनको अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया था | ठीक उसी तरह जैसे कौआ काक बलि देने वाले के द्वार 
दी गयी बलि को खा लेता है और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बलि प्रदान करने वाले को घेरकर परेशान 
करता है । अब तो मुझे उन काले श्रीकृष्ण के ही समान किसी भी काली वस्तु से प्रेम नहीं करना है। यदि तुम 
पूछो कि जब ऐसी बात है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करती हो ? तो इसका उत्तर है कि एक बार जिसे उस 
श्रीकृष्ण की चसका लग जाती है, वह उसको छोड़ नहीं पाता है यही कारण है कि मैं चाहकर भी उस श्रीकृष्ण 
की चर्चा छोड़ नहीं पाती हूँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 

किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माण्यनुसंदधाना विभेम्यहमस्मादित्याह-मृगयुरिवेति ! मृगयुर्लुब्धक इब य; कपीन्द्रं बालिन॑ 
विव्यघे अविध्यत्‌ । लुब्धधर्मा क्रौर्यवान्‌ वा । अलुब्धधर्मेति वा । लुब्धको हि तन्मांसमत्तुकामो विध्यति, अय॑ तु न तथा, 
अतो वृथा । कठिन इत्यर्थ: । तथा र्त्रियं शूर्पणखां ख्रीजित: सीतापरतन्त्र; काम एवं यान॑ प्राप्तिसाधनं यस्यातां विरूपां 
छिन्नकर्णनासिकामकरोद्दाशरथिरूपेण । तथा बलिमपि तद्दत्तं बलिमत्त्वा भक्षयित्वा ध्वाह्नवत्काकवदवेष्टयट्वबन्ध वामनरूपेण। 
“बलिमर्त्वोउक्षिपद्विष्टपाद्य' इति पाठे बलिं पूजां गृहीत्वा विष्टपात्स्वर्गादधोउक्षिपद्वदित्यर्थ: । तत्तस्मादसितस्य कृष्णस्य सख्यैरलम्‌। 
एवं चेत्किमिति तं नित्यं गायथ तत्राह-दुस्त्यजस्तु तस्य कथारूपोउर्थ इति १७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

किन्तु श्रीकृष्ण ने पहले जिन कर्मों को किया है उसके कारण मैं उनसे डरती हूँ, इस बात को गोपी ने 
मृगयुरिव० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । उन्होंने श्रीयम रूप से बालि को बहेलिए के समान छिपकर मारा 
लुब्धर्मा अर्थात्‌ जिस तरह लुब्धक बहेलिया क्रूर होता है, उसी तरह से क्रौर्यगुण सम्पन्न है । अथवा अलुब्ध 
धर्मा यह पदच्छेद है । अलुब्ध धर्मा का अर्थ है कि जिस तरह बहेलिया अपने शिकार का मांस खाता है, किन्तु 
ये वैसा भी नहीं करते । उन्होंने व्यर्थ ही बालि को मारा । यही नहीं अपनी पत्नी सीता के वश में रहने के कारण 
इन्होंने कामार्त होकर इनको चाहने वाली शूर्पणखा के नाक और कान काटकर उसे कुरूप बना दिया | इसी तरह 
वामन का रूप धारण करके इन्होंने बलि के द्वारा प्रदत्त पूजा को स्वीकार करके भी अन्त में बलि को उसी तरह 
वरुण याश में बाँध दिया जिस तरह ध्वांक्ष (कौआ) काक बलि देने वाले के द्वारा प्रदत्त बलि को खाकर अपने 
साथियों के साथ बलि प्रदान करने वाले को घेर कर उसे परेशान करता है । बलिमत्त्वा5 धोक्षि3पद्‌विष्टपादय: 
इस तरह के पाठ भेद का अर्थ है कि इन्होंने बलि के द्वारा प्रदत्त बलि (पूजा) तो स्वीकार कर ली और अन्त 
में बलि को स्वर्ग से रसातल में भेज दिया । अतएव इस प्रकार के काले कृष्ण से मित्रता करना ठीक नहीं है। 
यदि पूछो कि यदि ऐसी बात है तो फिर प्रतिदिन तुमलोग श्रीकृष्ण के गीत को क्‍यों गाती हो ? तो इसका उत्तर 
है कि श्रीकृष्ण की कथा रूप अर्थ को छोड़ पाना तो अत्यन्त कठिन है ॥१७॥ 


यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्सकृददनविधूतदन्द्रर्मा_ विनष्टा: 


सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहल्जा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥१८॥ 

अन्वयः-- यदनुचरित लीलाकर्ण पीयूषविप्रुट्‌ सकृददनविधूतद्वन्द धर्मा: विनष्टा: सपदि दीन गृहकुटुम्बं उत्सृज्य इह 
बहवः दीना: विहंगा: भिक्षुचर्यां चरन्ति ॥१८॥ 

अनुवाद-- श्रीकृष्ण की लीलारूपी कर्णामृत के एक बूंद भी जिसने पी लिया उसके राग-द्वेष सुख-दुख 
आदि समस्त इन्द्र विनष्ट हो जाते हैं | बहुत से लोग तो अपनी दुःखमय गृहस्थी का परित्याग करके अकिंचन 
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2, ३५३ श हे, 
है । वे अपने पास किसी भी प्रकार के परिग्रह को नहीं रखते हैं और पक्षियों के मु 
बा तर खाना) को अपना लेते है, किन्तु श्रीकृष्ण कथामृत का परित्यांग नहीं करते हैं यही दंशा हम 


गोपियों की भी है ॥१८॥ 
९0 भावार्थ दीपिका 
च॑ जानीम एव तत्कथा5पि त्रिवर्गलतामूलोन्मूलनीति तथापि न त्यक्तु शक्तम:, किं -यदनुचरितेति 
यस्यानुचरतिमेव के लीला तदेव कर्णपीयूष॑ तस्य विप्रुट्‌ कणिका तस्या: सकृददनं सेवन तेन 32224 क 3२७५ 
थेषां तेज्त एवं विनाश असत्तुल्या दीन कुखितं गृहकुटुम्बं विहाय दीना भोगहीना विहड्रा अपि भिक्षुचर्यँ प्राणवृत्तिमात्र 
चल्यतस्त्याज्या: , तथापि त्यक्तु न श्रम इति निन्दापरत्वे5यं तावच्छौतोर्थ: । दुस्त्यजत्वे5पि पारमार्थिकोउयमर्थ: । विधूतहन्द्धधर्म 
इत्यन्तः समास: पूर्वबत्‌ । ततस्ते च ते अविनष्टाश्वेतर समास: । इतरे पुनईनद्रधर्माणो विनष्टा एव । सपदि तत्क्षणमेव दीन तुच्छ 
गृहसहितं कुठुम्बं विहाय दीना इवाकिंचना: । 'धीराः' इति वा पाठ: । बहवो विहड्डा हंसा इब सारासारविवेकचतुरा मभिक्षुचर्या 
पारमहंस्य॑ चरन्ति ! तस्मादेव परमपुरुषार्थरूपत्वाहुस्त्यज एव तत्कथार्थ इति ॥१८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती है, हम लोग यह जानती हैं कि श्रीकृष्ण की कथा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) को विनष्ट 
कर देने वाली है, फिर भी हमलोग उसका परित्याग नहीं कर सकती हैं, क्या करें ? इस बात को गोपियों ने 
यदनुचरित० इत्यादि श्लोक से कहा है । श्रीकृष्ण का चरित ही लीला है और वह कर्णामृत है, उसकी एक 
भी कणिका का जिसने एकबार भी सेवन कर लिया वह राग-द्वेष सुख-दुःख आदि द्वन्द्र धर्मों का परित्याग कर 
देता है । वह असत्‌ के समान हो जाता है और वह अपने दुःखमय दीन कुटुम्ब परिवार आदि का परित्याग कर 
देता है । वह समस्त भोगों को छोड़ कर पक्षियों के समान भिखारी बन जाता है । इन सारी बातों को जानकर 
भी हमलोग श्रीकृष्ण लीलाकथामृत का परित्यग नहीं कर सकती । यह अर्थ सुनने में यद्यपि निन्‍्दापरक हैं | किन्तु 
दुस्त्यज होने पर भी श्रीकृष्ण लीला कथामृत ही परमार्थ है । विधूतद्वन्द्रधर्मा पर्यन्‍त समास इस तरह है यस्यानुचरितमेव 
लीला वदेव कर्णपीयूष॑ तस्यविप्रुट्‌ कणिका तस्या: सकृद्‌ अपि सेवन तेन विधूता निरस्ता: इन्द्रधर्मा: रागादयों 
येषां ते और उसके कारण विनष्ट नहीं हुए । और दूसरे जो द्वन्द धर्म थे वे विनष्ट हो गये । और वे लोग शीघ्र 
ही तुच्छ गृह सहित कुटुम्ब को छोड़कर दीन के समान अकिंचन हो जाते हैं । अथवा धीराः पाठ है । बहुत से 
लोग हंसों के समान सारा सार विवेक करने में चतुर पुरुष पारमहंस्य को अपना लेते हैं । अतएव श्रीकृष्ण की 
लीला कथामृत परमपुरुषार्थ स्वरूप होने के कारण दुस्त्यज है ॥१८॥ 
वयमृतमिव जिहाव्याहृतं श्रद्धाना कुलिकरुतमिवाज्ञा: कृष्णबध्बो हरिण्यः । 
ददृशुरसकृदेतन्नखस्पर्शतीब्रस्मररुज उपमन्त्रिन्भण्यतामन्यवार्ता ॥१९॥ 
अन्वय:-- कुलिकरुतम्‌ इव अज्ञ कृष्णावध्वा: हरिण्य इव वर्य जिह्ाव्याहतम्‌ ऋतम्‌ इब श्रद्धना: असकृत्‌ ज़त्‌ 
नखस्पर्शतीत्रस्मररुज: ददृशु: उषन्त्रिन्‌ अन्यवार्ता भण्यताम्‌ ॥१९॥ पल 
._ अनुवाद-- जिस तरह बहेलिए के सुमधुर गीत का विश्वास कृष्णसार मृग की हरिणियाँ करके का जाल 
में फंस कर मारी जाती है, उसी प्रकार हम भोली-भाली गोपियाँ भी कपटी कृष्ण की मिट्टी-मिट्टी बातों को सुनकर 
सत्य मान ली, और उनके नखस्पर्श से होने वाली काम व्याधिका बार-बार अनुभव करती रही | अतएव 
श्रीकृष्ण के दूत भौरे इस विषय में तुम और कुछ नहीं कहो, यदि कहना हो तो दूसरी बातें कहो ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका अत्तामिय बातो 
नतु किमेव॑ ब्रूषे, पूर्व त्वयैव साक॑ रहसि किमेव॑ नावोचदित्यत आह-वयमिति । हे उपमन्त्रिन्‌ दूत, आस्तामियं वाती। 


रैपुर२य श्रीमद्धागवत महांपुराण 


चत; कुलिकस्य मृंगयो: रुतं गीतमज्ञा यथा ऋतं सत्यमिति श्रद्धानां: कृष्णस्य हरिणस्य बध्वो भार्या हरिण्य: शरैः क्षता: सत्यो 
रुजो ददृशु; ।-एवं जिह्मस्य कुटिलस्थ तस्य व्याह॒तं ऋतमिव अ्रदधाना: स्पृहयन्त्यो बयमसकृदेतद्दृशिम । कि तू । ततस्य 
नखेः स्पर्शस्तेन तीत्र: स्मरस्तेन रुज: पीडा: । तस्मादन्या वार्ता भण्यतां कथ्यतामिति ॥१९॥ 
यदि कहो कि तुम ऐसा हो 7७2४ 
यदि का तुम ऐसा क्‍यों कहती हो । पहले तुम्हारे साथ एकान्त में ऐसा नहीं कहा क्या ? 
गोपी ने वयमृतमिव ० इत्यादि अर्थात्‌ हे दूत छोड़ इन बातों को जिस तरह बहेलिए के मधुर गीत को अरेकर 
कृष्णसार मृग की हरिणियाँ बाणों से मारे जाकर रोगी हो जाती हैं, उसी तरह हम सब श्रीकृष्ण की कही हुई बातों 
को सत्य मानकर उनपर श्रद्धा करती हुई बार-बार इन सारी बातों को देखी हैं | वह क्या है ? कृष्ण ने नख 
स्पर्श से उत्पन्न तीव्र काम वेदना और उसके कारण पीड़ा को बढ़ा दिया अतएव छोड़ो कृष्ण सम्बन्धी बातों को 
दूसरी बातों को कहो ॥१९॥ 
प्रियसख पुनरागा: प्रेयसा प्रेक्षितः कि वरय किमनुरुन्थे माननीयोउसि मेउड़् । 
नयसि कथमिहास्मान्दुस्त्यजद्धन्द्पार्थ सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू: साकमास्ते ॥२०॥ 
अन्ययः-- हे प्रयसखे प्रेयसा ग्रेषिता: पुनः अगा: किम्‌ ? बरय किम्‌ अनुरुन्धे हे अड़ मे माननीय: असि । अस्मान्‌ 
'कथम्‌ इह नयसि दुस्त्यजद्न्द पार्थ्म्‌ । हे सौम्य एतत्‌ उरसि श्रीर्बधु: साकम्‌ आस्ते ॥२०॥ 
अनुवाद-- गोपी कहती हैं भौरे लगता है कि वहाँ जाकर उनके द्वारा भेजे गये तुम पुनः आये है । हे 
दूत ! तुम मेरे समादरणीय हो । बोलों क्या चाहते हो तुम हमलोगों को वहाँ क्‍यों ले जाना चाहते हो । 
उनके यहाँ जाकर तो लौटना मुश्किल है । उनके वक्ष:स्थल पर सदा लक्ष्मीजी उनके साथ रहती है । वहाँ हमारा 
निर्वाह कैसे होगा 2॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
परावृत्य गत्वा पुनरागतं प्रत्याह-प्रियसखेति । हे प्रियस्य सखे, प्रेयसा कृष्णेन पुनः प्रेषित: किं त्वमागतोडसि । अद्भ 
है दूत, मे माननीय: पूज्योडुसि | अतो भवान्‌ किमनुरुन्ध प्राप्तुमिच्छतीत्यर्थ: । तद्टरय वृणीष्व । संमानित प्रत्याह-नयसीति। 
इह सती अस्मान्‌ दुस्त्यजं इन्द्द मिथुनीभावो यस्य तस्य पार्श्व समीप॑ क्थं नयसि नेष्यसि । तथा हि-हे सौम्य, श्रीनाम बधू:। 
सारक॑ सहैब सततमास्ते । तत्राप्युरसि वक्षस्येव ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जाकर पुन: लौटे हुए भौरे के प्रति गोपी प्रिय सख इत्यादि श्लोक कहती हैं । हे प्रियतम श्रीकृष्ण के 
सखे ग्रियतम श्रीकृष्ण ने पुनः तुमको भेजा है क्या ? तुम क्यों आये हो ? तुम मेरे माननीय हों | अतएब बतलाओ 
तुम क्‍या चाहते हो ? जो चाहते हो वह माँग लो । सम्मानित मधुकर से कहती है | हमलोग यहाँ हैं, हमलोगों 
को वहाँ क्‍यों ले जाना चाहते हो ? क्‍योंकि उनके यहाँ जाकर वहाँ से लौटना दुष्कर हो जाता है । हे सौम्य ! 
उनके साथ तो उनकी ग्रियतमा लक्ष्मी सदा रहा करती हैं, वह भी अलग नहीं अपितु वे उनके वक्ष:स्थल पर ही 
निवास करती है । अतएव वहाँ हमलोगों का निर्वाह कैसे होगा ॥२०॥ 
अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रो5 धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान्सौम्य बन्धूंश्ष गोपान्‌ । 
क्वचिदपि स कथा नः किड्डरीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन् मूर्थ्न्यधास्यत्कदा नु ॥२१॥ 
अन्वय:--- अपि बत अधुना आर्यपुत्र: मधुपुर्याक्व आस्ते, हे सौम्य ! सः पितृगेहान्‌ गोपान्‌ बन्धूंश्र स्मरति ? सः 
नः किट्जूरीणां कथा क्वचिदपि गृणीते ? अगुरुसुगन्ध भुज कदा नु मूर्ध्न्यघास्यत्‌ ॥२१॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) शेणर३ 
अनुबाद-- अच्छा तो बतलाओ गुरुकुल से लौटकर हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण इस समय मथुरापुरी में ही है 
क्या ? हे सौम्य मधुकर ! कभी वे अपने माता-पिता नन्‍्दजी और यशोदाजी को अपने गृह को तथा गोप बन्धुओं 
को स्मरण करते हैं क्या ? कभी वे हम दासियों की भी चर्चा चलाते हैं क्या ? वे कभी अगुरु की दिव्य सुगन्धि 
से युक्त अपनी भुजाओं को हमारे सिर पर रखेंगे क्या 2॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेन संमन्त्रिता सती ब्रूते । अपि बतेति । बत हर्षे । हे सौम्य, गुरुकुलादागत्यार्यपुत्र: कृष्णो3 धुना कि मधुपुरया वर्तते?। 
कदाचिदपि नोअस्माक्क वार्ता: किं ब्रेते ? अगुरुवत्सुगन्ध॑ भुजं नो मूर्धिनि कदा नु धास्यतीति ।॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके साथ मनत्रणा करके गोपी कहती है; हे सौम्य ! गुरुकुल से आकर मेरे स्वामी श्रीकृष्ण इस समय 
मथुरा में ही है क्या ? क्या वे कभी हमलोगों की भी चर्चा करते हैं ? अगुरु के समान सौगन्ध्य सम्पन्न अपनी 
भुजाओं को हमारे सिर पर वे कभी रखेंगे क्या 2॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शलालसा: । सान्त्वयन््रियसंदेशैगोंपीरिदमभाषत ॥॥२२॥ 
अन्वय:--- अथ एवं निशम्य उद्धव: कृष्णदर्शनलालसा: गोपीः प्रियसन्देशै: सान्त्वयन्‌ इदमभाषत ॥॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद---उसके पश्चात्‌ गोपियों की इस तरह की बात सुनकर श्रीउद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा 
(अभिलाषा) वाली गोपियों को उनके प्रियतम श्रीकृष्ण के सन्देश से सान्त्वना प्रदान करते हुए कहने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णदर्शनोत्सुका गोपी: प्रियस्य संदेशे: सान्त्वयन्‌ प्रथमं तावदिदमभाषत ।।२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक बनी हुई गोपियों को उन सबों के प्रियतम श्रीकृष्ण के संदेश 
से सान्त्वना प्रदान करते हुए उद्धवजी ने सर्वप्रथम यह कहा ॥२२॥ 
उद्धव उवाच 
अहो यूय॑ सम पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता: । वासुदेवे भगवत्ति यासामित्यर्पितं मनः ॥२३॥ 
अन्वय:--- अहो यूय॑ पूर्णार्धा; सम, भवत्य: लोकपूजिता:, यासां भगवति वासुदेवे इति मनः अर्पितम्‌ ।२३॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुबाद-- गोपियों तुमलोग कृतकृत्य हो । तुमलोग संसार के सभी प्राणियां के लिए पूजनीय हो, क्योंकि 
तुम लोगों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इस प्रकार से लगा हुआ है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह षद्भि:-अहो इति । सम नूम॑ यूय॑ पूर्णार्था कृतार्था: ॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को श्रीभगवान्‌ का संदेश छह श्लोकों में बतलाते हैं । गोपियों निश्चित रूप से तुमलोगों का जीवन 
सफल है ॥२३॥ 


_इंदरं४ श्रीमद्धागवर्त महापुराण 


'दानब्रततप्रोहोमजपस्वाध्यायसंयमै: । श्रेयोभिर्विविधैश्वान्यैः कृष्णे भक्तिहिं साध्यते ॥२४ 
अन्वयः-- दानंत्रततपोहोम जपस्वाध्यायसंयमै: अन्यैश्नश्रेयोभि: कृष्णे हि भक्तिसाध्यते ।।२४)॥ के 


अनुवाद-- दान, ब्रत, तप, होम॑, जप, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) ध्यान धारणा और स्वधर्म के द्वार श्रीधगवान्‌ 
में भक्ति की प्राप्न्ति का प्रयास किया जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रेयोभि: श्रेय: साधनै; ॥॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रेयोभि: अर्थात्‌ कल्याण के साधनों से ॥२४॥ 
भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्ति: प्रवर्तिता दिल्टदया मुनीनामपि दुर्लभा ॥२५॥ 
अन्वयः-- दिष्टया भवतीभि: उत्तमश्लोके भगवति भक्ति: मुनीनामपि दुर्लभा प्रवर्तिता !!२५॥ 
अनुवाद-- यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमलोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति उसी सर्वोत्तम 
प्रेमाभक्ति को प्राप्त किया है और उसका आदर्श उपस्थित किया है जो बड़े-बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुत्तमा अतिश्रेष्ठा ॥२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
अनुत्तमा अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ॥२५॥ 
दिष्टदया पुत्रान्यतीन्देहान्स्वजनान्भवनानि च । हित्वाउवृणीत यूयं यत्कृष्णाख्य पुरुष परम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- दिष्टया यूयं पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्‍्वजनान्‌ भवनानि च । हित्वा यत्‌ कृष्णाख्यं परम्‌ पुरुष अवृणीत ।।२६॥ 
अनुवाद-- यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुमलोग पुत्रों, पतियों, देहों अपने सगे संबन्धियों तथा 
गृहों का परित्याग करके जो सबों के ग्रति परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वरण की हो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवृणीत बृतवत्य: !।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अवृणीत अर्थात्‌ वरण किया ॥२६॥ 
स्वात्मभावो5धिकृतो भवतीनामधोक्षजे । विरहेण महाभागा महान्मेड नुग्रहः कृत: ॥२७॥ 
अन्वय:--- महाभागा; अधोक्षजे विरहेण सर्वात्मभाव: अधिकृत: भवतीनां मे महान्‌ अनुग्रह: कृतः ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- महाभाग्यवती गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह के राग आप लोगों ने उन इन्द्रियातीत परमात्मा 
प्रति उस भाव को प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन कराता है | तुमलोगों ने अपने उस 
भाव को मेरे सामने भी प्रकट किया है । यह तुमलोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वात्मभाव एकान्तभक्ति: | अधिकृत: प्राप्त: । भगवत्प्रेमसुखप्रदर्शनेन ममैव महाननुग्रह: कृत इति ॥२७।॥। 


दसंवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भाव प्रकाशिका 
सर्वात्मभाव: अर्थात्‌ ऐकान्तिक भक्ति: । अधिकृत: अर्थात्‌ प्राप्त किया है । श्रीभगवान्‌ के प्रति-प्रेमजन्य सुख 
प्रदर्शन के द्वारा मेरे ऊपर कृंपा की है ॥२७॥ 
 प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावह: । यभादायागतो भद्रा अहं भर्तू रहस्कर: ॥२८॥ 
अन्चय:-- अहं भः रहस्करः । भवतीनां सुखावह: प्रियसन्देश: श्रूयताम्‌ । हे भद्रा: यम्‌ आदाय अहम्‌ आगत:॥२८।॥ 
अनुवाद-- देवियों मैं अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला हूँ । आपलोग अपने प्रियतम के संदेश को 
सुनें | वह आपको परम सुख प्रदान करने वाला है । कल्याणियों उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तुः कृष्णस्य रहस्करो रहस्यकार्यकर्ता ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भ्रवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्‌ । यथः भूतानि भूतेषु खं वाय्वग्निर्जल मही ॥ 
तथाहखं च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यथा खं वाय्वग्नि: जल॑ मही भूतानि भूतेषु तथाउ॒हं च मनः प्राण भूतेन्द्रिगगुणाश्रयः भवतीनां मे वियोगः 
सर्वात्मनगा क्वचित्‌ न ॥२९।। 


जेच२५ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- जिस तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये पाँचों महाभूत सभी भूतों में व्याप्त हैं, 
उसी तरह मैं भी मन, प्राण, पंचभूत इन्द्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं और मैं उन सबों 
में हूँ | अतएव सबों का उपादान कारण होने के कारण आपलोगों का मुझसे कभी भी बिल्कुल वियोग नहीं होता 
है क्योंकि मैं सबमें अनुगत हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतीनां मे मया सह वियोगो नास्ति । कुतः । सर्वात्मना सर्वस्योपादानकारणेन । अतएव सर्वेषु मनआदिकार्येष्वहमनुगतत्वेन 
स्थित इति सदृष्टान्तमाह-यथेति । भूतेषु चराचरेषु महाभूतानि । वाय्बग्रिर्वायुसहितोग्रि: वायुश्ाग्मिश्ैत्यर्थ: । यथा तथाऊहं 
चेति। मनआदीनि कार्याणि गुणा: कारणं तेषामाश्रयत्वेनानुगत इत्यर्थ: ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका । 
आपलोगों का मुझसे वियोग नहीं है क्योंकि मैं सर्वात्मा अर्थात्‌ सबों का उपादान कारण हूँ । अतएव मन 
आदि जितने भी कार्य हैं मैं सबमें व्यापक हूँ । उदाहरणार्थ जैसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी ये पाँचों 
महाभूत सम्पूर्ण चराचरों में व्याप्त हैं | वाय्वग्नि अर्थात्‌ वायु के साथ अग्नि । अर्थात्‌ वायु और अग्नि (तेज) 
उसी तरह से मैं भी सर्वत्र अनुगत हूँ । मन आदि कार्य हैं और सत्त्वादि गुण कारण हैं, उन सबों का आश्रय होने 
कारण मैं उन सबों में अनुगत हूँ ॥२९॥ 
आत्न्येबात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपालये । आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ॥३०॥ 
अन्वय:-- आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मनि एवं आत्मना आत्मान॑ सृजे, हन्मि अनुपलये च ॥३०॥ 


३५२६ श्रीमद्धागवत मंहापुराण 


अनुवाद-- मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषय होकर उनका आश्रय बन जाता हैँ। 
और स्वयं निमित्त भी होकर अपने आपकी सृष्टि करता हूँ उसका संहार करता हूँ और पालन करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कारणत्वे सर्वानुगतत्वे च कार्यकारणभेद: स्थादत आह-आत्मन्येबेति । ननु नित्यसिद्धस्य कुत: सृष्टयादिरूपता 
अत आह-भूतेच्ध्रियगुणात्मना । बुद्धीन्द्रयेति जा पाठ: । तद्गपेणेति । ननु निर्विकारस्य कुतस्तद्रूपतेति तत्नाह- 
आत्ममायानुभावेनेति।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि कारण और व्यापक होने पर तो कार्य और कारण में भेद होगा | इस पर कहते हैं, अपने 
मे ही अपने से अपनी सृष्टि, संहार और पालन करता हूँ । प्रश्न है कि आप तो नित्यसिद्ध हैं अतएव आपकी 
सृष्टयादि रूपता कैसे सम्भव है भूत, इन्द्रिय तथा गुण रूप से अथवा बुद्धीन्द्रिय यह पाठ है । प्रश्न है कि आप 
निर्विकार हैं अतएव आपकी बुद्धिन्द्रयादि रूपता कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर है कि अपनी माया के द्वारा॥३ ०॥ 
आत्मा ज्ञानमयः शुद्धों व्यतिरिक्तो3नुगणान्वयः । सुषुप्तिस्वष्नजाग्रद्धिर्मायाबृत्तिभिरीयते ॥३१॥ 
अन्वय:--- ज्ञानमय: शुद्ध आत्मा व्यतिरिक्त:, अगुणान्वय: सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धि मायावृतिभि: ईयते ॥॥३१॥। 
अनुवाद-- आत्मज्ञानस्वरूप तथा शुद्ध हैं माया तथा माया के कार्यों से भिन्न हैं । उसका किसी भी गुण 
से स्पर्श नहीं होता | माया की जो तीन वृत्तियाँ है सुषुप्ति, स्वप्य और जागर उन सबों के द्वारा वह अखण्ड आत्मा 
कभी श्राज्ञ प्रतीत होता है, कभी तैजस तथा कभी विश्व प्रतीत होता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वात्मनो भूतादिरूपत्वे तद्दोषप्रसड्भ: स्यात्तत्राह-आत्मेति । आत्मा तु शुद्ध: । कुतः । अगुणान्वयः न गुणेष्वन्वेतीति 
तथा । तत्कुतः । व्यतिरिक्त: । तदपि कुतः । ज्ञानमयो ज्ञानस्वरूप: । नन्‍्वहंप्रत्यये स्वसंवेद्यमेबात्मनो नानावस्थावत्त्वमिति 
कुतः शुद्धतेति तत्रह-सुषुप्तीति । मायाकार्यमनोवृत्तिभिर्विश्वतैजसप्राज्ञरूपेण प्रतीयते, न स्वत इत्यर्थ: ।॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि आत्मा भूतादिरूप होगा तो फिर भूतों में होने वाले दोषों से उसके संपृक्त होने का 
प्सद्ग होगा | इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है क्योंकि उसका किसी भी गुण से संबन्ध नहीं होता 
है । यदि पूछो कि ऐसा क्‍यों तो इसका उत्तर है कि वह ज्ञान स्वरूप हैं । प्रश्न होता है कि मैं मैं! इस रूप 
से होने वाली प्रतीति में आत्मा के स्वसंवेद्य अनेक अवस्थाओं की ग्रतीति होती है, अतएव उसको शुद्ध कैसे माना 
जा सकता है ? इस पर कहते हैं सुबुप्तीति० अर्थात्‌ माया के कार्य जो मन की वृत्तियाँ सुषुप्ति, स्वाप तथा जागर 
नाम की वृत्तियाँ हैं उन सबों के कारण ही वह विश्व तैजस और प्राज्ररूप से प्रतीत है, स्वाभाविक रूप से नहीं॥३१॥ 
येनेन्द्रियार्थान्थ्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः । तत्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥३२॥ 
अन्वयः-- उथित्त: स्वप्नवतू येन इन्द्रियार्थान्‌ मृषाध्यायेत्‌ ततू इन्द्रियाणि निरुन्ध्यातू विनिद्रः प्रत्यपद्चत ।।३२॥ 
अनुबाद-- जिस तरह जगे हुए मनुष्य को स्वप्न के पदार्थ मिथ्या प्रतीत होते हैं उसी तरह सोचना चाहिए 
कि जागरावस्था में भी प्रतीत होने वाले भी इन्द्रियों के विषयमिथ्या ही हैं ॥ अतएब विषयों की ओर प्रवृत्त होने 
वाली इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने से रोके और जैसे वह सोकर उठा हो उसी तरह मेरा साक्षात्कार करे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतः । मनोनिरोधे तदभावात्‌, इति व्यतिरेकं दर्शयितुं मनोनिरोधं विधत्ते-येनेति । उत्थितः पुमान्‌ यथा मिथ्याभूतमेव 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्) ३५२७ 


स्वप्न ध्यायति, एवं बाधितानपीन्द्रियार्थान्‌ शब्दादीन्येन मनसा ध्यायेच्चिन्तयेत्‌ । ध्यायंश्र येनेन्द्रियाणि प्रत्यपद्यत प्राप | तन्‍्मनो 
विनिद्रोउनलसः संनिरन्ध्यात्रियच्छेदिति ॥३२॥। 
कि भाव प्रकाशिका 

क्योंकि मन का निरोध हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है । इसी तरह येन० इत्यादि श्लोक के द्वारा। 
जिस तरह जगा हुआ मनुष्य स्वप्न को मिथ्या ही जानता है । उसी तरह से बाधित भी इन्द्रियों के विषय शब्द 
आदि को जिस मन से 23033 करता है और जाग करके जिसके द्वारा इन्द्रियों को प्राप्त करता है । उस मन को 
सावधानी पूर्वर्क इन्द्रियों का चिन्तन करने से रोके ॥३२॥ 
एतदन्तः समाप्नायो योग: सांख्यं मनीषिणाम्‌ । त्यागस्तपो दम: सत्य समुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 

अन्चयः-- समुद्रान्ता: आपगा इब मनीषिणाम्‌ समाम्नाय: योग: सांख्यं त्याग: तप: दम: सत्यं एतदन्तः ॥३३॥ 

अनुवाद--_ जिस तरह सभी नदियाँ अन्त में जाकर समुद्र में ही मिलकर समाप्त हो जाती हैं उसी तरह 
मनीषी पुरुषों का वेदाभ्यास, योगसाधना, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रिससंयम तथा सत्य पालन आदि 
समस्त धर्मों का पर्यवसान मेरी प्राप्ति में ही हो जाती है । सबों का तात्पर्य मेरे साक्षात्कार में ही है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताबता च कृतार्थों भवतीत्याह-एतदन्त इति । एब मनोनिरोध; अन्तः समाप्ति: फल यस्य सः । समाम्रयो वेद: । 
स त्त्र पर्यवस्यतीत्यर्थ: । योगोउश्ज्ञ: । सांख्यमात्मानात्मविबेक: । त्याग: संन्यास: । तपः स्वधर्म: । दम इन्द्रियदमनम्‌। 
मार्गभेदेजप्येकत्र पर्यवासने दृष्टान्त:-समुद्रान्ता आपगा नद्य इबेति ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्य मेरा साक्षात्कार करके ही कृतार्थ हो जाता है, इस बात को एतदन्तः श्लोक से कहा गया है । इस 
मनोनिरोध में ही सबों का फल है । वेदाध्ययन का भी इसी अर्थ में पर्यवसान होता है । अष्टाज्योग सांख्य 
आत्मानात्मविवेक, त्याग अर्थात्‌ संन्यास, तपस्या अर्थात्‌ स्वधर्म का पालन । दम: अर्थात्‌ इन्द्रियों को वशीकृत 
करना, इन भिन्न-भिन्न मार्गों का पर्यवसान मनोनिरेध में ही होता है । यह उसी तरह होता है जिस तरह सभी 
नदियों का पर्यवसान जाकर समुद्र में हो जाता है ॥३३॥ 
यक्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशामू । मनसः संनिकर्षार्थ मदनुध्यानकाम्यया ॥३४॥ 
अन्वय:--- यत्तु अहं प्रियोदृशाम्‌ भवतीनां दूरे वर्ते मनसः सन्निकषार्थ मदनुध्यान काम्यया ॥३४। 
अनुवाद-- मैं जो तुमलोगों के नेत्रों का प्रियतम जीवन सर्वस्व तुमलोगों से दूर इसलिए हूँ कि तुमलोग 
मेरा सदा चिन्तन करते रहो । शरीर से दूर रहने पर मन से मेरे सतन्निधान का अनुभव करो ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु किमन्यानिवास्मानात्मविद्यया प्रलोभयसि, बयं तु सर्वसुन्दरसकलगुणगणालंकृतेन त्वया विरहं 'नैव सहाम इति 
चेदत आह-यत्त्वहमिति । दृशां दूरे यद्वर्ते तन्मदनुध्यानार्थम्‌ | तच्च ध्यानं मनसः संनिकषार्थमिति ।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि यह क्या है कि पराये के समान हम लोगों को इस आत्मविद्या के द्वारा आप आलोभित कर 
रहे हैं । हमलोंग सर्वाड्ज सुन्दर सकल गुण समूह से अलंकृत आपके विरह को नहीं सह पाती हैं । इसका उत्तर 
हैं कि मैं जो तुमलोगों से दूर रह रहा हूँ कि तुमलोग मेरा ध्यान करती रहो । उस ध्यान का प्रयोजन है कि मैं 
तुमलोगों के मन के सन्निकट में बना रहूँ ॥३४॥ 


३५३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यथा: दूरचरे प्रेष्ठे मन आवश्यि वर्तते । स्रीणां च न तथा चेत: संनिकृष्टे5 क्षणोचरे ॥३५॥ 
अन्वग्र:--- खरीणां मनः यथा दूरचरे प्रे्ठ मन आविश्य वर्तते तथा सन्निकृष्ट अक्षिगोचरे चेत: न ॥३५॥ 
अनुवाद-- स््रियों का मन जिस तरह अपने दुर देश वासी प्रियतम में लगा रहता है, उस तरह से सन्निकर 

तथा आँखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'एतदुपपादयति त्रयेण-यथा दूरचरे इति ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन दूरचरे० इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा करते हैं ॥३५॥ 

मव्यावेश्य मनः कृत्स्न॑ विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । अनुस्मरन्तों मां नित्यमचिरान्मामुपैष्यथ ॥३६॥ 
अन्वयः-- विमुक्ताशेप वृत्ति कृत्स्म मन: मयि आवेश्य मां नित्य॑ अनुस्मसत्यः अचिरान्‌ माम्‌ उपैष्यथ ॥३६॥ 
अनुवाद-- सभी वृत्तियों से रहित मन को पूर्ण रूप से मुझमें लगाकर तथा निरन्तर मेरा स्मरण करती हुई 

तुमलोग शात्र ही मुझको प्राप्त कर लोगी ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |३६।। 

या मया क्रीडता रात््यां बने5स्मिन्त्रज आस्थिता: । अलब्धरासाः कल्याण्यो मा5 5पुर्मद्वीचिन्तया॥३ ७॥ 
अन्चय:-- अस्मिन्‌ बने रात्यां क्रीडता मया या: व्रजे आस्थिता: अलव्धरासा: कल्याण्य: मदवीर्य चिन्तया मा आपु:।३७॥॥ 
अनुवाद-- इस वृन्दावन में शरद पूर्णिमा की गत्रि में ग़सक्रीडा करते हुए मेरे रास को जो गोपियाँ नहीं 

प्राप्त कर सकी पतियों आदि के गकने के कारण ब्रज में ही रुक गया वे सव मेरी लीला का चिन्तन करके मुझको 

प्राप्त कर लीं ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपष्यरथेति माधुर्यमात्रमिति चेदद आह-या इति । हे कल्याण्य:, स्वभर्तृभि: प्रतिवद्धा: या; बने क्रोडता मया 
सहालव्यक्रीडास्तास्तदव मामापु: प्रापु: ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नुमलाग मुझ प्राप्त कर लोगी यह तो केवल मिठी वात है; यदि ऐसा कहो तो ऐसी बात नहीं है, हे 
कल्याणियों पतियों द्वार गेक दिए जाने के कारण जो गोपियाँ मेरे साथ रास क्रीडा में भाग नहीं ले सकी उन सबों 
ने उसी समय मुझको प्राप्त कर ली ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य श्रजयोपितः । ता ऊचुरुद्ववं प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृतीः ॥३८॥ 
अन्वथ:-- एवं प्रियतमादिष्टामाकर्ण्य ता: ततू सन्देशागतस्मृतीः प्रीताः ब्रजयोषितः उद्धवम्‌ ऊचु: ॥३८॥ 
अनुवाद-- इस तरह मे अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस सन्देश 
को सुनने से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं की उन श्र्रों को याद आ गयी और भोषियों ने उद्धवजी से कहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्थ संदेशेनागता स्मृतिर्यासां ता; । प्रथमार्थे द्वितीया ३८॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) श्परे९ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के सन्देश से उन गोपियों को भगवान्‌ की लीलाओं की याद आ गयी । स्मृति: में प्रथमा के अर्थ 
में द्वितीया विभक्ति हुई हैं ॥३८॥ 


कंसो गोप्य 
दिष्टघयाउहितो हत: कंसो यदूनां सानुगो3 घकृत्‌ । दिश्यापीलब्धसर्वा्: कुशल्यास्ते3 च्युतो5 धुना॥३ ९॥ 
अन्वयः--- दिद्दया यदूनां अघकृत्‌ अहित: कंस: सानुगः हतः दिद्टया अधुना आप्तै; लब्धसबार्थ: अच्युतः 
कुशली आस्ते ॥३९॥ 
गोपियों ने कहा 
अनुवाद उद्धवजी यह सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को दुःख देने वाला कंस अपने अनुयायियों 
के साथ मारा गया । यह भी कम आनन्द की बात नहीं है कि श्रीकृष्ण के बन्धु-बान्धवों के सभी मनोरथ पूर्ण 
हो गये और श्रीकृष्ण उन सब लोगों के साथ मथुरा में निवास कर रहे हैं ॥३९॥ 
हि भावार्थ दीपिका 
यदूनामहितत: शत्रु: । अघकृददु:खंद: । दिष्ट्ेत्यानन्दे । आप्तै: प्राप्तैहितैषी सह ।॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कं हर का शत्रु: | अघकृत अर्थात्‌ पा देने वाला, दिष्टायेत्यानन्दे दिष्टया पद यहाँ आनन्द के अर्थ 
में प्रयुक्त है । आप्लै० अर्थात्‌ प्राप्त अथवा | के साथ ॥३९॥ 
कच्चिल्नादाग्रज: सौम्य करोति पुरयोधषिताम्‌ । प्रीतिं न: स्निग्धसब्रीडहासोदारेक्षणार्चित: ॥४०॥ 
अन्चय:--- सौम्य नः स्निग्ध सब्रीडहासोदारेक्षणार्चित: गदाग्रजः 'कच्चित्‌ पुरयोषितां प्रीतिं करोति ।४०।। 
अनुवाद_-- हे सौम्य उद्धवजी हमारी प्रेमभरी लजीली हँसी मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से पूजित श्रीकृष्ण 
मथुरा की नारियों को प्रसन्न करते हैं क्या 2॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-कच्चिदिति । नोउस्माकं करणीयां प्रीतिं कच्चित्पुरयोषितां करोति । ख्रिग्ध॑ च तत्सब्रीडहासेनोदारमीक्षणं 
तेनार्चितस्ताभिरस्माभिवाँ ।[४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने पूछा हमलोगों को करने योग्य प्रेम क्या मथुरा नगरी की वनिताओं से करते हैं क्या ? 
प्रेमभरी लज्जायुक्त हँसी और उन्मुक्त प्रेक्षण उन सबों के द्वारा अथवा हमलोगों के द्वारा ॥४०॥ 
कर्थ रतिविशेषज्ञः प्रियश्च॒ वरयोषिताम्‌ । नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विश्रमैश्रानुभाजित: ॥४१॥ 
अन्वयः--- रतिविशेषत: वरयोषिताम्‌ प्रियश्व तद्वाक्यै: विभ्रमै: च अनुभाजित: कथं न अनुबध्येत ॥४१॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपयों ने कहा श्रीकृष्ण तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं और सभी श्रेष्ठ खियाँ उनसे 
प्रेम भी करती हैं । अतएव उन सबों की मीठी बातों तथा हाव-भाव से देखे गये श्याम उन सबों पर क्यों नहीं रीझते ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-कथमिति । तासां वाब्यैर्विश्रमैश्वानुभाजित: पूजित: ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कहा मीठे वचनों और हाव-भावों से पूजित ॥४१॥ 


अपि स्मरति नः साथो गोविन्द: प्रस्तुते क्वचितू । गोष्ठीमध्ये पुरस््रीणां आम्या: स्वैरकथान्तरे॥४ २॥ 
अन्वयः-- हे साधो ! गोविन्द पुरख्रणां प्रस्तुते गोष्ठी मध्ये स्वैरकथान्तरे न; ग्राम्या: अपिस्मरति ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा-हे साधो आप यह बतलायें कि नगर की नारियों की मण्डली में जब 

कोई बात चलती है और श्रीकृष्ण स्वच्छन्द रूप से जब प्रेम की बातें करते हैं तो वे कभी हम गंवारों की भी 

चर्चा करते हैं क्या 2॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुनरन्या ऊचु;-किमनया चिन्तया, अस्मान्‌ क्चित्प्रस्तुतप्रसज़्े स्मरति किम्‌ । ग्राम्या अविदग्धा: ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर दूसरी गोपियों ने कहा यह क्या सोचना है कहीं पर प्रेम का प्रसज़ चलने पर हम गँवारों को कभी 
स्मरण करते हैं क्या ?॥४२॥ 
ताः कि निशा: स्मरति यासु तदाप्रियाभिर्वन्दावने कुमुदकुन्दशशाड्डरम्ये । 
रेमे क्‍्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठ्यामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:--- ता: निशा: कदाचित्‌ स्मरति किम्‌ यासु तदा कुमुदकुन्दशशाड्डरम्ये वृन्दावने क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठयाम्‌ 

प्रियाभि; अस्माभि: ईडितमनोज्ञकथः रेमे ।४३॥। 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण क्या उन रात्रियों का कभी स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी और कुन्दके पुष्प खिले हुए 

थे तथा चन्द्रमा की चाँदनी से वृन्दावन मनोहर बना हुआ था, उस समय उन्होंने हम सबों के साथ रास रचाया। 

और हमलोगों के साथ नृत्य भी किया । वे हमलोगों के साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः- ता: किमिति । कुमुदैः कुन्दै: शशाड्रेन च रम्ये, वृन्दावने क्रणन्ति चरणनूपुराणि यस्यां तस्यां रासगोष्ठचामस्माभि: 
प्रियाभिरीडिता मनोज्ञा: कथा यस्य स तदा यासु निशासु रेमे ता: कदाचित्कि नु स्मरति वा, न वेति ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने किमितिश्लोक के द्वारा कहा कुमुद, कुन्द और चन्द्रमा से मनोहर बने वृन्दावन में जिसमें 
चरणों के नूपुर बज रहे थे उस रास की मण्डली में हम प्रियतमाओं ने जिन रात्रियों में उनकी मनोहर लीलाओं 
का गान किया, उन सात्रियों को वे कभी स्मरण करते हैं क्या 2॥४३॥ 
अप्येष्यतीह दाशाहस्तप्ता: स्वकृतया शुच्चा । संजीवयच्नु नो गात्रैर्यथेन्द्रों बनमन्बुदै: ॥४४॥ 
अन्वथ:-- स्वकृता शुचा तप्ता: न: गात्रै संजीवयन्‌ नु यथा इन्द्र: अम्बुदे; यथा दाशाई: एष्यति अपि ।॥४४॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी श्रीकृष्ण के ही वियोग से सन्तप्त हम सबों के सन्‍्ताप को जिस तरह इन्द्र वर्षा 
करके वन के संताप को दूर कर देते है, उसी तरह हम सबों के संताप को अपने कर स्पर्श आदि से दूर करने 
के लिए यहाँ कभी आयेंगे क्या 2॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वनिमित्तेन शोकेन तप्ता नोउस्मान्गत्रै: करस्पर्शादिभि: संजीवर्यन्कि नु इहैष्यतीति ![४४।। 
भाव प्रकाशिका है 
किसी दूसरी गोपी ने पूछा उद्धवजी श्रीकृष्ण के विरह के ही कारण हम सभी गोपियाँ सन्तप्त हैं ? जिस 
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तरह: इन्द्र वर्षा करके वन के संताप को दूर किया करते हैं उसी तरह अपने कर स्पर्शादि के द्वारा हम सबों के. 
सन्ताप को दूर करने के लिए यहाँ कभी आयेंगे क्या 2॥४४॥ 
कस्मात्कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । नरेन्द्रकन्या उद्घाह्म प्रीतः सर्वसुहृदवृतः ॥४५॥ 
अन्वयः--- हताहितः प्राप्तराज्य: नरेन्द्रकन्या उद्दाह्म प्रीतः सर्वसुहृदवृत: कृष्ण: इहकस्मात्त्‌ एप्यति ॥(४५।॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा अब तो उन्होंने शत्रु को मारकर राज्य को प्राप्त कर लिया है । अब 
वे बड़े-बड़े राजाओं की कन्याओं से विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों के साथ रहेंगे । श्रीकृष्ण क्या करने 
के लिए यहाँ आयेंगे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-कस्मादिति । अनन्यगतित्वेन पूर्वमत्रावसत्‌, संप्रति महतैश्वर्य प्राप्त: कस्मादिहागमिष्यतीति ।॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कस्मात्‌० इत्यादि श्लोक से कहा पहले श्रीकृष्ण का कोई आश्रय नहीं रहा अतएव वे 
यहाँ निवास करते थे । अब तो वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए हैं | वे यहाँ क्या करने के लिए आयेंगे ॥४५॥ 
किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मन: । श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थ: कृतात्मनः ॥४६॥ 
अन्वयः-- महात्मन: श्रीपतेः आप्तकामस्य कृतात्मन: अस्माभि: वनौकोभि: अन्याभि; वा किं अर्थ; क्रियेत |।४६॥। 
अनुवाद--- दूसरी गोपी ने कहा महात्मा श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हैं, वे 
कृतकृत्य है हम वनवासिनियों से अथवा दूसरों से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा 2॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्‍्यास्तु परमार्थमूचु:-किमस्माभिरिति । वनचरीभिरस्माभिरन्याभिर्वा राजकन्याभिर्महात्मनो धीरस्य । किंच श्रीपते:। 
तदपि आस्ताम्‌ | स्वत एबाप्तकामस्यात एव कृतात्मन: पूर्णस्य कि को5प्यर्थ: क्रियेत, न कश्चिदिति ॥४६॥। 
भाव ग्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने वास्तविक बात कहा वन में रहने वाली हमलोगों से अथवा राजकन्याओं से महात्मा धैर्य 
सम्पन्न, लक्ष्मीजी के पति, वह भी छोड़ो वे स्वभावत: अवाप्त समस्त काम हैं फलत: वे कृतकृत्य हैं । अपने 
आप में परिपूर्ण हैं, अतएब कोई भी उनका कौन सा कार्य करेगा 2॥४६॥ 
परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिड्ला । तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४७॥ 
अन्वय:-- स्वैरिणी अपिहि पिज्रला आह नैराश्यं ही परं सौख्यम्‌ तज्जानतीनां तथापि कृष्णे न; आशा दुरत्यया।।४७॥। 
अनुवाद-- वेश्या होकर भी पिड्लला ने ठीक ही कहा है कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है । इस बात 
को हमलोग जानती भी हैं, फिर भी श्रीकृष्ण से मिलने की आशा लगाये हैं उसे छोड़ नहीं पाती हैं। यह आशा 
ही हम सबों का जीवन है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतो5्घटमाना या कृष्णस्य सद्भतिः सैवास्मान्व्याकुलयति, अतो नैराश्यमेव परम सुख तच्चातिदुष्करमित्याहु:-परं 
। स्वैरिणी कामचारिणी ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सड्रति असम्भव है । वही हमलोगों को व्याकुल बनाये रहती है । अतएवं निराशा 
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हों संवोत्कृंडट सुंख है । किन्तु हमलोगों को निराशा होना भी अत्यन्त कठिने है । पर सौख्यम्‌ अर्थात्‌ संबॉत्कृष्ट 
सुख । स्वैरिणी अर्थात्‌ वेश्या ॥४७॥ का 
क॑ उत्सहेत संत्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम्‌ । अनिच्छतो5पि यस्य श्रीरद्भान्न च्यवते क्वचितू ॥४८॥ 
अन्वयः--- उत्तम श्लोक संविदम्‌ सन्त्यक्तुं कः उत्सहेत ? यस्य अनिच्छत: अपि श्री; अज्भात्‌ क्‍वचिन्नच्यवते।।४८ ॥ 
अनुवाद-- हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने एकान्त में हमलोगों से जो मीठी-मीठी बातें की उसको कौन भूल 
सकता है । उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी श्रीदेवी उनके चरणों में लिपटी रहती हैं | वे एकक्षण के लिए भी 
उनका साथ नहीं छोड़ती हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
संबिदमेकान्तवार्ताम्‌ ।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
संविदम्‌ अर्थात्‌ एकान्त में की गयी बातें ॥४८॥ 
सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे । संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिता: प्रभो ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो । इमे सरित्‌ शैल वनोद्देशा गाव: वेणुरवा; संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिता: ।|४९॥ 
अनुवाद--- हे उद्धवजी यह वही यमुना नदी है जिसमें श्रीकृष्ण विहार करते थे । यही वही गोवर्धन पर्वत 
है जिसके शिखर पर बैठकर श्रीकृष्ण अपनी मोहिनी वंशी बजाया करते थे ! यह वही बन प्रदेश है जिसमें वे 
रात्रि के समय रासलीला करते थे । ये वही गायें है जिनको चराने के लिए सुबह शाम श्रीकृष्ण प्रियतम बाँसुरी 
बजाते हुए और हमलोगों को पहले के ही समान सुनाई देती है । इन सबों का प्रियतम श्रीकृष्ण ने बलरामजी 
के साथ सेवन किया है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच तद्ठिस्मृतौ न तावहु:खमस्ति, सापि नास्माक॑ संभवतीत्याहु:-सरिच्छैलेति त्रिभि: | आचरिता: सेविता: ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग श्रीकृष्ण को भूल सकती थी इसमें कोई भी कष्ट नहीं था किन्तु वह भी हमलोगों के लिए सम्भव नहीं 
है इस बात को गोपियो ने सरिच्छैल ० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा है। आचरिता: अर्थात्‌ सेवन किया है ॥४९॥ 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्‍्दगोपसुतं बत । श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तु नैव शक्तुमः ॥५०॥ 
अन्वयः-- बत नन्‍्दगोपसुतं पुनः पुनः स्मारयन्ति । श्रीनिकेतै: तत्पदकैः विस्म्तु नैव शक्तुम: ॥५०॥। 
अनुवाद-- यहाँ की ये सारी चीजें जो लक्ष्मीजी के निवासस्थानभूत उनके चरण चिह्नों से अ्वित है इन 
सबों को देखकर हमसकबों को श्रीकृष्ण की याद आती रहती है | अतएवं हमलोग किसी भी हालत में श्रीकृष्ण 
को नहीं भूल सकती हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०॥ रा 
गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः । माध्व्या गिरा हृतधियः कर्थ त॑ विस्मरामहे ॥५१॥ 
अन्वय:-- ललितया गत्या, उदारहास लीलावलोकनै: माध्व्या गिरा, हतधिय: कथ्थ॑ त॑ विस्मरामहे ॥५१॥॥ है 
हँसी सबों 
अनुवाद-- उनकी वह मनोहर चाल, उन्मुक्त हँसी, विलासपूर्ण चितवन, माधुर्यपूर्ण वाणी, इन स 
हमलोगों के चित्त को चुरा लिया है । भला आप ही बतलायें कि हमलोग प्रियतम श्रीकृष्ण को कैसे भूलें ॥५१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
है उद्धव, त॑ कर्थं विस्मरामेति ।॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे उद्धवजी हमलोग किस तरह प्रियतम श्रीकृष्ण को भूलें ॥५१॥ 
है नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन । मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं बृजिनार्णवात्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- हे नाथ हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ ! हे अर्तिनाशन ! हे गोविन्द ! मग्नं गोकुलं बृजिनार्णवात्‌ उद्धर ॥५२॥। 
अनुवाद-- हे हमारे जीवन के स्वामी श्रीकृष्ण ! हे लक्ष्मीपत्ते ! हे ब्रज के स्वामिन्‌ ! हे अपने शरणागतों 
के कष्ट को विनष्ट करने वाले ब्रियतम श्रीकृष्ण ! हे गौओं से प्रेम करने वाले गोविन्द ! आज सम्पूर्ण गोकुल विरह 
सागर में डूब रहा है, इसका उद्धार करो नाथ ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२॥॥ 
श्रीशुक उवाच 
ततस्ताः कृष्णसंदेशै््यपेतविरहज्वरा: । उद्धवं पूजयां चक्ुज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- ततः कृष्ण संदेशैः व्यपेतविरहज्वरा: अधोक्षजम्‌ आत्मान ज्ञात्वा उद्धवं पूजयाञ्क्कु: ॥५३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा समाप्त हो गयी वे सब 
अतीद्धिय श्रीभगवान्‌ को अपनी आत्मा जान ली थीं । उन सबों ने उद्धवजी की पूजा की ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्रीकृष्णमधोक्षजं ज्ञात्वा तं च स्वात्मानं ज्ञात्वा ॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अतीन्द्रिय जानकर और उनको अपनी आत्मा मानकर ॥५३॥ 
उद्यस कातिचिन्मासान्गोपीनां विनुदन्‌ शुच्चः । कृष्णलीलाकथां गायत्रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:-- गोपीनां शुच्: विनुदन्‌ कतिचिन्‌ मासान्‌ उबास । कृष्ण लीलाकथां गायन्‌ गोकुलं रमयामास ॥।प४॥ 
अनुवाद-- गोपियों की विरहव्यथा मिटाने के लिए उद्धवजी कुछ महीनों तक ब्रज में निवास किए और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाकथा का गायन करते हुए वे ब्रजवासियों को आनन्दित किए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विनुदन्‌ अपनयन्‌ ।।५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बिजुदन्‌ अर्थात्‌ दूर करते हुए ॥५४॥ 
यावन्तहानि नन्दस्य ब्रजेउवात्सीत्स उद्धवः । व्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य वार्तया ॥५५॥ 
अन्चय:-- स: उद्धव; यावन्त्यहानि व्रजे अवात्सीत्‌ कृष्णस्य वार्तया क्षणप्रायाणि आसन्‌ ॥५०॥। 
अनुवाद-.. उद्धवजी जितने दिन नन्‍्दजी के ब्रज में निवास किए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा होते रहने के 
जाए वे सब दिन ब्रजवासियों के लिए एकक्षण के समान बीत गये ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥५५।। 


३५३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सरिद्दनगिरिद्रोणीर्वीक्षन्कुसुमितान्दुमान्‌ । कृष्णं संस्मारयत्रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:--- हरिदासः सरिदवनगिरिद्रोणी कुसुमितान्‌ द्॒मान्‌ वीक्षन्‌ ब्रजौकसां कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे ॥५६॥ 
अनुवाद-- भगवदभक्त उद्धवूजी यमुनानदी के तटों, वनों और पर्वत की गुफाओं में विचरण करते हुए तथा 

फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर, तत्‌-तत्‌ स्थानों पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा की गयी लीलाओं की ब्रजवासियों 

को याद दिलाते हुए ब्रज में ही विहार करते रहे ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका 
सरिद्वनगिरिदर्यादिषु प्रत्येक॑ श्रीकृष्णं लीलासंप्रश्नादिभि: संस्मारयत्रेमे ।५६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यमुनानदी, वन एबं गोवर्द्धन पर्वत की गुफाओं में भगवान्‌ ने जिन लीलाओं को किया था उन सबों को 

त्रजवासियों से पूछकर जानते हुए ब्रज में ही निवास किए ॥५६॥ 

दृष्टवैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ । उद्धव: परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ ॥५७॥ 
अन्वयः-- गोपीनाम्‌ कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ दृष्ट्वा एवं परमप्रीतः उद्धव: ताः नमस्यन्‌ इदं जगौ ॥५७॥। 
अनुवाद-- गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेम में तन्मयता देखकर 

उद्धवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे उन सबों को नमस्कार करते हुए कहे ॥५७॥ 

भावार्थ दीपिका 
कृष्णावेशेनात्मनो मनसो विक्लबं वैक्लव्यम्‌ । ता गोपीर्नमस्यन्‌ नमस्करिष्यन्‌ । उत्रममस्यात्मनो गोपर्जीनमस्कृतिरन्याय्या 
न भवतीति दर्शयितुं तासां महत्त्वं पञ्मभिर्जनौ उबाच ॥५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमावेश से अविष्ट गोषियों के मन की विकलता को देखकर, उन गोपियों को नमस्कार 
करते हुए स्वयम्‌ उत्तम होने पर भी गोपियों को नमस्कार करना अनुचित नहीं है इस बात को प्रदर्शित करते हुए 

तथा गोपियों के महात्म्य को याश्ज श्लोकों द्वारा गाये ॥५७॥ 
एवाः परं तनुभृतों भुवि गोपबध्वो गोविन्द एवं निखिलात्मनि रूढभावा: । 
बाउ्छन्ति यद्भधवभियों मुनयो व्यं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥५८॥ 
अन्वयः-- एता: गोपबध्व: भुवि तनुभृत: परम्‌, गोविन्द एवं निखिलात्मनि रूढभावा;, भवभिय: मुनय बय॑ च 

यद्वाञ्छन्ति, अनन्त कथा रसस्य ब्रह्मजन्मभि: किम्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद-- इन गोप बधुओं (गोपियों) का ही इस संसार में शरीरधारण श्रेष्ठ एवं सफल हैं क्योंकि ये सब 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गयी हैं । प्रेम की यह सर्वोच्च स्थिति संसार के भय 

से भयभीत केवल मुमुक्षु पुरुषों को ही नहीं बड़े-बड़े मुनियों एवं भक्तजनों के लिए भी वाब्छनीय है । जिसको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाकथा की चस्का लग गयी हैं उसको कुलीनता की द्विजाति समुचित संस्कारों की तथा 
बड़े-बड़े यज्ञ यागादि में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एता इति । एता; पर॑ केवलं तनुभृतः सफलजन्मानः । रूढभावा: परमप्रेमवत्य; । यदिति य॑ रूढ्ढ भाव॑ भवभियों 
मुमुक्षबों मुमुक्षयों मुनयो मुक्ता अपि वाजञ्छन्ति, चयं च भक्ता अपि । अतोअनन्तस्य कथासु रसो रागो यस्य तस्थ 


दसवाँ स्कन्ध .(पूर्वार्ध) ३५३५- 


ब्रह्मजन्मभिर्विप्रसंबन्धिभि: शौक्लसावित्रयाज्िकैस्त्रिभिर्जन्मभि: कि कोडतिशय: । यत्र तत्र 
यद्वा अनन्तकथासु रसो यस्य तस्य ब्रह्मजन्मभिश्चतुर्मुखजन्मभिरपि किमित्यर्थ: ॥५८॥ 
इत्यादि श्लोक से उद्धवजी कहते है 53326 % 

एता: इत्यादि श्लोक से उद्धवजी कहते हैं कि इन गोपियों का ही इस संसार में 
क्योंकि ये सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम प्रेम से सम्पन्न हैं । श्रीभगवान्‌ में इस परम 3 2000 725%6 
से भयभीत मुमुक्षु पुरुष, मुनिजन तथा मुक्त पुरुष भी प्राप्त करना चाहते हैं । यही नहीं हम भक्तजन भी इसे त्राप्त 
करना चाहते हैं । अतएव भगवान्‌ अनन्त की कथाओं में जिसका अनुराग है । उसका ब्राह्मणवंश में जन्म, शौक्ल 
सावित्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों और इन खत्रियों में कोई भी अन्तर नहीं है ॥५८॥ ह 

क्वेमा: स्त्रियो वनचरीव्यपिचारदुष्टा: कृष्णे क्‍्व चैष परमात्मनि रूढभाव: । 

नन्वीश्वरो 5 नुभजतो5विदुषो5पि साक्षाच्छेयस्तनोत्यगदराज इबोपयुक्त: ॥५९॥ 

अन्वय:-- इमाः बनचरी: व्यभिचारदुष्टा: स्रिय: क्व ? कवच एघ कृष्णे परमात्मनि रूढभाव : अनुभजत: अविदुष: 
ईश्वर: उपयुक्त: अगदराज इब साक्षात्‌ श्रेय: तनोति ॥५९॥ 

अनुवाद-- कहाँ तो वन में रहने वाली, व्यभिचार दोष से दूषित गाँव की गँवार गोपियाँ, और कहाँ तो 
सच्विदानन्द घन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इन सबों का अनन्य प्रेम ? स्पष्ट है कि यदि कोई अज्ञानी जीव भी श्रीभगवान्‌ 
के स्वरूप, रूप, गुण, विभूति आदि को जाने बिना भी उनकी भक्ति करता है उसका श्रीभगवान्‌ उसी तरह से 
साक्षात्‌ कल्याण करते हैं जिस तरह यदि कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी शक्ति से पीने वाले 
को अमर बना देता है ॥५९॥ 


जात: स एव सर्वोत्तिम इत्यर्थ; । 


भावार्थ दीपिका 
किंच ईश्वरप्रसादो महत्त्वे कारणम्‌, तस्य च न जातिराचारो ज्ञानं वा कारणं किंतु केवलं भजनमेवेत्याह-क्वेमा इति । 
साक्षाद्धजत: पुंसः ननु अहो उपयुक्त: सेवितः अगदराजोअमृत॑ यथेति ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
कोई भी अपनी जाति, आचार और ज्ञान के कारण महान्‌ नहीं होता है, बल्कि किसी के भी महान्‌ होने 
का कारण परमात्मा की कृपा है और परमात्मा कौ कृपा भजन करने वाले पर ही होती है । इसी बात को क्वेमाः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भजन करने वाले ही व्यक्ति पर भगवान्‌ उसी तरह से कृपा करते है, जिस तरह 
अमृत पीने वाले को ही अमृत अमर बनाता है ॥५९॥ 
नाय॑ श्रियो5ड़ उ नितान्तरते: प्रसादः स्वयोंषितां नलिनगन्धरुचां कुतो5न्या: । 
रासोत्सवे3स्यथ भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगादूब्रजबल्लवीनाम्‌ ॥६ ०॥ 
अन्वय:--रासोत्सबे अस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां व्रजबल्‍लबीनां यः उदगादू अब प्रसाई; अद्ज उनितान्तरतेः 
श्रियः नलिनगन्धरुचां स्वर्योषितां च न अन्या: कुत: ॥|६०॥॥ कर 3 कह 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रासोत्सव के समय गोपियों के गले में बाँह डालकर 
मनोर्थों को पूर्ण कर दिया । उस समय श्रीभगवान्‌ की गोपियों पर जो कृपा आविर्भूत हुई वह श्रीभगवान्‌ की (4 
सब्जिनी तथा उनके वक्ष:स्थल पर निवास करने वाली न तो लक्ष्मीजी पर आविर्भूत हुई और न कमल की सुग 
तथा कान्ति से युक्त देवाज्नाओं पर हुईं तो और किसी दूसरी स्त्री पर कैसे होगी ॥६०॥ 


३५३६ श्रीमंद्धागवत्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अत्यन्तापूर्वआ्षायं गोपीषु भगवतः प्रसाद इत्याह-नायमिति । अज्जे वक्षसि उ अहो नितान्तरते; एकान्तरतिमत्यां: भ्रियोडपि 
नायं प्रसादोउनुग्रहोडस्ति । नलिनस्येष गन्धो रुक्‌ कान्तिश्च यासां तासां स्वर्गाज्डनानामप्सरसामपि नास्ति । अन्या; पुनर्दूरतो 
निरस्ता: । रासोत्सवे कृष्णभुजदण्डाभ्यां गृहीत आलिड्लितः कण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तासां गोपीनां य उदगादाविर्बभूव|।६०॥ 


भाव प्रकाशिका 
नायम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उद्धवजी कहते है कि गोपियों पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अत्यन्त अपूर्व कृपा 
की । आश्चर्य है श्रीभगवान्‌ की नित्य अज्ग सब्लिनी श्रीदेवी पर तथा कमल की सुगन्धि तथा कान्तिवाली देवताओं 
की पत्नियों पर भी वह कृपा उन्होंने नहीं की दूसरी र््रियों पर तो उस कृपा को बात बहुत दूर है । रासोत्सव 
के समय में श्रीभगवान्‌ की भुजाओं से आलिज्ञित कण्ठ वाली गोपियों पर उनकी जो कृपा आविर्भूत हुई ॥६०॥ 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथ्ं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌ ॥६१९१॥ 
अन्वय:--- अहो वृन्दावने अहम्‌ आसाम्‌ चरणरेणुजुषाम्‌ गुल्मलतौषधीनाम्‌ किमपि स्याम्‌, या: दुस्त्यजं स्वजनमार्यपरथ॑ 
च हित्वा श्रुतिभि: विमृग्याम्‌ मुकुन्दपदवीं भेजु: ॥६१॥ 
अनुवाद-- मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं वृन्दावन में इन गोपियों के चरणों की धूल का सेवन करने वाली 
यहाँ की कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि का जन्म प्राप्त कर लूँ जिससे कि मुझे इन सबों के चरणों की धूल 
मिलती रहेगी । ये मोपियाँ जिन सबों को छोड़ना अत्यन्त कठिन है उन अपने स्वजन संबन्धियों तथा वेदमार्ग 
का परित्याग करके श्रीभगवान्‌ के साथ तन्मयता को प्राप्त कर लिया । परमात्मा के उस परम प्रेम के स्वरूप का 
श्रुतियाँ भी अन्वेषण किया करती है पर प्राप्त नहीं कर पातीं ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'किंच आस्तां तावद्रोपीनां भाग्यं, मम त्वेतावत्प्राथ्यमित्याह-आसामितति । गोपीनां चरणरेणुभाजां गुल्मादीनां मध्ये 
यत्किमप्यहं स्यामित्याशंसा । कथंभूतानाम्‌ । या इत्यादि । आर्याणां मार्ग धर्म च हित्वा ।६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों के भाग्य की बात तो अलग है, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि गोपियों की चरण धूल को 
प्राप्त करने वाली मैं वृन्दावन की कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि ही बन जाऊँ, जिससे कि इन सबों के चरणों 
की धूल मुझे मिलती रहे । ये गोपियाँ वैदिक मार्ग तथा धर्म का परित्याग करके ॥६१॥ 
या वै भ्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैयोगेश्वरैरपि यदात्मनि रासोगोष्ठ्याम्‌ । 
कृष्णस्य तद्धगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- श्रिया अर्चितम्‌ आप्तकामै: अजादिभि: योगेश्वरै: अपि यदात्मनि अर्चितम्‌ तत्‌भगवत: कृष्णस्य चरणाविन्दम्‌ 
रासगोष्ठयाम्‌ या: स्तनेषुन्यस्तं परिर्भ्य तापम्‌ विजहु: ॥६२॥ 
अनुवाद-- स्वथम्‌ श्रीदेवी जिसकी पूजा करती है आप्तकाम ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता तथ योगेश्वरगण 
जिसका अपने मन में सदा चिन्तन किया करते हैं श्रीभगवान्‌ के उन्हीं चरणों को रासक्रीडा के समय अपने स्तनों 
पर रखकर आलिड्नन करके गोपियाँ अपने विरह के संताप को मिटा दीं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनस्ता एवं विशिनष्टि-या वा इति । योगेश्वरैरप्यात्मन्येवार्चितं स्तनेषु न्‍्यस्तं परिरभ्य तापं॑ जहुरिति ॥६२।॥। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३७३७४: 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक मैं फिर उन गोपियों की प्रशंसा करते हैं, योगेश्वरों ने श्रीभगवान्‌ के उन चरणों की पूजा अपने 
अत्त:करण में की । गोपियाँ स्तनों पर रखे हुए उन चरणों का आलिब्न करके अपनी विरहव्यथा को शान्त कीं॥६२)॥ 
& भन्दब्रजस्नीणां पादरेणुमभीक्ष्णश: । यासां हरिकथोद्ञीतं पुनाति भुबनत्रयम्‌ ॥६:३॥॥ 
अन्वथः-- नन्दंगोपत्रजस्रीणां पादरेणुम्‌ अभीक्ष्णशः बन्‍्दे, यासां हरिकथोदीत भुवनत्रयं पुनाति ॥॥६३।॥ 
अबुवाद-- नन्‍्दजी के त्रज में रहने वाली गापियों के चरणों की धूलि की मैं बारम्बार वन्दना करता हूँ, 
जिन सबों के द्वा गायी गयी हरिकथा त्रैलोक्य को पावित्र बना रही है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं महत्त्व॑ प्रतिपाद्य नमस्करोतिवन्द इति ॥६३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से गोपियों के महत्त्व का भ्रतिपादन करके उद्धवजी वन्दे० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन सबों 
को नमस्कार करते हैं ॥६३॥ 


हट ४ 
अथ गोपीरनुज्ञाप्प यशोदां नन्दमेव च । दाशाहों यास्यन्नारुकहे रथम्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः-- अथ गोपीः यशोदां नन्दम्‌ एवं च अनुज्ञाप्य, गोपान्‌ आमन्त्रय यास्यन्‌ दाशा: रथम्‌ आरुरुहे ॥६४॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से कई महीनों तक ब्रज में रहने के पश्चात्‌ उद्धवजी गोपियाँ, नन्‍द बाबा और माता 
यशोदा से आज्ञा श्राप्त करके तथा गोपों से विदा होकर मथुरा जाने की इच्छा से रथ पर सवार हुए ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञाप्य अनुज्ञां याचित्वा । आमन्त्र्य पृष्टवा ॥६४।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाप्य अर्थात्‌ आज्ञा लेकर | आमन्य अर्थात्‌ पूछकर ॥६४॥ 
ते निर्गत॑ समासाद्य नानोपायनपाणय: । नन्दादयो5नुरागेण प्राबोचन्नश्रुलोचना: ॥६५॥ 
अन्वयः-- त॑ निर्गत॑ समासाद्य नानोपायन पाणय: नन्दादय: अनुरागेण अश्लुलोचना: प्रावोचन्‌ ।॥६५।॥॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी का रथ जब व्रज से बाहर निकला तब अपने हाथ में अनेक प्रकार के उपहार लेकर नन्दबाबा 
इत्यादि गोपगण उनके पास आये और प्रेम के कारण अपनी आँखों में आँसू भरकर वे लोग कहने लगे ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६५॥ सधाकिनि 
मनसो वृत्तयों नः स्थुः कृष्णपादाम्बुजाश्रया: । वाचो5 कायस्तत्मह्वणादिषु ॥६६॥ 
अन्चय:--नः नमस:ः वृत्तय: कृष्णपादाम्बुजाश्रय: स्युः, वाच: नाम्नाम्‌ अभिधायिनी: काय: तत्‌ प्रहृणादिषु स्यु:॥६६॥ 
के -- उद्धवजी हमलोग यही चाहते हैं कि हमारे मन की सारी वृत्तियाँ हमारे समस्त सड्लल्प श्रीकृष्ण 
बा कमलों के ही अश्नित रहें | हमारी वाणी उनके ही नामों का उच्चारण करती रहे । तथा हमारा शरीर 
ही प्रणम आदि करने में प्रवृत्त रहे ॥६६॥ 
नोप्स्माक भावार्थ दीपिका 
"मार्क मनसो वृत्तय: । कृष्णपादाम्बुजाश्रया: स्यु: । अभिधायिनीरभिधायिन्य: ।॥६६।॥ 


३०३८ श्रीमद्भागबत महापुराण 


शक व मत प्रकाशिका 
हमारे मन की वृत्तियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों के आश्रित बनी रहें पु 
की बाली ६) न्‌ श्रीके नी रहें | अभिधायिनी: अर्थात्‌ उच्चारण 
कर्मभिप्रम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । मड्नलाचरितैदनि रतिर्न: कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 
अन्वय+-- कर्मभिर्भाम्थमाणानां यत्र क्वापीश्रेच्छया मड्नलाचरितै: दानै कृष्णईश्वरे न: रति: ।॥६७॥॥ 
अनुवाद-- अपने कर्मों के अनुसार हमारा चाहे जहाँ जन्म हो, वहाँ अपने पुण्य आचरणों तथा दानों के 
फल रूप से हमारा प्रेम हमारे ईश्वर श्रीकृष्ण में ही बना हो ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णे रति: स्यादिति ॥६७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही हमारा प्रेम हो ॥६७॥ 
एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप । उद्धव: पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌ ॥६८॥ 
अन्वयः--- हे नराधिप ! गोपैः कृष्णभक्‍्त्या एवं सभाजित: उद्धव: पुनः क्ृष्णपालितां मथुरां आगच्छत्‌ ॥६८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इसप्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति से युक्त गोपों के द्वारा सम्मानित 
उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा पालित मथुरा नगरी में आ गये ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६८।॥। 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भरक्त्युद्रेक ब्रजौकसाम्‌ू । वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥६९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोउध्याय: ॥४७॥ 
अन्वय:-- कृष्णाय प्रणिपत्य ब्रजौकसां भक्त्युद्रेके आह वासुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनानि अदात्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद-- वहाँ जाकर उद्धवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उनको ब्रजवासियों की प्रेममयी 
भक्ति का उद्रेक सुनाया । फिर उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बलशमजी को तथा राजा उग्रसेन को उन उपहारों को 
प्रदान किया जो उपहार सामग्री नन्दबाबा आदि गोपों ने दिया था ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के उद्धव प्रतियान नामक सैंतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४७।। 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णादिभ्यो भक्त्युद्रेकमाह-उपायनानि चादादिति ॥॥६९॥| 
इति श्रीमद्धागव्े महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तचत्वारिशो3ध्याय: ।।४७। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि के ग्रति भक्ति की उत्कटता को उद्धवजी ने बतलाया और उन लोगों 
को उपहार प्रदान किया ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४७।। 


"३००९ सटे कस कब 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३५३६९ 


अड़तालिसवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कुब्जा और अक्रूरजी के घर जाना 
श्रीशुक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । सैरख््याः कामतप्ताया: प्रियमिच्छन्गृहं ययौ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ सर्वात्मा सर्वदर्शन: भगवान्‌ कामतप्ताया: सैरन्धया: गृहं विज्ञाय ययौ ॥१।॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सबों की आत्मा तथा सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जा की मिलन की इच्छा जानकर 
उसका प्रिय कार्य करने के लिए उसके घर गये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टचत्वारिंशके5थ कृष्ण: कुब्जामरीरमतू । अक्रूरस्य गृहं गत्वा तं गजाह्यमादिशत्‌ ।।१॥। सैरन्भ्रीकाममापूर्य पूरयित्वा 
मनोरधान्‌ । अक्रूरस्य ततः कृष्णस्तेन पार्थानसान्त्वयत्‌ ॥२।। ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अड़तालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जा के घर जाकर उसके साथ रमण किए और अक्रूरजी के 
घर जाकर वे अक्रूरजी को हस्तिनापुर भेजे । कुब्जा की अभिलाषा को पूरा करके श्रीभगवान्‌ उसके मनोरथ को 
पूरा करके, उसके पश्चात्‌ अक्रूरजी के यहाँ जाकर अक्रूरजी के ही द्वारा पाण्डवों को सान्त्वना प्रदान किए ॥१॥ 
महाहपिष्करैराद्य कामोषायोपृबृंहितम्‌ । मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः ॥ 
धूप; सुरभिभिर्दपि: स्तरग्गन्धैरपि मण्डितम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--महाहोंपस्करैः आढ्य कामोपायोपबूंहितम्‌ मुक्तादामपताकाभि: वितानशयनासनै: सुरभिभि: धूपै: खग्गन्धैः 
अपि मण्डितम्‌ कुब्जाया: गृह ययौ ।॥।२॥। 
अनुवाद-- कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से परिपूर्ण था, उसमें श्रृज्ञर रस को उद्दीपित करने वाली 
बहुत सी सामग्रियाँ थी, मोती की झालरें और पताकाओं, चन्दोवा, शय्या एवं आसनों से परिपूर्ण था; सुगन्धित 
धूपों तथा मालाओं की गन्धों से भी वह मण्डित था । इस प्रकार के कुब्जा के घर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाहरनध्यैंरूपस्करर्ग.होपकरणैरन्वितम्‌ । कामोपायैस्तदुद्दीपकै: सुरतबन्धादिलेख्यैरुपबूंहितम्‌ ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुमूल्य सामग्रियों से परिपूर्ण तथा सुरतबन्ध आदि के चित्रों से भा था ॥२॥ 
गृह तमायान्तमवेक्ष्य सासनात्सद्यः समुत्थाय हि जातसंभ्रमा । 
यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभि; ॥३॥ 
अन्वय:--- तम्‌ गृहम्‌ आयान्तम्‌ अवेक्ष्य सा हि जातसम्भ्रमा आसनात्‌ सद्यः समुत्थाय सखिभि: यथोपसंगम्य 
अच्युत: सदासनादिभि: सभाजयामास |॥३॥| 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने घर आते हुए देखकर वह घबराकर अपने आसन से शीघ्र ही उठकर 
खड़ी हो गयी । अपनी सखियों के साथ आगे आकर उसने श्रीभगवान्‌ का यथोचित सत्कार किया । उसके पश्चात्‌ 
श्रीभगवान्‌ को श्रेष्ठ आसन प्रदान करके उसने श्रीभगवान की विविध प्रकार से पूजा किया ॥३॥ 


इ५४० श्रीमद्धागवत महांपुराण 


भावार्थ दीपिका' 
यथा यथोचिंतम्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथा अर्थात्‌ यथोचित रूप से ॥३॥ 
तथोद्धव: साथु तयाभिपूजितो न्यषीददुर्व्यामभिमृश्य चासनम्‌ । 
कृष्णो5पि तूर्ण शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुत्रत: ॥४॥ 
अन्वय:--- तथा साधु तयाभि पूजित: आसनम्‌ च अभिमृश्य उर्व्याम्‌ न्यषीदत्‌ । कृष्ण: अपि लोकाचरितान्यनुव्रतः 
महाधन शयन विवेश ॥।४॥। 
अनुवाद-- कुब्जा के द्वारा अच्छी तरह पूजित होकर उद्धवजी, कुब्जा के द्वारा प्रदत आसन को हाथ से 
छूकर पृथिवी पर बैठ गये क्योंकि वे अपने स्वामी श्रीकृष्ण के समक्ष आसन पर बैठना उचित नहीं समझे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण लोकाचार का अनुसरण करते हुए शीघ्र ही उसकी बहुमूल्य शय्या पर जाकर बैठ गये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥। 
सा मज्जनालेपदुकूलभूषणरुग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभि: । 
प्रसाधितात्मोपससार माथ्वं॑ सब्रीडलीलोत्स्मितवि भ्रमेक्षिते: ॥५॥ 
अन्वयः-- सा मज्जनालेपदुकूलभूषणखग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभि: सत्रीडलीलोत्स्मितविश्रमेक्षितै: माधव 
प्रसाधितात्मोपससार । ५ 
अनुवाद-- कुंब्जा भी स्नान, अन्नराम, वस्र, आभूषण, हार, सुगन्ध, ताम्बूल और सुधासव आदि से अपने को 
सजाकर लीलामयी एवं लज्जामिश्रित मुस्कान एवं हाव-भाव के साथ श्रीभगवान्‌ को देखती हुई उनके पास आयी ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसाधितो योग्यतामापादित आत्मा देहो यया सा । सब्रीड यल्लीलयोद्त॑ स्मितं तद्चेषु विश्रमेषु तथुक्तैरीक्षितैरुपलक्षिता।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसने अपने शरीर को खूब सजा लिया था और लज्जायुक्त विलासमय मुस्कान से युक्त हाव-भाव से सम्पन्न॥५॥ 
आहूय कान्तां नवसड्गमह्ििया विशद्धितां कट्डणभूषिते करे । 
प्रगृह्ठा शय्यामधिवेश्य रामया रेमे3नुलेपार्पणपुण्यलेशया ॥६॥ 
अन्वयः-- नवसज्ञमट्तिया विश्ितां कान्ताम्‌ आहूय कड्ढूणभूषिते करे प्रगृह्म श्य्यामधिवेश्य अनुलेपनार्पण पुण्यलेशया 
रामया रेमे ॥॥६॥ 
अनुवाद-- नवीन मिलन के सझ्लेच के कारण कुछ झिझकने वाली उस कुब्जा को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
पास बुलाये और कड्जनन से मण्डित उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास बैठा लिए उसके साथ रमणा किए। 
कुब्जा का यद्नपि अड्भरागप्रदानजन्य बहुत थोड़ा सा पुण्य था ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुलेपार्पणादन्यत्तस्या: पुण्य नास्तीति दर्शयितु पुण्यलेशयेत्युक्त नतु पुण्यस्याल्पत्वविवक्षया ॥६॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध॑ (पूर्वार्ध) 


भाव प्रकाशिका 


कुब्जा का अनुलेपन प्रदान का अवश्य पुण्य था 
धर जलता जे कक पा इस बात को बतलाने के लिए ही पुण्यलेशया कहा गंया 


सानज्ञतप्तकुचयोरुरसस्तथा्ष्णाजिप्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 


दो्भ्यां स्तदान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम्‌ 
मूर्तिमजहादतिदीर्घतापम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- अनज्ञतप्कुचयोरुरस: तथा अक्ष्णा जिप्रन्ती अनन्तचरणेन र्जो ृ 
हर गरन्स अशषषाधन अच्याद न रुजो मृजन्ती सा दोभ्यां स्तनान्तरगतं आनन्दमूर्ति 
अनुवाद--- कुँब्जा श्रीभगवान्‌ के चरणों को अपने कामसंतपत हृदय (वक्ष:स्थल) पर और नेत्रों पर रख 
ली और दिव्य सुगन्ध को लेने लगी | इस तरह उसने अपने हृदय की सारी आधि-व्याधि शान्त कर ली । वक्ष:स्थल 


में सटे हुए आनन्दमूर्ति प्रियतम श्रीकृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ालिड्नन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बढ़े 
हुए विरहताप को शान्त किया ॥७॥ | 


डेंप४१ 


भावार्थ दीपिका 
कुचादीनां रुजो मृजन्ती । जिप्रन्तीय चरणम्‌ ॥७॥। 


भाव प्रकाशिका 
स्तनों आदि के रोग को दूर करती हुई और श्रीभगवान्‌ के चरणों को सूछती हुई ॥७॥ 
सैब॑ कैकलानाथं त॑ प्राष्यदुष्प्रापपीश्वरम्‌ । अद्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥८॥। 
अन्वयः--- अहो अज्जरागार्पणेन दुष्प्रापम्‌ ईश्वरम्‌ कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुर्भगा सा इदमयाचत ॥८॥| 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ कुब्जा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को केवल अड्गराग प्रदान किया था उसके उसे 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति हुई । जो भगवान्‌ दुष्प्रप्प हैं और कैवल्य के स्वामी हैं । किन्तु उस दुर्भगा 
ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके गोपियों के समान सेवा नहीं माँगकर यही माँगा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
काममेव प्राकृतदृष्टया अयाचत । नच गोप्य इव सा तन्निष्ठेति दुर्भगेत्युक्तम्‌ । कृतार्थत्वे तु तस्याः न संदेह: ॥॥८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने प्राकृत दृष्टि से काम की याचना की, गोपियों के समान श्रीभगवान्‌ ३४ निष्ठा की याचना नहीं की; 
इसलिए उसको दुर्भगा कहा गया है । उसके कृतकृत्य होने में तो कोई सन्देह नहीं है ॥८॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । रमस्व नोत्सहे त्यक्तं सद्भ ते5म्बुरुहेक्षण ॥९॥ 
अन्वय:-- हे प्रेष्ठ हृह उष्यताम्‌ कतिचित्‌ दिनानि मया स्मस्व हे अम्बुरहेक्षण ते सड्डे त्यक्तुं न उत्सहे इति आह ।।९॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतम आप यहीं रहें कुछ दिनों तक मेरे साथ रमण करें । हे कमलनयन मैं आपकी सद्भति 
को नहीं त्याग सकती यह उसने कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 


तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः । सहोखझवेन सर्वेशः स्वधामागमदर्चितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- मानदः सर्वेश: तस्यै कामबरं दत्त्वा मानयित्वा च उद्धवेन सह अर्चितम्‌ स्वधाम अगमत्‌.१०॥ 


इंपडर श्रीमद्धागंवत महापुराण 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको सम्मान प्रदान करने वाले है, तथा सर्वेश्वर हैं अतएव उसको अभिप्रेत 
वरदान देकर और उसकी पूजा स्वीकार करके अपने सर्वसम्मानित गृह पर उद्धवजी के साथ लौट आये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
काम एवं वरस्तं दत्त्वा । मानयित्वा चालंकारादिदानैः ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
काम का वरदान देकर तथा अल्डार प्रदान आदि के द्वारा कुब्जा का सम्मान करके ॥१०॥ 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । यो वृणीते मनोग्राह्ममसत्त्वात्कुमनीष्यसौ ॥९९॥ 
अन्वयः-- दुराराध्यं सर्वेश्वरेश्वरं विष्णुं समाराध्य यः मनोग्राह्मं वृणीते आसौ आसत्वातू कुमनीषी ॥११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ दुराशध्य हैं, अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा ही कठिन है । वे सभी स्वामियों के 
भी स्वामी है । ऐसे भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करके यदि कोई उनसे विषय सुख को माँगता है तो वह निश्चित 
रूप से दुर्बुद्धि है क्योंकि विषय सुख तो अत्यन्त तुच्छ हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनोग्राह्म॑ विषयसुखम्‌ । असत्त्वात्तुच्छत्वात्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनोग्राह्म अर्थात्‌ विषय सुख, असत्वात्‌ अर्थात्‌ तुच्छ होने से ॥११॥ 
अक्रूर भवन कृष्ण:सहरामोद्ववः प्रभु: । किंचिच्चिकीर्षयन्ममागादक्रूरप्रियकाम्यया ॥९२॥ 
अन्चय:-- प्रभु: कृष्ण: अक्रूरभवनं सहरामोद्धवं अक्रूरप्रियकम्यया किश्चित्‌ चिकीर्षयन्‌ प्रागात्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजी के घर बलशमजी एवं उद्धवजी के साथ उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तथा उनसे कुछ काम करवाने के लिए गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचिच्चिकीर्षयन्‌ । हस्तिनापुरप्रस्थापनं कारयितुमिच्छन्नित्यर्थ: । अक्रूरप्रियकाम्यया च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी को हस्तिनापुर भेजने के लिए और अक्रूरजी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ॥१२॥ 
स॒ तान्नरवरश्रेष्ठानारादीक्ष्य स्वबान्धवान्‌। प्रत्युत्थाय प्रमुदितिः परिष्वज्याभिनन्दय च ॥९३॥ 
ननाम कृष्ण राम॑ च स तैरप्यभिवादितः | पूजयामास विधिवत्कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- सः तान्‌ नरवरश्रेष्ठान्‌ स्ववान्धवान्‌ आरादू वीक्ष्य प्रत्युत्थाय प्रमुदित: परिष्वज्य अभिनन्द्य च राम॑ कृष्णं 
च ननाम तै; अपि अभिवादित: स कृतासनपरिग्रहान्‌ विधिवत्‌ पूजयामास ॥१३-१४॥ 
अनुवाद-- अक्रूरजी उन मनुष्य लोके के श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने बान्धव भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि को आते 
हुए दूर से ही देखकर उठकर खड़े हो गये वे शीघ्र ही उठकर आगे आये और बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का प्रणाम किए । उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने भी अक्रूरजी को प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ आसन पर बैठे हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि की अक्रूरजी ने विधि पूर्वक पूजा की ॥१३-१४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) उ 


भावार्थ दीपिका 
आरादूरादेव ॥१३-१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
आरात्‌ अर्थात्‌ दूर से ही ॥१३-१४॥ 
पादावनेजनीरापो छारयनू झिर्सा नृप। ; ॥१ ५॥ 


अर्चित्वा शिरसानम्य पादावड्डगतो मृजन्‌ । प्रश्रयावनतो5 क्रूर: कृष्णरामावभाषत ॥९६॥ 
अन्वयः--- हे नृप ! पादावनेजनी: आप शिरसा धारयन्‌ अर्हणेन दिव्यै: अम्बरैः गन्धसाम्भूषणोत्तमै: अर्चित्वा शिरसा 
आनम्य अड्डूगतौ पादौ मृजन्‌ प्रश्रयावनत: क्रूर: रामकृष्णौ अभाषत ।॥१५-१६॥ 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैर को धोए हुए जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया, उसके पश्चात्‌ 
अनेक श्रकार की पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गन्धमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया । सिर झुकाकर 
उनको प्रणाम किया और उनके पैरों को गोद में रखकर दबाने लगे | उसी समय अक्रूरजी विनयावनत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी से कहे ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ अप इति च्छेद: । अप आ सर्वतो धारयन्नित्यन्वय: ॥१५-१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आ अप: इसतरह से पदच्छेद है । अप: आ अर्थात्‌ पूर्ण रूप से धारण करते हुए ॥१५-१६॥ 
दिष्टद्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ | भवद्भ्यामुदुृतं कृच्छाहुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- दिष्टया सानुग:ः पाप: कंसः हतः वाम्‌ इदं कुल दुरन्तात्‌ कृछात्‌ भवद्भ्यां उद्धुतं समेधितं च ॥॥१७॥॥ 
अनुवाद--- यह बड़े ही आनन्द की बात है कि पापी कंस अपने अनुयावियों के साथ मारा गया, आप 
दोनों का यह वंश है । इसकी आप दोनों ने भयड्भर कष्ट से बचाया है तथा इसको समृद्ध एंव सम्पन्न किया है॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वां युवयोरिदं कुलमुद्धतं समेधितं च ॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों का यह वंश विपत्ति से उबर गया और समृद्ध हो गया ॥१७॥ 
युवाम्‌ प्रधानपुरुषी जगद्ेतू जगन्मयौ । भवभ्यां न बिना किंचित्परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- युवाम्‌ प्रधानपुरुषौ जगद्धेत्‌ जगन्मयौ भवद्धयां बिना न किश्चित्‌ 'परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 


“__ आप दोनों इस जगत्‌ के प्रधान पुरुष हैं, जगत्‌ के कारण हैं तथा जगत्‌ कह! हैं । आप 
दोनों से रहेत कोर भी जगत्‌ की छोटी अथवा बड़ी वस्तु नहीं है । न कारण है न कार्य हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


बामिर्द कुलमित्यादिव्यवहारदृष्टयोक्ता परमार्थमाह-युवामिति । जगन्मयौ युवाम्‌ । कुतः । जगद्धेतू । तदपि कुतः । 
प्रधानपुरुषौ तदात्मको अतो भवभ्यां बिना परं कारणमपरं कार्य च नास्तीति ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका ; गा 
व्यवहार की दृष्टि से यह आप दोनों का वंश है यह कहकर परमार्थ को अक्रूरजी बतलाते हैं। आप 


३५४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


जगत्‌ स्वरूप हैं क्योंकि आप दोनों जगत्‌ के कारण है । क्योंकि आप दोनों प्रधान और पुरुष है अतएव आप 
दोनों के बिना न तो कारण है और न कार्य हैं ॥१८॥ 


आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्षगोचरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- आत्मसृष्टमिदं विश्व॑ स्वशक्तिभि: अन्वाविश्य, हे ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्ष गोचरम्‌ बहुधा ईयते ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ आपने ही अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना की है । और आप अपनी काल 

का, आदि शक्तियों से इसमें प्रवेश करके सभी देखे और सुनी जाने वाली वस्तुओं के रूप में प्रतीत हो 
॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रत्यक्षादिसिद्धं कथ्थ॑ नास्तीत्युच्यतेइत आह-आत्मसृष्टमेति । हे ब्रह्मन्परमेश्वर । ब्रह्म! इति वा पाठ; । 
रजआदिस्वशक्तिभरात्मनैव सृष्टमिदं विश्वमन्वाविष्य कारणत्वादननुप्रविष्टोउप्यनुप्रविश्यैव स्थित: श्रुतप्रत्यक्षणयोचरं यथा भवति 
तथा बहुघा भवानेव प्रतीयते ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि प्रत्यक्षादि से सिद्ध वस्तुओं को नही हैं यह कैसे कहा जा सकता है ? इस पर अक्रूरजी 
आत्मसृष्ठम्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं । हे ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ हे परमेश्वर अथवा ब्रह्म पाठ है । रज आदि अपनी 
शक्तियों से स्वयं इस जगत्‌ की सृष्टि करके उपादान कारण होने के कारण अप्रविष्ट होने पर भी प्रविष्ट के समान 
आप स्थित हैं दृष्ट एवं श्रुत सभी वस्तुओं के रूप में आप ही प्रत्यक्ष होते हैं । यद्यपि आप एक है फिर भी अनेक 
रूप में प्रतीत होते हैं ॥१९॥ 
यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यदयो योनिषु भान्ति नाना । 
एवं भवान्केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभति ॥२०॥ 
न अन्वयः-- यथा हि चराचरेषु भूतेषु योनिषु मह्मादयः नाना भन्ति एवं भवान्‌ केवल आत्मतन्त्र आत्मयोनिषु बहुधा 
भाति ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- उदाहरणार्थ पृथिवी आदि कारण तत्त्वों से उनके कार्य स्थावरजड्गम शरीर बनते हैं । और वे 
(पृथिवी आदि) उनमें अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं । किन्तु वस्तुत: वे कारण रूप ही हैं । इसी 
तरह आप भी केवल एक ही हैं, किन्तु अपने कार्यरूप जगत्‌ में अनेक रूप से स्वेच्छा से ही प्रतीत हैं ॥२०॥ 


दा भावार्थ दीपिका 
एकस्यैब बहुधा प्रतीतिं सदृष्टान्तमाह यथाहीति योनिषु स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेषु चराचरेषु यथा मही प्रमुखानि 


कारणान्येब नानाभान्ति | आत्मयोनिषु स्वकारणेषु भूतभौतिकेषु । जीवोडपि बालयुवाच्यवस्थासु 
9०388:059 22 3220%: 40040: तिकेषु नरमृगादिशरीरेषु, बालयुवाद्यवस्थासु च तथा 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) ब५्ड५ 


सृंजस्यथो लुम्पसि पासि विश्व रजस्तमःसत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः । 
न बध्यसे तहगुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्यहेतुः ॥२१॥ 
अन्वय:--- अथो विश्व॑ं रजस्तम: सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभि: सृजसि लुम्पसि पासि, तदुण कर्मभि: वा न बध्यसे ज्ञानत्मनः 
ते बन्धहेतु: च क्व ॥२२॥ 
अनुवाद--- हे प्रभो ! आप अपनी रजोगुण, तमोगुण तथा सत्त्वगुण नामक शक्तियों के द्वारा जगत्‌ की क्रमशः 
सृष्टि, संहार और रक्षण का कार्य करते हैं फिर भी आप उन गुणों से अथवा उन गुणों से होने वाले कर्मों से 


नहीं बाँधते हैं । उसका कारण है कि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं | ऐसी स्थिति में आपके बन्धन का कौन सा कारण 
हो सकता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननृ सृष्टधादिकर्तृत्वेन च मम कि जीववद्न्ध उक्तो नहि नहीत्याह-सृजसीति । तदगुणकर्ममिर्वा तैर्गुणैः कर्मभिर्वेत्यर्थ:। 
यतः क्व च कदाचिदपि बन्धहेतुरविद्या तब नैवास्ति | कुत इत्यत आह-ज्ञानात्मन इति । मायाया आश्रयानावरकत्वादिति 
भाव:।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि सृष्टि आदि के कर्ता होने से क्या मेरा जीव के समान बन्ध कह रहे हैं । तो इस पर 
अक्रूरजी कहते है ऐसी बात नहीं है । आप उन गुणों के द्वारा अथवा उन गुणों से होने वाले कर्मों के द्वारा नहीं 
बन्धते हैं | यही नहीं अविद्या भी कभी भी आपके बन्धन का कारण नहीं हो सकती है । क्योंकि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
हैं । माया अपने आश्रय का आवरण नहीं कर सकती हैं ॥२१॥ 
देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्धवो न साक्षान्न भिदात्मनः स्यात्‌ । 
अतो न बन्धस्तव नैव मोक्ष: स्थातां निकामस्त्वयि नोडविवेक: ॥२२॥ 
अन्वयः-- देहाद्युपाधे; अनिरूपित्वत्‌ आत्मनः साक्षात्‌ न भव: न भिदा स्यात्‌ अतःत्तव न बन्धः न मोक्ष स्थाताम 
त्वथि न: निकाम: अविवेक: ॥॥२२॥। 
अनुवाद-- प्रभो आत्मा में स्थूल देह तथा सूक्ष्म देह आदि उपाधियों के नहीं होने के कारण उसमें न तो 
जन्म, न मृत्यु न किसी प्रकार का भेद ही है । यही कारण है कि आपमें न बन्धन है न मोक्ष है । आपमें अपने 
अपने अभिप्राय के अनुसार जो मोक्ष और बन्धन की कल्पना की जाती है वह हमारा अज्ञानमात्र ही है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तावद्वन्धशड्जा, यतो विद्योपाधे्जीवात्मनो5पि न वस्तुतो बन्धोस्तीत्याह-देहाब्युपाधेरिति | भवो जन्म 
पमूला भिदा च साक्षात्स्वरूपतो न स्यादिति । ननु मम बन्धाभावं बदता त्वया किं मोक्षो5ज्जीक्रियते, ओमिति चेत्तर्हि बन्धाभावे 
मोक्षासंभवादापत्नो बन्धोउपीत्याशड्डूब्याह-अत इति । यतो नाविद्या अतो न बन्धो मोक्षश्न । एवमुभौ नस्यातामित्यर्थ: । ननु 
मां बद्ध श्रुतवान्‌, यमुनाहदे मुक्त च दृष्टवानसि, अत: कथमुभयं नास्त्यत आह-निकाम इति । स्वाभिप्रायानुरूपस्त्वयि 
*माकमबिवेक एब परमेबंभूत इति । यद्वा नोउविवेक एवं तवोभौ स्थातामिति ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका ये 
को के री शह्मा को छोड़िए क्योंकि अविद्योपहित जीव की भी वास्तविक रूप से बन्ध नहीं है । इसी बात 


६० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भव जन्म को कहते है । जन्ममूलक भेद भी नहीं है । प्रश्न 
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है कि मेरे बन्धन के अभाव का आप प्रतिपादन करते हैं । क्या आप मोक्ष को स्वीकारं करते हैं ? यदि हाँ तो 
फिर बिना बन्ध के मोक्ष भी नहीं हो सकेता है । अतएव आपको बन्ध भी स्वीकार करना होगा । इसी प्रकार की 
श्जा करके कहते है अतो नबन्ध० इत्यादि चूंकि अविद्या है ही नहीं अतएव न तो बन्ध होता है और न मोक्ष 
होता है। कहने का अभिप्नाय है कि दोनों नहीं हो सकते । यदि श्रीभगवान्‌ कहें कि मेरा ओखली में बन्धा जानां 
आपने सुना है । अपने यह देखा है कि यमुना के हुद में मैं मुक्त हुआ । अतएव आप कहते हैं कि दोनों नहीं 
हो सकते। इस पर अक्रूरजी निकाम० इत्यादि कहते हैं आपके विषय में हमलोग विविध प्रकार की कल्पना अपने 
अविवेक के कारण करते हैं ॥२२॥ 
त्वयोदितो5यं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराण: । 
बाध्येत पाखण्डपथैरसद्धिस्तदा भवान्सत्त्वगुणं बिभर्ति ॥२३॥ 
अन्वयः-- त्वया उदितः अयं पुराण: वेदपथः जगत: हिताय यदा-यदा पाखण्डपथै: असद्धिः बाध्येत तदाभवान्‌ 
सत्त्वगुणं विभर्ति ॥२३॥। 
अनुवाद--- आपके द्वारा उपदिष्ट यह प्राचीन वैदिक मार्ग जब-जब पाखण्ड पथ पर चलने वाले दुष्टों के 
ब्वाण क्षतिग्रस्त होता है तब-तब आप शुद्ध सत््वमय शरीर धारण करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तहिं ममावतारास्तच्वरित्राणि च शुक्तिरजतवदविद्याकल्पितान्येव किं, नहि नहि, इयं तु तब लीलेत्याह द्रयेन- 
त्वयोदित इति ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ कहें कि क्या मेरे अवतार और उसकी लीलायें शुक्ति रजत के समान अविद्या कल्पित हैं? 
तो ऐसी बात नहीं है । यह तो आप श्रीभगवान्‌ की लीला है | इस बात को त्वयोदितो5यम्‌: इत्यादि श्लोक 
से कहा गया हैं ॥२३॥ 
स॒ त्वं प्रभोड्द्य बसुदेवगृहे5 बतीर्ण: स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमे: । 
अक्षौहिणीशतबधेन सुरेतरांशराज्ञाममुष्य च कुलस्थ यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः- हे प्रभो ! स त्त्वम्‌ सुरेतरांशराज्ञाम्‌ अक्षीहिणी शतबधेन भूमे: भारम्‌ अपनेतुम्‌ अमुष्य कुलस्थ यशः 
बितन्बन्‌ अद्य स्वांशेन वसुदेवगृहे अबतीर्ण; ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप दैत्यों के अंश से उत्पन्न राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का विनाश करके 
पृथिवी के भार को दूर करने के लिए तथा इस वंश के यश को फैलाने के लिए अपने अंशभूत बलरामजी के 
साथ वसुदेवजी के गृह में अवतार ग्रहण किए हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरेत्रांशा ये राजानस्तेषामक्षौहिणीशतानां बधेन भूमेर्भारमपनेतुं स्वांशेन रामेण सहावतीर्णोउसि ॥२४|॥ 


भाव प्रकाशिका 
दैत्यों के अंशभूत जो राजागण हैं उनकी सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का वध करके पृथिवी के भार को दूर 
करने के लिए आप अपने अंशभूत श्रीबलरामजी के साथ अवतार ग्रहण किए हैं ॥२४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) इंषे७ 


अद्येश नो वसतय: खलु भूरिभागा यः सर्वदेवपितृभूतनृवेदमूर्ति: । 
यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगहुरुरधोक्षज यः प्रविष्ट: ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे ईश अद्य नो वसतय: खलु भूरिभागा: यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनति । हे अधोक्षज स त्व॑ जगदगुरु: 
य सर्वदेबपितृभूतनृवेदमूर्ति: प्रविष्ट: ॥॥२५॥। 
क अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो आज हमारा यह नगर अत्यन्त भाग्य सम्पन्न है क्योंकि इस नगर 
में जिनके चरणोदक का जल ज्रैलोक्य को पवित्र बनता है । हे अतीन्द्रिय प्रभे वही आप जगत्‌ के माता-पिता और 
आचार्य हैं सभी देवता, पितृगण, भूतगण तथा राजागण आपकी मूर्ति हैं आप इस नगर में निवास करते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत एवंभूतस्य तवागमनेन कृतार्थे5स्मीत्याह त्रयेण-अद्येति । हे ईश, अद्य नो बसतयो गृहास्तपोवनादपि बहुपुण्या:। 
कुतः । या बसतीस्त्व॑ साक्षात्म्रविष्ट: | कथंभूत: । यस्य तब पादसलिलमेव गड्ढा त्रिजगत्पुनाति, यश्व त्व॑ पञ्चयज्ञदेवत्रामूर्ति: 
स त्व॑ं जगदुरुरिति ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार के आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ इस बात को अद्य० इत्यादि तीन श्लोकों 
से अक्रूरजी कहते हैं । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक ग्रभो आज हमलोगों का यह नगर तपोवन से भी अधिक 
पवित्र हो गया है । क्योंकि इन नगरों में आप साक्षात्‌ निवास करते हैं । कैसे आप हैं ? क्योंकि आपके चरणोदक 
का जल भज्ञाजी इस त्रैलोक्य को पवित्र बनाती हैं । और आप पश्चवज्ञ देवों की मूर्ति है । ऐसे आप जगदगुरु 
अर्थात्‌ माता-पिता और आचार्य हैं ॥२५॥ 
कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्धक्तप्रियादृतगगिर: सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 
सर्वान्ददाति सुहृदों भजतो5भिकामानात्मानमप्युपत्यापत्रयौ न यस्थ ॥२६॥ 
अन्वयः-- भक्तप्रियात्‌ ऋत गिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ कः पण्डित: तबदपरं शरणम्‌ स्यात्‌ | भजत: सुहृदः सर्वान्‌ 
अभिकामान्‌ सर्बान्‌ ददाति आत्मानम्‌ अपि यस्य उपचयापचयौ न ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने भ्रेमी भक्तों के प्रियतम हैं । सत्यवक्ता, सबों के हितैषी और कृतज्ञ है। 
ऐसे आपको छोड़कर कौन पण्डित पुरुष होगा जो दूसरों के शरण में जाय । आप अपने भजन करने वाले सुहृद्‌ 
पुरुषों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं । यहाँ तक कि जिसमें न तो कोई वृद्धि होती है और न कमी 
होती है अपने उस आत्मा को भी आप दे देते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वमनोरथः: परिपूरित इति तुष्यन्नाह-कः पण्डित इति | ऋतगिर: सत्यवाच: । त्वत्तोडपरं शरणं कः समीयाद्वच्छेतृ॥ 
यतो भवान्‌ भजतः सर्वानिभित; कामांश्व ददात्यात्मानमपीति ॥२६।॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
हमारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया । इस तरह संतोष का अनुभव करते हुए अक्रूरजी कः पण्डितः इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं | ऋत गिर: अर्थात्‌ सत्यवक्ता, आपको छोड़कर किसके शरण में जाय । क्योंकि जो आपका 
भजन करता है उसकी सारी कामनाओं को आप हर तरह से पूर्ण कर देते हैं | यहाँ तक कि अपनी आत्मा को 
भी दे देते हैं ॥२६॥ 
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दिश्टद्या जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः 'सुरेशैः । 
छिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्त गेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे जनार्दन ! योगेश्वरैः सुरेशैः अपि दुरापगतिः भवान्‌ इह दिष्टया प्रतीत: न: सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहादिमोहरशन 
भव॑दीयमायां अशु छिन्धि ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप दुष्टों को विनष्ट करने वाले हैं । बड़े-बड़े योगिएज और देवताओं के स्वामी 
कभी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं । यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमलोगों को आपका साक्षातत्‌ 
दर्शन मिल गया । आप कृपा करके हमारे पुत्र, कलत्र, धन, देह, गेह आदि के मोह की रस्सी रूपी अपनी माया 
के बन्धन से हमें मुक्त कर दें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'नोडविवेकिनाम्‌ । तत्रापीह गृह एवं ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
हम अज्ञानी जीव है । हम अपने ही गृह में माया की रस्सी में बँधे हैं ॥२७॥॥ 
इत्यर्चित: संस्तुतश्ष भक्तेन भगवान्हरि: । अक्रूरं सस्मितं प्राह गीरमि: संमोहयन्निव ॥२८॥ 
अन्वय:--- इति भक्तेन संस्तुत: अर्चितश्व भगवान्‌ हरि: गीर्मि: संमोहयन्‌ इब संस्मितं अक्रूरं प्राह ॥२८॥। 
अनुवाद-- इस तरह से भक्त अक्रूरजी के द्वारा पूजित और स्तुति कर लिए जाने के बाद भगवान श्रीहरि 
अपनी वाणी से मोहित करते हुए के समान उनसे कहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्व॑ं नो गुरु: पितृव्यश्च श्लाध्यो बन्धुश्न नित्यदा । 
बयं तु रक्ष्या: पोष्याश्च अनुकम्प्या: प्रजा हि व: ॥२९॥ 
अन्चयः-- त्वं नः गुरु; पितृव्यः च श्लाध्य; बन्धु: च नित्यदा, बयं हि व: प्रजा; रक्ष्या: पोष्या: अनुकम्प्या: च।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- आप हमारे हितोपदेशक और चाचा है । आप अत्यन्त प्रशंसनीय और हमारे हितैषी बान्धव 
हैं । हम तो आपके बालक हैं । और आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वो युष्माक॑ प्रजा: पुत्रा हि वयमिति ॥॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपके पुत्र हैं हमलोग ॥२९॥ 
भवद्विथा महाभागाः निषेव्या अर्हसत्तमा: । श्रेयस्कामै्नृभिर्नित्यं देंवा: स्वार्था न साधव: ॥३०॥ 
अन्वयः-- श्रेयस्कामै: नृभि; भवद्विधा: अर्हसत्तमा महाभागा नित्य॑ निषेव्या: देवा: स्वार्था: न साधवः । (३०॥ 
अनुवाद-_ कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि आप जैसे महाभाग्यवान्‌ पुरुषों का सदा सेवन करें । वे 
तो देवताओं से भी बढ़कर हैं । देवता तो स्वार्थ परायण ही होते हैं किन्तु सन्त स्वार्थ परायण नहीं होते ॥३०॥ 


दसवाँ स्कत्ध (पूर्वार्थ) ३५४९ 


बन सह भावार्थ दीपिका 
ननु नृभिदेवा: सेन्या इति प्रसिद्ध तत्राह-देवा इति । स्वार्था: स्वकार्यसाधनपरा: केवलं 
परमार्थतस्तु साधव एव देवा इति त एव सेव्या इत्यर्थ: ॥३०॥। 54006 5%%% 
कोई कहे कि मनुष्यों को देवता का 
यदि कोई कहे कि मनुष्यों आओ की सेवा करनी चाहिए । इस बात पर श्रीभगवान्‌ कहते 
अपने अर्थ की सिद्धि में हा होते हैं । किन्तु साधुजन तो 28875 05६ 


दूसरों पर कृपा करना जानते हैं । वास्तविकता है 
कि साधु पुरुष ही देवता हैं उनका ही सेवन करना चाहिए ॥३०॥ 


नहाम्मयानि तीर्थानि न देवा भृच्छिलामया: । ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साथवः ॥३१॥ 
अन्वयः-- अम्मयानि तीर्थानि नहि मृच्छिलामया; देवा: न ते उरु कालेन पुनन्ति साधव: तु दर्शनादेव ॥३१॥ 
अनुवाद-- नदी जलाशय आदि ही तीर्थ नहीं है और न तो मिट्टी और पत्थर की बनी मूर्तियाँ ही देवता हैं । वे 

तो दीर्घकाल पर्यन्त श्रद्धापूर्वक सेवा करने से पवित्र बनाते हैं । किन्तु साधु पुरुष तो दर्शन देकर ही पवित्र बना देते हैं॥३ १॥ 

भावार्थ दीपिका 
तहिं मृच्छिलादिमया: कि देवादयो नैवेत्यत आह-नहीति । अम्मयानि तीर्थानि मृन्मया; शिलामयाश् देवा न भवन्तीति 
न, अपितु भवन्त्येव । तथापि साधूनां तेषां च महदन्तरमित्याह-ते पुनन्तीति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो क्‍या मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ देवता नहीं हैं ? इस पर कहा गया नहीं । केवल नदी 
आदि ही तीर्थ नहीं होते और न तो मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं ऐसी बात नहीं होते हैं किन्तु साधुओं 

और देवताओं में महान अन्तर है; इसी बात को ते पुनन्ति इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ कहे हैं ॥३१॥ 

स भवान्सुहृदां बै नः श्रेयान्‌ श्रेयश्चिकीर्षया । जिज्ञासार्थ पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाह्ययम्‌ ॥३ २॥ 
अन्चयः--स भवान्‌ बै न न: सुहदां श्रेयान्‌ पाण्डवानां श्रेय: चिकीर्षया जिज्ञासार्थ त्वम्‌ गजाह्यम्‌ गच्छस्व ॥३२॥| 
अनुवाद-- चाचाजी आप हमारे हितैषी सुहदों में सर्वश्रेष्ठ हैं । अतएव आप पाण्डवों का कल्याण करने 

के लिए तथा उनका कुशल मड्जल जानने के लिए हस्तिनापुर चले जायेँ ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
“किंचिच्चिकीरषयन्प्रागात्‌' इति यदुक्तं तत्कार्यमादिशति-स इति । नः सुहदां मध्ये भवान्‌ श्रेष्ठो3त: पाण्डवार्नां श्रेयश्चिकीर्षया 
गजाहय॑ गच्छस्व गच्छेति । यट्टा स्वेति पृथक्‌ पदम्‌ । हे स्व आत्मीयेत्यर्थ: ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ अक्रूरजी के घर उनसे कुछ करवाने की इच्छा से गये । उसी 
कार्य को स॒ इति० इत्यादि श्लोक से कहते है । हमारे हितैषियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं । अतएवं आप पाण्डवों 

का कल्याण करने के लिए तथा उनका कुशल जानने के लिए हस्तिनापुर जायूँ ॥३२॥ 

पितर्युपरते बाला: सह मात्रा सुदुःखिताः । आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्‍्त इति शुश्रुम ॥३३॥ 
अन्बयः--- पितरि उपरते मात्रा सह सुदुःखिताः बाला: राज्ञा वसन्ते स्वपुरम्‌ आनीताः इति शुश्रुम (॥३३॥ 
अनुवाद-- हमने सुना है कि महाराज पाण्डु के मर जाने के पश्चात्‌ माता कुन्ती के साथ युधिष्ठिर आदि 

पाण्डव बड़े कष्ट में पड़ गये थे । तब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लाये ॥३३॥ 


३५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
रांज्ञा धृतराष्ट्रेप । वंसन्‍्ते निवसन्ति । शुश्रुम श्रुतवन्तो बयम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा धृतराष्ट्र बसन्ते अर्थात्‌ नगर में, शुश्रुम अर्थात्‌ ऐसा हम सुनते हैं ॥३३॥ 
तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेष दीनधी: । समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगो3न्धदृक्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेषु भ्रातृपुत्रेषु अम्बिका पुत्र; दीनधीः नूनं समो न बर्तते । दुष्टपुत्र वशग: अन्धदृक्‌ ।।३४॥ 
अनुवाद-- अपने भाई पाण्डु के पुत्रों के प्रति अम्बिका के पुत्र धृतराष्टर अपने पुत्रों के समान बुद्धि नहीं 
रखते हैं । उनका पुत्र दुर्योधन दृष्ट स्वभाव वाला है । वे उसी के वश में रहते हैं, और वे अन्धे तो हैं ही ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्टा ये स्वपुत्रा दुर्योधनादयस्तद्वशेन गच्छतीति तथा । यतोउन्धदृगन्धनेत्र: ॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र के जो दुर्योधन आदि दुष्ट पुत्र है, उन सबों के वश में रहने वाले राजा आँख से अन्धे भी हैं ॥३४॥ 
गच्छ जानीहि तह्ृत्तमधुना साध्वसाधु वा । विज्ञाय तद्दिधास्थामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- गच्छ तद्वृत्तम्‌ अधुना साधु असाधु वा जानीहि विज्ञाय तदविधास्यामो यथा सुहृदां शं भवेत्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद--- आप हस्तिनापुर जायँ और उन सबों की स्थिति अच्छी है या बुरी इस बात का पता लगायें। 
आपके द्वार जान करके ही मैं ऐसा करूँगा जिससे कि अपने सुहदों को सुख मिले ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५।। 
इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान्हरिरीश्वर: । संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधेंडष्टचत्वारिंशोउध्याय: ॥४८॥ 
अन्वयः--- इति अक्रूरं समादिश्य हरि: ईश्वर: भगवान सह्डूर्षणोद्धवाभ्याम्‌ तत: स्वभवनं ययौ ॥३६।॥ 
अनुवाद--- इस तरह अक्रूरजी को आदेश देकर सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ से 
बलरशमजी और उद्धवजी के साथ अपने भवन में चले गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ के अड़तालिसबें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४८।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥। 
डति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध भार्वार्थदीपिकायां टीकायामष्टचत्वारिंशोउध्याय: ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥४८।। 
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उनचासवाँ अध्याय 


अक्रूरजी का हस्तिनापुर गमन 
लिया श्रीशुक उवाच 
स॒गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेद्रयशोड्ितम्‌।दर्दर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्म॑ बिदुरं परथाम्‌ू ॥१॥ 
सहपुत्रं च बाह्लीक॑ भारद्वाज सगौतमम्‌। कर्ण सुयोधन द्रौ्िं पाण्डवान्सुहृददो5 परान्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः-- पौरवेन्द्रयशे5ड्वितम्‌ हस्तिनापुरम्‌ गत्वा तत्र अम्बिकेयं सभीष्म॑, विदुरं पृथाम्‌, सहपुत्रं बाहीक॑ भारद्वाजं 
सगौतमम, कर्ण, सुयोधनं द्रौणिं, पाण्डवान्‌ अपरान्‌ सुहृदो ददर्श ।१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पुरुषवंशी राजाओं के यश से सुशोभित हस्तिनापुर में जाकर वहाँ पर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र 
से उसके पश्चात्‌ भीष्मजी, विदुरजी, कुन्ती, वाहक, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तथा दूसरे इष्ट मित्रों से मिले ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनपश्चाशत्तमे तु गत्वाउक्रूरो गजाह्यम्‌ । राज्ञ: स्वश्रातृपुत्रेषु बुद्धवा बैषम्यमागमत्‌ ॥॥१॥ पौरकेन्द्राणां 
यशोभिस्तत्कृतदेवब्राह्मणायतनादिभिर्धितम्‌ ।।१॥ बाह्नीकपुत्र: सोमदत्त; । भारद्वाजो द्रोग: | गौतम: कृप: ॥॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनचासवें अध्याय में अक्रूरजी इस्तिनापुर में जाकर और यह जानकर कि राजा धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्र 
पाण्डवों के प्रति विषम दृष्टि रखते हैं, मथुर लौट आये । पौरवेन्द्राणां बशोभ्िः पुरुवंशी राजाओं द्वारा बनाये 
गये देवता तथा ब्राह्मणों के गृह आदि से सुशोभित । बाह्लीक के पुत्र सोमदत्त, भारद्वाज अर्थात्‌ द्रोणाचार्य गौतम: 
अर्थात्‌ कृपाचार्य ॥१-२॥ 
यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः । संपृष्टस्तैः सुहद्वार्ता स्वयं च्ापृच्छदव्ययम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- गान्दिनीसुतः बन्धुभि: यथावत्‌ उपसंगम्य तै; सुहृदवार्ताम्‌ तै पृष्ट: स्वयं च अव्ययम्‌ अपृच्छत्‌ ॥॥३॥॥ 
अनुवाद-- गान्दिनी नन्‍्दन अक्रूरजी अपने बान्धवों से यथायोग्य मिलकर उन सबों द्वारा अपने सुहदों का 
कुशल पूछे जाने पर स्वयम्‌ भी उन लोगों का कुशल मड्जल पूछे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्ययं कुशलम्‌ ॥।३)। 
भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण कुशल ॥३॥ 
उबास कतिचिन्मासात्राज्ञों वृत्तविवित्सथा । दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिन: ॥४॥ 
अन्वय:-- दुष्प्रक्‍स्थ अल्पसारस्य, खलच्छन्दानुवर्तिन: राज्ञ: वृत्तविवित्सया तत्र कतिचिन्मासान्‌ उनास ॥४॥ 
अनुवाद-- दुष्ट सन्तानों वाले, मन्दबुद्धि तथा शकुनि आदि के विचारों के अनुसार चलने वाले राजा धृतराष्ट 
का पाण्डवों के प्रति व्यवहार को जानने को इच्छा से वे वहाँ कुछ महीनों तक निवास किए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्प्रजस्यासत्पुत्रस्य अल्पसारस्य मन्दधृतेः खलानां कर्णादीनां छन्‍्दमिच्छामनुवर्तितुं शील॑ यस्येति तथा तस्य ॥|४।) 
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डक दे भाव प्रकाशिका 
दुष्प्रस्थ अर्थात्‌ दुष्टपुत्रों वाले, अल्पसारस्य अर्थात्‌ मन्दबुद्धि तथा दुष्टकर्ण आदि की 
चलने वाले राजा के ॥४॥ 3 282 के उच्छ के अनु 
तेज ओजो बल वीर्य प्रश्रयादीश्ष सदगुणान्‌। प्रजानुरागं पार्थेषु नसहद्धिश्चिकीर्षितम्‌ ॥ 
कृत॑ च धार्ताष्ट्र॑यहरदानाद्यपेशलम्‌ । आचख्यौ सर्वमेवास्मै प्रथा बिदुर एवं चे रे ॥ 
अन्वय:-- पर्थेषु तेजो बल॑, वीर्य॑ प्रश्रयदीन्‌ सदुणान्‌ प्रजानुरागं च न सहद्धि; धार्तराष्टेः चिकीर्षितम्‌ यत्‌ गरदानादि 
अपेशलं कृतम्‌ पृथा विदुर एव च आचख्यौ ॥५-६॥ 
अनुवाद-- पाण्डवों के तेज, बल, पराक्रम, विनग्रता आदि सद्मुणों तथा उनमें प्रजाओं का प्रेम नहीं सहने 
वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो विष प्रदान आदि बुरा कार्य किया तथा जो कुछ करना चाहते हैं, इन सारी बातों को 
विदुर और कुन्तीजी ने अक्रूरजी को बतलाया ॥५-६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेज: प्रभाव: । ओज: शख्रादिनैपाणम्‌ | बीर्य॑ शौर्यम्‌ । नसहद्धिरसहमानैः । चिकीर्षितमित उपरि कर्तुमिष्टम्‌ | गरस्य 
'विषस्य दानादि । अपेशलमन्याय्यम्‌ । तेज ओज इत्यादि सर्व कथायामास ॥५-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेज अर्थात्‌ प्रभाव, ओज: अर्थात्‌ शस्त्र इत्यादि की निपुणता, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ पराक्रम, न सहद्धि अर्थात्‌ 
नहीं सहन करने वाले चिकीर्षितम्‌ जो भविष्य में करना चाहते हैं, विष प्रदान आदि, अपेशलम्‌ अर्थात्‌ अनुचित 
तेज ओज इत्यादि सब कुछ कहे ॥५-६॥ 
पृथा तु श्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्थ तम्‌ । उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥७॥ 
अन्वयः-- अक्रूरम्‌ भ्रातरम्‌ प्राप्तम्‌ तम्‌ उपसृत्य, जन्मनिलयं स्मरन्ती अश्रुकलेक्षणा उवाच ॥७॥॥ 
अनुवाद--- अपने भाई अक्रूरजी को आये देखकर कुन्तीजी उनके सन्निकट जाकर बैठ गयीं और अपनी 
मातृभूमि को स्मरण करके उनकी आँखों में आसू भर गये और उन्होंने कहा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कथनात्पूर्वतनं प्रथाया वृत्तमाह-पृथा त्विति । अश्रूणां कला लेशा ययोस्ते ईक्षणे यस्या सा ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सारी बातों के कहने से पहले कुन्तीजी के वृत्तान्त को पृथातु० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
उनकी दोनों आँखों में अश्रुकुण आ गये थे ॥७॥ 
अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्न मे । भगिन्यों भ्रातृपुत्राश्ष जामय: सख्य एवं च ॥८॥ 
अन्वय:--- हे सौम्य अपि पितरौ, भ्रातरः, भगिन्यः भ्रातृपुत्राः जामय सख्य एवं नः स्मरन्ति ॥८॥॥ 
अनुवाद-- हे सौम्य ! मेरे माता-पिता, भाई, बहनें कुल की खत्रियाँ तथा सखियाँ हमलोगों का कभी स्मरण 
भी करती हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि किम्‌ | जामयः कुलस्रियः ॥॥८॥। 

भाव प्रकाशिका 
अपि अर्थात्‌ क्या ? जामयः अर्थात्‌ कुल की खियाँ ॥८॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
२५५३, 


श्लात्रेयो भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । पैतृष्यस्नेयान्स्मरति राम: 
आश्रय: ८ ओरज्य: अआाम्बुरुहे क्षण: ॥९॥ 
अन्वयः-- भत्रेयः भगवान्‌ कृष्ण: शरण्य: भक्तवत्सल:, अम्हुरेहेक्षण: राप: च पैतृष्य ॥९ 


अनुवाद-- हमारे भाई के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरणागत रक्षक और भक्तवत्सल 
नेत्र वाले बलरामजी कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को स्मरण करते हैं क्या ?॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
चैतृष्वस्नेयान्‌ मत्पुत्रान्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 


पितृष्वखेयान अर्थात्‌ मेरे पुत्रों को ॥९॥ 
सपलमध्ये शोचन्तीं बृकाणां हरिणीमिव । सान्त्वयिष्यति मां वाक्यै: पितृहीनांश्व बालकान्‌ ॥१ ०॥ 
अन्वयः-- बृकार्णां हरिणीमिव सपत्नमध्ये शोचन्तीं मां पितृहीनान्‌ बालकान्‌ च वाक्य; सान्त्वयिष्यति ॥। १०॥ 
... अनुवाद-- भेड़ियों के बीच में विद्यमान हरिणी के समान शत्रुओं के बीच में विद्यमान मैं शोचती रहती 
हूँ कि क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आकर अपने वाकयों से मुझको तथा मेरे पितृहीन पुत्रों को सान्त्वना प्रदान 
करेंगे॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोचन्तीं मां वाक्‍्यैः सान्त्वयिष्यति किमू ॥१०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शोक करती हुई मुझको सान्त्वना प्रदान करेंगे क्या ॥१०॥ 
कृष्णकृष्ण महायोगीन्‌विश्वत्मन्विश्वभावन । प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे महायोगीन्‌ हे विश्वात्मन्‌ हे विश्वभावन हे गोविन्द शिशुभि: च अवसीदतीम्‌ प्रपन्नां पाहि ॥॥११॥ 
अनुवाद-- हे कृष्ण ! है महायोगी कृष्ण ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा ! हे सम्पूर्ण विश्व को जीवन प्रदान 
करने वाले, हे गोविन्द मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे महायोगिन्‌ महान्योग उपायो मायाख्यो5स्यातीति । हे विश्वात्मन्सर्वान्तर्यामिन्‌ । हे विश्वभावन विश्वपालक । प्रपत्ना 
शरणागताम्‌ । अवसीदती क्लिश्यन्तीम्‌ ॥।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे माया रूपी महान्‌ उपाय से सम्पन्न भगवन्‌ कृष्ण, हे सर्वान्तर्यामी, हे सम्पूर्ण विश्व का पालन करने वाले, 
शरणागत तथा कष्ट का अनुभव करती हुई मेरी आप रक्षा करें ॥११॥ अर ला 
नान्यत्तव पदाम्भोजात्पश्यामि शरणं नृणयाम्‌ । बिभ्यतां कातू ॥११॥ 
अन्वय:-- मृत्युसंसारात्‌ विभ्यताम्‌ नृणाम्‌ ईश्वरस्थ आपवर्गिकात्‌ तब पदाम्भोजातू अन्यत्‌ शरण न ॥१३॥ की 
अनुवाद-- हे कृष्ण मृत्युमय इस संसार से डरने वाले लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरण कम 
से भिन्न कोई भी दूसरा रक्षक नहीं है ॥१२॥ 


डेपप४ड श्रीमद्धागवंत महांपुराण 


भावार्थ दीपिका 
आपवर्गिकान्मोक्षप्रदनात्‌ ॥।१२।॥! 


भाव प्रकाशिका 
आपतवर्गिकात्‌ अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करने वाले आपसे ॥१२॥ 
नमः क्ृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने ! योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥१३॥ 
अन्वयः--- कृष्णाय, शुद्धाय, ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय, योगाय नम: अहं त्वाम्‌ शरणं गता ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण आपमें माया के लेश भी नहीं है, आप परंअह्म परमात्मा हैं, आप समस्त 
साधनों और उपायों के स्वामी हैं तथा स्वयं योग स्वरूप हैं । हे श्रीकृष्ण मैं आपके शरण में हूँ । आप मेरी रक्षा करें॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शुद्धाय धर्मात्मने । ब्रह्मणेउपरिच्छिन्नाय । परमात्मने जीवस्य । योगेश्वरायाणिमादियुक्ताय । योगाय ज्ञानात्मने ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्धाय अर्थात्‌ धर्म स्वरूप, ब्रह्मणे अर्थात्‌ निःसीम, परमात्मने जीबों के मित्र, योगेश्वराय अर्थात्‌ अणिमा 
आदि सिद्धियों से सम्पन्न । योगाय अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ । प्रारुदहु:ख़िता राजन्भवतां प्रपितामही ॥१४॥ 
अन्वय:-- राजन इति स्वजनं जगदीश्वरम्‌ कृष्णं च अनुस्मृत्य, भवतां प्रपितामही दुःखिता प्रारुदत्‌ ॥१४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार से अपने सगे संबन्धियों तथा जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को स्मरण करके आपकी प्रपितामही कुन्ती देवी अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रपितामही प्रपितामह: पाण्डुस्तस्य भार्या रुरोद ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रपितामही परीक्षित्‌ के प्रपितामह पाण्डु है उनकी पत्नी कुन्ती रोने लगी ॥१४॥ 
समदुःखसुखो5 क्वूरो विदुरश्ष महायशा: । सान्त्वयामासतुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभि: ॥१५॥ 
अन्वयः-- अक्रूर: महायशा: विदुरश्न समदुःखसुखः तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभि: कुन्ती सान्त्वयामासतु: ॥।१५॥। 
अनुवाद-- अक्रूरजी और महायशस्वी विदुरजी ये दोनों महात्मा सुख और दुःख को एक समान मानने वाले 
थे । इन दोनों लोगों ने कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति के कारणभूत धर्म, इन्द्र इत्यादि को याद दिलाकर कुन्ती को 
बहुत समझाया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृथया सह सम॑ दुःखं सुखं च यस्य स: । तस्याः पुत्राणामुत्पत्तिहेतुभिर्जनकैर्धर्मानिलेन्रादिभिस्तत्कथनैरित्यर्थ: ॥१५॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) हेपप५ 


भाव प्रकाशिका 
कुन्ती के साथ होने वाले दुःख तथा सुख को एक समान मानने वाले कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति के कारणभूत 
धर्म, वायु, इन्द्र इत्यादि की याद दिलाकर ॥१५॥ 
यास्यन्रजानमभ्येत्य विषम पुत्रलालसम्‌ । अबदत्सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहदोदिताम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--- यास्यन्‌ विषम पुत्र लालसम्‌ राजानम्‌ अभ्येत्य बन्धुभि: सौहदोदितम्‌ सुहृदां मध्ये अबदत्‌ ॥॥१६॥ 
अनुवाद-- मथुरा जाते समय अपने पुत्रों के प्रति पक्षणात करने वाले राजा धृतराष्ट्र से मिलकर उनके हितैषी 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी आदि द्वारा कही हुई बातों को अक्रूरजी कौरवों की भरी सभा में कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धुभिः रामकृष्णादिभि: सौहदेनोदितमुक्त यत्तदवददिति ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
रामकृष्ण आदि बान्धुओं द्वारा सौहार्दवशात्‌ कहीं हुई बातों को कहें ॥१६॥ 
अक्रूर उवाच 
भो भो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन । भ्रातर्युपरते पाण्डावधुना55सनमास्थित: ॥९७॥ 
अन्बयः-- भो-भो वैचित्रवीर्य कुरूणां कीर्तिवर्धन त्वं भ्रातरि पाण्डौ उपरते अधुना आसनम्‌ अस्थित; ॥॥१७॥ 
अक्रूरजी ने कहा 
अनुवाद--- हे विचित्रवीर्यनन्दन, हे कुरुवों की कीर्ति को बढ़ाने वाले आए अपने भाई की मृत्यु हो जाने 
पर सिंहासनासीन हुए हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्राततर्युपरत इति । पाण्डो; पुत्रेषु सत्सु राजासनं त्वमास्थित इति कटाक्ष: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रार्त्युपरते ० इत्यादि के द्वारा यह कटाक्ष किया गया है कि पाण्डु के पुत्रों के रहने पर भी आप राजसिंहासन 
पर बैठ गये ॥१७॥ 
घर्मेण पालयच्रुर्वी प्रजाः शीलेन रञ्ञयन्‌ । वर्तमान: समः स्वेषु श्रेयः कोर्तिमवाप्स्यसि ॥१८॥ 
अन्चय:-- धर्मेण उ्वीं पालयन्‌ शीलेन प्रजा: रज्जयन्‌ स्वेषु सम: वर्तमान: श्रेय:कीर्तिमू अवाप्स्यसि ॥१८॥ 
अनुवाद-- धर्मपूर्वक पृथिवी का पालन करते हुए तथा शील नामक गुण के द्वारा प्रजाओं का अनुरञ्न 
करते हुए एवं अपने लोगों के प्रति समान बुद्धि को रखते हुए आप लोक में कल्याण तथा यश को प्राप्त करेंगे॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतु तथाप्येवं वर्तमान: श्रेयो5वाप्यसीत्याह-धर्मेणेति ।॥१८॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
यद्यपि ऐसी बात है फिर भी इस तरह से व्यवहार करते हुए आप कल्याण प्राप्त करेंगे । इस बात को 
धर्मेंण ० इत्यादि श्लोक से कहे ॥१८॥ 


$0थ्या॥20 99 (:्वा$९थ्ा।टा 
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अन्यथा त्वाचरँल्लोके गर्हितो यास्थसे तमः । तस्मात्समत्वे वर्तस्व च ॥१९॥ 
अन्वयः-- लोके अन्यथा तु आचरन्‌ गर्हितः तमो यास्यसि, तस्मात्‌ पाण्डवेषु आत्मजेषु च समत्वे वर्तस्व । ॥१९॥ 
अनुवाद--- यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो आपकी लोक में निन्‍्दा 


आपको में न्‍्दा होगी और के पः 
आपको नरक में जाना होगा । अतएवं आप पाण्डवों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक समान 450 ॥ शो 
भावार्थ दीपिका 


तमो नरकमिहैब महहुःखमिति भाव: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्मः अर्थात्‌ नरक इस लोक में ही महान्‌ दुःख मिलेगा ॥१९॥ 
नेह चात्यन्तसंवासः कर्हिचित्केनचित्सह । राजन्स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभि: ॥२०॥ 
अन्वय:--- इह कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह अत्यन्त संवास: न । राजन्‌ स्वेन देहेन अपि जायात्मजादिभि: किमु ॥२०॥ 
अनुवाद--- इस संसार में कहीं, कभी कोई भी किसी के साथ सदा नहीं रहता है । यह बात जब इस देह 
के साथ भी सत्य है तो फिर पत्नी-पुत्र आदि के विषय में क्या कहना है ?॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मजानात्मजादिषु क्थं समत्व॑ स्यात्तत्राह-नेह चेति । अत्यन्तं नित्य संवास: सम्यक्‌ स्थिति: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अपने पुत्रों तथा दूसरे के पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार कैसे किया जा सकता है ? तो 
इस पर कहते हैं नेह चेति अर्थात्‌ एक साथ निवास नहीं होता है ॥२०॥ 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । एको3नुभुल्ले सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥२९१॥ 
अन्वय:--- जन्तुः एकः प्रसूयते, एक एवं प्रलीयते, एक: सुकृतमनुभुड़े एक एबं च दुष्कृतम्‌ ॥॥२१॥ 
अनुवाद-- जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही अपने पुण्यों का फल भोगता 
है और अकेले ही अपने पापों का भी फल भोगता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावदपत्तिमरणयो: सुखदुःखयोश्व केनापि साहित्य॑ नास्तीत्याह-एक इति ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जन्म मरण इन दोनों के समय में अथवा सुख एवं दुःख के भोगने में कोई भी साथ नहीं रहता है ॥२१॥ 
अधर्मोषचितं वित्त हरन्त्यन्ये5ल्पमेधसः । संभोजनीयापदेशैर्जलानीबव जलौकसः ॥१२१२१॥ 
अन्वयः--- अल्पमेधस: स: अधर्मोपचितं वित्त अन्ये सम्भोजनीयापदेशै: जलौकस: जलानि इब हरन्ति ॥२२॥ 
अनुवाद--- अधर्मपूर्वक कमाये हुए धन को उस धन को कमाने वाले मूर्ख के धन का उसके खरी पुत्र हम 
तुम्हारे हैं हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, यह कहकर उसके पत्नी-पुत्र इत्यादि उसी तरह से लूट लेते हैं जिस 
तरह जल में रहने वाले जन्तुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के सम्बन्धी चाट जाते हैं ॥२२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्थ) हेण५७ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यदा च सह संबसन्ति तदापि क्लेशोपार्जितवित्तापहारितया पुत्रा नाम शत्रव एव ज्ञेया इत्याह-अधर्मेति । संभोजनीया: 
पोष्या:। पुत्रादय इति व्यपदेशैरल्पमेधसो मूढस्य वित्त हरन्ति। जलौकसो मत्स्यजीवनभूतानि जलानि यथा तत्पुत्रा हरन्ति तद्नंदिति।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब वे पुत्र के इत्यादि साथ रहते हैं तब भी कठिनाई से कमाये हुए धन को उसके पुत्र रूपी शत्रु उसके 
धन को लूट लेते हैं | इस बात को अधमोंपचितं ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । संभोजनीया: अर्थात्‌ पालनीय। 
पुत्र इत्यादि कहलाने वाले उस धन को कमाने वाले मूर्ख की सम्पत्ति को लूट लेते हैं, जल में रहने मछली के 
जीवन स्वरूप जल को उसके पुत्र इत्यादि के समान ॥२२॥ 
पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुद्धया तमपण्डितम्‌ । ते5कृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ॥२३॥ 
अन्वयः-- यान्‌ धर्मेण पुष्णाति तम्‌ अपण्डितम्‌ ते प्राणा: राय: सुतादय: अकृतार्थ प्रहिण्वन्ति ॥२३॥ 
अनुवाद--- वह जिन धन तथा पुत्र आदि को अधर्म पूर्वक पालन-पोषण करता है वे ही इस जीव को असन्तुष्ट 
छोड़कर चले जाते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यानेवं पुष्णाति ते धनमादाय मृता जीवन्तोऊपि वा त॑ परित्यजन्तीत्याह-पुष्णातीति । स्वबुद्धया स्वीया इत्यभिमानेन 
रायोअर्था: अकृतार्थमप्राप्तभोगम्‌ ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का वह इस तरह अधर्म पूर्वक पालन करता है उसके धन को लेकर मर जाते हैं अथवा जीवित 
रहकर भी उसका परित्याग कर देते हैं । इस बात को पुष्णाति इत्यादि श्लोक से कहा गया है | स्वबुद्धया अर्थात्‌ 
स्वीयत्वाभिमान के द्वारा राय: अर्थात्‌ धन सम्पत्ति | अकृतार्थम्‌ अर्थात्‌ भोगों को प्राप्त किए बिना ही ॥२३॥ 
स्वयं किल्विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविद: । असिद्धार्थों विशत्यन्धं स्वधर्मविमुखस्तम: ॥२४॥ 
अन्वयः-- तैः त्यक्त: नार्थकोविदः असिद्धार्थ: स्वयं किल्विषम्‌ आदाय स्वधर्मबिमुख: अन्ध॑ तमो विशति ॥॥२४॥॥ 
अनुवाद-- उन पुत्रादि के द्वारा परित्यक्त वह अपने लौकिक स्वार्थ को भी नहीं जानता है वह जिन सबों 
के लिए अधर्म करता है वे उसे छोड़ देते हैं और पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर वह नार्कीय घोर अन्धकार 
में चला जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स पुनः पापैकपाथेयो नरक विशतीत्याह-स्वयमिति । असिद्धार्थो5पूर्णमनोरथ: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह पापी केवल पाप को ही लेकर नरक में चला जाता है | इस बात को स्वयम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । असिद्धार्थ: अर्थात्‌ अपूर्ण मनोर्थ वाला ॥२४॥ 
तस्माललोकमिमं राजन्स्वप्रमायामनोरथम्‌ । वीक्ष्यायम्थात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥२५॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ तस्मात्‌ इम॑ लोकम्‌ स्वप्ममायामनोरथम्‌ वीक्ष्य, आत्मना आत्मान॑ आयम्य हे प्रभो शान्तः 
समः भव्र ॥२५॥ 


रे५५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- राजन्‌ ! इसलिए इस संसार को स्वप्न माया और मनोरथ मात्र मानकर 
को रोकिए पक्षपात मत कीजिए । आप समर्थ हैं समत्व में स्थित हो जाइये, इस संसार की १3284: %0% 
भावार्थ दीपिका 
स्वप्नश्न माया च॒ मनोरथश्च तत्तेन तुल्यम्‌ । आयम्य नियम्य । शान्त: सन्‍्समो भवेति । ।२५॥॥ 
के भाव प्रकाशिका 
यह जगत स्वप्न माया 
ि -अ आ2 गा मनोरथ भाव के समान मिथ्या है । आयम्य अर्थात्‌ नियमन करके शान्त: अर्थात्‌ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथा वदति कल्याणीं वाच॑ दानपते भवान्‌ । तथानया न तृष्यामि मर्त्य: प्राप्य यथा मृतम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे दानब्रते भवान्‌ कल्याणीं बदति तथा अनया न तृप्यामि यथा मर्त्य; अमृतं प्राप्प ॥२६।॥ 
धृतराष्ट्र ने कहा 
अनुवाद-- हे दानी शिरोमणे आप जिस तरह की कल्याण कारिणी वाणी को कहते हैं, उससे में उसी तरह 
तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ जिस तरह मरने वाला पुरुष अमृत प्राप करके नहीं तृप्त होता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे दानपते अक्रूर । न तृप्याम्यलमिति न मन्ये ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे दानी शिरोमणे अक्रूरजी । न तृप्यामि अर्थात्‌ पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो रहा हूँ ॥२६॥ 
तथापि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सौदामनी यथा ॥२७॥ 
अन्वय:--- हे सौम्य तथापि सुनृतां पुत्नानुरागविषमे चले हृदि न स्थीयते, सौदामिनी विद्युत्‌ यथा ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे सौम्य ! अक्रूरजी फिर भी अपने पुत्र के प्रति अनुराग के कारण विषम बने हुए इस चंचल 
हृदय में आपकी कल्याणकारिणी वाणी उसी तरह नही टिक पाती है, जिसतरह एक बार बिजली चमकती है और 
दूसरे क्षण अन्तर्धान हो जाती है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूनृता प्रिया वाक्‌ चले5स्थिरे हृदि न स्थीयते न तिष्ठतीत्यर्थ: । सुदामा पर्वतस्तत्र भवा विद्युदिव । तस्मिन्स्फटिकशिलामये 
सहसैवातिस्फुरिता विद्युद्यथा तद्वदित्यर्थ: । यद्वा सुदामा माला तस्या इयं सौदामनी । मालाकरत्यर्थ: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपकी प्रियवाणी इस चंचल हृदय में टिक नहीं पाती है । उसी तरह जिस तरह सुदामा नामक स्फटिकशिला 
वाले पर्वत पर विजली चमक कर शीघ्र ही अन्तर्धान हो जाती है । अधवा सुदामा माला को कहते ही, अर्थात्‌ 
माला के समान चमकने वाली बिजली ॥२७॥ 
ईश्वरस्य विधिं को नु विथुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । भूमेभारावताराय यो5वतीणों यदोः कुले ॥२८॥ 
अन्वय:--- भूमेः भारावताराय यः यदोःकुले अवतीर्ण ईश्वरस्य विधिं को नु पुमान्‌ अन्यथा विधुनोति ॥२४॥ 


$८थ॥९0 ७७ ('क्वा।5000॥787 


देसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्घ) इंप्द्‌९ 


अनुवाद-- पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं उन ईश्वर "के विधान को 
कौन पुरुष उलट फेर कर सकता हैं । उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा ॥२८॥ 
उसे ह भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेब जानतो5पि कथमय॑ मोह इति चेदत आह-ईश्वरस्येति । विधिं विधान । मायामिति यावत्‌ ॥२८॥ 
नल थे भाव प्रकाशिका 
यदि आप इस तरह से जानकर भी क्‍यों यह मोह करते हो तो इस पर धृतराष्ट्र ईश्वरस्य० इत्यादि 
श्लोक कहते हैं | विधि अर्थात्‌ विधान को अर्थात्‌ माया को ॥२८॥ 
यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं सृष्टवा गुणान्विभजते तदनु प्रविष्ट: । 
तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥२९॥ 
अन्वय:-- यः दुर्विमर्शपथया निजमायया इरं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्ट: गुणान्‌ बिभजते तस्मै दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये 
परमेश्वराय नम: ॥२९।। 
अनुवाद-- जो परमात्मा अपनी अचिन्त्यमार्ग वाली माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके इसमें प्रवेश 
करक कर्मों तथा कर्म फलों का विभाग करते हैं | इस संसार चक्र की अनवरुद्ध गति में उनकी अचिन्त्य लीला 
शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । मैं उन्हीं श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करता हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तमेव नमस्यति-य इति । दुर्विमर्शपथया अवितर्क्यमार्गया । गुणान्कर्मांणि तत्फलानि च विभजतेति 
विविच्य ददाति । दुरवबोधो ये विहारस्तस्य क्रीडा स एवं तन्त्र प्रधानं मुख्यं कारणं यस्य संसारचक्रस्यअत एब तस्य 
गतिर्यस्मात्तस्मै नम इति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यो दुर्विमर्श० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन परमात्मा को ही राजा धृतराष्ट्र प्रणाम करते हैं । दुर्विमिर्शपथया 
अर्थात्‌ अच्न्त्य मार्ग वाली गुणों, कर्मों और उन कर्मों के फलों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके फल प्रदान करते हैं । 
जिनकी दुखगाह्य क्रीडा ही जिसमें प्रधान हैं उस संसार चक्र की गति जिस परमात्मा के द्वारा ही होती हैं उन परमात्मा 
को नमस्कार है ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादव: । सुहद्धिः समनुज्ञातः पुनार्यदुपुरीमगात्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- इति नृपते: अभिप्रायं अभिप्रेत्य स यादव: सुहृद्धिः समनुज्ञातः पुनः यदुपुरीम्‌ अगातू ॥३०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा कह 
अनुवाद-- इस तरह से राजा धृतराष्ट्र के अभिप्राय को जानकर वे अक्रूरजी अपने सुहृदों से विदा लेकर 
फिर मधु लौट आये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञत्वा |३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ जानकर ॥३०॥ 


$९थ्मा॥९१ 0५ ('क्ा।$टव्वश7' 
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2. मे पाण्डवाद्रति कौरव्य यदर्थ प्रेषित: स्वयम्‌ ॥३१॥ 
शंशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ । हे दो वासियों | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडष्टादशसाहख्यां संहितायां ह _ 4 पूर्वार्ध एकोनपञ्चशत्तमो5 ध्याय: ॥४९॥ 
ड्ति पूर्बार्ध ४ समाप्तः ॥॒ 
अन्वयः-- हे कौरव्य रामकृष्णाभ्यां पाण्डवान्‌ प्रति धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ शशंस यदर्थ स्वयम्‌ प्रेषित: ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ अक्रूरजी राजा धृततराष्ट्र की पाण्डवों के प्रति होने वाली प्रवृत्ति को भगवान्‌ श्रीकृष 
और बलरामजी को बतलाये क्योंकि इसी कार्य के लिए श्रीभगवान्‌ उनको हस्तिनापुर भेजे थे ॥३१॥ 
तरह महर्षि व्यास के द्वारा प्रणेत अठारह हजार एलोको वाली श्रीमद्धागवत महापुराण नामक 
संहिश के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्थ के उनचासवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥४९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कब्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनपञ्चाशत्तमो5ध्याय: ।।४९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनचासवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४९॥। 


"३३ ण हे ुसापा०--- 


॥ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


दशम स्कन्धः ( उत्तरार्ध: ) 


पचासवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का जरासन्ध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण 
श्रीशुक उवाच 

अस्तिः प्राप्तिश्न कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ । मृते भर्तरि दुःखातें ईयतुः सम पितुर्गहानू ॥१॥ 

अन्वयः-- हे भरतर्षभ अस्ति प्राप्तिश्न कंसस्य महिष्यौ भर्तरे मृते दुःखातें पितुर्गृहान्‌ ईयतुः सम ॥॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अस्ति तथा प्राप्ति नामक कंस की दोनों पत्नियाँ अपने पति के मारे जाने 

पर दुःख से संतप्त होकर अपने पिता जरासंध के घर चली गयीं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः पद्चाशत्तमे तु जग़ासन्धभयादिव । कारायित्वाम्बधौ दुर्ग तप्निनाय नि जनम्‌ ॥१॥ कपटान्कपटैरेव हत्वा 
दैत्यानयत्नतः । अजयच्च जरासंन्ध॑ धर्मेणैव तु धार्मिकम्‌ ॥२॥॥ अस्तिप्राप्तिसंज्ञिके | ईयतु्जग्मतु: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पचासवें अध्याय में जैसे जरासन्ध के डर से समुद्र के बीच में अपना किला बनाकर श्रीभगवान्‌ 
अपनी प्रजा को वहीं ले गये ॥१॥ कपटी दैत्यों को कपट के ही द्वारा बिना प्रयास के ही मारकर धर्म के ही द्वारा धार्मिक 
जरासंध को परास्त किए ॥२॥ अस्ति और ग्राप्ति संज्ञक दोनों कंस की पत्नियाँ जरासंध के धर चली गयीं ॥१॥ 
पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते । वेदयांचक्रतुः सर्वमात्मवैधव्यकारणम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- दुःखिते आत्मवैधव्यकारणम्‌ पित्रे मगधराजाय जरासंधाय वेदयाझक्रतु: ॥२॥ 
अनुवाद-- वे दोनों दुःखी होकर अपने विधवा होने के समस्त कारणों को अपने पिता मगधराज जरासन्ध 
को बतलायीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
स॒तदप्रियमाकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप । अयादवीं महीं कर्तु चक्रे परममुद्यमम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:ः-- हे नृप तदप्रियम्‌ आकर्ण्य शोकामर्षयुतः अयादवीं महीं कर्तुम्‌ परमम्‌ उद्यमम्‌ चक्रे ॥॥३॥॥ 
-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस अप्रिय समाचार को सुनकर कंस के लिए शोक तथा कृष्ण पर क्रोध से 
युक्त लि पृथिवी को यदुवंशियों से रहित बना देने के लिए अपने युद्ध की बड़ी तैयारी की ॥३॥ 


३५६२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कंसे शोकः कृष्णे चामर्षस्ताभ्यां युतः ।॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कंस के लिए शोक तथा कृष्ण पर क्रोध से युक्त जरासन्ध ॥३॥ 
अक्षौहिणीभिर्विशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः । यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- विंशात्या अक्षौहिणीभि: तिसृभि; चापि सः यदुराजधानीं मथुरा सर्वतोदिशम्‌ न्‍्यरुणतू ।|४॥ 
अनुवाद-- वह तेइस अक्षौहिणी सेना लेकर यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को सब ओर से घेर लिया॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
न्यरुणदुरोध ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
घेर लिया ॥४॥ 
निरीक्ष्य तल कृष्ण उद्देलमिब्र सागरम्‌ । स्वपुरं तेन संरुद्ध स्वजनं च भयाकुलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- उद्देल॑ सागरमिव तद्लं तेन संरुद्धं स्वपुरम्‌ स्वजनं च भयाकुलम्‌ निरीक्ष्य कृष्ण: ॥॥५॥ 
अनुवाद--- उफनते हुए समुद्र के समान उस सेना को और उससे घिरी हुई अपनी नगरी को तथा भयभीत 
अपनी प्रजा को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥५।॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य बल॑ सैन्यमुद्ेल॑ लब्जितमर्यादं सागरमिव । तेन तस्य बलेन संरुद्धम्‌ ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जरासन्ध की सेना उफनते हुए सागर के समान थी और उस सेना से घिरी हुई ॥५॥ 
चिन्तयामास भगवान्हारिः कारणमानुषः । तद्देशकालानुगुणं स्वाबत्तारप्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- कारणमानुष: भगवान्‌ हरि: तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्‌ चिन्तयामास ॥॥६।॥। 
अनुवाद-- पृथिवी का भार उतारने के लिए मनुष्य बने हुए भगवान्‌ श्रीहरि देश एवं काल के अनुसार 
अपने अवतार के प्रयोजन का विचार किए ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कि बलमेव हन्मि न मागधम्‌, मागधं वा हत्वा बल॑ गृह्मामि, यद्वा सगागधं सर्व हन्मीति चिन्तयामास । ननु प्रथमं 
कर जेष्यामीत्येब॑ चिन्तयितुं युक्त तत्राह-कारणमानुष इति । भूभारावतारकारणेन मानुषो नतु तत्त्वत इति (॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सोचे कि क्या मैं सेना को ही मार्रू जरासन्ध को न मारूँ अथवा जरासन्ध को मारकर उसकी 
सेना को कैद कर लूँ। अथवा जरासंन्ध के साथ सारी सेना को मार दूँ, इस तरह से भगवान ने सोचा । प्रश्न 
है कि पहले सेना को कैसे जीतूँ, इस तरह से विचार करने के लिए उचित बात कहे कि वे कारण मानुष हैं । 
प्ृथिवी के भार को उतारनने के लिए मनुष्य बने हैं वस्तुत: वे मनुष्य नहीं है ॥६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३५६३ 


हनिष्यामि बल॑ होतरुवि भारं समाहितम्‌ । मागधेन समानीतं वंश्यानां सर्वभूभुजाम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- मागधेन समानीतम्‌ सर्वभूभुजाम्‌ वंश्यानां भुविभारसमाहितं 'एतदू बल॑ हनिष्यामि ।॥७॥॥ 
अनुवाद--- मगध राज जरासन्ध के द्वारा पृथिवी के सभी राजवंश की लायी गयी जो पृथिवी पर भार बनी 
हुईं है इस सेना को मैं मार दूँगा हूँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं त्रिधा विचिन्त्य प्रथमं पक्षे निर्धारितवांस्तदाह चतुर्भि:-हनिष्यामीति ।॥७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से तीन प्रकार से प्रथम पक्ष को ही श्रीभगवान्‌ ने निर्धारित किया, इस बात को उन्होंने चार 
श्लोकों से कहा है ॥७॥ 
अक्षौहिणीप्रिः संख्यातं भटाश्वरथकुझ्रैः । मागधस्तु न हन्तव्यों भूयः कर्ता बलोह्ममम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- भटाश्वरथकुझ्रै: अक्षौहिणीभि: संख्यातं बल॑ हनिष्यामि मागधः तु न हन्तव्यः भूय: बलोच्यमं कर्ता ॥८॥॥ 
._ अनुवाद-- पैदल, घुड़सवार, रथ तथा हाथियों से युक्त अक्षौहिणियों में गिनी जाने वाली सेना को मार 
दूँ । जरासंन्ध को नहीं मारना चाहिए । ऐसा करने से वह पुनः सेना लेकर आक्रमण करेगा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलोद्यमं कर्ता करिष्यतीति ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सेना लेकर आक्रमण करेगा ॥८॥ 
एतदर्थो5बतारो5यं भूभारहरणाय मे । संरक्षणाय साधूनां कृतो3न्येषां वधाय च ॥९॥ 
अन्वय:--- भूभारहराणाय साधूनां संरक्षणाय अन्येषां वधाय च एतदर्थ; अय॑ अवतार: कृत: ॥९॥ 
अनुवाद--- पृथिवी के भार को दूर करने के लिए, सज्जन पुरुषों की संरक्षा के लिए तथा दुष्टों का वध 
करने के लिए इन्हीं तीन कार्यों को करने के लिए मैंने इस अवतार को ग्रहण किया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वत एव हन्तव्यस्तत्राह-एतदर्थ इति । एतच्छब्दार्थ स्पष्टयति-भूभारहरणायेति ।॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मुझको इस सेना को मार देना चाहिए | भूभारहरणाय इत्यादि के द्वारा एतत्‌ शब्द के अर्थ को 
स्पष्ट किया गया है ॥९॥ 
अन्यो5पि धर्मरक्षायै देह: संप्रियते मया । विरामायाप्यधर्मस्थ काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- मया अन्यअपिदेह: धर्मरक्षायै क्वचित्‌ काले प्रभवतः अधर्मस्य विरामाय संभ्रियते ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- मैं अन्य शरीरों को भी धर्म की रक्षा के लिए और किसी समय बढ़ते हुए अधर्म को रोक देने 
के लिए ग्रहण करता हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयमेतदर्थोबतार इत्युपलक्षणमित्याह-अन्यो5पीति । प्रभवत उद्धवत: ॥१०॥ 


३५६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
मेरा यह अवतार इसी के लिए हुआ है इस उपलक्षण को अन्योपि० इत्यादि श्लोक के द्वार कहा गया 
है । प्रभवतः उत्पन्न होते हुए ॥१०॥ 
एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्सूर्यवर्चसी । रथावुपस्थितो सद्यः ससूतौ सपरिच्छदी ॥९१॥ 
अन्वयः-- एवं गोविन्दे ध्यायति आकाशात्‌ ससूतौ सपरिच्छदौ सूर्यवर्चसौ रथौ आकाशात्‌ उपस्थितौ ॥११॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ गोविन्द जब विचार कर ही रहे थे उसी समय युद्ध की सारी सामग्रियों 
से युक्त तथा सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आकाश से उतरे उन दोनों रथों को दो सारथि हाँक रहे थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ससूतौ सारथिसहितौ । परिच्छद: परिकरो ध्वजकवचादिस्तत्सहितौ ॥।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ससूतौ अर्थात्‌ सारथि के साथ, परिच्छद: युद्धोपयोगी ध्वज तथा कवच आदि से युक्त ॥११॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया । दृष्टवा तानि हषीकेश: संकर्षणमथाब्रवीत्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः--- दिव्यानि पुराणानि आयुधानि च यदृच्छया अथ तानि दृष्ट्वा हषीकेश: संकर्षणम्‌ अब्रवीतू ।१२॥॥ 
अनुवाद--- उसी समय भगवान के दिव्य एवं सनातन आयुध भी वहाँ उपस्थित हो गये । उन सबों को 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी से कहे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
पश्यार्य व्यसन प्राप्त यदूनां त्वावतां प्रभो । एब ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥९१३॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो । हे आर्य ! त्वावतां यदूनां व्यसनं पश्य, एब ते रथ आयात: दयितानि आयुधानि च ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! हे आर्य आपके द्वारा रक्षा किए जाने वाले यदुवंशियों के ऊपर आयी हुई इस विपत्ति 
को आप देखें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वमेबावन्‌ रक्षको नाथो विद्यते येषां ते त्वावन्तस्तेषाम्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों के रक्षक आप ही है उन यदुवंशियों पर ॥१३॥ 
यानमास्थाय जह्ेतद्व्यसनात्स्वान्समुद्धर । एतदर्थ हि नौ जन्म साथूनामीश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ 
अन्वय२-- यानम्‌ आस्थाय एतद व्यसन जहि स्वान्‌ समुद्धर, हे ईश एतदर्थ हि साधूनां शर्मकृत्‌ नौ जन्म ॥॥१४॥ 
अनुबाद--- अब आप इस रथ पर आरूढ होकर शत्रु सेना का संहार करें और अपनी प्रजा का उद्धार करें। 
हम दोनों का जन्म साधु पुरुषों का कल्याण करने लिए हुआ है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१४॥ 


न्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेभारमपाकुरु । एवं संमच्य दाशाहौं दंशितौ रथिनौ पुरात्‌॥१५॥ 
निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्यौ बलेनाल्‍पीयसा वृतौ | शह्ढं दध्मौ विनिर्गत्य हरिदरिकसारथि: ॥९६॥ 

अन्वयः--- त्रयोविंशत्यनीकाख्य॑ भूमे: भारम्‌ अपाकुरु, एवं संमन्त्रय दाशाहों दंशितौ रथिनौ स्वायुधाढ्यौ, अल्पीयसा 
बलेन बृतौ पुरात्‌ निर्जग्म्तु: दारुकसारथि: हरिं: विनिर्गत्यशंखं दध्मौ ॥१५-१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) श्षध५ 


अनुवाद-- तेइस अक्षौहिणी वाली यह सेना जो पृथिवी पर भार बनी हुई है इसको नष्ट कर दीजिए । इस तरह 
से विचार करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण कवच पहनकर तथा आयुधों को धारण करके बहुत थोड़ी सेना के साथ रथ पर बैठकर 
नगर से बाहर निकले और जिनका दारुक सारथि था वे श्रीहरि नगर से निलककर अपना शंख बजाये ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
दंशितौ बद्धकवचौ । स्वायुधाढ्यौं शोभनायुधसंपन्नौ ॥१५-१६॥।॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वायुथाद्ययौ अर्थात्‌ सुन्दर आयुध से युक्त ॥१५-१६॥ 
ततो& भूत्परसैन्यानां दि. वित्रासवेपथु: । तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ 
न॒त्वया योद्धमिच्छामि बालेनैकेन लज्ञया । गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌॥१८॥ 
अन्वय:--- तत: परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथु: अभूत्‌ तौ वीक्ष्य मागधः आह हे पुरुषाधम कृष्ण त्वया एकेन कालेन 
लज्जया योद्धुमून इच्छामि गुप्तेन हि त्वया मन्द ) हे बन्धुहन्‌ ! त्वया न योत्स्ये याहि १७-१८॥ 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ ने शद्ध बजाया तो शत्रु सेना के हृदय में डर के मारे कँंपकँपी हो गयीं । बलरामजी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर जरासंध ने कहा ऐ पुरुषाधम श्रीकृष्ण तुम बालक के साथ मुझे युद्ध करने में 
लज्जा लगती है । तुम तो अपने मामा को मारने वले हो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा तुम मेरे सामने से भग जा। 
तुम तो न जाने कहाँ-कहाँ छिपकर रहता था ॥१७-१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुरुषा अधमा यस्मादिति वास्तवो<र्थ: । हे पुरुषोत्तमेति । गुप्तेन सर्वान्तरत्वादर्शनानरहेंण । हे मन्द ! वघ्नातीति 
बन्धुरविद्या तां हन्तीति तथा, हे अविद्यानिरसनेति । याहि प्राप्रुहि ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे पुरुषाधम पद का वास्तविक अर्थ है कि सभी जीव जिनकी अपेक्षा अधम कोटि के हैं । अर्थात्‌ हे पुरुषोत्तम! 
गुप्तेन अर्थात्‌ सबों के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने के कारण कोई आपका साक्षात्कार नहीं कर सकता । हे मन्द 
का पदच्छेद है हे अमन्द ! बन्धुहन्‌ का वास्तविक अर्थ है जो बाँधने का काम करे वह बन्धु अर्थात्‌ अविद्या है, 
उसको जो विनष्ट करे अर्थात्‌ हे अज्ञानविनाशक । याहि अर्थात्‌ प्राप्त करो ॥१७-१८॥ 
तब राम यदि श्रद्धा युध्यस्व थैर्यमुद्दह । हित्वा वा मच्छरैश्छिन्न देहं स्वर्याहि मां जहि ॥१९॥ 
अन्वयः--- हे राम तव यदि श्रद्धा युध्यस्व, धैर्यम्‌ उद्वह वा मच्छरै:छिन्नं देहम्‌ हित्वा स्वर्याहि मां वा जहि ।११९॥! 
अनुवाद-- बलराम यदि तुम्हारी युद्ध करने में श्रद्धा हो तो धैर्य धारण करके युद्ध करो और बाणों से छिन्न- 
भिन्न शरीर को त्याग कर स्वर्ग चले जाओ अथवा मुझको मार दो ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्छेद्यदेहोउसाविति स्वयमेव मत्वाउपरितोषात्पक्षान्तरमाह-यद्वा मां जहीति ॥॥१९॥। 


भाव प्रकाशिका 


बलरामजी का शरीर अच्छेद्य हैं ऐसा मानकर असन्तोष के कारण दूसरे पक्ष को जरासन्ध ने कहा मुझको 
मार डालो ॥१९॥ 


श्रीभगवानुवाच 
न वै शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम्‌ । न गृह्वीमो वचो राजन्नातुरस्थ भुमूर्षतः ॥२०॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ शूरा: न विकत्थन्ते पौरुषम्‌ एवं दर्शयन्ति आतुरस्य मुमूर्षतः बचो न गृहीम: ।॥।२०॥॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- मगधराज जो वीर होते हैं वे आत्मश्लाघा नहीं करते हैं वे अपना पौरुष दिखलाते हैं। तुम 
तो मरने वाले हो इसीलिए तुम्हारी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथाश्रुतार्थग्रहणेन भगवत उत्तरम्‌ू-न बै शूरा इति । विकत्थन्ते श्लाघन्ते ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने जैसा सुना है उसका वैसा ही अर्थ मानकर उत्तर देते हैं विकत्थन्ते अर्थात्‌ डींग नहीं हाँकते हैं ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसाबृणोत्‌ । 
ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी सूर्यानलौ वायुरिबाभ्ररेणुभि: ॥२१॥ 
अन्वय:--- जरासुत: तो माधवौ अभिसृत्य महाबलौघेन बलीयसा ससैन्यवानध्वजवाजि सारथी वायु: अभ्ररेणुभि: 
सूर्यानलौ इब आबृणोत्‌ ॥२१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ जरासन्ध बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी अत्यधिक बलवान्‌ और विशाल सेना 
से चारो ओर से घेर लिया जिसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों का दिखना बन्द 
हो गया । यह उसी तरह से हुआ जिस तरह वायु मेघ से सूर्य को तथा धूल से आग को ढँक लेता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
माधवौ मधुवंशभवौ । महता सैन्यसमूहेनावृतवान्‌ । बायुरभ्रै: सूर्य रेणुभिश्नाम्रिं यथेत्यदर्शनमात्रमेवावरणमिति सूचितम्‌।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी को जरासन्ध ने विशाल सेना से घेर 
लिया, जैसे वायु सूर्य को मेघों से तथा धूल से अग्नि को ढँक देने का काम करती हैं । इससे सूचित होता है 
कि वह आवरण दिखाई न देना मात्र था ॥२१॥ 
सुपर्णतालध्वजचिहिताो रथावलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मुधे 
स्त्रियः पुराष्टालकहर्म्यगोपुरं समाश्रिताः संमुमुहूः शुचार्दिता: ॥२२॥ 
अन्वयः--- हरिरामयो: सुपर्णतालध्वजचिह्नितौ रथौ मृधे अलक्ष्यन्त्यः पुराष्टालकहम्य॑गोपुरं भ्रिताः स्रिय 
शुचार्दिता संमुमुहु; ॥२२॥ 
अनुवाद--- गरुड़ के चिह्न वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ तथा तालध्वज के चिह्न से चिह्नित बलरामजी के 
रथ के युद्ध भूमि में नहीं दिखाई पड़ने पर महलों की अटारियों छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का दृश्य 
देखने वाली नगर की नारियाँ शोक के आवेग से मूर्कित हो गयीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) इ५६७ 


हरि: परानीकपयोमुचां मुहुः शिलीमुखात्युल्बणवर्षपीडितम्‌ । 
स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यस्फूर्जयच्छा्ड्शरासनोत्तमम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-- परानीकपयोमुचा मुहुः शिलीमुखात्युल्बण वर्ष पीडितम्‌ स्वसैन्यम्‌ आलोक्य सुरासुरार्चितं शार्डशरासनोत्तमम्‌ 
व्यस्फूर्जयत्‌ ॥२३॥ 

अनुवाद--- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखाकि शत्रु की सेना के बीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों का 
प्रहार कर रहे हैं जैसे मेघ अनगिनत पानी की बूंदे बरसा रहा हो और उससे हमारी सेना अत्यन्त पीड़ित है तब 
उन्होंने देवता और असुर दोनों से पूजित अपने शार्ड्र धनुष का टट््कडार किया ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

परस्यानीकानि सैन्यानि तान्येव पयोमुचो मेघास्तेषां शिलीमुखा वाणास्तेषामत्युल्बणं वर्ष तेन पीडितम्‌ । 

व्यस्फूर्जयदुज्जूम्भितवान्‌ ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 

शत्रु की सेना रूपी मेघों के अत्यन्त भयड्जभर बाणों से पीडित अपनी सेना को देखकर उन्होंने अपने शार्ब्र 

धनुष का टछ्ढलार किया ॥२३॥ 
गृह्नन्निषड्भरादथ संदधच्छरान्विकृष्य मुझ्नज्छितबाणपूगान्‌ । 
निष्नन्रथान्कुझ्जरवाजिपत्ती न्रिरन्तरं यद्वदलातचक्रम्‌ ॥२४॥ 

अन्वय:--- अथ निषड्जात्‌ गृहन्‌ संदच्छरान्‌ विकृष्य मुझन्‌ शीतबाण पूगान्‌ निष्नन्‌ रथान्‌ कुझरवाजिपत्तीन्‌ निरन्तरं 
यदवबदलातचक्रम्‌ ।।२३।॥। 

अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वे तरकस में से बाण निकालने, उसे धनुष पर चढ़ाकर धनुष की प्रत्यज्ञा खींचकर 
बुण्ड के झुण्ड बाणों को छोड़ने लगे । उस समय उनका धनुष इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि जैसे कोई आलात 
चक्र घुम रहा हो । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्ध की चतुरक्लिणी सेना के हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना 
का संहार करने लगे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदाह-यृह्नश्निति । निषज्भादिषुधे: शरान्‌ गृहन्‌ ! अथ तान्गुणे संदधत्‌ । गुणमाकृष्य निशितबाणसमूहान्मुझन्‌ । निष्नन्प्रहरन। 
पत्ति: पदाति: । निरन्तरमिति ग्रहणादिक्रियाविशेषणम्‌ । ज्वलत्काष् भ्रमणे यथा चक्रवद्धवति तद्वदव्यस्फूर्जनदिति ।।२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी का वर्णन गृहणन्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं | तरकस से बाणों को निकाल कर उन सबों को प्रत्यञ्ञा 
पर चढाकर ग्रत्यज्ञा को खींचकर तीक्ष्ण बाण समूह को छोड़ते हुए । निष्नन्‌ अर्थात्‌ मारते हुए । पत्ति: अर्थात्‌ 
पैदल, निरन्तरम्‌ पद अहणादि का क्रिया विशेषण है । जलती हुई लकड़ी को घुमाने पर जैसे ज्वालाचक्र बन जाता 
है । अर्थात्‌ बनेठी के समान चक्राकार अपने धनुष की डोरी का टह्ढार किए ॥२४॥ 
निर्भिन्नकुम्भा: करिणो निपेतुरननेकशो5 श्वाः शरवृक्णकन्धराः । 
रथा हताश्रध्वजसूतनायकाः पदातयश्छिन्नभुजोरुकन्धरा: ॥२५॥ 
.._ अन्वयः--निर्भिन्नकुम्भाः करिण: अनेकश: शरवृक्‍ण कन्धरा; अश्वा; हताश्चध्वजसूतनायका: रथा: छिन्नभुजोरुकन्धरा: 
पदातय: च निपेतु; ।॥२५॥ 
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अनुवाद-- बहुत से हाथियों के सिर फट गये थे वे, बाण लगने से जिन घोड़ों की गर्दन कट गयी थी 
वे, जिनके घोड़े, ध्वज, सारथि और रथी मर गये थे ऐसे रथ, जिनकी भुजा जा्ठा और कन्धे कट गये थे सी 
पैदल सेना गिर गयी ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हता अश्वा ध्वजा: सूता नायका रथिनयश्व येषु ते ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके अश्व, ध्वज, सारथि और रथी मार दिए गये थे ॥२५॥ 
संछिद्यमानद्विपदे भवाजिनामड्जडप्रभूताः शतशो5सृगापगाः । 
भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा हतद्ठिपद्दीपहयग्रहाबुइलाः ॥२६॥ 
करोरुमीनां नरकेशशैवला धनुस्तरद्भायुधगुल्मसंकुला: । 
अच्छूरिकाबर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्करा: ॥२७॥ 
प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृथे मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम्‌ । 
विनिष्नता5 रीन्मुसलेन दुर्मदान्सड्डर्षणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ 
अन्वयः-- मुसलेन दुर्मदान्‌ अरीन्‌ निष्नता अपरिमेयतेजसा स्डूर्षणेन मृथे संछिद्यमानट्विपदेभवाजिनामज्रप्रसूताः 
भीरुभयावहा: भुजाहय: पूरुषशीर्षकच्छपा: हतद्विपद्वीपहय ग्रहाकुलाः करोरुमीना: नरकेशशैवला: धनुस्तरज्भायुध गुल्मसह्डूला: 
अच्छूरिकावर्तभयानका; महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्करा: मनस्विनां हर्षकरी: शतशः असृगापगा: प्रवर्तिता ॥२६-२८॥ 
अनुवाद-- अपने मुसल के प्रहार से मदान्ध शत्रुओं को मारने वाले निःसीम तेजस्वी बलरामजी ने मारे 
जाते हुए पेदल सेना तथा हाथी घोड़ों के शरीर से निकलने वाले रक्त से उत्पन्न, कायरों को भयभीत कर देने 
वाली रक्त की सैकड़ों नदियाँ बहा दी । जिसमें वीरों की भुजाएँ सांप के समान मनुष्यों के सिर ही कच्छप के समान 
प्रतीत होते थे । मारे गये हाथी द्वीप के समान अश्वरूपी ग्राहों से भरी हुई, वीरों के हाथ बड़ी मछली के समान, 
मनुष्यों के केश सेवार के समान, धनुष तरज्नों के समान और अख-शख लता एवं तिनकों के समान प्रतीत होते 
थे । ढालें भयड्भर चकोह के समान, बहुमूल्य मणियाँ एवं आभूषण पत्थरों के रोड़ों तथा कह्डुड़ों के समान बह 
रहे थे । उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का परस्पर में उत्साह बढ़ रहा था ॥२६-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संछिद्यमाना द्विपदा इभा वाजिनश्व तेषामड्े भ्यः प्रसूता असृगापगा रुधिरनद्य: परस्परं प्रवर्तिता इति तृतीयेनानवयः । 
प्रसिद्धनदीरूपकमाह-भुजा एबाहयो यासु ता; । पुरुषाणां शीर्षाण्येब कच्छपा यासु ता; । हता द्विपा एव द्वीपा अन्तर्व॑र्तितटानि। 
हया एव ग्रह ग्राहास्तैश्वाकुला व्याप्ता: । करा ऊरवश्व मीना यासु ता: । नराणां केशा एवं शैवलं यासु ता: । धनूंष्येव तरब्बा 
आयुधान्येव गुल्मास्तैश्व तैश्व सड्लूला: । अच्छूरिकाश्चर्माणि चक्राणि वा तान्येवावर्तास्तैर्भयानका: । महामणीनां प्रवेका उत्तमा 
आभरणानि च यथायथमश्मान: शर्कराश्च यासु ता: । भीरूणां भयावहा: मनस्विनां धीराणां हर्षकर्य; ॥२६-२८।। 
भाव प्रकाशिका 
कटने वाले पैदल सैनिकों, हाथियों, और अश्रों के अड्रों से रक्त की नदियाँ बहने लगी | इसका परस्पर 
में आगे के तीसरे (अठाइसवें) श्लोक से अन्वय है । प्रसिद्ध नदी रूपक को बतलाते हैं । वीरों की भुजाएँ ही 
उन नदियों में सर्प के समान, सिंर कछुए के समान, मारे गये हाथी नदी के भीतर विद्यमान द्वीप के समान, अश्व 
ग्राहों के समान, इन सबों से वे नदियाँ व्याप्त थीं। हाथ और जजड्डे मछली के समान, मनुष्यों के केश से वार 
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तरक्ष के समान और आयुध गुल्म के समान अच्छूरिका तथा चर्म ही उस नदी के भयानक आवर्त 
हु 22 जात से अत आभरण और मणियाँ उस नदी में प्रवाहित होने वाले क्लण पत्थर के समान थे | इस 
तरह की नदियाँ कायरों के लिए भयानक और वीरों के लिए हर्षप्रद थीं ॥२६-२८॥ 
बल॑ तदड्जार्णवदुर्गभैरब॑ दुरन्तपारं॑ मगधेन्द्रपालितमू 
क्षयं प्रणीतं बसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयो: परम्‌ ॥२९॥ कि 
अन्वय:-- हे अड्ज तदूबलं अर्णवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालित॑ वसुदेवपुत्रयो: जगदीशयो: परम्‌ क्षयं 
प्रणीतम्‌ ॥२९।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और कठिनाई से जीतने योग्य 
थी किन्तु श्रीबलगमजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे खेल-खेल में ही विनष्ट कर दिया । क्योंकि वे तो जगतू 
स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश करना तो खिलवाड़ ही है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका हि 
किंच सड्डूर्षणेनापि तद्नल॑ क्षयं प्रणीतम्‌ । अड्ज हे राजन, अर्णववहुगग दुर्गम॑ भैरवं भयंझूूरं च । यतो दुरन्तपारम्‌, 
अन्तोज्ञ्रतलमू, पारमावधि, दुःशब्दो निषेधे, विक्रमेणागाधं देशतश्न निरवधिकमित्यर्थ: । किंच मगधेन्द्रेण च पालितं बलम।॥ 
यदेवंभूतं रामकृष्णयो: कर्मोक्ति: ततत्परं केवल तयोर्विक्रीडितं नतु पराक्रम: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी ने भी उस सेना का नाश किया । राजन्‌ वह सेना समुद्र के समान भयझ्लर तथा कठिनाई से जीतने 
योग्य थी । दुरन्‍त का अन्त शब्द तल का बोधक है । पार सीमा को कहते हैं । दुः शब्द निषेध का बोधक है ॥२९॥ 
स्थित्युद्धवान्तं भुवनत्रयस्थ यः समीहतेडनन्तगुण: सम लीलया । 
न तस्थ चित्र परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्थ वर्ण्यते ॥३०॥ 
अन्वयः-- यः अनन्तगुण: स्थित्युद्धवानन्तं भुवनत्रयस्य स्वलीलया समीहते । तस्य परपक्षनिग्रह: चित्र न तथापि 
मर्त्यनुविधानात्‌ वर्ण्यते ।३०॥॥ 
अनुवाद-- अनन्त गुणों से सम्पन्न जो श्रीभगवान्‌ त्रैलोक्य की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य लीला 


पूर्वक कर देते हैं, उनके लिए शत्रु की सेना को विनष्ट कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है तथापि वे मनुष्य 
के वेष में जो लीला करते हैं उसका वर्णन किया जाता है ॥३०॥ गा 


भावार्थ दीपिका 
न चैतदाश्नर्यमित्याह-स्थित्युद्धवान्तमिति । तर्िं किमित्याश्रर्यमिव वर्णित तत्राह-तथापीति । मर्त्याननुविधत्तेडनुकरोतीति 
॥३०।। 
यह कोई आश्चर्य की है अल हो लि 
आः बात नहीं है । इस बात को स्थित्युद्धवान्तम्‌० इत्यादि श्लोक से 
के 8 म्‌० इत्यादि श्लोक 3350 । 
23 आश्चर्य के समान क्यों वर्णित किया गया है ? तो चूकि श्रीभगवान्‌ मनुष्यों का अनुकरण 
जग्राह विरथं रामो जरासंन्ध॑ महाबलम्‌ । हतानीकावशिष्टासुं सिंह: सिंहमिवौजसा 
$ 
अन्चय:--- हतानीकावशिश्टासुं विरथं महाबलं जरासन्ध॑ राम: सिंह: सिंहम्‌ इब ओजसा जग्राह ॥३१। ऐ 3 


३५७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- जरासन्ध की सारी सेना मार दी गयी थी, उसका रथ भी टूट गया था उसके शरीर में केवल 
प्राण ही बचा था, उस महाबलवान्‌ जरासन्ध को बलरामजी ने बलपूर्वक उसीतरह से पकड़ लिया जिस तरह कोई 


बलवान सिंह किसी दूसरे सिंह को पकड़ लेता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जग्राहेति | हतान्यनीकानि यस्य, अवशिष्ट असब एव् यस्य तं च तं च ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जग्राहराम: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि जरासन्ध की सेना मार दी गयी थी, उसके शरीर में 
केवल प्राण भर रह गये थे जरासन्ध को बलरामजी ने बलपूर्वक पकड़ लिया ॥३१॥ 

बध्यमानं हतारातिं पाशैवरुणमानुषैः । बारयामास गोविन्दस्तेन कार्यच्रिकीर्षया ॥३२॥ 
अन्वयः-- वारुण मानुषैः पाशै वध्यमानं हतारतिं जरासन्धं तेन कार्यचिकीर्षया गोविन्द: वारितः ॥३२॥ 
अनुवाद-- वरुणपाश से बाँधकर जब बलरामजी जिसके सारे शत्रु मार दिए गये थे, उस जरासन्ध को 

मार देना चाहते थे किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनको ऐसा करने से यह कहकर रोक दिया कि यह फिर सेना विटोर 

कर आयेगा और हमलोग पृथिवी का भार आसानी से उतार देंगे ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
हता बहुशोउ5रातयो येन तथाभूतमपि जरासन्ध॑ बध्यमानं वारयामासेति !।३२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस जरासन्ध ने अपने बहुत से शत्रुओं को मार दिया था उस मारे जाते हुए जरासन्ध को मारने से भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ने बलरामजी को रोक दिया ॥३२॥ 

स मुक्तो लोकनाथाभ्यां ब्रीडितों वीरसंमतः । तपसे कृतसंकल्पो वारितः पथि राजभि: ॥३३॥ 
अन्वयः-- लोकनाथाभ्यां मुक्त: स बीरसंमतः ब्रीडित: तपसे कृत संकल्प: पथि राजभि: वारित: ॥।३३)। 
अनुवाद--- संसार के स्वामी श्रीबलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीर सम्मत 

जरासन्ध बहुत लज्जित था । उसने तपस्या करने का सड्जल्प किया था किन्तु रास्ते में राजाओं ने उसको समझा 

बुझाकर तपस्था करने से रोक दिया ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 
वाक्यैः पतित्रार्थपदैर्नयनैः प्राकृतैरपि । स्वकर्मबन्धप्राप्तोड्यं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 
अन्वयः-- पवित्रार्थपदै: वाक्यै: नयनैः प्राकृते: अपि यदुभि; ते अय॑ पराभव स्वकर्मबन्धप्राप्त: ॥|३४॥ 
अनुवाद--- राजाओं ने जरासन्ध को धर्मोपदेश परक वाक्यों तथा लौकिक नीतियों से समझाया कि रजन्‌ 
आपका बहुत थोड़े यदुवंशियों द्वार जो पराजय हुआ है इसमें आपका प्रारब्ध ही कारण है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतित्रार्थानि धर्मोपदेशपराणि पदानि येषु तै्वाक्यै; । नयनैनींतिभि; । प्राकृतेलौकिकै: ! तत्र लौकिकन्यायमाहुःन- 
स्वकमेंति । यदुभिरल्पकै: कृत्वा ते महत: पराभव: केवल कर्मबन्धेन प्राप्तोउतस्त्वया न लज्जितव्यमिति ॥३४।॥| 
भाव प्रकाशिका 
धर्मोपदेश परक वाक्यों से तथा लौकिक नीतियों से जरासन्ध को राजाओं ने समझाया । लौकिक नीति की 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तार्घ:) 


बातें करते हुए उन सबों ने कहा अल्पसंख्यक 


तथा दुर्बल यदुवंशियों रे | आपके 
है । अतएब आपको लस्‍्जा नहीं करनी चाहिए ॥ दुवंशियों से आपका पराजय आपके पूर्वकृत कर्मजन्य 


हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रथस्तदा । उपेक्षितों भगवता मगधानदुर्ममा ययौ ॥३५॥ 
अन्वय:-- तदा सर्वानीकेषु रा बार्हद्रथः नृप: भगवता उपेक्षित: दुर्मना मगधान्‌ ययौ ॥३५॥ 
अनुवाद--- उस समय सारी सेना के मार दिए जाने पर बृहद्रथ के पुत्र राजा जरासन्ध को श्रीभगवान्‌ ने 
उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया और वह उदास होकर अपने राज्य मगध प्रदेश में चला गया ॥३५॥ ५ 


भावार्थ दीपिका 


३५७१ 


बार्हद्रथो जरासन्ध: ॥३५।॥। 


भाव प्रकाशिका 
बाहद्रथ अर्थात्‌ जससन्ध ॥३५॥ 
मुकुन्दो3प्यक्षतबलो . निस्तीर्णारिबलार्णवः । विकीर्यमाण: . कुसुमैख्रिदशैरनुमोदितः ॥३६॥ 
माथुरैरूपसंगम्य विज्वरैम्मुदितात्मभि: । उपगीयमानविजयः . सूतमागधबन्दिभिः ॥३७॥ 
शद्डदुन्दुभयो नेदुर्भेरीतूर्याण्यमेकशः । बीणावेणुमृदड़ानि पुरंप्रविशति प्रभौ ॥३८॥ 

अन्वयः-- निस्तीर्णाखिल: अक्षतबल: मुकुन्द: अपि त्रिदशैः अनुमोदित कुसुमैः विकीर्यमाण: मुद्तात्मभि: विज्जवरै 
माथुरैः उपसंगम्य सूतमागध बन्दिभि: उपनगीयमान विजय: पुर॑ प्रविशति प्रभौ शद्ड॒दुन्दुभय: वीणवेणुमृदड्ानि भेरी तूर्याणि 
अनेकशः नेदुः ।३६-३८।॥। 

अनुवाद--- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जगासंध की तेइस अक्षैहिणी सेना पर जो आसानी से विजय प्राप्त 
कर लिया किन्तु श्रीभगवान्‌ की सेना में किसी का भी बालबाँका नहीं हुआ । उस समय बड़े-बड़े देवता श्रीभगवान्‌ 
पर पुष्पों की वर्षा करके उनके इस महान्‌ कार्य को अनुमोदित कर रहे थे, जरासन्ध के पराजय से मथुरावासी भय 
रहित हो गये और उनका हृदय आनन्द से भर गया । श्रीभगवान्‌ आकर उन सबों से मिले । उस समय सूत मागध 
एवं वन्दीजन उनके विजय का गान कर रहे थे । श्रीभगवान्‌ जिस समय नगर में प्रवेश किए उस समय वहाँ शद्ढ, 
नगारे, भेरी, वीणा, वंशी, मृदड्ग एवं तुरही आदि अनेक बाजे बजने लगे ॥३६-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दो5पि ययावित्यनुषड्ग: । न क्षतं बल यस्य सः ! तस्यैवामृतदृष्टया क्षतप्रतिसन्धानादिति भाव: । निस्तीर्णो3नायासेनैल 
तीणोंडखिलार्णवो येन । साधु साधु इत्यनुमोदितश्च । प्रत्युव्यातैर्मथुरावासिभि: जनैः । उपसंगम्य मिलित्वा । तदा प्रभौ पुरं 
प्रविशति सति शट्डादयो नेदु: ।३६-३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ भी चले गये इस प्रकार से अन्बय है । श्रीभगवान्‌ की अमृत दृष्टि के कारण घावों की प्रतीति नहीं 
होने के कारण भगवान्‌ की सेना की कोई भी क्षति नहीं हुई । निस्ती्णोरि बलार्णवः अर्थात्‌ भगवान्‌ ने शत्रु की 
समुद्र के समान सेना पर अनायास ही विजय ग्राप्त कर लिया । देवताओं ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर 
श्रीभगवान्‌ का अनुमोदन किया । आगे से उठकर सम्मान करने वाले मथुरावासियों से मिलकर, श्रीभगवान्‌ के नगर 
में प्रवेश करते समय शह्ल इत्यादि बजने लगे ॥३६-३८॥ 


३५७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सिक्तमार्गा, हृष्टजनां पताकाभिरलंकृताम्‌। निर्धुष्टां ब्रह्मघोषेण ७४० कौतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥३९॥ 

'निचीयमानो ४ नारीभिर्माल्यदध्यक्षताहुरैः । निरीक्ष्यमाण: सस्ेहं प्रीत्युत्तलितलोचनै: ॥४ ०॥ 

अन्वय:-- सिक्तमार्गों हष्टजनां पताकाभिरलंकृताम्‌ ब्रह्मघोषेण निर्धुष्ठाम्‌ कौतुकावद्धतोरणम्‌ प्रीत्युतकलितलोचनै; 
नारीभिः सस्नेहं निरीक्ष्य माल्यदध्यक्षातांकुरैः निचीयमानः ॥३९-४०॥॥ 

अनुबाद-- उस समय मथुरा के मार्गों को सुगन्धित जल से सींच दिया गया था, 2 वहाँ के प्रत्येक लोग 
प्रसन्न थे | मथुगा नगरी को छोटी-छोटी पताकाआं से सजा दिया गया था, ब्राह्मण गण वेदों का पाठ कर रहे थे, 
पूरे नगर में आनन्द के सूचक तोरण को बाँध दिया गया था, प्रसन्नता के कारण जिनके नेत्र विकसित हो गये 
थे ऐसी नारियाँ श्रीभगवान्‌ को स्नेह पूर्वक देख रही थीं। और श्रीभगवान्‌ पर माला दही अक्षत और ज्वार की 
वर्षा कर रही थीं ॥३९-४०॥ 

भावार्थ दीपिका 

'कर्थ॑भूतां पुरं तदाह-सिक्तमार्गामिति । ब्रह्मघोषेण बेदघोषेण निर्धुश्श निनादिताम्‌ । कौतुकेनोत्सवेन आ सर्वतो वद्धानि 

तोरणानि यस्यां तामू । निचीयमानो विकीर्यमाण: । प्रविवेशेति विपरिणताउनुषड्भ: ॥३९-४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 

किस प्रकार के नगर में उसको बतलाते हैं मथुरा के सारे मार्ग सुगन्धित जल से सींच दिये गये थे । सभी 
ब्राह्मणणण वेद पाठ कर रहे थे, नगर में उत्सव के च्ोतक तोरण को बाँध दिया गया था । निचीयमानः अर्थात्‌ 
छींटे जाते थे । मथुरा वासियों ने आगे आकर श्रीभगवान्‌ का स्वागत किया । ऐसी मथुरा पुरी में भगवान्‌ प्रवेश 
किए यहाँ पीछे के श्लोक से अन्वय है ॥३९-४०॥ 
आयोधनगतं जित्तमनन्तं बीरभूषणम्‌ । यदुराजाय तत्सर्वभाहतं प्रादिशत्प्रभु; ॥४१॥ 

अन्वयः--- आयोधनगतं अनन्तं वित्तम्‌ वीरभूषणम्‌ आहतं तत्सव॑ प्रभु यदुराजाय प्रादिशत्‌ ॥४१॥॥ 

अनुवाद--. श्रीभगवान्‌ युद्ध भूमि से अनन्त सम्पत्ति तथा वीरों के भूषण जो लाये थे वह सबकुछ यदुव॑शियों 
के राजा उग्रसेन को ग्रेषित कर दिए ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयोधन रणभूमिस्तत्रस्थं वित्तम्‌ | वीराणां भूषणम्‌ ॥४१॥ 
... भाव प्रकाशिका 
, आयोधन युद्धभूमि को कहते हैं, वहाँ पर विद्यमान संपत्ति वीरों के भूषण आदि जिसे भगवान्‌ लाये थे ॥४१॥ 
एवं सप्तदशकृत्व:तावत्यक्षौहिणीबल: । युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितैः ॥४२॥ 
अन्तेय:-- एवं सप्तदशकृत्व: तावत्यक्षौहिणी बल: मागध: राजा कृष्णपालितैः यदुवंशिभि: युयुधे ॥४२॥ 
अनुवाद- इस तरह सत्रह बार तेइस-तेइस अक्षौहिणी सेना लेकर मगधराज जरासंध ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के द्वारा संरक्षित यदुवंशियों के साथ युद्ध किया ॥४२॥ हु 
भावार्थ दीपिका 
तावतीति च्छेद: । ताबति पराजये वर्तमानेउप्यक्षौहिण्यो बल॑ यस्य स: । सप्तदशकृत्व: सप्तदशवारान्युयुधे ।।४२)।। 


भाव प्रकाशिका 


तावती इस तरह से पदच्छेद है । उस तरह से पराजय होने 
प्र भी वाला जरासन्ध 
सत्रह बार युद्ध किया ॥४२॥ तेइस अक्षौहिणी सेना 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३५७३ 


अक्षिण्वंस्तइलं सर्व वृष्णय: कृष्णतेजसा । हतेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तोडयादरिभिर्नृपः ॥४३॥ 
अन्वयः-- कृष्णतेजसा वृष्णय सर्व॑ तद्वलं अक्षिण्वन्‌ स्वेषु अनीकेषु हतेषु अरिभि: त्यक्तः नृपः अयातू ॥॥४३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तेज से सम्पन्न यदुवंशी जरासंध की सम्पूर्ण सेना को मार देते थे | सारी 

सेना के मारे जाने के पश्चात्‌ जरासन्ध को छोड़ देते थे और वह लौट जाता था ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अक्षिण्वन्‌ क्षयं निन्‍्यु; ॥४३॥ 

भाव प्रकाशिका 
अक्षिण्वन्‌ अर्थात्‌ विनष्ट कर देते थे ॥४३॥ 

अष्टादशमसंग्राम आगामिनि तदन्तरा । नारंदप्रेषितो बीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥४४॥ 
अन्वय:-- अष्टादशमसंग्रामे आगमिनि तदन्तरा नारदप्रेषितः वीर: यवन: प्रत्यपद्यत ।४४॥। 
अनुवाद--- जब अठारहवाँ संग्राम होने वाला था उसके बीच में नारदजी द्वारा प्रेषित वीर कालयवन आया।।४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अष्टदशमेडशदशे संग्रामे भाव्ये तन्मध्येडकस्मात्कालयबनः प्राप्त: ॥ड४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब अठारहवें बार युद्ध होने वाला था उसके बीच में ही अकस्मात्‌ कालयवन आया ॥४४॥ 
रुरोध मथुरामेत्य तिसुभिम्लेच्छकोटिभि: । नूलोके चाप्रतिद्नन्द्दो वृष्णीन्‌ श्र॒त्वात्मसंमितान्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- नूलोके च अप्रतिद्वन्द्रः वृष्णीन्‌ आत्मसंमितान्‌ श्रुत्वा तिसृभिः म्लेक्ष केटिभि: मथुराम्‌ रुरोध ।।४५॥। 
अनुवाद-- मर्त्यलोक में प्रतिद्वन्दी रहित वह वीर वृष्णिवंशियों को अपने समान सुनकर तीन करोड़ म्लेच्छों 
की सेना लेकर आया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसंमितान्स्वतुल्यान्‌ ।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब अठारहवें बार युद्ध होने वाला था उसके बीच में ही अकस्मात्‌ कालयवन आया ॥४५॥ 
त॑ं दृष्टबा5चिन्तयत्कृष्ण: संकर्षणसहायवान्‌ । अहो यदूनां वृजिनं प्राप्त ह्युभयतों महत्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- त॑ दृष्टवा सड्डूर्षण सहायवान्‌ कृष्ण: अचिन्तयत्‌ अहो यदूनां हि उभयतः महत्‌ वृजिन प्राप्तम्‌ ।।४६॥॥ 
अनुवाद-- कालयवन की इस आक्रमण को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलरामजी के साथ मिलकर विचार 
किया कि यह तो यदुवंशियों के लिए दोनों ओर से बहुत बड़ी विपत्तियाँ होने वाली हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृजिनं दुःखम्‌ । उभयतो यवनाज्जरासन्धाच्च ।४६॥। 
भाव प्रकाशिका: 
बृजिन अर्थात्‌ कष्ट । उभयत: कालयवन और जरासन्ध दोनों से ॥४६॥ 


श्प्ज्ड अश्रीमद्धागवत महापुराण 


यवनो5 य॑ निरुन्धे5 स्मानद्य तावन्‍्महाबलः । मागधोःप्यद्य वा श्वो वा परश्नों वागमिष्यति ॥४७॥ 
अन्चयः--- अद्य तावत्‌ अय॑ महाबल: यवनः अस्मान्‌ निरुन्धे मागधः अपि अद्यश्व: वा परश्च: वा आगमिष्यति।४७॥ 
अनुवाद-- आज यह महाबलवान्‌ यवन हमलोगों को घेर रहा है जरासन्ध भी आज या कल या परसो 

आ ही जायेगा ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदाह-द्येन निरुनधे निरुणद्धि ।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी विचार को दो श्लोकों से बतलाते हैं निरुन्धे अर्थात्‌ घेर रहा है ॥४७॥ 

आवयोगुध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः । बन्धून्वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥४८॥ 
अन्वयः-- अस्य आवयो; युध्यतोः यदि जरासुतः आगन्ता तदा बली बन्धून्‌ वधिष्यति अथवा स्वपुरं नेष्यति ॥४८॥ 
अनुवाद-- जब हमदोनों इस कालयवन के साथ युद्ध करते रहेंगे और उसी समय यदि जरासन्ध भी आ 

जायेगा तब तो वह हमारे बन्धुओं को मार देगा अथवा उन सबों को कैदी बनाकर अपने यहाँ ले जायेगा क्योंकि 

वह महाबलवान्‌ है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्य अनेन ॥४८॥ 

भाव प्रकाशिका 
अस्य अर्थात्‌ इसके साथ ॥४८॥ 

तस्मादद्य विधास्यामों दुर्ग द्विपददुर्गमम्‌ । तत्र ज्ञातीन्‍्समाधाय यवन॑ घातयामहे ॥४९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ अद्य द्विपद दुर्गमम्‌ दुर्ग विधाष्याम: तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयमहे ।।४९॥ 
अनुवाद-- अतएव आज हम एक ऐसा किला बनायेंगे जिसमें मनुष्यों का पहुँचना कठिन होगा, अपने स्वजन 

संबन्धियों को उसी में पहुँचकर इस यवन का हम वध करायेंगे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥। 

इति संमल्‍्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनम्‌ । अन्तः समुद्रे नगरं कृत्स्नादुतमचीकरत्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इति संमन्त्रय अन्त: समुद्रे दुर्ग नगर द्वादश योजनम्‌ सर्वम्‌ अद्भुतम्‌ अचीकरत्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ इस प्रकार से विचार करके समुद्र के भीतर दुर्ग का निर्माण करके उसके भीतर बारह 

योजन विस्तृत पूर्णरूप से अद्भुत नगर बना दिए ॥५०॥ 

भावार्थ दीपिका 
समुद्रमध्ये दुर्ग तन्मध्ये नगरम्‌ । कृत्स्नाद्धुतं सर्वाश्चर्यमयम्‌ । अचीकरत्‌ कारयामास ।।५०॥ 
के भाव प्रकाशिका 
समुद्र के बीच में किला उसके बीच में नगर जो पूर्ण रूप से आश्चर्यमय था । अचीकरत्‌ अर्थात्‌ बना दिए॥५०॥ 

दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट विज्ञान शिल्पनैपुणम्‌ । रथ्याचत्वरवीथीभिर्यथावास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 

अन्वयः-- यत्र हि त्वाष्टू विज्ञानं शिल्पनैषुणम्‌ दृश्यते रथ्याचत्वरवीथीभि: यथावास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध;) इ्ष्७५ 


अनुवाद-- वहाँ त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा का विज्ञान और वास्तुकला की निपुणता प्रकट होती थी । उसमें 
वास्तु शासत्र के अनुसार बड़ी-बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों को यथास्थान किया गया था ॥५१॥ 


का भावार्थ दीपिका 

त्वष्टा विश्वकर्मा तदीय॑ । शिल्पनैपुंण च क्रियाकौशलम्‌ । तदाह सा्थैस्रिभि:-रथ्येति । रथ्या राजमार्गा: पुरत:, वीथ्य 
उपमार्गा: पश्चिमतः । उभयतोःपि चत्वराण्यज्जनानि, तन्मध्ये कोष्ठा:, ततो5प्यन्तः सुवर्णभवनानि, तदुपरि स्फाटिकाट्टालिका:, 
तदुपरि हेमकुम्भा इति बहुभूमिकम्‌ । यथावास्तु वास्तु गृहादिनिर्माणस्थानं तदमतिक्रम्य विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 

भाव प्रकाशिका 

त्वष्टा शब्द से विश्वकर्मा को कहा गया । विश्वकर्मा के क्रिया कौशल का वर्णन साढ़े तीन श्लोकों में किया 
गया है । रथ्या अर्थात्‌ राजमार्ग पूर्व की ओर वीथी अर्थात्‌ उपमार्गपश्चिम की ओर । दोनों ओर आइ्रन । नगर 
के बीच में कोठार । उसके भीतर सोने के भवन उसके ऊपर स्फटिक की अँटारी उसके ऊपर सुवर्ण के घड़े । 
इस तरह से बहुत भूमियों से युक्त । गृहादिनिर्माण के स्थान वह द्वारकापुरी निर्मित थी ॥५१॥ 
सुरद्यमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ । हेमशूड्डेर्दिविस्पृर्भि: स्फाटिकाट्टालगोपुरै; ॥५२॥ 
राजतारकुटै: कोष्ठैहेमकुम्भैरलंकृतैः । रलकूटैगहिहैंमिमहामरकतस्थले: ॥५३॥ 
वास्तोष्पतीनां च गृहैर्वलभीभिश्च निर्मितम्‌। चातुर्वर्ण्यजनाकीर्ण. यदुदेवगृहोल्लसतू ॥५४॥ 

अन्वयः-- सुरद्रुमलतोद्यान विचित्रोपवनान्वितम्‌ हेमश्रुड्ढे: दिविस्पृम्भि: स्फटिकाट्टालगोपुरैः राजतारकूटै: कोहै: 
अलंकृतै: हेमकुम्भै: रत्तकूटैः हैमैगृहै महामरकतस्थलैः वास्तोष्पतीनां च गृहै; बललभीभि: च निर्मितम्‌ चातुर्वर्ण्य जनाकीर्ण 
यदुदेवगृहोल्लसत्‌ ५२-५४! 

अनुवाद--- वह नगर देववृक्षों के उद्यानों और लताओं एवं विचित्र उद्यानों से युक्त था । सुवर्ण की गगन 
चूम्बी शिखरों, स्फटिक की अँटारियों तथा गोपुरों एवं सुवर्ण कुम्भों से सुशोभित वहाँ के गृह थे । उन भवनों 
के शिखर रत्नों के तथा फर्श महामरकत मणि के बने थे । वह नगर वास्तु देवता के मन्दिरों तथा छज्जाओं से 
युक्त था । वह नगर चारो वर्णो के लोगों से भरा हुआ था । सबों के बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, 
वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महल सुशोभित हो रहे थे ॥५२-५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुराणां ह्वुमा लताश्च येषु तान्युद्यानानि विचित्रोपवनानि च तैरन्वितम्‌ । हेममयानि श्रृज्ञाणि येषु तै: दिविस्पृग्भिरत्युच्चै:। 
स्फाटिका अट्टाला उपरिभूमिका गोपुराणि च द्वाराणि तैर्निर्मितमित्युत्तरेणान्वय: । राजतारकुटैः रजतं च आरकुटं च पीतलोहं 
ताभ्यां निर्मितै: कोहैरश्वशालान्रशालादिभिः । कथंभूतैः । हेमकुम्मैरलंकृतैः । तथा रत्नकूटैः पद्मरागादिशिखरै: हैमै: सौवर्णै:। 
महामरकतमयानि स्थलानि येषु तैगगृहैश्व | किंच नगरगृहादौ वास्तोष्पतीनां देवानां च गृहैबलभीभिश्चन्रशालिकाभिश्न निर्मितम्‌। 
यदुदेवगृहै राजगृहैरुल्लसच्छो भमानम्‌ ॥५२-५४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
देववृक्षों एवं लताओं से मनोहर बने हुए उपवनों से युक्त था वह नगर । सुवर्ण के गगन चुम्बी शिखरों, 
स्फटिक की अट्टालिकाएँ, ऊँचे-ऊँचे दरवाजों से युक्त वह नगर बना था। वहाँ की अश्वशाला और अन्नशाला चाँदी 
और पीतल के बने थे । वे कामदार सुवर्ण के कुम्भों से अलकृत थे । पद्मरागादि के तथा सुवर्ण के शिखरों से 
वे सुशोभित थे । वहाँ के गृहों के फर्श महामरकत मणि के बने थे । नगर के गृह आदि में वास्तुदेवता के मन्दिर 
बने थे । वह नगर छज्जों से सुशोभित था । यदुदेव गृहै: अर्थात्‌ राजगृहों से वह नगर सुशोभित था ॥५२-५४॥ 


३५७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सुधर्मा पारिजातं च॒ महेन्द्र: प्राहिणोद्धरेः । यत्र चावस्थितो मर्त्यों मर्त्यधर्मै्न युज्यते ॥५ ५॥ 
अन्वयः-- महेन्द्र: हरे: सुधर्मा, पारिजातं च प्राहिणोत्‌ | यत्र अवस्थित: मर्त्य: मर्त्यधमैः न युज्यते ।॥५५॥ 
अनुवाद-- इन्द्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यहाँ देवताओं की सुधर्मा नाम की सभा और पारिजात नामक देववृषष 

को भेजा ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पारिजातं चअ प्राहिणोत्मस्थापयामासेति शुकपरीक्षित्संजादात्पूर्ज भावित्वाद्धूतनिर्देश्या: । मर्त्य॑धरमैं 
क्षुत्पिपासादिषडू्मिभि:।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
पारिजात भी भेजा शुक परक्षित्‌ संवाद से पहले यह घटना होने के कारण यहाँ भूतकाल का निर्देश किया 
गया है । मर्त्यधर्मं: अर्थात्‌ भूख प्यास अदि षड़ूर्मियों से ॥५५॥ 
श्यामैककर्णान्वरुणो हयान्‌ शुक्लान्मनोजवान्‌ ।अष्टौ निधिपतिः कोशॉल्लोकपालो निजोदयान्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- वरुण: श्यामैककर्णान्‌ शुक्लान्‌ मनोजवान हयान्‌ निधिपतिः अष्टौ कोशान्‌ लोकपालौ निजोदयान्‌ 
प्राहिणोत्‌।।५६।। 
अनुवाद--- वरुण देवता ने बहुत से श्वेत वर्ण के घोड़ों जिनका एक कान श्यामवर्ण का था, कुबेरजी ने 
अपनी आठों निधियों तथा लोकपालों ने अपनी विभूतियों को वहाँ भेज दिया ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
निधिपति: कुबेर: । अष्टी कोशान्निधीन्‌ 'पद्मऔैब महापद्मो मत्स्यकूर्मी तथौदक: । नीलो मुकुन्दः शद्बुश्न निधयोष्ै 
प्रकीर्तिता:' इति प्रसिद्धान्‌ । निजोदयात्रिजविभूती: ।॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
निधिपति अर्थात्‌ कुबेरजी आठो निधियों को भेजे । पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील मुकुन्द तथा 
शंख ये आठ निधियाँ कही गयी है । निजोदयान्‌ अर्थात्‌ अपनी विभूतियों को ॥५६॥ 
यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये । सर्व प्रत्यर्पयामासुहरौ भूमिगते नूष ॥५७॥ 
अन्वयः--- नृप भगवता स्वसिद्धये यत्‌ यत्‌ आधिपत्यं दत्तम्‌ भूमिगते हरौ सर्व प्रत्यर्पयामासुः ॥५७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ लोकपालों के अधिकार के निर्वाह के लिए जिन-जिन सिद्धियों का अधिकार दिया 
था, श्रीभगवान्‌ जब लीला करने के लिए अवतार ग्रहण किए तो वे लोकपाल उनको उन सभी शक्तियों और सिद्धियों 
को श्रीभगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दिये ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्ये च सिद्धादये भगवता स्वाधिकारसिद्धये यद्यदाधिपत्यं दत्तमासीत्तत्सव॑ प्रत्यर्पयामासुरिति ॥५७।। 


भाव प्रकाशिका सिरद्िय 
सिद्धों आदि के अधिकार की प्राप्ति के लिए जिन-जिन विभूतियों का अधिकार दिया था उन सभी सिद्धियों 
को सिद्धों आदि ने श्रीभगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दिया ॥५७॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) रेप७७ 
तन्र योगप्रभावेन नीत्वा सर्वजन 


हरि: । प्रजापालेन रामेण कृष्ण: समनुमन्त्रितः ॥ 
निर्जगाम पुरद्वारात्प्ममाली . निरायुधः ५ की ॥५८॥ 
22437 8000: 548 उत्तराें दुर्गनिवेशनं नाम पदञ्माशत्तमोउध्याय: ॥५०॥ 
: हरिशयोगप्रभावेन सर्वजनं तत्र नीत्वा प्रजापालेन रामेण १ कृष्ण: 

का तिल 2 रामेण समनुमन्त्रितः कृष्ण: पद्ममाली पुरद्वारात्‌ 

अनुवाद--. श्रीहरि अपनी अचिन्त्य योगमाया नामक शक्ति के द्वार द्वारका में पहुँचा दिया । शेषप्रजा की 
रक्षा के लिए बलगामजी को मथुरा में ही रख दिया और उनसे सलाह करके बिना किसी अख्न-शख््र के स्वयं कमल 
की माला पहने हुए नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकले ॥५८॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध के दुर्गनवेशन नामक पचासवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५०।॥। 


भावार्थ दीपिका 


यथा कालयवनो न वेत्ति, न चासौ जनः तथ योगप्रभावेन नीत्वा त्वमत्र स्थित्वा प्रजा: पालय, अहं पलायिष्य इति 
समनुमन्त्रितः कृतानुमन्त्र इत्यर्थ: ॥॥५८।॥॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्ञाशत्तमो5ध्यायः ।॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा किया जाय कि न तो इस बात को कालयवन जान सके और न ये लोग जान सकें, अपने सारे संबन्धियों 
को योगमाया के प्रभाव से द्वारका पहुँचकर वहाँ प्रजाओं के रक्षक रूप से आप यहाँ रहें । बलरामजी ने कहा मैं 
यहाँ रक्षा करूँगा । इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्षप और बलरशमजी विचार किए ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचासवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई |५०॥। 


नम सुर ०_०_--- 


एकावनवाँ अध्याय 
'कालयवन का भस्म होना और मुचुकुन्द की कथा 
श्रीशुक उवाच 
तं॑ विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडुपम्‌ । दर्शनीयतम॑ श्याम॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥१॥ 
श्रीवत्सवक्षस॑ भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । पृथुदीर्घ॑चतुर्बाहुं नवकझ्भारुणेक्षणम्‌ ॥२॥ 
नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोल॑ शुचिस्मितम्‌। मुखारविन्द॑ बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 
वासुदेवों हायमिति पुमान्‌ श्रीवत्सलाउ्छनः । चतुर्भुजा5 रविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दर: ॥४॥ 
लक्षणैनरिदप्रोक्तै्नन्यो भवितुमहति । निरायुधश्चलत्पद्धयां योत्स्थेडनेन निरायुध:॥५॥ 
इति निश्चित्यः यवनः प्राद्रवन्तं पराइमुखम्‌ | अन्वधावज्जिपृक्षुस्त॑ दुरापमपि योगिनाम्‌॥६॥ 
अन्वयः-- विनिष्क्रान्तं त॑ दर्शनीयतमं श्यामम्‌ उज्जिहानमि वोडुपम्‌ पीतकौशेयवाससम्‌, श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभामुक्त 
कन्धरम्‌, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नवकझ्जारुणेक्षणम्‌ नित्यप्रमुदितं तं, श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं, मुखारविन्दं विश्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ 


३७८ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


तं विलोक्य वासुदेवो हिं अयम्‌ इति पुमान्‌ श्रीवत्सलाउ्छन:, चतुर्भुजा3रविन्दाक्ष: बनमाली अतिसुन्दरः नारदप्रोक्तै: लक्षण; 
अन्य: भवितुन्नार्ति । निरायुध: । पद॒भ्यां चलन्‌ अनेन निरायुध: पद्भ्यां चलन्‌ योत्स्ये इति निश्चित्य यबनः योगिनामपि दुरापम्‌ 
'पराडमुखं प्राद्रबतं जिधृक्षु; अन्वधावत्‌ ॥॥१॥ 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ मथुरा के नगर द्वार से निकले हुए जैसे पूर्व दिशा से चन्द्रमा निकले हों श्रीभगवान्‌ 
के देखने में अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर, पीला पीताम्बर धारण किए हुए थे श्रीभगवान्‌ के वक्षस्थल पर ह 
सुशोभित हो रहा था । उनके गले में कौस्तुभमणि चमक रही थी, उनकी मांसल और लम्बी चार भुजाएँ थीं, नवीन 
विकसित कमल के समान अरुण वर्ण के उनके नेत्र थे, सुन्दर कपोलों से तथा मधुर मुस्कान से मनोहर बना हुआ 
उनका मुख सदा प्रसन्न रहता था | वे चमकते हुए मकराकृति कुण्डलों को कानों में धारण किए थे | इस तरह 
के श्रीभगवान को देखकर कालयवन ने निश्चित किया कि यही पुरुष वासुदेव है । क्योंकि इसके हृदय में श्रीवत्स 
चिह्न है । इसकी चार भुजाएँ है, कमल के समान मनोहर नेत्र हैं । वनमाला धारण किए हुए अत्यन्त सुन्दर लग 
रहा है । नारदजी के द्वारा बतलाये गये लक्षणों वाला कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता है । यह बिना किसी | 
को धारण किए हुए पैदल चला आ रहा है । इसके साथ मैं भी किसी आयुध को धारण किए बिना ही युद्ध करूँगा 
इस तरह से निश्चय करके कायलवन जो भगवान्‌ योगियों को भी दुष्प्राप्य हैं, उनके पीछे की ओर भागने वाले 
श्रीभगवान्‌ को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे दौड़ा ॥१-६॥ 


भाषार्थ दीपिका 
'एकपश्चाशत्तमे5हन्मुचुकुन्दद्शा हरि: । यबन मुचुकुन्देन स्तुत: सन्नन्वकम्पत । यवनेन्द्रसुतात्कालयबनाददुभीषणात्‌| 
हरिहरगिरः स्वैरं पालनायापलायत । यदा गार्ग्य; षण्ढ इत्युक्तस्तदा यादवैरुपहसिते क्रु्धो उस श्रीमहेशं प्रसाद्य यदुभीषणं पुत्र वर 
लब्धवान्‌, ततश्च यवनेन्द्रेणायुत्रेण स्वक्षेत्रे पुत्रोत्पादनाय प्रार्थितो गार््य: कालयबनमजीजनदिति पुराणप्रसिद्धम्‌ । पुरद्वारानिष्क्रान्तम्‌। 
उज्जिहानमुद्गच्छन्तम्‌ | नित्यप्रमुदितमित्यादिमुखारविन्दविशेषणम्‌ । नारदोक्तैरेतैलक्षणैरयं पुमान्वासुदेव एव नान्‍यो भवितुमहति। 
अयं च निरायुध: , अतोउनेन पदृभ्यामेव चलत्रिरायुधो5हं योत्स्यामीति निश्चित्य तं पराडममुखं प्राद्रवन्तमन्वधावदित्यन्व॒य; ।१-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकावनवें अध्याय में श्रीहरि ने मुचुकुन्द की नेत्राग्नि से कालयवन को भस्म कर दिया । उसके पश्चात्‌ मुचुकुन्द 
के द्वारा स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने उन पर कृपा की । यदुवंशियों के लिए भयड्डर यबनेन्द्र के पुत्र कालयवन 
को देखकर जो श्रीभगवान्‌ भाग चले । उसका कारण था कि वे शझ्गरजी के शाप का पालन अपनी इच्छा से ही करना 
चाहते थे। महषि गर्ग को उनके साले ने नपुंसक कहा तो यह सुनकर सभी यदुवंशी हँसने लगे, यह देखकर महर्षि 
गर्ग क्रुद्ध हो गये और उन्होंने श्रीशड्डरजी को प्रसन्न करके यदुवंशियों के लिए भयड्डर पुत्र का वरदान प्राप्त किया । 
उसके पश्चात्‌ नि:सन्तान यवनेन्द्र ने अपनी पत्नी से री पैदा करने के लिए महर्षि गगे से प्रार्थना की तो महर्षि ने 
कालयवन को उत्पन्न किया यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है । विनिष्क्रान्तम्‌ अर्थात्‌ नगर द्वार से निकले दर । उज्जिहन्तम्‌ 
अर्थात्‌ उदित होने वाले । नित्यप्रमुदितम्‌ इत्यादि श्रीभगवान्‌ के मुखकमल के विशेषण हैं । नारदजी के द्वार बतलावे 
गये लक्षणों से युक्त यह ही पुरुष वासुदेव है, इससे भिन्न कोई दूसरा वासुदेव नहीं हो सकता। यह कोई आयुध नहीं 
लिए है अतएव पैदल चलकर मैं भी निरायुध ही इसके साथ युद्ध करूँगा । इस तरह निश्चित करके, पीछे की ओर 
भागने वाले श्रीभगवान्‌ को पकड़ लेने की इच्छा से कालयवन श्रीभगवान्‌ के पीछे दौड़ा ॥१-६॥ 


हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे / नीतो दर्शयता दूरं यवनेशाउद्विकन्दरम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- पदे-पदे आत्मानं हस्त प्राप्तमिव दर्शयता हरिणा स यवनेशः दूरं अद्विकन्दरंम्‌ नीत: ॥॥७॥॥ 
अनुवाद-- लीला करते हुए श्रीहरिं भागते हुए श्रीहरि को कालयवन पग-पग पर यही समझता था कि अब 

कड़ा तय पकड़ा । इस तरह से कालयवन को दूर एक पर्वत की कन्दरा में श्रीभगवान्‌ लाये ॥७॥ 
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4 | भावार्थ दीपिका 
आत्मानं हस्तप्राप्तमिव दर्शयता दूरं नीत इत्यन्बय: ।(७।) 


भाव प्रकाशिका 
अपने को अब हाथ से पकड़ ही लिया प्रतीत कराते हुए कालयवन को दूर लाये इस तरह से अन्वय है।।७॥ 
पलायन यदुकुले जातस्थ तव नोचितम्‌ । इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ 
अन्वयः--- यदुकुले जातस्य तव पलायन नोचितम्‌ इति क्षिपन्‌ अनुगतः अहताशुभः एन॑ न प्राप ॥८॥॥ 
अनुवाद-- तुम यदुवंश में उत्पन्न हुए हो । तुम्हारा इस तरह से भागना उचित नहीं है, इस तरह से आक्षिप 
करता हुआ वह यवन श्रीभगवान्‌ को इसलिए नहीं प्राप्त कर सका कि उसका पाप समाप्त नहीं हुआ था ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहताशुभो5क्षीणकर्मा ॥॥८।। 


भाव प्रकाशिका 
अकृताशुभ: अर्थात्‌ जिसके कर्म विनष्ट नहीं हुए थे ॥८॥ 
एवं क्षिप्तोषपि भगवाद्आविशद्विरिकन्दरम्‌ । सोऊपि प्रविष्टस्तत्रान्य शयानं ददृूशे नरम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--- एवं प्राक्षिप्तोडईपि भगवान्‌ गिरिकन्दरम्‌ प्राविशत्‌ | सोअपि प्रविष्ट: तत्र अन्य नरम्‌ शयानं ददृशे ।॥९।॥ 
अनुवाद-- इस तरह से आक्षेप किए जाने पर भी श्रीभगवान्‌ पर्वत की कन्दरा में घुस गये उनका पीछा 
करता हुआ वह भी उसमें घुसा और वहाँ एक दूसरे सोए हुए मनुष्य को उसमे देखा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 
नन्‍्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुबत्‌ । इति मत्वा5च्युतं मूढस्तं पदा संमताडयत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- ननु असौ माम्‌ इह दूरम्‌ आनीय साधुबत्‌ शेते इति तं अच्युतं मत्त्वा मूढ: प॒दा समताडयत्‌ ॥॥१०॥॥ 
अनुवाद--- देखो यह मुझको इतना दूर ले आया और अब यहाँ पर साधु पुरुष के समान सो रहा है ! 
इस तरह से सोचते हुए उसने उस पुरुष को ही श्रीकृष्ण मानकर अपने पैर से मारा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं शयानमच्युतं मत्वाइताडयदिति ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस सोए हुए पुरुष को श्रीकृष्ण मानकर उसको पैर से मारा ॥१०॥ 
स्‌ उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने । दिशो विलोकयन्याश्रें तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ॥११९१॥ 
अन्वय:-- चिरं सुप्त सः उत्थाय शनैः लोचने उन्‍्मील्य दिशो विलोकयन्‌ पाश्वें अवस्थितम्‌ तम्‌ अद्राक्षीत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- दीर्घकाल से सोए हुए उस पुरुष ने धीरे-धीरे अपने नेत्रों को खोलकर अपने सन्निकट में खड़े 
उस काल यवन को देखा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥११॥ 
स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवक्क्षणात्‌ ॥१९२॥ 
अन्वय:-- हे भारत तावतू तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन स; देहजेनाग्निना दग्धः क्षणात्‌ भस्मसात्‌ अभवत्‌ ॥१२॥ 
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अनुवाद-- हे भरतवंशी परीक्षित्‌ उस रुष्ट हुए पुरुष की दृष्टि पड़ते ही वह यवन उनके शरीर से उत्पन्न 
अग्नि से क्षण भर में ही जलकर राख हो गया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्थ क्रुद्धस्य दृष्टिपातेन संदीप्तो यः स्वदेहजोग्निस्तेन ।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस क्रुद्ध पुरुष की दृष्टि पड़ने से संतप्त उसके शरीर से अग्नि उत्पन्न हो गयी और वह उसी से जलकर 
भस्म हो गया ॥१२॥ 
राजोवाच किंतेजो 
को नाम स पुमान्रहान्‌ कस्य किंवीर्य एव च । कस्माहुहां गतः शिश्ये वि यवनार्दनः ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सः पुमान्‌ को नाम ? कस्य ? किं वीर्य एवं ? कस्मात्‌ गुहांगतः शिष्ये ? किं तेज: ॥१३॥ 
राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा दे 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ जिसके देखने मात्र से वह यवन भस्म हो गया वह पुरुष कौन था ? वह किस वंश 
का था ? उसमें कैसी शक्ति थी ? वह किस कारण से गुफा में जाकर सोता था ? उसमें कैसा तेज था ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यवनमर्दयति हिनस्तीति तथा स कस्य वंश्य: किंवीर्य: कीदृक्ग्रभाववान्‌ किंतेज: कस्य वीर्य॑ पुत्र इत्यर्थ:। शिश्ये अशयिष्ट।। १३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यवन को विनष्ट करने वाला वह पुरुष किसके वंश का था ? उसमें कैसा प्रभाव था ? उसका कैसा तेज 
था ? वह किसका पुत्र था । शिश्ये अर्थात्‌ सो रहा था ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌ । मुचुकुन्द ड़ति ख्यातों ब्रह्मण्य: सत्यसड्गर: ॥१४॥ 
अन्वयः-- सः इक्ष्वाकुकुले जात: मान्धातृतनयः महान्‌, मुचुकुन्द इति ख्यातः ब्रह्मण्यः सत्यसड्डर: ॥१४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वह पुरुष इद्षवाकु के वंश में उत्पन्न हुआ था । वह मान्धाता का पुत्र था उसका नाम मुचुकुन्द 
था, वह ब्राह्मणों का भक्त तथा सत्यप्रतिज्ञ था ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्य सब्र युद्ध प्रतिज्ञा वा यस्य सः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्यसड्गरः अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञ ॥१४॥ 
से याचितः सुरगणैरिद्धाद्रात्मरक्षणे । असुरेभ्य: परित्रस्तैस्तद्कक्षां सोईकरोच्चिर्म्‌ ॥१५॥ 
वीके असुरेध्यः अप सुरगणैः आत्मरक्षणे याचित: स: तद्गरक्षां चिरम्‌ अकरोतू ॥१५॥ 
व के बार असुरों के भय से भयभीत इन्द्र आदि देवताओं ने मुचुकुन्द से अपनी रक्षा के लिए 
हि कुन्द से अपनी रक्षा 
प्रार्थना की और मुचुकुन्द ने उन देवताओं की दीर्घकाल पर्यन्त रक्षा की ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 
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लब्ध्वा गुह झ् ४४३ सुचुकुन्दमथाब्ुवन्‌ । राजन्विरमतां कृच्छाद्धवान्न: परिपालनात्‌ ॥१६॥ 
जल 3 पुर लब्ध्वा अथ मुचुकुन्दं अबुबन्‌ राजन्‌ कृच्छात्‌ नः परिपालनात्‌ जिरमताम्‌ ॥१६॥ 
रे हक कि देवताओं के रक्षक के रूप मे स्वामी कार्तिकेय प्राप्त हो गये हों उसके बाद में देवताओं 
मुचुकुन्द से कहा कि राजन्‌ आपने बहुत कष्ट से हमलोगों की रक्षा की है, अब आप विश्राम कीजिये ॥१६॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
गुहं कार्तिकेयम्‌ । स्वःपालं स्वर्गपालकं सेनान्यम्‌ ॥१६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वःपालम्‌ अर्थात्‌ स्वर्ग के रक्षक अर्थात्‌ सेनापति ॥१६॥ 
नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ । अस्मान्नपालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिता: ॥९७॥ 
अन्वयः-- हे वीर ! नरलोके निहतकण्टकम्‌ राज्य परित्यज्य अस्मान्‌ पालयत: ते सर्वे कामा: उज्िता: ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- हे वीर ! हमलोगों की रक्षा के लिए मनुष्यों के अकण्टक राज्य का परित्याग करके हमलोगों 
की रक्षा करते हुए आपने अपनी सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उज्ज्वितास्त्यक्ता गता इत्यर्थ: ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उज्ज्िता: अर्थात्‌ त्याग दिया ॥१७॥ 
सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो5 मात्यमन्त्रिण: । प्रजाश्न तुल्यकालीया ना घुना सन्ति कालिताः ॥९८॥ 
अन्वयः-- भवतः सुता: महिष्य: ज्ञातयः आत्मामन्त्रिण: तुल्यकालीया: प्रजा च अधुना न सन्ति कालिताः ॥॥१८॥ 
अनुवाद--- आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु बान्धव, आमात्य, मन्त्रिण, आपके समय की प्रजाएँ, इनमें से कोई 
भी नहीं है, सबके सब कालकवलित हो गए हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सुता इति तुल्यकालीयास्त्वत्समानकालीना: । कालिता विचालिता: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
और आपके पुत्र इत्यादि आपके समय की प्रजाएँ । कालिता: अर्थात्‌ मर गये है ॥१८॥ 
कालो बलीयान्बलिनां भगवानीश्वरो5व्ययः । प्रजा: कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पशून्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:ः-- काल: बलिनां बलीयान्‌ भगवान्‌ ईश्वरः अव्ययः पशुपालः पशून्‌ यथा प्रजाःक्रीडन्‌ कालयते ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- काल सभी बलवानों से भी बलवान्‌ है, वह सर्वनियामक अविनाशी तथा भगवतू स्वरूप है। 
जिस तरह पशुओं का पालन करने वाला सभी पशुओं के अपने वश में रखता है उसी तरह वह काल भी सबों 
को आपने वश में कर लेता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्पजा: कोउन्य: कालयेदिति चेदत आहु:-काल इति । कालयते इतस्ततश्वालयति ॥१९॥ 
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भाव प्रकाशिका हा 
यदि आप यह कहें कि मुझको छोड़कर कौन दूसरा है जो मेरी प्रजा को मारे ? तो इस पर देवताओं ने 
काल० इत्यादि श्लोक से कहा कालयते अर्थात्‌ जिधर अइ उधर ले जाता है ?॥१९॥ ॒ 
र॑ बृणीष्व भरें कैवल्यमद्य नः । एक एवेश्वरस्तस्थ भगवान्विष्णुरव्ययः ॥२०॥ 
3 38380 रे 8 बरं वृणीष्व, कैवल्यं ऋते तस्य अव्ययः भगवान्‌ विष्णु: एक एज ईश्वर: ॥२०॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ आपका कल्याण हो आप आज मोक्ष को छोड़कर हमलोगों से 5 वरदान माँग लें, 
मोक्ष के तो अविनाशीभगवान्‌ विष्णु ही एक मात्र स्वामी है, वे ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य कैवल्यस्य ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस मोक्ष को प्रदान करने का अधिकार तो एक मात्र भगवान्‌ विष्णु को ही है ॥२०॥ 
एवमुक्त: स बै देवानभिवन्ध महायशाः। (निद्रामेव ततो वब्नरे स राजा श्रमकर्षित:॥ 
यः कश्चिन्मम निद्राया भड्ढे कु 22, ३ ॥१॥ 
स॒ हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तश्न ) ॥ अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया॥२१॥ 
अन्चयः-- एवम्‌ उक्त: स वै महायशा: देवान्‌ अभिवन्ध् श्रमकर्षित: राजा ततः निद्राम्‌ एव वत्रे । हे सुरोत्तमा: यः 
कश्चित्‌ मम निद्राया: भड्ढं कुर्यात्‌ स हि आशु भस्मी भवेत््‌, तदा सुरैः तथोक्त: च गुहाविष्ट: देवदत्तया निद्रया अशयिष्ट ॥२१॥ 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर महायशस्वी राजा ने देवताओं की वन्दना की और 
परिश्रम करने के कारण श्रान्त हुए राजा ने देवताओं से निद्रा का वरदान माँगा । राजा मुचुकुन्द ने कहा हे श्रेष्ठ 
देवताओं जो कोई मेरी निद्रा को भजन करे वह शीघ्र ही भस्म हो जाय । देवताओं ने कहा वैसा ही होगा | इस 
तरह का वरदान ग्राप्त करके राजा पर्वत की कन्दरा में प्रवेश करके देवताओं द्वारा प्रदत्त निद्रा के कारण सो गये॥२ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुहायां प्रविष्टः शेते सम ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुफा में प्रवेश करके सो गये ॥२१॥ 
स्वापं यात॑ यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः । स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- यस्तु अचेतनः स्वापं यातं मध्ये त्वाम्‌ बोधयेत्‌ स त्वया दृष्टमात्र: तत्क्षणात्‌ भस्मी भवतु ॥२२॥ 
अनुवाद-- उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन जो मूर्ख सोते समय बीच में आपको जगयेगा 
वह आपके देखने मात्र से उसी क्षण जलकर भस्म हो जायेगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 
यबने भस्मसान्नीते भगवान्सात्वतर्षभः 


। आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते ॥२३॥ 
अन्वयः-- यवने भस्मसात्‌ नीते सात्वतर्षभः 5 मि 


भगवान्‌ धीमते मुचुकुन्दाय आत्मान॑ दर्शयामास ॥२३॥ 


अनुवाद-- गजन्‌ यवन के भस्म हो जाने पर सात्वतू वंशीयों में श्रीभगवान्‌ महाराज 
मुबुकुन्द को दर्शन दिए ॥२३॥ तू वंशीयों में अग्रगण्य श्रीभगवान्‌ बुद्धिमान महारा 


“ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध;) ३५८३ 


तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवबाससम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- धनश्थामं, पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं, भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम्‌ तम्‌ अवलोक्य ॥२४॥ 
अनुवाद--- जलभरे मेघ के समान श्यामवर्ण वाले रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीभगवान्‌ का वक्षस्थल 

लक्ष्मीजी के श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित था, गले में धारण की हुई कौस्तुभमणि अपनी ज्योति विखेर रही थी ऐसे 

श्रीभगवान्‌ को राजा मुचुकुन्द ने देखा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४।। 


5३% रोचमान वैजयन्त्या च भालया । चारुप्रसन्नददनं॑ . स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२५॥ 
प्र नुलोकस्थ सानुरागस्मितेक्षणम्‌। अपीच्यवयसं॑ मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌॥२६॥ 
पर्यपृच्छन्महाबुद्धिस्तिजससा_ तस्य धर्षितः। शद्धितः शनकै राजा दुर्धर्षमिव तेजसा ॥२७॥ 
अन्वयः--- चतुर्भुजं वैजयन्त्यामालया च रोचमानं, चारुप्रसन्नवदनम्‌ स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌, नूलोकस्य प्रेक्षणीयम्‌ 
सानुरागस्मितेक्षणम्‌, अपीच्य वयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ तस्य तेजसा धर्षित:, महाबुद्धि: राजा तेजसादुर्धरषम्‌ इब 
शद्डितः पर्यपृच्छत्‌ २५-२७॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की चार भुजाएँ थीं, गले में धारण की गयी वनमाला से वे सुशोभित हो रहे थे, उनका 
मनोहर मुख प्रसन्न था, कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे, श्रीभगवान्‌ की वह शोभा मनुष्यों के देखने योग्य ही 
थी, प्रेमपूर्ण मुस्कान से सुशोभित श्रीभगवान्‌ के नेत्र | उनकी तरुण अवस्था दर्शनीय थी, मतवाले सिंह के समान उनकी 
चाल थी, राजा श्रीभगवान्‌ के तेज से हतप्रभ से हो गये थे । यद्यपि राजा मुचुकुन्द महाबुद्धिमान थे फिर भी श्रीभगवान्‌ 
के तेज को देखकर वे आश्चर्यित हो गये । राजा थोड़े शद्जित से होकर श्रीभगवान्‌ से पूछे ॥२५-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्षितोडभिभूत: । दुर्धर्षमप्रधृष्यम्‌ ।२५-२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्षित अर्थात्‌ हतप्रभ, दुधर्षम्‌ जिनको अभिभूत नहीं किया जा सके ॥२५-२७॥ 
मुचुकुन्द उवाच 
को भवानिह संप्राप्तो विपिने गिरिगह्रे । पद्धयां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२८॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ कः इह कण्टके विपिने पद्म पलाशाभ्यां पद्धयां इह कं विचरसि, गिरिगहवरे करथं संप्राप्त:॥२८॥। 
मुचुकुन्द जी ने कहा 
अनुवाद-- आप कौन है ? अत्यधिक काण्टों से भरे हुए इस वन में आप कमल दल के समान सुकुमार 
और मनोहर पैरों वाले कैसे विचरण कर रहे हैं | इस पर्वत की गुफा में आप कैसे आये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विपिने३रण्ये, तत्नापि गिरेगहरे दुष्प्रवेशस्थाने, तत्राप्युरुकण्टके पद्मयपलाशसदृशाभ्यां पद्भ्यां विचरसीति ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका दलों 
बन में उसमें भी जिसमें प्रवेश करना कठिन है, और काण्टों से भरे हुए इस गुफा में आप कमल के दलों 
के समान कोमल पैरों से कैसे विचरण कर रहे हैं ॥२८॥ 


३५८४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


किंस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान्वा विभावसु: । सूर्य: सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परो5पि वा ॥२९॥ 
अन्वय:--किंस्वितू तेजस्विनां तेज: ? वा भगवान्‌ विभावसु: ? सूर्य: सोमः, महेन्द्र: वा, वापर: अपि लोकपाल:?॥२९॥ 
अनुवाद-- क्या आप तेजस्तियों के मूर्तिमान तेज है ? या आप साक्षात्‌ अग्निदेव हैं या आप सूर्य या 

चन्द्रमा या इन्द्र या कोई दूसरा लोकपाल हैं 2॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेजोमूर्ति: प्रभा वा दीप्तिवाँ ॥२९।। 


भाव प्रकाशिका 
तेज की मूर्ति अथवा प्रभा या कान्ति 2॥२९॥ 
मन्थे त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम्‌ । यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीप: प्रभया यथा ॥३०॥ 
अन्वयः-- वां त्रयाणां देवदेवानां पुरुषर्षभं मन्ये, यत्‌ गुहाध्वान्तं प्रदीप प्रभया यथा बाधसे ।॥३०॥ 
अनुवाद-- मैं आपको देवताओं के भी आराध्य ब्रह्मा विष्णु एवं शह्जर इन तीनों में श्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण 
ही मानता हूँ । क्योंकि आप अपनी कान्ति से इस गुफा के अन्धकार को उसी तरह विनष्ट कर रहे हैं जिस तरह 
प्रदीप अपनी प्रभा से अन्धकारको विनष्ट कर देता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वत्रापरितोषादाह-मन्य इति । पुरुषर्षभम्‌ श्रीविष्णुम्‌ | गुहाध्वान्तमन्तस्तम: ।॥।३०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त किसी से भी संतोष नहीं होने के कारण मन्ये० इत्यादि श्लोक से कहते हैं कि आप देदों में श्रेष्ठ 
भगवान्‌ विष्णु हैं ॥३०॥ 
शुश्रूषतामव्यलीकमस्माक नरपुड्नब । स्वजन्म कर्म गोत्र वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे नरपुंगव शुश्रूषताम्‌ अव्यलीक॑ अस्माकम्‌ स्वजन्म कर्म, गोत्रं वा यदि रोचते कथ्यताम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ चूकि हम जानना चाहते हैं अतएव आपको यदि अच्छा लगे तो ठीक-ठीक अपने 
जन्म, कर्म अथवा नाम को मुझे बतलाइये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३१॥ 
वबयं तु पुरुषव्याप्र ऐक्ष्वाका: क्षत्रबन्धवः । मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज: प्रभो ॥३२॥ 
अन्वयः--- हे पुरुषव्याप्र प्रभो बयं तु ऐश्ष्वाका: क्षत्रबन्धव: यौवनाश्वात्मज: मुचुकुन्द इति प्रोक्त: ॥३२॥ 


अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ प्रभो ! यदि मेरे विषय में पूछें तो मैं इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हूँ । मैं युवनाश्वनन्दन 
मान्धाता का पुत्र हूँ ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बयंत्विति वंश्याभिप्रायेण बहुवचनम्‌ तेष्वहं मुचुकुन्द इति प्रोक्त इति। युवनाश्रो मान्धातुः पिता अतो मान्धाता यौवनाश्र:।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 


व यह बहुवचनान्त प्रयोग वंश वालों के अभिप्राय से हुआ है । उन सबों में मेरा नाम मुचुकुन्द है । युवनाश 
मान्धाता के पिता का नाम है । अतएव यौवनाश्व मान्धाता हैं ॥३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तराध:) 


पि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना । अनन्तरं भवान्‌ श्रीमॉल्लशि 
सो5 अन्वयः-- सः अपि नूम॑ आत्मीयेनैव पापेन भस्मीकृत: अनन्त भवान्‌ श्रीमान क्षित्ो5मित्रशातन: ॥३४॥ 
अलुवाद-- निश्चित रूप से उसके पापों ने ही उसको जलाकर भस्प कर रे + लेक्षित: ॥३४॥ 
अपने श्रुओं को विनष्ट करने वाले आपने मुझे दर्शन दिया ॥३४॥  .+. * के पश्चात्‌ परम सुन्दर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥॥ 
तेजसा ते5विषह्षेण भूरि द्र्ट न शक्तम: । हतौजसो महाभाग भाननीयोउसि 
अन्चयः-- हु महाभाग ! देहिनाम्‌ माननीय असि ते अविषह्योणतेजसा हतौजसः भूरि द्रष्ठ 0:44 पके 
अनुवाद-- है महाभाग्यवान्‌ आप सभी शरीर धारियों के लिए सम्माननीय हैं 
मेरा ओज समाप्त हो गया मैं आपको बार-बार देख भी नहीं पा रहा हूँ ॥३५॥ 33000: 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३५।॥। 
एवं संभाषितो राज्ञा भगवान्भूतभावन: । प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनादगभीरया ॥३६॥ 
अन्वयः-- राज्ञा संभाषितः भूतभावनः भगवान्‌ मेघनादगभीरया वाण्या प्रहसन्‌ प्रत्याह ॥३६।। 
अनुवाद-- राजा मुचुकुन्द के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर सभी प्राणीयों को जीवन प्रदान करने वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसते हुए मेघध्वनि के समान गम्भीर वाणी से कहे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 


३२५८५ 


श्रीभगवानुवाच 
जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मे5ड्र सहस्रशः । न शक्यन्ते3 नुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे अड् मे जन्मकर्माभिधानानि सहख्त॒श: सन्ति | मया अपि हि अनन्तत्वात्‌ अनुसंख्यांतु न शक्‍्यन्ते॥३७।। 
अनुवाद-- यह सम्भव है कि कोई अनेक जन्मों में परथिवी के समस्त धूल कणों को गिन ले किन्तु मेरे 
गुणों, कर्मो, नामों तथा जन्मों को कोई नहीं गिन सकता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्चित्कदाचित्कश्चित्‌ यद्यपि रजांस्यपि विममे गणितवांस्तथापि जन्मानि कर्माणि न विमिमीते ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
यद्यपि कोई कभी धूल कणों को भी गिन ले सकता है फिर भी मेरे जन्मों एवं कर्मों को कोई भी नहीं गिन 
सकता है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ के ही समान उनके गुण, कर्म, नाम और जन्म भी अनन्त है और अनन्त वस्तु 
को कैसे कोई गिन पायेगा ॥३८॥ के 
कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृष । अनुक्रमन्तो नैवान्त गच्छन्ति परमर्षयः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे नृष मे कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि अनुक्रमन्तः परमर्षय: अन्तं नेव गच्छन्ति ॥३९॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! त्रिकाल मे भी रहने वाले मेरे जन्मों को सनकादि महर्षिगण गिनते रहते है किन्तु 
वे भी उनका पार नहीं पाते ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९।। 
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३५८६ 
तथाप्यद्यतनान्यड्र श्रुणुष्व गदतो मम । विज्ञापितों विरिद्धेन पुराहं धर्मगुप्तये॥ 
भूमेभारायमाणानामसुराणां. क्षयाय. च ॥४०॥ 


अन्वय:-- है अड्र ! अद्यतनानि गदतः मम श्रृणुष्व॒ पुरा अहं धर्मगुप्तये भूमे: भारायमाणनाम्‌ असुराणां क्षयाय च 
विरिश्वेन विज्ञापित: [४०॥। 
अनुवाद-- प्रिय मुचुकुन्द ! फिर भी मैं अपने वर्तमान कालिक नामों और कर्मों को बतलाता हूँ उसे आप 
सुनिए | बहुत पहले ब्रह्माजी ने धर्म की रक्षा करने के लिए तथा पृथिवी पर भार बने हुए असुरों का विनाश करने 
के लिए मुझसे प्रार्थना की ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।॥ 
अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभे: । बदन्ति बासुदेवेति बसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 
अन्बयः-- यदुकुले आनकदुन्दुभे: गृहे अवतीर्ण: माम्‌ हि बसुदेवसुतं बासुदेव इति बदन्ति |४१॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी की ही प्रार्थना से यदुवंश में बसुदेवजी के यहाँ मैंने अवतार ग्रहण किया । लोग मुझे 
वसुदेवजी के पुत्र वासुदेव कहते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥ 
कालनेमिहतः कंस: प्रलम्बाद्याश्न सदृद्विध: । अय॑ च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४२॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ कालनेमि: कंस: हतः सदद्विष: प्रलम्बाद्याथ अय॑ च ते तिग्मचक्षुषा यवन: हतः !।४२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ कंस के रूप में कालनेमि जो था उसको मैंने मार दिया । प्रलम्बासुर आदि अनेक असुरों 
को मैं मार चुका हूँ यह कालयवन था मेरी प्रेरणा से आपके तीक्ष्ण नेत्राग्नि से भस्म हो गया है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते तिग्मचक्षुषा निमित्तेन मयैव दग्ध: ॥४२।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे ही द्वारा प्रेरित होकर आपके नेत्रों की तीक्ष्णाग्नि से भस्म हो गया ॥४२॥ 
सो5हं तवानुग्रहार्थ गुहामेतामुपागतः ! प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तबत्सल: ॥४३॥ 
अन्वयः-- सो5हंतव अनुग्रहार्थ एतां गुफाम्‌ उपागतः पूर्ब॑ त्वया भक्तवत्सलः अहं प्रचुर प्रार्थित: ॥४३।॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ क्योंकि तुमने पहले मुझ 
भक्तवत्सल की बहुत अधिक उपासना की है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४३।॥ 
वरान्वृणीष्व राजवें सर्वान्कामान्ददामि ते । मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयो5हीति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:--- राजर्षे बरान्‌ वृणीष्व ते सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि, मां प्रपनन: जन्न: भूय: कश्चित्‌ न शोचति ।।४४॥॥ 
अनुवाद-- हे राजे तुम मुझसे वरदान माँगो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो जीव मेरी 
शरणागति कर लेता है, वह पुन: किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता है ॥४४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अपूर्णोडहमिति शोचितुम्‌ । यद्वा अन्यैर्दत्तेषु बरेषु क्षीयमाणेषु यथा शोचति नैबं मां प्रपन्नः । मद्दत्ततराणा- 
मक्षय्यत्वादिति भाव: ।[४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं अपूर्ण हूँ इस तरह का शाक मेरा कोई भी शरणागत नहीं करता है । अथवा दूसरों के द्वारा प्रदत्त वरों के क्षीण 
हो जाने पर जैसे कोई शोक करता है, मेरा भक्त वैसा नहीं करता । मेरे द्वारा दिए गये वरदान अक्षय होते हैं ।४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः । ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- इत्युक्तः मुदान्वितः मुचुकुन्दः तं प्रणम्य नारायण देवं ज्ञात्वा गर्गवाक्यम्‌ अनुस्मरन्‌ आह ।।४५॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वा कहे जाने पर प्रसन्न राजा मुचुकुन्द ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्रणाम करके और उनको ही भगवान्‌ नारायण देव जानकर कहा ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टार्विशतिमे युगे भगवानवतरिष्यतीति वृद्धगर्गवाक्यमनुस्मरत्रित्यर्थ: ।४५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अठाइसवें युग में अवतीर्ण होंगे इस वृद्धगर्गमर्षि के वाक्य का स्मरण करते हुए ॥४५॥ 


मुचुकुन्द उवाच 
विमोहितो5यं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्‌ । 
सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योधषित्पुरुषश्च बद्धितः ॥४६॥ 
अन्वय:-- हे ईश त्वदीयया मायया मोहित: अयं अनर्थदृक्‌ जनः त्वां न भजति सुखाय दुःखप्रभवेषु गृहेषु सज्जते 
स्त्री पुरुष: च वश्चित: ।|४६॥ 
मुचुकुन्द जी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपकी माया से मोहित मनुष्य सदा अनर्थों को ही भोगता रहता है | वह सुख की 
प्राप्ति के लिए दुःख की उत्पत्ति स्थान गृहस्थी में फँस जाता है । इस तरह स्त्री पुरुष सभी जीव आपकी माया 
से ठगे जाते हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वद्धक्तिरेव केवल दुर्लभा, कामास्तु तुच्छा न वरणयोग्या इत्याशयेनाभक्तानां संसारमष्टभि: प्रपश्चयन्स्तौति-बिमोहित 
इति । हे ईश, योषित्पुरुषपद्मेति द्विविधो5प्ययं जनस्त्वदीयया मायया विमोहितो<नर्थदृक्‌ अनर्थे संसारे दृक्‌ दृष्टियस्यासौ । यद्दा 
अर्थ परमार्थस्वरूपं त्वां न पश्यतीति तथा । अतस्त्वां न भजति किंतु परस्परं वश्चित: सन्सुखेच्छया दुःखानामेव प्रभवो येषु 
तेषु मृहेष्वेब सज्जत इति ।४६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी भक्ति ही दुर्लभ है । सभी काम्य पदार्थ तुच्छ हैं, वे वरण के योग्य नहीं है । इसीलिए जो भक्त 
नहीं होता है वह संसार में संसरण करता रहता है । इसी बात को विमोहितः इत्यादि आठ श्लोकों से विस्तार 
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पूर्वक राजा बतलाते हैं । हे प्रभो स्नी और पुरुष दोनों प्रकार के मनुष्य आपकी माया से मोहित होने के कारण 
अनर्थों को भागते हैं | अनर्थदूक का अर्थ है, अनर्थमय संसार में ही उनकी दृष्टि बनी रहती हैं । अथवा पर्पार्थ 
स्वरूप आपको वह नहीं देखता अतएव वह आपका भजन नहीं करता है बल्कि वह वश्चित होकर सुख ग्राणि 
की इच्छा से दुःखों के मूल घर गृहस्थी में फँस जाता है ॥४६॥ 
लब्ध्बा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचिदव्यड्रमयत्न्तो5नघ । 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकृपे पतितो यथा पशु: ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे अनघ अत्र दुलभम्‌ अव्यड्रम्‌ अयल्लतत; मानुपं जन्म लब्ख्बा असन्मती जन: गृहान्ध कूपे पतित: पशु: 
यथा ते पादारविन्दं न भजति |४७॥। 
अनुवाद-- हे संसार के पापों से रहित प्रभो ! जीव को इस कर्मभुमिभारत में मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ 
है फिर आपकी कृपा से अथवा भाग्यवशात्‌ किसी तरह की पूर्ण कृपा से मनुष्य का जन्म प्राप्त करके जीव की 
बुद्धि असतू इस गृहरूपी ऑंधे कुएँ में लग जाती है | वह आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है | इस 
औधे कुएँ में ही उसी तरह से पड़ा रहता हैं जिस तरह से तृण के लोभ में पड़ा पशु किसी कुएँ में गिरकर उर्सी 
में पड़ा रहता हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच कामसुखं सूकरादिष्वपि संभवति, भगवद्धजनं तु न मानुषजन्मव्यतिरकेणेति मानुषत्त्व॑ प्राप्य त्वाममजन्नतिमूढ 
इत्याह-लब्ध्वेति । अत्र कर्मभूमौ अव्यज्रमविकलाड्म्‌ । किंच असति विषयसुखे मतिर्यस्य सः । गृहमेवान्धकूपस्तस्मित्रिपतित:। 
यथा पशुस्तृणलुब्धोडन्धकूपे पततीति ।॥४७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामजन्य सुख तो सूकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो जाता है किन्तु भगवद्‌ भजन तो मानव योनिव्यति 
रिक्त योनि में होना असम्भव है । अतएब जो मनुष्य की योनि को प्राप्त करके भी आपका भजन नहीं करता है 
वह अत्यन्त मूर्ख है । इसी बात को लब्ध्वा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इस कर्मभूमि में अव्यज्ञम्‌ अर्थात्‌ 
पूर्णरूप से असन्मतिः मिथ्या विषयों में ही जिस का मन लगा रहता है । वह गृहान्धकूपे अर्थात्‌ गृहरूपे औंधे 
कुए में गिर जाता है ॥४७॥ 
ममैष कालो5जित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्ममदस्थ भूपते: । 
मर्त्यत्मिबुद्धे! सुतदारकोश भूष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ 
अन्वयः--हे अजित ! राज्यश्रियोनद्ध उन्नद्धमदस्य भूपते: मर्त्यात्मबुद्धे: सुतदारकोशभूष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया 
एप काल: निष्फल: गतः ॥४८॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मैं राज्य श्री के मद से मदमत्त हो गया था क्योंकि मैं राजा था । अपने इस विनष्ट 
होने वाले शरीर को ही आत्मा समझता था । पुत्र-पत्नी कोशभूमि इन सबों को ही प्राप्त करने में मेरी बुद्धि लगी 
रहती थी, इन सबों की भयझ्लुर चिन्ता के कारण मैं परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं सोच पाता था | इसे 
तरह से इतने समय का सारा समय व्यर्थ में ही बीत गया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमस्य जनस्येयं गति: किंतु ममापि तथैवेत्याह-ममैष इति । मर्त्ये शरीरे आत्मबुद्धिर्यस्थ तस्य ममातएँवे 
सुतादिष्वासज्जमानस्थ ।।४८॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
ममैष ० इत्यादि श्लोक से राजा मुचुकुन्द कहते है कि यह हालत सामान्य जनता की ही हो ऐसी बात 
नहीं है मेरी भी यही गति है । मैं अपने इस मरणशील शरीर को ही आत्मा मानता था अतएव मैं सदा पुत्रादि 
में ही आसक्त रहता था ॥४८॥ पर हद 
कलेवरे5स्मिन्धटकुड्यसंन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 
बृतां रथेभाश्चपदात्यनीकपैर्गा पर्यटंस्त्वा3गणबन्सुदुर्मद: ॥४९॥ 
अन्वयः-- अस्मिन्‌ घटकुडयसन्निमे कलेबरे अहम्‌ नरदेव इति निरुढमान: रथेभाश्वपदात्यनीकपैः बृत्तः सुदुर्मदः त्वां 
अगणयन्‌ गां पर्यटन्‌ ॥४९।॥ 
अनुवाद-- यह शरीर प्रत्यक्षतः घड़े एवं दीवाल के समान पार्थिव है । और दृश्य होने क कारण आत्मा 
से भिन्न भी है, फिर भी मैं अपने इस शरीर को ही आत्मा मान लिया था और राजा के मद से मदान्ध होकर 


अत्यन्त दृष्त हो गया था । मैं रथ, हाथी, घोड़ा तथा पैदल सेना तथा सेनापति के साथ पृथिवी पर घूमा करता 
था आपको तो मैं कुछ समझता ही नहीं था ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 


उन्नद्धमदत्वं प्रपप्यति-कलेवर इति । घटकुड्यादिसदृशे दृश्येउनात्मनि यत एवं सुदुर्मदो3 भबमतो ममैष कालो निष्फलों 
गत इति ॥४९॥| 


भाव प्रकाशिका 


कलेवर इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा मुचुकुन्द अपनी मदान्धाता का ही वर्णन किए हैं | घट एवं दिवाल 


के समान दृश्य होने के कारण अनात्मा शरीर में । चूकि इस प्रकार का मदान्ध हो गया था अतएव मेरा यह समय 
व्यर्थ हो गया ॥४९॥ 


प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं॑ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्त: सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानोइ5हिरिवाखुमन्तकः ॥५०॥ 


अन्वय:-- इतिकृत्यचन्तया उच्चै: प्रमत्तम्‌, प्रवृद्धलोभम्‌, विषयेषु लालसम्‌ अप्रमत्त: आखुम्‌ क्षुल्लेलिहान: अहिरिब 
अन्तक: त्वम सहसा अभिपद्से ।॥॥७५०॥| 


हे अनुबाद-- मुझे यह करना चाहिए. और यह नहीं करना चाहिए. इस तरह से कर्तव्या-कर्तव्य की चिन्ता 
में पड़कर मनुष्य जीवन के एकमात्र कर्तव्य भगवत्म्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है । संसार में बाँध रखने 
वाले विषयों से व्यग्न होकर प्रमत्त हो जाता है । संसार में बाँध रखने वाले विषयों के विषय में उसकी लालसा 


दिन-दिन बढ़ती है जाती है, किन्तु सदैव सावधान रहने वाले भूख के कारण अपनी जीभ लपलपाते हुए सर्प के 
समान अस्सावधान चूहे के प्रति काल स्वरूप आप अचानक उस पुरुष की जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं॥५ ०॥ 
'त्वामगणयन्त त्वमाक्रमसीत्याह-प्रमत्तमिति 232: । त्वामन्‍्तकमविगणय्य देहादिष्वासक्तमिति यावत्‌ । 
पुन गात सह तथा एवमेवं करणीयमिति मनोरथपरम्परया । मनोरथे भग्नेषपि विषयेषु लालसमुत्सुकम्‌। प्राप्तेडपि 

'भस्तृष्णा यस्य तमन्तकस्त्वमभिपद्यसेउभिभवसीत्यर्थ: । क्षुधा सृक्किणी लेलिहानो5हिराखुं मूषकमिवेति ।॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपकी नहीं 
पकी परवाह नहीं करने वालों पर आप काल रूप से आक्रमण कर देते हैं इस बात को अमत्तमुच्चै: इत्यादि 
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श्लोक के द्वारा राजा मुचुकुन्द कहते हैं । प्रमत्त अर्थात्‌ असावधान काल स्वरूप आपकी परवाह नहीं करके देह 
आदि में आसक्त रहने वाले | क्यों आसावधन ? इसका उत्तर है कि मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना 
चाहिए इस प्रकार सें कर्तव्या-कर्तव्य रूपी मनोरथातिशय्य के कारण । यदि मनोरथ भज्ञ भी हो जाय ते भी विषयों 
की प्राप्ति की लालसा से सम्पन्न | मनोरथों की प्राप्ति हो जाने पर भी जिसकी पुन: प्राप्ति की लालसा बढ़ जाती 
है उसको कालस्वरूप आप दबोच लेते हैं । भूख के कारण जीभ लपलपाने वाला सर्प जिस तरह चूहे को पकड़ 
लेता है उसी तरह काल स्वरूप आप उस जीव की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं ॥५०॥ 
पुरा रथैहैंमपरिष्कृतैश्वरन्मतज्जजैा नरदेवसंज्ञित: । 
स एवं कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विदकृमिभस्मसंज्ञित: ॥५१॥ 
अन्वयः-- पुरा हेमपरिष्कृतैः रथै: वा मतंगजैः चरन्‌ नरदेव संज्ञितः यः चरन्‌ स एवं कलेवरः दुरत्थयेन कालेन 
विट्‌ कृमि भस्मसंज्ञित: कृत: ।|५१॥ 
अनुवाद-- जो पहले सुवर्ण रथ पर अथवा बड़े-बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और राजा कहलाता 
था वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों या कुत्तों आदि की विष्ठा, धरती 
में गाड़ देने पर सड़कर कीडा और आग में जला देने पर भस्म बन जाता है ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच कालात्मना त्वयाभिपन्नो देह एवं भवतीत्याह-पुरेति । श्वसृगालादिभिर्भक्षितो बिद्संज्ञितस्तैरभक्षित: कृमिसंज्ञितो 
दग्धो भस्मसंज्ञितो भवति | इति बुद्ध्या विचार्यबंभूतशरीरे ममतां कुर्वन्तो जना हरिं नाराधयन्ति ते आत्मनि शन्रुभूता 
जेया: सततम्‌ । यतः “योनेः सहस्नाणि बहूनि गत्वा दुःखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वम्‌ । सुखावहं ये न भजन्ति विष्णुं ते वै 
मनुष्यात्मनि शत्रुभूता;।।' इति ॥॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल स्वरूप आपके द्वारा अभिभूत शरीर जिस प्रकार का होता है उसको पुरा इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं । मृत्यु के पश्चात्‌ उस शरीर को फेंक देने पर कुत्ते स्यार आदि खाकर विट्‌ कर देते हैं, उन सबों के नहीं खाने 
पर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाता है । यदि उस शरीर को जला दिया जाय तो वह जलकर राख की ढेर 
बन जाता है । इस तरह से विचार करके उस शरीर में जो लोग ममता करते हैं और श्रीहरि की आराधना नहीं 
करते हैं | उन लोगों का आत्मा के विषय में शत्रु ही जानना चाहिए । कहा भी गया है । योनेः सहस्रमिति० 
अर्थात्‌ अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव बड़ी कठिनाई से सुखप्रद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है । मानव 
शरीर प्राप्त करके भी जो लोग भगवान्‌ विष्णु का भजन नहीं करते हैं, वे मनुष्य आत्मा के शत्रु ही हैं ॥५१॥ 
निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो बरासनस्थ: समराजवन्दित: । 
गृहेषु मैथुन्यसुखेबु योषितां क्रीडामृग: पूरुष ईश नीयते ॥५२॥ 
अन्वय:-- हे ईश दिक्चक्रम्‌ निर्जित्य, अभूतविग्रह: वरासनस्थ: समराजबन्दित: मैथुन्यसुखेषु गृहेषु पुरुषः योषितां 
क्रीडामृग: नीयते ॥५२॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो जिसने सभी दिशाओं के जीत लिया है, जिसके साथ युद्ध करने वाला कोई भी नहीं 
है, जो श्रे्ठ सिंहासन पर बैठता है तथा जो पहले उसके समान राजा थे वे सब जिसके चरणों में सिर झुकाते 


हैं, वह पुरुष जब मैथुन जन्य आनन्द देने वाली ख़तियों के पास जाता है तो वह स्त्रियों का क्रीडा मृग (खिलौना) 
बन जाता है ॥५२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ४०८१ 


भावार्थ दीपिका 
'किंच अन्तकप्राप्ते: प्रागपि दिग्विजयिनो राज्ञोडपि पारतन्त्यदुःखं तदबस्थमंव्रेत्याइ-लिजित्येसि । 
अभूतविग्रहोउविद्यमानसंग्राम:। पूर्व॑ ये समाना राजानस्तै राजभिर्वन्दितोडपि मिथुनीभाव: सुरतमेतर पर सुर्ख वेधु तब थीफिना 
गृहैषु क्रीडामृग इव इतस्ततो नीयते ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु से पहले भी दिग्विजयी राजागण भी पारतन्त्य दुःख का अनुभव करते हैं | इस बान को निर्धित्त 
इत्यादि श्लोक के द्वार कहा गया है | अभूतविग्रहः अर्थात्‌ जिसके साथ युद्ध करने बाला कोई भी नहीं # । 
समराजवन्दितः अर्थात्‌ जो पहले उसके समान राजा थे वे लोग भी जिसकी वन्दना करत हैं । मैश्रुन्थसुखेषु द्रोषितां 
गृहेष मैथुन जन्य सुख प्रदान करने वाली ख़ियों के गृह में जाकर वहीं मनुष्य उन खियों के हाथ करा खिलौना 
बन जाता है ॥५२॥ 
करोति कर्माणि तपः्सुनिष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षयाददतू । 
पुनश्च भूयेयमहं स्व॒राडिति प्रवृद्धतषों न सुखाय कल्पते ॥५३॥ 
अन्वयः-- निवृत्त भोग: तपः सुनिष्ठित: कर्माणि करोति, तदपेक्षया ददत्‌ अहं पुनश् स्व्राद्‌ भूयेयम्‌ इति प्रवृद्ध तर्प: 
सुखाय न कल्पते ॥॥५३॥ 
अनुवाद-- जो लोग भोगों से निवृत्त होकर तपस्या आदि पुण्यकर्मों को इस भावना से करते हैं कि में अगले 
जन्म में भी पुन: चक्रवर्ती सम्राट्‌ होऊँ | इस तरह से जिन लोगों की तृष्णा बढ़ी हुई है, वे लोग कभी भी सुख 
नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच तत्नातितृष्णाकुलस्य न भोगक्षणः कश्चिदस्तीत्याह-करोतीति | तपस्यधःशयनत्रह्मचर्यादी सुनिष्ठित: । पुनश्च 
स्व॒राडिन्द्र: स्यामिति । यद्दा जन्मान्तरेष्वेवमेव चक्रवर्ती स्थामिति ॥॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों की तृष्णा अत्यधिक बढ़ी हुई है ऐसे लोगो को कभी भी सुख भोगने को नहीं मिलता हैं । 
इसी बात को करोति इत्यादि श्लोक से कहा गया है | तप: सुनिष्ठितः अर्थात्‌ तपस्या करते हुए भूमि पर सोते 
हैं । ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं । जो लोग इसलिए तपस्या करते हैं कि मैं पुन: इन्द्र होऊँ, अथवा अगले 
जन्म में भी इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट्‌ होऊँ ॥५३॥ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्थ तहाच्युत सत्समागमः । 
सत्सड़मो यहिं तदैव सह्वतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ 
अन्वय:-- हे अच्युत ! भ्रमत; जनस्य यदा अपवर्ग: भवेत्‌ तहिं सत्समागमः यर्ि सत्संगम: तदैव सदगती परावरेशे 
त्वयि मतिः जायते ॥॥५४।॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो संसार चक्र से भ्रमण करते हुए जीव की जब संसार से मुक्त होने की बेला आती है 
उसको सत्पुरुषों का समागम भ्राप्त होता है । जब सत्संग की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से उसकी वुद्धि सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी आप में लग जाती है ॥५४॥ पर 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमष्टभि: श्लोकैरीशबहिर्मुखानां संसारं प्रपद्षय भक्त्या तन्निवृत्तिक्रममाह-भवापवर्ग इति । भो अच्युत, भ्रमत: 
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संसरतो जनस्य यदा त्वदनुग्रहेण भवस्य बन्धस्यापवर्गेउन्तो भवेत्प्राप्तकाल: स्यात्तदा सतां सड़मो भवेत्‌ । यदा च सत्सजञमो 
भवेत्तदा सर्वसड्निवृत्त्या कार्यकारणनियन्तरि त्वयि भक्तिर्भवति ततो मुच्यत इत्यर्थ: ।॥५४।॥। 
भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार आठ श्लोकों द्वारा परमत्त्म पराडमुख जीवों के संसार प्रपश्च का वर्णन करके राजा मुचुकुन्द बतलाते 
हैं कि भगवद्‌ भक्ति के द्वारा संसार से मुक्ति मिलती है । इस बात को भवापवर्ग० इत्यादि श्लोक से बतलाया 
गया है । हे अपने स्वरूप में सदा स्थित रहने वाले प्रभो ! संसार चक्र में भ्रमण करनने वाले जीव की जब आपकी 
कृपा से संसार के बन्धन से मुक्ति की प्राप्ति की बेला होती है तब उस जीव को सत्पुरुष की सज्भतति प्राप्त होती 
है । सत्सड्ज की प्राप्ति होने से उसकी सभी आसक्तियों से निवृत्ति हो जाती है । और सम्पूर्ण कार्यकारणों के नियामक 
आपमें उसकी भक्ति हे जाती है उसके पश्चात्‌ वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥५४॥ 


मन्‍्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो राज्यानुबन्धापगमों यदृच्छया । 
यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वन विविक्षद्धिरखण्डभूमिपैः ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे ईश ममानुग्रहः एवते कृत: इति मन्ये । यदृच्छया राज्यानुबन्धापगम: य: साधुभि: अखण्डभूमिपैः बन॑ 
विवश्षद्धि: एकचर्यया प्रार्थ्यते ॥५५॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो मैं तो मानता हूँ कि आपने मुझ पर परम अनुग्रह किया है क्योंकि 
अनायास ही मेरा राज्य का बन्धन छूट गया । साधु प्रकृति के अखण्ड पृथिवी के प्रशासक राजागण जब वन में जाकर 
एकान्त में भजन करने की कामना करते हैं तब वे संसार की ममता से मुक्त होने के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मम तु सत्सड्भमात्पूर्वमेवयो राज्यादिसड्भविच्छेदो जात: सो5्य॑ त्वया महाननुग्रह: कृत इत्याह-मन्य इति । ते त्वया। 
साधुभिर्विवेकिभिस्तपसे बन प्रवेष्टमिच्छद्धि: स्वयं त्यक्तुमलभमानै: प्रार्थ्यत इति ।॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरा सत्सड्ग से पहले ही जो राज्य का परित्याग हुआ यह आपका बहुत अनुग्रह मैं मानता हूँ । इस बात 
को राजा मुचुकुन्द ने मन्ये० इत्यादि श्लोक से कहा है । ते अर्थात्‌ आपका । वन में जाकर तपस्या करने की 
इच्छा वाले ज्ञानी पुरुष जिसका त्याग नहीं कर पाते हैं । इस तरह से राजा प्रर्थना करते हैं ॥५५॥ 
न॒ कामयेउनन्‍्यं तब पादसंवनादकिंचनप्रार्थ्यतमादरं विभो । 
आराध्य कस्त्वां हापवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! अकिंचन ग्रार्थ्यतमात्‌ तब पादसेवनात्‌ अन्यदूबरं न कामये हे हरे त्वां हि अपवर्गदं आराध्य 
कः आर्य: आत्मबन्धनं वृणीत ?।।५६॥ 
अनुवाद-_ है प्रभो ! जो लोग सभी प्रकार के संग्रह परिग्रहों से रहित है । ऐसे अकिज्न पुरुष भी जिसको 
प्राप्त करना चाहते हैं और आपके चरणों की सेवा से भिन्न कोई भी दूसरा वरदान नहीं प्राप्त करना चाहता है। 
मोक्ष प्रदान करने वाले आपको प्रसन्न करके कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने के बन्धन में डालने वाले सांसारिक 
वस्तुओं का वरदान माँगेगा ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेव॑ विषयसेवामार्ग भगवत्सेवामार्ग च विविच्य वरान्‌ वृणीष्वेति यदुक्त तत्रोत्तरमाह-न कामय इति । अर्किंचना 
निवृत्ताभिमाना: । आर्यो विवेकी ॥॥५६॥। 
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भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से विषयों के सेवन का मार्ग तथा परमात्म सेवा के मार्ग का विचार कर बरों को माँगो यह जो 
भगवान्‌ पहले कह चुके हैं उसका उत्तर राजा ने कामये इत्यादि श्लोक से दिया है । अकिंचना: अर्थात्‌ 
अभिमानरहित आर्य: अर्थात्‌ विवेकी पुरुष ॥५६॥ 
तस्माह्विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमःसत्त्वगुणानुबन्धना: । 
निरक्षन॑ निर्गुणमद्दयं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुष ब्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- हे ईश तस्मात्‌ अहम्‌ रजस्तमः सत्वगुणानुबन्धना आशिष: सर्वतः विसृज्य निरञ्ञनं निर्गुणम्‌ अद्दयम्‌ परं 
जञप्तिमात्र॑ पुरुष॑त्वां ब्रजामि ॥॥५७॥। 
अनुवाद-- अतएव हे प्रभो मैं रजोगुण तमोगुण और स्त्युण से संबन्ध रखने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग 
करके माया के लेश से भी रहित गुणातीत, एक एवं अद्वितीय ज्ञान स्वरूप परम पुरुष आपकी मैं शरणागति करता हूँ।५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रजस्तमःसत्त्वगुणैरनुबध्यन्त इति तथा वा आशिष ऐश्वर्यादिशत्रुमारणादिधर्मादिरूपा विसृज्य परं युरुषमीशरं ज्ञाप्तिमात्रं 
ज्ञानघनम्‌ । कुतः । निरक्ञनम्‌ । तत्कुत: । निर्गुणम्‌ । तदपि कुतः । अद्दयम्‌ । अतएब अक्षरं त्वां शरणं ब्रजामीति ॥५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण से संबन्ध रखने वाले, ऐश्वर्य शत्रुमारण आदि धर्म रूप कामनाओं का 
परित्याग करके परमपुरुष ईश्वर आपकी मैं शरणागति करता हूँ । आप ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि आप माया के संबन्ध 
से रहित हैं । आप ज्ञाप्तिमात्र हैं तथा एक हैं अतएव निर्विकार आपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥५७॥ 
चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानो5नुतापैरवितृषषडमित्रो5 लब्धशान्ति: कथंचित्‌ । 
शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्नभयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश ॥७५८॥ 
अन्वय:--- हे ईश चिरमिह बृजिनार्त: अनुतापैः तप्यमान: अवितृष षडमित्र: अलब्धशान्ति कथंचित्‌ हे शरणद 
समुपेत; अभयम्‌ अमृतम्‌ अशोक पदाब्ज आपन्न॑ माम्‌ पाहि ॥५८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं अनादि काल से अपने कर्मों के फलों को भोगते-भोगते आर्त हो चुका हूँ, दुःख 
की ज्वाला मुझे रात-दिन सताती थी मेरे छह इन्द्रिय रूप शत्रु, कभी शान्त नहीं होते थे, उन सबों की विषयों 
की प्यास सदा बढ़ती ही रहती थी, अतएवं मुझको कभी शान्ति नहीं मिलती थी । हे शरण प्रदान करने वाले 
प्रभो ! अब मैं भय, मृत्यु और शोक से रहित आपके चरणों की शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 

भुंक्ष्य तावद्धोगान्‌, कैवल्यं तु करस्थमेवेति पुनर्वरै: प्रलोभयन्तं श्रीकृष्णं पादोपग्रहणेन प्रार्थथते-चिरमिति । वृजिनेः 

; पुनस्तद्वासनाभिस्तप्यमानस्तथाप्यवितृषषडमित्र, तृडेव तृषा तृष्णा, न विगततृषा: षडमित्रा: शत्रव इन्द्रियलक्षणा 

यस्य स; । अत एवालब्धशान्ति:, कथंचिद्देववशेन लब्धशान्तिरिति वा । शरणं स्वज्ञानं तद्ददातीति तथा हे शरणद, समुपेतः 

प्राप्तोडहम्‌ । अशोकत्वे हेतु:- अभयम्‌ । तत्रापि हेतु:-ऋतं सत्यम्‌ । आपन्नमापदा व्याप्तं पाहीति ।॥५८॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

तब तक भोगों को भोगों, कैवल्य मोक्ष तो तुम्हारी मुट्ठी में है इस तरह से वरदान माँगने के लिए प्रलोभित 

करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के पैरों को पकड़कर मुचुकुन्द प्रार्थना करते हैं- कर्मों के फलों और उन सबों की 

वासनाओं से संतप्त होते रहने पर हमेशा विषय भोग की लालच करने वाली छहो मेरे इन्द्रिय रूप शत्रु मुझे क्षणभर 
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के लिए भी शान्त नहीं रहने देते थे । हे शरण प्रदान करने वाले प्रभो ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक 
से रहित चरणों की शरण में आया हूँ आप विपदों से व्याप्त मेरी रक्षा कीजिये ॥५८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सार्वभौम महाराज मतिस्ते बिमलोर्जिता । वरै: प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः ॥५९॥ 
अन्वय:-- हे सार्वभौम महाराज ते मक्ति: विमला उर्जिता यत: वर: प्रलोभितस्य अपि काम: न विहता ॥५९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे सार्वभौम महाराज, आपकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र और समुन्नत है वर माँगने के लिए प्रलाभन 
देने पर भी आपकी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥५९॥। 
प्रलोभितो वरैर्यत्त्वमप्रमादाय विद्धि तत्‌ । न धीर्मय्येकभक्तानामाशीर्भिभ्भिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः---यत्‌ त्वम्‌ बरैः प्रलोभितः ततू अप्रामादाय विद्धि मयि एकभक्तानाम्‌ धीः अशीर्मि: क्वचित्‌ न प्रभिद्यते।।६०॥ 
अनुवाद-- मैंने तुम्हें जो वरदान देने का प्रलोभन दिया । उसे तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए मैंने 
दिया था; जो मेरा अनन्यभक्त होता है, उसकी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं होती है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 


अप्रमादाय प्रमादाय न भवत्येव । कुत इत्याह आह-न धीरिति । एकान्तभक्तानां धीराशीर्भि: प्राप्ताभिरपि न भिद्यते 
नासज्जत इत्यर्थ: ॥६०।। 


भाव प्रकाशिका 
अप्रमादाय अस्रावंधान नहीं होती है । ऐसा क्यों होता है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते है- कामनाओं के प्राप्त 
हो जाने पर भी उसमें आसक्त नहीं होती है ॥६०॥ 
युझ्ञानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मन: । अक्षीणवासन राजन्‌ दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयय:-- राजन्‌ अभक्तानाम्‌ युझनानां प्राणायामादिभि: अक्षीणवासनं मनः पुनरुत्थितम्‌ दृश्यते ॥६१॥ 
अनुवाद-- जो मेरे भक्त नहीं हैं वे लोग प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को भले ही वश में कर लें 
किन्तु उनकी वासनाओं के विनष्ट नहीं होने से उन लोगों का मन फिर विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाता है ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यतिरिकमाह-युझानानामिति । उत्थितं विषयाभिमुखम्‌ ॥।६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसके विपरीत युंजानानाम्‌० इत्यादि बतलाते है । उत्थितम्‌ विषयों में प्रवृत्त ॥६१॥ 
विचरस्व महीं काम मय्यावेशितमानस: । अस्त्वेब नित्यदा तुभ्यं भक्तिमय्यनपायिनी ॥६२॥ 
अन्वय:-- मयि आवेशितमानस: काम महीं विचरस्व । तुभ्य॑ मयि अनपायिनी भक्ति: नित्यदा अस्तु एवं ॥६२॥ 


अनुवाद-- मुझमें ही अपना मन लगाकर अपनी इच्छानुसार तुम पृथिवी पर विचरण करें तुममें मेंरे प्रति 
अनपायिनी भक्ति सदैव बनी रहेगी ॥६२॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) 2) 
भावार्थ दीपिका 


तुभ्य॑ तब ॥६२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुभ्यमृ अर्थात्‌ तुम्हारी ॥६२॥ ते 
क्षात्रधर्मस्थितो जन्तृज्ष्यवधीर्मृगयादिभिः । समाहितस्तत्तपसा जहा मदुपाभ्नित: ॥६ ३॥ 
अन्वय:-- क्षात्र धर्मस्थितः मृगयादिभि: जन्तून्‌ न्यवधी: समाहित: तत्‌ तपस मदुपाश्रितः अघं जहि ॥६३॥! 
अनुवाद-- क्षत्रिय धर्म को अपनाकर तुमने शिकार आदि करते हुए बहुत से जीवों का वध किया है । 
अब एकाम्रचित्त से मेरी उपासना करते हुए पाप को विनष्ट कर दो ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युक्‍त्याभासेन भीषयंस्तपसि लोकसंग्रहे प्रवर्तयति-क्षात्रधर्मेति ॥६३॥ 
भाव प्रकाशिका 
युक्‍त्याभास के द्वारा भयभीत करते हुए लोकसंग्रह रूप तपस्या में क्षात्र धर्म इत्यादि श्लोक से प्रवृत्त 
करते हैं श्रीभगवान्‌ ॥६३॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्सर्वभूतसुदृत्तमः । भूत्वा द्विजवरस्त्वं बै मामुपैष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें मुचुकुन्द स्तुतिनामिक पद्माशत्तमोडध्याय: ॥५१॥ 
अन्चयः-- हे राजन्‌ अनन्तरे जन्मनि सर्वभूतसुहत्तम: द्विजवर: भूत्वा केवलम्‌ माम्‌ उपैष्यसि ॥॥६४।॥। 
अनुवाद--- अगले जन्म में सभी जीवों के परम हितैषी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर तुम केवल मुझको ही प्राप्त कर लोगे॥।६४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६४।॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थवीपिकायामेकपच्चशत्तमो5ध्याय: ।॥५१।। 
0 अमन भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीमद्धायवत महायपुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के एकावनवें 
नवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५९॥॥ 


बावनवाँ अध्याय 
द्वारका गमन, बलरामजी का विवाह, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्रह्मण का आना 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं सो3 नुगृहीतो5 ड़ कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः । त॑ परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गुहामुखात्‌ ॥१॥ 

अन्वय:-- हे अज्ज इत्थं स: इक्ष्बाकुनन्दन: कृष्णेनानुगृहीत: तं परिक्रम्थ सन्नम्य गुहामुखातू निश्चक्राम्‌ ॥॥१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद--- हे परीक्षित्‌ इस प्रकार से इक्ष्वाकुनंदन मुचुकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अनुगृहीत होकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके उनको नमस्कार किये और उस पर्वत कन्दरा से बाहर निकले ॥१॥ 


३५९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ट्विपज्लाशत्तमे धावन्भयादिव गतः पुरीम्‌ । अन्बमोदत संदेश रुक्मिण्या द्विजवर्णितम्‌ ॥।१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बावनवें अध्याय में कालयवन से भयभीत होकर भागते हुए के समान श्रीभगवान्‌ अपनी पुरी (द्वारकापुरी) 
में चले गये और ब्राह्मण के द्वारा वर्णित रुक्मिणी के सन्देश का अनुमोदन किए ॥१॥ 
स्‌ वीक्ष्य क्षुल्लकान्मरत्यान्यशून्वीरुद्ननस्पतीन्‌ । मत्तवा कलियुग प्राप्त जगाम दिशमुत्तरामू ॥२॥ 
अन्वयः-- सः क्षुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशून्‌ बीरुद्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य कलियुर्ग प्राप्तं मत्वा उत्तराम्‌ दिशम्‌ जगाम ॥२॥ 
अनुवाद-- वे बाहर निकल कर देखे कि मनुष्य, पशु, लाताएँ, वनस्पतियाँ ये सबके सब बहुत छोटे आकार 
के हो गये है । ऐसा देखकर वे समझ गये कि कलियुग आ गया है । और वे उत्तर दिशा की ओर चले गये॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षुल्लकानल्पप्रमाणान्‌ ॥२॥। 


भाव प्रकाशिका 
क्षुल्लकान्‌ अर्थात्‌ अल्पप्रमाण वाले ॥२॥ 
तपः श्रद्धायुतों धीरो निःसड़डों मुक्तसंशय; । समाधाय मनः कृष्णे प्राविशहन्धथमादनम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- तप: श्रद्धायुत: धीरः निःसंगः मुक्तसंशयः कृष्णे मनः समाधाय गन्धमादनम्‌ प्राविशत्‌ ॥३॥। 
अनुवाद-- राजा मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य एवं अनासक्ति से युक्त थे तथा संशय रहित थे वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में अपने को लगाकर गन्धमादन पर्वत पर चले गये ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तपसि श्रद्धायुत: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
तप: श्रद्धायुक्त: अर्थात्‌ तपस्या करेे में श्रद्धायुक्त ॥३॥ 
बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम्‌ । सर्वद्नन्द्रसहः शान्तस्तपसाराधयद्धरिमू ॥॥४॥ 
अन्वय:--- नरनारायणालयम्‌ बदर्याश्रमम्‌ असाद्य सर्वहन्द्रसह: शान्तः तपसा हरिम्‌ आराधयत्‌ ॥४॥ 
_ अनुवाद-- भगवान्‌ नर-नारायण के निवास स्थान बदरिकाश्रम पहुँचकर वे शान्त मन से सर्दी गर्मी आदि 
द्न्द्दों का सहते हुए तपस्या के द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र च बदर्याश्रमम्‌ |४॥। 


हे भाव प्रकाशिका 
तत्र अर्थात्‌ बदरिकाश्रम में ॥४॥ 


भगवान्पुनरात्रज्य पुरी यवनवेष्टिताम्‌ । हत्वा म्लेच्छबलं निन्‍्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥५॥ 
अन्तय:-- भगवान्‌ पुनरात्रज्य यवनवेष्टितां पुरी म्लेच्छ बल हत्त्वा तदीयं धनम्‌ 


दे द्वारकां निन्‍ये ॥५॥ 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ मथुरापुरी आये, तथा मथुरापुरी को घेरे को मारकर 
उन सबों की संपत्ति को द्वारकापुरी लाये ॥५॥ अुरापु हुई यवन की सेना 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३५९७ 


भावार्थ दीपिका 
निन्‍्ये नयन्मार्गे चलति सम )॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
निन्‍ये अर्थात्‌ ले जाने के मार्ग से चल पड़े ॥५॥ 
नीयमाने धने गोभिनभिश्चाच्युतन्ोदिते! । आजगाम जरासन्धर्रयोविंशत्यनीकपः ॥६॥ 
अन्वयः-- अच्युतचोदितैः गोभि: नृभिश्च धने नीयमाने त्रयोविंशत्यनीकप: जरासन्धः आजगाम्‌ ॥॥६॥ 
अनुवाद--- जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर सब धन गौओं और मनुष्यों के द्वारा ले जाया जा 
रहा था उसी समय तेइस अक्षैहिणी सेना के साथ जरासन्ध अठारहबीं बार आ गया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।६।। 
विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्‍्यस्थ माधवौ । मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन्दुद्वुवतुद्तम्‌ं ॥७॥ 
अन्वय:-- हे राजन ! रिपुसैन्यस्य वेगरभसं बिलोक्य माधवौ मनुष्यचेष्टम्‌ आपन्नौ द्वुतम्‌ दुद्वुबतुः ।!७॥॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ शत्रु की सेना के प्रबल वेग को देखकर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों मनुष्य 
के समान चेष्ठ करते हुए उनके सामने से बड़ी तेजी से भागने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
वेगरभसं अर्थात्‌ वेग के प्राबल्य को ॥७॥ 
विहाय वित्त प्रच्ुरमभीतौ भीरुभीतवत्‌ । पद्धयां पद्मपलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- अभीतौ भीरुभीतवत्‌ प्रचुरं वित्त विहाय पद्मपलशाम्यां पद्भ्यां बहुयोजनम्‌ देशम्‌ चलतुः ॥८॥॥ 
अनुवाद-- यद्यपि उन लोगों के मन में थोड़ा भी भय नहीं था फिर भी डरे हुए के समान बहुत अधिक 
धन संपत्ति वहीं छोड़लर कमल दल के समान कोमल पैरों से बहुत अधिक योजन तक भागते रहे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भीरुभीतवद्धीरोरपि भीतवत्‌ । अतिभीतवदित्यर्थ: । चेलतु: पलायेताम्‌ । बहुयोजनं देशम्‌ ।॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भीरुभीतवत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त भयभीत के समान चेलतु: अर्थात्‌ भागते रहे, बहुयोजनम्‌ देशम्‌ अर्थात्‌ अनेक 
योजन पर्यन्त के स्थान तक ॥८॥ 
पलायमानो तौ दृष्टवा मागथः प्रहसन्बली । अन्वधावद्रथानीकैरीशयोरप्रमाणवित्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- तौ पालयमानौ दृष्टवा ईशयो: अप्रामाणवित्‌ बली मागध: प्रहसन्‌ रथानीकै; अन्वधावतू ।।९॥ 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों को भागते हुए देखकर बलवान्‌ जरासन्ध हँसने लगा उसको 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य तथा प्रमाण का पता नहीं था । वह रथ और सेना के साथ उन दोनों का पीछा करने लगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रमाणवित्‌ प्रमाणामियत्ता तन्न वेत्तीत तथा ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सीमा को नहीं जानने वाला ॥९॥ 


वेगरभसं बेगोद्रेकम्‌ ।॥॥७॥। 


३५९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रद्ुत्य दूरं संश्रान्तो तुड्मारुहतां गिरिम्‌ । प्रवर्षणाख्यं भगवाज्नित्यदा यन्न वर्षति ॥९० ॥ 
अन्वयः-- दूरं प्रद्वुत्य संश्रान्तो तुड़ें प्रवर्षणाख्यं गिरिम्‌ आरुहताम्‌ यत्र भगवान्‌ नित्यदा वर्षति ।॥१०॥ 
अनुवाद-- दूर तक भागने के कारण थके हुए वे दोनों बहुत ऊँचे प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़े गये । 
वहाँ सदैव वर्षा होती रहती है अतएवं उसको प्रवर्षण कहते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुज्ञमेकादशयोजनोजन्नतम्‌ । प्रकर्षेण वर्षत्यस्मित्रिति प्रवर्षण इत्याख्या यस्य तम्‌ । तदाह-भगवानिति । भगवानिन्‍्द्र:॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह पर्वत ग्यारह योजन ऊँचा था, वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती रहती है अतएवं उसका नाम प्रवर्षण गिरि 
है । भगवान्‌ शब्द से इन्द्र को कहा गया है ॥१०॥ 
गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पं नृष । ददाह गिरिमेधोमिः समन्तादग्निमुत्सजन्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे नृप गिरौ निलीनौ आज्ञाय पदं न अधिगम्य एधोभि: समान्तातू अग्निम्‌ उत्सृजन्‌ गिरिम्‌ ददाह ॥११॥ 
अनुबाद-- हे परीक्षित्‌ जब जरासन्ध ने देखा कि दोनों पर्वत में छिप गये और ढूढने पर उन दोनों का 
कहीं भी पता न चला तो वह प्रवर्षण पर्वत को चारो ओर इन्धन से आग लगाकर पर्वत को जला दिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र विचिन्वन्नपि तयो; पद निलयस्थानमनधिगम्य ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर उनको ढूंढने पर भी उन दोनों के छिपने के स्थान का पता नहीं पाकर ॥११॥ 
तत उत्पत्य तरसा दहामानतटादुभौ । दशैकयोजनोत्तुड्रत्रिपेततुरधो भुवि ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे नृप ततः दशैकयोजनतुज्जभात्‌ दह्ममानतटात्‌ उभौ तरसा उत्पत्त्य भुवि अधस्तात्‌ निपेततु: ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ ग्यारह योजन ऊँचे जलते हुए पर्वत के छोर से दोनों भाई नीचे पृथिवी 
पर कूद पड़े ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो गिरे: दशचैक च योजनानि तावदुत्तु्ञान्मागधसंरोधदेशमतिक्रम्य परतो5धो निपेततु: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ ग्यारह योजन ऊँचे पर्वत से जरासन्ध की सेना द्वारा घेरे हुए स्थान से बाहर नीचे पृथिवी पर 
कूद गये ॥१२॥ 
अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदृत्तमौ । स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे नृप सानुगेन रिपुणा अलक्ष्यमाणौ यदूत्तमौ पुनः समुद्रपरिखां स्वपुरं पुनः आयातौ ।॥१३॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उन्हें कूदते हुए जरासन्ध अथवा उसके किसी अनुयायी ने नहीं देखा । इसके पश्चात्‌ 
वे दोनों बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ से चलकर समुद्र ही जिसकी खाईं है ऐसी द्वारका नगरी में आये॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३५९९ 


सो5पि दग्धाविति मृषा मन्‍्वानो बलकेशवौ । बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्मागधो ययौ ॥१४॥ 
अन्वय:--- बलकेशवौ दग्धौ इति मृषा मन्वानः सो5पि मागधः सुमहत्‌ बलम्‌ आकृष्य मगधान्‌ ययौ ॥॥१४।॥ 
अनुवाद--- जरासन्ध ने झूठ मूठ के ही मान लिया कि बलराम और श्रीकृष्ण दोनों जलकर मर गये | अतएव 

बह अपनी बहुत बड़ी सेना को लौटाकर मगध देश में चला गया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४।॥ 

आनर्ताधिपति: श्रीमान्‌ रैवतौ रेवतीं सुताम्‌ । ब्रह्मणा चोदित: प्रादाइलायेति पुरोदितम्‌ ॥१५॥ 
अन्चयः--- आनर्ताधिपति: श्रीमान्‌ रैवतः ब्रह्मणा चोदितः स्वसुताम्‌ रोहिणीम्‌ बलाय प्रादात्‌ इति पुरोदितम्‌ ॥।१५॥। 
अनुवाद-- आनर्त देश के ऐश्वर्य सम्पन्न स्वामी रैवत थे । वे ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित होकर अपनी पुत्री 

रेवती का विवाह बलरामजी से कर दिए, इस बात को पहले मैं कह चुका हूँ ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य विवाहान्रिरूपयितुं बलदेवविवाहं नवमस्कन्धोक्तमनुस्मारयति-आनर्तेति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विवाहों का निरूपण करने के लिए नवें स्कन्ध में कहे गये बलरामजी के विवाह को 

आनर्ताधिपति० इत्यादि श्लोक से कहते हैं ॥१५॥ 

भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरुद्दह । वैदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे कुरूदवह भगवान्‌ गोविन्द अपि स्वयम्बरे श्रिय; मात्रां भीष्मकसुतां वैदर्भी उपयेमे ।॥१६॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी स्वयम्बर के समय लक्ष्मीजी के अवतार वैदर्भी (रुक्मणी) जी 

के साथ विवाह किए ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
मात्रां कलाम्‌ ।१६।। 

भाव प्रकाशिका 
मात्रा अर्थात्‌ कला अंश स्वरूपिणी ॥१६॥ 

प्रमश्य तरसा राज्ञ: शालवारदीश्रैद्यपक्षणान्‌ । पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्र: सुधामिव ॥१७॥ 
अन्वय:-- ताक्ष्यपुत्र: सुधाम्‌ इव सर्वलोकानां पश्यताम्‌ चैद्मपक्षीयान्‌ शाल्वादीन्‌ राज्ञः तरसा प्रमथ्य भैमी उपयेमे 

इति पूर्वेणान्बय: ॥१७॥। 
अनुवाद-- जिस तरह गरुड़ ने अमृत का हरण किया था । उसी तरह सबों के समाने ही चैद्चदेशाधिपति 

शिशुपाल के पक्ष में रहने वाले शाल्व इत्यादि ग़जाओं को परास्त करके रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
गरुडो यथा देवान्प्रमथ्य सुधामहरत्तथेति ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 


जिस तरह गरुड़ देवताओं को परास्त करके अमृत का हरण कर लिए उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी रुक्मिणीजी 
का हरण करके उनके साथ विवाह किए ॥१७॥ 


राजोबाच 
भ्रगवान्भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌ । राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ू ॥९८॥ 
अन्यय:--- भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुचिराननाम्‌ रुक्मिर्णी राक्षसेन विधानेन ठपयेमे इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज भीष्मक की पुत्री परम सुन्दरी रुक्मिणी देवी के साथ विवाह उनका 
बल पूर्वक हरण करके राक्षस विधि से किया यह मैंने सुना है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'राक्षसों युद्धहरणात्‌' इति स्मृते: राज्ञ: प्रमथ्येति च त्वदुकत्या राक्षसेन विधानेनोषयेमे परिणीतवानिति श्रुतम्‌! पूर्वमेव वा।॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध में बलपूर्वक कन्या का हरण करके किया जाने वाला विवाह राक्षस विवाह कहलाता है । यह स्मृतियों 
में कहा गया है । आपने भी कहा है कि राजाओं को परास्त करके श्रीभगवान्‌ ने राक्षस विधि से विवाह किया। 
यह मैंने पहले ही सुना है ॥१८॥ 
भगवतन्‌ श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्थामिततेजसः । यथा मागधशाल्वादीज्िित्वा कन्यामुपाहरतू ॥१९॥ 
अन्वय:-- भगवन्‌ अमित तेजसः कृष्णस्य श्रोतुमिच्छामि यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्याम्‌ उपाहरतू ॥।१९॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरह जरासन्ध तथा 
शाल्व आदि राजाओं को परास्त करके कन्या का हरण किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सामान्यत एव श्रुतम्‌ । विशेष तु श्रोतुमिच्छामि १९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैंने सामान्यतः: सुना है अब उसे विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ ॥१९॥ 
ब्रह्मन्कृष्णक था: पुण्या माध्वीलोकमलापहा: । को तु तृप्येत श्ण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतना: ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ कृष्णकथा: पुण्या: माध्वी: लोकमलापहाः, कः नु श्रुतज्ञ: नित्यनूतना: श्रृण्चान: तृप्येत्‌ २०॥। 
अनुवाद- हे ब्रह्मवें ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाएँ स्वयं पवित्र हैं, वे सम्पूर्ण संसार के मल को विनष्ट 
कर देने वाली हैं, उनमें इतना माधुर्य है कि उनको सदा सुनते रहने पर भी सदा नवीन ही बनी रहती हैं । ऐसा 
कौन रसिक पुरुष होगा जो श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाय ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रवणौत्सुक्यमाविष्करोति-ब्रह्मन्निति । पुण्या महाफला:, माध्वी: श्रुतिसुखा:, लोकस्य मलापहाश्व, श्ुण्वान: श्रृण्वत्रित्यर्थ:। 
श्रुतज्ञ: श्रुतसारवितू । नित्यनूतना: प्रतिक्षणमाश्चर्यवत्प्रतीयमाना; ॥॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ की कथा को सुनने में अपनी उत्सुकता को ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से अभिव्यक्त 
करते हैं । पुण्या: अर्थात्‌ महान्‌ फल देने वाली । माध्वी: अर्थात्‌ माधुर्य से परिपूर्ण, लोकमलापहा: संसार के दोषों 
को विनष्ट करने वाली, श्रृण्वान: अर्थात्‌ सुनने वाला । श्रुतज्ञ: अर्थात्‌ श्रवण के सार को जानने वाला । नित्य 
नूतना: अर्थात्‌ प्रत्येक क्षण में आश्चर्यमयी प्रतीत होने वाली ॥२०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६०१ 


श्रीशुक उवाच 
राजासीद्धीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्‌ । तस्य पश्चाभवन्पुत्रा: कन्यैका च वरानना ॥२१॥ 
अन्यय:-- महान्‌ राजा भीष्मक: विदर्भाधिपति: आसीत्‌ । तस्य प्ञ पुत्रा अभवन्‌ एकावरानना कन्या च ॥२१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- महान राजा भीष्मक विदर्भदेश के स्वामी थे। उनके पाञ् पुत्र और एक परम सुन्दरी कन्या थी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
रुक्म्यग्रजो रुक्मरथों रुक्मबाहुरनन्तरः । रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती ॥२२॥ 
अन्वय:--- अग्रज; रुक्मी, रुक्मरथ: , अन्तर: रुक्मवाहु: , रुक्मकेश: रुक्ममाली सती रुक्मिणी एबां स्वसा आसीतृ॥२२॥॥ 
_अनुवाद-- महाराज भीष्मक के पुत्रों में रुक्मी सबसे बड़ा था उससे छोटा रूक्मरथ उसके बाद रूक्मबाहु, 
रूकम केश ओर रूक्‍्ममाली सबसे छोटा था | सती साध्वी रुक्मिणी सबसे छोटी थी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२।। 


सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः । गृहागतैर्गीयमानास्तं मेने सदृ्श पतिम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- सा गृहागतैः गीयमाना: मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रिय: उपश्रुत्य त॑ सदृ्श पतिम्‌ मेने ॥२३॥॥ 
अनुवाद--- रुक्मिणी अपने महल में आये हुए लोगों के द्वारा वर्णन किए जाने वाले लोगों के मुख से भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण के रूप, पराक्रम तथा ऐश्वर्य को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही अपने मनोनुकूल पति मानती थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 

तां बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ । कृष्णश्र सदृशीं भार्या समुद्गोदुं मनो दधे ॥२४॥ 
अन्वयः-- कृष्णश्र बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ ताम्‌ सदृशी भायाँ समुद्बोढु मनो दघे ॥२४॥॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में नारी के सभी सुन्दर लक्षण है, वह अत्यन्त 

बुद्धिमती है, उदारता, सौन्दर्य, शील स्वभाव, और गुणों में भी वह अद्वितीय है । अतएव भगवान्‌ ने श्रीरुक्मिणीजी 

से विवाह करने का निश्चय किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।२४॥ 

बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप । ततो निवार्य कृष्णद्विड्‌ रुकमी चैद्मममन्यत ॥२५॥ 
अन्चयः-- हे नृप बन्धूनाम्‌ भगिनीं कृष्णाय दातुम्‌ इच्छताम्‌ कृष्णद्विड्‌ रुक्मी निवार्य चैद्यम्‌ अमन्यत ॥२५॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ रुक्मिणीजी के भाई बन्धु भी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ही 

हो, किन्तु रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष रखता था उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को 

ही अपने बहिन का योग्य पति माना ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
चैद्यममन्यत तस्या बरमित्यर्थ: २५॥। 

भाव प्रकाशिका 
रुक्‍्मी ने अपने बहिन का योग्यपति शिशुपाल को ही माना ॥२५॥ 


३६०२ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


तदवेत्यासितापाड़ी वैदभी दुर्मगा भृशम्‌ । विचिन्त्याप्तं द्विज॑ कंचित्कृष्णाय प्राहिणोदद्वुतम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- असितापाड़ी वेदर्भी तदवेत्य भृशम्‌ दुर्मना विचिन्त्य कंचित्‌ आपतं द्विज॑ कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ।२६॥ 
अनुवाद-- जब परम सुन्दरी रुक्मिणीजी को इस बात का पता चला कि मेरा भाई रुक्‍्मी मेरा विवाह 

शिशुपाल से करना चाहता है तो वे अत्वधिक उदास हो गयीं और विचार करके उन्होंने किसी अत्यन्त विश्वसनीय 

ब्राह्मण को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास भेजा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अवेत्य ज्ञात्वा । असितापाड़ी सुनीलकटाक्षा । कृष्णाय कृष्णमानेतुं प्रेषयामास ।॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवेत्य अर्थात्‌ जानकर, असितापाड्डी, अर्थात्‌ सुन्दर नील कटाक्षों वाली । कृष्णाय अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

को लिवा आने के लिए भेजा ॥२६॥ 

द्वाकां स समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः । अपश्यदाद्य पुरुषमासीन॑ काश्ननासने ॥२७॥ 
अन्वय:-- सद्दारकां सम्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः, आद्यं युरुष काझनासने आसीनम्‌ अपश्यत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद--- जब ब्राह्मण देवता द्वारका पहुँचे तो द्वारपालों ने उनको महल में प्रवेश कराया | तब उन ब्राह्मण 

देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान्‌ सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ग्रतीहारैद्वारपालै: ॥२७॥। 

भाव प्रकाशिका 
अतिहारै: अर्थात्‌ द्वारपालों द्वारा ॥२७ा॥। 

दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्म निजासनात्‌ । उपवेश्याहयांचक्रे यथात्मानं दिवौकसः ॥२८॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मण्यदेव: तं॑ दृष्टवा निजासनात्‌ अवरुह्य उपवेश्य आत्मानं दिवौकस: यथा अर्हयाञ्ञक्रे ।२८॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण देवता को देखकर अपने आसन से उतरकर उन 

ब्राह्मण देवता को अपने आसन पर बेठाकर उनकी इस तरह पूजा किए जिस तरह देवगण श्रीभगवान्‌ की पूजा 

करते हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मानं श्रीकृष्णम्‌ ॥२८॥ 

भाव प्रकाशिका 
आत्मानम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ॥२८॥ 

त॑ भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः । पाणिनाभिमृशन्पादावव्यग्रस्तमपृच्छत ॥२९॥ 
अन्वयः-- सर्ता गति: भुक्तवन्तं विश्रान्तं तं उपगम्य पाणिना पादौ अभिमृशन्‌ अव्यग्र:तम्‌ अपूच्छत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ सन्‍्तों के एकमात्र आश्रय है ब्राह्मण देवता जब भोजन करने के पश्चात्‌ विश्राम कर 

चुके थे उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल हाथों से उनके पैर को सहलाते हुए शान्ति 

पूर्वक पूछने लगे ॥२९॥ 


दसवाँ स्कनन्‍्ध (उत्तरार्ध:) ३६०३ 


भावार्थ दीपिका 
अभिमृशन्‌ शनैः संमर्दयन्‌ ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
अभिमृशन्‌ अर्थात्‌ धीरे-धीरे दबाते हुए ॥२९॥ 
क्वचिद्िवजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसंमतः । बर्तते नातिकृच्छेण संतुष्टमनसः सदा ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे द्विजवर श्रेष्ठ ! क्वचित्‌ सदा सन्तुष्टमनस: ते वृद्धसंमतः धर्म: नातिकृूछेण बर्तते ? ।३०॥॥ 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण शिरोमणे ! क्या सदा सन्तुष्टमना रहने वाले आपको वृद्ध पुरुषों के संमत धर्म का 
पालन करने में काई कठिनाई तो नहीं होती है न ?॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०।॥। 
संतुष्टो यहिं वर्तेत ब्राह्मणो येनकेनचित्‌ । अहीयमानः स्वाद्धर्मात्स हास्याखिलकामथुक्‌ ॥३१॥ 
अन्वय५-- थर्टि ब्राह्मण: येनकेनचित्‌ संतुष्ट: स्वधर्मात्‌ अहीयमानः वर्तेत सहि अस्याखिल कामधुक्‌ ॥३१॥। 
अनुवाद--- ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय उसी से संतुष्ट रहकर अपने धर्म का पालन करता रहे तो उसका 
वह धर्म ही उसकी सारी कामनाओं को पूरा कर देता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स धर्मोञ्स्य ब्राह्मणस्याखिलकामदोग्धा भवति । यद्वा स ब्राह्मणो5स्य विश्वस्याखिलकामधुगिति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह धर्म ही उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, अथवा वह ब्राह्मण ही सम्पूर्ण विश्व की कामनाओं 
को पूर्ण कर देता हैं ॥३१॥ 
असंतुष्टो5सकूल्लोकानाप्रोत्यपि सुरेश्वरः । अकिंचनो5पि संतुष्ट: शेते सर्वाड्गरविज्वर: ॥३२॥ 
अन्वयः-- असनन्‍्तुष्ट सुरेश्वरःः अपि असकृत्‌ लोकान्‌ आजोति । अकिचन: अपि सन्तुष्ट: सर्वाड्ग विज्वर: शेते ॥३२।! 
अनुवाद-- इन्द्र का भी पद पाकर असन्तुष्ट रहने वाले को सुख प्राप्त करने के लिए बार-बार लोकों में 
जाना पड़ता है और सन्तुष्ट रहने वाला अकिंचन निश्चित होकर सोता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकानाप्रोति लोकाल्लोकान्तरं॑ पर्यटति नैकत्र निर्वृतस्तिष्ठतीत्यर्थ: । नाप्नोतीति पाठे सुरेश्वरो5पि भूत्वा लोकान्नाप्नोत्युत्तम- 
लोकान्प्राप्ते5प्यप्राप्त इव क्लिश्यतीत्यर्थ: । शेते सुखमास्ते इत्यर्थ: । तदेवाह-सर्वेष्वड्रेषु वाक्पाण्यादिषु विज्वरस्तापरहित:।॥।३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोकानाप्नोति अर्थात्‌ एक लोक से दूसरे लोकों में जाता है वह निश्चिन्त होकर एकत्र स्थिर नहीं रहता है। 
नाप्नोति० यह पाठ होने पर अर्थ होगा कि इन्द्र होकर भी वह उत्तम लोकों को प्राप्त करके भी अप्राप्त के ही 
समान कष्टानुभव करता है । शेते अर्थात्‌ सुखपूर्वक रहता है । उसी बात को कहते है । सर्वाज्जिषु अर्थात्‌ वाक्पाणि 
आदि इन्द्रियों में ताप का अनुभव किए बिना सोता है ॥३२॥ 
विप्रान्स्वलाभसंतुण्टान्साधून्भूतसुहृत्तमानू । निरहंकारिणः शान्तान्नमस्थे शिरसा$सकृत्‌ ॥३३॥ 
अन्वय+-- स्वलाभ सन्तुष्टन्‌ विप्रान्‌ साधून्‌ भूतसुदृत्तमान्‌ निरहंकारिण: शान्तान्‌ शिरसा असकृत्‌ नमस्ये ।।३३॥॥ 


इद्०्ड श्रीमद्भागबत महापुराण 


अनुवाद-- स्वयम्प्राप्त वस्तुओं से सन्तुष्ट रहने वाले ब्राह्मण ४328 साधु प्रकृति के होते हैं । वे सभी जीवों के 
हितैषी होते | उनमें अहड्जार का लेश भी नहीं होता, उन शान्त ब्राह्मणों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वलाभः स्वत एव प्राप्तो लाभ आत्मलाभो वा तेन संतुष्टान्पूर्णान्‌ साधूनस्वधर्मनिष्ठान्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने आप प्राप्त अथवा आत्मलाभ यह स्वलाभः शब्द का अर्थ है । उसी से सन्तुष्ट अर्थात्‌ परिपूर्ण रहने 
वाले । साधून्‌ अर्थात्‌ अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले ॥३३॥ 
कच्चिट्ठ: कुशल ब्रह्मत्राजतो यस्य हि प्रजाः । सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना: स मे प्रियः॥३४॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ राजतः व: कुशलं क्वचित्‌ यस्य हि विषय पाल्यमाना: प्रजा: सुख वसन्ति सः मे प्रिय: ।।३४।॥ 
अनुवाद--- ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आपलोग को सभी प्रकार का सुख है । जिस राजा के राज्य 
में प्रजा सुख पूर्वक रहती है वह राजा हमको प्रिय है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य राज्ञो विषये देशे ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस राजा के विषये अर्थात्‌ देश में ॥३४॥ 
यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्‍्तीयेंह यदिच्छया । सर्व नो ब्रूह्मगुह्मं चेत्कि कार्य करवाम ते ॥३५॥ 
अन्वयः-- यत: त्वम्‌ दुर्ग निस्तीर्य, इह यदिच्छया आगतः अगुद्ं चेत्‌ सर्व नो ब्रूहि ते कि कार्य करवाम ।।३५।। 
अनुवाद-- आप कहाँसे इतना कठिन मार्ग चलकर किस अभिलाषा से यहाँ आये वह यदि गोपनीय न 
हो तो सारी बाते आप हमसें कहें मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः स्थानात्‌ । यदिच्छया यत्कार्येच्छया दुर्ग समुद्रम्‌ ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यत: अर्थात्‌ जिस स्थान से, यदिच्छया, अर्थात जिस कार्य की पूर्ति के लिए दुर्गम इस समुद्र में ॥३५॥ 
एवं संपृष्टसंप्रश्नो ब्राह्मण: परमेष्ठिना । लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः--- लीलागृहीतदेहेन परमेष्ठिना एवं संपृष्ट: संप्रश्नः ब्राह्मण; तस्मै सर्वम्‌ अवर्णयत्‌ ॥॥३६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ लीला से ही मनुष्य शरीर धारण करते हैं । उनके द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर 
ब्राह्मण देवता सारी बातें कह सुनाये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संपृष्ट: संप्रश्न: प्रष्टव्योडर्थों य॑ं सः परमेष्ठिना परमेश्वरेण । बन्धूनामनभिप्रेतं रुक्मिणश्रेष्टितमित्यादि सर्वम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूछे जाने योग्य प्रश्न परमात्मा के द्वारा जो था वह रुक्मी की चेष्टाएँ बन्धुओं को अभिप्रेत नहीं था ॥३६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) न 


रुक्मिण्युवाच 
श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैह्हरतो<ड्भतापम्‌ । 
रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभ॑ त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं॑ मे ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे त्रिभुवन सुन्दर भ्रृण्वतां कर्णविवरै: निर्विश्य अड्भतापं हरत: ते गुणान्‌ श्रुत्वा दृशिमताम्‌ दृशां अखिलर्थलाभ॑ 
रूप॑ च श्रुत्वा हे अच्युत ! त्वयि मे अपत्रपं चित्त विशति ॥३७॥ 
श्रीरक्मिणीजी ने कहा 
अनुवाद-- हे त्रैलोक्यसुन्दर ! सुनने वालों के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके उनके सभी अड्डों 
के सन्तापों को दूर कर देने वाले आपके गुणों को सुनकर तथा नेत्रवालों के नेत्रों को सम्पूर्ण पुरुषार्थ श्रदान करने 
वाले आपके रूप के विषय में भी सुनकर हे प्रियतम अच्युत ! मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप 
में ही प्रवेश कर रहा है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुक्मिण्या स्वयमेकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिकाम्‌ । मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रेमचिह्मामदर्शयत्‌ ।' ब्राह्मण: श्रीकृष्णानुज्ञया 
वाचयति-श्रुत्वेति । अयमर्थ:-हे अच्युत हे भुवनसुन्दरेत्यौत्सुक्यं द्योतयति-क्व तव महिमा क्व चाहं रूपकुलशीलादियुक्तापि। 
तथाञ्प्यपगता त्रपा यस्मात्तन्मे चित्तं त्वव्याविशत्यासज्जते । तत्कुतस्तत्राह-श्रण्वतां कर्णविवरैरन्तः प्रविश्याड्रतापम्‌, अद्भेति 
पृथक्‌ संबोधन वा, हरतस्तव गुणान्‌ श्रुत्वा तथा दृशिमतां चश्लुष्मतां दूशामखिलार्थलाभात्मक॑ रूप॑ च श्रुत्वेति ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणी स्वयम्‌ एकान्त में लिखकर प्रदत्त की, मुद्रा को खोलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम चिह्न रूप 
पत्रिका को ब्राह्मण देवता ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दिखाया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा को प्राप्त करके ब्राह्मण 
देवता श्रुत्वा ० इत्यादि श्लोक को बाँचने लगे । पत्रिका का अभिप्रायहै कि हे अच्युत ! हे भुवन सुन्दर! उन शब्दों 
द्वार रुक्मिणीजी अपनी उत्सुकता को च्योतित करती हैं | कहाँ तो आपकी महिमा और कहाँ तो रूप कुल तथा 
शील आदि से युक्त भी मैं ? फिर भी निर्लज्ज मेरा मन आपमें ही आसक्त हो रहा है । क्योंकि कानों के मार्ग 
से हृदय में प्रवेश करके सभी अब्ों के सन्‍्ताप को आपके गुण हरण करने वाले हैं । अड्ज यह संबोधन भी हो 
सकता है | ऐसे आपके गुणों को सुनकर तथा देखने वालों के नेत्रों को सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है 
आपका रूप आपके उस रूप के विषय में भी सुनकर ॥३७॥ 
का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ । 
घीरा पतिं कुलबती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:--- हे मुकुन्द ! कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधामभिरामतुल्यम्‌, नरलोक मनोभिरामम्‌ महती धीरा कुलवती 
का कन्यात्वा हे नूसिंह काले पतिं न वृणीत ॥३८॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रेमस्व रूप श्यामसुन्दर ! चाहे जिस दृष्टि से देखे कुल, शील, रूप विद्या अवस्था, धन- 
आन इन सभी विषयों में आप अपने ही समान अर्थात्‌ अद्वितीय हैं । मनुष्य लोक के जितने भी प्राणी हैं आपको 
देखकर सबों का मन आनन्दित होता है । हे पुरुष भूषण ! अब आप ही बतलायें कि कौन सी ऐसी कुलबती 
धैरयवती कन्या है जो विवाह के योग्य समय के आने पर आपको अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी ?॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो कुलकन्यानामिदमतिषाष्ट्यमिति मा शह्ढीरित्याह-का त्वेति । हे मुकुन्द, हे नृसिंह नरश्रेष्ठ, का नाम कन्या 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
३६०६ श्रीमद्धागवत महापुरा 


कुलबती तथा महती पुरुणुणोदारा तथा धीरा धृतिमती त्वा त्वां पतिं न वृणीत । मय्येव केय॑ दोषशद्लेति भाव: । कथ॑भूतम्‌। 
कुलशीलदिभिरात्मनै तुल्यं निरुपममित्यर्थ: । द्रविणं द्रव्यसंपत्‌, धाम प्रभावः, तथा नरलोकस्य मनसामभिरामोउभिरमणं 
यस्मात्तम्‌ । किंच काले विवाहावसरे ॥॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 

आप इस तरह की शड्जा न करें कि अरे यह तो कुल कन्याओं की बहुत बड़ी धृष्टता है । हे ' पक न्द्‌| 
हे नृसिंह नरश्रेष्ठ ! ऐसी कौन कुलवती सकल नारी गुण सम्पन्न धैर्य सम्पन्न कन्या होगी जो आपको अपने पति 
के रूप में वरण न करे ? तो फिर मुझमें ही दोष की शद्गा क्यों ? आप तो कुल, शील इत्यादि के विषय में 
अद्वितीय हैं । आपके सदृश कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं । द्रविण अर्थात्‌ धनसम्पत्ति, धाम अर्थात्‌ प्रभाव । आपको 
देखकर मनुष्य लोक के सभी प्राणियों का मन आनन्दित हो जाता है । ऐसे आपको विवाह के अवसर पर ॥३८॥ 

तन्‍मे भवान्खलु वृतः पतिरज्ग जायामात्मा3र्पितश्न भवतोउत्र विभो विधेहि । 

मा वीरभागमरभिमर्शतु चैद्य आराद्गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष ॥३९॥ 

अन्वयः-- हे अड्जग भवान्‌ मे पतिःबृत: आत्मा च भवत: अर्पित: विभो अत्र आगत्य मां जायां विधेहि हे अम्बुजाक्ष 
वीर भागम्‌ मृगपते: बलिम्‌ गोमायुवत्‌ चैच्च: आरातू मा अभिवर्षतु ॥३९॥। 

अनुवाद-- हे प्रियतम ! मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है मैं आपका अपना पति बना चुकी 
हूँ ॥ आप यहाँ आकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें । प्रियतम श्रीकृष्ण मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो 
चुकी हूँ | जैसे सिंह के भाग को सियार छूले वैसे ही कहीं सत्रिकट से आकर शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे विभो , तस्मान्मे मया भवान्खलु पतिर्वृतः, आत्मा च भवतोडर्षित:, अतस्त्वमत्रागत्य मां भवतो जायां विधेहि । 
विपक्षे बाधक च्योतयन्त्याह-मा वीरभागमिति । बीरस्य तब भागं मामाराच्छीप्रमेत्यागत्य चैच्यो माउभिमर्शतु मा स्पृशतु । 
मृगपतेर्बलिं गोमायुवत्‌ गोमायुः सृगाल इवेति ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे विभो ! इसलिए मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, मैं आपको अपनी आत्मा समर्पित 
कर चुकी हूँ ॥ अतएव आप यहाँ आकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें । ऐसा नहीं होने पर बाधक 
का निर्देश करती हुई श्रीरक्मिणीजी कहती हैं, कहीं आपके भाग को सन्निकट से आकर सिंह के भाग को सियार 
के समान शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले ॥३९॥ 
पूर्तेष्टदत्तनियमब्रतदेवतिप्रगुर्वर्चनादिभिरल॑. भगवान्परेश: । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं गृह्मातु मे न दमघोषसुतादयो5न्ये ॥४०॥ 
अन्वय:-- पूर्तेश्टदत्त नियम ब्रत देव विप्र गुरु अर्चनादिभि: यदि परेश: भगवान्‌ अलम्‌ आराधित: गदाग्रजः एत्य 
में पा्णिं गृहणातु अन्ये दमघोष सुतादय: न ॥।४०॥॥ 
अनुबाद-- मैंने यदि जन्मान्तरों में पूर्त कर्म (कुआँ, तलाब, बावली आदि सुदवाना) इष्ट यज्ञ यागादि दान, 
नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण और आदि की पूजा के द्वारा भगवान्‌ परमेश्वर की ही आराधना की हों और वे मुझ 
पर असन्न हों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही आकर मेरा पाणिग्रहण करे दूसरे दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि नहीं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


अनेकजन्मकृतै: सुकृतैरिंदमेव भूयादिति प्रार्थयते-पूर्तेति । पूर्त कूपादि । इष्टमग्निहोत्रादि । दत्त हिरण्यादिदानम्‌ । 
नियमस्तीर्थाटनादि: । ब्रत॑ कृच्छादि |[४०।। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध;) 


अनेक कक जन्मों नम में किए गये पुण्यों | से यह फल मिले कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मर पति हों | पृत॑म्‌ अथातू 
कु आदि बनवाना, ड़ दत्तम्‌ अर्थात्‌ सुवर्णादि दि का दान नियम: अर्थात्‌ 
आ आ| दे बनवान् चौदावा इष्टम्‌ ्‌ अर्थात्‌ आदि तू 30७ | त्रि दि्‌ दत्तम्‌ अर्थ दा * अर्थात्‌ ताथ यात्रा आद, 


श्लोभाविनि त्वमजितोहहने विदर्भान्‌ गुप्तः समेत्य पृतनापतिभि: परीत: । 
निर्मश्य चैद्यमग्थेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोइहवीर्यशुल्काम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- हे अजित, श्र: भाविनि उद्दहने पृतनादिभि: परीत: विदर्भान्‌ गुप्त समेत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्म प्रमथ्य 
बीर्य शुल्काम्‌ माम्‌ राक्षसेन्‌ विधिना उद्बह ।।४१॥ 
अनुवाद-- मेरा विवाह होने से एक दिन पहले आप अपनी सेना के साथ गुप्त रीति से आ जायूँ और 


शिशुपाल तथा जरासन्ध आदि की सेना को बलपूर्वक मथ डालिए और वीरता ही जिसका शुल्क है ऐसी मेरा 
विवाह राक्षस विधि से करें ॥४१॥ 


३६०७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु चैद्याय बन्धुभिरपितायां त्वयि किमधुना करणीयमित्यपेक्षायामाह-श्रोभाविनीति | हे अजित, श्लोभाविनि उद्दहने 
विवहे प्रथमं गुप्तोडलक्षित एवागत्य पश्चात्यृतनापतिभि: परिवृतः संश्रैद्यादिवलं निर्मथ्य प्रसह्य बलाद्वीय॑ प्रभावदर्शनमेव शुल्क 
वैवाहिक देयं यस्यास्तां माम्‌ । अनेन राक्षसविधिनोह्हेत्युपदेशरहस्यम्‌ ।।४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि तुम्हारे भाई बन्धु जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कर दें तो उस स्थिति में मैं 
क्या करूँगा । तो इसके उत्तर में श्रीरुक्मिणीजी ने कहा मेरे विवाह के दिन से एक दिन पहले आप अपनी सेना 
के साथ गुप्त विधि से आकर जरासन्ध और शिशुपाल की सेना को बल पूर्वक मथ डालें और वीरता ही जिसका 
शुल्क है ऐसी मेरे से विवाह राक्षस विधि से करें यही मेरे उपदेश का रहस्य है ॥४१॥ 
अन्तः पुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धूंस्त्वामुद्े कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ । 
पूर्वेद्चुरास्ति महती कुलदेवियात्रा यस्यां बहिरन॑वबधूगिरिजामुपेयात्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- बन्धून्‌ अनिहत्य अन्तःपुरचरीम्‌ त्वां कथम्‌ उद्दहे इति उपायम्‌ प्रवदामि । पूर्वेद्चु महती कुलदेवि यात्रा 
अस्ति यस्यां नववधू: बहि: गिरिजाम्‌ उपेयात्‌ ॥४२॥। 
अनुवाद--- यदि आप यह कहें कि तुम तो अन्तःपुर में पहरे के अन्दर रहती हो, अतएव तुम्हारे बन्धुओं 
को मारे बिना मैं तुम्होरे साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ ? तो इसके विषय में मैं उपाय बतलाती हूँ । विवाह 
से एक दिन पहले कुलदेवी की हमारे यहाँ विशाल यात्रा होती है । उस यात्रा में विवाह किए जाने वाली बहू 
गिरिजा देवी की पूजा करने जाती हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भवतु शिशुपालादिबलप्रमथनम्‌ | अन्तःपुरमथ्यगतायास्तव हरणे त्वद्वन्धुबधो5पि प्रसज्जेतेत्यत आह-अन्त:पुरेति। 
पुराद्नहिर्वर्तमाना गिरिजामम्बिकाम्‌ । अम्बिकागृहादेव मम हरणं सुकरमिति भाव: ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि शिशुपाल आदि की सेना को तो तहस नहस किया जा सकता है किन्तु तुम तो अन्तःपुर 
में रहती है । अतएव तुम्हारे भाई बन्धुओं को मारे बिना तुम्हारे साथ मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, इसके विषय 


३६०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


में मैं उपाय बतलाती हूँ । विवाह से एक दिन पहले हमारे यहाँ कुल परम्परा के अनुसार कुलदेबी की विशाल 
यात्रा होती है । उस यात्रा में विवाह किए जाने वाली नववधू गिरिजा देवी की पूजा करने जाती है, अतएव वहीं 
से मेरा अपहरण आसान होगा ॥४२॥ 
यस्थाडिप्रपद्भलजरजः स्नपन महान्तो वाउछन्त्युमापतिरिवात्मतमो5पहत्यै । 
चहंम्बुजाक्ष न लभेय भवत्मसादं जह्यामसून्त्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:--- हे अम्बुजाक्ष ! यस्य अडिम्रपड्टूजरज: स्नपनं आत्मतमोपहत्यै उमापतिरिव महान्तः वाउछन्ति यहिं भवत्‌ 
प्रसादं न लभेय ब्रतकृशान्‌ असून्‌ जह्माम्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- हे कमलनयन ! आपके चरणों की धूलि से भगवान्‌ शझ्गर जैसे महापुरुष इसलिए स्नान करना 
चाहते हैं कि उनकी आत्मशुद्धि हो जाय । ऐसे आपकी कृपा प्रसाद मुझे यदि नहीं मिल सका तो ब्रतोपवास के 
द्वारा शरीर को सुखाकर मैं प्राणत्याग कर दूँगी उसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े कभी तो आपका 
कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमनेनानर्थकारिणा निर्बन्धेन चैद्योडपि तावत्प्रख्यातगुणकर्मा योग्य एव बर इति तत्राहर-यस्येति । हे अम्बुजाक्ष, 
यस्य भवतो5डिसप्नपड्डजरजोभि: स्नपनमात्मनस्तमसो5पहत्यै उमापतिरिव महान्तो वाज्छन्ति तस्य भवत: प्रसादं यहाह न 
लमभेय न प्राप्रुयां तर्हिं ब्रतरूपवासादिभि: कृशानसून्प्राणान्‌ जह्मां त्यजेयम्‌ । ततः किमित्यत आह-शतजन्मभिरिति | एबमेब 
वारंवारं जह्मां यावच्छतजन्मभिरपि तव प्रसाद: स्थादिति ॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि इस प्रकार के अनर्थकारी निर्बन्ध से कौन सा लाभ है ? शिशुपाल भी प्रख्यात 
गुणों एवं कर्मों वाला है अतएव वह एक योग्य वर है । इस पर श्रीरुक्मिणीजी कहती हैं हे कमलनयन, जिस 
आपके चरणों की धूलि से भगवान्‌ शिव जैसे पुरुष अपनी आत्मा शुद्धि के लिए स्नान करना चाहते हैं, ऐसे आपका 
यदि कृपा प्रसाद मुझे नहीं मिला तो मैं ब्रतों और उपवासों द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राणों का परित्याग कर 
दूँगी | इसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े कभी न कभी आपका कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही ॥४३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्येते गुह्ासंदेशा यदुदेव मयाहृता: । विमृश्य कर्तु यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें रुक्मिण्युद्वाहे द्विपश्लाशत्तमोड्ध्याय: ॥५२॥ 
अन्वयः-- हे यदुदेव ! इत्येते गुह्य संदेशाः मया आहता: अन्न यत्‌ कु विमृश्य तदनन्तरं क्रियताम्‌ ।॥४४॥। 
ब्राह्मण देवता ने कहा 
अनुवाद-- हे यदुवंश शिरोमणे ! यह श्रीरुक्मिणी का अत्यन्त गोपनीय सन्देश है, जिन्हें लेकर मैं 


आपके पास आया हूँ । इसके विषय में जो कुछ करना हो विचार कर लें और उसके पश्चात्‌ उसके अनुसार 
कार्य कीजिए ॥४४॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के रुक्मिणी विवाह के प्रसड़ में 
बावनवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥५२।। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरा्ध:) ३६०९ 


भावार्थ दीपिका 
अन्न यत्कतुं करणीयं तद्विमृश्य क्रियतां तच्चानन्तरमेव क्रियतामिति ।।४४।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विपल्लाशत्तमोउध्याय: ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय मे जो कुछ करने योग्य हो उसे विचार कर उसके अनुसार कार्य करें ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्‍्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बावनवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५२।। 


3ण्णण एल ुल्यापजनकल-- 


तिरपनवाँ अध्याय 


रुक्मिणी हरण 
श्रीशुकठवाच 
बैदर्भ्या: स तु संदेश निशम्य यदुनन्दनः । प्रगृह् पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ू ॥१॥ 
अन्वयः-- स तु यदुनन्दनः वैदर्भ्या: संदेश निशम्य पाणिना पाणिं प्रगृह्य प्रहसनिदम्‌ अब्रवीतू ॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीरुक्मिणीजी के सन्देश को सुनकर अपने हाथ से त्राह्मण देवता का हाथ 
पकड़कर हँसते हुए कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिपश्ञाशत्तमे गत्वा विदर्भानद्धुतेहित: । रुक्मिणीमहरत्कृष्णो मिषतां द्विपतां वलातू ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तिरपनवें अध्याय में विदर्भ देश में जाकर अद्भुत चेष्ठाओं वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी शत्रुओं के सामने 
ही रुक्मिणी का बलपूर्वक हरण कर लिए ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि । वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्दाहों निवारितः ॥२॥ 
अन्चय:-- तथा अहमपि तच्चित्त: निशि निद्रा न लभे अहम्‌ वेद रुक्मिणा द्वेषात्‌ मम उद्वाह: निवरित: ॥॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--ब्राह्मण देवता ! रुक्मिणी के ही समान मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा है । इसलिए मुन्े 
रात में नींद नहीं आती है । मैं जानता हूँ कि द्वेष के कारण रुक्मि्णा ने मेरे विवाह को रोकवा दिया है ॥श!। 
भावार्थ दीपिका 
निद्राया अलाभे कारणान्तरमू्‌-वेदेति | तया अकथितमप्यहं जानामीति ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नींद नहीं आने का दूसरा कारण नहीं कहने पर भी मैं जानता हूँ ॥२॥ 


३६१० अश्रीमद्धागजत महापुराण 


तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृधे । मत्परामनवध्याज्ञीमेधसो5ग्रिशिखामित्र ॥३॥ 
अन्वयः-- मत्पराम्‌ अनवद्याड्जीम्‌ एधस अग्नि शिखामिव मृथे राजन्यापसदान्‌ उन्मथ्य ताम्‌ू आनयिष्ये ॥३॥ 
मुझसे प्रेम करने वाली परम सुन्दरी राजकुमारी को जिस तरह से लकड़ियों को मथकर उससे 
आग निकाल ली जाती है वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुलकलड्डो को तहस नहस करके निकाल लाऊँगा॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनयिष्ये आनेष्यामि । राजन्यापसदान्‌ राजसु हीनान्‌ । उन्मथ्यानयने दृष्टन्तः एधस इति ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
नीच राजाओं को तहस नहस करके मैं लाऊँगा तहस-नहस करने में दृष्टान्त है अरणि का । जिस तरह अरिण 
मन्थन करके अग्नि निकाल ली जाती हैं, उसी तरह उन नीच राजाओं को तहस नहस करके राजकुमारी के लाऊँगा॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 

उद्दाहर्क्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः । रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथ्चिम्‌ ॥४॥ 

अन्वयः-- रुक्मिण्या; उद्घाहाक्षं विज्ञाय मधुसूदन: सारधिम्‌ दारुक आशु रथः संयुज्यताम्‌ ।।४॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- रुक्मिणीजी के विवाह के नक्षत्र को जानकर भगवान्‌ मधुसूदन ने सारथि से कहा दारुक शीघ्र 
रथ को तैयार करो ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्धाहर्क्षमिति परश्रो रात्रौ विवाहनक्षत्रमिति विज्ञाय तस्यां रात्यां प्रस्थाय प्रातर्विदर्भदेशानगमत्‌ । श्रोभाविनि त्वमजितोद्वहने 
विदर्भान्‌ गुप्त: समेत्येति रुक्मिणीसंदेशात्‌ ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
परसो रात्रि में विवाह नक्षत्र है, इस बात को जानकर उसी दिन रात्रि में चलकर प्रात:काल भगवान्‌ विदर्भ 
देश में आ गये । रुक्मिणी का सन्देश भी था कि अजित्‌ विवाह से एकदिन पहले आप गुप्त रीति से विदर्भ 

देश में आ जायेँ ॥४॥ 

स चाश्रै: ज्ैब्यसुग्रीवमेघपुष्पललाहबैठ: । युक्त रथमुपानीय तस्थौ प्राज्ललिरग्रतः ॥५॥ 
अन्वयः-- स च शैव्य सुग्रीवमेघपुष्पबलाहकै: अश्वै: युक्त रथम्‌ उपानीय प्राज्ललिरग्रत: स्थित: |॥५॥ 
अनुवाद-- दारुक भगवान्‌ के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक चार अश्रों को जोतकर 

उसे ले आये और हाथ-जोड़कर भगवान्‌ के सामने खड़ा हो गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शैब्येत्यादीनि चत्वार्यश्वनामानि ॥॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शैव्य इत्यादि चार अश्रों के नाम हैं ॥५॥ 
आरुह्य स्थन्दन॑ शौरिद्धिजमारोप्य तूर्णगी:ः । आनतदिकरात्रेण विदभनिगमद्धयैः ॥६॥ 
अन्वय:-- शौरिः द्विजम्‌ आरोप्य स्थन्दनम्‌ आरुह्य तुर्णगै: हयैः एकरात्रेण आनर्तात्‌ विदर्भान्‌ अगमत्‌ ॥६॥ 


दसकवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६११ 


अनुबाद-- शूरवंशावतंस भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाकर बाद में स्वयं रथ पर 
सवार हुए और शीघ्रगामी अश्वों द्वार एक ही रात में आनर्त प्रदेश से विदर्भ देश में आ गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥। 
राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवर्श गत: । शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्कर्माण्यकारयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- सः कुण्डीनपति राजा पुत्रस्नेहवर्श गत: स्वां कन्यां शिशुपालाय दास्थन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- कुण्डीन पति महाराज भीष्मक अपने पुत्र रुकमी के स्नेह के अधीन होकर अपनी पुत्री रुक्मिणी 
का विवाह शिशुपाल से करने के लिए तैयारी करा रहे थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रस्थ रुक्मिण: स्नेहेन तद्दशमनुगच्छतीति तथा । अनेन शिशुपालेडनभिरुचिं ओतयति । कर्माणि 
युरालड्वारपितृदेवार्चनादीनि।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र रुक्मी के प्रति होने वाले स्नेह के कारण उसके अधीन से हो गये थे | इससे पला चलता है कि महाराज 
भीष्मक की शिशुपाल के प्रति अभिरुचि नहीं थी | वे नगर को सजवाने और पितरों तथा देवता आदि का पूजन 
आदि करवा रहे थे ॥७॥ 
पुरं संमृष्टसंसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌ । चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणै; समलंकृतम्‌ ॥॥८ ।। 
अन्वयः-- संसित्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌ चित्रध्वजपताकाभि; तोरणै: समलंकृतम्‌ पुरम्‌ ॥।८।॥। 
अनुवाद-- नगर के मार्गों, चौराहों और गलियों में सुगन्धित जल का छिड़काव कर दिया गया था सर्वत्र 
रंग-विस्ज्जी पताकाएँ एवं ध्वज लगा दिए गये थे तथा वन्दनवार बाँधकर अलंकृत कर दिया गया था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्येवाह-पुरमित्यादिचतुर्भि:। संमृष्टा: संसिक्ताश्व मार्गादयो यस्मिस्तत्‌। चित्रा ध्वजेषु पताकास्ताभिः समलंकृतमकारयत्‌॥।८।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा के द्वारा कराये गये कार्यों का ही चार श्लोकों से वर्णन किया गया है । उस नगर के सभी मार्ग सींच दिए 
गये थे, ध्वज और रघ्ड-विरड्री पताकायें लगा दी गयी थीं। उन सबों से राजा ने नगर को अलंकृत कराया था ॥८॥ 
ख़्नग्गन्धमाल्या भरणैर्तिरजोम्बरभूषितै: । जुट स््रीपुरुषै: श्रीमहुहैरगुरुधूपितेः ॥॥९॥। 
अन्वयः--- ख्नग्गन्धमाल्याभरणै: विरजोम्बरभूषितै स्त्री पुरुष अगरुधूपितै: श्रीमद्गृहैः जुष्टं नगरमकारयतू ।॥९॥। 
_._. अनुवाद--माला, चन्दन, आभूषणों स्वच्छ बस्रों से अलंकृत ख्री पुरुषों एवं अगरु के धूप से सुगन्धित 
ऐश्वर्य सम्पन्न गृहों से सुशोभित उस नगर को राजा ने कराया था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
खग्गन्धमाल्याभरणैरित्यत्र मत्वर्थो द्रष्टव्य: । यद्वा सनग्गन्धमाल्यान्याबिभ्रतीति तथा तै; तथा विरजोम्बरैर्भूषितैश्व ख्रीपुरुषैर्जुष्टम्‌। 
जथा श्रीमद्ि्गृहैश्न जुष्टम्‌ ॥९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुगन्धित चन्दन माला एवं आभूषणों से युक्त अथवा सुगन्धित चन्दन माला आदि को धारण किए हुए एवं 
स्वच्छ दख्ें से सुशोभित खरी-पुरुष से सेवित था वह नगर ॥९॥ 


शेष्शर श्रीमद्धागवत महापुराण 


पपिठृन्देवान्समभ्यर्च्य विप्रांश्ष॒ विधिवन्नपः । भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मड़लम्‌ ॥९०॥ 
अन्वय:-- हे नृप पितृन्‌ देवान्‌ समभ्यर्च्य विप्रान्‌ च विधिवत्‌ भोजयित्वा यथान्यायं मड्भलं वाचयामास ॥१०॥ 
अनुवाद-- राजा ने पितरों तथा देवताओं की अच्छी तरह से पूजा कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे 

नियमानुसार स्वस्तिवाचन कराया ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
यथान्यायमन्यांश्व । कन्यां प्रति मड्गल॑ वाचयामास ।॥१०॥। 

भाव प्रकाशिका 
नियमानुकूल कन्या के लिए दूसरे मद्जलों को कराया ॥१०॥ 

सुस्नातां सुद्ती कन्यां कृतकौतुकमड्लाम्‌ । अहतांशुकयुग्मेन  भूषितां भूषणोत्तमै:॥११॥ 

चक्र: सामर्ग्यजुर्मन्त्रैवध्वा रक्षा द्विजोत्तमा: | पुरोहितो5 थर्वविद्े जुहाव ग्रहशान्तये ॥१२॥ 
अन्वय:--सुदतीं कन्यां सुस्नातां कृतकौतुकमड्लाम्‌ अहतांशुकयुग्मेन भूषणोत्तमै भूषितां ट्विजोत्तमा: समार्ग्यजुर्मन्त्र 

बघ्वा: रक्षां चक्र: अथर्वविद्‌ पुरोहित: वै ग्रह शान्तये जुहाव ॥११-१२॥॥ 
अनुवाद-- सुन्दर दाँतों वाली कन्या श्रीरुक्मिणी जी को अच्छी तरह से स्नान कराया गया उनके हाथों 

में मड्जल सूत्र कह्कण पहनावा गया, कोहबर बनाया गया, उनको दो नवीन वस्त्र पहनाये गये, अलझ्डारों से अलंकृत 

किया गया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद और बजुवेंद के मन्त्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान 
पुरोहित ने ग्रहशान्ति के लिए हवन किया ॥११-१ रा 
भावार्थ दीपिका 
कृत॑ कौतुकेन विवाहसूत्रेण मड्गलं यस्यास्ताम्‌ । अहतं नवीनम्‌ । भूषणोत्तमैश्न भूषिताम्‌ । वध्वास्तस्या: कन्याया:। 
अथर्वविदथर्वणमन्त्रवित्‌ ॥११-१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणीजी का विवाह सूत्र के द्वारा मड्गल किया गया | अहत अर्थात्‌ नवीन । उनको उत्तमभूषणों से अलंकृत 

किया गया । बध्वा: अर्थात्‌ रुक्मिणीजी का । अथर्ववित्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्रों को जानने वाला ॥११-१२१॥ 

हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्व गुडमिश्रितान्‌ । प्रादाद्धेनूश्व विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः ॥९३॥ 
अन्वय:-- विधिविदांवर: राजा विप्रेभ्य: हिरण्यरूप्यवासांसि गुडमिश्रितान्‌ तिलांन्‌ च धेनू: च प्रादात्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- कुल परम्परा तथा शाख््रीय विधियों के जानकार राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, चाँदी, वस्र तथा 

गुड मिश्रित तिलों तथा गायों का दान दिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 

एवं चेदिपती राजा दमघोष: सुताय वबै । कारयामास मन्त्रजैः सर्वमभ्युदयोचितम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- एवं चेदिपति: राजा दमघोष सुतायसर्वम्‌ अभ्युदयोचितम्‌ मन्त्र; कारयामास ।]१४॥ 
अनुवाद--- इसी तरह चेदि देशाधिपति राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मन्त्रों के जानकार ब्राह्मणों 

से विवाह सम्बन्धी मड्गल कृत्य करवाये ॥१४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अभ्युदये उचितम्‌ [१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मड्जलकारी कृत्य ॥१४॥ 
मदच्युद्धिर्गजानीकै: स्वन्दनैहेममालिभि: । पत्त्यश्वसंकुलैः सैन्यै: परीतः कुण्डिनं ययौ ॥१५॥ 
अन्वयः-- मदच्युद्धि गजानीकै: हेममालिभिः स्यन्दनै: पत्यश्संकुलैः सैन्यै: परीतः कुण्डीन ययौ ॥१५॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मदमत्त हाथियों, सुवर्ण की मालाओं से सजे, रथों, पैदल एवं घुड़सवारों की सेना 
को साथ लेकर कुण्डीन पुर में पहुँच गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्तुरद्जसैन्सै: परीत: परिवृतः कुण्डिनं भीष्मकस्य पुरं ययौ । मदं च्यवन्ते इति मदच्युतस्तैः । स्वन्दनै रथै; । 
हेमरचिता माला विद्यन्ते येषु तैः ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ चतुरद्षिणी सेना के साथ वे राजा भीष्मक की नगरी कुण्डीनपुरी में चले गये । मददच्युद्धि: 
अर्थात्‌ जिन सबों की मदवारि श्रवाहित हो रही थी, सुवर्ण निर्मित मालाओं से सजाये गये रथों ॥१५॥ 
त॑ वै विदर्भाधिपति: समभ्येत्याभिपूज्य च ) निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने ॥१६॥ 
अन्वय:-- विदर्भाधिपति: वै तं समभ्येत्य अभिपूज्य च कल्पितान्य निवेशने मुदा निवेशयामास ॥१६।। 
अनुवाद-- विदर्भ देश के राजा भीष्मक आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किए और परम्परा के अनुसार 
उनका पूजन किए उसके पश्चात्‌ उनके लिए पहले से ही निश्चित दूसरे स्थान (जनवासा) में आनन्द पूर्वक ठहरा 
दिए गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कल्पित॑ निर्मितं यदन्यनिवेशनं तस्मिन्‌ ॥॥१६॥। 


] भाव प्रकाशिका 
जो दूसरा निवास स्थान बनाया गया था उसमें ॥१६॥ 
तत्र शाल्वों जरासन्धो दन्‍तवक्रो विदूरथः । आजमग्मुश्नैद्पक्षीया: पौण्ड्काद्या: सहस्तशशः ॥९७॥ 
अन्वयः-- तत्र शाल्व; जरासन्ध:, दन्तवक्र:, विदूरथ:, चैच्पक्षीया:, पौण्डुकाद्या,, सहख्न॒श: आजम्मुः ॥१७॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्र, विदूरथ आदि शिशुपाल के पक्ष में पौण्डक आदि हजाएं 
राजा आये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 
बज 48 2 / अप कन्यां चैद्याय साधितुम्‌ । यद्यागत्य हरेत्कृष्णो रामाहीर्यदुभिर्वृत: ॥१ ८॥ 
योत्स्याम: संहतास्तेन इति निश्चितमानसा: । आजम्मुर्भूभुज: सर्वे समग्रबलवाहना: ॥१९॥ 


अन्वयः-- पत्ता: कृष्णरामद्विषप: चैद्याय कन्यांसाधयितुम्‌ रामाद्यैः यदुभि: वृतः कृष्ण: आगत्य ं 
कक : यदुभि: वृतः कृष्ण: आगत्य यदि कन्यां हरेत्‌ तेन 
४ योत्स्याम: इति निश्चितमानसा: सर्वे भूभुज: समग्रवलवाहना: आजग्मु:॥१८-१९।| क 
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अनुवाद-- वे सभी राजा सावधान थे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी से जो द्वेष करते थे, राजकुमारी 
रुक्मिणी, शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आये थे | वे सब अपने मन में पहले से ही निश्चित किए थे 
कि यदि श्रीकृष्ण, बलरामजी एवं यदुवंशियों के साथ आकर कन्या का हरण करते हैं तो हम सभी एक साथ मिलकर 
उनसे युद्ध करेंगे । इसीलिए वे सब अपनी सेना के साथ आये थे ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि श्रीकृष्णो हरेदिति शद्धिता: । कन्यां साधयितुमित्यर्थ: ।१८-१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीकृष्ण आकर कन्या का हरण करते हैं, इस तरह से शज्जा करने वाले वे राजागण कन्यां साधयितुम्‌ 
अर्थात्‌ कन्या को प्राप्त कराने के लिए ॥१८-१९॥ 
श्रुत्वैतद्धगवात्रामो विपक्षीयनृपोद्यमम्‌ । कृष्णं चैक गतं हर्तुं कन्यां कलहशझ्लितः ॥२०॥ 
बलेन महता सार्थ शभ्रातृस्नेहपरिपलुतः । त्वरित: कुण्डिनं प्रागाहजाश्वरथपत्तिपि: ॥२१॥ 
अन्वय:-- विपक्षीय नृपोद्यमम्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ रामो एक॑ कृष्णं कन्यां हतुं गतं च श्रुत्ता कलहशड्ित्ः भ्रात्स्नेह 
परिप्लुत: महता बलेन सार्ध गजाश्वरथपत्तिभि: त्वरित: कुण्डिनं प्रागात्‌ २०-२१ 
अनुबाद--- विपक्षी राजाओं की इस प्रकार की तैयारी को सुनकर तथा कृष्ण कन्या का हरण करने के लिए 
गये है, यह सुनकर बलरामजी अपने भाई के स्नेह से परिपूर्ण होकर वहाँ सम्भावित कलह की शड्ढा से हाथी, 
घोड़े एवं पैदल सेना लेकर कुण्डीनपुर के लिए प्रस्थान किए ॥२०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०-२१॥ 
भीष्मकन्या वरारोहा काहून्त्यागमनं हरेः । प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्थाचिन्तयत्तदा ॥२२॥ 
अन्वयः-- हरेः आगमन काइ्डन्ती, वरारोहा भीन्‍्मकन्या तदा ट्विजस्थ प्रत्यापत्तिम पश्यन्ती अचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली परम सुन्दरी भीष्मक कन्या तब तक ब्राह्मण 
के भी नहीं लौटने को देखकर चिन्ता करने लगीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूर्योदयात्पूर्वमेवौत्सुक्येन रुक्मिण्यचिन्तयदित्याह-भीष्मकन्येति । प्रत्यापत्तिं प्रत्यागमनम्‌ ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
, शयोदय से पहले ही श्रीरुक्मिणीजी चिन्ता करने लगीं इस बात को भीष्मक कन्या इत्यादि श्लोक से कहा 
गया हैं । प्रत्यापत्तिम लौटना ॥२२॥ 
अहो त्रियामान्तरित उद्बाहों मे5ल्पराधसः । नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेइयत्र कारणम्‌ ॥ 
सो5पि नावर्तते5द्यापि मत्संदेशहरो द्विज ॥२३॥ 
अन्वय:--- अहो में अल्पराधस: त्रियामान्तरित:, अरविन्दाक्ष; न आगच्छति अहम्‌ अन्न कारणं न वेबद्ि । सः 
मत्सन्देश हर; द्विज: अद्य अपि न आवर्तते ॥२३॥ 
अनुबाद-- अहो मुझ अभागिनी के विवाह में केवल रात की देर है, मेरे जीवन सर्वस्व कमलनयन श्रीहरिः 


अब तक नहीं आये न जाने इसका कारण क्या है, मैं नहीं जानती । मेरा संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी 
अब तक नहीं लौटे ॥२३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
त्रियामा रात्रिस्तावन्मात्रेणान्तरित: । अल्पराधसो मन्दभाग्याया; ॥२३।। 
भाव प्रकाशिका 
एक रात्रि अवशिष्ट है । अल्पराधसः मन्दभाग्यवाली के ॥२३॥ 
अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्टवा किंचिज्जुगुप्सितम्‌ । मत्पाणिअहणे नूनं॑ नायाति हि कृतोद्यम: ॥२४॥ 
अन्बय:--- मयि अपि किज्ञित्‌ जुगुप्सितम्‌ दृष्टवा अनवच्यात्मा नून॑ हि कृतोद्यम; मत्पाणिग्रहणे नायाति ॥२४॥। 
अनुबाद--- मुझमें कोई-न-कोई पाप देखकर ही परम शुद्ध स्वरूप श्रीकृष्ण इसीलिए वे मेरे विवाह के अवसर 
पर मेरा पाणिग्रहण करने के लिए नहीं आये हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जुगुप्सितं धार्शयादि । अपीति शल्लायाम्‌ । नायाति हि कृतोद्यम इति । अयमर्थ:-आदी कृतोच्यमत्वात्तं न प्रस्थापितवान्‌ 
प्रस्थानावसरे च किंचिन्मयि जुगुप्सितं मरवा प्रत्याचष्ट, अतः सोअपि द्विजो नून॑ नायातीति |२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
धृष्टता आदि दोष आदि का प्रयोग शझ्गञ के अर्थ में हुआ हैं । तैयारी करके नहीं आ रहे है | कहने का 
अभिप्राय है कि तैयारी कर लेने के कारण ब्राह्मण को नहीं भेजे । चलते समय मुझमें कुछ दोष देखकर वे पूछे 
होंगे । इसीलिए वह ब्राह्मण भी नहीं आ रहा है ॥२४॥ 
दुर्भाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ 
अन्वय:--- दुर्भगाया में न धाता न महेश्वरः मे अनुकूल बारुद्राणी देवी गौरी सती मे बिमुखा ॥२५॥। 
अनुवाद-- मैं दुर्भाग्य सम्पन्न हूँ इसीलिए नतो विधाता और न तो भगवान्‌ शिव ही मेरे अनुकूल है । यह 
भी सम्भव है रुद्रपत्नी देवी पर्वत राज की पुत्री पार्वतीजी ही मुझसे अग्रसन्न हों ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्दा ततो निर्गतोषपि श्रीकृष्णो मद्दैववैमुख्यात्क्वचित्प्रतिबद्धो भवेदित्याह-दुर्भगाया इति ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा वहाँ से श्रीकृष्ण निकले हों फिर मेरे दुर्देव के कारण कहीं पर रुक गये हों । इस बात को उन्होंने 
दुर्भागाया इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है ॥२५॥ 
एवं चिन्तयती बाला गोविन्द्रतमानसा । न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले ॥२६॥ 
अन्वयः-- एवं चिन्तयती गोविन्दह्ततमानसा कालज्ञा च बाला अश्रुकलाकुले नेत्रे न्‍्यमीलयतू ॥।२६।। 
अनुवाद-- इस तरह से सोचती हुई रुविमिणीजी का मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा हुआ था, यह सोचकर 
कि अभी भी समय है उन्होंने आँसुओं से भरे नेत्रों को बन्द कर लिया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालज्ञा आधुनापि गोविन्दागमनकाल इति मन्वाना किंचिदा.श्वस्तचित्ता सती चिन्तास्तब्धे लोचने निमीलितवतीत्यर्थ:।।२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभी भी गोविन्द के आने का समय समाप्त नहीं हुआ है इस तरह से सोचकर रुक्मिणीजी का चित्त आश्वस्त 
हो गया । वे अपने चिन्ता से स्तब्ध हुए नेत्रों को मूंद लीं ॥२६॥ 
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एवं वध्वा: प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृष । वाम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन्ध्रियभाषिण: ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे नृप एवं गोविन्दागमनं प्रतीक्षन्त्या वध्वा: प्रियभाषिण: बाम उरुभुज: नेत्रम्‌ अस्फुरन्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से भगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली श्रीरुक्मिणीजी के 

प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगमन को सूचित करने वाले उनकी वायीं जाह्न, वायीं भुजा और वायां नेत्र फडकने 

लगे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रियभाषिण: प्रियसूचका: ॥२७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रिय भाषिण अर्थात्‌ शुभ के सूचक: ॥२७॥ 

अथ कृष्णविनिर्दिष्ट: स एवं ह्विजसत्तम: । अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्री दरदर्श ह ॥२८॥ 
अन्वय:--- अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट: स एव द्विजसत्तम: अन्तः पुरचरीं देवी राजपुत्री ददर्श ह ॥२८।॥ 
अनुवाद--- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा भेजे हुएवे ही ब्राह्मण श्रेष्ठ राजकुमारी श्रीरुक्मिणीजी को 

अन्त:पुर में रहने वाली किसी देवी के समान ध्यानमन देखे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुरोपवन प्राप्तेन श्रीकृष्णेन विनिर्दिष्ट: प्राप्त मां कथयेत्यादिष्ट: ॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नगर के उपवन में आकर भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा आदिष्टकि रुक्मिणी को बतला दें कि मैं आ गया हूँ॥२८॥ 

सा त॑ प्रहष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं सती । आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छुचिस्मिता ॥२९॥ 
अन्वय:-- प्रदृष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं तं आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा शुचिस्मिता सा समपृच्छत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- प्रसन्न मुख वाला किसी भी प्रकार की घबराहट से रहित उन ब्राह्मण देवता को देखकर लक्षणों 

को जानने वाली पवित्र मुस्कान वाली श्रीरुक्मिणी जी ने उनसे पूछा ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
न व्यग्रा आत्मनो देहस्य गतिर्यस्य तम्‌ । लक्षणाभिज्ञा दूतस्य लक्षणं तत्तत्कार्यसूचकमभिजानातीति तथा ॥॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर की गति किसी भी प्रकार के घबराहट से रहित उस ब्राह्मण को देखकर दूत का लक्षण जो विभिन्न 
कार्यों का सूचक होता है उसको जानने वाली ॥२९॥ 
तस्या आबेदयत्माप्तं शशंस यदुनन्दनम्‌ । उक्त च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ 
अन्वयः-- तस्या: प्राप्त आवेदयत्‌ यदुनन्दनं शशंस आत्मोपनयनं प्रति सत्यवचनम्‌ उक्ते च; ।३०॥॥ 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता श्रीरुक्मिणीजी को बतलाये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये हैं और ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा की | वे यह भी बतलाये कि आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यै प्राप्त यदुनन्दनमावेदितवान्‌ । त॑ च शसंस । आत्मोपनयनं प्रति आत्मना स्वयं श्रीकृष्णस्यानयन प्रति तेन ट्विजेन 
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सत्यवचनं प्रोक्तमिति । आत्मनः प्राणेश्वरस्येति वा । यद्वा आत्मनस्तस्या उपनयनं प्रति श्रीकृष्णेन यदुक्त सत्यवचन तामानयिष्य 
इत्यादि तच्च शशंसावर्णयदित्यर्थ: ।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरुक्मिणीजी को ब्राह्मण ने बतलाया कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा 
की । उन्होंने यह बतलाया कि वे हमारे सामने सत्य प्रतिज्ञा किये है कि मैं रक्मिणी को ले आऊँगा अथवा आत्मन: 
अर्थात्‌ प्राणेश्वर श्रीकृष्ण को अथवा उन रुक्मिणीजी को लाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यप्रतिज्ञा की थी 
उसको वे ब्राह्मण रुक्मिणीजी को बतलाये ॥३०॥ 
तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा । नपश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यज्ननाम स्रा ॥३१॥ 
अन्वयः--- तम्‌ आगतं समाज्ञाय हृष्टमानसा सा ब्राह्मणाय अन्यत्‌ प्रियं न पश्यती ननाम ॥३१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आये हुए जानकर श्रीरुक्मिणीजी उन ब्राह्मण को देने योग्य कोई भी दूसरी 
वस्तु न समझकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ं श्रीकृष्णम्‌ | अस्मिन्‍्कार्ये सर्वस्वार्पणमप्यपर्याप्तमिति तदुचितं प्रियमपश्यन्ती तदा केवल ननाम । पश्चाहनहु ददावित्यर्थ:। 
यद्टा मां श्रियं ये नमन्ति ते तावत्सर्वसम्पदामास्पद भवन्ति किं पुनर्मीय प्रणत॒यामिति ततो5धिकमन्यत्प्रियमपश्यन्ती ननामेति।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण को इस कार्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना भी पर्याप्त नहीं होगा, अतणव 
उसके लिए कोई दूसरी वस्तु को उचित तथा प्रिय नहीं देखकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लिया और 
उसके पश्चात्‌ बहुत कुछ प्रदान किया । अथवा लक्ष्मीजी ने कहा है कि जो लोग मुझको प्रणाम करते है वे उसी 
समय सम्पूर्ण सम्पत्तियों के योग्य अधिकारी हो जाते हैं । और जिसको मैं स्वयं प्रणाम कर रही हूँ उसके विषय 
में क्या कहना है | इसीलिए वे उससे अधिक कुछ भी नहीं समझकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम कीं ॥३ १॥ 
प्राप्तो श्र॒त्वा स्वदुहितुरुद्वाहप्रेक्ष्णोत्सुकौं । अभ्ययात्तूर्यधोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः ॥३ २॥ 
अन्वय:-- स्वदुहितु: उदवाहदर्शनोत्सुकौ रामकृष्णौ प्राप्तौ श्रुत्वा तूर्यघोषेण समर्हणै; अभ्ययात्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- राजा भीष्मक ने जब सुना कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक बलरामजी और श्रीकृष्ण 
आयें हैं तो वे तूर्यधोष पूर्वक उनके पूजन की सामग्री लेकर उन दोनों के पास गये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥। 

मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सः । उपायनान्यभीष्ठटानि विधिवत्समपूजयत्‌ ॥३३॥ 
अन्वय्ः--- मधुपर्कम्‌ विरजांसिवासांसि सः अभीष्टानि उपायनानि च उपनीय विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥।३३॥। 
अनुवाद-- राजा उनको मधुपर्क, निर्मल वख तथा अभीष्ट उपहारों को देकर उनकी विधिपूर्वक पूजा किए॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 

तयोर्निबेशनं श्रीमदुपकल्प्य महामतिः । ससैन्ययो: सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ 
अन्वय:--- महामति: तयो: श्रीमत्‌ निवेशनम्‌ उपकल्प्य ससैन्ययो: सानुगयो: यथा आतिथ्यं विदधे ।३४॥॥ 


अनुवाद-- महाबुद्धिमान राजा भीष्मक सेना और अनुचरों के साथ श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
यथोचित अतिथ्य सत्कार किए ॥३४॥ 


३६१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
महामतिरित्यनेन श्रीकृष्णो बाढं कन्यामुद्बोहुमेबागतः स्थादिति वरोचितेन विधिना समपूजयदिति सूचितमि | 
यथा यथावत्‌ ।।३४।॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
महामतिः इस विशेषण के द्वारा सूचित किया गया है । बहुत अच्छा हो सकता है कि कन्या का विवाह 
करने को श्रीकृष्ण आये हैं । इसलिए जिस तरह वर की पूजा की जानी चाहिए उस तरह से राजा ने पूजा की॥३४॥ 
णवं राज्ञां समेतानां यथाबीर्य यथावयः । यथाबलं यथावित्तं सर्व: कामै: समर्हयत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- एवं समेतानां राज्ञां यथा वीरय॑, यथावय: यथा बलम्‌ यथावित्त स्बैं: कामैः समर्हयत्‌ ॥।३५॥ 
अनुवाद-- इस तरह से आये हुए सभी राजाओं की उनके पराक्रम, अवस्था बल और धन सम्पत्ति के 
अनुसार सबों की राजा भीष्मक उनके अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान करके सबों की यथायोग्य पूजा किये ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
समेतानां राज्ञां मध्ये वीर्याद्यनतिक्रम्य त॑ त॑ समर्हितवानित्यर्थ: ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
आये हुए राजाओं में जिस राजा का जैसा पराक्रम, अवस्था, बल था उसी के अनुसार उन राजाओं की 
महाराज भीष्मक ने सबों की पूजा की ॥३५॥ 
कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः । आगत्य नेत्राज्ललिभिः पपुस्तन्मुखपड्डजम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- विदर्भपुरवासिन: आगतं कृष्णम्‌ आकर्ण्य नेत्रझ्नलिभि: तन्मुखपड्डूजम्‌ पपुः ॥३६॥ 
अनुवाद-- विदर्भ नगर में रहने वाले लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, इस बात को सुनकर अपने नेत्र रूपी 
अज्ञलि से उनके मुखकमल का पान करने लगे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णे भाविकर्मसूचक॑ जनानुरागं दर्शयति-कृष्णमागतमिति त्रिभि: ।।३६।॥। 
भाव प्रकाशिका , 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगे होने वाले कर्म के सूचक लोगों के अनुराग का वर्णन कृष्णम्‌० इत्यादि तीन 
श्लोकों से कहते हैं ॥३६॥ 
अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्य्ति नापरा । असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्या: समुचितः पति: ॥३७॥ 
अन्वयः--- रुक्मिणी अस्यैव भार्या भवितुमर्हति, अपरान, असौ अपि अनवच्यात्मा भैष्म्या: समुचित: पति: ॥३७॥ 
अनुवाद--- राजकुमारी रुक्मिणी इसकी ही पत्नी होने के योग्य है, कोई दूसरी नारी नहीं । सभी दोषों से 
रहित शरीर वाले ये श्रीकृष्ण भी भीष्म कुमारी रुक्मिणी के लिए ही योग्यः पति हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्यैब रुक्मिण्येवाहत्येब असावेव भैष्म्या एव समुचित एवेति षडवधारणानि । तत्रैकस्मिन्व्यतिरिकप्रदर्शनमुपलक्षणार्थ 
नापरेति । नच वाक्यभेददोष: । अनूद्यविधेयभेदेन विभिन्नानामेब वाक्‍्यानां सह प्रयोगात्‌ । ग्रहं संमा्रीत्यादिवदिति ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में छह अवधारणात्मक वाक्य बनते हैं । उन सबों को तोषणीकार ने इस प्रकार दिखाया है। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६१९ 


१. अस्यैव रुक्मिणी यदि भार्या भवितुमरहति तहिं च॒ अस्यैव । अर्थात्‌ यदि रुक्मिणी यदि किसी की पत्नी 
हो सकती है तो इस श्रीकृष्ण की है। २, अस्य भार्या भवितुम्हा रुक्मिण्येब । अर्थात्‌ इनकी पत्नी होने लायक 
रुक्मिणी ही हैं, कोई दूसरी स्री नहीं | ३. अह॑त्येव अस्य रुक्मिणी भार्याभिवितु्म्हत्येब नान्‍्याहतीति । रुक्मिणी 
इनकी पत्नी होने योग्य है ही दूसरी कोई ख्री नहीं | ४. असावपिका अपिशब्द स्वार्थक है असौएब भैष्म्या: 
समुचितः पतिरसावेब नापरः । रुक्मिणी के लिए योग्य पति श्रीकृष्ण ही है दूसरा कोई नहीं । ५. भौष्म्या एव 
असौ समुचितः पति: भैष्म्या एवं नान्यस्था । श्रीरुक्मिणजी के ही ये समुचित पति हैं किसी दूसरी ख्री के नहीं। 
६. भेष्म्या एवं भौष्म्या असौपतिरुचित एवं नान्‍्यः उचितः । रुक्मिणी जी के लिए उचित पति श्रीकृष्ण ही 
हैं, दूसरा कोई उचित नहीं है । इस तरह से इस श्लोक में छह अवधारण हैं । उनमें एक में व्यतिरेक का प्रदर्शन 
उपलक्षणार्थ है । यहाँ पर वाक्य भेद जन्य दोष नहीं है । उद्देश्य एवं विधेय कें भेद से विभिन्न वाक्यों का प्रयोग 
देखा जाता है । ग्रहं सर्मार्टि के समान । ग्रह शब्द सोमपात्र का वाचक है । 
किंचित्सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टल्निलोककृत्‌ । अनुगृह्नातु गृह्नातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥ 
अन्वय:-- यन्न: किंचित्‌ सुचरितं तेन तुष्ट: त्रिलोककृत्‌ अनुगृह्ातु वैदर्भ्या; पाणिम्‌ अच्युतः गृह्मतु ।३८॥ 
अनुवाद-- यदि हमारा पूर्वजन्म का कोई पुण्य है तो बत्रिलोक की रचना करने वाले श्रीहरि हम पर प्रसन्न 
हों तो विदर्भ देशाधिपति की पुत्री श्रीरक्मिणीजी का पाणिग्रहण श्रीकृष्ण ही करें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयमेवानुग्रह इति निर्दिशन्ति-गृह्ात्विति ।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदर्भ देशवासी मानते थे कि परमात्मा का हमलोग पर यही अनुग्रह होगा कि श्रीरक्मिणी का विवाह श्रीकृष्ण 
से हो । इस बात को गृह्नातुः पद के द्वारा कहा गया है ॥३८॥ 
एवं प्रेमकलाबद्धा बदन्ति सम पुरौकसः । कन्या चान्तःपुरात्मागाद्धटैगुप्ताम्बिकालयम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- प्रेमकलाबद्धा: पुरौकस: एवं वदन्तिस्म, भटै्गुप्ता कन्या च अन्तःपुरात्‌ अम्बिकालयम्‌ प्रागात्‌ ।३९॥।॥। 
अनुवाद-- प्रेम के कारण नगर के लोग जिस समय इस तरह से बातें कर रहे थे उसी समग् सैनिकों से 
सुराक्षित श्रीरुक्मिणिजी अन्तःपुर से निकलकर देवीजी के मन्दिर के लिए चलीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेम्ण: कला लेशस्तेन बद्धा वदन्ति सम । संपूर्ण प्रेम तेषां हधेवावर्तत इत्यर्थ: ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका जो में 
अपने यत्‌ किंचित प्रेम परवश होकर लोग इस तरह से कह रहे थे । सम्पूर्ण प्रेम उन लोगों के हृदय में 
आविष्कृत हुआ ॥३९॥ 
पद्ध्यां विनिर्ययौ द्रष्ट्ट भवान्या: पादपललवम्‌ । सा चानुध्यायती सम्यडमुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:--- मुकुन्दवरणाम्बुज ध्यायती सा च भवान्या: पादपललवम डर पद्धयां विनिर्ययौ ॥॥४०।॥॥ दल 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई श्रीरक्मिणीजी देवी जी के चरण कमलों 
का दर्शन करने के लिए पैदल हीं चलीं ॥४०॥ 


३६२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
गमन॑ विशिनष्टि दयेन-पद्भ्यामिति ॥४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पदभ्याम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से गमन का ही वर्णन किया गया है ॥४०॥ 
चतवाडभातृभि: सार्थ सखीभिः परिवारिता। गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नन्हैरुद्मतायुथैः ॥ 
मृदज्ञशब्डपणवास्तूर्यभेर्यश्न जध्निरे ॥४१॥ 
अन्वय:-- यतवाक्‌ भ्रातृभि: सखीभि: सार्थ॑ परिवारिता सब्नद्ैः उद्यतायुधै शूरैः राजभटैः गुप्ता मृदड्गश्रुपणवा: 
तूर्यभेर्यश्व जध्निरे ।॥४१॥ 
अनुवाद-- रुक्मिणीजी मौन थी माताएँ तथा सखी सहेलियाँ उन्हें चारो ओर से घेरे थीं। कवच पहने हुए 
अख श्र उठाये हुए शूर-वीर राजसैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे | उस समय मृद्न शद्ध, ढोल, तुरही और भेरी 
आदि बाजे बज रहे थे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च-मृदद्भेत्यादि । जघ्निरि आहता: । बादिता इत्यर्थ: !!४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
और मृदद्ग इत्यादि बजाये जा रहे थे ॥४१॥ 
नानोपहारबलिभिर्वारिमुख्याः सहस्रशः । स्रग्गन्धवस्राभरणै्द्दिजपत्यः स्वलंकृताः ॥४२॥ 
गायन्तश्न स्तुवन्तक्न॒ गायका वाद्यवादकाः। परिवार्य वधूं जग्मुः सूतमागधबन्दिन: ॥४ ३॥ 
अन्वय:---रूग्गन्ध वस्ाभरणै: स्वलंकृता: ट्विजपत्य: , नानोपहारबलिभि: सहस्रश: बारमुख्य: गायका: बाद्य वादका: 
गायन्तः स्तुवन्त: च सूतमागधवन्दिन: वधूं परिवार्य जग्मु: ।४२-४३॥ 
अनुवाद-- पुष्पमाला चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य आभूषणों एवं वस्रों से सज-धज कर ब्राह्मण पत्नियाँ तथा 
अनेक प्रकार के उपहार तथा पूजन सामग्री लेकर हजारों श्रेष्ठ वाराड्ननाएँ साथ थीं, गवैया गा रहे थे और बाजा बजाने 
वाले बाजा बजा रहे थे | सूत मागध और वन्दीजन दुलहिन के चारो ओर से घेर कर चल रहे थे ॥४२-४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बारमुख्या गणिकोत्तमा: ॥४२-४३॥ 


भाव प्रकाशिका 
वासमुख्या अर्थात्‌ उत्तम गणिकाएँ ॥४२-४३॥ 
आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा । उपस्पृश्य शुचि: शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- देवी सदन आसाद्य चयौतपादकराम्बुजा शुचि: उपस्पृश्य शान्ता अम्बिकान्तिकम्‌ प्रविवेश ।।४४॥ 
अनुवाद-- देवीजी के मन्दिर में पहुँच कर श्रीरक्मिणीजी कमल के समान कोमल हाथ पैरों को धोकर, 
तथा आचमन से बाह्माभ्यन्तर पवित्र होकर देवजी के मन्दिर में प्रवेश कीं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उपस्पृश्याचम्य [४४।॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
उपस्पृश्च अर्थात्‌ आचमन करके ॥४४॥ 
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तां वै प्रवयसों बालां विधिज्ञा विप्रयोषित: । भवानीं वन्दयांचक्रुर्भवपलीं भवान्विताम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः--- प्रवयसः विधिज्ञा; विप्रयोषित: वै तां बालां भवान्विताम्‌ भवपत्नीं भवानीं बन्दयाझ्क्तः ||४५।। 


अनुवाद-- वृद्ध तथा विधि विधान को जानने वाली ब्राह्मण पत्नियों ने श्रीरक्मिणीजी से श्रीशड्भुरजी के 
साथ रहने वाली शड्जरजी की पत्नी पार्वतीजी को प्रणाम करवाया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रबयसो बृद्धा: | भवान्वितामिति भवस्योपसर्जनत्वं स्रीकमोंचितमुक्तम्‌ ।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रवयस: अर्थात्‌ वृद्ध, भवान्विताम्‌ में शद्भूरजी की गौणता स्त्री कर्म में उचित ही है ॥४५॥ 
नमस्ये त्वा3म्बिके5 भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवाम्‌ । भूयात्पतिमें भगवान्कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः--- हे अम्बिके स्वसन्तानयुतां शिवां त्वा अभीक्षणं नमस्ये । मे पति: भगवान्‌ कृष्ण: भूयात्‌ तदनुमोदताम्‌।।४६॥ 
अनुवाद-- हे अपने सन्तान से युक्त कल्याणकारिंणी हे देवीजी आपको मैं बार-बार प्रणाम करती हूँ । आप 
इसका समर्थन करें कि मेरे पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हों ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमस्य इति । रुक्मिण्या तदैव दृष्टोउयं मन्त्र: । स्वसन्तानयुतां गणेशादिसहिताम्‌ | आत्मारामो5सौ कथं त्वत्पतिर्भवेदिति 
चेदत आह-तदनुमोदतामिति । भवती श्रीकृष्ण एवं वा ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणीजी को उसी समय नमस्ये इत्यादि मन्त्र का साक्षात्कार हुआ । स्वसन्तान युताम्‌ अर्थात्‌ गणेशजी 
इत्यादि के साथ । यदि आप कहें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो आत्माराम हैं । वे तुम्हारा पति कैसे हो सकते हैं ? 
तो इस पर रुक्मिणीजी कहती हैं कि आप इसका अनुमोदन करें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति हों । आप तो स्वयं 
श्रीकृष्ण स्वरूपा हैं ॥४६॥ 
अद्विर्गन्धाक्षतैर्धूपैवास: स्रड्माल्यभूषणै: । नानोपहारबलिभि: प्रदीपावलिमभिः पृथक्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- अद्धिः गन्धाक्षतैः धूपै: बासः सम्‌ माल्यभूषणै: नानोपहार बलिभि: प्रदीपाबलिभि:पृथक्‌ 
पृजयामासेत्यर्थ: ।४७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रुक्मिणीजी ने जल, गन्ध, अक्षत, धूप, बच्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक 
प्रकार के नंवेद्य, भेद तथा आरती आदि से अलग-अलग पूजा किया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वासःसरतरग्गन्धादिभिरम्बिकां समपूजयत्‌ ॥।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी ने वख्र, माला तथा चन्दन आदि से अम्बिकाजी का पूजन किया ॥४७॥ 
विप्रस्निय: पतिमतीस्तथा ते! समपूजयत्‌ । लबणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफले क्षुभि: ॥४८॥ 
अन्चय:-- तथा पत्रिमतीः विप्रस्रिय: तैः लवणापूताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभि: समपूजयत्‌ ॥॥४८।॥। 
.. अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियों से तथा नमक, पान, ताम्बूल, कण्ठसूत्र फल तथा ईख से 
सोभाग्यवती ब्राह्मणियों की भी उन्होंने पूजा की ॥४८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथा विप्रस्रियोउपि तैद्रव्यैर्लवणादिभिश्व समपूजयदिति ॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
और रुक्मिणीजी मे ब्राह्मणों की पत्नियों की भी उन द्रव्यों तथा नमक, पूआ आदि से पूजा की॥४८॥ 
तस्वै ख्रियस्ता: प्रददुःशेषां युयुजुराशिषः । ताभ्यो देव्यै नमश्नक्रे शेषां च जगृहे वधू: ॥४९॥ 
अन्वय:-- ताः ख््रियः तस्यै शेषां आशिषः युयुजुः । वधू: देव्यै ताभ्यो नमश्चक्रे शेषा च जगृहे ।४९॥। 
अनुबाद-- उन ब्राह्मण पत्नियों ने श्रीरक्मिणीजी को प्रसाद तथा आशीर्वाद दिया और उन्होंने देवीजी को 
तथा उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके प्रसाद अहण किया ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
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शेषां निर्माल्यम्‌ (॥४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शेषां अर्थात्‌ प्रसाद को ॥४९॥ 
मुनिव्नतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिकागृहात्‌ । प्रयृह्ढा पाणिना भृत्यां रलमुद्रोपशोभिना ॥५०॥ 
अन्वयः-- अध मुनित्रतं त्यक्त्वा रत्लमुद्रोपशोभिना पाणिना भृत्यां प्रगृह्म अम्बिका गृहात्‌ निश्चक्राम ॥५०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मौनत्रत को पूरा करके श्रीरुव्मणीजी अपने रत्न जटित अद्भुठियों से सुशोभित 
हाथ से अपनी सखी का हाथ पकड़कर देवी के मन्दिर से निकलीं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुनिव्रतं मौनम्‌ । भृत्यां सखीम्‌ ॥॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनिव्रत अर्थात्‌ मौन । भृत्याम्‌ अर्थात्‌ सखी को ॥५०॥ 
तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम्‌ । 
श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यज्ञत्स्तनीं कुन्तलशड्वितेक्षणाम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः--- देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम्‌ श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यप्जत्स्तनीम्‌ 
कुन्तल शंड्वितेक्षणामृताम्‌ बिलोक्य बीरामुमुहुः इति तृतीयेनान्‍वय: ।॥॥५१॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान की माया के समान बड़े-बड़े वीरों को भी मोहित करने वाली सुन्दर तथा कृश 
कटिभागवाली, जिनका मुख मण्डल कुण्डलों से सुशोभित हो रहा था, कैशोर तथा तारुण्यावस्था की सन्धि की 
अवस्था वाली जिनके नितम्ब पर जड़ाऊ करधनी सुशोभित हो रही थी जिनका वक्ष:स्थल कुछ उन्नत था तथा दृष्टि 
लटकती हुईं अलकों के कारण कुछ चञ्चल हो रही थी ऐसी रुक्मिणीजी को देखकर वीर मोहित हो गये ॥५१॥ 
॥॒ भावार्थ दीपिका 
तां विलोक्य वीरा मुमुहरिति तृतीयेनान्‍वय: । श्यामामजातरजस्काम्‌ । कुन्तलेभ्य: शड्डिते इब चपले ईक्षणे यस्यास्ताम्‌।।५१॥ 
अं ॉजो की कलर कर भाव प्रकाशिका 
खः गण गये नहीं 
लटकते केशों के कारण जिनके नेत्र कुछ दर ही रहे कल ७७% 
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शुचिस्मितां बिम्बकलाधरद्ुतिशोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलाम्‌ । 
पदा चलन्तीं कलहंसगामिनीं सिद्धत्कलानूपुरधामशोभिना ॥५२॥ 
अन्वय:-- शुचिस्मितां बिम्बफलाधरघद्युतिशोणायमान द्विजकुन्दकुड्मलाम्‌ सिज्त्कलानूपुर धामशोभिना पदा चलन्तीं 
'कलहंसगामिनीम्‌ विलोक्य बीराः मुमुहुः ॥५२॥। 
अनुवाद-- श्रीरुक्मिणीजी के ओष्ठों पर मधुर मुस्कान थी दन्तपंक्ति कुन्दकली के समान थी अत्यन्त उज्जबल 
थी और उस पर पके कुन्दरु के समान लाल-लाल ओष्ठों की लालिमा आ गयी थी, चमकते हुए नूपुरों के छोटे- 
छोटे घुंघुरु रुनझुन ध्वनि कर रहे थे । वे अपने सुकुमार चरणों से राजहंस की गति से चल रही थीं, इस प्रकार 
श्रीरक्मिणीजी को देखकर वहाँ आये हुए यशस्वी वीर मोहित हो गये ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ढ्विजा एव कुन्दानां कुड्मलानि मुकुलानि विम्बफलवद्यो5धरस्तस्य दुतिभि: शोणायमानानि तानि यस्यास्ताम्‌ । कला 
शोभा तथुक्त नूपुरं सिज्लच्च तत्कलानूपुरं च तस्य धाम दीप्तिस्तेन शोभितुं शीलमस्य तेन पदा चलन्तीम्‌ ।॥॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनके दाँत कुन्दकली के समान थे कुंदरु के फल के समान लाल ओष्ठ की लालिमा से उनकी दन्त पंक्ति 
कुछ लाल हो रही थी । शोभा सम्पन्न नूपुरों की ध्वनि तथा नूपुर की चमक से सुशोभित पैरों से चलती हुई रुक्मिणीजी 
को देखकर बीर मोहित हो गये ॥५२॥ 
विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहच्छयार्दिता: । 
यां बीक्ष्य ते नृषतयस्तदुदारहासब्रीडावलोकहतचेतस उज्ड्ितास्रा: ॥५३॥ 
अन्वयः-- यां वीक्ष्य ते नृपतयः तदुदारहासब्रीडावलोकह्ततचेतसउज्झ्ञितास्रा: तां विलोक्य समागत्ता: यशस्विनः 
तत्कृतहच्छयार्दिता: वीरा: मुमुहुः ॥५३॥ 
अनुवाद-- जिस रुक्मिणीजी को एवं उनकी उदार हँसी तथा लज्जायुक्त नीचे किए हुए नेत्रों को देखकर 
वहाँ आये हुए यशस्वी वीर मोहित हो गये तथा उसके कारण उन सबों ने अपने अखों का परित्याग कर दिया 
क्योंकि कामार्त वीरों का हृदय मानों जर्जर हो गया था ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केबल मुमुहुः पेतुश्नेत्याह-यामिति । यात्रामिषेण हरये स्वलावण्यं समर्पयन्तीं यां वीक्ष्य क्षितौ पेतु: सा तान्प्राप्तान्‌ 
हिया ऐक्षत तदैवाच्युतं च ददर्शेत्युत्तेणान्बय: ।॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे केवल मोहित नहीं हुए अपितु गिर पड़े इस बात का याम्‌० इत्यादि से कहा गया है । यात्रा के व्याज 
से श्रीभगवान्‌ पर अपने सौन्दर्य को समर्पित करती हुई उन रुक्मिणीजी को देखकर पृथिवी पर गिर पड़े | उन 
वीरों को रुक्मिणीजे ने लज्जापूर्वक देखा उसी समय उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी देखा इस तरह से अगले 
श्लोक से अन्वय है ॥५३॥ 
पेतुः क्षितो गजरथाश्चवगता विमूढा यात्राच्छलेन हरये3र्पयतीं स्वशोभाम्‌ । 
सैवं शनैश्वलयती चलपद्ञकोशौ प्राप्ति तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥५४॥ 
अन्वयः-- गजरथाश्वगता: विमूढा: क्षितौ पेतु: यात्राच्छलेनहरये स्वशोभाम्‌ अपर्यन्तीम्‌ एवं सा चलत्पदनकोशौ 
चालयती तदाभगबत: प्राप्ति प्रसमीक्षमाणा ।५४।। 
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अनुवाद-- हाथी रथ तथा घोड़े पर सवार वे बीर मोहित होकर पृथिवी पर गिर 2884 यात्रा के ब्याज से 
अपने सौन्दर्य को श्रीहरि को समर्पित करती हुई वे अपने कमल कोश के समान चरणों से पैदल चल रही थी 
और श्रीभगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
चलत्पद्यकोशतुल्यौ चरणौ चालयन्ती ॥५४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
चग्लल कमल कोश के समान अपने पैरों को चलाती हुई ॥५४॥ 
उत्सार्य वामकरजैरलकानपाड़ैः प्राप्तान्‌ हियैक्षत नृपान्ददृशे5चच्युतं सा । 
तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः--- वामकरजै: अलकान्‌ उत्सार्य अपाड़ैः प्राप्तान्‌ नृपान्‌ हिया ऐक्षतक सा अच्युतं ददृशे । रथमारुरक्षतीं 
राजकन्यां द्विषतां समीक्षतां कृष्ण: जहार ॥५०॥ 
अनुवाद-- अपने बायें हाथ की अद्ुलियों से केशों को हटाकर रुक्मिणीजी ने लज्जापूर्वक आये हुए राजाओं 
को देखा उसी समय उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी देखा | रथ पर चढने की इच्छा वाली उस राजकन्या का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी शत्रुओं के सामने ही हरण कर लिया ॥५५॥ 
भावार्थ दोपिका-- नहीं है ॥५५॥। 
रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्र'ं परिभूय माधव: । 
ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः सृगालमध्यादिव भागहद्धरिः ॥५६॥ 
अन्वय:--- माधव; राजन्यचक्रं परिभूय सुपर्णलक्षणं रथं समारोप्य तत: सृगालमध्यदिव भागइत्‌ हरि: रामपुरोगमै: 
शनेः ययु: ॥५६।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण गुजाओं को अभिभूत करके श्रीरक्मिणीजी को अपने उस रथ पर बैठा 
लिए जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिह्न बना था | जिस तरह सियारों के बीच से कोई सिंह अपना भाग ले जाय 
उसी तरह श्रीभगवान्‌ श्रीरुक्मिणीजी को लेकर बलरामजी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णलक्षणं गरुडध्वजम्‌ हरि: सिंह: ॥॥५६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गरुड के चिह्न वाली ध्वजा को । हरि; अर्थात्‌ सिंह ॥५६॥ 
तें मानिन: स्वाभिभवं यश:ःक्षयं परे जरासन्थवशा न सेहिरे । 
अहो धिगस्मान्यश आत्तथन्वनां गोपैहत केसरिणां मृगैरिव ॥५७॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपंचाशतूतमोध्याय: ॥५३॥ 
अन्य: -- जरासन्धवशा: मानिन: परत स्वाभिभवं यश; क्षयं न सेहिरे अहोधिक अस्मान्‌ आतथन्वनां केसरिणां 
मृगैरिव गोपै; हतम्‌ ।।५७॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जरासन्ध के वश में रहने वाले अभिमानी राजाओं को अपना यह तिरस्कार तथा 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्थ:) शेध्र५ 


कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ । वे कहने लगे । धनुष धारण किए हुए हमलोगों को धिक्कार है । जैसे सिंहों 
के भाग कोई मृग ले जाय उसी तरह यदुवंशियों ने हमलोगों के यश का अपहरण किया है ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की तिरपनवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५३।। 
भावार्थ दीपिका 
असहमानानां तेषामाक्रोशमाह । अहो धिगस्मान्‌ । यतो<स्माकं॑ यशो गोपै्हतमिति ।॥५७॥। 
इति श्रीमद्धभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रिपंचाशतृतमो5ध्याय: ।।५३।। 


भाव प्रकाशिका 
नहीं सह पाने वालों के आक्रोश को अहोधिगस्मान्‌ इत्यादि से कहा गया है क्योंकि गोपों ने हमलोगों 
के यश का अपहरण किया है ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तिरपनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५३।॥ 


-उण्णणवमे कु बणत>- - 


चौवनवाँ अध्याय 
शिशुपाल के साथी राजाओं की हार और रुक्‍्मी की हार एवं श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह 
श्रीशुक उवाच 
इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुह्म दंशिता: । स्वैः स्वैर्बलै: परिक्रान्ता अन्वीयुर्धतकार्मका: ॥9॥ 
अन्वयः-- इति सुसंरब्धा: दंशिता: घृतकार्मुका: सर्वे स्वै: स्वे; बलै: परिक्रान्ता वह 
श्रीशुकदेवजी मे कहा 
अनुवाद-- अरे हमलोगों को घिक्कार है इस तरह से कहकर क्रोच 


स कहकर क्राय से धरकर ऋत 


कस्के सभी राजा गण अपनी-अपनी सेना लेकर तथा बाहनों पर चढ़कर भगवान्‌ श्रेकृष्ण 


आन अच्काबु: व 


भावार्थ दीपिका 

चतुष्पञ्नशत्तमे तु जित्वा राज्ञोउरिपक्षगान्‌ रूक्मिणं च विरूप्याथ भैम्बा: पार्णि युरेड्ग्रहीत्‌ 

बदन्त: सुसंरब्धा: क्रोधाविष्टा: | दंशिता: कृतसन्नाहा: । परिक्रान्ता: परिवृता: । अन्वीयुरन्वघावन्‌, 
भाव प्रकाशिका 

चौवनंवे अध्याय में शत्रु (शिशुपाल) के पक्षपाती राजाओं को जीतकर 
श्रीभगवान्‌ अपनी नगरी में जाकर श्रीरुक्मिणीजी का पाणिग्रहण किए ॥१॥ अरे हमलोगें ऋो 
से कहते हुए सुसंरब्धा: अर्थात्‌ अत्यन्त क्रुध, दंशिता: अर्थात्‌ कवच पहनकर परिक्रान्दा: ऊ 
अर्थात्‌ पीछा किए ॥१॥ 
तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः । तस्थुस्तत्संमुखा राजन्विस्फूर्ज्य स्वधनूंषि ते ॥२॥ 

अन्वय:- हे राजन्‌ तान्‌ आपततः आलोक्य यादवानीक यूथपा: ते स्वघनूंषि विस्फू्ज्य॑ तत्संमु् तस्थु: ॥रा। 


३६२६ अश्रीमद्धागजतत महापुराण 


अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन सबों को आक्रमण करते हुए देखकर यदुवंशियों के सेनापति भी अपने धनु 
का टट्ढ्गार करके उन सबों के सामने डट गये ॥२॥ है 
भावार्थ दीपिका 
विस्फूर्ज्य टछ्भारयित्वा ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विस्फूर्ज्य अर्थात्‌ टक्लार करके ॥२॥ 
अश्वपृष्टे गजस्कन्धे रथोपस्थे च्र कोविदा: । मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा अद्विष्वपपो यथा ॥३॥ 
अन्वयः-- अश्रपृष्टे गजस्कन्धे, रथोपस्थे च कोबिदा मेघा अद्विष्वप: यथा शरवर्षाणि मुमुचुः ॥३॥ 
अनुवाद-- जरासन्ध की सेना के कोई अश्व पर सवार था, तो कोई हाथी पर सवार था और कोई रथ 
पर सवार था । वे सबके सब युद्ध के मर्मज्ञ थे जैसे मेघ पर्वतों पर जल बरसाते हैं उसी तरह वे यदुवंशियों की 
सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परेषां शराणां बाहुलये यादवानामचलत्वे दृष्टान्तः-मेघा इति ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं के बाणों की अधिकता तथा यादवों की अचलता का दृष्टान्त मेघा इत्यादि से उपन्यस्त किया गया है ॥३॥ 
पत्युर्बलं शरासारैश्छज्नं बीक्ष्य सुमध्यमा । सत्रीडमैक्षत्तद॒त्; भयविह्लललोचना ॥४॥ 
अन्वय:-- सुमध्यमा पत्यु: बल॑ शरासारैः छन्न॑ वीक्ष्य सब्रीडम्‌ भयविहला लोचना तद्‌ वक्त्रं ऐक्षत ॥४॥ 
अनुवाद--- परम सुन्दर श्रीरक्मिणीजी अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना को बाणों से ढँके हुए देखकर 
लज्जायुक्त भय से व्याकुल नेत्रों से उन्होंने श्रीमगवान्‌ के मुख को देखा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


ऐक्षदैक्षत ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 


ऐक्षत्‌ अर्थात्‌ देखा ॥४॥ 
प्रहस्थ भगवानाह मा सम भैर्बवामलोचने । विनद्जयत्यधुनैवतत्तावकै: शात्रवं बलम्‌ ॥५॥ 


अन्वयः-- भगवान्‌ प्रहस्य आह वामलोचने मास्मभै: एतत्‌ अधुनेव ताबकै: शात्रवं बल विनड्डूयति ॥५॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ हँसकर कहे सुन्दरी ! डरो मत ये सबके सब तुम्हारी सेना द्वारा विनष्ट कर दिए 
जायेंगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भा सम भै: मा भयं कुरु । हे वामलोचने वराक्षि । तावकैस्त्वदीयै: कृत्वा ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 


डरो मत सुन्दरी ! तुम्हारी सेना द्वारा ॥५॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६२७ 


तेषां तद्दिक्रमं वीरा गदसड्डर्षणादयः ! अमृष्यमाणा नाराचैज॑घ्नुहयगजानरथान्‌ ॥।६॥। 
अन्वय:-- गद स्डूर्षणादय: बीरा: तेषां तद्विक्रमं अमृण्यमाणा नाराचै; हय गजान्‌ रथान्‌ जध्तु ॥६॥ 
अनुवाद-- गद तथा सड्जर्षण आदि वीर शत्रुओं के उस पराक्रम को नहीं सह सकने के कारण अपने बाणों 
से शत्रुओं, हाथी, घोड़े तथा रथों को विनष्ट करने लगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स चासौ विकमश्चतम्‌ ।।६।| 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं के पराक्रम को ॥६॥ 
पेतुः शिरांसि रधिनामश्विनां गजिनां भुवि । सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिश: ॥७॥ 
अन्वयः-- रथिनाम्‌ अश्विनाम्‌ गजिनाम्‌ सकुण्डल किरीटानि सोष्णीषाणि च केटिशः शिरांसि भुवि पेतु: ॥७॥ 
अनुवाद-- उनके बाणों से रथ, अश्व तथा हाथी पर बैठे हुए वीरों के कुण्डल एवं किरीट तथा पगड़ी से 
युक्त करोड़ों शिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उष्णीषाणि शिरोवतंसवस््नाणि तत्सहितानि शिरंसि ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पगड़ी से युक्त शिर ॥७॥ 
हस्ता: सासिदेष्वासाः करभा ऊरवो35ड्प्रयः । अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमर्त्थशिरांसि चर ॥८॥ 
अन्वयः--- ससि गदेष्वासाःहस्ता: करभा: उरवोड्प्रयः अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमर्त्य शिरांसि च ।।८॥॥ 
अनुवाद--- खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुँचे, जड्ढे और पैर कट-कटकर गिरने लगे । इसी तरह 
घोड़े खच्चर, हाथी ऊँट गधे और मनुष्यों के शिर भी गिरने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
करभाः प्रकोष्ठा ऊरुविशेषणं वा ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
करभा अर्थात्‌ पहुँचा अथवा करभ शब्द जद्भा का विशेषण भी हो सकता है ॥८॥ 
हन्यमानबलानीका वृष्णिभिर्जयकाब्लिभिः । राजानो विमुखा जम्मुर्जरासन्धपुर:सराः: ॥९॥ 
अन्वयः--- जयकांक्षिमि: वृष्णिभि; हन्यमानबलानीका: जरासन्धपुर:सरा: राजान: विमुखा जम्मुः ।॥९॥। 
अनुवाद-- विजय प्राप्त करना चाहने वाले यदुवंशियों द्वारा शत्रु की सेना के विनष्ट कर दिए जाने पर 
जरासन्ध आदि राजागण युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९।॥। मशटत्विषंगतोत्साहं 
शिशुपाल॑ समभ्येत्य हतदारमिवातुरम्‌ । नष्टत्विषंगतोत्साह शुष्यद्वदनमब्रुवबन्‌ू ॥१ ०॥ 
अन्वय;-- हतदारम्‌ इब आतुरम्‌, नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनम्‌ शिशुपालम्‌ अन्लुबन्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--- अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न, कान्तिविहीन तथा विनष्ट उत्साह वाले 
शिशुपाल के पास जाकर जरासन्ध आदि कहने लगे ॥१०॥ 


श्रीमंद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अप्राप्तदारमेव त॑ हृतदारमिवातुरम्‌ ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसको पत्नी प्राप्त ही नहीं हुयी उसी को हतदार के समान आतुर कहा गया हैं ॥१०॥ 
भो भोः पुरुषशार्दूल दौर्मनस्थमिदं त्यज । न प्रियाप्रिययो राजनिष्ठा देहिषु दृश्यते ॥११॥ 
अन्वयः-- भो ! भो ! पुरुषशार्दूल इदं दौर्मनस्यंत्यज राजन प्रियाप्रिययो; देहिपुनिष्ठा न दृश्यते ॥११॥ 
अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ ! आप अपनी इस उदासी को छोड़िये कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल 
ही हो, या प्रतिकूल ही हो इस संबन्ध में किसी की स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 


३६२८ 


निष्ठा स्थैर्यम्‌ ॥॥११॥ 
भाव ग्रकाशिका 
निष्ठा अर्थात्‌ स्थिरता ॥११॥ 
यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुहकेच्छया । एवमीश्वरतन्त्रोडयमीहते सुखदुःखयोः ॥९१२॥ 
अन्वय:--- यथा दारुमयी योषित्‌ कुहकेच्छया नृत्यते एवम्‌ ईश्वरतन्त्र: अयम्‌ सुखदुःखयो: ईहते ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह कठपूतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है उसी तरह 
ईश्वर के अधीन रहकर यह जीव सुख तथा दु:ख को प्राप्त करता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुहको नर्तयिता तस्येच्छया । दुःखेउपीहमानत्वेन पारवश्यं व्यक्त दर्शितम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नचानने वाले की इच्छा से । दुःख की भी परवशता को बतलाया ॥१२॥ 


शौरे: सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजित: ।॥ त्रयोविशतिश्रि: सैन्यैर्जिग्य एकमहं परम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--- अहं शौरे: सप्तदशाहं बै संयुगानि पराजित: परम त्रयोविंशतिभिः सैन्ये एकम्‌ अहं जिग्ये ।॥१३॥ 
अनुवाद- श्रीकृष्ण ने मुझे सत्रह बार पराजित कर दिया किन्तु सबके बाद तेइस अक्षौहिणी सेना के साथ 

एक बार हम जीत गये ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्र चाहमेव द्रष्टन्त इत्याह जरासन्ध: शौरेरिंति। कृष्णात्सकाशात्‌। एकं संयुगम्‌। पर केवलमन्तिमं वा जिग्ये जितवानहम्‌|॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शौरे; इत्यादि श्लोक से जरासन्ध ने कहा कि इस विषय में मै ही दृष्टान्त हूँ । कृष्ण से । किन्तु अन्तिम 
युद्ध मैने जीत लिया ॥१३॥ 
तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्हिचित्‌ । कालेन दैवयुक्तेन जानन्विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- दैवयुक्तेन कालेन विद्रावितं जानन्‌ अहम्‌ तथापि न शोचामि न प्रहण्यामि ॥१४॥ 
अनुवाद-- चूकि मैं जानता हूँ कि प्रार्ध के अनुसार ही काल भगवान्‌ जगत को झुकाते रहते हैं । अतएव 
इसके लिए न तो शोक करता हूँ और न तो प्रसन्न होता हूँ ॥१४॥ 


दसकवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६२९ 


भावार्थ दीपिका 
दैवमदष्ट॑ तद्युक्तेन ।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रारब्धानुसार ॥१४॥ 


अधुनापि बय॑ सर्वे वीरयूथपयूथपा: । पराजिता: फल्गुतन्त्रैय॑दुतिः कृष्णपालितैः ॥१५॥ 
अन्वेयः-- वीरयूथपयूथपा: बय॑ सर्वे आधुनापि फल्गुतन्त्रै: कृष्णपालितैः यदुभि: पराजिता: ।॥१५।॥ 


रद्द हम सभी वीर सेनापतियों के भी नायक है फिर भी इस समय थोड़ी सी सेना वाले कृष्ण के 
द्वारा संरक्षित यदुवंशियों से पराजित हो गये ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
फल्गुतन्त्रै: स्वल्पसैन्ये; ॥॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
अत्यल्प सेना वाले ॥१५॥ 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि । तदा वयं विजेष्यामो यदा काल: प्रदक्षिण: ॥९६॥ 
अन्वय:--- आत्मानुसारिणि काले अधुना रिपवो जिग्यु: यदाकाल: प्रदक्षिण: तदा बय॑ विजेष्याम: ॥१६।॥ 
अनुवाद-- अपने अनुकूल काल होने के कारण इस समय शत्रु विजयी हो गये, जब अनुकूल समय होगा 

उससमय हमलोग विजयी हो जायेंगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका हम 
प्रदक्षिणोइनुकूल: स्यात्‌ ॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रदक्षिण: अर्थात्‌ जब अनुकूल होगा ॥१६॥ 
एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्यो5 गात्सानुग: पुरम्‌ । हतशेषा: पुनस्ते5पि ययु: स्व स्व पुरं नृपाः ॥१७॥ 
अन्वय:-- मित्रैः एवं प्रबोधित: चैद्य: सानुगः पुरम्‌ अगात्‌ हतशेषा: ते अपि राजान: स्वं-स्वं युरं ययु: ।(१७॥॥ 
अनुबाद-- इस तरह मित्रों द्वारा समझाए जाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने नगर में 
चला गया और मरने से बचे हुए वे राजागण भी अपने-अपने नगर में चले गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१७॥ 
रुक्‍्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विडसहन्स्वसुः । पृष्ठतो5न्वगमत्कृष्णमक्षौहिण्या वृतो बली ॥१८॥ 
अन्व:--- कृष्णट्विट्‌ बली रुक्मी तु स्वसुःराक्षसोद्वाहम्‌ असहन्‌ अक्षौहिण्यावृतः पृष्ठ: कृष्णम्‌ अन्बगमत्‌ !॥१८॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाला बलवान्‌ रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का पिछा किया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 


रुक्म्यमर्षी सुसंरब्ध: शृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ । प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दशितः सशरासनः ॥१९७ 
अन्चय:-- महाबाहु; रुक्मीसुसंरब्ध: दंशितः सशराशनः सर्वभूभुजां श्रृण्वताम्‌ प्रतिज्ञषते ॥१९॥ 


३६३० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- महाबाहु रुक्‍्मी अत्यन्त क्रुद्ध होकर कबच पहनकर तथा धनूष ध्रारण करके सभी राजाओं & 
सामने ही इस तरह से प्रतिज्ञा किया ॥१५॥ हर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।। 
अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूह्”ा च रुक्मिणीम्‌ । कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतदव्रवीमि व: ॥२०॥ 
अन्वय:-- समरे कृष्णम्‌ अहत्वा रुक्मिणी च अप्रत्युद्वा कुण्डिनं न ग्रवेक्ष्यासि, इति वर: सत्यम्‌ ब्वीमि ॥२०॥ 
अनुबाद-- बुद्ध में श्रीकृष्ण को मारे बिना तथा रुक्रिमणी को लौटाये बिना मैं कुण्डीन नगग में प्रबेश नहीं 

करूँगा यह मैं आपलोगों से सत्य कहता हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥| 

इत्युक्त्वा रथमारुह्म सारथि प्राहसत्वर: । चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णास्तस्थ में संयुर्ग भवेत्‌ ॥२१५॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा रथम्‌ आरुह्म सारथिम्‌ प्राह सत्त्वर: अश्वान्‌ चोदय यतः तस्य कृप्णस्य मे संयुगं भबत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर तथा रथ पर चढ़कर उसने सारथि से कहा शाीत्रता से अश्रों को हॉँको जिससे 

मेरा उस कृष्ण से युद्ध हो जाय ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 

अद्याहं निशितैबणिगॉपालस्य सुदुर्मतेः । नेष्ये वीर्यमद॑ येन स्वसा मे प्रसभ॑ हृता ॥२२॥ 
अन्वयः-- अहं अद्य सुदुर्मतेः गोपालस्य निशित: वाणै वीर्यमर्द नेप्ये, येन में स्वसा ग्रसभ॑ इता ॥२२॥ 
अनुवाद--- आज में उस छोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल के घमण्ड को अपने तीढ्ष्ण वाणों से विनष्ट कर 

दूँगा । उसने मेरी बहिन का बलपूर्वक हरण किया है ॥ररा 

भावार्थ दीपिका 

गोपालस्य वेदपालकस्येति वास्तवो3र्थ: | तथा सुदुर्मतेरिति शोभना5नुग्रहवत्ी दुष्टेप्वपि मतिर्यस्थ तस्थेति ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 

गोपालस्य का वास्तविक अर्थ है वेद की रक्षा करने वाले, सुदुर्मतः का वास्तविक अर्थ है सुन्दर तथा 

दुष्टों पर भी कृपा करने वाली जिसकी वृद्धि हैं ऐसे श्रीकृष्ण की ॥२२॥ 

'विकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्थाप्रमाणवित्‌ । रथेनैकेन गोविन्द तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्यत्‌ ॥३३॥ 
अन्बयः-- अथ कुमति: विकत्थमानः ईश्वरस्थ अप्रमाणवित्‌ एकेन रथेन गोविन्द तिष्ट-तिषप्ठ आहयतू ॥॥२३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी बुद्धि विगड़ गयी थी वह आत्मशलाघा कर्ता हुआ रुक्मी जो श्रीभगवान्‌ 

के प्रभाव को नहीं जानता था एक ही रथ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ठहरो-ठहरों कहता हुआ ललकारा ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 
धनुर्विकृष्य सुदृढ जघ्ने कृष्ण त्रिभिः श़रै: । आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥९४॥ 
अन्वयः-- सुदृढं धनुः विकृष्य त्रिभि: शरै: कृष्णं जघ्ने । आह च यदूनां कुलपांसन अत्रक्षणं तिष्ठ ॥र४ढ॥ 
अनुवाद-- बलपूर्वक अनुप को खींचकर उसने तीन बाणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मार और कहा ओर 
यदुकुल कलंक तू क्षण भर मेरे सामने ठहर जा ॥२४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६३१ 


हि हे भावार्थ दीपिका 
अदूनां कुलपासन कुलदूपण । वस्तुतस्तु यदूनां कुलस्य पते । हे असंन स्वयं च रिपुहननचतुर । 'असं प् 
इत्यस्माद्धातो: कर्तरि ल्युद्प्रत्ययो नन्‍्द्यादिविहित: ।॥२४।॥॥ 03७७७४०७०७७ 
हर अमर .. भाव प्रकाशिका 
यदूनां कुंलपांसन अर्थात्‌ यदुकुल कलंक । कुलपा अंसन: इस पदच्छेद के अनुसार, यदुवंश की रक्षा करने 
वाले और अंसन अर्थात्‌ शत्रुजनों को मारने में चतुर | अंस समाघाते धातु से नन्ध्वादिगण विर्हित कर्ता के अर्थ 


में ल्युट प्रत्यय करके अंसन: पद व्युत्पन्न है ॥२४॥ 

कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वाद्भवद्धविः । हरिष्येडद्य मर्द मन्द मायिनः कूटयोधिन: ॥२५॥ 
अन्वयः--- हवि: ध्वांक्षवत्‌ मे स्वसारंमुषित्वाकुत्रयासि हे मन्दः मायिन: कूटयोधिनः ते मर्द अद्य हरिष्ये ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- जैसे कौआ हविष्य लेकर उड़ जाय उसी तरह मेरी बहिन को चुराकर कहाँ जा रहे हो । ऐ. 

मूर्ख तुम मायावी और कूट युद्ध करने वाले हो । आज मैं तेरा घमण्ड चूर-चूर कर देता हूँ ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
ध्वाह्वः काक: स यथा हविर्मुष्णाति तद्दत्‌ । वस्तुतस्तु अध्वाह्नवदिति च्छेद: । सहस्ाक्षवदित्यर्थ: । हे मन्द स्थिरेत्यर्थ:।।२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 

ध्वाक्ष का अर्थ कौआ है । जैसे कौआ हविष्य लेकर उड़ जाय वैसे । वस्तुत: अध्वांक्षवत्‌ यह पदच्छेद 

है। और उसका अर्थ होगा इन्द्र के समान हे मन्द हे स्थिर ॥२५॥ 

चावन्न मे हतो बाण: शयीथा मुश्न दारिकाम्‌ । स्मयन्कृष्णो धनुश्छित्त्वा पड़भर्विव्याध रुक्मिणम्‌॥२६॥ 
अन्वयः---यवत्‌ मे बाणै: हत: नशयीथाः दारिकाम्‌ मुझ । स्मयन्‌ कृष्ण: धनु:छित्त्वा षड्भि: रुक्मिणं विव्याध।।२६।। 
अनुवाद--- जब तक मेरे बाणों से तुम मारे नहीं जाते उससे पहले इस बच्ची को छोड़कर तुम भग जाओ। 

उसकी बातों को सुनकर भगवान्‌ कृष्ण मुस्कुगते हुए उसके धनुष को काटकर उसे छह बाणों से मारे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ 

अष्टभिश्चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभि: । स चान्यद्जुरादाय कृष्णं विव्याथ पञ्नभि: ॥२७॥ 
अन्वय:--- अष्टभि: चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं त्रिभि: ध्वजं स च अन्यद्‌ धनुरादाय कृष्णं पञ्नभि: विव्याध ।२७॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ आठ बाणों से चारो अश्वों को दो बाणों से सारथि को तथा तीन बाण से उसके 

ध्वजा को काटकर गिरा दिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७॥ 

तैस्ताडित: शरौधैस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः । पुनरन्यदुपादत्ततदप्यच्छिनदव्ययः ॥२८॥ 
अन्वयः-- तै तु शरौधै: ताडितः अच्युत: धनुःचिच्छेद पुनः अन्यद्‌ उपादत्त तदपि अव्यय: अच्छिनत्‌ ॥२८॥॥ 
अनुवाद--उन बाण समूहों से मारे जाने पर भगवान्‌ ने उसके धनुष को काट दिया फिर उसने दूसरा धनुष 

लिया तो उसको भी श्रीभगवान्‌ काट दिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥ 

परिधं पट्टिशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरौ । यद्यदायुधमादत्त तत्सर्व सो5च्छिनद्धरिः ॥२९॥ 
अन्चयः-- स परिघं, पट्टिशं, शूलं, चर्मासी, शक्तितोमरौ यद्‌ यद्‌ आयुधम्‌ आदत्त सर्व हरि: अच्छिनत्‌ ॥२९॥॥ 
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अनुवाद-- परिघ, पद्ठिश, शूल, छल और तलवार, शक्ति और तोमर उसने जिन-जिन आयुध्रों के लिये 
उन सबों को भी श्रीभगवान काट डालें ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिक्रा--: नहीं है ॥२९॥ 
ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया । कृष्णमशभ्यद्रवत्कुछः पतज्ड़न पावकम्‌ ॥३०॥ 
अन्यय:--- तत; रथात्‌ अवप्लुत्य खड्गपाणि: कृष्ण जियां जिल्लासया पद्म: पावकम्‌ इब कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌।।३०॥| 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रुकमी रथ से कूंदकर हाथ में खड़ग लेकर भगवान श्रीकृष्ण को मार डालने की 
इच्छा से उनकी ओर उसी तरह दौड़ा जिस तरह कीढ़ा आग की ओर दौड़ता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३०॥। 
तस्य चापततः खड़्गं तिलशश्चर्म चेबुभि: । छित्त्वाउसिमाददे तिग्म॑ रुक्मि्ण हन्तुमुद्यतः ॥३१॥ 
अन्वयः--- आपततः च तस्य खड्गं चर्म च इपुभि: तिलश; छित्त्वा रुक्मिणं हन्तुं तिग्मं असिम्‌ आददे ॥३१॥ 
अनुवाद-- आते हुए रुकमी के खड़ग और ढाल दोनों को श्रीमगवान्‌ अपने वार्णों से मार कर टुकड़े- 
टुकड़े कर दिए और रुक्‍्मी को मार डालने के लिए उद्यत श्रीभगवान्‌ हाथ में तीक्ष्ण तलवार ले लिए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
दृष्टवा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्लला । पत्तित्वा पादयोर्भतुरुवाच करुणं सती ॥३२॥ 
अन्वयः- भ्रातृवधोद्योगं दृष्ठवा भयविह्वला सतीरुक्मिणी भर्तु: यादयो: पतित्वा करुणं उवाच ॥३२॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ द्वास अपने भाई के मारे जाने का उद्योग देखकर भय विहल रुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ 
के चरणों में गिरकर करुण होकर कहीं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
योगेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते । हन्तुं नाहसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे योगेश्वर ! हे अग्रमेयात्मन्‌ ! हे देव-देव ! हे जगत्पते ! हे महाभुज ! हे कल्याण ! मे भ्रातरं 
हन्तुं नाहसि ॥३३।। 
अनुवाद-- हे योगेश्वर, आप तो देवताओं के भी आराध्य है, आपकी इच्छाओं और स्वरूप को कोई नहीं जान 
सकता है । हे जगत्‌ के स्वामिन्‌, हे महाभुज, हे सबों का कल्याण करने वाले प्रभो आप मेरे भाई को मत मारें ॥॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 
श्रीशुक उवाच 
तया परित्रासविकम्पिताज़या शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया । 
कातर्यविद्रंसितहेममालया गृहीतपादः करुणो न्यवर्तत ॥३४॥ 


अन्बयः-- परित्रासविकम्पिताड़या शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठयाकातर्य बिख्लँंसित हेममालया तया गृहीतपादः 
करुण; न्यवर्तत ।।३४॥ 


शुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भय के कारण श्रीरुक्मिणीजी के सारे अज्ज काँप रहे थे, शोकाधिक्य के कारण उनका मुख सुख 
गया था और कण्ठ अवरुद्ध हो गया था आतुरतावशात्‌ उनके गले का हार गिर गया था इस तरह की रुक्मिणीजी 
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श्रीभगवान्‌ के चरणों को पकड़ी थीं | रुक्मिणीजी को इस तरह देखकर करुणावशात्‌ रुक्मी को मारने का 
निश्चय छोड़ दिये ॥३४॥ 
परित्रासेन विकम्पितान्यड्रानि 42९42: 
तसैन विकम्पितान्यज्ञानि यस्यास्तया । शुचा शोकेनावशुष्यन्मुखं यस्या:, रुद्ध: कण्ठो यस्या: 
भाव प्रकाशिका 
भय के कारण जिनके सारे अन्न काँप रहे थे, शोक के कारण जिनका मुख सूख गया था और गला रुँध गया 
था । आतुरता के कारण जिनका सुवर्ण का हार गिर गया था। ऐसी रुक्मिणी जी जिनके चरणों को पकड़ी थीं॥३४॥ 
चैलेन बद्धूवा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन्व्यरूपयत्‌ । 
तावन्ममर्दु; परसैन्यमछुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजा: ॥३५॥ 
अन्चयः-- असाधुकारिणं तम्‌ चैलेन बद्ध्वा सश्मश्रुकेशं व्यरूपन्‌ व्यरूपयत्‌ ताबत यदुप्रवीरा: अद्भुतं परसैन्य 
ममर्दु: यथा नलिनीं गज: ॥३५॥ 
अनुवाद--_ श्रीभगवान्‌ का अपकार करने वाले रुक्मी को कपड़े से बाँध कर श्रीभगवान्‌ ने उसके मूछ- 
दाढ़ी और केश को मूंडकर उसको कुरुप बना दिया । उतने ही समय में यदुवंशी वीरोंने शत्रु की सेना को उसी 
तरह से तहस नहस कर दिया जिस तरह से कोई हाथी कमल वन को रौंद देता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सश्मश्रुकेशं सहितानि स्थाने स्थानेडवशिष्टानि श्मश्रूणि केशाश्व यथा भवन्ति तथा । तेनैवासिना प्रवपन्मुण्डयन्‌ 
व्यरूपयद्विरूपमकरोतू्‌ ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्थान-स्थान पर जिसमें दाढी-मूछ के केश छूट जाते हैं ऐसे उस तलवार से ही उसके केश को मूडकर 
भगवान्‌ ने रुक्मी को कूरूप बना दिया ॥३५॥ 
कृष्णान्विकमुपव्रज्यददृशुस्तत्र_ रुक्मिणम्‌। तथाभूत॑ हतप्रायं दृष्टवा सद्भर्षणो विभुः ॥ 
विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्कृष्णमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- विभु: भगवान्‌ सट्डूर्षण; कृष्णान्तिकम्‌ उपग्रज्य तत्र रुक्मिणं तत्र तथा भूतं हतप्रायं बद्ध दृष्ट्ा विमुच्य 
कृष्णम्‌ अब्नवीतू ॥३६॥ 
अनुवाद--- सर्वसमर्थ भगवान्‌ बलरामजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पास आकर वहाँ पर कुरूप बनाये गये रुक्मी 
को बन्धा हुआ तथा अधमरा सा देखकर उसके बन्धन को खोल दिए और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथाभूतं हतप्रायमित्युत्तरवाक्येउप्यनुषड़: |३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तथाभूतम्‌ अर्थात्‌ मरे हुए के समान यह आगे के श्लोक से संबन्ध है ॥३६॥ 
असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम्‌ । वन श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहदों वध: ॥३७॥ 
अन्वय:-- कृष्ण इदं त्वया असाधुकृतम्‌ अस्मज्जुगुप्सितम्‌ श्मश्रुकेशानां वपनं बैरूप्यं सुहदः बधः ॥३७॥ 
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अनुवाद-- कृष्ण तुमने यह अच्छा काम नहीं किया । यह निन्दित कार्य हमलोगों के योग्य नहीं है । अपने 
संबन्धी की दाढ़ी-मूँछ मूड़कर उसे कुरूप बना देना तो एक तरह से उसका वध ही है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७।। 
मैवास्मान्साध्व्यसूयेथा भ्रातुर्वैरूप्यचिन्तया । सुखदुःखदो न चान्यो5स्ति यतः स्वकृतभुक्‌ पुमान्‌॥३८॥ 
अन्वयः-- हे साध्व भ्रातुः वैरूप्यचिन्तया अस्मान्‌ मैव असूयेथा: सुख दुःखदः च अन्य: नास्ति यततः पुमान्‌ 
स्वकृतभुक्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- हे साध्वि ! अपने भाई के कुरूप बना दिए जाने के कारण हमलोगों से बुर न मानना, सुख 
अथवा दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है । मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणीं सान्त्वयति-मैवास्मानिति !॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैवास्मान्‌० इत्यादि श्लोक से बलरामजी सान्त्वना प्रदान करते हैं ॥३८॥ 
बन्धुर्वधाईदोषो5पि न बन्धोर्वधम्हीति । त्याज्य: स्वेनेव दोषेण हतः कि हन्यते पुनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- बाधा दोषो5पि बन्धुः बन्धो: बधम्‌ न अर्हति त्याज्य: स्वेनेव दोषेण हत: किं पुनः हन्यते ॥३९।। 
अनुवाद--- यदि कोई बन्धु मार दिए जाने योग्य अपराध करे तो बन्धु को मारना नहीं चाहिए बल्कि छोड़ 
देना चाहिए, अपने ही दोष के द्वारा मारे गये उसको फिर कया मारना है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनः कृष्णमाक्षिपति बन्धुरिति ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बन्धु इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहते हैं ॥३९॥ 
क्षत्रियाणामयं धर्म: प्रजापतिबिनिर्मितः । भ्रातापि भ्रातरं हन्याध्वेन घोरतरस्तत: ॥४०॥। 
अन्वयः-- क्षत्रियाणाम्‌ अयं धर्म प्रजापति विनिर्मित: भ्राता अपिभ्रातरं हन्यात्‌ येन अय॑ तत: घोरतरः ॥४०॥॥ 
अनुवाद-- क्षत्रियों के इस धर्म का निर्माण ब्रह्माजी ने ही बनाया है कि एक भाई दूसरे भाई को मार देता 
है । अतएव क्षत्रिय का धर्म घोर है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
युनर्देवीं प्रत्याह-क्षत्रियाणामिति ! येन धर्मेण भ्रातापि भ्रातरं हन्यात्‌ । ततस्तस्माद्धोरतरोइतिदारुणो धर्मश्न । अतः 
को5स्माकमपराध इति भाव: ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी पुन: रुक्मिणीजी को क्षत्रियाणाम्‌० इत्यादि श्लोक से समझाते हैं । जिस धर्म के चलते एक 
भाई दूसरे भाई को मार देता है । अतएव यह क्षत्रियों का धर्म अन्यन्त भयड्डर है ॥४०॥ 


राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य स्रियो मानस्थ तेजस: । मानिनो5न्यस्य वा हेतो: श्रीमदान्धा: क्षिपन्ति हि।४ १॥ 
अन्वयः-- श्रीमदान्धा: मानिन: राज्यस्थ, भूमेः, वितस्य, ख्रिय: मानस्य तेजस: अन्यस्य वा हेतोः क्षिपन्तिहि ।४९॥ 
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अनुवाद-- जो लोग धन के नशे में अन्धे हो रहे हैं और अभिमानी हैं वे राज्य, पृथिवी, धन, स्त्री, मान, 
तेज अथवा किसी अन्य कारण से अपने बान्धवों का भी तिरस्कार कर देते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुन; श्रीकृष्ण प्रत्याह-राज्यस्येति । तथाप्यस्माकमेतदनुचितमिति भावः ।॥।४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राज्यस्य० इत्यादि श्लोक से बलरामजी ने पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा फिर भी यह कार्य हमलोगों 
के लिए अनुचित है ॥४१॥ 
तवेयं विषमा बुद्धि: सर्वभूतेषु दुर्हदाम्‌ । यन्मन्यसे सदा5 भद्गं सुहृदां भद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- सर्वभूतेषु सदा दुर्हदां सुहृदाम्‌ भद्रं अभद्रं यन्मन्यसे अज्ञवत्‌ इयं तब विषमा बुद्धि: ॥४२॥॥ 
अनुवाद--- सभी जीवों के प्रति सदादुर्भाव रखने वाले तुम्हारे बान्धवों का कल्याण करने के ही लिए हमने उनका 
दण्ड विधान किया है, उसे यदि तुम अमड्नल मानती हो तो तुम्हारी अज्ञानी के समान विषम बुद्धि है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
युन्देवीं प्रत्याह-तवेयमिति । सर्वभूतेषु दुर्ददामहितानां भ्रातृणामज्ञवद्यद्धद्व मन्यसे इच्छसि इयं तव विषमा असमीचीना 
बुद्धि: | कुतः । यतस्तदेव सुहृदामभद्रमिति । यद्दा सर्वभूतेषु दुर्ददामपि स्वसुहृदां भद्रमेव दण्डरूप मुण्डनमभद्रं यन्मन्यसे तवेय॑ 
विषमा बुद्धिरिति । अथवा सर्वभूतेषु मध्ये दुर्ईददां शिशुपालादीनामभद्रं सुहृदां भद्वं च यन्मन्यसे तवेयं विषमा बुद्धि: समा न 
भवत्ति | अज्ञवदज्ञानामिव ।[४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुनः श्रीरक्मिणीजी के प्रति कहते हैं कि सभी जीवों के प्रति दुर्भाव रखने वाले अपने भाइयों के विषय 
में जो अज्ञानियों के समान तुम अमज्जल मानती हो यह तुम्हारी विषम बुद्धि है । क्योंकि वही हितैषियों के लिए 
अकल्याण है । अथवा सभी जीवों के प्रति दुर्भाव रखने वाले अपने सुहृदों का जो दण्ड दिया गया उनका मुण्डन 
इत्यादि कर दिया गया वह उनके लिए मड़ल ही है । किन्तु उसको जो तुम अमज्जल मानती हो यह तुम्हारी विषम 
बुद्धि है । अथवा सभी जीवों में दुर्भाव रखने वाले शिशुपाल आदि के अमड्गल को तथा अपने बान्धवों का जो 
तुम मज्जल मानती हो वह तुम्हारी विषम बुद्धि है। और वह तुम अज्ञानी के समान मान रही हो ॥४२॥ 
आत्ममोहो नृणामेष कल्प्म्यते देवमायया । सुहहुर्ददुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- देवमायया देहात्ममानिनाम्‌ नृणाम्‌ एब सुहृद दुरददददासीन इति आत्ममोह कल्प्यते ॥४३॥ 
अनुवाद-- परमात्मा की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मानने वाले मनुष्यों को आत्ममोह के 
कारण ही मित्र शत्रु और उदासीन की कल्पना होती है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-आत्ममोह इति !।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्न होता है कि ऐसा क्‍यों होता है ? तो इसका उत्तर है कि आत्मा के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान नहीं 
होने के कारण ॥४३॥ 
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एक एव परो हात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । नानेव गृहाते मूढैर्यथा ज्योतिर्यया नभः ॥४४७ ॥ 
अन्ययः-- सर्वेषामपि देहिनाम्‌ एक एव हि परः आत्मा मूढै: यथा ज्योति: यथा नभः नामेव गृह्यते ॥४४॥ 
अनुवाद-- सभी शरीरधारियों की यज्मपि आत्मा एक ही है फिर जिस तरह जल और घड़ा आदि उपाधियों 
के भेद से एक ही सूर्य अथवा एक ही आकाश अनेक प्रतीत होते हैं, उसी तरह अश्ञानियों को ही शरीर भेद 
के कारण अनेक आत्माओं की ग्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमार्थमाह-एक एबेति । परः शुद्धः ज्योतिश्नद्धादियथोदकेषु | नभो यथा घटादिष्विति ।॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक एव० इत्यादि श्लोक से बलरामजी ने परमार्थ का निरूपण किया है । पर अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा । 
जैसे जलों में चन्द्रमा आदि अनेक प्रतीत होते हैं तथा घट आदि उपाधियों के कारण एक ही आकाश अनेक 
प्रतीत होता है ॥४४॥ 
देह आइ्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । आत्मन्यविद्यया क्लप्तः संसारयति देहिनम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- एष आइ्मन्तवान्‌ देह: द्रव्यप्राणगुणात्मक: अविद्यया आत्मनि क्लृप्त: देहिनम्‌ संसारयति ॥४५॥॥ 
अनुवाद--- यह शरीर उत्पत्ति एवं नाश वाला है यह द्रव्यात्मक (पञ्च महाभूतात्मक) पञ्च प्राणात्मक तथा 
निर्गुणात्मक है । अज्ञान के कारण आत्मा से संसक्त होकर आत्मा को इस संसार में संसरण कराता है । अर्थात्‌ 
उसको जन्म-मृत्यु के चक्र में डाल देता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तर्हिं न चन्द्रादिवदात्मानमेकं शुद्ध प्रतीमस्तत्राह-देह इति । द्रव्यमधिभूतम्‌, प्राणा इन्द्रियाण्यध्यात्मम, गुणशब्देनाधिदैवं , 
तत्त्रितवात्मक: । देहोपाधिना शुद्धो न प्रतीयत इत्यर्थ: ।[४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तो फिर आत्मा की चन्द्रमा आदि के समान एकत्व प्रतीति कैसे होती है ? त्तो इस पर देह इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । यह देह द्रव्य अर्थात्‌ अधिभूत, ग्राण तथा इन्द्रियाँ अध्यात्म हैं तथा गुण शब्द के द्वारा अधिदैव 
होने के कारण त्रितयात्मक है । और इस देह रूपी उपाधि के कारण शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं होती है ॥४५॥ 
नात्मनो5 न्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति । तल्ेतुत्वात्तत्मसिद्धेर्दश्रूपा भ्यां यथा रवे: ॥४६॥ 
अन्बयः--- यथा दृगूपाभ्यां तद्धेत्वात्‌ तत्प्सिद्धे: रबे न संयोग: वियोग: वा हे सति अन्येन आत्मन: संयोग: वियोगो 
वा न ॥४६॥ 
अनुवाद-- रूप एवं नेत्र दोनों सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते है, सूर्य इन दोनों के कारण सूर्य का न तो नेत 
और रूप से संयोग अथवा वियोग नहीं होता है, इसी तरह से आत्मा के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रकाशन होता है 
अतएव इस आत्मा का अधिभूत आदि असत्‌ पदार्थों से संयोग वियोग कुछ भी नहीं होता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नतु देहसंबन्धेनापि संसारे सति शुद्धत्व॑ गतमेव तत्राह-नात्मन इति । हे सति, अन्येनाधिभूतादिना आत्मन: संयोगवियोगे 
नस्तः । कुतः । असतः असत्त्वादन्यस्थेत्यर्थ: । कुतोउसत्त्व॑ तत्राह-तद्धेतुत्वादिति । तस्यान्यस्य भूतेड््ियादे: प्रसिद्धेः प्रकाश 
तम्ेतुत्वादात्महेतुत्वात्‌ । ननु देवैरधिष्ठितेभ्य इन्द्रियेभ्यो भूतानां प्रतीतिः प्रसिद्धा । भूत प्रतीत्या च तत्परसिद्धि्नत्मन इत्मत और 
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दृग्रूपाभ्यां यथा रवे: । यथा प्रकाश्यप्रकाशकत्वेन बर्तमानयोरपि चक्ूरुृपयो: रबे: सकाशात्प्सिद्धिडवयोरपि तैजसत्वात्तदभेदअ 
तथा भूतेन्द्रियादीनां परस्परं सिद्धानामपि चैतन्याधीन एव प्रकाशस्तत्कार्यत्वाच्च तदव्यतिरिकेणासत्त्व चेत्यर्थ: | तथा च हादशे 
वक्ष्यति-'दीपश्षक्षुक् रूप॑ च ज्योतिषो न पृथक्‌ भवेत्‌ । एवं धी: खानि मात्राश्न न स्युरन्‍्यतमादृतात्‌ ।' इति । यद्गा रब: 
्रसिद्धाभ्यामेव दुग्रूपाभ्यां परस्पर प्रसिद्धि्यथा भवति तद्ठदिति ॥॥४६॥ 
५ भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि देह का संबन्ध होने के कारण संसार होता है और आत्मा का शुद्धत्व नहीं प्रतीत होता है। 
इस पर आत्मनः इत्यादि श्लोक कहते हैं | हे सति (रुक्मिणी) अधिभूत शरीर से आत्मा का संयोग या वियोग 
नहीं होता है । क्योंकि आत्मव्यतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है । यदि पूछो कि कैसे जगत्‌ असत्‌ है तो इसके 
उत्तर में तद्धेत्वात्‌ अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत तथा इन्द्रिय आदि के प्रकाश का कारण आत्या है । यदि कहों कि देवताओं 
से अधिष्ठित होने से इन्द्रियों और भूतों की प्रतीति होती है. यह प्रसिद्ध है । पद्ध महाभूतों की प्रतीति से शरीर 
की ग्रतीति होती आत्मा की प्रतीति नहीं होती है । इस पर कहते हैं जैसे नेत्र और रूप से सूर्य का संयोग या 
का वियोग नहीं होता है । जैसे प्रकाश्य एवं प्रकाशक रूप से रहने वाले रूप और चक्षु का प्रकाश सूर्य के ही 
द्वास होता है । और चक्षु एवं रूप के तैजस होने के कारण अभेद हैं उसी तरह भूत एवं इन्द्रियों आदि जो सिद्ध 
हैं उनका भी प्रकाश चैतन्य के ही द्वारा होता है । प्रकाश तथा उसका कार्य होने के कारण चैतन्य से भिन्न सबके 
सब मिध्या ही हैं | बारहवें स्कन्ध में महर्षि कहेंगे दीप, चक्षु और रूप ये सबके सब जैसे तेजस है उसी तरह 
ज्ञान इन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ ये सभी अत्यन्त आदृत होने के कारण असत्‌ ही हैं । अथवा सूर्य से प्रकाशित होने 
वाले नेत्र एवं रूप से जैसे एक-दूसरे के प्रकाशक होते हैं उसी तरह ॥४६॥ 


जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्ममः क्वचित्‌ । कलानामिव नैवेन्दोर्मृतिर्हास्थ कुहूरिव ॥४७॥ 
अन्वयः-- जन्मादयः तु देहस्य विक्रिया आत्मनः क्वचित्‌ न इन्दो: कलानामिव, अस्य मृतिः कुहूरिव ।४७॥॥ 
अनुवाद-- जन्म आदि तो देह के ही विकार है आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है । यह उसी 

तरह से होता है । जिस तरह कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की कलाओं का ही क्षय होता है चन्द्रमा का नहीं जिस तरह 

से अमावस्या के दिन चन्द्रमा की कलाओं का ही नाश होता है चन्द्रमा का नहीं उसी तरह शरीर का ही नाश 

होता है आत्मा का नहीं । लोग तो भ्रमवशात्‌ आत्मा का नाश मानते हैं ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
देहसंबन्धाभावादेव नात्मनो जन्मादयो5पीति वक्तुं जन्मादीनां देहधर्मत्वमाह-जन्मादयस्त्विति | कर्थ तरहिं जातोउहं 
बालोएहं बृद्धो5हमित्यात्मनि जन्मादिप्रतीति: । देहजन्मादिनैवेति सदृष्टान्तमाह-कलानामिवेति । इन्दोः कलानामेव जम्मादयो 
नैवेन्दोर्यथा तद्तू । यथा च कलानाशादेव कुहूरमावास्या इन्दुक्षय उच्यते तद्ठदस्यात्मनो देहनाशादेव मृतिव्यवहार इत्यर्थ:।।४७)॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह से आत्मा का सम्बन्ध होता ही नहीं अतएव जन्म आदि आत्मा के विकार नहीं होते हैं । जन्म आदि 
शरीर के धर्म है । इस बात को कहने के लिए जन्म आदि को देह का धर्म जन्मादयः इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । प्रश्न होता है कि तो फिर मैं उत्पन्न हुआ मैं बालक हूँ मैं वृद्ध हूँ इस तरह से आत्मा में जन्म आदि 
की प्रतीति कैसे होती है इस बात को देहजन्मादिनैव इत्यादि से दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कलानमिब० इत्यादि से 
कहा गया है । जैसे चन्द्रमा की कलाओं के ही जन्मादि होते हैं चन्द्रमा के नहीं | उसी तरह जैसे कलाओं के 


नाश से ही आमावस्या के दिन चन्द्रमा का नाश कहा जाता है उसी तरह देह के ही नाश को लेकर आत्मा के 
मरने का व्यवहार होता है ॥४७॥ 


३६३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेव च । अनुभुड्डेडप्यसत्यर्थें तथाप्रोत्यबुधो भवम्‌ ॥४८ 0 
अन्वय:--- यथा शयान: असति अपि अर्थे आत्मानं विपयान्‌ फलम्‌ अनुभुझ्े तथा अबुधः भवम्‌ आप्नोति ॥४८॥ 
अनुवाद-- जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति किसी पदार्थ के नहीं रहने पर भी भोक्ता, भोग्य एवं भोग का 

अनुभव करता है उसी तरह अज्ञानी पुरुष मिथ्या ही संसार चक्र का अनुभव करता है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वात्मनो देहादिसंबन्धाभावे कथ॑ भोक्तभोग्यभोगप्रतीतिरित्याशड्डत्य स्वप्रदृष्टान्तेन समर्थथति-यथा शयान इति । आत्पान॑ 
भोक्तारं विषयान्‌ भोग्यान्‌ फलं भोगमसत्यप्यर्थेड्नुभड्ढे तथा अबुध; संसार प्राप्नोति ॥४८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि यदि आत्मा का देहादि से सम्बन्ध नहीं है तो फिर उसको भोक्ता, भोग्य एवं भोग की प्रतीति 
कैसे होती है? इस तरह से शज्जा करके स्वप्न के दृष्टान्त से बलरामजी यथाशयन इत्यादि श्लोक से कहते हैं। 
जैसे सोया हुआ पुरुष पदार्थों के नहीं रहने पर आत्मानम्‌ अर्थात्‌ भोक्ता विषयान्‌ अर्थात्‌ भोग्यों तथा फलम्‌ अर्थात्‌ 

भोगों का अनुभव करता है । उसी तरह अज्ञानी पुरुष मिथ्या ही संसार चक्र को प्राप्त करता है ॥४८॥ 

तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । तत्त्वज्ञानेन निर्वत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ हे शुचिस्मिते अज्ञानजं आत्मशोषविमोहनम्‌ शोकम्‌ तत्त्वज्ञानेन निर्वत्य स्वस्था भव ॥[४९॥ 
अनुवाद--- अतएव हे साध्वी अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इस शोक को ज्ञान के द्वारा दूर करके स्वस्थ 

हो जाओ । शोक तो अन्तकरण को मुरझा देता है और मनुष्य को मोहित कर देता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानं शोषयति विमोहयति चेति तथा तम्‌ । निर्हत्यापाकृत्य ।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्त:करण को सुखाता है और मनुष्य को मोहित करता है निर्हत्या अर्थात्‌ दूर करके ॥४९॥ 
0 [के उवाच 
एवं भगवता तनन्‍वी रामेण प्रतिबोधिता । प्र परित्यज्य मनो बुदछ्या समादधे ॥५०॥ 
अन्वयः--- एवं भगवता रामेण प्रतिबोधिता तन्‍्वी वैमनस्यं परित्यज्य बुद्धया मनः समादधे ॥॥५०॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुबाद-- इस प्रकार से भगवान्‌ बलरामजी द्वारा समझाने पर परम सुन्दरी रुक्मिणीजी अपने मन के मैल 
को मिटाकर विवेक के द्वार समाधान की ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
समादधे समाहितमकरोतू ॥५०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
समादधे अर्थात्‌ समाधान किया ॥५०॥ 
प्राणावशेष उत्सृष्टो  द्विड्भि्॑तबलप्रभ: । स्मरन्विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥ । 
(चक्रे भोजकर्ट नाम विवासाय महत्पुरम्‌ ॥) सकी ; 
अन्वयः-- प्राणावशेष उत्सृष्ट: ट्विडिभ: हतबलप्रभ: स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः विवासाय भोजकर्टन 
पुरम्‌ चक्रे ॥॥५१॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६३९ 
अनुवाद-- रुक्‍्मी के केवल प्राणमात्र बचे उसकी सेना और तेज को शत्रुओं ने विनष्ठ कर दिया था, वह 
अपने को कुरुप बनाये जाने को भूल नहीं पाता था उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो गये थे | उसने अपने रहने के 
लिए वहाँ भोजकट नामक वहा बड़ा नगर बसाया ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणस्त्वेबं श्रुववतो नाज्ञानं निवृत्तमिति दर्शयत्नाह-प्राणावशेष इति ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राणावशेष ० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि बलरामर्जी के द्वारा दिए गये उपदेश को सुनकर 
भी रुक्‍्मी का अज्ञान दूर नहीं हुआ ॥५१॥ 
अहृत्वा दुर्मतिं कृष्णमप्रत्यूह्ञा यवीयसीम्‌ । कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्रबा ॥५२॥ 
अन्वय:-- दुर्मति कृष्णम्‌ अहत्वा यवीयसीम्‌ अप्रत्युह्य कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यमि इत्युक्त्वातत्र रुषा अवसत्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद--वह दूषित बुद्धि वाले श्रीकृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाये बिना मैं कुण्डिन 
नगरी में नहीं लौटूंगा यह कहकर रुक्मी वहीं निवास करने लगा ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहत्वा अज्ञात्वाउदुर्मतिमिति च सत्योअर्थ: । अप्रत्यूह्यानावर्त्य । अप्रतिबुध्येति तु सत्यम्‌ | यवीयर्सी स्वसारम्‌ । यत्र 
विरूपितस्तत्रैवाबसत्‌ । तत्र च भोजकर्ट नामपुरमभवत्‌ ॥॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहत्वा अर्थात्‌ जाने बिना अदुर्मतिम्‌ अर्थात्‌ दुर्मति से रहित । यह अहत्वाउदुर्मतिम्‌ का सत्य अर्थ है । 
अप्रत्यूह्व अर्थात्‌ लौटाये बिना । और रुक्‍्मीणी लक्ष्मी का अवतार हैं इस बात को जाने बिना यह इसका सत्य 
अर्थ है । यवीयसीम्‌ अर्थात्‌ छोटी बहिन । जहाँ पर भगवान्‌ ने रुक्मी को कुरूप बनाया था वहीं रहने लगा । 
वहीं पर भोजकट नाम का नगर हो गया ॥५२॥ 
भगवान्‌ भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान्‌ । पुरमानीय विधिवदुपयेमे कुरुद्ह ॥५३॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्वह ! एवं भूमिपान-निर्जित्य भीष्मक सुताम्‌ पुरम्‌ आनीय भगवान्‌ विधिवत्‌ उपयेमे ॥५३॥ 
. अभनुवाद- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार राजाओं को परास्त करके तथा श्रीरुक्मिणीजी को द्वारकापुरी में लाकर 
श्रीभगवान्‌ विधि पूर्वक उनके साथ विवाह किए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५३॥ 
तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्या गृहे गृहे । अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपता नृप ॥५४॥ 
अन्वय:--- हे नृप तदा यदुपतौ कृष्णे अनन्यभावानां नृणणां यदुपुर्या गृहे-गृहे महोत्सव अभूत्‌ ॥५४॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ यदुवंशियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में जिन लोगों का अनन्य श्रेम था उन द्वारका 
के लोगों के घरों में महान्‌ उत्सव मनाया गया ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥५४।। 
नशा नार्यश्र 'मुदिता: प्रमृष्टमणिकुण्डला: । पारिबर्हमुपाजहुर्वरयोश्चित्रवाससो: ॥५५॥ 
अन्तय:-- प्रमृष्टभणिकुण्डलानरा: नार्यश्र मुदिताः चित्रवाससोः वरयो: पारिबर्हमुपजहु: ॥५५॥ 
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:__ चमकते हुए मणियों के कुण्डल धारण किए वहाँ के पुरुष और खाँ प्रसन्नतापुवद विकि 
वबख्र किए पर पक मो दुलहिन को अनेक प्रकार सामग्रियाँ भेट में अर्पित की ॥५५॥ विकि 
भावार्थ दीपिका 
वरयोर्वरवध्वो; पारिब्हँ देयमुपस्करम्‌ ॥॥५५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वर तथा वधू को पारिब्ह अर्थात्‌ दी जाने वाली सामग्रियाँ ॥५५॥ 
सा वृष्णिपुर्युत्तभितेन्द्रकेतुभिर्विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः । 
बभौ प्रतिद्वार्युपक्लप्तमडलैरापूर्णकुम्भागुरुधूपदीपकै: ॥५६॥ 
अन्वयः-- सा वृष्णिपुर्युत्तम्भितेन्द्र केतुभिः विचित्रमाल्याम्बररलतोरणैः पतिद्वार्युपक्कृप्त मज्नलैः आपूर्ण 
कुम्भागुरुधूपदीपकैःबभौ ॥५६।॥ 
अनुवाद--- उस समय वह द्वारकापुरी में फहराये गये इन्द्र ध्वजों से, चित्र-विचित्र मालाओं, बस्रों तथा बाँधे 
गये वन्दनवारों से, प्रत्येक द्वारों पर सजाये गये मज्ललमय जल भरे कलशों तथा अगुरु के धृपों और द्वीपों से अत्वन्त 
सुशोभित हुई ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तम्भितैरित्द्रकेतुभिर्ध्वजविशेषै: | उपक्लृप्तानि मड्गलानि लाजाडूरपुष्प्रकरादीनि तैः ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
फहराये गये इन्द्र ध्वजों से । सजाये गये मद्अलमय खिल यवार तथा पुष्प समूहों से ॥५६॥ 
सिक्तमार्गा मदच्युद्धिराहूतप्रेष्ठभूभुजाम्‌ । गजैइस्तु परामृष्टरम्भापूगोपशोमिता ५७४ 
अन्वयः-- अहूतप्रेष्टभूभुजाम्‌ मदच्युद्धि: गजैः सिक्तमार्गा द्वास्सु परामृष्टरम्भापूगोपशोभिता ॥॥५७॥॥ 
अनुवाद-- बुलाये गये मित्र राजाओं के मदमत्त हाथियों की मदवारि से द्वारका की गलियाँ सींच गयी थीं 
तथा दरवाजों पर रोपे गये केले के स्तम्भ तथा सुपारी के पौधों से वह नगरी सुशोभित थी ॥५७छा॥। 
भावार्थ दीपिका 
आहूता: प्रेष्ठा: भूभुजस्तेषां गजै; परामृष्टा उच्छितारम्भाश् पूगाश्व॒ तैरुपशोभिता । यद्दा तैरेव गजै: परामृष्टा: संस्पृषट: 
रम्भाश्व पूगाश्व तैरपशोभिता ॥५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बुलाये गये प्रिय राजाओं के हाथियों से तथा रोपे गये केले और सुपारी के पौधों से द्वारकापुरी सुशोभित 
थी अथवा उन्हीं हाथियों से स्पर्श किए गये केले और सुपारी से ॥५७॥ 
कुरुसूक्षयकैकेयविदर्भयदुकुन्तयः । मिथो मुमुद्दिरे तस्मिन्संभ्रभात्परिधावताम्‌ ॥५८॥ 
अन्वेयः-- तस्मिन्‌ सम्भ्रमात्‌ परिधावताम्‌ कुरुसुज्य कैकेय विदर्भयदुकुन्तय: मिथो मुमुदिरे ।॥५८॥ 
अनुवाद-- उस उत्सव में कुतूहलवशात्‌ इधर-उधर दौड़ने वाले कुक सृज्ञय कैकेय विदर्भ यदु और कुन्तिभोष 
वंशों के लोग परस्पर में आनन्दानुभव कर रहे थे ॥५८॥ 


कल नल भावार्थ दीपिका 
| बन्धूनां मध्ये मिथ: समेत्य मुदं प्रापु: ॥५८॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) 


भाव प्रकाशिका 
शीघ्रता के कारण उत्सुकतावशात्त्‌ अपने बान्धवों के बीच परस्पर मिलकर आनन्द को प्राप्त किए ॥५८॥ 
रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमान ततस्तत: । राजानो राजकन्याश्व बभूबुर्भूशविस्मिता: ॥५९॥ 
अन्वय:--- ततस्ततः गीयमानं रुक्मिण्या हरणंश्रुत्वा, राजान: राजकन्याश्व भृशविस्मिता: ॥।५९॥ 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर गायी जाने वाली रुक्मिणी हरण की गाथा को सुनकर राजागण और राजकन्यायें 
अत्यन्त विस्मित हुईं ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९।। 
द्वारकायामभूद्वाजन्महामोदः पुरौकसाम्‌ । रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्दवा कृष्णं श्रिय:ःपतिम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें रुक्मिण्युद्राहोत्सवे चतुष्पज्ञाशत्तमोडध्याय: ॥५४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ रुक्मिण्यारमयोपेतं श्रियः पतिं कृष्णं दृष्ट्वा द्वारकायाम्‌ पुरौकसाम्‌ महामोद अभूत्‌ ॥६०।॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षितृभगवती लक्ष्मीजी को रुक्मिणीजी के रूप में साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
देखकर द्वारका में नगर वासियों को महान्‌ आनन्द की प्राप्ति हुई ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के रुक्मिणी विवाहोत्सव नामक चौबनवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६०।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुःपञ्ञाशत्तमो5ध्यायः ।५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसकें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के चौबनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५४।। 


"००० कुटसबणा०--- 


३६४१ 


'पच्रपनवाँ अध्याय 
प्रद्यम्न का जन्म और शम्बरासुर का वध 
श्रीशुक उवाच 
कामस्तु वासुदेवांशों दग्धः क्राग्रुद्रमन्युना । देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्मत ॥१॥ 
अन्वयः-- वासुदेवांश: काम:तु प्राक्‌ रुद्रमन्युना दग्ध: देहोपपत्तये तमेव प्रत्यपद्यत ॥॥१॥ 
अनुवाद-- कामदेव भगवान्‌ वासुदेव के अंश है, उनको पहले क्रोध करके शझ्लरजी ने भस्म कर दिया 
था. वे पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ वासुदेव को ही अपना आश्रय बनाये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्नपञ्चाशपमे तु प्रच्चुप्रोउजनि कृष्णत: । शम्बरेण हृत: सो5थ हत्वा तं कान्तयागमत्‌ । प्रद्ुम्नहानिलाभाद्यै: शम्बराहरणादिना। 
कुटुम्बिनामपत्यादिसुखदुःखमसूसुचत्‌ ।।२।। जाम्बबत्यादिविबाहे भ्यः प्रागेव प्रद्मुघ्नजन्म ततो जिजाहास्ततः 
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शम्बरागारात्मयुम्रप्रत्यागमनम्‌, अतः पुत्रकथनप्रस्ताबे5पि प्रथम प्रद्युम्नस्य जातमात्रस्य शम्बरेण हरणं निरूप्यते, प्रत्यागमर् 
तूत्तरकालीनमपि कथापर्यवसानायात्रोक्तमिति । वासुदेवाधिष्ठितचित्तप्रभवत्वा्सुदेवांश: सृष्टिहेतुत्वाच्च । देहोपपत्तये देहप्राणये॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पचपनवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युग्न का जन्म हुआ । उनका शम्बरासुर ने हरण 
कर लिया । इसके पश्चात्‌ वे शम्बरसुर को मारकर अपनी पत्नी के साथ आ गये । प्रद्युग्न की हानि और लाभ 
आदि के द्वारा तथा शम्बासुर के द्वारा हरण इत्यादि के द्वारा गृहस्थों को सन्‍्तान आदि से होने वाले सुख तथा 
दुःख को सूचित किया गया है । जाम्बवती के विवाह से पहले ही प्रद्युग्न का जन्म हुआ । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ 
के विवाह हुए । उसके पश्चात्‌ शम्बरासुर के यहाँ से प्रदयुम्ननी का आगमन हुआ । अतएव पुत्रों के वर्णन के असक्ष 
में उत्पन्न होते ही पर्युग्न का शम्बरासुर के द्वारा हरण का निरूपण शुकदेवजी करते हैं । प्रद्युग्जी का आगमन 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ के विवाहों के बाद में हुआ फिर भी इस कथा की समाप्ति के लिए. इसी अध्याय के अन्त में 
किया गया है ! चूकि चित्त के अधिष्ठाता भगवान्‌ वासुदेव ही हैं और काम की उत्पत्ति चित्त से ही होती है कामदेव 
भगवान्‌ वासुदेव के अंश हैं और सृष्टि के कारण भी हैं । देहोपपत्तये अर्थात्‌ शरीर की प्राप्ति के लिए ॥१॥ 
स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्धव: । प्रद्युम्न इति विख्यात: सर्वतो5नवमः पितुः ॥२॥ 
अन्वय:-- कृष्णवीर्य समुद्धवः वैदर्भ्या जात सः प्रद्युम्म इति चिख्यातः सर्वतः पिठु; अनवमः ॥२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वीर्य से रुक्मिणीजी के गर्भ से उत्तन्न होते ही वे प्रद्युम्न के नाम से विख्यात 
हुए वे अपने पिता भगवान्‌ कृष्ण से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनवमोःन्यून: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनवम: अर्थात्‌ कम नहीं थे ॥२॥ 
ते शम्बरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशम्‌ । स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगादगृहम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- कामरूपी शम्बर: अनिर्दशम्‌ तोकम्‌ आत्मन: शत्रुं विदित्वा हत्वा उदन्वति प्रास्य गृहम्‌ अत्यगातू ।।३॥ 
अनुवाद-- अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेने वाले शम्बरासुर दस दिन के होने से पहले ही उनको 
अपना शत्रु जानकर शिशु ग्रद्युम्म का हरण करके समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स प्रसिद्ध: कामशत्रु; शम्बरस्तमात्मन: शत्रुं विदित्वा हत्वा समुद्रे प्रास्य प्रक्षिप्प गृहमगादिति ।३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामदेव के शत्रु प्रसिद्ध शम्बरासुर शिशु प्रद्युम्न को अपना शत्रु जानकर उनका हरण कर लिया और समुद्र 
में फेंक कर अपने घर चला गया ॥३॥ 
त॑ निर्जगार बलवान्मीनः: सो5प्यपरै: सह । वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ॥४॥ 
अन्वय:-- तं बलवानूमीनः निर्जगार सो5पि अपरै: सह मत्स्यजीविभि: महता जालेन गृहीतः ॥।४॥ 
अनुवाद-- उस बालक प्रद्युम्म को एक बहुत बड़े मछली ने निगल लिया उसको दूसरी मछलियों के साध 
बहुत बड़े जाल में मल्लाहों ने फंसा लिया ॥४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (त्तरार्ध:) ३६४ 
३ 


भावार्थ दीपिका 
निर्जगार गिलितवान्‌ !।४|॥ 
भाव प्रकाशिका 
निर्जगार अर्थात्‌ निगल लिया ॥४॥ 
त॑ शम्बराय कैवर्ता उपाजहुरुपायनम्‌ । सूदा महानसं नीत्वा वाह्यनस्वधितिनारुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- त॑ या लक आजहु; गज 80 महानसं नीत्वा स्वधितिना अवद्यन्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- मल्ला शम्बरासुर को उपहार के रूप में प्रदान किया | उस अद्भुत मत्स्य 
को रसोइये रसोई घर में लाये और कुल्हाड़ी से काटने लगे ॥५॥ पक बक 
भावार्थ दीपिका 
स्वधितिना शखत्रिकया अवद्यन्नवाद्यन्खण्डितवन्त: ।॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वधितिना अर्थात्‌ कुल्हाड़ी से | अवद्यन्‌ अर्थात्‌ काटे ॥५॥ 
दृश्वा तदुदरे बाल मायावत्यैन्यवेदयन्‌। नारदो5कथयत्सर्व॑तस्या: शह्जितचेतस: ॥ 
बालस्थ तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- वदुदरे बाल॑ दृष्टवा मायावत्यै न्‍्यवेदयन्‌ । तस्या: शद्धित चेतस: नारद: बालस्य तत्त्वम्‌ उत्पत्तिम्‌ मत्स्योदर 
निवेशनम्‌ एवं नारद: अकथत्‌ ॥६॥ 
अनुबाद-- मत्स्य के पेट में बालक को देखकर रसोइये ने उसे शम्बरासुर की दासी मायावती को दे दिया। 
मायावती को उस बालक के विषय में शझ्ला थी । नारदजी ने आकर बतला दिया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और 
यह मछली के पेट में यह बालक कैसे गया 2॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्त्वं कामोउ्यं तब भर्तेति । उत्पत्ति श्रीकृष्णाद्वक्मिण्यामुत्पन्न इति ॥६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह बालक कामदेव है, यह तुम्हारा पति है, श्रीरुक्मिणीजी के गर्भ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप 
में उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
सा च कामस्य बै पत्नी रतिनाम यशस्विनी । पत्युर्निर्दग्धदेहस्थ देहोत्पत्तिं प्रतीक्षती ॥७॥ 
अन्वयः-- सा च कामस्य वै पत्नी यशस्विनी रति: नाम । निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षती ॥७॥ 
_अनुबाद-- वह मायावती कामदेव की पत्नी यशस्विनी रति थी | जिस दिन कामदेव भस्म हुए उसी दिन 
से उनके शरीर की उत्पत्ति की प्रतीक्षा कर रही थी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यशस्विनी पतित्रता भर्तृदेहप्राप्तिं प्रतीक्षमाणा ॥॥७॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
यशस्विनी अर्थात्‌ पतिव्रता अपने पति के शरीर की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने वाली ॥७॥ 


३६४४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


निरूपिता शम्बरेण सा सूपौदनसाधने । कामदेवं शिशु बुद्धवा चक्रे स्नेह तदार्भके ॥८॥ 
अन्वयः-- शम्बरेण सूपौदन साधने निरूपिता सा शिशुं कामदेवं बुद्धवा तदार्भके स्नेहं चक्रे ॥॥८।॥ 
अनुवाद-- शम्बरासुर ने उसको दाल-भात बनाने के काम में लगा दिया था । उस बालक को कामदेव 
जानकर वह उससे प्रेम करने लगी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ शिशुं कामदेवं बुद्धवा विज्ञाय ।॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस बालक को कामदेव जानकर ॥८॥ 
नातिदीर्वेण कालेन स कार्ष्णी रूढदयौवनः । जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विश्रमम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- नाति दीर्षेण कालेन रूढयौवनः कार्षिण: वीक्षन्तीनां नारीणाम्‌ विभ्रम॑ चक्रे ॥९॥। 
अनुवाद-- थीड़े ही दिनों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र प्रदयुमनजी युवक हो गये उनका रूप लावण्य इतना 
अधिक था जो रुरयाँ उनको देखती थीं वे उनमें श्रुज्ञर रस अद्भूत हो जाता था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्रमं संमोहम्‌ ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विभ्रम अर्थात्‌ काम विकार ॥९॥ 
सा तं॑ पतिं पद्मदलायतेक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम्‌ । 
स्रीडहासोत्तभितश्रुवेक्षती प्रीत्योपतस्थे रतिरज्भ सौरतै; ॥१०४७ 
अन्वयः-- हे अज्ज पद्मंदलायतेक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोक सुन्दरम्‌ सा रति: तं पति सब्रडहासोत्तभि तं भ्रुवेक्षती सौरते: 
प्रीत्या उपतस्थे ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कमलदल के समान मनोज्ञ नेत्र, आजानु बाहु और मनुष्य लोक में सबसे सुन्दर 
अपने उस पति को देखकर वह रति लणज्जा पूर्वक हँसती हुई अपने भौहों को मटकाकर उनकी ओर देखती हुई 
तथा प्रेम से भरकर स्त्री-पुरुष सम्बन्धी भाव को व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रुषा में लगी रहती थीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्ड हे राजन, सौरतैभाविरुपतस्थे3भजत्‌ ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे राजन्‌ ! ख््री पुरुष सम्बन्धी भावों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई ॥१०॥ 
तामाह भगवान्कार्णिर्मातसस्‍्ते मतिरन्यथा । मातृभावमत्तिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा ॥११॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ कार्ष्णि: ताम्‌ आह ते मतिः अन्यथा मातृभावम्‌ अतिक्रम्य कामिनी यथा वर्तसे ॥!११॥ 
अनुवाद-- भगवान प्रधुग्न ने कहा माँ मैं तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन देखता हूँ । तुम माता के भाव की 
परित्याग करके कामिनी जैसी चेष्टा करती हो ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


दरसभमाँ स्कन्ध (उत्तरा्ध;) शे६४५ 


रतिरुषाच 
भवान्नारायणसुतः शम्बरेणाहतो शृहात्‌ । अहं त्तेडधिकृता पत्नी रति; कामों भवाश्रभो ॥९२॥ 
अन्यय:-- प्रभो भवागू मारायण सुत; गृहात्‌ शम्बरेण आइतः अहं ते अधिकृता पत्नी रति: भवान्‌ काम: ॥१२॥ 
रति ने कहा 
अनुबाद--- है अभी ! आप भगवान्‌ भारायण के पुत्र हैं, शग्बरासुर ने आपको सूतिका गृह से ही चुगा लाया 
था मैं आपकी सदा से अधिकृता पत्मी रति हूँ और आप कामदेव हैं ॥ १२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधिकृता पत्लीत्यत्र हेतु:-रतिरहं भवान्काम इति ।॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभधिकृता पत्नी होने का कारण रति ने बतलाया कि मैं रति हूँ और आप कामदेव हैं ॥१२॥ 
एष त्वा$निर्दश सिन्धावक्षिपच्छम्बरो5सुरः । मत्स्यो5गसीत्तदुदरादितः प्राप्तो भवान्य्भो ॥१३॥ 
अन्वय:--- एक; शम्बरोञसुरः अनिर्दश त्वा सिन्धौ अक्षिपत्‌ मत्स्य: अग्रहित तदुदरात्‌ इतः भवानू प्राप्त: ।॥१३॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह शम्बरासुर आपके दशदिन के होने से पहले ही समुद्र में फेंक दिया, आपको 
एक मछली निगल गयी । उसी के पेट से आप यहाँ प्राप्त हुए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥॥ 
तमिम जहि दुर्धर्ष दुर्जयं शत्रुमात्ममः । मायाशतविदं त्व॑ं च मायाभिमोहनादिधभि: ॥१४॥ 
अन्वय:--- मायाशत विदं इम॑ दुधर्ष दुर्जय॑ आत्मन: शत्रम्‌ मोहनादिभि: मायाभि: त्वं च जहि ॥१४॥ 
अनुवाद-- यह शम्बरासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं को जानता है । अतएब इसको अपने वश में करना 
अथवा जित पाना बड़ा कठिन आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं से मार डालें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्जयत्वे हेतु:-मायाशतविदमिति । कथ॑ तर्हि हन्तव्यस्तत्राह-मायाभिरिति ॥॥१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शम्बरासुर के दुर्जयत्व का कारण बतलाया कि यह सैकड़ों प्रकार की माया को जानता है, तो फिर कैसे 
जीता जा सकता है ? तो इसका उत्तर है कि मोहन आदि विद्याओं के द्वारा ॥१४॥ 
परिशोचति ते माता कुररीब गतप्रजा । पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥१५॥ 
अन्वयः-- गतप्रजा ते माता पुत्रस्नेहाकुलादीना कुररी इब विवत्सा आतुरागौ: इब परिशोचति ॥१५।॥॥ 
अनुवाद-- जिसकी सन्‍्तान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र के स्नेह से व्याकुल तथा दीन होकर 


उस कुररी पक्षी के समान शोक कर रही हैं जिसका बच्चा खो गया हो अथवा जिसका बछड़ा मर गया हो ऐसी 
गौ के समान ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चात्र विलम्ब: कार्य इत्याह-परिशोचतीति । रोदितीत्यर्थ: ॥॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस काम में देर नहीं करनी चाहिए इस बात को परिशोचति० अर्थात्‌ रोती है इत्यादि श्लोक से कहा गया है॥ १५॥ 


३६४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
प्रभाष्यैव ददौ विद्यां प्रद्यूम्नाय महात्मने ! मायावती महामायं सर्वमायाविनाशिनीम्‌ ॥१६॥ 


अन्वय:--- एवं प्रभाष्य मायावती महात्मने प्रद्युम्नाय सर्वमाया विनाशिनीम्‌ महामायां विद्या ददी ॥१६।॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से कहकर मायावती ने परम पराक्रमी भगवान्‌ पद्युम्न को सभी मायाओं को विनए्ट 
कर देने वाली महामाया नाम की विद्या प्रदान किया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१६।॥। 
स॒ चर शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाहयत्‌ । अविषहौस्तमाक्षेपैः क्षिपन्संजनयन्कलिम्‌ ॥९७॥ 


अन्वय:--स च शम्बरम्‌ अभ्येत्य तम्‌ अविषह्नै: आक्षेपैः क्षिपन्‌ कलिम्‌ संजन्यन्‌ संयुगाय समाह्यत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ प्रदुम्न शम्बरासुर के पास आकर डस पर कठोर आक्षेपों को करते हुए उससे कलह 
करने के लिए तथा शम्बरासुर को युद्ध के लिए ललकारे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !!१७॥। 
सोउधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पदा हत इवोरगः । निश्चक्राम गदापाणिरमर्षात्तिप्रलोचन: ॥१८॥ 
अन्वयः-- दुर्वचोभि: अधिक्षिप्त: सः यदा हतः उरगड़व अमर्षात्‌ ताम्रलोचन: गदापाणिः निश्चक्राम ।१८॥ 
अनुवाद-- प्रद्युग्नजी के कदु आक्षेपों से शम्बरासुर अत्यन्त क्रुद्ध हों गया जैसे किसी विषैले सर्प को पैर 
के ठोकर से मार दिया गया हो उसी तरह क्रोध से आँखें लाल करके अपने हाथ में गदा लेकर निकला ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥॥ 
गदामाविध्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने । प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं बच्जनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ ॥१९७ 
अन्वयः- प्रद्युम्नाय महात्मने तरसा आविध्य गदाम्‌ प्रक्षिप्य ब्रजनिष्पेषनिष्ठ॒रम्‌ नादं व्यनदत्‌ ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- महापयक्रमी प्रदयग्नजी पर उसने अपनी गदा को घुमा कर फेंका और ऐसी गर्जना किया जैसे 
बिजली कड़क रही हो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रजस्य निष्पेषे निर्धाते यथा निध्ठुसस्तीत्रो नादो भवति तथाभूत॑ नादं व्यनदतू । सामान्यविशेषतया व्याप्यव्यापकत्वमोदनपार्क 
पचतीतिवतू अतिनिध्ठुरं नादमकरोदित्यर्थ: ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वजन के टकराने से जैसे कठोर ध्वनि होती है, उस तरह से उसने तीब्र नाद किया । सामान्य विशेष न्याय 
के अनुसार यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव है | ओदनपाक॑ पचति के समान अत्यन्त तीत्र गर्जना उसने की ॥१९॥ 
तामापतन्तीं भगवाह्श्यम्नो गदया गदाम्‌ू । अपास्य शत्रवे क्रुछः प्राहिणोत्स्वगद्दां नृप ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! भगवान्‌ प्रद्युग्म:ः आपत्न्ती तां गदाम्‌ गदया अपास्य क्रुद्ध शत्रवे स्वगदां प्राहिणोत्‌ |।२०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! आती हुईं उस गदा का अपनी गदा के प्रहार से प्रद्युग्नजी ने गिया दिया और 
सके यश्चात्‌ क्रुद्ध होकर उन्होंने उस पर अपनी गदा चलायी ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्घ:) इघ४७ 


स॒ क्व मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शिताम्‌ । मुमुचेउरूमयं वर्ष काष्णौं वैहायसोडसुरः ॥२१॥ 
अन्वयः-- स च असुरः मयदर्शितां दैतेयीं मायां समाश्रित्य काष्णो वैहायस: अख्रमयं मुमुचे ॥२१॥ 


अनुवाद-- वह शम्बरासुर मय नामक दैत्य की बतलायी हुई आसुरी माया के द्वार आकाश में जाकर अख 
शस्रों की वर्षा करमे लगे ॥२१॥ हर आयु 


भावार्थ दीपिका 
वैहायस आकाशे स्थित: ॥२१॥। 


के भाव प्रकाशिका 
बैहायस: अर्थात्‌ आकाश में जाकर ॥२१॥ 


बाध्यमानो3 सत्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः । सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- महारथः रौक्मिणेय: अस्लेण बाध्यमान: सर्वमायोपमर्दिनीम्‌ सत्त्वात्मिकां महाविद्यां प्रायुड्धगक्त 
इत्युत्तरेणान्बय: (२२।। 


अनुवाद--- रुक्मिणी नन्‍्दन महारथी भ्रद्युम्नजी अख्रों की वर्षा से पीड़ित होकर सभी मायाओं को विनष्ट 
करने वाली सात्तिकी महामाया का प्रयोग किए ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्त्वात्मिकां सत्त्वगुणमर्यी प्रायुड्रेत्युत्तरस्यानुषज्ञ: ।२२॥! 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्गगुणमयी माया का प्रयोग किए । इसका आगे के श्लोक के साथ अन्वय है ॥२२॥ 
ततो गौह्यकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसी: । प्रायुद्भुशतशो दैत्य: कार्ण्णिव्यधमयत्स ता; ॥२३॥ 
अन्वयः-- ततो दैत्य: गौह्मकगान्धर्व पैशाचोरगराक्षसी: शतशः प्रायुडक्त सः कार्ष्णि: ता: व्यधमत्‌ !॥२३।) 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ शम्बरासुर ने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की माया का प्रयोग किया 
और किन्तु त्रद्युम्नजी ने महाविद्या से उन सबों को विनष्ट कर दिया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ता माया; | व्यधमदवनाशयत्‌ ।२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
ता: अर्थात्‌ उन मायाओं का, व्यधमत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट कर दिया ॥२३॥ 
निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलम्‌ । शम्बरस्थ शिरः कायात्ताग्रश्मश्रुजसा5हरत्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- निशातम्‌ असिम्‌ उद्यम्य शम्बरस्य सकिरीटंट सकुण्डलम्‌ ताम्रश्मश्रुशिर: ओजसा कायात्‌ अहरत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रद्युग्नजी नें एक तीक्षण तलवार से शम्बरासुर के किरीट एवं कुण्डल युक्त शिर 
को जो लाल-लाल दाढ़ी-मूछों से भयज्लर लगता था उसको बल पूर्वक काट दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताम्राणि श्मश्रूणि यस्मिस्तत्‌ । ओजसा बलेन ।२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
लाल-लाल दाढी और मूछों वाले । तरसा अर्थात्‌ बलपूर्वक ॥२४॥ 


इंद्डट श्रीमद्भागवत महापुराण 


आकीर्यमाणो दिविजै: स्तुवद्धि: कुसुमोत्करैः । भार्यया5 म्बरचारिण्या पुर नीतो विहायसा ॥२५॥ 
अन्यय:-- स्तुबद्धि दिविजेः कुसुमोत्करै: आकीर्यमाण: अम्बरचारिण्या भर्यया विहायसा पुरं नीत: ॥२५॥ | 
अनुबाद-- स्तुति करने वाले देवगण अद्युम्नजी पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, उसी समय वे आकाश में 

चलने वाली अपनी पत्नी मायावती के द्वाण द्वारकापुरी में लाये गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥॥ 

अन्तःपुरवरं राजेलल्‍ललनाशतसंकुलम्‌ । विवेश पत्या गगनाद्वश्रुतेव बलाहकः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ललनाशतसंकुलं अन्तःपुरवरं गगनात्‌ विद्युत बलाहक: इथ पत्न्या विवेश ॥२६॥ 
अमुवाद-- हे राजन्‌ सैकड़ों नारियो से भरे हुए भगवान्‌ के उस श्रेष्ठ अन्तःपुर में आकाश मार्ग से श्यामवर्ण 

के प्रद्यग्नणी अपनी गौरवर्ण की पत्नी रति के साथ उसी तरह से प्रवेश किए जिस तरह विद्युत्‌ के साथ जलभरा 

मेघ आया हो ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विद्युता सह बलाहको मेघ इब ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
विद्युत्‌ के साथ जलभरे मेघ के समान ॥२६॥ 
त॑ दृष्टया जलदश्याम॑ पीतकौशेयवाससम्‌ू। प्रलम्बबाहुं_ताग्राक्षं 4,304933: रुचिराननम्‌ ॥२७॥ 
स्वलंकृतमुखाम्भो्ज नीलवक्रालकालिभि:। कृष्णं मत्वा ख्रियो हीता तत्र ह ॥२८॥ 
अन्वय+-- जलदश्यामं॑ पीत कौशेयवाससम्‌ प्रलम्बबाहुं ताप्राक्ष॑ सुस्मितम्खूचिराननम्‌ नीलबक्रालकालिभि: 
स्वलंकृतमुखाम्भोजं तं दृष्ट्वा कृष्णं मत्वा हीता स्रियः तत्र-तत्रनिलिल्यु ॥२७-२८॥ 
अनुवाद-- वर्षाकालीन श्यामवर्ण वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, आजानुबाहु रतनारे नेत्र मन्दमुस्कान से 
मनोहर मुखमण्डल जो काले घुघंराले केशों से अच्छी तरह से अलंकृत था ऐसे प्रद्युम्नजी को देखकर खत्रियाँ उन्हें 
श्रीकृष्ण समझकर कुछ लज्जित हो गयीं और यत्र-तत्र छिप गयीं ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नीलाश्व वक्राश्व येडलकास्त एवालयस्तैः हीता लज्जिता: ॥२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भौरों के समान काले घुघराले केश रूपी भ्रमा से जिनका मुख कमल समलंकृत था। हीता अर्थात्‌ लज्जित॥२७-२८॥ 
अवधार्य शनैरीषद्दैलक्षण्येन योषित: । उपजग्मुः प्रमुदिता: ससत्रीरत्न॑ सुविस्मिता: ॥२९॥ 
अन्वय:-- शनैः ईषदवैलक्षण्येन अवधार्य प्रमुदिताः सुविस्मिता: योषित: सख्त्रीर॒त्न॑ उपजग्मुः ॥२९॥ 
अनुवाद-- धीरे-धीरे प्रद्युम्नजी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विलक्षणता का निश्चय करके प्रसन्न तथा आश्चर्य चकित 
खियाँ खीरत्न के साथ विद्यमान उनके पास चली आयीं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णो न भवतीत्यवधार्य स्त्रीषु रल॑ श्रेष्ठा रतिस्तत्सहितम्‌ ॥२९॥। 


भाव प्रकाशिका गर्व 
ये श्रीकृष्ण नहीं हैं इस तरह से निश्चित करके । खीरत्न के साथ विद्यमान प्रद्यु्नजी के पास आ गयीं ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६४९ 


अथ तत्रासितापाड्डी वैदर्भी वल्गुभाषिणी । अस्मरत्स्वसुतं नष्टे स्नेहस्तुतपयोघरा ॥३०॥ 
अन्बयः--- अथ तन्न असितापाज़ी बल्गुभाषिणी बैदर्भी स्नेहस्नुतपयोधरा नं स्वसुतं अस्मरत्‌ ॥३०॥॥ 


अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ वहाँ कजरारे नेत्रों वाली तथा मधुरभापषिणी श्रीरुक्मिणीजी वहाँ आयीं 
स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चू रहा था उन्हें अपने भूले हुए पुत्र की याद आ गयी ॥३० ४ दे 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [|३०॥ 
को न्वयं नरबैदूर्य: कस्य वा कमलेक्षण: । धृतः कया वा जठरे केय॑ लब्धा त्वनेन वा ॥३९॥ 
अन्वय:-- कोउन्वयं नरबैदूर्य: कस्य वा कामलेक्षण: ? कया वा जठरे धृतः ? अनेन केय॑ वा लब्धा ! ॥३१॥ 
अनुबाद-- वे सोचने लगीं यह कौन मानव श्रेष्ठ है ? कमल के समान नेत्रों वाला यह किसका पुत्र है? 
इसको किसने अपने गर्भ में धारण किया था ? इसने किस सौभाग्यवती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया है ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुतं स्मरन्त्याह-को न्‍वयमिति । नरबैदूर्य: पुरुषश्रेष्ठ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने पुत्र को याद करती हुई उन्होंने मन में ही कहा यह पुरुष श्रेष्ठ कौन है ?॥३१॥ 
मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात्‌ । एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- मम॒ चापि आत्मज: नष्ट: यः सूतिका गृहात्‌ नष्ट: यदि कुत्रचित्‌ जीवति एतत्‌ तुल्यवबयोरूप ।॥३२॥। 
अनुवाद-- मेरा भी एक पुत्र खो गया उसको किसी ने प्रसूती गृह से ही चुगा लिया था, यदि वह कहीं 
जीवित होगा तो उसकी भी अवस्था और रूप ऐसा ही होगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवेन तुल्यं वयो रूप॑ च यस्य स भवेदिति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसके ही समान उसका भी रूप और अवस्था होगी ॥३२॥ 
कथ॑ त्वनेन संप्राप्त सारूप्यं शार्ड्धन्वमः । आकृत्या5वयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः ॥३३॥ 
अन्चय:--- अनेन कथं तु शा््रधन्‍वन: आकृत्या, अवयवै: गत्या, स्वरहासावलोकनै सारूप्य॑ प्राप्तम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- यह श्रीकृष्ण के ही समान आकार से, अड्डों से, चाल से, स्वर हँसी तथा चितवन कैसे 
सारूप्य हैं 2!३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य स्वपुत्रत्व॑ संभावयन्त्याह-कर्थ॑ त्विति ॥२३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कथं तु इत्यादि श्लोक से वे कहती हैं कि सम्भव है यह मेरा ही पुत्र है ॥३३॥ 
स॒ एव वा भवेचून यो मे गे धृतो5 र्भकः । अमुष्मिग्मीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः ॥३४॥ 
अन्वयः--यः अर्भक: मया गर्भे धृत; नून॑ स एव वा भवेत्‌ अमुष्मिन्‌ मे अधिका प्रीतिः मे वामः भुजः स्फुरति।॥३४।॥ 
अनुवाद-- जिस बालक को मैंने अपने गर्भ में धारण किया था निश्चित रूप से यह वहीं हो सकता है 
क्योंकि इसके प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है और मेरी बायीं बांह फड़क रही है ॥३४॥ 


र्छप्णे 


भावार्थ दीपिका 
संभावयत्ति-स एवेति ।३४॥। 
भाव प्रकाशिका _ 
स एब० ह॒त्यादि श्लोक से यह मेरा ही पुत्र है इस तरह से अधिक सम्भावना करती हैं ॥३४॥ 
एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्या हज 2220 % । देवक्यानकदुन्दुभ्यामुत्तमश्लोक आगमत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- वैदर्भ्या एवं मीमांसमानायां देवक्यानकदुन्दुभ्यां उत्तमश्लोक: देवकीसुतः आगमत्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद - जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार से सोच-विचार कर रही थी उसी समय माता देवकी औः 
बासुदेवजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवक्यानकदुन्दुभ्यां देवक्‍्यानकदुन्दुभिभ्यामित्यर्थ: ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवक्यानकदुन्दुभ्याम्‌ अर्थात्‌ देवकीजी तथा वासुदेवजी के साथ ॥३५॥ 
विज्ञातार्थो5पि भगवांस्तृष्णीमास जनार्दन: । नारदो5कथयत्सर्व शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ जनार्दनः विज्ञातार्थोडपि तुष्णीम्‌ आस । नारदः शम्बराहरणादिकम्‌ सर्वम्‌ अकथयत्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ जनार्दन सबकुछ जानते थे किन्तु चुप रहे । नारदजी ने बतलाया कि ्रद्युम्नजी का हरण 
शम्बरासुर ने किया और इसके बाद की सारी बातें को बताये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६।। 
तच्छुत्वा महदाश्चर्य कृष्णान्तःपुरयोषित: । अभ्यनन्दन्बहूनब्दान्रष्ट मृतमिबागतम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- तत्‌ महदाश्चर्य श्रुत्वा कृष्णान्तः पुरयोषितः मृतं आगतमिव नष्टे बहून्‌ अब्दान्‌ अम्यनंदन्‌ ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- उस महान आश्चर्य कौ बात को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्तःपुर की ख््रियाँ बहुत वर्षों तक 
ग्रद्युग्नजी का अभिनन्दन करती रहीं जैसे कोई मरकर जीवित हो गया हो ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३७॥॥ 
देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः । दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्‌ ॥३८॥ 
अन्बथः-- देवकी, वसुदेव: च कृष्णरामौ तथा ख्रिय: रुक्मिणी च दम्पती परिष्वज्य मुदम्‌ ययु: ॥३८॥ 
अनुवाद-- माता देवकी, वसुदेवजी, भगवान्‌ कृष्ण, बलरामजी, श्रीरुक्मिणी और अन्तःपुर की ख्लियाँ 
प्रधुम्नजी और रति की जोड़ी को आलिब्नन करके बहुत प्रसन्न हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥। 
नष्ट प्र्युप्रमायातमाकर्ण्य द्वारौकस: । अहो मृत इबायातो बालो दिश्टय्रेति हाब्रुबन्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- द्वारकौकस: नं प्रद्युम्मं आयातम्‌ आकर्ण्य अहो दिष्टया बाल: मृत: इब आयात: इति ह अन्लुवन्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- द्वारकावासियों ने जब सुना कि खोए हुए अद्युम्मनी आ गये हैं तो वे आपस में कहने लगे कि 
कितना सोभाग्य की बात है कि खोया हुआ बालक जैसे मर करके लौट आया हो ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 


राफ्रेसाधिक 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) ३६५१ 


यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावा: । 
चित्र न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेडक्षिविषये किमुतान्यनार्थ: ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्चें उत्तराधें प्रद्युग्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पशञ्पश्चाशत्तमोउध्याय: ॥५५॥ 
अन्वय:--यं नै पितृसरूप निजेशभावा: तन्मातर: रहरूढभावा: मुहु; यदअभजन्‌ रमास्पदबिम्ब बिम्बे कामेस्मरेक्षिविषये 
तत्खलुचित्रं न अन्यनार्य; किमुत ॥४०।। 
अनुवाद-- अपने पिता से मिलते-जुलते स्वरूप वाले ग्रद्युग्ननी को देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपने 
पतिदेव समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थीं और सामने से हटकर एकान्त में चली जाती थीं श्रीनिकेतन 
श्रीभगवान्‌ के प्रतिबिम्ब स्वरूप कामावतार भगवान्‌ भ्रद्युग्न के दीख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । उन्हें देखकर दूसरी ख्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी यह क्‍या कहना है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसकें स्कन्ध के पूर्वार्थ की प्रद्युम्बजी की उत्पत्ति का वर्णन नामक 
पचपनवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५५॥। 


प भावार्थ दीपिका 
अतिसौन्दर्येण प्रद्युश्नं वर्णयति-यमिति । पिता श्रीकृष्णस्तत्सरूपे तत्सदृशे प्रद्युम्ने निज आत्मीय ईशो भर्तेति भावो 
भावना यासां तास्तन्मातरः कृष्णपत्न्योषपि रहसि निरूढभावा: सत्यो यमभजन्निति यत्तन्न खलु चित्रम्‌ । कथ्थ सति । स्मरे 
स्मर्यमाणत्वेनैव क्षोभके कामे5क्षिविषये सति । किंच रमास्पदं श्रीकृष्णस्तस्य बिम्बं श्रीमूर्तिस्तस्य बिम्बे प्रतिबिम्बे पुत्रे | तदा 
किं नु वक्तव्यमन्यनार्यों भेजुरिति ।४०॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चपश्चाशत्तमोउ्ध्यायः ॥॥५५।। 
भाव प्रकाशिका 
यम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रधुम्नजी के अत्यधिक सौन्दर्य का वर्णन करते हैं अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के समान रूप वाले प्रद्युम्मजी को देखकर उनकी माताओं को भी उनमें अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
मधुर भावना हो जाती थी और वे एकान्त में हटकर चली जाती थीं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । क्योंकि 
जिस काम के स्मरण होते ही मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है उनको देख लेने पर । तथा श्रीनिकेतन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रतिबिम्ब स्वरूप थे भगवान्‌ प्रद्यग्न | तो फिर उनको देखकर अन्य नारियों की विचित्र दशा हो जाती 
थी यह क्‍या कहना है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के पच्पनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई |॥५५।। 


"-उणण्मध कै 3००००+- - 


३॥५४ श्रीगद्धागवत गहापुराण 


फृप्पनवाँ अध्याय 
श्यपराक गणि की बाधा जाग्मवतती और सत्यभामा के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विवाह 
श्रीशुक्क उबाच 
शन्नाजितः स्थतनयां कृष्णाय कृतकिल्थिंप: । स्थमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवानू ॥१॥ 
अन्यकःः कृष्णायकुतकिटियप; रात्राजितः स्थगन्तकेन सणिनां स्वयमृग्रप्य दत्तवान्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुषाद शत्राजित भगवान श्रीकृष्ण पर झूठा कल लगाया था उसका मर्जन करने के लिए वे अपनी 
पुत्री का भगतान श्रीकृष्ण के शाथ विवाह करके स्थमन्तक मणि उनको समर्पित कर दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदपश्ाशत्तमे मिथ्याशियोगे मणिमाहरत्‌ । कन्यां जाम्बवत्त: प्राप कृष्ण: सत्राजितस्तत: । पुत्रादिकामसौख्यस्थ 
निशठमुफ्त्वातिचग्ालाम्‌ । अर्धस्यानर्थतामाह स्यमन्तहरणादिना । सत्यभामाजाम्बवत्योर्विवाहप्रस्तावाय स्पमन्तकाख्यानमाह- 
सन्नाजित एति एत्यकारान्तः क्वचिच्च तकारान्तो5प्यन्वयानुसारेण द्रष्टव्य: । कृतापराधस्तच्छान्तये स्वयमेबोद्यमं कृत्वा 
'मणिना सह प्रादादिति ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
छपनवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर मिथ्या कल लगा उसके कारण भगवान्‌ ने जाम्बवान से स्वमन्तक 
मणि का हरण किया तथा और उन्होंने जाम्बवान की पुत्री जाम्बती को भी प्राप्त किया । उसके पश्चात्‌ वे सत्राजित्‌ 
की पुत्री सत्यभाभा को भी प्राप्त किया । पुत्र आदि कामना जन्य सुख में होने वाली अत्यन्त चश्नल निष्ठा को 
बतलाकर स्यमन्तक मणि के हरण इत्यादि के द्वारा श्रीशुकदेवजी ने बतलाया कि अर्थ अनर्थकारी होता है । सत्यभामा 
और जाम्बवती दोनों के विवाह का प्रस्ताव वर्णित करने के लिए सत्राजित० इत्यादि श्लोक के द्वारा स्थमन्तक 
मणि की कथा बतलायी गयी है ! कहीं-कहीं पर सत्राजित: यह अकारन्त पाठ है और कहीं पर सत्राजित्‌ इस तरह 
से तकारनान्त पाठ है । चूकि सत्राजित ने अपराध किया था इसलिए स्वयम्‌ प्रयास करके वे उस मणि के साथ 
सत्यभाभाजी को भी सत्राजित ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ को प्रदान कर दिया ॥१॥ 
राजोवाच 
सन्राजित: किमकरोदब्रह्न्कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । स्यमन्तकः कुतस्तस्थ कस्माइत्ता सुता हरेः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सत्राजित: कृष्णस्य किम्‌ किल्बिषम्‌ अकरोत्‌ तस्य स्यमन्तकः कुतः कस्मात्‌ हरे: सुतादत्ता॥२॥ 


राजा पराक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- भगवन्‌ सत्राजित्‌ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कौन सा अपराध किया था, उनको स्यमन्तक मणि 
कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने किस कारण से अपनी पुत्री का विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से किया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।॥। 


श्रीशुक उवाच 
असीत्सत्राजितः सूर्यो भक्तस्थ परमः सखा । भ्रीतस्तस्मै मणि प्रादात्सूर्यस्तुष्टः स्थमन्तकम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- भक्तस्य सत्राजित: सूर्य: परम: सखा आसीत्‌ तुष्ट: सूर्य: प्रीतः तस्मै स्वमन्तर्क मणि प्रदात्‌ ॥रे।! 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:;) 


पल श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य अपने भक्त सत्राजित्‌ के श्रेष्ठ मित्र ग्रे स्निग्ध 

को समा लग अर क लिए जज तू के श्रेष्ठ मित्र हो गये थे वे प्रसन्न होकर अपने स्निग्ध मित्र 

भावार्थ दीपिका 

भक्तस्थ सत्राजित: सूर्य: स्वाम्यपि सखे वासीदित्यर्थ:। स च तुष्टस्तस्मै स्थमन्तक॑ नाम मणि प्रादातू । प्रीत: स्निग्घ:।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 

अपने भक्त सत्राजित्‌ के भगवान्‌ सूर्य यद्यपि सत्राजित्‌ के स्वामी थे फिर भी वे उसके मित्र के समान हो 

गये थे । वे सन्तुष्ट होकर अपने स्निग्ध मित्र सत्रजित्‌ को स्यमन्तक मणि प्रदान किए थे ॥३॥ 

स तं॑ बिशभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः । प्रविष्टो द्वारकां राज॑स्तेजसा नोपलक्षितः ॥४॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ सः तं मणिं कठे विध्रन्‌ रवि: यथा भाजमानः तेजसा नोपलक्षित: द्वारकां प्रविष्ट: ॥४॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ वह सत्राजित्‌ उस मणि को अपने गले मे बाँधकर सूर्य के समान देदीप्यमान 

होकर वह द्वारका में आया किन्तु उसकी तेजस्विता के कारण उसे लोग नहीं पहचान पाये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नोपलक्षित: सत्राजितोडसावित्यविज्ञात: ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह सत्राजित्‌ है इस तरह पहचान में आये बिना ही ॥४॥ 
त॑ बिलोक्य जना दूरात्तेजसा मुष्टदृष्टयः । दीव्यते5क्षैर्भगवते शशंसुः सूर्यशद्धिताः ॥५॥ 
अन्वयः-- दूरात्‌ तं विलोक्य मुष्टदृष्टय: सूर्यशद्धित्त: जना: अक्षैः दिव्यते भगवते शशंसु ।५।॥। 
अनुवाद-- दूर से ही सत्राजित्‌ को देखकर लोगों की आखें चौधिया गयीं । उन लोगों को लगा भगवान्‌ 
सूर्य श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं । उस समय भगवान्‌ चौसर खेल रहे थे | उसी समय लोगों 
ने श्रीभगवान्‌ को सूचित किया ॥५॥ 


श६०३ 


भावार्थ दीपिका 
दीव्यते क्रीडते । सूर्योडयमिति शद्धिता: सन्‍तः कथयामासुरिति ॥५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दीव्यते अर्थात्‌ खेलते हुए । ये सूर्य है इस तरह से शद्झा करके लोग श्रीभगवान्‌ को बतलाये ॥५॥ 
नारायण नमस्तेउस्तु. शह्नचक्रगदाथर । दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द झूंष यदुनन्दन ॥६॥ 
एप आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। मुष्णन्गभस्तिचक्रेण जृर्णां चक्षूंषि तिग्मगु:॥७॥ 
अन्वय:-- हे नारायण ! हे शह्नचक्रगदाधर ! हे दामोदर ! हे अरविन्दाक्ष ! हे गोविन्द ! हे यदुनन्दन ! हे जगत्पते! 
एप: त्वां दिदृक्षु: सविता तीक्ष्णगु; गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षूंषि मुष्णन्‌ आयाति ।।६-७। पु लि 
अनुवाद-- लोगों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे नागयण, हे शह्न चक्र और गदा धारण करने वाले, 
दामोदर, हे कमल के समान मनोज्ञ और कोमल नेत्रों वाले प्रभो, हे गोविन्द, हे यदुबंश शिरोमणे, हे ६०३28 
के स्वामी प्रभो आपका दर्शन करने के लिए तीक्ष्ण किरणों वाले तथा अपनी किरणों से सबों के नेत्रों को चौंधिया 
देते हुए ये भगवान्‌ सूर्य आ रहे हैं ॥६-७॥ 


इध५४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सूर्य नमस्कारार्थमागतं कल्पयित्वोद्रिक्तभक्तीनां संबोधनानि नारायणेत्यादीनि । गर्भस्तिचक्रेण रश्मिजालेन । 
तिग्मास्तीक्ष्ण गावो रश्मयो यस्य सः ॥६-७॥॥ 0७७००] 
भाव प्रकाशिका 


सूर्य भगवान्‌ को नमस्कार करने के लिए आ रहे हैं इस तरह से कल्पना करके श्रीभगवान्‌ के प्रति लोगें 
में भक्ति उदीर्ण हो गयी इसीलिए लोग श्रीभगवान्‌ को नारायण आदि संबोधनों से संबोधित किए हैं। गर्भस्ति चक्रेण 
अर्थात्‌ किरण समूह से मुष्णन्‌ अर्थात्‌ चौंधियाते हुए । तिग्मगु: अर्थात्‌ तीक्षण किरणों वाले ॥६-७॥ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विदुधर्षभा: । ज्ञात्वाउच्च गूढं यदुषु द्रव त्वां यात्यज: प्रभो ॥८॥ 
अन्वय:-- ननु हे प्रभो ) ते मार्ग विवुधर्षभा: त्रिलोक्याम्‌ इच्छन्‍न्ति यदुषु गूढं त्वा ज्ञात्वा अद्य अज: याति ॥८ ॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! सभी श्रेष्ठ देवता आपको प्राप्त करने के लिए त्रिलोकी में आपके मार्ग का अन्वेषण 
करते रहते हैं किन्तु वे उसे प्राप्त नहीं करते | आपको यदुवंशियों में छिपे हुए जानकर आज भगवान्‌ सूर्य आपका 
दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चेदमघटमानमित्याहु:-नन्विति । अन्विच्छन्ति मृगयन्ते | अज: सूर्य: ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
ननु इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि यह असम्भव नहीं है । अन्विच्छन्ति अर्थात्‌ अन्वेषण किया करते 
हैं | अजः अर्थात्‌ सूर्य ॥८॥ 
श्रीशुक उवाच 
'निशम्य बालवचन प्रहस्थाम्ब्ुजलोचन: । प्राह नासौ रविदेंवः सत्राजिन्मणिनाज्वलन्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--- बालवचनं निशम्य अम्बुजलोचन: प्रहस्य प्राह असौ रवि:देव: न मणिना ज्वलन्‌ सत्राजितः ॥९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अनभिज्ञ लोगों की बातों को सुनकर कमलनयन भगवान्‌ हँसने लगे । उन्होंने कहा ये भगवान्‌ 
सूर्य नहीं हैं । यह तो मणियों से प्रकाशित होने वाला सत्राजित हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालानामज्ञानां वचनम्‌ । जबलनू विद्योतमानः ॥॥९।। 
भाव प्रकाशिका 
अनभिज्ञ लोगों की वाणी को सुनकर । ज्वलनू अर्थात्‌ प्रकाशित होता हुआ ॥९॥ 
सत्राजित्स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमड़लम्‌ । प्रविश्य देवसदने मर्णि विप्रैन्यवेशयत्‌ ॥१० 
अन्वय:-- सत्राजितू कृतकौतुकमड्लं श्रीमत्‌ स्वगृहं पविश्य विप्रै: देवसदने मणि न्‍्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 
में हर में मड्डल मनाया मी 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घर में प्रवेश किया, वहाँ उसके आने के उपलक्ष्य 
रहा था । सत्राजित्‌ ने ब्राह्मणों द्वारा देवगृह में मणि की प्रतिष्ठा करा दिया ॥१०॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) इ्द्५५ 


भावार्थ दीपिका 
कृतानि कौतुकेनोत्सवेन मड़लानि यस्मिस्ततू । विप्रैः कृत्वा ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृतकौतुकमज्नलम्‌ अर्थात्‌ जहाँ महोत्सव के द्वारा मद्लल मनाया जा रहा था । ब्राह्मणों से कराकर ॥१०॥ 


दिने दिने स्वर्णभारानष्टी स सृजति प्रभो। दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो5 शुभा: ॥ 
न॑ सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते5 भ्यर्चितो मणिः हा रे ॥१ १॥ 


अन्वय+-- प्रभो यत्र अभ्यर्चित: मणि: दिने-दिने अष्टौ स्वर्ण भारान्‌ सृजति । दुर्भिक्ष मारी, अरिष्टानि, सर्पाधिव्याधयः 
अर्ष्टिनितत्र मायिन: मायां च नास्ति ॥१५॥। 

अनुवाद-- राजन्‌ जहाँ पर वह पूजितमणि रहती थी वह प्रतिदिन आठ भर सुवर्ण उत्पन्न करती थी । वहाँपर 
दुर्धिक्ष, महामारी आदि अरिश्ट नहीं होते थे । वहाँ माया करने वालों की माया का भी प्रभाव नहीं होता था ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
भारप्रमाणं च-'चतुर्भित्रीहिभिग्ुझ गुझञान्पश्च पणं पणान्‌ । अष्टौ धरणमष्टो च क्ष तांश्वतुर: पलम्‌ । तुलां पलशातं 
प्राहुर्भार: स्याद्विंशतिस्तुला:' इति । मारीनामा कालमृत्यु: । अरिष्टमभद्रमू । अशुभा दुःखहेतवः ।॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
भार का प्रमाण बतलाते हुए कहा गया है कि चार ब्रीहि (धान) का एक गुंजा होता है । पाँच गुंजे का 
पण होता है । आठ पणों का एक धरण होता है, आठ धरण का एक कर्ष होता है चार कर्ष का एक पल होता 
है, सौ पल का एक तुला होता है और बीस तुला का एक भार होता है । मारी अर्थार्ता काल मृत्यु, अरिष्ट अर्थात्‌ 

अकल्याण, अशुभ अर्थात्‌ दुःख का कारण ॥११॥ 

स याचितो मर्णि क्वापि यदुराजाय शौरिणा । नैवार्थकामुकः प्रादाह्याच्ञाभड्रमतर्कयन्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- सः क्वापि शौरिणा यदुराजाय मर्णि याचितः अर्थकामुकः याच्ञभन्नम्‌ अतर्कयन्‌ नैव प्रादात्‌ ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- एक बार श्रीभगवान्‌ ने सत्राजित्‌ से कहा कि वह यदुवंशियों के राजा उग्रसेन को वह मणि 

दे दे, किन्तु इस बात पर विचार किये बिना अर्थ लोलुप सत्राजित्‌ ने मणि नहीं दिया ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्वापि कदाचित्‌ । अनेन भगवत्यसमर्प्य स्वयमग्रभोजिन: सर्वानिष्टनिवर्तकमप्यनिष्टहेतुरेज भवतीति सूचितम्‌ ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वापि अर्थात्‌ एक बार इसके द्वारा यह सूचित किया गया है श्रीभगवान्‌ को समर्पित किए बिना स्वयम्‌ 
पहले किसी वस्तु का उपभोग करने वाले के लिए सम्पूर्ण अनिष्टों को दूर करने वाली भी वस्तु अनिष्ट कारिणी 
हो जाती है ॥१२॥ 
तमेकदा मणि कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम्‌ । प्रसेनो हयमारुहा मृगयां व्यचरद्ने ॥१३॥ 
अन्वय:--- एकदा त॑ महाप्रभ॑ म्णिं कण्ठे प्रतिमुच्य प्रसेनः हयम्‌ आरुह्य बने मृगयां व्यचरत्‌ ॥१३॥ 


मे अनुवाद--. एक बार प्रसेन उस महाकान्ति सम्पन्न मणि को अपने गले में बाँधकर घोड़े पर चढ़कर वन 
शिकार कर रहा था ॥१३॥ 


३६५६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयितुमाह-तमेकदेति । प्रतिमुच्य बद्धवा । प्रसेनः सत्राजिदभ्राता ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस अनर्थ को ही दिखलाने के लिए तम्‌० इत्यादि श्लोक कहा गया हैं । भ्रतिमुच्य अर्थात्‌ वॉधकर | 
प्रसेन: अर्थात्‌ सत्राजितू का भाई ॥१३॥ 
प्रसेने सहयं हत्वा मणिमाच्छिध्य केसरी । गिरिं विशज्जाम्बवबता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ 
अन्वयः-- केसरी प्रसेन॑ सहय॑ हत्वा | मणिम्‌ आच्छिद्य गिर्िं विशनमणिमिच्छता जाम्बबता निहत: ॥१४॥ 
अनुवाद-- एक सिंह प्रसेन तथा उसके घोड़े को मारकर मणि को छिन लिया जब पर्वत की गुफा में प्रवेश 
ही करना चाहता था मणि प्राप्त करने की इच्छा से जाम्बवान्‌ ने सिंह को मारकर मणि को ले लिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आच्छिय आकृष्य गृहीत्वा ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
आच्छिद्च अर्थात्‌ लेकर ॥१४॥ 
सो5पि चक्रे कुमारस्य मर्णि क्रीडनक बिले । अपश्यन्ध्रातरं भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत ॥१५॥ 
अन्वय:ः--- सः अपि बिले मणि कुमारस्य क्रीडनकं चक्रे । भ्राता सत्रजितू श्रातरं अपश्यन पर्यतप्यत ॥१५॥ 
अनुवाद--- जाम्बवान्‌ भी उस मणि को लेकर अपनी गुफा में मणि को अपने बच्चे को खेलने के लिए 
दे दिए । सत्राजित्‌ अपने भाई को नहीं आया हुआ देखकर दुःखी हो गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१५॥। 
प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवों वनंगतः । भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णेंडजपञ्नाः ॥१६॥ 
अन्वय:--- मणिग्रीव: बन॑ गत: मम भ्राता कृष्णेन निहतः तत्‌ श्र॒त्वा जना: कर्ण-कर्ण अजपन्‌ ॥१६।॥। 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ कहने लगे कि मेरा भाई मणि को गले में बाँधकर वन में गया था प्राय: कृष्ण ने 
उसे मार दिया । यह सुनकर लोग आपस में काना-फूसी करने लगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजपन्ुपांशु अबोचन्‌ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अजपन्‌ अर्थात्‌ आपास में बातें करने लगे ॥१६॥ 


भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि । माई प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरैः ॥१७॥ 
अन्वयः-- तदुपश्रुत्य भगवान्‌ आत्मनि लिप्त॑ दुर्यशः माष्टू नागरै प्रसेषपदवीम्‌ अन्वपद्यत ॥१७॥ है 
अनुवाद-- उसको सुनकर भगवान्‌ अपने पर लगे कलंक को दूर करने के लिए नागरिकों के साथ परत 

को ढूंढने के लिए बन में गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |१७॥। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध;) 


३६७५७ 

| श्वंं च॒ वीक्ष्य केसरिणा बने । त॑ चाद्रिपृष्ठे निहतमृक्षेण है 
रह 88 बने केसरिणा प्रसेन॑ं अश्व॑ चहतं वीक्ष्य तं च अद्विपृष्ठे ऋक्षेण निहत॑ जना: बा । टी ॥१८॥ 
अनुवाद-- खोजते-खोजते लोगों ने घोर जड्गल में देखा कि प्रसेन और उसके अश्व को सिंह ने मार दिया 


, पक्के पैरों के चि्न को देखते हुए जब लोग आगे बढ़े तो देखे कि उस सिंह को पर्वत के 
हे कह को मार दिया है ॥१८॥ ऊपर एक कक्ष 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
ऋक्षराजबिल भीममन्थेन तमसा बृतम्‌ । एको विवेश भगवानवस्थाप्य वहिः प्रजा: ॥ १९॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ प्रजा: है अवस्थाप्य अन्धेन तमसावृतम्‌ ऋक्षराजभीमम्‌ बिल॑ भगवान्‌ एक: विवेश ॥१९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ प्रजाओं को बाहर ही रखकर घोर अन्धकार से युक्त ऋक्षणज के भयड्डर गुफा में 
अकेले प्रवेश किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥। 
का दृष्टवा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनक कृतम्‌ । हर्तु कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेड भकान्तिके ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्र बालकृष्डनक॑ कृतं मणि दृष्ट्वा हर्तु कृतमतिः तस्मिन्‌ अर्भकोन्ति के अवतस्थे ।॥२०॥॥ 
अनुवाद-- वहाँ जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि उस श्रेष्ठ मणि को बच्चे का खिलौना बना दिया गया 
है, अतएव उस मणि का अपहरण कर लेने की इच्छा से भगवान्‌ उस बालक के सन्निकट में जाकर खड़े हो 
गये॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।॥। 
तमपूर्व नरं दृष्टवा धात्री चुक्रोश भीतवतू । तच्छुत्वा5 भ्यद्रवत्क्ुद्धो जाम्बवान्बलिनां वर: ॥२१॥ 
अन्वय:-- तम्‌ अपूर्व नरं दृष्ट्बा धात्री भीतवत्‌ चुक्रोश तत्‌ श्रुत्वा क्रुद्ध/ बलिनां बर: जाम्बवान्‌ अभ्यधावतू ॥२१॥ 
अनुवाद-- उन अपरिचित पुरुष को देखकर बच्चे की धाय डरी हुई के समान चिल्ला पड़ी । उसको सुनकर 
वलवानों में श्रेष्ठ ऋक्षणज जाम्बवान क्रोध करके दौड़ आये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
म वै भगवता तेन युयुथे स्वामिनात्मनः । पुरुष प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- कुपित: वैस: प्राकृत॑ पुरुष मत्तत अनुभाववित्‌ न तेन आत्मन: स्वामिना भगवता युयुधे ॥२२॥ था 
जे अनुवाद-- क्रुद्ध जाम्बवान्‌ श्रीभगवान्‌ को एक साधरण मनुष्य समझ लिए वे श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं 
: » और वे अपने ही स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२२॥ 
गेवुद्ध सुतुमुलमुभयोर्विजिगीषतो: । आयुधाश्मद्गुमैदोंभिः क्रव्यार्थे श्येनयोरिव ॥२३॥ 
+-- कव्यार्थे श्येनयोरिय उभयो: विजिगीषतोः आयुधाश्मद्गुमैः दोर्मिः सुतुमुल इच्युद्म ! हक पर 
पुवाद-- जैसे मां पंक्षी वैसे ही एक-दूसरे को परास्त का 
फल ते आयुदा आए मं बज मी तल कक में करने 
को। इस तरह से युद्ध किए, उसके पश्चात्‌ पत्थर की शिलाओं से, फिर वृक्षों से और अन्त में बाहु चुद 
भयझ्ढर द्वन्द् युद्ध किए ॥२३॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


३६५८ 
भावार्थ दीपिका 
क्रव्यार्थे आमिषार्थे ॥२३॥| 
भाव प्रकाशिका 
क्रव्यार्थे अर्थात्‌ मांस के लिए ॥२३॥ 
आसीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरमुष्टिभि:ः_। _ वज्ननिष्पेषपरुषैरविश्रममहर्निशम्‌_ ॥१४॥ 


अन्वयः-- इतरेत्तरमुष्टिभि: श्रजनिष्पेशपरुषै: अविश्रमम्‌ अहर्निशम्‌ तत्‌ अष्टाविशाहम्‌ आसीत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- वज्र के समान कठोर एक दूसरे पर मुक्के का प्रहार करने लगे इस तरह रात-दिन लगातार 
(युद्ध करते) हुए दोनों के अठाइस दिन बीत गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टविंशाहं अष्ट च बिंशतिश्वाहानि दिनानि यस्मिस्तदष्टाविंशाहम्‌ । विंशतिशब्दे तिलोपआर्ष: । वज्रस्य निष्पेषो 
निर्घातस्तद्वत्परषैर्निष्रुरें: ।।२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अष्टाविशाहम्‌ अर्थात्‌ अठाइस दिन। विशति के ति कालोप आर्ष है। वद्ननिष्पेषम्‌ अर्थात्‌ वज्र प्रहार के समान कठोर॥२४॥ 
कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टाड्रोरुबन्धन: । क्षीणसत्त्व: स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥२५॥ 
अन्वयः-- कृंष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टड्ोरुवन्धन: क्षीणसत्त्व: स्विन्नगात्र: अतीव विस्मितः तमाह ॥२५।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुक्‍्कों के प्रहार से जाम्बवान्‌ के शरीर की एक-एक गांठ दूट गयी | उनका 
उत्साह समाप्त हो गया | पसीने से शरीर लथपथ हो गया । तब वे अत्यन्त आश्चर्य चकित होकर श्रीभगवान्‌ से 
कहे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य मुष्टीनां विनिष्पातैराघातैर्निष्पिष्टानि श्लथान्यज्भानामुरूणि बन्धनानि संधिस्थानानि यस्य सः ॥र५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुक्‍्के के प्रहार से जाम्बवान के शरीर के सारे सन्धिस्थानों के बन्धन ढीले पड़ गये॥२५॥ 
जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌ । विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- अहं त्वां सर्वभूतानां प्राण: ओज: सह: बलम्‌ पुराण पुरुषम्‌ प्रभविष्णुम्‌ अधीश्वरम्‌ विष्णुम्‌ जाने ॥२६॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! मैं जान गया कि आप ही सबों के प्राण, इन्द्रिय बल, मनोबल, और शरीर बल हैं। 
आप ही पुराण पुरुष, सबों को परास्त कर देने वाले, सबों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोके को वायं मत्तो बलीयानिति विस्मित: सन्विमृश्याह-जाने इति । सर्वभूतानां यः प्राणस्तत्र यदोज: सहो बल॑ 
च इन्द्रियहदयदेहबलानि तत्सव॑ त्वमित्याहं जाने । कर्थ तथात्वमत आह-विष्णुमित्यादि ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जाम्बवान्‌ यह सोचकर कि संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझसे बलवान्‌ है ? वे विचार करके जाने 
इत्यादि श्लोक कहे । जो सबों के प्राण, इन्द्रिय बल, हृदय बल और देह के बल यह सबकुछ आप ही हैं । 
यह कैसे कहते हैं तो इस पर कहते हैं कि आप ही विष्णु इत्यादि हैं ॥२६॥ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध:) 
त्वंहि एम 33725:423:% यच्च सत्‌ । काल; कलयतामीश; पर आत्मा तथात्मनाम्‌॥ २७॥ 
अनुवाद ४ ही विः सृज्यानामपि यत्‌च सत्त्‌ कलयतामीश: काल; तथा आत्मनाम्‌ पर आत्मा ॥२७॥॥ 
हे 53 हे श्व॒ कौ सृष्टि करने बाले ब्रह्मा 3 बनाने वाले है तथा सृज्य-सृज्य पदार्थों में सत्ता 
रूप मान आप हैं। आप मारने वालों के भी काल हैं तथा आत्माओं में श्रेष्ठ आप परमात्मा हैं । २७॥ 
े भावार्थ दीपिका 
पुराणत्वे हेतु:-त्व॑ हीति । स्रष्टा निमित्तम्‌ 


म्‌ । यच्च सदुपादानम्‌ | अत: पुराणम्‌ । प्रभविष्णुत्वे हेतु:-काल इति । 
अधीश्वरस्त्वमप्यत एवेत्याह-ईशः पर इति । न च तटस्थ इत्याह-आत्मनामात्मेति ।२७॥॥ 20 25202 


हु शत भाव प्रकाशिका 
त्वं हि इत्यादि से पुराणत्व में के उपन्यस्त किया गया है । स्रष्टा अर्थात्‌ निमित्त कारण यच्चसत्‌ कहकर 
जगतू का उपादान कारण बतलाया गया है । अतएव सबों से प्राचीन भगवान के प्रभविष्णुत्व में हेतु उनको काल 
आओ ये आला हैगा: है । इसीलिए आप सबों के स्वामी हैं । परमात्मा तटस्थ इसलिए नहीं है कि वे आत्माओं 
की भी आत्मा हैं ॥२७॥ 
यस्येषदुत्कलितरोषकाक्षमोक्षै्वत्मादिशत्क्षुभितनक्रतिमिज्विलो5ब्थि: । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लड्ढा रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥ 
अन्वयः-- यस्येषदुत्कलितरोष कटाक्षमोक्षैः क्षुमितनक्रतिमिड्लिलोब्धि: वर्त्म आदिशत्‌ स्वयशः सेतुकृत: लड्ढाग च 
उज्ज्वलिता इषुक्षतानि शिरांसि भुविपेतु: ॥२८॥। 
अनुवाद-- प्रभो ! आप अपने नेत्रों में थोड़ा सा क्रोध का भाव लेकर तिरलछी दृष्टि से समुद्र को देखा था। 
उस समय समुद्र में रहने वाले घडियाल और मगस्मच्छ व्याकुल हो गये, और समुद्र ने आपको मार्ग प्रदान कर 
दिया । उस समय आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करके अपने यश का विस्तार किया । आपने लड्ढा को तहस 
नहस कर दिया और आपके बाणों से कटकर राक्षसों के शिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत एवं भूतोछते ममेष्टदैवतं रघुनाथ एव त्वमित्याह-यस्येति । ईषदुत्कलित उद्दीपितो यो रोषस्तेन ये क्यक्षमेक्षास्तैः 
ध्ुभिता नक्रा ग्राहास्तिमिड्जिला महामत्स्याश्व यस्मिन्‌ सोउब्धर्वर्त्म मार्गमादिशद्त्तवांस्तथापि तस्मिन्‌ येन त्वया स्वयश एव सेतुः 
कृत; । उज्ज्वलिता च दग्धा । यस्येघुभि: क्षतानि छिन्नानि रक्षसो दशग्रीवस्य शिरांसि भुवि पेतु: । स एव त्वमिति जाने।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि आप ऐसे है अतएवं आप मेरे इष्ट देवता श्रीरामचन्द्र ही हैं । इस बात को यस्थ० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । थोड़ा से क्रोध के आने से आपने जो तिरछी नजर से समुद्र को देखा, उससे समुद्र में रहने 
वाले ग्राह और तिमिज्लिल इत्यादि महामत्स्य आदि श्षुब्ध हो गये । इसप्रकार के समुद्र ने आपको मार्ग प्रदान कर 
दिया । उसके कारण आपने अपने यशस्वरूप सेतु का निर्माण किया । आपने लक्ला को तहस नहस कर दिया। 
आपके बाणों से कट-कटकर राक्षसों के सिर पृथिवी पर गिर पड़े । वही श्रीराम आप हैं यह मैंने जान लिया है॥२८॥ 
इति विज्ञातविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । व्याजहार महाराज भगवान्देवकीसुत: ॥१९॥ 
अन्चयः-- हे महाराज ! इति विज्ञात विज्ञामम्‌ ऋक्षराजानम्‌ अच्युतः भगवान्‌ देवकी सुतः व्याजहार ॥॥२९॥॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से जिनको परमात्म तत्त्व का ज्ञान हो गया था ऐसे ऋश्षराज जाम्बवान 
से अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहे ॥२९॥ 


३६५९ 
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भावार्थ दीपिका 
इति विज्ञातं विज्ञानं येन तम्‌ । विज्ञानशब्दः करणसाधन: कर्मसाधनो वा । ऋ्षराजं प्रत्युक्तवान्‌ ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीजाम्बवानजी को अब परमात्म तत्त्व का ज्ञान हो गया था । उनको श्रीभगवान्‌ ने कहा । विज्ञानम्‌ पद 
या तो करण साधन है । अर्थात्‌ इसकी व्युत्पत्ति विज्ञायते अनेन इस तरह से कारण में व्युत्पत्ति है, अथवा बरग 
साधन है । अर्थात्‌ विज्ञायते यत्‌ तत्‌ । इस तरह से व्युत्पत्ति है ॥२९॥ 
अभिमृश्यारविन्दाक्ष: पाणिना शंकरेण तम्‌ । कृपया परया भक्त प्रेमगम्भीरया गिरा ॥३०॥ 
अन्वय+--अरबविन्दाक्ष: शड्डरेण पाणिना तम्‌ अभिमृश्य परया कृपया प्रेमगम्भीरया गिरा भक्त व्याजहारेति पूर्वश्लेकिनान्‍्वय; | ३० 
अनुवाद--- कमल के समान मनोज्ञ एवं कोमल नेत्रों वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कल्याणकारी अपने हाथों से ऋष्षराज 
के शरीर पर हाथ फेरकर अत्यधिक कृपा से युक्त होकर प्रेमपूर्ण अपनी गम्भीर वाणी से भक्त जाम्बवान्‌ से कहे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥॥ 
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम्‌ । मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनामुना ॥३९१॥ 
अन्वयः-- हे ऋक्षपते ! वयम्‌ इह विलम्‌ अमुनामणिना आत्मन: मिथ्याभिशापं प्रमृजन्‌ मणिहेतो: इह विलम्‌ प्राप्ता:॥३१॥ 
हे ऋक्षराज ! मैं इस गुफा में इस मणि के द्वार अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलड्डू को दूर 
करने के लिये इस मणि को प्राप्त करने के लिए आया हूँ ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
वयं बहवो बिल्ारं प्राप्तास्तत्र मिथ्याभिशापममुना मणिना प्रमृजन्‌ प्रमार्ठमहमन्तर्बिलमिह प्राप्त इत्यर्थ: ॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हम बहुत से लोग इस गुफा के द्वार पर आये हैं अपने ऊपर लगे मिथ्या कलड्ड 
को दूर करने के लिए मै इस गुफा के भीतर आया ॥३ १॥ 


इत्युक्त: स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवर्ती मुदा | अर्हणार्थ स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥३१॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त: मुदा सः स्वां दुहितरं जाम्बवर्ती कन्यां अर्हणार्थ मणिना कृष्णाय उपजहार ॥३े२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर प्रसन्नमना जाम्बवानजी श्रीभगवान्‌ की पूजा के 

लिए मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवत्ती नाम की कन्या को भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सह मणिना । समर्पयामास ॥३२॥। 


भाव प्रकाशिका 
मणि के साथ जाम्बवती को समर्पित कर दिए ॥३२॥ 


अदृष्ट्वा निर्गम॑ शौरे: प्रविष्टस्थ बिल॑ जना: । प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३३॥ 
अन्वय:-- बिलं प्रविष्टस्थ शौरे: निर्गम॑ अदृष््बा जना; द्वादशाहानि प्रतीक्ष्य दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३॥ 


अनुवाद-- गुफा में प्रवेश किए हुए श्रीहरि को बाहर नहीं आते हुए देखकर लोग बारह दिन तक मी 
करके दुःखी होकर द्वारका लौट गये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!३३॥। 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तार्ध:) 


३६६१ 
रुक्मिण्यानकदुन्दुधि: । सुहृदो 

'निशम्य देवकीदेवी 'जुहृदी ज्ञातयो$शोचन्बिलात्कृष्णमनिर्गतम्‌ ॥३४॥ 

अन्वयः-- बिलात्‌ कृष्णमनिर्गतम्‌ निशम्य देवकीदेवी, रुक्मिणी, आनकरुन्दुभि: सुहृदः ज्ञातय: अशोचन्‌ है ॥ 

अनुवाद-- गुफा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बाहर नहीं 


हि निकलने की बात देवकी 
बसुदेवजी, अन्य संबन्धी एवं कुटुम्बीजन शोक करने लगे ॥३४।॥ सुनकर देवकी देवी, श्रीरक्मिणजी, 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥ 


सत्नाजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः । उपतस्थुर्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये ॥३५॥ 
अन्वयः-- ते दुखिता: द्वारकौकसः सत्राजितं शपन्तः कृष्णोपलब्धये महाभायां दुर्गाम्‌ु उपतस्थु: ।३५॥॥ 


अनुवाद-- वे दुःखी द्वारकावासी स्राजित्‌ की निन्‍्दा करते हुए भगवान श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया 
दुर्गा देवी की उपासना करने लगे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णप्राप्तये चन्द्रभागां नाम दुर्गाभभजन्‌ ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ग्राप्ति के लिए चन्द्रभागा नामक दुर्गा देवी की आराधना किए ॥३५॥ 
देषां तु देव्युपस्थानात्रत्यादिष्टाशिधा स च । प्रादुर्भभूव सिद्धार्थ: सदारो हर्षयन्हरि: ॥३६॥ 
अन्वयः-- तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्ठा शिषघा स च सिद्धार्थ: सदारः हरि: हर्षयन्‌ प्रादुर्बभूव ।॥३६॥ 


अनुवाद-- उन सबों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने आशीर्वाद दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सबों 
को प्रसन्न करते हुए मणि प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ प्रकट हो गये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच कृष्णस्तेषां प्रादुर्बभूव । (आसव॑' इति पाठे आसव इन्द्रियाणि तेषां प्रेष्ठ इत्यर्थ: कदा देव्या उपस्थानात्‌ । तया 
ताग्रति आदिष्टा दत्ता या आशीः कृष्ण द्रक्ष्यथेति तया सहैव ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे भगवान्‌ उन सबों के समक्ष प्रकट हो गये । जहाँ पर आसव: पाठ है वहाँ पर असूनो प्रेष्ठ इस अर्थ 
में शैषिक अण्‌ प्रत्यय होकर आसव रूप व्युत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ उन लोगों के प्रियतम श्रीभगवान्‌ प्रकट हो 
गये । कब प्रकट हुए ? देवी की उपासना करने से । देवीजी ने जो लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुमलोग श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ का दर्शन करोगे, उसी आशीर्वाद के साथ ही ॥३६॥ 
उपलश्य हषीकेशं भृत॑ पुनरिवागतम्‌ । सह पल्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥३७॥ 
अन्वय:-- मृत पुन: आगतमिव पत्न्या सहमणिग्रीवं हषीकेशम्‌ उपलभ्य सर्वे जातमहोत्सवा: ॥३७॥ 
के प्र0 न जैसे कोई मरकर पुनः जीवित हो जाय उसी तरह पत्नी के साथ गले में मणि बाँधे हुए हषीकेश 
मत करके सबलोग महोत्सव मनाने लगे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
लेके जना: कर्थचिन्मृत वन्धुं पुनरागतमुपलभन्ते तददुपलभ्य सर्वे जातमहोत्सवा आसन्रिति ॥३७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


इद६२ 
भाव प्रकाशिका 
लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति मरकर भी जी जाता है तो उसके बान्धव प्रसन्न हो जाते हैं उसी 

हरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आये हुए देखकर सबलोग उत्सव मनाने लगे ॥३७॥ व 

सन्राजितं समाहूय सभायां राजसंनिधौ । प्राप्ति चाख्याय भगवान्मणिं तस्मै न्यवेदयतू ॥३८॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ सत्राजितं सभायां समाहूय राजसस्रिधौ प्राप्ति चाख्याय तस्मै मर्णिं न्यवेदयत्‌ ।॥३८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्राजित्‌ को सभा में बुलाकर राजा के सन्निकट में मणि को अ्राप्ति संबन्धी 

सारी बातें वतलाकर मणि सत्राजित्‌ को समर्पित कर दिए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३८॥। 

स चातित्रीडितो रत्नं गृहीत्वावाइमुखस्ततः । अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना ॥३९॥ 
अन्चबः--स च अतित्रीडितः रत्न॑ अवाड्मुखः गृहित्वा ततः स्वेन पापेन अनुतप्यमानः: भवनम्‌ अगमत्‌ ।३९॥ 
अनुवाद-- सत्राजितू अत्यन्त लज्जित थे । वे नीचे मुँह करके मणि को लेकर अपने द्वारा किए गये अपराध 

से अत्यधिक सन्तप्त होते हुए अपने घर आये ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
भाप्मनाउपराधेनानुतप्यमान: ॥३९॥। 

भाव प्रकाशिका 
अपराध के कारण अत्यन्त चिन्तित ॥३९॥ 

स्रोउनुध्यायंस्तदेवाध॑ बलवद्ठिग्रहाकुल: । कर्थं मृजाम्यात्मरज: प्रसीदेद्वाच्युतः: कथम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- त्देबाद्य॑ अनुध्यायन्‌ सः बलबद्विग्रहाकुल: आत्मरज: कथ्थ॑ मृजामि अच्युतः कथम्‌ प्रसीदेत्‌ ।४०।॥| 
अनुवाद-- वे अपने उस्ली अपराध को सोचते रहते थे, बलवान्‌ से विरोध के कारण वे व्याकुल भी थे 

बहीं सोचते थे कि अपने अपराध का अपनोदन कैसे करूँ ? और भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझ पर कैसे प्रसन्न हों ?॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अं दोषम्‌ । आत्मनों रजो मलमपराधमिति [॥४०॥॥ 
है ४. भाव प्रकाशिका 
अबम्‌ अर्थात्‌ अपराध, रजोमलम्‌ अपराध ॥४०॥ 

कि कृत्वा साथु महां स्थान्न शपेद्दा जनो यथा । अदीर्घदर्शन श्षुद्रं मूढ॑ द्रविणलोलुपम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:-- अदीर्धदर्शन थ्ुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम्‌ कि साधुकृत्वा महाम्‌ यथा जन: न शपेत्‌ ॥४१॥ 

_ अनुवाद-- दृरदर्शी नहीं हूँ, क्षुद्र और अज्ञानी हूँ में घन का लोभी हूँ मैं कौन सा ऐसा अच्छा काम करूँ 

कि लोग मुझे कोसे नहीं ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
किं कृत्वा कस्मिनकृते इत्यर्थ: । साधु भद्रम्‌ । अदीर्घदर्शनमविचारकं माम्‌ । छुद्रं कृपणम्‌ । मूह मन्दमतिम्‌ ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 


मेरे कौन से कार्य के करने पर साधु अर्थात्‌ अच्छा, अदीर्घदर्शनम्‌ मैं छुद्रं ४0 
े सर ५ अर्थात्‌ कृपण 
अर्थात्‌ अज्ञानी ॥४१॥ ५७ ५७9७५७७७७३७७ 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्थ:) ३६६३ 


3 2024४ 4०334 । उपायो5यं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा ॥४२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं ख्रीरत्न 'च्‌ दास्थामि । आर्य उपाय: समीचीन: तस्य अन्यथा शान्ति ४र।| 
रत्न शक ड आकलन 
किसी भी दूसरे प्रकार से शान्ति नहीं मिल सकी हा रत्न को दे दूँगा यही सबसे अच्छा उपाय है। 


५" भावार्थ दीपिका 
एवं ध्यायत्रुपाय॑ निश्चिनोति-दास्य इति । स्रीरल्ल॑ दुहितरं ताबह्मास्यामि तदनन्तरं पारिबर्हत्वेन रत्ममपीति ।४२॥ 
इस तरह से उपाय का चिन्तन करते 330९ /#क 
तन करते हुए उन्होने दास्ये इत्यादि श्लोक के द्वारा निश्चय किया मैं ख्री 
अपनी पुत्री का उनसे विवाह कर दूँगा और दहेज के रूप में मणि प्रदान कर दूँगा ॥४२॥ 030 
एवं व्यवसितों बुद्ध्या सन्नाजित्स्वसुतां शुभाम्‌ । मर्णि च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह ॥४३॥ 
अन्वयः-- / 4२ एवं सर 9४5५ स्व शुभां सुताम्‌ मणिम्‌ च स्वयम्‌ उद्यम्य उपजहार ह ॥४३)॥। 
अनुवाद-- सत्राजित अपनी विवेक बुद्धि से इस तरह का निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किए 
और अपनी मज्नलमयी पुत्री और मणि दोनों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर दिए ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥॥ 
तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि । बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम्‌ ॥४डड॥ 
अन्वच:--- शीलरूपौदार्य गुणान्वितां बहुभि: यचिताम्‌ तां सत्यभामां भगवान्‌ यथाविधि उपयेमे ॥४४॥। 
अनुवाद-- शील स्वभाव, सौन्दर्य तथा उदारता आदि से युक्त तथा जिनको बहुत से लोग चाहते थे उन 
सत्यभामा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विधि पूर्वक विवाह किया ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बहुभिः कृतवर्मादिभि: ।डंडी।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बहुभि: अर्थात्‌ कृतवर्मा आदि के द्वारा ॥४४॥ े 
भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो (४2.3 प । तवास्तां देवभक्तस्थ वर्य च फलभागिनः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे उत्तराधें स्यमन्तकोपाख्याने षट्पश्चाशत्तमोध्ध्याय: ॥५६॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ प्राह नृप बय॑ मणि न प्रचीच्छाम: देवभक्तस्थ तव आस्तां बर्य च फलभागिनः ॥४५॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ ने कहा हम स्यमन्तक मणि नहीं लेंगे, आप भगवान्‌ सूर्य के भक्त है, 
रखें फल प्राप्त करेंगे ॥४५॥ हिल 
इसे आप ही रखें हमतो इसका की 


के दसवें स्कन्ध के उत्तार्ध के 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५६१) 
भावार्थ दीपिका पर सलि 
मर्णिन प्रतीच्छामो न स्वीकुर्मः । देव: सूर्यस्तद्धक्तस्येति कटाक्ष: | 'फलभागिन इंति । तवापुत्रत्वात्वदीय धनमस्माकमेवेति 


गृढोउभिप्राय: ॥४५।॥। ओशो 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्‍्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकाटीकार्यां षटपश्ञ 


इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण 
का शिवप्रसाद द्विवेदी 


इध्यायः ।।५६॥।। 


६६४ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
मैं मणि नहीं लूँगा, आप सूर्य के भक्त के ही पास यह रहे फलभागिन का मृढ अभिप्राव है कि आपके 
पुत्र तो है नहीं अतएव आपका धन तो हमारा ही है ॥४५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थद्रीपिका नामक टीका के छपनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५६।। 


५29. 


गिांग जाओ 


सत्तावनवाँ अध्याय 


स्यमन्तक हरण शतधन्वाका वध अक्रूरजी को फिर से द्वारका बुलाना 
श्रीशुक उवाच 
'विज्ञाता्थोंडपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान्‌ । कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌॥१॥ 
अन्वयः-- विज्ञातार्थोंउपि गोविन्द: पाण्डवान्‌ कुर््ती च कुल्यकरणे दग्धान्‌ श्रुत्वा सहराम: कुरून्‌ ययों ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ को इसका पता था कि पाण्डव और कुन्ती सुरक्षित हैं । फिर भी जब उन्होंने सुना 
कि कुन्ती और पाण्डव जल कर मर गये तो कुल परम्परा के अनुसार बलरामजी के साथ वे हस्तिनापुर गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तपञ्नाशत्तमे तु पुनः शतघधनोर्वधे । प्राप्त सम दुर्यशो मार्ट कृष्णोउक्रूराहतान्मणेः ॥१॥ अक्रूरमुररीकृत्य मणे: 
पात्रमथाच्युत्त: । उपामन्त्रय तमेकान्ते सरामो5गादजाह्ययम्‌ ।२॥। सत्नाजितः श्रीकृष्णाज्ञाभड़फल व्यक्तीकर्तुमाह-विज्ञातार्थेज्पीति। 
पाण्डवा बिलद्वारेण जतुगृहान्रिर्गता इत्येव॑ विज्ञातो5 थी येन सः । कुन्तीं च दग्धामाकर्ण्य । कुल्यकरणे कुलोचितसंव्यवहारार्थम्‌।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्तावनवें अध्याय में शतधन्वा का बध हो जाने पर अपयश प्राप्त भगवान्‌ अक्रूरजी से मणि को लेकर अपने 
अपयश को दूर किए ॥१॥ उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ यह जानकर कि मणि अक्रूरजी के पास है उसकी सलाह करके 
वलरामजी के साथ वे हस्तिनापुर गये ॥२॥ भगवान्‌ की आज्ञा को नहीं मानने का फल सत्राजित्‌ को मिला । इस बात 
को अभिव्यक्ति करने के लिए कहते हैं विज्ञातर्थेडपि इत्यादि पाण्डब सुरद्ग मार्ग से लाक्षागृह से निकल गये हैं इस 
बात को भगवान्‌ जानते थे । कुन्ती को मरकर जल जाने का समाचार सुनकर कुलोचित व्यवहार के लिए ॥१॥ 
भीष्म॑ कृप॑ सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेब च । तुल्यदु:खौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतु: ॥२॥ 
अन्वय:-- भीष्म, कृपं, सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेब च संगम्य हाकष्टम्‌ इति ऊचतु: ॥२॥ 


_ अनुवाद-- भीष्मजी, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी, श्रीद्रोणाचार्य, से मिलकर, संवेदना प्रकट करके कहे कि 
बह तो अत्यन्त कष्ट की बात है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्येषां तद्दाहदुःखाभावाद्धीष्मादीन्सड्डम्येत्युक्तम्‌ ॥२॥ 
2 भाव प्रकाशिका 
दूसरे लोगों के पाण्डवों के जल मरने का कष्ट नहीं था अतएव भीष्म इत्यादि से मिलकर यह कहा गया है ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
लब्ध्वैतदन्तरं राजन्‌ शतथन्वानमूचतु:। अक्रूरकृतवर्माणी मणि: कस्मान्न गृह्मते ॥३ 
अन्वय:-- एतत्‌ अन्तरं लब्ध्वा अक्रूर कृतवर्माणी शतधन्वानम्‌ उचतु: । मणिः कस्मानग्रद्मत ॥३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर जाने से अवसर प्राप्त करके अक्रर और कृतवर्मा ने शलघन्दा 
से कहा तुम सत्राजित्‌ से मणि क्‍यों नहीं छिन लेते हो ॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 


यो5स्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्न॑ विगर्हा नः । कृष्णायादान्न सत्नाजित्कस्मादआ्रातरमन्वियात्‌ ॥४॥ 
अन्वयः---यः सन्नाजित: अस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य न: विग्ा कन्यारत कृष्णाय अदातू सः प्रातरं कथम्‌ न अन्वियात्‌।४ 
अनुवाद-- जिस सित्राजित ने अपनी कन्या का विवाह हमलोगों से करने की प्रतिज्ञा करके 

का तिरस्कार करके श्रीकृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया वह अपने भाई प्रसेन के समान क्यों 


भावार्थ दीपिका 
ननु जीवन्सत्राजित्कथं मणिं दास्यति तत्रोचतु:-योउस्मभ्यमिति । भ्रातरं प्रसेन॑ मृतं कस्मात्रान्वियान्नानुगच्छेतू । 
प्रियतामित्यर्थ:।॥।४॥। 


भाव प्रकाशिका 


यदि कहो कि जीवित रह कर मणि कैसे दे सकता है । इस पर उन दोनों ने योउस्मभ्यम्‌ ० इत्यादि 
कहा अर्थात्‌ जैसे प्रसेनजित्‌ मर गया उसी तरह यह मर जाय क्या हानि 


दि श्लोक 
हैं 2॥४॥ 
एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तम: । शयानमवधील्लोभात्स पापः क्षीणजीवितः ॥५ा। 
अन्वयः--- असत्तम: क्षीणजीवित: ताभ्यां भिन्नमति: सः पाप: शयानम्‌ सत्राजितम्‌ लोभात्‌ अबधीत्‌ ॥५॥। 
अनुवाद-- पापी शतधन्वा का जीवन समाप्त हो चला था अक्रूर और कृतवर्मा दोनों के बहकाने 
सोते हुए सत्राजित्‌ू को मणि के लोभ से मार दिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५।। 


कान म॑ आकर 


ख्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ । हत्वा पशून्सौनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- विक्रोशमानानां अनाथब॒त्‌ क्रन्दतीनां त्रीगां सौनिकवत्‌ हत्वा, मणिम्‌ आदाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ 
अनुबाद-- जब खियाँ 


अनुवाद-- जब खियाँ अनाथ के समान रो रही थीं उस समय जिस तरह कसाई पशुओं को मार देता है 
उसी तरह सत्राजित्‌ को मारकर और मणि लेकर चला गया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जग्मिवान्‌ जगाम ॥।६॥ 


भाव प्रकाशिका 
जम्मिवान्‌ अर्थात्‌ चला गया ॥६॥ 


सत्यभामा चर पितरं हतं वीक्ष्य शुचार्पिता । व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति मुहाती ॥७॥ 
अन्वयः-- हतं पितरं वीक्ष्य शुचर्पिता सत्यभामा तात-तात इति व्यलपत्‌ हा हतास्मि इति मुहाती ॥७]॥ 
अनुवाद--- अपने पिता को मरा हुआ देखकर शोक सन्तप्त सत्यभामा पिताजी पिताजी मैं तो मारी गई 
इस त्तरह से विलाप करती हुई मूर्छित हो गयीं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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तैलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्थम्‌ । कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचख्यौ पितुर्वधम्‌ ॥८॥ 
अन्यय;-- मृतं तैलद्रोण्यां प्रास्यं गजसाह्यय॑ जगाम विदितार्थाय कृष्णाय तप्ता पितुवर्धम्‌ आचख्यो ॥८॥॥ 
अनुवाद--मरे हुए अपने पिता के शव को उन्होंने तेल के कड़ाहें में रखवा दिया और स्वयं हस्तिनापुर गदे। 

अत्यन्त संतप्त होकर अपने पिता के वध की बात को उन्होंन सुनाया । बच्चपि इसको श्रीभगवान्‌ जानते थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥। 

तदाकर्ण्येश्वरे राजन्ननुसृत्य नूलोकताम्‌ । अहो नः परम कष्टमित्यस्नाक्षौं विलेपतुः ॥९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तदाकर्ण्य ईश्वर नूलोकताम्‌ अनुसृत्य अहो नः परम कष्टम्‌ इति अजाक्षौ विलेपतु: ॥९॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समाचार को सुनकर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनुष्य लोक की 

लीला करते हुए कहे, अरे यह तो हमलोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गयी । इस तरह से कहकर अपनी आँखों 
में आँसू भरकर विलाप किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ 
आगत्य भगवांस्तस्मात्सभार्य: साग्रज पुरम्‌ | शतथन्वानमारेभे हन्तुं हर्तु मणिं ततः ॥९०॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ तस्मात्‌ सभार्य: साग्रज: पुरम्‌ आगत्य शतघन्वानम्‌ हन्तुम्‌ मणिं ततः हर्तुम्‌ू आरेभे |॥१०॥ 
अनुवाद--- हस्तिनापुर से अपनी पत्नी तथा श्रीबलरामजी के साथ द्वारकापुरी में आकर शतधन्वा को मारने 
तथा उससे मणि छिन लेने का प्रयास करने लगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 

सोड5पि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । साहाय्ये कृतवर्माणमयाच्रत स चाब्रवीत्‌ ॥१९१॥ 
अन्यय:--- सः अपि कृष्णेद्यम॑ ज्ञात्वा भीत: प्राणपरीप्सया साहाय्यें कृतवर्माणम्‌ अयाचत्‌ स च अन्नवीतू ॥११॥ 
अनुबाद-- शतधन्वा भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उद्चम को जानकर अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कृतवर्मा 

से सहायता की याचना की तो कृतवर्मा ने भी कहा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥॥ 

नाहमीश्वरयो: कुर्या हेलनं रामकृष्णयो: । को नु क्षेमाय कल्पेत तयोवीजिनमाचरन्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ ईश्वरयो: रामकृष्णयो: हेलन॑ न कुर्याम्‌ तयो: बृजिनम्‌ आचरन्‌ कः नु क्षेमाय कल्पेत ॥१२॥ 
अनुवाद-- श्रीबलग़मजी और श्रीकृष्ण दोनों ईश्वर हैं उन दोनों के अ्ुतिकूल आचरण नहीं कर सकता हूँ, 

उन दोनों का अपराध करने वाला कौन व्यक्ति लोक अथवा परलोक में सुख पूर्वक रह सकता है ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
हेलन॑ प्रतिकूलम्‌ । वृजिनमपराधम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हेलनम्‌ अर्थात्‌ विपरीत, वृजिनम्‌ अर्थात्‌ अपराध ॥१२॥ ; 
संयुगान्विर' ॥ 
कंस सहानुगो5पीतो यहवेषात्त्याजित: श्रिया । जरासन्ध: सप्तदश थो गतः ॥१ है 
अन्चयः-- यद्द्वेषात्‌ त्याजित: श्रिया सहानुग: कंस: अपीत: जरासन्ध: सप्तदश संयुगान्‌ विरथः गतः । ध् 


दसवाँ स्कम्श्र उत्तरार्थ; 


३६६0७ 
अनुवाद-- हक द्रे करने के कारण कंस राज्य लक्ष्मी को थ्रो दिया और आगे 
मारा गया । जरासन्ध भी सत्रह बार युद्ध में परास्त होकर बिना उधर के ही अपनी गे 
;| भावार्थ दीपिका 
अपीतो मृतः । सप्तदशसंख्याकान्‌ संयुगान्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपीत: अर्थात्‌ मर गया, सत्रहबार युद्ध में ॥१३॥ 

प्रत्याख्यातः स चाक्ूरं पार्ण्णिग्राहभयाचत । सो5प्याह को विरुध्येत विद्वानीश्चवरयोर्बलम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- प्रत्याख्यात: स; च अक़्रूर॑ पार्ण्णिग्रहम्‌ अयाचत, स; अपि आह-क; विद्वान ईशवरयो: यलम विरश्येत? | १६४॥ 
हि ए0-पथक कृतवर्मा के द्वारा इस तरह अनादूत होकर उसमे अक्रूर से सहायता माँगी | इस पर अक्वरजी मे 

कहा कॉन इस प्रकार का विज्ञ पुरुष होगा जो उन दोनों ईश्वरों के बल पौरुष की जानकर थी उनका विरोध को ॥ 2७४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१४॥ 

य इद लीलया विश्व सृजत््यवति हन्ति च । चेष्टां विश्वसृजों यस्य न विदुर्मोहिताउजया ॥५५॥ 
अन्वय:--- यः इदं विश्व लीलया सृजति अवति हन्ति च यस्य चेष्ट अजया मोहिता: विश्वव्ृज: न यिदु: ॥१५॥ 
अनुवाद--- जो इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार लीला पूर्वक ही करते हैं । उनकी चेष्टा को 

माया से मोहित होने के कारण ब्रह्माजी आदि विश्वविधाता नहीं जानते हैं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 

तौ रामकृष्णावेकमेव तत्त्वमित्यभिप्रेत्याह-य इदमिति । अजया मायया । मोहिताउजयेति सम्स्रिराप: ॥।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 

श्रीबलरामजी और भगवान कृष्ण दोनों एक ही तत्त्व हैं इसी अभिप्राय से यः का एकवचनान्त प्रयोग किया 

गया है । अजया अर्थात्‌ माया से, मोहिताजया में सन्धि आर्प है ॥१५॥ 

यः सप्तहायन: शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना | दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भकः ॥१६॥ 
अन्वय:--- सप्तहायन: बाल; यः शैलम्‌ एकेन पाणिना उत्पाटय उच्छिलिन्ध्रम्‌ अर्भक इत्र लीलयदधार ॥१६॥ 

सात वर्ष की बाल्यावस्था गें ही जिन्होंने खेल-खेल में ही अपने एक ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को 

किए रहे जैसे कोई बालक उच्छिलिन्ध (बरसाती छत्ते) को धारण किए रहता है ॥१६॥ 


अनुयायियों के साथ 
जवानी मे लौटा ॥३३॥ 


अनुवाद--- 
उखाड़कर उसी तरह से धारण कि 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया््भुतकर्मणे । अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥१७॥ 
अन्यय:--- तस्मै अद्भुतकर्मणे भगवते कृष्पाथ नमः अनन्ताय, अनादिभूताव, कूटस्थाय आताने नम; ॥१७॥ 
अनुवाद--- उन अद्भुत करों को करने बाले भगवान श्रीकृष्ण को गगरकार है । जे। देशवाल वस्तु की सीगा 
से रहित हैं, अनादि हैं, वे सदा निर्विकार रहने वाले हैं तथा रात्रों की आता हैं ऐसे श्रीभगवान को गमस्कार है॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है १७॥ 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्या महामणिम्‌ । तस्मिन्न्यस्याश्रमारुह्य श्तयोजनगं ययौ ॥१८॥ 
अन्ययः--- तैनापि प्रत्याख्यात: स; शतधन्या तरिन गहागणिग्‌ स्यस्य, शतयोजनर्ग अश्वत्‌ आरक्म अयी ॥१८॥ 


नमस्त 


प्रत्या 
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अनुवाद--- अक्ृर के दरार भी मना कर दिए जाने पर शतधन्वा अक्रूर के ही यहाँ मणि को रखकर सौ 
योजन दौढ़न वाले छोड़ पर चढ़कर भाग गया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलयॉमिक्रृष्णनियुक्तस्तस्मिन्नक्रे मणि न्‍्यस्य ययावपलायतू ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्तर्यामी भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर अक्रूर के यहाँ मणि रखकर भाग गया ॥१८॥ 
गरुडस्वजमारुद् रथ रामजनार्दनी । आन्‍्वायत्ताम्‌ महावेगैरश्वै राजन्‌ गुरुद्रुहम्‌ ॥१९॥ 
अन्यग्र:-- है राजन ! रामजनार्दनौ गरुडध्वजं महावेगैः अश्वै: रथम्‌ आरुह्म गुरुद्वहम्‌ अन्वायाताम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- है परीक्षित भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अत्यन्त वेग वाले अश्रों वाले गरुडध्वज रथ पर 
बढ़कर अमने श्रमृर से ट्रोह़ करने वाले शतधन्वा का पीछा किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरु; श्रशुर्स्तद्धन्ताग्म्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने श्वसुर को मारने वाले ॥१९॥ 
मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम्‌ । पद्धद्ामधावत्संत्रस्तः कृष्णो5 प्यन्बद्रबद्बघा ॥२०॥ 
अन्यय:--- मिथिलायाम्‌ ठपवने पतितं हयम्‌ विसृज्य संत्रस्त: पद्भ्यामधावत्‌ कृष्ण: अपि रुषा अधावत्‌ ॥२०॥॥ 
.,  अनुवाद- मिथिला के उपवन में मरे हुए घोड़े को छोड़कर शतधन्वा, पैदल भागा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
क्रोध करके ठसके गीढछे दौड़े ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शतयोजनमात्रगामित्वात्तत: परं गन्तुमशक्तस्तत्र पतितः । त॑ हय॑ विसृज्य ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ठसका घोड़ा केवल सौ य्ोजन ही जा सकता था, उससे आगे वह नहीं जा सकता था अतएव गिर पड़ा। 
उस गिर हुए अश्व को छोड़कर ॥२०॥ 
पदातेर्भगवांस्तस्थ पदातिस्तिग्मनेमिना । चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोर्व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- पदाते: तस्य पदाति: भगवान्‌ तिग्मनेमिना चक्रेण शिर: उत्कृत्य वाससो: मणिम्‌ व्यचिनोत्‌ ॥२१॥ 


अनुबाद-- पैदल भागने वाले शतधन्वा का पैदल पीछा करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तीक्ष्ण धार वाले 
से ब्रक्र से सिर काटकर उसके वम्नों में मणि खोजे ॥२१॥ 


हक अल भावार्थ दीपिका 
व्यचिनीन्मृगयामास । अक्रूर मणिरस्तीति सर्वज्ञतया विदित्वाउपि रामवश्ननाय तया कृतवानिति भाव: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 


व्यच्चिनोत अर्थात्‌ खोजे । अक्रूर के पास मणि है, यह सर्वज्ञ होने के कारण जनकार भी बलरामजी को 
वज्चित करने के लिए उन्होंने वैसा किया ॥२१॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: इद६९ 


अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ । वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ 
अन्वयः--- अलब्धमणि: कृष्ण; अग्रजान्तिकम्‌ आगत्य आह शतधनु: बृथा हत: तत्र मणि: न विद्यते ॥२२॥ 
अनुवाद-- मणि को नहीं प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी के पास आकर कहे कि शतघन्वा को 

व्यर्थ ही मारा गया उसके पास मणि नहीं है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 

तत आह बलो नूनं स मणि: शतथन्वना । कस्मिश्ित्युरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं ब्रज ॥२३॥ 
अन्चय:ः--- तत: बल: आह नूनं शतधन्वना सः मणि: कस्समिश्वित्‌ पुरुषे न्यस्त: तम्‌ अन्वेष पुरं ब्रज २३॥। 
अनुवाद-- बलसमजी ने कि शतधन्वा ने किसी व्यक्ति के पास रख दिया है अतएब द्वारका जाकर उसे 

पता लगाओ ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्वेषान्विच्छ ।२३। । 


भाव प्रकाशिका 
अन्वेष अर्थात्‌ पता लगाओ ॥२३॥ 
अहं विदेहमिच्छामि द्रष्ु प्रियतमं मम । इत्युक्त्वा मिथिलां राजन्विवेश चदुनन्दनः ॥२४॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ मम प्रियतमं विदेहं, द्रष्टम्‌ इच्छामि राजन्‌ इत्युक्त्वा मिथिलां विवेश !॥२४॥॥ 
अनुवाद--- मैं अपने प्रियतम विदेह से मिलना चाहता हूँ राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से कहकर बलरामजी 
मिथिला में चले गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वज्ञस्यैबं विचेष्टितं मद्ठड्ननायेति मत्त्वा गूढमन्युराह-अहमिति ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं अतएव मुझको वश्चित करने के ही लिए उन्होंने ऐसी चेष्टा की है, इस तरह से सोचकर 
अपने क्रोध को छिपाये रखकर बलरामजी ने अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहा ॥२४॥ 
तें दृष्ठता सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः । अर्हयामास विधिवदर्हणीयं समर्हणैः ॥२५॥ 
अन्वय:-- त॑ दृष्टवा प्रीतमानस: मैथिल: सहसा उत्थाय समर्हणैः अर्हणीयं विधिवत्‌ अर्हयामास ।२५॥॥ 
अनुवाद--- श्रीबलरामजी को देखकर मिथिलाधिपति विदेह प्रसन्न मन से उठकर श्रीबलग्मजी की विविध 
प्रकार की सामग्रियों से सविधि पूजा की ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।॥। 
उबास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभुः । मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ॥ 
ततो$शिक्षद्ददां काले थार्तराष्ट्र: सुयोधनः ॥२६॥ 
अन्वयः-- प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना मानितः सः विभुः तस्यां मिथिलायां कतिचित्‌ समा: उबास ततः 


कालेधार्तराष्ट्रःसुयोधन: गदां अशिक्षत्‌ ।२६॥। 
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अनुवाद-- प्रेम पूर्वक महामनस्वी जनकजी से समानित श्रीबलरामजी वहाँ कुछ वर्षों तक निवास किए, उस 
समय धृंतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध सीखा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कतिचित्समाः संवत्सरान्‌ । प्रासब्लिकमाह-तत इति ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ततः इत्यादि श्लोक से यह बतलाया गया है कि वहाँ पर श्रीबलरामजी ने दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया॥२६॥ 
केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । अप्राप्ति च मणेः प्राह प्रियाया: प्रियकृद्धिभु; ॥२७॥ 
अन्वयः-- पियाया प्रियकृतविभु: केशव: द्वारकाम्‌ एत्य, शतधन्वन: निधनं मणे; च अप्राप्ति प्राह ॥२७॥। 
अनुवाद-- अपनी प्रियतमा सत्यभामाजी का प्रियकार्य करने वाले श्रीभगवान्‌ द्वारका आकर सत्यभामा जी 
को शतधन्वा की मृत्यु तथा मणि की अप्राप्ति की बात बतलाया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यभामामप्यवश्चयदिति सूचयन्नाह-केशत इति ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका ही 
श्रीभगवान्‌ ने सत्यभामाजी से भी वद्चना की इस बात की सूचना केशव: इत्यादि श्लोक से दिया गया है॥२७॥ 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धो्हतस्थ वै । साकं सुहृद्धिर्भगवान्या या: स्युः सांपरायिका: ॥२८॥ 
अन्वय:-- ततः सः वै हतस्य बन्धो: या: या: साम्परायिका: क्रिया: सर्वा: सुहृद्धिः साकं कारयामास ॥२८॥॥ 
अनुवाद-- उसके बाद उन्होंने मारे गये सत्राजित की और्ध्वदेहिक सारी क्रियाओं को अपने भाई बान्धवों 
के साथ करवाया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धो: सत्राजितः । सांपरायिका: पारलौकिक्य: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
बन्धोः अर्थात्‌ सत्राजित्‌ू की | साम्परायिकाः अर्थात्‌ पारलौकिक कियायें ॥२८॥ 
अक्ूरः कृतवर्मा चर श्रुत्वा शतधनोर्वधम्‌ । व्यूषतुर्भयवित्रस्तौ द्वारकाया: प्रयोजकौ ॥२९॥ 
अन्चयः--- शतधनो: वधम्‌ श्रुत्वा प्रयोजकौ अक्रूर: कृतवर्मा च विज्रस्तौ द्वारकायाः व्यूपतु: ॥२९॥। 
अनुवाद-- शतधन्वा के वध के समाचार को सुनकर शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित करमे 
वाले अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भयभीत होकर द्वारका से दूर चले गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यूपतुर्दारकाया: सकाशात्त्यक्वापि पलायितौ । प्रयोजकौ मणिहरणे शतधन्वन: प्रवर्तकौ । तत्राक्रूरः कृष्णानुमतेनैव 
गतः। कृतबर्मा तु भक्तपक्षपातप्राकद्यभयादिवोपेक्षित इति गम्यते । कथमन्यथा सर्वज्ञेश्वरवञ्ञनं तयो: संभवतीति ॥२९। 
भाव प्रकाशिका के 
व्यूषतु: अर्थात्‌ द्वारका से भाग गये क्योंकि मणि को छिन्ने के लिए शतथन्वा को उत्तेजित करने वाले ये ही 
दोनो थे । अक्रूर तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से गये थे, किन्तु कृतवर्मा अपने भक्त के श्रति पक्षपात के भव 
उपेक्षित के समान चले गये ऐसा लगता है । अन्यथा वे दोनों सर्वज्ञ श्रीभगवान्‌ को कैसे धोखा दे सकते थे ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: इंदेर 


अक्ूरे प्रोषिते5रिष्टान्यासन्वै द्वारकौकसाम्‌ । शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविकभौतिका: ॥३०॥ 
अन्वयः-- अरे प्रोषिते वैद्यारकौकसः अरिष्टानि मुहुः दैविका: भौतिका: शारीरा: मनसा: तापा: आसन्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को अनेक प्रकार के अरिऐ्टों, शारीरिक और 

मानसिक सन्‍्तापों तथा दैविक एवं भौतिक सन्ताप सहने पड़े ॥३०॥ 

हि भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ वाराणस्यां दानपतिसमाख्यया मणिहस्ते5क्ूरे रुवमवेदिकै्महाध्वरै्यजमाने निवसति पुनः श्रीकृष्णेनैव प्रस्थापितोउक्रूर 
इति कर्णे कर्णे जपति जने सत्यभामारामादीनामप्यविश्वासे जनसंग्रहायाक्रूरं समाहूय साक्षेपं श्रीकृष्ण: प्राह | इदं च भगवन्मतं 

संगोष्य केचन ऋषयोशन्यत्कारणमक्र्रानयने वर्णयन्ति तद्यथाश्रुतं दूषयितुमनुबद॒ति-अक्ूरे प्रोषित इति ।३०॥ 

हु भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वाराणसी में दानपति के नाम से मणि को रखने वाले अक्रूरजी सुवर्ण की वेदियों वाले बड़े- 
बड़े यज्ञों को करते थे । उनको श्रीकृष्ण ने ही फिर वहाँ भेज दिया इस तरह से लोग आपस में कहने लगे । 
यद्यपि सत्यभामाजी और श्रीबलरामजी को इस पर विश्वास नहीं था, फिर भी जनसंग्रह के लिए अक्रूरजी को बुलाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आक्षेप पूर्वक कहा । कुछ ऋषियों ने कहा कि अक्रूरजी को पुन: बुलाना श्रीभगवान्‌ का अभिमत 
था । उस जन श्रुति के अनुसार उसको खण्डित करने के लिए उसका अनुवाद शुकदेवजी अक्ूरे प्रोषिते इत्यादि 

श्लोक से करते हैं ॥३०॥ 

इत्यड्रोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहतम्‌ । मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्‌ू ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे अड्ग इति एके प्रागुदाहतम्‌ विस्मृत्य उपदिशन्ति मुनिवासे निवासे अरिष्ट दर्शनम्‌ घटेतूकिम्‌ ?।।३१॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह से कुछ लोग कहते है, किन्तु पूर्वोक्त बातों को वे भूल जति हैं । जिनमें 

सभी मुनियों का निवास है ऐसे श्रीभगवान्‌ के रहने पर अरिष्टों का सहना कभी सम्भव है क्या ?॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
दृषयति-इतीति । अद्भ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णमाहात्म्यं विस्मृत्येति । तदेवाह-मुनिवासनिबास इति । मुनीनां वासो 
यस्मिन्‍्स श्रीकृष्णस्तस्य निवासे सत्यक्रूरापगममात्रेणारिष्टदर्शनं कि घटेत । तदिच्छां विना न घटेतेत्यर्थ: ।॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका मु जा पं जअ को 
उसका इत्यड्रो इति० इत्यादि श्लोक से करते हैं | अ्ठ ! अर्थात्‌ हे राजन्‌ उपर्युक्त तरह श बातें कर 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा को भूल जाते हैं | उसी को बतलाते हैं कि भगवान्‌ में सभी मुनियों का निवास 
है । उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रहने पर अक्रूर के चले जाने पर अरिष्ट दर्शन इत्यादि का होने लगना कभी सम्भव 

है क्या ? नहीं सम्भव है ॥३१॥ 

देवे$ वर्षति काशीशः श्रफल्कायागताय वे । स्वसुता 
अन्वय:-- देवे अवर्षति काशीश; अगतायश्रफल्काय स्वसुता 


अनुवाद-- एक बार जब काशी राज्य में वर्षा नहीं हो रही 
फशिराज ने अपनी पुत्री गान्दिनी का विवाह कर दिया तंब जाकर काशी 


भावार्थ दीपिका 
पुनस्तन्मतमेवानुवर्णयति-देव इति । काशिषु देशेषु देवे मधवत्यवर्षति सिर! 


| गान्दिनीं प्रादात्ततो5 वर्षत्स्म काशिषु ॥३२॥ 
 गान्दिनी प्रादात्‌ तदा शिष अवर्षत्स्म ॥३२॥। 

थी उस समय काशी में आये हुए श्रफल्क से 
गी में वर्षा हुई ॥३२॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उन्हीं लोगों के मत का वर्णन देबे० इत्यादि श्लोक से करते हैं जब काशी देश में इन्द्र वर्षा नहीं 
कर रहे थे ॥३२॥ 
तत्सुतस्तत्रभावो5 सावक्ूरो यत्र यत्र ह । देवो$पभिवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥३३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ सुतः असौ अक्रूर तत्पभावः यत्र यत्र ह देव: अभिवर्षते तत्र न उपतापा: न मारिका: ॥।३३॥ 
अनुवाद-- अक्रूर भी श्वफल्क के पुत्र हैं, वे जहाँ-जहाँ रहते थे वह खूब वर्षा होती थी, वहाँ न तो किसी 
प्रकार का कष्ट होता था और न महामारी होती थी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 
इति वृद्धवचः श्रुत्वा नेताबदिह कारणम्‌ । इति मत्वा समानाय्य प्राहाक्रूरं जनारदनः ॥३४॥ 
अन्वयः-- इति वृद्धवचः श्रुत्वा इह कारणम्‌ एतावत्‌ न इति मत्त्वा समानाय्य जनार्दनः अक्रूरं प्राह ॥३४॥ 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनकर श्रीभगवान्‌ यद्यपि जानते थे कि इसका कारण यह 
नहीं है फिर भी वृद्धों का सम्मान करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने अक्रूरजी को ढूँढवाकर मँगवाया और उनके आने 
पर श्रीभगवान्‌ उनसे बातें किए. ॥३४॥ 


३६७२ 


भावार्थ दीपिका 
इत्येबंभूतमक्रूरमहिमप्रतिपादनपरं वृद्धानां वाक्‍्यं श्रुत्वा, सत्यमेवं तथाप्येतावदेव कारणं न भवति किंतु मणेरप्यपगम 
इति मत्वेत्येतदन्त॑ परमतम्‌ ॥॥३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह की अक्रूर की महिमा का प्रतिपादन करने वाले वृद्धों की बातों को सुनकर ऐसा होने पर अक्रूर 
का न रहना मात्र इसका कारण नहीं है, किन्तु उनके न रहने पर मणि भी तो द्वारका से बाहर चली जायेगी इसलिए। 
यहाँ तक दूसरों का मत है ॥३४॥ 
पूजयित्वाउभिभाष्यैन॑ कथयित्वा प्रिया: कथाः । विज्ञाताखिलचित्तज्ञ: स्मयमान उवाच ह ॥३५॥ 
अन्वयः-- एन॑ पूजयित्वा, सम्भाष्य प्रिया: कथा: कथयित्वा विज्ञाताखिल चित्तज्ञ: स्मयमान: उवाच ह ॥।३५।) 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अक्रूरजी का खूब स्वागत, सत्कार किया, उनसे प्रिय लगने वाली बातें भी की, 
भगवान तो सबों के हृदय की बातों को जानते हैं । उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूरजी से कहा ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विज्ञातमखिलं येन स चासावत एव चित्तज्ञश्ष | अयं भाव:-महाभागवतस्यास्य मया दत्तेषपि मणावपेक्षा नास्त्येव, 
यस्मादाहूतो मणिना सहैवागत इति ज्ञात्वेति ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, वे सबों के अन्त: करण की बात जानते हैं । इस महाभागवत को मैं मणि यदि दे भी दूँ तो 
इनको उसकी अपेक्षा नहीं हैं । मैंने इनको बुलाया तो ये मणि को साथ ही लेकर आये हैं इस बात को जानकर ॥३५॥ 
ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतथन्वना । स्थमन्तको मणि: श्रीमान्विदितः पूर्वमेव नः ॥३६॥ 
अन्वयः-- ननु दानपते शतधन्वना न्यस्त: श्रीमान्‌ स्यमन्तको मणि: त्वयि आस्ते इति पूर्वमेव नः विदितः ॥३६ || 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: बंधे 
अनुवाद- हैं दानवत शतयन्चा ने ऐश्वर्य सम्पन्न स्थमन्तक मणि आपके ही पास रख दी है, इस बात को 


हम पहले से ही जानते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३६।॥ 
सन्नाजितो3 नपत्यत्वाइह्लीयुर्दुहितु: सुता: । दायं निनीयापः पिण्डान्विमुच्यर्ण च शेषितम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- सत्राजितः अनपत्त्वत्वातू हुहितुः सुता: अप: पिण्डांश्व निनीय ऋण च विमुच्य शेपितम्‌ दाय॑ गृह्ीयु:।३७॥॥ 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ का कोई पुत्र नहीं है अतएव उनकी पुत्री सत्यभामा के पुत्र उनको जलदान तथा 
पिण्डदान करके उनका ऋण चुकायेंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-सत्राजित इति । अप: पिण्डांश्व निनीय दत्त्वा ऋणं च विमुच्यापाकृत्य शेषितमवशिष्टं दायं दुहितुः 
सत्यभामाया: सुता गृहीयुरिति शास्रम्‌ू | तथा च स्मरन्ति-'पत्नी दुहितरश्लैब पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा 
बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिण:' इति ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा सन्नाजितः इत्यादि श्लोक जलदान और पिण्डदान करके 
उन्हें ऋणमुक्त करके अवशिष्ट सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे । वह सत्यभामा के पुत्र ही प्राप्त करेंगे । शाख्र भी 
वहाँ कहता हैं | ऋषियों ने कहा है पत्नी इति । पत्ती, पुत्रियाँ माता-पिता भाई, इन सबों के पुत्र सगोत्रीय वन्धु 
शिष्य तथा सहपाठी ये पूर्व-पूर्व के अभाव में उत्तरोत्त दाय भाग के अधिकारी होते हैं ॥३७॥ 
तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुब्रते मणि: । किंतु मामग्रजः सम्यडन प्रत्येति मर्णिं प्रति ॥३८॥ 
अन्वय:-- तथापि अन्यैः तु दुर्धरः हे सुत्रते मणि: त्वयि आस्तां किन्तु अग्रज माम्‌ मणि प्रति न प्रत्येति ॥३८॥ 
अनुवाद-- यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से सत्यभामा के पुत्र ही मणि के अधिकारी है, फिर भी इन सबों में मणि 
धारण की थोग्यता नहीं हैं । अतएवं मणि आपके ही पास रहे किन्तु मणि के विषय में मेरे बड़े भाई मुझ पर 
विश्वास नहीं करते हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रजोअपि न प्रत्येति न विश्वसितीति ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेंरे बड़े भाई भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ॥३८॥ 
देर्शयस्व महाभाग बन्यूनां शान्तिमावह । अव्युच्छिन्ना मखास्तेउद्य वर्तन्ते रुक्मबेदय: ॥३९॥ 
अन्वथ:ः--- महाभाग दर्शयस्व बन्धूनां शान्तिम्‌ आवह अच्य ते रुक्मवेदय मखा: अब्युच्छित्र: वर्तन्ते । ३९ ॥ 
..  अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ ! आप उन सबों को मणि दिखाकर सबों के मन हा का संचार करे 
मैं जानता हूँ कि उस मणि के प्रभाव से ही आपके यज्ञों की वेदियाँ सुवर्ण की बनती हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नास्तीति न वक्तव्यम्‌ । यतोउव्युच्छिन्नाः संतता मखा वर्तन्त इति ॥३९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास मणि नहीं । उसी के प्रभाव से आपके यज्ञों में सदा सुवर्ण की 
वेदियाँ बनती हैं ॥३९॥ 
एवं सामभिरालब्ध: श्रफलकतनयों मणिम्‌ । आदाय वाससाच्छन्न॑ ददौ सूर्यसमप्रभम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- एवं सामभिः आलब्ध: श्वफल्कतनय: वाससाच्छन्न॑ सूर्यसमप्रभम्‌ मणिम्‌ आदाय ददौ ॥॥४०॥ 
अनुवाद--- इस तरह सान्त्वनापूर्ण बातों से सन्तुष्ट अक्रूरजी बस््र में लपेटी हुई सूर्य के समान चमकने वाली 
उस मणि को लेकर श्रीभगवान्‌ के दे दिए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आलब्ध उक्तो हृदि स्पृष्ट इति वा [४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आलब्ध: अर्थात्‌ कहे गये अथवा हृदय से संस्पृष्ट ॥४०॥ 
स्थमन्त्क दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मन: । विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयद्नभु: ॥४१॥ 
अन्वय:--- स्यमन्तक ज्ञातिध्यो दर्शयित्वा मणिना आत्मन: रज: विमृज्य प्रभुः भूय: तस्मे प्रत्यर्पयत्‌ ॥॥४१॥। 
अनुवाद--- स्यामन्तक मणि को अपने ज्ञाति भाइयों को दिखाकर अपने पर लगे हुए कल को भगवान्‌ 
ने मिटा दिया और उसके पश्चात्‌ उन्होंने उस मणि को अक्रूरजी को दे दिया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजो मिथ्याभिशापं संमृज्य । अन्यैदुर्धर इत्यादिमिषेण प्रीत्या भूयस्तस्मै प्रत्यर्पितवानिति !॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
रजः अर्थात्‌ मिथ्या कलड्ढ दूर करके ! इस मणि को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता इसलिए प्रेमपूर्वक 
उन्होंने उस मणि को अक्रूरजी को लौटा दिया ॥४१॥ 
यस्त्वेतद्धभगवत ईश्वरस्यथ विष्णोर्वीयद्य॑ वृजिनहरं सुमड्लं॑ च॑ । 
आख्यानं पठति श्रृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्ति दुर्ितिमपोह्य याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोउ्ध्याय: ॥५७॥ 
अन्चयः--यः तु एतद्‌ ईश्वरस्य भगवत्त: विष्णो: वीर्याद्यं सुवृजिनहरं सुमज़लं च आख्यानं पठति श्रुणोति, अनुसमरेत्‌ 
वा दुष्कीर्तिम्‌ दुरितिमू अपोह्य शान्तिम्‌ याति ॥४२॥ 

. अनुवाद-- जो पुरुष सर्वशक्तिमान श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण सभी पापों को विनष्ट करने 
वाले मड़्लमव आख्यान को पढ़ता या सुनता या स्मरण करता है वह अपने अपयशों तथा पापों को दूर कर के 
शान्ति को प्राप्त करता हैं ॥४२॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के स्थमन्तकोपाख्यान के सन्तावनवें 

अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५७।। 


३६७४ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: इ्द्छ५ 


भावार्थ दीपिका 
दुष्कीतिं तन्मूलं दुरितं चेति ।॥४२।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तपञ्ञाशत्तमो5ध्यायः ।॥५७।। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्कीर्ति अर्थात्‌ अपयश तथा उसके मूल में विद्यमान पाप को ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्तावनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥५७।। 


ततारितवणार कुसाब बात 


अट्ठावनवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा 
श्रीशुक उवाच 
एकदा पाण्डवान्द्र्टं प्रतीतान्पुरुषोत्तम: । इन्द्रप्रस्थ॑ गतः श्रीमान्युयुधानादिभिर्वृत: ॥१॥ 
अन्वयः-- एकदा श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम: प्रतीतान्‌ पाण्डबान द्रष्ट् युयुधानादिभिर्वृत: इन्द्रप्रस्थं गत: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार परमैश्चर्य सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहचान लिए गये पाण्डवों से मिलने के लिए इन्द्रप्रस्थ गये॥ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
आष्रपश्नाशत्तमे तु कृष्ण: पञ् करे5ग्रहीतू । कालिन्दीं मित्रविन्दां च सत्यां भद्रां च लक्ष्मणाम्‌ ॥१॥। कालिन्दीं निजलाभाय 
तप: परमुपेयुषीम्‌ । परिणेष्यन्प्रियावासमिन्द्रपस्थमथागमत्‌ ।।२॥॥ प्रतीतान्रष्टानपि द्वुपदगृहे पुनः सर्वैर्दशन्‌ । युयुधान: सात्यकि:॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आदइ्टवनें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पाञ्ञ पत्नियों से विवाह किए उन सबों का नाम है कालिन्दी, 
फ़िकित्दा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा ॥१॥ कालिन्दी श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के लिए अत्यधिक तपस्या कर रहीं 
वीं। उनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा के निवास स्थान में गये और उसके पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ गये ॥२॥ 
न अर्थात्‌ लोग जानते थे कि पाण्डव लक्षागृह में जल गये हैं कि किन्तु द्रौपदी स्वयम्बर के समय द्रुपद 
* यहाँ फचान लिए गये थे । युयुधान: अर्थात्‌ सात्यकि: ॥१॥ 
वा त्यागत पार्था मुकुन्दमखिलेश्रम्‌ । उत्तस्थुर्युगपद्दीरा: प्राणा मुख्यमिवागतम्‌ ॥२॥ 
अचचय:--.- बीरा: पार्था: तम्‌ अखिलेश्वरम्‌ मुकुन्दम्‌ आगत॑ दृष्टवा मुख्यम्‌ आगतं प्राणा इब युगवत््‌ उत्तत्यु: ॥र।॥ 
मर छू "वीर पाण्डव उन सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ४ देखकर एक ही साथ 
>$़ हो गये जैसे पद्मवृत्ति प्राण का संचार होते ही इन्द्रिया सचेष्ट हो जाती हैं ॥२॥ 
प्रणा इद्रियाणि न भावार्थ दीपिका 
मुख्य पञ्मवृत्ति प्राणमिव ॥२॥ 
प्राण इख्यां भाव प्रकाशिका 
न इचियाँ । मुख्यम्‌ अर्थात्‌ पञ्चवृत्ति प्राण के समान ॥र॥ 


श्रीमद्धागजत महापुराण 
३६७६ ७ हापु 


परिष्वज्याच्युतं वीरा अन्जसब्नहतैनसः । सानुरागस्मितं वकत्र वीक्ष्य तस्य घुदं 
अन्चय:-- वीरा: अच्युतं परिष्वज्य अड्भसड्गहतैनस: तस्य सानुराग स्मितं वक्त वीक्ष्य पुर चयु: ॥३॥ 
अनुवाद-- वीर पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिड्डन किए । उनके अड्डों का के ॥े॥ 


४ ' सन होमे 3 
पाण्डवो के सारे पाप प्रणष्ट हो गये वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमभरी मुस्कुरहट से सुशोभित मुख को होने के कोण 
देखका अर 


द 
प्रसन्न हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३।) 


युधिष्ठिरस्थ भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । फाल्गुन॑ परिरभ्याथ यमाध्यां चाप्रिवन्ित 

परमासन आसीन कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । नवोढा व्रीडिता किंचिच्छमैरेत्याध्यवल- 
अन्वयः-- युधिष्टरस्य, भीमस्य पादाभिवन्दनं कृत्वा फाल्गुनं परिरभ्य यमाध्यां च अभिवन्दित: का ॥0॥ 

अभिनन्दिता, नवोढा किश्ञित्‌ ब्रीडिता कृष्णा शनैः एत्य कृष्णम्‌ अभ्यवन्दत ॥४-५॥॥ आर 
अनुवाद-- युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करके अर्जुन का आलिड्रन करके तथा नकुल एव फ ५ 


अभिवन्दित भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे उस समय परम सुन्दरी नवविवाहिता द्रोपदी पड लत 
सा होकर आयी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम की ॥४-५॥ 


भावार्थ दीपिका 


ज्येष्टयो: प्रणामं कृत्वा समेनालिड्वितः कनिष्ठाभ्यामभिवन्दितो बभूव । कृष्णा द्रौपदी । बहुभार्या सत्य स्दाहिता 
पार्थ्नवमचिरमूढा परिणीता ॥४-५॥। 


भाव प्रकाशिका है 
अपने से बड़े युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करके, समवयस्क अर्जुन से आलिब्वित तथा अप में झट 
नकुल एवं सहदेव से अभिवन्दित हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण । कृष्णा अर्थात्‌ द्रौपदी, अनिन्दिता पाश्ो पाण्डवें की एन 
होने पर भी निन्‍्दा रहित । पाण्डवों के साथ नवीनतया विवाहित ॥४-५।॥ 
तथैव सात्यकि: पार्थं: पूजितश्राभिवन्दितः । निषसादासने$न्ये च पूजिता: पर्युणा्ता 
अन्वय:-- तथैव सात्यकि: पार्थं: पूजित: अभिवन्दित च आसने निषसाद । अन्ये च पूजिता: परुसा है 
. अनुवाद-- उसी तरह से वीर सत्यकि की पूजा करके पाण्डवों ने उनको प्रणाम किया। औरवे फरे| 
पर बैठ गये । दूसरे यदुवंशियों को भी पाण्डवों ने पूजा की और वे भी बैठ गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥ 


पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहाद्द्रिदशाभिरम्भितः 
आपृष्टवांस्तां कुशल सहस्नुषां पितृष्वसारं परिपृष्टबा्यरः इतोशिक 


, अन्चय:-- पृथा समागत्य कृताभिवादन: तथा अतिहार्द्राद्रदृशाभिरम्भितः परिपृष्टबान्धतः 
कुशल पृष्टचान्‌ ॥७॥। 


लग +- भगवान्‌ अपनी फूआ कुन्तीजी के पास जाकर उनको प्रणाम हि 
३३% और उनको प्रेमाश्रु भरे नेत्रों से देखा । कुन्तीजी के द्वारा अपने ५9 
#गवान्‌ अपनी फूआ और उनकी पुत्रवधू द्रोपदी का भी कुशल पूछा ॥७॥ 


| | 
के 


दसवाँ स्कन्थ उत्तरा्ध;: 
३8६७७ 
भावार्थ दीपिका 
अठिहार्देन स्तेहेनादे सजले दृशौ यस्यास्तया परिष्वक्त: । तया परिपृष्ठा बान्यवा ना 
३४ भाव प्रकाशिका 
हार्दिक ले से प्रेशर धर ने वाली कुन्ती के द्वारा आलिड्रित उनये कुन्तीजी ने उनके बन्धयों का समावार पूछा॥ 9॥ 
तमाह प्रेमवैक्लव्यरुद्कण्ठाश्रुलोचना । स्मरन्ती तान्वहूनक्लेशान्क्लेशापायात्पदर्शनम्‌ ॥८॥ 
अच्चध:-- प्रेमवैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना, तान्‌ बहून क्लेशान्‌ स्मरन्ती तम्‌ कलेशापाय दर्शनय आह ॥८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ द्वारा कुशल पूछे जाने पर प्रेम की विद्वलता के कारण कुन्तीजी का गला श्र जा 
उनके ने्रें से आँसू बह रहे थे, अपने पहले के क्लेशों का स्मग्ण करते हुए श्रीकुल्तीजी जिनका दर्शन करने से 
मरे ब्लेश मिट जाते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ से कहीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 


प्रेम्णा बैक्लव्यं तेन रुद्ध: कण्ठो यस्या: क्लेशापाये आत्मनिदर्शनं यस्य तम्‌ । घजतां क्लेशापायाय आत्पानं 
दर्शयतीति वा ॥८।। 


9 


भाव प्रकाशिका 
प्रप की विकलता से जिनका गला रूँध गया था । जिन श्रीभगवान्‌ का दर्शन ही कलेशों को दूर कर डेत्य 
£ अधवा क्‍लेशों को दूर करने के लिए जो दर्शन देते हैं ॥८॥ 
तदैव कुशल नो5 भूत्सनाथास्ते कृता वयम्‌ । ज्ञातीन्न: स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया ॥९॥ 
अन्यय:--- कृष्णतदैव न: कुशलं अभूत्‌ ते बयम्‌ सनाथा: कृता:, नः ज्ञातीन्‌ स्मरता त्वया मे प्राता प्रेषित: ।९॥ 
.. अनुवाद-- श्रीकृष्ण हमलोगों का कुशल उसी समय हो गया और हमलोग सनाथ हो गये जब आप हमलोगो 
के अपना कुटुम्बी जानकर हमारा कुशल जानने के लिए हमारे भाई अक्रूर को आप भेजे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जतीचन्धून्‌ नोउस्मान्‌ । यदा प्राताउक्रूरः प्रेषित: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
. हैमलोगो को अपना बन्धु जानकर । जब आपने मेरे भाई अक्रूर को भेजा ॥९॥ 
* गैस स्वपरध्रानितर्विश्वस्य सुहृदात्मन: । तथापि स्मरतां शश्नत्कलेशान्हंसि हदि स्थित: ॥१०॥ 
अन्यय:--विद्वस्थ सुदददात्यन: तेस्वपर प्रान्ति: न अस्ति । तथापि स्मरतां हृदि स्थितः शश्वतक्लेशान्‌ हच्सि [8०॥९ 
रगवा 0 है श्रीकृष्ण ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ के हितैषी और आत्मा हैं। आपकों यह अपना है हक 
फेक उनके भ ग्रकार का प्रम नहीं है । फिर भी जो मनुष्य आपका स्मरण करते हैं आप उनके हंदय 
* का सदा दृर करते रहते हैं ॥॥१०॥ 
पक जहा 


भावार्थ दीपिका आत्मा 
गशवसि |. नर्स मोह वारयन्‍्ती स्तौति-न तेडस्तीति । तत्र हेतुः- विश्स्थेति | सुहच्च आया व या 


१०॥॥ 
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भाव 
ज्ञातीन्‌ इस कथन से प्राप्त मोह को दूर करती हुई कुन्तीजी श्री 
और परायेका भ्रम नहीं है । उसका कारण वे बतलाती हैं कि आप सम की स्तुति कातो है 


अर्थात्‌ आप नाश करते हैं ॥१०॥ सम्पूर्ण जगत के हिल और 


से लक युधिष्ठिर 
कि न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर । शोर शराणां दुर्दशों यत्नो 


अन्वयः-- हे अधीश्वर नः किं श्रेय: आचरित न वेद यत्‌ योगेश्वराणां दुर्द्श: न; कुमेदरस ॥११॥ 
हे युधिष्ठिर ने कहा 5 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ हमलोगों ने कौन सा ऐसा है कि जे 
को भी दर्शन नहीं देते वे ही आप हम कुबुद्धियों को दर्शन दे रहे हैं पा किया है कि जो आए गो 
भावार्थ दीपिका 
कुमेधसां विषयासक्तचित्तानां दृष्टोडईसि ॥११॥ 


भाव प्रकाशिका 
कुमेधसाम्‌ अर्थात्‌ हम विषयासक्तचित्त वालों को आप दर्शन देते हैं ॥११॥ 


इति वै वार्षिकान्मासान्‌ राज्ञा सो5 भ्यर्थित: सुखम्‌ । जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौकसा विधुः ॥११॥ 
अन्वयः--- इति बै राज्ञा अभ्यर्थित: इन्द्र प्रस्थौकसां नयनानन्द जनयन्‌ सुखम्‌ अवसदित्यर्थ: ॥१२॥ 


अनुवाद-- इस तरह से राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ इन्दरपस्थ वापियों के के 
को आनन्दित करते हुए बरसात के चार महिनों तक वहीं सुख पूर्वक निवास किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुखमवसदिति शेष: । सुखमभ्यर्थित इति वा क्रियासमप्ति: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका कि] 
सुख पूर्वक निवास किए अथवा सुख पूर्वक प्राथित हुई इस तर से मे आाहयताववी ॥३! 
एकदा रथमारुढ्म विजयो वानरध्वजम्‌ । गाण्डीब॑ धनुरादय ५३/००० हे 
साक॑ कृष्णेन संनद्धो विहर्तु विपिनं वनम्‌ । बहुव्यालभगाकीण . द [पैवऑर 
अन्वय:-- एकदा वानरध्वज॑ रथमारुहम परवीरहा विजयः गाण्डीव धंपुः थे कह 
कृष्णेन साक॑ विपिनं बनम्‌ विहतृं बहुव्याल मृणाकीर्ण प्राविशत्‌ ॥१३-१४/ आ वो मले वे अई हट है 
अनुवाद-- एक दिन जिनके ध्वज पर वानर का चिह थीं ऐसे वीर शर्त के साध हे ५ 
तथा कवक्‍च पहनकर गाण्डीव धनुष तथा दो अक्षय तुणीर धारण 428 व जानवरों से कर था 
में विचरण करते हुए उस बन में प्रवेश कर गये जो बहुत अधिक सर्षो ए 
भावार्थ दीपिका झषुधी ॥१३८। 
कालिन्दीदर्शनप्रसड्रमाह-एकदेति । अक्षया: साथका ५ 


के आपऑ 
आत्पा है | हो 


दसवाँ स्कन्ध उत्तारार्ध: 


भाव प्रकाशिका 
दर्शन के प्रसन्न का वर्णन किया गया है । जिनमें अक्षयब्राण थे ऐसे दो 
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एकदा इस श्लोक से कालिन्दी द 
तुणीगे को ॥१३-१४॥ 
तत्राविध्यच्छरैव््यध्रान्‌ सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरूनू । शरभान्‌ गवयान्‌ खड्गान्‌ हरिणान्‌ 
अच्चयः तत्र शरैः व्याप्रान सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरूनू, शरभान्‌ गवयान्‌ खड्गान्‌, हरिणान्‌ 
अनुवाद- वन में उन्होंने बाणों से बाघों, सूकरों, भैंसों, रूओं, शरपरों, गबयों 
और स्याहियो को मारा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५॥। 
तन्निन्यु: किड्डरा राज्जे मेध्यान्यर्वण्युपागते । तृट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुर्यमुनामगात्‌ ॥१६॥ 
अन्चय:-- पर्वण्युपागते किड्डूरा तान्‌ मेध्यान्‌ राज्ञ निन्यु: तृट्‌ परीत: बीभत्सुः यमुनाम्‌ अगात्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद-- अमावस्या के आने पर उनमें से जो मेध्य (यज्ञ के योग्य) थे उन सबों को सेवक गण राजा 
यूधिष्ठिर के पास लें गये | आखेट करते हुए अर्जुन को प्यास लगी थी, वे यमुनाजी के किनारे गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्ञे युधिष्टिराय । मेध्यान्कर्मा्हान्‌ । बीभत्सुरजुनः ।॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका न 
गज्ञे अर्थात्‌ युधिष्ठिर के लिए, मेध्यान्‌ अर्थात्‌ जो श्राद्ध के योग्य थे । बीभत्सु: अर्थात्‌ अर्जुन ॥१६॥ 
व्ोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ कृष्ण ददर्शतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌ ॥९७॥ 
अन्वय:-- तत्र उपस्पृश्य महारथौ कृष्णौ विशदं वारि पित्वा चारुदर्शनाम्‌ चरन्तीं कन्यां दरदर्शतु: ॥१७। 
अनुवाद-- वहाँ पर हाथ पैर धोकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन स्वच्छ जल को पीकर देखने में सुन्दर 
विच्रण करती हुई, एक कन्या को दोनों लोगों ने देखा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१७॥। | 
तपास्राद्य बरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम्‌ । पप्नच्छ प्रेषित: सख्या फाल्गुनः 8023५ पर 
अन्चय:-- वरारोहां सुद्बिजाम्‌, रुचिराननाम्‌ प्रमदोत्तमाम्‌ सख्या प्रेषित: फाल्गुन: ताम्‌ आसाध डक 
पते पे पे टेस सुन्दरी के दांत और मुख मनोहर थे वह एक श्रेष्ठ रमणी थी भगवान्‌ श्रीकृ 
" गये अर्जुन उससे पूछे ॥१८॥ 


शशशल्लकान्‌। ॥१५॥ 
शशशल्लकान्‌ अविध्यत्‌॥१५॥ 


गं, गेंडों, हरिणों, खरगोशों 


भावार्थ दीपिका 
सैख्या श्रीकृष्णेन ॥१८॥ 
संख्या अर्थात्‌ भाव प्रकाशिका 
५ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा ॥१८॥ पतिमिच्छरती स्व शोभने॥९९॥ 
का है ८ थ्य 
व्ज सुश्रोणि कुतो3सि किं चिकीर्षसि । मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ती सर्व कर कम मे, हे 


कि चिकीर्षसि ? त्वां पतिम्‌ 
। पी ! त्वं का असि ? कस्य असि कुतः असि ? 
॥१९॥ 
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अनुवाद-- हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? कहाँ से आयी हो, क्‍या करना चाहती हो? 
लगता है कि तुम अपने पति को प्राप्त करना चाहती हो । हे सुन्दरी इन सारी बातों को तुम बतलाओ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका. नहीं है ॥॥१९।। 
कालिन्द्रुवाच 
अहं देवस्थ सबितुर्दुहिता पतिमिच्छती । विष्णुं बरेण्यं बरदं तपः परममास्थिता ॥२०॥ 
अन्चय: --- अहं सबितुः देवस्य दुहिता, बरेण्यं, बरद॑ विष्णुं पतिम्‌ ईच्छती परमम्‌ तप: आस्थिता ॥२०॥ 
कालिन्दीजी ने कहा 
अनुबाद-- मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले भगवान्‌ विष्णु को अपना पति बनाना 
चाहती हूँ । इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।॥ 
नान्‍्यं पति दृणे बीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ । तुष्यतां मे स भगवान्मुकुन्दो5नाथसंश्रयः ॥२१॥ 
अन्यय:-- हे बीर तम्‌ श्रीनिकेतनम्‌ ऋते अन्य पतिं न वृणे, अनाथसंश्रय: सः भगवान्‌ मुकुन्द; में तुष्यताम्‌ ।२१॥॥ 
अनुवाद--- हे वीर उन लक्ष्मीजी के पति भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर मैं किसी को भी पति के रूप में वरण 
नहीं कर सकती हूँ । अनाथों के एकमात्र आश्रय वे भगवान्‌ मुकुन्द मुझ पर प्रसन्न हों ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयं मा कामयेदित्याशड्डायामाह-नान्यमिति ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कही यह मुझे न प्राप्त करना चाहे इस शझ्जा से कालिन्दीजी ने कहा भगवान्‌ विष्णु से भिन्न किसी दूसरे 
का पति के रूप में वरण नहीं कर सकती ॥२१॥ 
कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
अन्यय:--- कालिन्दी इति समाख्याता, यमुनाजले पित्रा निर्मिति भवने अच्युत दर्शनं यावत्‌ वासमि ॥२२॥ 
अनुवाद-- मेरा नाम कालिन्दी है । मैं अपने पिता के द्वारा यमुना के जल में निर्मित भवन में रहती हूँ 
जब तक भगवान्‌ अच्युत के दर्शन नहीं होंगे तब तक इसी में निवास करूँगी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥२२।। 


तथा$ बदहुडाकेशो वासुदेबाय सोडपि ताम्‌ । रथमारोप्य तद्ठिद्वान्थर्मराजमुपागमत्‌ ॥२३॥ 
अन्यय:--- गुडाकोश: वासुदेवाय तथा अबदत्‌ सोडपि विद्वान्‌ ताम्‌ रथम्‌ आरोप्य धर्मराजम्‌ उपागमत्‌ ।।२३॥| 
अनुवाद-- अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सारी बातें उसी तरह बतलाये । भगवान्‌ तो पहले से ही जानते 

अतएव कालिन्दी को उस रथ पर बैठाकर युधिष्ठिर के पास लाये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आदाबेब तद्विद्वान्‌ ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
पहले से ही जानने वाले ॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्थ उत्तरार्ध: ३६८१ 


संदिष्ट: पार्थानां परमाझुतम्‌ । कारयामास नगरं विचित्र विश्वकर्मणा ॥२४॥ 


यदेत का देव संदिष्ट: कृष्ण: विश्वकर्मणा विचित्र परमाद्धुत॑ नगरं॑ कारयामास ।।२४।॥॥ 
पा पाण्डवों की प्रार्थना से भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों के रहने के लिए विश्वकर्मा द्वार एक अद्भुत 


तथा विंति३ नगर बनती दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
पसड्रात्त्कालीन चरित्रान्तरमाह-यदैयेति । पार्थर्यदैव संदि्टो विज्ञापितः श्रीकृष्णस्तदैव तेषां विश्वकर्मणा देवशिल्पिना 


नगर कारयामास ॥२४।॥| 
भाव प्रकाशिका 
प्रसड्वशात्‌ उस काल में किए गये श्रीभगवान्‌ दूसरे चरित्र को बतलाते हैं शुकदेवजी पाण्डबों के द्वारा प्रार्थना 
किए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों के निवास के लिए विश्वकर्मा एक अत्यन्त अद्भुत नगर बनवा दिए॥२४॥ 
भगवांस्तत्र निवसस्स्थानां प्रियचिकीर्षया । अग्रये खाण्डवं दातुमर्जुनस्यास सारथि: ॥२५॥ 
अन्यय्य:-- तत्र निवसन्‌ भगवान्‌ स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्ने खाण्डवं दातुं अर्जुनस्य सारथि: आस ॥२५॥। 
अनुवाद--- वहाँ पर रहते हुए भगवान्‌ पाण्डवों का प्रिय कार्य करने के लिए तथा अग्नि को खाण्डव वन 
प्रदान करने के लिए अर्जुन के सारधि बन गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच भगवात्रिरतिशयैश्वर्यगुणवानप्यर्जुनस्य धनुरादिलाभाय सारथिरास । खाण्डबं नामेन्द्रस्य बनम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नि:सीम ऐश्वर्य सम्पन्न हैं फिर भी अर्जुन को धनुष आदि की प्राप्ति हो जाय एतदर्थ अर्जुन के सारथि 
बन गये खाण्डव नामक वन इन्द्र का वन था ॥२५॥ 
सोहग्रिस्तुष्ट धनुरदादयान्‌ श्वेतान्‌ रथं नृष । अर्जुनायाक्षयौ तूणौ वर्म चाप्रे्यमस्त्रभ्ि: ॥२ ६॥ 
अच्चय:-- हे नृप: तुष्ट: अग्नि: अर्जुनाय श्रैतान्‌ हयान्‌ रथ॑ अक्षयौ तूणो अखिभि: अभेद्यं वर्म च अदातू ॥२६॥ 
ना तप खाण्डव वन को जलाकर संतुष्ट हुए अग्नि ने अर्जुन को श्वेतवर्ण के घोड़े, रथ दो अक्षय 
+77 तथा कोई शब्रधारी जिसे भेद न सके इस इस प्रकार का कवच प्रदान किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्षयावक्षयसायकौ ॥२६॥ 


जिसके भाव प्रकाशिका 
जिसके बाण घट न सके ॥२६॥ 


मयथ् मु 
50५ ह हर संख्य उपाहरत्‌ । यस्मिन्दुर्योधनस्यासीज्जलस्थलदृशिभ्रम: ॥२७॥ 
बाद द + मयः च सख्ये सभां उपाहरत्‌ यस्मिन्‌ दुर्योधनस्य जलेस्थल दृशिभ्रम: आसीतू ।२७॥॥ 
अर्जुन के लिए कक ने मय नामक दैत्य को अग्नि से बचा लिया उसके कारण मित्र बना हुआ मय दानव 
सभा प्रदान की कि उसी में दुर्योधन को जल में स्थल का भ्रम हो गया था ॥ सजा 
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भावार्थ दीपिका शत 
जा निर्देश: रथ; | जलस्थलयोर्दशर्दी? प्रंप; 
यम्मित्रिति सामान्यता ; यम्यामित्या ईशर्द भ्रम: । यद्रा 
खाण्डवदाहकाइड़े: । सझ्ये अर्जुनाय । यम । सह 
जले स्थलबत्‌ दृक्‌ इृष्टिय॑स्सिस्तज्जलस्थलद्‌॒क तस्मिन्‌ प्रस आसीदिति ॥२७॥ 
| झ्राव की 
खाण्डब बन को जलाने वाले बढ्ि से । सख्ये अर्थात अर्जुन के लिए । यस्मिन यह साप्ान्यत: नि 

यह य्मिन अर्थ यम्याम है। जल और स्थल में दृष्टि का श्रम हो गया था | अथवा जिसमे जले में +थर6 ७, 

समान प्रतीति हो जाती थी | इस तरह की जिसमें दाष्टि होती थी ड्म सभा में श्रम हों गया ॥०५॥ 

स तेन समनुज्ञातः सुहृद्धिश्षानुपोदितः | आययौ द्वारका भूयः सात्यकिप्रमुखै्दत: ॥०८॥ 
अन्यय: -- तेन समनुज्ञातः सुदृद्धि: च अनुमोदित: सः भुयः सात्यकि प्रमुखैयति: द्वारकाम आययी ।|०८॥ 
अनुवाद--- कुछ दिनों के बाद अर्जुन की अनुमति प्राप्त कग्के तथा संबन्धियों का अनुपादन प्राप्त कम 

सात्यक आदि के साथ श्रीभगवान्‌ द्वारका आय ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।॥२८॥ ह 
अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यर्त्वक्ष ऊर्जिते । वितन्वन्परमानन्द स्वानां परममद्बलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- अधथ सुपुयर्त्वक्ष उर्जिते स्वानां परमानन्दं परम मज्लम वितन्वन्‌ कालिन्दीम्‌ उपयेधे ।॥२९॥॥ 
अनुवाद-_- उसके पश्चात्‌ पुण्य ऋतु तथा नक्षत्र आने पर श्रीभगवान अपने लोगों को परम आनन्द और 
महल प्रदान करते हुए कालिन्दीजी का पाणिग्रहण किए ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुपुण्य ऋतु: ऋक्ष॑ च यस्मिन्‌ ॥॥२९॥। 


निज भाव प्रकाशिका 
पवित्र ऋतु एवं नक्षत्र से युक्त लग्न में ॥२९॥ 


दुर्योधनवशानुगौ । स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधताम्‌ ॥ 
बा ३०॥ 
अन्यथ:-- दुर्योधन बशानुगौ विन्दानुविन्दौ आवन्त्यौ कृष्णे सक्तां स्वभगिनीं स्थयम्बो न्‍्यपेघ्रताम ॥३०॥ 
अनुवाद-- दुर्योधन के वशवर्ती उज्जैन के राजा 


विन्द्‌ और अनुविन्द का चाहने वाली अपनी 
' री वन्द्‌ औ भगवान का चाहने वाली अपनी बहने 
स्वयम्बर में भगवान्‌ को अपना पति बनाने से गेक दिए ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पश्च् मिन्रविन्दाविवाहमाह-विन्दानुविन्दाबिति 
दाष्याम्‌ । आवन्त्याबवन्त्यौ राजानौ ॥३०॥॥ 
मिश्वृन्दा के साथ भगवान्‌ 
राजाधिदेव्यास्तनयां कक जलता का वर्णन विन्दानुविन्दा इत्यादि दो श्लोकों में करते है ॥३०॥ 
अवेथ:-- हे राजन । पितृष्यसु: राजाधिदेव्य प्रसह्ा हतवान्कृष्णो राजन्नाज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥३९॥ 


अनुवाद-- हे ग़जन्‌ + तनयां मित्रविन्दां कृष्ण; प्रपश्यतां ॥३१॥ 

के ने ! अपनी फुआ की राजाधिदेवी की पड राज्ञाम्‌ प्रसह्या इतवान्‌ ॥३१। 

का पूर्वक अपहरण कर लिया ॥३१॥ की पुत्री मित्रविन्दा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी गजाओं 
नही हैं ॥३१॥ 


डसवाँ स्कन्ध टसगर्थ: ३६८३ 


प्रनित्राम कौशल्य आसीद्राजातिधार्मिक: । तस्थ सत्या5 भवत्कन्या देवी नाग्रजिती नृप ॥३२॥ 
अच्चय: हैं तृष ! नस्लजित ताम अतिथार्मिक: कौशर्य गजा आसीत तस्य कन्या सत्या देसी नाग्नजिती अभवत्‌।8२॥। 
अनुवाद हैं गजन ! परीक्षत काशल देश के अत्यन्त थार्मिक राज़ा का नाम नरनजित था । उनकी पुत्री 

£ नाम सत्यादेती था तालजित की पुत्री होने के कारण उनका नाम नासनजिती भी था ॥8 श॥। 


भावार्थ दीपिका 
अष्ठमाह- नग्रमिटिति । कौशल्यों:योध्यापतिस्तस्य सत्थाताम कन्या: भवदासीत देवी कान्तिमती नाग्रजितीति पितृनाप्रा 
गिड्वेल्यर्थ: ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कस्नंजितृ ० इत्यादि श्लोक से भगवान के छठे विवाह का वर्णन किया गया है | कौजशल्य: अर्थात्‌ 
अयोध्यधिपति तग्नजित थे । इनकी पुत्री का नाम सत्या था । अत्यन्त कान्ति सम्पन्न होने के कारण वे देवी कही 

शत थी । गज नग्नजित की पुत्री होने से उनका नाम नाग्नजिती था ॥३२॥ 

न तां शेकुर्रपा वोदुमजित्था सप्त गोवृषान्‌ । तीक्ष्ण श्द्ान्सुदुर्थर्षान्वीरगन्‍्थासहान्खलानू ॥३३॥ 
अच्चय:- तीक्षण शृद्गान्‌ सूदुर्धर्षान वीगगन्थासहान खलान सप्त गोबृषान अजित्या बोढुं न शेकु: ॥३३॥। 
अबुवाद- दीद्षण सींग वाले दुर्धर्ष, किसी वीर पुरुष के गन्ध को नहीं सह सकने वाले दुष्ट सात सांढों 

को किले बिता ऋोई भी राजा टन सत्या टेवी के साथ विवाह नहीं कर सकता था ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
जीरथ्व गन्यमपि न महत्त इसि तथा तान । खलान दुर्वुनान ॥३३॥7 

भाव प्रकाशिका 
वीं की गन्य भी नहीं सह सकने वाले दुष्ट ॥३३॥ 

म॑ श्रुखा वृषजिल्लभ्यां भगवान्सात्वतांपति: । जगाम कौशल्यपुरं सैन्येन महता वृतः ॥३४॥ 
अन्यय:--- झत्लर्ता पति: भगवान वृषजिल्ल्ध्या तां श्रुव्वा महता सैन्येन वृत: कौशल्यपुरं जगाम ॥३४।॥। 

..._ अनुवाद-- यदृश शिरोमणि भगवान श्रीकृषा ने जब यह सुना कि सात बैलों को जित कर ही सत्यादेवी 
झ क्र किया जा सकता है, तो ते एक विशाल सेना लेकर कौशल्यपुर में गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृकन जयति यस्सेन लध्याम ॥३८॥ 
जे! गाड़ी को जिस लेगा ठसी के साथ ठसका विवाह होगा ॥३४॥ 
से कोशलपनि: प्रीत: प्रत्युशधानासनादिभि; । अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन्ग्रतिनन्दित: ॥३५॥ 
अष्यय: प्रीत: य: कोशलपति: प्रत्युश्धानामनादिभि: अरहंणनापि गुरुणा, पूजयन प्रतिनन्दित ॥8३५५॥॥ 


अनुवाद कोयलपति अत्यन्त प्रसत्र होकर भगवान श्रीकृष्ण की अगवानी किए और आसन आदि प्रदान 


बहुत बड़ी पूजन यामग्री थे टनकी पूजा किए । भगवान श्रीकृष्ण भी उनका अहुत अधिक अभिनन्दन किए॥३ ५॥। 
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भावार्थ दीपिका 
प्रतिनन्दितस्तं प्रतिनन्दितवान्‌, श्रीकृष्णेन बा स प्रतिनन्दित: ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिनन्दित: अर्थात्‌ राजा उनका अभिनंदन किए । अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका अभिनन्दन कि 


बरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । हे 
भूयादययं मे पतिराशिषो5मला: करोतु सत्या यदि मे धृतो वृतैः ॥३६॥ 


अन्वय:-- समागतं अभिमतं रमापतिं वरं विलोक्य नरेन्द्रकन्या चकमे । यदि में अमला आशिष: व्रतैधृत: मे अं 
पति: भूयात्‌ ।३६।॥॥ 
अनुवाद-- आये हुए वर अपने मनो5नुकूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राजा नग्नजित्‌ को कन्या 
देवी ने उनको प्राप्त करने की कामना की । उन्होंने मन ही मन अभिलाषा की यदि मेंने ब्रतों का पालन करते 
हुए इनका चिन्तन किया है तो ये ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६।। 
यत्पादपड्टडूजरज: शिरसा बिभर्ति श्रीरब्नज: सगिरिश: सह लोकपालै: । 
लीलातनू: स्वकृतसेतुपरीप्सयेश: काले दघत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ू ॥३७॥ 
अन्वय:--- यत्पादपड्डुज रज: श्री: अब्जज: लोकपालै: सगिरिशः शिरसा विभर्ति सः ईश: काले स्वकृत सेतु 
परीप्सया लीलातनू: भगवान्‌ दधत्‌ मम केन तुष्येत्‌ ॥३७।॥। 
अनुवाद--- जिनके चरण कमल को धूल लक्ष्मीजी, ब्रह्माजी, लोकपालों के साथ श्डरजी अपने ि फ््‌ 
धारण करते हैं, वे ही श्रीभगवान्‌ समय-समय पर अपने द्वारा बनायी गयी धर्म की पर्यादा की रक्षा करने के तिए्‌ 
अपने लीलावतारों के! ग्रहण करते हैं वे श्रीभगवान्‌ मेरे किस साधन से प्रसन्न हो सकते हैं, वे तो अपनी ही कप 
के कारण प्रसन्न हो सकते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥। 


अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते । आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः ॥३८॥ 
अन्चय:-- अर्सित पुन: इति आह हे जगत्पते नाराय आत्मानन्देन पूर्णयय अल्पकः किम्‌ करवाणि ॥।३८।॥ 

+ . गुबाद-- श्रीभगवान्‌ की पूजा कर लेने के पश्चात्‌ राजा ने कहा हे जगत्‌ के स्वामी, हे नारायण आप 

तो अपने ही आनन्द से परिपूर्ण हैं मैं तुच्छ मनुष्य आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥॥ 

तमाह भगवान्‌ श्रीशुक उवाच के 

ने हृष्ट: कृतासनपरिग्रह: । मेघगम्भीरया बाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३९॥ 
उस्वय:-_- हे कुरुमन्दन । हषट: भगवान्‌ कृतासनपरिग्रह: सस्मितं मेघगम्भीरया बाचा तम्‌ आह ॥॥३९॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

के सात मय बज 288: 22%: 954 0 से श्रीभगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए मेघ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 


दसतवाँ स्कन्ध उत्तराधे: रद८५ 


श्रीभगवानुवाच 
रे याच्ञा क्विभिर्विगर्शिता राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिन: । 


याचे तव सौहदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहिं शुल्कदा बयम्‌ ॥४०॥ 


अन्य: तो तिजर्म बर्तित: राजन्यवन्धो: याच्ञा कविभि: विगर्हिता तथापि तब सौहदेच्छया त्वदीयां कन्यां 


ि शुल्कदा ने ॥४०॥। 
बे । वर हि शतक श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद... राजवर्य ! अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय के द्वारा की जाने वाली याचना को विज्ञ पुरुषों 
2 दचब्ट को है । फिर भी आपका सौहार्द प्राप्त करने की इच्छा से हम आपकी कन्या की याचना करते है, किन्तु 
हुसके बदले में हम कोई भी शुल्क नहीं दे सकते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
है नोन्द्र | राजन्यबन्धो: क्षत्रियस्य । शुल्कदा: द्रव्यादिप्रदा: ।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
शजवर्य ! राजन्यबन्धो: क्षत्रिय की । शल्कदा: द्रव्य आदि प्रदान करने वाले ॥४०॥ 
राजोबाच 


को5 न्यस्तेः भ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सित: । गुणैकधाप्नो यस्थाड्रे श्रीरव॑सत्यनपायिनी ॥४१॥ 


अचय:-- हे नाथ गुणैकधाम्न: यस्य अज्भे अनपायिनी श्री:वसति ते अन्य: क: अभ्यधिक: इप्सित: कन्यावर:।।४१॥। 
राजा ने कहा 
अनुवाद-- है नाथ ! आप सभी सह्गुणों के एक मात्र आश्रय हैं, आपके वक्ष: स्थल में कभी भी आपका 
माथ नहीं छोड़ने वाली लक्ष्मीजी का निवास, अतएवं आपसे बढ़कर अधिक इप्सित कौन वरहो सकता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणानामेकपेज धाम स्थान तथाभूतस्य यस्य तवाड़े ॥४१॥ 
५ भाव प्रकाशिका 
द् मभा गुणों के एकमात्र आश्रय आपके वक्ष: स्थल में ॥४१॥ 
0 कृतः पूर्व समय: सात्वतर्षभ । पुंसां वीर्यपरीक्षार्थ कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ 
“7 किन्तु हे सात्वतर्षभ ! पूर्व मयां पुंसां वीर्यपरीक्षार्थ कन्याबरपरीप्सया मयासमयः कुतः ॥४२॥ 


५७ » | उेपाद-- किन्तु यदुवंश शिरोमणे इसके पहले मैंने पुरुषों के पराक्रम की परीक्षा के लिए के 
जद किन्तु ए तथा कन्या 
मैट वा को प्राप्ति के लिए एक प्रतिज्ञा की है ॥४२॥ श्र 


अन्दय:. है बा दुरवग्रहा: । एतैर्भग्रा: सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजा: ॥४३॥ 
: दुर्वग्रहा: सप्त गोवृषा: एतै: बहब: नृपात्मजा: भिन्नगात्रा: अभूवत्रित्यर्थ: ॥४३॥ 


अनुवाद-- हे वीर मेरे यें में नहीं 
से राजकुारों मेर यें किसीके वश में ड हैं इन सबों 
'जकुपारों का अज्न-भढ़ कर हक है नहीं होने वाले तथा अशिक्षित सात सांड हैं इन सबों ने बहुत 


क्रीघद्धाटतत महापुराण 


३६०६ श्ावार्थ टीपिका 
का कुतस्तदाह-एलैगिति । घग्मा भड़े प्रापलि: ।/4३ 
भाव प्रकाशिका_ है दा, 
., क्र सादे हुए दृर्ठग्रहा: अर्थात्‌ के किसों के वर परे नहों होते बाल अदा 232. 
हटना कल कक कि. 2 'छ३॥ दि 
है बहा मे अमतो ग्रिय: पश्े 
हि स्थुस्‍्त्वयैव यदुनदन ! बरो भवार्नाि से कि: श्रय: पते ॥४४॥ 
हे कदुरदन , उदीमे तवया एब निगृहीता: स्युः हे त्रियःपते: ! मे दुहितु: पवन अधिस: का... 


३ बदसादत गदि इन सो को आप ज्निगुहीत अर्थात अपने वश में काके नथ दे को रे अर 
_ है यदुतन्द 


आप हैं मेरे पुर के अधिमत पति होगे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदददीये गे जाधथिता इति यावत्‌ ।॥ड४डी॥ 
ैये गोवृष्ा निगृहोता दम्िता नाथिता इति 
भाव प्रकाशिका हर े 
रद आप हमारे इन सांड़ों को अपने वश में करके इन सबों की नाक में नाथ पहना दे ४५ 
हर अनधसक कर परिकरं प्रभु: । आत्मान सप्तधा कृत्वा न्यगृह्लाल्लीलयैब तान्‌ ॥४५॥ 
अच्चय:-- एवं समयम्‌ आकर््य प्रभु: परिकरं ब्रा आत्मानं सप्तधाकृत्वा लीलया एवं तान्‌ न्यगृह्नात्‌ ।४- 


अनुबाद-- इस. प्रकार की प्रतिज्ञा को सुनकर श्रीभगवान्‌ अपनी कमर कस लिए और सात हूए शप+ 
करके खेल-खेल में उन साड़ों को अपने वश में कर लिए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतान्यो निगृह्ाति तस्य कन्येति समय: कृतस्तम्‌ | सप्तधा कृत्वेति । बह्नीनां योषितां संपूर्ण एबाहं संभोगयोग्य: 
स्थामिति सत्यां प्रत्यसापत्यप्रदर्शनार्थमात्मनः सप्तथधाकरणम्‌ ।[४५।)। 
भाव प्रकाशिका 
.. इन सो को जो अपने वश में कर ले उसी को में कन्या दूँगा । इस तरह से प्रतिज्ञा की गयो है। सात झपे 
को धपण काके भगवान्‌ ने बतलाया कि अनेक पत्नियों का भोग करे में समर्थ मैं ही हूँ । तथा होने वालो एले 
मत्या हम 5४ सहना पड़ेगा इस बात को बतलाने के लिए भगवान्‌ ने सात रूपों को धारण किया॥४५॥ 
बड्वा न 220७ हतौजस: । व्यकर्षल्‍लीलया बद्धान्बालो दारुमयायथा ॥४६॥ 
ः हतौजस: तान्‌ दुमभिवद्धवा बाल: दारुमयान्‌ यथा बद्धान्‌ लीलया व्यकर्षयत्‌ ।४६॥ 


अन्चय:--- हे राजन ततः : + ता प्रत्यगृह्ाद्भवान्विधिवत्सदृशी प्रभु: ॥४४7 
'तत: विस्मित: प्रीत: राजा कृष्णाय सुतां ददौ भगवान्‌ प्रभु: सदृ्शी तां विधिवत प्रत्यगृह्ठात/ [४५ 


दसताँ स्कत्ख उनरार्च: ३६८७ 


--- उसके पश्मात राजा ओ आश्चर्य हुआ बे प्रसत्रता पूर्वक अपनी प्री सत्यादेवी का विवाह भगवान 
श्रीकृष्ण से कर दिए और श्रोभगवान्‌ अपने योग्य पत्नी को विशपृ्तक स्वॉकण किए. ४30 
श्रावार्श दीपिका-- नहीं है ॥४७।। 
राजपल्यश्व दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ । लेभिरें परमानर््द जातश्र परमोत्सल: ॥४८।॥ 
अन्चय:--- दुहितुः प्रियं पतिं कृष्ण लब्ध्बा गजपत्य्यश्न परमानर्स्द लेफिर परमोत्यव: जात ४८ !। 
अनुवाद-- अपनो 230 के प्रिय भगवान्‌ श्रीकृषा को पति के रए में श्राप्त करके गज की पत्लियो को 
परमानन्द की प्राप्ति हुई अत्यधिक महोत्सव मनाया गया ४८ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है (।४८।। 
शब्ब भेयानिका नेदुर्गीतवाद्यद्विजाशिष: । नरा नार्य: प्रमुदिता: सुवास: ख्नगलंकृता: ॥४९॥ 
अन्यय:-- शद्ड भेयनिका: नेदु: गीतवाद्य ट्विजाशिष: सुवासस: स्नरगलंकृता: नरा: नार्यश्न प्रमुदिता: ।४०॥। 
[-- उस समय शड्ड, ढोल और नगाड़ें बजने लगे गोत और वाद्य होने लग ब्राह्मण वर ब् को 
आशीर्वाद देने लगे, सुन्दर बस्र माला एवं आभुषण धारण किए ख्त्री-पुरुष अन्यन्त प्रमत्र हो गये ॥४९ हे 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥ 
दशथ्ेनुसहस्त्राणि पारिबर्हमदाद्विभु; । युवतीनां त्रिसाहस्नं निष्कप्रीवसुवाससाम्‌ ॥५०॥ 
अन्यय:--- विभु: दशधेनुसहस्नाणि, निष्कग्रवीसुबाससाम्‌ युवतीनां त्रिसाहस्नम्‌ पारिबहंम्‌ अदात्‌ ।॥५०॥। 
अनुवाद-- राजा ने दस हजार गोौएँ तथा गले में सुवर्ण का हार तथा सुन्दर बस्र धारण को हुई तीन हजार 
दासियों को दहेज में दिया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निष्कप्रीवाश्व ताः सुवाससश्च तासां युवतीनां च दासीनाम्‌ ॥॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गले में सुवर्णका हार धारण की हुई तथा सुन्दर बख्र धारण की हुई दासियों को दहेज में दिया ॥५०॥ 
नवनागसहल्लाणि नागाच्छतगुणात्रथान्‌ । रथाच्छतगुणानश्चानश्वाच्छतगुणान्नरानू ॥५१। 
अन्वयः-- नव नाग सहख्राणि नागात्‌ शतगुणान्‌ रथान्‌ रथात्‌ शतगुणान्‌ आश्वान्‌ अश्वात्‌शतगुणान्‌ नरानू च पारिवर्दददौ॥५ १। 
अनुवाद-- इसके साथ ही नव हजार हाथी, नव लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े तथा नव अरब सेवक दहेज में दिए॥।५ १ 
भावार्थ दीपिका 
नागान्नागेभ्य: शतगुणान्नवलक्षाणि । रथाद्रथेभ्य: शतगुणान्नरवकोटी: । अश्वादश्वेभ्य: शतगुणान्नवपद्मानि ।५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नव हजार हाथी, नव लाख रथ, नव करोड़े अश्व तथा नव अरब सेवक भी ॥५१॥ 
दम्पती रथ्मारोप्य महत्या सेनयावृतौ । स्नेहप्रक्लिन्नहदयो यापयामास कोशलः ॥५२ 
अन्यय:--- महत्या सेनया बृतौ दम्पती रथमारोप्य स्नेहप्रक्लीन्‌ हृदयः कोशल: यापयामास ।॥॥५२॥ 
अनुवाद--- बहुत बड़ी सेना के साथ वर कन्या को रथ पर बैठाकर, स्नेह के कारण आर्द्र हृदय व 


कोशलाधिपति ने विदा किया ॥ ५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७५२॥। 


श्रीमद्धागबत महापुरण 


रूपा नयरत्त परथ्थिं । भप्नवीर्या: सुदुर्मर्षा यदुभिगोंदै: पुरा ॥५३॥ 
प्ुत्वैतहुरुष ; गोबूषै: च अग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा: भूषा: कन्याकां नयन्त पथि रुरुधु: ।॥५३।॥ | 
अध्यय: बदुरशियो मे तथा रजानानजित के सांड़ों ने जिन राजाओं के बल पौरुष को पहले कि 
है असहन शील गंजा कन्या को लेकर जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गस्ते में घेर लिए ॥५३ हे 
दिया था  ॥५ 
पर भावार्थ दीपिका 


हुक अग्रवीर्या अपि सुदर्म्षा असहनशीला रुरुघु; ॥५३)।। 
; भाव प्रकाशिका 


कहे यदु्वेशियों और सांड़ों ने जिनके बल-पौरुष को विनष्ट कर दिया था फिर भी श्रीभगवान्‌ के इस विजय 
को नहीं सह सकने वाले राजागगण भगवान्‌ को घेर लिए ॥५२३॥ कि 
तानस्यतः : । गाण्डीवी कालयामास सिंह: क्षुद्रमृगानिव ॥५४॥ 
अच्चयः-- शखरातान्‌ अस्यतः ताने बन्धुप्रियकृत गाण्डीजी अर्जुन सिंह क्षुद्रमगान्‌ इबतान्‌ कालयामास ॥५४॥ 
अनुवाद-- बाण समूह की वर्षा करने वाले उन राजाओं को अपने बन्धु का प्रिय कार्य करने वाले गाण्डीव धनषचार 
अर्जुन उन सब को उसी तरह काल कवलित कर डाले जैसे कोई सिंह छोटे-छोटे मृगों को मार डालता है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्यत: क्षिपत: । प्रयुज्ञानानिति यावत्‌ ॥५४।। 
भ्राव प्रकाशिका 
अस्यत: अर्थात्‌ बा्णों का प्रहार करने वाले ॥५४॥ 
पारिवर्हमुपागृहा द्वारकामेत्य सत्यया । रेमे यदूनामृषभो भगवान्देबकीसुत: ॥५५॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ देवकीसुतः पारिबर्हम्‌ उपगृह्य सत्यया द्वारकाम्‌ एत्य यदूनाम्‌ ऋषभ: मा! 
अनुवाद-- भगवान्‌ 2 
कर के लो आय) श्रीकृष्ण उस दहेज का और सत्याजी को लेकर द्वारका आये उसके पश्चात्‌ वे गृहस्थोचित 
आवार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 


शतक 8८+-३88 पितृष्वसु: । कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्ण: संतर्दनादिभि: ॥५६॥ 
; कस श्रुतिकी्तें: सुतां संतर्दनादिभि: भ्रातृभि: दत्तां कैकेयीं भद्राम्‌ उपयेमे ।॥५६॥। 
हे 8: स ४38 ०६ बल फूआ की पुत्री भद्रा जो कैकेय देश में उत्पन्न हुई थी उनके संतर्दन 
न्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया और भगवान्‌ ने उनका पाणि ग्रहण किया ॥५६॥ 
< भावार्थ दीपिका 
सप्तमं विवाहमाह- 
श्रुतकीर्तेरिति । श्रुतकोर्तिनाम या पितृष्वसा तस्या: सुतां भद्रों नाम । कैकेयीं तददेशजाम्‌ ॥५६॥ 
शत के: इत्यादि लोक से भगवान के सातवें विद" 
कि से ९४३२४ विवाह का वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ की जो श्रुतिकीति 
उत्पन्न हुई थी उनका पाणिग्रहण श्रीभगवान्‌ ने किया ॥५६॥ 


नाम को फूआ थी उनकी पुत्री भद्रा जो 


दसयाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: ३६८९ 


सुतां व मद्राधिपतेलक्ष्मणां लक्षणैर्युताम्‌ । स्वयंवरे जहारैक: स सुपर्ण: सुधामिव ॥.५७॥ 
अन्यय:-- मद्राधिपते: लक्षणैः युतां सुतां लक्ष्मणां सुपर्ण सुधासिव स्व: स्वयम्बरे जहार ॥५७॥ 
अनुबाद-- मद्र देश के राजा की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, वे नारी के समस्त गुणों से युक्त थी उनके 
स्वम्वर के समय श्रीभगवान्‌ ने अकेले उनका उसी तरह से हरण कर लिया जिस तरह गरुड़ ने अकेले ही अमृत 
कलश का हरण कर लिया था ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमं बिवाहमाह-सुतां चेति । एक एब स श्रीकृष्णो लक्ष्मणां जहार ।॥५७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के आठवें विवाह का वर्णन सुतां चर इत्यादि श्लोक से किया गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अकेले हरण कर लिया ॥५७॥ 
अन्याश्ैवंविधा भार्या: कृष्णस्यासन्‌ सहस्रशः । भौम॑ हत्वा ततन्निरोधादाहताश्चारुदर्शना; ॥५८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधेंउष्टमहिष्युद्राहो नामाष्टपञ्माशत्तमो5ध्याय: ॥५८॥ 
अन्वयः-- भौम॑ हत्वा तन्निरोधात्‌ आहता: चारुदर्शना: कृष्णस्य अन्या: च सहस्नर: भार्या: आसन्‌ ।॥५८॥॥ 
अनुवाद-- भौमासुर को मारकर उसके अन्‍्तःपुर लायी गयी देखने में सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी 
हजारो पत्नियाँ थीं ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ के अठावनवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५८॥। 
भावार्थ दीपिका 
तस्य निरोधोउन्त:पुरं तस्मातू ॥५८॥ 
'शैष्पी जाम्बवती भामा सत्याभद्रा च लक्ष्मणा । कालिन्दी मित्रविन्दा चेत्यष्टौपट्रमहाखत्रिय: ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टपश्ञाशत्तमो5ध्याय: ।॥५८॥। 


भाव प्रकाशिका 


भौमासुर के अन्तःपुर से लायी गयी ॥५८॥ रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिन्दी 
तथा मित्रविन्दा ये श्रीभगवान्‌ की आठ पटरानियाँ थीं । 
इस तरह श्रीमइद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्थ के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
अठावनवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५८॥।॥ 


2 बन 
जा 


श्रीमद्धागकत महापुराण 


अध्याय 
एवं सोलह हजार एक सौ राज कन्याओं के साथ श्रीभगवान्‌ का विवाह 
रु राजोबाच 


है : । निरुद्धा एतदाचध्व विक्रम शार्ड्धन्वन: 
भगवता भौमो येन वे ताः खिय: । भा 

५५ यथा भगवता घौमों हतः येन च ता: खियः निरुद्धा: एतत्‌ शाज्डर्धन्बन: विक्रमप आचक्षय ।॥९ ॥ हे 

2 राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 

श्रीकृष्ण ने ॥) फ़ जिसने उन खिया को बर्ती 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार से उस भौमासुर का मांस जिस ! बर्दी बनाया 
आहनुप धारण करने बाले श्रीभगवान्‌ के उस पराक्रम का आप वर्णन करें ॥१॥ 3 
जाई न 

5 भावार्थ दीपिका | 

ऊनषष्टितमे भौम॑ हत्वा तेनाइता हरि: । कन्या: सहलरे: प्राप पारिजातं दिवो5हरत्‌ । परिणीय ततस्ताधिस्तन्मनोरधपुरण; | 
आत्मारामो5प्यसौ रेमे तदृहेषु गृहस्थवत्‌ । येन ता: खियो निरुद्धा:ः स भौमः । चकाराद्येत कारणेन हतस्तदाचश्ष्वेति ॥॥१॥॥ 

भाव प्रकाशिका हि 

उनसठवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण औमासुर को मारकर, उसके द्वारा हरण करके लाई हुई हजारे खिदो 
को प्राप्त किया तथा स्वर्ग लोक से श्रीभगवान्‌ ने पारिजात वृक्ष का अपहरण किया । उसके पश्चात्‌ उन मत के 
माथ विवाह करके उन सबों के मनोरथों को पूर्ण करते हुए आत्माराम 3 भी होकर श्रीभगवान्‌ उन सब्नों के गहे मे 
गृहस्थ के समान विहार किए | जिस कारण से भौमासुर ने उन खियों को वंदीगृह में डाल दिया था और जिम 
कारण से श्रीभगवान्‌ ने भौमासुर को श्रीभगवान्‌ मारे उसे भी आप बतलायेंगे ॥१॥ 

श्रीशुक उवाच 

इन्रेण. हतछत्रेण. हतकुण्डलबन्थुना । हतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ ॥ 
सभारयों गरुढडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं॑ ययौ री 


अन्वयः-- हतच्छत्रेण, हतकुण्डलबन्धुना, हतामराद्रिस्थानेन इन्द्रे भौमचेष्टितम्‌ ज्ञापित: सभार्य: गस्डाह: 


प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- जिसने वरुण के छत्र को देवमाता अदित के कुण्डल को तथा देवताओं ने मणिपर्वत का अपहरण 
का लिया था, इस प्रकार की भौमासुर को चेष्टाओं के इन्द्र के द्वार बताये जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नी 
सत्यभधामार्जी के साथ गरुड पर सवार होकर भौमासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर में गये ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


इन्दरेण भौमविचेष्टितं ज्ञापितः सम्प्राग्ज्योतिषपुरं भौमनगर किंूतेन । हर छत यसय तेर 
लोकपालप्रधानत्वादिद्रस्थ पुर रं ययावित्यन्वय: । किंभूतेन । हत॑ छत्रं यस्य तेन । 
तेन । हतपमरी देन्द्रस्थ वरुणच्छत्रहरणे5पि तस्यैव मानभड़ इति तथोक्तम्‌ । हते कुण्डले यस्या: सा अदितिर्बन्धुर्माता यस्‍्य 


तया भार्यया 2०0४6 ३३आ ३ । यह्व ५ सपलड । सत्यभामाया गृहे भगवन्तमिन्द्र आगत्य विज्ञापितवांस्तदा तसया: कौतुकाय 
भूम्यंशत्वात्तया सह ययौ । यद्टा त्वदनुज्ञयैव त्वत्पुत्र॑ हनिष्यामीति इतिहासोक्त भूम्यै बरं दत्त सत्यं कर्तु सत्यभामाया 


दास्यामीति आर रुक्मिण्यै दत्ते सति कुषितां सत्यभामां सान्त्वयता तुध्य॑ पारिजातमेव 
श्रीकृष्णेन प्रतिश्रुतमिति हरिवंशे प्रसिद्ध तदर्थ॑ ता नीतवानिति ॥२॥॥ आर 
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भाव प्रकाशिका 
हन्द्व के द्वारा भौमासुर की विशेष चेष्टाओं को जानकर श्रीभगवान्‌ भौमासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपर में गये। यह 
इस श्लोक का मुख्यवाक्य । कैसी भौमासुर की चेष्टाएँ जिसने छत्र छिन लिया था । यद्मपि भौमासुर ने वरुण देव के 
हो छत को छिना था किन्तु लोकपालों में प्रधान होने के कारण बरुण का छत्र छिनने से इन्द्र का ही उससे अपमान 
हुआ. तथा भौमासुर ने इन्द्र की बन्धु अर्थात्‌ माता अदिति के कानों का कुण्डल ले लिया था, तथा देवताओं के मणि 
पर्वत को भी अपना बना लिया था, इस तरह से इन्द्र ने सत्यभामाजी के गृह में आकर श्रीपगवान को बतलाया । 
उस समय सत्यभामाजी के कौतुक के लिए श्रीभगवान्‌ उनके साथ गये, अथवा तुम्हारी आज्ञा से ही तुम्हारे पुत्र धौमामुर 
को मारूँगा इस तरह से इतिहास में वर्णित भू देवी को दिए गये वरदान को सत्य करने के लिए भूदवा के अंजावताः 
सत्यभामाजी को साथ लेकर भगवान्‌ गये । अथवा नारदजी के द्वारा लाये गये पारिजात के एक पुष्प को रुक्मिणाजी 
को दे देने से कुपित सत्यभामाजी को सान्‍्त्वना प्रदान करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा था कि तुमको में पारिजात ही दूँगा, 
इस तरह से हरिवंश में प्रसिद्ध कथा को सत्य करने के लिए श्रीभवान्‌ सत्यभामाजी के साथ गये ॥र॥ 
गिरिदुर्गः शख्ददुर्गैर्जलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌ । मुरपाशायुतैधोरिर्दुढ: सर्वत आवृतम्‌ ॥॥३॥। 
अन्यय:-- गिरिदुर्ग: शखदुर्ग: जलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌ मुरपाशयुतैः घोरैः दृढै सर्वतः आवृतम्‌ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ।।३॥। 
अनुवाद-- पर्वत के दुर्गों से उसके पश्चात्‌ श्रों के दुर्गों से उसके बाद जल से भरी हुई खाई से उसके 
पश्चात्‌ अग्निया बिजली की चाहारदिवारी से तथा उसके बाद वायु के दुर्ग से घिरे रहने के कारण अत्यन्त दुर्गम 
तथा मुर नामक दैत्य के दस हजार फंदों से घिरे हुए भौमासुर के नगर में श्रीभगवान्‌ गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरुडेन याने कारणमू-गिरिदुगैरित्यादि । तैरुपलक्षितम्‌ । जलाग्न्यनिलैश्व सर्वतो बर्तमानैर्दुर्गमम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के गरुड़ वाहन से जाने का कारण था कि भौमासुर के नगर में जाना अत्यन्त कठिन था । पर्वतो 
आदि के दुर्गो से उपलक्षित जल, अग्नि तथा वायु से पूर्ण रूप से घिरे होने के कारण अत्यन्त दुर्गम था उस 
नगर में पहुँचना ॥३॥ 
गदया निर्बिभेदाद्वीन्‌ शस्रदुर्गीण सायकैः । चक्रेणाग्रिं जल॑ बायुं मुरपाशांस्तथासिना ॥४॥ 
अन्वय:-- गदया अद्रीन्‌ विर्विभेद, सायकै शर्रदुर्गाणि निर्विभिद चक्रेण अग्निजंल बायुं तथा असिना मुरपाशान्‌ 
निर्विभेद इतियावतू ।।४॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपनी गदा के प्रहार से पर्वतों को बाणों से श्र दुर्गो को चक्र से अग्नि, जल तथा 
वायु के दुर्गों को विनष्ट कर दिए श्रीभगवान्‌ ने उसके पश्चात्‌ अपनी तलवार से मुर के पाशों को काट दिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४॥॥ 


शह्वनादेन बन्त्राणि हृदयानि मनस्थिनाम्‌ । प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः ॥५॥ 
अन्वय:-- शह्ढु नादेन यन्त्राणि मनस्विनां हृदयानि गदाधर: गुर्व्या गदया प्राकारं निर्विभिद ॥५॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ अपने पाड्जजन्य शट्ड की ध्वनि से वहाँ के भयड्ढर यन्नों को तथा मनस्वी दांगें के 
हृदय को विदीर्ण कर दिए तथा भगवान्‌ गदाधर अपनी भरी गदा से नगर के परकोटे को विनष्ट कर दिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।॥ 


| श्रीमद्भागवत महापुराण 
36९२ । मुरः शयान उत्तस्थौ दैत्यः: पञ्लशिरा जलातू ॥६॥ 
पक्जनाकर हुत्वा मुगान्ताशनिभीषण मे श्रुत्था शयानः मुरः पश्चशिरा दैत्य जलात्‌ उत्तस्थौ ।॥६।। 


... बुगात्ताशनिषीषणात कड़क के समान भयह्डर पाञ्जजन्य शद्ग की ध्वनि को सुनकर सोया 
मना कालीत बिजली की में सोया हुआ था वह जग गया ॥ह॥ सोया 


हैत्य जल में 
हु पहन सिंगों वाला दे दीपिका 


प्र नाणक पे 
परिखाया जलातू ॥६॥ 
मृगासाशनेष्वनिवद्धीपणम ॥ पाव प्रकाशिका 


टी के समान भयड्डर खाई के जल से ॥६॥ 
॥ 27% 2000 [ुर्विशीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्वण: । 


किला सु भ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरग: ॥७। 
पश्चभिमुखैर सु ; किला । 
5१०3 म्रव ; उल्बण: सुदुर्निरीक्षण; त्रिशूलमुद्यम्य पञ्मभिर्मुखै: त्रिलोकीं ग्रसन्‌ इब वाक्ष्य॑सुत 
अच्य:-- युग! सूर्यानलरोचि: ] 


अध्यद्रवत्‌ ॥७॥। 
उरग इवे ली सूर्य के समान प्रचद्ध तेज: सम्पन्न उसको देखना भी कठिन था, वह अपने हाथ 
रात टखकः अपने पाँच मुखों से मानों वरैलोक्य को निगल लेना चाहता हो ऐसा वह श्रीभगवान्‌ की ओए 


तोड़ा जैसे गरुड़ के ऊपर साँप टूट पड़ा हो ॥७॥ 


हआ 


मे शिशूल उः 
उर्मी तरह दाद 
दीपिका-- नहीं है ।!७॥ 
५४ आविध्य शूल॑ तरसा गरुत्मते निरस्य वक्रैव््यनदत्स पञ्नभि: । 
सरोदसी सर्वादिशो3न्तरं महानापूरयन्नण्डकटाहमाबृणोत्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- शूल॑ तरसा आविध्य स: गरत्मते निरस्य पञ्षभि:वक्त्रै: व्यनदत्‌ सरोदसी सर्वदिश: अन्तर महान्‌ आपूरयन्‌ 
अण्डकटाहम्‌ आवृणोत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- उसने त्रिशूल को घुमाकर गरुडजी पर चलाया और अपने पाँचों मुखों से सिंहनाद किया उसकी 
ध्वनि से सभी दिशाएँ भर गयीं और वह ध्वनि पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गयी ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आविध्य आतोल्य स महात्राद इत्यन्बय: ॥॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
आविध्य अर्थात्‌ घुमाकर वह महान्‌ ध्वनि ॥८॥ 


४७४० त्रिशिख गरुत्मते हरिः । 


शराभ्यामभिनत्रिधौजसा 
व क। 27248 गदां सो5पि रुषा व्यमुझत ॥९॥ 
से; अपि रुषा तस्मै गदां व्यमुश्त्‌ ॥९॥ तिशिखे हरि: ओजसा शराध्यां त्रिधा अभिनत्‌ शरै: तं चापि मुखे अताडयत्‌ तदा 


अनुवाद-- उस समय गरुडजी की ओर कक 
बा जण्डों में तोड़ दिया और उस मुर हअ हुए त्रिशूल को देखकर श्रीहरि ने अपने दो बाणों से मारकर 


श्रीभगवान्‌ के भी मुख पर बाणों 
'गबान्‌ पर अपनी गदा चलाबी ॥९॥ गें से प्रहार किया | उस समय उस दैत्य ने 


दसकवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३६९३ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णाय गदां व्यमुझ्धत व्यक्षिपत्‌ ॥९॥॥ 

्स भाव प्रकाशिका 

श्रीकृष्ण पर गदा चलाया ॥९॥ 
हर तामापतन्ती गदया गदां मृथे गदाग्रजों निर्विभिदे सहस्नधा । 

उच्चम्य बाहूनभिधावतो5जित: शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ 
अच्चय:-- गदाग्रज: ताम्‌ आपतन्तीं गदां गदया सहस्रधा निर्विभिदे, बाहून्‌ उद्यभ्य अभिघावतः अजितः शिरांसि 

अक्रेण लीलया जहार ।।१०।। 

_... प्रगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस अपनी ओर आती हुई गदा को अपनी गदा के प्रहार से हजायें टुकडे 
कर दिए । अपनी भुजाओं को उठाकर अपनी और दौड़कर आते हुए उसको देखकर श्रीभगवान्‌ उसके शिरों को 
चक्र से खेल-खेल में ही काट दिए ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०।॥ 
व्यसु: पपाताम्भसि कृत्तशीर्षों निकृतश्रृड्रो5द्विरिवेन्द्रतेजसा । 
तस्यात्मजा: सप्त पितुर्वधातुरा: प्रतिक्रियामर्षजुष: समुद्यता: ॥११॥ 
अन्यय:-- कृत्तशीर्ष: व्यसु: इन्द्रतेजसा निकृत्त श्रृद्रें: अद्विः इब अम्भसि पपात पितुर्वधात्‌ तस्य सप्त आत्मजा: 
प्रति:क्रयामर्षजुष: समुच्चता: ॥११॥। 
अनुवाद-- शिरों के कट जाने से निष्प्राण वह दैत्य जल में उसी तरह गिर पड़ा जैसे इन्द्र के बच्र से 
शिखर के कट जाने से कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो | पिता का वध हो जाने से दुःखी मुर के सात पुत्र 
क्रोध करके बदला लेने के लिए शख्नाख्र से सम्पन्न होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गये ॥१९१॥ 


भावार्थ दीपिका 
इनद्रतेजसा बज्जेण । प्रतिक्रियया हेतुभूतया अमर्षजुष: ।॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्रतेजसा अर्थात्‌ वज्र से । बदला चुकाने के लिए क्रोध से भरकर ॥११॥ 
ताप्रो5न्तरिक्ष: श्रवणों विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तम: । 
पीठ पुरस्कृत्य चमूपतिं मृथे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधा: ॥९१२॥ 
अचय:-- ताम्र; अन्तरिक्ष: श्रवण: विभावसु: बसु: नभस्वान्‌ सप्तम: अरुणश्र, भौमप्रयुक्ता: मृथे पीठं चमूपतिं 
उस्कृत्य धृतायुधा: निरणन्‌ ॥१२॥ 


के 83820: के 2 3558. ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु: वसु: । नभस्वानू, और अरुण । 
कि पुत्र था । वे सब भौमासुर से प्रेरित होकर तथा पीठ नामक दैत्य को सेनापति बनाकर युद्ध 
ऊन के लिए निकल पड़े ॥१२॥ के कर 


पीढे पीठनामानम्‌ । निरगन्निरगमन्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


पीठम्‌ अर्थात्‌ पीठ नामक, निरगन्‌ अर्थात्‌ निकले ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 


३६९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रायुक्रतासाद्य शरानसीन्गदा: शत्तयूष्टिशूलान्यजिते रुषोल्वणा: । 
तच्छर्कूट भगवान्स्वमार्गणैरमोघवीर्यस्तिलशश्चकर्त ह ॥१३॥ 
अन्यय:--- आसाद्य रुषोल्बणा: अजिते, शरान्‌ असीन्‌ गदा: शक्तयूष्टिशूलानि प्रायुज्त, अमोघवीर्य: भगवान्‌ तच्छखकूरं 
स्वमार्गणै: चकर्त ह ॥१३।॥। 
अनुबाद-- वहाँ आकर वे सब क्रोध से अत्यन्त भयड्र बने हुए श्रीभगवान्‌ पर बाण, तलवार गदाएँ, शक्ति, 
ऋष्टि, तथा शूल का प्रहार करने लगे तथा अमोध शक्ति सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भी अपने बाणों से उस श्र समूह 
को तिल-तिल करके काट कर गिरा दिए ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
तान्पीठमुख्याननयद्यमक्षयं निकृत्तशी्षोरुभुजाडिप्रवर्मण: । 
स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्तान्नरको धरासुतः ॥१४॥ 
अन्वयः--- निकृत्तशीर्षोरुभुजडिप्रवर्मण: तान्‌ पीठमुख्यान्‌ यमक्षयं अनयत्‌ अच्युतचक्रसायकै: तथानिरस्तान्‌ स्वानीकपान 
धरासुत: नरकः निरीक्ष्येति श्लोकेनान्‍वय: |। 
अनुवाद-- जिन दैत्यों के सिर, जद्डों, भुजा पर और कवच कट गये थे उन पीठ तथा उसके साथियों 
को श्रीभगवान्‌ वमलोक पहुँचा दिए । भगवान्‌ अच्युत के बाणों से उस तरह से मारे गये अपने सेनापतियां को 
देखकर पृथिवी का पुत्र भौमासुर सह न सका ॥१४॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्तानि शीर्षादीनि येषां तान्‌ ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों के सिर आदि कट गये थे ॥१४॥ 
निरीक्ष्य दुर्मषण आखवन्मदैर्गजै: पयोधिप्रभ्वैर्निराक्रमत्‌ । 
दृष्टवा सभार्य गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात्सलडिद्धनं यथा ॥ 
कृष्ण स तस्मै व्यसृजच्छतप्नीं योधाश्व सर्वे युगपत्स्म विव्यधु: ॥९५॥ 
अन्बयः-- धरासुत: पयोधि प्रभवै: आखवन्मदगजै: निराक्रमत सूर्योपरिष्टात्‌ सतिडद्धनं यथा सभाय॑ गरुडो परिस्थित॑ 
कृष्ण निरीक्ष्य दुर्मषणण: तस्मै शतध्नी व्यसृजत्‌ सर्वेयोधाश्व युगपत्‌ विव्यधु: सम ॥१५॥। 
अनुवाद-- पृथिवी के पुत्र भौमासुर समुद्र तट पर उत्पन्न हुए तथा जिनकी मदवारि थी 
ऐसे हाथियों की सेना लेकर निकला । वह अपनी पत्नी के साथ गरुड पर विराजमान भगवान्‌ 08 ४ देकर 
असहिष्णु उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर शतध्नी नामक शक्ति विशेष को चलाया और सभी योधाओ एक ही 
समय श्रीभगवान्‌ पर वह अपने अख्र-श्रों को चलाया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शतष्नीं शक्तिविशेषम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


शत्तध्नीमू अर्थात्‌ शक्ति विशेष को चलाया ॥ १५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


तद्धौमसैन्यं भगवान्गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितै: शिलीमुखै: । 
निकृत्तबाहूरुशिरो ध्रविग्रह चकार तहोंव हताश्चकुझ्रम्‌ 


कुझ्रम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ गदाग्रज: विचित्रवाजै: निशितै: शिलामुखै: तर्हिएव तद्भौम सैन्यं हताश्रकुझ्रम्‌ चकार ॥।१६॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने विचित्र पुंखों वाले तीक्ष्ण बाणों से उसी समय भैमासुर की उस सेना को 
कटे हुए भुजा जट्ढा, गर्दन तथा शरीर वाली बना दिए और उस सेना के हाथियों और अश्रों को मार दिए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 


विचित्रा वाजा: पत्राणि येषां तैर्बाणैर्निकृत्ता बाहब ऊरवः शिरोश्र: कन्धरा विग्रहा देहाश्न यस्मिस्तत्‌ । तक्वोंब त॑ यदा 
विव्यघुस्तस्मित्रेव क्षणे ।१६॥। 


३६९५ 


भाव प्रकाशिका 


दि अद्भुत पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से भुजाएँ, जड्डे, गर्दन तथा शरीर को काट डाले | उसी समय जब उन 
सबों ने अख्न-शखसत्र चलाया उसी क्षण ॥१६॥ 


यानि योधै: प्रयुक्तानि शस््रास्नाणि कुरूद्रह । हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्पै: शरैरेकेकशस्रिभि: ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्बह ! योधै: यानिशख्रास(्राणि प्रयुक्तानि तानि हरि: एकैकश: त्रिभि: शरैः अच्छिनत्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ योधओं ने जिन अखों एवं श््रों का प्रयोग श्रीभगवान्‌ उन प्रत्येक को अपने तीन- 

तीन तीक्ष्ण बाणों से काट दिए ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्याश्चर्ये कुरूद्वहेति संबोधनम्‌ | तथाहि-तैर्यानि प्रयुक्तानि शख्नास्राणि तत्पाप्ते: पूर्वमेव तत्सर्व सैन्य हत्वा पश्चात्तानि 
शखाण्यर्नाणि च चिच्छेद । तत्राप्येकैके शत्रमस्न॑ च त्रिभिः शरैरित्याश्वर्यम्‌ ॥१७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त आश्चर्य के अर्थ में शुकदेवजी ने कुरुद्रह इस संबुद्धि पद का प्रयोग किया है । वह इस तरह से 
है उन सबों ने जिन अख्र शख्रों का प्रयोग श्रीभगवान्‌ पर किया उन सबों के पहुँचने से पहले ही भगवान्‌ ने उन 
मबों को अपने तीन तीक्ष्ण बाणों के प्रयोग से काटकर गिरा दिया यही अत्यन्त आश्चर्य है ॥१७॥ 


उहामानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निध्नता गजान्‌। गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखैर्गजाः ॥१८॥ 
पुरमेवाविशन्ना्ता नरको. युध्ययुध्यत । दृष्दा विद्रावित सैन्य गरडेना्दितं स्वकम्‌॥९९॥ 
ते भौम: प्राहरच्छकत्या वज्र: प्रतिहतों यतः । नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इब (2 
अन्वय:--- सुपर्णेन उह्मान: पक्षाभ्यां गजान्‌ निध्नता गरूत्मता तुण्डपक्षनलैः हन्यमानाः आता: तर ता 
आविशन्‌ नरक: युधि अयुध्यत, गरुडेन विद्रावितं स्वकंसैन्य॑ दृष्वा भौमः तं शक्त्या प्राहरत्‌ यतः वंज्र: + 
मालाहत: द्विप इब्न न अकम्पत ॥१८-१९॥ हथियों 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ गरुड पर सवार थे । गरुडजी अपने पंद्डों से हाथियों बे 2९22 न 2 (3 
द्वारा चोंचों, पड्ढों और नखों से मारे जाते हुए हाथी घबरा गये और भागकर हर देकर 9 नरकासुर ने गरुड़जी 
युद्ध के मैदान में अकेले युद्ध करता रहा । गरड़ के द्वार भगाई गयी अपनी सेन उसके प्रहार सें गरुड़जी 
पर उस शक्ति का प्रहार किया जिस शक्ति से इन्द्र के वच्र को व्यर्थ बना दिया था किन हे ! 


उसी प्रकार विचलित नहीं हुए जैसे फूलों की माला से प्रहार करने पर हाथी विचलित नहीं होता है ॥९८-२०॥ 


३६९६ श्रीमद्धागवत महापुराण ' जा 
सं के 


भावार्थ दीपिका 
किंच गरुत्मतेति । यतो यया शक्त्या बज़: प्रतिहत आस । गरुडस्तु नाकम्पत ॥१८-२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गरुड़जी भी हाथियों को अपने पड्डों, चोचों तथा नखों से मार रहे थे । जिस शक्ति के द्वारा इन्द्र का ब्रज 


भी विफल हो गया था ॥१८-२०॥ 
शूल॑ भौमो5च्युतं हन्तुमाददे वितथोद्यम:। तद्ठिसर्यात्यूबवमेव नरकस्यथ॒ शिरों हरि: ॥ 


अपाहरहजस्थस्य चक्रेण  क्षुरनेमिना ॥२१॥ 
अन्चय:--- वितथोद्यम: भौम: अच्युतं हन्तुं शूलम्‌ आददे, तट्ठिसर्गात्‌ पूर्वमेव गजस्थस्य नरकस्य हरि; क्षुरनेमिनाचक्रेण 


शिरः अपाहरत्‌ ॥२१।। 
अनुवाद--- जिसका साय प्रयास विफल हो गया था वह भौमासुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल 
उठाया किन्तु उस त्रिशूल को चलाने से पहले ही श्रीहरि हाथी पर बैठे हुए नरकासुर का शिर तीक्ष्ण धार वाले 


चक्र से काट दिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरुडे वितथोद्यम: सन्‌ शूलं त्रिशूलमाददे धृतवान्‌ ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गरुड को मारने के लिए भौमासुर के द्वारा किया गया भ्रयास व्यर्थ हो गया था उसने श्रीभगवान्‌ को मारने 
के लिए त्रिशूल उठाया ॥२१५॥ 
सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ प्ृथिव्यां पतितं समुक्वलतू । 
हाहेति साध्वित्यूषयः सुरेश्वरा माल्यै्मुकुन्द विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 


अन्वय:--- समुज्ज्वलत्‌ सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं पथिव्यां पतितं बभौ, हाहेति साधु इति ऋषय सुरेश्वरा: माल्यै: 
विकिरन्त: मुकुन्द ईडिरे ॥२२॥ 

अनुवाद-- जगमगाता हुआ कुण्डल और मनोहर किरीट से सुशोभित भौमासुर का सिर पृथिवी पर गिरकर 
सुशोभित हो रहा था | उस समय भौमासुर के संबन्धी हाय-हाय करने लगे, ऋषिणण बहुत अच्छा कहने लगे 
और देवगण श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों और मालाओं की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है (२२॥ 
ततश्च भू: कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे । 
स वैजयन्त्या बनमालयार्ययत्प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- तत: च भू: कृष्णम्‌ उपेत्य प्रतप्तजाम्बूनद रत्न भास्वरे कुण्डले, स बैजयन्त्या वनमालया प्राचेतसं छत्रम्‌ 
अधो महामणिम्‌ अर्पयत्‌ ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भू देवी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर तपाये हुए सुवर्ण से बने हुए एवं रतन 
जटित चमकते हुए देवमाता आदिति के दोनों कुण्डलों को भगवान्‌ को प्रदान कर दी, उन्होंने श्रीभगवान्‌ के गले 
में वनमाला पहना दिया, वरुणदेव के छत्र को प्रदान किया उन्होंने श्रीभगवान्‌ को महामणि प्रदान किया था॥२ ३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: 
२६९७ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतप्ते जाम्बूनदे यानि रत्नानि तैभास्वरे । मेब॑शभूत॑ मन्दरशिखरं महामणिं चार्पयदिति ॥२ ३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तपाये सुवर्ण में जड़े गये रत्नों से चमकते हुए । सुमेरु पर्वत के अंशभूत मन्दगचल शिखा और महामाग 
को भी समर्पित किया ॥२३॥ 
अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितम्‌ । प्राज्ललि: प्रणता राजन्भक्तिप्रवणया धिया ॥२४॥ 
अन्यय:-- राजन्‌ अथदेवी देववरार्सितं विश्वेशं प्रालि: प्रणता भक्तिप्रवणयाधिया अस्तोषीत्‌ ।२४।॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उसके बाद बड़े-बड़े देवताओं से पूजित सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीपगवन्‌ 
की हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव भरे शब्दों से स्तुति करने लगीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥। 


भूमिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश शह्ब॒चऋरगदाधर । भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमो5स्तु ते ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे देवदेब्रेश ! हे शब्बुचक्रगदाधर ते नमः हे परमात्मन्‌ भक्तेच्छोपात्तरूपाय ते नम: अस्तु ॥२५।। 
भूदेवी ने कहा 
.. अनुवाद-- हे देवताओं के भी पृज्यतम्‌ प्रभो, हे शल्ल, चक्र तथा गदा धारण करने वाले प्रभो आपको 
मेरा नमस्कार है । हे परमात्मन्‌ आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल ही शरीर धारण कर लेते है । ऐसे 
आपको नमस्कार है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐश्वय॑ ज्ञात्वा भूमि: स्तौति-नमस्त इति । परमात्मन्‌ देवाद्यन्तर्यामिन्‌ २५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रोभगवान्‌ के ऐश्वर्य को जानकर भूदेवी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करती हैं । नमस्ते इत्यादि श्लोक के द्वारा 
परमातमन्‌ देवताओं के भी अन्तर्यामिन्‌ प्रभो ॥२५॥ 
नमः पहुजनाभाय नमः पहुजमालिने । नमः पड्ुजनेत्राय नमस्ते पहुजाइप्रये ॥२६॥ 
अन्वय:--- पछ्ुुजाभाय नम: पड्डुजमालिने नमः, पड्डूजमेत्राय नम पड्नूजाइख़ये ते नमः ॥२६॥ करते है 
. अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला को आन चरणों 
आपके नेत्र कमल के समान मनोज्ञ एवं सुकुमार है, तथा कमल के समान अत्थन्त कोमल तथा मर्नाहिर 
उल आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


येन मन्त्रेण कुन्त्या: प्रसन्न: -नम हति । पड्ढज नाभौ यस्य 
: प्रसन्न: पूर्वमासीत्तेन मन्त्रेण नमस्यति-नम इति । पढें 
अतएव सत्कोर्तिमवी पड्ुजमाला विद्यते यस्य तस्मै । एवंभूत॑ ध्यायतां पहूंजवत्सुप्रसभे 
'कजवतसुसेव्यौ पहुजाडितौ आडप्री यस्य तस्मै नम इति ॥२६॥। 


भावार्थ दीपिका उसे जगत्कारणवेत्पर्: । 
तापोपशमने 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


की स्तलि करती है। हिनकों साथि में कमल है ऐसे जगत के कारण स्वरूप आपको मेग नमस्कार है । अताव 
व पड, ऐसे आपको ममस्कार है | इस प्रकार के आपका जी लाग ध्यान करते है 
समस्त संतापों को दूर करने वाले जिनके नत्र है 


३६९८ 


मत्वोर्ति मय जिनकी पड़ज माला है ऐ मा 
ज्व लोगों प० अमल के हों समान प्रसत्र तथा उन जीवा के के चिं्ों: 8 06६ 
5 आउकर नमस्कार हैं कं क्रमल के ही समान सेवनीय तथा कमल के चिह्नों से चिह्नित दानो चग्णों वाल 
आएओ झेग नमस्कार है ॥॥२६॥ 
नपो भगवते तुभ्यं बासुदेवाय विष्णबे । पुरुषायादिबीजाय पूर्णजोधाय ते नमः ॥२७॥ 
अन्यय:-..- तुष्यं भगवते नमः, वासुदेवाय, विष्णवे, पुरुषाय, आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नम: 202७॥ 
अनुवाद-- हैं प्रधो ! मर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण आप भगवत शब्द वाच्य हैं आपको नमस्कार 
है । आप हो वासंदेव, शब्द से अभिहित किए जाते हैं, ऐसे आपको नमस्कार हैं | सम्पूर्ण जगत में व्यापक होने 
के कारण आप विष्णु शब्द वाच्य हैं आपको मेरा नमस्कार है । सृष्टि से भी पहले विद्यमान होने के कारण आप 
पुरुष शब्ट वाच्य हैं ऐसे आपको मेरा नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भूत आपको नमस्कार है आप पूर्ण 
ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच भगबते निरतिशयैश्वर्याय वासुदेवाय सर्वभूताश्रयायात एव विष्णवे व्यापिने । नहि सर्वभूताश्रयत्वं परिच्छिन्नस्य 
मंचवतीति कुत: सर्वाश्रयत्यं तत्राह-पुरुषाय सर्वस्मात्कार्यात्यूव॑मेव सते-'पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्व' इति श्रुते:। 
एतदपि कुत: । आदिबीजाय । आदेज॑गत्कारणस्यापि कारणाय । एवमपि न मृदादिवज्जाड्यमित्याह-पूर्णबोधायेति २७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवते अर्थात्‌ स्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूप आपको मेरा नमस्कार है । सभी भूतों के एक मात्र आश्रय होने के कारण 
आप वासुदेव है, ऐसे आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक होने के कारण विष्णु आपको नमस्कार है | सभी 
भूतों का आश्रय वही होगा जो सीमित हो, अतएव श्रीभगवान्‌ में सर्वभूताश्रयत्व कैसे है ? इस पर कहती है पुरुषाय, 
चूकि आप सभी कार्यो से पहले विद्यमान रहते है, अतएव आपको नमस्कार है! श्रुति भी कहती है। पूर्वमेवाहमासमिति 
पुरूषस्य पुरुषत्द । सर्मा कार्यो के पहले मैं (परमात्मा) ही था यह पुरुष का पुरुषत्व है । ऐसा भी कैसे कहा जा 
पूर्ण ज्ञान स्वरूप अतएब आपको नमस्कार है ॥२७॥ 
अजाय जनयिद्रे5 स्य ब्रह्मणे5 नन्तशक्तये । परावरात्मन्धूतात्मन्परमात्मन्नमो3 स्तु ते ॥॥२८॥ 
अन्वय:-_: अजाय, अस्य जनयित्रे अनन्तशक्तये ब्रह्मणे नम: । हे परावरात्मन्‌ 


अनुवाद हैं प्रभो आप अजन्मा हैं, फिर भी इस हैं 
४ 80036 * जगत्‌ को उत्पन्न करने अनन्त शक्ति 
सम्पन्न पा ब्रह्म है ऐमे आपको नमस्कार है। हू को उत्पन्न करने वाले हैं, आप अनन्त श। 


अप्राणी जितने भी जीव है वे सब आपके स्वरूप 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेवमपि स्वस्य सत्त्य॑ न स्यादत आह- 


क्रमेण हेतुद्यम्‌-ब्रह्मणे बृहते कक जय अजायेति । स्वयमजाय । अस्य च जगतो जनयित्रे । उभयत्रापि 
पुत्रादीनां जनकास्तेषां च 2 इतिच | 
पुत्रादीनां जनकास्तेषां च तत्पूर्वे तेषां च : । ननु पित्रादय: 


पिज्र्यात्पकत्वास्वमेब जनक इत्यर्थ: (२८ !5७ तेषां च स्वकर्मद्रेण जीबा: किमत्राहं तत्राह-परावरात्मन्नित्यादि । 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


ने भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि ऐसा हैने पर भी अपने करण से पहले तो मेरी सत्ता नहीं 


श्लोंक कहती है कि आप तो अजन्मा है । ऐसा होकर भी इस जात का आप कह के बाप 
दोनों स्थानों में क्रमशः दो हेतुओं को उपन्यस्त किया गया है वे हैं १. ब्रह्मण अर्थात्‌ आप बृहत्व गुण की 
हैं। २ अनन्त शक्तये अर्थात्‌ आप अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण जगत्‌ को उत्पन्न करते हे " >अक 
सन्न होने के कारण आप अज हैं और अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण इस जगत्‌ की सृष्टि करने अर 
यदि आप कहें कि देखा जाता है कि पुत्रों आदि के उत्पन्न करने वाले उनके पिता इत्यादि होते है, और उन सत्र 
को उत्पत्र करने वाले उनसे पहले रहने वाले जीव होते है, उन जीवों की उत्पत्ति भी उनके कर्मों के अनुमार हैं 
होने वाले जीव होते हैं, मैं इसमें कौन होता हूँ | तो इस पर पृथिवी देवी परावरात्मन्‌ इत्यादि कहती हैं आप 
हैं। पिता इत्यादि रूप हैं अतएव आप ही जगत्‌ के जनक हैं ॥२८॥ 


त्यं बै सिसक्ष्‌ रज उत्कट्ट प्रभो तमोनिरोधाय बिभर्ष्यसंवृतः । 
स्थानाय सतत जगतो जगत्पते काल: प्रधानं पुरुषों भवान्पर: ॥२९॥ 


अन्वय:- हे प्रभो सिसृक्षू: त्व॑ उत्कटं रज: निरोधाय तम: विभर्षि जगत: स्थानाय सत्व॑ हे प्रभो भवान्‌ काल; 
प्रधानं पर: पुरुष; ॥२९।। 


३६९६ 


भावार्थ दीपिका से डिपो 

ननु गुणा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवस्ते च प्रधानस्यैज तस्य च पुरुष: क्षोभकस्तत्र च कालो नि्मित्तमिति 3९ 

फ़ाह-त्व॑ वा इति । तमसो धारणेउप्यसंवृत एवं । स्थानाय पालनाय । जगत: सृध्टयादर्थमुत्क् हक+ ५; शा 
£ । कालप्रधानपुरुषाय त्वद्व्यतिरिक्ता न सन्ति त्वं तु परः सर्वव्यतिरिक्त: । अतस्त्वमेव जनयितेत्यर्थ: 


भाव प्रकाशिका ३५. पते उसे 

यदि आप कहें कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण तो गुण हैं और वे प्रधान के बा रा अ्धिद 

2! में सृष्टि की बेला आने पर क्षोभ उत्पन्न करता है । उसका भी निमित्त कारण काल तमोगुण धारण करे 
न्‍्क उसे कौन होता हूँ । तो इस पर भू देवी त्व॑ बै० इत्यादि श्लोक कहती है कं सृष्टि आदि करने के 
ता आच्छतन्र नहीं होते है । स्थानाय अर्थात्‌ पालन करने के लिए । अर्थात्‌ जगत्‌ हम ये तीनों आप 
है है से आदि गुणों को धारण करते हैं तब सृष्टि आदि करते हैं काल, 7 के बाले हैं ॥२९॥ 
| ऐसा होने पर भी आप तीनों से परे हैं । अतएवं आप ही जगत्‌ को उत्पन्न 


४ । 
अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इख्ियाणि | 
कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवत्न 25 महान्‌, अखिल चराचर् है 
000२ उक पय: , ज्योति, अनिल: नभः मात्राणि, देवा मनः, इन्द्रियाणि | 
अय॑ पृथक्‌ इति प्रम: ॥३०॥ * सन, ईच्दिय, इनके अधि 
7 है प्रभो ! मैं (पृथ्वी), जल, तेज, वायू, आकाश पश्तसमात्राएँ मर. 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३७०० 


देवता, अहड्जार और महत्‌ तत््व यह सम्पूर्ण चरचर आपके अद्वितीय स्वरूप में विद्यमान है, भ्रम के कारण ही 
यह पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्यकारणप्रपक्नस्य तदव्यतिरिक॑ तस्य च सर्वव्यतिरिकमुपपादयति-अहमिति । अहं भूमि: । मात्राणीति देवा मन 
इन्द्रियाणीति च त्रिविधाहंकारकार्याणि । कर्ताउहड्डार; ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका रु ॥॒ 
इस सम्पूर्ण कार्य कारण प्रपश्च आपसे अभिन्न है तथा आप सबों से परे हैं, इस बात का ग्रतिपादन करती 
हुईं भू देवी कहती हैं अहम्‌० इत्यादि भूमि, तन्मात्राएँ, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता मन तथा इन्द्रियाँ तीनों प्रकार 
के अहड्जारों के कार्य, तथा अहड्लार स्वरूप आप ही हैं ॥३०॥ 
तस्यात्मजो5यं तब पादपड्डूजं भीत: प्रपन्नार्तिहरोपसादित: । 
तत्पालयैनं॑ कुरु हस्तपड्ट्ज शिरस्यमुष्यागखिलकल्मषापहम्‌ ॥३१॥ 
अन्वब:--- अयं तस्यात्मज: भीत: प्रपन्नार्तिहर तबपाद पड्डुजं उपसादित: तत्‌ एनं पालय अखिल कल्मबापहमहस्तपड्ड जं 
अमुष्य शिरसिकुरु ॥३१॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह भौमासुर का पुत्र है अत्यन्त भयभीत है । हे शरणागत जीबों के कष्ट को विनष्ट 
करने वाले प्रभो इसको मैं आपके चरणों की शरण में ले आयी हूँ, आप इसकी रक्षा करें और समस्त पापों को 
विनष्ट करने वाले अपने हस्त कमलों को इसके सिर पर रख दें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


एवं स्तुत्वा प्रार्थयते-तस्येति । हे प्रपन्नार्तिहर । तस्य नरकस्य अय॑ भगदत्तो नाम आत्मज: भीतो5त एवं मया तब 
पादपड्टूजमुपसादित:॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 

_ इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके भूदेवी श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि हे शरणागत जीवों के 
कष्ट को हरने 5 प्रभो ! यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। यह भयभीत है । इसीलिए मैं इसको आपके चरण 
कमलों के शरण में लायी हूँ ॥३१॥ 


श्रीशुक उवाच 


ड़्ति का मी पावानशशिकाणो । दत्त्वा3 भय॑ भौमगृहं प्राविशत्सकलर्दिमत्‌ ॥३२॥ 
ः फ़नग्रया भूम्या वार्भि: अर्थित: भगवान्‌ अभयं दत्त्वा सकलर्द्धिमत्‌ भौमगृहं प्राविशत्‌ ॥३२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इसतग्ह 


प्रधान करके सम्पूर्ण हमे भक्ति से नप्र बनी हुई 


ममृद्धियों से भूदेवी 
समृद्धियों से सम्पन्न भौमासुर के 2, दाग वाणी से ग्रार्थित श्रीभगवान्‌ भगदन को अधय 


गृह में प्रवेश किए ॥३२॥ 
अभय दत्त्वा ।३२॥। दीपिका 


# भाव प्रकाशिका 
भगदेत्त को अभय प्रदान करके ॥३ र॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
५ ३७०१ 
तत्र राजन्यकन्यानां घट्सहस्नाधिकायुतम्‌ । भौमाहतानां विक्रम्य 
अन्वय:-- हरि: तत्र राजन्यकन्यानां षट्‌ सहस्राधिकायुतम्‌ राजभ्यो राजभ्यो ददृशे हरि: ॥३३॥ 
अनधाहि क बह पर बह मेस्सोलर हे गरम ९४: भौमाहतानां ददृशे ।३३॥ 
नको राजाओं 6 
मे हरण करके लाया था देखा ॥३३॥ गजाओं पर आक्रमण काके भैमासुर 
भावार्थ दीपिका 
शताधिकमित्यपि ज्ञातव्यम्‌ । यथाह श्रीपराशर:-'कन्यापुरे स कन्यानां घोडशातुलविक्रम: । शताधिकानि द्द्शे 
५ सहस्नाणि 
महामते ॥' इति राजभ्य इत्युपलक्षणं सिद्धादिभ्यश्रेति | तथा च तेनैवोक्तम्‌- 'देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां त 
सुरादीनां नृपाणां च जनार्दन । हत्वा 
हि सोउसुरः कन्या रुरोध जिनमन्दिरे ॥' इति ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोलह हजार से सौ अधिक जानना चाहिए ! जैसा कि श्रीपराशर महर्षि ने कहा भी है अतुल पराक्रम सम्पन्न 
श्रीभगवान्‌ कन्याओं के अन्त:पुर में सोलह हजार से सौ अधिक कन्याओं को देखे । श्लोक का राजभ्य: उपलक्षण 
है सिद्धों आदि की कन्याओं का हरण करके वह लाया था भगदत्त ने ही कहा हे जनार्दन ! देवताओं सिद्धों, असुरों 
तथा राजाओं की कनन्‍्याओं का हरण करके वह असुर अपने महल में बन्दी बनाकर रखा था ॥३३॥ 
त॑ प्रविष्ट ख्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिता: । मनसा वत्रिरेड भीष्ट पति दैवोषसादितम्‌ ॥३४॥ 
अन्चयः-- त॑ नरवीरं प्रविष्टे विक्ष्य विमोहिता: ख््रियः दैवोपसादितं त॑ मनसा अभी पतिं वब्रिरे ॥इ४॥ 
अनुवाद-- मनुष्य श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ को अन्त:पुर में प्रवेश किए हुए देखकर अपना सौभाग्य समझकर उनकों 
अपने अभिप्रेत पति के रूप में उन कन्याओं ने मन से वरण कर लिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 


पवात्पतिरयं महां सर्वा: पृथक्‌ कृष्णे भावेन हृदय दधुः ॥३५॥ 
भूयात्पतिरयं मह्य॑ं धाता तदनुमोदताम्‌ । इति पृ बह हा 


अन्वय:-- इति सर्वा: पृथक्‌ कृष्णे भावेन हृदय दधु, अय॑ महा स + लगाया 
अनुवाद-- इस तरह से सभी कन्याओं ने अलग-अलग भाव पूर्वक भगवान्‌ #72822 00% (िफ 
जम ने निश्चय किया कि ये श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता हमलोगों 43 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥॥ धाश्चान््रविणं महत्‌ ॥३६॥ 
ता: प्राहिणोद्द्वारवती सुमृष्टविरजोम्बरा: । नरयानैर्महाकीशात्र श्थाधान्‌ महत्‌ दरविएं च ॥३६॥ 
अन्चय:-- सुपृष्ट विरजोम्बरा: ता: नरयानः द्वारवतीं प्राहिणोत्‌ कक आधूषणों से अलंकृत करके पालिकियों 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन राजकुमारियों को सुन्दर व रे अतुल सम्पत्ति भरी भेज दिए ॥३६॥ 
दग्का भज दिए और उनके साथ ही बहुत से खाजाने रथ घोड़े और तथा 
भावार्थ दीपिका अपि च महाकीशानिति॥३६॥ 
प्राहिणोत्पस्थापयामास । सुपृष्ठा: कमनीयाश्व ता विरजोम्बराथ तो: | नरयानै: शिविका्ि: । 
भाव प्रकाशिका 
मे ४ शोव्‌ अर्थात्‌ भेज दिया । अच्छी तरह से स्नान कराकर 
_ पैन दिए बड़े-बड़े कोशों को भी भेज दिए ॥३६॥ 


| 


अच्छे बच्चों एवं आधूणों से रजत बज 
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ऐराबतकुलेभांश्व॒ चतुर्दन्‍तांस्तरस्थिन: । पाण्दुरांश चतुःषष्टिं प्रेममामास केशवः ॥३७॥ 
अच्चध: - केशव: खतुर्दततान्‌ तरस्थिन: पाण्डुरांश्न चतुष्षष्ठिं ऐगवतकुलेभान्‌ च प्रेषयामास ॥३७॥। 
अनुवाद धरवान्‌ श्ोकृष्ण चार दाँतों वाले वेग सम्पन्न श्वेतवर्ण के चौसठ ऐरावत के वंश में उत्पन्न हाथियों 
को भी द्रागका भेज दिए !!३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७।। 
गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वाउदित्ये च कुण्डले । पूजितख्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रिय: ॥३८॥ 
अन्वयः-- सुरेन्द्र भवन गत्वा, अदित्ये चकुण्डले दत्वा इन्द्राण्या सह इन्द्रेण सप्रिय: पूजित: ।।३८॥ 
अनुवाद-- इन्द्र के भवन में जाकर देव माता अदिति को उनका कुण्डल समर्पित किए । वहाँ इन्द्र इन्द्राणी 
के साथ सत्यभामाजों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूजा किए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्रिय: सत्यभामासहित: ।३८।॥। 


भाव प्रकाशिका 
सप्रिय: अर्थात्‌ सत्यभामाजी के साथ ॥३८॥ 
चोदितो भार्ययोत्याट्य पारिजातं गरुत्मति । आरोप्य सेद्रान्विदुधान्निर्जित्योपानयत्पुरम्‌ ॥३९॥ 
अन्यय:--- भार्यया चोदित: पारिजातं उत्पाट्य गरुत्मति आरोग्य, सेन््रान्‌ विवुधान्‌ निर्जित्य पुरम्‌ अनयतू ॥३९॥। 


अनुवाद-- सत्यभामाजी के द्वारा प्रेरित होकर श्रीभगवान्‌ पारिजात वृक्ष को उखाड़कर तथा गरुड़ पर रखकर 
इन्ध के साथ हो देवताओं को पराजित्‌ कर द्वारकापुरी में लाए ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
स्थापित: सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभन: । अन्वगुर्भ्रमरा: स्वर्गात्तहन्थासबलम्पटा: ॥४० ॥ 
अन्चय:-- सत्यधामाया: गृहोद्यानोपशोभन: स्थापित: तदगन्धासवलम्पटा: प्रमराः स्वर्गात्‌ अन्वगु; ॥४०॥ 


,.. अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उसको सत्यभामाजी के गृहोद्यान में लगा दिए जिससे की उस उद्चान की शोभा बढ़ 
गयी । कल्पवृक्ष के साथ उसकी सुगन्धि एवं पराग: के लोभी भौरे भी स्वर्ग से द्वारका में आ गये ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहाद्यान निष्कुटं तदुपशोभयति य: ||४०॥॥ 
ह है सा भाव प्रकाशिका 
अहाधान का निष्कुट कहते हैं । उसको सुशोभित करने वाला ॥४०॥ 


वयाच आनम्य किरीटकोटिशि: पादौ स्पृशत्रच्युतमर्थसाधनम्‌ । 
सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महानहों सुराणां च तमो धिगाढ्यताम्‌ ॥४९॥ 


अन्चय: आनन्य किरीट कोटिभि: पादो स्पृशनार्थ साधनम्‌ अच्युतं ययाच पु अद्ये सुराणां 
महंत तन कप म्‌ अच्युतं ययाच सिद्धार्थ: एतेन विगृद्यते अद्ये सु; 


अनुवाद--- जिस इन्द्र ने अपना सिर झुकाकर किरीट की नोक से श्रीभगवान्‌ के चरणों करके 
हि | भगवान्‌ के चरणों का स्पर्श कर' 
उनसे सहायता मांगी वहीं इन्र काम सिद्ध हो 5 2 


जाने पर श्रीभगवान्‌ से तमोगुणी हैं। 
उनमें विद्यमान धनाढ्यता को घिक्कार है ॥४१॥ 0 32820: 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


भावार्थ दीपिका 


सेद्रान्यिबुधाभिर्जित्येतीन्द्रकृष्णयो: संग्राम उत्तस्तत्र ननु कथ॑ प्रसाधितस्वमनोरधेन श्रीकृष्णेन 
कर्मद्यं कृष्णेन महेब्रस्य संग्राम इत्याह- 
यवाच इति । अच्युतमर्थसाधनमिति च कर्मद्वययं याचतिधातो: । विगृह्ते विग्रहं करोति महानपि । तम: क्रोध: । आद्यतां 


धनिकतां धिगिति ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 


इन्द्र सहित देवताओं को परास्त करके इस वाक्यांश के द्वारा इन्र और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संग्राम कहा 
गया है । प्रश्न है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा जिसके मनोरथ की पूर्ति हुई उसी इन्द्र के साथ युद्ध कहा गया 
है । बयाघ इत्यादि श्लोक॑ से कहा गया है । अच्युतमर्थसाधनम्‌ में दो कर्म पदों को कहा गया है । याच्‌ धातु 
के दो कर्म होते ही है । विगृह्मते अर्थात्‌ युद्ध करता है, यद्यपि इन्द्र महान हैं फिर भी ऐसा किए । तमः अर्थात्‌ 
क्रोध । धनिकता को धिक्कार हैं ॥४१॥ 
अथो मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु ताः ख्त्रियः ! यथोपयेमे भगवांस्तावद्रूपधरो5व्ययय: ॥४२॥ 
अन्यय:-- अथो एकस्मिन्‌ मुहूर्ते अव्यय: भगवान्‌ नानागारेषु तावतू रूपधर: ता: स््रियः यथा उपयेमे ॥४२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निर्विकार श्रीभगवान्‌ अनेक यूहों में जितनी स्तरियाँ थी उतना ही रूप धारण करके 
उन सबों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका रा 
यथा यथावत्‌ । अनेन देवक्यादिबन्धुजनसमागमोऊपि प्रतिगृहं यौगपद्येन सूचित: । अव्यय: सर्वश्रापि संपूर्ण एव।४२॥ 
भाव प्रकाशिका ५" न 
यथा अर्थात्‌ यथोचित विधि से इस तरह देवकीजी आदि बान्धवों का सभागम भी प्रत्येक गृह में सूचित 
किया गया है ॥४२॥ 
गृहेषु तासामनपाय्यतर्क्यकृत्निरस्तसाम्बातिशयेष्ववस्थितः । 
रेमे रमाभिर्निजकामसंप्लुतो यथेतरों गाकमेथिकांश्वरन्‌ ॥ड३॥ खा दस 
केस सा अनपाष्यतर्क्यकृत्‌ निरस्त साम्यातिशयेषु गृहेघु अवस्थित: निजकामसंप्लुतः समान: बंधन: 
'पकान्‌ चरन्‌ रेमे ॥४३॥ ह व अगवा 
अनुवाद--- उन पत्नियों के गृहों में सदैव करने वाले मति की गति से परे कर्मों को करने वा 3887 
है पलियों के गूहों में इतनी सामग्रिया कहीं नहीं हो सकती है, उससे अधिक 
ना कोई | में इतनी सामग्रियाँ थी कि उतनी सामग्री कहीं 288 लहमीजी के अंशर्ूत पॉलियों 
के भाथ 298 ही नहीं थी । अपने आप में ही परिपूर्ण रहने वाले श्रीभगवान्‌ लड़ 
ईनर गृहम्थों के समान गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए विहार किए ॥४२॥ 
र भावार्थ दीपिका न्‍ थ यैरन्येषां 
२७. मो भाग्यं नारीणामित्याह भावा' करोति तथा सः । निरस्त साम्यमतिशय: 
तेषु गमित्याह त्रिभि:-गृहेष्विति । अतर्क्याणि कर्माणि तार्हकमेधिकान्‌ गृहस्थधर्मान॥४३॥ 
७७ । रमाभिलक्ष्य्या अंशभूताषि: । निजकामसंप्लुतः स्वानन्दपरिपूर्ण: । 


हैं अर्थात्‌ बुद्धि गति 
करते हैं । अतर्क्यकर्मकृत्‌ अं 
88 ही कोई नहीं था तो उससे अधिक 


३७०३ 


. सियोंके भाव प्रकाशिका हक 
में फ़कमों को महान्‌ सौभाग्य का वर्णन गृहेषु इत्यादि तीन श्लोकों सबों 
ऊरने वाले, निरस्त साम्यातिशयेषु अर्थात्‌ जिन सबों 
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सम्भव है. ऐसे उन खियो के गृहों मे सददेव विद्यमान रहने वाले श्रीभगवान्‌ । रमाभि: अर्थात्‌ लक्ष्मीजी के 

अंशभृत खियो से । निजकाम संप्लुत: अर्थात्‌ आत्मानन्द परिपूर्ण, गा्दकमेथिकान्‌ अर्थात्‌ गृहस्थ धर्मों का॥४३॥ 
इत्थं रमापतिमवाप्य पर्ति खियस्ता ब्रह्मदयो5पि न विदुः पादवीं यदीयाम्‌ । 
भेजुर्मुदा विरतमेधितया5 नुरागहासबलोकनवसड्रमजल्पलओा: 

अच्चय:--- यदीयां पदवीं ब्रह्मादयोउपि न बिदुः इत्थं रमापतिं पतिम्‌ अवाष्य ता; 


अनुरागहासवलोकनवसड्जजल्पलज्जा: पेजु: ।४४॥॥ 

अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को ब्रह्मा आदि देवता भी वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं, इस 
प्रकार के लक्ष्मॉपति श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करके वे सभी खिरयों के नित्य निरन्तर प्रेम की वृद्धि 
रहती थी । और वे प्रेम पूर्ण मुस्कान मधुर अवलोकन, नवीन समागम, प्रेमालाप, तथा भाव की अभिवृद्धि 
श्रीभगवान्‌ की हर प्रकार से सेवा करती रहती थीं ॥!४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुरागहाससहितमबलोकं च तत्पूर्वकं नवसड्भमं च तद्रतं जल्पं 


भाव प्रकाशिका 


प्रेम पूर्ण हँसी से युक्त प्रेक्षण पूर्वक नवीन समागम गत बातें और उसके कारण होने वाली लज्जा को भी 


३७०४ 
कहाँ से 


॥४४॥ 
; खत्रिय: अविरतम्‌ मेधितया 


होतो 
करने वालो लज्जा से युक्त होकर श्री 


च तस्मिन्‌ लज्जां च भेजु: ॥४ढ।। 


प्राप्त किया ॥डिंड॥। 
प्रत्युद्वशसनवराहणपादशौचताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यै ः । 
अपि विभोर्विदधु: सम दास्यम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें पारिजातहरणनरकवधोनामैकोनषठतमो5 ध्याय: ॥५९॥ 
बीजनगन्धमाल्यै: केशप्रसारशयन स्नपनोपहायैं: 


अन्वय:--- दासी शताअपि प्रत्युद्रमासनवराहणपादशौचताम्बूलविश्रमण बीज 


विभो: दास्‍्यम्‌ विदधु: !।४५॥। 
अनुवाद-- उन सभी पलिनयों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियाँ थी फिर भी जब श्रीभगवान्‌ 


उन सत्रों के महल में जाते थे तो वे स्वयम्‌ आगे जाकर श्रीभगवान्‌ को आदर पूर्वक लिवा लाती थीं; श्रेष्ठ 
आसन पर बैठाती थीं, उनकी उत्तम सामग्रियों से पूजा करती थीं, उनके चरण कमल को पखारती, पान 
लगाकर खिलाती, पैर दबाकर उनकी थकान दूर करतीं, पद्ठा झलतीं, इत्र चन्दन आदि लगातीं, पुष्यों की 
माला पहनाती, श्रीभगवान्‌ के केश को संवारती, सुलाती, स्नान करातीं तथा अनेक प्रकार के भोजन कराकर 
अपने ही हाथों श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसकें स्कन्थ के उत्तरार्थ के पारिजात हरण तथा नरकासुर वध नामक 
उनसठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५९।। 
रह भावार्थ दीपिका 
श्रमणं पादसंवाहनम्‌ । केशप्रसार: केशप्रसाधनम्‌ । दासीनां शतानि ं । 
रतस्व का! ॥60। मू्‌ नि विद्यन्ते यासां तथाभूता अपि स्वयं 
अ्रीमद्धागवते 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्क्चे उत्तरा्धे भावप्रकाशिकायां टीकायां एकोनषष्टितमोउध्याय: ।॥५९।। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७०५ 


भाव प्रकाशिका 
विश्रमर्ण अर्थात्‌ पैर दबाना, केस प्रसार: अर्थात्‌ केश संवारना, जिन सबों की सैकड़ों दासियाँ थी फिर भी 
अपने हाथों से श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धगवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य/ कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ५९।। 


"सके क-नमा०-- 


साठवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण रुक्मिणी संवाद 
श्रीशुक उवाच 
कर्हिचित्सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगहुरुम्‌ । पतिं पर्यचरद्धैष्मी व्यजनेन सखीजनै: ॥९॥ 
अन्वय:--- कर्हिचित्‌ जगद्गुरुम्‌ स्वतल्पस्थं सुखमासीन पतिं भौष्मी सखीजनै; व्यजनेन पर्यचत्‌ ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- एक दिन जगत्‌ के माता-पिता तथा ज्ञान प्रदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीरुक्मिणीजी के पलझ्ग पर 
सुख पूर्वक बैठे थे और श्रीरुक्मिणीजी अपनी सख्ियों के साथ उनको पड्डा झल रही थीं और सेवा कर रही थीं॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ षष्टितमे कृष्ण: परिहासेन रुक्मिणीम्‌ । कोपयित्वा तत: प्रेमकलहे तामसान्त्वयत्‌ | रामारामजनानन्दमहोदयविडम्बनै:। 
रुक्मिण्या प्रेमकलहच्छद्ननैश्वर्यमीर्यते । स्वतल्पस्थं स्वपर्यड्डुस्थम्‌ ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
साठवें अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण परिहासभरी वाणी से श्रीरक्मिणीजी को कुपित कराकर उसके पश्चात्‌ उनको 
प्रम कलह में सान्त्वना प्रदान किए | पत्नियों के साथ विहार करने वाले लोगों को होने वाली आनन्द की प्राप्ति 
के अनुकरणों के द्वारा रुक्मिणीजी से प्रेमकलह के व्याज से अपने ऐश्वर्य को अभिव्यक्त किए । स्वतल्पस्थम्‌ अर्थात्‌ 
अपने पलड़र पर बैठे हुए ॥१॥ 
चस्वेतललीलया विश्व सृजत्यत्त्यवतीश्वर: । स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वज: ॥२॥ 
अन्चय:-- य: तु ईश्वर: एतत्‌ विश्व लीलया सृजति अवति सः हि अजः एव सेतूनां गोपीथाय यदुषु जात: ।२।। 
अनुवाद--- जो सर्वशक्तिमान परमात्मा खेल-खेल में ही इस विश्व की सृष्टि करते हें और रक्षा करते हैं 
वे ही अपनी बनायी हुई धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वक्ष्यमा्ं रुक्मिण्या: श्रीकृष्णे परमं प्रेम संभावयितुं तस्योक्तमेव तत्त्वमनुस्मारयति-यस्त्विति ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यस्तु इत्यादि श्लोक के द्वारा आगे जिसका वर्णन किया जाना है उस श्रीरुक्मिणीजी के भगवान श्रीकृष्ण 
में परम प्रेम को समादृत करने के लिए उनके द्वारा उक्त तत्त्व का स्मरण दिलाते हैं ॥२॥ 


३७०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन्पुक्तादामविलम्बिना । विराजिते. वितानेन दीपैमणिमयैरपि ॥३॥ 
मल्लिकादामभि: पुष्पैर्दिरिफकूलनादिते । जालरन्श्रप्रविष्टेश्न गोभिश्वन्द्रमसो5 मलै: ॥४॥ 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । धूपैरगुरुजै आर राजझ्जालरन्ध्रविनिर्गतः ॥५॥ 
पयःफेननिभे शुश्रे पर्यड्े  कशिपूत्तमे । उपतस्थे सुखासीन॑ जगतामीश्वर॑ पतिम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- भ्राजन्‌ मुक्तादामविलम्बिना बितानेन मणिमयै: दीपै: विराजिते मल्लिका दामभि: पुष्पै: द्विरिफकुल नादिते, 
जाल प्रविष्टे: चद्रमस: अमलै: गोभि: उद्यानशालिना पारिजात बनामोदवायुना जालरन्भ्र विनिर्गतैः अगरुजै धूपै; विराजिते 
तस्मिन्‌ अन्तर्गृहे पय; फेन पर्यड्ले कशिपूतमे सुखासीनं जगताम्‌ ईश्वरं पतिम्‌ उपतस्थे ३-६॥ 
अनुवाद -- जिसमें मोती की लड़ियाँ लटक रही थी ऐसे चन्दोवे से तथा मणिमय दीपों से सुशोभित बेला 
चमेली के पुष्पों पर मँडराने वाले भ्रमरों के गुझन से गुझ्ित, खिड़कियों के छिद्रों से प्रविष्ट चन्द्रमा की स्वच्छ 
किरणों से सुशोभित जिसके उद्यान में पारिजात के उपवन में शीतल, मन्द सुगन्ध वायु चल रही थी तथा जिसके 
झरोखों की जालियों से अगुरु धूप का धूआँ निकल रहा था इस प्रकार के उस महल में दूध के फेन के समान 
कोमल तथा उजले विछीौनों से युक्त पलड्ड पर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुख पूर्वक बैठे थे और 
अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा श्रीरुक्मिणीजी कर रही थीं ॥३-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदो ताबन्त्रिभि: श्लेकैर्मन्दरमनुवर्णयति-तस्मिन्निति । तच्छब्देनातिप्रसिद्धमाह-भ्राजन्ति मुक्तादामानि तेषां विलम्बा: 
सन्ति यस्मिस्तेम वितानेन विराजिते । तृतीयान्तेन विराजितपदेनानवय: । सुगन्धितया द्विरेफकुलैर्नादिते । प्रविशद्धिश्चद्धरश्मिभि:। 
निर्गच्छद्धिरगुरुसंभवैर्धूपैश्ातिमनोहरत्व॑ दर्शितम्‌ । पयस: क्षौरस्थ फेन इब मृदुनि पर्यड्डस्थे । कशिपूत्तमे हंसतूलिकायाम्‌ । 
उपत्तस्थे असेवत ॥३-६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले तीन श्लोकों से श्रीरक्मिणीजी के महल का वर्णन किया गया है । तस्मिन्‌ के तत्‌ पद के द्वारा अत्यन्त 
प्रसिद्धि को बतलाया गया है । जिसके वितान (चन्दोवे) से मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं उस चन्दोबे से सुशोभित 
था वह भवन । तृतीयान्त पदों का विराजिते पद से अन्वय है । मालाओं की सुगन्धि के कारण भौरे गुनगुना रहे 
थे । जलकरन्म्र से आने वाली चन्द्रमा की किरणें सुशोभित हो रही थीं | झरोखों के छिद्रों से निकलने वाली अगुरु 
धूप की सुगन्धि से उस भवन की सुन्दरता बतलायी गयी है । दूध के फेन के समान श्वेतपर्यक पर कशिपूत्तमे 
अर्थात्‌ हंसतुल वाली शय्या पर उपतस्थे अर्थात्‌ सेवा कर रही थीं ॥३-६॥ 
वालव्यजनमादाय रलदण्ड सखीकरात्‌ । तेन वीजयती देवी उपासांचक्र ईश्वरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः -- सखीकरातू रलदण्डम्‌ बालव्यजनम्‌ आदाय तेन वीजयती देवी ईश्वरम्‌ उपासांचक्रे ॥७।। 
. अनुवाद-- अपनी सखी के हाथ से रत्लनिर्मित दण्डे वाले चामर को लेकर रुक्मिणीजी उससे सर्वशक्तिमान 
अपने पतिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हवा कर रही थीं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाभिनयति-वालव्यजनमिति ।|७॥। 


भाव प्रकाशिका 
वालव्यजनीमत्यादि श्लोक के द्वारा उसी का अभिनय कर रहे है ॥७॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३४०७ 


सोपाच्युतं क्वणयती मणिनूपुराभ्यां रेजे5ड्गलीयबलयव्यजनाग्रहस्ता । 
बख्रान्तगूढकुचकुड्डू मशोणहार भासा नितम्बधृतया चञ्र परार्थ्यकाछुया ॥८॥ 
अन्यय:-- उपाच्युतं सा क्वण्यती मणिनूपुराम्यां, अद्ुलीयबलय व्यजनाग्रहस्ता, वस्त्रान्तगूढकुड्डूम शोणहारभासा 
नितम्ब धृतया परार्ध्य काश्या च रेंगे ॥८॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही सन्निकट में विद्यमान जिनके पैरों के नूपुर बज रहे थे, हाथों के अग्रभाग 
में विद्यमान, अड्रूठी, कड्रन तथा चञ्ल चामर विद्यमान थे । आँचल के नीचे छिपे हुए स्तनों में लगे केसर की 
लालिमा से लाल-लाल प्रतीत होने वाला हार चमक रहा था तथा कमर में बहुमूल करधनी की लड़ी लटक रही 
धी इस प्रकार की श्रीरक्मिणीजी सुशोभित हो रही थीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपाच्युतमच्युतस्य समीपे सा मणिनृपुराभ्यां रेजे । क्वणयती मणिमयौ नूपुरौ कूजयन्ती । तथा अद्भुलीयवलयब्यजनान्यग्रहस्ते 
हस्ताग्रे यस्या: सा । वस्रान्तेन गूढौ स्थगितौ कुचौ तयो: कुट्डूमं तेन शोणो हारस्तस्य भासा, तथा नितम्बे धृता या परार्ध्या 
अमूल्या काझ्ली तया च रेजे ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपाच्युतम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्निकट में मणिरचित कुण्डलों से सुशोभित होती थीं | अपने 
मणिरचित नूपुरों को बजाती हुई । जिनके हाथों के अग्रभाग में अड्बूठी कल्लन और चमर विद्यमान थे । आँचल 
में ढैके हुए स्तनों के केसर की लालिमा से लाल प्रतीत होने वाले हार की कान्ति से तथा कमर में धारण की 
गयी बहुमूल्य करधनी से सुशोभित थीं रुक्मिणी जी ॥८॥ 
तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठवक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे ॥९॥ 
अन्वय:-- या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा तां अनन्यगतिं रूपिणीं श्रियम्‌ निरीक्ष्य प्रीत: स्मबन्‌ हरि अलककुण्डल 
निष्ककण्ठवक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां आबभासे !।९।। 
.  अनुवाद-- जो लीला पूर्वक शरीर को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ के अनुरूप शरीर को धारण की थीं 
श्रीभगवान्‌ को छोड़कर जिनके लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है उन शरीर धारण की हुई लक्ष्मीजी को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न तथा मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ घुंघगाले केश, कानों के कुण्डल, और गले के हार से सुशोभित मुख 
चन्द्र से मुस्कुहारहट से अमृत वर्षा करने वाली श्रीरुक्मिणीजी से कहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तां निरीक्ष्य श्रीत: सन्स्मयमानो हरिराबभाषे । कथंभूताम्‌ | या लीलया धृतनरतनोस्तस्यानुरूपरूपा अनुरूप॑ रूप॑ 
५०१४७ । यथोक्त श्रीपराशरेण-'देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ । इति । 
'न अलकै; कुण्डलाध्यां निष्केण पदकेनालंकृतकण्ठेन च चतुर्दिक्षु शोभिते वक्त्रे उल्लसन्ती स्मितसुधा यस्यास्ताम्‌ ॥९।। 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रीरुक्मिणीजी को देखकर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए श्रीहरि कहे । कैसी लक्ष्मी जी ? लीला पूर्वक 
शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुकूल ही शरीर धारण की हुई श्रीरक्मिणीजी को । जैसा कि श्रीमहर्षि 
भी ने श्रीविष्णु पुराण मे कहा भी है देवत्वेदेव० इत्यादि अर्थात्‌ जब श्रीहरि देवता बन जाते हैं तो श्रीदेवी 
देवशरीर धारण कर लेती हैं, और जब वे मनुष्य बन जाते हैं तो लक्ष्मीजी भी मनुष्य शरीर धारण कर लेती 
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है । भगतान्‌ निष्ण] के शरीर के अनुकूल ही लक्ष्मीजी भी शरीर को धारण कर लेती हैं | तथा जिनके धं 
केशों दोनों कुणडलो और गले के हार से अलंफ़ृत कण्ठ से चारों दिशाओं में सुशोभित मुख पर मुस्कान की अप्रृत 
वर्षा हो रही थी ऐसी #क्मिणीजी से ॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
राजपुत्रीप्सिता भूपषैलॉकपालविभूतिभि:। महानुभावै: श्रीमद्धी रूपौदार्यबलोर्जितै:॥९०॥ 
तान्ग्राप्तानर्थिनो हित्या अधातीसमर वह दत्ता क्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषे5 समान्‌॥९ १॥ 
अन्वथ:  राजपुत्रि लोकपालविभूतिभि: महानुभावै: श्रीमद्धिः रूपौदार्य बलोर्जितै: भूपै; इप्सिता स्मरदुर्मदान्‌ चैद्यादीन्‌ 
प्राप्तान्‌ अर्थिन: पित्रा भ्रात्रा च दत्तान्‌ हित्वा अस्मान्‌ असमान्‌ नः कस्मान्‌ वबृषे ॥१०-११॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद हे राजकुमारी ! जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव 
है तथा जो सौन्दर्य औदार्य और बल में भी, बहुत आगे बढ़े हैं इस प्रकार के बड़े-बड़े राजा तुमसे विवाह करना 
चाहते थे, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बने हुए थे ऐसे शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरों को तुम्हारे पिता 
और भाई जिनसे विवाह करने के लिए तुम्हारा वाग्दान भी कर चुके थे उन सबों को छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति जो 
किसी भी तरह तुम्हारे समान नहीं है ऐसे मुझको तुमने अपना पति क्‍यों स्वीकार किया 2॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वगुणयुक्तापि तब बुद्धिर्मन्देत्याशयेनाह-राजपुत्रीत्याद्येकादशभि:। हे राजपुत्रि, लोकपालानामिव विभूतिभिरैश्वर्य येषां 
तैस्तथा महाप्रभावैराढ्यै रूपादिभिरूर्जितैश्न पूर्वमीप्सितासि । तान्हित्वा नोउस्मानसमानान्कस्माद्ववृषे वृतबती त्वम्‌ 4०-११॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि तुममें सभी गुण विद्यमान हैं फिर भी तुम्हारी बुद्धि मन्द है, इसी आशय से श्रीभगवान्‌ ने राजपुत्री 
इत्यादि ग्यारह श्लोकों से कहा हे राजकुमारी लोकपालों के समान जिनके पास ऐश्वर्य एवं सम्पत्ति है तथा जो 
महाप्रभाव से सम्पन्न है, रूप आदि के विषय में जो बहुत आगे हैं ऐसे राजागण तुमसे विवाह करना चाहते थे। 
उन सबों को छोड़कर तुम्हारे समान जो मैं नहीं था ऐसे मुझको तुमने पति रूप से क्यो वरण किया ॥१०-११॥ 
राजभ्यो बिभ्यत: सुश्रू: समुद्रं शरणं गतान्‌ । बलवद्धि: कृतद्वेधरा््आयस्त्यक्तनृपासनान्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे सुभरू: राजभ्य: विभ्यत: समुद्र शरणं गतान्‌ बलवद्धि: कृतद्वेषान्‌ प्रायः त्यक्तनृपासनान्‌ ॥॥१२।॥। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी हम तो बड़े-बड़े राजाओं से डरकर समुद्र में आकर बस गये हैं बलवान्‌ राजाओं 
से मेरा बैर भी है, और प्राय: राजसिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच प्रायशो राजभ्यो जरासन्धादिभ्यो बिभ्यतो भयं प्राप्रुवत: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राय: जरासन्ध आदि बड़े राजाओं के भय से भयभीत ॥१२॥ 
अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । आस्थिता: पदवीं सुभरूः प्रायः सीदन्ति योषित: ॥१३॥ 
अन्वयः-- ९ सुभ्ू: । अस्पष्टवर्त्मनां पुंसां अलोकपथमीयुषाम्‌ पदवीं आस्थिता: योषित: प्राय: सीदन्ति ॥१३॥ 
अनुवाद है सुन्दरी ! लोगों को यह भी मालुम नहीं है कि मैं किस मार्ग के अनुयायी हूँ, हम लौकिक व्यवहार 
का भी ठीक से पालन नहीं करते हैं, जो सतरियाँ मुझ जैसे व्यक्ति का आश्रय करती है, वे प्राय: कष्ट भोगती है 2॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अस्पष्टवर्त्मनामविज्ञाताचाराणामू । अलोकपथमस्त्रीपारतन्त्रयम्‌ । पदवीं मार्ग आस्थिता अनुसृता; ।॥१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिनका आचरण ज्ञात नहीं है यह अस्पष्ट वर्त्मनाम्‌ का अर्थ है, अलोक पथम्‌ खियों के पारतन्त्य को नहीं 
स्वीकार करने वाले । पदवीम्‌ अर्थात्‌ मार्ग को, आस्थिता: अर्थात्‌ अनुसरण करने वाली ॥१३॥ 
निष्किचना वयं शश्चन्निष्किचनजनप्रिया: । तस्मात्पायेण नह्द्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥१४॥ 
अन्यय:-- हे सुमध्यमे बय॑ निष्किद्चना: शश्वत निष्किक्नजनप्रिया: तस्मात्‌ मां प्रायेण आढ्या: नहि भजन्ति |।१४।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी मैं तो सदा से अकिश्न हूँ, और अकिद्जन लोगों से ही मैं प्रेम भी करता हूँ । यही 
कारण है कि प्राय वे लोग जो अपने को धनी मानते हैं, वे मेरा भजन नहीं करते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच निष्किज्नना इति ॥१४।॥ 


भाव प्रकाशिका 
और मैं तो सदा से अकिद्जन हूँ ॥१४॥ 
ययोरात्मसमं वित्त जन्मैश्वर्याकृतिर्भव: । तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो: क्वचित्‌ ॥९५॥ 
अन्वय:--- ययो: आत्मसमंवित्त जन्मैश्वर्याकृतिर्भव: तयो: विवाहो मैत्री च उत्तमअधमयो: क्वचित्‌ न ॥१५॥ 
अनुवाद-- जिन दो लोगों का धन, जन्म, ऐश्वर्य सौन्दर्य और आय अपने ही समान हो ऐसे ही लोगों 
में विवाह और मित्रता करनी चाहिए अपने से उत्तम अथवा अधम लोगों से नहीं करना चाहिए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसमं परस्परमनुरूपम्‌ । जन्मैश्वर्याभ्यां सहिता आकृति: रूप॑ जातिर्वा समा । भव आयति: ॥॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने ही समान अर्थात्‌ परस्पर में अनुकूल जन्म और ऐश्वर्य के साथ-साथ रूप अथवा जाति हो, भव: 
अर्थात्‌ आय हो ॥१५॥ 
बैदर्भ्येतदविज्ञाय त्वया5 दीर्घसमीक्षया । बृता वय॑ गुणैहीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा ॥१९६॥ 
अन्यय:-- हे बैदर्भि ! त्वया अदीर्घ समीक्षया एतद्‌ विज्ञाय मुधा भिश्षुभि: श्लाधिता गुणैः हीना वय॑ बृता: ।।१६॥॥ 
अनुवाद-- हे विदर्भराजकुमारी तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण, इन सारी बातों पर विचार किए बिना 
ही भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का ही वरण कर लिया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
न दीर्घा समीक्षा विचारों यस्यास्तया ।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
खूब अच्छी तरह से विचार किए बिना ही ॥१६॥ 
अथात्मनो5 नुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम्‌ । येन त्वमाशिष: सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ॥१७॥ 
अन्वय:--- अथ आत्मनोनुरूपं क्षत्रियर्षभम्‌ भजस्व येन त्वम्‌इह अमुत्र च सत्या आशिष: लप्स्यसे ॥१७॥ 
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अनुवाद-- अतएव अब भी तुम अपने अनुकूल किसी क्षत्रिय का वरण कर लो, जिससे कि तुम्हारी इस 
लोक में और परलोक में अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ इदानीमपि ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथ अर्थात्‌ अब भी ॥१७॥ 
चैद्यशाल्वजरासन्थदन्तवक्त्रादयो नृपा: । मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तबाग्रज: ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे वामोरु ! चैद्य शाल्व: जरासन्ध: दन्तवक्त्रादय: नृपा: ममद्विषन्ति तब अग्रज: रुक्मी अपि ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरी शिशुपाल शाल्व, जरासन्ध तथा दन्तवक्त्र आदि ऱजागण मुझसे द्वेष करते हैं, तुम्हारा 
बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहिं किमित्यानीताहमिति चेत्तत्राह-चैद्यशाल्वजरासन्धेति । मम मां द्विषन्ति ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम कहो कि तो फिर आप मुझे क्यों लाए तो इसका उत्तर है कि शिशुपाल, शाल्व जरासन्ध थे सब 
मुझसे द्वेष करते हैं ॥१८॥ 
तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये । आनीतासि मया भद्रे तेजो5पहरता5सताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- भद्रे ! वीर्यमदान्धानं दृष्तानाम्‌ तेषां स्मयनुत्ताये असताम्‌ तेज: अपहरता माया आनीतासि ॥१९॥। 


अनुवाद-- है कल्याणी अपने पराक्रम के मद में अन्धे बने हुए घमण्डी उन सबों के घमण्ड और मद 
को दूर करने के लिए दुष्टों के तेज को दूर करने वाले मेरे द्वारा तुम लायी गयी हो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्मयनुत्तये गर्वापनयनाय !॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्मयनुत्तये अर्थात्‌ गर्वापनोदन करने के लिए ॥१९॥ 
उदासीना वयं नूनं न ख्यपत्यार्थकामुका: । आत्मलब्ध्या5 5स्महे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रिया: ॥२०॥ 
अन्वय:-- नूनं बयं उदासीना: ख्यपत्यर्थकामुका: न, आत्मलब्ध्या वय॑ पूर्णा: गेहयो: ज्योति: अक्रिया: ॥२०॥। 
अनुवाद-- मै तो निश्चित रूप से उदासीन रहने वाला हूँ मैं ख्री-पुत्र धन सम्पत्ति का लोलुप नही है । मैं तो 
आत्मप्राप्ति के द्वारा ही सदा पूर्ण रहने वाला देह एवं गेह के संबन्ध से रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हूँ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्रीणामतिदु:सहमौदासीन्यमकामत्बं॑ चाह-उदासीना इति । गेहयोर्देहगेहयोरुदासीना अतएंब ज्योतिरक्रिया: ज्योतिः 
प्रदीषादि तद्वत्साक्षिमात्रतया क्रियारहिता आस्महे वर्तामहे इति ॥२०॥॥ 
्ञ्स भाव प्रकाशिका 
स्त्रियों के लिए जो अत्यन्त असहय उदासीन रहने वाला काम रहित मैं हूँ | देह एवं गेह से उदासीन अतएव 
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दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हूँ । जिस प्रकार प्रदीप केवल गृह का प्रकाश मात्र करता है और कुछ भी नहीं 
करता उसी तरह मैं हूँ | हमेशा निष्क्रिय बने रहने वाला हूँ मैं ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 

एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं बल्‍लभामिब । मन्यमानामविए्लेषात्तहर्पघ्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 

अन्यय:-- अविश्लेषात्‌ आत्मानमेव वल्लभाम्‌ मन्यमानाम्‌ ततू दर्पध्न: भगवान्‌ एतावदुक्त्वा उपारमत्‌ ।॥२१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को क्षणभर के लिए भी विलग नहीं होने के कारण रुक्मिणीजी अपने को ही सर्वाधिक 
श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा मानने लग गयी थीं, उनके इसी अभिमान को विनष्ट करने के लिए श्रीभगवान्‌ इतना ही 
कहकर चुप हो गये ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविश्लेषाद्धेतो: आत्मानमेब वल्लभामित्येवार्थे इबशब्द; ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कभी अलग नहीं होने के कारण अपने को ही प्रियतमा । यहाँ एव के अर्थ में इव शब्द का प्रयोग है ॥२१॥ 
इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मन: प्रियस्य देव्यश्रुतपूर्वमप्रियम्‌ । 
आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथुश्िन्तां दुरन्‍्तां रूती जगाम ह ॥२२॥ 


अन्वयः--- इति त्रिलोकेशपते आत्मन: प्रियस्य अश्रुतपूर्वम्‌ अप्रियम्‌ आश्रुत्य देबी भीता हृदि जातवेषथुः रुदती 
दुरन्‍्ताम्‌ चिन्ताम्‌ू जगाम ॥२२॥ 


अनुवाद-- इस तरह से त्रैलोक्याधिपति अपने प्रियतम की अश्रुतपूर्व वाणी को सुनकर श्रीरुक्मिणीजी भयभीत 
हो गयीं उनके हृदय में कँप-कर्पी हो गयी | वे रोने लगीं और भयड्डर चिन्ता में पड़ गयीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरक्षनासितैः । 
आसिश्जती कुह्डुमरूषितौ स्तनौ तस्थावधोमुख्यतिदुःखरुद्धवाक्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- नखारूणश्रिया सुजातेन पदा भुबं लिखन्ती अज्जनासितैः अश्रुभि: कुल्टूम रुषितौ स्तनौ आसिझती 
अतिदुःखरुद्धबाक्‌ अधोमुखी तस्थौ ॥२३॥ 
अनुवाद-- नखों की लालिमा से लाल प्रतीत होने वाले कमल के समान कोमल पैरों से पृथिवी को कुरेदती 
हुई वे अंजन के मिल जाने से काली आंसुओं से केसर से सप्ले स्तनों को धोने लगीं । उनका मुँह नीचे की ओर 
लटक गया और अत्यधिक कष्ट के कारण उनका गला रुँध गया और वे खड़ी ही रह गयीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
चिन्तालक्षणमाह-पदेति । नखैररुणा श्री: कान्तिर्यस्थ तेन सुजातेन सुकोमलेन पदा ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनकी चिन्ता का लक्षण पदा सुजातेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है नखों से लाल प्रतीत होने वाले 
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तस्या: सुदुःखभयशोकविनष्टबुद्धेहस्ताच्छूलथद्वलयतो व्यजनं पपात । 
देहश्व विक्लवधिय: सहसैय मुहान्रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान्‌ ॥२४॥ 
अन्यय:-  सुदुख भयशोक विनष्ट बुद्ेः हस्तात्‌ श्लथत्‌ बलयत: व्यजनं पपात बिक्लवधिया यायू बिहता रम्पेय 
मुद्दान्‌ केशान्‌ प्रविकीर्य सहसैब देहश्व पपात ॥२४॥। 
अनुवाद अत्यधिक कष्ट, भय तथा शोक के कारण उनकी बुद्धि विनाष्ट हों गयी, उनके हाथों के शिश्षिल 
हो जाने से कड्रन भी खिसक गया हाथ का चमर छूट कर गिर पड़ा । बुद्धि की विकलता के कारग से सहमा 
अचेत हो गयी, केश बिखर गए और वायु के वेग से उखड़े हुए केले के स्तम्भ के समान पृथिवी पर गिर पढ़ीं॥२6॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदुःखमप्रिय श्रवणात्‌, भयं त्यागशड्डया, शोको5नुताप:, तैर्विनष्ट बुद्धिर्यस्यास्तस्या: । श्लथन्ति पतन्ति बलयानि 
यस्माद्धस्तात्‌ । देहश्व पपात । बिक्लवा अवशा धीर्यस्यास्तस्या: ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की अप्रिय वाणी सुनकर अत्यधिक कष्ट हुआ, त्याग की शझ्गा से भय हो गया और उसके कारण 
होने वाले संताप इन तीनों के कारण उनकी विचारशक्ति विनष्ट हो गयी । उनके हाथों का कड्डन खिसक गया। 
उनका शरीर भी गिर गया । उनकी बुद्धि व्याकुल हो गयी ॥२४॥ 
तददृष्टवा भगवान्कृष्ण: प्रियाया: प्रेमबन्धनम्‌ । हास्यप्रौढिमजानन्त्या: करुण: सो5 न्‍्वकम्पत ॥२५॥ 
अन्यय:--- हास्यप्रौडिम्‌ अजानन्त्या: प्रियाया प्रेमबन्धनम्‌ तत्‌ दृष्टआ सः भगवान्‌ कृष्ण: करुण: अन्ब कम्पता।२५।। 
अनुवाद-- हास्य की प्रौढी को नहीं जानने के कारण मेरी प्रेयसी के प्रेमणाश की दृढ़ता के कारण यह दशा 
हुई है, यह देखकर करुण श्रीभगवान्‌ श्रीरक्मिणीजी पर कृपा किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हास्यस्य प्रौढिं गाम्भीर्यम्‌ ।२५)। 
भाव प्रकाशिका 
हास्थ की गम्भीरता को ॥२५॥ 
पर्यद्भादवरुह्माशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज: । केशान्समुहा तद्ठकत्रं प्रामृजत्पद्मपाणिना ॥२६॥ 
अन्बय:-- चतुर्भुज: आशु पर्यड्ञातू अवरुह्म ताम्‌ उत्थाप्य, केशान्‌ समुह्ा तदवक्त्र॑ पद्मपाणिना प्रामृजत्‌ ।।२६।। 
अनुबाद-- चार भुजाओं वाले भगवान्‌ शीघ्र ही पलड़् से उतरकर श्रीरुक्मिणीजी के केशों को सुलझाकर 
अपने कर कमल से उनके नेत्रों को पोंछे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्भुज इति उत्थापनाश्लेषणवक्त्रपरिमार्जनाद्यर्थमाविष्कृतचतुर्भुज इत्यर्थ: । समुह्य निबध्य ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी के उठाने, आलिब्नन करने तथा मुख को पोछने के लिए श्रीभगवान्‌ अपनी चार भुजाओं को 
आविष्कृत कर लिए । समुझ्य अर्थात्‌ बाँधकर ॥२६॥ 
प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्‍्तनौ चोपहतौ शुच्चा । आश्लिष्य बाहुना राजन्नन्यविषयां सतीम्‌ ॥२७॥ 
अन्वथ:--- राजन्‌ आश्रु कले नेत्रे शुचा चोपहतौ स्तनौ प्रमृज्य अनन्यविषयां सतीम्‌ बाहुना आश्लिष्य ॥२७॥ 
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._.. गजन्‌ ! परीक्षित्‌ आँसुओं से मनोहर बने नेत्रों और शोक संतप्त दोनों स्तनों को पोंछकर अनन्य 
गरेमभाव से समात्र सती श्रीरक्मिणीजी को भगवान्‌ भुजाओं में भरकर अपनी छाती से लगा लिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्रुकले अश्रुभिः शोभिते । शुचा शोकाश्रुभि: ॥२७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आँसुओं से मनोहर बने हुए । शुचा अर्थात्‌ शोक की आँसुओं से ॥२७॥ 
सान्वयामास सान्त्वज्ञ: कृपया कृपणां प्रभुः । हास्यप्रौढिभ्रमच्चित्तामतदर्हा सतां गति: ॥२८॥ 
अन्ययः-- हास्यप्रौढि भमच्चिताम्‌ अतदर्हाम्‌ सान्त्वज्ञ: सतां गति: प्रभु: कृपणां सान्त्वयामास ॥२८॥। 
अनुवाद-- हँसी की गम्भीरता के कारण जिनका चित्त चकराने लगा अतएवं इस तरह की हँसी के लिए 
आयोग्य तथा दीन बनी हुई श्रीरुक्मिणीजी को साधु पुरुषों के एकमात्र आश्रय सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान 
समझाने की कला को अच्छी तरह जानते हैं । उन्होंने रुक्मिणीजी को सान्त्वना प्रदान किया ॥२८॥ 


प्रेमभा। 


भावार्थ दीपिका 
सान्त्वयामासानुनीतवान्‌ ।।२८।। 

भाव प्रकाशिका 
सान्त्वयामास अर्थात्‌ समझाये ॥२८॥ 

श्रीभगवानुवाच 


मा मा बैदर्भ्यसूयेथा जाने त्वां मत्यरायणाम्‌ । त्वद्ब: श्रोतुकामेन क्ष्वेल्याचरितमड्ने ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे वैदर्भी मा मा असूयेथा: मत्परायणाम्‌ त्वां जाने त्वद्वच: श्रोतुकामेन हे अड्रने क्वेल्या आचरितम्‌।।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- हे विदर्भ राजकुमारी तुमको मुझसे बुरा नहीं मानना चाहिए, अर्थात्‌ मुझसे रुठो मत ! मैं जानता 
हूँ कि तुम एक मात्र मेरी परायण हो । हे सुन्दरी तुम्हारी वाणी सुनने की इच्छा से मैंने तुमसे हँसी की थी॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा माम्‌ । त्वट्बच: किं तु वदिष्यसीति श्रोतुकामेन श्रोतुमिच्छता क्ष्वेल्या नर्मणा एवमाचरितमुक्त न तत्त्वतः हे 
अड्जने सुन्दरि ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
थी, मैने मा अर्थात्‌ मुझसे, तुम उत्तर में क्या कहती हो तुम्हारी बातों को सुनने की इच्छा से मैंने तुमसे हँसी की 
* मैंने वस्तुत: नहीं कहा था । हे अद्जने अर्थात्‌ हे सुन्दरी ॥२९॥ 
मुख तर प्रेमसंरम्भ्स्फुरिताथरमीक्षितुम्‌ । कटाक्षेपारुणापाड़ं सुन्दरभ्रुकुटीतटम्‌ ॥॥३ ०॥ 
अन्चय:--- प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमुखम्‌ कटाक्षेपारुणापाड़, सुन्दरभुकुटी तटम्‌ इक्षितुम्‌ |॥३०॥ 
पूर्वक अनुवाद-- तुम्हारे मुख के लाल-लाल ओष्ठ प्रणय कोप के कारण किस तरह फड़कते है ? तुम्हारे कटाक्ष 
४ देखने से तुम्हारे नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है ? भौहों के चढ जाने के कारण तुम्हारा मुख कितना सुन्दर 
ता है, यही सब देखने के लिए यह सब मैंने कहा था ॥३०॥ 


३७१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


व भावार्थ दीपिका 
ं प्रणयकोपेन स्फुरित: कम्पितो5धरो यस्मिस्तत्‌ । कटाथशब्देन कराक्षास्तैराक्षेपररुणावपाज़ौ यरिभस्ततू 
अतएब सुन्दरं कुटिलं भ्रुकुटीतर्ट यस्मिस्तत्‌ ॥३०॥॥ ! 
भाव प्रकाशिका 
अणयकोप के कारण तुम्हारे फड़कते हुए ओष्ठोंमूल के कटाक्ष शब्द का अर्थ कराक्ष ही है, कराक्ष 
पूर्वक देखने से आयी हुई लालिमा तथा भौहों के चढ़ जाने से, इन तीनों कारणों से तुम्हारे मुख की मैं 
शोभा देखना चाहता था ॥३०॥ 
अयं हि परमो लाभो गृहेयु गृहमेथिनाम्‌ । यज्नमैंनीयते याम: प्रियया भीरुभामिनि ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे भीरुभामिनि ! गृहमेधिनाम्‌ गृहेषु अयं हि परमो लाभ: यत्‌ प्रिया नमैं: याम: नीयते ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतमे सुन्दरी ! गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी का तो इतना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि अपनी 
प्रियतमा के साथ हास-परिहास में कुछ थोड़ा सा समय बीता लिया जाय ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कलहे कि कौतुकं सुखं वाउत आह-अयं हीति । नर्मैर्नमभि: | याम: काल: ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम पुछो कि काल में भी कोई कौतुक अथवा सुख होता है क्या 2? इस पर श्रीभगवान्‌ अय॑ हि इत्यादि 
श्लोक कहते हैं | हास परिहास में थोड़ा सुखमय समय बीत जाता है ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
सैव॑ भगवता राजन्वैदर्भी पारिसान्त्विता । ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहौ ॥३२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ एवं भगवतापरिसान्त्विता सा वैदभी तत्‌ परिहासोक्तिं ज्ञात्वा प्रियत्यागभयं जहौ ॥३२॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा समझाये जाने पर विर्दभ राजकुमारी ने उसे हँसी समझकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा त्याग दिए जाने का भय त्याग दिया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 
बभाबे ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌ । सब्रीडहासरुचिरस्निग्धापाड्रेन भारत ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे भारत सब्रीडहासरुचिर स्मिग्धापाड्रेन भगवन्‌मुखम्‌ वीक्षन्ती पुंसां ऋषभं बभाषे ॥३३।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! श्रीरक्मिणीजी सलज्जहास्य एवं प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से श्रीभगवान्‌ के मुख को 
देखती हुई उन पुरुषश्रेष्ठ से कहीं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवतस्तस्य ऐश्वर्ययुक्तं मुखं सब्रीडेन हासेन रूचिरेण ख़्िग्धेनापाड्ेन वीक्षमाणा ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य: युक्त मुख को लज्जायुक्त हंसी तथा मनोहर कटाक्षपात पूर्वक देखती हुई ॥३३॥ 


दसकाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७१५ 


श्रीरुक्मिण्युवाच 
नन्येबमेतदरविन्दविलोचनाहं यदहै भवान्‌ भगवतो5सदृशी विभूप्ठः । 
क्‍्य स्वे महिप्रयभिरतो भगवांरूयधीश: क्याहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा ॥३४॥ 
अन्यय:- है अरविन्दबिलोचन यद्‌ बैभवान्‌ भगवत: असदृशी नन्वेबम्‌ एतत्‌ कब स्वेमहिम्न अभिरतः त्यधीशे 
भगवान्‌ गुणप्रकृतिरज्ञगहीतपादा अहं क्य ?।॥।३४॥॥ 
श्रीरक्मिणीजी ने कहा 
अनुवाद--- हे कमलनयन आपने जो यह कहा है कि मैं आपके समान नहीं हूँ यह ठीक ही आप कहे हैं, क्योंकि 
आप षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण भगवान हैं, मैं आपके अनुरूप किसी प्रकार से नहीं हो सकती हूँ, अतएव 
आप यह ठीक ही कहे हैं । कहाँ तो आप अपनी अखण्ड महिमा में स्थित रहने वाले है, आप तीनों गुणों के स्वामी 
तथा ब्रह्मादि देवताओं से सेवित हैं, और कहाँ तो मैं मेरा स्वभाव तीनों गुणों के अनुसार है । मैं गुणमयी प्रकृति हूँ, 
जिनकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही किया करते हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'असमत्व॑ भयं दुर्गाश्रयणं प्रबल: कलि: । अराजत्वमविज्ञाता लौकिकेहावसादनम्‌ ।। १॥। निष्किंचन त्वं तत्प्रीतिराढ्यानादरणीयता 
। अनौचित्य॑ निर्गुणत्व॑ वृथाश्लाघा च भिक्षुभि: ॥२।। औदासीन्यमकामत्व॑ स्वदोषान्बोडशाउसत:। अज्ञत्वादीर्घदर्शित्वे भैम्या राज्ञां 
बहुन्गुणान्‌ ! कृष्णनर्मोदितान्‌ भैष्मी न्यषेधत्तदृणस्तवै:' ॥३॥। भगवता स्वनिन्दापराणीव यानि वचनान्युक्तानि तानि सर्वोत्कर्षपरतया 
व्याचक्षाणा प्रतिभाषते सम, तत्र यदुक्त-'कस्मान्नो ववृषेसमान्‌ इति तत्रासाम्यं सत्यमेवेत्याह-नन्वेवमिति | हे अरविन्दविलोचन, 
जअ्यधीशख्रयाणां ब्रह्मादीनामप्यधीशो नियन्ता त्वं कब । क्व चाहं गुणप्रकृतिस्रिगुणस्वभावा प्राकृता गुणमयी प्रकृतिर्वा । ननु 
त्वमेवाधी श्वरी श्री: सर्वैरुपास्यत्वादिति चेदद आह-अस्लैः सकामैर्गृहीतौ पादौ यस्या: सा।।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने में अविद्यानभी सोलह दोषों को अपने में श्रीरुक्मिणीजी ने बतलाया है- १. असमता, २. भय, ३. दुर्गाश्रयण, 
४. प्रबलों से विरोध, ५. अराजत्व, ६. विज्ञातृत्व, ७. लौकिकाकांक्षा का परित्याग, ८. अकिंचनत्व, ९. अकिंचनजनप्रियत्व, 
१० आढ्द्यानादरणीयत्व, ११. भिक्षुकों के द्वारा मिथ्या प्रशंसा, १२. अनौचित्य, १३. निर्गुणत्व, १४. औदासीन्य, 
१५, अकामत्व तथा १६. अदीर्घदूर्शीत्व । श्रीरक्मिणीजी ने राजाओं के अज्ञत्व और अदीर्घदर्शित्व तथा अनेक गुणों के 
निषेध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों के वर्णन के प्रसड़ में की | श्रीभगवान्‌ ने अपने बचनों में अपनी निन्‍्दापरक जिन बचनों 
को कहा था, उन सबों का सर्वोत्कृष्ट रूप से सद्भाव भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही हैं इस बात का प्रतिपादन करती हुई, 
श्रीरक्मणीजी उनके वचनों का उत्तर दी हैं । भगवान्‌ ने कहा था कि तुमने मुझ जैसे असदृश व्यक्ति का वरण क्यों किया 
। श्रीरुक्मिणीजी ने कहा कि मुझमें और आपमें असादृश्य वास्तविक रूप से हैं । इस अर्थ का प्रतिपादन नन्वेबम्‌० इत्यादि 
श्लोक से किया । उन्होंने कहा हे कमलनयन ! आप तो ब्रह्मा आदि तीनों के स्वामी है। अतएव कहाँ तो मैं त्रिगुण के 
अनुसार गुणों के स्वभाव वाली, दोनों की समता कैसे सम्भव है यदि आप कहें कि लक्ष्मी का अवतार होने के कारण तुम 
ही अधीश्वरी हो, क्योंकि सब लोग तुम्हारी उपासना करते हैं तो इसका उत्तर है कि मेरी उपासना तो अज्ञानी तथा कामनाओं 
से युक्त पुरुष करते हैं ॥३४॥ 
सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्त: शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्न॒पपदं विधुतं तमो$न्थम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे उरुक्रम ! सत्य॑ गुणेभ्य: भयादिव समुद्रे अन्तः भवान्‌ शेते, नित्य कदिन्द्रिगगणै: कृत विग्रहः त्वम्‌, 
त्वम्‌ सेबकै: तमोन्ध नृषपदं विधूतम्‌ ॥३५॥। 


३७१६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं आपके समान कैसे हो सकती हूँ, यह सत्य है कि आप राजाओं के भय से 
में आ छिपे है । किन्तु राजा शब्द से यहाँ पृथिवी के राजा नहीं अपितु तीनों गुण ही राजा है । मानो आप उन्हों 
के भय से अन्तःकरण रूप समुद्र मे आकर छिप गये हैं। आप अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में बिराजपान 
है । आप राजाओ से वैर रखते है यह भी उचित ही हैं किन्तु वे राजा दुष्ट इन्द्रियाँ हैं, इन सबों से तो आपका 
बैर है ही । प्रभो आप राजसिंहासन से रहित है, यह भी ठीक ही है । क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले 
भक्त भो राजा के पद को धोर अज्ञानान्धकार मय समझकर उसका दूर से ही परित्याग कर दिये है । ऐसी स्थिति 
में आपके लिए क्‍या कहना है 2॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्त 'राजध्यो विभ्यत: सुभ्रू: समुद्रं शरणं गतान्‌' इति तत्राह-सत्यमिति । हे उरुक्रमेति भयाभावं॑ दर्शयति-गुणा: 
शब्दादय एब राजन्त इति राजा सस्तेभ्यो भयादिवेति । अन्तर्हदये समुद्रे तद्ृदगाधे विषयाकारैरपरिच्छित्र इत्यर्थ: । शेते 
निश्चलतया प्रकाशते । उपलम्धनमात्रश्नैतन्यघन आत्मा भवानिति । 'बलबद्धिः कृतद्वेषान' इति यदुक्त तदपि सत्यमित्याह- 
नित्यमिति । कदिन्द्रियगणै: कुत्सितैर्बहिर्मुखैरिन्द्रियगणै: । वृत्त्यभिप्रायेण बहुबचनम्‌ । कुत्सित इन्द्रियगणो येषामिति वा । 
तैस्त्बं नित्यं कृतविग्रह:, तेषु तवाप्रतीते: । यदुक्तं- 'त्यक्तनृपासनान्‌! इति तदपि युक्तमेबेत्याह-त्वत्सेवकैरिति । नृपाणां 
'पदमासनमन्ध॑ गाढं तम एवं तत्‌ । अविवेकबहुलत्वात्‌ । त्वत्सेवकैरेव तत्त्यक्तं किं पुनर्वक्तव्यं त्वया त्यक्तमिति ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि हे सुन्दरी राजाओं से डरकर मैं समुद्र के शरण में निवास करता हूँ, तो आपका 
यह कथन सत्य ही है । श्रीरुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ में भय का अभाव उनको उरुक्रम कहकर बतलाती है । किन्तु 
यहाँ राजा शब्द से शब्द इत्यादि गुणों को ही कहा गया है । उन सबों से मानो भयभीत होकर आप अन्तः:करण 
रूपी समुद्र में निवास करते हैं । आगाध हार्दाकाश विषयों से परिच्छिन्न नहीं है । शेते शब्द का अर्थ है हृदय 
में आप निश्चल रूप से प्रकाशित होते हैं । आप तो उपलम्भन मात्र चैतन्यघन आत्मा हैं | बलवर्दधिः कृतद्वेषान्‌ 
अर्थात्‌ मैंने बलवानों से बैर कर लिया है यह भी आपका कथन सत्य ही है । किन्तु वे राजागण अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ 
ही हैं इन बहिर्मुख इन्द्रियों से बैर होना आपके लिए स्वाभाविक ही है । यहाँ वृत्तियों के अभिप्राय से बहुवचनान्त 
प्रयोग है । अथवा जिनकी इन्द्रियों का समूह निन्दित है उन सबों से आपका वैर है । उन सबों से आपका नित्य 
हो बैर है क्योंकि उन सबों की आपकें प्रीति नहीं होती है । आपने यह जो कहा है कि मैं सिंहासन से रहित हूँ, 
यह भी सत्य ही है । जब आपके भक्त ही राजसिंहासन को घोर अज्ञानान्धकारमय मानकर उसका दूर से परित्याग 
कर दिये है, क्योंकि राजसिंहासन तो अविवेक बहुल ही होता है | ऐसी स्थिति में आपने उसका परित्याग कर 
दिया है, यह कया कहना है 2॥३५॥ 


त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मास्फुट नृषशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम्‌ । 
यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- त्वतू पादपद्ममकरन्द जुषां मुनीनां वर्त्म अस्फुटं ननु नृपशुभि: दुर्विभाव्यम्‌, ईश्वरस्य यस्मात्‌ ईहितम्‌ 
अलौकिम्‌, हे भूमन्‌ अथो भवन्तम्‌ अनु ये तबेहितम्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले जो मुनिगण हैं उनका भी मार्ग अस्पष्ट 
ही होता है | वे लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते हैं । अतएव यह सत्य है । ये नर पशु आपके मार्ग 


का पता नहीं लगा सकते हैं। आपके भक्तों की भी चेष्टाएँ जब अलौकिक होती हैं तो फिर आपकी चेष्टा के अलौकिक 
होने में कौन सा सन्देह है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 

'अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌' इति यदुक्त तदपि तथैवेत्याह-त्वत्पादेति । नृषशुधिर्नराकारै: पशुभि: । किं 
फुर्वक्तव्य तब वर्त्मस्फुटमिति । किंच यस्माध्े भवन्तमनुवर्तन्ते तेघामपीहितमलौकिकमिव | अथो अत: किमु वक्तव्य 
तवेश्वरस्थेहितमलौकिकमित्यर्थ: । 'आस्थिता: पदवीं सुधरू: प्रायः सीदन्ति योषित:' इत्यस्य परिहारं वक्ष्यति-'यहाज्छया' 
इति भज्ञमश्लोके ।!३६।। 

भाव प्रकाशिका 

आपने यह जो कहा है कि हमारा मार्ग अस्पष्ट है तथा हमारा लौकिक आचरण नहीं होता है यह भी सत्य 
हो है । जब आपके भक्तों का ही मार्ग अस्पष्ट होता है, तो आपका मार्ग अस्पष्ट है यह क्या कहना है, ये नाराकार 
पशुगण आपके मार्ग का पता नहीं लगा सकते हैं । इसी तरह जो आपके भक्तगण हैं, उन लोगों का ही आचरण 
जब अलौकिक होता हैं तो फिर आपका अलौकिक आचरण होता है, इसबात को क्या कहना हैं ? आप ईश्वर हैं 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं, अतएव आपकी चेष्टाएँ अलौकिक होंगी ही । हे सुन्दरी हमारे मार्ग का अनुसरण 
करने वाली रंयों को प्राय: कष्ट सहना पड़ता है । इसका उत्तर रुक्मिणीजी ने पाँच वे श्लोक में दिया है ॥३६॥ 

निष्किंचनो ननु भवान्न यतो$स्ति किंचिद्यस्पै बलिं बलिभुजो5पि हसरन्त्यजाद्या: । 
न त्वा विदन्तयसुतृपो5न्तकमाठ्यतान्था: प्रेष्ठो भवान्बलिभुजामपि तेडपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 

अन्वयः--- ननु भवान्‌ निर्षिकिश्न न: यत: किश्चित्‌ नास्ति, बलिभुज: हराद्या अपि यस्मै बलिं हरन्ति, भवान्‌ बलिभुजाम्‌ 
ग्रेष्ट: तेषपि तुभ्यम्‌ । असुतृप: आढ्यतान्धा: अन्तकं त्वा न विदन्ति ॥३७॥ 

अनुवाद-- आपने कहा है कि आप निष्किज्ञन हैं । आप इसलिए निष्किश्न हैं कि आपसे अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है। आप ही सब कुछ हैं । आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं हैं । क्योंकि जिन ब्रह्म आदि देवताओं 
की लोग पूजा करते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी पूजा करते हैं । जो लोग धनाढ्य के अभिमान में अन्धे 
हो रहे हैं । वे अपनी इन्द्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए है, वे लोग न तो आपको जानते हैं और न यह 
ही जानते है कि आप उनकी मृत्यु के रूप में सिर पर सवार हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
“"निष्किचना वयं शश्वत्रिष्किंचनजनप्रिया: । तस्मात्प्रायेण नह्याद्या मां भजन्ति सुमध्यमे ।' इत्येतच्छलोकोक्ति दोषत्रयं 
परिहरति-निष्किचन इति । दरिद्रतालक्षणं निष्किंचनत्वं तु तव न घटत इत्याह-यस्मा इति । अन्यतो बलिभुज: पूज्या अपि 
ब्रह्मादयो यस्मै भवते बलिं हरन्ति तस्य सर्वेश्वरस्य भवतो दरिद्रता न घटत इत्यर्थ: । 'निष्किचनजनप्रिय:' इत्यत्र तत्पुरुषेण 
बहुब्रीहिणा वा निन्‍्दा स्यादिति स्वयमुयुभयथा स्तौति-प्रेष्ठो भवानिति । बलिभुजां ब्रह्मादीनां लोकेश्वराणां त्वं प्रेष्टस्तेउपि तुभ्यं 
तवेति । 'तस्मात्पायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति' इति तस्योत्तरं न त्वा विदन्‍्तीति । आ्यतयाउचन्धास्त्वा त्वामन्त्क॑ न विदन्ति। 
अतस्ते असुतृष; असूमेव तर्पयन्ति न त्वां भजन्तीत्यर्थ: ||३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
.._ श्रीभगवान्‌ ने निष्कञ्नना वयम्‌० इत्यादि श्लोक के माध्यम से अपने में तीन दोषों को बतलाया था वे 
देष है,कि मैं निष्किश्नन हूँ, मुझे निष्किचन जन ही प्रिय हैं अतएव प्राय मुझको धनाढ्य लोग नहीं भजते हैं । 
श्रीभगवान्‌ के तीनों दोषों का परिहार रुक्मिणीजी करती है, उन्होंने श्रीभगवान्‌ से कहा दारिद्रता रूप निष्किड्नत्व 
तो आप में नहीं है । क्योंकि दूसरे देवता जो दूसरे लोग से पूजा प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी 
पा करते हैं। अतएव आप सर्वेश्वर हैं । ऐसे आप में दरिद्रता तो सम्भव नहीं है । निष्किश्नन जनप्रिय यहाँ पर 
तेसुरुष समास कहें अथवा बहुब्रीहि समास कहें दोनों ही प्रकार से निन्दा होगी | अतएव रुक्मिणीजी उन दोनों 


३७१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
प्रकार में स्वयम श्रीधगवान्‌ की स्तुति करती हैं | वे कहता हैं कि जो ब्रह्मादि देवता दूसरों से पूजा प्राप्त करे 
हैं वे भी आपको पूजा करते है । अताव उन ब्रह्मा आदि देवताओं के आप प्रियतम हैं और वे देवता भी आपको 
प्रिय हैं । आपने यह जो कहा है कि प्राय: धनिक लोग हमाग भजन नहीं करते हैं। इसका उत्तर श्रीरुक्मिणजी 
ने नत्या विदन्ति इत्यादि के द्वारा दिया है । उन्होंने कहा है कि जो लोग धनादयता के कारण आपको नहीं 
जानते है और अपनी इन्द्रियो की नृष्ति में लगे ग्हते हैं | वे यह भी नहीं जानते हैं कि आप उनके सिर पर काल 
रूप से सवार है ॥३७॥ 
त्यं बै समस्तपुरुषार्थभय: फलात्मा यद्वाउ्छया सुमतये विसृजन्ति कृत्स्मम्‌ । 
तेषां विभो समुचितों भवत: समाज: पुंसः ख्तरियाश्न रतयो: सुखदुःखिनोर्न ॥३८॥ 
अन्वय:-- त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय; फलात्मा, सुमतय यद्वाञ्छया कृत्स्नम्‌ विसृजन्ति, हे विभो ! भवतः तेषां 
समाज: समुचित: खिया: पंसो: च रतयो: दुःखिनो: न ।३८॥। 
अनुवाद-- हें प्रभो ! संसार में जीवों के लिए वांछित जितने भी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ 
है उन सबो के रूप में आप ही विद्यमान हैं । आप ही समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, सिद्धियों और साध्यों के फल 
है । विचाग्शील पुरुष आपको ही प्राप्त करने के लिए सबकुछ त्याग देते हैं । हे विभो उन विवेकी पुरुषों का 
ही आपका समाज होना चाहिए | जो लोग ख्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाला सुख अथवा दुःख को प्राप्त 
करने के कारण दु:खी है ऐसे लोगों को आपके समान नहीं होना चाहिए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलिभुजामपि भबाग्प्ष्ठ इत्यत्र हेतुं वदन्‍्ती 'ययोरेव सम॑ वित्त' इत्यनेनोक्तमनौचित्यं परिहरति-त्वं वा इति । फलात्मा 
परमानन्दरूप:-एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुते।! समाज: सेव्यसेवकलक्षणसंबन्धो नतु पुंसः खरियाश्व 
मिथो रतयो: । अतएव तत्कृतसुखदुः:खिनो:, तदाकुलयोरित्यर्थ: ॥३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी ने कहा है कि उन पुजाओं को प्राप्त करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को भी आप प्रियतम 
है इस कारण बतलाते हुए तथा 'ययोरेव समंवित्तम' इत्यादि श्लोक में उक्त अनौचित्य का परित्याग करती हुई 
श्रीरक्मिणीजी ने त्वं बै० इत्यादि श्लोक कहा है | फलात्मा अर्थात्‌ परमानन्द स्वरूप फल आप ही हैं । श्रुति 
भी कहती है इस आनन्दस्व परमात्मा के ही आनन्द के एक छोटे से भाग को प्राप्त करके आनन्द का अनुभव 
करती हैँ । समाज: अर्थात्‌ सेव्य सेवक भाव रूप संबन्ध होना चाहिए । परस्पर में ख्री-पुरुष के सहवास जन्य 
सुख एवं दुःख के कारण दुःखी बने रहने वाले का आपसे संबन्ध नहीं होना चाहिए ॥३८॥ 
त्वें न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्व॒ जगतामिति मे वृतोडईसि । 
हित्वा भवरुव उदीरितकालवेगध्वस्ताशिषो5ब्जभवनाकपतीन्कुतोउ नये ॥३९॥ 
के मय ५३2/ अच्चय: न्यस्तदण्डमुनििर्गदितानुभाव: त्वं जगताम्‌ आत्मा आत्मदश्च इति भवद्धुव उदीरितकालवेग ध्वस्ताशिषः 
अब्जधवनाकपतीन अन्ये कुत; मे बृत असि ॥३९॥ 
समत्य सिदक कह जि थे दे दा 25 मेरी प्रशंसा की है, किन्तु आपकी प्रशंसा करने वाले भिक्षुक 
देना नहीं चाहते हैं ऐसे महापुरुष भिक्षुओं 3 220९95 4:24 40 85; कक से बड़े भी अपराधी को दा 
से विचार करके यह जान लिया है न आपको महिमा का वर्णन किया के | इसलिए मैंने खूब अच्छी तह 
ह जान लिया है कि सम्पूर्ण जीवों की आत्मा हैं, और सबों को आत्मा प्रदान करने वाले आप 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


$ मैने वह जानकर ब्रह्माजी तथा देवगज इन्द्र का परित्याग कप च्या 
# तथा इन्द्र को भी अपना ग्राम बना लेता है नो फिर शिशुपाल 


* इमीलिए मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है ॥३०॥ 


३७१९ 
कि आपके प्ौहों के इशारे से उन्पन्न काल 
ल और जगसन्ध आदि की कौन सी बात 


खयाःदीममीक्षया' इति स्वस्मित्नुक्त दोषट्वयं परिहरति-इतीति । इति ज्ञात्बैव मे मया तो ३सीत्यजञलपरिहार, 
: । भगवतो भ्रुव: सकाशादुदौरितों य: कालस्तस्य बेगस्तेन ध्वस्ता आशिषो येषां तान्ब्रह्मादोनपि 
बिद्ाय । कुतोंउन्‍्ये वराका इत्यर्थ: ॥३९॥ पु 
भाव प्रकाशिका 

प्रभो आपने कहा है कि भिश्ुओं ने मेरी झूठी प्रशंसा की है । इस वाक्य के भिक्षु पद की व्याख्या करती 
हैँ श्रीसक्मिणीज ने न्यस्तदण्डै: मुनिश्नि: पदों के द्वारा की है । अर्थात्‌ आपकी प्रशंसा करने वाले भिश्षुक सामान्य 
रक्षक नहीं है अपितु वे ऐसे भिश्षुक हैं जिन्होंने किसी को भी दण्ड न देने का निश्चय कर लिया । एस संन्यासी 
्मव वे भिक्षुक है जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं | आपने कहा है कि वे मेरी मिथ्या प्रशंसा करते हैं. इसका 
परिहार करते हुए वे कहती हैं कि आप संसार के सभी जीवों की आत्मा हैं और उन जीवों को आत्मदान करते है। 
#हम आत्या के लिए ही सबकुछ प्रिय होता है उस जगत्‌ की आत्मा आपका वरण करना व्यर्थ नहीं है | बहा नहीं 
आप आत्मा प्रदान करते हैं | श्रीभगवान्‌ ने यह जा कहा है कि हे वैदर्भी तुमने ठीक से विचार नहीं करने के कारण 
मेंग पति रूप से वरण किया है, इस तरह से अपने में श्रीभगवान्‌ द्वारा बतलाये गये दोषों का परिहार करती हुई 
रव्रमणाजी कहती हैं कि इस तरह से मैंने गहन विचार करके आपका पति के रूप में वरण किया हैं । अज्ञावशात्‌ 
मैन आपका वर्ण नहीं किया है । इस तरह से उन्होंने अपने में अज्ञान का परिहार किया है । दीर्घ विचार के अभाव 
का पग्हिर करते हुए उन्होंने कहा कि आपके भौहों के इशारे से उत्पन्न काल ब्रह्मा, इन्द्र इत्यादि देवताओं को भी 
कानकवलित कर लेता है तो इन शिशुपाल और जरासन्ध इत्यादि में क्या रखा है ॥३९॥ 

जाड्य॑ वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्विद्राव्य शार््निनदेन जहर्थ मां त्वम्‌ । 

सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून्स्वभागं तेभ्यो भयाद्यदुदर्थि शरणं प्रपन्न: ॥४०॥ 
५ अच्चय:-- हे गदाग्रज ! हे ईश ! इदं तबवच: जाडूय॑ यततेभ्य: भयात्‌ उदधिं शरणं प्रपत्र: यः भवान्‌ शा निनदेन 
ः पशृन्‌ यथा भूपान्‌ विद्राव्य स्वभागं बलिम्‌ त्व॑ं मां जहर्थ ॥।४०॥ अब जो मत हें है कि 
अप अनुवाद -- है गदाग्रज है ईश आपकी इस वाणी में किसी भी प्रकार का व नहीं है 28 गा अपने 
गा बन हुँ !य से आकर समुद्द में बसे हैं, जिन राजाओं को कर लिया जैसे कोई सिंह दूसो 

पं व के टष्ढार से आये हुए राजाओं को भगाकर उसी तरह से मेरा हरण 
+ की भगाका अपना भाग ले जाता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका सिंह 
0७ 5! सिंहो यथा पशून्विद्राव्य 
5३ कप वा शा 22०6 अप ४अप. ससिमरवाजानमापादयत बा शव राजभ्यो भयादुदधिं 
पफ़ कप तथा शाईथनुर्निनादेनेव जरासन्धादीन्विद्राव्य मां स्वभागं श्रियं यस्त्व॑ हतवानसि तस्म 
'इचो भाषण तज्जाइध मान्य न घटत इत्यर्थ: ॥४०॥। 


३७२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अपने अज्ञान का परिहार करके श्रीरुक्मिणीजी से दूसरे पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनकर रुकिमणाजी कर 
के बढ़ जाने के कारण भ्रीभगवान्‌ में ही अज्ञान का प्रतिपादन जाड्द्य बच: इत्यादि श्लोक से करती हैं | नि 
तरह सिंह दूसरे पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाता है उसी तरह आप अपने शार्ज़ धनुष के टड्ढार मे है 
जरासन्ध आदि राजाओं को भगाकर अपना भाग भूत मेरा अपहरण कर लिए, ऐसे आप उन जरासन्ध आदि ग़जाओं 
के भय से समुद्र के शरण में आकर बस गये, यह जो आप कह रहे हैं, वह आपको वाणी जाडुद्य पूर्ण है। आपके 
इस कथन का कोई औचित्य नहीं है ॥४०॥ 
यहाउ्छया नृपशिखामणयो5 ड्रवैन्यजायन्तनाहुषणयादय ऐकपत्यम्‌ । 
राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेउ नुपदर्वीं त इहास्थिता: किम्‌ ॥४१॥ 
अन्यय:-- हे अम्बुजाक्ष यद्वाञ्छया नृप शिखामणय: अड् वैन्य जायन्तनाहुष गयादय: ऐकपत्य॑ राज्यं विसृज्य 
बनम्‌ विविशु: ते अनुपदवी ते इह आस्थित: सीदन्ति किमू ॥४१॥) 
अनुवाद--- हे कमल नयन जिस आपको प्राप्त करने की इच्छा से प्राचीन काल के बड़े-बड़े राजश्रेष्ठ अपने 
एकछत्र राज्य का परित्याग करके वेन के पिता अड्ग, प्रथु, जयन्त के पुत्र भरत, नहुष के पुत्र ययाति तथा गय 
आदि वन में चले गये वे आपके मार्ग का अनुसरण करके इस समय कष्ट का अनुभव कर रहे हैं क्या 2॥४8१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यश्ञान्यत्‌ । 'अस्पष्टवर्त्मनाम्‌' इत्यादिना अर्थात्त्वां भजन्त: सीदन्तीत्यवसादनं श्रमावहत्वमुक्त तदपि मन्दमेवेत्याह- 
यद्वाज्छयेति । यस्य तब भजनवाज्छयया नृपोत्तमा: । अड्जों वेनस्य पिता, वैन्य: पृथु:, जायन्तो भरत:, नाहुषो ययाति:, 
गयश्लादियेंषां ते । य एते तव पदवीं मार्गमाश्रितास्ते कि सीदन्ति, न सीदन्त्येब । अपि तु त्वत्पर्द प्राप्ता इत्यर्थ: । एवं 
कोपावेशेनावसादनस्य परिहारादस्पष्टवर्त्मनामित्येतदानन्तर्य विहायात्रोत्कर्ष: ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
किझ आपने यह जो कहा है कि हम अस्पष्ट मार्ग वाले का अनुसरण करने वाले को कष्ट का अनुभव 
करते हैं आपका यह भी कथन मन्द ही है । इस बात को रुक्मिणीजी ने यदवाउ्छया० इत्यादि श्लोक से कहा 
है । आपकी ही प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े राज-राजेश्वर अपने एकच्छत्र राज्य का परित्याग करके वन में चले गये 
जैसे वेन के पिता अन्न वेन के पुत्र पृथु, जयन्त के पुत्र भरत, नहुष के पुत्र ययाति तथा गय आदि राजागण. 
ये सभी आपके मार्ग को अपना लिए, वे क्या इस समय कष्ट ही भोग रहे हैं. ऐसी बात तो नहीं है । वे मभी 
आपके धाम को प्राप्त कर लिए | इस तरह कोप के आवेश से अवसादन का परिहार करने के कारण अस्पष्टवर्तनाम्‌ 
के उत्तर में अधिक उत्कर्ष है ॥४१॥ 
काउन्यं श्रयेत तब पादसरोजगन्थ्माप्राय सन्मुखारितं जनतापवर्गम्‌ । 
लक्ष्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टि: ॥४२॥ 
अन्यय:-- गुणालयस्य तथा लक्ष्म्यालयं पादसरोज गन्ध॑ जनतापवर्गम्‌ सन्युखरितं आप्रय तु अविगणय्य का अर्थ 
विविविक्त दृष्टि: कामर्त्या उरभयम्‌ अन्य॑ श्रयेत ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- आर्य पुत्र ! आप कहते हैं कि तुम किसी और राजकुमार का वरण कर लो । भगवन्‌ आए 
समस्त कल्याण गुणों के एक मात्र आश्रय है आपके चरण श्री लक्ष्मीजी का आश्रय है, तथा अपने शरण में आदे 
जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला है । तथा साधु पुरुष आपके चरणों की महिमा का गुणगान करते हैं. आपके 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ: 


उन चरण कमलों को सुगन्धि जिसको एक बार भी सुघंने को मिल गयी ॥ न्‍ 
टीक-ठीक जानने वाली कौन ऐसी नारी है जो कि आपको १5% 20700 ३20 8: 


३५ ५ को छोड़कर ऐसे लोगों का वरण करेगी जो सदैव, जन्म 
जरा, मृत्यु तथा भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती नारी ऐसा नहीं कर सकती है ॥४२॥ अप 


३७२३ 


भावार्थ दीपिका 
यच्चोक्त 'अधात्मनो5नुरूपम्‌' तत्राह-काउन्यमिति श्लोकद्दयेन । 
मोक्षरूपं लक्ष्म्या आलयं तत्सेव्यं सद्धिर्मुखरितं वर्णितमाप्राय तमविगणय्य मर्त्या मरणधर्मिका सदा उरुभयं यस्य तमन्य॑ का 
ख्री श्रयेत सेबेत । अर्थे विविक्ता दृष्टियस्या: सा गुणालययेत्यनेन गुणैहीना इति यदुक्त तदपास्तम्‌ ।|४२॥ 
भाव प्रकाशिका 


कान्यम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से श्रीरुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ के अथात्मनो5 नुरूपम्‌ इत्यादि श्लोक का उत्तर 
देती हैं । वे कहती हैं कि आप तो सभी यू नुरूपम्‌ इत्यादि श्लोक का 


गे गुणों के एक मात्र आश्रय हैं । आपके चरण कमलों कि सुगन्धि जो 
अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है, तथा लक्ष्मी जी का सेव्य है, तथा सत्पुरुष जिसकी महिमा का बखान 
करते हैं, उस सुगन्धि को आध्राण करके उसका तिरस्कार करके भी जो मरणशील है तथा जन्म जरा मृत्यु आदि 
भयों से घिरे रहने वाले है, ऐसे किसी पुरुष का कोई भी बुद्धिमती ख्री आश्रय करेगी क्या ? अतएवं अपने यह 
जो कहा है कि हम तो गुणों से रहित हैं यह आपका कथन खण्डित हो गया ॥४२॥ 
त॑ त्वा3नुरूपमभजं जगतामधीशमात्मानमत्र चर परत्र च कामपूरम्‌ । 
स्थान्मे तवाडिप्रररणं सृतिभिभ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुप्यात्यनृतापवर्ग: ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे जगतामधीश अत्र परत्र च कामपूरम्‌ तंत्वा अनुरूप आत्मानं अभजं । सृतिभि: भ्रमन्त्या: मे तबडिस्न: 
अरणं स्यात्‌ यो वै भजन्तम्‌ अनृतपवर्ग: उपयाति ।४३॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ प्रभो ! आप इस लोक में तथा परलोक में समस्त कामनाओं को 
पूर्ण करने वाले हैं, मैने आपका वरण अपने अनुरूप ही समझकर किया है । आप सबों की आत्मा 022/8 
हे नाथ मुझे अपने कर्मों के अनुसार भले ही विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी कोई भी चिन्ता नहीं है । 
मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप तो इस मिथ्या संसार से मुक्ति दिलाने वाले है। आपके चरण कमल ऐसे 
हैं कि उनका जो भजन करता है, उसको वे अपना बना लेते है। अतएव आपके चरण कमल मेरे रक्षक अवश्य 
बने रहें ॥४३॥ 


गुणानामालयस्य तव पादसरोजगन्ध॑ जानत्या अपवर्ग 


भावार्थ दीपिका 

अतस्त्वामेवाहमभजमित्याह-तं त्वेति ! किंच प्रार्थयते-स्यादिति । अरणं शरणम्‌ । सृतिभिर्देवतिर्यगादिभिर्जन्मभि: । 
पाठान्तरे त्वर्थवादबहुलकर्म श्रवणैरित्यर्थ: । कथंभूतस्य तव । यस्त्वमनृतस्य संसारस्यापवर्गो नाशों यस्मात्स 
भजन्तमुपयात्यात्मसात्करोति तस्य तवाडिसघ्ररिति | भीतस्य हि शरणमेवानुरूप॑ भजनयोग्यं अतस्त्वामहमभजमित्यर्थ: ।।४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका अमल लक ही 
इसीलिए मैंने आपका वरण किया इस तरह से श्रीरुक्मिणीजी ने तंत्या इत्यादि श्लोक से कहा | साथ ह 
वे श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना भी स्थात्‌ इत्यादि दत्तरार्थ से करती हैं । अरणम्‌० अर्थात्‌ शरण । सृतिभिः अर्थात्‌ 
देव मनुष्य तिर्यक इत्यादि योनियों में जन्म द्वारा | पाठान्तः के अनुसार अर्थ होगा कि अर्थवाद बहुल कर्मों का 
श्रवण करने के कारण । कैसे संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले आपके चरण आपका भजन करने वाले को 
अपना बना लेते हैं । भयभीत के लिए शरण का अर्थ है भजन करने के लिए अनुकूल । इसीलिए मैंने आपका 

वरण किया ॥४३॥ 


३७२२ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तस्याः स्युरच्युत नृषा भवतोपदिष्टाः ख्त्रीणां गृहेषु खरगोश्वविडालभृत्या: । 
यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयाय्युष्मत्कथा मृडविरिश्नसभासु गीता ॥४४॥ 

अन्वय:-- हे अच्युत ख्रीणां गृहेषु खरगोश्वविडालभृत्या तवोपदिष्टा: नृपा: हे अर्किर्षण यत्कर्णपूलम मृडविमिचिमभाम 
गीता युष्मत्कथा नोपयायात्‌ तस्या: स्यु: ॥डिड।॥ 

अनुवाद-- हे अच्युत गधों के समान घर का भार ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थरी के व्यापार में जुन छक 
कष्ट उठाने वाले, कुनों के समान तिरस्कृत होने वाले, विलाव के समान हिंसक तथा कृतदामों के समान ब्ीकी 
मेवा करने वाले जो शिशुपाल आदि राजागण जिनका आपने उपदेश दिया है, वे उमी खी के पति बने जिसके काना 

में शब्भरजी तथा ब्रह्माजी की सभा में गायी जाने वाली आपकी कथा नहीं पड़ी हो ॥८४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ये चोक्ता राज्ञों बहवो गुणा 'राजपुत्रीप्सिता भूपैलोकपालविभूतिभि:' इत्यादिना तत्र सेव्यं सशाप॑ साक़ूलिभई चाह 
द्वाभ्याम्‌-तस्या: स्युरिति | खरा इब केवल भारवाहा गावो बलिवर्दा इव नित्यं व्यापारक्लिष्टा:, श्वान इवावमता:, बिहाला इच 
कृपणा हिंज्ाश्च, भृत्या इव किंकरा नृपास्तस्या दुर्भगाया: पतय: स्थुः । यस्या: कर्णपथ॑ त्वत्कथा न प्राप्रुयादिति ।॥८4॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपने ग़जाओं के बहुत से जो गुण बतलाया है राजपुत्री० इत्यादि श्लोक के द्वार उन शिशुपाल जगमन्ध 
आदि गजाओं के विषय में श्रीरुक्मिणाजी ईष्या, शाप तथा अद्जुलि दिखाती हुई तस्या: स्थु० इत्यादि दो श्लोको 
द्राग कहती हैं | गधों के समान गृहस्थी के केवल भार ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यपार में जुते रहकर 
कष्ट उठाने वाले, कुन्नों के समान तिरस्कृत होने वाले, विलाव के समान दीन और हिंसक एवं कृतदास के ममान स्त्री 
का दास बने रहने वाले वे राजा गण उसी अभागिनी के पति बनें, जिसने कभी भी आपकी कथा न सुनी हो ॥ ८ढ८॥ 
त्वकृश्मश्रुरोमनखकेशपिनब्धमन्तर्मासास्थिरक्तकृमिविद्कफ पित्तवातम्‌ । 
जीवच्छव॑ भजति कान्तमतिर्विमूढ़ा या ते पदाब्जमकरन्दमजिप्रती रत्री ॥४५॥ 
अन्वय:---त्ववश्मश्रुरोमनख केशपिनद्धम्‌, अन्तः मांसास्थिरक्त कृमिविट्कफपित्तवातम्‌ जीवच्छवम्‌ कान्तम्‌ अतिविमूढा 
साख्री भजति या ते पदाब्जमकरन्दमजिप्रती ।।४५॥। 
अनुवाद-- ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूंछ, रोएँ, नख तथा केश से ढँके हुए, भीतर मांस हड्डी, रक्त, कीड़े, 
मल, कफ, पित्त एवंवात से भरे हुए जीते जी ही मुर्दे के समान शरीर की सेवा अपने प्रियतम पति की सेवा वही 
अत्यन्त मूर्ख ञ्री करती है जिसने कभी भी आपके चरण कमलों के पराग का पान नहीं किया है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 


तथा हि-ते पदाब्जमकरन्दमजिप्रती सती या ख्री विमूढा सा कान्तोउयमिति मतिर्यस्या: सा कान्तमतिजीवच्छवं भजति। 
त्वगादिभिर्बहि: पिनद्धं छन्नमन्तर्मासादिमयमिति |।४५॥ 


2 4 भाव प्रकाशिका 
उदाहरणार्थ आपक चरण कमल के पराग का आध्राणन नहीं किया है, वही अत्यन्त मूर्ख श्री जीते जी शव 


के समान अस्पृश्य पति को अपना प्रियतम पति समझकर सेवा करती है | यह शरीर तो चमड़े आदि से ढँका 
हुआ है और इसके भीतर मांस आदि ही भरे हुए हैं ॥४५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७२३ 
अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मन्ततस्य 
नरतस्यथ मयि चानतिरिक्तदृष्टे: 
हसथ | 
हास्य वृद्धय उपात्तरजो5तिमात्रो मामीक्षसे तदु ह नः परमानुकम्पा ॥४६॥ 


अन्वय:-- हे अम्बुजाक्ष मयि च अतिरिक्त दृष्टे: रतस्य 
उपात्तरज: माम्‌ ईक्षसे तत्‌ उह नः परमानुकम्पा ॥४६॥ 30५30 2४ ७2७४७ ५३ 


अनुवाद-- हे कमलनयन मैं सुन्दरी हूँ या गुणवती हूँ 
रे हु हूँ इस बात पर आप दृष्टि नहीं देते हैं 
उदासीन रहना स्वाभाविक ही है । फिर भी में यही चाहती हूँ कि आपके चरणों में 224 बा का 


हे अम्बुजाक्ष जब आप विश्व की रजोगुण 
६०703 7३ तक समृद्धि के लिए रजोगुण से युक्त होकर मुझको देखते हैं यह मेरे ऊपर आपकी 


यदुक्त 'उदासीना वयम्‌_ इत्यादिना नर अल या निरपे! 
मय्यपि नातिरिक्ता अतिशयवती दृष्टियस्य तस्य ते । आत्मन्‌ आत्मन्येव रतस्य 03709 552९2: कप 
एव महान्‌ लाभ: । किंच यह्स्य विश्वस्य वृद्धये उपात्ता रजसो$तिमात्रा औत्काट्यं येन स तथाभूतः सत्माणी हे । उ एनर्यी 
ह हर्षे । तदेव न; परमानुकम्पा अत्यनुग्रह इति ।४६॥ सर 04623 
आपने यह जो कहा है कि मैं तो हैक पक 
यह जो कहा | तो सदा उदासीन रहने वाला हूँ उसका उत्तर अस्तु० 
आप उदासीन रहने वाले हैं फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपके को में मेरा अनुगग बना का ग 
के विषय में आपकी कोई विशेष दृष्टि नहीं है, अतएव आप आत्माराम हैं । यदि आप पूछें कि तो फिर मेरे चरणों 
में ह राग से तुम्हारा कौन सा लाभ होने वाला है ? तो उत्तर है कि आपके चरणों में अनुराग ही मेरे लिए महान्‌ 
लाभ है | और इस विश्व की समृद्धि के लिए जब आप रजोगुण से युक्त होकर मुझको अत्यन्त प्रेम पूर्वक देखते 
हैं वही मेरे ऊपर आपकी महती अनुकम्पा है । तदुह का उ एवार्थक है और ह हर्षार्थकष अव्यय है ॥४६॥ 
नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन । अम्बाया इब हि प्रायः कन्याया: स्थाद्रतिः क्वचित्‌ ॥४७॥ 
अन्बय:-- हे मधूसूदन ते वचः अहं अलीकं न मन्ये अम्बाया: इव कन्याया: क्वचित्‌ रतिस्यात्‌ ॥॥४७॥ 
अनुवाद-- हे मधुसूदन ! आपने यह जो कहा है कि तुम अपने अनुरूप पति का वरण कर लो, आपकी 
इस वाणी को मैं मिथ्या नहीं मानती हूँ क्योंकि काशिराज की पुत्री अम्बा जिसके द्वारा जीती गयी थी उससे भिन्न 
पुरुष शाल्व में प्रेम था ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ सर्व॑ तदुक्त प्रतिव्याख्याय प्रसन्नचित्ता मन्त्रमुपदिशन्त्याह द्वाभ्यामू-नैवेति । 'अथात्मनो5नुरूपम्‌' इत्यादि ते 
चचोलीकं मिथ्येति वैब मन्ये | यतो लोके कन्‍्याया एव क्वचिद्रतिर्भवति । यथा काशिराजकन्यानामम्बाम्बालिकाम्बिकानां 
तिसृणां मध्ये अम्बाया: कन्याया एवं शाल्वे रतिर्जाता तद्बतू ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ के द्वार कही गयी बातों की व्याख्या ठीक उनके विपरीत करके प्रसन्न श्रीरुक्मिणीजी 
इस मन्त्र का उपदेश नैब० इत्यादि दो श्लोकों से देती हैं। आपने यह जो कहा है कि अपने अनुकूल पति का 
तुम वरण कर लो तो आपकी इस वाणी को मैं मिथ्या इसलिए नहीं मानती हूँ कि काशिराज की तीन पुत्रियों अम्बा, 
अम्बिका तथा अम्बालिका इन तीन पुत्रियों में से अम्बा ऐसी थी कि जो जिसके द्वारा जीत ली गयी थी उससे 


भिन्न शाल्व से प्रेम करती थी ॥४७॥ 


महापुराण 
३७२४ श्रीमद्भधागवत महापुरा 


व्यूढायाश्रापि पुंश्चल्या मनोभ्येति नव नवम्‌ । 'बुधो$ सत्ती न बिभृयात्तां बिभ्रदुभयच्युतः ॥४८॥ 
अन्वय:-- पुंश्वल्या; व्यूढाया: अपि मन: नव नव अभ्येति, बुध: असतीनं विभृयात्‌ विश्रत्‌ उभयच्युतः ॥४८॥ 
अनुवाद-- कुलटा ख्री का विवाह हो जाने पर भी मन नवीन-नवीन पुरुषों की ओर जाता है । बुद्धिमान 

पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी ख्री को अपने पास न रखे । उसको अपनाने वाली पुरुष लोक और परलोक दोनो 

को खो बैठता है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 

व्यूढाया: परिणीताया अपीति, उभयस्मादिहपरलोकट्टयाच्च्युतो भ्रष्ट इति ।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 

विवाहिता भी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाती हैं ॥४८॥ 
श्रीभगवानुवाच 

साध्व्ये तच्छोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता । मयोदितं यदन्वात्थ सर्व तत्सत्यमेव हि ॥४९॥ 
अन्चय:-- हे साध्वि ! त्वम्‌ एतत्‌ श्रोतुकामै: प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वाथ ततू हि सत्यमेव ॥४८।। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे साध्वी ! राजकुमारी इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैंने तुमसे हँसी की थी तुमने मेरी बातों 
की जैसी व्याख्या की है, वही सत्य हे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
'प्रलम्भिता उपहसिता । अन्वात्थ अन्वाख्यातवती ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रलम्भिता उपहास किया था । व्याख्या की है ॥४९॥ 

यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि । सन्ति होकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥५०॥ 
अन्वय:--- हे भामिनि यान्‌ यान्‌ कामान्‌ मयि अकामाय कामयसे हे कल्याणि ! एकान्तभक्ताया: तब नित्यदा सन्ति हि |।५०|। 
अनुवाद-- सुन्दरी तुम मुझसे जो-जो कामनाएँ करती हो वे तो सदा तुमको प्राप्त ही हैं । हे कल्याणी 

तुम मेरी एकान्त भक्ता हो | मुझसे की गयी कामनाएँ सांसारिक बन्धन में डालने वाले नहीं हैं | वे तो समस्त 

कामनाओं से मुक्त करा देती हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मयि एकान्तभक्तायास्ते कामा: सन्त्येब | अकामाय कामनिवृत्तये मोक्षपर्यवसायिन इत्यर्थ: ।॥५०॥॥ 
हे न्‍ भाव प्रकाशिका 
तुम मेरी एकान्तभक्ता हो, तुम्हारा मुझसे अनन्य प्रेम है । तुम जो चाहती हो वह सब तुम्हें प्राप्त है। अकामाय 
अर्थात्‌ कामनाओं की निवृत्ति के लिए अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिए ॥५०॥ जे 
उपलब्ध॑ पत्िप्रेम पातिब्रत्यं च तेडनघे । यद्वाक्यैश्वाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ॥५१॥ 
अन्चय:-- अनधे ते पतिप्रेम पातित्रत्यं च उपलब्ध यत्‌ वाक्यै: चाल्यमानाया: मयि थी: न अपकर्षिता ।५१॥ 


अनुवाद-- हे निष्पाप प्रियतमे ! मैंने तुम्हारे पति प्रेम और पातित्रत्य को जान लिया । मैंने जो हँसी की 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
बातें की थी कि तुम्हारी बुद्धि मुझसे विचलित होती है कि नहीं 


३३२५ 


विचलित नहीं हुई ॥५१॥ “ह देखने के लिए, किननु तुष्हागे वृद्धि मुझे 
कक भावार्थ दीपिका 

अनुबादेन वरान्‌ दत्त्वा ताम -उपलब्धमिति । यद्यस्मान्मयि वर्तमाना धीर्नापकर्षिता नान्यविषया जाता [० १॥। 
भाव प्रकाशिका 


श्रीरक्मिणीजी की बातों के अनुवाद के माध्यम से उनको बरों के प्रदान करके डर 
कम मह दान करके श्रीभगवान्‌ उनकी प्रशंसा 
उपलब्धम्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं । क्योंकि तुम्हारी मुझमें विद्यमान बुद्धि अन्य विषविणी नहीं हो मक्ी।« १ 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा ब्रतचर्यया । कामात्मानो5पवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥५१२॥ 
अन्वय:--- अपवर्गेशं मां ये तपसा ब्रतचर्यया दाम्पत्ये भजन्ति कामात्मान: मायया मोहिता: ।॥५२॥॥ 


अनुवाद-- सुन्दरी हे मोक्ष का स्वामी हो जो लोग दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या और व्रत 
करके मेरी आराधना करते हैं वे कामना प्रधान लोग मेरी माया से मोहित हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकान्तभक्तिमभिनन्द्य तामेव दृढीकतुं सकामान्‌ भक्तात्रिन्दति-ये मामिति । दाम्पत्ये दम्पत्युपभोग्यसुखार्थम्‌ ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकान्त भक्ति की प्रशंसा करके उसी को सुदृढ करने के लिए सकाम भक्ति करने वालों की निन्‍्दा करने 
है । दाम्पत्ये अर्थात्‌ दाम्पत्य जीवन के सुखों का उपभोग करने के लिए ॥५२॥ 
मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसंपद्ं वाउछन्ति ये संपद एवं तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेडपि ये नृणां मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसड्रम: ॥५३॥ 
अन्वय:--- हे मानिनि अपवर्गसंपदम्‌ मां प्राप्य तत्पतिम्‌ सम्पदम्‌ एवं वाउ्छन्ति, नृणां ये निरये अपि ते मन्द भाग्या: 
मात्रात्मकत्वातू निरयः सुसड्भम: ॥५३॥ 
अनुवाद-- हे प्रियतमे मैं मोक्ष और सम्पत्तियों का स्वामी हूँ । ऐसे मुझको प्राप करके भी सम्पत्तियों के 
स्वार्मा मुझसे सम्पत्ति ही प्राप्त करना चाहते है, वे मन्द भाग्यवान हैं, वे भोग तो नरकों में तथा नरक के ही समान 
मूकर कृकुर योगियों में भी जीवों को प्राप्त होने वाले है । किन्तु उन लोगों का मन विषयों में ही लगा रहता है। 
अतए्व उन जीवों को नरक में जाना भी अच्छा लगता है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायामोहितत्वमेवोपपादयति-मां प्राप्येति । अपवर्गेण सह संपदो यस्मिस्तं मां प्राप्य प्रसाद्य ये केवलं संपद एव 
विषयान्वाज्छत्ति नतु माम्‌ । तत्पतिं तासां संपदामपि यो5हमेव पतिस्तम्‌ | तथा ये विषया निरये5प्यतिनिकृष्टयोनावपि 
स्पुस्तान। किंच तेषां पुंसां मात्रात्मकत्वाट्विषयात्मकत्वाश्निरय: सुसड्भमः शोभनसड्भम एव स्यादतो मन्दभाग्या एव ते इत्यर्थ:।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
माया से मोहित होने का प्रतिपादन मां प्राप्य इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । अपवर्ग मोक्ष 
के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति जिसकी प्राप्ति हो जाने से हो जाती है, ऐसे मुझको प्रसन्न करके जो लोग केवल विषयों 
को ही प्राप्त करना चाहते है और मुझको नहीं चाहते हैं । उन सम्पत्तियों का भी स्वामी मैं ही हूँ । तथा जिन 
भोगों की प्राप्ति नरक में तथा अत्यन्त निकृष्ट सूकरादि योनियों में प्राप्त होने वाले हैं उनको चाहने वाले मन्द 
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बुद्धि हैं । उन पुरुषों का मन सदा विषयों में ही लगे रहने के कारण उन जीवों को नरक में भी जाना अच्छा 
लगता है । अतएव वे मन्दभाग्य है ॥५३॥ 


नुवृत्तिभवमोचनी खलैः । 
दिष्टद्या गृहेश्वर्ससकृन्मयि त्वया कुंताई अप नह ४ 
सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो हासुंभराया : खरिया: ॥५४॥ 
अन्वय:-- हे गहेश्वरि दिष्टया त्ववा मयि भवमोचनी अनुवृत्ति; असकृत्‌ कृता, खलै: असौ सुदुष्कर: दुराशिष: 
यंभराया: निकृतिजुष: खत्रिया सुदुष्कर: ॥।५४।॥ 

७ मात गृहेश्वरि प्राण प्रिये तुमने अब तक संसार से मुक्त करने वाली ही मेरी सेवा की है यह बड़े 
आनन्द की बात है । दुष्ट पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं | जिन स्त्रियों का मन दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, 
जो अपनी इन्द्रियों की ही तृप्ति में लगी रहती हैं, उन सबों के लिए भी यह दुष्कर है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका |, 
तस्मात्‌ हे गृहे श्वरि, त्ववा मयि भवमोचनी निष्कामा<नुवृत्ति: कृता एतद्दृष्टया भद्रम्‌ू | कथंभूता । खलै:ः सुदुष्करा । 
दुराशिषो दुरभिप्रायाया अतएव असुंभराया: प्राणतर्पणपराया निकृतिंजुषो वश्चनपराया: ख्रिया: सुतरामसाबनुदृत्तिर्दुष्करेति ।५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे गृहेश्वरि तुमने मेरी सेवा संसार से मुक्त करने वाली ही की है यह आनन्द की बात है । दुष्ट 
पुरुष ऐसा नहीं कर सकते । दूषित कामनाओं से युक्त तथा अपनी इन्द्रियों की ही तृप्ति में लगी रहने वाली ख्री 
के लिए भी यह दुष्कर है ॥५४॥ 
न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले । 
प्राप्तान्रपानवगणय्य रहोहरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतसत्कथस्थ ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे मानिनि त्वादृशी पणयिनीं गृहेषुन पश्यामि यया स्वविवाहकाले प्राप्तान्‌ नृपान्‌ अबगणय्य उपयुक्त 
सत्कथस्य रहो हरो द्विज: प्रस्थापित: ॥५५॥। 
अनुवाद-- है मनिनि ! तुम्हारे सदृश मुझसे प्रेम करने वाली कोई भी पत्नी अपने गृह में मैं नहीं देख 
रहा हूँ, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था केवल मेरी कथाओं को सुना था उस समय तुम्हारे विवाह 
में आये हुए राजाओं की उपेक्षा करके तुमने मेरे पास गुप्त संदेश देने वाले ब्राह्मण को मेरे पास भेजा था ॥ ५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच सन्त निष्कामा: प्रेम्णैव मय्यनुवर्तमाना बह्य: किंतु त्वया सदृशी क्वापि न पश्यामीति तस्या भक्ति ध् 
न त्वादृशीमिति त्रिभि: । उपश्रुता: सत्य: कथा यस्य मे । ॥५५॥। ५५७०० 


भाव प्रकाशिका 


३७२६ 


मात्र सुनी थी ॥५५॥ 


दुःख समुत्वमसहो जम १2558 ४५४१७ । 
विरूपकरणं * किमपि तेन बय॑ जितार्ते 

अन्वय:--- युधिनिर्जितस्य भ्रातु: बे ॥५६॥ 

भीत्या असह: किमपि नैब अब्रवी: तेन ते बयं जिता:; गा है पर्वणि अक्षगोष्टयाम्‌ तद्ठधम्‌ समुत्यं दुःखं अस्मत्‌ अयोग 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७२७ 


...- युध में मुझसे पराजित तुम्हारे भाई को मैंने विरूप बना दिया था और अनिरुद्ध 
पी वरथा सह लिया था, मुझसे कुछ भी तुमने नहीं कहा इसके कारण तुमने तो मुझे जीत ही लिया ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रोह्टाहपर्वण्यनिरुद्धविवाहे हपर्वण्यनिरुद्धविवाहे । अक्षगोष्ठचां चूतसभायाम्‌ । तस्य भ्रातुर्वधम्‌ । तस्मिन्काले तदनुस्मरणत, 
; समुत्थ दुःखमस्माभिरयोगो वियोगस्तद्धीत्या असह: सोढवत्यसि । 85 *22209:0%003%8 ः 
पुनः पुनः स्य ज्ञातव्यम्‌।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
विवाह के समय में दयूत सभा में रुक्मिणीजी के भाई रुवमी का वध ही हो गया, उस समय अथवा दूसरे 
तमय में उसका स्मरण करने से बार-बार उत्पन्न कष्ट को तुमने मुझसे वियोग के भय से सह लिया । इसके ही 
द्वार यह जानना चाहिए कि इसके पश्चात्‌ अनिरुद्ध का विवाह होने वाला है ॥५६॥ 
दूतस्त्ववात्मलभने सुविविक्तमन्त्र: प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्‌ । 
मत्त्ता जिहास इृदमड्गभमनन्ययोग्यं तिष्ठेतू तत्त्वयि बयं प्रतिनन्दयाम: ॥५७॥ 
अन्ययः--- आत्मलभने सुविविक्तमन्त्र: दूत: त्वया प्रस्थापित: मयि चिरायति एतत्‌ शून्यं मत्त्वा इदम्‌ अड्भ अनन्य 
योग्य मत्ता जिहासे, तत्‌ त्वायि तिष्ठेत्‌ बयं प्रतिनन्दयामः ।॥५७॥। 
अनुवाद-- तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा गुप्त सन्देश भेजा था, किन्तु जब तुमने मेरे पहुँचने 
में कुछ विलम्ब देखा तो, उस समय तुमको अपना सर्वाज्ञ सुन्दर शरीर दूसरे के योग्य नहीं समझकर इसको त्यागने 
का निश्चय कर लिया । उस समय तुमको यह संसार सूना प्रतीत होने लगा था । तुम्हारे इस प्रेम का बदला नहीं 
चुका सकते है, अतएव इसका केवल हम अभिनन्दन करते हैं ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च दूत इति । आत्मलभने मत्प्राप्त्यर्थमू । मयि चिरायति श्रोभाविनि विवाहे आगन्तव्यमिति कृते समये कर्थ॑चिद्राप्तवति 
सत्येत्ठिश्व॑ं शून्यं मत्वेदमनन्ययोग्यमड़ जिहासे त्यक्तुमिच्छामि त्यक्ष्यामीत्येवं दूत: प्रस्थापित: । तथा चुक्त त्वया-“यहाम्बुजाक्ष 
न लभेय भवत्प्रसादं जह्ामसून्‌ ब्रतकृशान्‌ शतजन्मभि: स्यात्‌' इति । यट्वा अजिहास इति च्छेद: । त्यक्तुमैच्छ इत्यर्थ: | तत्तन 
कर्म त्वय्येव तिप्ठेत, न तत्प्रतिकर्तु शक्यमित्यर्थ; । किंतु केवल त्वां प्रतिनन्दयामो हर्षयाम इति ।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
. दूतस्त्वया० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि आत्मलभने अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के लिए । कल होने 
जले विवाह में आपको आना चाहिए इस तरह से समय का निश्चय कर दिए जाने पर यदि आप किसी कारणवश 
मे झज्तौर को शून्य मानकर इस सर्वाद्न सुन्दर शरीर को किसी दूसरे के योग्य नहीं मानकर मैं इसका परित्याग कर 
हूँ। यह कहकर तुमने दूत को भेजा और कहा था कि हे कमलनयन यदि मैंने आपकी कृपा नहीं प्राप्त 
* सकी तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगी । सैकड़ों जन्म में भी ब्रतों से कृश बने हुए शरीर से कभी न कभी 
शा होगी अथवा अजिहासे यह पदच्छेद करके अर्थ होगा कि त्यागने की इच्छा की । तुम्हारा यह प्रेम तुममे 
। मैं उसका बदला नहीं चुका सकता हूँ | केवल अभिनन्दन के द्वारा तुमको प्रहर्षित करता हूँ ॥५७॥ 


एवं सौरतसंल्लापै श्रीशुक उवाच पा 
3 अचधा- सा जगदीश्वर: । स्वरतो रमया रेमे 5 विडम्बयन्‌ ॥५८॥ 


+- जगदीश्वर: भगवान्‌ स्वरत: नरलोक॑ विडम्बयन्‌ एवं सौरतसंल्लापैः रमया रेमे ।५८॥ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित भगवान सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं तथा आत्माराम है । मनुष्य लोक का अनुकरण काने 
हुए वे अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोदपूर्ण वार्तालाप करते हुए विहार किए॥५ ८॥ 


भावार्थ दीपिका 


३७२८ 


सौरतसल्लापै: सुरतनम॑गोष्ठीभि: !॥५८।। 
भाव प्रकाशिका 


सुरतगोष्ठियों द्रारा ॥५८॥ 
तथान्यासामपि वि' गृहवानिव । आस्थितो गृहमेधीयान्थमाल्लोकगुरुहरि: ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागव्े दशमकस्कन्धे उत्तरर्धे कृष्णणक्मिणीसंवादों नाम पष्टितमो5ध्याय: ॥६०॥ 
अन्यय:--- विभु: लोकगुरु: हरि; तथा अन्यासामपि गृहेषु यृहबानिव गृहमेश्रीयान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः ॥५९॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक एवं संसार को शिक्षा देने वाले हैं । वे रुक्मिणीजी के ही समान अन्य 
पत्नियों के गृहों में गृहस्थ के समान रहते थे और गृहम्थोचित धर्म का पालन करते थे ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कत्य के उत्तरार्थ के श्रीकृष्ण रुक्मिणी संवाद नामक 
साठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६०।। 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।६०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उन्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां घष्टितमो5स्याय: ।/५९॥। 


भाव प्रकाशिका-- नहीं हैं ॥६०॥ 
हुस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कत्य के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के साठवें 
अध्याय की शिवशप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत धाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५९।॥ 


हि आम 


एकसठवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ की सनन्‍्तति का वर्णन और अनिरुद्धजी के विवाह में रुक्मी का मारा जाना 
श्रीशुक उवाच 

एकैकशस्ता: कृष्णस्य पुत्रान्द्श दशाबला: । अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसंपदा ॥१॥ 

अन्चय:-- ता; कृष्णस्य अबला; एकैकश: दश-दश पुत्रान्‌ अजीजनन्‌ पितुः सर्वात्मसम्पदा अनबमान्‌ ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उन प्रत्येक पत्नियों के दश-दश पुत्र हुए । वे बलरूप आदि के विषय 

में अपने पिता से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एकषष्टितमे शौरे: पुत्रपौत्रादिसन्‍्तति: । अनिरुद्धविवाहे च रुक्मिणो रामतो वध: ।|१।। अष्टाधिकशतद्यष्टसहस्नखरीसमुद्धवान। 
कोटिशः पुत्रपौन्नादीन्‍्हरिदाररैयोजयत्‌ ।॥।२॥। तदेतद्वक्तुमाह-एकैकश इति । कृष्णस्याबला भार्या: । सर्वा या आत्मनि संपत्तया। 
पितु: सकाशादनवमानन्‍्यूनान्‌ ॥१॥॥ 


५शषन; स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७२९ 


एकसठवें में श्रीभगवान्‌ के 8 
अध्याय मे श्रीभगवान्‌ के पुत्र एवं सन्‍्तानों का वर्णन है और अनिरुद्धजी के में बलरामजी 
द्वारा रुकमी का वध भी वर्णित है ॥१ कम श्रीभगवान्‌ की सोलह हजार एक सौ आठ खियों 23% 
एवं पौत्रों का भगवान्‌ ने अपनी पत्नियों से योग कराया ॥२॥ इन्ही सारी बातों को बतलानें के लिए एकैकश; 
इत्यादि श्लोक कहा गया है क्ृष्णस्थाबला: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्ियाँ जो सभी रूप बल इत्यादि 
के विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं थे ॥१॥ 
गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्यो5च्युतं स्थितम्‌ । भ्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्व॑ न तत्तत््तविदः स्रिय: ॥२॥ 
अन्वयः-- राजपुत््य: गृहाद्‌ अनपगं स्थितं अच्युतत स्व स्व॑ प्रेष्ठ न्यमंस्त खियः तत्त्वविद: न ॥२॥ 
अनुवाद-- राजकुमारियाँ देखती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे ही महल में सदा विद्यमान रहते है । अतएब 
वे समझती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं ही सर्वाधिक प्रिय हूँ । वास्तविकता यह है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की महिमा को नहीं जानती थीं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रेष्ठ न्यमंसत अच्युतस्य प्रियततमं प्रत्येक स्व॑ स्व॑ मेनिरे । न तस्य तत्त्वमात्मारामत्व॑ विदन्ति ता: ॥२॥ 


भाव प्रकाशिका 
वे राजकुमारियाँ यही मानती थीं कि मैं ही प्रियतमा हूँ क्योंकि उन राजकुमारियों को श्रीभगवान्‌ के आत्मारामत्व 
का ज्ञान ही नहीं था ॥२॥ 
चार्वव्नकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पै: ॥ 
संमोहिता भगवतो न मनो विजेतु स्वैर्विभ्रमै: समशकन्वनिता विभूम्न:ः ॥३॥ 
अन्चयः--- चार्वब्जकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षित बल्गुजल्पै: संम्मोहिता: स्वविभ्रमैः विभूम्न: भगवततः 
मनः विजेतुं न समशकन्‌ ।।३॥ 
अनुवाद--- ये सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमलकोश के समान सुन्दर मुख विशाल भुजाएँ, कर्ण स्पर्शी नेत्र, 
प्रेमप्रचुर मुस्कान रससंप्लुत प्रेक्षण कला एवं मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं, वे अपनी 36228 
चेष्टाओं से श्रीभगवान्‌ के मन को अपने वशमें नहीं कर सकी । क्योंकि श्रीभगवान्‌ तो सदा आत्मानन्द में ही स्थित 
रहने वाले हैं ॥३॥ 


कक आयतानि बाहुनेत्राणि च सप्रेम्णा हासरसेन वीक्षितानि 
आत्मारामत्व॑ व्यनक्ति ट्येन-चार्विति । चार्व्जकोशवद्गवदन॑ च आयतानि बाहुनेत्राणि च सप्रेम्णा हास ता 
च बल्गुजल्पाश्न भगवत: एतै: संमोहिता वनिताः स्वैः स्वैरनेकैरविप्रमैस्तस्य श्रीकृष्णस्य मनो विजेतुं हतुँ न समशकन्न शक्ता 
बभूवु: । विभूष्: परिपूर्णस्थ ।।३॥॥ 
भाव सर वर्णन करते है। मनोहर 
चार्वब्ज० इत्यादि दो श्लोकों से शुकदेवजी श्रीभगवान्‌ के आत्मा रामत्व का वर्णन करते है। मनोहर कमल 
कोश के समान मनोज्ञ मुख तथा प्रलम्ब भुजाओं विशाल नेत्र को ही प्रेम पूर्वक हँसी तथा ग्रेक्षण हित तथा माधुर्य 
पूर्ण श्रीभगवान्‌ की बातों से ही वे राजकुमारियाँ स्वयं मोहित थीं अतएव वे अपने भावभंगिमाओं के द्वारा भगवान्‌ 
के मन को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी ॥३॥ 


श्रीमझ्धागवत भहापुराण 


स्मायावलोकलबदर्शितभावहारि भूमण्डलप्रहितसौ रतमन्त्रशौण्डै: । 
घोडशसहस्रमनज्ञबाणैर्यस्येन्द्रियं बिमथितुं करणैर्न शेकु; ॥४॥ 


पल्यस्तु 
अन्ययः-- पोषठश सहइसम्‌ पत्यस्तु स्मायाषलोक लकदर्शित भाषहारि भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौष्डै; अनज्भबाऐै; 


करणैः सस्येनिस्यं विमशितुं न शेकु ॥४॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्तियाँ सोलह हजार से अधिक थी । वे अपनी मन्दमुस्कान और तिरछे कटाक्षपात 


से युक्त भौहों के ईशारे से ऐसे प्रेम के बाण को चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, किन्तु वे 
किसी भी साधन से तथा किसी भी प्रकार से श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों को चंचल बनाने में समर्थ नहीं हो सकी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तासां विभ्रमान्वर्णयप्तेतद्विवणोति-स्मायेति । स्मायो गूढछहसितं तह्युक्तोततलोकलवः कटाक्षेस्तेन दर्शितः सूचितो 
भावो5भिप्नायस्तेन हारि मनोहरणशीलं यद्भूमण्डलं तेन प्रहिताः प्रस्थापिता ये सौरता मन्‍्त्रास्तेषु शौण्डेः प्रगल्भैरनज्ञस्य बाणैः 
शरैर्यैश्ष करणैः कामशासप्रसिद्धैय॑स्येन्द्रिय मनो विमथितु क्षोभयितुं षोडशसहस्रमपि पत्न्‍यो न शेकुरिति ।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों की श्रैज्ञारिक चेष्ठाओं का वर्णन करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं । मन्द मुस्कान चितवन तथा 
कटाक्षपात से अभिव्यक्त होने वाले अभिप्राय एवं मनोहर भौ से प्रेषित सुरत संबन्धी मन्त्र में पटु बाणों द्वारा तथा 
दूसरे साधनो से खत्रियाँ श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों को चंचल बनाने में समर्थ नही हो सकी ॥४॥ 
इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मदयो5पि न विदुः पदववीं यदीयाम्‌ । 
भेजुर्मुदाईविरतमेधितया5 नुरागहासावलो कनवसड्रमलालसाद्यम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--ब्रह्मादयोरपि यदीयां पदववीं न विदु: रमापतिं पतिम्‌ अवाष्य ता; स्रिय: अविरतमेघितयाउनुरागहासावलोक 
नवसड्गजमलालसाधम्‌ मुदा भेजु: ॥५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित बड़े-बड़े देवता भी जिनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते हैं उन लक्ष्मीपति 
श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करके उन स्त्रियों के सदैव उनके प्रेम और आनन्द की वृद्धि होती रहती थी 
और वे प्रेम भरी मुस्कुगहट मधुर चितवन नवसमागम की लालसा आदि से श्रीभगवान्‌ की सेवा करती रहती थीं॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरागेण हासो3वलोकश्च नवसज्जञमे लालसमौत्सुक्यं च ते आद्यम यस्य विभ्रमकदम्बस्य त॑ भेजु; । अनुरागहासाव- 
लोकनवसड्ूमलालसा भेजुस्तस्य मनो विजेतुं न शेकुरिति वा ॥॥५॥। 
गज भाव प्रकाशिका 
जिन सबों की श्रैज्ञारिक चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण मुस्कान अनुरागपूर्वक चितवन तथा नवीन सद्गम की लालसा आदि 
से पूर्ण होती थी । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा करती थीं। तथा उन सबों के अनुराग पूर्ण हँसी चितवन तथा 
नवीन सज्ञम आदि की लालसा आदि श्रीभगवान्‌ की अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती थीं ॥५॥ 
प्रत्युक्मासनवराह णपादशौचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यै;._। 
अपि विभोर्विदधु: सम दास्यम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- दासीशता अपि प्रत्युद्ममासन्वराहण पादशौच ताम्बूलविश्रमण वीजनगन्धमाल्यै; केश प्रसार शयन स्नपनोपहायं: 
दास्यम्‌ विदधु: सम ॥॥६॥। 


इ७३० 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध ३७३१ 


अनुवाद-- उन सभों में प्रत्येक पत्नियों के 


में साथ सौकड़ों दासियाँ रहती थीं । ऐसा होने पर भी जब श्रीभगवान्‌ 
खो के महल में पधारते थे तब वे स्वयम्‌ कड़ों दासियाँ रहती थीं | ऐसा होने पर 


साम्रियो आगे बढकर उनको आदर पूर्वक लिवा लातीं श्रेष्ठ आसन पर 
केहातीं, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करतीं, उनका पाँव पखारती, पान लगाकर खिलातीं, पैर दबाकर उनकी 

दूर करतीं इत्र चन्दनादि लगातीं पुष्पों का हार पहनाती, केश सँवरती, सुलातीं, स्नान कराती तथा अनेक 
फ्ार का भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती थीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंतु प्रत्युद्मदिभि्विभोस्तस्थ दास्य॑ नित्यं विदधुरिति । प्रौदभावेईपि नवस्भमाद्यभिधानमगतसास्त्वेनैत्सुक्येंन च 
तथा प्रतीतेः ! तेषामेव श्लोकानां ग्रस्तावान्तरे पुनः पुनरावृत्तिरतिसौन्दर्यात्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
किन्तु आगे बढ़कर लिवा लाने आदि के द्वारा वे श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं । प्रौढभाव के रहने पर 
भरी नवीन सन्नम आदि का सार समाप्त नहीं होने के कारण तथा उत्सुकतावशात्‌ उस तरह की प्रतीति होने से 
हीं र्लोकों का दूसरे प्रस्ताव में उन सबों की बार-बार आवृत्ति सौन्दर्यातिशय्य के कारण होती थी ॥६॥ 
ग़्॒मां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिता: । अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्राश्द्ुम्नादीन्‍्गूणामि ते ॥७॥ 
अन्वयः-- तासां कृष्ण सत्रीणां या दश पुत्राणां पुरोदिता: अष्टौ महिष्य: तत्पुत्रान्‌ पद्युम्नादीन्‌ ते गृणामि ॥७॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भ्रत्येक पत्नियों के दस-दस पुत्र हुए यह मैं पहले कह चुका हूँ, उनमें 
मे आठ पटरानियों के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासद्लिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह-तासामिति । दश दश पुत्रा यासां तासां मध्येज्ट्टौ महिष्यो या: प्रागुक्तास्तत्पुत्नानिति ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तासाम्‌० इत्यादि श्लोक से प्रासब्जिक बातों को कहकर प्रस्तुत का वर्णन करते हैं जिन पत्नियों के दश-दश 
फ॒ हैं उनमें जो आठ पटरानियाँ हैं जिन सबों का वर्णन पहले किया गया है, उन सबों के पुत्रों का वर्णन करते हैं ॥७॥ 
चारदेष्ण: सुदेष्णश्न॒ चारुदेहश्च॒ वीर्यवान्‌ । सुचारुश्चारुगुप्तश्ष भद्गचारुस्तथा. पर: ॥८॥ 
घारुचद्रो विचारुश्ष चारुश्ष दशमो हरे;। प्रद्युम्रप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमा: पितुः ॥९॥ 
अन्वय:--- चारु देष्णः सुदेष्णश्च, वीर्यवान्‌ चारुदेह: च सुचारु: चारगुप्त:ः! च तथा अपर; भद्गयारु: चारु चन्द्र:, 
विचार: च चारुश्न दशम: हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता: रुक्मिण्या पितु: अवमा: न ॥८-९॥ 
अनुवाद--- चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त तथा भद्गचारु, चारुचन्द्र: विचार और 
भुषाह ये रुक्मिणी जी के गर्भ से श्रीभगवान्‌ के प्रद्युम्म आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए ये किसी भी विषय में अपने 
पिता से कम नहीं थे ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८-९॥ 
'हिः सुझानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा । चन्द्रभानुर्बृहद्धानुरतिभानुस्तथाउष्टम: ॥१०॥ 
भानु: प्रतिभानुश्न सत्यभामात्मजा दश । साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्नजित्‌॥१ १॥ 
विजय क्ष बसुवान्‌ द्रविड:. क्रतुः। जाम्बवत्या: सुता होते साम्बाद्या: पितृसंमता:॥९ २॥ 
+-- भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान्‌ तथा चद्धभानुः बृहद्धानु: तथा अष्टम: अतिभानु: श्रीभानु, 
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प्रतिभानु: च सत्यभामात्मजादश । साम्ब:, सुमित्र:, पुरुजित्‌ शतजित्‌ सहस्नजित्‌ विजय: चित्रकेतु: च बसुमान्‌, द्रविड; हि 
एतेहि जाम्बवत्या: साम्बाद्या: सुता पितृ संमता: ॥॥१०-१२॥ ० 
अनुवाद-- भानु, सुभानु, स्वर्भानु: प्रभानु: तथा भानुमान्‌ चन्द्रभानु: बृहद्धानु अष्टम: अतिभानु: श्रीभानु तथा 
प्रतिभानु ये दस सत्यभामा जी के दस पुत्र हुए । जाम्बवतीजी के भी साम्ब आदि दस पुत्र हुए साम्ब, सुमित्र 
शतजित्‌ सहस्नजित्‌ विजय,चित्रकेतु वसुमान, द्रविड और क्रतु । ये अपने पिता के प्रिय थे ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०-१२॥॥ 
वीरश्नन्द्दो5 श्रसेनश्र चित्रगुर्वेगवान्वूष: । आमः शहड्डुर्वसुः श्रीमान्कुन्तिनाग्रजितेः सुताः ॥१३॥ 
अन्वय:--वीरः चन्द्र, अश्वसेन:, चित्रगुः वेगवान्‌ वृष:, आम: , शट्ढू: वसु: श्रीमान्‌ कुन्तिः नाग्नजिते: सुता:॥॥१३॥ 
अनुवाद--- वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शझ्ढलु, वसु, श्रीमान्‌ कुन्ति ये नाग्नजिति 
सत्याजी के दस पुत्र है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीमानिति वसो: कुन्तेर्वा विशेषणम्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमान्‌ यह कुन्ति अथवा वसु का विशेषण है ॥१३॥ 
श्रुतः कविर्वृषो बीरः सुबाहुर्भद्र एकल: । शान्तिर्दर्शः पूर्णमास; कालिन्द्या: सोमको5बरः ॥९४॥ 
अन्वय:-- कालिन्धा: श्रुतः कवि: वृष: बीर; सुबाहु: भद्र: एकल: शान्ति: दर्श: पूर्णमास: अवरः सोमक: ।१४।॥॥ 
अनुवाद-- कालिन्दीजी के भी ये दस पुत्र थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शान्ति दर्श, 
पूर्णणास और सबसे छोटे सोमक: ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भद्रो नाम एकल एक: । सोमको5वरः कनीयान्‌ । एते कालिन्द्या: सुता इति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भद्र नामक एक एकल थे । सोमक सबसे छोटे थे । ये सभी कालिन्दीजी के पुत्र थे ॥१४॥ 
प्रघोषों गात्रवान्सिहो बल: प्रबल ऊर्ध्वगः । माद्रूय: पुत्रा महाशक्ति: सह ओजो$पराजितः ॥१५॥ 
अन्वयः-- माद्र्या: प्रघोष:, गात्रवान, सिंह: बल:, प्रबल: ऊर्ध्वग: महाशक्ति; सह; ओज: अपराजित: च ॥१५॥ 
अनुवाद--- मद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणाजी के भी दस पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान्‌, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, 
महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित्‌ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
माद्रया; लक्ष्मणाया; ॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 
मद्रदेश को राजकुमारी लक्ष्मणाजी के ॥१५॥ 
बृको हर्षोइनिलो ग्ृथ्नो वर्धनोन्नाद एव च । महाशः पावनो वह्िर्मित्रविन्दात्मजा: क्षुधरिः ॥१६॥ 


अन्वय:-- मित्रविन्दात्मजा: बृकः हर्ष:, अनिल: , गृघ्र:, वर्धनः उन्नादः, महाशः पावन: बहिः क्षुषिश्न ॥१६॥ 
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अनुवाद- मित्रविन्दाजी के भी दस पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृष्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन तथा श्षुधि॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षुधिश्न दशम; । एते मित्रविन्दात्मजा: ॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
मित्रविन्दा जी के दसवें पुत्र का नाम क्षुधि है ॥१६॥ 
संग्रामजिहृत्सेनः शूर: प्रहरणो5रिजित्‌ । जय: सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च संत्यकः ॥१७॥ 
अन्वयः-- भद्राया: संग्रामजितू बृहत्सेन: शूर: प्रहरण: अरिजित्‌ जय:, सुभद्र बाम: आयु: सत्यक: च ॥१७॥ 
अनुवाद-- भद्गाजी के भी दस पुत्रों के नाम है- संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, शूर, प्रहहण अरिजितू जय, सुभद्र 
वाम आयु और सत्यक ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
संग्रामजित्प्रमुखा: सत्यकान्ता भद्राया: सुता: । शैब्यानामापि सैव ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
संग्रामजित्‌ से लेकर सत्यक पर्यन्त भद्राजी के पुत्र है | भद्राजी का ही नाम शैव्या भी है ॥१७॥ 
दीप्तिमांस्ताग्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरे: । प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धो5 भूदुक्मवत्यां महाबल: ॥१८॥ 
अन्वयः-- हरेः रोहिण्या: दैप्तिमांस्तप्तताम्राद्या: पद्युम्नाच्व रुक्मवत्यां महाबल: अनिरुद्ध: अभूत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रोहिणीजी के गर्भ से दीप्तिमान तप्त एवं ताम्र आदि पुत्र हुए । प्रद्युम्नजी 
की पतली रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक महाबलवान्‌ पुत्र का जन्म हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोहिण्या: सुतानामुक्तिरन्यासामुफलक्षणार्थम्‌ ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
रोहिणीजी के पुत्रों का वर्णन अन्य पत्नियों के पुत्रों के उपलक्षण के लिए किया गया है ॥१८॥ 
पुत्यां तु रुक्मिणो राजन्नाम्रा भोजकटे पुरे। एतेषां पुत्रपौत्राश्ष बभूबवु: कोटिशो नूप ॥ 
मातर: कृष्णजातानां सहस्नाणि च घोडश ॥१९॥ 
अन्वथः--- राजन्‌ रुक्मिण: पुत्रयातुं नाम्नाभोजकटे पुरे । हे नृष एतेषां पुत्रपौत्रा: च कोटिश: बभूवु: । कृष्णजातानां 
मार; सहस्नाणि चषोडश ।॥१९॥ 
अनुवाद-- रुक्मवती भोजक नामक नगर के राजा रुक्मी की पुत्री थी । इन सबों के पुत्र और पौत्र करोड़ो 
हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्रों की माताओं की संख्या सोलह हजार एक सौ आठ थी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एव्रेबामपि अन्येषामपि श्रीकृष्णपुत्राणां शतसंख्यस्रीषु पुत्रा: पौत्राश्न कोटिशो बभूबु: । तत्र हेतुत्वेन श्रीकृष्णपत्लीनां 
पहुल्यमनुस्मारयतिमातरः कृष्णजातानामिति । चशब्देनाधिकाश्रैत्युक्तम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन सबों के तथा दूसरे जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र थे उन सबों के पुत्र और पौत्र करोड़ों थे । इसका कारण 
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है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ ही बहुत अधिक थी । मातर कृष्ण जातानां के चकार से सोलह हजार मे 
अधिक एक सौ आठ पत्नियाँ थी उनको बतलाया गया है ॥१९॥ 


राजोवाच 
कं रुक्‍्म्यरिपुत्नाय प्रादाददुहितरं युधि। कृष्णेन परिभूतस्त॑ हन्तुं रन्च् प्रतीक्षते ॥ 
एतदाख्याहि मे विद्वन्‌ द्विषोवैंवाहिकं मिथः ॥१०॥ 


अन्वयः-- हे विद्दन्‌ युधि कृष्णेन परिभूत: तं हन्तुं रन्भ्रं प्रतीक्षते अरिपुत्नाय रुकमी क्थ॑ दुहितर॑ प्रादात्‌ एतद्‌ मे 
आख्याहि द्विषोः वैवाहिक॑ कथम्‌ ॥२०॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद- हे विद्वन्‌ युद्ध में श्रीकृष्ण से पराजित होकर जो सदा इस अवसर की प्रतीक्षा करता था कि 
कब अवसर मिले कि मैं श्रीकृष्ण से बदला लूँ । वह रुक्मी श्रीकृष्ण के पुत्र प्रदुम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
कैसे किया ? दो वैरियों में वैवाहिक संबन्ध कैसे हुआ इसे आप मुझे बतलाइये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यः कृष्ण हन्तुं रन्ध्नं प्रतीक्षेत स कथं प्रादादिति । वैवाहिक॑ विवाहनिमित्तम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो श्रीकृष्ण को मारने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करता था उसने अपनी पुत्री को कैसे प्रदान किया ? 
वैवाहिकम्‌ अर्थात्‌ विवाह सम्बन्धी ॥२०॥ 
अनागतमतीतं चर वर्तमानमतीन्द्रियम्‌ । विप्रकृष्ट व्यवहितं सम्यक््‌ पश्यन्ति योगिन: ॥२१॥ 
अन्वय:--- योगिन: अनागतम्‌ अतीतम्‌ वर्तमानम्‌, अतीन्द्रिययं, विप्रकृष्ट व्यवहितं च सम्यक्‌ पश्यन्ति २१॥॥ 
अनुवाद-- योगि जन तो भविष्यत्‌ भूत, वर्तमान, अतीन्द्रिय दूरस्थ एवं व्यवहित बातों को बड़ी अच्छी 
तरह से जान लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणोऊभिप्रायं कं जानीम इति चेदत आह-अनागतमिति । अतीन्द्रियमस्मदादीन्द्रियागोचरम्‌ । विप्रकृष्टं दूरस्थम्‌! 
व्यवहित कुड्याद्यन्तरितम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं रुक्मी के अभिप्राय को कैसे जांनू तो इसके उत्तर में राजा परीक्षित्‌ अनागत आदि 
श्लोक कहते हैं । अतीन्द्रियम अर्थात्‌ हमलोगों के इन्द्रियों के अविषयभूत विग्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरस्थित । व्यवहितम्‌ 
अर्थात्‌ दिवाल आदि के व्यवधान से युक्त ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
बृतः स्वयंबरे साक्षादनड्रो5 ड्रयुतस्तया । राज्ञ: समेतान्निर्जित्य जहारैकरथो युधि ॥२१॥ 
अन्वय:-- स्वयम्वरे साक्षात्‌ अनड्डाड्रयुतः तया वृतः समेतान्‌ राज्ष: एकरथः युधि निर्जित्य जहार ॥२२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- राजन प्रद्युग्नजी साक्षात्‌ कामदेव थे । रुक्मवती ने स्वम्वर में उनका वरण कर लिया । प्रधुग्नवी 
अकेले ही वहाँ पर एकत्रित सभी राजाओं को जित लिए और रुक्मवती का हरण करके ले आये ॥२२॥ 
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हमर भावार्थ दीपिका 
तत्नोत्तरमू- स्वयंबरे रुक्मवत्या वृतः सन्‌ राज्ञो निर्जित्य जहारेति |२२।। 


भाव प्रकाशिका 
उसका उत्तर है कि स्वयम्बर में रुक्मवती ने प्रद्युम्नजी का वरण कर लिया । और प्रद्युग्नजी वहाँ पर एकत्रित 
सभी राजाओं को पराजित करके उसका हरण कर लिए ॥२२॥ 
यदप्यनुस्मरन्वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः । व्यतरद्धागिनेयाय सुतां कुर्वनस्वसुः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- ऊँष्णावमानित: रुक्मी यद्यपि वैरम्‌ अनुस्मरन्‌ स्वसु: प्रियम्‌ कुर्वन भागिनेयाय सुतां व्यतरत्‌ ॥२३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अपमानित रुक्‍्मी यद्यपि वैर को भूला नहीं था फिर भी अपनी बहिन 
को प्रसन्न करने के लिए अपने भाँजे अद्युम्नजी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि श्रीकृष्णावमानितस्तथापि वैरमनुस्मरज्नपि व्यतरत्प्रादात्‌ । अन्वमोदतेत्यर्थ: ॥२३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि रुक्मी भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा अपमानित किया गया था, वह उस वैर को भूला नहीं था फिर भी 
उसने अपनी पुत्री का प्रद्युम्नजी के साथ विवाह का समर्थन कर दिया ॥२३॥ 
रुक्मिण्यास्तनयां राजन्कृतवर्मसुतो बली । उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमती किल ॥२४॥ 
अन्वबः-- हे राजन्‌ रुक्मिण्या विशालाक्षीं चारुमती कृतवर्मासुतः बली ताम्‌ उपयेमे ॥॥२४॥ 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! रुक्मिणीजी की पुत्री चारुमती जो बड़े-बड़े नेत्रों वाली थी उसके साथ कृतवर्मा के 
पुत्र बली ने विवाह किया था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वासामपि एकैका कन्या तत्सर्वविवाहोपलक्षणार्थ ज्येष्ठकन्याविवाहमाह-रुक्मिण्या इति ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सभी पत्नियों की एक-एक कन्या थी । सबों के विवाहों के उपलक्षण रूप से बड़ी 
कन्या के विवाह का वर्णन रुक्मिण्या: इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥२४॥ 
दौहित्रायानिरुद्धाय. पौत्री रुक्‍्म्यददाछूरेः । रोचनां बद्धवैरो5पि स्वसुः प्रियचिकीर्षया ॥ 
जनन्नधर्म॑ तद्यौन॑. स्नेहपाशानुबन्धनः ॥२५॥ 
अन्वयः-- स्वसु:प्रियचि कीर्षया हरे: बद्धवैरेउपि रुक्मी तद्दौहिन्नाय अनिरुद्धाय रोचनाम्‌ अदातू | तद यौन अधर्म 
जानन्‌ स्नेहपाशानुबन्धन: सन्‌ चकार ॥२५॥। 
अनुवाद-- अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ वैर करते हुए भी अपनी पुत्री 
के पुत्र अनिरुद्ध के साथ उसने अपनी पौत्री रोचना का भी विवाह कर दिया । यद्यपि वह जानता था कि यह विवाह 
धर्म के विरुद्ध है फिर भी प्रेम के बन्धन में पड़कर उसने ऐसा कर दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यौन विवाह: । तद्चौनमधर्म॑ जानत्निति । द्विषदन्न॑ न भोक्तव्यं ह्विषन्तं नैव भोजयेत्‌ इति लोकविरोधात्‌ । अस्वग्य॑ 
लोकविद्िं धर्ममप्याचरेत् तु, इति निषेधाच्चेत्यर्थ: ॥२५!॥ 
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22826: ग्री दिषन्न० इत्यादि अर्थात्‌ शत्रु 
उस धर्म के विरुद्ध जानता हुआ भी ० त्‌ शत्रु का 
अन्न न डा चाहिए और ज तो ट्रै हे वाले को अपना अन्न खिलाना चाहिए । दो तरह के लोक का 
विरोध होने पर भी । तथा जिसके कारण नरक मिले तथा जो लोक विरोधी हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए 
इस तरह का निषेध होने पर भी ॥२५॥ कट 
तस्सिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवौ । पुरं भोजकर्ट जम्मुः साम्बप्रद्युम्रकादयः ॥२६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तस्मिन्‌ अभ्युदये रुक्मिणी रामकेशवौ साम्बप्रद्यम्ककादय: भोजकर्टं युरं जम्मुः । (२६ ॥ 
अनुबाद-- हे राजन्‌ ! उस विवाह की बेला में रुक्मिणीजी बलयमजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्रद्युग्नजी तथा साम्ब 
आदि भी भोजकट पुर में गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥। 
तस्मिन्निवृत्त उद्बाहे कालिड्डप्रमुखा नृपाः । दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्नय ॥२७॥ 
अन्वय:-- तस्मिन्‌ उद्दाहे निवृत्ते कालिंग प्रमुखा; दृप्ता: नृपाः रुक्मिणं प्रोचु; अक्षेः बलम्‌ विनिर्जय इति |२७॥॥ 
अनुवाद-- विवाह के निर्विष्न पूण हो जाने पर कलिज्ज नरेश आदि घमण्डी राजाओं ने कहा कि तुम 
बलरामजी को चूतक्रीडा में जित लो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकविरुद्धाचरणफलं वक्तुमाह-तस्मिन्निति ॥२७॥। 
भाव ग्रकाशिका 
लोक विरुद्ध आचरण करने का फल बतलाने के लिए तस्मिन्‌ ० इत्यादि श्लोक को कहा गया है ॥२७॥ 
अनक्षज्ञो हाय॑ं राजन्नपि तद्यवसनं महत्‌ । इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 
अन्वय:-- ग्जन्‌ अय॑ अनक्षज्: अपि ततू महद्व्यसनं, इत्युक्त: रुक्मी बलम्‌ आहूय तेन सह अदीव्यत ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजाओं ने कहा कि हे राजन्‌ बलरामजी जूआ खेलना नहीं जानते हैं फिर भी इनको जूए का 
खूब शौक है । इस तरह से कहे जाने पर रुक्मी बलरामजी को बुलाकर उनके साथ जूआ खेलने लगा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदीव्यत क्रीडितवान्‌ ॥२८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अदीव्यत अर्थात्‌ जूआ खेलने लगा ॥२८॥ 


शर्त सहस्रमयुतं॑ रामस्तत्राददे पणम्‌ । त॑ तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिड्रः प्राहसइ्डलम्‌ 
दत्तासंदर्वाष्चेनगष्पा के ४ प्राहसइलम्‌ ॥ 
; न ॥२९॥ 


अन्वय:-- तत्र राम: शत सहस्रमू, अयुतम्‌ पणम्‌ आददे त॑ तु रुकमी अजयत्‌ तत्र कलिड्ः संदर्शन्‌ उच्चैः 
अलम्‌ प्राहसत्‌ तत्‌ हलायुध; न अमृष्यत ।।२९।॥ तू : दन्तान्‌ 


अनुवाद-- बलरामजी ने पहले सौ, फिर एक हजार तथा उसके बाद दस हजार मुहरों का दाव लगाया। 
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उसको रुक्‍्मी ने जित लिया उस समय कलिज्ज नरेश बलरामजी को दाँत दिखाते हँसते 
हँसी ८ हुए जोर से हँसते हुए बलरामजी 
की हँसी उड़ाने लगे | बलरामजी से वह हँसी सहन न हुई । वे चिढ़ से गये ॥२९॥ घ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२९॥। 


ततो लक्ष रुक्‍्म्यगृह्मादग्लहं तत्राजयद्डल: । जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः ॥३०॥ 
अन्वय:-- ततः रुक्मी लक्ष ग्लहं अगृह्त्‌ तत्र बल: अजयत्‌ ततः रुक्मी कैतबम्‌ आश्रित: अहंजितवान्‌ इत्याह।।३०।॥। 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ रुक्मी ने एक लाख मुहरों का दाव लगाया उसे बलरामजी ने जितलिया किन्तु 

रुक्‍्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैं जीता हूँ ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
निष्काणां लक्षं ग्लहं पं कृतवान्‌ | कैतवं कपटम्‌ ॥३०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
एक लाख मुहर का दाव लगाया । कैतव अर्थात्‌ कपट ॥३ ० 

मन्युना क्षुभित: श्रीमान्समुद्र इब पर्वाण । जात्यारुणाक्षो5तिरुषा न्यर्तुदं ग्लममाददे ॥३१॥ 
अन्चयः-- मन्युना क्ुभतः श्रीमान्‌ समुद्रइव पर्वणि जात्यारुणाक्ष: अतिरुषा न्यबुद्ध ग्लहमाददे ।।३१॥ 
अनुवाद-- क्रोध के मारे क्षुब्ध श्रीबलरमजी की लाल-लाल आँखें और लाल हो गयीं और क्रुद्ध होकर 

उन्होंने दस करोड़ मुहरों का दाव लगाया ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
न्यर्बुदं दशकोटीग्ल॑ह श्ुभितों राम आददे ॥।३१॥ 

भाव प्रकाशिका 
दस करोड़ का दाव लगाया ॥३१॥ 

त॑ चापि जितवात्रामो धर्मेण च्छलमाश्रितः । रुक्‍मी जित॑ मयाउश्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति ॥३२॥ 
अन्वयः-- राम: धर्मेण तं चापि जितवान्‌ छलम्‌ आश्रित: रुक्मी मया जितम्‌ अत्र इमे प्राश्निका: बदन्तु |३२॥ 
अनुवाद--- धर्मानुसार उस दाव को भी बलरशमजी ने जीत लिया | इस पर छल का सहारा लेकर रुक्मी 

ने कहा मैं जीता हूँ | इस विषय में सभासद कलिंग नरेश इत्यादि बतलायें ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
छलमाश्रितो रुक्मी मया जितमित्याह ।३२॥ 

भाव प्रकाशिका 
कपट का सहारा लेकर रुक्मी ने कहा मैं जीत गया हूँ ॥३२॥ 

तदा5ब्रवीन्नभोवाणी बलेनैब जितो ग्लहः । धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा ॥३३॥ 
अन्वयः--- तदा नभोवाणी अब्रबीत्‌ बलेनैव ग्लहः जित: धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वै मृषा वद॒ति ॥३३॥ 
अनुवाद--- उस समय आकाशवाणी हुई कि धर्मानुसार बलरामजी ने ही दाव जीता है, रुक्मी तो झूठ 

बोल रहा है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 


३७३८ श्रीमद्धागजत महापुराण 


तामनादृत्य वैदभों दुष्टराजन्यचोदितः । संकर्षणं परिहसन्बभाषे कालचोदितः ॥३४ त 
अन्वद्ः-- ताम्‌ अनादृत्य कालचोदित: वैदर्भ: दुष्टराजन्यचोदितः सड्डूर्षणं परिहसन्‌ बभाषे ॥॥३४।॥॥ 
अनुवाद-- उस आकाशवाणी की परवाह किए बिना काल से प्रेरित रुक्मी दुष्ट राजाओं के द्वाण प्रेरित होका 
बलरामजी का उपहास करते हुए कहने लगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 
जैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला बनगोचराः । अभ्षैदीव्यन्ति राजानो बाणैश्वन न भवादृशा: ॥३५॥ 
अन्वय:--- बनगोचरा: गोपाला: यूयं अक्षकोविदानैव, राजान: अक्षैः बाणैश्व दीव्यन्ति भवादृशा: न ॥३५॥ 
अनुवाद--- बलरामजी आप लोग वन-वन भटकने वाले ग्वाल है आप जूआ खेलना क्या जानें, पासों और 
बाणों से खेलने का काम तो राजागण जानते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५।। 
रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्वोपहासितः । क्रुछः परिधमुद्यम्य जध्ने त॑ नृम्णसंसदि ॥३६॥ 
अन्वय:-- रुक्मिणा एवम्‌ अधिक्षिप्त: राजभिश्व उपहसित: क्रुद्ध: परिधम्‌ उद्यम्य ते नृम्णसंसदिजघ्ने ।३६॥ 
अनुवाद-- रुक्‍्मी के द्वारा इस तरह से आक्षेप करने पर तथा राजाओं के द्वार उपहास करने पर बलरामजी 
परिघ उठाकर उसको उस मागलिक सभा में मार डाले ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृम्णसंसदि मड्रलसभायाम्‌ ॥३६॥।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नृम्ण संसदि अर्थात्‌ मद्भलसभा में ही ॥३६॥ 
कलिड्रराजं॑ तरसा गृहीत्वा दशमे पदे । दन्तानपातयत्कुद्धो यो5हसद्विवृतैद्विजै: ॥३७॥ 
अन्वय:ः-- क्ुद्ध: दशमे पदे कलिड्गराजं तरसागृहित्वा यः विवृतैः द्विजेः अहसतू दन्तान्‌ अपातयत्‌ ॥३७।॥॥ 
अनुवाद-- क्रुद्ध होकर बलरामजी भागते हुए कलिज्जराज को बलपूर्वक पकड़कर जिन दाँतों को निकालकर 
वे दिखाते थे उनके उन दाँतों को तोड़कर गिरा दिए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 
अन्ये निर्भिन्नबाहूरशिरसो रुधिरोक्षिता: । राजानो दुद्ुवुर्भीता बलेन परिघार्दिता: ॥३८॥ 
अन्वयः-- अन्‍्ये निर्भिन्न बाहूरशिरस: राजानः बलेन परिषार्दिता, भीता; दुदुब॒ु ।३८॥। 
अनुबाद-- दूसरे राजा गण जिनकी भुजा, जड्ा तथा शिर दूट-फूट गये थे तथा जो खून से लथपथ हो 
गये बलरामजी के द्वारा परिध से पीड़ित होने के कारण डर कर भाग गयें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥। 
निहते रुक्मिणि श्याले नाब्रवीत्साध्वसाधु वा । रुक्मिणीबलयो राजन्स्नेह भड्डभयाद्धरिः ॥३९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ रुक्मिणीश्याले निहते रुक्मिणी बलयो: स्नेहभज्ग भयात्‌ हरि साधु-असाधु वा न अन्नबीतू ॥३९॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपने साले रुक्मी के मारे जाने पर रुक्मिणी तथा बलरामजी दोनों के स्मेह के भर्म 
के भय से श्रीहरिं न तो अच्छा कहे और न तो बुरा कहे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥॥ 


दसवाँ स्कन्य उत्तरार्ध: 


५ 
फ 
एछ 
0 


ततो3निरुद्ध सह सूर्यया बरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामादयों भोजकटठाहशाहा: सिद्धाखिलार्था मथुसूदनाश्रया: ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवर्त महापुराण दशमस्कन्ध उत्तरा्ें अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नामकषष्टितमोउध्याय: ॥६१॥ 
अन्वब:--- ततः सूयया सह आनरुद्ध वरं रथं समारोप्य सिद्धाखिलार्था: रामादय: दशा मधुसूदनाश्रवा: भोजकटात्‌ 
कुशस्थरली ययुः ।४०॥॥ 
अनुवाद-- उसके यश्चात्‌ नवाढ्ा रोचना के साथ श्रेष्ठ रथ पर वैठाकर अनिरुद्धजी का विवाह ओर शत्रु 
का वध दोनों प्रवोजनों का सिद्धि हो जाने से बलरामजी आदि यदुवंशी भगवान्‌ के आश्रय में रहकर भोजकट से 
द्वास्कापुरी में आ गये ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्ध के अनिरुद्ध विवाह तथा रुक्मीवध नामक 
एकसवठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥६१॥। 


भावार्थ दीपिका 
सूर्यया नवोढया । सिद्धा अखिला अर्था अभ्युदयशत्रुवघादयो येषां ते ॥४०॥। 


न 


इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकषष्टितमो5ध्याय: ।६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यया अर्थात्‌ नवविवाहिता रोचना के साथ । जिनके अभ्युदव तथा शत्रु वध आदि के सारे प्रयोजन 
सिद्ध हो गये थे ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के एकसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।६१।। 


"सबसे इसललाफबथआ०३---- 


बासठवाँ अध्याय 
उषा अनिरुद्ध मिलन 


राजोबाच 
बाणस्थ तनयामूषामुपयेमे.. यदूत्तमः । तत्र. युद्धमभूदोरं.. हरिशद्वरयोर्महत्‌ ॥ 
एतत्सव॑ महायोगिन्समाख्यातुं_त्वमहसि ॥१॥ 


अन्वय:-- हे महायोगिन्‌ यदूत्तम: बाणस्थ तनयाम्‌ उषाम्‌ उपयेमे । तत्र हरिश्जुरयो: महत्‌ घोर युद्धम्‌ अभूत्‌ त्वम्‌ 
जततू सर्वम्‌ आख्यातुम्‌ अर्हसि ।॥॥१॥। 
राजा परीक्षित ने कहा 


अनुवाद-- हे महायोग सम्पन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुबंश शिरोमणि अनिरुद्धजी ने बाणासुर की पुत्री 

ऊषा के साथ विवाह किया | वहाँ श्रीहरि तथा शद्भरजी दोनों का घोर युद्ध हुआ। आप इन सारी बातों को मुझे सुनायें।। १॥ 
भावार्थ दीपिका 

द्वियुकषश्तिमे ग्रोक्तमनिरुद्धस्य रोधनम्‌ । कन्यया रममाणस्य बाणेन बहुबाहुना ॥१।। अनिरुद्धोद्नहेउन्यस्मिन्‌ बाणयादवसंयुगे। 


श्रीकृष्ण: श्रीहर॑ जित्वा बाणबाहूनथाच्छिनत्‌ ॥२॥ ॥१॥| 


३७४० श्रीमद्भधागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
बाणासुरी की पुत्री ऊषा के साथ रमण करने वाले अनिरुद्धजी को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया । इस 
बात का वर्णन बासठवें अध्याय में किया गया है अनिरुद्धजी के दूसरे विवाह के अवसर पर बाणासर और याददों के 
साथ युद्ध होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण शह्नरजी को पराजित करके बाणासुर की भुजाओं को काट दिए ॥२॥॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
बाण: पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्ममः । येन वामनरूपाय हरये5दायि मेदिनी ॥२॥ 
अन्वयः-- महात्मन बले; पुत्रशतज्येष्ठ; बाण आसीत्‌ येन वामन रूपाय हरये मेदिनी अदायि )।२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महात्मा बलि के सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर था | बलि वामनरूप धारण करने वाले श्रीहरि 
को पृथिवी का दान दिया था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
तस्यौरसः सुतो बाण: शिवभक्तिरतः सदा । भान्यो वदान्यों थीमांश्व सत्यसन्यों दृढब्रतः ॥३॥ 
अन्वय:--- तस्यौरसः सुतः बाण सदा शिवभक्ति रत: मान्य:, वदान्यः धीमान्‌ सत्यसन्ध: दृढब्रत आसीतू ।।३॥। 
अनुवाद--- उस बलि के औरस पुत्र बाणासुर सदा भगवान्‌ शिवजी भक्ति में रत रहता था | वह उदार, 
सत्यवक्ता दृढ़त्रत था तथा उसकी बुद्धि प्रशंसनीय थी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 
शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा। तस्य शम्भो: प्रसादेन किल्लरा इब ते5मराः ॥ 
सहस्रबाहुवचद्यिन ताण्डवे5 तोषयन्पूडम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--- सः पुरा शोणिताख्ये रम्ये पुरे राज्यमू अकरोत्‌ । तस्य शम्भो: प्रसादेन ते अमराः किल्लूरा इव आसन्‌ 
सहस्नरबाहुवाद्येन ताण्डबे मृडमू अतोषयत्‌ ॥॥४॥। 
अनुवाद-- वह प्राचीन काल में शोणित पुर नामक मनोहर नगर में राज्य करता था । शह्जस्जी की कृपा 
से इन्द्रादि देवता उसके भृत्य के समान बने रहते थे । एक दिन ताण्डव नृत्य के समय उसने अपने हजार भुजाओ 
से बाजा बजाकर शड्डरजी को प्रसन्न कर दिया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है |।४॥। 
भगवान्सर्वभूतेश: शरण्यो भक्तवत्सलः । वरेण छन्दयामास॒ स॒त॑ बत्रे पुराधिपम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- भक्तवत्सल: शरण्य: सर्वभूतेश: भगवान्‌ वरेण छन्दयामास सः तं पुराधिपम्‌ बन्रे ॥५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ शह्लर भक्तवत्सल, शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा समस्त भूतों के स्वामी हैं । 
उन्होंने बाणासुर से कहा कि तुम अपने मनो3नुकूल वरदान माँग लो । बाणासुर ने कहा भगवन्‌ आप मेरे नगर 
की रक्षा करते हुए यहीं रहें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुराधिपं पुरपालकम्‌ !॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुराधिपम्‌ अर्थात्‌ नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहें ॥५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७४१ 


स एकदाह गिरिशं पार्श्वस्थं बीर्यदुर्मद:ः । किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥६॥॥ 
अन्वय:-- वीर्यदुर्मदः एकदा स; अआर्कवर्णेन किरीटेन तत्‌ पदाम्बुजम्‌ संस्पृशन पार्श्रसंथ गिरिशं आह ॥॥६।॥ 
अनुवाद-- अपने पराक्रम और बल के मद से मत्त बना हुआ बाणासुर एक दिन सूर्य के समान चमकने 

कवाले किरीट के अग्रभाग से सन्निकटस्थ शझ्लरजी के चरणों को छूकर शझ्जभुरजी से कहा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६॥। 

नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम्‌ । पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराडिपप्रपमू ॥७॥ 
अन्वयः-- हे महादेव लोकानां गुरुम्‌ ईश्वरं अपूर्णकामानां कामपूरामराडिस्रम्‌ त्वाम्‌ नमस्ये ।|७॥॥ 
अनुवाद-- हे महादेव आप सभी लोकों के स्वामी हैं जिन लोगों की कामनाएँ पूर्ण नहीं हुई हैं | उनकी 

कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कल्वपवृक्ष हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामान्पूरयतीति कामपूर; स चासावमराड्प्रप: कल्पतरुस्तं त्वाम्‌ ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले को काम पूरा कहते हैं । आप कामपूर वृक्ष कल्पवृक्ष हैं ॥७॥ 
दोस्सहस््न॑ त्वया दत्त परं भाराय मे5भवत्‌ । त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वदृते समम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- त्वया दत्तम्‌ दोस्सहस्न॑ मे परं भाराय अभवत्‌ त्वद्‌ ऋते त्रिलोक्यां समम्‌ प्रतियोद्धारं नलभे ॥॥८॥॥ 
अनुवाद--- आपके द्वारा प्रदत्त हजार भुजाएँ मेरे लिए अत्यधिक भार बन गयी हैं । आपको छोड़कर त्रिलोकी 
में अपने समान मुझसे युद्ध करने वाले किसी भी वीर योद्धा को मैं नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे साथ युद्ध करे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८।॥॥ 
कण्डूत्या निभृतैदोंर्भियुयुत्सुर्दिग्गजानहम्‌ । आद्यायां चूर्णयच्नद्रीन्भीतास्तेडपि प्रदुद्ुवुः ॥९॥ 
अन्वय:-- हे आद्य कण्ड्त्या निभृतै; दोर्भि: दिग्गजान्‌ अहम्‌ अयाम्‌ ते अपि भीता: प्रदुद्गुवुः अद्रीन्‌ चूर्णयन्‌ ।॥९॥ 
अनुवाद-- हे आदि देव ! मेरी भुजाओं में बहुत अधिक युद्ध करने की खुजलाहट हुई तो मैं युद्ध करने के 
लिए दिग्गजों के पास गया किन्तु वे भी डरकर भाग गये । लौटते समय मैंने बहुत से पर्वतों को चूर-चूर कर दिया॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
है आद्य, निभृतैर्भरितैदोर्भिररींश्रूर्णयन्‌ अयामगच्छम्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे आदिदेव ! खुजलाहट से भरी भुजाओं से मैंने पर्वतों को चूर-चूर कर दिया ॥९॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ क्रुद्ध: केतुस्ते भज्यते यदा । त्वह्र्पध्न॑ भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥९०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ श्रुत्वा क्रुद्धः भगवान्‌ मूढ यदा ते केतु: भज्यते तदा ते त्वद्दर्पघ्नं मत्समेन ते संयुगं भवेत्‌।॥१०॥॥ 
अनुवाद-- उसे सुनकर क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शद्ढर ने कहा मूर्ख ! जब तुम्हारा ध्वज टूट जायेगा उस समय 
मेरे ही समान तुम्हारा घमण्ड को चूर करने वाले के साथ युद्ध होगा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
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हत्युक्तः कुमतिईष्ट: स्वगृहं प्राविशन्नप । प्रतीक्षन्‌ गिरिशादेएं स्ववीर्यनशर्न कुधी: ॥१९॥ 
आअध्यय/-- है धूप । क्रुषी: एत्युक्त: कुमतिः वृष्ठ स्वपृर्ठ प्राविशत्‌ स्ववीर्यनशन गिरिशादेशं प्रतीक्षन्‌ ॥११॥ 
अलुवाद-- है परीक्षित बाणासुर की बुद्धि बिगड़ गयी थी । श्रीशक्षस्जी द्वार इस तरह की बातों को सुनकर 

मह गिंदित शुद्धि बाला बात प्रसन्न और अपने घर लीट आया । इसके बाद वह अपने बल एवं पराक्रम का नाश 

करी थाली शह्स्‍7णी के आदेश की प्रतीक्षा करते लगा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्थवीर्यस्थ गशन केतुभ़ प्रतीक्षणाण: ॥११॥ 
. .... भाव प्रकाशिका ह 
अपने पश्मक्रम का नाश करने वाले ध्वजा के दृटने की प्रतीक्षा करने लगा ॥११॥ 

तस्थोषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राश्युप्रिना रतिमू । कन्याउलभत कान्तेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा ॥१२९॥ 
अन्यय:--- तस्थ ऊपानाम दुद्विता कन्या प्राक्‌ अदृष्टश्नुतेन प्रद्मुम्निकान्तेन स्त्रने रतिमू अलभत ॥१२॥ 
अतुवाद-- ब्राणासुर की कन्या पुत्री का माम ऊपा था । ठसने जिसको पहले न तो देखा था और न सुना 

था उस प्रश्न जी के कमनीय पुत्र अनिरुद्धजी के साथ स्वप्त में समागम का अनुभव किया ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीमहेशादिष्टसंग्रामस्त्र प्रसज्भमाह-तस्योपेति । प्रा्युम्निनाउनिरुद्धेन । तत्रापि स्वप्ने ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


श्रीशड्रग्जी ने जिस संग्राम कीं भविष्यवाणी किया था उस संग्राम का प्रस॒द्ग इस तस्योषा० इत्यादि श्लोक 
से कहां गया है । प्रश्युस्निना अर्थात्‌ अनिरुद्धजी के साथ । उसने स्वप्न में ॥१२॥ 
सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । सखीनां मध्य उत्तस्थी विह्लला ब्रीडिता भृशम॥१३॥ 
अन्ययः--- सा तत्र तम्‌ अपश्यन्ती है कान्त क्वासि इतिवादिनी सखीनां मध्ये भृशम्‌ ब्रीडिता विहला उत्तसथी ॥१३॥ 
अनुवाद--- वह अपनी शय्या पर उस पुरुष को नहीं पाकर हे प्रियतम आप कहाँ चले गये, इस तरह से 
कहती हुई उठी और सखियों के बीच में लज्जित होकर अत्यधिक व्याकुल हो गयी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ कान्तमपश्यन्ती सा उत्तस्थी ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन अपने प्रियतम को वहाँ नहीं देखकर वह जग गयी ॥१३॥ 
बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डक्िन्नलेखा च तत्सुता । सख्यपृच्छत्सखीमूषां कौतूहलसमन्विता ॥९४॥ 
अन्यय;--- बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्ड; तत्सुता चित्रलेखा सखी कौतृहल समन्विता सखीम्‌ ऊषाम्‌ अपृच्छत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद--- बाणामुर के मन्त्री का नाम कुम्भाण्ड था, उसकी पुत्री का नाम चित्रलेखा था, वह ऊषा की 
सर्खी थी । चित्रलेखा ने कॉतृहल वश अपनी सखी से पूछा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत; कि बृत्त॑ तत्राह-बाणस्थेति ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? इस पर शुक्रदेवजी ने कहा बाण का मन्त्री इत्यादि ॥१४॥ 
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क॑ त्व॑ मृगयसे सुभ्रू: कीदृशस्ते मनोरथः । हस्तग्राहं न तेउद्यापि राजपुत्र्युपलक्षये ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे सुभू: हे राजपुत्री ते अद्यापी हस्तग्राहं न इत्युपलक्षये, त्व॑ क॑ मृगयसे ते मनोरथः कीदृशः ॥१५।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी राजकुमारीजी तुम्हाग अभी तक पाणिग्रहण भी नहीं हुआ है । फिर भी तुम किसे 

ढूढ रहीं हो ? तुम्हारे मनोरथ का स्वरूप क्या है 2॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हस्तग्राहं भर्तारम्‌ (१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हस्तग्राहम्‌ अर्थात्‌ पति ॥१५॥ 
ऊषोवाच 


दृष्ट: कश्चिन्नरः स्वप्ने श्याम: कमललोचन: । पीतवासा बृहद्वाहुयोंषितां हृदयड्रम: ॥९६॥ 
अन्वयः-- स्वप्ने कश्चित्‌ श्याम: कमललोचनः पीतवासा, बृहद्बाहुः योषितां हदयज्भम: नरः स्वप्नेदृष्ट: ॥॥१६॥ 
ऊषा ने कहा 
अनुवाद-- मैंने स्वप्न में एक अत्यन्त सुन्दर कमल के समान मनोहर नेत्रों वाले पीला वस्त्र धारण किए 
हुए विशाल भुजाओं वाले तथा नारियों के चित्त को चुराने वाले पुरुष को देखा है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
तमहं मृगये कान्‍्तं पाययित्वा3 धरं मधु । क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे ॥१७॥ 
अन्वयः--- अधरं मधुपाययित्वा स्पृहयतीं मां वृजिनार्णवे क्षिप्त्वाक्वापि यातः अहं तं कान्त॑ मृगये ॥१७।॥ 
अनुवाद-- उसने मुझको अपने अधर के मधु का पिलाया, और अभी मैं तृप्त भी नहीं हुई थी कि वह 
मुझको दुःख सागर में छोड़कर कहीं चला गया, उसी प्रियतम को मैं खोज रही हूँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥ 


चित्रलेखोवाच 
व्यसन ते5पकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश ॥१८॥ 
अन्वय:-- यदि त्रिलोक्यां भाव्यते ते व्यसनम्‌ अपकर्षामि तम्‌ आदिशः यः ते मनोहर्ता तं नरं अनेष्ये ।१८॥ 
चित्रलेखा ने कहा 
अनुवाद-- यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रैलोक्य में होगा तो मैं तुम्हारे कष्ट को शान्त कर दूँगी । मैं चित्र बनाती 
हूँ उसे तुम पहचानो तुम्हारे मन का हरण करने वाले को मैं ला दूँगी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्धघारणपन्नगान्‌ ।॥ दैत्यविद्याधरान्यक्षान्मनुजांश्व यथालिखत्‌ ॥१९॥ 
अन्चयः--- इति उक्त्वा देव गन्धर्व सिद्ध चारण पन्नगान्‌ दैत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ मनुजान्‌ू च यथा अलिखतू ।॥१९।॥ 
रे अनुवाद-- यह कहकर उसने देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण एवं पन्नगों का चित्र बनाया, दैत्यों, विद्याधरों, 
यक्षों तथा मनुष्यों का चित्र बनाया ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स्वप्रे त्वया दृष्ट एपां मध्ये को वा भवेदिति देवादीन्‌ यथावत्पटेडलिखत्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका है 
जिसको तुमने स्वप्न में देखा है, वह इनमें से कौन है यह कहकर देवताओं आदि का चित्र उसने कपड़े 
पर ठीक-ठीक बनाया ॥१९॥ | 
मनुजेषु च॒ सा वृष्णीन्‌ शूरमानकदुन्दुभिम्‌ । व्यलिखद्रामकृष्णौ च॒ प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता ॥२०॥ 
अन्वयः-- सा मनुजेषु वृष्णीन्‌ शूरम्‌ आनकदुन्दुभिम्‌ रामकृष्णौ च व्यालि तू पद्युम्न॑ वीक्ष्य लज्जिता ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों में उसने वृष्षिबंशी वसुदेवजी के पिता शूर, बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चित्र 
बनाया उसके पश्चात्‌ प्रद्यु्नजी के चित्र को देखकर वह लज्जित हो गयी ॥२३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रयुम्नं लिखित बीक्ष्य श्वशुरोड्यमिति लज्जिता |।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रदयुग्न के चित्र को देखकर ये हमारे श्वसुर है यह सोचकर लज्जित हो गयी ॥२०॥ 
अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषाउवाडमुखी हिया । सो5सावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 
अन्वयः-- महीपते ! अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य दरिया अवाडमुखी ऊषा सः असौ इति स्मयमाना प्राह ॥२१।॥। 
अनुवाद--- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ अनिरुद्धजी के चित्र को देखकर लज्जा से नीचे मुख करके मुस्कुराती हुई 
उसने कहा मेरा प्राणबल्‍लभ यही है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२१॥ 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्थ योगिनी | ययौ विहायसा राजन्द्वारकां कृष्णपालितामू ॥२२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ योगिनी चित्रलेखा तं कृष्णपौत्रम्‌ आज्ञाय विहायसा, कृष्णपालिताम्‌ द्वारकां ययौ ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ योगिनी चित्रलेखा उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पौत्र जानकर रात्रि में ही आकाशमार्ग से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा संरक्षित द्वारका में गयी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२२॥। 
तत्र सुप्तं सुपर्यड्षे प्राद्युम्नं योगमास्थिता । गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत्‌ू ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्र सुपर्यड्ले सुप्तं प्रद्युग्निं योगमायाम्‌ आस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियम्‌ अदर्शयत्‌ ॥॥२३॥ 
हि अनुवाद-- वहाँ अनिरुद्धजी अत्यन्त सुन्दर शय्या पर सोए थे, योगमाया के प्रभाव से उनको उठाकर शोणित 
पुर में लायी और अपनी सखी को उसके प्रियतम का दर्शन करा दी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोणितपुरं नीत्वा ॥२३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
शोणितपुर लाकर ॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ३७४५ 


साच तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । दुष्क्ष्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे प्राद्युम्निना समम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- सा च त॑ सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना पुम्भि: दुष्परेक्ष्ये स्वगृहे प्रद्युम्निना समरेमे ।२४॥ 
+ _ अनुवाद- वह ऊषा अपने सुन्दर प्राण बल्‍लभ को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने महल में अनिरुद्ध 
जी के साथ विहार करने लगी | उसके उस भवन की ओर कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुम्भिदुष्पक्ष्ये प्रेक्षितुमशक्ये ।॥२४।॥ 


भाव प्रकाशिका 
पुम्भि: दुष्प्रेक्ष्य जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता था ॥२४॥ 
परार्ध्यवासः स्नग्गन्थधूपदीपासनादिभि: । पानभोजनभक्ष्यैश्व वाक्यैः शुश्रूषयार्चित: ॥२५॥ 
गूढ: कन्यापुरे शश्चत्मवृद्धस्नेय्मा तया।नाहर्गणान्‍्स बुबुधे. ऊषयापहतेन्द्रिय:॥२६॥ 
अन्वयर:-- परार्ध्यवासः खग्गन्ध धूपदीपासनादिभि: पानभोजनभक्ष्यै: वाक्यैः शुश्रृषया अर्चितः शबश्रत्पवृद्धस्नेहया 
तया ऊषया अपहतेन्द्रिय कन्यापुरे गूढ: सः अहर्गणान्‌ न बुबुधे ॥२५-२६॥ 


अनुवाद- बहुमूल्य व्र माला चन्दन धूप दीप श्रेष्ठ आसन आदि से प्रिय वाक्‍्यों द्वार तथा सेवा शुश्रूषा से पूजित 
तथा जिसका प्रेम निरन्तर बढ़ता ही जाता था उस ऊषा के द्वारा अनिरुद्धजी उसके वश में हो गये थे, इस तरह से कन्याओं 
के अन्त:पुर में छिपे रहकर अनिरुद्धजी को बीते हुए दिन समूह का भी पता नहीं चला ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच परार्ध्यैरमूल्यैर्वासःखगादिभि: शुश्रूषणपूर्वकर्मर्चित: सन्‌। तया ऊषयापहतेन्द्रियोडहर्गणान्‌ दिनसमूहान्र बुबुधे।२५-२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बहुमूल्य वस्रों मालाओं चन्दनों आदि से सेवा शुश्रूषा पूर्वक पूजित होते हुए तथा उषा के द्वारा उनके मन को 
अपने वश में कर लिए जाने के कारण अनिरुद्धजी को बीते हुए दिन समूह का पता भी नहीं चला ॥२५-२६॥ 
तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रताम्‌ । हेतुभिर्लक्षयांचक्रराप्रीतां दुस्बच्छदै: ॥२७॥ 
अन्वयः--- यदुवीरेण तथा भुज्यमानां हतब्रताम्‌ आप्रीतां दुरवच्छदै: हेतुभि: लक्षयां चक्र: ॥२७॥ 
अनुवाद--- अनिरुद्धजी के साथ सहवास करने के कारण ऊषा का कुँवरापन विनष्ट हो गया, उषा अत्यन्त 
प्रसन्न भी रहने लगी थी । उसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गये थे जिसको छिपाया भी नहीं जा सकता था, पहरेदारों 
ने जान लिया कि इसका किसी पुरुष के साथ सम्बन्ध है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्रीतामतिहृष्टाम्‌ दुरवच्छदैश्छादयितुमशक्यै: ।॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप्रीताम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त असन्न । दुखच्छदै: अर्थात्‌ जिन सबों को छिपाया नहीं जा सकता था ॥२७॥ 
भटा आवेदयांचक्रू राजंस्ते दुहितुर्वयम्‌ । विचेष्टितं लक्षयाम: कन्याया: कुलदूषणम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- ते दुहितुः कन्यायाः कुलदूषणं विचेष्टितम्‌ लक्षयाम: इति भटा: आवेदयाझक्कु: ॥२८॥ 
अनुवाद-- द्वारपालों ने जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि राजन्‌ आपकी पुत्री के चाल-ढाल को देखकर 
हमलोगों को लगता है कि उससे आपके कुल पर लक्षण लग सकता है ॥२८॥ 


१४४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विचेष्टितं विरुद्धाचरणम्‌ ॥२८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विचेष्टितम्‌ अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण ॥२८॥ 
अनपायिभिरस्माभिमप्तायाश्च गृहे प्रभो । कन्याया दूषणं पुभि्दुष्मरेक्षाया न विद्ञहे ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रभो ! अनपायिभि: अस्माभि: गृहे गुप्ताया: पुम्भि; दुष्प्रेक्षाया: कन्याया: दूषणं न विद्यहे ।२९॥ 
अनुवाद-- प्रभो हमलोग निरन्तर जिसका पहला देते रहे, उस गृह में संरक्षित आपकी कन्या को कोई पुरुष 
देख भी नहीं सकता है, फिर भी कैसे कलझ्लित हो गयी यह हमलोग नहीं जानते ॥ २९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनपायिभि: अपायो5पसर्पणं प्रमादो वा तद्रहितै; । पाठान्तरे दुष्ट प्रेष्या सखी यस्यास्तस्या: पुम्भि्दूषणं कुतो वेति 
न जानीम इत्यर्थ: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पहरे पर से कभी भी नहीं हटने वाले अथवा ग्रमाद रहित हमलोगों द्वारा संरक्षित दुष्प्रेष्या पाठ मानने पर 
अर्थ होगा कि जिसकी सखी दुष्ट हो, उसके पुरुष से सम्बन्ध कैसे हो गया यह हमलोग नहीं जानते हैं ॥२९॥ 
ततः भ्रव्यथ्वितों बाणों दुहितुः श्रुतदूषण: । त्वरितः कन्यकागार॑ प्राप्तो5द्राक्षीदरदूद्बहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- ततः दुहितुः श्रुतदूषण: प्रव्यथित: बाण: त्वरितः कन्यकागारं प्राप्त: यदूदूबहम्‌ अद्राक्षीत्‌ ३०।॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपनी पुत्री के चरित्र को दूषित सुनकर बाणासुर को अत्यधिक कष्ट हुआ, वह 
शीघ्र ही कन्या के महल में चला गया और वहाँ पर अनिरुद्धजी को विद्यमान देखा ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥ 
कामात्मजं तं भुवनैकसुन्दरं श्याम पिशड्राम्बरमम्बुजेक्षणम्‌ । 
बृहर्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌ ॥३ १॥ 
दीव्यन्तमक्षे: प्रिययाभिनृम्णया तदक्गञसड्गस्तनकुद्भुमस्रजम्‌ । 
बाह्नोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मित: ॥३२॥ 
अन्बयः-- भुक्‍नैक सुन्दर तं कामात्मजं श्यामं पिशड्भाम्बरम्‌ अम्बुजेक्षणं बृहद्धुजं कुण्डल कुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन 
च मण्डिताननम्‌ अभिनृम्णया प्रियया अक्षै: दिव्यन्तम्‌ तदड्डसज्जस्तनकुछ्लुमख्जम्‌ मधुमल्लिका श्रुतां बाहवो: दधान॑ तस्याग्रे 
आसीनमू अवेक्ष्य विस्मित: ॥३१-३२॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण संसार में सबसे सुन्दर कामावतार ग्रद्युम्नजी के पुत्र अनिरुद्धजी श्यामवर्ण के अत्यन्त सुन्दर 
पुरुष थे, पीला वख्र धारण किए थे, कमल के समान अत्यन्त मनोहर उनके नेत्र थे घुटनों पर्यन्‍्त लटकने वाली उनकी 
भुजाएँ थी, सुन्दर कुण्डलों तथा काले घुंघराले केशों की कान्ति से तथा मधुर मुस्कानसे उनका मुख अलंकृत ४ 
सर्वमज्ञलमयी अपनी प्रियतमा के साथ वे पासों से द्यूतक्रीडा कर रहे थे | अपनी प्रियतमा के अन्ज संस्पर्श से उ 
स्तनों में लगे केसर लगी माला को वे धारण किए थे, बासन्ती वेला की माला धारण की हुई ऊषा के कन्धे पर हाथ 
रखे हुए तथा ऊषा के सामने बैठे हुए अनिरुद्धजी को देखकर बाणासुर आश्चयर्ति हो गया ॥३१-३२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७४७ 


भावार्थ दीपिका 

'कामस्यात्मनो देहाज्जातम्‌ । अभिनृम्णया सर्वमज्जलया । तस्या अद्भसम्जैन स्तनकुड्डूम॑ यस्यां स्नजि तां बाहरोर्मप्वे 

वक्षसि दधानम्‌ । मधुमल्लिका वसन्तभवा मल्लिकास्तदाश्रिताम्‌ । तस्याग्र इत्यार्प: सन्धि: | तस्या अग्र इत्यर्थ: ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 


कामात्मजम्‌ - कामावतार प्रद्युम्नजी के पुत्र, अभिनृम्णाया अर्थात्‌ सर्वमज्ञलमयी, ऊषा के अब्नों के संस्पर्श 
से जिसमें उसके स्तनों के केसर लगे थे उस माला को धारण किए हुए । वासन्ती बेला की माला को धारण की 
हुई तस्याग्रे में सन्धि आर्ष है | उषा के सामने ॥३१-३२॥ 
स त॑ भ्रविष्ट वृतमाततायिप्मिर्भटरनीकैरवलोक्य माधवः । 
उद्यम्य मौर्व परिधं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 
अन्वयः--- आततायिभि; भटै; अनीकैः बृतं प्रविष्ट तं अवलोक्य माधव: मौव्यं परिधम्‌ उद्यम्य दण्डघर: अन्तकः 
यथा जिघांसया व्यवस्थित: ।॥३३॥ 
अनुवाद-- अख्र-शत्रों से सुसज्जित वीरों की सेना के साथ प्रवेश किए हुए बाणासुर को देखकर अनिरुद्धजी 
लोहे के परिध को उठाकर दण्डधारी यमराज के समान खड़े हो गये ॥३३॥! 


भावार्थ दीपिका 
आततायिभिरुद्यतशसत्रै: । माधवो3निरुद्ध: । मौर्व॑ मुरुलेहिविशेषस्तन्निर्मितम्‌ ॥।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आततायिशिः अख धारण किए हुए । मौर्व्यम्‌ विशेष प्रकार के लोहे को कहते हैं | उससे निर्मित परिध 
को मौर्व्य परिघ कहा गया है ॥३३॥ 
जिघृक्षया तान्यरितः प्रसर्पतः शुनो यथा सूकरयूथपो5हनत्‌ । 
ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निर्मिन्नमूधोरुभुजा: प्रदुद्युबु: ॥३४॥ 
अन्वयः-- जिघृक्षया परितः प्रसर्पतः तान्‌ सूकर यूथप: शूनः यथा अहनत्‌ हन्यमाना: ते निर्िन्ममूधोरुभुजा: भवनात्‌ 
विनिर्गताः प्रदुद्वुवुः ।३४।॥ कल 
अनुवाद-- अनिरुद्धजी को पकड़ने के लिए आये हुए बाणासुर के सैनिक उनकी ओर ज्यों-ज्यों झपटते 
त्यों-त्यों वे उन्हें मारकर गिराते जाते | ठीक वैसे ही जैसे सूअरों के यूथ नेता कुत्तों को मार डाले । अनिरुद्धजी 
के प्रहार से दूटे फूटे सिर, जब्ला और भुजा वाले वे सभी भवन से निकल कर भाग गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥ 


ब नागपाष्ैबलिनन्दनो बली छ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध ह । 
अ भृूशं शोकविषादविह्लला बढ निशम्याश्रुकलाक्ष्यरौदिषीत्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्धागवत्े महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधेंडनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोड्ध्याय: ॥६२॥ 


अन्वयः-- कुपितो बलिनन्दन: स्वसैन्यं ध्नन्‍्तं त॑ नागपाशैः बबन्ध, बद्धं निशम्य ऊषा शोक विषाद विहला 


अश्रुकलाक्षी अरौदिषीत्‌ ॥३५।। 


अनुवाद-- क्रुद्ध बाणासुर ने अपने सैनिकों को मारने वाले अनिरुद्धजी को, नाग पाश में बाँध दिया । 


इछ४ड८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनिरद्धजी को बंधे हुए सुनकर ऊषा अत्यधिक शोक और विषाद से विहल हो गयी और अपने नेत्रों से आँसू 


बहाती हुई रोने लगी ॥३५॥॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के उत्तरार्ध के अनिरुद्ध बन्ध नामक बासठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥६२।॥। 
भावार्थ दीपिका 
शोकविषादाभ्यां विह्ललाउवशा अश्रूणां कला विन्दवों ययोस्ते अक्षिणी यस्या: सा ॥३५॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विषष्टितमोउध्याय: ।१६२।। 
भाव प्रकाशिका 
शोक तथा विषाद के कारण विवश । आँसुओं की विन्दुओं वाले नेत्रों वाली ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बासठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६२।। 


"7३००० टूदुडब००_>-- 


तिरसठवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध 
श्रीशुक उवाच 
अपश्यतां चानिरुद्ध तद्वन्धूनां च भारत । चत्वारों वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌ शा 
अन्वय:-- हे भारत ! अनिरुद्धं अपश्यताम्‌ अनुशोचताम्‌ च तदूबन्धूनां चत्वारः वार्षिका: मासा: व्यतीयु: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भरतवंशीय राजन्‌ परीक्षित्‌ अनिरुद्धजी को नहीं देखकर उनके विषय में सोचने वाले उन 
बन्धुओं के वर्षा ऋतु के चार महीनों के दिन बीत गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रियुकूषष्टितमे चाथ बाणयादवसडरे । स्तुतिज्वरिण रुद्रेण बाणबाहुभिदो हरे; ॥१॥। 
भाव ग्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ तिरसठवें अध्याय में बाणासुर और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के युद्ध के प्रसह्ढ में रुद्रज्वर के द्वारा 
बाणासुर की भुजाओं को काटने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति का वर्णन है ॥१॥ 
नारदात्तदुपाकर्ण्य वार्ता बद्धस्थ कर्म च । प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥२॥ 
अन्वयः--- बद्धस्य वार्ता तत्‌ कर्म च नारदात्‌ उपाकर्ण्य कृष्णदेवता: वृष्णयः शोणितपुरं प्रययुः ॥॥२।। 
अनुवाद-- नारदजी के मुख से बँधे हुए अनिरुद्धजी के विषय में सारी बातें और उनके द्वारा किए गये 
बाणासुर के सैनिकों को परास्त करना रूप कर्म को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही आराध्य मानने वाले सभी 
यदुवंशी शोणितपुर में गये ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 
भावार्थ दीपिका 


३७४९ 


कर्म च युद्धादिकम्‌ ॥२॥। 


भाव प्रकाशिका 
युद्ध इत्यादि कर्म ॥२॥ 


युयुधानश्ल॒ गदः साम्बो&थ सारण: । नन्दोपनन्दभद्गाद्य रामकृष्णानुवर्तिन: ॥३॥ 

0०४4४ ४0 सर्वतोदिशम्‌ । रुरुघुर्बाणनगरं समन्तात्सात्वतर्षभा; ॥४॥ 

अन्चय:--रा : प्रचुम्न; युयुधान: च गद; साम्ब: अथ सारण: नन्दोपनन्दभद्राद्या: ः ः 

समेतता: सात्वतर्षभा; समन्तातू बाणनगरं रुरुधु; |३-४॥। ॥2॥0702 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के साथ, उनके सम्पूर्ण अनुयायी यदुवंशी प्रधुम्नजी, सत्याकि, 

गद, साम्ब सारण, नन्‍्द उपनन्द और भद्र बारह अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारो ओर से बाणासुर की 
राजधानी को घेर लिए ॥३-४॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णानुवर्तिन इति । तौ पुरतो निर्गतावित्यर्थ: । सर्वतोदिशमित्यस्योत्तरेणान्वय: ॥३-४॥ 
भाव प्रकाशिका 
रामकृष्णानुवर्तिन: अर्थात्‌ पहले नगर से बारह निकले हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम का अनुवर्तन 
करने वाले । सर्वतोदिशम्‌ का पाँचवे श्लोक के साथ अन्वय है ॥३-४॥ 
भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराह्डालगोपुरम्‌ । प्रेक्षमाणो रुषाथिष्टस्तुल्यसैन्यो5भिनिर्यया ॥५॥। 
अन्वय:--- भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरम्‌ प्रेक्ष्ममाण: रुषाविष्ट; तुल्यसैन्य: अभिनिर्ययौ ।॥५।॥। 
अनुवाद-- नगर के उद्यान, पर कोटों, बूजों तथा सिंह द्वार को विनष्ट होते हुए देखकर बाणासुर क्रुद्ध 
हो गया ओर वह भी बारह अक्षौहिणी सेना लेकर बाहर निकल पड़ा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भज्यमानानि पुरोद्यानादीनि । द्न्द्ैकवद्धाव: । अट्टाला: प्रकारादुपरितनान्युन्नतस्थानानि । अभिनिर्ययौ बाण: ॥|५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विनष्ट किए जाते हुए नगर के उद्यान, अट्टालिकाएँ, परकोटों तथा बूर्जों को देखकर बाणासुर भी निकल पड़ा॥५॥ 
बाणार्थे भगवान्‌ रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः । आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयो: ॥६॥ 
अन्वय:-- स्वसुतैः प्रमथैः बृतः भगवान्‌ रुद्र: बाणार्थे नन्दिवृषभम्‌ आरुह्य रामकृष्णयो: युयुधे ॥॥६।॥॥ 
अनुवाद-- अपने पुत्रों तथा प्रमद्गणों को साथ लेकर भगवान्‌ शह्लर बाणासुर की ओर से बलरामजी तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुतः स्कनन्‍्दस्तत्सहितै: प्रमथैर्गणैः । रामकृष्णाभ्यां युयुधे ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्कन्दजी तथा प्रमथगणों को साथ लेकर श्रीबलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने लगे ॥६॥ 


३७५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


आसीत्सुतुमुलं युद्धमरुत॑ रोमहर्षणम्‌ । कृष्णशंकरयो राजनश्ुम्नगुहयोरपि । ७॥ 
अन्ययः-- राजन्‌ कृष्णशद्भरयो प्रद्युम्न गुहयो: अपि युद्धम्‌ सु तुमुलम्‌ आसीत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ कृष्ण तथा शड्भरकजी का तथा अच्युम्न का स्कन्दजी का भी युद्ध अत्यत 
घमासान और भयड्डर हो रहा था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥ 
कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुग: । साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके: ॥८॥ 
अन्वयः-- कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सहसंयुग: बाणपुत्रेण साम्बस्य बाणेन सह सात्यके: ॥८॥ 
अनुवाद-- कुम्भाण्ड और कूपकर्ण का युद्ध बलरामजी के साथ हो रहा था बाणासुर के पुत्र का सम्ब के 
साथ, तथा सात्यकि का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥ 
ब्रह्मदयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणा: । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैद््रश्रमागमन्‌ ॥९॥ 
अन्वयः- ब्रह्मादयः सुराधीशः मुनयः सिद्धचारणा: गन्धर्वाप्सरसः यक्षा: द्रष्टमू विमाने: आगमन्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े देवता मुनिगण, सिद्धचारण, गन्धर्व, अप्सराएँ तथा यक्षणण उस युद्ध 
को देखने के लिए विमान पर चढ़कर आये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
शड्डरानुचरान्‌ शौरिशभ्भूतप्रमथगुहाकान्‌ । डाकिनीर्यातुधानांश्व॒ वेतालान्सविनायकान्‌॥१ ०॥ 
प्रेतमातृपिशाचांश्व॒ कृष्माण्डान्त्रह्मराक्षसान्‌ । द्रावयामास तीक्ष्णाग्रै: शरैः शार्ड्रधनुश्षयुतेः॥१९॥ 
अन्वयः-- शौरि; शट्डूरानुचरान्‌ भूतप्रमथ गुह्मकान्‌ डाकिनी यातुधानान्‌ च सवेतालान्‌ विनायकान  प्रेतमातृपिशाचान्‌ 
च कृष्माण्डान्‌ ब्रह्मरासान्‌ शार्ड्रधनुःच्युते तीक्ष्णाग्रै शरै; द्रावयामास ॥१०-११॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण शद्भुरजी के अनुचरों भूत-प्रेत, प्रमथ गुह्मक डाकिनी यातुधान वेताल, विनायक, 
प्रेतमण, मातृगण, पिशाच, कृष्माड और ब्रह्म राक्षमों को अपने शार्ड्न धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाणों से मारकर 
खदेड दिया ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०-११॥ 
पृथग्विधानि प्रायुद्ड॒ पिनाक्यस्राणि शार्ड्रिणे । प्रत्यत्नी: शमयामास शार्ड्रपाणिरविस्मितः ॥१२॥ 
अन्वयः-- पिनाकी शार्ज्लिंणे पृथग्विधानि अस्त्राणि प्रायुंक्त, अविस्मित शार्ड्रपाणि: प्रत्यस्रै: शमयामास ॥१२॥ 
अमुवाद-- पिनाक धारण करने वाले श्रीशड्भरजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर नाना प्रकार के अखों का प्रयोग किए 
और शार्ड़ धनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बिना किसी आश्चर्य उन सबों के विरोधी अख्रों से शान्त कर दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥ 
्रह्मास्रस्य च॒ ब्रह्माश्रं वायव्यस्थ च पार्वतम्‌ । आग्रेयस्थ च पार्जन्यं नैज॑ पाशुपतस्यच ॥१३॥ 
अन्वय:-- ब्रह्माखस्य स च ब्रह्माख्र॑ं बायव्यस्य पार्वतम्‌ आग्नेयस्य च पार्जन्यं पाशुपतस्य च नैजम्‌ ॥१३॥ 


अनुवाद-- ब्रह्मख्र की शान्ति के लिए ब्रह्माख, वायव्य की शान्ति के लिए पार्वत, आग्नेय की शान्ति 
के लिए पर्जन्यास्र तथा पार्जन्याख्र की शान्ति के लिए नारायणात्र का प्रयोग किया ॥१३॥ 


सवा स्कन्ध उत्तराध॑; 


भाषार्थ ३७५१ 
प्रत्यजाण्येयाह-ग्रह्मासस्येति । भैज॑ नाराषणाख्रम्‌ ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माखस्यथ च इत्यादि श्लोक से प्रत्यास्रों (विशेधी असों) को बतलाया भय 
भोहयित्वा तु गिरिशं जूृम्भणाश्रेण जृम्भितम्‌ । बाणस्थ बज या है। 05040 फ जक | 
४ शीर; जृर 'भणास्रेण् जुम्ि ५ 
अन्यय गा जू्‌ हर म्भितम्‌ गिरिश मोहयित्या बाणस्य पृतनां असिगदेपुमि: जघान | ध 
अनुवाद--- भ श्रीकृष्ण जुम्भाणाश्र के द्वार जूम्मित (जम्भाई लेते हर 5 ॥१४॥ 
ख़ड्ग तथा बाण से; बाण की सेना को मारने लगे ॥१४॥ >ते हुए) शक्षरजी को मोहित करके गदा, 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।१४॥। 
स्कन्दः प्रद्युम्ननाणौधैरर्मान: समन्ततः । असृग्विमुझनात्रे भ्य; 
अन्वथ:-- प्रद्युम्न बाणौधै: समन्ततः अरमान: स्कन्दः गात्रेभ्य; असृग्विमुझ्नन्‌ रणात्‌ शिखिना 8०3 । ' 
अनुवाद-- प्रधुम्नजी के बाण समूह से बहुत अधिक घायल स्वामी कार्विकेय के शरीर से 
था ! वे अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले ॥१५॥ 026 2048 
भावार्थ दीपिका 
शिखिना मयूरेण वाहनेन ॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
शिखिना मयूर वाहन से ॥१५॥ 
कुम्भाण्डः कूपकर्णश्व पेततुर्मुसलार्दितो । दुद्दुब॒स्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः ॥१६॥ 
अन्वयः-- मुसलार्दितौ कुम्भाण्ड: कूपकर्णश्र अर्दितौ पेततु: हतनाथानि तदनीकानि सर्वतः दुद्वुबु: ॥१६॥ 
अनुवाद-- बलरामजी के मुसल के मार से घायल होकर कुम्भाण्ड और कूपकर्ण गिर पड़े और अपने 
सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सेना भाग चली ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोरनीकानि । हतौ नाथौ येषां तानि ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुम्भाण्ड और कूपकर्ण की सेनाएँ । हतनाथानि जिन सबों के सेनापति मार दिए गये थे ॥१६॥ 
विशीर्यमाणं स्वबल त्यमर्षणः । कृष्णमभ्यद्रवत्संख्ये रथी हित्वैव सात्यकिम्‌ ॥१७॥ 
स्वबलं दृष्ट्वा बाणो5 ; । कृष्ण सात्यकिम्‌ हित्वा संख्ये कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- स्वबलम्‌ विशीर्यमाणं दृष्टवा अत्यमर्षणः रथी बाण: बाणासुर सात्यकि को छोड़कर रथ पर 
अनुवाद-- अपनी सेना को तितर-वितर होते देखकर &# दम ते 
होकर क्रुद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दे 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३७५२ 


द्वौ द्वौ संदधे रणदुर्मदः ॥१८ ] 
आकृष्य एकैकस्मिन्‌ द्वा-द्ौ शरौ संदधे ॥१८॥ 
सौ धनुषों को खींचकर प्रत्येक धनुष पर दे. 


$ बै। 
धनूष्याकृष्य युगपद्वाण: पञ्नशतानि के 
के अन्वयः-- रणदुर्मदः बाणः युगपत्‌ पञ्चशतानि धनूंषि 


अनुवाद- परीक्षित्‌ रणोन्मत्त बाणासुर एक ही समय पाँच 
दो बाणों का संधान किया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। है 
तानि चिच्छेद भगवानधनूंषि युगपद्धरिः । सारथि रथमश्वांश्व हत्वा शब्ध॑मपूरयत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ हरिः तानि धनूंषि युगपत्‌ चिच्छेद सारथिं, रथम्‌ अश्वान्‌ च हत्वा शह्वम्‌ अपूरयत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीहरि उन धनुषों को एक ही समय में काट दिए और बाणासुर के सारथि रथ तथा 
अश्वों को मारकर अपना शझ्ढ बजाये 2॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥ 
तन्माता कोटरा नाम नग्मा मुक्तशिरोरुहा । पुरो5वतस्थे कृष्णस्थ पुन्नप्राणरिरक्षया ॥२०॥ 
अन्वयः-- कोटरा नाम तन्माता पुत्रप्राण रिरक्षयां नग्ना मुक्तशिरोरुहा कृष्णस्य पुरतः अवतस्थे ॥२०॥ 
अनुवाद-- कोटरा नाम की बाणा की माता अपने पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण के 
सामने अपने केश को खोलकर नज्जे खड़ी हो गयी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२०।॥। 
ततस्तिर्यडभुखो नग्नामनिरीक्षन्गदाग्रज: । बाणश्व तावद्विरथएश्छिन्नधन्वाउविशत्पुरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- तिर्यड्मुखः नग्नाम्‌ अनिरीक्षन्‌ गदाग्रज तावत्‌ विरथ: छिन्नधन्वा बाण: च पुरम्‌ अविशत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ अपना मुँह पीछे की ओर कर लिए ताकि वे कोटरा को नहीं देख सकें और रथ विहीन 
तथा धनुषों के कट जाने के कारण बाणासु अपने नगर में प्रवेश कर गया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिरीक्षमाणस्तियडमुखो बभूवेति ॥॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कोटरा को नहीं देखते हुए पीछे मुँह कर लिए ॥२१॥ 
विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्रिपात्‌ । अभ्यधावत दाशाहई दहन्निव दिशों दश ॥२१॥ 
अन्वय:-- भूतगणे विद्राविते त्रिशिर: त्रिपात्‌ ज्वसस्तु दशदिशः दहन्निव दाशाहँ अभ्यधावत |२२॥ 
पैर और लव भगवान्‌ श्लर के भूतगण इधर-उधर भाग गये तब उनके द्वारा छोड़ा हुआ रुद्र ज्वर तीन 
वाला मानों दश दिशाओं को जलाते हुए से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्वरस्तु योद्धुमभ्यधावदिति ॥॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
इद्रज्वर युद्ध करने के लिए दौड़ा ॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


देवस्त॑ ३७५३ 
नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्ज्वरम्‌ । भाहेश्वरो 

अंथ अन्वयः-- अथ नारायणो देव: त॑ दृष्वा ज्वरं व्यसृजत्‌ । 3 084005 30 
अनु सन 39०0६ . क ' को देखकर लग नारायण: ज्वर को छोड़े । उसके 

ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों परस्पर में युद्ध करने लगें ॥ २३॥ सके पश्चात्‌ महेश्वर 


भावार्थ दीपिका 
श्रीनारायण: शीतज्वरमसृजत्‌ ॥॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण ने शीत ज्वर की सृष्टि कर दी ॥ २३॥ 
महेश्वरः समाक्रन्दन्वैष्णवेन बलार्दित: । अलब्ध्वा5 भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वर:॥ 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव. प्रयताझलि: ॥श४॥ 
अन्वयः-- वैष्णवेन बलार्दित: समाक्रन्दन महेश्वर: भीत: अन्यत्र अभयम्‌ अलध्वा शरणार्थी प्रयताञ्नलि: 
हृषीकेशम्‌ तुष्ठाव ॥॥२४।॥ 
अनुवाद-_ वैष्णव ज्वर से पीडित होकर माहेश्वर ज्वर चिल्लाने लगा, और अत्यन्त भयभीत हो गया । 
जब उसको कहीं भी त्राण नहीं मिला तो वह नग्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगा॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
महेश्वर: सामक्रन्दन्युयुधे ।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
माहेश्वर ज्वर चिल्लाते हुए युद्ध कर रहा था ॥२४॥ 
ज्वर उवाच 


नमामि त्वा5नन्तशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवल ज्ञप्तिमात्रम्‌ । 
विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तदब्रह्म ब्रह्मलिड्>ढं प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--- अनन्तकक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वेत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु यद्ब्रह्म ब्रह्मलिड्र नमामि ।२५॥ 
ज्वर ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी शक्ति अनन्त है आप ब्रह्माजी आदि ईश्वरों के भी स्वामी हैं आप सबों की 


ं वाले 
हैं मात्र स्वरूप हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, उसकी रक्षा और संहार करने वा 
है। आप 223435480% श्रुतियाँ करती हैं आप सभी विकारों से रहित परम शान्त ब्रह्म स्वरूप हैं मैं आपको 


नमस्कार करता हूँ ॥२५॥ 
97% आरा स्वयमेव  परमे श्वरं ज्ञात्वा स्तुवन्नमस्करोति: 
मं परमशक्तिमन्तं मन्यमानः श्रीकृष्णं तापयितु प्रवृत्त: स्वयमेव तप्त: सन्‌ ते पर: 20: रे 4240 | 
नंमामीति स्व त्वासन्तश्ति नमामि । कुतः । परेषां ब्रह्मादीनामीशम्‌ । तत्र हेतुः- 3३२. जता] 
तत्कुतः । केवल शुद्धम्‌ । ज्ञाप्तिमात्रं चैतन्‍्यघनम्‌ । तदेव॑ सर्वचेतयितृत्वेन परमेश्वरत्वमुक्तम्‌, कप ४६493 
विश्ोत्पत्तीति । नन्‍्वेबंभूतं ब्रह्म प्रसिद्धं, नाहमिति तत्राह-यत्तदत्नह्मेति । यदृत्रह्म अल गा । २३५00४१५ ४22९ 
ब्ह्मलिड्ठ ब्रह्मणा वेदेन-लिड्डच्यते च्योत्यत इति । तत्कुत: । प्रशान्तम्‌ | सर्वविक्रियारहितत्वान्न साक्षाद्वाच्य| ४ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
हा भाव प्रकाशिका 
ज्वर कहता है कि हे प्रभो आप सबों की आत्मा हैं, अनन्त शक्ति 


भगवान्‌ की स्तुति कप्ते हुए महिश्र मानने वाले वह ज्वर संतप्त करना चाहता था किन्तु वह स्वयं संत 
5 ४24 ! ४3 ४००० 22225, 0022 करता है । 8 शक्ति संपन्न आपको मैं नमस्कार 
हे क्योंकि ब्रह्मजी आदि बड़े-बड़ें देवताओं के भी आप स्वामी हैं । उसका कारण है 45888 सबों की 
हु ह वह भी कैसे ? क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप है, शान स्वरूप हैं । इस प्रकार से सबों 22252 सम्पन्न बनाने 
वाले के रूप में उसने श्रीभगवान्‌ को परमेश्वर बतलाया। विश्ोत्पत्ति० इत्यादि के 3 हु भगवान्‌ को जगत 
की सृष्टि पालन और संहार आदि का काल कारण 6 02040 > 26 88005 । यदि 
कहें होगा गा । मैं ब्र कहा| 
भगवान्‌ कहें कि जो इस प्रकार का होगा | वह बहा आप है? उपर कहता है कि जा 


जो वही आप हैं | यदि भगवान्‌ कहें कि वह ५8: 
के में हो है । वह भी कैसे तो इस पर कहता है आप प्रशान्त अर्थात्‌ सभी विकारों से रहित होने 


के कारण साक्षात्‌ वाच्य नहीं हैं ॥२५॥ 
कालो दैवं कर्म जीव: स्वभावो द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार: । 
तत्संधातो  बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायैषां. तन्निषेध॑ प्रपद्ये. ॥२६॥ 
अन्वय:-- कालो दैवं, कर्म, जीव: स्वभाव: , द्रव्यं, क्षेत्र, प्राण आत्मा विकार:, तत्संघात: बीजरोह प्ररोह: एषा 


त्वन्माया, तन्निषेधं प्रपद्ये ॥२६।॥ 

अनुवाद-- काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्भभूत, शरीर, सूक्ष्मात्मा श्राण, अहल्लार एकादश इच्द्रियाँ 
पदञ्ममहाभूत, इन सबों का संघात, लिड्ग शरीर और बीजाइ्डुरन्याय के अनुसार कर्म और कर्म से लिड्ड शरीर यह 
सब कुछ आपकी माया है और माया के निषेध की अवधि आप हैं मैं आपकी शरणागति करता हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यत्सविशेष॑ वस्तु तत्र बय॑ प्रभवाम:, त्वयि तु सर्वविशेषातीते न कस्यापि प्रभुत्वं किंतु त्वमेव सर्वप्रभुरिति 
ज्ञप्तिमात्रत्व॑ विवृण्वन्स्तौति-काल इति । काल: क्षोभक: । कर्म निमित्तम्‌ | तदेव फलाभिमुखमभिव्यक्ति दैवम्‌ । स्वभावस्तत्संस्कार:। 
जीवस्त्वान्‌ । द्रव्यं भूतसूक्ष्माणि । क्षेत्र शरीरम्‌ । प्राण: सूत्रमू । आत्मा अहड्डार: । विकार एकादशेन्द्रियाणि महाभूतानि चेति 
घोडशकः तत्संघातो लिड्डदेहः । एतस्य च बीजरोहवत्पवाह: , रोहो5ड्डूरो देहादूबीजरूप॑ कर्म ततो5ड्डूररूपो देहस्तत: पुनरेवमिति 
प्रवाह: । एषा त्वन्माया । तस्य निषेध: अपोहो यस्मिस्तं त्वां निषेधावधिभूतं प्रपय्े भज इति ॥।२६॥ 
है भाव प्रकाशिका 
जहाँ विशेषण विशिष्ट वस्तु होती है वहाँ पर तो हम प्रबल हो जाते हैं किन्तु आप तो सभी विशेषाताओं 
28 हैं अतएव आप पर कोई भी प्रभुत्व नहीं जमा सकता है, अपितु आप ही सबों के प्रभु है । श्रीभगवान्‌ 
डा यह उनकी स्तुति करता है । प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल कर्म (कारण) जब 
डे 58 हा लिए उद्यत होता है तो वही कहलाता है कर्म । कर्म का संस्कार ही स्वभाव कहलाता है । संस्कार 
ता पकराहाक » 8३4 भूत सूक्ष्म, शरीर, सूत्रात्मा, आत्मा अर्थात्‌ अह्जार विकार अर्थात्‌ एकादश इन्द्रया 
कान जब जलती है सोलह इन सबों के संघात ही लिड्ढ शरीर है । इस लिड्ढ शरीर का बीजों के प्ररोह 
कर्म होता है । उससे पुन: का होता है काका हे 85:20 30504 33003 | 
निषेध की पराकाष्ठा है। ऐसे अपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥ दे ५७४७७2४४७७ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


मानाभाबैलीलयैवोपपन्नैदेंबान्साधूल्लो कसे तून्बिभर्षि । 
हंस्थुन्मार्गान्हिंसया वर्तमानान्‌ जन्मैतत्ते भारहाराय भूमे! ॥२७॥ 
अन्वयः-- लीलमैवोपपन्नै; नानाभाव; देवान्‌ साधून्‌ लोकसेतूम्‌ विभषिंहिसयावर्तमान्‌ उन्मार्गान हंसि ते खतत्‌ जन्म 
भूपे भरारहाराय । ॥२७।। न 
अनुवाद-- आप अपनी लीला मात्र से अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं और देवताओं सन्तों तथा लोक 
मर्यादा जो वर्णों एवं आश्रमों के धर्म रूप हैं। उन सबों का आप पालन करते हैं । आप उसके साथ ही हिंसक 
असुर्गों का विनाश करते हैं । आपका यह अवतार भूमि के भार को दूर करने के लिए है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवकीतनयस्थ मे कथमेवंभूत्व॑ तत्राह-नानाभाबैरिति । सर्वोपाधिनिनिर्मुक्त एब त्व॑ यथा लीलया 
स्वीकृतरमत्स्थाद्यवतारेदेवान्‌ बिभर्षि पालयसि । तदर्थ लोकसेतून्वर्णाश्रमधर्मान्‌ । तदर्थ तदनुष्ठातृन्साधून्‌ तदद्भत्वेनोन्मार्गान्‌ 
दैत्यादीन्‌ हँसि संहरसि ! एबमेतदपि तब जन्म भूमेर्भारहरणाय । लीलावतारो5यं न कस्यापि त्व॑ तनय इत्यर्थ: ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो माता देवकी का पुत्र हूँ ऐसा मैं कैसे हो सकता हूँ ? इस पर ज्वर ने कहा नानाभावै ० 
इत्यादि आप सभी उपाधियों से रहित है आप अपनी लीलामात्र से मनुष्यों आदि के अवतारों को ग्रहण कर लेते हैं। 
आप देवताओं का पालन करते हैं । उसके लिए वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन करते है। इन धर्मों के अनुष्ठाता 
सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं और उसके अद्जभूत दैत्यों का संहार करते हैं । इस तरह से आपका यह भी जन्म भूमि 
के भार को दूर करने के ही लिए है । आपका यह लीलावतार है । आप किसी के पुत्र नहीं है ॥२७॥ 
तप्तो5हं ते तेजसा दुःसहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो देहिनां ते5द्प्रमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धा: ॥२८॥ 
अन्वयः-- अं ते शात्त्युग्रेणात्युल्वणेन दु;सहेन ज्वरेण तप्तः देहिनां तावत्‌ ताप: यावदाशाबद्धा:ते अडिस्रमूलं न 
सेवेरन्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो मैं आपके शान्त, उग्र और अत्यन्त भयानक दुस्सहतेज से संतप्त हूँ । शरीरधारियों 
को तब तक सांसारिक संताप संतप्त करते हैं, जब तक विभिन्न प्रकार की आशाओं में बधे रहने के कारण आपके 
चरण कमलों की सेवा वे नहीं करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतोउज्ञानतस्त्वदभिभवे प्रवृत्त मां तप्त॑ रक्षेत्याशबेनाह-तप्तोहमिति । ते तेजसा त्वत्सृष्टेन ज्वरेण शान्तोग्रेण शीतज्वरेण। 
'परसंतापकस्य युक्त एवं ताप इति चेदत आह-ताबदिति । सेवायां प्रवृत्तानामनुचित इति भाव: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अज्ञानवशात्‌ ही मैं आपको अभिभूत करने में प्रवृत्त हो गया अब मैं स्वयं संतप्त हो रहा हूँ आप 
मेरी रक्षा करें । आपके द्वारा सृष्ट शीतज्वर से यदि आप कहें कि दूसरों को संतप्त करने वाले को तो संतप्त होना 
ही चाहिए इसपर वह कहता है ताबदित्यादि जो आपके चरणों की शरण में आ जाय उसका तो संतप्त होना 
अनुचित ही है ॥२८॥ 


रेछण५ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
इ७५६ 


यो नौ स्मरति संवादं भवेद्धयम्‌ 
मज्ज्वराझयम्‌ संवाद तस्य त्वन्न 
प्रिशिरस्ते प्रसन्नोस्ति व्येतु ते मज्ज्वराद्ययम । यो नौ समर अम्‌ ॥२९॥ 
त्रिशि अन्चयः-- हे त्रिशिरः अहं ते प्रसन्न अस्मि ते मद्ज्वरात्ते भयं व्येतु । यो नौ संवादं स्मरति तस्य त्वत्‌ भय॑ न भवेतू ९९ ह 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे त्रिशिर मैं तुम पर असन्न हूँ, मेंरे ज्वर से होने वाला तुम्हात भय समाप्त हो जाय । जो 
हमदोनों के इस संवाद का स्मरण करे उसको तुम्हा भय नहीं होना चाहिए ॥२९॥ हि 
भावार्थ दीपिका 
हे त्रिशिरः, व्येतु अपयातु । मदाज्ञापालकः सन्सुखं विचर । कासावाज्ञा तामाह-य इति । नौ आवयोरिम॑ संवाद य, 
स्मरेत्तस्थ त्वत्‌ त्वत्तो न भय भवेतू | त्वया भयं नोत्पादनीयमित्यर्थ: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे त्रिशिर ज्वर ! व्येतु दूर हो जाय । मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक विचरण करो । वह कौन सी 
आज्ञा है ? तो उसे कहते हैं जो मनुष्य हमदोनों के इस संवाद का स्मरण करे उसको तुमसे भय नहीं होना चाहिए॥२९॥ 
इत्युक्तो5च्युतमानम्थ गतो माहेश्वरो ज्वरः । बाणस्तु रथमारूढ: प्रागाद्योत्स्यज्षनार्दनम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त; माहे श्वर: ज्वर: अच्युतम्‌ आनम्यगत: बाण; तु स्थम्‌ आरूढ: जार्दनम्‌ ज्योत्स्यन्‌ प्रागात्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के कहने पर माहेश्वर ज्वर उनको नमस्कार करके चला गया और बाणपुर 
भी रथ पर चढ़कर भगवान्‌ जनार्दन से युद्ध करने के लिए आया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥ 


ततो बाहुसहस्लेण नानायुधधरो5सुरः । मुमोच परमक्रुद्धो बाणांश्रक्रायुधे नृप ॥३१॥ 
अन्वयः-- है नृप ततः बाहुसहस्लेण नानायुध धरः परमक्रुद्ध: असुरः चक्रायुधे बाणान्‌ मुमोच ॥३१॥ 
अनुवाद- हे परीक्षित उसके पश्चात्‌ एक हजार भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए 

बाणासुर अत्यधिक क्रोध करके चक्र को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ पर बाणों को चलाया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥ 


तस्थास्थतो3ख्राण्यसकृच्चक्रेण क्षुरनेमिना । चिच्छेद भगवान्बाहूड्छाखा इब वनस्पतेः ॥३२७ 
अन्वयरः--- अछ्नाणि अस्यतः तस्थ बाहूनू, वनस्पते शाखा इव भगवान्‌ क्षुरनेमिना असकृत्‌ चिच्छेद ॥३२॥ 


अनुवाद-- बार-बार अखों का प्रहार करने वाले उस बाणासुर की भुजाओं को भगवान्‌ अपने तीक्षण 
न्‌ श्रीकृष्ण अपने तीष्ण 
धार वाले चक्र से उसी तरह काटने लगे जिस तरह कोई वृक्ष की शाखाओं को काटता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 


बाहुषु ौचिझद्यमानेषु बाणस्थ भगवान्भव: । भक्तानुकप्प्युपब्रज्य चक्रायुध्मभाषत ॥३३॥ 


अन्वय:-- भक्तानुकम्पी 
“जेयः - बाणस्य बाहुषु धिद्यमामेषु भक्तानुकम्पी भगवान्‌ चक्रायुधम्‌ उपब्रज्य अभाषत ॥३३॥ 
अनुवाद-- बाणासुर 


सुर की भुजाओं को काटते भक्तों श्ड्टर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर कहे ॥३३॥ हुए देखकर अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शर्क 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥ 


३७५७ 


दं हिं बह पर ज्योतिर्गूर् ब्रह्मणि वाउमये ।य॑ 


अन्वयः-- त्वें ब्रह्मणि वाडसमये गूढं परं ज्योति; 'परंत्रह्म, यम्‌ आकाशमिव केले कं ॥३४॥ 
ने कहा लात्मान; ॥३४॥ 


अनुवाद-- आप वेद मन्ं में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परंग्रकाश स्वरूप परूहा है शुद्ध हृदय वाले महात्मा 


गण ही आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं ॥३४॥ 
नल दे भावार्थ दीपिका 
भक्तरक्षणार्थ श्रीरद्रों भगवन्त स्तीति-त्वं हीति । अयमर्थ:-त्वामज्ञात्वाउयं युध्यत इति न चित्रमू । यततस्त्व 
+ हे 2 म्‌ । यतस्त्व॑ वाडूमये 
ब्रहमण्पपि गूढ ब्रह्म अभिधा5विषयत्वातू । कुत: । पर ज्योतिः । ज्योतिषामपि प्रकाशकत्वादविषय इत्पर्थ: | कर्थ तरह प्रतीति 
आह-यमिति । अमलात्मनां स्वतः प्रकाशसे इत्यर्थ: ॥३४॥॥ झत्र्य: । कथ तर ्रतीतिसत 
भाव प्रकाशिका 
अपने भक्त की रक्षा के लिए श्रीशड्डरजी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । आपका ज्ञान नहीं होने के कारण 
यह आपसे युद्ध करता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि आप वेदों में उनके तात्पर्य के रूप में छिपे 
हुए ब्रह्म है । आप अभिधा वृत्ति के विषय हैं ही नहीं आप परम प्रकाश स्वरूप है क्योंकि सूर्य चन्द्रमा आदि 
प्रकाश को भी आप प्रकाशित करते हैं । अतएव उन ग्रकाशों के विषय नहीं है । प्रश्न होता है कि तो फिर कैसे 
प्रतीति होती है ? इस पर शझ्लएजी कहते है । शुद्ध हृदय वाले महात्मागण को आप अ्रकाशित होते हैं ॥३४॥ 
नाभिर्नभो5प्रिर्मुखमम्बु रेतो दो: शीर्षमाशा श्रुतिरडिप्नरुवी । 
चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्र; ॥३५॥ 
अन्चयः--- यस्य नाभि: नभ: अग्नि: मुखम्‌ अम्बुरेत: चौ: शीर्षम्‌, आशा: श्रुति: ऊर्वी अद्धूप्री चन्द्र: मनः, अर्कः 
दूकू, अहं आत्मा समुद्र: जठरः, इन्द्र: भुजा ॥३५।॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आकाश ही आपकी नाभि है, अग्नि ही मुख है, जल ही रेतस्‌ है, चुलोक ही शिरोभाग 
है, दिशाएँ ही कान है, पृथ्वी है चरण हैं, चन्द्रमा मन हैं और सूर्य ही नेत्र हैं मैं अहड्जार (आत्मा) हूँ, समुद्र 
ही पेट है और इन्द्र आदि लोकपाल अपकी भुजाएँ हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावन्निरगुणस्थ तब ज्ञानं लीलयाधिष्वितस्त्वया ये विराड्विग्रहः सोडपि न ज्ञायते उदुम्बरफलान्तर्वर्तिमश- 
कैरिवोदुम्बरफलमित्याशयेन विराडूपेण स्तौति द्वाभ्याम्‌- नाभिरिति । यस्य नभआदयो नाभ्याद्यवयवा:स भवान्‌ लोककल्पः 
पुरुष इत्युत्तेणान्वयः । मभो यस्य नाभिः । अग्निरमुखम्‌ अम्बु रेत: । थौः शीर्षम्‌ । आशा दिशः श्रुति: श्रवणेन्द्रियम्‌ । 
उर्वी अडिप्र: । चन्रो मनः । अकों दृक्‌ | अहँ शिव आत्माए्हंकार: । समुद्रो जठरम्‌ । इन्द्रो भुजा बाहुः । इन्द्रादयो 
लोकपाला बाहव हइत्यर्थ: ।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 20 अंक जो 
आपके निर्गुण स्वरूप का ज्ञान तो अपनी जगह पर बना रहे लीला पूब ५ आपने जो विराट शरीर धारण 
किया है, उसका भी ज्ञान उसी तरह नहीं होता है जिस तरह गूलर के फल में रहने वाले छोटे-छोटे कौड़ों को 
गूलर के फल का पता नहीं होता हैं । इसी अभिप्नाय से भगवान्‌ शद्ढर श्रीभगवान्‌ के विराट्‌ रूप की स्तुति नाभि 
इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं। जिस आपके नाभि आदि अन्न: हैं ऐसे आप लोक के समान पुरुष हैं, इस तरह 
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आपकी नाभि है, अग्नि ही मुख है जल ही रेतस्‌ 
से आगे के श्लोक हम कक 8४ 2 हैं । चन्द्रमा मन हैं, सूर्य नेत्र हैं, मैं शिव ही कु 8 
ही शिरोभाग ३ और इन्द्र आदि लोकपाल ही आपकी भुजाएँ हैं ॥३५॥ ) 
रोमाणि यस्थौषधयो: म्बुवाहाः केशा विरिश्नोथिषणा विसर्ग: । 
ं धर्म: स वै भवान्पुरुषो लोककल्पः ॥३६॥ 
प्रजापतिहदय॑ यस्य धर्म: 
अन्वय:-- यस्य रोमाणि औषधयः केशाः अम्बुवाहाः 'घिषणा विरिज्ञ; विसर्ग: प्रजापतिः, हृदयं धर्म;, सब पक 
लोककल्पः ॥३६॥ है 
जिस आपके रोम ही औषधियाँ, मेघ ही केश, ब्रह्माजी ही बुद्धि हैं तथा प्रजापति हो भेड़ है 
धर्म ही हृदय हैं, ऐसे आप लोक के समान हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ओषधयो रोमाणि । यच्छब्दावृत्ति: स्पष्टतार्था । अम्बुवाहा: केशाः । विरिश्ञो धिषणा बुद्धि: । प्रजापतिर्विसगों मेक 
धर्मो इृदयम्‌ | लोकै: कल्प्यतेड्वकल्प्यत इति लोककल्प: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ओषधियाँ ही आपके रोम हैं । स्पष्टता के लिए ही यत्‌ शब्द की आवृत्ति की गयी है । मेघ ही केश हैं, ब्रहमजी 
ही बुद्धि हैं । प्रजापति ही मेढ़ (अण्डकोश) हैं तथा धर्म ही आपके हृदय हैं । ऐसे आप सम्पूर्ण लोक स्वरूप हैं ॥३६॥ 
तवाबतारो5यमकुण्ठधामन्धर्मस्य गुप्त्ये जगतो भवाय । 
बयं च॒ सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे अकुण्ठधामन्‌ अय॑ तवावतार: धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय । बय॑ सर्वे भवता अनु भाविता: सप्तभुवनानि 
विभावयामः ॥३७॥ 
.__ अनुवाद-- हे अखण्ड ज्योति स्वरूप परमात्मन्‌ आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए तथा जगत्‌ के अभ्युद्य 
के लिए हुआ है। हम सभी लोकपाल भी आपके प्रभाव से ही प्रभाव सम्पन्न होकर सातो लोकों का पालन करते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु तत्त्वतः प्रादेशिकशरीरस्य कर्थ नभोनाभित्वादीत्यत आह-तवेति हे अकुण्ठधामत्रप्रच्युतस्वरूप, भवायाभ्युदायाव। 

र्थमपीत्याह-बयं चेति । सर्वे लोकपालास्त्वया पालिता: सप्तापि भुवनानि पालयाम इंतिं॥३७॥ 

हे अकुण्ठधामन्‌ अर्थात्‌ सदा अपने ही 2५ में 20383 के 
दत अपने ही स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवन्‌ । भवाय अर्थात्‌ अभ्युदय 

32 । केवल इतनी ही बात नहीं है अपितु हमलोगों पर कृपा करने के ही लिए इस बात को बयम्‌ च इत्यादि 


कहा गया है । हम सभी लोकपाल आपके द्वारा पालित ही होकर सातो भुवनों का पालन करते हैं ॥३२७! 


त्वमेक आद्यः पुरुषो5द्वितीयस्‍्तुर्य; स्वदृग्घेतुरहेतुरीश: । 


प्रतीयसे5 थापि ध 
अर हा अनि  म स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धयै ॥३८॥ 


विकार॑ प्रतीयसते ॥|३८॥ आद्ः पुरुष: तुर्य; स्वदृग्हेतु: अहेतु: ईश: अथापि स्वमायया सर्बगुण प्रसिद्धय 


३७५८ 


न 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
तीनों अवस्थाओं में ३७५९ 
स्व एवं सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत एवं उनसे से 
22 क्ाएण है है आपका कोई भी कारण नहीं है। आप सबों 0४38 000 । आप स्वयं 
अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से हो देव पर भी आप 
हक शररों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं ॥३८॥ व मनुष्य आदि 


का अल्कलट कीट भावार्थ दीपिका 
ननु यदि विभावयितारों यूयं विभाव्यानि च भुवनानि सन्ति तहिं कथमुक्त त्व॑ हि ब्रहोति । 
£ संभवतीत्यत आह-त्वमिति । एक: सजातीयभेदरहित: । कुत: । आद्य: पुरुष: ह+4 0५098 हक हर 
प्रकृतिभूतः पुरुष: | कुत: । तुरीय: । शुद्ध इत्यर्थ: । तदपि कुतः । स्वदृक्‌ स्वप्रकाशज्ञानरूप: । शुद्धादेव हुपाधियोगाज्जीवाजायन्ते! 
'वथाओ: क्षुद्रा विस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: सर्व एव आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति श्रुते: | अतः सजातीयरहित: 
। किंच अप्वितीयो विजातीयरहितो5पि । कुतः । हेतुः सर्वस्य । तथा स्वयं हेतुरहितश्रेति । कर तर्हि प्रतिशरीरं जीवभेद: 
प्रतीयतेठत आह-प्रतीयस इति । सर्वगुणप्रसिद्धयै सर्वविषयप्रकाशनाय ॥३८।॥। | 
के भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें दा यदि आपलोग पालन करने वाले हैं तथा आपलोगों के द्वारा पालित होने वाले हैं तो 
फिर आपलोगों ने यह क्यों कहा कि आप ही ब्रह्म हैं ? यदि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मैं सजातीय विजातीय भेद शून्य 
कैसे हो सकता हूँ इस पर शझ्गरजी ने कहा त्वमि० इत्यादि एक: अर्थात्‌ सजातीय भेद रहित, क्योंकि आप आदि 
पुर्ष हैं, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं वाले पुरुषों में आदि हैं | प्रकृति स्वरूप पुरुष हैं । क्योंकि 
आप तुरीय अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप हैं | वह भी कैसे ? आप स्वदृक्‌ अर्थात्‌ स्वप्रकाशज्ञान स्वरूप हैं । शुद्ध होने 
के ही कारण आप औपाधिक संयोग होने पर जीव हो जाते हैं । यथाग्ने० इत्यादि श्रुति भी कहती है जिस तरह 
अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं वैसे ही परम पुरुष से सभी जीव निकलते हैं । अतएव आप सजातीय 
रहित हैं । अद्वितीय कहकर शझ्भूरजी ने उनको विजातीय भेद रहित भी बतलाया है । क्योंकि आप सबों के कारण 
हैं किन्तु स्वयं कारण से रहित हैं । यदि कोई कहे कि तो फिर प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्माओं की भ्रतीति 
कैसे होती है ? इस पर शझ्भुर॒जी कहते है प्रतीयसे इत्यादि । सर्वगुण असिद्धयै अर्थात्‌ सभी विषयों को प्रकाशित 


करने के लिए ॥३८॥ 
यथैव सूर्य; पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति । 
एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च॒ भूमन्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- हे भूमन्‌ यथा सूर्य; स्वया छायया एव पिहित: छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अपिहितः आत्म 
प्रदीप; त्व॑ गुणान्‌ गुणिनश्व ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे अनन्तप्रभो ! 
रूपों का प्रकाशन करते हैं उसी तरह 
गुणियों का भी प्रकाशन करते हैं ॥३९॥ 


जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया (मेंधों) से ढक जाते हैं और उन मेघों तथा विभिन्न 
गुणों से नहीं ढँके रहने पर भी आप स्वयं प्रकाश होने के कारण गुणों और 


भावार्थ दीपिका 
नहीति सदृष्टान्तमाह-यथैवेति । हे भूमन्‌, स्वया छायया 'मेघलक्षणया परदृष्टया 
मेघान्तरितान्घटादीनपि संचकास्ति प्रकाशयति । एवं गुणेनाहंकारेण स्वकार्येण 
गुणिनश्रोपहितान्‌ जीवानपि चकास्ति । आत्पप्रदीप: स्वप्रकाश: । 


तहिं किमहमेव संसारीत्युच्यते, नहि न 
पिहितश्छादितो5पि सूर्यश्छायां मेघ॑ च रूपाणि च 
जीवावरकेण तददृष्टया पिहितोउपि गुणान्सत्त्वादीनुपाधीन्‌ 
अतः सर्वसाक्षिणस्तव न संसार इत्यर्थ: ॥३९॥। 
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सा महज बह ही के एस 
सवा पढें मैं ही संसारी हूँ तो इस पर शक्लरजी कह दरों बात नहीं है। 
०8 दे असर बडे हैं | हे भूमन्‌ ! अपनी छाया रूपी मेघ के द्वारा दूसरों को देखने में | 
बात सूर्व ढक गये है फिर भी मेष और मेघ की घट आदि को सूर्य प्रकाशित करते हैं उसी तरह अहड्ढर ि 
है कि सूर करने वाले की दृष्टि से ढँके होने पर भी सत्त्वादि उपाधियों और उनसे उपहित 


कार्यभूत जीव को आवृत सबों सार नहीं 
को आप लि करते हैं ! आप स्वप्रकाश अतएव सबों के साक्षी आपका संसार नहीं होता है ॥३९॥ 


; पुत्रदारगृहादिषु । उन्मझन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णबे ॥४० 
3304 26/#003: 78407 प्रसक्ता वृजिनार्णवे निमिञ्ञन्ति, उन्मझन्ति च ॥४०॥॥ ४ 
प्रभो आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी है वे लोग पुत्र पत्नी परिवार देह एवं गेह 
के सागर इस संसार में डूबते और उतराते रहते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच मायाश्रयस्यान्यान्मोहयतस्तव कुत: संसृतिरित्याशयेनाह-यन्मायेति ! पुत्रादिषु प्रसक्ता: । बृजिनार्णवे दुःखसागर। 
उन्मज्जन्ति देवादियोनिषु:, निमज्जन्ति स्थावरादिषु । तदुक्तं वायवीये-“विपर्ययश्च भवति ब्रह्मत्वस्थावरत्वयो:” इति ॥४०॥ 
भाव ग्रकाशिका 
आप माया के आश्रय हैं ! आप अपनी माया से दूसरों को मोहित करते हैं, अतरव आपको संसार कैसे 
हो सकता है ? इसी अभिप्राय से यन्माया० इत्यादि श्लोक को कहते हैं- पुत्रों आदि में आसक्त । वृजिनार्णवे 
अर्थात्‌ दुःखसागर संसार में उन्मज्जन्ति अर्थात्‌ देवादि योनियों में जाते हैं, तथा निमिज्जन्ति अर्थात्‌ स्थावरादि योनियों 
में चले जाते हैं | वायु पुराण में कहा भी गया है । विपर्यवश्च भवति० इत्यादि अर्थात्‌ इस संसार सागर में 
यड़े जीव कही उच्च देवादि योनियों में चले जाते हैं तो कभी स्थावरादि योनियों में चले जाते हैं ॥४०॥ 
देवदत्तमिमं लब्ध्वा नुलोकमजितेन्द्रियः । यो नाद्वियेत त्वत्यादा स शोच्यो ह्ात्मवद्ञकः ॥४१॥ 
अन्वयः-- देवदत्तम्‌ इमं नूलोक॑ लब्ध्वा य अजितेन्द्रिय: त्वत्यादौ नाद्रियेत सहि आत्मवञ्लक: शोच्य: ॥४१॥ 
अनुवाद- परमात्मप्रदत्त इस मनुष्य लोक को प्राप्त करके भी जो आपके चरणों की आराधना नहीं करता 
है वह अपने को धोखा देने वाला शोचनीय है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रवंजीवेश्वरव्यवस्थां निरूप्येदानीमभजन्त निन्‍्दति द्वाभ्यामू-देवेति । देवेन त्वया कर्माध्यक्षेण दत्त नृदेहमिम॑ लब्ध्वापीति।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से जीव एवं ईश्वर की व्याख्या का निरूपण करके श्रीशिवजी परमात्माराधन नहीं करने वाले की 
दो श्लोकों से निन्‍दा करते हैं । आप सभी जीवों के कर्मों को साक्षात्‌ जानते हैं, आपके द्वारा प्रदत्त इस मानव 
शरीर को भी प्राप्त करके ॥४१॥ 
यस्तां विसृजते मर्त्य आत्मान॑ प्रियमीश्वरम्‌ । विपर्ययेद्धियार्थार्थविषमत्त्यमृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- यः मर्त्य; प्रियम्‌ आत्मानम्‌ ईश्वरं त्वां विपर्ययेन्द्रियरक्षार्थ विसृजते स अमृतं त्यजन्‌ विषम्‌ अत्ति ॥४२॥ 
को अनुवाद-- जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा प्रियतम एवं ईश्वर आपको इन्द्रियों के विषयों के श्राप्त 
प्राप्त करने के लिए त्याग देता है वह अमृत का परित्याग करके विष खाने का काम कर रहा है ॥४२॥ 
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अनुवाद-- 
में ही आसक्त होकर दुःख 


त्वामित्यादि श्लोक के द्वारा शोच्यत्व 8 


अनीश्चर पुत्रादि के लिए ॥४२॥ आरण बतलाते हैं विपर्यया अर्थात्‌ विपरीत अनात्मा अग्निय तथा 
अहं ब्रह्माथ विब्ुधा मुनयश्चामलाशया: । सर्वात्मिना 


अन्वयः--- अहं, अपन्ञास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्‌ ॥४३॥ 


जप बी बल 225 मुनयश्च प्रेष्ठम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मान॑ त्वां सर्वात्मना प्रपन्ना: ॥४३॥ 
गा शा $रजी), ब्रह्माजी स , शुद्ध अन्त:करण 
सबों की आत्मा आपकी पूर्ण रूप से शरणागति करते हैं ॥४३॥ 8040 0७825358 


भावार्थ दीपिका 
अहमन्ये च शुद्धमनसस्त्वामेब प्राप्ता इत्याह-अहमिति । ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा शह्डरजी कहते हैं कि मैं तथा दूसरे शुद्ध अन्तःकरण वाले आपको ही 
प्राप्त किए हैं ॥४३॥ 
तंत्वा जगत्त्थित्युदयान्तहेतु सम॑ ग्रशान्तं सुहृदात्मदैवम्‌ । 
अनन्यमेकं जगदात्मकेत॑ भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः--- त॑ जमत्स्थित्युदयान्त हेतुं सम॑ ग्रशान्तं सुहृद्‌ आत्मदैबं, अनन्यम्‌ एकं, जगदात्मकेत॑ देवम्‌ मत्वा 
भवापवर्गाय भजाम ॥।४3]। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के कारण हैं । आप सबमें सम, परमशान्त, 
हितैषी, आत्मा और इष्टदेव हैं । आप एक अद्वितीय जगत्‌ एवं आत्मा के अधिष्ठान हैं । हम सभी संसार से मुक्त 
होने के लिए दिव्यगुण सम्पन्न आपका भजन करते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका दिये 
भजनीयत्वे हेतून्वदंस्तद्धक्ति प्रार्थयते-तं त्वेति । समत्वे हेतुः-प्रशान्तमिति । सुसेव्यत्वमाह- | 
हइ2/02088% 67% सर्वात्मकत्वात्‌, कर एवंभूतं दैवमीश्वरं त्वाम्‌ । न चान्यो अजनीयोउस्तीत्याह-अनन्यमेक॑ 
सुहृदबुद्धिप्रवर्तकत्वात्‌, आत्मा च सर्वात्मकत्वातू, एवंभूत॑ देव म्‌ 
समानासमानजातीयरहितम्‌ । तत्कुतः । जगतामात्मनां च केतमधिष्ठानम्‌ ॥४४।। 
भाव प्रकाशिका 
शह्ढर्जी की प्रार्थना 
श्रीभगवान्‌ ही भजन करने योग्य हैं, उसके कारण को बतलाते हुए शह्गसजी श्रीभगवान्‌ की भक्ति 


में सम हैं | के आराध्य 
ँ हैं श्रीभगवान्‌ सबों में सम हैं | सुहृत्‌ एवं आत्मा 
है शोक जद के गम कक 238 होने के कारण आत्मा हैं । इस प्रकार 2७%, 
हम भजन करते है । आप से भिन्न कोई दूसरा भजनीय नहीं है । आप 8 0 जा 
हैं । जगत्‌ और आत्मा के आप अधिष्ठान हैं, यह जगदात्मकेतम्‌ का अं 
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अय॑ ममेष्टो दयितो5नुवर्ती मया5 भय दत्तममुष्य देव । 
संपाह्मतां तद्धवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतो प्रसाद: ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे देव ! अय॑ मम इष्ट; दयितः अनुवर्ती मया अमुष्य अभयं दत्तम्‌ तत्‌ भवतः प्रसाद: संपादताम्‌ यथाते 
दैत्यपतौ प्रसाद: ।४५।। मैंने 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह मेरा परमप्रिय कृपा पात्र है । इसको मैंने अभयदान दिया है । यह आपकी कृपा 
उसी तरह प्राप्त करे जिस तरह से आपने इसके दादा प्रह्मादजी पर कृपा की है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयं भक्तिमाशास्य स्वभत्तस्याभीष्टमाशास्ते-अयमीति । दैत्यपतौ प्रह्मदे ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वयं भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके अपने भक्त के भी अभीष्ट की प्रार्थना अयम्‌० इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । दैत्यपतौ प्रहदजी पर ॥४५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदात्य भगवंस्त्व॑ न: करवाम प्रियं तब । भवतो यद्व्यसितं तन्‍्मे साध्वनुमोदितम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ यत्‌ त्वं नः आत्थ तब प्रियं करवाम । भवतो यद्‌ व्यवसितम्‌ तन्‍्मे साधु अनुमोदितम्‌ ॥४६॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ आपने जो कहा है वह आपका प्रिय कार्य मैं किए देता हूँ आपने जो पहले निश्चित 
किया था उसका मैंने इसकी भुजाओं को काटकर अच्छी तरह से अनुमोदन किया है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४६।॥। 
अवध्यो5यं ममाप्येष वैरोचनिसुतो5सुरः । प्रह्दाय बरो दत्तो न बध्यों मे तवान्बयः ॥४७॥ 
अन्वय:-- एष वैरोचनिसुतः असुरः मम अपि अबध्य: प्रह्मदाय वरो दत्त: तवान्बय; मे बध्य: न !॥४७॥॥ 
अनुवाद-- मैं जानता हूँ कि यह असुर बलि का पुत्र है, अतएव यह मेरा बध्य नहीं है । मैंने प्रहाद को 
वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश वाले को मैं नहीं मारूँगा ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बैरोचनिर्बलिमद्भक्तस्तसुतत्वादवध्यस्तावत्‌ । किंच प्रह्मादायेति | अन्वयो वंश: ॥॥४७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विरोचन के पुत्र बलि थे, वे मेरे भक्त थे उनका पुत्र होने के कारण यह मेरा बध्य नहीं है । किशन प्रहयद 
को मैंने वर दिया हैं कि मैं तुम्हारे वंश वालों को नहीं मारूँगा | अन्वय अर्थात्‌ वंश ॥४७॥ 
दर्पोपशमनायास्य प्रवृकणा बाहवों मया । सूदितं च बल॑ भूरि यच्च भारायितं भुवः ॥४८॥ 
अन्वय;--- जा 'मया बाहवः वृक्‍णा: भूरिबलं च सूदितम्‌ यच्च भुवः भारायितम्‌ ॥।४८।॥ 
अनुवाद-- इसके गर्व को दूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाओं को काट दिया है | इसकी बहुत बड़ी 
सेना को इसलिए नष्ट कर दिया है कि वह पृथ्वी पर भार बनी हुई थी ॥४८॥ ४%2% 


३७६२९ 


किमित्येव॑ कृत तत्राह- भावार्थ 
तर् किंमित्येव कृ 'दर्पोपशमनायेति ही] दीपिका 
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तो फिर आपने ऐसा क्यों किया तो इसके का अप 

केस भुजाः शिष्टा : । पाक ने कहा कि इसके काजावत के 

अन्वयः-- अस्य चत्वार: शिष्टा: भुजा अजरामरा; भवतों भे कु लिए ॥४८॥ 
अनुवाद-- इसकी बची हुई चार भुजाएँ अजर आर ! भव: पाष॑दगुर्य; असरः कह, ड९॥ 
, इसको 

अनुगृह्यति-चत्वार इति !।४९॥ “रथ दीपिका 

इत्यादि श्लोक से धगवान्‌ बाण 
चत्वार: इत्यादि श्लोक भगवान्‌ बाणासुर को अनुगृहीत करते है 
४ ं ॥४९॥ 

[्त्ि लब्ध्वा3 भय कृष्णं प्रणम्य शिरसा$ सुर: । प्रायुप्नि 

४ अन्वय:-- इति अभयं लब्ध्वा कृष्णं शिरसा प्रणम्य अर मे रथपारोष् सवध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ | श्रीकृष्ण से अभयत्ा का वरदान प्राप्त करके बाणासुर अनिरुद्धबी औ 
अनुवाद-- इस तरह से भ वान्‌ श्री सुर अनिरुद्धनी और 
अकी पत्नी उषा को रथ पर बैठाकर लाया ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सह बध्वा उषया ।॥५०।| 


भाव प्रकाशिका 
सहबध्वा अर्थात्‌ उषा के साथ ॥५०॥ जलन 
भक्षौहिण्या परिवृतं सुवास:समलंकृतभ्‌ । सपलत्नीक पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः ॥५९१॥ 
अन्वयः-- अक्षौहिण्या परिवृतं सुवास: समलंकृतम्‌ सपलीक कस सडक ययौ ॥५१। ४ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ एक अक्षौहिणी सेना के साथ सुन्दर बच्ों से ०2247) जे 
विश्वान अनिरुद्धनी को आगे करके तथा भगवान्‌ शझ्लृएजी का अनुमोदन प्राप्त क 
हिए पस्थान किए ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका ऐ 
रद्रानुमोदित इति तदभिप्रेतस्थैव बाणभुजभज्जस्य कृतत्वात्‌ ॥५६ 


अर्थात्‌ श्गरजी को अभिग्रेत गा की भुजाओं का च्छेदन रूप कार्य को करने के कारण 
'कनुमोदितः अथ ५ | ! 
स्वराजधानी समलंकृतां ध्वर्जः मा 
विवेश शब्बानकदुनदुषि स्‍वनैरभ्युथ हे शतक 
सराजधानों अन्वय:-.. सतोरणैरुक्षितमार्ग चत्वराम्‌ ध्वजैः समलकता 
रो बिवेश । ५२।। 


॥५१॥ 


॥ 
क्षेत्मार्गचत्वराम्‌ 
भे; ॥५२॥ 
गी 2008% सुहृदद्विजातिभिः अभ्युचचतः 
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अनुवाद-- जिसके बड़े-बड़े मार्गों तथा चैगहों पर चन्दन मिश्रित जल का छिड़काव करके ध्वजों से अलंकृत 
कर दिया गया था, तथा भगवान्‌ के आगमन का समाचार को सुनकर नागरिकों के बन्धु बान्धवों ने तथ ख् े 
ने आगे आकर श्रीभगवान्‌ का सम्मान किया उस समय शद्ल और नगाड़े बजाये जा रहे थे इस प्रकार श्रीभगवान 
अपनी राजधानी में प्रवेश किए ॥५२॥ न 
भावार्थ दीपिका 
पौरादिभिरभ्युद्यतोडभिमुखमागत्य सत्कृत: ॥५२।। 
भाव प्रकाशिका 
आगे आकर नागरिकों आदि द्वारा आगे आकर समादृत ॥५२॥ 

य एवं कृष्णविजयं शद्गलरेण च संयुगम्‌ । संस्मरेत्मातरुत्थाय न तस्य स्यात्पराजयः ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भागवतते महायुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें अनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमोउ्ध्याय: ॥६३॥ 
अन्वयः-- यः प्रातरुत्थाय एवं कृष्ण विजयं शट्डरेण संयुगं च संस्मरेत्‌ तस्य पराजय: न स्यातू ॥५३॥ 
अनुवाद--- जो मनुष्य प्रात;काल जगकर इस भश्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विजय तथा उनका शह्ृरजी 

के साथ युद्ध का स्मरण करेगा उसका कही भी पराजय नहीं होगा ॥५३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महायुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरा्द के अनिरुद्धानयन नामक तिरसठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६३।।॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है !५३।! 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिषष्टितमो5ध्याय: ।॥६३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तिरसठवें अध्याय 
की शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥६३॥। 


"जब सन्‍ानमा+-- 


चऔसठवाँ अध्याय 
नृग राजा की कथा 
श्रीशुक उवाच 
एकदोपबन राजअु॒ग्मुर्यदुकुमारकाः: । विहर्तु साम्बग्रद्युज्ञ॒ चारुभानुगदादयः ॥॥९॥ 
अन्वयर:-- राजन्‌ एकदा साम्बप्रद्युम्म चारुभानुगदादय: यदुकुमारका: विहर्तुं उपवनं जस्मुः ।॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ एकदिन साम्ब, प्रद्युम्म, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार विहार 
करने के लिए उपबन में गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


चतुःषष्टितमे कृष्णो नृगं पापादमोचयत्‌ । ब्रह्मस्वहारिदोषोक्त्या राज्ञो दृप्तानशिक्षयत्‌ ॥॥१॥| विभूतिभाग्यभोगादिम- 
दोन्नद्धमनोरथान्‌ । अन्वशासचदून्कृष्णो नृगोद्धारप्रसज्ञतः ।२॥। ॥१॥ 


क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्बन्तः पिपासिता: । जल॑ निरुदके £ सत्तवमद्धुतम्‌ 
अन्वयः-- तत्र सुचिरं क्रीडित्वा पिपासिता: जलं विचिन्वन्त: निरुदके 888) ददृशु; ॥२॥ कक 
अनुवाद-- बहुत देर तक खेल खेलते उन लोगों को प्यास गयी है लोगों 

ने जल रहित कूप में एक अद्भुत जीव को देखा ॥२॥ 0७७७४७०७:: 


भावार्थ दीपिका 
पिपासितास्तृषिता जल॑ विचिन्वन्त: । सर्त्वं जीवम्‌ ॥२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
पिपासिता: अर्थात्‌ प्यासे हुए । सत्तवम्‌ अर्थात्‌ जीव को ॥२॥ 
कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसा: । तस्य चोदूरणे यत्न॑ चक्रुस्ते कृपयान्विता: ॥३॥ 
अन्वय:-- गिरिनिभं कृकलासं वीक्ष्य विस्मितमानसा: कृपयान्विता: ते तस्य उद्धरणे यत्न॑ चक्कु; ॥३॥ 
अनुवाद--- पर्वत के समान गिरगिट को देखकर वे सब आश्चर्यचकित हो गये । उनका हृदय करुणा से 
भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं च॒ कृकलासं वीक्ष्य ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों ने उस गिरगिट को देखकर ॥३॥ 
चर्मजैस्तान्तवैः पाशैर्बद्धता पतितमर्भका: । नाशक्कुवन्समुद्धर्तु कृष्णायाचख्युरुत्सुका: ॥४॥ 
अन्वय:-- पतित॑ त॑ चर्मजै: तान्तवै; पाशै; बद्धवा अर्भका: समुद्धतुँ न अशक्कुवन्‌ उत्सुका; कृष्णाय आचख्यु: ।।४।| 
अनुवाद-- कुएँ में गिर हुए उस गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सी में बाँधकर निकालना चाहा किन्तु 
वे उसको नहीं निकल सके, वे सब उत्सुकता वशात्‌ यह बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बतलाये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


चर्मजैश्वर्ममयै: पाशैस्तान्तवैस्तन्तुमयैश्व ॥४॥॥ 
भाव 


चमड़े और तन्तु के बने रस्सियों से ॥४॥ 


तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्विश्वभावनः । वीक्ष्योज्जहार बामेन तं करेण स॒ लीलया ॥५॥ 
अन्वय:--- विश्वभावन: अरबविन्दाक्ष: तत्र आगत्य वीक्ष्य सः बामेन करेण तं लीलया उज्जहार ॥५॥। 


अनुवाद--- सम्पूर्ण जगत्‌ को जीवन प्रदान करने वाले कमल नयन भगवान्‌ वहाँ आकर उसको देखे और 
खेल-खेल में उसे बाएँ हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।। 


श्रीमद्भधागवत महापुराण 


स्‌ उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 
संतप्तचामीकरचारुवर्ण: स्वरग्यद्धुतालंकरणाम्बरस्तकू ॥६॥। 
अन्वबः-- उत्तमश्लोक कराभिमृष्ट: सः सच्यः कृकलासरूपम्‌ विहाय संतप्तचामीकरचारुवर्ण: अद्भुतालंकरणाम्दर 


स्क्‌ स्वर्गो बभूवेति शेष: ॥६।॥ है 7 ३0% कल, दे 

है अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही वह हे ही गिरगिट का शर्रीर त्याग कर 
देवता हो गया । उसका शर्रर ज्ञंतप्त सुवर्ण के समान चमक रहा था | उसके श्र पर अछुत वख्र, आधृषण 
और माला सुशोभित हो रहे थे ॥६॥ 


शेज्द्६ 


भावार्थ दीपिका 
संतप्तं चामीकरं सुवर्ण तद्टद्रर्णो यस्व सः । अद्भुता अलंकाराम्वरक्जो यस्य सः स्वर्गी देवो वभूवेति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका ॥॒ सर 
तपाये हुए सुवर्ण के समान उसका वर्ण हो गवा | वह अद्भुत अलझ्लार, बख्र एवं माला से सुशोभित एक 
देवता हो गया ॥६॥ 


पग्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेघु विख्यापयितुं मुकुन्दः । 
कस्त्व॑ महाभाग वरेण्यरूपों देवोत्तमं त्वाँं गणयामि नूनम्‌ ॥७॥ 
अन्वचः-- विद्वानपि मुकुन्द: जनेषु विख्यापयितुम्‌ तनिदानं पप्रच्छ हे महाभाग ! वरेण्यरूप: त्व॑ं कः ? नून॑ त्वां 
देवोत्तम॑ं गणवामि ॥9॥। 
अनुवाद--- वद्चपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानते थे कि इस दिव्य युरुष को गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई 
भी वह कारण स्वों को ज्ञात हो जाव इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा- महाभाग ! आपका रूप 
हैं आप कॉन हैं, लगता है आप काई श्रेष्ठ देवता हैं ॥७॥ 


जज 


ट।॒ 


;0| 
५श| 


[0 सुपर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !७॥॥ 
दशाम्रिमाँ वा कतमेन कर्मणा संपग्रापितो5स्वतदर्ह: सुभद्गर । 
आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- हे सुभद्र ! कतमेन कर्मणा इमां दशा प्रापितोडइसि अतदर्ह: विवित्सतां नो आत्मानम्‌ आख्याहि यत्‌ अन्न 
नः वक्तुम्‌ क्षमं मन्‍्वसे ॥८।॥ 
_ अतुवाद-- हे कल्वाण स्वरूप किस कर्म के कारण आपकी यह दशा हुई हैं । आप इसके योग्य नहीं है, 
हयलाग जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय दें | यदि आप इसे बतलाना उचित समझें तो ॥८॥ 
नर भावार्थ दीपिका 
यद्यदि । क्षमं योग्यम्‌ ॥८॥॥ 
. भाव प्रकाशिका 
यत्‌ अर्थात्‌ यदि । क्षमम्‌ अर्थात्‌ उचित ॥८॥ 
शक ८ श्रीशुक उवाच 
अं संपृष्ट: कृष्णेनानन्तमूर्तिना । माधव प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा ॥९॥ 
४7 अनन्तमूर्तिना कृष्णेन इति संपृष्ट: राजा माधव अर्कवर्चसा किरीटेन प्रणिपत्य आह ।॥९॥। 


दसवा स्कन्ध उत्तरार्ध: 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- अनन्त मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा इस प्रकार से यू जॉने 
चमकते हुए किरीट से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साष्टाज्ञ प्रणाम करके कहे ॥९ ले राजा नृग अपने सूर्य के समान 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥॥९॥। 


शे७६७ 


नृंगे उवाच 

नृगो नाम नरेद्रो5हमिक्ष्वाकुतनय: प्रभो । दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्षमस्पृशम्‌ ॥९०॥ 

अन्वयः-- हे प्रभो अहं इक्ष्वाकुतनय: नृणो नाम नरेन्द्र: आख्याय मानेषु दानिषु अहं यदि ते कर्णम्‌ अस्पृशम्‌ ॥१०॥ 

राजा नृग ने कहा 

अनुवाद- हे प्रभो मैं इक्ष्वाकु का पुत्र तथा नृग नामक नरेन्द्र हूँ। दानियों की गणना के प्रसड् में हो सकता 

है आपने मेरा नाम सुना हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि ते कर्णमस्पृशमित्यसंदेहे संदेहवचन यदि बेदा: प्रमाणं स्युरितिवत्‌ । कर्णपथ नून॑ प्राप्त: स्थामित्यर्थ: ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 

यदि ते कर्णम्‌ स्पृशम्‌ इस श्लोक का अर्थ है कि आपने मेश नाम अवश्य सुना होगा । यदि संदेह की 
बात हो तो यदि वेदाः प्रमाण स्थुः इस वाक्य के समान होता है ॥१०॥ 
कि नु ते5विदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिण: । कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्येडथापि तवाज्ञया ॥९१९॥ 

अन्वयः-- हे नाथ ! सर्वभूतात्म साक्षिण:, कालेन अव्याहतदृशः ते कि नु अविदितम्‌ अथापितव आज्ञया वक्ष्ये॥११॥ 

अनुवाद-- हे नाथ आप तो सभी जीवों की आत्मा और साक्षी हैं. काल के द्वार आपकी दृष्टि व्याहत नहीं 
होती है । आप सब कुछ वर्तमान के ही समान देखते हैं । आप को कौन सी बात अज्ञात है । फिर भी आपकी 
आज्ञा है अतएव मैं कहता हूँ ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच किं न्विति । सर्वेषां भूतानामात्मनो बुद्धेः साक्षिणस्तेअविदितं किं नु, न किंचित्‌ ॥॥११॥४ 
भाव प्रकाशिका 

किनु० इत्यादि श्लोक से राजा नृग कहते हैं कि आप तो सभी जीवों की आत्मा और उनकी बुद्धि के 
साक्षी हैं। आपको तो सब कुछ ज्ञात हैं ॥११॥ हि 
यावन्य: सिकता भूमेयावन्त्ये दिवि तारकाः । यावत्त्यो वर्षधाराक्ष तावतीरददं सम गा; ॥६२॥ 

अन्वय:-- भूमे: यावन्त्य; सिकता: दिवि यावन्त्य; तारका:, यावन्त्य: वर्षधारा: च ताबतीः गा; 5 सम ॥१२ ३ 

अनुवाद-- हे प्रभो ! पृथिवी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं तथा वर्षा में जितनी धाराएँ 
गिरती है, उतनी गायों का मैंने दान किया है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२।॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३७६८ 


पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपगुणोपषपन्ना: कपिला हेमश्ृज्ञी: । 
न्यायार्जिता रूप्यखुराः सबत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ पयस्चिनी: तरुणी शीलरूपगुणोपपन्ना: कपिला: हेमश्रृड्री: न्यायार्जिता: सबत्सा, दुकूलमालाभाणा; 
की आम मैंने दुधारु, युवती, सीधी, सुन्दर सुलक्षण और कपिला गायों (2200 सींग में सोना मढाकर जे 
न्यायत: मुझे प्राप्त थी, उन सबों को बछड़ों के साथ, वस्र माला एवं अलझारों से अलंकृत करके मैंने दान 
किया॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है !॥१३॥ 
स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्धयः सीदत्कुटुम्बेभ्य ऋततव्रतेभ्यः । 
तपःश्रुतब्रह्मवदान्यसद्भयःप्रादांबुवध्यो हिजपुड्डवेभ्यः ॥१४॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृतेभ्य:, गुणशीलवद्धय: सीदत्कुटुम्बेभ्य:, ऋतत्रतेभ्यः तप: श्रुतब्रह्मवदान्य सद्भ्य; युवष्य: 
द्विजपुंगवेभ्य: प्रादाम्‌ ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- अच्छी तरह से अलंकृत शील गुण सम्पन्न जिनका परिवार कष्ट में था, जो दम्भाभरण से रहित 
तपस्वी, वेदपाठी तथा शिष्यों को विद्यादान देने वाले एवं सच्चरित्र युवक तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गोदान दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋतव्रतेभ्योउदम्भाचारेभ्य: तपसा श्रुता: प्रख्यातश् ते ब्रह्मणि वदान्या अत्युदारा अध्यापनशीलाश्च ते सन्तश्च तेभ्य:॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋतव्रतेभ्य: अर्थात्‌ दम्भाचरण नहीं करने वाले, तपस्वी वेदपाठी, तथा प्रख्यात अत्यन्त उदार एवं छात्रों 
को वेदाध्ययन कराने वाले ब्राह्मणों के दान दिया है ॥१४॥ 
गोभूहिरण्यायतनाश्रहस्तिन: कन्या: सदासीस्तिलरूप्यशय्या: । 
वासांसि रत्नानि परिच्छदात्रथानिष्ट च यज्ैश्वरितं कर पूर्तम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- गोभूहिरण्पायतनश्वहस्तिन: सदासी; कन्या:, तिलरुप्य शय्या: वासांसि रत्नानि, परिच्छदान्‌ रथान प्रादाम्‌ 
यह: इुएं पूर्व च चरितम्‌ ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- मैंने गौ, पृथिवी, सुवर्ण, गृह, घोड़े, हाथी, दासियों सहित कन्यायें तिलों के पर्वत, चाँदी शब्पा, 
वख्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान दिया । यज्ञों को किया और कृप बावली आदि बनाया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्त बापीकृपादि । चरित॑ कृतम्‌ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्तम्‌ कुआँ बावली आदि का निर्माण कराया ॥१५॥ 
63200 205044003 गोधने । संपृक्ताउविदुषा सा च मया दत्ता ट्विजातये ॥१६॥ 
ई मुख्यस्य भ्रष्टा गौ ममगोधने सम्पृक्ता, सा च अबिदुषा मया द्विजातये दत्ता ॥१६॥ 


अनुवाद-- किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ की भूली हुई गौ मेरी गायों में मम 
दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया ॥१६॥ ५92७४०७७४५०७७ ००७०७ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तार्ध: 


; वर्तमानस्थ मम संकट किंचिदापन्नं 00238 24834 
एवं -कस्यचिदिति है 
अविदुषा ब्राह्मणस्येयमित्यजानता ॥१६॥ । द्विजमुख्यस्य प्रतिग्रहनिवृत्तस्य  संपृत्ता मिलिता। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह के मेरे ऊपर जो सक्कुट आया उसे आप सुनें । द्विज पुछयस 
हि अर्थात्‌ जिसने 
दिया था । संपृक्त अर्थात्‌ मिल गयी । अविदुषा अर्थात्‌ यह ब्राह्मण कीगाय है इस बात ५ 30%49:080%0 थे 
तां वीयमानों ॥08 दृष्द्वोबाच ममेति तम्‌ । ममेति प्रतिग्राह्मह नृगो मे दत्तवानिति ॥९७॥ 
5०08 कपल कप तम्‌ मम इति उवाच । मम इति प्रति ग्राह्म मे नृग: दत्तवानिति आह ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- उस गाय ले जाते हुए देखकर उस गौ का जो स्वामी था उसने कहा राज 
इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह मैंने दान में पाया है । इसे मुझे नृग ने दिया है ॥ शत 80022 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१७॥। 
विप्रौ विवदमानौ मामूचतुः स्वार्थलाथकौ । भवान्दाता5पहलेंति तच्छुत्वा मे5 भवदअ्रम: ॥१८॥ 
अन्वयः-- विवदमानो स्वार्थ साधकौ विप्रौ माम्‌ ऊचतुः भवान्‌ दाता अपहर्ता इति तत्‌ श्रुत्वा मे भ्रम: अभवत्‌।१८॥॥ 
अनुवाद-- परस्पर में एक दूसरे से विवाद करने वाले अपनी बात रखने कें लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास 
आकर कहे कि आपने इस गौ का दान मुझे दिया है । दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आपने 
मेरी गाय का अपहरण कर लिया । यह सुनकर मुझे भ्रम हो गया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिग्राहिणोक्तं-दातेति । स्वामिनोक्तमपहतेंति । अभवद्‌भ्रम:, व्याकुलो3भवमित्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने दान लिया था उसने मुझे दाता कहा और जो उस गौ का स्वामी था उसने मुझे अपहर्ता कहा । 
यह सुनकर मैं व्याकुल हो गया ॥१८॥ 
अनुनीतावुभौ विग्नौ धर्मकृच्छगतेन वै । गवां 
अन्वयः-- धर्मकृच्छूगतेन वै उभौ विप्रौ अनुनीतो । एषा 
अनुवाद-- धर्म सह्ढूट में पड़े हुए मैंने दोनों ब्राह्मणों 
दें इसके बदले में मैं एक लाख श्रेष्ठ गायों को दूँगा ॥१९॥ 


३७६९ 


लक्ष प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ ॥१९॥ 
प्रदीयताम्‌ प्रकृष्टानां गवां लक्षम्‌ प्रदास्यामि ॥१९।॥ 
से प्रार्था की इस गौ को आप एक दूसरे को दे 


भावार्थ दीपिका 
वदोभावपि प्रत्येकमनुनीतौ प्रार्थिती | कर्थ तदाह-गवामिति सार्थेन ॥१९॥ 

भाव प्रकाशिका इत्यादि डेढ 
उस समय मैंने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना की । क्यों प्रार्थना की ? तो इसका उत्तर गवाम्‌० इत्या 
से दिया गया है ॥१९॥ ई निरये3शुच्चो ॥२०॥ 


भवन्तावनुगृह्वीतां | | फिड्डरस्थाविजानतः समुद्धरतं मां कृच्छात्पतन्त 
अन्चयः--- अविजानत: किल्नरस्य ।मन्‍तावनुगृहदीतम्‌ कच्छाव अशुचौ निरये पतन्त॑ मां समुदरतम्‌ ॥२०॥ 


३७७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- अज्ञानवशात्‌ मुझसे यह पाप हो गया है । आप दोनों मुझ पर कृपा करें | इस घोर अपकिश 
नरक में गिरने से मुझे बचा लीजिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।२०।। 
नाहं प्रतीच्छे वै राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । नान्यह्ृवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ॥२१॥ 
अन्वयः--राजन्‌ अहं न प्रतीच्छे इति उक्त्वा स्वामी अपाक्रमत्‌। गवाम्‌ अन्यंत्‌ अयुतमपि न इच्छामि इति अपरो ययौ॥ २१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ मैं इसके बदले में अब कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गौ का स्वामी चला गया । तुम इसके 
बदले में एक लाख नहीं दस हजार गायें और दो तो भी मैं नही लूँगा यह कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरः प्रतिग्राही । दुराग्रहो यल्लक्षं त्वयोक्तमन्यदपि गवामयुतं यदि तदपीमां विहाय नेच्छामीत्युक्त्या गां त्यकत्वा 
ययावित्यर्थ: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपरः जिसने दान लिया था। उसका दुरग्रह था । उसने कहा एक लाख ही कया इसके बल में दस हजार और 
गायें देने के लिए कहो तो भी मैं नहीं लूँगा । यह कहकर और उस गाय को छोड़कर दूसरा बाह्मण भी चला गया ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे याम्यैर्द्तैनीतो यमक्षयम्‌ । यमेन पृष्टस्तत्राईं देवदेव जगत्पते ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे देवदेव जगतूपते एतस्मिन्नन्तरे याम्यै: दूत्ते: यमक्षयमनीतः तत्राहंयमेनपृष्ट: ।२२॥। 
अनुवाद-- हे देवाधिदेव ! हे जगत्‌ के स्वामी ! आयु समाप्त हो जाने पर यम के दूत मुझे यमलोक ले 
गये । वहाँ पर यमराज ने मुझसे पूछा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतस्मिन्नन्तर इति । इतः पूर्व पापाभावात्रेतुमसमर्था इति भाव: ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
_ __ एतसिसत्रन्तरे० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि उससे पहले मुझमें पाप का अभाव था अतएव वे मुझे 
ले जाने में असमर्थ थे ॥२२॥ 
पूर्व त्वमशुभं भुन्ले उताहो नृपते शुभम्‌ । नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे नृपते पूर्वत्वम्‌ अशुषभ भुछ्ठे उताहो शुभम्‌ । दानस्य धर्मस्य भास्वत: लोकस्य अन्‍्तं न पश्यामि ॥२३॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ ! पहले आप पाप का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का फल भोगेंगे । तुम्हारे दान और 
धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसका कोई अन्त ही नहीं है ॥२३॥ 


कि भावार्थ दीपिका 
उत्ाहो इत्येक॑ पदम्‌ | अथवा पूर्व शुभमिति । नान्तमिति यमस्य स्वस्थ वा वाक्यमू । पश्ये पश्यामि ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 


उताहो यह एक ही पद है । इसका अर्थ है अथवा पहले अंक 
पुण्य का फल । नान्‍्तम्‌ यह यमराज का अं 
पजा कौ बाणी हो सकती है । पश्ये अर्थात्‌ देखता हूँ ॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तार्घ: 


३७७१ 
पूर्व देवाशुभं भुझ् इति प्राह पतेति सः। ताबदद्राक्षमात्मानं कृकलाएसं 

अन्वयः-- हैं देव पूर्वम्‌ अशुभम्‌ भुझे इति । स प्राहपत इति । तब पहलम्‌ आता कह नें ॥९४॥ 
अनुबाद-- हे देव पहले अशुभ कमों का फल भोगूँगा । इस है ता अद्क्षम्‌ ॥२४॥ 


समय मैंने अपना गिरगिट का शरीर देखा ॥२४॥ “यमराज ने कहा । तुम गिर जाओ । गिरते 


अर भावार्थ दीपिका 
हे देव यम, पूर्वमशुभं भुझ इति मयोक्ते स यम: पतेति ग्राह ॥२४॥ 


शा भाव प्रकाशिका 
यम पहले अशुभ का फल भोगूँगा यह कहते ही यमराज ने कहा तो फिर गिर जाओ ॥२४॥ 


ब्रहण्यस्थ वदान्यस्थ तव दासस्य केशव । स्म्ृृतिनाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिन: ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे केशव ! भवत्संदर्शनार्थिन: ब्रह्मण्यस्य, बदान्यस्य तब दासस्य स्मृति: अद्यापि न विध्वस्ता ।२५॥ 
हि अनुवाद-- हे केशव मैं आपका दर्शन करना चाहता था, अतएव ब्राहणों के भक्त तथा उदार तथा आपका 

दास मैं हूँ । इसीलिए आज तक भी मेंरी स्मृति विनष्ट नहीं हुई है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५।। 


स त्वं कर्थ मम विभोउक्षिपथः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदृशा3मलहद्विभाव्य: । 
साक्षादधो क्षज उरुव्यसनान्थबुद्धे: स्थान्मे3 नुदृश्य इह यस्य भवापवर्ग: ॥२६ ॥| 
अन्वयः-- हे विभो सत्व॑ परात्मा योगेश्वरै: श्रुतेदिश अमलहृदिविभाव्य: साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुधे: ममअक्षिपथ: 
'कथ॑ ? यस्य भवापतवर्ग: स्थान्मे अनुदृश्य: ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे विभो ! आप तो परमात्मा है । बड़े-बड़े योगेश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने शुद्ध हृदय 
में आपका ध्यान करते हैं । हे अतीर्द्रिय प्रभो आप मेरी आँखों के सामने कैसे आ गये । मैं तो अनेक प्रकार 
के व्यसनों और दुःखद कर्मों में फँसकर अंधा हो रहा था | आपका दर्शन तो तब होता है जब जीव को संसार 
के चक्र से मुक्त होना होता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका बे हनन कक जी 
श्रीकृष्णदर्शनेन विस्मित: सनात्मनो भाग्यमभिनन्दति-स त्वमिति । , स त्वं ममाक्षिप ३ 
सन्कथं यान । किमत्राश्चर्य तदाह-पर आत्मा । अतएव योगेश्वरैरपि श्रुतिदृशा उपनिषच्चक्षुषाउमले हृदि 
विभाव्यश्विन्त्य: । यतो5धोक्षज: । अक्षजमैन्द्रियकज्ञानं तदधो3र्वागेव यस्मात्स: । यस्येह भवापवर्गो भवेत्तस्य भवाननुदृश्य: 
स्यात्‌ । उरुव्यसनेन कृकलासभवदु:खेनान्धबुद्धेस्तु ममैतच्चित्यमित्यर्थ: ॥॥२६॥ 
अर कप की राजा नृग सत्वम्‌० इत्यादि 
ं श्रीकृष्ण के दर्शन से आश्चर्यित होकर अपने भाग्य की सराहना ० 
श्लोक ये कहे है आए मर आँखों के सामने कैसे आ गये । यदि आप कहें कि इसमें कौन सा आश्चर्य है। 
तो राजा नृग कहते है आप तो परमात्मा हैं । अतएव योगेश्वर ही आपका अपने शुद्ध हृदय में चिन्तन करते हैं। 
क्योंकि आप अधोक्षज अर्थात्‌ अतीर्द्रिय हैं । इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान अक्षज है । यह ऐन्द्रियिक ज्ञान जिसकी 
अपेक्षा हीन कोटि का है । जिसको मुक्त होने की बेला होती है, उसको आप दर्शन देते हैं । अत्यधिक व्यसन 
के कारण गिरगिट होने के कारण होने वाले दुःख के कारण मैं अन्धा हो रहा था। यही मुझको आश्चर्य है ॥२६॥ 


श्रीमद्धागवव महापुराण 


इछ्छर 
नारायण हषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय ॥२७॥ 
52252: 22 कक हम , है नारायण हे हृषीकेश, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत ॥२७॥ 
अंक व सेवाओं के भी आराध्य देव, आप जगत के स्वामी है । आप गोविन्द अ से कहे जाते 
हैं ? क्योंकि का वेद वाक्य आपका ही वर्णन करते हैं । हे पुरुषोत्तम हे नागययण आप इन्द्रियों के नियामक 
हे जा इक है अत्यन्त पवित्र है । हे सदा अपने स्वरूप में स्थित प्रभो आप हमेशा निर्विकार 


होने के कारण हृपीकेश है आपका वश अ 


ही बने रहते हैं !२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्रिक्तभक्ति बहुधा संबोधयन्नाह-देवदेवेति ।२७।। 
भाव 


भक्ति के उद्रिक्त हो जाने के कारण राजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देवदेव इत्यादि अनेक सम्बोधनों से इस श्लोक 


में संबोधित करते हैं ॥२७॥ 
देवगतिं प्रभो । यत्र क्वापि सतश्रेतों भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ 


अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं दे 
रे अन्वय:-- हे कृष्ण देवगतिं यान्त॑ मां अनुजानीहि । हे ग्रभो यत्रक्‍्वापि सतः मे चेतः त्वतू पदास्पदम्‌ भूयात्‌ ॥२८॥ 


हे भगवन्‌ कृष्ण मैं देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, मुझे आप आज्ञा दें । हे ग्रभों आप मुझ 
कहीं भी रहूँ आपके चरणों में मेस मन लगा रहे ॥२८!॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञापयति-अनुजानीहीति । देवलोके5पि सतो वर्तमानस्यात्मनो मनसः संनिधिं प्रार्थयते । यत्र क्वापीति । त्वत्यदमास्पद 


विषयो यस्य तथाभूत॑ भूयादिति ॥२८॥॥ 


अनुवाद-- द 
पर ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ क| 


भाव प्रकाशिका 
अनुजानीहि० इत्यादि श्लोक से राजा नृग श्री भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि देवलोक में भी रहने पर भी मेरे 
मन के सत्रिधान में आप बने रहें । अर्थात्‌ मेरे मन के चिन्तन का विषय आपके चरण कमल ही बने रहें ॥२८॥ 


नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे3नन्तशक्तये । कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२९॥ 
अन्वयः-- सर्वभावाय, ब्रह्मणे, अनन्त शक्तये ते नमः, कृष्णाय, वासुदेवाय, योगानां पतये नमः ॥२९॥ 
अनुवाद-- है भगवन्‌ सम्पूर्ण कार्यकारण रूप से आप ही विद्यमान हैं | आप परंत्रह्म है, तथा आपकी शक्ति 

अनन्त हैं । हे वासुदेव कृष्ण आप योगेश्वरों के भी स्वामी हैं । आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यास्यन्नमस्यति-नम इति । सर्वभावाय सर्वस्य भावो जन्म येन तस्मै । ब्रह्मणे कर्तृत्वेउप्यविकाराय । कुतः । अनन्तशक्तिये, 
अनन्ता मायाख्या शक्तियस्य तस्मै । वासुदेवाय सर्वभूताश्रयायेत्युपादानत्वमुक्तम्‌ । श्रीकृष्णाय सदानन्दरूपायेति पुरुषार्थत्वमुक्तम! 
'कृषिर्भूवाचक: शब्दो णश्च निर्वृतिवाचक: । तय पर॑ ब्रह्म कृष्ण इत्यभिचीयते ।' इति स्मृते: । किंच योगानामिशपूर्तादिकर्मणां 
पतय फलदात्रे | अय॑ भाव:-एवंभूतं त्वां विहाय गन्तुमनिच्छुरपि गमिष्यामि त्वद्तत्तकर्मफलभोगायेति ।।२९॥। 
देवलोक में जाते श्रीभगवान्‌ को 334208: 
क में जाते हुए राजा नृग श्रीभगवान्‌ को नमस्कार नमः हैं समस्त 
पदार्थों की उत्पत्ति होती है । ब्रह्मणे कहकर श्रीभगवान्‌ को कर्ता होने है 0%73020% 5 है | बना अरषावर * ्‌ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


अनन्त शक्ति सम्पन्न है। आपकी माया नामक शक्ति का कोई भी अन्त नहीं हैं 
जीवों न्त नहीं हैं । ऐसे नमस्कार 

४३०० 8 है के आश्रय स्वरूप आपको नमस्कार है । वासुदेव पद से 23584 बा ै 
का उपादान कहा गया है । कृष्णाय अर्थात्‌ सदा आनन्द स्वरूप आपको नमस्कार है| कहा भी गया है कूर्षि 
भूबाचकः इत्यादि अर्थात्‌ कृष्‌ शब्द पृथिवी वाचक शब्द है और ण उसकी निर्वृति अर्थात्‌ भ्राप्ति का वाचक । 
इन दोनों का वाचक शब्द कृष्ण शब्द है। योगानां पतये कहकर राजा ने कहा कि आप इष्टपूर्त कर्मों का 
प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है । इस प्रकार के आपको छोड़कर जाना नहीं चाहकर भी मैं आपके फल 
कर्मों का फल भोगने के लिए जा रहा हूँ ॥२९॥ द्वारा प्रदत्त 


3982: धो 32%58384 । अनुज्ञातो विमानाग््यमारुहत्पश्यतां नृणाम्‌ ॥३०॥ 
४7 इत्युक्त्वा त॑ परिक्रम्य स्वमौलिना पादौ स्पृष्टवा अनुज्ञातः नृणाम्‌ पश्यताम्‌ विमानाग्रयम्‌ आरुहत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर राजा नृग ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार किया, अपने शिर से श्रीभगवान्‌ 
के चरणों का स्पर्श करके सभी लोगों के सामने ही राजा नृग श्रेष्ठ विमान पर चढ़ गये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥ 
कृष्ण: परिजन प्राह भगवान्देवकीसुतः । ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मण्यदेव: धर्मात्मा देवकीसुत भगवान कृष्ण राजन्यान्‌ अनुशिक्षयन्‌ परिजन प्राह ॥३१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के परम प्रिय, धर्म के आधार, माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षत्रियों 
को शिक्षा देते हुए अपने परिजनों से कहे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
हुर्जरं बत ब्रह्मस्व॑ भुक्तमग्नेर्मनागपि । तेजीयसो5पि किमुतत राज्ञामीश्वरमानिनाम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- तेजीयस: भुक्तमग्ने: मनागपि ब्रह्मस्वं दुर्जरं ईश्वरमानिनाम्‌ राज्ञामु किमुत ?।३२॥ 
अनुवाद-- जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उन लोगों के भी लिए ब्रह्म का थोड़ा सा भी धन दुर्जर है। अर्थात्‌ 
उसे वे नहीं पचा सकते हैं, तो जो राजा लोग अपने को झूठ-मूठ का ईश्वर मानते हैं वे क्या उसे पचा पायेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनागीषदपि भुक्त सदग्रेरग्रिसद्शस्य तेजीयसो5तितेजस्विनोःपि दुर्जरम्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका द् है 
अग्नि के समान व्यक्ति ब्राह्मण के धन को थोड़ा सा भी खाकर नहीं पचा सकते हैं ॥३२॥ 
नाहं हालाहलं मन्ये विष यस्य प्रतिक्रिया । ब्रहास्वं हि विष प्रोक्त नास्य प्रतिविधिर्भुवि ॥३३॥ 


अन्वय:--- अहं हलाहलं विष॑ न मन्‍्य यस्व प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व॑ हि विष प्रोक्तम्‌ अस्य भुवि प्रतिविधि न ॥३३।॥। 


अनुवाद-- मैं हलाहल को विष इस लिए नहीं मानता हूँ कि उसकी चिकित्सा होती है । वस्तुतः ब्रह्मस्व 


ही को विष कहा गया है, क्योंकि उसकी चिकित्सा पृथिवी पर नहीं है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥ ० 


हिनस्ति विषमत्तारं वहिरद्धिः प्रशाम्यति । कुल समूलं दहति ब्रह्मस्वार 
अन्वय:--- विषम्‌ अत्तारं हन्ति, बह्लिः अद्धि: पशाम्यति ब्रह्मस्वारणिपावकः समूलें कुल दहति ॥॥३४॥ 


३७७३ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३७७४ विष खाने वाले को मारता है । अग्निजल से शान्त हो जाती है । किन्तु अरहास्वरूपी अत 
मद देती डा 
हुई कह तो समूल वंश का ही नाश कर देती है ॥३ 
से प्रकट हु कि 
विषादपि घोरमित्याह- हिनस्तीति ! संसर्गि संसर्गेण मारकत्वादग्रितुल्यता स्यात्तद -वहिरिति | अपि 
किंच - 


कुल तदपि समूलमिति ।३४॥ 
चहिर्मूलान्यवशेषयति, ब्रह्मस्वलक्षणारणिज: पापावकस्तु कु 

समूलमिति । कक हद विषमत्तारं इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं। संसर्गि अर्थात्‌ संदनध 

भयड्डर हे 
ब्रह्मस्व विष से पा आपस अपने संसर्ग मात्र से बिनष्ट करने वाले अग्नि से हा भय है। इस बात के 
20005 इयदिय कहा गया है । ब्रह्मस्व तो समूल वंश का विनाश कर देता है । अग्नि भी मूल गा विन 
का गव लड़ते अरणि से उत्पन्न पाप रूपी अग्नि खाने बाले के वंश का समूल विनाश कर देती है ॥३४॥ 
आम दुरनुज्ञातं भुक्ते हन्ति त्रिपूरूषम्‌ । प्रसह्म तु बलारुक्त दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥३५॥ 

8400“ ब्रह्मसव दुरुज्ञात॑ पुक्त विष हन्ति, प्रसह्ा बलाद भुरक्त तु दश यूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥३५॥ 


ब्राह्मण की पूरी अनुमति प्राप्त किए बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाय तो खाने वाले 


अनुबाद-- यदि ब्रा 5 ० है ते 
को उसके पुत्र तथा उसके पुत्र के पुत्र को मार देता है और यदि बल पूर्वक छीनकर ब्राह्मण की सम्पत्ति खायी 


जाय तो वह खाने वाले के दस पीढ़ी के पूर्वजों और बाद के दस पीढ़ियों को विनष्ट कर देता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरनुज्ञातं यथावदननुज्ञातम्‌ । त्रिपूरुष॑ कुल॑ स्वयं पुत्र यौत्रं च । प्रसह्य हठातू । बलाद्राजाद्याश्रयतः ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुरनुज्ञातम्‌ अर्थात्‌ पूर्णरूप से सहमति प्राप्त किए बिना । त्रिपूरुषम्‌ अर्थात्‌ खाने वाले, उनके पुत्र तथा पूत्र 
के पुत्र को प्रसह्य अर्थात्‌ बलपूर्वक राजा आदि आश्रय के द्वारा ॥३५॥ 
राजानों राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं विचक्षते । निरय॑ ये3भिमन्यन्ते ब्रह्मस्व॑ साधुबालिशाः ॥३६॥ 
अन्वयः-- बालिशा राजलक्ष्म्यान्धा राजान: ब्रह्मस्व॑ं साधु अभिमन्यन्ते ते निरय॑ आत्मपातं विचक्षते ।।३६॥ 
अनुबाद-- जो अज्ञानी तथा राज लक्ष्मी के मद से मत्त राजागण ब्राह्मण की सम्पत्ति को हड़पना अच्छा 
मानते हैं वे अपने होने वाले नरक में पतन को नहीं देख पाते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये ब्रह्मस्वमभिमन्यन्ते इच्छान्ति ते निरयमेवाभिमन्यन्ते | अतो बालिशा अज्ञा आत्मपातं न विचक्षत इति ।३६॥ 
बे भाव प्रकाशिका 
बे की 52098 हद 53345 को हड़प लेना चाहते हैं, वे लोग नरक में भी जाना पसन्द करते हैं । अतखव 
तन का नहीं देख पाते हैं ॥३६॥ 


गृहन्ति यावतः पांसून्‌ क्रच्दतामश्रुविन्दव: । विष्राणां हतवृत्तीनां | 
पु तवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥३७॥ 
राजानो राजकुल्याश्च तावतोड ब्दाक्षिरद्भुशा:। कुम्भीषाकेघु हतवृत्तीनां वदान्यानां कुदुम्बिनाम्‌ 


बनाया कुटम्विनाम्‌ क्रन्दताम्हतकृतीनां न विध्राणां अ श्रुविन्दवा यावत; पांसून्‌ गृहन्ति तावतोःब्दीर 
निरडुशा: राजान: राजकुल्याश्र ब्रह्मदायापहारिण: कुम्भीषाकेघु पच्चन्ते |३७-३८॥ यावत: पांसून्‌ गृह 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: 

३७७५ 
जाती है उनके रोने से पृथिवी के जितने 
उच्छृंखल राजा को और उसके वंशजों को कप 


जिम उदार हृदय और कुदुम्बी की वृत्ति छिन ली 
_ अपे हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के धन को छिनने वाले उस 
पे में कष्ट भोगना पड़ जाता है ॥३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च गृहन्तीति ॥३७-३८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वीकार भी करते हैं ॥३७-३८॥ 
सदतां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च यः । षष्टिवर्धसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥३९॥ 
अन्वबः-- ये स्वदत्तां पर दर्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेत्‌ षष्टिवर्धसहस्लाणि विष्ठायां कृमि: जायते ॥३९॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य अपने से दी गयी अथवा दूसरों द्वारा दी गयी ब्राह्मण की जीविका के साधन को 
छैन लेता है, वह एक हजार वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 
| मे ब्रह्मधनं भूयाद्यद्गृद्धवाल्पायुषो नरा: । पराजिताश्च्युता राज्याद्धवन्त्ुद्वेजिनो5हयः ॥४०॥ 
अन्चय:-- मे ब्रह्मधनं न भूयात्‌ यद्‌ गृद्ध्वा नरा: अल्पायुषा: राज्यातू पराजिता: च्युता: उद्दवेजिन: अहयः भवन्ति।४०॥॥ 
अनुवाद-- मैं तो चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण का धन न मिले, क्योंकि ब्राह्मण के धन की लालच करने 
वाले अल्पायु हो जाते हैं । दूसरे राजाओं से पराजित हो जाते है और वे राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के 
बाद वे दुख देने वाले साँप हो जाते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृद्धवा अभिकाह्डथ ॥।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
्ि गृद्ध्वा अर्थात्‌ लालच करके ॥४०॥ 
विष्नं कृतागसमपि नैव हुह्मात मामकाः । घ्लन्त बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ 
अन्वयः-- हे मामका: कृतागसम्‌ अपि वित्रं नैव दुह्मत । ध्नन्तं, बहु शपन्त वा नित्यशः नमस्कुरुत ॥४९॥ 
मर हे मेरे आत्मीयों अपराधी भी ब्राह्मण से द्वेष न करो | यदि वह मार भी दे या बहुत अधिक 
गरलियाँ भी दे तो भी सदा नमस्कार ही करो ॥४१॥ 
पा भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४१॥ ह मे स दण्डभाक्‌ ॥४२॥ 
थाह प्रणमे विप्राननुकाल समाहितः । तथा नमत यूय॑ च योउन्यथा कप शव 
अन्चय:-- यथा अहं समाहित: अनुकाल॑ विग्रान्‌ प्रणमे तथा च यूय॑ नमत के अत तुम लोग भी ब्राह्मणों 
को नमस्कार ते जैसे मैं सावधानी पूर्वक सर्वदा ब्राह्मणों को नमस्कार करता है उसी तरह तुः 
कर करो जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं दण्ड दूँगा ॥४२। । 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


३७७६ 


प्रणमे नमामि ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रणमे अर्थात्‌ नमस्कार करता हूँ ॥४२॥ 
ब्राह्मणार्थों ह्पहतो हतारिं पातयत्यधः । अजानन्तमपि होन॑ नृगं ब्राह्मणगौरिव ॥४३॥ 
अन्वय:-- अपहत: ब्राह्मणार्थ: अजानन्तमपि हर्तारं अधः पातयति एन॑ हि नृंग ब्राह्मण गौरिव ।।४३॥॥ 
अनुवाद-- यदि ब्राह्मण का धन चोरी हो जाय तो अनजान में भी उस धन को चुराने वाले का नरक में 
पतन हो जाता है, जैसे इस राजा नृग को ब्राह्मण की गौ के कारण नरक में जाना पड़ा ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमर्थवादबिभीषिकेयं किंतु प्रत्यक्षमित्याह-ब्राह्मणार्थ इति ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह केवल अर्थवाद अथवा भय मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ अपितु यह प्रत्यक्ष है । इस बात को भगवान्‌ ने 
ब्राह्मणार्थ: इत्यादि श्लोक से कहा है ॥४३॥ 
एवं विश्राव्य भगवान्मुकुन्दों द्वरकौकसः । पावन: सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्थे नृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोज्ध्याय: ॥६४॥ 
अन्वयः-- सर्वलोकानां पावन: भगवान्‌ मुकुन्द एवं ब्रजौकसः विश्राव्य निज मन्दिरम्‌ विवेश ।४४॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका वासियों को इस तरह से उपदेश 
देकर अपने महल में चले गये ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के नृगोपाख्यान नामक चौसठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमंस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुःषष्टितमोउध्यायः ।६४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के चौसठवें 
अध्याय की शिववप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।६४।॥। 


-"पाउब्न्‍ण दे कुर2००००--- 


३७७७ 


का ब्रजगमन 
गा न श्रीशुक उवाच 
बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ: भगवात्र ४ । सुहहिदुक्षुरुत्कण्ठ: प्रययौ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान्‌ बलभद्र रथमाश्रित: सुहृददिदृक्षु वत्काप्ठ) 48१35 [ 
श्रीशुकदेवजी भे कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलरामजी रथ पर बैठकर अपने 
इच्छा और उत्कण्ठा से नन्‍्दजी के गोकुल में गये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पशञ्मषष्टितमे रामाश्रक्रे गोकुलमागत: । रममाणस्तु गोपीभि: कालिन्दा: कर्षणं मदात्‌ ॥१॥ रामस्य चरितं चित्र 
कालिन्धाकर्षणादि यत्‌ । पौण्ड्रकान्तादि कृष्णस्य पृथगुक्तमतः परम्‌ ॥२॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पैसठवें अध्याय में बलरामजी गोकुल गये । गोपियों के साथ विहार करते हुये वे यमुनाजी को मदमत्त होकर 
घसीटे ॥१॥ बलरामजी का यह जे यमुना जी के कर्षण सम्बन्धी अद्भुत चरित है उसके पश्चात्‌ पौण्डूक वध आदि 
को गया है ॥२॥ ॥१॥ 
परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैगोंपैगोपीभिरेव च । रामोउभिवाद्य पितरावाशीर्भिराभिनन्दितः ॥१॥ 
अन्वय:-- चिरोत्कण्ठितै: गोपैः गोपीभि: एवं च परिष्वक्त: राम: पितरौ अभिवाद्य अशीर्मि: अभिनन्दितः ॥२॥ 
अनुवाद-- दीर्घकाल से उत्कण्ठित गोपों तथा गोपियों के द्वारा आलिब्लित बलरामजी माता यशोदा और 
नन्‍्दजी को प्रणाम करके उनके आशीर्वचनों से अभिनन्दित हुए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


पने हितैषियों नन्‍्दजी आदि को देखने की 


आशीर्मिरभिनन्दितो बभूव ।।२॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
आशीर्वचनों से अभिनन्दित हुए ॥२॥ ५ 
चिरं इत्यारोप्याह्डमालिज्रथ नेत्रै: सिषिचतुर्जलैः ॥३॥ 
चिरं नः पाहि दाशाह सानुजो जगदीश्वरः । आरोप्य, आलिब्ड नेत्रै: जलै सिषिचतु: ॥३॥ 
अन्वयः-- हे दाशा् ! सानुजः जगदीश्वरः चिर॑ नः पाहि इति ४ हर 34 0] हे हम से क 
अनुवाद-- हे दाशाह बलरामजी आप 3०3: 2९ 588 यशोदाजी ने बलरामजी को अपनी गोद 
दीर्घ काल दोनों रक्षा करें, इस तरह #सओं के जल से सींच ३॥ 
में 2०38 लगा लिया और उनको अपनी आस के जल हे जी. 
भावार्थ दीपिका 


३७७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गोपबृदाधांश्व विधिवद्यविष्ठेरभिवन्दित: । यथावयो यथासख्यं यथासंबन्धमात्मनः ॥४॥ 
अन्वय:---गोपवृद्धान्‌ च विधिवत्‌ अभिवन्द्य यविष्ठै: अभिवन्दित: यथा वयः यथा सख्य॑ आत्मनः यथा सम्बन्ध: ।8॥ 
अनुवाद-- बलरामजी वृद्ध गोपों को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपने से छोटे गोपों द्वारा अभिवन्दित हुए 

बलरामजी सबों से अवस्था के अनुसार तथा मित्रता के अनुसार सबों से मिले ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
गोपवृद्धांश्व विधिवदभिवन्द यविष्ठैरभिवन्दितो बभूवेत्यर्थ: | अपि च यथाबय इति ॥॥४॥। 


भाव प्रकाशिका गोपों से आँ 
बलरामजी अपने से वृद्ध गोपों को सविधि प्रणाम करके अपने से कम अवस्था वाले गोपों से अभिवन्दित 


हुए । वे सबों से अवस्था एवं मित्रता के अनुसार मिले भी ॥४॥ 
समुपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः । विश्रान्तं सुखमासीन पप्रच्छुः पर्युपागता: ॥५॥ 
अन्वय:--- अथगोपालान्‌ समुपेत्य हास्यहस्तग्रहमदिभिः विश्रान्तं सुखमासीनम्‌ पर्युपागताः पप्रच्छु: ॥५॥॥ 
अनुबाद-- इसके पश्चात्‌ ग्वालों से मिलकर किसी के साथ हँसे, तो किसी से हाथ मिलाये । इसके पश्चात्‌ 
विश्राम करके सुख पूर्वक बैठे हुए बलरामजी के पास आकर गोपों ने पूछा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते सर्वे स्वेषु यादवेषु तं राममनामयमारोग्यं पप्रच्छु; | ते च तेन पृष्टा इति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी अपने सभी यदुवंशीयों को समाचार पूछे बलरामजी ने भी सबों का कुलश प्रश्न पूछा ॥५॥ 
पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगहदया गिरा । कृष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलराधसः ॥६॥ 
अन्वयः-- प्रेमगद्गदयागिय स्वेषु अनामयं पृष्टा:ः कमलपत्राक्षे कृष्णे संन्यस्ता खिलराधस: ।॥॥६॥ 
अनुवाद--प्रेम भरी वाणी से अपने वसुदेवजी आदि के विषय में कुशल प्रश्न आदि पूछ लिए जाने के पश्चात्‌ 
जिन सबों भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया था उन गोपों ने पूछा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णे कृष्णप्राप्त्यर्थ संन्‍्यस्ताखिलराधसस्त्यक्तसर्वविषया: ॥॥६॥ 
है भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भ्राप्ति के लिए जिन सबों ने समस्त विषयों का परित्याग कर दिया था ॥६॥ 
कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । कच्चित्स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विता: ॥७॥ 
अन्वय:-- हे राम ! कच्चित नः सर्वे बान्धवा: कुशलम्‌ आसते, कच्चित्‌ दारसुतान्विता; यूयं नः स्मरथ ॥७॥ 
अनुवाद-- है बलरामजी ! हमारे वसुदेवजी हमारे सभी बन्धुजन सकुशल हैं न ? अब तो आप लोग पत्नी 
पुत्र वाले हो गये हैं, क्या आपलोग हमलोगों को कभी याद करते हैं 2॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 


दिश्टया कंसो हतः पाया दिष्ठचया मुक्ता: सुहज्जना: । निहत्य निर्जित्य रिपून्दिष्टदया दुर्ग समाश्रिता: ॥८॥ 
अन्चय: - दिश्षया पाप: कंस: हत: दिश्या सुह्जना: मुक्ता: रिपून्‌ निर्जित्य निहत्य दिश्टया दुर्ग समाश्रिता: ॥८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ; ३७७९ 


अनुवाद-- यह सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया आपलोगों ने हमारे संबन्धियों को कष्ट 
ओं ष्ट्से 
मुक्त कर दिया । शत्रुओं को जीतकर तथा मारकर सौभाग्यवशात्‌ आपलोग दुर्ग में निवास करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥॥ 
गोप्यो हसन्त्यः पप्नच्छू रामसंदर्शनादृता: । कच्चिदास्ते सुखं कृष्ण: पुरस्रीजनवललभ: ॥९॥ 
अन्वय:--- रामसंदर्शनादृता: गोप्य: हसन्त्य: पग्रच्छु: पुरक्नीजनवल्लभ; कृष्ण: कच्चित्‌ सुखम्‌ आस्ते ॥॥९॥ 
अनुवाद-- बलरामजी को देखकर प्रसन्न हुईं गोपियाँ हँसती हुई पूछीं बलरामजी ! नगर की नारियों के प्रियतम 
श्रीकृष्ण सुख पूर्वक हैं न ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामस्य संदर्शनेनादृता: सादरा: ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी को देखकर अ्रसन्न हुई गोपियों ने ॥९॥ 
कच्चित्स्मरति वा बन्धून्पितरं मातरं च सः । (अप्यसौ मातरं द्रष्ठू सकृदप्यागमिष्यति ॥) 
अपि वा स्पमरते5स्माकमनुसेवां महाभुजः ॥१०॥ 
अन्वयः:--- मातर॑ पितर॑ बन्धून्‌ वा सः स्मरति । अपिअसौ मात द्रष्ट सकृत्‌ अपि आगमिष्यति । अपिवा महाभुजः 
अस्माकम्‌ अनुसेवां स्मरते ॥॥१०।! 
अनुवाद-- क्या श्रीकृष्ण अपने माता-पिता का बान्धवों को कभी याद करते हैं ? क्या वे अपनी माता को 
देखने के लिए एक बार भी यहाँ आयेगें क्या वे महाभुज ! हमलोगों के द्वारा की गयी सेवा को कभी याद करते हैं?॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥। 
मातरं पितरं ्रातृन्पतीन्युत्रान्स्वसूरपि । यदर्थे जहिम दाशार्ह दुस्त्यजान्स्वजनान्य्रभो ॥९९१॥ 
अन्वय:-- हे दाशार्हप्रभो ! यदर्थे मातरं, पितरं भ्रातृन्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसृः अपि दुस्त्यजान्‌ जहिम: ॥११॥ 
अनुवाद-- हे बलरामजी जिन श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमलोगों ने माता-पिता, भाई, पति, पुत्र 
तथा बहनों को त्याग दिया, जिन सबों को छोड़ना बड़ा ही कठिन है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 
ता नः सद्यः परित्यज्य गत: संछिन्नसौहृदः । कर्थ नु तादृशं ख्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- ता: न: सद्य परित्यज्य संछिन्नसौहदः गतः । कथ॑ं नु तादृशं भाषितम्‌ स्त्रीभि: न श्रद्धीयेत ॥१२॥॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार की हमलोगों को छोड़कर तथा प्रेम के बन्धन को तोड़कर श्रीकृष्ण चले गये | उनकी 
मीठी-मीठी बातों पर कौन रत्री होगी जो विश्वास न करे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका े 
तरहिं तद्मने युष्माभि: प्रतिबन्ध: कि न कृत:, तद्बाक्यविश्वासादिति चेत्‌,-नमनु विश्वास: किमिति कृतस्तत्राहु;-कर्थ 


न्यिति । वक्तबहूत्वान्नानाविधानि वाक्यानि ॥१२।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुमलोगों ने उनको क्यों नहीं रोका, यदि आप पूछें कि विश्वास क्यों किया ? इस पर 
गोपियों ने कहा-वे बहुत प्रकार की मिठी बातें करते हैं, अतएव उन पर विश्वास हो ही जाता है ॥१२॥ 
कर्थ॑ तु गृहन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतध्नस्य बुधा: पुरस्तरियः । 
गृहन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छूवसितस्मरातुरा: ॥१३॥ 
अन्वयः-- अनवस्थितात्मनः कृतघ्नस्य बुधा: पुरख्रियःवच: कर्थ॑ नु गृहन्ति, चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छूब- 
सितस्मरातुरा: लै गृहन्ति ॥१३॥। । 
अनुवाद-- बलरामजी चञ्जल चित्त वाले तथा कृतष्न श्रीकृष्ण की बातों को नगर की विज्ञ नारियाँ कैसे स्वीकार 
कर लेती है ? दूसरी गोपी ने कहा श्रीकृष्ण अत्यन्त अद्भुत बातें करते हैं उनकी सुन्दर मुस्कुराहट और श्रेमपूर्ण देखने 
की कला से नगर की नारियाँ भी प्रेमावेश से व्याकुल होकर उनकी बातों को स्वीकार कर लेती होंगी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तन्नान्या ऊचुः-कथ॑ नु गृहन्तीति । अन्या ऊचु:-गृह्न्ति वा इति । चित्रकथस्य चित्रकथाकथनकोविदस्य । किंच सुन्दर 
स्मितं यस्मिस्तेनावलोकनेनोच्छूवसित: श्लुभितो य: स्मरस्तेनातुरा: !॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ गोपियों ने बलरामजी से पूछा कि नगर की नारियाँ तो चतुर होती है, वे श्रीकृष्ण की बातों को क्‍यों 
स्वीकार कर लेती हैं। दूसरी गोपियों ने कहा । श्रीकृष्ण रज्न-विरज्नी बातों को करने में निपुण है । उनकी सुन्दर मुस्कान 
और प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखने की मोहक कला से कामार्त होकर उनकी बातों में फँस जाती होंगी नगर नारियाँ भी ॥॥१३॥ 
कि नस्तत्कथया गोप्यः कथा: कथयतापरा: । यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः॥९४॥ 
अन्वय:--गोप्य: तत्‌ कथया न: किम्‌ अपरा: कथा: कथयत । यदिअस्माभि: विनातस्य कालो याति तथैव न: ।।१४॥। 
अनुवाद-- किसी गोपी ने कहा हे गोपियों उनके विषय में बाते करने से कौन सा लाभ है ? यदि उनका 
हमलोगों के बिना समय बीत जाता है तो उसी तरह से हमलोगों का भी उनके बिना समय बीत ही जाता है ॥ १४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-किं न इति । कालस्तावत्तस्य चास्माकं च यात्येव, किंतु तस्य सुखेन, अस्मार्क तु दुःखेनेत्ये तावानेव 
विशेष इति ध्वनितम्‌ ॥॥१४॥ 


३७८० 


कं भाव प्रकाशिका 

लक, कुछ गी ने ९ 2 हे 2९8४ श्रीकृष्ण के 2 में बाते करने से कौन सा लाभ है ? उनके बिना 

गो का भी समय बीत ही जाता है । अन्तर इतना ही है उनका समय सुख से वितता हमलोगों 
समय दुःख से बीतता है ॥१४॥ कह के 
इति प्रहसितं शौरेजल्पितं चारु वीक्षितम्‌ । गतिं प्रेमपरिष्वड़ं स्मरन्त्यो रुरुदु: सख्रियः ॥१५॥ 

अन्वय:-- इति शौरे: ग्रहसितं जल्पितं, चारुवीक्षितं, गतिं, प्रेमपरिष्वज्ढ स्मरन्त्य: ख्रिय: रुरुदु; ॥१५॥ 

अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मधुर मुस्कान, उनको मीठी-मीठी बातें देखने की मनोहर 

हर कला, 

उनकी चाल तथा उनके द्वारा किए गये प्रेमालिड्रन का स्मरण करती हुई रोने लग गयीं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३७८१ 


सह्डर्षणस्ताः कृष्णस्य संदेशैहदयंगमै: । सान्त्वथामास भगवाज्नानानुनयकोबिद: ॥९६॥ 
अन्यय:-- नानानुनय (32222 सह्लरर्षण: ता; कृष्णस्य हृदयंगमै संदेशै: सान्तवयामास: ।।१६॥ 
अनुवाद" भगवान्‌ बलरामजी अनुनय विनय करे में चतुर थे वे भगवान्‌ संदेशों 

को सुनाकर गोपियों को सान्त्वना प्रदान किए ॥१६॥ हे ४50७७ ७ 


भावार्थ दीपिका 
नानाविधेष्वनुनयेषु कोविद: ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने में निपुण ॥१६॥ 
द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च । राम: क्षपासु भगवान्गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः-- पत्र च दौ मासौ मधुं माधवमेव च, भगवान्‌ राम: क्षपासु रतिमावहन्‌ अवात्सीतू ॥१७॥! 
अनुवाद-- वहाँ (ब्रज में) बलरामजी वसन्त ऋतु के दो महिनों तक ब्रज में ही निवास किए । वे सत्रि 
के समय गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधु चैत्रम! माधव॑ बैशाखम्‌ । गोपीनां रतिमिति श्रीकृष्णक्रीडासमये<नुत्पन्नानामतिबालानामन्यासामित्यभियुक्तप्रसिद्धि।१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधुम्‌ अर्थात्‌ चैत्र तथा माधव अर्थात्‌ वैशाख । प्रामाणिक पुरुषों का कहना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्रीडा 
के समय जिनका जन्म नहीं हुआ था जो अत्यन्त छोटी अवस्था की थी उन गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि करते थे ॥१७॥ 
पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदीगन्धवायुना । यमुनोपवने रेमे सेविते खत्रीगणैर्वृतः ॥॥१८॥ 
अन्वयः-- पूर्णचन्भकलामृष्टे कौमुदीगन्धवायुना सेविते यमुनोपवने ख्लीगणैः बृतः रेमे ।॥१८॥ 
अनुवाद-- पूर्ण चन्द्रमा की चाँदनी चारो ओर छिटककर जब यमुनाजी के तट को धवल बना देती थी, 
तथा कुमुदिनी की सुगन्‍्ध लेकर मन्दगति से चलने वाली वायु चलती रहती थी उस समय गोपियों के समूह के 
साथ बलरामजी यमुनाजी के उपवन में विहार करते थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्णचद्रस्य कलाभिर्मरीचिभिरामृष्टे उज्ज्वले । कौमुदीगन्धवायुना कुमुद्गतीनां गन्‍्धबातेन सेविते | यह्वा कौमुदीशब्देन 
तद्विकासितानि कुमुदानि लक्ष्यन्ते | कुमुदगन्धवातेनेत्यर्थ: ॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका पर 
पूर्णचन्द्रमा की चाँदनी से धवल बने हुए तथा विकसित कुमुदिनी की सुगन्धि से संभिन्न वायु से सेवित 
अथवा कोमुदी शब्द के द्वारा चाँदनी के कारण विकसित कुमुदिनी को लक्षित किया गया है अर्थात्‌ कुमुद की सुगन्धि 
से सुगन्धित वायु के द्वारा ॥१८॥ 
वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ । पतन्ती तद्नं सर्व स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- वरुणप्रेषिता वारुणी देवी वृक्षकोटरात्‌ पतन्ती तत्‌ सर्व॑ वन स्वगन्धेन अध्यवासयत्‌ ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- वरुण देवता ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ प्रेषित कर दिया वे वृक्ष के एक कोटर से 
निकली और अपनी सुगन्धि से उन्होंने सम्पूर्ण बन को सुगन्धित कर दिया ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
वारुणी सुधया सहोत्पन्ना मदिरा ।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अमृत मन्थन के समय अमृत के साथ जो उत्पन्न हुई थी उस वारुणी देवी को ॥१९॥ 
तं गन्ध मधुधाराया वायुनोपहत॑ बलः । आप्रायोपगतस्तत्र ललनाभि: सम॑ पपौ ॥२०॥ 
अन्वयः-- मधुधाराया: वायुनोपहतं तं गन्धम्‌ आप्राय ललनाभिः सम॑ तत्र आप्रायोपगतः पपौ ॥॥२०॥ 
अनुवाद-- वायु के माध्यम से लायी गयी उस मधु की धारण की सुगन्धि का आपघ्राण न करके श्रीबलरमजी 
स्रियों के साथ जाकर उसका पान किए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०।। 
उपगीयमानचरितो वनिताभिह्लायुध:ः । बनेषु व्यचरत्क्षीबों मदविनह्लललोचनः ॥२११॥ 
अन्वयः--- वनिताभि; उपगीयमानचरित: मदविह्ललोचन: क्षीव: हलायुध: वनेषु व्यचरत्‌ ।।२१॥ 
अनुवाद-- उस समय गोपियाँ बलरामजी के चरित का गान कर रही थी और बलगमजी मतवाले होकर 
वन में विचरण कर रहे थे । मद के कारण उनके नेत्र लाल-लाल हो गये थे | और वे विहल हो गये थे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


२७८२ 


क्षीबो मत्त; ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षीब अर्थात्‌ मदमत्त ॥२१॥ 
स्नरग्व्येककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया । बिश्रत्स्मितमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- खूग्वी एक कुण्डल: मत्तः वैजयन्त्या मालया च स्वेदप्रालेय भूषितं मुखाम्भोजं च विभ्रत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--- बलशमजी माला धारण किए हुए थे । उनके एक कान में कुण्डल सुशोभित हो रहा था । मुख 
पर मुस्कुगहट की शोभा थी और उस पर पसीने की बूंदे हिमकण के समान सुशोभित हो रही थीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वेद एव प्रालेयं हिम॑ तेन भूषितम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पसीने की बूंद रूपी ओस कण से उनका मुख कमल सुशोभित हो रहा था ॥२२॥ 
स॒ आजुहाब यमुनां जलक्रीडार्थमीश्वर: । निज वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बल: ॥ 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह ॥२३॥ 
अन्वयः-- स ईश्वर, जल क्रीडार्थ यमुनाम्‌ आजुहाव मत्त: इति निज वाक्यम्‌ अनादृत्य अनागताम्‌ अपगां बलः 
कुपितः हलाग्रेण विचकर्ष ॥२३॥ 
अनुवाद-- सर्वशक्तिमान बलरामजी ने यमुनाजी को जलक्रीड़ा के लिए आहूत किया, उस समय यमुनाजी 
ने यह सोचकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया वे मदमत्त है इससे क्रुद्ध होकर बलरामजी उनको नहीं आयी 
हुई नदी देखकर अपने हल के अग्रभाग से घसीटा ॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३७८३ 


भावार्थ दीपिका 
मत्तोड्यमित्यनादृत्यानागतामापगां नदीम्‌ ॥।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस समय तो ये मदमत्त हो गये है अतएव उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं आने पर नदी को ॥ २३॥ 
पापे त्व॑ मामवज्ञाय यन्नायासि मया55हुता । नेष्ये त्वां लाइ़लागेण शतधा कामचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय+-- हे पापे मया आहूता त्व॑ यत्‌ माम्‌ अवज्ञाय न आयासि कामचारिणीम्‌ त्वां हलाग्रेण शतधानेष्ये ।।२४।॥ 
अनुवाद-- बलरामजी ने कहा पापिनी यमुने ! मेरे बुलाने पर भी तुम मेरा तिरस्कार करके यहाँ नहीं आयी 
अतएव स्वेच्छाचरण करने वाली तुमको मैं इस हल के अग्रभाग से सैकड़ों टुकड़े कर दूँगा ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आहुता आहूता यद्यस्मान्नागच्छसि तस्मातू । नेष्ये गमयिष्यामि ।|२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आहुता का वास्तविक रूप आहूता है | चूकि तुम नहीं आ रही हो अतएव हल के अग्रभाग से मैं बुलाऊँगा॥२४॥ 
एवं निर्भर्त्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । उबाच चकिता बा पतिता पादयो्नप ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! एवं निर्भत्सिता भीता चकिता यमुना यदुनंदनम्‌ वाचम्‌ उबाच पादयो: पतिता च ॥२५॥। 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ इस प्रकार से डाँटे जाने पर भयभीत तथा आश्चर्यचकित यमुना नदी बलरामजी 
के चरणों पर गिरकर कहीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
चकिता कम्पिता ॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
चकिता अर्थात्‌ काँपती हुई ॥२५॥ 
राम राम महाबाहों न जाने तव विक्रमम्‌ । यस्थेकांशेन विधृता जगती जगतः पते ॥२६॥ 
अन्वय:--- हे महाबाहो राम ! राम ! तब विक्रमं न जाने हे जगत: पते यस्य एकांशेन जगती विधृता ॥२६॥ 
अनुवाद-- हे महाबाहों बलरामजी मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती हूँ, आप जगत्‌ के स्वामी है । आपके 
अंश मात्र शेषजी के शिर पर यह पृथिवी टिकी हुई है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


एकांशेन शेषाख्येन ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 


आपके शेष नामक अंश के द्वारा ॥२६॥ े 
परं भाव॑ भगवतो भगवन्मामजानतीम्‌ । मोक्तुमहसि विश्वात्मन्मपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥ 


अन्वयः--- हे भगवन्‌ भगवतः परं भावम्‌ अजानतीम्‌ हे भक्तवत्सल प्रपन्नां माम्‌ हे विश्वात्मन्‌ मोक्तुम्‌ अर्हसि ॥२७॥। 
अनुवाद--- हे भगवन्‌ मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी अतएव मुझसे यह अपराध हुआ है । हे 
भक्त वत्सल आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है | मैं आपकी शरणागता हूँ, मुझे आप क्षमा कर दें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७॥॥ 
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ततो व्यमुझ्द्यमुनां याचितों भगवान्बलः । विजगाह जल स्त्री; करेणुभिरिवेभराद्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:--- तत: याचितो भगवान बल: यमुनां व्यमुझत्‌ करेणुभि: इभराद्‌ इब स्रीभि: जल॑ बिजगाहे ॥२८॥ 
इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ बलरामजी यमुनां नदी को छोड़ दिए । जिस तरह 
से गजराज अपनी करेणुओं के साथ जलक्रीडा करता है, उसी तरह यमुना जल में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा 
किए॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'विजगाह अवगाहनं कृतवान्‌ ।।२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
विजगाहे अर्थात्‌ स्नान किए ॥२८॥ 
काम विहत्य सलिलादुत्तीर्णायासिताम्बरे । भूषणानि महाहाणि ददौ कान्ति: शुभां ख्ज़म्‌ ॥२९॥ 
अन्चय:-- काम विह॒त्य सलिलादुत्तीर्णाय कान्ति: असिताम्बरे, महाहाणि भूषणानिं, शुभां स्नजं ददौ ॥॥२९॥॥ 
अनुवाद-- अपनी इच्छा भर जल विहार करके बाहर निकले हुए बलरामजी को लक्ष्मीजी ने दो नीले बच्ों, 
बहुमूल्य आभूषणों तथा मनोहर माला प्रदान किया ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्तीर्णाय निर्गतायासिताम्बरादीनि कान्तिर्ददी । कान्तिर्लक्ष्मी: । यथोक्तं वैष्णबै-“वरुणप्रहिता चास्मै मालामम्लानपड्डूजाम्‌। 
समुद्राभे तथा बख्ने नीले लक्ष्मीरयच्छत ।/ इति । हरिवंशे च बल प्रति लक्ष्मीवाक्यम्‌' 'जातरूपमयं चैक॑ कुण्डलं वज़्भूषणम्‌॥ 
आदिपग्म॑ च पद्माख्य॑ दिव्यं श्रवणभूषणम्‌ । देवेमां प्रतिगृहीष्व पौराणीं भूषणक्रियाम्‌ ।' इत्यादि ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
विहार करके निकले हुए बलरामजी को कान्ति (लक्ष्मीजी) ने नीले वस्र आदि दिया । कान्ति शब्द से यहाँ 
लक्ष्मीजी को कहा गया है । जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है । वारुणी देवी से प्रेषित लक्ष्मीजी ने बलरामजी 
को कभी नहीं कुम्हलाने वाले कमलों की माला नीले रद्ग के दो वस्र प्रदान किया । हरिवंश पुराण में बलरामजी 
के श्रति लक्ष्मीजी के वाक्य इस तरह हैं- सुवर्णमय यह एक कुण्डल निर्मित है । ये दिव्य आदि पद्म और पद्म 
नामक कान का दिव्य भूषण है । हे देव आप इस पुराणोक्त भूषण को धारण करें ॥२९॥ 
वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काञ्ननीम्‌ । रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इब वारण: ॥३०॥ 
अन्वयः-- नीले वाससी वसित्वा काझनीं मालां च आमुच्य स्वलंकृत: लिप्त: महेन्द्र: बारण इब रेजे ॥।३०॥ 
अनुवाद-- बलरामजी दोनों नीले वस्रों को धारण करके तथा सुवर्ण की माला को धारण करके चन्दन आदि 
का लेप लगाकर तथा अच्छी तरह से अलंकृत बलरामजी इन्द्र के ऐरावत हाथी के समान सुशोभित हुए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वसित्वा परिधाय । आमुच्य कण्ठे निधाय । चन्दनादिभिरालिप्त: । ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वसित्वा अर्थात्‌ पहिन कर, आमुच्य अर्थात्‌ गले में धारण करके । चन्दन आदिका लेप लगाकर ॥३०॥ 


अद्यापि दृश्यते राजन्‌ अमुनाकृष्टवर्त्मना । बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्य सूचयतीब हि ॥३१॥ 
अन्वय-- अद्यापि यमुना आकृष्टवर्त्मना दृश्यते । अनन्तवीर्यस्यबलस्य वीर्य सूचयति इंच ॥३१॥! 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध ब 
ै 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ आज भी यमुनाजी बलरामजी द्वारा घसीटे मार्ग हें 
बलरामजी के पराक्रम को मनो सूचित करती हैं ॥३१॥ 53325 0 8222 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३१।॥। 


एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो ब्रजे । रामस्थाक्षिप्तचित्तस्थ माधुर्यत्रजयोषिताम्‌ ॥३ २॥ 
इति 22980 308 दशमस्कन्धे उत्तराधें यमुनाकर्षणं नाम पञ्नपष्ठितमोअध्याय: ॥६५॥ 
अन्वय:-- ब्रज योषिताम्‌ माधुर्यैं: आक्षिप्तचित्तस्य रामस्य ब्रजे एवं रमतः सर्वा निशा एकेव याता ॥३२॥ 
अनुवाद-- गोपियों के माधुर्य से बलरामजी का चित्त इतना आकृष्ट हो गया था कि उनको समय का पता ही 
नहीं चला। सारी रात्रियाँ उनको एक रात्रि के समान बीत गयीं इस प्रकार बलराम की ब्रज में विहार करते रहे ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के उत्तरार्थ के. यमुनाकर्षण नामक पैसठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६५॥। 
भावार्थ दीपिका 
एकेव एकैव निशा यथा तथा । माधुर्यर्विलासैः ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे दशम स्कन्‍्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्जषष्टितमो5ध्यायः ।॥६५१। 
भाव प्रकाशिका 
एकेवके बदले में एकैव होना चाहिए एक रात्रि के समान माधुर्यं: विलासों द्वारा ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पैंसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत श्ावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६५।। 


“4-० कुर्कमण०--- 


छियासठवाँ अध्याय 
पौण्डूक एवं काशिराज का वध 
श्रीशुक उवाच 
नन्दब्रजं गते रामे करूषाधिपतिनरप । वासुदवो5हमित्यज्ञों दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- हे नृप रामे ब्रज॑ गते करूषाधिपति: अज्ञो वासुदेव: अहम्‌ इति कृष्णाय दूत॑ प्राहिणोत्‌ १ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ जब बलरामजी ब्रज में चले गये थे उस समय करूष देश का स्वामी अज्ञानी 
पौण्ड्रक ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास यह कहकर दूत भेजा कि मैं वासुदेव हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
घट्षष्ठितमे' काशीं गत्वाउहन्‌ पौण्डरक॑ हरि: । तन्मित्रं च ततो वृत्तं सुदक्षिणवधादिकम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छियासठवें अध्याय में श्रीहरि काशी जाकर पौण्ड्क का वध किए पौण्ड़क के मित्र वृत्त तथा सुदक्षिण आदि 
के वध का भी काम उन्होंने किया ॥१॥ 


३७८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


त्वं वासुदेवों भगवानवतीर्णों जगत्पतिः । इति प्रस्तोभितों बालैमेंन ॥१। 
अन्वय:-- बालै: त्वंवासुदेवः भगवान्‌ अवतीर्ण: जगत्‌ पति: इति प्रस्तोभितः आत्मानम्‌ अच्युतं मेने । २॥ ) 
अनुवाद-- मूर्ख लोग उसको कहा करते थे कि आप ही भगवान्‌ वासुदेव हैं और आप जगत्‌ के स्वामी 

के रूप में अवतीर्ण हुए हैं । इस तरह से बहकाये जाने के कारण वह मूर्ख अपने को अच्युत मानने लगा ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रस्तोभित: प्रोत्साहित: स्तुत्या ! बालैरशै: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्तोभित: अर्थात्‌ स्तुति के द्वारा प्रोत्साहित । बालै: अर्थात्‌ मूखों द्वारा ॥२॥ 

दूतं चर प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मने । द्वारकायां यथा बालों नृषो बालकृतो5बुधः ॥३॥ 
अन्वयः-- बालकृत: अबुध: बालो यथा मन्दः अव्यक्तवर्त्मने कृष्णाय द्वारकायां दूत॑ प्राहिणोत्‌ ।॥३॥ 
अनुवाद-- जिस तरह बच्चे खेल-खेलते हुए किसी अज्ञानी बच्चे को राजा बनाकर उसके साथ राजा जैसा 

व्यवहार करते हैं, उसी तरह वह मूर्खों द्वारा वासुदेव बनाया गया हुआ वह मूर्ख अव्यक्तवर्त्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास अपना दूत भेज दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालकृतो नृपो बालैन॑पत्वेन क्रीडायां परिकल्पित: |३॥। 
भाव प्रकाशिका 
बालकृतो नृप: अर्थात्‌ क्रीड़ा करते समय किसी बालक को राजा बना देते है ॥३॥ 
दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुम्‌ । कृष्णं कमलपत्राक्षंराजसंदेशमब्रबीत्‌ ॥४॥ 
अन्बयः-- दूतः तु द्वारकाम्‌ एत्य सभायाम्‌ आस्थितं प्रभुं कमल पत्राक्ष॑ कृष्णं राजसंदेशम्‌ अब्नवीत्‌ ।॥४॥ 
अनुवाद-- वह दूत द्वारका में आकर सभा में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने राजा का संदेश सुनाया।४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४|॥ 
वासुदेवो5 वतीर्णोउहमेक एवं न चापरः । भूतानामनुकम्पार्थ त्व॑ं तु मिथ्याभिधां त्यज ॥५॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ एक एव भूतानाम्‌ अनुकम्पार्थ वासुदेव: अवतीर्ण: अपर: वासुदेवो न त्व॑ तु मिथ्या अभिधां त्यजा || 
अनुवाद-- मैं ही अकेले वासुदेव के रूप में जीवों पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ । हमसे भिन्न 
कोई वासुदेव नहीं है, अतएव तुमने जो झूठ-मुठ का अपना नाम वासुदेव रख लिए हो उसे त्याग दो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |५॥ 


यानि त्वमस्मच्चिह्वानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वत । त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्‌ ॥६॥ 
अन्वचरः-- हे सात्वत । त्वम्‌ मौढयात्‌ अस्मत्‌ चिहानि विर्भा्षि तानि त्यक्त्वा त्वं मां शरणम्‌ एहि नोचेत्‌ मम 
आहवम्‌ देहि ॥६।॥। सबों 
अनुवाद-- हे यदुवंशी तुमने मूर्खता वशात्‌ जो मेरे चिह्“ों को धारण कर लिया है, उन सबों का परित्याग 
करके मेरे शरण में आओ अन्यथा मुझसे युद्ध करो ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ३७८७ 


श्रीशुक उवाच 
कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्कस्याल्पमेधसः । उमग्रसेनादय: सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा ॥७॥ 
अन्वयः--- अल्पमेधस: पौण्ड्रकस्य तत्‌ कत्थनम्‌ उपाकर्ण्य उग्रसेनादय: सभ्या: उच्चकै: जहसुः ॥७॥। 
अ्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- मूर्ख पौण्डक की इस आत्मश्लाघा को सुनकर उम्रसेन इत्यादि सभी सभासद जोर से हँसने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥॥ 


उबाच दूत॑ भगवान्परिहासकथामनु । उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्ानि यैस्त्वमेष॑ विकत्थसे ॥८॥ 
अन्वयः--- परिहासकथाम्‌ अनुभरावान दूतम्‌ उबाच, मूढ चिहनि उत्स्रक्ष्ये: यैः त्वम्‌ एवं विकत्थसे ॥॥८।॥॥ 
अनुवाद--- सबों की हँसी समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने दूत से कहा मूर्ख जिन चिह्ों को धारण 

करके इस तरह से आत्मश्लाघा करते हो उन चिह्नों पर मैं अपने चिह्ों को छोड़ूंगा ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
हे मूढ, उत्सक्ष्ये त्वयि प्रक्षेप्स्यामि । यै: सह त्वमेवं विकत्थसे तेष्वपीत्यर्थ: । यद्वा यै; कृत्रिमैः सुदर्शनादिभिस्त्वमेव॑ 
श्लाघसे तान्युत्सक्ष्ये त्याजयिष्यामीत्यर्थ: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे मूर्ख ! मैं तुम पर अपने चिह्नों को छोडूंगा जिन चिह्रों के सहारे तुम इस तरह आत्मश्लाघा करते हो 
उन चिह्नों पर मैं अपने चिह्लों को छोडूँगा । अथवा जिन कृत्रिम सुदर्शन आदि के द्वारा तुम इस तरह से बहक 
कर बातें करते हो तुम्हारे उन चिह्नों को छोड़वा दूँगा ॥८॥ 
मुखं तदपिधायाज्ञ कड्जंगृश्नवटैर्वृतः । शयिष्यसे हतस्तन्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥९॥। 
अन्वयः-- हे अज्ञ तदापि मुखं अपिधाय कड्डगृध्न वटैर्वृत: हतः शयिष्यसे तत्र शुनाम्‌ शरणं भबिता ॥९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा कि जाकर अपने राजा से कह देना कि उस समय तुम अपना मुँह छिपाकर 
आँधे मुँह गिरकर चील गीध तथा बटेर आदि मांसभक्षी पक्षियों से घिरे हुए सो जाओंगे और उस समय तुम कुत्तों 
को शरण देने वाले बन जाओगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मां शरणमेहीत्यस्योत्तरम्‌- मुखमिति । वटाः कड्ढादिवत्पक्षिविशेषा: । तत्र तदा शुनां शरणमाश्रयों भवितासि ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमने यह जो कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ । उसका उत्तर मुखम्‌ इत्यादि है । चिल इत्यादि के 
समान एक पक्षी का नाम बट है । उस समय तुम कुत्तो के शरण रक्षक हो जाओगे ॥९॥ 
इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ । कृष्णोईपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥१०७ 
अन्वय:--- इति दूत: तत्‌ सर्वम्‌ आक्षेप॑ स्वामिने आहरत्‌ कृष्ण: अपि रथम्‌ आस्थाय 'कशीम्‌ उपजगाम ॥१०॥ 
अनुवाद--- इस तरह से श्रीभगवान्‌ द्वारा किए गये सम्पूर्ण आक्षेप को उस दूत ने जाकर अपने स्वामी को सुनाया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथ पर बैठकर काशीपुरी में गये क्योंकि उस समय पौण्ड़क काशीराज के ही यहाँ था ॥१०॥ 


३७८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
काशीमिति पौण्ड्कस्यापि तदा मित्रपुरेउवस्थानात्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पौण्डक चूकि उन दिनों अपने मित्र काशीराज के यहाँ था अतएवं भगवान्‌ काशी गये ॥१०॥ 
पौण्डूको5पि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः । अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्ुतम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- महारध: पौण्डूक: अपि तदुब्योगम्‌ उपलभ्य अक्षौहिणीभ्यां संयुक्त: द्वुतम्‌ पुराद्गहि: निश्चक्राम ॥११॥ 
अनुवाद-- महारथी पौण्ड़क भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा किए आक्रमण को सुनकर शीघ्र ही दो अक्षौहिण! 
सेना लेकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकला ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
तस्य काशिपतिर्मित्रं पार्ण्णग्राहो5न्वयान्नप । अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत्यौण्ड्क॑ हरि: ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे नृष ! तस्य मित्र काशिपति तिसृभि: अक्षौहिणीभि: पार्ष्ण ग्रह: अन्वयात्‌ हरि: पौण्ड्रकम्‌ अपश्यत्‌॥१२॥ 
अनुवाद-- पौण्ड़क के मित्र काशीराज भी तीन अक्षौहिणी सेना को लेकर पौण्डक की सहायता के लिए 
उसके पीछे आये । उसके पीछे-पीछे आये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पार्ण्णग्राह: यृष्ठतो रक्षक: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पार्ण्म्रिह उसको कहते हैं जो पीछे से रक्षा करता है ॥१२॥ 
शह्बार्यसिगदाशार्ड्रश्रीवत्साद्युपलक्षितम्‌ । बिश्राणं कौस्तुभमार्णि वनमालाविभूषितम्‌॥ १ ३॥ 
कौशेयवाससी पीते वबसानं॑ गरुडध्वजम्‌ । अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥९४॥ 
दृष्टवा तमात्मनस्तुल्यवेष॑ कृत्रिममास्थितमू। यथा नर्ट॑रड्जगतं॑ बिजहास भृशं हरि:॥१ ५॥ 
अन्वय:-- शद्जार्यसि गदाशार्ड़र श्रीवत्साद्ुपलक्षितम्‌ विश्राणं कौस्तुभमणिं, वनमाला विभूषितम्‌, कौशेयवाससी पीते 
वसान गरुडध्वजम्‌ अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ तम कृत्रिमं आत्मनः तुल्यं वेषम्‌ आस्थित॑ रड्भगतं न्ट यथा 
दृष्टवा हरि: भृूशम्‌ विजहास ॥१३-१५।। 
अनुवाद-- शड्ढ, चक्र, गदा, शार्ड्र धनुष तथा श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित गले में कौस्तुभमणि धारण किए 
हुए वनमाला से विभूषित, दो रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए पौण्ड्क की ध्वजा पर गरुड़ का चिह था । वह 
अपने सिर पर महार्घ मुकुट धारण किए था, उसके कानों में मकराकृत कुण्डल चमक रहा था । इस तरह से अपने 
ही सदृश कृत्रिम वेष को धारण किए हुए जैसे रद्गशाला में कोई निपुण नट विद्यमान हो ऐसे पौण्डक को देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खूब जोर से हँसे ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरुड: कृत्रिमो ध्वजे यस्य तम्‌ । अमूल्यो5नर्ध्यों मौलिराभरणं च यस्य तम्‌ ॥॥१३-१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके ध्वज पर कृत्रिम गरुड विद्यमान थे । वह बहुमूल्य मुकुट को धारण किए था ॥१३-१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३७८९ 


शूलैर्गदाभिः परिघैः शक्त्यृष्टिप्रासतोमरै:; । असिभिः पद्टिशैर्बाणै: प्राहरन्नरयों हरिम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- अरयः हरिम्‌ शूलैः गदाभि;, परिधैः शक्त्यूष्टिप्रासतोमरै: असिमि: पट्टिशैः बाणै: प्राहरन्‌ ॥॥१६॥ 


अनुवाद-- शत्रुओं ने श्रीहरि पर त्रिशूल, गदा, परिध, शक्ति, ऋष्टि ग्रास तथा तोमर से तलवार, पट्टिश 
और बाण आदि अख्र-शत्रों से प्रहार किया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।१६॥ 


कृष्णस्तु तत्पौण्डूककाशिराजयोर्बल॑ गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्‌ । 
गदासिचक्रेषुभिरादयद्धुशं यथा युगान्ते हुतभुक्‌ पृथक्ग्रजा: ॥१७॥ 
अन्वय:--- कृष्णस्तु पौण्डूककाशिराजयो; गजस्यन्दवाजिपत्तिमत्‌ तत्‌ बलम्‌ युगान्ते पृथक्‌ प्रजा: हुतभुक्‌ यथा 
गदासि चक्रेषुभि: भृशम्‌ आर्दयत्‌ |१७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पौण्ड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल वाली दोनों सेनाओं को 
जिस तरह प्रलय काल के अन्त में अग्नि सभी प्राणियों को जला देती है, उसी तरह बहुत अधिक व्याकुल कर दिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गजस्थन्दनादिचतुरज्गजबलमर्दितवान्‌ । पृथकृप्रजाश्रतुर्विध॑ भूतग्रामं यथा युगान्ताग्रिरिति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हाथी, घोड़ा रथ एवं पैदल सैनिकों वाली सेना को खूब मर्दित किए । चारो प्रकार की प्रजाओं वाले जीव 
समूह को जैसे युगान्ताग्नि जला डालती है ॥१७॥ 
आयोधनं. तद्रथवाजिकुञ्जरद्विपत्खरोष्ट्ररिणावखण्डितै;..। 
बभौ चितं मोदवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोल्लणम्‌ ॥१८॥ 
अन्चय:---मनस्विनां मोदवहं तत्‌ आयोधनं अरिणावखण्डितै; रथवाजिकुझरद्विपत्खरोष्ट चितं भूतपते: उल्बणं आक्रीडनं 
यथा बभौ ॥१८॥ 
अनुवाद--- मनस्वीवीरों को अनांदित करने वाला वह रणभूमि चक्र से टुकड़े-टुकड़े किए गये रथ, घोड़े, हाथी, 
मनुष्य, गधे तथा ऊटों से भर गयी | वह भगवान्‌ शझ्ढर की भयड्डर क्रीडा स्थली के समान प्रतीत हो रही थीं ॥।१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयोधनं रणस्थानम्‌ । अरिणा चक्रेण । चितमाकीर्णम्‌ । आक्रीडनमिव कल्पान्तरुद्रस्य क्रीडास्थानमिव ।|१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अयोधन अर्थात्‌ रणभूमि, अरिणा अर्थात्‌ चक्र के द्वारा चितम्‌ अर्थात्‌ भरी हुई, आक्रीडनमिव अर्थात्‌ 
कल्पान्त में भगवान शद्डर के क्रीडास्थान के समान ॥१८॥ 
अभाह पौण्डूक॑ शौरिभों भो पौण्डूक यद्भवान्‌ | दूतवाक्येन मामाह तान्यस्राण्युत्सुजामि ते ॥९९॥ 
अन्यय:-- अथ शौरि: आह भो पौण्डरक यद्‌ भवान्‌ दूतवाक्येन माम्‌ आह तान्यरत्राणि ते उत्सूजामि ॥१९॥ 
अनुवाद--- इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे हे मूर्ख पौण्डक तुमने जो अपने दूत के द्वारा 'मुझको कहा 
था अपने उन अखों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!१९॥। 


३७९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


त्याजयिष्ये3 भिधान मे यक्तवयां3ज्ञ मृषा घृतम्‌ । व्रजामि शरणं तेडच्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌ ॥२० हि 
अन्वयः--हे अज्ञ यत्‌ त्वया मृषा धृतम्‌ मे अभिधान त्याजयिष्ये । यदि संयुगम्‌ न इच्छामि अद्य ते शरण ब्रजामि॥२०॥ 
थे अनुवाद-- हे मूर्ख तुमने जो अपना झूठ-मूठ का मेरा नाम रख लिया उसको भी मैं आज छूड़ा दूँगा । 
यदि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सका तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊँगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०!। 
इति क्षिप्तवा शितैबणिर्विरथीकृत्य पौण्डूकम्‌ । शिरो<वृश्चद्रथाड्रेन वज्नेणेत्रो यथा गिरे: ॥२१॥ 
अन्वयः-- इति क्षिप्त्वाशितै बाणै: पौण्ड्कम्‌ विरथीकृत्य इन्द्रे वज्रेण गिरे: यथा रथाड्लेन शिर: अवृश्चत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- इसतरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण पौण्ड्क का तिरस्कार किये और अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ 
को तोड़कर रथहीन बना दिए उसके पश्चात्‌ जिस तरह से इन्द्र ने पर्वतों के पल्डों को काट डाला था उसी तरह 
भगवान्‌ चक्र से पौण्डक के सिर को काट डाले ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गिरे; श्रृज्ं यथेति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसे पर्वतों के शिखर को ॥२१॥ 
तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभि: । न्‍्यपातयत्काशिपुर्या पद्मकोशमिवानिल: ॥२२॥ 
अन्वयः-- तथा काशिपतेः कायातू शिरः उत्कृत्य अनिल; पद्मकोशम्‌ इब काशिपुर्याम्‌ न्यपातयत्‌ ॥२२।॥। 
अनुवाद--- और काशिराज के सिर को धड़ से काटकर जिस तरह वायु कमल पुष्प को गिरा दे उसी तरह 
से काशिपुरी में गिरा दिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२।। 
एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्डुक॑ ससर्ख हरिः । द्वारकामाविशत्सिद्धैगीयमानकथामृतः ॥२३॥ 
अन्वयः--- एव मत्सरिणं ससखं पौण्डरकं हत्वा सिद्धै: गीयमान कथामृत: श्रीहरिं: द्वारकाम्‌ आविशत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- इस तरह अपने से डाह करने वाले पौण्डूक और उसके मित्र काशी नरेश का वध करके 
श्रीभगवान्‌ द्वारका में प्रवेश किए उस समय सिद्धगण श्रीभगवान्‌ की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥२३॥ | 
स नित्यं भगवद्द्यानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । बिभ्राणश्व हरे राजन्स्वरूपं तन्मयो5भवत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! नित्यं भगवद्ध्यान प्रध्वस्ताखिल बन्धनः स हरे: स्वरूपं विश्राणश्र तन्‍्मय: अभवत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पौण्ड्रक द्वेषभाव से ही सही श्रीभगवान्‌ का सदैव चिन्तन करता था। इसके 
कारण उसके सारे बन्धन कट गये थे । श्रीहरि के स्वरूप को धारण किए रहता था अतएव वह सदा श्रीभगवान्‌ 
का ही चिन्तन करता था । अतएव वह श्रीभगवान्‌ के सारूप्य को प्राप्त किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥ पे जा 
शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । किमिदं कस्य वा वकत्रमिति संशयिरे जनाः ॥१५॥ 
अन्वय:--- राजद्वारे पतितं सकुण्डलं शिर आलोक्य किमिदम्‌ कस्य वा वक्त्रमू इति जनाः संशयिरे ।२५॥॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्ताार्घ: ३७९१ 
अनुवाद--- काशीपुरी में राजद्वार पर कुण्डल मण्डित लोगों को सं 
क्या है किसका मुख है इस तरह से संशय ग्रस्त हो गये (ली 03303 203% 00 


५ भावार्थ दीपिका 
प्रथम॑ किमिदमिति पश्चाद्क्रमिति विभाव्य कस्य चेति संशयिरे संशय कृतबन्त इति ॥२५॥ 


पहले उस सिर को देखकर लोगों को 
किसका मुख है ॥२५॥ 
राज्ञः काशिपतेज्ञत्वा महिष्य: पुत्रबान्धवा: । पौराश्च हा हता राजन्नाथ नाथेति प्रारुदन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- राज्ञ: काशिपते: ज्ञात्त्वा महिष्य: पुत्र बान्धवा: » पौराश्व हा राजन हा नाथ, नाथ बयं हता; इति प्रारुदन्‌॥॥२६॥। 


अनुवाद--- यह जानकर कि यह काशिराज का सिर है | उनकी रानियाँ पुत्र, बन्धु 
» पुत्र, बन्धु-बान्धव तथा नागरिक 
हे राजन्‌ ! हे नाथ हमलोग तो मर ही गये इस तरह से कहकर रोने लगे ॥ २६॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२६॥ 
सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः | निहत्य॒पितृहन्तारं यास्याम्यपचिति पितुः ॥१७॥ 
इत्यात्मनाउभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ । सुदक्षिणो3र्चचामास परमेण . समाधिना॥२८॥ 


अन्वयः--- तस्य सुतः सुदक्षिण: पितुः संस्थाविधिं कृत्वा, पितृहन्तारं निहत्य अपचितिं, यास्यामि इति अभिसंघाय 
सुदक्षिण: सापाध्याय; महेश्वरम्‌ परमेण समाधिना अर्चयामास ॥२७-२८॥ 


अनुवाद--- अपने पिता की ओऔर्ध्वदैहिक सारी क्रियाओं को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ सुदक्षिण ने यह निश्चय 
किया कि अपने पिता को मारने वाले को मार कर हीं मैं अपने पितृऋण से ऊऋण हो पाऊँगा एतदर्थ सुदक्षिण 
अपने कुल पुरोहित एवं आचार्यो के साथ शड्गस्जी को पूजा किया ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्थाविधि मुत्तरक्रियाम्‌ । अपचितिं निष्कृतिम्‌ । आत्मनाभिसंधाय बुद्ध्या व्यवस्य। सुदक्षिणोउत्युदार: ॥२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
संस्थाविधि: अर्थात्‌ और्ध्व दैहिक क्रिया । अपचितिम्‌ ऊ ऋण, आत्मना अभिसंधाय बुद्धि पूर्वक निश्चय करके, 
सुदक्षिण: अर्थात्‌ अत्यन्त उदार ॥२७-२८॥ तप 
प्रीतो5विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्धवः । पितृहन्तृबधोषायं स बब्रे वरमीप्सितम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- अविमुक्ते प्रीतः भगवान्‌ भवः तस्मै वरम्‌ अदातू । सः अभीष्सितम्‌ वरम्‌ पितृवधोषायं चत्ने ॥२९॥। 
अनुवाद-- काशीपुरी में प्रसन्न हुए भगवान्‌ शक्लर उसको वरदान देने के लिए कहे, उसने अपने अभिप्नेत 
वर पिता को मारने वाले को मारने का उपाय वरदान माँगा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरमदात्‌ । वृणीष्वेत्युक्तवानित्यर्थ: ॥२९॥। 
क्षाव प्रकाशिका 
वरदान मागों इस तरह से शझ्ढरजी ने कहा ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
हुआ कि यह क्‍या है ? इसके बाद यह संशय करने लगे कि यह 
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दक्षिणाप्मनिं परिचर ब्राह्मणैः सममृत्विजम्‌ । अभिचारविधानेन स॒चाश्मि 
: भ्रमथैर्वत; 
साधयिष्यति सह्जल्पमब्रह्मण्ये . प्रयोजित: । इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कलाबसिपय न ॥३ ०॥ 
अन्चय+- ब्राह्मणै; सममृत्विजम्‌ दक्षिणाग्निं परिचर | स च अग्नि: अभिचारविधानेन अन्नह्नण्ये प्रयोजित, ४४ 
बृतः सड्लल्पम्‌ साधयिष्यति । इति तथा आदिष्ट; ब्रती कृष्णाय अभिचरन्‌ चक्रे ।३०-३१॥ : प्र 
4: ४७ -- शक्लरजी ने कहा का ब्राह्मणों के साथ मिलकर 848. ते अभिचार विधि से 
करो । 5 वह हज प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर अंग कप 
सह्नल्प सिद्ध कर देगा | भगवान्‌ शह्ढर की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के लिए घर 
किया और वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर अभिचार करने लगा ॥३०-३१॥ 72 00020 ५ 
जल 2 मन के आम भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजमृत्विजमिव स्व॒नियोगकारिणम्‌ । 'यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌' इति श्रुतेः । अन्नह्मण्ये प्रयोजित इति कृष्णे 
विपरीतो भविष्यतीति सूचितम्‌ । अभिचरज्रभिचारं कुर्वन्‌ । ब्रती गृहीतनियम: ॥३०-३१॥ ४७७४ 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजमृत्विजमिव अर्थात्‌ अपने नियोग को पूरा करने वाली श्रुति भी कहती है यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ अर्थात्‌ यज्ञ 
के देवता ऋत्विज अग्नि | अब्रह्मण्ये प्रयोजित: कहकर भगवान्‌ शड्जभर ने सूचित कर दिया कि यदि तुम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर अभिचार कर्म करोगे तो उसका विपरीत फल होगा, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो ब्राह्मणों के भक्त हैं ॥३०-३१॥ 
ततो5ग्निरुत्थित: कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषण: । तप्तताग्रशिखाश्मश्रुरड्ञारोह्मारिलोचनः ॥३२॥ 
अन्वयः-- ततः कुण्डात्‌ मूर्तिमान्‌ अतिभीषणः तप्तताग्रशिखश्मश्रुरज्ञारोद्ारि लोचन: अग्नि रुत्थित: ॥३२॥ 
अनुबाद--- अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञकुण्ड से अत्यन्त भयद्भर अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ । उसके 
बाल दाढ़ीं मूछ तपाये हुए ताम्बे के समान लाल-लाल थे और नेत्रों से जैसे अज्ञार निकल रहे थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्त॑ ताम्रमिव शिखा श्मश्रूणि च यस्य सः । अक्ञरोद्वाराणि लोचनानि यस्य सः ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस अग्नि की शिखा तथा दाढ़ी मूँछ तपाये गये ताम्बे के समान लाल-लाल थे । उसके नेत्र अज्जारों को 
बरसाने वाले थे ॥३२॥ 
दंष्टोग्रभुकुटीदण्डकठोरास्यः स्वजिह्या । आलिहन्सूक्किणी नम्नो विधुन्बंख्वशिखं ज्वलत्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वयरः-- दंष्टोग्र भुकुटी दण्ड कठोरास्यः स्वजिहयया सुक्किणी आलिहन्‌ नग्नः ज्वलत्‌ त्रिशिखं विधुन्चन्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- उम्र दाँतों और टेढी भ्रुकुटी से उसके मुख से क्रूरता स्पष्ट दिखायी देती थी, वह अपनी जीभ 
से अपने मुख के दोनों कोनों को चाट रहा था | वह नग्न (नज्ना) था | वह अपने त्रिशूल को बार-बार घुमा रहा 
था और उसके त्रिशूल से लपटें निकल रही थी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दंट्टाभिश्रोग्रै्भूकुटीदण्डैश्व कठोर क्रूरमास्य॑ यस्य सः । त्रिशिखं त्रिशूलम्‌ ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
उस अमन के दाँत भयड्डर थे, भौहें चढ़ी हुई और टेढ़ी थी और उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी व्रिशिखम्‌ 


अर्थात्‌ त्रिशूल को ॥३३॥ 


है च ३७९३ 
पद्धयां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नचनीतलम्‌ । सो5 भृररका 
अन्वयः-- ताल प्रमाणाभ्यां पद्धयां कम्पयन्‌ कप 0 प्रदहन्‌ दिश: ॥३४॥ 
अनुवाद-- उसके दोनों पैर ताल के पेड़ के समान लम्बे थे, बह कक अभ्यधावतू ॥३४॥ 
दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ पड़ा ॥३४॥ पाता हुआ भूतों के साथ 
भावार्थ दीपिका 
दिशः प्रदहन्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


दिशाओं के जलाता हुआ ॥३४॥ 


तमाभिचारदहनमायान्त द्वारकौकसः । बविलोक्य तत्रसुः सर्वे बनदाहे मृगा यथा ॥३५॥ 
अन्वयः-- तम्‌ अभिचार दहनम्‌ आयान्तम्‌ विलोक्य सर्वे द्वारमोकसः बनदाहे मृगा: यथा तत्रसु: ।३५।। 
न अनुवाद--- उस अभिचाराग्नि को आते हुए देखकर सभी द्वारकावासी उसी तरह डर गये जिस तरह वन 
में आग लगने पर वन के सभी मृग आदि पशु डर जाते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नही हैं ।।३५॥ 
अक्षै: सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरा: । त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्लेः प्रदहतः पुरम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- भयातुरा: सभायां अक्षैः क्रीडन्तं भगवन्तं हे त्रिलोकेश पुरम्‌ प्रदहतः अग्नेः त्राहि-त्राहि इत्याहु: ॥३६॥ 
अनुवाद--- भयभीत होकर सभी द्वारकावासी सभा में दूतक्रीडा करते हुए श्रीभगवान्‌ से कहे हे त्रिलोक के 
स्वामी नगर को जलाने वाले इस अग्नि से आप हमलोगों की रक्षा करें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्राहि त्राहीत्याहुरिति शेष: ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये इस तरह से कहने लगे ॥३६॥ 
श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्टवा स्वानां च साध्वसम्‌ । शरण्यः संप्रहस्याह मा भैशेत्यवितास्म्यहम्‌॥३ ७॥ 
अन्वय:-- तत्‌ जन वैक्ल्व्यं श्रुत्वा स्वानां च साध्वसम्‌ दृषठवा शरण्य: संप्रहस्य आह मा भैष्ट अहम्‌ अवितास्म।३७॥ 
अपने लोगों की विकलता को सुनकर तथा उन सबों को देखकर भक्तों की रक्षा करने वाले 


अनुवाद-- ॥॒ 
श्रीभगवान्‌ जोर से हँसकर कहे तुमलोग डरों मत मैं रक्षा करूँगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहमवितास्मि रक्षिष्यामीति ।३७।। 
भाव प्रकाशिका 


मैं रक्षा करूँगा ॥३७॥ 
सर्वस्यान्तर्बहि:साक्षी कृत्यां माहेश्वरी विभुः 
अन्वय:-- सर्वस्य अन्तर्वहिं: साक्षी विभुः माहे 


। विज्ञाय तद्निधातार्थ पार्श्रस्थं चक्रमादिशत्‌ ॥३८॥ 
श्वरीं कृत्यां विज्ञाय तद्ठिधातार्थम्‌ पार्थ्रस्थं चक्रम्‌ आदिशत्‌ ॥३८॥ 
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अनुवाद-- परीक्षित्‌ सबों के भीतर और बाहर की बातों को जानने वाले श्रीभगवान्‌ जान गये कि यह महेश्वरी 
कृत्या है, उसको विनष्ट करने के लिए श्रीभगवान्‌ अपने पास में ही विद्यमान सुदर्शन चक्र को आदेश दिए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |३८॥| 


तत्सूर्यकोटिप्रतिम॑ सुदर्शनं जाज्बल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 
स्वतेजसा खं ककुभो5थ रोदसी चक्र मुकुन्दास्त्रमथाप्निमार्दयत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- सूर्य कोटिप्रतिमं, प्रलयानलप्रभम, स्वतेजसा खं ककुभ: रोदसी च जाज्वल्यमानं मुकुन्दारत्र सुदर्शन 
चक्रम्‌ अथ अग्निम्‌ अर्दयत्‌ ॥३९॥॥ 


अनुवाद-- करोड़ों सूर्य के समान प्रलय कालीन अग्नि के समान, कान्ति वाले तथा अपने तेज से आकाश, 
दिशाएँ तथा भूलोक तथा अन्तरिक्ष को प्रकाशित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अख्र सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि 
को कुचल डाला ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोदसी च प्रकाशयदिति शेष: । यद्वा स्वतेजसा खादीन्‍्ग्रति जाज्वल्यमानमत्यर्थ प्रकाशमानमित्यर्थ: । आर्दयदपीडयत्‌।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूलोक तथा अन्तरिक्ष को प्रकाशित कर दिया ! अथवा अपने तेज से आकाश आदि को अत्यन्त प्रकाशित 
करते हुए । अर्दयतू अर्थात्‌ कुचल डाला ॥३९॥ 
कृत्यानलः प्रतिहतः सरथाड्रपाणेरसत्रौजसा नृष” स भग्ममुखो निवृत्त: । 
वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं त॑ सर्त्विग्जन॑ं समदहत्स्वकृतो5भिचार: ॥४०॥ 
अन्वय:-- नृष सरथाज्गभपाणेः अस्नौजसा प्रतिहत: स कृत्यानल:, भग्नमुख: निवृत्त: वाराणसीं परिसमेत्य सर्त्जिंग्जनं 
त॑ सुदक्षिणं समदहत स्वकृतोडभिचार: ।[४०॥॥ 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अख्र के तेज से मर्दित वह कृत्याग्नि का मुँह टूट गया 
वह कृत्या लौटकर वाराणसी आ गयी ऋत्विजनों के साथ उसने सुदक्षिण को जला दिया । इस तरह उसका अभिचार 
उसी के विनाश का कारण बन गया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्दितोउग्रिर्यत्कृतवांस्तदाह-कृत्यानल इति। सहर्त्विग्भिजनैश्व वर्तमानम्‌ । अभिचर्यत मार्यतेडनेनेत्यभिचार: कृत्यानल:॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मर्दित उस कृत्याग्नि ने जो किया उसको कृत्यानल: इत्यादि से बतलाया गया है | ऋत्विजों और अपने 
लोगों के साथ बैठे हुए सुदक्षिण को जला दिया जिसके द्वारा मारण क्रिया की जाती है, वह कृत्याग्नि सुदक्षिण 
के ही विनाश का कारण बन गयी ॥४०॥ 
चक्र चव विष्णोस्तदनुप्रविष्ट बाराणसीं साक्‍ट्टसभालयापणाम्‌ । 
सगोपुराष्टालककोष्ठसंकुलां सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम्‌ ॥४१॥ 
दग्ध्वा वाराणसी सर्वा विष्णोश्चक्र सुदर्शनम्‌ । भूयः पार्श्रमुपातिष्ठत्कृष्णस्थाक्लिष्टकर्मण: ॥४२॥ 
अन्चय:-- तदनु वाराणसी प्रविष्ट विष्णो: चक्रम्‌ साट्टसभालयापणाम्‌ स गोपुराट्रालककोष्ठ संकुला सकोश हस्त्यश्वरथा- 
तशालाम्‌ सर्वा वाराणसी दश्ध्वा विष्णो: चक्रम्‌ सुदर्शनम्‌ भूय: अक्ल्टिकर्मण: कृष्णस्य पार्श्रम्‌ उपतिष्ठत्‌ !!४१-४२॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७९५ 


अनुवाद-- कृत्या के पीछे-पीछे भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश किया उसने वासणसी 
के सभागार, बाजार, अद्ठालिकाओं, नगर द्वार, द्वार के शिखर चाहारदिवारियों, रव जाने, हाथी, घोड़े, रथ और 
अन्न के गोदाम, भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र ने इन सबों को जलाकर भस्म कर दिया । उसके पश्चात्‌ वह चक्र अक्लिष्ट 
कर्मों को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चला गया ॥४१-४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अट्टादिसहिताम्‌ । अट्टा मझ्चा: ॥४१-४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अट्टालिकाओं आदि से युक्त, अट्टमझ्लो को कहते हैं ॥४१-४२॥ 
य एन श्रावयेन्मर्त्य उत्तमशलोकविक्रमम्‌ । समाहितो वा श्रृणुयात्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे पौण्डकादिवधो नाम षट्‌ षष्टितमो5ध्याय: ॥६६॥ 
अन्वयः-- यः मर्त्य; एनम्‌ उत्तमश्लोक विक्रमम्‌ श्रावयेत्‌ समाहितो वाश्रृणुयात्‌ स सर्वपापैः प्रमुच्यते ।॥४३।॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्‌ के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र को सुनाता है अथवा सावधानी पूर्वक 
सुनता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के पौण्डूकादि वध नामक छियासठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६६।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३॥। 
डति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षद्घष्टितमो5ध्यायः ।॥६६॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
'शिवप्रसाद हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६६।॥। 


"सटे कट बवाल+-- 


सड़सठवाँ अध्याय 
द्विविद का उद्धार 
राजोबाच 
भूयो5हं श्रोतुमिच्छामि रामस्यारुतकर्मण: । अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान्य भु; ॥१॥ 
अन्वयः-- अहं भूयः अद्भुत कर्मण: अनन्तस्य अप्रमेयस्य रामस्य यदन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभु: भूय: श्रोतुम्‌ इच्छामि।।१॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- मैं पुनः अद्भुत कर्म करने वाले अनन्त तथा अप्रमेय श्रीबलरामजी के दूसरे कर्मों को जिन सबों 
को उन्होंने किया उन सबों को सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तषष्टितमे रामो गिरौ रैवतके मदात्‌ । स्वैरं युवतिभि: क्रीडन्नवधीदूद्विविदं खलम्‌ । कालिन्दीविदारणानन्तरं रामचरितं 
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द्विविदवधादिसज्ञतमप्यनुक्त्जा तत्पूर्वभावित्वेन पौण्डूकवधादि निरूप्येदानीं तदेव प्रस्तौति-भूयो5हमित्यादिना । 
रामचरितश्रवणेच्छायामद्धुतकर्मत्व॑ हेतुस्तत्र चानन्तत्व॑ तत्राप्यप्रमेयत्वमिति ।।१।। 
00505: पर्वत पर गोपियों के साथ क्रीडा करते 
सड़सठवे अध्याय में श्रीबलरामजी मदमत्त होकर रैवतक पर्वत पर ग साथ क्रीडा करते हुए दुष्ट 
द्विविद नामक वानर का वध किए ॥१॥ कालिन्दी के विदारण के पश्चात्‌ यद्यपि द्विविद के वध आदि श्रीबलरामजी 
का चरित सद्गत था किन्तु उससे पहले होने वाले पौण्डक आदि के वध आदि का निरूपण करके अब भूयो5हम्‌० 
इत्यादि के द्वारा द्विवंद के वध का वर्णन शुकदेवजी प्रारम्भ करते है । बलरामजी के चरित के सुनने की इच्छा 
का कारण उनका अद्भुत कर्मत्व है । उसका भी कारण यह है कि वे अनन्त हैं और अनन्तत्व का भी कारण 
श्रनैबलरामजी का अप्रमेयत्व है ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
नरकस्य सखा कश्निद्दिवविदो नाम वानरः । सुग्रीवसचिवः सो5थ श्रात्ता मैन्दस्थ वीर्यवान्‌ ॥२॥ 
अन्ययः-- कश्चित्‌ नरकस्य सखा सुग्रीव सचिवः सः मैन्दस्य वीर्यवान्‌ द्विविदो नाम बानरः आसीतू !॥२॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भौमासुर का मित्र सुग्रीव का मन्त्री मैन्द का बलवान भाई एक द्विविद नाम का वानर था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


नरकस्य सखेति हरिणा बैरे कारणम्‌ । सुग्रीवसचिव इति तस्य मन्त्रबलम्‌ । मैन्दस्य भ्रातेति रामायणेअतिप्रसिद्धत्वेन 
वीर्याधिक्यमुक्तमिति ।२।। 
भाव प्रकाशिका 
भौमासुर का मित्र होने के कारण उसका भगवान्‌ श्रीकृष्ण से वैर था । सुग्रीव का मन्त्री होने के कारण उसको 
मन्त्र का बल प्राप्त था । बाल्मीकीय रामायण में मैन्द को अधिक बलवान बतलाया गया है | उसी का वह पराक्रम 
सम्पन्न भाई था ॥२॥ 
सख्यु: सो3पच्चितिं कुर्वन्बानरों राष्ट्रविप्लवम्‌ । पुरग्रामाकरान्धोषानदहद्डहिमुत्सूजन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--- सः वानरः सख्यु: अपचितिं राष्ट्रविप्लबम्‌ कुर्बन पुरग्रामाकरान्‌ घोषान्‌ वहिम्‌ उत्सूजन्‌ अदहतू ।|३॥ 
अनुवाद--- वह अपने मित्र के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्रविप्तवव करने लगा वह नगरो, ग्रामों, खानों 
और अहीरों की वस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सख्युर्नरकस्यापचितिमानृष्यम्‌ । राष्ट्रस्य विप्लवो नाश यथा भवति तथा पुरादीनदहदिति ॥।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि वह अपने मित्र नरकासुर से आनृष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का नाश करने के लिए नगर ग्राम आदि 
में आग लगाने लगा ॥३॥ 
क्वचित्स शैलानुत्पात्य तैदेंशान्समचूर्णयत्‌ । आनर्तान्सुतरामेव यत्नास्ते मित्रहा हरि: ॥४॥ 
अन्वयः-- क्वचित सः शैलान्‌ उत्पाट्य तैः देशान्‌ समचूर्णयत्‌ आनर्तान्‌ सुतराम्‌ एव यत्र मित्रहा हरि: आस्ते ॥४॥ 
अनुवाद-_ कभी वह पर्वतों को उखाड़कर प्रान्त के प्रान्त को चकनाचूर कर देता था आनर्त देश में तो 
वह विशेष रूप से इस काम को करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले श्रीहरि वहीं रहते थे ॥४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ; 
भावार्थ 
किंच क्वचिदितिं । कदाचित्स द्विविदः मित्रहा %048% । 


कहीं भाव 
और कहीं पर तो वह द्विविद । उसके मित्र को मारने वाले श्रीहरि ॥४॥ 


क्वचित्समुद्रभध्यस्थो दोध्यॉमुत्कषिप्य तझलम्‌ । देशाज्ञागायुतप्राणो 
अन्वयः-- नागायुतप्राण; स; क्वचित्‌ समुद्रमध्यस्थ: दोभ्याँ तज्जलम्‌ उत्तक्षिप्य ४-७३ 
अनुवाद-- दस हजार हाथियों के बल वाला वह द्विविद के जे मे खडे ह 
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देता था ॥५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तस्य समुद्रस्थ जल॑ बाहुभ्यामुत्कषिप्य वेलाया: कूले वर्तमानान्‌ देशान्‌ प्लाबयामासेति ॥५॥ 
खा भाव प्रकाशिका 
समुद्र के जल को अपने दोनों हाथों से उलीचकर समुद्र के तट में बसे देशों को पानी में डुवो देता था॥५॥ 
आश्रमानृषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन्‌ ! अदूषयच्छकृन्मूत्रैर प्रीन्‍्वैतानिकान्‌ खल: ॥६॥ 


अन्चय:-- खलः ऋषिमुख्यानां आश्रमान्‌ भग्नवनस्पतीन्‌ कृत्वा, शकृन्मूत्रै: बैतानिकान्‌ू अग्नीन्‌ अदूषयत्‌ ॥६॥ 
की दाता का 5 02 के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ देता था और मल-मूत्र का त्वाग करके होमाग्नि 
भावार्थ दीपिका 
आश्रमस्थान्वनस्पतीन्‌ भडक्त्वा आहवनीयाद्यग्रिषु मूत्रादि कृतवान्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह आश्रम के वृक्षों को तोड़ देता था और ऋषियों की आहवनीय अग्नि में मलमूत्र त्याग कर देता था॥६॥ 
पुरुषान्‌ योषितो दृष्तः क्ष्माभूद्रोणीगुहासु सः । निक्षिप्य चाप्यधाच्छैलै: पेशस्कारीव कीटकम्‌॥७॥ 
अन्वयः-- सः दृप्तः पुरुषान्‌ योषित: क्ष्माभृदद्रोणी गुहासु निक्षिप्प कौटकम्‌ पेशस्करीव शैलै: च अप्यघातू ॥9॥। 
अनुवाद-द्विविद्‌ दृष्त होने के कारण पुरुषों और स्त्रियों को उठाकर पर्वतों की कन्दरा में रखकर उसका 
मुह शिला से बन्द कर देता था, यह उसी तरह से करता हैं जिस तरह भृड़्ी कीड़ा किसी दूसरे कीड़ों को अपने 
बिल में रखकर गुनगुनाता रहता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


अप्यधात्पिदधे । पेशस्कारी भ्रमर: ॥७॥॥ 
भाव 52४३ न 
अप्यधात्‌ अ कर देता था । पेशस्कारी अर्थात्‌ भूड्ी ॥७ मल 
एवं 282 कुलख्रियः । श्रुत्वा सुललितं कि गिरिं ४५ चयौ ॥८॥ 
अन्वय:--- एवं देशान्‌ विप्रकुर्वन्‌ कुलखिय: दूषयन्‌ च सुललितं | श्रुत्वा रैवतक गिरिं ययो ॥८॥ 
अनुवाद-- वह देशों को तो उपद्ुत करता ही था । कुल ख्तरियों को भी दूषित कर देता था । वह अत्यन्त 
गीत को सुनकर रैवतक पर्वत पर गया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८।। 
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तन्नापश्यद्यदुपतिं राम॑ पुष्करमालिनम्‌ । सुदर्शनीयसर्वाड़ं ललनायूथमध्यगम्‌ ॥९ पे 
अन्वयः--- तत्र पुष्करमलिनम्‌ सुदर्शनीयसर्वाड्रमू ललनायूथमध्यगम्‌ यदुपतिं रामम्‌ अपश्यत्‌ ॥॥९॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर उसने कमल की माला पहले हुए दर्शनीय सर्वाज्ञि सुन्दर शरीर वाले तथा सुन्दर युवतियों 
के बीच में बैठे हुए यदुवंश शिरोमणि बलरामजी को देखा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥॥९।। 
गायन्तं बारुणीं पीत्वा मदविनह्लललोचनम्‌ । विश्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥९०॥ 
अन्वय:-- वारुणीं पीत्वा मदविह्लललोचनम्‌ वपुषा प्रभिन्नं वारणम्‌ इव विश्राजमांन गायन्तम्‌ अपश्यत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- वारुणी मदिरा पीकर आनन्दमग्न नेत्रों वाले शरीर से मदमत्त गजराज के समान सुशोभित तथा 
मनोहर गीत गाते हुए बलरामजी को उसने देखा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रभिन्न॑ मत्तम्‌ ॥॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभिन्न अर्थात्‌ मदमत्त ॥१०॥ 
दुष्ट: शाखाम्रग: शाखामारूढ: कम्पयन्द्रमान्‌ू | चक्रे किलकिलाशब्दमात्मानं संप्रदर्शयन्‌ ॥११॥ 
अन्चयः-- दुष्ट: शाखाम्‌ आरूढ: शाखामृग: द्वुमान्‌ कम्पयन्‌ आत्मान संप्रदर्शयन्‌ किलकिला शब्द चक्रे ॥११॥ 
अनुवाद-- वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर बैठकर शाखा को झकझोरते हुए खियों के सामने आकर 
किलकारी भी मारने लगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 
तस्य थार्टर्य कपेवीक्ष्य तरुण्यो जातिचापला: । हास्यप्रिया विजहसुर्बलदेवपरिग्रहा: ॥९२॥ 
अन्बय:--- बलदेव परिग्रहा: जाति चापला: हास्यप्रिया; खिय; तस्यकपे: धा्टयं वीक्ष्य विजहसु; ॥॥१२॥ 
अनुवाद--- बलदेवजी के साथ रहने वाली वे खियाँ स्वभावत: चञ्चल और हास्य परिहास प्रिय होने से उस 
वानर की थ्रृष्ठता (ढिठाई) को देखकर हँसने लगीं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जात्या स्वभाबेनैव चापल॑ यासां ता: ॥१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वभावत: चंचल ॥१२॥ 
ता हेलयामास कपिभ्भूक्षेपे: संमुखादिभि: । दर्शयन्स्वगुदं तासां रामस्थ च निरीक्षतः ॥१३॥ 
अन्वय:-- रामस्य निरीक्षतः कपि: भ्रूविक्षेपे: संमुखादिभि: तासां स्वगुदं दर्शयन्‌ ता; हेलयामास ॥१३॥ 
अनुवाद--- बलरामजी के सामने ही उनकी परवाह किए बिना ही वह वानर कभी अपनी भौहें भटकाता था कभी 
उन सबों के सामने आकर उन सबों को अपनी गुदा दिखाता था इस तरह वह उन सबों की अवहेलना करने लगा॥१३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


३७९९ 
भावार्थ 
हेलयामासावजज्ञे । निरीक्षतो निरीक्षमाणस्य रत पेज हयं 
भाव प्रकाशिका 
हेलयामास अर्थात्‌ अपमान करने लगा । निरीक्षत: अर्थात्‌ बलरामजी के सामने ही उनकी परदाह किए 
त॑ ग्राव्णा प्राहरत्कुदो बल: प्रहरतां बर:।स ०. कह बिना है 


धूर्तसत वज्यित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपि: 
गृहीत्वा हेलयामास..धूर्तस्त॑ कोपयरसन्‌। निर्भिदय कम कपिः 32 90:40 3७3:2000% 


अन्वयः-- प्रहरतां वर: बलः क्ुद्ध: बल॑ त॑ प्रव्णाप्राहरत्‌, ग्रावा्णं वश्नयित्वा कपि: 
हसन्‌ कोपयन्‌ कलश निर्भिद्य दुष्ट वासांसि स्फालयन्‌ बलम्‌ अवहेलयामास ॥ १४-१५॥ लय आम जज अप 
अनुवाद-- प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ बलरामजी क्रुद्ध होकर उसको एक पत्थर के टुकड़े से मारे, किन्तु 
ह्त पा ध हक 
ने उससे अपने को बँचा लिया । उसने ०3038 कलश को उठा लिया और वह हँसते हुए बलरामजी को क्रोधित करने लगा। 
मदिरा कलश को फोड़कर तथा ख़ियों के वस्रों को फाड़कर बलरामजी की उसने अवहेलना की ॥ १४-१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्फालयप्योषितां वासांस्याकृष्य पाटितवान्‌ ॥१४-१५॥। 
भाव प्रकाशिका 

वासांस्थास्फालयत्‌ स्रियाँ के वस्रों का खींचकर फाड़ दिया ॥१४-१५॥ 
कदर्थकृत्य. बलवान्विप्रचक्रे.. मदोद्धत: । त॑ तस्याविनयं दृष्टूवा देशांश्व तदुपद्युतानू ॥९६॥ 
क्ुद्धों मुसलमादत हल॑ चारिजिघांसया। द्विविदो5पि महावीर्य: शालमुद्यम्य पाणिना॥१७॥ 
अभ्येत्व तरसा तेन बल॑ मूर्धन्यताडयत्‌ ।त॑ तु॒सझ्डर्षणो मूर्थ्नि पतन्तमचलो यथा॥१८॥ 
प्रतिगग्राह. बलवान्सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । मुसलाहतमस्तिष्को. विरेजे रक्तधारया ॥१९॥ 
गिरिर्यथा गौरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन्‌ । पुनरन्य॑ समुक्क्षिप्य कृत्वा निष्प्रमोजसा ॥२०॥ 
तेनाहनत्सुसंक़ुदस्त॑ बलः  शतधाच्छिनत्‌ । ततो३न्येन रुषा जघध्ने त॑ चापि शतधाच्छिनत्‌॥ २१॥ 

अन्वय:--- मदोद्धतः बलवान तं कदर्थीकृत्य तस्य अविनयं तदुपद्वुतान्‌ देशान्‌ च दृश्वा क्रुद्ध: अरिजिघांसया मुसल॑ 
हलं च आदत्त । महावीर्य: द्विविद: अपि पाणिना शालम्‌ उद्यम्य, अभ्येत्य तेन तरसा बल॑ मूर्धन्यवाडयत्‌ अचलो यथा सहूर्षण: 
मूर्शिन पततं त॑ तु प्रतिजग्राह । बलवान्‌ सुनन्‍्देन त॑ व्याहनत्‌ च मुसलाहतमस्तिष्कः गैरिकया यथा रक्तधारया बिरेजे 24. 
2605 पुनः अन्य॑ समुत्क्षिप्य ओजसा निष्पत्रं कृत्वा सुसंक्रुद्ध तेन अहनतूबल: शतधा अच्छिनत्‌ ततः रुषा अन्येन ते 
जप्मे त॑ चापि शतधाच्छिनत्‌ त॑ चापि जघ्ने ।१६-२१॥ 

अनुवाद--- जिस समय वह बलवान वानर श्रीबलरामजी को 3 दिखाने की 8०84 28४ है 
समय उन्होंने उसकी ढिठाई को देखकर तथा उसके द्वारा सताये गये देशों पर विचार ० हे दा अंश 
की इच्छा से बलरामजी ने अपना हल और मूसल उठाया | महाबलवान द्विविद ने भी अपने एक पर्वत के पान खड़े 
वृक्ष को उखाड़ लिया और उससे बलरामजी के सिर पर प्रहार किया । बलरामजी अविचल प 880 
रहे । वे उस वृक्ष को अपने सिर पर गिरने के पहले ही पकड़ लिये और अपने 3508 2० अजहित होने 

द्विविद के सिर पर प्रहार किया | उसके कारण द्विविद का सिर फट गया सास अपने सिर फटने की परवाह 

लगी, उसे देखकर लगता था जैसे किसी पर्वत से गेरु की धारा अवाहित हो रही हो । अप 
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किए बिना द्विविद कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा और उसको निष्पत्र बनाकर बलरामजी पर प्रहार 

किन्धु बलगमजी ने उसको टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया । उसके पश्चात्‌ द्विविद अत्यन्त क्रुद्ध होकर दूसरे 

से मारा बलरामजी उसे भी छिन्न-भिन्न कर दिए ॥१६-२१॥ लक 

के भावार्थ दीपिका 
विप्रचक्रे एवमपकृतवान्‌ । शाल॑ वृक्षम्‌ । सुनन्देन मुसलेनाहनत्‌  ॥ तं मस्तिष्क मस्तकावयबविशेष 
गैरिकया लोहितधातुना । नानुचिन्तयन्नगणयन्‌ ॥॥१६-२१॥ 59350 228 ९ 
करके भाव प्रकाशिका 
सुनन्देन अर्थात्‌ मुसल के द्वारा, अहन्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया । तम्‌ अर्थात्‌ उस वानर को । 

मस्तक के भाग विशेष को गैरिकया गेरु धातु से । नानु चिन्तयन्‌ अर्थात्‌ परवाह किए बिना हर 

एवं युध्यन्भगवता भग्मे भग्ने पुनः पुनः । आकृष्य सर्वतो वृक्षाश्निर्वृक्षमकरोद्नम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- एवं भगवता युध्यन्‌ भग्ने भग्ने पुनः पुनः सर्वतः वृक्षान्‌ आकृष्य वनम्‌ निर्वृक्षम्‌ अकरोत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--- इस श्रकार वह भगवान्‌ बलरामजी से युद्ध करता रहा । एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष 

वह उखाड़ता था । इस तरह उसने वन को ही वृक्षहीन बना दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 

ततो5 मुझ्नच्छिलाबर्ष बलस्योपर्यमर्धितः । तत्सर्व॑ चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः ॥२३॥ 
अन्वय:--- व॒तः अमर्थितः बलस्य उपरिशिलावर्षम्‌ अमुग्जत्‌ मुसलायुधः तत्सर्व॑ लीलयाचूर्णयामास ॥२३॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात द्विविद बलरामजी पर शिलाओं की वर्षा करने लगा और मुसल धारण करने वाले 

श्रीबलरामजी खेल-खेल में ही उन सबों को चूर-चूर कर दिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥ 

स बाहू तालसंकाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वर: । आसाद्य रोहिणीपुत्र॑ ताभ्यां वक्षस्यरूरूजत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स कपीश्वर: तालसंकाशौ बाहू मुष्टीकृत्य रोहिणी पुत्रम्‌ आसाद्य ताभ्यां वक्षस अरूरुजतू ॥२४॥ 
अनुवाद-- उस वानर श्रेष्ठ की भुजाएँ ताल वृक्ष के समान थी वह दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर तथा 

बलरामजी के पास आकर अपनी दोनों मुट्टियों से बलरामजी के वक्षस्थल पर प्रहार किया ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अरूरुजत्‌ ताडयामास ॥२४॥ 

भाव प्रकाशिका 
अरूरुजत्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया ॥२४॥ 

यादवेन्द्रोडपि तं दोर्भ्या त्यक्त्वा मुसललाडले । जत्रावभ्यर्दयत्कुडः सो3पतद्गुधिरं वमन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- याददवेन््रोजपि मुसाललाडुले त््यक्त्वा क्रुद्ध: तं दोभ्यां जत्नौअभ्यर्दयत्‌ सः रुधिरं बमन्‌ अपतत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि श्रीबलगामजी हल और मुसल को रख दिये और क्रुद्ध होकर अपनी दोनों 

भुजाओं सें जात्रु स्थान (हँसुली) पर प्रहार किये, उसके कारण वह रक्तवमन करता हुआ गिर पड़ा ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तराध; 
भावार्थ दीपिका 
यादवेन्द्र: संकर्षण: क्रुद्ध: सन्‌ । जत्नौ कण्ठबाहुमूले ।२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यादवेन्द्र अर्थात्‌ श्रीबलरामजी क्रुद्ध: सन्‌ अर्थात्‌ क्रुद्ध होकर, जत्रौ अर्थात हँसली पर ॥२५॥ 


अकम्पे तेन पतता सटड्ढभंः सवनस्पत्ति: । पर्वत: 
; : कुरुशार्दूल वायुना नौरिवाम्भसि ॥ 
अन्वयः-- हे २०७ अम्भसिनौ: इब पततातेन सटड्डु: स वनस्पति पर्वत: चकम्पे । ।२६॥ 0 
अनुवाद-- है परीक्षित्‌ जिस तरह आँधी आने पर जल में डोंगी डगमगाने है 
गिरते समय बड़े-बड़े वृक्षों और शिखरों के साथ सारा पर्वत हिल गया ॥२६॥ ५0७७४७४७ 


भावार्थ दीपिका 
ट्ढाः सतोयविवराणि तत्सहित: ॥२६॥ 


भाव प्रकाशिका 


३८०१ 


जलों के सोतों के साथ ॥२६॥ 


जयशब्दो नमः शब्द: साथु साध्विति चाम्बरे । सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवर्षिणाम्‌ू ॥२७॥ 
अन्वय:-- अम्बरे सुरसिद्धमुनीद्भाणाम्‌ जय: शब्दः, नमः, शब्द साधु साध्विति कुसुमवर्षिणम्‌ [२७॥। 
अनुवाद--- आकाश में देवगण जय-जय, सिद्धगण नमः नमः बड़े-बड़े मुनियों का साधु-साधु शब्द का 

उच्चारण करते हुए सबों ने बलरामजी पर फूलों की वर्षा की ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 

एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌ । संस्तूयमानो भगवाझ्जनैः स्वपुरमाविशत्‌ ॥२८॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे उत्तरार्धे द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोउध्याय: ॥६७॥ 
अन्वयः--- एवं जगद्व्यतिकरावहम्‌ द्विविदं निहत्य जनैः संस्तूयमान: भगवान्‌ स्वपुरम्‌ आविशत्‌ ।[२८॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विविद को इस प्रकार से मारकर श्रीबलरामजी अपनी 

द्वारकापुरी में लौट आये उस समय पुरजन परिजन श्रीबलरामजी की प्रशंसा कर रहे थे ॥२८॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ के ट्विविदयध नामक सड़सठवें अध्याय 

का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥६७।। 


भावार्थ दीपिका 
जगतो व्यतिकरं नाशमावहतीति तथा तम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशम स्कब्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां सप्त बष्ठितमोउध्याय: ॥॥६७।। 
भाव प्रकाशिका 
जगतोव्यतिकरावहम्‌ जगत्‌ का नाश करने वाले ॥२८॥ डे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सड़सठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६७॥। 


---न्‍्ीुक०+०-- 


३८०२ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अड़सठवाँ अध्याय 
कौरवों पर बलरामजी का कोप और सम्ब का विवाह 
श्रीशुक उवाच 
दुर्योधनसुतां राजेल्‍नलक्ष्मणां समितिंजय: । स्वयंवरस्थामहरत्साम्बो जाम्बबतीसुत: ॥१॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ समितिञ्ञयः जाम्बबतीसुतः साम्बः स्वयम्बरस्थां दुर्योधनसुतां लक्ष्मणम्‌ अहरतू ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ जम्बवती नन्‍्दन साम्ब बहुत बड़े वीर थे । वे अकेले बड़े-बड़े वीरों पर विजय 
प्राप्त करने में समर्थ थे । वे स्वयम्बर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण कर लिए ॥१॥ 
भाकीधीदीपिका 
अष्टषष्टितमे साम्बे निरुद्धे कौरबैर्युधि । तद्ठिमोक्षाय रामेण गजाह्यविकर्षणम्‌ । रामचरित्रान्तर॑ निरूपयितुमाह- 
दुर्योधनसुतामिति। समितिंजय: संग्रामजित्‌ ।॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अड़सठवें अध्याय में जब कौरवों ने साम्ब को युद्ध में निगृहीत कर लिया तब साम्ब को मुक्त कराने के 
लिए बलरामजी ने हस्तिनापुर को घसीटा ॥१॥ श्रीबलरामजी के दूसरे चरित्र का वर्णन करने के लिए श्रीशुकदेवजी 
ने दुर्योधन सुताम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा । समिति जय: अर्थात्‌ संग्राम को जीत लेने वाले ॥१॥ 
कौरवाः कुषिता ऊचुर्दुर्विनीतो5यमर्भकः । कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरइलातू ॥२॥ 
अन्वय:-- कुपिता: कौरवा: ऊचु; अयम्‌ अर्भक: दुर्विनीत: न; कदर्थीकृत्य अकामां कन्यां बलात्‌ अहरत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- क्रोध करके कौरवों ने कहा यह लड़का बहुत ढीठ है, इसने हम सबों का तिरस्कार करके 
बलपूर्वक हमलोगों की कन्या का अपहरण कर लिया है । वह इसे चाहती भी नहीं थी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
बध्नीतेम दुर्विनीतं कि करिष्यन्ति वृष्णयः । ये5स्मत्प्रसादोषचितां दत्तां नो भुझ्ञते महीम्‌ ॥३॥ 
अन्चय:-- इम॑ दुर्विनीतं बघ्नीत, वृष्णय: कि करिष्यन्ति ? ये अस्मत्‌ पसादोपचितां दत्तां नो महीम्‌ भुंजते ॥३॥॥ 
... अनुबाद-- अतएव इस ढीठ को पकड़कर बाँध लो, इसे सुनकर नाराज यदुवंशी हमलोगों का क्‍या विगाड़ 
लेंगे । वे लोग हमारी ही कृपा से दी हुई हमारी ही भूमि का उपभोग करते हैं ॥३॥ 
५ भावार्थ दीपिका 
नोअस्माक॑ महीमस्माभिर्दत्ताम्‌ । न ते भूपतय इति भाव: ॥३॥। 
क भाव प्रकाशिका 
लोगों के द्वारा दी गयी, हमारी ही भूमि का वे राजा तो हैं नहीं ॥३॥ 


निगृहीतं सुत्त श्र॒त्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णय: । भग्नदर्पा: शर्म यान्ति प्राणा इब सुसंयताः ॥४॥ 
अन्वयः-- यदि सुतं निगृहीतं श्रुत्वा वृष्णय; इह एष्यन्ति, तदा भग्नदर्पा: सुसंयताः प्राणा इब शमं यान्ति ।४॥| 
अनुवाद-- यदि वे लोग अपने लड़के के बन्दी होने का समाचार सुनकर यहाँ आयेगे तो हमलोग उनके 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ५ 


घमण्ड को चूर-चूर कर देगें | फिर उन लोगों सी 
बश में हो जाती है ॥४॥ का दिमाग वैसे ही ठंड़ा हो जायेगा जैसे संयमी पुरुष की इन्द्रियाँ 
भावार्थ 
यान्ति यास्यन्ति । प्राणा इन्द्रियाणीब 'सुसंयता 2०220 0: ॥४।। 
भाव प्रकाशिका 
यान्ति अर्थात्‌ लौट जायेंगे, इन्द्रियों संयमी 
दमन की गयी ॥४॥ गे, प्राणा अर्थात्‌ इच्द्रियों के समान, संयमी पुरुष की प्राणायाम्‌ आदि के द्वारा 
इति कर्ण: शलोभूरिय्यज्ञकेतु: सुयोधनः । साम्बमारेभिरे बुद्ध 
* कुरूकृद्धानुमोदिता ॥५॥ 
अन्वयः-- कुरूवृद्धानुमोदिता: हि १ के » भूरिः, यज्ञकेतुः, सुयोधनश्र साम्बं बद्धुम्‌ू अरेभिरे ॥५॥ 
अनुवाद- इस भकार कुरुवृद्ध भीष्म से अनुमति लेकर कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु भीष्म पितामह 
दुर्योधन ये छहो साम्ब को निगृहीत करने की तैयारी कर लिए ॥५॥ हे पट 2० 
भावार्थ दीपिका 
कुरुबृद्धो भीष्मस्तेनानुमोदितास्तत्सहिता: षडेते इत्यर्थ: ॥॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुरुवृद्ध: अर्थात्‌ भीष्मजी की अनुमति लेकर तथा उनके साथ छहो ॥५॥ 
दृश्वानुधावतः साम्बों धार्तराष्ट्राम्महारथ: । प्रगृह्म रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इबैकलः ॥६॥ 
अन्वयः- धार्तराष्ट्रान अनुधावतः दृष्टवा महारथ: साम्ब: रुचिरं चापं प्रगृह्म सिंह इब एकल: तस्थौ ॥६॥ 
अनुवाद-- धृतराष्ट्र पक्षीयों को पीछा करते हुए देखकर महारथी साम्ब ने एक सुन्दर धनुष को लेकर सिंह 
के समान अकेले युद्ध के मैदान में डट गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६!। 
तं ते जिपृक्षवः क़्ुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिण: । आसाद्य धन्विनो बाणै: कर्णग्रण्य: समाकिरन्‌॥७॥ 
अन्वयः-- जिघृक्षव: क्रुद्धा: कर्णाग्रण्य: तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिण: धन्विन: त॑ आसाद्य बाणै: समाकिरन्‌ ॥७॥ 


लेने की इच्छा वाले तथा क्रुद्ध कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर खड़ा 


अनुवाद-- साम्ब को पकड़ का 
आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे॥७॥ 


रहा, खड़ा रह इस तरह से साम्ब को ललकारते हुए साम्ब के सन्निकट आकः 
भावार्थ दीपिका 


कर्णोंड्ग्रणीर्येषां ते ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


कर्ण जिन सबों के अग्रणी थे ॥७॥ ग्प्ि 
सो5पविद्ध: कुरुश्रेष्ठ कुरुभिर्यदुनन्दनः । नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भ: सिंहः क्षुद्रमगैरिव ॥८॥ 
अन्वय:-- हे कुरुश्रेष्ठ ! कुरुभि: अपविद्ध: अचिन्त्यार्भ; स यदुनन्दनः श्ुद्रमगैरति न अमृष्यत्‌ ॥८॥ 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कौरवों के प्रहार से चिढ़े हुए अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न यदुनन्दन साम्ब उससे उसी 
तरह से चिढ़ गये जिस तरह क्षुद्रमृगों के प्रहार से कोई सिंह चिंढ़ जाता है ॥८॥ 


झेटण्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नामृष्यत्‌ असहत्‌ू । अचिन्त्यस्य भगवतो<रभो5र्भक । अचिन्त्यश्चासावर्भश्नेति वा ॥॥८।। 


भाव प्रकाशिका 


नामृष्यत्‌ अर्थात्‌ सहन नहीं किए । अचिन्त्यार्भ: अर्थात्‌ अचिन्त्य भगवान्‌ के पुत्र साम्ब अथवा अचिन्त्य 
प्रभावाले साम्ब ॥८॥ 


विस्फूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः । कर्णादीन्षडृथिन्वीरस्तावद्धिययुगपत्पृथक्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- रुचिरं चाप॑ विस्फूर्ज्य कर्णादीन्‌ षड़थीन बीरान्‌ सायकै: युगपत्‌ सर्वान्‌ बीरान्‌ पृथक्‌ विव्याध ॥९॥ 
अनुवाद-- अपने मनोहर धनुष का टह्लार किया साम्ब ने छह रथों पर सवार कर्ण आदि छहो वीरों को 

एक ही समय में सबों को बाणों से मारा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥९॥। 

चतुर्भिश्चतुरों वाहानेकेकेन च सारथीन्‌ । रथिनश्व महेष्वासांस्तस्थ तत्ते5 भ्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- चतुर्मि: चतुरो वाहान्‌ एकैकेन च सारथीन्‌ महेष्वासान्‌ रथिन: च तस्य ते अभ्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- चार बाणों से चार घोड़ों को एक बाण से सबों के सारथियों को तथा एक-एक बाण से सभी 

महारथधियों को साम्ब ने मारा, साम्ब के इस हस्तलाघव की प्रशंसा वे विरोधी भी करने लगे ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्प्रपश्नयति-चतुर्मिरिति । चतुर्भिश्चतुर इत्यत्र वीप्सानुसन्धेया । तत्कर्म ते संमानितवन्त: ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
साम्ब के उस प्रहार कर्म का ही विस्तार चतुर्मि: इत्यादि श्लोक से कहते हैं | चार-चार बाणों से सभी 
रथों के चारो अश्वों को एक-एक बाणों से सभी सारथियों को तथा एक-एक बाण से सभी महारथियों को । साम्ब 
के इस कर्म की सबों ने प्रशंसा की !!१०॥ 
ते तु ते विरथ चक्कुश्वत्वारश्चतुरों हयान्‌ू । एकस्तु सारथि जघ्मे चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- ते तु तं विरथं चक्कु: चत्वार: चतुरोहयान्‌ एकस्तु सारथिं जघ्ने, अन्य: शरासनं चिच्छेद ॥॥११॥ 
अनुवाद--- उन सभी महारथियों ने मिलकर साम्ब को रथ विहीन बना दिया । चार महारथियों ने उसके 
सारथि को मार दिया तथा एक महारथि ने साम्ब के धनुष को काट दिया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
त॑ं बद्धूवा विरथीकृत्य कृच्छेण कुरवो युधि । कुमारं स्वस्थ कन्यां च स्वपुरं जयिनो5विशन॥९ २॥ 
अन्वयः-- कुरव: युधि तं विरथी कृत्य कृछेण बद्धवा जयिन: कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं अविशन्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- कौरवों ने साम्ब को युद्ध में रथ विहीन बनाकर बड़े कष्ट से साम्ब को बाँधकर साम्ब तथा अपनी 
कन्या को लेकर विजय मनाते हुए अपने नगर में प्रवेश किए. ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वस्य दुर्योधनस्य कन्यां च नीत्वेति शेष: ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्वस्य अर्थात्‌ दुर्योधन की पुत्री को लेकर ॥१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३८०५ 


तच्छुत्वा नारदोक्तेन राजन्संजातमन्यज १: । कुरून्तत्युद्यमं चक्कुरुअसेनप्रचोदिता: ॥९३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ नारदोक्तेन तत्‌ श्रुस्वा संजातमन्यव: उग्रसेन प्रचोदिता: कुरून्‌ प्रति उच्यम॑ चक्क; ॥॥१३॥ 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ नारदजी के द्वारा कहे गये साम्ब सम्बन्धी समाचार को सबके 
और उप्सेन के द्वारा प्रेरित होकर सब कौरवों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे ३॥ ५०२२५ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
सान्तवयित्वा तु तान्रामः संनद्धान्वृष्णिपुंगवान्‌ । नैच्छत्कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापह: ॥१४॥ 
अन्धयः-- कलिमलापहः राम: तान्‌ संनद्धान्‌ वृष्णिर्पुगवान्‌ सान्त्वयित्व वृष्णीनां कुरूणां कलिं नैच्छत्‌ ।१४॥ 
अनुवाद-- कलिजन्य समस्त पापों को मिटाने वाले बलरामजी ने उन युद्ध के लिए तैयार यदुवंशियों को 
शान्त कर दिया क्योंकि वे यदुवंशियों और कुरुवंशियों के बीच में युद्ध नहीं चाहते थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः कलिं नैच्छदत: सान्त्वयित्वा जगामेति ॥१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि वे युद्ध नहीं चाहते थे अतएवं सान्त्वना प्रदान करके गये ॥१४॥ 
जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा । ब्राह्मणैः कुलवृद्ैश्व वृतश्चन्द्र इब अहै: ॥९५॥ 
अन्चयः- ग्रहै वृतः चन्द्र इब ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्व बृत: आदित्यवर्चसा रथेन हस्तिनापुरं जगाम ॥१५।॥ 
अनुवाद-- उहों के साथ विद्यमान चन्द्रमा के समान अपने कुल वृद्धों और ब्राह्मणों के साथ सूर्य के समान 
चमकते हुए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 
गत्वा गजाह्नयं रामो बाह्योपवनमास्थित: ! उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्र बुभुत्सया ॥९६॥ 
अन्वयः-- गजाह्नयं गत्वा राम: वाहयोपवनम्‌ अस्थितः धृतराष्ट्रं बुभुत्सया उद्धवं प्रेषयामास ॥॥१६॥। 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी हस्तिनापुर जाकर वहाँ बाहरी उद्यान में रुक गये और उद्धवजी को धृतराष्ट्र के 
पास यह जानने के लिए भेजे कि कौरव क्या करना चाहते हैं ?॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धृतराष्ट्र प्रति बुभुत्सयेति । अभिप्रायजिज्ञासयेत्यर्थ: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र के पास इसलिए भेजे कि वे लोग कया करना चाहते हैं ?॥१६॥ 
सो5भिवन्धाम्बिकापुत्रं भीष्म॑ द्रोणं च बाहिकम्‌ । दुर्योधनं च विधिवद्राममागतमत्रवीतू ॥९७॥ 
अन्वयः--सः अम्बिकापुत्रम्‌ भीष्मं द्रोणम्‌ बाहिलकम्‌ दुर्योधनं च विधिवत्‌ अभिवन्ध आगर्त रामम्‌ अब्रवीत्‌॥१७॥॥ 
अनुबाद-- उद्धवजी धृतराष्ट्र भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, बाहीक तथा दुर्योधन आदि को विधिपूर्वक प्रणाम 
करके बतलाये कि बलरामजी आये हैं ॥१७॥ 


श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


३८०६ 


'विधिवद्भिवन्ध ॥१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विधि पूर्वक प्रणाम करके ॥१७॥ 
ते3तिप्रीतास्तमाकर्ण्य प्राप्तं राम॑ सुहृत्तमम्‌ । तमर्चयित्वाउभिययु: सर्वे मड्गलपाणयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- तम्‌ प्राप्त आकर्ण्य ते अतिप्रीता: तम्‌ सुहृतृतमम्‌ अर्च यित्वा ते सर्वे मड़लपाणय: अभिययु: ॥१८॥ 
अनुवाद-- परम हितैषी श्रीबलगमजी को आये हुए सुनकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए उन लोंगों ने उद्धवजी 
की पूजा की और सबके सब अपने हाथ में उपहार लेकर उनके पास गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमुद्धवर्मर्चयित्वा सत्कृत्य | मज्जलपाणय उपायनहस्ता: ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी की पूजा करके । मज्जलापाणय: अर्थात्‌ हाथ में उपहार लिए हुए ॥१८॥ 
त॑ संगम्य यथान्यायं गामर्ध्य च न्यवेदयन्‌ । तेषां ये तत्मरभावज्ञा: प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- तं यथान्यायं संगम्प गाम्‌ अर्ध्य च न्यवेदयन्‌ तेषां ये ततू प्रभावज्ञा: ते बलम्‌ शिरसा प्रणेमुः ॥१९॥ 
अनुबाद--- वे अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्ध के अनुसार श्रीबलरामजी से मिले । उन सबों में जो 
श्रीबलरामजी को प्रभाव को जानने वाले थे वे श्रीबलरामजी को सिर झुकाकर प्रणाम किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वबृद्धा अपि प्रणेमु; ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृद्धों ने भी प्रणाम किया ॥१९॥ 
बन्धून्कुशलिन: श्रुत्वा पृष्टवा शिवमनामयम्‌ । परस्परमथो रामो बभाषे5विक्लवं बचः ॥२०॥ 
अन्चयः-- बन्धून्‌ कुशलिन; श्रुत्वा परस्परम्‌ अनामयम्‌ शिवम्‌ पृष्टवा रामः अविक्लवं बचः बभाषे ॥॥२०॥| 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने परस्पर में एक दूसरे का कुशल मड्जल पूछा | और यह जानकर 
कि सभी भाई बन्धु सकुशल हैं । उसके पश्चात्‌ बलरामजी ने बड़ी धीरता और गम्भीरता के साथ कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
उमग्रसेन: क्षितीशेशों यद्व आज्ञापयत्मभुः । तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्व॑ मा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- क्षितीशेश: उम्रसेन: यद्व: आज्ञापयति ततू अव्यग्रधिय: श्रुत्वा मा विलम्बितम्‌ कुरुध्वम्‌ ॥२१॥ 


अनुवाद--- महाराजाधिराज महाराज उग्रसेन जो तुमलोगों को आज्ञा दिए है उसे सावधानी पूर्वक सुनो और 
उसे सुनकर शीघ्र उस कार्य को करो ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२१॥॥ 


यद्यूयं बहवस्त्वेके जित्वा3धर्मेण धार्मिकम्‌ । अबध्नीताथ तम्मृष्ये बन्धूनामैक्यकाम्यया ॥२२१॥ 
अन्वयः-- यत्‌ बहव: यूयं अधमेंण एक धार्मिक जित्वा अबध्नीत अथ बन्धूनाम्‌ ऐक्यकामया मृष्ये ॥२२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


३८०७ 
अनुवाद-- तुमलोग बहुत से मिलकर अधर्म पूर्वक जीतकर 
हो । मैं बन्धुओं में एकता बनी रहे इसीलिए इसे बर्दास्त 23053 रो 3७७७७४४७ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यूयमित्युअसेनवाक्यम्‌ । मृष्ये सहे । अथाशु तमानीय समर्पयतेति शेष: ॥२२॥ 


यद्‌ इत्यादि करो 
यूयम्‌ त्या दे वाक्य हैं मृष्ये अर्थात्‌ | ! सहन कर रहा हूँ अतएव उसको 


वचः । कुरबो बलदेवस्य निशम्योचु: ५ 
पाल लक चीर्यशौर्य बलोनड्मम्‌ आत्मशक्तिसमं बच: निशष्य ली मिक अ ग " 
अनुवाद--- कौर |बलरा 

कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला गये और वे ३२५2. 40 ७७७७७७७५: 'रियर्ण वाणी सुनकर, 
भावार्थ दीपिका 
वीर्य प्रभाव: शौर्यमुत्साहो बल॑ सत्त्व तैरन्द्धमुच्छूद्ल्‍ललम्‌ । कथम्‌ । आत्मन: शक्ते: सममनुरूपम्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वीर्यम्‌ अर्थात्‌ प्रभाव॑ शौर्यम्‌ अर्थात्‌ उत्साह, बलम्‌ अर्थात्‌ पराक्रम इन सबों से परिपूर्ण क्योंकि, वह आत्म 
शक्ति के अनुरूप था ॥२३॥ 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । आरुरुक्षत्युपानदै शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- अहो कालवगत्या दुरत्यया इदं महत्‌ चित्रम्‌ वै उपानत्‌ मुकुटसेवितम्‌ शिर: आरुरुक्षिति ॥२४॥ 
अनुवाद--- अरे काल की गति को कोई नहीं जानता यह तो अत्यन्त वित्रित्र बात है कि जूती मुकुट सेवित 
सिर पर चढ़ना चाहती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपानत्पादरक्षा शिर आरोदुमिच्छतीति हीना अस्मानाज्ञापयन्तीत्यर्थ:।।२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
उपानह जूते को कहते है । वह शिर पर चढ़ना चाहता है । अर्थात्‌ छोटे लोग आज्ञा देने लग गये हैं ॥२४॥ 
एते यौनेन संबद्धा: सहशय्यासनाशना: । वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद्त्तनूपासना: ॥२५॥ 
अन्वयः-- यौनेन संबद्धा एते सहशय्या सनाशना: अस्मदत्तनृपासना: वृष्णय: तुल्यतां नीता: । २५॥ 
अनुवाद--- हमलोगों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध से सम्बद्ध होने के कारण ये लोग हमलोगों के साथ सोने 
बैठने लगे और एक साथ खाने भी लगे । हमलोगों ने इनको सिंहासन प्रदान कर दिया । ये राजोचित शय्या का 
भी उपयोग करने लगे और हमलोगों ने इनको अपने बराबर बना लिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्यैव प्रपञ्ञ: एत इति चतुर्भि: । यौनेन पृथाया विवाहेन ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
एत्ने इत्यादि चार श्लोकों से उपर्युक्त बातों का प्रपश्ष किया गया है । कुन्ती के साथ विवाह के द्वारा॥२५॥ 


३८०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


चामरव्यजने शब्जमातपत्रं च॒ पाण्डुरम्‌ । किरीटमासन शब्यां भुझन्त्यस्मदुपेक्षया ॥२६॥ 
अन्वयः--- अस्मदुपेक्षया चमरव्यजने शह्लुमातपत्रं च पाण्दुरम्‌ किरीटम्‌ आसन शब्यां च भुझन्ति !२६॥ 
अनुवाद-- हमलोगों की उपेक्षा के कारण ही ये यदुवंशी चँवर, पद्चा, शह्ढ, श्रेतच्छत्र, मुकुट, राजसिंहासन 

और राजोचित शय्या का उपभोग कर रहे हैं ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच चामरव्यजने इति । भुझन्त्युपभुझत इत्यर्थ: । अस्मदुपेक्षयाउस्माकमनाग्रहेण ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
और चामर और व्यजन । भुझन्ति अर्थात्‌ उपभोग करते है अमदुपेक्षया अर्थात्‌ हमलोगों के आग्रह नही 
करने के कारण ॥२६॥ 
अलं यदूनां नरदेवलाज्छनैर्दातुः प्रतीपे: फणिनामिवामृतम्‌ । 
ये5स्मत्प्रसादोषचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ॥२७॥ 
अन्वय:--- फणीनाम्‌ अमृतमिव दातु: प्रतीपै; नरदेव लाञ्छनै: ये हि यादवा: अस्मत्‌ प्रसादोचिता: बतगतत्रपा: अद्य 
आज्ञापयन्ति ॥२७॥ 
अनुवाद--- जिस तरह दूध पिलाने वाले के ही लिए सर्प घातक होते हैं, उसी तरह हमारे ही द्वार राजा 
के चिह्नों को प्राप्त करके यदुवंशी बढ़े अब वे हमारे ही विपरीत आचरण करते हैं ये निर्लज्ज हो गये हैं | इनसे 
राजा के चिह्नों को छिन लेना चाहिए ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अलमिति । अतःपरं तान्यपहरिष्याम इत्यर्थ; ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अलम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि अब हमलोग इन लोगों से राज चिह्रों को छिन लेंगे ॥२७॥ 
कथमिन्द्रोडषपि कुरुभिर्भीष्मद्रो णार्जुनादिभिः । अदत्तमवरुन्धीत सिंहगस्तमिवेरण: ॥९८॥ 
अन्वयः-- उरणः सिंहग्रस्तमिव भीष्मद्रोणार्जुनादिभि: कुरुभि: अदत्तम्‌ इन्द्रोजपि कथम्‌ अवरुन्धीत ।।२८॥॥ 
अनुबाद-- जिस तरह सिंह के भाग को जैसे मेष नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी तरह भीष्म, द्रोण और 
अर्जुन इत्यादि कुरुवंशी दे न दें तो फिर इन्द्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अवरुन्धीत स्वीकुर्यात्‌ | उरणो मेष: ॥२८।। 

भाव प्रकाशिका 
अवरुन्धीत अर्थात ले सकते है, उरण अर्थात भेंड़ा ॥२८॥ 

श्रीशुक उवाच 


जन्मबन्धुश्रियोन्नद्ममदास्ते भरतर्षभ । अश्राव्य राम॑ दुर्वाच्यमसभ्या: पुरमाविशन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--- हे भरतर्षभ जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धा मदा सभ्या: ते राम॑ दुर्वाच्यं आश्राव्य पुरम्‌ आविशन्‌ ॥२९।। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
कुलीनता, बान्धवों के बल तथा धन सम्पत्ति के 
को दुर्वाच्य को सुनाकर अपने नगर में चले 


भावार्थ दीपिका 
जन्मना बन्धुभिश्चोपलक्षितया श्रिया उन्नद्ध उत्कटो मदोयेषां ते । दुर्वाच्यं परुष॑ वाक्यम्‌ । असभ्या दुर्जना: ॥२९॥। 


३८०९ 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ कुरुवंशी अपनी 


कारण असभ्य हो गये थे । वे श्रीबलरामजी गर्व में चूर होने के 


गये ॥२९॥ 


भाव 
कुलीनता तथा बान्धवों के द्वारा उपलक्षित धन-सम्पत्ति के कारण उन्मत्त हो 
परुष वाक्यों को कहकर नगर में प्रवेश कर गये । असभ्य अर्थात्‌ दुष्ट ॥२९॥ 
दृष्टवा कुरूणां दौः शील्यं श्रृत्वा5 वाच्यानि चाच्युत: । अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्पेक्ष्य: प्रहसन्मुहू:॥३ ०॥ 
अन्वय:-- कुरूणां दौःशील्यं दृष्टवा अवाच्यानि च श्रुत्वा अच्युत कोप संरब्ध; दुष्परेक्ष्य मुह; प्रहसन्‌ अवोचत्‌।।३०॥॥ 


अनुवाद-- कौरवों की अशिष्टता को देखकर तथा उनके दुर्वचनों को सुनकर क्रोध से बलगमजी का चेहरा 
तमतमा उठा, उनकी ओर देखना कठिन था । वे बार बार हँसकर कहे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥॥ 

नून॑ नाना मदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधव: । तेषां हि प्रशमो दण्ड: पशूनां लगुडो यथा ॥३१॥ 
अन्वयः-- नूनं नानामदोन्नद्धा: साधवः शान्ति नेच्छन्ति । तेषां प्रशम: दण्ड:, यथा पशूनां लगुडः ॥३१॥। 
अनुवाद-- निश्चत रूप से जिन दुष्ट पुरुषों को अपनी कुलीनता तथा बल, पौरुष का घमण्ड होता है, वे 


दुष्ट शान्ति नहीं चाहते हैं । उन सबों को दण्ड देना ही उनके प्रशम का उपाय है । जिस तरह से प्रशुओं को 
ठीक करने का उपाय दण्ड ही होता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नानाघनाभिजनादिमदैरुत्रद्धास्तेषां दण्ड एव प्रथम: प्रकर्षेण शमयतीति तथा । यथा लगुडो दण्ड: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार की कुलीनता, धन आदि के मद से उद्दण्ड बने दुष्ट को शान्त करने का सबसे अच्छा उपाय 

उन लोगों को दण्ड देना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पशुओं को ठीक लाठी से किया जाता है ॥३१॥ 

अहो यदून्‍्सुसंरब्धान्कृष्णं च कुपितं शनैः । सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागत: ॥३२॥७ 
अन्वय:ः-- अहो सुसंरब्धान्‌ यदून्‌ कुपितं कृष्णं च सान्त्वयित्वा अहम्‌ एतेषां शमम्‌ इच्छन्‌ आगत; ॥३२॥। 
अनुवाद-- अत्यधिक क्रुद्ध यादवों तथा श्रीकृष्ण को किसी तरह शान्त करके मैं इन सबों के कल्याण करने 

के लिए यहाँ आया हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 

त इमे मन्दमतयः कलहाभिरता: खलाः । त॑ भामवज्ञाय मुहईभभाषान्मानिनोडल्ुवन्‌ ॥ हे ै || 
अन्वय:-- त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खला; त॑ माम्‌ अवज्ञाय मनिनः मुहुः दुर्भाषान्‌ अन्लवन्‌ 5 रा 
अनुवाद-- ये सभी अज्ञानी हैं, ये सभी कलह करना चाहते हैं, इन्हें शान्ति नहीं चाहिए इन सबी ने मेरा 

अपमान किया और मुझे बार-बार गालियाँ दी ॥३३॥ 


गये थे अतएवं बलशामजी को 


३८१६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
दुर्भाषान्‌ अवाच्यशब्दान्‌ ॥३३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
दुर्भाषान्‌ अर्थात्‌ जिन शब्दों को नहीं कहना चाहिए ॥३३॥ 
नोगसेनः किल विभुभोजवृष्ण्यन्धकेश्वर: । शक्रादयो लोकपाला यस्थादेशानुवर्तिन: ॥३४॥ 
अन्वय:--- शक्रादय: लोकपाला: यस्य आदेश वर्तिन: स उग्रसेन: विभुः न स; भोजवृष्ण्पन्धकेश्वर; ॥३४॥ 
अनुवाद- मनुष्यों की क्या बात है | जिनके आदेश का पालन इन्द्र आदि देवता करते है वे उम्र 
राजाधिराज नहीं है वे तो केवल यदुवंशियों के प्रशाशक हैं ॥३४॥ के 
भावार्थ दीपिका 
दुर्भाषणमनुस्मरति षद्धिभ:-नोग्रसेन इति । विभुराज्ञापयितुं समर्थ: ।।३४। 
भाव प्रकाशिका 
ध नोअसेन: इत्यादि छह श्लोकों से कौरवों के दुर्वचन का स्मरण बलरामजी करते हैं । विभु: अर्थात्‌ आज्ञा 
देने में समर्थ ॥३४॥ 
सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातो5मराड््प्रिप: | आनीय भुज्यते सोडसौ न किलाध्यासनाईण: ॥३ ५॥! 
अन्चयः--- येन सुधर्माक्रम्यते येन अमराष्धिप: आनीय भुज्यते असौ किल अध्यासनाहण: न ॥३५॥ 
अनुवाद--- जो सुधर्मासभा को वश में करके उसका उपयोग करते हैं तथा जो देववृक्ष पारिजात को लाकर 
उपभोग करते हैं वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंहासन के अधिकारी नहीं है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो धृष्टा श्रीकृष्णमप्यधिक्षिपन्तीति कुपित आह-सुधर्मेत्यादिभिस्रिभि: [३५)॥। 
भाव प्रकाशिका 
अरे ये ढीठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर भी आक्षेप करते हैं इस तरह से क्रुद्ध होकर बलरामजी सुधर्मेत्यादि तीन 
श्लोकों से कहते हैं ॥३५॥ 
यस्य पादयुगं साक्षाच्छीरुपास्तेडखिलेश्वरी । स नाहति किल श्रीशोनरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:--- यस्य पादयुगं, अखिलेश्वरी साक्षात्‌ श्री: उपासते सः श्रीश: किल नरदेवपरिच्छद: नाहति ॥३६॥ 
अनुवाद--- जिनके दोनों चरणों की उपासना सम्पूर्ण जगत्‌ की स्वामिनी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी करती हैं, वे 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजचिह्नों के अधिकारी नहीं हैं 2॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६।। 
यस्याडिप्रपड़जरजो 5 खिललोकपालैमॉल्युत्तमैर्शूतमुपासिततीर्थती थम्‌ । 
ब्रह्म भवो5हमपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्रोइहेम चिरमस्य नृपासनं क्व ॥३७॥ 
अन्वयः--- यस्य अड्ध्प्रपंकजरज: अखिललोकपालै: मौल्युत्तमैः धृतम्‌ उपासित्‌ तीर्थतीर्थम्‌, ब्रह्मा, भवः, अहमार्पि, 
श्री: चापि यस्य कलाया: कला; चिरम्‌ उद्वहेम, अस्य नृपासनं कब ? ॥३७॥। आपात 
अनुवाद-- जिनके चरण कमलों की धूल को सभी लोकपाल अपने उत्तम सिर पर धारण करते हैं । जिनके 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


चरणों की उपासना सभी करते हैं, और जिनके चरण गंगा आदि 
हे 2 है दि तीथों को भी हैं 
ब्रह्माजी मैं तथा लक्ष्मीजी जिनकी कला के कला हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए 34५0540008043: ०0 


भावार्थ दीपिका 

मौल्युत्तमैमौलियुक्तैरुत्तमाजै: , उत्तमैमीलिभिरिति वा । 
सेवित $५ उपासितानि चैर्योगिडि उपासितं 

सर्वे: सेवितं तीर्थ गड्ढा तस्यास्तीर्थ तीर्थत्वनिमित्तम्‌ । किंच ब्रह्मा भव: 05 ४30४९९४४० ४220५ 86%48 
अंशस्य कला अंशा; ॥३७॥| 02060 5003५ 


३८११ 


मौल्युत्तमै: अर्थात्‌ सिरों अंग 
त्तमे: अर्थात्‌ मुकुट युक्त सिरों पर अथवा उत्तम शिरों योगियों 
ने तीथों की उपासना की है उनको भी पवित्र बनाने वाला अथवा 253 ले व यह 8 
तीर्थों को भी पवित्र बनाने वाला है और जिनके ब्रह्माजी, शिवजी तथा मैं भी और श्रीदेवी भी 'जिनकों धारण 5 
है । यस्यकलाया: कली; जिनके अंश के भी अंश अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म भाग ॥३७॥ 
भुझते कुरुभिर्दत्त भूखण्ड वृष्णय: किल । उपानहः किल वबयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥३८॥ 
अन्वय+-- 0३0 'किल कुरुभि: दत्तं भूखण्डं भुझते । वयं किल उपानह कुरव: स्वयं शिर: ॥३८॥॥ 
क अनुवाद-- यहुवंशी तो कुरुवंशियों के द्वारा दी गयीं भूमि का उपभोग करते हैं । हम यदुवंशी जूते हैं और 
कुरुवंशी तो स्वयं शिर हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥॥ 
अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । असंबद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥३९॥ 
अन्वय:-- अरे ऐश्वर्यमत्तानां मानिनामिव असंबद्धा: रूक्षा: गिर: कः अनुशासिता सहेत ॥३९॥ 
अनुवाद-- ये ऐश्वर्य के मद से मत्त बने हुए घमण्डी कौरव हैं । इनकी असम्बद्ध बाते कौन प्रशासक पुरुष हो 
जो इन सबों को दण्ड देकर इनकी बुद्धि ठीक कर सकता है, वह इनकी असंबद्धतथा रुक्षवाणी को सहन करे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्तानामिव मद्यादिना । रूक्षा: परुषा: । अनुशासिता स्वयं दण्डधर: सन्‌ ॥३९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मदिरा आदि पीकर मदमत्त बने हुए के समान । रक्षा: अर्थात्‌ कठोर अनुशासिन अर्थात्‌ स्वय दण्डित करके 
प्रशासन करने वाला ॥३९॥ 
अद्य निष्कौरवीं पृथ्वी करिष्यामीत्यमर्षितः । गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगलवम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः -. अधय निष्कौरवीं प्ृथिवीं करिष्यामि इंति अमर्षित जगलयम्‌ दहनिव हल गृहिल अपर ॥ पे 
६ कौरवों < हू गये। 
अनुवाद... आज मैं पृथिवी को कौरवों से रहित बना दूँगा, इस तर से के ५0 
लगता था जेसे वे त्रैलोक्य को भस्म कर देंगे । उन्होंने अपने हाथ में हल को उठा व 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।॥। मु : ॥४१४७ 
लाइलाग्रेण नगरमुद्विदार्थ गजाह्ययम्‌ । 082: हे "या प्रहरिष्यन्‌ विचकर् (बा 
अन्वय:--- अमर्षित: लाड्रलाग्रेण गजाह्ययम्‌ नगरम्‌ पा 


३८१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- क़ुद्ध बलरामजी अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ लिए और उसको गज्जा में डुवा 
देने के लिए खींचने लगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
लाइलाग्रेण दक्षिणत; प्रकारमूले निखातेन । उद्विदार्य उत्पाट्य ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
लाइ्ललाग्रेण हल की नोक से दाहिनी ओर प्रकारक मूल में गड्डा करके ॥४१॥ 
जलयानमिवाघूर्ण गड्ढडायां नगरं पतत्‌ । आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसंभ्रमा: ॥४२॥ 
अन्वय:-- जलयानमिव, गज्जायां नगरं पतत्‌ आकृष्यमाणम्‌ आलोक्य कौरवा जातसंपभ्रमा: ॥४२।॥। 
अनुवाद-- खींचे जाने के कारण हस्तिनापुर ऐसे डगमगाने लगा जैसे जल में नौका डगमगाने लगती हैं 
गन्ना में डुबाने के लिए खींचे जाते हुए नगर को देखकर सभी कौरव भयभीत हो गये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४२॥। 
तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः । सलक्ष्मणां पुरस्कृत्य साम्बं प्राझ्ललयः प्रभुम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- जिजीविषवः सलक्ष्मणां साम्बं पुरस्कृत्य सकुटुम्बा: प्रालय: तमेव प्रभुम्‌ शरणं जग्मु; ॥४३।॥। 
अनुवाद-- वे अपनी जान बचाने के लिए, लक्ष्मणा के साथ साम्बजी को आगे करके सभी कौरव हाथ 
जोड़े हुए अपने परिवार के साथ सर्वशक्तिमान बलरामजी की ही शरण में गये ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जिजीविषव इत्यक्षराधिक्यं सोढव्यम्‌ ।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
जीने की इच्छा वाले । इसमें एक अक्षर अधिक है ॥४३॥ 
राम रामाखिलाधार प्रभाव न विदाम ते । मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमहस्यतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे अखिलाधार राम ! राम ! ते प्रभाव॑ न विदाम नः मूढानां कुबुद्धीनाम्‌ अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हसि ।॥४४॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत के एकामत्र आधार श्रीबलरामजी हमलोग आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं प्रभो 
हमलोग अज्ञानी है, हमारी बुद्धि विगड़ गयी है । आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मूढानां प्रभावानभिज्ञानाम्‌ू । अतिक्रममपराधम्‌ ॥।४४॥। 
अल भाव प्रकाशिका 
मूढानाम्‌ अर्थात्‌ अज्ञानियों के आपके प्रभाव से अनभिज्ञ अतिक्रमम्‌ अर्थात्‌ अपराध को ॥४४॥ 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुर्निराभ्रयः । लोकान्क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 
अन्चय:-- स्थित्युत्पत्यप्ययानां त्वम्‌ एक: हेतु: निराश्रय: हे ईश क्रीडत: ते लोकान्‌ क्रोडनकान्‌ वदन्ति ॥४५॥ 
है अनुवाद-- हे प्रभो ! आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के एकमात्र कारण हैं। आप आश्रय निरपेक्ष 
हैं | मुनिगण बतलाते हैं कि क्रीडा करने वाले आपकी ये लोक क्रीडा के साधन खिलौना हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ३८१३ 


त्वमेव मूरथ्नीदमनन्त लीलया भूमण्डलं बिभर्धि सहस्रमूर्थन्‌ । 
483 8 २४४4070%% 22338 परिशिष्यमाण: ॥४६॥ 
अन्चय:-- भूमण्डलम्‌ त्वमेव मूर्ध्नि लीलया विभर्षि स्वात्मनिरुद्धविश्व: 
मी मू्‌ भर्षि हे सहस्रमूर्धन्‌ ! अन्ते च स्वात्मनिरुद्धविश्व: 


अनुवाद-- हे अनन्त इस सम्पूर्ण भूण्डल को आप लीला पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और प्रलय काल 
की बेला में सम्पूर्ण विश्व को अपने भीतर लीन करके आप अद्वितीय रूप से शेष शब्या पर शयन करते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
शेषे शयनं करोषि । शेषपर्यज्ले परिशिष्यमाणो यः स च त्वमेवेति वा ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
शेषेशयनं करोषि अर्थात्‌ महाप्रलय की बेला में केवल आप ही बचे रहते हैं और आप ही शेष शब्या पर 
शयन करते हैं ॥४६॥ 
कोपस्तेडखिलशिक्षार्थ न द्वेषान्न च मत्सरात्‌ । बिश्रतो भगवन्सत्तवं स्थितिपालनतत्पर: ॥४७॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ स्थिति पालन तत्पर: सर्त्वं विभ्रतः ते कोप: अखिलशिक्षार्थ न द्वेघातू न च मत्सरात्‌ ।४७॥॥ 
अनुवाद--- भगवन्‌ आप जगत की स्थिति तथा पालन के लिए आप सत्वमय शरीर धारण करते है । आप 
लोगों को शिक्षा देने के लिए क्रोध करते हैं किसी द्वेष अथवा मत्सर के लिए नहीं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मासु कोपश्च॒ तवायमुचित एवेत्याहु:-कोपस्त इति । स्थितिपालने तत्परस्तात्पर्यवान्कोप: । पाठान्तरे संबोधनम्‌॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कोपस्ते० इत्यादि श्लोक से कौरव कह रहे हैं कि आपका हमलोगों पर क्रोध करना उचित ही है । जगत्‌ 
की स्थिति और पालन में आपका तात्पर्य है ॥४७॥ 
नमस्ते सर्वभूतात्मन्सर्वशक्तिधराव्यय । विश्वकर्मन्नमस्ते3 स्तु त्वां बय॑ शरणं गताः ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे सर्वभूतात्मन्‌ हे सर्वशक्तिधर ! हे अव्यय हे विश्वकर्मन्‌ ते नमः अस्तु वर्य॑ त्वां शरणं गताः ॥४८॥ 
अनुवाद-- हे सभी जीवों की आत्मा स्वरूप भगवन्‌ हे सर्वशक्तिसम्पन्न 20825 प्रभो आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
के कर्ता है। आपको बारम्बार नमस्कार है । आपके शरण में हमलोग आये हैं, अतएव आप हमलोगों की रक्षा 
कीजिए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्व॑ं कर्म कृत्यं यस्य स त्वमिति संबोधनम्‌ ।॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्वकर्मन्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व के खष्टा प्रभो ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रपन्नै: संविश्नैवेपमानायनैर्बलः । प्रसादितः सुप्रसन्नो 
अन्वय:-- वेपमानायनै: प्रपन्नैः संविग्नैः एवं प्रसादितः संपसन्न: बलः मा 


न्नो मा भैष्टेत्यभयं ददो ॥४५९॥ 
भैष्ट इति अभय ददौ ॥४९॥॥ 


८१४ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- कौरवों का नगर डगमगा रहा था, उसके कारण घबराये हुए तथा शरणागत कौरवों द्वारा प्रसन्न 
किए गये बलरामजी प्रसन्न होकर, डरो मत यह कहकर उन सबों को अभय प्रदान किये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेषमानमयन पुरं येषां तैः ||४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का नगर डगमगा रहा था ॥४९॥ 
दुर्योधनः पारिबर्ह कुकरान्षष्टिहायनानू | ददौ च द्वादशशतान्ययुतानि तुरज्जमान्‌॥५०॥ 
रथानां पट्सहस्नाणि रौक्माणां सूर्यवर्चसाम्‌ | दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्न॑ दुहितृवत्सल:॥५१॥ 
अन्वयः-- दुहितृवत्सलः दुर्योधन: पारिब्ह षष्टिहायनान्‌ कुझरान्‌ द्वादशशतानि, तुरज्ञमान्‌ अयुतानि सूर्यवर्चसां रौक्माणां 
रथनां षट्सहस्नाणि, मिष्ककण्ठीनां दासीनां सहस््॑ ददौ ॥५०-५१॥ 
अनुवाद-- अपनी पुत्री लक्ष्मणा के प्रूति वात्सल्य गुण सम्पन्न दुर्योधन ने दहेज में साठ वर्ष के बारह सौ 
हाथी एक लाख बीस हजार घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए छह हजार रथ और गले में सोने का हार पहनी 
हुई एक हजार दासियों को दिया ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुरज्भमांश्व द्वादशायुतानि ॥५०-५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक लाख बीस हजार घोड़ों को दिया ॥५०-५१॥ 
प्रतिगृह्य तु तत्सर्व भगवान्सात्वतर्षभ: । ससुतः सस्नुषः प्रायात्सुहद्धिरभिनन्दितः ॥५१२॥ 
अन्वय:--- सात्वतर्षभ: भगवान्‌ तत्सर्व॑ प्रतिगृह्म सुहद्धि: अभिनन्दितः ससुतः सस्नुषः प्रायात्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि बलरामजी यह सम्पूर्ण दहेज स्वीकार करके तथा कौरवों के अभिनन्दन को 
स्वीकार करके अपने पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किए ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहृद्धि; कौरवै; ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुदृदभि: अर्थात्‌ कौरवों द्वारा किए गये ॥५२॥ 
रत 48८ स्वपुरं हलायुथः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतस: । 
शशंस सर्व यदुपुज्ञवानां मध्येसभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥ 


अन्वय:-- ततः हलायुध: अनुरक्तचेतस: बन्धून्‌ रं प्रविष्ट: ॥ | 
स्वचेष्टितम्‌ शशंस ॥५३॥ न्धून्‌ समेत्य स्वपुरं प्रविष्ट: मध्ये सभायां यदुपुद्भवानां कुरुषु सर्व 


अनुवाद-_ उसके पश्चात्‌ बलरामजी अपने प्रेमियों का समाचार जानने के लिए बान्धवों 
रे में उन्ही श्रेष्ठ यदव॑शियों ए उत्सुक अपने बान्धवों से मिले 
और द्वारकापुरी में प्रवेश किये उन्होंने श्रेष्ठ यदुवंशियों की सभा में कौरवों के प्रति जिस कार्य को किया था उसे सुनाया॥५३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८१५ 


भावार्थ दीपिका 
अध्येसभायां सभामध्ये ।॥५३॥। 


भाव प्रकाशिका 
मध्येसभायाम्‌ अर्थात्‌ सभा में ॥५३॥ 
अद्यापि च पुरं ह्ोतत्सूचयद्रामविक्रमम्‌ । समुज्गतं दक्षिणतो गद्भायामनु दृश्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्धागवरते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे सड्भर्षण विजयोनाम अष्टषष्टितमो5ध्याय: ॥६८॥ 
अन्वयः--- अद्य अपि एतत्‌ पुरं राम विक्रम॑ सूचयत्‌ दक्षिणतः गज्जयां समुनतो दृश्यते ।॥५४।। 
अनुवाद--- आज भी यह नगर श्रीबलरामजी जी के पराक्रम को सूचित करते हुए दक्षिण की ओर झुकता 
हुआ प्रतीत होता है ॥५४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की सड्डर्षणविजय नामक अड़सठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५४।॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५४।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे भावार्थ दीपिकायां टीकायांमष्टषष्टितमो5ध्यायः ।॥६८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अड़सठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६८।। 


"7२३०० ुलाणमा०+-- 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
नारदजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की गृहचर्या का दर्शन 
न बोर के लोक श्रीशुक उचाच 
नरक॑ निहरत श्रुत्वा तथोद्वाह च योषिताम्‌ । कृष्णेनैकेन बह्नीनां तहिदृक्षु; सम 
क निहत॑ ४ नारद; 
अन्वयः-- नारद: नरक॑ निहत॑ तथा एकेन कृष्णेन बहीनां योषिताम्‌ उद्ाहं च ++ नम व सम हा | ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-_ परीक्षित्‌ नारदजी ने जब यह सुना कि नरकासुर का वध हो गया तथा यह सुनकर कि अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोलह हजार एक सौ स्त्रियों के साथ विवाह किया तो उनके मन में श्रीभगवान्‌ का गार्हस्थ्य 
देखने की इच्छा जागृत हो गयी ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकोनसप्ततितमे गार्हस्थ्यं प्रतिमन्दिरम्‌ । कृष्णस्य नारदो दृष्ट्वा विस्मितो5गात्तत: स्तुवन्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनहत्तरवें अध्याय में नारदजी प्रत्येक महलों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गा्हस्थ्य को देखकर आश्चर्यित हो गये 
और वे उनकी स्तुति करते हुए वहाँ से चले गये ॥१॥ 


३८१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


चित्र बतैतदेकेन बपुषा युगपत्पृथक्‌ । गृहेषु दयवष्टसाहस्र॑ स््रिय एक उदावहत्‌ ॥२॥ 
अन्वथः-- बत चित्रम्‌ एतत्‌ एक: एकेन वपुषा पृथक्‌ गृहेषु दृवष्टसाहस र्रिय: सुगपत्‌ उदाबहत्‌ ॥॥२॥ 
अनुवाद-- नारदजी सोचने लगे कि यह आश्चर्य की बात है कि अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक शरीर मे 

सोलह हजार ख््रियों के साथ एक ही साथ विवाह किए ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
दिदृक्षामभिनयेनाह-चित्रमिति । दूयवष्टसहस्नख्रीरुदावहत्परिणीतवान्‌ ॥२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी की इच्छा को अभिनय पूर्वक चित्रम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । इ्ृयथ्टसाहस्रीरुदावहत्‌ 

सोलह हजार खियों के साथ विवाह किया ॥२॥ 

इत्युत्सुको द्वारवर्ती देबर्षिद्रष्टुमागमत्‌ । पुष्पितोपबनारामट्ठिजालिकुलनादिताम्‌ ॥३॥ 
अन्चयः-- इति उत्सुकः देवर्षि: द्रष्टम्‌ पुष्पितोपवनाराम ट्विजालिकुलनादिताम्‌ द्वारवर्ती आगमत्‌ ॥॥३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से उत्सुक बने हुए देवर्षि श्रीभगवान्‌ की गार्हस्थ्य लीला देखने के लिए द्वारका आये। 

उस समय वहाँ के उपवन और उद्यान विकसित पुष्यों से भरे हुए थे । उन सबों में विभिन्न ग्रकार के पक्षी बोल 

रहे थे और भौरें गुझ्ार कर रहे थे ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 

तांद्वारवतीमनुवर्णयति-पुष्पितेति सार्धत्रयेण । पुष्पितेबूपवनेष्वारामेषृद्यानेषु च द्विजानामलीनां च कुलानि तैर्नांदिताम्‌॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 

पुष्पित० इत्यादि साढ़े तीन श्लोकों से द्वारका का वर्णन करते हैं | विकसित उपवन और उद्यान पक्षियों 

और भश्रमरों से निनादित हो रहा था ॥३॥ 

उत्फुल्लेन्दीवराम्भोजकह्वारकुमुदोल्पलैः । छुरितेषु सरस्सूच्चै: कूजितां हंससारसैः ॥४॥ 
अन्वयः---उत्फुल्लेन्दीवराम्भोज कह्लारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सु हंससारसै: उच्चै: कूजिताम्‌ द्वारवत्ती आगमत्‌।।४॥ 
अनुवाद-- वहाँ के सरबरों में नीले, लाल और श्वेत रद्ग वाले विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे । 

इनसवों से वहाँ के सरोवर सुशोभित थे | उन सरोवरों में हंस और सारस पक्षी कलरव कर रहे थे ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
छुरितेषु व्याप्तेषु ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
छुरितेषु अर्थात्‌ भरे हुए ॥४॥ 
प्रासादलक्षै्नवभिजुष्टां स्फाटिकराजतै; । महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः ॥५॥ 
अन्वयः--- स्फाटिकराजतै: प्रसादालक्षैर्नवभि: जुष्टां महामरकत प्रख्यै: स्वर्ण र॒त्नपरिच्छदै: द्वारवतीम्‌ आगात्‌॥५)॥ 
अनुवाद-- उस द्वारकापुरी में स्फाटिक मणि और चाँदी के नव लाख महल थे । उनके महामर कतमणि 
के फर्श चमक रहे थे तथा उनमें हीरे जड़े हुए थे । उन महलों मे सुवर्ण के ही सारे समान थे ॥५॥ 


दसवाँ स्कम्ध उत्तराध; 


३८१७ 
भावार्थ दीपिका 
महामरकतैः प्रख्याथन्ते प्रकाशन्त इति तथा तै: । स्वर्णरत्ममया; परिच्छदा; परिकरा येषु तै; ॥५॥ 
४ + ॥५ 
महामरकतप्रख्यै; अर्थात्‌ महामरकत मणि हक ता 
| ते मणि के फर्श चमक रहे की अरिक 
सामग्री भरी हुईं थी ॥५॥ हे थे उन महलों में सोने और रत्नों से निर्मित 


असितया खिला ता शालासभाभी रुचिरां सुरालयै; । 
दे 2330 2/%8/0876 पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥६॥ 
प्न त्वरापणै; शालसभाभि: सुरालयै रुचिरां संसिक्तमार्गांगणवीथिदेहलीं पतत्‌ 
पताकाध्वजवारितातपाम्‌ द्वारकतीम्‌ अगातू ॥६॥॥। हि पल लग जी खिदेद ली सतत 
अनुवाद--- उस द्वारवती के राजमार्ग, गलियाँ, चौरास्ते, तथा बजार बहुत सुन्दर थे, घुड़शाल आदि पशुओं 
के रहने के स्थान तथा सभावन से 24500 8० मनोहर बनी हुई थी । वहाँ को सड़कों चौक गली तथा दरवाजों 
पर छिड़काव किया गया था, झण्डियाँ और ध्वज फहरा रहे थे जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आती थी । 
ऐसी दरकापुरी में श्रीनारदजी आये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतन्त्य: प्रचलन्त्य: पताका येषु तैर्ध्वजैर्वारित आतपो यस्यां ताम्‌ ॥॥६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
फहयते हुए ध्वजा पताकाओं के कारण वहाँ धूप नीचे नहीं आती थीं ॥६॥ 
तस्थामन्तः पुरं श्रीमदर्चितं सर्वशधिष्णयपैः । हरेः स्वकौशल यत्र त्वष्टा 4 पक ॥७9॥ 
अन्वयः-- तस्याम्‌ सर्वधिष्ण्यपैः अर्चितं हरे: श्रीमदन्तः पुरम्‌ यत्र त्वष्टा कार्त्स्येन स्वकौशलं दर्शितम्‌ ॥॥७॥| हे 
अनुवाद--- उस द्वारकापुरी में सभी लोकपालों से पू्जित श्रीहरि का अत्यन्त सुन्दर अन्तःपुर वा, जिसमें 
विश्वकर्मा ने अपने सम्पूर्ण शिलप कौशल को दिखाया था ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका हे 
। षोडशभि: सद्मसहसनैः समलंकृतं हरेरन्तःपुरं विवेश । तत्र च तस्व 


शौरेः आना ्वेलरम विवेशेत्यन्वयः । यत्र च स्वकौशलं त्वट्ठा दर्शितमित्यन्तःपुरभ्वनयोर्विशेषणम्‌ ॥७॥ 


भाव लि 
उस द्वारका में समस्त लोकपालों से पूजित सोलह हजार भवनों से समलंकृत ५४5 80 पा 

भी श्रीहरि की पत्नियों के भवनों में से एक भवन में नारदजी प्रवेश किए । उस हम ः 

शिल्पकला का प्रदर्शन किया था । यह अन्‍्तःपुर तथा भवन दोनों का कर अ का 

9 २४२०० संगसहर: सम रस ४ ँ महद्धवनं विवेश ।।८॥॥ 
अन्वय:-- तत्र षोडशमिः सद्मसहस्नैः समलंकृतम्‌ शौरे; पत्नीनामू एकतर्म मा जि लक 
अनुवाद-- उस अन्तःपुर में सोलह हजार भवन थे । वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ट 

उसमें से एक विशाल भवन में नारदजी ने प्रवेश किया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है |८॥। 


३८१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


विष्टब्धं विद्युमस्तम्भैवैंदूर्यफलकोत्तमै:। इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जगत्या चाहतात्विषा ॥९॥ 
अन्वयः-- विहमुस्तम्भैः वैदूर्य फलकोत्तमैः इन्द्रनीलमबैः कुड्यै: विष्टव्धं अहतात्विषा जगत्या च विश्व्धम्‌ । ॥९॥ 
अनुवाद-- उस महल में मूंगे के स्तम्भ, वैदूर्य के उत्तम छज्जे, इन्द्रनीलमणि की दिवारें और वहाँ की गे 

भे ऐसी इन्द्र नीलमणि की बनी थीं जिनकी चमक कभी कम नहीं होने वाली थीं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 


तदमुवर्णयति चतुर्मि:-विष्टब्धमिति । विद्वुमस्तम्भैर्वि्ब्धं बिधृतम्‌ । बैदूर्यमयानि फलकोत्तमानि स्तम्भाश्रयणानि 
छादनानि तैरिन्द्रनीलमयैः कुड्यादिभिश्रोपलक्षितम्‌ जगत्या भूमिकया चेन्द्रनीलमय्या । न हता त्विड्‌ यस्यास्तया ॥९॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
उस भवन का वर्णन विष्टब्धं इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं मूँगे के स्तम्भों से वह धारण किया गया 
था । बैदूर्य कें उत्तम छज्जे थे । इन्द्रनीलमणि की दिवारों से वह भवन सुशोभित था | जिनकी चमक कभी भी 
कम नहीं होती ऐसे इन्द्र नीलमणि से उसकी गच्चें बनी थीं ॥९॥ 
वितानैर्नि्मितैस्त्वष्टा मुक्तादामविलम्बिभि: । दान्तैरासनपर्य्लै्मण्युत्तमपरिष्कृतेः ॥॥१०॥ 
अन्वय:-- मुक्तादामविलम्बिभि: त्वाष्ट निर्मित: वितानैः दान्तै रासन पर्यड्रैः मण्युत्तमपरिष्कृतेः ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- विश्वकर्मा द्वारा निर्मित चन्दोवे में मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं तथा हाथीदाँत के पलब्न और 
आसन बने थे उनमें श्रेष्ठ मणियाँ जड़ी हुई थीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुक्तादाम्नां विलम्बा विविधानि लम्बनानि विद्यन्ते येषु तैः । मण्युत्तमैः परिष्कृतैर्भूषिते: ।९०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन चन्दोओं में मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं । उत्तम मणियों से सुशोभित ॥१०॥ 
दासीभिर्निष्ककण्ठीभि: सुवासोभिरलंकृतम्‌ । पुम्भिः सकझ्जुकोष्णीषसुवस्रमणिकुण्डलैः ॥९१॥ 
अन्वय:---निष्ककण्ठीभि: सुवासोभि: दसीभि: अलंकृतम्‌ सकझुकोष्णीश सुवस्रमणि कुण्डलै: समलंकृतम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- गले में हार पहनी हुई तथा सुन्दर वख्र धारण की हुई दासियों, तथा जामा पगड़ी तथा सुन्दर 
वस्र पहने हुए एवं मणिनिर्मित कुण्डल धारण किए हुए दास उस भवन की शोभा को बढ़ा रहे थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥। 


रलप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तथ्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनो5ड् । 
नृत्यन्ति यत्र बिहितागुरुधूपमक्षैर्नियातिमी क्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्त: ॥११॥ 
अन्वयः-- हे अड्ज रत्प्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्त ध्वान्तं यत्र विचित्र बलभीषु शिखण्डिन: नृत्यन्ति, विहितागुरुधूपमक्षः 
निर्यात मीक्ष्य घनबुद्धय: उन्नदन्त: आसन्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद- हे परीक्षित्‌ रत्न निर्मित प्रदीप समूह की कान्ति से उस भवन का अन्धकार दूर हो रहा थी, 


अगर की धूप देने के कारण निकलने वाले धूम को देखकर र्न-बिसड्ले छज्जों पर बैठे हुए मयूर मेघों के प्रम 
से कूक-कूक कर नाचने लगते थे ॥१२॥ 


हा 


दसवाँ स्कन्ध उत्तराध॑; 


३८१९ 
ईक्ष्य समीक्ष्य । घनो मेघो5यमिति बुद्धियेषां ते । ४6 
भाव प्रकाशिका 
इक्ष्य अर्थात्‌ देखकर घूम को मेघ समझ लेने वाले ॥१२॥ 
$ सुवेषदासीसहस्रयुतया: या5 नुसवं 
विप्रो ददर्श चमरव्यजनेन साधतपति अ ा 
अन्वय+--तस्मिन्‌ विप्र समान गुण 238९ 895/0204# 8 की 4 
अल आते कर चुतया अनुसबं रुक्मण्डेन चमरव्यजनेन परिवीजयन्त्या 
अनुवाद--- उस महल में देवर्षि ने अपने ही समान रूप गुण 
गुण अवस्था तथा सुन्दर वेष वाली हजाएं दासियों 
से युक्त होने पर भी सुवर्ण दण्डवाले चमर से हवा करती हुई श्रीरुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए श्रीभगवान्‌ को देखा॥१३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अनुसवं सर्वकालम्‌| आत्मना समानानि गुणरूपवायांसि सुवेषो5लझ्डाराय यस्य तेन दासीसहस्त्रेण युतया गृहिण्या सह।।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 


अनुसवं सर्वदा | जिन सबों का अपने समान गुण ब अलझ्जार 

दासियों से युक्त श्रीरक्मिणीजी के साथ ॥१३॥ 5 आज > कं + 668 
त॑ सन्निरीक्ष्य भगवान्सहसोत्थितः श्रीषर्यज्शतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः । 
आनम्य पादयुगल शिरसा किरीटजुष्टेन साझ्ञलिरवीविशदासने स्वे ॥१४॥ 

अन्वयः-- तं सन्निरीक्ष्य सकल धर्मभृतां वरिष्ठ: भगवान्‌ श्रीपर्यड्डूतः सहसा उत्थितः सझललि: किरीट जुष्टेन शिरसा 
पादयुगलं आनम्य स्वे आसने अवीविशत्‌ ॥१४॥ 

अनुवाद-- श्रीनारदजी को देखते ही सभी धार्मिकों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के पलक्न से एकाएक उठकर 
खड़ा हो गये । उन्होंने हाथ जोड़कर देवर्षिजी के चरणों में प्रणाम किया और उनको अपने आसन पर बैठाया ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रियो रुक्मिण्या: पर्य्वुत: । अवीविशदुपवेशयामास ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणीजी के पलड्र पर से । अवीविशत्‌ अर्थात्‌ बैठाये ॥१४॥ े 
तस्थावनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्नईबिभ्रज्जगहुरुतरो5पि सर्ता पतिर्हि । 
ब्रह्मण्यदेव इति यहुणनाम युक्त तस्वैव यच्चरणशौचमशेषती र्थम्‌ ॥१५॥ 

अन्वय:-- तस्य चरणौ अवनिज्य तदपः जगदगुरुतरोडपि स्वमूर्ध्ना अविभ्नत्‌ । सर्तो पति: हि, यदयुणनामत्रह्माय 
देव इति युक्त तस्यैव यच्चरणशौचम्‌ अशेषतीर्थम्‌ ॥१५॥। 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ नारदजी के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर का हक 
वे सम्पूर्ण जगत्‌ के परम गुरु है । बे संतों के आदर्श है । इसी गुण के कारण उनका नाम ने त शक 
है अर्थात्‌ वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं । उन श्रीभगवान्‌ का ही चरणोदक गल्नाजल सम्पूर्ण जात 
पवित्र बनाने का काम करता है ॥१५॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अबिध्रदबिभ: दधारेत्यर्थ: । विभ्रदिति शत्रन्तं वा । तदा संपूज्याभिभाष्य च प्रहेत्युत्तेणान्वय: । कथंभूत; । यस्य 
चरणशौचं गद्भा अशेषतीर्थ सः | अतएवं जगदुरुतरोअपि सत्ां धर्मभृतां पतित्वादेवमकरोदित्यर्थ: । सतां पतित्वे हेतु... 
ब्रह्मण्यदेव इति यद्ृणकृतं नाम तस्यैव यतो युक्त समझसमस्तद्धर्मप्रवर्तनायवमाचरणमित्यर्थ: ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
अबिश्नत अर्थात्‌ धारण किया अथवा विश्रत यहशतृप्रत्यान्त पद है । उसके पश्चात्‌ पूजन करके तथा उनसे 
बातें करके कहे यह आगे श्लोक के साथ अन्वय है । श्रीभगवान्‌ कैसे हैं ? जिन श्रीभगवान्‌ का चरणोदक सबों 
को पवित्र बनाने वाला है। अतएव जगत्‌ के परम गुरु होने पर भी धार्मिक शिरोमणि होने के कारण श्रीभगवान्‌ 
ने देवर्षि के चरणोदक को अपने शिर पर धारण किया । वे सन्त पुरुषों में श्रेष्ठ इसलिए हैं कि गुण के कारण 
ही उनका नाम ब्रह्मण्यदेव है । और उनका यह नाम उचित भी हैं । अतएव इस धर्म को प्रवर्तित करने के ही 
लिए श्रीभगवान्‌ ने ऐसा आचरण किया ॥१५॥ 
संपूज्य देवऋषिवर्यमृषि: पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । 
वाण्याभ्षिभाष्य मितया5मृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवाम हे किम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- पुराण: ऋषि: नरसख: नारायण: देवऋषिवर्यम्‌ उदितेन विधिना सम्पूज्य अमृतमिष्टया मितया वाण्या 
अभिभाष्य त॑ प्राह प्रभो ! भगवते कि करवामहे ॥॥१६।॥! 
अनुवाद-- प्राचीन ऋषि तथा नर के सखा भगवान्‌ नारायण देवर्षिवर्य श्रीनारदजी की शास्नोक्त विधि से 
पूजा किए और उसके पश्चात्‌ अपृत से भी मीठे किन्तु संक्षिप्त वाणी के द्वारा उनके साथ बातें करके कहें कि हे 
भगवन्‌ आपकी कौन सी सेवा करूँ 2॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिभाष्य दिष्टयात्र त्वदागमनमित्यादि प्रियमुक्त्वा ।१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिभाष्य अर्थात्‌ भाग्यवशात्‌ आपके आगमन से इसतरह प्रियवाणी कहकर ॥१६॥ 
नारद उवाच 
नैवाद्धुतं त्वयि विभोडखिललोकनाथे मैत्री जनेबु सकलेषु दम: खलानाम्‌ । 
निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे विभो अखिललोकनाथे त्वयि अद्भुतं नैब सकलेषु जनेषु मैत्री खलनाम्‌ दमः, जगतत्थितिरक्षणाभ्यां 
हि निःश्रेयसा य हेउरुगाय स्वैरावतार: सुष्ठु विदाम ॥१७॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण लोकों के स्वामी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने 
सभी भक्तों से प्रेम करते हैं और दुष्लों का दमन किया करते हैं । आप जगत्‌ की स्थिति और रक्षा के द्वार कल्याण 
करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार अवतार ग्रहण करते है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं॥।१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवता स्वस्याहणमनह मन्यमानस्तत्संभावयत्राह-नैवेति । सर्वमित्रत्वादेवमर्हणं नतु मम गौरवातू । तर्िं कथ कंसादिष्वमैत्री 


३८२० 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


३८२१ 
तत्राह-खलानां दमश्र नैवाद्धुतमिति । कुत: । जगत; स्थितिर्धारणं रक्षणं 


; | पालन ताभ्यां सह तस्य नि: श्रेयसाय तवाय॑ स्वेंच्छावतार 
इति बयं सुष्ठु सम्यग्विद्यः | अतः खलदमः साधुसंमाननं च युक्तमिति भाव: ॥१७॥॥ ऐ 


अबतक गण की रेल के आना ब अत क 
भगवान्‌ के द्वारा की गयी पूजा के अयोग्य अपने को मानते 
अ्रीभगवान्‌ को सम्मानित करते हुए कहते हैं । सबों का मित्र होने हुए नारदजी नैष० इत्यादि श्लोक के द्वार 


नहीं सबों के ही करण आपने मेरी पूजा की 
के कारण नहीं । यदि श्रीभगवान्‌ सबों के मित्र हैं तो वे कंस आदि को क्यों मारे ? पे पा 52328, 
दुष्टों का दमन करना भी कोई अद्भुत बात नहीं है । क्योंकि जगत्‌ की स्थिति तथा पालन के द्वार जगत्‌ का कल्याण 


करने के लिए आपका यह स्वेच्छावतार है । इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ । अतएव आपके द्वारा 
सत्पुरुषों का सम्मान और दुष्टों का दमन दोनों आपके लिए उचित हैं ॥१७॥ 
दूष्टं तबाडिप्रयुगल॑ जनतापवर्ग ब्रह्मादिभि्दे विचिन्त्यमगाधबोधै: । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्वराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्थात्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- जनतापवर्ग तवाडिर्युगलं दृष्टे अगाधबोधैः ब्रह्मादिभि: हदि विचिन्त्यम्‌ संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्‌ 
ध्यायन्‌ चरामि अनुग्रहाण यथा स्मृति: स्यात्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरणों का दर्शन मिल गया यह बड़े ही 
सौभाग्य की बात है, आपके इन चरणों को अपने हृदय में चिन्तन अगाध ज्ञान सम्पन्न ब्रह्मजी आदि देवता किया 
करते हैं । इस संसार रूप कुएँ में गिरे हुए जीवों के इस कूप से बाहर निकलने के साधन हैं आपके चरण । 
मैं तो आपके चरणों का चिन्तन करते हुए सदा विचरण किया करता हूँ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे 
आपके चरणों की यादगारी बनी रहे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्त प्रभो कि करवामेति तत्राह-दृष्टमति । भक्तजनताया अपवर्गरूपम्‌ | किंच अतिदुर्लभतया ब्रह्मादिभियेगिश्वरैरपि 
हृदि विचिन्त्यम्‌ । किंच संसारकूपे पतितानामुत्तरणायावलम्बमाश्रयम्‌ । एवंभूत॑ तवाडिप्रयुगलं मया दृष्टमतः कृतकृत्योउस्मि। 
तथापि त्वत्स्मृतिर्यथा स्यात्तथानुगृहाण । ततस्तद्ध्यायन्नेव नित्य॑ चरामीति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने यह जो कहा है कि मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ ? उसके विषय में नारदजी दृष्टम्‌० इत्यादि 
श्लोक कहे हैं । आपके चरण भक्त पुरुषों के लिए मोक्ष स्वरूप है । आपके चरण अत्यन्त दुर्लभ है, इसीलिए 
ब्रह्मजी आदि योगेश्वर आपके चरणों का चिन्तन अपने हृदय में कर रहे हैं । आपके ये चरण इस संसार रूपी 
कूप में गिरे हुए जीवों को इससे बाहर निकलने में यह आश्रय का काम करता है । आपके इस प्रकार के दोनों 
चरणों का दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हों गया फिर भी आप ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों की स्मृति मुझे 


बनी रहे इसीलिए तो मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ संचरण करता हूँ ॥१८॥ 


श्वरस्थाज्ञ योगमायाविवित्सया ॥। 
ततो3न्यदाविशद्वेहं कृष्णपत्या: स नारदः । योगेश्वरे' योगमायाविवित्सया ॥१९ 
अन्वयः-- है अड्ढ ततः नारद: कृष्णपत्नया: अन्यदगेहं योगेश्वरेश्वरस्थ योगमाया विवित्सया हर ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नी के गृह में योगेश्वरों के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया को जानने की इच्छा से प्रवेश किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९।॥। 


महापुराण 
३४४९ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दीव्यन्तमक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्ववेन च । पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभि: ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्रापि प्रियया उद्धबेन च अक्षै: दीव्यन्तम्‌ ददर्श प्रत्युत्थानासनादिभि: परया भक्त्या पूजित: ॥२०॥ 
अनुवाद-- वहाँ भी उन्होंने देखा की श्रीभगवान्‌ अपनी पत्नी तथा उद्धवजी के साथ च्यूत-क्रीडा कर रहे 

हैं । श्रीभगवान्‌ खड़ा होकर उन्हें आसन प्रदान किए तथा परम भक्ति पूर्वक नारदजी की पूजा किए ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अद्षैदीव्यन्तमित्यादौ दर्शेति ज्ञातव्यम्‌ ॥२०॥ 

भाव प्रकाशिका 
चौसर खेलते हुए श्रीभगवान्‌ को देखे ऐसा अर्थ समझना चाहिए ॥२०॥ 

पृष्टश्राविदुषेवासा कदा5 5यातो भवानिति । क्रियते कि नु पूर्णानामपूर्णरस्मदादिभि: ॥२१॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ कदा आयात इति अविदुषा इव अस्मै पृष्ट: च अस्मदादिभि: अपूर्ण पूर्णानाम्‌ कि नु क्रियते।।२१॥ 
अनुवाद-- आप कब आये इस तरह से श्रीभगवान्‌ अनजानकी तरह पूछे । आप तो पूर्ण है । हम अपूर्ण 

जन आप पूर्ण महापुरुषों की कौन सी सेवा कर सकते हैं ? 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२१॥ 

अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मझ्नन्मैतच्छोभनं कुरु । स तु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यदगाहृहम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- अथापि हे ब्रह्मन्‌ नो ब्रूहि एतज्जन्म शोभनं कुरु विस्मितः स तु उत्थाय तुष्णीम्‌ अन्यदृहम्‌ अगातू ।।२२॥॥ 
अनुवाद-- फिर भी हे ब्रह्मन आप मुझे सेवा का असबर दीजिए, मेरे जन्म को सफल बनाइये । नारदजी 

तो यह सुनकर आश्चर्यित हो गये उठकर चुपचाप दूसरे महल में प्रवेश कर गये ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 

तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान्‌ शिशून्‌ । ततोउन्यस्मिन्गृहे3पश्यन्मज्जनाय कृतोद्यमम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- तत्रापि गोविन्दं शिशून्‌ सुतान्‌ लालयन्तं आचष्ट | तत: अन्यस्मिन्‌ गृहे मज्जनाय कृतोद्यमम्‌ अपश्यत्‌।२३॥॥ 
अनुवाद_- वहाँ भी उन्होंने भगवान्‌ गोविन्द को अपने छोटे बच्चों को दुलार करते हुए देखा । उसके पश्चात्‌ 

दूसरे महल में वे श्रीभगवान्‌ को स्नान की तैयारी करते हुए देखे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 


जुह्नन्तं च वितानाग्नीन्यजन्तं पशञ्नभिर्मजै: । भोजयन्तं द्विजान्क्वापि भुज्ञानमवशेषितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- वितानाग्नीन्‌ जुहन्तं पञ्नभि: मखै: यजन्तं, क्वापिद्विजान भोजयन्तं क्वापि अवशेषितम्‌ भुझानम्‌ ददर्श।।२४॥। 
अनुवाद-- कहीं पर नारदजी ने श्रीभगवान्‌ आवहनीय आदि अग्नियों में होम करते हुए देखा कहीं पर पज्च 


महायज्ञ करते हुए देखा, कहीं पर उनको ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए देखा तो कहीं पर ब्राह्मणों 
लेने पर अवशिष्ट अन्न को भोजन करते हुए देखा ॥२४॥ >0७४७७७७ ०७७ 


भावार्थ दीपिका 
॥२४॥ 


हू भाव प्रकाशिका 
आहवनीयादि अग्नि में अग्निहोत्र करते हुए, तथा पद्चमहायज्ञों से यजन करते हुए देखा ॥२४॥ 


वितानाग्नीनाहवनीयादीनग्निहोत्रेण 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८२३ 


क्वापि सन्ध्यामुपासीन॑ जपन्त ब्रह्म वाग्यतम्‌ । एकत्र चासिचर्मध्यां चरन्तमसिवर्त्मसु ॥२५॥ 
अन्ययः--- क्वापि सन्ध्यामुपासीमम्‌ वाग्यतम्‌ ब्रह्म जपन्तम्‌, एकत्र च असिचर्म्यां असिवर्त्मसुचर्तम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद--उन्होंने कहीं पर श्रीभगवान्‌ को सम्ध्योपासन करते हुए देखा तो कहीं पर मौन होकर गायत्री मन्र का 

जप करते हुए देखा, एक जगह तो श्रीभगवान को ढाल एवं तलवार लेकर तलवार के पैंतरे चलते हुए देखा॥२५॥ 
श्ञावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 

अश्वैर्गजै रथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । क्वचिच्छयानं पर्यद्टे स्तृूयमानं च बन्दिभि: ॥२६॥ 
अन्वय:--- क्वापि गदाग्रजम्‌ अश्वै: रथै: गजैः विचरन्तम्‌, क्वचित्‌ पर्यज्ले शयान॑ बन्दिभि: स्तूयमानं च ददर्श ॥२६॥ 
अनुवाद-- कहीं पर नारदजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को घोड़े, हाथी और रथ से विचरण करते हुए तथा कहीं 

पर उन्होंने देखा कि श्रीभगवान्‌ सोए हैं और बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२६॥ 
मन्रयन्त च कस्मिश्विन्मन्त्रिभिश्वोद्ववादिभि: । जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याउबलावृतम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- कस्सिश्वित्‌ उद्धवादिभि; मन्त्रिभि: मन्त्रयन्त ददर्श, क्वापि वारमुख्या अबलाबृत्तम्‌ जलक्रीडारतम्‌ ददर्श।।२७॥। 
अनुवाद-- किसी महल में नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ अपने उद्धवजी आदि मन्त्रियों के साथ किसी 
विषय का विचार कर रहें तो किसी महल में वेश्याओं के साथ जलक्रीडा कर रहे हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
कुत्रचिद्दिवजमुख्येभ्यो ददतं गा: स्वलंकृताः । इतिहासपुराणानि श्रृण्बन्त मड्बलानि च ॥२८॥ 
अन्वयः-- कुत्रचित्‌ द्विजमुख्येभ्य: स्वलंकृता: गा: ददतं ददर्श, मज्ञलानि इतिहासपुराणनि श्रण्वन्त॑ ददर्श ।२८॥ 
अनुवाद--- किसी महल में नारदजी ने श्रीभगवान्‌ को श्रेष्ठ ब्राह्यणों को समलंकृत गौओं का दान करते 
हुए देखा तथा मज्जलमय इतिहास पुराणों को सुनते हुए देखा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८।। 
हसन्त॑ हास्य कथया कदाचित्प्रियया गृहे । क्वापि धर्म सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- कदाचित्‌ ग्रहे हास्य कथया प्रियया हसन्तं दरदर्श क्‍्वापि धर्म सेवमानं कुत्रचित्‌ अर्थ कामौ- 
सेवमान॑ ददर्श।।२९।। 
अनुवाद-- किसी महल में अपने प्रिय पत्नी के साथ हँसी की बातें करके हँसते हुए श्रीभगवान्‌ को नारदजी 
ने देखा, किसी पत्नी के महल में धर्म का सेवन करते हुए तथा किसी महल में अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थों 
का सेवन करते हुए देखा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
ध्यायन्तमेकमासीन पुरुषं बक परम्‌ । शुश्रूषन्तं गुरूनक्वापि कामैभोंगैः स्पर्यया ॥३०॥ 
अन्वयः-- क्वापि एकम्‌ आसीन॑ पुरुष प्रकृतेः पर ध्यायन्तं ददर्श, क्वापि कामैः भोगै; सपर्यया शुश्रुषन्तं ददर्श।।३०॥। 
अनुवाद-- कहीं पर नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ अकेले बैठे हुए प्रकृति से परे पुरुष का ध्यान कर 
रे हैं तो कहीं पर गुरुजनों को अभिगप्रेत भोग सामग्री प्रदान करके उनकी सेवा कर रहे हैं |३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०।। 


३८२४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


कुर्वन्तं वित्रहं कैश्वित्सन्धि चान्यत्र केशवम्‌ । कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सता शिवम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--केशवं कैशित्‌ विग्रहं च कुर्वन्तं अन्यत्र च सन्धि कुर्वन्त कुत्रापि रामेण सह सता शिवम्‌ चिन्तयन्तम्‌ ददर्श।३१॥॥ 
अनुवाद-- श्रीनारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ किसी के साथ विग्रह कर रहे है। और किसी के साथ सन्धि 

कर रहे हैं । किसी महल में नारदजी ने श्रीभगवान्‌ को बलरामजी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के विषय 


में सोच रहे हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥॥ 
पुत्राणां दुहितृणां च॒ काले विध्युपयापनम्‌ । दारैबरैस्तत्सदृशैः: कल्पयन्त॑ विभूतिभि: ॥३२॥ 
अन्वयः-- कुत्रचित्‌ पुत्राणां कालेतत्सदृशैः दारै, दुहितृणां च काले तत्सदृशैः वरैः विभूतिभि: विध्युपयापनम्‌ 
कल्पयन्तम्‌ ददर्श ॥३२॥ 
अनुवाद-- किसी पत्नी के घर में नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ समयानुसार अपने पुत्रों का उनके समान 
पत्नियों से तथा पुत्रियों का उनके योग्य पतियों से विधि पूर्वक विवाह सम्पन्न कर रहे हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काले तत्तत्समये विधिना उपयापनं ग्रापणं विवाहमित्यर्थ: । कल्पयन्तं घटयन्तम्‌ । विभूतिभिर्विभवै: ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
समयानुसार विधि पूर्वक विवाह कार्य विभूति पूर्ण सम्पन्न करते हुए देखे ॥३२॥ 
प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान्‌ । वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥३३॥ 
अन्वयः-- अपत्यानां प्रस्थापनोपानयनैः योगेश्वरेशस्य महोत्सवान्‌ वीक्ष्य येषां लोकाविसिस्मिरे ।॥३३॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ कहीं कन्याओं को विदा करने की तैयारी में लगे हैं और कहीं बुलाने की तैयारी 
में लगे है इस तरह से योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उत्सवों को देखकर लोग विस्मित हो जाते थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्थापन॑ दुहितृजामात्रादीनां स्वगृहात्तत्तदृहं प्रति नयनम्‌ । उपानयनं तत्तदृहात्पुनरानयनम्‌ । तैर्महोत्सवान्कल्पयन्तम्‌ 
: योगेश्वरेशस्थ तेषामपत्यानां महोत्सवान्वीक्ष्य लोका: सर्वे विसिस्मिरे विस्मयं चक्क: । तथाभूतान्‌ कल्पयन्तम्‌ ॥॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अस्थापनम्‌ अर्थात्‌ युत्री तथा जामाता आदि को उनके घर भेजना उपानयनं उन सबों के घर से अपने घर 
बुलाना । इन सत्रों के द्वारा महोत्सवों कल्पना करते हुए योगेश्वरों के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन सन्तानों 
के महोत्सवों को देखकर लोग आश्चर्यित हो जाते थे ॥३३॥ 
यजन्त सकलान्देवान्क्वापि क्रतुभिरूर्जितै: । पूर्तवन्तं क्वचिद्धर्म कूपाराममठादिभि: ॥३४॥ 
आल: कंचन क्रतुभिः कुत्रचित्‌ सकलान्‌ देवान्‌ यजन्त॑, ववचित कूपाराम मठादिभि: धर्म पूर्तयन्‍्तम्‌॥३४॥ 
॥ गुरुकुल आदि के द्वास् पूर्त कर्मों को कर रहे हैं भगवान्‌ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 


ु | ३८२५ 

चरन्त॑ मृगयां आप ज सैन्धवम्‌ । घ्लन्तं ततः यदुपुड्नवै: 
अन्वयः-- क्वापि सैन्धवम्‌ हयमारुछ त्तः 28 
हाफ लआ 22३९8 कहीं तो ्रीावान यवुपुंगवै' परीतम्‌ मेध्यान्‌ पशून्‌ ध्नन्तें ददर्श ॥३५।॥। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 


अव्यक्तलिड्रं प्रकृतिष्वन्तः पुरगृहादिषु । क्वचिच्चरन्त योगेश मन 
अन्वयः-- तत्‌ तत्‌ भाव बुधुत्सया क्वचित्‌ अव्यक्त लि७डूं छू; पदक भुत्सया ॥३६॥ 


की दिषु अव्यक्तलिड् चरन्तम्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- कहीं पर अभिप्राय का पता लगाने के लिए प्रजाओं तथा अन्त: पर में वे 
विचरण करते हुए श्रीभगवान्‌ को नारदजी ने देखा ॥३६॥ 25246 532 2६५० 
भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तलिड्ढं वेषान्तरेण च्छन्नम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 


अव्यक्तलिज्ञ अपने वेष को बदल कर ॥३६॥ 
अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव । योगमायोदय वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- अथ मानुषीम्‌ गतिमीयुषः योगमायोदयं वीक्ष्य नारद: हषीकेशं प्रहसन्‌ इब उवाच ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- मनुष्य के समान लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ की योगमाया के प्रभाव को देखकर नारदजी ने 
मुस्कुराते हुए उनसे पूछा ॥३७! 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७।। 
विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनाम्‌ । योगेश्वरात्मन्निर्भाता भवत्पादनिषेवया ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे योगेश्वर ते योगमाया मायिनाम्‌ अपिदुदर्शा हे योगेश्वरात्मन्‌ भवत्पादनिषेवया निर्भाता ।३८॥ 
अनुवाद-- हे योगेश्वर आपकी माया ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े मायावियों के लिए दुर्गम्य है । किन्तु आपके 
चरणों की सेवा करने के कारण मैं आपकी माया के रहस्य को जानता हूँ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे योगेश्वर, आत्मन आत्मनि मम मनसि तब स्वरूपे वा निर्भाताः प्रतीतास्तब योगमाया; केवल विदाम विद्गा: नतु 
त्वत्परमार्थमिति भाव: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे योगेश्वर ! मेरे मन में अथवा आपके स्वरूप में प्रतीत होने वाली केवल आपकी माया को मैं जानता 
हूँ, आपके स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ ॥३८॥ कक कर 
अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाप्लुतान्‌ । पर्यदामि तवोह्नायँल्लीलां भुवनपावनीम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- हे देव माम्‌ आनुजानीहि तव भुवनपावनीम्‌ लीलां उदगायन्‌ यशसाप्लुतान्‌ ते लोकान्‌ पर्यटामि ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आर्य प्रभो ! अब मुझे आप आज्ञा डे । मैं संसार को पवित्र बनाने वाली 
आपकी लीला को जोर-जोर से गायन्‌ करता हुआ आपके यश से भरे लोकों में में सश्चरण करता हूँ ॥३९॥ 


३८२६ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
त्वन्मानुष्यनाट्येन मुझ्याम्यतो मां प्रस्थापयेत्याह-अनुजानीहीति ३९) 
हु भाव प्रकाशिका 
अनुजानीहि इस श्लोक से नारदजी ने कहा कि आपकी इस मनुष्य के समान लीला से मैं मोहित हो रहा हूँ ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्धर्मस्थ वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । तच्छिक्षयेललोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः ॥४०॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ अहं धर्मस्य वक्ता, कर्ता तदनुमोदिता, तत्‌ इमम्‌ लोक॑ शिक्षयन्‌ आस्थित; पुत्र ! माखिद; ॥४०॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ मैं धर्म का उपदेष्टा, कर्ता और धर्म का अनुमोदन करने वाला हूँ । धर्म की शिक्षा 
देते हुए इस लोक में स्थित हूँ । पुत्र ! तुम मेरी माया को देखकर मोहित मत होना ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्माल्लोकं शिक्षयत्रिंम॑ धर्ममास्थितो नतु तत्त्वतः । हे पुत्र, मा खिदः मोहं मा प्राप्रुहीति ।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं इस धर्म का पालन करता है । तात्विक रूप से नहीं हे पुत्र नारद 
तुम मोहित न होओ ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्याचरन्त॑ सद्धर्मान्यावनान्गृहमेधिनाम्‌ । तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्श ह ॥४१९१॥ 
अन्वयः--- इति गृहमेधिनाम्‌ पावनान्‌ सद्धर्मान्‌ अचारन्तम्‌ तमेव एकं सर्वगेहेषु सन्त ददर्श ह ॥5१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह गृहस्थों को पवित्र बनाने वाले श्रेष्ठ धर्म का एक ही श्रीभगवान्‌ को सभी गृहों में आचरण 
करते हुए नारदजी ने देखा ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येबमनुगृहीतस्तमेकमेवं सन्त दर्द्शेति ।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ की कृपा प्राप्त नारदजी ने एक ही श्रीभगवान्‌ को सभी गृहों में देखा ॥४१॥ 
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्थ योगमायामहोदयम्‌ । मुहुर्दष्ठणा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः ॥४१॥ 
अन्वय:--- अनन्तवीर्यस्य श्रीकृष्णस्य योगमाया महोदयम्‌ मुहुः दृष्टवा विस्मितः ऋषि: जातकौतुक अभूत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- अनन्त पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया के प्रभाव को बार-बार देखकर आश्चर्यित 
हुए देवर्षि नारदजी की कौतृहल की सीमा न रही ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुहुर्मुहुईश्बा जातकौतुको मुनिर्विस्मितो5 भूदिति ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बार-बार देखकर कौतूहल सम्पन्न नारदजी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही ॥४२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


रमेंषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना । सम्यक्‌ सभाजित: 
५... इति अर्थ कामधर्मेंषु श्रद्धितात्मना कृष्णेन सम्यक्‌ सभाजित: प्रीतः तमेव ॥४३॥ 
इस तरह अर्थ, काम तथा धर्म इन तीनों पुरुषाथो में श्रद्धा 5 लर व ययौ ॥४३॥ 


अन्वर्य: 
ना नारदजी हने वाले भगवान 
तरह से समादृत देवर्षि नारदजी श्रीभगवान्‌ का ही स्मरण कई 0. वार 
पु द्र्प अच्छी दीपिका ण करते हुए कहो से चले गये ॥४३ ॥ 


अरद्धितः श्रद्धा युक्त आत्मा यस्य त्तेन ॥४३॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा पूर्वक लगे रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा ॥४३॥ 
एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोडखिलभवाय गृहीतशक्ति: । 
रेमे3ज्॒ घोडशसहस््रवराज्जनानां सन्नीडसौहृदनिरीक्षणहासजुष्ट: ॥४४॥ 
अखबः-- है अज्ञ एवं नारायण अखिल भवाय गृहीत शक्ति: मनुष्यपदवीमतुवर्तमान: सब्रीड सौहद निरीक्षणहासजुष्ट 
पड सहखबराड़नानां रेमे ।।४ै४।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए अपनी 
खशक्ति योगमाया को स्वीकार करके मनुष्यों के समान लीला करते हैं । वे द्वारकापुरी में सोलह हजार पत्नियों 
बी तज्जा एवं प्रेम से परिपूर्ण अवलोकन और मन्द मुस्कान से सेवित होते हुए उन सबों के साथ विहार किए॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नारद श्रीकृष्णलीलां निगमयति-एवमिति । अखिलस्य भवायोद्धवाय गृहीता; शक्तयो नानामूर्तयो येन सः । स्रीडं 
पतपौहद च तेन निरीक्षणं हासश्व ताभ्यां जुष्ट: ॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका म 
. नदी द्वारा देखी गयी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीला का उपसंहार एवमित्यादि श्लोक से करते हैं। जिन 
कैगवान्‌ ने सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए अनेक शरीर को धारण किए हैं । लज्जा एवं प्रेम से परिपूर्ण 
तथा मन्दमुस्कान से सेवित ॥४४॥ 
यानीह विश्वविलयोद्धववृत्तिहेतु: कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्वकार । 
हे गायति श्रृणोत्यनुमोदते वा भक्तिभरवेखगवति हापवर्गग 
नमद्भागवतते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नामैकोनसप्ता कारें बाग श्रणोति 
कातेव हे अज्ञ विश्वविलयोदभववृत्तिहेतु: हरि; इह यानि अनन्यविषयाणि कर्माणि च 
अपवर्ग मार्गे भगवति भक्ति: भवेत्‌ |॥४५॥ भूत श्रीहरि मे जिन लीलाओं 
गै 03९३ है परीक्षित्‌ । विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और अलय के सुनता है, था अनुमेदन करता है उसको 
पके जा जे कक नहीं कर सकता है । जो इसको 2 है, या सुनता हैं, 
जप भगवान्‌ ॥४५॥ 
कप तह भगवान्‌ भक्ति की प्राप्ति हो जाती गार्ईस्थ्य दर्शन नामक 
हद गे महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तार्थ के शरीक अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९॥। 
याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृंत हिन्दी अनु 


३८२७ 


कर्ण 


३८२८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनन्यविषयाण्यसाधारणानि । अपवर्ममार्गे मोक्षप्रदे ।॥४५।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्‍्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां एकोनसप्ततितमो3ध्याय: ।६९।॥ 


भाव प्रकाशिका 
अनन्यविषयाणि अर्थात्‌ असाधारण, अपवर्ग मारे अर्थात्‌ मोक्षप्रदान करने वाले ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्थ के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनहत्तरवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६९।। 


ता<०००९-ेउटवात--- 


सत्तरवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासन्ध के कैदी राजाओं के दूत का आना 
श्रीशुक उवाच 

अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान्कूजतो5शपन्‌ । गृहीतकण्ठ्य: पतिभिर्माधव्यों विरहातुरा: ॥१॥ 

अन्बय:--- अथ उषसि उपतृत्तायां पतिभि: गृहीतकण्ठ्या: विरहातुरा: माधव्य: कूजत: कुक्कुटान्‌ू अशपन्‌ ॥१॥| 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- जब प्रात:काल की बेला हो जाती उस समय जिनके गले में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी भुजा डाल 

रखे है वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ विरह की सम्भावना से बोलने वाले मूर्गों को कोसने लगती थीं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तु सप्ततितमे कृष्णस्याहिककर्मणि । दूतनारदयो: कार्ये कार्यमन्त्रविचारणम्‌ |।१ | जगन्मद्गलचारित्रमाहिक॑ जगदीशितु:। 
नारदेन क्वचित्किचिदृष्टमाह यथाक्रमम्‌ ॥२॥। अथेति-'इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना' इति प्रस्तुतस्य श्रीकृष्णस्या- 
'हिकस्याधिकारे5थशब्द: उपवृत्तायामासन्नायाम्‌ । पतिभिः श्रीकृष्णैः माधव्यो माधवस्य भार्या; ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्तरवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा दिन में किए जाने वाले कर्म के विषय में दूत तथा 
नारदजी के कार्यों के किए जाने वाले कर्मों के विषय में विचार का वर्णन है ॥१॥ जिन भगवान्‌ जगदीश्वर का 
चरित्र तथा आहिक जगतू्‌ का मज्जल करने वाला है नारदजी ने जिसको जहाँ-तहाँ कुछ देखा । शुकदेवजी उसका 
क्रमश: वर्णन किए हैं ॥२॥ पीछे के अध्याय में कहा गया है कि अर्थ, धर्म तथा काम नामक पुरुषार्थों को श्रद्धा 
पूर्वक करने वाले उन भगवान श्रीकृष्ण के आहिक कर्मों के अधिकार में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है | 
उपवृतायाम्‌ अर्थात्‌ होने लगने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा माधव्य: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ ॥१॥ 
वयांस्यरूरुवन्कृष्णं बोधयन्तीब बन्दिन: । गायत्स्वलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुत्ि: ॥२॥ 
अन्वय:--- मन्दारवनवायुभि: गायत्सु अलिषु अनिद्राणि वयांसि वन्दिनः इब कृष्णं बोधयन्तीज अरूरुवन ॥२॥ 
अनुवाद-- पारिजात वान की वायु की सुगन्धि से सुवासित वायु के चलने से भौरे जब गुनगुनाने लगते 
हैं तो उसके कारण पक्षियों की नींद खुल जाती और वे बन्दीजनों की तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाने के लिए 
जोर-जोर से कलरव करने लगते हैं ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध त्तरार्ध; 


अ्रीकृष्णं भावार्थ दीपिका 
बन्दिन इव श्रीकृष्णं बोधयन्ति सन्ति बयांसि 
मिद्रारहितानि वयांसि ॥॥२।। पक्षिणो३रूरुवन्‌ अतिशयेनाकूजन्‌ । मन्दारवनवायुभिर्गायर्स्वलिष्वनिद्राणि 
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भाव प्रकाशिका 
जिस तरह वन्दौजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाते है, उसी तरह पक्षीगण भी जोर-जोर है 
लगते हैं । पारिजात वन की वायु के कारण जब भौरें गुनगुनाने लगते है जग 33893 मल करने 


मुहूर्त तं तु वैदभी नामृष्यदतिशोंभनम्‌ । क्यबाहन्तरं 
अपार गता सैद् है 87206:8040 वश्लेबात् गता ॥३॥ 
अनुवाद-- अपने प्रियतम के भुजपाश में बँधी रहने कुक लेन व अपणाव ही 
पर भी आलिड्जन श्रीरक्मिणीजी 
उस अत्बन्त पवित्र ब्राह्ममूहु्त को भी असह्य मानने लगती थीं ॥३॥ जैन छूट जाने के भय से श्रीरक्मिणीजी 
भावार्थ दीपिका 
बैदर्भीत्युपलक्षणम्‌ परिरम्भणविश्लेषात्तं पर्यालोच्य ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सभी पत्नियों के उपलक्षण हैं । आलिड्जनं छूट जाने के कारण रूप से 
उसको जानकर ॥३॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव: । दश्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमस: परम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारि उपस्पृश्य प्रसन्नकरणः माधव: आत्मानं तमसः पर दघ्यौ ॥४॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्म मुहूर्त में जगकर जल का आचमन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न मन से अपने स्वरूप का 
भाया रहित रूप से ध्यान करने लगते थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥। 
एकं स्वयंज्येतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌ । 
ब्रह्माख्यमस्योद्धवनाशहेतुभि: स्वशक्तिभिल॑क्षितभावनिर्वृतिम्‌ू ॥५॥ 
अन्बयः-- एकं स्वयं ज्योति: अनन्यम्‌ अव्यम्‌ स्व संस्थया नित्य निरस्तकल्मषं ब्रह्मख्यम्‌ अस्य उद्धव नाश हेतुभि: 


स्वशक्तिभि: लक्षितभाव निर्वृतिम्‌ |॥५।। 
सजातीय, | भेद रहित होने के कारण 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की आत्मा का वह स्वरूप , विजातीय एवं स्वगत 
एक, स्वयं प्रकाश है । अनन्य अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण 58075 
वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अव्ययम्‌ अर्थात्‌ निर्विकार, अपनी संस्था मात्र से समस्त प्रकार ६3240 58258 
ग्रह्म शब्द वाच्य हैं | इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं नाश के कारणभूत (७80 4/7294 
रेप्रशक्ति इन तीनों शक्तियों से इस बात का अनुमान हो सकता है कि पं 3३१8 
है ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन अपने इस स्वरूप का ध्यान करते मै है 
भावार्थ दीपिका 'िल्यनिरसत, नित्यरिवृत्त 
ै स्वयंज्येतिद्टे हेतुः-नित्यनिरस्त॑, नित्यनिवृत्त 
वा तु: अन्य निरषा बल कल हक कक सत्ता । निर्वुतिरानन्द। 
यस्मात्तम्‌ | उपलक्षणमाह-अस्येति । अस्य विश्वस्थ । लक्षितभाव' वृति $ 
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तथा हि-गुणक्षेभात्पूर्व सत्तामात्रं यः- 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत! इत्यादिश्वुते । स एवानन्दश्न-'विज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादिश्रते' 
त॑ सदानन्दमित्यर्थ: ।॥५॥ 
भाव प्रकाशिका दोषों 
एक अर्थात्‌ अखण्ड, क्योंकि उपाधियों से रहित है, आत्मा का स्वरूप इसीलिए वह नित्य है। सभी दोषों 
से रहित होने के कारण वह आत्मा का स्वरूप स्वयं प्रकाश है । उस आत्म स्वरूप का उपलक्षण है कि वह 
इस जगतू की सृष्टि स्थिति तथा संहार के कारण भूत शक्तियों से युक्त है । उसी से उस आत्मा की सत्ता रूप 
तथा आनन्द स्वरूप होने का अनुमान किया जा सकता है । कहने का अभिग्राय है कि गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने 
से पहले जो सत्तामात्र रहता है । श्रुति भी कहती है सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ू । अर्थात्‌ हे सोम्य गुंणों में क्षोभ 
उत्पन्न होने से पहले यह आत्मा का स्वरूप सत्तामात्र ही था । वही आनन्द स्वरूप भी है । श्रुति भी कहती हैं 
विज्ञानमानन्द ब्रह” अर्थात्‌ वही ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ब्रह्म शब्द वाच्य है ॥५॥ 
अथाप्लुतो5म्भस्यमले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी । 
चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यत: ॥६॥ 
अन्वयः-- अथ अमले अम्भसि आप्लुत: वाससी परिधाय यथाविधि सन्ध्योपगमादि क्रियाकलापं चकार हुतानलः 
सत्तमः वाग्यत; ब्रह्मजजाप ।।६॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ स्वच्छ जल में स्नान करके धोती पहन कर तथा दुपट्टा धारण करके, विधि पूर्वक 
सन्ध्योपासनादि क्रियाओं को करने के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ने अग्निहोत्र किया उसके पश्चात्‌ मौन होकर गायत्री मल 
का वे जप किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्लुतः स्नात: सन्ध्याया उपगम उपासनमादियर्यथा भवति तथा क्रियाकलापं चकार । काण्वत्वादुदयात्पूर्वमेष हुतानल:। 
ब्रह्म गायत्रीं जजाप ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्लुतः अर्थात्‌ स्नान करके । सन्ध्या के क्रियाकलाप को विधि पूर्वक श्रीभगवान्‌ ने किया । काण्व होने के 
कारण सूर्योदय से पहले ही उन्होंने अग्निहोत्र किया । और उसके पश्चात्‌ उन्होंने गायत्री मन््र का जप किया है ॥६॥ 
उपस्थायार्कमु्न्तं “225 तर्पयित्वात्मनः कला: । देवानृषीन्पितृन्वृद्धान्विप्रानभ्यर्च्य चात्मवान्‌ ॥७॥ 
धेनूनां रुक्मश्ृक्ञौणां साध्वीनां मौक्तिकस्नजाम्‌। पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥८॥ 
ददौ रूप्यखुराग्राणां 48/20/8000030 सह । अलंकृतेभ्यो विग्रेभ्यो बद्धं बद्धं दिने दिने ॥९॥ 
अन्वय:--- उद्यन्तमर्क उपस्थाय आत्मनः कला: देवान्‌, ऋषीन्‌ पितृन्‌ च तर्पयित्वा, विप्रान्‌ अभ्यर्च्य आत्मवान्‌ 
पर्यास्वनी नां रुक्मशृज्जीणाम्‌ साध्वीनाम्‌ मौक्तिक रूजाम्‌ गृष्टी नाम्‌ धेनूनां सबत्सानां 93. | 
तिरीः सह मरना क्लिक बड़ कद हिल नूनां सबत्सानां सुवाससाम्‌ रुप्यखुराग्राणां क्षौमाजिन 
अनुवाद--- उगते हुए सूर्य का उपस्थान करके अपनी कला स्वरूप देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण 
करने के ०. #8५ की पूजा श्रीभगवान्‌ ने किया । उसके पश्चात्‌ परम मनस्वी भगवान्‌ 2720 जिन 
सबों के सींग में सोना मढ़ाया गया था, सीधी सादी, जिनके गले मे मोतियों की माला पहनायी गयी थी ऐसी 
8 बार बच्चा दी 0 बछड़ों के साथ तथा बस्नों से सजायी गयी गायों को रेशमी बद्र, मृगचर्म और तिल 
साथ अलंकृत ब्राह्मणों को प्रतिदिन तेरह हजार गायों का दान करते थे ॥७- ९ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
अंशन्देवान्‌ ऋषीरियए भावार्थ 
कला न्पितृश्व तर्पयित्वा । गृष्टीनां दीपिका 
मृगान्‌ । मष्णारे भरतो5ददाच्छत॑ गज का साख च्‌।' इति प्रथमप्रसूतानाम्‌ २8:00. । 'हिरण्येन आकर 
यथोत्ते भरतमेवाधिकृत्य । -“मृगान्‌ शुक्लदतः त्तरशत बद्वानेकीकृत्य पुराणे च्तुर्दशलक्षत्वेन गणितानि 
इत तह बहसंख्या सलोकेन संगते-'चतुर्दशानो लक्षण साहस " अंदत्कर्मण मष्यरेनिुतान चारा 
दिने-दिने च प्रतिगृहं चेति ।७-९।। : । बह चतुरशीत्यग्रसहल्लाणि त्रयोदश।' इति 
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शभत देवों भाव प्रकाशिका 

कला अर्थात्‌ अपने 32388 » ऋषियों और पितरों का तर्पण करके गष्टी ५ 
गायों का । बद्च के विषय में श्रुति में कहा गया है कि भरत ने मष्णार कर्म में ९९०४४ हक आती हुई 
मृगों को प्रदान किया । इस तरह श्रुति में वर्णित एक सौ सात वह्द को कक १ का ८ उजले दाँतों वाले काले 
की संख्या बतलायी गयी है | भरत के ही विषय में नवें स्कन्ध में कहा गया है । मम 20678 
काले मृगों को सुवर्ण से अलंकृत करके भरत ने मष्णार कर्म में दान दिया । वद्ध की सा लक मे वय कट 
कही गयी है । एक बद्र की संख्या १३०८४ होती है । इस तरह एक सौ सात बद्ध की सजा अर कम 
है । श्रीभगवान्‌ इतनी गायों का प्रतिदिन दान देते थे ॥७-९॥ कै 80० ३० 
गोविप्रदेवतावृद्धगुरून्‌ू भूतानि सर्वशः । नमस्कृत्यात्मसंभूतीर्म्लानि समस्पृशत्‌ ॥९०॥ 

अन्वयः-- गोविप्रदेवताबृद्ध गुरून्‌ सर्वशः भूतानि आत्मसंभूतीः नमस्कृत्य मड्लानि समस्पृशत्‌ । ३० ॥ 

अनुवाद--- अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता अपने परिवार के बडे-बूढ़े गुरुजनों सभी प्राणियों को 
नमस्कार करके श्रीभगवान्‌ ने माह्नलिक वस्तुओं का स्पर्श किया ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मसंभूती: सविभूती: । मड्गलानि कपिलादीनि ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 5 

आत्मसंभूती: अर्थात्‌ अपनी विभूति रूप, मज्जलानि अर्थात्‌कपिला गौ इत्यादि ॥१०॥ 
आत्मान॑ भूषयामास नरलोकविभूषणम्‌ । वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर्दिव्यस्रगनुलेपनैः ॥११॥ 

अन्वयः-- स्वीयै वासोभि: भूषणैः दिव्य खगनुलेपनैः नरलोकविभूषणम्‌ आत्मा भूषयामास ॥१ शा म 
. अमनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने दिव्य वखों कौस्तुभ आदि आभूषणों दिव्य मालाओं तथा चन्दनादि अनुलेपनों 
के द्वागा मनुष्यलोक के अलक्लार स्वरूप अपने शरीर को अलंकृत किया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरलोकस्य विभूषणरूपमात्मानम्‌ । स्वीयैः पीताम्बर कौस्तुभादिभिः ॥९९॥ 
भाव प्रकाशिका ५ मै 
मर्त्यलोक के भूषण के समान मनोहर अपने शरीर को अपने दिव्य पीताम्बर एवं कौस्तुम आदि के द्वारा अलंकृत किया॥११॥ 


ध्याज्यं ४ सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणाम्‌ ॥ 
वे तथादर्श गोवृषद्विजदेवता: । कार्माश् सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणाम्‌ ॥१९॥ 


दाष्य प्रकृती अब 

* कामै: प्रतोष्य प्रत्यनन्दत हे सर्ववर्णानाम्‌ कामान्‌ च प्रदाष्य 
पकृती: अन्चय:-- आज्यं तथा दर्पणम्‌ अवेक्ष्य गोवृषद्रिज देवती:, पौयन्तः 
: कामै: प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥१२॥। 
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[-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ घी में तथा दर्पण में अपना मुख देखे और फिर गौ, बैल, ब्राह्मण और 
अत हो गा के सपा तथा अन्तःपुर में रहने वाले चारो वर्णों के लोगों की अभिलाषाओं को पूर्ण 
करते थे, तदनन्तर प्रजाओं की कामनाओं की पूर्ति करके उन सबों को देखकर अत्यन्त आनन्दित होते थे श्रीभगवान्‌॥१ २॥ 

भावार्थ दीपिका 
'कामानभिलषितानर्थान्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामान्‌ अर्थात्‌ अभिलाषित पदार्थों को ॥१२॥ 
संविभज्याग्रतो विप्रान्‌ स्क्ताम्बूलानुलेपनैः । सुहृदः प्रकृतीर्दारानुपायुक्ध॒ ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- स्रकृताम्बूलानुलेपनैः अग्रतः विप्रान्‌ सुहृदः प्रकृति; दारान्‌ संविभज्य ततः स्वयम्‌ उपायुक्त ॥१३॥ 
अनुबाद-- भगवान माला, ताम्बूल, चन्दन और अड्गगग पहले ब्राह्मणों को, उसके पश्चात्‌ सम्बन्धी हितैषियों 
प्रजाओं और रानियों को बाँट देते उसके बाद बची हुई इन सभी वस्तुओं का स्वयम्‌ उपभोग करते थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रादीन्ख्रगादिभि: संविभज्य । तेभ्यस्तानि द्तेत्यर्थ: । उपायुड्ड भोगार्थमग्रहीत्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मालाएँ आदि पहले ब्राह्मणों आदि को बाँट देने के बाद बची वस्तुओं का अपने उपयोग में लाते थे ॥ १३॥ 


तावत्सूत उपानीय स्थन्दनं परमाछुतम्‌ । सुपरीवाद्यैहयैर्युक्तं; प्रणम्यावस्थितो5 ग्रत: ॥१४॥ 
अन्वय:-- सूतः तावत्‌ सुम्रीवाद्यैः हये: युक्त परमाद्धुतम्‌ स्यन्दनम्‌ उपानीय प्रणम्य अग्रतः अवस्थित: ।१४॥ 


_ अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जब तक इन कार्यों को करते तब तक सारथि जिसमें सुग्रीव, शैव्य आदि अश्व जुते 
रहते ऐसे अत्यन्त मनोहर रथ को लाकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके सामने खड़ा हो जाता था | श्ड॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥। 


गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌ । 
अन्चय:--- अथ पाणिना सारथे: पाणी 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ अपने हाथ 
रथ पर उसी तरह चढ़ते हैं, जिस तरह 


सात्यक्युच्टवसंयुक्त: पूर्वाद्रिमिव भास्कर: ॥९५॥ 
गृहित्वा सात्यक्युद्धवसंयुक्त: पूर्वाद्रिम्‌ भास्कर इब तम्‌ आरुहतू ॥१५॥ 
से सारथि के हाथ को पकड़कर सात्यकि तथा उद्धवजी के साथ उस 
भगवान्‌ भास्कर उदयाचल पर आरूढ होते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पाणी कृतेझलौ गृहीत्वा ॥१५॥॥ 
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सुधर्माख्यां सभा सर्वैर्ृध्णिभिः परिवारितः । प्राविशद्यन्निविष्टाना | 
अन्वय+-- है अज्ञ सर्वैृष्णिभि; परिवारित यत्निविष्टनां घडम॑य; नसन्ति ता न सन्त्यक्ष षडूर्मय: ॥१७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी यदुवंशियों : नन्ति ता सुधर्माख्यां सभा प्राविशत्‌ ॥९७॥ 
जिसमें बैठने वालों को भूख-प्यास, शोक-मोह तथा बी नाथ उस सुधर्मा सभा में प्रवेश कर जाते 
४ है है तथा जरा और मृत्यु ये षडडमियाँ नहीं सताती थीं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं सर्वृहेभ्य: पृथकपृथडिलर्गत्यानन्तरमेक एव सन्सुधर्मा प्राविशत्‌ । यत्निविष्टानां यत्र प्रविष्ठनाम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी गृहों से अलग-अलग निकलकर फिर एक होकर सुधर्मा सभा में प्रवेश कर जाते थे, जिसमें प्रवेश 
किए लोगों को ॥१७॥ 
तत्रोपविष्ट: परमासने विभुर्बभौ स्वभासा ककुभो5वभासयन्‌ । 
बृतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदूत्तरो यथोडुराजो दिवि तारकागणैः ॥१८॥ 
अन्वयः--तत्र परमासने उपविष्ट: विभुः स्वभासा ककुभ: अवभासयन्‌ यदुभि: नृंसिहै वृतः यदूत्तम: दिवि तारकागणैः 
उद्राजो यथा बभौ ॥१८॥॥ मा 
अनुवाद--- उस सभा में सिंहासन पर बैठे हुए सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ अपनी 2०% से सभी दिशाओं को 
प्रकाशित कर रहे थे । श्रेष्ठ यदुवंशियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ की शोभा आकाश में तार समूह के बीच में बैठे 
हुए चन्रमा के समान हो रही थी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृस्िहैर्नषुश्रेषटे; ।।१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
नृसिंहे: अर्थात्‌ श्रेष्ठ यदुवंशियों से ॥१८॥ वर्तक्यस्ताण्डबैः पृथक ॥१९॥ 
जशनाश विधा हास्यरसैः नटाचार्याः नर्तक्यः ताण्डवैः पृथक्‌ विभुम्‌ पृथक्‌ उपत्स्थु:॥९९॥ 
ससों से नटाचार्य अभिनयों से तथा 


"तकिया नृत्य के द्वारा श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ॥१९॥ 
उपमन्त्रिण: परिहासका: । पृथक्पृथक्‌ स्वस्वसमुदायैः ॥१९॥ 


उपमन्रिण भाव प्रकाशिका आम अपार 
अर्थात्‌ विदूषकगण अलग-अलग अपने समुदाय 
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भृदज्ञजीणामुरजबेणुतालदरस्वनैः । ननृतुर्जगुस्तु्ववुश्ष॒सूतमागधबन्दिनः ॥२०॥ 
अन्वयः-- मृदड्रवीणामुरजवेणुतालदरस्वनै; सूतमागधवन्दिनः ननृतुः जगुः तु: चे । ॥२०॥ 
अनुवाद- उस समय मृदल्ल, वीणा, मुरज, वंशी, ढोल तथा शर्ड की ध्वनि होने लगती थी तथा सूत 
मागध एवं बन्दीजन माचते, गाते एवं श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लग जाते थे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृदड्भादय: प्रसिद्धा: | दरः शद्ढु: । सूतादयस्तुष्ठतु: ॥२०।। 
भाव प्रकाशिका 
मृदढ्न इत्यादि प्रसिद्ध है । दरः अर्थात्‌ शक्ल । सूत इत्यादि शा की सतत करने लग 2880 
तत्राहुबब्राह्मणा: केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । पूर्वेषां पुण्ययशसा राज्ञा वाकथयन्कथा; ॥२९१॥ 
अन्वयः-- तत्र आसीना: केचिद्‌ ब्रह्मवादिन: ब्राह्मणा: सर्वेषां पुण्ययशसां राज्ां कथा अकथयन्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- उस सभा में बैठे हुए कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण श्रीभगवान्‌ को मन्त्र सुनाते थे और कुछ प्राचीन पवित्र 
कीर्ति राजाओं की कथा सुनाते थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका है 
ब्राह्मणा ब्रह्म वेदमाहुर्मनत्रान्व्याख्य वक्षतेत्यर्थ: । वादिनो बादनचतुरा; ।॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणा: अर्थात्‌ वेदों की व्याख्या करने में निपुण ब्राह्मण वेदमन्त्र सुनाते थे । वादिन: व्याख्या करने में निपुण॥२ १॥ 
तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो<पूर्वदर्शनः । विज्ञापितो भगवते प्रतीहारैः प्रवेशितः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ तत्र एक: अपूर्वदर्शन: पुरुष: आगतः भगवते विज्ञपितः प्रतिहारैः प्रवेशित: ।२२॥। 
अनुवाद--- गजन्‌ परीक्षित्‌ वहाँ पर अपरिचित्‌ एक पुरुष आया । द्वारपालों ने उसके आने की सूचना दी 
और श्रीभगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर द्वारपालों ने उसको प्रवेश कराया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलि; । राज्ञामावेदयहु:खं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- सः परेशाय कृष्णाय नमस्कृत्य जरासन्ध निरोधनम्‌ राज्ञाम्‌ दुःखं आवेदयत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- उसने परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और जरासन्ध के द्वारा बन्दी 
बनाये गये राजाओं के दुःख को सुनाया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२३॥ 
ये च॒ दिग्विजये तस्य संनतिं न ययुर्नुपा: । प्रसहा रुद्धास्तेनासन्नयुते हे गिरिन्नजे ॥२४॥ 
अन्वय:-- तस्थ दिग्विजये ये च नृपा: संनतिं न यु: तेन प्रसह्य गिखिरजे रुद्धा आसन्न तेषां संख्या द्वे अयुते |२४॥ 


अनुवाद-- जरासन्ध के दिग्विजय के समय जिन राजाओं ने उसके सामने नहीं उसने उन 
राजाओं को बलपूर्वक गिरिद्रज नामक दुर्ग में वन्दी बना दिया ॥२४॥ 9050 207 


दसवाँ स्कन्ध उत्तराध॑; 
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गिखिजे तत्संज्के दुर्गे रुद्धा आसन्‌ । तेषां च 03-34 ॥२४॥ 
भाव 
गिरखरिज नामक दुर्ग में वन्दी बनाये गये राजाओं के दुःख को उसने बतलाया ॥ १ 
भयभज्ञन । वयं त्वां शरणं के 
हि 3806 सबब े शर यामो भवप्नीता: पृथरिधय; ॥२५॥ 


४ $ बय॑ त्वां शरणं याम; ॥२४ 
अनुवाद-- है सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, है 3 ३ दि हनन 
को दूर करने वाले भगवन्‌ ह हमलोगों की भेद बुद्धि समाप्त नहीं 5320 202 गवों के भय 
आपकी शरणागति करते हैं ॥२५॥ रें हुए हैं । हमलोग 
भावार्थ दीपिका 
कृष्ण कृष्णति षदट्श्लोकी राज्ञां विज्ञप्ति:, तत्र प्रथमेन शरणाश्रयणं, त्रिभि: * भयानुवाद;  द्वाभ्यां प्रार्थनमिति ॥॥२५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृष्ण कृष्ण इत्यादि छह श्लोकों के द्वारा राजाओं ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है । उन छह श्लोकों 
में से पहले श्लोक के द्वारा राजाओं ने श्रीभगवान्‌ की शरणागति की है, उसके पश्चात्‌ उन सबों ने अपने प्रय 
का अनुवाद किया है । अन्तिम दो श्लोकों से राजाओं ने श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की है ॥२५॥ 
लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्त: कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे । 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्छिनत््यनिमिषाय नमो3स्तु तस्मै ॥२६॥ 
अन्वय:-- लोक: विकर्मनिरतः अयं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे कुशले कर्मणि प्रमतः, यः तावत्‌ अस्य इह बलवान्‌ 
ह् जीविताशां सद्य छिनत्ति तस्मै अनिमिषाय नमोस्तु ॥॥२६।॥। 
अनुवाद-- इस संसार के लोग ऐसे सकाम एवं निषिद्ध कर्मों में फँसे हुए हैं कि वे आपके बतलाये हुए 
पत्म कल्याणकारी कर्म, आपकी उपासना से विमुख हो गये हैं। और अपनी आशाओं और अभिलाषाओं में भटक 
रे हैं। आप बड़े बलवान हैं । आप कालरूप से सदा सावधान रहकर उनकी आशालता का सद्य: समुच्छेदन 
क देते हैं। हम आपके उस कालरूप को नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 


कं॥0 24238: विकर्म निषिद्ध काम्यं च तसिमिन्नितरां रतः । स्वे कुशले 
; । विकर्म निषिद्ध कार्म्य च ५ 
प्ृथदर्शिनो लोकस्य भवभयं विवृण्वन्तो नमन्‍्ति-लोक इति यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय 


धर्म । भवतो5र्चने त्वयोदिते पश्चात्रे । समान्यतश् गीतासु-'यत्करोपि यदश्रासि य ं 
तलुरूच म्दप॑णम्‌, इति । प्रमत्तोउवहितो यावद्य लोकस्तावदेवास्य लोकस्य यः सच्चा जीविताशां ठिनत्ति तस्मै तुभ्यमनिमिषाय 
फैलातने नम इति ।॥२६॥ 


३८३६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


समर्पित कर दो । प्रमत्त: अर्थात्‌ असावधान जो यह लोक है उसकी जीने की आशा रूपी लता का आप नाश 
कर देते हैं। इस तरह के काल स्वरूप आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥२६॥ 
लोके भवाज्जगदिनः: कलयावतीर्ण: सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । 
कश्चित्त्वदीयमतियाति निदेशमीश कि वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न बिद्यः ॥२७॥ 
अन्यय:-- जगत्‌ ईनः भवान्‌ लोके सद्रक्षणाय खलनिग्रणाय च अबतीर्ण: हे ईश कश्चित्‌ त्वदीयं निदेशम्‌ अतिपाति, 
कि वा जनः स्वकृतम्‌ ऋच्छतिं ततू न विद्यः ॥२७।। हि 
अनुवाद-- हे प्रभो आप तो संसार के स्वामी हैं, आप अपने ज्ञान, बल शक्ति आदि कलाओं के साथ 
इस संसार में इसलिए अवतार ग्रहण किए हैं कि आप सज्जनों की रक्षा करे और दुष्टों का दमन करें । हे ईश 
इस संसार में कुछ जरासन्‍्ध आदि ऐसे राजा गण हैं जो आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं । अथवा यह 
भी सम्भव है कि हमलोग अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहे हैं | किन्तु आपके हमलोग भक्त हैं आपके भक्तों 
को दुष्कर्म कैसे दुःख प्रदान रूप फल प्रदान .कर सकते हैं ? अतएव आप कृपा करके हमे क्लेशों से मुक्त करें॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सेयं लोकस्य गतिर्वयं तु त्वद्धक्ताः, अतोउस्मार्क कुत एतदुःखमापन्नमित्याश्च्येणाहु;-लोक इति | भो ईश, जगत इन 
ईश्वर; । त्वयि सद्रक्षणार्थमवतीर्णेईपि चेदस्माकं दुःखं स्थात्त्हिं किमन्‍य: कश्चिज्जरासन्धादिस्त्वदाज्ञामपि लट्डयति । किंच 
त्वया रक्ष्यमाणो5पि जनः स्वकर्मजं दुःखं प्रापोत्येवेति न विद्यः । नचैतदुभयमपि युक्तमिति भाव; !॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह तो संसारी जीवों की गति है, किन्तु हमलोग तो आपके भक्त हैं, अतएव हमलोगों को यह कष्ट कैसे 
भोगना पड़ रहा है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से राजाओं ने लोके ० इत्यादि श्लोक 
से आश्चर्य पूर्वक कहा- हे भगवन्‌ आप तो संसार के स्वामी हैं | सज्जनों की रक्षा के लिए ही आप अवतार ग्रहण 
किए हैं फिर भी हमलोंगों को कष्ट भोगना पड़ रहा है | तो फिर दूसरों की कौन सी बात है ? कुछ जरासन्ध 
आदि रजागण आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे हैं । किल्ल जिन अपने भक्तों की आप रक्षा करते हैं, उन 
हमलोगों को हमारे कर्म, किस तरह हमलोगों को इतना कष्ट देते हैं, यह बात हमारे समझ में नहीं आती हैं ॥२७॥ 
स्वप्रायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्धयेन मृतकेन धुरं बहामः । 
हित्वा तदात्मनि सुख त्वदनीहलभ्यं क्लिश्यामहे5तिकृपणास्तव माययेह ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे ईश नृप सुख स्वप्नायितं परतन्त्रम्‌ शश्वद्‌ भयेन मृतकेन धुरं वहाम: त्वदनीहलभ्यं ततू आत्मनि सुख 
हित्वा अतिकृपणा: बयम्‌ इह तब मायया क्लिश्यामहे ॥२८।। 
अनुवाद--- प्रभो हम इस बात को जानते है कि राजा होने का सुख प्रारब्ध के अधीन है । वह स्वण के 
ही समान अत्यन्त तुच्छ है । उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी मुर्दे के समान है । इस शरीर के पीछे 
सैकड़ों श्रकार के भय लगे रहते हैं । हमलोग इस शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के भारों को ढो रहे हैं इसीलिए 
हमलोग अन्त: करण के निष्काम भाव तथा नि:सड्ढल्प के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग करके आपकी 
माया से मोहित होकर अपार कष्ट को भोग रहे हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
किं दुःख तदाहुः-स्वप्रायितमिति । स्वप्रवज्जातं नृपसु्ं नृपोचितं सुखम्‌ । यतः परतन्त्रं विषयसाध्यम्‌ । किंच संग्रति 
शश्वद्धयं यस्मिस्तेन मृतकतुल्येन शरीरेण धुरं पुत्रदारादिचिन्तां केवलं वहाम; । अहो कष्ट नः, ये वयमितः पूर्वमेव निष्कामाः 
सन्तस्त्वां नाश्निता इत्याहु: हित्वेति । त्वत्‌ त्वत्तो यदनीहैर्निष्कामैल॑भ्यमात्मनि स्वत:सिद्ध सुखं तद्धित्वा क्लिश्याम इति ।२८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 


इज डसे रणाध 

दुःख हैं तो उसे स्वप्नायितम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं हमलोगों को राजा 
होने का सुख स्वप्न के समान हो गया है । क्योंकि वह सुख तो कर्माधीन और विषय साध्य है । और वर्तमान 
में तो जो सदा दुःखों से घिरा है इस प्रकार के अपने मृतक तुल्य शरीर से पुत्र पत्नी परिवार की अनेक प्रकार 


की चिन्ताओं का वहन कर रहे हैं | यह अत्यन्त सोचनीय है कि इससे पहले निष्काम 
नहीं बनाये। इस बात को हित्वा इत्यादि श्लोकांश से कहा ला 


7 गया है । निष्काम कर्मों के द्वारा आपसे प्राप्त होने 
वाले स्वाभाविक सुख का परित्याग करके हमलोग कष्ट भोग रहे हैं ॥२८॥ श 
तन्नो भवान्मणतशोकहराद््प्रियुग्मो बद्धान्वियुदूक्ब मगधाह्ृयकर्मपाशात्‌ । 
यो भूभुजो$युतमतड्जजवीर्यमेको बिश्रद्दरोध भवने भृूगराडिबाबी: ॥२९॥ 
अन्वय+-- तत्‌ प्रणत शोकहराड्घ्रियुग्म: भवान्‌ मगधाहय कर्मपशात्‌ नः वियुंक्ष् य: अयुत मत गजबीय॑म एक: 
विभ्रत्‌ भवने मृगराट्‌ आबी: इवब भवने रुरोध ॥२९॥॥ 

न्‍ अनुवाद--- अतएव हे प्रभो: ! आपके चरण कमल शरणागत जीवों के शोक को विनष्ट कर देने वाले 
हैं । आप हमलोगों को मगधराज जरासन्ध रूपी करों के बन्धन से मुक्त कर दें । जो मगधराज अकेले ही दश 
हजार हाथियों के बल से सम्पन्न हैं, और वह हम राजाओं को अपने कैद खाने में उसी तरह बाँध रखा है जिस 
तरह कोई सिंह भेड़ों को घेरे रहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वन्मायाकृत॑ कर्मबन्ध॑ त्वमेव निवर्तयेति प्रार्थयन्ते-तन्न इति । वियुड्क्व मोचय । मगधो जरासन्धस्तत्संज्ञकात्कर्मपाशात्‌ 


भवद्धिरेव विक्रम्य ततो निर्गम्यतामिति चेदत आहु;-य इति । एक एवायुतमतंगजानां वीर्य विश्रत्सन्स्वभवने भूभुजो5स्मान्‌ 
रुरोध । सिंहो मेषीरिव ।२९॥। 


इ८३७ 


यदि आप कहें कि कौन सा 


भाव प्रकाशिका 
आपकी माया द्वारा रचित कर्म के बन्धन को आप ही दूर करें इस तरह से राजागण प्रार्थना तन्नः इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । वियुक्ष्व अर्थात्‌ मुक्त करें । जगासन्‍्ध नामक मगधराज को आपलोग स्वयं अपने पराक्रम से 
हराकर मुक्त हो जायँँ । तो ऐसी बात सम्भव इसलिए सम्भव नहीं है । अकेला जरासन्ध दस हजार हाथियों के 
बल से सम्पन्न है । अतएव वह अपने भवन में उसी तरह से कैद कर रखा है । जिस तरह कोई मृगराज बकरियों 
को घेर कर रखता है ॥२९॥ 
यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र भग्मो मृथे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ । 
जित्वा भुलोकनिरतं सकूदूढदर्पों युष्मत््रजा रुजति नो$जित तद्विधेहि ॥३ 4 कर 
अन्वय:-- हे उदात्तचक्र यो वै त्वया ट्विनवकृत्वभग्न: मूधे खलु अनन्तवीर्यम्‌ भवन्तम्‌ जित्वा नूलोकनिरतं सकृदूढदर्प: 
सुष्मत्मजा नो रुजति हे अजितू तद्विधेहि ॥३०।। 
अनुवाद-- हे चक्रपाणे ! आपने जरासन्ध से अठारह बार युद्ध किया और सत्रह बार आपने उसका मान 
मर्दन करके उसे छोड़ दिया । अठारहवीं बार आप उससे हार गये । इससे वह सम्पूर्ण मनुष्यों को जितकर अत्यन्त 
घमण्डी हो गया है । हमलोगों को आपका भक्त जानकर वह हमलोगों को और अधिक सताता है । हे अजित 
अब आप जैसा चाहें वैसा करें ॥३०॥ 


३८३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किंच युष्मदीया वयमित्यस्मानधिकं बाधत इत्याहु:-यो जा इति । हे उदात्तचक्र उद्यतसुदर्शन, यो थै 
द्विनवकृत्वो5ष्टादशवारांस्त्वया सह मृधे वर्तमाने तत्र सप्तदशकृत्वस्त्ववा खलु भग्नः पराजित: पश्चादनन्तवीर्यमपि नूलोके निरत॑ 
नरशरीरविनोद भवन्तं सकृज्जित्वा ऊढदर्प: प्राप्तगर्वो युष्मत्मजा नो रुजति पीडयति । तत्तत्र यथुक्तं तद्दिधेहीत्यर्थ: ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह यह जानकर अधिक सताता है कि हमलोग आपके भक्त हैं इस तरह से राजाओं ने कहा हे चक्रपाणे 
जिसने आप से अठारह बार युद्ध किया उसमें सत्रह बार वह आपसे पराजित हो गया । यद्यपि आप अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है, फिर भी मनुष्य लीला करते हुए आप उससे पराजित हो गये । उसके कारण वह अत्यन्त दृष्त हो गया 
है । और आपकी प्रजा हमलोगों को अधिक सता रहा है । अतएव आप जो उचित समझें वैसा करें ॥३०॥ 
दूत उवाच 
इति मागथसंरुद्धा भवद्दर्शकाब्लिणः । प्रपन्ना: पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- इति मागधसंरुद्धा: भवद्‌दर्शन काह्लिण: ते पादमूलं प्रपन्ना: दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१।। 
दूत ने कहा 
अनुवाद--- भगवन्‌, जरासन्ध के बन्दी बने हुए सभी राजागण आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं | आपके 
चरणों की शरणागति करते हैं । प्रभो हम दीन राजाओं का आप कल्याण करें ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
दूत आह-इतीति !।३१॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक को दूत ने कहा है ॥३१॥ 

श्रीशुक उवाच 


राजदूते ब्रुबत्येब॑ देवर्षि: परमद्युति: । बिश्रत्पिज्ञजटाभारं प्रादुरासीद्यथा रवि: ॥३२॥ 
अन्वयः-- एवं राजदूते ब्रुवति पिड्रजटाभारं विश्रत्‌ परमद्युति: देवर्षि: रवि: यथा प्रादुरासीत्‌ू ॥३२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से जब राजाओं का दूत कह रहा था उसी समय, पीली जटा को धारण किए हुए 
अत्यन्त कान्ति सम्पन्न देवर्षि नारदजी वहाँ सूर्य भगवान्‌ के समान प्रकट हो गये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
त॑ं दृष्टवा भगवान्कृष्ण: सर्वलोकेश्वरेश्वर: । बवन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्य: सानुगो मुदा ॥३३॥ 
अन्वयः-- त॑ दृष्ट्वा सर्वलोकेश्वर: भगवान्‌ कृष्ण: सानुगः ससभ्य; उत्थित: मुदा शीर्ष्णा बवन्दे ।३३॥। 
अनुवाद-- नारदजी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी लोकपालों के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अनुयायियों 
तथा सभासदों के साथ खड़े होकर हर्षपूर्वक्त उनकी वन्दना किए ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 


देसवों स्कन्च उत्तरार्ध; 
३८३९ 


विधिवत्कृतासनपरिग्रहम्‌ । बभाषे 

ह सूजतैबाक्यि: 

अन्वयः-- विंधिवत्‌ सभाजयिवा सन: वा का श्रद्धया | 
वाक्यै; श्रद्धया सिवनी ।३४॥ 


अनुवाद-- जब देवर्षि आसन स्वीकार करके बैठ गये सब 

श्रद्धा से उनको सन्तुष्ट करते हुए कहे ॥३४॥ “भगवान्‌ ने उनकी विधिएू्वक पूजा की और अपनी 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३४॥। 

अपिस्विदध् लोकानां त्रयाणामकुतोभयम्‌ । ननु भूयान्भ्गवतो लोकाम्पर्यटत्तो 
अन्वयः-- अपिस्वित्‌ त्रयाणां लोकानां अकुतोभयम्‌ ननु भूवान्‌ लोकान्‌ पर्यटत भगवत: बे रा 7 ॥३५॥ 
अनुवाद-- क्या त्रैलोक्य में कुशल तो है । आप ज्रैलोक्य में सदा धूमते रहते हैं । इससे हमें 

कि सम्पूर्ण जयत्‌ का समाचार आपसे मिलता रहता है ॥३५॥ हर फायदा है 

भावार्थ दीपिका 


भूयान्महान्गुणो लाभोड्यमस्माक यत्सर्वलोकवृत्तान्तज्ञानमिति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह महान लाभ है कि हमें सबों का समाचार मिल जाता है ॥३५॥ 
न हि तेडविदितं किंचिल्लोकेष्वीश्वरकर्तुषु । अथ पृच्छामहे युध्यान्याण्डवानां चिकीर्षितम्‌ ॥३६॥ 
अन्चयः-- ईश्वर कर्तृषु त्रियु लोके ते किल्जित्‌ अविदितं नास्ति अथ युष्मान्‌ पाण्डवानां चिकीर्षित पृच्छाम हे ।३६।। 
.._ अनुवाद-- ईश्वर प्रणीत त्रैलोक्य के भीतर के सारे सामाचार आप को ज्ञात है अतएव मैं यह जानना चाहता 
हूँ कि इस समय पाण्डव क्या कर रहे हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वर; कर्ता येषां तेबु ।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
ईश्वर प्रणीत लोको में ॥३६॥ 
श्रीनारद उवाच 
विभो विश्वसृजश्च मायिनः । 


दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया वि' 
भूतेबु भूमंश्चरतः स्वशक्तिशि च्छन्नरुचो न॑ 8 ॥ ह 
अन्चय:-- हे विभो: विश्वसृज: चते दुरत्यय माया मया बहुशः इृष्ठ । हे भूमन्‌ ! भूतेष चरतः 


पहेडइब में अद्भुतम्‌ न ॥३७॥ 
जे ते ब्रह्मा आदि बड़े मायावी ब्रह्मजी 


आपकी माया भूतों 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो विश्व की सृष्टि करने वाले मा किया है । हे भूमन आप सभी भू 

आदि को भी आपकी उस माया का मैने दर्शन नहीं दिखायी देती 
के मोहित कर देने वाला है । आप के अरणि । कि ३०६३४ 


तरह अन्तर्यामी रूप से व्याप्त हैं । जिस तरह आन हैं हे जे 
किसको अप । आप अपनी अचिन्त्य शक्ति से आज कहे लिएकई सर्व की बात नहीं है ॥२७॥ 
न के समान मुझसे पाण्डवों का समाचार पृ 


छन्नरुसः 


३८४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


३४२8 पृष्टो नारदो मायेयमिति ज्ञात्वाह-दृष्टा इति त्रिभि: । विश्वसृज 
एवमविदुषेव 'पाण्डवचिकीर्षित पृष्टो नारदो मायेय| कल श्च 
ब्ह्मणो5पि मायिनो असम सम शसष्वायीकतया चरतो वर्तमानस्य । यदवहं भूतेषु बर्ते तर्हि भूतानि मां कि 
भ पश्यन्ति तत्नाह- वहेंरिव चछन्नरुच इति । स्वशक्तिभिरेष च्छन्ना रुक्‌ प्रकाशो यस्य तस्य । अतस्तवेदं प्रश्नादि न मे5दूभुतम ३७) 


328 न बे के ही लिए पाण्डव क्या करना चाहते है 2 
समान जरासन्ध का वध कर उन्होंने ! 
इस हि) 00460 जान लिया कि यह भगवान्‌ की माया है । इसी बात को उन्होंने दृष्टा इत्यादि 
तीन श्लोकों से कहा । ब्रह्माजी इत्यादि बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली 2 आदि अपनी 
शक्तियों से सभी भूतों के भीतर सञ्चजरण करने वाले हैं | यदि आप पूछें कि मैं यदि भूतों के भीतर विद्यमान हूँ 
तो जीव मुझको क्‍यों नहीं देख पाते हैं ? इस पर नारदजी ने कहा कि जिस तरह अग्नि को कान्ति काठ में छिपी 
रहती है उसी तरह आपका प्रकाश आपकी अपनी शक्ति से ही आच्छन्न है। अतएव आपका अनजान के समान 
मुझको आश्चर्यित नहीं कर रहा है ॥३७॥ सर] 
तबेहित॑ को5र्हति साधु वेदितुं स्वमाययेद॑ सृजतो नियच्छत: । 
यद्विद्यमानात्मतया5 बभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८॥ 
अन्वय:--- स्वमाययेद॑ सृजतो नियच्छत: , यदवर्तमानात्मतया अवभासते । तव इहितं कः साधु वेदितुम्‌ अर्हति तस्ै 
स्व॒ विलक्षणात्मने ते नमः ॥३८॥ 
अनुवाद-- आप अपनी माया से ही इस जगत्‌ की सृष्टि करते हैं और इसका संहार भी कर देते हैं यद्यपि 
यह जगत्‌ मिथ्या है फिर भी सत्य के समान प्रतीत होता है, इसका भी कारण माया ही है। आप कब क्या करना 
चाहते हैं इस बात को अच्छी तरह से कौन जान सकता है | आप स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण हैं। आपका 
स्वरूप सर्वथा अचिन्तनीय है अतएव मैं आपको बार्म्बार नमस्कार करता हूँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदं जगतू | कथंभूतम्‌ । असदेव यत्तव मायया विद्यमानात्मतयाउवभासते तज्जगत्सृजतः । किंतु केवल तुभ्यं नमनमेव 
शक्यमित्याह- तस्मै नम इति । कुत: । स्वेन रूपेण सर्वतो बिलक्षणात्मने अचिन्त्यायेत्यर्थ: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह जगत्‌ कैसा है ? यह जगत असत्‌ होने पर भी सत्य के समान आपकी माया के द्वार प्रतीत होता 
है । इस प्रकार के जगत्‌ की सृष्टि करने वाले आप हैं । ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आप अपने रूप 
से सर्वथा श्वेतरवस्तु विलक्षण हैं । आप अचिन्त्य स्वरूप वाले हैं आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतो5नर्थवहाच्छरीरत: । 
लीलावतारै: स्वयश: प्रदीपक प्राज्यालयत्त्वा तमहं प्रपद्ये ॥३९॥ 
अन्वय:-- अनर्थवहात्‌ शरीरातू संसरत: विमोक्षणं न जानत; जीवस्य यः लीलावतारै; स्वयशः प्रदीपकं प्रज्वालयत्‌ 
त्वा तमहं शरणं प्रपद्ये ।!३९॥ 
अनुवाद-- शरीर और शरीर सम्बन्धी वासनाओं से सम्बन्ध रखने वाली आओ के कारण जीव इस संसार 
चक्र में भटक रहा है । वह इससे मुक्ति प्राप्त करने के साधन को नहीं जानता %4/87%8/ का कल्याण करने 
लिए आप नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हैं और अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं । जिसके 
द्वारा यह जीव इस अनर्थकारी शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । अतणव मैं आपकी शरणागति करता हूँ ॥३९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


भावार्थ २८४१ 
नन्‍्वेव॑भूतस्थ कि मायाचेष्टितैरित्यत आद-जीवस्पेति . 


तस्मच्छरीराद्रिमोक्षेपायमजानतः । प्राज्वालयत्प्रदीपितवान्‌ अविद्यातमसा देतत्वेनानर्थप्रापकाच्छरीरात्संसरत 
कॉम 'तवान्‌ तत्व त्वाम्‌। यश: श्रवणादिभिजो न : । तेनैव 
पूछें कि यदि मैं ३४४ प्रकाशिका द् मेक्षार्थमेत्व;॥३९॥ 
यदि आप पूँ: इस श्रकार का हूँ तो फिर कारों 
है। इस पर नारदजी ने जीवस्य० इत्यादि श्लोक कहा अशनाखकर घोर को हे से कौन सा लाभ 
सं्तरण करने वाले । ्सी अज्ञानान्धकार के कारण शरीर से मुक्ति पाने के उपाय को नहीं ती है उस शरीर से 
आप अपने वश रूपी दीपक को प्रकशित कर दिया है। जिससे कि जीव आपकी लोग हज अक कर 
मंप्तार से मुक्त हो जाय ऐसे आपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥३९॥ का श्रवणादि करके 


अथाप्पाश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम्‌ । राज्ञ: पैतृष्वस्नेयस्थ भक्तस्य 
अन्वय:--- हे नरलोकविडम्बनम्‌ ब्रह्म तथापि पैठृष्वस्नेयस्य भक्तस्य चराज्ञ: विकॉर्फिम चिकीर्षितम्‌ ॥४०॥ 


अनुवाद-- हे मनुष्यों जैसी लीला करने वाले पज्रह्म विभो यद्यपि आप तो सब कण बे भी मैं 
आपके फुफेरे भाई तथा आपके भक्त महाराज युधिष्ठिर क्या कहना चाहते है ? इस बात को मैं सुना रहा हूँ ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आश्रावये श्रावयिष्यामि | नरलोकविडम्बन ब्रह्म त्वाम्‌ । ब्रह्मन्निति पाठेउपि हे ब्रह्मन्परमात्मन्‌, नरलोकानुकारिणं त्वां 
श्रावयिष्यामीति |४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आश्रवये अर्थात्‌ मैं सुनाऊँगा । आप तो मनुष्यों की जैसे लीला करने वाले परंह्म है | ब्रह्मन्‌ यह पाठ 
होने पर भी अर्थ होगा कि हे मनुष्यों की जैसी लीला करने वाले परमात्मन्‌ आपको मैं सुनाऊँगा ॥४०॥ 
यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डव: । पारमेष्ठ्यकामो नृपतिस्तद्धवाननुमोदताम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- पामेष्ठयकाम: नृपति पाण्डवः त्वां राजसूयेन मखेन्द्रेण यक्ष्यति तद्भवान्‌ अनुमोदताम्‌ ।४१॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मलोक की ग्राप्ति की कामना से महाराज युधिष्ठिर आपको आराधना यज्ञश्रेष्ठ राजसूय के द्वार 
करना चाहते है । आप उसका अनुमोदन करें ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ यशस्विनः ॥४२७ 
तस्मिन्देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादय: । दिंदृक्षवः समेध्यो्त 2085 एइशा। 
अन्चय:-- हे देव तस्मिन्‌ क्रतुवरे भवन्तं दिदृक्षव: सुरादयः यशस्विन: राजानश्व दया आर बरस रे 
अनुवाद-- हे देव ! उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े-बड़े देवता 
भी आबेंगे । ।४२॥ 
भावार्थ दीपिका ४२॥ 
न चानैवानुमोदनं कार्य किंतु लय बार 
प्रकां | में ॥४२॥ 
व बल जिला हे आपको वहाँ उस यज्ञ में भी आना चाहिए 


शेटडर श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रवणात्कीर्तनाब्यानात्पूयन्ते 3 न्‍्तेवसायिन: । तब ब्रह्ममयस्येश किमुतेक्षाभिमर्शिन: ॥४३॥ 
अन्वयः-- है ईश तब ब्रह्ममयस्य श्रवणात्‌ कीर्तनात्‌ ध्यानात्‌ अन्तेवसायिनः पूयन्ते । ईक्षाभिमर्शिन: किमुत ॥४३॥ 
अनुवाद--हे प्रभो ! आप सच्चिदानन्द घन स्वरूप है। आपकी लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करने 

से जब चाण्डाल भी पवित्र हो जाते हैं तो आपका दर्शन और स्पर्श करने वाले के विषय में क्या कहना है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रागताश्व सर्वे त्वदर्शनादिना पूता भविष्यन्तीत्याह-श्रवणादिति । अन्तेवसायिन: श्रपचा अपि । ब्रह्ममथस्य ब्रह्मघनमूर्ें;। 
ईक्षा च अभिमर्शः स्पर्शनं च तौ विद्येते येषाम्‌ ।॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ आये हुए सभी लोग आपका दर्शन करके पवित्र हो जायेंगे ! इस बात को नारदजी ने श्रवणात्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा है । अन्तेवसायिन: अर्थात्‌ चाण्डाल । ब्रह्ममयस्य अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप । ईक्षभिमशिनः दर्शन और 
स्पर्श करने वाले ॥४३॥ 
यस्थामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवनमड्ल दिग्वितानम्‌ । 
मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गड्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वमूं ॥४४॥ 
अन्वयः--हे भुवनमद्गल यस्यते अमलं यश; दिग्वितानम्‌ दिवि रसायां भूमोच प्रथितं चरणाम्बुज दिवि मन्दाकिनी, 
अधः च भोगवती इह च गड्ढेति विश्वम्‌ पुनाति ।४४॥! 
अनुवाद-- हे त्रिभुवन मज़्ल आपका यश सभी दिशाओं में छा रहा है | वह स्वर्ग लोक में, पताल लोक 
में और भूलोक में भी व्याप्त हो रहा है । और आपका चरणोदक स्वर्ग लोक में मंदाकिनी के नाम से, पाताल 
लोक में भोगवर्ती के नाम से और भूलोक में गड्ढा के नाम से सम्पूर्ण विश्व को पवित्र बना रहा है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कैमुत्यमतिशयेनाह-यस्येति । हे भुवनानां मड्गभलरूप, दिवि पाताले भूमौ च प्रथितं यस्य यशो विश्व पुनाति । कथम। 
प्रथितं दिग्वितानं दिग्भवनानां बितानवदलंकरणम्‌ । तथा चरणाम्बु च प्रथितं पुनाति । कर्थं तत्प्रधितम्‌ । दिवि मन्दाकिनीति, 
अधश्च भोगवतीति, इह च भूमौ गद्जेति । तस्य तवागमनात्सव॑ मड्डल॑ पवित्र च भविष्यतीति भाव: ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
सादृश्यातिशय के कारण नारदजी ने यस्येंति इस श्लोक को कहा है।। हे लोकों में मड्जल स्वरूप प्रभो। स्वर्गलोक, 
पाताल लोक और भूलोक में प्रख्यात आपका यश सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना रहा है । यह दिशाओं रूपी भवुन का 
अलक्लर स्वरूप हैं | इस तरह आपका चरणोदक भी पवित्र करने का काम करता है । वह कैसे प्रख्यात है ? स्वर्ग 
लोक में वह मन्दाकिनी रूप से, पाताल में भोगवती के नाम से और भूलोक में गज्जा के नाम से प्रख्यात है ॥४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
तत्न तेष्वात्मपक्षेष्वगृह्वत्सु विजिगीषया । वाचःपेष्ैः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धवं प्राह केशवः ॥४५॥ 
अन्वय:-- तत्र तेषु आत्मपक्षेपु विजिगीषया अगृहणत्सु केशव: स्मयन्‌ बाच; पेशै: उद्धवम्‌ भृत्यं प्राह ।४५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वह अपने यदुवंशी चाहते थे कि पहले जरासम्ध पर चढाई करके उसे जीत लिया जाय | अतएव 
उन लोगों को नारदजी की बात अच्छी नहीं लगी । तब भगवान्‌ केशव थोड़ा मुस्कुगाकर आपने भक्त उद्धवजी से कहे॥४५॥ 


विजिगीषया 
५ ॥४५॥ पैया अगृहत्स्वमन्यमानेषु । वाच:पेशै; 
मी भाव प्रकाशिका 
से नारदजी की बात को वहाँ पर विद्यमान यदुव॑शी 
वहाँ इस मे, बातें पसन्द नहीं ने सभी यदुवंशी पहले 
बातें पसन्द नहीं आयी । वाचःपेशै: बता जरासन्ध को 
पे अतर्टत नारदजी का हु अर्थात्‌ मनोहर बातों से ॥४५॥ जीतना चाहते 
, ह मे: परम॑ चक्षुः सुहन्मन्त्ार्थतत्त्तवितू । तथात्र ब्रह्नुष्ठेयं अ्रदृध्म: 
छ पट त्वं हिनः परम॑ चक्षु: सुहत्‌ मन्त्रार्थतत्त्ववित्‌ तथा अत्न अनुष्ेय न तेतू ॥४६॥ 
श्रीभगवान ने कहा ? “देप्म; ततू करवाम्‌ ॥४६॥ 
अबुवाद-- उद्धव तुम मेरे के नेत्र है, हितैषी शुभ सम्पत्ति को होने वाले और कार्य क्त्व्के वे 
है कु बतलाओ कि इस विषय में क्या किया जाय ? हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते है। उसी के जप 
हर । करेंगे ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
च्षुश््‌वे हेतु:- मन्त्रार्थानां मन्त्रसाध्यानां तत्त्ववित्परिपाकवेदिता ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
चक्ुरिद्धिय ग्राह्मता में कारण है मन्त्रार्थों एवं मन्त्र साध्यों के तत्त्ववेत्ता उसके परिषाक को जानने वाले होते हैं॥४६॥ 
प़ुपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ेनापि मुग्धवत्‌ । निदेशं शिरसाधाय उद्धव: प्रत्यभाषत ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे भगवद्याने सप्ततितमोड्ध्याय: ॥७०॥ 
अन्वय:-- इति सर्वज्ञेनापि भर्त्रा मुग्धवत्‌ उपामन्त्रितः निदेश शिरसाधाय, उद्धव; प्रत्यभाषत ॥४७॥॥ 
.. अनुवाद-- इस तरह से अपने सर्वज्ञ स्वामी के द्वारा अनजान के समान पूछे जाने पर, श्रीभगवान्‌ की आज्ञा 
 शिेधार्य करके उद्धवजी ने कहा ॥४७॥ 
कस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध के भागवद्यान विचार नामक 
सत्तरवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७०।। 
भावार्थ दोपिका-- नहीं है ।४७॥ 
गति श्रीमद्धागवत्त महापुराणे दशम स्कब्धे उत्तरार्थे भावार्थ दीपिकायां सप्लतितमोथध्याय: 
घन भाव प्रकाशिका दीपिका नामक टीका के 
करे अथथ गवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्थ के भी दा असर हुई ।॥७०।॥। 
भ की शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
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४ ।॥७०।। 
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एकहत्तरवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ पधारना 
श्रीशुक उवाच 
इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षेरुद्वबो5 ब्रबीतू । सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य चर महामतिः ॥१॥ 
अन्वय:--- इति उदीरितम्‌ आकर्ण्य महामति: उद्धव: देवर्षे: सभ्यानां कृष्णस्य च मतम्‌ आज्ञाय अन्नवीतू ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर महाबुद्धिमान उद्धवजी ने सभासदो की, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की तथा देवर्षि नारदजी की बातों का विचार करके कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधैकसप्ततितम उद्धवस्य तु मन्त्रतः । इन्द्रप्रस्थं गते कृष्णे पार्थानां परमोत्सव: ॥॥१।। राजसूयमिषं कृत्वा भीमदुर्योधनादिषु। 
'कलिमुत्पाद्य तद्दूवारा भूभारमहरत्प्रभु: ॥२॥ देवर्षेर्मत॑ राजसूयगमनम्‌ । सभ्यानां मतं राजरक्षा । कृष्णस्य तूभयम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकहत्तरवें अध्याय में उद्धवजी के विचारानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन्द्रपस्थ चले जाने पर पाण्डवों को 
बड़ी प्रसनन्‍्ता हुई ॥!१॥ राजसूय यज्ञ को बहाना बनाकर भीम तथा दुर्योधन आदि में कलह उत्पन्न करके श्रीभगवान्‌ 
ने पृथ्वी के भार को विनष्ट किया ॥२॥ देवर्षि का मत था कि राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए, सभासदों का मत 
था कि राजाओं की रक्षा करना चाहिए । भगवान श्रीकृष्ण का मत था कि राजसूय यज्ञ में भी चला जाय, और 
शजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए ॥१! 
उद्धव उवाच 
यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया । कार्य पैतृष्वस्लेयस्य रक्षा च शरणौषिणाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे देव ऋषिणा यदुक्त यक्ष्यत: पैतृस्वस्नेयस्य त्वया साचिव्यम्‌ शरणैषिणाम्‌ रक्षा च कार्यम्‌ ।२॥ 
उद्धवजी ने कहा 
च अनुवाद-- हे प्रभो देवर्षि नारदजी ने यह जो कहा है कि यज्ञ करने वाले अपने फुफेरे भाई पाण्डवों के 
यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए यह ठीक है तथा राजाओं की रक्षा करनी चाहिए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यश्ष्यतो यागं करिष्यतः, पैतृष्वस्नेयस्य पितृष्वसु: पुत्रस्य, साचिव्यं साहाय्य॑ तच्च कार्यम्‌ । तथा शरणार्थिनां राज 
रक्षा च कार्या ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करने वाले अपने फुफेरे भाई पाण्डवों की सहायता करनी चाहिए तथा शरणार्थी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए॥२॥ 
यष्टव्यं राजसूयेन दिक्‌चक्रजयिना विभो । अतो जरासुतजय उभया्थों मतो मम ॥३॥ 
अन्वय:--- हे विभो दिक्चक्रजयिना राजसूयेन यष्टव्यम्‌ अतो जरासुत जय: मम उभयार्थों मतः ॥३॥ 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो ! जो सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले उसी को राजसूय यहा करना 
चाहिए और उसी प्रसद्ग में जरासन्‍्ध पर विजय भी भ्राप्त करना होगा । ऐसा करने से दोनों कार्य हो जायेंगे ॥३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८४५ 


ह ह भावार्थ दीपिका 

तत्न प्रथम राजसूयार्थ गन्तव्यं, ततो राजरक्षा कर्तव्येत्याह-यष्टव्यमित्यष्टभि: । अतो दिग्विजयहेतो: । उभयार्थो राजसूयार्थ: 
शरणागतरक्षार्थश्व ।।३।। 

पे भाव प्रकाशिका 

अतएव पहले राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए उसके पश्चात्‌ राजाओं की रक्षा करनी चाहिए। इस बात को उद्धवजी 
ने यष्टव्यम्‌ इत्यादि से लेकर आठ श्लोकों तक कहा है | दिग्विजय के लिए दोनों कार्यों की सिद्धि हो जाती है। राजसूय 
रूप विषय तथा राजाओं की रक्षा भी हो जायेगी ॥३॥ 
अस्माक चर महानर्थों होतेनेव भविष्यति । यशश्च तब गोविन्द राज्ञो बद्धान्विमुख्चतः ॥४॥ 

अन्वयः--- हे गोविन्द एतेनैव अस्माकक॑ महानर्थ: भविष्यति बद्धान्‌ राज्ो विमुझ्तः तब यश: ।॥४॥ 


अनुवाद-- हे गोविन्द केवल जरासन्ध को ही जीत लेने से हमलोगों को महान्‌ अर्थ की प्राप्ति होगी और बँधे 
हुए राजाओं की मुक्ति से आपका यश बढ़ेगा ॥[४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४॥। 


स बै दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले । बलिनामपि चान्येषां भीम॑ समबलं विना ॥५॥ 
अन्चयः-- सबै नागायुत समो बले राजा समबलं भीम॑ बिना अन्येषां बलिनाम्‌ दुर्विषहः ॥५॥ 
अनुवाद--- राजा जरासन्ध दस हजार हाथियों के समान बलवान है । उसके ही समान बल वाले भीम को 
छोड़कर दूसरे बलवानों को उसको जीत पाना बड़ा कठिन है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्युत्सुकतया सद्य एव जरासन्ध॑ हन्तुमिच्छतो यादवानालक्ष्याह-स जा इति । अन्येषां ततो बलिनामपि यद्यपि समबल 
एव भीमस्तथापि तं विना । भीमादेव तस्य मृत्युर्विहित इति भाव: ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त उत्सुकता के कारण जगसन्ध को ही मारना चाहने वाले यादवों के ग्रति उन्होंने कहा दूसरे भी बलवानों 
के लिए वह समान बलवाला है किन्तु जरासन्ध की मृत्यु तो भीम से ही विहित है ॥५॥ 
दवैरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षौहिणीयुतः । ब्रह्मण्यो5 भ्यर्थितो विप्रै्न प्रत्याख्याति कहिंचित्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--स तु द्वैरथे जेतव्य: शताक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्य: विप्रै: अभ्यर्थित: कर्हिचित्‌ न प्रत्याख्याति ॥६॥। 
अनुवाद-- उसको आमने-सामने के युद्ध में जितना चाहिए | सौ अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध करने पर उसको 
जीतना आसान नहीं है । वह ब्राह्मण भक्त है | बाह्मणों के द्वारा याचना करने पर वह इनकार नहीं करता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वबलसाम्येउपि सेनाबल॑ तस्याधिकमिति चेदत आह-द्वैरथ इति । इन्द्रयुद्धे | शतेनाक्षौहिणीभियुतो मागधो मा, न 
जेतव्य इत्यर्थ: । नन्वसौ स्वसैन्यमेव युद्धाय नियुझीत कुतस्तेन द्वैर्थमिति तत्राह-ब्रह्मण्य इति । न प्रत्याख्याति न निराकरोति॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अपनी सेना भी उसकी सेना के बराबर होने पर भी उसकी सेना का बल अधिक होगा । इस 
पर उद्धवजी ने द्वैरथे० इत्यादि श्लोक कहा । द्वैरथे अर्थात्‌ इन्द युद्ध में । सौ अक्षौहिणी सेना के द्वारा जरासन्ध 
को नहीं जीता जा सकता है । यदि कहें कि वह सेना को ही युद्ध करने में लगायेगा । अतएव उसके साथ द्ून्द्र युद्ध 


३८४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


कैसे हो सकेगा ? इस उद्धवजी ने कहा कि वह ब्राह्मण भक्त है। वह ब्राह्मणों को कभी जबाब नहीं 
देता है ॥६॥ 
ब्रह्ममेषधरों गत्वा तं भिक्षेत बृकोदरः । हनिष्यति न संदेहो द्वैरथे तब संनिधौ ॥७॥ 
अन्वय:-- यदि बृकोदर ब्रह्मवेषधर: याचेत तदा तब संत्रिधौ हवैरथे हनिष्यति न संदेह ।॥७॥। 
अनुबाद-- यदि ब्राह्मण का वेष धारण करके भीम उससे याचना करें तो आपके सत्रिधान में इन्द्र युद्ध 
में वे जगासन्ध का बध अवश्य कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भिक्षेत इन्दयुद्धं याचताम्‌ । तथापि समबलत्वात्साम्यमेव स्थादत आह-तब संनिधाविति ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
भिक्षेत अर्थात्‌ द्नन्द युद्ध की याचना करें । यदि कहें कि भीम के ही समान वह भी बलवान है | अतएव 
भीम उसको कैसे जीत सकते है ? इस पर उद्धवजी ने कहा आपका सन्निधान होने से ॥७॥ 
निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयो: । हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥८॥ 
अन्वय:--- विश्वसर्गनिरोधस्य ईशस्य अरूपिण: कालस्य तव परम हिरण्यगर्भ: शर्वश्व निमित्तम्‌ ।॥८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो आप सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं आप रूप रहित काल स्वरूप है। 
आपके इस कार्य में ब्रह्माजी तथा शड्भूरजी तो निमित्त मात्र हैं, उसी तरह जरासन्ध का वध तो आप करेंगे भीम तो 
केवल निमित्त मात्र होंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वरकिंचित्कुर्वतो मम संनिधानात्कि स्थादत आह-निमित्तमिति । अयमर्थ:-यथा तवारूपस्य कालात्मनो विश्वसगे निमित्त 
केवल हिरण्यगर्भस्तथा शर्वश्न तन्निरोधे तथात्र त्वमेव संनिधिमात्रेण हन्ता भीमो निमित्तमात्रमिति ।॥८॥॥ 
श भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो कुछ करूँगा नहीं, मेरे सह्निधान मात्र से क्या होगा ? इस पर उद्धवजी ने निमित्तम्‌ 
इत्यादि श्लोक कहा इसका अर्थ यह है जैसे रूप रहित काल स्वरूप आदि आप जगत्‌ की सृष्टि और संहार करते 
हैं। ब्रह्माजी और है करेंगे 
ब्रह्माजी और &म तो निमित्तमात्र है । उसी तरह अपने सत्निधान मात्र से जरासन्‍्ध का वध तो आप करेंगे भीम 
तो निमित्तमात्र होंगे ॥८॥ 
गायन्ति ते विशदकर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च॑ । 
गोप्यश्व कुञरपतेर्जनकात्मजाया: पित्रोश्व लब्धशरणा मुनयो बयं च ॥९॥ 
अन्वयः--ते विशद कर्म राज्ञां देव्य: स्वशत्रुवधम, आत्मविमोक्षणं च गायन्ति गोप्यश्च कुझरपते जनकात्मजाया: पित्र: 
च लब्धशरणा: मुनयः वयं च ॥॥९॥ 
अनुवाद-- जब आप जरासन्ध का बध कर देंगे तो जरासन्ध के कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियाँ आपके 
विशद यश का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु जरासन्ध का वध कर दिया तथा उनके प्रियतम राजाओं को कारागार 
से मुक्त करा दिया । ठीक उसी तरह जैसे गोपियाँ शक्गष्चूड़ से मुक्त कराने की आपकी लीला का, आपके शरणागत 
मुनिगण गजेन््र की तथा जानकी जी के उद्धार की आपकी लीला का और हमलोग आपके माता-पिता को कंस 
के कारागार से मुक्त करने की आपकी लीला का गान करते हैं ॥९॥ 


दसवा स्कन्ध उत्तरार्घ: 


भावार्थ दीपिका 
अतो<नेनोपायेन त्वया स शीद्र हन्तव्य इत्याशयेनाह-गायन्तीति 


जरासन्धछृतानां राज्ञो देव्यः 'बिशदे 
बालकलालनादी गायन्ति । किं तत्कर्म । स्वश्त्रो्जरासन्त्ररघस्य बधमात्मनां पीना विमोक्षणं च 8 ३२8१७७४ कर्म स्पगृषेणु 
अब्न दाता: गेप्यद्वेत्यादय: । यथा गेष्य: 'शट्वचूडवर्घ स्वमोक्षं च गायन्ति अवधरानतरनगतत खपत] बनकातमजापक ते 
पिश्नोष्ठ कंसगृहान्मोक्षम्‌ ! अतएवं भूतानां तासां कृपया त्वया तथैव कर्तव्यमिति भाव: । दा कम 


के भाव प्रकाशिका 
अंतएव इस उपाय से आप जरासन्ध का शीघ्र वध करें । इसी उद्धवजी 
कहते हैं । जरासन्ध के द्वारा बन्दी बनाये गये राजाओं की रामियाँ आपके निर्मल वर सात हल्याद रसोक 
का लालन पालन करते समय गाती हैं। यदि आप पूछे कि मेरे किस कर्म के विषय में ? तो उद्धवजी कहते है कि 
अपने शत्रु जरासन्‍्ध के वध और अपने पतियों की मुक्ति के विषय में वे कहती है, बत्स रोओ मत भगवान्‌ शीकृष्ण 
ऐसा कार्य करेंगे । इस विषय में दृष्टान्त गोपियाँ आदि हैं । गोषियाँ आपके द्वारा शद्डचूड़ के वध और अपनी मुक्ति 
की गीत गाती हैं। दूसरे अवतार में आपने गजराज का उद्धार किया तथा श्री जानकी जी को रावण के काणगार से 
मुक्त की गीति मुनिजन गाते हैं । आपने अपने माता-पिता को कंस के कारागार से मुक्त किया इसका गीत 
हमलोग गाते हैं ॥९॥ 
जरासन्यवधः कृष्ण भूर्यर्धायोपकल्पते । प्राय: पाकविषाकेन तब चामिमतः क्रतु; ॥१०॥ 

अन्वयः-- हे कृष्ण ! जरासन्धवध भूरि अर्थायोपकल्पते । प्रायः पाकविपाकेन तब चक्रतु: अभिमतः ॥१०॥॥ 

अनुवाद-- हे श्रीकृष्ण जससन्ध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध कर देने वाला है, क्योंकि वन्दी गजाओं 
के पुण्य के परिणाम से तथा जरासन्ध आदि के पापों के परिणाम से आपको भी राजसूय यज्ञ अभिप्रेत है ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच जरासन्धवध इति । भूर्यर्थायेति | ततः शिशुपालवधादयो5पि सुखसाध्या भविष्यन्तीति भावः । एतच्च सर्व 
भविष्यत्येवेति संभावयन्नाह-प्राय इति । पच्यत इति पाक: कर्म तस्य विपाक: फल तेन राज्ञां पुण्यविपाकेन जरासन्धादीनां 
पापविषाकेनेति । पाठान्तरे जरासन्घस्य पापविपाकेनेति । तेनायं क्रतुस्तवाभिप्रेतस्तत्र गते त्वयि सर्व भविष्यतीत्यर्थ: ॥१०॥॥ 

भाव प्रकाशिका कल 

जरासन्ध का वध हो जाने से शिशुपाल आदि का वध आसान हो जायेगा। ये सारी बातें तो होंगी ही। इसकी 
सम्भावना से कहते हैं पच्यते इस व्युत्पति के अनुसार पाक शबर कर्म का वाचक है । पुण्य कर्म का फल होगा कि 
राजागण जरासन्ध के कैदखाने से मुक्त हो जायेंगे और जरासन्ध के पाप का परिणाम होगा कि उसकी मृत्यु हो जायेगी 
।श्रायः पाप विपाकेन पाठ होने पर अर्थ होगा कि जरासन्ध अपने पाप के फल स्वरूप मरेगा अतएव यह राजसूय यज्ञ 
आपको भी अभिप्रेत है । आपके उस यज्ञ में जाने पर यह सारा कार्य हो जायेगा ॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धबबचो राजस्सर्वतोभद्रमच्युतम्‌ । देवर्षियदुवृद्धाश्ष कृष्णश्न प्रत्यपूजयन्‌ ॥९११॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इति उद्धव वच: सर्वतोभद्रम्‌ अच्युतम्‌ देवर्षि: यदुवृद्धा: च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा हे 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से उद्धवजी की यह बाणी सब तरह से मज्ञलमयी थी । उसकी सराहना 
सर नारदजी, यदुवंश के कुलबृद्ध तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों ने किया ॥११॥ 


हेटड 
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भावार्थ दीपिका 
अच्युतमुपपत्त्या वृद्धम्‌ । यदुवृद्धा इति बदता अनिरुद्धादयस्तथा नापूजयन्निति सूचितम्‌ (॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अच्युतम्‌ अर्थात्‌ सब तरह से उचित । यदुवृद्ध कहकर सूचित किया गया है, कि अनिरुद्धजी इत्यादि ने इसका 
समर्थन नहीं किया ॥११॥ 
अथादिशत्मयाणाय भगवान्देवकीसुतः । भृत्यान्दारुकजैन्नादीननुज्ञाप्य गुरून्विभुः ॥९९॥ 
अन्वयः--- अथ देवकीसुतः भगवान्‌ गुरून्‌ अनुज्ञाप्य विभुः दारुक जैन्नादीन्‌ भृत्यान्‌ प्रयाणाय आदिशत्‌ ।॥१२॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेवजी इत्यादि से आज्ञा लेकर दारुक एवं 
जैत्र आदि भृत्यों को इन्द्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आदेश दे दिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रार्थ्य । गुरून्वसुदेवादीन्‌ !।१२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाप्य अर्थात्‌ आज्ञा लेकर वसुदेवजी इत्यादि गुरुजनों से ॥१२॥ 
निर्गमय्यावरोधान्स्वान्ससुतान्सपरिच्छदान्‌ । संकर्षणमनुज्ञाप्प यदुराजं॑ च श़न्रुहन्‌ ॥ 
सूतोपनीतं स्वरथमारुहह्ररुडध्वजम्‌ ॥१ ३॥ 
अन्वयः-- हे शत्रुहन्‌ ! स्डूर्षणम्‌ यदुराजं च अनुज्ञाप्य स सुतान्‌ सपरिच्छदान्‌ निर्गमय्य सूतोपनीतं गरुडघ्वजम्‌ 
स्वस्थम्‌ आरुहत्‌ ॥१३।॥। 
अनुवाद-- हे शत्रुओं को मारने वाले राजन परीक्षित्‌ इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंशीयों के राजा उग्रसेन 
और बलरामजी से आज्ञा लेकर, बाल बच्चों और उनके सामानों को लेकर रानियों को आगे चला दिए और दारुक 
के द्वारा लाये गये अपने गरुडध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए ॥१३। 


भावार्थ दीपिका 
अवरोधान्स्वान्दारान्‌ निर्गमय्य प्रयाणं कारयित्वा ।!१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्तियों का प्रस्थान कराकर ॥१३॥ 
ततो रथद्विपभटसादिनायकै: करालया परिवृत आत्मसेनया । 
मृदड्वभेयानकशह्बगोमुखै: प्रघोषधोषित्ककु भो निराक्रमतू ॥१४॥ 
अन्वथ:-- ततः रथद्विप भटसादिनायकै: करालया आत्मसेनया परिवृत: । मृदड्भभेयानकशह्लुगोमुखैः प्रधोषधेषित 
ककुभः निराक्रमत्‌ १४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे रथों हाथियों, घुड़सवारों तथा पैदलों की विशाल सेना के साथ श्रीभगवान्‌ प्रस्थान 
किए । उस समय मृदक्ञ नगारे, ढोल शद्ल और नारसिंगों की ध्वनि से दिशाएँ ध्वनित हो गयीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


भटा: पदातय: । सादिनो श्वारोहा: । रथादिनायकै: करालया तीत्रयात्मसेनया परिवृतो निराक्रमन्िरगात्‌ । कुतः सकाशाए! 
मृदड्भदिभिर्वाद्चिः प्रधोषेण घोषिताया: ककुभ: ॥१४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
३८४९ 


भाव 
भता: अर्थात्‌ पैदल सेना, सादिन: अर्थात्‌ घुड़सवार नायकों 
किए । कहाँ से निकले ? भृदज्ञ आदि वाद्यों से घोषित दिशाएं जह ०08 हक गा 32७७४ 
भरच्युत सहात्मजा: पतिमनु सुब्रता ययु: । 


* सुसवृता नृभिरसिचर्मपाणिन्रिः 
अन्वयः-- सुब्रताः सहात्मजा: बराम्बराभरण विलोपनस्रज: जा नवारि के 
हब 02227! ४ असिचर्म पाणिभि: सुसंवृता: नृवाजिकांचन शिविकाभि: 
अनुवाद- सती शिरोमणि रुक्मिणीजी आदि हजारों रानियाँ अपने पुत्रों 
भागा | के साथ 
तथा 2०१०० से सुसज्जित होकर तथा हाथ में तलवार एवं ढाल लिए हुए रौनक से संरक्षित भगवान शक को 
पत्नियाँ , रथों सोने की बनी हुई पालकियों में बैठकर अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीछे चलीं॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
जृबाजीति। नृवाजिभिनरयानैसचैश्व काञ्नशिबिकाभिश्नाच्युतं पतिमनुययु:। सुब्रता: पतित्रता: वराण्यम्बरादीनि यासां ता:॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
नृवाजि इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि डोलियों रथों सुवर्ण की पालकियों में बैठकर अपने पति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के पीछे चलीं | सुव्रता: अर्थात्‌ पति्रताएँ । सुन्दर वर्रों आदि से सजकर चलीं ॥१५॥ 
नरोष्ट्रगोमहिषखराश्रतर्यन:करेणुमि: परिजनवारयोषित: । 
स्वलंकृता: कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः ॥१६॥ 
अन्वयः-- परिजनवार्येषित: स्वलंकृता: कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करा: नरोष्ट्रगोमहिष खराश्वर्यन: करेणुभि: सर्वतः 
अधिज्य ययु: ॥॥१६॥। 
अनुवाद -- अनुचरों की खियाँ वाराड्रनाएँ अच्छी तरह से श्रृज्ञार करके खस आदि की झोपड़ियों, अनेक प्रकार 
के तम्बुओं, कनातो कम्बलो, ओढने, विछाने के समानों, बैलों, भैसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी 
ऊँट छकड़ों और हथिनियों पर सवार होकर चलीं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्यामश्वाज्जाता । अनः शकटम्‌ । करेणुर्गजी । परिजनयोषितो वारयोषितथ | कटकुटय 
ओओपस्करा: कुड्यादिरूपा यासां ता; । अधियुज्य बलीवर्दादिषु तानुपस्करान्‌ दृढ़ संनह्य। ॥१६॥॥ 


भाव 


नरोष्ट्रादिभियनिः । अश्वतरी गर्द 
उशीरादितृणनिर्मितगृहा; कम्बलाम्बरादय: 


मनुष्यों, ऊटों की सवारियों से, खच्चर, गाड़ी, अनुचरों की नारियाँ और वाराह्नाएँ खस 
पक पल जल आह सामग्रियाँ तम्बू कानात आदि बैलों आदि पर उन सामग्रियों को लादकर ॥१६॥ 
| । 


बलं बृहद्धूवजपटछत्रचामरैर्वरायु' राम 2 
दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौ रवेर्यथार्णवः क्षुभिततिमिड्विलोमिमिः ४ 

अन्वय:-- तिमिंगिलोर्मिभि:क्षुभित अर्णवो रवेः यथा वृहदुध्व॒ज यटछत्र चामरैः वरायुधाभरण मु 
है, उसी 


तुमुलरबं बभौ ॥१७॥। 
अनुवाद-- जिस तरह तिमिल्विलों एवं लहरों के उछलने से ्ष्म बने हुए पु: की शोभा होती 
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कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुईं बड़ी-बड़ी पताकाओं छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अखशख््रों वख्राभूषणों, मुकुों कक्‍चों 
30 73464000%: पड़ती हुई हर की किरणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना अत्यधिक सुशोभित हुई ॥ १७॥ 
भावार्थ दीपिका 
रबेरंशुभिश्व तद्वलं दिवा बभौ । कथंभूतम्‌ । तुमुलरबमाकुलस्वनम्‌ । क्षुभितैस्तिमिज्लिलैरूमिंभिश्व ।१७॥| 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य की किरणों से भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना सुशोभित हुई कैसी सेना ? अत्यधिक कोलाहल से युक्त तिमिड्निलों 
और लहारं से क्षुब्ध समुद्र ॥१७॥ 
अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्थ त॑ हृदि विदथद्धिहायसा । 
निशम्य तद्यवबसितमाहताहणो मुकुन्दसंदर्शननिर्वृतिन्द्रिय:ः ॥९ ८0 
अन्वयः--- अथो यदुपतिना सभाजित: मुनि: , तद्व्यवस्तिं निशम्य, मुकुन्दसंदर्शन निर्वृतिन्द्रिय: त॑ प्रणम्य हदि विदधत्‌ 
विहायसा ययौ ।॥॥१८॥ 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सम्मानित देवर्षि नारदजी भगवान्‌ के निर्णय को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन से देवर्षि की सारी इन्द्रियाँ आनन्द मग्न थीं, जाते समय भगवान्‌ ने देवर्षि की अनेक प्रकर 
की सामग्रियों से पूजा की | इसके पश्चात्‌ देवर्षि मन ही मन श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके आकाश मार्ग से चले गये॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुनिर्नारदो विहायसा ययाविति शेष: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी आकाश मार्ग से चले गये ॥१८॥ 
राजदूतमुवाचेद॑ भगवात्मीणयन्‌ गिरा । मा भैष्ट दूत भद्वं वो घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ राजदूतं गिरा प्रीणयन्‌ इदम्‌ उवाच दूत माभैष्ट व: भद्गम्‌ मागध॑ घातयिष्यामि ।१९॥ 
अनुवाद-- राजाओं के दूत को अपनी वाणी से प्रसत्र करते हुए श्रीभगवान्‌ कहे, दूत तुम डरो मत तुमलोगों 
का कल्याण हो जरासन्ध को मैं मरवा दूँगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मा भैष्टेति बहुत्वं राजाभिप्रायेण ।॥१९॥॥ 
| भाव प्रकाशिका 
मा भैष्ट में बहुवचन राजाओं के अभिप्राय से प्रयुक्त है ॥१९॥ 
इत्युक्त: प्रस्थितो दूतो यथावदवदज्ञपान्‌ । तेडपि संदर्शरन शौरे: प्रत्वै्षन्यन्मुमुक्षयः ॥२०॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त: दूत: प्रस्थित: नृपान्‌ यथावद्‌ अवदत्‌ तेडपिशौरे संदर्शन प्रत्यैक्षन्‌ यत्‌ मुमुक्षः ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह कहने पर दूत ने भी प्रस्थान किया और उसने राजाओं को सारी बातो को ज्यों की त्यों 
बतलाया । मुक्ति श्राप्त करने वाले राजागण भी श्रीभगवान्‌ के आने की प्रतीक्षा करने लगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यैक्षन्‌ प्रत्यैक्षन्त । यच्यस्मान्मुमुक्षय: |॥२०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अत्तैक्षन्‌ अर्थात्‌ अतीक्षा करने लगे, क्योंकि वे सब जरासन्ध के कारागार से 


आनर्तसौवी रमरूंस्तीत्वा विनशन हरि; । मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे॥२०॥ 
अन्यय+-- हरि: आनर्त सौवीर मरून्‌ विनशर्न तत्व गिरीन नदी; याय पुरप्रामब्रजाकरान्‌ ॥२१॥ 

के अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनर्त सौवीर, मरू, बुरुक्षेत्र और इन सबों के बीच पा ॥२१॥ - 
» ग्रामों तथा अहीरों की वस्तियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे | च में पड़ने वाले पर्वतों, नदियों, 


भावार्थ दीपिका 
आनर्तादयो मार्गस्थदेशास्तांस्तीत्त्चाउतिक्रम्य । विनशरन कुरुक्षेत्रम्‌ 


भाव प्रकाशिका 
रास्ते में पड़ने वाले आनर्त आदि देशों को पार करके । विनशनम्‌ 
के आगे बढ बेर शा म्‌ अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र को | अतीयाय अर्थात्‌ पार 
ततो दृषद्तीं तीर्त्वा मुकुन्दो5थ सरस्वतीम्‌ । पश्चालानथ मत्स्यांश् शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- ततः मुकुन्द: दृषद्धतीम्‌ अथ सरस्वती तीर्त्वा अथ पश्ालान्‌ मत्स्थान्‌ च शक्रप्रस्थम्‌ अगमत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ दृषदूवती एवं सरस्वती नामक नदियों को पार करके उसके बाद में आने 
वाले पञ्नाल एवं मत्स्य देशों को पार करके इन्द्रप्रस्थ आये ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


। अतीयायातिक्रम्य ययौ ॥२१॥ 


शक्रपस्थमिन्द्रप्रस्थम्‌ २२।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रप्रस्थ को ही शक्रप्रस्थ कहते हैं ॥२२॥ 
तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दुर्शन नृणाम्‌ । अजातशम्रुर्निरगात्सोपाध्याय: सुहृददृतः ॥२३॥ 
अन्वय:-- नृणाम्‌ दुर्दर्शनं तम्‌ उपागतम्‌ आकर्ण्य अजातशत्नुः प्रीतः सोपाध्याय: सुहृदुवृतः निरगात्‌ ॥॥२३॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मनुष्यों को मिलना कठिन है । ऐसे 35022 श्रीकृष्ण 
आ गये है, इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ी ही प्रसन्नता हुई । वे अपने आचार्यों तथा अपने हितैषी 
बान्धवों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥। ह्ीकेशं 
गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । अभ्ययात्स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादृत: ॥२४॥ 
अन्वय:--- सः गीतवादिल्रघोषेण भूयसा ब्रह्मघोषेण प्राणा: प्राणमिव आदत: अभ्ययात्‌ ॥२४॥ 


गीतों तथा वाद्यों एवं जोर-जोर से पढ़े जाते हुए वेद मन्रों की ध्वनि 
ध्ज्ज धष्ठिर मज्जलमय गीतों तथा वाद्यों एवं जोर जोर हे 
पूर्वक बजा ह539- 8 समादर करने के लिए चले जैसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों॥२४॥ 
ु भावार्थ दीपिका 


प्राणा इन्द्रियाणि प्राणं मुख्यं प्राणमिव ॥२४॥। का 
भा 


प्राणा: अर्थात्‌ इन्दरियाँ प्राणमिव अर्थात्‌ मुख्य आरण से ॥र४॥ 


३८५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दृध्ठवा विक्लिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डबः । चिरादृदृ्ड प्रियत्म सस्वजे5 थ पुनः पुनः ॥२५७॥ 
अम्वय:-- अथ विक्लीनन हृदय: पाण्डव: चिरात्‌ दृष्टप्रियतमं श्रीकृष्णं दृष्टवा स्नेहेन पुनः पुनः सस्वजे ॥२५॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ प्रसन्न हुदय से महाराज युधिष्ठिर बहुत दिनों के बाद मिले हुए भंगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

देखकर अत्यन्त प्रेम पूर्वक उनका बार-बार आलिज्नन किए ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
सस्वजे परिरेभे ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
सस्वजे अर्थात्‌ आलिज्नन किए ॥२५॥ 
दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिहताशुभः । 
लेभे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो हृष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविशभ्रम: ॥२६॥ 
अन्वयः-- रमामलालयं मुकुन्दगात्रं दोर्भ्या परिष्वज्य हताशुभ: हृष्यत्तनुः विस्मृत लोक विश्रम: अश्रुलोचन: परां 

निर्वृत्तिं लेभे ॥२६॥ 
अनुवाद-- लक्ष्मीजी का एकमात्र निवास स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्य मद्गल विग्रह है । दोनों हाथों से 

पकड़कर आलिड्डन करने से महाराज युधिष्ठिर के समस्त पाप विनष्ट हो गये । उनका सम्पूर्ण अन्ज रोमाञ्न के 

कारण प्रफुल्लित हो गया । उस समय उनको इस विश्व का प्रपञ्च भ्रम बिल्कुल नहीं था । उनकी आँखों से प्रेमाश्रु 

प्रवाहित हो रहे थे ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
रमाया अमल निर्दोषमालयम्‌ । विस्मृतो लोकव्यवहारो येन स; ।॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
लक्ष्मीजी का निर्मल निर्दोष निवास स्थान विस्मृतलोकविश्रम: अर्थात्‌ संसार के समस्त व्यवहारों को भूल गये 
महाराज युधिष्ठिर ॥२६॥ 
त॑ मातुलेय परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयश्म्रेमजवाकुलेन्द्रिय: । 
यमौ किरीटी च सुहृत्तमं मुदा प्रवृद्धाष्पा: परिरेभिरेडच्युतम्‌ ॥२७॥ 
अन्वगर:-- प्रेमजवाकुलेन्धिय: भीम: स्मयन्‌ त॑ मातुलेयं परिरभ्य निर्वृत: यमौ किरीटी च प्रवृद्धवाष्पा; मुदा सुदत्तमम्‌ 
अच्युतम्‌ परिरेभिरे ।।२७।। 
अनुवाद-- प्रेम के वेग से विस्मृत बाह्य व्यापार वाले भीम भी मुस्कुराते हुए अपने ममेरे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का आलिड्डन करके आनन्द मग्न हो गये । तदनन्तर, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव भी अपने अत्यन्त प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का आलिड्जन प्राप्त किए उस समय उन लोगों की आखों में आँसुओं की बाढ आ गयी थी ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
अर्जुनिन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथाहतः ॥२८!॥ 
अन्वयः-- अर्जुनेन परिष्वक्त यमाभ्यामभिवादित: ब्राह्मणेभ्य: वृद्धेभ्यश्न यथाहितः नमस्कृत्य ॥२८॥। 
अनुवाद-- अर्जुन ने पुन: भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिड्जन किया, तथा नकुल और सहदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को नमस्कार किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी ब्राह्मणों तथा कुरुवृद्धों को यथायोग्य ममस्कार किया ॥२८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


दे भावार्थ दीपिका 
अजुनैत केवल पादी नमस्कुजुग: कृष्ण भैजाभ्यां धृत इति भाव: यमाभ्यां त्वभिवादितश्रेति। ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन के समान होने के कारण अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ का आलिड्न किया अर्जुन भगवान्‌ 
ने उनको दोनें भुजाओं से पकड़कर कलश से लगा लिया, नकुल और सहदेव 20898 0%53/ 0406 7३६५ 
मानितो 2224 3022:2% 43 ॥ यकैकयान्‌ । सूतमागधगन्धर्वा , बन्दिनश्रोपमन््रिण: ॥२९॥ 
मृदड्रशह्वपटहवीणापणवगोमुखे: । ब्राह्मणाश्रारविन्दाक्ष॑ तु वुर्ननूतुर्जगु: ॥३ ०॥ 
अन्वयः-- मानितः कुरुसृंजयकैकयान्‌ मानयामास सूतमागधगन्धर्वा: वन्दिन: च; उपमन्त्रिण: ब्राह्मणा: च नुष्नबुः 
मृदंगशह्वु पटहवीणा पणव गोमुखे; तुष्टबु: ननृतु: जगु; ॥२९-३०॥ 
अनुवाद-- कुरु, सूंजय तथा कैकयदेश के राजाओं ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सम्मान किया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भी उन राजाओं का सम्मान किया । सूत, मागध और वन्दीजन और ब्राह्मण भगवान्‌ की स्तुति करने 
लगे और गन्धर्व, नट, विदूषक इत्यादि मृदंग श्ल, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे आदि बजाकर श्रीभगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिए नाचने-गाने लगे ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२९-३०॥। 
एवं सुहृद्धिः पर्यस्तः पुण्यशलोकशिखामणि: । संस्तूययमानो भगवान्विवेशालंकृतं पुरम्‌ ॥३१॥ 
अन्वेय:-- एवं सुहृद्धि: पर्यस्त: पुण्यश्लोकशिखामणि: भगवान्‌ स्तूयमान: अलंकृतं पुरं प्रविवेश ।३१॥ 
अनुवाद--- इस तरह अपने सुहृदों के साथ परम यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तुति किए जाते हुए सजाये गये 
नगर में प्रवेश किए ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥॥ 
संसिक्तवर्त्म करिणां मदगन्धतोयैश्वित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः । 
मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस््रग्गन्धैनभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्‌ ॥३ २॥ 
अन्वयः--करिणां मदगन्ध तोयै: स॑ सिक्तवर्त्म, चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भै: मृष्ठत्मभि: नवदुकूल विभूषणखम्‌ 
गन्धै; नृभि: युवतिभि: श्र विराजमानम्‌ ॥।३२॥॥ दो से 
अनुवाद--. इन्द्रप्रस्थ नगर की सड़के और गलियाँ मदमत्त के मद से तथा गन्ध 8 ० का 
स्थान-स्थान पर रड्ग-विरद्गी झंडियाँ लगायी गयी थी । 25288 बाँध दिये गये थे और पक लरआदि घर 
स्थान-स्थान पर रखे गये थे। नगर के सभी युवक और युवतियाँ स्नान करके नये वख्र भूषण पुष्पों के हार 
करके घूम रहे थे ॥३२॥ 


३८५३ 


भावार्थ दीपिका 


चित्रध्वजादिभिर्विराजमानम्‌ ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 


रज्ञ-विरद्ढे ध्वज आदि से सुशोभित ॥३२॥ 


इटपड श्रीमद्धागवत महापुराण 


उद्दीप्तदीपबलिभि: प्रतिसद्य जालनिर्यातधूपरुचिरं बिलसत्पताकम्‌ । 
भूर्धन्यहोेमकलशै रजतोरुश्ृड्रैजु््ट ददर्श भवनैः कुरुराजधाम ॥३३॥ 
अन्बय:-- उद्दीप्तदीपवलिभिः प्रतिसद्यजालनिर्यात धूप रुचिरं विलसत्पताकम्‌ मूर्धन्य हेमकलशै; रजतोरुभूड़े भवनै; 
जुष्टे कुरुगज धाम ददर्श ॥३३॥ ह 
अनुबाद-- प्रत्येक गृहों में स्थान-स्थान पर दीपक जलाये गये थे उससे दीपावली को शोभा हो रही थी। 
प्रत्येक भृहों के झरेखों से सुगन्धित धूप के धूम से मनोहर था वह नगर । सभी गृहों के ऊपर पताकाएँ फहणा 
रही थीं। और सुवर्ण के कलश एवं चाँदी के शिखर जगमगा रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस भ्रकार के भवनों पे 
युक्त इन्द्रप्स्थ नगर को देखा ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतिसद्य उद्दीष्तैदपैबलिभि:, पुष्पादिप्रकरैश्व जुष्टम्‌ । जालेभ्यो गवाक्षेभ्यो निर्गतैर्धूपै रुचिरम्‌ । विलसन्त्य; पताका 
यस्मिस्तत्‌ । मूर्धन्या मूर्शिन भवा हेमकलशा येषां तैः । रजतमयानि रूप्यमयान्युरुणि स्थूलानि श्रृज्ञाणि कलशाघस्तनभूमिका 
येषां तैर्भवनैर्जुष्टं कुरुरजस्य धाम पुरं ददर्श ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येक गृहों में प्रकाशित हो रहे दीपों और बलियों से सुशोभित गवाक्ष मार्ग से निकलते हुए सुगन्धित धूप से 
मनोहर, फहराती पताकाओं से सुशोभित, गृहों के शिखरों पर सुवर्ण कलशों वाले गृहों से सुशोभित कलशों के आधार 
चाँदी के थे इस प्रकार के भवनों से भरे हुए इन्द्रपस्थ को श्रीभगवान्‌ ने देखा ॥३३॥ 
प्राप्त निशम्य नरलोचनपानपात्रमौत्सुक्यविशएलथितकेशदुकूलबन्धाः । 
सद्यो विसृज्य गृहकर्म प्तीश्च तल्पे द्रष्ठु ययुर्युवतयः सम नरेन्द्रमागें ॥३४॥ 
अन्वयः--नरलोचनपानपात्र प्राप्त निशम्य औत्सुक्यविश्लधितकेशदुकू लबन्धा: युवत: यः सच्च: गृहकर्म पर्तीश्॒ तल्पे 
विसृज्य द्रषटट नरेन्द्र मार्गे ययु: सम ।।३४॥॥/ 
अनुवाद-- यह सुनकर कि अत्यन्त मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजमार्ग पर आ रहे हैं उत्सुकतावशात्‌ जिनकी 
चोटियों और साड़ियों को गाँठे शिथिल हो गयी थीं ऐसी युवति गृह के कामों और शब्या पर सोए हुए अपने 
पतियों को छोड़कर उनको देखने के लिए शीघ्र ही राजमार्ग पर आ गयीं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नराणां लोचनानि तेषां पानस्थ सादरवीक्षणस्य पात्र विषयम्‌ । किं पुनर्नारीणामित्यर्थ: ।।३४॥। 
ज्कं भाव प्रकाशिका 
जब पुरुषों के लिए भी दर्शनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे तो नारियों के विषय में क्या कहना है ?॥३४॥ 
तसिनमकल, कुल इभाश्वरथद्विपद्धि: कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढा: । 
नार्यो कुसुमैर्ममसोपगुहा सुस्वागतं विदधुरुत्स्मयवीक्षितेन ॥३५॥ 
अन्वयः--तस्मिन्‌ इभाश्वरथद्विपद्धि सुसंकुले तस्मिन्‌ सभार्य॑ कृष्णम्‌ उपलभ्य गृहाधिढ्ध: नार्य: कुसुमैः विकीर्य, मनसा 
उपगुह्या, उत्स्मयवीक्षितेन सुस्वागतं विदधु: ।३५।। 
अनुवाद-- हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना के भीड़ से युक्त सड़क पर अपनी पत्नियों के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को देखकर वहाँ की अट्टारियों पर चढ़ी हुई युवतियों ने श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा करके मन ही मन 
उनका आलिड्नन करके प्रेमपूर्ण मुस्कान और चितवनों से उनका सुस्वागत किया ॥३५॥ 


दसबाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८७५५ 
के भावार्थ दीपिका 
सुध्रु स्वागत तत्प्रश्नादिकं भ्रियमुत्स्मयवीक्षितेनैव बिदधु; ।।३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
युवतियों ने उनका सुन्दर स्वागत मधुर मुस्कान युक्त वीक्षण से किया ॥३५॥ 
ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्दपतीस्तारा यथोडुपसहा: किमकार्यभूमिः । 
यच्चक्षुषां. पुरुषमौलिरुदारहासलीलाबलोककलयोत्सवमातनोति ॥३६॥ 
अन्वयः-- स्त्रियः पथि तारा: यथोडुपसहाः मुकुन्द पत्नी: निरीक्ष्य ऊचुः अमूनि; किम्‌ अकारि ? यत्‌ पुरुषमौलिरुदार 
'हासलीलावलोककलया चक्षुषाम्‌ उत्सवम्‌ आतनोति ॥॥३६॥ 
अनुवाद-- इन्द्रपस्थ नगर की नारियाँ राजमार्ग पर चन्द्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगीं कि इन सबों ने न जाने कौन सा तप किया था कि जिसके कारण पुरुष 
82020] श्रीकृष्ण अपनी उन्मुक्त हँसी और विलास पूर्ण कटाक्षों से इन सबों की ओर देखकर परमानन्द प्रदान 
कर ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उद्डपसहा: चद्धसहचरा इत्यर्थ: । अमूभि: किं पुण्यमकारि ।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उड्पसहा: अर्थात्‌ चन्द्रमा की सहचारियाँ | इन सबों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है ॥३६॥ 
तत्र तत्रोपसज्भम्य पौरा मद्जलपाणयः । चक्कु: सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनसः ॥३७॥ 
अन्वय:-- मज्जलपाण्य: पौरा: श्रेणी मुख्याः च ततत्र-तत्र उपसंगम्य कृष्णाय सपर्या चक्कु: ।[३७॥॥ 
अनुवाद-- हाथ में उपहार लिए हुए निष्पाप नागरिकों ने स्थान-स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर उनको 
उपहार प्रदान किया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रेण्य एकशिल्पोपजीविनां सद्जास्तेषु मुख्याश्न ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रेण्य: किसी एक शिल्प के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले उन सबों में मुख्य यह श्रेणी मुख्या: का अर्थ है॥३७॥ 
अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनै: । सं भ्रमैभ्युयुपेतः प्राविशद्राजमन्दिरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- अन्त: पुरजनैः प्रीत्या फुल्ललोचनैः ससम्भ्रमैः अभ्युपेत: राजमन्दिरम्‌ प्रविशत्‌ ।३८।॥॥ 
अनुवाद-- अन्तःपुरी की नारियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर प्रेम और आनन्द से भर गयीं उन सबों ने अपने 
प्रेम पूर्ण एवं आनन्द से खिले नेत्रों से श्रीभगवान्‌ का स्वागत किया और श्रीभगवान्‌ भी उन सबों का स्वागत स्वीकार 
करके राजभवन में प्रवेश किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्युपेतोडभिगमनेन सत्कृतः ।३८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अगवानी के द्वारा समादृत ॥३८॥ 


३८५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्ृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । प्रीतात्मोत्थाय पर्यद्भात्सस्नुषा परिषस्वजे ॥३९॥ 
अन्वयः-- पृथा त्रिभुवने श्वरम्‌ भात्रेयं कृष्णं विलोक्य प्रीतात्मा सस्नुषा पर्यट्जातू समुत्थाय परिषस्वजे ।॥३९॥ 
अनुबाद- माता कुन्तीजी त्रैलोक्याधिपति अपने भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर आनन्द से भर गयी वे 

अपनी पुत्र वधू के साथ पलझ्ज से उठकर आगे आयीं और श्रीभगवान्‌ को गले लगा लीं ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
सस्नुषा द्रौपदीसहिता ।॥॥३९॥ 

भाव प्रकाशिका 
सस्नुषा अर्थात्‌ द्रौपदी के साथ ॥३९॥ 

गोविन्द गृहमानीय देवदेवेशमादृतः । पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोषहतो नृपः ॥४०॥ 
अन्वयः-- नृष: देवदेवेशम्‌ गोविन्द आदृतः गृहम्‌ आनीय प्रमोदोपहतः पूजायां कृत्य॑ न अविदत्‌ ।॥४०॥ 
अनुबाद--- महाराज युधिष्ठिर देवताओं के भी आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समादर पूर्वक लाकर आनन्दातिशय 

के कारण आत्मविस्मृत हो गये उन्हे इस बात की यादगारी ही नहीं रही कि किस क्रम से भगवान्‌ की पूजा 

करनी चाहिए |[४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्य॑ प्रकारविशेषम्‌ | प्रमोदेनोपहतो5भिभूत: ।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृत्यम्‌ प्रकार विशेष को, प्रमोदेनोपहत: अर्थात्‌ अभिभूत ॥४०॥ 

पपितृष्वसुर्गुरुख्रीणां कृष्णश्चक्रे 5 भिवादनम्‌ । स्वयं च कृष्णया राजन्भगिन्या चाभिवन्दितः ॥४१॥ 
अन्बयः-- कृष्ण: पितृष्वसु: गुरुल्लीणां अभिवादनम्‌ चक्रे | राजन्‌ कृष्णया भगिन्या च स्वयम्‌ अभिवन्दित: ॥४१॥ 

कक अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी फूआ तथा दूसरे गुरुजनों की ख़ियों को प्रणाम किए । राजन्‌ परीक्षित द्रौपदी 

और सुभद्रा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम किया ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुरुखीणां च । कृष्णया द्रौपद्या । भगिन्या सुभद्रया ।४१॥। 
की भाव प्रकाशिका 
गुरुखीणाम्‌ गुरुजनों की पत्नियों को । कृष्णया अर्थात्‌ द्रौपदी द्वारा, भगिन्या अर्थात्‌ सुभद्रा द्वार ॥४१॥ 

श्वश्र॒वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीश्व सर्वशः । आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्ठां जाम्बवती तथा॥४ २॥ 

कालिन्दीं मित्रविन्दां च ९५४४ शैब्यां नाग्रजितीं सतीमू। अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वास:स्रगमण्डनादिभि:॥४ ३॥ 
अन्वयः --श्वश्वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्ली: रुक्मिणीं, सत्याम्‌ भद्ठां, जाम्बव्॒ती, कालिन्दीम्‌, मित्रविन्दां शैव्यां स्ती 

नाग्नजितीम्‌ अन्याश्च यास्तु अभ्यागता; वास: सक्रू मण्डनादिभि: आनर्च ।४२-४३॥। 
अनुवाद-- अपनी सासु माता कुन्ती की प्रेरणा से प्रेरित द्रौपदी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियों, रुव्मिणी, 

सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, शैव्या तथा पतिब्रता नाग्नजिती एवं अन्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
पत्नियाँ वहाँ आयी थीं, उन सबों का सत्कार वस्र, माला तथा अलझ्जर की अन्य वस्तुओं से किया ॥४२-४३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 


भावार्थ दीपिका 
कष्णपत्यो<भ्यागतास्ता अपि । ।४२-४३॥ 
भाव 
आनर्च अर्थात्‌ पूजन (सत्कार) किया । भगवान्‌ पत्नियाँ वहाँ 
कद शा आआ। दूसरी जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्मियाँ वहाँ आयी थीं उन 


३८५७ 
आनर्च अर्चितवती । अन्याश्व या; 


अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उनकी सेना अनुचरों, मन्नियों तथा पत्नियों 
कि 22253 “97 204097/:800/ 4५६ ९४०७७ मन्रियों तथा पत्नियों के साथ ऐसे 


॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यहं नव॑ यथा भवति तथा सुखं निवासयामास |[४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ प्रतिदिन नवीन सुख की सामग्री प्राप्त हो सके ॥४४॥ 
तर्पयित्वा खाण्डवेन बह्धिं फाल्गुनसंयुतः । मोचयित्वा मय थेन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥४५॥ 
अन्वयः-- फाल्गुन संयुत: खाण्डबेन बहिम्‌ तर्पयित्वा, येन राज्े दिव्या सभाकृता मयं मोचयित्वा ॥४५॥। 
अनुवाद-- जहाँ अर्जुन के साथ रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खाण्डववन का दाह कराकर अग्नि को तृप्त 
किया था और मयासुर को अग्नि से बचाया था जिस मयासुर ने महाराज युधिष्ठिर के लिए दिव्य सभा का निर्माण 
करके दिया था ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथंभूतम्‌ । यः प्रेम्णा नित्यं फाल्गुनेन संयुतः | अतएव तस्य सहायेन सता येन खाण्डवेन बह्िं तर्पयित्वा तत्र च 
मय॑ मोचयित्वा त॑ मय॑ प्रयुज्य युधिष्ठिराय दिव्या सभा कृता त॑ जनार्दनम्‌ । अनेन राज्ञः कृष्णोपकारानुस्मरणं दिव्यत्वात्सभाया 
यधामनोर॒थं सर्वावकाशसंपादनं च दर्शितम्‌ ॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका रे कल 
कैसे जनार्दन को श्रीभगवान्‌ प्रेम पूर्वक अर्जुन के साथ रहकर । अर्जुन की सहायता से खाण्डव व 
द्वाए अग्नि को तृप्त करके तथा मयासुर को उस अग्नि से बचाकर, मय को आदेश देकर 2 हक 
लिए दिव्य सभा का निर्माण कराया उन भगवान्‌ जनार्दन को । इस तरह से भगवन्‌ कृष्ण ग अध अवगशो 
युधिष्ठिर के उपकारों का स्मरण किया गया है । वह सभादिव्य थी, अतएव मनोरथ के अनुसार ही स 
का सम्पादन किया गया है ॥४५॥ , 
उबास कतिचिन्मासात्राज्: प्रियचिकीर्षया । विहरत्रथमारुहा फाल्गुनेन गा ली हे 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्ताधें कविचिन्मासान्‌ उवास ॥४द॥ 
अन्वय:-- राज्ञ: प्रियचिकीर्षया | फाल्गुनेन भटैः बृतः रथम्‌ आरुह्म विहरन्‌ से इन््सथ में ही रहे । वे अर्जुन 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के प्रिय कार्य को करने की इच्छा 


शेटपट श्रीमद्धागवत महापुराण 
के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए जाया करते थे | उस समय उनके साथ बड़े-बड़े वीर सैनिक 
भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ जाया करते थे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ गमन नामक 
एकहतरबें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७१।॥। 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४६।॥। 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे भावार्थ दीपिकायां एकसप्ततितमोउथध्यायः ।७९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के एकहत्तरवें 
अध्याय की शिवप्रसद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई !॥७९।। 


"यस३०्णण करू किक फला-»--- 


नलज्ल्प्ा 


बहत्तरवाँ अध्याय 
पाण्डवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासन्ध का वध 
श्रीशुक उवाच 
एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिरिर्वृतः । ब्राह्मणै: क्षत्रियैरवैंश्यैश्रतिभिश्व युधिष्ठिर: ॥१॥ 
अन्वय:-- एकदा युधिष्ठिर: मुनिि: ब्राह्मणै: क्षत्रिय: वैश्यै: प्रातृभि: च वृत: सभामध्ये आस्थित: आमात ॥१।॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक दिन राजा युधिए्ठिर मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों तथा अपने भाइयों के साथ बैठे थ॥2॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो द्विसप्ततितमे राज्ञा कार्ये निवेदिते । दुर्जयं मागधं बुद्धवा भीमेनाघातयद्धरि; ।।१॥॥ आस्थित: , आसनमिति शेष: ।।१ | 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ बहत्तरवें अध्याय में राजा युधिष्ठिर द्वारा कार्य का निवेदन किए जाने पर श्रीहरि ने भीम के द्वाग 
जरासन्ध को मरवा दिया ॥१॥ आसन पर बेठे थे ॥१॥ 
आचार्य: कुलवृद्धैश्न ज्ञातिसंबन्धिबान्धवै: । श्ृृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदमुवाच्च ह ॥२॥ 
अन्वय:-- आचार्य: कुलवृद्धै: च ज्ञातिसंबन्धिबान्धवै: एतेषाम्‌ श्रृण्वतामेव आभाष्य इृदम्‌ उबाच ॥२॥ 
अनुवाद--- आचार्यों कुलवृद्धों ज्ञाति बन्धुओं, संबन्धियों एवं कुटुम्बियों इन सबों के सामने ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को संबोधित करके उन्होंने कहा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रृष्वतामेवेति । यत्प्रसन्न: कृष्ण: करोति न तदन्य: कश्निदपि क्तुँ समर्थ इति निश्चित्य सवनिव ताननादृत्य कृष्णमुवाचेत्यर्थ:। 
आभाष्य भो भो कृष्ण भक्तवत्सलेत्येवं संबोध्य ॥॥२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रृण्वतामेब ० इत्यादि उत्तरार्ध का अभिप्राय है कि प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कर देते हैं, उस कार्य 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


को के में दूसर कोई समर्थ नहीं है, इस तरह निश्चय करके, उन सब ३८५९ 
को है भक्तवत्सल श्रीकृष्ण इस तरह से संबोधित करके ॥२ बा सो को न कहकर वुधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


युधिष्ठिर उवाच 
क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी: । यक्ष्ये बि भवतस्तत्संपादय 
अन्वयः-- हे गोविन्द क्रतुराजेन राजसूयेन भक्त: पावनी: ५ 
राजा युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हे गोविन्द ! मैं सर्वश्रेष्ठ ग़जसूय यज्ञ के द्वारा आपकी तथा आपकी 
की आराधना करना चाहता हूँ, अप मेरे इस सड्डल्प को पूरा करें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


न: प्रभो ॥३॥ 
यक्ष्ये प्रभो तत्‌ न: सम्पादय ॥३॥ 


विभूतीरंशान्‌ ॥३॥। 


भाव 
विमूती: अर्थात्‌ आपके अंशभूत देवताओं की ॥३॥ 
त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने शुच्चयों गृणन्ति 
णन्ति । 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गमाशासते यदि त आशिष ईश नानन्‍्ये ॥४॥ 
अन्वयः--- हे कमलनाभ ये अभद्रनाशने त्वत्पादुके अविरतं परिचरन्ति, ध्यायन्ति, गृणन्ति, ते शुचय: भवापवर्गम्‌ 
विन्दन्ति हे ईश यदि ते आशिष: आशास्ते अन्येन ॥४॥ 
न अनुवाद-- हे कमलनाभ ! आपकी चरण पादुकायें सभी अमड्नलों का नाश कर देने वाली है, जो लोग उन 
दोनों की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और स्तुति करते हैं, वे लोग ही वस्तुत: पतित्रात्मा हैं । ऐसे लोग संसार 
पक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते है । यदि वे विषयों की अभिलाषा करते हैं वे उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु जो 
लोग आपकी चरणपादुका की शरणागति नहीं करते हैं वे न तो मुक्ति प्राप्त करते हैं और न तो सांसारिक भोग को 
है प्राप्त करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एप चक्रवर्तिनां मनोरथ: कथ्थ॑ त्वया क्रियत इति चेदत आह-त्वत्पादुके इति । परि ये चरम्तीति यच्छब्दव्यवधानमार्षम। 
ये परिचरन्ति देहेन । ध्यायन्ति मनसा | अभद्रस्य नशने नाशके । गृणन्ति वाचा । ते भवस्यापवर्ग मोक्ष विन्दन्ति । यद्याशासते 
अप त्‌ एवं विन्दन्ति नान्‍ये चक्रवर्तिनोडपि ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
का मनोरथ कैसे 
यदि आप कहें कि ऐसा मनोरथ तो कोई चक्रवर्ती राजा ही कर सकता है, आप इस तरह 
? तो इस पर राजा युधिष्ठिर त्वत्पादुके ० इत्यादि श्लोक कहते हैं परिचरन्ति अगर 92805 
आर्ष है। जो लोग करते हैं, मन से ध्यान करते है । अभद्रस्य नशने अर्थात्‌ अमन्न 
कले वाले. अत हैं । वे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं । यदि वे उपासक विषयों को प्राप्त करना 
पते है तो उसे भी प्राप्त कर लेते हैं। नान्ये अर्थात्‌ यदि कोई चक्रवर्ती भी आपकी चरण पादुका की शरणागति नहीं 


वे मुक्ति तो क्या विषय भोगों को भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ 


३८६० श्रीमद्धागबत महापुराण 
तद्देबदेव भवतश्चरणारविन्दसेबानुभावमिह पश्यतु लोक एव: । 
ये त्यां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुसृंजयानाम्‌ ॥५॥ 
अन्यय:--- तत्‌ हे देव देव भवत: चरणारविन्द सेवानुभावम्‌ इह एष: लोक: पश्यतु । विभो कुरुसूृंजयानाम्‌ ये त्वां 


भजन्ति उतन भजन्ति उभयेषां निष्ठां प्रदर्शय ॥॥५॥। 

अनुवाद-- अतएव हे देवताओं के भी आशशध्य देव मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों की सेवा का प्रभाव यह 
संसार देख ले । कुरुवंशियों और सूंजयवंशियों में जो लोग आपका भजन करते हैं तथा जो लोग आपके चरणों की 
सेवा नहीं करते हैं इन दोनों प्रकार के लोगों की निष्ठा को आप दिखला दें ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 

भगवतो भक्तपक्षपातमाविष्कारयत्राह-तद्देवदेवेति । तत्तस्मात्पश्यतु साक्षात्‌ । एवं निश्चितेडपि ये कर्मादिप्रधाना: । केचित्कुरुसंजया 

भगवद्धक्ति न बहु मन्यन्ते तेषां मोहनिवृत्तये ये त्वां भजन्ति यदि वा न भजन्ति तेषामुभयेषां निष्ठां स्थितिं प्रदर्शय।।५ ।। 
भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, इस बात को महाराज युधिष्ठिर आविष्कृत करते हुए तद्गदेबदेव ० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं | अतएव साक्षात्‌ देखे । इस प्रकार से निश्चित होने पर भी जो लोग प्रधान रूप से कर्मो 
को करते हैं | कुछ कुरुवंशी और सूंजय वंशी श्रीभगवान्‌ की भक्ति को बहुत महत्त्व नहीं देते हैं, उन लोग के अज्ञान 
को दूर करने के लिए जो लोग आपका भजन करते हैं अथवा जो लोग भजन नहीं करते हैं उन दोनों प्रकार के लोगों 
की निष्ठा को आप प्रदर्शित करें ॥५॥ 

न ब्रह्मण: स्वपरभेदमतिस्तव स्थात्सव॒त्मिन: समदृश: स्वसुखानुभूते: । 
संसेवतां सुरतरोरिब ते प्रसाद: सेवा नुरूपमुदयो न विपर्ययो5त्र ॥६॥ 

अन्वय:-- सर्वात्मन: समदृशः स्वसुखानुभूते: ब्रह्मण: तब स्वपरभेदमति: न सं सेवतां ते प्रसाद: सुरतरो: इब 
सेवानुरूपमुदय: अत्र विपययो न ॥६॥। 

अनुवाद-- प्रभो ! आप सबों की आत्मा, समदर्शी और स्वयम्‌ आत्मानन्द के साक्षात्कर स्वरूप पंत हें 
आपमे यह मैं यह दूसरा है या यह अपना है और यह दूसरे का है, इस प्रकार का बुद्धिभेद नहीं है । फिर भी आप 
उसी पर कृपा करते हैं जो आपकी सेवा करता है । यह उसी तरह से होता है जिस तरह कल्पवृक्ष अपना सेवन करने 
वालों पर कृपा करता है । दूसरों पर नहीं । सेवा के फल में जो न्यूनाधिक भाव होता है उसका कारण सेवा में न्यूनाधिक 
भाव के कारण होता है | आपमें अन्यथा भाव नहीं है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु रागादिरहिते मयि कथमिदं वैषम्यं स्यात्तत्राह-नेति । स्व: पर इति भेदमतिस्तव न स्यादेव । कुतः । ब्रह्मणो निरूपाधे: 
किंच सर्वस्यात्मनोउत: समदृशः | किंच स्वसुखानुभूते: । अतो रागाद्यभावादिति भाव: । तथापि संसेवमानानामेव त्वत्प्रसादो 
नान्येषाम्‌ । तत्रापि सेवाउनुरूपमुदय: फलं न त्वत्र विपर्ययोउन्यथाभाव: । यथा कल्पद्ुमस्य रागादिराहित्येडपि सेवकेष्वेव 
'फलजनकत्वं नान्येषु ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि मैं तो राग और द्वेष से रहित हूँ अतएव मुझमें इस प्रकार की विषमता कैसे हो 
सकती है ? तो इसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर ने न ब्रह्मण: इत्यादि श्लोक को कहा । आपमें अपने और पराये 
की बुद्धि बिल्कुल नहीं है । क्योंकि आप निरूपाधिक ब्रह्म हैं । साथ ही आप सबों की आत्मा हैं, अतएब आप 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८६१ 


समदर्शी हैं । तथा आत्मानन्द के सक्षात्कार स्वरूप हैं, क्योंकि आपमें रागद्वेष इत्यादि 
लोग आपकी सेवा करते हैं उन लोगों पर ही आप कृपा करते हैं । दूसरों पर नहीं । उसमें है 33252 368: 
है ४९% ४० आप कृपा 83 । व सेवा में हि पक का होना ही आपकी कृपा के न्यूनाधिक्य का कारण 
होता है । उसमें अन्यथाभाव नहीं होता है । जिस तरह से कल्पतरु उस पर ही कृपा 
है उससे भिन्नों पर नहीं ॥६॥ कृपा करता है, जो उसकी सेवा करता 
अदा श्रीभगवानुवाच 
सम्यग्व्यवसितं राजन्‌ भवता शत्रुकर्शन । कल्याणी येन ते कीर्तिलॉकाननुभविष्यति ॥७॥ 
अन्बय:--- हे शत्रुकर्शन राजन्‌ भवता सम्यग्व्यवसितं, येन ते कल्याणी कीर्ति: लोकान्‌ अनुभविष्यति ।७॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे शत्रु विजयी राजन्‌ युधिष्ठिर ! आपने बिल्कुल ठीक निश्चय किया, इस यज्ञ के द्वार आपकी 
मड्गलमयी कीर्ति का सम्पूर्ण लोकों में विस्तार होगा ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्य॑ मद्धक्तानामेव कैवल्यादि नान्येषामित्यनुमोदमान आह-सम्यगिति । शत्रुकर्शनेति संबोधयन्सर्वराजविजयशक्तिं 
संचारयति । अनुभविष्यति द्रक्ष्यति । सर्वलोकव्याप्ता भविष्यतीत्यर्थ: ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज युधिष्ठिर के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा आप सत्य कहते हैं | मैं अपने 
भक्तों को ही कैवल्य प्रदान करता हूँ । दूसरों को नहीं श्रीभगवान्‌ महाराज युधिष्ठिर को शत्रुकर्शन इस संबोधन के 
द्वारा उनमें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का संचार करते हैं | अनुभविष्यति का अर्थ है देखेगी है। 
अर्थात्‌ आपकी कीर्ति सम्पूर्ण लोकों में फैल जायेगी ॥७॥ 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । सर्वेषामपि भूतानामीप्सित: क्रतुराडबम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अयंक्रतुराट्‌ ऋषीणां पितृदेवानां नः सुहृदाम्‌ अपि सर्वेषां भूतानाम्‌ इप्सित: ॥॥८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! यह राजसूय नामक सभी यज्ञों का राजा है । यह ऋषियों, पितरों, देवताओं, हम सुहदों 
को तथा सभी जीवों को अभिप्रेत है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥८॥ 
विजित्य नृपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं वशे । संभृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाक्रतुम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विजित्य जगतीं च बशेकृत्वा सर्वसंभारान्‌ संभृत्य महाक्रतुम्‌ आहरस्व ॥९॥ 
अनुबाद-- सभी राजाओं को जीत कर सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करके तथा सम्पूर्ण यज्ञोपयोगी 
सामग्रियों को एकत्रित करके आप यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमत्र मयान्येन वा संपादनीयं, तब तु सुकर एवं राजसूय इत्याह-विजित्येति । 
संभारान्यज्ञेपस्करान्संभृत्य संपाद्य आहरस्वानुतिष्ेत्यर्थ: ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसमें मुझको अथवा किसी दूसरे को क्या करना है ? आपके लिए राजसूय 


जगतीं सर्वा पृथ्वीम्‌ । 


यज्ञ करना तो बहुत आसान 
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है । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने बिजित्य० इत्यादि श्लोक से कहा है । जगतीम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी को, संभागन 

अर्थात्‌ यज्ञ सामग्री को संभृत्य अर्थात्‌ एकत्रित करके, आहरस्व अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥९।॥। 

एते ते भ्रातरो राजैलल्‍लोकपालांशसंभवा: । जितो3 स््यात्मवता ते3हं दुर्जयो यो5कृतात्मभि: ॥१०॥ 
अन्चय:-- राजन्‌ एते ते प्रातर: लोकपालांशसंभवा: य: अहं अकृतात्मभि: दुर्जय; आत्मवताते अहं जितः ॥१०॥ 

-; एजन्‌ आपके भाई इन्द्र आदि लोकपालों के अंश से उत्पन्न होने के कारण बहुत बड़ वार हैं। जो 
लोग तो वश में नहीं किए है वे लोग मुझे अपने वश में नहीं कर सकते किन्तु जितेन्द्रिय आपने तो अपने 

गुणों से मुझको अपने वश में कर लिया है ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका (ु दल 
ननु नृषपतिविजयादि कर्थ शक्‍्यं स्यादत आह-एत इति । किंच आत्मवता जितेन्द्रियेण ते त्वयाहं च जितोउस्मि 
बशीकृतो5स्मि । अकृतात्मभिरजितेन्द्रिये: ।१०।। 
भाव प्रकाशिका ह 
प्रश्न है कि राजाओं आदि पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने एले० इत्यादि 
श्लोक को कहा । आप जितेन्द्रिय हैं अतएव आपने मुझको अपने वश में कर लिया । अकृतात्मश्रि: अर्थात्‌ 

अजितेन्द्रियों के द्वारा ॥१०॥ 

न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । विभूतिभिर्वाधिभवेद्देवो5पि किमु पार्थिव: ॥११॥ 
अन्वयः-- लोके मत्परं तेजसा यशसा श्रिया वा विभूतिभि: कश्चित्‌ देव: अपि न अभिभवेत्‌ किमु पार्थिव: ॥११॥ 
अनुवाद--- संसार में मेरे भक्त का कोई देवता भी अपने तेज, यश अथवा ऐश्वर्य के द्वारा तिरस्कार नहीं कर 

सकता है तो फिर पृथिवी के राजागण उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं 7॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्तां तावदेवभूतस्य तव परैरभिभवशड्भा अकिंचनमपि मत्परं कोउपि नाभिभवितु प्रभवतीत्याह-न कश्चिदिति | तेजसा 
प्रभावेण । विभूतिभि: सैन्यादिसामग्रीभि: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
« _ इस प्रकार के आपको अपने शत्रुओं से पराभव की श्जा हो सकती है, किन्तु मेरा कोई भक्त यदि अकरि्दन 
है तो भी उसका कोई देवता तेज, यश और सैन्यादि सामग्री के द्वारा तिरस्कार नहीं कर सकता है । तेजसा अर्थात्‌ 
प्रभाव के द्वारा विभूतिभि: सेना आदि सामग्री के द्वारा ॥११॥ 


श्रीशुक उवाच 
निशम्य भगवद्वीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुज: । भ्रातृन्दिग्विजये5 युद्ध विष्णुतेजोपबृंहितान्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- भगवद्‌ गीत॑ निशम्य प्रीत: फुल्लमुखाम्बुज: विष्णुतेजोपबृंहितान्‌ भातृन्‌ दिग्विजये आयुक्त ॥१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
_अनुवाद - श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनकर प्रसन्न तथा विकसित मुखकमल वाले राजा युधिष्ठिर ने भगवान्‌ 
विष्णु के तेज से सम्पन्न अपने भाइयों को दिग्विजय करने के कार्य में नियुक्त कर दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयुह्ठ नियुक्तवान्‌ । विष्णोस्तेजसोपबृंहितान्संवर्धितान्‌ । तेजोपबूंहितानिति सन्धिरा्ष: ॥॥१२॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु के तेज से जिन सबों का तेज बढ गया था । तेजोपबुंहितान्‌ 
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अयुक्त अर्थात्‌ नियुक्त कर दिया । भगवा 
में आर्प सन्धि हुई है ॥१२॥ 
सहदेवं.. दक्षिणस्थामादिशत्सहसृंजयैः । दिशि प्रतीच्य नकुलयुदीचयां सव्यसाचिन्‌ 
प्राष्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकै: ५2203 हर शी 
अन्ययः-- सृंजयै: सह सहदेवं दक्षिणस्यां आदिशत्‌, प्रतीच्यां दिशिनकुलम्‌ उदीच्यां | 
मत्स्य: केकयै: मद्रकै: सह आदिशदिति शेष: ।।१३॥ 530 50300: & 30520 
अनुबाद-- महाराज युधिष्ठिर ने संजय वंशियों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया, 
पश्चिम दिशा में नकुल को जाने का आदेश दिया उत्तर दिशा में बायें हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को 
भेजा, और भीम को मत्स्य, केकथ एवं मद्र देशीय सैनिकों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के लिए जाने 
का आदेश दिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नकुलादीनां मत्स्यादिभि: सहायैर्यथासंख्येन संबन्ध: ।॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
नकुल आदि का मत्स्य आदि सहायकों के साथ संख्या के अनुसार सम्बन्ध है ॥१३॥ 
ते विजित्य नृपान्वीरा आजहूर्दिग्भ्य ओजसा । अजातशन्रवे भूरि द्रविणं नृष यक्ष्यते ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे नृप ते वीरा: नृपान्‌ ओजसा विजित्य दिग्भ्य: यक्ष्यते अजातशत्रवे भूरि द्रविणं आजहु: ॥१४॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ वे भीम आदि सभी वीर अपने पौरुष से राजाओं को परास्त करके सभी दिशाओं 
से यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन लाए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथंभूताय । यक्ष्यते यागं करिष्यते ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार के राजा के लिए ? यक्ष्यते यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर के लिए ॥१४॥ 
श्रुत्वा3जित॑ जरासन्थं नृपतेध्यायतो हरि: । आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच ह ॥१५॥ 
अन्वय:--- जरासन्ध॑ अजित श्रुत्वा ध्यायत: नृपते: आद्य: हरि: तमेव उपायं आह यम्‌ ह उद्धव: उबाच ॥१५॥। 
अनुवाद--- जरासन्ध पर विजय नही प्राप्त किया जा सका है इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर चिन्तित 
हो गये । उस समय श्रीभगवान्‌ ने उनको वही उपाय बतलाया जिसको उद्धवजी ने बतलाया था ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


आद्यो हरि: श्रीकृष्ण: ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


आध्य हरि: भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहा गया है ॥१५॥ 
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भीषसेनो जुनः कृष्णों ब्रह्मलिड्रधराखयः । जम्मुर्गिरित्रज तात बृहद्रधसुतों यतः ॥१६॥ 
अन्वय:... हे तात भीमसेन: अर्जुनः कृष्ण: त्रयः ब्रह्मलिड्रघरा: गिरित्रज जग्मु यतः बृहद्रथ सुतः ॥१६॥ 
अनुवाद- हे परीक्षित्‌ भीम, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेष बनाकर गिरिव्रज गये जहाँ बृहद्रथ 

के पुत्र जरासन्ध को राजधानी थी ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मलिड्भधरा ब्राह्मणलिड्रधारिण: । यतो यत्र बृहद्रथसुतो जरासन्ध: ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मलिड्रधरा: अर्थात्‌ ब्राह्मण का वेष धारण किए हुए जहाँ पर बृहद्रथ के पुत्र जरासन्ध रहता था ॥१६॥ 

ते गत्वातिथ्यबेलायां गृहेषु गृहमेधिनम्‌ । ब्रह्मण्यं समयाचेरत्राजन्या ब्रह्मलिल्लिन: ॥९७॥ 
अन्यय:-- ते अतिथ्यबेलायां गृहमेधिनम्‌ गृहेघु गत्वा ते ब्रह्मलिज्लिनः राजन्या: ब्रह्मण्यं समयाचेरन्‌ ॥१७॥ 
अनुबाद-- जिस समय जरासन्ध आये हुए अतिथियों का सत्कार करता था उसी समय गार्॑स्थ्य धर्म का 

पालन करने वाले उस जरासन्ध के यहाँ बे तीनों ब्राह्मण वेषधारी ब्राह्मण के समान याचना किए ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
गृहेषु वर्तमानं समयाचेरन्‌ । सम्यगयाचन्तेत्यर्थ: ॥१७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय जरासन्ध अपने घर में विद्यमान था समयाचेरन्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह से याचना किए ॥१७॥ 

राजन्विद््यतिथीयआप्तानर्थिनो दूरमागतान्‌ । तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे ॥१८॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ दूरमागतान्‌ अर्थिन: अतिथीन प्राप्तान्‌ विद्धि। ते भद्रमू यद्वयं कामयामहे तन्न: प्रयच्छ ॥।१८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ दूर से आये हुए हमलोगों को आप याचक अतिथि जानें | आपका कल्याण हो | जो हमलोग 

आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप हमलोगो को प्रदान कीजिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।॥ 

कि दुर्मर्ष तितिक्षूणां किमकार्यमसाधुध्रि: । कि न देय॑ वदान्यानां कः पर: समदर्शिनाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- तितिक्षूणम्‌ दुर्मर्षम्‌ किम्‌ ? असाधुभि: अकार्य किम्‌ ? वदान्यानां देय॑ किंम्‌ ? समदर्शिनाम्‌ पर: कः?।१९।। 

उपर अनुवाद -- तितिक्ष (सहनशील) पुरुष क्या नहीं सह सकते हैं ? दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते 

हैं ? उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते हैं ? और समदर्शी के लिए पराया कौन हो सकता है ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्विदं कामयामह इति विशेषो निर्दिश्यताम्‌, अन्यथा कल्प: पुत्रादेवियोगो दुःसहः देय: 
राजमण्डनं किरीटाददेयं यत्तद्धिक्षुभ्य: कथ॑ देयम्‌, तथातिरम्यं ला जा जे पर मो प्ट 8० ध ममता 
पुत्रादियोग्यं कथं परस्मै देयमिति चेदत आहु:- 


किं दुर्मर्षमित्यादि । अथ ः तितिक्षूणां ु 
बदान्यानाफयवारणामरेय ः । यथा5साधूनामकार्य॑ नास्ति तथा तितिक्षुणां दुर्मर्ष दुःसह 
नास्ति । वदान्यानामत्युदाराणामदेय नास्ति | समदर्शिनां परश्न नास्ति | अत: किं विशेषनिर्देशेनेत्यर्थ: ।१९॥ 


कहें भाव प्रकाशिका 
आपलोग कहें कि हमलोग यह चाहते हैं इस तरह से आपलोग जो चाहते हों उसे बतलायें, नहीं तो जिसका 
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व कैसे दिया जा सकता है ? इसी तरह ग़जा 
के आभूषण इत्यादि जो पुत्रों आदि के लिए योग्य होता है, उसको 2:34 पका हि आह अतिवियो मे 
ने दूसरी वस्तु को रूप से के 
इत्यादि कहा | जिस तरह दुष्ट पुरुष कोई भी बुरा कार्य कर सकता है । तितिक्षु पुर कह रह इतर 
तरह अत्यन्त उदार पुरुष को लिए अदेय कुछ भी नहीं होता है । एवं समदर्शी पुरुष के लिए पणाया कोई नहीं 7 


यो3नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवम्‌ । नाचिनोति स्वयंकल्प: स वाच्य; शोच्य एवं स:॥२०॥ 
अन्वय:ः--- यः स्वयं कल्प: अनित्येन शरीरेण सतां गेय॑ ध्रुबं शरीरं नाचिनोति सः वाच्यः शोच्य एवं स; ॥२०॥ 


अनुबाद-- स्वयं 239 भी होकर अपने अनित्य शरीर के द्वारा ऐसे अविनाशी यश जिसका गान सज्जन 
हू करें, का अर्जन नहीं करता है, उसकी जितनी भी निन्‍्दा की जाय वह कम ही है । तथा उसका जीवन शोचनीय 
ही है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अर्थिने धीरेण मुद्रलादिवत्प्राणा अपि न वद्चनीया इत्याशयेनाहु:-योउनित्येनेति | नाचिनोति न संपादयति स 
वाच्य: स निन्द्य: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
धैर्यवान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह मुद्रल आदि के समान अपने प्राणों को भी याचकों को दें दे । इसी अभिप्राय 
से अतिथियों ने यो3नित्येन० इत्यादि श्लोक को कहा नही सम्पादित करता है वह निन्दनीय पुरुष है ॥२०॥ 


हरिश्वन्द्रो रन्तिदेव उज्छवृत्ति: शिबिर्बलि: । व्याध: कपोतो बहवो ह्ाश्लुवेण ध्रुवं गता: ॥२१॥ 
अन्वय:--- हरिश्न्द्र: रन्तिदेव: उज्छवृत्तिः, शिवि: बलिः व्याध: कपोत: बहव:हि अधुवेण ध्रुबं गता: ।२१॥॥ 
अनुवाद -- राजन्‌ राजा हसिश्रन्द्र, रन्तिदेव, उज्छवृत्ति से जीवन का निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्रल, शिवि, 

बलि, व्याध, कपोत, इत्यादि अनेक पुरुष अपने-अपने अनित्य शरीर से अविनाशी पद को प्राप्त कर लिए ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वामित्रार्थानृण्याय हरिश्न्द्रो भार्यात्मजादिसर्व विक्रीय स्वयं चाण्डालतां प्राप्तोजप्यनिर्विण्ण: । सहायोध्यावासिभिजनैः 
स्वर्ग गत: रन्तिदेव: सकुटुम्बो 5पि कर्थ॑चिल्लब्धात्रोदकाद्र्थिभ्यो दत्त्वा ब्रह्मलोक॑ गतः । 
उब्हवृत्तिमुद्रल: षण्मासं सीदत्कुटुम्बोउप्यातिथ्यदानेन ब्रह्मलोक॑ गत: । शिबि: शरणागतकपोतरक्षणाय स्वमांसं श्येनाय दत्त्व 


दिव॑ गत; ः दत्त्वा तमेव आत्मसाच्चकार । कपोतश्चातिथये व्याधाय कपोत्या सहात्ममांसं 
व महाप्रस्थाने बनाग्रिदग्ध देहो निष्कल्मषो दिवमारुरोह। 


दत्त्वा विमानेन दिवं गत: । व्याधस्तयो: सत्त्व॑ वीक्ष्य 
एचमन्ये च बहवो5ध्रुवेण शरीरेण ध्रुबं लोक॑ गता इति ॥२१॥ 


आब प्रकाशक को बेंचकर स्वयं चाण्डाल बन 

राजा हरिश्वन्द्र विश्वामित्र से आनृण्यता भ्राप्त करने के लिए पत्नी पुत्र इत्यादि स्वर्ग को प्राप्त किए | राजा 

गये फिर भी कष्ट का अनुभव नहीं किए उसके फलस्वरूप 2405: ज 746 # अन्न और जल को 

रन्तिदेव को अड़तालिस दिनो तक अन्न और जल नहीं मिला था उसके पश्चत्‌ किसी तरह निर्वाह व करते थे । एक बार 
अतिथि को देकर वे ब्रहालोक को प्राप्त किये । महात्मा मुद्रल उज्छवृत्ति से जीवन निर्वर्ह कर ए्‌ः 


बट श्रीमद्धागबत महापुराण 


सपरिवार महात्या मुद्ल को कुछ नहीं प्राप्त हुआ था फिर भी बे अतिथि को दान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किए थे 
राजा शिवि शरणागत कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने मांस को बाज पक्षी को देकर स्वर्ग लोक को प्राप्त 
किए। राजा बलि ब्राह्मण वेषधारों श्रीभगवान्‌ को अपना सर्वस्व दान करके श्रीभगवान्‌ को ही अपना बना लिये । 
कबूतर अतिथि व्याध को अपनो कपोती के साथ अपने मांस को दान करके विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। व्याध 
भी कपोत एवं कपोतो के आत्मबल को देखकर स्वयम संसार से अत्यन्त विरक्त हो गया और महाप्रस्थान के समय 
दावाग्नि मे अपने शरीर को जलाकर निष्पाप हो गया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया । इसी तरह अनेक पुरुषों ने 
अपने अनित्य शरीर से अविनाशी पद को प्राप्त किया ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्थरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैज्यहितैरपि । राजन्यबन्धून्विज्ञाय दृष्टपूर्धानच्िन्तयत्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- स्वरै: आकृतिभिः ज्याहतै: प्रकोष्ठे रपि तान्‌ राजन्यबन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपूर्वानू अचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
.. अनुवाद-- जरासन्ध उन तीनों अतिथियों के स्वर तथा आकार को देखकर एवं कलाइयों पर प्रत्यज्ञा की रगड़ 
को देखकर यह जान लिया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं । वह सोचने लगा कि मैंने इन सबों को कहीं देखा 
है, किन्तु कहाँ देखा है, यह याद नहीं है, यह विचार करने लगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्याहतै्ज्याघातकिणाड्रितै: दृष्टपूर्वान्द्रोपदीस्वयंबरादिषु ।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
कलाई पर प्रत्यज्ञा के रगड़ के चिह्ों से द्रौपदी स्वयम्बर आदि के समय में ॥२२॥ 
राजन्यबन्धवो होते ब्रह्मलिड्रानि बिश्रति । ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- एते हि राजन्यबन्धव: ब्रह्मलिड्भानिविश्रति तेभ्य: भिक्षितम्‌ दुस्त्यजम आत्मानमपि ददामि ॥२३॥ 
अनुवाद-- ये सभी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का वेष बनाकर आये हैं | यदि ये याचना करेंगे तो मैं इन सबों के 
माँगने पर जिसको देना बड़ा कठिन है, उस अपना शरीर भी दे दूँगा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३।। 
बलेनु श्रूयते कीर्तिवितता दिक्ष्यकल्मषा । ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 
अन्यय:--- विप्रव्याजेन विष्णुना ऐश्वर्याद्‌ भंशितस्यापि बलेनु दिक्षु वितता अकल्मषा कीर्ति: श्रूयते ।।२४।॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मण के वेष बनाकर विष्णु ने बलि को यद्यपि उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर दिया किन्तु आज भी बलि 
की दिशाओं में फैली हुई निर्मल कीर्ति सुनी जाती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रस्थ श्रियं जिहीर्षता विप्रव्याजेन विष्णुना भ्रंशितस्यापि बले: । न अहो । नेति पाठे न श्रूयते किं, अपितु श्रूयत इति ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका हि 
इन्द्र के ऐश्वर्य का हरण करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेष बनाये हुए विष्णु के द्वारा ऐश्वर्य भ्रष्ट हुए बलि को न 
अर्थात्‌ आश्चर्य है कि जहाँ न पाठ है वहाँ अर्थ होगा नहीं सुनी जाती है क्या ? बल्कि सुनी ही जाती है ॥२४॥ 
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5पि दैत्यराद्‌ ॥२५॥ 
: बार्यमाण: अपि महीं प्रादात्‌॥२५॥ 


दे दिया ॥२५॥ 


खा अर भावार्थ दीपिका 
त॑ं श्लाघते-बिष्णब इति । शुक्रेण 5पि । अतएव विष्णुरिति जानत्रपि ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
बे दम हे के बे ०५ को प्रशंसा करता है । शुक्राचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी अतएव 
जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थ: क्षत्रबन्धुना । देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः ॥२६॥ 
अन्वयः--- पतमानेन देहेन क्षत्रबन्धुना ब्राह्मणार्थाय विपुलं यश; नेहता जीवता को नु अर्थ: ?॥२६॥। 
.._ अनुवाद-- जरासंन्ध सोच रहा था इस नाशवान शरीर से जो क्षत्रिय विपुल यश को नहीं प्राप्त करना चाहता 
है, जो ब्राह्मण के लिए नहीं जीवित रहता है, उसका जीना व्यर्थ है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतमानेन पतता क्षत्रबन्धुना देहेन ब्राह्मणार्थाय विपुलं यशो नेहता नेहमानेनासंपादयता को नु अर्थ: । न को5पीत्यर्थ:।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
नाशवान्‌ शरीर से जिस क्षत्रिय ने अपने शरीर से ब्राह्मण के लिए ग्रभूत मात्रा में यश नहीं कमाया उसके 
जीने से कोई लाभ नहीं है ॥२६॥ 
इत्युदारमति: प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान्‌ । है विद्ा ब्रियतां कामों ददाम्यात्मशिरोडपि व: ॥२७॥ 
अन्वय:--- इत्युदारमति: कृष्णार्जुनबृकोदरान्‌ प्राह, हे विप्रा: काम: ब्रियतां व: आत्मशिर: अपि ददामि ॥२७॥ 
अनुवाद--- इस तरह से निश्चय करके उदार बुद्धि से सम्पन्न जरासन्ध ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन तथा भीम 
से कहा ब्राह्मणों ! आपलोग अपनी इच्छानुसार माँगे । मैं आपलोगों को अपना शिर भी दान कर दूँगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से निश्चय करके जरासन्ध ने हे ब्राह्मणों इत्यादि कहा ॥२७॥ 


बयं प्राप्ता राजन्या नान्नकाब्लिणः ॥२८॥ 
युद्धार्थिन: प्राप्त: अन्नकाक्षिण: न ॥२८।॥। 


एवं निश्चित्याह-हे विप्रा इति ।२७।। 


युद्ध नो देहि राजेन्द्रइन्दशों यदि मन्यसे (बिद्धार्थिनो र 


अन्वय:--- हे राजेन्द्र यदि मन्यसे नो इन्द्रशः युद्धं मे राजन्या: 
श्रीभगवान्‌ ने कहा हि पा 
अनुबाद-- हे राजवर्य ! यदि आप देना चाहते हैं तो आप हमें द्रन्द्रुद्ध की भिक्षा प्रदान के, हमलोग 
अन्न चाहने वाले ब्राह्मण नहीं है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२८।। 


३८६८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


असौ बृकोदरः पार्थस्तस्थ भ्राता3र्जुनो हायम्‌ । अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२९॥ 
अन्यय:-- असौ पार्थ: वृकोदर: अयं हि तस्थप्राता अर्जुन: अनयो: मातुलेयम्‌ माम्‌ ते रिपुम्‌ कृंष्णं जानीहि ॥२९॥ 
अनुवाद-- ये प्रथा पुत्र भीमसेन हैं और ये इनके अनुज अर्जुन हैं, मैं आपका शत्रु तथा इन दोनों का मे 

भाई कृष्ण हूँ यह आप जान लें ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
राजन्यतामेव प्रपश्चयति-असाबिति ।।२९।॥। 
भाव प्रकाशिका हर 
असौ० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ क्षत्रियत्व का ही विस्तार से वर्णन करते हैं ॥२९॥ 

एवमावेदितो राजा जहासोच्चै: सम मागध: । आह चाममर्षितो मन्दा युद्ध तहिं ददामि व: ॥३०॥ 
अन्वयः--- एवम्‌ आबेदित: मागध: राजा उच्चै: जहास सम आमर्षित: च आह मन्दा: तर्हि व: युद्ध ददामि ॥३०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर मगध के राजा जरासन्ध जोर से हँसा और क्रोध करके कहा मूर्खो! यदि 

ऐसी बात है तो मैं युद्ध की प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०॥। 

न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा । मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्र शरणं गतः ॥३१॥ 
अन्ययः--- युधिविक्‍्लवचेतसा भीरुणा यतः स्वपुरी मथुरा त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गत: त्वया न योत्स्ये ॥३१॥ 
अनुवाद-- कृष्ण तुम तो युद्ध में घबरा जाते हो अतएवं तुम डरपोक हो भय के ही कारण तुम अपनी 

नगरी मथुरा को छोड़कर समुद्र का शरण ले लिए हो । अतएव में तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतो मद्धिया समुद्रं शरणं गत: ॥।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि तुम मेरे भय समुद्र में जाकर शरण लिए हो ॥३१॥ 
अयं तु वयसा5तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः । अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम ॥३२॥ 
अन्वय:--- अयं तु बयसा अतुल्यः नाति सत्त्व:न मे सम: अत: अर्जुन: योद्धा न भवेत्‌ भीम: मम तुल्यबल: ॥३२॥ 
अनुवाद-- यह अर्जुन तो अवस्था में भी मुझसे छोटा है, मुझसे अधिक बलवान भी नहीं है और न तो मेरे समान 
बलवान है । अतएव अर्जुन से भी योद्धा नहीं करूँगा । भीम मेरे समान बलवान्‌ है, अत: इसके साध युद्ध कछूगा॥३ २॥| 


भावार्थ दीपिका 


वयसाप्यतुल्यो नातिसत्त्वो नातिबलथ न च देहेन मया समोउतो्र्जुनो योद्ध न भवेत्‌ । भीमस्तु भवेत्‌ | यतो मम 
तुल्यबल: ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका हे 
अर्जुन मुझसे अवस्था में भी छोटा है नाति सत्तवः अर्थात्‌ अधिक बलवान भी नहीं है और अर्जुन मेरे समान 
देह से भी मेरे समान बलवान नहीं हैं, अतएव अर्जुन योद्ध नहीं हो सकते हैं । भीम मेरे समान बलवान्‌ भी हैं अत 
ये योद्धा हो सकते हैं ॥३२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


के वि दे शमसजय महतती गदाम्‌ । ड्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराह्ृहि: ॥३३॥ 
अन्यय:-- इत्युक्त्वा भीमसेनाय महर्ती गदाम्‌ प्रादाय, द्वितीयां स्ववम्‌ आदाय पुरादूबहि; निर्जगाम ।।३३॥। 


अनुवाद-- यह कहकर जरासन्ध भीम को एक विशाल गदा देकर तथा दूसरी न 
दूसरा 
के लिए नगर से बाहर निकल गया ॥३३॥ दूसरी गदा स्वयं लेकर युद्ध करने 


३८६९ 


भावार्थ दीपिका 
ग्रादाय दच्लेत्यर्थ: ।।३३।॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रादाय अर्थात्‌ देकर ॥३३॥ 
ततः समे खले वबीरौ संयुक्तावितरेतरा । जप्नतुर्वज़कल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ ॥३४॥ 
अन्यथ:--- तंतः बीरौ समे खले इतरेतरौ संयुक्तौ रणदुर्मदौ, वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां जध्नतु: ॥३४॥ 
तल उसके पश्चात्‌ वे दोनों बीर समतल युद्ध के मैदान में परस्पर में एक दूसरे से युद्ध करने लगे । 
वे दोनों रणोन्मत्त थे अतएव अपनी वच्र के समान गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
समे खले युद्धाड़णे ।३४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
समतल युद्ध के मैदान में ॥३४॥ 
मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । चरतो: शुशुभे युद्ध नदयोरिव रक्लिणोः ॥३५॥ 
अन्वय:--- सव्यं दक्षिणमेव विचित्राणि मण्डलानि चरतो: रप्जलिणोः नटयो: युद्ध इब शुशुभे ।३५॥ 
अनुबाद-- वे दोनों बायें दाये अद्भुत पैंतरा चलते हुए उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे रन्नमझ् पर 
दो नट युद्ध का अभिनय कर रहे हों ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मण्डलानि गदायुद्धगतिभेदान्‌ । सब्यं दक्षिणं च यथा भवति तथा । रब्विणो रज्भगतयोर्नटयोरिवेति निर्भवत्वेनोपमा।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
मण्डलानि अर्थात्‌ गदा युद्ध के पैतरे, सव्यं दक्षिणम्‌ अर्थात्‌ बायें दायें । र्निणो: अर्थात्‌ रह्नमद्ड पर विद्यमान 
नटयोरिव दो नटों के समान | भीम और जरासन्ध दोनों के निर्भव होने के कारण यह उपमा दी गयी है ॥३५॥ 
ततश्चवटचटाशब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः । गदयोः क्षिप्तयो राजन्दन्तयोरिव दन्तिनो: ॥३६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तत: क्षिप्तयो: गदयोः वज़निष्पेशसब्रिभः चटचटाश द: दन्तिनो: दन्तयोः इच शुशुभे इति शेष:। हे 
ह ः गदायें में टकराती थीं 
अनुवाद--. राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ एक दूसरे पर प्रहार की गयी गदायें जब परस्पर ५ 
उनसे चट-चट की ऐसी ध्वनि होती थी जैसे परस्पर में युद्ध करने वाले दो हाथियों के दाँत टकशकर चट-चट को 
आवाज करते हैं। अथवा बिजली गिरने पर जैसी आवाज होती है उसी तरह की आवाज होती थी ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
चटचरटेति गदयो: परस्पराधातशब्दानुकरणम्‌] व्रस्थ निष्पेषः पातस्तत्सदूर: । युध्यतोर्टन्तिनोर्टन्‍्ताघातशब्द इव शुशुभे।३६॥। 
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भाव प्रकाशिका 
दोनों गदाओं के टकराने पर होने वाली ध्वनि का अनुकरण चट-चट शब्द से किया गया है । वज्र निष्पेशसब्रिभ: 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ पात के समान । परस्पर में युद्ध करने वाले दो हाथियों के दाँतों के टकराने की ध्वनि के समान 
सुशोभित होते थे ॥३६॥ 
ते बै गदे भुजजबेन निपात्यमाने अन्योन्यतोसकटिपादकरोरुजब्रूनू । 
चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विदयोरिव दीप्तमन्यवों: ॥३७॥ 
अन्वय:-- यथा दीप्तमन्यवो: अर्कशाखे संयुध्यतोः द्विरदयो: इब भुजजबेन निपात्यमानेते बै गदे अन्योन्यतों 
सकटिपादकरोरुजबून्‌ उपेत्य चूर्णी बभूबतु: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह क्रोध करके दो हाथी लड़ने लगते हैं और आक की डालियाँ तोड़कर एक दूसरे पर 
प्रहार करने लगते हैं तो वे डालियाँ एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं उसी तरह जरासन्ध और भीम अत्यन्त 
वेग पूर्वक एक दूसरे पर गदा चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों पैरों हाथों जट्डो ओर हँसलियों पर चोट करते थ 
तो उनकी गदाएँ उनके अंड्रों से टकराकर चूर-चूर हो जाती थीं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अंसकट्यादीनुपेत्य । दीप्तो मन्युर्ययोस्तयोर््िरदयोर्गजयोरकशाखाभ्यां सम॑ युध्यतोस्ते यथा चूर्णीभवतस्तद्वत्‌ ।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कन्धों तथा कमर आदि से टकराकर क्रोध करके लड़ने वाले दो हाथी आक की डालियों को तोड़कर युद्ध करने 
लगते हैं उस समय वे डालियाँ उन हथियों के अड्ों से टकराकर जैसे चूर-चूर हो जाते हैं उसी तरह उन दोनों की 
गदाएँ चूर-चूर होने लगीं ॥३७॥ 
इत्थं तयो: प्रहतयोर्गदयोर्नृवीरौं क्रुद्धों स्वमुष्टिभिरय:स्पष्टरिपिष्टाम्‌ । 
शब्दस्तयो: प्रहरतोरिभयोरिवासीक्निर्धातवश्रपरुषस्तलताडनोत्थ: ॥३८॥ 
अन्वयः-- इत्थं प्रहतयो: तयो: गदयो: क्रुद्धो नृवीरो अय; स्पर्शैं: मुष्टिभि: अपिष्टाम्‌ इभयो: इब प्रहरतोः तयो: 
तलताडनोत्थ: शब्द: निर्धातवज़ परुष; आसीत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो गयीं तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने मुक्के के प्रहार से 
एक दूसरे को चूर-चूर कर देना चाहते थे । मुक्के ऐसे गिरते मानो लोहे के घन गिर रहा हो । एक दूसरे पर प्रहार 
करते हुए वे दो हाथियों के समान उनके थप्पड़ों और मुक्कों का कठोर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान 
पड़ता था ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपिष्टी चूर्णीचक्रतु: ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपिष्टाम्‌ अर्थात्‌ दोनों ने चूर-चूर कर दिया ॥३८॥ 
तयोरेब॑ प्रहरतो: समशिक्षाबलौजसो: । निर्विशेषमभूधथ्ुद्धमक्षीणजबयोनप ॥॥३९॥। 
अन्वयः-- हे नृष: एवंतयो: प्रहरतोः समशिक्षा बलौजसो: अक्षीणजवयो: युद्ध निर्विशेषम्‌ अभूत्‌ ।३९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते थे । दोनों की गदा युद्ध में कुशलता 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


एवं बल और उत्साह एक समान थे । दोनों की शक्ति मि 
पर भी किसी की भी हार और जीत नहीं हो रही बह कण नहीं हो रही थी । इस तरह युद्ध करते रहने 


तु भावार्थ दीपिका 
शिक्षा अभ्यास:, बल॑ सत्त्वम, ओज: प्रभाव:, समानि तानि ययोस्तयो: ॥३९॥ 


३८७१ 


अत भाव प्रकाशिका 
अभ्यास, बल अर्थात्‌ शारीरिक बे ये सभी बाते दोनों 
ह शिक्षा अर्थात्‌ अंत र्थात्‌ र बल, ओज: अर्थात्‌ प्रभाव ये सभी बाते दोनों के एक समान थे॥३९॥ 
एवं तयोर्महाराज | कर सप्तविंशति: । दिनानि निरगंस्तत्र सुहद्दन्निशि तिष्ठतो: ॥४०॥ 
न युद्ध करते हुए ब्रीत गये वे दोनों रात्रि में मित्र थे 
समान रहते थे ॥४०॥ ्ण हुए सताइस दिन बीत गये वे दोनों रात्रि में मित्र के 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४०॥। 
एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन्वृकोदरः । न शक्तो5हं जरासन्यं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ एकदा वै मातुलेयं वृकोदर: प्राह माधव ! अहं युधि जरासन्ध॑ निर्जेतुं शक्त: न ॥४१॥ 
.. अनुवाद -- हे महाराज परीक्षित्‌ एक दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे माधव! 
मैं युद्ध में जरासन्ध को जीतने में समर्थ नहीं हूँ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |४१॥। 
शत्रोर्जन्ममृती विद्वाज्गीवितं चर जराकृतम्‌ । पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसा5चिन्तयद्धरि: ॥४२॥ 
अन्वय:ः-- हरिं: शत्रोः जन्म मृती विद्वान्‌ जराकृतं, जीवितं पार्थ स्वेन तेजसा आप्यायन्‌ अचिन्तयत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्ध के जन्म और मृत्यु को जानते थे । वे यह भी जानते थे कि जरानामक 
शक्षसी इसके शरीर के दो टुकड़ों को जोड़कर जीवन प्रदान किया है । अतएव उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी 
शक्ति का संचार किया और उसके मरने का उपाय सोचा ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्म शकलरूप॑, मृतिः पुनः शकलीभावस्ते विद्वान्‌ जानन्‌ । जरानाम राक्षसी तत्कृतम्‌ । अचिन्तयत्कथमसी 
शकलीभवेदिति।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका दुबड़ो में 
भगवान्‌ जानते थे कि इसका जन्म दो टुकड़ों में हुआ है । पुनः 28 3 लिया 3%04/88, 
इसकी मृत्यु होगी । जरा नाम की राक्षसी ने इसे जीवन प्रदान किया है । उन्होंने सोच लिय॑ के 
दो टुकड़ों में होगा ॥४२॥ ; पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ 
संचिन्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः । दर्शयामास 00952 ॥४३॥ 
अन्वय:-- अमोघदर्शन: अरिवधोपायं संचिन्त्य बिटपं पाटयत्रिव संज्ञया सोचकर एक वृक्ष की डाली को 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ श्रीहरि का ज्ञान अबाध है । वे शत्रु के बच का उपाठ प 


बीचो-बीच से चौर दिए और इशारे से उसे भीमसेन को दिखाये ॥४३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विटपं शाखाम्‌ । करेण विटपं गृहीत्वा हरिभीमस्य यथाहं विटपं पाटयामि तथा त्वमेन॑ विपाटयेति संज्ञया संकेतेनारिवधोयाय॑ 


दर्शयामासेत्यर्थ: ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका 


बिटपम्‌ अर्थात्‌ शाखा को । हाथ में वृक्ष कौ शाखा को लेकर श्रीहरि जैसे मैं शाखा को चीर रहा हूँ वैसे ही 
तुम इस को चीर दो इस तरह से भीमसेन को शत्रु के बध के उपाय को दिखलाए ॥४३॥ 
तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वर: । गृहीत्वा पादयो: शत्रुं पातयामास भूतले ॥४४॥ 
अन्धय:-- तद्विज्ञाय प्रहरतांवर: महासत्त्वो भीम: शत्रुंपादयो: गृहित्वा भूतले पातयामास ।४४॥ 
अनुवाद-- उस उपाय को जानकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीम जरासन्ध के पैरों को पकड़कर 
उसे पृथिवी पर पटक दिए ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।॥। 
एक पादं पदाक्रम्य दोभ्यमन्यं प्रगृह्ा सः । गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥४५॥ 
अन्वय:--- एकं पादं पदाक्रम्य सः अन्यं दोभ्याँ प्रगूद्ल महागज: शाखामिव गुदतः पाटयामास ।।४५।। 
अनुवाद--- जरासन्ध के एक पैर को अपने पैर से दबाकर उसके दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर 
उसे गुदा की ओर से ऐसे चीर डाला जैसे कोई गजराज वृक्ष की डाली पकड़कर चीर डाले ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।[४५।। 
एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके । एकबाह्ृक्षिभ्रूकर्णे शकले ददृशुः प्रजा: ॥४६॥ 
अन्बय:--- एकपादोरुवृषण कटिपृष्ठ स्तनांसके एकबाहझकक्षिकर्णे शकले प्रजा: ददृशुः ।।४६॥ 
अनुवाद--- लोगों ने जरासन्ध के शरीर के दो टुकड़ों को देखा | उन लोगों ने यह भी देखा कि जरासन्ध 
के एक-एक पैर, जड्डा अण्डकोश, कमर पीठ स्तन कन्धा भुजा नेत्र भौह और कान अलग-अलग हो गये हैं ।४६॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
उन दोनों टुकड़ों में एक-एक पैर थे ॥४६॥ 
हाहाकारो महानासीज्निहते मगशथेश्वरे । पूजयामासतुर्भोम परिरभ्य जयाच्युतौ ॥४७॥ 
अन्वय:--- मगधेश्वरे निहते महान्‌ हाहाकार आसीत्‌ जयाच्युतौ भीम॑ परिरभ्य पूजयामासतुः ॥।४७।॥ 
अनुवाद-- जरासन्ध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा जोर-जोर से हाय-हाय करने लगी, अर्जुन और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों भीमसेन का आलिड्डन किए और उनका सत्कार किए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४७।। 
सहदेव॑ तत्तनयं भगवान्भूतभावन: । अभ्यपिक्भदमेयात्मा मगधानां पति प्रभु: ॥ 
मोचयामास राजन्यान्संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें जरासन्धवधो नाम द्विसप्ततितमो5ध्याय: ॥७२॥ 
अन्वय:-- भूतभावन: अमेयात्मा प्रभु: भगवान्‌ तत्तनयं सहदेवं मगधानां पति अभ्याषिश्वत्‌ मागधेन ये संरुद्धा 
राजन्यान्‌ मोचयामास ।।४८॥। 


'एकैक: पादादिययोस्ते शकले ।।४६।। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 


जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप को कोई नहीं जान एवं जीवों को जो 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगधाधिप के रूप 88400 44003 आदत 
को करायृह में डाले हुए था उन राजाओं को श्रीभगवान्‌ मुक्त कर दिये ॥४८॥ ? जग़सन्ध जिन गजाओं 
इस तरह श्रीमद्रागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के जरासन्‍्थ वध नामक बहत्तरवें 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७२।। ९४५ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्बृत्तत्वादसौ हतो नतु राज्याभिलाषेणेति दर्शयन्नाह-सहदेवमिति ।।४८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विसप्ततितमो5ध्याय: ।॥७२।। 
भाव प्रकाशिका 
जरासन्ध का वध भगवान्‌ ने इसलिए कराया कि वह दुर्वृत्त था | राज्य के लोभ से नहीं इस बात को बतलाते 
हुए श्रीशुकदेवजी ने सहदेवम्‌ इत्यादि श्लोक कहा ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्द्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बहत्तरवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।॥9२।। 


 स्टअक 


दल 


३८७३ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
जरासन्ध के जेल से मुक्त हुए राजाओं की विदाई और श्रीभगवान्‌ का इन्द्रप्रस्थ लौट आना 
श्रीशुक उवाच 


अबुते द्वे शतान्यष्टी लीलया युधि निर्जिता: । ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मलवासस: ॥ १॥ 
अन्यय:-- द्वे अयुते अष्टौ शतानि युधि लीलया निर्जिता: ते मलिना मलवासस: गिर्ध्रण्या निर्गता: । ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जरासन्ध बीस हजार आठ सौ राजाओं को अनायास ही जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के 
भीतर बन्दी बनाकर रखा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा छोड़ दिए जाने पर वे राजागण वहाँ से निकले तो उनका 
शरीर और बच्र मैले हो चुके थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततखिसप्ततितमे मोचयित्वा नृपान्हरि: । राजाहभोगै: स्वान्देशान्प्रस्थाप्य पुनरगमत्‌ ।।१॥। अत्युन्नद्धजरासन्धव- धात्तदुद्धभूपतीनू। 
विमोक्ष्य कृपया कृष्णो निजरूपमदर्शयत्‌ ॥।२॥। ये निर्जिता जरासन्धेन निरुद्धाश्व गिरिद्रोण्यां ते ततो निर्गता: सन्‍्तो घनश्यामां 
ददृशुरित्युत्तरेणान्वय: ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तदनन्तर तिहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि राजाओं को जरासन्ध के जेल से मुक्त करके उन्हें राजाओं के योग्य भोग 
प्रदान करके, उन सबों को उनके देश में भेजकर पुन इन्द्रप्रस्थ आये ॥१॥ अत्यन्त अत्याचारी जरासन्ध का वध हो 
जाने के कारण उसके द्वारा बन्दी बनाये गये राजाओं को मुक्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके उन राजाओं को अपने 
रूप का दर्शन कराये ॥२॥ जरासन्ध जिन राजाओं को पर्वतों की घाटी में बन्दी बनाकर रखा था वे राजा जब वहाँ 
से निकले तो वे श्रीभगवान्‌ के रूप का दर्शन किए इसतरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१॥ 
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क्षुक्षामा: शुष्कबदना: संरोधपरिकर्शिता: । ददृशुस्ते घनश्याम॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- क्षुत्क्षामा: शुष्कवदना: संरोधपरिकर्शिता: ते पीतकौशेय वाससम्‌ घनश्यामं ददृशु; ।॥२।॥॥ 
अनुवाद--- भूख के कारण वे राजागण दुर्बल हो गये थे, उनके मुख सूख गये थे, जले में बन्द रहने के कारण 
उनका शरीर अत्यधिक शिथिल हो गया था | वे राजागण रेशमी पीताम्बर पहने हुए जलभे मेघ के समान श्यामवर्ण 
बाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षुधा क्षामा कृशा: । संरोधेन परिकर्शिता: क्लेशिता: ॥२।। 
भाव प्रकाशिका हु 
क्षुक्षामा: अर्थात्‌ भूख के कारण दुर्बल बने हुए | संरोध परिकर्शिता अर्थात्‌ बन्दी हो जाने के कारण अत्यन्त 
कष्ट प्राप्त ॥२॥ 
श्रीवत्साडं चतुर्बाहुं. पद्मगर्भरिणेक्षणम्‌ । चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 
पद्महस्तं गदाशइ्डरथाड्रैरुपलक्षितम्‌ । किरीटहारकटककटिसूत्राड्दाचितम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- चतुर्वाहुं, श्रीवत्साकं, पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌ चारुप्रसन्नवदनम्‌ स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ पद्महस्तं गदाशंख रथाड़ै: 
उपलक्षितम्‌ किरीट हारकटककटिसूत्रांगदाचितम्‌ ददृशु रिति शेष: ।३-४।॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ की चार भुजाएँ थी, उनके वक्षस्थल में श्रीवत्सांक चिह्न सुशोभित हो रहा था, कमल 
के भीतरी भाग के समान कोमल एवं रतनारे उनके नेत्र थे । श्रीभगवान्‌ का सुन्दर मुख प्रसन्न था, उनके कानों 
में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे, श्रीभगवान्‌ अपने एक हाथ में कमल धारण किए थे और शेष तीन भुजाओं 
में गदा/ शद्भ एवं चक्र धारण किए थे । किरीट, हार, कड्रन और कटि सूत्र एवं बाजूबन्द अपने-अपने स्थान 
पर सुशोभित हो रहे थे ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३-४।॥। 
भ्राजद्रमणिग्रीव॑ निवीत॑ वनमालया । पिबन्त इब चक्षुर्भ्या लिहन्त इंव जिहया ॥५॥ 
जिप्रन्त इब नासाभ्यां रम्भन्त इब बहुभि: । प्रणेमुरतपाप्मानो मूर्थभि: . पादयोहरे: ॥६॥ 
अन्वयः- भ्राजद्वरमणिग्रीवं, बनमालया निवीतम्‌ चक्षुर्भ्या पिबन्त इव, जिहया लिहन्त इव नासाभ्यां जिप्रन्त इव बाहुभि 
रम्भन्त इब हतपाप्मान: मूर्धभि: हरे; पादयो: प्रणेमु: ।॥५-६॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने गले में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को धारण किए थे, तथा उनकी वनमाला लटक रही पा ॥ 
इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ को देखकर वे राजागण मानो अपने नेत्रों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों नाक से सूंघ रहे हों एवं 
भुजाओं से श्रीभगवान्‌ का आलिब्न कर रहे हों । श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के कारण उन राजाओं के समस्त पाप विन 
हो गये थे वे श्रीभगवान्‌ के चरणों पर सिर रखकर उनको प्रणम किए ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 


भ्राजन्‌ भ्राजमानो वरमणि: कौस्तुभो यया सा ग्रीवा यस्य तम्‌ । निवीतं कण्ठलम्बितया व्याप्तम्‌ । पिंबन्त इवेत्यादीना 
हरे: पादयो: प्रणेमुरित्युत्तेणान्वय: । रम्भन्त: परिरम्भमाणा इब ॥५-६॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवन्‌ की ग्रीवा श्रेष्ठ कौस्तुभभमाणि से सुशोभित हो रही थी, निवीतं वनमालया अर्थात्‌ उनकी वनमाला 
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लटक रही थी, पिबन्त: इव इत्यादि का श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है। 
सम्भन्‍्त: इब अर्थात्‌ आलिड्रन करते हुए के समान ॥५-६॥ | श 


कर धनक्लमा: । ग्रशशंसुर्षीकेशं गीरमिं: प्राझलयो नृपा: ॥७॥ 
अन्बय:--- कृष्ण संदर्शना ह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमा: प्राझलय: नृपा: गीर्सि: हधीकेशं प्रशशंसु: ॥७॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करने से उन राजाओं को इतना आनन्द हुआ कि उन लोगों को जेल 
में रहने का कष्ट समाप्त हो गया । वे राजागण हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे ॥9॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णदर्शनाह्लादेन ध्वस्त: संरोधनक्लमो येषां ते ॥।७॥॥ 
सर भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन जन्य आनन्द के द्वार उन राजाओं के कायगार में रहने का कष्ट विनष्ट हो गया।७॥ 
राजान ऊचु: 
नमस्ते देवदेवेश प्रयन्नार्तिहराव्यय । प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान्धोरसंसृते: ॥८॥ 
अन्वय:- हे देवदेवेश हे प्रपन्नार्तिहर ? हे अव्यय हे कृष्ण नमस्ते निर्विण्णान्‌ प्रपत्नान्‌ न: घोरसंसृते: पाहि ॥८।। 
राजाओं ने कहा 
अनुवाद-- हे देवों के भी आराध्य देव, हे शरणागत जीवों के कष्ट को दूर करने वाले तथा सदा निर्विकार 
रहने वाले भगवन्‌ श्रीकृष्ण आपको नमस्कार है, हमलोग आपके शरणागत हैं । इस घोर संसार चक्र में पड़े हुए 
हमलोग कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, आप हमलोगों की रक्षा करें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरोधाद्रक्षितानस्मान्‌ घोराया: संसृतेरपि पाहि मोचय ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने हमलोगों की इस कारागार से रक्षा की अब इस संसार चक्र से भी हमलोगों की रक्षा आप करें ॥८॥ 
नैन॑ नाथान्वसूयामो मागथ् मधुसूदन । अनुग्नहों यद्धवतों राज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥९॥ 
अन्वय:-- हे मधुसूदन ! हे नाथ एन॑ं मागधं न अन्वनुसूयाम: है विभो भवत: अनुग्रहो यत्‌ राज्ञां राज्यच्युति: ।॥९॥। 
अनुवाद-- हे मधुसूदन । हे मेरे स्वामिन्‌ हमलोग इस जरासन्ध में कोई दोष नहीं देखते हैं यह तो आपका 
बहुत बड़ा अनुग्रह है कि राजा कहलाने वाले हमलोग राज्यलक्ष्मी से च्युत कर दिए गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भवन्तो जरासन्धासूयाविष्टा इहामुत्र भोगासक्ताश्च कथ॑ संसृतेमेचिनीया रत्याशडूथ संप्रति न बय॑ तथाभूता इत्याहु: - 
नैनमित्यष्टभि: । हे नाथ, वयमेन॑ नान्वसूयाम: अन्वतु दोषदृष्टया न पश्यामः । कुत इत्यत आहु:-अनुग्रह इति । यद्यस्मात्‌।॥९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आपलोग तो जरासन्ध से असूया करते हैं लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने में आसक्त 
हैं अतएब आपलोगों को इस संसर चक्र से कैसे मुक्त किया जा सकता है ? इस तरह से आशड्जा करके राजाओं 
ने कहा कि इस समय हमलोगों की वैसी स्थिति नहीं है । इस बात को राजाओं ने नैनम्‌० इत्यादि आठ श्लोकों 
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से कहा | हे नाथ ! हमलोग इस जरासन्ध से असुया नहीं करते हैं और न इसको हमलोग दोष देते है, क्योकि यह 
तो आपकी कृपा है । जिससे कि ॥९॥ 
राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः । त्वन्मायामोहितो3नित्या मन्यते संपदो5चला: ॥९०॥ 
अन्चयः--- राजैश्वर्य मदोनद्धो नृषः श्रेयो नहि विन्दते त्वन्माया मोहित: सम्पदः अनित्या संपदः अचला: मन्यतै।॥१५॥ 
अनुवाद-- जो राजा अपने राज्यैश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसका कल्याण नहीं होता है | वह आपकी 
माया से मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियों को ही अचल मान लेता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव व्यतिरिकेणोपपादयन्ति-राज्यैश्वर्येति । राज्यैश्वर्याभ्यां मदस्तेनोन्नद्ध उच्छूड्रलो नित्या अचलाश्च संपदो मन्यते । यद्ठा 
अनित्या: सतीरचला: शाश्वतीर्मन्यते ।।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को व्यतिरेक के द्वारा राज्यैश्वर्य ० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते हैं । गज्य तथा [ंश्रर्य मे उन्पन 
न हुआ सपत्ति को नित्य तथा अचल मानने लगता है । अथवा अनित्य सम्पत्ति का नित्य और अचल मान लेता 
॥१०॥ 
मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । एवं बैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ॥१९५॥ 
अन्यय:-- यथा बाला: मृगतृष्णां उदकाशयम्‌ मन्यन्ते एवम्‌ अयुक्ता; वैकारिकीं मायाम्‌ वस्तु चक्षते ॥११॥ 
अनुवाद-- जिस तरह अज्ञानी लोग मृगतृष्णा को ही जलाशय मान लेते हैं उसी तरह इन्द्रिय लोलुप एवं अज्ञानी 
पुरुष इस परिवर्तित होने वाली माया को सत्य मान लेते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अव्स्तु सद्ठस्तुतया पश्यन्तीत्याहु:-मृगतृष्णामिति । बैकारिकीं सृष्टयादिविकारापन्नाम्‌ । अयुक्ता अविवेकिन: १ १॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे अज्ञानी लोग मिथ्या वस्तु को सत्य मान लेते हैं, इस तरह से राजाओं ने कहा वैकारिकीम्‌ अर्थात्‌ सृष्टि आदि 
रूप से विकृत होने वाली अयुक्ता: अर्थात्‌ अज्ञानी लोग ॥११॥ 
बयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयाउस्था इतरेतरस्पूध: । 
घ्नन्तः प्रजा: सवा अतिनिर्धण: प्रभो मृत्युं पुरस्त्वाउविगणय्य दुर्मदा: ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो पुरा दुर्मदा: वयम्‌ श्रीमदनष्टदृष्टय: अस्या: जिगीषया इतरेतरस्पृथः सवा: प्रजा: ध्तन्त अतिनिर्धणा: 
पुर; मृत्युंत्वा विगणय्य स्थिता; ।१२॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो मद से मतवाले बने हुए हमलोग धन सम्पत्ति के मद में चूर होकर अन्धे हों गये थे । 
इस पृथिवी को जीत लेने की इच्छा से एक दूसरे से होड़ करते थे और अपनी ही प्रजाओं का नाश करते रहते 
थे । हमलोगों का जीवन क्रूरता से भरा हुआ था । आप सामने मृत्यु रूप से खड़े हैं इस बात की परवाह ६॥ 
नहीं करते थे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 


राज्यस्य योगवियोगयोरनर्थार्थावदत्वमस्मास्वेब दृष्टमित्याहु:-वयमिति द्वाभ्याम्‌ । श्रीमदेन नष्टा दृष्टियेधां ते । अस्याः 


पृथिव्या: । इतरेतरस्पृथः परस्पर स्पर्धमाना: । पुर: पुरत: । त्वा त्वां मृत्युमबिगणय्य । पुरा ये दुर्मदा वयम्‌ ॥१२॥ 
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गज ३ भावप्रकाशिका 
राज्य का योग अनर्थावह होता है और रवियोग अर्थावह होता है, इस बात को हमलोगों ने अपने जीवन में 
लिया । इस बात को राजाओं ने बयम्‌० इत्यादि दो एलोक़ों से कहा है | हमलोगों ने अपने जीवन में देख 


थी । अस्या: इस पृथ्वी का इतरेतरस्पृथ: अर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे से होड़ 23685 से हमलोगों की दृष्टि नष्ट हो गयी 


मृत्यु स्वरूप आपकी परवाह किए बिना । पहले हमलोग मदमत्त हो गये थे ॥ हु प अर्थात्‌ सामने | त्वामृत्युमविगणय्य 


त एवं कृष्णाद्य गीररंहसा दुरन्तवीयेंण विचालिता: श्रिय: । 
कालेन तन्‍्वा भवतो3 नुकम्पया विनष्टदर्पाश्नरणो स्मराम ते 
अन्वयः-- हे कृष्ण त एवं अद्य गभीररंहसा दुरन्तवीर्येण कालेन भवत: की 
विनहदर्पा: ते चरणौ स्मराम: ॥१३॥। : तन्वा श्रिय: विचालित: भवत; अनुकम्पया 
अनुवाद-- हे श्रीकृष्ण प्रभो जो हमलोग राज्य तथा म न 
काल जिसकी गति इतना गम्भीर है कि उसको कोई टाल 8:38 ०३ 73 हमलोगो 
श्रीविहीन बना हमलोगों ” पा 
कह 2584 3 हे कक कृपा से हमलोगों का घमण्ड विनष्ट हो गया है । अब हमलोग आपके चरण 
हे विनष्टर्पास्ति चरणौ २७४ 
कृष्ण, त एवं वयमद्य विनष्टर्पास्ते चरणौ स्मराम: स्मर्तुमाशास्महे । कथ॑भूता: 
विचालिता: विभ्रृंशिता: । अतो राज्यच्युतिर्भवदनुग्रह एवेत्यर्थ: ॥१३।। 62025 
भाव प्रकाशिका 
रे है कृष्ण वही हमलोग आज अपने अभिमान के विनष्ट हो जाने के कारण आपके चरणों का स्मरण करते हैं। 
फ हमलोग ? तो इसे बतलाते हैं । आपके शरीरभूत काल ने हमलोगों को श्रीविहीन बना दिया है । अतएव राज्यप्रष्ट 
होना आपकी कृपा ही है ॥१३॥ 
अथो न राज्य मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पतता रुजां भुवा । 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफल प्रेत्य च कर्णरोचनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- हे विभो ! शश्वत पतता रुजां भुवा देहेन उपासितव्यं स्पृहयामहे अथो मृगतृष्णिरूपितं राज्यं न च कार्य 
रोचनम्‌ प्रेत्य क्रिया फलं न स्पृहयामहे ॥॥१४।। 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो ! जो निरन्तर क्षीण होने वाले, एवं रोगों की जन्मभूमि इस शरीर के द्वारा हमलोग 
जो उपासना करने के योग्य है उन आपके चरणों की उपासना करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं | और राज्य को 
नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वह तो मृगतृष्णा के समान मिथ्या ही है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
 मृगतृष्णिसदृश् रज्य॑ अतिक्षणं | रोगाणां भुवा जन्मक्षेत्रेण देहेनोपासितव्यं 
अत एवाथो अनन्तरं मृगतृष्णिसदृश राज्यं शश्वत्पतता क्षीयमाणेन तथा र्जां भुवा हक 
सेव्यं न स्पृहयामहे । प्रेत्य परलोके च क्रियाफलं स्वर्गादिभोगमुपासितव्य॑ न स्पृहयामहे | कथंभूतम्‌ | कर्णयो रोचनं रुचिजनकमात्रम्‌॥ 
तत्र गतस्य स्पर्धाद्यपपगमेन सुखाभावादित्यर्थ: ।१४॥ 


३४७८ श्रौमद्धागवत महापुराण 


यज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गादि भोगों को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं । क्योंकि स्वर्गादि फल तो केवल मुनने 
में ही अच्छे लगते हैं । स्वर्ग में जाने पर वहाँ भी स्पर्धा इत्यादि दूर नहीं समाप्त होते हैं । अतएवं उन स्वगांदिको 
से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है ॥१४॥ 
त॑ न: समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयो: । स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह ॥१५॥ 
अन्चय:-- नः तम्‌ उपाय॑ समादिश येन इह संसरताम्‌ अपि ते चरणाब्जयो: स्मृति: न विरमेत्‌ ॥१५॥ 
अनुबाद-- अतएव आप हमलोगों को उस उपाय का उपदेश दें जिससे कि इस संसार में संमरण करने वाले 
हम मसंमारी जीब आपके चरण के स्मरण को नहीं भूलें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदेव॑धूता यूयं तहिं मम चरणौ स्मरत, ततो5नायासेन मुक्तिर्भविष्यतीति कि मदपेक्षयेति चेदत आहु:-तं न इति । 
त्वच्चरणस्मृतिरपि त्वत्पसादफल मेवेत्यर्थ: ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि यदि ऐसी बात है तो तुम लोग हमारे चरणों का स्मरण करते रहो उसके द्वाग तो 
बिना प्रयास के ही तुम लोगों की मुक्ति हो जायेगी तो इसके उत्तर में राजाओं ने त॑ नः इत्यादि श्लोक से कहा अर्थात्‌ 
आपके चरणों का स्मरण बने रहना भी आपकी कृपा से सम्भव है ॥१५॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥१६॥ 
अन्यय:-- प्रणतक्लेशनाशाय, कृष्णाय, वासुदेव, हरये, परमात्मने, गेविन्दाय नमो नम: ।॥।१६॥। 
अनुवाद--- अपने शरणागतजीबों के समस्त क्लेशों का नाश करने वाले भगवन्‌ श्रीकृष्ण, वासुदेव, श्रीहरि 
परमात्मा तथा भगवान्‌ गोविन्द को हम बार-बार नमस्कार करते है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।॥ 
श्रीशुक उवाच 
संस्तूयमानो भगवात्राजभिर्मुक्तबन्धनै:ः । तानाह करुणस्तात शरण्य: एलक्ष्णया गिरा ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे तात मुक्तबन्धनै: राजभि: संस्तूयमान: शरण्य: करुण: भगवान्‌ तान्‌ श्लक्षणया गिरा आह ॥१७॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जो राजागण: जरासन्ध के काणगार से मुक्त हो गये थे उन सबों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले 
शरणागत रक्षक एवं दयालु भगवान्‌ उन राजाओं से अत्यन्त मधुरवाणी से कहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्लक्षणया मझुलया ॥१७॥ 

भाव प्रकाशिका 
श्लक्ष्णया अर्थात मनोज्ञ वाणी से कहे ॥१७॥ 

श्रीभगवानुवाच 


अद्यप्रभृति वो भूषा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । सुदृढ़ा जायते भक्तिबढ्माशंसितं तथा ॥१८॥ 
अन्वय:-- भूषा: अद्यप्रभृति व: अखिले श्वरे आत्मनि मयि बाढम्‌ आशंसितं सुदृढा भक्ति जायते !।१८।। 


दसवाँ स्कन्थ उत्तरार्ध: 


गज कक श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजा: आपलोगों ने कामना की 
कप जात के लगे अपन आग 83. लव निश्चित रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा 
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॥१८॥ 
पबद्धिराशंसित॑ ५ भावार्थ दीपिका 

यथा भवद्धिराशंसितं तथा बाढं निश्चितं जो मयि भक्तिजायते जायतामित्यर्थ: ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपलोगों ने जैसी भावना की है वैसी निश्चित रूप से आपलोगों की मुझमें निश्चित रूप से भक्ति होगी ॥१८॥ 
दिष्टया व्यवसितं भूषा भवन्त ऋतभाषिण: । अ्रियैश्चर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं जृणाम्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः--- है ऋतभाषिण: भूषा: दिया व्यवसितम्‌ । नृणाम्‌ उन्मादकं श्रिवैश्वर्यमदोज्नाहं पश्ये ॥१९॥ 

अनुवाद-- हे सत्य बोलने वाले राजाओं अपलोगों ने जो निर्णय किया है वह तुमलोगों के बड़े ही सौभाग्य 
की बात है । मैं देखता हूँ कि धन, सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर बहुत से लोग उच्छुंखल और 
मदमत्त हो जाते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे भूषा:, मद्भजनमेव कर्तव्यमिति भवद्धिर्व्यवसितं संकल्पितं दिष्ठा भद्रम्‌ । भवद्धिरुक्त च सत्यमेबेत्याह- भवन्त इति। 
श्रीक्ष ऐश्वर्य च ताभ्यां मदस्तेनोन्नाहमुद्ठन्धनं स्वैराचारमित्यर्थ: । पश्ये पश्यामि |१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजाओं ! मेरा भजन ही करना चाहिए । आपलोगों ने जो निश्चय किया है, वह आपलोगों के लिए कल्यणकारी है । 
आपलोगों ने जो कहा है, वह भी सत्य ही है । इस बात को श्रीभ्गवान्‌ ने भवन्त इत्यादि से कहा है । सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के 
द्वारा तो घमण्ड उत्पन्न हो जाता है और उसके द्वारा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है। यह मैं देखता हूँ ॥१९॥ 
हैहयो नहुषो बेनो रावणो नरको5परे । श्रीमदादभ्रंशिताः स्थानद्देवदैत्यनरेश्वरा: ॥२०॥ 
अन्वय:--- हैहय: नहुष: वेन: रावण: नरकः अपरे देवदैत्यनरेश्वरा: श्रीमदात्‌ स्थानात्‌ भ्रंशिता: ।२०॥॥ 
अनुवाद -- हैहय, नहुष, वेन, रावण नरकासुर इत्यादि दूसरे देवता, दैत्य और राजागण श्रीमद के कारण 
ही अपने स्थान से च्युत हो गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका को 
तदेवाह-हैहय इति । हैहयः कार्तबीर्यश्नक्रवर्ती नरेश्वरः पितुः कामघेनुहरणपरशुरामेण सपुत्रो हतः । नहुषो दे 
प्राप्त उन्मत्त: शचीसड्भाय ब्राह्मणान्‌ शिबिकां वाहयंस्तैरेव ततो भ्रैंशितो3जगरत्वमवाप । वेनोःप्युन्मत्तो 
हुंकृतैहत: । राबणो राक्षसेश्वरः सीतामभिलषत्राघबेण हतः । नरको दैत्येश्वरो 
श्रीमदात्स्थानाद्‌भ्रंशिता: ।।२०॥। 


हतः । अपरे5पि 


भाव 

उपर्युक्त बातों को ही बतलाते हैं कृतवीर्य का पुत्र चक्रवर्ती राजा था वह 62577 ] हम 

की गाय का हरण कर लिया था | उसके कारण परशुरामजी ने उसको तथा उसके मै के लिए ब्राह्मणों से अपनी 
इन्द्रत्व को प्राप्त करके उन्मत्त हो गये थे वे इद्ध की पत्नी के साथ रह 02335 आल 


पालकी ढुलवा रहे थे | उन ब्राह्मणों के शाप से वे अजगर हो गये | वेन भी उन्मत्त हो गये थे और ब्राह्मणों के हुड्डा 
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से मारे गये । गयण गक्षसो का स्वामी था, किन्तु श्रीजानकी जी का अपहरण करने के कारण भगवान श्रीगम के द्राग 
मारा गया । दैत्यों के स्वामी नग्कासुर ने देव माता अदिति के कुण्डल आदि का अपहरण किया था उसको मैंने ही 
माग । इसके अतिरिक्त गाजागण भी रश्वर्य के मंद के कारण अपने स्थान से भ्रष्ट हो गये ॥२०॥ 
भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्ममन्तबत्‌ । मां यजन्तो5ध्वरैयुक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥२१॥ 
अच्चय:.. भवन्त देहाधुत्पाद्यमन्तवत्‌ एतद विज्ञाय, युक्ता: माम्‌ अध्वरै: यजन्त: घर्मेण प्रजा: रक्षथ ॥२१॥ 
अनुवाद. देह आदि उत्पन्न होने वाली सारी वस्तुएँ विनष्ट होती हैं इस बात को जानकर आपलोग अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करें ओर धर्म पूर्वक प्रजाओं की रक्षा करें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुत्पाद्य॑ देहादि तदन्तवत्‌ । एवं विज्ञाय युक्ता अप्रमत्ता रक्षथ रक्षतेत्यर्थ: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उत्पन्न होने वाली शरीर आदि सरभभी वस्तुएँ नष्ट होने वाली है, इस बात को जानकर सावधानी पूर्वक प्रजञाओं 
की गक्षा करें ॥२१॥ 
संतन्वन्त: प्रजातन्तुन्सुखं दु:ःखं भवाभवौ । प्राप्तं प्राप्त च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 
अन्यय:-- प्रजातन्तून्‌ सन्तन्वन्त: सुखं दुःखं भवाभवी प्राप्तं प्राप्त च सेवन्त: मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- वंश परम्परा की रक्षा के लिए सन्तान उत्पन्न करते हुए बार-बार प्राप्त होने वाले सुख-दुःख जन्म 
मृत्यु का सेवन करते हुए आपलोग अपना चित्तमुझ में लागकर जीवन बिताओं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजातन्तून्‌ पुत्रादिसन्तती: । प्राप्त प्राप्त समत्वेन सेवमाना: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजातन्तृन अर्थात्‌ पुत्रादि सन्तानों को प्राप्तं प्राप्तम बार-बार प्राप्त होने वाले को समान रूप से सेवन करते हुए॥२२॥ 
उदासीनाश्र देहादाबात्मारामा धृतब्रता: । मय्यावेश्य मनः सम्यड्मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ 
अन्यय:--- देहादौ ठदासीना: च आत्मारामा: धृतब्रता: मयि मन: सम्यक्‌ आवेश्य अन्ते ब्रह्म माम्‌ यास्यथ ।॥२३॥। 
अनुवाद-- देह एवं देह के संबन्धियों के प्रति अनासक्त रहते हुए अपनी आत्मा में ही रमण करो, पालन करने 
योग्य ब्रतों को करते हुए मुझमें ही अपने मन को अच्छी तरह से लगाकर अन्त में तुम लोग मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त 
करेंगे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मां ब्रह्म यास्यथ ॥२३।॥। 
है भाव प्रकाशिका 
मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त करोगे ॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्यादिश्य नृषान्कृष्णो भगवान्भुवनेश्वर: । तेषां न्ययुड्ड पुरुषान्स्त्रियो मज्जनकर्मीण ॥२४॥ 
अन्यय:-- इति नृपान्‌ आदिश्य भुवनेश्वर: भगवान्‌ कृष्ण: तेषा मज्जनकर्मणि ख्रियो पुरुषान्‌ न्ययुंक्त ॥२४।॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- कम तरह से राजाओं को आदेश देकर सम्पूर्ण 
समान कराने के काम में बहुत से खत्रियों और पुरुषों को नियुक्त 


३८८१ 


लोकों हद भगवान्‌ ५. ओं को 
युक्त कर दिया ॥२४।॥ 


भावार्थ दीपिका 
खियश्ञ तेषां मज्जनकर्मण्यभ्यड्रस्नानादौ न्ययुड्ध ।२४॥। 
ख्ियों ओं भाव प्रकाशिका 
ख्त्रियों को उन राजाओं को उबटन आदि लगाकर स्नान कराने के काम में नियुक्त कर दिया ॥२४॥ 
सपर्या कारयामास सहदेबेन भारत । नरदेबोचितैर्बस्रैभूषणै: स्नग्विलेपनैः ॥२५॥ 
अन्वयः-- भारत सहदेवेन नरदेवोचितै: वस्नै भूषणै: स्नग्विलेपनै: तेषां सपर्यां कारयामास |२५॥ 
अनुवाद-- है परीक्षित्‌ जरासन्ध के पुत्र सहदेव के द्वारा उन राजाओं को राजोचित वख्र, आभूषण, माला 
तथा चन्दन आदि दिलवाकर उन राजाओं का सत्कार करवाया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५॥। 
भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्समलंकृतान्‌ । भोगैश्व विविधैर्युक्तास्ताम्बूलाञैर्नपोचिते: ॥२६॥ 
अन्वय:-- सुस्नातान्‌ समलंकृतान्‌ वरान्नेन भोजयित्वा नृपोचितै: ताम्बूलाबै: विविध: भोग: युक्तान्‌ कारयामासेतिशेष:॥।२६॥।। 
अनुवाद--- अच्छी तरह से स्नान करके अलझ़रों से अलंकृत राजाओं को श्रीभगवान्‌ ने उत्तम पदार्थों का भोजन 
करवा कर राजाओं के अनुकूल ताम्बूल आदि अनेक प्रकार के भोगों को प्रदान कराया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुस्नातान्सम्यगलंकृतान्‌ भोगेश्व युक्तान्‌ बरेणान्नेन भोजयित्वा पुनस्तेषां सपर्यां सहदेवेन कारयामास ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका हर 
अच्छी तरह से स्नान करके अच्छी तरह से अलझ्ारों से अलंकृत भोग सम्पन्न राजाओं को उत्तम पदार्थों का 
भोजन कराकर श्रीभगवान्‌ उन राजाओं का सहदेव से पुनः सत्कार  वगारदरर ६॥ ये 
ते पूजिता मुकुन्देन राजानों मृष्टकुण्डला: । विरेजुर्मोचिता: क्लेशाद््रावृडन्ते यथा ग्रहा: ॥२७॥ 
प अन्बथ:-- मुकुन्देन पूजिता: मृष्टकुण्डला: क्लेशात्‌ मोचिता; ते प्रावृडन्ते ्र विरेजु: ॥२७॥। हु 
समादृत कानों में कुण्डलों किए हुए कष्ट से मुक्त हुए 
-.- भगवान्‌ श्रीकृष्ण से समादृत कानों में चमकते हुए कुण्डलों को धारण सुशोरित होते है 
वे उसी तरह से सुशोभित हो रहे ये जैसे वर्षा ऋतु के बीत जाने पर चन्द्रमा आदि ग्रह सुशोषित होते है॥२७/ 
भावार्थ दीपिका 


ग्रहश्चन्द्रादयो यथा ॥२७।॥ 
भाव प्रकाशिका 


चन्द्रमा आदि ग्रहों के समान ॥२७॥ ॥ न 

22228: 20%402 54% वाक्यैः स्वदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ 
अन्बय:--- मणिकाञ्चन भूषितान्‌ सदश्वान्‌ रथान्‌ समारोप्य सुनृतैः वाक्य: न्‍ मी 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ मणियों और सुवर्ण से जटित एवं सुन्दर रथों पर बैठाकर मधुर 

तृष्त करके उन राजाओं को अपने-अपने देश में भेज दिये ॥२८॥ 


इ्थ्टर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रीणय्य ननन्‍्दयित्वा ।|२८॥। 

भाव प्रकाशिका 
प्रीणय्य अर्थात्‌ प्रसन्न करके ॥२८॥ 


"| £ कृतानि च जगत्पते: ॥२९॥ 
त एवं मोचिताः कृच्छृत्कृष्णेन सुमहात्मना । ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृ । 
32232 एवं सुमहात्मना कृष्णेन कृच्छात्‌ मोचिता: तमेष कृतानि च जगत्पते: ध्यायन्त: ययु; ॥२९॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार से उदार शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा कष्ट से का किए गये वे राजागण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए अपने-अपने देश में चले गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। | 
जगदु: प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ । यथा5न्वशासद्धगवांस्तथा चक्कुरतन्द्रिता: ॥३०॥ 
अन्वय:-- ते प्रकृतिभ्य: महापुरुषचेष्टितम्‌ जगदुः भगवान्‌ यथा अन्वशासत्‌ तथा अतन्द्रिता: ते चक्कु: ॥३०॥ 
अनुवाद--- अपने-अपने राज्यों में जाकर वे राजागण, अपनी प्रजाओं को भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चेष्टाओं 
और लीलाओं को सुनाये और जैसा श्रीभगवान्‌ उन राजाओं को उपेदश दिए थे, वे वैसा निगालस होकर आचरण 
किए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगदु: ऊचु; ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जगदु: अर्थात्‌ कहे ॥३०॥ 
जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशव: । पार्थाभ्यां संयुतं प्रायात्सहदेवेन पूजित: ॥३१॥ 
अन्चय:--- केशव: भीमसेनेन जरासंन्ध घातयित्वा सहदेवेन पूजित: पार्थाभ्याम्‌ संयुत: प्रायात्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासन्ध को मरवाकर जरासन्ध के पुत्र सहदेव के द्वारा पूजित 
होकर भीमसेन और अर्जुन दोनों पाण्डवों के साथ इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३१॥ 
गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शद्बान्दध्मुर्जितारय: । हर्षयन्त: स्वसुहृददो दुर्ढदां चासुखाबहा: ॥३२॥ 
अन्यय:--- जितारय: ते खाण्डवप्रस्थं गत्वा स्वसुहृदः हर्षयन्त: दुर्ददां चासुखावहा: श्लन्‌ दध्मु: ॥३२॥ 
॥ रूस. ते. विजयी वीर खाण्डवग्रस्थ के सन्निकट जाकर अपने सुहदों को प्रहर्षित करते हुए तथा अपने शत्रुओं 
को दुःख पहुँचाते हुए अपने-अपने शद्गो को बजाये ॥ ३२॥ 


खाण्डवप्रस्थं भावार्थ दीपिका 
खाण्डवप्रस्थं इन्रप्रस्थम्‌ ।३२॥। 


भाव प्रकाशिका 
खाण्डवप्रस्थ अर्थात्‌ इन्द्रस्थ ॥३२॥ 


दसकाँ स्कन्‍्ध उत्तरार्ध: बटर 


इन्द्रप्रस्थनियासिन: । मेनिरे मागधं शान्त राजा मु 
तध्युत्वा औरत" दस्थनिषासिक तच्छुत्या प्रीतमनस: मागधं शान्त राजा च आफ । ४ मत 
अनुवाद-- ई्दभस्थ निवासियों उस शद्ध की ध्वनि को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और वे सब जान गये कि 
त्छन्थ की मृत्यु हो गयी. और महाराज युधिष्ठिर का मनोरथ पूरा हो गया अब राजसूय यज्ञ होने वाला है॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञासं मृतम्‌ | आप्समनोरथों बभूब ।॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शान्तम्‌ अर्थात्‌ मर गया | आप्तमनोरथ: अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिर का मनोरथ पूर्ण हो गया !।३३॥ 
अभिवन्ध्राथ राजानं भीमार्जुनजनादना: । सर्वमाश्रावयांचक्कुरात्ममा यदनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 
अन्ययः-- भीमार्जुनजनार्दना: राजनम्‌ अभिवन्द्य आत्मना यदनुष्ठितम्‌ ततू सर्वम्‌ श्राबयाझ्क्कु: ।३४।॥। 
अनुवाद-- भीम, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये तीनों जाकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किए और उन 
प्राय बातों को सुनाये जो जरासन्ध को मारने के लिए उन लोगों को करना पड़ा था ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४।॥। 
निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम्‌ । आनन्दाश्रुकलां मुझ्न्प्रेम्णा नोबाच किंचन ॥३५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें कृष्णाद्यागमने द्रिसप्ततितमो5ध्याय: ॥॥७३॥ 
अन्वय:--- धर्मराजस्तत्‌ केशवानुकम्पितम्‌ निशम्य प्रेम्णा अश्रुकलां मुझ्जनन्‌ किल्न नोवाच ॥३५।॥। 
अनुवाद-- धर्मराज युधिष्टिर श्रीभगवान्‌ के उस परम अनुग्रह को सुनकर प्रेमातिरिक से भर गये उस समय 
उनकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल सके ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशवें स्कन्थ के उत्तरार्द्ध के कृष्ण आदि के आगमन नामक 
तिहत्तरवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७३।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धेउत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिसप्ततितमोउध्याय: ।॥७३।। 


भाव प्रकाशिका 
शा तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसकें स्कन्य के उत्तरार्ध की भावप्रकाशिक व्याख्या नामक टीका के 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७३।। 


कब... पर. (ः..लशामाकत- 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


चौहत्तरवाँ अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अग्रपूजा और शिशुपाल का बंध 
श्रीशुक उवाच 
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्यवर्ध विभो: । कृष्णस्य चानुभावं त॑ श्र॒त्वा प्रीतस्तयत्रवीत 
अच्ययः-- एवं राजा युधिष्ठिः: जरासन्धवधं विभो: कृष्णस्य च त॑ अनुभावं श्रुत्वा प्रीत: तम्‌ अ्रबोत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा १॥ 
अनुवाद-- इस तरह महाराज युधिष्ठिर जरासन्ध के बध तथा सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष की अद्धन 
को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहे ॥१॥ >) महिमा 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्युक्सप्ततितमे राजसूयक्रिया द्विजै: । अग्रपूजाप्रसड्जेन चैद्यघातादि वर्ण्यते | राजसूयमुखे हत्वा जरासत्यं तट, 
चैद्व॑ तदन्तं कुर्वन्तं बीज॑ कलिमिवावपत्‌ । कृष्णस्य चानुभावमिति चकारात्तस्य स्वाज्ञानुविधायित्वं चालक्ष्येत्यर्थ: ॥१॥ ) 
भाव प्रकाशिका 
चौहत्तरवें अध्याय में ब्राह्मणों द्वारा राजसूययज्ञ कर्म के किए जाने के प्रसड़ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अग्रपृजञा 
के प्रसड़ में शिशुपाल के वध आदि का वर्णन किया गया है । ग़जसूय यज्ञ के आदि में जग़सन्ध को मास्क 
उसके पश्चात्‌ शिशुपाल के वध को करके श्रीभगवान्‌ ने कलह के बीज को बो दिया भगवान्‌ श्रीकृष्ण को महिया वा 
चकार के द्वारा अपनी आज्ञा का पालन भी देखकर ॥१॥ 
युधिष्ठिस उवाच 
ये स्थुख्लैलोक्यगुरव: सर्वे लोकमहेश्वरा: । वहन्ति दुर्लभ लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- ये त्रैलोक्यगुरुव: स्युः त्रैलोकमहेश्वरा: दुर्लभ अनुशासन लब्ध्वा शिरसैब बहन्ति ॥२॥ 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! जो ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि लोकपाल है, वे आपकी 
आज्ञा को प्राप्त करके उसे शिरोधार्य करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका ह 
तदाह-ये स्युरिति । ये त्रैलोक्यस्यापि गुरवः स्युः सनकादय: सर्वे च लोका लोकपालाश्न ते शिरसैव तवातुशासत 
बहन्ति । दुर्लभ लब्ध्वेति । भाग्येनैतल्लब्धमिति बहुमानेनेत्यर्थ: ।।२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत थे स्युः इत्यादि श्लोक से महाराज युधिष्ठिर की बातों को कहते हैं जो 
आदि भी तथा सभी लोकों के स्वामी भी आपकी आज्ञा 


३८८ड 


लोग ज्रैलोक्य के स्वामी हैं तरह 
को प्राप्त करना अपना सौभाल 


करते हैं ॥२॥ पूलंसतदत्यनविडममन_ ही 
। धत्ते3नुशासनं भूमंस्तदः विदम्बरमू 
£ भवान्‌ दीनानाम्‌ ईशमानिनाम्‌ अनुशासन धत्ते हक है। और 


है कमल नयन है हमलोग तो दीन है किन्तु अप 
यह आपकी मनुष्यलीला का अभिनय मात्र हैं ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 

स भवान्यरमेश्वरो3स्माकमनुशासन धत्ते तदत्यन्तविडम्बनमननुरूपमनुकरणम्‌ । स्वतेजोहानिप्रस्भादित्यर्थ: ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 

आप परमेश्वर है फिर भी हमारी आज्ञाओं का आप पालन करने हैं । यह आप अपने म्वरूप के प्रतिकूल कार्य 

करते है । इससे आपके तेज की हानि ही हों सकती है ॥३॥ 

न होकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मण: परमात्मन: । कर्मभिर्वर्धती तेजो हुसते च यथा रवे; ॥४॥ 
अन्यय:--- एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मण: परमात्मन: कर्मभि: तेज: नहि हसते वर्धते वा रबे: यथा ॥४।॥। 
अनुवाद--- आप एक एवं अद्वितीय हैं परंत्रह्म परमात्मा आप ही है । कर्मों को करने से आपकी उसी तरह 

न तो वृद्धि होती है और न तो हास होता है जिस तरह से उदय और अस्त होने से सूर्य की न तो वृद्धि होती 

है और न हास होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथवा तव परिपूर्णस्याज्ञापनाज्ञाधारणाभ्यां न तेजसो हानिवृद्धी, अत: कृपया सर्व सद्भच्छत इत्याह-न होकस्याद्वितीयस्येति! 
समानासमानरहितस्य ब्रह्मणस्तवोभयं माया । परमात्मन इति सर्वजीवनियन्तुस्तव नियम्यत्वं सुतरां न वास्तवम्‌ | अतः 
परानुग्रहार्थरते: कर्मभिस्तव तेजो न वर्धते न च हसति । रवेरिवोदयास्तमयादिकर्मभिरित्यर्थ: | तथा च श्रुति:- “न कर्मणा | 
वर्धते नो कनीयान्‌' इति ॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप अपने आप में परिपूर्ण है, आपको आज्ञा देने तथा आपके द्वारा आज्ञा स्वीकार किए जाने के द्वारा 
आपमें न तो किसी प्रकार की वृद्धि होती है और न तो किसी प्रकार की कमी होती है । अतएव आपकी कृपा 
में सत्रकुछ सम्भव है । इस बात को महाराज युधिष्ठिर ने नहोकस्थ ० इत्यादि श्लोक से कहा है । आप समान 
नथा असमान रहित आपकी दोनों माया हैं | परमात्मन: पद के द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने बतलाया कि आप तो 
सम्पूर्ण जीवों के नियामक हैं । अतएव आपमें नियम्य का होना वास्तविक नहीं है । अतएव हम सबों पर कृपा करने 
के लिए आप जो इन कर्मो को करते हैं इससे आपका तेज उसी तरह न ते बढ़ता है और न घटता है जिस 
तग्ह सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने से सूर्य की न तो वृद्धि होती है और न हास होता है ! श्रुति भी कहती है 
"व कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' अर्थात्‌ कर्मों को करने से परमात्मा की न तो वृद्धि होती है और न उससे उनका 
होम ही होता हैं ॥४॥ 
ने वै तेडजित भक्तानां ममाहमिति माधव । त्वं तबेति च नानाथी: पशूनामिब बैकृता ॥५॥ 
अन्यय: - हे अजित हे माधव ते भक्तानाम्‌ ममाहमिति त्वं तबेति च पशूनामिव नाना धी: वै न ॥५॥। 
... अनुवाद--- है किसी से नहीं पराजित होने वाले माधव आपके भक्तों की यह मैं हूँ तथा यह मेरा है, यह तुम 
है| तथा यह तुम्हाग है, इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होता है। यह भेद बुद्धि तो पशुओं में होती है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबमध्यहं परमेश्वरो ममेदं नीच॑ कर्मायोग्यमिति मनसि कर्थ न भवेदत आह-न वै त इति । हे अजित, तब भक्तानामे 
ताबदियं नानाधीरभेंदमतिनास्ति । यथा पशूनामज्ञानां वैकृता शरीरबिषया । तब तु नास्तीति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थ:।।५।॥ 
भाव प्रकाशिका ग 
प्रश्न है कि इस प्रकार से भी मैं परमेश्वर हूँ, यह मेरा नीच कर्म मेरे लिए उचित नहीं है इस तरह से मेरे मन में । 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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क्यों नहीं युधिष्टिर ने न वै ते० इत्यादि श्लोक कहा- हे किसी से नही 
82400: कस मगर की बुद्धि जब नहीं होती है तो फिर जैसे पशुओं के समान अशत जब 
विषयिणी बुद्धि होती है । आप में इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होती है यह क्या कहना है ?॥५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता यज्ञिये काले बच्ने युक्तान्स ऋत्विजः । कृष्णानुमोदितः पार्थों ब्राह्मणाख्रह्मवादिन: ॥६॥ 
अन्धय:-- इति उक्त्वा कृष्णानुमोदित: यज्ञिये काले सः पार्थ; ब्रह्मवादिन: ब्राह्मणान्‌ ऋत्विज: बने ॥६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनुमति से यज्ञोचित काल के आ 
जाने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य इत्यादि रूप में वरण किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यज्ञिये यज्ञोचिते वसन्तादिकाले । युक्तानभियुक्तान्‌ । स युधिष्ठिर: ऋत्विजो होतृप्रमुखान्‌ । बन्रे वृत्तवान्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के लिए उचित वसन्त इत्यादि काल के जा जाने पर । यज्ञ कर्मों को करने में निपुण ब्राह्मणों का महाग॒त 
युधिष्ठिर ने वरण किया ॥६॥ 
दैपायनो भरद्ाज: सुमन्तुर्गौतमो5सितः। वसिष्ठक्ष्ययन: कण्वो मैत्रेयः कवषस्तरितः ॥७॥ 
विश्वामित्रों वामदेवः: सुमतिजैमिनि: क्रतु:।पैल: पराशरो गर्गों वैशम्पायन एवं च॥८॥ 
अर्थर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरि:। वीतिहोत्रो. मधुच्छन्दा वीरसेनो5कृतब्रण: ॥९॥ 
अन्वयः--- ह्वैपायनः, भरद्वाजः सुमन्तु गौतम:, असित:, वसिष्ठ; च्यवनः कण्व: मैत्रेय: कवष:ब्रित । विश्वामित्र: 
च्ञामदेव: , सुमति:, जैमिनि: क्रतु: पैल:, पराशर: , गर्ग: बैशम्पायन एवं च, अथर्वा, कश्यप: धौम्य: राम: भार्गव: आसुरि 
वीतिहोत्र:, मधुच्छन्दा: बीरसेन: अकृतत्रण: ॥७-९॥। 


अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर ने जिन ब्राह्मणों का वरण किया उन सबों के नाम इस प्रकार हैं । श्रीकृष्णपैषायन, 
व्यासदेव, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, 


जैमिनि, क्रतु: पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरि, वीतिहोत, 
मधुच्छन्दा, वीरसेन और अकृतवर्ण ॥७-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानाह-द्वैपायन इति त्रिभि: । अकृतत्रणान्तानेतानृत्विगुपद्रष्टादिभेदेन बन्ने [७-९॥ 


भाव प्रकाशिका 
द्वैपायन इत्यादि तीन श्लोकों से उस यज्ञ में वरण किये गये ब्राह्मणों के नाम बतलाये गये हैं | अरकृत्नरण आदि 

ब्राह्मणों का ऋत्विक उपद्रष्टा इत्यादि के रूप में इन ब्राह्मणों का वरण किया ॥७-९॥ 

उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादय: । धृतराष्ट: सहसुतो विदुरश् महामतिः ॥११॥ 
अन्यय:--- तथा अन्‍्ये उपहूता; द्रोण भीष्म कृपादय:, सहसुता: धृतराष्ट्र: महामतिः विदुर्ष ॥१०॥ 
अनुवाद-- इसके अतिरिक्त द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि अपने पुत्रों के साथ धृतराष्ट्र तथा 

विदुर भी बुलाये गये थे ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अन्‍्ये चोपहूता यज्ञदिदृक्षवस्तत्रेयुरित्यन्वय: ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे बुलाये गये लोग यज्ञ देखने की इच्छा से वहाँ आये ॥१०॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शूद्रा यज्ञ दिदृक्षयः । तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयों नृप ॥११॥ 
अन्यय:-- हे नृप यज्ञदिदृक्षव: ब्राह्मणा:, क्षत्रिया: वैश्या:, शुद्रा: सर्वराजानः राज्ञां प्रकृतयः तत्र ईयु: ॥११॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सभी राजागण तथा राजाओं 
की प्रजाएँ वहाँ आयीं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।११॥॥ 


ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणा: स्वर्णलाज्ललै: । कृष्टवा तत्र यथाम्रायं दीक्षयांचक्रिरे नृषम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- ततः ते ब्राह्मणा: देवयजन स्वर्णलाडलै: कृष्टवा तत्र यथाम्नाय॑ नृपं दीक्षयां चक्रिरे ।१२।॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे सभी ब्राह्मण यज्ञभूमि को सुवर्ण के हल से जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको 

शाख्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवयजनं यज्ञभूमिम्‌ । कृष्टवा कर्षणादिभि: संशोध्य । दीक्षयांचक्रिरे दीक्षासंस्कारयुक्तमकुर्वन्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवयजनं अर्थात्‌ यज्ञभूमि को, कृष्ट्वा अर्थात्‌ जुतवाकर दीक्षां चक्रिरे अर्थात्‌ यज्ञ की दीक्षा के संस्कार से 
संस्कृत किए ॥१२॥ 
हैमा: किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा । इन्द्राययो लोकपाला विरिश्नभवसंयुता: ॥१३॥ 
सगणा: सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगा: । मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणा: ॥१४॥ 
राजानश्च॒ समाहूता राजपल्यश्ष॒ सर्वशः । राजसूरय समीयु: सम राज्ञ: पाण्डुसुतस्य बै॥१५॥ 
अन्वय:--- पुरा वरुणस्य यज्ञे यथा उपकरणा: किल हैमा:, राज्ञ: पाण्डुसुतस्य राजसूयं समाहूता: विरिद्नभवसंयुताः 
इन्द्रादय: लोकपाला: सगणा: सिद्धगन्धर्वाः विद्याधरमहोरगा:, मुनयः, यक्षरक्षांसि खग किन्नरचारणा: राजान: राजपत्य: च 
सर्वश: समीयु: ॥१३-१५॥ 
अनुवाद- प्राचीन काल में वरुण के यज्ञ में जैसे सभी उपकरण सुवर्ण के थे हक तरह महाराज युधिष्ठिर के 
भी यज्ञ में सभी उपकरण सुवर्ण के थे । पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, निमन्रण प्राप्त, करके ब्रह्माजी 
के साथ शड्भुरजी इन्द्र इत्यादि सभी लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध गन्धर्व, विद्याधर, महोरग, मुनिगण, यक्ष, 
राक्षस पक्षी, किन्नर, चारण, राजागण, उनकी सभी रानियाँ भी आयी थीं ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपकरणा उपस्करा: वरुणस्य राजसूये यथा आसत्निति शेष:। किंच इन्द्रादयो देवगणा: । येच राजादयः समाहूतास्तत्र समीयु: 
स्मते सर्वे कृष्णभक्तस्थ पाण्डुसुतस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्य राजसूयमविस्मिताः सन्तः सूपपन्न॑ सुसंपन्नं मेनिरे इत्थन्बयः ॥१३-१५।॥। 


३८८८ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
निमन्त्रित सभी राजागण वहाँ आये । वे सभी भगवान श्रीकृष्ण के भक्त पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, 
विना किसी आश्चर्य के सुसंम्पन्न माने ॥१३-१५॥ 
मेनिरे कृष्णभक्तस्थ सूपपन्नमविस्मिताः । अयाजयन्महाराजं॑ याजका देववर्चस: ॥ 
राजसूयेन विधिवत्पाच्ेतसमिवामरा: ॥१६॥ 
अन्यय:--- अविस्मिता: देववर्चस: याजका: कृष्णभक्तस्य सूपपन्नं मेनिरे, प्राचेतसम्‌ अमरा इब महाराज राजसूयेन 
विधिवत्‌ अयाजयन्‌ ।॥।१६॥ 
अनुवाद--- सबने बिना किसी कौतूहल के इस बात को मान ली की भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त युधिष्ठिर 
के लिए राजसूययज्ञ करना उनके योग्य ही है । और देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने महाराज युधिष्ठिर से उसी 
तरह राजसूययज्ञ कराया जिस तरह देवताओं ने वरुण से कराया था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
याजका ऋत्विज: ।।१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
याजकाः अर्थात्‌ ऋत्विग॒गण ॥१६॥ 
सुत्येहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन्‌ । अपूजयन्महाभागान्यथावत्सुसमाहित: ॥१७॥ 
अन्ययः--- सुत्येहनि अवनीपाल: महाभागन्‌ याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ यथावत्‌ सुसमाहितः अपूजयत्‌ ॥१७॥॥ 
अनुबाद--- सोमाभिषव के दिन राजा युधिष्ठिर ने महाभाग्यवान ऋत्विजों और यज्ञकर्म में होने वाली त्रुटियों का 
निरीक्षण करने वाले सदसस्पतियों की बड़ी ही सावधानी पूर्वक पूजा की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुत्येहनि सोमाभिषवदिने ।।१७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुत्येहनि अर्थात्‌ सोमलता से रस निकालने के दिन ॥१७॥ 
सदस्याग्र्याहणाह वै विमृशन्त: सभासद: । नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात्सहदेवस्तदाब्रबीतू ॥१८॥ 
अन्वयः-- सदस्याग्रद्याहणाहँ विमृशन्‍्तः सभासद: अनैकान्त्यात्‌ नाध्यगच्छन्‌ तदा सहदेव: अन्नबीत्‌ ।।१८॥॥ 
अनुबाद-- सदस्यों में अग्रपूजा किसकी हो इस विषय पर विचार करने वाले सभासदगण मतों की भिन्नता के 
कारण कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे उस समय सहदेव ने कहा ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अंग्रयाहणमग्रपूजा तस्याहँ योग्यम्‌ । अनैकान्त्याद्योग्यानां बहुत्वेनैकस्यानिश्चयात्‌ ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अग्रधाहणम्‌ अर्थात्‌ अग्रपूजा के योग्य कौन है ? मतों की भिन्नता के कारण निश्चय नहीं हो सकने से ॥१८॥ 


अर्हत्ति ह्वाच्युत: श्रैष्ठय॑ भगवान्सात्वतांपति: । एषब वै देवता: सर्वा देशकालधनादयः ॥१९॥ 
अन्वय:--- सात्वतांपति: भगवान्‌ अच्युत: श्रेष्ठ अर्हति, एव वे सर्वा: देवता: देशकालधनादयः ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८८९ 


अनुवाद--- यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये ही सभी देवता देश, काल तथा 
धन आदि स्वरूप हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥। 
यदात्मकमिदं विश्व क्रतवश्च यदात्मका: । अग्निराहुतयो मन्त्रा: सांख्यं योगश्व यत्पर: ॥२०॥ 
अन्वय:--- इदं विश्व॑ यदात्मकम्‌ क्रतव: च यदात्मका: अग्नि: आहुतय: मन्त्रा: सांख्यं योगश्र यत्पर; । ।२०॥ 
अनुवाद-- इस सम्पूर्ण विश्व की जो आत्मा है, यज्ञ भी यदात्मक है, अग्नि, आहुतियाँ, मन्त्र, सांख्य तथा 
योग ये सबके सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही प्राप्ति के साधन हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सांख्यं ज्ञामम्‌ । योग उपासना ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञान तथा उपासना भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के साधन है ॥२०॥ 
एक एवाद्वितीयो5सावैतदात्म्यमिदं जगत्‌ । आत्मनात्माश्रय: सभ्या: सृजत्यवति हन्त्यज: ॥२९॥ 
अन्वय:-- सभ्या: असौ एक एव अद्वितीय: इदं जगत्‌ ऐतदात्म्यम्‌ आत्मनात्माश्रय: सृजत्यवति हन्त्यज: ॥२१॥ 
अनुवाद--- हे सभासदों भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, ये सजातीय, विसजातीय एवं स्वगत इन 
तीनों प्रकार के भेदों से रहित है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णात्मक है, ये अपने आप में स्थित हैं, ये अजन्मा हैं, तथा 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति एवं संहार के कर्ता हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सांख्यं केबलपरं, योग: सविशेषणपर:, कथमुभयोरेकपरत्वं तत्राह-एक एबाद्वितीयोडसावतः सांख्यस्यैततत्परत्वं 
युक्तम्‌ । विशेषणभूतस्य सर्वप्रपश्चस्थ तन्मयत्वात्सविशेषणविषयस्य योगस्यापि युक्तमद्ठितीयपरत्वमित्याह-ऐतदात्म्यमिति । 
एप श्रीकृष्ण आत्मा यस्य तदेतदात्मा तस्य भाव ऐतदात्म्यम्‌ । भवितर्येव भावनिर्देश: । 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' इति श्रुतेः । अन्न 
हेतुः-आत्मनेति । हे सभ्या:, आत्माश्रयोउन्यनिरपेक्ष: स्वयमज इदं जगत्‌ सृजत्यवति हन्ति चेति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि सांख्य तो केवल परक तथा योग विशेषण विशिष्ट परक है, दोनों को एक ही अर्थ का 
प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहा गया है कि ये एक रस एवं अद्वितीय हैं । अतएव सांख्य इनका 
प्रतिपादन करता है यह मानना उचित ही है । यह जगत श्रीकृष्णात्मक ही है । होने वाले के ही अर्थ में भाव का 
निर्देश है। श्रुत भी कहती है ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मात्मक ही है। उसका कारण है कि 
ये अपने में ही अवस्थित हैं । ये अन्य निरपेक्ष स्वयं अजन्मा हैं | ये जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और 
संहार करते हैं ॥२१॥ 
'विविधानीह कर्माणि जनयन्यदबेक्षया । ईहते यदयं सर्व: श्रेयो भर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- यदवेक्षया इह विविधानि कर्माणि जनयन्‌ अयं सर्व: धर्मादिलक्षणं श्रेयः इहते ॥२२॥ 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करने वाले सभी प्राणी धर्म 
अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप समस्त पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 


३८९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किंच विविधानीति । यस्यावेक्षया5नुग्रहेण विविधानि कर्माणि तपोयोगादीनि जनयन्कुर्बन्‌ यद्यस्मादयं सर्वोषषपि जनो 
धर्मादिलक्षणं श्रेय ईहते साधयति । कर्माणि तत्फलानि च यदधीनानीत्यर्थ: ।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
यही नहीं जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की कृपा से अनेक प्रकार के तपस्या योग इत्यादि करके सभी लोग धर्मादि 
स्वरूप कल्याण को प्राप्त करते हैं । अर्थात्‌ कर्मों का फल भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधीन ही है ॥२२॥ 
तस्मात्कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम्‌ । एवं चेत्सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत्‌ ॥२३॥ 
अन्यय:-- तस्मात्‌ महते कृष्णाय परमार्हणम्‌ दीयताम्‌ एवं चेत्‌ सर्वभूतानां आत्मनश्व अर्हणं भवेत्‌ ॥।२३॥॥ 
अनुवाद-- अतएव भगवान श्रीकृष्ण की ही अग्रपृजा होनी चाहिए इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों 
की तथा आत्मा की भी पूजा हो जाती हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३।॥। 
सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने । देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 
अन्यय:-- तदत्तस्यानन्त्यमिच्छता पूर्णाय शान्ताय सर्वभूतात्मभूताय अनन्यदर्शिन कृष्णाय देयम्‌ ॥२४।॥। 
अनुवाद-- की गयी समर्चना के अनन्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिए कि वह अपने 
आप में पूर्ण, परमशान्त, सभी भूतों की आत्मा तथा अनन्यदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अग्रपूजा करनी चाहिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मना क्रियमाणमर्हणमात्मन: कं स्यात्तत्राह-सर्वभूतानामात्मभूताय । अनन्यदर्शिने निरस्तभेदमतये ।॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अपने द्वार की गयी पूजा आत्मा की कैसे हो सकती है तो इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ सभी भूतों 
की आत्मा है ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए तथा जिनकी बुद्धि समस्त भेदों से रहित है, ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए॥२४॥ 
इत्युक्त्वा सहदेवो5 भूत्तृष्णी कृष्णानुभाववित्‌ । तच्छुत्वा तुष्रुवु: सर्वे साधु साध्विति सत्तमा: ॥२५॥ 
अन्वय:-- कृष्णानुभाववित्‌ सहदेव: इत्युक्त्वा तुष्णीम्‌ अभूत्‌ तत्‌ श्रुत्वा सर्वे सत्तमा: साधु-साधु इति तुष्ठ॒बुः ॥२५॥ 
अनुवाद-- भगवान श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले सहदेव इतना कहकर चुप हो गये उसको सुनकर सभी 
श्रेष्ठ पुरुष बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णानुभाववित्सहदेव इत्युक्त्वा तृष्णीमभूतू ।२५।। 
हि भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले सहदेव यह कहकर मौन हो गये ॥२५॥ 
श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्द सभासदाम्‌ । समर्हयद्धूषीकेशं प्रीत:ः प्रणयविह्ललः ॥२६॥ 
अन्वय:--- द्विजेरितं श्रुत्वा सभासदाम्‌ हाद॑ ज्ञात्वा प्रीत: राजा प्रणयविहल: हषीकेशं समर्हयत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों की वाणी को सुनकर तथा सभासदों के हार्दिक अभिप्राय को जानकर राजा युधिष्ठिर 
प्रेम से विहल हो गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥२६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


भावार्थ दीपिका 
द्विेरितं साधु साध्विति घोष॑ श्रुत्वा । हार्दमभिप्रायम्‌ ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्वनि सुनकर । हार्दम अर्थात्‌ अभिप्रायम्‌ ॥२६॥ 
तत्यादाववनिज्याप: शिरसा लोकपावनी: । सभार्य; सानुजामात्य: सकुदुम्बो5वहन्मुदा 
अन्यय:--- सभार्य, सानुजामात्य: सकुदुम्ब: मुदा तत्पादौ अबनिज्य लोकपावनी अप: शिरसा अबहत्‌ ला ५ 
अनुबाद-- अपनी पत्नी, छोटे भाइयों, मन्त्रियों, कुटुम्बियों के साथ अत्यन्त प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
दुणणों को धोकर उसे अपने शिर पर धारण किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७।। 
वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्व महाथनै: । अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत्समवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
अच्चयः-- पीतकौशेयै: वासोभि: महाधनै: भूषणै: च अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाक्ष: समवेक्षितुम्‌ नाशकत्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- रेशमी पीताम्बर वस्रों से तथा अत्यन्त मूल्यवान भूषणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा करके आँखों 
में प्रेमाश्रु के भर जाने के कारण वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं देख सके ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्रझ्ललयों जना: । नमो जयेति नेमुस्त निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२९॥ 
अन्वय:-- इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वेजना: प्रालय: नमो जयेति त॑ नेमु: पुष्पवृष्टय: निपेतु: ॥२९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इस तरह पूजित देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ को नमस्कार एवं 
जयकार करने लगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्यु: । 
उत्क्षिप्प बाहुमिदमाह सदस्यमर्षी संश्रावयन्भगवते परुषाण्यभीतः ॥३०॥ 
, अन्चय:--दमघोष सुतः इत्य॑ निशेम्य कृष्णगुणवर्णनजात मन्यु:, स्वपीठादुत्थाय सदसि अमर्षी बाहुम्‌ उत्लिप्य भगवते 
सश्रावयन्‌ अभीत: परुषाणि इृदमाह ।३०॥ 
॥गश दे“ राजन्‌ दमघोष का पुत्र शिशुपाल इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों ब वर्णन सुनकर कैद 
हो गया और अपने आसन पर से उठकर अपनी भुजा को उठाकर असहिष्णुता के कारण सभा में श्रीभगवान्‌ को सुनाकर 
होकर कठोर बातें कहने लगा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३०॥ यदडडि्बालिवाक्यैर्विि भरद्यते ॥३१॥ 
ईैरत्थय: काल इति सत्यवती श्रुति: । वृद्धानामपि यह बिभिद्यते हा । 
+-- ईश: दुरत्यय: काल: इति श्रतिः बालवाक्यै: वृद्धानाम्‌ अपि बुद्धि विवि 
अर दुरत्यय: काल: इति श्रुति: सत्यवती यत्‌ बाल टालने पर भी नहीं टलता है । यहाँ मैं 
ह सभासदों ३ है वह टाल पर नः 
फ््यक्ष हे काल ही ईश्वर है, यह श्रुति सत्य हैं, युद्धों और वृद्ध जाती है॥३ १॥ 
दे रह हूँ कि बच्चो और मूखों की बातों से बड़े-बड़े जन कं और ढृ्ों की बुद्धि चका जाती है 
“वार्थ दीपिका- नहीं है ॥३१॥ 


३८९१ 


ईशो 


३८९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा मन्ध्यं बालभाषितम्‌ । सदसस्पतय: सर्वे कृष्णो यत्संमतो$र्हणे ॥३२॥ 
अन्यय:-- है सर्वे सदसस्पतय: यूय॑ पात्रविदां श्रेष्ठा बालभाषित॑ मा मन्ध्वम्‌ यत्‌ कृष्ण: अहंणे संमतः ॥३२॥ 
अनुवाद-- हे सभी सदसस्पतियों, आपलोग योग्य पात्र के चयन में सर्वथा समर्थ हैं । आपलोग बालक सहदेव 

की बातें ठीक न मानें कि कृष्ण ही अग्रपूजा के योग्य हैं ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
हे सदसस्पतयः, सर्वे बालस्य भाषितं मा मन्यध्व मा जानीत मा गृह्ीतम्‌ । कि तत्‌ । यद्यतः कृष्णो5र्हणे अग्रपूजायां 
संमतस्तत्‌ ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे सदसस्पतियों आप सभी बालक सहदेव की बातें ठीक न मानें कि कृष्ण ही अग्रपूजा के योग्य हैं | यह 
सबों को सम्मत है ॥३२॥ 
तपोविद्या्रतधरानू._ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌। परमर्षीखहानिष्ठाल्लोोकपालैश्व . पूजितानू॥३३॥ 
सदस्पतीनतिक्रम्य गोपाल: कुलपांसन: । यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमहीति ॥३४॥ 
अन्वयः:--- तपोविद्याव्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌ परमर्षीन्‌ ब्रह्मनिष्ठान लोकपालैश्व पूजितान्‌ सदस्पतीनतिक्रम्य काकः 
पुरोडाशं यथा कुलपांसन: गोपाल: कथ॑ं सपर्याम्‌ अति ।३३-३४॥। 
अनुवाद--- यहाँ पर तपस्वी, विद्वान्‌ ब्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों को विनष्ट करने वाले, परं 
ज्ञानीपरमर्षी, ब्रह्मनिष्ठ जिनकी पूजा लोकपाल भी करते हैं, ऐसे यज्ञ में होने वाली भूल-चूक को देखने बाले सदस्य 
पतियों को छोड़कर यह कुलकलड्ड ग्वाला अग्रपूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है ? क्या यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी 
कभी कौआ हो सकता है ॥३३-३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्यैब बास्तवो3र्थ: पूर्ववदुन्नेय: । गोपाल इति । वेदपृथिव्यादिपालक इत्यर्थ: । कुत्सितं वेदविपरीत लपन्‍्तीति कुलपा: 
पाखण्डास्तान्‌ अंसते समाघातयतीति तथा सः । अकाक: कं च अकं च काके सुखदु:खे ते न विद्येते यस्य सो5काक: , आप्तकाम 
इत्यर्थ: | स यथा आप्तकामो देवयोग्यं केवलं पुरोडाशमात्र नाहति, अपितु सर्वस्वमपि, तथाओयं श्रीकृष्णोषपि ब्रह्मर्षियोग्यं 
सपर्यामात्रं कथमर्हति किंत्वात्मसमर्पणमप्यहतीत्यर्थ: ३३-३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसका ही वास्तविक अर्थ पहले के श्लोक के समान करना चाहिए गोपाल इति अर्थात्‌ वेद तथा पृथिवी आदि 
का पालन करने वाला, कुलपांसन:, निन्दित अर्थात्‌ वेद विपरीत बातें करने वाले पाखण्डियों का वाचक है, कुलपा: 
उन सबों को विनष्ट करने वाले यह कुलपांसन: पद का वास्तविक अर्थ है । अकाक: को व्युत्पत्ति हैं कंच अकंच, सुख- 
दुःख जिनमें है ही नहीं, अर्थात्‌ आप्तकाम, जिस तरह आप्तकाम परमात्मा देवताओं के योग्य केवल पुरोडाश के ही 
योग्य नहीं हैं अपितु वे सबके अधिकारी है, ऐसे भगवान श्रीकृष्ण भी ब्रह्मषियों के योग्य पूजामात्र ही क्यों अपितु आत्म 
समर्पण के ही योग्य है ॥३३-३४॥ 
बर्णाश्रमकुलापेत: सर्वधर्मबहिष्कृत: । स्वैरवर्ती गुणैहीन: सपर्या कथम्हति ॥३५॥ 
अन्वय:-- वर्णाश्रम कुलापेत: सर्वधर्मबहिष्कृत;, स्वैरवर्ती गुणैहीन: सपर्या कथम्‌ अहर्ति ॥३५॥। 
अनुवाद-- इनका न तो कोई वर्ण है, न आश्रम है, और न तो कुल है इन सबों से रहित ये सभी धर्म से 


दसकवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; औै2%) 


बहिष्कृत है स्वेच्छाचारी (लोक एवं वेद की मर्यादायों का उल्लंघन करने वाले) इनमें कोई गुण भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति 
में वे अम्रपूजा के योग्य कैसे हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका मल | स्वैस्वती 
श्रमकुलेभ्यो । 'अनामगोत्रम्‌' इति श्रुतेः । अत एवानधिकारित्वात्सर्ैर्धमैंवहिष्कृतः 
लक । अतएब /2/2/339% । एबंभूतो जीवानां योग्य तुच्छ॑ सर्यामात्रं कथमहहतीत्यर्थ: ॥३५।॥॥ 
कि है जि कहती है गोत्रम्‌ । ब्रह्म का न तो 
वर्ण, आश्रम और कुल से ये रहित हैं क्योंकि ये ब्रह्म है, श्रुति भी कह (०8 गोत्रम्‌ । 
कोई नाम है और न गोत्र है । अतएव अधिकारी नहीं होने के कारण ये सभी धार्मों से बहिष्कृत है । परमेश्वर होने 
के कारण अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते है | तमोगुण आदि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण हैं। इस 
प्रकार के भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवों के योग्य केवल पूजा के ही पात्र कैसे हैं 2॥३५॥ 
ययातिनैषां हि कुल शप्तं सद्धिर्बहिष्कृतम्‌ । वृथापानरतं शशवत्सपर्या कथमर्हति ॥३६॥ 
अन्वय:-- एपां हि कुलं ययातिना शप्तं सद्धिः बहिष्कृतम्‌ वृथापानरतम्‌ कं सपर्याम्‌ अर्हति ॥३६।। | 
अनुवाद-- इनका वंश ययाति के द्वारा अभिशप्त होने के कारण सत्पुरुषों के द्वारा बहिष्कृत है । इनके वशं 
वाले सदा मधुपान में आसक्त रहते हैं अतएवं ये अग्रपूजा के योग्य कैसे हो सकते है ?॥३६। 


भावार्थ दीपिका 
अपि च कर्थ वर्णनीयो मादृशैरेषां यदूनां महिमा यस्मादेषां कुलं ययातिना शप्तमपि किं सद्धिर्बहिष्कृतम्‌, अपि तु शिरसा 
धृतम्‌ । किंचास्मदादिकुलवत्कि वृथापानरतं अपित्वतिनियताचारमित्यर्थ; । अहो यदूनामेव तावदीदृशं माहात्म्यम्‌ । यदुकुलबृद्धस्य 
चयाते: शापो न प्राभूदित्यादि । अयं तु साक्षादीश्वरोउत: सपर्यामात्रं कथमह्हतीत्यर्थ; ।३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्‍ इस श्लोक का भी वास्तविक अर्थ इस प्रकार श्रीधर स्वामी करते हैं हम जैसे लोग इनकी महिमा का वर्णन 
कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि इनका वंश राजा ययाति के द्वारा अभिशप्त होकर भी सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत है 
कया? अपितु वह शिरोधार्य है। और हमलोगों के वंश के समान व्यर्थ ही पान करने वाला है क्या ? वह तों 
अत्यन्त निश्चित आचरण करने वाला है । सौभाग्य की बात है कि यदुवंशीयों का ही इस प्रकार का वंश है । यदुबंश 
के 05920 का शाप इनके वंश को अभिभूत नहीं कर सका ये तो साक्षात्‌ परमात्मा हैं ये केवल पूजा के ही 
पात्र कैसे हैं 2॥३६॥ 
#हार्पिसेवितान्देशान्‌ हित्वैते5 ब्रह्मवर्चसम्‌ । समुद्र दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यव: प्रजा: 
अल : ॥३७॥ 
:-- एते ब्रह्मर्षिसिवितान्‌ देशान्‌ हित्वा अन्रह्मवर्चसम्‌ समुद्र दुर्गम्‌ आश्रित्य दस्यव: प्रजा: बाधन्ते । 
अनुवाद-- ये ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित मः थुरा आदि स्थानों का परित्याग करके 
किला बनवा यों थुः परित्याग करके ब्रह्मवर्चस के विरोधी 
; हन लगे । वहाँ से ये जब निकलते हैं तो डकैतों के समान प्रजाओं को कष्ट पहुँचाते 
किच ये भावार्थ दीपिका 


राजानो 
भपुदर दुशनुच्चाटयन्ति तदर्थ कीकटादिदेशानप्याश्रयन्ति । एते तु ब्रह्मर्षिसिवितानेव 
दुर्गमपि हित्वा । हापयित्वेत्यर्थ: । बाधन्ते तथा या दस्यव: प्रजास्ताश्व ॥ अयमर्थ: &304९४ 


'हिस्दपबहवचस समुद्र मुद्राउत्र लिड्/ें तत्सहित॑ समुद्रम्‌ । 


।३७।। 
समुद्र में 
हैं ॥३७॥ 


-वेदतदर्थाभियोगो त्रह्मवर्चस 
वेदविरुद्धलिज्भधारिणं पाखण्डमित्यर्थ; । तल्लिड्ढं त्याजयित्वा 
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बाधन्ते दण्डयन्ति | कथंभूतम्‌ । दुर्गम्‌, धर्मवत्परतीतेरधर्मतया दु्जेयमित्यर्थ: । तथा5दस्यवो दस्यूनपि प्रजावेषेण बर्तमानान्‌ 
दण्डयन्ति, अतो यदुभ्यो5न्यः को नाम धार्मिको3स्तीति । पारुष्यं तृक्तार्थमेव ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो राजागण दुष्टों को भगाते हैं और उस कार्य के लिए कीकट आदि देशों में जाकर रहने लगते हैं । ये लोग 
तो ब्राह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मवर्चस विहीन समुद्र रूपी दुर्ग (किले) का त्याग करके, जो लुटेरी प्रजाएँ हैं उन सबों को 
कष्ट देते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है बेद तथा उसके अर्थों के अभियोग को ब्रह्मवर्चस कहते हैं, उसके विपरीत अब्रहमवर्चय 
है । समुद्रम्‌ में मुद्रा शब्द से चिह्न को कंहा गया है । उससे युक्त ही समुद्र हैं । अर्थात्‌ वेद विरुद्ध चिह्न पाखण्ड को 
अपनाने वाले लोगों सें पाखण्ड को त्यागकर उन्हें दण्डित करते हैं | अतएव यादवों से बढ़कर कोई दूसरा धार्मिक 
नहीं है । शिशुपाल के पारुष्य का वर्णन मैंने पहले कहा ही है ॥३७॥ 
एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमड्रल: । नोबाच किंचिद्धगवान्यथा सिंहः शिवारुतम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- नष्टमज्जल: एवमादीनि अभद्राणि बभाषे सिंहो यथा शिवारुतम्‌ भगवान्‌ किश्चित्‌ नोवाच ॥३८॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! शिशुपाल का मड्नल नष्ट हो चुका था उसने इस तरह की और कठोर वचन श्रीभगवान्‌ 
को सुनाया, किन्तु जिस तरह सिंह सियार के हुआँ-हुआँ के शब्द पर ध्यान नहीं देता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ 
कुछ भी नहीं बोले ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिवा फेरुस्तस्या रुत॑ श्रुत्वा यथा सिंहो न किंचिद्बूते तद्ठत्‌ ।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
सियारिन की आवाज पर जैसे सिंह ध्यान नहीं देता उसी तरह भगवान्‌ चुप रहे ॥३८॥ 
भगवल्निन्दन श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासद: । कर्णों पिधाय निर्जग्मु:ः शपन्तश्रेदिषं रुषा ॥३९॥ 
अन्वयः-- दुःसहं भगवन्निन्दनंश्रुत्वा वत्सभासद: कर्णो पिधाय रुषाचेदियं शपन्त; निर्जग्मु: ॥३९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की असह्य निन्‍दा को सुनकर कुछ सभासद अपने कानों को बन्द करके शिशुपाल को 
गाली देते हुए वहाँ से बाहर निकल गये ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३९।॥ 
निन्दां भगवत: श्रुण्वंस्तत्परस्थ जनस्य वा । ततो नापैति यः सो5पि यात्यथ: सुकृताच्चयुतः ॥४०॥ 
अन्वय:--- भगवत; तत्परस्य जनस्य निन्‍्दां श्रुत्वा यः ततो नापैति सो5पि सुकृतात्‌ च्युत: अधः याति |४०॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की अथवा उनके भक्त की निन्‍दा को सुनकर अथवा उनके भक्तों की निन्‍दा को सुनकर 
वहाँ से जो नहीं हटता है, वह भी अपने पुण्यों के विनष्ट हो जाने से अधोगति को प्राप्त करता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। जिद 
ततः पाण्डुसुता: क्रुद्धा मत्स्यकैकयसूृंजया; । उदायुधाः समुत्तस्थुः ; ॥४१॥ 
अन्वयः-- ततः क्रुद्धा: पाण्डुसुता: मत्स्यकैकयसृंजया: शिशुपाल जिधांसव: उदायुधा: समुत्तस्थु; ।।४१)। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ क्रुद्ध हुए पाण्डव तथा मत्स्य, केकय और सूंजय वंशी राजागण शिशुपाल को मारने 
की इच्छा से आयुध धारण करके उठ खड़े हो गये ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥। 


दसकाँ स्कन्ध उत्तरार्थ: ३८३१ 


ं :; सदसि भारत ॥४२॥। 
श्द्वस्वसं जगृहे खड्गचर्मणी । भ्र्स्सयन्कृष्णपक्षीयान्‌ राज्ञ: सद 
५५ धवअबऑ पेज राज्ञा: सदसि कृष्णपक्षीयान्‌ भर्त्सयन्‌ चैद्य; असम्ध्रान्तः तु खड्गचर्मणी जगृहे ॥४२।॥। 

*__ उसके पश्चात्‌ बिना किसी घबराटह के शिशुपाल अपने हाथ में खड्ग एवं ढाल धारण करके महाराज 


की सभा में ही कृष्ण पक्षीय राजाओं की निन्‍्दा करते हुए उनके ललकारने लगा ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ 
भगवास्स्वान्निवार्य स्वयं रुषा । शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥४३॥७ 

अन्वयः-- तावत्‌ भगवान्‌ रुषा उत्थाय स्वान्‌ निवार्य क्षुरान्तचक्रेण आपततः रिपो: शिरः जहार ।।४३।॥ 

अनुवाद-- उसी समय भगवान्‌ क्रोध करके उठे और अपने लोगों को रोककर अत्यन्त तीक्ष्णधार वाले चक्रे 
मे अपनी ओर झपटते हुए शत्रु शिशुपाल के शिर को काट दिए ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 

ताबदुत्थायेत्यस्थायमभिप्राय: । एप मत्पार्षदो मत्तुल्यबल: सर्वानितान्हन्यादतो मयैव शीघ्र हन्तव्य इति तत्क्षणमेवोत्याय 

शिरों जहारेति ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका 

तावदुत्थाय कहने का अभिप्राय है कि भगवान्‌ ने सोचा कि यह मेरा पार्षद है । मेरे ही समान बलवान्‌ है । 
अतएव मेरे इन सभी मेरे पक्ष वालों को मार देगा अतएव मुझे ही इसे शीघ्र मार देना चाहिए अतएव शीघ्र ही खड़ा 
होकर वे उसके शिर को काट दिए ॥४३॥ 
शब्द: कोलाहलोः प्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌ । तस्यानुयायिनों भूषा दुद्वुजीवितैषिण: ॥४४॥ 

अन्वय:-- शिशुपाल हते महान्‌ कोलाहल: शब्द आसीत्‌ जिवितैषिण; तस्यानुयायिनः भूपाः दुद्गुबुः ॥४डड।॥ 

अनुवाद-- शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बहुत अधिक कोलाहल हुआ और उसके अनुयायी राजागण 
अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गये ॥४४॥ मा अर 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४४॥। 
चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत्‌ । पश्यतां सर्वभूतानामुल्‍्केव भुवि खाच्चयुता ॥४५॥ 

अन्वय:--- खाच्च्युता भुवि उल्केव चैद्यदेहोत्थितं ज्योति सर्वभूतानाम्‌ पश्यताम्‌ बासुदेवम्‌ उपविशत्‌ ।४५॥ 

अनुवाद-- जिस तरह आकश से गिरी हुई उल्का पृथिवी में समा जाय सबों 

शिशुपाल के शरीर से निकली हु पृ समा जाय उसी तरह सबों के देखते ही देखते 
शुपाल के शरीर से निकली हुई ज्योति भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रवेश कर गयी ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥। 

>अपानुगुणितवैरसंरब्धया धिया । ध्यायंस्तन्‍्मयतां यातो भावों हि भवकारणम्‌ ॥४६॥ 
४: जन्मत्रयानुगुणित बैर संरब्धया थिया ध्यायन्‌ तन्‍्मयतां यातः भावों हि भवकारणम्‌ ।।४६॥। 


गा पक तीन जन्मों से शिशुपाल के अन्तःकरण में श्रीभगवान्‌ के प्रति वैर की भावना बढ़ रही थी 


कारण ध्यान करते-करते 
गति का कारण होती है । न वह तन्मय हो गया था यह सत्य है कि भाव ही मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाली 
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भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबं निन्‍्दकस्य कथं वासुदेबे-प्रवेशस्तत्राह-जन्मत्रयेति । जन्मत्रयेउनुगुणितमनुवर्तितं यद्वैरं तेन संरब्धयाविष्रया । 
त्तन्मयतां तत्स्वरूपतां यातः । पुनः पार्षदो बभूबेत्यर्थ: । अत्र हेतु:-भावो हीति । भावो भावना अनुध्यानं भवस्य ध्येयाकारजन्मन; 
कारणम्‌ । पेशस्कारिध्यानेन कीटादौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थ: |।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई प्रश्न करे कि श्रीभगवान्‌ की इस तरह से निन्‍दा करने वाले शिशुपाल की भगवान्‌ वासुदेव में कैसे 
प्रवेश हो गया ? इस पर शुकदेवजी ने कहा- शिशुपाल के अन्त:करण में तीन जन्मों से बेर की बुद्धि बढ़ रही थी। 
उस वैर की बुद्धि से आविष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्ण का शत्रु रूप से निरन्तर चिन्तन किया करता था । चिन्तन करते-करते 
वह भगवत स्वरूप हो गया । उसी के कारण वह श्रीभगवान्‌ का पुन: पार्षद बन गया । उसका कारण भाबोहि ० इत्यादि 
से बतलाया गया है । भाव अर्थात्‌ निरन्तर चिन्तन ही ध्येयाकरता का कारण है | लोक में भी देखा जाता है कि चिन्तन 
करते रहने के कारण कीडा भी पशस्करी भुज्ली बन जाता है ॥४६॥ 
ऋत्विग्भ्य: ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदातू । सर्वान्संपूज्य विधिवच्चक्रेड वभृथमेकराट्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः--- एकराट्‌ सदस्येभ्य; ऋत्विग्भ्य: विपुलां दक्षिणाम्‌ अदात्‌ सर्वान्‌ विधिवत्‌ संपूज्य अवभूथ्थ चक्रे ।४७॥। 
अनुवाद-- पृथिवी के एकमात्र राजा महाराज युधिष्ठिर ने सदस्यों तथा ऋत्विजों को पुष्कल मात्रा में दक्षिणा 
प्रदान किया सबों का सत्कार करके राजा ने विधिपूर्वक अवभृथ स्नान किया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।॥। 
साथयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वर: । उबास कतिचिन्मासान्सुह॒द्धिरभियाचितः ॥४८॥ 
अन्वय:-- योगेश्वरेश्वर: कृष्ण: राज्ञ: क्रतु साधयित्वा सुहृद्धिः अभियाचितः कतिचित्‌ मासान्‌ उबास ।।४८॥॥ 
अनुवाद-- योगेश्वरों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूर्ण कराकर अपने सगे 
संबन्धियों तथा सुहदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं इन्द्रप्रस्थ में ही निवास किए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४८।। 
ततो3नुज्ञाप्प राजानमनिच्छन्तमपीश्वर: । ययौ सभार्य: सामात्य: स्वपुरं देवकीसुतः ॥४९॥ 
अन्बयः-- ततः अनिच्छन्तम्‌ अपि राजानम्‌ ईश्वर: देवकीसुत: अनुज्ञाप्य सभार्य: सामात्य: स्वपुरं ययौ ।४९॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर के नहीं चाहने पर भी भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे आज्ञा ले ही ली 
और अपनी पत्नियों तथा मन्त्रियों के साथ वे इन्द्रप्रस्थ से अपनी नगरी द्वारका के लिए प्रस्थान किए ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥४९॥। 
वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । बैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात्पुन: पुनः ॥५०॥ 
अन्वय:-- मया तत्‌ उपाख्यानं बहुविस्तरं वर्णितम्‌, विप्रशापात्‌ वैकुण्ठवासिनो: पुनः पुनः जन्म ॥॥५०॥ आषणों 
अनुवाद-- सातवें स्कन्ध में मैं अत्यधिक विस्तार से इस उपाख्यान को सुना चुका हूँ कि सनकादिक ब्राह्मणों 
के शाप के कारण वैकुण्ठ में रहने वाले जय और विजय को बार-बार जन्म लेना पड़ा ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०।॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८९७ 


राजसूयावभृथ्येन स्‍्नातो राजा युश्चिष्ठिरः । ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिबव ॥॥५१॥ 

अन्यय:--- राजसूयाव्रभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिर: ब्रह्मक्षत्र सभामध्ये सुरराडिव शुशुभे ॥५१॥। 

अनुवाद-- राजसूययज्ञ का अभृध्य स्नान करके महाराज युधिष्षिर ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की सभा में देवराज इन्द्र 

के समान सुशोभित होने लगे ॥५१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 
राज्ञा सभाजिता: सर्वे सुरमानवखेचरा: । कृष्ण क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा ॥५२॥ 

अन्ययः:-- राज्ञा समाजिता: सर्वे सुरमानवखेचरा: कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः मुदा स्वधामनि ययु: ।॥५२॥ 

अनुवाद -- महाराज युध्रिष्ठिर सभी देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किए, उनसे 
सत्कृत सभी लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने-अपने धाम में 
चले गये ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरा मानवाः खेचरा: प्रमथाश्व ॥५२॥। 


भाव प्रकाशिका 
देव, मनुष्य आकाशचारी प्रमथगण भी ॥५२॥ 
दुर्बोधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम्‌ । यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्टवा पाण्डुसुतस्य तामू ॥५३॥ 
अन्वयः-- पाण्डुसुतस्य ताम्‌ स्फीतां श्रियं दृष्टवा य; न सेहे कुरुकुलामय, कलिं पाप॑ दुर्योधनम्‌ ऋते (सर्वे प्रसन्ना: आसन्‌)।।५३।। 
अनुवाद-- पाण्डवों की उज्ज्वल राज्यलक्ष्मी का उत्कर्ष दुर्योधन को वर्दास्त नहीं हुआ । वह स्वभाव से कुरु 
के वंश के विनाश के लिए बहुत बड़ा रोग, कलह स्वरूप और पापी था । उसको छोड़कर उस राजसूय यज्ञ से सभी 
सुखी हुए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाप॑ धर्मद्विषम्‌ । अत्र हेतु:-कलिं कलेरंशम्‌ । अतएव कुरुकुलस्यामयं व्याधिवन्नाशकम्‌ ।॥५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
. पापम्‌ अर्थात्‌ धर्मद्रेषी, उसका कारण था कि वह कलिका अंश था । अतएव कुरुवंश के विनष्ट करने वाला 
कैश का व्याधि था ॥५३॥ 
ये इद कीर्तयेद्विष्णो: कर्म चैद्यवधादिकम्‌ । राजमोक्ष॑ं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमो5 ध्याय: ॥७४॥ 
अन्यय:--- य: इदं विष्णो; कर्म, चैद्यवधादिकम्‌ राजमोक्ष॑ विमान॑ चकीर्तयेत सर्वपापै: प्रमुच्येत ।५४।॥ 
सजा अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ की इस लीला जरासन्धवध, शिशुपाल वध, जरासन्ध के बन्दीगृह 
ओ की मुक्ति तथा यज्ञानुष्ठान का वर्णन करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जायेगा ॥५४॥ 
332204260/ 4४८ महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के शिशुपालवध नामक चौहत्तरवें 
गवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७४।। 


३८९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका-- वितान॑ यज्ञ च ॥५४।। 
डति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद््धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुःसप्ततितमो. 
भाव प्रकाशिका है 
वितानम्‌ अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान को ॥५४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्धथ की भावार्थ दीपिका 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सखयों ४३ के चौहत्तरवे 
॥॥७४।। 


ध्याय: ।।७४।। 


रे 


"आकर: १ तम्काा७-- - 


पचहत्तरवाँ अध्याय 
राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान 
राजोवाच 
अजातशत्रोस्तं दृष्टवा राजसूयमहोदयम्‌ । सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्नदेवा ये समागता: ॥१॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ अजातशत्रो: त॑ राजसूयमहोत्सवम्‌ दृष्टवा ये समागता: जृदेवा: ते सर्वे मुमुदिरे ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- अजातशत्रु युधिष्ठिर के उस राजसूययज्ञ नामक महोत्सव को देखकर जो राजागण उसमें आये थे 
वे सबके सब प्रसन्न हो गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्ञयुक्सप्ततितमे यज्ञावभूथसंप्रम: । सुयोधनस्य चाक्षान्त्या मानभज्जो दृशिभ्रमात्‌ । दुर्योधनस्यैकस्यैब ढुखे कारण 
प्रष्टमुक्तमनुवदति-अजातशत्रोरिति ॥॥१।॥ 
भाव प्रकाशिका ह 
पचहत्तरवें अध्याय में यज्ञान्त स्नान के समय में मनाये जाने वाले उत्सव के समय दुर्योधन की शान्ति के 
अभाव में दृष्टि भ्रम के कारण मानभड्ढ (अपमान हुआ) केवल दुर्योधन को इस यज्ञ से हुए दुख का कारण पूछने 
के लिए राजा परीक्षित्‌ अजातशत्रो: इत्यादि श्लोक से अनुवाद करते हैं ॥१॥ 
दुर्वोधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षय; सुरा: । इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥९॥ 
अन्वध:-- दुर्योधन॑ वर्जयित्वा राजान: सर्षय: सुरा: प्रसन्‍ना: आसन्‌ इति श्रुतम्‌, तत्र कारणम्‌ उच्यताम्‌ ॥९ है 
हज मा भगवन्‌ दुर्योधन को छोड़कर सभी राजागण ऋषियों के साथ देवगण सभी प्रसन्र थे | यह मैंने 
मुख से सुना है । उसका कारण क्या था यह आप मुझ बतलायें ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रुतम्‌ । त्वन्मुखादेवेत्यर्थ: ॥२॥ है 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८९९ 


ऋषिरुवाच 
पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः । बान्धवा: परिचर्यायां तस्यासन्प्रेमबन्यना: ॥३॥ 
अन्यय:-- ते पितामहस्य महात्मन: राजसूये यज्ञे प्रेमबन्धना: बान्धवा: तस्य परिचर्यायाम्‌ आसन्‌ ॥।३॥ 
क्रान्तद्रषा महर्षि से श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर महात्मा पुरुष थे । उनके राजसूय यज्ञ में प्रेम के 
बन्धन में बन्धे हुए उनके सभी बान्धव उस यज्ञ के सेवा कार्य में लगे हुए थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्योधनस्यासहनकारणत्वेन यागमहोत्सवमेव पुन: सिंहावलोकनेन निरूपयति-पितामहस्येत्यादिना । 'एकदान्त:पुरे तस्य' 
इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । प्रेमबन्धना: प्रेमयन्त्रिता: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुर्योधन के नहीं सह सकने का कारण यज्ञ महोत्सव ही था, इस बात को पुन: सिंहावलोकन न्याय से श्रीशुकदेवजी 
निरूपित करते हैं । इस बात को पितामहस्य ते० इत्यादि श्लोक से कहा गया है | एकदान्तः पुरे० इत्यादि से 
पहले के श्लोक के द्वारा प्रेम के बन्धन में बधे थे ॥३॥ 
भ्रीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष: सुयोधन: । सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥४॥ 
अन्वय:--- भीम: महानसाध्यक्ष: सुयोधन: धनाध्यक्ष: सहदेव: तु पूजायां, नकुलः द्रव्यसाधने ।।४॥। 
अनुवाद-- भीमसेन भोजनालय की देख-रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष का कार्य करते थे, सहदेव 
अभ्यागतों के सेवा सत्कार का कार्य संभालते थे और नकुल सामग्री एकत्रित करने का काम करते थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूजायां संमानने । द्रव्यसाधने नानावस्तुसंपादने ।४।| 
भाव प्रकाशिका 
पूजायाम्‌ अर्थात्‌ आने वाले लोगों सम्मान करने के काम में नियुक्त । द्रव्य साधने अर्थात्‌ सामग्री को एकत्रित 
करने के काम में ॥॥४॥ 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णु: कृष्ण: पादावनेजने । परिवेषणे द्यपदजा कर्णो दाने महामनां: ॥५॥ 
अन्वय:-- जिष्णुगुरुशुश्रूषणे, कृष्ण: पादावने जने, द्वपदजा परिवेषणे, महामना: कार्ण: दाने ॥५॥॥ 
अनुवाद-- अर्जुन गुरुजनों की सेवा करने का काम करते थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियों का 


पैर हर का काम करते थे, द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी और महामनस्वी कर्ण दान देने का कार्य 
॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुरूणां शुश्रृूषणे चन्दनालेपनादौ ॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 
पुरुशुश्रूषणे अर्थात्‌ गुरुजनों को चन्दन आदि लगाने के कार्य में ॥५॥ 


३९०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


युयुधानो विकर्णश्र हार्दिक्यो विदुरादयः । बाह्लीकपुत्रा भूयद्या ये च सतर्दनादय: ॥६॥ 
निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा । प्रवर्तन्ते सम राजेन्द्र राज्ञ: प्रियचिकीर्षष; ॥७॥ 
अन्चय:-- हे राजेन्द्र युयुधान: , विकर्ण: च हार्दिक्य;, विदुरादय: भूर्याद्या: बाह्लीक पुत्रा: ये च संतर्दनादय: तदाते शाज्षः 
प्रयचिकीर्षज: नाना कर्मसु प्रवर्तन्ते सम !॥६-७॥। ः 
अनुवाद-- हे राजवर्य परीक्षित्‌ सात्यकि, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर तथा भूरिश्रवा आदि बह्लीक के पुत्र एवं संतर्दन 


आदि उस राजसूय यज्ञ में, विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे | ये सबके सब ऐसे ही कार्यों को करते रहते थे जिससे कि महाराज 
युधिष्ठिर का प्रिय एवं हित हो ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरूपिता नियुक्ता: सन्तो नानाकर्मसु प्रवर्तन्ते सम ।६-७॥। 


भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए नियुक्त किए गये थे ॥६-७॥ 
ऋत्विक्सदस्यबहुवित्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सूनृतसमर्हणदक्षिणामि: । 
चैदे चर सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्टे चक्ुस्ततस्त्ववभूथस्नपनं झुनद्याम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- ऋत्विक्‌ सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु सुनृत समर्हणदक्षिणाभि: स्विष्टेषु च चैच्ये सात्वत्पते : चरणे प्रविष्ट 
ततस्तु घुनद्याम्‌ू अवभूथस्नपनं चक्र: ।॥८॥। 
अनुवाद-- ऋत्विज्‌ सदस्य तथा बहुत पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्रों का एवं बन्धु बान्धवों का 
मधुर वाणी, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री एवं दक्षिणा आदि से अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हो जाने के पश्चात्‌ 
एवं शिशुपाल के भगवत्सल श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणों में प्रवेश कर जाने के पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर गज्जाजी में 
यज्ञान्त स्नान किए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजश्न सदस्याश्ष सभासदो बहुविदश्च तेषु स्विष्टेषु सम्यक्पूजितेषु । सूनृतं प्रियवाक्‌, समर्हणमलड्डारादि, दक्षिणाश्र 
प्रसिद्धास्ताभि: । चुनद्यां गड्ायाम्‌ ॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विज, सदस्य बहुज्ञ पुरुष इन सबों की अच्छी तरह के पूजा हो जाने के पश्चात्‌ मधुरवाणी अलझ्लार आदि 
तथा दक्षिणा आदि से । झ्ुनद्याम्‌ अर्थात्‌ गद्भाजी में ॥८॥ 
मृदड्वशब्भपणवधुन्धुर्यानकगोमुखा: । वादित्राणि बिचित्राणि नेदुराबभूथोत्सवे ॥९॥ 
अन्वयः--- अवभृथोत्सवे मृदड्भशद्बुपणवधुन्धुर्यानकगोमुखा: विचित्राणि वाद्यानि नेदु: ॥९॥ 
अनुवाद-- अवभूथ स्नान के महोत्सव के समय, मृदद्न, शद्ध, ढोल नौबत, नगाड़े और नरसिंहा आदि विभिन्न 
प्रकार के बाजे बजने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
नर्तक्यो ननृतुर्टा गायका यूथशो जगुः । वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृशत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- हृष्टा: नर्तक्य: ननृतु: गायका: यूथश: जगुः, तेषां सः बीणावेणुतलोज्नाद: दिवम्‌ अस्यृशत्‌ ॥१०। हें 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९०१ 
अनुबाद-- नर्तकियाँ आनन्दमग्न होकर नाचने लगीं । झूंड के झूंड गबैये गाने लगे, वीणा, बंशी, एवं झांझ 
मंजीर बजने लगे, इनकी तुमुल ध्वनि आकाश में गूंजने लगी ॥१०॥ 


भ्षावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०।। 
चित्रध्वजपताकागैरि भेड्स्थन्दनार्वभि: । स्वलंकृतैभटैर्भूपा निर्ययू रुक्ममालिन: ॥९१॥ 


। कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुर:सरा: ॥९२॥ 
अन्वयः-- रुक्ममालिन: यदुसृझ्षय कम्बोज कुरुकेकय कोसला: चित्रध्वज प्रताकाग्रै: स्वलंकृतै: भटैः भूषा: इसेन्द्रस्यन्नार्वभि: 
सैन्यै: यजमानपुर:सरा: भुबंकम्पयन्त: निर्ययु: ॥११-१२॥ 
अनुवाद- - सुवर्ण का हार पहने हुए यदु सूंजय, कम्बोज, कुरु केकय और कोसल देश के राजागण रघ्नविरत्नी 
ध्वजा पताकाओं के साथ सजे-धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को 
आगे करके पृथिवाी को कँपाते हुए चल रहे थे ॥११-१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्राणि ध्वजपताकाग्राणि येषु तैरिभेन्द्रे: स्यन्दनैरव॑भिरस्रैर्भटैश्र । एवं चतुरड्र: सैन्यैनिययु: । यजमानो युधिष्ठिर: पुर:सरो 
येषां ते ॥११-१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
रब्न-विरड्डी ध्वजा पताकाओं से युक्त गजराजों, रथों अश्वों तथा वीर सैनिकों इस तरह चतुरड्लिणी सेना के साथ 
निकले । वे सभी यजमान महाराज युधिष्ठिर को आगे किए हुए थे ॥११-१२॥ 
सदस्थर्त्विग्द्िजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्ट॒तुः पुष्पवर्षिण: ॥१३॥ 
अन्वय:--- सदस्यत्विग्ट्विजश्रेष्ठा: भूयसा ब्रह्मघोषेण पुष्पवर्षिण: देवर्षिपितृगन्धर्वा तुष्ट॒वु: ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- यज्ञ के सदस्य, ऋत्विज्‌ एवं बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उच्चस्वर से वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए चले 
। देवता, ऋषि, पितर एवं गन्धर्व आकाश से फूल बरसाते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति कर रहे थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदस्या ऋत्विजो5न्ये च द्विजश्रेष्ठा: निर्ययु: ॥॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के सदस्य, ऋत्विज और बहुत से दूसरे ब्राहण चले ॥१३॥ 
स्वलंकृता नरा नायों गन्यस्नर्भूषणाम्बरैः । विलिम्पन्त्यो3भिषिद्नन्त्यो विजहुर्विविधे रसै:॥९४॥ 
तैलगोरसगन्थोदहरिद्रासान्रकुड्ड॒मै । पुम्भिर्लिप्ता: प्रलिम्पन्त्यो विजहुर्वारयोषित:॥९१५॥ 
अन्वय:--- स्वलंकृता: नरा नार्य: गन्धरग्भूषणाम्बरै:, तैलगोरसगन्धो दहरिद्वासान्द्रकुड्डूमै: पुम्भि: लिप्ता: प्रलिम्पन्त्यः 
जारयोषित: वबिविधै: रसै: बिजहु: ॥१४-१५॥ कल 
अनुवाद-- इन्द्रप्रस्थ के ख्री पुरुष चन्दन, माला, भूषण और अच्छे वस्रों से सजधजकर एक दूसरे पर 
जल, तेल, दूध, मखन आदि रस डालकर भिंगो देते थे एक दूसर के शरीर में लगा देते थे और इस तरह से 
करते हुए चलने लगे । वाराड़्नाए पुरुषों को तेल, जल, सुगन्धित जल, हल्दी और केसर मल देतीं और 
फष भी उन सबों को उसी द्रव्य से सराबोर कर देते ॥१४-१५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किञ्ञ गन्धादिभि; स्वलंकृता नरा नार्यश्न मिथो विजहू: । रसानेवाह-तैलेति । किंच सान्द्रकुद्भुमादिभि: पृम्भिर्लिप्तास्तानलिम्पन्यो 


वारयोषितश्व विजहु; ॥१४-१५॥ 


३९०२ 


भाव प्रकाशिका 
चन्दनादि से सजे-धजे पुरुष तथा ख्तरियाँ परस्पर में क्रीडा करती थीं । रसों को ही तैल० इत्यादि से कहा गया 
है । गाढे केसर पुरुषों द्वारा लगाये जाने पर वाराज्जनायें पुरुषों पर भी लगाकर क्रीडा करती थीं ॥१४-१५॥ 


गुप्ता नृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्वेव्यो यथा दिवि विमानवरैर्न॑देव्य: । 
ता मातुलेयसखिभि; परिषिच्यमाना: सद्रीडहासविकसद्गदना विरेजु: ॥१६॥ 
अन्वय:--- एतद्‌ उपलब्धुम्‌ दिविदेव्यो यथा नृभि: गुप्ता; देव्य: विमानवरै; निरगमन्‌ ता: मातुलेय सखिभि: परिषिच्यमाना; 
सब्रीडहासवदना: विरेजु: ।१६॥। 
अनुवाद-- उस समय उत्सव को देखने के लिए जिस तरह उत्तम विमान पर चढ़कर आकाश में देवियाँ 
आयी थीं, वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ की राजमहिलाएँ सुन्दर पालकियों पर सवार होकर आयी थीं। 
पाण्डवों के ममेरे भाई श्रीकृष्ण और उनके सखा उन पर रघ्ज आदि डाल देते थे, उससे रानियों के मुख लज्जायुक्त 
मुस्कान से सुशोभित होते थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जृभिर्गुप्ता रथादियानैर्नृदेव्यो राजपत्न्यो निरगमन्निरगु: | एतदुपलब्धुं विमानवररेदेव्यो यथा तद्बत्‌ | मातुलेयै: सखिभिश् 
परितः सिच्यमाना: । सत्रीडेन हासेन विकसन्ति बदनानि यासां ता: ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सैनिकों से संरक्षित राजरानियाँ रथ आदि सवारियों से निकली । उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ विमानों से आकाश 
में देवियाँ उस उत्सव को देखने के लिए आयीं उसी तरह रानियाँ भी आयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके सखाओं 
से सिश्चित होकर लज्जायुक्त मुस्कान से मण्डित मुखों वाली वे सुशोभित होती थीं ॥१६॥ 


ता देवरानुत सखीन्‌ सिधिचुर्दृतीभि: क्लिन्नाम्बरा विवृतगात्रकुचोरुमध्या: । 
औत्सुक्यमुक्तकबराच्च्यवमानमाल्या: क्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैविंहारै: ॥१७॥ 
अन्यय:-- क्लिनाम्बरा: विवृतगात्रं कुचोरुमध्या; ता: देवरान्‌ उत सखीन्‌ दृतिभि: सिसिचु: औत्सुक्य 
मुक्तकबराच्चयवमानमाल्या: रुचिरैः विहारै: मलधियां क्षोभं दधु; ॥॥१७॥ 
अनुवाद-- उन लोगों के रद्ज डालने से रानियों के वस्र भिंग गये थे, और उनके शरीर के अद्जभ-प्रत्यड़ 
वक्ष: स्थल जड्डा स्तन और कमर दिखायी से पड़ने लगे थे । रानियाँ भी पिचकारी आदि में सड्रभर कर अपने 
देवरों और उनके सखाओं को सींच रही थी । उत्सुकता के कारण उनकी चोटी की मालाएँ गिरी जा रही थीं |इस 
मनोज्ञ विहार को देखकर मलिन अन्तःकरण वाले लोगों के मन में काम का उद्रेक हो रहा था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवरान्पतिभ्रातृन उत सखीन्‌ सखीनपि । दृतीभिरुदकनोदनचर्मयन्त्रै: सेचनपात्रैथ | मलधियां कामिनाम्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवरों और उनके सखाओं को चर्मपात्रों तथा पिचकारी से | मलधियाम्‌ अर्थात्‌ कामियों के ॥१७॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ: ३९०३ 
धरमारूढ: सदश्श रुक्ममालिनम्‌ । व्यरोचत्‌ स्वपत्नीभिः क्रियाभि: क्रतुराडिव ॥१८॥ 
२४ 3.2४ सः सप्राद रुक्ममालिनं सदश्च॑ रथम्‌ आरूढः स्वपत्नीमि: क्रियाभि; क्रतुराडिव व्यरोचत ॥॥१८॥ 
अनुधाद-- महाराज युधिष्ठिर सुवर्ण के हारसे सजे सुन्दर वाले रथ पर अपनी पत्नियों के साथ उसी तरह सुशोभित 
हो रहे थे जैसे प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ राजसूय यज्ञ ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रियाभिरड्रक्रियाभि: क्रतुराट सशरीरो राजसूय इव ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अड्ज क्रियाओं के साथ मूर्तिमान राजसूय यज्ञ के समान सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥ 
पली संयाजावभृथ्यैश्वरित्वा ते तमृत्विज: । आचान्तं स्नापयांचक्रुर्गड्रायां सह कृष्णया ॥१९॥ 
अन्चय:-- ते ऋत्विज: पत्नी संयाज अवभृथ्यै: चरित्वा तम्‌ कृष्णया सह गज्जायां आचान्तं स्नापयाज्चक्रं; ॥१९।॥ 
अनुवाद-- वे ऋत्विजगण पत्नी संयाज एवं यज्ञान्त स्नान सम्बन्धी कर्म को करवाकर महाराज युधिष्ठिर को 
द्रौपदी के साथ आचमन करवाया और गड्ढा में स्नान करवाया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पत्नीसंयाजो यागविशेष: | अवभृथसंबन्धि आवशृश्यं च । तैश्वरित्वा ताननुष्ठायेत्यर्थ: ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
एक प्रकार के याग को पत्नीसंयाज कहते है । अवमृथ सम्बन्धी कर्म को अवभृश्य कहते हैं तैश्वरित्वा उन कर्मो 
को करके ॥१९॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिभिः: समम्‌ । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवा: ॥२०॥ 
अन्वय:-- नरदुन्दुभिभि: समम्‌ देवदुन्दुभय: नेदुः देवर्षि पितृमानवा: पुष्पवर्षाणि मुमुचु; ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- उस समय मनुष्यों की दुन्दुभियों के साथ ही देवताओं की भी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । देवता, 
ऋषि, पितर पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।२०॥ 
सस्तुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नरा: । महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२९॥ 
अन्यथ:- तत: सर्वे वर्णाश्रमयुता: नरा तत्र सस्नु: यत: महापातकी अपि किल्विषात्‌ सद्य: मुच्येत ॥२१॥ 
५ अनुवाद- उसके पश्चात्‌ सभी वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले लोग वहाँ स्नान किए 
से महापातकी पापों ए । उस स्नान के 
ऊन से महापातकी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


अथ 3/86६ क्षोमे परिधाय स्वलंकृतः । ऋत्विक्सदस्यविध्रादीनानर्चाभरणाम्बरे; ॥२२॥ 
*- अथ राजा अहते क्षौमे परिधाय स्वलंकृत: ऋत्विक्सदस्यविप्रादीन्‌ आभरणाम्बरै: आनर्च ॥२२॥। 


पे अपने तो उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर दो नवीन रेशमी वख्रों को धारण करके तथा अनेक प्रकार आभृषणों 
सजाकर ऋत्विजों सदस्यों तथा ब्राह्मणों की आभूषणों और वब्ों से जम र के आभूषणों 
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भावार्थ दीपिका 
अहते नूतने | आनर्च अर्चितबान्‌ ।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहत अर्थात्‌ नवीन | आनर्च अर्थात्‌ पूजा किए ॥२२॥ 
उन्यांश्व सर्वशः । अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः ॥२३॥ 
अन्वय:-- नारायणपर: नृपः बन्धुज्ञातिनृपान्सित्र सुहदः अन्यान्‌ च अभीक्ष्णं पूजयामास ।।२३॥॥ 
अनुवाद-- भगवद्भक्त राजा युधिष्ठिर सबरों में श्रीभगवान्‌ का ही दर्शन करते थे । इसलिए वे अपने भाई, 
बन्धु, कुदुम्बी राजा, इष्ट मित्र हितेषी और दूसरे लोगों की बार-बार पूजा किया करते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२३।। 


सर्वे जना: सुररुचो मणिकुण्डलम्रगुष्णीषकञ्लुकदुकूलमहार्ध्यहारा: । 
नार्यश्व॒ कुण्डलयुगालकबृन्दजुष्टवक्‍त्रश्रय: कनकमेखलया विरेजु: ॥२४॥ 


अन्वय:--- मणिकुण्डलख्रगुष्णीष कश्लुकदुकूलमहार्ध्य हारा: सर्वेजना: सुररूच: नार्यश्न कुण्डलयुगालकब॒ृन्दजुष्ट 
बक्त्रश्निय: कनक मेखलया विरेजु: ॥२४।॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुराणामिव रुक्‌ कान्तिर्येषाम्‌ । मणिकुण्डलै: सहिता: ख्नगुष्णीषादयो येषां ते । कुण्डलयुगेनालकबृन्देन च जुश्ट 
वक्त्रश्नी्यासां ता: ॥२४।। 
हे भाव प्रकाशिका 
क _सुररुचः देवताओं के समान क्रान्ति से सम्पन्न, मणिकुण्डलों के साथ पगड़ी आदि धारण किए हुए | दोनों 
कानों के कुण्डलों एवं काले घुंधराले केशों से उनके मुखों की अत्यधिक शोभा होती थी ॥२४॥ 
अ्थर्त्विजो महाशाला: सदस्या ब्रह्मवादिन: । ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा राजानो ये समागता: ॥२५॥ 
देवर्षिपितृभूतानि लोकपाला: सहानुगा: । पूजितास्तमनुज्ञाप्प स्वधामानि ययुर्नुप ॥२६॥ 
हि अन्ययः -- हे नृप अथ ऋत्विज: बह्मवादिन: महाशाला: सदस्या: ब्रह्म क्षत्रिय बिद्शूद्रा: ये समागता: राजान: देवर्षि 
पितृभृतानि सहानुगा: लोकपाला: पूजिता: तम्‌ अनुज्ञाप्य स्वधामनि ययु: ॥२५-२६॥ 
आते उिद् अनुवाद--हे परीक्षित्‌ ! उस राजसूय यज्ञ में जितने लोग आये थे, ऋत्विज गण, दौ सौ छात्रों को अध्ययन कुराने 
अनया्ि दष्य, ब्राहाण क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र आये हुए राजागण, देवता, ऋषि, पितृगण तथा सभी जीव तथा अपने 
बे सब महा * साथ आये हुए सभी लोकपाल इन सबों की पूजा (सत्कार) महाराज युधिष्ठिर ने किया और उसके पश्चात्‌ 
हाराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर अपने-अपने धाम में चले गये ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका--- 


नहीं है ॥२५- 
हरिदासस्थ राजवें '५-२६॥ 


। नैवातृप्यन्म्शंसन्त: पिबन्मत्योंड मृतं यथा ॥१७॥ 
अन्यथ:-- राजे मर्त्य: अपृतं पिबन्‌ यथा मई; अकबर 


हरिदासस्य राजसूयम्‌ प्रशंसन्तः नैब अतृप्यन्‌ ॥२७॥॥ 


दसकवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९०५ 
नहीं उसी तरह भगवद्‌ 
.. हे गर्जा्ष परीक्षित्‌ जिस तरह से कोई मनुष्य अम्रत्‌ पीते-पीते तृष्त नहीं होता हैड 
प्र हि आल्क लक राजसूय यज्ञ महोत्व की प्रशंसा करने से लोग तृप्त नहीं होते थे ॥२७॥ 


-- नहीं है |२७॥। 
त्तो का गाता सुहत्संबन्थिबान्यवान्‌ । प्रेष्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातर: ॥२८॥ 
अन्यय:-- तत; राजा युधिष्ठिर सुहृत्संबन्धिबान्धवान्‌ कृष्णं च निवासयामास त्यागकातर: ।२८॥॥ 
अनुवाद-- उसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने हितैषी, सुहृद संबन्धियों तथा बान्धवों को तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को ऐेक लिये क्योंकि उनको इनके वियोग की कल्पना से अधिक कष्ट होता था ॥२८॥ 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ तक 
प्रगवानपि तत्राड़ न्यवात्सीत्तत्रियद्धर: । प्रस्थाप्य यदुवीरांश्र श्र कुशस्थलीमू ॥२९॥ 


अन्वयः- हे अड्ढ साम्बादीन्‌ च यदुवीरान्‌ च कुशस्थलीम्‌ प्रस्थाप्य तत्प्रियड्डर: भगवान्‌ तत्र न्यवात्सीतू ।।२९॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌, साम्ब आदि को तथा यदुवीरों को द्वारका भेजकर श्रीभगवान्‌ भी महाराज युधिष्ठिर 
को प्रसन्न करने के लिए इन्द्रप्रस्थ में ही रह गये ॥२९॥ 
, भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ 
हत्थ राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम्‌ । सुदूरतरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीह्रतज्वर: ॥३०॥ 
अन्चथ:-- इत्थं राजा धर्मसुत: कृष्णेन सुदूरतरं मनोरथ महार्णवं समुत्तीर्य गतज्वर: आसीत्‌ ॥३०॥। 
"कह 7 इसे तरह राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से अत्यन्त ने 
के पार करके निश्चिन्त हो गये थे ॥३०॥ पर के 3७364 
भावार्थ दीपिका 
गतज्वरों निश्चित्त आसीतू ।३०॥ के 
भाव प्रकाशिका 
'तज्वर: अर्थात्‌ निश्चिन्त हो गये थे ॥३०॥ 


33685 तस्‍य वीक्ष्य दुर्योधन: श्रियम्‌ । अतप्यद्राजसूयस्य महित्व॑ चाच्युतात्मन: ॥३१५॥ 
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«._ पाण्डवों के लिए मयदानव ने जो महल बनाया था उसमें नरपतियों, दैत्यपतियों और सुरपतियों की 
प्रकार हि अल और श्रेष्ठ सौन्दर्य स्थान-स्थान पर सुशोभित होता था । उनके द्वारा रानी 8 अपने पतियों ६१४६ 
करती थी। उसको देखकर दुर्योधन के मन में जलन होती थी । क्योंकि उसका मन द्रौपदी में आसक्त था ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरेन्द्रादीनां लक्ष्मीलक्ष्म्यो विभूतयो विश्वसृजा मयेनोपक्ल्प्ता विरचिता: । ताभि: सह । कुरुराद्‌ दुर्योधनोउतप्यत्‌। ॥३३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नरपतियों आदि की विभूतियों को मयदानव ने बना दिया था । उन सबों को देखकर दुर्योधन को जलन 
होती थी ॥३२॥ 
यस्मिस्तदा मधुपतेमहिषीसहस्न॑ं श्रोणीभरेण शनकै: क्वणदड्ध्रशोभम्‌ । 
भध्ये सुचारु कुचकुड्डुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- यस्मिन्‌ तदा मधुपते: महिषीसहस्् श्रेणी भरेण शनकै: क्वणदंघ्रिशोभम्‌ मध्येसुचारु कुचकुंकुम शोणहारं 
प्रचलकुण्डल कुन्तलादयं श्रीमन्मुखम्‌ अशोभत्तेतिशेष: ।।३३॥। 
अनुवाद-- उन दिनों उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की हजारों पत्नियाँ रहती थीं | नितम्बभाग के भारी होने के कारण 
जब वे धीरे-धीरे चलती थीं तो उनके पैरों के नूपुर बजने लगते थे जिससे उनके पैरों की शोभा बढ़ जाती थी | उनकी 
कमर पत्तली और सुन्दर थी वक्षोजों में लगे केसर की लालिमा से श्वेत वर्ण की मोतियों के श्वेत, हार, लाल प्रतीत 


होने लगते थे उनके कानों के हिलते हुए कुण्डल तथा काले घुंघराले केशों से उन श्रीकृष्ण पत्नियों के मुख की शोभा 
बढ़ जाती थी ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महिषीसहस्रमिति बहुत्वोपलक्षणम्‌ । क्वणद्धिरड्प्रिभि; शोभा यस्य । मध्ये सुचारु सुचारुमध्यमित्यर्थ: । कुचकुटूमै 
शोणा हारा यस्य तत्‌ । श्रीमन्ति मुखानि यस्य तत्‌ । चलै: कुण्डलै: कुन्तलैश्ाक्यं संपन्नमशोभतेति शेष: ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
महिषी सहस्रम्‌ बहुत सी रानियों का उपलक्षण है । बजते नूपुरों से पैरों की शोभा से जिनकी शोभा होती थी 
| उन भगवान श्रीकृष्ण की पत्नियों की कमर अत्यन्त सुन्दर थी । वक्षोजों में लगे केसर की लालिमा से श्वेत हार 


भी लाल प्रतीत होते थे । उन पत्नियों के मुख अत्यन्त मनोज्ञ थे। चड्लल कुण्डलों और कुन्तलों से सम्पत्न मुख सुशेभित 
होता था ॥३३॥ 


अग क्वापि धर्म सुतोडधिराट्‌ । वृतो नुजैर्बन्युभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा ॥३४ | 
“कं साक्षादासने , मघवानिव । पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्ट: स्तूयमानश्र बन्दिभिः 0 
साक्षात्‌ मघबानिव आसीन; नि जज कवापि धर्मसुतोडधिराद्‌ अनुजै: , बन्धुभि:, स्वचक्षुषा कृष्णेनापि वृतः काने 
जग ; अया जुष्ट: बन्दिभि; स्तूयमान: च आसीदिति शेष: ।३४-३५॥। अनृ् बान्धवों 
तथा अपने नेत्र स्वरूप न के द्वारा रचित सभा में कहीं पर राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने अपुजो, उनकी 
राज्यलक्ष्मी ब्रह्माजी के तान्‌ श्रीकृष्ण के साथ सुवर्ण सिंहासन पर बैठे थे । उनकी भोग सामग्री तथा 
समान थी उस समय बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३४-३५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ; ३९०७ 


भावार्थ दीपिका 
क्वापि कदाचित्स विरेज इति शेष: । स्वस्य चक्षुषा हिताहितज्ञापक ॥३४-३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्वापि अर्थत्‌ कभी, सुशोभित हो रहे थे । हिताहित का बोधक होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर 
के नेत्र के समान थे ॥३४-३५॥ 
तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभि्नंप । किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे नृप तत्र मानी दुर्योधन: भ्रातृभि: परीत: किरीटमाली, असिहस्त: रुषा क्षिपन्‌ न्यविशत्‌ ।।३६॥। 
अनुवाद-- उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहाँ आया वह मुकुट धारण किए था, गले 
में माला और हाथ में तलवार थी वह क्रोधवशात्‌ द्वारपालों को झिड़क रहा था ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मानी साहंकार: | किरीटं च माला च विद्येते यस्य सः । न्‍्यविशत्‌ विवेश । क्षिपन्‌ द्वा:स्थादीनधिक्षिपन्‌ ।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानी अर्थात्‌ अभिमानी । वह किरीट और माला धारण किए था । न्यविशतू्‌ अर्थात्‌ प्रवेश किया । द्वारपालों 
आदि को डाँट रहा था ॥३६॥ 
स्थले5 भ्यगृह्माइख्रान्तं जल॑ मत्वा स्थले3पतत्‌ । जले च स्थलवद्भ्रान्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 
अन्वय:--- स्थले वल्रान्तं अभ्यगृह्त्‌ स्थले जलं मत्त्वा जले स्थलवदश्रान्त्या मयमाया विमोहित: अपतत्‌ ।३७॥। 
अनुवाद-- स्थल में जल का भ्रम हो जाने के कारण दुर्योधन ने अपने वस्र समेट लिया और स्थल में जल 
की भ्रान्ति होने से गिर पड़ा । वह मय की माया से मोहित हो गया था ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र स्थले बस्नान्तमभ्यगृह्नादाकुश्चितवान्‌ । कुतः । तस्मिन्स्थले एवं भ्रान्त्या जलं मत्या जले चापततू । कुतः । 
स्थलवद्ध्रान््या ।३७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका े 
तत्र स्थल में जल का भ्रम होने के कारण उसने अपना वस्त्र समेट लिया और वहाँ पर जल को स्थल 
अनकर उसमें गिर पड़ा । क्योंकि जल स्थल के समान प्रतीत हो रहा था अतएव श्रम के कारण ॥३७॥ 
जहास भीमस्तं दृष्टवा स्त्रियों नृपतयो5 परे । निवार्यमाणा अप्यड्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिता: ॥३८॥ 
अन्चय:-- हे अड्ज राज्ञानिवार्यणाणा अपि कृष्णानुमोदिता, भीम: तदृष्टवा ख्िय: अपरे नृपतयः च जहास ॥३८॥ 
और लिया मै." कित्‌ राज युधिष्ठिर के द्वारा मना किए जाने पर भी उसको देखकर भीम जोर से हँसने लगे दूसरे राजागण 
भी हँसने लगीं। क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों को हँसने का अनुमोदन कर रहे थे ॥३८॥ 
'वार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३८॥ 
से ब्रीडितो5बाग्वदनो रूषा मो अर लता | प्रययौ गजाह्ययम्‌ । 
शब्द; सुमहान' इवाभवत्‌ ॥ 
अर अभूव तृष्णी भगवान्भुवो भरं समुझ्लिहीर्षु भ्रमति सम यहुशा ॥३९॥ 
अजातशतरु बिमना , ब्रीडित: अवाग्वदन: सः तुष्णी निष्क्रम्य रुष ज्वलन्‌ गजाह्यम्‌ ययौ सताम्‌ हाहेति महान्‌ शब्द: अमूत 
मना इब अभवत्‌ यद्‌ दृशा भ्रमतिस्म भुवो भारं जिहीर्षु: भगवान्‌ तुष्णीं बभूव ॥३९।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३९०८ 


.__ लज्जित होकर नीचे मुख किए हुए दुर्योधन चुपचाप उससे निकलकर क्रोध से जलता हुआ हस्तिनापुर 
हक 0 स्जनी में जोर से हाहाकार होने लगा महाराज युधिष्ठिर उदास हो गये । जिनके देखने से दुर्योधन को 
भ्रम हो गया, वे भगवान्‌ चुपचाप रहे वे चाहते थे कि किसी तरह पृथ्वी का भार दूर हो ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भुषो पर भार जिहीरपुरिति । अद्य संपादितेन कलहबीजेन कुरूणं संहारं करिष्यामीति मत्वेति । किंच यस्य दृशा दृष्टिमात्रेण 
दुर्योधनो प्रमति स्म प्रान्ति प्राप | मयमाया तु निमित्तमात्रमु। स भूभारहरणबीजं दुर्योधनस्य भ्रम॑ भीमादिहास्येन च तस्य पराभवं 
विघाय तृष्णीमासीदित्यर्थ: ।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के भार को दूर करने की इच्छा वाले । आज कलह का बीज बो देने से मैं कौरवों का संहार करूँगा 
यह मानकर जिन श्रीभगवान्‌ के देखने मात्र से ही दुर्योधन को भ्रम हो गया था | मय की माया तो केवल निमित् 
थी । पृथिवी के भार का हरण करने का बीज दुर्योधन को भ्रम भीमादि की हँसी, तथा दुर्योधन के पराभव को कगकर 
वे भगवान मौन थे ॥३९॥ 
एतत्ते5भिहित॑ राजन्यत्पृष्टो5हमिह त्वयवा । सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रताँ ॥४०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें दुर्योधनमानभज्ञो नाम पदञ्नसप्ततितमो5ध्याय: ॥७५॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ इह त्वया पृष्टोडहम्‌ एतत्‌ ते राजसूये महाक्रतौ सुयोधनस्य दौरात्म्यं अभिहितम्‌ ॥॥४०॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ तुमने जो मुझसे पूछा था तुमको मैंने यह राजसूय नामक महायज्ञ में दुर्योधन के डाह का कारण 
सुना दिया ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के पचहत्तरवें अध्याय का शिवप्रसाद 


द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७५।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। 


इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्क्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्लसप्ततितमोउध्यायः ।७५।। 
तरह श्रीमद्धागवत दावे भाव प्रकाशिका नल 
दे अध्याय की शिवप्रसाद महापुराण के दशवें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचहत्तरवें 
वष्र्साद ट्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥9५।। 


24 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९०९ 


छिहत्तरवाँ अध्याय 
शाल्व के साथ यादों का युद्ध 
श्रीशुक उवाच 
अथान्यदपि कृष्णस्थ श्रुणु कमरुतं नृष । क्रीडानरशरीरस्थ यथा सौभपतिहंतः ॥१॥ 
अन्चय:-- है नृप क्रीडानरशरीरस्य कृष्णस्य अन्यत्‌ अपि अद्धुतं कर्म श्रुणु यथा सौभपति हत: ।॥१॥ 
अबुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ मनुष्य के समान लीला करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के दूसरे भी अद्भुत कर्म 
को सुनो, कि किस तरह सौभ नामक विमान का स्वामी भगवान्‌ श्री के द्वारा मारा गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः षट्सप्ततितमे वृष्णिशाल्वमहामृथे । च्युमद्गदाप्रहारेण रणत्प्रधुम्ननिर्गमः । संपाद्य धर्मरजस्य राजसूयमहोदयम्‌ । 
निहत्य सौभराजादीनथोपारमदच्युत: ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ छिहत्तरवें अध्याय में वृष्णिवंशियों और शाल्ब के बीच हो रहे महायुद्ध में द्युमन्‌ की गदा के 
प्रहार से प्रधुम्न रणभूमि से बाहर चले गये । धर्मराज के राजसूय यज्ञ को सम्पादित करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौभाधिपति 
शाल्व आदि को मारकर युद्ध करना बन्द किए ॥१॥ 
शिशुपालसख: शाल्वों रुक्मिण्युद्दाह आगतः । यदुभिर्निर्जित: संख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥२॥ 
अन्वय:--- शिशुपालसख: शाल्व: रुक्मिण्युद्वाहे आगत: संख्ये यदुभि: निर्जित: तथा जरासन्धादय: निर्जिता इति शेष:॥॥२॥। 
अनुवाद--- शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी विवाह के अवसर पर आया था किन्तु यदुवंशियों द्वारा युद्ध में 
वह तथा जरासन्ध इत्यादि पराजित हो गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२।। 
शाल्व: प्रतिज्ञामकरोच्छुण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ू । अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुष मम पश्यत ॥३॥ 
अन्वय:--- शाल्व: सर्वभूभुजांश्रृण्वताम्‌ प्रतिज्ञम्‌ अकरोत्‌ अहं अयादवों क्ष्मां करिष्ये मम पौरुषं पश्यत ।३॥। 
पल अनुबाद-- शाल्व ने सभी राजाओं के समाने यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथिवी को यादवों से रहित बना दूँगा, 
आपलाग मेरे पराक्रम को देखें ॥३॥ 
हि भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
भूढ: प्रतिज्ञाय देव॑ पशुपतिं प्रभुम्‌ । आराधयामास नृप पांसुमुर्टि सकृदूअ्रसन्‌ ॥४॥ 
अन्यय:--- हे नृप मूढ: इति प्रतिज्ञाय सकृद्‌ पांसुमुष्टिं ग्रासन्‌ प्रभुं देव॑ पशुपतिं आराधयामास ॥॥४॥॥ 
अनुवाद. राजन परीक्षित्‌ ! इस तरह से प्रतिज्ञा करके वह मूढ प्रतिदिन एक बार एक मुट्ठी धूल फांककर 


शह्षएजी को आराधना करने लगा ॥४॥ 
अं ला भावार्थ दीपिका 
प्त्यहं | ग्रसन्‌ भक्षयन्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 


अतिदिन एक मुद्ठ धूल फॉककर ॥४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३९१० हाफ 


संबत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः । बरेण छन्दयामास शाल्यं शरणमागतम्‌ ॥५॥ 
अन्वथ:-- संवत्सरान्ते भगवान्‌ आशुतोष शरणमागतम्‌ शाल्व॑ वरेण छन्दयामास ॥५॥ 
अनुबाद-- एक वर्ष के अन्त में शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान्‌ शह्गर अपनी शरण में आये हुए शाल्व को 
बर माँगने के लिए कहा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
संबत्सरान्त इति । आशुतोषो5पि भगवानुमापति: श्रीकृष्णविद्धिषि शाल्वे वरस्य बैफल्यं मन्यमानो न शी प्रादुरभूत। 
तस्यातिनिर्बन्धमालक्ष्य संवत्सरान्ते च वरेण छन्दयामासेच्छां कारितवान्‌ वरं वृणीष्वेत्युवाचेत्यर्थ: ।॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
संवत्सरान्ते ० इस श्लोक में कहा गया है कि उमापति भगवान्‌ शिव भी श्रीकृष्ण के शत्रु शाल्व को दिया 
गया वरदान व्यर्थ हो जायेगा इस तरह से मानते हुए शीघ्र प्रकट नहीं हुए | उसके आग्रह को देखकर वर्ष के 
अन्त में उसे वरदान माँगने के लिए कहे । अर्थात्‌ उन्होंने कहा कि वरदान माँगो ॥५॥ 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । अभेद्यं कामगं वत्रे स यान॑ वृष्णिभीषणम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- सः देवासुरमनुष्याणाम्‌ गन्धर्वोर्गरक्षसाम्‌ अभेद्यं कामगं वृष्णिभीषणम्‌ यान॑ वन्रे |।६॥ 
अनुबाद-- शाल्व, देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प और राक्षस जिसका भेदन न कर सकें, अपनी इच्छा 
के अनुसार जो चले, तथा यदुवंशियों के लिए भयड्भर विमान मांगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६।॥ 
तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरंजयः । पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सौभमयस्मयम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः:-- तथा इति गिरिशादिष्ट: परपुरंजय: मय: अयस्मयम्‌ सौभं पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादत्‌ ७॥ 
अनुवाद-- शझ्भरजी ने तथास्तु कह दिया । शह्नरजी की आज्ञा से मय ने लोहे की नगरी बनाकर शाल्व को 
प्रदान कर दिया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथेति प्रतिज्ञाय गिरिशेनादिष्टोउयस्मयं लोहमयं पुरं सौभसंज्ञ निर्माय रचयित्वा प्रादात्‌ ।७9॥। 
भाव प्रकाशिका 
तथास्तु इस तरह से श्वरजी ने प्रतिज्ञा करके, मय नामक दानक को आदेश दे दिया | मय ने लौहमय सौभ 
नामक नगर बनाकर उसे शाल्व को प्रदान कर दिया ॥७॥ 
स लब्ध्वा कामगं यान॑ तमोधाम दुरासदम्‌ । ययौ द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- स शाल्व; तमोधाम, दुरासदम्‌, कामगं यान॑ लब्ध्वा वृष्णिकृतं बैरं स्मरन्‌ द्वारवर्ती ययौ ॥८॥ द् 
यदुरवेशियों अनुवाद - शाल्व अन्धकारमय जिसको देख पाना भी कठिन तथा इच्छा के अनुसार विमान को प्राप्त 
यदुवशियों के द्वारा किए गये वैर का स्मरण करता हुआ द्वारकापुरी में गया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमसो<न्धकारस्य धाम आश्रयम्‌ । अन्यैर्दुरासदं दुष्प्राप्पम्‌ ॥८॥॥ 


वह भाव प्रकाशिका 
अन्थकार का आश्रय था, उसको पकड़ पाना या देख पाना कठिन था ॥८॥ 
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सेनया शाल्तरों महत्या भरतर्षभ । पुरी बभज्ञोपयनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥९॥ 
हि न हे भरतर्षभ । शाल्व: महत्या सेनया पुरी निरुद्धयय उपबनानि उद्यानानि च सर्वश; बभंज ।।९।॥। 
.._. है परीक्षित्‌ शल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के द्वारा द्वारकापुरी को घेरकर वहाँ के उपवनों और उद्यानों 
को पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया ॥९॥ 
भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९।। 
द्वाराणि प्रासादा्टालतोलिका: । विहारान्स विमानाग्र्याश्रिपेतु: शख्त्रवृष्टय: ॥९०॥ 
अन्ययः-- सगोपुराणि, द्वाराणि प्रासादा टूटालतोलिका: विहारान्‌ स बभञ्ज विमानाग्रद्यात्‌ शखवृष्टय: निपेतु: |।१०॥ 
अनुवाद-- वह नगर द्वारा, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों, और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों 
को नए-भ्रष्ट कर दिया और उस श्रेष्ठ विमान से शख्रों की वर्षा करने लगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रासादा गृहा:, अट्टालास्तदुपरिगृहा: , तोलिकास्तत्पर्यन्तकुड्यानि ता: । बिहारान्‌ क्रीडास्थानानि च स बभञ्जञ | किंच 
बिमानाग्रात्तस्माच्छस्रवृष्टयादय: पेतु: |१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रासाद अर्थात्‌ गृह, अ्ालिकाएँ, दिवारें । उन सबों को तथा नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को विनष्ट कर 
दिया और उस श्रेष्ठ विमान से शत्रों की वर्षा करने लगा ॥१०॥ 
शिला द्ुमाश्नाशनय: सर्पा आसारशर्करा: ।॥ प्रचण्डश्रक्रवातो5 भूद्रजसाच्छादिता दिश: ॥११॥ 
अन्वय:--- शिला: द्वुमा: अशनय: सर्पा: आसार शर्करा: , प्रचण्ड: चक्रवात: अभूत्‌ रजसा दिश: आच्छादिता: ।॥११॥। 
.._ अनुवाद- चट्टनें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे, जोर का बवंडर आ गया और धूल से सारी दिशाएँ 
इक गयीं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
आसारशर्करा धारासंपातवज्जलोपला: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
आसार शर्करा अर्थात्‌ ओले बरसने लगे ॥११॥ 
इेलर्धमाना सौधभेन कृष्णस्य नगरी भूशम्‌ । नाभ्यपद्यत शं राजंस्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 
अन्वय:--- हे राजन्‌ इति सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ अर्चमाना त्रिपुरेणमही यथा शं न अभ्यपद्यत ॥१२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से सौभा (शाल्व के विमान) द्वारा अत्यधिक सतायी जा रही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नगरी उसी 


रह से शान्ति का अनुभव नहीं कर रही थी जिस तरह प्राचीन काल में त्रिपुरसुर के द्वारा पृथिवी की गयी थीं ॥१२॥ 
हे भावार्थ दीपिका 
रें सुख नाभ्यपद्यत ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


रैंघ का अनुभव नहीं कर पा रही थी ॥१२॥ 
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वाध्यमाना निजाः प्रजा: । मा भैष्टेत्यभ्यधाद्वीरो रथारूढो महायशा: ॥१३॥ 
प्रदुप्तो अगला बीर: भगवान्‌ प्रदयुम्न निजाः प्रजा: बाध्यमाना: वीक्ष्य रथारुढः मा भ्रष्ट इत्यभ्यधात्‌ ।॥१३॥ 
द-. महायशस्वरी वीर भगवान्‌ प्रधुम्न अपनी प्रजा को पीडित देखकर रथ पर सवार होकर कहे तुपलोग 
डरो मत ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।॥ 
हि श्वष गदश्न शुकसारणों ॥१४॥ 
सात्यकिश्चारदेष्णश्॒साम्बो5क़ूरः सहानुजः । हार्दिक्यो भानुविन्द 
अपरे च॑ महेष्वासा रथयूथपयूथपा:। निर्ययुर्दशिता गुप्ता रथेभाश्चपदातिप्रि: ॥१५॥ 
अन्वय:-- सात्यकि: चारदेष्णः, साम्बः सहानुज: अक्रूर:, हार्दिक्य: भानुविन्दः गदः शुकसारणौ अपरेच च 
महेष्यासा: रथयूथपयूथपा: दंशिताः रथेभाश्व पदातिभिः गुप्ता: निर्ययु: ॥१४-१५॥। 
अनुबाद--- सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, अपने छोटे भाइयों के साथ अक्रूर, हार्दिक्य, भानुविन्द, गद, शुक, 
शारण, और दूसरे वीर बड़े-बड़े धनुष धारण करके निकले | ये सबके सब महारथी थे | सब कवच पहने थे । 
सब की रक्षा के लिए बहुत सी रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना चल रही थी ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।१४-१५॥ 
ततः प्रबबृते युद्ध॑ शाल्वानां यदुभिः सह । यथा5सुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- ततः शाल्वानां यदुभि: सह विबुधै: असुराणां यथा तुमुलं लोमहर्षणं युद्धं प्रबवृते ।१६॥। 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ शाल्व के सैनिकों का यदुवंशियों के साथ प्राचीन काल में हुए असुरों का देवताओं 
के साथ युद्ध के समान घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुमुलं व्याकुलम्‌ । लोमहर्षणं रौद्रम्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमुलम्‌ अर्थात्‌ धमासान, लोम हर्षणम्‌ अर्थात्‌ रोंगटे खड़ा कर देने वाला ॥१६॥ 
ताश्न (४०३३४ दिव्याख्र॑ रुक्मिणीसुत: । क्षणोन नाशयामास नैशं तम इबोष्णगुः ॥१७॥ 
जल पक हे तम; उष्णागु: इब रुक्मिणीसुत: दिव्यास्रै: क्षणेन ता: सौभपते; माया: नाशयामास ॥१७॥ 
अनुआद- - जिस तरह रात्रि के अन्यकार को सूर्य विनष्ट कर देते हैं उसी तरह दिव्याखरं के प्रयोग से प्रधु्नजी 
ने शाल्व की सारी मायाओं को विनष्ट कर दिया ॥ १७ 


भावार्थ दीपिका 
नैशं निशि भव तम उष्णगु: सूर्य इब ॥१७॥ 


। रात्रि के अन्धकार को 


भाव 
सूर्य के समान ॥१७॥ 
गप््रयोगरते: | आल्वंध्य आई अब, 
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अनुवाद-- प्रदुम्नजी ने सुवर्ण मय पुद्धों तथा लौह मुखों वाले जिनके गाँठें जान नही पड़ती थी ऐसे पचीस 
बाणों से शाल्व के सेनापति को छेद दिया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच विव्याधेति | स्वर्णमयानि पुद्धानि पृष्ठप्रान्ता येषां तै; । अयो लोहं तन्मयानि मुखान्यग्राणि येषां तै; । घ्वजिनीपालं 
सेनान्यम्‌ । संनतानि निम्नानि पर्वाणि ग्रन्थयो येषां तै; ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
किशन विव्याधेति जिनके पृष्ठभाग स्वर्णमय थे और अग्रभाग लोहे के थे ऐसे पचीस बाणों से सेनापति 
को छेद दिये । उन बाणों की गांठे नीचे की ओर झुकी थीं ॥१८॥ 
शतेनाताडयच्छाल्वमेवैकेनास्थ सैनिकान्‌ । दशभिर्दशभिनेंतृन्वाहनानि त्रिभिर्नभि; ॥१९॥ 
अन्वय:--- शतेन शाल्वं अताडत्‌ अस्यसैनिकान्‌ एकैकेन दशभिः दशभि: नेतृनवाहनानि त्रिभिः त्रिभि: ॥१९।| 
अनुवाद-- उन्होंने सौ बाणों से शाल्व को मारा, शाल्ब के प्रत्येक सैनिकों को एक-एक बाण से तथा सारथियों 
को दस-दस बाणों से तथा वाहनों को तीन-तीन बाणों से ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सैनिकान्‌ भटान्‌ । नेतृन्‌ सारथीन्‌ ॥१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
सैनिकान्‌ अर्थात्‌ वीरों को, नेतृन्‌ अर्थात्‌ सारथियों को ॥१९॥ 


तदरुत॑ महत्कर्म प्रद्युप्नस्थ महात्मनः । दृष्टवा त॑ पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिका: ॥२०॥ 
अन्वयः-- प्रद्युम्नस्य तदद्धुतं महत्कर्म दृष्टवा सर्वे स्वपरसैनिका: तं पूजयामासु: ।२०॥॥ 
अनुवाद-- प्रधुम्नजी के उस अद्भुत और महान्‌ कर्म को देखकर अपने तथा शत्रुओं के सभी सैनिकों ने प्रद्युम्नजी 
को प्रशंसा की ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वपरसेनयोर्वर्तमाना: सर्वे पूजयामासु: संमानितवन्तः ।२०॥॥ 


सर भाव प्रकाशिका 
अपनें तथा शाल्व की सेना में विद्यमान सबों ने संमानित किया ॥२०॥ 


पहुरूपैकरूपं तहृश्यते न च॒ दृश्यते । मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- मयकृतं मायामय॑ तत्‌ बहुरूपैकरूपं दृश्यते नच दृश्यते परैः दुर्विभाव्यम्‌ अभूत्‌ ॥२१॥ 
मे अनुवाद-- मय के द्वारा बनाया गया वह माया मय सौभ विमान कभी अनेक रूपों में तो कभी एक रूप 
कक था | कभी वह दिखता था कभी नहीं दिखता था । वह यदुवंशियों को इस बात का पता भी नहीं चलता 
रस समय वह कहाँ हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कदाचिटृहुरूपं कदाचिदेकरूप॑ क्वचिदृश्यते क्वचिन्न दृश्यते एवं दुर्विभाव्य॑ दुर्वितर्क्यमभूत्‌ ॥२१॥ 


हे९१४ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
क्रभी अनेक रूपों में कभी एक रूप में, कहीं दिखता था तो कहीं नहीं दिखता था इस तरह उसका पता लगाना 
मुश्किल हो गया था ॥२१॥ 
क्यचिद्धूमौ क्वचिद्व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित्‌ । अलातचक्रवदभ्राम्थत्सौ भं तहुरवस्थितम्‌॥२ २॥ 
अन्यय:--- क्वचिद्धूमौ, क्वचिद्‌ व्योम्नि क्वचित्‌ गिरिमूर्धनि क्वचिज्जले, अलातचक्रवदभ्राम्यत्‌ सौभ॑ तत्त्‌ 
दुरवस्थितम्‌ ॥२२।॥। 
अनुवाद-- कभी वह पृथिवी पर दिखता था तो कभी आकाश में, कभी पर्वत शिखर पर तो कभी जल में, 
वह दिखता था | आलात चक्र के समान घूमता हुआ वह सौभ कहीं भी नहीं ठहरता था ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच क्वचिदिति । एवं तहुरवस्थितमनवस्थितंचाभूत्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वह सदैव अस्थिर बना रहता था ॥२२॥ 
यत्र यत्रोपलक्ष्येते ससौभ: सहसैनिक:ः । शाल्वस्ततस्ततो5 मुझ्नज्छरान्सात्वतयूथपा: ॥२३॥ 
अन्चय:--- यत्र-यत्र ससौभ: सहसैनिक: शाल्वः उपलक्ष्येत सात्वतयूथपा: ततः ततः शरान्‌ अमुझ्न्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद--- शाल्व जहाँ-जहाँ सौम तथा सैनिकों के साथ प्रतीत होता था यदुवंशी यूथपति वहीं-वही._ बाण 
मारते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
शरैरग्न्यर्कसंस्पश्नैराशीविषदुरासदैः । पीड्यमानपुरानीकः शाल्वो5मुहात्परेरिते: ॥२४॥ 
अन्वयः--- अग्न्यर्क संस्पर्शै: आशीविषदुरासदै: परेरितै: शरै: पीड्यमान पुरानीक: शल्बः अमुहयत्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अग्नि तथा सूर्य के समन गर्म स्पर्श वाले तथा विषैले सर्पो के समान यदुवंशियों के बाणों से 
शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यन्त पीडित हो गयी और यदुवंशियों के बाणों से शाल्व मूछित हो गया॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रिवद्यहकोर्कबद्युगपत्सर्वत: संस्पर्शो येषां ते: । आशीविषवदेकदेशस्पर्शमात्रेण मारकत्वादुरासदर्दु:सहः पीडदमान॑ 
पुरमनीकानि च यस्य स: । परेर्यदुभिरीतैर्मुक्तै: ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का संस्पर्श अग्नि के समान जला देने वाला सूर्य के समान एक ही समय जिन सबों का संस्पर्श 
होता था, सर्प के समान एक स्थान में संस्पर्श होने पर मृत्यु देने वाला था इस प्रकार दु:सह बाणों से जिसका नगर 
और सेना पीड़ित होती थी इस प्रकार का वह शाल्ब था । यदुवंशियों के द्वारा छोड़े गये थे वे बाण ॥२४॥ 
शाल्वानीकपशस््रौथै: वृष्णिवीरा भृशादिता: । न तत्यजू रणं स्व स्व॑ लोकद्दयजिगीषव: ॥२५॥ 
अन्वयः--- शाल्बानीकपशख्रौधै: भृशार्दिता: । लोकृद्यय जिगीषव: वृष्णिवीरा: स्वं स्व॑ रणं न तत्यजुः ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- शाल्ब के सेनापति के बाण समूह से अत्यन्त पीड़ित यदुवंशी वीर अपने अपने स्थान पर युद्ध 
करते रहे, क्योंकि वे लोक और परलोक को जीत लेना चाहते थे ॥२५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९१५ 


भावार्थ दीपिका 
स्व॑-स्थ॑ रणम्‌ स्थां स्वां युद्धभूमिम्‌ ।।२५।। 
५५५५७ हे भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त पीडित होकर भी अपनी-अपनी युद्धभूमि का परित्याग नहीं किए ॥२५॥ 
द्मान्नाम प्रशुम्नंप्राक्‌ प्रपीडितः । आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्दली ॥२६॥ 
अन्धय:-- प्राक्‌ प्रपीडितः चयुमान्‌ नामशाल्वामात्य: प्रद्युग्न॑ आसाद्य बली मौर्व्या गदया व्याहत्य व्यनदत्‌ ॥२६॥) 
अनुवाद-- जिसे श्रधुम्नजी ने पचीस बाणों से मारकर पीड़ित किया था वह शाल्व का मन्त्री चुमान्‌ प्रचुुम्नजी 

के पास आकर अपनी मौर्वी गद से उन पर प्रहार करके वह बलवान गर्जना किया ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
मौर्ब्या कार्ष्णायसमय्या । व्याहत्य प्रहृत्य ।२६॥। 

भाव प्रकाशिका 
कार्ष्णायसनामकलोहे से बनी गदा से प्रहार करके ॥२६॥ 

प्रधुभ्न गदया शीर्णवक्ष:स्थलमरिंदमम्‌ । अपोवाह रणात्सूतो धर्मविद्यारकात्मज: ॥२७॥ 
अन्चय:-- गदयाशीर्णवक्षस्थलं अरिंदमम्‌ प्रद्युम्न॑ धर्मविद्‌ दारुकात्मज: सूत: रणात्‌ अपोवाह ।२७॥। 
अनुबाद-- गदा के प्रहार से ग्रद्युम्नजी का वक्ष:स्थल फट सा गया था सारथि के धर्म को जानने वाला दारुक 

का पुत्र उनका सारथि था वह उन्हें रणभूमि से हटा ले गया ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अपोबाह अन्यतो निनाय ॥२७॥। 

भाव प्रकाशिका 
अपोवाह अर्थात्‌ दूर ले गया ॥२७॥ 

लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णि: सारथ्िमब्रवीतू । अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मे5पसर्पणम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः--- मुहूर्तेन लब्धसंज्ञ: कर्ष्णि: सारथिम्‌ अब्रबीत्‌ अहो सूत इदम्‌ असाधु यत्‌ मे रणाउपसर्पणम्‌ ॥२८॥। 
अनुवाद-- एक मुहूर्त में होश में आकर प्रद्युम्नजी ने सारथि से कहा सारथे ! तुमने यह बुरा काम किया कि 

तुम मुझे रणभूमि से हटा लाये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥। 

न यदूनां कुले जात: श्रूयते रणविच्युत: । बिना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिधातू ॥२९॥ 
अन्वय;-- यदूनां कुले जात: रणविच्युत: न श्रूयते क्लीबचित्तेन सूतेन मत्‌ प्राप्त किल्विषात्‌ बिना ।॥२९॥। 
अनुवाद--- यदुवंशियों के वंश में उत्पन्न कोई भी ऐसा नहीं सुना जाता है जो कि कोई रणभूमि छोड़कर अलग 

रैंट गया हो । यह कलड्ड मुझे ही लगा । सारथि तुम नपुंसक हो 

पुंसक हो ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मत मत्तो विना । क्लीबं चित्त यस्य तेन । त्वया सूतेन ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
मुझको छोड़कर । नपुंसक चित्त वाले तुम सारथि के द्वारा ॥२९॥ 


श्रीमद्धागवत महातु्त' 
४ पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥३० ॥ 


३९१६ रामकेशवी || कि 
पितरी अर्थ पेश सम्यगपक्रान्तः तंत्र आत्मनः क्षमम्‌ कि नु कक्ष्ये ॥३०॥ 
कि तु वक्ष्मअभिसकता फात हँ पामकेशवो अभिसंगम्य पट! रे ज अगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर उनके द्वारा पूछे जाने पर 


-- बालाओं अर कथा उत्तर दूँगा 2॥३०॥॥ 
दीपिका 
ताध्यां पृष्ठ: स्वयोग्य॑ कि तु वक्ष्यामीति ॥३०॥ 


तमकृष्णाबिसबम्य श्रै गत्वा ते 
। २ हे हि लोगों द्वारा पूछे जाने पर मैं अपने 
चिता श्रीकृष्ण से मिलकर उन लोगी डर अप 
अपने चाचा बलरामजी और पिता भगवान्‌ उबुसुप 
कौन सा उत्तर दूँगा 2॥३०॥ , । कलैब्यं कथं कथं वीर तवान्यै: कथ्यतां मृधे॥३ १॥ 
व्यक्त में कलम इतर, की कि वीर ! मृथे कथ्थ॑ कथ॑ क्लैव्यं कथ्यताम्‌ ॥३१॥ 
अच्चय:-- व्यक्त में भ्रातजामय हसा ६ पूछेंगी ५ तुम्हे में नी 
अनुवाद-- मेरी भाभियाँ हँसती हुई मुझसे निश्चित रूप से पूछेंगी कि वीर तुम्हें युद्ध में नीचा कैसे दिखा दिया 
तुम नपुंसक कैसे हो गये । यह बतलाओ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
भ्रातृजामयों प्रातृभार्या: व्यक्त निश्चित मत्क्‍लैब्यं कथयिष्यन्ति । तत्कथनमनुकरोति-कर्थ कथमिति ॥३१॥ 
भाष प्रकाशिका 
भरभियाँ मुझसे हँसती हुई मेरी नपुंसकता की बात कहेंगी । वे कहेंगी कि किस-किस तरह तुम नपुंसक हो गये॥३ १॥ 
सारथिरुवाच 
धर्म विजानता5 5 युष्मन्‌ कृतमेतन्‍्मया विभो । सूतः कृच्छुगतं रक्षेद्रथिनं सारथिं रथी ॥३१॥ 
अन्यय:-- हे विभो ! हे आयुष्मन्‌ धर्म विजानता मया एतत्‌ कृतम्‌ कृछूगतं रथिनं सूतः रक्षेत्‌ सारधिं रथी ॥३२॥ 
सारथि ने कहा 
अनुवाद- हे स्वामिन्‌ सूत का धर्म जानकर ही मैंने ऐसा किया है । सारथि का धर्म है कि संकट पड़ने 
पर मारथि रथी की रक्षा करे और रथी सारथि की रक्षा करें ॥३२॥ 
पी भावार्थ दीपिका 
विभो हे समर्थ । एतदपसर्पणम्‌ । धर्ममाह-सूत इति ।॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका 


है समर्थ, यह अपसर्पण मैंने 
कहा गया है ॥३२॥ न सारथि का धर्म जानकर किया है । उस धर्म को सूत इत्यादि उत्तरार्ड से 


एतद्विदित्या तु भवान्मयापोवाहितो 
इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे दशमस्कन्धे *गातू । उपसृष्ट: परेणेति भूर्च्छितो गदया हतः ॥३े३ ॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ विदित्वातु भवान्‌ मया रणात्‌ उत्ताधें शाल्वयुद्धे घट्सप्ततितमोउध्याय: ॥७६॥ 
“गात्‌ अपोवाहित: परेण गदया हत: मूर्छितः उपसृष्ट: ॥३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९१७ 


.... इस धर्म को जानकर ही मैंनें आपको रणभूमि से हटा लिया शत्रु ने आप पर गदा प्रहार किया था 
हो गये थे अतएब आप स्कट में थे । इसीलिए मैंने ऐसा किया ॥३३॥ 
आप गत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्थ के शाल्वयुद्ध नामक छिहत्तरवें अध्याय का 
हस तरह £ आवपग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७६।। 
भावार्थ दीपिका 
अपोबाहितो5पनीतः । उपसृष्ट उपसर्ग पीडां प्राप्त इति कृत्वा । यतः परेण शत्रुणा गदया हत: सन्मूर्च्छितो नि:संज्ञतां गतो 


॥ 
शा ॥३३ महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां षद्सप्ततितमो5ध्याय: ।॥७६।। 


भाव प्रकाशिका 
अपोबाहित: हटा लाये गये । उपसृष्ट: अर्थात्‌ पीड़ित क्योंकि शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था 
और आप मूर्छित हो गये थे ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छिहत्तरवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७६।॥ 


५७ 


जिद जाओ 


् 


सत्तहत्तरवों अध्याय 

शाल्व का वध 

श्रीशुक उवाच 
स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुक: नय मां दुमतः पार्श्व वीरस्थेत्याह सारथिम्‌ ॥१॥ 

अन्वथ:ः-- सः सलिलम्‌ उपस्पृश्य दंशित: धृतकार्मुकः वीरस्य द्युमत: पार्श्व मां नय इति सारथिम्‌ आह ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

.. अनुवाद--प्रदुम्नजी जल का आचमन करके कवच पहनकर धनुष धारण करके सार्रथ से कहे मुझे वीर चयुमान्‌ 
के पास ले चलो ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका कं 
सप्तयुक्सप्ततितमे नानामायाविचक्षण: । कृष्णेनागत्य शाल्वस्तु हतः सौभ॑ च चूर्णितम्‌ । दंशितः सन्नद्ध: ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
झ भ सतहत्तरवें अध्याय में अनेक प्रकार की माया करने में चतुर शाल्व को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको मारकर सौभ 
चू>-चूर कर दिया दंशितः कवच पहने हुए ॥१॥ 
स्वसैन्यानि ब्युमन्तं रुक्मिणीसुतः । प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचैरष्टभि: स्मयन्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- स्व सैन्यानि विधमन्त॑ चुमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य । अष्टमः स्मयन्‌ नाखाचैः प्रत्यविध्यत्‌ ॥२॥॥ 
बणों गेषा अपनी सेना को नष्ट करने वाले चुमान को रोककर प्रदयम्नजी ने मुस्कुगते हुए उसे आठ 
॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 


हे । प्रतिहत्य प्रतिरुध्य ॥२॥॥ 
विधमन्तं क्षपयन्तम्‌ भाव 


रोककर ॥२॥ 
विनष्ट करने वाले, प्रतिहत्य अर्थात्‌ ड्वाप्यां धनुझ केतुं ल शरेणान्येन बै शिरः ॥३॥ 


। 
चतुर्भिश्षतुरो बाहान्सूतमेकेन चाहनत्‌ सूतम्‌ अहनत्‌ । द्वाभ्यां धनुश्न केतुश्च अन्येन शरेण बै शिर: ।।३॥ 


:-- चतुर्मि: चतुरः वाहान्‌ एकेन च कर 
322 उसके चार घोड़ों को और एक बाण से सारथि को मारे । दो बाणों से उसके धनुष 


को तथा ध्वज को और एक बाण उसके शिर में मारे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


३९१८ 


अष्टानां बिनियोगमाह-चतुर्भिरिति ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आठ बाणों के उपभोग को चतुर्भि: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है ॥३॥ अं 
गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्तु: सौभपते्बलम्‌ । पेतुः समुद्रे सौभेया: सर्वे : ॥ड॥ 
अन्वयः-- गदसात्यकि साम्बाद्या: सौभपतेवलम्‌ जष्नु: संछिन्नकन्धरा: सर्वे सौभेया: समुद्रेपेतु: |॥४॥॥ 
अनुबाद-- गद, सात्यकि और साम्ब इत्यादि शाल्व की सेना को मार दिए | उन सबों की गर्दन कट गयी 
थी और वे सब समुद्र में गिर पड़े ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौभेया: सौभस्था: ।॥।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सौभेया: अर्थात्‌ सौभ में रहने वाले ॥४॥ 
एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतामितरेतरम्‌ रू त्रिणवरात्र 
अन्वयः-- एवं यदूनां शाल्चानां इतरेतरम्‌ निध्नताम्‌ । युद्ध हे तदभूत्तुमुलमुल्बणम्‌ ॥॥५॥। 
अनुवाद-- इस तरह से यदुवंशियों और पा  गा बुत आशा 3 
ह [7 इस तरह से यदुवंशियों और शाल्वों में एक दूसरें 
और भयड्डर युद्ध के सत्ताइस दिन बीत गये ॥५॥ की सेना को परस्पर में एक दूसरें को मारते हुए धमासान 
भावार्थ दीपिका 


नवानां रात्रीणां समाहारो | नवरात्राणां 
नवरात्रम्‌, त्रयाणां नवरात्राणां समाहारख्रणवरात्रमू। सप्तविंशतिमहोरात्राणीत्यर्थ: । तुमुलमाकुलम्‌। 


उल्बणं घोरम्‌ ॥५॥ 

भाव भ्रकाशिका 

अर्थात्‌ भयडूर ॥ ५ १५ नवरात्रों के समहारा को त्रिणवरात्रम्‌ अर्थात्‌ सत्ताइस दिन। 

(8३ भुनीशा सस्ता ला " विधान के शिशुपाले चर संस्थिते ॥६॥ 
पश्यन्द्वारवती ययौ ॥७॥ 


कैष्ण; इद्धप्रस्थं गत; 
*/ अथराजसूये निर्वृत्त संस्थिते च 
निमितानि 'पश्यन्‌ द्वारवती ययौ । ।६-७॥। शिशुपाले च संस्थिते कुरुवृद्धान्‌ मुनीन्‌ 


अन्वय: 


सु पृथां अनुन्ञाप्य अतिघोराणि 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३९१९ 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर के बुलाने से इन्द्रप्रस्थ गये थे | राजसूय यज्ञ 
के समाप्त हो जाने तथा शिशुपाल के 23002 के बाद कुरुवंश के मुनियों तथा अपने पुत्रों के साथ कुन्ती से अनुमति 
प्राप्त करके अत्यन्त भयड्र अपशकुनों को देखकर द्वारका चले आये ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमतमुपन्यस्यति-इन्द्रप्रस्थं गत इत्यादिना ॥६-७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रप्रस्थं गत० इत्यादि के द्वारा दूसरे के मत को उपन्यस्त करते है ॥६-७॥ 
आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसड्ञत: । राजन्याश्रैद्यपक्षीया नूम॑ हन्युः पुरी मम ॥८॥ 
अन्वयः-- आह च अहम्‌आर्य मिश्राभिसंगतः इह आयात: नून॑ चैद्पक्षीया: राजन्या: ममपुरी हन्यु: ॥॥८॥। 
अनुवाद-- मैं तो अपने पूज्य भाई बलरामजी के साथ यहाँ आया हूँ, निश्चित रूप से शिशुपाल के पक्ष 
वाले राजागण मेरी द्वारकापुरी पर आक्रमण करते होंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आह चेति स्वगतमेव पथि चिन्ताविजुम्भितभाषणम्‌ । आर्यमिश्राभिसड़तों बलभद्रसहित: ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
से में वे अपने मन में ही सोचने लगे कि मैं तो बलरामजी के साथ ॥८॥ 
वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । सौभं च शाल्वराजं च दारुक॑ प्राह केशवः ॥९॥ 
अन्वय:-- स्वानां तत कदन॑ पुररक्षणं निरूप्य सौभं च शाल्वराज॑ च वीक्ष्य केशव: दारुक॑ प्राह ॥९॥ 
अनुवाद-- द्वारका आकर अपने लोगों के विनाश को उन्होंने देखा । नगर की रक्षा में उन्होंने वलरामजी को 
नियुक्त कर दिया तथा सौभपति शाल्व को देखकर श्रीभगवान्‌ ने दारुक से कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्निमित्तदर्शनाकुलचित्त एवं चिन्तयन्‌ द्वारकामागत्य स्वानां कदन वीक्ष्य सौभं च शाल्वराजं च वीक्ष्य राम॑ पुररक्षणं प्रति 


निरूप्य नियुज्य दारुक॑ प्राहेत्यन्वय: ।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 


अपशकुन दर्शन के अनुकूल चित्त वाले वे इस प्रकार से चिन्तन करते हुए द्वारा आकर अपने लोगों के 
विनाश और तथा सौभाधिपति शाल्व को देखकर बलरामजी को नगर की रक्षा के कार्य में नियुक्त करके अपने 
सारथि दारुक से कहे ॥९॥ 
रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वै । संभ्रमस्ते न कर्तव्यों मायावी सौभराडयम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे सूत मे रथम्‌ आशु सौभस्य अन्तिकम्‌ प्रापप | अयम्‌ सौभराट्‌ मायावी ते संभ्रम: न कर्तव्य: ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- सारथे ! मेरे रथ को अत्यन्त शीघ्र सौभाधिपति शाल्व के पास ले चलो यह बहुत बड़ा मायावी 
है तुम डरना मत ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 


ते अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा ॥१०॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३९२० 


विशन्तं ददृशुः सर्वे स्वे परे 
ज्लादयामास रथमास्थाय दारुकः । विशन्त ददृशुः से चारुणानुजम्‌ ॥११॥ 
00004 70 8 हत्युक्त: दारुक: रथम्‌ आस्थाय चोदयामास, विशन्त सर्वे से परे च अरुणानुजम्‌ ददृशु: ॥११॥ 
अनुवाद -- इस तरह से कहे जाने पर दारुक रथ पर बैठकर रथ को शाल्व की ओर ले गये गरुड ध्वज भावान्‌ 
के युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही उनकी अपनी सेना और शाल्व की सेना ने पहचान लिया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्थाय सम्यगधिष्ठाय अरुणानुजं ध्वजे वर्तमानं गरुडम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अस्थाय अर्थात्‌ अच्छी तरह से बैठकर, अरुणानुजम्‌ अर्थात्‌ ध्वजपर वर्तमान गरुड को ॥११॥ 
शाल्यश्न कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः । प्राहरत्कृष्णसूताय शक्ति भीमरवां मृथे ॥९२॥ 
अन्वय:-- कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वर: मृधे भीमरवां शक्ति कृष्णसूताय प्राहरत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर जिसकी सेना प्राय: नष्ट हो चुकी थी वह शाल्च युद्ध में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सारथि पर एक भयड्डूर शब्द करने वाली शक्ति को चलाया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हतप्रायस्य बलस्य सैन्यस्येश्वर: ॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
विनष्टप्राय सेना के स्वामी ॥१२॥ 
तामापतन्ती नभसि महोल्कामिव रंहसा । भासयन्तीं दिश: शौरि: सायकै: शतधाउच्छिनत्‌ ॥९३॥ 
अन्चयः-- तां नभसि महोल्कामिव रंहसा आपतन्तीम्‌ दिश: भासयन्तीं शोरि सायकैः शतधाच्छिनत्‌ ॥१३॥ 
पे अनुवाद उस आकाश में बहुत बड़े लूक के समान बड़े वेग से सारधि की ओर आती हुई जिससे सारी 
दिशाएँ प्रकाशित हो गयी थी उस शक्ति को भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाणों से सैकड़ों टुकड़े कर दिए ॥१३॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
तंच षोडशभिर्विद्वा बाणै: सौभं च खे भ्रमत्‌ । अविध्यच्छरसंदोहै स्व॑ सूर्य इब रश्मिभि:॥९४॥ 
हंस आगचार धोडशभि: बाणै: विदृध्वा खे भ्रमत्‌ सौभ॑ च शरसंदोहै: अविध्यत्‌ । रश्मिभि: सूर्य: खं इव ॥१४॥ 
हु '_ भगवान्‌ शाल्व को सोलह बाणों से बेधकर आकाश में समूह 
थी तरह छलनी घूमते हुए सौभ को अपने बाण समूह 
| डा तरह छलनीकर दिए जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देते है ॥३४॥ 
त॑ च शाल्वम्‌ शरसंदोहै; मि भावार्थ दीपिका 
है £/शगोणा कक । ख॑ सूर्य इब रश्मिभिरिति सुनीलत्वविपुलत्वादिभिरकाशोपमा सौभस्य । 
सादृश्यम्‌ । अयल्नेनैव रश्मिवच्छरजालप्रसारणात्सूर्यतुल्य: श्रीकृष्ण इति ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ चर अर्थात्‌ शाल्व शरसंदोहै: ५ आकाश 
से इसलिए है कि वह भी आकणा के ही सेब ना बाणसमूह से खं सूर्य इब रश्मिभि: में सौभकी उपमा 
बाणों की किरणों से सदृशता हैं। बिना प्यास के ला और विशाल था श्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य बाहुबल आदि के द्वार 
को सूर्य के सपान बतलाया गया है ॥१४॥ ही किरणों के समान बाण समूह के फैलाने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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, शौरेस्तु दोः सब्यं सशार्ज़् शार्डधन्बनः । बिभेद न्यपतसस्ताच्छार्ज्रमासीत्तदर्भुतम्‌ ॥१५॥ 
शा टन शाल्व: शा््रैंधनवन: शशार्रं सव्यं दो; विभेद तेन हस्तात्‌ शा््र न्यपतत्‌ तत्‌ अद्भुतम्‌ आसीत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- शल्व ने शार्ज्र धनुष धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बायी भुजा में बाणों से मारा जिससे 
भगवान्‌ के हाथ से शार्ज्न धनुष छूटकर गिर पड़ा यह एक अद्भुत घटना थी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दो बहुम्‌ ॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दोः अर्थात्‌ भुजा को ॥१५॥ 
हाहाकारों महानासीद्धृतानां तत्र पश्यताम्‌ । निनद्य सौभराइुच्चैरिदमाह जनार्दनम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- तत्र पश्यताम्‌ भूतानाम्‌ महान्‌ हाहाकार: आसीत्‌ सौभराट्‌ उच्चे: निनद्य जनार्दनम्‌ इदमाह ।॥१६॥। 


अनुवाद-- युद्ध को देखने वाले लोगों ने जोर से हाहाकार किया । सौभपति शाल्व ने गरजकर श्रीभगवान से 
यह कहा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
यत्त्तया मूढ नः सख्युर्श्रातुर्भार्या हतेक्षताम्‌ । प्रमत्त: स सभामध्ये त्वया व्यापादित: सखा ॥१७॥ 
अन्चय:-- मूढ यत्‌ त्वया न; सख्यु भ्रातु: इक्षताम्‌ भार्या हता, समामध्ये प्रमत्त: सः सखा त्वा व्यापादित: ।१७।। 
अनुवाद-- मूर्ख तुमने जो हमारे मित्र तथा भाई की पत्नी को हमलोगों के सामने ही हरण कर लिया तथा सभा 
में जब कि हमारा वह मित्र असावधान था, उसको तुमने मार दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सख्यु: शिशुपालस्य । ईक्षतामस्माकम्‌ । प्रमत्तोडनवहितः । व्यापादितो निहत: ॥॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सख्युः अर्थात्‌ शिशुपाल के । हमलोगों के सामने हो प्रमत्त: अर्थात्‌ असावधान व्यापादित: अर्थात्‌ 
गार दिया गया ॥१७॥ 
ते त्वाउच्च निशितैर्बाणैरपराजितमानिनम्‌ । नयाम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेममाग्रतः ॥१८॥ 
अन्वय:--तं॑ त्वां निशितैः बाणैः ममाग्रतः तिष्ठे: अपराजितमानिनम्‌ त्वा अद्य अपुनरावृत्ति नयामि ॥१८॥॥ 
.. अनुवाद- मैं अपने तीक्षण बाणों से अपने को अपराजेय मानने वाले तुमको आज उस स्थान पर पहुँचा दूँगा 
जहाँ से कोई लौटता नहीं है; यदि तुम मेरे सामने ठहर गये तब ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपराजितो5हमिति मानिनं मानयन्तम्‌ । अपुनरावृत्ति मृत्युम्‌ । तिष्ठे: स्थास्यसि ।।१८॥) 


मैं भाव प्रकाशिका 
मैं अपराजेय हूँ इस प्रकार से घमण्ड करने वाले, अपुनरावृत्तिम्‌, अर्थात्‌ मृत्यु को तिष्ठे: ठहर गये तो ॥१८॥ 


वृथा लव 848 89224 ् 
से कत्थसे मन्द न पश्यस्वन्तिके3न्तकम्‌ । पिन दर्शयन्ति सम शूरा न बहुभाषिण: ॥१९॥ 
अन्चय:--- हे मन्द, वृथात्व॑ कत्थसे अन्तिके अन्तकम्‌ न पश्यसि शूराः पौरुष दर्शयन्ति सम बहुभाषिण: न ।॥१९॥ 
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३९२२ में नहीं 
मूर्ख तुम व्यर्थ ही ८४३४ का | लि में विद्यमान अपनी मृत्यु को नहीं देख रहे हो 
अनुवाद हैं बहुत | है ॥१ 
। बीर पुरुष पराक्रम दिखलाते हैं बहुत बोलते न 
भावार्थ दीपिका-' 852 'भीमवेगया । तताड जत्नौ संरब्ध: च चकम्पे वमन्नसक्‌ ॥२०॥ 
इत्युक्त्वा अगवाण ० ६ गे इत्युक्वाधगवान्‌ ४ संरब्ध भीमवेगया गदया शाल्व॑ जत्रौ तताड स असृक्‌ वमन्‌ चकम्पे ॥२०॥ 
बा यह कहकर क्रोध करके भगवान्‌ अपनी भयझ्वर वेग वाली गदा से शाल्व के जन स्थान (हंसली) 
पर मारे इससे वह खून उगलता हुआ काँपने लगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ सह 
गदायां संनिवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत । ततो मुहूर्त आगत्य पुरुष: शिरसाच्युतम्‌ ॥ 
देवक्या प्रहितो5स्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- गदायां सन्निवृत्तायां शाल्व: अन्तरधीयत ततः मुहूर्ते आगत्य पुरुष: शिरसा अच्युतम्‌ नत्वा, रुदनवच: 
प्राह देवक्या प्रहितोउस्मिति ॥२१॥। 
अनुवाद-- गदा जब लौटकर श्रीभगवान्‌ के पास आ गयी तो शाल्ब अन्तर्धान हो गया । मुहुर्त भर वाद एक 
पुरुष आया और भगवान्‌ को प्रणाम करके रोता हुआ कहा । देवकीजी ने मुझे भेजा है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१।॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल । बद्धवापनीत: शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे कृष्ण, कृष्ण हे महाबाहो हे पितृवत्सलते पिता सैनिकेन पशु: यथा शाल्वेन बद्ध्वापनीत: ॥२२॥ 
अनुवाद-- उन्होंने कहा है कि हे महाबाहो श्रीकृष्ण, हे अपने पिता के प्रति अत्यन्त प्रेम रखने वाले कृष्ण, 
शल्व तुम्हारे पिता को उसी तरह बाँधकर ले गया है जिस तरह कोई कसाई पशु को बाँधकर ले जाता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
निशम्य विग्रियं कृष्णो भानुषी प्रकृति गतः । विमनस्को घृणी स्नेहाइभाषे प्राकृतो यथा ॥२३॥ 
विशनियं निशम्य कृष्ण: मानुषी प्रकृतिं गत: विमनस्क: घृणी स्नेहात्‌ प्राकृतों यथा बभाषे ॥२३॥ 
7 इस अप्रिय समाचार को सुनकर भगवन्‌ श्रीकृष्ण उदासी 
छा गयी करुणाक्रान्त होकर वे स्नेह के कारण कहे ॥२३॥ 306 00 «05005 0५ 


घृणी दयावान्‌ ॥।२३॥। भावार्थ दीपिका 


रण अर्थात्‌ दयालु ॥२३॥ पे अकालिकों 


करथ्थं राममसम्ध्रान्तं जेय॑ 
अन्वय:-- 00900 ३ .। शाल्वेनाल्‍पीयसा नीत: पिता मे बलवान्विधिः ॥९४॥ 
अनुवाद--सदा सावधन रहने वाले ले "शर्म कथं जित्वा अल्पीयसा शाल्वेन मे पिता नीत: विधिःबलवान्‌ ॥२४॥ 
है उनको नहुत कम बल वाले शाल्व ने करे जन को सभी देवता और असुर मिलकर भी नहीं जीत सकते हैं, वे अजेब 


मेरे लाया 
'गवार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२४। । पिता को लाया ? सचमुच विधि ही बलवान होता है ॥२४॥ 
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इति ह्ुवाणे गोविन्दे सौभराद्‌ प्रत्युपस्थितः । वसुदेबमिवानीय क्ृष्णं चेदमुवाच सः ॥२५॥ 
अन्वय:--- इति गोविन्दे ब्रुवाणे सौभराद्‌ प्रत्युपस्थित: वसुदेवामिव आनीय सः कृष्णं च इदम्‌ उबाच !२५॥। 
अनुबाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर सौभराट्‌ शाल्व उनके सामने वसुदेवजी के समान पुरुष 

को लाकर उपस्थित हुआ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 
एव ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि । वधिष्ये वीक्षतस्ते5 मुमीशश्चेत्पाहि बालिश ॥२६॥ 
अन्वय:ः-- एष ते जनिता तात: यदर्थ इह जीवसि, बालिश ते वीक्षत: बचिष्ये ईश: चेत्‌ अपुम्‌ पाहि ।।२६॥ 
अनुवाद-- ये तुमको जन्म देने वाले तुम्हारे पिता हैं | जिनके लिए तुम जी रहे हो । तुम्हारी आँखों के सामने 
ही इनको मैं मार रहा हूँ यदि तुममें बल है तो तुम इनको बचा लो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनिता जनयिता । ईशश्वेच्छक्तश्नेत्‌ ॥२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जनिता अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाले | ईशश्चेत्‌ यदि तुममें सामर्थ्य हो तो ॥२६॥ 
एवं निर्भर्स्थ मायावी खड्गेनानकदुन्दुभे:। उत्कृत्य शिर आदाय खसस्‍्थं सौभं समाविशत्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- मायाबी एवं निर्भत्स्य खड़्गेन आनकदुन्दुभे: शिर: उत्कृत्य आदाय खस्थं सौभं॑ समविशत्‌ ।२७॥। 
अनुवाद--- वह मायावी शाल्व इस श्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को फटकार कर खड्ग से उस मायामय वसुदेवजी 
के शिर को काटकर तथा उसे लेकर आकाश में विद्यमान सौभ में प्रवेश कर गया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७।। 
ततोमुहूर्त प्रकृताबुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषड्भतः । 
महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां स शाल्ब प्रसृतां मबोदिताम्‌ू ॥२८॥ 
अन्वयः--- ततः स्वबोधमहानुभाव: स्वजनानुषड्ढत: मुहूर्त प्रकृताबुपल्लुत: तत्‌ मयोदितां शाल्ब प्रसृतां असुरी 
मायां स अबुध्यत ।२८।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ यद्यपि श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वाभाविक रूप से ज्ञान स्वरूप एवं महानुभाव है फिर भी 
स्वजन वसुदेवजी के प्रति प्रेमातिशय के कारण वे दो घड़ी के लिए साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गये । किन्तु 
उसके पश्चात्‌ वे जान गये कि जिसे मय ने शाल्ब्र को बतलाया था वही यह असुरी माया है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वबोध: स्वत: सिद्धज्ञानवानपि स्वजनस्नेहत: प्रकृतौ मनुष्यस्वभावे उपप्लुतो निमग्र आस्ते अतिष्ठत्‌ । ततस्तत्सर्वमासुरीं 
मायामबुध्यत्‌ मायेयमिति ज्ञातवान्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
न स्वबोध: अर्थात्‌ स्वयं सिद्धज्ञानवान्‌ अपने पिता वसुदेवजी के प्रति स्नेह के कारण मनुष्य के स्वभाव से शोकसंताप 
में डूब गये । उसके पश्चात्‌ वे यह जान गये कि यह तो आसुरी माया है ॥२८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३९२४ 
मु ; कलेबरं आजौ समपश्यदच्युत: । 
तत्र न 'पितुः कलेबर प्रबुद्ध आ ४ 
जा च च्ाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्चतः ॥२९॥ 

अन्चयः-- प्रबुद्धः अच्युतः तत्र आजौ न दूत॑ न पितुकालेवरं समपश्यत्‌ स्वाप्नं यथा च अम्बर चारिणं सौधरद फ्‌ 
आलोक्य निहन्तुम्‌ उद्यतः ॥२९॥। न 

अनुवाद-- सचेत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि उस युद्ध भूमि में न तो वह दूत है और वसुदेवजी का 
शरीर ही है। यह सबकुछ स्वाप्न सा था । इसके पश्चात आकाश में संचरण करने वाले सौभ में विद्यमान शत्रु शल्व 
को मारने के लिए तैयार हो गये ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वाप्रं स्वप्रप्रपश्न॒ यथा ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वप्न कालिक प्रपञ् के समान ॥२९॥ 
एवं वदन्ति राजे ऋषय: केचनान्विता: । यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे राजर्षे केचनान्विता: ऋषय: एवं वदन्ति, यत्स्व वाच: विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्ति उत ॥३०॥ 


अनुवाद--- हे राजधें इस विषय में कुछ ऋषिगण इसी प्रकार से कहते है निश्चित रूप से वे पूर्वापर का 
विचार नहीं करते । उनकी बातें स्वयं इससे विरोध रखती हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं परमतमुपन्यस्तं निराकरोति-एबमिति । केच केचन । नान्विता अनन्विता: पूर्वापरानुसन्धानरहिता: । तदाह- 
यत्स्ववाच इति । तन्नानुस्मरन्तीत्यर्थ: | अयमभिप्राय:-न तावद्राजसूयार्थ रामेण सह गत: श्रीकृष्ण:, सड्डूर्षणमनुज्ञाप्पेति 
पूर्वमुक्तत्वातू ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस भ्रकार से दूसरों के द्वारा उपन्यस्त मत का खण्डन करते हैं केच अर्थात्‌ कुछ । नान्विता अर्थात्‌ पूर्वा पर 
का विचार नहीं करने वाले, अनन्वय उसे कहते हैं कि यह उनकी बातों से विरोध रखता है उसका वे ख्याल नहीं 
रखते हैं, कहने का अभिप्राय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी के साथ भी राजसूय यज्ञ में नहीं गये थे । पहले ही 
कहा गया है कि वे बलरमजी से आज्ञा लेकर राजसूय यज्ञ में गये थे ॥३०॥ 


क्व शोकमोहौ स्नेहो वा भय वा ये3ज्ञसंभवा: । क्व चाखण्डितविज्ञानज्ञानैश्वर्यस्तवखण्डितः ॥३१॥ 
हलक ये यज्ञ संभवा: शोकमोहौ क्व स्नेहो वा, भय॑ वाक्य क्व च अखण्डित विज्ञान ज्ञानैश्वर्य: तु अखण्डित:॥३१॥ 
-- 


विज्ञान अज्ञानियों को होने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय कहाँ और कहाँ तो परिपूर्ण भगवान्‌ शरीक 
जिनका, / ज्ञान एवं ऐश्वर्य अखण्डित है । श्रीभगवान्‌ में कैसे हो सकते हैं 2॥३१॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: ३९२५ 


भाव प्रकाशिका 
यह सब श्रीभगवान में होना असम्भव है इस बात को शुकदेवजी ने क्वशोकमोहौ ० इत्यादि श्लोक से कहा है । 
अथवा अपशकुन देख कर उनमें भय कैसे हो सकता है । यह जो कहा गया है कि वे सब मेरी द्वारकापुरी को विनष्ट कर सकते 
हैं। यह जो कहा गया है कि भगवान के हाँथ से शार््रधनुष छूटकर गिर गया, अथवा श्रीभगवान्‌ को भय बतलाया ये सब 
भगवान में नहीं हो सकते हैं। ये सब तो अज्ञानियों में होते हैं । श्रीभगवान्‌ के विज्ञान, ज्ञान और ऐश्वर्य अखण्डित है। विज्ञान 
स्वरूप विषयक ज्ञान को कहते है । बाहा विषय विषयक ज्ञान शब्द वाच्य है ॥३१॥ 
यत्पादसेवोर्जितयात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । 
लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नु मोह: परमस्य सद्नते: ॥३२॥ 
अन्वयः--- यत्पादसेवोर्जितया5 5त्म विद्यया हिन्वन्त्यना द्यात्मविपर्ययग्रह्मम आत्मीयमनन्तमैश्वरं लभन्ते, परमस्य सद्ठतेः 
मोह: कुतों नु ॥३२।। 
अनुवाद-- बड़े-बड़े ऋषि महर्षि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा करके आत्मविद्या को प्राप्त करते 
हैं और उसके द्वारा देहादि में आत्मत्व बुद्धिरूप अनादि अज्ञान को विनष्ट कर देते हैं तथा आत्मविषयक अनन्त ऐश्वर्य 
को प्राप्त करते है, उन सत्‌ पुरुषों की सदगति स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मोह कैसे सम्भव है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य पादसेवया ऊर्जिता पुष्कला या आत्मविद्या तया अनादिश्वासावात्मविपर्ययग्रहश्न अहं कृश: सुखी दुःखीत्यादिलक्षणस्तं 
हिन्वन्ति नाशयन्ति सन्त: । ऐश्वरं पं च । तस्य सतां गते: कुतो नु मोह इति । अतो नैतद्गचनं सत्यमित्यर्थ:।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों की सेवा से ऋषि महर्षिगण पुष्कल मात्रा में प्राप्त आत्मविद्या के द्वारा देहादि 
में आत्मबुद्धि रूप विपरीत ज्ञान को विनष्ट कर देते हैं तथा ऐश्वर पद को प्राप्त करते हैं । उन सत्पुरुषों के प्राप्य स्वरूप 
श्रीभगवान्‌ को मोह कैसे सम्भव है ? अतएवं यह बात सत्य नहीं हो सकती है ॥३२॥ 
ते शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा शाल्वं शरैः शौरिरमोधविक्रम: । 
विद्धवा5च्छिनहर्म घनुः शिरोमणिं सौभं चर शत्रोर्गदया रुरोज ह ॥३३॥ 
अन्यय:-- शखपूगैः ओजसा प्रहरन्तं तं शाल्व॑ अमोघ विक्रम: शौरि: शरै: विद्ध्वा वर्म धनु: शिरोमणिं अच्छिनत्‌ 
गदया शत्रो: सौभ॑ च रुरोज ॥३३।॥। 
अनुवाद-- शाल्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शत््रों की वर्षा कर रहा था। अमोघ शक्ति 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने बाणों से शाल्व को बेध दिए थे । उन्होंने उसके कवच, धनुष और शिरोमणि 
को छिन्न-भिन्न कर दिया था | वे अपनी गदा से शाल्ब के सौभ को भी जर्जर कर दिये थे ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कि त्िं सत्यं तदाह-तं शस्त्रपूगैरिति । वर्म कबचम्‌ रुरोज बभञ्ज ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
तो फिर क्‍या सत्य है ? इस पर शुकदेवजी ने त॑ शख्त्रपूगैः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं वर्म अर्थात्‌ कवच, 
सरोज अर्थात्‌ तोड़ दिया ॥३३॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
३९२६ 
तत्कृष्णहस्तेरितया बिचूर्णितं पणात तोये गदया सहर्रधा । 
ध तद्धृतलमास्थितो गदामुद्यम्य शाल्बो5 च्युतम भ्यगाइुतम्‌ ॥३४॥ 
रकम गदया सहस्रधा बिचूर्णितं तत्‌ तोये पपात । तत्‌ विसृज्य भूतलम्‌ आस्थित; शा्व; 
अभ्यगात्‌ ।।३४।॥ 
20४४2 अ/क | श्रीकृष्ण के हाथों से चलायी हुई गदा से वह सौम चूर-चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा | 
उसके गिरने से पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर पृथिवी पर कूद पड़ा और गदा को उठाकर वह बड़े वेग से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पर झपटा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥ 
आधावतः सगदं तस्य बाहुं भल्लेन छित्त्वाथ रथाड्रमद्भुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयार्कसंनिर्भ बिशभ्रद्ठभौ सार्क इवोदयाचल: ॥३५॥ 
अन्चय:--- आधावत: तस्य सगदं बाहुं भल्‍्लेन छित्त्ता अथ शाल्वस्य वधाय लयार्क सन्निभं रथाडूं विश्रत्‌ सार्क; 
उदयाचल इब बभौ ॥|३५॥। 
अनुवाद-- दौड़कर आते हुए शाल्व को गदा से युक्त हाथ को श्रीभगवान्‌ ने भल्‍ल नामक बाण से काट 
दिया, उसके पश्चात्‌ शाल्व का वध करने के लिए प्रलय कालीन सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को लेकर बे 
सूर्य से सुशोभित उदयाचल के समान सुशोभित हुए ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
लयार्कसंनिभं प्रलयकालीनसूर्यसद्शम्‌ ।॥३५॥। 


भाव प्रकाशिका 
लयार्कसन्निभम्‌ अर्थात्‌ प्रलय कालीन सूर्य के समान ॥॥३५॥ 
जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरि: । 


बच्रेण वृत्रस्थ यथा पुरन्दरों बभूब हाहेति बचस्तदा नृणाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:--- हरि तेनैव 


पुरुमायिन: सकुण्डलं किरीटयुक्त शिर: जहार यथा पुरन्दर; वज्जेण बृत्रस्य शिरः जहारतदा वृणाम्‌ 
हाहेति बच: बभूव ।।३६।॥। 


अनुवाद-- श्रीहरि उस चक्र से ही बहुत अधिक माया करने वाले उस शाल्व के किरीट तथा कुण्डल से युक्त 


शिर को उसी तरह से काट दिया जिस तरह इन्द्र ने 
५ वच्र से वृत्रासुर के शिर को काट दिया था | उस समय 
शाल्व के सैनिक हाय राम चिल्लाने लगे ॥ ३६॥ न 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३६॥ 


तस्मिन्निपतिते पापे सौभे च॑ गदया हते। नेदुर्दुन्दुभयो. राजन्दिवि देवगणेरिता: ॥ 


का 3०३३० रुषाभ्यगात्‌ ॥३७॥ 
4 20% 33४4 करे, उत्तराधें सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमोःध्याय: हक 
दन्तबक्त्र: रुषा अभ्यगातू |३७॥ “पौधे च गदया हते देवगणेरिता दुन्दुभय: दिवि नेदु: सखीनाम्‌ अपचितिं कम 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९२७ 


:-- राजन्‌ पापी शाल्व के मर जाने पर तथा गदा के प्रहार से सौभ के विनष्ट हो जाने पर देवताओं 
मे स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजायी । उसी समय अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए दन्तवकत युद्ध 
करने के लिए आ गया ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमझ्ागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के उत्तरार्थ के सौभवध नामक सत्तहत्तरवें अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७७।। 

भावार्थ दीपिका 
देबगणैरीरिता वादिता: । किंच सखीनामिति ॥३७।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तसप्ततितमो5ध्याय: ।॥७७।। 
भाव प्रकाशिका 
देवगणैरीरिता अर्थात्‌ देवताओं द्वारा बजायी गयी । अपने मित्रों शिशुपाल आदि का ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका टीका की सत्तहतरवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७७।। 


कक 
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अठहत्तरवों अध्याय 
दनन्‍्तवक्त्र और विदूरथ का वध तथा तीर्थ यात्रा में बलरामजी द्वारा सूतजी का वध 
श्रीशुक उवाच 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्कस्यापि दुर्मत:। परलोकगतानां च कुर्वन्पारोक्ष्यसौहदम्‌॥१॥ 
एकः पदातिः संक़ुद्धों गदापाणि: प्रकम्पयन्‌ । पद्धयामिमां महाराज महासत्त्वों व्यदृश्यत ॥२॥ 
अन्वयः--- महाराज शिशुपालस्य, शाल्वस्य, पौण्ड्रकस्यापि परलोकगतानां पारोक्ष्य सौहदम्‌ कुर्वन्‌ दुर्मति: दन्‍्तबक्त्र 
एक: पदाति: महासत्त्व गदापाणि: संक्रुद्ध: इमां पद्धयां प्रकम्पयन्‌ व्यदश्यत ।॥१-२॥। 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ शिशुपाल, शाल्व और पौण्डूक इन सबों के मर जाने पर उनका बदला 
चुकाने के लिए मूर्ख दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल युद्धभूमि में आ गया । वह क्रुद्ध था, हाथ में गदा लिए था, 
वह अपने पैरों की धमक से पृथिवी को कँपाता हुआ आया ॥१-२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततोःष्टसप्ततितमे दन्तवक्रविदूरथौ । हत्वा हरि: पुरे रेमे राम: सूतं ततोअवधीत्‌ । सखीनामपचिति कुर्वन्ित्युक्तं तदेवाह- 
। पारोक्ष्यसौहदं परोक्षे करणीयं सुहृत्कृत्यम्‌ ॥१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अठहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि दन्तवक्त्र और विदूरथ को मार कर द्वारकापुरी में विहार करने 
। उसके पश्चात बलरामजी ने सूतजी का वध कर दिया । कहा गया है कि अपने मित्रों का ऋण चुकाने के 


। उसी को शिशुपालस्य इत्यादि से कहा गया है । पारोक्ष्य सौहदम्‌ अर्थात्‌ परोक्ष में मित्र के द्वारा किया 
जाने वाला कार्य ॥१-२॥ 


अठहत्तरवाँ अध्याय 
दन्तवक्त्र और विदूरथ का वध तथा तीर्थ यात्रा में बलरामजी द्वारा सूतजी का वध 
श्रीशुक उवाच 

शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्डूकस्यापि दुर्मतिः। परलोकगतानां च. कुर्वन्पारोक्ष्यसौहदम्‌।॥।९॥ 
एक; पदाति: संक्रुद्धों गदापाणि: प्रकम्पयन्‌ | पद्धयामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत ॥२॥ 

अन्वय:---- महाराज शिशुपालस्य, शाल्वस्य, पौण्ड्रकस्थापि परलोकगतानां पारोक्ष्य सौहदम्‌ कुर्वन्‌ दुर्मतिः दन्तवक्त्र 
एक: पदाति: महासत्त्व गदापाणि: संक्रुद्ध: इमां पद्धयां प्रकम्पयन्‌ व्यदृश्यत ॥१-२॥। 

अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ शिशुपाल, शाल्व और पौण्ड़क इन सबों के मर जाने पर उनका बदला 


चुकाने के लिए मूर्ख दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल युद्धभूमि में आ गया । वह क्रुद्ध था, हाथ में गदा लिए था, 
वह अपने पैरों की धमक से पृथिवी को कँंपाता हुआ आया ॥१-२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततोउष्टसप्ततितमे दन्तवक्रविदूरथौ । हत्वा हरिः पुरे रेमे राम: सूत॑ ततो5बधीत्‌ । सखीनामपचिततिं कुर्वनित्युक्तं तदेवाह- 
शिशुपालस्येति । पारोक्ष्यसौहदं परोक्षे करणीयं सुहत्कृत्यम्‌ ।(१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अठहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि दन्तवक्त्र और विदूरथ को मार कर द्वारकापुरी में विहार करने 
लगे । उसके पश्चात बलरामजी ने सूतजी का वध कर दिया | कहा गया है कि अपने मित्रों का ऋण चुकाने के 


लिए । उसी को शिशुपालस्य इत्यादि से कहा गया है । पारोक्ष्य सौहृदम्‌ अर्थात्‌ परोक्ष में मित्र के द्वारा किया 
जाने वाला कार्य ॥१-२॥ 


३९२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तं॑ तथायान्तमालोक्य गद्दामादाय सत्वरः । अवसप्लुत्य रथात्कृष्ण: सिन्धुं वेलेब प्रत्यधात्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- तथा आयान्तं तम्‌ आलोक्य कृष्ण: गदामादाय रथात्‌ सत्बरः अवप्लुत्य सिन्धु बेलेब प्रत्यधातू ॥३॥ 
अनुवाद-- हाथ में गदा लेकर आते हुए उसको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गदा लेकर शीश्र ही रथ से कूदकर 

जिस तरह सिन्धु के ज्वार को तट रोक देता है, उसी तरह उसको रोक दिए ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यधात्‌ प्रतिरुगोध ।।३॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रत्यधात्‌ अर्थात्‌ रोक दिए ॥३॥ 


गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः । दिष्टया दिष्टया भवानद्य मम दृष्टिपर्थ गतः ॥४॥ 
अन्वयः-- दुर्मदः कारुष: गदाम्‌ उद्यम्य मुकुन्दं प्राह-दिष्टया दिष्टया- भवानद्य मम दृष्टिपर्थ गत: ।४॥। 


अनुवाद-- घमण्ड के नशे में चूर कारूषाधिपति दन्तवक्त्र अपनी गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा। 
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम आज मेरी आँखों के सामने आ गये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'मुकुन्दं प्राह दुर्मद' इत्यादेरधिक्षेपपरता स्फुटैव । परमार्थस्तु दुर्मदो गतमदः प्राह-मुकुन्दं तृतीये जन्मनि मुक्तिदानार्थमागतम्‌! 
अद्येति । जन्मत्रयेडन्विष्यमाणोउच्च ब्रह्मशापावसाने भवान्मम स्वामी दृष्टिपर्थ गत; प्राप्त: । एतरिष्टिया दिश्या भद्रं भद्रम्‌ । 
अतिहर्षे वोप्सा ॥४॥ 
भाव प्रकाशिंका 
घमण्ड के नशे में चूर इत्यादि कथन स्पष्ट रूप से अधिक्षेप परक हैं | वस्तुत: उसका मद समाप्त हो गया 
था । तीसरे जन्म में मुक्तिदान प्राप्त करने के लिए वह आया । अद्च कहने का अभिप्राय है कि मै त्रैलोक्य में आपको 
खोज रहा था । ब्राह्मण के शाप की समाप्ति की बेला में आप मेरे स्वामी मुझे दर्शन दिए । यह अत्यन्त कल्याण का 
विषय है । हर्षातिरेक के अर्थ में दिष्टयया दिष्टया यह वीप्सा है ॥४॥ 


त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रश्लुड्मां जिघांससि । अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्र॒कल्पया ॥५॥ 
अन्वयः-- हे कृष्णत्वं नः मातुलेय; मित्रध्रुडमां जिघांससि । अतः हे मन्द बज्रकल्पया गदया त्वां हनिष्ये ॥५॥ 
अनुवाद-- कृष्ण तुम मेरे मामा के लड़के हो अतएव तुमको मारना ठीक नहीं है । किन्तु तुम मेरे 


मित्रों को मारे हो और मुझको भी मारना चाहते हों | अतएव हे मन्द आज मैं तुमको अपनी बच्न के समान गदा 
से मार डालूँगा ॥५॥ 


पे भावार्थ दीपिका 
हे कृष्ण, त्वमस्मार्क मातुलेयो बन्धु: । 'एवमपि मित्रधुक्‌ मित्राणि घातितवान्‌, मां च जिघांससि तस्मादस्माकं त्वत्त 
मृत्यु: सनकाइनुग्रहप्राप्तो नूत दुर्वार: । अतस्त्वामेतावन्मात्रमह याचे | कि तदाह-अमन्द सर्वसहनसमर्थ । क्षात्रधर्मेण सेवित 
'गदया त्वां हनिष्ये प्रहरिष्यामि तामेकवारं सहस्वेति । ननु वज्तुल्यां त्वढ़्दां को वा सहेत नैबमित्याह-अवज्कल्पया 
'उत्पलमालावदतिकोमलसयेत्यर्थ; ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे कृष्ण तुम तो मेरे मामा के पुत्र हो अतएव तुम हमारे बन्धु हो । फिर भी तुमने मेरे मित्रों को मारा है और 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९२९ 


मुझको मारना चाहते हो अतएव हमारी तुमसे मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। इसीतरह से सनकादिकों ने हम पर अनुग्रह 
किया है। अतएव तुमसे मैं इतनी ही याचना करता हूँ । यदि पूछो कि वह क्या है ? तो उसे मैं बतलाता हूँ। हे अमन्द अर्थात 
सब कुछ सहने में समर्थ क्षात्रधर्म का पालन करने के लिए तुमको मैं गदा से मारूँगा । उस गदा प्रहार को तुम सहो ! यदि 
कही कि तुम्हारी गदा तो व्र के समान है उसको कौन सह सकता है ? तो ऐसी बात नहीं है यह मेरी गदा वज्र के समान 
नहीं अपितु कमल माला के समान अत्यन्त कोमल है ॥५॥ 
तहानिण्यमुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सल: । बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥६॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ तर्हि देहचरं व्याधिं यथा बन्धुरूपम्‌ अरिंहत्वा मित्रवत्सलः अहं मित्राणां आनृण्यम्‌ उपैमि ॥॥६॥ 
अनुवाद-- हे मूर्ख इस तरह देह में रहने वाली व्याधि के समान बन्धु रूपी शत्रु तुमको मारकर मैं अपने मित्रों 
के ऋण से उऋण हो जाऊँगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं हनने कस्तवं पुरुषार्थस्तमाह-तहींति । अज्ञ न विद्यते ज्ञो यस्मात्‌, हे सर्वज्षेत्थर्थ: । परमार्थतः स्वामिनमेतद्देहसंबन्धेन 
बन्धुरूपमरिं ब्रह्मशापेन शत्रुत्वेन प्रतीतं त्वां हत्वा मित्राणामानृण्यमुपैष्यामि । विशेषेणाधीयते मनसि चिन्त्यत इति व्याधि: । 
देहेउन्तर्यामितया चरतीति तथा तमीश्वरं हत्वा क्षात्रधर्मेणाराध्य । हन्तेर्गत्यर्थस्य ज्ञानार्थत्वाज्ज्ञात्वेति वा | तेन यथा 
पित्रादीनामानृण्यमुपयन्ति तद्दंदिति ॥॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस तरह से मारने से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होगी ? इस पर वह कहता है हे 
अज्ञ अर्थात्‌ आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है अतएव आप सर्वज्ञ हैं। आप वस्तुत: तो हमारे स्वामी हैं । इस 
देह से संबन्ध के कारण हमारे बन्धु रूप शत्रु हैं । ब्राह्मणों के शाप के कारण शत्रु रूप से प्रतीत होने वाले आपको 
मारकर मैं मित्रों के ऋण से उऋण हो जाऊँगा । विशेष रूप से जिसका मन में चिन्तन किया जाय वह व्याधि है । 
देह के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले क्षात्रधर्म के अनुसार आपको हत्वा अर्थात्‌ मारकर अथवा जानकर 
उसके द्वारा लोग जैसे अपने पितरों आदि के ऋण से उऋण हो जाते हैं उसी तरह मैं भी अपने मित्रों के ऋण से 
उऋण हो जाऊँगा ॥६॥ 
एवं रूक्षैस्तुदन्वाक्यै: कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम्‌ । गदया5ताडयन्ूर्थ्न सिंहवद्व्यनदच्च सः ॥७॥ 
अन्वय:-- तोत्रै: द्विपमिव कृष्णं एवं रुक्षे: वाक्यै तुदन्‌ सः गदया मूर्ध्नि अताड़यत्‌ सिंहवतू व्यनदच्च ॥७॥॥ 
अनुवाद-- जैसे महवत्‌ हाथी को अद्भुश से पीडित करता है उसी तरह से वह अपने रक्ष वाक्यों से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पीड़ित करता हुआ अपनी गदा से श्रीभगवान्‌ के सिर पर गदा से प्रहार किया और सिंह के समान 
गर्जना किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
रूष्षैरित्यादिप्रतीत्यभिप्रायेण । तोत्रैरड्रूशादिभि: ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
रुक्षै: इत्यादि प्रतीति के अभिप्राय से कहा गया है । तोत्रे: अर्थात्‌ अल्लुश इत्यादि से ॥७॥ 


गदयाभिहतो प्याजौ न चचाल यदूद्वहः । कृष्णोडपि तमहन्ुर्व्या कौमोदक्या स्तनान्तरे ॥८॥ 
अन्वय:--- आजौ गदया अभिहितो5पि यदूद्वहः न चचाल कृष्णो5पि तम्‌ गुर्व्ा कौमोदक्य स्तनान्तरे अहनतू ॥८।॥ 


३९३० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- युद्ध के मैदान में गदा के द्वारा प्रहार किए जाने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण टस से मस नहीं हुए। 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपनी भारी गदा से दन्‍्तवक्त्र के स्तनान्तर में प्रहार किए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!८।। 

गदानिर्मिन्नहदय उद्वमन्रुधिरं मुखात्‌ । प्रसार्य केशबाह्नडप्रीन्धरण्यां न्यपतद्व्यसु; ॥९॥ 
अन्वय:-- गदानिर्भिन्नहदय: मुखात्‌ रुधिरम्‌ उद्वमन्‌ केशबाह्ड्प्लीन्‌ प्रसार्य धरण्यां व्यसुः न्यपतत्‌ ॥९॥॥ 
अनुवाद-- गदा के प्रहार से दन्तवक्त्र का हृदय फट गया वह मुख से रक्त उगलने लगा उसके केश भुजा 

और पैर फैल गये तथा वह निष्माण होकर धरती पर गिर पड़ा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९।। 

ततः सूक्ष्मतरं ज्योति: कृष्णमाविशदद्धुतम्‌ । पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नृप ततः सूक्ष्मतरं अद्धुतं ज्योति: सर्वभूतानां पश्यतां चैद्यवधे यथा कृष्णम्‌ आविशत्‌ अद्भुतम्‌ [१०॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म तथा अद्भूत ज्योति जैसे शिशुपाल वध के समय हुआ 

था उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रवेश कर गयी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 

'विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रात्शोकपरिप्लुतः । आगच्छदसिचर्मभ्यामुच्छूवसंस्तज्जिघांसया ॥११॥ 
अन्वयः--- तदभ्नाता विदूरथः तु भ्रातशोक परिप्लुत: उच्छवशन्‌ तज्जिघांसा असि चर्मभ्याम्‌ आगच्छत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- दन्तवक्त्र का भाई विदूरथ अपने भाई के शोक से व्याकुल हो गया । वह लम्बी-लम्बी श्वास लेता 

हुआ हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर श्रीभगवान्‌ को मार देने की इच्छा से आया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥। 

तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुनेमिना । शिरों जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- राजेन्द्र आयतः च तस्य कृष्ण: क्षुरनेमिना चक्रेण सकुण्डलं स किरीटं तस्य शिर; जहार ॥१२॥॥ 
अनुवाद-- आक्रमण करने वाले उस विदूरथ को भगवान श्रीकृष्ण ने छूरे के समान तीक्ष्ण धार वाले चक्र से 

उसके शिर को कुण्डल और किरीट के साथ धड़ से अलग कर दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥॥ 

एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्रं सहानुजम्‌ । हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडित: सुरमानबैः ॥९३॥ 

मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्वद्याधरमहोरगैः । अप्सरोभि: पितृगणैर्यक्षैः किन्नरचारणैः ॥९१४॥ 

उपगीयमानविजय: कुसुमैरभिवर्षितः । वृतश्ष॒वृष्णिप्रवरैरविवेशालंकृतां पुरीमू ॥१५॥ 
अन्वयः-- एवं सौभं॑ च शाल्व॑ च दन्तवक्त्रं सहानुजम्‌ दुर्विषहान हत्त्वा अन्यै: सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्ः 

विद्याधर महोरगैः अप्सरोभि: पितृगणै; यक्षै: किन्नरचारणै: ईंडित: उपगीयमान विजय: , कुसुमैः अभिवर्षित:, वृष्णिप्रवरेः वृत्तः 

अलंकृतां पुरीं विवेश ॥१३-१५॥ 


्त अनुवाद--- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौभ, शाल्व, दन्तवक्त्र तथा उसके छोटे भाई विदूरथ को जिनको मारना 
दूसरों के लिए अशक्य था उन सबों को मारकर दूसरे देवताओं, मनुष्यों, मुनिजनों, सिद्धों, गन्धर्वों, विद्याधरो, बढ़े- 
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बड़े स्पों, अप्सराओं, पितृगणों, यक्षों, किन्नरों और चारणों द्वारा श्रीभगवान्‌ के विजय के गीत गाये जा रहे थे । श्रीभगवान्‌ 
पर पुष्यों की वर्षा की जा रही थी। ऐसे श्रीभगवान्‌ श्रेष्ठ यदुवंशियों के साथ सजाई गयी द्वारकापुरी में प्रवेश किए ॥१३- 
श्षां 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३-१५॥। 
एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान्‌ जगदीश्वर; । ईयते पशुदृष्टीनां निर्जतो जयतीति सः ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं योगेश्वर; जगदीश्वरः भगवान्‌ कृष्ण: पशुदृष्टीनां निर्णितः ईयते जयतीति सः ॥।१६॥ 
अनुवाद-- इस तरह से योगेश्वर तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीला करते हैं, किन्तु 
पशु के समान दृष्टि वाले लोगों से वे कभी पराजित होते भी दिखते हैं, किन्तु वास्तविकता है कि वे सदा विजयी ही 
रहते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं श्रीकृष्णो महाबलानपि लीलया जयत्येवेति कृत्वा स कदाचिज्जरासन्धादिभिर्निर्जित इति पशुद्रष्टीनामीयते । नित्यजये 
हेतव: योगेश्वरो भगवान्‌ जगदीश्वर इति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाबलवानों को भी आसानी से जीत लेते है । किन्तु जिन लोगों की दृष्टि 
पशु के समान है, उन लोगों द्वारा वे कभी जरासन्ध आदि से पराजित भी देखे जाते है । श्रीभगवान्‌ इसलिए नित्य 
विजयी है कि वे योगेश्वर, भगवान्‌ एवं जगदीश्वर हैं ॥१६॥ 
श्र॒ुत्वा युद्धोद्यमं राम: कुरूणां सह पाण्डवै: । तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थ: प्रययौ किल ॥१७॥ 
अन्चय:-- कुरूणां पाण्डवै: सह युद्धोद्यमम्‌ श्रुत्वा मध्यस्थ: राम: तीर्थाभिषेकव्याजेन किल प्रययौ ॥॥१७।॥ 
अनुबाद-- कौरवों की पाण्डवों के साथ युद्ध की तैयारी की बात सुनकर मध्यस्थ किसी भी ओर नहीं रहने 
की इच्छा से बलरामजी तीर्थ करने के बहाने से तीर्थ यात्रा में चले गये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
“विदूरथान्तमामध्य पूतनादि दनोः कुलम्‌ । कृष्णस्तूपारमन्नाराद्रामोडहन्सूतबल्वलौ' । तत्प्सज्ञमाह-श्रुत्वेति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदूरथ पर्यन्त सभी दैत्यों को मारकर भगवान्‌ कृष्ण मारने का काम बन्द कर दिए क्योंकि उसके पश्चात्‌ बलरामजी 
पर सूतजी और बल्वल को मारे । उसी का ्रसज्ञ श्रुत्वा इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥१७॥ 
स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षिपितृमानवान्‌ । सरस्वतीं प्रतिस्नोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- प्रभासे स्नात्वा देवर्षि पित॒मानवान्‌ संतर्प्य ब्राह्मणसंबृतः सरस्वती प्रतिस्नोतं ययौ ॥१८॥ 
अनुवाद-- प्रभास क्षेत्र में स्नान करके सरस्वती नदी जिस ओर से आती है उसी ओर ब्राह्मणों के 
साथ चले गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रतिज्नोतं प्रतिलोमम्‌ ॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 


अतिख्नोतम्‌ अर्थात्‌ उलटा ॥१८॥ 
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पृथूदक॑ बिन्दुसरखितकूप॑ सुदर्शनम्‌ । विशाल ब्रह्मतीर्थ च चक्र प्राचीं सरस्वतीम॥९९॥ 
यमुनामनु यान्येव गड़ामनु च भारत । जगाम नैमिषं॑ यत्र ऋषयः सत्रमासते॥२०॥ 
अन्वयः-- पृथूदकम्‌ विन्दुसरः त्रितकूप॑ सुदर्शनम्‌ विशालं ब्रह्मतीर्थ च चक्र, प्राचीं सरस्वत्तीम्‌ हे भारत यान्येब 
यमुनाम्‌ अनु गद्जामनु नैमिषं जगाम यत्र ऋषय सत्रमासते ॥१९-२०॥ 
अनुवाद-- वे पृथूदक तीर्थ में विन्दुसर, त्रितकृप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीश्र ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, प्राची सरस्वती 
यमुना और गद्जा नदियों के तट पर प्रधान-प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में गये । उस समय बड़े-बड़े ऋषियों 
का महान्‌ सत्र चल रहा था ॥१९-२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदर्शन तीर्थम्‌ । चक्र चक्रतीर्थम्‌ । यमुनामनु यानि तीर्थानि ग्जामनु च यानि तानि सर्वाणि गत्वा नैमिषमरण्यं_ जगाम 
॥१९-२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुदर्शनम्‌ अर्थात्‌ सुदर्शन तीर्थ, चक्र, अर्थात्‌ चक्र त्तीर्थ, यमुना नदी के तट में विद्यमान तथा गज्ञाजी के तट 
में विद्यमान तीर्थों में वे गये । उसके पश्चात्‌ चे नेमिषारण्य तीर्थ में गये ॥१९-२०॥ 
तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिण: । अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- दीर्घसत्त्रिण: मुनयः तम्‌ आगतमभिप्रेत्य यथान्यायं अभिनंद्र प्रणम्य उत्थाय च अर्चयन्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद-- दीर्घकाल तक सत्संग का नियम लेकर मुनियों ने श्रीबलरामजी को आये हुए देखकर उठकर उनका 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम अशीर्वाद करके उनकी पूजा किया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य श्रीराम इति ज्ञात्वा ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्व अर्थात्‌ ये श्रीबलरामजी हैं यह जानकर ॥२१॥ 
सो5रचित: सपरीवारकृतासनपरिग्रह: । रोमहर्षणमासीनं महएें: शिष्यमैक्षत ॥२२॥ 
अन्यय:-- सोर्चित: सपरीवार कृतासनपरिग्रह: महर्षे: शिष्यं रोमहर्षणम्‌ आसीनम्‌ ऐश्षत ॥२२॥॥ 
अनुबाद-- पूजित होकर वे अपने आसन पर बैठ गये तब तक उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास के शिष्य 
रोमहर्षण सूत व्यासगद्दी पर बैठे हुए हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
महर्षे््यासस्य ।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
महपें: अर्थात्‌ महर्षि व्यास के ॥२२॥ 
अप्रत्युत्थायिनं सूतमकृतप्रह्णाझ्ञलिम्‌ । अध्यासीनं चर तान्विप्रांश्ुकोपोद्दीक्ष्य माधव: ॥२३॥ 
अन्वयः-- अप्रत्युत्थायिनं सूतम्‌ अकृतप्रह्णाझलिं तान्‌ विप्रान्‌ अध्यासीनं च उद्दीक्ष्य माधव: चुकोप ॥२३॥ 
अनुवाद-- ऋषियों के आने पर न तो उठकर प्रणाम ही करते हैं और न तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते 
ऐसे सूतजी को बैठा हुआ देखकर श्रीबलरामजी क्रोध कर लिए ॥२३॥ 
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३९३३ 
है भावार्थ दीपिका 
सूतं प्रतिलोभजम्‌ । न कृत प्रहणमझलिश्व येन तम्‌ । अध्यासीन॑ च तान्‌ । तेभ्यो5प्युच्चैरासीनमित्यर्थ; ।॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 


सूतम्‌ अर्थात्‌ प्रतिलोम जाति में उत्पन्न (ब्राह्मणी के गर्भ) से क्षत्रिय जाति के पुत्र को सूत कहते हैं । वे ब्राह्मणों को 
नतो हाथ जोड़ते और न तो प्रणाम ही करते है । अध्यासीनम्‌ उन ब्राह्मणों से भी उच्च आसन पर बैठे हुए ॥२३॥ 
यस्मादसाविमान्विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमज: । धर्मपालांस्तथैवास्मान्बधमर्हति दुर्मीति; ॥२४॥ 

अन्बय+- यस्मादसौ इमान्‌ धर्मपालान्‌ विप्रानध्यासते प्रतिलोमज: दुर्मति: तथैवास्मान्‌ बधमहति ।२४॥॥ 

अनुवाद-- बलरामजी मन-ही-मन सोचने लगे चूकि यह सूत इन धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों से उच्च 
आसन पर बैठा है । अतएव यह दुर्बुद्धि मृत्यु नामक दण्ड का पात्र है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥| 


ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्यो5धीत्य बहूनि च । सेतिहासपुराणानि धर्मशाख्राणि सर्वशः ॥२५॥ 
अदान्तस्थाविनीतस्थ वृधापण्डितमानिनः । न गुणाय भवन्ति सम नटस्येवाजितात्मन: ॥२६॥ 
अन्वय:--- ऋषे: भगवतः शिष्यो भूत्वा, सेतिहासपुराणानि धर्मशाख्राणि, सर्वश: बहूनि अधीत्य अदान्तस्य अविनीतस्य, 
बृथा पण्डितमानिन: गुणाय न भवन्ति सम अजितात्मना: नटस्येव ।॥२५-२६।। 
अनुवाद--- यद्यपि यह महर्षि व्यासजी का शिष्य है पूर्ण रूप से इसने, इतिहासों, पुराणों और धर्मशास्रों का अध्ययन 
भी किया है, फिर भी इसका अपने मन पर संयम नहीं, विनयी नही उद्ण्ड है, यह अजितात्मा होने के कारण झूठ-मूठ के 
अपने को पण्डित मान रखा है । जिस तरह नट की सारी चेष्टायें स्वांग के लिए होती है, उस तरह से इसकी भी सारी चेष्टायें 
अभिनय मात्र हैं। इससे न तो इसका लाभ सम्भव है और न दूसरे का ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजानन्नध्यास्त इति चेन्नैबमित्याह-ऋषेरिति । ननु बहुज्ञ: कथमेबं कुर्येत्तित्राह-अदान्तस्येति । गुणाय 
यथोचितानुष्ठानाय ॥२५-२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि नहीं जानने के कारण सबों से ऊपर बैठा है तो ऐसी भी बात नहीं है । यह महर्षि व्यासजी 
का शिष्य है | यदि कोई कहे कि यदि यह बहूज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों करता है तो इसका उत्तर अदान्तस्थ० 
इत्यादि श्लोक है । गुणाय अर्थात्‌ यथोचित अनुष्ठान के लिए ॥२५-२६॥ 
एतदथों हि लोके5स्मिन्नवतारो मया कृत: । वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनो$धिका: ॥२७॥ 
अन्वय:--मया एतदर्थ: हि अस्मिन्‌ लोके मया अवतार: कृत: ये हि लोके धर्मध्वजिनः अधिका: पातकिन: ते बध्या:॥२७॥॥ 
अनुवाद-- मैंने इसीलिए ही अवतार ग्रहण इसलोक में किया है न कि जो धर्म का ढोंग करते हैं और स्वयं 
उसका पालन नहीं करते हैं, वे सब मेरे द्वारा मार दिए जाने योग्य हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रानध्यास्तामन्यद्वा किंचित्करोतु किं तवेति चेत्तत्राह-एतदर्थ इति । धर्मध्वजिन उत्तमलिज्ञधारिण: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है अथवा और भी कोई काम करता है, आपको इससे क्या मतलब है । इस 
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पर श्रीबलरामजी एतदर्थ: इत्यदि श्लोक कहते हैं | धर्म ध्वजिन: धर्म का चिह्न धारण करके भी धर्म का पालन नहीं 

करने वाले ॥२७॥ 

एतावदुक्त्वा भगवाज्निवृत्तो3 सद्धधादपि । भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्प्रभु; ॥२८॥ 
अन्वयः--- असद्वधादपि निवृतः भगवान्‌ एतावदुक्त्वा प्रभु: त॑ करस्थेन कुशाग्रेण अहनत्‌ भावित्वात्‌ ॥२८॥ 
अनुबाद-- तीर्थ यात्रा करने के कारण श्रीबलरामजी दुष्टों का वध करने के काम के छोड़ चुके थे फिर प्री 

इतनी ही बातों को कहकर वे हाथ में जो कुश लिए थे उसके अग्रभाग से सूतजी पर प्रहार किये और सूतजी मर 

गये । क्योंकि होनि हार ही ऐसा था ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भावित्वादिति । नहि भवितव्यं केनापि परिहर्तुं शक्यत इत्यर्थ: | अहनतू अहन्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो होनिहार होने वाला होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है । अहनत अर्थात्‌ प्रहार किए ॥२८॥ 
हाहेति वादिन: सर्वे मुनयः खिन्नमानसा: । ऊचुः संकर्षणं देवमधर्मस्ते कृत: प्रभो ॥२९॥ 
अन्वय:--- हाहेति बादिन: खिन्नमानसा: सर्वे मुनयः सड्डूर्षणं देवमूचु: ते अधर्म; कृत: ॥॥२९॥। 
अनुवाद--- सूतजी के मरते ही सभी ऋषि हाय-हाय करने लगे और उदास हो गये । उन लोगों ने कहा प्रभो! 
आपने यह बहुत बड़ा पाप किया है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ते अर्थात्‌ आपने ॥२९॥ 
अस्थ ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन । आयुशभ्चात्माक्लमं तावद्यावत्सत्र॑ समाप्यते ॥३०॥ 
अन्बयः-- हे यदुनन्दन ! अस्माभि: अस्य ब्रह्मासनं दत्तम्‌ आयुश्च, आत्माक्लमं च तावद्‌ यावत्‌ सत्र समाप्यते।।३०।॥॥ 
अनुवाद-- हे यदुवंश शिरोमणे ! सूतजी को हमलोगों ने ब्राह्मणोचित आसान पर बैठाया था और जब तक हमारा 
यह सत्र नहीं समाप्त होता है तब तक इनको शरीरिक कष्ट से रहित हमलोगों ने आयु भी प्रदान कर दी थी ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधार्मिकप्रतिलोमजबंध: को5यमधर्म इति चेत्तत्राहु:-अस्येति । पुराण प्रवचनायात्मन: शरीरस्य नास्ति क्लमो यस्मिस्त- 
दायुश्व दत्तमिति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस अधार्मिक सूत को मार देने में कौन सा अधर्म हो गया ? इस 3५ 8 | ने कहा 
कि इसको हमलोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और पुराण का प्रवचन करने के लिए | ने 
शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी प्रदान कर दिया है ॥३०॥ 
अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मनधो यथा । योगेश्वरस्य भवतो नाम्मायो5पि नियामकः ॥३१॥ 
यद्चेतदब्रह्महत्यायाः पावन लोकपावन । चरिष्यति भवॉल्लोकसंग्रहो$नन्‍्यचोदितः ॥३२९॥ 
अन्वय:--- अजानतैव त्वया यथा ब्रह्मवध: आचरितः । योगेश्वरस्थ भवतः आम्नाय: अपि नियामकः न, यदिं एतत 
ब्रह्महत्याया; लोकपावनः भवान्‌ अनन्यचोदितः लोकसंग्रह: चरिष्यति ॥३१-३२॥ 
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अनुवाद-- हमलोग जानते हैं कि आप नहीं जान पाने के कारण यह ब्राह्मण वध का पाप किया है । आप तो 
योगेश्वर हैं अतएवं वेद भी आपका नियामक नहीं है फिर भी आप लोकोपदेश के लिए अवतार ग्रहण किए हैं । 
आप तो स्वयं लोक को पवित्र बनाने वाले है । अतएव दूसरों के द्वारा बिना प्रेरणा के आप लोक संग्रहार्थ इसका 
प्रायश्वित्त कर लें ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मवधे5पि कि ममेश्वरस्येति चेत्सत्यमेव, तथापि प्रायश्चित्त कर्तव्यमित्याशयेनाहु:-योगेश्वरस्येति सार्थेन । आम्रायो 
'ब्राह्मणो न हन्तव्य' इत्यादिलक्षण: । तथाप्येतस्या ब्रह्महत्याया: पावन प्रायश्षित्त हे लोकपाबन, अनन्यचोदित: स्वयमेव भवान्‌ 
यदि करिष्यतिं तहिं लोकसंग्रहो भविष्यति नान्यथेति [॥३१-३२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्राह्मण का वध हो जाने पर भी इससे मुझ ईश्वर को क्या करना है | तो यह बात ठीक 
है फिर भी आपको प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए, इस तरह से ऋषियों ने योगेश्वरस्य ० इत्यादि डेढ श्लोक से कहा 
है । वेद कहता है ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए; फिर भी हे संसार को पवित्र बनाने वाले श्रीबलरामजी इस ब्रह्मत्या 
से पवित्र बना देने वाला प्रायश्चित्त तो आपको कर ही लेना चाहिए । यदि स्वयं इस कार्य को आप करेंगे तो यह लोगों 
के लिए प्रेरणा प्रद होगा ॥३१-३२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
करिष्ये बधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया । नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- लोकानुग्रहकाम्थया व्धनिर्वेशं करिष्ये प्रथमे कल्पे यावान्‌ नियम: स तु विधीयताम्‌ ॥३३।। 
श्रीबलरामजी ने कहा 
अनुवाद-- संसार को शिक्षा देने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करूँगा । जो सर्वोत्तम प्रायश्चित्त और 


उसका नियम बतलाइये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वधस्य निर्वेशं प्रायश्चित्तम्‌ । प्रथम कल्पे मुख्यकल्पे । विधीयतामुपदिश्यताम्‌ ॥३३।। 
भाव प्रकाशिका के मे 
ब्राह्मण के वध का प्रायश्चित्त मैं करूँगा | इसके सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का आपलोग हमें उपदेश दें ॥३३॥ 
दीर्घभायुर्बतैतस्थ सत्त्वमिन्द्रियमेव च । आशासितं यत्तदब्रूत साधये योगमायया ॥३४॥ 
अन्वयः-- एतस्य दीर्घम्‌ आयु: सत्त्वम्‌ इन्द्रियमेज च यत्‌ आशासितं तद्‌ ब्रूत योगमायया साधये ॥३४।॥। है 
अनुवाद-- आपलोग इस सूत को दीर्घ आयु बल तथा इच्द्रि जो कुछ भी प्रदान करना चाहते हों उसे 


बतलायें मैं अपनी योगमाया के द्वारा इसे प्रदान कर देता हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलमिन्द्रियं ्ं यद्भवद्धिराशासितमपेक्षितं तदबूत सर्वम।।३४॥ 
किंच बत हे मुनयः , एतस्य दीर्घमायु: सत्त्वं बलमिन्द्रियं तत्याटर्वे च। अन्यच्च यद्भवद्धिराशासितमपेक्षितं तदबूत सर्वम।।३ 


भाव प्रकाशिका हों 
हे मुनियों ! इसको लम्बी आयु, बल, इन्द्रियों की पटुता जो कुछ भी आप अदान करना चाहते हों आप 


लोग बतलाइये ॥३४॥ 
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ऋषय ऊचु: 
अख्स्य तब वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च । यथा भवेद्बचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे राम तब अरुस्य वीर्यस्य मृत्योः अस्माकं च बच: यथा सत्य॑ भवेत्‌ तथा विधीयताम्‌ ॥३५॥ 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे बलरामजी जिस तरह से आपके अशख्र का पराक्रम, इसकी मृत्यु और हमसों की वाणी जि 
तरह से व्यर्थ न हो ऐसा आप उपाय करें ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखादीनां यथा सत्यता भवेदस्माक॑ च बचः सत्यं यथा भवेत्तथा विधीयतामित्यर्थ: ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपका अख इत्यादि सत्य हो जाय और हमलोगों की वाणी भी सत्य हो जाय ऐसा आप उपाय करें॥३५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
आत्मा बै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ । तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्तवान्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः--- उत्पन्न: पुत्र आत्मा, इति वेदानुशासनम्‌ तस्मादस्य वक्ता पुत्र आयु इन्द्रिय सत्त्ववान्‌ भवेतू्‌ ॥३६॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- वेद कहता है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, अतश्व इसका पुत्र आप लोगों को 
पुराण सुनायेगा उसकी आयु, इन्द्रियों का बल आदि भी उसके ही समान होयेगा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा संपादयन्नाह-आत्मा वा इति । 'अड्भादद्भात्संभवसि हृदयादधिजायते । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌। 
इत्यादिवेदानुशासनं वेदबचनम्‌ । तस्मादस्य रोमहर्षणस्य पुत्र उम्रश्नवा भवतां पुराणप्रवक्ता भवेत्स चायुरादिमांश्व भवेत्‌। अतः 
साक्षादजीवनादर्नस्य मृत्योश्व सत्यता पुत्ररूपेण चायुरादिसिद्धे्युष्पद्नचनस्यापि सत्यता स्यादिति भाव: ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों ने जैसा कहा था वैसा ही करते हुए वे कहते हैं आत्मा बै० इत्यादि श्रुति कहती है। आत्मा ही पुत्र 
के नाम वाली हो जाती है। वह सौ वर्ष तक जीवित रहे । यह वेदवाक्य है । अतएव इस रोमहर्षण के पुत्र उम्रश्नवा, 
आपलोगों को पुराण सुनाने वाला हो जाय | वह आयु आदि से सम्पन्न हो जाय । अतएव रोमहर्षण के जीवित ४१४१ 
होने पर अख्र और मृत्यु दोनों की सत्यता सिद्ध हो जोयगी । पुत्र रूप से आयु आदि की भ्राप्ति से आप मुनियों की 
बातें सत्य होंगी ॥३६॥ 
किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथ । अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे मुनिश्रेष्ठा: व: काम: कः ? ब्रूत अथकरवाणि । हे बुधा: अपचितिं तु अजानत: यथा मे चिन्त्यताम्‌।३०॥ 
अनुवाद-- हे मुनिश्रेषों ! आप लोग क्या चाहते हें यह मुझे बतलाइये, उसे मैं कर देता हूँ, और मुझे कौर 
सा प्रायश्चित करना है, इसके जानकार आपलोग जानते हैं, अतएवं उसे मुझे बतलाइये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका मु 
प्रथम तावदपेक्षितं कथयत तदह करिष्यामीत्याह-किं व: काम इति । किंविषयो व: कामो चर्तते तदबूतेति | अर, 
ब्रह्मदण्डं गृहीत्वाउपचितिं निष्कृतिमजानतो मे हे बुधा:, यथावच्चिन्त्यतामपचितिरिति ॥३७॥। 
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ला भाव प्रकाशिका 
6९:49 यह बतलायें कि मैं आपलोगों के लिए क्या करूँ ? उसे मैं करूँगा । आपलोग की अभिलाबा 
किस विषय में है, यह बतलायें । उसके पश्चात्‌ ब्रह्मदण्ड को स्वीकार करके मुझे कौन सा प्रायश्रित्त करना है यह बतलाएँ 
उसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ । अतएव आपलोग यथार्थ ग्रायश्षित्त का विचार करें ॥३७॥ 
ऋषय ऊचु: 
इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानव: । स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वाण पर्वीण ॥३८॥ 
अन्वयरः-- इल्वलस्य धोर; सुतः बल्वलो नाम दानव: सः पर्व॑णि पर्वणि एत्य न; सत्र दूषयति ॥३८॥ 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद---ईल्वल का भयड्डर पुत्र बल्वल नामक दानव है । वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ जाता है और हमलोगों 
के सत्र को दूषित कर देता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रथम तावदपेक्षितं कर्तव्यं कथयन्ति-इल्वलस्येति द्वभ्याम्‌ ॥३८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम इल्वल इत्यादि दो श्लोकों से अपेक्षित कर्तव्य को मुनिजन बतलाते हैं ॥३८॥ 
त॑ पापं॑ जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ । पूयशोणितविष्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ ॥३ ९॥ 
अन्वय:-- हे दशा पूयशोणितविष्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ तं पाप॑ जहि तन्न: परं शुश्रृषणम्‌ ।३९॥ 
अनुवाद-- हे यदुनन्दन यहाँ आकर पीब, खून, विछ्ठा, मूत्र, शराब, और मांस की वर्षा करने वाले उस पापी 
को आप मार दें, यही हमलोगों की सबसे बड़ी सेवा होगी ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 
ततश्न भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्नायी विशुध्यसे ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें बलदेवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोडध्याय: ॥७८॥ 
अन्वयः--- ततश्च सुसमाहितं, भारतंवर्ष परीत्य द्वादशमासान्‌ चरित्वा तीर्थस्नायी विशुध्यसे ।४०॥॥ 
अनुवाद--- उसके बाद सावधानी पूर्वक तीर्थों में स्नान करते हुए बारह महीनों तक भारत वर्ष की परिक्रमा करते 
हुए आप विचरण करें इससे आप शुद्ध हो जायेंगे ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के बलदेवचरित के अन्तर्गत बल्वलवधोपक्रम 
नामक अठहत्तरवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।७८।। 


भावार्थ दीपिका समा 
परयश्चित्तमाहु:-ततश्ेति । परीत्य प्रदक्षिणीकृत्य । सुसमाधानादिगुणविशेषादेकाब्दमाज्मुक्तमित्यविरोध: । 2 


कामक्रोधादिरहित: । चरित्वा कृच्छाणि ॥४०॥ भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टसप्ततितमोउध्याय: ।/७८॥। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कच्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टसप्ततितमो5ध्यायः ॥॥ 


३९३८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
आ्रायश्चित्त बतलाते है । ततश्च ० इत्यादि श्लोक के द्वारा । परीत्य अर्थात्‌ परिक्रमा करके सुन्दर समाधान विशेष 
के कारण एक वर्ष मात्र बतलाया गया है । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है । सुसमाहित: अर्थात्‌ काम एवं क्रोध 
से रहित होकर प्रायश्चित्त करते हुए ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ के अठहत्तरवें अध्याय की भावार्थ दीपिका 
नामक टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७८।। 


"०० कसा ०ब०--- 


उनासीवाँ अध्याय 
बल्वल का वध एवं बलरामजी की तीर्थ यात्रा 
श्रीशुक उवाच 
ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्ड: पांसुवर्षण: । भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्तु सर्वशः ॥१॥ 
अन्वयः--- हे राजन्‌ ! ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचण्ड: पांसुवर्षण: सर्वशः पूयगन्धः तु भीमो वायु: अभूत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ पर्व का दिन आने पर भयज्लर पूयरूप से पीव की दुगन्धि से युक्त भयड्डर आँधी 
चलने लगी ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनाशीतितमे रामो बल्बल द्विजतुष्टये । निहत्य तीर्थस्नानाचैः सूतहत्यामपानुदत्‌ । उपावृत्ते प्राप्त १।। 
भाव प्रकाशिका 
उनासीवें अध्याय में ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए बल्वल को मारकर तीर्थ स्नान आदि के द्वारा सूत के मारने 
से लगी हुई हत्या को दूर किया । उपावृत्ते अर्थात्‌ आने पर ॥१॥ 
ततो&मेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिर्मितम्‌ । अभवद्यज्ञशालायां सो<न्वदृश्यतं शूलधूक्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- ततः बल्वलेन बिनिर्मितं अमेध्यमयं वर्ष यज्ञशालायां अभवत्‌ सः शूलधृक्‌ अन्वदृश्यत ॥२॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बल्वल के द्वारा विनिर्मित अपवित्र पदार्थमय वर्षा यज्ञशाला में होने लगी और वह 
त्रिशूल धारण किए हुए दिखायी पड़ा ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥॥ 
ते विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाज्नचयोपमम्‌ । तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं दंध्लोग्रश्रुकुटीमुखम्‌ ॥३॥ 
सस्मार मुसल राम: परसैन्यविदारणम्‌ ।हलं च दैत्यदमन ते तूर्णमुपतस्थतुः ॥४॥ 


अन्वयः-- बृहत्काय॑ भिन्नाझन शिलोपमम्‌ तप्तताप्रशिखाश्मश्रु दृशेग्रभ्रुकुटीमुखम्‌ त॑ विलोक्य राम: परसैन्यविदारणम्‌ 
मुसल॑ दैत्यदमनं च॑ हल॑ सस्मार ते तूर्णम्‌ उपतस्थतु: ॥३-४॥। का 


अनुवाद--- विशालकाय तथा आंजन जिस पर रगड़ा गया हो ऐसी शिला के समान काले शरीर वाले जिसकी शिखा 
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एवं दाढ़ी मुँछ वाले एवं लम्बे दाँतों और भरुकुटी के कारण भयड्डर मुख वाले वल्वल को देखकर श्रीपरशुरामजी ने शत्रु की 
सैना को विनष्ट करने वाले हल एवं मूसल का स्मरण किया और वे दोनों शीघ्र ही उपस्थित हो गये ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भिन्नो विदीर्णोओञनचय उपमा यस्य तमतिकृष्णमित्यर्थ: । तप्तताम्रवच्छिखा श्मश्रूणि च यस्य तम्‌ । दंष्टाभिरुग्र॑ भ्ुकुटीयुतत 
मुख यस्य तम्‌ ॥३-४॥ 
भाव प्रकाशिका 
विदीर्ण अज्ञन समूह के समान काले संतप्त ताम्बे के समान लाल-लाल शिखा और दाढी-मूँछ वाले क्रूर आखों 
तथा भुकुटी से युक्त मुख वाले उसको ॥३-४॥ 
तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरम्‌ । मुसलेनाहनत्कुद्धो मूर्थिन ब्रह्मदुहं बलः ॥५॥ 
अन्वय:-- बल:तम्‌ हलाग्रेण गगनेचरम्‌ बह्मद्रुहं बल्वलं आकृष्य क्रुद्ध: मूर्धिन मुसलेन अहनत्‌ ।५॥॥ 
अनुवाद--बलरामजी अपने हल के अग्रभाग से आकाश में विचरण करने वाले बल्वल को खींचकर उस ब्रहाद्रोही 
को क्रोध करके उसके शिर पर मूसल से प्रहार किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५॥। 
सो5पतद्भुवि निर्भिन्नललाटो5सृक्समुत्सृजन्‌ । मुद्न्नार्तस्वरं शैलो यथा बच्रहतो5रूण: ॥६॥ 
अन्वयः-- निर्मिन्नललाट: सः असृक्समुत्सृजन्‌ सः आर्तस्वरं मुझ्नन्‌ वज़ाहतः अरुण: शैल: यथा भुवि अपतत्‌।।६॥ 
अनुवाद-- ललाट के फट जाने के कारण वह खून उगलता हुआ आर्तस्वर से चिल्लाता हुआ उसी तरह से 
पृथिवी पर गिर पड़ा जिस तरह बच्र के प्रहार से लाल बना हुआ कोई पर्वत पृथिवी पर गिर पड़ा हो ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अरुणो रुधिरेण दैत्य: । शैलो धातुभिर्यथेति ॥६।| 
भाव प्रकाशिका 
रक्त से लाल बना हुआ वह दैत्य । धातु से लाल बना हुआ पर्वत ॥६॥ 
संस्तुत्य मुनयो राम॑ प्रयुज्यावितथाशिष: । अभ्यषिश्जन्महाभागा तृत्रध्न॑ बिबुधा यथा ॥७॥ 
अन्वयः-- महाभागा: ऋषय:ः राम॑ संस्तुत्य अबि तथा: आशिष: प्रयुज्य वृत्रध्नं विवुधा यथा अभ्यषिश्जन्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- महाभाग्यवान ऋषिगण श्रीबलरामजी की स्तुति करके उनको सत्य आरशीर्वादों को प्रदान किया और 
जिस तरह वृत्रासुर को मारने वाले इन्द्र का देवताओं ने अभिषेक किया था उसी तरह श्रीबलरामजी का अभिषेक किया॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥७।॥ 
वैजयन्ती दर्दुर्मालां श्रीधामाम्लानपद्भुजाम्‌ । रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥८॥ 
अन्वय:--- रामाय दिन्ये वाससी, दिव्यानि आभरणानि श्रीधामाम्लानपड्डूजाम्‌ वैजयन्तीं माला च ददुः ॥८॥॥ 
अनुवाद-- ऋषियों ने श्रीबलरामजी को दो दिव्य वस्र दिव्य आभूषण और एक ऐसी माला प्रदान की जो सभी 
सौन्दर्यों का आश्रय थी, जिसमें लगे हुए कमल के पुष्य कभी कुम्हलाने वाले नहीं थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रियो धामान्यम्लानानि पड्नूजानि यस्यां ताम्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस माला में लगे हुए अत्यन्त मनोहर पुष्प कभी कुम्हलाने वाले नहीं थे ॥८॥ 
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अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः । स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः ॥९॥ 
अन्वयः-- अथ तै; ब्राह्मणैः अभ्यनुज्ञात: कौशिकीम्‌ एत्य स्नात्वा सरोवरम गात्‌ यतः सरयु: आल्बत्‌ ॥॥९॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नैमिषारण्य के ऋषियों से विदा लेकर बलरामजी ब्राह्मणों आज्ञा से कौशिकी नदी में 

स्नान करके उस सरोवर पर आये जहाँ से सरयू नदी निकलती है ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कि तत्सर; । यत इति | आखबदुदगात्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह कौन सा सरोवर है ? तो इसका उत्तर है जहाँ से सरयू नदी निकलती ॥९॥ 

अनुस््रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः । स्नात्वा संतर्पष्य देवादीनू जगाम पुलहाश्रमम्‌ ॥९०॥ 
अन्वय:-- सरयूम्‌ अनुस्नोतेन प्रयागम्‌ उपगम्य सः स्नात्वा देवादीन्‌ संतर्प्ष पुलहाश्रमम्‌ जगाम ॥१०॥ 
अनुवाद-- सरयू के किनारे चलते हुए वे उसको छोड़कर प्रयाग आये वहाँ स्नान करके देवताओं एवं पित्तरों 

का संतर्पण करके पुलहाश्रम चले गये ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुख्रोतेनानुलोमत: । पुलहाश्रमं हरिक्षेत्रम्‌ू ॥१०।॥ 

भाव प्रकाशिका 
सरयू नदी के प्रवाहानुसार, पुलहाश्रमम्‌ अर्थात्‌ हरिक्षेत्र ॥१०॥ 

गोमती गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुत:। गयां गत्वा पितृनिष्टवा गड़ासागरसड्मे ॥११॥ 

उपस्पृश्य महेन्द्राद्रो राम॑ दृष्ट्वाभिवाद्य च । सप्तगोदावरं वेणां पम्पां भीमरथीं ततः ॥११॥ 

स्कच्दं दृष्टवा ययौ राम: श्रीह्रेलं गिरिशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुण्यं दृष्टवाद्रि वेड्डटंप्रभु:॥१३॥ 
अन्बय:-- गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा बिपाशां शोणे आप्लुतः गयां गत्वा, पितृनिष्टवा गड़ा सागर सज्जमे उपस्पृश्य, 

महेन्द्रादौ राम॑ दृष्टया अभिवाद्य च सप्तगोदाबरं, वेणां, पम्पां ततः भीमरथीं स्कन्द॑ दृष्टवा राम: गिरिशालयम्‌ श्रीशैलं ययौ, 

द्रविडेषु महापुण्यं बेड्डाटट दृष्टवा श्रीशैलं ययौ प्रभु: ॥११-१३॥। 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी वहाँ से गण्डकी, गोमती, विपाशा नदियों में स्नान करके, वे सोननद में जाकर स्नान 

किए । इसके बाद गया जाकर वे पितरों का पूजन यजन किए । वहाँ से गद्जा सागर सद्बम में जाकर आचमन आदि 

किए वहाँ से महेन्द्र पर्वत पर जाकर श्रीपरशुरामजी का दर्शन और अभिवादन करके वे सप्तगोदावरी, वेणा, पा 
ओर भीमरथी आदि नदियों में स्नान करते हुए श्रीबलरामजी स्वामी कार्तिक का दर्शन करके भगवान्‌ शिव के निवार्त 


स्थान श्रीशैल पर गये । उसके पश्चात वे द्रविड देश के अत्यन्त पुण्यमय स्थान वेक्ूटाचल पर भगवान्‌ वेड्डटेश का 
दर्शन किए ॥११-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोमत्यां गण्डक्‍्यां विपाशायां च स्नात्वा शोणे च आप्लुतः । इश्ट्वा संपूज्य । श्रीशैलं श्रीपर्वतम्‌ ॥११-१२ | 


भाव प्रकाशिका 
श्रीशैल अर्थात्‌ श्री पर्वत ॥११-१३॥ 
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कामकोष्णीं पुरी कांचीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । श्रीरज्ञाख्यं महापुण्य॑ यत्न संनिहितो हरि: ॥९४॥ 
अन्वय:-- कामकोष्णीं पुरी काझीं सरिद्वरां कावेरीं श्रीरज्ञाख्यं महापुण्य॑ यत्र हरि: संनिहितः |।१४।॥ 
अनुवाद-- वहाँ से वे कामाक्षी शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए नदियों में श्रेष्ठ कबेरी में स्नान किए । उसके 
पश्चात्‌ वे श्रीर्नमक्षेत्र में गये जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि का सदैव संनिधान बना रहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
काझीं पुरीम्‌ ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
काशी पुरीम्‌ अर्थात्‌ काश्ज पुरी ॥१४॥ 
ऋषभादिं हरेः क्षेत्र दक्षिणां मथुरां तथा । सामुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे; क्षेत्रम्‌ ऋषभाद्रिम्‌ तथा दक्षिणां मथुराम्‌ महापातक नाशनम्‌ सेतुम्‌ अगमत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- वहाँ से श्रीबलरामजी भगवान्‌ विष्णु के क्षेत्र ऋषभाद्वि पर गये तथा दक्षिण भारत के मथुरा में गये। 
तदनन्तर वे बड़े-बड़े पापों को विनष्ट करने वाले सेतुबन्ध गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५।। 
तत्रायुतमदाद्धेनूब्राह्मणे भ्यो हलायुध: । कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं चर कुलाचलम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- तत्र हलायुध: अयुतम्‌ धेनुः ब्राह्मणेभ्य अदात्‌ कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं कुलचलम्‌ च ययौ ॥१६।॥। 
अनुवाद--- वहाँ पर श्रीबलरामजी ने ब्राह्मणों को दश हजार गायों का दान दिया । वहाँ से वे कृतमाला, ताम्रपर्णी 
इन नदियों में स्नान करके मलयाचल और कुलाचल पर्वत पर गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।!१६॥। 
तत्रागस्त्य॑ समासीन॑ नमस्कृत्याभिवाद्य च । योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातों गतो5र्णवम्‌ ॥ 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं दरर्श सः ॥१७॥ 
अन्वयः-- तत्र आसीन॑ अगस्त्यं नमस्कृत्य अभिवाद्य च तेन आशीर्भि; योजित: अनुज्ञात: अर्णबम्‌ गतः दक्षिणं तत्र 
कन्याख्यां दुगदिवी ददर्श ।१७॥ 
अनुवाद-- कुलाचल पर्वत पर बैठे हुए अगस्त्य महर्षि को नमस्कार करके तथा उनका अभिवादन करके, 
उनके द्वारा आशीर्वादों को प्राप्त करके बलरामजी दक्षिण समुद्र की यात्रा किए वहाँ से दुर्गदेवी के कन्याकुमारी 
रूप का दर्शन किए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षिणमर्णवम्‌ ।।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्षिण समुद्र ॥१७॥ 
तेत: फाल्गुनमासाद्य पञ्माप्सरसमुत्तमम्‌ । विष्णु: संनिहितो यत्र स्नात्वा3स्पर्शद्वायुतम्‌ू ॥१८॥ 
अन्वय:-- ततः फाल्गुनम्‌ आसाद्य पंचाप्सरसमुत्तमम्‌, यत्र विष्णु: संनिहित: स्नात्वा गवायुतम्‌ अस्पर्शत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ फाल्गुन तीर्थ अनन्तशयन क्षेत्र में गये । वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पशञ्चाप्सरतीर्थ में 
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स्नान किए । उस तीर्थ में भगवान्‌ विष्णु का सानिध्य सदैव बना रहता है । वहाँ श्रीबलरामजी दस हजार गायों 
का दान दिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फाल्गुनमनन्तपुरम्‌ । पशञ्माप्सरसं सरः । अस्पर्शदस्पृशत्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
फाल्गुनम्‌ अर्थात्‌ फाल्गुन तीर्थ, पश्चाप्सरससर: । पश्माप्सरस नामकतीर्थ । अस्पृशत्‌ 5 दान दिए ॥१८॥ 
ततो5भिव्रज्य भगवान्केरलांस्तु त्रिगर्तकानू । गोकणख्यं शिवक्षेत्रं सान्नरिध्यं यत्र धूर्जटे: ॥९९॥ 
अन्वयः-- ततः भगवान्‌ अभिव्रज्य केरलान्‌ त्रिगर्तकान्‌ गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रम्‌ यत्र धूर्जटे: साब्रिध्यम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ बलरामजी वहाँ से चलकर केरल और ग्रिगर्त प्रदेशों में होते हुए उस गोकर्णतीर्थ में आये 
जहाँ भगवान्‌ शिव का सात्निध्य सदैव बना रहता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


केरलादीन्देशान्‌ ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


केरल आदि प्रदेशों में ॥१९॥ 
आर्या द्वैपायनी दृष्टवा शूर्परिकमगाइलः । तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्यामुपस्पृश्याथ दण्डकम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- द्वैपायनीम्‌ आर्या दृष्टवा बल: शूर्पारकमगात्‌ । तापीं, ययोष्णीं निर्विन्ध्याम्‌ उपस्यृश्य अथ दण्डकम्‌॥२०॥ 
अनुवाद--- वहाँ जल से घिरी हुई आर्या देवी का दर्शन करके बलरामजी शूर्परिक क्षेत्र में आये | अब उसके 
पश्चात्‌ तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्य । आदि नदियों में स्नान करके वे दण्डकारण्य में आये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ट्वीपमंयनं यस्यास्ताम्‌ ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्वीप ही जिनका निवास स्थान है ऐसी आर्या देवी का दर्शन करके ॥२०॥ 
प्रविश्य रेवामगमद्यत्र माहिष्मती पुरी । मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- रेवां प्रविश्य यत्र माहिष्मती पुरी अगमत्‌ मनुतीर्थम्‌ उपस्पृश्य पुनः प्रभासं अगमत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- वहाँ होकर वे नर्मदा नदी के तट पर आये जहाँ माहीष्मती नगरी है । वहाँ के मनुतीर्थ में स्नान 
करके वे पुन: प्रभास क्षेत्र में आये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२१॥ 
शरुत्वा द्विजै: कथ्यमानं कुरुपाण्डबसंयुगे । सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हतं भुवः ॥२२॥ 
अन्वयः-- द्विजै: कथ्यमान॑ कुरुपाण्डवसंयुगे सर्वराजन्य निधन श्रुत्वा भुव: भारं ह॒त॑ मेने ॥२२॥ 
अनुवाद--ब्रहणों के मुख से यह सुनकर कि कौरवों और पाण्डवों के युद्ध में सभी क्षत्रिय राजा मारे गये 
यह सुनकर बलरामजी सोचे कि पृथिवी का भार उतर गया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 
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स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मुश्ने । बारथिष्यन्विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 
अन्वयः-- सः यदुनन्दनः मृधे गदाभ्यां युद्यततो: भीम दुर्याधनयो: वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम ॥२३॥ 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि बलरामजी युद्ध के मैदान में गदा युद्ध करने वाले भीम और दुर्योधन 

से रोकने की इच्छा से कुरुक्षेत्र गये ॥२३॥ हे इवधन को बुद्ध 

भावार्थ दीपिका 
विनशन कुरुक्षेत्रम्‌ ।२३।। 

भाव प्रकाशिका 
विनशनम्‌ अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र में ॥२३॥ 

युथिष्ठिरस्तु त॑ दृष्टवा यमौ कृष्णार्जुनावपि । अभिवाद्याभवंस्तृष्णीं कि विवक्षुरिहागत: ॥२४॥ 
अन्वयः-- युधिष्टिर: यमौः कृष्णार्जुनावपि त॑ दृष्टवा अभिवाद्य कि विवश्षु: इहागत: इति तुष्णीम्‌ अभवन्‌ ॥।२४॥ 
अनुवाद-- युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनको नमस्कार करके इसलिए चुप 

रहे कि न जाने क्या कहने के लिए यहाँ आये हैं, यह सोचकर चुप ही रहे ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
विवश्धुर्वक्तुमिच्छु: । कि वदिष्यतीति भिया तृष्णीमासन्निति ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
कहने के लिए अर्थात्‌ ये न जाने क्या कहेंगे इस भय से मौन बने रहे ॥२४॥ 

गदापाणी उभौ दृष्टूवा संरब्धौ विजयैषिणौ । मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रबीत्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- उभौ गदापाणी, संरब्धौ, विजयैषिणौ विचित्राणिमण्डलानि चरन्तौ दृष्टवा इदम्‌ अब्नवीत्‌ ।२४॥। 
अनुवाद--- उस समय भीम और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीत लेने के लिए क्रोध में 

भरकर तरह-तरह के पैंतरे चल रहे थे । उन दोनों को देखकर बलरामजी ने कहा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५!। 
युवां तुल्यबलौ बीरौ हे राजन्हे वृकोदर । एक प्राणाधिकं मन्ये उतैक शिक्षयाधिकम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ हे वृकोदर युवां तुल्यबलौ वीरौ एकं प्राणाधिक॑ मन्ये उतैक॑ शिक्षयाधिकम्‌ ॥।२६।। 
अनुवाद-- हे दुर्योधन और हे भीम तुम दोनों समान बलवाले वीर हो तुम दोनों में भीम अधिक बलवान है 
और दुर्योधन -ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक प्राप्त की है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥२६।। 
तस्मादेकतरस्थेह युवयो: समवीर्ययोः । न लक्ष्यते जयो3न्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥२७॥ 
अन्वयः--- समवीर्ययो: युवयो: एकतरस्य जयः अन्यो वा न लक्ष्यते, तस्मात्‌ अफला रणः विरमतु ॥२७।। 
अनुवाद-- तुम दोनों का पराक्रम एक समान होने के कारण दोनों में से किसी एक का विजय और दूसरे का 
'राजय हो ऐसा नहीं प्रतीत होता है । अतएव तुम दोनों इस निष्फल युद्ध को करना बन्द कर दो ॥२७॥ 


इ९डंड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अन्य: पराजयो वा । रण; संग्राम: ॥२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्य: अर्थात्‌ पराजय । रण: अर्थात्‌ संग्राम ॥२७॥ जग सके किस | 
न तद्ाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरो नृपार्थवत्‌ । अनुस्मरन्तावन्योन्य दुरुक्तं दुष्कृतानि च ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! बद्धवैरौ अन्योन्यं दुरुक्त दुष्कृतानिच अनुस्मरन्तौ ततू अर्थवत्‌ वाक्‍्यं न जगृहतु: ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन दोनों का वैर सुदृढ हो गया था वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहार 
याद करते हुए दोनों के लिए हितकर बलरामजी की बात को वे दोनों नहीं माने ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थवद्वाक्यम्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थवत्‌ अर्थात्‌ हितकारी बात ॥२८॥ 
दिष्ट॑ तदनुमन्वानो रामो द्वारवर्ती ययौ । उम्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभि: समुपागतः ॥२९॥ 
अन्वयः--- राम: तद्दिष्टमनुमन्वान: द्वारवर्ती ययौ उग्रसेनादिभि: ज्ञातिभि: प्रीतै: समुपागतः ॥॥२९॥॥ 
अनुबाद-- श्रीबलरामजी ने मान लिया कि इन दोनों का प्रारब्ध ही ऐसा है, अतएव दोनों के विषय में किसी 
प्रकार का आग्रह न करके वे द्वारका चले गये । वहाँ उग्रसेन आदि तथा दूसरे संबन्धियों ने उनका आगे आकर स्वागत 
किया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टं ग्राचीनं कर्म । समुपागत: सद्भतः ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नहीं है ॥२९॥ 
तं पुनर्नैंमिषं प्राप्तमृषयो5याजयन्मुदा । क्रत्वड़ं क्रतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- पुनः नैमिषं प्राप्त सर्वे: क्रतुभि: निवृत्ताखिलविग्रहम्‌ क्रत्वज्गम्‌ तं ऋषय: मुदा अयाजयन्‌ ॥३०॥ 
३ पमपूर्व अनुवाद-- वहाँ से फिर बलरामजी नैमिषारण्य क्षेत्र में गये वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से निवृत्त बलरामजी 
से प्रेमपूर्वक सभी यज्ञों को कराया । वास्तविकता तो यह है कि सभी प्रकार के यज्ञ बलरामजी के अब्ज ही हैं॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रत्वड़ं यज्ञमूर्तिम्‌ ३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रत्वज्ञम्‌ अर्थात्‌ यज्ञमूर्ति स्वरूप ॥३०॥ 
तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्व्यतरद्विभुः । येनैवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्व विदुः ॥३१॥ 
अन्वय:-- रे विभु: तेभ्य: विशुद्ध विज्ञान येनैवात्मन्यदो विश्वम्‌ आत्मान॑ विश्व विदु: ॥३१॥ लोग इस 
अनुवाद-- सर्व समर्थ श्रीबलरामजी उन ऋषियों को विशुद्ध तत्तज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे लीग 
सम्पूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आपको सम्पूर्ण विश्व में अनुभव करने लगे ॥३१॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३९४५ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मन्यधिष्ठने विश्वगं सर्वानुस्यूतं येनैब बिदु: पश्यन्ति तद्_िशुद्धं विज्ञानं व्यतरददात्‌ ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस विज्ञान के द्वारा वे लोग आत्मारूपी अधिष्ठान में विश्व के समस्त वस्तुओं को देखते हैं । उस विज्ञान को 
उन्होंने प्रदान किया ॥३ १।॥ 
स्वपल्यावभृथस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृदूबृतः । रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दु: सुवासा: सुष्ठबलंकृत: ॥३२॥ 
अन्वयः-- स्वपल्यावभृथस्नातः सुवासा सुष्ठवलंकृतः ज्ञातिबन्धुसुहृददूबृत: स्वज्योत्स्नया इन्दु; इब रेजे ॥३२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपनी पत्नी के साथ अवभृथ स्नान करके सुन्दर वस््रों आदि से अलंकृत अपने भाई 
बन्धु एवं संबन्धियों के साथ उसी तरह सुशोभित हुए जिस तरह चन्द्रमा अपनी चन्द्रिका और तारों के बीच में सुशोभित 
होते हैं ॥३ २।॥॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥ 
इंदृग्विधान्यसंख्यानि बलस्थ बलशालिन: । अनन्तस्थाप्रमेयस्य मायामर्त्यस्थ सन्ति हि ॥३ ३॥ 
अन्वय:--- अनन्तस्थ अप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य बलस्य वलशलिन: इदृग्विधानिअसंख्यानि सन्ति हि ॥।३३॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ बलरामजी स्वयम्‌ अनन्त हैं । उनका स्वरूप वाणी और मन से परे है । वे लीला करने 
के ही लिए मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, बलशाली बलरशमजी के ऐसे असंख्य चरित्र हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३३॥। 
यो3नुस्मरेत रामस्थ कमण्यद्धुतकर्मण: । सायंपग्रातरनन्तस्यथ विष्णो: स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नामैकोनाशीतितमोडध्याय: ॥७९॥ 
अन्वय:-- अद्भुत कर्मण: रामस्य कर्माणि साय॑ प्रात: अनुस्मरेत्‌ सः विष्णो; दयितो भवेत्‌ ।३४॥॥ 
अनुवाद--जे मनुष्य अद्भुत कर्मों को करने वाले बलरामजी के कर्मों को सायंकाल और प्रातःकाल स्मरण करता 
है वह भगवान्‌ विष्णु का प्रिय हो जाता है ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के बलरामजी के चरित्र का निरूपण नामक 
उनासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकोनाशीतितमो5ध्याय: ।॥७९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के उनासीवें 
अधायय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७९।। 


पाने ुसप००न>--. 


३९४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अस्सीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सुदामाजी का स्वागत 
राजोबाच 
भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्थ महात्मगः । वीयण्यनन्तवीर्यस्थ श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥१॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ अनन्तवीर्यस्य महात्मनः मुकुन्दस्य यानि च अन्यानि तानि श्रोतुम्‌ इच्छामहे प्रभो ॥१॥ 


राजा परीक्षित्‌ मे पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ श्रीभगवान्‌ का पराक्रम अनन्त है, वे महापुरुष हैं तथा भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने 
वाले हैं । उनकी दूसरी जो लीलाएँ हैं उन सबों को मैं सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथाशीतितमे कृष्ण: श्रीदामानं गृहागतम्‌ । संपूज्यापृच्छर्थेप्सुं गुरुवासकथां मुदा । सुरारिमारको हरि; पुरा चकार शं 
सताम्‌॥ अतः परं विनैव तन्निजोपकारमाचरतू । रामचरितानि श्रुत्वा पुनर्मुकुन्दवीर्याणि पृच्छति-हे भगवन्‌, श्रोेतुमिच्छामीत्यन्वय:।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
असीवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने यहाँ आये हुए श्रीदामाकी पूजा करके धन को प्राप्त करना चाहने 
वाले श्रीदामा से गुरुकुल में निवास के दिनों की प्रसन्नता पूर्वक बात की । देवताओं के शत्रु को मारने वाले श्रीहरि ने 
प्राचीन काल में सत्पुरुषों का कल्याण किया । इसके पश्चात्‌ उसके बिना ही वे अपने लोगों का उपकार किए| श्रीबलरामजी 
के चरित्रों को सुनने के पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ ने पुनः श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनने के लिए भगवन्‌ इत्यादि श्लोक 
से श्रीशुकदेवजी से पूछते हैं हे भगवन्‌ का श्रोतुम्‌ इच्छामि से अन्वय है ॥१॥ 
को नु श्रुत्वा सकृदब्रह्मन्रुत्तमशलोकसत्कथा: । विरमेत विशेषज्ञो विषणणः काममार्गणैः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सकृत्‌ उत्तमश्लोकसत्कथा: श्रुत्वा को नु काममार्गणै; विषण्ण: विशेषज्ञ; विरमेत्‌ ॥॥२॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ एक बार भी श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथाओं को सुनकर काम के बाणों से दुःखी विषेषज्ञ 
पुरुष फिर भी श्रीभगवान्‌ की कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमश्लोकस्य श्रीकृष्णस्य सत्यो मनोहरा विषयवैतृष्ण्यजनिका: कथा:। विशेषज्ञ: सारवित्‌ । विषण्णो विषादं प्राप्त:॥॥२।! 
भाव प्रकाशिका 
उत्तमश्लोकस्य अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्य: अर्थात्‌ मनोहर जिनको सुनकर विषयों से वैराग्य हो जाये 
ऐसी श्रीभगवान्‌ की कथाओं को । विशेषज्ञ: अर्थात्‌ सारवेत्ता, विषण्ण विषाद करने वाला ॥२॥ 
सा बाग्यया तस्थ गुणान्‌ गृणीते करौ च तत्कर्मकरों मनश्च । 
स्मरेद्डसन्त स्थिरजड्रमेषु श्रणोति तत्पुण्यकथा: स॒ कर्ण: ॥३॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिड्टमानमेत्‌ तदेव यत्यश्यति तद्धि चक्षुः । 
अड्रानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- सा वाक्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते, तत्कर्मकरौ च करौ, मनश्व स्थिरजड्डमेषुबसन्तं स्मरेत्‌ स कर्ण; य 
तत्पुण्यकथा श्रृणोति, शिरः तु तत्‌ उभयलिड्जम्‌ आनमेत्‌ यत-तदेव पश्यति तत्‌ हि चक्षु: विष्णो: अथ तज्जनारना चरणोदक यानि 
नित्यं भजन्ति तानि अज्भानि ।३-४॥ 
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अनुवाद--. वास्तविक वाणी वही है, जो श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन न करे वे ही हाथ वास्तविक हाथ हैं 
जो श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए कर्मों को करे वही मन सच्चा मन है जो सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले 
श्रीहरि का स्मरण करे, वही कान वस्तुतः कान है जो श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं का श्रवण करें, वही सिर भी सच्चा 
सिर है जो श्रीभगवान्‌ की प्रतिमा रूप और भगवद्‌ भक्त रूप चिह्रों को नमस्कार करता है । एवं नेत्र भी वही सच्चा 
नेत्र है, जो सबों में परमात्मदर्शन करे । अज् भी वे ही वास्तविक अन्ज है जो प्रतिदिन श्रीभगवान्‌ के तथा उनके भक्तों 
के चरणोंदक का सदैव सेवन करें ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथाश्रवण स्तुबन्‌ दृष्टन्ततयाउन्यार्थानाह-सा वागिति । ताबेव करौ यौ तत्कर्मकर्तारौ । तदेव मनो यत्स्थिरजड्भमेषु वसन्त॑ 
स्मरेत्‌ । यस्तस्य पुण्या: कथा; श्रेणोति स एवं कर्ण; । उभयलिडूं स्थिरं जड्भमं च तस्यैब लिज्ञमिति मत्वा आनमेत्तदेव 
शिरः । तदेव तस्य लिझ्डमित्येव यत्पश्यति तदेव चक्षु: । तान्येवाज्भानि यानि पादोदक॑ भजन्तीति ।|३-४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कथा के श्रवण की प्रशंसा करते हुए राजा परीक्षित्‌ दृष्टान्त रूप से दूसरे भी अथों को उपन्यस्त सावागित्यादि 
दो श्लोकों से करते हैं | श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए कर्म करने वाले ही हाथ, सच्चे हाथ हैं । वही मन सच्चा मन हैं जो जड़ 
चेतन के भीतर रहने वाले श्रीभगवान्‌ का स्मरण करे । श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं को सुनने वाले ही वास्तविक कान 
हैं। जड़ चेतन दोनों प्रकार के सारे पदार्थ श्रीभगवान्‌ के मूर्तरूप है यह मानकर सबो को नमस्कार करने वाला शिर ही वस्तुतः 
शिर है । वे ही परमात्मा की मूर्ति हैं इस तरह से देखने वाले नेत्र ही वास्तव में सच्चे नेत्र हैं । वे ही अज्ग सार्थक अन्ज है जो 
भगवान्‌ दिष्णु और उनके भवतों का चरणोदक लेते हैं ॥३-४॥ 
सूत उवाच 
'विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान्बाद्रायणि: । वासुदेवे भगवति निमग्रहदयो3ब्रवीत्‌ ॥५॥। 
अन्वय:-- विष्णुरातेन संपृष्ट: भगवान्‌ बादरायणि: बासुदेवे भगवति निमग्नहदय अन्रवीतू्‌ ॥५।। 
सूत जी ने कहा 
अनुवाद-- शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित्‌ के इस प्रकार पूछने पर श्रीशुकदेवजी का हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ही तललीन हो गया और वे कहने लगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५।॥। 
श्रीशुक उवाच 
कृष्णस्यासीत्सखा कश्रिदब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम: । विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥६॥ 
अन्वय:-- कृष्णस्य कश्चित्‌ ब्रह्मवित्तम: इर्द्रियार्थेषु विरक्तः प्रशान्तात्मा जितेद्धियः ब्राह्मण: सखा आसीतू ॥६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ विषयों से विरक्त शान्तचित्त वाले जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण मित्र थे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६।॥। 
यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानों गृहाश्रमी । तस्य भार्या कुचैलस्थ क्षुत्क्षामा च तथाविधा ॥७॥ 
अन्वय:--- गृहाश्रमी यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान: तस्य॑ कुचैलस्य क्षुतक्षामा भार्या च तथा विधा ॥७॥ 
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अनुवाद-- वे गृहस्थाश्रमी भी होकर सभी प्रकार के संग्रह तथा परिग्रह आदि से रहित होने के कारण 
के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे । उनके वख्र फटे पुराने रहते थे ही उनकी भूछ- 
प्यास से दुर्बल बनी हुई उनकी पत्नी के भी बख्र वैसे ही थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथाविधा कुचैला । किंच क्षुत्क्षामा यत्किचित्संपन्नमन्न॑ तस्मै परिविष्य स्वयं क्षुधा जीर्णा ।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
तथा विधा श्रीदामा के ही समान फटे पुराने बस्रों वाली थी क्षुत्कामा जो कुछ भी मिल जाता उसे अपने पत्त 
को परोसकर स्वयं भूखी रह जाने के कारण जराग्रस्त हो गयी थी ॥७॥ 
पतिब्रता पति प्राह म्लायता बदनेन सा । दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ॥८॥ 
अन्वय:-- दरिद्रा सीदमाना वेपमाना पतिम्‌ अभिगम्य सा पतिव्रता म्लान्यता बदनेन पतिं प्राह ॥८॥ 
अनुवाद-- दारिद्वता की मूर्ति दु:खों का अनुभव करने वाली काँपती हुई वह पतित्रता अपने पति के पास आकर 
अपने पति से कुम्हलाये मुख से कही ॥॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पतिब्रता सती । म्लायता शुष्यता बदनेन । सीदमाना भर्तुभोंगसंपादनाशक्ततयाउबसीदन्ती । वेपमाना भयेन कम्पमाना॥।८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह पातिव्रत्य व्रत का पालन करती थी । म्लायता वदनेन > सुखे मुख से । सीदमाना अर्थात्‌ अपने पति के 
भोग पदार्थों को सम्पादित करने की शक्ति से रहित । वेषमाना अर्थात्‌ भय के कारण कॉँपती हुई ॥८॥ 
ननु ब्रह्मनम्भगवतः सखा साक्षाच्छिय:पति: । ब्रह्मण्यश्व शरण्यश्रच भगवान्सात्वतर्षभ: ॥९॥ 
अन्वयः---ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा सात्वतर्षभ: भगवान्‌ साक्षात्‌ थ्रियःपंति: ब्रह्मण्य; शरण्य: च ।॥९॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मित्र यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । वे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी के पति ब्राह्मणों 
के भक्त तथा शरणागत जीवों की रक्षा करने वाले हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग साधूनां च परायणम्‌ तम्‌ उपैहि, सीदते कुटुम्बिने ते भूरि द्रविणं दास्यति ॥१०॥ 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र साधु संतों के एक मात्र रक्षक आप उनके पास जाइये । आप कुटुम्बी 
हैं और कष्ट भोग रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०॥ 
आस्ते5 धुना द्वारवत्यां भोजवृष्णयन्धकेश्वर: । स्मरतः पादकमलमात्मानमपि. यच्छति ॥ 
कि न्वर्थकामान्भजतो नात्यभीष्टान्‌ जगहुरुः ॥११॥ 
अन्वयः-- जगदुरु: भोजवृष्ण्यन्धके श्वर: अधुना द्वारवत्यां आस्ते पादकमलम्‌ स्मरतः आत्मानमपि यच्छति, भर्जतः 
नात्यभिष्टान्‌ अर्थकामान्‌ कि नु ॥११॥ 
अनुवाद-- वे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं तथा भोजवंशी, वृष्णिवंशी एवं अन्धकवंशी यादवों के 8 
हैं । इस समय वे द्वारका में निवास करते हैं । जो भक्त उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों को सदा स्मरण 
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करते हैं, उन भक्तों को तो वे अपने को भी दे देते हैं । उनके भक्तों को जो अत्यन्त अभीष्ट नहीं है, उस संपत्ति को 
प्राप्त करना चाहते है. उनके विषय में क्या कहना है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
भोजवृष्ण्यन्धकेश्वर इति तत्स्वीकारमात्रेण सर्वे ते दास्यन्तीति भाव: । नात्यभीष्टन्परिपाकविससत्वातू ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग यह मानते हैं कि भगवान्‌ भोजवंशी, वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी यादवों के स्वामी हैं । नात्यभीष्टान्‌ 
अर्थात्‌ जिस धन सम्पत्ति का परिणाम नीरस हो जाता है ॥११॥ 
स॒एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितों मुदु । अयं॑ हि परमो लाभ उत्तमएलोकदर्शनम्‌ ॥९२॥ 
इति संचिन्य मनसा गमनाय मर्ति दधे । अप्यस्त्युपायनं किंचिदूगृहे कल्याणि दीयताम्‌॥१ ३॥ 
अन्वय:--- एवं भार्यया बहुश: मृदु प्रार्थित: विप्र: उत्तमश्लोक दर्शनम्‌ अय॑ हि परमो लाभ: इति मनसा संचिन्त्य 
गमनाय मतिं दघे, कल्याणि गृहे किल्लिदुपायनम्‌ अपि अस्ति दीयताम्‌ ॥१२-१३॥ 
अनुवाद--- इस तरह से पत्नी के द्वारा नम्नता पूर्वक प्रार्थना किये जाने पर वे ब्राह्मण देवता यह सोचकर जाने 
का मन बना लिए कि वहाँ जाने का सबसे बड़ा लाभ है कि पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल जायेगा। इस तरह 
सोचकर वे अपनी पत्नी से कहे कि यदि घर में कुछ उपहार देने के लिए हो तो दो ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्यस्ति किमस्तीति प्रश्न: ॥१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अप्यस्ति अर्थात्‌ क्या है 2॥१२-१३॥ 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्विप्रान्युथुकतण्डुलान्‌ । चैलखण्डेन तान्बद्धवा भरत्रें प्रादादुपायनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- विप्रान्‌ चतुरो मुष्टीन्‌ पृथुकतण्डुलान्‌ याचित्वा तान्‌ चैलखण्डेन बद्धवा भर्त्रे उपायनम्‌ प्रादात्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के घर से चार मुद्ठी मोटा चावल माँगकर और उसे कपड़े के टुकड़े में बॉँधकर अपने 
पति को उपहार के लिए दे दी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१४॥ अंडर बह के 
स तानादाय विप्राग्य: प्रययौ द्वारकां किल । कृष्णसंदर्शन महां कथ्थं स्थादिति चिन्तयन्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- सः विप्राग्र्यः तानादाय मं कृष्ण संदर्शन॑ कर्थ स्यादिति चिन्तयन्‌ द्वारकां प्रययौ ॥१५॥ 
अनुवाद--वे ब्राह्मणवर्य उन चावलो को लेकर यह सोचते हुए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मुझे.कैसे मिलेगा 
द्वारका के लिए प्रस्थान किए. ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


महां मम ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 


श्रीमद्धभागबत महापुराण 


द्वारका में पहुँचकर वे ब्राह्मण देवता दूसरे द्विजों के साथ सैनिकों की तीन छावनियाँ और तीन ड्योहियों 
करने वाले अन्धक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहाँ पहुँचना कठिन भू 


३९५० 
अनुवाद-- 
को पार करके भगवद्‌ धर्म का पालन 
वहाँ पहुँच गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुल्मानि रक्षार्थ सैन्यस्थानानि ! कक्षा: प्रतोली: । अतीयायातिक्रम्य जगाम । सद्ठिजो द्विजे: सहित: । ततश्न आमम्या दुर्गमा 
चेउन्धका वृष्णयश्च तेषां गृहेषु ।|१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सैनिकों की छावनियों को गुल्म कहते है । कक्षा अर्थात्‌ डयोढियाँ अतियाय पार करके | सद्ठिज: अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
के साथ । उसके पश्चात्‌ जहाँ जाना कठिन है उन अन्धकवंशी एवं वृष्णिवंशियों के महलों में ॥१६॥ 
गृह द्रव्याष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्िज: । विवेशैकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्द गतो यथा ॥१७॥ 
अन्वय:-- द्विज: हरे: दयष्टसहस्नाणां महिषीणां एकतमं गृहं विवेश श्रीमद्ठह्मानन्दगतों यथा ॥१७॥ 
अनुवाद-- वहाँ श्रीहरि के सोलह हजार रानियों के महलों में से एक महल में वे ब्राह्मण देवता प्रवेश किए। 
उसमें प्रवेश करके वे ब्रह्मानन्द के आनन्द को जैसे प्राप्त कर लिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा हरेद्यवष्टसहस्नराणां महिषीणां च ये गृहास्तेबु मध्ये श्रीमदेकतमं गृहं विवेश । त्दा च स द्विजो बह्मानन्दं गतो 
यथा तथा बभूवेति शेष: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ श्रीहरिं की सोलह हजार रानियों गृहों में एक एश्वर्य सम्पन्न गृह में प्रवेश किए तो उन्हें जैसे ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति हो गयी हो उस तरह से वे हो गये ॥१७॥ 
त॑ विलोक्याच्युतो दूरात्प्रियापर्यड्यमास्थितः । सहसोत्थाय चाशभ्येत्य दोर्भ्या पर्यग्रहीन्मुदा ॥१८॥ 
अन्वयः-- प्रियापर्यड्मास्थित: अच्युतः दूरात्‌ तं विलोक्य सहसोउत्थाय अभ्येत्य च मुदा दोर्भ्या पर्यग्रहीत्‌ ।१८॥ 
अनुवाद-- अपनी प्रियतमा के पलज्ञ पर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनको दूर से ही देखकर सहसा उठकर 
खड़े हो गये और उनके पास आकर अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पर्यग्रहीत्पर्यरीम्भत ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पर्यग्रहीत अर्थात्‌ आलिड्नन किए ॥१८॥ ५७४ 
सख्यु प्रियस्य विप्रषेंरड्रसड्रातिनिर्वृत: । प्रीतो व्यमुख्दब्बिन्दृन्नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण: ॥१९॥ 
अन्व्य:-- प्रियस्य सख्यु: विप्र्ें: अड्जसक्षाति निर्वृतः पुष्करेक्षण: नेत्राभ्याम्‌ अब्विन्दून्‌ व्यमुझत्‌ ॥१९॥ 
हि अनुवाद-- अपने प्रिय सखा ब्राह्मण देवता के अज्ों के संस्पर्श से कमलनयन श्रीभगवान्‌ को परमानन्द 
प्राप्ति हुई और उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे ॥१९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९५१ 


भावार्थ दीपिका 
अब्बिन्दूनानन्दाश्रूणि ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्नन्दून्‌ अर्थात्‌ आनन्दाश्रु ॥१९॥ 
अथोपवेश्य पर्यड्डले स्वयं सख्यु: समर्हणम्‌। उपहत्यावनिज्यास्थ पादौ पादावनेजनीः ॥२०॥ 
अग्रहीच्छिससा राजनू भगवॉल्लोकपावन: । व्यलिम्पहिव्यगन्थेन चन्दनागुरुकुड्डमै: ॥२९॥ 
अन्वय:-- अथ पर्य्ले उपवेश्य स्वयं सख्यु समर्हणम्‌ उपहृत्य अस्य पादौ अवनिज्य पादावनेजनीः लोकपावनः 
भगवान्‌ शिरसा अग्रहीत दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुंकुमै: व्यलिम्पत्‌ ॥२०-२१॥ 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ इसके पश्चात्‌ श्रीहरि उन्हें ले जाकर पलझ्ज पर बैठा दिए । स्वयं ही पूजन की सामग्री 
लाकर संसार के पवित्र बनाने वाले श्रीभगवान्‌ उन ब्राह्मण देवता के पैरों को धोकर उनके चरणोदक को अपने सिर पर 
धारण किए | और उनके शरीर में चन्दर अरगजा तथा केसर आदि दिव्य गन्धों का लेप किए ॥२०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
समर्हणमुपायनमुपहत्य समर्प्य । पादावनेजनीरप: ॥२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूजन सामग्री समर्पित करके । उनके चरणोदक के जल को ॥२०-२१॥ 
धूपैः सुरभिभ्षिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा । अर्चित्वावेद्य तताम्बूलं गां च स्वागतमत्रवीतू ॥२२॥ 
अन्वब:-- मित्र सुरभिभिः प्रदीपावलिभि: मुदा अर्चित्वा, ताम्बूलम्‌ गां च आवेद्य स्वागतम्‌ अब्नवीत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सुगन्धित धूपों और दीप समूहों से उन ब्राह्मण देवता की आरती उतारे । उनकी 
पूजा करके पान तथा गौदान दिए और कहे आपके आगमन का स्वागत है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२२॥ 
कुचैलं मलिन क्षामं द्विंज॑ धमनिसंततम्‌ । देवी पर्यचरत्साक्षाच्यामरव्यजनेन बै ॥२३॥ 
अन्वयः-- कुचैलं मलिल क्षामं धमनिसंततम्‌ द्विजम्‌ देवी वै चामर व्यजनेन साक्षात्‌ पर्यचरत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- फटे पुराने वख्र पहने हुए, मलिन और दुर्बल शरीर वाले श्रीदामाजी के शरीर की सभी नसें दिखायी 
दे रही थीं। उनको चमर से वायु करने का काम साक्षात्‌ रुक्मिणीजी कर रही थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
धमनिभि: शिराभि: सन्ततं व्याप्तम्‌ ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनका शरीर शिराओं से व्याप्त था ॥२३॥ | 
अन्तःपुरजनो दृष्दवा कृष्णेनामलकीर्तिना । विस्मितो5 भूदतिप्रीत्या अवधूतं॑ सभाजितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- अमलकीर्तिना कृष्णेन अतिप्रीत्या अवधूत॑ सभाजित॑ दृध्टवा अन्तपुरजन; विस्मितो5 भूत्‌ ॥२४।॥। 
अनुवाद--- उज्ज्वल कीर्ति सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अत्यन्त प्रेमपूर्वक अवधूत मैले कुचैले वख्र पहने 
हुए नज्ज धडक्ष ब्राह्मण की पूजा करते हुए देखकर अन्तःपुर की खियाँ अत्यन्त आश्चर्य चकित हो गयीं ॥२४॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


रे९५२ 


अवधूतं मलिनम्‌ ।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


अवधूत अर्थात्‌ मलिन ॥२४॥ 
किमनेन कृत पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा ।॥ श्रिया हीनेन लोके5स्मिन्‌ गर्हितेनाथमेन च ॥२५॥ 


यो5सौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः । पर्यड्डस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो5अजो यथा॥२६॥ 
अन्वयः-- अनेन अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन, गर्हितेन, अधमेन च अस्मिन्‌ लोके किं पुण्य॑ कृतम्‌ यो असौ 


त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यड्वडस्थां श्रियं हित्वा अग्रजो यथा परिष्वक्त: (!२५-२६॥ 
अनुवाद-- वे आपस में कह रही थीं इस नज्गअ-धर्ड्र, निर्धन निन्‍दनीय, निकृष्ट भिखमंगेने इस संसार में कौन 
सा ऐसा पुण्य किया है ? जिसके कारण त्रैलोक्याधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। इन्होंने 
पलड्ढः पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा श्रीरक्मिणीजी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलरामजी 
के समान अपने हृदय से लगाये हैं ॥२५-२६।॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयमाह-किमनेनेति द्वाभ्याम्‌ । संभृतः संमानित: ।!२५-२६।। 
भ्राव प्रकाशिका 
'किमनेन इत्यादि श्लोकों से विस्मय को ही बतलाते हैं | सभृत: सत्कार किये हैं ॥२५-२६॥ 
कथय्यांचक्रतुर्गाथा: पूर्वां गुरुकुले सतोः । आत्मनो ललिता राजन्करौ गृह परस्परम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ परस्पर करौ गृह्म आत्मनो: सतोः गुरुकुले पूर्वागाथा: कथयांचक्रतु: ॥॥२७॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्वकाल के जबकि वे गुरुकुल में थे उस 
समय की मनोहर घटनाओं का वर्णन कर रहे थे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतोर्वसतो: । गृह्य गृहीत्वा २७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
सतोः अर्थात्‌ निवास करते थे । गृह अर्थात्‌ पकड़कर ॥२७॥ 

श्रीभगवानुवाच 


अपि ब्रह्ान्गुरुकुलाद्भवता लब्धदक्षिणात्‌ । समावृत्तेन धर्मज्ञ भायोंढा सदृशी न वा ॥२८॥ 
अन्वयः-- धर्मज्ञ ब्रह्मन्‌ गुरुकुलातू लब्धदीक्षणात्‌ समावृतेन भवता भार्या अपि संदृशी उढ़ा न वा ॥२८।॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- हे धर्म के जानकार ब्रह्मनू, गुरुकुल में गुरु दक्षिणा देने के पश्चात्‌ जब आपका समवर्तन हो गया 
उसके पश्चात्‌ आप अपने अनुरूप पत्नी के साथ विवाह किए कि नहीं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्या ऊढा परिणीता न बेति गृहस्थलिब्जदर्शनाद्धभोगादर्शनाच्च संशयादिव प्रश्न: ॥२८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


पत्नी के साथ विवाह किया कि नहीं यह अर ह च 
पत्नी के साथ विवाह किया कि नहीं यह प्रश्न भगवान्‌ भोग 
4लकर संशय बशात किए ॥२2॥ न्‌ उनके गृहस्थ चिह्न को देखकर तथा भोग राहित्य को 
ते चित्तमकामवबिहतं विदित 
8 (०-8 प्रायः गृहेषु ते चित्तम्‌ ० वबिहत॑ नैवातिप्रीयसे विहनन्थनेषु बिदितं हि मे ॥२९॥ 
अनुवाद मैं जानता हूँ कि बह में का ह 07705 ३४63 8008 05 
बल गृह रहकर भी आप प्राय: विषयभोगों में आसक्त नहीं रहते हैं मैं 
यह भी जानता हूँ कि आपकी प्रीति धन आदि में नहीं है ॥२९॥ 'सक्त नहीं रहते हैं। बरह्न्‌ मै 
मिलकर भावार्थ दीपिका 
अप्रतिषेधादुद्वाहमनुमत मत्वाह-प्राय इति । तर्हि ते चित्त नूनमकामविहतं कामै्बिंहत॑ न भवतीति मे विदितम्‌ 
धनेषु बख्रादिषु नैवातिप्रीयसे । हे विद्वन्निति । विदुषस्तवैतद्युक्तमिति भाव: ॥२९॥॥ 33222 
के भाव प्रकाशिका 
निषेध ६20 करने के कारण विवाह किए हैं यह मान कर कहते है । यह मैं जानता हूँ कि आपका मन काम 
में आसक्त नहीं रहता है । किल्ल आपको वस्नादि से भी अधिक प्रेम नहीं है। यह जानता हूँ आप ज्ञानी हैं अतएब आपके 
लिए यह उचित ही है ॥२९॥ 
केचित्कुर्वन्ति कर्माण कामैरहतचेतसः । त्यजन्तः प्रकृतीर्दैंवीर्यथाहं लोकसंग्रहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- कामै; अहतचेतस; केचित्‌ कर्माणि कुर्वन्ति दैवी: प्रकृतीः त्यजन्तः यथा अहम्‌ लोकसंग्रहम्‌ ।३०॥॥ 
अनुवाद-- संसार में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो श्रीभगवान्‌ की माया से निर्मित विषय वासनाओं का त्याग 
करके चित्त में तनिक वासना नहीं रहने पर भी मुझ जैसे लोक संग्रहार्थ कर्मों को करते रहते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामहतत्वाभावे किं गृहधर्मक्लेशेनेत्याशड्डुद्याह-केचिदिति । दैवीरीश्वरमायारचिता: प्रकृति्विषयवासनास्त्यजन्तः । 
कामैरनाकृष्टचेतसामपि कर्मकरणे दृष्टान्त:-यथा5हमिति । लोकसंग्रहं लोकस्य संग्रहों ग्रहणं यथा भवति तथाहमीश्वरोडपि 
कर्माणि यथा करोमि तद्बत्‌ ॥३०॥ 


२९५३ 


भाव प्रकाशिका हक ४ हे कप 
होने पर भी गृहधर्म के क्लेशों को सहने से कौन सा लाभ है इस तरह 
कर न हा हैं। परमात्मा की माया से रचित विषयवासना का त्याग करके । चित्त के 00804: 
होने पर कर्मों के करने में दृष्टन्त बतलाते हैं लोक को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, जैसे ईश्वर होकर भी मैं क 
को करता रहता हूँ ॥३०॥ 


कच्चिहुरुकुले वासं ब्रह्मन्स्ममसि नौ यतः । ह्विजो विज्ञाय विज्ेयं तमसः पारमश्वुते ॥३१॥ 


अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ ! कच्चिद्‌ गुरुकुले नौ वासं स्मरसि, यतः द्विजः विज्ञेय॑ नम 0527 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ क्या आपको याद है जब हम दोनों एक साथ गुरकुल रहते थें, वस्तुतः 
में ही ज्ञातव्य बातों को जानकर मनुष्य अज्ञानान्धकार को पार कर पाता है ॥३१। 
भ्रावार्थ दीपिका 
नौ आबयोः यततो गुरोः विज्ञेयं परमात्मतत्त्वम्‌ । तमसः संसारस्थ ॥र९॥ 


३९५४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नौ अर्थात्‌ हम दोनों के । जहाँ गुरु से परमात्म तत्व को जानकर जीव संसार सागर को पार का 

जाता है ॥३१॥ 

स बै सत्कर्मणां साक्षादिह्वजातेरिह संभव: । आद्यो5ड़ यत्नाश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु; ॥३२॥ 
अन्वयः--इह यतः साक्षात्‌ संभव: स आद्यः गुरु: यत्र आश्रामिणां द्विजाते: सत्कर्मणां यथा हं गुरु: । ज्ञानद: गुरु:॥३२॥ 
अनुवाद--- इस संसार में शरीर का कारण जन्म देने वाला प्रथम गुरु है । इसके बाद उपनयनादि संस्कार करके 

सत्कमों की शिक्षा देने वाला द्वितीय गुरु है । वह मेरे समान पूज्य है। ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला 

तो गुझसे भी बढ़कर गुरु है। इस तरह इस संसार में तीन गुरु हैं ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्रात्मज्ञानप्रदस्य गुरोरत्यन्तं पूज्यत्वं वक्तु पुरुषस्य त्रीन्‌ गुरूनाह-स वा इति । इह संसारे यत्र सम्भवो जन्ममात्रं सपिता 
तावदाद्य: प्रथमो गुरु: पूज्य: । कर्मविद्याप्रदं गुरुमाह-द्विजातेः सतः पुंसः सत्कर्मणा यत्र संभव: । उपनीय वेदाध्यापक इत्यर्थ:। 

स द्वितीयो गुरु), यथाउहमीश्वरस्तथा प्रथमादपि पूज्य इत्यर्थ: । ब्रह्मविद्याप्रदं गुरुमाह-आश्रमिणां सर्वेषामपि ज्ञानदो य: स तु 

साक्षादहमेवेति ।३२॥। 

भाव प्रकाशिका 
आत्मा (परमात्मा) का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को अत्यन्त पूज्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए मनुष्यों 
के तीन गुरुओं को सवा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कर्म का ज्ञान कराने वाले गुरु को बतलाते हुए भगवान्‌ 
ने कहा । द्विजाति सत्पुरुष को जिससे सत्कर्मों का ज्ञान होता है । वह अर्थात्‌ जो उपनयन संस्कार करके वेदाध्ययन 
कराता है, दूसरा गुरु है । वह मुझ ईश्वर के समान पिता से भी अधिक पूज्य है । ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु 

को कहते है । सभी आश्रमियों को ज्ञान देने वाला जो है वह साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है ॥३२॥ 

नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्वर्णाभ्रमवतामिह । ये मया गुरुणा बाचा तरन्त्यज्ञो भवार्णबम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- ननु वर्णाश्रमवताम्‌ इह अर्थ कोविदा: ये मया गुरुणा वाचा अज्ञ; भवार्णवंतरन्ति ।॥३३॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों में वे लोग यथार्थ रूप से 

स्वार्थ एवं परमार्थ के ज्ञाता है जो लोग गुरु के रूप में विद्यमान मेरे उपदेशों के अनुसार इस संसार सागर को अनायास 

ही पार कर लेते हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो ज्ञानप्रदं गुरुरूपं मामाश्रित्य ये संसारं तरन्ति ते बुद्धिमन्त इत्याह-नन्विति । हे ब्रह्मन्‌, ते ननु वर्णाश्रमवर्ता 
मध्ये४र्थकोबिदा: । इह मनुष्यजन्मनि, तत्रापि वर्णाश्रमवत्त्वे सति ये मया गुरूणा गुरूरूपेण वक्‍त्रा बाचा उपदेशमात्रेणाः 
सुखेमैव भवार्णवं तरन्तीति ज्ञानप्रदादुरोरधिक: सेव्यो नास्तीत्युक्तम्‌ ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव ज्ञान देने वाले गुरुरूप में विद्यमान मुझको ही अपना आश्रय बनाकर जो लोग संसार को पार कर जाते 
हैं वे ही बुद्धिमान हैं इस बात को ननु० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है । श्लोक का अर्थ है कि हे ब्रह्म 
वर्णाश्रम का पालन करने बालों में वे लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के ज्ञाता हैं । इस मनुष्य जन्म में वर्णाश्रम का पालन 
करते हुए मुझ गुरु रूप से विद्यमान की वाणी के अनुसार आचरण करके अनायास ही संसार सागर को पार कर जाते 
हैं । अतएव ज्ञानप्रदान करने वाले गुरु से बढ़कर सेवनीय कोई भी नहीं है ॥३३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९५५ 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा ॥३४॥ 
अन्वथः-- सर्वभूतात्मा अहम्‌ इज्या प्रजातिभ्यां तपसा उपशमेन वा तथा न तुष्येयम्‌ यथा गुरुशुश्रुषया ॥३४॥ 
अनुवाद-- मैं सबों की आत्मा हूँ मैं गा्स्थ्य के धर्म पञ्चमहायज्ञों आदि अथवा उत्कृष्ट वंश में जन्म उपनयन, 

वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से अथवा सबों से अनासक्ति रूप संन्यास के धर्म से उतना प्रसत्न 

नहीं होता हूँ जितना कि गुरु की सेवा करने से प्रसन्न होता हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव तद्भजनादधिको धर्मश्र नास्तीत्याह-नाहमिति । इज्या गृहस्थधर्म:, प्रजाति:, प्रकृष्टं जन्‍म उपनयन तेन 
ब्रह्मचारिधर्म उपलक्ष्यते ताभ्यामू, तथा तपसा वनस्थधर्मेण, उपशमेन यतिधर्मेण वा अहं परमेश्वरस्तथा नम तुष्येयं यथा 
सर्वभूतात्माउपि गुरुशुश्रूषयेति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव गुरु की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इस बात को श्रीभगवान्‌ ने नाहम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा है । गृहस्थ के धर्म को इज्या कहते हैं । उपनयन के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के धर्म के पालन को प्रजाति कहते 
हैं। वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से, या सबों से अनासक्ति रूप यति धर्म के पालन से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना 
कि गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ ॥|३४॥ 
अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन्वृत्त निवसतां गुरौ । गुरुदारैश्नोदितानामिन्थनानयने.. क्वचित्‌ ॥३ ५॥ 
प्रविष्टानां. महारण्यमप्ता.. सुमहद्दिवज । वातवर्षमभूचीत्र॑ निष्ठुरा: स्तनयित्नव: ॥३६॥ 
सूर्यश्षास्त॑ गतस्तावत्तमसा चावृता दिशः । निम्न॑ कूल॑ जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥३७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ नः गुरौ निवसतां गुरु दारैश्ेदितानां इन्धनानयने क्वपि महारण्यम्‌ प्रविष्टानां सुमहत्‌ तीब्रं 
बातवर्षमभूतनिष्ठुरा: स्तनयित्नवः सूर्यश्च असंगतः तावत्‌ दिश; च तमसा आवृता: निम्न॑ कूलं जलमयं किंचन न प्राज्ञायत इति 
बृतं स्मर्यते ॥३५-३७॥। 
अनुवाद--ब्रह्मन्‌ जिस समय हमलोग गुरुकुल में निवास करते थे, जब हम दोनों को एक दिन गुरुपत्ली ने इन्धन 
लाने के लिए जड्नल में भेजा था, उस समय यह हमलोग एक घोर ज्नल में गये थे और बिना ऋतु के ही भयझ्लर आंधी पानी 
आ गया आकाश में विजली कड़क रही थी । तब तक सूर्यास्त हो गया चारो ओर अंधेरा छा गया । धरती पर इस तरह पानी 
भर गया कि खाला-ऊँचा पता ही नहीं चलता था । इस वृत्त को आप स्मरण करते हैं क्या ॥३५-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अस्माकं गुरुशुश्रूषणं किमपि दैवादेव संपन्न तत्कि त्वया स्मर्यत इति पृच्छति-अपि न इति । गुरौ निवसतामस्मार्क 
यत्किमपि वृत्तं तत्‌ ! क्वचित्कदाचित्‌ । अपतीं अपगते ऋतौ, अकाल इत्यर्थ: । वातश्व वर्ष च तयो: समाहार: । स्तनयित्नवो 
गर्जितानि चाभवन्‌ । निम्नं कूलं नतमुन्नतं च स्थानम्‌ ।३५-३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
और हमलोगों की गुरु शुश्रूषषा भाग्यवशात्‌ ही सम्पन्न हुई ड्से आप थाद करते हैं क्या ? इस तरह से भगवान्‌ 
पूछते हैं। गुरुकुल में निवास करते समय जो घटी उसे आप याद करते हैं एकबार ऋतु के बीत जाने पर बिना समय 
के आँधी पानी और बिजली कड़क रही थी । निम्न॑ कूलम्‌ अर्थात्‌ ऊँचा-नीचा स्थान ॥३५-३७॥ 


३९५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


बयं॑ भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना मुहूरम्बुसंप्लवे । 
दिशो5विदन्तो5 थ परस्परं बने गृहीतहस्ताः परिबश्रिमातुरा: ॥३८॥ 
अन्वय:-- वयं तत्र महानिलाम्बुभि: भृशं निहन्यमाना: अम्बु सम्प्लवे दिश: अविदन्त: अथ परस्परं गृहीत हस्त; 
आतुरा: परिबश्रिम ।।३८॥ गा 
अनुवाद-- हमलोग उस जोर से होने वाली वर्षा और आँधी से अत्यधिक पीड़ित हो रहे थे। जलचारो ओर से वह 
रहा था । दिशा का ज्ञान नहीं होने के कारण हमलोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इधर-उधर घूम रहे थे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अम्बूनां संप्लवो व्यामिश्रणं यस्मिन्रेकोदके तस्मिन्वन इत्यर्थ: । परिबश्रिम । 'भूज्‌ भरणे' इति धातो रूपम्‌ । परि परितो 
बश्रिम | इडागमश्छान्दसः । भारान्‌ घृतवन्त इत्यर्थ: ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अम्बूनां सम्प्लव: अर्थात्‌ चारो ओर से पानी का बहना उसी वन में परिबश्रिम अर्थात्‌ घूमते रहे । यह भृज्‌ 
भरणे धातु का रूप है । परिब्रिम में इट्‌ का आगम छान्दस है । भारों को धारण किए हुए ॥३८॥ 
एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरुः । अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्यो5पश्यदातुरान्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ विदित्वा सान्दीपनि गुरु: रवौ उदिते अन्बेषमाण: न; आतुरान्‌ शिष्यान्‌ आचार्योउपश्यत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- जब हमारे गुरुदेव सन्दीपनि मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य 
हम दोनों को ढूंढते हुए जड्ल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमदोनों अत्यन्त आतुर हो रहे हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥। 
अहो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थे5तिदु:खिताः । आत्मा बै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनादृत्य मत्यरा: ॥४०॥ 
अन्वयः-- अहो हे पुत्रका आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठ:तम अनादृत्य मत्परा यूयं अस्मदर्थे अतिदुःखिता: ॥४०॥ 


अनुवाद-- आश्चर्य है पुत्रों तुमलोगों ने सबको सबसे प्रिय लगने वाले अपने शरीर की तुमलोगों ने मेरे लिए 
बहुत कष्ट उठाया और मेरी सेवा तुम दोनों ने की ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
उबाच कृपया श्लोकत्रयीम्‌ । यथा बयं कृतार्था इत्याह-अहो इति । आत्मा देह: ।।४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुरुजी ने कृपा करके तीन श्लोकों को कहा जिसके द्वारा हमदोनों कृतार्थ हो गये | इस बात को अहो० इत्यादि 


श्लोक से कहा गया है ॥४०॥ 


एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम्‌ । यहै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौँ ॥४१॥, 
अन्वयः--- सच्छिष्यैः एतदेव हि गुरुनिष्कृतम्‌ कर्तव्य॑ यत्‌ वै विशुद्ध भावेन गुरौ सर्वार्थात्मसमर्पणम्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- गुरु के ऋण से उकऋण होने के लिए सत्‌ शिष्यों को वे अपने गुरु को सबकुर् 

समर्पित करके अपने शरीर को भी समर्पित कर दें ॥४१॥ ७७७० 


का भावार्थ दीपिका 
गुरोर्निष्कृत॑ प्रत्युपकार: । सर्वे अर्था यस्मात्स आत्मा देहस्तस्यार्पणं विनियोग: ।।४१॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९५०७ 


भाव प्रकाशिका 
गुरोनिष्कृतम्‌ अर्थात्‌ प्रत्युपकार । सभी चीजें जिसके लिए है उस शरीर को भी गुरु को समर्पित कर दें॥४१॥ 
तुष्टो5हं भो द्विजश्रेष्ठा: सत्या: सन्तु मनोरथा: । छन्दांस्थयातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२९॥ 
अन्वयः-- भो: द्विजश्रेष्ठा: अहं तुष्ट: मनोरथा: सत्या: सन्तु । छन्दांसि इह परत्र च अयातयामानि भवन्तु ॥४२॥ 
अनुवाद-- हे द्विजश्रेषों मैं तुमदोनों पर असन्न हूँ। तुमदोनों के सारे मनोरथ पूर्ण हों । तुम लोगों के द्वारा अधीत 
सारे वेद इस लोक में तथा परलोक में भी तरोताजा बने रहें ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयातयामानि यातो यामो यस्य पक्वस्थान्नस्य तद्तसारं भवति तद्गदन्यदपि गतसारं गौण्या वृत्त्या यातयाममिम्त्युच्यते। 
अगतसाराणि उन्दांसि मत्तोडधीयमानानि भवन्त्वित्यर्थ: ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस अन्न को पकाये हुए प्रहर बीत जाता है वह निस्सार हो जाता है । उसी तरह दूसरी वस्तुएँ जो गतसार 
हो जाती है वे गौणीवृत्ति से यातयाम कहलाती हैं । मुझसे अध्ययन किया जाने वाला वेद निस्सार नहीं होयें ॥४२॥ 
इत्थंविधान्यनेकानि बसतां गुरुबेश्मसु । गुरोरनुग्रहेणैव धुमान्पूर्ण: प्रशान्तये ।॥४३॥ 
अन्वयः-- गुरुवेश्मसु इत्थं विधान्यनेकानि । गुरोनुग्रहेणैव पुमान्‌ ग्रशान्तये पूर्ण: ।॥४३।॥॥ 
अनुवाद--- जिस समय हमलेग गुरुकुल में रहते थे उस समय हमलोगों के साथ अनेक ऐसी घटनाएँ घटी। 
वस्तुत: गुरु की कृपा से ही मनुष्य शान्ति का अधिकारी और पूर्णता का पात्र हो जाता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्थंविधान्येवंप्रकाराण्यनेकानि वृत्तानि किं त्वया स्मर्यन्त इति शेष: । फलितमुपसंहरति-गुरोरिति ।॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार की अनेक घटनाएँ क्या आपको याद हैं । सम्पूर्ण कथन का उपसंहार गुरोः इत्यादि से करते हैं ॥४३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
किमस्माभिरनिर्वत्तं देबदेव जगहुरो । भवता सत्यकामेन येषां बासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- देवदेव जगदगुरो अस्माभि: किम्‌ अनिर्वृत्म्‌ भवता सत्यकामेन येषां बासो गुरौ अभूत्‌ ।४४॥ 
ब्राह्मण श्रीदामा ने कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य भगवनू श्रीकृष्ण अब हम लोगों को क्या करने के लिए रह गया है 
। क्योंकि आप सत्य सड्ढल्प परमात्मा के साथ गुरुकुल में रहने का हमें अवसर मिला ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माभि: किमनिर्वृत्तमसंपन्न॑ येबामस्माक भवता सहवासो5भूत्‌ ।॥४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब हमें क्या करने के लिए अवशिष्ट रह गया है । क्योंकि मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ।।४४॥ 
यस्य च॒छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो । श्रेयसां तस्य गुरुषु वासो3त्यन्तविडम्बनम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रीदामचरितेडशीतितमोउ ध्याय: ॥८०॥ 
अन्वयः-- विभो छन्दोमय ब्रह्म देह यस्य श्रेयसां आवपन तस्य गुरुषु वास; अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥४५।॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे प्रभो ! छन्दोमय वेद समस्त पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं और वे वेद आपके शरीर हैं । ऐसे 


आपका गुरुकुल में निवास मनुष्य लीला का अभिनय ही तो है ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के श्रीदामाचरित के अन्तर्गत अस्सीवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।८०॥। 


३९५८ 


भावार्थ दीपिका 
भवतस्तु सर्वमेतद्विडम्बनमात्रमित्याह-यस्येति । छन्दोमयं वेदाख्य॑ ब्रह्म | तथा श्रेयसामावपन तदुद्धवस्थानं देहो 
मूर्ति्यस्थ तस्य तव ।।४५॥। 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामशीतितमो5ध्यायः ।।८०।। 
भाव प्रकाशिका 


कि 5 आव इत्यादि श्लोक से श्रीदामाजी ने कहा कि आपकी तो यह मानव लीलामात्र है । छन्दोमय वेद ही सम्पूर्ण 
पुरुषा्थों का मूल है । और वह आपका शरीर है । ऐसे आपका ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के अस्सीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८०।॥। 


"३०००४ कुलकपज००>+--- 


एकासीवाँ अध्याय 
श्रीदामाजी को ऐश्वर्य की प्राप्ति 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन्हरि: । सर्वभूतमनो5भिज्ञः स्मयमान उबाच्र तम्‌ ॥१॥ 
अन्चयः--- इत्थ॑ द्विजमुख्येन सह संकथयन्‌ सर्वभूतमनोउभिज्ञ: स्मयमान: सः हरि: तम्‌ उबाच ।।१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय परीक्षित्‌ इस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीदामाजी के साथ बातें करते हुए सभी जीवों के मन 
की बातों को जानने वाले श्रीहरि मुस्कुराते हुए उनसे कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकाशीतितमे सख्युर्जग्ध्वा पृथुकतण्डुलान्‌ । श्रियं निर्मितवानिंद्रदुर्लभां तु तदाश्रमे । संकथयन्‌ सुखगोष्ठी: कुर्बन्‌ । 
सर्वभूतानां मनसो5भिज्ञ: । मदर्थ पृथुकानानीय दातुं लज्जित इति जानन्नित्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकासीवें अध्याय में अपने मित्र के मोटे चावलों को खाकर उनके आश्रम में इन्द्र के भी लिए दुलर्भ सम्पत्ति 
का श्रीभगवान्‌ ने निर्माणकर दिया । संकथयन्‌ अर्थात्‌ सुखपूर्वक, बातें करते हुए | सभी भूतों के मन को जानने वाले। 
मेरे लिए मोटे चाबलों को लाकर मुझे देने में लज्जित हो रहे है, इस बात को जानने वाले ॥१॥ 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवाग्रहसन्प्रियम्‌ । प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षल्खलु सतां गतिः ॥१॥ 
अन्वयः-- सतां गति: ब्रह्मण्यः भगवान्‌ कृष्ण: प्रियम्‌ ब्राह्मणम्‌ प्रहसन्‌ प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन्‌ खलु ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 4९६ 


अनुवाद-- सत्‌ पुरुषों के एक मात्र आश्रय, ब्राह्मणों के भक्त भगवान कृष्ण अपने प्रिय हंसी 
हुए कहे | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण देवता की ओर प्रेमभरी दृष्टि से देख रहे थे ॥ गे जी 


भावार्थ दीपिका 
प्रहसन्‌ क्ष्वेलीं कुर्बन्‌ ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हँसी करते हुए ॥२॥ ' 
आकलन श्रीभगवानुवाच 
मुपायनमानीत॑ ब्रहान्मे भवता गृहात्‌ । अण्वप्युपाहतं भक्त: प्रेम्णा भूयेंव मे भवेत्‌ ॥ 
भूर्यप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कल्पते 5 ॥३॥ 


, अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ भवता गृहात्‌ मे किम्‌ उपायनम्‌ आनीत॑, भक्त: प्रेम्णा अण्वप्युपाहत॑ मे भूरिं एव भवेत्‌ अभक्तो 
याहत॑ भूरि अपि मे तोषाय न कल्पते |॥३॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त मुझे थोड़ी सी भी 
वस्तु अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है और अभक्त यदि मुझे बहुत सी भी सामग्री भेंट करे तो उससे 
मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'लज्जया त्वकथयतस्तामपनुदन्नाह अण्वपीति द्वाभ्याम्‌ ।३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
लणज्जा के मारे नहीं कहने वाले श्रीदामाजी की लज्जा दूर करते हुए उन्होंने अण्वषि० इत्यादि दो श्लोकों 
को कहा ॥३॥ 
पत्नं पुष्प फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपह्रतमश्नामि प्रयतात्ममः ॥ढ॥ 
अन्वय:-- यो मे भकत्या पत्र, पुष्पं, फलं तोयम्‌ प्रयच्छति ततू प्रयतात्मनः भवत्युपह्तम्‌ अश्नामि ॥४॥ 
अनुवाद-- जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल इनमें से कुछ भी समर्पण करता है, उसे मैं भोग 
लगा लेता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (४! 
इत्युक्तो5पि द्विजस्तस्मै ब्रीडितः पतये श्रियः । पृथुकप्रसृतिं राजन्न प्रायच्छदवाइमुख: ॥५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इत्युक्तोउपि ब्रीडित: अवाड्मुख: द्विजः तस्मै श्रियः पतये पृथुक्‌ प्रसृतिं न प्रायच्छतू |।५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से कहने पर भी लज्जित तथा नीचे मुख किए ब्राह्मण उन लक्ष्मीपति 
श्रीभगवान्‌ को मोटा चावल नहीं दिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५॥। ॒ 
सर्वभूतात्मदृक्साक्षात्तस्यागमनकारणम्‌ । विज्ञायाचिन्तयन्नाय॑ श्रीकामो माभजत्पुरा ॥६॥ 


अन्वयः--- साक्षात्‌ सर्वभूतात्म दूक्‌ तस्यागमन कारणम्‌ विज्ञाय अचिन्त्यत्‌ अयं पुरा मां श्रीकाम: न अभजत्‌ ॥।६।। 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सभी जीवों के अन्त:करण की बातों को साक्षात्‌ जानते हैं । वे उन ब्राह्मण के आगमन 
का कारण को जानकर विचार किए कि इसने पहले धन सम्पत्ति की कामना से मेरा भजन नहीं किया है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वभूतानामात्मदृगन्तःकरणसाक्षी ।।६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वभूतात्मदृक्‌ अर्थात्‌ सभी जीवों का अन्तःकरण के साक्षी ॥६॥ 
पल्या: पतिब्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदोमर्त्यदुर्लभा: ॥७॥ 
अन्वयः--- पतित्रतायास्तु पत्न्या: प्रिय चिकीर्षया सखा मामू्‌ प्राप्त: अस्य अमर्त्यदुर्लभा; सम्पदः दास्यामि ॥७॥ 
अनुवाद अपनी पतित्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए यह मेरा सखा मेरे पास आया है, अतएव इसको 
मैं देवताओं को भी दुर्लभ सम्पत्ति दूँगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्त्यानां देवानामपि दुर्लभा: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं को भी दुर्लभ ॥७॥ 
इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चीरबद्धान्द्रिजन्‍न्मनः: । स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इत्थं विचिन्त्य वसनात्‌ चीरबद्धान्‌ द्विजन्मन: किमिदम्‌ इति पृथुकतण्डूलानू स्वयं जहार ॥८॥॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ इस तरह से विचार करके उनके कपड़ों के चिथड़ों में बँधे हुए उन मोटे चावलों 
को यह क्‍या है इस तरह से कहकर स्वयं खींच लिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिर्ीर्णत्वाद्डसनस्य पुनस्तन्मध्ये चीरेण बद्धान्‌ ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
बदन के अत्यन्त पुराने होने से उसके बीच में बँधे हुए ॥॥८॥ 
नन्‍्वेतदुपनीत॑ मे परमप्रीणनं सखे । तर्पयन्त्यड़ मां विश्वमेते प्रथुकतण्डुलाः ॥९॥ 
अन्वय:-- सखे ननु एतद्‌ उपनीतं मे परमप्रीणनम्‌ । अड्ग एते पृथुक तण्डुला: मां विश्वम्‌ तर्पयन्ति ।॥९॥। 
अनुवाद-- मित्र तुम मेरे लिए यह उपहार लाये हो, यह तो मुझको अत्यधिक प्रसन्न कर रहा है। ये मोटे चावल 
मुझको ही नहीं सम्पूर्ण विश्व को तृप्त कर देने वाले हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्जभ हे सखे । मां विश्व॑ विश्वात्मानं माम्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मां विश्वम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व की आत्मा मुझको ॥९॥ 
मुष्टि द्वितीयां ] परमेष्ठिनः ॥१०॥ 
इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे । तावच्छीर्जगृहे हस्तं तत्परा 


अन्वय:-- इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा जम्धुं द्वितीयाम्‌ आददे । तावतू परमेष्ठिनः तत्परा श्रीः हस्त जगृहे ॥१०। 
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अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए श्रीभगवान्‌ एक लिए और दूसरी मट्ठी 
समय लक्ष्मी स्वरूपा श्रीरक्मिणीजी ने उनका हाथ पकड़ का कर ०॥ मी आज जद गा इज पक 
कस कल भावार्थ दीपिका 
'बदन्नेकां मुष्टिं जग्ध्वा । तत्परेति | अय॑ भाव:- ुं मत्कटाक्षविलासभूतानां सर्वसंपर्दा 
अरकावलपमिला रत सा जमकर के कलाम 44 7 च मत्कटाक्षविलासभूतानां सर्वसंपर्दा समृद्धयेडलमू] 
भाव प्रकाशिका 
.__ इस तरह से कहते हुए एक मुट्ठी खाकर । लक्ष्मीजी तो भगवत्परायणा हैं | कहने का अभिप्राय है कि इतने 
ही मात्र से मनुष्य के इसलोक एवं परलोक में मेरे कटाक्ष के विलास रूप सम्पूर्ण सम्पत्तियों की समृद्धि के लिए पर्याप्त 
है । अब इसके बाद दूसरी मुद्ठी खाकर मुझको भी इनके अधीन मत बनाइये ॥१०॥ 
एतावता5लं विश्वात्मन्सर्वसंपत्समृद्ये । अस्मिललोके5 थवा3 मुष्मिन्पुंसस्त्वत्तोषपकारणम्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः-- हे विश्वात्मन्‌ पुंसः अस्मिन्‌ लोके अमुष्मिन्‌ च सर्वसम्पत्‌ समृद्धये एतावतालं त्वत्‌ तोषकारणम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ प्रभो मनुष्य के इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में हर प्रकार की समृद्धि 
के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वत्तोषकारणं तव तोषस्य कारण यथा भवेत्तथा सर्वसंपत्समृद्धये | यां भक्तस्य समृद्धि दृश्टवा त्व॑ तुष्येरित्यर्थ: ।|११॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्वतृतोषकारणम्‌ अर्थात्‌ जिसको देखकर आपको सन्तोष हो ऐसी सभी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए | अर्थात्‌ 
अपने भक्त की जिस समृद्धि को देखकर आपको सन्तोष हो ॥११॥ 
ब्राह्णस्तां तु राजनीमुषित्वा5 च्युतमन्दिरे । भुक्त्वा पीत्वा सुख मेने आत्मान स्वर्गतं यथा ॥१२॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मण: तां तु रजनीम्‌ अच्युतमन्दिरे उषित्वा भुक्त्वा पीत्वा आत्मान॑ स्वर्गत॑ यथा सुखं मेने ॥१२॥ 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महल में रहकर भोजन करके तथा पेय पदार्थों 
का पान करके अपने को स्वर्ग में जाकर जैसा सुख मिलता है उस तरह के सुख का अनुभव किए. ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गतं स्वर्गवासिनम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्गतम्‌ अर्थात्‌ स्वर्ग में रहने वाले को ॥१२॥ 
श्रोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दित: । जगाम स्वालयं तात पशथ्यनुब्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 
अन्वय:-- तात श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः पथि 2 हा नन्दितः 22 का का 
-- हे परीक्षित्‌ प्रात:काल सम्पूर्ण जगत्‌ के तृप्त करने वाले आत्मरमण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के डर 
किए जाय न के कह दूर जाने पर अभिनन्दित किए जाने पर अपने घर चले गये॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्ोभूते उदिते रबौ । विश्व भावयतीति विश्वभावस्तेनेति पुरतो भाविनमिन्रदु्लभं विभव॑ सूचयति-स्वसुखेन स्वानन्दपूरणनिति 
दानेडदीनता दर्शयति-नन्दितो विनयोक्तिभि: ॥१३॥ 
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भाव प्रकाशिका 


आत:काल सूर्योदय हो जाने पर विश्वभाबेन सम्पूर्ण जगत्‌ को 
प्राप्त होने वाले इन्द्र के लिए भी दुर्लभ ऐश्वर्य को सूचित रत किया गया है। सवसुखेत मय ते धाद इससे ५ 


[चित किया गया है । स्वसुखेन आत्मानन्द 
श्रीभगवान्‌ की दान में अदीनता को सूचित किया न अर्थात्‌ आत्मानन्द से परिपूर्ण, इस 


गये ॥१३॥ गया है । नन्दितः अर्थात्‌ नप्नता पूर्ण उत्तियों के द्वारा समृद्ध बनाये 


स चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्स्वयम्‌ । स्वगृहान्त्रीडितो5 : ॥१४॥ 
अन्चय:-- सः च कृष्णात्‌ धनम्‌ अलब्ध्वा स्वयं तुन याचितवान्‌ महदर्शन निर्वृत: ब्रीडित; स्वगृहान्‌ अगच्छतू॥१४॥॥ 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कुछ भी धन नहीं पाकर स्वयं भी भगवान्‌ से कोई भी याचना 


नहीं किए । वे श्रीभगवान्‌ के महान दर्शन से आनन्दपूर्ण हो गये थे । तथा अपने चित्त के 
से होते हुए अपने घर की ओर चल पड़े ॥१४॥ ष 0320 333 


भावार्थ दीपिका 
ब्रीडित: स्ववित्तकार्पण्येन लज्जित: । महतः श्रीकृष्णस्य दर्शनेन निर्वृत: सुख प्राप्त: ।१४॥) 
भाव प्रकाशिका 
ब्रीडितः अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति की कृपणता के कारण लज्जित । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महान्‌ दर्शन को प्राप्त 
करके आनन्दपूर्ण ॥१४॥ 
अहो ब्रह्मण्यदेवस्थ दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीमाशलष्टो बिभ्रतोरसि ॥९५॥ 
अन्वयः-- अहो ब्रह्मण्यदेवस्य ब्रह्मण्यता मया दृष्टा यत्‌ उरसि लक्ष्मीम्‌ विभ्रता दरिद्रतम: आश्लिष्ट: ।१५॥ 
अनुवाद--वे ब्राह्मण देवता मन-ही-मन सोच रहे थे, अहो ! श्रीभगवान्‌ ब्राह्मणों को देवता मानते हैं | उनकी 
ब्रह्मण्यता को मैंने आज देखा । उनके जिस वक्ष:स्थल में श्रीलक्ष्मीजी का निवास है उसी हृदय में मुझे दरिद्रतम को 
श्रीभगवान्‌ ने आलिबज्लित करके सटा लिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्वृतिमिवाह-अहो इति चतुर्मि: । यद्यतः लक्ष्मीमुर॒सि विभ्रता आश्लिष्टोहहम्‌ ।॥१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीदामाजी को प्राप्त हुए आनन्द का वर्णन अहो० इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं । अपने वक्षस्थल में लक्ष्मीजी 
को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ मुझको अपने हृदय से लगा लिए यह उनकी ब्रह्मण्यता की पराकाष्ठा है ॥१५॥ 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्क्व कृष्ण: श्रीनिकेतनः । ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥१६॥ 
अन्वथः-- क्व अहं दरिद्र: पापीयान्‌ क्व श्रीनिकेतन: कृष्ण: ब्रह्मबन्धु; अस्मि इति बाहुभ्यां कस ॥१६॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो दरिद्र मैं । यह मेरी दरिद्रता मेरे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है और लक्ष्मीजी के एकमात्र 
आश्रय श्रीभगवान्‌ । किन्तु मैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हूँ इसीलिए श्रीभगवान्‌ मुझको दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय 
से लगा लिए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'पापीयान्नीच: ।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
पापीयान्‌ अर्थात्‌ नीच ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९६३ 


'निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यड्ले भ्रातरों यथा । महिष्या वीजितः श्रान्तों वालव्यजनहस्तया ॥१७॥ 
अन्वयः-- अहं भ्रातरः यथा प्रियाजुष्टे पर्यड्े निवासित: श्रान्त: (अहम्‌) बालव्यजन हस्तया महिष्या वीजित:।।१७॥। 
अनुवाद-- उन्होंने मुझे उस पलज्ञ पर सुलाया जिस पर उनकी प्रियतमा श्रीरक्मिणजी सोती थी । जैसे मैं उनका अपना 

भाई हूँ । जब मैं थका था तो उनकी पटरानी श्रीरुक्मिणीजी ने अपने हाथ में चँवर लेकर मेरी सेवा की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥॥ 


शुश्रूषयापरमया पादसंवाहनादिशभिः । पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ पादसंवाहनादिभि: परमया शुश्रूषया पूजित: ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ देवताओं के भी आराध्य हैं, किन्तु साथ ही वे ब्राह्मणों के देवता के समान मानते हैं, 
यही कारण है कि उन्होंने मेरा पैर दबाकर भोजनादि के द्वारा सेवा करके देवता के समान सत्कार किया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूजितश्चन्दनलेपनादिभि: ॥॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझको चन्दन आदि लगाकर उन्होंने मेरी पूजा की ॥१८॥ 
स्वर्गापवर्गयो: पुंसां रसायां भुवि संपदाम्‌ । सर्वासामधि सिद्धीनां मूल तच्चरणार्चनम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- पुंसां स्वर्गापवर्गयो: रसायां भुवि सम्पदाम्‌ सर्वासां सिद्धीनामपि मूलम्‌ तच्चरणार्चनम्‌ !।१९॥॥ 
अनुवाद-- वे सोच रहे थे । स्वर्ग, मोक्ष, पृथिवी और रसातल की सम्पत्ति तथा प्राप्त की जाने वाली सभी 
सिद्धियों का मूलकारण श्रीभगवान्‌ के चरणों की अर्चना मात्र है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एंव संपूज्यापि धनस्यादाने कारणं कल्पयति-स्वर्गापवर्गयोरिति द्वाभ्याम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से मेरी सेवा करके भी मुझे नहीं दिया, इसके कारण की कल्पना वे स्वर्गा० इत्यादि श्लोको 
से करते हैं ॥१९॥ 
अधनो<यं थर्न॑ प्राप्य माद्यन्नुच्चै्न मां स्मरेत्‌ । इति कारुणिको नूनं धन मे5 भूरि नाददातू ॥२०॥ 
अन्चय:ः--- कारुणिक: अय॑ अधरन धन प्राप्य उच्चैः माद्यन्‌ मांन स्मरेत्‌ इति नूनं अभूरि धनं न अददातू ।२०॥॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ परमदयालु हैं, वे यह सोचकर मुझे थोड़ा भी धन इसलिए नहीं दिए कि यह निर्धन, 
कहीं धन प्राप्त करके मुझको भूल न जाय ॥२०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
स्व॒र्गादीनां यद्यपि तस्‍्य चरणार्चनमेव कारण तथापि कारुणिकत्वादभूर्यपि स्वल्पमपि धनं मह्मं नाददातू ||२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति इनके चरणों की पूजा करने से हो जाती है फिर भी श्रीभगवान्‌ मुझे थोड़ा 
जो भी धन इसीलिए नहीं दिए कि यह निर्धन है धन पाकर मदमत्त न हो जाय और मुझको भूल न जाय ॥२०॥ 


३९६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इंति तत्चिन्तयज्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम्‌ । सूचनिलेन्दुसड्लशैल्िमानै: सर्वतों वृतम्‌ ॥ 
अन्वयः-- इति तत: अन्त; चिन्तयन्‌ सूर्यानलेन्दु संकाशैविमानै: सर्वतो बृतम्‌ निजगृहान्तिकम्‌ प्राप्त: ॥२१ पा |] 


अनुवाद--- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के विषय में अपने मन में विचार करते हए वे देवता सूर्य 
हर" हुए बे ब्राह्मण देवता सूर्य, अग्नि 
तथा चन्द्रमा के समान चमकते हुए विमानों से घिरे हुए अपने गृह के महलों के सन्निकट में आ गये ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्येव॑ चिन्तयब्निजगृहस्यान्तिकं तत्प्रान्तम्‌ । तस्य विशेषणं सूर्येति ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपने मन में सोचते हुए ब्राह्मण देवता अपने घर के सन्निकट में आ गये । सूर्यानलेन्दु ० इत्यादि 
उस गृह के विशेषण हैं ॥२१॥ 
विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्विवजकुलाकुलै: । प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकह्ारोत्यलवारिभि: ॥२२॥ 
जुष्ट स्वलंकृतैः पुंभि: स्रीभिश्च हरिणाक्षिप्रि:। किमिदं कस्य वा स्थानं कर्थ तदिदमित्यभूत्‌॥२३॥ 
अन्वयः---विचित्रोषवनेद्यानैः कूजदद्विजकुलाकुलै, प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोज कहारोत्पलवारिभि: स्वलंकृतै: पुम्भि: हरिणाक्षिभि: 
स््रीभि: जुद्टं इदं किम्‌ कस्य वा स्थान तदिदम्‌ कथम्‌ अभूत्‌ इति ॥२२-२३॥॥ 
अनुवाद--ब्राह्मण देवता ने देखा स्थान-स्थान पर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं, उनमें विभिन्न 
प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं । सरोवरों में कुमुदनी श्वेत, नील और सुगन्धित कमल खिले हुए हैं । सुन्दर-सुन्दर 
स्त्री पुरुष अलंकृत होकर विचरण कर रहे हैं । उस स्थान को देखकर वे सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ ? यह 
किसका स्थान है ? यह ऐसा कैसे हो गया 7॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विचित्रोपवनादिभिववृतम्‌ । कथंभूतैः कूजद्िर्द्ठिजकुलैः पक्षिसमूहैराकुलैव्याप्तैः । तथा प्रोत्फुल्लानि कुमुदादीनि येषु 
तानि वारीणि येषु तानि तथा तैः । किंच जुष्टमिति । हरिणीनामिवाक्षीणि यासां ताभि: । तदैश्वर्य दृष्ट्वा वितर्कितवांस्तदाह- 
किमिदमिति । प्रथमं तेजःपुझं दृष्टवा किमिदमिति पश्चाद्विमानानि दृष्टवा कस्य चेति स्थान स्वीयमिति ज्ञात्वा कर्थ॑ तदिद 
स्थानमित्येवंरूपमभूदिति ॥२२-२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
विचित्र उपवनों आदि से युक्त कैसे कलरव करने वाले पक्षियों के समूह से व्याप्त विकसित कुमुदादि से युक्त 
सरोवरों से किज्ल मृगनयनी ख्त्रियों से सेवित । इस प्रकार के ऐश्वर्य को देखकर ब्राह्मण देवता तेज समूह को देखकर 
सोचने लगे यह क्या है ? उसके पश्चात्‌ विमानों को देखकर वे सोचने लगे यह किसका स्थान है ? यह जानकर कि 
यह तो मेरा ही स्थान है, वे सोचने लगे कि मेरा स्थान ऐसा कैसे हो गया ॥२२-२३॥ 
एवं मीमांसमानं त॑ नरा नार्योठ मरप्रभाः । प्रत्यगृहन्महाभागं गीतवाद्येन भूयसा 
अन्वयः--- एवं मीमांस मान॑ त॑ महाभागं अमर प्रभा: नराः नार्यश्र भूयसा गीतवाद्येन प्रत्ययूद्नू ।२४॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुन्दर-सुन्दर ख्री-पुरुष उन महंगा 


ब्राह्मण की अग॒वानी करने के लिए गाजे बाजे के साथ आये ॥२४॥ 


॥२४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


३९६५ 
भावार्थ दीपिका 
अमसभास्तततुल्यकान्तय: ! प्रत्यगृहन्नुपायनादिभिरादृतबन्त: ।॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के समान कान्ति वाले | उपहार आदि के द्वारा उनका सम्मान किए ॥२४॥ 
पतिभागतमार्ण्य पल्युछर्षातिसंभ्रमा । निश्चक्राम गृहात्तूर्ण रूपिणी ९ 


अन्चयः-- आंगतम्‌ पतिमाकर्ण्य उद्धर्षातिसंभ्रमात्‌ पत्नी रूपिणी श्रीरिवतूर्ण आलयातू निश्चक्राम ॥२५॥ 
[-- पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अत्यधिक हर्ष हुआ, वे शीघ्रता से अपने घर से 
शर धारिणी लक्ष्मी के समान निकलीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्धृतो हषों यस्या: सा । अतिसंतप्रम आदरो यस्या: । आलयात्कमलवनाद्रूपधारिणी श्रीरिव । स्वर्गस्य तत्र भगवता 
अनतत्वात्स्वर्गिणामिव तयो रूपं च बभूवेति भाव: ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्षातिरिक से युक्त आदर पूर्वक, कमल वन से निकली हुई शरीर धारिणी लक्ष्मीजी के समान । श्रीभगवान्‌ 
के द्वाा स्वर्ग से लाये जाने के कारण उन दोनों का रूप देवताओं के समान हो गया ॥२५॥ 
पतिब्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना । मीलिताक्ष्यनमहुद्ध्या मनसा परिषस्वजे ॥२६॥ 
अन्चय:-- पतिं दृष्टवा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचला पतित्रता मीलिताक्षी बुद्धय अनमत्‌ मनसा परिषस्वजे ॥२६।॥ 
.._ अनुवाद--पति को देखते ही पतित्रता पत्नी की आँखों में प्रेम और उत्कण्ठा के आँसू छलक आये उन्होंने अपने 
केक कर लिए, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और मन ही मन उनका आलिड्डन भी किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बुदृध्या अयमेव बन्द्य इति निश्चयेन | मनसा संकल्पेन ॥२६॥ 
2 भाव प्रकाशिका 
बह वे ही वन्दनीय है इस तरह से निश्चय करके, मनसा अर्थात्‌ सह्लल्प के द्वारा ॥२६ 3 डा 
पहनी वीक्ष विस्फुरन्ती देवी वैमानिकीमिव । दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं स व । हे ! 
अन्चय:--- बिस्फुरन्तीम्‌ बैमनिकीं देवीमिव निष्ककण्ठीनां दासीनां मध्ये भान्तीं पत्नीं वीक्ष्य हे बुक हि क्र कप 
छू आय विमान में सश्जरण करने वाले देव पत्नियों के समान चमकती हुई तथा 4 हो गये ॥२७॥ 
में के बीच में सुशोभित अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण देवता अत्वन्त आः 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है 
प्रीत: स्वयं ॥२७।। मणिस्तम्भशतोपेत महेन्द्र भवन यथा ॥२८॥ 
अचय ४ युक्त: प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
+-- प्रीतः तया युक्त: स्वयं मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवर्न पैकड़ों मणिस्तामों से युक्त इक के 
पे पवन मय सता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ वे स्वयम्‌ सैकड़ों मणिस्त बे 
बाई मवेश किए ॥२८॥ 
रथ दीपिका-- नहीं है। ।२८॥ 


निजमन्दिर्म्‌ प्रविष्ट: ॥२८।॥। 
आथा निजमन्दिर्म्‌ पवन के समान 
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पयःफेननिभा: शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा: । पर्यद्भा हेमदण्डानि चामख्यजनानि उ्व ॥ 
अन्वय+-- दान्ताः रुक्मपरिच्छदा: पर्यड्भा: पयः फेननिभा: शब्या: हेमदण्डानि चामर व्यजनानि च || २९॥ 
अनुवाद--_ उस भवन में हाथी दाँत से बने जिनमें सुवर्ण के पर लगे थे ऐसे फलक्ञ थे, उन 

के समान श्वेत वर्ण की और कोमल शब्यायें विछी थी, सुवर्ण निर्मित दण्डे वाले चँवर थे ॥२ बह 


थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र मन्दिरे पय: फेननिभा: शय्या आस्तरणानीत्यादिसंपदस्तत्र सर्वसंपदां समृद्धीर्विलोक्य तर्कयामासेति चतुर्थनान्‍वय;। 
यत्र च दान्ता गजदन्तमया: पर्यड्भाः ॥२९॥। ४ 
भाव प्रकाशिका 
उस मन्दिर में दूध के फेन के समान श्वेत शब्यायें थीं विछौना आदि के समान सभी सम्पत्तियों की समृद्धि 


को देखकर ब्राह्मण देवता ने अनुमान किया; इस तरह से आगे के चौथे श्लोक से अन्वय है | उस मन्दिर के पड़ 
हाथी दाँत के बने थे ॥२९॥ 


आसनानि <च हैमानि मृदूपस्तरणानि च । मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि छ्युमन्ति च. ॥३०॥ 
स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु॒ च । रलदीपान्भ्राजमानॉल्ललनारत्नसंयुतानू._ ॥३१॥ 
विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धीः सर्वसंपदाम्‌ । तर्कयामास निर्व्यग्र: स्वसमृद्विमहैतुकीम्‌ ॥३२॥ 

अन्वय:--- हैमानि आसनानि मृदुउपस्तराणनि, मुक्तादामविलम्बीनि घुमन्ति वितानानि, महामारकतेष स्वच्छस्फटिक कुड्येषु 
'ललनारलनंसयुतान्‌ भ्राजमानान्‌ रत्न॒दीपान्‌ विलोक्य, ब्राह्मण: निर्व्यग्र: तत्र सर्वसम्पदाम्‌ अहैतुकीम्‌ समृद्धी: तर्कयामास ॥३०-३२॥ 

अनुवाद-- सोने के सिंहासनों पर लगी हुई कोमल गद्दियों, जिनमें चमकती हुई मोती की लड़ियाँ लटक रही 
थीं, स्फटिक मणि की स्वच्छ दीवार पर पन्ने की पिचकारी तथा रत्न निर्मित नारियों के हाथों में जगमगाते हुए दीपक, 
इस प्रकार की सभी प्रकार की समृद्धि को देखकर तथा उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न देखकर ब्राह्मण देवता विचार 
करने लगे मेरे यहाँ इतनी सम्पत्ति कहाँ से आई ॥३०-३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्रासनानि च मृदून्युपस्तरणानि तूलादिमयानि येषु तानि । यत्र मुक्तादामविलम्बवन्ति चुमन्ति च वितानानि । सब्राह्मणो 
निर्व्यग्र: सन्‌ स्थिर: सन्‌ अहैतुकीमाकस्मिकीं स्वस्य समृद्धि तर्कयामास कुत एषा समृद्धिरागतेति | ।३०-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ब्राह्मण देवता स्थिर होकर विचार करने लगे कि बिना किसी कारण के इतनी सम्पत्ति कहाँ से आयी ॥३ ०-३ २॥ 
नून॑ बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्रद्दरिद्रस्य समृद्धिहेतु: । महाविभूतेरवलोकतो3 न्‍्यो नेवोषपद्चेत यदूत्तमस्य॥३ २॥ 
अन्वय:-- मम दुर्भगस्य शश्रदरिद्रस्य नूनं बत एतत्‌ समृद्धि हेतु: महाविभूते: यदूत्तमस्य अबलोकतः अन्ये 
नैब उपपद्यते ।३३।। से 
अनुबांद-- ब्राह्मण देवता सोचने लगे मैं तो दुर्भाग्य सम्पन्न सदैव दरिद्र ही रहने वाला हूँ । निश्चित रफ के 
मेरी इस समृद्धि के कारण महाविभूति सम्पन्न यदुवंश शिरोमणि श्रीभगवान्‌ के दर्शन के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी न 
हो सकता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका तस्वावलोकादन्यः ॥शिश। 
निश्चितनोति । नूनमिति । एतन्ममेति । एब चासावहं चल तस्यैतन्मम । महती विभूतिर्यस्य 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९६७ 


भाव प्रकाशिका 
वे ब्राह्मण देवता नूनम्‌ इत्यादि श्लोक से निश्चित करते हैं । मेरी इस समृद्धि का महान्‌ विभूति (ऐश्वर्य) सम्पन्न 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन के फल के अतिरिक्त इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं है ॥३३॥ 
नन्वब्रुवाणो दिशते समक्ष याक्तिष्णबे भूर्यीपि भूरिभोजः । 
पर्जन्यवत्तत्स्वयमी क्षमाणे दाशाहकाणामृषभः सखा मे ॥३४॥ 
अन्वयः--ननु अह्लुवाण: याचिष्णवे समक्ष॑दिशते भूरिअपि भूरिभोज: पर्जन्यवत्तत्‌ स्वयमीक्षमाण: दाशार्काणाम्‌ ऋषभ: | ३४।॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ याचना करने वाले याचकों को बिना बोले ही बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों 
के मन की बातों को जानते हैं वे भूरिभोज हैं अर्थात्‌ बहुत अधिक खिलाने वाले हैं | जिस तरह मेघ सागर को भी 
भर देने में समर्थ होता है, किन्तु वह कृषकों के समक्ष वर्षा के रात्रि को वर्षा करता है । इसी तरह को हमारे सखा 
यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स चेदवलोकनमात्रेण महदैश्वर्य दत्तवांस्तहींद तुभ्य॑ मया दत्तमिति किं नावोचदत आह-नन्विति । ननु मे सखा 
समक्षमब्रुवाण एवं याचिष्णवे याचकाय भूरि बह्मपि दिशते ददाति । अत्र हेतुः-भूरिभोज: स्वयं तद्देयं पर्जन्यवदीक्षमाण इति। 
अयमर्थ:-स्वयं तावद्धूरिभोजो बहुभोज आप्तकामत्वाल्लक्ष्मीपतित्वाच्च | अतो यथा पारावारपरिपूरको5तिवदान्य: पर्जन्यः 
कदाचिद्वह्वपि वर्षमल्पमेव च मन्यमानो लज्जयेव समक्षमवर्षत्रात्रौ निद्राणे कर्षके तत्क्षेत्रमाप्लावथति, एवं श्रीकृष्णोडपि 
स्वभोगापेक्षया तद्देयमिन्द्रादिपदमप्यतितुच्छ॑ मन्वानस्तस्य च भजन बहु मन्यमानः समक्षमन्नुवाण एवं ददातीति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ दर्शन करने मात्र से आपको महानू ऐश्वर्य प्रदान कर दिए तो वे यह क्‍यों नहीं कहें कि 
मैंने तुमको यह दिया । इस पर कहते हैं- मेरे मित्र सामने कुछ कहे बिना ही याचक को बहुत कुछ प्रदान कर 
देते हैं । उसका कारण है कि वे भूरिभोज हैं अर्थात्‌ सामने उस देय को पर्जन्य (मेघ) के समान देखे जाते हैं। कहने 
का अभिप्राय है कि वे स्वयं तो भूरिभोज हैं अर्थात्‌ बहुतों को भोजन कराने वाले हैं । क्योंकि वे स्वभावत: 
अवाप्तसमस्तकाम हैं और लक्ष्मीजी के पति हैं । अतएव जिस तरह सागर को पूर्ण रूप से भर देने में समर्थ मेघ 
अत्यन्त उदार होता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी अत्यन्त उदार हैं | मेघ जब कभी वह बहुत भी वर्षा करके 
अल्प ही मानता है | अतएव सबों के सामने वर्षा न करके रात्रि में वर्षा करता हैं और किसानों के खेतों को भर देता 
है । उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने भोग की अपेक्षा देय भूत इन्द्र आदि के भी पद को तुच्छ मानते हैं । 
और अपने भक्तों के द्वारा किए जाने वाले भजन का बहुत महत्त्व देते हैं। और अपने भक्तों के समक्ष कुछ बोले बिना 
ही दे देते हैं ॥३४॥ 
किंचित्करो त्युर्वपि यत्स्वदत्त सुहृत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी । 
मयोपनीतं पृथुवैकमुष्टिं प्रत्यअहीत्मीतियुतो महात्मा ॥३५॥ 
अन्वय:--- यत्‌ उरू स्वदत्तं किश्चित्करोति, सुद्ृत्कृतं फल्गु अपि भूरिकारी । मया उपनीतां पुथुकैक मु्टिं महात्मा 
प्रीतियुत: प्रत्यग्रहीत्‌ ।३५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं बहुत अधिक देकर भी उसे अत्यल्प मानते हैं, और ग्रेमी भक्त उनके लिए 
यदि कुछ भी कर देता है तो उसको बहुत मान लेते हैं । मैंने तो उनको एक मुट्ठी चावल समर्पित किया तो वे उदार 
शिरोमणि उसे अत्यन्त प्रेम पूर्वक स्वीकार किए ॥३५॥ 


३९६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'तदेवाह-किंचिदिति । उरु बह्पि स्वदत्तं यत्किचित्करोःत्यल्पं मन्यते । सुहत्कृतं फल्वतितुच्छमपि भूरिकारी बहुमन्यत 
इत्यर्थ: | अतएव मयोपनीतं समीप॑ नीतम्‌ । प्रीतियुत: स्वयमेव प्रतिगृहीतवान्‌ ।३५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के औदार्य का ही वर्णन किश्नित्‌ ० इत्यादि श्लोक से वे ब्राह्मण देवता करते हैं । श्रीकृष्ण 
अपने प्रेमी भक्तों को बहुत अधिक प्रदान करके भी उसे अल्यल्प मान लेते हैं । और प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त अल्यत्प 
भी बहुत अधिक मान लेते हैं । अतएव मेरे द्वारा समर्पित एक मुट्ठी मोटे चावल को भी उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक 
स्वीकार किया ॥३५॥ 


तस्यैव मे सौहदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यातू । 
महानुभावेन गुणालयेन विषज्जतस्तत्पुरुषप्रसड़:. ॥३६॥ 
अन्वयः-- तस्यैव मे सौहदसख्यमैत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ महानुभावेन गुणालयेन विषज्जत: पुरुष 
प्रसज्ञ: स्यात्‌ ॥३६।॥। 
अनुवाद-- प्रत्येक जन्मों में मेरी उन्हीं से प्रेम हितौषिता मैत्री हों मैं उनका ही दास बना रहूँ गुणों के एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम करने वाले उनके भक्तों का ही मुझे सड्ग प्राप्त हो ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य भक्तवात्सल्यं दृष्टवा तद्धक्ति प्रार्थयते-तस्थेति । सौहदं प्रेम । सख्यं हिताशंसनं च । मैत्री उपकारकत्व॑ं 
च । दास्य॑ं सेवकत्वम्‌ । तत्समाहारैकवचनम्‌ । तस्य तत्संबन्धिनो मे मम स्यान्न तु विभूति: । किंच महानुभावेन तेनैव विषज्जतो 
विशेषण सऊ़ु प्राप्रुवतस्तद्धक्तेषु प्रकृष्ट: सड्रः स्यादिति ॥३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तवत्सल्य को देखकर वे ब्राह्मण देवता उनकी भक्ति की प्रार्थना तस्यैब ० इत्यादि श्लोक 
से करते हैं। सौहदम्‌ अर्थत्‌ प्रेम | सख्यम्‌ अर्थात्‌ हितैषिता । मैत्री अर्थात्‌ मित्रा । दास्यम्‌ अर्थात्‌ सेवकत्व। मैं श्रीभगवान्‌ 
के ही सबन्धियों से संबन्ध चाहता हूँ । मैं ऐश्वर्य नहीं चाहता हूँ । श्रीभगवान्‌ से प्रेम करने वाले उनके भक्तों से ही 
मेरी सद्गति हो ॥३६॥ 
भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्य विभूतीर्न समर्थयत्यजः । 
अदीर्घबोधाय विचक्षण: स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्धवम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--विचक्षण: अज: भगवान्‌ ध्रनिनां मदोद्धवम्‌ निपातं स्वयं पश्यन्‌ अदीर्घबोधाय भक्ताय चित्रा संपद: राज्य 
विभूति न समर्थयति ॥३७।। 
अनुवाद-- संपत्ति आदि के दोषों को जानने वाले धनिकों के मद्‌ के कारण होने वाले पतन को स्वर देखने 
वाले अजन्मा श्रीभगवान्‌ अपने अदूरदर्शी भक्तों के माँगने पर भी उनको तरह-तरह की सम्पत्ति राज्य और ऐश्र् 
नहीं देते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भक्ते: फलं संपदं प्राप्य पुर्मभक्ति किमिति प्रार्थथसेडइत आह-भक्तायेति । संपदः कोशदीत्राज्यमैश्वर्य विभूतति 
कलत्रपुत्रादीन्न समर्थयति न ददाति, अपि तु दृढां भक्तिमेव । कुतः । अदीर्घबोधाय । अविवेकिनो मम तु भरक्त्यभावदिव जातम्‌ 
अतस्तद्धक्तिरेव स्थादिति भावः ॥३७॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९६९ 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि भक्ति का फल संपत्ति को प्राप्त करके ब्राह्म देवता पुनः भक्ति क्यों मागते हैं इस पर कहते 
हैं श्रीभगवान्‌ अपने अदूरदर्शी भक्त का सम्पत्ति, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नहीं देते हैं | अपितु सुदृढ़ भक्ति ही देते 
हैं, अदीर्घ बोधाय अर्थात्‌ अदूरदर्शी, भगवान्‌ जानते है कि अज्ञानी को मेरी भक्ति नहीं होती है, इसीलिए अतएब 
उसका पतन हो जाता है । अतएव मेरे भक्तों को तो भक्ति ही चाहिए ॥३७॥ 
इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोउतीव जनार्दने । विषयाझ्ञायया त्यक्ष्यन्बुभुजे नातिलम्पटः ॥३८॥ 
अन्वयः-- इत्थं बुद्धया व्यवसितः जनार्दने अतीब भक्त: विषयान्‌ त्यक्ष्यन्‌ जायया नाति लम्पट: बुभुजे ॥३८॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त भक्त हो गये 
और अपनी पत्नी के साथ विषयों का त्याग पूर्वक भोग करने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्यक्ष्यन्‌ शनैः शनैस्त्यागमभ्यस्यन्‌ | जायया सह बुभुजे ।॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
धीरे-धीरे त्याग का अभ्यास करते हुए अपनी पत्नी के साथ भोग किए ॥३८॥ 
तस्य वै देवदेवस्थ हरेयज्ञपतेः प्रभो: । ब्राह्मणा: प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- तस्य वैदेवदेवस्य प्रभो: यज्ञ पते; हरे ब्राह्मणाः प्रभवः तेभ्य: परं दैवं न विद्यते ३९।॥। 
अनुवाद-- परीक्षित, श्रीभगवान्‌ देव के भी आराध्य, वे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी है । वे समस्त याज्ञों के 
स्वामी है । वे भी ब्राह्मणों को अपना प्रभु मानते हैं, अतएव ब्राह्मणों से बड़ा कोई देवता नहीं है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्यैव॑ ब्रह्मण्यता नातिचित्रमित्याह-तस्येति ।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि लोक से बतलाया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इतनी ब्रह्मण्यता कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है ॥३९॥ 
एवं स विप्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्टवा स्वभृत्यैरजितं पराजितम्‌ । 
तद्ठद्यानवेगोद्य्रथितात्मबन्धनस्तद्धाम लेभेडचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- एवं भगवत्‌ सुहत्‌ प्रियः स विप्र: अजित स्वभृत्यौ पराजित॑ दृष्टवा तद्‌ ध्यानवे गोद्ग्रथितात्मबन्ध्नः 
अचिरत सतां गतिम्‌ तद्धाम लेभे ॥॥४०॥ की अमित कल 
शा श्रीभगवान्‌ के प्रिय सखा वे ब्राह्मण देवता भगवान्‌ स्वयं तो अ 
वे 82 पराजित हो जाते हैं । वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यह सोचकर वे निरन्तर भगवान्‌ 
के ध्यान में मग्न रहने लगे । शीघ्र ही उनकी अविधा की गाँठें खुल गयी और वे सन्तपुरुषों को प्राप्त होने वाले 
श्रीभगवान्‌ के धाम को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका कारक कलर गतिमित्यविषलिंडू 
अन्यैरजिंतमपि स्वभृत्यै: पराजित दृष्ट्वा तस्य ध्यानं तस्थ अस्य या , 
भामविशेषणम्‌ । सतां ब्रह्मविदां प्राप्यमित्यर्थ: ।४०॥ 


३९७० श्रीमद्धागजत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
दूसरे शत्रुओं आदि से नहीं पराजित होने पर भी अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं । यह देखकर वे सदा 
भगवान्‌ के ही ध्यान में मग्न रहने लगे | उस ध्यान के वेग से उनकी अहल्डार की ग्रन्थि विनष्ट हो गयी । अतएब 
वे ब्रह्मज्ञानियों को प्राप्त होने वाली गति श्रीभगवान्‌ के धाम को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 
एतदब्रह्मण्यदेवस्थ श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः । लब्धभावो भगावति कर्मबन्धाद्विमुच्यते ॥४१९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें पृथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोज्ध्याय: ॥८१॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मण्यदेवस्य एतद्‌ ब्रह्मण्यतां श्रुत्वा नरः भगवति लब्धभाव: कर्म बन्धादविमुच्यते ।।४१॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों का अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को सुनकर, मनुष्य 
भगवद्धक्त हो जाता है और कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्दद के पथुकोपाख्यान नामक एकासीवें अध्याय 
के शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।।८ १।। 
भावार्थ दीपिका 
एतत्पृथुकोपाख्यानं श्रुत्वा तत्र ब्रह्मण्यतां विशेषत: श्र॒त्वेति ।४१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महायुराणे दशमस्कन्थे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकशीतितमोउध्याय: ।॥८९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस पृथुकोपाख्यान को सुनकर उसमें भी श्रीभगवान्‌ की ब्राह्मण भक्ति को सुनकर ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के एकासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८१।। 


"ाउणवन रत कडअ००_००>--- 


जज 


बयासीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी से गोप गोपियों की भेंट 
श्रीशुक उवाच 
अथैकदा द्वारवत्यां बसतो रामकृष्णयो: । सूर्योपराग: सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा ॥१॥ 
अन्वय:--- द्वारवत्यां बसतोः रामकृष्णयो: अथ एकदा कल्पक्षये यथा सुमहान्‌ सूर्योपराग: आसीतू ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद---इस तरह द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलशमजी के रहते हुए एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दव्यशीतितम आगत्य कुरुक्षेत्र रविग्रहे । वृष्णीन्‌ दृष्ट्वा मुदा भूपाश्क्कु: कृष्णकथा मिथः । श्रीदामसुहददे कृष्ण: प्रकल्प्यैद्र 
'प॒दं भुवि । नन्दादिसुहृदानन्दी कुरुक्षेत्र जगाम सः । कल्पक्षये यथा । सर्वग्रास इत्यर्थ: ॥।१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
बयासीवें अध्याय में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आकर बृष्णिवंशियों को देखकर राजागण परस्पर में 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९७१ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीदामा नामक अपने मित्र को इस भूलोक में इन्द्र 
के समान सम्पन्न बनाकर अपने प्रेमी नन्द आदि को आनन्दित करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र गये | कल्पक्षये 
यथा अर्थात खग्मास सूर्यग्रहण ॥१॥ 
त॑ ज्ञात्वा मनुजा राजन्पुरस्तादेव सर्वतः । स्यवमन्तपञ्ञकं क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सथा ॥२॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ त॑ सर्वतः पुरस्तात्‌ एव ज्ञात्वा मनुजा: श्रेयोविधित्सया स्यमन्त पश्ञंक क्षेत्र यु: ॥२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस ग्रहण के विषय में पहले से ही जानकर सबलोग कल्याण की प्राप्ति के लिए 
पुण्य कार्य करने के लिए स्थमन्तपशञ्चक (कुरुक्षेत्र) क्षेत्र में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्योतिर्विद्धि: कथ्यमानमादावेत ज्ञात्वा । स्यमन्तपश्जक क्षेत्र कुरुक्षेत्रमू ।२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ज्योतिषियों द्वारा पहले से ही कहे जाने के कारण उस अहण को जानकर, स्थमन्त्रपश्नक क्षेत्र अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र।।२॥ 
निःक्षत्रियां महीं कुर्वन्राम: शस्त्रभृतां वर: । नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाह्ृदानू ॥३४ 
अन्वयः-- महीं निःक्षत्रियां कुर्बन्‌ शख्रभृतां वर: राम: यत्र नृपाणां रुधिरौघेण महाहृदान्‌ चक्रे ।।३॥। 
अनुवाद-- पृथिवी को क्षत्रियों से रहित बना देने के लिए शखधारियों में श्रेष्ठ श्रीपशशुरामजी ने वहाँ पर 
क्षत्रिय राजाओं के रक्त समूह से पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना दिए थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्नह्मप्यक्षत्रियवधस्थानत्वेन परशुरामस्याघापनुत्तिस्थानत्वेन च क्षेत्रस्य पापनिरासकत्वमाह-नि:क्षेत्रियामिति द्वाभ्याम्‌।। ३।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का वध स्थान होने के कारण श्रीपरशुरामजी के पापापनोदन स्थान रूप से उस क्षेत्र कें पाप 
विनाशकत्व को नि:क्षत्रियाम्‌ इत्यादि श्लोको से कहा गया है ॥३॥ 
ईजे च भगवाज्नामों यत्रास्पृष्टोडपि कर्मणा । लोकस्थ आहयन्नीशो यथाउन्योउघापनुत्तये ॥४॥ 
अन्वयः-- कर्मणा अस्पृष्ट अपि भगवान्‌ राम: ईशो5पि यत्र अन्यो यथा अधापनुत्तये लोकस्य ग्राहयन्‌ ईजे ।।४॥। 
अनुबाद--- यद्यपि भगवान्‌ परशुरामजी से कर्मों का संबन्ध नहीं हो सकता है । फिर भी श्रीपरशुरामजी परमात्मा 
होकर भी सामान्य मनुष्यों के समान अपने पापों को दूर करने के लिए वहाँ पर यज्ञ किए थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यो विद्वान्‌ यथा ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे विद्वान्‌ के समान ॥४॥ 
महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रा3गन्भारती: प्रजा: । वृष्णयश्च तथा क्रूरवसुदेवाहुकादय: ॥५॥॥ 


चयुभरित तत्क्षेत्र स्वमघं.. क्षपयिष्णव: । गदप्रद्युम्नसाम्बाद्या: सुचचद्रशुकसारणै: ॥६॥ 
3३१९६३३३७ रक्षायां कृतवर्मा च यूथप: । ते रथै्देवधिष्ण्याभैहयैश्च॒ तरलप्लबै: ॥७॥ 
भ्राभैर्नभिर्विद्याघरद्युभि: । व्यरोचन्त महातेजा: पथ काञ्ननमालिन: ॥८॥ 


३९७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दिव्यस्रग्वस्न्सन्नाहा: कलनत्रै: खेचरा इब । तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता: ॥९॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनूर्वास: ख्रग्रुक्ममालिनी: । रामहृदेषु विधिवत्पुनराप्लुत्य वृष्णय: ॥९० पे 

अन्वयः-- भहत्यां तीर्थयात्रायां तत्र भारती: प्रजा: बृष्णाय: च तथा अक्रूरः वसुदेवाहुकादयः । हे भारत तक 
स्वमघं क्षपयिष्णव: सुचन्द्रशुकसारणैः गदप्रद्युम्नसाम्बादय: आसन्‌ अनिरुद्ध: यूथपः कृतवर्मा रक्षायां आस्ते । देवधिष्नायामै; 
रथै;, तरलप्लवै: , हयैः, नदद्धि: अभ्राभै: गजैः विद्याधरद्युभि: नृभि: पथि महातेजा: काझ्नमलिन दिव्यज्नाग्वसन्नाहा: कलग्रै 
खेचरा इवते व्यरोचन्त । तत्र स्नात्वा महाभागा: सुसमाहिता: उपोष्य वृष्णय: रामहूदेषु विधिवत्‌ आप्लुप्य ब्राह्मणेभ्य: चास; 
स्रग्नुक्ममालिनीः धेनु: ददुः ॥५-१०॥॥ ह 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस महान्‌ तीर्थ यात्रा के समय भारतवर्ष के सभी प्रदेशों की जनता कुरुक्षेत्र आयी 
थी । उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढे लोग, गद, प्रद्युम्न, साम्ब आदि दूसरे यदुवंशी, अपने पापों 
का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आये थे । अनिरुद्धनी और यदुवंश के सेनापति कृतवर्मा ये दोनों नगर की 
रक्षा के लिए सुचन्द्र, शुक, सारण आदि के साथ, नगर की रक्षा के लिए द्वरका में रह गये थे | यदुवंशी स्वभावत: 
ही परमतेजस्वी थे और सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार बहुमूल्य वत्न तथा कवच से सुज्जित होने के कारण उन 
लोगों की शोभा और बढ़ गयी थी । वे तीर्थ यात्रा के मार्ग में देवताओं के विमानों के समान रथों, समुद्र की 
तसज्ज के समान चलने वाले अश्वों, मेघों के समान विशालकाय एवं गर्जना करने वाले गजों, विद्याधरों के समान 
मनुष्यों द्वारा ढोयी जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग के देवता के समान सुशोभित होते थे । 
महाभाग्यवान यदुवंशी कुरुक्षेत्र में पहुँचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान ग्रहण के कारण निश्चित समय तक उपवास 
करके ग्रहण के मोक्ष के उपलक्ष्य में पुन: स्नान करके ब्राह्मणों को वस्रों मालाओं और सुवर्ण की मालाओं से सुसज्जित 
गायों को दान दिये ॥५-१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अगान्नाजग्मुः भारतीर्भारत्यः । सुचन्द्रशुकसारणै: सहानिरुद्धो द्वारकारक्षायामास्ते । तथा कृतवर्मा च यूथपति: सेनानी:। 
देवधिष्ण्याभैर्विमानसंकाशै: । तरलास्तरज्डास्तद्ठत्‌ प्लवो गतियेंषां तै: | विद्याधरदुभि्विद्याधराणामिव च्ुतियेंषां तै; । महातेजा 
महातेजस; । दिव्या अत्युत्तमा: स्नरग्वखसन्नाहा येषाम्‌ । पुनरन्येद्युराप्लुत्य । यद्वा तस्मिन्नेवाहनि मुक्तिस्नानं कृत्वा ५-१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुचन्द्र शुक तथा सारण के साथ अनिरुद्धजी नगर की रक्षा के लिए रह गये थे | कृतवर्मा यदुवंशियों की सेनापति भी 
रह गये थे । देवधिष्ण्याभैः अर्थात्‌ देवताओं के विमान के समान | जिन अश्रों की गति समुद्र की चब्चल तस्झ्नों के समान 
चाल वाले अश्ों, विद्याधर चुभिरिव च्ुति:येषाम्‌ अर्थात्‌ विद्याधरों के समान कान्ति वाले मनुष्यों द्वार । जिनके माला वख 
और कवच अत्यन्त उत्तम थे । फिर दूसरे दिन अथवा उसी दिन मुक्तिस्नान करके ॥५-१०॥ 
ददुः स्वन्नं द्विजाग्येभ्य: कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥११॥ 
भुक्त्वोपविविशुः काम स्मिग्थ्च्छायाडिप्रषु । तत्रागतांस्‍्ते ददृशुः सुहृत्संबन्धिनो नृपान ॥१२॥ 
अन्वय:-- द्विजाग्रयेभ्यः कृष्णे नः भक्तिरस्तु इति स्वन्न॑ ददु;, स्वयं च तदनुज्ञाताः कृष्णदेवता: वृष्णयः भुक्त्वा 
स्निग्धच्छायाड्सप्रिषु काम विविशु: । ते तत्रागतान्‌ सुहत्संबन्धिनो नृपान्‌ ददूशु; ॥॥११-१२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में हमारी प्रेमा भक्ति हो इस संकल्प से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही देवता मानने वाले 
यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को सुन्दर अन्न प्रदान किया । ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन करके वे घनी छाया वाले वृक्षों की 
छाया में ठहर गये । उसके बाद वे वहाँ आये हुए अपने सुहृद संबन्धी राजाओं से भेट किए ॥३११-१२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९७३ 


भावार्थ दीपिका 
खिग्धा शीतला छाया येषामडिसघ्रपानामडिसप्रषु मूलेषु ॥११-१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
धनी एवं शीतल छाया वाले वृक्षों की छाया में ॥११-१२॥ 


33075 जनक का । काम्बोजकैकयानंद्रान्कुन्तीनानतकेरलानू._ ॥१३॥ 
अन्यांश्रैवात्मपः शतशो नृपष ।॥ नन्दादीन्‍्सुहृदो गोपान्गोपीश्रोत्कण्ठिताश्चिरम्‌॥ १ ४॥ 
अन्वयः-- मत्स्योशीनरकौसल्यविदर्भकुरुसृंजयान्‌ कम्बोज, कैकयान, मद्रान्‌ कुन्तीनानर्त, केरलानू अन्यान्‌ च आत्मपक्षीयान्‌ 
परांश्व शतशः नृपान्‌ नन्‍्दादीन्‌ सुहदः गोपान्‌ चिरम्‌ उत्कण्ठिता: गोपीश्र ददृशुः ॥१३-१४॥ 
अनुवाद-- वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोसल विदर्भ, कुरु, सूंजय कम्बोज कैकय मद्र, कुन्ति आनर्त, केरल एवं 
अनेक देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों राजाओं नन्‍्दजी आदि तथा हितैषी गोपों एवं चिरकाल से उत्कण्ठित 
गोपियों जो वहाँ आयी थी उन सबों से यदुवंशियों ने भेट की ॥१३-१४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है !!१३-१४॥। 


अन्योन्यसंदर्शनहर्षरंहला. प्रोत्फुल्लहद्बन्त्रसरोरुहअअिय: 
आएलिष्य गाढं नयनैः स्रवज्जला हृष्यत्तचो रुद्वगिरों ययुर्मुदम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- अन्योन्यसंदर्शन हर्षरंहसा प्रोत्फुल हृद्वक्त्र सरोरुह प्रिय: गाढ॑ आश्लिष्य नयनेः स्नरवज्जला हष्यत्‌ त्वच: 
रुद्धगिर: मुदम्‌ ययुः ।।१५।। 
अनुवाद-- परस्पर में एक दूसरे के देखने से उत्पन्न हर्ष के वेग के कारण सबों के हत्कमल एवं मुख 
कमल विकसित हो जाते थे । वे परस्पर में एक दूसरे का गाढ़ालिज्ञन करते, उन लोगों की आखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित 
होने लगता था, शरीर में रोमाञ्न हो जाता वाणी रुद्ध हो जाती थी और सब आनन्दमग्न हो जाते थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रोत्फुल्लैवैक्त्रसरोरुहैः श्री: शोभा येषां ते ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विकसित हृदय कमल एवं मुखकमल से उनकी शोभा बढ़ जाती थी ॥१५॥ 
स्रियश्च॒ संवीक्ष्य मिथो5तिसौहृदस्मितामलापाड्दृशो5भिरेभिरे । 
स्तनैः स्तनान्कुछ्लुमपड्डरूषितान्निहत्य दोर्भि: प्रणयाश्रुलोचना: ॥१६॥ 
अन्वय:-- ख्त्रियश्न संवीक्ष्य मिथः अतिसौहदस्मितामलापाड्भदृशः स्तनैः कुल्लूमपद्डरूषितान्‌ स्तनान्‌ दोर्भि; निहत्य 
प्रणयाश्रुलोचना: अभिरेमिरे |।१६।। 
अनुवाद-- पुरुषों के ही समान खत्रियाँ भी एक दूसरे को देखकर परस्पर में अत्यन्त सौहार्द मन्दमुस्कान, 
परम पवित्र तिरछी नजर से देखकर एक दूसरे का आलिब्नन करने लगीं । वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे 
वक्षःस्थल को दूसरी ख्रियों के वक्षस्थलों से दबातीं और आनन्द का अनुभव करतीं उस समय उन सबों की आँखों 
में प्रेमाश्रु भर जाते ॥१६॥ 


३९७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अतिसौहदेन यत्स्मितं तेनामला अपाडैईईशो दृष्टयो यासां ता: । मिथ: परस्पर संवीक्षय दोर्भिरभिरेभिरे आलिड्डनं कृतवत्य:॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त सौहार्दमिश्रित मुस्कान के कारण परम पवित्र कराक्षों से युक्त दृष्टि वाली नारियाँ । परस्पर में एक दूसरे 
को देखकर उन सबों ने एक दूसरे को भुजाओं में भरकर आलिड्डन किया ॥१६॥ 
ततो5भिवाद्य ते वृद्धान्‌ यविष्ठैरभिवादिता: । स्वागत कुशल पृष्टवा चक्कुः कृष्णकथा मिथ:॥९७॥ 
अन्वयः-- ततः ते बृद्धान्‌ अभिवाद्य यविष्ठे: अभिवादिता: स्वागत कुशल पृष्ट्वा मिथ: कृष्णकथा: चक्कु: ॥१७॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने अपने से बड़े-बूढ़ों को प्रणाम किया और अपने से छोटे लोगों का प्रणाम स्वीकार 
किया । तदनन्तर स्वागत एवं कुशल पूछकर आपस में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं को कहने सुनने लगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 
पृथा भ्रातृल्स्वसूर्वीक्ष्य तत्पुत्नान्पितरावषि । भ्रातृपलीर्मुकुन्द च जहौ संकथया शुचः ॥१८॥ 
अन्वयः-- पृथा भातृन्‌ स्वसू: तत्पुत्रान्‌ पितरौ, भातृपत्नी: मुकुन्दं च वीक्ष्य संकथया शुचः जहौ ॥१८॥ 
अनुवाद-- कुन्तीजी भी अपने भाइयों, बहिनों, उनके पुत्रों माता-पिता भाभियों और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर 
तथा उनसे बातें करके अपना सारा दुःख भूल गयीं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकथया मिथः सप्रेमगोष्ठया ।॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
संकथया मिथः अर्थात्‌ प्रेम पूर्वक बातें करके ॥१८॥ 
कुन्त्युवाच 


आर्य भ्रातरहं मनन्‍्ये आत्मानमकृताशिषम्‌ । यद्वा आपत्सु मद्दार्ता नानुस्मरथ सत्तमाः ॥१९॥ 
अन्वय:-- आर्य भ्रातः आत्मानम्‌ अकृताशिषम्‌ मन्ये यद्‌ वा हे सत्तमा: आपत्सु मद्वार्ता न अनुस्मरथ ॥१९॥ 
कुन्तीजी ने कहा 
अनुवाद-- भैयां मैं अपने को बड़ा ही अभागिन मानती हूँ क्योंकि आप जैसे सज्जन भाई भी आपत्ति काल 
में मेरी सुधि न ली, इससे बढ़कर और दुःख की कौन दूसरी बात होगी ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामेव वसुदेवपृथयो; संकथामाह-आर्येत्यादिचतुर्भि: । अकृताशिषमपूर्णमनोरथम्‌ ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वासुदेवजी और कुन्तीजी की बातों को आर्य० इत्यादि चार श्लोकों में वर्णन किया गया है। अकृताशिषम्‌ 
अपूर्ण मनोरथ वाली ॥१९॥ 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितराबषि । नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- यस्य दैवम्‌ अदक्षिणम्‌ त॑ सुहृदः ज्ञातय:, पुत्रा:, भ्रातरः पितरौ अपि स्वजन॑ न अनुस्मरन्ति । हे ॥ 
अनुवाद--जिसका दैव वाम होता है उसको उसके हितैषी, स्वजन सम्बन्धी पुत्र, माता-पिता भी भूल जाते हैं ॥२०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९७५ 


भावार्थ दीपिका 
यस्य दैवमदक्षिणमननुकूलं त॑ स्वजनमपि सन्त सुहृदादयो नानुस्मरन्ति । अतो मम दें प्रतिकूल॑, युष्माकं कोउपराध 
इति भाव: ॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका दैव प्रतिकूल होता है उसको उसके स्वजनं सम्बन्धी भी भूल जाते हैं मेरा दैव ही प्रतिकूल है, इसमें 
आप लोगों का कौन दोष है 2॥२०॥ 
वसुदेव उवाच 
अम्ब भास्मानसूयेथा दैवक्रीडनकान्नरान्‌ू । ईशस्यथ हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेड था ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! अस्मान्‌ मा अनुसूयेथा: दैव क्रीडनकान्‌ नरान्‌ ईशस्य हि वशे लोक: कार्यते अथवा कुरुते।२१। 
वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- बहिन उलाहना मत दो सभी मनुष्य दैव के खिलौने है | सारा संसार ईश्वर के वश में ही रहकर 
कर्मों को करता है । और उसका फल भी भोगता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
कंसप्रतापिता: सर्वे व्य याता दिशंदिशम्‌ । एतहोंव पुनः स्थान दैवेनासादिता: स्वसः ॥२२॥ 
अन्वयः-- स्वस॒ः वयं सर्वे कंस प्रतापिता: दिशं दिशं याता; । एतर्हि एवं स्थानं दैबेन आसादिता: ॥२२॥ 
अनुवाद--- बहिन हम सभी कंस से सताये जाकर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे | अभी कुछ दिन हुए 
हैं कि हमलोग अपना स्थान प्राप्त कर लिए हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईंशवशत्बमेवाह-कंसप्रतापिता इति । हे स्वसः । एतह्वेंव संप्रत्येव ।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
संसार परमात्माधीन है इस बात को कंसप्रतापिता: इत्यादि श्लोक से कहा गया है । हे बहिन अभी थोड़े 
दिन पहले ही ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
बसुदेवोग्रसेनाञैर्यदुभिस्तेडचिंता नृपाः । आसन्नच्युतसंदर्शपरमानन्दनिर्वृता: ॥॥२३॥ 
अन्चयः-- वसुदेवोग्रसेनादैः अर्चिता: ते नृपा: अच्युतसदंर्शपरमानंदनिर्वृता: आसन्‌ ॥२३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वहाँ आये हुए सभी राजाओं का वसुदेवजी ने तथा उग्रसेनजी ने अच्छी तरह से सत्कार किया। भगवान्‌ 
का दर्शन करके सभी राजा आनन्दमग्न हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३।॥। 
भीष्मो द्रोणो5म्बिकापुत्रो गान्थारी ससुता तथा । सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृज्ञयो विदुरः कृप:॥२४॥ 
कुन्तिभोजो विराटश्न भीष्मको मग्नजिन्महान्‌ । पुरुजिहुपदः शल्यो धृष्टकेतु: सकाशिरादू ॥२५॥ 


३९७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


दमघोषों विशालाक्षो मैथिलों मद्रकेकबौ । युधामन्यु: सुशर्मा ससुता बाहिकादय: ॥ २ 
राजानो ये च॒ राजेन्द्र युध्रिष्ठिरमनुब्रताः । श्रीनिकेतं बपुः शौरे: सद््रीक॑ वीक्ष्य विस्मिता:॥ २ 3 

अन्वय:-- हे राजेद्र भीष्य: द्रोण: अम्बिका पुत्र: तथा ससुता गान्धारी, सदारा: पाण्डवा: कुन्ती सृञ्ञयः विद कफ 
कुन्तिभोज: , विराट: च भीष्मक: महान्‌ नग्नजित्‌ पुरुजित द्वपद: शल्य: सकाशिराट्‌ धृष्टकेतुः दमघोष: बिशालाक्ष मैथिल 
मद्रकैकयौ, युधामन्यु: सुशर्मा, स सुताः बह्लिकादयः येच युधिष्ठिरम्‌ अनुब्रता: राजान: । तें श्रीनिकेत शौरे: बपु: वीक्षय 
विस्मिता: आसन्‌ ॥२४-२७॥। 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गान्धारी, पत्मियों के साथ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव, कुन्ती, सृज्ञय विदुर कृपाचार्य, कुन्तिभोज विराट्‌, भीष्मक, महाराज नग्नजितू, पुरुजित द्रुपद 
शल्य धृष्टकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिलाधिप, मद्रनरेश, केकय नरेश युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रों 
के साथ बाहिलीक तथा युधिष्ठिर के अनुयायी राजागण ये सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अत्यन्त मनोहर श्रीविग्रह और उनकी 
रानियों को देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ॥२४-२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
युधिष्ठिरं येअनुव्रतास्ते, राजसूये जितत्वात्‌ ।२४-२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर ने जिन सबों को जीत लिया था वे युधिष्ठिर के जो राजागण थे वे 
सब ॥२४-२७।॥ 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्ग्राप्ससमर्हणा: । प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन्कृष्णापरिग्रहान्‌ू ॥२८॥ 
अन्वय:--- अथ राम कृष्णाभ्यां सम्यकाप्राप्त समर्हणा: ते मुदा युता कृष्णपरिग्रहान्‌ वृष्णीन्‌ प्रशसंसु; ।२८॥। 
अनुवाद-- वे सभी राजागण बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वजनों की प्रशंसा करने लगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥॥ | 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह । यत्पश्यथासकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- भोजपते नृणाम्‌ इह जन्मभाज: यूयं अहो यत्‌ योगिनाम्‌ अपि दुर्दशम्‌ यत्‌ असकृत्‌ कृष्णं पश्यथ ॥|२९।॥ 
अनुवाद-- हे भोजपते उग्रसेनजी मनुष्यों में आपलोगों का जन्म धन्य है, क्योंकि जिनका दर्शन योगियों को 
मिलना कठिन है उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन आपलोग बार-बार करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्मभाजो नृणां मध्ये सफलजन्मानः ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्यों में आपलोगों का ही जन्म लेना सफल है ॥२९॥ 
यद्विश्रुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति पादावनेजनपयश्च वचश्च शास्त्रमू । 
भू: कालभर्जितभगा5पि यदद्स्रपद्मस्पशोत्थशक्तिरभिवर्षति नोउ खिला्थन्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- यत्‌ विश्रुति: श्रुतिनुता पादावनेजन पपश्च बच: शास्त्रंच इदम्‌ अलं पुनाति, कालवर्जितभगा भूः 
यदडिस्रपद्म स्पर्शोत्थशक्ति: न: अखिलानू, अर्थान्‌ वर्षति ।३०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; इरछ 


अनुवाद-- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कीर्ति का वेदो ने आदर के साथ गान किया है, उनके गद्ढा 

का जल और उनकी शाख््र स्वरूपिणी वाणी इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अच्छी तरह से पवित्र बना रही 63228 

पृथिवी के परिवर्तन के कारण सारा ऐश्वर्य विनष्ट हो गया था वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से शक्ति 
प्राप्त ककके इस समय हमलोगों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर रही है ॥३०॥ 


मी मम भावार्थ दीपिका 
किंच न केवल तस्य दर्शनमेव, अपितु अत्यन्तुर्लभ बहु युष्माकं स्वत: संपन्नमित्याहु:-यद्विश्रुतिरिति 
पृथक पदम्‌ । यस्येत्यर्थ: ! विश्वुति: कीर्ति: श्रुतिभिनुता वेदै: स्तुता इदं विश्वमलमत्यर्थ पुनाति । ७5०58 22858080 
पाठे श्रुति: श्रवणममीव॑ पापमिति । यस्य पादावनेजनपयो गज्ञा च यस्य वचो वाक्यरूप॑ शास्त्र च वेदाख्यं विश्व॑ं पुनाति। किंच 
कालेन भर्जितं दग्धं भगं माहात्म्यं यस्या: सा तथाविधापि भूर्यस्याडिस्नपद्मस्पर्शेनोत्था आविर्भूता शक्तिर्यस्या: सा 
नो$स्माकमखिलानर्थानभितो वर्षति ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन ही नहीं अपितु अत्यन्त दुर्लभ बहुत सी वस्तुएँ आपलोगों को प्राप्त हो गयी 
हैं । इस बात को राजाओं ने यद्विश्रुति इत्यादि दो श्लोकों से कहा | यत्‌ यह एक स्वतन्त्र पद है । जिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की कीर्ति का गान वेद करते हैं, उसके द्वारा यह जगत्‌ अत्यन्त पवित्र हो गया है। यद्विश्रुति श्रुतिरमीवमलं 
इस पाठ के होने पर अर्थ होगा कि जिनका यश श्रवण पाप को विनष्ट कर देता है । जिनके चरणों को धोवन रूपी 
गद्ञाजल तथा जिनकी शाख्र रूपी वाणी सम्पूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं, किल्ल काल के परिवर्तन के कारण जिसका 
माहात्य नष्ट हो गया था वह पृथिवी इनके चरण कमलों के स्पर्श से शक्ति को प्राप्त करके हमलोगों की अभिलाषाओं 
को हर तरह से परिपूर्ण कर रही है ॥३०॥ 
तह॒र्शनस्पर्शनानुपथ्रप्रजल्पशय्यासनाशनसयौनसपिण्डबन्धः । 
येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां व: स्वर्गापवर्गविरम: स्वयमास विष्णु: ॥३१॥ 
अन्वयः-- तददर्शनस्पर्शनानुपथ प्रजल्पशय्यासनाशनसयौन सपिण्डबन्ध: , येषां निरयवर्त्मनि गूहे वर्ततां व: स्वगपिवर्ग 
विरम: स्वयम्‌ विष्णु; आस ॥३१॥। 
अनुवाद--उग्रसेन जी आपलोगों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से वैवाहिक सम्बन्ध एवं गोत्र सम्बन्ध है। यही नही आपलोग 
हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते है, बोलते है, सोते हैं, बैठते हैं, और खाते- 
पीते हैं । यों तो आपलोग नरक के मार्ग गा्॑स्थ्य में फँसे हैं, किन्तु आपलोगों के घर में भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्ण के रूप 
भूर्तिमान होकर रहते हैं । उनके दर्शन मात्र सें ही भोग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 5 किक लत 
दर्शन च स्पर्शन॑ चानुपथोउनुगतिश् प्रजलपो गोष्ठी च शय्या शयनं चासन॑ चाशन॑ भोजन च यौन | 
सहे वर्तमान; सपिण्डबन्धो देहिकसंबन्धः तेन श्रीकृष्णेन सह दर्शनाइुपलक्षितः सयौनः सपिष्डबन्धो येषां वोउस्ति | किंच 
येषां वो गृहे विष्णु; स्ववमास आविरभूत्‌ । निरयवर्त्मनि प्रवृत्तिमार्गे वर्तमानानां स्वर्गापवर्गाभ्यां विरमयति 48003 
तथा स: । ते यूय॑ जन्मभाज इति । यद्ठा तदिति सामान्यनिर्देश: । स इत्यर्थ: । स विष्यु: स्वयं येषां वो निरयवर्त्मनि बल, 
गहे बवर्तमानानामपि बध्यते संबध्यत इति बन्धो दर्शनादिभि: संबद्ध: सन्स्वर्गापवर्गविरम आस । 'परमसुखप्रदो ४॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दर्शन, स्पर्श, अनुगमन बातें करना सोना भोजन करना तथा 


वैवाहिक संबन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 


३९७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


आपलोगों का है । किद्च आपलोगों के गृह में भगवान्‌ विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में स्वयम्‌ हुए प्रवृत्ति 
मार्ग में रहने वालों को भी स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा समाप्त कर देता है। वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगों को अत्यधिक 
सुख प्रदान करने वाले हैं ॥३१॥ 
श्रीशुक॑ उवाच 
नन्दस्तत्र यदून्माप्तान्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ । तत्रागमद्वृतो गोपैरनस्थार्थर्दिदृक्षया ॥३२॥ 
अन्वयः-- कृष्णपुरोगमान्‌ यदून्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा अनस्थैः गोपैः बृत: दिदृक्षया तत्र अगमत्‌ ॥३२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आये हैं इस बात का पता नन्‍्दजी को चला तब वे 
अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को देखने के लिए आये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनस्थार्थरिति । तत्रैव वासचिकीर्षया शकटेषु स्थापितैरथैं: सहागत इत्यर्थ: ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनस्थार्थ० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि वहीं पर रहने की इच्छा से गाड़ी पर सारा समान 
लादकर आये ॥३२॥ 
त॑ दृष्टवा वृष्णयों हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिता: । परिषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातरा: ॥३३॥ 
अन्वयः-- त॑ दृष्ट्वा वृष्णय: हष्टा: तन्‍्वः उत्थिता: प्राणमिव चिरदर्शनकातरा: गाढं परिषस्वजिरे ।३३॥। 
नन्दजी को देखकर सभी यदुवंशी अत्यन्त प्रसन्न हो गये जैसे मृतशरीर में प्राण का संचार हो गया 
है । दीर्घकाल से मिलने के लिए कातर बने हुए उन लोगों ने एक दूसरे का आलिड्रन किया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३३॥। 
बसुदेव: परिष्वज्य संप्रीतः प्रेमविहलः । स्मरन्कंसकृतान्क्लेशान्पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 
अन्वय:-- कंसकृतान्‌ क्लेशान्‌ गोकुले पुत्रन्यासं च स्मरन्‌ प्रेमविह्लः वसुदेवः तं परिष्वेज्य संप्रीत: ।।३४॥। 
अनुवाद-- कंस के द्वारा दी गयी यातनाओं तथा अपने पुत्र को गोकुल में रख आने की क्रिया को स्मरण करते 
हुए प्रेम से विह्ल बने हुए वसुदेवजी नन्‍्दजी का आलिज्नन करके अत्यन्त आनन्द का अनुभव किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बसुदेवस्तं परिष्वज्य प्रेमविहलो वभूवेति शेष; ॥॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वसुदेवजी ननन्‍दजी का आलिड्न करके प्रेम के कारण विहल हो गये ॥३४॥ 
कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च । न किंचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरूद्ह ॥३५॥ 
अन्वथ:-- हे कुरुद्वह ! कुष्णरामौ प्रेम्णा पितरौ परिष्वज्य अभिवाद्य च साश्रुकण्ठौ किंचन न ऊचतुः ॥३५॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने माता-पिता यशोदा माता और नन्द बार्बो 
का प्रेम पूर्वक आलिज्नन करके कण्ठ के भर जाने के कारण कुछ भी नहीं बोल सके ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५।॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ३९६ 
ताबात्मासनमारोष्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । यशोदा च महाभागा विजहतु: शुचचः 
वात अन्वः-- महाभागा यशोदा च तौ आत्मासनम्‌ आरोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य 2044 0034 के हे 
(--- नन्दबाबा और महाभाग्यवती यशोदा जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को अपनी गोद में 
नहीं पनी गोद में बैठाकर 
तथा उनका आलिब्नन करके अपने चिरकालिक नहीं मिलने के कष्ट को त्याग दिये ॥३६॥ रा 
भावार्थ दीपिका 
तौ सुतौ परिरभ्य नन्‍दों यशोदा च विरहशोकान्विजहतुस्तत्यजतु: । यद्वा शुचो5श्रूणि बिजहतुमुमुचतुरित्यर्थ: ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने इन दोनों पुत्रों को नन्द बाबा और माता यशोदा उन दोनों का आलिब्न 
करके चिरकालिक विरहजन्य शोक का परित्याग कर दिए । अथवा अपने नेत्रों से आँसू बहाने लगे ॥३६॥ 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीम्‌ । स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठ्यौं समूचतु; ॥३७॥ 
अन्वयः-- अथ रोहिणी देवकी च तत्कृताम्‌ मैत्रीं चस्मरन्त्यौ ब्रजेश्वरीम्‌ परिष्वज्य वाष्पकण्ठ्यौ समूचतुः ।३७॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रोहिणी जी तथा देवकी माता यशोदाजी द्वारा की गयी मित्रता का निर्वाह स्मरण 
करके ब्रजेध्री यशोदाजी का आलिड्रनन करके यशोदाजी से कहने लगीं, उस समय उन दोनों का गला भर 
गया था ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रजेश्वरी यशोदाम्‌ ।३७।॥| 
भाव प्रकाशिका 
ब्रजेश्वरीम्‌ अर्थात्‌ वशोदाजी को ॥३७॥ 
का विस्मरेत वां मैत्रीमनिवृत्तां ब्रजेश्वरि । अवाप्याप्वैन्धमैश्वर्य यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे ब्रजेश्वरि ! वां निर्वृतां मैत्रीम्‌ का विस्मरेत्‌ यस्या ऐन्द्रम्‌ ऐश्वर्यम्‌ अपि अवाप्य इह प्रतिक्रिया न ॥३८॥ 
अनुबाद-- हे ब्रजेश्वरि ? आप दोनों ने जिस मित्रता का निर्वाह किया है उसको कोई भी खी नहीं भूल सकती 
है । उसका बदला तो इन्द्र के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करके नहीं चुकाया जा सकता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका थी 7ही। 
अनिवृत्तां निवृत्तिकरणे सत्यप्यनुवर्तमानाम्‌ । ऐन्द्रमैश्वर्य प्राप्यापि यस्या: प्रतिक्रिया कर्तुं न शक्ष्यत इत्यर्थ: ॥रे 
भाव प्रकाशिका 
हे सदा अनुवर्तित होते रहने वाली यह अनिवृत्तां का अर्थ है । इन्द्र के ऐश्वर् 
चुकाया जा सकता है ॥३८॥ 
एतावदृषपतरौ युवयो: सम पित्रो: संप्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि 
प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्म ह यद्वदक्ष्णोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सर्ता 2: कम यद्टद 
अन्वय:--एवौ अदृष्टौ पितरौ युवयोः पित्रो: स्म संप्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानिप्राप्य एव है: 


मु दोनों 
स नहीं थे और इनके पिता ने इन दोनों को 


य॑ को भी प्राप्त करके जिसका बदला 


भैयौ च न्यस्तौ, न सता पर: स्व: ॥३९॥ 
अनुवाद-- हे देवि ! जब ये दोनों अपने माता-पिता को देखे भी न 
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आपके यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया था उस समय आपने इन दोनें की उसी तरह से रक्षा की जिस तरह पलकें 
आँखों की रक्षा करती हैं | आप दोनों ने इन दोनों को खिलाया-पिलाया प्रेम किया । और रिझाया इन दोनों के भज्जल 
के लिए अनेक प्रकार के उत्सव भी किए | वस्तुतः आप ही दोनों इन दोनों के माता-पिता हैं । आपके संरक्षण में 
इन दोनों को कोई भय भी नहीं था । ऐसा करना आप लोगों के ही अनुरूप है । सत्‌ पुरुषों के लिए न कोई अपना 
होता हैं न पराया होता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्कृतां मैत्रीमाहतु:-एताविति । न दृष्टी पितरौ याभ्यां तौ । वस्तुतस्तु अजन्मत्वादेवादृषटपितरौ । हे भवति, युवयो: 
पिन्रोर्न्यस्तावेतौ संप्रीणनादीनि प्राप्याकुत्र च भयौ क्वचिदपि भयरहितौ भूत्वोषतुर्वासं चक्रतुः ! कथंभूतयोः । अक्ष्णोनेंत्रयो 
रक्षक॑ पक्ष्म यद्वत्तथा रक्षकयो: युक्त युवयोरेत्रत्‌ । यतः सतां पर: स्व इति नास्ति वैषम्यम्‌ ॥॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
बाबा नन्द और माता यशोदा के द्वारा की गयी मित्रता का वर्णन वे दोनों एत्तौ० इत्यादि श्लोक से करती 
हैं । जब कि इन दोनों ने अपने माता-पिता को देखा भी नहीं था । वास्तविकता है कि अजन्मा होने के कारण 
इन दोनों के माता-पिता है ही नहीं । हे देवि आप दोनों के ही मातृत्व और पितृत्व में ये दोनों रखे गये थे । 
आप दोनों का प्रेम प्राप्त करके ये दोनों निर्भग रहकर आपके यहाँ निवास किए । आप दोनों ने इन दोनों की उसी 
तरह से रक्षा की है, जिस तरह पलकें आँखों की रक्षा करती हैं | ऐसा करना आप दोनों के ही अनुरूप है । क्योंकि 
सत्पुरुषों में अपने और पराये का भेद नहीं होता है ॥३९॥ 
श्रीशुक उवाच 
गोप्यश्व कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । 
दृग्भि्हदीकृतमलं परिरभ्य सर्वास्तिद्धावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:--यत्लेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति गोप्य: च चिरादभीष्ट कृष्णम्‌ उपलभ्य सर्वा: दृग्भि: हृदिकृतं अल॑ परिरभ्य 
नित्ययुजां अपि दुरापम्‌ तद्भावम्‌ आपु: ।8०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--गोपियाँ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते समय आँखों की पलकों के गिर जाने पर उन पलकों के बनाने 
वाले को ही कोसने लग जाती थीं, उन प्रेममूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिला है। उन सबों 
ने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को आँखों के रास्ते अपने हृदय में ले जाकर उनका गढालिड्न करके मन से ही इतना तन्‍्मय हो 
गयीं कि नित्य ही अभ्यास करने वाले योगियो को उस तरह से तन्मय होना दुर्लभ है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका हु 
अभीष्टत्वे लिड्रम्‌- यद्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रेक्षणे दृशिषु नेत्रेषु व्यवधायकं पक्ष्मकृत॑ विधातारं शपन्ति । दृग्भिनेत्रदनारैहदि कृत 
हृदये प्रवेशितं परिरभ्य तद्धावं तदात्मतां प्रापु: । अपि नित्ययुजामारूढयोगिनामपि ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों को अत्यन्त अभीष्ट थे इस कथन में प्रमाण बतलाते हैं जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते 
समय नेत्रों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले पलकों के बनाने वाले ब्रह्माजी को ही कोसने लगती थीं । वे गोपियों 
अपने नेत्र रूपी द्वारों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय में ले जाकर उनका गाढालिब्लन करके इनता तन्मय हो गयी 
कि उस तन्मयता के भाव को अभ्यास करने वाले योगिजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥४०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


३९८१ 

क्षगवांस्तास्तथा भूता विविक्त उपसड्डतः । आएिलष्यानामयं पृष्टवा ॥४१॥ 
आखया-- तधाभूताः ता: विविकते उपसज्ञा: आहिलष्य अनामव पृष्ठ प्रहसन्‌ इदमब्रवीतू ।४१॥ 

अनुवाद-- गोपियों को तन्मय होते देखकर श्रीभगवान्‌ उन सबों के साथ एकान्त में चले गये । वे उन सं 


को हृदय से लगाकर उन सबों का कुशल मड्जल पूछे तथा हँसते हुए उन सबों से कहे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥ 


अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया । गतांश्विरायिताउ्छत्रुपक्षक्षपणचेतस: ॥४ श॥ 
अन्वयः-- सख्यः स्वानाम्‌ अर्थ चिकीर्षया शत्रुक्षपणचेतसः गतान्‌ चिरायितान्‌ न; स्मरथ अपि ॥४२॥ 
अनुवाद--हे ००३५ अपने स्वजन संबन्धियों का काम करने के लिए हमलोग ब्रज से बाहर चले गये, सदा 

शत्रुओं का ही विनाश करने में लगे रहने वाले । इस कार्य में बहुत दिन बीत गये । क्या तुम लोगों को हमारी याद 

भरी आती है ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
चिरायितान्विलम्बितानू । अत्र हेतु:-शत्रूणा पक्षस्य क्षपणे चेतो येषां तान्‌ ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चिरायितान्‌ अर्थात्‌ जिसके बहुत दिन बीत चुके हैं उसका कारण है कि हमलोग शत्रु का ही विनाश करे में 

लगे रहे ॥४२॥ 

अप्यवध्यायथास्मान्‌ स्विदकृतज्ञाविशड्लया । नूनं भूतानि भगवान्युनक्ति विद्युनक्ति च ॥४३॥ 
अन्वयः--- अपिस्वित्‌ अस्मान्‌ अकृतज्ञाविश्भुया अवध्यायथा नूनं भगवान्‌ भूतानि युनक्ति वियुनक्ति च ॥[४३॥ 
अनुवाद-- गोपियों हमलोगों को अकृतज्ञ समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हों । निश्चित रूप 

से परमात्मा ही किसी को किसी मिलाने और अलग करने का काम करते हैं ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका यम कक 
अपिस्वित्‌ अस्मानवध्यायथावजानीथ । अकृतज्ञा एत इत्याविशह्लुया ईघच्छड्डूया न शड्ामात्र निशि 
गतत्वादित्वत आह-नूनमिति ॥४३|॥ 
भाव प्रकाशिका के 
हमलोगों के विषय में अकृतज्ञ की आशड्जा करके तुमलोग हमलोगों का अनादर तो नहीं हम ह यह 
सेचकर कि ये लोग छोड़कर चले गये इस तरह से सोचकर इस बात को नूनमू० इत्यादि से कहा गया है ॥४३ 
वायुर्वथा घनानीक तृणं तूल॑ रजांसि च । संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌ ॥र४॥ 
अन्वयः-- यथा वायु घनानीक, ढृण, तूलं रजांसिच संयोज्य आक्षिपते तथा भूतानि भूतव्‌। र्ड् पे कि 
को (-- जिस तरह वायु मेघ समूह, तृण, रुई और धूल इन सबों जा पा बिल अपनी इच्छा 
पे अलग-अलग भी कर देती हैं उसी तरह सबों के निर्माता परमात्मा भी सबों का से 
किया करते हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'अत्सदृष्टान्तमाह-वायुरिति । आक्षिपते पृथकरोतीत्यर्थ: ॥४४॥। 
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५ भाव प्रकाशिका 
इसी बात को श्रीभगवान्‌ दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते है । आक्षिपते अर्थात्‌ अलग कर देते हैं ॥४४॥ 


मयि भक्तिहिं भूतानाम्मृतत्वाय कल्पते । दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहों भवतीनां मदापनः । 


भवतीनां ने ।४५ 
अन्वय:-- दिष्टया भवतीनां मदापन यत्‌ मत्स्नेहः आसीत्‌ मयि भक्ति: ही भूतानां अमृतत्वाय कल्पत्ते | ५] $॥ 


अनुवाद-- सखियों ! यह बड़े ही सौभाग्य की वात है कि तुमलोगों को मेरा स्नेह प्राप्त हो चुका है, वह पे 
हीं प्राप्ति करने वाला हैं । क्योंकि मुझसे जो प्राणियों का प्रेम हैं वह उसे मुक्ति प्रदान कर देंता हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां मद्वियोमेन मत्प्रेमातिशयो जात इत्याह-मयीति । मयि भक्तिमात्रमेव तावदमृतत्वाय 
'कल्पत इति । यदुत भवतीनां मत्स्नेह आसीत्तदिष्टधयातिभद्रमू । कुत: । मदापनो मत्प्रापण इति ॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
_किद्च यह वहुत कल्याण की बात है कि मेरे वियोग से तुमलोगों को मेरी भक्ति की ग्राप्ति हो गयी । इस 
बात को मथि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । केवल मेरी भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं । आपलोगों का 
जो मुझमें प्रेम हैं वह तो अत्यन्त कल्याण की बात है ! क्योंकि मेरी भक्ति मेरी ही ग्राप्ति करा देती हैं ॥४५॥ 
अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोडन्तरं बहिः । भौतिकानां यथा खं वार्भूवायुज्योतिरड्डना: ॥४६॥ 
अन्चयः--है अड्गना भौतिकानां खं वारभू: वायु: ज्योति: यथा अहं हि सर्वभूतानाम्‌ आदि अन्तः अन्तर वहि:।।४६।॥ 
अनुवाद-- हे गोषियों जिस तरह समस्त घट पट आदि पदार्थ के आदि, मध्य, अन्त, भीतर तथा बाहर उन 
सबों के मूल कारण भूत, पृथवी, जल, तेज, वायु और आकाश उनमें ओतम-प्रोत है । उसी तरह मैं भी सभी भूतों 
के आदि, मध्य, अन्त, भीतर ओर वाहर व्याप्त हूँ ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कीदृशत्वं य॑ वर्य॑ स्नेहेन प्राप्स्याम इत्यपेक्षायामात्मस्वरूपमाह-अहं हीति । हे अड्ना:, भौतिकानां शरावसैन्धवादीनां 
यथाकाशादीनि पद्चमहाभूतान्याइन्तादिरूपाणि एवं सर्वभूतानां जरायुजादीनामहम्‌ । अतो व्यापक मां भवत्त्य: प्राप्ता एवेति।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका ह 
यदि तुमलोग पूछो कि आप कैसे हैं कि स्नेह के कारण हमलोग आपको प्राप्त करेंगी, इस तरह के प्रश्न 
होने पर श्रीभगवान अपना स्वरूप बतलाते हैं । हैं गोपियाँ जिस तरह कुल्हण और नमक आदि में है 
आदि पश्च महाभृत मिले हुए है, उसी तरह से मैं भी जरायुज आदि सभी प्राणियों में व्यापक हूँ अतएव तुमलोग मुझ 
प्राप्त करोगी ॥४६॥॥ | लक 
एवं होतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः । उभर्य मव्यथ परे पश्यताभातमक्ष 


अन्वय:-- एवं हि एतानि भूतानि ततः भूतेषु आत्मन आत्मा अथ उभयं परे मयि आभातम्‌ ॥४७॥। सके 
3 हु है प्राणियों हि. ५ ३ 3. सबों ५ ६ 
अनुवाद-- इसी प्रकार सभी प्राणियों के भीतर ये पंच धुत विद्यमान है और आत्मा उन सबों के भीत 
रूप से व्याप्त है । ये दोनों ही इन सबों से उत्कृष्ट मुझमें ही प्रतीत हीते है ऐसा जानो ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका ने 
सर्वव्यापके कुतस्त्वत्परार्ि 

अनु चतुर्विधभूतग्रामाणां तद्धोक्ता आतँवाद्यन्तादिरूप:, तस्मिश्व सर्प व टिकपष्वेकैतरि सर्वभूतानि वर्तन्त इति कुते' अतर्विधान 

रस्माकमित्यत आह-एवं हीति | अयमर्थ:-शरावादीनां यथा भौतिकानां महाभूतान्याचयन्तादिरूपाण्येवमैवैत नि चहुर्व 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९८३ 


भूतान्यपि भौतिकत्वाविशेषात्स्वकारणेषु भूतेष्वेव वर्तन्ते, नतु भोक्तर्यात्मनि । आत्मा तु तेषु भूतेष्वात्मना भोक्तरूपेण ततो व्याप्तो 
न कारणत्वेन । अथैतदुभयं भूतभौतिकरूप॑ भोग्य॑ च भोक्तारं चात्मान॑ मय्यक्षरे परिपूर्ण आभातं पश्यतेति ।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहों कि जरायुज, अण्डज, स्वेदज और स्थावर चारो प्रकार के भूतों का भोक्ता तो आत्मा है | वही उन 
सबों की आदि और अन्त में रहता है । उस सर्वव्यापक आत्मा में ही सभी भूत विद्यमान है । अतएव हमलोग आपको 
कैसे प्राप्त करेंगी ? इस बात को एवं हि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जिस तरह सभी कुल्हड़ आदि भूत 
भौतिक पदार्थों के आदि और अन्त में पदञ् महाभूत ही रहते है, इसी तरह ये चारो प्रकार के जीव भी भौतिक के ही 
समान होने के कारण अपने कारण भूतों में ही विद्यमान हैं । भोक्ता आत्मा में नहीं | आत्मा तो उन सबों में भोक्ता 
रूप से व्याप्त है कारण रूप से नहीं | इस तरह ये दोनों प्रकार के भूत-भौतिक रूप भोक्ता एवं भोग्य को तुमलोग 
मेरे ही भीतर देखो ॥४७॥ 
श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता: । तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ू ॥४८॥ 
अन्बयः:--- कृष्णेन एवं अध्यात्मशिक्षया शिक्षिता: गोप्य: तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशा: तमध्यगन्‌ ।[४८॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मोपियों को अध्यात्म की शिक्षा दी । उसी उपदेश का 
बार-बार स्मरण करने के कारण गोपियों का लिड् शरीर विनष्ट हो गया और वे सदा-सदा के लिए श्रीभगवान्‌ को 
प्राप्त कर लीं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मशिक्षया स्वरूपोपदेशेने शिक्षिता बोधितास्तस्यानुस्मरणेन ध्वस्तो जीवकोशो लिड़ं यासां तास्तमेबाध्यगन्‌ प्रापु।४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा अपने स्वरूप के उपदेश से शिक्षित गोपियाँ के जीव कोश (लिब्ल शरीर) का नाश हो गया 
और उन सबों ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिया ॥४८॥ 
आहुश्न ते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरै्दि विचिन्त्यमगाधबोधै: । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहंजुषामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें वृष्णिगोपसंगमो नाम दव्यवशीतितमो5 ध्याय: ॥८२॥ 
अन्वय:-- आहुश्न है नलिननाभ ते पदारविन्दं आगाधबोधैः योगेश्वरैः हृदि विचिन्त्यम्‌ संसारकूपपतितोतरणाबलम्बं 
गेहजुषाम्‌ अपि न: मनसि सदा उदियातू ॥४९॥ 
अनुवाद-- गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से श्रार्थना की हे पद्मयनाभ आपके चरणकमल आगध ज्ञान सम्मन्न 
योगेश्वरों के द्वारा अपने हृदय में चिन्तनीय हैं तथा संसार रूपी औंधे कुएँ से निकल पाने के साधन है । आप 
ऐसी कृपा कीजिए कि घर गृहस्थी के कामों में लगे रहने वाली हम गोपियों के मन में आपके.उन चरणों की यादगारी 
सदा बनी रहे ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्थ के यदुवंशियों एवं गोपों के संगम नामक 
बयासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८ २।। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं प्राप्तोजपि कृष्ण: पुनर्गृहव्यासज्रेन मापयात्विति तच्चरणस्मरणं प्रार्थयामासुरित्याह-आहुश्रेति । हे नलिननाभ, ते 
पदारविन्दं गेहंजुषां गृहसेविनीनामपि नो मनसि सदा उदियादाविर्भवेत्‌ ।४९॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्यशीतितमो5 ध्याय: (।८२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राप्त हो जाने पर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के गृहकार्यों में लग जाने पर कहीं हमलोगों 
से दूर न हो जायँ इसलिए उनके चरणों की स्मृति बने रहने के लिए गोपियों ने आहुश्न ० इत्यादि श्लोक के 
द्वारा प्रार्थग की हे पद्मनाभ आपके चरण कमल की गृह कार्यों में व्यस्त हो जाने पर भी हमारे मन में सदा याद 
बनी रहे ऐसी आप कृपा करें ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध्र के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बयासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराच्रार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८२।। 


३९८४ 


तािणणकपवमा>- - 


तिरासीवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचित 
श्रीशुक उवाच 
तथानुगृह्य भगवान्गोषीनां स गुरुर्गतिः । युधिष्ठिरमथापृच्छत्सर्वाश्व॒ सुहृदो5व्ययम्‌ ॥॥१॥ 
अन्यय:--- गोपीनां गुरु: गति: सभगवान्‌ तथा अनुग्ृह्य अथ युधिष्टिरम्‌ सर्वान्‌ सुहृदश् अव्ययम्‌ अपृच्छत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों को शिक्षा देने वाले गुरु भी है और वे ही उन सबों द्वारा प्राप्त किए जाने 
वाले हैं । वे भगवान्‌ गोपियों पर उस प्रकार से कृपा करके उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर और अपने दूसरे हितैषियों 
से उन सबों का कुशल मज्जल पूछे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्यशीतितम एवं च ज्त्रीणां कृष्णकथोत्सवे । द्रौपच्ै कृष्णभार्याभिरुक्ता: स्वस्वकरग्रहा: । अव्ययं कुशलम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तिरासीवें अध्याय में इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं की चर्चा के प्रसड़ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पटरानियों 
ने अपने-अपने विवाह की कथा द्रौपदी जी को सुनाया अव्ययम्‌ अर्थात्‌ कुशल ॥१॥ 
त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्वृव्ता: । प्रत्यूचुहष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतांहल: ॥१॥ 
अन्वय:-- तत्पादेक्षाहतांहस: ते लोकनाथेन सुसत्कृता: परिपृष्टा: हष्टमनस: प्रत्यूचु: ।२॥। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के दर्शन से ही जिनके सारे पाप विनष्ट हो गये थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के द्वारा अच्छी तरह से सत्कृत होने के कारण पूछे जाने पर प्रसन्नता पूर्वक कहे ॥२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ३९८५ 


भावार्थ दीपिका 
तत्पादेक्षया हतमंहो येषां ते ।।२॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का दर्शन करने से ही जिनके सारे पाप विनष्ट हो गये थे ॥ २॥ 
कुतो5शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनि;सृत॑ क्‍्वचित्‌ । 
पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहंभूृतां देहकृदस्मृतिच्छिदम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! महन्मनस्तो मुखनि:सृतं त्वच्चरणाम्बुजासवं ये कर्णपुटैरलं पिबन्ति देहभृता देहकृत्‌ अस्मृतिच्छिदं 
अशिवंकुतः ।।३॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो जो महापुरुष आपके चरण रूपी कमल पराग का मन-ही-मन निरन्तर पान करते रहते 
है, उनके मन के सन्निकट में रहने वाले मुख क्रम से लीला कथा से निकलने वाले आपके चरण कमल के आसव 
को जो लोग अपने कान रूपी दोनों से मन भर पीते रहते हैं देहधारियों को संसारचक्र में डालने वाली अविद्या का 
उससे नाश हो जाता है, ऐसे लोगों का अमज्जल कैसे सम्भव है 2॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महत्ता मनस्तः सकाशान्मुखद्वारतो नि:सृतं क्वचित्कदाचिद्देहभृतां देहधारिणां देहकृच्चासावस्मृतिश्चाविद्या तां छिनत्तीति 
तथा तम्‌ । देहकृदीश्वरस्तद्विषयाज्ञानच्छिदं वा ।।३१। 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुषों के मन के सन्निकट में रहने वाले मुख रूपी द्वार से कभी भगवत्‌ कथामृत का पान करने वाले जिन मनुष्यों 
की अर्विद्या का नाश हो जाता है । अथवा देह प्रदान करने वाले ईश्वर विषयक अज्ञान को विनष्ट कर देने वाला है ॥३॥ 
हित्वात्मधाम विथुतात्मकृतत्र्यवस्थमानन्द्संप्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्‌ ! 
कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोगमायाकृतिं परमहंसगतिं नताः सम ॥४॥| 
अन्वयः-- आत्मधामविधुतात्मकृतव्यस्थम्‌ आनन्द संप्लवम्‌ अखण्डम्‌ अकुण्ठबोधम्‌ कालोपसृष्ट निगमावन ! 
आत्तयोगमायाकृतिं परमहंसानां गतिं हित्वा नता: सम ।[४॥| 
अनुवाद-- स्वरूप प्रकाश के द्वारा बुद्धि की वृत्तियों द्वारा जिन्होंने जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति रूप तीनों अवस्थाओं 
को विनष्ट कर देने वाले आनन्द सागर एकरस, तथा ज्ञान स्वरूप, कालकृत परिवर्तन के कारण वेदों के 3007 को 
देखकर उनकी रक्षा के लिए अपनी अचिन्त्ययोगमाया के द्वारा मनुष्य का शरीर धारण करने वाले परमहंसों के एक 
मात्र प्राप्प ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हि त्वेति पदद्वयम्‌ । त्वा त्वां हि एव त्वामेव नताः स्मेत्यर्थ: | कर्थभूतम्‌ । आत्मधाम्नः स्वरूपप्रकाशेन विधुता निरस्ता 
आत्मकृता बुद्धिनिमित्तास्तिस्रो5वस्था यर्मिंस्तम्‌ । अत एवानन्दसंप्लवं सर्वानन्दकदम्बरूपम्‌ । अखण्डं चापरिच्छिन्नम्‌ । यतो न 
कुण्ठ; कुण्ठितो बोधश्विच्छक्तिय॑स्य तम्‌ । नन्‍्वेवंरूपता श्रीकृष्णस्य कुतः । अस्मदादिवत्प्रतीतेरत आहु;-कालोपयृष्टेति कालेनोपसृष्ठ 
विप्लुताश्न ते निगमाश्न तेषामबने रक्षार्थमात्ता उपात्ता योगमायया आकृत्तिर्नराकार मूर्तियेन तम्‌ । 'परमहंसानां गतिं त्वाम्‌ । 
अतस्तबैवंरूपत्वादस्माकं च त्वन्माययैतत्सर्व॑वैपरीत्यात्त्वामेब नता: स्मेति । यद्ठा त्वामिति प्रकरणाज्ज्ञातव्यम्‌ | त्वों नता: स्म। कि 
कृत्वा। हित्वा | किम्‌ । आत्मघाम आत्मा शरीर धाम गृहं तच्च तच्च । देहदैहिकसड् परित्यज्येत्यर्थ: समानमन्यत्‌!।४॥ 


३९८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
हि और त्वा इन दो पदों से हित्वा पद बना है । अर्थात्‌ हमलेग आपको ही नमस्कार करते हैं | कैसे हैं आप? 
तो इसका उत्तर है कि अपने स्वरूप प्रकाश से बुद्धि की वृत्तियों से उत्पन्न होने वाली जाग्रत स्वप्न तथा सुषुष्ति रूप 
तीनों अवस्थाओं को आपने विनष्ट कर दिया है । अखण्ड ज्ञान रूवरूप हैं आप यदि कोई कहे कि श्रीकृष्ण तो हमलोगों 
के ही समान प्रतीत होते हैं अतएव वे ऐसा कैसे हो सकते हैं ? इस पर उन लोगों ने कहा काल के परिवर्तन के कारण 
होने वाले वेदों के विप्लव को देखकर उनकी रक्षा करने के ही लिए आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमाया को अपनाकर 
मानव शरीर को धारण किए हुए आनन्द सागर तथा परमहंसों के एक मात्र प्राप्प आपको हमलोग नमस्कार करते हैं। 
अथवा प्रकरण वशात्‌ ज्ञात होने वाले आपको ही हमलोग नमस्कार करते है क्या करके शरीर एवं शारीरिक संबन्धों 
का परित्याग करके । अन्य सारी बातें एक समान हैं।॥४॥ 
ऋषिरुवाच 
इत्युत्तमशलो कशिखामर्णिं जनेष्वभिष्टृवत्स्वन्धककौ रवर्तिय: । 
समेत्य गोविन्दकथा मिथो5गृणंखिलोकगीताः श्रृणु वर्णयामि ते ॥५॥ 
अन्वयः--- इति उत्तमश्लोकशिखामणिं अभिष्ठ॒वत्सु जनेषु अन्धककौरवस्त्रिय: समेत्य त्रिलोकगीता: गोबिन्दकथा: 


मिथ: अगृणन्‌ श्रुणुते वर्णयामि |।५।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद--_ इस तरह से जब दूसरे लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे उस समय यदुवंशियों और 
तथा कौरव कुल की ख़त्ियाँ एकत्रित होकर त्रिभुवन विख्यात भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का परस्पर में वर्णन कर 
रही थीं अब मैं तुमको उन सबों की ही बातों को सुनाता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिषु लोकेषु गीता: ॥॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्रैलोक्यविख्यात ॥५॥ 
द्रौपद्युवाच 


हे वैदर्भ्यच्युतो भद्दे हे जाम्बवबति कौसले । हे सत्यभामे कालिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥६॥ 
है कृष्णपल्य एतन्नो ब्रूत वो भगवान्स्वयम्‌ । उपयेमे यथा. लोकमनुकुर्वनस्वमायया ॥७॥ 
अन्वयः-- हे वैदर्भि ! हे भद्े, हे जाम्बबति, हे कौसले ! हे सत्यभामे, हे कालिन्दि, हे शैब्ये, हे रोहिणि, हे लक्ष्मण 
हे कृष्ण पत्य: एव्त्‌ नो ब्रूहि, स्वमायया लोकम्‌ अनुकुर्वन्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ यथा व: उपयेमे ॥६-७॥ 
द्रौपदीजी ने कहा 
अनुवाद- हे रुक्मिणी, भद्रा, जाम्बव॒ती, सत्या, सत्यभामा, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा दूसरी भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण की पत्नियों तुमलोग हमे यह बतलाओ कि माया से लोकों का अनुकरण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमलोगों 
का किस तरह पाणिग्रहण किए ॥६-७॥ 


भावार्थ दोपिका 
कौसले हे सत्ये ! शैब्ये हे मित्रविन्दे । रोहिणीनाम काचित्पट्टमहिषीतुल्या । हे अन्या: श्रीकृष्णस्य पत्यः ॥६-४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९८७ 


भाव प्रकाशिका 
हे कौसले अर्थात्‌ हे सत्या ! शैव्ये अर्थात्‌ मित्रविन्दा रोहिणी नाम की कोई 


समान पत्नी, हे अन्या: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नियों ॥६-७॥ है गान ओके यही 


रुक्मिण्युवाच 
चैद्याय मार्पयितुमु्यतकार्मुकेयु राजस्वजेयभटशेखरितड्प्ररेणु: । 
निन्‍्ये भृगेन्द्र इब भागमजाबियूथात्तच्छीनिकेतचरणो5स्तु भमार्चनाय ॥८॥ 


अन्बय:-- मा चैद्याय अर्प॑ितुम्‌ उद्यत्‌ कार्मुकेषु राजनु अजेयभटशेखारिताडिसरेणु : अजावियूथात्‌ स्वभागम्‌ मृगेद्रइब 
निन्‍्ये, तच्छीनिकेतचरण: मम अर्चनाय अस्तु ॥८॥ ५ 32020 4५8 


श्रीरुक्मिणी जी ने कहा 
अनुवाद--- जरासन्ध आदि राजा गण मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे, इसलिए वे शास्रास्रो 
से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे । किन्तु जिस तरह सिंह बकरियों और भेड़ों के बीच से अपना भाग उठा 


ले जाता है, उसी तरह अजेय वीर शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझे हर लाये । मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मान्तरों 
तक इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की अर्चना करती रहूँ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मा मामर्पयितुं संपादयितुं राजसु जरासन्धादिषूद्यतकार्मुकेषु सत्स्वजेया ये भटास्तेषां शेखरिता मुकुटवत्कृता अड्स्नररेणवो 
येन । तेषां मू्ध्नि पद द्दित्यर्थ: । तस्य श्रीनिकेतस्थ चरणौ ममार्चनायास्तु !।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुझको समर्पित करने के लिए धनुष धारण किए हुए जरासन्ध आदि में जो अजेय वीर थे उनके शिरों पर पैर 
रखने वाले लक्ष्मीजी के निवास स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल मेरे अर्चनीय हैं ॥८॥ 
सत्यभामोवाच 
यो मे सनाभिवधतप्तहदा ततेन लिप्ताभिशापमपमा्टुमुपाजहार । 
जित्वर्क्षताजमथ रत्नमदात्स तेन भीतः पिता5दिशत मां प्रभवे5पि दत्ताम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:---सनाभिवधतप्तहदा ततेन लिप्ताभिशापमपमार्ष्ुम्‌ ऋक्षराज॑ जित्वा रत्मम्‌ उपाजहार अथ रलमदात्‌ तेन भीतः 
स मे पिता दत्ताम्‌ माम प्रभवे आदिशत्‌ ॥९॥। 
सत्यभामाजी ने कहा जो का 
पं श्रीकृष्ण पर ही अपने भाई के वध 
अनुवाद-- मेरे पिता अपने भाई के वध के कारण संतप्त थे, वे भगवान्‌ 5 
का कलझ्डू लगाये । उस कल; का मार्जन करने के लिए ऋक्षराज जाम्बवान्‌ को पराजित करके भगवान्‌ 2३४४० 
मणि को लाए और मेरे पिता को उस मणि को समर्पित कर दिए। उसके कारण भयभीत मेरे पिता यद्यपि अक्रूर आ 
को मुझे देने के लिए वाग्दान कर चुके थे फिर भी मेरा विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कर दिए ॥९॥| 
भावार्थ दीपिका परिहर्तमक्षणज मि 
सिंहकृतेन तप्त य दुर्यशो5पमाहट परिहर्तुमृक्षराज॑ जित्वा रल॑ 
सनाभेश्नांतुर्वधेन सिंहकृतेन तप्तं हृधचस्य तेन मे ततेन तातेन लिप्तमभिशाप॑ दुः फल धामदिशेत 
स्थमन्तकमुषाजहारानीतवान्‌ । अथानन्तरं मत्पित्रे रलमदात्‌, तेन स्वापराधेन भीतः स मे पिता प्रभवे श्रीकृष्णाय 
ददौ । दत्तामक्रूरादिभ्यः प्रतिश्रुतामपीत्यर्थ: ॥॥९॥। 


३९८८ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
मेरे पिता अपने भाई के सिंह द्वारा वध कर दिए जाने के कारण सन्तप्त हृदय थे । उन्होंने अपने भाई के वध 
का कलझ्ढ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर लगा दिया | उस कलझ्ढ को दूर करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऋक्षराज को जीतकर 
स्यमन्तक मणि को लाये और मेरे पिता को वह रतन प्रदान कर दिए । उसके कारण मेरे पिता डर गये । यद्यपि वे 
अक्रूर आदि को मुझे देने के लिए वाग्दान कर चुके थे फिर भी वे मेरा विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कर दिए॥९॥ 
जाम्बवत्युवाच 
प्राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथदैवं सीतापतिं त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना5हममुष्य दासी ॥९०॥ 
अन्वय:-- देहकृत अमुं निजनाथदेवं सीतापति प्राज्ञाय अमुना त्रिणवाहानि अयुध्यत्‌ परीक्षित: ज्ञात्वा पादौ प्रगृह्य 
मणिनात्‌ सह माम्‌ अर्हणं उपाहरत्‌ अहम्‌ अमुष्य दासी !॥१०।॥ 
जाम्बबतीजी ने कहा 
अनुवाद--द्रौपदीजी मेरे पिता इनको यह नही जान सके कि ये मेरे स्वामी श्रीरामही है । अतएव वे इनसे सत्ताइस 
दिन तक लड़ते रहे । जब परीक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जान लिया कि ये तो मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। यह जानकर 
उन्होंने इनके चरण पकड़ लिया | और स्यमन्तक मणि के साथ इनको मुझे भी समर्पित कर दिया। अतएव मैं तो इनकी 
जन्म-जन्म की दासी हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहकृत्पिता अमु श्रीकृष्णं निजनार्थ स्वामिन॑ देवमीश्वरं सीतापतिं प्राज्ञायाविज्ञाय त्रिणवहानि त्रिनवाहानि, हस्वश्छन्दो5नुरोधिन। 
सप्तविंशतिदिनान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । परीक्षित: संजाता परीक्षा यस्य स परीक्षितस्तं साक्षात्सीतापतिरेवासाविति ज्ञात्वा पादौ प्रगृह्य 
मणिना सह भामहणमुपाहरदर्हणतया समर्पितवान्‌ । अहो तर्हि त्वमतिश्रेष्ठासि, नेत्याह-अमुष्याहं दासीति ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पिता इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह नहीं जान सके कि ये तो मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । अतएव वे इनके 
साथ सताइस दिनों तक युद्ध करते रहे । परीक्षा समाप्त हो जाने पर इनको सीतानाथ जानकर वे इनके चरणों को पकड़ लिए 
और मणि के ही साथ मुझको भी वे इनको समर्पित कर दिए | यदि आप यह कहें कि तब तो तुम अत्यन्त श्रेष्ठ हो तो ऐसी 
बात नहीं हैं | मैं तो इनकी दासी हूँ प्रिणवहानि में हस्व छन्द की दृष्टि से कर दिया गया है ॥|१०॥ 
कालिन्धुवाच 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया । सख्योपेत्याग्रहीत्पयाणिं यो5हं तहुहमार्जनी ॥९१॥ 
अन्वयः-- स्वपादस्पर्शनाशया तपश्चरन्ती आज्ञाय सख्या उपेत्य य; पाणिम्‌ अग्रहीतू अहं तदगृहमार्जनी ॥११॥ 
कालिन्दीजी ने कहा 
अनुवाद--- द्रौपदजी जब श्रीभगवान्‌ को इस बात का पता चला कि मैं इनके चरणों को स्पर्श करने की कामना 
से तपस्या कर रही हूँ तो ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ यमुनातट पर पधार कर मेय पाणिग्रहण किए 
इस तरह की मैं इनके ग्रृह को बुहारने वाली दासी हूँ ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सख्या अर्जुनेन । तस्य गृहमार्जनी गृहसंमार्जनकर्त्री !!११॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ; ३९८९ 


भाव प्रकाशिका 
सख्या अर्थात्‌ अर्जुन के साथ । उन भगवान्‌ ३४ के गृह की सफाई करने वाली मैं हूँ ॥९१॥ 
भद्रोवाच 
ये मा स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्निन्ये श्रयूथगमिवात्मबलिं द्विपारि: । 
भ्रातृश्व मे5पकुरुतः स्वपुरं भ्रियौकस्तस्यास्तु मे5नुभवमदूघ्रयवनेजनत्वम्‌ ॥१ २॥ 
अन्वय:-- यः स्वयम्बरम्‌ उपेत्य भूपान्‌ विजित्य मे अपकुरुत: भ्रतृंश्व विजित्य श्वयूबम्‌ आत्मबलिं ट्विपारि: इच मां 
प्रियौकः स्वपुरं निन्‍ये तस्या; मे अड्घ्यवनेजनत्व॑ अनुभवम्‌ अस्तु ॥१२॥ 
भद्ठा ने कहा 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ मेरे स्वयम्बर में आकर तथा सभी राजाओं को तथा मेरा अपकार करने वाले मेरे 
भाइयों को भी जीतकर जिस तरह कुत्तों के समूह में विद्यमान अपने भाग को सिंह उठा ले जाता है, उसी तरह ये अपनी 


शोभामयी नगरी द्वारकापुरी में मुझे लाये । मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्मान्तरों में भी इनके चरणों को पखारने का अनुभव 
प्राप्त होता रहे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
शुनां यूथगतं स्वबलिं द्विपारि: सिंह इवेति । मे भ्रातुश्लापकुरुतो5पकारं कुर्वतो विजित्य । श्रियौको लक्ष्मीनिवासः । 
तस्थाडख्रयवनेजनत्वं चरणक्षालनकर्तृत्वमनुभवं प्रतिजन्म मेउस्तु ॥॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह कुत्तों के समूह में विद्यमान अपने भाग को सिंह ले जाता है । मेरा अपकार करने वाले मेरे भाइयों 
को भी जीतकर थ्रियौकः लक्ष्मीजी के निवास भूत, श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का प्रक्षालन करने का अवसर 
मुझे प्रत्येक जन्म में मिला करे ॥१२॥ 
सत्योवाच 
सप्तोक्षणो5तिबलवीर्यसुतीक्षण श्रज्ञान्पित्रा कृतान्‌ क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय । 
तान्वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृहा क्रीडन्बबन्ध ह यथा शिशवो5जतोकान्‌ ॥९१३॥ 
अन्वय:-- क्षितिवीर्यपरीक्षणाय पित्रा अतिबलवीर्यसुतीक्ष्णभृज्ञान्‌ सप्तोक्षण: कृतान्‌ तान्‌ बीरदुर्मदहनः तरसा निगृहाय 
क्रौडन्‌ बबन्ध ह यथा शिशव: अजतोकान्‌ ।॥१३॥ 
सत्या ने कहा 
से अनुवाद-- मेरे पिता राजाओं के पराक्रम की परीक्षा के लिए अत्यन्त बलवान्‌ पराक्रमी और तीक्ष्ण सीज्ञ वाले सात 
| को रखे थे | उन सबों नें वीरों के धमण्ड को चूर-चूर कर दिया था उन सबों को श्रीभगवान्‌ खेल-खेल में ही झपटकर 
पकड़ कर नाथ दिये और बाँध दिए जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका कतानसपार्ितान' जल 

सप्तोक्ष्णो वृषभान्‌ | बल॑ च वीर्य च सुतीक्षणश्रुज्ञाणि चातिशयितानि येषां तान्‍्मे पित्रा 220070884 

का वीर्यस्थ बलस्य परीक्षणाय तानतिप्रसिद्धान्वीराणों दुर्मदं घ्नन्ति ये तांस्तरसा शीघ्र मेव निगृहय दमयित्वा को बइतयिलितत 
"पे । अजतोकान्‌ अजापत्यानि ॥१३॥ 


३९९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सात बैलों को जिन सबों का अत्यधिक बल एवं पराक्रम था उनके सीझ्ज तीक्ष्ण थे । ऐसे बैलों को मेरे पिता 
पाले थे । आये राजाओं के बल एवं वीर्य की परीक्षा करके सबसे बलवान्‌ के साथ मेरा विवाह करने के लिए | उन 
बैलों ने बड़े-बड़े वीरों के घमण्ड को चूर कर दिया था । उन बैलों को इन्होंने खेल-खेल में बलपूर्वक पकड़ कर नाथ 
दिया और बाँध दिया उसी तरह जिस तरह बकरी के बच्चों को छोटे बालक पकड़ लेते हैं ॥१३॥ 
य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरज्ञिणीम्‌ । पथि निर्जित्य राजन्यान्निन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥९४॥ 
अन्वय;-- य इत्थ॑ वीर्यशुल्कां दासीभिः चतुरक्षिणीम्‌ पथि राजन्यान्‌ निर्जित्य मां निन्‍ये मे तद्दास्थम्‌ अस्तु ॥१४॥ 
जो भगवान्‌ बल पौरुष के द्वारा चतुर्षिणी सेना और दासियों के साथ मुझको लाये और रास्ते 
में विष्न डालने वाले राजाओं को परास्त कर दिए मैं चाहती हूँ कि उन श्रीभगवान्‌ की मैं सदा दासी बनी रहूँ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 

वीर्यमेव शुल्क देयं यस्यास्ताम्‌ । दासीभि: सह चतुरझ्लिणी गजाश्वादिसेनायुक्तां पुरं निन्‍ये ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 

वीरय॑ शुल्का दासियों के साथ मुझको और चतुरक्षिणी सेना को द्वारकापुरी में लाए ॥१४॥ 
मित्रविन्दोंवाच 


पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान्‌ । कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनैः ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे कृष्णे मे पिता स्वयम्‌ आहूय मातुलेयाय कृष्णाय तच्चिताम्‌ अक्षौहिण्या सखीजनै: सह दत्तवान्‌।१५॥। 
मित्रविन्दाजी ने कहा 
अनुवाद-- हे द्रौपदीजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं । मेरे पिताजी स्वयम्‌ इनकों बुलाकर मेरा विवाह 
इनके साथ कर दिए, क्योंकि मेरा चित्त इनमें ही लगा था और साथ में उन्होंने चतुरज्ञिणी सेना और सखियों को भी 
भेज दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे कृष्णे हे द्रौपदि । तस्मिन्नेव चित्त यस्यास्तां मां अक्षौहिण्या सेनया सह । सखीजनैश्व सह ]१५॥! 
भाव प्रकाशिका 
हे द्रौपदीजी मेरा मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में लगा था । मेरे पिता अक्षोहिणी सेना तथा सखियों के 
साथ मुझको इन्हें प्रदान कर दिए ॥१५॥ 
अस्थ मे पादसंस्प्शों भवेज्ज्मनि जन्मनि । कर्मभिश््राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः ॥१६॥ 
अन्वयः-- कर्मभि: प्राम्यमाणाया: मे अस्य पादसंस्पर्श: जन्मनि जन्मनि भवेत्‌ येन आत्मनः तच्छेय: ॥१६॥ 
अनुवाद--- अपने कर्मों के अनुसार मुझे चाहें जन्म लेना पड़े प्रत्येक जन्मों में मुझे इनके चरणों का स्पर्श प्राप्त 
होता रहे, इसीमें मैं अपना परम कल्याण मानती हूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
येन पादसंस्पर्शेनात्मनो मे तत्कैवल्याख्यं श्रेयो भवेत्स: । यद्वा येन कारणेनात्मनो जीवस्य तच्छेय: सएव पुरुषार्थ इति।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 


उसी से मेरा कैवल्य नामक कल्याण हो जायेगा । अथवा जिस कारण से जीव का जो कल्याण होगा वही 
पुरुषार्थ है ॥१६॥ 


३९९१ 


लक्ष्मणाजी ने कहा 
अनुवाद-- हे रानीजी जिसका देवर्धि नारदजी बार-बार गान किया 
कर्म को सुनकर लक्ष्मीजी ने भी लोकपालों को त्याग 


या करते थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म और 
करके मेरा भी मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा था ॥ १ 


ग कर जिनका वरण किया, इस बात को अच्छी तरह से विचार 


७ 
का भावार्थ दीपिका 
६4| » यथा मित्रविन्दायास्तथैव ममापि चित्त मुकुन्दविषयमासीत्‌ । सुसंमृश्य सुविचार्य पद्महस्तया भ्रिया बृत; 
किल, अतोरंपि मम चित्त श्रीमुकुन्दे आसेति । )१७॥ 
भाव प्रकाशिका 


द्रौपदीजी मित्रविन्दा के ही समान मेरा भी श्रीभगवान्‌ में हो खूब अच्छी तरह से विचार करके श्रीलक्ष्मीजी के 
द्वासा वरण किए हुए श्रीभगवान्‌ में ही मन लगा था ॥१७॥ 


ज्ञात्वा मम भतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- हे साध्वि दुहितृवत्सल: मे पिता वृहत्सेन: इति ख्यातमे मत ज्ञात्वा तत्रोपायम्‌ अचीकरत्‌ )१८॥ 


अनुवाद-- हे साध्वी मेरे पिता दृहत्सेन मुझे बहुत प्रेम करते थे वे मेरे अभिप्राय को जानकर मेरी इच्छा 
की पूर्ति के लिए उपाय किए ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र श्रीकृष्णप्राप्ताबुपायमचीकरत्कारयामास ।।१८॥ 

भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति का उपाय करवाये ॥१८॥ 


यथा स्वयंबरे राज्ञि मत्स्य: पार्थेप्सया कृतः । अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते स जले परम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे राज्षि यथा स्वयम्बरे पार्थेप्सया मत्स्य: कृतः अयं तु बहिराच्छन्न: पर जले स कहे ॥१९ मन 
अनुवाद-- हे ऱनीजी जिस तरह अर्जुन को भ्राप्त करने के लिए आपके पिता ने मत्स्य वेध का आयोजन 

किया उसी तरह हमारे पिता ने भी किया । यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढँका था और जल में उसकी 

परिछाई दिखती थी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका ता किक कट जल, 
यथा राज्षि तब स्वयंवरे पार्थस्येप्सपा आप्तुमिच्छया कृतस्तथा मत्स्यं कारितवान्‌ । पाठनन्तरे पा! 3222९ ः । 
त्हींममाप्यर्जुन एव किं नाविध्यत्तत्राह- अयं त्विति । स मत्स्यो बहिरेवाच्छन्नो नान्तरतः ह/28387906:2ै जे 4438 
तु न तथा, किंतु स्तम्भमूले निहितकलशजले केबल दृश्यतेडतो दृष्टिरधस्तादुपरि च लक्ष्यमिति श्रीकृष्णव्यतिरेकेण न कस्य 
भेद्य इति भाव: ॥१९॥ 


३९९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
रानीजी जिस तरह आपके स्वयम्बर में पाण्डव वीर अर्जुन को प्राप्त करने की इच्छा से मत्स्य वेध कराया गया 
था । पाठान्तर के अनुसार अर्जुन के बाण से दूर करने के लिए तो फिर हमारे भी यह अर्जुन ने क्यों नहीं मत्स्य वेध 
किया ? इस बात को अं तु इत्यादि से कहा गया है । वह मत्स्य बाहर से ही ढँका था भीतर से नहीं किन्तु स्तम्भ 
में लगी हुई दृष्टि से वह दिखाई पड़ता था किन्त यह मत्स्य ऐसा नहीं था । क्योंकि स्तम्ब की मूल में रखे गये कलश 
में वह केवल दिखता था । अतएव दृष्टि नीचे और लक्ष्य उस पर था | उसका वध श्रीकृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई 
नहीं कर सकता था ॥१९॥ 
श्रुत्वैतत्सर्वती भूषा आययुर्मत्पितु: पुरम्‌ । सबख्रिशख्नतत्त्ज्ञा: सोपाध्याया: सहस्रशः ॥२०॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ श्रुत्वा सर्वाखशास््र तत्वज्ञा: सोपाध्याया: सहखश: भूपा: सर्वत: मम पितु: पुरम्‌ू आययुः ॥॥२०॥ 
अनुवाद-- इस समाचार का सभी शाख्रा्रों के अभिज्ञ अपने उपाध्याय के साथ हजारों राजागण देश के 
कोने-कोने से मेरे पिता की राजधानी में आये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ 
पित्रा संपूजिता: सर्वे यथावीर्य यथावय: । आददुः सशरं चाप॑ वेद्धं पर्षीदि मद्धियः ॥२१॥ 
अन्वय:--- यथावीर्य॑ यथावय: सर्वे मत्‌ पित्रा संपूजिता: । मद्धियः पर्षदि वेद्धूं सशरंचाप आददुः ॥२१॥॥ 
अनुबाद-- मेरे पिताजी आये हुए सभी के बलवीर्य और अवस्था के अनुसार सत्कार किए । वे लोग मुझे प्राप्त 
करने के लिए स्वयम्बर में रखे हुए धनुषबाण को उठाये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्स्यं वेद्धुम्‌ । पर्षदि संसदि । मद्धियो मय्येव धीर्येघामिति अन्यचित्ता न वेद्धुं शक्ता इति भाव: ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मत्स्य का वेध करने के लिए स्वयम्बर में जिनका मन मुझमें लगा था ऐसे राजा मत्स्यवेध करने में समर्थ नहीं 
हुए ॥२१॥ 
आदाय व्यसृजन्केचित्सज्यं कर्तुमनीश्वरा: । आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेके3मुना हताः ॥२२॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ सज्यं कर्तुम्‌ अनीश्वरा: आदाय व्यसृजन्‌ एके आकोष्ठ ज्यां समुत्कृष्य अमुना हताः पेतु: ॥२२॥ 
अनुबाद-- उनमें से कुछ राजा तो धनुष पर ताँत ही नहीं चढ़ा सके । वे धनुष को ज्यों के त्यों रख दिए। 
कुछ राजा धनुष की डोरी को एक सिरे से बाँधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया परन्तु वे उसे दूसरे सिर से 
बाँध न सके, उसका झटका लगने से गिर पड़े ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-आदायेति । अमुना चापेन ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात को आदाय इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अमुना अर्थात्‌ धनुष से ॥२२॥ 
सज्यं कृत्वा3 परे वीरा मागधाम्बष्ठचेदिपा: । भीमो दुर्योधन: कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- अन्‍्ये मागधाम्बष्ठचेदिया: भीमो, दुर्योधन, कर्ण:, वीरा: सज्यं कृत्वा तदवस्थितिम्‌ कृत्वा न-अविन्दनू॥२३॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: हट 


अनुवाद-- रानीजी अत्यन्त प्रसिद्ध जरासन्ध, अम्वष्ठ तथा 
पर डोरी चढ़ा तो लिए किन्तु उन लोगों को इस बात का पता 


अकेली भावार्थ दीपिका 
नाविन्दंस्तदवस्थितिमिति मागधादीनां क्रियाशक्तिरेव न लक्ष्याभिज्ञतेत्यर्थ: ॥२३॥। 
न भाव प्रकाशिका 
नाविन्दनूतदवस्थितिम्‌ इस श्लोकांश से बतलाया गया है कि जरासन्ध आदि में केवल क्रिया शक्ति ही है, उनमें 
लक्ष्य की अभिज्ञता नहीं है ॥२३॥ 
मत्स्याभासं जले वीक्ष्य जाता च तदवस्थितिम्‌ । पार्थो यत्तो5सृजद्वाणं नाच्छिनत्पस्पृशे परम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः- मत्स्याभासं जले वीक्ष्य तदवस्थितिं च ज्ञात्वा यत्त: पार्थ: बाणं असृजत्‌ न अच्छिनत्‌ परम्‌ स्पृशे ।२४॥ 
अनुवाद-- मछली की छाया जल में देखकर अर्जुन सावधानी पूर्वक बाण चलाये किन्तु उससे लक्ष्यवेध 
नहीं हुआ किन्तु उनके बाण ने उसका केवल स्पर्श भर किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्तो यलवान्‌ | असृजन्मुमोच । स बाणो मत्स्य नाच्छिनत्‌, परं केवल पस्पर्श । ज्ञानवानप्यर्जुनो बलेनापूर्ण इत्यर्थ॥२४)॥ 
भाव प्रकाशिका 
यक्त: अर्थात्‌ प्रयास लग्न, असृजत छोड़ा, वह बाण मत्स्यवेंध नहीं कर सका किन्तु स्पर्श तो कर ही लिया। 
अर्थत्‌ ज्ञानी भी अर्जुन बल में पूर्ण नहीं थे ॥२४॥ 
राजन्येषु निवृत्तेषु. भम्ममानेषु_ मानिषु । भगवान्धनुरादाय सज्यं कृत्वाथ लीलया ॥२५॥ 
तस्मिन्संधाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृझले । छित्वेषुणापातयत्त॑ सूर्ये चामभिजिति स्थिते ॥२६॥ 
अन्वयः--- राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषुभगवान्‌ धनु: आदाय लीलया सज्यं कृत्वा तस्मिन्‌ विशिख सन्धाय 
सकृज्जले मत्स्यं वीक्ष्य अभिजिति स्थिते च च सूर्ये त॑ इषुणा छित्त्वा पातयत्‌ । 402 ॥ कल 
[-- प्रकार बहुत से अभिमानी वीरों का जब मान मदन चुका था, बहुत 238 
करने  अाधिलान है 23 4 आशा छोड़ चुके थे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये और खेल-खेल में धनुष पर 
डोरी चढ़ाकर बाण से निशाना साधे और जल में एक ही बार मछली की छाया को देखकर बाण मार कर उसे नीचे गिरा दिए 
। उस समय सर्वार्थ साधक अभिजित्‌ नक्षत्र था और दोपहर की बेला थी ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिजिति सर्वार्थसाधके मुहूर्ते ।२५-२६|। 
भाव 


शिशुपाल, भीम, दुर्योधन तथा कर्ण आदि धनुष 
ही नहीं चला कि मछली कहाँ है ॥२३॥ 


सर्वार्थ साधक अभिजित्‌. मुहूर्त में ॥२५-२६॥ ह 

दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि । देवाश् कुसुमासारानयुमुचुरी ॥२७॥ 
अन्वय:--- दिवि दुन्दुभयः नेदुः भुवि जय शब्दमुताः हर्षविह्नलाः देवाश्व कुसुमासारन्‌ मुः रे | 
अनुवाद-- उस समय स्वर्ग में दुन्दु्ियाँ बजने लगीं और प्रृथिवी पर जयकार का शब्द 


विहेल बने देवगण श्री्गवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा किए ॥र ७ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 


३९९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तद्ड़रमाविशमहं कलनूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्ठ कनकोज्बलरलमालाम्‌ । 
नूत्ते निवीय परिधाय च कौशिकाग््ये सब्नरीडहासवदना कबरीधृतस्रक्‌ ॥२८॥ 
अन्वय;-- तद्‌ अहं रज़ कलनूपुराभ्यां पद्भ्यां कनकोज्ज्वलस्लममालाम्‌ प्रागृह्म नूत्ने कौशिकाग्रये निवीय परिधाय 
सन्रीडहासवदना 'कबरी धृतस्लक ।२८।। 
अनुवाद-- रानीजी उसी समय मैंने रब्गशाला में प्रवेश किया मेरे पैरों के नूपुर रुन झुनका शब्द कर रहे थे 
। मैं नवीन उत्तम रेशमी वख्र धारण किये हुई थी । मेरे मुख पर लज्जा मिश्रिति मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों 
का हार ली थी | बीच-बीच में लगे सोने के कारण वह हार चमक रहा था। मै अपनी चोटी में पुष्पों की माला लगायी 
थी ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्प्राप्तिहर्षनिर्भरेणात्मानमेवानुवर्णयन्त्याह द्वाभ्याम्‌ तद्रड्रमिति । तत्तदा कलौ कलस्वनी नूपुरौ ययोस्ताभ्यां पदृभ्यां 
रह प्राविशम्‌ । कनकेनोज्ज्वलां रत्ममालाम्‌ । निवीय प्रादृत्य परिधाय च नीवीबन्धेन च । कौशिकाउ्ये उत्तमकौशेयवख्रे। सब्रीडो 
हासो यस्मिस्तद्वद॑ यस्या: सा । कबर्याँ धृता: स्जजो यया सा ॥२८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति जन्य हर्ष से भरी हुई लक्ष्मणाजी अपना ही वर्णन दो श्लोकों से कर रही है। जिस समय 
मैं रक्नशाला में प्रवेश की उस समय मेरे पैरों के नूपुर मनोहर शब्द कर रहे थे । सुवर्ण के कारण रत्नों की माला चमक 
रही थी । निवीय परिधाय अर्थात्‌ धारण किए हुई थी । कौशिकाग्रू्ये अर्थात्‌ दो उत्तम रेशमी बख्र मेरे मुखपर लज्जा 
मिश्रित मुस्कान थी और मैं अपनी चोटी में माला लगाये हुई थी ॥२८॥ 


उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्विड्गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैः । 
राज्ञों निरीक्ष्य परितः शनकैर्मुरारेरंसेड नुरक्तहदया निदधे स्वमालाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः---उरुकुन्तलकुण्डलत्विट्‌ गण्डस्थलम्‌ वक्त्रम्‌ उन्नीय शिशिरहास कटरक्षमोक्षैः परितः राज्ञो निरीक्ष्य अनुरक्त 
हृदया शनकै; मुरारे अंसे स्वमालाम्‌ निदधे ॥२९॥ 
अनुवाद--- रानीजी उस समय मेरा मुख घुंघराले केशों से सुशोभित हो रहा था तथा कुण्डलों की कान्ति 
से मेरे कपोल और अधिक चमक रहे थे । उस समय मैं अपना मुख उठाकर चन्द्रमा की किरणों के समान सुशीतल 


हास्य रेखा और तिरछे चितवन से चारो ओर बैठे हुए राजाओं को मैंने देखा और उसके पश्चात्‌ मैंने धीरे से अपनी 
वरमाला श्रीभगवान्‌ के गले में डाल दी । क्योंकि मेरा मन पहले से ही श्रीभगवान्‌ में अनुरक्त था ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उरबः कुन्तला यस्मिन्‌, कुण्डलयोस्त्विषो ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिस्तच्च तच्च । शिशिर: संतापहरो हासो येषु तैः 
करयाक्षमोक्षैरपाज्ञमोक्षणविलासै; । अनुरक्त हृदय यस्या: साउहम्‌ ॥२९॥। 
केरल खिल किक करते भाव प्रकाशिका 
घने घुंघुराले केशों तथा कुण्डलों की कान्ति से सुशोभित मेरा मुख मण्डल, संताप विनाशक हँसी मिश्रित 
काक्षपातों के विलास से युक्त, तथा श्रीभगवान्‌ के चरणों में अनुरक्त हृदयवाली मैं ॥२९॥ 
ताबन्मृदज्ञपटहा: शद्डभेयानकादय: । निनेदुर्नटनर्तक्यो ननृतुर्गायका जगुः ॥॥३०॥ 
अन्वयः--- तावतू मृदज्झ पटहा शह्ढु भेयानकादयः निनेदुः नटनर्तक्य: ननृतु; गायका; जगुः ॥३०।॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९९५ 


अनुवाद-- उसी समय मृदद्ग पखावज, शद्ड, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे, नट एवं नर्तकियाँ नृत्य करने 
लगीं और गवैये गाने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३०॥॥ 
एवं वृत्ते भगवति मयेशे नृषयूथपा: । न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हच्छयातुराः ॥३९१॥ 
अन्वयः-- हे यज्ञसेनि एवं मया भगवति ईशे बृत्ते हच्छया तुरा: स्पर्धन्तः नृपयूथपा: न सेहिरे ।३१।॥ 
अनुवाद-- हे द्रौपदी जी ! मेरे द्वारा इस प्रकार से अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ का वरण कर लिए जाने पर 
कामातुर तथा स्पर्धा करने वाले राजाओं को बड़ा ही डाह हुआ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
याज्ञसेनि हे द्रौपदि, ईशे श्रीकृष्णे मया बृते सति स्पर्धन्त: स्पर्धमाना: नन्‍्वेव॑ परमैश्र्य दृष्टवततां कुतः स्पर्धावसरस्तत्राह- 
इृच्छयातुरा इति हच्छयेन कामेनातुरा विवशा: कामविजृम्भिता स्पर्धेति भाव: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे द्रौपदीजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मेरे द्वारा वरण कर लिए जाने पर स्पर्धा करने वाले राजाओं को बड़ा 
ही डाह हुआ । यदि कोई यह कहे कि जिन राजाओं ने श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को देख लिया था फिर भी वे कैसे स्पर्धा 
करने लगे ? तो इसका उत्तर है कामातुर होने के कारण ॥३१॥ 
मां तावद्रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम्‌ । शार्ड्रमुद्यम्प संनद्वस्तस्थावाजौ चतुर्भुजः ॥३ २॥ 
अन्वय:--- चतुर्भुजः तावत्‌ मां हयरलचतुष्टयम्‌ रथम्‌ आरोप्य सनद्धः शार्रम्‌ उद्यम्य आजौ तस्थौ ॥३२॥। 
अनुवाद-- चतुर्भुज भगवान्‌ ने अपने श्रेष्ठ चार घोड़ों वाले रथ पर मुझे बैठा लिया, कवच पहने हुए तथा शा 
धनुष धारण किए हुए युद्ध करने के लिए रथ पर बैठ गये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हयरत्नानां चतुष्टयं यस्मिस्तं रथम्‌ । द्वाभ्यां मामालिड्डद द्वाभ्यां धनुर्बाणौ गृहीत्वा चतुर्भुजस्तस्थी ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चार श्रेष्ठ अश्वों वाले रथ पर दो भुजाओं से मेरा आलिड्डन करके दो भुजाओं से धनुष एवं बाण धारण किए 
हुए चार भुजाधारी भगवान्‌ बैठ गये ॥३२॥ 
दारुकश्लोदयामास काझ्ननोपस्करं रथम्‌ । मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ 
अन्वय:-- राज्षि दारुक: काझनोपस्करम्‌ रथम्‌ मिषतां भूभुजां मृगाणां मृगराद्‌ इब चोदयामास ॥३३॥। 
अनुवाद--- रानीजी दारुक ने सुवर्ण के साज समाज से लदे हुए रथ को राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए 
हाँक दिया । उसी तरह जैसे कोई सिंह हारिणों के बीच से अपना भाग ले जाय उसी तरह ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगाणां मिषतां मृगराडिव । तदा हरिरजगामेति शेषो ज्ञातव्य: । दारुकस्यैज वा मृगराजोपमा ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मृ्गों के बीच मृगराज के समान श्रीहरि: चल दिए । अथवा दारुक की ही यहाँ मृगराज से उपमा दी गयी है ॥३ ३॥॥ 
तेन्वसज्जन्त राजन्या निषेद्ध पथि केचन । संयत्ता उद्धृतेष्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- केचन ते राजन्या: संयता: उद्धृतेष्वासा पथि हरिम्‌ निषद्धुम्‌ ग्रामसिंहा: इब अन्वसज्जन्त ॥३४!। 


३९९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- उनमें से कुछ राजाओं ने, धनुष धारण करके श्रीभगवान्‌ को मार्ग में रोकने के लिए श्रीभगवान्‌ 
का पीछा किया उन सबों की चेष्टा वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्वसज्जन्त पृष्ठतः सक्ता बभूवुः । निषेद्धुं प्रतिबन्धं कु केचन पुरतो गत्वा पथि संयत्ता बभूवुरित्यर्थ: । उद्धृतेष्वासा 
ऊर्ध्वकृतचापा: । ग्रामसिंहाः श्वानो हरिं सिंह यथेति ॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका कई 
अन्वसज्जन्त अर्थात्‌ पीछा किया । पहले से ही आगे जाकर श्रीभगवान्‌ को रोक लेने के लिए मार्ग में तैयार 
हो गये । उद्घृतेष्वासाः अर्थात्‌ धनुष उठाये हुए । जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें ड्सी तरह ॥३४॥ 
ते शार्ड्रच्युतबाणौधैः कृत्तबाह्नड्प्रिकन्धराः । निपेतुः प्रथने केचिदेके संत्यज्य दुदुबु: ॥३५॥ 
अन्वयः-- शा च्युत बाणौघै: कृत्तबाहृड्िघ्रिकन्धरा: ते प्रधने निपेतु एके संत्यज्य दुद्दुत: ॥३५॥। 
अनुवाद-- शार््रधनुष से छूटे हुए बाणों से भुजा पैर और गला कट जाने के कारण वे रणभूमि में ही गिर 
पड़े और कुछ राजागण उन सबों को छोड़कर भाग गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३५॥। 
ततः पुरी यदुपतिरत्यलंकृतां रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम्‌ । 
कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- ततः यदुपतिः अत्यलंकृताम्‌ रविच्छदध्वज चित्रतोरणाम्‌ दिवि भुवि चाभि संस्तुताम्‌ कुशस्थली तरणि: इव 
स्वकेतनम्‌ समाविशत्‌ ।३६॥। 
अनुवाद ---उसके पश्चात्‌ यदुवंश शिरोमणि श्रीभगवान्‌ बहुत अधिक सजायी हुई रद्ज-विरद्डी झंडियों तोरणों तथा 
ध्वजों से भी सजायी गयी जहाँ पृथिवी तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी, च्युलोक तथा भूलोक में प्रशंसित द्वारका 
पुरी के अपने भवन में सूर्य के समान प्रवेश किए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रविं छादयन्ति ते रविच्छदा ध्वजेषु पटा यस्यां, चित्राणि तोरणानि यस्यां सा च सा च । तां कुशस्थलीं पुरी यदुपति: 
समाविशत्‌ । स्वकेतनं मण्डलमस्ताचलं वा ।।३६॥। 
हि भाव प्रकाशिका 
_ . द्वार्कापुरी के ध्वजों के वस्र सूर्य की किरणों को ढँक लेते थे, तथा रघ्ग-विरड्ढे तोरणों वालीं, उस द्वारकापुरी 
में प्रवेश किए स्वकेतनम्‌ अर्थात्‌ मण्डल अथवा अस्ताचल में ॥३६॥ 
पिता में पूजयामास सुहत्संबन्धिबान्धवान्‌ । महाहवासोलझ्लारैः शब्यासनपरिच्छदैः ॥३७॥ 
अन्वय:--- मे पिता सुहृत्संबन्धि बान्धवान्‌ महाहवासोलड्डारैः शय्यासनपरिच्छदै: पूजयामास ।।३७॥। 
_._ अनुवाद--मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाने से प्रसन्न मेरे पिता अपने हितैषियों, सगे-सबन्धियों को तथा भाई बन्धुओं 
का बहुमूल्य वख्र, आभूषण, शय्या, आसन, और विविध प्रकार की सामग्रियाँ देकर सम्मानित किए ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाईहवासः-प्रभृतिभि: सुदृददादीन्‍्यूजयामास ॥३७॥॥ 


दे भाव प्रकाशिका 
बहूमूल्य वस्रों आदि से अपने हितैषियों को सम्मानित किए ॥३७॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९९७ 


। आयुधानि महाहाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः ॥३८॥ 
अन्वय:-- पूर्णस्य दासीभि: सर्वसम्पद्धि: भटेभरथवाजिभि:, महाहाणि आयुधानि भक्तितः ददौ ॥३८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ परिपूर्ण हैं फिर भी मेरे पिताजी इनको बहुत सी दासियों सभी प्रकार की सम्पतियाँ सैनिक, 
हाथी, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य आयुध भक्ति पूर्वक प्रदान किए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दास्यादिभि: सहायुधानि पूर्णायापि ददौ ॥३८॥ 


भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण भी श्रीभगवान्‌ को मेरे पिता दासियों के साथ आयुधों को प्रदान किए ॥३८॥ 
आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिका: । सर्वसड्निवृत्त्याद्धा तपसा क् बभूविम ॥३९॥ 
अन्चय:-- तस्य आत्मारामस्य इमाः बयं सर्वसड्गनिवृत्याद्धा, तपसा च गृहदासिका: 'बभूविम ।॥३९॥ 
अनुवाद--- रनीजी आत्मरमण श्रीभगवान्‌ की हम सभी आठ पटरानिया पूर्वजन्म में सभी प्रकार की आसक्तियों 
को छोड़कर तपस्या करने के कारण ही उनकी गृह दासियाँ बनी हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इमा अष्टौ वयं॑ सर्वसद्भनिवृत्या तपसा स्वधर्मेणाद्धा साक्षात्तस्य गृहदासिका बभूविम ॥॥३९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग सभी आसक्तियों से रहित होकर तपस्या द्वारा अपने धर्म से साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की दासियाँ हो गयीं॥३९॥ 
महिष्य ऊचु: 
भौम॑ निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा ज्ञात्वा3थ नः क्षितिजये जितराजकन्या: । 
निर्मुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्ती: पादाम्बुज॑ परिणिनाय य आप्तकामः ॥४०॥ 
अन्वय:---युधि सगणं भौम॑ निहत्य क्षितिजये तेन रुद्धा: न: जितराजकन्या: ज्ञात्वा आप्तकाम: पादाम्बुजं संसृतिविमोक्षम्‌ 
अनुस्मरन्तीः निर्मुच्य न; परिणिनाय ।४०॥॥ 
सोलह हजार रानियों ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार करके दिग्विजय के समय राजाओं को जीतकर 
उनकी कन्याओं को बन्दी बनायी हुई जानकर संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिनके चरणों का हमलोग स्मरण 
करती थीं, उन आप्तकाम श्रीभगवान्‌ हमलोगों को बन्धनमुक्त करके हमलोगों का पाणिग्रहण किए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


क्षितिजये दिग्विजये जितानां राज्ञां कन्या नोउस्मांस्तेन रुद्धा ज्ञात्वा ततो निर्मुच्य संसृतेर्विमोक्षो यस्मात्तत्पादाम्बुजमनुस्मस्न्‍्तीर्नः 
परिणिनायोदवहत्‌ । आप्तकामो5$पि य: ॥॥४०॥। 


दासीभिः सर्वसंपद्धिर्भटे भरथवाजिभि: 


भाव प्रकाशिका ।॒ 
दिग्विजय के समय, पराजित राजाओं की कन्या तथा भौमासुर द्वारा बन्दी बनायी गयी जानकर वहाँ से मुक्त 
करके संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीभगवान्त्‌ के चरणों का स्मरण करने वाली हमलोगों का आप्तकाम भी 
श्रीभगवान्‌ पाणिग्रहण किए ॥४०॥ 


३९९८ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


न बय॑ साध्यि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । वैराज्यं पारमेष्टयं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌॥४९॥ 
कामयामह  एतस्यश्रीमत्पादरज:  श्रिय | कुचकुछ्भुमगन्धाढ्य मूर्ध्ना बोढुं गदाभृतः ॥४२॥ 

अन्वय:--- हे सध्वि ! बय॑ साम्राज्य स्वाराज्यं, भौज्यम्‌ अपि उत बैराज्यं, पारमेठ्य॑ आनन्त्यं हरे: पदम्‌ वा न कामया 
महे, एतस्य गदाभृत: श्रियः कुचकुल्लूमगन्धादथ पादरजः भूर्ध्ना बोहुं कामयामहे ॥४१-४२॥ 

अनुवाद-- हे साध्वि ! द्रौपदी जी हमलोग साम्राज्य, इन्द्रकापद, भौज्य उन दोनों के भोग वैराज्य अणिमादि 
ऐश्वर्य, पारमेष्ठय (बह्माजी का पद) आनन्त्य (सारूप्य सालोक्य आदि मोक्ष) अथवा श्रीहरि के पद बैकुण्ठ यह सब कुछ 
नहीं चाहती हैं किन्तु लक्ष्मीजी के स्तनों में लगे केसर की गन्ध से परिपूर्ण अपने प्रियतम श्रीकृष्ण प्रभु के चरणों की 
धूलि अपने सिर पर धारण करना चाहती हैं ॥४१-४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
न वयमिति । साम्राज्यादि न कामयामहे, किंतु एतस्य श्रीमत्पादरजो मूर्ध्ना वोढुं कामयामह इति | ननु तस्य गृहिण्यो 
यूयं सर्वसंपद्धाज: किमेव॑ कामयध्वमत आहु:-हे साध्ि, साम्राज्य सार्वभौमपदम्‌ । स्वाराज्यमैन्द्रं पदम्‌ । भौज्य॑ तदुभयभोगभावत्वम्‌। 
'विविधं राजत इति विराट्‌ तस्य भावो बैराज्यमणिमादिसिद्धिभाकत्वमित्यर्थ: । पारमेष्ठयं ब्रह्मपदम्‌ । आनन्त्यं मोक्षम्‌ । हरे; 
पद तत्सालोक्यादि । नतु कामयामह इति । यद्वा बह्चचब्राह्मणोक्तक्रमेण प्रागादिदिकचतुष्टयाधिपत्यानि साम्राज्यभौज्यस्वाराज्यवैराज्यानि 
व्याख्येयानि । तत्कि तत्पादरज एव काम्यते5त आहु:-श्रिय: कुचकुल्लूमगन्धाब्थमिति त्रह्मादिसेव्यया लक्ष्म्यापि सेवितत्वादिति 
भाव: ॥४१-४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
न वयम्‌ इत्यादि दो श्लोकों के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियाँ अपनी अभिलाषा 
प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे द्रौपदीजी, हमलोग साम्राज्य आदि प्राप्त करना नहीं चाहती है, लेकिन इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करना अवश्य चाहती हैं । यदि आप कहें कि तुमलोग 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पत्लियाँ सभी प्रकार की सम्पत्तियों से सम्पन्न हो फिर भी ऐसा क्यों चाहती हो ? इस पर उन पत्नियों 
ने कहा हे साध्वि ! द्रौपदी जी साम्राज्य (सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य) स्वाराज्य (इन्द्र का पद) भौज्य ( इन दोनों का फल, 
वैराज्य) अनेक प्रकार से सुशोभित होने वाले अणिमा आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति पारमेष्ठय (अह्याजी के पद)आनन्त्य (मोक्ष) 
हरे: पदम्‌ श्रीहरि के सारूप्य सालोक्य आदि मोक्ष यह सबकुछ भी हमलोग नहीं प्राप्त करना चाहती हैं | अथवा वहवृच 
ब्राह्मण ग्रन्थ में वर्णित साम्राज्य आदि चारों के अधिपत्य को भी नहीं प्राप्त करना चाहती है । तब प्रश्न होता है कि 
तुमलोग क्या चाहती हो ? तो इसका उत्तर है कि हमलोग लक्ष्मीजी के वक्षोजों में लगे केसर की सुगन्धि से परिपूर्ण 
अपने स्वामी श्रीकृष्ण के चरणों की धूलि को शिरोधार्य करना चाहती हैं । क्योंकि स्वामी श्रीकृष्ण के चरणों की धूलिं 
का सेवन लक्ष्मीजी और ब्रह्माजी भी करते हैं ॥४१-४२॥ 
ब्रजस्रियो यद्वाज्छन्ति पुलिन्धस्तृणवीरुध: । गावश्चारयतो गोपा: पादस्पर्श महात्मनः ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें जध्यशीतितमोध्याय: ॥८३॥ 
अन्वय:--- महात्मन: यत््‌ पादस्पर्श ब्रजस्निय: पुलिन्द्च: तृणवीरुध: गाव:चारयतः गोपा; वाँछन्ति ॥॥४३॥ 
अनुवाद-- उदार शिरोमणि श्रीभगवान्‌ के जिन चरणों का स्पर्श ब्रज वनिताएँ, भीलिनियाँ तृण लताएँ गायों 
को चराते समय गोपगण आदि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं को हमलोग भी प्राप्त करना चाहते हैं ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द को तिरासीवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥८३।। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९९९ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तहा॑तिदुर्लभत्वात्कि तद्ठाज्डयत आहु;-ब्रजस्रिय इति । यद्यथा गावो गा; । महात्मनो5पि गाश्नारयतः पादस्पर्श च 
गोपा यथा वाञ्छन्ति तद्ठतू । तत्पराणां सुलभ इति भाव: ॥।४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्यशीतितमो5ध्याय: ।।८३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तब तो अत्यन्त दुर्लभ श्रीभगवान्‌ के चरणरज की प्राप्ति कामना करने से क्या लाभ है ?इस 
पर गोपियों ब्रजख्रिय: इत्यादि श्लोक कहा गया है यद्‌ यथा अर्थात्‌ जिसको गोपो गौओं को चराते समय उदार शिरोमणि 
के चरणों की धूलि, गोप, गाएँ प्राप्त करना चाहती है, उसी तरह हमलोग भी प्राप्त करना चाहती हैं । और हमलोग 
तो श्रीभगवान्‌ की सेविकाएँ हैं अतएवं वह हमलोगों के लिए यह सुलभ है ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तिरासीबे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।८ ३।। 


_-००० ("० शिउकण्णा०--- 


हु 


चौरासीवाँ 
चौरासीवाँ अध्याय 
श्रीवसुदेबजी का यज्ञोत्सव 
श्रीशुक उाच 
घ्र॒त्या पृथा सुबलपुश््यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्य उत स्वगोप्य: । 
कृष्णे5खिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्ध॑ सर्वा विसिस्क्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्य; ॥१॥ 
अन्वय:--- अखिलात्मनि श्रीकृष्णे हरी प्रणयानुनन्ध श्रुत्या पृथा, सुबल पुत्री, अश्व याजसेनी माथबी अथ क्षितिपपत्न्य: 
उत स्वगोष्यः अश्लुकला: कुलाक्ष्य: सर्वा; बिसिस्म्यु: ॥१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सबों की आत्मा भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनकी पत्नियों का अगाध प्रेम सुनकर 
कुन्ती, गान्धारी द्रौपदी, सुभद्रा, राजाओं की पत्तियाँ एवं श्रीगगवान्‌ की गोपियाँ इन सबों की आँखों में आंसू भर गये 
तथा वे अत्यन्त आश्चर्यित हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्भिरधिकाशीतितमे मुनिसमागमे । बसुदेवमखोत्साहबन्धुप्रस्थापनादिकम्‌ । सुबलपुत्री गान्धारी | माधवी सुभद्रा। 
क्षितिपानां राज्ञां पत््य: स्वगोप्य: कृष्णभक्ता गोप्य: । विसिस्म्युर्विस्मयं चक्क: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौरासीवें अध्याय में मुनियों का समागम होने पर वसुदेवजी का यज्ञ महोत्सव और बन्धु बान्धवों की विदाई 
का वर्णन हैं। सुबल पुत्री अर्थात्‌ गान्धारी, माधवी अर्थात्‌ सुभद्रा राजाओं की पत्नियों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ता 
गोपियाँ, विसस्म्यु: अर्थात्‌ आश्रयर्थित हो गयीं ॥१॥ 
इति संभाषमाणासु स्त्रीभिः सर््रीषु नृभिर्नषु । आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया ॥२॥ 
अन्वय:-- स्रीभिः स्रीषु नृभि: नृषु इति संभाषमाणासु रामकृष्णदिदृक्षया तत्र मुनयः: आययु: ॥२॥। 


श्रीमद्धभागवत महापुराण 


४००० 


अनुवाद-- इस तरह से जब खियाँ ख््रियों से और पुरुष पुरुषों से परस्पर में बातें कर रहे थे उसी समय वहाँ 
मुनिगण भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलगरमजी का दर्शन करने की इच्छा से आ गये ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।॥। 
हैैपायनो नारदश्न च्यवनो देवलोडसितः । विश्वामित्रः शतानन्दों भरद्दाजो5थ गौतम: ॥३॥ 
राम: सशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालवो भृगुः । पुलस्त्यः कश्यपो3ब्रिश्न मार्कण्डेयो बृहस्पतिः॥४॥ 
प्वितखितश्लैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाड्लिरा: । अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो5 परे ॥५॥ 
अन्वयः-- द्वैपायन: नारदः च्यवनः, देवल: , असितः , विश्वामित्र: शतानन्द: , भरद्वाज:, अथ गौतम, सशिष्य;, राम: मे 
भगवान्‌ वसिष्ठ;, गालव:, भृगुः, पुलस्त्य, कश्यप: , अत्रिः, मार्कण्डेय, बृहस्पति:, द्वितः, त्रितः च एकतः च, ब्रह्मपुत्रा: तथा 
अड्विराः, अगस्त्य: याज्ञवल्क्यः च अपरे वामदेवादय: ।।३-५॥ 
अनुबाद-- उन ऋषियों के नाम हैं कृष्णद्रैपायन, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित्त, विश्वामित्र, 
शतानन्द, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के साथ श्रीपरशुरामजी, महाऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि वसिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, 
कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, बृहस्पति, द्वित्त, त्रित और एकर्त, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अन्विरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य 
और वामदेव आदि ॥३-५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३-५॥ 
तान्दृष्टवा सहसोत्थाय प्रागासीना नृषादयः । पाण्डवा: कृष्णरामौ च॒ प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- तान्‌ विश्ववन्दितान्‌ दृष्टवा प्रागसीना: नृपादय:, पाण्डवा: कृष्णरामौ च सहसा उल्थाय प्रणेमुः ॥६।। 
अनुवाद--- उन विश्ववन्दित मुनियों को देखकर पहले से ही बैठे हुए सभी राजागण आदि युधिष्ठिर आदि सभी पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अचानक उठकर खड़े हो गये और उन सबों को प्रणाम किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।६॥॥ 


तानानर्चुर्यथा सर्वे सहरामो<च्युतो$र्चयत्‌ । स्वागतासनपादार्ष्यमाल्यधूपानुलेपनैः ॥७॥ 
अन्वयः-- स्वगतासन पाद्यार्ध्यमाल्यधूपानुलेपनै: तान्‌ सर्वे आनर्चु: सहराम: अच्युतः अर्चयत्‌ ॥७।॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ स्वागत, आसन, पाद्य, अर्ध्य, माला, धूप तथा चन्दन आदिसे उन राजाओं आदि 

ने पूजा की और बलरामजी के साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उन महर्षियों की पूजा किए ॥७॥ 


किक, भावार्थ दीपिका 
$ ॥७॥ 


भाव प्रकाशिका 
अनार्चु; अर्थात्‌ पूजा की ॥७॥ 
'ड़वात्न सुखमासीनान्भंगवान्धर्मगुप्तनु; । सदसस्तस्थ महतो यतवाचो< नुश्रृण्वतः ॥।८॥ 


अन्वर्य:-- धर्मगुप्तनुः भगवान्‌ सुखम्‌ आसीनान्‌ तान्‌ यतवाच; तस्य महतः सदस: अनुश्रण्वत: उबाच ॥८।। 
.._. अनुवाद-- धर्म की रक्षा करने के ही लिए शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ बैठे हुए उन 
मर म न्‌ श्रीकृष्ण सुखपूर्वक बैठे हुए 
ऋषियों से कहे । उस समय उस विशाल सभा के लोग चुपचाप सुन रहे थे ॥८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


४००१ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मगोष्जी तनुर्यस्य च धर्मगुप्तनु: । यता नियता वाग्यय तस्य सदसः ॥॥८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करने वाले । जिस सभा के सभी लोग चुप थे ॥८॥ 
श्रीभगवानुवाच 


अहो वयं जन्मभूतो लब्धं कात्स्ययेंन तत्फलम्‌ । देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- अहो वयम्‌ जन्मभृत: । कार्त्स््येन तत्फलम्‌ लब्धम्‌ यत्‌ देवानाम्‌ अपि दुष्प्ाप॑ योगेश्वर दर्शनम्‌ ॥॥९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद--- हमलोगों का जीवन सफल हो गया । जन्म लेने का हमें सम्पूर्ण फल प्राप्त हो गया । क्योंकि 
जिन योगेश्वेरों का दर्शन देवताओं को भी मिलना कठिन है वह हमें प्राप्त हो गया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्मभृत: सफलजन्मान: । तत्फलं जन्मफलम्‌ । कि तत्‌ । यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जन्मभूतः अर्थात्‌ सफल जन्म वाले । तत्फलम्‌ अर्थात्‌ जन्म का फल | यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ क्योंकि योगेश्वरों 
का दर्शन मिल गया ॥९॥ 
किं स्वल्पतपसां नृणामर्चायां देवचक्षुषाम्‌ । दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रह्मपादार्चनादिकम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः-- स्वल्पतपसां आर्चायां देवचश्षुषाम्‌ दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रहपादार्चनादिकम्‌ किम्‌ 2॥॥१०॥॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने थोड़ी तपस्या की है और मूर्ति में ही जो लोग देवता की बुद्धि रखते हैं उन लोगों 
को आपलोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल-प्रश्न, प्रणाम एवं चरण पूजन आदि का अवसर मिल सकता है क्या? अर्थात्‌ 
कभी नहीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच युष्माक॑ दर्शनमेव तावद्देवानामपि दुष्प्रापम्‌, अस्माकं तु स्पर्शनादिकमपि कथं नु घटितमिति विस्मयेनाह- 
किमिति । स्वल्पतपसां तीर्थस्नानादिमात्रे तपोबुद्धियेंषां तथाऊर्चायां प्रतिमायां देव इति चश्ुदृषटियेंषां तेषां योगेश्वरदर्शनादिकमिदं 
किमसंभावितमित्यर्थ: ।[१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों का दर्शन ही देवताओं के लिए दुर्लभ है । और हमलोगों को तो आपलोगों को स्पर्श भी न जाने 
प्राप्त हो गया इस तरह श्रीभगवान्‌ ने किम इत्यादि श्लोक से आश्चर्य पूर्वक कहा स्वल्पतपसाम्‌ अर्थात्‌ तीर्थ स्नान 
आदि में ही तपस्या की बुद्धि करने वाले तथा अर्चामूर्ति में ही देव बुद्धि रखने वाले लोगों को तो आप योगेश्वरों का 
यह दर्शन आदि असम्भव ही है ॥१०॥ 
नहाम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया: । ते पुनन्त्युरूकालेन दर्शनादेव साधवः ॥११॥ 
अन्वयः--- अम्मयानि तीर्थानि न मृच्छिलामया: देवा: न ते उरुकालेन पुनन्ति साधव: दर्शनादेव ।११॥। 
अनुवाद-- केवल जलमय ही तीर्थ नहीं है और मिट्टी तथा पत्थरों से बनी मूर्तियाँ ही देवता नहीं-होते, क्योंकि वे तो 
दीर्घकाल तक सेवा करने पर पवित्र बनाते है किन्तु साधु पुरुष तो दर्शन देकर ही पवित्र बना देते हैं ॥११॥ 


४००२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'एतत्प्रपश्चयति-नह्यम्मयानीति त्रिभि; ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्बोक्त अर्थ का ही प्रतिपादन तीन श्लोकों से करते हैं ॥११॥ 
नाप्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जल खं श्रसनो5थ वाइमन:ः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यधं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेबया ॥९२॥ 
अन्वयः-- न अग्नि, न सूर्य: न च चद्धतारका: न भू: जल॑ ख॑ं श्वसनः अथ बाडूमन: भेदकृता: उपासित: अध॑ न 
हरन्ति, विपश्चितः मुहूर्तसेवया ।।१२॥। 
अनुवाद-- अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथिवी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठातृ देवता 
दीर्घकाल तक उपासना करने पर भी पापों का पूर्ण रूप से नाश नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी उपासना से भेद 
बुद्धि का नाश नहीं होता है । किन्तु सन्त पुरुषों की सेवा यदि दो घड़ी भी कर ली जाय तो वे समस्त पापों 
का विनाश कर देते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वाड्म्मनसयोरप्युपासनाविषयत्वम्‌, “यो वाचं ब्श्ेत्युपास्ते मनो ब्ह्नेत्युपास्ते' इति श्रुते: | अघं तन्मूलमज्ञानं न हरन्ति। 
अत्र हेतुः-भेदकृतो भेदकर्तार: । यद्ठा भेदबुद्धिं कुर्वतः पुंसः । विपश्चितो निरस्तभेदा: । ते तु मुहूर्तमात्रसेवयैवाघं घ्नन्तीति।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाणी और मन भी उपासना के विषय हैं इस अर्थ का प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है- यो वाचंबर्लेत्युपास्ते 
अर्थात्‌ जो उपासक वाणी में भी ब्रह्म की दृष्टि करके उपासना करता है । मनोत्रह्नेत्युपास्ते मन में ही द्र्ह्य की दृष्टि 
करके उसकी उपासना करता है । पाप के मूलभूत अज्ञान को नहीं विनष्ट कर पाते हैं | उसका कारण है कि वे 
भेदबुद्धि को उत्पन्न करते हैं | अथवा भेद बुद्धि करने वाले पुरुष को अज्ञान को दूर नहीं करते है । साधु पुरुषों 
की बुद्धि तो भेद रहित होती है । उन साधु पुरुषों की यदि मुहूर्त भर भी सेवा कर ली जाय तो वे अज्ञान को 
विनष्ट कर देते हैं ॥१२॥ 
यस्यात्मबुद्धि: कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 
यत्तीर्थबुद्धि! सलिले न कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एवं गोखर: ॥१३॥ 
अन्वयः--यस्य त्रिधातुके कुणपे आत्मबुद्धि; कलत्रादिषु स्वधी:, भौमे इज्यधी: यत्‌ सलिले तीर्थबुद्धि: अभिर्षेषु जनेषु 
कर्हिचित्‌ू न स एवं गोखरः ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य बात, पित्त, एवं कफ इन तीन धातुओं से बने हुए इस शवतुल्य शरीर को ही आत्मा 
मान लेता है, पत्नी पुत्र परिवार आदि में ही आत्मीय बुद्धि करता है, मिट्टी, काछ तथा पत्थर से निर्मित मूर्तियों 
में इष्टदेव की बुद्धि करता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुश् 
होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


: ॥ त्रयो धातवो 
अतः साधून्विहायान्यत्रात्मादिबुद्ध्या सज्जमानो5तिमन्द इत्याह-यस्येति । आत्मबुद्धिरहमिति बुद्धि: । त्र 
चातपित्तश्लेष्माण: प्रकृतयो यस्य तस्मिन्कुणपे शरीरे स्वधी; स्वीया इति बुद्धि: । भौमे भूविकारे इज्यधीर्देवताबुद्धि: । यच्चस्प 
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बुद्धि: | अभिज्ञेषु तत्त्ववित्सु यस्य ता बुद्धयो न सन्ति स एव गोष्वपि खरो दारुणोउत्यविवेकी । यद्वा गवां 
तृणादिभारवाहः खरो गर्दभ इति ॥॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
साधु पुरुषों को छोड़कर जो उनसे भिन्न में आत्मादि की बुद्धि करता है वह अत्यन्त अज्ञानी है । आत्मबुद्धि 
अर्थात्‌ मैं मैं इस तरह की बुद्धि बात, कफ एवं पित्त इन तीन धातुओं से बने इस शरीर में जो स्वीयत्व की 
बुद्धि करता है । पार्थिव पदार्थों से बनी मूर्तियों में जो आराध्य देव की बुद्धि करता है तथा तत्त्वज्ञ पुरुषों में जिसकी 
उपर्युक्त श्रकार की बुद्धि नहीं होती है वही पशुओं में भी नीच अत्यन्त अज्ञानी है । अथवा पशुओं के खाने के लिए 
घास आदि के भार को ढोने वाला गधा है ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः । वबचो दुरन्बयं विप्रास्तृष्णीमासन्भ्रमद्ठियः ॥९१४॥ 
अन्वय:-- अकुण्ठमेधसः भगवत:ः कृष्णस्य इत्थं दुरन्‍्ब॒यं बचो निशम्य भ्रमद्धियः विप्रा: तुष्णीम्‌ू आसन्‌ ॥१४।॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अख्ण्ड ज्ञान सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस गूढ भाषण को सुनकर सभी ऋषि मुनियों की बुद्धि 
चक्कर में पड़ गयी, वे समझ नहीं पाये कि श्रीभगवान्‌ क्या कह रहे हैं, अतएव वे लोग मौन ही रहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरन्‍वयमननुरूपम्‌ । भ्रमन्त्यनवस्थिता बुद्धिर्येषां ते ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुरन्‍्वय अर्थात्‌ रहस्यमय । उन ऋषियों की बुद्धि चक्कर खाने लगी ॥१४॥ 
चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्थेशितव्यताम्‌ । जनसंग्रह इत्यूचु: स्मयन्तस्तं जगह्ुुरुम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- मुनयः ईश्वरस्य ईशितव्यताम्‌ चिरं विमृश्य जनसंग्रह: इति स्मयन्तः त॑ं जगदगुरुम्‌ ऊचु: ॥॥१५॥ 
अनुवाद-- मुनिगण दीर्घकाल तक विचार करके जान लिए कि श्रीभगवान्‌ सर्वेश्वर होकर भी कर्म परतन्त्र जीवों 
के समान व्यवहार केवल लोक संग्रह के लिए कर रहे है, इस तरह से जानकर वे लोग मुस्कुराते हुए कहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशितव्यतामनीश्वरतां कर्माधिकारितां जनसंग्रहमात्रमेतदित्यूचु: । स्मयन्तो हसन्तः ॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ईशित्व्यताम्‌ अर्थात्‌ कर्मधिकारित्व को । यह केवल लोक संग्रहार्थ है इस तरह से कहे । स्मयन्तः अर्थात्‌ 
मुस्कुराते हुए ॥१५॥ 
मुनय ऊचुः 
यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा बयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरा: । 
यदीशितव्यायति गूढ ईहया अहो विचित्र भगवद्िच्रेष्टितम्‌ ॥१६॥ 


अन्वय:-- यन्मायया विश्वसृजाम्‌ अधीश्वरा: तत्त्वविदुत्तमा: बयं विमोहिता: यत्‌ गूढ ईहया ईशित व्यायंति-अहो 
भगवद्विचेष्टितम्‌ विचित्रम्‌ ॥॥१६॥ 
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मुनियों ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा तत्त्वों के ज्ञाता हमलोग 
मोहित हो रहे हैं, वे ही आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों जैसे चेष्टाओं के द्वार अपने को छिपाये हुए हैं, वस्तुत: 
आपकी यह विचित्र लीला है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनन्वयं विवृण्वन्त आहु्द्रभ्यामू- यन्मार्य॑येति । तत्त्ववित्सूत्तमा अपि वयम्‌ । कासौ माया यया विमोहिता इति तामाहु:- 
यदिति । यद्यस्मादीहया नरचेष्टितेन गृह: सन्नीशितव्यायत्यनी श्वरवदाचरति भवान्‌ । नन्‍्वहमीश्चरश्रेत्किमित्येवमाचरेयं तत्राहु:-अहो 
इति | भगवतस्तब विचेष्टितं विचित्रमतर्क्यम्‌ १६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुरधिगम्यता की व्याख्या मुनिगण यन्मायया ० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । तत्त्वविदुत्तमा: तत्तप्ञें में श्रेष्ठ 
भी हमलोग यहाँ कौन सी माया है जिससे कि आपलोग मोहित हो रहे हैं ? इस पर मुनियों ने उस माया को बतलाया 
जिसके कारण आप मनुष्य के समान चेष्टाओं को अपने छिपाये हुए हैं और नियामक होकर भी नियाम्य के समान आचरण 
करते हैं। यदि आप कहें कि यदि मैं ईश्वर होता तो इस तरह की चेष्टा क्यों करता ? इस पर ऋषियों ने कहा भगवन्‌ 
आपकी लीला विचित्र है ॥१६॥ 
अनीह एतहृहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा । 
भौमैहिं भूमिबहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चारितं विडम्बनम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--- यथा भूमि: भौमैः बहुनामरूपिणी तथा अनीहः एक: बहुधा आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते । अहो 
विभूम्न चरितम्‌ विडम्बनम्‌ ॥१७॥। 
अनुवाद--- जिस तरह पृथिवी अपने घट आदि विकारों से अनेक रूपों को तथा नामों को धारण कर लेती 
हैं उसी तरह आप एक और चेष्टा हीन हैं फिर भी अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं । और आप सृष्टि, रक्षा एवं 
सहार करते हैं' इन सबों को करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं । आप सजातीय, विजातीय एवं स्वागत 
भेद शून्य है एक रस और अनन्त है । ऐसे आपकी यह लीला मात्र है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्त्वमेबाहु:-अनीह इति । अनीहो5क्रिय एवं । आत्मना स्वरूपमात्रेण । बहुधेत्यत्र दृष्टान्तः-यथा भौमैरिति । 
भौमै्धटादिविकारैरपलक्षिता-'वाचारम्भण विकारो नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इति श्रुते: । ननु कथमहं जगत्सृष्टयादिकर्ता 
बंसुदेवपुत्रत्वादिति तत्राहु:-अहो इति । विभूम्र: 'परिपूर्णस्य तदेव॑ जन्मादि चरितं विडम्बनमनुकरणमात्र॑ नतु तत्त्वमिति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की भगवत्ता का ही वर्णन करते हुए ऋषियों ने अनीह ० इत्यादि श्लोक कहा अनीहः अर्थात्‌ क्रिया 
हीन, आत्मना अर्थात्‌ स्वरूप मात्र से, बहुधा का दृष्टान्त भौमै० इत्यादि से बतलया गया है । अर्थात्‌ घटादि विकारों 
से उपलक्षित भूमि । श्रुति भी कहती है वाचारम्भर्ण विकारों नामथेय॑ मृत्येकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थात्‌ वस्तुत: मृत्तिका 
ही सत्य है; घट आदि जितने विकार और नाम हैं वें वागालम्बन मात्र है। यदि आप कहें कि मैं तो वसुदेव जी का 


पुत्र हूँ सृष्टि आदि करने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ । इस पर ऋषियों ने कहा यह तो आपकी आश्चर्यमयी लीलामात्र 
है इसमें वास्तंविकतां नहीं है ॥१७॥ 
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अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाथ च । 
स्वलीलया बेदपर्थ सनातन वर्णाश्रमात्मा पुरुष: परो भवान्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- यद्यपि भवान्‌ परः पुरुष: अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये, खलनिग्रहाय च सत्त्व॑ विभर्णि स्वर लीलया 
वर्णाश्रमा सनातनं वेदपथ्थ विभर्षि ॥१८॥। 
अनुवाद-- यद्यपि आप परं पुरुष परमात्मा हैं फिर भी समय-समय से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा 
दुष्टों का दमन करने के लिए अवतारों को गहण करते है । क्योंकि सभी वर्णों एवं आश्रमों के रूप में आप ही प्रकट 
हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनसंग्रहमाहु:-अथापीति त्रिभि: । सत्त्वं शुद्धसत्त्वात्मकं रूपं विभर्षि | स्वबलीलया आचारेण वेदपर्थ च विभर्षि।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अथापि इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले जनसंग्रह को महर्षियों ने बतलाया है। 
सत्त्वम्‌ अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वात्मक रूप को धारण करते हैं । तथा अपने आचरण से वेदमार्ग की रक्षा करते हैं ॥१८॥ 
ब्रह्म ते हृदयं शुक्ल तपःस्वाध्यायसंयमैः । यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तमव्यक्त च ततः परम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्म ते शुक्ल॑ हृदयम्‌ तपः स्वाध्याय संयमै: यत्र सद्‌ व्यक्तम्‌ त्रतः परं च अव्यक्तम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद--- वेद आपका शुद्ध हृदय है, तपस्या स्वाध्याय एवं संयम से उसी में आपके साकार एवं उसके पश्चात्‌ 
निणकार रूप का साक्षात्कार होता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव ब्राह्मणेबु बहुमानमपि करोषीति सहेतुकमाहु:-ब्रह्मेति । ब्रह्मवेदाख्यं शुक्लं शुद्ध ते हदयमन्तरज्भं रूपम्‌ कुत इत्यत 
आहु:-यत्रेतियत्र ब्रह्मणि व्यक्त कार्यम्‌, अव्यक्त कारणं तत: परं सत्सन्मात्र॑ ब्रह्म च तपआदिभिरुपलब्धं तदब्ह्म ।॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसीलिए आप ब्राह्मणों का बहुत अधिक समादर भी करते हैं | इस बात को ऋषियों ने हेतु निर्देश पुरस्सर 
ब्रहोति० इत्यादि श्लोक से कहा । वेद आपका शुद्ध रूप हैं अर्थात्‌ अन्तरद्ग रूप है, क्योंकि उस वेद में ही 
कार्य, उसके पश्चात्‌ कारण स्वरूप तथा अन्त में सन्मात्र ब्रह्म की उपलब्धि तपस्या आदि के द्वारा होती है । 
ऐसा है वह वेद ॥१९॥ 
तस्मादबह्मकुलं ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेस्त्वमात्मतः । सभाजयसि सद्धाम तदूब्रह्मण्याग्रणीर्भवानू ॥२०॥ 
अन्वयः-- तस्माद्‌ हे ब्रह्मन्‌ ब्रह्मकुलं शासत्रयोनेः त्वमात्मनः सद्धाम सभाजयसि तदभवान्‌ ब्रह्मण्याग्रणी ॥२०॥। 
अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ ब्राह्मण ही वेदों के अधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं । इसीलिए 
आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं । यही कारण है कि आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमाद्वेदहदयत्वा्वेदप्रवर्तक॑ ब्राह्मणकुलं शाख्रयोनेरवेंदप्रमाणकस्य तव सद्धाम श्रेष्ठमुपलब्धिस्थानं सभाजयसि संपूजयसि 
तत्तस्मादेव कारणात्त्व॑ ब्रह्मण्यानामग्रणीर्मुख्यस्तत्प्रवर्तक: सन्कर्माचरसीत्यर्थ: ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेद हृदय होने के कारण ही बेंदों के प्रवर्तक ब्राह्मणों के वंश की जो शाखैकप्रमाणगम्य आपका श्रेष्ठ उपलब्धि 
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स्थान है उसका आप सम्मान करते है । यही कारण है कि आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य है । और सत्करमों का 
आचरण करते हैं ॥२०॥ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः । त्वया सड्गम्य सह्ृत्या यदन्तः श्रेयसां पर: ॥२९॥ 
अन्वयः--- यदन्तः श्रेयसां परम्‌ सदगत्या त्वया संगम्य अद्य नः जन्म विद्याया: तपसः दृशः साफल्यम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप कल्याण की चरम सीमा है, सत्पुरुषों की एकमात्र गति हैं ऐसे आपसे मिलकर हमलोगों 
के जन्म, विद्या, तपस्या तथा नेत्र सफल हो गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मादीश्वरस्य तवेद॑ जनसंग्रहमात्रं, वय॑ तु तव सज्ज्त्या कृतार्था इत्याहु:-अद्येति षड्भ: । सतां गत्या त्वया सड़म्य सड्ं 
प्राप्य । यद्यस्मात्त्वं श्रेयसां परोडवधिः ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपका यह लोकसंग्रह मात्र है । आपसे मिलकर हमलोग कृतार्थ हो गये इस बात को ऋषिगण 
अद्य० इत्यादि छह श्लोकों से कहते हैं । सन्‍तों के एक मात्र प्राप्प आप से मिलकर क्योंकि आप कल्याण की 

चरमा कष्ठा हैं ॥२१॥ 

नमस्तस्मै भगवते दृष्ष्णायाकुण्ठमेधसे । स्वयेगमायय्ाच्छन्नमहिस्ने परमात्मने ॥३२२॥ 
अन्वय:--- अकुण्ठमेघसे स्वयोगमाययाच्छन्न महिम्ने परमात्मने तस्मै भगवते नमः ॥२२॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आपका ज्ञान अखण्ड है, आप अपनी योगमाया से अपने ऐश्वर्य को छिपाये हुए है, 

आप स्वयं परमात्मा हैं | ऐसे षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीभगवन्‌ आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२२॥॥ 

न य॑ विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्न वृष्णयः । मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- अभी भूषा: एकारामा: वृष्णय: च माया जवनिकाच्छन्नाम्‌ कालम्‌ ईश्वरम्‌ यं न विदन्ति ॥२३॥। 
अनुवाद-- इस सभा में बैठे हुए ये सभी राजागण आपके ही साथ आहार-विहार करने वाले ये यदुवंशी 

भी माया रूपी परदे से अपने को छिंपाये हुए सबों की आत्मा, समपूर्ण जगत्‌ के कारण एवं सबों के नियामक 

आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
एकस्मिन्नेव स्थाने आरामो येषां तेडपि । काल॑ सृष्टयादिकारणम्‌ । ईश्वर नियन्तारम्‌ ॥॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकारामा अर्थात्‌ एक ही स्थान में आहार विहरादि करने वाले, नियन्तारम्‌ प्रशासन करने वाले ॥२३॥ 

यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदूकू । नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहित॑ परम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- यथा शयान: पुरुष: गुणतत्वदृक्‌ नाम मात्रेन्द्रियाभातं तद्‌ रहितं परं न वेद ॥२४॥ 
अनुवाद--- जिस तरह सोने वाला पुरुष स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है। और नाम मात 

की इन्द्रियों से. प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर मान लेता है, उसे इस बात की 

पतां:भी ,नहीं रहता है. कि इससे भिन्न मेरा जाग्रत कालिक भी शरीर है ॥२४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ४००७ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्सदृष्टान्तमाहु:-यथेति । शयानः स्वप्रान्पश्यन्‌ । गुणतत्वदृक्‌ स्वप्रविषयेषु तत्त्वदृष्टि; | नाममात्रमिन्द्रियिण मनसा 
आभातं सिंहब्याप्रादिरूपमात्मानं बेद तद्रहितं देवदत्तादिरूपमात्मानं न बेद यथा |।२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस 325 को ही दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक मुनिगण यथाशयानः इत्यादि श्लोक से कहते हैं । सोने वाला पुरुष 
स्वप्न के विषयों को देखता है । उस समय स्वप्न में दिखने वाली वस्तुओं को ही सत्य समझ लेता है । उस 
स्वप्न में प्रतीत होने वाले सिंह व्याप्रादि शरीर को ही अपना शरीर मान लेता है । उससे भिन्न देवदत्त आदि रूप से 
अपने को उसको पता भी नहीं रहता है ॥२४॥ 


एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियियया । मायया विश्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लबात्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- एवं नाममात्रेषु विषयेषु इन्द्रिय इहया मायया विश्रमचित्त: स्मृत्युपप्लवात्‌ त्वा न बेद ॥२५॥ 
अनुवाद-- इसी तरह जाग्रदावस्था में भी इन्द्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से मोहित होकर मनुष्य विषयों में 

हक है । चित्त के चांचल्य से विवेक शक्ति ढंक जाती है और जीव नहीं जान पाता है कि आप जाग्रत संसार 

॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं त्वा त्वां नाममात्रेषु स्वप्रादितुल्येषु विषयेष्विन्द्रियर्या ईहा प्रवृत्ति: सैब माया तया विश्रमच्चित्तो न बेद । 
स्मृतेविवेकस्योपप्लवान्नाशातू ।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी तरह स्वप्नादि के ही समान विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से मोहित जीव जगत्‌ से परे आपको 
नहीं जान पाता है । उसका कारण है कि उसकी माया से विवेक शक्ति ढँक जाती है ॥२५॥ 


तस्थाद्य ते ददृशिमाडिप्रमधौधमर्षतीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः । 
उत्सिक्त भत्तयुपहताशयजीवकोशा आपुर्भवद्वतिमथो5 नुगृहाण भक्तानू ॥२६॥ 
अन्वयः--- सुविपक्वयोगै: अघौधमर्षतीर्थास्पदं ते अड्प्रम्‌ हृदि कृतम्‌ तस्य ते अद्य ददृशिम उत्सिक्तभक्त॒युपहताशयजीव 
कोशा भवद्‌गतिम्‌ आपुः अथो भक्ताननुगृहाण ।।२६।॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो बड़े-बड़े महर्षि अपने परिपक्वयोग साधना के द्वात आपके उन चरणों को अपने हृदय में 
धारण करते हैं जो समस्त पापराशि के नष्ट करने वाले गड्ला जल का भी आश्रय स्थान है । यह परम सौभाग्य की 
बात है कि हमें आपके उन चरणों का दर्शन हुआ । प्रभो हम आपके भक्त हैं । आप हम पर अनुग्रह कीजिये, हम 
आपके भक्त हैं | आपके परम पद की प्राप्ति उन लोगों को ही होती है जिनका लिज्जे शरीर रूप जीव कोश आपकी 
उत्दृष्ट भक्ति से नष्ट हो जाता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधघौषस्य मर्ष नाशं करोति यद्ज्जाख्यं तीर्थ तस्यास्पदमाश्रयं तेडडिंख्रं सुविषषवयोगैरपि हृदि कृत॑ केवल नतु दृष्टे तस्य 
तेडडिप्रददृशिम दृष्टवन्तो वय॑ बहुभि: पुण्यैरतोउस्मान्‌ भक्ताननुगृहाण । भक्तान्‌ कृत्वानुग्रहं कुर्वित्यर्थ: । ननु कि भक्त्या यथापूर्व 
तप एब तप्यतामिति नेत्याहु:-उत्सिक्ता उद्विक्ता या भक्ति स्तयोपहत आशयलक्षणो जीवकोशो येषां त एब पूर्वे 
भवद्ठतिमापुर्नान्य इति ॥२६॥ 


००८ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
पाप समूह को विनष्ट करने वाले गल्नाजल के आश्रय भूत आपके चरणों को परिपक्व योग वाले महर्षि गण अपने 
हृदय में धारण करते हैं, उन लोगों ने भी आपके चरणों का दर्शन नहीं किया, आपके उन्हीं चरणों का हमलोग दर्शन 
कर रहे हैं यह हमलोगों के बहुत अधिक पुण्यों का फल है, अतएव आप हम भक्तों पर कृपा करें अर्थात्‌ हमलोगों 
को अपना भक्त बनाकर हम पर आप कृपा करे । यदि आप कहें कि भक्ति करने से कौन सा लाभ होगा पहले के ही 
समान आप तपस्या करें इस पर ऋषियों ने कहा नहीं । उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा जिसके जीव कोश का नाश हो जाता 
है उन लोगों ने ही आपके परम पद को प्राप्त किया है । दूसरे नहीं ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यनुज्ञाप्प दाशाह धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । राजर्षे स्वाश्रमान्‌ गन्तुं मुनयो दधिरे मनः ॥२७॥ 
अन्वयः- हे राजर्षे ! इति दाशाहँ धृतराष्ट्र युधिष्ठिरं च अनुज्ञाप्य मुनय: स्वाश्रमान्‌ गन्तुं मनः दघिरे ॥२७॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके तथा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर से अनुमति लेकर 
वे महर्षिगण अपने आश्रमों में जाने का मन बनाये ॥२७॥ 
भावार्थ दौपिका-- नहीं है ।२७॥। 
तद्दीक्ष्य तानुपब्रज्य बसुदेवो महायशा: । प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ 
अन्वयः--- तद्वीक्ष्य तान्‌ उपब्रज्य महायशाः वसुदेव: प्रणम्य च उपसंगृह्य सुयन्त्रितः इदं बभाषे |२८।। 
अनुवाद-- उन महर्षियों के जाने का विचार देखकर महायशस्वी वसुदेवजी उन ऋषियों के सन्निकट में आये 
और उन ऋषियों का चरण पकड़कर अत्यन्त विनम्रता से कहने लगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंगृह्य चरणौ । पाणिभ्यां धृत्वा । बभाषे इदमिति संधिरार्ष: ।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपसंगृह्य अर्थात्‌ चरणों को पकड़कर । बभाषेदं में सन्धि आर्ष हुई है ॥२८॥ 
वसुदेव उवाच 
नमो वः सर्वदेवे्य ऋषय: श्रोतुमरहथ । कर्मणा कर्मनिर्हारों यथा स्याज्नस्तदुच्यताम्‌ू ॥२९॥ 
अन्वयः-- ऋषय: सर्वदेवेभ्य; व: नमः श्रोतुमहथ । यथा कर्मणा कर्म निहारः स्यात्‌ तत्‌ नः उच्यताम्‌।।२९।। 
वासुदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे ऋषियो आप सभी देव स्वरूप हैं । आप सबों को मेरा नमस्कार है । आप लोग हमारी प्रार्थना 


सुन लें। जिन कर्मों को करने से कर्मों और कर्मों की वासनाओं का आत्यन्तिक विनाश हो जाता है उस कर्म 
“का उपदेश आपलोग हमें दे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कम सर्वे देवा येषु तेभ्य:-'यावतीवैं देवतास्ता: सर्वा बेदविदि ब्राह्मण वसन्ति' इति श्रुतेः । येन कर्मणा यथाकृतेन वा 
कर्मणां निर्हारो निशासो भवति तदुच्यताम्‌ ॥२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४००९ 


भाव प्रकाशिका 
जिनमें सभी देवताओं का निवास होता हैं । ऐसे आपलोगों को नमस्कार है । श्रुति भी कहती है यावती बै देवता: 
ताः सर्वाः बेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति । अर्थात्‌ जितने देवता हैं वे सब वेदज्ञ ब्राह्मणों में निवास करते हैं । किस कर्म 
को किस तरह से करने से कर्मों का निरास हो जाता है, उसे हमें आप लोग हमें बतलायें ॥२९॥ 
नारद उवाच 
नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया । कृष्णं मत्वार्भक यन्न: पृच्छति श्रेय आत्मन: ॥३०॥ 
अन्वय:-- विप्रा: इदं अतिचित्र॑ न यत्‌ बसुदेव: कृष्णं अर्भक॑ मत्वा आत्मनः श्रेय: बुभुत्सया न; पृच्छति ॥३०॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद---महर्षियों! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपना बालक मानकर 
हमलोगों से आत्मकल्याण के साधन को जानने की इच्छा से हमलोगों से पूछते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्ण हित्वास्मान्पृच्छतीति विस्मितान्ग्रत्याह-नातीति । बुभुत्सया बोद्धुमिच्छया ।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छोड़कर वसुदेवजी हमलोगों से पूछ रहें हैं, इस तरह से आश्चर्यित मुनियों से नारदजी ने 
नाति० इत्यादि श्लोक से कहा बुभुत्सया अर्थात्‌ जानने की इच्छा से ॥३०॥ 
संनिकर्षो5त्र मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । गाड़ं हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥३१॥ 
अन्वयः--- अत्र मर्त्यनाम्‌ सन्निकर्ष: अनादरकारणम्‌ । यथा तत्रत्यः गागं अम्भ: हित्वा अन्याम्भ: शुद्धये याति।३१॥। 
अनुवाद--- संसार में मनुष्यों की अत्यन्त सन्निधि भी अनादर का कारण होता है । जैसे गज्नातट पर रहने वाला 
मनुष्य गड़ा के जल को छोड़कर दूसरे तीर्थ में अपनी शुद्धि के लिए स्नान करने जाता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रत्यो गड़ातीरबवासी ।|३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तत्रत्य: अर्थात्‌ गड्जातट पर रहने वाला ॥३१॥ 
यस्थानुभूति: कालेन लयोत्पत्त्यादिना5स्य वै । स्वतो5न्यस्माच्च गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२९॥ 
अन्वय:-- यस्थानुभूति: कालेन अस्य लयोत्पत्त्यादिना स्वतः अन्यस्मात्‌ च गुणतो वा कुतश्नन न रिष्यति ।३२॥ 
अनुवाद--- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनुभव समय के परिवर्तन के कारण होने वाली इस जगतू की सृष्टि, 
स्थिति और लय के कारण स्वयम्‌ या किसी दूसरे निमित्त से या गुणों से विनष्ट नहीं होती है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णे5भकत्वमानो5विद्याविजृम्भित इत्याह-यस्येति द्वाभ्याम्‌ । अनुभूतिज्ञनिं कुतश्चिदपि न रिष्यति न नश्यति । 


तदेबाह-कालेन कर्कटिकाफलबत्‌ । अस्य विश्वस्य लयोत्पत्त्यादिनापि । स्वतश्व विद्युदादिवत्‌ 
द्युदादिवत्‌ । अन्यस्माच्च मुद्गरदिर्घटादिवत्‌॥ 
शुणतो रूपाचन्तरोत्पत्ते: पूर्वरूपादिना देहादिवत्‌ ।।३२॥ 


, भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण को बालक मानना अविद्या के कारण है । इस बात को नारदजी ने यस्य० इत्यादि दो श्लोकों 
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किसी भी कारण से नष्ट नहीं होती है । अनुभूति अर्थात्‌ ज्ञान । इसी बात को बतलाते हैं जैसे- कड़ी 
अल फटकर विनष्ट हो जाती है । यह जगत्‌ लय तथा उत्पत्ति आदि के द्वारा नहीं विनष्ट होता है। स्वत: जैसे 
बिजली चमक कर अपने आप विनष्ट हो जाती है । दूसरे से जैसे मुद्गर के प्रहार से घट विनष्ट हो जाता है, वैसे ज्ञान 
नहीं विनष्ट होता है । गुण के कारण भी जैसे दूसरे रूप की उत्पत्ति होने पर देह का पहले का रह्ढ विनष्ट हो जाता 
है, वैसे भगवद्‌ विषयक ज्ञान विनष्ट नहीं होता है ॥३२॥ 
त॑ क्लेशकर्मपरिपाकगुणप्रवाहैरव्याहतानुभवतीश्वरमद्वितीयम्‌ । 
प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः ॥३३॥ 
अन्वयः-- क्लेशकर्मपरिपाक- गुणप्रवाहै अव्याहतानुभवम्‌ अद्ठितीयम्‌ ईश्वरगतम्‌ प्राणादिभि स्वविभवै: उपगूढम्‌ अन्य; 
मेघ हिमोपरागैः सूर्यम्‌ इव गूढम्‌ मन्येत ।३३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पाप रूप कर्म, सुख-दुःखादि 
रूप कर्मफल, तथा सत्त्व आदि गुणों के प्रवाह से खण्डित नहीं होता है । वे स्वयम्‌ अद्वितीय परमात्मा हैं | जब वे 
अपने को अपनी शक्तियों प्राण आदि से ढँक लेते हैं तो अज्ञानी जीव उनको ढँका हुआ मान लेते हैं । जैसे बादल 
कुहरा या ग्रहण अपने नेत्रों के ढँक जाने पर लोग सूर्य को ढँका हुआ मान लेते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेब कुतश्चिदप्यव्याहतानुभवमत एवेश्वरम्‌ । किंच अद्वितीयं कृष्णमन्य: प्राकृत उपगूढमाच्छन्न॑ं मनुष्यं मन्‍्येत । कै; 
क्लेशकर्मादिभि: । तत्र क्लेशा रागादयश्व तत्पूर्वकाणि कर्माणि च तत्परिपाके सुखदुःखे च सत्त्वादीनां गुणानां पुनः प्रवाह 
तैः प्राणादिभिश्व स्वैर्विभवैः स्वकायें: । अन्न दृशशन्त:-मेघहिमोपरागैरभ्रतुषारराहुभि: स्वविभवैः सूर्यमिवेति ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रीभगवान्‌ का ज्ञान कहीं भी व्याहत नहीं होता है। अतएव वे ईश्वर हैं । इस तरह से अद्वितीय श्रीकृष्ण 
को अज्ञानी मनुष्य सामान्य मनुष्य मान लेते हैं | राग आदि क्लेश, पुण्य पाप रूप कर्म और कर्मो के सुख दुःखादि 
परिणाम तथा सत्त्वादि गुणों के प्रवाह से उनका स्वरूप खण्डित नहीं होता है । अपनी ही प्राण आदि शक्तियों 
से | इसके विषय में दृष्टान्त है जैसे मेघ, कुहरा तथा ग्रहण से अपने नेत्रों के ढँक जाने पर अज्ञानी मनुष्य मानता 
है कि सूर्य ही ढक गये ॥३३॥ 
अशोचुरमुनया राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम्‌ । सर्वेषां श्रृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयो: ॥३४॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ अथ आनकदुन्दुभिम्‌ आभाष्य मुनयः सर्वेषां राज्ञां श्रुण्बताम्‌ तथैवाच्युतरामयो: ऊचु: ॥३४॥। 
अनुवाद-- ग़जन्‌ उसके पश्चात्‌ वसुदेवजी को संबोधित करके मुनियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी तथा 
सभी राजाओं के सामने ही कहा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।॥। 


कर्मणा कर्मनिहरि एप साधुनिरूपितः । यच्छुद्या यजेद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्ररं मखैः ॥३५॥ 
अन्वयः-- कर्मणा कर्मनिर्हार एव: साधुंनिरूपित: यत्‌ श्रद्धया सर्वयस्ञेश्वरं विष्णु मखैः यजेत्‌ ॥३५॥। 


* अनुवाद -- कर्मों के द्वारा कर्मों तथा कर्मों की वसनाओं के विनाश का यही सर्वोत्कृष्ट साधन बतलाया गया 
कि श्रद्धा पूर्वक सर्वयज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु की यज्ञों के द्वारा आराधना की जाय ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०११ 


चित्तस्थोपशमो5 यं वै कविपिः शाख्रचक्षुषा । दशितः सुगमो योगो धर्मश्रात्ममुदाबहः ॥३६॥ 
अन्वयः--- कविभि: शाज््रच क्षुषा अय॑ं वै चित्तस्योपशम: सुगमो योग: आत्ममुदावह: धर्मश्न दर्शितः ।|३६॥। 


अनुवाद--त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने शा्रदृष्टि से इसको ही चित्त की शान्ति का उपाय सुगम मोक्ष साधन 
और चित्त में आनन्द का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्तस्योपशम उ पशमहेतु: । योगो मोक्षोपायश्व । शनैरात्ममदमावहतीति तथा । सुगम; प्रवृत्त्याश्रयत्वात्‌ | धर्मश्चावश्यक;। 
अन्यथा विहिताकरणेन मालिन्यप्रसड्भातू ।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्तस्योपशमः अर्थात्‌ चित्त की शान्ति का कारण । योग: अर्थात्‌ मोक्ष का उपाय, शनैरात्म मुदावह धीरे- 
धीरे चित्त में आनन्द का उल्लास करने वाला । इस यज्ञ में प्रवृत्ति होना आसान भी है । धर्म अर्थात्‌ आवश्यक 
धर्म । अन्यथा विहित कर्मो के नहीं करने के कारण चित्त में मलीनता सम्भव भी है ॥३६॥ 


अं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेग्गृहमेधिनः । यच्छुद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरषः ॥३७॥ 
अन्वयः--- शुक्लेनाप्तवित्तेन पुरुष: श्रद्धया इज्येत अय॑ गृहमेघिन: द्विजाते: स्वस्त्ययनः पन्‍था: ३७।॥। 
अनुवाद-- न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ विष्णु की अराधना करना यही गृहस्थ द्विजाति (ब्राह्मण,क्षत्रिय 

और वैश्य) के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी मार्ग है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु:' इत्यादिना त्यागस्यैब विहितत्वात्कथं कर्म मोक्षोपाय 
इत्याशडू्यादानेव त्यागस्याशक्यत्वादित्याशयेनाहु:-अयमिति सार्धचतुर्भि: । स्वस्त्ययन: स्वस्ति क्षेममीयतेउनेनेति तथा । 
श्रद्धया निष्कामतया शुक्लेन शुद्धेनाप्तेन वित्तेन पुरुष ईश्वर इज्येतेति यदेष: पन्‍था: ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः अर्थात्‌ कर्म, प्रजा, तथा धन इन 
सबों के द्वारा नहीं अपितु त्याग के द्वारा अनेक पुरुषों ने मुक्ति को भ्राप्त कर लिया, इस वाक्य के अनुसार त्याग के 
ही विहित होने से कर्म को मोक्ष का साधन ऋषियों ने क्यों कहा इस तरह की आशझ्जा करके, त्याग करना शक्य न 
होने के कारण ऋषियों ने अयम्‌० इत्यदि साढे चार श्लोको से कर्म को मोक्ष का साधन बतलाया है । स्वस्त्ययनः 
अर्थात्‌ कल्याणकारी । श्रद्धया अर्थात्‌ निष्काम होकर । शुक्लेनवित्तेन अर्थात्‌ न्यायार्जित धन के द्वारा ईश्वर: इज्येतर 
परमात्माराधन किया जाय । यदेष: पन्‍्था: यही मार्ग है ॥३७॥ 
वित्तैषणां यज्ञदानैर्गृहैरदारसुतैषणाम्‌ । आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजेहु॒धः ॥ 
आमे त्यक्तैषणा: सर्वे ययुर्थीरास्तपोवनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- देव ! यज्ञ दानैः वित्तैषणां गृहैः दारसुतैषणां आत्मलोकैषणां काले बुध: बिसृजेत्‌ ग्रामे त्यक्तैषणाः 
सर्वेधीरा: तपोबर्न ययु: ॥३८॥ 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ तथा दान आदि के द्वारा ध॑न की इच्छा करे, 
गृहस्थोचित भोगों के द्वारा स्री एवं पुत्रों की इच्छा को काल क्रम से स्वर्गादि भी नष्ट हो जाते है इस तरह के 
विचार से लोक की इच्छा को त्याग दे | इस तरह धीर पुरुष इन तीनों प्रकार की इच्छाओं को घर" में त्यग करके 
तपोवन में जाया करते हैं ॥३८॥ 
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भावार्थ दीपिका का 
स्वस्त्ययनमाहु:-वित्तेषणामिति । वित्तफलपूतैर्यज्ञैदनिश्व वित्तैषणां वित्तेच्छां विसृजेत्‌ । गृहैर्गृहोचितैभोंगैर्दारसुतैषणां 
स्वर्गादिलोकैषणां कालेन क्षयानुसंधानेन विसूजेतू । देव हे 


'विसृजेत्‌ | तदनुभवेनैव तदौत्सुक्यनिवृत्तेः । देहे मृते आत्मनः 
वसुदेव । यद्वा देवकालैन देवानामपि मृत्युना । : । अत्राचारं प्रमाणयति ग्राम इति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका ह 
ऋषियों ने कल्याण का मार्ग बतलाया । धन के फल हैं यज्ञ और दान। 


वित्तैषणाम्‌ अर्थात्‌ धन की इच्छा को त्याग दे | गृहैक अर्थात्‌ गृहोचित भोगों के द्वारा पत्नी एवं पुत्र की इच्छा को त्याग 
दे । भोगों के ही द्वारा पत्यादि की इच्छा की निवृत्ति सम्भव है | शरीर के मर जाने पर अपने स्वर्गादि लोकों की प्राप्त 
की इच्छा को यह सोचकर त्याग दे कि कालक्रम से स्वर्गादि लोक भी नष्ट हो जाते हैं । अथवा देवकालेन अर्थात्‌ देवताओं 
की भी मृत्यु होती है यह विचार करके ग्रामे ० इत्यादि के द्वारा आचार को प्रमाणित किया गया है ॥३८॥ 
ऋणौर्त्रिर्मिद्नो जातो देवर्षिपितृणां प्रभो । यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन्पतेत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- प्रभो ! देवर्षि पितृणां त्रिभि: ऋणै: द्विजः जात: यज्ञाध्ययन पुत्रै: तानि अनिस्तीर्य त्यजन्‌ पतेतू ॥३९॥ 
अनुवाद-- हे समर्थ वसुदेवजी द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) देवताओं, ऋषियों और ऋषियों का ऋण 
लेकर उत्पन्न होता है । यज्ञ, वेदाध्ययन और पुत्रोत्पादन किए बिना जो शरीर का परित्याग कर देता है, उसका 


पतन हो जाता है ॥३९॥ 


४०१२ 


वितैषणाम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वाय 


भावार्थ दीपिका 
किंच ऋणैरिति ! तथा च श्रुतिः-'जायमानो वै ब्राह्मणस््रभिऋणवान्जायते ब्राह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य: प्रजया 
पितृभ्य:' इत्यादि । तान्यनिस्तीर्य तेषामृणान्यनपाकृत्य । तथा च मनुः-ऋणानि तीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य 
मोक्ष तु सेवमाने ब्रजत्यध:'। इति ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋष: इत्यादि श्रुति कहती है जायमनो बै ब्राह्मण: पितृभ्य: । अर्थात्‌ उत्पन्र होने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों 
से ऋणी होता है । ब्रह्मचर्य पालन से ऋषियों के ऋण से यज्ञ के द्वारा देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोत्पत्ति के द्वारा 
पितरो के ऋण से वह मुक्त होता है । उन ऋणों को अपाकृत किए बिना जो मर जाता है उसकी अधोगति होती है। 
महर्षि मनु ने भी ऋणानि० इत्यादि श्लोक से कहा है कि तीन ऋणों को दूर करके ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करे। 
इन तीनों ऋणों को अपाकृत किए बिना मोक्ष का सेवन करने वाले की अधोगति होती है ॥३९॥ 
त्वें त्वच्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते । यज्ञैदेंवर्णमुन्मुच्य निर्<्रणो3शरणो भव ॥४०॥ 
अन्वय:-- हे महामते | त्वं तु ऋषिपित्रो: द्वाभ्यां मुक्त: यज्ञैः देवर्णमुन्मुच्य निणः अशरणों भव ॥४०॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी आप ऋषिऋण और पितृऋण दो ऋणों से मुक्त हो चुके है अब यज्ञों के द्वारा देवताओं 
का ऋण चुका दीजिये | इस तरह उऋण होकर आप श्रीभगवान्‌ के शरण में जाकर गृह त्याग दीजिये ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निऋणो निर्मुक्तऋ्ण: । अशरणो भव गृहात्प्रत्रज ।॥४०।॥॥ 


निर्ण, भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ ऋणमुक्त, अशरणोभव अर्थात्‌ गृह का त्याग कर दीजिए ॥४०॥ 


दसवाँ स्कम्ध उत्तरार्ध: ४०१३ 


अनुवाद-- वसुदेवजी निश्चित रूप से आपने परम भक्ति से जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि की अर्चना की है, यही 
क्वारण है कि वे श्रीभगवान्‌ आपके पुत्र बन गये ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अविशुद्धचित्तानामयं क्रम: , त्वं तु कृतार्थ एवेत्याहु:-वसुदेवेति । भवान्नून॑ निश्चितं परमया प्रेमलक्षणया भक्त्या 
हरिम्‌ । प्राचोउर्चितवान्‌ । यद्यस्मात्‌ । वां युवयो: ॥॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह तो हमलोग उन लोगों के लिए क्रम बतलायें हैं जिनका चित्त शुद्ध नहीं है । आपतो कृतार्थ ही हैं इस बात 
को ऋषियों ने वसुदेव इत्यादि श्लोक से कहा गया है आपने तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रेमपूर्वक भक्ति के द्वारा श्रीहरि 
की अर्चना की है । उसी के कारण श्रीहरि आप दोनों के पुत्र बन गये ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 

इति तद्गचन श्रुत्वा बसुदेवों महामना: । तानृषीनृत्विजो बत्रे मूध्ननिम्ब प्रसाद्य व ॥४२॥ 

अन्वयः--- इति तद्बचनं श्रूत्वा महामना: वसुदेव: तान्‌ ऋषीन्‌ मूर्ध्या आनम्य प्रसाद्य च ऋत्विजो बच्रे ।।४२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस प्रकार से उन ऋषियों की वाणी सुनकर की महामनस्वी श्रीवसुदेवजी उन ऋषियों को सिर झुकाकर 

प्रणाम किए और उन लोगों को प्रसन्न करके ऋत्विज के रूप में उन ऋषियों का वरण कर लिए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। 

न एमनमृषयो राजन्वृता धर्मेण धार्मिकम्‌ । तस्मिन्नयाजयक्धक्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः ॥४३॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ते वृताः ऋषय धर्मेण एन॑ धार्मिकम्‌ तस्मिन्‌ क्षेत्रे उत्तम कल्पकै: मखैः अयाजयन्‌ ॥।४३॥ 
अनुवाद-- जब वसुदेवजी ने धर्म पूर्वक उन ऋषियों का वरण कर लिया तब उन ऋषियों ने पुण्य क्षेत्र 

कुरक्षेत्र में उत्तमोत्तम सामग्रियों से यज्ञ करवाया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (।४३॥ 

तद्दक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णय: पुष्करस्नजः । स्नाता: सुवाससो राजत्राजानः सुष्ठबलंकृता: ॥४४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तह्ीक्षयां प्रवृत्तायां स्‍्नाताः सुवाससः पुष्करस्नरज: वृष्णय: राजान: सुध्ंवलंकृता: ॥४४।॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब वसुदेवजी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यदुवंशियों ने स्नान करके तथा सुन्दर 

वश्र धारण करके कमल की माला धारण कर ली और राजागण भी वख्रभूषणों से खूब अलंकृत हो गये॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४४॥॥ 

तेन्महिष्यश्न मुद्िता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः ॥४५॥ 
अन्वय:-- निष्ककण्द्य: सुवाससः आलिप्ता: तन्महिष्यश्व मुदिता वस्तुपाणय: दीक्षाशालाम्‌ उपाजग्मु; ॥४५॥ 
अनुवाद- सुन्दर वस्र तथा सुवर्ण के हार पहनी हुई एवं अड्गराग से अलंकृत श्रीवसुदेवजी की पत्नियाँ 
आनन्दपूर्वक अपने हाथ में माइलिक द्रव्य लिए हुई दीक्षाशाला में प्रवेश कीं ॥४५॥ 


४०१४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
आलिप्ता: कुट्टूमादिभि: । वस्तुपाणयो गृहीताहणहस्ता: ।॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुद्ढुम आदि अद्जरागों को लगायी हुईं वस्तुपाण्य: अर्थात्‌ हाथ में पूजन की सामग्री लिए हुई ॥४५॥ 
नेदुर्भृदड़पटहशब्ड भेययानकादयः । ननृतुर्नटनर्तक्यस्तुष्तुः. सूतमागधा: ॥ 
जगुः सुकण्ठ्यो गन्धर्व्य; संगीत॑ सहभर्त॒काः ॥४६॥ 


अन्वयः-- मृदड्रपटहशह्लुभे्यानकादयः नेदुः नटनर्तक्यः ननृतुः सूतमागधा; तुष्टबु; सुकण्ठय; सहभरतृका: गन्धर्व्य 
सड्भीत जगु; ॥।४६॥ 
अनुवाद--उससमय मृद्र परवावज श्ढ, ढोले और नगाड़े आदि बजने लगे नट और नर्तृकियाँ नाचने लगीं, 
सूत और मागध स्तुति करने लगे और गन्धर्वों के साथ सुन्दर स्वर वाली गन्धर्व पत्नियाँ गाने लगीं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४६।॥। 
तमभ्यषिश्ञन्विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विज: । पत्नीभिरष्टाइशमि: सोमराजमिवोडुभि: ॥४७॥ 
अन्वयः--- अक्तम्‌ तम्‌ ऋत्विज: अष्टादशभिः पत्नीभि: उद्डुभि; सोमराजमिव विधिवदभ्यबिंचन्‌ |४७॥॥ 
अनुवाद-- पहले वसुदेवजी ने अपनी आँख में अज्ञन और शरीर में मखन लगा लिया । उसके पश्चात्‌ 
डनकी अठारह पत्नियों के साथ ऋत्विजों ने उसी प्रकार महाभिषेक की विधि से अभिषेक कराया जिस तरह प्राचीन 
काल में नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा का हुआ था ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्तं नेत्रयोरञ्ञनेन । अभ्यक्तं सर्वाड्रेषु नवनीतेन ।॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नेत्रों में अज्ञन के द्वारा अक्त और शरीर में मखन लगाकर अभ्यक्त ॥४७॥ 
ताभिदुकूलबलयैहरिनूपुरकुण्डलै: । स्वलंकृताभिर्थिबभौ दीक्षितो5जिनसंबृतः ॥४८॥ 
अन्वय:-- दुकूलवलयै: हारनूपुर कुण्डलै: स्वलंकृताभि: ताभि: दीक्षित: अजिन संवृतः विबभौ ।।४८॥ 
अनुवाद-- साड़ी कब्न, हार, नूपुर तथा कुण्डलों से अलंकृत अपनी उन पतियों के साथ दीक्षित होने 
के कारण कृष्ण भृगचर्म धारण किए हुए वसुदेवजी की अत्यधिक शोभा हो रही थी ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताभिः पत्नीभि: सहितो दीक्षितो बिरेजे ।॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी उन पत्नियों के साथ अत्यधिक सुशोभित हुए ॥४८॥ 
तस्यरत्विजो महाराज रत्नकौशेयवासस: । ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणो5ध्वरे ॥४९॥ 
अन्चयः--- हे महाराज ! तस्थते रत्नकौशेयवासस: ऋत्विज: ससदस्या: वृत्रहण: अध्वरे यथा विरेजुः ॥४९। हं 
अनुवाद-- हे महाराज ! उनके रत्म के समान चमकते हुए रेशमी वस्रों को धारण किए ऋत्विज एवं सदस्य 
डसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे इन्द्र के यज्ञ में ऋत्विज एवं सदस्य सुशोभित होते थे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिक्ा--- नहीं है ।४९॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०१० 


तदा रामश्न कृष्णश्न स्वैः स्वैर्बन्थुभिरन्वितो । रेजतुः स्वसुतैदरि्जीवेशौ स्वविभूतिभि: ॥५०॥ 
अन्वयः-- स्वैः स्वैः बन्धुभि; अन्वितौ रामश्च क्ृष्णश्र स्वसुतै; दारैः स्वविभूतिभि; जीवेशी इच्च रेजतु: ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद-- उस समय अपने-अपने भाई बन्धु और पुत्रों के साथ बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी तरह 

सुशोभित होते थे जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान्‌ स्मष्टि जीवों के अभिमानी श्रीसक्र्षण 

और अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में सुशोभित होते हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
जीवेशौ सर्वजीवानामीशौ |।५०॥। 


भाव प्रकाशिका 
जीवेशौ अर्थात्‌ सभी जीवों के दोनों स्वामी ॥५०॥ 
ईजे$नुयज्ज॑विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः । प्राकृतैवैंकृतैयज्ञिर्द्धव्यज्ञानक्रियेश्ररम्‌ ।॥॥५ १॥। 
अन्वयः--- अनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादि लक्षणै: प्राकृतैः वैकृतैः यज्ञैः द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ विधिना ईजे ॥५१॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने प्रत्येक यज्ञ यज्ञों में ज्योतिष्टोम, दर्श पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों सौर सत्रादि वंकृत 
यज्ञों एवं अग्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञों के द्वास द्रव्य, ज्ञान और उनकी क्रिया के मन्त्रों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की 
विधि पूर्वक आराधना की ॥॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुयज्ञं प्रतियज्ञम्‌ । आम्रातसर्वाज्जा: प्राकृता ज्योतिष्टोमदर्शपूर्णमासादयस्तेभ्यश्रोदनालिज्भादिभिरतिदेशप्राप्ताड़ वेकृता: 
सौरसत्रादयस्तैः सर्वे: । द्रव्यं पुरोडाशादि, ज्ञानं मन्त्र, क्रिया कर्म, तेषामीश्वरम्‌ ॥५१।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुयज्ञम्‌ अर्थात्‌ प्रत्येक यज्ञों में | सर्वाज़् रूप से वर्णित ज्योतिष्टोम, दर्श तथा पूर्णमास नामक प्राकृत यज्ञों में 
उन सबों से प्रेरणा लिड्भादि से अतिदेश के रूप प्राप्त अड्ग वाले बैकृत सौर सत्र आदि इन सबों से । पुरोडाश आदि 
द्रव्य ज्ञान अर्थात्‌ मन्त्र और क्रिया अर्थात्‌ कर्म इन सबों के स्वामी ॥५१॥ 
अथ्थर्लिग्भ्यो5 ददात्काले यथाम्नातं स दक्षिणा: । स्वलंकृतेभ्यो5 लंकृत्य गो भूकन्या महाधनाः ॥५ १॥ 
अन्वयः-- अथ काले स; ऋत्विग्भ्य; आम्नातं यथा दक्षिणा: अददात्‌ । स्वलंकृतेभ्य: ऋत्विग्भ्य: अलंकृत्य 
महाधना; गोभू: कन्या; अददातू ॥५२॥ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ उचित समय पर उन्होंने अच्छी तरह से अलंकृत ऋत्विजों को वेदोक्त विधि से दक्षिणा 
तथा बहुमूल्यवान्‌ गौएँ पृथ्वी तथा सुन्दरी कन्याओं को प्रदान किया ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५२॥ 
पत्नीसंयाजाव भृथ्यैश्वारित्वा ते महर्षयः । ससस्‍्नू रामह॒दे विप्रा यजमानपुरः सरा; ॥५३॥ 
अन्वयः-- ते महर्षयः पत्नी संयाज अवभृशथ्यै: चरित्वा यजमानपुरसराः विप्रा: रामहदे सस्नुः ॥५३॥। 
अनुवाद-- महर्षियों ने पत्नीसंयाज नामक यज्ञांग और अवभृथ स्नान नामक कर्म करके यजमान वसुदेवजी को 
आगे करके रामहृद में जाकर समान किया ॥५३॥ 


४०१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सस्नुः स्नान॑ चक्कुः ॥५३।| 
भाव प्रकाशिका 
सस्नुः अर्थात्‌ स्नान किया ॥५३॥ 
स्नातो3लड्डारवासांसि बन्दिभ्यो5 दात्तथा ख्रियः । ततः स्वलंकृतो वर्णा नाश्वभ्यो5 न्ञेन पूजयतू ॥५४॥ 
अन्वयः--स्नात: आलड्भारवासांसिवन्दिभ्य: अदातू तथा स्त्रियः तत; स्वलंकृत: वर्णान्‌ आश्वभ्य: अन्नेन अपूजयतू।५४॥ 
अनुवाद-- स्नान करके वसुदेवजी तथा उनकी पत्नियों ने अपने अलकारों तथा बख्नरों को बन्दीजनों को दे दिया 
और नये अलड्डारों तथा वस्रों से अच्छी तरह से अलंकृत वसुदेवजी ने सभी वर्णों के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों 
को भी भोजन कराये ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आ अ्रभ्य: शुनोअभिव्याप्य । अन्नेन पूजयदपूजयत्‌ ।॥५४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुत्तों को भी अन्न प्रदान करके समादृत किया ॥५४॥ 
बन्यून्सदारान्ससुतान्पारिबहेंण भूयसा । विदर्भकोसलकुरून्काशिकेकयसृंजयानू. ॥५५॥ 
सदस्यर्त्विक्सुरगणान्रभूतपितृचारणान्‌ । श्रीनिकेतमनुज्ञाप्प शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌ू ॥५६॥ 
अन्वयः--सदारान्‌ ससुतान्‌ वन्धून्‌ विदर्भ कोसलकुरून्‌ काशिकेकय संजयान्‌ सदस्यार्त्वकूसुरगणान्‌ नृभूत पितृचारणान्‌ 
भूयसा पारिवर्हेण च अपूजयतू्‌ सर्द श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य क्रतुम्‌ शंसन्तः प्रययु: ।।५५-५६।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वसुदेवजी ने अपने भाई बन्धुओं उनके पुत्रों और पत्नियों को विदर्भ, कोसल, कुरु, 
काशि, केय तथा सूंजय आदि देशों के राजाओं को बहुत अधिक भेट प्रदान करके उन लोगों का 


सत्कार किया तथा वे सभी लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने देश चले 
गये ॥५५-५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बन्ध्वादिचारणान्तान्पारिब्देण प्रीतिदानेन चापूजयत्‌, ते च सर्वे प्रययु: ॥५५-५६।। 
5 भाव प्रकाशिका 
बन्धुओं से लेकर चारणों पर्यन्त सबों को प्रीतिदान देकर उन सबों का सत्कार किए तथा वे सब चले गये ॥५५-५६॥ 


धृतराष्ट्रोड नुज: पार्था भीष्मो द्रोण: पथा यमौ । नारदो भगवान्व्यास: सुहृत्संबन्धिबान्धवा: ॥५७॥ 


बन्धून्परिष्वज्य यदून्सौहदाक्लिन्नचेतस: । ययुर्विरहकृच्छेण स्वदेशांश्रापरे जनाः ॥५८॥ 


अन्वय:-- धृदराष्ट्र: अनुज: पार्था: भीष्म: द्रोण: पृथा यमौ नारद: भगवान्‌ व्यास: सुहत्संबन्धिबान्धवा: बन्धून्‌ यदून्‌ 
परिष्वज्य सौहदाक्लिन्नचेतस: विरहकृछेण अपरे च जना: स्वदेशान्‌ ययु: ॥५७-५८।॥ 


अनुवाद--उस्र समय राजा धृतराष्ट्र विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, 


५४ नारद, भगवान्‌ व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबन्धी तथा बान्धव अपने हितैष यदुवंशियों को छोड़कर जाने 
अत्यधिक विरह व्यथा का अनुभव करने लगे । उन लोगों ने स्नेहार्द मन से यदुवंशियों का आलिड्न किया और 


किसी तरह अपने-अपने देश चले गये और दूसरे लोग भी वहाँ से चल दिये ॥५७-५८॥ 


दसवाँ स्कम्ध उत्तरार्घ: ४०१७ 


भावार्थ दीपिका 
प्रयाणे केषांचिद्विशेषमाह- धृतराष्ट्र इति द्वाभ्याम्‌ । अनुजो बिदुरः । पार्था युधिष्टिरभीमार्जुना: । यमौ नकुलसहदेवी । 
सौहदेनाक्लिन्नानि चेतांसि येषां ते ५७-५८॥। 


भाव प्रकाशिका 
वहाँ से प्रस्थान करने में कुछ लोगों की विशेषता थृतराष्टर:इत्यादि दो श्लोकों को बतलाये है | अनुजः अर्थात्‌ 
विदुर । पार्था: अर्थात्‌ युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन ये पृथा के तीन पुत्र | यमी अर्थात्‌ नकुल एवं सहदेव स्रौहार्द के 
कारण जिन लोगों का अन्त:करण भर गया था वे लोग ॥५७-५८॥ 
नन्दस्तु सह गोपालैबहत्या पूजयार््तितः । कृष्णरामोग्रसेनद्यै्न्यवात्सीद्वन्युवत्सलः ॥५९॥ 
अन्वयः-- कृष्णरामोग्रसेनादैः बृहत्या पूजयार्चित: बन्धुवत्सल: नन्दस्तु गोपालैः सह न्यवात्सीतू ॥५९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी तथा राजा उग्रसेन आदि ने नन्‍्द बाबा और गोपों की वड़ी-बड़ी 
सामग्रियों से पूजा की और प्रेम परवश होकर वे वहीं रह गये ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५९॥ 
वबसुदेबो 5 झ्सोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम्‌ । सुहृदूवृतः प्रीतमना नन्‍्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:--- सुहृदव॒त: बसुदेख; मनोरथ महार्णबम्‌ अज्जसा उत्तीर्य प्रीतमना नन्दम्‌ करे स्पृशन्‌ आह |॥६०॥॥ 
अनुवाद--- अपने हितैर्षियों के साथ रहकर वसुदेवजी अपने मनोरथ रूपी महासागर को अनायास ही पार करके 
प्रसन्न मन से नन्‍्दबाबा के हाथ पकड़कर कहे ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनोरथो यज्ञविषयस्तमेव महार्णबम्‌ ॥६०।। 
भाव प्रकाशिका 
मनोरथरूपी महासागर को ॥६०॥ 
बसुदेव उवाच 
भ्रातरीशकृत: पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः । त॑ दुस्त्यजमहं मन्‍्ये शूराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः- भ्रातः ईशकृतः यः स्नेह संझितः नृणां पाश: तम्‌ अहम्‌ शूराणाम्‌ योगिनाम्‌ अपि दुस्त्यजम्‌ मन्ये ॥।६१॥। 
बसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भाई परमात्मा ने मनुष्यों के लिए एक प्रेम रूपी ऐसा पाश बना दिया है कि उसको शूरबीरों 
तथा योगियों के लिए भी त्याग पाना कठिन है ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शूराणां बलेन योगिनां ज्ञानेनापीत्यर्थ: ।॥६१॥ 
भाव प्रकाशिका 
शूरवीर अपने बल के द्वारा और योगीजन ज्ञान के द्वारा भी ॥६१॥ 
अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्नेषु सत्तमैः । मैत्रयर्षिताउफला वापि न निवर्तेत कर्हिचित्‌ ॥६२॥ 
अन्बयः-- अस्मासु कृताज्ञेषु सत्तमै: अप्रतिकल्पेयं अफला मैत्री अर्पिता वा अपि कर्हिचितू न निवर्तेत ॥६२॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है । आप श्रेष्ठ पुरुष है । यद्वपि 
सकते फिर भी हम लोगों की यह मित्रता कभी दूटने वाली नहीं है ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका /पम मी मल आम 3 
तत्कुतस्तत्राह-अस्मास्विति । कृताज्ञेषु कृतमुपकारमजानत्सु सत्तमैर्भवद्धिरप्रतिकल्पा अनुपमा मैत्रीयमर्पिता अफला' 
प्रत्युपकारशून्यापि कर्हिचिद्यद्यस्मान्न निवर्तेत । तस्मादीश्वरकृतः पाशो5्यं भवतामिति गम्यत इत्यर्थ: ।।६२॥। 
भाव प्रकाशिका | 
प्रेम का बन्धन क्‍यों नही टूटने वाला है, उसे अस्मासु० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । कृताज्ञ अर्थात्‌ 
किए डर उपकार को नहीं जानने वाले । सत्तमै० अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष आपलोगों ने जो अनुपम मित्रता का व्यवहार 
किया है उसका प्रत्युपकार नहीं करने वाले हमलोगों के साथ आपकी मित्रता कभी नहीं टूटने वाली है । अतएव 
स्पष्ट है कि परमात्मकृत प्रेम का बन्धन है आपलोगों के साथ ॥६२॥ 
प्रागकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वों नाचराम हि । अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुर; सतः ॥६३॥ 
अन्वय:-- भ्रातः प्राक्‌हि अकल्पात्‌ च व: कुशालं न अचराम अधुना श्रीमदान्धाक्षा: पुर: सत: न पश्याम: ॥६३॥।। 
अनुवाद_- हे भाई पहले बन्दीगृह में बन्द रहने के कारण हम आपका कोई भी उपकार नहीं कर सके और इस 
समय तो ऐश्वर्य के मद से हम अन्धे हो रहे है और आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपको नहीं देख पाते हैं ॥६३॥। 


भावार्थ दीपिका 
अफलत्वमेवाह-प्रागिति हे भ्रातः, अकल्पादसामर्थ्याद्ट: कुशल॑ प्रियं न ह्वाचराम न कृतवन्तो वयम्‌ । श्रीमदेनान्धान्यक्षीणि 
येषां ते [६३॥। 


४०१८ 


अनुवाद-- आपने हम अकृत 
उस मित्रता का फल हम नहीं चुका 


भाव प्रकाशिका 
प्राक्‌०० इत्यादि श्लोक से प्रत्युपकार राहित्य का वर्णन करते है नन्दबाबा ! पहले तो असमर्थ होने के कारण 
ही हम आपका कोई उपकार नहीं कर सके और ऐश्वर्य के मद से अन्धे होकर ॥६३॥ 
मा राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद । स्वजनानुत बन्धून्वा न पश्यति ययान्धदृकू ॥६४॥ 
अन्वयः-- हे मानद ! श्रेयस्कामस्य पुंस: राज्य श्री: माभूत्‌ यया अन्धदृक्‌ स्वजनान्‌ उत बन्धून्‌ वा न पश्यति ।६४॥ 
अनुवाद-- हे दूसरों को सम्मान देने वाले नन्दजी कल्याणकामी पुरुष को राज्य श्री की प्राप्ति न हो । उस 
राज्य श्री के कारण मन्दाध बना हुआ पुरुष अपने बन्धुओं तथा स्वजनों को देख भी नहीं पाता है ॥॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्यश्रीमाभूत्‌ । छान्दसोडडागम: ।।६४॥। 


डे भाव प्रकाशिका 
राज्य श्रीमाभूत्‌ में अट का आगम वैदिक है ॥६४॥ 


४ श्रीशुक॒ उवाच 
एवं सौहदशैधिल्यचित्त आनकदुन्दुभि: । रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरतन्नश्रुविलोचन: ॥६५॥ 
अन्तय:ः-- एवं सौहद शैथिल्यचित: आनकरुन्दुभि: तत्कृतां मैत्री स्मरन्‌ अश्रुविलोचन: रुरोद ॥॥६५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस प्रकार कहते-कहते वसुदेवजी का हृदय प्रेम से गद्गद 
हक कस दूगद हो गया । नन्दबाबा द्वारा किए गये 
“पकार का स्मरण करके उनकी आँखों में आसूँ भर गये और वे रोने लगे ॥६५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०१९ 


नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत्मेम्णा गोविन्दरामयो: । अद्य श्व इति मासांस्रीन्यदुभि्मानितो5बसतू ॥६६॥ 
अन्वयः--- नन्दस्तु सख्युः रामकृष्णयोः प्रेम्णा यद्यश्व: इति यदुभिर्मानितः त्रीन्‌ मासानू अवसत्‌ ॥॥६६।। 
अनुवाद-- बाबा नन्द तो अपने मित्र वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेम के कारण एवं यदुवंशियों 

से सम्मानित होकर वही तीन महीनों तक निवास किए ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अद्य श्र इति । प्रातनर्गमे5च्ैवापराह्े गम्यतामित्यपराह्े निर्गमे श्वो गम्यतामिति पुनः पुनरेव॑ मानितः ।।६६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अद्य श्र: का अभिप्राय है कि प्रातः:काल जाने के लिए तैयार होने पर लोग कहते है आज हीं दोपहर के 
पश्चात्‌ जाइयेगा और अपराह में तैयार होने पर कल जाइयेगा इस तरह से कहते और सम्मानित होते हुए तीन 
महीने बीत गये ॥६६॥ 
व़तः कामैः पूर्यमाणः सब्रज: सहबान्धव: । पराध्यभिरणक्षौमनानानर्ध्यपरिच्छदेः ॥६७१।॥ 
वसुदेवोग्रसेनाभ्यां. कृष्णोद्ववबलादिधि: । दत्तमादाय पारिबर्ह यापितो यदुभिर्ययोँ ॥६८॥ 
अन्वयः-- ततः परार्ध्यभरणक्षौम नानानर्ध्य परिच्छदे: पूर्यमाण: सत्रज: सहबान्धव: बसुदेवो ग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धव 
बलादिभि: दत्तम्‌ पारिवर्हमू आदाय यदुभि: यापितः ययौ [६७-६८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वख्र अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों 
से नन्‍्द बाबा को उनके ब्रजवासी साथियों और बन्धु बान्धवों को वसुदेवजी महाराज उग्रसेन भगवान्‌ कृष्ण बलरामजी 
उद्धवजी आदि के द्वारा प्रदत्त प्रीति दानों को लेकर विदा प्राप्त करके अपने ब्रज के लिए चले गये ॥६७-६८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यापितो महासैन्येन प्रस्थापित: ।६७-६८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यापितः अर्थात्‌ अत्यन्त विशाल सेना के साथ विदा करने पर ॥६७-६८॥ 
नन्‍्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे । मनः क्षिप्तं पु्नतुमनीशा मथुरां ययुः ॥६९॥ 
अन्वय:-- नन्दः गोपाश्व गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे क्षिप्तं मन: पुनः हर्तुम्‌ अनीशा: मथुरां ययु: ॥६९॥॥ 
अनुवाद--- नन्‍्दबाबा उनके गोप, और गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में लगे हुए अपने मन को 
वहाँ से लौटा लाने में असमर्थ होकर बिना मन के ही मथुरा चले गये ॥६९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !॥६९॥ 
बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णय: कृष्णदेवता: । वीक्ष्य प्रावृषमासच्ञां ययुद्वरिवर्ती पुनः ॥७०॥॥ 
अन्चय:--- कृष्ण देवता; वृष्णय: बन्धुषु प्रतियातेषु आसत्नां प्रवृषम्‌ वीक्ष्य पुनः द्वारवर्ती ययुः ॥॥७०॥॥ 
कि 2070 भगवान श्रीकृष्ण को ही एक मात्र अपना आराध्य मानने वाले यदुवंशी अपने सभी सम्बन्धियों 
जाने पर और वर्षा ऋतु को सन्निकट में आने वाली देखकर पुनः द्वारकापुरी में चले गये ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७०॥ 


०२० श्रीमद्धागवर्त महापुरांण 


जनेभ्यः कथयांचक्रुर्यदुदेवमहोत्सवम्‌ । यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्संदर्शनादिकम्‌ ॥७१॥ 
इति श्रीमद्धागवमते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरा्थें तीर्थ यात्रानुवर्णन॑ नाम चतुरशीतितमोउ5ध्याय: ॥८४॥ 
अन्वयः-- यदुदेव महोत्सबम्‌ तीर्थयात्रायां यत्‌ सुहत्संदर्शनादिकम्‌ आसीत्‌ तत्‌ जनेभ्य: कथयाझ्क्कु: ॥८४॥ 
अनुवाद-- वहाँ जाकर उनलोगों ने वसुदेवजी के यज्ञ महोत्सव और तीर्थयात्रा काल में जो स्वजन संबन्धियों 
से मिलने आदि की बात थी उसको लोगों ने सुनाया ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के तीर्थयात्रा वर्णन नामक चौरासीवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८४॥। 


भावार्थ दीपिका 
यदुदेवस्य वसुदेवस्य महोत्सव यज्ञादिलक्षणं सुहृत्संदर्शनादिकं चेति ॥७१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुरशीतितमोउध्याय: ।॥८४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदुदेव अर्थात्‌ वसुदेवजी के यज्ञमहोत्सव को तथा स्वजन संबन्धियों से मिलने की बात को ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्थ की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥८४।॥॥ 


"लग लप्-->०-- 


पचासीवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ द्वारा वसुदेवजी को ब्रह्मज्ान का उपदेश और देवकीजी के मृत छह पुत्रों को लौटा लाना 
श्रीबादरायणिरुवाच 
अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ | वसुदेवो5भिनन्द्याह प्रीत्या संकर्षणाच्युता ॥१॥ 
अन्वय:-- एकदा प्राप्त आत्मजौ कृत पादाभिवन्दनौ अभिनन्द्य बसुदेव: प्रीत्या सद्भर्षणाच्युती आह ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक दिन प्रात: कालीन प्रणाम करने के लिए आये हुए अपने दोनों पुत्रों का अभिनन्दन करके 
वसुदेवजी ने प्रेम पूर्वक बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पद्माशीतितमे रामकृष्णौ संप्रार्थिती सुतौ । पित्रे ज्ञानमथो मात्रे मृतान्युत्नानयच्छताम्‌ । नन्दयित्वा कुरुक्षेत्रयात्रायां सुहृदो 
बहून्‌ । तत्त्वज्ञानं ततः पिन्रोरादिशन्मृतसूनुभि: ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पच्चासीवें अध्याय में वुसदेवजी द्वार प्रार्था किए जाने पर उनके दोनों पुत्रों बलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वसुदेवजी को तत्त्वोपदेश किया अपनी माता देवकी के मरे पुत्रों को उनको प्रदान किया । कुरुक्षेत्र 
की तीर्थ यात्रा में श्रीभगवान्‌ अपने बहुत से सुहृत्‌ संबन्धियों को आनन्दित करके अपने माता-पिता को मरे हुए 
पुत्रों को प्रदान किए ॥१॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०२१ 


मुनीनां स बच: श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम्‌ । तद्ठीयैंजातविश्रम्भ: परिभाष्याभ्यभाषत ॥२॥ 
अन्वयः-- मुनीनां पृत्रयो: धाम सूचकम्‌ बच: श्रुत्वा तद्वीयैं: जात विश्रम्भ: स; परिभाष्य अभ्यभाषत ॥॥२॥॥ 
अनुवाद-- भुनियों के मुख से अपने दोनों पुत्रों के प्रभाव के विषय में बाते सुनकर वसुदेवजी को इस बात 

का विश्वास हो गया था कि ये दोनों साधारण पुरुष नहीं अपितु स्वयं भगवान्‌ हैं । अतएव वे अपने दोनों पुत्रों 

को संबोधित करके कहे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
धाम प्रभावस्तत्सूचकम्‌ । जातविश्रम्भ उत्पन्नविश्वास: । परिभाष्य संबोध्य ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
धाम अर्थात्‌ प्रभाव सूचक । जात विश्रम्भ॑: अर्थात्‌ जिनको विश्वास हो गया था। परिभाष्य अर्थात्‌ संबोधित करके॥ २॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्संकर्षण सनातन । जाने बामस्य यत्साक्षात्प्रधानपुरुषा पर ॥३॥ 
अन्वयः-- हे महायोगिन्‌ कृष्ण ! कृष्ण ! हे सनातन सनातन संकर्षण वाम अस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुषौ परौ जाने ।॥३॥॥ 
अनुवाद--हे सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण और महायोगीश्वर सड्डर्षण तुम दोनों सनांतन हो, मैं जानता हूँ कि 
तुम दोनों सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण स्वरूप प्रकृति एवं पुरुष के भी नियामक हो परमेश्वर हो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य यत्साक्षात्स्वरूपभूतं कारण प्रधानपुरुषी नाम परौ तयोरपि कारणत्वेनेश्वरौ च साक्षाद्वां युवामिति जाने।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों के नियामक होने के कारण आप दोनों साक्षात्त्‌ 
ईश्वर हैं । इस बात को मैं जानता हूँ ॥३॥ 
यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा । स्यथादिदं भगवान्साक्षात्मरधानपुरुषेश्चवर: ॥४॥ 
अन्वय:-- ड्दं यत्र येन, यत; यस्य यस्मै यतू यथा यदा स्यात्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वरः भगवान्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस अधिष्ठान में जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है एवं जिस सामग्री के 
द्वारा किया जाता है, तथा यह जगत्‌ जिसका कार्य हैं एवं जिसके लिए है, जो कुछ भी जैसा है तथा जब होता 
है वह एक आप दोनों ही हैं । आप दोनों जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों के नियामक होने 
के कारण ईश्वर हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्विदं विश्वमनेकै: कारकैर्जायमानं कुतः प्रधानपुरुषात्मकं, कुततस्तरांआमावयोस्तत्कारणत्वेनेश्वरत्व॑ तत्राह-यत्रेति । 
यत्राधिकरणे । येन कर््ना करणेन च । यतः अपादानातू । यस्य संबन्धेन । षष्ठर्थस्याकारकत्वेपि निमित्ततोक्ता । यस्मै 
संप्रदानाय । यद्यदिति ! प्रयोज्यकर्तुकर्मकारके दर्शिते | ननु तयोर्नास्ति भेद:, यथोक्तम्‌-'करोति क्रियमाणेन न कशित्कर्मणा 
विना । भवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते । तथा करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितुः स प्रयोजकः । भविता तमपेक्ष्याथ 
प्रयोज्यत्बं प्रपद्यते ।' इति च, सत्यम्‌, तथाप्यवस्थाभेदेन भेदो विवक्षित: । दृश्यते चावस्थाभेद: । तण्डुलानोदन॑ पचत्ति, मृद 
घट करोतीति । तदेवं सप्तविभक्त्यर्था दर्शिता: | यथेति यदेति च क्रियाविशेषणभूतानामन्येषां चाव्ययानामर्था: । स्यादिति 
क्रियापदार्थोपलक्षणम्‌ । एवं सर्ब॑ प्रपञ्ञमनूद्य तत्कारणस्य भगवद्गूपतां विधत्ते-इदं साक्षादितिं । प्रधानं भोग्यं पुरुषो भोक्ता 

तयोरीश्वरो भगवांस्त्वमेव साक्षादिति तयोरैक्यमभिप्रेत्यैकवचनम्‌ ।।४।|॥ 


४०२२ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस विश्व की उत्पत्ति तो अनेक कारकों से होती है । क्योंकि यह जगत्‌ पुरुणत्मक 
है । माया पर्यन्त इन प्रकृति और पुरुष की हम इन दोनों के कारण होने के नियामक कैसे हो सकते हैं। 
पर वसुदेवजी ने यत्र इत्यादि श्लोक कहा जिसके आधार पर जिस कर्ता अर्थात्‌ कारण के द्वारा जिस अपार 
से जिसके संबन्ध से यद्यपि षष्ठी का अर्थ कारक नहीं होता है फिर भी उसके द्वारा यहाँ पर उससे निमित्त कारण 
४ कहा गया है । जिस सम्प्रदान के लिए । यत्‌ यत्‌ के द्वारा प्रयोज्य कर्ता एवं कर्म को कहा गया है । यदि 
कहें कि प्रयोज्य कर्ता और कर्म कारक दोनों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है । जैसा कि कहा भी गया है कि करोति 
क्रियमाणेन० इत्यादि अर्थात्‌ किए जाने वाले कर्म के बिना ही कोई किसी का निर्माण नही करता है । उस कार्य 
को करने वाला की जाने वाली क्रिया कर्म हो जाता है । यह भी कहा गया है करोत्यर्थस्थ० इत्यादि की जाने 
वाली क्रिया का जो कर्ता होता है वह होने वाले प्रयोजक का कर्म बन जाता है तो ठीक है फिर भी एक ही वस्तु 
की अवस्था के भेद से उसकी भिन्नता बतलायी गयी है । जिस समय वह प्रयोजक के द्वाण प्रेरित होता है उस समय 
वह प्रयोजक का कर्म बनता है और जिस मय वह प्रयोजक के द्वार प्रेरित होकर क्रिया का सम्पादन करता है, उस 
समय भ्रयोज्य कर्ता होता है | एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न अवस्था देखी भी जाती है । जैसे तण्डुलान्‌ 
ओदन पचति । अर्थात्‌ चावल से भात पकाता है । अर्थात्‌ चावल भात होता है और उस चावल को भात बनाता 
है । यहाँ पर पूर्वावस्थावस्थित चावल में प्रयोज्य कर्मत्व है और उत्तरवस्था वाला चावल शुद्ध कर्म होता है । अथवा 
जैसे मृदं घट करोति । में भी मिट्टी घट होती है, और मिट्टी को घट बनाता है । यहाँ मिट्टी की पूर्वावस्था प्रयोज्य 
कर्म है और बाद की अवस्था शुद्ध कर्म है। इस तरह से इस श्लोक में सातो विभक्तियो का अर्थ बतलाया गया है। 
यथा और यदा ये दोनों क्रिया विशेषण रूप दूसरे अव्ययों के अर्थ स्वरूप हैं । स्यात्‌ यह क्रिया पदार्थ का उपलक्षण 
है ! इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ का अनुवाद करके वसुदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण की भगवत्‌ स्वरूपता का प्रतिपादन 
इदं साक्षात्‌ इत्यादि से करते हैं | प्रधान भोग्य है और पुरुष उसका भोक्ता उन दोनों का नियामक होने के कारण 
आप दोनों ही भगवान्‌ है । प्रधान पुरुषेश्वरः भगवान्‌ में एक वचनान्त प्रयोग का अभिप्राय है कि आप दोनों देखने 
में श्रीकृषँ्ठ और बलराम रूप से अलग-अलग हैं किन्तु वस्तुत: आप दोनों एक हैं ॥४॥ 
एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधो क्षण । आत्मनानुप्रविश्यात्मनराणो जीवो जिभर्ष्यज: ॥५॥ 
अन्वय:--- हे अधोक्षज हे अज, हे आत्मन्‌ एतत्‌ नानाविधम्‌ आत्मसृष्टम्‌ विश्व आत्मनानुप्रविश्य प्राणो जीवो विभर्षि।।५॥ 
अनुवाद-- हे इन्द्रियातीत हे जन्म तथा अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित ! हे परमात्मन्‌ ! इस चित्र विचित्र 
की आपने ही रचना की है और इस सम्पूर्ण जगम्‌ में आप ही आत्मा रूप से प्रवेश करके प्राण (क्रिया शक्ति) और 
जीव ज्ञान शक्ति) के रूप में इस जगत्‌ का पालन पोषण करते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच धारणपोषणकर्ता5पि त्वमेवेत्याह एतदिति । हे आत्मन्‌ प्राण: क्रियाशक्तिजीवो ज्ञानशक्तिश्च संस्त्वमेव बिभर्षि।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वसुदेवजी कहते है कि इस जगत्‌ के धारण कर्ता और पोषण कर्ता भी आप ही है । हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मन्‌ 
इस जगत्‌ के प्राण (क्रिया शक्ति) और जीव (ज्ञान) का पालन पोषण भी आप ही करते हैं ॥५॥ 
'प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो या: परस्यथ ता; । पारतन्याद्वैसादृश्याइवयोश्रे्टैव चेष्टताम्‌ ॥६॥| 
अन्वयः-- चेष्टताम्‌ विश्व सृजाम्‌ प्राणादीनां या: शक्‍्तय: ता परस्य पारतन्त्यात्‌ वैसादृश्यात्‌ हयोः चेटैव ॥$॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ४०२३ 
अनुवाद-- क्रियाशक्ति अधान प्राण आदि में जगत्‌ की वस्तुओं की सृष्टि करने का जे 

०4६ वि व का जो सामर्थ्य है वह उनका 
बल्कि वह आपका है, क्योंकि वे आपके समान चेतन नहीं अचेतन न 4७३० 43:24: 


5 का समान चेतन न हैं, स्वतंत्र नहीं परतन्त्र हैं । अताएव उन चेष्ठाशील प्राण 
आदि में केवल चेष्ट होती है, किन्तु उनमें चेष्टा करने की शक्ति नहीं है वह शक्ति तो आपकी है ॥६ 302 


गी है ॥६॥ 
पक भावार्थ दीपिका 
ननु | विचित्रश | कारणत्वावगमात्कथं परमेश्वरस्थैव कारणत्वेन सर्वात्मकत्वमुच्यत च्यत इत्याशक्रब ग्राणादिशक्तयी: 
नाक! सर च्यत इ रशक्तयी5पि 
तसस्‍्यैवेत्याह-प्राणादीनामित्ति । प्राण; सूत्रं तदादीनां विश्वसृजां विश्वकारणानां या; * त 


शक्तयस्ता: परस्य परमकारणस्येश्वरस्थैव । कुत:। 
पारतन्त्रयात्‌ । यथा वेधशक्तिर्न बाणस्य, अपि तु पुरुषस्य तद्वदित्यर्थ: । ननु भगवत: प्राणादिवर्गस्य च स्वातस्यमे किन स्थादत 
आह-वैसादृश्यादद्योरिति । चेतनाचेतनत्वेन विसदृशत्वादवयो: । अचेतनप्राणादिवर्गस्य चेतनपारतन्त्यमेव युक्तमित्यर्थ; । यद्ठा 
प्राणादिषु द्ययोईयीरेव तावद्विसदृशत्वं विरुद्धक्रियाकारित्वात्कि पुनर्वहनाम्‌ । तस्मादेकेन सर्वझेन सर्वशक्तिनाउभ्रिष्ठितानामेव 


विशिष्टकार्यारम्भकत्व॑ युक्त न स्वतन्त्राणामिति । तथा चोक्तम्‌- “यदैते संहता भावा भृतेन्द्रियमनोगुणा: । यदायतननिर्माणे न 
शेकुर्ब्रह्मवित्तम्‌ । तदा संहत्य चान्योन्‍्यं भगवच्छक्तिचोदिता: | सदसत्त्वमुपादाय चोभय॑ ससूजुर्ाद: 7 इति । 
तथा-नानात्वात्स्वक्रियाइनीशा: प्रोचु: प्रालयो विभुम' इत्यादि । ननु प्राणादीनां क्रियाकारित्वं शक्त्यभावे कुतः स्थादत 
आह--चेष्टैव चेष्टतामिति । चेष्टमानानामेषां चेष्टैव, न तु शक्ति: । यथा वायो: शक्त्या तृणादीनां चलनम्‌[ यथा वा पुरुषस्य शक्त्या 
शराणां वेग इति ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि प्राण आदि में विचित्र शक्तियाँ देखी जाती है अतएव ग्राणादि के ही कारणत्व की प्रतीति 
होने पर भी आप परमात्मा के ही कारण होने से उनके ही सर्वात्मकत्व का प्रतिपादन आप कैसे करते है ? तो 
इस प्रकार की आशड्ा करके श्रीवसुदेव जी प्राणादीनाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते है- प्राणों आदि में जो 
विचित्र शक्ति देखी जाती है, वह भी उनकी नहीं अपितु परमात्मा की है । प्राण अर्थात्‌ सूत्रात्मा आदि जो विश्व की 
सृष्टि करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं उनमें जो शक्तियाँ हैं वे शक्तियाँ परम कारण ईश्वर की हीं हैं, क्योंकि 
वे परतन्र हैं। जिस तरह से शत्रु को बेध देने की शक्ति बाण की नहीं है अपितु वह शक्ति तो बाण का प्रवोग 
करने वाले पुरुष की होती है | उस तरह ग्राणों के नियामक परमात्मा की शक्ति है प्राणों में | यदि कहें प्राणादिवर्ग 
को परमात्मा से स्वतंत्र क्यों न माना जाय । जिस तरह परमात्मा स्वतन्त्र हैं उसी तरह प्राणों को भी स्वतंत्र मान 
लेना चाहिए | तो इस पर वसुदेव जी कहते हैं कि प्राण और ईश्वर में विसदृशता है । ईश्वर चेतन हैं और प्राण 
अचेतन हैं । अतएव दोनों में विसादृश्य है । अतएवं अचेतन प्राणादि वर्ग का चेतन परमात्मा के अधीन ही रहना 
उचित है | अथवा प्राणादि में दो-दो में ही सादृश्य का अभाव है । वे परस्पर में विरुद्ध क्रिया करते हैं । तो फिर 
अनेक प्राणों में विसदृशता है इस विषय में क्या कहना है । अतएव केवल सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा के 
द्वारा अधिष्ठित होकर ही वे प्राण विचित्र क्रियाओं को करते हैं यही मानना उचित है, स्वतंत्र रहकर नहीं। तथाचोक्तम्‌ ० 
कहा भी गया है । हे सर्वश्रेष्ट वेदज्ञ जब भूत, इन्द्रियाँ, मन तथा ये सभी भाव पदार्थ एक साथ मिलकर जिस अपने 
आश्रय भूत शरीर का निर्माण करने में असमर्थ हो गये । तब परमात्म प्रदत्त शक्ति की 3 होकर परस्पर में एक 
दूसरे से मिलकर जड़ एवं चेतन अथवा सत्‌ एवं असत्‌ द्रव्यों को लेकर उन सबों ने दोनों प्रकार की (जड़ एवं 
चेतन) पदार्थों की सृष्टि की | तथा० इन्द्रियादि यह भी कहा गया कि अनेक होने के कारण अपनी क्रिया को 
करने में असमर्थ प्राणादि ने हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की । यदि कहें प्राणादि में यदि क्रिया करने की 
शक्ति नहीं है तो फिर वे प्रणनादि क्रिया को कैसे करते हैं? इस पर श्रीवसुदेवजी ने कहा चेष्टा करने वाले उन 
प्राणादि को उनकी केवल चेष्टाएँ ही होती हैं उनमें शक्ति नहीं है। जैसे वायु की शक्ति से तृण आदि हिलते डुलते 


हैं अथवा बाण चलाने वाले पुरुषों की शक्ति से ही बाणों में वेग उत्पन्न होता है । उसी तरह 
से प्राणादि में क्रिया होती है ॥६॥ नरमात्मा की शक्ति 
कान्तिस्तेज: प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यकक्क्षविद्युतामू । यत्स्थैर्य भूभृतां भूमेवृत्ति्गन्धो३ थथंतो भवान्‌ ॥७ 
अन्वयः-- चद्धाग्न्यर्कर्क्ष विद्युताम्‌ कान्तितेज: प्रभा सत्ता यत्‌ भूभृतां स्थैर्य; भूमे: वृत्ति: गन्ध: अर्थत: भवान्‌। है 
अनुवाद--प्रभो ! चन्द्रमा की कान्ति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदि का स्फुरण रूप 
सत्ता, पर्वतों की सत्ता पृथिवी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गन्ध रूप गुण ये सभी वस्तुतः आप ही हैं ॥७॥ गे 


भावार्थ दीपिका 
'पारतन्त्रयमेष प्रपश्नयति-कान्तिरिति पदञ्नभि: । चन्रस्य कान्ति: । अग्रेस्तेज: । अर्कस्य प्रभा । ऋत्षविद्युतां सत्ता 
स्फुरणमात्रेण सत्त्वम्‌ । अर्थतो वस्तुतो भगवान्‌ । तथा च श्रुति:-'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतीध्यमग्रि: । तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति' इति । स्मृतिश्च- 'यदादित्यगत॑ तेजो जगद्धासयतेडखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।' इति । भूमेरवृत्ति: प्राणिनामाधारत्वेन वर्तन गन्धश्न भवान्‌ । तवैव शक्तिरित्यर्थ:।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी जड़ वस्तुओं के पारतन्त्य का ही प्रतिपादन कान्ति० इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं । चन्द्रमा की कान्ति, 
अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्रों तथा विद्युतों में स्फुरण रूप से सत्ता वास्तविक रूप से आप ही है। श्रुति भी कहती 
है । न तत्न सूर्यो इत्यादि श्रीभगवान्‌ की नित्य विभूति में न तो वहाँ सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा न तारे, जब 
वहाँ ये बिजलियाँ भी नहीं चमकती हैं तो फिर अग्नि कहाँ से प्रकाशित होगी । उन श्रीभगवान्‌ के प्रकाश से ही ये सभी 
प्रकाशित होते है, उनके ही प्रकाश से सबकुछ प्रकाशित होता है । स्मृति भी कहती है- यदादित्यगतम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ 
जो सूर्य के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है, उस सूर्य, चन्द्रमा, और अग्नि में रहने वाले तेज को भी मेरा 
ही तेज जानो । भूमेर्वृत्ति अर्थात्‌ प्राणियों के आधार रूप होना तथा पृथिवी का गन्ध भी आप ही हैं । वह सारी शक्ति 
आप की ही है ॥७॥ 
तर्पणं प्राणनमपां देव त्वं ताश्व तद्सः । ओज सहो बल चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर ॥८॥ 
अन्वचयः--- हे देव अपां तर्पणम्‌ प्राणमम्‌ ता: च तद्रसः त्वम्‌ हे ईश्वर बायोः ओज: सह: बल॑ चेष्टा तव ॥८॥ 
अनुवाद-- हे देव जल में रहने वाली उस तृप्त करने जीवन देने और एवं शुद्ध करने की शक्ति आप 
ही हैं । हे प्रभो ! इन्द्रिय शक्ति, अन्तःकरण की शक्ति, उसका हिलना डोलना आदि वायु की ये सब शक्तियाँ आप 
की ही है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच हे देव, अपां तर्पणं तृष्तिजनकत्व॑ प्राणनं जीवनहेतुत्व॑ ता आपश्च तासां रसश्न त्वमेव । किंच वायोरोज: सह आदि 
तबैब शक्ति: ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
किद्ध हे देव जल में रहने वाली तृप्त करने की शक्ति, जीवन दान करने की शक्ति तथा जल और जल में रहने 
वाला रस नामक गुण भी आप ही हैं । और वायु में रहने वाली इन्द्रिय शक्ति कि शरीर शक्ति तथा चेष्टा करे की 
शक्ति ये सबके सब आपकी ही शक्ति है ॥८॥ 
दिशां त्वमवकाशो5सि दिशः खं स्फोट आश्रय: । नादो वर्णस्त्वमोंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः॥९॥ 
अन्चय:--त्व॑ दिश: दिशाम्‌ अवकाशो5सि खम्‌ स्फोट: आश्रय: नादो, वर्ण: त्वम्‌ ओड्भार: आकृतीनां पृथक्‌ कृति:॥९॥ 
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अनुवाद-- हे अ्रभो ! दिशाएँ, दिशाओं में रहने वाला अवकाश आकाश, उसका आश्रयभूत स्फोट अर्थात्‌. शब्द 
तन्मात्रा या परावाणी, नाद अर्थात्‌ पश्यन्ती, ओझ्लार मध्यमा तथा वर्ण एवं पदार्थों को अलग-अलग निर्देश करनें वाला 
पद रूप बैखरी वाणी भी तुम ही हो ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिशामुपाधिकृताकाशप्रदेशानामवकाशो दिशश्व त्वम्‌ । खं सामान्याकाशस्तदाश्रय: स्फोटश्व शब्दतन्मात्रं परावस्था वागित्यर्थ: 
।नाद: पश्यन्ती । ओड्जारो मध्यमा । वर्णश्राकृतीनां पदार्थानां पृथक्कृतिः पृथक्करणमभिधानं यस्मात्तत्पदम्‌ । वर्णपदाद्यात्मिका 
बैखरी च त्वमित्यर्थ: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिशाएँ अर्थात्‌ उपाधि जन्य आकाश प्रदेशों का जो अवकाश तथा दिशाएँ भी आप ही हैं । सामान्य आकाश 
और आकाश के आश्रयभूत स्फोट अर्थात्‌ शब्दतम्मात्रा यानी पारावस्थावस्थित वाणी, नाद अर्थात्‌ पश्यन्ती वाणी, 
ओड्ढार अर्थात्‌ मध्यमावाणी, वर्ण (अधार) एवं पदार्थों का अलग-अलग निर्देश करने वाले पदरूप बैखरी वाणी 
भी आप ही हैं ॥९। 
इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्व॑ देवाश्ष तदनुग्रहः । अवबोधो भवान्बुद्धेर्जीवस्यानुस्मृतिः सती ॥१०॥ 
अन्वय:-- इन्द्रियाणांत्वमइन्द्रियम्‌ देवा तदनुग्रह च भवान्‌ बुद्धे: अवबोध: जीवस्य अनुस्मृति: सती ॥१०॥॥ 


अनुवाद-- इन्द्रियाँ और इन्द्रियों की विषय प्रकाशन की शक्ति तथा इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता आप ही हैं 
बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की भी विशुद्ध स्मृति आप ही है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


इन्द्रियाणामिन्द्रियं विषयप्रकाशनशक्तिर्देवाश्रेन्द्रियाधिष्ठातारस्तदनुग्रहस्तेषामधिष्ठानशक्तिश्च त्वम्‌ । अवबोधो5ध्य- वसायशक्ति:। 
अनुस्मृति: प्रतिसंधानशक्ति: |॥१०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों की विषय प्रकाशन की शक्ति, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता तथा उन देवताओं की अधिष्ठातृ शक्ति भी 
आप ही है । अवबोध अर्थात्‌ निश्चयात्मिका शक्ति एवं अनुस्मृति अर्थात्‌ विशुद्ध स्मृति भी आप ही है ॥१०॥ 
भूतनामसि भूतादिरिन्द्रियणां च तैजसः । वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥११५॥ 
अन्वयः-- भूतानां भूतादिः इन्द्रियाणां तैजस: विकल्पानां बैकारिक: अनुशायिनाम्‌ प्रधानम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- आप भूतों के कारण भूतादि (तामस) अहझर इन्द्रियो के कारण भूत तैजस (राजस) अहल्लार एवं 


इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं में उनका करण सात्तिक अहझ्लार तथा जीवों के आवागमन के कारण प्रधान (माया) 
भी आप ही है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतानां कारण भूतादिस्तामसो5हड्ढारस्त्वमसि । इन्द्रियाणां कारणं तैजसो राजसो5हल्ड्रस्त्वम्‌ । विविधमधिदैवाध्या- 
त्माधिभूतभेदेन विकल्प्यन्त इति विकल्पा देवास्तेषां कारणं वैकारिक: सात्तविको5हड्जारश्न त्वम्‌ । अनुशायिनां जीवानां संसारकारणं 
प्रधान त्वम्‌ ॥११॥ 
मतों भाव प्रकाशिका 
भूतों के कारण भूतादि (तामस) अहडझ्जर आप ही हैं । इन्द्रियों के कारण तैजस (राजस) अहड्लार भी आप ही 
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है । इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं के भी कारण सात्विकाहल्लार आप ही है एवं संसारी जीवों के आवागमन के कारण 
माया भी आप ही है ॥११॥ 
नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ । यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:-- यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यंनिरूपितम्‌ इह नश्वरेषु भावेषु तत्‌ अनश्वरम्‌ असि ॥१२॥ 
जिस तरह मिट्टी आदि द्रव्यों के विकारभूत घट शराब आदि में निरन्तर वर्तमान रहने वाली 
मृत्तिका आदि होती है उसी तरह जितने भी विनाशवान्‌ पदार्थ हैं उनमें अविनाशी कारण रूप से आप ही हैं वस्तुत्त: 
वे आपके ही स्वरूप है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च नश्रेषु नाशशीलेष्विहैतेषु भावेषु यदनश्वरमवशिष्यमाणं रूप॑ तत्त्वमसि । द्रव्यविकारेषु मृत्सुवर्णादिकार्येषु घटकुण्डलादिषु 
अश्वरेषु च द्रव्यमात्र मृत्सुवर्णादिमात्रमनश्वरं यथा तद्गत्‌ ॥१२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
किल्न इस संसार में जो नश्वर पदार्थ हैं उनमें रहने वाले निरन्तर बने ही रहने वाले अनश्वर पदार्थ आप ही है। 
मिट्टी एवं सुवर्ण आदि द्व॒व्यों के विकार भूत घट कुण्डल नश्वर पदार्थों में मिह्ठी और सुवर्ण आदि के समान 
अनश्वर आप ही हैं ॥१२॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तदवृत्तवश्च या: । त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥१३॥ 
अन्वयः--- सत्त्वं राजस्तम इति गुणा: या; तद्वृत्तयश्च अद्धा योगमायया त्वयि परे ब्रह्माणि कल्पिताः ॥१३॥ 
अनुवाद-- सत्त्व रज एवं तम ये तीनों गुण और उनकी जो वृत्तियाँ (परिणाम) महत्‌ तत्त्व आदि वे सबके 
सब योग माया के द्वारा आपमें ही कल्पित हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्रिगुणात्मककार्यरूपो5पि त्वमित्युक्तत्वात्कथमनश्वरत्वं तत्राह-सत्त्वमिति । तद्वृत्तयस्तत्परिणामाश्व महदादय: । 
अद्धा साक्षात्‌ त्वयि परे ब्रह्मणि कल्पिता: ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि आप पहले कह चुके हैं कि त्रिगुणात्मक कार्य रूप आप ही हैं ऐसी स्थिति में मुझे अनश्वर कैसे 
कहा जा सकता है ? इस पर श्रीवसुदेवजी ने सत्ततम्‌० इत्यादि श्लोक कहा तदवृत्तयः अर्थात्‌ गुणों के परिणाम महत्‌ 
तत्त्व आदि भी आप साक्षात्‌ परंत्रह्म में ही योगमाया के द्वारा कल्पित हैं ॥१३॥ 
तस्मान्न सनन्‍्त्यमी भावा यहिं त्वयि विकल्पिता: । त्वं चामीषु विकारेषु हान्यदा व्यावहारिक:॥९४॥ 
अन्वयः--- तस्मात्‌ अमी भावा न सन्ति यर्ि त्वयि विकल्पिता: त्वं च अमीषु विकारेषु अन्यदा व्यावहारिक: ॥१४॥ 
अनुवाद-- अतएव ये जितने भी अस्ति, जन्म आदि भाव विकार है वे आप में विल्कुल नहीं हैं क्योंकि इन 
सबों की कल्पना योगमाया ने आपमें कर दिया । ऐसी स्थिति में आप इन सबों में अनुगत प्रतीत होते हैं। जब इन 
सबों की निवृत्ति हो जाती है उस समय आप निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप रह जाते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्मान्न सन्तीति । नन्‍्वसतां कथं प्रतीतिरत आह-यहींति । यदा विकल्पितास्तदैव प्रतीतिमात्रेण त्वयि सन्त, त्व॑ चामी 
तदैब कारणतयानुगत: । अन्यदा त्वव्यावहारिको विकल्पकस्त्वमेवावशिष्यस इत्यर्थ: । [१४॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


में भाव प्रकाशिका 
तस्मावृ० हत्यादि श्लोक में कहा गया है कि इन असत पदों की प्रतीति कैसे होती है न्‍ 
हैं जब ये आपमें कल्पित होते हैं, उसी समय ये आपमें प्रतीत होते है उस समय आप 303 ९४ ३:84 
अनुगत रूप से प्रतीत होते है । जिस समय निवृत्त हो जाते हैं उस समय तो अव्यावहारिक विकल्प करने वाले आप 
ही केवल बच जाते हैं ॥१४॥ प्‌ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मन: । गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्म: 0 
अन्वयः-- एतस्मिन्‌ गुण प्रवाहे अबुधा: अखिलात्मन सूक्ष्मां गतिम्‌ अबोधेन कर्मभि: संसरन्ति ॥१५॥। 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ सत्तत रज एवं तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है जो अज्ञानी जीव सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा आपकी सूक्ष्म गति को नहीं जान पाने के कारण अपने किए गये कर्मों के कारण इस संसार 
में संसरण करते रहते हैं ॥१५॥ 


४०२७ 


भावार्थ दीपिका 
एवंरूपत्वादज्ञाननिबन्धनश्व॒ संसार इत्याह-गुणप्रवाह इति । सूक्ष्मां निष्प्रप्ञां गतिमबुधा अविद्वांसः । अबुद्धेति वा 
पाठः। अतो5बोधेन देहाभिमानेन कृतैः कर्मभि: संसरन्तीति ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार का होने के कारण संसार तो अज्ञान के कारण है । इस बात को वसुदेवजी ने गुण प्रवाह इत्यादि 
श्लोक से कहा आपकी प्रपश्ञ रहित गति को नहीं जानने के कारण देहाभिमान के कारण अपने पूर्व कृत कर्मों 
के फल स्वरूप संसार में संसरण करते रहते हैं ॥१५॥ 
यदृच्छया नृतां प्राप्प सुकल्पामिह दुर्लभाम्‌ । स्वार्थे प्रमत्तस्थ वयो गत॑ त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे ईश्वर ! यदृच्छया दुर्लमा सुकल्पाम्‌ नृतां प्राप्य त्वन्मायया स्वार्थे मोहित: प्रमत्तस्थ बयं गत: ॥॥१६॥। 
अनुवाद-- हे परमेश्वर ! मेरे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इन्द्रियादि के सामर्थ्य से युक्त अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य 
का शरीर प्राप्त हुआ किन्तु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं अपने स्वार्थ परमार्थ के विषय में असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु ऐसे ही बीत गयी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तयोस्तत्त्व॑ निरूप्य तदप्राप्त्या शोचति-यदृच्छयेति । नृतां मनुष्यताम्‌ | सुकल्पां पटुतरेन्द्रियाम्‌ ।॥१६॥।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से उन दोनों के स्वरूप का निरूपण करके उसकी भ्राप्ति नहीं होने के कारण श्रीवसुदेवजी शोक 
करते हुए यदृच्छया इत्यादि श्लोक से कहते है । नृताम्‌ अर्थात्‌ मनुष्यत्व को । सुकल्पाम्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियों के सामर्थ्य 
सम्पन्न ॥१६॥ 
असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु । स्मेहपाशौर्निबध्नाति भवान्सर्वमिदं जगत्‌ ॥१७॥ 
अन्चयः-- देहे असौ अहम्‌ अस्यान्वयादिषु च ऐते ममैव इति भवान्‌ इदं जगत्‌ स्नेहपांशै: निबध्नाति ॥१७॥ 
अनुवाद-- प्रभो यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के सबन्धी मेरे हैं इस अहन्त्व एवं ममत्व रूप स्नेह के पाश 
मे आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को बाँधे हुए हैं ॥१७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अहो किमिति प्रमत्तोउसि, त्वया बहुभि: पाशैर्निबद्धत्वादित्याह-असावहमिति । देहे अस्य देहस्यान्वयादिषु पुत्रादिषु च 
ममैवैत्त इि ॥१७॥। 


४०२८ 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आप कैसे बन्धन में बँधे है, तो इसका उत्तर है कि आपने अनेक प्रकार के पाशें से जो 
बाँध रखा है । इस बात को वसुदेवजीने असौ० इत्यादि श्लोक से कहा- देह में मैं देह हूँ इस प्रकार के 
अहन्त्व बुद्धि के कारण और देह से संबन्ध रखने वाले पुत्रादि में ये सब मेरे हैं इस तरह से ममत्व रूपी पाश से 
आपने बाँध रखा है ॥१७॥ 
युर्वां न नः सुतौ साक्षात्प्रधानपुरूषेश्वरा । भूभारक्षत्रक्षपषण अवतीर्णों तथात्थ ह ॥१८॥ 
अन्वय:-- युवां न सुतौ न साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वरो भूभारक्षपणे अवतीर्णोँ तथा आत्य ॥१८॥ 
अनुवाद-- आप दोनों हमलोगों के पुत्र नहीं है । अपितु आपदोनों साक्षात्‌ प्रकृत और पुरुष के नियामक 
ईश्वर हैं । पृथिवी पर भार बने हुए क्षत्रियों का विनाश करने के लिए आप दोनों अवतरित हुए है । ऐसा आपने ही 
कहा भी है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो त्वत्पुत्रयोरावयो: किमिदमारोप्यते अत आह-युवामिति। भूभारक्षत्रक्षपणार्थमवती्णों तथा ह निश्चितमात्य 
कथयसि।१८॥ हर 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि हमदोनों तो आपके पुत्र हैं हम दोनों पर इस तरह से आप पसमेश्वरत्व का आरोप क्यों करते 
हैं । इस पर वसुदेवजी ने युवाम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा । आप दोनों पृथिवी पर भार बने हुए क्षत्रियों का विनाश 
करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं | ऐसा आप स्वयम्‌ कहते हैं ॥१८॥ 
तत्ते गतो5स्म्थरणमद्य पदारविन्दमापन्नसंसूतिभयापहमार्तबन्धो । 
एतावता5 लमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धि: ॥९९॥ 
अन्वयः--- हे अरण तत्‌ अहम्‌ अद्यते आपन्नंससतिभयापहम्‌ पदारविन्दम्‌ अस्मि हे आर्तबन्धो एतावता इन्द्रियलालसेन 
अलमू य॒त्‌ मर्त्यात्मदृक्‌ परे त्वयि अपत्य बुद्धि ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे शरणागत रक्षण परायण प्रभो ! आज मैं आपके चरणों की शरणागति करता हूँ । हे अर्तबन्धों 
भगवन्‌ आपके ये चरण संसार के भय से भयभीत जीवों के भय को दूर करने वाले हैं अब बहुत हो गयी इन्द्रियों 
की लोलुपता इसी के कारण मैंने इस मृत्यु के ग्रास बनने वाले इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और आप पर मात्मा 
को मैं ने अपना पुत्र मान लिया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मादरणं शरणमापन्नानां संसृतिभयमपहन्तीति तथा ततू । ननु त्वमतिसुखी, वृथा किं निर्विद्यसेउत आह-एतावतेति। 
इन्द्रियलालसेनेन्द्रिार्थतृष्णया । यद्चेनेन्रियलालसेन मर्त्ये शरीरे आत्मदृगात्मबुद्धिरहं त्वयि च परे परमेश्वरेउपत्यबुद्धिरस्मि 
तेनालमलं पर्याप्तमिति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीवसुदेवजी कहते हैं कि हे शरणागत रक्षण परायण प्रभो अपने शरणागत जीवों के संसारभय को विनष्ट 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


करने वाले आपके चरण कमलों की मैं शरणागति करता हूँ | यदि आप कहें 
आप इस तरह निववेद करते हैं । इस पर श्रीवसुदेवजी ने जो अब मैने इकियों की लोड 
कारण मैंने अपने शरीर में ही आत्मबुद्धि कर ली और आप परमांत्मा को ही अपना पुत्र-माः 
इन्द्रियों के भोगों को नहीं भोगना चाहता हूँ ॥१९॥ 
सूतीगृहे ननु जगाद भवानजो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगं निजथर्मगुप्त्यै 
नानातनूर्गगनवद्विदधझ्ञहासि को वेद भूमप्न उरुगाय विभूतिमायार 
अन्वय:-- ननु भवान्‌ सूती गृहे नौ जगाद अज:, अनुयुगं निजधर्मगुप्यै संजज्ञे | गगनवत्‌ 
हे उरुगाय ! भूम्न: विभूतिमायाम्‌ को बेद ॥॥२०।॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने हमदोनों से आपने प्रसूती गृह में ही कहा था कि यद्य 
आप दोनों के ही माध्यम से प्रत्येक युग में अपने ही द्वारा बनायी गयी धर्म की मर्यादा की र 
ग्रहण करता हूँ । हे उरुगाय प्रभो सबलोग आपकी ही कीर्ति का गान करते है । हे अनन्त आ 
को कौन जान सकता है ? आप आकाश के ही समान अनेक शरीरों को धारण करते हैं 
करते हैं । अतएव आपकी माया के रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कुत एतदहं परमेश्वर इति तत्राह-सूत्तीगृहे इति | नौ अबयो: । अनुयुगं प्रतियुगम 
युग्मम्‌। यदा कश्यपोडदितिश्वेति युग्मम्‌ । अधुना वसुदेवो देवकीतति युग्मम्‌ । एवं हि प्रतियुग्ममर 
भवान्ूनं जगाद । नन्वन्योज्सौ चतुर्भुजो देव इति तत्राह-नाना तनूरिति | गगनवदसड्जभ एव त्वम्‌ । * 
मार्या को वेदेति ॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं परमेश्वर कैसे हो सकता हूँ | इस पर वसुदेवजी ने सूतीगृहे ० इर्त्या। 
प्रसूती गृह में ही हमदोनों से कहे थे, कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी प्रत्येक युग में आप दोनों के 
सुतपा और पृश्नि थे, उसके पश्चात्‌ जब आप दोनों कश्यप और अदिति हुए और इस समय जब 
देवकी के जोड़े हैं। इस तरह मैं अवतार ग्रहण करता हूँ । यह आपने ही कहा था । यदि कहें कि " 
इस पर वसुदेवजी ने कहा नानातनूः इत्यादि आप तो आकाश के समान असच्न हैं। आप सर्व 
माया के रहस्य को कोई नहीं जान सकता है ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
आकर््येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतर्षभः ।॥ प्रत्याह प्रश्नयानम्रः प्रहसन्‌ श्ल 
अन्वय:-- पितुर्वाक्यम्‌ इत्थम्‌ आकर्ण्य सात्वतर्षभः भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रश्नयानश्न रलडः 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- अपने पिता श्रीवसुदेवजी की इस तरह की बातें सुनकर यदुवंश शिरोमणि 
लगे । वे अत्यन्त नम्नता पूर्वक मधुर वाणी से कहने लगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२१॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच 
बच्चों व: समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । यन्नः पुत्रान्समुद्दिश्य तत्त्वप्राम उदाहतः ॥२१॥ 
अन्वयः- हे तात एतत्‌ वः बच: समवेतार्थं मन्महे यत्‌ नः पुत्रान्‌ समुदिश्य, तत्वग्राम: उदाहतः ।।२२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे पिताजी आपकी एक-एक बात को हम युक्ति-युक्त मानते हैं, क्योंकि आपने हम पुत्रों को उद्देश 
करके तत्त्व समूह का उपदेश दिया ॥२२॥ 


४०३० 


भावार्थ दीपिका 
उपमन्महे उपमन्यामहे । समुद्दिश्य विषयीकृत्य । तत्त्वग्रामस्तत्त्वसमूह: । उदाहृतः सम्यड्यूनिरूपित: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपमन्महे अर्थात्‌ हम मानते हैं | समुद्दिश्य अर्थात्‌ विषय बनाकर । त्त्वग्रामः अर्थात्‌ तत्त्व समूह | उदाहतः 
अर्थात्‌ अच्छी तरह से निरूपण किया है ॥२२॥ 
अहं यूयमसाथार्य इमे च द्वारकौकसः । सर्वे3प्येव॑ यदुश्रेष्ठ विमृश्या: सचराचरम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- आर्य अहम्‌, यूयम्‌ असौ इमे द्वारकौकस: च हे यदुश्रेष्ठ ! सचराचरम्‌ सर्वेउप्येव॑ विमृश्या: ॥॥२३।॥। 
अनुबाद-- हे पिताजी, मैं आप सब भैया बलरमजी तथा ये सभी द्वारकावासी हे यदुवंशीयों में श्रेष्ठ पिताजी 
जगत्‌ के सभी चराचर जीवों को इसीतरह ब्रह्मरूप समझना चाहिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इमामेव दृष्टिं सर्वत्र विधत्स्वेत्याह-अहमिति । एवं विमृश्या: ब्रह्मत्वेनेवान्बेषणीया: । किंच सचराचरं जगदपि ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा इसी तरह से ब्रह्मदृष्टि सबों में करना चाहिए | एवं विमृश्या: अर्थात्‌ ब्रह्म रूप से अन्वेषित 
करना चाहिए । यही नहीं सम्पूर्ण चराचर जगत में भी ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिए ॥२३॥ 
आत्मा होकः स्वयंज्योतिर्नित्यो3न्यो निर्णुणो गुणैः । आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ 
अन्वय:-- आत्मा नित्य; स्वयं ज्योति: नित्य: निर्गुण: गुणै अन्य: आत्मसृष्टेषु भूतेषु तत्त्कृतेषु च बहुधा ईयते।।२४॥। 
__अनुवाद--आत्मा तो एक है, स्वयं प्रकाश नित्य निर्गुण और गुणों से भिन्न होने पर भी अपने से ही भूतों की सृष्टि 
कर लेता है। उन भूतों में तथा भूतों के कार्यभूत शरीरों में वह एक होकर भी अनेक प्रतीत होने लगता है, स्वयं प्रकाश होकर 
भी दृश्य, नित्य होकर भी अनित्य, निर्गुण होकर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है ॥२४।॥ 


कल जी भावार्थ दीपिका 

ननु कुतो ब्रह्मत्वमिति चेत्‌, न, ब्रह्मण एवोपाधिधर्मर्बहुधा प्रतीतेरिति सदृष्टान्तमाह द्वाभ्यामू- आत्मा हीति। 
यथा खादिभूतानि तत्कृतेषु घटादिष्वाविस्तिरोभावादि यान्त्येबमसावात्माप्यात्मसृष्टैगुणै: कृत्वा तत्कृतेषु देहेबु बहुधा ईयते पुनश्र 
यथाशयं यथोपाध्याविर्भावतिरोभावादिरूपेण प्रतीयते न वस्तुतः । कुत: 'एको बहुधा स्वयंज्योतिदृश्यत्वेन नित्योउनित्यत्वेनानन्योउन्यत्वेन 
निर्गुण: सगुणत्वेनेत्यादि बहुधात्व॑ प्रपक्षनीयम्‌ ॥२४॥। 

कम भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि अनेक प्रकार के विकारों से युक्त इन सबों में ब्रह्म दृष्टि कैसे की जा सकती है । तो यह 

कहना ठीक नहीं । ब्रह्म की उपाधि धर्मों के कारण अनेक रूप से प्रतीति होती है । इस बात को दुष्टान्तो पन्‍्यास पूर्वक 
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श्लोकों से कहते हैं । आत्मा हि० इत्यादि जिस तरह आकाश आदि भूत अपने से ही निर्मित में 

प्रवेश करके तिरोहित हो जाते हैं इसी तरह यह आत्मा भी अपने से ही सृष्ट गुणों से 4 ञर ३४७ का 
होने लगता है । यही नही अन्तःकरण की भिन्नता के अनुसार अपनी-अपनी उपाधियों में आविर्भूत होती हैं एवं तिरोभूत 
होती है ऐसा ५५५४४०५७ ॥ 28:30 वह कर 088 । क्योंकि एक ही आत्मा अनेक रूप से, स्वयं प्रकाश होकर 
भी दृश्य रूप से, नित्य होकर अनित्य रूप से, अनन्य होकर भी अन्य रूप से, निर्गुण 
अनेक रूप से इसका विस्तार करना चाहिए ॥२४॥ पुग होकर भी सगुण रूप से इत्पाद 
खं बायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ । आविस्तिरो5ल्पभूयेंको नानात्वं यात्यसाबपि ॥२५॥ 

अन्वयः--खं वायु: ज्योति: आप; भूः तत्कृतेषु यथाशयम्‌ आवि: तिरः अल्पभूरि एक: असी अपि नानात्व॑ याति।२५।॥। 

अनुवाद-- आकाश वायु, ज्योति, जल, पृथिवी ये सभी पद्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि में प्रकार 
एवं अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक थोड़े, एक एवं अनेक रूप से प्रतीत होते हैं । किन्तु वस्तुत: वे सत्ता रूप से एक 
हैं। इसी तरह आत्मा में भी उपाधियों को भिन्नता के कारण नानात्व की प्रतीति होती है । अतएव जो मैं हूँ वही सब 
हैं इस तरह से आपका कहना ठीक है ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ 

श्रीशुक उवाच 

एवं भगवता राजन्वसुदेव उदाहतः । श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूतू ॥२६॥ 

अन्वय:-- राजन्‌ एवं भगवता उदाहतम्‌ श्र॒त्वा बसुदेव: विनष्टनानाघीः तृष्णीं प्रीतमना बभूब ।।२६।॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस तरह की श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनकर वसुदेवजी की नानात्व की बुद्धि विनष्ट हो 

गयी । वे आनन्दमग्न होकर मौन और निःसंकल्प हो गये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥। 
अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता । श्रुत्वानीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ 
अन्वय:--- हे कुरुश्रेष्ठ ! अथ तत्र सर्वदेवता देवकी आत्मजाभ्यां गुरो: पुत्रम्‌ आनीतम्‌ श्रुत्वा सुविस्मिता ॥२७॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ सर्वदेवमयी देवकी जी वहीं पर विद्यमान थी उनको यह सुनकर बड़ा 
आश्चर्य था कि उनके दोनों पुत्र श्रीकृष० और बलरामजी अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से ले आये थे॥र७॥। 
भावार्थ दीपिका 
सुविस्मिता सती ।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुविस्मिता सती अर्थात्‌ अत्यन्त आश्चर्यित थीं ॥२७॥ 
कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्नान्कंसविहिंसितान्‌ । स्मरन्‍्ती कृपणं प्राह वैक्लव्यादशुलोचना ॥३८॥ 
अन्वयः-- कंस विहिंसितान्‌ पुत्रान्‌ स्मरन्‍्ती वैक्लव्यात्‌ अश्नुलोचना कृष्णरामौ समाश्राव्य कृपणं प्राह ॥२८॥ के 
अनुवाद-- उनको कंस द्वारा मारे गये अपने पुत्रों का स्मरण हो आया वे व्याकुल सी हो गयी, उनकी ५) 
में आँसू भर गये वे बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को संबोधित करके अत्यन्त दीनता पूर्वक कहीं ॥२८ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


४०३२ 


समाश्राव्य संबोध्य ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 


समाश्राव्य अर्थात्‌ संबोधित करके ॥२८॥ 
देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर । बेदाह वां विश्वसृजामीश्वराबादिपूरुषा ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे अप्रमेयात्मन्‌ राम ! राम ! हे योगेश्वरेश्वर कृष्ण ! वां अहम्‌ विश्वस॒जाम्‌ ईश्वरौ आदिपुरुषौ बेद ॥२९॥| 
| देवकीजी ने कहा 
अनुवाद-- हे लेकाभिराम बलरामजी आपकी शक्ति मन और वाणी से परे हैं, हे श्रीकृष्ण आप तो योगेश 
के भी ईश्वर हैं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों प्रजापतियों के भी स्वामी है और आदि पुरुष नारायण हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञामुच्छास्रवर्तिनाम्‌ । भूमेभारायमाणानामवती्ों किलाद्य मे ॥३०॥ 
अन्वयः-- कालविध्वस्तसत्त्वानां उच्छाखवर्तिनाम्‌ भूमेः भारायमाणानां राज्ञाम्‌ किल अद्य मे अवतीर्णों ।|३०॥॥ 
अनुवाद-- मुझे यह भी निश्चित रूप से मालुम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य खो दिया है, जिन 
लोगों ने शास्त्रों के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है तथा जो लोग इस पृथिवी पर बने भार हुए हैं ऐसे राजाओं का नाश 
करने के ही लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूमेर्भारायमाणानां राज्ञामर्थे तेषां निधनाथथ मे मयि किलावतीणों ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के भार बने हुए राजाओं का विनाश करने के ही लिए आप दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं॥३०॥ 
यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्यत्तिलयोदया: । भवन्ति किल विश्वात्मंस्तं त्वाद्याहं गतिं गता ॥३१॥ 
अन्वयः:-- है विश्वात्मन्‌ यस्यांशांशांशभागेन किल विश्वोत्पत्तिलयादय: भवन्ति अद्य तं त्वा अहंगतिं गता ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से सत्त्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। और 
उनके लेशमात्र से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय होते हैं ऐसे आपके शरण में मैं अपने अन्तःकरण से हो गयी हूँ ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
है आद्य यस्यांश: पुरुषस्तस्यांशो माया तस्या अंशा गुणास्तेषां भागेन परमाणुमात्रलेशेन विश्वोत्पत्त्यादयो भवन्ति त॑ त्वा 
त्वां गतिं शरणं गतास्मि |।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे आद्य पुरुष परमात्मन्‌ आपके अंशभूत पुरुष के अंशभूत माया के अंशभूत गुणों के अंश से सम्पूर्ण विश्व की 
उत्पत्ति स्थित और लय होते हैं ऐसे आपकी मै शरणागता हूँ ॥३१॥ 
चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ । आनिन्यथुः पितृस्थानाहुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥३ ९॥ 
अन्वयः-- चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ पितृस्थानात्‌ आनिन्यथुः ॥३२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: डड 

मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सन्‍्दीपनिजी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन 

गुर गुरुदक्षिणा देने के लिए गुरु को और काल से भ्रेरित होकर तुम दोनों यमलोक से उनके 
प्रदान किए थे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आनिन्यथुरानीतवन्तौ । पितृस्थानाइ्मसदनात्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आनिन्यथुः अर्थात्‌ लौटा लाये । पितृसदनात्‌ अर्थात्‌ यमलोक से ॥३२॥ 
तथा मे कुरुतं काम युवां योगेश्वरेश्वरा | भोजराजहतान्युत्रान्कामये द्रष्टमाहतान्‌ ॥३३॥ 
अन्वय-- हे योगेश्वरेश्वरौ युवां तथा मे काम कुरुतम्‌ भोजराजहतान्‌ पुत्रान्‌ आहतान्‌ द्रष्टआमये ॥३३॥) 
अनुवाद- आप दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आप दोनों मेरी भी इच्छा की पूर्ति करें मैं चाहती हूँ कि 
मेरे जिन पुत्रों को भोजराज कंस ने मार दिया था । उन मेरे पुत्रों को तुम दोनों ला दो मैं उन दोनों को देखना 
चाहती हूँ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३।॥। 


ऋषिरुवाच 
एवं संचोदितौं मात्रा राम: कृष्णश्च भारत । सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितौ ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे भारत मात्रा एवं संचोदितौ रामकृष्णश्व योगमायाम्‌ उपाश्रितो सुतलं संविविशितु: ।३४॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह अपनी माता देवकीजी के द्वारा प्रेरित होने पर बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोनों योगमाया को अपना कर सुतल लोक में प्रवेश कर गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३४॥॥ 
50002429 20225 दैत्याराड्विश्वात्मदैव॑ सुतरां तथात्मनः । 
४ सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः ॥३५॥ 

अन्वयः-- तस्मिन्‌ प्रविष्टौ दैत्यराट्‌ विश्वात्मदैवं सुतराम्‌ तथात्मनःउपल्य तददर्शनाह्नाद परिप्लुताशय: सच्यः समुत्थाय 
सान्वय: ननाम ॥३५।। 

अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के सुतल लोक में प्रवेश कर जाने पर दैत्यराज बलि ने देखा 
कि विश्व की आत्मा और हमारे परम्‌ प्रिय स्वामी सुतल लोक पधारे हैं, तो आनन्दमान हो गये उनका अन्तःकरण 
आनन्द से भर गया । वे शीघ्र ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गये और अपने कुटुम्ब के साथ श्रीभगवन्‌ 
को प्रणाम किए ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
दैत्यराड्‌ बलि: । कथंभूतौ । विश्वस्थात्मभूत॑ दैवम्‌ | सान्वय: सपरिवारः ॥३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
दैत्यराद्‌ अर्थात्‌ बलि | कथंभूतौ अर्थात्‌ किस प्रकार के उन दोनों को ? विश्वस्यात्मभूत दैवम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत की आत्मा एवं परादेवता । सान्वय: अर्थात्‌ सपरिवार ॥३५॥ 


४०३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तन्न महात्मनोस्तयो: । 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं सबृन्द आन्रह्म पुनद्यदम्बु ह ॥३६॥ 
अन्यय:-- मुदा तयोः बरासन॑ समानीय तत्र निविष्टयो: महात्मनो: पादी अवनिज्य सबृन्द: तज्जलं दघार यदम्बु 
आत्रह्म पुनत्‌ ह ॥३६॥। 
अनुवाद--- आनन्द से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान्‌ कृष्ण और श्रीबलरामजी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। उन 
दोनों महापुरुषों के बैठ जाने पर राजा बलि उन दोनों महापुरुषों के पैर धोए और उस जल को परिवार सहित अपने सिर पर 
धारण किए । परीक्षित्‌ ! श्रीभगवान्‌ का चरणोदक ब्रह्मापर्यन्त सम्पूर्ण जगतू को पवित्र बना देने वाला है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सवृन्दः सपरिजन:। कथंभूतौ पादाववनिज्य। यदम्बुययोरवनेजनोदकम्‌ आ ब्रह्म ब्रह्माणमभिव्याप्य जगत्पुनत्पवित्रयद्वर्तति तौ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सवृन्दः अर्थात्‌ सपरिवार कैसे श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को धोकर ? जिन श्रीबलरामजी 
और भगवान्‌ का चरणोदक ब्रह्माजी से लेकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना देने वाला हैं ॥३६॥ 
समर्यामास॒ स॒तौ विभूतिभिर्महारहबस्राभरणानुलेपनैः । 
ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोन्नवित्तात्मसमर्पणेन च ॥३७॥ 
अन्वयः-- सः तौ महाह वस्नाभरणानुलेपनै: विभूतिभिः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभि: स्वगोत्र वित्तात्म समर्पणेन च 
समर्हयामास ३७9॥| 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ दैत्यराज बलि ने बहूमूल्य वख्र, आभूषण, ताम्बूल, आरती अमृत के समान भोजन 
एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी यूजा की और उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने समस्त परिवार धन तथा शरीर आदि 
को उनके चरणों में समर्पित कर दिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७।। 
स इनद्धसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिश्रन्मुहूः प्रेमविभिन्नया धिया । 
उबाच् हानन्दजलाकुलेक्षण: प्रहृष्टरोमा नृप गद्नदाक्षरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- हे नृष ! स इन्द्रसेन: प्रेमविभिन्नया घिया भगवत्पदाम्बुजं मुहु: विभ्रन्‌ आनन्दजलाकुलेक्षण: प्रहश्रोमा 
गदगदाक्षरम्‌ उबाच ॥३८॥ 
अनुवाद-- दैत्यराज बलि का हृदय प्रेम से भर गया था ! वे श्रीभगवान्‌ के चरणों को बार-बार अपने सिर 
पर धारण करने लगे, उनकी आँखों में प्रेमाश्रु का जल भर गया था उनका हृदय गद्गद हो गया था । उनके सम्पूर्ण 
शरीर में रोमाश्न हो गया था वे अपने भर्राये हुए कण्ठ से कहने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्धरसेनो बलि: । प्रेमविभिन्नया प्रेमार्रया धिया । बिभ्रद्धारयन्‌ ।।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रसेन: अर्थात्‌ बलि । प्रेम विभिन्नया धिया अर्थात्‌ प्रेम से भरे हुए हृदय से । विश्त्‌ अर्थात्‌ धारण 
करते हुए ॥३८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ड०३५ 


बलिरुवाच 
नमो3नन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे । सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥३९॥ 
अन्वयः-- अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे नमः, सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने नम: ॥।३९॥ 
दैत्यराज बलि ने कहा 
अनुवाद-- बलरामजी आप अनन्त है । आप इतने महान हैं कि आप अपनी फणाओं के एक अंश विशेष 
पर इस सम्पूर्ण विश्व को धारण करते हैं। ऐसे आपको मेरा नमस्कार है | हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! आप तो सच्चिदानन्द 


स्वरूप हैं आप 4:82: विश्व के स्ष्टा हैं । आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ज्ञानयोग और भक्तियोग के प्रवर्तक 
है | हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनन्ताय शेषाय । बृहते फणैकदेशे विश्वधारणादबृहत्तस्मै | कृष्णाय सदानन्दरूपाय च । बेघसे जगद्ठिधात्रे । 
सांख्ययोगवित्तानायेत्यादिपदत्रयमैक्यविवक्षया !॥३९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनन्ताय अर्थात्‌ शेषस्वरूप आपको । बृहते अर्थात्‌ अपनी फणाओं के एक अंश विशेष पर सम्पूर्ण विश्व 
को धारण करने के कारण आप महान्‌ हैं | कृष्णाय अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप आपको । बेघसे अर्थात्‌ जगत्‌ के सरष्टा, 
सांख्ययोगवितानाय कहकर बतलाया गया है कि सांख्य शास्त्र एवं योगशासत्र दोनों परथक नहीं अपितु एक ही हैं वे परस्पर 
में वे एक दूसरे के पूरक है ॥३९॥ 
दर्शन वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभम्‌ । रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ॥४०॥ 
अन्वय:-- रजस्तमः स्वभावानां भूतानां वां दर्शन हि दुष्प्रापं दुर्लभ॑ चायि । यत्‌ नः यदृच्छया प्राप्तम्‌ ॥४०॥॥ 
अनुवाद-- संसारी जीव तो प्राय: रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान स्वभाव वाले होते हैं । ऐसे जीवों 
को आप दोनों का दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है अतएव वह दुर्लभ भी है । हमलोगों को तो आपलोगों का दर्शन 
परम सौभाग्य के कारण प्राप्त हुआ है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगेश्वराणामपि दुर्द्शी युवामस्माभिददृष्टवित्येतन्नातिचित्रमित्याह-दर्शनमिति । दुष्प्रापमपि युष्मत्कृपया केषांचिद्दुर्भ सुलभमपि 
भवति तदाह-रजस्तमःस्वभावानामिति । नो दर्शन प्राप्तौ ॥४०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों का दर्शन तो योगेश्वरों को भी मिलना कठिन है । अतएव हमलोगों को जो आपलोगों का दर्शन मिला 
यह अत्यन्त विचित्र नहीं है । इस बात को बलि ने दर्शनम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । यद्यपि दोनों का दर्शन 
मिलना दुष्प्राप है । किन्तु जिन जीवों पर आप कृपा करते हैं, उन जीवों के लिए आपका दर्शन सुलभ हो जाता है। 
इसी बात को बलि ने कहा रजस्तमः स्वभावानाम्‌ अर्थात्‌ यद्यपि हम दैत्यजाति के जीव तो रजोगुण एवं तमोगुणी 
स्वभाव वाले होते ही है । फिर भी आपलोगों ने हमलोगों को दर्शन दिया ॥४०॥ 
दैत्यदानवगरन्धर्वा 'सिद्धविद्याप्रचारणा: । यक्षरक्ष: पिशाचाश्च भूतप्रमथनायका: ॥४१॥ 
विशुद्सत्त्वधाम्नि त्वयि शास्त्रशरीरिणि । नित्यं निबद्धवैरास्ते व्य चान्ये च ताद्शा: ॥४२॥ 
केचनोदुद्वैरेण भत्तवा केचन कामतः । न तथा सर्त्व॑ संरव्या: सनिकृष्टाः सुरादयः॥४३॥ 
अन्वय:--- बय॑ च अन्ये च तादृशा; दैत्यदानव गन्धर्वा: सिद्धविद्यप्रचारणा: यक्षरक्षः पिशाचाश्व भूतप्रमथनायकांः 


४०३६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


विशुद्धसत्त्वधाम्नि अद्धा शाख़शरीरिणि त्वयि नित्य॑ निबद्ध बैराः, ते केचनोदबुद्धवैरेण केचन भक्त्या, केचन कामतः यथा 
संत्रिकृष्टा: तथा सत्त्वसंरब्धा: सुरादय: न ।४१-४३॥। 

अनुवाद-- हम तथा हमारे समान जो दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विधाधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
भूत तथा अख्यात प्रमथगण तो विशुद्ध सत्त्गगुण सम्पन्न साक्षात्‌ शाख शरीरक आपसे तो सदा वैरभाव ही रखा करते 
हैं, वे आपका भजन नहीं करते है । फिर भी ऐसे ही लोगों में से कुछ आप से वैर भाव रखने के कारण, तथा कुछ 
लोग भक्ति के द्वारा तथा कुछ लोग कामनाविशेष के द्वारा आपके जिस सयुज्य भाव को भ्राप्त कर लिए उस भाव को 
सत्त्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सके ॥४१-४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो विद्विषो वयं सात्तविकभक्तेभ्यो5पि सभाग्या इत्याह-दैत्येत्यादित्रिभि: । उद्‌बुद्धवैरेण या भक्तिस्तया । केचनेति 
चैद्यादय: । कामतो भक्त्या गोप्यादयो यथा संनिकृष्टस्त्वदात्मतां प्राप्ता: | तथा च सत्त्वसंरब्धा: सत्त्वाविष्टा अपि सुरादयो न 
संनिकृष्ठ इति ॥४१-४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बैर के उदबुद्ध होने से जो भक्ति उसके द्वारा जैसे शिशुपाल आदि । कामना के द्वारा गोपियाँ आदि । आत्म के 
आत्मतत्त्व को प्राप्त की । उस प्रकार से आपके सतन्निधान को सत्त्वप्रधान देवता भी नहीं प्राप्त कर सके ॥४१-४३॥ 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो बयम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे योगेश्वरेश्वर योगेशा अपि प्रायः ते मायाम्‌ इदम्‌ इत्थमिति न विदन्ति वयम्‌ कुत: ॥[४४॥॥ 
अनुवाद---हे योगेश्वरों के भी नियामक प्रभो बहुत से योगेश्वर भी प्राय आपकी माया को इदम्‌ इत्थम्‌ (यह है 
और इस प्रकार की है) इस रूप से नहीं जान पाते हैं तो फिर हमलोग उसे क्या जान पायेंगे ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'ननु सात्त्विकेभ्योडपि राजसादय: संनिकृष्टा इति चित्रं तदाह-इदमित्थमिति | इृदमिति स्वरूपत: इत्थमिति विशेषतश्च।४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि सात्त्विक देवताओं से भी अधिक आपके सन्निकट में रजोगुणी आदि पहुँच गये यह तो आश्चर्य की 
बात है| इस पर इद्मित्थम्‌ ० इत्यादि श्लोक कहते है । इृदम्‌ अर्थात्‌ स्वरूपत: और इत्थम्‌ अर्थात्‌ प्रकारत: |॥४४॥ 
तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्ययुष्मत्पादारविन्द्धिषणान्यगृहान्थकूपात्‌ । 
निष्क्रम्य विश्वशरणाडप्रद्युपलब्धवृत्ति: शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि ॥४५॥ 
अन्वय:--तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्मत्‌ पादारविन्दधिषणान्धकूपात्‌ निष्क्रम्य विश्वशरणाड॒प्र्युपलब्धदृत्ति: शान्तः 
उत सर्व सखै; चरामि ।।४५।। 
अनुवाद-- अतएव आप हम पर ऐसी कृपा करें कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाय जिसे 
किसी की अपेक्षा नहीं रखने वाले परमहंस जन ढूँढा करते हैं। और आपके उन चरणों का आश्रय लेकर उससे भिन्न 
गृहस्थी के इस आधे कुएँ से निकल जाऊँ । प्रभो आपके वे चरण कमल जो सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय उसमें 
मेरे चित्त की वृत्ति ऐसे लग जाय कि मैं शान्त होकर अकेला ही विचरण किया करूँ अथवा सबों के सखा आपके भक्तों 
के साथ विचरण किया करूँ ॥४५॥ 


हरातों स्काणा परार्ध: ४०३७ 


भाषार्थ दीपिका 
ते भशपि पैरभाषेग एपता।शिभैपेतणापि ग। शार्तिव कूर्तिति प्रा्थकती-तदिति । तत्तथा न; प्रसीद । यथा निरपेक्षैराप्तकामैरपि 
नि मे भुष्पपादरते पे ऐदेंग भिषणगाश्गस्तसाकगह तदेवान्धपूप स्तस्माप्तिप्करम्य निर्गत्य विश्वस्य शरण रक्षितारे वृक्षास्तेपामदि्रमूलेपु 
श्णए एप ॥णितेः फलाएिभिरफलण्या ॥्ता पृरिजीविका चैन सो5४ शान्तः सम्रेक एवं चरामि । ठत अथवा सर्वेयां सखायो 
हरा; शाह भणा पराभीति ॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गधपि पैशाव से भो आपकी आ्रणि सश्व है फिर भी आप मुझे सात्तविक बना दें इस प्रकार से बलि श्रीभगवान्‌ से 
पार्भणा शत इस्थाएि श्णोक रो गरतो हैं । तन्न; प्रसीद आर्थात्‌ आप हम पर ऐसी कृपा करें जिससे कि आप्तकाम परमहंसजनों 
के छर जन्‍्मेषणीय आपके पादरतिम्द रूपी आश्रय से भिन्न गृहस्थी रूपी औंधे कुएँ से निकल कर मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की 
श्ष फरने गाए सुशों की जह में गिरे हुए फलों से अपनी जीविका चलाते हुए शान्त होकर अकेला मैं विचरण किया 
फर आधा फ्मों के गिप्त गहापुरुष सन्‍्तों के साथ विचरण किया करूँ ॥४५॥ 
शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो । पुमान्‌ यच्छुद्धया तिष्टेश्लोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ 
आन्यय:  ऐ प्रभो! है ईशितव्येश अस्मान्‌ शाधि नः निष्पापान्‌ कुरु | यत्‌ श्रद्धया तिष्ठन्‌ पुमान्‌ चोदनाया: विमुच्यते।।४६॥॥ 
अनुबाद- ऐ अभो ! हे प्रशास्थों का प्रशान करने वाले प्रभो ! आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बना दें जिसका 
अद्ध पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य विधि एवं निषेध का विषय नहीं रह जाता है अर्थात्‌ मुक्त हों जाता है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कथमल्पपुण्यानामेव भाव: संभवतीति चेत्तर्हि यथैतद्धवेत्तथास्माननुशिक्षयेत्याह-शाधीति । हे प्रभो, ईशितव्या: सर्वे 
जीवास्तेषामीश यत्तबानुशासनमातिछन्नाश्रयंश्वेदनाया विधिनिषेधलक्षणाया: सकाशद्विमुच्यते । न खलु त्वद्धक्तो विधिकिड्डरः 
स्यादिति भाव: ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अल्प पुण्य वालों के लिए ऐसा होना कैसे सम्भव हैं ? तो फिर जैसे यह सम्भव हो 
उस तरह का आप हमें उपदेश दें इस बात को बलि ने शाधि० इत्यादि श्लोक से कहा । हे प्रभो जितने भी प्रशास्य 
जीव हैं आप उन सबों के नियामक है । जो आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधिनिषेध रूप विधि वाक्यों का 
विषय नहीं रह जाता है । वह उससे ऊपर उठकर आपका किल्ढर बन जाता है । जो आपका किद्ढर हो जाता है वह 
विधि का विषय नहीं होता है ॥४६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
आसमन्मरीचे: घट पुत्रा ऊर्णायां प्रथमे5न्तरे । देवाः क॑ जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्चतम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- प्रथमे अन्तरे मरीचे; उर्णायां षट्पुत्रा: देवा: आसन्‌ ते सुतां जभितुम्‌ उद्यतं वीक्ष्य कं जहसु: ॥४७॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तर में महर्षि मरीचि के उनकी पतली उर्णा के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न हुए 
देवता थे । ब्रह्मजी को अपनी पुत्री के ही साथ समागम करने के लिए उद्यत देखकर वे हँसने लगे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदुक्त सर्वमनुमोद्य स्वागमनकारणं सप्रपथ्च॑ कथयति-आसन्निति पञ्मभि: । ऊर्णायां भार्यायाम्‌ । प्रथमेउन्तरे स्वायंभुवमन्वन्तरे 
देवा: सुतां जाचं यभितु यब्धुं मैथुनेन रमयितुमुद्यतमुदुक्त क॑ प्रजापतिं जहसुरुपहसितवन्त: ॥४७॥॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका कर 
दैत्यराज बलि के द्वारा उक्त सारी बातों का अनुमोदन करके श्रीभगवान्‌ अपने आगमन का प्रयोजन आसन्‌७ 
इत्यादि पाँच श्लोकों में विस्तार से बतलाते हैं | मरीचि महर्षि की ऊर्णानाम की पत्नी के गर्भ से । प्रथम मन्वन्तर 
में ब्रह्माजी को अपनी पुत्री के साथ रमण करने के लिए तैयार देखकर देवताओं ने उनका उपहास किया ॥४७॥ 
$वचद्यकर्मणा । हरिण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥४८॥ 
अन्बयः-- तेन अवद्यकर्मणा ते आसुरी योनिमगन्‌ अधुना ते योगमायया नीता: हिरण्यकशिषो: जाता: ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- उस निन्दित कर्म के कारण ब्रह्माजी ने उन सबों को शाप दे दिया और वे आसुरी योनि में चले 
गये । येगमाया के द्वारा उपस्थापित वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनावद्यकर्मणा पापेनासुरी योनिमगन्नगमन्‌ । अधुना तत्क्षणमेव । हिरण्यकशिपोर्जाता इत्यर्थ: ।४८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस निन्दित कर्म के कारण वे ब्रह्माजी के द्वारा अभिशप्त होकर आसुरी योनि में चले गये उसी समय वे 
हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गये ॥४८॥ 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिता: । सा तान्‌ शोचत्यात्मजास्स्वांस्त इमेउ ध्यासते5न्तिके ॥४९॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ योगमायया नीता: ते देवक्या उदरे जाता कंसविहिंसिता: सा तान्‌ स्वान्‌ आत्मजान्‌ शोचति इमे ते 
अन्तिके अध्यास्ते |४९॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ योगमाया से ग्रेरित होकर वे माता देवकी के उदर में प्रवेश कर गये । उनको उत्पन्न होते 
ही कंस ने मार दिया । माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए शोकातुर हैं और वे सब तुम्हारे पास हैं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते च योगमायया ततो नीताः सन्‍्तो देवक्या उदरे जाता: । हे राजन्‌ बले, ते च कंसेन विहिंसिता: । सा च तानात्मजान्‌ 
मत्वा शोचति । ते चेमे तवान्तिकेउध्यासते ।४९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को योग माया ने वहाँ से लाकर माता देवकी गर्भ में डाल दिया । राजन्‌ उन सबो को उत्पन्न 
होते ही कंस ने मार डाला माता देवकी उन सबों को अपना पुत्र मानकर शोक करती हैं । और वे सब इस समय 
तुम्हारे पास हैं ॥४९॥ 
इत एतान्मणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये | ततः शापाद्विनिर्मुक्ता लोक॑ यास्यन्ति विज्वराः ॥५०॥ 
अन्वय:-- मातृशोकापनुत्तये इतः एतान्‌ प्रणेष्याम: ततः शापात्‌ विनिर्मुक्ता: विज्वरा: ते लोक॑ यास्यन्ति !॥५०॥ 
अनुवाद--- अपनी माता के शोक को दूर करने के लिए इन सबों को मैं यहाँ से ले जाऊँगा | उसके पश्चात्‌ 
वे शापमुक्त होकर आनन्द पूर्वक अपने लोक में चले जायेंगे ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 


४०३८ 


लोकं देवलोकम्‌ ॥५०॥ 


भ्राव प्रकाशिका 
लोकम्‌ अर्थात्‌ देवलोक में ॥५०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 2६ 


स्मरोह्नीथः परिष्वज्ध: पतड्ढ: क्षुद्रभूद्गगी । षडिमे मत्यसादेन 
न॒पुनयस्यिन्ति सहृतिम्‌ ॥ 
2०७० अर पतज्ज: क्षुद्रभूत्‌, धृणी इमे घट्‌ मत्‌ प्रसादेन पुनः सद्ठतिम्‌ यास्यन्ति ॥५१॥ 4; 5 
अनुवाद-- इन सबों के नाम हैं समर, उद्भीथ, परिष्वड़, पतद्ग 
को प्राप्त कर लेंगे ॥५१॥ में, पतज् शुद्रभृत और धृणी, ये छहो मेरी कृपा से सद्गति 
भावार्थ दीपिका 
स्मरोद्रीयः स्मस्सहित उद्वीयः । सदृति मोक्षम्‌ । स्मरस्वैव पूर्व कीर्तिमानिति नाम । अत: 'कीर्तिमनत प्रथमज॑ कंसाया55नकदुदुभि: 
। अर्पयामास' इत्युक्तम्‌ ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्मरोदगीथः अर्थात्‌ समर के साथ उद्बीथ । सद्दि्तिम्‌ अर्थात्‌ मोक्ष को । समर का ही पहले कीर्तिमान नाम था 
अतएव पहले उत्पन्न कीर्तिमान को मेरे पिता वसुदेवजी ने कंस को समर्पित कर दिया ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ । पुनद्वरिवरतीमेत्य मातुः पुत्नानयच्छताम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:-- हत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेन पूजितौ पुनः द्वारवतीम्‌ एत्य मातुः पुत्रान्‌ अयच्छताम्‌ ।५२॥ 
अनुवाद-_- इस तरह से कहकर श्रीभगवान्‌ चुप हो गये । दैत्यराज ने उन दोनों की पूजा की । इसके पश्चात्‌ 
वे उन सबों को लेकर द्वारका आये और अपनी माता को पुत्रों को समर्पित कर दिये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयच्छतामर्पयामासतुः ॥५२।| 
भाव प्रकाशिका 
अयच्छताम्‌ अर्थात्‌ समर्पित किए ॥५२॥ 
तान्दृष्टवा बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । परिष्वज्याह्डमारोप्य मूर्थ्न्यजिप्रदभीक्ष्णश: ॥५३॥ 
अन्वय:--तान्‌ बालकान्‌ दृष्ट्वा पुत्रस्नेह स्नुतस्तनी देवी परिष्षज्य अछ्डम्‌ आरोप्य अभीक्ष्णशः मूर्च्नि अजिप्रत्‌।।५३॥। 
अनुवाद-- उन बालकों को देखकर पुत्रस्नेह के कारण माता देवकी के स्तनों से दूध चुने लगा। उन्होंने उन 
सबों को हृदय से लगा लिया, अपनी गोद में बैठाकर उन सबों के सिर को बार-बार सूंघा |५३॥॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।!५३॥। 
अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता । मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टि: प्रवर्तते ॥५४॥ 
अन्वयः-- सुतस्नेह परिप्लुता प्रीता यया सृष्टि: प्रबर्तते मायया मोहिता स्तनं अपाययत्‌ ॥५४ || 
अनुवाद-- पुत्र के स्नेह से आनन्दमग्न होकर उन सबों को अपने स्तनों को पिलाया। उस समय वे श्रीभगवान्‌ 
की उस माया से मोहित थी जिसके द्वारा यह सृष्टि चलती रहती है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (५४।। 
पीत्वा3 मृतं पयस्तस्थाः पीतशेष॑ गदाभूतः । नारायणाइडुसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥५५॥ 
अन्वयः-- गदाभूत: पीतशेषतस्या; अमृतं पयःपीत्वा नारायणाड्डसंस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना: ॥५५॥। . 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीने से बचे हुए माता देवकी के उस अमृत स्वरूप दूध को पीकर तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के अड्डों का संस्पर्श होने से उन सबों को आत्म साक्षात्कार हो गया ॥५५॥ 


४०४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अमृतत्वे हेतु:-गदाभृत: पीतशेषमिति । नारायणाडूसंस्पर्शेन प्रतिलब्धं देवा वयमित्यात्मदर्शन यैस्ते ।५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
माता देवकी के दूध के अमृत होने का कारण था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पीतशेष था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अन्चों के संस्पर्श से हमलोम देवता हैं इस प्रकार का उन सबों को ज्ञान हो गया ॥५५॥ 
ते नमस्कृत्य गोविन्द देवकीं पितरं बलम्‌ । मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धामदिवौकसाम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- ते गोविन्दम्‌ देवकी, पितरं बल॑ नमस्कृत्य सर्वभूतानांमिषताम्‌ दिवौकसाम्‌ धाम ययुः ।॥५६॥। 
अनुवाद-- वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण,माता देवकी, पिता वसुदेवजी तथा बलरामजी को नमस्कार करके सबों 
के सामने ही देवलोक में चले गये ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धाम देवलोकम्‌ ॥॥५६।। 
भाव प्रकाशिका 
धाम अर्थात्‌ देवलोक में ॥५६॥ 
तं॑ दृष्टवा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम्‌ । मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्थ रचितां नृप ॥५७॥ 
अन्वयः-- नृष ! त॑ मृतागमन निर्गमम्‌ दृष्ट्वा सुविस्मिता देवी देजकी कृष्णस्य रचितां मायां मेने ॥५७॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ उन मरे हुए बालकों का आना और पुन: चला जाना देखकर अत्यन्त आश्चर्यित देवकी 
देवी ने मान लिया यह कोई कृष्ण की माया की लीला है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृतनामागमरन निर्गमनं च श्रीकृष्णस्य मायां मेने । तेनैवापत्यादिरूपेण रचिताम्‌ ॥५७॥ 
भाव प्रकाशिका 
मरे हुओं का आना और चला जाना अपनी सन्तान रूप श्रीकृष्ण की माया मानी ॥५७छ॥ 
एवंविधान्य्भुतानि कृष्णस्थ परमात्मनः । वीर्य॑ण्यनन्तवीर्यस्थ सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८॥ 
अन्वयः:-- हे भारत ! आनन्तवीर्यस्य परमात्मन: कृष्णस्य अनन्तानि अद्भुतानि वीर्याणि सन्ति ॥५८॥॥ 
अनुवाद-- हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ भगवन्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा है उनका पराक्रम अनन्त है । इस प्रकार 
के उनके अद्भुत चरित्र इतने हैं कि उन सबों को पूर्णरूप से कोई भी नहीं जान सकता है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५८।॥। 


सूत उवाच 
य इदमनुश्रणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्वरितममृतकीरतेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः । 
जगदघभिदलं तद्धक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराधें मृताग्रजानयनं नाम पदञ्माशीतितमोउध्याय: ॥८५॥ 


अन्वयः---इृदम्‌ अमृतकीर्तें: मुरारे: सच्चरितं जगदघभिदल तद्धक्तसत्कर्ण पूरं, व्यासपुत्रैः वर्णितं यः अनुश्नृणोति वा 
श्रावयेत्‌ भगवति कृतचित्त: तत्क्षेमघाम याति ।॥५९॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


हर श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद, --- है शौनकादिक ऋषियों श्रीभगवान्‌ का यश अमर है, यह संसार के पापों 

देने वाला है श्रीभगवान्‌ के भक्तों के कानों में आनन्दसुधा को प्रवाहित करने वाला है, 3 22%3/0 2558६ 

पुत्र शुकदेवजी ने किया है जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण रूप धाम में जाता है ॥५९॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के उत्तरार्थ के भगवान्‌ द्वारा अपने अग्नजों के आनयन नामक 
पचासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८५॥। 


भावार्थ दीपिका 
अमृतं कीर्तियस्य तस्य । व्यासपुत्रैरिति बहुवचन॑ पूजार्थम्‌ । जगतामघं भिनत्तीति तथा ततू। अलं निःशेषं यथा भवति 
तथा न कृच्छादिवदिति । तदेवं मोक्षहेतुत्न॑ पापक्षयहेतुत्व॑ चोक्तम्‌ । तद्धक्तानां तु सत्कर्णपूरं परमसुखावहं कर्णाभरणमिति स्वयं 
सुखरूपतामाह । किंच भगवति कृतमावेशितं चित्तं येन स तथा भूत्वा तस्य क्षेमधाम कालादिभयरहितं लोक॑ यातीति।।५९।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्‍्धे उत्तरा्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चाशीतितमो5ध्याय: ॥॥८५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यश अमर है । व्यासपुत्रै: में बहुवचन पूजार्थक है । संसारी जीवों के सम्पूर्ण पापों का 
विनाश करने वाला है कृछादि ब्रतों के समान सीमित नहीं । इस तरह से श्रीभगवान्‌ के यशगान को मोक्ष का साधन 
और तथा पापक्षय का हेतु बतलाया गया है । यह भगवद्‌ भक्तों के कानों में परम सुख प्रदान करने वाला है । कर्णभूषणों 
के समान इसका श्रवण करने वाले का चित्त श्रीभगवान्‌ में आविष्ट हो जाता है | इस प्रकार वह पुरुष काल इत्यादि 
के भय से रहित श्रीभगवान्‌ के लोक में चला जाता है ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥८५।। 


६2. 


जज जगा 


डेए४१ 


छियासीवाँ अध्याय 


सुभद्राहरण और श्रीभगवान्‌ का मिथिला पुरी में राजा जनक और श्रुतदेव के यहाँ एक ही साथ जाना 
राजोवाच 

ब्रह्मन्वेदितुमिच्छाम: स्वसारं रामकृष्णयो: । यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥१॥ 

अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ रामकृष्णयो: स्वसारं या मम पितामही आसीतू ताम्‌ विजय: यथा उपयेमे बेदितुम्‌ इच्छाम:।।१॥। 

राजा परीक्षित ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ जो बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बहिन थी और जो हमारी दादी लगती थी उसके 

साथ हमारे दादा अर्जुन किस तरह विवाह किए इसे मैं जानना चाहता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

घडशीतितमे दम्भात्सुभद्रामर्जुनोडहरत्‌ । गत्वा च मिथिलां कृष्णो नृपविप्रावनन्दयत्‌ । पित्रो: स्वज्ञानमादिश्य सुभद्री 
फाल्गुनाय च | जगाम मिथिलां कृष्ण: स्वभक्तप्रियकृत्तत: । देवक्या मृतपुत्रलाभवदर्जुनस्य सुभद्रालाभो5पि रामप्रातिकूल्याददुर्घट 
इमि मन्यमान: प्रसज्भात्यूच्छति-ब्रह्मन्निति ।१॥ 


डण्डर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
छियासीवें अध्याय में अर्जुन ने दम्भ पूर्वक सुभद्रा का अपहरण कर लिया भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिलापुरी में जाकर गज 
जनक और श्रुतदेव दोनों को आनन्दित किए । अपने माता-पिता को अपने स्वरूप रूप का ज्ञान कसकर तथा सुभद्रा को अर्जुन 
को प्रदान करके उसके पश्चात्‌ अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिला पुरे मैं गये। देवकीजी को 
अपने पुत्रों की प्राप्ति के ही समान अर्जुन को सुभद्गा की प्राप्ति बलगामजी के मन के प्रतिकूल होने के कारण कठिन ही था। 
इस बात को मानते हुए राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजी ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभुः । गतः प्रभासमश्रृणोन्मातुलेयीं स आत्मन: ॥१२॥ 
अन्वयः-- तीर्थयात्रायां अवनीं पर्यटन प्रभुः अर्जुन: प्रभासञ्ञ गतः सः आत्मनः मातुलेबीं अश्वणोत्‌ ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- तीर्थयात्रा के प्रसद्ग में पृथिवी पर भ्रमण करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गये, तो वे वहाँ पर अपने 
मामा की पुत्री सुभद्रा के सौन्दर्यादे के विषय में सुने ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे । तल्लिप्सु: स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- रामः तां दुर्योधनाय दास्यति अपरे च न तल्लिप्सु त्रिदण्डी यत्ति: भूत्वा द्वारकाम्‌ अगातू ॥३॥। 
अनुवाद--- वहाँ पर अर्जुन ने सुना कि श्रीबलरामजी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किन्तु 
वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाहते है । सुभद्रा को प्राप्त करने की 
इच्छा से अर्जुन त्रिदण्डी संन्यासी का रूप बनाकर द्वारका में आये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथमश्ृृणोत्‌ दुर्योधनायेति । अपरे वसुदेवादयो न दास्यन्तीति । तल्लिप्सुस्तस्या मातुलेय्या लिप्सु: । राम॑ वश्नयितु 
पूज्यतमं त्रिदण्डिवेषं विधाय गत इत्याह-स यतिरिति ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने कैसे सुभद्रा के विषय में सुना कि बलरामजी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही करेंगे । और वसुदेव जी 
आदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाहते हैं । उस सुभद्रा को प्राप्त करने के इच्छुक बलरामजी को ठगने के 
लिए अर्जुन पूज्यतम त्रिदण्डी का वेष बनाकर द्वारका गये । इस बात को सबति० इत्यादि श्लोकांश से कहा गया है॥३॥ 
तत्र बै वार्षिकान्मासानवात्सीत्स्वार्थलाधक: । पौरै: सभाजितो5 भीक्ष्णं रामेणाजानता च सः ॥४॥ 
अन्वयः---तत्र वै पौरै: अभीक्ष्णशः सभाजित: रामेण अजानता च स्वार्थशाधक: सः वार्षिकान्‌ मासान्‌ अवात्सीत्‌॥४॥ 
अनुवाद-- पुरवासियों ने तथा बलरामजी ने अर्जुन का खूब सत्कार किया किन्तु वे यह नहीं जाने की ये अर्जुन 
है । अर्जुन अपना स्वार्थसिद्ध करने के लिए वरसात के चार महीने वही रहें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वार्थलाधक: कन्यां प्रेप्सु: ।।४॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्वार्थसाधक: अर्थात्‌ कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से ॥४॥ 
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एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्रय तम्‌ । श्रद्धयोपहतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल ॥५॥ 
अन्वयः-- एकदा बलेन आतिथ्येन निमन्त्रय गृहम्‌ आनीय श्रद्धयोपहतं भक्ष्यं बुभुजे किल ।५॥। 
अनुवाद--- एक दिन बलरामजी ने उन्हे आतिथ्य के लिए निमन्त्रित किया और वे उनको अपने घर ले आये। 
बलरमजी ने उनको श्रद्धापूर्वक भोजन सामग्री निवेदित की और वे उसे प्रेम पूर्वक खाये भी ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमातिथ्येन निमन्त्रय गृहमानीय बलेन यच्छूद्धयोपहतं परिविष्टं तद्भैक्ष्यं किलार्जुनो बुभुजे इत्यन्वयः ।॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन को आतिथ्य के लिए निमन््रित करके घर लाकर बलरामजी ने उनको जो परोसा उसको अर्जुन खाये इस 
तरह से अन्वय है ॥५॥ 
सो5पश््यत्तत्र महतीं कन्‍्यां वीरमनोहराम्‌ । प्रीत्युत्फुल्लेक्षणस्तस्यां भावश्ुब्धं मनो दथे ॥६॥ 
अन्वय:-- सः तत्र महतीं बीरमनोहराम्‌ कन्याम्‌ अपश्यत्‌ । प्रीत्युत्फुल्लेक्षण: तस्यां भावश्ुब्धं मन; दधे ॥॥६॥॥ 
अनुवाद-- अर्जुन ने भोजन के समय विवाह योग्य परम सुन्दरी कन्या सुभद्रा को देखा । उसका सौन्दर्य बड़े- 
बड़े वीरों का मन मोहने वाला था । अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गये । अर्जुन का मन उसे प्राप्त करने के लिए 
क्षुब्ध हो गया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भावेन रत्यभिप्रायेण क्षुभितं मनो दधे ।।६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
रति के अभिप्राय से उनका मन क्षुब्ध हो गया ॥६॥ 
सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयंगमम्‌ । हसन्ती ब्रीडितापाड़ी तत्ष्यस्तहदयेक्षणा ॥७॥ 
अन्वयः-- सापि नारीणां हृदयंगमम्‌ वीक्ष्य हसन्ती ब्रीडितापाड़ी तन्न्यस्त हृदयेक्षणा तं चकमे ॥॥७।॥। 
अनुवाद-- सुभद्रा भी नारियों के हृदय का हरण करने वाले अर्जुन को देखकर तनिक मुस्कुराकर लजीली 
नेत्रों से अर्जुन को देखने लगी और उनको अपना पति बनाने का निश्चय की ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रीडितापाड़ी सन्नीडकटाक्षा । तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदयमीक्षणं च यया सा ।॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
लजीली कटाक्षपातों से उनको ही देखती हुई अर्जुन को अपना हृदय समर्पित कर दी ॥७॥ 
तां परं समनुष्यायन्नन्तरं प्रेप्सुर्जुनः । न लेभे शं भ्रमच्चितः कामेनातिबलीयसा ॥८॥ 
अन्वयः-- परं तां समनुध्यायन्‌ अन्तर प्रेप्यु अतिबलीयसा कामेन भ्रमच्चित: शं॑ न लेभे ॥॥८।। 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ अर्जुन केवल सुभद्रा का ही चिन्तन करने लगे । और इस बात का अवसर ढूंढने 
लगे कि मैं इसका कब हरण कर लूँ । सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। 
उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तरं हर्तुमवसर प्रेप्सु; प्राप्तुमिच्छु; । कामेन भ्रमच्चितं यस्य सः शं रामादिसन्माननिमित्तं सुखम्‌ ॥॥८॥॥ 
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श्राव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सुभद्रा का हरण करने की इच्छा से अर्जुन अवसर ग्राप्त करना चाहते थे । इसी कामना से अर्जुन 
का चित्त चक्कर काटने लगा | शम्‌ अर्थात्‌ श्रीवलगामजी आदि के द्वाय प्राप्त सम्मान स व॑ मुखानुभव नहीं करते 4॥८॥ 
महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गतामू । जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥९॥ 
अन्वयः-- महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गताम्‌ पित्रो: कृष्णस्य च अनुमतः जहार ॥॥९॥। 
अनुवाद-- एक दिन देवदर्शन करने के लिए सुभद्रा रथ पर बैठकर किले से वाहर निकली ठम्त समय वसुदेवर्जी 
एवं देवकीजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनुमति प्राप्त करके अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया ॥९%॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। है 
रथस्थो धनुरादाय शूरांश्रारुन्थतो भठान्‌ । विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
अन्वयः-- रथस्थ: घनु: आदाय आरुन्धतों शुरान्‌ भटान्‌ विद्राव्य स्वानां क्रोशतां स्वभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
अनुवाद-- रथ पर वैठकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया । जो सैनिक उनको रोकने के लिए आये उन 
सवों को मारकर उन्होंने भगा दिया । वे सब ग्रेते चिल्लाते रह गये और अर्जुन जिस तरह सिंह अपना भाग लेकर 
चला जाता है उसी तरह सुभद्रा को लेकर चले गवे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आसमन्ताइुन्धत आवरण कुर्बत: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुभद्रा को घेरे हुए जो वीर सैनिक थे ॥१०॥ 
तच्छुत्वा क्षुभितों राम: पर्वणीव महार्णवः । गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्धिश्चान्बशाम्यत ॥११॥ 
अन्वयः-- तच्छुत्वा पर्वणि महार्णव इव श्षुभितो राम: कृष्णेन सुदृद्धि: च गृहीतपाद: अन्वशाम्यतत ॥११॥ 
अनुवाद-.- यह सुनकर बलरामजी उसी तरह श्षुव्ध हो गये जिस तरह पूर्णिमा के दिन समुद्र श्रुव्य हो जाता 
है । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण और दूसरे संबन्धियों के द्वारा पैर पकड़ लिए जानें पर वे शान्त हो गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
प्राहिणोत्पारिबर्हाणि वरवध्बोर्मुदा बल: । महाधनोपस्करे भरथाश्रनरयोषितः ॥॥११॥ 
अन्वयः--- रामः मुदा बरवध्वो: पारिवर्हाणि महाधनोपस्करेभरथाश्रनरयोषित: प्राहिणोत्‌ ॥॥१२।। 
अनुवाद--- इसके बाद प्रसन्न होकर बलरामजी वरवधू के लिए बहुत सा धन सामग्री हाथी, रथ, घोड़े, दासी- 
दास दहेज में भेज दिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारिबर्हाणि वरबध्वो: प्रीतिदेयानि ।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पारिबर्हाणि अर्थात्‌ दहेज ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 
कृष्णस्यासीदिह्वजश्रेष्ठ: श्रुतदेव इति श्रुतः । कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थ: शान्तः कविरलम्पटः ॥९ $ 
अन्वयः-- श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णस्य ह्विजश्रेष्ट; कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थ: शान्तः अलम्पटः कविः आसीत्‌ ॥ १३ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुबाद-- परीक्षित्‌ श्रुतदेव के नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की भक्ति से ही वे पूर्ण मनोरथ थे । वे परम शान्त ज्ञानी और विरक्त थे ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१३॥ 
स उबास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । अनीहया5 5 गताहार्यनिर्वर्तितनिजक्रिय: ॥१४॥ 

अन्धचयः-- सः गृहाश्रमी विदेहेषु मिधिलायां अनीहयागताहार्य निर्वर्तित निजक्रिय: उवास ।॥१४॥| 

अनुवाद--- वे गृहस्थ थे और विदेहराज के मिथिला नगर में रहते थे । वे उद्योग रहित थे और जो कुछ मिल 
जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनीहयाअनुच्यमेनैवागतं यदाहार्य॑ भोज्यं तेन निर्वर्तिता निजा; क्रिया येन सः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्योग नहीं करने के कारण जो भोज्य पदार्थ मिल जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे ॥१४॥ 
यात्रामात्र॑ त्वहरहरदैंबादुपनमत्युत । नाधिकं तावता तुष्ट: क्रियाश्र॒क्रे यथोचिता: ॥९१५॥ 
अन्वय:--- यात्रामात्रं तु अहरहः दैवात्‌ उपनमति उत अधिकं न तावता तुष्टः यथोचिता: क्रिया: चक्रे ॥!१५॥। 
अनुवाद-- प्रतिदिन उनको जीवन निर्वाह के लिए सामग्री मिल जाती थी, उससे अधिक नहीं मिलती थी, उसी 
में वे सन्तुष्ट थे तथा अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार धर्मपालन में लगे रहते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्रामात्रं शरीरादिनिर्वाहमात्रं भोज्यमुपनमति त॑ प्रत्यागच्छति ।।१५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर निर्वाह मात्र के लिए उनको भोज्य सामग्री मिल जाती थी ॥१५॥ 
तथा तद्गाष्ट्रपालो5ड्र बहुलाश्व इति श्रुतः । मैथिलो निरहंमान उभावप्यच्युतप्रियौं ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे अड्ढ तथा तद्गाष्ट्रपाल: बहुलाश्व इति श्रुतः । मैथिल: निरहंमान्‌ उभौ अपि अच्युत प्रियौ ॥१६।॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित ! उस देश का पालन करने वाले राजा का नाम बाहुलाश्व था ! वे राजा मैथिल वंश 
में उत्पन्न तथा अहड्जलार एवं अभिमान से रहित थे । राजा और ब्राह्मण दोनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिधिलस्य जनकस्य वंश्यो मैथिल; ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जनक के वंश के होने के कारण मैथिल थे ॥१६॥ 
तयो: प्रसन्नो भगवान्दारुकेणाहतं रथम्‌ । आरुह्य साकं मुनिभिर्विद्देहात्यययौ प्रभु; ॥१७॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ तयोः प्रसन्न दारुकेण आहतं रथम्‌ आरुछ्य प्रभुः मुनिभिः साकम्‌ विदेहान्‌ प्रययौ ॥१७॥। 


अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ राजा बाहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों पर प्रसन्न थे । वे दारुक के द्वारा लाये गये रथ पर 
चढ़कर मुनियों के साथ विदेह की नगरी में गये ॥१७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रभुरेव स्वयं विदेहान्देशान्‌ प्रययौ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वामी भी होकर स्वयम्‌ विदेह राज्य में गये ॥१७॥ 
नारदो बामदेबोत्रिः कृष्णो रामोडईसितो5रुणि: । अहं बृहस्पति: कण्वो मैत्रेयश्रयवनादय: ॥१८॥ 
अन्बय+-- नारदः बामदेव अत्रि: कृष्ण; राम:, असित:, आरुणि:, अहं बृहस्पति: कण्व: मैत्रेय: च्यवनादय; ॥॥१८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के साथ नारद, वामदेव, अत्रि कृष्णद्रैपायन व्यास, परशुरामजी, असित, आरुणि 
मैं शुकदेव, बृहस्पति:, कण्व, मैत्रेय, तथा च्यवन आदि ऋषि थे ॥१८॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णो व्यास: । रामो भार्गव: । अहं शुक: । एवमादिभि: सह ॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृष्ण: अर्थात्‌ व्यासजी, राम: अर्थात्‌ परशुरामजी, अहम्‌ अर्थात्‌ शुकदेवजी इन सभी ऋषियों के साथ ॥१८॥ 
तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप । उपतस्थुः सार्धहस्ता अहैः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:--- नृप आयान्तं तम्‌ तत्र तत्र पौस: जानपदाः ग्रहै: उदितम्‌ सूर्यमिव सार्ध्यहस्ता: उपतस्थु: ।।१९॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ-वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा अपने हाथ में पूजन 
सामग्री लेकर आती थी । पूजा करने वाले लोगों को श्रीभगवान्‌ ऐसा प्रतीत होते थे जैसे ग्रहों के साथ सूर्य उदित हुए 
हों ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ 
आनर्तधन्वकुरुजाड्लकड्डमत्स्यपाञ्ञालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णा: । 
अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्निग्धेक्ष्णं नृप पपुर्दशिभिनननार्य:ः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृप आनर्तधन्व कुरुजाड्ुलकंकमत्स्य पाञ्नल कुन्तिमधुकेकय कोसलार्णा: अन्येच नूनार्य: उदारहासम्‌ 
स्निग्धेक्ष्णं तन्मुख सरोज दृशिभि: पयु: ॥।२०॥॥ 
अनुवाद-- हे राजन आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कह्ढ, मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसल एवं 
अन्य देशों के नर-नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन्मुक्त हँसी और प्रेम भरे प्रेक्षण से 
युक्त मुख कमल के पराग का पान किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनर्ताद्यर्णान्‍्तास्तद्देशवर्तिनो नूनार्य: । उदारहासं स्िग्धमीक्षणं यस्मिस्तत्‌ । दृशिभिनेत्रै: ।२०॥ 


भाव प्रकाशिका 
आनर्त से लेकर अर्ग पर्यन्त देशों के नर-नारी उन्मुक्त हंसी तथा भ्रेमपूर्ण प्रक्षण से युक्त मुखकमल को दृशििः 
अर्थात्‌ नेत्रों से ॥२०॥ 
तेभ्य: स्ववीक्षणविनष्टतमिस्रद्ग्भ्य; क्षेम॑ त्रिलोकगुरुरर्थदृर्श च यच्छन्‌ । 
श्रृण्वन्दिगन्तधवलं स्वयशो5 शुभघ्नं गीतं सुरैनभिरगाच्छनकैर्विदेहान्‌ू ॥२१॥ अधुगणतम 
अन्वय:-- स्ववीक्षण विनष्टदृग्भ्यः तेभ्य त्रिलोकगुरु: अर्थ दृशं च यच्छन्‌ सुरैः नृभि: गीत॑ दिगन्‍्तधवलम्‌ अश्ु 
स्वयशः श्रृण्वन्‌ शनकैः विदेहान्‌ अगातू ॥२१॥ 


दसकवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: डण्ड७ 


अनुवाद--त्िलोक के गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि मिट गयीं, मुनिजन प्रभु का 
दर्शन करने वाले नर-मारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्तवज्ञान को प्रदान करते हुए चल रहे थे। स्थान-स्थान 
पर मनुष्य और देवता श्रीभगवान्‌ के उस यश का गान कर रहे थे जो समस्त दिशाओं को धवल बनाते हुए समस्त अशुभों 
को विनष्ट करने वाला था । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण धीरे-धीरे विदेह देश में पहुँच गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्ववीक्षणेनैव विनष्टतमिस्ना दृग्येषां तेभ्य: । क्षेममभयमर्थदृशं तत्त्वज्ञानं च ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने मात्र से जिनके नेत्रों की अज्ञान दृष्टि विनष्ट हो गयी थी । क्षे्रमर्थदृशं अर्थात्‌ परम 
कल्याण और तत्त्वज्ञान ॥२१॥ 
ते5च्युतं प्राप्तमाकर्ण्ण पौरा जानपदा नृष । अभीयुर्मुदितास्तस्मै गृहीताहणपाणयः ॥२२॥ 
अन्वयः-- नृप अच्युत॑ प्राप्तम्‌, आकर्ण्य पौरा: जानपदा: हे नृप मुदिता: तस्मै गृहीताईणपाणय: अभीयु: ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नगर के तथा गावों के लोग अपने हाथ 
में श्रीभगवान्‌ के लिए पूजन सामग्री लेकर आये ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभीयुः प्रत्युज्जग्मु; ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभीयुः अर्थात्‌ अग॒वानी करने के लिए आये ॥२२॥ 
दृष्टवा त उत्तमएलोक प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः । कैर्धताझलिभिनेंमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः ते उत्तम श्लोक॑ श्रुतपूर्वान्‌ मुनीन्‌ च दृष्टवा कै; घृताझ्लिभि: नेमुः ॥रह। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख कमल प्रेम और आनन्द से भर गया 
उन लोगों ने श्रीभगवान्‌ को तथा जिन मुनियों को केवल सुने ही थे देखे नहीं थे उनको शिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीत्योत्फुल्लान्याननान्याशया अन्तःकरणानि च येषां ते । कै: शिरोभि: ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम के कारण जिनके मुखकमल और हृदय विकसित हो गये थे । शिरे से ॥२३॥ 
स्वानुग्रहाय संप्राप्त॑ मन्वानौ त॑ जगहुरुम्‌ । मैथिलः श्रुतदेवश्ष॒ पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ 
अन्वय:-- तं जगदुरुम्‌ स्वानुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानौ मैथिल: श्रुतदेवश्र प्रभोः पादयो: पेततु: ॥२४॥ शत 
अनुवाद-- उन जगद्दुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने पर कृपा करने के लिए पधारे हुए मानकर मैथिल वंशीय 
बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों श्रीभगवान्‌ के चरणों में साष्टाज्ञ प्रणाम किए ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४।। 
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च्यमन्त्रयेतां दाशाह्मातिथ्येन सह ह्विजैः । मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्संहताञझ्लली ॥२५॥ 
अन्वय:-- मैथिल: श्रुतदेवश् युग्पत्संहताझली द्विजैः सह दाशा्हम्‌ अतिथ्येन न्यमन्त्रयेताम्‌ ।२५॥ 
अनुवाद-- मिथिला के राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों हाथ जोड़कर मुनियों के साथ श्रीभगवान्‌ को अतिथ्य 
के लिए निमन्त्रित किया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५॥ 
भ्गवांस्तदभिप्रेत्य द्वयो: प्रियक्षिकीर्षमा । उभयोराविशद्वेहमुभाभ्यां तदलक्षितः ॥२६॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ तदभिप्रेत्य हयो: प्रियचिकीर्षया उभाभ्यां तदलक्षितः उभयोः गेहम्‌ आविशत्‌ ॥२६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके, दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय 
में अलग-अलग रूप से दोनों के घर पधारे यह बात एक दूसरे को मालुम नहीं हुई कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे घर के 
अतिरिक्त किसी दूसरे के घर पधार रहे हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदभिप्रेत्याड्रीकृत्य तत्तदोभाभ्यामपि ताभ्यां मदृहादन्यस्य गेहं यातीत्यलक्षितोडविदित: । यद्वा उभाभ्यां रूपाध्यां 
तदलक्षितस्ताभ्यामलक्षित इति ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके, उस समय उन दोनों में से किसी को नहीं मालुम हुआ कि भगवान्‌ हमारे 
घर के अतिरिक्त किसी दूसरे घर जा रहे है । अथवा दोनों रूपों से उन दोनों के जाने बिना ही !२६॥ 
श्रोतुमप्यसतां दूरानू जनकः स्वगृहागतान्‌ । आनीतेष्वासनाग््येषु सुखासीनान्‍्महामना ॥२७॥ 
प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्षहदयास्राविलेक्षण: । नत्वा तदड्प्रीन्ग्स्‍ज्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ 
सकुदुम्बो वहन्मूर्ध्न पूजयांचक्र ईश्वरान्‌ू । गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्धगोवृषे:. ॥२९॥ 
अन्वयः-- महामना: जनकः असत्ां श्रोतुम्‌ अपिदूरान्‌ स्वगृहागतान्‌ आनीतेष्वासनाग्रचेषु सुखासीनान्‌ प्रवृद्धभक्‍्त्या उद्धर्ष 
इृदयाख्राविलेक्षण: नत्वा तदड्प्नीन्‌ प्रक्षाल्य लोकपावनी: तदपः सकुद॒म्ब: मूर्ध्ना वहन्‌ गन्ध माल्याम्बराकल्प धूपदीपार्ध्य गोवृष: 
ईश्वरान्‌ यूजयांचक्रे ।२७-२९॥। 
अनुवाद-- महामनस्वी जनक बहुलाश्व यह देखकर कि दुष्ट पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते हैं, वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और ऋषिगण हमारे घर आये । उन्होंने सुन्दर-सुन्दर आसनों को मँगवाया और श्रीभगवान्‌ तथा मुनिगण उस पर 
बैंठ गये । उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी । उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का उद्रेक हो गया। उनकी आँखों में प्रेमाश्र 
भर गये । उन्होंने अपने पूज्य अतिथियों के चरणों में नमस्कार किया तथा उनके पैरों को धोया वे अपने परिवार के साथ 
अतिथियों के चरणोदक के पवित्र जल को अपने शिर पर धारण किया । तदनन्तर उन्होने श्रीभगवान्‌और भगवत्स्वरूप 
ऋषियों की गन्धमाला, वख्र अलझ्जार, धूप, दीप तथा गौ एवं बैल समर्पित करके उनकी पूजा की ॥२७-२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्धर्षमुद्ठतहर्ष हृदयं यस्य, अख्नैराविले विलन्ने ईक्षणे यस्य सः सच स च । ईश्वरान्‌ । ईश्वरं तत्तुल्याश्रैत्यर्थ: ॥२७-२९॥| 
भाव प्रकाशिका 


जिनके हृदय में प्रेमाभक्ति के उद्रेक से नेत्रों में आँसू भर गये थे । ईश्वरन्‌ ईश्वर तथा ईश्वर के तुल्य 
ऋषियों की ॥२७-२९॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०४९ 


बाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितानू | पादावद्भगतौ विष्णोः संस्पृशन्‌ शनकै्मुदा ॥३०॥ 
अन्वयः-- विष्णो: पादावड्भुगतौ शनकै: संस्पृशन्‌ मुदा मधुरया बाचा प्रीणन्‌ तर्पितान्‌ इदमाह !॥३०।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को अपनी गोद में रखकर उसे धीरे-धीरे सहलाते हुए आनन्द मग्न 
होकर मधुर वाणी से श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करते हुए स्तुति करने लगे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रीणन्प्रीणयन्‌ । संस्पृशन्संमर्दयन्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रीणन्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न करते हुए, संस्पृशन्‌ अर्थात्‌ दबाते हुए ॥३०॥ 
राजोवाच 


भवान्हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग्विभो । अथ नस्त्वत्यदाम्भोजं स्मरतां दर्शन गत: ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे विभो, भवान्‌ हिसर्वभूतानाम्‌ आत्मा साक्षी स्वदृकू, अथ नः स्मरतां त्वत्पदाम्भोजं दर्शन॑ गत: ।[३१॥ 
राजा बहुलाश्व ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप तो सभी जीवों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयम्प्रकाश हैं | हम चूकि आपके चरणों 
का सदा स्मरण करते हैं, इसी लिए आज आप हमलोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा चेतयिता । साक्षी प्रकाशक: । स्वदृक्‌ स्वप्रकाश: । अथातः कारणातू ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा अर्थात्‌ चेतयिता, साक्षी अर्थात्‌ प्रकाशक, स्वदृक्‌ अर्थात्‌ स्वयश्रकाश । अथात: अर्थात्‌ इसी कारण से ॥३ १॥ 
स्ववचस्तदृतं कर्तुमस्महृग्गोचरो भवान्‌ । यदात्यैकान्तभक्तान्मे नानन्‍्तः श्रीरजः प्रियः ॥३२॥ 
अन्वय:---यदात्थ एकान्तभक्तात्‌ मे अनन्त: श्री: अज: प्रिय: न तद्गचः ऋतं कर्तु भवान्‌ अस्मद्‌ दृग्गोचर: भवान्‌॥३२॥॥ 
अनुवाद--- आपने यह जो कहा है कि मेरे ऐकान्तिक भक्त से बढ़कर प्रिय मेरे भाई बलरामजी, पत्नी श्रीलक्ष्मीजी 
तथा पुत्र ब्रह्माजी नहीं है । अपनी इसी वाणी को सत्य करने के लिए आप हमे दर्शन दिए हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तो बन्धुरपि, श्रीर्भा्याईपि, अज; पुत्रोडपि ।॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनन्त: अर्थात्‌ मेरे भाई बलरामजी, पत्नी लक्ष्मीजी और अज: अर्थात्‌ पुत्र ब्रह्माजी अधिक प्रिय-नहीं है॥३ २॥ 
को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवंविद्विसृजेत्ुमान्‌ । निष्किचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः ॥३३॥ 
अन्वय:-- कः नु एवंवित्‌ पुमान्‌ त्वच्चरणाम्भोजम्‌ विसृजेतू । यः त्वम्‌ निष्किश्ञनानाम्‌ शान्तानां मुनीनाम्‌ आत्मद:॥३३।॥॥ 
अनुवाद--- हे प्रभो ! जो पुरुष इस बात को जानता है वह आपके चरणों का परित्याग कैसे कर सकता 
है ? प्रभो आप तो अपने अकिद्न, परम शान्त मुनियों को अपने आपको भी प्रदान कर देने वाले हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३।॥। 


च9्छ श्रीमद्भागवत महापुराण 


यो5वतीर्य चदोर्वशे नृणां संसरतामिह | यशो वितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्यवृजिनापहम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- यः यदोर्वशे अवतीर्य इह संसरतां जनानां तच्छान्त्यै, त्रैलोक्यवृजिनापहम्‌ यश: वितेने ।३४॥ 
अनुवाद-- आप यदु के वंश में अवतार लेकर इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए के संसार की 

शान्ति के लिए ऐसे यश का विस्तार आप किए हैं जो त्रैलोक्य के पापों को विनष्ट कर देने वाला है ॥३४॥ 

भावार्थदीपिका 

तच्छान्त्यै संसारोपशमाय ।।३४।॥। हे 
भाव प्रकाशिका 

तच्छान्त्यै अर्थात्‌ संसार में होने वाले संतापो को विनष्ट करने के लिए ॥३४॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईय्रुषे ॥३५॥ 
अन्वयः-- भगवते, कृष्णाय अकुण्ठमेघसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे नमः ॥३५।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अचिन्त्य, अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं । आप सबों के चित्त को अपनी 

ओर कआकृष्ट करने वाले हैं| आप सच्चिदानन्द स्वरूप परंअह्म है । आपका ज्ञान आनन्त है । आप ही परम शान्ति 

का विस्तार करने के लिए बदरिकाश्रम में नारायण ऋषि के रूप में तपस्यारत हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥। 

दिनानि कतिचिद्धूमन्यृहान्नो निवसद्िवजै:ः । समेतः पादरजसा पुनीहींदं निमेः कुलम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ कतिचिद्‌ दिनानि नो गृहान द्विजै: समेत: निवस, पादरजसा इदं निमेः कुलं पुनीहि ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे एकरस अनन्त आप कुछ दिनों तक मुनि मण्डली के साथ हमारे ही घर निवास करें और 

अपने चरणों की धूलि से इस निमि के वंश को पवित्र बना दें ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
गृहान्‌ । गहेष्वित्यर्थ: ॥३६॥।। 

भाव प्रकाशिका 
गृहान अर्थात्‌ ग्रहों में ॥३६॥ 

इत्युपामन्त्रितो राज्षा भगवॉल्लोकभावन: । उवास कुर्वन्कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--- इति राजा उपामन्त्रितः लोकभावन: भगवान्‌, मिथिलानरयोषिताम्‌ कल्याणं कुर्वन्‌ उबास ॥३७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से राजा बहुलाश्व के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके संसार 

को जीवन प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिला के लोगों का कल्याण करते हुए वहाँ निवास किए॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३७॥ 

श्रुतदेवो& च्युतं प्राप्त स्वगृहान्‌ जनको यथा । नत्वा मुनीन्सुसंहृष्टो धुन्वन्वासों ननर्त ह ॥३८॥ 
अन्बयः-- श्रुतदेव: स्वगृहान्‌ प्राप्त अच्युतं मुनीन्‌ नत्वा सुसंहष्ट; वास: धुन्वन्‌ ननर्त ह ।३८॥॥ 
अनुवाद-- श्रुतदेव भी अपने घर आये हुए श्रीभगवान्‌ को तथा मुनियों को नमस्कार करके राजा बहुलाश्व के 

ही समान अत्यधिक आनन्द से भर गये और वे अपना बस्र उछाल-उछाल कर नृत्य करने लगे ॥३८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०५१ 


भावार्थ दीपिका 
धुन्वन्‌ परिभ्रामयन्‌ ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
धुन्वन्‌ अर्थात्‌ घुमाते हुए ॥३८॥ 
तृणपीठबृसीष्बेतानानीतेषूपबेश्य सः । स्वागतेनाभिनन्द्याड्प्रीन्सभायो3 वनिजे मुदा ॥३९॥ 
अन्वय:-- आनीतेषु तृणपीठबृसीषु एतान्‌ उपवेश्य, स्वागतेन अभिनन्द्य मुदा सभार्य: अड्घ्रीन्‌ अबनिजे ॥३९॥ 
अनुवाद--लाये गये चटाई, पीढ़ा तथा मृगचर्म पर इन सबों को बैठाकर उन सबों को स्वागत एंव अभिनन्दन 
करके आनन्दमग्न होकर अपनी पत्नी के साथ सबों के पैर को धोए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवनिजे अबनिनिजे प्रक्षालितवान्‌ ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवनिजे का शुद्ध रूप अवनिनिजे होगा और उसका अर्थ है प्रक्षालित किए ॥३९॥ 
तदम्भसा महाभाग आत्मानं सगृहान्वयम्‌ । स्नापयांचक्र उद्धों लब्धसर्वमनोरथः ॥४०॥ 
अन्वब:--- उद्धर्ष: लब्धसर्वमनोरथ: महाभाग: तदम्भसा सगृहान्वयम्‌ आत्मान॑ स्नापयाझक्रे ।।४०॥॥ 
अनुवाद-- श्रुतदेव के हृदय में हर्ष अत्यधिक उद्रिक्त हो गया था | उनके सारे मनोर्थ पूर्ण हो गये थे। वे महाभाग्यवान, 
उस चरणोदक से अपने घर और सम्पूर्ण कुटुम्बियों को सींचकर उसी सें स्वयम्‌ स्नान कर लिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।४०॥। 
ह440022024440 4646 48:54 (025 व रभ्या तुलसीकुशाम्बुजै: । 
आराधयामास यथोपपन्नया संप्ेया सत्त्वविवर्धनान्धसा ॥४१९॥ 
अन्बय:-- फलर्हणोशीर शिवामृताम्बुभि: सुरभ्या मृदा तुलसी कुशाम्बुजै यथोपपन्नया सर्त्वविवर्धनाम्भसा सपर्यया 
आराधयामास |॥४१॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे फल, गन्ध खस से सुवासित निर्मल एवं मधुरजल, सुगन्धित मिट्टी, तुलसी, 
कुश, कमल, इत्यादि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री एवं सत्त्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबों की आराधना किए ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलैरामलकादिभिरहणेनोशीरैस्तृणविशेषमूलै: सुवासितै: शिवैरमृतवत्स्वादुभिरम्बुभि: । सुरभ्या मृदा कस्तूरीप्रमुखया 
सपर्यया पूजया | यथोपपन्नया अनायासेन संपन्नया । भूतानुपद्रवलब्धत्वात्‌ । सत्त्वविवर्धन॑ यदन्धनेअन्न॑ तेन च ॥।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आँवला आदि के फलों से पूजन के द्वारा खश से सुवासित अमृत के समान स्वादिष्ट जल, सुगन्धित मिट्टी, 
कस्तूरी प्रधान पूजा के द्वारा, अनायास प्राप्त तथा जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट दिए बिना ही प्राप्त एवं सत्त्वगुण 
को बढ़ाने वाले अन्न से सबों का सत्कार किए ॥४१॥ 
स॒तर्कयामास कुतो ममान्वभूहुहान्धकूपे पतितस्यथ संगमः । 
यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभि: कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरै: ॥४२॥ 
अन्चय:-- सः तर्कयामास गृहान्धकूपे पतितस्य मम यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभि: आत्मनिकेतभूसुरै; कृष्णेन च 
सज्नम: कथम्‌ अन्वभूत्‌ ॥४२॥ 


महापुराण 
इधर श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- उस समय श्रीश्रुतदेवजी मन-ही-मन सोच रहे थे कि मैंतो गा्हस्थ्य के अच्धेरे कुएँ में पड़ा हुआ 
हूँ । ऐसी स्थिति में जिनके चरणों की धूलि ही सभी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
निवास स्थान ऋषियों का समागम मुझे कैसे प्राप्त हुआ 2॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य श्रीकृष्णस्थात्मा मूर्तिस्तस्य निकेतैः स्थानविशेषै्भूसुरेश् सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभि: कृष्णादिभिर्य: सड्भम: स मम 
कुतोडन्वभूदिति ! अनु इति विस्मये । यद्ठा आ इति वितरके । नु इति विस्मये ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूर्ति तथा उनके विशेष निवास स्थान ऋषियों से, जिनके चरणों की धूलि सभी तीथों 
को तीर्थ बनाने वाली है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि के साथ मेरा सज्गम कैसे हुआ ? अनु यह अव्यय विस्मयार्थक 
है अथवा यह वितर्कार्थक है और नु यह विस्मयार्थक है ॥४२॥ 
सूपविष्टान्कृतातिथ्यान्‌ श्रुददेव उपस्थित: । सभार्यस्वजनापत्य उवाचाडप्रद्यभिमर्शन: ॥४३॥ 
अन्वयः-- सूपविष्टान्‌ कृतातिथ्यान्‌ सभार्यस्वजनापत्य: उपस्थित; श्रुतदेव: अड्ष्नि अभिमृशन्‌ उवाच ।।४३॥॥ 
अनुवाद--- जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गये तब अपनी पत्नी, पुत्र तथा परिवार के 
साथ उपस्थित होकर श्रुतदेवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को दबाते हुए कहा ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपस्थित: समीप उपविष्ट: । भार्या भर्तव्या: स्वजना अपत्यानि च तैः सहितः । श्रीकृष्णस्याडिज्रमभिमृशति 
संमर्दयतीत्यड्घ्रय्यभिमर्शन: ।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपस्थित: अर्थात्‌. समीप में ही बैठे हुए पत्नी पुत्र और परिवार के साथ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों को 
दबाते हुए कहे ॥४३॥ 
श्रुत॒देव उवाच 
नाह्य नो दर्शन प्राप्तः परं॑ परमपूरुषः । यहींदं शक्तिप्रिः सृष्ठवा प्रविष्टो ह्ात्मसत्तया ॥४४॥ 
अन्चय:-- परम पुरुष: अद्य एवनः दर्शन प्राप्त इति न परं यर्िं इदं शक्तिभि सृष्टवा आत्मसत्तया ही प्रविष्ट: [४४॥ 
श्रुतदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परम पुरुष परमात्मा आपका दर्शन आज ही मिला हो ऐसी बात नहीं है, अपितु अपनी अचिन्त्य 
शक्तियों के द्वाग़रा इस जगत्‌ की सृष्टि करके आप जब इसमें प्रवेश कर गये तब से ही आपका दर्शन प्राप्त है।४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यहींदं प्रविष्टस्तदैव दर्शन॑ प्राप्त इति स एव सन्मात्रो नाद्यतनीभूतस्त्वमित्यर्थ: । यट्टा नोउस्मानच्चैव प्राप्त इति न, किंतु 
तदैव प्राप्तो यहींद॑ विश्व॑ स्वशक्तिभि: सत्त्वादिभि: सृष्टवा स्वसत्तयानुप्रविष्टस्त्वम्‌ । त्वदर्शनं तु पर॑ केवलमच्चैव प्राप्तम्‌ ।।४४। 
भाव प्रकाशिका 
जब श्रीभगवान्‌ इस जगत्‌ के भीतर प्रवेश किए उसी समय आपका दर्शन प्राप्त हो गया । वे ही श्रीभगवान्‌ 
सन्मात्र हैं आप आज के नहीं है । अथवा आप आज ही हमारे दर्शन के विषय बने ऐसी बात नहीं; बल्कि आप तो 
उसी समय दर्शन के विषय बन गयें जबकि आप अपनी सत्त्वादि शक्तियों के द्वार जगत्‌ की सृष्टि करके इसके भीतर 
प्रवेश कर गये | आपका दर्शन तो आज ही प्राप्त हुआ है ॥४४॥ 


दसवाँ स्कन्ध उंत्तरार्घ: > ४०५३ 


यथा शयानः पुरुषों मनसैवात्ममायया । सृष्टवा लोकं परं स्वाप्तमनुविश्यावभासते ॥४५॥ 
अन्ययः--- यथा शयानः पुरुष मनसा एव सवा लोंक॑ सृष्टवा आत्मायया परं स्वापममनुप्रविश्य अवभासते ।।४५।। 
अनुवाद-- जिस तरह सोया हुआ मनुष्य अपने मन से ही स्वाप्न लोक की सृष्टि कंरके उसमें अपनी अविद्या 

के कारण प्रवेश करके विविध कर्मों को करता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह आप भी अपनी माया से अपने में ही 

जगत्‌ की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके अनेक रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायासृष्टिप्रवेशयोरविद्यासृष्टिप्रवेशौ दृष्टान्ततयाह-यथेति । आत्ममायया स्वाविद्यया । यद्वा आत्मनस्तव माययेति ।[४५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
माया तथा सृष्टि में प्रवेश के दृष्टान्त के रूप में अविद्या और सृष्टि में प्रवेश को उपन्यस्त किया गया है। यथा ० 
इत्यादि श्लोक के द्वारा आत्ममायया अर्थात्‌ जीव पक्ष में अपनी अविद्या के द्वारा और परमात्मा के पक्ष में अपनी शक्ति 
भूत आप अपनी माया के द्वारा ॥४५॥ 
श्रृण्वतां गदतां शश्वरदर्चतां त्वाभिवन्दताम्‌ू । नृणां संवदतामन्तरहन्‍दि भास्थमलात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:--- भृण्वतां, गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दताम्‌ संवदताम्‌ अमलात्मनां नृणां हदि भासि ॥४६॥। 
अनुबाद-- जो लोग आपका श्रवण, कीर्तन तथा आपकी मूर्तियों की अर्चना करते हैं तथा आपस में आपकी ही 
चर्चा करते है | ऐसे मनुष्यों का हृदय निर्मल हो जाता है और आप ऐसे ही लोगों के हृदय में प्रकाशित होते है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच थ्रृण्वतामिति । नित्यं श्रवणकीर्तनादिपराणाममलात्मनामपि हद्येव त्वं भासि, मम तु लोचनगोचरस्त्वमहो 
भाग्यमिति भाव: ।४६।| 
भाव प्रकाशिका 
और श्रृण्वताम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है कि जो लोग सदैव आपका श्रवण कीर्तन आदि करते रहते 
हैं। उन लोगों के ही शुद्ध हृदय में आप प्रकाशित होते है । आप जो मुझे दर्शन दिए यह तो मेरा अहोभाग्य है ॥४६॥ 


'हृदिस्थो5प्यतिदूरस्थ: कर्मविक्षिप्तचेतसामू । आत्मशक्तिभिरत्राह्मो5 प्यन्त्युपेतगुणात्मनाम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:-- कर्मविक्षिप्तचेतसाम्‌ हृदिस्थो5प्यतिदूरस्थः आमिशक्तिभिरगाह्ग्योपि, उपेतगुणात्मनाम्‌ अन्ति ।४७।। 
अनुवांद-- जिन लोगों का मन लौकिक एवं वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के कारण बर्हिमुख हो चुका है, उन 

लोगों के हृदय में विद्यमान रहकर आप उनसे बहुत दूर रहते हैं । जिने लोगों ने आपके गुणों के गान के द्वारा 

अपने अन्त:करण को शुद्ध सत्त्वसम्पन्न बना.लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्म होने पर भी आप अत्यन्त 

निकट बने रहते हैं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वेषां हदि स्थित: कथ॑-केषांचिदेव हृदि भासि, मेघैः सूर्यवज्जीबोपाधिभिराबृतत्वादिति यद्युच्यते तरहि न कस्यापि 
आह-हृदिस्थो5पीति । कर्मभिर्विक्षिप्तं चेतो येषां तेषामात्मशक्तिभिरहंकारादिभिरग्राह्मो व्यबहितो5प्युपेतगुणः 
आफ्श्रवणकोर्तनादिसंस्कोर आत्मा अन्तःकरणं येषां तेषामन्ति समीपे । अव्यवहितस्त्वमित्यर्थ: ॥४७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि परमात्मा तो सबों के हृदय में विद्यमान हैं, तो फिर.यह कैसे कहा जा सकता है कि 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


लोगों के ही हृदय में प्रकाशित होते हैं । यदि यह कहा जाय कि जिस तरहें मेघों के द्वारा सूर्य छिप जाते 
70200 0 के द्वारा आप आवृत हो जाते हैं तब तो आपकी प्रतीति किसी 32% नहीं होनी चाहिए 
इस पर श्रुतदेवजी हृदिस्थो० इत्यादि श्लोक कहते हैं । लौकिक तथा वैदिक कर्मों की वासना के कारण जिन लोगों 
का चित्त बर्हिमुख हो गया है उनके अहड्लार आदि से आप आम्रह्म हैं । किन्तु जिन लोगों ने आपके गुणों के गान को 
ही अपना लिया है, उन लोगों के लिए आप व्यवहित होने पर उनके अन्तःकरण के स्वच्छ हो जाने से आप उसमें 
प्रकाशित होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के आप सन्निकटस्थ होते हैं ॥४७॥ 
नमोउस्तु ते5 ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे । 
सकारणाकारणलिड्रमीयुषे _ स्वमायया संवृतरुद्धदृष्टये. ॥४८॥ 
अन्वय:-- अध्यात्मकिदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्त मृत्यवे सकारणाकारणलिड्रमीयुषरे स्वमायया 
संवृतरुद्धदृष्टये नम: ([४८॥ 
अनुबाद-- हे प्रभो ! जो लोग आत्मत्त्त्व के ज्ञाता हैं ऐसे लोगों के लिए आप आत्मा के रूप में स्थित 
हैं । जो लोग अपने शरीर आदि को ही अपनी आत्मा मान लिए है ऐसे लोगों के लिए आप अनात्मा को प्राप्त 
होने वाली मृत्यु के रूप में स्थित है । आप महदादि के रूप में विद्यमान कार्य द्रव्यों तथा प्रकृति रूप कारण द्रव्यों 
के नियामक हैं । आपकी माया आपकी दृष्टि को नहीं ढँक सकती है किन्तु वह दूसरों की दृष्टि को ढँक दी है। ऐसे 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४८॥ 


डइ०्प्ड 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव प्रपञ्चयन्नमस्यति-नमो5स्त्विति । ते तुभ्यं नमो5स्तु । अध्यात्मविदां निवृत्तदेहाद्यहंकाराणां परात्मने परमात्मत्वेन 
प्रकाशमानाय । मोक्षप्रदायेत्यर्थ: । अनात्मने देहाद्यभिमानिने जीवाय, परत्वेनाप्रकाशमानत्वातू । स्वात्मगः सकाशद्विभक्तः 
समर्पित मृत्यु; संसारो येन तस्मै । कुत एतत्तत्राह-सकारणं महदादिकार्यम्‌, अकारणं प्रकृति: , तदुभायलिड्डमुपाधिंनियम्यतया 
ईयुषे प्राप्ततत | अत उभयनियन्तु: स्वस्मात्सकाशात्तदुभयवश्याय जीवाय विभत्तमृत्यव इत्यर्थ; । नियन्तृनियम्यत्वे कारणं 
बदल्नाह-हे स्वमायया संवृतेति । अतो5लुप्तैश्वर्यत्वान्नियन्त्रे तुभ्यं नम: । किंच रुद्धदृष्टथे मायावित्वादेवान्येषां रुद्धा आवृता दृष्टियेन 
तस्मै । यद्वा स्वमायया स्वस्यासंबृता अन्येषां रुद्धा दृष्टियेन तस्मै इत्येक॑ पदम्‌ ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीश्रुतदेवजी इसी अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हुए हृदिस्थो5पि ० इत्यादि श्लोक कहते हैं- हे प्रभों आपको 
नमस्कार है जिन लोगों का देह आदि के विषय में होने वाले अहड्जार समाप्त हो गया है ऐसे लोगों के लिए आप परमात्मा 
रूप से प्रकाशित होते हैं। अर्थात्‌ उन लोगों को आप मोक्ष प्रदान कर देते हैं । जो जीव देह आदि में ही आत्मा की 
बुद्धि रखते हैं उन जीवों के लिए आप परमात्मा रूप से नहीं प्रकाशित होते हैं | ऐसे जीवों को आप मृत्यु प्रदान करते 
है। ऐसे आपको नमस्कार है । यदि कोई कहे कि ऐसा कैसे होता है ? इस पर श्रुत॒देवजी कहते है । कार्यभूत महदादि 
तथा अकारणभूत प्रकृति इन दोनों प्रकार की उपाधियों को आप प्राप्त किए हुए हैं- अतएव दोनों के नियामक आपके 
द्वारा इन दोनों के अधीन रहने वाले जीव के लिए मृत्यु के रूप में स्थित हैं। ऐसे आप को नमस्कार है। आप नियन्ता 
हे 28 नियम्य हैं। उसका कारण है कि आप अपनी माया से असंवृत हैं अतएव आपका ऐश्वर्य लुप्त नहीं हुआ 
। ऐसे आपको नमस्कार है । किन्तु जो लोग माया को नहीं जानते है, माया उनकी दृष्टि को आवृत्त कर दी है । 
अथवा अपनी माया के द्वारा आपकी दृष्टिसंवृत नहीं किन्तु दूसरों की दृष्टि रुद्ध हो गयी है । ऐसे आपको नमस्कार 
है | स्वमाययासंवृतरुखदृष्टयेयह एक पद है ॥४८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: ४०५५ 


स त्व॑ शाधि स्वभृत्यान्न: कि देव करवामहे । एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षगोचर: ॥४९॥ 
अन्वग्र:-- हे देव सत्वंस्वभृत्यान्‌ शाधि किं करवामहे । एतदन्तो नृणां क्लेश: । यद्भवान्‌ अक्षिगोचर: |।४९॥। 
अनुवाद-- हे स्वयम्प्रकाशप्रभो ! हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिएँ कि हम आपकी कौन सी सेवा 


करें । जीवों के क्लेश तब तक ही बने रहते हैं, जब की आपका दर्शन न हो जाय । आपका दर्शन ही समस्त क्लेशों 
का नाश करने वाला है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एवंभूतः परमेश्वरस्त्वं नोअस्मान्स्वभृत्यान्‌ शाध्यनुशिक्षय ।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
आप तो परमेश्वर ही हैं, हम आपके सेवक है, आप हमे शिक्षा दें ॥४९॥ 


श्रीशुक उवाच 
तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान्य्रणतार्तिहा । गृहीत्वा पाणिना पाण्िं प्रहसंस्तमुवाच ह ॥५०॥ 
अन्वय:--- इति तदुक्तमुपाकर्ण्य प्रणतार्तिह भगवान्‌ पाणिना पाणिं गृहित्वा प्रहसन्‌ तम्‌ उवाच ह ॥॥५०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह श्रीश्रुतदेवजी की बातों को सुनकर भक्तों के कष्ट को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने हाथ से श्रुतदेवजी का हाथ पकड़ कर मुस्कुराते हुए उनसे कहे ॥॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्म॑स्ते5 नुगहार्थाय संप्राप्तान्विछ्ध्यमून्मुनीन्‌ । संचरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुमि: ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ते अनुग्रहार्थाय अमून्‌ सम्प्राप्तान्‌ मुनीन्‌ विद्धि, पादरेणुभि: लोकानः्पुनन्तः मया संचरन्ति।५१॥ 
श्रीभगवान मे कहा 
अनुवाद-- हे श्रुतदेव, तुम पर कृपा करने के ही लिए ये मुनिगण यहाँ आये है अपने चरणो की धूलि से 
ही लोकों को पवित्र बनाते हुए ये मेरे साथ विचरण कर रहे हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वस्मिन्नादरमत्यधिकं ब्राह्मणेषु मन्दमिवालक्ष्य लोकसंग्रहपरो भगवान्मत्तो5पि ब्राह्मणेषु श्रद्धातिरेकं कुर्वित्येव॑ तमनुशास्ति- 
ब्रह्मत्रिति सप्तभि; । मया इृदि स्थितेन ॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रति श्रुतदेवजी का, अत्यधिक आदर और ऋषियों के प्रति कम समादर देखकर लोकसंग्रह करने वाले 
श्रीभगवान्‌ श्रुतदेवजी को शिक्षा देते हुए कहे कि मुझसे भी अधिक श्रद्धा ब्राह्मणों में करो । इस बात को उन्होंने ब्रह्म ० 
इत्यादि सात शलोकों से कहा है । ये ब्राह्मण मेरे हृदय में निवास करते है ॥५१॥ 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनी:ः । शनैः पुनन्ति कालेन तदप्य्त्तमेक्षया ॥५२॥ 
अन्वय:-- देवा: क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनै: कालेनशनै: पुनन्ति तदग्यर्दत्तमेक्षया ॥५२।॥ 
अनुवाद-- देवता क्षेत्र एवं तीर्थ इन सबों का दर्शन करने पर ये धीरे-धीरे समयानुसार पवित्र करने का काम 
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करते हैं किन्तु सत्पुरुष तो शीघ्र ही पवित्र बना देते है। किश्ल देवता भी किसी को पवित्र करने की शक्ति ब्राह्मणों के 
दर्शन से ही प्राप्त करते हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका व 
देवादिभ्यो5पि ब्राह्मणा: श्रेष्ठा इत्याह-देवा इति। ते शनैः पुनन्‍्ति, एते तु सद्यः। किंच देवादीनि यत्पुनन्ति 
तदप्यहत्तमानामीक्षया।।५२|। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं आदि से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है इस बात को श्रीभगवान्‌ देवा० इत्यादि श्लोक से कहे है । देवता 
आदि तो धीरे-धीरे पवित्र बनाने का काम करते हैं किन्तु ऋषिगण तो शीघ्र ही पवित्र बना देते हैं । और देवता 
आदि भी पवित्र बनाने का काम सत्पुरुषों से ही शक्ति प्राप्त करने का काम करते हैं ॥५२॥ 
ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्सवेंषां प्राणनामिह । तपसा विद्यया तुष्टया किमु मत्कलया युतः ॥५३॥ 
अन्वय:-- इह ब्राह्मणो सर्वेषां प्राणिनां श्रेयान्‌ तपसा विद्ययां तुष्ट: मत्कलया युतः किमु ॥॥५३।॥। 
अनुवाद-- श्रुतदेव जगत्‌ में ब्राह्मण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, यदि वह तपस्या विद्यया, सन्तोष और मेरी भक्ति 
से युक्त है तो फिर क्या कहना है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम कलापरिकलनमुपास्तिस्तया युत्तः ॥।५३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मत्कलयायुतः अर्थात्‌ मेरी उपासना करने वाला ॥५३॥ 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजम्‌ । सर्ववेदमयो विप्र: सर्वदेबमयो हाहम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:- ब्राह्मणात्‌ दयित: मे एतत्‌ चतुर्भुजरूप॑ न विप्र सर्ववेदमय अहं हि सर्वदेवमय (॥५४।॥ 
अनुवाद--- ब्राह्मण से अधिक प्रिय मुझको अपना यह चतुर्भुज रूप भी नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय 
होता है और मैं सर्वदेवमय हूँ ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ब्राह्मणाराधनमेव मम प्रेष्ठमित्याह-नेति । हेतुमाह-सर्ववेदमयो विप्र इति । प्रणामाधीनत्वात्प्रमेयस्य वेदमयो विप्रो 
देवमयादस्माद्रपात्प्रेष्ठ इत्यर्थ: ।।५४।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों की आराधना ही मुझको प्रिय है इस बात को न ब्रह्मणान्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । उसका 
कारण है कि ब्राह्मण सर्ववेदमय होता है । सभी प्रमेय प्रमाणाधीन ही होते हैं । अतएव वेदमय ब्राह्मण सर्वदेवमय मेरे 
इस चतुर्भुज रूप से मुझे अत्यधिक प्रिय हैं ॥५४॥ 
दुष्प्रभा अविदित्वैवभवजानन्त्यसूयव: । गुरु मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यदृष्टयः ॥५५॥ 
अन्वयः-- अर्चादी इष्टदृष्टय: दुष्प्रज्ं: असूयव: एवम्‌ अविदित्वा गुर माम्‌ विप्रम्‌ आत्मानम्‌ अवजानन्ति ॥५५॥| 
अनुवाद - मूर्ति आदि में ही अपने इष्टदेव की बुद्धि रखने वाले अज्ञानी लोग इस प्रकार से नहीं जानकर 
अपने गुरु का मेरा तथा अपनी आत्मा का भी अपमान करते हैं ॥५ ५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०५७ 


भावार्थ दीपिका 
असूयवो दोषदृष्टय: । इज्यदृष्टय: पूज्यबुद्धयः ॥॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
असूयव: अर्थात्‌ दोषदृष्टि वाले । इज्यदृष्टय: अर्थात्‌ पूज्य बुद्धि रखने वाले लोग ॥५५॥ 
चराचरमिदं विश्व भावा ये चास्य हेतवः । मद्गरूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥५६॥ 
अन्वय:-- मदीक्षया विप्र: चेतसि आधते यत्‌ इदं चसाचरं विश्व ये च अस्य हेतव: मद्गूपाणि ॥५६॥। 
अनुवाद--- सर्वत्र मेरा ही दर्शन करने वाला ब्राह्मण अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि यह सम्पूर्ण 
चराचरात्मक जगतू इसके जो महदादि कारण हैं वे सब श्रीभगवान्‌ के ही रूप हैं ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य हेतबो भावा महदादय: । मदीक्षया ममैव सर्वत्रेक्षया ॥५६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह सम्पूर्ण चराचरात्मक विश्व के जो महदादि कारण हैं वे सब के सब परमात्मा के रूप है, क्योंकि वह सर्वत्र 
मेरा ही दर्शन करता है ॥५६॥ 
तस्मादूब्ह्मऋषीनेतान्ब्रह्मन्मच्छूडयार्चच । एवं चेदर्चितो5स्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः ॥५७॥ 
अन्चयः--ब्रह्मन्‌ तस्मात्‌ एतान्‌ ऋषीन्‌ मच्छुद्धयार्चय, एवं चेत्‌ अद्धा अर्चितोडस्मि अन्यथा भूरिभूतिभि: न ॥५०॥। 
अनुवाद-- अतएव हे श्रुतदेव तुम इन ऋषियों में मेरी बुद्धि रखकर इनकी श्रद्धापूर्वक अर्चना करो 
यदि तुम ऐसा करते हो तब तुमने मेरी पूजा विधिपूर्वक कर ली अन्यथा बहुमूल्य सामग्रियों से भी तुम मेरी पूजा नहीं 
कर सकोगे ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५७॥। 
श्रीशुक उवाच 

स्‌ इत्थं प्रभुणादिष्ट: सहकृष्णान्द्िजोत्तमानू । आराध्यैकात्मभावेन मैथिलश्लाप सहृतिमू ॥५८॥ 

अन्वयः--- इत्यं प्रभुणा आदिष्ट: सः सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌ एकात्म्यभावेन्‌ आराध्य मैथिलः च सद्ृतिम्‌ आप।।५८॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट होकर श्रीश्रुतदेवजी ने ऋषियों का भी भगवान्‌ के 
साथ अभेद मानकर श्रीभगवान्‌ के साथ ही उनकी भी पूजा की और ऐसा करके श्रुतदेवजी तथा मैथिल भी सद्गति को 
प्राप्त कर लिए ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है |५८॥ 
एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्त भक्तिमान्‌ । उषित्वादिश्य सम्मार्ग पुनर्द्धवरिवतीमगातू ॥५९॥ 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रुतदेवानुग्रते नाम षडशीतितमो<ध्याय: ॥८६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ भक्तभक्तिमान्‌ भगवान्‌ एवं स्वभक्तयो: सन्मार्ग उद्दिश्य उषित्वा पुनः द्वारवतीम्‌ अगातू ॥५९।॥ 
अनुवाद--- हे राजन्‌ ! जिस तरह भक्त भगवान्‌ की भक्ति करते हैं उसी तरह भगवान्‌ भी अपने भक्तों की 
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भक्ति करते हैं । वे इस तरह अपने दोनों भक्तों को सन्‍्मार्ग का उपदेश करके वहाँ कुछ दिन तक निवास किए 
और उसके पश्चात्‌ द्वारा लौट आये ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्य के उत्तरार्थ के श्रुतदेवानुअ॒ह नामक छियासीवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८६।। 
भावार्थ दीपिका 
सतां बेदानां त्रिकाण्डविषयाणां प्रवृत्तिप्रकारमादिश्य ।॥५९॥॥। 
इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां षडशीतितमो5ध्याय: ।।८६।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्‌ पुरुवेदों और बेदों के तीनों विषयों का तथा प्रवृत्ति के प्रकार का उपदेश देकर ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका के छियासीवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८६॥।। 


-ाणण रे स2बन्‍मा>-- 


सत्तासीवाँ अध्याय 
वेदस्तुति 
परीक्षिदुवाच 

ब्रह्म्बह्ाण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । कं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसतः परे ॥५॥ 

अन्वय:- हे ब्रह्मन्‌ अनिर्देश्ये साक्षात्‌ सदसतः परे निर्गुणे ब्रह्मणि गुणवृत्तय: श्रुतयः कर्थ चरन्ति ॥॥१॥| 

राजा परीक्षित्‌ ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ जिनका मन एवं वाणी से किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं किया जा सकता है, साक्षात्‌ 
महदादि कार्यों प्रकृति आदि का परंब्रह्म से किसी भी प्रकार से संबन्ध नहीं हो सकता है, परंअञ् में प्रकृति के सत्तव, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों का अभाव है । ऐसे परंबह्म के विषय में गुणों से युक्त श्रुतियाँ किस प्रकार से 
उस परंअह्म का वर्णन करती हैं 2॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

सप्ताशीतितमे नारायणनारदबादत: । वेदैः स्तुतिर्गुणालम्बा निर्गुणोवधि वर्ण्यते ।।१।। बागीशा यस्य बदने लक्ष्मीयस्य 
च वक्षसि । यस्यास्ते हृदये संवित्तं नुसिंहमहं भजे ॥॥२॥। संप्रदायविशुद्यर्थ स्वीयनिर्बन्धयन्त्रित: । श्रुतिस्तुतिमितव्याख्यां 
'करिष्यामि यथामति ।।३॥। श्रीमद्धागवतं पूर्व: सारत: संनिवेषितम्‌ । मया तु तदुपस्पृष्टमुच्छिष्टमुपचीयते ।।४॥। पूर्वाध्यायान्ते- 
“एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभक्तिमान्‌ । उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनर्द्वारवतीमगात्‌ । इत्यत्र सन्मार्ग सतां 
स्वतःप्रमाणभूतानामप्रामाण्यकारणरहितानां बेदानां मार्ग ब्रह्मपरत्वमुपदिश्य भगवानगादित्युक्त, तत्र बेदानां ब्रह्मपरत्वमघटमान 
मन्वान: पृच्छति-ब्रह्मत्रिति ।-तत्र तावन्मुख्या-लक्षणा-गुणभेदेन त्रिधा शब्दप्रवृत्ति: । मुख्यापि रुढि-योगभेदेन द्विधा | रूढिश्व 
स्वरूपेण जात्या गुणेन वा निर्देशाहें वस्तुनि संज्ञासंज्िसंकेतेन प्रवर्तते, यथा-डित्थो गौ: शुक्ल इति । लक्षणा च तेनैव 
संकेतेनाभिहितार्थसंबन्धिनि, यथा-गड्जायां घोष इति । गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे, यथा-सिंहो देवदत्त इंति। 
यथाहु:-'अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिलक्षणेष्यते । लक्ष्यमाणगुणैयोंगाद्वत्तेरिश तु गौणता ।' इति । योगवृत्तिस्तु 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ: ४०५९ 


खत्निविधवृत्तिप्रतिपादितपदार्थयो: प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्वा योगेन । यथा पड्डूजमौपगव: पाचक इत्यादि । तत्र तावदून्नह्मणि रूढिवृत्तिन 
संभवतीत्याह-साक्षात्कथं चरन्तीति । तत्र हेतुः-अनिर्देश्ये । अनिर्देश्यत्वेषपि हेतुं वदन्गुणवृत्ति निराकरोति-निर्गुणे गुणवृत्तय इति। 
गुणैरवर्तमाना अपि निर्गुणे कथ॑ चरन्तीत्यर्थ: । निर्गुणत्वे च हेतुं बदन्‌ लक्षणां योगं च निराकरोति-सदसतः पर इति । कार्यकारणाभ्यां 
परस्मिन्नसज्े केनचिदपि संबन्धाभावान्न लक्षणायोगवृत्ती संभवत इत्यर्थ: । एवं पदार्थत्वायोगादपदार्थस्य च वाक्यार्थत्वायोगान्न 
श्रुतिगोचरत्व॑ ब्रह्मण इत्यभिप्राय: ॥॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
सत्तासीवें अध्याय में भगवान्‌ नारायण और नारद के संवाद के माध्यम से गुणों को ही अपना विषय बनाने 
वाली श्रुतियाँ निर्गुण श्रीभगवान्‌ का वर्णन वेदों द्वारा की गयी स्तुति का वर्णन किया जाता है ॥१॥ जिन श्रीभगवान्‌ 
के मुख में सरस्वती देवी का निवास है तथा वक्ष:स्थल में श्रीलक्ष्मीजी का निवास है । तथा जिनके हृदय में ज्ञान का 
निवास है ऐसे श्रीनूसिंह भगवान्‌ की मैं आराधना करता हूँ ॥२॥ सम्प्रदाय की विशेष रूप से शुद्धि के लिए तथा अपने 
छात्रों के निर्वन्ध के अधीन होकर मैं वेदस्तुति की अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त व्याख्या करूँगा ॥३॥ पूर्वाचार्यों 
ने श्रीमद्भागवत की व्याख्या साररूप से की है । मैं तो उस संक्षेप में कही बातों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करूँगा ॥४॥ 
इस अध्याय से पहले के अध्याय में कहा गया है कि हे राजन्‌ अपनों भक्ति करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दोनों 
भक्तों के यहाँ निवास करके उन दोनों को सन्मार्ग का उपदेश देकर द्वारकापुरी चले गये। यहाँ पर सन्मार्ग का अर्थ है 
सन्तपुरुषों के लिए स्वत:प्रमाण तथा अप्रमाण के कारणों से रहित वेद प्रतिपादित मार्ग ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं इस 
तरह से उपदेश देकर द्वारका चले गये । किन्तु राजा परीक्षित मानते हैं कि वेद ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं 
कर सकते हैं इसी अभिप्राय से वे श्रीशुकदेवजी से पूछते हैं शब्द की प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है मुख्या, लक्षणा 
एवं गौणी । मुख्या वृत्ति के भी दो भेद होते हैं रूढि तथा योग । रुढि भी स्वरूपतः जाति के अनुसार एवं गुण के 
अनुसार । जिस वस्तु का निर्देश किया जा सकता है उसका संज्ञा संज्ञी रूप में संकेत के द्वारा वस्तु का निर्देश करती 
है । उदाहरणार्थ डित्थ: अर्थात्‌ मिट्टी का पिण्ड, यह उसके स्वरूपत: निर्देश है । गौ: अर्थात्‌ गोत्व जाति से अवच्छिन्न 
व्यक्ति । शुक्ल: यह गुणतः निर्देश है । लक्षणा भी मुख्या वृत्ति के द्वरा संकेतित अर्थ से संबन्धित रूप अर्थ का बोध 
कराती है । जैसे मंगायां घोषः में गड्ढा पद का सद्लेतितार्थ है जल प्रवाह, सप्तमी विभक्ति का अर्थ है आधार । घोष: 
पद का सद्लेतितार्थ है झोपडीं चूकि प्रवाह में झोपड़ी बह जायेगी अतएव दोनों में आधाराधेय भाव रूप संबन्ध के अनुपन्न 
होने से शब्द की दूसरी वृत्ति लक्षणा प्रवाह से संबद्ध तट रूप अर्थ का बोध कराती है । गौणी वृत्ति वह होती है जो 
आहित अर्थ में लक्षित गुण से युक्त के सदृश रूप अर्थ को बतलाती है । जैसे सिंहो5यं देवदत्त: यहाँ सिंह में पाये जाने 
वाले शौर्य क्रौर्य पराक्रम रूप अर्थ का देवदत्त में सद्भाव गौणीवृत्ति बतलाती है । जैस कि कहा भी गया है अभिधेयाविनाभूत 
प्रवृत्तिलक्षणेष्यत्ते अर्थात्‌ अभिधेयार्थ का अविनाभूत वृत्ति लक्षणा होती है । लक्ष्यमाणगुणै योगात्‌ वृत्तेरिष्ठ तु गौणता। 
जिसको लक्षित किया जाता है, उसके ही गुणों का संयोग होने पर गौणी वृत्ति होती है । तीन प्रकार की वृत्ति (रूढि, 
लक्षणा एवं गौणी) से प्रतिपादित पद तथा पदार्थों के अथवा भ्रकृत्यर्थ एवं प्रत्ययार्थ के योग से योगवृत्ति होती है । जैसे 
पड्ुजम्‌ जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला लाल कमल, यहाँ योगरूढि है। औपगव: और पाचकः ये दोनों प्रकृतिप्रत्यार्थ 
के योग के उदाहरण हैं । यहा बतलाते हैं कि ब्रह्म में शब्द की रुढिवृत्ति नहीं हो सकती है । इस बात को राजा परीक्षित्‌ 
ने पूछा साक्षात्‌ कथं चरन्ति । उसका कारण उन्होंने बतलाया कि ब्रह्म अनिर्देश्य हैं। उनका मन और वाणी से निर्देश 
नहीं किया जा सकता है । अनिर्देश्य के कारण उन्होंने ब्रह्म में शब्द की गौणी वृत्ति का निरास करते हुए कहा निर्गुणे 
गुणवृत्तय गुणों से युक्त श्रुति अपनी गौणी वृत्ति से भी ब्रह्म का कैसे निर्देश कर सकती है ? निर्गुणत्व का कारण बतलाते 


४०६० श्रीमद्धागवत महापुराण 
हुए लक्षेणा वृत्ति एवं योगवृत्ति का निगास सदसतः परे कहकर किया गया है । अर्थात्‌ | 
है ब्रह्म कार्य वर्ग एवं कारण 
से 5 हैं | ब्रह्म असज्ञ है अतएव उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं है । अतएव ब्रह्म में लक्षणा ज्‌्वं जो दे 
| का अभाव है । इस तरह पदार्थत्व का योग नहीं होने और अपदार्थ का वाक्यार्थ से योग नहीं हो सकने से ब्रह्म 
श्वुतियों का वर्ण्य विषय नहीं हो सकते हैं ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
बुद्धीन्द्रियमन:प्राणान्‌ जनानामसृजत्पभुः । मात्रार्थ चर भवार्थ च आत्मने3कल्पनाय च ॥ र॥ 
अन्वय:- प्रभु; बुद्धीन्द्रियमन:प्राणान्‌ जनानाम्‌ मात्रार्थ च भवार्थ च आत्मने अकल्पनाय च असृजतू ॥२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
र अनुवाद--. परमात्मा ने ज्ञानेन्द्रियो, मन, एवं प्राणों की सृष्टि इसलिए की की संसारी कर्म की वसना से युक्त 
जीवों के विषयोपभोग तथा कर्मों को करने के लिए की है । लोकान्तरगामी जीवों के तत्‌ तत्‌ भोगों को भोगने के लिए 
तथा कल्पना की निवृत्ति रूप मुक्ति की प्राप्ति के लिए की है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्तरमाह-बुद्धीन्द्रियेति । बुद्ध्यादीनुपाधीन्‌ जनानामनुशायिनां जीवानां मात्रा्रर्थ प्रभुरीश्चरोड्सृजत्‌ | मीयन्त इति मात्रा 
विषयास्तदर्थम्‌ । भवार्थ भवो जन्मलक्षपं कर्म, तत्पभृति कर्मकरणार्थमित्यर्थ: । आत्मने लोकान्तरगामिने, आत्मनस्तत्तल्लोकभोगायेत्यर्थ:। 
अकल्पनाय कल्पनानिवृत्तये, मुक्तय इत्यर्थ: । अर्थधर्मकाममेक्षार्थमिति क्रमेण पदचतुष्टयस्यार्थ:। जनानामिति बदन्‌ जीवार्थमीश्वरस्य 
सृष्ट्धादिषु प्रवृत्तिरिति दर्शयति । प्रभुरितीश्वरस्योपाधिवश्यताभावेन नित्यमुक्ततां दर्शयति। अयमभिप्राय:-सगुणमेव गुणैरनभिभूत॑ 
सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वेश्वरं सर्वनियन्तारं सर्वोपास्य॑ सर्वकर्मफलप्रदातारं समस्तकल्याणगुणनिलयं सच्चिदानन्द भगवन्तं श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति '“यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तप:', सर्वस्य वशी सर्वस्येशान:', “यः पृथ्व्यां तिष्ठन्यूथिव्या अन्तरः', 
'सो5कामयत बहु स्याम्‌', 'स ऐक्षत, तत्तेजोडसृजत' , 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्याद्या: । तथाभूतेश्वरतां तावत्संसारिणो जीवस्य 
तन्निवृत्तये तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानि बोधयन्ति । तत्र च तत्त्वंपदयो: सामानाधिकरण्य॑ प्रतीयते । तच्च प्रकारान्तरेणाघटमान ब्रह्मणि 
पर्यवसानं गमयति । तथा हि-न तादद्वैदेव्यामिक्षेतिवदुभयोरेकार्थाभिधानेन सामानाधिकरण्यम्‌ । यथोक्तम्‌- “आमिक्षां देवतायुक्तां 
बदत्येवैष तद्धित: । अमिक्षापदसांनिध्यात्तस्यैव विषयार्पणम्‌ !' इति । कुतः । भिन्नार्थत्वात्‌ । न चाजहत्स्वार्थया निरूढलक्षणया 
विशेषणविशेष्यभावेन नीलमुत्पलमितिवत्‌ । यथोक्तम्‌-स्वबुद्ध्या रज्यते येन विशेष्य॑ तद्िशेषणम्‌' इत्यादि । कुतः । विरुद्धार्थत्वेन 
तदयोगात्‌ । न च जहत्स्वार्थत्वेन संबन्धिलक्षणया कुसुमितद्वमा गज्जेतिबत्‌ । कुतः । एकार्थत्वस्य विवश्षितत्वात्‌ | अतो 
जहदजहत्स्वार्थलक्षणया सो5यं देवदत्त इतिवद्विरुद्धांशत्यागेनानुगतचिदंशेनैकार्थेन सामानाधिकरण्येन निर्गुणे पर्यवसानम्‌ । 
अस्थूलादिवाक्यानां तु साक्षादुपाधिनिषेधेन तत्पदार्थशोधने उपयोगात्रिर्गुण एवं पर्यवसानम्‌ । तथा चाज्रैवोपक्रमे 'स्वसृष्टमिंदमापीय 
इत्यादिना विशिष्टमालम्बनं वक्ष्यति, अन्ते च श्रुत॒ध;- 'त्वयि हि फलन्त्यतत्निरसनेन भवत्निधना:' इत्युपसंहरिष्यन्ति । उपासनादिवाक्यानो 
तुक्रियार्थप्रवृत्तसृष्टयाद्यवलम्बनेन ज्ञाससाधनविधानेन तत्परत्वमित्येषा दिक्‌ ।२॥ 
भाव प्रकाशिका उपाधियों 
राजा परीक्षित्‌ के अश्न के उत्तर में श्रीशुकदेवजी कहते हैं । बुद्धीन्िय ० इत्यादि श्लोक बुद्धि आदें 
को संसारी जीव को कर्म की वासना से वासित हैं । उन जीवों के भोगों को भोगनें के लिए परमात्मा ने रत 
मीयन्ते इस व्युत्पत्ति के अनुसार मात्रा शब्द विषयों का बोधक है । अर्थात्‌ विषयों की प्राप्त के लिए। भावार्थम्‌ लो 
वाले और वहाँ अपने कर्म 
भंवरूप जन्म रूप कर्म आदि करने के लिए है । आत्मने अर्थात्‌ लोकान्तर मे जाने वा काम और मो 
को*भोगने के लिए। अकल्पनाय कल्पना की निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम 
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की प्राप्ति के लिए क्रमश: मात्रार्थ, भवार्थ, आत्मने, अकल्पनाय च इन चार पदों का क्रमश: अर्थ है । जनानाम० 
कहकर बतलाया गया है कि जीवों के ही लिए ईश्वर की सृष्टि आदि के कर्मों प्रवृत्ति होती है । प्रभु शब्दवाच्य ईश्वर 
में उपाधिवश्यता का अभाव होने के कारण ईश्वर की नित्यमुक्तता को श्रीशुकदेवजी दिखलाते हैं । कहने का अभिप्राय 
यह है कि सभी श्रुतियाँ सगुण ब्रह्म को ही गुणों से कभी अभिभूत नहीं होने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्व नियन्ता सबों 
के लिए उपास्थ, सभी कर्मों का फल प्रदान करने वाले, समस्त कल्याण गुणों के आश्रय, सच्चिदानन्द भगवस्तं श्रुतथः 
प्रतिपादयन्ति *यः सर्वज्ञ: सर्ववितू यस्य ज्ञानमयंत्रप' अर्थ जो सब कुछ जानने वाले तथा सबों को विशेष रूप से 
जानने वाले हैं, तथा जिस परमात्मा का तप ज्ञान स्वरूप है । सर्वस्य वशी सर्वस्येशान: अर्थात्‌ जो परमात्मा सबों 
को अपने वशी में रखते हैं तथा सम्पूर्ण जगत के नियामक हैं, यः पृथ्िव्यांतिष्ठन्‌ यः पृथ्चिव्या आन्तरः परमात्मा 
पृथिवी के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहकर पृथिवी की अपेक्षा अन्तरद्ग हैं । सोडकामयत बहु स्थाम्‌ अर्थात्‌ 
उस परमात्मा ने सत्य सड्जल्प किया है कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ तदर्थ समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में आ जाऊँ। 

सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप हैं | इत्यादि । इस प्रकार के ही ईश्वरता 
को संसारी जीव की निवृत्ति के लिए, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य बतलाते हैं । तत्त्तमसि इस वाक्य में ततू यद एवं त्व॑ 
पद की समानाधिकरण्यता प्रतीत होती है । उस समानाधिकरण्य का सामान्य दूसरे प्रकार से होना अम्म्भव है, ज्ञात 
होता है कि उसका वर्णन ज्ञान ब्रह्म में ही है । तथाहि न तावद वैश्वदेव्यामीक्षा इस वाक्य के ही समान दोनों की 

एकार्थता का अभिधान करने से सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है । जैसा कि कहा भी गया है आमीक्षा देवता चुक्तां 

बदत्येवैष तद्धित: अर्थात्‌ यहाँ पर प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय आमीक्षा को देवता से युक्त ही बतलाता है । यहाँ अमिक्षा पद 

के सन्निधान के कारण उसी का विषय मानना चाहिए । अतएव कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि वह भिन्नार्थक है। 

अर्थात्‌ परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप अर्थ की भिन्नता है । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता हैं कि अजहतस्वार्था 

लक्षणा के द्वारा निरूढालक्षणा होने से नीलम्‌ उत्पलम्‌ के समान विशेषण-विशेष्य भाव भी सम्भव नहीं है । 

यथोक्तम्‌ जैसा कि कहा भी गया है कि स्वबुद्धया रज्यते येन विशेष्य॑ तद्दिशेषणम्‌ अर्थात्‌ विशेषण उसे कहते है 

जिसके द्वारा विशेष्य स्वीयत्व बुद्धि से रंजित हो जाता है । इत्यादि यदि कोई पूछे क्यों होता है तो इसका उत्तर है कि 

तत्‌ एवं त्वम्‌ ये दोनों परस्पर में विरुद्धार्थक हैं। अतएव इनमें विशेषण विशेष्य भाव रूप सम्बन्ध नहीं हो सकता 

है । यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जहत्स्वार्था लक्षणा के द्वारा उसके सम्बन्धी लक्षणा से 

कुसुमितद्वुमा गज्ठा अर्थात्‌ गल्जा विकसित वृक्षों वाली है। इस वाक्य के समान विशेषण विशेष्य भाव मान लिया जाय 

तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि दोनों की एकार्थता श्रुति बतलाती है । अतएवं जहदजहत्स्वार्था 

लक्षणा के द्वारा जिस तरह सो5यम्‌ देवदत्तः इत्यादि में अतीत देश कालावच्छिन एवं वर्तमान देश कालावच्छित्र रूप 

विरुद्ध अर्थ का त्याग हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी तत्‌ एवं त्वम्‌ पद के परस्पर विरोधी सर्वज्ञत्वावच्छिन्न तथा 

अल्पशत्वावच्छित्र रूप अंश का परित्याग करके दोनों में अनुगत्‌ चैतन्य रूप अर्थ की एकता रूप सामानाधिकरण्य के 

द्वारा निर्गुण में ही पर्यवसान होता हैं । अस्थूलम्‌ इत्यादि वाक्यों में तो उपाधि का निषेध होने के कारण तत्‌-तत्‌ पदार्थों 

का शोधन करने में उपयोग होने के कारण उन सबों का निर्गुण में ही पर्यवसान होता है । इस तरह से उपसंहार किया 

जायेगा | किश्ञ यहीं पर प्रारम्भ में ही स्वसृष्टमिदमापीय इत्यादि वाक्यों द्वारा विशिष्ट के ही आलम्बन का प्रतिपादन 

आगे चलकर किया जायेगा । अन्त में श्रुतियाँ कहती है त्वयि हि फलन्ति उसका निरास नहीं किए जाने के कारण 

आपमें ही पर्यवसान होता है । इस तरह से इस प्रकरण का उपसंहार करेंगी । उपासना आदि जो वाक्य हैं क्रिया रूप 

अर्थ में प्रवृत्त सृष्टि आदि का आलम्बन करने से तथा ज्ञान के साधन का विधान के द्वास इसका निर्गुण परत्व है, यही 

विचार की सरणी है ॥२॥ 
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सैषा झ्युपनिषद्ब्ाह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धता । श्रद्यया धारयेद्यस्तां क्षेम॑ गच्छेदकिंचन: ॥३॥ 
अन्चय:-- सैषा हि त्राह्मी ठपनियत्‌ पूर्वेयां यूर्वज: धृता यः ता श्रद्धया थास्येत अ्किंचन: द्वैर्म गच्छेत 8॥॥ 
अनुवाद---ब्रह्म का अतिपादन करने वाली यही ठपनियत है इसे यूर्दओों क्र मी घृर्दद सनक्रादि कह्ियों ने आत्म 

निश्चय के द्वाय धारण किया है | जो कोई भी मनुस्य उसको श्रद्धाएर्वक धारण करेगा बह बन्चन के कारण भूत समस्त 

ठपाधियों से मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करगा ॥8॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र चानादिशिष्टपरम्परागतत्वान्र संदहो युक्त इत्याह-सैयेति । सैया बथाक्तालम्बना ब्राह्मी ब्रह्मपरा । श्रद्धबा आदंरण 
चैतण्डिकतर्कानभिनिवेशेन यः श्रवणादिना थास्येत्स अ््रिंचनों निरस्तदेह्मद्ुपाश्रि: सन्‌ पर यर्द प्राप्रुयादिति 8॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनादि शिष्ट परम्यग से प्राप्त होने के काग्ण इसके वियव में किसी प्रकार की शड् नहीं की जा सकती है 
बात को सैषा० इत्यादि श्लोक से श्रीशुकदेवजी ने कहा है । अताग्व बह बुद्धीन्दियादि श्लोक स्वरूपा 
त्राह्मी परम्परा है । इसको जो श्रद्धापूर्वक वैतग्डिक तक के अभिनिवेश्ञ पूर्वक नहीं अपितु आदर 
है वह देह आदि उपाधियों को दृर करके पर पद को ग्रस्त कर लेता है ॥8॥ 
अन्न ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितामू | नारदस्थ चव संवादमृपषेनरायणस्यथ चल ॥४॥ 
अन्वग्ब:-- अत्र ते नारायणान्तरिताम्‌ नारदस्थ ऋषे: नारायणस्य च गाथा वर्णयिष्यामि [४॥ 
अनुवाद-- इस विषय में में आपको भगवान नागवण से सम्बन्ध रखने वाले देवर्थि नागद और ऋषि नायबण 
के संवाद स्वरूप एक गाथा को सुनाता हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
खतदेव सर्वश्रुत्यर्थनिरूपणेन प्रप्नवितुमितिहासमवत्रारयतिअत्रेति | नारायणान्वितां नारायण: प्रवक्तृत्वनान्वरितों वस्यां 
ताम्‌ । गाथामितिहासम्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ | उस इतिहास रूपिणी गाथा के प्रवक्ता स्ववम्‌ भगवान्‌ 
नारायण हैँ | यह वदस्काश्रम वासी भगवान नागबण और देवर्षि नारद का संवाद रूप गाथा है ॥४॥ 
एकदा नारदो लोकान्पर्यटन्भगवत्पियः: । सनातनमृषधिं द्रष्ट्र ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- एकदा भगवत प्रियः नारद: लोकान्‌ पर्यटन्‌ सनातनम्‌ ऋषिं द्र्ट नारायणाश्रमम्‌ ययौ ॥।५॥ 
अनुवाद-- एक वार श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी देवर्षि नारद्जी अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए सनातन 
ऋषि भगवान्‌ नारायण का दर्शन करने के लिए नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम) गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥॥ 
यो वे भारतवर्षें5स्मिन्क्षेमाय स्वस्तये नृणाम्‌ । धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥६॥ 
अन्वयः---यः वै अस्मिन्‌ भारतवर्ष नृणाम्‌ क्षेमाय, स्वस्तये धर्मज्ञानशमोपेत: अकल्पात्‌ शमोपेत: तप: आस्थित:॥।६॥ 
अनुवाद -जो भगवान्‌ नागयण इस भारतवर्ष में मनुष्यों का अभ्युदय (लौकिक कल्याण) तथा परमनि: श्रेवन्ष 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए कह्प के प्रारम्भ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान्‌ तप कर रहे हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०६३ 


तन्नोपविष्टमृषिभि: कलापग्रामबासिभिः | परीतं प्रणतो5पृच्छदिदमेज कुरूद्रह ॥७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुदबह ! त्त्र कलापग्रामवासिभि: ऋषिभि: परीतम्‌ उपविष्टम्‌ | प्रणत; इदमेब अपृच्छत्‌ ॥७।॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ एक दिन वे कलापग्रामवासी ऋषियों से घिरकर बैठे हुए थे । उसी समय नारदजी ने उनसे 

बड़ी ही नम्नता से यह प्रश्न पूछा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७।। 

तस्मै हावोचद्धगवानृषीणां श्रृण्वतामिदम्‌ । यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- श्रृण्वताम्‌ ऋषीणाम्‌ भगवान्‌ इदम्‌ तस्मै हि अबवोचत्‌ जनलोकनिवासिनाम्‌ यो हि ब्रह्मवाद: ।॥८।) 
अनुवाद--- सभी ऋषियों के सामने ही भगवान्‌ नारायण ने नारदजी को उस ब्रह्मवाद को सुनाया जो पूर्वकाल 

में जनलोक निवासियों में वेदों के तात्पर्य तथा ब्रह्म के स्वरूप के विषय में विचार करते समय कहा गया था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८॥। 

श्रीभगवानुवाच 
स्वायंभुव ब्रह्मसत्र जनलोके5 भवत्पुरा । तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- स्वायम्भुव पुरा जनलोक तत्रस्थाना मानसानाम्‌ उध्वरितसाम्‌ मुनीनाम्‌ ब्रह्मसत्रम्‌ अभवत्‌ ।॥९॥। 
भगवान्‌ नारायण ने कहा 
अनुवाद--- नारदजी प्राचीन काल में रहने वाले ब्रह्माजी के ऊध्वरिता मानस पुत्रों सनकादिक ऋषियों का ब्रह्मसत्र 
(ब्रह्म विषयक विचार) हुआ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
बह्यसत्रमिति । यथा यजमाना एवं समाना ऋत्विगादिरूपेण यत्र कर्म कुर्वन्ति तत्कर्मसत्र प्रसिद्धमू । तथा यत्र समाना 
एव वक्तश्रोतृभावेन ब्रह्म मीमांसन्ते तदब्ह्मसत्रम्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस कर्म में मान-सम्पन्न यजमान ही ऋत्विक्‌ आदि के रूप में कर्म को करते हैं उस कर्म को सत्र कहा जाता 
है। जहाँ पर मान-सम्मान ही यजमान वक्ता एवं श्रोता रूप से ब्रह्म विषयक विचार करते हैं उसे ब्रह्मसत्र कहते हैं।।९॥ 


श्रेतद्वीप॑ गतवति त्वयि द्रष्टं. तदीश्वरम्‌ । ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुत॒यों यत्र शेरते ॥ 
ततन्र हाउयमभूत्मश्नस्तं मां यमनुपृच्छसि ॥१०॥ 

अन्वय्र:-- ईश्वरं द्रष्टु त्वयि श्वेतद्वीपं गतबतति यत्र श्रुतयः शेरते तदा ब्रह्मवाद: सुसंवृतः । तत्र हि अय॑ प्रश्मम्‌ अभूत्‌ 
यम्‌ त्वं माम्‌ अनुपृच्छसि ॥१०!॥ 

अनुवाद--- जिस समय तुम मेरी श्वेतद्वीपाधिपति अनिरुद्धमूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेतद्वीप चले गये थे 
उस समय वहाँ ब्रह्म के विषय में विचार हुआ । जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट रूप से 
वर्णन न करके ब्रह्म] को लक्षित करती हुई उसी में सो जाती हैं । उस ब्रह्मसत्र में भी उसी प्रश्न को किया गया था 
जिस प्रश्न को तुम मुझसे किए हो ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहो तर्हि मया कर्थ तन्न ज्ञातमित्यत आह-श्वेतद्वीपमिति । तदीश्वरं तत्रस्थं मामेवानिरुद्धमूर्तिम्‌ ।॥१०॥॥ 


डग्द्ड श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

इस पर नारदजी ने कहा कि उस ब्रह्मवाद को मैं कैसे नहीं जान सका ? इस पर भगवान्‌ नारायण ने बतलाया 
कि उस समय वहाँ पर विद्यमान-मेरी अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए चले गये थे ॥१०॥ 
तुल्यश्रुततप:शीलास्तुल्यस्त्रीयारिमध्यमा: । अपि चक्र: प्रबचननमेक॑ शुश्रूषबो5परे ॥९९॥ 

अन्बय:-- तुल्यश्रुततपःशीलाः तुल्यस्वीयारिमध्यमा; एक॑ प्रवचनम्‌-चक्कु; अपरे शुश्रूषष: ।॥११॥ 

अनुवाद-- सनक, सनन्‍्दन, सनातन तथा सनत्कुमार ये चारो भाई शाखज्ञान, तपस्या तथा शील स्वभाव के विषय 
में एक समान हैं । ये चारो शत्रु, मित्र तथा उदासीन के विषय में एक समान दृष्टि रखने वाले हैं । उनमें से एक सनन्‍्दन को 
उन लोगीं ने प्रवचन कर्ता बनाया और शेष तीन भाई शुश्रूषु (सुनने की इच्छुक) बन गये ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वज्ञास्ते, कस्तत्र वक्ता प्रष्टा वा तत्राह-तुल्यश्रुतेति | श्रुतादेभिरविशेषा अरिमित्रोदासीनहीनत्वेन निरुपमकरुणा;, 
अतः सर्वे प्रबचनयोग्या अपि केनापि कौतुकेनैकं प्रवक्तारं कृत्वाउन्ये पप्रच्छुरित्यर्थ: ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि वे तो सबके सब सर्वज्ञ हैं उनमें कौन वक्ता अथवा कौन प्रष्टा हो सकता है ? इस पर 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि शाख्ज्ञान आदि के विषय में तो वे सबके सब एक समान है । उन लोगों का न कोई 
शत्रु है न कोई मित्र और न कोई उदासीन है वे सबों के साथ एक समान रहने वाले हैं । अतएवं उनकी करुणा की 
कोई उपमा नही दी जा सकती है। यद्यपि वे सभी प्रवचन के योग्य हैं । फिर भी कौतुक वशात्‌ उन लोगों ने सनन्‍्दनजी 
को प्रवचन कर्ता बना दिया और अवशिष्टतीन लोगों ने प्रश्न किया ॥११५॥ 
सननन्‍्दन उवाच 
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । तदन्ते बोधयांचक्रुस्तल्लिड्रैः श्रुतवः परम्‌ ॥९२॥ 
यथा शयानं सप्राज॑ बन्दिनस्तत्पराक्रमैः । प्रत्यूषे5 भ्येत्य सुश्लोकैबोधयन्त्यनुजीविनः ॥१३॥ 
अन्वयः--- यथा शयान सम्राजं प्रत्यूषे अभ्येत्य अनुजीविन वन्दिनः सुश्लोकै: तत्पराक्रमैः बोधयन्ति एवं स्वसृष्टमिदमापीय 
शक्तिभि: सहशयानं तदन्ते श्रुतयः परम्‌ बोधयाझ्क्कु; ।॥१२-१३॥ 
सनंदन महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- जिस तरह सोए हुए सम्राट्‌ को जगाने के लिए उसके अनुजीवी नन्‍्दीगण प्रात:काल में उस सम्राट 
के सुयश एवं पराक्रम का गान करके उसे जगाते है उसी तरह प्रलयकाल की बेला के आने पर जो परमात्मा अपने 
से सृष्ट सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में लीन करके समस्त शक्तियों के साथ सोए हुए परमात्मा को श्रुतियाँ इस प्रकार जगाने 
का काम करती हैं ॥१२-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वसृष्टमिति । स्वयं निर्मितमिदं विश्व॑ प्रतयसमये आपीय संहत्य शयानं योगेन निद्राणमिव वर्तमान तदन्ते प्रलयान्ते 
तल्लिड्ैस्तत््रतिपादकैवाक्यै: परमीश्वरं सृष्टिसमये प्रथमनिःश्वासभूताः श्रुतयः प्रबोधयामासु: । सुश्लोकैः शोभना: श्लोकाः 
कीर्तयो येषु तैः पराक्रमै: ।१२-१३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा निर्मित इस सम्पूर्ण जगतू को अपने में ही लीन करके योगनिद्रा में सोये हुए परमात्मा को अलव 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: है 


काल के अन्त में परमात्मप्रतिपादक वाक्यों के द्वार परमात्मा के नि:श्वासभूत श्रुतियाँ उन्हे जगाती हैं । परमात्मा के सुन्दर 
यश से युक्त उनके पराक्रम बोधक वाक्यों के द्वारा ॥१२-१३॥ 
श्रुतय ऊचु: 
जय जय जहाजामजित दोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभग: । 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मना च चरतो3नुचरेन्निगम: ॥९४॥ 
अन्वय:-- हे अजित जय जय अगजगदोकसां दोषगृभीतगुणां जहि यत्‌ त्वम्‌ आत्मना समवरुद्ध समस्त भग: एकलश 
क्त्यवबोधक ते क्वचित्‌ अजयात्मनाचचरत: अनुचरेत निगम: ॥॥१४॥ 
श्रुतियों ने कहा 
अनुवाद--- हे अजित प्रभो ! आपकी जय हो, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं आप पर कोई भी विजय नहीं को 
प्राप्त कर सकता है । सम्पूर्ण जड़ एवं चेतनों अपनी माया के जाल में फँसाने वाली इस अविद्या का नाश कर दें । 
इस माया के समस्त सत्त्वादि गुण दोषमय हैं । आप तो स्वभावत: ही सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, क्रिया बल आदि ऐश्वर्यो 
से सम्पन्न हैं। यदि आप कहें कि जीव ही अपने ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा इसका नाश कर दें तो ऐसा वे इसलिए 
नहीं कर सकते है कि, जीवों की ज्ञान आदि समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाले अन्तर्यामी आप हीं हैं | अतएव 
आपको छोड़कर कोई भी इस माया को विनष्ट नहीं कर सकता है इस विषय में साक्षात्‌ वेद ही प्रमाण हैं । यदि आप 
कहें कि इस प्रकार के मुझमें श्रुतियों की प्रवृत्ति कैसे होती हैं तो इसका उत्तर है कि सृष्टि आदि के समय में आप ही 
क्रीडा करते हैं इस प्रकार से श्रुतियाँ आपका यत्‌ किश्चित रूप से वर्णन करती हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
जय जयेति | भो अजित, जय जय उत्कर्षमाविष्कुरु । आदरे वीप्सा । केन व्यापारेण | अगजगदोकसां, अगानि स्थावराणि 
जगन्ति जड़मानि च ओकांसि शरीराणि येषां जीवानां तेघामजामविद्यां जहि नाशय । किमिति गुणवतती हन्तव्येत्यत आह-दोषग्रभी तगुणाम्‌! 
दोषाय आनन्दाद्यावरणाय गृहीता गुणा यया ताम्‌ । हग्रहोर्भश्छन्दसि, इति भकारः । इयं हि स्वैरिणीव परप्रतारणाय गुणान्‌ गृह्नात्यतो 
हन्तव्येति । तहिं मय्यपि दोषमावहेदिति ममापि तत्र का शक्ति: स्थादत आह-त्वमिति । यच्चस्मात्त्वमात्मना स्वरूपेणैव 
समवरुद्धसमस्तभग:। संप्राप्तसमस्तैश्चर्योंइसि । वशीकृतमायत्व॒दिति भाव: । ननु स्वयमेव त्ते ज्ञान वैराग्यादिना किं न हन्युरित्यत 
आह-अखिलशक्त्यवबो धकेति । तेषां त्वमेवान्तर्यामीसर्वशक्त्युद्धोधक: । अतो न ते ज्ञानादौ स्वतन्त्रा इति भाव: । 
नन्वहमकुण्ठज्ञानैश्वर्यादिगुणो जीवानां कर्मज्ञानादिशवत्यवबोधनेनाविद्याहन्तेत्यत्र कि प्रमाणमिति चेत्‌, अहमेव प्रमाणमित्याह-नियमो 
वेद: । नन्‍्वेवंभूते मयि कर श्रुतीनां प्रवृत्तिस्तत्राह-क्वचिदिति । कदाचित्सृष्टयादिसमये5जया मायया चरत: क्रीडतो नित्यं चालुप्तमगतया 
सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसेनात्मना च चरतो वर्तमानस्य निगमो<नुचरेत्प्रतिपादयेत्‌। कर्मणि षष्ठयौ । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' , 
“यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्व॑ यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्ष॒ईं शरणमहं प्रपच्चे', 'य आत्मनि तिष्ठन्‌', 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', “यः सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌' इत्यादिनिगमकदम्बस्त्वामेबंभूतं प्रतिपादयतीत्यर्थ:। जय जयाजित 
जह्यगजज्जमाबृतिमजामुपनीतमृषागुणाम्‌ । न हि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमी निगमगीतगुणार्णवता तब ।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को जगाती हुई श्रुतियाँ कहती हैं कि प्रभो आप अजित हैं । आपको कोई भी नहीं जीत सकता है। 
अतएव आपकी जय हो जय हो । अर्थात्‌ आप अपना उत्कर्ष आविष्कृत करें | यहाँ पर आदर के अर्थ में वीप्सा है। किस 
व्यापार के द्वारा ? सम्पूर्ण शरीरधारी चराचर जीवों की अविद्या का आप नाश कर दें । यदि आप कहें कि यह गुणों से 
युक्त हैं इसको क्यों विनष्ट किया जाय तो, इसके जो स्त्वादि गुण हैं उसके द्वारा यह जीवों के ज्ञान तथा आनन्द को ढँक 
देने का काम करती है, हग्रहोर्भश्रछन्दसि सूत्र से गृहीत के हकार का भकार हो गया है। अर्थात्‌ यह वेश्या के समान दूसरों 
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को ठगने के ही लिए गुणों को ग्रहण करती है । अतएव यह विनाश्या है। यदि आप कहें कि तब तो यह मुझमें भी दोषों 
को अविस्कृत कर सकती है ऐसी माया को मैं कैसे विनष्ट कर सकता हूँ तो ऐसी बात नहीं है। आप तो स्वभावत ही 
सम्पूर्ण ज्ञान शक्ति आदि ऐश्यों से सम्पन्न हैं। आपने तो माया को अपने वश में कर रखा है। यदि आप कहें कि वे जीव 
ही अपने ज्ञान तथा वैराग्य आदि गुणों के द्वारा क्यों नहीं विनष्ट कर देते हैं तो इस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि जीवों के आप 
अन्तर्यामी हैं । उनके समस्त ज्ञानादि को आविष्कृत आप ही करते है । अतएव ज्ञान आदि के विषय में वे स्वतंत्र नहीं 
हैं। यदि आप कहें कि मैं अव्याहत ज्ञानादिगुण सम्पन्न हूँ तथाजीवों के कर्म ज्ञान आदि प्रकाशन पूर्वक उनकी अविद्या का 
विनाश करने वाला हूँ इसमें क्‍या प्रमाण है । तो इस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि इसमें तो निगम (वेद) ही प्रमाण हैं । यदि 
कहें कि इस प्रकार के मुझमें श्रुतियों की प्रवृत्ति कैसे होती है । इस पर श्रुतियों ने कहा आप सृष्टि आदि के समय माया 
के साथ क्रीडा करते हैं किन्तु चूंकि आपके ऐश्वर्य कभी लुप्त नहीं होते हैं अतएव सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्द स्वरूप 
आप सदा बने रहते हैं अतएव इसी तरह से वेद आपका प्रतिपादन करता है । यहाँ कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। 
“'य तो वा इमानिभूतानि जायन्ते' अर्थात्‌ जिस परंबह्म परमात्मा से ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं। “यो ब्रह्मणं विदधाति 
पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोत्‌ तस्‍्मै' अर्थात्‌ परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सृष्टि करते हैं तथा जिस परमात्मा ने उस ब्रह्मा 
को वेदों का ज्ञान प्रदान किया । 'तं ह देवमात्मात्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्ष॒वैं शरणमहं प्रपद्चे' अर्थात्‌ उन दिव्यगुणसम्पन्न 
परमात्मा जो आत्मा और बुद्धि का प्रकाश करते हैं उन परमात्मा की मुमुक्षु जीव मैं शरणागति करता हूँ | “य आत्मनि 
तिष्ठन' अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा के भीतर अन्‍्तर्यामी रूप से स्थित रहते हैं । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात्‌ जो 
परमात्मा सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त स्वरूप हैं। “यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌' जो परमात्मा सर्वज्ञ सब कुछ सामान्य 
रूप से जानते हैं । तथा सर्ववेत्ता हैं सभी वस्तुओं को विशेष रूप से जानते हैं ये सभी वेदों के वाक्य आपका इस प्रकार 
से वर्णन करते हैं । जब जयाजित० इत्यादि हे अजित आपकी जय हो । आप सम्पूर्ण चराचर को अपने मृषागुणों के 
द्वार आच्छन्न करने वाली अविद्या को आप विमष्ट कर दें आपको छोड़कर दूसरे जीव इसको विनष्ट करने में समर्थ नहीं 
है । वेद आपके गुण समूह का वर्णन करते हैं ॥१४॥ 
बृहदुपलब्धमेतद्‌्वयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृते्मदिवा$बिकृतात्‌ । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१५॥ 

अन्वय:--- उपलब्धमेतत्‌ बृहत्‌ अबयन्ति अवशेषतया । यत: उदयास्तमयी बिकृते: मृदिवा अविकृतातू । अतो ऋषय; 

मनोवचनाचरितं त्वयि दधु: नृणाम्‌ भुवि दत्त पदानि कथमयथा भवन्ति ॥ १५॥ 


अनुवाद-- नि:सन्देह हमारे द्वारा इन्द्र, वरुण कुबेर आदि देवताओं का वर्णन किया जाता है किन्तु जितने 
भी हमारे मन्त्र, मन्रों के दृश् ऋषिगण है वे सभी इन्द्र वरुण तथा इस जगत्‌ को ब्रह्म स्वरूप ही जानते हैं इसका 
कारण है कि जिस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ नहीं रहता है उस समय भी आप बने रहते हैं । क्योंकि ब्रह्म से ही सबों 
की उत्पत्ति होती है और ब्रह्म में ही सम्पूर्ण जगत्‌ का लय होता है । किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादान कारण होने पर 
भी घट, शराब आदि के उपादान कारण मिट्टी के समान आप विकारवान्‌ नहीं हैं, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ रूप विवर्त 
को अधिष्ठान कारण होने के कारण आप निर्विकार है । यही कारण है कि ऋषिगणों का कहना है मन तथा वाणी से 
जो कुछ भी सोचा या कहा जाता है उसे वे आपका ही स्वरूप मानते हैं । मनुष्य अपना पैर चाहे ईंट, पत्थर, काट 
किसी पर भी रखे वह पृथिवी पर ही होगा क्योंकि वे सबके सब पृथिवी स्वरूप हैं । अतएव हम चाहे जिस नाम अथवा 
रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम और रूप होगा ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 

ननु कर्थ॑ मामेवं प्रतिपादयन्ति, यत 'इन्रो यातो5वसितस्य राजा' एत्यादिभिरिन्द्रो यातो जकुमस्यावसितस्य स्थावरस्थ च 
राजेति प्रतिपाद्यते, तथा 'अग्निर्मूर्धा दिब:' इत्यादिभिश्नैव॑भूतत्वेनाग्न्यादयः प्रतिपाधन्ते, तत्राह-बृहदुपलब्धमेतदिति | अयमर्थ:- 
एतदुपलब्धं दृष्टमिद्भादिसईव बृहदुब्रह्मत्वमित्येवावयन्ति जानन्ति | कथम्‌ । बृहत एवावशेपतयाउवशिप्यमाणत्वेन । कुत; । यततो 
बृहतः सर्वस्योदयास्तमयाबुत्पत्तिलयौ, सर्वोपादानत्वात्‌ । तहिं किं विकारित्य॑ बृहतः । न, अधिकृतात्‌ । विवर्ताधिष्ठानत्वेना- 
विकारादित्यर्थ: । बाशब्द उपमार्थ: । यथा घटादेरविकृततेमृदि उदयास्तमयौ तद्गत्‌ । 'बाचारम्भणं विकारों नामधैय॑ मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌', 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिभिस्तथा प्रतिपादनादित्यर्थ: । अत: कारणादृपयो मन्त्रास्तद्रश्टरो वा त्वव्येव मनोबचमाचरित॑ 
दधुः, मनसा आचरितं तात्पर्य वचनाचरितमभिधानं च धृतवन्त: । न पृथग्विकारेप्वित्यर्थ; । अन्र निरदर्शनम-कथमयशेति । नृां 
भूचराणां यत्र कुत्रापि दत्तानि निक्षिप्तानि पदानि भुवि कथमयथा भवन्त्यदत्तानि भवन्ति | अतो यथा मृत्याषाणेष्टकादिषु दत्तानि 
पदानि भुव॑ न व्यभिचरन्ति तथा यत्किमपि विकारजातं वदन्तो वेदास्त्वामेव सर्वकारणं परमार्थभूतं प्रतिपादयन्तीत्यर्थ:। 
द्रुहिणवहिरवीन्रमुखामरा जगदिदं न भवेत्यृथगुत्थितम्‌ । बहुमुखैरपि मन्त्रगणैरजस्त्वमुरुमूर्तिरतो विमिगद्यसे।।१५॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि मेरा इस प्रकार से कैसे प्रतिपादन करते हैं । क्योंकि इन्द्रो चातो5 बसितस्थ राजा अर्थात्‌ इन्द्र 
जब्बम्‌ और स्थावर के राजा हो गये । इस तरह के मन्त्रों से इन्द्र का वर्णन किया जाता हैं। अग्निमूर्धादिव: अर्थात्‌ अग्नि 
सूर्य रूप से चुलोक के मूर्धा हो गये इत्यादि मन्त्रों से अग्नि का वर्णन किया गया है । इस पर श्रुतियों ने कहा इस तरह से 
उपलब्ध होने वाले इन्द्र, वरुण आदि ब्रह्मरूप ही है ऐसा ऋषिगण मानते हैं | क्योंकि जब प्रलय काल में सब कुछ विनष्ट 
हो जाता है, उस समय केवल आप ही बचे रहते हैं | उस परंह्म से इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति और लय होते हैं । क्योंकि 
आप ही सबों के उपादान कारण हैं । तो फिर ब्रह्म विकारवान है क्या ? तो ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा निर्विकार ही बने 
रहते हैं । क्योंकि आप जगत्‌ रूपी विवर्त के अधिष्ठान हैं | वा शब्द यहाँ उपमार्थक है । ठीक उसी तरह जिस तरह मिट्टी से 
उत्पन्न होने वाले घट शराव आदि के बनते विगड़ते रहने पर भी मिट्टी में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है । इसी अर्थ 
का प्रतिपादन ये श्रुतियाँ भी करती हैं | बाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थात्‌ जितने भी घटशराव 
आदि विकार और नाम है जिनका उच्चारण किया जाता है उनमें ही विकार होता है मिट्टी में किसी भी प्रकार का विकार नहीं 
होता है । सर्व खल्विदं ब्रह्म यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है । इत्यादि श्रुतियाँ सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्मरूप ही प्रतिपादन 
करती हैं । अतएव जितने भी ऋषिगण मन्त्र तथा मन्त्रों के द्रष्टा हैं वे सभी मन से जिनको सोचा जाता है तथा वाणी से जिनको 
कहा जाता है, उन सबों को आप में ही मानते हैं । आपसे भिन्न विकारों में नहीं इसका उदाहरण कथमयथा० इत्यादि है। 
पृथिवी पर चलने वाले मनुष्य अपना पैर चाहे जहाँ रखें वह पृथिवी पर ही होगा । अतएव जिस तरह मिट्टी, पाषाण, काष्ठ 
आदि पर रखा हुआ पैर पृथिवी पर ही होगा क्योंकि वे सबके सब पृथिवी रूप ही होंगे। इसी तरह बेद चाहे जिसका वर्णन 
करें वे सबो के कारणभूत आपका ही वर्णन करते हैं । ब्हिणवह्विरवीचमुखामराः इत्यादि अर्थात्‌ ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, 
इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण जगतू प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं । इसीलिए 8 % 38054 का वर्णन 
करने वाले वेद मन्त्र उन देवताओं के नाम से अलग-अलग आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं | क्योंकि आप तो 
अजन्मा हैं और उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता है ॥१५॥ 

इति तब सूरयस्न्रयधिपतेडखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धिमबगाह्य तपांसि जहुः । 
'किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणा: परम भजन्ति ये पदमजस््रसुखानुभवम्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः-- ज््यधिपते इति तव अखिल लोकमलक्षपण कथा कथामृताब्धिमवगाह्म सूरयः तपांसि जहुः ये पुनः 

स्वधामविधुताशयकालगुणा: हे परम ये तवाजखसुखानुभवम्‌ भजन्ति ॥१६॥ 


४०६८ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--संसारी जीव तो माया के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों की अच्छी बुरी क्रियाओं में फैंस 
जाते हैं; किन्तु आप तो इस त्रिगुणात्मिका मया नटी के स्वामी हैं । उसको नचाते हैं, इसीलिए विवेकी पुरुष आपकी 
लीलाकथा रूपी अमृतसागर का अवगाहन करके अपने समस्त पापों को धो डालते हैं । क्योंकि आपकी लीला कथा 
सभी जीवों के माया जाल को विनष्ट कर देने वाली है । हे परम ! जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अन्तःकरण 
के राग-द्वेष आदि तथा शरीर के कालकृत जरामरणादि दोषों को मिटा दिया है और जो निरन्तर आपके उस स्वरूप 
के चिन्तन में मग्न रहते हैं जो अखण्ड आनन्द स्वरूप है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 

त्वमेव सर्वनिगमगोचर इति सत्ता प्रवृत्त्या द्रढयति-इति तवेति । त्वमेव सर्वकारणत्वेन परमार्थ इति कृत्वा भोरुषधिपते 
त्रिगुणमायामृगीनर्तक, सूरयो विवेकिनस्तवाखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धि सकलजनबृजिननिरसनहेतु कीर्तिसुधासिन्धुमवगाहा 
निषेव्य तपांसि तपन्तीति तपांसि पापानि दुःखानि वा जहस्त्यक्तवन्तः । त्वदीयकथामात्रेण यदा पापत्यागस्तदा किमु वक्तव्यं, 
ये पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणा: स्वधाम्रा स्वरूपस्फुरणेनैव विधुतास्त्यक्ता आशयगुणा अन्तःकरणधर्मा रागादय: कालगुणा 
जरादयश् यैस्ते, तथा हे परम, तवाजस्रसुखानुभवमखण्डानन्दानुभवं पदं स्वरूप भजन्ति सेवन्ते तथाभूता दुःखानि त्यजन्तीति। 
'तद्यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पाप॑ कर्म न श्लिष्यते', “न कर्मणा लिप्यते पापकेन', 'तत्सुकृतदुष्कृते 
विधुनुते', 'एतह बाव न तपति' , किमहसाधु नाकरवम्‌' , किमहँ पापमकरवम्‌ इत्यादिश्रुतेरित्यर्थ: | सकलवेदगणेरितसदगुणस्त्वमिति 
सर्वमनीषिजना रता: । त्वयि सुभद्रगुणश्रवणादिभिस्तव पदस्मरणेन गतक्लमा: ॥१६।॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में श्रुतियाँ कहती हैं कि हे प्रभो आप ही सम्पूर्ण वेदों में प्रतिषादित किये जाते हैं । इस बात का 
प्रतिपादन सन्त पुरुषों की प्रवृत्ति से सुदृढ़ किया जा रहा है । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण होने के कारण परमार्थ 
हैं। इस तरह से मन में रखकर कहते हैं हे त्रिगुणात्मिका माया नटी को नचाने वाले है । इस बात को जानकर विवेकी 
पुरुष आपके सम्पूर्ण संसार के समस्त दोषों को दूर करने वाली लीलाकथा रूपी अमृत सागर का अवगाहन करके संतप्त 
करने वाले अपने समस्त पापों अथवा दुःखों का परित्याग कर दिये | जब आपकी कथामात्र से ही समस्त पापों का 
परित्याग हो जाता है तो फिर क्या कहना है । जो लोग अपने स्वरूपज्ञान से ही अन्तःकरण के राग द्वेष आदि धर्मों 
का परित्याग कर चुके हैं तथा कालजन्य जरा मरणादि धर्मो का परित्याग कर चुके हैं वे लोग हे परंतह्म प्रभो आपके 
निरन्तर अखण्डानन्द अनुभव रूप आपके स्वरूप का सेवन करते हैं और अपने समस्त दुःखों का परित्याग कर देते 
हैं । इसी अर्थ का प्रतिपादन निम्नांकित श्रुतियाँ करती हैं तद्‌ यथा पुष्करपलाश: इत्यादि जिस तरह कमल दल का 
जल से संस्पर्श नहीं होता है, इसी तरह 'ब्रह्मज्ञान सम्पन्न जीव का कर्मों से संस्पर्श नहीं होता है । न कर्मणा लिप्यते 
पापकेन अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी को पाप कर्म बन्धन कारक नहीं होते हैं । तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरुष 
अपने पाप पुण्य रूप समस्त कर्मों को विनष्ट कर देने का काम करता है | ४. एतं ह बाव न तपति । अर्थात्‌ आत्ज्ञानी 
पुरुष को संतप्त नही कर पाते हैं | कि महं साधुनाकरवम्‌ वह यह सोचकर संतप्त नहीं होता है कि मैंने कौन सा 
पुण्य कर्म नहीं किया | किमह पापमकरवम्‌ अर्थात्‌ मैंने कौन सा पाप किया । ये सभी श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानी की महिमा 
को बतलाती हैं। सकलबेद तबेरित इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि सम्पूर्ण वेद आपके सदगुणों का वर्णन करते हैं 
इसीलिए संसार के समस्त मनीषी पुरुष आपके मज़लमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे 
ही प्रेम करते हैं, एवं आपके चरणों का संस्मरण करके वे सम्पूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं ॥१६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०६९ 


दृतय इव श्रवसन्त्यसुभृतो यदि ते5नुविधा महदहमादयो5ण्डमसृजन्यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधो5 न्वयो5त्र चरमो5 न्रमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥९७॥ 
अन्वय:-- असुभूतो यदि अनुविधा: श्वसन्ति, इतरथा दृतय इव श्वसन्ति, यदनुग्रहत: महदहमादया अण्डम्‌ असृजन्‌ 
अन्नमयादिषु यः चरम: पुरुषविध: अत्र अन्बयः यः सदसत्तः पर त्वम्‌ अथ यत्‌ एप्वशेषमृतम्‌ ॥१७॥। 
अनुवाद--हे भगवन्‌ प्राणधारियों के जीवन की इसी में सफलता है कि वे आपका स्मरण कीर्तन करें । ऐसा नहीं 
करने वाले प्राणधारियों का जीवन व्यर्थ है । उनके शरीर में श्रास का चलन ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह लुहार की धौंकनी 
में हवा का आना जाना होता है । महान्‌ तथा अहड्जार आदि इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि आपके उनमें प्रवेश रूपी अनुग्रह के कारण 
है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय इन पाँचों कोषों में पुरुष रूप से आप ही विद्यमान रहते हैं । 
आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व को अनुभूति होती है । उनके नही रहने पर भी अन्तिम अवधि रूप से आप 
उनमें विराजमान रहते हैं। इस तरह सबसे अज्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असक्ल हैं । वृतियों के द्वारा जो कुछ 
भी अस्ति और नास्ति के रूप में प्रतीति होती है, उन सबों में कार्य कारण रूप से आप परे हैं । 'नेति नेति' श्रुति द्वारा 
सबका निषेध हो जाने पर भी आप निषेध के साक्षी रूप से बने रहते हैं। अतएव आपके भजन तथा स्मरण के विना मनुष्य 
का जीवन व्यर्थ है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 

“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना:।' तथा “न चेदवेदीन्महती 
विनष्टि:', “ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्ति' इत्याद्या: श्रुतय: । पूर्वश्लोकोक्तोभयविधभजनहीनान्निन्दन्ति-दृतय 
इबेति । असुभूतो नरा यदि ते अनुविधा अनुविदधतीत्यनुविधा अनुवर्तिनो भक्ता इति यावत्‌ । तरहिं । श्वसन्ति जीवन्ति 
सफलजीवना भव॒न्ति । इतरथा दृतय इब भस्त्रा इब । वृथाश्वासा इत्यर्थ: । नन्‍्वभक्तानामपि कामादिफलमस्त्येव । न 
कार्यकारणानुग्राहकत्वेन जीवनहेतोस्तवाभजने कृतघ्नानां तदपि न सिध्येदित्याशयेनाह-महदहमादय इति । महानहड्डारश्चादियेंषां 
ते यदनुग्रहतो यस्यानुप्रवेशेन लब्धसामर्थ्या: सन्तो5ण्डं देहं समशध्टिव्यष्टिरूपं सृष्टवन्तः । तत्र च पञ्मापि कोशानन्नमयादीनाविश्य 
तत्तदाकार: सन्‌ यश्चेतयते स त्वं तदाह-पुरुषविध इति । पुरुषस्यान्नमयादेविंधेव विधा आंकारो यस्य स तथा । ननु चिदेकरसस्य 
कथं तत्तदाकारतात आह-अन्वयो5त्रेति । अन्न एष्वन्नमयादिष्वन्वेतीत्यन्बयः । अतस्तत्तदाकारतेति । एवं तर्हिं सत्यत्वमसद्जत्वं 
च कथ॑ तत्राह-चरमोउन्नमयादिषु य इति । अन्नमयादिषृपदिश्यमानेषु यश्वरमो 'ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा' इति पुच्छत्वेनोक्तः स त्वमिति 
संबन्धः । ननु तथाप्यन्नमयादिष्वन्वितत्वेड्सड्भत्वव्याहतिरेव, तत्राह-सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतमिति । सदसत्ः 
स्थूलसूक्ष्मादब्नमयादे: परं व्यतिरिक्त तत्साक्षिभूतम्‌ू । अवशेषमवशिष्यत इत्यवशेषमबाध्यम्‌ । अथात एवं ऋतं सत्यम्‌ । तर्हि 
किमर्थ तेप्बन्वय उक्त:, शाखाचन्द्रवच्छुद्धस्वरूपलक्षणार्थम्‌ । तथा हि- 'स वा एष पुरुषोज्न्रंसंमयस्तस्येदमेव शिर:' इत्यादिना 
स्थूलसूक्ष्मक्रमेण पञ्चकोशानुपदिष्य “तस्य पुरुषविधतामन्वर्य॑ पुरुषविध:' इति पुनः पुनस्तदन्वितत्वेनालक्ष्य 'ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा 
इति सर्वसाक्षिशुद्धस्वरूपनिरूपणमित्यनवद्यम्‌ । नरबपु: प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणक्रर्णनसंस्मरंणादिभि: । नरहरे न भजन्ति 
नृणामिद दृतिवदुच्छव्सितं विफल तत: ।।१७॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

असूर्यानामतिलोका: प्रकाश के किरण से भी रहित घोर अन्धकार से युक्त असूर्य नामक जो लोक है, आत्मघाती 
पुरुष मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं लोकों में चले जाते हैं | न चेदबेदीन्‍्महती विनष्टि: उस परमात्म तत्त्व को अंनुष्य नहीं जान 
सका तो जीवन की सबसे बड़ी हानि हो गयी । ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवा5पियन्ति। अर्थात्‌ जिन 
लोगों ने उस ब्रह्म तत्त्व को जान लिया वे मुक्त हो जाते हैं । तथा जो लोग उस ब्रह्म तत्त्व को नहीं जानते वे दुःख 
में ही लीन हो जाते है । इत्यांदि श्रुतियाँ पूर्व श्लोक में वर्णित दोनों प्रकार के भजन से रहित. मनुष्यों की निन्‍दा करते 
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हैं । यदि प्राणधारी मनुष्य आपके अनुवर्ती हैं अर्थात्‌ आपका स्मरण कीर्तन करते हैं तो तब तो उनका जीवन सफल 
है । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके शरीर में श्वास का आना जाना लुहार की धौंकनी में हवा के आने जाने के 
समान व्यर्थ है । यदि कहें कि जो भक्त नहीं है उन लोगों को भी कामादि रूप फल की प्राप्ति होती ही है तो ऐसी 
बात नहीं है । कार्य कारणानुग्राहक होने के कारण आपके अभक्तों का जीवन कृतघ्न होने के कारण कामादि की भी 
प्राप्ति नहीं होती है । महान्‌ तथा अहड्ार आदि भी आपके अनुप्रवेश के कारण ही ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं। आपके 
अनुप्रवेश रूप अनुग्रह को प्राप्त करके ही समहष्टि व्यष्टि रूप शरीर की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। किश्च उस शरीर 
के भीतर रहने वाले जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोश हैं उनमें भी आप प्रवेश करके विभिन्न 
आकारों वाला हो कर जो चेतन के समान चेष्टा करता है वह भी आप ही हैं । उसी को श्रुतियाँ पुरुषविध: शब्द से 
कहती है । अर्थात्‌ अन्नमयादि पुरुष के आकार के समान आकार वाले आप हो जाते हैं । यदि आप कहे कि मैं तो 
केवल ज्ञानस्वरूप हू यह विभिन्न आकारों वाला मैं कैसे हो सकता हूँ, इस पर श्रुतियों ने कहा आप इन सबों से अन्वित 
हैं। अर्थात्‌ इन अन्नमयादिक से आप अन्वित सम्बद्ध होते हैं। अतएव आपकी विभिन्न आकारता हो गयी । यदि आप 
पूछें कि ऐसा होने पर मेरे सत्यत्व एवं असद्भत्व की सिद्धि कैसे होगी ? इस पर श्रुतियों ने कहा चरमो$ न्नमयादिषु 
यः अर्थात्‌ अन्नगय आदि में जो अन्तिमरूप से उपदिष्ट है । ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा इस श्रुति में पुच्छ शब्द से कहे गये 
हैं वही आप हैं। यदि कहे कि अन्नमयादि के साथ अन्वित होने पर मेरा असब्भत्व बाधित हो गया । उस पर श्रुतियों 
ने कहा कि आप सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से परे हैं और जो इन अन्नमयादि के विनष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है, 
वह आप ही हैं | अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म जो अन्नमयादि हैं उन सबों से भिन्न तथा उन सबों के साक्षी आप हैं । अवशेष 
अर्थात्‌ अवाच्य । इसीलिए ऋत सत्य हैं। यदि आप कहें कि उन सबों में मेरा अन्वय किसलिए श्रुतियाँ बतलाती हैं? 
तो इसका उत्तर है कि शाखा चन्द्र के समान आपके शुद्ध स्वरूप लक्षण के लिए । तथा० हि इत्यादि सवाएष 
पुरुषो5न्नरस मयः तस्येदमेव शिरः इत्यादि श्रुति के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म के क्रम से श्रुतियाँ पञ्चकोशों का उपदेश 
करके उसकी पुरुषविधता अर्थात्‌ पुरुषाकारता का अनुसरण करके यह पुरुष के आकार वाला हो जाता हैं। बार-बार 
उस ब्रह्म को अन्वित रूप से लक्षित करके ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा श्रुति से सबों के साक्षी शुद्ध स्वरूप का निरूपण किया 
गया है । इस तरह से सबकुछ स्पष्ट हो गया । नरवपु: प्रतिपद्य इत्यादि हे नूसिंह भगवन्‌ मानव शरीर प्राप्त करके 
भी यदि कोई जीव आपके श्रवण, कीर्तन एवं संस्मरण के द्वारा आपकी आराधना नहीं करता है तो ऐसे जीव का श्वास 
लेना धौंकनी के समान व्यर्थ है ॥१७॥ 
उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदूशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परम पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥९८॥ 
अन्वय:--- ऋषिवर्त्मसु ये कूर्पदृश: ते उदरम्‌ उपासन्‍्ते आरुणय: परिसर पद्धतिं हृदयम्‌ दहरम्‌ | तत हे अनन्त तब 
धाम परम शिरः उदगातू यत्‌ समेत्य पुनरिह कृतान्तमुखेन पतन्ति ॥॥१८॥ 
अनुवाद- ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों को बतलाया है । उनमें से जो स्थूल दृष्टि वाले हैं 
वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं | अरुणवंशके ऋषिगण सभी नाड़ियों के निकलने के 
स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहखह्म की उपासना करते है । हे अनन्त प्रभो ! हृदय से ही आपको प्राप्त 
करने के श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर की ओर ब्रह्मस्त्र पर्यन्त गयी है । जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त 
क़र लेता है, और उससे ऊपर की ओर जाता है वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता हैं ॥१८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०७१ 
भावार्थ दीपिका 

एवं तावत्सर्वात्मके परमेश्वरे सर्वश्रुतिसमन्वयेन सद्भजनीयत्वमुक्त्वा अभक्तनिन्दया च तदेव दृढीकृत्येदानीमनवगाह्ममहिमनि 
प्रथम तावदुपाध्यालम्बनमुपासन “उद॒रं ब्रह्मेति शार्कराक्षा उपासते हृदयं ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्मा हैवैता इत ऊर्ध्व॑ त्वेसोदसर्पत्तच्छिरो5 श्रयत' 
इत्याद्या: श्रुतयो विदधतीत्याह-उदरमुपासत इति | ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां संप्रदायमार्गेषु ये कूर्पदृशस्ते उदरालम्बनं मणिपूरकस्थं 
ब्ह्मोपासते ध्यायन्ति । शार्कराक्षा इति श्रुतिपदस्य प्रतिपदं कूर्पदूश इति । कूर्ष रशशकरारजो विद्यते दृक्ष्वक्षिषु येषां ते तथा 
रजःपिहितदृष्टय: , स्थूलदृष्टय इति यावत्‌ । उदरस्य हृदयापेक्षया स्थूलत्वात्‌ । यद्दा कूर्प सूक्ष्मम्‌ । सूक्ष्मद्श इत्यर्थ: । तदा 
हृदयस्थं सूक्ष्ममेवालक्ष्य तत्प्रवेशाय प्रथममुदरस्थमुपासत इति भाव: । आरुणयस्तु साक्षाद्धदयस्थं दहरं सूक्ष्ममेवोपासते । 
हृदयविशेषण परिसरपद्धतिमिति । परित: सरन्ति प्रसर्पन्तीति परिसरा नाड्यस्तासां पद्धतिं मार्ग प्रसरणस्थानमित्यर्थ: । विशेषणस्य 
'फलमाह-तत इति । हृदयात्‌ भो अनन्त, तव धामोपलब्धिस्थानं सुघुप्राख्य परम॑ श्रेष्ठ ज्योतिर्मयं शिरो मूर्धान प्रत्युदगादुदसर्पत्‌।॥ 
मूलाधारादारभ्य हृदयमध्यादून्रह्मर्श्र प्रत्युद्वतमित्यर्थ: । कथंभूतं धाम । यत्समेत्य प्राप्य पुनरिह कृतान्तमुखे संसारे न पतन्ति। 
तथा च श्रुति;-'शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वडडन्या उत्क्रमणे 
भवन्ति' इति । उदरादिषु य; पुंसां चिन्तितो मुनिवर्त्मभि: । हन्ति मृत्युभयं देवो हृढ़तं तमुपास्महे ॥॥१८॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह से सर्वात्मक परमात्मा में सभी श्रुतियों का समन्वय होने से श्रीभगवान्‌ को सत्पुरुषों दाग भजनीय 
बतलाकर और अभक्तों की निन्‍्दा के द्वार उसी अर्थ को सुदृढ़ बनाकर अब जिनकी महिमा को ठीक-ठीक नहीं जाना 
जा सकता है, उस परमेश्वर की पहले उपाधि आलम्बन उपासना का ग्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ ये हैं- उदर ब्रह्मेति 
शार्कराक्षा: उपासते । अर्थात्‌ शार्कराक्ष उपासक उदरं ब्रह्म की उपासना करते हैं । हृदयं ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्म हैवैता 
इत ऊर्ध्व त्वेबोदसर्पतछिरो5 श्रयते अरुण वंश वाले हृदय ब्रह्म की उपासना करते हैं | इस हृदय प्रदेश से ही ऊपर 
की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी शिरोभाग के ब्रह्मरंत्र पर्यन्‍्त जाती है । ऋषियों के द्वारा आपकी प्राप्ति के 
साधनभूत अनेक मार्ग बतलाये गये हैं । ये ऋषियों के सम्प्रदाय मार्ग हैं । इनमें से कूर्ष अर्थात्‌ स्थूल दृष्टि वाले होते 
हैं वे उदर के भीतर विद्यमान मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से ब्रह्मोपासना करते हैं । शर्कराक्षा इत्यादि शर्कराक्ष शब्द 
कूर्पद्श: का पर्यायवाची है । कूर्प तथा शर्करा धूलकण को कहते है । शर्कराक्ष अर्थात्‌ धूल के कारण जिनकी आँखें 
बन्द हो गयी है । अतएव शर्कराक्ष का अर्थ है स्थूल दृष्टि वालें। हृदय की अपेक्षा उदर स्थल होता है । अथवा कूर्ष 
शब्द सूक्ष्म का बोधक है । अत: कूर्पद्श: अर्थात्‌ सूक्ष्म दृष्टि वाले | तब अर्थ होगा कि हृदय में विद्यमान सूक्ष्म को 
ही लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश करने के लिए पहले उदरस्थ ब्रह्म की उपासना करते हैं । और अरुण वंश वाले ऋषिगण 
तो साक्षात्‌ हृदय में विद्यमान दहर अर्थत्‌ सूक्ष्म दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं । परिसर पद्धति शब्द हृदय का विशेषण 
है । अर्थात्‌ नाड़ियों के चारो तरफ फैलने का स्थान है हृदय। उस विशेषण का फल है कि उस हदस्थान से ही हे 
अनन्त ! आपके धाम की प्राप्ति के साधन भूत सुषुम्ना नामक श्रेष्ठ ज्येतिर्मय नाड़ी मूर्धापर्यनत ऊपर की ओर ब्रह्मरन्प्र 
पर्यन्त जाती है । अर्थात्‌ मूलाधार चक्र से लेकर हृदय के बीच से ब्रह्मरंप्र पर्यन्‍्त ऊपर की ओर जाती है । परमात्मा 
का धाम कैसा है ? इसका उत्तर है कि उस धाम को प्राप्त करके जीव पुनः यमराज के मुख स्वरूप इस संसार में 
नहीं आता है । श्रुति भी कहती है शर्त चैका हृदयस्यनाड्यः तासांमूर्धान॑मभि निःसृतैका तयोथ््वमायन्नमृतत्व॑ मेति 
'विष्वडन्या उत्क्रमणे भवन्ति अर्थात्‌ हृदय प्रदेश में एक सौ एक नाड़ियाँ हैं, उन सबों में से एक नाड़ी मूर्धा प्रदेश 
पर्यन्त जाती है । जो महाभाग्यवान उससे उत्क्रमण करते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उससे भिन्न नाड़ियों 
के द्वारा उत्क्रमण करने वाले जीव विभिन्न लोकों और योनियों में जाते हैं । उदरादिषु यः पुंसापुंसा इत्यादि जो मनुष्य 
ऋषि मुनियों द्वारा उपदिष्ट पद्धतियों द्वारा उदर स्थान में जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करने पर 
उनके मृत्यु के भय को विनष्ट कर देते हैं, उन हृदय प्रदेश में विद्यमान श्रीभगवान्‌ की हम उपासना करते हैं ॥१८॥ 


४०७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतवा तरतमतश्चकास्स्थनलवत्स्वकृतानुकृति: । 
अथ वितथास्वमूष्ववितर्थ तव धाम सम विरजधियो3 न्वयन्त्यभिविषण्यव एकरसम्‌ ॥१९॥ 
अन्ययः--- स्वकृतविचित्रयोनिषु हेतुतया विशन्निव तरतमतः चकासि स्वकृतानुकृति: अनलवतू | अथ बितथासु अमूषु 
तब अवितथम्‌ एकरसम्‌ सम धाम अभिविपण्यव; अवयन्ति ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो, देव मनुष्य पशु-पक्षी आदि योनियों को अपने ही बनाया है । अतएव सर्वदा सभी रूपों 
में आप ही विद्यमान हैं । अतएव कारण रूप से प्रविष्ट नही होने पर भी उन सबों में प्रविष्ट हुए के समान प्रतीत होते 
हैं । आप विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके किसी में उत्तम तो किसी में अधम रूप से प्रकाशित होते हैं । जैसे 
छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्परूप में प्रतीत होते हैं । इसीलिए संतजन लौकिक एवं 
पारलौकिक कर्म व्यापारों तथा उनके फलो से विरक्त रहकर अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा आत्मा एवं अनात्मा के 
स्वरूप को जानकर जगत्‌ के झूठे रूपों में नहीं फँसते हैं। और आपके सर्वत्र, एक रस, सम्भाव रूप से स्थित रूप 
का साक्षात्कार करते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वीश्वरस्यापि तरहिं जीववदुदरादिसंबन्धे तदनुप्रविष्टस्य च तारतम्ये सति केन विशेषेणोपास्यत्वमितीमामाशड्डा परिहसत््य: 
'एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र' इत्याद्या: 
श्रुतथः स्तुवन्तीत्याह-स्वकृतविचित्रयोनिष्विति । स्वयं कृतासूच्चनीचमध्यमासु योनिष्वभिव्यक्तिस्थानेषु कार्येषु देहादिषु 
हेतुतयोपादानतया प्रागेबविद्यमानत्वेन मुख्यप्रवेशासंभवाद्विशन्निव वर्तमानस्तरतमतो न्‍्यूनाधिकभावेन चकास्सि अवभाससे 
स्वकृता योनिरनुकरोतीति स्वकृतानुकृतिरनलवतू | अग्निर्यथा स्वतस्तारतम्यहीनो5पि काष्ठानुसारेणतथा तथा प्रकाशते तद्ठतू 
अथातो वितथासु मिथ्याभूतास्वमूषु योनिष्ववित्थ सत्यं यतः सममविशेषतमतः सत्यं तब धाम स्वरूपं विरजधियो 
निर्मलमतयो5न्बयन्ति जानन्ति । नु इति पृथक्‌ पद वा । अत्र हेंतु:-अभिविषण्यव इति । अभितो विगतब्यवहारा: । पण व्यवहार 
इत्यस्थ रूप॑ पण्युरिति, ऐहिकामुष्मिककर्मफलरहिता हइत्यर्थ: । अविशेषत्वादेबैकरसं 
सन्मात्रमतस्तवोषाधिकृततारतम्याभावादप्रच्युतै श्वर्यस्योपास्यत्वमिति भाव: । स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्यविवर्जितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्मात्रं भगवन्तं भजामहे ॥१९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ प्रश्न होता है कि यदि ईश्वर का उदर आदि से सम्बन्ध होता है और परमात्मा उदर में प्रवेश करते 
हैं तो फिर दोनों में तारतम्य होने पर ईश्वर की किस विशेषण से विशिष्ट रूप से उपासना करनी चाहिए ? इस 
प्रकार की होने वाली श्ढा को दूर करती हुई श्रुति कहती है । एको देव: सर्वभूतेषु इत्यादि अर्थात्‌ परमात्मा एक 
हैं और सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप से छिपे हुए है । वे सर्वव्यापक हैं तथा सभी भूतों की अन्तरात्मा हैं | जीव जिन 
कर्मों को करता है उसे साक्षात्‌ देखते हैं । वे सबों के साक्षी है चेत्रा (ज्ञान स्वरूप) केवल (अकेले) और निर्गुण है। 
स्वकृत विचित्रयोनिषु ० इत्यादि परमात्मा के ही द्वारा सृष्ट उच्च, नीच एवं मध्यम योनियों में तथा उनकी अभिव्यर्ति 
के स्थान शरीरों में उपादान रूप से पहले से ही विद्यमान होने से परमात्मा का उनमें मुख्य प्रवेश सम्भाव नहीं हो सकने 
के कारण प्रवेश करते हुए के समान हे भगवन्‌ आप उत्तम मध्यम रूप से प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ अपने से ही निर्मित 
योनि का आप अनुकरण करते हैं | अग्नि के समान अर्थात्‌ जिस तरह अग्नि अपने में तारतम्य से रहित होती है | 
किन्तु काष्ठों के छोटे बड़े होने के कारण भिन्न रूप से प्रकाशित होती है। अतएव इन मिथ्याभूत योनियों में 
विवेकी पुरुष आपका स्वरूप, सत्य, एक समान, अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा जानते हैं । अथवा नु यह ए४३ 
पद ही है । इसका कारण है कि वे अपने समस्त लौकिक वैदिक व्यवहारों और उसके फलों का परित्याग कर दि 
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रहते है । पण व्यवहारे धातु का रूप है पण्यु: | चूकि आप एक समान सदा रहते हैं अतएव आप एक रस है । अर्थात्‌ 
सन्मात्र हैं आप | फलत उपाधियों के कारण होने वाले उत्तम भाव का अभाव है | फलत: सदा ऐश्वर्य सम्पन्न होने के 
कारण आप उपास्थ हैं । स्वनिर्मितेषु इत्यादि अपने ही द्वारा निर्मित कार्य वर्ग में श्रीभगवान्‌ न्‍्यून अधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ 
भाव से रहित हैं । सबों में परिपूर्ण सत्तामात्र श्रीभगवान्‌ की हम भजन करते हैं ॥१९॥ 
स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं तब पुरुष वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंठ शकृतम्‌ । 
इति नृगतिं विविच्य कबयो निगमावपन भवत उपासते5डिप्रमभवं भुवि विश्वसिता: ॥२०॥ 
अन्वयः-- स्वकृतेषु पुरेषु अमीषु अबहि: अन्तर संवरणं अखिलशक्तिधृत: तब अंशकृतम्‌ पुरुष बदन्ति इति नृगतिं 
विविच्यकवय;निगमावपनं भवत: अडिम्रम्‌ अभवं विश्वसिता भुवि उपासते ॥२०॥। 
अनुवाद-- प्रभो जीव जिन शरीरों में रहता है वे शरीर उसके कर्मों के द्वारा निर्मित हैं । जीव उन शरीरों के 
कार्य हक रूप अवरणों से रहित है । वास्तविकता यह है कि उन आवरणों की सत्ता है ही नहीं । तत्वज्ञानी पुरुषों 
का कहना है कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है । स्वरूप होने के कारण ही अंश 
नहीं होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित नहीं होने पर भी निर्मित कहते हैं । इसीलिए विवेकी पुरुष जीव के 
वास्तविक स्वरूप पर विचार करके विश्वास के साथ आपके चरणों की उपासना करते हैं क्योंकि आपके चरण ही समस्त 
कर्मों को समर्पित करने का स्थान हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 

अपि च कुतो न्वियमाशट्डा स्याद्धगवतो देहाद्युपाधिकृतदोषप्रसड्ग इति यतो5विद्याकामकर्मभि: संसरतो जीवस्यापि 
भगवद्धावं लक्षणया बोधयन्त्यस्तं दोष निषेधयन्ति 'स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये | स एक: । तत्त्वमसि' इत्याद्या: श्रुतथ:। 
ननु क्रत्वर्थस्यात्मन: स्तुतिरियमीश्वरत्वेन क्रियते, न तु तस्येश्वरत्वं बोध्यते, नैतद्युज्यते, यतस्तत्र “यस्य देवे परा भक्तियथा देवे 
तथा गुरौ । तस्यैते कथिता हार्था; प्रकाशन्ते महात्मन:।' इत्याद्या: श्रुतय: कृतावतारस्य भगवतश्चवरणभजनमुपायं बदन्तीत्याह- 
स्वकृतपुरेष्विति । स्वकर्मेपार्जितेषु पुरेषु देहेष्वमीषु नरादिषु भोक्तृत्वेन वर्तमानं पुरुषमखिलशक्तिथ्ृृत: सर्वशक्त्याश्रयस्य पूर्णस्य 
तवांशकृतं बदन्ति । अंश इवांशः, कृत इब कृत: । त्वद्रूपं बदन्तीत्यर्थ: । ननु कार्यकारणसंवृतस्य कुत एवंभूतर्त्वं तत्राह- 
अबहिरन्तरसंवरणमितति । बहिः कार्यम्‌, अन्तरं कारणम्‌ | वस्तुतस्तदावरणशून्यम्‌ । तयोरसत्त्वादित्यर्थ: । इत्येवं नृगतिं नुर्जीवस्य 
गतिं तत्त्व विविच्य विशोध्य कवयोउन्यथेदं न प्राप्यत इति जानन्तो निगमावपन निगमोक्तकर्मणामावपनं आसमस्तादुष्यतेउस्मित्नित्यावपन 
क्षेत्र सर्वकर्मार्पणविषयमित्यर्थ: । यत्रार्पितानि कर्माणि मुक्तिफलं फलन्ति त॑ भवतो5डिप्रमभव॑ भवनिवर्तक॑ विश्वसिताः कृतविश्वासा 
उपासते5र्चनबन्दनादिभि: सेवन्ते । भुवीति मर्त्यलोके । इदमेंवोचितमिति दर्शयन्ति-त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌ | 
त्वदडिप्रसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥२०॥ 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि यह शझ्ञा कैसे होती है कि देह आदि उपाधि के कारण परमात्मा में दोष का प्रसड् होगा? 
क्योंकि अविद्या तथा काम्य कर्मों के कारण संसार में संसरण करने वाले जीव के भगवत्‌ भाव का लक्षणावृत्ति से प्रतिपादन 
करके स यश्चायं पुरुष यश्चासावात्ये स एक: तत्त्वमसि अर्थात्‌ जो परमात्मा पुरुष के भी हैं | वे ही आदित्य मण्डल 
में भी हैं । वे दोनों एक ही है तुम भी वही हो इत्यादि श्रुतियाँ दोष का 20073 हैं । नमुक्रत्वर्थस्यात्मनः यदि 
कहें कि क्रतु के लिए यह आत्मा की प्रशंसा है, उसके ईश्वरत्व का अ्रतिपादन नहीं किया जा रहा है तो यह कथन उचित. 
नहीं है । क्योंकि श्रुति कहती है यस्यदेवे ० इत्यादि जिसकी परमात्मा में श्रेष्ठ प्रेमा भक्ति होती है तथा जो परमात्मा 
के ही समान अपने आचार्य में भक्ति होती है, उस महामनस्वी पुरुष के हृदय में इस श्रेताशर उपनिषद में वर्णित अर्थो. 
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का प्रकाश होता है । यें श्रुतियाँ अवतार ग्रहण करने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों की उपासना को परमात्मा की प्राप्ति 
का उपाय बतलातीःहैं । इसी बात को स्वकृत० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । अपने कर्मों के द्वारा ही उपा्णित 
इन मनुष्यादि श्ीरों में भोक्ता रूप से विद्यमान पुरुष को सम्पूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वत्र परिपूर्ण आप 
परमात्मा का अंश जन्य मुनिजन. बतलाते हैं । अर्थात्‌ आपका स्वरूप बतलाते हैं । ननु कार्यकारण ० इत्यादि प्रश्न 
होता है कि कार्यकारण रूप आवरण से संबृत जीव में परमात्मत्व कैसे सम्भव है ? तो इसका उत्तर है कि जीव आवरण 
रहित है। क्योंकि वे दोनों आवरण मिथ्या है | इस तरह से जीव तत्त्व को जानकर विवेकी पुरुष यह जान लेते हैं परमात्मा 
के चरणोपासन व्यतिरिक्त साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती हैं शास्रोक्त कर्मो के समर्पण स्थान आपके चरण 
कमल ही है भगवान्‌ के चरणों में समर्पित सत्कर्मों का फल मुक्ति की प्राप्ति है । आपके वे चरण कमल संसार का 
निवर्तन करने वाला है । इस तरह से विश्वास करके अर्चना एवं वन्दना के द्वारा आपके चरणों की सेवा करते हैं । 
यही उचित है इस बात को बतलाते हुए कहते हैं । त्वदंशस्य ममेशान इत्यादि अर्थात्‌ हे मेरे परमानन्द स्वरूप 
स्वामिन्‌ मैं आपका अंश हूँ । अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बन्धन को आप 
दूर कर दें ॥२०॥ 

दुरवगमात्मतत्त्वनिगमायतवात्ततनोश्वरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणा: । 

न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसड्डरविसृष्टगृहा: ॥२१॥ 

अन्वयः--दुरवगमात्मतत्त्व निगमाय तवात्ततनो: चरित महामृताब्धिपरिवर्त परिश्रमणा: हे ईश्वर केचित्‌ अपवर्गमपि न 
'परिलषन्ति ते चरण सरोजहंसकुल सद्भविसृष्टगृहा: ॥२१॥ 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! परमात्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है । उसका ज्ञान कराने के लिए 
आप अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं और उन अवतारों द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी 
मीठा और मादक होता है और उस आपके चरित रूपी महासागर में अवगाहन करने वाले भगवद्‌ भक्तों की सारी थकान 
समाप्त हो जाती है । हे ईश्वर ! कुछ ऐसे भी भक्त जन हैं जो मुक्ति का भी प्राप्त करना नहीं चाहते है । वे आपके 
चरण रूपी कमलों के प्रेमी परमहंस समूह के सत्सद्ग में जहाँ कहीं भी आपकी कथा होती हैं वहीं चले जाते हैं, इस 
तरह वे अपने गृह का भी परित्याग कर देते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तिरल्पसाधनमिति वचनमनुचितमिव मन्वानो भक्ति गुरूकरोति-दुरबगमेति । भो ईश्वर, दुरबगम दुर्बोध यदात्मतत्तव 
तस्य निगमाय ज्ञापनाय तवात्ततनोराविष्कृतमूर्तेश्वरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणा: , चरितमेव महानमृताब्धिस्तस्मिन्परिवतों विगाहस्तेन 
परिश्रमणा: । परिर्वर्जार्थ; । श्रमणं श्रम: गतश्रमा इत्यर्थ:अपवर्गमपि केचिन्न परिलषन्ति नेच्छन्ति, कुतोउन्यदिन्द्रपदादि। केचिदित्येवंभूता 
भक्तिरसिका विरला इति दर्शयन्ति | न केवलमन्यन्नेच्छन्ति किंतु तेनैव सुखेन पूर्णा; सन्त: पूर्वसिद्ध गृहादिसुखमप्युपेक्षन्त इत्याह- 
तब चरणसरोजहंसकुलसड्विसृष्टगृहा इति | तव चरणसरोजे हंसा इब रममाणा ये भक्तास्तेषां कुल॑ तेन सड्डस्तेन विसृष्टा गृहा 
चैस्ते तथा । अनेन श्रवणकीर्तने दर्शिते । श्रुतिश्व मुक्तेरप्याधिक्यं भक्ते्दर्शयति । यथाह-'यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्र 
इति | व्याख्यातं च सर्वज्ञै्भाष्यकृद्धि:, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ति इति । त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः 
। कुर्बन्ति कृतिन: केचिच्चतुर्वर्ग तृणोपमम्‌ ॥॥२१॥।' 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति मुक्ति का अल्प साधन है इस तरह से कहने वालों का वचन अनुचित हैं, इस तरह मानकर भक्ति वी 
महती महत्ता का ग्रतिपादन करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं । हे ईश्वर ! परमात्मतत्त्व अत्यन्त दुबोंध है । उस आत्मतत्त 
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का ज्ञान कराने के लिए आप अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं और उस अवत्तार से ऐसी लीलाओं को करते है जो 
के समान अत्यन्त मधुर होती हैं। आपकी उस चरित सागर का सेवन करने वालों का सारा श्रम समाप्त 
हो जाता है । परिभ्रमण: में परि उपसर्ग वर्जनार्थक है | परिश्रमणा: अर्थात्‌ जिनका सारा परिश्रम समाप्त हो जाता है। 
इस प्रकार के जो भगवान्‌ की लीला कथा के प्रेमी कुछ ऐसे भक्त हैं जो मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहते है | ऐसी 
स्थिति में उनके द्वारा इन्द्र आदि के पद की कामना की तो कोई बात ही नहीं है । कुछ तो भगवद्‌ भक्ति के रसिक 
महापुरुष होते है जो भक्ति व्यतिरिक्त वस्तुओं को तो नहीं ही चाहते हैं अपितु उस भक्ति जन्य सुख से परिपूर्ण होकर 
वे पहले से ही भ्राप्त गृहादि सुख का भी परित्याग कर देते हैं। इस बात का भ्रतिपादन करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं ते 
चरण सरोज हंसकुलसंग विसृष्टगृहाः अर्थात्‌ आपके जो दोनों चरण कमल हैं उसके प्रेमी परमहंस महापुरुषों के साथ 
सन्ञ में इतना रम जाते हैं कि जहाँ कही भी आपकी कथा होती है वहीं चले जाते हैं, वे अपने गृह का परित्याग कर 
देते हैं । इस प्रतिपादन के द्वारा श्रीभगवान्‌ की कथा का श्रवण और कीर्तन का प्रतिपादन किया गया है । श्रुति भी 
मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को अधिक बतलाती हुई कहती है य॑ सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्वादिनः च॑ । अर्थात्‌ 
भगवद्‌ भक्त को तो सभी देवता मुमुक्षु गण तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी नमस्कार करते हैं भाष्यकारों ने भी इस श्रुति की 
व्याख्या इस प्रकार से किया है मुक्ति प्राप्त जीव भी लीला पूर्वक शरीर धारण करके श्रीभगवान्‌ की भक्ति किया करते 
हैं। त्वत्कथामृतपाथो थौ.....तृणोपमम्‌॥।८।। कोई-कोई विरले शुद्ध अन्त:ःकरण वाले महापुरुष आपकी कथा रूपी 
अमृत सागर में विहार करते हुए परमानन्द का अनुभव करते हुए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों का 
भी तृण के समान परित्याग कर देते हैं ॥२१॥ 
त्वदनुपर्थ कुलायमिदमात्मसुहृत्म्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 
न बत रमन्त्यहों असदुषपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ॥२२५॥ 
अन्वय:-- त्वदनुपथम्‌ इदम्‌ कुलायं आत्मसुदृत्प्रियवत्‌ चरति तथा हिते, प्रिये आत्मनि च त्वयि बत न रमन्ति । अहो 
असत्‌ उपासनया आत्महनः: अनुशया: कुशरीरभूतः ॥२२॥। 
अनुवाद--- प्रभो यह शरीर रूपी नीड (खोंता) त्वदनुपथम्‌ आपकी सेवा का साधन बन जाता है तब तो यह 
आत्मसुहृत्‌ प्रियवच्चरति यह शरीर आत्मा हितैषी तथा प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है । तथा हिते प्रिये आत्मनि 
च त्वयि तथा उन्मुखे आप भी आत्मा के सच्चे हितैषी, प्रियतम तथा आत्मा हैं एवं जीव को अपनाने के लिए सदा 
तैयार भी रहते हैं | ऐसा होने पर भी बत न रमन्ति अहो यह अत्यन्त कष्ट की बात है कि जो लोग इस मानव शरीर 
को पाकर भी आपकी उपासना नहीं करते हैं असदुपासनया आत्महनः और इस असत्‌ शरीर एवं इसके संबन्धियों 
में ही रमण करते हैं, उन्हीं की उपासना करके आत्मनाश कर बैठते हैं । बदनुशया उसी की वासना के कारण वे 
कुशरीरभृतः अत्यन्त निन्दित शरीर को धारण करके उरुभये भ्रमन्ति अत्यन्त भयद्भुर जन्म-मरण रूपी संसार चक्र 
में पड़े रहते हैं ॥॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन', न तं विदाथ य इमा जजानान्यय्ुष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
चासुतृप उक्थशासश्ररन्ति- इत्याद्या: श्रुतयो5नुक्रोशन्त्यो जगदात्मनीश्वरे रतिमुपदिशन्तीत्याह-त्वदनुपथमित्ति ! 
त्वदनुवर्तित्वात््तत्सेवौपयिकमिदं कुलाय॑ कौ पृथिव्यां लीयत इति कुलायं शरीरमात्मसुहृत्मियवत्‌ आत्मा च सुद्ृच्च प्रियश्व 
तद्गच्चरति । स्वाधीनतया वर्तत इत्यर्थ: । तथापि त्वयि उन्मुखे हिते प्रिये आत्मनि च । अप्यर्थे चकारः । एबंभूते सुसेव्येषपि 
त्वयि बताहो कष्ट न रमन्ति न सख्यादिना भजन्ति । असदुपासनया देहाद्युपलालनेनात्महन: प्रमादिनः । कुतः । यदनुशयाः 
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यस्थामसदुपासनायामनुशयो वासना येषां ते कुशरीरभृत: सन्त उरुभये संसारे भ्रमन्ति परिवर्तन्ते | अत्त आत्महन इति भाव:। 
त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्‍्मनो रमतामिह । कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति ।।२२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी लोग ईश्वर के क्रीडास्थान को ही देखते है इस क्रीडा स्थान को बनाने वाले परमात्मा को कोई नहीं देखता 
है । न तं बिदाथ य इमाजजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशसश्वरन्ति। 
अर्थात्‌ तुम संसारी लोग उस परमात्मा को नहीं जानते हो जिसने इन सम्पूर्ण प्रजाओं की सृष्टि की है । इसका कारण 
है कि तुम लोग अविद्या के द्वारा आच्छन्न हो । फलत: केवल तर्क ही करते रहते हो । इस तरह की सारी श्रुतियाँ 
जगत्‌ की निन्‍्दा करती हुई सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा में प्रेम को उत्पन्न करती हुई कहती हैं । त्वदनुपधम्‌ 
इत्यादि हे प्रभो त्वदनुपथम्‌ आपकी सेवा करने के लिए उपयोगी है यह मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर आत्मा, हितेषी 
और प्रिय के समान आचरण करता है । अर्थात्‌ यह स्वाधीन बना रहता है । त्वयि च्ु और आप भी इस जीव की 
आत्मा, सच्चे हितैषी तथा प्रिय हैं । आप इस शरीर को अपना बना लेना भी चाहते है । फिर भी यह आत्मा | इस 
तरह आप सुसेव्य है । किन्तु यह बड़े कष्ट की बात है कि लोग आपकी उपासना नहीं करते है । वे इस असत्‌ शरीर 
और शरीर के संबन्धियों की ही उपासना में लग जाते है। और उसी के कारण अपना आत्मनाश कर लेते है । इस 
असत्‌ उपासना की वासना से वसित होकर पशु-पक्षी कृमि आदि अत्यन्त निन्दित शरीर को धारण करके जन्म मरण 
के चक्र रूप भयड्डर संसार में जीव पड़ा रहता है । त्वय्यात्यने जगन्नाथे ....सम्भविष्यति । अर्थात्‌ प्रभो आप जगत्‌ 
के स्वामी हैं और अपनी आत्मा भी है | इस जीवन में ही मेश मन आपमें रम जाय । हे प्रभो मेरा ऐसा सौभाग्य कब 
होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म मिलेगा ॥९॥२२॥ 
निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयो5पि ययु: स्मरणात्‌ । 
स्तरिय उरगेन्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समा: समदृशो5ड्प्रिसरोजसुधा: ॥२३॥ 
अन्वयः-- निभृतमरुन्मनो5क्ष दृढयोगयुज: मुनय: यत्‌ हृदि उपासते ततू अरय; अपि स्मरणात्‌ ययु: ख्तरिय: उरगेन्दर 
भोगभुजदण्डविषक्तधिय: बयमपि ते समा: समदृश: अडिमप्रसरोजसुधा: ।२३।। 
अनुवाद-- हे प्रभो बड़े-बड़े विचारशील योगीयति अपने प्राणमन और इन्द्रियों को वश में करके दृढयोगाभ्यास 
के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं । उन योगियों को जिस पद की प्राप्ति होती है, उस पद की प्राप्ति आपके 
शत्रुओं को भी हो जाती है क्योंकि वे निरन्तर आपका स्मरण करते रहते हैं । वे ख्रियाँ जो आपको परिच्छिन मानती 
हैं और आपके शेषनाग के समान मोटी लम्बी और सुकुमार भुजाओं के प्रति कामभाव से आसक्त रहती हैं वे जिस पद 
को ग्राप्त करती है वही पद हम श्रृतियों को भी प्राप्त होता है यद्यपि हमसब आपको सदैव एक रस अनुभव करती 
हैं और आपके चरणारविन्द के मकरन्दरस का अनुभव करती हैं । इसका कारण है कि आप समदर्शी हैं। आपकी 
दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई भी अन्तर नहीं है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इत्याच्चा: श्रुतयो ध्यानमद्भगत्वेनोपदिशन्तीत्याह- 
निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुज इति । मरत्पाणो मनश्वाक्षाणीद्रियाणि च निभृतानि संयमितानि यैस्ते च ते दृढं योगं युआन्ति ते 
दृढ्योगयुजस्ते तथाभूता मुनयः हृदियत्तत्त्वमुपासते तदेवारयो5पि तब स्मरणाद्ययुः प्रापु: । स्तरियो5पिं कामत 
उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधिय; अहीन्द्रदेहसदृशयोर्भुजदण्डयोर्विषक्ता धीर्यासां ता; परिच्छिन्रदृष्टय: समदृश: सममपरिच्छन्न॑ त्वा 
पश्यन्त्यो बय॑ श्रुत्यभिमानिन्यो देवता अपि ते समा एवं कृपाविषयतया । अडिख़सरोजसुधा: अडिप्रसरोज॑ सुष्ठु ध्यायन्त्य;। अय॑ 
भाव:-इत्थंभूतस्तव स्मरणानुभावो ये योगिनस्त्वां हद्यालम्बनमुपासते, याश्र वां त्वां सम॑ पश्यामो, याश्र खतरियः कामतः 


परिच्छिन्नं ध्यायन्ति, ये च द्वेषेण सर्वानषि तांस्त्वामेब चरणस्मरणं कर्थ॑चित्रहर 
मम्त भूयादहर्निशम्‌ ॥१०॥२३॥ 7 ोति । चरणस्म ग्ेप्णा तब देव सुदभण्‌ । यथा कर्षाच्हर 


आत्माबा४रे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो निदि! पथ 


तदर्थ श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करना चाहिए इत्यादि 


आत्मा का साक्षात्कर करना चाहिए, 
करती हैं । इस बात को निभृतमरुनूमनो ० इत्यादि 


श्रुतियाँ परमात्म साक्षात्कार के अन्न रूप से ध्यान का उपदेश 
दि श्लोक से श्रुतियाँ कहती है । यहाँ मरुत्‌ 


226 है । चरणस्मरणं प्रेम्णा..... अहर्निशम्‌ ।।९०।। २३।॥। हे देव 
आपके चरणों का प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुर्लभ है| हे नृसिंह चाहे जिस तरह से हो मुझे आपके चरणों का स्मरण 


रात-दिन बना रहे ॥१०॥२३॥ 
क इह नु बेद बताबरजन्मलयो3ग्रसरं यत उदगादृषिर्यमनु देवगणा उभये । 
तहिं न सन्न चासदुभयं न च कालजव: किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा ॥२४॥ 
अन्वयः - क इह नु वेद, बतावरजन्मलयो5ग्रसंर यत उदगादूषि: यमनु देवगणा उभये तहिं न, सन्न चासदुभयं न च 
कालजव: किमपि न तत्र शाखत्रमवकृष्य यदा ।२४॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अनादि और अनन्त हैं जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह आपको 
कैसे जान सकता है ? स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण सनकादि एवं प्रवृति परायण मरीचि आदि भी बहुत बाद 
में आपसे ही उत्पन्न हैं । जिस समय आप सब कों समेट कर सो जाते है, उस समय ऐसा कोई भी साधन नहीं रह 
जाता है, जिससे कि उसके साथ सोया हुआ जीव आपको जान सके क्योंकि उस समय न तो स्थूल आकाशादि जगत्‌ 
रहता है और न तो महत्‌ तत्त्वादि सूक्ष्म जगत्‌ । इन दोनों से बने हुए शरीर तथा उनके निमित्त क्षण मुहुर्त आदि काल 
के अश भी नहीं रहते हैं | यहाँ तक कि शाख्र भी आपमें ही समा जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जनने की चेष्ट 
न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है ॥२४॥ 


लक पं विसृष्टि: । अर्वाग्देवा 
“यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्प ममसा सह।' को अद्धा बेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इय॑ विसृष्टि: 
अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव' 'अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्देव आपरुवन्‌ पूर्वमर्शत्‌ सका २४०३४४ 
मातरिश्व दघाति' इत्याद्या: श्रुतयों भगवत्तत्त्व दुर्ैयं बदन्त्यो भक्तिमेवोररीकृत्य स्तुचन्तीत्याह-क इह नु वेदेति। बत अहो भग 
जगत्यग्रसरं पूर्वसिद्धं त्वामवरजन्मलयोडर्वाचीनोत्पत्तिनाशवान्को नु पुमान्वेद जानाति । ईश्वरस्य 66:40 049 
चर्वाचीनत्वे प्रमाणं बदन्‌ ज्ञानकारणाभावमाह-यत उदगादिति । है 2408: मिकेकक४ 2१8 थे 0०४४ नं 
देवगणा उत्पन्नास्ततो5प्यर्वाचीना: सर्वे । यदा तु भवान्सर्वमवकृष्योपसंहत्य शयीत तहिं तदा अनुए 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०७९ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! कुछलोग यह मानते हैं कि असत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, कुछ लोग सत्‌ रूप दुखों 
का नाश होने पर मुक्ति होती है यह मानते हैं दूसरे प्रकार के लोग आत्मा को अनेक मानते है तो कई लोग कर्म के 
द्वार प्राप्त होने वाले लोक परलोक व्यवहार को सत्य मानते हैं। वस्तुतः ये सारी बातें भ्रममूलक हैं और वे आरोप 
करके ही ऐसा उपदेश करते हैं पुरुष त्रिगुणमय है इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से होता है और आप तो अज्ञान 
से परे हैं अतएव ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । 


भावार्थ दीपिका 


इतो5पि ज्ञानं न सुशकम्‌, 'उपदिशतामपि भ्रमबाहुल्यादित्याह-जनिमसत इति । असतो जगतो जनिमुत्पत्तिं ये वैशेषिकादयो 
बदन्ति । असत एव ब्रह्मत्वस्योत्पत्ति ये च पातञझजलादय: । सत एबैकविंशतिप्रकारस्य दुःखस्य नाशं मोक्ष बदन्ति ये नैयायिका:। 


उतापि थे च सांख्यादय आत्मनि भिदां भेदं च, ये मीमांसका बिपणं कर्मफलव्यवहारमृतं सत्य॑ स्मरन्ति बदन्ति ते सर्वे 
आरुपितरारोपितैपमैरेवोपदिशन्ति न तत्त्वदृष्य । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌', 'ब्रह्मैव सन्त्रह्माप्येति', 'अनीशया शोचति मुहामान:', 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा: पण्डितंमन्यमाना: । जह्वन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाउन्धा: ॥, 
'एकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म, 'एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । एकघा बहुधा चैव दृश्यते जलचबन्दरवत्‌ ।' इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌, 
किंच वस्तुतः पुरुषस्य त्रिगुणमयत्वे सर्वमिद सड्भच्छेत, नतु तदस्तीत्याह-त्रिगुणमय; पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयीति। 
त्रिगुणमय: पुमानित्यनेन हेतुना या भिदा । उपलक्षणमेतद्धिदादि । सा यस्मात्त्वयि विषये अबोधकृता त्वद्विषयाज्ञानविजृम्भिता। 
तरहिं किमज्ञानमस्ति, वस्तुत: पुंसि नैवेत्याह-तत: अबोधात्परत्र परेजसड्रेडवबोधरसे ज्ञानघने स अबोधो न भवेन्न संभवतीत्यर्थ:। 
मिथ्यातर्कसुकर्कशेरितमहावादान्धकारान्तरप्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमंस्त्वज्ज्ञान वर्त्मस्फुटम्‌ ः | त । श्रीमन्‍्माधव वामन त्रिनयन श्रीशड्डूर 
श्रीपते गोविन्देति मुदा बदन्मधुपते मुक्त: कदा स्थामहम्‌ ॥१२॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो आपका ज्ञान होना इसलिए भी आसान नहीं है कि उपदेश करने वालों में भी बहुत अधिक भ्रम 
हैं । इस बात को जनिमसतः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है | वैशिषक आदि यह जो कहते हैं कि असत्‌ से 
जगत की उत्पत्ति होती है । पातज्जल योगमतानुयायी कहते हैं कि असत्‌ से ही त्रह्मत्व की उत्पति होती है । नैयायिकों 
का कहना है कि सत्‌ ही इक्कीस प्रकार के दुःखों का नाश हो जाना ही मोक्ष कहलाता है । जो सांख्यमतानुयायी मानते 
हैं कि आत्माओं में परस्पर में भी भेद होता है तथा आत्मा का प्रकृति से भेद होता है । मीमांसको का मानना है कि 
कर्म फल का व्यवहार ऋत अर्थात्‌ सत्य हैं इस तरह से कहने वाले सभी आरोपित भ्रम के द्वारा ही उपदेश करते हैं 
तत्त्व की दृष्टि से नहीं । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' हे सोम्य ! सृष्टि से पूर्व सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य 
ज्ञानमात्र ब्रह्म ही था। 'अनीशया शोचति मुहामानः अर्थात्‌ अनीशा माया से मोहित होकर शोक करता है। अविद्यायामन्तरे 
वर्तमाना: स्वयं धीरा: पण्डितं मन्यमाना: ! अर्थात्‌ स्वयम्‌ अविद्या में पड़े हुए तथा अपने को धीर और पण्डित मानने 
वाले जड्जयमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा: । ये मीमांसक अत्यन्त पीडित होते हुए विभिन्न योनियों 
में वे अज्ञानी चले जाते हैं । उन उपदेशकों का उपदेश उसी तरह से है जैसे एक अन्धा दूसरे को रास्ता बतला रहा 
हो । एकमेवाद्वितीयम्‌ श्रुति बतलाती हैं कि ब्रह्म एक हैं एवं अद्वितीय है । एक एवं ही भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थित: 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ । अर्थात्‌ यद्यपि आत्मा (परमात्मा) एक है वही सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप 
से स्थित है । वह एक और अनेक उसी तरह प्रतीत होता है जिस तरह एक ही चन्द्रमा अनेक जलपात्रों में अनेक 
प्रतीत होता है । उपर्युक्त सभी दार्शनिकों का उपर्युक्त श्रुतियों से विरोध होता है । वास्तविक रूप से पुरुष को त्रिगुणात्मक 
मानने पर ही यह सम्भव था किन्तु पुरुष में त्रिगुणमयत्व वास्तविक नहीं है । इस बात को बतलाती हुई श्रुतियाँ कहती 
हैं त्रिगुणमयः पुमानित्यादि पुरुष त्रिगुणात्मक है इस प्रकार की आपके विषय में होने वाली भेदबुद्धि अज्ञानकृत है। 


४०८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


पुरुष त्रिगुणमय है इस प्रकार की होने वाली बुद्धि के कारण जो भेद है वह अज्ञान जन्य है । यह भेद आदि का 
उपलक्षण है । आपके विषय में होने वाला यह भेद ज्ञान अज्ञान के कारण है। तो फिर अज्ञान वस्तुत: पुरुष में है ही 
नहीं यह तो लोग अज्ञान वशात्‌ कहते हैं । प्रभो आप तो इन सबों से ऊपर (परे) असद्ग ज्ञानघन है अज्ञान 
आपमें हो नहीं सकता है । मिथ्यातर्क सुकर्कशेरित....... स्यामहम्‌।। १ २।। २५॥। अर्थात्‌ हे अनन्त महिमशाली 
प्रभो जो मन्दमति पुरुष झूठे तर्कों द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कश वाद-विवाद के घोर अन्धकार में भटक रहे हैं उनको 
आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट प्रतीत होना सम्भव नहीं हैं | अतएव मेरे जीवन में सौभाग्य का अवसर कब आयेगा जब 
हम श्रीमन्माधव, वामन, ब्रिलोचन, श्रीशड्डर, श्रीपते गोविन्द, मधुपते इस प्रकार आनन्द में भरकर आपको पुकारता 
हुआ मुक्त हो जाऊँगा ॥१२॥२५॥ 


सदिव मनखिवृत्त्वयि विभात्यसदामनुजात्सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविद: । 
न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतया5 वसितम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- सदिव मन: त्रिवृत्‌ त्वयि आरात्‌ आमनुजात्‌ विभति, आत्मविदः अशेषमिदम्‌ आत्मतया अभिमृशन्ति । 
कनकस्य विकृतिं तदात्मतया नहि त्यजन्ति स्वकृतम्‌ अनुप्रविष्टम्‌ इदमात्मतया अवसितम्‌ ॥।२६॥। 
अनुवाद-- यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मन की कल्पनामात्र है परमात्मा और जगत से पृथक्‌ प्रतीत होने वाला पुरुष 
भी कल्पना मात्र है । इस प्रकार वास्तव में असत्‌ होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य 
सा प्रतीत होता है । इसलिए भोक्ता, भोग्य तथा दोनों के सम्बन्ध को सिद्ध करने वाली इन्द्रियाँ आदि जितना भी जगत्‌ 
है सबको आत्मज्ञ पुरुष आत्मारूप से सत्य ही मानते हैं | सुवर्ण से निर्मित कुण्डल आदि सुवर्ण ही हैं। अतएव उनको 
इस रूप से जानने वाला पुरुष नहीं छोड़ता है । इसी तरह आत्मा में ही कल्पित आत्मा से व्याप्त यह जगत्‌ है । इसीलिए 
आत्ज्ञ पुरुष उसे आत्मारूप ही मानते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदच्सक्षेत्पद्यते, यदि च त्रिगुणमय: पुरुषो न भवति, तहींदं प्रपश्चजातं पुरुषश्च पृथडनास्तीत्युक्ते स्थात्‌ कथ॑ तर्हि तयो: 
सत्त्वेन प्रतीतितत आह-सदिव मन इति । मनो मनोमात्रविलसितमिदं त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं प्रपद्षजातमसदेव सदिव विभाति। 
'कथमिति चेत्तत्राह-त्वयीति । त्वय्यधिष्ठाने । अधिष्ठानसत्तया सद्॒त्प्रतीयत इत्यर्थ: | न केवलमिदंकारास्पदं किंत्वामनुजात्‌। मनुजः 
पुरुष: । अभिविधाबाकारः । पुरुषमभिव्याप्येति । पुरुषस्यापि पृथक्सत्त्वप्रतीतिर्मनोमात्रविलसितेत्यर्थ: | तथा च श्रुति:- 
'असतो5धिमनो5सृजत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापति: प्रजा असृजत । तट्ठा इदं मनस्येव परम॑ प्रतिष्ठित यदिदं किंच इति। 
नन्वात्मविदामपि विश्व सदेव स्फुरत्यतः कथमसत्स्यादत आह-सदभिमृशन्तीति । आत्मविदस्त्वशेषमिद भोक्तभेग्यात्मक॑ विश्वमात्मतयैव 
सदभिमृशन्ति सदिति जानन्ति । आत्मकार्यत्वान्न पृथगित्यर्थ: । तथाहि-यदुपादानक यत्कार्य भवति तत्तेनैव रूपेण प्रतीयते 
उपादीयते चेति | लोकाचारेण दर्शयति-म हि विकृतिमिति । कनकस्य विकृतिं कुण्डलादिक कनकार्थिनो न त्यजन्ति । अत्र हेतु:- 
तदात्मतया, कनकरूपत्लेनेत्यर्थ: । अतः स्वकृतमिदं विश्वमनुप्रविष्टं च पुरुषरूपमात्मतयैवावसितं निश्चितम्‌] यत्सत्त्वत: सदा भाति 
जगदेतदसत्स्वत: । सदाभासमसत्यस्मिन्भगवन्तं भजाम तम्‌ ॥१३॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ प्रश्न होता है कि यदि असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है तथा यदि पुरुष निगुणात्मक नहीं होता है ऐसी स्थिति 
में यह प्रपञ्च समूह तथा पुरुष परमत्रह्म से पृथक्‌ नहीं है यही कहना होगा । ऐसी स्थिति में प्रपश्ञ तथा पुरुष की सत्‌ 
रूप से प्रतीति क्यों होती है। इस पर श्रुतियाँ कहती हैं मनः कल्पित त्रिगुणात्मक यह प्रपश्ञ असत्‌ ही है किन्तु सत्‌ 
के समान प्रतीत होता है । यदि कोई यह पूछे कि ऐसा क्यों होता है इस पर कहती हैं आप ही इसके अधिए्ठान हैं 
आप अधिष्ठान की सत्ता के ही कारण यह प्रपञ्ध सत्‌ के समान प्रतीत होता है। केवल इदम्‌ इदम्‌ इस रूप से प्रतीत 
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होता हों ऐसी बात नहीं है अपितु मनुष्य पर्यन्‍्त सबों की सत्ता आपकी ही सत्ता के कारण प्रतीत होती है । 
आमं॑नुजात्‌ में आकार अभिविधि के अर्थ में है । अर्थात्‌ पुरुष की भी पृथक्‌ सत्ता जो प्रतीत होती है वह भी मन: 
कल्पित ही हैं । तथा च श्रुति इत्यादि इसी अर्थ का प्रतिपादन यह श्रुति करती हैं असतोडधिमनो5सृजत मनः 
प्रजापतिमसृजत। प्रजापति: प्रजा असृजत । तद्ठा इदं मनस्थेव परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किज्न इृति । अर्थात्‌ मन 
ने असत्‌ की सृष्टि की | मन हे प्रजापति की सृष्टि की । प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की । अतएवं यह जो कुछ भी 
प्रपश्म है वह सब कुछ मन में प्रतिष्ठित है। ननु० इत्यादि यदि कहें कि जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं उन लोगों को भी 
यह प्रपश् सत्‌ के समान ही श्रतीत होता है । अतएव इसको असत्‌ कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते हैं 
सदभिभृशन्ति अर्थात्‌ आत्मज्ञ पुरुष तो इस सम्पूर्ण भोक्ता तथा भोग्य समूह को आत्मा रूप से सत्‌ रूप ही 
जानते हैं । अर्थात्‌ चूकि यह सम्पूर्ण विश्व आत्मा का ही कार्य है, अतणव यह कारण से अलग नहीं है । तथाहि 
उदाहरणार्थ ये जिस कार्य का जो उपादाम है वह उस उपादान के रूप से ही प्रतीत होता है और गृहीत भी होता है। 
आगे नहिविकृतम० इत्यादि से कहा गया है कि सुवर्ण निर्मित कटक कुण्डल आदि को सुवर्ण चाहने वाला व्यक्ति 
छोड़ता नहीं है अपितु ले ही लेता है । उसका कारण है कि वह जानता है कि ये सब भी सुवर्णात्मक ही हैं । अतः 
आपके ही द्वारा निर्मित है यह विश्व । आप इस विश्व में अनुप्रविष्ट हैं । फलत: पुरुषाकार यह विश्व आत्मा रूप से ही 
निश्चित होता है ॥१३॥२६॥ 
तब परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया त उत पदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निऋतेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तांस्त्वयि कृतसौहदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखा:॥२७॥ 

अन्वय:-- ये तव परिचरन्ति अखिलसत्त्व निकेततया उतते निऋते: शिर: अविगणप्य पदाक्रमन्ति, ये विमुखा: तान्‌ 
गिरा पशूनिव विबुधानपि परिवयसे त्वयिकृत सौहदा: खलु पुनन्ति ॥२७॥ 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ जो लोग यह समझते हैं कि आप सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं तथा सबके 
आधार हैं और सर्वात्मभाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर पैर रख देते 
हैं अर्थात्‌ उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं । जो लोग आपसे विमुख हैं बे जितना बड़ा विद्वान्‌ हो, उन्हें आप कर्मों 
का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बाँध देते हैं । जो लोग आपसे प्रेम का सम्बन्ध जोड़ लिए हैं 
वे केवल अपने को नहीं दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं । इस प्रकार का सौभाग्य आपसे विमुख रहनें वालों को कैसे 
प्राप्त हो सकता है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 


? 'नेह नानास्ति किंचन', 'मृत्यो: स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' इत्यादि श्रुतिभिरेवंभूतस्य 


ननु 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म , ु 
भगवत्त: ग्रतिपादनात्तज्ज्ञानं सुकरमेवेति कृतं भक्त्या अत आह-तव परि ये चरन्तीति । तवेति कर्मणि षष्ठी । त्वां ये परिचरन्ति। 


इन्दसि व्यवहिताश्रेति यच्छब्देन व्यवधानमदोष: । केन रूपेण । अखिलसत्त्वनिकेततया अखिलानि सत्त्वानि निकेतो यस्य 
स तथा तस्थ भावस्तत्ता तया । सर्वभूतावासतयेत्यर्थ: । उत एव अविगणय्य तिरस्कृत्य त एव निकऋतिमृत्यो: शिरो मूर्धान॑ पदा 
पादेनाक्रमन्ति मृत्योमूर्धिनि पद दधति । ते तरन्ति मुच्यन्त इत्यर्थ: । ये पुनर्विमुखा अभक्तास्तान्‌ गिरा वाचा 'पशुनिव विबुधान्विदुषो४पि 
परिवयसे बध्नासि । कुत: । त्वयि कृतसौहदाः त्वयि कृत॑ सौहद प्रेम सैस्ते खलु निश्चित पुनन्ति पवित्रयन्ति । आत्मानमन्यानपीति 


शेष; । नेतरे । तथा च श्रुति:-तस्य वाकतन्तिर्नामानि दामानि । तस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्व सितम्‌' इति । 
अयमभिप्राय:-सत्यमेवभूतमात्मानं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति चत्र च यद्यपि बस्तुनो5परोक्षत्वादपरोक्षमेव 02028 । 
तथाप्यसंभावनाविपरीतभावनातिरस्कृतत्वान्मलिनचित्तेषु परम पक हज के देगा कद 
तु सम्यगमलचित्तानां तत्मसादेन लब्धापरोक्षज्ञानानामयलत एव करकलितो मोक्ष इति । तथा च श्रुत॒य;- + 


शीमद्धागवत महापुराण 
ड०८२ शीमद्धागवत महापुरा' 


तारक॑ व्याचट्टे', 'यमेवैष चृणुते तेन लभ्यः”, 'यस्य देवे पस भक्ति:' इत्यादव: । तपन्‍्तु ताप: प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु 
चाममान्‌ । यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादेहारें विना नैब मृ्तिं तरन्ति ॥१४॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 5 

अश्न होता है कि 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म! अर्थात्‌ व्रह्म सत्वस्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त स्वरूप है 
नेहनानाउस्ति किद्चन यहाँ भेद नामक कुछ भी नहीं है । मृत्यो: समृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति । अर्थात्‌ दो 
लोग इस जगत्‌ में अविद्यमान भेद को भी भेद के समान देखते हैं वे लाग कर-वार जन्म तथा मृत्यु के चक्र रूप संसार 
में भटकते रहते हैं। ये सी श्रुतियाँ इस प्रकार के व्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, अतएव उस हह्न का ज्ञान आसान 
हैं । अतएव भक्ति से क्या लाभ है ? त्ि तव परियेचरन्ति अर्थात्‌ हे भगवान्‌ जो लोग आपकी 
लोग सेवा करते हैं । तव में कर्म के । परियेचरन्ति में 
से व्यवहित हुआ है परिचरन्ति | अर्थात्‌ जो हैँ वि 
है निखिलसत्त्वनिकेततया सम्पूर्ण ग्रीणियों 


शिर पर अपना पेर रख दे 


मृत्यु के 


रा 
विविध नाम एवं रूप यह साश जगत वँचा हैं । कहने का अभिम्राय 
है कि वह सत्व है कि श्रतियाँ इस आत्मा का बतिफदन करती हैं । उस में भी वस्तु के अत्वक्ष होने से प्त्वक्ष 
ज्ञान को ही उत्पनत्र होता है । फिर भी असम्भावना एवं विपरीत भावना के द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाने से जिनका 
अन्तःकरण श़गादि दोषों से दूषित है उनके लिए वह ज्ञान परोक्ष के ही ज्मान हो जाता है । अतएवं उनके अपरोक्ष 
संसार श्रम की निवृत्ति करने में वह ज्ञान समर्थ नहीं होता है । श्रीभगवान्‌ की सेवा से जिन लोगों का चित्त निर्मल हो 
गया है उन लोगों को श्रीभगवान्‌ की ही कृपा से अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से अनायास ही मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है । श्रुतियाँ भी कहती है । शरीरपात होने के समय श्रीभगवान्‌ तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । यमेवैष 
वृणुते तेन लभ्य: अर्थात्‌ परमात्मा जिसकी परिचचर्वा से प्रसन्न होकर उसका वरण कर लेते हैं उसी को प्राप्त होते हैं 
तथा यस्थ देंवे पगभक्ति: अर्थात्‌ जिसकी श्रीभगवान्‌ में उत्तम भक्ति होती हैं । इत्यादि । तपन्तुतापैः...... 
मृतितरन्ति।। १४॥। २७।। अर्थात्‌ लोग पद्माग्नि आदि तापों से तपते रहें, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों 
का पर्वटन करें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें अथवा भिन्न-भिन्न मतवादों द्वारा आपस में विवाद करें, 
किन्तु श्रीभगवान्‌ की कृपा के बिना कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता है ॥१४॥२७॥ 
त्वमकरण: स्वराडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुद्दहन्ति समदन्त्यजयाउनिमिषा: । 
वर्षभुजो5खिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विद्घति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्रकिता: ॥२८॥ 
अन्चय:-- त्वम्‌ू अकरण; सम्राट अखिलकारकशक्तिघर: तब वलिम्‌ उद्वहन्ति अजया अनिमिषा: समदन्ति च 
वर्षभुज: अखिलक्षितिपतेरिव, विश्वसृज: विदधति यत्रयेत्वधिकृता: भवतः चकिता: ॥२८।॥। 
५... अनुवाद-- हे प्रभो आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि कारणों जो चिन्तन आदि के साधन हैं उनसे रहित 
हैं फिर भी आप समस्त अन्त:करण और बाह्य करणों की शक्ति से सदा सर्वदा सम्पन्न रहते हैं | आप स्वत: सिद्ध 


ना 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ४०८३ 


स्वप्रकाश है । अतएव किसी भी कार्य को करने के लिए आपको इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं है । जैसे छोटे-छोटे 
राजा अपनी प्रजाओं से कर लेकर सम्राट्‌ को समर्पित करते हैं, उसी तरह मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के 
पूज्य ब्रह्म आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा लेकर माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं । अर्थात्‌ 
आपने जिस देवता को जहाँ पर जिस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर दिया है, वे वहीं रहकर आपसे भयभीत रहकर 
उस कार्य को करते रहते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु यद्यखिलसत्त्वे निकेतत्वेन भवत: सेव्यत्वमुच्यते तर्हिं तत्करणसंबन्धात्कर्तृभोक्तत्वे प्रसज्जेयाताम्‌, न वस्तुतस्तथात्वमिति 
चेत्तर्हि जीवानामपि तत्तुल्यत्वमिति केन विशेषेण पुनः सेव्यसेवकत्वमितीमामाशड्डां परिहरन्त्यः 'अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु; स श्रृणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेद्य॑ं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग््यं पुरुष पुराणम्‌' इत्याद्या: श्रुतयः स्तुवन्तीत्याह- 
त्वमकरण इति । करणसंबन्धरहित एवाखिलकारकशक्तिधर: अखिलानां प्राणिनां यानि कारका्णीन्द्रियाणि तेषां शक्तीर्धारयति 
प्रबर्तयतीति तथा । कुतः । स्वराट्‌ यतः स्वेनेब राजसे दीप्यसे | न हि स्वतःसिद्धज्ञानशक्तेरिन्द्रियापेक्षेत्यर्थ: । अतस्तव 
बलिमुद्ठहन्ति पूजा कुर्वन्ति । अजया5विद्यया सहितास्तया वृता इत्यर्थ; । अनिमिषा देवा इन्द्रादयस्तत्पूज्या विश्वसृजो ब्रह्मादयो5पि। 
यथा सत्त्रीका एव किड्डूरा: स्वामिनं सेवन्ते तथाउविद्यायुक्ता देवादयस्त्वामिति लोकोक्ति: । समदन्ति च मनुष्यैर्दत्त हव्यकव्यादिलक्षणं 
बलिं भक्षयन्ति । अत्र दृष्टन्तः-वर्षभुजो5खिलक्षितिपतेरिवेति । यथा वर्षभुज: खण्डमण्डलपतयो5खिलक्षितिपतेर्महामण्डले श्वरस्य 
स्वप्रजादत्तनलिभुजो बलिमुद्ठहन्ति तद्ददिति । कथ्थं बलिं वहन्ति तदाह-विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता इति । त्वत्तो 
भीता: सन्‍्तो यस्मिन्‍्कर्मणि नियुक्तास्ते तत्कुर्बन्तीति । त्वदाज्ञापालनमेव बल्युद्दहनमित्यर्थ: । तथा च श्रुति:-'भीषाउस्माह्ठातः 
पवते । भीषोदेति सूर्य; । भीषास्मादग्रिश्ेन्द्र्न । मृत्युर्धावति पञ्चम:' इति । अनिन्द्रियो5पि यो देवः सर्वकारकशक्तिधृक्‌ । 
सर्वक्ञ: सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम्‌ ॥१५॥२८।। 

भाव प्रकाशिका निज 

प्रश्न होता है कि सम्पूर्ण प्राणियों के आश्रय रूप से आपके सेव्यत्व का ग्रतिपादन श्रुतियाँ व तब 
तो विभिन्न इन्द्रियों का सम्बन्ध होने के कारण आपमें कर्तृत्व और जा का प्रसज्ञ होगा । यदि कहें कि वस्तुतः 
आप कर्ता भोक्ता नहीं हैं तो फिर जीवों को भी वस्तुत: कर्ता भोक्ता नहीं मानना होगा । अतएव किस 9०338 
के कारण सेव्य सेवक भाव की सिद्धि होगी। तो इस शक्ढा को दूर करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं- अपाणिपादो जब 

: सः श्रुणोत्यकर्ण: । सवेति वेच्च॑ न च तस्य वेत्ता तमाहुसय॑ पुरुष पुराणम्‌ । अर्थात्‌ परमात्मा हस्त 
ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: सः श्रृणोत्यकण हत ये नरेश रूप 
पाद आदि इन्द्रियों से रहित होकर भी सबसे तेज दौड़ते हैं और सबों हे ९ लेते न्‍ । वे 233 28 के 
देख लेते है छो लेते है । वे समस्त वेद्य पदार्थों को जा 

से सबकुछ देख लेते है तथा श्रोत्रेन्द्रि निरपेक्ष होकर सबकुछ 03% को ही सर्वश्रेष्ठ परण पुरुष कहते हैं । इस तरह 

री उस परमात्मा को नहीं जान पाता है । ब्रह्मश्नी उस परमा सतत है अर्थतत्‌ इर्दयों के सम्बन्ध से 
गम अ्रीभगवान्‌ की स्तुति करती हैं । इस प्रकार से श्रुतियों ने कहा त्वमकरण:ः अर्थात्‌ इन्द्ियों के सम्ब 


ग्राणियों की इन्द्रियों करने की शक्ति से सम्पन्न हैं। क्योंकि आप सप्नाद्‌ 
आप रहित है । फिर भी आप सभी प्राणियों की इन्द्रियों को प्रवर्तित 8 कि 02% 2258५ 


अपने आप प्रकाशित रह 

हैं। अर्थात्‌ आप प्रकाशक निसेक्ष रूप से अप है आवृत होने के कारण इन्द्र आदिदेवता और विश्व की 
इन्द्रियों नहीं होती है कि अविद्या से आवृत होने के का ह 

श ० बा कर रहते हैं। जिस तरह आप स्वामी 28 रहने वाले भृत्य पा 
सृष्टि करने वाले ब्रह्मा आदि भी की पृ. देवता आदि आपकी सेवा करते हैं, यह लोकोक्ति है। समदन्ति 


हैं शा जिला क्षितिपतेरिव पति 0800 छोटे-छोटे राजागण प्रजाओं से कर प्राप्त करके समप्राद को कर प्रंदान 
बा ल 


४०८४ महापुताा 


हैं देवता भी अपने आराधकों से पूजा प्राप्त करके उसे परमात्मा को प्रदान करते हैं । ब्रह्मादि देवताओं 
ना पूजा का प्रकार यह है कि श्रीभगवान्‌ जिस देवता को जिस पद पर नियुक्त कर दिए है, उस का 
पर रहकर श्रीभगवान्‌ से भयभीत रहकर वे कार्य किया करते हैं । आप श्रीभगवान्‌ की आज्ञा हक बल ही 2५ 
उनके द्वारा की गयी पूजा है । श्रुति भी कहती है भीषास्मादवात पवते भीषोदेति सूर्य । ५०५४4 हे 
मृत्युर्धावति पञ्ममः । अर्थात्‌ परमात्मा के भय से वायु सदा चलती रहती है, तथा सूर्य सदा समय हा डा पर 
है। परमात्मा के भयसे अग्नि संतप्त ही रहते हैं तथा इन्द्र त्रिलोकी का प्रशासन करते हैं । परमात्मा के भय से ही 
मृत्यु किसी को समय से ही काल कवलित करती है अनिन्दियो5पियोदिब नमम्मितम्‌ अर्थात्‌ जो परमात्मा इन्द्रिय 
रहित होकर भी समस्त आभ्यन्तर एवं बाह्य इन्द्रियों की शक्ति को धारण कर लेते है । वे सर्वज्ञ एवं सर्वकता है, उन 
सर्व सेवनीय प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१५॥२८॥ 
स्थिरचरजातय: स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः । 
न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्न भवेद्वियत इवा3पदस्यथ तब शून्यतुलां दधतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे विमुक्त यदि अजया विहर तब तदा स्थिर चरजातय: स्युः उदीक्षयां उत्थनिमित्त युज: परमस्य अपर: 
'परश्चन भवेत्‌ वियतइब अपदस्य शून्य तुलां दधत: ।।२९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप नित्य मुक्त मायातीत हैं, किन्तु जब आप सल्ढल्प मात्र से माया के साथ विहार करते 
हैं उसी समय जीवों के सूक्ष्म शरीर उनके सुप्त संस्कार जग जाते हैं। उसी समय चराचर भ्राणियों की उत्पत्ति होती 
है । हे परम दयालु प्रभो आपका न तो कोई अपना है न पराया है, आप आकाश के समान सबों के समान हैं | आपके 
स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है । आपमें कार्य कारण रूप प्रपञ्ञ का अभावहोने से बाह्य दृष्टि से आप 
शून्य के समान है, किन्तु उस दृष्ट के भी अधिष्ठान होने से आप परम सत्य हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ करणप्रवर्तकमीश्वरं करणपरतन्त्रा नरा भजन्तीत्युक्तम्‌, न केवलमियदेव कारण तत उत्पन्नत्वेनापि तत्परतन्त्रत्वादिति 
बदन्ति 'यथाउग्रे: क्षुद्रा विस्फुलिज्ञ व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा: सर्वे श्लोका: सर्वे देवा; सर्वाणि भूतानि सर्व एत 
आत्मानो व्युच्चरन्ति' इत्याद्या: श्रुत॒य इत्याह-स्थिरचरजातय इति । हे विमुक्त नित्यमुक्त, यदि तबाजया मायया विहरो विहारः 
क्रीडा भवति तदा स्थिरचरजातय: स्थिराश्र चराश्व जातयो जात्यालिब्िता देहा येषां ते जीवा: स्युर्भवेयु: । कथ॑भूतस्य। ततोडजात: 
परस्य दूरें वर्तमानस्यासड्रस्येत्यर्थ: | क्थं विहार: । उदीक्षया ईक्षणलेशेन । ननु मयि लीनानां जीवानां कथ॑ं जन्म स्यात्तत्राह- 
उत्थनिमित्तयुज इति । ईक्षयैवोत्थान्युत्थितान्याविर्भूतानि निमित्तानि कर्माणि तथुक्तानि लिज्रशरीराणि वा तैर्युज्यन्त इति तथा । ननु 
किनिमित्तोत्थानेन मदिच्छयैव भवन्तु, न, त्वयि वैषम्याभावाद्विषमसृष्टेरयोगादित्याह-परमस्येति । तब परमस्योत्तमस्य परमकारुणिकस्य 
वियत इवाकाशसदृशस्य समस्येत्यर्थ: । कश्चिदपर: स्वीय: परोउस्वीयश्व न भवेत्‌ । न संभवतीत्यर्थ: । 'असद्ठा इदमग्र आसीत्‌ 
। ततो वै सदजायत' इत्यादिश्रुत्या शून्यपूर्वकत्वमिव प्रतीयते तदर्थ पुनर्विशिनष्टि । शून्यतुलां दधत: शून्यसाम्य॑ भजतः । तदेव 
दर्शयितुं पुनर्विशिनष्टि-अपदस्येति । न पद्यत इत्यपदस्तस्य, वाड्मनसयोरगोचरस्पेत्यर्थ: । त्वदीक्षणवशक्षोभमायाबोधितकर्मभि: 
जातान्संसरतः खिन्नानृहरे पाहि न: पित; ॥१६॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह कहा जा चुका है कि ईश्वर इन्द्रियों के प्रवर्तक हैं और मनुष्य इन्द्रियों के अधीन हैं । केवल यही नहीं 
ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण भी जीव परमात्मपरतन्त्र हैं । इस बात को “यथा ग्नेः क्षुद्रा: विस्फुलिड्डाः व्यु्चरन्ति 
एवमेवास्मादात्मन: सववे प्राणा: सर्वेश्लोका: सर्वेदेवा: सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मनो व्युच्चरन्ति | 


“दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


अर्थात्‌ जिसः:तरह अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं 
सभी देवता, सभी जीव, ये सबके सब परमात्मा से ही डे पज शोते है। बस शा को 
श्लोक से कहा है । हे नित्यमुक्त जब आप माया के साथ क्रीडा करते हैं उस ५294 
देह वाले जीव हो जाते हैं । कैसे परमात्मा से उत्पन्न होते हैं 2? तो इसका अत हैक सभी 
से । परमात्मा कैसे विहार करते हैं तो इसका उत्तर है कि वे अपने सड्ढुल्प मात्र | 
लीन हुए जीवों का जन्म कैसे हो सकता है ? इस पर श्रुतियों ने कहा उत्पत्ति निमित्त 
मात्र से ही जीव अपने कर्मानुसार शरीरों के साथ अविर्भूत हो जाते हैं । अथवा वे अपने 
है । यदि आप कहें कि कर्मादि निमित्तों को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? मे 
अविर्भाव हो जाय । इस पर श्रुतियों ने कहा नहीं आपमें वैषम्य का अभाव है आपके इ 
विषम सृष्टि नहीं होगी । इस बात को श्रुतियों ने परमस्य इत्यादि से कहा आप परम का 
अपना है और न पराया है । आप तो आकाश के समान सबों के लिए एक समान हैं । 
वै सदजायत । इत्यादि श्रुतियों से प्रतीत होता है कि सृष्टि शून्य पूर्विका होती है । इसी 
विशेषित करती हैं- शून्यतुलां दध्यतः अर्थात्‌ शून्य के समान हैं आप । उसी को बतलाने 
करती हैं- अपदस्य अर्थात्‌ वाडमनसातीत होने के कारण अप्राप्य हैं । त्वदीक्षणवशक्षोभ..... 
अर्थात्‌ हे नृसिंह हे सम्पूर्ण जगत्‌ के पिता ! आपने सृष्टिसड्लल्प से ही क्षुब्ध होकर माया 
है, उसी के कारण हमलोगों का जन्म हुआ है । हम सभी आवागमन के चक्र में भटक 
हमारी रक्षा करें ।|१६।॥॥२९॥ 
अपरिमिता श्वुवास्तनुभूतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तू भवेत्सममनुजानतां यदमतं 

अन्वय:--- यदि अपरिमिता श्रुवा: सर्वगता; न शास्ता इति नियम: ध्रुबः न इतरथा यन्म 
भवेत्‌ सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥।३०।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सदा एक रस हैं ! यदि जीव असंख्य एवं सर्व 
समान ही हो जायेंगे | ऐसी स्थिति में वे आपके शास्य हैं एवं आप उनके शासक 
ऐसी स्थिति में आप उनका नियन्त्रण भी नहीं कर सकते हैं । जब वे आपकी अपेक्षा न्यू 
कर सकते हैं । निश्चित रूप से ये सभी जीव तथा इनकी एकता या भिन्नता आपसे ही उ 
कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक है । आपउनमें सम रूप से स्थित हैं । कि 
है कि आपका वह स्वरूप कैसा है ? क्योंकि जो लोग यह समझते हैं कि मैंने जाना 
नहीं जाने हैं । उन लोगों ने तो अपनी बुद्धि के विषय के जाना है आप उससे परे 0] 
जानी जाती हैं वे सभी मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं । इसलिए उनव 
का विरोध प्रत्यक्ष है आपका स्वरूप सबों से परे हैं ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 


एवं तावत्परमात्मनः सकाशादविद्याकृतकार्योपाधयस्तदशा कण 
अथ नानाविद्यास्तर्हि तस्यैवांशान्तरेण संसारान 


तदा जीवस्याप्येकत्वादेकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसञ्ञः, मात, ली 
चस्तुत एव नानात्मानस्तत्र च तेषामणुत्वे देहव्यापि चैतन्यं न स्थात्‌, देहपरिमाणत्वे च मध्यम' 
स्यात्‌, अतः सर्वगता नित्याश्नेति केचन मन्यन्ते, 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


है 'केनाप्यंशेन शेन संसारशड्ेत्युक्तमेव, मि प्रसिद्ध चात्मैक्य॑ सर्वश्रुतिपु, किंच इ्मं पा क्षमन्तर्यामित्राह्मणमपि ५ मम कीअल्याहि+ 
इश्वरस्थे तु न केनाप्यंशेन 'वानन्ता शुवास्तेने् रूपेण नित्याः सर्वगताश्न तत भूत जीवा यदि स्य॒स्तर्ि तपा समत्वाच्छास्थतता नघरत 


अपरिमिता इति ! वस्तुत एवानन्ता ध्रुवास्ते स 23370 | 
इति कृत्वा हे घुब, नियमों 'नियमन त्वया न स्थादितरथा तु घटेत । कथम्‌ | अन्मयमुपाधितो यद्विकारप्राय॑ यज्जीवाख्यमजनि जात॑ 
तत्तस्थ स्वविकारस्य नियन्तृ नियामक भवेत्‌ | अविमुच्य कारणतया5परित्यज्य । कि तत्‌ | सममनुस्यृतम | ननुकिं यत्तच्छव्देर्त्ायते 


चेदुच्यतामिद तदित्यत आह-अतुजानतां यदमतमिति । जानीम इति बदतां 42004 82009 8 अंविषयत्वात्‌। तथा च॒ श्रुति:- 
'यस्यामत तस्य मत भत यस्य न बेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌', अवचनेनैच प्रोवा्च', 'सह वृण्णी चभूव' 
इत्यादि: । किंच मतस्य ज्ञातस्थ दुष्ठत॒या दोपश्रवणात्‌ । तथा च श्रुति:-“यदि मन्यसे सुवेदेति दहमेवापि नून॑ त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो रूप 
यदस्य त्व॑ यदस्य देवेषु' इत्यादि । तस्माद्यत्तच्छव्दावद्योत्यमतरक्य॑ किम्रपि सर्वानुस्यूतत्वेन सम॑ नियन्तृ प्रवेदित्यर्थ:। अन्तर्यन्ता 
सर्वलोकस्य गीत: श्रुत्या युक्‍त्या चैवमेबावसेय: । यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिनृसिंह: श्रीमन्त त॑ चेतसैवावलम्बे [१७।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से तो परमात्मा से ही अविद्या कृत कार्योपाधि जीव उत्पन्न हुए हैं और वे परमात्मा के अंश भूत संसार 
में संसरण करते हैं परमात्मा का भजन करते हैं यह कहा जा चुका है । यदि अविद्या एक है तो फिर जीव भी एक 
होगा और एक की मुक्ति हो जाने से सबकी मुक्ति का ्रसज्ञ होगा | यदि अविद्या अनेक है तो फिर परमात्मा के अंशभूत 
जीवों के अनेक होने से संसार की निवृत्ति नहीं होने से मोक्षाभाव का प्रसद्ज होगा । इस प्रकार के तर्क के द्वारा यह 
सिद्ध होता हैं कि जीव अनेक हैं और परिमाणक हैं चैतन्य सम्पूर्ण देह में व्यापक नहीं हो सकता हैं | यदि जीबों को 
देह परिमाणक माना जाय तो फिर जो मध्यम परिमाणक होता है, वह सावयव होता है । जो स्रावयव होता है वह अनित्य 
होता है । इस तरह जीवों की अनित्यता का प्रसज्ग होगा । अतएव कुछ लोग मानते हैं कि जीव सर्वव्यापक और नित्व 
हैं ! ऐसा मानने पर उपर्युक्त प्रकार के दोष के होने का प्रसड़ होगा। अविद्या के भेद से अथवा उसकी शक्ति की भिन्नता 
के कारण बद्ध मुक्त आदि की व्यवस्था भी बन जाती हैं । ईश्वर अपने किसी भी अंश से संसरण नहीं करते हैं इस 
वात को कहा ही जा चुका है । सभी श्रुतियाँ आत्मा (परमात्मा) की एकता को ही बतलाती हैं, किन्तु इस पक्ष को अन्तर्यामी 
ब्राह्मण भी नहीं स्वीकारता है । इस पर श्रुतियाँ अपरिमिता इत्यादि श्लोक कहती हैं । जीव वस्तुतः अनन्त एवं नित्य 
हैं । वे संसारी जीव सर्वव्यापक हैं | यदि ऐसी बात है तब तो उन जीवों के आपके समान ही होने के कारण वे परमात्मा 
के शास्य न ही हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में श्रुव (परमात्मन्‌) आप उनके नियामक भी नहीं हो सकते हैं, इससे भिन्न 
प्रकार से तो उनकी प्रशास्यता सिद्ध हो सकती है । प्रश्न होता है कि वह कैसे तो इसका उत्तर है कि उपाधि के द्वारा! 
यत्‌ स्वरूप जो विकार (कार्य) रूप जो जीव नामक विकार उत्पन्न हुआ | वह अपने उस विकार का नियामक होता 
हैं । अपने कारणत्व का परित्याग किए बिना ही उन सभी कार्यों में अनुस्यूत होता है । ननु० इत्यादि प्रश्न होता 
हैं आप यत्‌ एवं तत्‌ शब्द के द्वारा किसको कहते हैं । इस पर श्रुतियों ने कहा अनुजानतां यदमतम्‌ जो लोग कहते 
हैं कि मेने ब्रह्म को जान लिए वे लोग वस्तुत: नहीं जान सके । क्योंकि वह आत्मा किसी का विषय नहीं होता है। 
त्रुति भी कहती है- वस्यामतं तस्थ मतं यस्य न वेद । अविज्ञातं विजानताम्‌ विज्ञातम्‌ अविजानताम्‌ । अर्थात्‌ 
जो यह जानता है कि मैने ब्रह्म को वह वस्तुत: ब्रह्म को नहीं जान सका । जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जाना 
उसने ही ब्रह्म को जाना | ब्रह्म को जानने वालों को ब्रह्म अविज्ञात है । जो नहीं जानते उन्हें ब्रह्म ज्ञात है । किश् ज्ञात 
गहन के विषय में श्रुति स्वयं दोष बतलाती है । श्रुति भी यही कहती है । यदि मन्यसे सुवेदेति दहमेवापिनून त्व॑ वेत्थ 
ब्रह्मणा रूपम्‌ यदस्यत्वं बदस्य देवेषु । अर्थात्‌ यदि आप यह मानते हैं कि ब्रह्म को आसानी से जाना जा सकता 
तो आप ब्रह्म के विषय में बहुत कम जाने जब हम देवताओं में अधिदैवत रूप है वह भी अल्प ही है । ब्रह्मोपदेश 
के विषय में कहा गया है कि अवचनेनैव प्रोवाच सह तुष्णी बभूव । अर्थात्‌ वचनाभाव के ही द्वारा ब्रह्म को बतलाया। 


४०८६. 


दसकाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: 2६ 


ब्रह्म को जानकर मौन हो गया । अर्थात्‌ ब्रह्मवाणी का विषय है हो नहीं । अन्तर्यन्तासलोकस्थ 


चेतसैवावलम्बे ।(१७।॥३ ०।। अर्थात्‌ श्रुतियों ने जिसको समस्त प्रपश्ञ का नियामक जिसे बतलाया १38 शी 
क्तियों 

के द्वारा भी जो वैसा ही निश्चय होता है । जो सर्वशक्ति नृसिंह हैं उन्हीं सर्व॑सौनदर्थ एवं या है तथा यु 

मन आश्रय ग्रहण करना चाहिए ॥१७॥३०॥ प उन्हीं सर्वसौन्दर्य एवं माधुर्य निधि श्रीहरि का मन ही 


न घटत उद्धव: प्रकृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्त्यसुभूतों जलबुद्दुदबत्‌ । 
त्वथि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषरसा: ॥३१॥ 


अन्वय:-- प्रकृतिपुरुषयो: अजयो: उद्धव: न ५ 
विविधनामगुणै: परमे अर्णजे सरित इब मधुनि हक 8:32 6 90203 00 
अनुवाद--प्रभो ! जीव आपसे उत्पन्न होता है यह कहने का यह अर्थ है नहीं है कि आप परिणाम के 
जीव बनते हैं । सिद्धान्त यह है कि श्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं । अर्थात्‌ दोनो जम नहीं लेते हैं। गो बसा 
होता है कि प्राणियों का जन्म कैसे होता है । तो इसका उत्तर है कि अज्ञान के कारण अकृति को पुरुष और पुरुष को 
प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से । जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है किन्तु 
उपादान कारण जल और निमित्तकारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है, उसी तरह ग्रकृति में पुरुष और 
पुरुष में प्रकृति का अध्यास हो जाने से जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं । अन्त में जैसे समुद्र में 
सारी नदियाँ और मधु में सभी पुष्पों के रस समा जाते हैं वे सबके सब आपमें समा जाते हैं | अतएव जीवों की भिन्नता 
और उनका पृथक्‌ अस्तित्व आपके द्वारा ही नियन्त्रित हैं । उनकी पृथक्‌ स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक 
सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु यदि च परमात्मनो जीवा जायन्त इति नियन्तृनियम्यभाव उच्चते तथा सति जीवानामनित्यत्वप्रसड़ेन प्रतिदिन 
कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसड़्: स्यात्‌, बिंचच तदा मोक्षो नाम जीवस्य स्जरूपहानिरेव स्थात्‌, नचैतधुक्तम्‌, 
स्वप्रकाशानन्दात्मनोविद्याकृतार्थनिवृत्तिमात्रस्य मेक्षत्वाभ्युपगमादित्याशड्रथोषाधिजन्मनै जीवानां जन्मोच्यते न स्व॒त: अघटनादित्याह- 
न घटत इति । तत्न किं प्रकृतेजीवरूपेणोद्धवः स्यात्पुरुबस्य वा उभयोर्वा । आद्ये जीवानां जडत्वापत्ति: । द्वितीये पुरुषस्य 
विकारित्वप्रसड़: । अतएव तृतीय इत्याशयेनोक्तं प्रकृतिपूरुषयोरुद्धवो न घटत इति श्रुत्याउजत्वप्रतिपादनादपीत्याह-अजयोरिंति। 
तथा च श्रुतिः-'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्लीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अजो होको जुषमाणोः्नुशेते जहात्येनां 
भुक्तभोगामजोउन्य:” इति । उभययुजा तु भवन्ति उभयं च तदयुज्यत इति युक्‌ संबद्धम्‌ । परस्पराध्यस्तमिति यावत्‌ तेनासुभतः 
प्राणाद्यपाधयो जीवा जायन्त इत्यर्थ: । जलबुदबुदवदिति । यथा केवलेन जलेनानिलेन वा जलबुदबुदा न भबन्ति किंतु 
मिलिताभ्यां तद्गत्‌ । तत्र यथाअनिलो निमित्तं जलमुपादानमेवमत्रापि प्रकृतिर्निमित्त पुरुष उपादानम्‌ । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाश: संभूत:'। 'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति । यथा5ग्रे श्रुद्रा विस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्त्येबमेबास्मादात्मन: सर्वे प्राणा: 
सर्वे लोका: सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि सर्व एवात्माने व्युच्चरन्ति' इत्यादिश्रुतिषु चेतनाचेतनप्रपञ्स्य ह23:9036007224% 
नच विकारित्वम्‌, परिणामानड्लीकारात्‌। केचित्पुन: परिणाममज्जीकृत्यात्मनो विकारभिया विपरीत यो न | 
सर्वथा तावत्प्रकृतिपुरुषैक्याद्धवतीति सिद्धम्‌ | तत्‌ “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, 'अजामेकाम्‌ , अविनाशी का 525 
इत्यादिश्रुतिबलादुत्पत्तिश्रवणाच्च जीवानामौपाधिकमेव जन्म, न वस्तुत इत्युक्तम्‌ । का अल शव हअ 
न वास्तव जन्मेत्याह-त्वयि त इति । त्वयि कारणात्मनि त इमे जीवाः । तत इति । य' अब जे कर जा 
तस्माद्विविधनामगुणैरनेकप्रकारकार्योपाधिभि: सह लिल्युलीना बभूतुः । तत्र सुषुप्तिप्रलययोममधुन्यशेषरसा 2 कम 8८ 
मधुनि सकलकुसुमरसा विशेषतो5नुपलक्ष्यमाणा अपि सामान्येनोपलक्ष्यन्ते, एवं स्वापादौ विशेषमात्रलयात्कारणस्य 
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विद्यमानत्वात्सामान्यतो वर्तन्ते । मुक्तौ तु कारणस्यापि लयात्त्वयि परमे 'निरुपाधौ सरित इवार्णवे लीयन्त इति विवेक: । तथा च 
श्रुतय:- 'यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्‍्समवहारमेकतां संगमयन्ति' । 'ते यथा तत्र न विवेक 
लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसो5स्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोउस्मीत्येबमेव खलु सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सति संपच्य न विदुः सति 
संपद्यामहे' इति । यथा न्यः स्यन्दमाना: समुद्रेउस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूप्रिमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैतति 
दिव्यम्‌' इत्याद्या: । यस्मिनु्यद्विलयमपि यद्भाति विश्व लयादौ जीवोपेत॑ गुरुकरुणया केवलात्माबबोधे । अत्यन्तान्तं ब्रजति सहसा 
सिन्धुवत्सिन्धुमध्ये मध्ये चित्त त्रिभुवनगुरु भावये त॑ नूसिंहम्‌ ॥१८॥।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि जीव परमात्मा से उत्पन्न होता है । इसीलिए परमात्मा नियामक हैं और जीव नियाम्य 
है । ऐसा कहा जाता है । ऐसा मानने पर जीवों के अनित्यत्व का प्रसज्ञ होगा और जीवों के स्वरूप की हानि ही मोक्ष 
होगा । किन्तु यह कहना उचित नहीं है । स्वप्रकाशानन्द स्वरूप आत्मा का अविद्याकृत विषय निवृत्ति मात्र को ही मोक्ष 
स्वीकारा जाता है । इस प्रकार से आशज्ढा करके श्रुतियाँ कहती हैं कि उपाधि के जन्म से ही जीवों का जन्म कहा जाता 
हैं । स्वत: जीवों के जन्म का समन्वय नहीं हो सकता है । इस बात को श्रुतियाँ न घटते ० इत्यादि श्लोक से कहती 
हैं । प्रश्न होता है कि प्रकृति का जीव रूप से जन्म होता है ? अथवा पुरुष का अथवा दोनों का ? प्रथम पक्ष को 
मानने पर जीव में जडत्वापत्ति होगी । दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर जीव के विकारवान होने का प्रसड़ होगा। अतएव 
तृतीय पक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए इसी अभिप्राय से श्रुतियों ने कहा प्रकृति पुरुषयो: उद्भवोन घटते अर्थात्‌ 
प्रकृति एवं पुरुष दोनों का जन्म समन्वित नहीं होता है । क्योंकि श्रुतियाँ जीव को अजड बतलाती हैं । क्योंकि वे दोनों 
अजन्मा हैं । श्रुति भी कहती है अजामेकाम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ प्रकृति अजन्मा है, वह एक है । साथ ही वह रजोगुण, 
सत्त्वगुण और तमोगुण से सम्पन्न है । वह अपने ही समान जड़ महदादि कार्यो को उत्पन्न करती है । जीवात्मा और 
परमात्मा इन दोनों में से जीवात्मा उसका प्रेमपूर्वक सेवन करता है, और परमात्मा उसे भुक्तमोगा जानकर उसका परित्याग 
कर देता है । उभययुजातु भवन्ति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे मिलकर जीव के रूप में उत्पन्न होते 
हैं । प्रकृति और पुरुष जब एक दूसरे से संबद्ध होते हैं तो परस्पर में एक दूसरे का अध्यास हो जाता है । उसी से 
प्राण आदि उपाधियों से युक्त जीव उत्पन्न होते हैं । यथाकेवलेन ० इत्यादि जिस तरह केवल जल से अथवा केवल 
वायु से बुलबुले नहीं उत्पन्न होते है बल्कि जल और वायु दोनों मिलकर बुलबुले को उत्पन्न करते है, उसी तरह प्रकृति 
और पुरुष दोनों मिलकर ही जीवों को उत्पन्न करते हैं । वायु बुलबुले का निमित्तकारण है और जल उपादान कारण 
है । उसी तरह यहाँ भी प्रकृति निमित्त कारण और पुरुष उपादान कारण होता है। इसी अर्थ का प्रतिपादन करती हुई 
श्रुति कहती है कि तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मयः आकाश: संभूतः अर्थात्‌ उस आत्मा (परमात्मा) से आकाश की उत्पत्ति 
हुईं | सो3कामयत बहुस्यां प्रजायेय । उस आत्मा ने सड्डल्प किया मैं अनेक हो जाऊँ तदर्थ प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न 
होऊँ । यथाउ ग्ने; क्षुद्रा: विस्फुलिड्डाः व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वेग्राणा, सर्वेलोका: सर्वे देवा: सर्वाणि 
भूतानि सर्वएवात्मनः व्युच्चरन्ति । अर्थात्‌ जिस तरह अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार इस 
आत्मा से सभी प्राण, सभी लोक, सभी देवता, सभी जीव ये सभी आत्मा से ही निकलते हैं । इस तरह की श्रुतियों 
में चेतनाचेतनात्मक प्रपञ्च का उपादान कारण परमात्मा को ही कहा गया है । परमात्मा को विकारवान्‌ नहीं कहा गया 
है। क्योंकि सिद्धान्त में जगत्‌ को परमात्मा का परिणाम नहीं माना जाता है । कुछ लोग परिणाम को स्वीकार करके 
आत्मा के विकारित्व के भय से विपरीत निमित्तोपादान भाव को स्वीकार करते है । ऐसा मानने पर पूर्णरूप से प्रकृति 
पुरुष की एकता सिद्ध हो जाती है । वह ऐसा है कि 'एकमेवा द्वितीयम्‌ 'अजामेकाम्‌' अविनाशी 
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बारे5यमात्मा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जीव की उत्पत्ति सुने जाने के कारण जीवों के औषाधिक ही जन्म को मानते हैं, 
वास्तविक नहीं । चूकि उपाधि का परमात्मा में लय सुना जाता पुन: लय के सुने जाने से भी जीवों का वास्तविक जन्म 
नहीं माना जा सकता है । इस बात को श्रुतियों ने कहा त्वयि ते इत्यादि अर्थात्‌ कारण स्वरूप आप में ही ये जीव 
इसलिए भी । चूकि जीवों का जन्म वास्तविक नहीं है इसलिए अनेक प्रकार की कार्योपाधियों के साथ लिल्युः अर्थात्‌ 
प्रलय काल में परमात्मा में ही लीन हो जाते है । उसमें जिस तरह सुधुष्ति तथा प्रलय में जीव परमात्मा में उसी तरह 
लीन हो जाते हैं जिस तरह शहद में सभी पुष्पों के रस लीन हो जाते हैं । जिस तरह शहद में सभी पुष्पों के रस विशेष 
रूप से उपलक्षित नहीं होते है फिर भी वे सामान्य रूप से उपलक्षित होते ही है इसी तरह प्रलय आदि कालों में, विशेष 
मात्र का लय होता है कारण तो बना ही रहता है सामान्य रूप से सभी जीव रहते हैं किन्तु मुक्तावस्था में तो कारण 
का भी लय हो जाता है निरूपाधि आप परमात्मा में जीव उसी तरह से मिल जाते हैं जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिल 
जाती हैं यह विवेक है । श्रुतियाँ भी कहती हैं- यथा सोम्य मधु ० इत्यादि अर्थात्‌ हे सोम्य जिस तरह मधुमखियाँ अनेक 
वृक्षों के रस को लेकर 'अनेक रसों को एक में मिश्रित करके सबों को एक मधु के रूप में परिणत कर देती हैं । वे 
रस जिस तरह से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ हे सोम्ब 
इसी तरह ये सारी प्रजाएँ उस परमात्मा में लीन होकर यह नहीं जान पाते हैं कि मैं परमात्मा में मिल रहा हूँ । यथा 
नहा; स्थन्दमाना: इत्यादि जिस तरह प्रवाहित होती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम का तथा रूप का परित्याग 
कर देती हैं उसी तरह आत्मज्ञ पुरुष अपने नाम तथा रूप का परित्याग करके परात्पर दिव्य पुरुष परमात्मा में जाकर 
मिल जाते हैं । यस्मिचुद्यद्‌........ त॑ नूसिंहम्‌ू ।॥१९८।।३१।॥। अर्थात्‌ जीवों के साथ यह सम्पूर्ण विश्व जिससे उदित 
होत है तथा सुषुप्ति आदि कालों में जिसमें विलय को प्राप्त होता हुआ प्रतीत होता है । गुरुदेव की कृपा होने पर जब 
शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाता है । तब समुद्र में नदी के समान जिन श्रीभगवान्‌ में आत्यन्तिक प्रलय को ग्राप्त हो 
जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु भगवान्‌ नूसिंह को अपने हृदय में भावना करता हूँ ॥१८॥३ १॥ 
नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भूशं त्वयि सुधियो5भवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । 
कथ्मनुवर्ततां भवभयं तब यद्भ्रुकुटिः सृजति मुहुस्त्रिणिमिरभवच्छरणेषु भयम्‌ ॥३२॥ 

अन्वय:--- अमीषु नृषु तव मायया भ्रमम्‌ अवगत्य सुधिय: अभवे त्वयि भृशं भाव॑ दधति । अनुप्रभवं कथमनुवर्ततां 
भवभयं तब यद्भ्लुकुटि: मुहुत्रिणेमि: अभवच्छरणेघुभयम्‌ ।।३२॥। 

अनुबाद- हें प्रभो ! सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं अर्थात्‌ अपने का आपसे पृथक्‌ मानकर 
जन्म और मृत्यु के चक्र में चक्कर काट रहे हैं । किन्तु बुद्धिमान पुरुष इसको समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभाव 
से आपकी शरणागति कर लेते हैं । आप जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले है । यद्यपि शीत, उष्ण और वर्षा 
इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है। वह सबों को भयभीत करता रहता है । यह कालचक्र उन 
लोगों को ही बार-बार भयभीत करता रहता है, जो लोग आपके शरणागति नहीं करते हैं । आपके शरणागत जीवों 
को जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र का भय नहीं होता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेबं ताबत्परमेश्वराज्जीवा जायन्ते तद्दशेन च कर्माणि कुर्वन्ति पुनस्तत्र लीयन्त इति संसारचक्रे परिभ्रमणमुक्तमिदानीं 
तन्िवृत्तये 'परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्व ।' उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश' इत्याद्या: 
भगवदनुवृत्ति विदधतीत्याह-नृषु तव माययेति । नृषु जीवेष्वमीषु तब मायया भ्रममुक्तलक्षणमवगत्य ज्ञात्ता सुधियो भृशं त्वय्यभवे 
भवनिवर्तके भाव॑ स्वभावमनुवृत्तिं दधति कुर्वन्ति | कीदृशं भ्रमम्‌ ! अनुप्रभवं अन्वनु प्रभवो यस्मिस्त॑ भ्रमम्‌। ततः 'किमत आह- 
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त्वामेव शरणं भजतां भवभयं संसारभयं कर्थ भवेत्‌ । न कथंचिदपीत्यर्थ:। कुतः । 
इवावच्छेदा; शीतोष्णवर्षाकाला यस्य संवत्सरात्मकस्य कालस्य स:। अभवच्छरणेषु 
जन्ममरणा्दिलक्षणं सृजति करोति, अतएवंभूत॑ संसारमाकलय्य तन्निवृत्तये सुधियस्त्वयि 

। कर्थ्चिदापत्नमिह प्रपन्न॑ त्वमुद्धर श्रीनृहरे नुलोकम्‌ ॥॥१९॥।३२॥ 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि परमात्मा से जीव उत्पन्न होते है और परमात्मा के ही अधीन रहकर विविध प्रकार के कर्मों 
को करते हैं । फिर वे परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं | इस तरह से वे संसारचक्र में परिभ्रमण कहा गया है । इस 
इलोक में उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन करती है । वह श्रुति है परीत्य भूतानि० इत्यादि 
सभी जीवों में एक ही आत्मा है इस बात को जानकर और कर्मारजित एवर्गादि लोकों को अनित्य जानकर तथा सभी 
दिशाओं और प्रदिशाओं में प्राप्त होने वाले विषयों को भी अनित्य जानकर त्रयी रूप प्राणी का संसेवन करके मन से 
परमेश्वर की शरणागति मुमुक्षु जीव कर लेता है । इसी बात को नृषु तव मायबा० श्लोक से कहा गया है । मनुष्य 
आप श्रीभगवान्‌ की माया से भ्रम में अटक रहा है इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानकर। संसार निवर्तक आपकी शरणागति 
कर लेता है । प्रश्न होता है कि कैसे भ्रम में तो इस बतलाते है अनुप्रभवं जो प्रत्येक जन्म में होता है। उस शरणागति 
से क्या होता है ? तो इसका उत्तर है कि आपका अनुसरण करने वाले जीवों को संसार का भ्रम कैसे हो सकता है? 
नहीं हो सकता है । क्योंकि आपके भ्रुकुटिविलास रूप उष्ण, शीत और वर्षा रूप तीन भागों वाला काल चक्र उन जीवों 
में जन्म, मृत्यु का भय नहीं उत्पन्न करता है जिनके आप स्वयं रक्षक हैं । अतएव इस प्रकार के संसार को 
जानकर बुद्धिमान पुरुष आपकी शरणागति करता है ! संसारचक्रकचैः .......नूलोकम्‌ ।१९।। ३ २१। अर्थात्‌ हे 
नृसिंह यह जीव संसार चक्र रूपी आरे से टुकड़े-टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती 
हुई ज्वाला से झुलस रहा है । वह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है । आप 
इसका उद्धार करें ॥१९॥३२॥ 

विजितहषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरज़्॒ य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः । 
व्यसनशतान्विता:ः समवहाय गुरोश्वरणं वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णघरा जलधौ ॥३३॥ 

अन्वय:-- विजित हषीकवायुभि: अदान्तमन: तुरज्जें ये इह यतन्ति गुरो: चरणम्‌ रामवहाय ते अतिलोलम्‌ उपायखिद: 
है अज जलधौ अकर्णधरा; वणिज इव व्यशन शतन्विता: सन्ति ॥३३॥ 
हम अनुवाद-- हे अजन्मा प्रभो ! जिन योगियों ने अपनी इन्द्रियों को और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी 
34208 2800: ह2९3,3/%8 न अल अपने चल मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, तो वे अपने 
हो है अरे मे नहें बारबार खेद और विपत्तियों का 28 करना पड़ता है । उनकी ठीक वही दशा 

समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है । कहने का अभिप्राय है कि 

मन को वश में करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच भगवति २8046 सत्ति भवति, सो5पि गुरूपसदनादिति गुरूपसदनं विदधति 'तद्विज्ञानार्थ स 
ः श्रेत्रियं ब्रह्मनिष्ठम', 'आचार्यवान्युरुषो वेद, 'नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनैव प्रेष्ठ 
हे न्‍ सुज्ञानाय प्रेष्ठे त्याद्या: 
5 करके । विजितानि हषीकाणीद््रियाणि वायुद्ष ग्राणो चैस्तैरप्यदान्तमनस्तुरगमदान्तमदमित मन एव 
तु नियन्तुं यतन्ति प्रयतन्ते | अतिलोलमतिचदञ्चलम्‌ । गुरोश्वरणं समवहायाउनाश्रित्य ते उपायेषु खिद्चन्ते 


ड०९० 


कथमितिं । अनुवर्ततामनुवर्तमानानां 


चद्य॑स्मात्तव भरुकुटिरभभजजरूपखिणेमिस्तिस्ो नेमय 
न भवान्‌ शरण रक्षिता येषां तेष्वेव भय जन्ममरणादिल 


भाव॑ दधतीति । संसारचक्रक्रकचैर्विंदीर्णमुदीर्णनानाभवतापतप्तम्‌ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०९१ 


किलश्य॑न्तीत्युपायखिदः सन्ती व्यसनशतान्विता बहुव्यसनाकुला संसारसमुद्रे 
अकृतकर्षधय अस्वीकृतनाविका वणिजो यथा दद्त। उक्त च- 24992: 7 28 । दुःखमेव प्राप्नुवन्तीत्यर्थ:। हे अज, 
नभस्वतेरिते पुमान्भवाब्धि न तरेत्स आत्महा' । इति | प्राकृतै: कलर अर गारालब सता देश पास हलक मयानुकूलेन 
स्मृत: । गुरुणोपदर्शितभगवद्धजनसुखानुभूती तु स्वत एव मनो निश्वलं भवति था। देशभाषादिभि; शिष्यं बोधयेत्स गुरु; 
मनो मे भगवँललभेत । तदा निरस्ताखिलसाधनश्रम: श्रयेय सौख्य॑ कक ४2०93 00८0 । 22 22003 
मं भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति तब होती है जब कि मन वश में में 
शरणागति की जाय । गुरु की शरणागति का विधान के हुई हो 408: 0928 कर दोतों है जब कि गुर को 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।! अर्थात्‌ उस परा विद्या को जानने के लिए. आ ० 008 +/3 250 आप ० 
भी वेदज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए । दूसरी हा हक के । मुह को 
तत्वों श्रुति कहती है आचार्यवान्‌ पुरुषोवेद 
त्त्वों के न्‌ पुरुषोबेद । अर्थात्‌ आचार्य वाला ही पुरुष 
524 है को जान पाता है । नैषातकेण मतिरापने या प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । अर्थात्‌ हे प्रियतम नचिकेत: 
करती हुई अरतियाँ कहती 883स 54045 गयी बुद्धि को कुत्कों द्वारा दूर नहीं करना ज़ाहिए । इसी अर्थ का पतिपादन 
- विजितह्ृषीकवायुस्‍्निः अर्थात्‌ जिन योगिजनों ने अपनी इन्द्रियों और प्राणों में 
कर लिया है । किन्तु चञ्चल मन को वश में करने के लिए जो लोग 6 83200 0 
है वे लोग ठेका करके मी खेद का अन्त ए जो लोग गुरु की शरणागति किए बिना ही प्रयास करते 
हा हे नुभव करते हैं | वे इस संसार सागर में गुरुरूपी कर्णधार के 
कष्टों का अनुभव करते हैं जिस तरह बिना कर्णधार के नाव द्वारा समुद्र को पार करने वाले नाप 33209 
करते हैं । कहा भी गया है नृदेहमाद्यं सुलभं......आत्महा अर्थात्‌ पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना ही अत्यन्त 
कठिन है । और वह मनुष्य शरीर ही सुन्दर नौका है । उस पर गुरु रूपी कर्णधार को अपनाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल 
वायु से प्रेरित होकर जो पुरुष संसार सागर को नहीं पार कर जाता है, वह आत्मघाती है। तथा जो प्राकृत अथवा संस्कृत 
भाषा मे गद्य अथवा पद्च के माध्यम से अथवा देशज भाषा के माध्यम से शिष्य को तत्त्वोषदेश करता है उसे गुरु कहते 
हैं | आचार्योपदिष्ट भगवद्‌ भजन जन्य सुख का अनुभव होने पर मन अपने आप निश्चल हो जाता है । उसके बिना 
मन स्थिर नहीं होता ॥३३॥ यदा परानन्दगुरो....... भ्वतः कृपातः ।॥२०।।३३॥।। अर्थात्‌ हे परमानन्दमय 
गुरुदेव भगवन्‌ । जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से, समस्त साधनों के परिश्रम 
से छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा ॥२०॥३३॥ 
स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथैस्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे । 
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को5न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥३४॥ 
अन्वय:-- सर्वरसे आत्मनि त्वयि सति : नृणां कि श्रयते इति सद्‌ अजानतां मिथुनतः 
रतये चरतां स्वविहते स्वनिरस्त भगे कोनु इह सुखयति ॥३४।॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अखण्ड आनन्द स्वरूप एवं शरणागत जीवों की आत्मा हैं । आपके रहते हुए 
स्वजन, पुत्र, देह, ख्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है । जो लोग इस सत्य सिद्धान्त 
को नहीं जानकर ख््री पुरुष के संबन्ध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो 
उनको सुख प्रदान कर सके । क्योंकि संसार की सारी वस्तुएँ स्वभावत: विनाशी हैं। उनको विनष्ट होना ही है । वे 
वस्तुएँ स्वरूप से भी सत्ताहीन और सार हीन हैं । ऐसी वस्तुएँ कैसे सुखद हो सकती हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्यकृतः कृतेन' तथा, “यदा सर्वे भ्रमुच्यन्ते कामा येअस्य 


हृदि श्रिता:। 
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भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते' इत्याद्या वैराग्यमड्रें विदधतीत्याह-स्वजनसुरतेति । आत्मा देह: । घाम गृहम्‌ | असु: 
कक ४४३८७ रसा: सुखानि विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिस्त्वयि परमानन्दे “एतस्वैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मातरामुपजीवन्ति' इति श्रुतेः । श्रयतस्त्वां सेवमानस्य पुंस आत्मनि सतत नृणा तुच्छैरेते: कि क उपयोग इति सतत सत्य 
'परमार्थसुखमजानतामत एवं मिथुनत: खिया मिथुनीभूय रतये मायासुखाय चरतां प्रवर्तमानानाम्‌ । कर्मणि षष्ठयौ । अजानतश्चवरत: 
पुरुषान्‌ कोन्वर्थ: सुखयत्यानन्दयति । न कोउपीत्यर्थ: । इह संसारे | कर्थभूते । स्वविहते स्वत एव नश्वरे । स्वनिरस्तभगे स्वत 
'एवं गतसारे । पाठगन्तरे तु को न्वित्यस्थैतद्विशेषणद्वयम्‌ । अत्त्वद्धजनमेवोचितमित्यर्थ: | भजतो हि भवान्साक्षात्परमानन्दचिद्धन;। 
आत्मैव किमत: कृत्य॑ तुच्छदारसुतादिभि: २१॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ नास्त्यकृत: कृतेन अर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुष जब कि कर्मार्जित 
समस्तभोग्य पदार्थों की नश्वरता आदि का अच्छी तरह से विचार करके जब यह जान लेता है कि इन किए गये कर्मों 
के द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतएव वह इस संसार से विरक्त हो जाता है । तथा “यदा सर्वेग्रमुच्यन्ते 
कामा ये3 स्य हृदि स्थिता:, अथमर्त्यों5 मृतो भवति अत्र ब्रह्म समएनुते । अर्थात्‌ जब उपासक के हृदय में विद्यमान 
सारी कामनाएँ विनष्ट हो जाती हैं, तो फिर वह उपासक इस लोक मे ही अमृत हो जाता है, वह इस लोक में ही जीवमुक्त 
हो जाता है । इत्यादि श्रुतियाँ भक्ति के अद्गभूत वैराग्य का उपदेश देती है इस बात का प्रतिपादन स्वजन सुत० इत्यादि 
श्लोक के माध्यम से करती हैं । श्लोक का आत्मा शब्द देह का वाचक हैं, धाम अर्थात गृह, असु अर्थात्‌ प्राण तथा 
स्वजनों आदि से क्‍या प्रयोजन है जबकि आप समस्त प्रकार के सुखों से परिपूर्ण परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ विद्यमान 
हैं । श्रुति भी कहती है एतस्यैवानन्दस्थान्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति । अर्थात्‌ इस आनन्दमय परुत्ह्म के हे 
अंशमात्र आनन्त्द मात्र को प्राप्त करके दूसरे जीव आनन्द का अनुभव करते हैं । इस प्रकार के आपकी सेवा करने 
वाले पुरुष की आप पस्मात्मा के विद्यमान रहने पर इन धन पुत्र परिवार आदि तुच्छ पदार्थों का कौन सा उपयोग है? 
इस परमार्थ सुख को नहीं जानकर स्री सहवास जन्य सुख में ही जो लोग रमे रहते हैं । उनको कौन सी ऐसी वस्तु 
है जो सुख दे । चरताम्‌ प्रवर्तमानाम्‌ में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है । इस स्वत: नश्वर संसार में स्वभावत: 
सार रहित को5नुका इस पाठान्तरे में काडनुका ही यह विशेषण है । अतएव आपका भजन करना ही उचित है ॥३४॥ 
भजतो हि भवान्‌ साक्षात्‌........ सुतादिभि:।। २१।। ३४॥।। अर्थात्‌ जो लोग आपका भजन करते हैं उनके लिए 
आप साक्षात्‌ परमानन्द चिदुघन आत्मा ही हैं | इसलिए उन्हे तुच्छ ख्री पुत्र धन आदि से क्या प्रयोजन है 2॥२ १॥३४॥ 
भुवि पुरुषुण्यतीर्थसदनान्यूषयो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजह्दोईघभिदडिघप्रजला: । 
दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- ते विमदा: ऋषय: भवत्पदाम्बुजहृदः अधघभिदडिस्रजला: पुरुपुण्य तीर्थसदनानि सेवन्ते । यः नित्यसुखे 
आत्मनि त्वयि सकृतू मनः दधति पुन: पुरुषसारहरावसथान्‌ न उपासते ।|३५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो जो ऐश्वर्य आदि के घमण्ड से रहित हैं वे संतपुरुष इस पृथिवी पर परम पवित्र और सबको 
पवित्र बनाने वाले पुण्यमय तीर्थ स्थान हैं । क्योंकि उन लोगों के हृदय में आपके चरणारविन्द विराजमान रहते हैं । 
उन सन्तपुरुषों का चरणामृत समस्त पापों एवं तापों को सदा के लिए मिटा देने वाला हैं | भगवन्‌ आप नित्य आनन्द 


स्वरूप ही हैं। जो एक बार अपना मन आप में लगा देता है वह पुन: देह गेह में नहीं फँसता है । वह केवल आप 
में रम जाता है ॥३५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०९३ 


एवं गुरूंपदेशेन तत्त्तमवगम्य सारासारबविवेकेन 20३03 
या 5 'च सर्वतो निर्विद्य तदेव महत्सड्रेनोपपत्तिभि: सम्यगवधारयितु तीर्थसदनानि 
मु: पर्यटन्तीति 'श्रोतव्यो मन्तव्य: इत्यादिश्वुत्यर्थमाह-भुवि पुरुषुण्यतीर्थसदनानीति । ते उक्तलक्षणा ऋषयो विमदा निरहड्भारा 
यतो भवत्पदाम्बुजह्दद: भवतः पदाम्बुजं हृदि येषां ते । अतः स्वयमेवाघभिदड्धिसप्रजलं येषां ते उत अपि तथाविधा अपि पुरूणि 
बहूनि पुण्यानि तीर्थानि सदनानि च क्षेत्राणि तान्येवोपासते सेवन्ते प्रायस्तत्रैव महत्सज़ो भवतीति। अथवा पुरु अधिक भगवद्धजनलक्षणं 
पुण्य॑ येषां तानि च तानि तीर्थानि च गुरवो महान्त इत्यर्थ: । तेषां सदनान्याभ्रमान्‌ । यथाहामरसिंहः-निषानागमयोस्तीर्थमृषिजु्टजले 
गुरौः इति । न पुनः पुरुषसारहरावसथानुपासते । पुरुषाणां सारं विवेकस्थैर्यधैर्यक्षमाशान्तिप्रमुखं हरन्तीति तथा ते च ते 
आवसथा गृहास्तान्‌ । न च तेषां हदिभवकुत्सितसुखापेक्षेत्याह-दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे इति । सकृदपि 
त्वथि ये मनो दधतीति तेपि गृहाद्यासक्ता न भवन्ति, किं पुनरेबंभूता इत्यर्थ: । मुझन्रद्जतदज्ञसज्ञमनिशं त्वामेव 
संचिन्तयन्सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ । नित्य॑ तन्मुखपड्डूजाद्विगलितत्वत्पुण्यगाथामृतस्नोतःसंप्लवसंप्लुतो 
नरहरे न स्थामहं देहभूत्‌ ॥॥२२॥।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार आचार्योपदेश के द्वारा तत्त्त को जानकर, सार तथा आसार के भेद पूर्वक ज्ञान के द्वारा सबों से उदासीन 
होकर महान पुरुषों के सत्सद्ग की युक्ति एवं प्रमाणों के आलोक में तत्त्व का अच्छी तरह से निश्चय करने के लिए मुनिजन 
तीर्थों में पर्यटन किया करते है । इस तरह से श्रोतव्योमतव्यः इत्यादि श्रुतियों के अर्थ को श्रुतियों ने भुविषुरुपुण्य 
तीर्थ सदनानि० इत्यादि श्लोक से कहा है । उपर्युक्त प्रकार के ऋषिगण अहड्डार रहित हो जाते हैं । क्योंकि वे 
भवत्मदाम्बुहृद: आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं अतएव स्वयं ही जिनका चरणामृत स्वभावतः 
समस्त पाषों को विनष्ट कर देने वाला होता है। । वे लोग निश्चित रूप से अनेक तीर्थ स्थानों तथा क्षेत्रों का सेवन करते 
हैं । क्योंकि प्राय: तीर्थ स्थानों में महापुरुषों का सत्सड् ग्राप्त होता है । अथवा बहुत अधिक श्रीभगवान्‌ का भजन रूप 
पवित्र तीर्थ ही महान होता हैं । उनके आश्रमों को अमर कोशकार ने कहा भी है निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजलेगुरौ। 
अर्थात्‌ निपान (पमघट) आगम, ऋषियों से सेवित जल एवं गुरु के अर्थ में तीर्थ शब्द का प्रयोग होता है । वे लेग 
पुनः पुरुषों के सारभूत विवेक, स्थैर्य, धैर्य क्षमा शान्ति आदि गुणों के विनाशक देह गेह में नहीं फँसते हैं । जो उपासक 
एक बार भी अपना मन नित्य सुख स्वरूप आपमें लगा देते हैँ वेभी गृहादि में नहीं लगते हैं तो से महापुरुषों के 
मुझनड्भतदड्सड़मनिशं.......- देहभूत्‌ ॥॥२२॥।३५॥।। अर्थात्‌ मैं शरीर और उनके 


विषय में क्या कहना है । ग्तदड़ / २।।३ 8 
संबन्धियों की आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा । जहाँ-जहाँ निरभिमान सन्त रहते हैं । मैं उन्हीं 


आश्रमों में रहूँगा। उन सन्‍्तों के मुखकमल से निस्‍्सृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धार में प्रतिदिन स्नान 
कहूँगा। हे नृसिंह मैं पुनः कभी देह के बन्धन में नहीं पड़ूंगा ॥२२॥३५॥ हिल 
इदमुत्थित तर्क । 

सत इदमृत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कह्त व्यभिचरति क्व च क्व थे मृषा न तथोभययुक्‌ 
व्यवह्ृतये विकल्प इषितो3न्धपरम्परया श्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः--- इदम्‌ सत उत्थितं सत्‌ इति चेत्‌ ननु तर्कहतं व्यभिचरति कवच कवच न मृषा । न तथोभययुक्‌, व्यवहृतये 

, ; भ्रमयति ॥३६।॥ 

विकल्पः इषितः अन्धपरम्परया ते भारती उरुवृत्तिभि: उकथ जडान्‌ | 

अनुवाद-- यदि कोई यह कहे कि यह जगत्‌ सत्य है क्योंकि यह सद्हहा से उत्पन्न 320 हि 5५ 
इसलिए ठीक नहीं है कि इन दोनों में कार्य और कारण का निर्देश ही दोनों में भेद को सिद्ध के 20258: ४३ 
और पुत्र में भी भेद देखा जाता है । दण्ड और घटनाश में भी कार्यकारणभाव होने पर भी दोनों की ए. 


डठ्एृड श्रीमद्धामवत महापुराण 


है। किश्न सत्य रस्सी में उत्पन्न सर्प मिथ्या होता है । यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण 
केवल रस्सी नहीं हैं अपितु उसके साथ अविद्या का मेल भी है । तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्‌ वस्तु 
के संयोग से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । अतएव सत्‌ वस्तु में अविद्या के कारण प्रतीत होने वाला जगत्‌ मिथ्या 
है । यदि केवल व्यवहार के लिए ही जगत्‌ की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह पारमार्थिक 
सत्य न होकर व्यावहारिक सत्य है । यह भ्रम काल की दृष्टि से अनादि हैं और अज्ञानी जन बिना विचार किए ही 
पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अन्ध परम्परा से इसे मानते आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने 
वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं को भ्रम में डालती हैं, जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते हैं कि इन श्रृतियों 
का तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं है। बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌', 'तद्धृतानां क्रियार्थेन समन्वय: इति तत्न तत्र जैमिनिना वेदस्य 
क्रियापरत्वाभिघानादुपनिषदामपि तदेव युक्तम्‌, यथोक्ति तन्त्रवार्तिककृता-'एतेन क्रत्वर्थकर्तप्रतिपादनेनोपनिषदां नैराकाडूब॑ व्याख्यात' 
इति न, एकमेवाद्ठितीयं ब्रह्म', 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म , 'अचक्षुरश्रोत्रम' इत्येवं तद्विपरीतात्मप्रतिपादनातू । न हाद्वितीयपरमानन्दरूपस्य 
कर्माज्गत्वं युज्यत । अननुमत्तं चैतद्वार्तिककृत; । कथम्‌ । 'सर्वत्रैवहि विज्ञान संस्कारत्वेन गम्यते । पराड्रें चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवधार्यताम्‌ 
। इति तेनैवोक्तत्वात्‌ | एतदर्थमेव मननाय मुनयः पर्यटन्तीत्युक्तम्‌ । तत्रं तावइबैतस्य सत्यत्वे भवेदप्येव॑ तदेव तु न संभवतीति 
श्नोत्तराभ्यां मननेन तत्त्वावधारणप्रकारमाह-सत इदमुत्थितं सदिति चेदिति । इदं विश्व॑ धर्मि। सदिति साध्यो धर्म: । सत 
उत्पन्नत्वद्धेतु: । यद्यत उत्पन्न तत्तदात्मकमेव दृष्टम्‌ । यथा कनकादुत्पन्न॑ कुण्डलादि तदात्मक॑ तद्ठंदिति । तत्र यदि सदभेद: साध्यते 
तदाज्पादानत्वनिर्देशेनैव भेदप्रतीते्विरुद्धो हेतुरित्याह-ननु तर्कहतमिति । ननु नाभेदं साधयाम: , किंतु तदुत्पन्नत्वेन कुण्डलादिवद्धेदं 
प्रतिबेघयाम: । तत्राभेद एवस्यादित्याशडूत्यानेकान्तिकत्वेन दूबयति-व्यभिचरति क्व चेति । पितृपुत्रादिषु मुद्रघटप्रध्वंसादिषु च 
तथा दर्शनादिति भाव: । ननु तदुत्यन्नत्वं नाम तदुपादानत्व, न तु तन्निमित्तत्वमतो नानैकान्तिकत्वमित्याशड्डद्य द्रघयति-वव च मृषेति 
। गुणोपादानस्यथापि फणिनो न गुणत्व॑, किंतु मिथ्यात्वम्‌: अन्यथा कुण्डलादिवदबाधप्रसज्भात्‌ । अत: पुनरप्यनैकान्तिकत्वमेवेति 
भाव: । ननु न तत्र केवल गुणमात्रं फणिन उपादानं, किंत्वविद्यायुक्तम्‌। तथाभूतस्यावस्तुत्वायुक्ते फणिनो मिथ्यात्वमित्याशडून्य 
तप्तुल्यमत्रापीति दूषयति-न तथोभययुगिति । अयमर्थ:-अत्राप्यविद्यायुक्तस्यैव सत उपादानत्वम्‌ । एवंभूतस्य च न वस्तुसत्त्वम्‌ 
। अत: सदुपादानत्वमसिद्धमिति न वस्तुसत्त्व॑ प्रपश्चस्ेति । ननु माभूदनेन. हेतुना प्रपश्चस्य सर्त्व॑, हेत्वन्तरेण तु साधयाम: 
॥तथा हि-सदिदमर्थक्रियाकारित्वातू | न यदेवं न तदेवं, यथा शुक्तिरजतमिति तत्राह-व्यवहृतये विकल्प इषित इति । व्यवहारायार्थक्रियार्थ 
विकल्लपो भ्रम इषित इष्ट एव, कूटकार्षापणादिनापि क्वचिद्यववहारदर्शनात्‌। नन्वेकत्र सतोडन्यत्रारोपो भ्रम: प्रसिद्धोउत्यन्तासत्त्वे 
कं प्रपश्चो भ्रम: स्यात, सत्तवे वा नाद्वैत्सिद्धि:। उक्त च भट्टे:- 'अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत 
वान वा । इति नेत्याह-अन्धपरम्परयेति। अन्धपरम्परया यो विकल्प इत्यन्वय: । अय॑ भाव:-संस्कारजन्यो भ्रम: संस्कारसिद्धये 
पूर्वप्रतीतिमात्रमपेक्षते, न वस्तुसत्तवम्‌। प्रतीतो सत्यां वस्तुसत्त्वाभावेन ब्रह्मव्यतिरिकादर्शनात्‌ । अतोः5नादित्वात्यूर्व पूर्व भ्रमदृष्टस्योत्तरोत्तर 
आएपो भविष्यति । अन्धपरम्परान्यायेन व्यवहार: सेत्स्यतीत्यप्रयोजको हेतुरिति । ननु 'अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिन: सुकृत॑ 
भवति', 'अपाम सोमममृता अभूम्‌' इत्यादिभि: कर्मफलस्य नित्यत्वप्रतिपादनादसत्त्वं न घटते, न हि नित्य॑ वस्त्वसद्धवति, 
तस्माद्वेदप्रातिपादितत्वादद्वैत॑ सदेनेत्याशड्डद्याह-घ्रमणतीति । हे भगवन्‌ ते भारती बेदलक्षणा 
उसवृत्तिभिबह्ीभिगौणलक्षणादिवृत्तिभिरक्थजडान्कर्म श्रद्धाभराक्रान्त- मन्दमतीन्‌ भ्रमयति मोहयति । अर्य॑ भाव:-न हि वेदः 
कर्मफलं नित्यमभिप्रैति किंतु लक्षणया प्राशस्त्यमात्रम्‌, विध्येकवाक्यत्वात्‌। अन्यथा वाक्यभेदप्रसड्भात्‌ । 'तद्यथेह कर्मचितो 
लोक: क्षीयतते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक: क्षीयते' इति न्यायोपबूंहित- श्रुत्यन्तरविरोधाच्च । अतः कर्मजडानामिदं भ्रममात्रमिति। 
एतेनैव 'तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:' इत्यादीनामप्यन्यपरत्वं दर्शितं भवति । उद्धृतं भवत: सतो5पि भुवर्न सन्नैव सर्प: 


दसवाँ स्कनन्‍्ध उत्तरार्ध: 


खजञः कुर्बत्कार्यमपीह रू नैबंपरः । अ्दैत॑ 
02098 का बेदो5पि नैबंपरः । अद्ठैतं तब सत्परं तु परमानन्दं पदं तन्मुदा 
अश्न होता है कि महर्षि जैमिनि  अका लिको 
कार्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करते है जो कार्य 4०550 28 42805 0068: 
हो सहन्वय: अर्थात्‌ सिद्धार्थ के प्रतिपादक वाक्यों 3 22/20%92208%0% 
उसके साथ अन्वय होता है । उदाहरणार्थ टी 
होता है । इस तरह से महर्षि जैमिनि ने कला है जाग कल 28 38204 
भी किया परत का हो अंतितोदेक सोनना भाहिय जैसा पे द क्रियार्थ प्रतिपादन के 
प्रतिपादनेनानैराकाछ्ष्यं व्याख्यातम्‌ । अर्थात्‌ इस तरह से क्रतु 580 २६/ 255 
हो गया कि उपनिषदों के वाक्य निराकाछ्नुः हैं अतएव एकमेवाद्धितीयं ब्रह्मं 20232 
विज्ञानमानन्द ज्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनन्द स्वरूप है । शेर अल 
डाल अर मक से वाक्य उसके विपरीत अर्थ के ही प्रतिपादक हैं । अद्वितीय और 
शि अर्ज न सकते है । ब्रह्म का क्रतु का अद्गभ होना वार्तिककार को अभिमत भी + 
संस्कार रूप से ही ज्ञात होता है । अर्थात्‌ वेद में विज्ञान विभिन्न वाक्य जन्य देवता कर्मा 
होता है । अतएव ब्रीहि आदि के अवघात तथा श्रोक्षणादि संस्कार के समान याग आदि 
है । आत्मविज्ञान से भिन्न उसके बिना उपनिषत्‌ जन्य आत्मज्ञान संस्कार स्वरूप कर्म क 
रूप से उसका विचार नहीं करना चाहिए | यह वार्तिककार ने ही कहा है । इसीलिए क 
करने के लिए पर्यटन करते हैं । इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि द्वैत (भेद) सत्य हे 
किन्तु द्वैत तो मिथ्या है । अतएव प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा तत्त्व के निश्चय के प्रकार को 
इत्यादि श्लोक से कहती हैं । यह विश्व धर्मी (पक्ष) है । सत्‌ यह साध्य है पक्ष में रह 
विश्व सत्‌ है, क्योंकि यह सत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न है । यह हेतु वाक्य है लोक में देखा जा 
होता है, वह तदात्मक ही होता है । जैस कि मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट मृदात्मक ही 
से उत्पन्न होने वाले कुण्डलादि सुवर्णात्मक ही होते हैं । इस अनुमान के द्वारा यदि जगा 
क्या जा रहा है, वह सत्‌ शब्द अपादान का निर्देश करने कारण उसकी सत्‌ से भिन्नत 
यह विरुद्ध हेतु है । ननु तर्कहतम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ जो जिससे उत्पन्न होता है वह तदा 
बतलायी गयी है वह भी तर्क पराहत है । इस पर यदि पूर्वपक्षी कहे कि हम अभेद की 
सत्‌ से उत्पन्न होने के कारण कुण्डलादि के समान भेद का निषेध करते हैं । ऐसी स्थिं 
तरह की आशक्ला करके अनैकान्तिकत्व के द्वारा उपर्युक्त कथन में दोषदिखाते है । कवच 
नहीं है। कि जो जिससे उत्पन्न हो वह उससे अभिन्न हो देखा जाता है कि पिता से उत्पन्न 
होता है । इसी तरह मुद्गर के प्रहार से होने वाला घट ध्वंस मुद्रात्मक नहीं होता है 
यदि पूर्व पक्षी कहे कि तदुत्पन्नत्व का अर्थात्‌ तदुपादानत्व है नि्मित्त कारणत्व नहीं है । इर 
से उत्पन्न होने वाला सर्प गुणात्मक नहीं होता है, अपितु वह मिथ्या ही होता है। यहाँ: 
रस्सी है । यदि ऐसा नहीं होता तो फिर उस अतीत होने वाले सर्प का कुण्डलादि के स 


४०९६ श्रीमद्धायवत महापुराण 


पूर्णपक्षी के मत में पुनः अनैकान्तिकत्य दोष ऐ ही । ननु न तत्न ० इत्यादि यदि कहें कि अतीत होने वाले सर्प का 
उपादाम कारण केवल रज्जू ही नहीं है अपितु अविद्या मिश्रित रज्जू है। अतएवं अविश्यायुक्त का रस्सी का उपादान 
होने से सर्प का मिथ्या होना ठीक ही है । इसीतरह आशझ्ला करके कहती है श्रुति कि यही मान लेना चाहिए कि जगतू 
की उत्पत्ति में अविधा और सत्‌ का थोग ही है । ऐसा होने के ही कारण जगत्‌ सत्‌ नहीं मिथ्या है । अतएवं जगत्‌ 
का सदुपादानत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । इसीलिए प्रपश्ञ मिथ्या है । ननुमाभूदनेन छ्ेतुना० इत्यादि यदि पूर्वपक्षी 
यह कहे कि इस हेतु के द्वारा प्रपश् की सत्यता भले ही न सिद्ध हो, दूसरे हेतु के द्वारा प्रपश्न की सत्यता हम सिद्ध 
करते हैं। वह इस तरह है- यह प्रपश् सत्य है, क्योंकि उसमें अर्थ क्रियाकारित्व है । जो अर्थ क्रियाकारी नहीं होता 
है, वह सत्य नहीं होता है । जैसे शुक्ति रजत । इसके उत्तर में श्रुतियाँ कहती हैं- व्यवह्वतये विकल्प इृषित इति अर्थात्‌ 
व्यवहार के लिए अर्थक्रिया रूप भ्रम को सिद्धान्त में स्वीकार किया ही जाता है । लोक में कूटकर्षापण अर्थात्‌ कूट 
सुवर्ण का लोक में व्यवहार देखा ही जाता है। यदि कहें कि एक स्थान पर विद्यमान वस्तु का दूसरे स्थान पर किए 
जाने वाले आरोप को भ्रम कहते हैं, यह प्रसिद्ध है जिस वस्तु का अत्यन्ताभाव है उस प्रपश्च का अम कैसे हो सकता 
है ? यदि प्रपश्न का सद्भाव मानें तब तो अद्वैत की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। श्रीकुमारिलभट्ट ने कहा भी है 
अध्यस्यतेस्थपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येतवानवा । अर्थात्‌ असत्‌ आकाश कुसुम का 
अबस्तु में आरोप कैसे हो सकता है । जिसका गुण तथा सत्त्व प्रज्ञात है उसका आरोप होता है कि नहीं | इस पर श्रुतियाँ 
कहती हैं। अन्ध परम्परया अर्थात्‌ अन्धपरम्परा से जो विकल्प होता है । अयंभावः कहने का अभिग्राय है कि संस्कार 
जन्य भ्रम अपने संस्कार की सिद्धि के लिए पहले से ही प्रतीति मात्र की अपेक्षा रखता है वस्तु की सत्ता की नहीं । 
प्रतीति के होने पर वस्तु की सत्ता का अभाव होने के कारण क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई भी वस्तु सत्‌ है ही नहीं। अतएब 
अनादि होने के कारण पूर्व-पूर्व दृष्टभ्रम का उत्तरोत्तर वस्तु में आरोप होयेगा । अन्धपरम्परान्याय से व्यवहार की सिद्धि 
होगी। इस तरह से अप्रयोजक हेतु है । नन अक्षय्यं हवै० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्यस्ययाजिन: 
सुकृतं भवति । अर्थात्‌ चतुर्मास्य याग करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है । अपाम सोममभृता अभूम। 
अर्थात्‌ हमलोगों ने यागों में सोमरस का पान किया और अमर देवता हो गये | ये वाक्य कर्मों के फलों की नित्यता 
का प्रतिपादन करते हैं । अतएव उनका असत्त्व नहीं स्वीकारा जा सकता है । जो नित्य वस्तु होती है वह असत्‌ नहीं 
होती है । अतएव वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण द्वैत (भेद) सत्‌ ही है । इस तरह की आशज्ञा करके श्रुति 
कहती है । हे भगवन्‌ आपकी वेद रूपी वाणी लक्षणा तथा गौणी आदि वृत्तियों के द्वारा वेद प्रतिपादित कर्मो में श्रद्धा 
रखने वाले अज्ञानी कर्म जड़ों में बहुत अधिक भ्रम उत्पन्न करती है | अयंभाव: कहने का अभिप्राय है कि वेद का 
कर्मों के फलों की नित्यता के प्रतिपादन में अभिप्राय नहीं है, बल्कि वह लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनकी प्रशस्तता का 
ही प्रतिषादन करती है । ऐसा विधि के साथ एक वाक्यता होने के कारण है यदि ऐसा नही माना जाय तो वाक्यभेद 
होने का प्रसज्ग होगा । श्रुति कहती है- तद्पर्थह ० इत्यादि जिस तरह इस लोक में कर्मार्जित फलों का नाश होता है 
इसी प्रकार पुण्याजित स्वर्गादि का भी क्षय होता है । इस तरह न्याय के द्वारा उपबृंहित दूसरी श्रुतियों का विरोध होगा। 
अतएव कर्मों में लगे रहने वाले अज्ञानी जीवों का केवल श्रममात्र है । इसी प्रतिपादन से यह भी सिद्ध हो गया कि 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन: आकाश: संभूत:' अर्थात्‌ उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, इत्यादि श्रुतियाँ भी अन्यपरक 
ही सिद्ध होती हैं ॥३६॥ उद्धूत॑ भवतः सतो5पि भुवर्न.......मामानतम्‌ ।।२३।। ३६।। अर्थात्‌ माला में प्रतीत 
होने वाले सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उत्पन्न होने पर भी यह त्रैलोक्य सत्य नहीं है । झूठा सोना बाजार में चल 
जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता है । वेदों का तात्पर्य भी जगत्‌ की सत्यता में नहीं है अतएव आपका परम सत्य 
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पंरमानन्द स्वरूप अद्वैत सुन्दर पद है । हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे मैं उसी की वन्दना करता हूँ | मुझ शरणागत को 
आप न छोड़ें ॥२३॥३६।! 
न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे । 
मे कम नि केल्पपशीवितशगनो विशाल यत तल्यनस्लपरुधा। ॥३७॥ 
श् न आस अतो निधनादनु न भविष्यत्‌ अन्तरा एकरसे त्वयि मृषाविभाति अनुमितम्‌ । अतः 
उपमीयते द्रविणजाति विकल्पपथै: वितथमनोविलासम्‌ ऋतमित्यवयन्ति अबुधा: ॥२४॥॥३७॥ की 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और अलय के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा | इससे सिद्ध 
होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या प्रतीत हो रहा है अतएव हम श्रुतियाँ इस जगतू का वर्णन 
ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा लोहे मे शस्र और सोने में कुण्डल आदि नाम मात्र है। वस्तुतत: 
तो मिट्टी, लोहा और सोना ही है | इसी तरह परमात्मा में वर्णित यह जगत्‌ नाम मात्र है । यह सर्वथा मिथ्या कल्पना 
है । अज्ञानी जीव ही इसे सत्य मानते हैं ॥२४॥३७॥ 


दें भावार्थ दीपिका 

तदेवं प्रपश्चस्य सत्त्वे साथकं नास्तीत्युक्तम्‌, इदानीमसत्त्वे सृष्टिप्रलयश्रुतयो 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्याद्यास्तन्मूलं 
चानुमान॑ प्रमाणमित्याह-न यदिदमिति । यद्यस्मादिदं विश्वमग्रे सृष्टे पूर्व न आस नासीत्‌ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' इत्यादिश्रुतेः | न च निधनात्पलयादनु अनन्तरं भविष्यत्‌ भविष्यति । 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' 
इत्यादिश्रुते: | अत: कारणादन्तरा मध्ये5प्येकरसे केवले त्वयि मृषा मिथ्यारूपमेव विभातीति मितं निश्चितम्‌ । यत एवमत: 
श्रुत्या द्रविणजातिविकल्पपथैद्रविणजातीनां द्रव्यमात्राणां मूल्लोहकार्ष्णयसरूपाणा विकल्पा भेदा घटकुण्डलादयस्तेषां पन्‍्थानों 
मार्गा: प्रकारास्तैरुपमीयते सदृशतया निरूप्यते । यथा तत्र कार्याकाराणां नामधेयमात्रता कारण मृदाद्येव तु सत्य तथात्राप्याकाशादीनां 
नाममात्रता ब्रह्मैव सत्यम्‌ । तथा च श्रुतिः-“यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं भवर्ति', 'बाचारम्भर्ण विकारों नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌', 'यथा एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌', यथा एकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसम्‌' 
इत्यादि। तस्मादस्य सच्चे प्रमाणाभावादस्त्वे प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्वितथमनोविलासमृतं सत्यमिति ये अवयन्ति जानन्ति तेडबुधा:। 
अनज्ञा इत्यर्थ; । अन्नैवं प्रयोग:-विवादाध्यासितं न सत्‌ । आइ्यन्तयोरविद्यमानत्वाद्विकारित्वादृश्यत्वाच्च शुक्तिरजतादिवत्‌ इत्यन्वये 


दृश्टन्त: । आत्मवच्चेति व्यतिरेके दृष्टान्त: । मुकुटकुण्डलक्डूणकिज्लिंणीपरिणतं कनक॑ परमार्थतः । महदहंकृतिखप्रमुखं तथा 


नरहरेर्न परं परमार्थतः ।२४।।३७।। 
भाव प्रकाशिका हि कप 
यह कहा जा चुका है कि प्रपञ्ञ के सत्त का साधक कोई भी प्रमाण नहीं है । इस श्लोक में बतलाया जाता 
है कि प्रपश्न के असत्तव में ये श्रुतियाँ प्रमाण है । सृष्टि और प्रलय प्रतिपादन करती हुईं श्रुति कहती है यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्त अर्थात्‌ जिस परंह्म से सभी भूत उत्पन्न होते हैं । ये श्रुतियाँ प्रमाण है के श्रुति मूलक अनुमान प्रमाण 
इस बात को श्रुति कहती है- नयादिदम्‌० इत्यादि चूकि यह जगत्‌ सृष्टि से पहले नहीं था । इस अर्थ का प्रतिपादन 
करती हुई श्रुति कहती है- सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ अर्थात्‌ हे सोम्य सृष्टि से पूर्व केवल सत्‌ शब्दवाच्यपरमात्मा एक 
तथा अद्वितीय थे । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । निश्चित रूप से सृष्टि से पूर्व केवल आत्माशब्द 30003 
ही थे । ये सभी श्रुतियाँ बतलाती हैं सृष्टि से पहले यह प्रपश् नहीं रा ४ 20022 43 22328: पड 
जगदिदं भविष्यति । तदानीम्‌ यह श्रुति सृष्टि से पूर्व में कार्यका वर ५03 
में में परमात्मा में यह प्रपञ्च मिथ्या रूप से प्रतीत 
ह | अतएव कारण के अभाव में भी बीच में सदा एक रस रहने वाले आप आप परम था इरब्ध मर पट्टी में घटा 


ग्रेता है यह निश्चित होता है । अतएव श्रुति कहती है- 
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रूप से, लोह में शख्रादि रूप से प्रतीत होने वाले जो घट, कुण्डलादि भेद आदि तथा उन सबों के जो प्रकार है, 
उसी तरह से हमलोगों के द्वारा उपमा इत्यादि के द्वारा वर्णन किया जाता है । जिस तरह उन सबों में घंट 
कुण्डलादि आकार नाम मात्र हैं, सत्य तो मत्तिका सुवर्ण आदि ही हैं । उसी तरह आकाशादि प्रपश्ञ नाम मात्र हैं । सत्य 
तो केवल ब्रह्म ही हैं । इस अर्थ का ग्रतिपादन ये श्रुतियाँ करती हैं- “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वमृण्मय 
विज्ञातं भवन्ति । अर्थात्‌ हे सोम्य जिस तरह एक ही मृत्पिण्ड का ज्ञान हो जाने पर उसके कार्यभूत सम्पूर्ण घटशराव 
आदि मृण्मय मृत्तिका रूप से ज्ञात हो जाते है । वाचारम्भणं विकारों नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्मेव सत्यम्‌ अर्थात्‌ जितने 
भी घट शराब इत्यादि कार्य वर्ग हैं वे केबल वाणी के विलास भूतनामधेय मात्र हैं । वस्तुत: वे सबके सब मृत्तिका 
रूप से ही सत्य है । यथा एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्थात्‌ अर्थात्‌ जैसे एक ही लोहमणिका होने 
से उनसे बने सभी कुण्डल कटकादि का सुवर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है | तथा एकेन नखकृन्तनेन सर्व 
कार्ष्णयसं इत्यादि जैसे एक ही नख कृन्तन (लौह पिण्ड) का ज्ञान हो जाने से जितने भी उसके कार्यभूत क्षुरिका 
इत्यादि हैं उन सबों का लौह रूप से ज्ञान हो जाता है। अतएव मनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधा: अर्थात्‌ मन: कल्पित 
यह जो प्रपञ्च है उसको सत्य रूप से जानने वाले अज्ञानी हैं | यहाँ पर इस तरह का अनुमान होता है विवादास्पद 
प्रपश्च सत्‌ नहीं हैं । क्योंकि वह सृष्टि से पूर्व एवं पश्चात्‌ नहीं रहता है, शुक्ति रजत्‌ के समान । २. विवादास्पद प्रपञ्न 
मिथ्या है क्योंकि वह कार्य है, घटादि के समान, ३. किद्ज प्रपञ्ञ सत्‌ नहीं हैं, क्योंकि वह दृश्य है, घटादि के समान। 
ये सभी अन्वय दृष्टान्त । व्यतिरेकी दृष्टान्त आत्मा है जैसे आत्मा सत्‌ नहीं है, क्योंकि वह सृष्टि के आदि और अन्त 
में नहीं रहता है । जैसे ऐसा नहीं होता है, वह वैसे नहीं होता है जैसे आत्मा | मुकुट कुण्डल कड्डण......... 
परमार्थतः ।२४॥।३७।। सुवर्ण, मुकुट कुण्डल कह्कण किंकिणी के रूप में परिणत होने पर भी वस्तुतः सुवर्ण 
ही है । इसी तरह हे नृसिंह! महत्‌ तत्त्व अहल्जर, और आकाश वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वस्तुत: आपसे भिन्न नहीं है ॥२४॥३७॥ 
स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्व जुषन्‍्भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभग: । 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगों महसि महीयसे5ष्टगुणिते5परिमेयभग: ॥३८॥ 
अन्वयः-- स तु यत्‌ अनया अजाम्‌ अनुशयीत गुणान्‌ च जुषन्‌ तदनु अपेतभग: मृत्युम्‌ सरूपतां भजति, आत्तभगः 
त्वम्‌ त्वचम्‌ अहिरिव उताम्‌ जहासि अपरिमीय भग: अष्टगुणित महसि महीयसे ।३८।॥॥ 
अनुवाद- हे प्रभो ! जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूप 
भूत आनन्दादि गुण ढँक जाते हैं | वह गुण जन्य वृत्तियों, इन्द्रियों तथा देहों में फैंस जाता है और उन्हीं को अपना 
स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगता है । उसके पश्चात्‌ देह इन्द्रिय अदि के जन्म मृत्यु को ही अपना जन्म मृत्यु 
मनने लगता है । किन्तु हे प्रभो जिस तरह सर्प केंचुल से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखता है उसी तरह आप 
माया तथा अविद्या का परित्याग कर देते हैं । इसी से आपके सम्पूर्ण एश्वर्य सदा बने रहते हैं । अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य में आपकी स्थिति है । आपके ऐश्वर्य, धर्म, यश श्री: ज्ञान एवं वैराग्य ये छहो ऐश्वर्य निस्सीम 
और अनन्त हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका न 
ननु यदि प्रपञ्ो नाम नास्त्येव तदाउसता तेन न चैतन्यस्य संबन्धगन्धो5पि तर्हि किमपराद्ध जीवेन यतो&यं संसरति कि 
वा बहुपुण्यमी श्वरस्य यतो नित्यमुक्त: किंविषयं च तदा कर्मकाण्डमित्यपेक्षायां जीवे श्वरविशेष॑ 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
वृक्ष॑ परिषस्वजाते । तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति' , 'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌ इत्याद्य बदन्तीत्याह- 
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3३34: ।सरतु जीवों यधस्मादजया मायया अजामविद्यामनुशयीतालिैतततो गुणा देहैकियादीग 
तदमन्तर॑ सरूपतां तद्धर्मयोग॑ च जुपप्रपेतभग: पिहितानन्दादिगुण गु्णाध देहैन्रियादीग जुपन्‌ सेवमान आत्मतयाध्यस्थरतदनु 
हे गाः पु द्नु 
भाव; । त्ममुत त्व॑नु जहासि तामजा मायाम्‌ । चतु सर भग्गवातिस ; सन्‌ मृत्यु संसार॑ भजति प्राप्रोति | तद्विप्रयमेय व्‌ कर्मकाण्डमिति 
भुजजः स्वगतमपि कुक गुणबुद्धधा नाभिमन्यते तथा त्वमणाम्‌ बास्ति कर्थ त्यागस्तत्राह-अहिरिव त्वचमिति | अय॑ भाव;-यथा 
तामुपेक्षस एति । कुत एतत्तदाह-आत्तभगो नित्यप्रापशचर्य. | महसि हि निरन्‍तराह्दि संवित्कामप्रेनुवृन्दपतेरजया कृत्यमिति 
विराजसे । कथंभूतः । अपरिमेयभगो5परिमितैश्चर्य; । भहलि परैशचयगुमितेशणिमाचषविभूतिमति महीय्त पू७यसे 
'परिपूर्णस्वरूपानुबन्धित्वादपरिमितमित्यर्थ: । 3 सव208205:20/504 42742 936 ९44#3852%: 0993:04:0 20674: :00 98. 
बहून्‌ । भामाक्रम्य पदा शिरस्पतिभरं संमर्दयन्त्यातुर | बान्सत्त्वरजस्तमोगुणमया 
ला ही ते सी: अदा नृहरे त्वामेब तां वारय ॥२५॥३८॥ 
प्रश्न होता है कि यदि प्रपश्न नहीं हे अत परम 
होगा । तो फिर जीव का कौन सा 02४ 9४ असत्‌ होने के कारण उसके साथ चैतन्य का गन्ध भी नहीं 
के कारण वे नित्यमुक्त हैं ? तथा कर्मकाण्ड का 82355 ४४ करता है ? अथवा ईश्वर बहुतपुण्यवान होने 
में होने वाली विशेषताओं का वर्णन ये श्रुतियाँ करती हैं । पे कण हम; मर असर 02 
और परमात्मा इन दो पक्षियों का निवास हैं वे दोनों एक सा मं ४3०० पक ज 23620 
अपने कर्म फलों सुख दुःख का भोग करता है और परमात्मा तक जज 3503 48353 २३०४ 
अजामेकाम्‌: इत्यादि प्रकृति अजा एवं एक है हि फलों से असम्यृक्त रुकर देदीष्यमान रहता है । 
की सृष्टि करती है इत्यदि श्रुतियाँ जीव, ईश्वर 322 पल 35३8 मिल अगर 
यदजया इत्यादि श्लोक से बतलाती हैं । वे कहती हैं- वह है अप ०3800 8488 हा 28 
है तथा अविद्या के कर्म देह इन्द्रिय आदि का प्रेम पूर्वक सेवन करता है उस समय वह 80420 6ै% 47% 
३ हे प्‌ 

23 लगता है, उस समय उसके स्वरूपभूत ज्ञान आनन्दादि गुण ढँक जाते हैं और वह जन्म एवं मृत्यु के के 
प संसार में संसरण करने लगता है । उसके विषय भूत कर्मकाण्ड में उलझ जाता है। आप तो उस माया तथा अविध्या 
का परित्याग कर देते हैं । यदि कहें कि मुझमें ही रहने वाली माया का परित्याग कैसे कर सकता हूँ ? इस पर श्रुति 
ने कहा अहिरिवत्वचम्‌ अर्थात्‌ जिस तरह सर्प केचुल को छोड़ देता है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । अयम्भाव: 
हक का ६8/#% कि जिस हे सर्प 58 १/०४ रहने वाले भी केचुल में गुणबुद्धि से अपना नहीं 
ता है उसी तरह आप भी इस माया को त्याग देते हैं | सदैव आनन्दग्रदान करने वाली संवित्‌ रूप कमधेनु के 
स्वामी आप है ;॒ अतए्‌व आप इस अविद्या से अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं मानते हैं। अतएवं आप उसकी 
उपेक्षा कर देते हैं । कोई यदि यह पूछे कि ऐसा क्यों ? तो इस पर श्रुति कहती है- आतभगः अर्थात्‌ आपको ऐश्वर्य 
तो सदा सर्वदा प्राप्त है । आप महान्‌ परमैश्चर्य रूप अणिमादि आठ (महिमा, गरिया, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व 
और (वशित्व) ऐश्वर्यों से सम्पन्न हैं । ये सिद्धि आपके स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाली हैं | अतएव ये सब 
निःसीम आपकी विभूतियाँ है । दूसरों के समान ये देश और काल से सीमित नहीं है ॥३८॥ मृत्यन्ती तववीक्षणा,..... 


चारय ।।२५।।३८।। अर्थात्‌ हे प्रभो आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आज्नन में आकर नाच रही हैं और काल. 
अनेकानेक भावों का प्रदर्शन कर रही है | साथ ही यह मेरे 


स्वभाव आदि के द्वारा सत्त्गगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 
सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बल पूर्वक रौंद रही है । ्रभो नृसिंह मैं आपकी शरण में आया हूँ । आप ही 


इसे रोक दीजिये ॥२५॥३८॥ 


डश्०७ श्रीमद्धागबत महापुराण 


यदि न समुझछरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरध्चिगमोउसतां हृदि गतो5स्मृतकण्ठमणि; । 
असुतृपयोगिनामु भयतो5 प्यसुख॑ भगवनज्ननपगतान्तकादनधिरूडपदाजबत: ॥३९॥ 
अन्यय>-- यदि यतः हृदि कामजटा न समुझरन्ति तदा असता हदिगितो दुरधिगम;, शस्मृतकष्ठगणि; । है शा कषगू 
असुतृपयोगिनां उभयतो$पि असुखम्‌ अनपगतान्तकादनधिरूकपदादू भषतः ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने एदय की विषय वासगाओं को गहीं उखाड़ पैंकता 
है तो फिर उन असाधकों के हृदय में रहकर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे अपने गले में मणि पहने रहे पर भी थाए 
नहीं रहने पर भी उसे इधर-उधर ढूंढते फिरता हो । जो साधक अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने गें ही लगे हों, विषयों 
से विरक्त नहीं हों रहे हो उन्हें जीवन भर तथा जीवन के बाद भी तुःरा ही दुःख भोगना पड़ता है। क्योंकि थे 
साधक नहीं घमण्ड़ी हैं । ऐसे लोगों को रिशाने धन कमाने में होने वाले कलेश को उठाना पड़ता ऐ । उन्हें अपने 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होने तथा धर्म कर्म का उल्लंघन करने से पर लोग में प्राप्त होने वाला नरक आदि का भय बना 
ही रहता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावदुक्तसाधनकदम्बेन ये भगवन्तं भजन्ति ते मृत्यु तरन्ति इतरे संसरन्‍्तीत्युक्तम्‌, एदानीं ये बहि:सर्ज़र परित्यज्य 
भगवन्या्े प्रवृत्ता अपि क्थंचिदन्तर्वान्ताशिन: कामान्न मुझ्नन्ति न भगवन्तं प्रापुवन्ति न चेह सुखं लभन्ते केवल कुयोगीरेष 
ग्राप्रुवन्ति तानू शोचन्‌ 'कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स: कर्मभिर्जायते तत्न तत्र' इत्यादिश्वुत्यर्थभाह+-यदि न समुदरल्तीति। 
है भगवन्‌, ये यतयो हृदि स्थिता: कामजटा: कामस्य मूलानि वासना यदि न समुद्धरन्ति नोत्पाटयन्ति तेषामसतां भवान्‌ दि 
गतो5पिदुरधिगमो दुष्प्राप: । कथम्‌ । अस्मृतकण्ठमणिरविस्मृतो यः कण्ठमणिस्तत्तुल्य: । स यथा कण्ठे वर्तगानो5प्यस्मृतशीदप्राप्ता 
इब भवति तद्ठदिति । न केवलमेताबत्कित्वसुतृपयोगिनामिद्वियतर्पणपराणां योगच्छद्मनामुभयतो5प्यसुखमिहामुत्र च दुःखमेव, 
तदाह-अनपगतान्तकादनिवृत्तान्मृत्यो: | लोकाराधनधनार्जनादिक्लेशाद्धोगवैभवप्राकट्यभयाच्चेह तावहु:खम्‌ । भवत ईश्वरादपि 
दुःखम्‌ ! कथंभूतातू । अनधिरूढपदात्‌ अनधिरूढं पद स्वरूपं यस्य तस्मात्‌ । त्वत्स्वरूपप्राप्त्यभावादविद्यावद्विषयत्वेन 
ग्राप्तनिजघर्मातिक्रमनिबन्धनत्वादण्डरूपनरकपफ्रप्तेरमुत्राप्यसुखमित्यर्थ: । दम्भन्यासमिषेण वश्चितजन भोगैकचिन्तातुरं संमुहान्तमहर्निश 
विरचितोद्योगक्लमैराकुलम्‌ | आज्ञालब्वलिनमज्ञमज्ञजनतासंमाननासन्मदं दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ।२६।॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर के श्लोकों में यह कहा जा चुका है उक्त साधन समूह के द्वार जो लोग श्रीभगवान्‌ का भजन करते हैं 
वे संसार सागर को पार कर जाते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं । वे जन्म मरण के चक्र रूप इस संसार में 
संसरण करते रहते हैं । इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि जो लोग ऊपर से तो संसार की आसक्ति का त्याग 
किए हैं किन्तु भीतर से वमन भरक्षण का काम करते हैं, विषय भोगों की कामना का परित्याग नहीं करते हैं वे न तो 
श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त करते हैं और न उन्हें संसार का ही सुख प्राप्त होता है । वे तो सदा निन्दित योगियों को ही 
प्राप्त करते रहते हैं । ऐसे जीवों के प्रति शोंक करते हुए कहते हैं- जो विभिन्न प्रकार की कामनाओं को करते रहते 
हैं । वे विषयों के दोषों पर ध्यान नहीं देकर केवल विषय गुणों का ही चिन्तन करते रहते है, ऐसे लोग विभिन्न निन्दित 
योनियों में जन्म लेते रहते हैं । इत्यादि श्रुतियों के अर्थ को यदिन समुद्धरन्ति इत्यादि से कहा गया है इसका अर्थ 
है कि जो योगी यति अपने अन्तःकरण में विद्यमान कामनाओं और कामनाओं के मूल वासना का परित्याग नहीं करते 
हैं, उन असत्‌ पुरुषों के हृदय में रहकर भी आप उनको प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न होता है कि किस तरह दुष्प्रप्य हो 
जाते हैं ? भगवान्‌ उसके उत्तर में श्रुति कहती है जैसे कोई अपने गले में पहनी हुई मणि को भूल जाय और उसे 
इधर-उधर खोजता फिरे उसी तरह । उसके लिए जिस तरह गले में विद्यमान भी मणि याद नहीं आने के कारण अग्राप्त 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ४९०१ 


ही रहती है । उसी तरह हृदय में विद्यमान परमात्मा उसके लिए दुष्प्राप्य हो जाते हैं । केवल इतना ही नहीं किन्तु जो 
योगी योग के बहाने केवल अपनी इन्द्रियों को ही तृप्त करते रहते हैं, वे लोग लोक तथा परलोक दोनों में केवल दुःख 
को ही प्राप्त करते हैं । इसी बात की श्रृतियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा- अनपगतान्तकादनिवृत्तान्मृत्योः उन लोगों को 
लीकाशधनोपयोगी धन का अर्जन करने में होने वाले क्लेशों से भोग के वैभव के प्रकट्य का भय बना रहता है । किश्ल 
परलोक में आप (परमात्मा) भी दुख देते हैं। कैसे परमात्मा से ? तो इसके उत्तर में श्रुतियाँ कहती है अनधिरूढपदात्‌ 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप तथा परस्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण अर्थात्‌ आप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकने 
के कारण अविद्या मिश्रित विषयोपभोग से अपने धर्म का उल्लंघन करने से आप उसे दण्ड रूप नरक प्रदान करते 
हैं। अतएव उसे परलोक में भी दु:ख ही मिलता है ॥३९॥ दम्भन्यासमिषेण वच्चितजनं,...... 'पाहिमामू ।। २६।। ३ ९॥। 
अर्थात्‌ हे प्रभो ! मैं दम्भपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ । एक मात्र भोग की इच्छा से ही आतुर हूँ तथा 
अहर्निश विविध भ्रकार के उच्चोगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ । मैं आपकी आज्ञाओं का 
उल्लंघन अज्ञानवशात्‌ करता रहता हूँ। और अज्ञानी लोगों से प्राप्त सम्मान से “मैं सन्त हूँ" इस प्रकार का घमण्ड 
कर बैठा हूँ । हे दीनानाथ! दयासागर परमानन्द प्रभो आप मेरी रक्षा करें ॥२६॥३९॥ 
त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्यशुभाशुभयोगुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः ! 
अनुयुगमन्बह॑सगुण गीतपरम्परया श्रवणभूतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः ॥४०॥ 
अन्वयः-- त्वदबगमी भवदुत्य शुभाशुभयो: गुणविगुणान्वयान्‌ न वेत्ति, तर्ि देहभूतां च गिर: न वेत्ति, अनुयुगम्‌ अन्वहं 
सगुण गीतपरम्परया श्रवणभूत: यत: त्वमपवर्ग गति: मनुजै: ॥४०॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके द्वारा प्रदत्त पुण्य पाप रूप फलों 
को नहीं भोगता है, क्योंकि वह भोक्तृत्व की भावना से ऊपर उठ जाता है । उस समय विधि एवं निषेध के प्रतिपादक 
शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं । जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ 
है वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगों में की हुई लीलाओं और गुणों का गान सुनकर उसके द्वार आपको अपने 
हृदय में बैठा लेता है तो हे अचिन्त्य गुणों के एकमात्र आश्रय प्रभो आपका वह भक्त भी पाप पुण्य के फलों को नहीं 
भोगता हैं | क्योंकि आप ही उनके मोक्ष स्वरूप गति हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु यतेर्न किमपि कृत्यमस्ति प्रारब्धमेव सुखोपभोगेनापक्षय्यते अत: किमिति वृथा शप्यते उभयतो5प्यसुखमिति, श्रूयत्ते 
च एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' इत्यादि तत्राह-त्वदवगमीति । हे सगुण षड्गुणैश्चर्ययुक्त, त्वदवगमी 
त्वज्जञानवान्‌ भवदुत्यशुभाशुभयोर्भवत: कर्मफलदातुरी श्वराद्धेतेरुत्थयोराविर्भूतयो: शुभाशुभयोः प्राचीनपुण्यापुण्यकर्मणे: फलभूतान्‌ 
गुणविगुणान्वयान्सुखदुःखसंबन्धात्र वेत्ति नानुसंधत्ते तर्हि तदानीं च देहभूतां देहाभिमानिनां प्रवृत्तिनिवृत्तिकरीर्गिरो विधिनिषेघलक्षणा क्‍ 
न वेत्ति | विगतदेहाभिमानतया कार्याकार्यबोधाभावान्न नियुज्यत इत्यर्थ: । युक्त चैतत्‌ । यतः कारणान्मनुजैरन्वहं श्रवणभृतः.. 
अनुदिनं श्रवणेन चेतसि धृतस्त्व॑ तेषामपवर्गगति: अपवर्गरूपा गतिर्भवसि । कथम्‌ । श्रवणभूतः अनुयुगं प्रतियुगं या... 
गीतपरम्परा उपदेशसन्ततिस्तया, सत्संप्रदायानुसारेणेत्यर्थ: । एतदुक्ते भवति-ये तावत्तत्त्वज्ञानिनो न तेषां कर्माधिकारशझ्ढापि ये: 
चानवरतं त्वत्कथाश्रवणादिनिष्ठास्तेषामप्यासन्नभवत्पदानां विधिनिषेधबाधः, इतरेषां तु योगच्छद्मनेन्द्रियलालसानाभु- 
भयतो>प्यसुखमिति । अवगमं तव मे दिश माधव स्फुरति यन्न सुखासुखसब्ञमः । श्रवणवर्णनभावमथापि वा न हि भवामिं यथा 
विधिकिल्लूर: ।॥२७॥४०॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यति के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है । यति तो प्रारब्ध कर्म को ही सुखोपभोग के द्वारा उसका 
अपक्षय करता है, अतएव तुम लोग व्यर्थ ही उसकी निन्‍्दा क्यों करती हो कहती हो कि उसको लोक एवं परलोक 
दोनों में दुःख की ही प्राप्ति होती है । श्रुति ही कहती है- “'एघ नित्ये महिमाबाह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌। 
अथांत्‌ ब्रह्मवेत्ता की यह नित्य महिमा सुनी जाती है कि कर्मों के द्वारा न तो उसका अभ्युदय होता है और न तो कर्मों 
के द्वार उसकी अवनति होती है । इस पर श्रुतियाँ कहती हैं | त्वदवगमीति हे षड़्गुणैश्चर्य युक्त प्रभो आपको जानने 
वाला मनुष्य कर्मफलों के प्रदाता आपसे प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप रूप कर्मों के फलस्वरूप सुख एवं दुःखों का अनुभव 
नहीं करता है । उस अवस्था में वह देहाभिमानियों के! अपना विषय बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने 
वाले विधि निषेध वाक्‍्यों का भी वह विषय नहीं रह जाता है । क्योंकि आपके उस प्रेमी भक्त का देहाभिमान समाप्त 
हो जाता है उसे कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रह जाता है । और ऐसा होना उचित भी है । जिन मनुष्यों ने प्रतिदिन 
आपकी लीला कथा को सुनते रहने के कारण आपको अपने हृदय में बैठा लिया है ऐसे मनुष्यों के लिए मोक्ष रूप 
गति (प्राप्य) आप ही है । क्योंकि प्रत्येक युग में होने वाले उपदेश समूह के द्वारा सत्सम्प्रदायानुसार आपकी लीला कथा 
को सुनने के कारण । कहने का अभिप्राय है कि जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है उन लोगों के विषय में कर्माधिकार की शझ्झा 
भी नहीं की जा सकती है । जो लोग निरन्तर आपकी कथाओं का ही श्रवण करते रहते हैं उन लोगों के लिए भी सन्निकट 
में आपके चरण कमलों के विद्यमान रहने के कारण विधि निषेध वाक्‍्यों का बाध हो जाता हैं दूसरे लोग जो योग के 
बहाने ऐन्द्रियिक भोगों को भोगते हैं उन लोगों को इस लोक में तथा परलोक दोनों में दुःख की ही प्राप्ति होती है ॥४०॥ 
अवगमं तबमेदिश माधव....... विधिकिड्डर:।। २७।।४०१। हे माधव आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव 
कराइये जिससे फिर सुख-दुःख की स्फूर्ति नहीं होती है । अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही 
दीजिए जिससे कि में विधि एवं निषेध का किल्ढर न होऊँ ॥२७॥४०॥ 
झुपतय एवं ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराउण्डनिच्यया ननु सावरणाः । 
ख इब रजांसि वान्ति ववबसा सह यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना: ॥४१॥ 
अन्वयः-- ब्युपतय: एव ते अन्तम्‌ न ययु: अनन्ततया त्वमपि न यदन्तरा सावरणा: अण्डनिचया: ननु वयसा खे रजांसि 
इब सह बन्ति यत्‌ श्रुतयः तन्निरसनेन भवन्निधना: त्वयि फलन्ति ॥४१॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! इन्द्र ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी थाह नहीं पा सके, यहीं नही, आप भी अपना अन्त 
नहीं पा सके हैं, क्यों आप तो अनन्त है । आप का अन्त है ही नहीं । हे प्रभो जिस तरह आकाश में हवा के वेग से धूल के 
नन्‍हें-नन्हें कण उड़ते रहते है उसी तरह आप में भी काल के बेग से अपने से उत्तरोत्तर दस गुने सात आवरणों के साथ 
असंख्य ब्रह्माण्ड एक ही साथ धूमते रहते हैं। इस तरह के आपकी सीमा कैसे मिल सकती है । अतएव हम श्रुतियाँ भी 
आपके स्वरूप का साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकती है । आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते-करते अन्त में अपना भी 
निषेध कर देती हैं। और आपमें ही अपने को खोकर सफल हो जाती हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वदवगमी न वेत्ति सुखदु:खे न च विधिनिषेधावित्युक्तं तत्र ननु 'कथमवगन्तुं शक्यते दुरधिगमत्वस्योक्तत्वादित्येवमाशड्डूय 
सत्यमेवमनवगाह्ममहिग्नो वाडमनसागोचरत्वादविषयत्वेनैव ज्ञानमिति दर्शयन्‌ “यदूर्ध्व॑ गार्गि दिवो यदर्वाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा 
चावापृथित्री इमे यद्भूतं भवच्च भविष्यच्च' इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितमपरिमितं महिमानमाह-द्युपतय एवेति । हे भगवन्‌, ते अन्त 
चुपतय: स्वर्गादिलोकपतयो ब्रह्मादयो न ययुर्न प्रापु: । तत्कुत: । यदन्तवद्वस्तु तत्किमपि त्व॑ं न भवसि । आस्तां च्युपतयो न 
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ययुरिति । यद्यस्मात्त्वमप्यात्मनो5न्तं न यासि । कुततस्तर्हिं सर्वज्ञता सर्वशक्तिता वाउत आह-अनन्ततया अन्ताभावेन । न हि 
शशविषाणाज्ञान सार्वज्ञ्यं तदप्राप्तिवाँ शक्तिवैभवं विहन्ति । अनन्तत्वमेवाह-यदन्तरेति ! यस्य तवान्तरा मध्ये ननु अहो सावरणा 
उत्तरोत्तरं दशगुणसप्तावरणयुक्ता अण्डनिचया ब्रह्माण्डसमूहा वान्ति परिभ्रमन्ति | बयसा कालचक्रेण खे रजांसीव सह एकदैब 
नतु पर्यायेण । हि यस्मादेवमतः श्रुतयस्त्वयि फलन्ति तात्पर्यवृत्त्या पर्यवस्यन्ति । नतु साक्षाद्वदन्त्ययमेतावानिति। सगुणस्य 
गुणानन्त्याश्निुणस्य चागोचरत्वात्‌ । कर्थ॑ तह॑पदार्थे तात्पर्यमिति । तत्र विधिमुखवाक्ये भवेदयं नियम: पदार्थस्यैव 
वाक्यार्थत्वमिति। निषेधमुखे तु नायं नियम इत्याह-अतत्निरसनेनेति । 'अन्यदेव तट्ठिदितादथो अविदितादधि', 'अन्यत्र 
धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌' , 'अस्थूलमनणु' इत्यादिप्रकारेण लक्षणया च तत्त्वमसीत्यादय: पर्यवस्यन्ति | नच वाच्यं 
निषेधै: शून्यमेव ज्ञाप्पत इंति । यतो भवन्रिधना; भवति त्वयि निधन समाप्तियांसां तास्तथा । न हि निरवधिनिषेधः संभवत्यतो5बधिभूते 
त्वयि फलन्तीत्यर्थ: । चुपतयो विदुरन्तमनन्त ते न च भवाज्न गिर: श्रुतिमौलय: । त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो जय जयेति 
भजे तब तत्पदम्‌ ॥॥२८।॥।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 

इससे पहले के श्लोक में श्रुतियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा है कि हे प्रभो आपको जानने वाले पुरुष को सुख दुःखादि 
का अनुभव नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह पुरुष विधि निषेध का विषय रह नहीं सकता है । यदि कहें कि मुझको 
तो दुरधिगम कहा गया अतएव कोई कैसे जान सकता है । इस तरह आशड्डा करके श्रुतियों ने कहा आपको अनवगाह्ा 
महिमा सम्पन्न तथा मन और वाणी के अविषय रूप से ही बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा यदूर्थ्व॑ गार्गिदिवः 
इत्यादि अर्थात्‌ हे गार्गि जो वह अक्षर तत्त्व चुलोक से भी ऊपर तथा पृथिवी के भी नीचे, जो चुलोक और भूलोक 
की भी बीच में व्याप्त है तथा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सभी वस्तुओं में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है । इस 
तरह की सैकड़ों श्रुतियाँ आपकी अपरिमित महिमा का वर्णन करती हैं । श्रुतियों ने कहा इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवता भी 
आपके अन्त का पता नहीं लगा सके | आप स्वयम्‌ अपनी महिमा और अपना अन्त नहीं जानते है । उसका कारण 
है कि आप अनन्त हैं । जिसका अन्त है ही नहीं उसे कोई जान कैसे सकता है । यदि कहें कि तो फिर सर्वज्ञता अथवा 
सर्वशक्तिता की सिद्धि कैसे होगीं जो नहीं है उसको नहीं जानना ही सर्वज्ञता है । यदि कोई शशविषाण को नहीं जानता 
है तो उससे उसकी सर्वज्ञता की क्षति होती है क्या ? श्रीभगवान्‌ की अनन्तता का ही ग्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती 
है- यदन्तरा5ण्डनिचया: ननुसावरणा: अर्थात्‌ आपके भीतर ही उत्तरोत्तर दस गुना बड़े आवरणों से युक्त ब्रह्माण्ड 
समूह घूमते रहते हैं कालचक्र के द्वारा उसी तरह घूमते रहते हैं जिस तरह वायु के बेग से आकाश में 28 धूलकण 
घूमते रहते हैं | इसी तरह आपका वर्णन करती हुई श्रुतियाँ भी आमपमें तात्पर्य वृत्ति से पर्यवसित हो जाती हैं | सगुण 
के ही अनन्त गुण हो सकते हैं निर्गुण ब्रह्म तो गुण का विषय बनता ही नहीं अतएव श्रुतियों का लक्षण अथवा ४०४ 
दूसरी वृत्ति से अपदार्थ में तात्पर्य कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह कि विधि मुख वाक्य ० पर 32025 २४ 
का वाक्यार्थत्व का नियम है । निषेध मुख से वर्णन करने में यह नियम नहीं है । इस बात को श्रुति रे र 
पद के द्वारा कहा गया है । अतएव अन्यदेवतद्विदितात्‌ इत्यादि अर्थात्‌ वह ब्रह्मतत्त्व ज्ञात से भी आई तथा 88 
से भी भिन्न है। अन्यत्रधर्माद ० इत्यादि अर्थात्‌ वह परंअह्म धर्म से भी भिन्न है तथा अधर्म से भी 82354 | या 430 
कार्यों और कारणों से भी भिन्न है वह स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों से भिन्न है, लक्षणा वृत्ति के द्वारा तत्त्वम॑ 50500 420% 
का ब्रह्म में पर्यवसान होता है । नच वाच्यम्‌० इत्यादि यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है । कि लक्षणा वृ| 33 
द्वारा शून्य तत्व का ही बोध कराती है । य तो भवज्निधनाः अर्थात्‌ आप में ही सभी श्रुतियों का पर्यवसान होज 
है । निषेध निःसीम होता हो ऐसी बात नहीं है । हे प्रभो आप ही सबों की सीमा हैं अतएव ५ 30845 
जाकर लीन हो जाती हैं | द्युपतयो विदुरन्तमनन्तते. .....-.* तत्पदम्‌ ।॥ २८।।४१।। अर्थात्‌ हे अनन्त 
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देवता आपके अन्त को नहीं जानते हैं और न तो आप ही जानते हैं । वेदों की मुकुटमाणि उपनिषदें भी नहीं जानती 
हैं, क्योंकि आप अनन्त हैं | उपनिषदें नमो नम: जय हो जय हो, जय हो कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए 
मैं भी नमो नम: जय हो, जय हो कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ ॥२८॥४१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्येतदब्रह्मण: पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌ । सनन्दनमथानर्चु: सिद्धा ज्ञात्वात्मनों गतिम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मण: पुत्रा: इत्येतत्‌ आत्मानुशासनम्‌ आश्रुत्य आअमनो गतिं ज्ञात्वा सिद्धा: सनन्दनम्‌ आनर्चु: ॥४२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे देवर्षे ! इस प्रकार ब्रह्माजी के पुत्र सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश 
सुनकर आत्मा के स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनन्दन 
महर्षि की पूजा की ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४२॥। 
इत्यशेषसमाप्तायपुराणोपनिषद्रसः । समुद्धृतः पूर्वजातैव्योमयानैर्महात्मभिः . ॥॥४३॥। 
अन्वयः--- इति पूर्वजातैः व्योमयानै; महात्मभि: अशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृत: ।॥४३॥। 
अनुवाद--- इस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न होने वाले आकाशगामी सनकादि महात्माओं ने सम्पूर्ण वेद, 
पुराण और उपनिषदों के तात्पर्य जान लिया है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यशेषसमाप्नायपुराणोपनिषद्रस इति, सर्वश्रुतिपुराणरहस्यतात्पर्यमित्यर्थ: ।।४३।) 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सम्पूर्ण वेदों पुराणों तथा उपनिषदों के तात्पर्य को ॥४३॥ 
त्वं चैतदूब्ह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम्‌ । धारयंश्वर गां काम कामानां भर्जन नृणाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वथः-- हे ब्रह्मदायाद त्वं च एतत्‌ नृणाम्‌ कामानां भर्जनम्‌ आत्मानुशासनम्‌ श्रद्धया धारयन्‌गाम्‌ काम चर ।४४।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी ! आप भी इस मनुष्यों की समस्त कामनाओं को भस्म कर देने वाले 
आत्मोपदेश को अपने हृदय में धारण करके पृथिवी पर स्वेच्छया विचरण करते रहें ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बह्मदायादेति ब्रह्मैव दायमिवायलप्राप्यमत्ति सेवत इति तथा । त्रह्मपुत्रेति वा ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मादायाद अर्थात्‌ विना प्रयास के ही प्राप्त इस ब्रह्म का सेवन करने वाले नारद । अथवा ब्रह्माजी के पुत्र ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं स ऋषिणादिष्ट गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ । पूर्ण: श्रुतधरो राजन्नाह वीरब्रतो मुनिः ॥४५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ आत्मवान्‌ पूर्ण: श्रुतधरः वीखतः मुनिः एवं ऋषिणा आदिष्ट श्रद्धया गृहित्वा आह ॥४५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा ४ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ नारदजी संयमी ज्ञानी, पूर्णकाम, ब्रह्मचारी श्रीनारदजी जो कुछ भी सुनते हैं उसे धारण 
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कर लेते हैं | वे इस प्रकार से भगवान्‌ नारायण के द्वारा उपदिष्ट इस आत्मोपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करके 
उनसे कहे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्ण: कृतकृत्य: । श्रुतधर: श्रुतमर्थ मनसि धारयन्‌ । बीखतो नैष्टिक: ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्ण अर्थात्‌ पूर्णकाम । श्रुतधर: अर्थात्‌ सुनी हुई बात को अपने मन में धारण कर लेने वाले | बीखतः अर्थात्‌ 
नैष्िक ब्रह्मचारी ॥४५॥ 
नारद उवाच 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये । यो धत्ते सर्वभूतानामभवायोशती: कला: ॥४६॥ 
अन्वयः-- तेस्मै अमलकीर्तये भगवते कृष्णाय नमः य; सर्वभूतानाम्‌ अभवाय उशतीः कला: धत्ते ॥४६॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- जिनकी कीर्ति पवित्र है तथा जो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है। वे 
भगवान्‌ सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अत्यन्त कमनीय कलावतार को धारण किया करते हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'नम इति श्रीकृष्णावतारतया नारायणं नमस्यति । उक्त हि- 'एते चांशकला: पुंस: कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' इति ।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
नमः तस्मैः इस श्लोक के द्वारा भगवान्‌ के श्रीकृष्णावतार के रूप में भगवान्‌ नारायण को नमस्कार करते 
हैं कहा भी गया है एतेचांशकालाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । अर्थात्‌ ये सभी श्रीभगवान्‌ के अंशावतार 
कलावतार हैं किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण स्वरूप हैं ॥४६॥ 
इत्याद्ममृषिमानम्य तच्छिष्यांश्व महात्मनः । ततो5गादाश्रमं साक्षात्पितुद्वनैंधायनस्थ मे ॥४७॥ 
अन्वयः-- इति अद्यम्‌ ऋषिम्‌ तत्‌ शिष्यान्‌ च आनम्य ततः महात्मन: साक्षात्‌ मे पितु: ह्वैपायनस्य आश्रमम्‌ आगात्‌॥४७॥ 
अनुवाद-- इस तरह से आदि ऋषि भगवान्‌ नारायण तथा उनके शिष्यों को नमस्कार करके देवर्षि साक्षात्‌ 
मेरे पिता व्यासजी के आश्रम में गये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
साक्षात्पितुरिति | योनिव्यवधानं विना जनकस्य अग्निमन्थनावसरे कर्थंचिदरणौ रेत: पतितं ममन्थ व्यासस्तदैव तत उत्पन्न: 
शुक इति हि बदन्ति [[४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यासजी मेरे साक्षात्‌ पिता है क्योंकि मुझें योनि में नहीं जाना पड़ा । अग्नि मन्थन के समय व्यासजी का रेतस अरणि 
पर गिर पड़ा तो व्यासजी ने उसका मन्थन किया उसी से शुकदेवजी की उत्पत्ति हुई यही लोग बतलाते हैं ॥४७॥ 
सभाजितो भगवता कृतासनपरिंग्रहः: । तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छुतम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:--- भगवता सभाजित: कृतासन परिग्रह: तस्मै यत्‌ नारायण मुखात्‌ श्रुतम्‌ तत्‌ वर्णयामास ॥४८॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ व्यासजी ने देवर्षि नारदजी का सत्कार किया और उनके द्वार दिये गये आसन को स्वीकार 
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करके नारदजी.उस पर बैठ गये । इसके पश्चात्‌ वे जो भगवान्‌ नारायण के मुख से सुने थे वह सबकुछ मेरे पिता 
व्यासजी को सुनाये ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८।॥ 

इत्येतद्वर्णितं राजन्‌ यन्नः प्रश्न: कृतस्त्वया । यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणेडपि मनश्चरेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ यत्‌ न; त्वया प्रश्न: कृतः इति एतत्‌ वर्णित; । यथा अनिर्देश्ये निर्गुणे अपि ब्रह्मणि मनः चरेत्‌!।४९।) 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ आपने मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर मैने दे दिया कि किस प्रकार जिनका निर्देश 


नहीं किया जा सकता है जो सभी भ्रकृत गुणों से रहित हैं ऐसे भगवान्‌ नारायण में मन कैसे प्रवेश कर सकता है, यही 
आपका प्रश्न था ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥। 
योअस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधनेयो5व्यक्तजीवेश्वरो यः, 
सृष्टवेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ता: । 
य॑ संपद्च जहात्यजञामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा तं, 
कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं॑ ध्यायेदजर्त्तस हारिमू ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे नारदनारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोउध्याय:॥८ ७॥ 
अन्वयः--- यः अस्योत्प्रेक्षक: य; आदि मध्यनिधने य: अव्यक्त जीवेश्वर: य:; इदम्‌ सृष्टवा अनुप्रविश्य, येन 
ऋषिणा चक्रे पुरः चक्रे ताः शास्ति अनुशयी यं सम्पच्च अजाम्‌ जहाति, यथाकुलायं सुप्त: कैवल्यनिरस्य योनिमभयं तम्‌ हरिम्‌ 
अजसं ध्यायेत्‌ ।५०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो भगवान्‌ इस विश्व का सत्य सझ्लल्प करते हैं | तथा इस विश्व के आदि, मध्य तथा 
अन्त में रहते हैं | वे ही भगवान्‌ प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं । श्रीभगवान्‌ ही इस विश्व की सृष्टि करके इसके 
भीतर जीव के साथ प्रवेश कर गये । शरीरों का निर्माण करके वे ही उन सबों का नियन्त्रण करते हैं। जिस तरह सुषुप्ति 
में सोया हुआ मनुष्य अपने शरीर का अनुसन्धान करके उसका परित्याग करता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके 
यह जीव माया से मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ ऐसे विशुद्ध केवल तत्त्व हैं कि उनमें जगत्‌ के कारण माया अथवा प्रकृति 
का विल्कुल अस्तित्व नहीं है । वस्तुत: वे अभय स्थान हैं । उन श्रीहरि का सदैव चिन्तन करते रहना चाहिए ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के नारद नारायण संवादान्तर्गत वेदस्तुति नामक 
सतासीबें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८७।॥ 


भावार्थ दीपिका 

समस्तवेदस्तुत्यर्थ संगृह्यानुस्मारयति-यो5स्थोत्प्रेक्षक इति । योउस्य विश्वस्योत्मेक्षक: । एवमनुशायिनां समस्तपुरुषार्थसिद्धये 
सृष्टिस्थितिप्रलयादि प्रापणीयमित्यालोचक इत्यर्थ: । अनेन निमित्तत्वमुक्तम्‌ | एवमालोच्यास्यादिमध्यनिधने आदिर्जन्म मध्य: 
पालन निधनमन्तः एतेषु कर्मसु यो वर्तते । अनेनोपादानत्वमुक्तम्‌ । ननु प्रकृतिपुरुषयोरुपादाननिमित्तत्वे प्रसिद्धे, सत्यम्‌, तयोरपि 
तत एवोद्धूतत्वान्मूलकारणं स एवेत्याह-यो5व्यक्तजीवेश्वर इति । प्रवेशनियमने दर्शयति -य इति । पूर्वोक्तप्रकारेणेदं सृध्टवा 
यदर्थमेतत्सृष्टं तेन ऋषिणा सृष्टे कार्येफहमिति दर्शनात्‌ ऋषिजींवस्तेन सहानुप्रविष्ट: पुर: शरीराणि तस्य भोगायतनानि चक्रे ताः पुरः 
शास्ति तस्य भोगं दद॒त्परिपालयति | उपासकस्य च कैबल्यरूपो भवत्तीत्याह-यं संपश्चेति । य॑ संपद्य प्राप्यानुशयी अन्वनु 
दण्डवत्प्रणामैश्वरणमूले शेते इति तथा स जीवो5जां कार्यकारणरूपामविद्यां त्यजति । ननु ब्रह्मसंपन्नस्यापि जीवस्य तत्संबन्धो 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१०७ 


दृश्यतेइत आह-सुप्तः कुलायं यथेति । अय॑ भाव:-यथा सुप्तं शरीरवन्तमन्ये पश्यन्ति स तु नात्मानं तथा पश्यति एवं 
जीवन्मुक्तमप्यन्ये देहवन्तं पश्यन्ति स तु न किंचित्पश्यतीति त॑ हरिमजख्लमनवरतं ध्यायेत्‌ । किमित्यत आह-अभर्य न भयं 
अस्माद्धयनिवर्तकमित्यर्थ: । कुत एतत्‌ । कैवल्यनिरस्तयोनिं कैवल्येनाप्रच्युतस्वरूपावस्थानेन निरस्ता तिरस्कृता योनिर्मूलकारणं 
माया येन तम्‌ । सर्वश्रुतिशिरोरत्ननीराजितपदाम्बुजम्‌ । भोगयोगप्रदं वन्दे माधव कर्मिनम्रयो: ।।५०।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्ताशीतितमो5ध्यायः ।॥८७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
योअस्योत्रेक्षकः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीशुकदेवजी सम्पूर्ण वेदस्तुति के अर्थ का संग्रह करके स्मरण कराते 
हैं । जो श्रीभगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगत्‌ का सझ्लल्प करते हैं । इस तरह जीवों के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए 
सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय आदि का सड्ढल्प करते हैं | श्लोक के इतने अंश से श्रीभगवान्‌ को जगत्‌ का निमित्त कारण 
बतलाया गया है । जो इस जगत्‌ के जन्म, मध्य तथा उपसंहार इन सभी कर्मों को करते हैं | इस तरह उन्होंने श्रीभगवान्‌ 
को जगत्‌ का उपदान कारण बतलाया है । यदि कोई कहे कि जगत्‌ के उपदान और निमित्त कारण रूप से प्रकृति 
एवं पुरुष हैं यह प्रसिद्ध है अतएव परमात्मा को उपादानकारण और निमित्तकारण कैसे कहा जा सकता है | इसका 
उत्तर है कि आपको बात पूर्ण सत्य नहीं है । प्रकृति और पुरुष भी तो परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं । अतएव मूलकारण 
तो परमात्मा ही हैं । इस बात को शुकदेवजी ने कहा कि जो परमात्मा प्रकृति एवं पुरुष के भी स्वामी हैं । श्रीभगवान्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रवेश करके इसका नियमन करते है । इस बात को बः सृष्ट्वेदम्‌ इत्यादि से बतलाया गया है । पूर्वोक्त 
प्रकार से जगत की सृष्टि करके, जिसके लिए जगत्‌ की सृष्टि की गयी है उस जीव के साथ परमात्मा इस जगत में 
अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं | परमात्मा शरीरों की सृष्टि करके उसके लिए भोग तथा आश्रय का निर्माण करके उन 
शरीरों के लिए भोग प्रदान करते हुए उसका पालन करते हैं । यं सम्पद्य ० इत्यादि के द्वारा यह बतलाया गया है 
कि वे ही भगवान्‌ उपासक के लिए कैवल्य रूप हो जाते हैं । उन श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके तथा उनको साष्टाड़ प्रणाम 
करके वह जीव माया मुक्त हो जाता है। ननु ब्रह्मसम्पन्नस्थ ० प्रश्न होता है कि जिस जीव ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया 
है उसका ब्रह्म से सम्बन्ध हो जाता है यह श्रुति कहती है इस पर कहते हैं- सुप्तः कुलायं यथा अर्थात्‌ जैसे सोये 
शरीरधारी को दूसरे नहीं देखते हैं वह भी अपने को नहीं देखता है इसी तरह जीवन्युक्त देहधारी को दूसरे नहीं जान 
पाते हैं । जीवनमुक्त भी कुछ नहीं देखता है । उन श्रीहरि का निरन्तर ध्यान करना चाहिए । प्रश्न होता है कि क्यों 
ध्यान करना चाहिए ? तो इसका उत्तर है कि वे अभय हैं अर्थ सभी भयों को दूर करने वाले हैं। यह कैसे ? तो 
इसका उत्तर है । कैवल्य निरस्तयोनिम्‌ अर्थात्‌ कैल्यप्राप्त पुरुष सदा अपने स्वरूप में स्थित ४३०३५ के कारण अपने 
कारण भूत माया का परित्याग कर देता है । सर्वश्रुतिशिरोरत्न० इत्यादि अर्थात्‌ सभी हम के मुकुट मणियाँ ही 
जिनके चरण कमलों की सदा आरती किया करती हैं उन संसारी मनुष्यों को भोग तथा मुमुक्षु जीव को योग प्रदान करने 
वाले भगवान्‌ माधव की शरणागति जीवों पर कृपा करने वाले चरणों की मैं वन्दना करता हूँ ॥५०॥ शा 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सतासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८७।। 


ध्् 


"सब एल: फुपअाका०-- 


ड१्०्८ट श्रीमद्धागवत महापुराण 


अठासीवाँ अध्याय 
शिवजी के सड्डूट की निवृत्ति 
राजोबाच 

देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । प्रायस्ते धनिनों भोजा न तु लक्ष्म्याः पर्ति हरिम्‌ ॥१॥ 

अन्वय:-- देवासुरमनुष्येयु ये अशिवं शिवं भजन्ति ते प्रायः धनिन: भोगाः लक्ष्म्या; पतिं हरिं तु न ॥१॥॥ 

राजा परीक्षित ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ देवता, असुर तथा मनुष्यों में से जो कोई सर्भी भोगों का परित्याग करने वाले भगवान्‌ 
शिवजी की जो आराधना करते हैं वे प्राय: धनी और भोग सम्पन्न होते हैं किन्तु लक्ष्मीपति श्रीहरि की उपासना करने 
वाले प्राय: धनी और भोग सम्पन्न नहीं होते हैं ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 

अष्टाशीतितमे विष्णुभक्त: कैवल्यमश्रुते | ततो3र्वाग्देवभक्तस्तु विभूतिमिति वर्ण्यते ।१।। हरिर्भजतां मुक्तिद इत्युक्तमभयं 

ध्यायेदजख्रं हरिमिति तत्र शड्भुतेदेवासुरेति | अशिवमवधीरितभोगम्‌ । भोगा भोगिन: । लक्ष्म्बा: पतिं सर्वभोगयुक्तम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 

अठासीवें अध्याव में इस बात का वर्णन किया जाता है कि भगवान्‌ विष्णु का जो भक्त होता हैं वह मोक्ष को 
प्राप्त करता है और उनसे छोटे देवताओं के जो भक्त होते हैं वे धनी और भोग सम्पन्न होते हैं ॥१॥ श्रीहरि अपना 
भजन करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं । इस बात को श्रीशुकदेवजी ने पीछे के अध्याय में कहा है कि अभंध्यायेदजर्त् 
हरिमित्ति । अर्थात्‌ भक्तों के भव को दूर करने वाले श्रीहरि का निरन्तर ध्यान करना चाहिए। उसके विषय में राजा परीक्षित्‌ 
देवासुर इत्यादि श्लोक से शझ्जा करते हैं | अशिवम्‌ अर्थात्‌ भोगों का तिरस्कार करने वाले । भोगा: अर्थात्‌ भोग सम्पन्न। 
लक्ष्म्या: पतिम्‌ अर्थात्‌ सभी भोगों से सम्पन्न ॥१॥ 
एतद्देदितुमिच्छाम: संदेहो3त्र महान्हि नः । विरुद्धशीलयो: प्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गति: ॥२॥ 

अन्वयः-- एतत्‌ वेदितुम्‌ इच्छाम: अत्र नः महान्‌ सन्देह: विरुद्धशीलयो प्रभ्वो: भजतां विरुद्धा गति ॥२॥॥ 

अनुवाद--- हे भगवन्‌ हमे इस विषय में महान सन्देह हैं अतएव हम इस बात को जानना चाहते है । भगवान्‌ 
श्रीहरि और भगवान्‌ शिव दोनों जगत्‌ के स्वामी हैं और दोनों का परस्पर विरुद्ध शील है । शद्भरजी भोगों का परित्याग 
किए बैठे हैं और श्रीहरि तो लक्ष्मीजी के पति होने के कारण सर्वभोग सम्पन्न हैं । लेकिन देखा यह जाता है कि शद्भूरजी 
के भक्त धनी और भोग सम्पन्न हैं जबकि श्रीहरिं के आराधक प्राय: निर्धन और भोग रहित होते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
श्रीशुक उवाच 
शिवः शक्तियुतः शश्रत्तरिलिड्रो गुणसंवृतः । बैकारिकस्तैजसश्न तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥३॥ 
अन्वयः-- शिव: शाश्रत्‌ शक्तियुत: त्रिलिड्र: गुणसंवृतः वैकारिक: तैजस: च तामस: च इति अहं त्रिधा ॥३।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- शिवजी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं वे तमोगुण सम्पन्न रहते हैं | अहड्लार के अधिष्ठाता हैं। 
अहल्ढार भी तीन प्रकार का होता है सात्विक, राजस एवं तामस ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अन्योन्योपमर्देन तमसस्नैविध्यान्त्रिलिज्ज: । त्रिलिज्भत्वमाह-वैकारिक इति | अहमहड्जार इति ॥॥३॥। 


भाव प्रकाशिका 
एक गुण दूसरे गुण का उपमर्द करके उद्रिक्त हो जाता है इस तरह तमोगुण भी तीन प्रकार का होता है इसीलिए 
तमोगुण को त्रिलिज्न कहा गया है | तमोगुण के त्रिलिज्नत्व को शुकदेवजी ने वैकारिक: इत्यादि से कहा है । अहम्‌ अर्थात्‌ 
अहल्लार ॥३॥ 


ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कंचन । उपधावन्विभूतीनां सर्वासामश्रुते गतिमू ॥४॥ 
अन्वय:--- तत; षोडशविकारा अभवन्‌ अमीषु कझ्न उपधावन्‌ सर्वासाम्‌ विभूतीनां गतिम्‌ अश्नुते ॥४॥! 
अनुबाद-- उस त्रिविध अहड्लार के सोलह विकार हुए पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाञ्ज कर्मेन्द्रियाँ, मन तथा पद्चमहाभूत 

सब मिलकर सोलह । इनमें से किसी भी एक की उपासना करने वाला सभी विभूतियों से सम्पन्न हो जाता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकारा मनइन्द्रियभूतरूपा: । षोडशेतीन्द्रियदेवानामभेदविवक्षया । कंचन यत्किंचिद्विकारोपाधिकं भजन्नुपाध्यनुरूपाणां 
विभूतीनां स्वरूप॑ प्राप्रोतीति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
'विकारा: शब्द से मन दस इन्द्रियाँ और पञ्ञ महाभूत कहे गये है। षोडश शब्द से बतलाया गया है कि इन्द्रियों के 
अधिष्ठातृ देवताओं की अभेद की विवक्षा बतलायी गयी है । कंचन कहकर बतलाया गया है कि किसी भी विकार के अधिष्ठातृ 
देवता की उपासना करने वाला उपाधि के अनुकूल विभूतियों के स्वरूप को ग्राप्त कर लेता है ॥॥४॥ 
हरिहि निर्गुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृते:ः परः । स सर्वदृगुपद्रष्टा तं॑ भजन्निर्गुणो भवेत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हरिः हि निर्गुण: साक्षात्‌ पुरुष: प्रकृते पर: । सः सर्वदृक्‌ उपद्रष्टा त॑ भजन्‌ त्रिगुणो भवेत्‌ ॥॥५॥। 
अनुवाद--- श्रीहरि सभी त्याज्य प्राकृतिक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहे जाते हैं । वे साक्षात्‌ 
प्रकृति और पुरुष से महान्‌ हैं । वे सबों के साक्षात्‌ द्रष्टा हैं उनका भजन करने वाला पुरुष प्राकृत गुणों से रहित हो 
ही जाता हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपद्रष्टा साक्षी सन्‌ । यतः सर्वदृक्‌ सर्व पश्यति । अत; प्रकृतेः पर इति । अ्रेदं तत्त्वम्‌- “वस्तुनों गुणसंबन्धे 
रूपट्टयमिहेष्यते । तद्धर्मायोगयोगाभ्यां बिम्बवत्प्रतिबिम्बव॒त्‌ । गुणा: सत्त्वादय: शान्तघोरमूढा: स्वभावत: । विष्णुब्रह्मशिवानां च 
गुणयन्तृस्वरूपिणाम्‌ । नातिभेदो भवेद्धेदो गुणधर्मरिहांशतः । सक्त्वस्य शान्त्या नो जातु विष्णोर्विक्षेपमूढते । रजस्तमोगुणाभ्यां तु 
भवेतां ब्रह्मरुद्रयो: । गुणोपमर्दतों भूयस्तदंशानां च भिन्नता । अतः समग्रसत्त्वस्य विष्णोमेक्षकरी मतिः । अंशतो भूतिहेतुश् 
तथानन्दमयी स्वत: । अंशतस्तारतम्येन त्रह्मरुद्रादिसिविनाम्‌ू | विभूतयो भवन्‍्त्येव शनैममेक्षोउप्यनंशतः ।' इदमेवाभिप्रेत्य तत्र 
तत्रोच्यते “श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्न॑णां स्य॒ु:' इति । तथा 'सत्त्वं यस्थ प्रिया मूर्ति: इति । तथा 'सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्‌ः इति 
तथा “त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌' इति । तथा “न ते मय्यच्युतेड्जे च भिदामण्वपि चक्षते' इत्यादि ! एवं च 
सति न किंचिदसमझसम्‌ | तक्तद्धक्तानां तु कलहो मोहमात्रमिति ॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
उपद्रष्टा अर्थात्‌ साक्षी । चूकि वे सबकुछ देखते हैं अतएव वे प्रकृति से परे हैं | वास्तविकता इस प्रकार 
है- वस्तु का जब गुण से सम्बन्ध होता है तो उसके दो रूप होते हैं । जब उसका उसके धर्मों से योग नहीं होता 
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समान होता है और धर्मों का योग होने पर ग्रतिबिम्ब के समान होता है । सत्त्व आदि जो तीन 

03702 होती हैं- शान्त, घोर और मूढ । ज्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता स्वरूपत: 
गुणों के नियामक हैं । इन तीनों में बहुत अधिक भेद नहीं होता है । गुणों के जो धर्म होते हैं उनके कारण उनमें अंशतः 
प्ेद होता है। सत्त्गगुण की शान्ति नामक गुण के कारण विष्णु में कभी विक्षेप और मूढता नहीं आते हैं। किन्तु ब्रह्माजी 
तथा रुद्र में तो विश्लेप और मूढता होते ही हैं | गुणों के अभिभव के कारण उनके अंशों में भिन्नता होती है । अतएव 
सम्पूर्ण सत्त्वगुण सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु की आराधना मोक्षग्रद होती है । उससे उपासक के अंशतः 35258 की प्राप्ति भी 
होती है तथा उसकी आनन्दमयी स्थिति होती है । ब्रह्मजी तथा शिव जी की आराधना करने वाल को 3 न्यूनाधिक 
मात्रा में विभूतियाँ होती हैं । धीरे-धीरे उन आराधकों को मोक्ष होता है किन्तु अंशत: नहीं । इन्हीं सारी बातों को लेकर 
स्थान-स्थान पर कहा जाता है- सत्त्वगुण सम्पन्न शरीर धारियों का परम कल्याण होता हैं तथा जिनकी सत्त्वप्रिया मूर्ति 
है । और सत्त्गगुण ही उस तीर्थ का साधन है । तथा समान भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र में भेद बुद्धि नहीं रखता 
है । तथा-वे भक्त मुझ रुद्र विष्णु, तथा ब्रह्मा में थोड़ी सी भी भेद बुद्धि नहीं रखते हैं | ऐसा होने से थोड़ा भी असमंजस 
नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के भक्त अपने-अपने देवता के श्रेय को लेकर जो कलह करते हैं उसमें उनका अज्ञान 
ही कारण है॥५॥ 

'निवृत्तेष्वश्नमेधेषु राजा युष्मात्पितामह:ः । श्रृण्बन्भगवतों धर्मानपृच्छदिदमच्युतम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अश्रमेधेषु निवृत्तेषु युष्मत्‌ राजा पितामह: भगवतो धर्मान्‌ श्रृण्वन्‌ अच्युतमिदमपृच्छतू ॥।६॥॥ 
अनुवाद-- जब तुम्हारे पितामह राजा युधिष्ठिर के सभी अश्वमेघ याग समाप्त हो गये उस समय भागवत धर्म 

का श्रवण करते हुए वे भगवन्‌ श्रीकृष्ण से इस बात को पूछा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥६।॥। 

स आह भगवांस्तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु: । नृणां निःश्रेयसार्थाय यो5वरतीणों यदोः कुले ॥७॥ 
अन्वय:ः--नृणां निःश्रेयसार्थाय यदोः कुले अवतीर्ण: सभगवानू्‌ प्रभु: प्रीतः तस्मै शुश्रृूषषे आह ।॥७॥॥ 
अनुबाद-- मनुष्यों का कल्याण करने के लिए महाराज यदु के वंश में अवतार ग्रहण करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ 

के स्वामी तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से सम्पन्न श्रीभगवान्‌ प्रसन्नता पूर्वक सुनने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर से कहे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥७॥ 

श्रीभगवानुवाच 
यस्याहमनुगृह्ामि हरिष्ये तद्धन॑ शनै; । ततो5 धन त्यजन्त्यस्थ स्वजना दुःखदुःखितम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ यस्य अनुगृहणामि तदूधनं शनै: हरिष्ये तत: अधन दुःखदुःखितम अस्य स्वजना: त्यजन्ति ॥८॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- मैं जिस पर कृपा करता हूँ धीरे-धीरे उसके धन का हरण कर लेता हूँ । उसके पश्चात्‌ निर्धन तथा 
अत्यन्त दु:खी बने हुए उसको उसके सगे सम्बन्धी भी त्याग देते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्याहमनुगृहामीति । अयमर्थ:-यो विषयान्परिजिहीर्षुरपि कर्थचिद्विद्यमानेषु विषयेषु सज्जते क्लिश्यति च तस्य विषयापहार 
एवजानुह इति । यथाश्रुतत्त्वे ध्रुवादीनामैश्वर्यविरोधात्‌ अथवा प्रथम विभूती: कामानुरूपा दत्त्वा शनैर्विषयभोगावसाने तस्य 


निर्वेदमुत्पाद्य हरिष्यामि परमानुग्रह कर्तुमेति | तदुक्ते भगवतैव- “न मय्यावेशितधियां काम: कामाय कल्पतें' इति । दुःखद॒ःखितमिवि। 
दुःखादनु पुनर्दु:खिंतमि प्रतीयमानमित्यर्थ: ।॥८।॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: हे 


जिस पर मैं कृपा करता हूँ इत्यादि अप वह 3:38: 
दल रे ] हूँ इत्यादि का अर्थ यह है कि जो विषयों का परित्याग करना चाहता है किन्तु विद्यमान 
विषयों में बार-बार फंस जाता है, और कष्ट का अनुभव भी करता है उसके विषयों का अपहरण “क पर कृपा है। 
जैसे अश्रुत होने पर ध्रुव आदि के ऐश्वर्य से विरोध होने से अथवा पहले इच्छा के अनुसार ऐश्वर्यों को प्रदान करके 
विषयभोगों के अन्त में धीरे-धीर उसमें वैराग्य को उत्पन्न करके उस पर पूर्ण रूप से कृपा करने के लिए विषयों का 
हरण कर लेता हूँ। श्रीभगवान्‌ ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरे जिस भक्त का मन मुझमें लगा हुआ हैं उसकी कामनाएँ 
कामोपभोगार्थ नहीं होती हैं । दुःखदु:खितम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखी के समान प्रतीत होने वाले॥८॥ 

स यदा वितथोद्योगो निर्विण्ण: स्याछ्नेहया । मत्परैः कृतमैत्रस्थ करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- स यदा वितथोद्योग: घनेहया निर्विण्ण: स्यात्‌ मत्परैः कृतमैत्रस्य मत्‌ अनुग्रहम्‌ करिष्ये ॥९॥। 
अनुवाद--- वह जब धन कमाने का उद्योग करता है तो उसके उस उद्योग को भी मैं विफल बना देता हूँ । 

तब वह धन की इच्छा से उदासीन हो जाता है । उसके पश्चात्‌ जब वह मेरे भक्तों से मित्रता करता है तो मैं उस पर 

कृपा करता हूँ ॥९।॥ 


भावार्थ दीपिका 
सपुनर्बन्धूनामाग्रहेण धनेहया प्रवृत्तोपि मदनुग्रहेण यदा निष्फलेद्यमो निर्विण्ण: स्यात्तदा मदनुग्रहमिति ममासाधारणमनुग्रहम्‌।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह जब अपने बान्धवों के आग्रह करने पर धन ग्राप्त करने की इच्छा से धन कमाने का प्रयास करता है तो 
मैं उसके उस प्रयास को विफल बना देता हूँ । उसके पश्चात्‌ उद्योग के निष्फल होने के कारण वह धन कमाने से वैराग्य 
ले लेता है तो फिर मैं उस पर असाधारण कृपा करता हूँ ॥९॥ 
तदूब्ह्म परमं सूक्ष्म चिन्मात्र सदनन्तकम्‌ । अतो मां सुदुराराध्यं हित्वाउन्यान्भजते जनः ॥६०॥ 
अन्वयः--- तत्‌ परम॑ सूक्ष्मं चिन्मात्रं सत्‌ अनन्तकम्‌ दुराराध्यं माम्‌ हित्वा मनः अन्यान्‌ भजते ॥१०॥ 
अनुवाद-- इसलिए अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान मात्र सन्मात्र तथा अनन्त मेरी आराधना अत्यन्त कठिन है।, इसीलिए 
लोग मुझको छोड़कर दूसरे देवता की आराधना करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेबाह-तदब्रह्मेति | अतः पश्चादपि मोक्षमरोचयन्‌ । अत्यासक्तो जन इत्यर्थ; ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका हु जज 
तदूब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से उपर्युक्त बातों को ही बतलाते हे । अतएव बाद में भी मोक्ष को नहीं चाहते 
हुए लोग अत्यन्त आसक्ति पूर्वक दूसरे देवता की आराधना करते हैं ॥१०॥ 
ततस्त आशुतोषे भ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धता: । मत्ताः प्रमत्ता वरदान्विस्मरन्त्यवजानते ॥११॥ 
अन्वयः--- तत: ते अशुतोषेभ्यः लब्धराज्यश्रियोद्धताः मता, प्रमत्ताः 0228 कम का ध कक 
-.. इसीलिए वे लोग शीत्र प्रसन्न होने वाले दूसरे देवताओं की आग्रधन करके गा 
करके पदमतत-और बम हो जाते हैं । वे अपने वरदान देने वाले देवता को भी भूल जाते हैं और उन देवताओं का 
अपमान कर देते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
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श्रीशुक उवाच 
शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । सद्यः शापप्रसादो5ज्ञ शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥९२९॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ ब्रह्मविष्णुशिबादय; शापप्रसादयो: ईशा: । सष्ठः शाप्रसादः शिव: ब्रह्मा अच्युत: न ॥१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ शाप देने और कृपा करने में अह्मा, विणु तथा शिव तीनों समर्थ हैं | उनमें ब्रह्मा और 
शिव दोनों शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं किन्तु भगवान्‌ अच्युत शीघ्र प्रसन्न नहीं ऐोते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतदेवेतिहासेन स्फुटयितुमाह-शापप्रसादयोरिति । ब्रह्मा चेत्यन्बय; ॥॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस बात को इतिहास के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए शापप्रसादयो: इत्यादि श्लोक को कहा गया है। 
शिव और ब्रह्मा, इस तरह से अन्वय है ॥१२॥ 
अन्न चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । बृकासुराय गिरिशो बरं दत्त्वाप संकटम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- अत्र इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ उदाहरन्ति । गिरिशः बृकासुराय बर॑ दत्त्वा संड्डुटपू आप ॥१३॥ 
अनुवाद-- इस विषय में महात्मा लोग इस प्राचीन इतिहास को बतलाते हैं । शह्लुरजी वृकासुर को वरदान देकर 
विपत्ति में पड़ गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
बृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । दृष्ट्वाशुतोष॑ पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मीतिः ॥१४॥ 
अन्बयः-- शकुने पुत्र: बृक: पथि नारदमू दृष्टवा दुर्मतिः त्रिषु देवेषु आशुतोष॑ पप्रच्छ ।१४।॥ 
अनुवाद-- शकुनि नामक दैत्य का पुत्र वृकासुर था । वह दुष्ट मार्ग में जाते हुए नारदजी से पूछा कि तीन 
देवताओं में कौन देवता शीघ्र प्रसन्न होने वाला हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शकुनेः पुत्र; ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
शकुनि नामक दैत्य का पुत्र ॥१४॥ 
स॒ आह देवं गिरिशमुपाधावाशु सिध्यसि । यो3ल्‍्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥९५॥ 
अन्वयः-- स॒ आह गिरिशं देव॑ उपाधाव आशु सिध्यसि । यः अल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यां अशुतुष्यति कुप्यति ॥१५॥ 
अनुवाद-- नारदजी ने कहा शक्लरजी की अच्छी तरह से आराधना करो तो तुम शीघ्र ही अपने कार्य को सिद्ध 
कर लोगे । वे थरड़े'ही दोष पर क्रुद्ध हो जाते हैं । और थोड़े ही गुण पर पसन्न भी हो जाते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१५॥। 
दशास्यबाणयोस्तुष्ट: स्तुवतोर्बन्दिनोरिव । ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तत आप सुसंकटम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- बन्दिनोः इज स्तुब॒ते दश स्यबाणयो: तुष्टः अतुलम्‌ ऐश्वर्यम्‌ दत्वा.ततः सुसंकटम्‌ आप ॥१९॥| जी 
अनुवाद-- रावण और बाणासुर शक्लुर्जी की स्तुति बन्दीजर्गों के समान स्तुति करते थे । उससे वे उन दो 
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पर असन्न होकर उन दोनों को अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान कर दिए | और उसके पश्चात्‌ वे उन दोनों से कठिन सड्ूट 
में फँस गये । रावण ने कैलास पर्वत को ही उठा लिया था और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार सम्भाल कर वे 
सड्डूट में पड़ गये ॥१६॥ 


> 


भावार्थ दीपिका 
सुसड्डूटमाप कैलासोत्पाटनं पुरपालनं च ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुसझ्जट्माप अर्थात्‌ रावण ने कैलास पर्वत को ही उखाड लिया था और बाणासुर के नगर की रक्षा करने का 
भार उठाकर संकट में फँस गये ॥१६॥ 
इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्स्वगात्रतः । केदार आत्मक्रव्येण जुह्नानो5ग्रिमुखं हरम्‌ ॥१७॥ 
अन्बय:-- इत्यादिष्ट: असुरः केदारे तम्‌ अग्निमुखम्‌ हरम्‌ स्वगात्रतः आत्मक्रव्येण जुह्यानः उपाधावत्‌ ।१७॥॥ 
अनुवाद---नारदजी द्वारा इस तरह से आदिष्ट होकर वह असुर केदार क्षेत्र में चला गया और वहाँ पर अग्नि को 
शद्भुरजी का मुख मान कण्त अपने शरीर को काट काटकर होम करके शझ्भरजी की आराधना करने लगा॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वगात्रत उपाधावत्‌ । कथम्‌ । आत्मक्रव्येण स्वमांसेन जुहान इति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर से ही उपासना करने लगा । प्रश्न है कि कैसे उपासना करता था ? उत्तर है कि अपनें मांस से 
होम करके ॥१७॥ 
देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात्सप्तमे5हनि । शिरो3वृश्चत्स्वधितिना तत्तीर्थक्लिन्नमूर्धजम्‌ ॥१८॥ 
अन्चयः-- देवोपलब्धिम्‌ अप्राप्य सप्तमे अहनि निर्वेदात्‌ तत्तीर्थक्लनमूर्थजम्‌ शिर: स्वधितिना अवृश्चत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद--- छह दिनों तक शह्जरजी का दर्शन नहीं पाकर कुछ दुःख के साथ सातवें दिन उस तीर्थ में स्नान 
करके भिड़े हुए केशों वाले अपने शिर को उसने कुल्हाड़ी से काट देने के लिए तैयार हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवृश्वत्‌ छेत्तुमुद्यतः ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
काटने के लिए तैयार हो गया ॥१८॥ 
तदा महाकारुणिकः स॒ धूर्जटिर्यथा बय॑ चाप्मिरिवोत्थितो5नलातू । 
'निगृह्य दोर्भ्या भुजयोन्यवारयत्तत्स्पर्शनाद्धूय उपस्वृ्ताकृतिः ॥९९॥ 
अन्वय:-- तदा महाकारुणिकः स धूर्जटिं: बयं यथा अनलात्‌ अग्नि: इब उत्थितः दोर्भ्या भुजयोः निगृहय न्यवारयत्‌ 
तत्स्पर्शनात्‌ भूयः उपस्कृताकृति: ।॥१९।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह कोई दुःखी होकर आत्मघात करने लगता है तो हमलोग रोक देते हैं, उसी तरह 
अत्यन्त कृपालु भगवान्‌ शह्लर हवन कुण्ड की अग्नि से अग्नि के समान प्रकट हो कर अपने दोनों हाथों से उसके 
हाथों को पकड़ लिए और उसे आत्मघात करने से रोक दिए । शद्भरजी के स्पर्श करने से उसके सार अड्ं पहले के 
ही समान हो गये ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मूर्तिमानप्निरिष देदीप्यमान: वयमधुनातना यथा किंचिददु:खेन मर्तुकामं वारयामस्तद्वदिति । स च उपस्कृताकृति: परिपूर्णदेहो3 भवत्‌ 
। त॑ न्‍्यवारयदेखमाह च ।।१९॥। 


ह 


भाव प्रकाशिका 
मूर्तिमान अग्निदेव के समान देदीप्यमान । जिस तरह से हम आधुनिक लोग जैसे किसी दुःख के कारण मरना 
चाहने वाले को रोकते हैं उसी तरह वह उपस्कृता कृतिः अर्थात्‌ परिपूर्ण शरीर वाला हो गया । वृकासुर को भगवान्‌ 
शिव रोक दिए और कहे ॥१९॥ 
तमाह चाड्भरालमलं वृणीष्त मे यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌ । 
प्रीयेय_तोयेन नृणां प्रपद्यतामहों त्वयात्मा भृशमर्चते बृथा ॥२०॥ 
अन्वयः-- तम्‌ आह च अड्भ अलम्‌ अलम्‌ मे यथाभिकामं वर वृणीष्व ते वितरामि प्रपद्यताम्‌ नृणाम्‌ तोयेन प्रीयेय 
अहो त्वया आत्मा वृथा भृशम्‌ अर्चते ॥२०।॥॥ 
अनुवाद-- शह्गर भगवान्‌ ने उससे कहा वत्स वृकासुर बस करो, बस करो मैं तो अपने शरणागत के जल 
चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम तो व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो । अपनी इच्छा के अनुसार वरदान 
माँगो मैं उस वरदान को तुम्हें दूँगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तोयेनापि भजतां प्रीतः स्थाम्‌, त्वया तु देहो वृथा पीड्यत इति ॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं तो अपने भक्तों के जल से भी प्रन्न हो जाता हूँ तुम तो व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो ॥२०॥ 
देवं स बच्रे पापीयान्वरं भूतभयावहम्‌ । यस्य यस्य कर शीर्ण्णि धास्थे स प्रियतामिति ॥२१॥ 
अन्वय:--- सः पापीयान्‌ भूतरभयावहं देव बरं वब्रे यस्य-यस्य शीर्ष्णि करं धास्ये सम्रियतामिति ।२१॥। 
अनुवाद-- महापापी वह वृकासुर सभी जीवों के लिए भयड्भर शड्भरजी वर मागा । मैं जिसके सिर पर हाथ 
रख दूँगा वह मर जाय ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥। 
तच्छुत्वा भगवाज़ुद्रों दुर्ममा इब भारत । ओमिति भ्रहसंस्तस्मै ददे5हेरमृतं यथा ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे भारत ततू श्रुत्वा भगवान्‌ रुद्र: दुर्मना इब प्रहसन्‌ ओम्‌ इति अहे; अमृतं यथा तस्मै ददे ॥२२॥ 
अनुवाद-- परीक्षित ! उसको सुनकर भगवान्‌ शझ्भर पहले तो कुछ अनमने से हो गये बाद में हँसकर कह 
दिया ठीक है ऐसा ही होगा | इस तरह का वरदान देकर उन्होंने मानो साँप को दूध पिला दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दातुमनह॑मपि दत्तवान्‌ । सर्पाय क्षीरमिव ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नही देने योग्य भी वरदान दे दिया । सर्प को दूध पिलाने के समान ॥२२॥ 
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इत्युक्त: सो35सुरो नूनं गौरीहरण लालस: । 
स॒तद्रपरीक्षार्थ शम्भोमूर्धिन किलासुर: । स्वहस्तं धातुमारेभे सोडबिभ्यत्स्वकृताच्छिव: ॥२३॥ 
अन्वय:-- इत्युक्तः सः असुरः नूनं गौरी हरण लालसः तद्वरपरीक्षार्थ किल सः असुर: शम्भो; मूर्शि स्वहस्त॑ धातुम्‌ 
आरेभे सः शिव: स्वकृतात्‌ अबिभयत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद--- शड्भरजी के इस तरह कह देने पर वृकासुर के मन में पार्वतीजी का ही हरण कर लेने के लालसा 
जग गयी । वह उस वरदान की परीक्षा करने के लिए शिवजी के ही सिर पर हाथ रख देना चाहा । यह देखकर शह्लरजी 
अपने दिए हुए वरदान से डर गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
तेनोपसृष्ट: संत्रस्तः पराधावत्सवेपथु; । यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगादुदक्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- तेन उपसृष्ट: संत्रस्तः सवेषथु: पराधावत्‌ यावदन्तं दिवः भूमे: काष्ठानाम्‌ उदक्‌ उदगात्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- बृकासुर के द्वारा पीछा किए जाते हुए शझ्जरजी काँपते हुए स्वर्ग लोक के अन्त तक तथा भूमि के 
अन्तिम छोर तक भागे किन्तु उसको पीछा करते हुए देखकर वे उत्तर दिशा में भागे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसृष्टोडनुगत: सन्‌ । उदगादधावत्‌ । उदगुत्तर; ।।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपसृष्ट: पीछा किए जाते हुए उदगात्‌ अर्थात्‌ भागे | उदक्‌ अर्थात्‌ उत्तर दिशा में ॥२४॥ 
अजानन्तः प्रतिविधिं तृष्णीमासन्सुरेश्वरा: । ततो वैकुण्ठमगमद्धास्वरं तमसः परम्‌ ॥२५॥ 
अन्चय:--- प्रतिविधिम्‌ अजानन्तः सुरेश्वरा: तुष्णीम्‌ आसन्‌ । तत: तमसः परम्‌ भास्वरं वैकुण्ठम्‌ अगमत्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद--- उसका कोई प्रतिकार नहीं जानने के कारण सभी बड़े-बड़े देवता मौन थे । उसके पश्चात्‌ शक्लरजी 
प्रकृति मण्डल के ऊपर विद्यमान देदीप्यमान श्रीवैकुण्ठ में गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बैवुण्ठं श्रेतद्वीपम्‌ २५॥। 
भाव प्रकाशिका 
बैकुण्ठम्‌ अर्थात्‌ श्वेत द्वीप में गये ॥२५॥ 
यत्र नारायण: साक्षाज््यासिनां परमा गति: । शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः ॥२६॥ 
अन्वय:--- यत्र शान्तानां न्यस्तदण्डानां न्‍्यासिनां परमागतिः साक्षात्‌ नारायण: यतो गतः नावर्तते ॥२६॥॥ 
अनुवाद-- जहाँ परम शान्‍्त सबको अभय दान करने वाले संन्यासियों के परम ग्राप्य भगवान्‌ साक्षात्‌ नारायण 
का ही निवास होता है जहाँ गया हुआ जीव पुनः इस संसार में नहीं आता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।॥। 
त॑ तथाव्यसनं दृष्टवा भगवान्वृजिनार्दनः । दूरात््त्युदियाद्धृत्वा बदुको योगमायया ॥२७॥ 
अन्वय:--- वृजिनार्दनः भगवान्‌ त॑ तथा व्यसन दृष्टता योगमायया बटुको भूत्वा दूरात्‌ प्रत्युदियात्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- भक्तो के कष्ट को दूर करने वाले वृकासुर रूपी भगवान्‌ शद्भूरकी उस श्रकार की विपत्ति को 
देखकर श्रीभगवान्‌ अपनी योगमाया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके दूर से ही वृकार की ओर आने लगे ॥२७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
त॑ बृकासुरम्‌ । तथाव्यसनं तादृग्व्यसनं यस्य तम्‌ । बृजिनार्दनो दुःखहन्ता । दूरत एव दृष्टवा मेखलादिभिरुपलक्षित: 
प्रत्युदियात्‌ संमुखमागत: ।२७॥॥ 


४११६ 


भाव प्रकाशिका 
तम्‌ वृकासुर को । इस प्रकार की विपत्ति को देखकर । वृजिनार्दन: दुःख को दूर करने वाले । दूर से ही देखकर 
मेखला आदि धारण किए हुए सामने आये ॥२७॥ 
मेखलाजिनदण्डाक्षैस्तेजसाप्मिरिव ज्वलन्‌ । अभिवादयामास च त॑ कुशपाणि विनीतवतू ॥२८॥ 
अन्वयः--- मेखलाजिन दण्डाक्षै: तेजसा अग्नि: इब ज्वलन्‌ कुशपाणि: विनीतवत्‌ तं॑ अभिवादयामास ॥।२८॥॥ 
अनुवाद-- मौंजी मेंखला मृगचर्म दण्ड तथा माला धारण किए हुए तेज के द्वारा अग्नि के समान देदीप्यमान, 
हाथ में कुश लिए हुए श्रीभगवान्‌ अत्यन्त नप्न के समान वृकासुर को नमस्कार किए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |॥२८॥। 
श्रीभगवानुवाच 
शाकुनेय भवान्व्यक्त श्रन्तः कि दूरमागतः ।॥ क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मा5यं सर्वकामधुक्‌ ॥२९॥ 
अन्चय:--शाकुनेय व्यक्तं भवान्‌ श्रान्त: दूरम्‌ आगत: किम्‌ क्षणं विश्रम्यताम्‌ पुंसः अयम्‌ आत्मा सर्वकामघुक्‌॥२९॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- वृकासुरजी आप स्पष्ट रूप से थके हुए प्रतीत होते है, दूर से आ रहे हैं क्या ? क्षण भर यहाँ विश्राम 
कीजिए । शरीर ही सभी सुखों की जड़ है ! इसी से सारी कामनाएँ पुरी होती है । इसे अधिक कष्ट मत दीजिए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यक्त निश्चितम्‌ । कि किमर्थम्‌ | आत्मा देह: सर्वपुरुषार्थहेतु:; | अतो मा पीडयेति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यक्त अर्थात्‌ निश्चित रूप से । किम्‌ अर्थात्‌ किस लिए । आत्मा अर्थात्‌ शरीर सभी पुरुषार्थों का साधन 
है । अतएवं इसे अधिक कष्ट न दें ॥२९॥ 
यदि नः श्रवणायालं युष्मद्यववसितं विभो । भण्यतां प्रायशः पुम्भिर्धृतैः स्वार्थान्समीहते ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! यदि न; श्रवणाय अल तर्हि भण्यताम्‌, प्रायशः धृतैः पुम्भिः स्वार्थान्‌ समीहते ॥।३०॥। 
अनुवाद-- आपतो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते है ? यदि मेरे सुनने योग्य 
कोई बात हो तो हमें बतलाइये । लोक में देखा जाता है कि सहायकों के द्वारा लोग बहुत से काम बना लेते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रायशः पुम्भिर्धृतिर्भवान्‌ स्वार्थान्समीहते साधयितुमिच्छति | अथवा जनः पुम्भि: सहायै: स्वकार्याणि साधयत्यतों नः 
'कथ्यतामिति ।३०॥। 
भाव प्रकाशिका पुरुषों 
लगता है कि आप सहायकों द्वारा आप अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं | अथवा लोग सहायक पुर 
द्वारा लोग अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं ॥ अतएवं आप हमें बतलाइये ॥३०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४११७ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता पृृष्टो बचसा5मृतवर्षिणा । गतक्लमो3ब्रवीत्तस्मै यथापूर्षमनुष्ठितम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एवं भगवता अमृतवर्षिणा बचसा पृष्ट: गतक्लमः तस्मै यथा पूर्वम्‌ अनुष्ठितम्‌ गतक्लमः अन्नवीत्‌ ।३१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा अमृतवर्षी वाणी से पूछे जाने पर थोड़ा ठहरकर अपनी, तपस्या, 
बरदान की प्राप्ति तथा शट्भुरजी का पीछा करने का कारण उसने बतला दिया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं चेत्तरिं तद्वाक्यं न बय॑ श्रद्दधीमहि । यो दक्षशापात्पैशाच्यं प्राप्त: प्रेतपिशाचराट्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- एवं चेत्‌ तर्हिं तद्‌ वाक्‍्य॑ बयं न श्रद्दधीमहि । यः दक्षशापात्‌ पैशाच्यं प्राप्त: प्रेतपिशाचराट्‌ ॥३२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- यदि ऐसी बात है तो हमलोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं । दक्ष प्रजापति के शाप से 
वह तो पिशाच हो गया है । वह प्रेतों और पिशाचों का राजा बना है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पैशाच्यं पिशाचानामिव वृत्तिम्‌ ।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
पैशाच्यम्‌ पिशाचों के समान वृत्ति को ॥३२॥ 
यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगहुरौ । तहाज्राशु स्वशिरसि हस्त॑ न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे दानवेन्द्र यदि तत्र जगद गुरौविश्रम्भः तर्हि हे अड्भ आशु स्वशिरसि हस्त॑ न्यस्य प्रतीयताम्‌ ।३३॥। 
अनुवाद--- यदि आपका शड्डर पर विश्वास है तो फिर हे वत्स ! आप आपने ही शिर पर हाथों को रखकर 
आप विश्वास प्राप्त कर लें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३३॥॥ 
यद्यसत्यं बच: शम्भोः: कथंचिद्यानवर्षभ । तदैनं जह्सद्ठाच्चं न यद्वक्ता3नृतं॑ पुनः ॥३४॥ 
अन्वयः-- यदि शम्भो; बच: कथंचित्‌ असत्यं दानवर्षभ तदा एनं असदवाचं जहि यथा पुनः अनुतं वक्ता न ॥३४।॥ 
अनुवाद-- दानवेन्द्र यदि शल्भुर की बात असत्य हो तो फिर उसे मार ही डालिए जिससे कि वह पुन: झूठ 
न बोले ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यथा । वक्ता बदिष्यति ।|३४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
जैसे । बोलेगा ॥३४॥ 
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इत्थं भगवतश्चित्रैवचोभि: स सुपेशलैः । भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्ष्णि स्वहस्तं कुमतितव्यधात्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः--- इत्थं भगवत: चित्र: सुपेशलैः वचोभि: स: भिन्न घी: विस्मृत: सः कुमतिः स्वहस्तं शीर्ष्णि व्यधातू।३५।॥ 
अनुवाद--- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के चित्र विचित्र एवं अत्यन्त मनोहर वाक्यों से वृकासुर की बुद्धि मारी गयी 

। उस मूर्ख ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्रै्रामकैः सुपेशलैरतिरम्यै: । भिन्नधीरभ्रशितमति: ।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 

चित्रे: अर्थात्‌ भ्रामक सुपेशलै: अर्थात्‌ अत्यन्त मनोहर भिन्नधीः अर्थात्‌ अष्टबुद्धि वाला ॥३५॥ 
अथापतद्धिन्नशिरा वच्नाहत इव क्षणात्‌ । जयशब्दों नमःशब्दः साधुशब्दो5 भवद्विवि ॥३६॥ 

अन्वय:-- अथ भिन्नशिरा वज्राहतः इवं क्षणात्‌ अपतत्‌ दिवि जय शब्द: नमः शब्द: साधु शब्द: अभवत्‌ ३६॥ 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उसी क्षण उसका सिर फट गया जैसे उस पर विजली गिर पड़ी हो, वह गिर पड़ा 
। आकाश में श्रीभगवान्‌ का जय-जयकार होने लग गया । देवता: नमो नम: तथा बहुत अच्छा कहने लगे॥३६॥ 

भावार्थ दीपिकस-- नहीं है ॥३६।॥ 
मुमुच्ु: पुष्पव्षाण हते पापे बृकासुरे । देवर्षिपितृगन्धर्वा मोचितः सड्डूटाच्छिव: ॥३७॥ 

अन्वयः--- पापे बृकासुरे हते देवर्षि पितृगन्धर्वा; युष्पवर्षाणि मुमुचु: शिव: सड्डूटात्‌ मोचित: ।३७।। 

अनुवाद-- पापी वृकासुर के मर जाने पर देवताओं, ऋषियों और गन्धर्वों ने श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा की 
और शह्जरजी सड्डूट मुक्त हों गये ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 
मुक्त गिरिशमभ्याह  भगवान्युरुषोत्तमः । अहो देव महादेव पापो3यं स्वेन पाप्मना ॥३८॥ 
हतः को नु महत्स्वीश जन्तुर्वे कृतकिल्बिष:। क्षेमी स्यात्किमु विश्वेशे कृतागस्को जगहुरौ॥३९॥ 

अन्वय:--- भगवान्‌ पुरुषोतम: मुक्त गिरिशम्‌ अभ्याह अहो देव महादेव ! अय॑ पापः स्वेन पाप्मना हतः हे ईशकः 
नु जन्तुः वै महत्सुकृत किल्विष: क्षेमी स्यात्‌ ? विश्वेशे जगदगुरौं किमु ॥३८-३९॥। 

अनुवाद-- भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सड्डूट से मुक्त शिवजी से कहा, हे देवाधिदेव ! यह पापी अपने ही पापों से 
मारा गया | हे ईश किसी महापुरुष के प्रति अपराध करने वाला कौन सा जीव सकुशल रह सकता है आप जगदू गुरु 
विश्वेश्वर का अपराध करने वाले के विषय में क्या कहना हैं ॥३८-३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किमु वक्तव्यं विश्वेशे त्वयि कृतागस्कः कृतापराध इति ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आपके प्रति अपराध करने वाला कैसे सकुशल रह सकता है ॥३९॥ 
यय जन कप त्तयुदन्वतः परस्य साक्षात्परमात्मनो हरे: । 
िरित्रमोक्ष क वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथा3रिपि: ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोड्ध्याय: ॥८८॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ अव्याकृत शक्त्युदन्वतत: परस्य साक्षात्‌ परमात्मन: हरे: यः गिरित्रमोक्ष॑ कथयेत्‌ श्ंणोति वा संसृति्िः 
तथा अरिभि: विमुच्येत ॥४०।। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४११९ 
अनुवाद-- अनन्त शक्तियों के सागर श्रीभगवान्‌ की एक-एक शक्ति वाणी एवं मन का अविषय है, वे प्रकृति 
से परे साक्षात्‌ परमात्मा है । उन्होंने शल्गरजी को सड्लूट से मुक्ति दिलाई । इस कथा को जो कहता एवं सुनता है वह 
संसार के बन्धन से और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता हैं ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागबत महापुराण के दसवें स्कन्थ के उत्तरार्ध के रुद्रमोक्षण नामक अठासीवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८८।। 


भावार्थ दीपिका 


अव्याकृतशक्त्युदन्वतो वाढमनसागोचरशक्ति समुद्रस्य । गिरित्रमोक्ष॑ शिवमोचन रूप॑ चरितम्‌ संसृतिभिनानायो निसंचारै 
भक्तसड्डूटमालोक्य कृपापूर्णहदम्बुज: । गिरित्रं चित्रवाक्यात्तु मोक्षयामास केशव: ।॥[४०॥। 


इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे दशमस्कन्‍्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टाशीतितमो5ध्याय: ।॥८८।। 
भाव प्रकाशिका 
अव्याकृतशक्त्युदन्व॒तः अर्थात्‌ मन एवं वाणी के विषय नहीं बनने वाली शक्तियों के सागर के गिरित्र मोक्षम्‌ 
अर्थात्‌ शिवजी को सड्डुट से मुक्ति प्रदान करना रूप चरित्र को । संसृतिभि: अर्थात्‌ अनेक योनियों में गमन रूप संसार 
के बन्धनों से ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थ दीपिका टीका के अठासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विबेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८८।॥ 


७ ७८ऋछ - 


नवासीवाँ अध्याय 


महर्षि भूगद्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान्‌ द्वारा ब्राह्मण के मरे बालकों को वापस लाना 
श्रीशुक उवाच 
सरस्वत्यास्तटे. राजन्नषयः सत्रमासत । वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ सरसस्वत्या: तटे ऋषय सत्रम्‌ आसत । तेषां वितर्क समभूत्‌ त्रिबु अधीशेबु महान्‌ कः ? 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सरस्वती नदी के तट पर बड़े-बड़े ऋषिगण यज्ञ करने के लिए बैठे । उन लोगों 
में इस विषय पर विचार चल रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन बड़े देवताओं में महान्‌ कौन है 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवाशीतितमे देव: को महनिति संशये। परीक्ष्य विष्णेरुत्कर्ष मुनिभ्योजवर्णयद्धगु:।। १।। इतिहासान्तरमाह-सरस्वत्या इति।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नवासीवें अध्याय में मुनियों को इस विषय पर संशय था कि कौन देवता महान्‌ है | महर्षि भृगु ब्रह्मा, विष्णु 
एवं शिव की परीक्षा करके बतलाये कि विष्णु ही महान देवता है ॥१॥ सरस्वत्या: इत्यादि श्लोक से दूसरे इतिहास 
का वर्णन करते हैं ॥१॥ 
तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप । तज्ज्ञप्यै प्रेषयामासुः सो5 भ्यगादब्रह्मण: सभाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ते वै तस्य जिज्ञासया तज्जञप्त्यै ब्रह्मसुतं भृगुं प्रेषयामासु: सः ब्रह्मण: सभाम्‌ अगातू ॥२॥। 


४१२० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुबाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्माजी के पुत्र भृगु महर्षि को भेजा 

और महर्षि सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सभा में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 

न तस्मै प्रह्मणं स्तोन्नं चक्रे सत्त्वपरीक्षया । तस्मै चुक्रोध भगवान्मज्वलन्स्बेन तेजसा ॥३॥ 
अन्वयः-- सत्त्वपरीक्ष्या तस्मै प्रहृण स्तोत्र न चक्रे, स्वेन तेजसा प्रज्वलन्‌ भगवान्‌ तस्मै चुक्रोध ॥३॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए वे न तो ब्रह्माजी को प्रणाम ही किए और न तो 

उनकी स्तुति ही की । यह देखकर ब्रह्माजी अपने ही तेज से दहक उठे और वे महर्षि भूगु पर क्रोध किए॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३॥ 

स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभुः । अशीशमद्चथा वह्निं स्वयोन्या वारिणात्मभू: ॥४॥ 
अन्वयः--सः प्रभुः आत्मभू आत्मजाय आत्मनि अभ्युत्थितं मन्युम्‌ आत्मना वहिम्‌ स्वयोन्या वारिणा यथा अशीशमत्‌।४॥। 
अनुवाद-- समर्थ ब्रह्माजी अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न क्रोध को अपने आप ही उसी तरह शान्त कर दिए जिस 

तरह कोई अग्नि को उसके कारण भूतजल से शान्त कर दें ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 

स्वयोन्या स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेन स्वकार्येणेत्यर्थ: | तेन यथा कश्निद्वर्हि शमयति तथा स्वकार्येण पुत्रेण 

निमित्तेन क्रोधं शमयामासेत्यर्थ: ।॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

अपने ही रूपान्तर भूत अपनी अभिव्यक्ति के स्थान अर्थात्‌ यह मेरा पुत्र है इस भावना से । जैसे कोई जल 
से अग्नि को शान्त कर दे उसी तरह अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्माजी ने शान्त कर दिया ॥४॥ 
ततः कैलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः । परिरब्धुं समारेभ उत्थाय भ्रातरं मुदा ॥५॥ 

अन्वयः-- ततः स कैलासम्‌ अगमत्‌ महेश्वरः देव: मुदा उत्थाय त॑ भ्रातरम्‌ परिरब्धुम्‌ आरेभे ॥॥५।। 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महर्षि भृगु कैलास पर्वत पर गये । भगवान्‌ शझ्ढर प्रसन्नता पूर्वक उठकर अपने भाई 
भूगु महर्षि का आलिज्जन करना चाहे ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥५॥। 
नैच्छत्त्ममस्युत्पथग इति देवश्लुकोप ह । शूलमुद्यम्य तं हन्तुमारेभे तिग्मलोचनः ॥६॥ 

अन्वय:-- त्वम्‌ उत्पथग: इति न ऐच्छत्‌ इति देव: चुकोप ह । तिग्मलोचन: शूलम्‌ उद्यम्य त॑ हन्तुम्‌ आरेभे ।।६॥। 

अनुवाद-- तुम लोक एवं वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो यह कहकर उनसे नहीं मिलना चाहे। 
यह देखकर शह्ढरजी क्रुद्ध हो गये और त्रिशूल उठाकर महर्षि भूगु को मारना चाहे ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥।६॥॥ 
पतित्वा पादयोददेंवी सान्त्वयामास त॑ गिरा । अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दन: ॥७॥ 

अन्बय:-- देवी पादयो: पतित्वतं गिरा सान्त्ववामास अथो वैकुण्ठ जगाम यत्र जनार्दनः देव: ॥७॥ 

अनुवाद-- पार्वतीजी भगवान्‌ शिव के पैरों पर गिर पड़ी और मधुर बचनों को कहकर उन्होंने उनको शान्त 
किया। इसके पश्चात्‌ महर्षि भृगु वैकुण्ठ लोक में गये जहाँ भगवान्‌ विष्णु विद्यमान थे ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१२१ 


शयानं श्रिय उत्सड्े पदा वक्षस्यताडयतू । तत उत्थाय भगवान्सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥८॥॥ 
स्वतल्पादवरुह्माथ ननाम शिरसा मुनिम्‌ । आह ते स्वागत ब्रह्मन्रिषीदात्रासने क्षणम्‌ ॥ 
अजानतामागतान्व: श्षन्तुमहथ नः प्रभो ॥९॥ 

अन्वयः-- श्रियः उत्सड्रे शयनं वक्षसि पदा अताडयत्‌ तत: सतांगतिः भगवान्‌ लक्ष्म्या सह उत्थाय, स्वतल्पाद्‌ अवरुद्य अथ 
शिरसा मुर्निंननाम । आह चतते स्वागतम्‌ अन्नासने क्षणम्‌ निधीद प्रभो ! व: आगतान्‌ अजानताम्‌ न: क्षन्तुम्‌ अर्हथ ।।८-९॥ 

अनुवाद--- उस समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी की गोद में सोये थे । महर्षि भृगु ने उनके वक्ष:स्थल में अपने पैर 
से प्रहार किया । उसके पश्चात्‌ सन्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के साथ उठकर और अपने पलब् से 
उतरकर महर्षि भृगु को प्रणाम किए । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने कहा महर्षें ! आपका स्वागत है। आप इस आसन 
पर क्षणभर बैठें | आपके आगमन को मैं नहीं जान सका, अतएव आप मुझे क्षमा करें ॥८-९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८-९॥ 
अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने । इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन्स्वेन पाणिना ॥१०॥ 
पुनीहि सह लोक मां लोकपालांश्व मह॒तान्‌ । पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥११॥ 

अन्वय:-- हे तात हे महामुने ते चरणौ अतिकोमलौ इत्युक्त्वा स्वेन पाणिना विप्रचरणौ मर्दयन्‌ भवत: तीर्थानां 
तीर्थकारिणां पादोदकेन मां सह लोकम्‌ मां मद्गतान्‌ लोकपालांश् पुनीहि ॥॥१०-११॥ 

अनुवाद--- भगवान्‌ विष्णु ने कहा हे तात ! हे महामुने आपके चरण अत्यत कोमल हैं, यह कहकर महर्षि 
भृगु के चरणों को अपने हाथ से ही सहलाने लगे । भगवान्‌ ने कहा महषें आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ 
बना देने वाला है । अतएव आप मेरे ही साथ मेरे लोक को तथा मेरे अन्दर रहने वाले लोकपालों को अपने चरणोदक 
से पवित्र बना दें ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तीर्थकारिणा तीर्थत्वनिमित्तेन ॥१०-११॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थकारिणा अर्थात्‌ तीर्थ बना देने वाला है ॥१०-११॥ 
अद्याहं भगवॉँलल्‍लक्ष््मा आसमेकान्तभाजनम्‌ । वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः ॥१२॥७ 
अन्वय:--- भगवन्‌ अथ अहं लक्ष्म्या एकार्नती भाजनम्‌ आसम्‌भवत्पादहतांहसः में उरसि मे भूतिः वत्स्यति ॥१२॥ 
अनुवाद---हे भगवन्‌ आज मैं लक्ष्मीजी का एक मात्र आश्रय था । आपके चरण कमल के स्पर्श से मेरे सारे 
पाप धूल गये । आपके चरणों के चिह्न से चिह्नित मेरे वक्ष: स्थल में लक्ष्मीजी का निवास होगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणे बैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा । निर्वृतस्तर्पितस्तृष्णीं भत्तयुत्कण्ठो5 श्रुलोचन: ॥९३॥ 
अन्वय:---इति बैकुण्ठे ब्रुवाणे भृगु तन्मद्रया गिरा निर्दुत: तर्पित:, भक्त्युत्कण्ठ: अश्रुलोचनः तुष्णीं बभूबेति शेष॥१३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ के इस तरह से कहने पर महर्षि भूगु उनकी वाणी से तृप्त और आनन्द मग्न हो गये 
। उनके मन में भक्ति भर गयी और उनकी आँखों में आँसू भर गये ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तस्य मन्द्रया गम्भीरया गिरा निर्वृतस्तृष्णी बभूवेति शेष: ।॥११३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की गम्भीर वाणी को सुनकर महर्षि भूगु आनन्द मग्न हो कर मौन हो गये ॥१३॥ 
पुनश्च सत्रमान्नज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । स्वानुभूतमशेषेण राजन्भृगुरवर्णयत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌: पुनः ब्रह्मवादिनाम्‌ मुनीनां सत्रम्‌ आगम्य भृगुः स्वानुभूतम्‌ अशेषेण अवर्णयत्‌ ।॥१४॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ महर्षि भृगु पुन: ब्रह्मज्ञानी मुनियों के सत्र में आये और जो कुछ भी उन्होंने अनुभव 
किया उसे पूर्ण रूप से सुना दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।१४।॥। 
तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशया: । भूयांसं अ्रद्दधुर्विष्णुं चतः शान्तिर्यतो3 भयम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- अथ तत्‌ निशम्य मुमय: विस्मिता: मुक्तसंशया: विष्णु भूयांसं श्रद्धधु: यत्तः शान्ति यतः अभयम्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद--- महर्षि भूगु के अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन लोगों का संदेह 
दूर हो गया । तब से वे भगवान्‌ विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मानने लगे । क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ही शान्ति और अभय 
के उद्गम स्थान है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मिता अपराधातिरेकेउपि निर्विकारित्वेन भूयांसं श्रद्धधु; महत्तमं निश्चितवन्त: । यतो यस्मिन्‌ ।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि का अत्यधिक अपराध होने पर भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होने से भगवान्‌ विष्णु पर ही 
अधिक श्रद्धा किए और उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ देवता निश्चित किए । यतः अर्थात्‌ जिसमें ॥१५॥ 
धर्म; साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्‌ । ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्यशश्वात्ममलापहम्‌ ॥९६॥ 
अन्वय:-- यतः साक्षात्‌ धर्म: ज्ञानं बैराग्यं तदन्वितम्‌ अष्टधा ऐश्वर्य च यस्मात्‌ आत्ममलापहम्‌ यश; च ॥१६॥।॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु से ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, वैग़ग्य और उससे युक्त आठ प्रकार के एश्वर्य और 
चित्त को शुद्ध करने वाले यश की प्राप्ति होती है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैराग्यं च चतुर्विधमिति पाठे तच्चातुर्विध्यमेवं द्रष्टव्यम्‌ । विषयांस्त्यक्तुमशक्कुवतो5पि संमानेच्छात्याग आधद्य॑ वैराग्यम्‌। 
विषयाणां मध्ये लबणादिव्यतिरेकेणापि वृत्तिर्द्ठितियम्‌ । तथावृत्तावपि मनसि रागशैथिल्येन बाह्नोन्द्रियरेव विषयसेवनं तृतीयम्‌। 
तत्राप्यौदासीन्यं चतुर्थम्‌ । यथाहु:-वैराग्यमाद्य॑ यतमानसंज्ञ क्वचिद्विरागो व्यतिरिकसंज्ञम्‌ । एकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसौध्षम्य॑ तस्याप्यभावस्तु 
बशीकृताख्यम्‌ ।' इति ॥१६॥।। 
भाव प्रकाशिका 
वैराग्यं च चतुर्विधम्‌ जहाँ पर पाठ है वहाँ पर चार प्रकार के वैराग्य को ही जानना चाहिए । विषयों का परित्याग 
करने में असमर्थ होने पर भी उन सबों के समान की इच्छा का परित्याग कर देना यह प्रथम वैराग्य है । विषयों में 
भी लवण आदि से भिन्न की वृत्ति को दूसरा बैराग्य कहते हैं । उस प्रकार की वृत्ति होने पर भी मन से उन सबों के 
प्रति राग न होकर केवल बाह्य इन्द्रियों से ही विषयों का सेवन करना तीसरा वैराग्य है । बाह्य इन्द्रियों का भी विषयों 
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की और से ठदासीन हो जाना चौथा वैरग्य है | जैसा कि महर्षियों ने कहा है बैराग्यमाद्यं यत्मानसंज्ञं, क्वचिद्विरागो 
व्यतिरेक संज्षम्‌ । एकेन्द्रियाख्यं हुदिराग सौख्यम्‌, तस्याप्यभावस्तु वशीकृताख्यम्‌। डति । अर्थात्‌ विषयों से 
जो प्रथम वैराग्य होता है उसकी यतमान संज्ञा नाम हैं । किसी वियय से विशाग हो जाना व्यतिरेक संश्ञक वैश्य है । 
मन से नहीं केवल वाह्म इन्द्रियों से विषयों के सेवन को एकेन्द्रिय संज्ञक वैराग्य कहते हैं, उसका थी अभाव हो जाना 
ही वर्शीकार संज्ञक बैराग्य इस तरह चारो प्रकार के बैराग्य भगवान्‌ विष्णु से ही ग्राप्त होने वाले हैं ॥१६॥ 
मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । अकिंचनानां साथूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--- शान्तानां समचेतसाम्‌ न्यस्तदण्डानां अकिश्ननानां साधूनां मुनीनाम्‌ थम्‌ परमां गतिम्‌ आहु; ॥१७॥। 
अनुवाद-- परम शान्त, समचित, सबों को अधय प्रदान करने वाले सन्त मुनिजनों के वे ही भगवान्‌ परम 
प्राप्य कहें गये हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१७॥ 
सत्त्व॑ यस्य प्रिया मूर्तिब्रहमिणास्त्विष्टेवता: । भजन्त्यनाशिषः शान्ता य॑ं वा निपुणबुद्धय: ॥१८॥ 
अन्वयः--- यस्थ प्रिया मूर्ति: सत्त्व॑ ब्राह्मणा: त्विष्ट देवता: अनाशिप: शान्ता: निपुण बुद्धय: य॑ं वा भजन्ति ॥१८॥। 
अनुवाद--- उन श्रीभगवान्‌ की प्रिय मूर्ति सत्त्वगुण है, ब्राह्मण ही उनके आराध्य देव हैं तथा निष्काम, परमशान्त 
और निपुण बुद्धि वाले लोग उनका भजन करते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
त्रिविधा5 5 कृतयस्तस्य राक्षसा असुरा: सुरा: । गुणिन्या मायया सृष्टा: सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्‌ ॥१९॥ 
अन्चय:ः-- गुणिन्या मायया तस्य त्रिविधा आकृतय: सृष्टा: राक्षसा: असुरा: सुरा: सत्त्वं तत्तीर्थलाघनम्‌ ॥१९॥॥ 
अनुवाद--त्रिगुणात्मिकामाया ने उनकी तीन प्रकार की आकृतियों की सृष्टि कर दी वे हैं राक्षस, असुर और 
देवता । इनमें सत्त्वगुण प्रधान देवता नाम की उनकी आकृति उनकी प्राप्ति के साधन हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य भगवत एवं यद्यपि विविधा आकृतय: । तत्तासु सत्त्वमेव तीर्थसाधन पुरुषार्थहितु: ॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्नपि श्रीभगवान्‌ की अनेक प्रकार की आकृतियाँ हैं । उन सबों में से भगवान्‌ की सत्त्वप्रधान देवाकृति ही उनकी 
प्राप्ति का साधन है ॥१९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एबं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये । पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गताः ॥२०॥ 
अन्वय:--- एवं नृणां संशयनुत्तये सारस्वता विप्रा: पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तदगतिं गता: ॥२०॥॥ 
अनुवाद--- इस तरह से मनुष्यों के संशयापनोदनार्थ ऐसी युक्ति रची थी । वे सरस्वती नदी के तट के ब्राह्मण 
श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करके उनके परम धाम के प्राप्त कर लिए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्थं निश्चित्य सरस्वतीतीरवासिनो विप्रा हरिसेवया मुक्ति प्रापुरिति ॥२०॥। 
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भाष प्रकाशिका जि 
इस तरह से निश्चिय करके सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ग्रह्मण, श्रीहरि के चरणों की सेवा करके मुक्ति 
को प्राप्त कर लिए ॥२०॥ 
सूत उवाच | 
इत्येतन्मुनितनयास्यपशगन्धपीयूष भवपयभित्परस्थ  पुंसः | 
सुश्लोक श्रवणपुटै: पिबत्यभीक्ष्णं पान्थो5 ध्वभ्रमणपरिश्रम॑ जहाति ॥२९॥ 
अन्वय+--- इत्येतत्‌ मुनितनयास्यपद्धगन्धपीयुष॑ भवभयभितृपरस्य पुंस: सुश्लोक॑ यः पान्थ: श्रवणपुट अभीक्षणं पिबति 
अध्वपरिभ्रमण परिश्रमं जहाति ।२१॥। 
प्रीसूतनी ने कहा 
अनुवाद--- शौनकादिक महर्षियों ! व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी के मुखारविन्द की यह मधुमयी सुधाधारा हैं संसार 
के भय को मिटाने वाली परम पुरुष श्रीभगवन्‌ की कमनीय कथा है । इस संसार के मार्ग पर चलने वाला जो पथिक 
इस कथा का अपने कानों से बार-बार निरन्तर श्रवण करता है उसकी सारी थकान मिट जाती है । अर्थात्‌ वह संसार 
के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यासनन्दनस्य मुखपड्डूजादुद्तं गन्धयुक्तपीयूषतुल्यं हरे: प्रशस्तं यशो य: संसारी सेवते स मुक्तो भवतीति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यास नन्दन श्रीशुकदेवजी के मुख कमल से निकली गन्ध से युक्त अमृत के समान श्रीहरि के प्रशस्त वश का 
जो संसारी सेवन करता है वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपल्या: कुमारकः । जातमात्रो भुवं स्पृष्टतवा ममार किल भारत ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! एकदा द्वारवत्यां विप्रपत्या: जातमात्र; कुमारकः भुवं स्पृष्टचा ममार ॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
, .अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ एक बार द्वारकापुरी में किसी विप्रपत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ किन्तु वह पृथ्वी का 
स्पर्श होते ही मर गया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर चोक्तलक्षणो भगवान्‌ कृष्ण एवेति दर्शयितुमाख्यानान्तरमाह-एकदेति ।२२॥॥ 
की भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है इस बात को बतलाने के लिए एक दूसरी कथा को कहते हैं ॥२२॥ 
विप्रो गृहीत्वा मृतक राजद्वार्यपधाय सः । इदं प्रोबाच विलपन्नातुरों दीनमानसः ॥२३॥ 
अन्वब:-- दीनमानस; आतुर; विलपन्‌ सः विप्र; मृतक गृह्दीत्वा राजद्वारि उपाधाय इदं प्रोवाच ।॥२३।| 
अनुवाद-- दुःखी मन से अत्यन्त आतुर ब्राह्मण उस मृतक शरीर को राजमहल के द्वार पर लाया वहाँ उसे 
रखकर विलाप करते हुए कहने लगा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥ 
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ब्रह्मद्विष: शठधियो लुब्धस्थ विषयात्मनः । क्षत्रबन्धो: कर्मदोषात्पञ्नत्वं मे गतो$र्भकः ॥२४॥ 
अन्वयः-- ब्ह्मद्विष: शठधिय: लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात्‌ मे अर्भकः पश्चत्व॑ गत: ॥२४॥। 
अनुवाद--ब्राह्मणद्रोही, शठ बुद्धि लोभी तथा विषयी राजा के कर्मदोष के कारण मेरे बालक की मृत्यु हुई है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 

हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम्‌ । प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदु:खिता: ॥२५॥ 
अन्वयः-- हिंसाविहारम्‌, दुःशीलम्‌ अजितेन्द्रियम्‌ नृपतिं भजन्त्य; प्रजा; दरिद्रा: नित्यदु:खिता सीदन्ति ॥२५॥ 
अनुवाद-- हिंसा परायण, दुःशील तथा अजितेन्द्रिय राजा को राजा मानकर उसकी सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र 

हो जाती है कष्ट का अनुभव करती है और सदा दुःखी बनी रहती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।२५।। 

एबं द्वितीयं विप्रर्षिस्तृतीयं त्वेवमेव च । विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 
अन्वय:-- एवं विप्र्षि: द्वितीयं तृतीयं तु एबमेव नृषद्वरि विसुज्य तां गाथां समगायत ।२६॥॥ 
अनुवाद--- इसी तरह अपने दूसरे एवं तीसरे बालक के पैदा होते ही वह ब्राह्मण लड़के के शव को राजमहल 

के द्वार पर रखकर उसी गाथा को गाया ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
'ब्रह्मद्विष' इत्यादिकां तां गाथां वाक्यम्‌ । मयि न कश्रिद्ेषो5तो राजदोषेणैव मत्पुत्र प्रियन्त इति बारंबार॑ चुक्रोशेत्यर्थ:॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
'ब्रह्मद्विष:' इत्यादि श्लोक को पढ़ा । मेरा कोई दोष नहीं है, अतएव ग्जा के ही दोष से मेरे पुत्र मर गये 
इस तरह से उस ब्राह्मण ने कहा ॥२६॥ 
तामर्जुन उपश्रुत्य क्हिचित्केशवान्तिके । परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ॥२७॥ 
अन्वय:-- नवमे बाले परेते कर्हिचित्‌ केशवान्तिके ताम्‌ गाथाम्‌ उपश्रुत्य अर्जुन: ब्राह्मणं समभाषत ॥२७॥ 
अनुवाद-- नवें बालक के मर जाने पर एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्निकट में ही अर्जुन ने उस ब्राह्मण 
के द्वारा पढ़ी गयी गाथा को सुनकर ब्राह्मण से कहा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२७॥। 
किस्थविदूब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः । राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणाः सत्रमासते ॥२८॥ 

अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ त्वन्निवासे इह किंस्विद्‌ धनुर्धरः नास्ति एते राजन्यबन्धु: ब्राह्मणा वै सत्रम्‌ आसते ॥२८॥ 

अनुवाद-- क्या आपके इस द्वारका में कोई धनुर्धर नही है क्‍या ? क्या ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं ? कि प्रजा 
पालन का काम छोड़कर यज्ञ में बैठ गये हैं ?॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 

बह्मन्‌ किंस्विदिति । किमर्थ बृथा रोदिषिं यतस्त्वन्निवासे धनुर्धरमात्रोडपि राजन्थबन्धुरपि नास्ति, ब्रह्मण्यस्य तु का वार्ता। 

ते तु सत्रे यागे इब ब्राह्मणा मिलिता भवितुमहन्तीत्यर्थ: ॥॥२८॥॥ 


४१२६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्राव प्रकाशिका 
ब्रह्म किस्विद इस श्लोक से अर्जुन ने कहा ब्राह्मण क्यों रोते हो ? क्योंकि तुम्हारे निवास स्थान में राजागण 
धनुर्धर भी नहीं हैं । ब्राह्मणों की भक्ति की कौन कहे । ये सभी ब्राह्मण के समान यज्ञ में बैठने के योग्य हैं ॥२८॥ 
घनदारात्मजापृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुंभरा: ॥२९॥ 
अन्वय:--थत्र धनदारात्मजापृक्ता ब्राह्मणा: शोचन्ति ते वे राजन्यवेषेण ते वै राजन्यवेषेण असंभरा; मटा; जीवन्ति।।२९॥। 
अनुवाद-- जिनके राज्य में धन, पत्नी, पुत्र आदि से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुःखी होते हैं वे क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय 
के वेष में नट हैं और अपने प्राणों का पोषण करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-धनदारात्मजापृक्ता यत्रेति | धनादिभिर्वियुक्ता: सन्‍्तो यत्र येषु जीवत्सु राजन्येषु शोचन्ति ते जीवन्ति केवलं 
जीविकां संपादयन्ति २९ |। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों को ही अर्जुन कहते है जिन क्षत्रियों के जीते-जी धन आदि से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुःखी होते 
हैं वे क्षत्रिय केवल अपनी जीविकोपार्जन करते हैं २९॥ 
अहं प्रजां वां भगवनरक्षिष्ये दीनयोरिह । अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोउग्मिं प्रवेक्षे हतकल्मष: ॥३ ०॥ 
अन्चयः-- भगवन्‌ अहं दीनयोः वां इह प्रजां रक्षिष्ये अनिस्तीर्णप्रतिज्ञ: हतकल्मष: अग्नि प्रवेक्ष्ये ३०॥॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ आप पति-पत्नी पुत्रों के मरने से दीन हो गये हैं मैं आप दोनों की सन्‍्तान की रक्षा 
करूँगा । यदि ऐसा नहीं कर सकूँगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊँगा और इस भ्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित्त 
हो जायेगा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हतकल्मब इति । अग्रिप्रवेशेन ब्राह्मणविलापश्रवणपातकात्पूतों भवेयमित्यर्थ: । अहतकल्मष इति वा ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हतकल्मष: का अर्थ है अग्नि में प्रवेश के द्वारा ब्राह्मण के विलाप श्रवण जन्य पाप से पवित्र हो जाऊँगा। अथवा 
अहत कल्पष: इस तरह का पदच्छेद है ॥३०॥ 
ब्राह्मण उवाच 
संकर्षणो बासुदेव: प्रद्युम्नें धन्बिनां वरः । अनिरुद्धो5प्रतिरथो न त्रातुं शक्कतुवन्ति यतू ॥३१॥ 
तत्कर्थ नु॒ भवान्कर्म दुष्कर॑ जगदीश्वरे: । चिकीर्षसि त्वा बालिश्यात्तन्न भ्रददध्महे वयम्‌।॥३ २॥ 
अन्वद्र:-- सड्डूर्पण; वासुदेव: धन्विनां वर: प्रद्युम्नः अप्रतिरथ: यत्‌ रक्षितुं नशक्ल॒वन्ति तत्‌ कथं नु भवान्‌ जगदीश्वरैः 
दुष्करं कर्म तत्‌ कथं त्व॑ बालिश्यात्‌ चिकीर्षसि बय॑ न श्रद्धध्महे ।३१-३२॥ 
ब्राह्मण ने कहा 
अनुवाद-- बलरामजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्मजी अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बच्चे 
की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इन जगदीश्वरों के भी लिए यह काम कठिन है, तो तुम इसे कैसे करना चाहते हो । यह 
तुम्हारी मूर्खता हैं मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ ॥३ १-३ २॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१२७ 


भावार्थ दीपिका 

न श्रद्दध्महे न संग्रतीम: ॥३१-३२॥! 
के ह भाव प्रकाशिका 

विश्वास नहीं करते हैं ॥३१-३२॥ 
अर्जुन उवाच 


नाहं संकर्षणो ब्रह्मन्न कृष्णा: कार्ष्णरिव च । अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनु; ॥३३॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ अहं सहूर्षणो न, न कृष्ण: न कर्ष्णि एवं अहं वा अर्जुनो नाम यस्य जै गाण्डीवं धनुः ॥३३।॥ 
अर्जुन ने कहा 
५. , अनुवाद--ब्राह्मण मैं न तो बलरामजी हूँ न श्रीकृष्ण हूँ और न तो मैं श्रीकृष्ण का पुत्र हूँ मेरा नाम अर्जुन 
हैं और मेरे धनुष का नाम गाण्डीव है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३।। 
मा5वमस्था मम ब्रह्मन्वी्य॑ त्यम्बकतोषणम्‌ । मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ त्यम्बकतोषणम्‌ मम वीर्य मावमंस्था: प्रभो ! प्रधने मृत्युं विजित्य ते प्रजां आनेष्ये ॥३४।॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मणदेव मैंने अपने पराक्रम से भगवान्‌ शद्गर को भी संतुष्ट कर दिया है, अतएव आप मेरे प्ररक्रम 
का तिरस्कार न करें । मैं युद्ध में मृत्यु को भी परास्त करके आपके पुत्र को लाऊँगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।॥ 
एवं विश्रम्भितो विप्र:ः फाल्गुनेन परंतप । जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्य निशामयन्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे परंतप ! फाल्गुनेन एवं विश्रम्भित: विप्र: पार्थवीर्य निशामयन्‌ प्रीतः स्वगृहं जगाम ॥३५॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित ! अर्जुन से इस प्रकार विश्वास दिलाये जाने पर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गये और अर्जुन 
के पराक्रम का बखान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वं प्रौढिवादैर्वि श्रम्भितो विश्वासं प्रापितः | निशामयन्‌ श्रृण्चन्‌ ।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से प्रौढिवाद के द्वारा विश्वास प्राप्त, निशामयन्‌ अर्थात्‌ सुनते हुए ॥३५॥ 
प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः । पाहि पाहि प्र॒जां मृत्योरित्याहार्जुनमातुरः ॥३६॥ 
अन्वय:-- भार्याया; प्रसूति काले आसन्ने आतुर; ट्विजसत्तमः अर्जुनम्‌ मृत्योः प्रजा: पाहि-पाहि इत्याह ॥३६॥ 
अनुवाद-- पत्नी के प्रसव काल के सन्निकट आ जाने पर आतुर बने हुए द्विजश्रेष्ठ ने अर्जुन से कहा कि आप 
मेरे सन्‍्तान की रक्षा करें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३६।॥ 


स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । दिव्यान्यस्राणि संस्पृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे ॥३७॥ 
अन्वंय:--- स शुच्यम्भ: उपस्पृश्य महेश्वर॑ नमस्कृत्य दिव्यान्यस्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवम्‌ आददे ॥॥३७॥ 


४१२८ श्रीमद्भागजत महापुराण 


अनुवाद-- ब्राह्मण की बातों को सुनकर अर्जुन ने पवित्र जल से आचमन किया तथा शझ्भरजी को नमस्कार 
किया तदन्तर दिव्यास्रों का स्मरण करके गाण्डीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर हाथ में ले लिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणोपेक्षकत्वेन कृष्णावज्ञया महेश्वरं नमस्कृत्य ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने ब्राह्मण की अपेक्षा की थी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अवहेलना की थी अतः उन्होंने शद्गरजी को 

नमस्कार किया ॥३७॥ 

न्यरुणत्सूतिकागारं शरैननास्रयोजितैः । तिर्यगूर्ध्वडमध:ः पार्थश्रकार शरपञ्धरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- पार्थ: नानाखयोजितै: शरै: सूतिकागारं तिर्यगुर्ध्वभध: चैव सूतिकागरं न्यरुणतू शरपञ्सरं चकार ।।३८॥ 
अनुवाद--- अर्जुन अनेक प्रकार के अख मनत्रों से अभिमंन्त्रित करके प्रसृति गृह को चारो ओर से घेर कर बाणों 

का एक पिजड़ा बना दिया ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
न्यरुणदावृतवान्‌ । तदेवाह-निर्यगूर्ध्यमिति ।३८।॥॥ 

भाव प्रकाशिका 
न्यरुणतू अर्थात्‌ ऊपर नीचे तिरछा इत्यादि बाणों से घेर दिया ॥३८॥ 

ततः कुमारः संजातो विप्रप्त्या रुदन्मुहु: । सद्यो5 दर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३९॥ 
अन्वय:--- ततः विप्रपत्यया: मुहुरुदन्‌ कुमार: संजाता: सद्चः सशरीर: विहायसा अदर्शनम्‌ आपेदे ॥३९॥। 
अनुवाद--- उसके प्रश्नात्‌ ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ वह बार-बार रो रहा था और वह 

शीघ्र ही सशरीर आकाश में अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अदर्शनमापेदे देहो5पि नावशिष्ट इत्यर्थ: ॥३९॥। 

भाव प्रकाशिका 
गायब हो गया उसका शरीर भी नहीं बचा ॥३९॥ 

तदाह विप्रो विजय॑ विनिन्दन्कृष्णसंनिधौ । मौढ्यं पश्यत मे यो5हं श्रदधे क्लीबकत्थनम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- तदा विप्र: कृष्णसन्निधो विजय॑ विनिन्‍्दन्‌ आह मे मौढ़्य॑ पश्यत यो5हं क्लीव कथनम्‌ श्रद्दधे।।४०॥॥ 
अनुवाद-- उस समय वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने ही अर्जुन की निन्‍दा करते हुए कहा कि मेरी 

मूर्खता तो देखो कि इस नपुंसक की बातों पर मैंने विश्वास कर लिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥ 

न प्रद्युप्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः । यस्य शेकुः परित्रातुं को3न्यस्तदवितेश्वर: ॥४१॥ 
अन्वयः-- न प्रद्युम्न: न अनिरुद्ध, न रामो न च केशव: यस्य परित्रातुं शेकु: अन्य: कः अवितेश्वरः ।४१॥ 
अनुवाद-- प्रद्युग्नजी अनिरुद्धनी बलशमजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसकी रक्षा नहीं कर सके तो दूसरा कौन 

उसको रक्षा कर सकने में समर्थ हो सकता है ॥४१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अस्य प्रजा; । तत्तत्र ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चस्य अर्थात्‌ जिस सन्तान की । ततू अर्थात्‌ उस कार्य में ॥४१॥ 
धिगर्जुन॑ मृषावादं थिगात्मश्लाधिनो धनुः । दैवोपसृष्ट यो मौ्यादानिनीषति दुर्मतिः ॥४२॥ 
अन्वय:--- मृषाबादं अर्जुनंधिक आत्मश्लाधिन: धनु: घिक्‌ यः दुर्मति: मौद्यात्‌ दैवोपसूष्टं आनिनीषति |॥४२॥ 
.. अनुवाद-- भृषावादी अर्जुन को धिक्‍्कार है, इस आत्मश्लाघा करने वाले के धनुष को धिक्कार, जो यह मूर्ख 
अपनी मूर्खता वश उस बालक को भी लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने ही हमसे अलग कर दिया है॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४२॥ 
एवं शपति विप्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः: । ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्यम: ॥४३॥ 
अन्वयः--- विन एवं शपति फाल्गुनः विद्यामस्थाय संयमनीं ययौ यत्र भगवान्‌ यम: आस्ते ॥४३॥। 
अनुवाद--- जब वे ब्राह्मण अर्जुन को इस तरह भला-बुरा कह रहे थे उस समय योगविद्या अपनाकर अर्जुन 
सीघ्र ही संयमनी पुरी में गये किन्तु वहाँ के स्वामी यमराज थे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।४३।॥। 
'विप्रापत्यमचक्षाणस्तत एन्द्रीमगात्पुरीम्‌ू । आग्मेयीं नैऋऋरईती सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ!। 


रसातल नाकपृष्ठं. धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः पडंड॥ 
अन्वय:--तत्र विप्रापत्यम्‌ अचक्षाण: ततः ऐन्द्रीम्‌ आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां, बायव्यां वारुणीम्‌ अथ रसातलम्‌ नाकपृष्ठं 
अन्यान्याधिष्ण्यानि उदायुध: अगातू ।४४॥ 
अनुवाद--- वहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे को न देखकर वे इन्द्र, अग्नि, निक्रति, सोम, वायु तथा वरुण देव 
के लोक में रसातल में एवं स्वर्ग से ऊपर के लोगों में तथा दूसरे लोकों में आयुध धारण किये हुए गये ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (।४४॥ 
ततो5लब्धद्विजसुतो हानिस्तीर्णप्रतिश्रुतः । अग्मिं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥४५॥ 
अन्वय:--- तत: अलब्धद्विजसुतः अनिस्तीर्णप्रतिश्रुटः अग्नि विविश्षुः प्रतिषेधता कृष्णेन प्रत्युक्त: ।४५॥। 
अनुवाद-- कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र के नहीं मिलने से अर्जुन की प्रतिज्ञा पुरी नहीं को सकी । अर्जुन जब 
अग्नि में प्रवेश करना चाहे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोक दिए ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रत्युक्तो बारित: । उपपत्तिभि: प्रतिषेधं कुर्बता ॥॥४५।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे उनको युक्तियों द्वारा अग्नि में प्रवेश करने से रोक दिया ॥४५॥ 
दर्शये ह्विजसूतूंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना | ये ते नः कीर्ति विमलां मनुष्या: स्थापयिष्यन्ति ॥४६॥ 
अन्वय:---ते द्विजसूनून्‌ दर्शये मावज्ञात्मानमात्मना ये ते मनुष्य: नः विमलां कीर्ति स्थापयिष्यन्ति ।।४६।॥ 
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अनुवाद--- अर्जुन मैं तुमको ब्राह्मण के पुत्रों को दिखलाता हूँ । जो लोग इस समय हमलोगों की निन्‍्दा कर 
रहे हैं वे ही लोग हमलोगों की निर्मल यश की स्थापना करेंगे ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'मावज्ञ मावजानीहि य निन्दन्ति त एव मनुष्या नः कीर्ति स्थापयिष्यन्ति निश्वलां करिष्यन्ति । पाठान्तरं तु छन्दोभड्रभयादागन्तुकमिति 
॥४६॥ 
भाव प्रकाशका...__<्र््‌़्‌् 
। पाठान्तर को छन्दोभड्र होने के भय से आक्षिप्त मानना चाहिए ॥४६॥ 
इति संभाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वरः । दिव्यं स्व॒रथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- इति अर्जुन संभाष्य दिव्यं स्वरथम्‌ आस्थाय अर्जुन सह ईश्वर; प्रतीचीं दिशम्‌ आविशत्‌ ।४७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से अर्जुन से कहकर श्रीभगवान्‌ अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर बैठकर पश्चिम दिशा 
में गये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है [।४७।) 
सप्तद्वीपान्सप्तसिन्धून्सप्तसप्तगिरीनथ । लोकालोकं तथाउतीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 
अन्वय:--- अथ सप्त सप्त गिरीन्‌ सप्तद्वीपान्‌ सप्तसिन्धून्‌ तथा लोकालोकम्‌ अतीत्य सुमहत्‌ तमः विवेश !।४८॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात-सात पर्वतों वाले सात द्वीपों तथा सात समुद्रों को एवं लोकालोक पर्वत को 
यार करके घोर अन्धकार में प्रवेश किए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्त सप्तसंख्या गिरयो येषु द्वीपेषु तानू ।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सात-सात पर्वत जिनमें हैं ऐसे सात द्वीपों को ॥४८॥ 
तत्राश्चा: शैब्यसुप्रीवमेथपुष्पणबलाहका: । तमसि अभ्रष्टगतयो बभूबुर्भरतर्षभ ॥॥४९॥ 
अन्वयः-- हे भरतर्षभ तत्र शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहका: अश्वा: तमसि भ्रष्टगतय: अभूबन्‌ ॥४९॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित वहाँ शैव्य, सुग्रीव, मेधपुष्प तथा बलाहक नामक चारो अश्व अपना रास्ता भूलकर इधर- 
उधर भटकने लगे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥ 
तान्दृष्टता भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वर: । सहस्लादित्यसंकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुर: ॥५०॥ 
अन्वबः-- महायोश्ररेश्वर: तान्‌ दृष्टवा भगवान्‌ कृष्ण: सहख्ादित्यसंकाशं स्वचक्रम्‌ पुरा प्राहिणोत्‌ ।५०॥॥ 
अनुवाद--योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने अश्वों की इस गति को देखकर हजाएं सूर्य के समान तेजस्वी 
अपने चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।५०॥॥ 
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तमः सुधोरं गहन॑ कृतं॑ महत्विदारयद्धूरितरेण रोचिषा । 
मनोजवं निर्विविशे सुदर्शन गुणच्युतो रामशरो यथा चमू: ॥५९॥ 
अन्वयः-- भूरितरेण रोचिषा सुधोरं गहनं महत्‌ कृतं तम: विदारयत्‌ सुदर्शन्‌ मनोजबं निर्विविशे यथागुणत्त्युत: रामशर 
चमू: निर्विविशे ॥५१॥ 
अनुवाद--- अपने अत्यधिक तेज के द्वारा प्रकृति के परिणाम रूप से उत्पन्न उस घने और महान्‌ अन्धकार 
को चीरता हुआ भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र मन के समान उसी तरह तीत्र गति से चला जिस तरह भगवान्‌ श्रीयम 
के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की सेना में प्रवेश करते थे ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतमिति प्रकृतिपरिणामरूपं नालोकाभावमात्रम्‌ ।॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृतम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम स्वरूप प्रकाश का अभाव मात्र नहीं ॥५१॥ 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तम:ःपरं पर ज्योतिरनन्तपारम्‌ । 
समश्वुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षो पिदधेक्षिणी उभे ॥५२॥ 
अन्वयः--- चक्रानुगत्तेन द्वारेण तत्‌ तमः पारं अनन्त पारम्‌ परं ज्योतिः समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्ष: उभे 
अक्षिणी पिदधे ।[५२॥॥ 
अनुवाद--- इस तरह सुदर्शन चक्र के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हुआ रथ उस अन्धकार की अन्तिम सीमा 
पर पहुँचा । उस अन्धकार के पार अनन्तपार ज्योति जगमगा रही थी | उसे देखकर अर्जुन की आँखें चौंधिया गयी 
और उन्होंने अपनी दोनों आँखें बन्द कर ली ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चक्रानुपथेन चक्रमनुगतेन द्वारेण । तत्तम:परं तस्मात्तमस: पर दूरे वर्तमान पर श्रेष्ठ भागवत ज्योति: समश्रृवान॑ व्याप्रुवत्प्रसमीक्ष्य 
प्रताडिताक्षो नेत्रे न्यमीलयदिति ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चक्र के द्वारा अनुगत मार्ग से उस अन्धकार के पार विद्यमान श्रीभगवान्‌ के श्रेष्ठ व्यापक ज्योति को देखकर 
अर्जुन के नेत्र काम नहीं कर रहे थे उन्होंने अपनी दोनों आखें बन्द कर ली ॥५२॥ 
ततः प्रविष्ट: सलिलं नभस्वता बलीयसैजदूबूहदूर्मिभूषणम्‌ । 
तत्रारुतं बै भवन झ्ुमत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभमितम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- तत: बलीयसा नभस्वता ऐजदबुहदूर्मि भूषणं सलिल प्रविष्ट: तत्नाद्भुतं बै भ्राजन्मणिस्तम्भ सहस्रशोभितम्‌ 
झुमत्तम॑ भवन॑ आसीदिति शेष: ॥५३॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ तेज आँधी चलने के कारण जिसमें बड़ी-बड़ी लहरियों से सुशोभित दिव्य जल 
राशि में भगवान्‌ का रथ प्रवेश किया । वहाँ पर हजारों मणियों के स्तम्भों से सुशोभित एक अत्यन्त मनोहर भवन 
था उसके चागे ओर उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एज़न्त उच्चलन्तो बृहन्तो महान्त ऊर्मयो भूषणं यस्य ततू । तत्र सलिले भवन महाकालपुरम्‌। चुमत्तमं दुतिमत्सु श्रेष्ठम।।५३॥। 


डश्श्र श्रीमद्भागवत महापुराण 


क्षाव प्रकाशिका 
उछलती हुई लहरियाँ जिसको सुशोभित कर रही थीं उस जल में महाकालपुर नामक भवन था । प्रकाशित होने 
वाली सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ था ॥५३॥ 
तस्मिन्महाभीममनन्तमझुतं॑ _ सहस््रमूर्धन्यफणामणिद्युभि: .। 
विध्राजमान द्विगुणोल्बणेक्षणं सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्मम्‌ ॥५४॥ 
अन्वद्य:-- तस्मिन्‌ महाभीमम्‌ सहस्रमूर्धन्य फणामणिद्युभि: विभाजमानम्‌ द्रिगुणोल्वणेक्षणं सिताचलाभम्‌ शितिकण्ठ 
जिद्वम्‌ अद्भुतम्‌ अनन्तन्तम्‌ ददर्श इतिशेष: ॥५४।॥ 
अनुवाद-- उस महल में अत्यन्त भयड्डर हजारों शिरों की फणाओं की मणियों की कान्ति से सुशोभित, 
जिनके दो हजार भयड्डर नेत्र थे तथा जिनका सारा शरीर कैलास पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था कण्ठ और जिहाएँ 
नीले रह्न की थी ऐसे अद्भुत शेषजी को अर्जुन ने देखा ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'सहस् मूर्ध्नि भवा: फणास्तासु मणयस्तेषां द्युतिभि: । द्विसहरूनेत्रैरूजितं स्फटिकगिरिसंकाशम्‌ | शितिकण्ठजिह्म्‌, 
कण्ठाश्व चिह्वाश्व कण्ठजिह्मा: शितवों नीला: कण्ठजिह्ना यस्य तम्‌ ॥।५४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिर पर होने वाली फणाओं की मणिवों की कान्ति से सुशोभित दो हजार नेत्रों से समृद्ध तथा स्फटिक पर्वत के समान 
श्वेत वर्ण के शरीर वाले जिनके कण्ठ और जीभ नील वर्ण के थे ऐसे शेषजी को अर्जुन ने देखा।५४॥ 
दर्दर्श तद्धोगसुखासन विभुं महानुभाव॑ पुरुषोत्तमोत्तमम्‌ । 
सान्द्राम्नुदाभं सुपिशड्रबासस प्रसन्नवकत्र रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- तद्भोगसुखासन विभुं महानुभावम्‌ पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बदाभम्‌, सुपिशड्भवाससम्‌ प्रसन्न बक्त्रम्‌ 
रुचिरायतेक्षणम्‌ ददर्श |५५॥। 
अनुवाद--- अर्जुन ने देखा कि शेषनाग की सुखमयी शब्या पर भगवान्‌ पुरुषोत्तम विराजमान है । उनका व्यापक 
तथा अत्यधिक प्रभाव हैं उनके शरीर की कान्ति वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम वर्ण की है । वे सुन्दर पीला पीताम्बर 
धारण किए हुए है । उनका मुख मण्डल अत्यन्त प्रसन्न है तथा उनके बड़े-बड़े नेत्र अत्यन्त मनोहर हैं ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्भोगसुखासनं तस्यानन्तस्थ भोगो देह: सुखकरमासनं यस्य तम्‌ ॥५५॥। 
है भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शेष का शरीर ही जिनकी सुखमयी शय्या है, उन श्रीभगवान्‌ को अर्जुन ने देखा ॥५५॥ 
428502220 48 3४ ठण्डलप्रभापरिक्षिप्तसहस्नकुन्तलम्‌ । 
प्रलम्बचार्वष्ट भुज भं श्रीवत्सलक्ष्मं वनममालया बृतम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय;--- महामणित्रातकिरीट कुण्डल प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम्‌ प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभम्‌, श्रीवत्सलक्ष्मं 
वनमालया वृत्तम्‌ दरदर्श ।५६।। 
५. अनुवाद-- अर्जुन ने देखा कि बहुमूल्य मणियों से जटित किरीट और कुण्डलों की कान्ति से उनके अनन्त 
काली घुषुराली अलकें सुशोभित हैं | उनकी लम्बी और मनोज्ञ आठ भुजाएँ हैं, गाले में कौस्तुभमणि लटक रही 
हैं और वक्षःस्थल श्रीवत्सचि्न से सुशोभित है । उनकी वनमाला घुटनों तक लटक रही है ॥५६॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१३३ 


भावार्थ दीपिका 
महान्तो मणिव्राता येषु तेषां किरीटकुण्डलानां प्रभा तया परिक्षिप्ता: सर्वत: स्फुरन्त: सहस्रमपरिमिता: कुन्तला यस्य तम्‌॥।५६॥! 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें बड़ी-बड़ी मणियों के समूह लगे हैं इस तरह के किरीट और कुण्डलों की कान्ति से जिनकी असंख्य 
काली घुघराली अलकें चमक रही थी ऐसे श्रीभगवान्‌ को अर्जुन ने देखा ॥५६॥ 
सुनन्दनन्दप्रमुखैः . स्वपाषदिश्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः। 
पुष्टचया श्रिया कीर्त्यजयाखिलर्दिभिर्निषेव्यमानं परमेष्ठिनां पतिमू ॥५७॥ 


अन्वय:--- सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदै: चक्रादिभिमूतिधरैर्निजायुधैः श्रिया पुष्टया कीर्त्यजया खिलर्द्धिभि: निषेव्यमार्ण 
परमेष्ठिनां पतिं ददर्श |५७॥ 


अनुवाद--- नन्‍्द सुनन्‍्द आदि अपने प्रधान पाषदों सुदर्शन चक्र आदि अपने मूर्तिमान आयुधों पुष्टि श्री: कीर्ति 
तथा अजा ये चाणे शक्तियों एवं समस्त ऋद्धियों से सेवित ब्रह्मा आदि लोकपालों के अधीश्वर श्रीभगवान्‌ का दर्शन किया 
अर्जुन ने ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कीर्त्यजया कीर्तिसहितया अजया । अखिलद्धिभिरणिमादिविभूतिभिर्मूर्तिधराभि: ।।५७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कीर्ति के साथ अजा के द्वारा । मूर्तिमती अणिमा आदि समस्त ऋद्धियों से सेवित ॥५७॥ 
बवन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्न तदर्शनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुर्बनद्वाजली सस्मितमूर्जया गिरा ॥५८॥ 
अन्वय:--- अच्युतः अनन्तम्‌ आत्मानम्‌ बबन्दे, जिष्णु: च तदर्शनजातसाध्वस: परमेष्ठिनां प्रभु: भूमा सस्मितम्‌ ऊर्जया 
गिरा बद्धाज्ली तौ आह ॥५८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने ही स्वरूप अनन्त भगवान्‌ को नमस्कार किया | अर्जुन श्रीभगवान्‌ को देखकर 
कुछ भयभीत हो गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पश्चात्‌ उन्होंने भी प्रणाम किया । हाथ जोड़कर खड़े हुए उन दोनों से 
ब्रह्मादि लोकपालों के भी स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गम्भीर वाणी से कहा ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊर्जया ऊर्जितया गिरा ॥५८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गम्भीर वाणी से ॥५८॥ 
ह्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता धर्मगुप्तये । 
कलावतीणबिबने भ॑रासुरान्हत्वेह 380 23078. ॥५९॥ 
अन्वय:--- युवयो: दिदृक्षुणा, ट्विजात्मजा मया उपनीता भुवि धर्मगुप्तये मे कलावतीर्णा अबने भरासुरान्‌ हत्वा भूय: 
इह मे अन्तिम्‌ त्वरया इतम्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद-- तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ मँगा लिया था । तुम दोनों 
पृथिवी पर धर्म की रक्षा करने के लिए मेरी कला से अवतीर्ण हुए हो । पृथिवी के भारभूत असुरों का वध करके 
तुम दोनों मेरे पास आ जाओ ॥५९॥ 


४१३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मे कलावतीर्णाविति संबोधनम्‌ । शीघ्न॑ मे अन्ति सकाशमितमागच्छतम्‌ ॥५९।। 
भाव प्रकाशिका 
मेकलावतीर्णा यह संबोधन है । में अन्ति अर्थात्‌ मेरे पास इतम्‌ अर्थात्‌ आ जाओ ॥५९॥ 
पूर्णकामावपि युवां नरनारायणाबवृषी । धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- युवां नरनारायणौ ऋषी पूर्णकामौ अपि ऋषभो स्थित्यै, लोकसंग्रहम्‌ धर्मम्‌ आचरताम्‌ ॥६०॥॥ 
अनुवाद-- तुम दोनों ऋषियों में नर और नारायण ऋषि हो यद्यपि तुम दोनों श्रेष्ठ और पूर्णकाम हो फिर भी 
जगत्‌ की स्थिति के लिए और लोकसंग्रह के लिए धर्म का आचरण करो ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आचरतामाचरतम्‌ । इदं भारतयुद्धात्पूर्वमेव कृतमपि श्रैष्ठ्यक थनप्रस्तावेनात्रोक्तम्‌ ।६०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
आचरताम्‌ अर्थात्‌ आचरण करो । यह कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही किया था फिर भी 
श्रेष्ठ कथन का प्रस्ताव होने के कारण इसका यहाँ वर्णन है ॥६०॥ 
इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना । ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकानू ॥६१॥ 
न्यवर्ततां स्वक॑ धाम संग्रहष्टी यथागतम्‌ । विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः: ॥६२॥ 
अन्वयः-- परमेष्ठिना भगवता इत्यादिष्टौ तौ कृष्ण ओम्‌ इति भूमानम्‌ आनम्य द्विजदारकान्‌ आदाय, संप्रहष्टी यथागतम्‌ 
स्व धाम न्यवर्तताम्‌ यथा रूपं यथा वयः विप्राय पुत्रान्‌ ददतु: ॥६१-६२।। 
अनुवाद--- जब श्रीभगदान्‌ भूमा पुरुष ने श्रीकृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार का आदेश दिया तब उन लोगों 
ने उसे स्वीकार कर उन्हें नमस्कार किया, आनन्द पूर्वक ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर जिस रास्ते से गये थे उसी रास्ते 
से द्वारका में लौट आये । ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे । उनके रूप और आकृति 
पूर्ववत्‌ थी उन्हें उनके पिता को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सौंप दिया ॥६१-६२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१-६२॥ 
निशाम्य वैष्णव धाम पार्थ: परमविस्मितः । यत्किचित्पौरुषं पुंसां मेने क्ृष्णानुकम्पितम्‌ ॥६३॥ 
अन्वय:-- वैष्णवं धाम निशाम्य परमविस्मितः पार्थ: पुंसां यत्किचिझ्त्‌ पौरुषं कृष्णानुकम्पितम्‌ मेने ॥६३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा मही थी उन्होंने माना 
कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६३॥। 
इतीदृशान्यनेकानि वौर्याणीह प्रदर्शयन्‌ । बुभुजे विषयान्य्राम्यानीजे चात्यूजितैरमखै: ॥६४॥ 
अन्वयः-- इतीदृशानि अनेकानि इह वीर्याणि प्रदर्शयन्‌ ग्राम्यान्‌ विषयान्‌ बुभुजे अत्युर्जिते: मखैः इजे ।६४॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ ने और भी अनेक ऐश्वर्य एवं वीरता से पूर्ण लीलाएँ की लोकदृष्टि से साधारण 
लोगों के समान सांसारिक विषयों का उन्होंने भोग किया और बहुत से श्रेष्ठ यज्ञ किए ॥६४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६४।॥। 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: ड्श्३्५ 


प्रववर्षाखिलान्कामान्यजासु ब्राह्मणादिषु । यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवान्‌ श्रैष्ठययममास्थितः ॥६५॥ 
अन्वयः-- श्रैष्टमम्‌ आस्थित: भगवान्‌ ब्राह्मणा: दिषु प्रजासु अखिलान्‌ कामान्‌ इन्द्रोयथा यथाकालं प्रबवर्ष ।[६५।॥ 
अनुवाद-- श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ब्राह्मण आदि सभी प्रजाओं 

की सारी कामनाओं को उसी प्रकार पूर्ण किए जिस तरह इन्द्र समयानुसार वर्षा करके प्रजाओं की इच्छाओं को पूरा 

करते हैं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥६५॥। 

हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्‌ घातयित्वार्जुनादिभि: । अज्ञसा वर्तयामास धर्म धर्मसुतादिभिः ॥६६॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोउध्याय: ॥८९॥ 
अन्वय:-- अर्धर्मिष्ठान्‌ नृपान्‌ हत्वा अर्जुनादिभि: घातयित्वा धर्मसुतादिभि: अञ्जसा धर्म बर्तयामास ।।६६।॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अनेक अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाले और बहुतों को अर्जुन आदि द्वारा मरवा डाले 

। वे युधिष्ठिर आदि राजाओं के साथ मिलकर अनयास ही धर्म का प्रचार किए ॥६६॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ के द्विजकुमारानयन नामक नवासीदवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६६।। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोननवतितमो5ध्याय: ।॥८९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भभवत्त महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।॥८९।। 


तारबणण हद - 


नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लीला विहार का वर्णन 
५ श्रीशुक उवाच 

सुख स्वपुर्या निवसन्द्वारकायां श्रिय:पतिः । सर्वसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुड्नवै: ॥९॥ 
सत्रीभिश्रोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभिः । कन्दुकादिभिहम्येंषु क्रीडन्तीभिस्तडिह्युभि: ॥२॥ 
नित्य॑ संकुलमार्गायां. भदच्युद्धिर्मतड़जैः । स्वलंकृतैभटैरशै रथैश्ष॒ कनकोज्ज्वलै: ॥३॥ 
उद्यानोपवनाव्यायां पुष्पितद्यमराजिषु । निर्विशद्धृड़विहगै्नादितायां समन्ततः ॥४॥ 
रेमे बोडशससाहस्रपलीनामेकवल्लभः । तावद्विचित्ररूपोडईसौ. तद्नेहेबु. महर्किषु ॥५॥ 

अन्वयः--- सर्वसंपत्‌ समृद्धायां वृष्णिपुड़वै: जुष्टायां नवयौवन कान्तिभि: उत्तमवेषाभि: हम्येंषु कन्दुकादिभि: क्रीडन्तीमि: 
तडिद्द्युभि: ख्रीभि: जुष्याम्‌ मद्च्युद्धिःमतंगजैः स्वलंकृतै: भटैः अश्वै: कनकोज्ज्वलै: सथैः नित्य॑ संकुलमार्गायाँ उद्यानोपवनादयायां 
युष्पितद्रुमराजियु निर्विशद्धड्रविहगै: समन्‍्तः नादितायां षोडशसहस्रपत्नीनाम्‌ एकबल्ल्भ: तावदूविचित्ररूपोउसौ महर्फिषु तद्गृहेषु 
श्रिय: पति: स्वपुर्यां सुखं निवसन्‌ रेमे ॥१-५॥! 


४१३६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ की अपनी द्वारकापुरी सभी प्रकार की सम्पत्तियों से समृद्ध थी । श्रेष्ठ यदुवंशी गण 
उसका भ्रेमपूर्वक सेवन करते थे । नवीन जवानी की कान्ति से सम्पन्न एवं उत्तम वेषों से अलंकृत, युवतियाँ जब अपने 
महलों में कन्दुक आदि क्रौड़ा करती थीं, उनकी कान्ति बिजली के समान चमकती थीं । इस प्रकार की स्त्रियों से वह 
पुरी सुसेवित थी । द्वारकापुरी के मार्ग मदमत्त हाथियों सुन्दर अलड्जारो से अलंकृत वीर योद्धाओं अश्वों तथा सुवर्ण जटित 
रथों से भरे रहते थे । वह पुरी उद्यानों और उपवनों से परिपूर्ण थी | उन उद्यानों के पुष्पित वृक्षों की पक्तियों पर बैठे 
हुए भौरे गुनगुनाते रहते थे और पक्षीगण चहकते रहते थे । स्वंय भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह हजार से अधिक पत्नियों 
के एकमात्र प्रियतम थे । उन सभी पत्नियों के अलग-अलग महल थे । वे महल परम ऐश्वर्य से सम्पन्न थे । श्रीभगवान्‌ 
की जितनी पत्नियाँ थी उतने ही अद्भुत रूपों को धारण करके भगवान्‌ उन सबों के साथ विहार करते थे । इस तरह 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में सुखपूर्वक निवास किए ॥१-५॥ 

भावार्थ दीपिका 

चरमे तु पुनः प्रोक्ता कृष्णलीला समासतः । यदुबंशप्रसूतानामानन्त्यं च सकारणम्‌ । श्रीकृष्णविभूर्ति समासेन दर्शयति- 

सुख स्वपुर्यामिति। सर्वसंपदादिविशिष्टयाम्‌। श्रिय:पति; षोडशसहस्रपत्नीनामेकबल्लभ: संस्तासां गेहेयु रेमे इत्यन्वय:।१-५॥। 
भाव प्रकाशिका 

दशम स्कन्ध के अन्तिम अध्याय में संक्षेप में श्रीकृष्णलीला का वर्णन और कारणयुवत यदुवंश के आनन्त्य का 
वर्णन है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विभूति का संक्षेप में वर्णन है । द्वारकापुरी सभी संपत्तियों से सम्पन्न थी लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
सोलह हजार पत्नियों के एक मात्र प्रियतम थे । वे सभी पत्नियों के गृह में रहते हुए विहार किए ॥१-५॥ 
प्रोत्फुल्लोत्पलकह्ारकुमुदाम्भोजरेणुमि: । वासितामलतोयेषु कूजाहिवजकुलेषु च ॥६॥ 
विजहार विगाह्माम्भो हृदिनीषबु महोदय: । कुचकुड्डुमलिप्ताड़: परिरब्धश्च योषितामू ॥७॥ 

अन्वयः--प्रेत्फुल्लेत्पलकह्लार कुमुदाम्भोजरेणुभि: वासितामलतोयेषु कुजद्द्विजकुलेषु च हृदिनीषु महोदय: अम्भोविगाह्म, 
योषिताम्‌ परिरख्थ: च कुचकुंकुमलिप्ताड़ृ: विजहार |॥६-७॥। 

अनुवाद --सभी पत्नियों के महलों में सुन्दर सरोवर थे । उनके निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत लाल 
आदि कमलों के पराग से सुवासित था । उनमें हंस सारस आदि पक्षी चहकते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलाशयों में 
तथा नदियों में प्रवेश करके अपने पत्नियों के साथ जलविहार करते थे । श्रीभगवान्‌ के साथ जल विहार करने वाली 
उनकी पत्नियाँ उनको जब अपने भुजपाशों में बाध लेती थीं तो उनके स्तनों में लगे केसर श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल 
में लग जाता था ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
गेहविशेषयण प्रोत्फुल्लेत्यादिश्लोकेन । तथा हृदिनीषु चाम्भो विगाह्म विजहार । महानुदयो वैभव यस्य सः । योषितां 
कुचकुट्ड मैलिप्ताड़: यतस्ताभि: परिरब्ध: ॥६-७॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
प्रोत्फुल्ल आदि श्लोक महलों के विशेषण हैं नदियों के जल में प्रवेश करकें श्रीभगवान्‌ जलविहार किए | 


श्रीभगवान्‌ का वैभव महान था । ख्ियों द्वारा आलिड्रित होने के कारण उनके स्तनों के केसर श्रीभगवान्‌ के वक्ष:स्थल 
में लग जाते थे ॥६-७॥ 


उपगीयमानो गन्धर्वैर्भृद्ृणणबानकान्‌ । वादयद्धिर्मुदा वीणां सूतमागधबन्दिभि; ॥॥८॥ 
अन्चयः-- मृदज्ञपणवानकान्‌ वीणां मुदा वादयद्धि: सूतमागधबन्दिभि: गन्धवैं: उपगीयमान: ।॥८॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: डश३७ 


अनुवाद-- उस समय गन्धर्व गण उनकी स्तुति करने लगते थे तथा सूत, मागध तथा बन्दिगण प्रसन्नता पूर्वक 
मृदड्ग, छोल, नगाड़े और वीणा बजाने लगते थे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सूतमागधबन्दिभिश्वोपगीयमान: ॥॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूत, मागध एवं वन्दीगण उनकी स्तुति करते रहते थे ॥८॥ 
सिच्यमानो च्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः सम रेचकै: । प्रतिसिश्नन्विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ॥९॥ 
अन्वय:-- हसन्तीभि: ताभि: रेचकै: सिच्यमानः अच्युतः प्रतिषिज्ञन्‌ यक्षीभि: यक्षराडिव विचिक्रीडे ।॥९॥॥ 
अनुवाद-- हँसती हुई पत्नियाँ पिचकारियों आदि में जल भरकर श्रीभगवान्‌ को भिंगो देती थीं तो भगवान्‌ भी उनके 
भिंगो देते थे | इस तरह पत्नियों के साथ ऐसी क्रीड़ा करते थे जैसे कुबेर यक्षियों के साथ क्रोडा करते हों ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 
ता: क्लिन्नवस््रविवृतोरुकुचप्रदेशा: सिद्जन्त्य 5%44042203% 0 ] 
कान्त॑ सम रेचकजिहीरषयोपगुछा जातस्मरोत्सवलसद्ददना विरेजु ॥१०॥ 
अन्वयः--ताः क्लीन वस्नरविवृतोरुकुचप्रदेशा: सिद्न्त्य: उद्धतबृहत्कवर प्रसूना: रेचकजिहीरषया कान्त॑ उपगुद्य जातस्मरोत्सव 
लसद्‌ बदन विरेजु: ॥१०॥॥ 
अनुवाद--- उस समय श्रीभगवान्‌ की पत्नियों के वख्र भिंग जाने के कारण उनके वक्षोज और जद्जा आदि दिखाई 
पड़ने लग जाते थे । उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूड़ों में हि हुए फूल गिरने लगते थे । वे भिगोने वाले भगवान्‌ 
से पिचकारी छिन लेने के श्रीभगवान्‌ के सन्निकट पहुँच जातीं और श्रीभगवान्‌ का आलिड्डन कर लेती है । उससे उनके 
मन में ग्रेम का उद्रेक हो जाता जिससे कि उनके मुख कमल और विकसित हो जाते थे | और उन पत्नियों की शोभा 
और बढ़ जाती थी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता: क्लिन्नवस्रा: अतएव विवृतोरुकुचप्रदेशा: । उद्भुतानि विस्नस्तानि बृहत्कबरेभ्य: प्रसूनानि यासां ता; । जातेन स्मरेण 
य उत्सवस्तेन लसन्ति बदनानि यासां ता: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन ख््रियों के वख भिंगे थे अतएव उनके जड्जा तथा स्तन आदि स्पष्ट दिखाई देने लगते थे । उनकी चोटियों 
के खुल जाने से चोटियों में लगे पुष्प गिरने लगते थे । उत्पन्न कामुकता के कारण उनके मुख और सुन्दर लगते थे॥१०॥ 
कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्ितकुड्डुमस्र॒क्‌ क्रीडाभिषज्ध' पक सकल ४ 
सिद्ञन्मुहुर्युवतिभि: प्रतिधिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः ॥११॥ 
अन्वय:-- कृष्ण: तत्स्तनविषज्ञित कुंकुमखक्‌ क्रीडाभिषड्र धुत कुन्तल बृन्दवन्धः युवतिभि: मुहुः सिद्धन्‌ प्रतिसिच्यमानः 
करेणुभि; परीत: इभपतिरिव रेमे ॥११॥ 
अनुवाद--- उस समय रानियों के वक्षोजों में लगे केसर के रत्न से श्रीभगवान्‌ की वनमाला रघ्ढ़ जाती थी। 
विहार में अत्यन्त मग्न हो जाने से श्रीभगवान्‌ की घुंघुराली अलकें लहराने लगती थीं। वे अपनी रानियों को बार- 
बार भिंगो देते और रानियाँ भी उनको सराबोर कर देती थीं। अपनी रनियों के साथ श्रीभगवान्‌ इस तरह से विहार 
करते थे जैसे अपनी हथिनियों से घिरा हुआ कोई गजराज क्रीड़ा कर रहा हो ॥११॥ 


४१३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तासां स्तनेभ्यो विषज्जितकुझ्डूमा खनग्यस्य । क्रीडाया अभिषड्डेणाभिनिवेशेन धुत: कम्पितः कुन्तलबृन्दबन्धो यस्य सः।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
रानियों के स्तनों से सट जाने के कारण भगवान्‌ की वनमाला कुड्डुम के रब्ढ से रद्ग जाती । क्रीडा में मग्न 
होने के कारण श्रीभगवान्‌ की घुंघुराली अलकें लहराने लगती थीं ॥११॥ 
नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनाम्‌ । क्रीडालंकारवासांसि कृष्णो5दात्तस्यथ च स्रियः ॥१२॥ 
अन्चयः-- गीतवाद्योपजीविनां नटानां नर्तकीनां च क्रीडालड्डारवासांसि कृष्ण: तस्य ख्रियः च्‌ अदातू ।१२॥। 
अनुवाद--गान! बजाना ही जिनकी जीविका थी उन नटों और नर्तकियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ 
क्रीड़ा के वख्रों और अलज्जारों को दे देते थे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
कृष्णस्यैब॑ विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः । नर्मक्ष्वेलिपरिष्वड़रेः र्रीणां किल हता धिय: ॥९३॥ 
अन्वयः--- एवं विहरत: कृष्णस्य गत्यालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्वेलिपरिष्वड्रै: स्नीणां धियः हत किल ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपनी पत्नियों के साथ इस तरह से विहार करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चाल वातचित 
चितवन मुस्कान आदि से उनकी पत्नियों का मन उनमें ही लगा रहता था उन्हें किसी दूसरी बात की याद ही 
नहीं आती थी ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१३॥॥ 
ऊचुर्मुकुन्देकधियो5गिर उन्मत्तवज्जडम्‌ । चिन्तयन्त्यो5रविन्दाक्ष तानि मे गदतः श्रुणु ॥१४॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दैकधिय: उन्‍्मतवझ्डम्‌ अगिरः , अरविन्दाक्ष॑ चिन्तयन्त्य: ऊचु: तानिमेदत: में श्रुणु ॥॥१४।॥ 
अनुवाद--- परीक्षित उन रानियों के जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण ही थे, उनका चिन्तन करती हुई वे उन्मत्त और 
जड़ के समान देर तक चुप लगाये रहतीं और कमनीय जाने क्या-क्या कहने लगती थीं । उनकी बातों को मैं (शुकदेवजी) 
बतलाता हूँ तुम सुनो ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दैकधिय: समाहिता इच क्षणमगिर: सत्य: पुनस्तमेवेशं चिन्तयन्त्यो जडं यथा भवति तथा यानि वाक्‍्यानि ऊचुस्तानि 
मे मत्तो गदत; श्रृण्वित्यर्थ: |॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
नहीं है ॥१४॥ 
8 महिष्य ऊचु: 
कुररि विपलसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोध: । 
वथमिव॒ सरित्र कच्चिद्गाढनिर्भिन्ननेता नालिननयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥१५॥ 


अन्वयर:-- कुररि विलपसि बीतनिद्रा न शेषे जगति स्वपिति राज््याम्‌ गुप्तवोध: सखि कच्चित्‌ वयमिव नलिननयन 
हासोदारलीलेक्षितेन गाढनिर्मिन्नचेता असि ।।१५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१३९ 


अनुबाद-- अगी कुररि तुम विलाप कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या ? कि नहीं सोती हो ? देखो सारा संसार 
सो रहा है श्रीभगवान्‌ अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे है। सखि ! क्या हमलोगों के ही समान कमल नयन श्रीभगवान्‌ 
की मधुर हास्यपूर्ण लीलाभरी उदार प्रेक्षण से तुम्हारा भी हृदय विंध गया है क्या 2॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वर; श्रीकृष्ण: स्वपिति । त्वं तु निद्राभड्“ं कुर्बती विलपसि न शेषे न स्वपिषि तदनुचितमित्यर्थ: । अथवा 
नापराधस्तवापीत्याशयेनाहु;-नलिननयनस्य भगवतो हासेन सहितमुदारं यल्लीलेक्षितं तेन कझिद्वाढं निर्विद्धचेतास्त्वमिति ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सो रहे हैं, तुम विलाप करके उनकी निद्राभज्ञ कर रही हो । उनमें ही चित्त के लगे रहने से तुम 
सो नहीं रही हो | अथवा इसमें तुम्हाग भी कोई अपराध नहीं है । कमलनयन श्रीभगवान्‌ की हंसी युक्त लीला पूर्वक 
प्रेक्षण से तुम्हारा भी हृदय तो नहीं विंध गया है 2॥१५॥ 
नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुस्त्व॑ रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि । 
दास्य॑ं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां कि वा स््रजं स्पृहयसे कबरेण बोढुमू ॥९६॥ 
अन्चयः-- हे चक्रवा कि नक्तमदृष्टबन्धु: त्वं नेत्रे निगीलयसि, बत करुणं रोरवीषि वयमिव दास्यं गता अच्युतपादजुष्ट 
स्रज कबरेण बोहुम्‌ स्पृहयसे किम्‌ ।।१६॥ 
अनुवाद--- अरी चकवी तुने रात के समय अपने नेत्रों को क्‍यों बन्द कर लिया है ? क्या तुम्हारे पति देव 
विदेश चले गये है कि 'इस तरह करुण रुदन कर रही हो । अथवा हमलोगों के ही समान दासी बनकर श्रीभगवान्‌ 
के चरणों पर चढ़ी माला को अपनी चोटी में पिरोना चाहती हो ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नक्त रात्रावदृष्टबन्धु: सती रोरवीषि । कि वा नैतावदपि तु वयमिव स्पृहयसे ॥।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
रात्रि में अपने प्रियतम को नहीं देखने के कारण करुणरुदन करती हो । अथवा इतना ही नही हमलोगों के 
समान कामना करती हो ॥१६॥ 
भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वन्नलब्धनिद्रोडधिगतप्रजागर: । 
कि वा मुकुन्दापह्तात्मलाज्छनः प्राप्तां दशां त्व॑ं च गतो दुरत्ययामू ॥१९७॥ 
अन्वयः-- भो भो: उदन्वन्‌ सदा निष्टनसे अलब्धनिद्र: अधिगतप्रजागर: किंवा मुकुन्दापहतात्मलाञ्छन: त्वं च 
दुरत्यां दशा गत: ॥१७॥। 
अनुवाद--- अरे समुद्र तुम तो सदा गरजते ही रहते हो । तुम्हें नींद नहीं आती क्या ? क्या सदा गरजते रहने 
की आदत पड़ गयी है । क्या श्यामसुन्दर तुम्हारे धैर्य गाम्भीर्य आदि स्वाभाविक गुणों को छिन लिए हैं ? अथवा तुम 
भी उस भयझ्लर व्याधि के शिकार बन गये हो कि तुम्हें हमलोगों के ही समान नदीं नहीं आती हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अलब्धनिद्र: सदा निष्टनसे क्रोशसि । किं वा अस्माभि: प्राप्तां दशां त्वमपि गतोउसि । अहो कष्ट॑ यथा बय॑ संभोगेन 
मुकुन्दापहतकुचकुड्डूमादिलाब्छनास्तथा त्वमपि यतो5पहतश्रीकौस्तुभादिलाज्छनो लक्ष्यसे ॥१७॥॥ 


ड१४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
तुमको नीदं नहीं आती सदा चिल्लाते रहते हो । क्या हमलोगों की जो दशा है। वही दशा तुम्हारी भी है क्या 
? कष्ट की बात है कि जिस तरह संभोग के द्वारा श्रीकृष्ण हमारे स्तनों के कुंकुम आदि को हटा देते हैं उसी तरह 
उन्होंने तुम्हारे भी कौस्तुभमाण आदि को ले लिया है ॥१७॥ 
त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधितिभि: क्षिणोषि । 
कझ्निन्मुकुन्दगदितानि यथा बयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥१८॥ 
अन्वयः--- इन्दो त्वं बलवता यक्ष्मणा गृहीतोउसि क्षीण: निजदीधितीभि: तम; न क्षिणोसि बय॑ यथा कच्चित्‌ मुकुन्दगदितानि 
यथा बिस्मृत्य भोः नः स्थगितगी: उपलक्ष्यसे ॥१८॥ 
अनुवाद-- चन्द्रदेव आपको तो बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया है । इससे तुम इतने क्षीण हो गये हो कि 
अपनी किरणों से अन्धकार को नहीं विनष्ट करते हो । क्या हमलोगों के ही समान हमारे श्यामसुन्दर की मीठी-मीठी 
रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम मौन हो गये हो 2॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दगदितानि रहस्यानि विस्मृत्य तदेकचिन्तया कह्ञित्त्वं क्षोणोईसि बयमिव्र स्थगितगीस्तनुवाक्‌ । हे इन्दो, 
नस्तथैवोपलक्ष्यसे।।१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे चन्द्रमा भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण द्वारा उक्त रहस्यमयी बातों को भूलकर उसी की चिन्ता से तुम हमलोगों के ही 
समान क्षीण होकर मौन हो गये हो ऐसा प्रतीत हो रहा है ॥१८॥ 
कि त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिल तेउप्रियम्‌ । गोविन्दापाड्ननिर्भिन्ने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:--हे मलयानिल अस्माभि: ते किम्‌ अप्रियम्‌ आचरितम्‌ यत्‌ गोविन्दापाड़ निर्मित्रे न: हृदि स्मरम्‌ ईरयसि]१९॥ 
अनुवाद-- हे मलयानिल हमलोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि गोविन्द के कटाक्षपात से विद्ध हमारे हृदव 
में तुम काम का संचार करते हो 2॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रियाचरणं बिना स्मरोदीरणेन व्यथाजननं मलयानिल, तवानुचितमित्यर्थ: ।१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्रियाचरण के बिना कामोद्दीपन करके हमें व्यधित करना उचित नहीं है ॥१९॥ 
मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितों यादवेन्द्रस्थ नूनं श्रीवत्साड्डं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबद्ध: । 
अत्युत्कण्ठ: शबलहृदयो5 स्मद्ठिधो बाष्पधारा: स्पृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दु:खतस्तठासड्रः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे श्रीमन्‌ मेघ नून॑ त्व॑ यादवेन्द्रस्य दयित: असि प्रेमबद्ध: भवान्‌ वयमिव श्रीवत्साडूं ध्यायति, अत्युत्कण्ठः 
शबलहृदय; अस्मदविध: स्मृत्वा स्मृत्वा वाष्पधारा तत्प्रसड्भर: मुहुर्दुखतः विसृजसि ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- श्रीमन्‌ मेघ तुम निश्चित रूप से यदुवंश शिरोमणि को अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिए तुम उनके 
प्रेम में बैंधकर हमलोगों के समान उनका ध्यान करते हो, तुम्हारा हृदय चिन्ता से भरा है, उनके लिए तुम उत्कण्ठित 


हो, । इसीलिए उनकी बार-बार याद करके हमारे ही समान तुम आँसू बहाते हो । मेघ श्याम से नाता जोड़ना पीड़ा 
मोल लेना है ॥२०॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरा्ध: ४१४१ 


भावार्थ दीपिका 
मेघेति । आतपार्तिहरणादिसाम्यात्त्व॑ यादवेन्द्रस्य नूम॑ दयितः सखासि, अतो भवांस्त॑ ध्यायति । ध्याने लिड्डान्याहु:- 
अत्युत्कण्ठ इत्यादि । अहो किमिति त्तया तेन सख्यं कृत यतो दुःखदस्तत्प्रसज्ञ इति ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेघ जैसे श्याम कष्ट को दूर करते हैं, वैसे तुम भी धूप से बचाते हो अतएव दोनों में समानता है । अतएव 
तुम श्रीकृष्ण के निश्चित रूप से प्रिय मित्र हो । इसलिए आप उनका ध्यान करते हो । ध्यान के चिह्नों को बतलाते 
हैं | तुम्हारे मन में उनके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा है । अरे तुमने श्याम से क्यों मित्रता की उनसे संबन्ध जोड़ना दुःख 
का कारण बनता है ॥२०॥ 
प्रिययावषदानि भाषसे5मृतसंजीविकयाउनया गिरा । 
करवाणि क़िमद्य ते प्रियं बद मे बल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 
अन्वयः--- हे कोकिल अवय मृतसंजीविकया गिरा प्रियराव पदानि भाषसे मेबल्गितकण्ठ मे बद अद्यते किम्‌ 
प्रियं करवाणि ?2।।२१॥ 
अनुवाद--- अरे कोयल ! तुम अपनी इस बोली से मरणावस्थावस्थित भी प्रेमियों को जीवित करने वाली इस 
वाणी से हमारे प्रियतम को ही समान पदों का उच्चारण करती हो । तुम्हारा कण्ठ अत्यन्त सुरीला है मुझे तुम बतलाओं 
तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूँ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे कोकिल, मे प्रियरावस्य प्रियंवदस्य श्रीकृष्णस्य पदानीव पदानि शब्दांस्त्वं भाषसे । मृतान्संजीवयतीति तथा तयाउनया 
'कोमलया गिरा बल्गितकण्ठ रमणीयकण्ठ मे कथय किं तब प्रियं करवाणीति ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे कोयल तुम तो मेरे प्रियतम के ही समान ही अत्यन्त मनोहर शब्दों को बोलती हो । तुम्हारी यह वाणी प्रेमियों 
को जीवित करने वाली है । हे रमणीय कण्ठ तुम मुझे बतलाओं मैं तुम्हाए कौन सा प्रिय कार्य करूँ ॥२१॥ 


न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌ । 
अपि बत बवसुदेवनन्दनाडिप्र बयमिब्र कामयसे स्तनैर्विधर्तुम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे क्षितिधर उदारबुद्धे ! न चलसि न वदसि महान्तम्‌ अर्थम्‌ चिन्तयसे अपि बत वसुदेवनन्दनाडिस्रम्‌ 
वयमिव स्तनैर्विधर्तुम्‌ कामयसे ॥२२॥। 
अनुवाद-- हे उदार बुद्धि वाले पर्वत तुम न तो चलते और न तो बोलते है लगता है कि तुम किसी महान्‌ 
अर्थ का चिन्तन कर रहे हो । क्या मेरे श्यामसुन्दर के चरणों को हमलोगों के ही समान अपने स्तनतुल्य शिखरों पर 
धारण करना चाहते हो कया ?॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे क्षितिधर, त्व॑ न बदसि न चलसि । अतो नून॑ महान्तमर्थ चिन्तयसे । बत तहिं अपि किं यथा स्तनैर्विधर्तु वय॑ कामयामहे 
तथा त्व॑ स्तनतुल्यै: श्रद्गैजोंदुं कामयसे । ओमिति चेत्तहिं तवाप्यस्मदवस्था भविष्यतीति भाव: ॥२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे पर्वत तुम न तो बोलते हों और न चलते हो | अतएव निश्चित रूप से तुम किसी महान्‌ विषय का चिन्तन 
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करते हो । तो क्या तुम भी हमलोगों के ही समान श्रीकृष्ण के चरणों को अपने स्तन तुल्य शिखरों पर धारण करना 
चाहते हो यदि हाँ तब तो तुम्हारी भी दशा हमलोगों के ही समान होगी ॥२२॥ 
शुष्यदृध्रदा: करशिता बत सिन्धुप्य: संप्रत्यपास्तकमलश्रिय टृष्टभर्तु; । 
यद्बहय मधुपते: प्रणयाबलोकमप्राप्य मुष्टहदया: पुरुकर्शिता: सम ॥२३॥ 
अन्वयः--- हे शुष्दूध्॒दा: करशिताः सिन्धुपत्य: सम्प्रति अपास्तकमलश्रियः इष्टप्रिय: ब्य॑ यद्‌वत््‌ मधुपत्तेः प्रणगावलेकम्‌ 
अप्राप्य मुष्ट हृदया: पुरुकर्शिता: सम ।।२३॥ 
अनुवाद-- हे समुद्र पत्नियाँ नदियों, इस ग्रीष्म काल में तुम्हारे कुण्ड सुख गये है | इस समय तुममें विकसित 
कमलों का सौन्दर्य नहीं दिखता । तुम बहुत दुबली पतली हो गयी हो | लगता हैं जिस तरह हमलोग अपने प्रियतम 
के प्रेमपूर्ण चितवन को न पाकर तरह दुबली पतली हो गयी हैं, उसी तरह से तुम भी मेघों द्वारा अपने प्रियतम समुद्र 
का जल नहीं पाकर दीन-हीन हो गयी हो ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भो सिन्धुपत्यो नद्यः संप्रति ग्रीष्मे सिन्धुमेंघद्वारा अमृतवृष्टया युष्मान्नानन्दयति । बत अहो कष्टम्‌ | अत; शुष्यन्तो हृदा 
यासां ता: अपगतकमलशोभा: कृशाश्र बयं यथा प्रियतमस्य भर्तुर्मधुपते: । सम प्रसिद्धम्‌ ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे समुद्र पत्नियों नदियों, इस ग्रीष्म ऋतु में समुद्र मेघों द्राण जल की वृष्टि के द्वारा तुमलोगों को आनन्दित 
नहीं करता है अतएव तुमलोंगों के कुण्ड सुख गये हैं और विकसित कमलों की शोभा भी तुमसे समाप्त हो गयी 
है । जैसे हमलोग श्रीकृष्ण के मधुर वचन और प्रणयावलोक के अभाव में कृश हो गयी हैं उसी तरह तुम भी 
दुबली पतली हो गयी हो यह प्रसिद्ध अर्थ है ॥२३॥ 
हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रुह्ड्ञ शौरे: क्थां, 
दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजित: स्वस्त्यास्त उक्त पुरा । 
कि वा नश्वलसौहदः स्मरति त॑ कस्माद्धजामो बयं, 
क्षौद्रालापयय कामदं भ्रियमृते सैवैकानिष्ठा रिय्राम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- हँस स्वागतम्‌ आस्यताम्‌ पय: पिब, अज्ज शैरे: कथां ब्रूहि, त्वां नु कच्चित्‌ अजित: दूत॑ विदाम स्वस्ति 
आस्ते किंवा पुरा उक्तम्‌ चल सौहद: स्मरति, हे क्षौद्र कामदम्‌ भ्रियम्‌ ऋते आलापय स़तरियाम्‌ सैवएकनिष्ठा किम्‌ ॥२४॥ 
को अनुवाद-- दैवबशात्‌ आये हुए हंस को ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दूत मानकर कहती है, हे हंस आओ दूध 
पियो । है प्रिय हंस श्याम सुन्दर की कोई बात सुनाओ । तुम तो प्रियतम के ही दूत हो । श्यामसुन्दर सकुशल तो 
हैं ? उनकी मित्रता अत्यन्त अस्थिर है । उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरी प्रियतमा हो, यह बात उनको याद है क्या? 
तुम जाओ हमलोग उनके अनुनय विनय को नहीं सुनती, जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों 
में । हे क्षुद्र के दृत हम उनके पास नहीं जातीं । यदि वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना चाहते हैं तब उनको 
बुला लाओ, किन्तु लक्ष्मी के साथ उनको मत लाना । वे यदि वे लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आना चाहते तो क्या खिंयों 
में लक्ष्मी ही एकनिष्ठ हैं क्या 2॥२४॥ 


गा भावार्थ दीपिका हि 
तदैव दैवादागत हंस दूत॑ कल्पयित्वाहु:-हंसेति । नोउस्मान्प्रति पुरा रहस्युक्ते कि वा चलसौहदः स्मरति । स्पृत्वैच मां 
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अस्थापितवानिति चेदत आहुः- हे क्षेद्र क्षुद्रस्य दूत, कस्मात्तं बय॑ भजामः । कामार्थमाहयति युष्मानितिं चेदत आहु;-अहो तर्हिं 
। ओमिति गच्छन्तमिव त॑ पुनराहु;-याउस्मान्वञ्नयित्वाएकाकिनी सेवते तां श्रियमृते तमेवालापय। सा तदेकनिष्ठा 
कथं परिहर्तु शक्यत इति चेदत आहु:-स्याम्‌, जातावेकबचनम्‌ । अस्मासु स्रीषु मध्ये कि सैवैकनिष्ठा नतु वयमित्यर्थ: । 
पाठत्तरे तु क्षैद्र मधु तद्वन्मधुरालापमात्र यस्य तमकामदमरतिप्रदं श्रियमृते बय॑ कस्माद्धजाम: । किंत्वनादृतापि सती पुन; पुनः 
सैव भजतु यतो5स्मादृश्यो मानिन्यः स््रिय एकनिष्ठा एकत्रैव स्वसंमानसिद्धौ निष्ठा यासामिति ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 

सौभाग्यवशात्‌ अचानक आये हुए हंस को ही दूत मानकर हंसस्वागत इत्यादि श्लोक कहती हैं | हमलोगों 
से रहस्य की बात जो उन्होंने कहा था उसको अस्थिर मित्रता वाले उनको याद है क्या ? यदि कहो कि उसी बात 
को याद करके उन्होंने भेजा है ? तो इस पर रानियों ने कहा हे क्षुद्र के दूत हमलोग उनकी आराधना क्यों करें | यदि 
कहो कि इसी से वे आपलोगों 'को बुला रहे हैं ? तो तुम जाकर उनको ही बुला लाओ । ठीक है कहकर जाते हुए 
के समान उसे देखकर कहती हैं जो हमलोगों को उड़ा कर अकेले ही उनका सेवन करती है उस लक्ष्मी को 
उनके साथ मत लाना । यदि कहो कि लक्ष्मी तो केवल श्रीकृष्ण निष्ठ हैं उनको छोड़कर वे नहीं आना चाहते हैं तो 
इस पर रानियों ने कहा क्या हम सभी खिरयों में केवल लक्ष्मी ही एकनिष्ठ हैं ? हमलोग एकनिष्ठ नहीं है क्या ? 
पाठान्तर के होने पर तो क्षौद्रम्‌ अर्थात्‌ मधु (शहद) के समान केवल मीठी-मीठी बात करने वाले रतिप्रदान 
नहीं करने वाले लक्ष्मी को छोड़कर हमलोग उनकी क्‍यों आराधना करें ? अनादृत भी लक्ष्मी ही उनकी सेवा 
करे, हमलोग तो मानिनी खियाँ हैं । लक्ष्मी की ही केवल श्रीकृष्ण में निष्ठा है अपने समान की प्राप्ति के लिए जिन 
सबों की निष्ठा है ॥२४॥ 
इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे | क्रियमाणेन माथव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌ ॥२५॥ 

अन्वय:- योगेश्वरेश्वरे श्रीकृष्णे इद्शेन क्रियामाणेन भावेन माधव्य: परमां गति लेभिरे ॥॥२५॥ 

अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियों का योगेश्वरों के भी स्वामी श्रीकृष्ण में इसी तरह का अनन्य प्रेम 
था | इसीलिए वे सब परम पद को प्राप्त कर लीं ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२५।। 
श्रुतमात्रोडपि यः र्रीणां प्रसह्याकर्षती मनः । उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 

अन्वयः--- यः श्रुतमात्रोडपि ख्रीणां मन: प्रसह्य आकर्षते उरुगाय: उरुगीत: वा पश्यन्तीनां पुनः कुतः ॥२६॥ 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाएँ ऐसी हैं कि उनके सुनने मात्र से ख्रियों का मन उनकी ओर आकर्षित 
कर लेती है । उनकी लीलाएँ अनेक प्रकार से गायी गयी हैं । जो ख्तरियाँ उनके अपने नेत्रों से देखती हैं उनके 
संबन्ध में क्या कहना हैं ?2॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासां कृष्णे एवंभूतो भावो नातिचित्रमित्याह-श्रुतमात्रोज्पीति । उरुभिगयर्गतिरुरूधा गीतो वा यैः कैश्विदपि गीतै; 
कथाभि; कथंचिदपि गीतो बेत्यर्थ: ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रुतमात्रोडपि ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि उन रानियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इतना प्रेम था यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है । भगवान्‌ की लीलाओं का गायन अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से किया है । अथवा 
के द्वारा किसी प्रकार गायी गयी हैं ॥२६॥ 
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था; संपर्यचरम्प्रेम्णा पादसंवाहनादिभि: । जगहुरुं भर्तृबुद्धया तासां कि वर्ण्यते तपः ॥९७॥ 
अन्यय:-- या; जगदगुरुं भर्त बुद्धया प्रेम्णा पादसंवाहनादिभि; संपर्यचरन्‌ तासा तप: कि बर्णयते ॥२७॥॥ 
अनुवाद---जिन खियों ने जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अपनापत्ति मानकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक उनके चरण कमलों 

को सहलाया उन सब्बों की तपस्या का वर्णन कैसे किया जा सकता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 

एबं बेदोदितं धर्ममनुततिष्ठन्सतां गतिः । गृहं धर्मार्थकामनां मुहुश्चादर्शयत्पदम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- सतां गति; ण॒व॑ वेदोदित॑ धर्मम्‌ अनुतिष्टन्‌ गृह धर्मार्थकामानाम्‌ प्रदम्‌ मुद्द; च अदर्शयतू ॥२८॥। 
अनुवाद-- भगवन्‌ श्रीकृष्ण ही सत पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं । उन्होंने बार-बार वेदोक्त धर्मों का अनुष्ठान 

करके बतला दिया कि गृह ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का साधन हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यद॑ं स्थानम्‌ ॥२८।॥ 

भाव प्रकाशिका 
पदम्‌ अर्थात्‌ स्थान ॥२८॥ 

आस्थितस्य परं धर्म क्रृष्णस्य गृहमेधिनामू | आसन्बोडशसाहस्न॑ महिष्यश्व शताधिकम्‌ ॥२९॥ 
अन्चयः-- गृहमेधिनाम्‌ परं धर्म आस्थितस्य कृष्णस्य शताधिकम्‌ पोडशसाहखर महिष्यश्व आसम्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- गृहस्थों के परं धर्म का पालन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रानियों की संख्या सोलह हजार एक 

सौ आठ थी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२९॥ 

तासां ख्रीरत्नभूतानामष्टी था: प्रागुदाह्ता: । रुक्मिणीग्रमुखा राजंस्तत्पुत्रांश्वानुपूर्वशः ॥३०॥ 
अन्बय:--- ग्रजन्‌ तासां सत्रीरत्नभूतामाम्‌ रुक्मिणीप्रमुखा: या प्राकुददाहता: तासां पुत्रान च अनुपूर्वशः वर्णित 

इति शेष: ।३०।। 

, अनुवाद-- पर्ाक्षित्‌ उनमें से जो रुक्मिणी आदि आठ रानियाँ पहले कही जा चुकी हैं उन सबों के पुत्रों का 

नाम मैं क्रमश: बतला चुका हूँ ॥३०॥ 

कस भावार्थ दीपिका 

या रुक्मिणीप्रमुख अष्टाबुदाह्नता; ग्राक्‌ [३०।॥। 

मु ह भाव प्रकाशिका 

जो रुक्मिणी आदि आठ रानियाँ जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है ॥३०॥ 
एकैकस्यां दश दर कृष्णो5जीजनदात्मजान्‌ । यावन्त्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः ॥३१॥ 

अन्चय:--- अमोष गति; ईश्वर: यावन्त्य: आत्पनोभार्या: एकैकस्यां दश-दश आत्मजानू अजीजनतू ॥३१॥ 
.. _ अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान हैं | उन आठों रानियों से अतिरिक्त जो रानियाँ हैं, उन सबों से भगवान्‌ 
ने दस-दस्त पुत्रों को उत्पन्न किया ॥३५॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्घ: डश्ड५ 


भावार्थ दीपिका 
एवमश्टेत्तरशताधिकधोडशसहस्तमहिषीणां पुत्रा लक्षमेकमशीत्युत्तरैकषष्टिसहस्नाणि च भवन्ति ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सोलह हजार एक सौ. आठ रानियों के पुत्रों की संख्या कुल मिलाकर एक लाख एकसठ हजार 
अस्सी होती है ॥३१॥ 
तेषामुद्दामबीर्याणामष्टाइश महारथाः । आसन्नुदारयशसस्तेषां नामानि मे श्रृणु ॥३२॥ 
अन्वयः-- तेषाम्‌ उद्दामवीर्याणाम्‌ उदारयशसः: महारथा: अष्टादश आसन्‌, तेषां नामानि में श्रृणु ॥३२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उन परम पराक्रमी पुत्रों में अठारह महायशस्वी महारथी थे । उन सबों का नाम मैं 
तुम्हें बतलाता हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
प्रदयुम्नश्चानिरुद्ध्ध. दीप्तिमान्भानुरेव च । साम्बो मथुर्बृहद्धानुश्वित्रभानुर्वकी5 रुणः ॥३३॥ 
पुष्करो वेदबाहुश्न॒ श्रुतदेवः सुनन्दनः । चित्रबाहुर्विरूपश्च॒ कविर्न्यग्नोध एवं च ॥३४॥ 
अन्चय:-- प्रद्युम्नश्, अनिरुद्धश्च, दीप्तिमान्‌ भानुः एवं च साम्ब:, मधु:, बृहदभानु:, चित्रभानु:, वृक:, अरुण:, 
पुष्कर:, वेदबाह: च श्रुतदेव:, सुनन्दनः चित्रबाहु: विरूप:, कवि: न्यग्रोध: एवं च ॥३३-३४।॥। 
अनुवाद--- १. प्रद्युम्न, २. अनिरुद्ध, ३. दीप्तिमान, ४. भानु:, ५. साम्ब, ६. मधु:, ७. बृहद्धानु:, ८: 
चित्रभानु, ९. वृक, १०. अरुण, ११. पुष्कर, १२. वेदबाहु:, १३. श्रुतदेव:, १४. सुनन्‍्दन, १५. चित्रबाहु:, 
१६, विरुप, १७. कवि: और १८. न्यग्रोध ॥३३-३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिरुद्धश्नेति । अत: पुत्राणां मध्ये सप्तदशैव महारथा ज्ञेया: । अथवा अनिरुद्धनामापि कश्चित्पुत्र एवेति ।३३-३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनिरुद्ध तो प्रद्युम्नजी के पुत्र थे अतएव पुत्रों में सत्रहह को ही महारथी मानना चाहिए । अथवा हो सकता है 
कि पुत्रों में से ही किसी का नाम अनिरुद्ध हो ॥३३-३४॥ 
एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । प्रद्मुस्न आसीत्प्रथम: 'पितृबद्रक्मिणीसुतः ॥३५॥ 
अन्वय:-- राजेन्द्र एतेघाम्‌ अपि मधुद्विषः रुक्मिणी सुतः प्रद्युम्न: पितृवत्‌ प्रथम: आसीतू ।३५॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इन पुत्रों में भी श्रीभगवान्‌ के प्रथम पुत्र रुक्मिणी नन्‍्दन प्रद्युम्नजी अपने पित्ता के ही 
समान थे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३५॥। 
स॒रुक्मिणो दुहितरभुपयेमे महारथः । तस्मात्सुतो5निरुद्धो5 भून्नागायुतबलान्बित: ॥३६॥ 
अन्वयः--- सः रुक्मिण: दुहितरम्‌ उपयेमे, तस्मात्‌ नागायुतबलान्वित: अनिरुद्धसुतः अभूत्‌ ।३६॥ 
अनुवाद-- प्रधुम्नजी ने रुक्मी की पुत्री से विवाह किया, उससे प्रद्युम्नजी के पुत्र अनिरुद्ध दस हजार हाथियों 
के बल वाले उत्पन्न हुए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥३६॥ 


डश्डद श्रीमद्धागवत महापुराण 


स्‌ चापि रुक्मिणः पौत्री दौहित्रों जगृहे ततः । वच्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादबशेषित: ॥३७॥ 
अन्बय:--स चार्पि दोहित्र: रुक्मिण: पौत्री जगृहे ततः तस्य वज्र: अभवत्‌ यः मौसलातू अवशेषित: ॥॥३७॥ 
अनुवाद-- अनिरुद्धजी ने अपने नाना की पौत्री से विवाह किया उससे अनिरुद्धजी का वच्र नामक पुत्र हुआ 

! कहो के शाप से उत्पन्न मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश होने पर वज्र बचे रहे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥॥ 

ग्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुवाहुस्तस्थ चात्मजः । सुबाहो: शान्तसेनो5 भूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 
अन्चयः--उस्मात्‌ प्रतिवाहुः अभूत्‌ तस्मात्‌ सुवाहुः तस्व च सुवाहो: आत्मज: शान्तसेन: अभूत्‌ ततू सुतः शतसेन:।।३८॥ 

बज के युद्र प्रतिवाहु हुए, प्रतिवाहु के सुवाहु सुवाहु के पुत्र का नाम शान्तसेन था और शान्त के 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३८॥॥ 

न होतस्मिन्कुले जाता अधना अबहुप्रजा: । अल्पायुषो5ल्‍्पवीर्याश्व अब्रह्मण्याश्व जज्ञिरे ॥३९॥ 
अन्चचः-- एस्मिन्‌ कुले अबना: अवहुप्रजा: अल्पायुष: अल्पवीर्या: अन्ह्मण्याश्व नहि जज्ञिरे ३९॥। 

में कोई भी निर्धन, कम सन्तानों वाला, या आल्पायु या कम पराक्रमी, 

आ ॥३१९॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३९॥] 
अदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणाम्‌ । संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप ॥४०॥ 
अन्वब्म:-- हे नृप चदुवंश् प्रसूतानां विख्यात कर्मणाम्‌ पुंसां संख्या वर्षायुतेः अपि कतुँ न शक्यते ॥॥४०॥| 


शक्षित्‌ बदुदंश में ऐसे वशर्स्वी एवं पराक्रमी पुरुष इतना पैदा हुए जिनकी संख्या हजारों 
है ॥४०॥ा 


भावार्थ ढीपिका-- नहीं है [४०॥॥ 
तिद्नर: कोव्य: सहस्नाणामष्टाशीतिशतानि च । आसन्यदुकुलाचार्या: कुमाराणमिति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 
अन्वबः-- कुमाराणाम्‌ यदुकुलाचार्या: तिस्न: कोट्य: अष्टशीति सहस्नाणाम्‌ शतानि आसीतू्‌ इतिं श्रुतम्‌ ॥४१॥ 


अनुवाद-- गाजन्‌ बदंबुश के वालकों को शिक्षा देने के लिए आचार्यों की संख्या तीन करोड़ अठासी लाख 


थी ऐसा मेने सुना है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहस्नाणामपरिमितानां कुमाराणामित्वन्वय: |४१॥ 


भाव प्रकाशिका 
निम्सीम कुमारों के ॥४१॥ 
संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । चत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स आहुकः ॥४१॥ 
अन्चय:-- महात्मनाम्‌ बादवानां संख्यानं करिष्यति । यत्र अयुतानाम्‌ अयुत लक्षेण स आहुक: आस्ते ॥४२॥। 


23. सैनिकों पं 
५ __ अनुवाद--महामनस्वी बादवों की गणना कौन कर सकेगा । वहाँ उग्रसेन के ही साथ लगभग एक नील सैनिर 
का संख्या थी ॥४२॥ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ४१४७ 


भावार्थ दीपिका 
यदा प्रत्येक बहूनध्यापयतामाचार्याणामियं संख्या तदपि श्रुतमात्रं नतु सम्यग्‌ ज्ञायते तदा कुमाराणामेव संख्यान॑ कर्तुंन 
शक्यते, कुतः पुनः सर्वयादवानामिति ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि प्रत्येक अध्यापक अनेको को पढ़ाते हो तो यदि आचार्यो की इतनी संख्या थी । वह भी केवल सुनी हुई 
बात है, अच्छी तरह से ज्ञात नहीं । तब तो कुमारों की ही गणना नहीं की जा सकती है और सम्पूर्ण यादवों की गणना 
कैसे की जा सकती है 2॥४२॥ 
देवासुराहवहता दैतेया ये सुदारुणाः । ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 
अन्वयः--- देवासुराहवहता: ये सुदारुणा: दैतेया: ते च मनुष्येषु उत्पन्ना दृप्ता: प्रजा: बवाधिरे ॥४३॥। 
अनुवाद--. देवासुर संग्राम में बहुत से भयड्र दैत्य मारे गये । वे सब मनुष्यों में जन्म लेकर घमण्ड के कारण 
प्रजाओं को दुःख देने लगे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते चोत्पन्ना इति । प्रत्येके बहुभी रूपैरिति ज्ेयम्‌ !।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे अनेक रूपों से उत्पन्न हुए ऐसा जानना चाहिए ॥४३॥ 
तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । अवतीर्णा: कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे नृप तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता: देवा: यदो: कुले अवतीर्णा: तेषाम्‌ एकाधिकं शत कुलमू आसीतू ।।४४॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ उन सबों का दमन करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, उन सबों के एक 
सौ एक वंश थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वमेव यदुकुलेजपि देवा इति । तथा चोक्तम्‌- 'सहख्रशः समुद्धृता देवा यदुकुले पृथक्‌' इति ॥॥४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ही यदुवंश में देवता भी उत्पन्न हुए । कहा भी गया है सहख्रशः समुद्भूताःदेवाः यदुकुले पृथक्‌ 
अर्थात्‌ हजारों देवता यदुवंश में अलग-अलग उत्पन्न हुए ॥४४॥ 
तेषां प्रमाणं भगवान्प्रभुत्वेनाभवद्धारिं: । ये चानुवर्तिनस्तस्य वबवृधुः सर्वयादबाः ॥४५॥ 
अन्वय:-- तेषां प्रमाणं भगवान्‌ हरि: प्रभुत्वेन अभवत्‌ । ते च तस्य अनुवर्तिन: सर्वयादवा: बबृधुः ।४५।॥ 
अनुवाद--वे सभी श्रीभगवान्‌ को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे । श्रीभगवान्‌ के अनुयायी यदुवंशियां 
की समृद्धि हुई ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |[४५॥ ह ह 
शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु । न विदुः संतमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥ 
अन्वय:--- कृष्णचेतस: वृष्णय: शय्यासनानालापक्रीडास्नानादिकर्मसु सन्तमात्मानं न विदु; ॥४६।| 
अनुवाद--जिनका श्रीभगवान्‌ में ही मन लगा रहता था उन यदुवंशीयों को सोने, बैठने, घूमने-फिरने बोलने-खेलने 
के तथा नहाने धोने के समय अपने शरीर की सुधि ही नही रहती थी | उनका शरीर यन्त्र के समान काम करता रहता था ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४६॥ 


उ१च८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
तीर्थ चक्रे नुपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्पादशौचं, विद्विट्स्निग्धाः के स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थ3 न्‍्ययत्न:। 
यन्नामामडरलप्ष श्रुतमथ गदित यत्कृतो गोत्रधर्मः, कृष्णस्वैतन्न चित्र क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे नृप यदुषु यदजनि स्व: सरित्पादशौचं तीर्थ ऊन॑ चक्रे, अजितपरा: विद्विट्स्निग्धा; स्वरूप॑ ययु:, यदर्थे श्री: 
अन्ययल:, यन्नाम्‌ श्रुतम्‌ अथगदितं अमड्गलध्नम्‌ यत्कृतः गोत्रधर्म: , कालचक्रायुधस्य कृष्णस्य एतत्‌ क्षितिभर हरणं चित्र न ।।४७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो यदुवंश में जन्म लिए उनके पवित्र यशने श्रीभगवान्‌ के चरणोदक रूप गज्जाजी 
की महिमा को अपनी महिमा से कम कर दिया । श्रीभगवान्‌ से शत्रुता करने वाले तथा उनके स्निग्ध भक्त दोनों श्रीभगवान्‌ 
के स्वरूप को प्राप्त कर लिये यह बन की महिमा है । जिनकी प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े देवता प्रयास करते है वे 
लक्ष्मीजी जिनकी सेवा में सदा संलग्न रहती है, जिन श्रीभगवान्‌ का नाम सुनने अथवा उच्चारण करने से समस्त अमडलों 
का नाश हो जाता है । ऋषियों के वंश में जितने धर्म प्रचलित हैं उन सबों के संस्थापक श्रीभगवान्‌ ही हैं । राजन्‌ परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने हाथ में कालचक्र लिए रहते हैं, वे यदि पृथिवी के भार को उतार देते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्कृष्णकोर्ते: सर्वतीर्थेत्तमत्वं कृष्णस्य च सर्वदेवोत्तमत्वं न चित्रमित्याह-तीर्थ चक्र इति । इतः पूर्ब स्वःसरिदेव 
सर्वतोडधिक॑ तीर्थमित्यासीत्‌ । इदानीं तु युदुषु यदजनि जात॑ तीर्थ श्रीकृष्णकीर्तिरूपमेतत्स्व:सरिद्रुपं पादशौचं तीर्थमूनमल्पं 
चक्रे, स्वयमेव सर्वत्ीर्थोपरि बिराजत इत्यर्थ: । श्रीकृष्णस्य विद्विष: खिग्धाश्र तत्सारूप्यं ययुरित्यपि नातिचित्रम्‌, तस्य 
परमकारुणिकत्वात्‌ । तथेदं च न चित्रम्‌ । कि तत्‌ । अजितपरा अजिता कैश्विदप्यप्राप्ता परा सर्वतः परिपूर्णा श्री: कृष्णस्यैव, 
नान्यस्येति । तदेवाह-यदर्थेउन्येषां ब्रह्मादीनां यत्न इति । ननु निरपेक्षं तमेव लक्ष्मी: श्रयत इति चित्रमेवेति चेतू, नहि, 
परममड्लनामधेयत्वात्तस्थेत्याह-यत्नामेति । तदपि नार्थस्मरणापेक्षमित्याह-श्रुतमथगदितमिति । सर्वधर्माश्रयत्वादपीत्याह-यत्कृतो 
गेत्रधर्म इंति । गोत्रेषु तत्तदृषिंवंशेषु धर्मो यत्कृतो येन प्रवर्तित: तस्य क्षितिभरहरणं नैव चित्रमित्याह-कृष्णस्यौतदिति। कालचक्रायुधस्येति 
। सर्वसंहारककालसमूर्तेर्विशेषतो दुरन्तप्रभावचक्रायुधस्य कियदेतदित्यर्थ: ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कीर्ति सर्वोत्तम है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी देवताओं में उत्तम हैं, इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । इस बात को तीर्थ चक्रे ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। इससे पहले तो गड्भाजी ही सर्वोत्तम तीर्थ 
थी किन्तु इस समय श्रीभगवान्‌ जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए उनका जो यश है, उसकी महिमा की अपेक्षा श्रीभगवान्‌ के 
चरणोदक रूप गड्जाजी की महिमा कम हो गयी । भगवान्‌ का यश ही सर्वोत्तम तीर्थ हो गया । श्रीभगवान का यश सभी 
तीथों से महान है । श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाले उनके शत्रु तथा उनके भक्त दोनों ही श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को प्राप्त 
४४.0४ | यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ तो परमदयालु हैं । तथा यह भी कोई आश्चर्य की बात 
नहीं हैं, जिसको कोई भी नहीं प्राप्त कु वे लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ की ही सेवा में संलग्न रहती हैं। अतएव सभी प्रकार 
से परिपूर्ण श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही है, किसी दूसरे की नहीं हैं। इसी बात को कहा गया है । यदर्थों5न्ययत्नः अर्थात्‌ 
जिनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता प्रयास करते हैं वे लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ के साथ ही रहती हैं । ननुनिरपेक्ष 
तमेब ० इत्यादि ग्रश्न होता है कि अवाप्तसमस्त काम होने के कारण श्रीभगवान्‌ तो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष ही श्रीभगवान्‌ 
है लक्ष्मीजी अपना आश्रय बनाती हैं। यह तो आश्चर्य है ही तो ऐसी बात नहीं है । श्रीभगवान्‌ का नाम अत्यन्त मज्नेलमय 
इस बात को यन्नामामज्नलध्नम्‌ इत्यादि से कहा गया है । यह कोई आवश्यक नहीं कि श्रीभगवान्‌ के नामों के अर्थ को 
जाना ही जाय अभगवान्‌ के नामों को सुन लेने अथवा उच्चारण कर लेने से ही समस्त अमड़लों का नाश हो जाता है । 
के ऋषियों के गोत् में जितने धर्म प्रचलित हैं उन सबों के प्रवर्तक श्रीभगवान्‌ ही हैं । अतएव भगवान्‌ पृथिवी के भार 
हर कर देते हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । क्योंकि वे अपने हाथ में काल रूपी चक्र को धारण करते हैं । 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४१४९ 


श्रीभगवान्‌ इमसें श्चर्य की बात नहीं । 
सर्वसंहारक काल शरीरक है । काल उनका रूप है। उनके लिए ; कोई आः: 
से अत्यन्त उम्र ग्रभाव वाले सुदर्शन चक्र के लिए यह कोई बड़ा कार्य नहीं हैं ।४७॥ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपर्षत्स्वैदोर्मिरस्यज्नधर्मम्‌ । 
: सुस्मितश्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन्कामदेवम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- जननिवास: देवकीजन्मवाद: यदुवरपर्षत्‌ स्वैः दोर्भि: अधर्मम्‌ अस्यन्‌ स्थिरचरवृजिन8ध्न॑ सुस्मितश्रीमुखेन 
| कामदेवम्‌ वर्धयन्‌ जयति ॥४८॥। 
मो श्रय श्रीभगवान्‌ कहने के लिए देवकी जी के गर्भ से जन्म लिए वस्तुतः वे 


अनुवाद-- सम्पूर्ण जीवों के एक मात्र आः 
जन्म लिए ही नहीं यदुव॑शी पार्षद के रूप में उनकी सेवा करते हैं । उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का नाश किया। वे स्वभावत: 
स्थिर एवं जज्जम जीवों के कष्टों को मिटाते है, उनका मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त मुखकमल ब्रजवनिताओं और पुर (नगर) 


की बनिताओं के मन में प्रेमभाव का संचार करता है । ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जय हो ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 

यत एवंभूत: श्रीकृष्णस्तत: स एव सर्वोत्तम इत्याह-जयततीति । जनानां जीवानां यो निवास आश्रयस्तेषु वा निवसत्यन्तर्यामितया 
तथा स कृष्णो जयति, देवक्यां जन्मेति वादमात्रं यस्य सः । वस्तुतोउजन्मा । यदुवरा: पर्षत्सभासेवकरूपा यस्य । इच्छामात्रेण 
'निरसनसमर्थेऊपि क्रौडार्थ दोर्मिसधर्ममस्यन्‌ क्षिपन्‌ स्थिरचरवृजिनघ्नोज्धिकारिविशेषानपेक्षमेव बृन्दावनगततरुतृणलतादीनां 
संसारदुःखहन्ता । तथा विलासबैदग्ध्यानपेक्षं ब्रजवनितानां पुरवनितानां च सुस्मितेन शोभनहास्ययुतेन श्रीमता मुखेनैव कामदेव 
चर्धयन्‌ । कामश्चासौ दीव्यति । विजिगीषति संसारमिति देवस्तम्‌ । भोगद्वारा मोक्षप्रदमित्यर्थ: ॥४८।॥ 

भाव प्रकाशिका 

चूकि श्रीभगवान्‌ इस तरह के है अतएव वे ही सर्वोत्तम हैं । इस बात को जयति० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । जो श्रीभगवान सम्पूर्ण जीवों के आश्रय हैं, अथवा सम्पूर्ण जीवों में जो श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से सभी 
जीवों में निवास करते हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जय हो । श्रीभगवान्‌ नें देवकीजी के गर्भ से जन्म लिया यह 
केवल जनवाद है । वस्तुत: वे अजन्मा हैं । श्रेष्ठ यदुवंशी वीर जिनके पार्षद रूप से सभासेवक है, यद्यपि श्रीभगवान्‌ अपने 
सड्डूल्प मात्र से ही अधर्म को विनष्ट कर सकते हैं फिर भी क्रीडा के लिए अपने भुजाओं के बल से अधर्म का नाश किये ! 
अधिकारी विशेष से निरपेक्षर होकर वे जड़ जंगम जीवों के कछों को दूर कर देते हैं । उन्होंने वृन्दावन के तरुओं और 
लताओं के संसार दुःख के विनष्ट कर दिया | इसीतरह विलास की निपुणता की अपेक्षा किए बिना अपने मन्द मुस्कान से 
युक्त मुखारविन्द की शोभा से ही ब्रजवनिताओं और नगर की वनिताओं के मन में प्रेम का संचार किया करते हैं । कामश्चासौदिव्यति 
'विजिगीषति इति इस व्युत्पत्ति के अनुसार कामदेव उस देव का नाम है जो अपनी कामना मात्र से संसार को जीत लेना 
चाहता है। और भोग के द्वारा मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं श्रीभगवान्‌॥४ ८॥ 

इत्थं: परस्थ निजवर्त्मरिरक्षयात्तलीलातनेस्तदनुरूपविडम्बनानि । 

बा कमान ममल्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छनू ॥४९॥ 
सेवी: अवीजा पकन अब रक्षया आत लीलातनो: तदनुरूप विडबनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य अमूष्य 

अनुवाद--- परीक्षित्‌ प्रकृति से परे पमरात्मा ने अपने 
को धारण किया और उसके ने द्वारा स्थापित धर्म की रक्षा करने के लिए लीला शरीर 

र उसके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्रों का अभिनय भी किया । उनका एक-एक चरित्र, स्मरण 


करने वालें के कर्म के बन्धनों को 
काट देने वाला ं चरणों 
करना चाहता है उसे उनकी लीलाओं का श्रवण 8 ४३ ११४४४ के चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त 


विशेष रूप 


श्रीमद्धागकत्त महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
तरीत्कार्यविशेष॑: स्पीफृतमस्थफूमादिनानामूरर्विशेषणें यदूत्तमस्य सतः परस्य तदनुरूपानुकारीणि कर्मकषणानि कमाणि 
सरितानि भ्रूयातू, शृणुयादित्यथ। ॥४९।॥ 


४१५० 


भाव प्रकाशिका 
विभिप्त विशेष कार्यों को करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने मत्स्य, कूर्म, इत्यादि विभिन्न शरीरों को धारण किया, 
थपु्श शिरेगणि परगात्गा गे उसी अपनी गूर्तियों के अनुरूप कर्मों और चरित्रों को किया उसका श्रवण करना चाहिए॥४९॥ 
भर्त्यस्तया5 नुसवमेधितया मुकुन्दश्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति । 
तखाम दुस्तरकृतान्तजबापवर्ग आमाहन क्षतिभुजो5पि ययुर्यदर्शा: ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणेडशदशसाहरूयां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे उत्तराधें 
श्रीकृष्णचरितानुवर्णन॑ नाम नवतितमो5ध्याय: ॥९०॥ 
अन्ययः-- त्या अनुसवम्‌ एपितया मुकुन्दश्रीमत्‌ कथाश्रवणकीर्तनचिन्तया तद्धाम एति दुस्तर कृतान्त जवापबर्गं 
यदर्था; क्षितिभुज: अपि ग्रामातू बन॑ ययु; ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद--- परीक्षित जब कं ध्य श्रीभगवान्‌ की लीला कथाओं का श्रवण करने लगता है तो उसकी यही भक्ति 
उसे भगवन्‌ के धाम में पहुँचा देती है । यद्यपि काल की गति से परे पहुँचना कठिन है । किन्तु भगवान्‌ के धाम तक 
काल की पहुँच ही नहीं है । उसी धाम की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े राजाओं ने अपना राज्य छोड़कर वन की यात्रा 
की | अतएव मनुष्य को श्रीभगवान्‌ की लीला कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध श्रीकृष्ण चरितानुवर्णन नामक नब्बेवें 
अध्याय का शिवप्रसाद हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९०॥। 
भावार्थ दीपिका 
अमुवृत्ते: फलमाह-मर्त्य इति । श्रीमत्याः कथाया: श्रवणकीर्तनयुक्तया चिन्तया संवर्धितयानुवृत्त्या तथा तन्निष्ठ त्वेन तस्य 
घाम लोकमेति । लोकत्वेषपि कालानाकलितत्वमित्याह-दुस्तरेति । दुर्लभपुरुषार्थतामाह-ग्रामादिति ।॥५०।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्थे श्रीधरस्वामिविरच्षितायां भावार्थद्ीपिकायां टीकायां 
नवतितमो5ध्याय:।।९०।। 
भाव प्रकाशिका 
. श्रीभगवान्‌ के चरणों की अनुवृत्ति का फल मर्त्य इत्यादि श्लोक से कहा गया है । श्रीभगवान्‌ की कथा 
के श्रवण एवं ६०३४ क्त चिन्तन के द्वारा अनुवृत्ति की समृद्धि हो जाने से परमात्मनिष्ठ हो जाने से मनुष्य परमात्मा के 
धाम में पहुँच जाता है । लोक में भी काल की गति का अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है | वह दुर्लभ पुरुषार्थ है 
इस बात को ग्रामात्‌ इत्यादि से कहा गया है ॥५०॥ 
हस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के नब्बेवें 
अध्याय की शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९०।। 


।।समाप्तो5 य॑ दशमस्कन्ध:ः ।। 


मआ -33क बह: कट अपबाथ>-- 


।॥। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


पहला अध्याय 


यदुबंश को ऋषियों का शाप 
श्रीबादरायणिरुवाच 

कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण: सरामो यदुभिर्वृत: । भुवो5बतारयद्धारं जविष्ठं जनयन्कलिम्‌ ॥९१॥ 

अन्वय:--- सराम; यदुभि: वृतः कृष्ण: दैत्यवघं कृत्वा जविष्ठं कलिं जनयन्‌ भुवः भारम्‌ अवतारयतू ॥१॥ 

महर्षिबादरायण के पुत्र श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी तथा दूसरे यदुवंशियों के साथ मिलकर अनेक देंत्यों का वध किए 
तथा कौरवों और पाण्डवों में शीघ्र मार-काट मचाने वाले कलह को उत्पन्न करके श्रीभगवान्‌ पृथिवी के भार को 
उतार दिए ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 

अश्रीगणेशाय नम: । श्रीकृष्णाय नम: । 3& नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय 
श्रीरामचन्द्राय । विजयन्ते परानन्दकृष्णपादरज:ख्नज: । या धृता मूर्ध्नि जायन्ते महेन्द्रादिमह:स्नज: ॥॥१॥। 
उत्तैकत्रिंशताध्यायार्मुक्तिरेकादशे ततः । जायन्तेयेतिहासाच्ै: समासव्यासरूपत: ॥।२॥ नारदो वासुदेवाय समासेन न्यवर्णयत्‌। 
भ्रगवानुद्धवायाथ विस्तरेणोपपत्तिभि: ॥।३॥। तत्र तु प्रथमे5 ध्याये यदुवंशस्य संक्षय: । उपक्षिप्तो विरागाय मौसलव्यपदेशत:।।४।। 
प्रवृत्तितः परानन्दकृष्णक्रीडानुवर्णिता । तन्रिवृत्त्या परानन्दपदारोहो<नुवर्ण्यते ।५॥ एवं ताबद्रशमस्कन्धे भूभाराबतारणाय 
निजविभूतिविभूषितयदुवंशस्य यदुवंशावतारितसकलसुरांशस्य भगवत: श्रीकृष्णस्य तदुचितप्रवृत्तिविडम्बनेन तच्छुवणस्मरणादिपराणां 
परेषामानन्दकारणं क्रीडा निरूपिता, अधेदानीमपरिमितयोगमायावैभवस्य भक्तानामात्मतत्त्वोपदेशपूर्वक॑ क्रीडार्थ भूतलेडव॒तारितानां 
चाधिकारिणां सुरांशानां मौसलापदेशेन तत्तदधिकारपदप्रापणपूर्वक॑ च ब्रह्माद्यनुग्रहाय निजपदारोहो निरूप्यते । तत्र कुरुक्षेत्रयात्रायामविरक्तस्य 
बसुदेवस्य “कर्मणा कर्मनि्हारों यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌' इत्येवं कर्मयोगं पृष्टवत्यो नारदादिभि: कर्मयोगो निरूपित: “कर्मणा 
कर्मनिर्हार एब साधु निरूपित: । यच्छुद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुष: ।' इत्यादिना । तेन च विशुद्धसत्त्वस्य श्रीकृष्णरामौ 
परमेश्वरत्वेन ज्ञातवत: षड़्भानयनाध्याये श्रीकृष्णेनात्मतत्त्वमुपर्दिष्टम्‌ । 'बचो व: समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । यन्न: पुत्रान्समुद्दिश्य 
तत्त्वग्राम उदाह्त: । इत्यादिना | तच्च विषयभोगातिशयेन पुनस्तिरोहितमासीत्तदेवदानी नारदमुखवेन प्रथम पञ्माध्याय्या निरूप्यते। 
तत्र प्रथमे5 ध्याये वेराग्योत्पादनाय यदुकुलस्य त्रह्मशापापदेशेनात्युन्नतविषय- सुखानामप्यनित्यता प्रतिपाद्मयते । 
ततश्नतुर्भिर्निमिजायस्तेयसंवादेन सपरिकरं परमतत्त्वनिरूपणम्‌ । तत: षष्ठे भगवदुद्धवसंवादप्रस्ताव:। ततस्रायोविंशत्या उद्धवं प्रति 
भगवतस्तत्त्वनिरूपणम्‌ । ततो द्वाभ्यां मौसलक्रीडेत्येवमेकत्रिंशताउ ध्यायैरैकादशस्कन्धस्य प्रवृत्ति:। तस्य च यथामति व्याख्यानमारभ्यते। 
तत्र मौसलप्रसड़ार्थ पूर्वस्कन्धार्थमनुवर्दति श्लोकट्येन-कृत्वेति । अवततारयत्‌ ! अवतारय दित्यडागमे ट्रष्टव्य: । जविष्ठ॑ वेगवत्तरमतिशीघ्रम्‌] 
हिंसापर्यवसायिनमित्यर्थ: | कलिं कलहम्‌ ॥१॥।' 


४१५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

श्रीगणेशजी को नमस्कार है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । श्रीपरमहंस जिनके चरण कमल के ज्ञान स्वरूप 
पराग का निरन्तर पान करते हैं, जो भक्तों के मन में निवास करते हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीसमचन्द्रजी को नमस्कार है। 
बिजयन्ते ० इत्यादि परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की धूल समूह की जय हों, जिसको अपने सिर पर 
धारण करने वाले इन्द्र आदि के तेज रूपी माला को धारण करते हैं ॥१॥ ग्यारहवें स्कन्ध में इकतीस अध्यायों पे 
मुक्ति का वर्णन किया गया है । उसमें इतिहासों आदि के द्वारा आवश्यकतानुसार संक्षेप में तथा विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया गया है ॥२॥ नारदजी ने वसुदेवजी को संक्षेप में जिस तत्त्व का वर्णन किया उसी का वर्णन श्रीभगवान ने उद्धवर्ज 
को विस्तृत रूप से बतलाया ॥३॥ इस ग्यारहवें अध्याय में यदुवंश के विनाश का वर्णन मूसल के व्याज से बैराग्य 
की प्राप्ति के लिए किया गया है ॥४॥ प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला का वर्णन 
किया गया है । और निवृत्ति मार्ग के द्वारा परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ के धाम की प्राप्ति हो जाती है, इस बात का 
वर्णन इस ग्यारहवें स्कन्ध में किया जा रहा है ॥५॥ इस तरह दसवे स्कन्ध में पृथिवी के भार को उतारने के लिए 
अपने ऐश्वर्य से विभूषित यदुवंश के रूप में सभी देवताओं का यदुवंश में अवतार कराने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, 
उसके अनुकूल प्रवृत्ति के अनुकरण के द्वारा श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं का श्रवण करने वाले तथा स्मरण करने वालो 
के लिए परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ की लीला वर्णन किया है । अब इस ग्यारहवें स्कन्ध में नि:सीम योगमाया के 
वैभव का भक्तों को आत्म तत्त्वोपदेश पूर्वक क्रीडा करने के लिए जिन देवताओं के अंशों का पृथिवी पर अवतरण श्रीभगवान्‌ 
ने कराया है उन सबों को मौसल कथा के प्रसड् से विभिन्न अधिकारियों के पद को प्राप्त कराकर ब्रह्मा आदि देवताओं 
पर कृपा करने के लिए श्रीभगवान्‌ अपने बैकुण्ठ धाम में चले गये इस बात का निरूपण किया जा रहा है । उसमें 
भी कुरुक्षेत्र की याग में जिनको वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ था उन वसुदेवजी के ऋषियों को समक्ष कर कहना कि आप 
लोग हमे यह बतलायें कि कर्म के द्वारा कर्म की शान्ति किस प्रकार होता है ? इस तरह से वसुदेवजी द्वारा कर्मयोग 
के बारे पूछे जाने पर ऋषियों ने कहा है न्याय ग्राप्त सम्पत्ति के द्वारा परम पुरुषपरमात्मा की आराधना करना यही कर्मयोग 
का सम्यक्‌ निरूपण हैं । उस विशुद्ध सत्त्व के द्वारा वसुदेवजी तथा माताजी को इस बात का ज्ञान हो गया था कि श्रीकृष्ण 
और बलरामजी दोनों परमात्मा है । इसलिए छह देवकी जी के पुत्रों को लाने का काम श्रीभगवान्‌ ने किया उसी अध्याय 
में भगवान्‌ ने वसुदेवजी को आत्पतत्त्व का उपदेश किया है । श्रीभगवान्‌ ने वसुदेवजी से कहा कि हे पिताजी आपने 
हम दोनों पुत्रों को ततत्व्सममूह का उपदेश दिया है । अत्यधिक विषयोभोग के कारण वह ज्ञान जो तिरोहित हो गया था 
उसी को सर्वप्रथम नारदजी के द्वारा पाँच अध्यायों में वर्णित किया गया है । उसमें भी इस प्रथम अध्याय में बैराग्य 
उत्पन्न करने के लिए यदुवंश के ब्राह्मणों के शाप के बहाने अत्यधिक विषय सुखों की अनित्यता का प्रतिपादन किया 
गया है । उसके पश्चात्‌ चार अध्यायों में निमि जायन्तेय संवाद के माध्यम से सपरिकर परमतत्व का निरूपण किया 
गया है उसके पश्चात छठे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उद्धवजी का संवाद का प्रारम्भ हुआ है | उसके बाद तेइस 
अध्यायों में श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी के प्रति तत्त्व का निरूपण किया है । उसके पश्चात्‌ दो अध्यायों में मौसल क्रीडा 
वर्णित है । इस तरह इकतीस अध्यायों में एकादश स्कन्ध की प्रवृत्ति हुई है । उसकी व्याख्या अपनी बुद्धि के अनुसार 
मैं प्रारम्भ करता हूँ । मौसल के प्रसद्ग के लिए पूर्व स्कन्ध के अर्थ का अनुवाद करते है । मूल के अवतारयत्‌ पद 
में अद के आगम का अभाव आर्ष है | जविष्ठम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त वेग सम्पन्न जिसका हिंसा में ही पर्यवसान होना है। 
ऐसे कलि अर्थात्‌ कलह को ॥१॥ 
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ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपलैद्दर्दूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्हत्वा नृषान्निरहरत्क्षितिभारमीशः ॥२॥ 
अन्वयः-- सपत्नै: दुद्यूत हेलनकचग्रहणादिभि: ये पाण्डुसुता: सुबहु: कोपिता: तान्‌ निमित्तम्‌ कृत्वा इतरेतरत; समेतान्‌ 
हत्वा ईश; क्षितिभारम्‌ निरहरतू ।।२॥ 
अनुवाद--- कौरवों ने कपटपूर्ण जूए से, तरह-तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खीचनें आदि अत्याचारों 
से पाण्डुपुत्रों को अत्यन्त क्रोधित कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों 
में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथिवी के भार को हल्का कर दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 

एतद्विवृणोति-ये कोपिता इति । सपलैुर्योधनादिभि: कोपिता: कोप॑ कारिता । सुबहु यथा भवति तथा बहुवारानित्यर्थ:। 
तदेवाह-दुर्यूतहेलनकचग्रहणादिभिरिति । दुर्चूतं कपटद्यूतम्‌, हेलनमवज्ञा, कचग्रहणं दुःशासनेन द्रौपद्या: केशाकर्षणम्‌, एतान्यादियेंषां 
गरदानजतुगृहदाहादीनां तै; कृत्वा ये कोपितास्तान्पाण्डुसुतान्निमित्तं कृत्वा इतरेतरत उभयो; पक्षयो: समेतान्मिलितान्नपान्हत्वा 
क्षितेभारं निरहरज्जहार । यद्टा ये कोपिता यैश्व कोपितास्तानितरेतरत: परस्पर निमित्तं कृत्वेत्यन्चय: । य॑ तावत्प्रकटदैत्या: 
पूतनादयस्तान्स्वयमेव हतवान्‌ । ये तु दैत्या बान्धवच्छद्यना स्थितास्तान्परस्परं निमित्तं विधाय हत्वा भूभारमपाकृतबानित्यर्थ:।।२]। 

भाव प्रकाशिका 

इसी का विस्तार से वर्णन बेकोपिताः इत्यादि श्लोक से किया गया है । सपत्नैः अर्थात्‌ दुर्योधन आदि 
ने क्रुद्ध कर दिया । सुबहु अर्थात्‌ अनेक बार । उसी बात को दुर्यूतबहेलनकचग्रहणादिभि: इस पद से कहा गया है 
। दुर्बूत अर्थात्‌ कपटपूर्ण जूआ, हेलनम्‌ अपमान, कचग्रहण दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केशों को खींचा जाना इन सबों 
के अतिरिक्त भीम को विष खिलाना लाक्षागृह में जलाने आदि का प्रयास करना इन सभी कार्यों द्वारा जिन कौरवों ने 
पाण्डवों को क्रुद्ध कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मारकर 
श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया । अथवा जो क्रुद्ध बनाये गये तथा जिन लोगों द्वारा क्रुद्ध बनाये गये 
उन दोनों को परस्पर में निमित्त बनाकर इस तरह से अन्वय है । जो प्रकट दैत्य थे पूतना आदि उन सबों को तो श्रीभगवान्‌ 
स्वयं मार दिये और जो दैत्य बन्धु के छल से विद्यमान थे उन सबों को परस्पर में निमित्त बनाकर तथा मारकर श्रीभगवान्‌ 
ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया ॥२॥ 

भूभारराजपृतना युदभिर्निरस्थ गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेय: । 
मन्ये5 बनेर्ननु गतो5प्यगतं हि भारं यद्याद्व कुलमहो अविषहामास्ते ॥३॥ 

अन्वय:-- स्वबाहुभि: गुप्तै; यदुभि: भू भारराजपृतना निरस्य अप्रमेयः अचिन्तयत्‌ मन्ये ननु अबने: भार गतो5पि 
अगत एवं अहो यत्‌ अविषहयम्‌ यादवकुलम्‌ आस्ते ॥३॥॥ 

अनुवाद-- अपनी भुजाओं के बल सें संरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथिवी के भारभूत राजाओं और उनकी सेनाओं 
का बध करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले श्रीभगवान्‌ ने विचार किया कि लोक की दृष्टि से पृथिवी 
का भार उतार दिए जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से पृथिवी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई भी 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वह यदुवंश तो बचा ही हुआ है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च- भूभारेत्यादि । अन्याश्र भुवो भारभूता राजपृतना राज्ञां पृतना: सेना: राज्स्तेषां पृतनाश्रेति वा । स्वबाहुभिगुप्ति: 
परिक्षितै्युदुभिविवाहादिच्छलेन निरस्य हत्वा । बाहुभिरिति बहुवचनं वस्तुतश्रतुर्भुजाभिप्रायेण । नन्वेवं कृष्णश्विकीर्षतीति 
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ये कोपिता: सुबहु पाण्डुसुताः सपलैरदर्शृूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरत: समेतान्हत्वा नृषान्निरहरत्क्षितिभारमीशः ॥२॥ 
अन्वयः-- सपल्न: दुद्दूत हेलनकचग्रहणादिभि: ये पाण्डुसुता: सुबहु; कोपिता: तान्‌ निमित्तम्‌ कृत्वा इतरेतरत: समेतान्‌ 
हत्वा ईशः क्षितिभारम्‌ निरहरत्‌ ॥।२॥। 
अनुवाद-- कौरवों ने कपटपूर्ण जूए से, तरह-तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खीचनें आदि अत्याचारों 
से पाण्डुपुत्रों को अत्यन्त क्राधित कर दिया था | उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों 
में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथिवी के भार को हल्का कर दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एहद्विबृणोति-ये कोपिता इति । सपल्लेदुयोंधनादिभि: कोपिता: कोप॑ कारिता । सुबहु यथा भवति तथा बहुवारानित्यर्थ:। 
तदेवाह-दुर्यृतहेलनकचग्रहणादिभिरिति | दुर्धूत॑ कपटद्यूतम्‌, हेलनमवज्ञा, कचग्रहणं दुःशासनेन द्रौपद्याः केशाकर्षणम्‌, एतान्यादियेंषां 
गरदानजतुगृहदाहादीनां तैः कृत्वा ये कोपितास्तान्पाण्डुसुतात्रिमित्तं कृत्वा इतरेतरत उभयो; पक्षयो: समेतान्मिलिताबृपान्हत्वा 
क्षितेर्भारं निरहरज्जहार । यद्वा ये कोपिता यैश्व कोपितास्तानितरेतरत: परस्परं निमित्तं कृत्वेत्यन्वय: । यं तावत्प्रकददैत्या: 
'पूतनादयस्तान्स्वयमेव हतवान्‌ । ये तु दैत्या बान्धवच्छद्यना स्थितास्तान्परस्परं निमित्तं विधाय हत्वा भूभारमपाकृतवानित्यर्थ: | २॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी का विस्तार से वर्णन येकोपिता: इत्यादि श्लोक से किया गया है | सपत्नै: अर्थात्‌ दुर्योधन आदि 
ने क्रुद्ध कर दिया । सुबहु अर्थात्‌ अनेक बार । उसी बात को दुर्य्यृतहेलनकचग्रहणादिभि: इस पद से कहा गया है 
। दुर्धूत अर्थात्‌ कपटपूर्ण जूआ, हेलनम्‌ अपमान, कचग्रहण दुःशासन द्वार द्रौपदी के केशों को खींचा जाना इन सबों 
के अतिरिक्त भीम को विष खिलाना लाक्षागृह में जलाने आदि का प्रयास करना इन सभी कार्यों द्वारा जिन कौरवों ने 
पाण्डवों को क्रुद्ध कर दिया था | उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मारकर 
श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया । अथवा जो क्रुद्ध बनाये गये तथा जिन लोगों द्वारा क्रुद्ध बनाये गये 
उन दोनों को परस्पर में निमित्त बनाकर इस तरह से अन्वय है । जो प्रकट दैत्य थे पूतना आदि उन सबों को तो श्रीभगवान्‌ 
स्वयं मार दिये और जो दैत्य बन्धु के छल से विद्यमान थे उन सबों को परस्पर में निमित्त बनाकर तथा मारकर श्रीभगवान्‌ 
ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया ॥२॥ 
भूभारराजपृतना युदभिर्निरस्य गुप्तै: स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येउ बनेर्ननु गतो3प्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविषहामास्ते ॥३॥ 
अन्वयः-- स्वबाहुभि: गुप्तै; यदुभि: भू भारराजपृतना निरस्य अप्रमेयः अचिन्तयत्‌ मन्ये ननु अबने: भार गतो5पि 
अगत एव अहो यत्‌ अविषहयम्‌ यादवकुलम्‌ आस्ते ॥३॥ 
अनुवाद-- अपनी भुजाओं के बल सें संरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथिवी के भारभूत राजाओं और उनकी सेनाओं 
का बध करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले श्रीभगवान्‌ ने विचार किया कि लोक की दृष्टि से प्रथिवी 
का भार उतार दिए जाने पर भी वस्तुत: मेरी दृष्टि से पृथिवी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई भी 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वह यदुवंश तो बचा ही हुआ है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च-भूभारेत्यादि । अन्याश्व भुवो भारभूता राजपृतना राझ्जां पृतना: सेनाः राज्ञस्तेषां पृतनाश्रेति वा । स्वबाहुभिगप्तैः 
परिरक्षितै्युदुिविवाह्दिच्छलेन निरस्य हत्वा । बाहुभिरिति बहुबचनं वस्तुतश्चतुर्भुजाभिप्रायेण । नन्‍्वेवं कृष्णश्रिकीर्षतीति 
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पं तस्मै बुह्मान्ति सम तत्नाह-अप्रमेय: प्रमातुमशक्य: । चिन्तामाह-मन्य इति । नन्विति वित्त । अननेर्भूमेभार 
का या गत 2298 मन्ये । हि निश्चितम्‌ । यद्यस्मादविपह्मां सोदुमशक्यम्‌ । यादव कुलमित्यनेगब 
स्ववंशत्वात्स्वयं हननमनुचितमिति सूचितम्‌ ३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के भार बने थे वे राजागण और उनकी सेना को भी अपनी भुजाओं के बल से संरक्षित यदुवंशियों 
के बिता आए के व्याज से मारकर । बाहुभि: में बहुवचनान्त प्रयोग इसलिए किया गया है कि वास्तविक रूप 
से श्रीभगवान्‌ तो चतुर्भुज ही हैं । प्रश्न होता है कि भगवान्‌ हमलोगों का भी वध करना चाहते है, यह सोचकर यदुव॑शियों 
ने उनसे द्रोह क्यों नहीं किया ? तो इसका उत्तर है कि वे अप्रमेय हैं । अर्थात्‌ किसी प्रमाण के द्वारा श्रीधगवान्‌ को 
नहीं जाना सकता है । मन्ये० इत्यादि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की चिन्ता का वर्णन किया गया हैं । ननु इस अव्यय का 
प्रयोग वित्त के अर्थ में प्रयुक्त है । यद्यपि लोक की दृष्टि से भूमि का भार दूर हो गया फिर भी में मानता हूँ कि पृथिवी 
का भार दूर नहीं हुआ है । क्योंकि जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है यह यदुवंश तो बना ही हुआ है। यह 
चूकि मेरा ही वंश है अतएव इसको मैं नहीं मार सकता हूँ । इसको मेरा मानना अनुचित हैं | इस बात को भगवान्‌ 
ने सूचित किया है ॥३॥ 
नैवान्यतः परिभवो5स्य भवेत्कथंचिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तः कलिं युदुकुलस्थ विधाय वेणुस्तम्बस्य वद्धिमिव शान्तिमुपैमि धाम ॥४॥ 
अन्वयः--मत्‌ संश्रयस्य नित्यम्‌ विभवम्‌ उन्नहनस्य अस्य अन्यैः परिभव: कर्थचित्‌ न वेणुस्तम्बस्य बहिम्‌ यदुकुलस्य 
अन्तःकलिम्‌ उत्पाद्य शान्तिम्‌ धाम उपैमि ।४॥। 
अनुवाद-- मेरे आश्रय में रहने वाले इस यदुकुल के लोग अनुदिन उच्छुंखल होते जा रहे हैं । इस यदुकुल 
को कोई भी दूसरा परास्त नहीं कर सकता है अतएव बाँसों के परस्पर की रगड़ से उत्पन्न अग्नि जैसे बाँस समूह को 
जला डालती है, उसी तरह इस यदुवंश के भीतर ही कलह पैदा करके इसका मैं विनाश करूँ । उसके पश्चात्‌ मैं शान्ति 
पूर्वक अपने धाम में जाऊँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहींदमप्यन्यैर्घात्यतां तत्राह-नैवेति । अन्यतो देवादिभ्यो5पि यादवकुलस्य परिभवस्तिरस्कारो न भवेत्‌ । कुतः मत्संश्रयस्य 
मां संश्रयत इति मत्संश्रयं कुलं तस्य । किंच नित्यं विभवोन्नहनस्य विभवैर्गजतुरगादिभिरुच्छूद्डलस्य । यद्वा तहींदं किमिति 
संहर्तव्य॑ तत्राह- विभवोन्नहनस्येति । तस्मादेवं करिष्यामीत्याह-अन्त: कलिमिति शान्तिमुपशममुपैमि “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवह्व' 
उपैष्यामि । तदनन्तरं धाम च वैकुण्ठाख्यमुपैष्यामीत्यर्थ: ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि इस यदुवंश का भी विनाश दूसरों के द्वारा करवा दीजिए तो इस पर श्रीभगवान्‌ नैवान्यतः 
इत्यादि श्लोक कहते हैं। देवता आदि भी इस यदुवंश का तिस्कार नहीं कर सकते हैं | क्योंकि यह यदुवंश मेरे आश्रय 
में है। यह वंश हाथी घोड़ों की नित्य समृद्धि के कारण उच्छुंखल हो गया है । यदि कोई यह पूछे कि तो फिर इसका 
क्यों विनाश किया जाय तो हैं यह व॑ पु है हू मैं 2 
230 या जाय तो इस पर कहते हैं यह वंश नित्य ही उच्छुंखल हो रहा है । अतएव मैं ऐसा करूँगा कि 
मे है ।' उमा अत करके मैं शान्ति आप्त कर लूँगा। उपैमि में लट्‌ लकार का प्रयोग वर्तमान सामिप्य के अर्थ 
प्राप्त कर लूँगा है । उसके पश्चात्‌ मैं अपने बैकुण्ठ धाम में जाऊँगा ॥४॥ 


न आस राजन्सत्यसडल्प ईश्वर: । शापत्याजेन विप्राणां सजहे स्वकुलं विभुः ॥५॥ 
/ राजन्‌ एवं व्यवसित: सत्यसड्डल्प: ईश्वर: विप्राणां शापव्याजेन विभु: स्वकुलं संजहे ॥५॥ 
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अनुवाद-- राजन श्रीभगवान्‌ सर्वशक्तिमान और सत्यसहूल्प है, इस प्रकार का निधय करके वे अपने वंश का 
संहार कर दिये हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यवसितः कृतनिश्चय: । संजहे उपसंहतवान्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह का निश्चय करके । उपसंजह्ले अर्थात्‌ संहार कर दिए ॥५॥ 
स्वमूर्ता लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणाम्‌। गीर्भिस्ता: स्मरतां चित्त पदैस्तानीक्षतां क्रिया: ॥६॥ 
आच्छिद्य कोर्ति सुश्लोकां वितत्य हाज्ञसा नु कौ । तमो5नया तरिष्यन्तीत्यगात्स्व॑ पदमीश्वर: ॥७॥ 
अन्वयः--- स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या नृणां लोचनम्‌ गीर्मिस्ता: स्मरतां चित्तम्‌ पदेःतान्‌ ईच्छतां क्रिया: आच्छिद्य, 
अञ्जसा को नु सुश्लोकां कीर्ति वितत्य अनया तमः तरिष्यन्तीति ईश्वर: स्वं पदम्‌ अगातू ॥६-७।॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की मूर्ति त्रेलोक्य के सौन्दर्य का तिरस्कार करने वाली थी । उन्होंने अपने सोन्दर्य के माधुर्व 
से सबों के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था | उनकी वाणी अत्यन्त मधुर थी उसके द्वारा श्रीभगवान्‌ का स्मरण 
करने वालों के चित्त को उन्होंने छिन लिया था। भगवान्‌ के चरण त्रैलोक्य सुन्दर थे । उनके उन चरणों और उन चरणों के 
चिह्नों को देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे वे अन्यत्र नहीं जाते थे । इस तरह से उनके समय में विद्यमान सभी लोगों 
की चश्षुरादि की प्रवृत्ति उन्होंने स्वैकनिष्ठ बना लिया था। और उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए सुन्दर कीर्ति का 
इसलिए विस्तार किया कि आगे उत्पन्न होने वाले लोग इस कीर्ति का श्रवण और वर्णन करके संसार को पार कर जायेंगे । 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ अपने लोक में पधारे ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 

तदेवमवतारप्रयोजनं सर्व संपाद्य स्व॑ लोक॑ जगामेत्याह श्लोकद्दयेन-स्वमूर्त्येति । लोकामां लावण्यस्य निमुक्तिस्त्यागो 
यया । यामपेक्ष्य लोकेषु लावण्यं नास्तीत्यर्थ: । यद्वा लोकेभ्यो लावण्यस्य निर्मुक्तिदानं यतः । यत्संपर्केण लोका लाबण्यन्तो 
भवन्तीत्यर्थ: । तया स्वमूर्त्या नृणां लोचनमाच्छिद्याकृष्य ततो<न्यस्यावलोकने लोचनस्याप्रवृत्ते: | तथा स्वगीर्भिस्ता गिर: 
स्मरतां चित्त चाच्छिद्य । तथा पदस्तत्र तत्राड्डितैस्तानि पदानीक्षतामीक्षमाणानामन्यतो गमनादिका: क्रियाश्ाच्छिद्य । तदानीन्तनानां 
सर्वेषां चक्षुरादिप्रवृत्ती: स्वैकनिष्ठा: कृत्वेत्यर्थ: । किंच इत उपरि जनिष्यमाणानों संसारतरणाय कौ पृथिव्यां शोभना: श्लोकाः 
सुश्लोका: कवीनां यस्यां तां स्वकीर्ति वितत्य विस्तार्यानया कीर्त्या अज्जसा सुखेनैब नु निश्चितं तमस्तरिष्यन्तोत्यभिप्रेत्येश्वरः 
स्वं पद स्थानमगादिति ॥६-७।॥। 


भाव प्रकाशिका 

इस तरह से अपने अवतार के सभी प्रयोजन को पूरा करके श्रीभगवान्‌ अपने लोक में चले गये इस बात 
को स्थमूर्त्या० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूर्ति (शरीर) का सौन्दर्य सर्वलोकातिशायी 
था । वसा सान्दर्य किसी का नहीं था अथवा श्रीभगवान्‌ अपने उसी सौन्दर्य से अपने भक्तों को सौन्दर्य प्रदान करते 
थे । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के ही सम्पर्क से संसारी जीव सौन्दर्य सम्पन्न होते थे | श्रीभगवान्‌ ने अपने उस सौन्दर्य 
से सभी लोगों के नेत्रों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य को देखकर उससे 
भिन्न किसी दूसरी वस्तु को देखने में प्रवृत्ति नहीं होती थी । श्रीभगवान्‌ अपनी वाणी उपदेश के माधुर्य से सबों 
को वाणी को अपने ही ओर आकृष्ट कर लिया । तथा पदैः इत्यादि श्रीभगवान्‌ के चरण कमल त्रेलोक्य कमनीय 
थे। उन पैसों के चिह्ों को जो देख लेता था उसकी दूसरी वस्तु के देखने में प्रवृत्ति होती ही नहीं थी वह उन्हीं श्रीचरणों 
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को देखते रए जाता था । इस तरह उन्होंने अपने वर्तमान काल के लोगों की चश्लुरादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वकनिष्ठ 
ममा दिया था । किशन उसके बाद में उत्पन्न होने वाले लोगों के संसार सागर के संतग्ण करने के लिए उन्होंने भूलोक 
में अपनी सुन्दर कीर्ति का विस्तार किया | जिसका वर्णन कविजन सुन्दर श्लोकों द्वारा करते हैं | उस भगवत्‌ कीर्ति 
की अपनी रचना द्ञार विस्तार करके, उसका अनुभव करता था । उस कीर्ति का गान करके लोग इस संसार सागर 
को पार आसानी से कर जायेंगे ॥६-७॥ 
राजोवाच 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृष्धोपसेविनाम्‌ । विप्रशाप: कथमभृद्वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- कृप्णचेतसाम्‌ ब्रह्मण्यानां वदान्यानाम्‌ नित्य॑ वृद्धोपसेविनाम्‌ वृष्णीमाम्‌ बिप्रशाप: कथम्‌ अभूत्‌ ।।८॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अमुबाद--- यदुवंशियों का मन तो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था वे ब्राह्मणों के भक्त तथा बचकों 
को दान देने वालें थे । नित्य ही वे वृद्ध पुरुषों की सेवा करते थे और उनसे सुदपदेश प्राप्त करते थे यदुवंशियों को 
ब्राह्मणों ने शाप कैसे दिया ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अम्नह्मण्येभ्यो5दातृभ्यो बाउसेवकेभ्यो वा विप्रा: कुष्यन्ति, वृष्णयस्तु न तथेत्याह-ब्रह्मण्यानामित्यादिना । किंच कोपें 
जाते5पि कृष्णचेतसां कथमभूत्‌ कर्थ॑ प्रादुरभूदित्यर्थ: |॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो ब्राह्मणों का भक्त नहीं होता है याचकों को दान नहीं देता है और वृद्धों की सेवा नहीं करता है, ऐसे ही लोगों 
पर ब्राह्मण क्रोध करते हैं, किन्तु यदंबुशी तो ऐसे थे नहीं ऐसी स्थिति में यदुवंशियों को शाप क्यों हुआ? यदि यदुवंशियों पर 
किसी कारणवश क्रोध हो ही गया तो भी यदुवंशी श्रीभगवान्‌ के आराधक थे उनको शाप क्यों 2॥८॥ 
यन्निमित्त: स वै शापो यादृशो ट्विजसत्तम । कथमेकात्मनां भेद एतत्सर्व वदस्व में ॥९॥ 
अन्वय:-- हे द्विजसत्तम: स शापो वे यत्रिमित्त:, यादृशः एकात्मनां भेद: कथम्‌ एतत्‌ सर्व में बदस्त ।॥९॥। 
अनुवाद-- हे विपवर्य श्रीशुकदेवजी किस कारण से ऋषियों ने यदुवंशियों को शाप दिया था ? उस शाप का स्वरूप 
क्या था ? वे सभी यदुवंशी एक समान चित्त वाले थे उनमें यह भेद बुद्धि कैसे हुई जिसके कारण कलह हुआ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत: स्पष्टस्य निमित्तस्याभावात्रिमित्तान्तरं पृच्छन्ति-यन्निमित्त इति । एकात्मनामेकचित्तानां कथं भेद: कलह: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शाप का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होने के कारण राजा उस कारण को पूछते हैं कि वह कौन सा कारण था? 
दूसरे बात कि सभी यदुबंशी तो एक साथ तथा एक समान चित्त वाले थे सभी श्रीकृष्णाराधक थे । ऐसी स्थिति में उनमें 
भेदबुद्धि कैसे उत्पन्न हुई जिसके कारण उनमें परस्पर में कलह हुआ ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
बिभ्रद्वपु: सकलसुन्दरसंनिवेशं कर्माचरन्भुवि सुमड्रलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्ति: संहर्तुमैच्छत कुल स्थितकृत्यशेष: ॥१०॥ 
अन्वय:--- सकल सुन्दर सन्रिवेशं विभ्रत्‌ भुवि सुमड्जलं कर्माचरन्‌ आप्तकाम: धाम आस्थाय रममाणः उदारकीर्ति: 
स्थित कृत्यशेष; कुल संहर्तुम्‌ ऐच्छत्‌ ॥१०॥॥ 


ज्यारहबां स्कन्‍्स डश्प७ 


अनुवाद--- जिस शरीर को श्रीभगवान धारण किए थे बह समस्त सुन्दर सत्रिवेशं 
आप्तकाम है उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण है ऐसे श्रोभगवान इस संसार में मंडे को ऊ 
में रहकर क्राड़ा करते रहे । उन्होंने अपने सुन्दर यश की स्थापना की । अन्त में उन्होंने 
चाहा, क्योकि उनके लिए केवल यहा कार्य अवशिष्ट रह गया था ॥१० 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेच्छेवात्र निमित्तमिति परिहरति-विश्रदिति । सकलानां सुन्दरवस्तूतां संनिवेशों विल्शसचिज्धोणे यस्मिस्तदरपुर्दिष्रत्‌। तहिं 
किमतिसौन्दर्याद्रिषयपर: , न, सुमड्गल॑ कर्माचरन्‌ । तत्कि कयापि कामनया, न, आप्तक्षाम; । तहिं क्लिमिति कर्मांचरित। घाम 
द्वारवत्याख्य गृहमास्थाय रममाण: गृहे रममाणान्कर्म ग्राहयितुमित्यर्थ: । ननु किमाप्तकामस्य गृहरत्वा कमंमिवां तत्राह-उदारकोर्ति: 
उदारा बहुफलप्रदा कीर्तियस्य सः । कीर्तिवितानार्थमित्यर्थ: । एवं परमँश्व्येंण बतंमान एव कुल॑ संहतुमैच्छत्‌ । तत्कस्य हेतो: 
। स्थितः कृत्ये भूभारहरणे शेषो यस्य सः ॥१०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
यदुवंशियों में परस्पर में कलह का कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा है इस बात को कहने के लिए बिश्रत० 
इत्यादि श्लोक कहते है । जिसमें सभी सुन्दर बस्तुओं का सन्निवेश था इस प्रकार के शरीर को धारण कि 
श्रीभगवान्‌ तो क्या सोन्दर्य से भिन्न कोई विषय था ? तो ऐसी भी बात नहीं हैं । वे मड्रलमय समस्त कायों को करते 
थे | क्‍या वे ऐसा किसी कामना विशेष से करते थे श्रीभगवान्‌ तो ऐसी वात नहीं है क्‍योंकि वे आप्तकाम हैं | तो फिर 
वे किसलिए कर्मों को करते थे ? तो ऐसी भी बात नहीं है । वे द्वारकापुरी में रहकर विहार करते रहे। अपने गृह में 
ही रहकर अच्छा लगने योग्य कर्मो को करते रहे । ननु ० इत्यादि प्रश्न हैं कि आप्तकाम परमात्मा का गृह में रमण 
से कौन सा लाभ था । इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ की कीर्ति बहुत अधिक फल प्रदान करने वाली है | वे अपने यश 
का विस्तार करने के लिए कर्मों को करते थे । इस तरह परम ऐश्वर्य सम्पन्न वे अपने वंश का संहार करना चाहे । 
प्रश्न होता हैं कि यह किसलिए उन्होंने किया ? उनके पृथिवी के भार को दूर करने में एक यही कार्य अवशिष्ट रह 
गया था ॥१०॥ 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमज्जलानि गायझ्भगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिण्डारक॑ समगमन्मुनये निस्ृष्ठा: ॥११॥ 
अन्वय:--- यदुदेवगेहे कालात्मना निवसता कलिमलापहराणि पुण्यनिवहानि सुमड्जलानि कर्माणि कृत्वा गायन्‌ निसृष्टा: 
मुनयः पिण्डारक॑ समगमन्‌ ।!११॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ उग्रसेन के गृह में कालरूप से ही निवास करते थे । वे किसी कर्म को सम्पादित करने 
के लिए ऋषियों को बुलाये थे कर्म पूरा हो जाने पर वे ऋषियों के विदा कर दिए ऋषिगण भी श्रीभगवान्‌ के पुण्य 
समृह स्वरूप सुमज़़लमय कर्मों की चर्चा करते हुए पिण्डारक क्षेत्र में चले गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेच्छयोत्यितं ब्रह्मशापनिमित्तं वक्तुमाह-कर्माणीति । कर्मार्थमाहूता: कर्माणि कृत्वा विसृष्टा मुनय: पिण्डारकं सम्गमत्नित्यन्वय:। 
निृष्टा: प्रस्थापिता: पूर्वोक्तामुदारकीर्तितां विवृण्वन्कर्माणि विशिनष्टि-पुण्यनिवहानीत्यादित्रिभि: पदै: । कानिचिदश्वमेधादिकर्माणि 
पुण्यमेव जनयन्ति । पुत्रपालनादीनि तु तत्काले सुखमेव कुर्वन्ति । प्रायश्चित्तादीनि तु पापमेव हरन्ति । एतानि तु सर्वतोमुखानीत्याह- 
पुण्यनिवहानि । कीर्तनादिना पुण्यानि निवहन्ति प्रापयन्तीति । तथा सुमड्जलान्यतिसुखात्मकानि। गायतो जगतः कलिमलापहराणि 
कृत्वा । मुनिप्रस्थापने हेतु:-कालात्मना संहारकरूपेण यदुदेवगेहे वसुदेवगृहं निवसता स्वकुलं संजिहीपप॑तित्यर्थ: । पिंडारक॑ ततो 
नातिदूरं त्तौर्थविशेषम्‌ ॥११॥। 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
४१५८ 


भाव प्रकाशिका विशिल अप हक अ 
भगवान्‌ की इच्छा से ब्राह्मणों के शाप का काग्ण डपस्थित हुआ इस बात को कहने के 8 का 
क को कहते है । श्रीभगवान ऋषियों को कर्म करने के ही लिए बुलाबे थे । वे ऋषिगण कर्मो के पूरा 

इत्यादि एलाक और के होकर पिण्डारक क्षेत्र में चले गये । निमृष्टा: अर्थात्‌ विदा कर दिए गये । पहले जिनका 
जाम है उन कर्मो का वर्णन पुण्य निवहानि इत्बादि तीन पदों से करते हैं। कुछ अश्वमंघ आदि 
वर्णन किया जा के हैं । पुत्रों का पालन 'प्रोषण करना रूप कर्म तकाल सुख देते हैं । प्रायश्षित्त आदि कर्म 
बा बिता कस हैं । किन्तु जिन कर्मों को श्रीभगवान्‌ ने किया वे कर्म हर प्रकार से पुण्य ममृह रूप होते 
अप सुखप्रद भी होते हैं | उन कर्मो का गान करने वाले लोगों के कलिजन्य पापों को विनष्ट कर देते 
| मुनियों को विदा करने का कारण है कि श्रीभगवान्‌ वसुदेवजी के घर में संहारक रूप से ही निवास करते 
रे । वे अपने वंश का संहार करना चाहते थे । पिण्डारक अर्थात्‌ द्वास्का के सन्निकट में विद्यमान तीर्थ । वहीं व 
मुनिगण चले गये ॥११॥ 


विश्वामित्रोउसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरक्षिरा: । कश्यपो वामदेवो$त्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥९२॥ 
अन्वयः--विश्वामित्र: असित: कण्व: , दुर्वासा, भृगु:, अड्जिरा, कश्यप: , बामदेव: , अत्रि: वसिष्ठ:, नारदादय:।।१२॥॥ 


अमुवाद-- उन ऋषियों के नाम इस प्रकार है विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भुगु, अड्जिरा, कश्यप, 
वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ, और नारद आदि ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
क्रीडन्तस्तानुपन्रज्य कुमारा यदुनन्दना: । उपसंगृहा पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥॥९३॥ 
अन्वय:--- क्रीडन्त: यदुनन्दना: कुमारा: तान्‌ उपब्रज्य उपसंगृह्य, अविनीत: विनीतवत्‌ पप्रच्छु: ॥॥१३॥॥ 
अनुवाद-- एक दिन यदुवंश के कुछ उदण्ड राजकुमार खेलते हुए उन ऋषियों के पास चले गये वे बनावटी 
नम्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके कहे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंगृह्य पादग्रहणं कृत्वा ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपसंगृह्य अर्थात्‌ प्रणाम करके ॥१३॥ 
ते वेषयित्वा स््रीवेषै: साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वल्यसितेक्षणा ॥१४॥ 
अन्वय:-- ते जाम्बवती सुतम्‌ साम्बं ज्ीवेषै: वेषयित्वा विप्रा: एपा असितेक्षणा अन्तर्वत्नीव: 'पृच्छति ॥१४॥ 
अनुवाद-- वे राजकुमार जाम्बवती नन्‍्दन साम्ब को स्त्री के वेष में सजाकर उन ब्राह्मणों से पूछा ऋषियों यह 
सुन्दरी गर्भिणी है । अतएवं आपलोगों से पूछना चाहती है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नपकारमाह-ते वेषयित्वेति हयेन | हे अमोघदर्शना विप्रा: । 'एषा अन्तर्वत्नीं गर्भिणी ॥॥१४।॥ 


भाव प्रकाशिका 
..._.े वेषयित्वा० इत्यादि दो श्लोकों से प्रश्न के प्रकार को कहा गया है । हे अमोघदर्शन ऋषियों यह गर्भिणी 
है । अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी ॥१४॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४१५९ 


प्रठुं विलज्जती साक्षात्मब्रूतामोघदर्शना: । प्रसोष्यन्ती पुत्र॒कामा किंस्वित्संजनयिष्यति ॥१५॥ 
अन्वथ:ः-- हे अमोधदर्शना: पुत्रकामा साक्षात्‌ प्रष्ठं विलज्जती प्रवृताम्‌ प्रसोष्यन्ती किंस्वित्‌ जनयिष्यति ।।१५॥ 
अनुवाद-- हे अमोघदृष्टि वाले मुनिगण यह आसतन्नप्रसवा है । यह आपलोगों से साक्षात्‌ पूछने में लजाती है। 

यह पुत्र प्राप्त करना चाहती है । आपलोग बतलाये वह कन्या जनेगी कि पुत्र ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
वो युष्मान्‌ साक्षात्प्रप्ं विलज्ज्ती लज्जमाना5स्मन्मुखेन पृच्छति । प्रसोष्यन्ती आसत्रप्रसवा । किंस्वित्संजनयिप्यति कन्यां 
वा पुत्र वा तत्प्ब्रूत ॥॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका न ५ 
आपलोगों से यह साक्षात्‌ पूछने में लजाती है, हमलोगों के माध्यम से पूछना चाहती है यह कन्या जनेगी कि 

पुत्र यह आपलोग बतलाएँ यह आसत्न प्रसवा हैं ॥१५॥ 

एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता नृप । जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे नृप एव प्रलब्धा मुनयः कुपिताः तान्‌ ऊचु: मन्दा व: कुलनाशनम्‌ मुसलं जनविष्यति ॥१६।॥ 

यूं अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से वे यदुवंशी कुमार उन ऋषियों को ठगना चाहे तो वे क्रुद्ध हो गये और कहे 

मूर्खों यह तुम्हारे वंश का विनाश करने वाले एक मूसल को जन्म देगी ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रलब्धा वच्चिता: ॥१६।॥ 


भाव प्रकाशिका 
ग्रलब्धा: अर्थात्‌ ठगे गये ॥१६॥ 
तच्छुत्वा तेतिसंत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम्‌ । साम्बस्थ ददृशुस्तस्मिन्मुसल खल्वयस्मयम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- तत्‌ श्रुत्वा ते अति संत्रस्ता सहसा साम्बस्य उदरम्‌ विमुच्य तस्मिन्‌ अयस्मयम्‌ मुसलं खलु ददृशुः १७॥। 
अनुवाद--- मुनियें की बात को सुनकर वे सभी बहुत डर गये । उन सबों ने शीघ्र साम्ब के पेट को देखा 
तो उसमें सचमुच एक लोहे का मुसल मिला ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्रुदरे | अयस्मयं लोहमयम्‌ ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तस्मिन सम्ब के पेट में एक लोहे का मुसल निकला ॥१७॥ 
किं कृतं मन्दभाग्यैर्न: कि वदिष्यन्ति नो जना: । इति विहलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ 
अन्वयः--- नः मन्दभाग्यै; कि कृतम्‌ जना नो किं वदिष्यन्ति इति विह्लिता: मुसल॑ आदाय गेहान्‌ ययु: ॥१८॥। 
अनुवाद--- अब वे पछताने और कहने लगे हम मूर्खों ने क्या कर दिया हमलोगों को लोग क्या कहेंगे ? इस 
तरह से भयभीत बने हुए वे सब मुसल लेकर घर आये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्दभाग्यैनेउस्माभि: किमेतत्कृतम्‌ । नोउस्मान्‌ कि वदिष्यतीति विहलिता: सन्‍्तो मुसलमादाय गेहान्‌ ययु: ॥१८॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
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भाव प्रकाशिका._ है 
हम मूख्खों ने क्या कर दिया । हमलोगों को लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर भयभीत वे सब मुसल की. लेकर 
घर आये ॥१८॥ अमर के 
तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । राज्ञ ढ: सर्वयादवसन्निधी ॥१९॥ 
भ्रय: तच्च सदसि उपनीय सर्वयादवसत्रिधौ राज्ञे आवेदयाज्ञक्कु: ॥१९॥ 


अन्चय:-: के 3 ह 
उन सबों की मुख श्री फीकी पड़ गयी थे | उन सबों ने मुसल ले जाकर राजा के सामने रख दिया 


अनुवाद-- 2 
और सारी घटना सभी यादवों के सामने सुना दी ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्ञे उग्रसेनाय, नतु श्रीकृष्णाय ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 


राजा उग्रसेन को न कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ॥१९॥ 
श्रुत्वाउमोघं विप्रशापं दृष्ठवा च मुसल॑ नृष । विस्मिता भयसंत्रस्ता बभूवुद्दरिकौकसः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृप अमोषं विप्रशाप॑ श्रुत्वा मुसलं च दृष्टवा द्वारकौकस: विस्मिता: भयसंत्रस्ता: बभूवु: ॥२०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित ब्राह्मणों का कभी विफल नहीं होने वाले शाप को सुनकर आश्चर्यित द्वारकावासी भयभीत 
हो गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०॥॥ 
तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज: स आहुकः । समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- सः यदुराज आहुकः तत्‌ मुसल॑ चूर्णयित्वा अवशेषितम्‌ लोहं च समुद्रसलिले प्रास्यत ॥२१॥। 
अनुवाद-- यदुवंशियों के राजा आहुक उस मुसल को चूर-चूर कराकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया और अवशिष्ट 
बचे लोहे को भी फेकवा दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहुक उम्रसेन:। सोऊपि श्रीकृष्णमपृष्टवैव प्रास्यत्पक्‍क्षिप्तवान्‌। अस्य मुसलस्य चूर्णीक्रियमाणस्यावशेषित लोहं च प्रास्यत्‌।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आहुक अर्थात्‌ उग्रसेन भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछे बिना ही प्रास्यत्‌ अर्थात्‌ फेंकवा दिए चूर्ण किए जाने वाले 
इस मुसल का जो लोह बच गया था उसको भी समुद्र में फेंकवा दिए ॥२१॥ 
कश्चिन्मत्स्यो5 ग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः । उह्यमानानि बेलायां लग्नान्यासन्किलैरकाः ॥२२॥ 
अन्वय:-- कश्चित्‌ मत्स्य: लोहमग्रसीत्‌ य॒त: चूर्णानि तरलैः उह्यमानानि बेलायां लग्नानि आसन्‌ किल एरका: आसन्‌॥॥२२॥ 
अनुवाद-- उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गयी और चूर्ण बह-बहकर किनारे आकर लग गया 
और कुछ दिनों में एरका घास के रूप में उग गया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तरलैस्तरड्रै: ॥२२॥। 


चल तरंद्रो भाव प्रकाशिका 
चंचल तरंड्रो से ॥२२॥ 


ग्यारहवों स्कन्घ ४१६१ 


मत्स्थो गृहीतो मत्स्यध्नैर्जालेनान्यै: सहार्णवे । तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धको5करोतू ॥२३॥ 
अन्वयः--- मत्स्यध्नै: मत्स्य: जालेन अन्यैः सह गृहीतः तस्योदरगत लोह सशल्य: लुब्धकः अकरोत्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- मछुआरों ने जाल से दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को पकड़ लिया । उसके पेट में विद्यमान 

लोहे को जरा नामक व्याघ ने अपने बाण में लगा लिया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यर्मत्स्यै: सह शल्ये शराग्रे ।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
दूसरी मछलियों के साथ शल्ये अर्थात्‌ बाण के अग्रभाग में ॥२३॥ 
भगवान्‌ ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोडपि तदन्यथा । कर्तु नैच्छद्विप्रशापं कालरूप्यन्बमोदत ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे एकादशस्कन्घे विप्रशापों नाम प्रथमो5ध्याय: ॥१॥ 
अन्वय:- ज्ञातसर्वार्थों भगवान्‌ ईश्वरोडपि तत अन्यथा कर्तु न ऐच्छत्‌ काल रूपी विप्रशापम्‌ अन्वमोदत ॥२४॥ 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ सब कुछ जानते थे वे इस शाप को मिटा भी सकते थे ! किन्तु काल रूप श्रीभगवान्‌ 
ब्राह्णणों के उस शाप का अनुमोदन ही किए ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें अध्याय के विप्रशाप नामक प्रथम अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य)कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।4१।। 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञाता: सर्वेईर्था येन स ईश्वरोडपि समर्थोजपि सन्नन्यथाकर्तुं नैच्छत्‌ किंत्वन्वमोदत । यतः कालरूपी ॥२४।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमो5ध्याय: ।॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ सब कुछ जानते थे वे शाप को व्यर्थ भी कर सकते थे किन्तु उन्होंने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन 
किए । क्योंकि वे काल स्वरूप है ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवे अध्याय की भावार्थदीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१॥॥ 


द्छ 


दूसरा अध्याय 
बसुदेवजी के पास श्रीनारदजी का आना और उनको राजा जनक और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्दद । अवात्सीन्नारदो5 भी&_्ष्णं कृष्णोेपासनलालस: ॥१॥ 
अन्वय:--- कुरुद्वह गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कृष्णोपासनलालसः नारद; अभीक्ष्णम्‌ अवात्सीतू ॥।१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ द्वारकापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी नारदजी की भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपासना करने की लालसा बनी रहती थी अतएव वे वहाँ बार-बार रहा करते थे ॥१॥ 


दूसरा अध्याय 
बसुदेवजी के पास श्रीनारदजी का आना और उनको राजा जनक और नवसयोगेश्वरों का संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 
गोविन्द भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्ट । अवात्सीन्नारदो5 भी क्ष्णं कृष्णोपासनलालस: ॥१॥ 
अन्वय:--- कुरुद्वह गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कृष्णेपासनलालस: नारद: अभीक्ष्णम्‌ अवात्सीत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पराक्षित्‌ द्वारकापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी नारदजी की भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपासना करने की लालसा बनी रहती थी अतएव वे वहाँ बार-बार रहा करते थे ॥१॥ 


डश्६२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
द्वितीये मिमिजायस्तसंवादेनाह नारद: । धर्मान्भागवत्तान्भवत्या वसुदेवाय पृच्छते ॥१॥॥ अभीषण्ण प्रस्थापितो$वि 
पुनःपुनरवात्सीदित्यर्थ: । ननु नारदस्य दक्षादिशापान्नैकत्रवास: संभवतीत्याशह्रब्राई-गोविन्दभुजगुप्तायामिति । न तरस्या शापादे: 
प्रभाव इत्यर्थ: । कृष्णोपासने लालसा औत्कण्ठ्यं यस्य सः ।!१॥ 
भाव प्रकाशिका है है 
दूसरे अध्याय में निमिजायन्त संवाद के द्वारा नारदजी ने वसुदेवजी को भक्तिपूर्वक पूछने पर उनको भागनत 
धर्मों को बतलाये ॥१॥ भगवान्‌ के विदा कर देने पर भी बार-बार द्वारका गें आकर रहा करते थे । प्रश्म है कि 
नारदजी को दक्ष का शाप था अतएव वे एक स्थान पर कैसे रह सकते थे । तो इसका उत्तर है कि द्वारका भगवान्‌ 
की भुजाओं के द्वारा संरक्षित थी । अतएवं वहाँ शाप का प्रभाव नहीं होता था । नारदजी को भगवान श्रीकृष्ण 
की उपासना की अभिलाषा बनी रहती थी ॥१॥ 
को नु राजन्निन्द्रियवान्मुकुन्दबरणाम्बुजम्‌ । न भजेत्सर्वतोमृत्युरूपास्थममरोत्तमै: ॥२॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ कः नु इन्द्रियवान्‌ अमरोत्तमै: उपास्यम्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ न भजेत्‌ सर्वतः मृत्सः ॥२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इन्द्रियों वाला कौन ऐसा प्राणी है ? जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले ब्रह्मा 
आदि बड़े-बड़े देवताओं के भी उपास्य भगवान्‌ मुकुन्द के चरण कमलों की उपासना न करे । जीव तो चारों ओर 
से मृत्यु से ही घिरा है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्भजने मुक्तानामपीदृशमौत्सुक्यं तं को नाम न भजेदित्याह-को न्विति । इन्द्रियवानिति । इन्द्रियवत्त्वमात्रमेव 
यत्राधिकारिविशेषणमित्यर्थ: । सर्वतः सर्वेष्वपि लोकेषु मृत्युर्यस्यथ सः ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनका भजन करेे में मुक्त जीवों का भी इस प्रकार की उत्सुकता है उन श्रीभगवान्‌ का भजन कौन नहीं 
करेगा ? इस बात को को नु इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इन्द्रिय युक्त होना ही जहाँ पर अधिकारी का विशेषण 
हैं । जीव की तो सभी लोकों में मृत्यु होती है ॥२॥ 
तमेकदा तु देवर्षि बसुदेवों गृहागतम्‌ । अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
अन्चय:--- वसुदेव: एकदा गृहागत्‌ त॑ देवर्षि अर्चितम्‌ सुखमासीनम्‌ अभिवाद्य इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥३॥| 
हे सके पक एक दिन की बात है कि देवर्षि नारदजी वसुदेवजी के घर आये और सत्कार करने के पश्चात्‌ 
जब सुख पूर्वक बैठ गये उस समय वसुदेवजी उनको नमस्कार करके उनसे यह कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥। 


वसुदेव उवाच 
भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ | कृपणानां यथा 
अन्वयः- यथा पित्रो: यात्रा अपत्यानाम्‌ 
सर्वदेहिनाम्‌ स्वस्तये भवतीतिशेष: ।॥४॥ 


॥४॥ 
म्‌ यथा उत्तमश्लोक वर्त्मनाम्‌ कृपणानम्‌ तथा हे भगवान्‌ भवतः यात्रा 
वसुदेवजी ने कहा 


अवुवाद-- हे भगवन्‌ ! जिस तरह माता-पिता की यात्रा सन्‍्तानों के लिए सुखप्रद होती है, तथा दीन संसारियों 
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का कल्याण करने के लिए साधुसन्तों की यात्रा होती है, उसी तरह आपकी भी यात्रा सभी शरीरधारियों का कल्याण 
करने के लिए होती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथा पित्रोयात्रा आगमनमपत्याना स्वस्तये मज़लाय । यथा चोत्तमश्लोकस्य वर्त्मभूतानां महतां यात्रा कृपणानां स्वस्तये 
तथा भगवद्गूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्तय इति ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह माता-पिता का आगमन सम्तानों का कल्याण करने के लिए होता है, तथा जिस तरह भगवद्‌ भक्तों 
की यात्रा संसारी जीवों का कल्याण करने के ही लिए होती है ॥४॥ 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्‌ू ॥५॥ 
अन्वयः-- देवचरितं भूतानां दुःखाय च सुखाय च त्वादृशाम्‌ अच्युतात्मानाम्‌ साधूनां हि सुखायैव ॥५॥ 
अनुबाद-- देवताओं का चरित्र कभी दुखद और कभी सुखद भी हुआ करता है किन्तु आप जैसे भगवद्‌ 
भक्त पुरुष जिनका, जीवन, प्राण आदि सब कुछ भगवन्मय ही है, ऐसे महापुरुषों की चेष्टाएँ तो समस्त प्राणियों के 
कल्याणार्थ ही होता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवैरपि महतामुपमानमनुचितमित्याह-भूतानामिति । देवानां चरितमतिबृष्टयादिना भूतानां दुःखायापि भवति । त्वादृशां 
त्वया सदृशानाम्‌ अच्युते आत्मा येषां तेषाम्‌ ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं से भी महापुरुषों की उपमा देना अनुचित है इस बात को भूतानाम० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है | देवताओं का चरित अतिवृष्टि आदि के द्वारा जीवों के लिए दु:खप्रद भी होता है । आप जैसे भगवद्‌ 
भक्तों का अच्युतात्मनाम्‌ जिनका मन सदा श्रीभगवान्‌ में ही लगा रहता है ॥५॥ 
भजन्ति ये यथा देवान्देवा अपि तथैव तान्‌ । छायेव कर्मसचिवा: साधवो दीनवत्सलाः ॥६॥ 
अन्वय:ः--- ये देवान्‌ यथा भजन्ति देवा अपि तान्‌ तथैव भजन्ति छायेव कर्मसचिवा: साधव: दीनवत्सला:।।६॥। 
अनुवाद-- जो लोग देवता की जैसी आराधना करते है देवता भी उसको उस आराधना के अनुसार ही 
फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्मों के अधीन होते है । किन्तु सत्पुरुष तो दीन वत्सल होते हैं। अर्थात्‌ जो लोग सांसारिक 
सम्पत्ति और साधन से हीन हैं ऐसे लोगों को भी अपना लेते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच सुख कुर्वन्तोडपि देवा भजनानुसारेण कुर्वन्ति, न तथा साधव इत्याह-भजन्तीति । छायेव यथा पुरुषों यावत्करोति 
तावदेव तस्य छायापि तथा । कर्मसचिवा; कर्मसहाया: ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवता सुख भी प्रदान करते हैं वे अपने अगाधक की आराधना के अनुसार ही सुख प्रदान करते हैं किन्तु साधु 
पुरुष ऐसा नहीं करते हैं इस बात को भजन्ति थे इत्यादि श्लोक द्वारा कहा गया है । छायेब का अभिप्राय है कि पुरुष 


जिस भ्रकार जितनी आराधना है कर्माधीन रहने वाले देवता भी उतना ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि देवता तो कर्म 
सचिव अर्थात्‌ सहाय हैं ॥६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
ब्रह्म॑स्तथापि पृच्छामो धर्मान्भागवतांस्तव । यान्‌ श्रुत्वा श्रद्धया भर्त्यों मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥७॥ 


अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ तथापि तव भागवतान्‌ धर्मान्‌ पृच्छाम: यान्‌ श्रद्धया श्र्त्वा मर्त्य: सर्वतो भयात्‌ मुच्यते ॥७॥ 

अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ यद्यपि हम आपके दर्शन से कृतकृत्य हैं फिर भी मैं आपसे उन भागवत धर्मों के 
विषय में आप से पूछ रहा हूँ जिन भागवत धर्मों के श्रद्धापूर्वक सुन लेने मात्र से मनुष्य संसार के भय से मुक्त 
हो जाता है ॥७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ यद्यपि भवत आगमनमात्रेणैव बयं कृतार्थास्तथापि पृच्छाम: । तवेति, तव यैर्धम: प्रसन्नो भगवांस्तानित्यर्थ:।॥॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्मपि हम आपके आगमन मात्र से ही कृत-कृत्य हैं फिर भी मैं आपसे उन भागवत धर्मों के विषय में पूछते 
हैं, जिन धर्मों से प्रसन्न होकर उन जीवों को संसार भय से मुक्त कर देते हैं ॥७॥ 
अहं किल पुरा5नन्तं प्रजार्थों भुवि मुक्तिदम्‌ू । अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥८॥ 
अन्वयः-- अहं किल पुरा देवमायया मोहित: मुक्तिदम्‌ अनन्त॑ प्रजार्थभ्‌ अपूजयम्‌ मोक्षाय न ॥८॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मैं पूर्वजन्म में श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित हो मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ 


की आराधना इसलिए की थी की वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होएँ मैंनें मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से श्रीभगवान्‌ की आराधना 
नहीं की थी ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वत्तोषपि किमनयो भगवत्प्रसादपात्रमस्ति, तत्राह-अहं किलेति । भुवि प्रजार्थोष्पूजयं पुत्रलाभप्रयोजन: सन्‌ 
पूजितवान्‌ । किलेति सूतीगृहे भगवदुक्तमनुस्मरति ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि क्या आप से भी बढ़कर कोई भगवान्‌ की कृपा का पात्र है तो इसके उत्तर में श्रीवसुदेवजी 
ने अहं किल० इत्यादि श्लोक कहा- मैंन पुत्र रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की आराधना की थी। 
किल इस पद के द्वारा प्रसूती गृह श्रीभगवान्‌ के द्वारा कही गयी बातों का वसुदेवजी स्मरण कर रहे हैं ॥८॥ 
यथा विचित्रव्यसनाद्धवद्धिर्विश्वतो भयात्‌ । मुच्येमह्मञ्डसैवाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥९॥ 
अन्वयः-- हे सुन्रत यथा विचित्र व्यसनात्‌ भवद्धि: विश्वतोभयात्‌ मच्येमहि अ्सेव अद्भा तथा न: शाधि ॥९॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दर ब्रत वाले नारदजी जिसमें दु:ख भी सुख का विचित्र औलोक रूप धारण करके आते हैं 
इस जन्म मृत्यु रूप भयड्लर संसार से मैं मुक्त हो जाऊँ इस प्रकार आप मुझे उपदेश दें ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो यथा मुच्येमहि तथा नोउस्मान्‌ शाधि शिक्षय । विचित्राणि व्यसनानि 
सर्वतो भयं यस्मिस्तस्मात्‌ । भवद्धिर्देतुभूते: । अञ्साउनायासेन । अद्य साक्षात्‌ 
मुझे ऐसा उपेदश दें कर 
४ आप मुझे ऐसा उपेदश दें कि मैं मुक्त हो जाऊँ । इस संसार में दः हैं ं 
से मैं मुक्त हो जाऊँ । इस संसार में हर ओर से अनंसती डे का मल के 0 इस सर 


यस्मिन्संसारे तस्मात्संसारात्‌ । तथा विश्वत: 
तू ॥९॥ 


भव 
अद्धा साक्षात्‌ ॥९॥ है । भवद्धि: होने वाले अज्ञसा अर्थात्‌ अनायासा 
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श्रीशुक उवाच 
राजन्नेव॑ कृतप्रश्नो वसुदेबेन धीमता । प्रतीस्तमाह देवर्षिहरे: संस्मारितों गुण: ॥१०॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ धीमता वसुदेवेन एवं कृत: प्रश्न: देवर्षि: हरे: संस्मारितों गुणै; तम्‌ प्रति: आह |॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी मे कहा 
अनुवाद--- रजन्‌ बुद्धिमान वसुदेवजी द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर देवर्षि नारदजी उनके प्रश्न को सुनकर 
भगवान्‌ के अनन्त कल्याणगुण के स्मरण में ही आनन्दमग्न हो गये । फिर उन्होंने वसुदेवजी से कहा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेगुणैर्वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैहरि: संस्मारित इत्यर्थ: ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के गुणों के वर्णनीय रूप से प्रस्तुत होने से श्रीहरि का स्मरण हो आया ॥१०॥ 
नारद उवाच 
सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । यत्पृच्छसे भागवतान्धर्मास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे सात्वतर्षभ भवता एतत्‌ सम्यग्‌ व्यवसितं यत्‌ विश्वभावनान्‌ भागवतान्‌ धर्मान्‌ पृच्छ से ॥११॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- है वसुदेवजी आपने यह बहुत अच्छा निश्चय किया है कि आप सम्पूर्ण विश्व को जीवन दान देने 
वाले भागवत धर्मों को मुझसे पूछ रहे हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतिमाविष्करोति-सम्यगिति त्रिभि: । पृच्छते पृच्छसि । विश्वभावनान्सर्वशोधकान्‌ ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्यक्‌ इत्यादि तीन श्लोक से प्रेम अविष्कृत करते हैं पृच्छसि के अर्थ में पृच्छ प्रयुक्त है । विश्वभावनान्‌ का 
अर्थ है सम्पूर्ण विश्व को जीवनदान देने वाले ॥११॥ 
श्रुतो5नुपठितोध्यातः आदृतो बा5नुमोदिन: । सद्यः पुनाति अनुपठितः देव विश्वद्दुहोउपि हि ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे देव: ! श्रुतः अनुपठितः ध्यातः अदृतः अनुमोदित: सद्धर्म, विश्वद्वद; अपि हि सद्यः पुनाति ॥१२॥ 
अनुवाद-- हे देव ! (वसुदेवजी) यह भागवत धर्म ऐसा है कि इसके सुनने, बार-बार पढ़ने, ध्यान करने, 
आदर करने तथा अनुमोदन करने से यह संसार भर के द्रोही पुरुष को पवित्र बना देता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदृत: आस्तिक्येन गृहीतः, अनुमोदित: परैः क्रियमाण: संस्तुतः, सद्धर्मो भागवतो धर्म: देव हेवसुदेवेत्यर्थ: । यहा 
देवेभ्ये विश्वस्मै च द्रह्मन्ति ये तानपि ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आदृतः अर्थात्‌ अस्तिक्य बुद्ध से ग्रहण किए जाने पर, दूसरों द्वारा किए जाने पर उसका अनुमोदन करने 


हा जो भागवत धर्म है, वह हे वसुदेवजी ! अथवा जो लोग सम्पूर्ण देवताओं से द्रोह करते है उनको पवित्र बना 
ता है ॥ १२॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
उश६६ 


; । स्मारितों भगवानद्य देवों नारायणो मम ॥ 
त्वया परमकल्याण:ः पुण्यश्रवणकीर्तनः । स्मारितो ४/:24८8०7 0 १३॥ 
अन्वयः--त्वया परम कल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तन: अद्य मम ना : स्मारितः ॥ 
अनुवाद-- आपने जिनके गुणों और लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करने से श्रवण करने वाले मनुष्य का 
परम कल्याण होता उस मेरे आराध्य भगवान्‌ नारायण की यदि दिला दी है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
फकिंच त्वया महानुपकार; कृत इत्याह-त्वयेति । पुण्ये श्रवणकीर्तने यस्य सः ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका गो अप पर केल्याग अत 
आपने मेरा महान्‌ उपकार किया है । जिनकी लीला और गुणों को सुनने से परम कल्याण होता है ॥१३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । आर्षभाणां चर संवाद विदेहस्यथ महात्मनः ॥१४॥ 
अन्वयः-- अन्न अपि इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ आर्षभाणां महात्मनः विदेहस्य च संवादम्‌ क्दाहरस्ति ॥१४॥ 
अनुवाद-- इस विषय में महात्मा लोग ऋषभ देव के पुत्र नौ योगिश्वरों औम महामनस्वी विदेह (जनक) के 
संवाद को इतिहास के रूप में उपन्यस्त करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्नापि भगवद्धर्मनिर्णयेजपि । विदेहस्थ जनकस्य ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्रापि अर्थात्‌ भगवद्‌ धर्म का निर्णय करने के विषय में विदेहस्य अर्थात्‌ जनक जी का ॥१४॥। 
प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । तस्याग्मीश्रस्ततो नाभिर्श्रषभस्तत्सुतः स्पृत: ॥१७॥ 
अन्वयः-- यः स्वायम्भुवस्य मनोः प्रियत्रतो नाम सुतः तस्य आग्नीघ्र: ततो नाभि: तत्‌ सुतः ऋषभः स्मृत: ॥१५॥। 
.. _ अनुवाद-- स्वायम्भुव मनु के पुत्र जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे उनके पुत्र आग्नीध्र हुए आग्नीश्र के पुत्र नाभि हुए 
और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए ॥१५॥ 
आधियसाए भावार्थ दीपिका 
आर्पभाणामुत्पत्तिं सान्वयां विविच्य कथयति-प्रियत्रत इति सप्तभि: ॥॥१५॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
प्रियत्रत इत्यादि सात श्लोकों से वंशविवेचन पूर्वक ऋषभ के पुत्रों का वर्णन करते हैं ॥ १५॥ 
तमाहुबसुदेवांशं पु 
285 8४ मो क्षधर्मविवक्षया गा अबतीर्ण सुतशतं तस्यासीदद्नह्मपारगम्‌ ॥९६॥ 
“- तम्‌ मोश्षर्मविवक्षया, अवतीण वासुदेवंशम्‌ आहु: तस्य बेदपारगम्‌ शत सुतम्‌ आसीतू ॥६६॥ 
अनुबाद-- शाख्रों में ऋषभ को भगवान्‌ 6 ए देव का अंशावतार माना जाता है 
ञ् अवतीर्ण हुए 4 लक पद 52 4 ता है । वे 
के लिए अवर्तार्ण हुए थे । उनके वेदों में पारंगत सौ पुत्र थे ॥१६॥ हम जब अवी अपदेश 
भावार्थ दीपिका 
अवत्तीर्ण वासुदेवांशमाहु:-तस्य च बेदपाएगं सुतशमासीत्‌ ।१६।। 
भाव प्रकाशिका 


अवतीर्ण हुए मानते हैं। उनके वेदों में पारंगत सौ पुत्र थे ॥१६॥ 


भोक्षघर्मविवक्षया मोक्षधर्माणा प्रवर्तनिच्छया 


मोक्ष धर्म का प्रवर्तन करने की इच्छा से 
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तेषां बै भरतों ज्येष्ठो नारायणपरायण: । विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाप्ना भारतमद्धुतम्‌ ॥९७॥। 
अन्वय:-- तेषांवै भरत: ज्येष्ट नारायण परायण: आसीत्‌ यन्नाम्ना एतद्‌ अद्भुतम्‌ भारतं विख्यातम्‌ ।।१७॥॥ 
अनुवाद-- उन सबों में भरतजी ज्येष्ठ थे एवं भगवान्‌ नारायण के भक्त थे, यह अद्भुत भारतवर्ष उन्हीं के 

नाम से विख्यात है ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेषामृषभसुतानां मध्ये नवयोगीश्वराणां चरितं वक्तुमितरेषां चरितं ततो विविच्याह-तेषामिति | एतदजनाभ॑ नाम वर्ष यस्य 
नाम्रा भारतमित्यद्भुतं विख्यातमासीतू | एतेन तस्य धर्मातिरेको निरूपितः |॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषभदेव के पुत्रों में नव्योगीश्वरों का चरित बतलाने के लिए उनसे भिन्नों का चरित विवेचन पूर्वक कहते हैं 
इस अजनाभ वर्ष जिनके नाम से भारत इस तरह से अद्भुत रूप से विख्यात हुआ । इस कथन के द्वारा भरतजी के 

धर्माधिक्य का निरूपण किया गया ॥१७॥ 

स भुक्तभोगां त्यक्तवेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिख्तरिभिः ॥१८॥ 
अन्वयः---सः भुक्तभोगाम्‌ इमां पृथ्वीं त्यक्त्वा निर्गतः । तपसा हरिम्‌ उपासीन: त्रिभि: जन्मभि: तत्पदवीं लेभे।।१२८।॥। 
अनुवाद-- वे इस सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य किये और अन्त में हरि की उपासना करने के लिए वन में चले 

गये और तीन जन्मों में वे श्रीभगवान्‌ के धाम में चले गये ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इमां पृथ्वीम्‌ । गृहान्निर्गतः । हरिमुपासीन: सेवमान: सन्‌ ॥॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस पृथिवी को ! घर से निकलकर । श्रीहरि की उपासना करते हुए ॥१८॥ 
तेषां नव नवद्वीपपतयो5स्‍्थ समन्‍्ततः । कर्मतन्त्रप्रणतार एकाशीति्द्दिजातय: ॥१९॥ 
अन्वय:-- तेषां नव नवद्वीपपतय: अस्य समन्तः कर्मतन्त्रप्रणतार; एकाशीति: द्विजातय: ॥॥१९॥ 
अनुवाद-- ऋषभदेवजी के शेष निन्‍्यानबे पुत्रों में से नव तो भारत वर्ष के चारो ओर स्थित नवद्गीपों के स्वामी 
हो गये । और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्ड के प्रणेता ब्राह्मण हो गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नव सुता: नवद्वीपपतयो नवानां ब्रह्मावर्ताद्विभूखण्डानां पतय: । अस्य भारतस्य वर्षस्य । एकाशीतिः सुताः कर्ममार्गप्रवर्तका 
ब्राह्मणा अभूबन्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नव पुत्र तो ब्रह्मावर्त आदि नव भूखण्डों के स्वामी हो गये और इक्यासी कर्म भाग के प्रवर्तक ब्राह्मण हो गये ॥१९॥ 
नवाभवन्महाभागा मुनयो हार्थशंसिनः । श्रमणा बातरशनां आत्मविद्याविशारदा; ॥२०॥ 
अन्वय:--- नवमहाभागा: अर्थशंसिन: श्रमणा: बातरशना आत्मविद्या विशारदा: मुनय; अभूवन्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद--- शेष नव संन्यासी हो गये वे महाभाग्यवान्‌ थे । उन लोगों ने आत्मविद्या के सम्पादन में बड़ा 
परिश्रम किया था और उसमें वे निपुण थे । वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश 
दिया करते थे ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अर्थशंसिनः परमार्थनिरूपका: । श्रमणा: श्रमवन्त:, आत्माभ्यासे कृतश्रमा इत्यर्थ: | बातरशना दिगम्बरा; । आत्मविद्यायां 
विशारदा निष्णाताः ॥।२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थशंसिन: अर्थात्‌ परमार्थ का निरूपण करने वाले श्रमणा: अर्थात्‌ संन्‍्यासी जिन लोगों ने आत्मविद्या में परिश्रम 
किया था । वातरशना: अर्थात्‌ दिगम्बर । आत्मविद्या में निष्णात ॥२०॥ 
कबिहरिरन्तरिक्ष: प्रबुद्ध/ पिप्पलायन: । आविहोत्रो5थ द्वमिलश्तरमसः करभाजनः ॥२१॥ 
अन्वयः-- कवि: हरि: अन्तरिक्ष: प्रबुद्ध: पिप्पलायन: आविहेंत्र: अथ द्रमिल: चमस: करभाजन: च ॥२१॥ 
अनुवाद-- उनके नाम थे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविकहोंत्र, द्रमिल और करभाजन।।२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
ते एते भगवद्गूपं विश्व सदसदात्मकम्‌ । आत्मनो5व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम्‌ ॥२२॥। 
अन्वयः-- ते एते सदसदात्मकं विश्व॑ आत्मनो5व्यतिरेकेण पश्यन्तः महीम्‌ व्यचरन्त ॥२२॥। 
अनुवाद-- वे सब कार्यकारण तथा जड़ चेतनात्मक जगत्‌ को अपने से अभिन्न तथा भगवत्‌ स्वरूप देखते 
हुए प्थिवी पर विचरण किया करते थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां पारमहंस्यचरितमाह- त एत इति द्वाभ्याम्‌ू । भगबद्रूपं विश्व पश्यन्त: | सदसदात्मकं स्थूलसूक्ष्मरूपम्‌ । तच्च 
स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्त: ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
उन लोगों के पारमहंस्यचरित का वर्णन त एतते० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं- भगवत्‌ स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
को देखते हुए । सदसदात्मकम्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्म-स्थूल रूप जगत्‌ को अपने से अभिन्न देखते हुए ॥२२॥ 
अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्यगन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथविद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- मुक्ता: अव्याहतेष्टगतय; सुरसिद्धसाध्यगन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ मुनिचारणभूतनाथविद्याधर द्विजगवां 
भुवनानि कामम्‌ चरन्ति ॥२३॥ 
अनुवाद-- वसुदेवजी वे सभी मुक्त थे वे कहीं भी बिना किसी रोक टोक के सर्वत्र जाया करते थे । देवता, 
सिद्ध, साध्य, 20 यक्ष, मनुष्य किन्नर, और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ विद्याधर, ब्राह्मण और 
गौओंके स्थानों में वे स्वच्छन्द विचरण किया करते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्याहता अप्रतिहता इष्टाउभिप्रेता गतियेंषां ते । मुक्ता अनासक्ता: ॥२३॥। 


लोगों भाव प्रकाशिका 
उन लोगों की गति अव्याहत थी । वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाते थे । मुक्ता: अर्थात्‌ 
सर्बो से अनासक्त ॥२३॥ 
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त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यद्च्छया । बितायमानमृषिश्रिरजनाभे महात्मनः ॥२४॥ 
अन्वयः-- ते एकदा अजनाभे ऋषिभि: वितायमानम्‌ सत्नम्‌ महात्मनः निमे: सत्रम्‌ यद्च्छया उपजग्मुः ![२४।॥। 


अनुवाद-- वे एक बार जब अजनाभ वर्ष भारत वर्ष में महामनस्वी निमि ऋषियों के साथ सत्र कर रहे थे तो 
अचानक उनके सत्र में पहुँच गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
महात्मनो निमे; । बितायमानमनुष्ठीयमानम्‌ । अजनाभे भारतवर्षे ।॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
महात्मा निमि के ! वितायमानम्‌ अर्थात्‌ किए जाने वाले, अजनाभे अर्थात्‌ भारत वर्ष में ॥२४॥ 

तान्दृष्टवा सूर्यसंकाशान्महाभागवतान्मप । यजमानो ग्रयो विप्रा: सर्व एबोपतस्थिरे ॥२५॥ 
अन्वयः-- नृप तान्‌ सूर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ दृष्टवा यजमान: अग्नय: विप्रा: सर्वे एवं उपतस्थिरे ।२५।। 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी सूर्य के समान महातेजस्वी तथा भगवान्‌ नारायण के परम भक्त जानकर यजामन (निमि) 

आवहनीय आदि मूर्तिमान होकर अग्नि ऋत्विज आदि सभी ब्राह्मण सबके सब खड़े होकर उनका स्वागत किए॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 

यजमान निमि: । अग्रय आहवनीयादय: । विप्रा ऋत्विगादय: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 

यजमान निमि आहवनीय आदि अग्नि ऋत्विक्‌ आदि ब्राह्मण ॥२५॥ 

'विदेहस्तानभिप्रेत्व नारायणपरायणान्‌ । प्रीतः संपूजयांचक्र आसनस्थान्यथाहतः ॥२६॥ 
अन्वय:-- विदेह; तान्‌ नारायण परायणान्‌ अभिप्रेत्य प्रीत: आसनस्थान्‌ यथार्हत: संपूजयां चक्रे ॥२६।॥। 
अनुवाद--- विंदेहराज निमि ने उनको भगवान्‌ नारायण का परम भक्त जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन 

सबों को आसन पर बैठाकर अच्छी तरह से पूजा किए ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञात्वा २६॥। 

भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ जानकर ॥२६॥ 

तान्रोचमानान्स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव । पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृूष:ः ॥२७॥ 
अन्वयः-- तान्‌ स्वरुचा, ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ रोचमानान्‌ नव परमप्रीतः प्रश्रयावनक्त नृप: पप्रच्छ ।॥२७॥॥ 
अनुवाद--- उन अपनी कान्ति से ब्रह्माजी के पुत्र समकादिक ऋषियों के समान प्रकाशित होने वाले ऋषियों से 

अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा निमि ने अत्यन्त नम्नता पूर्वक पूछा ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वरुचैव रोचमानान्‌ त्वाभरणादिप्रकाशै: । ब्रह्मपुत्रोपमान्सनत्कुमारादिसदृशान्‌ ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे अपनी कान्ति से ही प्रकाशित हो रहे थे आभूषण आदि के प्रकाश से नहीं ब्रह्मपुत्रोपमान अर्थात्‌ ब्रह्माजी 
के पुत्र सनकादि महर्षियों के समान ॥२७॥ 


४१७० श्रीमद्धागवत महापुराण 


विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्वों मधुद्विष: । विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 
अन्यय:-- साक्षात्‌ भगवतः मधुद्िष: पार्षदान्‌ व: मन्ये विष्णो भूतानि, लोकानां पाबनाय हि चरन्ति ॥२८॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ मैं समझता हूँ कि आपलोग साक्षात्‌ भगवान्‌ मधुसूदन के पार्षद हैं क्योंकि भगवान्‌ विष्णु 
के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण किया करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'परमप्रीत्या तदर्शनमभिनन्दति द्वाभ्यामू- मन्‍्य इति । मनु भगवतः पार्षदानां कथमत्रोपलब्धिस्तत्राह-विष्णोरिति । 
विष्णुभक्ता लोकपावनाथ्थ सर्वत्र पर्यटन्तीत्यर्थ: ॥॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त प्रेम पूर्वक महाराज निमि उन लोगों के दर्शन का अभिनन्दन दो श्लोकों से करते हैं । प्रश्न होता 
है कि श्रीभगवान्‌ के पार्षदों की यहाँ कैसे उपलब्धि हो गयीं ? तो इस पर बविष्णो: इत्यादि श्लोकांश से कहते हैं 
भगवान्‌ विष्णु के भक्त संसार को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं ॥२८॥ 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभद्भरः । तत्रापि दुर्लभ मन्ये बैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- देहिनां क्षणभड्जभरः मानुषं देह: दुर्लभ: , त्त्रापि बैकुण्ठप्रियदर्शन दुर्लभ मनन्‍्ये २९॥। 
अनुवाद--- अनेक शरीरों को धारण करने वाले शरीरधारियों को क्षणभद्जुर मानव शरीर की प्राप्ति दुर्लभ है। 
उसमें श्रीभगवान्‌ के परमप्रिय भागवतों का दर्शन तो और दुर्लभ है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मया दुर्लभ लब्धमहो भाग्यमित्याह-दुर्लभ इति । बहबो देहा भवन्ति येषां ते देहिनो जीवास्तेषां क्षणभज्नूरोडपि मानुषो 
देहो दुर्लभः, परमपुरुषार्थसाधनत्वात्‌ । बैकुण्ठ: प्रियो येषां, बैकुण्ठस्य वा प्रियास्तेषां दर्शनम्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज निमि कहते हैं कि मैंने दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया यह मेरा अहो भाग्य है । इस बात को उन्होंने दुर्लभ ० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । जिनके अनेक शरीर होते हैं वे देही शब्द वाच्य जीव हैं । जीवों के अपने कर्मानुसार 
देव मनुष्य पशु-पक्षी आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है। उन शररीरों में क्षणभड्भर भी मनुष्य 
का देह दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य का शरीर परम पुरुषार्थ का साधन है । उसमें श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी भगवद्‌ 
भक्तों का दर्शन हो जाना अत्यन्त दुर्लभ है ॥२९॥ 


अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो5नघा: । संसारे5स्मिन्क्षणार्थो3पि सत्सड्रः शेवधिरनृणाम्‌॥३ ०॥ 
अन्वयः--- है अनघा: अत:भवत: आत्यन्तिकं क्षेम॑ प्रच्छामि अस्मिन्‌ संसरे क्षणार्ध: अपि सत्सड्रः नृणाम्‌ शेवधि:॥३०॥॥ 
अनुवाद-- अतएव हे निष्षाप महापुरुष आप लोगों से मैं यह जानना चाहता हूँ कि परम कल्याण का 


स्वरूप क्या है ? उसका साधन कया है इत्यादि इस संसार में तो आधे क्षण का भी सत्सद्भ मिलना मनुष्य 
के लिए परम निधि है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 


है अनघा निरवद्या:, भवतो युष्मानात्यन्तिकं क्षेम॑ पृच्छाम: यतः क्षणार्धकालभवोऊपि सत्सड्र: शेवधिर्निधि: । निधिलाभे 
सथानन्दो भवति तथा5त्र परमानन्द इत्यर्थ: ॥३०॥॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४१७१ 


भाव प्रकाशिका 

है समस्त दोषों से रहित सत्पुरुषों आपसे मैं आत्यन्तिक कल्याण का स्वरूप जानना चाहता हूँ | क्योंकि इस 
संसार में आधेक्षण का भी सत्स्ग मिलना परमानन्द पद है । अर्थात्‌ जिस तरह निधि का लाभ हो जाने पर अत्यन्त 
आनन्द होता है उसी तरह सत्सज्ज की प्राप्ति होने पर परम आनन्द मिलता है ॥३०॥ 
धर्मान्भागवतान्ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । ये: प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज: ॥३९१॥ 

अन्वयः-- यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ भागवतान्‌ धर्मान्‌ ब्रूत । यैः प्रसन्न: अज: प्रपन्नाय आत्मनमपि दास्यति ।३१॥ 

अनुवाद-- यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो आप भागवत धर्मों का उपदेश दें । क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारों से रहित परमात्मा प्रसन्न होकर शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर देते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदर्थ च भागवतान्धर्मान्ब्रूत यदि नोअस्माकं श्रूतये श्रवणाय क्षमं योग्यं भवति । कथंभूतान्‌ । यैर्धरमै: प्रपन्नाय भक्तायाउजो 
हरिरात्मानमपि दास्यति तानू ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्तरभव आपलोग भगवत्‌ धर्मों का उपदेश दें, यदि वह हमारे सुनने योग्य हो तब जिन भागवत धर्मों का 
पालन करने वाले भक्तों पर प्रसन्न होकर परमात्मा अपने आप तक को दे देते हैं ॥३१॥ 
नारद उवाच 
एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः । प्रतिपूज्याब्रुवनग्नीत्या ससदस्यर्त्विज॑ नृपम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे वसुदेव ! एवं निमिना पृष्टा: ते महत्तमा: प्रतिपूज्य स सदस्यर्त्बिजम्‌ नृपम्‌ प्रीत्या अब्रवन्‌ ॥३२॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- है वसुदेवजी इस तरह से महाराज निमि के द्वारा पूछे जाने पर उनकी बातों का सम्मान करके 
वे महापुरुषणण प्रेम पूर्वक सदस्यों एवं ऋत्विजों के साथ राजा निमि को कहे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सह सदस्यैऋत्विग्भिश्व वर्तमानम्‌ । तेडपि भगवद्धर्मश्रावणपरा वभूवुरित्यर्थ: । 'भगवद्धर्म-तद्धक्त-माया-तत्तरणानि 
च । ब्रह्म-कर्मा-वतारेहा-भक्तप्राप्य-युगक्रमान्‌ ॥१॥ ज्ञातुं क्रमेण कृतवान्नव ग्रश्नान्निमिर्नव । एकैकस्योत्तरं प्रोचु: कविमुख्या 
मुनीखशरा: ।२।।३२॥! 


भाव प्रकाशिका 
सदस्यों और ऋत्विजों के साथ विद्यमान राजा निमि को वे भी भागवत्त धर्म श्रवण परायण हो गये थे। १. भगवत्‌ धर्म 
भगवद्‌ भक्त, ३. माबा, ४. माया को पार करने के साधन, ५. ब्रह्म के स्वरूप, ६. ब्रह्म की प्राप्त्युपयोगी कर्म 
७. श्रीभगवान्‌ के अवतार की इच्छा, ८. भक्तों के प्राप्प और ९. युग के क्रम इन नव बातों को जानने के लिए महाराज निमि 
ने प्रश्नों को किया और कवि आदि मुनीश्वरों ने इन सबों को क्रमश: बतलाया ॥२॥३ २॥ 
कविरुवाच 
मन्ये5 कुतश्चिद्धयमच्युतस्य ॒पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 
उद्विग्नवुद्धेरसदात्मभावाद्विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी: ॥३३॥ 
अन्वय:-- अत्र नित्यम्‌ अच्युत्तस्य पादाम्बुजोपासनम्‌ अकुतश्चिद्भयम्‌ मन्ये, उद्विग्न बुद्धे: असदात्मभावात्‌ यत्र भी: 
विश्वात्मना निवर्तते ॥३३॥ 


४१७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


कवि महर्षि ने कहा 
अनुवाद--- राजन भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं रहने वाले भगवान्‌ अच्युत के चरणों की निरन्तर उपासना 
ही इस संसार में परम कल्याण (आत्यन्तिक) क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है । ऐसा मेरा निश्चित मत है । देह 
गेह आदि असत्‌ पदार्थों में अहन्त्व एवं ममत्व हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, 
इस उपासना को करने पर वह भय भी समाप्त हो जाता है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रथममात्यन्तिकं क्षेमं कथयति-मन्य इति । न कुतश्चिद्धयं यस्मात्तदकुतश्चिद्धयम्‌ । अत्र संसारे5सदात्मभावादसति 
देहादावात्मभावनातो नित्य॑ सर्वदोद्िय्रबुद्धेः विश्वात्मना सर्वथा निःशेषं यत्र पादाम्बुजोपासने भीर्निवर्तते ततू ।॥३३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन्ये इत्यादि श्लोक से सर्वप्रथम परम कल्याण (आत्यन्तिक क्षेम) का वर्णन करते हैं | जिसको किसी से 
भय नहीं है वह अकुतश्चिद भय है । इस संसार में देह गेह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि हो जाने के कारण 
जिसकी बुद्धि सदा उद्विग्ग बनी रहती है । विश्वात्मना अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के चरणों की उपासना करने से किसी 
प्रकार का भय नहीं होता है सारा भय दूर हो जाता है ॥३३॥ 
ये बै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्ात्मलब्धये । अज्भः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान्‌ू ॥३४॥ 
अन्वयः-- अविदुषां पुंसाम्‌ आत्मलब्धये वै अंज: ये उपाया: अभिहिता: तान्‌ हि भागवतान्‌ विद्धि ॥३४॥। 
अनुवाद--. श्रीभगवान्‌ ने अज्ञानी जीवों को आसानी से अपनी प्राप्ति के साधन रूप से जिन उपायों को 
कहा है उन्हीं उपायों को भागवत धर्म तुम जानो ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भागवतधर्मलक्षणमाह-ये वै्ति । मन्वादिमुखेन वर्णाश्रमादिधर्मानुक्त्वाउतिरहस्यत्वात्स्वमुखेनेव भगवता5विदुषामपि पुंसामझ: 
सुखेनैबात्मलब्धये ये वै उपाया; प्रोक्तास्तान्भागवतान्धर्मान्विद्धि ३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
थे बै० इत्यादि श्लोक के द्वारा भागवत धर्म का लक्षण कहा गया है। मन्वादि महर्षियों के मुख से वर्णों एवं आश्रमों 
के धर्मों को कहकर उन धर्मो के अत्यन्त रहस्य स्वरूप होने से स्वयम्‌ भी श्रीभगवान्‌ अज्ञानी भी मनुष्यों को आसानी से 
अपनी प्राप्ति के साधन रूप से जिन उपायों को कहा है उन उपायों को भागवत धर्म समझना चाहिए ॥३४॥ 


यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाहद्येत कर्हिचित्‌ । धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥ 
अन्वय>-- राजन्‌ यान्‌ आस्थाय नरः कर्हिचित्‌ न प्रमाद्चेत वा नेत्रे निमील्य धावन्‌ इह न स्खलेत न पतेत्‌ ।३५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ जिन धर्मों का पालन करने वाला कभी भी विघ्नो से पीडित नहीं हेता है आँखें बन्द 


करके दौड़ने पर भी वह विधि-विधान में ऋटि हो जाने पर भी न तो कभी अपने मार्ग से स्खलित होता है और 
न तो फल से वद्चित होता है ॥३५॥ 


पई भावार्थ दीपिका 

अज्ञःपदेनोक्तें सुकरत्व॑ विवृणोति-यानिति । यानास्थायाश्रित्य योगादिष्विव न प्रमाद्येत विष्वैर्न विहन्येत । किंच 

रस धावत्नपि । इह एषु भागवतधर्मेबु न स्खलेतू । निमीलनं नामाज्ञानम्‌ । यथाहु:-'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणों 
। एकेन विकल: काणो द्वाभ्यामन्ध: प्रकीर्तित: ।' इति अन्ञात्वाउपीत्यर्थ: | यथा पदन्‍्यासस्थानमत्िक्रम्य शीघ्र परतः 
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3०8 २४३४०/४/१०३ 00248 %29५ ७05: 3 धावनम्‌ । तथा<नुतिष्ठन्नपि न स्खलेन्न प्रत्यवायी स्यातू । 
आपादित्यर्/) हा मु धर्मान्‍्कांथ्विदकुर्वाणो भागवतान्धर्मान्‌ श्रवणकीर्तनादीन्कुर्बाणस्तत्फलं 
भाव प्रकाशिका 
यान्‌० इत्यादि श्लोक के अज्ञ: पद से उक्त भागवत धर्मों के सुकरत्व अर्थात्‌ आसानी से अनुष्ठेयत्व का बतलाते 
हैं । जिन भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला योग इत्यादि का अनुष्ठाता जैसे प्रमादी हो जाता है। उस तरह से 
प्रमादी नहीं हो सकता है । उसके कारण वह विष्नों के द्वारा बाधित भी नहीं होता है। अथवा आखों को बन्द करके 
दौड़ता हुआ भी अपने मार्ग से स्खलित नहीं होता है । अर्थात्‌ भागवत धर्मों से कभी स्खलन नहीं होता है । निमीलन 
अर्थात्‌ अज्ञान । जैसा कि कहा भी गया है श्रुतियाँ और स्पृतियाँ ये दोनों नेत्र हैं । एक का पालन नहीं करने पर अनुष्ठाता 
काना हो जाता है और श्रुति और स्मृति इन दोनों का पालन नहीं करने वाला पुरुष अन्धा है । नहीं जानकर भी जैसे 
पैर रखने की जगह का अतिक्रमण करने तथा शीघ्रता से दूसरा पैर रखने वाले की गति में जैसे कोई अन्तर नहीं होता 
है उसी तरह थोड़ा-थोड़ा भागवत धर्म का अतिक्रमण करके भी अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति विष्नों से बाधित नहीं होता 
है । उसको भागवत धर्म के अनुष्ठान का फल मिलता ही है । ब्राह्मणदि धर्मों में से कुछ का पालन किए बिना भी 
यदि श्रवण कीर्तनादि रूप भागवत धर्म का पालन करने वाला उसका फल प्राप्त करता ही है ॥३५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धघात्मगा वाउनुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ू ॥३६॥ 
अन्वयः--- मनुष्य, कायेन, वाचा, मनसा वा इन्द्रियैः बुद्धया, वा आत्मना वा अनुसृतस्वभावात्‌ यतू-यत्‌ करोति तत्‌ 
सकल परस्मै नारायणाय समर्पयेत्‌ ॥३६।। 
अनुवाद-- मनुष्य, शरीर, वाणी, मन अथवा इन्द्रियों या अहंकार अथवा पूर्वजन्मों के सस्कारवशात्‌ जो कुछ 
भी करे वह भगवान्‌ श्रीमन्नारायण को समर्पित कर दे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु के ते भागवता धर्मा: । ईश्वरार्पितानि सर्वकर्माण्यपीत्याह-कायेनेति । आत्मना चित्तेनाहंकारेण वा । अनुसृतो य; 
स्वभावस्तस्मात्‌ । अयमर्थ:-न केवलं विधितः कृतमेवेति नियम, स्वभावानुसारिलौकिकमपीति । तथा च भगवद्गीतासु- 
'यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।' इति । यद्वा ननु कायादीनामेव कर्म नात्मन 
इत्याशड्ूत्याह- ; । तत्सकलं परस्मै परमेश्वराय नारायणायेति समर्पयेत्‌ । 
तथा सति सकलमपि कर्म भागवतो धर्मों भवतीति भाव: ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे भागवत धर्म कौन है ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर है कि अपने द्वारा किए गये सभी कमों को श्री भगवान्‌ 
को समर्पित किए गये कर्म भी भागवत धर्म हैं । इसी बात को कायेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। आत्मना 
अर्थात्‌ चित्त अथवा अहंकार के द्वार अनुसरण किया गया स्वभाव । कहने का अभिप्राय है कि विधि पूर्वक ही किए 
गये कर्म समर्पित किए जायूँ यह कोई नियम नहीं है । पूर्व जन्म के संस्कार वशात्‌ जो स्वभाव बन गये हैं उन लौकिक 
कर्मों को भी भगवान्‌ को समर्पित कर दे । भगवान्‌ ने श्रीमदूभगवद्‌ गीता में कहा भी है यत्‌करोषि० इत्यादि अर्थात्‌ 
तुम जो करते हो जो खाते हो, जो होम करते हो अथवा जो दान करते हो, तथा जो तपस्या करते हो हे या ञ्से 
तुम मुझे समर्पित कर दो । यहाँ प्रश्न होता है कि कर्म तो शरीरादि के ही द्वारा होते आत्मा के द्वारा नहीं इस 


४१७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
प्रकार की श्ला का करके कहते हैं, अभ्यास के द्वारा अनुसृत अर्थात्‌ ब्राह्मणत्वादि स्वभाव के कारण तुम जो कुछ 
करते हैं उन सभी कर्मों का भगवान्‌ नारायण को समर्पित करो यही उसका अभिप्राय है ऐसा करने से वह सबकुछ 
भागवत धर्म हो जायेगा ॥३६॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो5स्पृतिः । 
तन्मायया5 तो बुध आशभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ 
अन्वय:--- ईशादपेतस्य ट्वितीयाभिनिवेशत: भयंस्यात्‌ यन्मायया विपर्ययस्मृति: अतः गुरुदेवतात्मा बुध: एक भक्त्या 
त॑ं ईशम्‌ आभजेतू ।।३७॥। 
अनुवाद--- जो पुरुष परमात्मा से विमुख हो जाता है उसके श्रीभगवान्‌ की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति 
हो जाती है, इस प्रकार और वह अपने को में मनुष्य हूँ मै देवता हूँ का विपर्यय ज्ञान हो जाता है । इस देह आदि 
में ही अभिनिवेश हो जाने के कारण मनुष्य को बुढापा आदि रोगों से भय होता है। अतएव अपने गुरु को ही आराध्यदेव 
मानकर अनन्या भक्ति से श्रीभगवान्‌ की आराधना करें ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमेव॑ परमेश्वरभजनेन, अज्ञानकल्पितभयस्य ज्ञानैकनिवर्त्यत्वादित्याशडूच्याह- भयमिति । यतो भयं तन्मायया भवेदतो 
बुधो बुद्धिमांस्तमेवा55 भजेत्‌ । ननु भव देहाद्यभिनिवेशतो भव॒ति, स च देहाहंकारत:, स च स्वरूपास्मरणात्किमत्र तस्य माया 
'करोत्यत आह-ईशादपेतस्येति | ईशविमुखस्य तन्माययाउस्मृतिर्भगवत; स्वरूपास्फूर्तिस्ततो विपर्ययो देहो3स्मीति ततो ट्वितीयाभिनिवेशाद्धयं 
भवति । एवं हि प्रसिद्धं लौकिकीष्वपि मायासु । उक्त च भगवता-'दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्चन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ।' इति | एकयाउव्यभिचारिण्या भक्त्या भजेत्‌ | किंच गुरुदेवतात्मा गुरुरेव देवता ईश्वर आत्मा प्रेष्ठश्व यस्य। 
तथादृष्टि: सन्नित्यर्थ: ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि इस तरह से परमेश्वर का भजन करने से कौन सा लाभ है ? अज्ञान के द्वारा कल्पित भय 
की निवृत्ति तो ज्ञान से ही सम्भव है । इस तरह आशंका करके भयमित्यादि श्लोक कहते हैं- चूकि भय तो परमेश्वर 
की माया से ही होता है, अतएव ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर का ही भजन करे । यदि कोई कहे कि भय 
तो देह आदि में आत्माभिनिवेश के कारण होता है । वह अभिनिवेश भी अहन्त्व बुद्धि के कारण होता है । देह में 
अहन्त्व की बुद्धि भी स्वरूप के विस्मरण के कारण होता है । इसमें माया क्या करती है ? इस पर ईशादपेतस्थ ० 
इत्यादि कहते हैं परमात्मपराडमुख को परमात्मा की माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाता है । उसी के कारण 
भ्रमज्ञान होता है ।! मैं देह हूँ इस तरह देह आदि में ही आत्मत्वभिनिवेश हो जाता है और उसी के कारण भय होता 
है । इसी तरह लौकिकी माया के भी विषय में प्रसिद्धि है । श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है दैवी होषागुणमयी अर्थात्‌ 
यह त्रिगुणात्मिका माया मेरी है, इसको पार करना अत्यन्त कठिन है, जो लोग मेरी ही शरणागति करते हैं, वे इस 
माया को पार कर जाते हैं | इसीलिए अव्यभिचारिणी (अनन्या) भक्ति से परमात्मा का भजन करना चाहिए | भगवद्‌ 
भक्ति करते समय ऐसी दृष्टि रखे कि गुरु ही देवता अर्थात्‌ ईश्वर तथा आत्मा अर्थात्‌ सबसे प्रिय हैं ॥३७॥ 


अविद्यमानो5प्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्थिया स्वप्रमनोरथौ यथा । 
तत्कर्म संकल्पविकल्पर्क मनो बुधो निरून्थ्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः-- अविद्यमानोजपि ह॒व: अवभाति, यथा ध्यातु; घिया स्वप्न मनोरथौ, तत्‌ बुध कर्म सड्डूल्प विकल्पर्क मनः 
निरन्ध्यात्‌ तत; अभय स्यात्‌ ॥३८॥ 
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अनुवाद-- राजन्‌ वास्तविकता यह है कि परमात्मा से अतिरिक्त भेद नामक कोई पदार्थ है ही नहीं फिर 
भी उसकी प्रतीति होती है । यह उसी तरह होती है जिस तरह स्वप्न काल में द्रष्टा स्वपन की कल्पना कर लेता 
है । अथवा जाग्रत अवस्था में अनेक प्रकार के मनोरथों को करने से एक विचित्र सृष्टि सी प्रतीत होने लगती है । 
इसलिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में कर ले | मन को बश में करने से ही उसको अभय 
की प्राप्ति हो जायेगी ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु विषयविक्षिप्तचित्तस्य कुतो5व्यभिचारिणी भक्ति: संभवत्ति, कुतस्तरामभयम्‌ । तत्र न तावद्विषयो नाम वास्तवो5स्ति, 
किंतु मनोबिलासमात्रमतों मनोनियमनेन भजनादभयं स्यादित्याह-अविद्यमानोष्पीति । द्वयः हैतप्रपश्न: ध्यातुः पुंसो घिया 
मनसा स्वप्रश्न मनोरथश्न यथेत्वर्थ: । तत्तस्मात्कर्माणि सड्डल्पयति विकल्पयति च यन्मनस्तत्रिरुन्‍्ध्यात्रियच्छेत्‌ । ततश्चैकया भक्त्या 
भजनादभर्य स्यादित्यर्थ: ।३८॥। 

भाव प्रकाशिका 

अश्न होता है कि विषयों का अनुभव करने के कारण जिसका चित्त चञ्चल हो गया है, उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति 
कैसे हो सकती है ? और वह कैसे अभय हो सकता है ? इस पर बतलाते हैं कि ये विषय वास्तविक नहीं है, अपितु 
ये सभी मन: कल्पित हैं | अतएव मन को अपने वश में करके भजन करने से अभय की प्राप्ति सम्भव है । इसी बात 
को अविद्यमानो5पि इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यह सारा अपझ मनुष्य के मन से उसी तरह से कल्पित है जिस तरह 
वह स्वप्न की कल्पना कर लेता है अथवा जागरावस्था में मनोरथों के माध्यम से अनेक वस्तुओं की कल्पना कर लेता 
है । अतएव कर्मों को करने वाले सझ्जल्पविकल्यात्मक मन को वश में करके भजन करना चाहिए। उसके पश्चात्‌ अनन्या 
भक्ति पूर्वक श्रीभगवान्‌ का भजन करने से अभयत्व की प्राप्ति होती है ॥|३८॥ 

श्ुण्वन्सुभद्राणि रथाड्रपाणे्जन्मानि कर्माण च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसड्रः ॥३९॥ 

अन्वय:-- रथाड्भपाणे: सुभद्राणि जन्मानि, कर्माणि च श्रृण्बन्‌ लोके यानि यानि तदर्थकानि नामानि विलज्जः गायन्‌ 
असद्भः विचरेत्‌ ॥३९॥। 

अनुवाद--- संसार में भगवान्‌ के जन्मों की तथा कर्मों की बहुत सी मद्जलमयी कथाएँ प्रसिद्ध है, उन सबों 
का श्रवण करते हुए तथा उनकी उन कथाओं का अर्थ है, उन नामों को लज्जा परित्याग करके बिना किसी आसक्ति 
के गाते हुए विचरण किया करे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदत्यन्ताशक्यमित्याशडर-ब सुगम मार्गमाह- श्रृण्वन्निति । तदर्थकानि तान्येव जन्मानि कर्माणि चार्थो येपां तानि । एतान्यपि 
साकल्येन ज्ञातुमशक्यानीत्याशड्डुदयाह-यानि लोके गीतानि प्रसिद्धानि तानि भ्ृण्वन्गायंश्व विचरेत्‌ । असज्गो निःस्पृह:।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन को वश में करके श्रीभगवान्‌ का भजन करना अत्यन्त आशक्य है, यदि इस तरह कोई कहता है तो उससे 
सुगम मार्ग इस श्लोक में बतलाते हैं श्रीभगवन्‌ के कर्मों के बोधक मज्ञलमय नामों का श्रवण करते हुए उन नामों का 
लज्जा त्याग कर गायन करे और अनासक्त होकर पृथिवी पर विचरण करे । यदि कहो कि ऐसे सम्पूर्ण नामों को जानना 
कठिन है तो इस पर कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के कर्मों और जन्मों के बोधक जो नाम लोक में प्रसिद्ध हैं उनको ही 
गाते हुए अनासक्त होकर विचरण करें ॥३९॥ 


४१७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


शबंब्रतः स्वप्रियनामकीरत्या जातानुरागो द्वुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्मः ॥४०॥ 


अन्वयः--- एवं व्रत: स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुराग: द्वतचित्त: लोकबाह्य: उच्चे: हँसति, रोदिति, रौति, गायति उन्मादवत्‌ 
नृत्यति ॥४०॥॥ 


अनुवाद-- जो भगवद्भक्त इस प्रकार का विशुद्ध ब्रत ले लेता है तो उसके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के 
प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है । उसका अन्तःकरण द्रवित हो जाता हैं वह संसारी साधरण लोगों से ऊपर उठ जाता 
है । वह लोगों की मान्यताओं से परे हो जाता है । वह कभी तो वह जोर-जोर से हँसने लग जाता है | कभी अपने 
प्रियत्म प्रभु का वियोग अनुभव करके रोने लग जाता है । कभी वह श्रीहरि के गुणों को गाने लग जाता है । वह 


उन्मत्त सा हो जाता है । जब कभी वह श्रीभगवान्‌ का सन्रिधान अनुभव करता है, तो वह उनको रिझाने के लिए नृत्य 
करने लगता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं च भजतः संप्राप्तप्रेमलक्षणभक्तियोगस्य संसारधर्मातीतां गतिमाह-एवमिति ! एवं ब्रतं बृत्तं यस्य स; । स्वप्रियस्य 
हरे्नामकोर्त्या जातो5नुराग: प्रेम यस्य सः । अतएव द्वुतचित्त; श्लथादय: । कदाचिद्धक्तपराजितं भगवन्तमाकल्योच्चै्सति। 
एतावन्तं कालमुपेक्षितो उस्मीति रोदिति । अत्यौत्सुक्याद्रौति क्रोशति । हे हरे, मामनुगृहाणेति अतिहर्पेण गायति । जित॑ं जितमिनि 
नृत्यति । कि दाम्भिकवत्परान्म्रति प्रकाशयितुम्‌, न, उन्मादवद्ग्रहगृहीतवत्‌ । लोकबाह्यो विवश: ।॥४०॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का भजन करने वाले को श्रीभगवान्‌ की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
वह संसार के धर्मों एवं मान्यताओं से ऊपर उठ जाता है । इस बात को एवं ब्रतः इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
एवं व्रत: अर्थात्‌ इस प्रकार के आचरण करने वाला भगवद्‌ भक्त श्रीहरि का नाम कीर्तन जब निरन्तर करने लगता 
है तो उसके हृदय में अपने श्रीप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है । कभी तो वह अपने 
से पराजित श्रीहरिं का अनुभव करके जोर से हँसने लगता है तो जब कभी यह अनुभव करता है कि प्रभु ने हमारी 
इतने समय तक उपेक्षा कर दी और वह रोने लगता है । वह जोर से पुकारता है, हे प्रभो आप मुझ पर कृपा करें। 
इस तरह से हँसने लगता है । जब वह अनुभव करता है कि प्रभु ने मुझे अनुगृहीत कर लिया तो वह श्रीहरि के 
समक्ष नृत्य करने लगता है प्रश्न उठता है कि वह भक्ति का दम्भ करके इस प्रकार से लोगों के समक्ष आचरण 
करता हैं क्या ? तो ऐसी बात नहीं है वह श्रीहरि के प्रेम में उन्मत्त सा हो जाता है । वह संसारी लोगों से ऊपर 
उठ जाता है ॥४०॥ 

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च॒ ज्योतींधि सत्त्वानि दिशो द्रमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश् हरे! शरीरं यत्किच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 

अन्वय:--- खम्‌, वायुम्‌, अग्निम्‌, सलिल॑ महीं च ज्योतींषि, सत्त्वानि, दिशो द्वुमादीन्‌ सरित्‌ समुद्रांन्‌ च हरे: शरीरम्‌ 
यतू किश्न भूतम्‌ अनन्य: प्रणमेत्‌ ॥॥४१॥ 

अनुवाद-- आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ वृक्ष आदि नदी तथा समुद्र इन सबों 
को वह श्रीभगवान्‌ के शरीर के रूप में अनुभव करता है । उसे लगता है कि इन सभी रूपों में श्रीहरि ही प्रकट हैं । इस 
तरह की भावना करता हुआ जिस किसी को भी देखता है उसे भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच खमिति । सत्त्वानि भूतानि । आकाशादि यत्किचिद्धूतमात्रं हरे: शरीरमिति मत्वा प्रणमेत्‌ । संभावनायां लिड॥|४१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
वह सभी प्राणियों तथा आकाशादि भूतों को श्रीहरि का शरीर मानकर सबों को भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करता है॥४ १॥ 
भक्ति: परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्थ यथा श्वतः स्युस्तुष्टि पुष्टि: क्षुदपायो5नुघासम्‌ ॥४२॥ 
अन्बय:--- यथा अश्नत: अनुधासम्‌ तुष्टि: पुष्टि: क्षुद॒पाय: स्यु एयम्‌ प्रपद्यमानस्य भक्ति: परेशानुभव: अन्यत्र विरक्ति: 
च एषः त्रिक एक काल: स्युः ।।४२॥। 
अनुवाद-- जिस तरह भोजन करने वाले के प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि (तृप्ति) पुष्टि (जीवन शक्ति का 
संचार) भूख की निवृत्ति ये तीनों एक साथ हुआ करते हैं, उसी तरह जो श्रीभगवान्‌ की शरणागति स्वीकार करके 
उनका भजन करने लगता है, उसके प्रत्येक क्षण में श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद श्रीहरि के स्वरूप 
का अनुभव तथा पस्मात्म व्यतिरिक्त वस्तुओं से वैय्ग्य इन तीनों की एक ही साथ प्राप्ति होने लगती है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वियमारूढयोगानामपि बहुभिर्जन्मभिर्दुर्लभा गति: कथ्थ॑ नाम कीर्तनमात्रेणैकस्मिन्नेव जन्मनि भवेदित्याशड्डब सदृष्टान्तमाह- 
भक्तिरिति | प्रपद्यमानस्य हरिं भजत: पुंसो भक्ति: प्रेमलक्षणा । परेशानुभव: प्रेमास्पदभगवद्गूपस्फूर्ति: तया निर्वुतस्य ततोउन्यत्र 
गृहादिषु विरक्तिरित्येष त्रिक एककालो भजनसमकाल एव स्यात्‌ । यथाउश्नतो भुझानस्य तुष्टिं सुखं पुष्टिरदरभरणं क्षुत्रिवृत्तिश् 
प्रतिघासं स्युः । उपलक्षणमेतत्‌ । प्रतिसिक्थमपि यथा स्युस्तद्वत्‌ । एबमेकैकस्मिन्‌ भजने किंचित्प्रेमादित्रिके जायमानेश्नुवृत्त्या 
भजत: परमप्रेमादि जायते । बहुग्रासभोजिन इब परमतुष्टयादि ॥४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जो आरूढ्योग पुरुष होते है । उनकी भी अनेक जन्मों में जाकर यह गति होती है केवल 
नाम संकीर्तन मात्र से एक ही जन्म में यह स्थिति कैसे हो जाती है । इस तरह की आशड्ढा करके दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक 
भक्ति: इत्यादि श्लोक से कहते हैं श्रीहरि का भजन करने वाले पुरुष प्रेम लक्षणा भक्ति, श्रीभगवान्‌ कि परम प्रेमास्पद 
के रूप में प्रप्ति तथा परमात्म व्यतिरिक्त देह गेहादि के प्रति विरक्ति ये तीनों भजन एक काल में ही प्राप्त होने लगते 
है । यह उसी तरह होता है जि तरह भोजन करने वाले पुरुष को प्रत्येक ग्रास में तुष्टि (तृप्ति) पुष्टि (जीवन संचार और 
भूख की निवृत्ति) ये तीनों एक साथ प्राप्त होते है इस तरह से जिस तरह पूर्ण भोजन कर लेने पर पूर्ण तुष्टि पुष्टि और 
भूख की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह एक-एक भजन में और निरन्तर भजन होने लगने पर तो परम भक्ति, परमात्मा 
के प्रति प्रेमास्पद की भावना और संसार से विरक्ति हो जाती है ॥४२॥ 


इत्यच्युताडिप्र भजतो<नुवृत्त्या भक्तिरविरक्तिर्भगवत्प्रबोध: । 
भ्रवन्ति बै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ इति अनुवृत्त्या अच्युताडिप्रं भजतः भागवतस्य वै भक्ति: विरक्ति: भगवत्‌ प्रबोध: भवन्ति ततः 
साक्षात्‌ परां शान्तिम्‌ उपैति ।४३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इस तरह श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की आराधना प्रतिक्षण एक-एक वृत्ति के द्वारा करने 
वाले भागवत के मन में श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार से वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान्‌ के स्वरूप की स्फूर्ति 
की प्राप्ति हो जाती है, वह परम भागवत हो जाता है । और उसको साक्षात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्व भगवत्प्रसादेन कृतार्थो भवतीत्याह-इत्यच्युताडि-प्रमिति |४३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
इत्यच्युताडिप्रम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है कि श्रीभगवान्‌ की कृपा से वह भक्त कृतार्थ हे 
जाता है ॥४३॥ 


राजोबाच 
अथ भागवतं ब्रूत यद्धमों यादूशो नृणाम्‌ । यथा चरति यदब्रूते यैलिड्रैर्भगवत्िय: ॥४४॥ 
अन्वय:-- अथ भागवत यद्धर्म: यादूशा यथा नृणा चरति यदब्ूते यौलिज्रै: भगवत्‌ प्रिय: ॥४४। 
राजा निमि ने कहा 


अनुवाद-- अब आप लोग भगवद्‌ भक्त का लक्षण बतलायें उसका क्या धर्म है ? उसका कैसा स्वभाव है? 


वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है ? वह क्या बोलता है ? और किन लक्षणों के कारण भगवान्‌ का प्रिय 
हो जाता है 2॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भागवत्तस्य भवन्तीत्युक्तः तस्य लक्षणं पृच्छति-अथेति । यद्धर्मो यस्मिन्धर्मे परिनिष्ठठः । यादृशो यत्स्वभाव: । यथा 
चरति बर्तते ब्रूते वा । यैश्व लिड्रैर्भगबत: प्रियो भवति ॥४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
भागवतस्य भवन्ति इस तरह से कहने पर इस श्लोक के द्वारा राजा भागवत के लक्षण पूछते हैं वह भगवद्‌ 
भक्त किस धर्म में निष्ठित होता है ? उसका स्वभाव कैसा होता है ? वह कैसा आचरण करता है ? वह क्या बोलता 
है ? तथा किन लक्षणों के कारण वह भगवान का प्रिय हो जाता है 2॥४४॥ 
हरिरुवाच 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मन: । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ 
अन्वय:-- यः सर्वभूतेषु, आत्मनः भगवद्‌ भावम्‌ पश्येत्‌ भगवति भूतानि, आत्मनि एव भागवतोत्तम: ॥[डणा। 
हरि नामक योगीश्वर ने कहा 
अनुवाद-- जो सभी भूतों में आत्मा रूप से नियामक रूप से आत्म स्वरूप परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव 


करता है, तथा सभी भूतों को परमात्मा में ही आधेय अथवा अध्यस्त रूप से देखता है, एवं आत्मा में परमात्मा 
की व्याप्ति देखता है, वही उत्तम भागवत है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्धर्म इत्यस्योत्तरमाह-त्रयेण-सर्वभूतेष्विति | आत्मन: स्वस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मभावेन समन्वय पश्येत्‌ । तथा ब्रह्म 
आत्मन्यधिष्ठाने भूतानि च यः पश्येत्‌ । यद्वा- 'आततत्वात्‌ प्रमातृत्वादात्मा हि परमो हरि: इति तन्त्रोक्तेरात्मनो हरे: सर्वभूतेषु 
मशकादिष्वपि नियन्तृत्वेन वर्तमानस्य भगवद्धावं निरतिशयैश्वर्यमेव यः पश्येन्न तु तस्य तारतम्यम्‌ । तथात्मनि हरावेव भूतानि 
च यः पश्येत्‌ । कथंभूते | भगवति अप्रच्युतैश्वर्यादिरूपे | न पुनर्जडमलिनभूताश्रयत्वेन जाड्यादिप्रसत्तया ऐश्वर्यादिच्युतिं 
पश्येत्‌। स सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्त्वं पश्यन्‌ भागवतोत्तम इत्यर्थ: ॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


यद्धर्म अर्थात्‌ भागवत किस धर्म में निष्ठित होता है इसका उत्तर तीन श्लोकों से देते हैं । भागवत पुर 
अपना सभी भूतों में ब्रह्मभाव से समन्वय देखता है और ब्रह्मस्वरूप आत्मा (परमात्मा) में समस्त भूतो (आधिवीं 


ग्यारहयाँ स्कन्ध 


भो जो देखता ऐ । अथवा सर्तत्र अगाता होने फे कारण आत्गा ही श्रीहरि हैं, इस तरह से तस्रशाश्र में य 
फारण श्रीहरे की मच्छर आदि भी जीचों में नियागक रूप से वर्तगान भगवदभाव अर्थात्‌ नि:सीम ऐश्र्य को जी दे 
किसी में कम तेशी नहीं | उसी पर श्रीहरि में ही जो सभी भूतों को देखता है । ये श्रीहरि अच्युव है। अर्थात थे सदा 
अपने स्तरूप में ही स्थित रहा करते हैं । वे जड़ गलिन भुततों के आश्रय रूप से गहीं स्थित रहते हैं बयान 
आदि की अ्भक्ति होने पर ऐशर्य आदि की कभी जो देखता है । जो सर्वत्र भगवत्‌ तत्व को सर्वत्र व्यापक रूप 
है वही उत्तम भागवत ऐ ॥४५॥ 
ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु व । प्रेम मैनत्नी कृपोपेक्षा यः करोति स॑ मध्यम: ॥४६॥ 
अन्वययः--- थः ईश्वरे प्रेम तदधीनेषु मैत्री, बलिशेपु कृपा दिपत्सु च उपेक्षां करोति स; मध्यम: ॥॥6॥ 
अनुवाद-- जो परमात्मा से प्रेम करता है, भगवद्‌ भक्तों से मित्रता का भाव ग्खता है, जो अज्ञानी जीवों 
पर कृपा करता है तथा अपने शत्रुओं की उपेक्षा करता है वह मध्यम कोटिका भागवत हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेम च मैत्री च कृपा च उपेक्षा च ता ईश्वरादिषु चतुर्षु यः करोति स मध्यमो भागवत: । एवंभृतस्य भेदस्य दर्शनात।॥८६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो ईश्वर आदि से क्रमश: प्रेम, मैत्री कृपा तथा उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है । चुकि 
वह ईश्वर भक्त अज्ञानी तथा शत्रु आदि भेदों को देखता है ॥४६॥ 
आर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 
अन्वयः--- अर्चायाम्‌ एवं हरये श्रद्धया पूजाम्‌ इहते तद्भक्तेषु अन्येपु च न स प्राकृतः स्मृत: ॥४७॥॥ 
अनुवाद--- जो श्रीभगवान्‌ की अर्चा मूर्ति में तो श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, किन्तु भगवान्‌ के भक्तों आदि 
की विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा आदि नहीं करता है वह प्राकृत कोटि का भागवत है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अचायां प्रतिमायां पूजामीहते करोति न तद्धक्तेष्वन्येषु च सुतर्रां न करोति । प्राकृत: प्रकृतप्रारम्भ: । अधुनैव प्रारब्धभक्ति: 
शमैरुत्तमो भविष्यतीत्यर्थ: ।।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो श्रीभगवान्‌ की पूजा मूर्ति में श्रद्धा पूर्वक करता है किन्तु भगवद्‌ भक्तों आदि की पूजा आदि नहीं करता है, 
बह प्राकृत श्रेणी का भगवद्‌ भक्त है । प्राकृत अर्थात्‌ प्रारम्भ अर्थात्‌ उसनें अभी भक्ति प्रारम्म किया है, धीरे-धीरे उत्तम 
कोटि का भागवत हो जायेग !।४७॥ 
गृहीत्वापीन्द्रियरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पश्यन्स वै भागवतोत्तम: ॥४८॥ 
अन्वय:--- इन्द्रियैः अर्थात्‌ गृहित्वा अपि य: न ट्वैष्टि न दृष्यति इद॑ विष्णो: मायाम्‌ पश्यन बै उत्तम: भागवत: ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- जो भगवद्‌ भक्त नाक, कान आदि इन्द्रियों से विषयों को अहण कर लेता है, किन्तु अपने प्रतिकूल 
विषयों से न तो द्रेष करता है और न तो अनुकूल विषयों को प्राप्त करके प्रसन्नता का ही अनुभव करता है, जो यह 
समझता कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु की माया है, वह उत्तम भागवत है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनरष्टमि: श्लोकैरभ्यर्हितत्वादुत्तमभागवतस्यैव लक्षणान्याह-गृहीत्वापीति । श्रीवासुदेवाविष्टचेता न गृह्माति तावदिन्द्रियैर- 
थन्गृहीत्वापीत्यपिशब्दार्थ: । इदं विश्वम्‌ ॥४८॥ 


४१८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अभ्य्ित होने के कारण पुनः आठ श्लाकों द्वारा उत्तम भागवतों के लक्षण को गृहित्वा० इत्यादि श्लोक पे 
बतलाते हैं । गृहित्वापि अर्थात्‌ अहण करके भी । यहाँ भी शब्द का अर्थ है कि उत्तम भागवत का चित्त तो भगवान्‌ बासुदेव 
मे ही लगा रहता है, अतएवं वह ग्रहण करके भी नहीं ग्रहण करता है । इदम्‌ अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व|४८॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्धयतर्षकृच्छै: । संसारधमैंरविमुह्ममान: स्मृत्या हरे्भागवतप्रधान:॥४ ९॥ 
अन्वय:---जन्माप्ययश्ुद्धयतर्षकृहले: देहेद्धिय प्राणमनोधियां य: संसार धर्म: हरे स्मृत्या अविमुह्यमान: स भागवत प्रधान: ॥॥४९॥॥ 
अनुवाद-- जन्म, मृत्यु, भूख प्यास तथा तृष्णा और श्रम ये संसार के धर्म है और क्रमश: देह, इन्द्रिय, प्राण, 

मन तथा बुद्धि के धर्म है। इन संसार के धर्मों से मोहित नहीं होता है क्योंकि वह सदा ही श्रीहरि का स्मरण करता 

रहता है । अतएवं वह उत्तम भागवत है ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच देहादीनां संसारधर्मैर्जन्माप्ययादिभिरयों हरे: स्मृत्याउविमुह्ममानः स भागवतप्रधान: । तत्र देहस्य जन्माप्ययौ | 
प्राणस्य क्षुत्पपासे । मनसो भयम्‌ । बुद्धेस्तर्षस्तृष्णा । इन्द्रियाणां कृच्छूं श्रमस्तैः ।४९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह आदि के जो जन्म मृत्यु आदि होते हैं ये संसार के धर्म है, अतएव मन में सदा श्रीहरि का स्मरण होते 
रहने के कारण जो मोहित नहीं होता है, वह उत्तम भागवत है, वह भागवद्‌ भक्तों में प्रधान भक्त है ॥|४९॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभव: । वासुदेवेैकनिलय: स वै भागवतोत्तमः ॥५०॥ 
अन्वयः--- यस्य चेतसि कामकर्म बीजानां न सम्भव: वासुदेवेकनिलयः सबै भागवतोत्तम: ।॥५०॥॥ 
अनुवाद--- जिसके अन्तःकरण में काम (विषय भोगों की इच्छा) कर्म (प्रवृत्ति) और कर्मों के बीज वासनाओं 
का उदय ही नहीं होता है जो लोग एक मात्र भगवान्‌ वासुदेव में ही निवास करते हैं, वे उत्तम कोटि के भागवत हैं।।५०॥। 
भावार्थ दीपिका 

कामश्च कर्माणि च बीजानि च वासनास्तेषाम्‌ । वासुदेव एवैकनिलय आश्रयो यस्य सः । एतेन गृहीत्वाउपीत्यादिश्लोकत्रयेण 
द्वेषहर्षमोहकामादिरहिततश्वरतीति यथा चरतीत्येतस्योत्तरमुक्तम्‌ ॥५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

काम, कर्म और बीज (वासनाओं का) बासुदेवैक निलय अर्थात्‌ भगवान्‌ वसुदेव ही जिसके आश्रय हैं | इसके 

द्वारा गृहीत्वाउपि इत्यादि तीन श्लोकों से द्वेष, हर्ष तथा मोह आदि से रहित होकर जो व्यवहार करता है इसका उत्तर 

दिया गया है ॥५०॥ 

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभि: । सम्जते$स्मिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥५१॥ 
अन्वय:--- यस्य जन्मकर्म्यां न वर्णाश्रमजातिभि; न यस्य अस्मिन्‌ देहे अहंभाव: न सज्ञत्ते सः वै हरे; प्रिय: ।५१॥। 
अनुवाद-- जिनको सद्वंश में जन्म तथा तपस्या आदि कर्म तथा वर्ण, आश्रम तथा जाति आदि को लेकर 

इस शरीर में अहंभाव नहीं उत्पन्न होता है, वे निश्चित रूप से श्रीहरि को प्रिय हैं ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
यैलिड्रैर्भगवत्प्रिय इत्यस्योत्तमाह-न यस्येति । जन्म सत्कुलम्‌ । कर्म तपआदि । जातयोउनुलोमग्रतिलोमजा 
मूर्थावसिक्तादय:। अस्मिन्देहे । अहड्डाररहितै सत्कुलकर्मादिलिड्रैहरि: प्रियो भवतीत्यर्थ: ॥५१॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
राजा ने यह जो पूछा था कि किन लक्षणों बाल 0४8 
! कि कैन लक्षणों वाले भक्त भगवान्‌ के प्रिय होते हैं, इसी का उत्तर भ यस्थेहठ ० इत्यादि 
श्लोक से दिया गया है | जन्म अर्थात्‌ सद्वंश में जन्म, कर्म अर्थात्‌ तपस्या आदि कर्म, जातय: अनुलोम, प्रतिलोम 


जातियाँ तथा मूर्धाभिसिक्त आदि । इस देह में सदवंश तथा सत्कर्म आदि को रहित लक्षणों 
३५३4५83: भगत पा दि को लेकर अहड्जार रहित होना रूपी लक्षणों 


न यस्य स्व: पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । सर्वभूतसमः शान्त: स बै भागवतोत्तम: ॥५२॥ 
अन्चय:-- यस्य वित्तेषु आत्मनि वा स्व: पर इति भिदा न सर्वभूत सम: शान्तः स वै भागवत्ोत्तम: ॥५२।॥। 
अनुवाद--- जिसका धन सम्पत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है यह पराया है इस श्रकार की भेद बुद्धि 


नहीं होती है जो सभी भूतों में सम बुद्धि रखता है एवं जो किसी घटना अथवा सड्जल्प से विक्षिप्त न होकर सदा शान्त 
चित्त बना रहता है वह श्रीभगवान्‌ का उत्तम भक्त है ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वित्तेषु स्त्रीयं परकीयमिति । आत्मनि स्व: पर इति ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धन सम्पत्ति के विषय में जिसकी यह अपनी और परायी बुद्धि नहीं होती है तथा शरीर के विषय में अपना और 
दूसरे का भेद ज्ञान नहीं होता है ॥५२॥ 
त्रिभुबनविभवह्देतवे 5 प्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धभपि यः स वैष्णवाग््यः: ॥५३॥ 
अन्बय:--त्रिभुवनविभवहेतवे अपि लवार्धमपि निमिषार्धमपि भगवत्पदारविन्दात्‌ अजितात्मसुरादिबिमृग्यात्‌ न चलति 
अकुण्ठस्मृति: यः स॒ वैष्णवाग्रय: ॥।५३॥ 
अनुवाद--- त्रैलोक्य के राज्य की प्राप्ति के लिए भी आधा लव या आधा निमेष के लिए भी जिन लोगों का 
मन वश मे नहीं हो सका है ऐस देवता और ऋषिगण भी जिसका अन्वेषण करते रहते है ऐसे श्रीभगवान्‌ के चरणों 
के स्मरण से जिसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती है वही वैष्णवों में अग्रगण्य है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच त्रिभुवनविभवहेतवेऊपि त्रैलोक्यराज्यार्थमपि लवार्धमपि निमिषार्धमपि भगवत्पदारविन्दभजनाद्यो न चलति स 
वैष्णवाग््य: । ननुलवार्धमात्रभजनोपरमे चेत्तावॉल्लाभो भवेत्तत्कुतो न चलेत्तत्राह-अकुण्ठस्मृति: भगवत्पदतोःन्यत्सारं 
नास्तीत्येवंरूपा5कुण्ठाउनपगता स्मृतिर्यस्य सः । भगवत्पदारविन्दादन्यत्सारं नास्तीति कुतोइत आह-अजिते हरावेवात्मा येषां 
तथाभूतै: सुरादिभिरपि दुर्लभात्‌ । किंतु केवलं विमृग्यात्‌ । तदपेक्षया सर्वस्य तुच्छत्व॑ स्मरन्‌ यो न चलतीत्यर्थ: ।॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
किश्ञ त्रैलोक्य की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भी जिसकी बुद्धि आधा लव अथवा आधा निमेष के 
लिए भी जिसकी बुद्धि श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के स्मरण से विरत नहीं होती है, वही वैष्णवों श्रेष्ठ हैं प्रश्न होता 
है कि आधा लव के लिए भजन से विरति हो जाने पर यदि त्रैलोक्य का राज्य मिल जाय तो फिर उतनी देर के लिए 
भजन से उपरम क्‍यों नहीं हो जाय | तो इसके उत्तर में कहा गया है कि अकुण्ठ स्मृति अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के चरणों 
से बढ़कर दूसरा कुछ भी सार नहीं है इस प्रकार की स्मति जिसको सदैव बनी रहती है । श्रीभगवान्‌ के पादारविन्द 
से बढ़कर सार कुछ नहीं है इस प्रकार की स्मृति किसी को कैसे होती है ? तो इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ में ही 
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जिन लोगों मन लगा रहता है, ऐसे देवताओं आदि के लिए भी दुर्लभ हैं श्रीभगवान्‌ के 
आदि के लिए भी वह अन्वेषणीय हैं अतएव भगवच्चरणों की अपेक्षा सर्वो का तुच्छता 
मन भगवद्‌ भजन कभी हटता नहीं है ॥५३॥ कान 
भ्रगवत॒उसविक्रमा्डिप्रशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे ! 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इबोदिते3 कतापः ॥णड॥ 
अन्वयः--- भगवत्‌ ऊरुविक्रमाडिपप्रशाखानखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे उपसीदतां हृदि चन्द्रे उदिते अर्कताप इंद रस: 
पुनः कथ॑ प्रभवति ।५४।॥ ह शी _ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के चरणों की अब्लुलियों की नख रूपी मणि की चन्द्रिका से जिन शरणायतत 
हृदय में कामादि जन्य संताप एक बार जब दूर हो चुका है तो वह (कामादिजन्व संताप) उनक हृदव न इत्ना हन्हे 


उत्पन्न नहीं हो सकता है जिस तरह चन्द्रमा के उदित हो जाने पर सूर्य का ताप नहीं लग पाता है ॥०४॥ 
भावार्थ दीपिका कलर हे 
अपि च विषयाभिसंधिना चलन कामेनातिसंतापे सति भवेत्‌, स तु तो न संभवतीत्याह- भगवत इंदि। 
उरुविक्रमौ च ताबड्प्नी च तयो: शाखा अद्बूलयस्तम्सु नखानि च तानि मणयश्च तेषां चन्द्रका शीतला दीप्तिस्तवा निरस्त: 
कामादितापो यरस्मिस्तस्मिन्नुपसीदतां भजतां हृदि कथं पुनः संतापः प्रभवति । चन्द्रे उदिते सत्यर्कस्य ताप इब | न यस्य स्व: 
पर इत्यादिना श्लोकत्रयेण यादृश इत्यस्योत्तरमुक्त वेदितव्यम्‌ । यदूबूते इत्यस्य च हरिनामानीति ज्ञातव्यम्‌ ॥५४ | 
भाव प्रकाशिका 
विषय प्राप्ति की इच्छा से चञ्चलता कामजन्य अत्यन्त संताप होने पर हो सकता हैं | किन्तु वह श्रीभगदान्‌ को 
सेवा जन्य आनन्दावाप्ति हो जाने पर नहीं हो सकता है । इस बात को भगवत: इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा 
है। श्रीभगवान्‌ के दोनों चरण ही वृक्ष है, उनकी शाखा अन्जुलियाँ है। उन अद्जुलियों के नख ही मणिया हैं उन मणिददे 
की शीतल चमक ही ज्योत्स्ना है । उसके द्वाय जिन भगवत्‌ शरणागतों की कामादि जन्य संताप एक बार शान्त हे 
चुके हैं,इन शरणागत भक्तों के हृदय में कामादि जन्य सन्‍्ताप उसी तरह उदित नहीं होते हैं जिस तरह चन्द्रमा के उदित 
हो जाने पर सूर्य का ताप नहीं लगता है न यस्य स्व: परः इत्यादि तीन श्लोकों से यादृश: इस प्रश्न का उत्तर दिया 
गया है । यदबूते इसका उत्तर हरिनामानि को जानना चाहिए ॥५४॥ 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितो5 प्यघौघनाश: । 
प्रणयरशनया श्वृताडिप्रिपद्वः स भवति भागवतप्रधान उक्त; ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे नारदवसुदेवसंबादे द्वितीयोउध्याय: ॥ २॥ 


अन्वेय:--- अवशाभिहित: अपि अधौधनाश; प्रणयरशनया धृताडिस्रपदम्‌ हरिः ं 
भागवत प्रधान: उक्त: ॥५५॥॥ है 33303 00 20% 


घर रू 


३ 33:20%%4 58 ् मात्र से पाप समूह का नाश हो जाता है. ऐसे 
श्रीहरि के चरण कमलों को जिसने प्रेम की डोरी से बाँध रखा है उस प्रेमी भक्त के हृदय हृदय में श्रीभगवान्‌ सर्दी 


उत्तम बतलाया गया है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य के नारद 


शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी दे वसुदेव संवाद नामक दूसरे अध्याय का 


अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध हश्८३ 


भावार्थ दीपिका 
उतक्तसमस्तलक्षणसारमाह-विसृजतीति । हरिरेब स्वयं साक्षाद्यस्य हृदयं न विसृजति न मुझ्नति । कथ्थंभूतः । 
अवशेनाप्यभिहितमात्रो5प्यघौघं नाशयति यः: सः । तत्कि न विसृजतिं । यत; प्रणयरशनया धृतं हृदये निबद्धमडिस्त्नपद्य॑ यस्थ स 
भागवतप्रधान उक्तो भवति । [५५।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोउध्याय: ।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवतों को बताये गये सभी लक्षणों का सार इस श्लोक में बतलाया गया है । स्वयं श्रीभगवान्‌ ही जिसके हृदय 
से कभी विलग नहीं होते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ विवशता वश भी जिनके नामों का उच्चारण कर लेने पर पाप समूह 
का नाश हो जाता है ऐसे श्रीभगवान्‌ क्यों नहीं त्यागते हैं, तो इसका उत्तर है कि क्योंकि उसने प्रेम रूपी रस्सी से श्रीभगवान्‌ 
के चरण कमलों को बाँध रखा है | ऐसा भगवद्भक्त भागवतों में प्रधान हैं ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्‍्थ की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२।। 


ताविशणाणपर कुसदानका>--- 


तीसरा अध्याय 
माया माया से पार होने के उपाय एवं ब्रह्म तथा कर्म योग का निरूपण 
राजोवाच 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः ॥१॥ 
अन्वयः--- ईशस्य परस्य विष्णो: मायिनामपि मोहिनीम्‌ मायाम्‌ बेदितुम इच्छाम: भगवन्तो ब्लुबन्तु ॥१॥ 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद-- परा देवता भगवान्‌ विष्णु की माया बड़े-बड़े मायावियों ब्रह्म आदि को भी मोहित कर देते हैं। 
हमलोग उस माया के विषय में जानना चाहते हैं । आप लोग कृपा करके उसे बतलाएँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायातत्तरणन्रह्कर्मप्रश्नचतुष्टे । तृतीये तूत्तरं दत्तमार्षभैर्मुनिभि: पृथक्‌ ॥१॥। विष्णोर्मायामिदं पश्यन्नित्युक्तमतो मायां 
पृच्छति परस्येति । हे भगवन्तः ॥॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में महायज निमि द्वारा माया, माया से पार जाने का उपाय ब्रह्म तथा कर्म इन चार प्रश्नों के 
पूछे जाने पर उसका उत्तर योगीश्वरों ने दिया है । पीछे के अध्याय में कहा गया है- यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान विष्णु 
की माया है इस तरह से जानने वाला अतएव महाराज निमि माया के विषय में पूछते है, हे परमैश्चर्य सम्पन्न योगीश्वरों। १॥ 
नानुतृष्ये जुषन्युष्मद्बों हरिकथ्रामृतम्‌ । संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- संसार तापनिस्तप्त:मर्त्य तत्तापभेषजम्‌ हरिकथामृतम्‌ युष्मद्वच: जुषन्‌ न अनुतृष्ये ॥२॥ 
अनुवाद-- हे योगीश्वरों मैं संसार रूपी अग्नि के सन्ताप से सन्तप्त एक मनुष्य हूँ। उस संताप को शान्त करने के 
लिए औषध के समान आपलोगों की श्रीहरि कथा रूपी अमृतमयी वाणी का सेवन करने से मुझे तृप्ति नही होती है ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ननूक्तलक्षणो भागवतो भूत्वा कृतार्थ: स्या:, कि बहुप्रश्नैरत आह-नानुतृप्य इति । संसारतापैर्नितरा तप्ताउह तस्य तापस्य 
भेषजं हरिकथामृतरूपं युष्मद्गबचो जुषमाणो नानुतृप्यामि ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि ऊपर जो भागवत के लक्षण बतलाये गये है, वैसा ही भागवत हाने से तुम कृतार्थ हो जाओगे, 
बहुत अधिक पूछने से कौन सा लाभ हैं ? इस पर राजा ने कहा नानुतृप्ये इत्यादि अर्थात्‌ मैं संसार के संतापों से 
संतप्त हूँ । उस सन्ताप की दवा श्रीहरि की कथा रूपी अमृत है 4 उस अमृत को आप अपनी वार्णी से बहा रहे हैं। 
अतएव आपकी वाणी का सेवन करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है ॥२॥ 
अन्तरिक्ष उवाच 
एमिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज । ससर्जोच्चावचान्याद्य; स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥३॥ 
अन्वयः-- आद्यः महाभुजः भूतात्मा एभि: महाभूतेः उच्चावचानि भूतानि स्वमात्रात्मप्रसिद्धये आद्य: ससर्ज |३॥ 
अन्तरिक्ष नामक योगीश्वर ने कहा 
अनुवाद-- आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से सभी भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग और 
मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासको की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पद्नभूतों के द्वारा नाना प्रकार 
के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं उसी को माया कहते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायायाः स्वरूपतो निरूपणासंभवात्सृष्टयादिकार्याकारेण निरूपयितुमाह-एभिरिति । आइद्यः पुरुषो यया शत्तया भूतानामात्मा 
'कारणभूत एमि: स्वसूष्टेमहाभूतैरुच्चावचानि भूतानि ससर्ज । एबा माया भगवत इति चरमश्लोकपादस्य प्रतिश्लोकमनुपड्:। 
किमर्थ ससर्ज । स्वमात्रात्मप्रसिद्धये, स्व मिमीते प्रमिमीते उपास्ते यः स स्वमाता तस्यात्मनो जीवस्य प्रकृष्टायै सिद्धये । यद्वा 
स्वांशभूतानां जीजानां मात्राप्रसिद्धये जिषयभोगाय आत्मप्रसिद्धये मोक्षाय चेत्यर्थ: । तदुत्तंः बेदस्तुतौ- 
“बुद्धीन्द्रियमन:प्राणाझ्ननानामसृजत्प्रभु: । मात्रार्थ च भवार्थ च आत्मनेडकल्पनाय च ।' इति ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
माया अनिर्वचनीय है, अतएवं उसका स्वरूपत: निरूपण नहीं किया जा सकता है, उसका निरूपण उसके कारों 
के ही माध्यम से किया जा सकता है | इसी तरह से उसका निरूपण करने के लिए एप्ि: इत्यादि श्लोक कहते 
हैं । आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा महाभूतों के कारण बनते हैं इन्हीं भूतों के द्वारा उन्होंने छोटे-बड़े 
भूतों की सृष्टि की । यही श्रीभगवान्‌ की माया है । इस श्लोक के अन्तिम चरण का प्रत्येक श्लोक के साथ अन्वय 
हैं। किसलिए सृष्टि की तो इसका उत्तर है अपनी माया की उपासना करने वाले उस जीव की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए। 
अथवा अपने अंशभूत जीवों के भोग तथा मोक्ष की ग्राप्ति के लिए । बेदस्तुति में कहा भी गया है बुद्धीन्रिय ० इत्यादि 
अर्थात्‌ बुद्धि, इन्द्रिय, मन तथा ग्राण के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि ने जीवों के भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए तथा अपनी कल्पना के अभाव के लिए ही जगत्‌ की सृष्टि की ॥३॥ 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट: पशञ्चधातुभि: । एकधा दश्धात्मानं विभजनू्‌ जुषते गुणान्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--- एवं सृष्टानि भूतानि पञ्नधातुि: प्रविष्ट: एकधा, दशधा आत्मान॑ विभजन गुणान्‌ जुषते ।।४॥। 


अनुवाद-- इस अकार पद्म महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणियों के शरीर में वे अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके 


अपने को पहले एक (मन के) रूप में और उसके पश्चात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाद्च कर्मेंन्द्रयों में विभक्त 
करके उसके ही द्वारा विषयों का भोग करने लगे ॥४॥ ५; र पाञ् कर्मेन््ियों के रूप 
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2 लाल अटल कम भावार्थ दीपिका 
एवं जीवोपकरणार्थ पदञ्मधातुिर्महाभूतैः सृष्टानि भूतान्यन्तर्यामिरूपेण प्रविष्ट एकधा मनसा दशधा बाह्ोन्द्रियरूपेणात्मान॑ 
विभजनाएांस्तत्तद्विषयान्‌ जुषते जोषयतीत्यर्थ: । यद्दा तमात्मान॑ प्रति गुणान्विभजन्‌ जुषते प्रीयत इत्यर्थ: |॥४॥॥ कै 
है भाव प्रकाशिका 
इस अकार जीवों के उपकरण के लिए पाञ्ज महाभूतों से सृष्ट भूतों के भीतर परमात्मा अन्तर्यामी रूप से प्रवेश 
किए हुए पहले एकधा (मन रूप से) फिर अपने को ही दस बाह्ोन्द्रियों के रूप में विभक्त करके विभिन्न विषयों का 
भोग कराते हैं अथवा उस आत्मा के लिए विषयों का भोग करते हुए प्रसन्न होते हैं ॥४॥ 
गुणैगगुणान्स भुज्ञान आत्पप्रद्योतितै: प्रभु: । मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सज्जते ॥५॥ 
अन्वयः-- आत्पप्रद्योतितैः गुणै: प्रभु: गुणान्‌ भुझान: इदं आत्मानं मन्यमान: इह सज्जते ॥॥५॥ 
अनुवाद--- अन्तर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित विषयों का भोग करता हुआ जीव इस सृष्ट शरीर को ही आत्मा 
मानने लगता है, और इस शरीर में ही आसक्त होकर संसार में भटकने लगता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स च जीव आत्मनाउन्तर्यामिणा प्रद्योतितैगुणैरिन्द्रियैर्गुणान्विषयान्भुझ्ान इदं सृष्टे शरीरमात्मानं मनन्‍्यमान इह शरीरादौ 
सज्जते । अत एबं संसरतीति भाव: ।|५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह जीव भी अन्तर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों से विषयों का भोग करता हुआ इस सृष्ट शरीर 
को ही आत्मा मानने लगता हैं । और उस शरीर में ही आसक्त होकर संसार में भटकने लगता है ॥५॥ 
कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्सनिमित्तानि देहभूत्‌ । तत्तत्कर्मफलं गृहन्ध्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- देहभूत कर्मभि: समिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्‌ तत्‌ तत्‌ कर्मफलं गृह्न्‌ सुखेतरम्‌ इह भ्रमति ॥६॥। 
अनुवाद-- यह देहधारी जीवात्मा कर्मेंन्द्रियों से सकाम कर्मों को करता है और उसके अनुसार शुभ कर्मों का 
फल सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुःख भोग करने लगता है । इस तरह शरीरधारी होकर वह संसार में भटकने 
लगता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भुझान: कर्थं सज्जते, भुझानो भोगसमाप्तौ मुच्यत इति चेत्तत्राह-कर्माणीति । कर्मभि: कर्मेन्द्रियैश्व सनिमित्तानि 
सबासनानि कर्माणि कुर्व॑स्तत्तत्पूर्वकर्मफलं च गृहन्नयं देहभृद्भ्रमतीह संसारे, न तु मुच्यते । कथंभूतं कर्मफलम्‌ । सुखेतरं 
सुखदुःखात्मकम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि भोगों को भोगता हुआ आसक्त कैसे हो जाता है । भोगता हुआ शरीर भोगों की समाप्ति 
हो जाने पर मुक्त हो जाना चाहिए तो इस पर कर्माणि आदि श्लोक कहते हैं वह कर्मेन्द्रियों से सकाम कर्मों को 
करता हुआ और अपने पूर्व कर्मों के फलों के प्राप्त करता हुआ यह शररीरे संसार में भ्रमण करता है । न कि 
मुक्त होता है । कैसे कर्म फलों को तो इसका उत्तर है कि सुख-दुःखात्मक कर्म फलों को ॥६॥ 


इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्वह्नभद्रवहा: पुमानू । आभूतसंप्लवात्सर्गप्रलयावश्वुतेडबशः ॥॥७॥ 
अन्वय:-- एवं पुमान्‌ बहरभद्रगती: गच्छन्‌ आभूत संप्लवत्‌ अवश: सर्ग प्रलयौ अश्नुते ॥७॥ 
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अनुवाद---इस तरह वह ऐसे अनेक अमज्लमय कर्म गतियों को और उनके फलों को प्राप्त करता है। और 
के प्रलय पर्यन्त विवश होकर मृत्यु के पश्चात जन्म और जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त करता रहता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कियन्तं काल॑ भ्रमति तदाह-इत्थमिति । बहून्यभद्राणि वहन्तीति तथा ता: सर्गप्रलयावुत्पत्तिमरणे ।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जीव कितने समय तक इस संसार में भटकता रहता है ? तो उसे इत्यम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं। अनेक अमज्जलमय गतियों को जन्म और मृत्यु को महाभूतों के प्रलय काल पर्यन्त प्राप्त करता रहता है ॥७॥ 
धातूपप्लव आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम्‌ । अनादिनिधनः कालो हाव्यक्तायापकर्षति ॥८॥ 
अन्वयः-- धातूपप्लब आसत्ने अनादिनिधन: काल: द्रव्यगुणात्मकं व्यक्तम्‌ हि अव्यक्तया अपकर्षति ।८॥ 
अनुबाद--- जब पञ्च महाभूतों के प्रलय का समय आता है उस समय अनादि और अनन्त काल स्थूल तथा 


सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त उसके मूल कारण की ओर खीचने का काम करता है। 
यही भगवान की माया है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवं मायामयीं सृष्टिमुक्त्वा प्रलय॑ दर्शयितुमारभते । धातूनां महाभूतानामुपप्लवे नाशहेतावाससन्ने व्यक्त कार्य द्रव्य स्थूलं 
गुण: सूक्ष्म तदात्मकमव्यक्तायाव्यक्ते प्रति नेतुमाकर्षति ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से मायामयी सृष्टि का वर्णन करके प्रलय को बतलाना प्रारम्भ करते हैं | जब पश्चमहाभूतों के 
नाश का कारण सन्निकट आ जाता है उस समय व्यक्त स्थूल काल द्रव्य तथा सूक्ष्म गुणों को उसके कारण भूत 
अव्यक्त की ओर खींचने का काम काल करता है ॥८॥ 
शतवर्षा ह्ानावृष्टिर्भविष्यत्युल्वणा भुवि । तत्कालोपचितोष्णाकों लोकांस्रीन्ग्रतपिष्यति ॥९॥ 
अन्वय:-- भुवि शतवर्षा हि उल्बणा अनावृष्टि; भविष्यति तत्कालोपचितोष्णार्को त्रीन्‌ लोकान्‌ प्रतपिष्यति ॥॥९॥ 
अनुवाद--- उस समय लगातार पृथिवी पर सूखा पड़ता है वर्षा बिल्कुल नहीं होती है । प्रलयकाल की शक्ति 
से सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती है और त्रैलोक्य तपने लग जाता है । यही भगवान्‌ की माया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाशहेतूनाह-शतवर्षेति । तस्मिन्काले उपचितश्नासाबुष्णश्नासावर्कश्र । यद्वा तेन कालेनोपचितमुष्णत्व॑ यस्य सः ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाश के कारणों को शतवर्षा इत्यादि से बतलाते है । उस समय सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती हैं । अथवा 
प्रलय काल सूर्य की गर्मी को और बढा देता है ॥९॥ 
पातालतलमारभ्य सद्डर्षणमुखानलः । दहन्ूध्वशिखरो 'विष्वग्वर्धते बायुनेरितः ॥१०॥ 
अन्वयः-- सड्डूर्षणमुखानल: पातालमारभ्य ऊर्ध्वशिख: दहन वायुना ईरित: विष्वकवर्धते १०॥। 


अनुवाद-- उस समय सट्डर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि पाताल से ऊपर की ओर जलती हुई वायु के 
द्वारा प्रेरित होकर चारो ओर फैल जाती है । यही भगवान्‌ की माया है ॥१०॥ 
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भावार्थ 
ऊर्ध्वशिख ऊर्ध्वज्वाल: । विष्वक्परित: ।।१०॥॥ गा 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर कौ ओर ज्वाला वाली यह ऊर्ध्वशिख का अर्थ है विष्वक्‌ अर्थात्‌ चायो ओर ॥१०॥ 


सांवर्तको मेघगणो वर्षति सम शत समा: । धाराभिह॑स्तिहस्ताभिलींयते सलिले विराद ॥१९॥ 
अन्वयः--- सांवर्तक: मेघगण: हस्तिहस्ताभि: धाराभि: शर्त समा: वर्षति ततः विराद लीयते ॥११॥ 
अनुवाद--- उस समय प्रलयकालीन सांवर्तक मेघ गण सौ वश्चें तक हाथी के सूंढ के समान मोटी धाराओं से 
वर्षा करते हैं और उसी में यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड डूब जाता है । यह भगवान्‌ की माया है ॥११॥ 


स्ीक भावार्थ दीपिका 
: प्रलयकर्ता । धाराभिर्न तु विन्दुभि: हस्तिहस्ताभिस्तत्प्रमाणाभि: ॥११॥ 
जी भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ प्रलय करने वाला हस्तिहस्ताभि: अर्थात्‌ हाथी के सूंड के समान मोटे ॥११॥ 
ततो विराजमुत्सृज्य वैराज: पुरुषो नृप । अव्यक्त विशते सूक्ष्म॑ निरिन्‍्थन इवानलः ॥९२॥ 
अन्वय:-- है नृष ततः बैराजः पुरुष: विराजम्‌ उत्सृज्य निरीन्‍्धनः अनल: इब सूक्ष्म अव्यक्त बिशते !।१२।॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उस समय जैसे बिना अग्नि के आग बुझ जाती है उसी तरह वैराज पुरुष (ब्रह्मा) विराद्‌ 
(ब्रह्माण्ड) का परित्याग करके सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत उपाधिलयाहैराज: पुरुषो5व्यक्तं कारणं प्रविशति । ननु- 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ।' इति स्मृतेर्यावदधिकारमवस्थितिरधिकारिणामिति न्यायाच्च बैराजशब्दाभिधेयस्य च ब्रह्मण: 
परमभागवतत्वान्मोक्ष एवं संगच्छते नान्येघामिव कारणमात्रप्रवेश:, सत्यम्‌, अश्वमेधादिना सत्यलोक॑ गतानामप्य- 
भक्तानामावृत्तिश्रवणादभक्तत्वे च ब्रह्मणो5पि प्रकृतौ लयः पुनरुत्पत्तिश्वेति मोक्षदौर्लभ्यसूचनायैवमुक्तमित्यविरोध:। यद्वा केनापि 
प्रमाणेन न व्यज्यत इत्यव्यक्तं ब्रह्मैव तत्प्रवेशेन च मोक्ष एवोक्त इति द्रष्टव्यम्‌ ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उपाधि का विलय हो जाने के कारण वैराज पुरुष (ब्रह्मा) अपने कारण भूत प्रकृति में प्रवेश 
कर जाते हैं । यहाँ पर प्रश्न होता है कि ब्रह्माजी के साथ ही सबके सब जीव प्रलय काल की बेला आने पर परमात्मा 
में ही प्रवेश करके परं पद में प्रवेश कर जाते हैं इस स्मृति के अनुसार तथा अपने अधिकार काल पर्यन्त सभी अधिकारी 
पुरुष बने रहते हैं इस न्याय के अनुसार वैराज शब्द से कहे जाने वाले पुरुष ब्रह्माजी के भी परम भागवत होने के 
कारण मोक्ष ही होना उचित है अन्य पदार्थों के समान अपने कारण मात्र में प्रवेश ही नहीं तो यह कथन अर्ध सत्य 
है । अश्वमेध याग आदि यागों के करने से सत्यलोक में गये हुए जो जीव भक्त नहीं है उन जीवों के पुनः संसार में 
संसरण श्रुतियाँ बतलाती है भक्त नहीं होने पर त्रह्माजी के भी प्रकृति में लय तथा पुनः उत्पत्ति भी होती है । मोक्ष के 
दुर्लभ होने के कारण इसे ही कहनें में कोई विरोध नहीं है । अथवा किसी भी प्रमाण से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती 
है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अव्यक्त शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया है, उसी में ब्रह्माजी प्रवेश कर जाते हैं ऐसा अर्थ 
किया जा सकता है | अतः ब्रह्माजी का मोक्ष हो जाता है यह भी कहा जा सकता है ॥१२॥ 


४१८७ 


डश्ट८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


बायुना हतगन्धा भू: सलिलत्वाय कल्पते । सलिलं तद्ुतरसं ज्योतिष्ठवायोपकल्पते ॥९३॥ 
अन्वयः--- वायुना हतगन्धाभू: सलिलत्वायकल्पते, सलिलं तत्‌ इृतरसं ज्योतिष्टवाय 'कल्पते ।॥१३।। 
अनुवाद--जब वायु प्रथिवी के गन्ध को खींच लेती है तो पृथिवी जल रूप हो जाती है । जब वही वायु जल 

के रस को लेती है तो जल अपना कारण अग्नि बन जाता है । यह भगवान की माया है ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं विराजो लयमुकत्वा तत्कारणानां महदादिपृथिव्यन्तानां प्रातिलोम्येन लयमाह-वायुनेति । वायोहिं गन्धरसहारित्य॑ 
प्रसिद्धम्‌' सांवर्तकेन वायुना हतगन्धा अतएव गन्धस्य व्यावर्तकस्य गतत्वात्सलिलत्वाय कल्पते सलिले लीयते इत्यर्थ: | 

तद्धृतरसं तेन बायुनैव हतो रसो यस्य तत्‌ ॥१३॥ 

भाव प्रकाशिका 
इस ग्रकार से वियट्‌ के लय को बतलाकर उसके कारणभूत महत्‌ तत्त्व से लेकर पृथिवी पर्यन्त का प्रतिलोम क्रम से 
लब को बायुना इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । वायु गन्ध एवं रस का संहार करता है यह प्रसिद्ध है। सांवर्तक वायु के द्वार 
गन्ध का हरण कर लिए जाने के कारण पृथिवी के व्यावर्तक गन्ध के चले जाने से पृथिवी अपने कारण जल में लीन हो जाती 

हैं उसी वायु द्वारा रस का हरण कर लिए जाने पर जल अग्नि में लीन हो जाता है ॥१३॥ 

हृतरूपं तु तमसा बायौ ज्योतिः प्रलीयते । हृतस्पशो3वकाशेन वायुर्नभसि लीयते ॥ 

कालात्मना हतगुणं नभ आत्मनि लीयते ॥१४॥ 
अन्वय:-- तमसा हतरूप॑ ज्योति: वायौ प्रलीयते अवकाशेन हत स्पर्श: बायु: नभसि लीयते कालात्मना हत गुण नभ; 

आत्मनि लीयते ॥१४॥। 
अनुवाद-- जव अन्धकार अग्नि के रूप का हरण कर लेता है तो अग्नि अपने कारणभूत वायु में लीन हो 

जाती है । अवकाश के द्वारा स्पर्श का हरण कर लिए जाने पर वायु आकाश में लीन हो जाता है । कालरूप आत्मा 

(ईश्वर) के द्वार आकाश के गुण शब्द का हरण कर लिए जाने पर आकाश अपने कारण भूत तामस अह्ढार में लीन 

हा जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमसश्च रूपतिरस्कारित्व॑ प्रसिद्धम्‌ । सांवर्तकेन तमसा । अवकाशेनाकाशेन स्वकारणेन कालात्मना, शब्दस्य हि कालत 
एवं नाश: प्रसिद्धस्तद्गुपेणात्मना ईश्वेण । आत्मनि तामसाहड्डरे ॥१४॥ 
. भाव प्रकाशिका 
यह सिद्ध हैं कि तमस रूप को तिरोहित कर देता है अतएव सांवर्तक तमस के द्वार अवकाशेन अर्थात्‌ 


आकाश के द्वारा काल रूप आत्मा (ईश्वर) के द्वारा शब्द का नाश हो जाने पर आकाश अपने कारणभूत तामस 
अहल्डार में मिल जाता हैं ॥१४॥ 


इच्ियाणि मनो बुद्धि: सह वैकरिकै्नूप । प्रविशन्ति हाहंकारं स्वगुणैरहमात्मनि ॥९५॥ 
अन्वयः-- वैकारिकै सह मनबुद्धि तथा इन्द्रियाँ स्वगुणै; अहमात्मनि हि अहंड्वारं प्रविशन्ति ॥१५॥ 


अनुवाद-- राजन्‌ निमे, इन्द्रियाँ और बुद्धि राजस अहड्ढार में लीन होती हैं। मन सात्तविक अहड्ढार से उत्पन्न 


देवताओं के साथ सात्तिक अह्ढार में प्रवेश कर जाता है। तथा अपने तीन भ्रकार के कार्यों के साथ महत्‌ तत्त्व में 


लीन हो जाता है। महत तत्त प्रकृति में और प्रकृति त्रह्म में लीन हो जाती है । पुन: इसके से सृष्टि होती 
हैं, यह भगवान्‌ की माया है ॥१५॥ पुनः इसके विपरीत क्रम से सू 
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भावार्थ दीपिका 


इन्द्रियाणि बुद्धिश्व राजसाहंकारम्‌ । मनो वेकारिकैदेंवै: सह सात्त्विकाहंकारम्‌ ! एवं त्रिविधै: स्वगुणैः पु ु 
आत्मनि महति स च प्रकृताविति द्रष्टव्यम्‌ ॥१५।। । खुंत्रिविधै: स्वगुणै: स्वकायैं: सहितोःहमहंकार 


५ भाव प्रकाशिका 
इच्द्ियाँ और बुद्धि राजसाहड्भार मे लीन होती हैं । मन तथा सात्तिकाहड्डार से उत्पन्न इन्द्रियों को अधिष्छातृदेवगण 
सात्विकाहझ्वार में लीन होते हैं । इस प्रकार के अहझ्जार अपने कार्यो के साथ महत्‌ तत्त्व में लीन होते है । महत्‌ तत्त्व 
प्रकृति में लीन हो जाता है, यह जानना चाहिए ॥१५॥ 
एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी । त्रिवर्णा वर्णितास्माभि: किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥९६॥ 
अन्ययः-- एघा त्रिवर्णा, भगवतः माया सर्गस्थित्यन्त कारिणी अस्माभि: वर्णिता: भूय: कि श्रोतुम्‌ इच्छसि ॥१६॥ 
अनुवाद-- यह श्रीभगवान्‌ की त्रिगुणात्मिका माया जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली है । इसका 
वर्णन हमलोगों ने किया राजन्‌ अब तुम क्या सुनना चाहते हो ?॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिवर्णा त्रिगुणा । मायाश्रवणभीतं राजानं तन्निवृत्त्युपायश्रवणे स्वयं छन्दयति-किं भूय इति ।॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रिवर्णा अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका । माया के वर्णन को सुनने से भयभीत उसकी निवृत्ति के उपाय को सुनने 
के लिए राजा योगीश्वरगण से स्वयं अनुरोध करते हैं । कि भूय इत्यादि के द्वारा ॥१६॥ 
राजोवाच 
यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः । तरन्त्यज्ञः स्थूलधियो महर्ष इृदमुच्यताम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- हे महर्षे यथा एताम्‌ ऐश्वरी दुस्तराम्‌ मायां अकृतात्मभि: स्थूलधिय: अज्ञ: तरन्ति इदम्‌ उच्यतामू: ॥॥१७॥ 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद--- हे महपें ! इस माया को पार करना तो उन लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है जो अपने मन को 
अपने वश में नहीं कर पाये हैं। अब आप यह बतलाएँ कि जो लोग शरीर आदि को ही आत्मा समझते जिनकी बुद्धि 
मोटी है, वे अज्ञानी जीव बिना प्रयास के ही इस माया का कैसे पार कर जाते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवमनुकम्पितस्तत्रिवृत्त्युपायमेव पृच्छति-यथैतामिति | यद्यपि 'तन्माययाउतो बुध आभजेत्तम्‌' इति भक्तिस्तत्तारकत्वेनोक्तेव 
तथापि किं भक्तिरेवान्यो5पि वा तत्रोपायोउस्तीति ज्ञातुं पुनः प्रश्न: । अकृतात्मभिरवशीकृतान्त:करणै: । स्थूलधिय: स्थूले शरीरे 
अहंधीर्येषां ते ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसप्रकार से योगीश्वरों की कृपा प्राप्त राजा निमि माया के दूर करने के उपाय को यथैताम्‌० इत्यादि श्लोक 
से पूछते हैं, यद्यपि तन्मायया5तो० इत्यादि के द्वार बतलाया गया है कि भक्ति द्वारा श्रीभगवान्‌ की माया को 
पार किया जा सकता है कि फिर भी क्या भक्ति ही माया को पार करने का साधन है ? अथवा उससे भिन्न कोई 
साधन है ? यदि कोई दूसरा उपाय हो तो उस उपाय को राजा पूछते हैं । अकृतात्मभि: अर्थात्‌ जिन लोगों ने अपने 
मन को वश में नहीं किया है । स्थूलधिय: अर्थात्‌ स्थूल शरीर को ही आत्मा मान ने वाले जो लोग हैं बे॥१७॥ 
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प्रबुद्ध उवाच 
कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यैः सुखाय च । पश्येत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥१८॥ 
अन्बय:--मिथनीचारिणां नृणाम्‌ दुःखहत्यै सुखाय च कार्यम्‌आरभ्थमाणांनां पाकविपर्यासं पश्येत्‌ ।।१८॥ 
प्रबुद्ध नामक चौथे योगीश्वरजी ने कहा 


अनुवाद--- राजन स्त्री पुरुष के सम्बन्ध में बँधे रहने वाले मनुष्यों को जो दुःख के विनाश तथा सुख की प्राप्ति 
के लिए कर्मों को करते हैं विचार करना चाहिए कि उनको कर्मों के करने से दुःख के बदले सुख क्यों मिलता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तिव्यतिरिकेण नास्त्यन्य उपाय इत्यभिप्रेत्य भक्तिमेव ससाधनां निरूपयति । तत्र प्रथमं वैराग्यह्ारा गुरूपसत्तिमाह 
चतुर्भिः-कर्माणीति । दुःखहत्यै दुःखप्रतीकाराय । पाकविपर्यासं फलवैपरीत्यम्‌ | मिथुनीचारिणां मिथुनीभूय प्रवर्तमानानाम्‌॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति से भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है इसी अभिप्राय से साधन पूर्वक भक्ति का निरूपण करते है । तो 
इस भ्रसद्न में सर्वप्रथम संसार से वैराग्य पूर्वक आचार्य की शरणागति कर्माणि० इत्यादि चार श्लोक से बतलाते 
हैं । दुःखहत्यै अर्थात्‌ दु:ख को दूर करने के लिए । पाकविपर्यासम्‌ अर्थात्‌ कर्म फलों की विपरीतता, मिथुनीचारिणाम्‌ 

अर्थात्‌ स्रीपुरुष के सम्बन्ध रूप बन्धन में बाँधकर कर्म करने वालों को ॥१८॥ 

'नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्मवृत्तिना | गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साथितैश्वलैः ॥१९॥ 
अन्वयः-- नित्यार्तिदेन, वित्तेन, दुर्लभेन आत्मवृत्तिना, गृहापत्याप्तपशुभि चलै: सचितैः का प्रीति: |१९॥ 
अनुवाद-- जैसे धन को ही ले लिया जाय इससे दिन पर दिन दुःख बढ़ता ही है, इस धन को प्राप्त करना भी 

अत्यन्त कठिन है, यदि यह किसी प्रकार प्राप्त भी हो जाय तो फिर यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप ही है । धन के ही 

उलझन में पड़कर मनुष्य अपनी आत्मा को भी भूल जाता है । इसी तरह गृह, पुत्र तथा पशुधन आदि भी अनित्य और 
नाशवान है इनसे कौन सा सुख प्राप्त होगा । इससे सुखशान्ति की प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्मभि: साधिता अपि वित्तादयो न सुखहेतव इति च पश्येदित्याह-नित्यार्तिदेनेति । आत्मन: स्वस्य मृत्युरूपेण । 
चलैरनित्यैरपायिभिश्व ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मों को करके किसी प्रकार धन को प्राप्त कर लेने पर भी धन आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। 
इस बात को जानना चाहिए इस बात को नित्यार्तिदेन ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यह धन आत्ता के मृत्यु 
रूप होता है । धन के उलझन में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी आत्मा को भी भूल जाता है ॥१९॥ 
एवं लोकं परं विद्यान्नश्वरं कर्मनिर्मितम्‌ । सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ू ॥२०॥ 
अन्वयः-- एवं परं लोकम्‌ कर्मनिर्मितम्‌ नश्वरं विद्यात्‌ मण्डलवर्तिनाम्‌ यथा सतुल्यातिशयाध्वंसम्‌ ॥२०॥ 
अनुबाद-- माया से पार जाना चाहने वाले मनुय को यह भी जान लेना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त 
होने वाला परलोक ऐसे ही नाशवान्‌ हैं । इस लोक की वस्तुओं के ही समान परलोक भी सीमित कर्मों का सीमित फल 
है। वहाँ भी पृथिवी के छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ लगी रहती है, अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति ईर्ष्या 
और द्वेष की भावना रहती है एवं काम ऐश्वर्य वालों के प्रत्ति घृणा की भावना होती है किश् कर्मों । का फल पूय हो 


भावार्थ दीपिका 

जव॑ लोक॑ परमिति। कर्मनिर्मितत्वान्नश्वरमू। तथा च श्रुति:-'तद्यथेह कर्मचितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक 

क्षीयततें इति। किंच वर्तमानसमयेजपि दुःखयुक्त पश्येदित्याह-सतुल्यातिशयध्व॑स सह तुल्येनातिशयेन ध्वंसेन च वर्तमानम्‌। अतस्तुल्ये 
स्पर्धातिशये5सूयाध्वंसालोचने भयादिकं चापरिहार्यमित्यर्थ: | यथाखण्डमण्डलपतीनां मिथ: स्पर्धादि तद्बत ॥२०॥ 

भाव प्रकाशिका 

परलोक भी इसी तरह नाशवान्‌ है इस बात को एवं लोकम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । क्योंकि परलोक 

भी कर्म निर्मित है । श्रुति भी कहती है यथेह कर्मचितो, लोकः क्षीयतते एवमेवामुत्र पुण्यपितो लोक: क्षीयतते अर्थात्‌ 

जिस तरह कर्माजित वस्तुओं का इस लोक में जैसे क्षय होता है उसी तरह पुण्यार्जित परलोक भी क्षीण होता है । किद्च 

परलोक वर्तमान काल में भी दुःखप्रद होता है । यह जानना चाहिए | इस बात को सतुल्यातिशयध्वंसम्‌ पद से कहा 

गया है। वहाँ अपने समान, अपने से अधिक तथा ध्वंस से युक्त होता है परलोक ! वहाँ अपने समान वालों से स्पर्धा 

होती है । अपने से अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति असूया होती है । तथा कर्म के फल के समाप्त हो जाते ही परलोक 


से पतन भी होता है । अतएव विचार करने पर भयादि युक्तत्व अवश्य होता है । जैसे छोटे-छोटे राजाओं में लोक 
में स्पर्धा देखी जाती है, उसी तरह ॥२०॥ 
तस्माहुरु प्रपद्येत जिज्ञासु: श्रेय उत्तमम्‌ । शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--- तस्मात्‌ उत्तमम्‌ श्रेय जिज्ञासु शाब्दे परे ब्रह्मणि च निष्णातं उपशमाश्रयम्‌ गुरु प्रपद्येत ॥२१॥ 
अनुवाद--- अतएव जो परम कल्याण का जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वह शब्द ब्रह्म तथा परंब्रह्म में निष्णात 
और तत्त्वज्ञानी गुरु की शरणागति करें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमं श्रेयो ज्ञातुमिच्छु: शब्दे ब्रह्मणि वेदाख्ये न्‍्यायतो निष्णातं तत्त्वज्ञम्‌ । अन्यथा संशयनिरासकत्वायोगात्‌ । परे च 
अह्मप्यपरोक्षानुभवेन निष्णातमन्यथा बोधसंचारयोगात्‌ । परब्रह्मनिष्णातत्वद्योतकमाह-उपशमाश्रयमिति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो परम कल्याण को जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि वह शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ वेद नामक ब्रह्म में 
नियमानुसार निष्णात तत्त्वज्ञ एवं परंब्रह्म अर्थात्‌ अपरोक्षानुभव में निष्णात्‌ परम शान्त गुरु की शरणागति करे । 
अपरोक्षानुभव के बिना ज्ञान का संचार नहीं हो सकता है । परंबह्म में निष्णातत्व को घोतित करने के लिए कहा 
गया है। उपशमाश्रयम्‌ अर्थात्‌ परमशान्त आचार्य को होना चाहिए ॥२१॥ 
तत्र भागवतान्धर्मान्‌ शिक्षेहुर्वात्मदैवतः । अमाययानुतृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मरो हरिः ॥२२॥ 
अन्वयः--तत्र आत्मदैवत: गुरु: अमायया अनुवृत्त्या च भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेत्‌ यैः आत्मात्मद: हरि: तुष्येत्‌।॥२२॥ 
अनुवाद-- आत्मा (परमात्मा) को ही अपना आर्य मानने वाले गुरु को चाहिए कि वह शरणागत शिष्य को 
भागवत्‌ धर्मों का उपदेश दें । भागवत्‌ धर्मों का अनुष्ठान करने वाले के ऊपर अपनी आत्मा को भी प्रदान करने वाले 
श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुर्रेवात्मा दैवतं च यस्य सः। अनुवृत्त्या सेवया यैर्धमैं: वस्तुत आत्मा, आत्मप्रपदश्नोपासकानाम्‌। यथा बलिप्रभृतीनाम्‌।२२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
गुरु को ही आत्मा और अपना आराध्य जानने वाला शिष्य गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे | उन भागवत 
धर्मों का पालन करने से अपनी आत्मा को भी प्रदान कर देने वाले श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं । बलि के ऊपर प्रसन्न 
होकर श्रीभगवान्‌ उन्हें अपने को ही दे दिए ॥२२॥ 


सर्वतो मनसो5सड्मादौ सड़ं चर साधुषु । दयां मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- आदी सर्वतः मनसः असन्ञम्‌ साधुषु च सद्भम्‌ दयां मैत्रीम्‌ प्रश्नय॑ च भूतेषु अद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- शिष्य को चाहिए कि वह पहले शरीर और सन्तान आदि में मन की अनासक्ति तथा भगवदू 

भक्तों से प्रेम की प्रक्रिया को जाने । उसके पश्चात्‌ जीवों के प्रति यथायोग्य, दया, मैत्री विनय की निष्कपट भाव से 

शिक्षा ग्रहण करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथोचितमिति हीनेषु दयां समेषु मैन्रीमुत्तमेषु प्रश्नयं च शिक्षेदित्यर्थ: ।॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथोचितम्‌ का अभिप्राय है कि दीनों पर दया करें, अपने समान अवस्था वालों के साथ मित्रता का भाव रखे 
और अपने से उत्तम लोगों के प्रति नम्नता का भाव रखे ॥२३॥ 


शौच तपस्तितिक्षा च मौन स्वाध्यायमार्जवम्‌ । ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं इन्दसंज्ञयो: ॥२४॥ 
अन्वय:--- शौचं तप: तितिक्षा च मौन स्वाध्यायम्‌ आर्जवम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अहिंसां इन्द्रसंक्ञयोः समत्व॑ च शिक्षेत्‌ ।२४॥ 
अनुवाद-- शिष्य शौच (अभ्यन्तर एवं बाह्य) तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) ऋजुता, 

ब्रह्मचर्य का पालन हिंसा का परित्याग रूप अहिंसा तथा सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि इन्द्रों में एक समान बने रहने 

की शिक्षा प्राप्त करे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
शौच बाह्यं मृज्जलादिभि: । आभ्यन्तरं चादम्भामानादि शिक्षेत्‌ । तपः स्वधर्माचरणम्‌ । तितिक्षां क्षमाम्‌ । मौन 
वृथावाचामनुच्चारणम्‌। स्वाध्यायम॑धिकारानुरूपं वेदपाठादिकम्‌ । आर्जव॑ स्वच्छताम्‌ । ब्रह्मचर्य यस्य यादुचितमृतुकाले स्वदारनियमार्दि। 
अहिंसां भूतेष्वद्रोहम्‌ । दन्द्रसंज्ञयो: शीतोष्णसुख दुःखादिरूपयो: । समत्व॑ हर्षविषादराहित्यम्‌ ।।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शौच अर्थात्‌ पवित्रता का पालन । पवित्रता दो प्रकार की होती है । बाह्य एवं आभ्यन्तर । बाह्य पवित्रता 
मिट्टी और जल से की जाती है और आधभ्यन्तर पवित्रता दम्भ और मान के राहित्य से होती है । इन दोनों प्रकार 
की पवित्रता की शिक्षा श्राप्त करना चाहिए । तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता या क्षमा का भाव । मौन अर्थात्‌ 
अनावश्यक बातों का उच्चारण नहीं करना । स्वाध्याय: अर्थात्‌ शात्रोक्त अधिकार के अनुसार वेद आदि का अध्ययन 
आदि करना । आर्जवम्‌ ऋजुता। ब्रह्मचर्यम्‌ उचित नियमानुसार स्वदार गमन आदि अहिंसा किसी भी जीव को किसी 
भी प्रकार पीड़ित नहीं करना । इन्द्रसंज्ञयो: शीत उष्ण सुख-दुःख आदि द्न्द्रों में समत्वम अर्थात्‌ हर्ष एवं विषाद से 
रहित होना ॥२४॥ 
सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैबल्यमनिकेतताम्‌ । विविक्तचीरवसनं संतोष॑ येनकेनचित्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यम्‌, अनिकेतनम्‌, विविक्तचीरवसनम्‌ येनकेनचित्‌ संतोषम्‌ शिक्षेदितिशेष: ॥२५।। 


ग्यारहवाँ 
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अनुवाद-- सर्वत्र देश, काल और वस्तुओं में 
33028 ,3%%5688 स्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियन्ता रूप से ईश्वर को देखना, 


इस प्रकार की भावना में फटे-पराने 
जो कुछ भी मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहना, ह3३:+ 44 5९.2३ गो 5308 ७80223 
के भावार्थ दीपिका 
श्रान्वीक्षाम्‌ । सच्चिद्पेणात्मान्वीक्षां नियन्तृरूपेणेश्वरान्वीक्षां च । कैवल्यमेकान्तशीलत्वम्‌ । अनिकेतता 
गृहाद्यभिमानराहित्यम्‌| विविक्तचीरवसन॑ विजनपतितानां वस्नखण्डानां शुद्धानां वा बल्कलानां परिधानम्‌ ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मे्रान्वीक्षाम्‌ अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ रूप से आत्मा का अनुभव करना तथा नियामक रूप से ईश्वर को देखना, 
कैवल्यम्‌ एकान्त में रहना, अनिकेतताम्‌ अर्थात्‌ यही मेरा घर है इस प्रकार की भावना से रहित रहना । विविक्त चीरवसनम्‌ 
अर्थात्‌ निर्जन स्थान में पड़े हुए कपड़े के टुकड़े को पहनकर रहना ॥२५॥ 
श्रद्धां भागवते शास्त्रे3निन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाक्कर्मदण्डं चर सत्यं शमदमावषि ॥२६॥ 
अन्वयः-- भागवतेशास्ेश्रद्धाम्‌ अन्यत्र चापि अनिन्‍्दांहि, मनोबाक्‌कर्म दण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रतिपादक शाब्तरं में श्रद्धा करने दूसरे शात्नों की निन्‍दा नहीं करना, मनोदण्डं प्राणायाम 
के द्वारा मन को अपने वश में करना, मौन के द्वारा वाणी पर नियन्त्रण करना तथा वासना हीनता के अभ्यास से कर्मों 
का संयम करना सत्य बोलना, शम दम का पालन करना, इन सबों की शिक्षा प्राप्त करे ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भागवते भगवत्प्रतिपादके । अन्यत्र शात्रादौ या अनिन्दा ताम्‌ू । मनसः ग्राणायामैर्वांचो मौनेन कर्मणोउनीहया दण्डम्‌[ 
सत्य यथार्थभाषणम्‌ । शमदमावन्त:करणबाह्योन्द्रियनिग्रहौ ॥॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के स्वरूप आदि के प्रतिपादक शात्रों में श्रद्धा करनी चाहिए किन्तु दूसरे प्रकार के शास्त्रों की 
निन्‍्दा न करे । प्रणायामों के द्वारा मन को, मौन के द्वारा वाणी को और वासना राहित्य के द्वारा कर्म को नियन्त्रित 
करे । सत्य बोलना, तथा शम एवं दम के द्वारा आभ्यन्तर और बाह्य इन्द्रियों को अपने वश में रखना सीखे ॥२६॥ 
श्रवण कीर्तन ध्यानं हरेररुतकर्मणः । जन्मकर्मगुणानां च तदर्थे3खिलचेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- अद्भुतकर्मण हरे: जन्मकर्मगुणानां च श्रवण, कीर्तन॑, ध्यानं तदर्थेअखिल चेष्टितं च शिक्षेदितिशेष: ।२७॥। 
अनुवाद-- अद्भुत कर्मो को करने वाले श्रीहरि के जन्मों और कर्मों का आचार्यमुख से श्रवण करना चाहिए। 
उन सबों का कीर्तन करे तथा ध्यान भी करना जाने । उन श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए ही अपने शरीर की सारी 
चेष्टाओं को करना चाहिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेर्जन्मकर्मगुणानां श्रवणादि तदर्थे । हर्युदेशेन सर्व॑ कर्म विशेषतश्च यजनादि यत्तदर्थे शिक्षेत्‌ ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के जन्म और कर्म तथा गुण दिव्य हैं उन सबों का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए श्रीभगवान्‌ 
की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर की सारी चेष्टाओं को तथा विशेष रूप से यागों को करना सिखे ॥२७॥ 
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इष्ट दत्त तयो जप्तं वृत्त यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्सुतान्‌ गृहाल्याणान्यत्यरस्मै निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः--- इष्टं, दत्त, तपः जप्तं यच्च आत्मनः प्रियंवृत्तम्‌ दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदन शिक्षेत्‌। २८॥ 
अनुवाद-- यज्ञ, दान तपस्या, जप तथा अपने का प्रिय लगने वाला व्यवहार समस्त पुष्पादि पत्नी, पुत्र गृह तश 

प्राण इत्यादि जितनी भी अपनी प्रिय वस्तु हों उन सबों को परंब्रह्म भगवान्‌ नाययण को समर्पित करना सीखे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
इं दत्तमित्यादयो भावे निष्ठा: । वृत्तं सदाचार: । आत्मन: प्रियं गन्धपुष्पादि । दारादीनप्यालक्ष्य परस्मै परमेश्वराय निवेदन 
तत्सेवकतया समर्पणं यत्तच्छिक्षेत्‌ ।२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इष्ट दत्तम्‌ इत्यादि में भाव में प्रत्यय हुआ है । वृत्तम्‌ अर्थात्‌ सदाचार, अपने को प्रिय लगने वाली चन्दन पुष 
इत्यादि । पत्नी आदि को लक्षित करके भगवान्‌ नारायण को समर्पित कर देना चाहिए । श्रीभगवान्‌ का सेवक होका 

श्रीभगवान्‌ को समर्पित करने की क्रिया को सीखे ॥२८॥ 

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु चर सौहदम्‌ । परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९॥ 
अन्वयः-- एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु सौहदमउभयत्र परिचर्या महत्सु नृषु साधुषु ॥२९।। 
अनुवाद---जिन पुरुषों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है ऐसे 

सन्तपुरुषों से प्रेम करना चाहिए स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा करे । उसमें भी विशेष रूप से मनुष्यों की 

सेवा करे उनमें भी परोपकारी महापुरुषों की सेवा करे और उनमें भी साधु पुरुषों की सेवा करना सीखे ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कृष्ण एवात्मा नाथश्व येषाम्‌ । कृष्ण आत्मनो जीवस्य नाथो येषामिति वा तेषु । उभयत्र स्थावरे जज्भमे च या परिचर्या 
ताम्‌ । विशेषतो नृषु तत्रापि साधुषु स्वधर्मशीलेषु । ततोडपि महत्सु श्रीभागवत्तेषु ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जिनकी आत्मा और स्वामी है ऐसे भगवद्‌ भक्तों से प्रेम करे स्थावर और जज्जञम्‌ दोनों 
प्रकार के प्राणियों की सेवा करे । उनमें भी मनुष्यों की सेवा करे उनमें भी महापुरुषों की महापुरुष में भी साधु 

पुरुषों की सेवा करें ॥२९॥ 

परस्परानुकथनं पावन भगवद्यशः । मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः ॥|३०॥ 
अन्वय:--- पावन भगवद्यशः परस्परानुकथनम्‌ मिथो रतिः मिथस्तुष्टि; आत्मन: मिथः निवृत्ति; शिक्षेत्‌ ३०।॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के परम पवित्र यश का ही परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करना सीखे, इस प्रकार के 

साधकों के इकट्ठे होकर परस्पर में प्रेम करना, परस्पर में संतुष्ट रहना तथा प्रपञ्ञ से निवृत्त होकर परस्पर में आध्यात्मिक 

शान्ति का अनुभव करते रहना सीखे ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तैश्व सह सह्जम्य यत्पावनं भगवद्यशस्तस्य परस्परानुकथन शिक्षेत्‌ । यद्वा यज्ञ: प्रति तत्र संस्पर्धादिपरित्यागेन मिथो या 
रति: रमणं, या च तुष्टि; सुखं या च निवृत्ति: समस्तदुःखनिवृत्तिस्तां च शिक्षेत्‌ ३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवद भक्त पुरुषों से मिलकर श्रीभगवान्‌ का परम पावन यश का एक दूसरे से सुनना और सुनाना चाहिएँ 
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अथवा यज्ञ के प्रति स्पर्धा का नहीं करना परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करना परस्पर में संतोष और सुख का अनुभव 
करे । प्रपश्न से विरक्त रहकर हर भ्रकार के दुःखों से होने वाली निवृत्ति को सीखे ॥३०॥ 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्ष मिथो5घौधहरं हरिम्‌ । भक्त्या संजातया भत्तया बिश्रत्युत्पुलकां तनुमू ॥३१॥ 
अन्वयः-- मिथ: अघौघहरं हरिं स्मरन्त स्मारयन्त: च भकक्‍त्या संजातया भक्त्या उत्पुलकां तनुम्‌ विभ्रति ॥३१॥॥ 
अनुवाद-- श्रीक्ञगवान्‌ सम्पूर्ण पाप समूहों का विनाश कर देते हैं | इस तरह के श्रीभगवान्‌ का निरन्तर 
स्मरण करे और एक दूसरे को याद भी दिलाए। साधन भक्ति का अभ्यास करते-करते जब प्रेमा भक्ति का उद्धव 
हो जाता है तो उन भगवद्‌ भक्तों के सम्पूर्ण शरीर में रोमाश्न हो जाता है । ऐसे रोमाश्चित शरीर को ही भगवद्‌ 
भक्त धारण करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं वर्तमानानां परमानन्दप्राप्तिमाह-स्मरन्त इति ट्वयेन । भक्त्या साधनभकत्या संजातया प्रेमलक्षणया भकत्या ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साधन भक्ति के अनुष्ठान से भगवद्‌ भक्तों को परमानन्द की प्राप्ति होती है इस बात को स्मरन्तः 
इत्यादि दो श्लोको से बतलाते हैं | साधन भक्ति का सदा अनुष्ठान करते-करते जब प्रेमा भक्ति उद्रिक्त हो जाती है 
। उस भक्ति से भगवद्‌ भक्तों के सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्न हो जाता है, और वे परमानन्द का अनुभव करते हैं॥३ १॥ 
क्वचिद्दुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति बदन्त्यलौकिका: । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं॑ भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥३२॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ अच्युताचिन्तया रुदन्ति, क्वचिद्‌ हसन्ति, नन्दन्ति, वदन्ति अलौकिका, नृत्यन्ति गायन्ति अजम्‌ 
अनुशीलयन्ति, परम एत्य निर्वृत्ता: तुष्णी भवन्ति ॥३२॥ 
अनुवाद-- कभी-कभी तो यह सोचकर रोने लगते हैं कि अब तक श्रीहरि की मुझे प्राप्ति नहीं हुई मैं क्या 
करूँ ? और कभी श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति का अनुभव करके हँसने लगते हैं कभी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की प्राप्ति का अनुभव करके आनन्दानुभव करने लगते हैं | कभी तो वे अपने प्राण प्यारे श्रीकृष्ण से बातें करने 
लगते हैं। ऐसे भगवान्‌ के भक्त लोकातीत हो जाते हैं । कभी तो वे अपने प्रियतम को रिज्ञाने के लिए गीत गाने लगते 
हैं और नृत्य करने लगते हैं । वे निरन्तर श्रीभगवान्‌ का परिशीलन करते रहते हैं । और कभी अपने प्रियतम परमात्ना 
को संयोग का अनुभव करके परमानन्द मग्न होकर मौन हो जाते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज॑ हरिमनुशीलयन्ति तल्‍लीलामभिनयन्ति । एवं परमेत्य प्राप्य निर्वृता: सन्तस्तृष्णीं भवन्ति ।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
निरन्तर श्रीहरि की लीलाओं का अभिनय करते रहते हैं वे भगवद्‌ भक्त, श्रीहरि के संयोग प्राप्ति का अनुभव 
करके आनन्द मग्न होकर मौन हो जाते हैं ॥३२॥ 
ड्ति भागवतान्धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । नारायणपरों मायामझस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ तदुत्ययाभक्त्या नासययण पर अंज: दुस्तराम्‌ मायाम्‌ तरति ॥३३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इस प्रकार जो भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करता है उसको उससे भक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। बह भगवान्‌ नारायण का भक्त हो जाता है और अनायास ही इस दुस्तर माया को पार कर लेता है ॥३३॥ 


९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-इतीति । भागवतधर्मोत्पन्नया भक्त्या ॥३३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक से भागवत धर्मों का उपसंहार करते हैं | भागवत धर्मों से उत्पन्न होने वाली भक्ति से॥ ३३॥ 
राजोवाच 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण: परमात्मनः । निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमा: ॥३४॥ 
अन्वयः-- नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण: परमात्मनः नः निष्ठां वक्तुम्‌ अर्थ, यूयं हि ब्रह्मवितमा: ॥३४॥॥ 
महाराज निमि ने पूछा 


अनुवाद--- योगीश्वरों जिस परंह्म परमात्मा का नाम नारायण है उनका स्वरूप क्या है ? यह आप लोग हों 
बतलाये, आपलोग तो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
“नारायणपरो मायां तरती' त्युक्ते पृष्छति-नारायणाभिधानस्येति । निष्ठां स्वरूपम्‌ । अय॑ भाव:-ब्रह्ैव तावन्नारायण इति 
भगवानिति परमात्मेति चोच्यते । तदुक्तम्‌-“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जञानमह्यम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ! 
इति । तथा-नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । गृहीतमायोरुगुण: सर्गादावगुण: स्वतः ।' इत्यादिषु । तत्र किमेि: 
शब्दर्नि्विशेष॑ तदेब वस्तूच्यते, अस्ति वा को5पि विशेषांश इति ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो भगवान नारायण का भक्त होता है, वह माया को पार कर जाता है, इस बात को सुनकर राजा 
नारायणाभिधानस्थ ० इस श्लोक के द्वारा पूछते हैं निष्ठाम्‌ अर्थात्‌ स्वरूप को । कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म को 
ही नारायण, भगवान्‌ तथा परमात्मा आदि नामों से अभिहित किया जाता है । कहा भी गया है बदन्ति० इत्यादि तत्त्वज्ञ 
पुरुष अद्वैत ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं । ब्रह्म भगवान्‌ परमात्मा ये सभी शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं और भी कहा 
गया हैं- नारायणे ० इत्यादि अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण पर ही यह सम्पूर्ण विश्व टिका हुआ है । वे सृष्टि के प्रारम्भ में 
माया के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं | तो इन शब्दों से निर्विशेष ब्रह्म को कहा जाता है । इन शब्दों में कोई 
अन्तर है क्या 2॥३४॥ 


पिप्पलायन उवाच 
'स्थित्युद्धवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्रजागरसुषुप्तिषु सहहिश्च । 
देहेन्द्रियासूह्‌ृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥ 
अन्वय:-- नरेन्द्र अस्य स्थित्युद्धवप्रलय हेतु:, अहेतुः यत्स्वप्नजागर सुषुष्तिषु सत्‌ बहिश्न येन देहेन्द्रिय सुहदयानि 
चरन्ति संजीवितानि ततू परं अवेहि ॥३५॥ 
पिप्पलापन नामक योगीश्वरजी ने कहा 
अनुवाद-- राजेन्द्र जो इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा ३१३२४ के कारण हे किन्तु जिनका 
कारण नहीं है, जो स्वप्न जागर और सुषुप्ति के साक्षी है और इन सबों के बाहर समाधि में भी रहते हैं जिनकी ही 
सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, इन्द्रिय और प्राण एवं अन्तःकरण अपना-अपना कार्य करते रहते हैं, उसी परम सरल 
ब्रम्तु को आप नारायण समझें ॥३५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डश्९७ 


भावार्थ दीपिका 

अत्रोत्तरम्‌-स्थित्युद्धबेति । अयमर्थ:-अस्य विश्वस्य स्थित्युद्धवप्रलयानां हेतु; स्वयं चाहेतुर्हेतुरहितः स नारायण इति 
'परमेव तत्त्वमवेहि स्वप्रजागरसुषुप्तिषु सदनुवर्तमानं यत्‌ । वक्ष्यति च- तुरीयं त्रिषु संततम्‌' इति । बहिश्व समाध्यादौ यत्सत्तदब्रह्ति 
'परमेव तत्त्वमबेहि । देहेन्द्रियप्राणमनांसि येन संजीवितानि सन्ति चरन्ति प्रवर्तन्ते तत्परमात्मेति परमेव तत्त्वमबेहि । ण्वं 
लक्षणभेदैर्नारायणादिनामभिरुच्यमानमपि परमेकमेव तत्त्वं जानीहि ।।३५॥ 

भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक से उत्तर दिया जाता है स्थित्युद्‌भव इत्यादि श्लोक से | इसका अर्थ इस प्रकार है जो इस सम्पूर्ण 
विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार के कारण हैं किन्तु उनका कोई कारण नहीं है वे भगवान्‌ नारायण ही परम तत्त्व हैं 
यह जानो । स्वप्न जागर और सुषुप्ति इन तीनों कालों में जो साक्षी रूप से विद्यमान रहते हैं । स्वयं महर्षि बादगयण 
कहेंगे कि इन तीनों कालों में तुरीय जो परमात्मतत्त्व है वे बने रहते हैं । तथा समाधि आदि काल में भी जो सद्गूप से 
विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही परमात्मतत्त्व ब्रह्म जानो । देह इन्द्रिय, प्राण और मन जिन श्रीभगवान्‌ के कारण जीवित 
रहते हैं और अपना कार्य किया करते हैं उन्हें तुम परमतत्त्व नारायण जानो । इन विभिन्न लक्षणों और विभिन्न नामों 
से कहे जाने वाले परंतत्त्व एक ही हैं ॥३५॥ 

नैतन्मनो विशति बागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रयाणि च यथा3नलमर्चिबः स्वाः । 

शब्दो5पि बोधकनिषेधतयात्ममूलमर्थोक्तमाह यदृते न निषेश्सिद्धि ॥३६॥ 

अन्वयः--- यथा सवा: अर्चिष: एतत्‌ मनः न विशति न वाक्‌, उत न चक्षुः न प्राणोन्द्रियाणि । शब्दोष्पि बोधक 
निषेधतया आत्मभूलम्‌ आह यद्‌ ऋते निषेध सिद्धिम्‌ ३६॥ 

अनुवाद-- जिस तरह आग की चिनगारी आग को न तो प्रकाशित करती है न तो उसे जला ही सकती है, 
उसी तरह उस परमतत्त्व में और आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है, और न वाणी की, नेत्र उसे नहीं देख 
सकते हैं, बुद्धि सोच भी नहीं सकती हैं, प्राण तथा इन्द्रियाँ तो वहाँ तक जा भी नहीं सकती हैं । नेति नेति इत्यादि 
श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस तरह उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं । उसका बोध कराने वाले सभी साधन 
उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से उस निषेध के मूल को लक्षित करा देते हैं, क्योंकि निषेध के आधार की यदि सत्ता 
न हो तो निषेध कौन कर रहा है निषेध की वृत्ति किस में है ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं रहने से निषेध की सिद्धि 
नहीं हो सकती हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 

अवेहीत्यमेन विषयत्वं प्राप्त निषिधति-नैतदिति । एतत्परं तत्त्व मनो न विशति न विषयी करोति । बागुत वागपि चश्लुश्नात्मा 
बुद्धिश्व प्राणश् क्रियाशक्त्या न प्राप्रोत्यन्यानि चेन्द्रियाणि । यथाउनलं सवा: स्वांशभूता अर्चिषो विस्फुलिड्जादयो न प्रकाशयन्ति 
न दहन्ति च, तथा जडासु मन आदिदृत्तिष्वभिव्यज्यमानस्थात्मप्रकाशम्य तत्तद्वुत्तिप्रकाशकएय न तत्प्रकाशविषयत्वम्‌| 'प्राणस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदु:' इति । तथा- “यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 
इत्यादिश्रुते: । ननु-'तं त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि' इति श्रुतेः । शब्दगोचरत्व॑ प्रतीयते तत्राह-शब्दो5पीति । शब्दोउय्यात्ममूलमात्मनि 
प्रमाणं सदर्थेक्तिमर्थादुक्ते यथा भवति तथा आह, न साक्षात्‌ । कुतः | बोधकनिषेधतया स्वस्यैव बोधकस्य निषेधरूपत्वातू । 
“यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मससा सह । “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि !' 'यन्मनो न मनुते', “न 
चक्षुषा पश्यति कश्वनैनं' इत्यादिश्रुतेः | ननु तर्ि नैवाह श्रुतिः किमिदमुच्यते अर्थोक्तमाहेति तत्राह-यदूत इति । (अथात आदेशो 
नेति नेति', 'अस्थूलमनणु' , 'यतो बाचो निवर्तन्ते', 'यद्वाचानभ्युदितम्‌' इत्यादिनिषेधस्य यदवधिभूतं ब्रह्म ऋते बिना सिद्धिर्नास्ति 
। सर्वस्य निषेधस्य सावधित्वातू ॥३६।॥ 


४१९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

इससे पहले के श्लोक में अवेहि कहा गया है । उससे पजह्म की विषयता सिद्ध होती है, उसका निषेध नैततू७ 
इत्यादि श्लोक से किया गया है । इस श्लोक का अर्थ है कि इस पर ्क को मन अपना विषय नहीं बनाता है। 
वाणी, चक्षु, बुद्धि तथा प्राण भी अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा उस परंहह्म नहीं प्राप्त कर सकते है । दूसरी इन्द्रियं भी 
उसको अपना विषय नहीं बनाती हैं । जिस तरह चिनगारी अग्नि का चिनगारी अंशभूत हैं, किन्तु वे अग्नि को न तो 
प्रकाशित कर सकती हैं, और न तो अग्नि को जला पाती हैं | उस तरह जड़ मन आदि वृत्तियों में प्रकाशित होने वाले 
आत्मा के प्रकाश की विभिन्न वृत्तियाँ प्रकाशक नहीं हैं । अतएव वह ब्रह्म उन वृत्तियों का विषय नहीं है। श्रुतियाँ कहती 
है वे परंबह्म परमात्मा प्राण के भी प्राण हैं नेत्र के भी नेत्र हैं, श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं, नासिका की भी नासिका हैं और 
मन के भी मन हैं, अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही इन सबों की स्थिति बनी हुई है और दूसरी श्रुति भी कहती है. 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अर्थात्‌ उस परंब्रह्म को अपना विषय बनाएं बिना ही मन के साथ-साथ बाणी 
भी निवृत्त हो जाती हैं । यद्वाचानभ्युदितम्‌ जो वाणी के द्वारा नहीं वर्णित की जाती अपितु जिससे वाणी बोलने का 
काम करती है । उसे ही तुम ब्रह्म जानो, जिसका मनन मन नहीं कर पाता है, कोई भी ब्रह्म को अपने नेत्रों से नहीं 
देखता है । प्रश्न होता है कि तब तो श्रुति ने कुछ नहीं कहा श्रुति क्या कह रही है । अर्थोक्तमाह इस पद से योगीश्वर 
कहते है जिसके बिना निषेध की भी सिद्धि नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ आदेश नेति-नेति अर्थात्‌ यह नहीं यह नहीं, 
यही ब्रह्मोपदेश है । अस्थूल मनणु अर्थात्‌ वे परंबह्म न तो स्थूल है न अणु है । जो वाणी का विषय नहीं बनता है। 
इत्यादि निषेधों का अवधिभूत है ब्रह्म । ब्रह्म के बिना निषेध की सिद्धि नहीं हो सकती है । जितने भी निषेध हैं वे सीमित 
हैं और ब्रह्म निरवधिक है ॥३६॥ 

सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ सूत्र महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियार्थधलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्व भाति सदसच्च तयो:ः परं यत्‌ ॥३७॥ 

अन्वयः--- आदौ एकम्‌ सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृत्‌ सूत्रं, महान्‌, अहम्‌ जीवम्‌ इति बदन्ति ज्ञानक्रियार्थ फलरूपतया 
उरुशक्ति ब्रह्मैबसदसच्चभाति यत्‌ तयो: परम्‌ ।३७॥। 

अनुवाद--- सृष्टि से पहले एक वही है । सृष्टि का निरूपण करने के लिए उस ब्रह्म को सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इस 
तरह से त्रिवृत्त प्रकृति कहा गया है । उसके पश्चात्‌ क्रिया प्रधान होने के कारण सूत्रात्मा कहा गया है । ज्ञान प्रधान होने 
के कारण उसी को महान्‌ कहा गया, जीव की उपाधि होने से उसे अह्लार के रूप में वर्णन किया गया । वास्तविकता 
है कि जितनी भी शक्तियाँ हैं चाहे वे इन्द्रियों की अधिष्ठातृ देवताओं के रूप में हों, चाहे इन्द्रियों की हों, या 
इच्द्रियों के विषयों की हो अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो सबके सब ब्रह्म ही हैं इनसे परे भी जो कुछ है 


वह भी ब्रह्म ही हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 

नु तर्हि प्रमाणाविषयत्वान्नास्ति ब्रह्मेति प्रसज्जेतात आह-सत्त्वमिति । सत्स्थूल॑ कार्यम्‌, असत्सूक्ष्मं कारणं तत्सव॑ ब्रहव भाति। 
कुतःयचस्मात्तयो: सदसतो: पर कारण कार्य कारणाद्धिन्न॑ न भवति-'वाचारम्भणम्‌' इति श्रुते: । ननु कथमेक॑ बहुविधस्य कारण तत्राह- 
उरुशक्ति अनेकशक्तिमत्‌ । उरुमहती मायालक्षणा शक्तियस्य तदिति वा । बहुधा भानमेव दर्शयति-आदौ यदेकं ब्रह्म तदेव सच्त्व॑ रजस्तम 
इति त्रिवृत्नधान प्रवदन्ति । तत: क्रियाशक्त्या सूत्र ज्ञानशकत्या महानिति तदेव प्रवदन्ति, ततोड्हमिति जीव॑ जीवोपाधिमहंकारं च तदेंव 
प्रवदन्ति । ततश्च ज्ञानक्रियार्थपलरूपतया ज्ञानशब्देन देवता: क्रिया इच्द्रियाणि, अर्था विषया:, फल तत्प्रकाश: सुखादि वा तद्गुपत्या 
ब्ह्लैव भाति । न हि सर्वस्वरूपेण स्वतो भासमानस्य ब्रह्मण: स्वसिद्धौ प्रमाणापेक्षेति भाव: ॥३७।। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
यदि वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं अतएव वह नहीं है यही मानना चाहिए तो इसके उत्तर में योगीश्वरंजी 

सच्त्वमित्यादि श्लोक कहते हैं सत्‌ अर्थात्‌ स्थूल कार्य, तथा असत्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्मकारण सबकुछ ब्रह्म ही है । क्योंकि 

चूकि उन कार्य कारणों से परम्‌ अर्थात्‌ भिन्न भी जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है । इसी अर्थ का प्रतिपादन वाचारम्भण 

श्रुति करती है । प्रश्न है कि एक ही अनेक प्रकार के कार्यों का कारण कैसे हो सकता हैं। इस पर कहा गया है कि 

परंतह्म अनेक शक्ति समपन्न हैं । परंबरह्य की माया रूपी महती शक्ति है । उस ब्रह्म की अनेक प्रकार की शक्तियों के 

रूप में प्रतीति होती है इस बात को बतलाते हैं । जो ब्रह्म सृष्टि से पहले एक था उसी बात को सृष्टि का निरूपण 
करने के लिए सत्त्व, रजस एवं तमस रूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा उसके क्रिया प्रधान होने के कारण सूत्रात्मा, ज्ञानशक्ति 
से युक्त होने के कारण महान्‌ उसी को कहा गया । उसी को अहल्ढार अर्थात्‌ जीव की उपाधि होने के कारण अहक्लार 
को ही ब्रह्म कहते हैं । ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तथा ज्ञान शब्द से इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की शक्ति, क्रिया शब्द 
से इन्द्रियों की शक्ति, अर्थ शब्द से इन्द्रियों के विषयों की शक्ति, फल शब्द से इन्द्रियों के प्रकाश की शक्ति, ये सबके 
सब शक्तियाँ ब्रह्म रूप ही, प्रतीत होते हैं । यहाँ पर सर्वस्वरूप के द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्म के प्रकाशित होते रहने पर 
ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है॥३७॥ 

नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेडसौ न क्षीयते सबनविद्व्यभिचारिणां हि । 
सर्वत्न शश्वदनपाय्युपलब्धिमात्र॑ प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- आत्मा न जजान, न मरिष्यति असौ न एघते न क्षीयते सवनविद्वयभिचारिणां हि । सर्वत्र शश्वत अनपायी, 
उपलब्धिमात्र॑ प्राणो यथा इन्द्रिय बलेन विकल्पित: ।।३८।। 
अनुवाद-- आत्मा न तो कभी उत्पन्न हुआ और न मरेगा भी । जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे 

क्रिया, सक्लल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो सबकी भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान सबों को सत्ता का वा 
साक्षी है, वह देश काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है । वह अविनाशी है । वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि 
कराने वाला भी नहीं है, वह उपलब्धि मात्र है । जैसे प्राण तो एक है किन्तु स्थान के भेद से उसके अनेक भेद हो 
जाते है । इसीतरह ज्ञान एक है किन्तु इन्द्रियों के भेद से उनके अनेक रूप हो जाते हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वात्मिकं चेद्ब्रह्म तर्हि सर्वस्य कार्यस्य जन्मादिविकारवत्त्वादूब्रह्मणो5पि तत्प्रसड़: स्थादत आह-नात्मेति । आत्मा 
ब्रह्म न जजान न जात: । जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणो5पि विकारो नास्ति । नैधते न वर्धते । वृद्ध्यभावादेव विपरिणामो5पि 
निरस्त: । कुत: । हि यस्मादव्यभिचारिणामागमापायिनां बालकयुवादिदेहानां सबनवित्तत्तत्कालद्रष्टा । न ह्मवस्थावतां द्रष्ट 
'तदबस्थो भवत्तीत्यर्थ: । ननु निरवस्थ: को5सावात्मा, अत आह-उपलब्धि मात्रमिति । नन्‍्वायातं तर्हि क्षणिकत्वं नेत्याह- 
सर्वत्रेति। सर्वत्र देशे शश्वत्सर्वदा अनपाय्यनुवर्तमानम्‌ । ननु नीलज्ञानं जात॑ं, पीतज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेर्न ज्ञानस्यानपायित्वमत आह- 
इन्द्रियबलेनेति । सदेव ज्ञानमिन्द्रिययलेन विविधं कल्पितम्‌ । नीलाद्याकारवृत्तय एव जायन्ते नश्यन्ति च, न ज्ञानमिति भाव: । 
व्यभिचारिष्वव्यभिचारे दृष्टान्त:-प्राणो यथेति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि यदि आत्मा सर्वात्मक है तब तो सभी कार्यों के विकृत होते रहने पर ब्रह्म के भी विकृत होने का 
प्रसज्ञ होगा । इसके उत्तर में नात्मा जजान० इत्यादि श्लोक पढ़ा गया है । श्लोक का अर्थ कि आत्मा कभी जन्म 
न ही लेता है वह मरता भी नहीं है । वह न तो बढ़ता है, न घटता है । जितने भी विकृत होने वाले पदार्थ है व्यभिचारी 
विनाशशील पदार्थ है चाहे वे क्रिया, सक्डल्प और उनके अभाव रूप ही क्यों न हो, वह सबों के भूत भविष्यत्‌ एवं 


४१९९ 
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वर्तमान रूप सत्ता का साक्षी है इस आत्मा की देह के समान्‌ बाल युवा आदि अवस्थाएँ भी नहीं होती । यदि 
कहे कि अवस्था यह कैसा पदार्थ है ? इस पर कहते हैं कि आत्मा तो उपलब्धि मात्र है । यह सर्वत्र एवं शाश्रत है। 
जैसे एक ही प्राण स्थान भेद के कारण अनेक हो जाता है । अथवा एक ही ज्ञान जैसे इन्द्रियों के भेद से भिन्न हो जाता 
है । यदि कहें कि आत्मा उपलब्धि मात्र है तब तो क्षणिक होगा | इस पर बतलाते हैं कि आत्मा सर्वक् 
रहती है । यदि कहें कि ज्ञान को ही आप आत्मा मानते हैं और नित्य भी मानते हैं ऐसी स्थिति में नील ज्ञान नह 
हो गया इस तरह के ज्ञान को अनपायि कैसे कह सकते है इन्द्रियों और प्राणों का इसके उत्तर में दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है ॥३८॥ 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्न तत्न । 
सन्ने यदिन्द्रियणणे5हमि च॒ प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न: ॥३९॥ 
अन्वय:-- अण्डेषु, पेशिषु तरुषु अनिश्चितेषु प्राणो हि तत्र-तत्र जीवम्‌ उपधावति सन्ने यदिन्द्रिगणे अहमि च प्रसुणे 
कूटस्थ: आशबम्‌ ऋते तदनुस्मृति: न: ॥३९॥। 
अनुवाद-- संसार में चार प्रकार के जीव होती है अण्डे से पेदा होने वाले पक्षी सर्प आदि, नाल में बेधकर 
पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, पृथ्वी को फोड़कर पैदा होने वाले वृक्ष आदि और पसीने से पैदा होने वालें खटमल 
आदि | इन सभी जीव शर्रीरों में प्राण शक्ति जीवों के पीछे लगी रहती हैं । शरीरों के भिन्न प्रकार का होने पर भी प्राण 
एक ही रहता है । सुषुप्ति की अवस्था में, इन्द्रियाँ चेष्ठा विहीन हो जाती हैं, अहड्लार भी लीन हो जाता है । अर्थात्‌ 
लिड्ढ शरीर भी नहीं रहता है । उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी नहीं रहे तो फिर सुखमहमध्वाप्सम्‌ यह स्मृति कैसे 
होगी । सोकर जगनें पर होने वाली स्मृति ही सुषुप्ति में भी आत्मा के सद्भाव में प्रमाण है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टान्तं विवृष्वन्निन्द्रियादिलयेन निर्विकारात्मोपलब्धि दर्शयति अण्डेब्विति । पेशिषु-जरायुजेषु तरुषु उद्धिज्जेष्वविनिश्चितेषु। 
स्वेदजेबु उपधावत्यनुवर्तते । एवं दृष्टन्ते निर्विकारत्व॑ प्रदर्श्य दार्शन्तिकेउपि दर्शयति । कथम्‌ । तदैवात्मा सविकार एवं प्रतीयते 
यद्यदा जागरे इन्द्रियगणो यदा च स्वप्ने तत्संस्कारवानहंकार: यदा तु प्रसुप्तं तदा तस्मिन्प्रसुप्ते इन्द्रियगणे सन्ने लीने अहम्यहड्ढारे 
च सन्ने कूटस्थो निर्विकार एवात्मा । कुत: आशयमृते लिड्गशरीरमुपाधिं विना । विकारहेतोरुपाधेरभावादित्यर्थ: । नन्‍्वहंकारपर्यन्तस्य 
सर्वस्य लये शून्यमेवावशिष्येत, तत्कथं तदा कूटस्थ आत्मा अत आह-तदनुस्मृतिर्न;, तस्य दर्शनस्पर्शनादिविशेषज्ञानशून्यस्य 
सुखात्मन: सुषुप्तिसाक्षिण: स्मृतिनों5स्माकं भवति, एतावन्तं काल॑ सुखमहं सुप्तो न किंचिदबेदिषमिति । 
अतोज्ननुभूतस्यास्मरणादस्त्येव सुषुप्तावात्मानुभवो विषयसंबन्धाभावात्तु न स्पष्ट इति भाव: । तथा च श्रुति;-'यहै तन्न पश्यति 
पश्यन्वै तद्ष्टव्यं न पश्यति' । 'न हि द्रष्टरवृष्टेिपरिलोपो विद्यते' इति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त की व्याख्या करते हुए इन्द्रियों का लय हो जाने के कारण निर्विकार आत्मा की उपलब्धि होती है 
इस वात को अण्डेषु इत्यादि के द्वारा दिखलाते है । अण्डेषु अर्थात अण्डों से उत्पन्न होने वाले, पेशिषु अर्थात्‌ 
जरायु से पैदा होने वाले, प्रथिवी फोड़कर पैदा होने वाले, तथा पसीने से पैदा होने वाले इन विविध प्रकार के शरीपों 
में एक ही प्राण शक्ति लगी रहती है । इस तरह से दृष्टन्त के निर्विकारत्व को दिखलाकर दार्डान्तिक आत्मा के 
भी निर्विकारत्व को दिखलाते हैं । क्योंकि उसी समय आत्मा सविकार के समान प्रतीत होती है जब जागरावस्था में इच्द्रिया 
काम करती रहती हैं तथा स्वापकाल में मैं अहड्डारवान्‌ हूँ इस तरह से प्रतीति होती है । सुषुप्तिकाल में जब इख्द्रिया 
सो जाती हैं अहड्जार में विलीन हो जाता है उस समय कूटस्थ आत्या निर्विकार रहता है । क्योंकि आशयमृते अर्थात्‌ 
लिज्ञ शरीर उपाधि के बिना विकार के कारणभूत उपाधि का अभाव होने से आत्मा निर्विकार प्रतीत होती है । अश्न 
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होंता है कि अक्ञार पर्यन्त सबों के निश्वेष्ट हो जाने पर तो शून्य ही अवशिष्ट रहेगा अतएव उस समय आत्मा कैसे निर्विकार 
हो सकती है ! इस पर कहते है तदनुस्मृतिर्न: । अर्थात्‌ दर्शन एवं स्पर्श आदि विशेष ज्ञान से रहित सुख स्वरूप आत्मा 
की सुषुप्ति के साक्षी रूप से हमलोगों को ग्रतीति होती है । मैं सुख पूर्वक सोया | उस समय विषयों का सम्बन्ध नहीं 
होने से उसकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है । श्रुति भी कहती है- यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्‌ बै तद्‌ ब्रष्टव्यम्‌ न पश्यति 
तथा नहि दृष्ठुः दृष्टे: विपरिलोषो दृश्यते । अर्थात्‌ सुषुप्ति में द्रष्टा आत्मा का अभाव नहीं रहता है ॥२९॥ 
यहांब्जना भचरणैषणयारुभक्त्या चेतोमलानि विधमेहुणकर्मजानि । 
तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद्यथा3मलदृशो: सवितृप्रकाश: ॥४०॥ 
अन्वय:--- यहिं अब्जनाभ चरणैषणया उरुभक्त्या गुण कर्मजानि चेतोमलानि विधमेत्‌ तस्मिन्‌ विशुद्धे आत्मतत्त्व॑ साक्षात्‌ 
'डपलभ्यते यथा अमलदृशो: सवितृप्रकाशः साक्षात्‌ दृश्यते ।४०।॥॥ 
अनुवाद--- जब पद्मनाभ श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से तीब्र भक्ति की जाती है उस 
समय वह भक्ति ही अग्नि के समान गुण एवं कर्मों से उत्पन्न अन्तःकरण के मल को विनष्ट कर देती है उस 


समय उस विशुद्ध अन्तःकरण में आत्मतत्त्व की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है, जिस तरह शुद्ध आखों से सूर्य का प्रकाश 
साक्षात्‌ दिखता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'ननु यदि सुषुप्तौ कूटस्थात्मानुभवो भवेत्कथ॑ पुनरफि संसार: स्यात्‌, अविद्यातत्संस्काराणां विद्यमानत्वादिति चेत्कदा तर्हिं 
तन्निवर्तकोइनुभवों भवेदत आह-यहींति । वित्तेषणादि विहाय केवलमब्जनाभस्यैव चरणेच्छया या उरुभक्तिस्तया पुमांथ्रेतसो 
मलानि विधमेन्नाशयेत्‌ । चेत एवं वा कर्तू स्वगतानि मलानि तथा भक्त्या क्षालयेत्‌ । तदा तस्मिन्विशुद्धे चेतसि सति 
साक्षादव्यवधानेनात्मतत्त्वमुपलभ्यते । अमलबोर्दशो: सत्योर्यथा पूर्वमेव सिद्ध: सबितृप्रकाश: इति ।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि सुषुप्ति में कूटस्थ आत्मा का अनुभव होता है तो फिर पुनः संसार कैसे होता है? यदि 
कहें कि अविद्या और उसके संस्कारों के बने रहने के कारण पुन: संसार होता है तो फिर प्रश्न होता है कि अविद्या 
का निवर्तक ज्ञान कब होता है ? इस पर यहर्यब्जनाभ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । धन आदि की प्राप्ति की अभिलाषा 
का परित्याग करके जब केवल पद्मनाभ भगवान्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है तो 
उसके द्वारा ही अग्नि के समान मनुष्य के अन्तःकरण का मल विनष्ट हो जाता उस समय उस शुद्ध अन्तःकरण में 
आत्मतत्त्व की साक्षात्‌ उपलब्धि उसी तरह होती है जिस तरह निर्दोष आँखों से साक्षात्‌ सूर्य के प्रकाश की 
उपलब्धि होती है ॥४०॥ 
राजोवाच 
कर्मयोगं बदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्य विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:--न कर्मयोगं वदत येन संस्कृत: पुरुष: इह कर्माणि आशु विहाय नैष्कर्म्यम्‌ अश्नुते ॥४१॥॥ 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद-- योगीश्वरों आपलोग हमें कर्मयोग का उपदेश दें जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥४१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
भक्ते; कर्मयोगाधीनत्वात्तं पृच्छति-कर्मयोगमिति । नैष्कर्म्य कर्मनिवृत्तिसाध्यं ज्ञानम्‌ ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति चूकि कर्मयोग के अधीन होती है अतएव कर्मयोगम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कर्मयोग को पूछते हैं 
राजा निमि । नैष्कर्म्य अर्थात्‌ कर्म निवृति साध्यज्ञान ॥४१॥ 
एवं प्रश्नमृषीन्पूर्वमपृच्छ॑ पितुरन्तिके । नाह्लुवन्ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ प्रश्नम्‌ पितुरन्ति के पूर्वम्‌ ऋषीनपृच्छम्‌ ब्रह्मणः पुत्रा: न अब्लुबन्‌ तत्र कारणम्‌ उच्यताम्‌ ।॥४२॥ 
अनुवाद--- एक बार पूर्वकाल में मैंने अपने पिता इक्ष्वाकु के समक्ष ही ब्रह्माजी के सर्वज्ञ सनकादिक ऋषियों 
से पूछा था किन्तु सर्वज्ञ होने पर भी वे ऋषि इस प्रश्न का उत्तर नहीं बतलाये इसका कारण कया था ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नान्तरमाह-एबमिति । प्रश्न प्रष्टन्यमर्थम्‌ । पितुरिक्ष्वाको: । ब्रह्मण: पुत्रा: सनकादय: सर्वज्ञा अपि नाब्ुवन्‌ ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महाराज निमि दूसरा प्रश्न पूछते हैं | इसी प्रश्न को मैने अपने पिता इक्ष्वाकु के समझ ब्रह्माजी के सर्वज्ञ पुत्रों 
से पूछा था किन्तु सर्वज्ञ होने पर भी उन सनकादि महर्षियों ने मुझे उन प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था आपलोग बताएँ 
की उसका कारण क्या था 2॥४२॥ 
आविहोंत्र उवाच 
कर्माकर्मविकर्मेति बेदवादो न लौकिकः । वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुहान्ति सूरयः ॥४३॥ 
अन्वयः-- कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो लौकिको न वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्‌ तत्र सूरय: मुहान्ति ॥/४३॥। 
आविहोंत्र नामक योगीश्वर ने कहा 
अनुवाद-- कर्म (शास्त्र विहित) अकर्म (शात्र निषिद्ध) और विकर्म (विहित का उल्लंघन) ये तीनों वेदों के 
द्वारा ही जाने जा सकते हैं । इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है । वेद अपौरुषेय होने के कारण ईश्वर रूप 
हैं । इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बड़ा ही कठिन है । इसके विषय में बड़े-बड़े विद्वान भी भूल करते हैं। 
अतएव तुम्हारी बचपन को देखकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गहनत्वद्योतनाय प्रथम द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमाह-कर्मेति | कर्म विहितम्‌ । अकर्म तद्ठिपरीतं निषिद्धम्‌ । विकर्म विगत॑ कर्म 
विहिताकरणम्‌ | एतल्यं वेदवादो बेदैकगम्यम्‌ । न लौकिक: । वेदस्येश्वरात्मत्वादी श्वरादुद्धूतत्वादपौरषेयत्वादित्यर्थ: । पुंवाक्ये 
हि वक्तुरभिप्रायतो&र्थज्ञानं शक्यमपौरुषेये तु केवलं वाक्यपौर्वापर्येणैव तात्पर्यावधारणं, तच्च दुष्करमिति तत्र कर्मादौ विद्वांसोउपि 
मुहान्ति किमुतान्ये । अतस्तव तदा बालत्वान्नैवाब्रुवन्निति ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका 
विषय की गहनता को सूचित करने के लिए योगीश्वरजी ने पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर कर्माकर्मीविकर्मेंति ० 
इत्यादि श्लोक से दिया । शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते है, शास्त्र निषिद्ध कर्म को अकर्म कहते हैं | विहित 
कर्म को नहीं करने को विकर्म कहते हैं । ये तीनों प्रकार के कर्म केवल शास्त्र के माध्यम से ही जाने जा सकते 
हैं ये लौकिक नहीं है अर्थात्‌ लोक के अनुसार इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है । वेद ईश्वर से उद्धूत हैं, 
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अतएव वेद अपौरुषेय हैं । पुरुषों के ही वाक्य को सुनकर उनके अभिप्रायानुसार अर्थ का ज्ञान होना सम्भव नहीं है, 
अपौरुषेय वाक्य को तो पौर्वापर्य के अनुसार तात्पर्य का निर्धारण किया जा सकता है । और वेद वाक्यों के तात्पर्य का 
निश्चय करना कठिन है । क्योंकि कर्मों आदि के विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं तो दूसरों की बात कौन है ? 
अतएव राजन्‌ उस समय तुम्हारी बाल्यावस्था को देखकर ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ॥४३॥ 
परोक्षवादो वेदो3यं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते हाग्द यथा ॥४४॥ 

अन्वय:--- अयं वेद: परोक्षवाद: बालानाम्‌ अनुशासनम्‌ कर्माणि कर्ममोक्षाय विद्यते यथा हि अगदम्‌ ।४४॥ 

अनुवाद-- यह वेद परोक्षवादात्मक है । यह कर्मों के परित्याग के लिए कर्मों का उपदेश करता है । यह उसी 
तरह है जैसे बच्चों को दवा खिलाने के लिए दवा खाने के बाद मिठाई खिलाने की लालच दी जाती है, उसी तरह 
अज्ञानियों को परलोक की लालच देता है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्ग्यं बेदतात्पर्यमाह-परोक्षवाद इति । यत्रान्यथास्थितोडर्थ: सद्भोपयितुमन्यथा कृत्वोच्यते स परोक्षवाद: | तथा च 
श्रुतिः- 'तं वा एतं चतुर्हत सन्तम्‌ । चतुहेतित्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षग्रिया इव हि देवा; ।' इति, परोक्ष बादत्वमेजाह- 
कर्ममोक्षायेति । ननु स्वर्गाद्चर्थ कर्माणि विधत्ते, न कर्ममोक्षार्थ तत्राह-बालानामनुशासनं यथा भवति तथा । अत्र दृष्टान्त:- 
अगदमौषधम्‌ । यथा पिता बालमगदं 'पाययन्खण्डलडुकादिभि: ग्रलोभयन्पाययति ददाति च तानि । नैताबता5गदपानस्य 
तल्लाभः प्रयोजनम्‌, अपि त्वारोग्यम्‌ । तथा वेदोउप्यवान्तरफलै: प्रलोभयन्कर्ममोक्षायैव कर्माणि विधत्ते ।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बेदों के तात्पर्य को जानना बड़ा ही कठिन है इस बात को परोक्षवाद इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
जहाँ पर दूसरे प्रकार से स्थित अर्थ को छिपाने के लिए कोई बात दूसरे प्रकार से कही जाती है उसे परोक्षवाद 
कहते हैं । श्रुति भी कहती है- तंबा एतं चतुर्ईत सन्त चतुहोंतोत्याचक्षते । परोक्ष प्रिया इब हि देवा: । अर्थात्‌ 
उसको चार ग्रकार से होम किए गये को चतुहोंता कहा जाता है, क्योंकि देवता तो परोक्षप्रिय ही होते हैं । परोक्षवादत्व 
का ही प्रतिपादन करते हैं | ननु० इत्यादि प्रश्न है कि कर्मों का विधान स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए ही वेद उपदेश 
देते हैं तो ऐसी बात नहीं कर्मों का परित्याग करने के लिए वेद कर्मों का उपेदश देते हैं । यह उसी तरह से होता 
है जैसे बालकों को मिठाई देने की लालच देकर उनको कड़वी दवा पिलाई जाती है | जैसे पिता बालक को दवा पिलाते 
समय उसको लड़ देने का प्रलोभन देता है दवा पिलाने के बाद लड्डू देता भी है। एतावता दवा पीने का वह प्रयोजन 
नहीं है । अपितु दवा पिलाने का प्रयोजन आरोग्य की प्राप्ति है । उसी तरह वेद भी स्वर्ग प्राप्ति रगी फल को बतलाकर 
कर्मों के परित्याग के लिए ही कर्मों का विधान करता है ॥४४॥ 
नाचरेच्यस्तु वेदोक्त स्वयमज्ञो5जितेन्द्रियः । बिकर्मणा ह्ाधमेंण मृत्योमृत्युमुपैति सः ॥४५॥ 
अन्वय:--- स्वयमज्ञ: अजितेन्द्रिय: यः वेदोक्तं नाचरेत्‌ विकर्मणा अधर्मेण हि सः मृत्यो: मृत्युम्‌ उपैति ॥॥४५।॥ 
अनुवाद-- जो स्वयम्‌ अज्ञानी है तथा जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों 
का परित्याग कर देता है तथा विहित कर्मों का आचरण नहीं करता है, वह विकर्म रूप अधर्म के कारण बार-बार जन्म 
और मृत्यु के चक्र में पड़ता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कर्ममोक्षश्रैत्पुरुषार्थस्तर्हि प्रथमेष कर्म त्यज्यतामत आह-नाचरेदिति । अजितेन्द्रियत्वादज्ञ: स्वयं यदि नाचरेत्तर्हि 


विकर्मणा कर्मानाचरणलक्षणेनाधर्मेण मृत्योरनन्तरं मृत्युमेब प्राप्नोति | तथा च श्रुतिः- 'मृत्वा पुनर्मृत्युमापच्चन्ते अर्चमाना: 
स्वकर्ममि:' इति ॥४५॥ 
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भ्राव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि कर्म का परित्याग ही यदि पुरुषार्थ है तो पहले ही कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तो 
इसके उत्तर में नाचरेत्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है अतएव वह अज्ञ है, यदि वह 
स्वयं विहित कर्मों को नहीं करता है तब तो विकर्मणा कर्मों का आचरण नहीं करने के कारण अधर्म करता है तो बह 
बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता है । श्रुति भी कहती है- मृत्वा पुनर्मृत्युमा ० इत्यादि अर्थात्‌ अपने विहित कर्मों के द्वार 
पीड़ित किया जाने वाला बार-बार मरता है ॥४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्बाणो निःसड्जों5र्पितमीश्वरे । नैष्कर्म्या लभते सिद्धि, रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 

अन्वयः-- वेदोक्तमेव निःसच्नः कुर्वाण: ईश्वरे अर्पित; नैष्कर्म्याँ सिद्धिं लभते । फलश्रुतिः रोचनार्था ॥४६॥ 

अनुवाद-- जो वेद विहित कमों का अनुष्ठान किसी कामना विशेष से नहीं करता और अपने द्वारा अनुष्ठित 
कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है तो उसी से उसे नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात्‌ उस ज्ञान की भ्राप्ति हो जाती हैं 
जो कर्मों का परित्याग करने से होती है । कर्मों के फल जो स्वर्गादि की प्राप्ति आदि बतलाये गये है उसका तात्पर्य 
फल की सत्यता में नहीं अपितु कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्वेदोक्तमेव कुर्बाणो न तु निषिद्धम्‌ । ननु कर्मणि क्रियमाणे तस्मिन्नासक्तिस्तत्फल॑ च स्याज्नतु नैष्कर्म्यरूपा सिद्धिरत 
आह-निःसज्जो5नभिनिवेशवान्‌ । ईश्वरेड्पितं न तु फलोद्देशेन । ननु फलस्य श्रुतत्वात्कर्मणि कृते फल भवेदेव, न, रोचनार्थेति! 
कर्मणि रुच्युत्पादनार्थमगदपाने खण्डलड्डकादिवदू । ततश्च कर्मभिरुच्या वेदार्थ सम्यग्विचारयति । तदा च 'योवा एतदक्षरमविदित्वा 
गार्ग्यस्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपण:” इत्यनात्मज्स्थैव कृपणताम्‌ । 'तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । ब्रह्मचयैंण तपसा 
श्रद्धा यज्ञेनानाशकेन' इति यज्ञादीनां ज्ञानशेषतां चावधार्य निष्कामेषु कर्मसु प्रवर्तते । ततश्च 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिभि:। 
कामितस्यैव स्वर्गादे: फलत्वेनावगमादकामितोउसौ न भवतीति नैष्कर्म्यसिद्धिर्भवतीति भाव: ॥४६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव वेदोक्त कर्मों को ही करने वाला न कि निषिद्ध कर्मों को । प्रश्न होता हैं कि कर्म के करने पर तो उसमें 
आसक्ति तथा उस कर्म के फल तो होते ही हैं नैष्कर्य स्वरूपा सिद्धि नहीं होती है अतएव कहा गया निःसद्भ: अभिनिवेश 
पूर्वक नहीं और उन कर्मों को फल की प्राप्ति के लिए नहीं अपितु ईश्वर को जो कर्मों को समर्पित कर देता है । प्रश्न 
है कि कर्मों के फल को श्रुति बतलाती है, अतएव फल तो होगा ही तो ऐसी बात नहीं है । कर्मों की फलश्रुति तो 
प्ररोचनार्थ होती है । अर्थात्‌ कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है जिस तरह लड्डू प्रदान दवा पीने में रुचि उत्पन्न करने 
के लिए होती है । उसके कारण कर्म में अभिरुचि होने से वह वेदार्थों का अच्छी तरह से विचार करता है | उस समय 
वह यो वा एतदक्षरम विदित्वा गार्ग्यस्माल्लोकातू प्रैति स कृपणः अर्थात्‌ हे गार्गि जो मनुष्य इस अक्षर परमात्म 
तत्त्व को जाने बिना शरीर त्याग देता है, वह शोचनीय है । इस श्रुति में अनात्मज्ञ को ही कृपण कहा गया है । 'तमेत॑ 
बेदानुबचनेन ब्राह्मणाविपिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ।' अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष वेदवाक्यों के अनुसार 
यज्ञ, दान तपस्या एवं उपवास के द्वारा परंब्रह्म को जानने की इच्छा करते है इस तरह से यज्ञ आदि को ज्ञान के शेष 
रूप से निर्धारण करके निष्काम कर्मों में प्रवृत्त होते है । अतएव 'स्वर्गकामोयजेत' इत्यदि वाक्यों से कामी पुरुष के 
लिए ही स्वर्ग आदि फलरूप से प्रतीत होते हैं । अतएव ऐसे लोगों को नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होती है ॥४६॥ 


य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्षु: परात्मतः । विधिनोपचरेद्देवं॑ तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- यः आशु परात्मन: हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्षु: तन्त्रोक्तेन विधिना च केशवम्‌ देवम्‌ अर्चेत्‌ ।४७॥॥ 
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अनुवाद--- जो पुरुष चाहता है कि मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदयग्रन्थि शीघ्र खुल जाय तो उसे चाहिए कि 
वह वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियों से श्रीभगवान्‌ की आराधना करे ॥४७॥ हि (३ 


आह कर्मेगियक रिका भावार्थ दीपिका 
कर्मयोगमुक्त्वा ता -य आश्विति । परात्मन: परस्यैव सत आत्मनो जीवस्य हृदयग्रन्थिमहंकारबन्ध॑ 
निर्हर्तुमिच्छु: सन्‌ तन्त्रोक्तेन च विधिना प्रकारेण भजेत्‌ । तन्त्रमागम: । चकराष्रैदिकेन सह समुच्चयमाह ॥४७।॥ मी 
भाव प्रकाशिका 
अब वैदिक कर्मयोग का वर्णन करके तान्त्रिक कर्मयोग का वर्णन य आशु० इत्यादि श्लोक से करते है । 
परात्मन: अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप जीवात्मा का, हृदयन्थिम्‌ अर्थात्‌ अहड्जार की ग्रन्थि को शीघ्र खुलवाना चाहने वाला 
आगम विधि से श्रीभगवान्‌ की आराधना करे । तन्त्रोक्तेन च के चकार का अभिप्राय हैं वैदिक विधि से भी। अर्थात्‌ 
तन्त्रिक एवं वैदिक दोनों विधियों से श्रीमगवान्‌ की आराधना करे ॥४७॥ 
लब्धानुगअह आचार्यात्तिन संदर्शितागमः । महापुरुषमध्यचेन्मूत्याभिमतयात्मनः ॥४८॥ 
अन्वयः-- आचार्यात्‌ लब्धानुग्रहः तेन संदर्शितागमः आत्मन: अभिमतया मूर्त्या महापुरुषम्‌ अभ्यर्चेत्‌ ।४८॥ 
अनुवाद--- पहले सेवाआदि से प्रसन्न गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे | तदनन्तर उनसे अनुष्ठान की विधि 
सीखकर श्रीभगवान्‌ की जो मूर्ति अपने को प्रिय लगे उसी के द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम की अर्चना करे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेब विधिमाह-लब्धानुग्रह इत्यादिना । तेनाचार्येण संदर्शित आगमोअर्चनप्रकारो यस्थ सं; ॥४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की पूजा विधि को लब्धानुग्रह० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है । तेन अर्थात्‌ आचार्य 
द्वारा निर्दिष्ट आगम के अनुसार अर्चना के प्रकार को ॥४८॥ 
शुचिः संमुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । पिण्डं विशोध्य संन्यासकृतरक्षो$र्चयेद्धरिमू ॥४९॥ 
अन्वयः-- प्राणसंयमनादिभि: शुचि: संमुखम्‌ आसीन संन्यासकृतरक्ष: हरिम्‌ अर्चयेत्‌ [॥४९।। 
अनुवाद---प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राणों का नियमन पूर्वक पवित्र होकर श्रीभगवान्‌ की मूर्ति के समक्ष बैठ 
जाय फिर शरीर का संशोधन करके देवता आदि को अच्छी तरह से न्यास द्वारा श्री भगवान्‌ की पूजा करे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मूर्तें: संमुखमासीनः । आदिशब्देन भूतशुद्ध्यादिभि: । पिण्डं देहं विशोध्य संन्यासै: सद्िन्यासैः कृता रक्षा 
येन सः ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूर्ति के सामने बैठे हुए आदि शब्द से भूत शुद्धि आदि को लेना चाहिए । पिण्डम्‌ अर्थात्‌ शरीर को विशाध्य 
अर्थात्‌ संशोधन करके, संन्यासै: अच्छी तरह से मन्त्र तथा देवता आदि न्यास के द्वारा रक्षा करें ॥४९॥ 
अर्चादाौं हृदये चापि यथालब्धोपचारकै: । द्रव्यक्षित्यात्मलिड्भानि निष्पा प्रोक्ष्य चासनम्‌॥५ ०॥ 
पाद्यादीनुपकल्प्याथ संनिधाप्प समाहितः । हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- द्रव्यक्षित्यात्मलिज्जानि निष्पाद्य आसनम्‌ च प्रोक्ष्य पाद्यादीन्‌ उपकल्प्य सन्निधाप्य हृदादिभि: कृतन्यासः 
मूलमन्त्रेण अर्चादी हृदये चापि यथा लब्धोपचारकै: मूलमन्त्रेण च अर्चयेत्‌ ॥५०-५१॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


में विद्यमान कीड़ों आदि को निकालकर जहाँ पूजन करना हो उस स्थान को 
हटाकर उसे पूजा के योग्य बनाकर, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान तथा शुद्धोदक के पात्रों “2४६ सावधान 
हज उसके पश्चात्‌ करन्यास तथा हृदयादि न्यास मूल मन्त्र से करके उपचार के जो साधन मिल जाय॑ँ उन साधनों से 
अर्चामूर्ति में अथवा अपने हृदय में विद्यमान श्रीभगवान्‌ की मूर्ति की पूजा करे ॥५०-५१॥ 
मम लीक लिज्जं मूर्तिमनुलेपक्षालनादिना, 
आदावेब द्रव्याणि पुष्पादीनि जन्त्वादिशोधनेन, क्षितिं संमार्जनादिना, आत्मानमव्यग्रतया, लिब्ने मूर्तिमनुलेप रा 
निष्पाद्य योग्यानि कृत्वा । पाद्यादिपात्राण्युपकल्प्य संनिधाष्य हृदि संपूजितं श्रीमूर्तों ध्यात्वा हृदादिभिः 
हृदयशिरःशिखाकवचनेत्राखमन्त्रै्मूलमन्त्रेण च देवे कृतन्यासो मूलमन्त्रेणार्चयेत्‌ ॥५०-५१॥ 
भाव प्रकाशिका की 
सर्वप्रथम द्रव्य अर्थात्‌ पुष्प आदि में विद्यमान कीड़ों आदि को हटा दे, उसके पश्चात्‌ जहाँ पर बैठकर पूजा 
करनी हो उस स्थान को झाड़-पोंछकर अथवा लिप पोतकर, शान्त मना हो जाय । तदनन्तर पहले के पूजन के 
मूर्ति पर विद्यमान पुष्प, चन्दन, पत्र आदि को हटाकर मूर्ति को पूजा के योग्य बना दे | तदनन्तर अर्ध्य, पाद्य, 
अचामन, स्नान तथा शुद्धोदक के पात्रों की कल्पना करके उनको स्थापित करे, उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ की मूर्ति 
पर ध्यान करके मूल मन्त्र से हृदयादिन्यास तथा करादिन्यास करके पुन: देवता पर मूल मन्त्र से अथवा पूजन के मन्तरों 
से श्रीभगवान्‌ की मूर्ति पर अथवा अपने हृदय में विद्यमान श्रीभगवान्‌ की पूजा करे ॥५०-५१॥ 
साक़ेपाड़ां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । पाद्यार्ध्याच्रमनीयाद्यै: स्नानवासोवि' ४.२६ ॥५२॥ 
गन्धमाल्या .. क्षतस्नरग्भि पदीषोपहारकैः । साड़ं सपूज्य विधिवत्स्तवै: स्तुत्वा ॥५ ३॥ 
अन्वयः--- साज्रोपाड्रां, सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः पाद्यार््याचमनीयाद्यै: स्नानवासो विभूषणै: गन्धमाल्याक्षत 
ख्रग्भि: धूपदीपोपहारकै: साड्ठ सम्पूज्य सतवै: विधिवत्‌ स्तुत्वा हरिम्‌ नमेत्‌ ॥५२-५३।॥। 
अनुवाद--- जो जो मूर्ति अभिप्रेत हो उसकी अब्ों और पार्षदों के साथ, उन मूर्तियों के मन्त्र से पाद्य, अर्ध्य, 
आचमन, स्नान आदि प्रदान करके स्नान कराये, फिर वस्त्र पहनाकर आभूषणों को पहनाए | तदनन्तर चन्दन, 
माला तथा पुष्पों आदि की माला प्रदान करके फिर धूप, दीप तथा उपहार आदि श्रीभगवान्‌ को निवेदित करे । 
पुन: श्रीभगवान्‌ का अज्जों सहित पूजन करके आरती इत्यादि के बाद स्तुति के मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके 
उनको साष्टाज्ञ प्रणाम करे ॥५२-५३॥ 


४२०६ 


अनुवाद-- सबसे पहले पुष्प 
झाड़कर तथा लिप पोत कर, शान्ति पूर्वक 


भावार्थ दीपिका 
व 287 20024%%4 3448५ सुदर्शनादीनि तत्सहितां सपार्षदां सपरिवाराम्‌। कैरुपचारैरर्चयेत्तदाह-पाद्येति। आदिशब्देन 
मधुपर्कमाचमन च। अक्षतास्तिलकालड्रे, न तु पूजायाम्‌ । 'नाक्षततैरचयेद्विष्णुं श्रम! 
83040 / 87३) पूजायाम्‌ द्विष्णुं न केतक्या महे श्वरम' इति निषेधात्‌ । 
असई मी  अक भाव प्रकाशिका 
ज्लेपाड्ञम्‌ के अड्ग शब्द का अ के हृदय आदि को, उपाड़ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के अखभूत सुदर्शन 
39295: । 545:003208 8४ नन्द, सुनन्‍्द, विष्वक्सेन श्रीदेवी भूदेवी आदि की भी पूजा करे। 
न उपचारों से पूजा उपचार है- पाद्य, अर्ध्य, आचमन 
आदि | अक्षत, तिलक और अलड्ढार से अलंकृत करे | अक्षत से भगवान वि. जज शा हारी 
3 भगवान्‌ विष्णु 
शह्गरजी की पूजा न करे | उपहार अर्थात्‌ श्रीभगवान को नैवेद्य समर्पित करे ॥ ६2820 220, 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड२०७ 


आत्मानं तन्मरय॑ ध्यायन्मूर्ति संपूजयेद्धरे: । शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- तन्मयम्‌ आत्मान॑ ध्यायन्‌ हरे: मूर्ति सम्पूजयेत्‌ । शेषाम्‌ शिरसा आधाय सत्कृतम्‌ स्वधाम्नि उद्‌वास्थ।।५४।॥। 
अनुवाद--- अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही श्रीभगवान्‌ की मूर्ति की पूजा करे । निर्माल्य को अपने 

सिर पर रखे और आदर के साथ भगवद्विग्रह को यथास्थान स्थापित करके पूजा समाप्त करे ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
शेषां निर्माल्यम्‌ । स्वधाम्रनि स्वस्थाने । देव॑ हृदि मूर्ति करण्डके उद्ास्य स्थापयित्वा पूजाबिधिं समापयेदिति शेष: |।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
शेषाम्‌ अर्थात्‌ निर्माल्य को अपने शिर पर चढावे, स्वधाम्नि अर्थात्‌ मन्दिर में अथवा मूर्ति रखने के स्थान पर 
श्रीभगवान्‌ का अपने हृदय में अथवा सिंहासन आदि में स्थापित करके पूजा विधि को समाप्त करे ॥५४॥ 
एवमग्मूयर्कतोयादावतिशौ हृदये चर यः । यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे तृतीयोउध्याय: ॥३॥ 
अन्वयः-- यः एवम्‌ अम्न्यर्कतोयादौ अतिथौ हृदये च ईश्वरम्‌ आत्मानम्‌ यजति सः अचिरान्मुच्यते |५५।। 
अनुवाद--- इस तरह जो अग्नि, सूर्य तथा जल आदि में, अतिथि में या अपने हृदय में आत्मस्वरूप ईश्वर 
की जो आशधना करता हैं । वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत्त महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥३।॥। 
भावार्थ दीपिका 
तान्त्रिकं कर्मयोगमुपसंहरति-एवमिति ॥॥५५॥। 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्याय: ।।३।। 
भाव प्रकाशिका » 
इस अन्तिम एलोक द्वारा तन्त्रिक कर्म योग का उपसंहार किया गया हैं ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तीसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचरार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३।। 


>ासण्ब्मसटा०्०- . 
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चौथा अध्याय 
भगवान्‌ के अवतारों का वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि यैयैं: स्वच्छन्दजन्मभिः । चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्लुवन्तु नः ॥१॥ 
अन्वयः-- हरि: यैः यै स्वच्छन्दजन्मभि: यानि-यानि कर्माणि करोति कर्ता वा तानि नः ब्रुवन्तु ॥१।॥ 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद-- श्रीहरि अपने जिन-जिन स्वेच्छानुसार जन्मों के द्वारा इस लोक में जिन-जिन कर्मों को करते हैं 
अथवा करने वाले हैं उन सबों को आपलोग हमें बतलायें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे त्ववतारेहाप्रश्नस्योत्तरमुक्तवान्‌ | जयन्तीनन्दनो नाम्रा द्रमिलो नवसप्तम: ॥१॥ 'मूर्त्याभिमतयात्मान:' इत्यनेनात्मन: 
प्रियमवतारं पूजयेदित्युक्ते उव॒तारज्ञानमपेक्षितं तथा 'स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌' इत्युक्ते गुणकर्मज्ञानं चापेक्षितमत: पृच्छति-यानि 


यानीति । कर्ता करिष्यति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 

चौथे अध्याय में नव योगीश्वरों में से सातवें योगीश्वर जयन्ती नन्‍्दन श्रीद्रुमिलजी ने राजा निमि के द्वारा पूछे 
गये श्रीभगवान्‌ के अवतारों और उनकी चेष्टाओं विषयक प्रश्न का उत्तर दिया है ॥१॥ अपने अभिमत मूर्ति की पूजा 
करे, यह पीछे के अध्याय में कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ को जो अवतार अपने को प्रिय लगे उसी की 
पूजा करे | इसके लिए अवतारों का ज्ञान भी अपेक्षित है और यह भी कहा गया है कि स्तुतियों से स्तुति करके श्रीभगवान्‌ 
के साष्टाज्षम्रणामकरे । स्तुति के लिए श्रीभगवान्‌ के गुणों और कर्मों का भी ज्ञान अपेक्षित है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ के 
गुणों और कर्मों को जानना आवश्यक है । इसीलिए महाराज निमि पूछते हैं कि श्रीभगवान्‌ जो कुछ करते है अथवा 
करेंगे उनसबों को आपलोग हमें बतलाएँ ॥१॥ 


ड२०८ 


हा ब्रमिल उवाच 
234 अनन्तस्य 32034 58 क्रमिष्यन्स तु बालबुद्धि: । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्क नैवाखिलशक्तिधाम्त: ॥२॥ 


अन्वयः-- यः वा अनन्तस्य अनन्तान्‌ गुणान्‌ अनुक्रमिष्यन्‌ £ भूमे: रजांसि कथंचित्‌ गणयेत्‌ 
किम 2005065: न्‌ अनु स तु बालबुद्धि: भूमे. 'कालेन । गणयेत्‌ 
द्रमिल नामक योगीश्वरजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ जो कोई भी अनन्त स्वरूप भगवान्‌ के अन्तगुणों को गिन लेना चाहता है वह मूर्ख है 
हो सकता है कि कोई प्रथिवी के 20040 सम्पूर्ण शक्तियों न परमात्मा 
गा त्मा 
के गुणों को कोई नहीं गिन सकता है ॥२॥ ५320200%0/& 0७ 


कोर लक कमान भावार्थ दीपिका 
न अल चयन व वग ति गुणकर्माणि कथयितुमशक्यानि सट्लेपतस्तु कानिचित्कथयिष्यामीत्याह-यो वा 
गणयेदपि । अखिलशक्तिधाम्र सवशरूफ। बह कक गे 22-3० ०4065 25 
॥ श्रयस्य भगवः गुणास्तु स्तु नेव गणयेत्‌ ये के क वीर्याणि 
थः पार्थिवानि विममे रजांसि इत्यादि ॥२॥ गुणास्तु नैव गणयेत्‌ । तथा च श्रुतिः--विष्णोनु के 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
राजन्‌ आपने भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों में होने वाले श्रीभगवान्‌ के अवतारों गुणों एवं कर्मों के 
विषय में पूछा है । उन सबों का वर्णन करना तो शक्य है ही नहीं मैं कुछ अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूँगा इस 
बात को ह्रुमिलयोगीश्वरजी ने यो वा० इत्यादि श्लोक से कहा । अजुक्रमिष्यन्‌ अर्थात्‌ गिनना चाहता है वह बालकों 
के समान मन्दबुद्धि है । हो सकता है को अत्यन्त बुद्धिमान महान काल में प्रयास करके पृथिवी के धूल कणों को गिन 
भी ले, किन्तु सम्पूर्ण शक्तियों के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के गुणों को कोई भी नहीं ही गिन सकता है । श्रुति भी 
कहती है- विष्णो्नुक॑ वीर्याणि भ्रवोच यः पार्थिवानि रजांसि विममे । अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के गुणों को जिसका 
वर्णन किया गया, उनको वह भी नहीं गिन सकता है जो पृथिवी के धूल कर्णों को गिन ले ॥२॥ 
भूतैर्यदा पश्चभिरात्मसृष्टै: पुरं विराजं विरक्रव्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥॥३॥। 
अन्वयः-- यदा आत्मसूष्टै: भूतैः विराज॑पुरं विरचय्य आदि देव: नारायण: स्वांशेन विष्ट: पुरुषाभिधानम्‌ अवाप।।३॥ 
अनुवाद--जब अपने द्वारा रचित पद्ञभूतों से विराट नामक ब्राह्मण का निर्माण करके उसके भीतर अपने एक अंश 
से प्रवेश कर गये तो उन श्रीभगवान्‌ को पुरुष शब्द से कहते हैं। यही श्रीभगवान्‌ का पहला पुरुषावतार है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ पुरुषावतारमाह-भूतैरिति । यदा स्वसृष्टै्भूतर्विराज॑ ब्रह्माण्डं पुरं निर्माय तस्मिन्‌ लीलया प्रविश्टे न तु भोक्तत्वेन। 
प्रभूतपुण्यस्य जीवस्य तत्र भोक्तृत्वातू ।३॥ 


४२०९ 


भाव प्रकाशिका 
दुमिल योगीश्वरजी श्रीभगवान्‌ के पुरुषावतार का वर्णन भूतैर्यदा ० इत्यादि श्लोक से किये हैं। जिस समय आपने 
ही द्वारा सृष्ट पदञ्मभूतों द्वारा विराट्‌ नामक ब्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें लीला पूर्वक प्रवेश कर गये न कि भोक्ता 
रूप से प्रवेश किए । क्योंकि भोक्ता तो प्रभूत पुण्यों वाला जीव होता है ॥३॥ 
यत्काय एब भुवनत्रयसंनिवेशो अस्येन्द्रियैस्तनुभतामुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः श्रसनतो बलमोज ईहा सत्त्वादिभि: स्थितिलयोद्धबआदिकर्ता ॥४॥ 
अन्वयः--- यत्काये एव: भुवनत्रयसन्निवेशः यस्य इन्द्रियै: तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः ध्वसनत: बलमोज: इहा 
सत्तवादिभि; स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता ।४॥ के 
अनुवाद-- उन्हीं के इस विराट ब्रह्माण्ड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं, उन्हीं की इन्द्ियो से समस्त देहधारियों 
की ज्ञानेन्द्रियाँ और करमेंन्द्रियाँ बनी हैं । उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है । उनके श्वास 
प्रश्नास से समस्त शरीरों में बल आता है तथा इन्द्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति श्राप्त होती है । उन्हीं 
के सत्तत आदि, गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं | इस विराट शरीर के जो शरीर हैं वे 
ही आदिकर्ता भगवान्‌ नारायण हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका पी 
अस्य गुणकर्माण्याह द्येन- यत्काय इति । यस्याधिष्टेयः काय एप: | काय इति सप्तमी वा । तनुभूृतां | 
यस्य स्वतःस्वरूपभूतात्सत्त्वात्तनुभृतां ज्ञानम्‌, यस्य स्वतः सिद्ध ज्ञानमिति वा । यस्य श्वसनतः प्राणाह्वर्ल 
रेहशक्ति; । ओज इन्द्रियशक्ति: । ईहा क्रिया । यश्न सत्त्वादिभि्विश्वस्थ स्थितिलयोद्धवे आदिकर्ता ॥४॥ 


अश्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव हक कक दल 
भगवान्‌ के गुणों एवं कर्मों का वर्णन योगीश्वर द्वमिल जी दो श कर ४ । यत्काय: इत्या। का 
अर्थ है कि जिन औ्रीपगवान्‌ का यह शरीर अधिष्ठेय, अथवा जिस श्रीभगवान्‌ के शरीर में यह 38<3408४ स्थित है। 
तनुभृतामुभयेद्रियाणि का अर्थ है शरीरधारियों की ज्ञानेन्द्रियाँ और करमेंन्द्रिया 38:84 अर्थात्‌ स्वरूप से समस्त 
शरीरधारियों को शान श्राप्त होता है। जिन श्रीभगवान्‌ के श्वास प्रश्वास से सभी शरीर धारियों को बल (शारीरिक शक्ति) ओज: 
(इन्द्रिय शक्ति) और इहा (क्रिया शक्ति) की प्राप्ति होती है तथा जिन श्रीभगवान्‌ के सत्त्त आदि गुणों सेजगत्‌ की स्थिति, सृष्टि 
और संहार होते हैं । वे भगवान्‌ नारायण ही आदि कर्ता हैं ॥४॥ 
आदावभूच्छतथृती रजसा5स्य सर्गे विष्णु: स्थितौ क्रतुपतिर्दिजधर्मसेतु: | 
रुद्रो5 प्ययाय तमसा पुरुष: स आद्य इत्युद्धवस्थितिलया: सतत प्रजासु ॥५॥ 
अन्वय:--- अस्य सर्गे आदौ रजसा शतधृति: अभूत्‌ स्थितौ क्रतुपति: ट्विजघर्म सेतु: विष्णु: अभूत्‌ तमसा सः आइ्य; 
पुरुष: अप्याय रुद्र: अभूत्‌ इति प्रजासु सततं स्थित्युदूभवलया: भवन्तीतियावत्‌ ॥५॥॥ 
अनुवाद-- इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि कें समय वे ही आदि पुरुष अपने रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हो गये, 
वे ही जगत्‌ की स्थिति काल में अपने सत्त्वगुण के अंश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु हो गये । वे 
ही आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण इस सम्पूर्ण जगत्‌ के संहार के लिए अपने तमोगुण के अंश से रुद्र हो गये | इस 
तरह उनसे ही परिवर्तनशील प्रजाओं की स्थिति, उत्पत्ति और लय होते रहते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आदिकर्तेत्यनेन तत्पूर्वक॑ कर्त्नन्तरमपि सूचितम्‌, तदर्शयितुं गुणावतारद्दार चराचरसृष्टयादिकर्तृत्वमाह-आदाविति । यस्थेत्यनुषडू: 
। यस्य रजसाउस्य जगत: सर्गे कार्ये शतधृतिर्त्नह्माभूत्‌ । स्थितौ च विष्णुर्यस्य सत्त्वेनेति शेष: ! क्रतुपतिस्तत्फलदाता। द्विजातीनां 
तद्धर्माणां च सेतु: पालक इत्यर्थ: । यस्य तमसाउस्याउप्ययाय रुद्रो5 भूत्‌ । इत्येतैर््रह्मादिभिर्निमित्तभूतै: प्रजासूद्धवादयो यतो 
भवन्ति स आद्यः पुरुष इत्यन्बय: ॥५॥। 


“४२१० 


भाव प्रकाशिका 

आदिकर्ता कहकर योगीश्वर ने बतलाया कि श्रीभगवान के द्वारा प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ ने ज्रह्माजी की सृष्टि इसके बाद 
सद्वारक सृष्टि के कर्ता ब्रह्मजी आदि ही है । इसी अर्थ को बतलाने के योगीश्वर ने गुणावतार द्वारा जड़ जंगमात्मक सृष्टि आदि 
के कर्तृत्व को आदौ० इत्यादि श्लोक से बतलाया है । यस्य पद का सर्वत्र अन्वय है। जिन श्रीभगवान्‌ के रजोगुण के अंश 
से इस जगत्‌ की सृष्टि को करने के लिए श्रीभगवान्‌ ब्रह्म बन गये । और भगवान्‌ नारायण के सत्त्व अंश से धर्म एवं ब्राह्मणों 
के रक्षक यज्ञों के फल को प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु बन गये । वे ही आदिकर्ता भगवान्‌ नाणयण इस जगत्‌ का संहार 
करने के लिए तमोगुण के अंश से रुद्र हो गये | इस तरह इन सृष्टबादि के कारणभूत बह्मा आदि शरीरों से प्रजाओं की जो 
उत्पत्ति आदि होते हैं उनके कर्ता आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण ही हैं ॥५॥ 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्तः । 
नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म यो5च्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताडिप्रः ॥६॥ 
अन्वयः--- दक्षदुहितरि मूर्त्याँ धर्मस्य प्रशान्त: ऋषिप्रवर: नर: नारायण: अजनिष्ट नैष्कर्म्यलक्षणम्‌ कर्म उवाच चर्चा, 
ऋषिवर्य निषेविताडिपप्न: यः अद्यापि च आस्ते ॥६॥ 
अनुवाद-- दक्ष प्रजापति की मूर्ति नामक पुत्री के गर्भ से श्रीभगवान्‌ धर्म के पुत्र के रूप में ऋषियों में तर 
नर तथा नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किए । उन्होंन आत्म तत्त्व का साक्षात्कार कराने उस भगवदारशधन 


ग्यारहवाँ 
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कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्मों के बन्धन से छूड़ाने वाला और नैष्कर्म्य की स्थिति को प्राप्त कराने वाला 
है । उन्होंने वैसे ही कर्म का आचरण भी किया । उन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की बड़े-बड़े ऋषिगण सेवा किया 
करते हैं । वे भगवान्‌ आज भी बदरिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरनारायणावतारमाह-धर्मस्येति । धर्मस्य भार्यायां दक्षदुहितरि मूर्तिसंज्ञायां नारायणो नर इति मूर्तिद्ययेनाजनिष्ट जात:। 
तच्चरितमाह-नैष्कर्म्यमात्मस्वरूपं लक्ष्यते येन तत्कर्म कर्मनिर्हाररूपं वा उवाच नारदादिभ्य: स्वयं चचार च । योउच्चापि 
कर्माचरत्रास्ते । ऋषिवर्यर्निषेवितावड्घ्री यस्य सः ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस धर्मस्यः इत्यादि श्लोक में योगीश्वर द्रुमिलने श्रीभगवान्‌ के नरनारायणावतार का वर्णन करते हैं । धर्म 
की पत्नी तथा दक्ष प्रजापति की मूर्ति नामक पुत्री के गर्भ से श्रीभगवान्‌ नर एवं नारायण इन दो रूपों में अवतीर्ण हुए 
। उन भगवान्‌ नारायण और नर के चरित को बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ नारद आदि देवर्षियों को वस्तुतः भगवदाराधन 
रूप कर्मों का उपदेंश दिए जो कर्म नैष्कर्म्य को प्राप्त करने वाले हैं । किड्ञ वे भी स्वयम्‌ वैसे ही कर्मों का आचरण 
किए । वे श्रीभगवान्‌ आज भी बदरिकाश्रम में वैसा ही कर्म करते हुए विराजमान हैं ॥६॥ 
इन्द्रो विशज्ञय मम धाम जिधृक्षतीति काम सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वा3प्सरोगणवसन्तसुमन्दवातै:. स्लीप्रेक्षणेबुभिरविध्यदतन्महिज्ञ:. ॥७॥ 
अन्वयः--मम धाम जिघृक्षति इति विशड्क्य इन्द्र समण काम न्ययुड्ड सबदर्युपाख्यं सगणं गत्वा अप्सरोगण सुमन्दवातैः 
स्रैप्रेक्षणेबुभि: अतन्महिज्ञ: अविध्यत [॥9॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ नरनारायण की तपस्या को देखकर इन्द्र के मन में यह शल्ला हो गयी कि ये हमारा पद लेना 
चाहते हैं । इन्द्र श्रीभगवान्‌ की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अपने गण के साथ कामदेव को नियुक्त किए । कामदेव को 
भगवान्‌ नरनारायण की महिमा का ज्ञान नहीं था । इसलिए वह अप्सरागण वसन्त तथा मन्द गन्धवायु के साथ बदरिकाश्रम 
में जाकर स्त्रियों के कटाक्षबाणों से श्रीभगवान्‌ को घायल करने की चेष्टा करने लगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवदव॒तारत्वद्योतक॑ परमोपशमं दर्शयितुमितिहासमाह-इन्द्र इति दशभि: । धाम स्थन॑ तपसा ग्रहीतुमिच्छतीति विश 
तपोनाशाय काम सपरिवारं प्रेषयामास । स कामो बदरीभिरुपाख्यायते यस्तं तस्याश्रममप्सरोगणादिभि: सह गत्वा स्रीणां 
प्रेक्षणान्येव इषवो बाणास्तै: । न तस्य महि महिमान॑ जानातीत्यतन्महिज्ञ: ॥॥७॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नरनारायण श्रीभगवान्‌ के अवतार है, इस बात के सूचित करने के लिए तथा श्रीभगवान्‌ के परम वैराग्य 
को दिखाने के लिए योगीश्वर इन्द्र० इत्यादि दश लोकों से इतिहास का वर्णन करते हैं । ये हमारा पद लेना चाहते 
इस प्रकार की आशज्जा करके भगवान्‌ नर-नारायण की तपस्या का नाश करने के लिए उनके आश्रम में कामदेव 
अपने गण के साथ भेजे । कामदेव अपने परिवार के साथ बदरिकाश्रम में गया और ख्त्ियों के कटाक्ष बाण के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ को घायल करना चाहा । काम श्रीभगवान्‌ की महिमा जानता ही नहीं था ॥७॥ 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेव: प्राह प्रहस्थ गतविस्मय एजमानान्‌ । 
मा शैर्विभो मदन मारुत देववध्वो गृहीत नो बलिमशून्यमिम कुरुध्वमू ॥८॥ 
; अन्चय:-- आदि देव; शक्रकृतम्‌ अक्रमम्‌ विज्ञाय गतविस्मयः प्रहस्य एजमानान्‌ प्राह विभो मदन मारुत देवबध्वः मा 
: नोबलि गह्नीत इमम्‌ आश्रमम्‌ अशुन्य कुरुध्वम्‌ ॥८॥। 
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अनुवाद आदिऐेश गर-गारायण जाग गये कि यह पुत्त॥ है । भय से काँपते हुए काम आदि को हँसकर उन्होंने 
कहा । उस सगय श्रीभगवाग्‌ के भाग में किसी मात का अभिमग गहीं था । उस्होंने कहा कागदेव | मलयमारुत! अप्सराओं 
डरे गत, आओ हगार अतिश्य स्वीकार करो । अभी यहीं ठ8रो हमारा आश्रग शुन्य गत करो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्रममपराधम्‌ । अहो, अहं धीर एति विस्मयी गर्यस्कप्रहित: । एजगानान्‌ शापणिया कम्पमानान्‌ । भो विभो समर्थ, 
देखबध्य; मा भैष्ट । यलिमातिध्यं ताम्पार्थथते । एगपस्मायामाश्रग्‌ । आतिथ्याभावे शून्यप्रायः स्थादित्यर्थ: ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अक्रमम्‌ अर्थात्‌ अपराध अरे गैं अत्यन्त धैर्य सम्पन्न हूं इस अकार के गर्व अथवा आश्चर्य से रहित । 
एजमानान्‌ अर्थात्त्‌ शाप के भय से काँपने वाले को । भोविभो अर्थात्‌ हे समर्थ कभोदब देवबध्बः अप्सराओं मराभैष्ट 
अर्थात्‌ डरो मत । भगवान्‌ नर-नारायण से उन सब्ों से प्रार्थना की गे आतिध्य तुमलोग स्वीकार करो । यह मेरा 
आश्रम आतिथ्य के अभाव में शून्यप्रय हो जायेगा ॥८॥ 
इत्थस ब्लुवत्यभयदे नरदेव देवा; सन्नीडनग्रशिरसः सघृणं तमूचुः । 
नैतद्विंभो त्वयि परे5विकृते विचित्र स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे ॥९॥ 
अन्वयः--- हे नरदेव, इत्थं अभयदे न्रुवति सब्रीडनप्रशिरसः त॑ सघृणम्‌ ऊचु: हे विभो स्वारामधीर निकरानतपादपद्मे 
परे अधिकृते त्वयि एतद्विचित्रं न ।॥९॥। 
अनुवाद--- हे महाराज ! इस प्रकार अभयदान प्रदान करने वाले ऋषि नर-नारायण ने कहा उस समय कामदेव 
आदि सभी देवताओं के सिर लज्जा से झुक गये । उन लोगों ने दयालु भगवान्‌ नर-नारायण से कहा हे प्रभो ! 
बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष आपके चरणों में प्रणाम करते हैं | इस प्रकार के आपके लिए यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । आप तो माया से परे और निर्विकार हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
है नरदेब, अभयदे श्रीनारायणे इत्थं ब्रुअति सति देवा: कामादय: सत्रीडानि नम्रनाणि शिरांसि येषां ते । 
लज्जाभरेणैवावनतशिरस्का इत्यर्थ: । सपृर्ण यथा भवति तथा कृपां जनयन्त इत्यर्थ: । कृपायुक्त तमिति वा मायात: परे 
अतोथ्विकृते स्वारामाश्व ते धीराश्व ते तेषां निकरैरानतं पादपद्म॑ यस्य तस्मिन्‌ । त्वस्येतदक्षोभानुकम्पादि न विचित्रम्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे महाराज अभय प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीनारायण के इस प्रकार कहने पर काम आदि के सिर लज्जा से झुक 
गये थे अर्थात्‌ लज्जा के ही भार से उनके सिर झुक गये थे | 
रे हैं झु । कृपा करने वाले कृपा से युक्त भगवान्‌ नारायण को कहे, प्रभो 
आप तो माया से परे हैं अतएव विकार रहित हैं ! दूसरे अ और धीर पुरुषों रण थे 
हैं दूसरे आत्माराम और धीर पुरुषों के समूह आपके चरणों में प्रणाम करते 
हैं। आप इस प्रकार से विकार रहित है आपके नहीं 
7 हैं आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥९॥ 


त्वां सेवतां सुरकृता बहवो5न्तराया; स्वौको विलइबच्य परम॑ ब्रजतां पर्द ते । 


नान्यस्य बहिंषि बलीन्ददतः स्वभागान्धते पढं 
अन्वयः-- त्वां सेवताम्‌ स्वौकोविलडध्य ते परम॑ पद त्वमविता यदि विध्ममूर्धि ॥१०॥ 


 पद॑ ब्रजत्तां सुरकृता: बहव; 
बलीन्‌ ददत; न त्वम्‌ यदि अविता विष्ममूर्िन पद घत्त सुरकृता: बहव: अन्तराया अन्यस्य ब्रह्िंषि स्वभागान 


॥१०॥ 
अनुवाद-- आपकी सेवा ओं 
धाम परम पद को प्राप्त कर का वाले भक्ति के प्रभाव से देवताओं की नगरी अमरावती को पार करके आपकें 


। इसलिए वे आपके भक्त जब भजन करने लगते हैं तो देवता उनकी साधर्नी 
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में तरह-तरह के विध्न करते हैं । और जो लोग केवल कर्मकाण्ड में लगकर यज्ञादि द्वारा देवताओं के भाग भूत बलिप्रदान 
करते हैं उन लोगों के मार्ग में वे किसी भी प्रकार का विध्न नहीं डालते हैं। किन्तु आपके भक्त देवताओं द्वारा उपस्थापित 
बाधाओं से भ्रष्ट नहीं होते है । किन्तु आप जिनके रक्षक है वे भक्त विध्न के सिर पर अपना पैर रखकर आपके परमपद 
में पहुँच जाते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माक॑ चापराधाचरणं स्वभावत्वान्न चित्रमित्याहु:-त्वामिति । त्वां सेवतां सेवमानानां सुरैरिन्द्रादिभि: कृता अन्तराया 
विध्ना भवन्ति । कस्मादित्य आहु:-स्वौक इति । स्वस्थानं स्वर्गमतिक्रम्य परम तब स्थान॑ ब्रजताम्‌' नान्‍्यस्य त्वामसेवमानस्या 
कुतः । बर्हिषि यज्ञे स्वाभागान्पुरोडाशादीन्बलीन्करान्‌ कृषिक इव राज्ञे इन्धादिभ्यो ददतः प्रयच्छतः । तर्हि कि मद्धक्तो 
विघ्नैर्भ्रश्यति, नेत्याहु:-धत्ते इति । यदीति निश्चये । यतस्त्व॑ सर्वसुराधीश्वरोडविता रक्षको5तो5सौ विध्नानां मूर्ध्नि पदमडिस्न 
धत्ते । कुत: पुनस्त्वयि विष्नशट्लेति भाव: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपराध करना तो हमलोगों का स्वभाव हो गया है । इसमें कोई विचित्रता नहीं है इस बात को कामादि 
कोने त्वाम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । आपकी सेवा करने वालों के मार्ग में इन्द्र आदि देवता विघ्नों को उपन्यस्त 
करते हैं । ऐसा कैसे करते हैं तो इसका उत्तर है कि वे आपके भक्त देवताओं की राजधानी अमरावती को पार 
करके आपके परमपद में पहुँच जाते हैं । जो लोग आपकी सेवा नहीं करते हैं | वे कुशों पर देवताओं के अंशभूत 
बलि को यज्ञादि के द्वारा प्रदान करते है उन लोगों के भी मार्ग में वे बाधा नहीं उपस्थित करते है । किन्तु जिन 
भक्तों के रक्षक आप है वे तो विध्नों के सिर पर अपना पैर रखकर आपके धाम में पहुँच जाते हैं ॥१०॥ 
क्षुत्तट्‌त्निकालगुणमारुतजैह्यशैश्न्यानस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वश पदे गोर्मझन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सुजन्ति ॥११॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ क्षुततृट्‌ त्रिकालगुणमारुतजैह्यशैश्न्यान्‌ अस्मान्‌ अपार जलधीन्‌ तितीर्य विफलस्यक्रोधस्य वश 
यान्ति गोपदे मज्जन्ति दुश्चवरतपश्च वृथा उत्सृजन्ति [११॥। 
अनुवाद-- कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूख-प्यास सदी-गर्मी आँधी-पानी के कष्टों को तथारसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय 
के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हैं, किन्तु वे लोग उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के 
खुर के गढे के समान है । हे प्रभो ! वे अपनी तीब्र तपस्था को खो बैठते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वदभक्तानां तु केवल तपश्चरतां द्रयी गति: । अस्माकं वा वशं यान्ति क्रोधस्य वा । तत्नास्मद्शा; कामोपभोगमपि 
तावदनुभवन्ति । क्रोधस्य वशा: पुनरतिमन्दा इत्याहु:-श्षुत्तडिति । क्षुज्व तृट्‌ च त्रिकालगुणाश्र शीतोष्णवर्षाणि च मारुतश्व 
प्राणो बाह्मो वा जैह्यया जिह्ाभोगाश्व शैश्या गुह्योपभोगाश्व एतानस्मानपारजलधिरूपानतितीर्य विलब्डद्य गोष्पदे मज्जन्ति । कुतः 
यतः क्रोधस्य विफलस्य वशं यान्ति गच्छन्ति । किंच जले मज्जन्तो यथा विवशा: सन्‍्तो मस्तकारोपितं भारमुत्सृजन्ति तथा 
वृथैव न मोक्षाय न च भोगाय शापादिना दुश्चरं तप उत्सृजन्ति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग आपके भक्त नहीं है और तपस्या करते हैं उन लोगों की तो दो ही गति होती है । वे लोग या 
तो हमलोगों के वशवर्ती हो जाते हैं अथवा क्रोध के वश में हो जाते हैं | उनमें भी जो लोग हमलोगों के वश 
में हो जाते हैं, वे लोग तो काम का उपभोग भी करते हैं, किन्तु जो लोग क्रोध के वश में हो जाते हैं वे तो 


४२१४ अश्रीमद्भागवत महापुराण 


अत्यन्त मन्द मति वाले हैं इस बात को कामादिकों ने क्षुत्‌ तृद्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा । वे भूख, प्यास, सर्दी, 
गर्मी और वर्षा इन तीनों कालों के गुण सर्दी, गर्मी और वर्षा प्राण अथवा बाहरी वायु जिह्ला के भोग खत्री संयोग जन्य 
भोग इन सभी हमलोगों के अपार सागर के समान रूपों को पार करके, गौ के खुर के समान क्रोध रूपी गड्ढे में 
जाते हैं । क्योंकि वे निष्फल क्रोध के वश में हो जाते हैं। जिस तरह जल में मन वाले अपने मस्तक पर रखे हुए 
भार को उतार देते हैं उसी तरह व्यर्थ ही जो न तो मोक्ष देने वाला होता है और न तो भोग प्रदान करने वाला होता 
उन शाप इत्यादि को देकर अपनी कठोर तपस्या को विनष्ट कर देते हैं ॥११॥ 
इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियो5त्यज्भुतदर्शना: । दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः ॥१२॥ 
अन्वय:-- इति प्रगृणतां तेषां विभु: अत्यद्धुतदर्शना: स्वर्चिता:शुश्रूषां कुर्वती: स्रिय: दर्शयामास ॥१२॥। 
अनुवाद-- जब कामदेव इस भ्रकार से श्रीभगवन्‌ की स्तुति कर रहे थे उस समय श्रीभगवान्‌ अपने योग 
बल से ऐसी द्ियों को प्रकट करके दिखाये जो अद्भुत लावण्य से सम्पन्न तथा अद्भुत वखालझरों से भूषित थीं और 
श्रीभगवान्‌ नारायण की सेवा में संलग्न थीं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
खियो योगनिर्मिता: स्री: शुश्रूषां कुर्वती: स्वर्चिता: सुश्ट्वलंकृतास्तेषां स्वलावण्यादिदर्पोपशमाय दर्शयामास ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
योग के बल से सृष्ट ख्रियाँ जो श्रीभगवान्‌ की सेवा कर रही थी तथा सुन्दर वखालड़ारों से अलंकृत थी। ऐसी 
खियों को भगवान्‌ कामादिको को दिखाए ॥१२॥ 
ते देवानुचरा दृष्टवा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी: । गन्धेन मुहुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रिय: ॥ १३॥ 
अन्चयः-- ते देवानुचरा: रूपिणी: श्रीरिवस्रिय: दृष्टवा रूपौदार्य हतश्रिय: तासां गन्धेन मुमुहुः ॥१३।॥। 
हे 0६४४ वे ०880 के अनुचर कामादिकों ने जब मूर्तिमती लक्ष्मीजी के समान उन ख़ियों को देखा ते उन 
2 कामादिकों का रूप फौका पड़ गया वे सब उन सबों के शरीर से निकलने वाली सुगन्धि से मोहित 


भावार्थ दीपिका 
रूपिणी मूर्तिमती श्रीरिय ता; ख्रिय: ख्रीरृश्वा । तासां तु रूपयौदार्येण महत्त्वेन हता श्री: कान्तियेंषां ते ॥॥१३॥ 


भाव 
मूर्तिमती लक्ष्मीजी के समान उन स्त्रियों को ख़रियों सबों 
7-2 देखकर उन ख़ियों के रूप की उदारता के कारण इन सबों का सौन्दर्य 


उन सबों से हँसते हुए कहे । इनमें से 
की शोभा बढ़ाएगी ॥१४॥ 


डर्श्प 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


जा के भाव प्रकाशिका 

वृद्दध्वम्‌ अर्थात्‌ वरण कर लो | यदि यह कहो कि कहाँ तो हमलोग ओर कहाँ वो 

बार है ते शरलगो ! आर कहाँ तो साक्षात्‌ लक्ष्मीजी के समान ये सभी 

यदि ऐसी बात हैं तो तुमलीगी के समान जिसका रूप हो उसी का वरण कर लो । यदि कहो कि हमलोगों के अंग इनमें 

से कोई नहीं है, तो ठीक है स्वर्ग के भूषण के समान जो हो उसी का वरण कर लो ॥१४॥ 03 

00 2828025 नत्वा त॑ सुरबन्दिनः । उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं॑ ययु; ॥१५॥, 

अन्वय:-- हक मू इत्यादेशम्‌ आदाय सुरबन्दिन: तं नत्वा अप्सरा: श्रेष्ठामर्वशीम्‌ पुरस्कृत्य दिव॑ ययु: ॥१५॥ 
अनुवाद-- जैसी आज्ञा यह कहकर देवताओं के अनुचरों ने श्रीभगवान्‌ को नमस्कार किया औ में 

7र किया 
श्रेष्ठ उर्वशी को आगे करके वे सब स्वर्ग लोक चले गये ॥१५॥ 2७००० 


भावार्थ दीपिका 
सुरबन्दिनो देवभृत्या: ॥१५।। 
भाव प्रकाशिका 
सुरवन्दिन: देवताओं के भृत्य ॥१५॥ 
इद्धायानम्थ सदसि श्रृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 
अन्चयः--- इन्द्रायानम्य सदसि त्रिदिवौकसां श्रृण्वताम नारायणवलम्‌ ऊचु: विस्मितः इद्धः तत्रास ॥१६॥ 
अनुवाद--- स्वर्ग में जाकर उन सबों ने देवताओं की भरी सभा में इन्द्र को प्रणाम किया और भगवान्‌ नर- 
नागयण के बल और प्रभाव का वर्णन किया । उसे सुनकर इन्द्र अत्यन्त आश्वर्यित होकर भयभीत हो गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्राय इन्द्रं प्रति नारायणबलमूचु: । शक्रस्तत्रास त्रासं प्राप्तो विस्मितश्न । तत्र विस्मित आसेति वा ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे इन्द्र को भगवान्‌ नारायण का बल एवं प्रभाव बतलाया यह सुनकर इन्द्र भयर्भीत हो गये तथा आश्चर्य चकित 
गये ॥१६॥ 


हंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्त: कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः । 
विष्णु: शिवाय जगतां कलयावतीण्णस्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयों हयास्थे ॥:/8“ 2 
अन्वयः---हंस स्वरूपी अच्युतो विष्णु जगतां शिवाय दतः कुमार: नः पिता भगवान्‌ ऋषभः कलयावतीर्ण: [गमबदतू 


सोनाहताश्रुतयः मधुभिदा हयास्ये आहता: 

॥ ४ ॥॥१७॥॥ कालावतरों 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप में स्थित रहते हु जगतू का कल्याण करने के लिए अनेक 40805 
भरण किए। हंस, दत्तात्रेय कुमार सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार और /2%0%%%0 70! 

अवत्तार लेकर आत्मयोग॑ अवदत्‌ | हयग्रीवावतार में उन्होंने मधुकैटभ को मारकर 


भावार्थ दीपिका हे विष्णुरेव 
कलयावती अन्यानप्यवतारांस्तच्चरितानि चाह-हंसस्वरूपीति । दत्तो दत्तात्रियः | कुमा: 2 | ८2222! 
: सन्नात्मयोगमवदत्‌ । तेन विष्णुना हयास्थे हय्रीवावतारे मधुभिदा सता श्रुतः 
भाव प्रकाशिका इत्यादि श्लोक से करते हैं दतः 
भगवान्‌ के दूसरे अवतारों और उनके चरितों का वर्णन हंस स्वरूपी० दे 
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अर्थात्‌ दत्तात्रेय । कुमार: अर्थात्‌ सनका सनन्दन सनातन और सनतकुमार हमारे पिता ऋषभदेव । भगवान्‌ विष्ण हो 
इन रूपों में अवतीर्ण होकर आत्मयोग का उपदेश दिए ! वे ही भगवान्‌ विष्णु ह्ग्रीवावतार में एम भोला 
उनके द्वारा चुराई गयी श्रुतियों को लाए ॥१७॥ 
गुप्तो5 प्यपे मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌ । 
कौमें धृतोउद्विरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात्म्रपन्नमिभराजममुझदार्तमू ॥१८॥ 
अन्वयः--- अप्यये मात्स्ये मनुः इलौषधय: च गुप्त: क्रौडे अम्भसःक्ष्माम्‌ उद्धरता दितिज: हतः कौर्मे अमृतोन्मथने 
अद्विः स्वपृष्टे धृतः आर्तम्‌ प्रपन्न॑ं इमराजम्‌ ग्राहमत्‌ अमुझ्त्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद--- प्रलय काल के समय मत्स्यावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ ने भावी मनु सत्यव्रत की पृथिवी 
की तथा धान्यादि औषधियों की रक्षा की वाराहावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ रसातल से पृथिवी का उद्धार करते 
समय हिरण्याक्ष का वध किए, कूर्मावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ अमृतमन्थन की बेला में मन्दाचल को अपने 
पीठ पर धारण किए वे ही भगवान्‌ शरणागत एवं आर्त बने हुए गजराज की ग्राह से रक्षा किए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इला पृथ्वी ओषधयश्व गुप्ता; । क्रौडे च वाराहावतारे । ग्राहाद्रजेद्रममुद्चन्मोचयामास । एवमादौ यत्रावतारनाम नास्ति 
तत्र विष्णु: शिवाय जगतां कलयावतीर्ण इत्यनुवर्तनीयम्‌ ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इला अर्थात्‌ पृथ्वी तथा धान्यादि ओषधियाँ संरक्षित हुयीं । क्रौडे अर्थात्‌ वराहावतार में । ग्राह से श्रीभगवान्‌ गजेन्र 
को छड़ा लिए । इसी तरह से जिनमें श्रीभगवान्‌ के अवतारों को नाम नहीं है, उन सभी स्थलों में भगवान्‌ विष्णु संसार 
जीवों का कल्याण करने के लिए अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं ॥१८॥ 
संस्तुन्वतो5ब्थिपतितान्‌ श्रमणानृषीक्ष शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ू । 
देवख्रियो5 सुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने3सुरेन्द्रमभभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥ 
अन्वय:--- अब्धिपतितान्‌ श्रमणान्‌ ऋषीन च संस्तुन्वत: बृत्रवधतः तमसि तमसिप्रविष्टम्‌ शक्रम्‌ असुरगृहे पिहिताः 
अनाथा:देवस्रिय: सतामभयाय नृसिहें असुरेन्द्र जघ्ने ॥१९।॥। 
अनुवाद-- एक बार बाल्याखिल्य ऋषि तपस्यया करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्यप 
ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो गौ के सुर से बने गढ़े में गिर गये । जैसे वे समुद्र में ही गिर पड़े हों | ऋषि 
ने जब स्तुति की तो भगवान्‌ अवतार ग्रहण कर उनको उससे निकाले, वृत्रासुर का वध करने के कारण इन्द्र को ब्रह्महला 
लग गयी थी । उसके भय से भागकर इन्द्र छिप गये थे, उस समय भगवान्‌ ने इन्द्र को ब्रह्महत्या से मुक्त किया। 
उस समय असुरों ने अनाथ देंवागनाओं को बन्दी बना लिया था तो भगवान्‌ ही उन सबों को असुरों के चड्जुल से मुफ्त 
किये ! जब हिरण्यकशिपु के कारण भ्रह्लाद इत्यादि संत पुरुषों को भय होने लगा उस समय श्रीभगवान्‌ नृसिंहावतार 
धारण करके हिरण्यकशिपु का वध कर दिये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्तुन्वतत: स्तुतिं कुर्वाणान्‌ ऋषीन्वालखिल्यान्‌ कश्यपार्थ समिदाहरणे गोष्पदे निमग्रानिन्द्रेणोपहसितानुद्धृत्यापदो3मोच 
तमसि ब्रह्महत्यायां प्रविष्ट मोचयामास । असुरगृहे पिहिता निरुद्धा या देवर््रियस्ताश्रामुझदनेकावतारै; ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप के लिए समिधा लाने वाले बालखिल्य ऋषि गौ के खुर से बने गढ़े में गिर गये । उसी 


ग्यारहवाँ स्कन्ध की 
में वे डूब गये । यह देखकर इन्द्र ने उन ऋषियों का उपहास भी किया | उस समय वे बालखिल्व 
की स्तुति किए तो अवतार ग्रहण करके उससे बाहर निकाले वृत्रासुर का वध करने के कारण बह 72 
को श्रीभगवान्‌ ही ब्रह्महत्या से मुक्त किए | असुरों के यहाँ वन्‍्दी बनाकर रखी गयी देवताओं की अनाथ द्ियों को असुरों 
के चंगुल से भगवान्‌ अनेक अवतारों को धारण कर मुक्त किए ॥१९॥ 


देवासुरे युधि चर दैत्यपतीन्सुरार्थे ४४ के भुवनान्यदधात्कलाभि: । 
भूत्वा5थ वामन इमामहरइले: क्ष्मां समदाददितेः सुतेभ्य: ॥९०॥ 
अन्वयः-- च देवासुरे युधि सुरारे दैत्यपतीन्‌ हत्त्वा अन्तरेषु कलामि: भुवनानि अदधातू । च वामन: भुत्वा इमां क्ष्मा 
बलेः याच्जाच्छलेन अहरत्‌ अदिति सुतेभ्य: अददातू ।२०॥ 
अनुवाद-- देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए श्रीभगवान्‌ ने बड़े-बड़े दैत्यो को मार दिया । अनेक मवन्तरों 
में अनेक कलावतारों को धारण करके उन्होंने त्रैलोक्य की रक्षा की | वमनावतार को धारण करके वे याचना के बहाने 
इस पृथिवी को बलि से छिन लिए और देवताओं को दे दिए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तरेषु सर्वमन्वन्तरेषु कलाभिमूर्तिभिर्भुवनान्‍्यदधादपालयत्‌ । इमां क्ष्मां समदाददौ ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी मन्वन्तरों में अपनी कलाओं से अवतार ग्रहण करके श्रीभगवान्‌ लोकों की रक्षा किए इस पृथिवी को दे दिए॥२०॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां चर त्रिःसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्यवभार्गवाग्नमिः । 
सोउब्थि बबन्ध दशवक्रमहन्सलड्डं सीतापतिर्जबति लोकमलघ्नकीर्ति: ॥२१॥ 
अन्चयः-- गांच त्रि:सप्तकृत्व; नि:क्षत्रियाम्‌ अकृत रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्नि: सः अब्धिं बबन्ध सलड्डम्‌ 
दशवक्त्रमू अहन्‌ । लोकमलघ्नकीर्ति: सीतापति: जयति ॥॥२१॥ न 
अनुवाद-- भगवान्‌ रूप में अवतीर्ण होकर इक्कीस बार पृथ्वी को क्ष| रहित बना का हैह 
वंश के विनाश के लिए गे में ऑल के समान अवतीर्ण हुए थे। श्रीराम के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने जप 
९ पुल बाँध दिया और लड्ढा के साथ-साथ रावण का विनाश कर दिये | भगवान्‌ का यश संसार के मल (दोष) 
करने वाला है ऐसे सीतापति श्रीरामचन्द्रजी सदा विजयी रहें ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
हैहयानां कुलस्याप्ययाय भार्गवरूपोउग्रि: । स रामो दाशरथि: सन्सलड्डू लड्ढ्यां स्थितम्‌। सच जयति | वर्तमानकालीनो5वतार 
रचर्ध; ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका पर 
हैहय वंश के परशुरामजी भृगुवंश में अग्नि के समान अवतीर्ण हुए थे । वे भगवान 
स्थित बना आह किए जम जय हो । अर्थात्‌ वर्तमानकालीन श्रीभगवान्‌ का अवतार है इस 
हुमिल नामक योगीश्वर ने कहा ॥२१॥ कम 
भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दु । 
वंगोहयति यजञकतीउतदर्न शु्राकलो विवश हक मक्का 
ञ्न्ते जल अजन्मा भूमेर्भारावतरणाय यदुषु जात: सुरैः अपि दुष्कराणि 
पहन क्ितिधुज: न्यहनिष्यत्‌ ॥२२॥। 


ब्रॉडीं 


डरश्८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए बदुवंश में अवतीर्ण होकर ऐसे दुष्कर कार्यो को करेंगे जिसे 
देवता भी नहीं कर सकते हैं | इसके पश्चात्‌ बुद्ध के रूप में अवतीर्ण होकर यज्ञ के अनधिकारी लोगों को तर्क से मोहित करेंगे 
और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार धारण करके वे ही शूद्र गजाओं का वध करेंगे ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

भाविन॑ रामकृष्णावतारमाह- भूमेरिति । बुद्धाववारमाह-वादैरिति । अतदर्हन्यज्ञानहन्दैत्यान्विमोहयिष्यति | कल्क्यवतारमाह- 
शूद्रानिति । न्यहनिष्यत्रिहनिष्यति ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 

द्रुमिल नामक योगीश्वरजी ने अपने से भविष्यत्‌ काल में होने वाले बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान के अवतां 
का वर्णन भूमेर्भारा० इत्यादि श्लोक से किया है । बादैः इत्यादि श्लोकांश से उन्होंने बौद्धावतार का वर्णन किया 
है । शूद्रम्‌ इत्यादि के द्वार कल्कि अवतार का उन्होंने वर्णन किया है । न्यहनिष्यत्‌ अर्थात मारेंगे॥२२॥ 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते: । भूरीणि भूरियशसों वर्णितानि महाभुज ॥२३॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुगाणे एकादशस्कन्धे चतुर्थो3 ध्याय: ॥४॥ 

अन्वयः-- हे महाभुज भूरियशस: जगत्‌पते: एवं विधानि भूरीणि जन्मानि कर्माणि च वर्णितानि ।२३॥। 

अनुवाद-- हें महाभुज विदेहराज निमे श्रीभगवान्‌ की कीर्ति महान्‌ है । वे जगत्पति हैं । उनके इस प्रकार से 
मैंने बहुत जन्मों और उनके कर्मों का वर्णन किया ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥॥४।॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतुर्थोउ्ध्याय: ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के चौथे अध्याय की 
भावार्थ दीपिका नामक टीका 
चौथे 

के चौथे अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावत्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥४॥। 


"ाउणण दाह सुसकण००.. 


पाँचवाँ अध्याय 
भक्तिहीन पुरुषों की गति और श्रीभगवान्‌ की पूजा विधि का वर्णन 
राजोबाच 
अगवन्तं हर्रि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा: । तेषामशान्तकामानां का निष्ठा5विजितात्मनाम्‌ ॥१॥ 
अन्दय:---हे आत्मवित्तमा: ये प्रायः हरि भगवन्तं न भजन्त तेषाम्‌ अशान्तकामानां अविजितात्मनाम्‌ तेषाम्‌ का निष्ठा॥१॥॥ 
महाराज निमि ने कहा 


अनुवाद--हे योगीश्वरों आपलोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं । जो लोग श्रीभगवान्‌ का भजन नहीं करते हैं उनकी कामनाएँ 
भी शान्त नहीं हुई हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ भी वश में नहीं है ऐसे लोगों की क्या गति होती है 2॥१॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४२१९ 
भावार्थ दीपिका 
पच्चमे भक्तिहीनानां का निष्ठा को युगे युगे। 'पूजाविधिरिति प्रश्र्यस्थोत्तसमुच्यते ॥१॥। 'त्वां सेवतां सुरकृता बहवो5न्तराया;' 
इत्मनेन श्रीहरिभक्ता विष्नमूर्थिन पर्द दत्त्वा परां गतिं यान्ति, अभक्तानां तु विध्ना भवन्तीत्युक्ते त्िं तेषां का गतिभंवततीति 
पृच्छति-भगवन्तमिति । हे आत्मवित्तमा:, अविजितात्मनां अत एवाशान्तकामानां का निष्ठा । किं प्राप्यमित्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाँचवे अध्याय में भक्तिहीन पुरुषों की कौन सी गति होती है ? और प्रत्येक युग में पूजा की कौन सी विधि 
होती है इन दो प्रश्नों का उत्तर योगीश्वरों ने दिया है । पीछे के श्लोक में योगीश्वरों ने कहा है । हे ग्रभो जो लोग आपका 
भजन करते है उन आपका भजन न करने वाले भक्तों के कार्यों में देवगण अनेक प्रकार के विष्न करते है | इस श्लोक 
से बतलाया गया है कि भगवद्‌ भक्ति करने वाले भगवद्‌ भक्त विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आपके धाम मे चले जाते 
हैं। जो भगवान्‌ के भक्त नहीं है उनके कार्यों में विघ्न होते हैं | ऐसी स्थिति में उन अभक्तों की कौन सी गति होती 
है यह णजा पूछ रहे हैं । हे आत्मवित्तम हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ योगीश्वरों जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं अतएव उन 
लोगो की कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं उन लोगों की कौन सी गति होती है?॥१॥ 
चमस उवाच 
पुखबाहूरुपादेभ्य: पुरुषस्याश्रमै: सह । चत्वारो जन्ञिरे वर्णा गुणर्विप्रादयः पृथक्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- पुरुषस्य मुखबाहूरूपादेभ्य; आश्रमैः सह विप्रादय चत्वारो वर्णा: गुणैः पृथक्‌ जाज्िरि ॥२॥ 
चमस नामक योगीश्वरजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ विराट पुरुष के सत्त्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्त्व एवं रज: प्रधान क्षत्रिय, जड़ों, 
पे रजस्‌ तमस्‌ प्रधान वैश्य और चरणों से तमस्‌ प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई । उनके ही जल्डों से गृहस्थाश्रम की हृदव 
से ब्रह्नचर्य की, वक्ष:स्थल से बानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
... स्वजनकस्य गुरोभ॑गवतो5नादरादुरुद्रोहेण दुर्गतिं यान्तीति वक्तुं भगवतः सकाशद्वर्णाश्रमाणामुत्पत्तिमाह-मुखेति । गुणैः 
पेच्चेन विग्र;, सत्त्वरजोभ्यां क्षत्रिय:, रजस्तमोध्यां वैश्यः, तमसा शूद्र इंति ॥२।॥। 
ने से री ़ प्राप्त करते हैं इस बात 
गे अपने जनक तथा आचार्य श्रीभगवान्‌ का अनादर करने के कारण वे जीव दुर्गति को प्राप्त करते हैं इ थ 
' शान के लिए येगीश्वरजी ने सभी वर्णों एवं आश्रमों की उत्पत्ति अ्रीभगवान्‌ से ही होती है इस बात की ३ 
तथा तो मे कहा है। सत्तगुण से ब्रह्म की सत्त्गगुण एवं रजोगुण से क्षत्रिय को रजोगुण एवं तमोगु 
गुण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है ॥२॥ 
एपां पुरुष ; : ॥३॥ 
_ खां पु साक्षादात्मप्रभवमीश्ररम्‌ । न॑ भ्जन्त्यवजानन्त 8380“ ॥३। 
/-: एां ये साक्षात्‌ आत्मप्रभवम्‌ ईश्वर नभजन्ति अवजानन्ति आकर हर अदा अब जियो 
हत्या ३ इन चारो प्रकार के पुरुषों मे परमात्मा को नहीं न अ कर योनि से भी भ्रष्ट हो जाते हैं 
और अध जानकर भी उन ईश्वर की अवमानना करते हैं, वे लोग अं 
* पतन हो जाता है ॥३॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका नम 
एपां मध्ये येउज्ञात्वा न भजन्ति, ये च ज्ञात्वाप्यवजानन्ति | आत्मनः प्रभवो जन्म यस्मात्तम्‌ | तदभजने ले 


ईश्वरमिति । स्थानाद्वर्णाश्रमाद्भ्रष्टा: ।३।। 
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भाव प्रकाशिका 
इन चारो प्रकार के मनुष्यों में से श्रीहरि को नहीं जानकर उनका भजन नहीं करते है तथा जो लोग श्रीभगवान्‌ 
को भी जानकर उनकी अवमानना करते हैं जिन श्रीभगवान्‌ से ही अपना जन्म होता है। उनको जानकर भी भजन 
नहीं करने से कृतघ्नता होती है। क्योंकि श्रीभगवान्‌ सबों के नियामक और स्वामी हैं | ऐसे लोग अपने आश्रम तथा 
वर्ण से पतित हो जाते हैं ॥३॥ 
दूरे हरिकथाः केचिहूरे चाच्युतकीर्तना: । स्त्रियः शूद्रादयश्चैव ते5नुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ हरिकथा: दूरे केचितू च दूरे अच्युतकीर्तना: स्रिय: शूद्रादयः चैब ते भवादृशाम्‌ अनुकम्प्या |।४॥ 
अनुवाद-- कुछ स्त्री एवं शूद्र श्रीहरि की कथा से सदा दूर बने रहते है तथा कुछ लोग श्रीभगवान्‌ के कीर्तन 
से दूर रहा करते हैं ऐसे लोग आपके कृपा के विषय है । उन लोगों को सौविध्य प्रदान करके हरि कथा और हरि कीर्तन 
में प्रवेश कराइये ॥४॥ 
ह॒ भावार्थ दीपिका 
तत्र येजज्ञास्ते भवद्विधानामनुग्राह्मा इत्याह-दूर इति । दूरे हरिकथाश्रवर्ण येषां ते अतएव दूंरे चाच्युतकीर्तन॑ येषां ते। दूरे 
अच्युतकीर्तनाश्ेति वा ।४॥। 
यु भाव प्रकाशिका 
___ जो अज्ञानी है ऐसे ख्री शूद्रों पर तो आप जैसे लोगों को कृपा करनी चाहिए । इस बात को दूरे इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । जिन लोगों को श्रीहरि की कथा सुनने को मिलती ही नहीं अतएव वे लोग श्रीहरि के नाम संकीर्तन 
से दूर रहते हैं ॥४॥ 
विप्रो राजन्यवैश्यौ चर हरे: प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । श्रौतेन जन्मनाथापि मुहान्त्याप्नायवादिन: ॥५॥ 
अन्वय:---विप्रो राजन्यवैश्यौ च श्रौतेन जन्मना अथापि हरे: पदान्तिकम्‌ प्राप्त: अथापि आम्नायवादिन: मुहयन्ति।।५॥। 
न 5६ ४१३४९७६०७ और वैश्य वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत संस्कार आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ के चरणों के सत्रिकट 
हुंच चुके हैं । फिर भी वेदों का वास्तविक तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्ञानलवदुर्विदग्धास्त्वचिकित्स्यत्वादुपेक्षया इत्याशयेनाह-विप्र इति । श्रौतेनोपनयनाख्येन । उपलक्षणमेत्रत्‌ 
; संदासिक तंदीतमाधिक क्षणमेतत्‌ | अध्ययनादिनापि 
हरे: पदान्तिकं तद्धजनोत्तमाधिकार प्राप्ता अपि मुदन्ति कर्मफलेषु सज्जन्ते । कुत: । आम्रायेषु ये वादा अर्थवादास्ते मोहकतया 


विद्यन्ते येपां ते । तदुक्त गीतासु- “यामिमां पुष्पितां वाच॑ 
इत्यादिना ॥५॥ तदुक्त गीतासु- 'यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदनत्यविपश्चित: । बेदबादरता: पार्थ नन्‍्यदस्तीति वा्दिन: । 


जिन लोगों लोग 
कि ग शीन अधकचरा है ऐसे लोग तो उपेक्षा के पात्र है, क्योंकि ऐसे लोगों की बुद्धि की चिकित्सा 


श्रीभगवान्‌ के चरणों के सन्निकट पहुँ: हैँ हैं 
भी वे कर्म फलों मे बजा पहुँच चूके हैं। ये लोग भगवद्‌ भजन के उत्तम अधिकारी हैं | फिर 
'र्म फलों में आसक्त हो जाते हैं । क्योंकि बेंदों मे जो अर्थवाद है पे मोहक है। गीता ऑन ने भी कहीं 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
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है । थामिमाम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ जो अज्ञानीजन इस अर्थवाद वेदवाएों मे 

रहकर कहते हैं कि इसके अतिर्त यहाँ दूसरी बात नहीं पी 2058 विवाद करते हैं। वे वेदवादों में आसक्त 

कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खा: पण्डितमानिन: । बदन्ति 
अन्वयः-- कर्मण्यकोविदा: स्तब्धा; मूर्खा: पण्डितमानिन; 
अनुवाद-- उन लोगों को कर्म का रहस्य ज्ञात नहीं होता है । मूर्ख 

है और अभिमान में अकड़े रहते है। वे मीठी बातों में भूल । मूर्ख होने पर भी वे अपने को पण्डित मानते 

पड़कर चटकीली बातें कहते हैं ॥६॥ 


जे भावार्थ दीपिका 

भक्तिमार्गदाढ्याय तेषां मोहं प्रपश्चयप्रिन्दन्ति-कर्मणीत्यादिना । अकोविदा यथा बन्धकं॑ न भवत्ति तथा कर्तुमज्ञा: । न 
चाभिज्ञान्पृच्छन्ति | यत; स्तब्धा अनम्रा: । स्तब्धत्वे हेतु:-यतो मूर्खा अपि पण्डिता वयमिति मानवन्त: । अतः 'अपाम सोमममृता 
अभूम्‌, 'अक्षय्यं ह बै चातुर्मास्थयाजिन: सुकृतं भवति', 'यत्र नोष्णं न शीत स्यान्न ग्लानिर्नाप्यरातय:' इत्यादिकया यया माध्व्या 
गिरेत्सुका: सन्‍्तो मूढास्तया चाटुकानप्सरोभि: सह विहरिष्याम इत्यादिप्रियान्‌ शब्दान्वदन्ति |।६॥। 

भाव प्रकाशिका 

भक्ति मार्ग को सुदृढ करने के लिए योगीश्वर उन सबों के मोह का विस्तार से वर्णन करते हैं । अकोविदा जिस 
तरह संसार में बन्धन का कारण कर्म न बने उस तरह से कर्मों को करना नहीं जानते हैं । वे कर्मों के अभिज्ञ पुरुष 
से पूछते भी नहीं है । इसीलिए वे दुर्विनीत हो जाते हैं | उनके दुर्विनीत होने का कारण उनका अज्ञान ही होता है। 
वे होते हैं तो अत्यन्त मूर्ख किन्तु वे अपने को पण्डित मान लेते हैं । अतएव वे कहते हैं हमलेगों ने सोमरस का 
पान कर लिया अतएव हमलोग अमर हो गये । चातुर्मास्य याग करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है । उस 
स्वर्ग में न तो ठंढी है न गर्मी वहाँ थकान भी नहीं होती है । वहाँ पर कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता है । इस 
तरह की जिन मीठी बातों से उत्सुक बने हुए वे अज्ञानी जीव कहते हैं कि स्वर्ग में हमलोग अप्सराओं के साथ विहार 
करेंगे । इस तरह से अच्छी लगने वाली बातों को कहा करते हैं ॥६॥ 
रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । दार्म्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥७॥ 

अन्वय:-- रजसा घोर सट्डूल्पा: कामुका अहिमन्यव: द्ाम्भिका: कक कक लत शो है 

अनुवाद-- रजोगुण की अधिकता के कारण उन लोगों के सह्लल्प घोर ! वे कामुक अ्रकृंतिं वा 3 
वे सपों के समान भयद्भर 8५ होते है । दम्भ और मान से भरे हुए वे लोग महापापी होते हैं तथा भगवद्‌ भक्तों का 
उपहास किया करते हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच तेषां कर्माभिनिवेशात्कामक्रोधदम्भादयो वर्धन्त इत्याह त्रयेण-रजसेति 
अहिक्न्मयुर्येषां ते ॥७॥॥ 


जसेतिं । घोरोउभिचारादिः सह्नूल्पो येषाँ ते । 


भाव प्रकाशिका रहते 
है चूकि उन लोगों का कर्मों में ही अभिनिवेश होता है अतएव वेतक दा कब 2९3५ कर्म 
हैं। इस बात को योगीश्वरजी ने रजसा० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा है । ऐ 
का सड्डल्य होता है। उनका क्रोध सर्प के समान होता है ॥७॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


थुन्यपरेषु चाशिषः । 
बदन्ति तेउन्योन्यमुपासितख्त्रियों गृहेषु, मै' : 
यजन्त्यसृष्ठान्नविधानदक्षिणं वृत्त्ये परं घ्नन्ति पशूनतद्विद: ॥८॥ के 
अन्वय:-- उपासितखिय: ते मैथुन्य परेषु गृहेषु च आशिषः चदन्ति असृश्रन्नविधान दक्षिणं यजन्ति अतद्विदः बृ 
रं ध्मन्ति [८॥। ह ेल्‍ 
छ हर वे मूर्ख अतिथि आदि की उपासना नहीं करते बल्कि खियों 02402 करते वे अन्न एवं दक्षिणा 
दान दिए बिना ही यज्ञ करते हैं, और केवल अपना पेट भरने के लिए पशुओं का वध करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका ५" 
कामुकत्व॑ प्रपश्षयति-बदन्‍्तीति । उपासिता: र्त्रियो यैर्न तु वृद्धास्ते मैथुन्यं मिथुनसुखमेव हे नत्वातिथ्यादि येघु गृहेषु 
तेष्वाशिषो वदन्ति-'इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्े मनोरथम्‌ । इृदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।' इत्याकारा: । दाम्भिकतां 
प्रपश्नय॑ति-यजन्तीति । असृष्टान्नविधानदक्षिणं न सृष्टा न संपादिताउन्नविधानदक्षिणा यथा तथा यजन्ति । तदा च वृत्त्ये जीविकार्थ॑ 
पर केवलं पशून्‌ घ्नन्ति । अतद्विदो हिंसादोषानभिज्ञा: ॥|८।। 
भाव प्रकाशिका 
उन मूर्खों की कामुकता का ही विस्तार से वर्णन करते हैं । वे मूर्ख वृद्धों की नहीं अपितु स्त्रियों की उपासना 
करते हैं, वे सी सहवासजन्य सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं आतिध्य आदि को नहीं वे गृहों के ही विषय में आशीर्वचन 
कहते है वे कहते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया । मैं अपने इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा | मेरे पास आज यह धन 
है । और पुन: मुझको इस धन की प्राप्ति होगी । इस प्रकार की उनकी कामुकता बनी रहती है । उन मूर्खों की दम्भयुक्तता 
का वर्णन करते हुए कहते हैं वे बिना अन्नदान तथा बिना दक्षिणा दान के ही यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के अवसर 
पर वे अज्ञानी जीव अपनी जीविका (पेट भरने के लिए) पशुओं का वध करते हैं । वे हिंसा से होने वाले दोष को 
वे नहीं जानते हैं ॥८॥ 
प्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनान्धधिय: सहेश्वरान्सतो5 वमन्यन्ति हरिप्रियान्खला: ॥ ९॥ 


अन्वयः-- श्रिया विभूत्या, अभिजनेन, विद्यया, त्यागेन, रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेन 
कलश गातस्मयेन अन्धधिया ते खला: ईश्वरान्‌ 


अनुवाद-- वे धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य | 
. , अनुवाद 28200: 24 न्दर्य बल और कर्म आदि के थे 
जात हैं तथा बे दुष्ट ईश्वर तथा भगवद्‌ भक्तों का भी अपमान करते हैं ॥९॥ ७७७७४७७७ 


मानिततां प्रपश्चयति-श्रियेति । भ्रिया 38 58 
ते ईश्वरसहितान्सतोउवमन्यन्ते ॥९॥ ऐश्वयेंण । श्यादिना जातो य: स्मयो गर्वस्तेनान्था धीर्येषां 


डरशर 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
डरर३ 


अनुवाद-- राजन्‌ वेदों ने यह बार-बार कहा है कि ईश्वर सबों में 
शरीरधारियों में स्थित हैं वे ही अपनी आत्मा और 308 किले वाशियों सा नहीं सुनते 
है और केवल बड़े-बड़े मनोरथों की बातें आपस में करते रहते हैं ॥९०॥ ४७४०७ 


कल वज विन बिकल भावार्थ दीपिका 
एवं वर्तमानास्त वेदतत्त्वार्थ स्फुटमपि न जानन्तीत्याह-सर्वेष्विति | केन रूपेणावस्थितं तदाह- श्वरमात्मतया 
ईश्वरतया चावस्थितम्‌ एवमप्यसड्जतामाह-यथा खम्‌ । पुरुषार्थतामाह-अभीष्ट म्‌। ००१२० १-5 ५ ।यतो 
मनोरथानां व्यवायामिषमद्यसेवाविषयाणां वार्तया प्रवदन्ति । निवृत्तिपर सन्त वेद प्रवृत्तिपरं बर्णयन्ति ॥॥१०॥ 903] 
बह भाव प्रकाशिका 
इस तरह से रहने वाले वे स्पष्ट रूप में वेदोक्तार्थ को नहीं जानते हैं | इस बात को सर्वेषु इत्यादि श्लोक 
से कहते है अर्थात्‌ परमात्मा सबों के भीतर विद्यमान हैं । वे परमात्मा किस रूप से रहते हैं, इस बात को आत्मानम० 
इत्यादि से कहते हैं कि ईश्वर आत्मारूप से सबों के भीतर विद्यमान हैं | ऐसा होने पर भी परमात्मा सबों से असम्पृक्त 
ही रहते है । वे आकाश के तरह सबों में व्यापक तथा अभीष्ट हैं । स्पष्टता का वर्णन करतेहुए वे कहते हैं इस बात 
को वेदों ने बार-बार गाया है । क्योंकि वे स्नी सहवास मद्य तथा सेवा विषयक मनोरथों से संबद्ध बाते करते हैं । वे 
निवृत्ति परक सन्‍्तों एवं वेदों को प्रवृति परक बतलाते हैं ॥१०॥ 
लोके व्यवायामिषमच्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेघषु. विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु॒ निवृत्तिरेष्ठा. ॥११॥ 
अन्वय:--- लोके व्यवायामिषमद्यसेवा जन्तो: नित्या: अतएब तत्रचोदना न तेषु व्यवस्थिति: विवाहयज्ञसुराग्र है 


आसु निवृत्ति: इष्टा: ॥११॥ 
लोक में देखा जाता है कि लोगों के मैथुन, मद्य और मांस की ओर लोगों की स्वभावतः अवृत्त 


अनुवाद-- हा ी 
होती है अतएव इस विषय में वेद विधान नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ एवं सौत्रमणि यज्ञ के 
द्वार ही जो उनका ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ है कि लोगों की उच्छुंखल प्रवृति का नियन्रण करने में ही श्रुति 
का तात्पर्य है ॥१ १॥ 


भावार्थ दीपिका विहितत्वत्किमेव॑ लोक इति। 

ननु व्यवायादीनामपि 'ऋतौ भार्यामुपेयात्‌', हुतशेषं ९३० २2६७४ 32024 +5 । नु । 
व्यवाय: खीसज्ञ: । नित्या रागत एवं नित्य प्राप्ताः । जन्तोः हि 30 ००५ रागिणामभ्यनुज्ञामात्र 
“ऋतावुपेयात्‌' इत्यादिना विधिरद॑र्शित: , सत्यम्‌, नत्वयमपूर्वविधि: , रागतः प्राप्तत्वात्कितु विवाह॒विषय एव व्यवायः कार्य: । यज्ञ 
क्रियते तदाह-व्यवस्थतिरिति । तेषु व्यवायादिषु । कै: विवाह-यह्‌-सुपप्रह की ज नियमपकषउप्यावश्यकत्वान्न निन्‍्दा 
एवामिषसेवा । 'सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ गृह्माति' इति मद्सेवेति नियम: हक नित्यप्राप्तत्वादतो 
युक्ताउत आह-आसु निवृत्तिरिति । आसु व्यवायामिषमधसेवासु निवृति । ताबत्परिसंख्याविधिना शृत्या निवृत्तिरच्यते । तथा सति 
निवृत्ति: परिसंख्यैव, कर्थ तर्हि व्यवस्थितिरित्युक्तम्‌ । उच्यते, न वष्यर्थस्थ प्रापणमनर्थकमित्यपूवीवधिदवरायनिवृत्ति 
स्वार्धत्याग: , परार्थकल्पना, प्राप्तवाधश्रैति दोषत्रय॑ स्यात्‌, अतः ब्चिद्ाप्यतीण कल लिडनतो गर्दभाश्वाभिधानी रशनढ्े प्राप्श्यतो 
फलतो भवति, तद्यथा-'इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वाध् शा मिरिकयमतों मन््रस्थ निश्चितः । परिसंख्या फलेनोक्ता 
मन्त्रस्यापूरवविधिद्वास परिसंख्योच्यते । यथोक्त तन्त्रवार्तिके-' यपरात्तया्राप्तंशपूरणलक्षणस्थ सा 
90503 श्रुते; ।' इति। क्वचितु रागतो । शत । तथा राणतो नित्यवलाप्तस्थ व्यवायादेविवाहादिनियमताध्यतुज्ञादा 


भवति, यथा 'पञ्न पदञ्ननखा भक्ष्या:' इति । तथा 
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भरिसंख्यैवेति । ननु यद्यभ्यनुज्ञामात्रमेतद्धवेत्तर्हि 'ऋतुस्नातां तु यो भायां संनिधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते 
नात्र संशय: ।' इत्यादिदोषश्रवर्ण न स्थात्‌ । नैष दोष: । मनसि कामे सत्यपि तस्यामरुच्या द्वेषादिना वा तामनुपगच्छतो 
दोषश्रवणोपपत्तेरेति सर्वभनवद्यम्‌ ॥११॥ 
भावप्रकाशिका के 
प्रश्न होता है कि शाख्र ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ अर्थात्‌ ऋतुकाल में पत्नी का सेवन करना चाहिए, तथा हुतशेष॑ 
भक्षयेत्‌ इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वयं पत्नी सेवन और मांस भक्षण का विधान करता है । ऐसी स्थिति में योगीश्वर उसकी 
निन्‍्दा कैसे करते हैं ? तो इसके उत्तर में लोके ० इत्यादि श्लोक कहते है । व्यवाय ख्री सहवास का कहते हे यह 
नित्य ही रागतः प्राप्त है । अतएव रागत: प्राप्त अर्थ के विषय में शास्र विधान नहीं कर सकता है । यदि ४ कि 
ऋतावुषेयात्‌ यह वाक्य ख्री सेवन का विधान करता है । ठीक है किन्तु ऋतावुषेयात्‌ यह वाक्य अपूर्व विधि नहीं है। 
क्योंकि व्यवाय तो रागत: प्राप्त है । बल्कि यह वाक्य नियम विधि के रूप में रागी पुरुषों को भी शास्त्र अनुज्ञा मात्र 
देता है । इसीलिए व्यवस्थिति कहा गया है । उनमे व्यवाय आदि में विवाह यज्ञ सुराग्रहै इत्यादि के द्वारा यह बतलाया 
गया है कि अपनी ही पत्नी का सेवन करे । यज्ञ आदि में ही अर्मिष (मांस) सेवन करे । इसी तरह सौत्रमणि याग 
करे तो उसी में सुराप्रहण करे | इस तरह से शाख्र नियम करता है । ननु च इत्यादि प्रश्न होता है कि नियम पक्ष 
में उक्त अवसरों पर इन वस्तुओं का ग्रहण आवश्यक होता है अतएव व्यवाय आदि के सेवन आदि की निन्‍्दा उचित 
नहीं है । तो इस पर कहते हैं । आसुनिवृत्ति: इन सबों से निवृत्ति में ही शाखर का तात्पर्य है। कहने का अभिप्राय 
है कि नित्य ही प्राप्त होने के कारण यह नियमविधि भी न होकर परिसंख्याविधि है । तो फिर योगीश्वर व्यवस्थिति: कैसे 
कहते हैं | इस पर कहते हैं परिसंख्याविधि के द्वारा श्रुति निवृत्ति नहीं कहती है । क्योंकि बैसा मानने पर स्वार्थ का 
त्याग परार्थ की कल्पना और श्राप्त का बाध रूपी तीन दोष होंगे । अतएव कहीं-कहीं पर प्राप्त होने वाले विषय को 
प्राप्त करना व्यर्थ होता है । उदाहरणार्थ- इमामगृश्णन्‌ रशनामृतस्थेत्यश्चाभिधानीमादचे । इस वाक्य की रशना लिछ्ज 
से गधे को जीभ तथा अश्व की जीभ की आप्ति होने पर मन्त्र की अपूर्व विधि द्वारा परिसंख्या कही जाती हैं । जैसा 
कि तंत्रवार्तिक नामक ग्रन्थ में कहा गया है चूकि परिसंख्या विधि अग्राप्त विधि ही होती है अतएव मन्त्र के निश्चित परिसंख्या 
फल के द्वारा कही गयी है। श्रुति के कारण विशेष नहीं होता है । कहीं पर तो रागत: प्राप्त के भी अप्राप्त अंश के 


होने के कारण अथवा द्व्ष आदि के कारण भार्यागमन नहीं करने वाले के लिए दोष का विधान है इस तरह सारी 


धनं च॒ धर्मेकफलं यतो लै ज्ञानं सिज्ञानमनु 
र प्रशान्ति । 
गृहेषु युझ्नन्ति कलेबरस्थ मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तबीर्यम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय:-- धनं च घर्मेक फलं यत: 
न पश्यन्ति ॥१२॥ ल॑ यत: वै ज्ञान साविज्ञानम्‌ अनुप्रशान्ति गृहेषु युझ्न्ति कलेवरस्य दुरन्तवीर्य॑ मृत्यु 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
धन का एकमात्र फल धर्म है, क्योंकि धर्म से ही ५ 
पष्ठा में » अनौके धर्म से ही परमतत्त् 
होती है । और निष्ठा में ही परमशान्ति है । किन्तु संसारी लोग उस धन का 37९ ३448९ ४३४५2 ( ) 
में करते हैं, यह बड़े ही खेद का विषय है वे यह नहीं सोचते हैं कि हमारा यह शरीर कल अथवा कामोपभोग 
किसी भी प्रकार नहीं टाली जा सकती है ॥१२॥ मृत्यु का शिकार है और मृत्यु 


कम मी नलन दम भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ रथाकु'। न श्रृण्वन्तीत्युक्तम्‌, इदानीं धनस्यापि धर्मद्वारा 
मन कर धन चेति। अत, एवैक॑ फल॑ यस्य ततू । कुत: । यतो मसद पवन बा 
दृढं परोक्षज्ञानं भवति । कथंभूतम्‌ । अनुप्रशान्ति अन्वनन्तरमेब प्रकृष्टा शान्तिर्निवाणलक्षणा ्रंभूत॑ धर्न 
देहाद्यर्थ युञन्ति १२॥ उस्य तद । एवंभूत्त धन गृह 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह व्यवाय (स्री सेवन) आदि के मनोरथ से व्याकुल होने के कारण लोग अपने अभीष्ट आत्मा परमात्मा 
का श्रवण नहीं करते है यह कहा जा चुका है । अब इस धनं च इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि धन भी धर्म 
के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनता है । किन्तु लोग इसका उपयोग लौकिक वस्तुओं के उपभोगार्थ करते 
हैं । उससे आत्मज्ञन की गन्ध भी लगती है | धन का फल धर्म ही है क्योंकि धर्म से अपरोक्षानुभूति होती है 
तथा परोक्ष ज्ञान सुदृ होता है । और उसी के पश्चात्‌ परमशान्ति की प्राप्ति होती है । यह परमा शान्ति निर्वाण 
स्वरूपा होती है ! इस प्रकार के धन का उपयोग लोग धर्मादि में नहीं करके देहादि को पोषणादि में करते हैं ॥१२॥ 


यदूघ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिंसा । 


एवं व्यवाय: प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्‌ ॥९३॥ का 
अन्चय:-- सुराया: प्राण भक्ष: विहित: तथा पशो: आलभनं विहितम्‌ हिंसान एवं व्यवाय: प्रजया रत्या न इ्म विशुद्धं 


स्वधर्म न विदुः ॥१३॥ छः हे 
अनुवाद-- सौत्रामणियाग में भी सुरा को सूघ॑ने का ही विधान है पीने का नहीं। इस तरह पशु के आल 
(स्पर्श) का विधान है मारने का नहीं । इसी प्रकार शास्त्र धर्म की रक्षार्थ एवं अपनी पत्नी के गर्भ से सत्‌ सन्तान 
उत्पन्न करने के ही लिए ही व्यवाय (स्री से वन) का विधान करता | स्री सहवास जन्य आनन्दोपभोगार्थ नहीं किन्तु 
संसारी जन अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका ॥] 
किश्ञ व्यवस्थयापि व्यवायादयभ्यनुज्ञानं न यथेष्टम्‌, अपि त्वन्यैवेत्याह-यदिति । यचस्माल लुक # 90 ह 
रब विहित:, न पानम्‌ । तथा पशोरप्यालभनमेव विहितं, न तु हिंसा । कया अप तु करियमाण 
हनन ” इत्यादिश्रुते्न तु हिंसा 'या बेदविहिता हिंसा न सा हिंसेति कीर्त्यति' | इति वचनात्‌ । भक्षणोदिशेन 
ईनन॑ लौकिकबद्धिंसैव । अत्र ह्ालभनमेव विहितं, न तु हिंसा । अतो न यथेष्टभ! 
निमित्तभूतया, न तु रत्ये । अतो मनोरथवादिन इम॑ विशुद्धं स्वधर्म॑ न विदुरिति ॥१३॥ 
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(स्पर्श) मात्र विहित है पशु की हिंसा विहित नहीं है । कहने का अभिप्राय है कि देवता की प्रसन्नता के लिए जो पशुओं 
को मारा जाता है, वह विहित नहीं है, बल्कि पशु का आलभन विहित है । कहा भी गया है- “वायव्यं पशुमालभेत' 
अर्थात्‌ वायु देवता का पशु का आलभन (स्पर्श) करे यह श्रुति कहती है । स्मृति भी कहती है यावेदबिहिता हिंसा 
-म्न सा हिंसेति कीर्त्यते । अर्थात्‌ शास्रविहित हिंसा का तात्पर्य हिंसा करने में नहीं हैं। खाने के लिए की जाने वाली 
पशुओं की हिंसा भी लौकिक हिंसा के ही समान पाप स्वरूप है । अतएव यज्ञों में पशु का आलभन हीं विहित हैं हिंसा 
नहीं | अतएव खाने के लिए हिंसा का विधान नहीं है । इसी तरह व्यवाय (ख्री सेवन) भी सन्तानोत्पत्ति के ही लिए 
विहित है । रति के लिए नहीं | अतएव मनोरथवादी इस विशुद्ध अपने धर्म को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 
ये त््वनेवंविदो5 सन्तः स्तब्धा: सदभिमानिनः । पशून्हुह्मन्ति विस्रव्धाः प्रेतय खादन्ति ते च तान्‌॥९४॥ 
अन्वयः-- ये तु अनेवं विद: असन्तः स्तब्धा: सदभिमानिन: विखब्धा: पशूनद्ह्मन्ति तान्‌ च ते प्रेत्म खादन्ति १४|॥ 
अनुवाद-- जों लोग इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं वे घमण्डी और दुष्ट हैं | वे लोग अपने को श्रेष्ठ 
जानते हैं । घोखे में पड़े हुए जो लोग पशुआं को मारते हैं परलोक में वे ही पशु उन लोगों को खाते हैं।।१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवं भागवत्पराड्मुखानां बहुदोषतां प्रपक्षय तन्रिष्ठां प्रपश्यति-ये त्विति पञ्मि: । अनेवंबिद: न एवं धर्म विदन्ति ये ते । विखब्या 
निःशट्ढरा: । अनेन मनोरथो भविष्यतीति विश्वस्ता वा । तदनीन्तनपोषणेन वा तै: पशुमिर्विश्वस्ता: । ते च पशव: प्रेत्य अमुत्र तान्‌ खादन्ति 
“मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाइयहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्व॑ प्रवदन्‍्ति मनीषिण: ।' इति बचनात्‌॥।१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से परमात्मा पराडमुख लोगों को अनेक दोषों का विस्तार से वर्णन करके योगीश्वर उन सबों की 
निष्ठा ये त्वनेबं० इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं । अनेवंबिद: अर्थात्‌ जो लोग इस प्रकार के धर्म को नहीं जानते 
हैं । विज्न्धा: अर्थात्‌ निःशड्ज होकर अथवा ऐसा करने से हमारे मनोरथ की पूर्ति होगी इस प्रकार से विश्वस्त लोग 
तत्काल में उन पशुओं के द्वारा अपने को पुष्ट बनाने वाले को वे ही पशु परलोक में उन लोगों को खाते हैं । कहा 
भी गया है । नस भक्षयितामुन्र० इत्यादि अर्थात्‌ जिस पशु के मांस को मनुष्य इस लोक में खाता है । वे पशु परलोक 
में खाते है विज्ञपुरुष यागों में मारे पशुओं के मांस ही कहते है ॥॥१४॥ 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । मृतके सानुबन्धेउस्मिन्बद्धस्नेहा: पतन्त्यध: ॥ १५॥ 
अन्वय:-- मृतके सानुबन्धे अस्मिन्‌ बद्धस्नेहा परकायेषु स्वात्मानं ईश्वरम्‌ हरिद्विषन्त: पतन्ति ॥। १५॥ 
... अनुवाद--यह शरीर मृतक है । अपने इस शरीर के साथ तो जो लोग प्रेम भी गाँठ हैँ 
म अपना ही आत्मा के समान विद्यमान श्रीहरि से जो लोग द्रेष करते हैं उनका अध: 40८ 2 करी ४223 


भावार्थ दीपिका 
अभिचारादिना द्विपन्त: । मृतके देहे । सानुबन्धे पुत्रादिसहिते ॥१५॥ 
दि भाव प्रकाशिका 
दूसरे के शरीर से द्वेष करने वाले । पुत्रादि से मुक्त अपने मृतक शरीर में ॥१५॥ 


चातीताश्व मूढताम्‌ । त्रैवर्गिका हा ं 
मख्ताम क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥९६॥ 
च मूढताम्‌ अतीता येकैवल्यम्‌ अप्राप्ता ते त्रैवर्गिका: ह्क्षणिका: आत्मानं घातयन्ति ॥१६॥। 


अभिचार कर्म के द्वारा 


ये कैकल्यमसंप्राप्ता ये च 
अन्वय:-- ये 
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अनुवाद-- जो लोग आततज्ञान प्राप्त करके भी नहीं 
न इधर के है न उधर के हैं। ऐसे लोग धर्म, अर्थ एवं वह को नहीं प्राप्त किए 
भी शान्ति नहीं मिलती है । वे लोग आत्मघाती हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञसतत्वज्नरननुकम्पितास्तान्ति, तत्तज्ञास्तु स्वतः । ये तु नात्यन्तमज्ञा न च तत्त्तास्तेडन्तरालबर्तिन: पतन्तीत्याह-य 


इति। कैवल्यं तत्तवज्ञानमसंम्राप्ता: । मूहतामत्यन्तजडताम्‌। अत्र हेतु:- ४ 
वा स्वयमेवात्मानं घातयन्ति ॥॥१६॥ हैतुः-त्रिवरगप्रधाना: । अक्षणिका उपशन्तिक्षणरहिता देहादिसथैयदुद्यो 
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है वे लोग अधकरे में 
ही सम्पादन में लगे रहते हैं। उन्हे क्षणभर कहर 


जीवों भाव प्रकाशिका 
हि 020267% 8 85% टी तक पुरुष ज्ञान 7528 करते है तो वे भी तर जाते हैं । तत्त्वज्ञ पुरुष तो अपने आप 
तर जा गन तो बिल्कुल अज्ञानी हैं और न तो तत्त्वज्ञानी है । बल्कि दोंनों में 
पतन हो जाता है । अत्यन्त जड़ता को मूढता कहते हैं । उसका कारण है कि वे त्रिवर्ग न पा 
आल हा हे कभी शान्ति नहीं मिलती है ! वे अपने शरीर आदि को स्थिर मानते हैं । ऐसे लोग स्वयम्‌ 
त्मना ॥१६॥ 
एत आत्माहनो5शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथा: ॥१७॥ 
अन्बय:--- अज्ञानेज्ञाममानिनः एते आत्महन: अशान्ता: कालध्वस्त मनोरथा अकृतकृत्या बै सीदन्ति ॥१७॥। 
अनुवाद--- अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले ये आत्मघाती लोग सदा अशान्त ही बने रहते है। काल भगवान्‌ 
इन लोगों के मनोरथों पर पानी फेरते रहते है । अपने कार्य में सदा विफल ही रहने वाले ये लोग सदा कष्ट का 
ही अनुभव करते रहते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-एत इति । आत्महनः आत्मापह्नवकर्तारः । अज्ञाने कर्मण | तथा च श्रुतिः-'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा 
बृता: । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना: । इति ॥१७॥॥ 
भाव 22024: जहे जे जीप अब जगहों 
इसी बात को एते इस श्लोक से कहते हैं | आत्मापहार करने वा ग । अज्ञाने अर्थात्‌ क का 
रहते हैं । श्रुति भी 2295 । असूर्या नामते लोकाः अर्थात्‌ जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता ऐसे असुरों के स्वभूत 
घोर अन्धकार से व्याप्त लोक हैं। आत्मघाती लोग मरने के पश्चात्‌ उन्हीं लोकों में जाते हैं ॥१७॥ हर 
हित्वाउत्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः । तमो विशन्त्यनिच्छन्तो 220282/35 7 8005० म किक 
अन्वय:-- वासुदेवपराड्मुखा: अत्यायासरचिता: गृहापत्यसुहृच्छियः हित्वा हे से इवड्डी की गयी धन- 
अजुवाद-- अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विमुख रहने वाले, न भी उन अन्यकषारमय लोकों में 
सम्पत्ति गृह पुत्र, सगे संबन्ध तथा लक्ष्मी को छोड़कर मरने के बाद घोर नहीं चाहकर 


चले जाते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
या गृहापत्यसुहच्छियस्ता हित्ना ।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 


जो गृह पुत्र मित्र एवं लक्ष्मी को त्यागकर ॥१८॥ 
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राजोवाच 
भ्रगवान्किवर्ण पु वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌॥९९॥ 
कस्मिन्काले स £ कीदृशो नृभिः । नाम्ना 
अन्वयर:-- सः भगवान्‌ कस्मिन्‌ काले किं वर्ण: कीदृशः नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ |१९॥ 
महाराज निमि ने कहा का 
अनुवाद--योगीश्वं श्रीभगवान्‌ किस समय किस रंग का कौन सा वर्ण अपनाते हैं, उनकी उपासना किन नामें 
और विधियों से करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका कि 
तदेव॑ भगवद्धक्तिरेव कर्तव्येति स्थिते तत्र विशेष॑ पृच्छति-कस्मिन्काल इति । किंवर्ण: कौदृग्वर्णवान्‌ । कीदृशः कीदृगाकार: 
। केन वा नाम्रा | केन वा विधिना ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस बात का निश्चय हो जाने पर कि भक्ति ही करनी चाहिए राजा भक्ति विशेष को कस्मिन्‌ काले इस श्लोक 
से पूछते हैं । कि वर्ण अर्थात्‌ किस रंग के कीदृश: अर्थात्‌ किस आकार वाले ? केन वा नाम्ना अर्थात्‌ किस 
नाम से तथा केन वा विधिना अर्थात्‌ किस विधि से ॥१९॥ 
करभाजन उवाच 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । नानावर्णाभिधाकारों नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ 
अन्वयः-- कृत॑ त्रेता द्वापरं च कलि: इत्येषु केशव: नानावर्णाभिधाकार: नाना एवं विधिना इज्यते ।२०॥ 
करभाज योगीश्वरजी ने कहा 
हि अनुवाद- राजन चार युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों में भगवान्‌ 
केशव अनेक वर्णों नामों और आकारों वाले होते हैं और उनकी पूजा भी भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सु कृतादिकालेषु । नानाप्रकारा वर्णाभिधाकारा यस्य सः । नानैव विधिना विधिधेनैव मार्गेण |२०॥ 
सत्ययुग आदि कालं में श्रीभगवान्‌ हि प्रकाशिका 
सत्यवुग आदि कालों में श्रीभगवान्‌ के अनेक रद्ग नाम हैं है 
प्रकार से होती है ॥२०॥ ने ज्ञ' नाम और आकार होते हैं और उपकी पूजा भी भिन्न-भिन्न 
कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्नटिलो ४ 
अन्वय:-- कृते शो, बल्कलामिर? कृष्णाजिनोपवीताक्षान्विभ्रदण्डकमण्डलू ॥२१॥ 
7 कृते, शुक्ल; चतुर्बाहु; जटिल: बल्कलाम्बर; कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ 
अनुवाद-- सत्ययुग में श्रीभगवान्‌ का रह्ढ श्वेत होता है, उनके कक की अअ 
ते हैं, कालामृगरर्ण, दण्ड एवं ! श्वेत होता है, उनके सिर पर जटा धारण 
करते हूँ, कालामृगचर्म, दण्ड एवं कमण्डलु धारण करते है ॥२१॥ 7 होती है, वे बल्कल वस्र 
भावार्थ दीपिका 
कंष्णाजिनादीन्विध्रदिति ब्रह्मचारिवेषों दर्शित: । ।२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गया है। कालामृगचर्म आदि धारण किए हुए इससे ब्रह्मचारी वे 


तदेव वर्णादिचतुष्टयमाह-कृत इत्यादिना । 


कृत इत्यादि से उस वर्णचतुष्टय को कहा 
गा 
को बतलाया गया है ॥२१॥ हर न्‍ 
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तदा शान्ता निर्वराः सुहृदः समा: । यजन्ति तपसा देव॑ 
शमेन 
अन्बयः-- तदा मनुष्या: तु शान्ताः निर्वैरा: सुहृद: समा: दे शमेन, दमेन च देव॑ 4226 च॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ सत्ययुग में मनुष्य शान्त, वैरुहित, सबों के हितैषी और समदर्शी होते हैं 
एवं आभ्यन्तर इन्द्रियों को वश में करके ध्यान द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करते हैं ॥ श्र॥ 300७ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा ध्यानेन ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा ॥२२॥ 
हंसः सुपर्णों वैकुण्ठो धर्मों योगेश्वरो3मल: । ईश्वर: पुरुषो5व्यक्त: परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
अन्चयः-- हंसः सुपर्ण: वैकुण्ठ: धर्मो योगेश्व:: अमल: ईश्वर: पुरुष: अव्यक्त: परमात्मा इति गीयते ॥२३॥ 
अनुवाद-- वे लोग, हंस, सुवर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा इत्यादि 
नामों से श्रीभगवान्‌ के गुणों और लीलाओं क गान करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 


त्रेतायां रक्तवर्णोउसौ चतुर्बाहुस्तिमिखल: । हिरण्यकेशर्रय्यात्मा खुक्खुवाद्युपलक्षण: ॥२४॥ 
अन्चयः-- त्रेतायां असौ रक्तवर्ण: चतुर्बाहु: त्रिमेखलः, हिरण्यकेश: त्रय्यात्मा खुक्खुवाद्युपलक्षण: ॥२४॥ 


अनुवाद--व्रेतायुग में श्रीभगवान्‌ का श्रीविग्रह लालवर्ण का होता है, उनकी चार भुजाएँ होती हैं, वे कमर 
में तीन मेखलाएँ धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होती है, वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर खुक्‌ एवं खुब 
धारण करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिगुणा दीक्षाड्रभूता मेखला यस्य स यज्ञमूर्ति: । हिरण्यकेश: पिशज्ञकेश: ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका हे 
... वैक्षा के अड्डभूत तीन लगें वाली मेखला वाले यज्ञमूर्ति हिरायकेशः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के केश पीले होते हैं २४॥ 
त॑ तदा मनुजा देवं सर्वदेवमय हरिम्‌ ! यजन्ति विद्या त्रय्या थर्मिष्ठ ब्रह्यदादिनः ॥२५॥ 
अन्वयः-- त॒दा त॑ सर्वदेवमयं देव॑ हरिम्‌ धर्मिषठा: ब्रह्मवादिनः मनुजाः त्रव्या विद्यया यजन्ति ॥२५॥ पे 
अनुवाद--- उस प्रेतायुग में सर्वदेवस्वरूप श्रीहरिं की धार्मिक वेदज्ञ पुरुष ऋगेद, यजुवैंद एवं सामवेद के मन्त्र 


से करते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सैया विद्यया बेदत्रयोक्तकर्मभि: ॥२५॥ 
ऋगादि तीनों वेदों ॥ 
दि ! मं परोक्त कर्मों 
दों में प्रोक्त कर्मों से ॥२५॥ उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 


शेः पृश्चिगर्भ: सर्वदेव उरुक्रम: । वृषाकपिजयन्तश्न उरुगाय इतीययते ।२६॥ 


अच्चय:-- विष्णु:, यज्ञ: यृश्निगर्भ:, सर्वदेव: उर्क्रमः, वृषाकपिः, जयन्तः चे, 


४२३० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुबाद--त्रेतायुग में लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुकर्म, वृषाकपि: जयन्त: और उरुगाय आदि 
नामों से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का गान करते हैं ॥२६॥॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृश्निगर्भ; पृश्नि: सुतपसः प्रजापते: पत्नी तस्या: पुत्र: । वृषाकपि: स्मृतः सन्वर्पति कामानाकम्पयति क्लेशानिति तथा 
जयत्येब सर्वदा जयन्त: ॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका हि 
सुतपानामक महर्षि की पत्नी पूशिन के पुत्र अर्थात्‌ पृश्निगर्भ श्रीभगवान्‌ स्मरण करने मात्र से कामनाओं को पूर्ण 
करते हैं तथा क्लेशों को विनष्ट करते हैं अतएव वे वृषाकपि हैं । हमेशा विजयी होने के कारण वे जयन्त हैं ॥२६॥ 


ड्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुथः । श्रीवत्सादिभिरड्लैश्व लक्षणौरुपलक्षितः ॥२७॥ 
अन्वयः- हापरे भगवान्‌ श्याम: पीतवासा निजायुध: श्रीवत्सदिभि: अड्डे; च लक्षणैः उपलक्षित: ॥२७॥ 


अनुवाद-- द्वापर में भगवान्‌ का रद्ढ श्यामवर्ण का होता है । पीताम्बर धारण करते है । तथा शद्डझ, चक्र तथा 


गदा आदि अपने आयुधों को धारण करते हैं । उनके वक्ष:स्थल पर श्रीवत्साड चिह्न तथा भृगुलता होती हैं । वे कौस्तुभमणि 
आदि से पहचाने जाते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 


श्यामोउतसीपुष्पसड्भाश: । निजानि चक्रादीन्यायुधानि च यस्य सः । श्रीवत्सो नाम वक्षसो दक्षिणभागे रोम्णां प्रदक्षिणावर्त; 
स आदिरयेषां करचरणादि गदापद्मादीनां तैरड्डैराडिकैश्विहैलक्षणैर्बाह्मै: कौस्तुभादिभि: ।२७।। 


भाव प्रकाशिका 


अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण वाले, वे अपने चक्र आदि आयुधों को धारण करते हैं । वक्ष:स्थल के 


दाहिने भाग में रोमों का दक्षिणावर्त चिह आदि हाथों और पैरों में प्य आदि के चिह्न इन लक्षणों से तथा कौस्तुभ आदि 
से श्रीभगवान्‌ पहचाने जाते हैं ॥२७॥ 


त॑ तदा पुरुष मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । यजन्ति वेदतन्त्राभ्या परं जिज्ञासबो नृप ॥२८॥ 
अन्चयः-- हे नृप, महाराजोपलक्षणं तं पुरुष तदा परं जिज्ञासव: मर्त्या: वेदतन्त्राभ्यां यजन्ति ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ महाराज के चिह्र छत्र चँवर आदि से चिह्ित श्रीभगवान्‌ को जिज्ञासु पुरुष उस समय ईश्वर 
तत्त्त को जानने की इच्छा से वेद और आगम विधि से पूजन करते हैं ॥२८॥ के 
>अ कक भावार्थ दीपिका 
महाराजोपलक्षणं छत्रचामरादियुक्तम्‌। वेदतन्त्राध्यां वैदिकेनागमिकेन च मार्गेण। यजन्ति 'पूजयन्ति। परमीश्वरं ज्ञातुमिच्छच:॥२८॥ 


छत्र-चमर आदि महाराज के कद आशिको 
यु जज लक्षणों ं हि 
से आराधना करते है ॥२८॥ क्षणों से युक्त वैदिक एवं आगमीय पद्धति से ईश्वर तत्त्व को जानने की इच्छा 


नमस्ते * संकर्षणाय 
80820 संकर्षणाय जञ्र । प्रद्युज्नायानिरुद्धाय तुभ्य॑ भगवते नमः ॥२९॥ 
आज 7 पल गाय 38052%4% नमः प्रद्युम्माय, अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ।॥२९॥। 

-- भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार 

को नमस्कार है और - *0288, 


सड्डर्षण अगवान 
२ ज्ञान स्वरूप आप श्रीभगवान्‌ को न्‌ सड्ढर्षण को नमस्कार है, प्रद्युम्म और अनिरुद्ध 


नमस्कार है ॥२९॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 
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नामान्याह-नमस्त इति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नमस्ते, इत्यादि इस श्लोक से श्रीभगवान्‌ के नामों को कहा गया है ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ 
अन्वयः-- नारायणाय ऋषये, महात्मने पुरुषाय, विश्वेश्वराय, विश्वाय सर्वभूतात्मने नम: ।।३०॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ द्वापर युग में श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हैं- ऋषिनारायण, महात्मानर, विश्वेश्वर, 
विश्वरूप, तथा सर्वभूतात्मा भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३०॥। 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । नानातन्त्रविधानेन कलाबपि यथा श्रूणु ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे उर्वीश, द्वापरे जगदीश्वरम्‌ एवं स्तुवन्ति, कलौ नानातन्त्रविधानेन अपि यथा श्रूणु ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे पृथिवीपते ! द्वापर में जगत्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ की इस तरह अनेक विधानों से स्तुति करते हैं। 
अब कलियुग में श्रीभगवान्‌ की अनेक तान्त्रिक विधियों से पूजा की जाती है उसे सुनो ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानातन्त्रविधानेनेति कलौ तन्त्रमार्गस्य प्राधान्यं दर्शबति ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनेक तन्रों की विधि से कहकर कलियुग में तन्ज्ञ की प्रधानता योगीश्वरजी ने बतलाया है ॥३१॥ 
कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णं साड्जोपाड्रार्रपार्धदम्‌ । यज्ञैः सड्डीर्तनप्नायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
अन्वयः-- कृष्णवर्ण, त्विषाउकृष्णम्‌ साज्भोपाज्ञखपार्षदम्‌ सुमेधसः सट्डढीर्तनप्रायैः यश यजन्त ॥३२॥ 
. अनुवाद--कलियुग में श्रीभगवान्‌ का वर्ण काला होता है किन्तु उनकी कान्ति काली नहीं होती है । जैसे नीलमणि 
से उजली कान्ति निकलती है उसी तरह, उनके हृदय में कौस्तुभ आदि मणि होती है । सुदर्शन आदि अब ता हु 
आदि पार्षद आदि से वे युक्त होते हैं | श्रीभगवन्‌ की ज्ञानी पुरुष आराधना सड्टीत्तन प्रधान यज्ञों से किया करते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका ! 
रेक्षतं व्यावर्तयत्ति-त्विषा कान्त्या । यद्वा त्विषा कृष्ण कृष्णावतारम्‌ । अनेन कलौ 


सुदर्शनादीनि ; ; सुनन्‍्दादयः 
प्राधान्य दर्शयति । अज्भानि हृदयादीनि । उपाड्ानि कौस्तुभादीनि । अछ्ाणि ह । पार्षदा: सुन 
"सहित । यहैरचने! । सट्डीर्तन॑ नामोच्चारणं स्तुतिश्न तत्पधानैः । सुमेधसो विवेकिन: ॥।३ 


भाव प्रकाशिका कान्ति 
निकलती कलियुग भें भगवान्‌ श्याम वर्ण के होते हैं और उनकी कान्ति श्वेत होती है । जैसी ला से श्वेत 
का है| अथवा लिपाकृष्णम्‌ अर्थात्‌ कृष्णावतार वाले इससे योगीश्वर ने कृष्णावतार की था वर्षा नामोच्चारण 
और ,  दैदय आदि, उपाड अर्थात्‌ कौस्तुभमणि आदि सुदर्शन आदि अखों तथा सुनन्‍्द 
स्तुति प्रधान यज्ञों से श्रीभगवान्‌ की अर्चना करते हैं ॥३२॥ 
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डर३२ हे 
् भीएदोह तीथस्पदं शरण्यम्‌ । 
ध्येयं सदा परिभवध्म अल अ2 ५० ६ महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
भृत्यारतिहं उ्येय॑ परिभवध्मम्‌ अभीषदोह तीर्थास्पद शिवविरिश्विनुतं शरण्यम्‌ भृत्यातिंह भवाव्यिपे 


अन्वय:-- है महापुरुष प्राणतपाल 
तन जीवों वाले प्रभो आपके ध्यान करने योग्य सांसारिद 
महापुरुष प्रभो, हे शरणागत जीवों की रक्षा करने वाले ्र' नेयो 

माया-मोह के 20:2९ पराजयों का अन्त कर देने वाला, भक्तों को समस्त अभीष्ट है को प्रदान करे 
वाले तथा कामथेनु स्वरूप, तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले, शिवजी तथा ब्रह्माजी आदि देवता जिनकी स्तुति करे 


हैं, भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले तथा संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका के समान आपके 
चरण कमलों की मैं वन्दना करता हूँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका हम कल 
स्तुतिमाह-ध्येयमिति । हे प्रणतपाल हे महापुरुष, ते चरणारविन्दं वन्दे । कर्थ॑भूतम्‌ । ध्येय॑ ध्यातुं योग्यम्‌ । सददेति सकं्र 
संबध्यते । ध्येयत्वे हेतव: इन्द्रियकुटुम्बादिभि्य: परिभवस्तिरस्कारस्तं हन्तीति तथा ततू । किंच, अभीष्टदोह मनोरथपूरकम्‌| कि 
तीर्थास्पदं गज्ञाद्याश्रयत्वेन परमपावनम्‌ | शिवविरि्चिभ्यां नुत॑ स्तुतं महत्तमम्‌ । ननु तो कृतार्थविव, किमर्थ ताभ्यां नुतं तब्ह- 
शरण्यमाश्रययोग्य॑ सुखात्मकमित्यर्थ: । तरहिं ब्रह्मदिस्तुत्य॑ प्राकृतस्य कथ गोचर: स्यात्‌, न, भृत्यार्तिहं यस्य कस्यापि भृत्यमात्रस्यारतिहनू। 
न केवलमामन्तुकार्तिमात्रं हन्ति किंतु भवांब्धिपोतं संसारा्णवतारक च ॥३३॥।। 
भाव प्रकाशिका 
ध्येयम्‌ इत्यादि श्लोक से की जाने वाली श्रीभगवान्‌ की स्तुति का वर्णन करते हैं | हे शरणागतजीवों की खा 
करने वाले ! हे महापुरुष ! मैं आपके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ । आपके चरण कैसे हैं ? उत्तर है ध्वात 
करने योग्य हैं | सदा शब्द का सर्वदा अन्वय करना चाहिए ध्येय होने के कारण हैं कि इन्द्रिय समूह आदि के द्वारा होने 
वाले पराजय का नाश करने वाले हैं । आपके चरण भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले, 
क्योंकि गल्ाजी आदि का भी आश्रय होने के कारण परम पवित्र, शिवजी तथा ब्रह्माजी आदि के द्वारा स्तुत हैं आपके चरण 
22003# गा 380 3003 80.8 करते हैं तो उत्तर है कि वे न का से अपनाने योग्य हैं | अर्थात्‌ 
वे अपने अनुयायिं दि के द्वारा स्तुत चरण प्रकृत जीवों को कैसे गे सकते है ? तो ऐप 
वात नहीं वे अपने अनुयावि के कष्ट को दूर करने वाले हैं। किसी भी शरणागत जीव के को ये हर वर | 
आगन्तुक ही कष्ट को नहीं अपितु वे संसार सागर को पार करने के लिए स॒दृढ नौका जा / मार साकः 
से पार कर देने वाले हैं ॥३३॥ ए सुदृढ नौका के समान हैं । अर्थात्‌ संसार सा 


यतयेप्सितमन्वधावद् महापुरुष 
मायामृगग अन्वय:-- हे धर्मिष्ठ महापुरुष आर्यवचसा 2 का 8.5) 
7 अन्वधावत्‌ ते चरणारविन्दं वन्दे ॥३४॥ त्यक्त्वा यत्‌ अरण्यम्‌ अगात्‌ 
अनुवाद- हे धार्मिकाग्रगण्यमहापुरुष < 
जिसको त्यागना अत्य्त कठिन था डर अपने पिता की आज्ञा को मानकर आपने देवताओं के भी अभीष्सित हर 
को अभिप्रेत मायामृग लक्ष्मी का परित्याग करके वन में चले गये, अपनी प्रियतमा श्रीजानकी 


शेर के पीछे आप दौड़े ऐसे आपके चरणों । 
धन्य है आपका अपनी प्रियतमा के प्रतिग्रम ह चरणों की मैं वदना करता हूँ । धन्य है आपकी धर्मनिष्ठा 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
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(ु भावार्थ दीपिका 
इदानीं स्वयमाप्तकामत्वान्नैरपेक्ष्यं भक्तार्थ च सापेक्षतां 


राज्यलक्ष्मीस्तां दर्शयन्‌ श्रीरामचद्ध हि चैदुस्त्यजा ठ 
सुरेप्स राज्यलक्ष्मीस्तां त्यक्त्वा । यदिति, य इत्यर्थ: । ोडप्यमगाद कि श्याम अल कुंत आर 
गुरोद॑शरथस्य वचसा । किंच एवं राज्यं त्यक्त्वापि भक्तवात्सल्येन दयितया सीतयेप्सित॑ मायामृगं स्वर्णाकाई योउनवधावर्‌ 
प्रगवतश्षरणारविन्दं वन्दे । यद्वा हे धर्मिष्ठति । संबोधनम्‌ । सन्धिर्न भवति ्दिति 
चरणारविन्दमेबोच्यते । यन्मायामृगमन्वधावत्तत्ते चरणारविन्दं बन्द इत्यन्बय: । अन्यत्समानम्‌ २5 2 ड़ 


नम्‌ ।॥३४॥ 
श्लोक में भगवान्‌ श्रीगमजी की मु 9४३१३ 
इस ९ गयी है। अब इस में भगवान्‌ 
सर्वनैरपेक्ष्यत्व, भक्तों के लिए सापेक्षता दिखलाते हुए त्यक्वा इस 3220 24:0/९: दो लग 
गयी है । दूसरों के लिए जिसको बड़ा ही कठिन था, तथा देवताओं के भी लिए स्पृहणीय, राज्य लक्ष्मी का परित्याग 
करके । यत्‌ अर्थात्‌ जो वन में चला गया, क्या राज्य में होने वाली किसी प्रकार की कमी देखकर ? तो ऐसी बात 
नहीं क्योंकि आप धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं । तो फिर कैसे ? तो इसका उत्तर है अपने पिता की आज्ञा को मानकर | और 
इस प्रकार के राज्य का परित्याग करके भी भक्तवत्सलता के कारण अपनी पत्ली श्रीसीताजी को अभिप्रेत होने के कारण 
स्वर्णकार माया मृग के पीछे जो दौड़ पडे, उन श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द की मैं प्रार्थना करता हूँ । इस प्रकार से 
इस श्लोक का अन्वय । श्लोक के अवशिष्ट पद सरल हैं ॥३४॥ 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिभिः । मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरि: ॥३५॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एवं युगानुरूपाभ्यां युगवर्तिभि: मनुजैः श्रेयसामीश्वर: हरि भगवान्‌ ईज्यते ॥३५॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ इस तरह के भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न नामों और रूपों से तत्‌-तत्‌ युगों में रहने वाले 
लोगों द्वारा भगवान्‌ श्रीहरि पूजित होते हैं, क्योंकि कल्याणों को प्रदान करने वाले तो श्रीहरिं ही है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगानुरूपाभ्यां नामरूपाभ्याम्‌ ।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न नाम और रूप वाले ॥३५॥ 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा: सारभागिनः । यत्र संकीर्तनेनेव सर्वः 23 दस हर द॥ 
अन्बय:--- सारभागिन: गुणज्ञा: आर्या: कलिं सभाजयन्ति, यत्र सट्जढीतनिनैव सर्व: स्वार्थ करते हैं अतिया में तो 
| अनुवाद- सायगाही कलियुग के गुणों को जानने वाले श्रे्ठ कलि की बह जाती है ॥३६॥॥ 
श्रीभगवान्‌ के नामों श 
श्रीभगवान्‌ के नामों का सड्ढीर्तन करने से ही सभी अभिलषित पदार्थों की भ्राप्ति 
सतेपु चचुर्गुगेपु कलिरेब श्रेष्ठ इत्याह-कलिमिति । गुणज्ञाः कलेगुण हक 842 2) ९०००४००७ द्वापरे्चयन्‌ । 
तत्राह-सारभागिनो गुणांशग्राहिण: । कोडसौ गुणस्तमाह-यत्रेति । तह: 
यदाप्रोति तदाप्रोति कलौ सट्ढीर्य केशवम्‌ / इति ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका गया है | जो लोग कलियुग 
के बाज चार युगों में कलियुग ही सर्वश्रेष्ठ है इस बात को कलिम्‌ इत्यादि लोक सका गे हैं ? तो ऐसी बात 
गुणों को जानते है वे यदि कोई कहे कि कलि में दोषों की भरमार है अति 


मर] श्रीमद्धागवत महापुराण 


नहीं है । क्योंकि वे गुणग्राही है । कौन सा गुण कलिगुण में है ? तो इसका उत्तर यत्र आदि एलोक के उत्तर्द्ध से दिया 
गया है कहा भी गया है- ध्यायन्‌ कते० इत्यादि अर्थात्‌ सत्ययुग में ध्यान करने से, त्रेतायुग में को और द्वापर 
युग में श्रीहरि की अर्चना से जिस फल की प्राप्ति होती है, कलियुग में उस फल की प्राप्ति श्रीहरि के नामों का सह्ढीर्तन 
करने से होती है ॥३६॥ डा संसृत्ि 
नहातः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
अन्चय:-- हह भ्राम्यताम्‌ देहिनाम्‌ अत: परमो लाभो न, यतः परमां शान्ति विन्देत संसृति: नश्यति ।|३७॥॥ है 
अनुवाद-- इस संसार में भटकने वाले शरीरधारी जीवों के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ 3 होता 
है । अर्थात्‌ भगवान्‌ के नामों, गुणों और लीलाओं के कीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है । क्योंकि इससे परम 
शान्ति की प्राप्ति होती है और यह संसार चक्र विनष्ट हो जाता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्कलावतोःस्मात्संकीर्तनात्परमो लाभो नास्ति ! यतः सट्डी्तनात्‌ ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव कलियुग में इससे नामादि संकीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है ॥३७॥ 
कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति संभवम्‌ । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा: ॥३८॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ कृतादियु प्रजा: कलौ संभवम्‌ इच्छन्ति, कलों खलु नारायण परायणा: भविष्यन्ति ३८॥ 
अनुवाद-- सत्ययुग आदि की प्रजाएँ चाहती हैं कि कलियुग में हमारा जन्म हो, कलियुग में भगवान्‌ नागयण 
के परम भक्त होंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, कृतादिष्विति !।३८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृतादिषु इत्यादि से कलियुग की महिमा बतलायी गयी है ॥३८॥ 
क्वचित्क्वचिन्महाराज द्राविडेषु च भूरिशः । ताम्रपणी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ 
कावेरी च भहापुण्या प्रतीचों च महानदी ।ये पिबन्ति जल॑ तासां मनुजा मानुजेश्वर ॥ 
प्रायो भक्ताः भगवति वासुदेवे3मलाशयाः ॥४०॥ 


अन्वयः--हे महाराज ! क्वचित्‌ क्वचित्‌ द्राविडेषु च भूरिश: ।यत्र ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला, पयस्विनी च महापुण्या कावेरी 
च, महानदी प्रतीची च ये मनुजा: तासां जल॑ पिबन्ति प्राय: भगवति अमलाशयाः भक्ता: भविष्यन्तीति शेष; ।।३९-४०॥। 
रे अनुवाद--- हे महाराज कलियुग में भगवान्‌ नारायण के ही आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त कहीं-कहीं पर 
होंगे। महाराज द्राविड देश में कलियुग में अधिक भक्त पाये जाते हैं | जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परमपतवित्र 
कावेरी, महानदी प्रतीची नाम की नदियाँ प्रवाहित होती हैं । जो मनुष्य उन नदियों का जल पीते हैं उनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ वासुदेव के भक्त हो जाते है ॥३९-४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमलाशया: सन्तः प्राय: प्रायशो भगवति भक्ता भवन्ति ॥३९-४०।॥ 


भाव प्रकाशिका 
शुद्ध अन्तःकरण वाले प्राय: भगवान्‌ नारायण के भक्त होते हैं ॥३९-४०॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


देवर्षि भूताप्तनृणां पितृणां न किड्ढरो नायमृणी चर राजन्‌ । 
सर्वात्माना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्द परिहृत्य कर्तम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ यः कर्तम्‌ परिहत्य सर्वात्मना शरण्यं मकन्दं शरणं गतः देवषिंभूताप्तनृणां  ऋगीन 
कप मुकुन्दं शरण गतः देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणाम्‌ अय॑ ऋगीन 
अनुवाद--- राजन्‌ जो मनुष्य कृत कृत्य बुद्धि अथवा भेद बुद्धि का परित्याग कर पूर्ण रूप से सबों के रक्षक 
भगवान्‌ मुकुन्द के शरण में चला जाता है । वह देवता, ऋषि, पितृगण आप्त (पोष्य) सबों के ऋण से मुक्त हो जाता 
है, वह किसी का भी किड्ढर नहीं रह जाता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तस्य विधिनिषेधनिवृत्ते: कृतकृत्यतामाह-देवर्षीति । आप्ता: पोष्या: कुटुम्बिन इतरे देवादय: पडञ्चयज्ञदेवता एतेषां 
यथा5भक्त: ऋणी अतएव तेषां किल्जरस्तदर्थ॑ नित्य॑ पद्चयज्ञादिकर्ता । तथा च स्मृति:- 'हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थ कर्मकारयेत्‌' 
इति । अय॑ तु न तथा । कोउसौ । यः सर्वभावेन श्रीमुकुन्दं शरणं गत: । कर्त॑ कृत्य॑ परित्यज्य । यद्वा कर्त भेदं परिहत्य । 
कृती छेदने' इत्यस्मात्‌ वासुदेव: सर्वमिति बुद्धवेत्यर्थ: |॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ भक्त विधि निषेध से ऊपर उठ जाते है, इस बात को देवर्षि, इत्यादि श्लोक से कहते हैं | आप्ता: 
अर्थात्‌ पोष्य, कुटुम्बी, दूसरे देवता आदि, पश्चयज्ञ के देवता, जिस तरह जो भक्त नहीं होता है, वह इन सबों 
का ऋणी होता है, तथा इन सबों का किंकर होता है । और पद्जञयज्ञ करता रहता है । स्मृति कहती है हीन जाति से 
क्षीण बना हुआ ऋण के लिए कर्म करना चाहिए किन्तु श्रीभगवान्‌ का भक्त वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो कृत्य 
बुद्धिका परित्याग कर दिया है । अथवा भेद को त्यागकर कृती छेदने धातु से व्युत्पन्न कर्तम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ है इस तरह से जानकर ॥४१॥ 
स्वपादमूल भजतः प्रियस्थ त्यक्तान्यभावस्थ हरि: परेशः । 
विकर्म यच्चोत्यतितं कथंचिद्धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट: ॥४२॥ 
अन्वयः--- स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य परेश: हरि; यच्च कथ्थंचित्‌ विकर्म उत्पतितं सर्व हृदि 
संन्रिविष्ट: धुनोति ।४२॥। वा मा 
-- जिसने दूसरी सारी भावनाओं का त्याग कर दिया है । अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ के ही चरण 
का जलन करता है, पहली बात यह कि उससे कोई भी पाप नहीं होता है, और यदि किसी तरह हो भी गया 
तो हृदय में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ उसको विनष्ट कर देते हैं ॥४२॥ 
#23390% -स्वपादमूलमिति । त्यक्तो5न्यस्मिन्देहादौ देवतान्तरे वा भावो 
निषेधनिमित्तप्रायश्षित्तनिवृत्तिमाह- । त्यक्तोउन्यस्मिन्देहा न्तरे वा भा 
येन। तआ542204:86 72828 संभवति । यच्च कर्थ॑चित्ममादादिना उत्पतितं भवेत्तदपि हरर्धुनोति । नतु यमस्तत्न मन्येत 
तत्राह-परेश: । ननु 'श्रुतिस्मृती ममैचासे' इति भगवद्नचनात्स्वाज्ञाभड्ढं कं सहेत तत्राह-प्रियस्य । ननु नाय॑ पापक्षयार्थ भजते 
तत्राह-हृदि संनिविष्ट: । न हि वस्तुशक्तिरथिंतामपेक्षत इत्यर्थ: ॥४२।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के श्लोक में भक्त की विहित कर्म की विवृति कही गयी है । अथवा इस श्लोक से निषेध विधि 


तथा प्रायश्नित्त कर्म की निवृत्त बतलाते हैं । जो लोग देह में अथवा देवतान्तर की भावना को छोड़ देते हैं । उन व्यक्तियों." 


४२३५ 
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में प्रवृत्ति नहीं होती है । यदि प्रमादवशात्‌ किसी प्रकार से पाप कर्म हो ही गया तो उसको भी 
न हे हैं । यदि कहें यम उसको न मानें तो इस पर कहते हैं- श्रीभगवान्‌ 0863९: के 258 है। 
यदि कहें कि श्रुतियाँ और स्मृतियों श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है। उस अपनी आज्ञाभजन को भगवान 3 ४ हैं? 
इस पर कहते हैं कि वह श्रीभगवान का प्रिय जीव होता है । प्रश्न होता है कि श्रीभगवान्‌ का भक्त अपने पापों के विनाशार्थ 
उनका भजन तो करता नहीं है । इसका उत्तर है कि भगवान्‌ उस भक्त के हृदय में स्वयं सन्निविष्ट रहते हैं वस्तु शक्ति 
किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती है ॥४२॥ 
नारद उवाच 
धर्मान्भागवतानित्य॑ श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर: । जाय्तेयान्मुनीयग्रीतः सोपाध्यायो हापूजयत्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- अथ भागवतान्‌ धर्मान्‌ श्रुत्वा मिथिलेश्वर प्रीतः जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ सोपाध्याय: हि अपूजयत्‌ ।।४३॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ भागवत धर्मों को सुनकर महाराज निमि को बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने जयन्ती माता 
के पुत्र नवो योगीश्वरों की अपने ऋत्विजों और आचार्यों की पूजा की ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जायन्तेयान्‌ जयन्त्या; पुत्रान्‌ ॥४३।॥। 


भाव प्रकाशिका 
जावन्तेयान्‌ महारानी जयन्ती के पुत्रों (नवों योगीश्वरों) की ॥४३॥ 


ततो&न्तर्दाधिरे सिद्धा: सर्वलोकस्य पश्यतः । राजाधर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- ततः सिद्धा: सर्वलोकस्य पश्यत: अन्तर्दधिरे । धर्मान्‌ उपातिष्ठन्‌ राजा परमां गतिमबाप ।॥४४॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे नवो योगीश्वर सबों के सामने से अन्तर्धान धो 
का पालन करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लिए ॥४४॥ हो गये । राजा भी भागवत धर्मों 


गो भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
उपातिष्ठन्‌ अर्थात्‌ पालन करते हुए ॥४४॥ 


भाग धर्मान्भागवतान्‌ श्रुतान्‌ हे 
अन्तयः--- हे महाभाग त्वम्‌ 3 +22030003 28७१ युक्तो निःसड़ो यास्यसे परम्‌ ॥४५॥ 


अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ आप भी धर्मों आस्थित: युक्त: सन्‌ परम्‌ नि; सड् यास्यसे ||४५॥ 
अर्थात्‌ परम पवित्र हो जायेंगे ॥४५॥ ईन भागवत धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए इस परम निःसह्ढ 


निःसड्जो भूत्वा । ।४५॥ भावार्थ दीपिका 


अनासक्त होकर ॥४५॥ भाव प्रकाशिका 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरित॑ जगत्‌ । पुत्रतामगमडयं छ 
अन्वयः-- युवयो: दम्पत्यो: यशसा खलु जगत्‌ पूरित॑, यत्‌ वां भगवान्‌ भगवानीश्वरो हरि; ॥४६॥ 


अनुवाद-- निश्चित रूप से आप दोनों पति-पत्नी के 
कि आप दोनों के पुत्र भगवान श्रीहरि बने ॥४६॥ 


) भावार्थ दीपिका 
शास्रप्रक्रियेयमुक्ता, युवां तु सड्भत एव कृतार्थावित्याह-युवयोरिति । वां युवयो: ॥॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार कहा गया है । आप दोनों तो श्रीभगवान्‌ की सद्गति से ही कृतार्थ हैं, इस 
बात को युवयोः इस श्लोक से कहा गया है । वां अर्थात्‌ आप दोनों के ॥४६॥ 
दर्शनालिड्डनालापै: शयनासन भोजनैः । आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वती: ॥४७॥ 
अन्चयः-- कृष्ण पुत्र स्नेह प्रकुर्बतः वां दर्शनालिड्रनालापै; शयनासनभोजनै: आत्मा पावित: [४७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति पुत्र का प्रेम करते हुए आपलोग भगवान्‌ का दर्शन, आलिड्डन तथा वातचित 
करते हुए एवं उनके साथ सोने और बैठने के कारण आप दोनों की आत्मा पवित्र हो गयी है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नच सर्वकर्मार्पणादिभागवतधर्मैरन्येषामिव युवयोः सत्त्वशुद्धिरापादनीया, पुत्रोपलालनेनैव भागवतधर्मसर्वस्वनिष्पत्तेरित्याह- 
दर्शनेति । कृष्णे पुत्र इति स्नेहं प्रकुर्वतोर्वाँ तस्य दर्शनादिभिरात्मा पावित: शोधित: ॥४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका ढ़ 
आप दोनों को सर्व कर्म अर्पण रूप भागवत धर्मों के द्वारा दूसरों के समान आत्मशुद्धि का सम्पादन नहीं 
करना है । क्योंकि पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दुलार करने के कारण ही भागवत धर्म के सर्वस्वभूत की प्राप्त 3 का 
को प्राप्त हो गयी है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुत्र मानकर उनके प्रति परम करने के कारण तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दर्शन आदि करने के कारण आप दोनों की आत्मा पवित्र हो गयी हैं ॥४७॥ 
बैरेण य॑ नृपतयः 36: 240007(%88% काल मरे 3 ॒ 
: शयनासना | 
3 020:6 0974 जृपतय: बैरेण यं गति विलास विलोकनाधैः आकृतधिय: ध्यायन्तः तत्साम्थताम्‌ 


आपु; शयनासनादी अनुरक्तधियां पुनः किम्‌ ?।४८॥ गो ने तो बैर श्रीकृष्ण की 
अनुवाद-- वसुदेवजी ! शिशुपाल, पौण्ड़क तथा शाल्व और न गया अक 
चाल-ढाल लीला विलास चितवन आदि ध्यान करके सोते, बैठते चलते अतएव आप लोगों के विषय में क्या 
समता को प्राप्त कर लिया और आप लोग तो श्रीभगवान्‌ से प्रेम करते हैं अततरत 
कहना है ॥४८॥ 


वैरेणापि ध्यायन्तस्तस्य गतिविलासाचैरकृततिवस्तततदा का 
घी 'एतदेव कैमुत्यन्यायेन स्फुटयति-वैरेणेति । यं शयनासनादौ । 
धीर्येषा ते तत्सारूप्यमापु: कि युनर्वक्तव्यमनुरक्तधियां तत्साम्य॑ भवतीति ।४८॥ 
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भाव प्रकाशिका है 
इसी बात को कैमुत्यन्याय से स्पष्ट वैरेण इत्यादि श्लोक से करते हैं| जिन श्रीभगवान्‌ को सोते-बैठते समय 
बैर-भाव से श्रीकृष्ण भगवान्‌ की गति तथा विलास आदि का सदा ध्यान करते हुए शिशुपाल आदि श्रीभगवान्‌ के सारूप्य 
को प्राप्त कर लिए और भगवान्‌ में जिनकी बुद्धि प्रेम पूर्वक लगी है ऐसे आप सभी श्रीभगवान्‌ के साम्य को प्राप्त कर 
लेंगे यह क्या कहना है ?2॥४८॥ 
माउपत्य बुख्िमिकृथा: कृष्णे सर्वात्ममीश्वरे | मायामनुष्यभावेन गृढैश्नर्यें परे3व्यये ॥४९॥ 
अन्वयः-- मायामनुष्यभावेन गृढैश्चर्ये परे अव्यये सर्वात्मनि ईश्वरे अपत्यबुद्धि मा अकृथा: ॥४९॥। हे 
बसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया को स्वीकर करके लीला करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं। तथा 
अपना ऐश्वर्य छिपा रखे हैं । वे निर्विकार पर पुरुष हैं । वे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और नियामक हैं उनको आप केवल 
अपना पुत्र ही न समझें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु पुत्रस्नेहझेन्मोक्षहेतुस्तर्हि सर्वे मुच्येरंस्तत्राह-माउपत्यबुद्धिमिति । अपत्यमिति बुद्धि मा कृथा: | अडागमश्छान्दस: |४९।। 
भाव प्रकाशिका हि 
यदि पुत्र के प्रति होने वाला स्नेह ही मुक्ति का कारण हो तब तो सभी पुत्र वाले मुक्त हो जायँ, इस पर नारदजी 
कहते हैं कि इनमें केवल आप पुत्र की ही बुद्धि न करें यहाँ अद्‌ का आगम छान्दस है ॥४९॥ 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तमे सताम्‌ । अवतीर्णस्य निर्वृत्य यज्ञो लोके वितन्यते ॥५०॥ 
अन्वयः--- भूभारासुरराजन्य हन्तवे, सतां गुप्तये अवतीर्णस्य निवृत्ये लोके यश: वितन्यते ॥॥५०॥ 
अनुवाद-- पृथ्वी के भारभूत असुर राजाओं का विनाश करने के लिए तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने के 
लिए तथा भक्तों को परम शान्ति मुक्ति प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हैं | इसी के लिए जगत्‌ में उनकी कीर्ति भी 
गायी जाती है ॥॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कथमीश्वरो मानुषः स्यात्कथं वा तस्य विश्वसृष्ट्यादिकर्तु: पूतना शोषणादिकर्माश्चर्यमिव निरूप्यते तत्राह-भूभाररूपा 
असुरा एव राजन्यास्तेषां हन्तवे तान्हन्तुम्‌ । निर्वृत्यै मोक्षाय ।॥५०॥॥ 
होता ग ९2 प्रकाशिका 
. . अर्श्न होता है कि परमात्मा मनुष्य सकते हैं, विश्व की श्रीभगवान्‌ 
के शोषण आदि आश्चर्य कार्यों को कैसे कर सकते हैं ? इस पर नारदजी 2 भार व कर जल 
का विनाश करने के लिए तथा भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूप में अवतीर्ण हैं ॥५०॥ 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेबो$तिविस्मित, रब 
अन्वय:--- महाभाग; अप : । देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मन: ॥५१॥ 
+ + एतत्‌ श्रुत्वा अतिविस्मित: । महाभागा देवकी च आत्मन: मोह जहतुः ॥५१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अतुवाद-- महाभाग्यवान वसुदेवजी इस आख्यान को 
सुनकर अत्यन्त आः 
माता भी यह सुनकर अपने अज्ञान का परित्याग कर दीं ॥५१॥ ४%७७०७ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४२३९ 


इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः । स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पश्ञमोउध्याय: ॥५॥ 
अन्बय:--- इम॑ पुण्यं इतिहासं यः समाहित: धारयेत्‌ इह शमलं बिधूय ब्रह्मभूताय कल्पते ।॥५२।॥। 
अनुवाद-- इस पवित्र इतिहास को जो एकाग्रचित्त से धारण करता है, वह इस देह में ही सम्पूर्ण पापों को 
विनष्ट करके ब्रह्मपद को प्राप्त करता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५।। 


भावार्थ दीपिका 
इहास्मिन्नेव देहे शमलं मोहं विधूय ब्रह्मत्वाय कल्पते |।५२॥॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्ञमोउध्याय: ।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर में ही समस्त अज्ञान को विनष्ट करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पाँचवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५॥। 


3: 


"३०००० हे उलट ााााल०--- 


छठा अध्याय 
देवताओं की स्वधाम पधारने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना यादवों की प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी 
करते देखकर उद्धवजी का भगवान्‌ के पास आना 
श्रीशुक उवाच 
अथ ब्रह्मात्मज्देवै: प्रजेशैरावृतो5 भ्यगात्‌ । भवश्च भूतभव्येशों ययौ भूतगणैर्बृतः ॥१॥ 
अन्वय:-- अथ ब्रह्मा आत्मजै: देवै, प्रजेशै: आवृत: अभ्यगात्‌ भूतभव्येशो भवश्व भूतगणै: वृत: ययौ ।।१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ पराक्षित्‌ ब्रह्माजी अपने सनकादिक पुत्रों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ द्वारकापुरी में आये 
और सर्वेश्वर शद्भरजी अपने भूतगणों के साथ द्वारकापुरी में आये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पष्ठ ब्रह्मादिभि: स्तुत्वा गन्तुं विज्ञापितं हरिम्‌ । उद्धव: ग्रार्थथामास स्वधाम नय मामिति ॥१।। अत:परमतिविस्तरेणात्मविद्यां 
निरूपयितु तत्प्रस्तावमाह अथेति । आत्मजैः सनकादिभि: । अभ्यगात्‌ द्वारकामिति चतुर्थेनान्‍वय: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में ब्रह्माजी आदि के द्वारा स्तुति करके श्रीभगवान्‌ के अपने धाम में पधारने के लिए भ्रार्थना 
करके चले जाने पर उद्धवजी ने प्रार्थना की कि आप मुझको भी अपने धाम में ले चले ॥१॥ इसके पश्चात्‌ अत्यन्त 
विस्तार पूर्वक आत्मविद्या का निरूपण करने के लिए उसको प्रस्तावित करते हुए अथ० इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । अभ्यगत्‌ अर्थात्‌ गये इसका चौथे श्लोक के द्वारकाम्‌ पद के साथ अन्वय हैं ॥१॥ 


डरें४० श्रीमद्धागवंत महापुराण 


इन्द्रो मरुद्धिर्भगवानादित्या वसवो5श्चिनौ ।ऋभवोऊज्ञिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश् देवता:॥२ ॥ 
गन्धवप्सिससो नागाः सिद्धचारणगुहका: | ऋषयः पितरश्चैव. सविद्याधरकिन्नरा: । ॥३॥ 
द्वारंकामुपसंजग्मुः सर्वे. कृष्णदिदृक्षयः । वपुधा_ येन भगवान्नरलोकमनोरम; ॥ 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ इन्द्र: मरुद्धिः अदित्या:, वसव:ः अश्विनौ ऋभवः आहज्विरसः रुद्रा: विश्वे साध्या देवता च्‌, 
गन्धवप्सिरस: नागा: सिद्धचारण गुह्यका; ऋषय: पितरः चैव सविद्याधर किन्नरा: सर्विे द्वारकाम्‌ कृष्णदिदृक्षव: संजग्मु: | भगवान्‌ 
येन बपुषा लोकेषु नरलोकमनोरम: सर्वलोक मलापहम्‌ यशो वितेने ।२-४॥। 
अनुवाद-- मरुद्गणों के साथ देवराज इन्द्र द्वारका नगरी में आये | सभी आदित्यगण आठो बसु, अश्विनी 
कुमार ऋभु, अज्विरा के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सरा नाग, सिद्ध चारण, गुह्ाक, 
ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहाँ गये । इन सभी लोगों के वहाँ जाने का उद्देश्य था कि, मनुष्य के 
समान मनोज्ञ रूप धारण करने वाले और अपने श्याम सुन्दर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर आकृष्ट करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन किया जाय, क्योंकि इस समय इन्होंने अपना श्रीविग्रह प्रकट करके उसके द्वारा त्रैलोक्य 
में अपनी ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो सम्पूर्ण लोकों के समस्त पाप-ताप को सदा के लिए विनष्ट कर 
देने वाली है ॥२-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु वेषामुपेन्द्रादिरूपं भगवन्तं नित्यं पश्यतां केयमतिदिदृक्षा अत आह-बपुषेति । येन वपुषा नरलोकमनोरमः सन्सर्वलोकेषु 
यशो बितेने तदतिसुन्दर वपुर्दिदृक्षवः !।२-४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि वे देवगण तो श्रीभगवान्‌ के उपेन्द्र आदि रूपों को सदा देखते हैं । अतएव इसे अत्यधिक देखने 
की इच्छा का कारण क्या है ? तो इसका उत्तर है वषुषा इत्यादि श्लोक का उत्तरार्ध | भूलोक में सबसे मनोहर अपने 
जिस शरीर से सम्पूर्ण लोकों में श्रीभगवान्‌ ने अपने यश का विस्तार किया उस शरीर को देखने की इच्छा थी उन 
सभी देवताओं की ॥२-४॥ 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्द्धिभि: । व्यचक्षतावितृप्ताक्षा: कृष्णमदुतदर्शनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- समृद्धिभि: समृद्धायां तस्यां विभ्राजमानायां अदभुतदर्शनम्‌ कृष्णम्‌ अवितृप्ताक्षा: व्यचक्षत ॥५॥ 
अनुवाद-- सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न एवं अलौकिक दीप्ति से देदीप्यमान द्वारकापुरी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अद्भूत दर्शन का अवलोकन उन सभी देवताओं ने अपनी अतृप्त नेत्रों से किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यचक्षतापश्यन्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यचक्षत अर्थात्‌ देखा ॥५॥ 
स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैरछादयन्तो यदूत्तमम्‌ । गीरभिश्वित्रपदार्थाभिस्तुष्ठुनुर्जगदी श्वरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- स्वर्गंच्यानोपगैः माल्यै: यदूत्तमम्‌ छादयन्त: चित्रपदार्थाभि: गीर्मि: जगदीश्वरम्‌ तुष्ठबुः ॥६॥ 
अनुवाद-- स्वर्ग के नन्दन आदि उचद्यानों के पुष्पों की मालाओं से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ढँक दिया और चित्र 
विचित्र पदार्थों (पदों के अर्थों) वाली वाणी से सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति की ॥६॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका हर 
सर्गधानस्थैमाल्यै । चित्राणि श्रूछुलावन्धप्रायाणि पदान्यर्थाश्न यासु ताभिगीर्भि: ।६॥ 


भाव 
स्वर्ग के उद्यान नन्दन वन अदि के पुष्पों की मालाओं से 
पं खव॑ अर्थों से युक्त वाणियों से ॥६॥ रत अर्थात्‌ जो प्राय: सूहलाक्‍न से युक्त थे ऐसे 
थे देवा ऊचु: 
नताः सम ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रिय्राणमनोबचोभि: 
यच्चिन्त्यते5 न्तर्दे. भावयुक्तैमुमुश्षुभिः कप 


कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- है नाथ कर्ममयोरुपाशात्‌ भावयुक्तै: मुमुश्षुभि: यत्‌ अन्त; चिन्त्यते 
ते पदरन्दिम्‌ नताः सम ॥७॥॥ देदि चिल्ययते तत्‌ बुद्धीडियप्राणमनोवचोमि: 


अनुवाद-- है नाथ कर्मो के भयड्ढर फन्दों से छूटने के लिए मुमुझु पुरुष चरणों 

का अपने हृदय में चिन्तन किया करते हैं आपके उन्हीं चरणकमलों जो हलोगे ने 22340 ९९ 

वाणी से साक्षात्‌ प्रणाम किया है, यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है ॥७॥ कह डर 

भावार्थ दीपिका 

बुद्धीन्ियादिभिर्दर्शनादिना प्राणेन च बलहेतुना दण्डवत्प्रणिपातेन नता वय॑ नमस्कृतवन्त: । स्मेति विस्मये । यथाहु:- 

'ेर्था पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा । मनसा वचसा चेति प्रणामोउश्टज्ज ईरित: ।' इति स्मशब्दोक्तविस्मयाय विशेषणम्‌। 
कर्मप्रयादुरुपाशान्मुमुश्षुभिर्भावयुक्तैरपि यत्केवलमन्तर्हदि चिन्त्यते न तु दृश्यते तद्य॑ नता: । अहो भाग्यमित्यर्थ: ॥॥७॥ 

भाव प्रकाशिका 

बुद्धिता इन्द्रियों आदि से तथा बल के कारण स्वरूप प्राण के द्वारा साष्टाज् प्रणाम पूर्वक हमलोगों ने साक्षात्कार 

किया | सम यह विस्मय द्योतक अव्यय है । कहा भी गया है- दोर्भ्या पदाभ्यां.......प्रणामोष्टाड़ ईरितः । दोनों 

हे दोनों पैरों दोनों घुटनों वक्ष:स्थल शिर, नेत्र, मन तथा वाणी इन सबों से दण्डे के समान पृथिवी पर गिर 

कर किए जाने वाले प्रणाम को साष्टाड़ प्रणाम अथवा दण्डवत्‌ कहा जाता है । सम शब्द से कहे गये विस्मय 

के लिए विशेषण है कर्मों के भयझ्लर फंदों से मुक्त होने के लिए मुमुक्ु पुरुष जिसका भक्तिभाव पूर्वक केवल अपने 

अन्तःकाण में चिन्तन किया करते हैं । वे उसका साक्षात्कार नहीं करते आपके उन्ही चरण कमलों का हमलोग 

सक्षात नमस्कार कर रहे हैं यह हमलोगों का अहोभाग्य है ॥७॥ 
त्व॑ं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्त सृजस्ववसि लुम्पसि तहुणस्थः । 

भवानजित कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे5 व्यवहिते5 भिरतो 5 नवद्य: ॥८॥ +क 

हेजल हे अजित ! त्वां त्रिगुणया मायया आत्मनि व्यक्त तदगुणस्थः सृजसि, अवसि लुम्पस्ति भवान्‌ हे हु: 

यत्‌ स्त्रे अव्यवहिते सुखे अभिरतः अनवंच्च: ॥८॥ की 

शुल्क हे अजित ! आप माया के रज आदि गुणों में स्थित होकर इस लक हुए भी 

का के द्वारा अपने आपमें ही सृष्टि करते हैं पालन करते हैं संहार हैं और अपने निरवरण अखण्ड 


लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग दोषों से सर्वथा मुक्त 
स्वर्प परम मे , क्योंकि आप राग, द्वेष आदि 
हे पर्मानन्द में मग्न रहते हैं ॥८॥ 


कम, 
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भावार्थ दीपिका 

ननु ममापि दृष्टादृष्टकर्मकरणात्कुतो मत्पदारविन्दचिन्तनं कर्मपाशान्मुमुश्षुभि: क्रियते तत्राहु:-त्थमिति । है अजित, 
आस्तामिदानीन्तनमिदमत्यल्पं कर्म, त्व॑ व्यक्तंमहदादिप्रपञ्न॑ सूजसि पालयसि संहरसि च, तदप्यात्मन्येब न पृथक्‌ । दुर्विभाव्यं 
मनसाप्यवितर्क्यम्‌ ! तदुणस्थस्तस्या मायाया गुणेषु नियन्तृत्वेन स्थित: । अतएब तैः कर्मिर्भवान्नाज्यते न लिप्यते । कुत्त;। 
यो भवाननवद्यो रागादिरहित: । यत: स्वे आत्मरूपे सुखेडव्यवहितेडनावृते अभिरत: । अततस्त्व॑ कर्म कुर्बन्रप्यात्माराम: परमेश्वर 
इति मुमुश्षुभिश्चिन््य स इति भाव: ॥८॥| 

भाव प्रकाशिका रे हे 

यदि आप यह कहें कि मैं भी दृष्ट एवं अदृष्ट रूप कर्मो को करता ही रहता हूँ ऐसी स्थिति में मुमुश्षु पुरुष भक्ति- 
भाव पूर्वक मेरे चरण कमलों का चिन्तन अपने अन्तःकरण में क्यों करते हैं ? इस पर देवताओं ने त्वमू मायया० 
इत्यादि श्लोक कहा है अस्तु इस समय भले ही आप जो अत्यल्प कर्मों को करते हैं इससे क्या हुआ ? आप तो 
इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार कर्मों को करते हैं, वह भी अपने में ही यह सब आप करते 88 से अलग 
नहीं । आपका यह कर्म मन से भी अचिन्त्य है । आप उस माया के गुणों के नियम रूप से स्थित हैं। अतएव आप 
माया के उन गुणों से बँधते नहीं है। क्योंकि आप शगादि दोषों से रहित हैं क्योंकि आप अपने निरवरण अखण्ड स्वरूप 
आनन्द में अभिरत (मग्न) रहते हैं । अतएवं आप कर्मों को करते हुए भी आत्माराम परमेश्वर है, यही कारण है कि 
मुमुक्षुजन आपके चरणों का चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ 

शुद्धि्नणां न तु तथेड्य दुराशयानां विद्याश्रुताध्यवनदानतपः क्रियाभिः । 

सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्सच्छूदया श्रवणसंभूतया यथा स्थात्‌ ॥९॥ 

अन्वय:-- हे ईड्य दुराशयानां नृंणा विद्याश्रुताध्ययनदानतपः: क्रियाभि: तु तथाशुद्धि न हे ऋषभ यथा सत्त्वात्मनाम 
ते यशसि प्रवृद्ध सच्छुद्धया श्रवण सम्भृतया स्थात्‌ ॥॥९॥ 

अनुवाद-- हे स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌ जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति रागद्वेष आदि से कलुषित है वे उपासना 
वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञादि भले ही क्रिया करें उससे उनके अन्तःकरण की शुद्धि उस तरह की नहीं 
होती है जैसी श्रवण से सम्पुष्ट शुद्धान्तःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीलाकथा कीर्ति के विषय में अनुदिन समृद्ध 
होकर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वात्मारामस्य कि कर्मकरणेनात आहु:-शुद्धिरिति | हे ईड्य हे ऋषभ, दुराशयानां रागिणाम्‌ । विद्या उपासना | 
विद्यादिभिस्तथा शुद्धिन भवति । सत्त्वात्मनां सत्तं ते यशसि श्रवणेन संभृतया 'परिपृष्टयाउभिवृद्धया सच्छुद्धया यथा स्यातू | 
'परमपावनस्य यशसो वितानाय तब कर्माचरणमिति भाव: ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि में यदि आत्माराम हूँ तो फिर कर्मों को करने से क्या लाभ है ? इस पर देवताओं 
ने शुद्धि इत्यादि श्लोक कहा । हे नमस्करणीय ग्रभो, हे सर्वदेवाग्रगण्य प्रभो ! रागद्वेष से कलुषित अन्त:करण 
वाले रागी पुरुषों की । विद्या अर्थात्‌ उपासना आदि से उस प्रकार की शुद्धि नहीं होती है, जैसी शुद्धि सत्त्वगुण 
सम्पन्न पुरुषों की आपकी लीला कथा को सुनने से सम्पुष्ट तथा परिपूर्ण श्रद्धा से शुद्धि होती है ॥९॥ 


स्वान्नस्तवाड्प्रिशु भाशयधूमकेतु: क्षेमाय यो मुनिभिराद्रहदोहममानः । 
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्धिव्यूहेडर्चित: सबनशः स्वरतिक्रमाय ॥९०॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


यश्चिल्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्रौ त्रय्या निरुक्तविषि 
उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुमि: 2५252/%853 | 
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: अध्वराग्नौ जिज्ञासुभिः परमभागवततै; योगिभि: आत्ममायां ॥' ; यः 
परी: तवार्डिध्रः नः अशुभाशय धूमकेतु: स्यात्‌ ॥१०-११॥ अध्यात्मयोगे उत त्रय्या निरुक्तविधिना है ईश हविगृहीत्वा 
अनुवाद-- मननशील मुमुक्षु पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए 

विधि से उपासना करने वाले भक्त जन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बात दब ७४ और ४ 

के रूप में जिनकी आराधना करते हैं, जितेच्िय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवद्धाम की 

प्रष्ि के लिए जिनकी तीनों समयों (आतः, दोपहर और सायंकाल) में जिनकी पूजा किया करते हैं, याशिक पुरुष तीनों 

वेदों में बललायी गयी विधि से अपने अपने संमत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञकुण्ड में आह॒ति देते हैं और हृदय में उन्हीं 

का चिन्तन किया करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगिजन अपने हृदय के भीतर दहर विद्या आदि 

के द्वात आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, आपके महान्‌ प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य मानते 

हैं। प्रभो! आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो जाय॑ँ 
और हमारे समस्त पाप-तापों को भस्म कर दें ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 
देव त्वचचशः श्रद्धैव शुद्धिहेतु:, अस्माभिस्तु त्वाडिख्रदश3तस्तवाडिख़नें 5स्माकमशुभाशयाना विषयवासनानां धूमकेतुस्तद्यहक: 
स्थात्‌ । कथंभूतः । य; क्षेमाय मोक्षाय मुनिभिर्मुमुश्षुभिः प्रेमार्द्रदा ऊह्ममानश्रिन्त्यमान: । यश्च सात्वत्ैर्भक्ते: समविभूतये 
समनैश्वर्याव वासुदेवादिव्यूहेडर्चित: । तेषु च कैश्विदात्मवद्धिर्धरे: स्वरतिक्रमाय स्वर्गमतिक्रम्य वैकुण्ठप्राप्यये सबनशल्तरिकालमर्चित: 
।किंच प्रयतपाणिभि: संयतहस्तैर्विर्गृहीत्वा5 ध्वराग्रो आहवनीयादौ याज्ञिकैर्यश्विन्त्यते । ननु 'यस्यै देवतायै हविर्ृहीत॑ स्यात्तां 
ध्यायेद्षपट्करिष्यन्‌' इति बचनात्तत्तदेवताश्चिन्त्यन्ते अत आहु;-त्रय्या निरुक्तेन विधिनेद्धादिरूपेणैव यज्ञपुरुषश्चिन्त्यत इत्यर्थ: । उत 
किंच | अध्यात्मयोगे आत्माधिकारे योगे योगिभिरप्यात्मनस्तव मायाअणिमादिस्तां जिज्ञासुभिस्तत्तत्कामैययश्विन्त्यते ! परमभागवत्तैस्तु 
पुकैय: परीषठ: सर्वत; पूजित: स तवाडिस््रनोंशुभाशयधूमकेतु: स्यादिति पूर्वेणान्बय: |१०-११॥ 
भाव प्रकाशिका शी 
इस तरह आपके यश में की जाने वाली श्रद्धा ही शुद्धि का कारण है । हमलोगों ने तो आपके चरणों का साक्षात्कार 
लिया है। अतएव आपका चरण कमल हमलोगों की विषय वासनाओं को विनष्ट करने वाला दाहक बन जायें 
परण कमल ? जो मोक्ष की ग्राप्ति लिए मुमुश्षु पुरुषों द्वारा अपने प्रेमाद्र हृदय में धारण किए जाते हैं । अर्थात्‌ 
किए जाते हैं तथा पाझरात्र विधि से आराधना करके समान ऐश्वर्य के लिए जिनका वासुदेव, संकर्षण, पधुस्न 


ब्यूहों में सबों की कुछ जितेन्द्रिय धीर पुरुष स्वर्ग का 
इन चारो व्यूहों के रूप में जिनकी अर्चना करते है ।, उन सबों पर ये किक्ष वैदिक पुर अपने संगत 


करके भगवद्‌ धाम की प्राप्ति के लिए तीनों सवनों में आराधना कर 

अग्नियों में हैं । जिनका चिन्तन करते हैं। प्रश्न होता है 

का लेकर यज्ञ की आहवनीय आदि यों में होम करते हैं 22 हे करो हु क्ता चाह 
वेद रे चज्ञों में ओ का चिन्तन किया देवताओं ने कहा 

कै मे उक्त विधि बच्चों में तो इन्धरादि विभिन्न देवताओं का चिन्तन किया जाता है का कक बोगियो दो 

आपकी माया को से इन्धादि रूप में श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन किया जाता है और आत्मा लग किया जाता 5 

जानने की इच्छा से अपने हृदय के भीतर दहर आदि 


अतिक्रषण 
हों में 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
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में हैं वे ही आपके चरण कमल हमारे 
परम भागवत मुक्त जीवों द्वारा तो आपके चरण अत्यधिक इष्ट रूप 4 ३४ ही 
समस्त विषय वास्तनाओं के लिए धमूकेतु के समान प्रदाहक बन जा 


बनमालवेय॑ प्रतिपलिवच्छी | 
पर्युष्टया तब विभो चनमालयेय॑ भाशयधूमकेतु: ॥६२॥ ० र 
हद मारा संस्पर्धिनी यः सुप्रणीतम्‌ माददतू 
अन्वय;-- विभो इयं भगवती श्री: तव पर्युट्टया अपिवनमालया 
स साँप: अशुभाशय धूमकेतु: भूवात्‌ ॥६7॥ से भी अपनी सौत के समान 
अवुबाद-- हे प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर पड़ी गह व पी हुई पूजा को भी बड़े पे 
स्पर्धा करती हैं फिर भी आप उसकी परवाह न करके भक्तों द्वारा इस वा वासनाओं को धूमकेतु के सन भर 
से स्वीकार करते हैं | ऐसे आप भक्तवत्सल प्रभुका चरण कमल हमारी विषय वास 
कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका संलओत 
सतेषां च मुनिसात्वतादीनां पण्णां सेवकानां मध्ये परमभागवतेषु लक्ष्म्या अपि तब प्रीतिरधिकेति -पर्युष्टयेति। 
इडभावश्छान्दस: । अहं यत्र बसामि तत्रैव वक्षसि है है: अनेक 36 3022 भवति, तथापि 
स्पर्धमानां श्रियमनादृत्य यो भवान्यर्युषितयापि अमुया वनमालया भक्तैरपितेयमिति प्रीत्या सुप्रणीतं सुष्ठु संपादितं यथा भवति 
तथाहणंपूजामाददत्स्वीकृतवान्‌ | सुप्रणीतमित्यर्हणविशेषणं वा ! तस्य तवाडिस्रनोंडशुभाशयधूमकेतुर्भूयात्‌ । यद्वा यो5डिस्ररमुया 
सुप्रणीतमहणमाददत्स नोउ्शुभाशयधूमकेतुर्भूयादित्यन्यय: । अथबैबं संबन्ध:-एतेभ्यो ध्यानार्चनादिनिष्ठेभ्योजपि त्वच्चशसि 
प्रवृद्धसच्छुद्धावन्त एव कृतार्था भगवतो यशः प्रियत्वादित्याहु:- पर्युष्टया, 'वश कान्तौ' इत्यस्मात्परित: सर्वाद्जे उष्टया कान्तया 
शोभितया वनमालया वक्षस्येकदेशे वर्तमाना श्री: संस्पर्धमाना भवति तथाप्याम्नायमधुद्रतैर्बहुधा वर्णितया कीर्तिमय्या वैजयन्त्या 
उनमालयैब वो भवान्सुप्रणीतमहणमादददित्यादि पूर्वबत्‌ ॥१२॥॥ 
भावप्रकाशिका 


इस तरह आपकी वनमाला से श्रीलक्ष्मीजी उसी तरह स्पर्धा करती हैं " 
थी तीज हो सा को परखह वर रती हैं जैसे कोई स्त्री अपनी सौत से स्पर्धा करे । फिर 


तरह से की गयी पूजा मानकर स्वीकार करते हैं । सुप्रणीतम्‌ 
| ऐसे आपके चरण कमल हमलोगों की अशुभ बन को पक वश 


से भी आपकी कीर्ति में जिनकी श्रद्धा समृद्ध 
द्ध हो गयी लोग क्योंकि न 
यश ही प्रिय है । इस बात को देवताओं ने पा वे ही लोग कृतार्थ है, क्योंकि उन लोगों को श्रीभगवान्‌ का 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
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केतुस्त्रिविक्रमयुतर््रिपंतत्पताको यस्ते भयाभयकरो5 सुरदेवचम्वो: । 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्यादः पुनातु भगवन्भजतामधं नः ॥ १३॥ 
अन्वयः-: है भूमन्‌ यः ते पादः त्रिविक्रमयुतः विपताक: केतु: असुरदेवचेम्वो: भयाभयकरः साधुषुस्वर्गाय खलेषु 
इतराय से ते पादः भजतां नः अधघंपुनातु ॥१३॥। 

--- है अनन्त आपका जो बलिबन्धन के समय दूसरे विक्रम (पाद प्रक्षेप) में सत्य लोक में पहुँच गया। 
ऊपर की ओर उठा हुआ वह विजय ध्वज के समान प्रतीत होता था । ब्रह्माजी के पैर पखारने के पश्चात्‌ जो उससे तीन 
गद्गाजी की धाराएँ प्रवाहित हुई वे उस विजय ध्वज की तीन पताकाओं के समान प्रतीत हुई । उसको देखकर असुरों 
की सेना में भयव्याप्त हो गया और देवताओं की सेना निर्भय हो गयी, आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव वाले 

एुष्षों के लिए आपके धाम की प्राप्ति का साधन है और दुष्टों के अध: पतन का साधन है। आपका वही चरण कमल 
हम भजन करने वालों के पापों का विनाश कर दे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वच्चरणस्य भक्तपक्षपात: प्रसिद्ध एवेति स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते-केतुरिति । बलिबन्धने त्रिभिर्विक्रमै्युत: । तत्र द्वितीयविक्रमे 
सत्यलेक॑ गतस्तव पाद: केतुरत्युच्छितो विजयध्वज इब । तत्संपादयन्ति । त्रिपतत्पताक: त्रिधा पतन्ती, त्रिषु लोकेबु वा पतन्ती 
गड्जा पताका यस्य । तथा>सुरदेवचम्वोस्तत्सेनयोरुभयोर्भवाभयकरः । साधुषु सुरेषु स्वर्गाय खलेष्वसुरेष्वितरायेतरस्मै अधोगमनाय! 
य एवं केतुरूपस्ते पाद: स भजतां नोउ्घं पुनातु शोधयतु । 'अघात्‌' इति पाठे भजतां नः इति कर्मणि षष्ठयौ । 
अधाद्भजतोउस्मान्पुनात्विति। तथा च श्रुति:- 'चरणं पवित्र विततं पुराणं येन यूतस्तरति दुष्कृतानि | तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता 
अति पाप्मानमरातिं तरेम । लोकस्थ द्वारमर्चिमत्पवित्रम्‌ । ज्योतिष्मदुआजमानं महस्वत्‌ । अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्‌। 


चरण॑ नो लोके सुधितां दघातु' इति ॥॥१३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपके चरण भक्तों के पक्षपाती हैं, यह प्रसिद्ध है । इसी बात को केतु ० इत्यादि इस श्लोक में देवगण 
कहे हैं । बलि को बाँधने के समय में तीन पग्गों युक्त आपका चरण कमल दूसरे ही पादप्रक्षेप (विक्रम) में सत्यलोक 
में पहुँच गया, उस समय ऊपर की ओर उठा हुआ अपका चरण कमल विजय ध्वज के समान प्रतीत होता था। 
ब्रह्मबी ने जब आपके चरणों के धोया उससे तीनों लोकों में जाने वाली गज्जाजी की तीन धाराएँ प्रवाहित हुईं । 
2 ध्वज की तीन पताकाओं के समान प्रतीत हो रही थीं। आपके उस चरण कमल को देखकर असुर 
सैन में भय व्याप्त हो गया जबकि देवताओं की सेना निर्भय हो गयी । श्रीभगवान्‌ का वह चरण कमल देवताओं 
लिए स्व प्राप्त का कारण है और उनसे भिन्न असुरों के अधः पतन का कारण है इस प्रकार से विजय ध्वज 
हैं चरण कमल उसी का भजन करने वाले हमलोगों के पापों को विनष्ट करके हमे पवित्र बना के । जहाँ 
से पर. ह पाठ है वहाँ पर भजतां नः से कर्म में प्छी विभक्ति है। अर्थात्‌ भजन करने वाले हम लोगों को पापों 
। बना दे । श्रुति भी कहती है- चरणं पवित्र बितत पुराण येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण.......दघातु 
अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का फैला हुआ चरण पवित्र है । उसके द्वारा पवित्र हुआ मनुष्य पापों को विनष्ट कर देता है 
पवित्र बने हुए हमलोग अपने शत्रुओं को विनष्ट कर देते हैं । श्रीभगवान्‌ का वह चरण भगवद्‌ धाम 
की भार और पवित्र है । वह ज्योति: सम्पन्न और अत्यन्त सुशोभित होता है । वह बहुत अधिक अमृत 
“उन करता है। श्रीभगवान्‌ का चरण हम भक्तों को लोक में अमृत के समान आहरणीय बने ॥१३॥ 


व्स 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


नस्योतगाव इब यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिशुरध्धमाना: । 


ं चरणः पुरुषोत्तमस्थ ॥१४॥ 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शी नस्तनोतु 
अन्बय:-- ब्ह्मादयः तनुभूतः मिथुः अर्द्धमानाः नासि ओतगाब इव यस्य वशे भवन्ति कालस्य ते प्रकृति पुरुषयो; 


पुरुषोत्तमस्य चरणः नः शं॑ तनोतु ॥१४॥ हि 
बह ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्तत रजसू एवं तमस्‌ इन परस्पर तीन गुणों के 0७0९ त्रिविध 
टक्कर के कारण जीते-मरते रहते हैं वे भी सुख एवं दुःख का अनुभव करते रहते हैं। वे उसी तरह से आप का में 
हैं जिस तरह नाथों से गये हुए बैल अपने स्वामी के वश में रहते हैं। आप उन लोगों के भी लिए काल स्वरूप हैं। आप 
प्रकृति से परे और पुरुषोत्तम हैं । आपके चरण कमल हमलोगों का कल्याण करें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु युद्धे देवासुरादब/परस्परं जयन्ति, जीयन्ते च किमहं तत्रेत्यत आहुः:-नसीति | मिथुर्मिथोडर्चमाना युद्धादिभि: पीड्यमाना 
ब्ह्मादयो5पि यस्य तव वशे भवन्ति, न तु जये पराजये वा स्वतन्त्रा; । के इब । नसि नासिकायामोता नासिकामाविध्य बद्धा 
गावो बलीवर्दा इब | कुतः । कालस्य कलवितुः प्रवर्तकस्य । तदेव कुतः । प्रकृतिपुरुषयोरपि परस्य । तस्य ते पुरुषोत्तमस्य 


पादो नः शं॑ तनोतु ॥१४॥ 
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भाव प्रकाशिका शा 
बदि आप यह कहें कि देवता तथा असुर आदि युद्ध में परस्पर विजयी एवं परास्त हुआ करतें हैं, उसमें में 
क्या करता हूँ । इस पर देवताओं ने नसि इत्यादि श्लेक कहा- युद्ध आदि बह्य आदि में देवता परस्पर में एक दूसरे 
से पीडित होते रहते हैं और वे सब-के-सब आपके वश में रहने वाले होते हैं | वे जय पराजय प्राप्त करने में स्वतंत्र 
नहीं है । प्रश्न होता है कि जिसके समान रूप से नाक में नथे हुए बेैलों के समान काल के भी प्रवर्तक आप ही 
हैं। वह भी केसे ? क्योंकि आप प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर है । इस प्रकार के आप पुरुषोत्तम के चरण हमलोगों 
का कल्यण करे ॥१४॥ 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु: । 
सो&यं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥९५॥ 
अन्चय:--- अस्य उदयस्थितिसंयमानाम्‌ हेतु: असि । अव्यक्त जीवमहताम्‌ अपि कालमाहु: । सोउ्यम्‌ त्रिणाभिः 
अखिलापचवे ग्रवृत्त., काल: गभीररय: त्वम्‌ उत्तमपूरुष: ॥१५॥ 
हकि आप पक, हैं अभो आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं । शाख्र बतलाते 
के ढति, पुरुष तथा महत्‌ तत्त्व के भी नियामक काल हैं । शीत, गीष्म और वर्षाकाल रूपी तीन नाभियों 


वाले सबंत्सर के रूप में सबको काल की ओर ले जाने वाले हैँ 
क में सबव काल आप ही हैं आपकी गति और गम्भीर 
है । आप स्वयम्‌ पुरुषोत्तम हैं ॥१५॥ ह कप 
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ञ भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की प्रकृति और पुरुष से भी श्रेष्ठता का प्रतिपादन काल रूप से पुरुषोत्तमत्व का प्रतिपादन 
करते हुए अस्थ० इत्यादि श्लोक को कहा है- भगवन्‌ आप प्रकृति एवं पुरुष से भी परे हैं; कयोंकि आप प्रकृति, 
पुरुष एवं महत्‌ तत्त्व के भी नियामक काल हैं । यह श्रुतियाँ ही बतलाती है। श्रुति कहती है- अक्षरात्‌ परतः पर:। 
महतः परमत्यक्तम्‌ अव्यक्तात्‌ पुरुष: परः । पुरुषान्न परं किश्लित्‌ सा काष्टा सा परागतिः अर्थात्‌ अक्षर तत्त्व 
से बढ़कर महत्‌ तत्त्व है। महत्‌ से बढ़कर वशीकार्य अव्यक्त प्रकृति है । प्रकृति से परे पुरुष (परमात्मा) है । परमात्मा 
से श्रेष्ठ कोई नहीं हैं। पुरुष ही वशीकार्यों की पराकाष्ठा और पर प्राप्य है। किज्ञ यह संवत्सर रूप जो काल है तीन 
चातुर्मास्यों वाला त्रिणाभि है। वह काल भी आप ही है। अतएव आप ही उत्तम पुरुष है । श्रीमद्भशवत गीता में भगवान्‌ 
कहते हैं- यस्मात्‌ क्षरमतीतो5 हम्‌ इत्यादि चूकि मैं क्षर कोटि के जीवों से ऊपर हूँ और अक्षर कोटि के जीवों से श्रेष्ठ 
हूँ इसीलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ ॥१५॥ 
त्वत्त: पुमान्समधिगम्य यया5स्य वीर्य धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्य: । 
सो&यं तया3नुगत आत्मन आण्डकोशं हैम॑ ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- त्वतः स्ववीर्य॑ प्राप्य पुमान्‌ अमोघवीर्य यया महान्तमिव गर्भ धत्ते । सोड्यं तया अनुगत: आत्मन: बहिः 
आवरणैः उपेतं हैम॑ ब्रह्माण्ड ससर्ज ॥१६।॥। 
अनुवाद--- यह पुरुष आपसे ही शक्ति को प्राप्त करके अमोघवीर्य बन जाता है । उसके पश्चात माया से 
संयुक्त होकर विश्व के महत्‌ तत्त्व रूप गर्भ का आधान करता है । उसके पश्चात्‌ वह महत्‌ तत्त्व त्रिगुणात्मिका माया 
का अनुसरण करके पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश अहझ्लर और मन रूप सात अवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण 
ब्रह्माण्ड की रचना करता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वमेव प्रकृत्यादिद्वारा जगत्सृष्टयादिद्वारा जगत्सृष्टयादिहेतुरित्युक्ते तत्केन प्रकारेण तदाहु;-त्वत्त इति । त्वत्त: पुरुषो वीर्य 
शक्ति समधिगम्य प्राप्पय यया मायया सह महान्तं धत्ते । कमिव । अस्य विश्वस्य गर्भमिव । सो5यं महांस्तयैव माययाउनुगतः 
सन्नात्मनः सकाशादाण्डकोशं ससर्ज । त्वयाउनुगत इति पाठेडपि तया मायया त्वयाधिष्ठित: सन्नित ॥।१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्वत्त: इत्यादि श्लोक द्वारा देवताओं ने कहा कि प्रभो आप ही प्रकृति आदि द्वारा तथा जगत्‌ की सृष्टि आदि 
के कारण हैं, इस प्रकार से आप से ही शक्ति प्राप्त करके पुरुष जिस माया के द्वारा महान को गर्भ के समान धारण 
करता हैं | वह महान्‌ उसी माया के द्वारा अनुगत रहते हुए आत्मा के द्वारा बह्माण्ड की सृष्टि किया । त्वया अनुगतः 
इस तरह का भी पाठ रहने पर आपके द्वारा अधिष्ठित उस माया के द्वारा यह अर्थ होगा ॥१६॥ 


तत्तस्थुषश्च॒जगतश्च॒ भवानधीशो यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थान्‌ जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो येउन्ये स्वतः परिहतादपि बिभ्यति सम ॥१७॥ 
अन्वयः--- हे हषीकपते ! ततू तस्थुषश्च जगतश्र भवान्‌ अधीश:, यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ अर्थान्‌ जुषन्नपि 
लिप्तो न अन्ये ये स्वत: परिहतादपि विभ्यतिस्म ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- अतएव हे हृषीकेष आप इस चराचरात्मक जगत्‌ के स्वामी है । यही कारण है कि माया की गुणविषमता 
कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं है । यह केवल आपकी ही बात 
है आपसे भिन्न दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके उनके विषयों से डरते हैं ॥१७॥ 
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४२४८ 
प 
: स्थावरस्थ जगतो जड्भमस्यथ च भवानधीश: । 
नन्‍्वेबंभूतमीश्वरत्वं मम कुतो3क्गत॑ तदाहुः-तदिति । तत्तस्मात्तस्थुप: जुपर चुधमाणोपि है हीकपते, रे | 
52५70 बम 'विषयजोषणाद्रिभ्यति । वासनामात्रेण बध्यन्त इत्यर्थ: ॥१७॥ 
ये त्वन्ये जीवा योगिनो वा स्वतः परिहतादप्यविद्यमानात्त्यक्तद्वा 
भाव प्रकाशिका है 
कहें कि इस प्रकार के मेरे ईश्वरत्व को आप लोग कैसे जानते हैं ? इस पर 23228 कहा 
का बात का यही कारण है कि माया में होने वाले गुणों कौ विषमता के कारण 


चराचरात्मक जगत्‌ के स्वामी है | य 48% ४९2/385 
कल विलय का आप उपभोग करते है फिर भी उससे लिप्त नहीं होते हैं । दूसरे लोग तो उन सबों का 


स्वत: त्याग करके भी उन सबों से डरते रहते हैं ॥१७॥ ही 
स्मायावलोकलवदर्शित भावहारि हक * 
घोडशसहस्रमनड्रबाणैर्स्येन्द्रिय ३ ॥ 
पल्यस्तु घोडशसहस्रमनड्रबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितु ४६०४8 कक #/ट मल शक 
अन्वय:--- स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी, भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौष्डै: घोडशसहखम्‌ पल्यस्तु  करणै: 
यस्येन्द्रियं विमधितुम्‌ न विभ्व्य: ॥१८॥॥ हा न 
अनुवाद-- अपने मन्द-मन्द मुस्कान और तिरछी चितवनों से युक्त मनोज्ञ भौहों के इशारों से और सुरतालापों 
से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण को चलाने वाली और काम कला के विविध प्रकारों से आपका मन आकर्षित करना चाहने 
वाली आपकी सोलह हजार खियाँ अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपके मन को डिगा सकने में सफल नहीं हो सकीं॥ १८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलिप्तत्वमाहु:-स्मायेति । स्मायावलोको मन्दस्मितविलसितो5वलोकस्तस्य लव: कटरक्षस्तेन दर्शितो यो भावोडर्भाप्रायस्तेन 
मनोहारि यद्धूमण्डल॑ तेन प्रहिता ये सौरता मन्त्रस्तै: शौण्डै: प्रगल्भैरनद्भबाणैः कामस्य बाणै: संमोहनै: करणैः 'कामकलादिभि: 
घोडशसहस्ल॑ पत्यो यस्येन्द्रियं मनो विमथितुं क्षोभयितुं न विभ्व्यों न समर्था; स भवात्र लिप्त इति पूर्वेणान्वय: ॥॥१८॥॥ 
५. भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अलिप्तत्व का वर्णन स्मायावलोक ० इत्यादि श्लोक से करते हुए देवतागण कहते हैं । 
पजाई 37१ तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारों से और सुरतालापों से प्रौढ सम्मोहक काम बाण 


चलाने वाली और कामकला के विविधि प्रकरों से आपका मन आकर्षित करना चाहने 
४९० हने वाली आपकी सोलह हजार 
से अधिक रनियाँ आपके मन को डिगा सकने में सफल नहीं हो सकी । १८॥ 


विभ्व्यस्तवामृतक थोदवहाख्रिलोक्या: पादावनेजसरितः शमलानि 
त ः ः हन्तुम्‌ । 
आनुश्रवं अुतिभिरडिय्रजमडसट्लैस्तीर्द्नय शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥९९॥ 


अन्तय:--त्रिलोक्या: शमलानि हन्तुम्‌, वि्व्य: हि ह 
श्रुतिभिरडिप्रजम्‌ अड्डसड्ढै उपस्यृशन्त ॥१९॥ +व्य; तवामृतंकथोदवहा; पादावनेजसरित: च शुचिसद ते तीर्थद्वयं आनुश्रवं 


अनुवाद-- हे प्रभो ब्रिलोकी के पापों में 
रखा है । पहली तो आपकी आकार लता कट कर देने में समर्थ अपने दो अकार की नदियों को बहा 


जल से ग्रवृत्त गला आदि नदियाँ | अतएव कथा नदी को और दूसरी आपके पाद पक्षालन के 
से गह्नाजी आदि नदियों का सेवन करो है कर कानों से आपकी लीला कथा का श्रवण करने से शरीर 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्तवामृतरूपा या कथा तदेव उद॒क॑ वहन्तीति तथा कीर्तिनद्य: । तथा पादावनेजसरितो गड्जाद्याश्न त्रिलोक्या; शमलानि 
हन्तुं विभ्व्य: । केन प्रकारेण आनुश्रवं गुरोरुच्चारणमनुश्रूयत इत्यनुश्रवो बेदस्तत्र भव॑ कीर्तिरूपं तीर्थ श्रुतिभिः श्रवणेन्द्रियैरडिप्रजं 
चाज्डसड्रैरेवं शुचिपद: स्वाश्रमधर्मस्थितास्तव तीर्थद्वयमुपस्पृश्यानि सेवन्त इति ॥१९॥ है 
आपकी कर ०३ २३४०७९५४ 
अतएव आपका अमृत स्वरूप कथा रूपी जल से परिपूर्ण कथा नदियाँ और आपके पादप्रक्षालन से जन्य गज्जा 
आदि नदियाँ ये दोनों त्रिलोकी के समस्त पापों को विनष्ट कर देने में समर्थ हैं। अतएव आपके कीर्तिरूप तीर्थ का 
वेदादि के माध्यम से श्रवण करके अपने वर्ण एवं आश्रम धर्म का पलन करने वाले बिबेकी पुरुष ग्जादि नदियों का 
सेवन करते हुए उन दोनों तीर्थों का सेवन करते हैं ॥१९॥ 
बादरायणिरुवाच 
इत्यभिष्टूय विबुशै: सेशः शतथृतिहीरिम्‌ । अभ्यभाषत गोविन्द प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२०॥ 
अन्वय:-- विवुधै; सेश: इति अभिष्टूय शतधृति: गोविन्द प्रणम्य अम्बरम्‌ अस्थित: हरिम्‌ अभ्यभाषतू ।२०॥। 
महर्षि बादरायण (व्यासजी) के पुत्र श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से देवताओं और शट्भूरजी के साथ इस तरह से श्रीभगवन्‌ की स्तुति करके अपने धाम 
में जाने के लिए उद्यत ब्रह्माजी आकाश में स्थित होकर कहने लगे ॥२०॥ 


'डर४ड९ 


भावार्थ दीपिका 
विबुधैः सह ॥२०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के साथ ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 


भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! पुरात्वम्‌ अस्माभि: भूमेर्भारावताराय अस्माभि: विज्ञापित: हे अशेषात्मन्‌ तथैव उपपादितम्‌॥।२१॥॥। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! पहले हमलोगों ने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी । हे सर्वात्मन्‌ 
आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार सारा काम कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
धर्मश्न स्थापित: सत्सु सत्यसंयेषु बे त्वया । कीर्तिश्व दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ॥२२॥ 
अन्वय:-- त्वया वे सत्त्वसंधेषु सत्सु धर्मश्न स्थापित: सर्वलोकमलापहा दिक्षु कीर्विश्व विक्षिप्ता ।२२॥ 
अनुवाद-- आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी है। बा । दिशाओं 
में अपनी ऐसी कीर्ति का विस्तर किया है कि जिसे सुनकर सभी लोग अपने मन के मैल को मिटा देंगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्षिप्ता विस्तारिता ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विक्षिप्ता अर्थात्‌ विस्तार किया है ॥२२॥ 


कर श्रीमद्धागवत महापुराण 


अवत्ीर्य यदोरव॑शे बिश्रद्ूममतुत्तमम्‌ । कर्माण्युहामबृत्तानि हिताय जगतो5कृथा: ॥२३॥ 
अन्वय:-- यदोव॑शे अवतीर्य अनुततमं रूप॑ विभ्रत्‌ । उद्धामानि कर्माणि जगतो हिताय अक्ृथा: ॥ररे।। 
आपने सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार अहण किया आपने जगत्‌ के कल्याण के लिए 
से परिपूर्ण अनेक लीलाओं को भी किया है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्यामानि वृत्तानि विक्रमा येषु तानि कर्माणि ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उदारचखसिरों से युक्त कर्मों को ॥२३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्या: साधवः कलौ । श्रृण्वन्तः कीर्तयन्तश्न तरिष्यन््यझसा तमः ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे ईश यानि ते चरितानि कलौ साधव: मनुष्या: श्रृण्वन्त: कीर्तयन्तश्न अञ्जसा तमः तरिष्यन्ति ॥२४॥ 
अनुवाद--ईश आपके उन चरित्रों का कलियुग में जो साधुपुरुष श्रवण और कीर्तन करेंगे वे अनायास ही इस 
संसार सागर को पार कर जायेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|२४।॥। 
यदुवंशे5 बतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । शरच्छतं व्यतीयाय पञ्जविशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यदुवंशेडवतीर्णस्य भवत: हे पुरुषोत्तम ! पदञ्चविंशाधिकं शरच्छतं व्यतीयाय ।२५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! हे पुरुषोत्तम ! यदुवंश में आपके अवतार लिए हुए एक सौ पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५!॥ 
नाथुना तेडखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे अखिलाधार देव अघुना ते कार्य न अवशेषितम्‌ इदं कुल॑ च विप्रशापेन नष्टप्रायम्‌ अभूत्‌ ॥२६॥ 
| अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगतू के एक मात्र आश्रय प्रभो अब यहाँ आपके करने के लिए कोई भी कार्य नहीं 
बचा हैं । यहाँ तक कि यह वंश भी ब्राह्मणों के शाप के कारण नष्ट प्राय ही हो गया है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥। 
ततः स्वधाम हर 82०8: यदि मन्यसे । सलोकॉँललोकपालाज्न: पाहि वैकुण्ठ किड्डरानू ॥२७॥ 
ने ) पु ं 
ही हि प्रभो ! यदि मन्यसे तत: स्वर परमं धाम विशस्व, हे बैकुण्ठ ! सलोका किड्डरान्‌ न: लोकपालान्‌ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह उचित समझें तो आप अपने परमधाम वैकुण्ठ धाम में प्रवेश करें लोकों 
अपने किद्भर हम लोकपालों की रक्षा करें ॥२७॥ 330 26000 20६ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है २७।॥। 


अनुवाद-- 
उदारता और पराक्रम 


जम कह श्रीभगवानुवाच 
बज 88 विबुधेश्वर । कृतं व: कार्यमखिलं भूमेर्भारो5 बतारित: ॥२८॥ 
;: वुधेश्वर मे यदात्थ एतत्‌ अवधारितम्‌ व: अखिल॑ कार्यम्‌ कृतम्‌ भूमेभारेश्व अवतारित: ॥२८॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे ब्रह्मजी आपने जो हमको कहा है, वह सब कुछ मैंने निश्चित मैंने 
काम कर दिया और पृथिवी के भार को भी उतार दिया है ॥२८॥ 3000 200 08030 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२८॥। 
तदिद॑ यादवकुल वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌ । लोकं जिधृक्षद्ुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ॥२५९॥ 
अन्वय+-- तदिद॑ यादवकुलं वीर्यशैर्यश्रियोद्धतम्‌ लोक॑ जिघृक्षत्‌ मे वेलय महार्णव इच रुद्धमू ॥।॥२९॥ 


अनुबाद-- यह जो यदुवंश है, वह अपने पराक्रम, शौर्य तथा सम्पत्ति के कारण उद्धत हो गया है । ये पृथिवी 
को ही ग्रस लेना चाहते है, इन सबों को मैंने इस तरह रोक रखा है जैसे महासागर को उसका तट रोके रहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 


४२५१ 


वीर्यशौर्ययुक्तया श्रिया ।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पराक्रम और शूरता से युक्त अपनी सम्पत्ति के द्वारा ॥२९॥ 
यह्यसंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । गन्ता5स्म्थनेन लोको&यमुद्वेलेन विनद्भुद्यति ॥३०॥ 
अन्वयः--- दृप्तानाम्‌ यदूनां विपुलं कुल असंहत्य यदि गन्तास्मि अनेन उद्देलेन अय॑ लोक: विनंक्ष्यति ।३०॥॥ 
अनुवाद-- घमण्डी और उच्छुंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश बिना विनष्ट किए ही मैं चला जाऊँ तो 
ये सब मर्यादा का उलंघन कर सम्पूर्ण लोकों का संहार कर देंगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्देलेन ल्लितिमयदिन ।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ मर्यादा का उल्लंघन करने वाले ॥३०॥ 
इदानीं नाश आरब्ध: कुलस्य द्विजशापतः । यास्यामि भवन ब्रह्मन्नेतदन्ते तबानघ ॥३१॥ 
अन्बयः-- इदानीं कुलस्य नाश: ट्विजशापतः आरब्ध; अनध ब्रह्मन्‌ एतदन्ते तबभवनं यास्यामि ॥३१॥ 
अनुवाद--- अब ब्राह्मणों के शाप के कारण इस वंश का नाश प्रारम्भ हो गया इसका नाश हो जाने के पश्चात्‌ 
आपके लोक से होकर मैं अपने धाम में जाऊँगा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बैकुण्ठं यास्यंस्तव भवन यास्यामि ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैकुण्ठ धाम में जाते हुए भी मैं आपके लोक से होते हुए जाऊँगा ॥३ १॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू: प्रणिपत्य तम्‌ । सह देवगणैदेंव: स्वधामः: समपद्यत ॥३२॥ 
अन्वय:--- इति लोकनाथेन उक्त: देवः स्वयम्भूः तम्‌ प्रणिपत्य देवगणै: सह स्वधाम समपच्चत ॥३२॥॥ 


अश्रीमद्धागवत महापुराण 


डरपरे 
श्रीशुकदेवजी ने कहा गा रु 
अबुवाद--इस तरह से सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ के कहने पर ब्रह्माजी देवताओं के साथ अपने धाम 
में चले गये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
| महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ । बिलोक्य भगवानाह ॥३३॥ 
5 व अथ तसयां द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ विलोक्य भगवान्‌ समागतान्‌ यदुवृद्धान्‌ आह ॥३३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस द्वारकापुरी में होने वाले उत्पादों को देखकर श्रीभगवान्‌ ने आये हुए वृद्ध यदुवंशियों 
से कहा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ३३॥। 
श्रीभगवानुवाच 
एते बै सुमहोत्याता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः । शापश्च नः भ्यो दुरत्ययः ॥३४॥ 
अन्वयः-- एते वे महोत्पाताः इह सर्वतः व्युत्तिष्तन्ति नः कुलस्य दुरत्ययः शापक्च ब्राह्मणेभ्य आसीत्‌ ॥३४॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
है । आप लोग जानते 


जिधर देखिए उधर से ही उत्पात हो रहा 


गुरुजनों ! आजकल द्वारका में जि 
नहीं जा सकता है ॥२४॥ 


ही है कि हमारे वंश के लिए ब्राह्मणों का ऐसा शाप 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 
न वस्तमव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यका: । प्रभास सुमहत्युण्यं यास्यामो5 व मा चिरम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः- हे आर्यका: अस्माभि: जिजीविषुभि: इह न वस्तल्यम्‌ अद्यैव मा चिरम्‌ सुमहत्पुण्य॑ प्रभासं यास्याम:।॥रे४॥ 
मेरा विचार है कि यदि हमलोग जीना चाहते हैं यदि हमलोग अपने ग्राणों की रक्षा चाहते 
चाहिए | हमलोग आज ही परम पतवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल चलें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभास॑ यास्याम इति वदतोउ्यमभिप्राय: । एते देवांशा: स्वाधिकारानेवार्हन्ति, न तु सद्यो मोक्षम्‌ । द्वारबत्यां मृता 


हो चुका है कि जिसे टाला ना 


अनुवाद-- गुरुजनों मेर 
हैं तो हमे यहाँ नहीं रहना चाहि 


मुच्येर॑स्तस्मादभ्युदयफलं प्रभास॑ नेष्यामीति ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रभासं यास्याम: कहने वाले श्रीभगवान्‌ का यह अभिप्राय है कि ये सभी देवताओं के अंश हैं ये सब अपना 
अधिकार प्राप्ति के योग्य हैं । ये सद्चः मोक्ष नहीं चाहते है । द्वारका में मरने पर तो मुक्त हो जायेंगे । अतएव 
अभ्युदय रूपी फल देने वाले प्रभास क्षेत्र में इन सबों को ले चलूँगा ॥३५॥ 
यत्र स्नात्वा दक्षशापाहुहीतो यक्ष्मणोडुराट्‌ । विमुक्त: किल्बिषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- दक्ष शापात्‌ यक्ष्मणा गृहीत: उडराट्‌ यत्र स्नात्वा किल्विषात्‌ विमुक्तः सद्यः भूय: कलोदयम्‌ भेजे ॥२६॥ 
अनुवाद-- प्रभास क्षेत्र की महिमा है कि दक्ष के शाप से जब चन्द्रमा राजयक्ष्मा रोग से पीडित गये 
2 क्ष्मा रोग से पीडित हो गे 
थे । उस समय वे प्रभास क्षेत्र में स्नान करके शीघ्र ही रोगमुक्त हो गये और उनकी कला की वृद्धि भी हो गयी॥३६॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
दक्षशापाद्यक्ष्मणा गृहीत उड्राट्‌ चन्द्रो यत्र स्नानमात्र॑ कृत्वा किल्विषात्तस्माद्रोगदुःखात्सद्यो विमुक्त; सन्‌ 'भूयः 
ऋलावृद्धि भेजे ॥३६॥। 


डरफ३ 


भाव प्रकाशिका 

दक्ष के शाप से चन्द्रमा को यक्ष्मा रोग हो गया । वे प्रभास क्षेत्र में स्नान करते ही रोगमुक्त हो गये और उनकी 
पुनः कला की वृद्धि हो गयी ॥३६॥ 
वय॑ च तसिमन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्सुरान्‌ । भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवत्ताउन्धसा ॥३७॥ 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वे । वृजिनानि तरिध्यामों दानैनौभिरिवार्णवम्‌ ॥३८॥ 

अन्वयः-- वयं च तस्मिन्‌ आप्लुत्य पितृन्‌ सुरान्‌ तर्पयित्वा उशिजो विप्रान्‌ गुणवता अन्धसा भोजयित्या तेघु पात्रेषु 
दानानि श्रद्धया उप्त्वा दानै; महान्ति वृजिनानि नौभि: उर्णवम्‌ इब तरिष्याम: ।३७-३८॥॥ 

अनुवाद-- हमलोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे । देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे । अनेकों गुणव़ाले 
पकवान्‌ तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करायेंगे | वहाँ हमलोगा उन सत्पात्र ब्राह्मणों को दान देंगे । इस 
प्रकार उन महान दोनों से हमलोगों सझ्ढ॒टों से उसी तरह मुक्त हो जायेंगे जिस तरह कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर 
जाता है ॥३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उशिज: कमनीयानू। अन्धसा अन्नेन। उप्त्वेति यथा सुक्षेत्रे बीजमुप्तं बहुफलं भवति तथा दान सत्पात्रे इति च्योतयति।३७-३८ |। 
भाव प्रकाशिका 
उशिज: जिनको कोई चाहता है । अन्धसा अर्थात्‌ अन्न से | जिस तरह अच्छे क्षेत्र में बीज बोने से उससे बहुत 
फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह सत्पात्र को दान देने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। इस बात को भगवान्‌ द्योतित 
करते हैं ॥३७-३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं भगवतादिष्टा यादवाः कुलनन्दन । गन्तुं कृतथियस्तीर्थ स्थन्दनान्‍्समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- हे कुलनन्दन एवं भगवतादिष्टा: यादवा: तीर्थ गन्तुं कृतधियः स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥॥३९।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ । इस तरह से श्रीभगवान्‌ का आदेश प्राप्त करके सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने का 
निश्चय कर लिए और सबके सब जाने के लिए रथों को तैयार करने लगे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
तन्निरीक्ष्योद्यो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌। दृष्ट्वा3रिष्टानि घोराणि नित्य कृष्णमनुब्रत:॥४०॥ 
विविक्त उपसड्डम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरसा पादो प्राज्नलिस्तमभाषत॥४ १॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ कृष्णम्‌ अनुत्रतः उद्धव: तन्रिरीक्षुय भगवता आदिष्टम्‌ श्रुत्वा घोराणि अरिष्टानि च दृष्ट्वा जगताम्‌ 
ईश्वरेश्वरम्‌ विविक्ते उपसड्भम्य, शिरसा पादौ प्रणम्य प्राइलि: अभाषत ।४०-४१॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अत्यन्त प्रेमी उद्धवजी, लोगों द्वारा की जाने वाली तैयारी को देखकर, भगवान्‌ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
अरिष्टों को देखकर, संसार के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास 

था उसे सुनकर तथा चारो ओर होने वाले अरिष्टो है! 

हज न डे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए श्रीभगवान्‌ से कहे ॥४०-४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४०-४१॥ 
उद्धव उवाच 


देवदेवेश . योगेश .पुण्यश्रवणकीर्तन । संहत्वैतल्कुलं पूरे लोक संत्यक्ष्यते भवान्‌ हे 
विप्रशापं॑ समर्थोडपि.प्रत्यहन्न॒ यदीश्वरः ह ; मेल २॥ 

अन्वयः-- हे देवदेवेश, हे योगेश, हे पुण्यश्रवण कीर्तन ! नून॑ एतत्‌ कुलंसहृत्य भवान्‌ लोक सत्यक्ष्यत । यद्‌ ईश्वर: 
भबान्‌ विप्रशापं समर्थ अपि न प्रत्यहन्‌ ॥४२॥ 

श्रीउद्धवजी ने श्रीभगवान्‌ से कहा 

के भी आराध्य, हे योगेश, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करना और कीर्तन 
वंश का संहार करके आप इस लोक का परित्याग कर 
ब्राह्मणों के शाप को टालने में समर्थ हैं फिर भी आप नहीं 


डर५प४ 


अनुवाद-- हे देवताओं | 
करना अत्यन्त पवित्रता का कारण है । यह निश्चित है कि इस व: 


देंगे । आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं | आप यद्यपि ब्राह्मण 
टाले, न जाने आप क्या करना चाहते हैं 2॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकं मर्त्यलोकम्‌ । न प्रत्यहन्प्रतिहतवान्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
लोकम्‌ अर्थात्‌ मर्त्यलोक को नहीं मिटाये ॥४२॥ 
नाहँ तवाड्प्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव । त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नय ममापि ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे केशव अहं तवाडिमप्रकमलं क्षणार्धमपि त्यक्तुम्‌ न उत्सहे, हे नाथ माम्‌ अपि स्वधाम नय ॥[४३॥ 
अनुवाद-- हे केशव मैं आपके चरण कमलों को आधे क्षण के लिए भी त्याग सकने में समर्थ नहीं हूँ । हे 
नाथ ! मुझे भी आप अपने धाम में ले चलें ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४३।। 


तब हो कृष्ण नृणां परममकुलम्‌ । कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पूहां जनः ॥४४॥ 
22 दब 48720 परम मजजलदायकम्‌ कर्णपीयूषम्‌ आस्वाद्य जन: अन्यस्पूहां त्यजति ।४ड॥ 
ष्ण ! आपकी लीला मनुष्यों को परम मड़ल प्रदान करने कानों 

अमृत के समान है उसका अस्वाद लेकर मनस्थ ओं ०2202 205० सके 

, दूसरे प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर 
भावार्थ दीपिका-- महीं है |।४४।॥ 0 


०2240 किलेक कर्थ॑ त्वां प्रियमात्मान वबयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५॥ 
नादिषुत्वां प्रियम्‌ आत्मान॑ भक्ता: वयम्‌ कथं त्वां त्यजेमहि ।४५॥। 


अनुवाद वाद. ली फिरते 
नुवाद-- प्रभो ! सोते, बैठते, घूमते, फिरते, कहते, स्नान करते क्रीडा करते और भोजनादि क्रियाओं के 


करते समय हम आपके पके साथ रहे । आप हमलोगों 
प्‌ तो हमले गों की प्रिय आत्मा हैं हम आपके पके भक्त हैं हम कैसे आपका साथ 
छोड़ ड़ सकते हैं 2४ ५॥ का * 


ग्यारहवाँ 
यारहवां स्कन्ध रण 


भावार्थ दीपिका 
शब्यादिषु त्वां भक्ता नित्यं सेवितवन्तो बयं कथ॑ त्यजेम ।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोने आदि के समय मैं आपके साथ-साथ सदा बना रहा अब हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं 2॥४ ५॥ 
त्वयोपभुक्तस्नग्गन्‍्धवासो 5 लड्जारचर्चिता: । उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥ 
अन्वयः-- त्वया उपभुक्तर्नग्गन्धवासो5ल्डाररचिंता: उच्छिष्टभोजिन: दासा: तव मायां जयेमहि ।।४६॥ 
अनुवाद-- मैंने आपकी धारण की हुई माला चन्दन, वस्र और अलझरों को धारण किया हम आपके 


उच्छिष्ट भोजी हैं । हम तो आपके दास हैं अतएव प्रभो हमें आपकी माया से डर नहीं हैं । हमे केवल आपके विप्रयोग 
का भय है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्यक्तुमशक्कुवन्प्रार्थयत्ते, न मायाभयादित्याह-त्वयेति । चर्चिता अलंकृता: । हि निश्चितं जयेम ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी श्रीभगवान्‌ का साथ छोड़ने में असमर्थ होने के कारण श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते है । माया के भय 
से प्र्थना नहीं करते, इस बात को उन्होंने त्वया० इत्यादि श्लोक से कहा- चर्चित अर्थात्‌ अलंकृत हि अर्थात्‌ निश्चित 

रूप से हम माया को जीत लेंगे ॥४६॥ 

-बातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिन: । ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता: संन्यासिनो5मला:॥४७॥ 
अन्वयः-- ये ऊर्ध्वमन्थिन: वातरशना: श्रमणा ऋषयः ते शान्त संन्यासिनो5मला; ब्रह्माख्यं धाम यान्ति ।४७।। 
अनुवाद-- हे योगेश्वर हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बड़ा कठिन है । बड़े-बड़े ऋषिमुनि दिगम्बर रहकर 

और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्मविद्या के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं । इस प्रकार की इस 
कठिन साधना से उन संन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं । उसके बाद ही वे समस्त वृत्तियों की शान्ति रूप नैष्कर्म्य 
अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त करते हैं ।४७।। 


भावार्थ दीपिका 
संन्यासिनो हि ब्रह्मचर्यादिक्लेशै: कर्थ॑चित्तरन्ति, बय॑ त्वनायासेनैव तरिष्याम इत्याह-वातरशना इति । उर्ध्वमन्थिन 
'ऊरध्वरितस: ।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
संन्यासिजन ही ब्रह्मचर्यादि क्लेशों को सहकर किसी तरह संसार सागर को पार कर पाते हैं । हमलोग तो बिना 
प्रयास के ही संसार को पार कर जायेंगे । इस बात को वातरशना० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। ऊर्ध्वमन्थिनः 
अर्थात्‌ ऊध्वरित्ता ॥४७॥ 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकै्ुस्तरं तमः ॥४८॥ 
अन्वय:-- हे महायोगिन्‌ ! बयं तु इह कर्मवर्त्मसुभ्रमन्‍्तः तावकैः त्वद्‌ वार्तया दुस्तरं तरिष्याम: ॥४८।॥। 


अनुवाद-- हे महायोगिनू, हम तो इस कर्ममार्ग में ही भटकते हुए आपके भक्तों के साथ आपकी ही लीलाओं 
का गायन करते हुए इस भयद्जर संसार सागर को पार कर जायेंगे ॥४८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
४२५६ 
भावार्थ दीपिका 


तावकैर्भक्तैः सह त्वद्वार्तया दुस्‍्तरं तमः संसारम्‌ ।४८॥। 
2 जायेंगे 
करते हुए इस दुस्तर संसार को पार कर जायेंगे ॥४८॥ 


भाव 
भक्तों आपकी लीलाओं की चर्चा 
आपके भक्तों के साथ आ गत्युत्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यज्ञलोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ 


ग| 

रन कॉर्वय्तहों कृतालि शिया आफ: गत्युत्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यतू नृलोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसी आपने अपने भक्तों के साथ की है 34883 335: और कीर्तन 

करते रहेंगे । साथ ही आपकी चाल, मुस्कान, चितवन, तथा हास-परिहास की स्मृति में तल्‍लीन हो जायेंगे । और इसी 
से हम आपकी दुस्तर माया को पार लेंगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्ष्वेली परिहासः । इन्द्रैकत्वम्‌ ।४९।। 

भाव प्रकाशिका 
क्ष्वेली अर्थात्‌ परिहास ॥४९॥ 

श्रीशुक उवाच 


एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्देवकीसुतः । एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठोड्ध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एवं विज्ञापित: भगवन्‌ देवकीसुत: एकान्तिनं प्रियं भृत्यम्‌ उद्धवं समभाषत ॥॥५०॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
... अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब उद्धवजी ने देवकी नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना को तब 
उन्होंने अनन्य प्रेमी सेवक श्रीउद्धवजी से कहा ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 
एकान्तिनमित्यादिस्वाभिप्रायावञने हेतु: |॥५०।॥। 
श्रीमद्धागवते भावार्थदीपिकायां 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां घष्ठोउध्याय: ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने अभिप्राय से वच्चित नहीं करने 
के अगर कह राम के 2303. हल श्रीभगवान्‌ के ऐकान्तिक सेवक हैं ॥५०॥ 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत प्रकाशि ..... का टीका के छठे अध्याय की 
कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 


पा+न्‍तदिबसन+-- 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड्रण७ 
सातवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान के अन्तर्गत पृथिवी से लेकर कबूतर तक आठ गुरुओं की कथा 
श्रीभगवानुवाच 

बदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे । ब्रह्म भवो लोकपाला: स्वर्वास मे$भिकाहिण: ॥१॥ 

अन्वयः-- महाभाग यद्‌ मां आत्थ तत्‌ मे चिकीर्षितमेव, ब्रह्मा भव: लोकपाला मे स्वर्वासभिकाह्विण: ॥१॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ ! तुमने जो मेरे विषय में कहा है वह में करना 


है कि में ही चाहता हूँ । ब्रह्माजी, शह्भर्जी 
इद्रादि लोकपाल अब यहीं चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर अपने धाम 


में चला जाऊँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


सप्तमे तृद्धवस्यात्मज्ञानसिद्धवै हरि: स्वयम्‌ । अवधूतेतिहासोक्तगुरुष्वष्टाववर्णयत्‌ । यदात्य संहत्यैतत्कुलमिति । स्वर्वास 
चैकुण्ठवास प्रति ॥१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में उद्धव के आत्मज्ञान के लिए स्वयं श्रीभगवान्‌ ने अवधूतोपाख्यान के अन्तर्गत आठ गुरुओं 
का वर्णन किया । तुमने जो यह कहा है कि इस वंश का संहार करके वैकुण्ठ लोक में निवास ॥१॥ 
मया निष्पादितं ह्त्र देवकार्यमशेषतः । यदर्थमवतीरणो5हमंशेन ब्रह्मणार्थित: ॥२॥ 
अन्वय:-- अत्र मया देवकार्यम्‌ अशेषत: निष्यादितम्‌ ब्रह्मणा अर्थित: यदर्थम्‌ अंशेन अवतीर्ण: ॥२॥॥ 
अनुवाद-- इस लोक में मैंने देवताओं के सम्पूर्ण कार्यों का पूरा कर दिया है जिसके लिए ब्रह्माजी की प्रार्थना 
से मैं अपने अंश के साथ अवतार लिया था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।। 
कुल वै शापनिर्दग्धं नब्ठु्यत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । समुद्र: सप्तमे$हृब्ेतां पुरी च प्लावयिश्यति ॥३॥ 
अन्वयः-- शापनिर्दग्ध॑ कुलं वै अन्योन्य विग्रहात्‌ नंक्ष्यति, सप्तमे अहनि समुद्र: एताम्‌ पुरी प्लावयिष्यति ।३।॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वंश तो ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो चुका, ये सब आपसी कलह करके विनष्ट 
हो जायेंगे । आज के सातवें दिन समुद्र इस द्वारका पुरी को डुबो देगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्व॑ च सर्वत्यागेनात्मनिष्ठो भवेति वक्तुमाह-कुलमिति त्रयेण ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 4 
तुम भी सबकुछ त्याग पूर्व आत्मनिष्ठ हो जाओ इस बात को कहने के लिए श्रीभगवान्‌ कुलं च इत्यादि 
तीन श्लोकों को कहते हैं ॥३॥ 
बहोंवायं मया त्यक्तो लोको5यं नष्टमड्डलः । भविष्यत्यचिरात्साथो कलिनापि निराकृतः हक 
अन्यय:-- नष्टम्जल: अ्य॑ लोक: यर्हिं एब मया त्यक्तो भविष्यति अचितत्‌ कलिता अँि निराकृतः कफ हू 
अनुवाद--. इस मर्त्यलोक का मड्जल नष्ट हो गया है । हे साधु आचरण वाले उद्धव मैं ज्यों ही इस लीक का 
करूँगा उसके थोड़े ही दिन बाद कलियुग इस लोक को तिरस्कृत कर देगा ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदैवायं नष्टमज्जलो भविष्यति । निराकृतो नितरामाक्रान्तः ॥४॥ 
जाये” अर्थात्‌ अत्यधिक आकान्ते ॥४॥ 
उसी समय इस लोक का मड्जल नष्ट हो जायेगा निराकृत: अर्थ 
न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले । जनोःधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥५॥ 
अन्वय:-- मया महीतले त्यक्ते त्वया इह न वस्तव्यम्‌ हे भद्र कलौ युगे जनः अधर्मरुचिः भविष्यति ॥५ ॥ 
अनुवाद-- जब मैं इस लोक का परित्याग कर दूँ तब तुम यहाँ पर मत रहना क्योंकि हे भद्र कलियुग में लोगों 


की रुचि अधर्म में हो जायेगी ॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
न वस्तव्यमेव त्वया । ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुमको नहीं ही निवास करना चाहिए ॥५॥ 
त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेह स्वजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्विचरस्व गाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- त्वं तु स्वजन बन्धुषु स्व॑ स्नेहं परित्यज्य मयि सम्यक्‌ मनः आवेश्य समदृक्‌ गाम्‌ विचरस्व ॥६॥ 
अनुवाद--तुम अपने सभी सगे संबन्धियों से स्नेह का परित्याग करके मुझमें ही अपने मन को लगाकर समदर्शी 
होकर पृथिवी पर विचरण करना ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥ 
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभि: । नश्वरं गृहमाणं चर विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- यदिदं मनसा वाचा चश्षु्भ्याम्‌ श्रवणादिभिगृह्यमाणं तद्धि मायामनोमयम्‌ विद्धि ॥७॥॥ 
अनुवाद-- यह मन, वाणी, नेत्रों तथा श्रोत्र आदि से जो कुछ भी गृहीत होता है उसे तुम मायाकृत तथा कल्पित 
एवं नश्वर मानो ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गुणदोषाभ्यां विषमे लोके कुतः समदृष्टि: स्थामत आह-यदिदमिति । मनआदिभिग्ह्ममाणं मनोमयत्वान्मायेति विद्धि 
। तदपि न स्थिरं, किंतु नश्वरं विद्धि ॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि गुणों एवं दोषों के कारण विषम बने हुए इस संसार में समदृष्टि कैसे हुआ जा सकता है। तो 
इस पर भगवान्‌ कहते हैं मन आदि से जिसका ग्रहण होता है । अतएव इसे माया ही जानो । वह भी स्थिर नहीं अपितु 
नश्वर ही मानो ॥७॥ 
पुंसोअयुक्तस्थ नानाथों भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । कर्माकर्मविकमेंति गुणदोषधियों भिदा ॥८॥ 
अन्वयः-- अयुक्तस्थ पुंस: नानार्थो भ्रमः, स गुण दोषभाक्‌ गुणदोषधिय: भिदा कर्म अकर्म, विकर्म इति ॥।८।। 
अनुवाद-- जिस पुरुष का मन असंयत है उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएँ प्रतीत होती हैं । बस्तुतः 
यह चित्त का भ्रम हैं । नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


डर५९ 
करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धि में गुण एवं दोष का भेद बैठ गया है उसी बे 
का लोप) और विकर्म (निषिद्ध कर्म) रूप भेद का तप रो कर्म (विहित कर्म) अकर्म (विहितकर्म 
हे भावार्थ दीपिका 
मनोमयत्बे हेतु:-पुंस इति । अयुक्तस्य विक्षिप्तमनस: । नानाथों 


बेदेनैव विधिनिषेधाभ्यां भेदस्य सत्यतोक्ता, न, भ्रमविजृण्धितगुणदोषबुदधे: पं ४ स्‌ भ्रम एवं गुणदोषभाक्‌ । ननु 
निषिद्धमिति भेद: । अविद्यावद्विषय एव केद इत्यर्थ: ॥॥८। 28 पुंसः कर्म विहितम्‌ । अकर्म तल्लोप: / विकर्म 


भाव प्रकाशिका 
तोमर है 
तीयमान प्रपश्न के मनोमयत्व का कारण पुस: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। अवुक्तस्य अर्थात्‌ जिसका 


अम | वह श्रम ही गुण एवं दोष बुद्धि की कल्पना का कारण है । प्रश्न 


भेद की सत्यता का प्रतिपादन करता है । तो ऐसा नहीं कहा जा सकता 
है । भ्रम के हो कारण पुरुष की जो गुण एवं दोष की बुद्धि होती है । उसी के कारण कर्म अर्थात्‌ कर्म का 


का लोप तथा विकर्म निषिद्ध कर्म का भेद होता है । वेद भी अज्ञानी को हो 
अपना विषय बनाता है. 2॥॥ द होता है । बेद भी अज्ञानी को है 


तस्माथुक्तेन्द्रिय्मामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । आत्मनीक्षस्त्र वित्तमात्मानं मव्यघीश्वरे ॥९॥ 
अन्य: तस्माद्‌ युक्तेद्धियग्राम: युक्तचित; इदं जगत्‌ अत्मनि, ईक्षस्व विततम्‌ आत्मानम्‌ मयीश्वरे ॥९॥॥ 
अनुवाद-- उद्धव सर्वप्रथम तुम अपनी इन्द्रियों को वश में करो | केवल इन्द्रियों को ही नहीं अपने चित 

की समस्त इन्द्रियों को अपने वश में कर लो ! उसके पश्चात्‌ अनुभव करो यह सारा जगत्‌ अपनी आत्मा में हो भरा 

हुआ है और आत्मा मुझ सर्वत्मा इन्द्रियातीत बद्ध से एक ही है । ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथमात्मनि परिच्छिन्ने विततं जगदीक्षणीयं तत्राह-आत्मानमिति । मयि ब्रह्मणि तद्गुपेणेक्षस्व ॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि आत्मा तो परिच्छिन्न है उसमे विस्तृत जगत्‌ का ईक्षण कैसे किया जा सकता है । इस पर 
श्रीभगवान्‌ ने कहा मुझ ब्रह्म में उस तरह से विस्तृत प्रपश्च को देखा ॥९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम्‌ । आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे ॥९०॥ 
अन्वयः-- ज्ञानविज्ञानसंयुक्त: शरीरिणाम्‌ आत्मभूतः आत्मानुभवतुष्टात्मा अन्तरायै: न विहन्यसे ॥१०॥॥ 
वेदों अच्छी तरह से सम्पन्न होकर 
अनुवाद-- जब तुम वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से अ 
अपनी आत्मा के ही अनुभव में मग्न रहोगे तथा समस्त देह धारियों की आत्मा हो जाओगे तब तुम किसी भी विष्न से पीड़ित 
नहीं होओगे क्योंकि उन विष्मों और विघ्न कराने वालों की आत्मा भी तुम ही होओगे ॥१०॥ 
कर चेदतात्पर्यनिश्चयो विज्ञान तदर्थानुभवस्ताभ्यां 
नन्‍्वेव॑ 'करिष्यन्ति तत्राह-ज्ञानेति । ज्ञान वेदतात्प ने तदर्थानुभवस्ताभ्यो 
पहन सलमान के । अय॑ भाव:-यावदनुभवं यथाश्रमं 
सम्यग्युक्तस्तत आत्मानुभवेनैव तुष्टचित्तो5तः शरीरिणां 
कर्माणि कुर्यादिव । तदनन्तरं सर्वेधामात्मभूतत्वान्न 'को5पि विघ्नानाचरति । तथा च श्रुति:-तस्य ह न देवाश्व नाभूत्या ईशते । 
आत्मा होवैषां स भवति' इति ॥१०॥॥ 


हर७ श्रीमद्धागवत गहापुराण 


भाष प्रकाशिका 

प्रश्म होता है | इस प्रकार से सुक्तपित्तत्व होने पर देवता, आदि विध्न करेंगे । इस पर श्रीभगवान्‌ ज्ञान विज्ञान७ 
इत्यादि शोक मह हैं । गेदों के ता्पर्ण का निश्षय रूप ज्ञान होता है और विज्ञान तात्पर्य के अनुभव को कहते हैं। 
एन दोनो से अछगी तरह से गुक्त होकर आत्मानुभव करने के ही कारण तुम्हारा चित्त सन्तुष्ट रहेगा | इस तरह तुम 
देवता आदि सभी शरीरभारियों की आत्मा हो जाओगे । अतएव तुम किसी भी विध्न से पीड़ित नहीं होओंगे । अ॑ 
भाष; फहने का अभिप्राय है कि अनुभलपर्यन्त अपने आश्रम के अनुसार कर्मों को करना ही चाहिए | उसके पश्चात्‌ 
सबो की आगगा हो जाने के कारण कोई भी सिष्न नहीं करता है । श्रुति भी कहती है । तस्य ह न देवाश्च इत्यादि 
उस आत्मज्ञामी का कोई भी देवता विध्ग बनने में समर्थ महीं होता है । क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष उन देवताओं की भी 
आत्मा होता है ॥१०॥ 
दोषबुदूयो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते । गुणबुद्धया च विहित॑ न करोति यथार्भक: ॥११॥ 

अन्वयः:--- दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्त न निवर्तते गुण बुद्धया च विहितम्‌ यथार्भक: न करोति ॥११॥ 

अनुवाद--- जो पुरुष दोष एवं गुण बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त 
होता है किन्तु दोष बुद्धि से नहीं । वह चिहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, किन्तु गुण बुद्धि से नहीं॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चोत्पन्नज्ञानस्यापि यथेष्टाचरणप्रसड़ इत्याह-दोषबुद्धथेति । गुणदोषबुद्धयतीतोउपि प्राक्तनसंस्कारात्रिषेधान्रिवर्तत एवं किंतु 
न दोषबुद्धय विहितं च प्रायशः करोति, न गुणबुद्धथा । यथारर्भक: सड्डल्पविकल्परहित: किंचित्करोति कुतश्चित्रिवर्तते तद्गत्‌।११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसके भी यथेष्ट आचरण का प्रसड़ होगा। 
इस बात को दोष बुद्ध्या ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । गुण एवं दोष की बुद्धि से अतीत भी अपने पूर्व संस्कार 
के कारण निषेध से निवृत्त हो जाता है किन्तु वह प्रायः दोष की बुद्धि से नहीं | वह विहित कर्मों को भी करता है, 
किन्तु गुण बुद्धि से नहीं। वह बालक के समान सड्डूल्प विकल्प से रहित होता होकर ही किसी कर्म को करता है और 
किसी कर्म से निवृत्त हो जाता है ॥११॥ 
सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । पश्यन्मदात्मकं विश्व न विपद्येत वै पुनः ॥१२॥ 
अन्वय:-- सर्वभूत सुदृच्छान्त: ज्ञानविज्ञान निश्चयः मदात्मकं विश्व॑ पश्यन्‌ वै पुनः न विपद्येत ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष परमात्मसाक्षात्कार कर लेता है वह जीवों का हितैषी एवं परम शान्त हो जाता है। वह 
ज्ञान एवं विज्ञान का निश्चय कर लिए रहता है | वह सम्पूर्ण जगत्‌ को परमात्मक रूप से देखता है । अतएवं वह कभी 
पुनः जन्म एवं मृत्यु के चक्ररूप इस संसार में नहीं पड़ता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एबंभूतस्य न पुन: संसार इत्याह-सर्वभूतेति । न विपद्चेत न पुनः संसरेत्‌ ।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपुर्यक्त प्रकार का ज्ञानी पुरुष पुनः इस संसार में संसरण नहीं करता है। इस बात को श्रीभगवान्‌ ने सर्वभूत ० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । न विपच्चेत्‌ अर्थात्‌ पुन: संसरण नहीं करता है ॥१२॥ 


स्यारहबाँ स्कम्ध २६३ 


श्रीशुक उम्राच 
इत्यादिष्टों भगवंता महाभागवतो नृप । उद्धव: प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥१३॥ 
अन्यथः-- हैं वृष ! इति भगवता आदिष्ट: महाभागवत्त: तत्वजिज्ञासु: उद्धव: अच्युतम्‌ प्रणिपत्य आह ।११३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- राजन्‌ ! इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का आदेश प्राप्त करके पहाभागवन 
साश्ाब् प्रणाम करके कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१३॥ 


भागवत उद्धवर्जा ने श्रीभगवान्‌ को 


उद्धव उवाच 
योगेश योगविज्ञ्यास योगात्मन्योगसंभव । नि:श्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्याग: संन्यासलक्षण: 
अन्वय:--- है योगेश ! योगविन्यास, योगात्मन योगसंभव मेनि: श्रेयसाय संन्यासलक्षण: त्याग: प्रोक्त: ।॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप ही योग का फल प्रदान करने वाले है, आप ही योगियों की अत्यन्त गोपनीय सम्पत्ति 
विशेष है । योग में ही आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, आपसे ही योग की उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार 
की महिमा से सम्पन्न आपने मेरे कल्याण के लिए इस प्रकार संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश दिया है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वंतु सर्व परित्यज्येत्याद्युपदेशमात्मनो5योग्यं मन्वान: पृच्छति-योगेशेति | योगफलदयिन्‌ । योगविदां न्‍्यासो नामातिगोप्यो 
निक्षेपविशेष: । यद्वा योगो विन्यस्यते क्रियते यस्मिन्‌ । योगात्मन्योगे आत्मा प्रकटो भवति यस्य । योगस्वरूपेति । वा । योगस्य 
संभवो यस्मात्‌ चतुर्भिरेतै: संबोधनै: स्वमहिम्ना केवल त्वयोपदिष्ट न तु मदधिकारं पर्यालोच्येति चोतितम्‌ | तदाह-नि:श्रेयसायेति। 
मे चारोग्याद्यर्थ सर्वस्वदानादिवदयं त्याग: किंतु संन्यासलक्षणोउप्रत्यापत्तिरूप: ॥॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने तो सबका परित्याग करके इत्यादि उपदेश के द्वारा यह सबकुछ प्रपश्च आत्मा के लिए योग्य नहीं है, 
इस प्रकार से मानते हुए श्रीउद्धवजी श्रीभगवान्‌ से योगश इत्यादि श्लोक के द्वारा पूछते हैं । योगेश अर्थात्‌ हे योग 
का फल प्रदान करने वाले योग के स्वामिन्‌ प्रभो ! योगियों के न्यास नामक अत्यन्त गोपनीय निधि विशेष प्रभो ! अथवा योग 
विन्यास का अर्थ है जिनमें योग किया जाता है । योगात्मन्‌ अर्थात्‌ योग में ही आपका स्वरूप प्रकट होता है । अथवा योग 
स्वरूप प्रभो ! योग सम्भव अर्थात्‌ आपसे ही योग की उत्पत्ति होती है । इन चार संबोधनों की महिमा से संपन्न आपने मेंरे 
कल्याण के लिए संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश दिया है। आपने यह उपदेश मेरे अधिकार का विचार करके नहीं दिया है। 
आपने यह उपदेश आरोग्य इत्यादि के लिए नहीं दिया है । अपितु सर्वस्व दान आदि के समान यह त्याग है । यह संन्यास 
स्वरूप अप्रत्यापत्तिरूप यह त्यागोपदेश है ॥१४॥ 
त्यागो5यं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्मभि: । सुतरां त्वयि सर्वात्मिन्नभक्तिरिति मे मतिः ॥१५॥ 
अन्वय:--- हे भूमन्‌ कामानां विषयात्मभि: हे सर्वात्मन्‌ त्वयि अभक्तै: अय त्यागः सुतरांदुष्कर: ॥ह५॥ 
अनुवाद-- हे अनन्त प्रभो जो लोग विषयों के भोगों में धुल-मिल गये है ऐसे जो विषयात्मा पुरुषो पुरुष हो 
गया है, उनके लिए तो विषयों का त्याग तथा कामनाओं का त्याग सर्वथा असम्भव है । उनमें भी जो लोग आपसे 
विमुख हैं उनके लिए इस प्रकार त्याग का सर्वथा असम्भव है । इस प्रकार का मेरा निश्चय है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१५॥। 


॥९४॥ 
१४॥। 


आऔपद्धागलत महापु्ण 


सो5हं ममाहमिति मूढमतिर्विंगाढस्त्थन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे । 
तत्वज्ञसानिगदितं भवता य्थाह संसाधयामि भगवश्ननुशाधि भ्रत्यम्‌ ॥१६॥ 
अन्वध:... मृढ्मतिः सो हम ममाहमिति विगाढ: त्वन्यायया विगचितात्मील सानुसन्ध । तत्वक्क निर्मादत तब 
सथाहप्‌ संसाधयामि भगवन्‌ भृत्यम अनृशाधि ॥१६॥ ह॒ हु ; 3 ; 
अनुवाद. पभों में भी एसा ही हैं मेरी माँत इतनी मुंह ही गयी हैं कि में यह हू, क् हक गम भाव 4 
है आपके) माया के खेत, देह एत देह के सबन्धी पत्नी पुत्र, परिसार इत्यादि 42006 कि 8 हम पंयाय 
का उपदेश दिया है. उसे मुझे इस प्रकार से सगझाएँ कि मे आसानी से उस को साधन का सके ॥ह 5॥। 
भावार्थ दीपिका 
यं प्रति त्यागाद्युपदिष्ट सो$हं मूढमति: । कुतः । ममेत्यहामाति च सामुबन्धे पृत्रादिसहिते त्वन्मायया बिरचित । आत्म 
देहे विगाढ़ो निमग्रोउतस्तत्तु भवता निगदित यथाहमज़सा संसाधयामि तथा भृत्य॑ मामनुशाधि शनैः शिक्षय ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका । ५ ई 
प्रभो आपने मुझे उपदेश दिया है वह मैं अज्ञानी हूँ | क्योंकि अहन्त्वं एवं ममत्वमयी बुद्धि के कागा य 
आपको माया के द्वारा विरचित देह गेह पुत्र परिवार धन अदि में में डूब रहा हूँ । अतागत्र आपके ड्राग दरबदिश 
उपदेश का में आसानी से अनुष्ठान करूँ इस तरह से आप मुझे उपदेश दें ॥१६॥ 
सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनो5न्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्वे बिमोहितथियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावा: ॥१७॥ 
अन्वय:--- हे ईश सत्यस्य ते स्वदृश: आत्मन: अन्य॑ विवुधेष्वपि वक्तारम्‌ न अनुचक्षे | इमे ब्रह्मादय: सर्वे तब मायया 
विमोहितधिय: । तनुभृतः बहिरर्थभावा: |१७।॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों में निरूपाधिक सत्य होने से एक रम है 
। आप स्वयम्प्रकाश है, आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं मेरे विचार से मुझको आत्मतत्त्व का उपदेश देने 
वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है । ब्रह्मा इत्यादि जितने भी बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमार्ना होने 
के कारण आपकी माया से मोहित हैं । जिनका अनुभव इन्द्रियों के माध्यम से होता है, उन बाह्य विषयों को सत्य मानते 
हैं । अतएवं मुझको आप ही उपदेश दें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मया संक्षेपत उक्तं विस्तरतस्त्वन्यान्यूच्छेते चेदत आह-सत्यस्येति । स्वदृश: स्वप्रकाशस्य सत्यस्यात्मन आत्मनो मां प्रति 
वक्तार॑ ते त्वत्तोउन्यं नानुचक्षे न पश्यामि । स्वदृश: स्वत: सिद्धज्ञानात्त्वत्तोडन्यमिति वा कुत इत्यत आह-सर्व इति । बहिरथ्थभावा 
विषयेष्वर्थबुद्धय: ॥१७।। 


डरे६र 


का भाव प्रकाशिका 
ने संक्षेप से कहा विस्तार पूर्वक तो तुम दूसरे गुरुओं से पूछो यदि इस तरह से आप कहें तो इस पर श्रीउद्धवजी 
ने सर्वेबिषोहित० इत्यादि श्लोक को कहा है । उद्धवजी का अभिप्राय है कि ब्रह्म आदि सभी देवता आपकी माया 
से मोहित हैं अतएव वे बाह्य विषयों को भी सत्य समझते हैं ॥१७॥ 
तस्माद्धवन्तमनवद्यमनन्तपारं ६४५89: 24753 05453" । 
निर्विण्णधीरहमु ह वृजिनाभितप्तो नारायण नरसख शरणं ॥१८॥ 
अन्वय:--- वृजिनाभितप्तो5हम्‌ उ ह निर्विण धी: तस्मात्‌ भवन्तम्‌ अनवद्यम्‌ अनन्तपारम्‌ सर्वज्ञम्‌ ईश्वरम्‌ अकुण्ठ 
विकुण्ठधिष्ण्यम्‌ नरसखं नारायण शरण प्रपद्चे ॥१८॥ 


स्याग्हवाँ स्कन्ध 
४२६३ 


अनुवाद भगवान में चारों आर मे दर ू थी दानारि 
शरण में आया हूं । आप निर्दोष नेश एस नाले आम हे 3 सतप्स 
बैकुण्ठलोकवासी है एवं नर के नित्य सम्वा है । अतायव आजम व सर्वज्ञ, 
हे उपदेश ॥१८॥ 
भाषा: 
केचिदु:शीला भवन्ति केचित्सेविता: फलकाले 4905:0९+ केनिद्र! 
यावृत्त्यर्थमनवध्मित्यादीनि पञ् विशेषणानि । न अन्त: । देशतड » तर णे>समर्था: केचिलु 
स्थान यस्य तम्‌ | उ हे भगवन्‌, पल! : कालत: पाएं देशतश्च यम्य तम्‌ । कालादिए' रे अखिक हट ्तुयर 
स्थान यस्य तम्‌ ० है स्फुटम्‌। निरवेदि हेतु:-वृजिनैर्द:खैरचितप्त: 7 परकुंण्ठो विकुण्ठलोकों धिष्णय 
नन्वनवधधत्वादीनि कुतो मम तदाह नारायणमिति । अनुकम्पितामाह (_ नर्स मोयते | हैकारगौरवाय वृकारो युक्त इब पठनीय: 
(नरसख नौयते विश्षिप्पते दुःखैरिति ) नरो जीवस्तस्थ अंखाये 


भवरन्त शरण प्रपद्े |॥१८।। 
सेवित 2० / है ६. भाव प्रकाशिका 
कुछ सेवित पुरुष दु:शील होते हैं, फल के समय विनष्ट हो जाते है 
हैं रु ५ बे हा जात है कुछ परी हातले है मे ला 
असमर्थ होते हैं, से भ्रष्ट हो जाते है ५ 3० ज्ञानी होते हैं कुछ लोग रक्षा 
में असमर्थ होते हैं, कुछ तो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते है। इन सभी दोषों से व्यावृत्ति के लिए ९५4५6 58 


आदि विशेषणों से विशिष्ट कैसे हूँ ? इस पर उद्धवजी ने कहा कि आप हैं 
ष 7 चूकि नारायण हैं। भगवान्‌ नारायण की 
को बतलाते हुए कहा गया है कि आप नर के सखा हैं। दु-खों के द्वारा विक्षिप्त होने वाले को नर आप अप का 


श्रीभगवानुवाच 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा: । समुद्धरन्ति ह्ात्मानमात्मनैवाशु भाशयात्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- लोके मनुजा: प्रायः लोक तत्त्वविचक्षणा: आत्मानम्‌ आत्मनैव अशुभाशयात्‌ समुद्धरन्तीतिवत्‌ ।।१९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव संसार में जो लोग लोकतत्त्व का विचार करने में निपुण हैं | यह जानते हैं कि संसार क्या 
है ? तथा संसार में क्या हो रहा है तो ऐसे लोग अपनी विवेकशक्ति से अपने हृदय में भरी हुई अशुभ वासनाओं से 


अपने को बचा लेते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमसंभावनाविपरीतभावनाभ्यामुपदिष्टं तत््वमनवगाहमान प्रति तन्रिवृत्तये गुरूपदेशं विनापि स्वान्वयव्यत्रिकाभ्यामेव 


तत्त्वप्रतिपत्तिर्भवतीति दर्शयितुमाह-प्रायेणेति । लोकतत्त्वस्य विचक्षणा: परीक्षका: अशुभाशयाद्विषयवासनात: ॥॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह असंभावना तथा विपरीतभावना के द्वारा जिस तत्त्व का उपदेश दिया जाता है उसके तत्त्व का निश्चय 

हीं कर पाने वाले के प्रति उसकी निवृत्ति के लिए गुरु के उपदेश के बिना बडी कि के द्वार (हितकारी) 

उर्म में प्रवृत्ति को अन्वय कहते हैं तथा अहितकारी कर्मों से निवृत्ति के व्यतिरिक कहते हैं । हो जाता है इसी बात को 
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डरद४ 
भ श्ले ते है । लॉकविचक्षणा: अर्थात लोकिक सियया मे. 
बतलाने के लिए धोभगतान्‌ प्रायेण ० इत्यादि श्लोक कहते है | लॉ्काः न सिगया मे | णण कण 


अशुभाशयात अर्थात्‌ विषयों को वासना से ॥१९॥ 

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषत: 
अच्चय:.. विशेषत: पुरुषस्य आत्मैव गुरु आत्मन; । यत्‌ असौ 

अनुवाद सभी प्राणियों की विशेष रूप से मनुष्यों की अपनी आत्मा ही हित एवं अहित का टपटणक हु 


नव ॥ हे ह अत को कोन 
है क्योकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव तथा अनुमान के द्वार अपने हित एवं अहित का निर्णय करन में यू 


। यद्यत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो5 सावनुब्िन्दते ॥२०। 
सौ प्रत्यक्षानुमानाध्याम श्रेय: अनृविन्दत ॥७ । 


रूप में समर्थ होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदुप्पादयति- आत्मन: पश्चादिशरीरेउप्यात्मैव हिताहितज्ञाने गुरु: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का हीं प्रतिपादन करते हैं पशु आदि के भी शरीर में रहने वाली आत्मा ही अपने हित एवं 
अहित का ज्ञान कराने में गुरु हैं ॥२०॥ अबलस कि 
पुरुषत्ये च मां धीरा: सांख्ययोगविशारदा: । आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- सांख्ययोगविशारदा: धीरा: पुरुषत्वे सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌ माम्‌ आविस्तरा प्रपश्यन्ति ।२१॥ 
अनुवाद-- सांख्ययोग के ज्ञाता धैर्य सम्पन्न पुरुष इस मनुष्य योनि में इन्द्रिय शक्ति एवं मन शक्ति आदि के 
आश्रय भूत मुझ आत्मतत्त्व का पूर्णत: प्रकटरूप से साक्षात्कार कर लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रत्यक्ष दर्शयति-पुरुषत्वे चेति | तथा च श्रुति: 'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं बद॒ति 
विज्ञातं पश्यति बेद श्वस्तनं वेद लोकालोको मर्त्येनामृतमीप्सत्येवं संपन्नो5 थेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌ इति।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस प्रत्यक्ष को पुरुषत्वे इत्यादि श्रुति के द्वारा कहते हैं- श्रुति भी कहती है पुरुषत्थे चाविस्तराम्‌...... इति। 
अर्थात्‌ मनुष्य भी अत्यन्त प्रकट आत्मा मुझको उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न होता है । वह मुझको विज्ञात रूप से बतलाता 
है और विज्ञात रूप से ही देखता है | वह भविष्यत्‌ कालिक वह लोक और परलोक रूप से मुझको जानता है । वह 
मर्त्य पदार्थों से अमृत को आप्त करना चाहता है । इस तरह से सम्पन्न होता है मनुष्य। और पशु आदि को तो केवल 
भूख आदि का ही ज्ञान होता है ॥२१॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादों बहुपादस्तथापद:ः । बह्य: सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥२२॥ 
अन्यय:-- एकद्रित्रिचतुष्पाद: बहुपाद: तथा अपद: बहव्य; पुर: सृष्टा: सन्ति, तासां मे पौरुषी प्रिया ।२२॥। 
अनुवाद-- मैंने एक पैर वाले दो पैर वाला, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले तथा बिना पैर 
के भी इस तरह अनेक प्रकार के शरीरों की सृष्टि की है, उन सबों में मुझे मनुष्य का ही शरीर अधिक प्रिय है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
एकद्वित्रि० इत्यादि के द्वारा मनुष्य की प्रशंसा करते हैं ॥२२॥ 


अत; पुरुषत्वं स्तौति-एकेति ॥२२॥ 


ग्यारहवाँ सम्कन्ध 


कर डर५ 

मां मार्गयत्त्यद्या युक्ता हेतुभिरीक्षरम्‌ । गृहापाणं 

अन्न अच्ययः - अत्रे युक्ता: ईश्वरम माम हेतुभि: अक्ा पाप. पहाणणे पे फल रधाहममनुपानत ॥२३॥ 
_.. इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित 2 52 


ताद्षणयुद्ध पाम्‌ हेतुषि: मार्गयन्ति 

'णबुद्धि पुम्ष बुद्ध आदि ॥२३॥ 

भी होता है अनुमान सं ५ न बुद्धि आदि से ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं मे 

॥ कि अनुमान भी हे पुन से अग्राह्म अर्थात्‌ अहड्ढार आदि विषयों मे भिन्न मठ रह मे 

का अनुभव करते है ॥२३॥ कम 
का भावार्थ दीपिका 

-अत्र पौरुष्यां पुरि । युक्ता अप्रमत्ता अग्राहमं 


ग्राह्मेभ्यो5हड्ढारादिभ्यो व्यतिरिक्त 
प्रकाद्रयमाह-गृहामाण्ुद्धयादिभि्ुणहें तुभि: । जडानां प्रकाश: स्वप्रकाशमेक॑ बिना न घटत मापद्धा साक्षान्यृगययन्ति। मार्णणे 


लिब्वैव्याप्तिमुखेनानुमानत ईश्वरं प्रबर्तक॑ मृगयन्ते-बुद्धधादिकरणानि कर्तृप्रयोज्यानि इत्यनुपपत्तिमुखेन लक्षकै:। तथा 
न बर॑धत लक्षित: स्वात्मना हरि: । दृश्यैर्बुद्धधादिभिर्रष्ठा लक्षणैरनुपापकै: । 22 34564485 25 
विवक्षितत्वात्‌ ।।२३॥ 

बतलते है इस ुष्य शरीर में विवेकी पक्ष मद 

अनुमान बतलाते हैं इस मनुष्य शरीर पुरुष ग्राह्म अहझ्लार आदि से भिन्न मेरा अन्वेषण करते हैं 
उस अन्वेषण के दो प्रकार को बतलाते हैं । एक है जड़ों का प्रकाशक स्वप्रकाश एक ता ही होगा 
हैं । इस तरह अनुपपत्ति इत्यादि के माध्यम से लक्षक हेतुओं के द्वारा और उन्हीं हेतुओं से व्याप्ति आदि से अनुमान 
से प्रवर्ति ईश्वर का अन्वेषण (अनुमान) करते हैं | उसका स्वरूप है बुद्धि आदि इन्द्रियाँ कर्ता के प्रयोज्य हैं क्योंकि 
वे करण हैं, वसूला आदि के समान जो इन सबों का प्रयोजक है वही ईश्वर है । इसी बात को कहा भी जा चुका है 
उनका अनुमान दृश्य बुद्धि आदि अनुमापक लक्षणों से द्रष्टा के रूप में भगवान्‌ श्रीहरि सभी भूतों में लक्षित होते हैं। 
किन्तु यह देखकर आत्मा को अनुमानिक नहीं मानना चाहिए । क्योंकि अनुमान के द्वारा देहादि से भिन्नत्व प्रतिपादन 
रूप आत्मा पदार्थ की शुद्धि ही विवक्षित है ॥२३॥ 

अन्राप्युदाहरन्ती मामतिहासं पुरातनम्‌ । अवधूतस्यथ संबाद ब्रदोरभिततेजसः ॥२४७ 

अन्वयः--- अत्र अपि इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासं उदाहरति। अमिततेजस: यदो; अवधूतस्य संवाद रूपम्‌ तद्वर्तत इति शेष:।२४॥॥ 


अनुवाद--- इस विषय में सन्त महापुरुष एक इतिहास को उपन्यस्त करते हैं वह अवधूत दत्तात्रेय और अमित 
तेजस्वी महाराज यदु के संवाद रूप है ॥२४॥ 


मन्तव्यम्‌ | 


भावार्थ दीपिका 
भूयोउन्वयव्यत्रिकाभ्यामसंभावनादिनिवृत्तावितिहासमाह-अत्रापीति ॥२४॥॥ 


भाव प्रकाशिका लेक 
श्रीभगवान्‌ पुन: अन्वयव्यतिरेक के द्वारा असंभावना की निवृत्ति को अत्राषि० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते है ।|२४॥ 
अवधूत॑ द्विज॑ कंचिच्चरन्तमकुतोभयम्‌ । कविं निरीक्ष्य तरुण यदुः प्रपच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- धर्मवित्‌ यदु: कंचित्‌ ट्विजं, अकुतोभयम्‌ कविं तरुणं अवधूत॑ निरीक्ष्य पप्रच्छ ।२५।। 


अनुवाद--- एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण जो निर्भय बिचणण 
कर रहे थे उनको देखकर उनसे प्रश्न किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२५॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
४२६६ 
बुडिरिय ; सुविशारदा । यामासाद्य भवॉल्लोक॑ विद्ठां श्चवरति 


कुतो बुद्धिरियं 
अन्वयः 


ब्रह्मश्रकर्त लोक ॥ 
ब्रह्मन्‌ अकर्त्‌ः तब इयं सुविशारदा बुद्धि कुतः याम्‌ आसाद्य भवान्‌ लोक बालबत चरति ॥२६ हि | 
ह राजा यदु ने पूछा 
कर्म तो करते नहीं तो फिर आपको यह निपुण बुद्धि कहाँ म प्रात हुई है, किक 
होकर बालक के समान लोक (संसार) में विचरण किया कग्त 6 ॥०६॥ 
भावार्थ दीपिका 

सुविशारदा अतिनिषुणा सर्वलोकविलक्षणा ॥२६।॥ 

सुविशारदा अर्थात्‌ अत्यन्त निपुण जो संसार में पायी जाने वाली बुद्धियों से विलक्षण हैं ॥२६॥ 
ब्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवा: । हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः प्रिय: ॥२७॥ 

अन्यय:-- प्राय: मानवा: आयुष: यशस: श्रिय: हेतुनैब धर्मार्थकाममोक्षेषु विवित्सायां च समीहन्ते ॥२७॥ 

अनुवाद-- संसार में देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य सम्पत्ति की अभिलाषा से हां धर्म, 
काम और तत्त्वजिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं किसी की भी आकरण प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

सर्वलोकवैलक्षण्यमेवाह-प्राय इति | धर्मादिषु विवित्सायामात्मविचारे च मानवा: समीहत्ते प्रवर्तन्ते । तत्राध्यायुरादेहेंतुना 

कामनयैव ॥२७॥। 


अनुवाद है ब्रह्मन आप 
प्राप्त करके आप परम दिद्वान्‌ भी 


भाव प्रकाशिका 
प्राय: इत्यादि श्लोंक से दत्तात्रेय की सर्वलोक विलक्षणता को ही कहा गया है । धर्मादि को जानने की 
इच्छा होने पर अथवा आत्मतत्त्व के विचार में ही मनुष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है । उसमें भी आयु आदि की कामना 
से ही प्रवृत्ति देखी जाती है ॥२७॥ 


त्व॑ं तु कल्प: कविर्दक्ष: सुभगो5मृतभाषण: । न कर्ता नेहसे किंचिज्जडोन्मत्तपिशाच्वत्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- त्वं तु कल्प:, कवि: दक्ष, सुभग: अमृतभाषण: न कर्ता नेहसे कि्धित्‌ जडोन्मत्तपिशाचबत्‌ ॥२८॥ 

: अनुबाद-- आप कर्म करे में पूर्ण रूप से समर्थ हैं, विद्वान्‌ एवं निपुण हैं । आपका भाग्य और सौन्दर्य भी 
सराहनीय है । आपकी वार्णा से मानो अमृत टपकता है फिर भी आप, जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। 
आप न तो कुछ करते हैं और न कुछ चाहते हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 


त्व॑ं तु न कस्यचित्कर्मण: कर्ता भवसि, न किंचिदीहसे इच्छसि । नन्वशकत्या: विरूपत्वेन 
वा5वाग्मितया वा औदासीन्य॑ घटत एबं, नेत्याह-कल्प इत्यादिना ॥२८॥ ३४४८ 5५३७५ ड 


आप किसी कर्म को नहीं करते है। आप कुछ चाहते भी नहीं हैं यदि कहें कि असमर्थता, अज्ञान निपुणता 


का अमाव कुरूपता अथवा अवाग्मिता के कारण इन सबों से उदासीन बने ऐसी नहीं 
आप सभी कर्मों को करने में समर्थ हैं ॥२८॥ रहना पड़ता है तो ऐसी भी बात नहीं है 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
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दहामनेषु कामलोभदवापग्निना । न तप्यसेडप्रिना पुक्तो 
जनेषु मुक्तो गड्डाम्भस्थ 
अन्वथः-- कीमलोभदवाम्त्रि दह्ममानेषु जनेषु अग्मिना मुक्त: ग्नाम्पस्थ: द्विप इत न तथ्य द्विप: ॥२९॥ 
7 7 +7 ने तेणसे॥रणा 


:-- संसार के अधिकांश लोग काम एवं लोभ के दावानल से जल रहे ूं 
प्रतीत होते हैं । जैसे कोई हाथी बन में आग लगने पर बन ये निकल का है किन्तु आप तो इन सों मे 
हु बना की आँच उस तक न पहुँच पाये उसी तरह काम एवं लोभ की 4490 में खड़ा हो जाय और 
ने को आँच आप तक नहीं 


पहुच पाती है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 


महानानन्दश्व तब कुत इति पृच्छति-जनेष्बिति ॥॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जनेषु इस श्लोक के द्वारा राजा पूछते हैं कि आपको यह आनन्द कैसे प्राप्त हुआ ॥२९॥ 
त्व॑ हि नः पृच्छता ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । ब्रूहि स्पर्शविहीनस्थ भवतः केवलात्मन: ॥३०॥ 
अन्दय:-- हैं ब्रह्म ! स्पर्शविहीनस्य केवलात्मन: भवत: आत्मनि आनन्द॒कारणम्‌ पृच्छतां न: हि त्व॑ ब्रृहि ३०॥॥ 
अनुवाद-- ्रहनन्‌ आप तो पत्ली पुत्र परिवार आदि के स्पर्श से रहित एवं केवल स्वरूप में ही स्थित हैं मैं 
आपसे यह पूछता हूँ कि आपको अपनी आत्मा में ही यह आनन्द कैसे अनुभव होता है। आप उसे हमें बतलाइये॥३ ०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्पर्शविहीनस्थ विषयभोगरहितस्य । अत्र हेतु:-केवलात्मन: कल्रादिशून्यस्थ ।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्पर्शविहीनस्य अर्थात्‌ विषयों के भोग से रहित । उसका कारण है कि आप पत्नी इत्यादि से रहित हैं ॥ ३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदुनैव॑ महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । पृष्ट: सभाजित: प्राह प्रश्नयावनतं द्विज: ॥३९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मण्येन सुमेधसा यदुना एवं पृष्ट: सभाजित: महाभाग: द्विज: प्रश्नयावनतं प्राह ॥३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के भक्त अत्यन्त बुद्धिमान महाराज यदु द्वारा सत्कारपूर्वक पूछे जाने पर महाभाग्यवान दत्तात्रेय 


ने अत्यन्त विनयावनत महाराज यदु से कहा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवाच 0 
सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुख््युपाश्रिता: । यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो5टामीह तानू शर॑णु ॥३२ 
अन्वथ:-- राजन्‌ मे बुद्धयुपाश्रिता बहव: गुरव: सन्ति यतः बुद्धिम्‌ उपादाय मुक्त: इह अटामि तान्‌ श्रेणु ॥३२॥ 
ब्राह्मणों ने कहा में जात मैं 
अनुवाद-- राजन, मेरे बहुत से बुद्धि सम्पन्न गुरु हैं । उन सबों से ही ज्ञान प्राप्त करके मैं जगत्‌ में मुक्त भाव 
से विचरण करता हूँ । आप उन गुरुओं के नाम को सुनें ॥३२॥ 


शीमद्धागकत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
परटामि ॥३२॥। 
बुद्धैवोपाश्िता: स्वीकृता न तूपदेशेन । अटामि प* 
दुद' भाव प्रकाशिका 
उन सबो से मैने बूद्धि को ले लिया, उनके द्वार किए गये उपदेश के दाग नहीं पाष्त शा । ॥.॥॥ ॥॥॥ 
विचरण करता हूँ ॥३२॥ 
वायुराकाशमापो प्रिश्नन्द्रमा रवि: । कपोतो5 जगर: सिन्धुः पतड्रो मधुकृएज: ॥३३॥ 
मधुहा हरिणों मीनः पिडुला कुररो3 भक:ः । कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभि: सृुपेशकृत्‌ ॥३४॥ 
एते मे गुरवो राजंशतुर्विशतिराश्रिता: । शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मप:._॥३५॥ 
अन्यय:-- पृथिवी, वायु, आकाशम्‌, आप: (जलम्‌) अग्नि:, चन्द्रमा: रबि:, कपोत:, अजगर: , सिःभ:, पड़ी, 
मघुकृत गज: , मधुहा, हरिण:, मीन, पिड्जला, कुररः अर्भक: कुमारी, शरकृत्‌, सर्प: ऊर्णनाभि:, सुपेशकृत । शजन्‌ ऐे | 
चतुर्विशति: गुरव: आश्रिता: एतेषाम्‌ शिक्षा वृत्तिभि: आत्मन: शिक्षाम्‌ आत्मन:, अन्वाशिक्षम्‌ ॥३३ ३५॥। 
अनुबाद- मेरे गुरुओं के नाम हैं परथिवी, वायु, आकाश, जल, आग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, फबृत्तः अजगा, 
समुद्र, कीडा, मधमुक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिड्ाला नाम की वेश्या, कुरणक्षी, बातक, 
कुमारी कम्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली और भूड़ी कौट । राजन्‌ मैंने इन चौबीस गुरुओ का आषय लिया, 
इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है ॥३३-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरूनाह-पृथिवीति । शोभनं रूप॑ कीटस्य करोतीति सुपेशकृत्‌ । मे मयाश्रिता: । तदाह-एतेषां वृत्तिभिरात्मन: शिक्षा: 
शिक्षणीयानर्थान्‌ हेयोपादेयादीनन्वशिक्षमनुशिक्षितवानस्मि ॥३३-३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
रे सुपेशस्कृत्‌ भूड़ी क्रीडा को मैंने गुरु बनाया | उसी को बतलाते हैं उसें ही बतलाते हैं । इन्हीं गुरुओ के व्यवहार 
से मैंने शिक्षा अहण की है । उसी से मैंने त्याज्य एवं संग्राह्म की शिक्षा प्राप्त की है ॥३३-३५॥ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथ्यामि ते ॥३६॥ 
अन्वय:- हे पुरुषव्याप्र हे नहुषात्मज, यतः यत्‌ यथा वा अनुशिक्षामि तत्‌ तथा निबोध ते कथयामि ।!३६॥ 


_ अनुवाद-- है नहुषात्मज अर्थात्‌ हे ययाति नन्दन हे पुरुष श्रेष्ठ ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ भी सीखा 
है, उसे तुम जानो ॥३६॥ 


४२६८ 


भावार्थ दीपिका 
नाहुषो ययाति: ॥३६।॥ दी 


भाव प्रकाशिका 
नाहुष: अर्थात्‌ ययाति: ॥३६॥ 
भूतैराक्रम्यमाणो 5पि धीरो दैवबशानुगैः । तद्विद्वान्न 


अन्वयः-- पूतैराक्रम्यमाण: अपि धीर: दैववशानुगैः चलेन्मागदिन्वशिक्षं क्षितेत्रतम्‌ ॥३७॥ 


त्दद्‌ विद्वान्‌ मार्गातू न चलेतू ॥॥३७॥। 


धैर्य 
होना समझकर अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हो यह मैंने पृथिवी कक अत जे कि वह उसे प्रारब्धवशात्‌ 
जा 
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भावार्थ दीपिका डर 


हे -भूतैरिति। आक्रम्यमाण: पीड्च्रमान: तद्िदान्पुताना 
, क्षमां शिक्षितवानित्याह: :। तदिद्ारभूतान दैववसवर्तित्व 
भ्ितिः तद्रिद्वान्भृताना दै विद्वान्‌ । ब्रतं नियपम्‌।३७॥ 


भाव 
3 कहा कि मैंने प्थ्वी से क्षमा की शिक्षा ली है | इस बात को परे कक 
होते हुए । तद्दद्‌ विद्वान्‌ भूतानाम्‌ अर्थात्‌ पृथिवी के समान विज हि कहा गया है। ] 
2 अर्थीत्‌ नियम की ॥३७॥ उत्से जाने कि सभी जीव देवाधीन है 
क्व्तम्‌ परार्थैकान्तसं 
शशदरा्सवेंहः भव: । साधु: शिक्षेत 
अच्यथः-- तगशिष्यः साधु: शश्रपरर्थसर्वेह: परामकानसभत मर 044५3 कक" 
गो ् 5 ँ शिक्षत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- पथिंवी के ही विकार पर्वत और वृक्ष हैं । उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है 
को की सारी चेष्टाएँ परार्थ ही होती है । उनका जन्म ही दूसरों के लिए होता है. सा है न जैसे पर्वत एवं 
हो शिष्यता स्वीकार करके परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे ॥३८॥ 3 उस को चाहिए कि 
हु भावार्थ दीपिका 
पर्वतरूपा वृक्षरूपा च या पृथिवरी तस्या: शिक्षितमाह-शश्वदिति । सर्वदा परार्था: परोपकारार्था: हु 
पर्थ एवं एकान्तत: संभवो यस्य स; । भूभृत: पर्वतातू | तस्य हि ४ परार्था 0५528 या 
तशशिष्यो वृक्षशिष्य: सन्परात्मतां पराधीनात्मताम्‌ । वृक्षो यथा परैरवखण्ड्योत्पाट्य वा नयनमप्यनुमन्यते तद्त्‌ ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रथिवी के ही विकार पर्वत और वृक्ष हैं । उनसे श्राप्त हुई शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने शश्रत 
इल्यादि श्लोक कहा । पर्वत की होने वाली सारी चेष्टाएँ परार्थ होती हैं । वृक्षों एवं पर्वतों का जन्म ही परोपकारार्थ 
हंता है । पर्वत के वृक्ष तृण तथा निर्झर की होने वाली प्रसव क्रिया परोपकारार्थ ही होती है । अतएव पर्वतों एवं 
वृक्षों के शिष्य को भी पराधीनता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । वृक्षों के ही समान वृक्ष जैसे काटने उखाड़ने पर 
गटने वाले का विरोध नहीं करता है, उसी तरह वृक्ष के शिष्य की यदि कोई आँख भी निकाल ले तो उसे नहीं 
बोलना चाहिए ॥३८॥ 
प्राणवृत्त्येव संतुश्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रिये: । ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीयेंत बाइमनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- मुनि: प्राणबृत्यैव संतुष्येत्‌ इन्द्रियाप्रिये: नैव, यथा ज्ञानं न नश्येत नावकी्येत बाड्मनः ॥३९॥ 
अनुवाद-- शरीर के भीतर रहने वाली वायु प्राण वायु से शिक्षा प्राप्त की है कि जैसे प्राण आहार मात्र की 
छा रखता है और आहार की ही भ्राप्ति से वह सन्तुष्ट हो जाता है । उसी तरह साधक को भी चाहिए कि वह उतने 
ते सनुष्ट रहे जितने से उसका निर्वाह हो जाय । इन्द्रियों को तृष्त करने के लिए बहुत से विषयों को ४६8७० 
का अभिप्नाय है कि उतने ही विषयों का उपयोग करे जिससे बुद्धि विकृत न हो जाय, मन चल न 
वी ब्यर्ध की बातों में न लगे ॥३९॥ 


॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ह्ाहारादिमात्रेण प्रवर्तते, 
 पुरपि सना, /प्राणो बाह्यश्न । तत्र प्राणस्य गुरुत्वमाह-प्राणवृत्त्येति । कक स्थादतो देहनिवा्: 


४ नापेक्षते तथा मुनिरपि भवेदित्यर्थ: । 
5 गंणलिप्सायां तु वाड्मनश्च विक्षिप्येत, अतो नाधिकं लिप्सेदित्याह-ज्ञानमिति । नावकीर्येत न विक्षिप्येत ॥२९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


क्लाव प्रकाशिका 
जद क होती है. प्राण वायु तथा बाह्य वायु । प्राण के गुरुत्व का प्रतिपादन कान हए 
व 82% हे हारा ही पाकर अपना काम करता रहता है । वह सपउ्म 
श्लोक कहा गया है । उसी के समान मुनि को भी होना चाहिए । आहार मात्र का ग्रहण 50260 इदिय 
हो जायेगा ज्ञान का नाश हो जायेगा, अतएव देह का निर्वाह 54/2:5%8 श्रेष्ठ मधुर आहार की प्राप्ति कं का 
प7 तो बाणी और मन विक्षिप्त ही जायेगे । अतएव आहार से अ क न चाहे । भोजन एमा हाना चाहिए का 
बह अवकार्ण न कर और विक्षिप्त न हैं ॥र२ ९॥ कि 
नानाधमेंषु सर्वतः । गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत | 
अच्चय:--- योगी विषयेषुआविशन्‌, नानाधर्मेषु सर्वत: गुण दोषव्यपेतात्मा बायुबत्‌ न विषज्जेत |६५ ऐ ४०॥ 
अनुवाद-- शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने सीखा है कि जैसे वायु अनेक स्थानो में जाती ई 
बह कहीं भी आसक्त नहीं होती है । वह किसी के भी गुण या दोष को नहीं अपनाती है उसी तह कक न 
आवश्कतावशात्‌ विभिन्न धर्मों स्वभाव वाले विषयों में जाय परन्तु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे । किसी के गा 
दोष को न अपनाएँ । वह किसी से आसक्ति या द्वेष न कर ले ॥४०॥ 330) 


भावार्थ दीपिका 


'िषयान्सेवमानो5पि तेष्वनासक्तिं बाह्याद्ायो: शिक्षेदित्याह-विषयेष्विति । नानाधर्मेंषु शीतोष्णादिधर्मकेषु । नहि बुक 
दहने वा सज्जते तट्ठत्‌ ॥४०॥॥ 


४२७० 


भाव प्रकाशिका 
विषयों का सेवन करने वाला उन विषयों में अनासक्ति वाह्म वायु से सीखना चाहिए । नाना धर्मेंषु अर्थात्‌ शत 
एवं उष्ण आदि धर्मो में वायु वन अथवा अग्नि में आसक्त नहीं होती है ॥४०॥ 


पार्थिवेष्यिह देहेषु प्रविष्टस्तहुणाश्रयः । गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदूक्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:-- हह पार्थिवेषु देहेषु तदगुणाश्रय प्रविष्ट: आत्मदृक्‌ योगी गन्धै: वायु: इच गुणै: न युज्यते ॥४१॥ 
अनुवाद-- गन्ध वायु का गुण नहीं है, वह पृथिवी का गुण किन्तु वायु को उसका वहन करना पड़ता है | गध का 

बहन करने पर वायु शुद्ध रहती है गन्ध से उसका संपर्क नहीं होता है। इसी तरह साधक का जब पार्थिव शरीर से सब 

होता है तब का शरीर की व्याधि, पीड़ा और भूख आदि को सहना पड़ता है अपने को आत्मा के रूप में देखने वाल 

साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है ॥४१॥ 


सरल बल न न भावार्थ दीपिका 
दिधर्मयोगेन 5पि वस्तुतो न तद्योगी, एवं देहादिधर्मयोगेनाहं प्रत्ययेन प्रतीयमानो5प्यात्मा व 
तद्धरवानिति संभावितमिति वायोरेव शिक्षितमित्याह- पार्थिवेष्विति । तदुणाश्रये देहधर्मान्वाल्यादीनाश्रित्य वर्तमाने गुणैस्तैव।४१॥ 


जिस तरह आध प्रकाशिका गधे 
रह वायु गन्ध आदि धर्मों का संबन्ध होने पर गन्धवान्‌ के समान प्रतीत होती है, किन्तु वस्तु: 


छा 6 िक ४ 3: आदि के धर्मों का संबन्ध होने से मैं इस रूप से प्रतीत जब कर 
» व्याधि, भूख आदि धर्मों नहीं संभावित 89 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । देह के को बाल्य 20372 0202 


नहीं होता है ॥४१॥ लय आदि का आश्रय होने पर भी वह शरीर के गुणों से कक 


स्थारहयाँ स्क्प्ध 


अन्त्ितक्ष स्थिरजड़मेषु ब्रह्मात्मभावेन. समन्वचेन । 
व्याप्त्या व्यवच्छेदमसड्रमात्मनो पुनिर्नभम्त्व॑ खिततस्य े 
,.. स्थिर जड़मेषु अन्तर्हितश्रापि ब्रह्मात्मपायेन सपन्व्धेन गुल: व्याण्या 52000 कर 
पु | पगष्य्या अव्यवब्छदेत आत्पन: अमड्म्‌ 
+ प्रावयेत्‌ ॥र्रे।। 
... जिस तरह का जड़ जद्गम साधा पढार्था मे प्रविए है, यह यद्यपि उपाधिया के बद से अनेक 
होता है किन्तु शशकाश एक ही है अनेक नहीं, उसी तग्ह आत्मा एक है और मथी वम्नुओ मे व्यापक है। ऐसा 
हम भी आत्मा उसी तरह जड़ जड्जम सभा पदार्थों सर अनामक्त है जिस तरह आकाश घट पटाटि किसी से परिस्छिन 
होकर अपरिछित्र है । आत्मा यद्यपि आकाश से भी महान है फिर भी उसकी सपता किसी तग्ह आकाश ये कीजा 
श््त है । अतएवं साधक को आत्मा की भावना आकाश के ममान करनी ६ 
सः 


चाहिए ॥४०२॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकाशच्छिक्षित संभावनादयमाह-अन्तर्हितश्षेति द्ययेन । अन्तर्वितश्व देहान्तर्गतो5पि मुनिरात्मने देहादयसड्भमत एवाव्येबच्छेद 
ञ भावयेत्‌ । कुतः । स्थिरजज्ञमेषु समन्वयेन या व्याप्तिस्तया । कि मणिषु सूत्रस्येव व्याप्तिः, न, विततस्य सर्वगतस्य । 
; । ब्रह्मात्मभावेन ब्रह्मस्वरूप भावनया । 'तत्त्वमसि' इति श्रुते: । नन्वेतत्सरव॑ कर्थ संभवति तत्राह-नभस्त्व॑ तत्तुल्यत्वं 
प्राववेत्‌ | यथा नभसः सर्वगतस्य न घटादिभि: सज्जः परिच्छेदो वा एजमात्मनोःपि संभवतीति ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकाश के द्वारा शिक्षित दो संभावनाओं (आत्मा एक एवं अद्वितीय है । वह सभी भूतों के भीतर और 
बाहर दोनों तरह से व्याप्त होने के साथ-साथ असद्ढ भी है ।) को अन्तर्हितश् इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
आत्मा शरीर के भीतर होकर भी देहादि से अनासक्त है, इस तरह से साधक को भावना करनी चाहिए | अतएव 
आत्मा की अव्यवच्छिन्न (असीमित) रूप से ही भावना करनी चाहिए । क्योंकि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है / । इस तरह से 
भ्रावना करनी चाहिए । श्रुति भी कहती है तत्त्वमसि अर्थात्‌ तुम वही (ब्रह्मही) हो । प्रश्न होता है कि यह सब 
कुछ कैसे सम्भव है इस पर नभस्त्वं इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ साधक आत्मा को आकाश के समान भावना 
करे । जिस तरह सर्व व्यापक आकाश का घट आदि से सद्ग नहीं होता है । इसी तरह आत्मा भी शरीर आदि से 
परिच्छिन्न नहीं है ॥४२॥। 
वेजो3बन्नमयैभविमेंधाद्ैवयुनेरितै: । न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसूष्टैुणैः पुमान्‌ ॥४३॥ 
अन्चयः-- तेजोउबन्नमयै: भाव मेघादः वायुनाईरितै: नभः न स्पृश्यते तद्॒त्‌ कालसषटै: गुण: पुमान्‌ न स्पृश्यते इत्पर्थ:॥४३॥ 
अनुवाद-- जैसे आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं वायु की ४8 
से भेष आते और चले जाते हैं । किन्तु यह सब कुछ होने पर भी आकाश उन सो रा 3384 गा 
आकाश की दृष्टि से यह सबकुछ है नहीं | इसी तरह भूत, भविष्यत्‌ एवं ७ के ४५ हा न 
और रूपों की सृष्टि और प्रलय भी हुए किन्तु आत्मा के साथ उनका कोई भी संस्प' 
भावार्थ दीपिका 
किंच कूटस्थस्पात्मनो नागमापायिदेहादिसंबन्ध इत्याह-तेजोडक्क्मयै: तेजक्ष आपथर्त पृथिवी च तन्‍्मवैः कालसूदेहार्दिभि: 
पुमान्न स्पृश्यत इति नभोवत्संभवतीति ।॥४३॥ 


४२७१ 


आत्मा कूटस्थ है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता । उस आत्मा का शरीर में होने वाले बालात्व युवत्व आदि 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
२७२ श्रीमद्ध हापु 


आगमापायी धर्मो से उसी तरह कोई संस्पर्श नहीं होता है, जिस तरह आग के लगने पर पानी बर्सता. उसे हा 
तथा पृथिवो इत्यादि से समयानुसार सृष देह आदि से आत्मा का उसी तरह स्पर्श नहीं होता हैं जिस ताह कब # प्र 
मेघ से आकाश का संस्पर्श नही होता है । जिस तरह आकाश व्यापक है । उसी तरह आत्मा थी व्यायक्र है ॥६३॥ 
स्वच्छ: प्रकृतितः ख्लिग्धों माधुर्यस्तीर्थभूर्नणाम्‌ । मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीतनि: ॥४४॥ 

अन्वय:-- स्वच्छ: प्रकृतित: स्तिग्घः माधुर्य: नृणां तीर्थभू: अपाम्‌ मित्रम्‌ मुनि: ईक्षोपस्पर्शकौर्तनै: पुनाति ॥॥६६ हु 

अनुवाद-- जिस तरह जल स्वच्छ, स्वभावत: चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गड्ढः आरि 
तीर्थों का नामोच्चारण से लोग पवित्र होते हैं | उसी तरह से जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला साधक भी स्वपावन 
शुद्ध, स्निग्ध मधुर भाषी और लोक पावन होता है । जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले साधक अपने दर्शन. स्पर्श तथा 
नामोच्चारण से लोगों को पवित्र बना देते हैं ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 

स्वच्छत्वादिभिर्गुणैरुदक॑ जगत्पुनातीति तद्रुणा मया शिक्षिता इत्याह-स्वच्छो निर्मल: प्रकृतित: स्वभावत: । ख़िग्घो 
जनेष्वनुरागवान्‌ ! माधुयों मघुरालापी । तीर्थभूस्तीर्थस्थानम्‌ । अपां मित्रमुदकतुल्य: । अघादिति पाठे सखाय॑ पापात्पुनाति। 
स्वच्छत्वादिगुणैरर्थादुदकसादृश्यं ज्ञातव्यम्‌ ।४४।! 

भाव प्रकाशिका 

जल जिस तरह अपने स्वच्छत्वादि गुणों से जगत्‌ को पवित्र बना देता है, इसलिए मैंने जल से स्वच्छत्वादि 
गुणों को ग्रहण किया इस बात को स्वच्छ: इत्यादि श्लोक से कहा गया है । स्वच्छ: स्वभावत: निर्मल स्निग्ध अर्थात्‌ 
लोगों से प्रेम करने वाला, माधुर्य: अर्थात्‌ मधुर बोलने वाला, तीर्थभू: पवित्र स्थान वाला साधक जल के हो समान 
दर्शन, स्पर्श और भाषण से लोगों को पवित्र बना देता है ॥४४॥ 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धषोंदरभाजनः । सर्वभक्षो5पि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्रिवत्‌ ॥४५॥ 

अन्वय:-- तेजस्वी तपसा दीप्त: दुर्धर्ष: उदरभाज: सर्वभक्ष: अपि युक्तात्मा अग्निवत्‌ मलम्‌ न आदत्ते [४५॥ 

अनुवाद--- राजन्‌ मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है । जैसे अग्नि तेजस्वी है । उसी तरह से अपनी तपस्या 
से देदीप्यमान और तेजस्वी साधक अपनी इन्द्रियों से अनभिभूत होता है । उसके पास खाने के लिए पेट के सिवा दूसरा 
कोई पात्र भी नहीं रहता है । इस प्रकार का साधक सबकुछ खाकर भी अग्नि के तरह दोष से संपृक्त नहीं होता है॥।४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्रे: शिक्षितमाह-तेजस्वीति । ज्ञानातिशयात्‌ । विशेषतस्तपसा दीप्ता: । दुर्धषों5क्षेभ्य: स चासाबुदरभाजनश्वापरिग्रह:। 
युक्तात्मा मुनि: ॥४५।। 
॒ भाव प्रकाशिका 
है तेजस्वी इत्यादि के द्वारा अग्नि से प्राप्त शिक्षा का वर्णन किया गया है । अत्यधिक ज्ञान सम्पन्न होने के कारण 
तेजस्वी तथा तपस्या के कारण विशेष रूप से दीप्ति सम्पन्न तथा अक्षोभ्य, सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित इस प्रकार 
का मनन शील साधक सबकुछ खा लेने के बाद भी अन्न के दोष से दूषित नहीं होता है ॥४५॥ 
क्वचिच्छन्न: क्वचित्स्पष्ट उपास्य: श्रेय इच्छताम्‌ । भु्ढे सर्वत्र दातृणां दहनआगुत्तराशुभम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- क्वचिच्छन्र:, क्वचित्स्पष्ट: श्रेय: इच्छताम्‌ उपाय: दातृणाम्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌ भुंक्ते ॥४६॥॥ 


स्यारहसों 3... 
- अग्नि से हीं प्राप्त दुसर गुणा + .। धो ४२७३ 
हि लॉ 
ं साध भा कह कं पे मि 
प्रकट होती है, उसी तरह साधक का भा कही क्षपक नया ॥ | रत लकदी आदि थे अप्रकट और कहो 
उसकी उपासना कर सके । इस प्रकार का साथ॥, हम ५ 


रे भजन न था ली चाहा जिगम कल्याण कऋापी 
भें है ॥४६॥ 
श्रोजन करती 


; पुरुष 
$े एस धस / 


!नमर्ध का भम्म करत हाए 
भावार्थ टीपिका 
अग्रेरेव शिक्षान्तरमण्ह- क्वचिदिति । यथाग्रि: परेच्छगैन हबिर्णुद्धाति त' 
प्रविध्यल्च पापम्‌ ॥४६॥। 2 सलिति्याह दानुणामिति । प्रशनाशुभ पु 
अग्नि से ही प्राप्त होने वाले दूसरी शिक्षाओं का वर्णन 
हो रहकर हविष्य का ग्रहण करता हैं । उसी तरह मननशाल साधक 
के पूर्वाध और उत्तरार्ध का विनाश कर देता है ॥४६॥ 
स्वमायया ४380४ 23३2४ विभु: । । प्रविष्ट ईयते तत्तत्सरूपो 5 ग्रिरिवैधसि ॥४७॥ 
अन्यय: : एथ| हर स्वमायया सृष्टम्‌ इदं सदसत्‌ लक्षण विभु: ततू-तत्‌ स्वरूप; प्रविष्ट: ईयते ॥॥४७॥। 
आह कह पुरुष ६228५ विचार करना चाहिए कि जिस तरह अम्निलम्बी चौड़ो टेढी सीधी लकड़ियों 
मे रहकर लकड़ियों के ही समान लम्बी चौड़ी दिखती है किन्तु वस्तुत: वह बैसी नहीं है, उसी तरह सब्यापक आत्मा 
भी अपनी माया संचित कार्यकारण रूप जगत्‌ में व्याप्त होने के कारण उन वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं होने पर भी 
उनके रूप में प्रतीत होने लगता है ॥४७॥ ला 


भावार्थ दीपिका 
आत्मने देहोपाधिकमेवोच्चनीचत्वादि न स्वाभाविकमित्यप्यप्निदृष्न्तेन संभावितमित्याह-स्वमायया स्वाविद्यया सृष्ं सदसल्लक्षं 


देवतिर्यगादिरूपं विप्रशूद्रादिरूपं वा |॥४७।) 
भाव प्रकाशिका 
देहरूपी उपाधि के ही कारण आत्मा उच्च नीच कहा जाता है आत्मा का उच्च नीच भाव स्वाभाविक नहीं है, 
इस बात को अग्नि के दृष्टान्त के सम्भावित स्वमायया इत्यादि श्लोक से कहा गया है । स्वमायया अर्थात्‌ अपनी अविद्या 
में मृष्ट चेतना चेतन रूप देवतिर्यक्‌ आदि रूप अथवा विप्रशूद्रादि रूप से संभावित है ॥४७॥ 


विसर्गाद्या: श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मग: । कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥४८॥ 
अन्वय:--- अव्यक्तवर्त्मन: चन्द्रस्थ कलानामिव विसर्गाद्या: श्मशानान्ता: भावा: देहस्य आत्मन: न ॥४८॥ 
नहीं के प्रभाव 
अनुवाद-- मैने चन्द्रमा से यह शिक्षा ली है कि जिसकी गति का पता नहीं चलता है उस काल गा 
से चन्रमा की कलाएँ घटती-बढ़ती रहती है, किन्तु चन्द्रमा तो चन्द्रमा है, वह न 240 घटता है न बढ़ता है वैसे 
ही जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली सारी अवस्थाएँ शरीर है, आत्मा का उन सबों से कोई संबन्ध नहीं है।।४८॥ 


भावार्थ दीपिका ; कल 

आत्मनो जन्मादिषडि्‌विकाराभावश्रन्द्रदृशन्तेन संभावित इत्याह-विसर्गाद्या इति । विसगों के । श्मशान नाश; । 4०232. 

ज्योतिःशस्त्पक्रिया | आप्पमण्डलं चन््रस्तेजोमयं मण्डलमादित्य:, 230 फल ० न दृश्य रस कक 25 
व्यवधानातू, सा अमावास्या | अथ पषष्टिघटिकाभिश्नद्रो आदित्यस्तु 


डरेछड श्रीमद्भागवत महापुराण 


प्रतिपदमारभ्य विषमस्थितस्यादित्यमण्डलस्य पदञ्नदश: पदञ्नदशो भाग आप्यमण्डले प्रतिबिम्बितो दृश्यते, सा कलेत्युच्यते। ण्वं 
चञ्नदशो5हिन त्रयोदशर्भिनक्षत्रैरन्तरमिति राशिचक्रस्य सप्तविंशतिनक्षत्रात्मकस्य मध्ये संमुखो चन्द्रादित्यौ तिष्ठत: , तदा संपूर्ण प्रतिबिग्ब 
भूच्छायालाजिकितं दृश्यते, सा पौर्णिमा । तस्याममावास्थाप्रतिबिम्बेन सह घोडशकलश्वन्द्र उपचर्यते | तत: पुन: प्रतिपदमा्ध्य 
मण्डलयोर्विषमीभावात्कलाह्मस: । तत्र यथा कलानामेवोत्पत्त्यादयो नाप्यमण्डलस्य तथात्मनो5पीत्याह-कलानामिवेति।।४८॥ 
न्‍ भाव प्रकाेशिका 
आत्मा के षड्भावविकारका अभाव चन्द्रमा के दृष्टान्त के साथ है इस बात को विसर्गच्धा: इत्यादि श्लोक मे 
कहा गया है । विसर्ग अर्थात्‌ जन्म श्मशान अर्थात्‌ नाश । ज्योतिष शास्त्र की प्रक्रिया यह हैं कि जलमय मण्डल बाले 
चन्द्रमा है और तेजोमय मण्डल वाले सूर्य हैं| दोनों के एक नक्षत्र की समाप्ति होने पर चन्द्रमा नहीं दिखाई देते है। 
क्योंकि उस समय चक्षुरिन्द्रिय आदित्य मण्डल के समान देश में स्थित होने के कारण व्यवधान हो जाता है उममी दिन 
को अमावास्या कहते हैं | साठ घड़ियों के पश्चात्‌ चन्द्रमा दूसरे नक्षत्र पर जाते है । सूर्य तो तेरह दिन रातों के बीत 
जाने पर दूसरे नक्षत्र पर जाते हैं । अतएव प्रतिपत्‌ तिथि से आरम्भ करके विषमस्थित आदित्य मण्डल के १५-१५ 
भाग जल में प्रतिविम्बित होने के कारण प्रतिबिम्बित दिखता है | इसी तरह पन्द्रहवे दिन तेरह नक्षत्रों का अन्तर होता 
है । इसी सत्ताइस नक्षत्रात्मक राशि चक्र के बीच में सामने चन्द्रमा और आदित्य रहते हैं । उस समय प्रथिवी की छाया 
से लाञ्छित सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब दिखायी देता है । उसी को पूर्णिमा कहते है । उस पूर्णिमा में आमावास्या के प्रतिबिम्ब 
से चन्द्रमा की सोलह कलाओं का उपचार होता है। उसके पश्चात्‌ फिर प्रतिपत्‌ तिथि से लेकर दोनो (चन्द्र और सूर्य) 
मण्डलों के विषम भाव के कारण कला का ह्वास होता है । उस समय कलाओं की उत्पत्ति आदि होते हैं जलीय मण्डल 
आदि का नहीं । उसी तरह आत्मा के युवत्व आदि भी कलाओं के समान शरीर में ही होते हैं आत्मा में नहीं ॥४८॥ 
कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । नित्यावषि न दृश्येते आत्मनो3प्रेर्यथार्चिषाम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- अग्ने: अर्चिषम्‌ यथा ओघवेगेन कालेन नित्यौ अपि आत्मन: प्रभवाप्ययौ न दृश्येते [४९॥ 
अनुवाद--- जिस तरह आग की लपट क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है उसका वह क्रम निरन्तर चला 
रहता है किन्तु दीख नहीं पड़ता हैं वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान्‌ काल के द्वारा प्रत्येक क्षण में प्राणियों के शरीर 
की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं किन्तु अज्ञानवशात्‌ वह दिखाई नहीं पड़ता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सिंहावलोकनेनाग्रिदृश्टन्तेनैव देहानां क्षणभड्टूरतया वैराग्यं शिक्षितमित्याह-कालेनेति । ओघवद्वेगो यस्य तेन | आत्मन: 
संबन्धिनां भूतानां देहानामित्यर्थ: । अर्चिषां ज्वालानाम्‌ ॥४९॥ 


भाव प्रकाशिका 
सिंहावलोकन न्याय से अग्नि के दृष्टन्त से ही शरीर के गे ;र होने से कालेन० इत्यादि श्लोक के द्वार 
वैराग्य की शिक्षा देते हैं । ओघवद्वेगन अर्थात्‌ जल प्रवाह के समान बग ) आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले शरीर की 
क्षणभड्डूरता बतलाते हैं । अर्चिषाम्‌ अर्थात ज्वालाओं की ॥४९॥ 
गुणैर्गुणानुपादते यथाकालं विमुझति । न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इब गोपति: ॥५०॥ 
अन्वय:-- गोपति गा: इव गुणैः गुणान्‌ उपादते यथा कालं विमुश्जति योगी तेषु न युज्यते ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी का जल खींचते है और समय आने पर उसकी वर्षा कर 
देते हैं वैसे ही योगी पुरुष अपनी इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग भी 
कर देता है | किसी भी समय उसे इन्द्रियों के विषयों से आसक्ति नहीं होती है ॥५०॥ 


ग्यारहबाँ स्कम्घ ४२७५ 
भावार्थ दीपिका 
आदित्याच्छिक्षितमाह-द्वयेन गुणैरिति । गुणैरिन्द्रियैर्णुणान्विषयानुपादले थाकालपर्थिन्यागते 
अभिनय न कार नुपादत्ते य' ते मति विमुझ्ञति च, न तेपु 
युज्ते लब्धमिति दत्तमिति वा. 3 करोति । गोभी रश्मिचिर्गा: जलानि गोपति: सूर्यो यथा ॥॥५०॥॥ ये 
हे भाव प्रकाशिका 
सूर्य से प्राप्त हुई शिक्षा को गुणै : इत्यादि दो श्लोको से बतलाते 
करके समयानुमार उन विषयो के अर्थी के आने पर उन विषयों का प्रदान 
होतः है यह नहीं सोचता हे ०8 आप्त किया और उसे दान भी कर दिया यह उसी तग्ह हाता है जिस तग्हे मूर्य 
अपनी किरणों से जल को खीचते हैं और बरसात के दिनो में बर्सा कर देते है ॥५०॥ ह 


बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इब तहत: । लक्ष्यते स्थूलमतिपक्‍िरात्मा चावस्थितो5र्कवत्‌ ॥५९॥ 
अन्बय:-- स्थूलमतिभि: आत्मा अर्कवत्‌ स्थित: लक्ष्यते स्बे भेदेन न व्यक्तिस्थ: तदगत इब बुघ्यते ॥५१॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भिन्न-भिन्न जलपातरों में भिन्न-भिन्न सूर्य को समझता है किन्तु मूर्य 

जैसे एक है, उसी तरह से आत्मा स्वरूपत: एक है और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग प्रतीत होती है । अन्मा 

की भिन्नता की प्रतीति का कारण शरीर रूपी उपाधियों की भिन्नता के कारण होती है जिस तरह जलपात्र की भिन्नता 

के कारण सूर्य अनेक प्रतीत होता है ॥५१॥ 


है योगी अपनी इन्द्रियों द्राग विषयों का ग्रहण 
न कर देता हैं उसका उसमे अभिनिवेश नहीं 


भावार्थ दीपिका 
स्वतों भेदशून्यस्याप्यात्मनो भेदप्रतीतिरुपाधिवशादित्यादित्यदृशन्तेनेव संभावितमित्याह-बुध्यत इति । स्वे स्वस्वरूपेउवस्थित 
आत्मा भेदेन न बुध्यते । अभिव्यनक्तीति व्यक्तिरूपाधि: । व्यक्तिस्थ उपाघौ प्रतिबिम्बितस्तु तद्त इब उपाधिप्रविष्ट इब भेदेने 
स्थूलमतिभिर्लक्ष्यते | अर्कवदित्यन्वय: ॥॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
भेदशून्य आत्मा की भी भिन्नता की प्रतीति देहादि रूप उपाधि के कारण होती है यह सूर्य के दृष्टान्त से संभावित है 
इस बात को बुध्यते ० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । स्वे अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थित आत्मा में भेद नहीं है । किन्तु 
व्यक्ति की भिन्नता के कारण प्रतीत होती है । व्यक्तियों में विद्यमान उपाधि में प्रतिबिम्बित आत्मा उस उपाधि में प्रविष्ट के समान 
स्थृल बुद्धि वालों को प्रतीत होता है। भिन्न-भिन्न पात्रों प्रतिबिम्बित सूर्य के समान ॥५१॥ 
गातिस्नेह: प्रसज्ो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌ । कुर्वन्विन्देत संतापं कपोत इब दीनधी: ॥५२॥ 
अन्वय:-- क्वापि अति स्नेह: प्रसज्जो वा केनचित न कर्तव्य: कुर्बन्‌ दीनधीः कपोत इब सन्तापं विन्देत ॥५२॥ 
अनुवाद-- कहीं पर किसी के साथ बहुत अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए जब वह याद करता है तो उसकी 
बुद्धि अपना स्वातत्य खोकर दीन बने हुए कबूतर के समान वह संताप को प्राप्त करता है ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कपोताच्छिक्षितमाह-नातिस्नेह इति । स्नेह: प्रीति: । प्रसज्अः उपलालनाधासक्ति: ॥५२॥ 


भाव प्रकाशिका 
कबूतर से प्राप्त शिक्षा को उन्होंने नाति स्नेह ० इत्यादि श्लोक से कहा । स्नेह: अर्थात्‌ प्रेम प्रसद्ब: अर्थात्‌ 
उपलालन आदि आसक्ति ॥५२॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
बनस्पतौ । कपोत्या भ्रार्यया सार्थमुवास कतिचित्सया: ॥५ 
कपोत: कश्ननारण्ये कृतनीडो तो बोल: भार्यथा कपेत्या सार्थम्‌ कतिचित्मपा: उवास ॥५३॥ ३॥ 


बनस्पतौ कृतनीड: 
अन्ययः.. अण्ण्ये बनसस्‍्पतौ कु सी अंक न है), 
7 एक कबृतर अपनी पत्सी कवृनर वे; 
अनुवाद वन में एक वृक्ष पर अपना पोसला बनाकर रहने वाला एक कब नी कदृन ये, साथ 


कुछ वर्षों तक निवास किया ॥५३॥ 


४२७६ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टान्त प्रपक्यति-कपोत: कश्ननेति ।५३॥। 
डे भाव प्रकशिका_ ३ 

दृष्मन्त का विस्तार से वर्णन कपोत: कश्रन० इत्यादि श्लोक से करते हैं ॥५३॥ 
कपोतौ स्तेहगुणितहदयौ गृहधर्मिणो । दूर्षि दृश्चाड्रमड्रेन बुद्धि 32 बबन्धतु: ॥५४॥ 

अन्वय:- - गृहर्मिणौ कपोतौ । स्नेहगुणितहदयौ दृष्टया दृष्टिम्‌ अड्जेन अड्भम्‌ बुद्धया बुद्धिं बबन्धतु: ॥५४॥ 

अनुवाद-- गृहस्थधर्मी उन दोनों कबूत्तर के जोड़ों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम निरन्तर बढ़ता गहता 
था । वे दोनो दृष्टि से दृष्टि अड्डों से अड्ड तथा बुद्धि परस्पर एक दूसरे के साथ मिला रखे थे ॥५४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तयोर्मिथ: स्नेहप्रसड्भरौं दर्शयति-कपोताबिति त्रयेण । ख्ेहेन गुणितं बद्धं हृदयं ययोस्तौ ।॥॥५४।॥ 


भाव प्रकाशिका अल ' 
कपोतौ इत्यादि तीन शलोकों से उन दोनों के स्नेह की पूर्ण आसक्ति को बतलाते हैं दोनों के हृदय स्नेहातिरिक 
के कारण परस्पर में एक दूसरे से बँधे हुए थे ॥५४॥ 
शब्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । मिथुनीभूय विद्रब्धौ चेरतुर्बनराजिषु ॥५५॥ 
अन्वय:-- मिथुनीभूय विद्नब्धौ शयासनाटनस्थानवार्ताकीडाशनादिकम्‌ वनराजिषु चेरतु: ॥॥५५॥। 
अनुवाद-- एक-दूसरे के जोड़ी बनाकर उन दोनों का एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे दोनों साथ- 
साथ ही सोते-बैठते घूमते-फिरते, ठहरते, बातचित करते खेलते और खाते-पिते थे और उस वनावली में विचरण करते थे॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विखब्धौ नि:शट्ज ॥५५॥ 
कल भाव प्रकाशिका 
विस्रब्धौ अर्थात्‌ बिना किसी शद्गा के ॥५५॥ 
य॑ं य॑ वाब्छती सा राजंस्तर्पयन््यनुकम्पिता । त॑ त॑ समनयत्काम कृच्छेणाप्यजितेख्धियः ॥५६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ सा य॑ यं वाउछति त॑ तं काम॑ अजितेन्द्रिय: कृच्छेणापि समतनयत्‌ अनुकम्पिता तर्पर्यन्ती ।५६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ वह कबूतरी जो-जो चाहती थी कामुक कबूत्तर उसको कष्ट उठाकर भी उसको पूरा करता 
था । और कबूतरी भी उस कबुत्तर की इच्छा पूर्ण करती थी ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सा कपोती तर्पयन्ती सहासवीक्षितालापादिभि: प्रीणयन्त्यत एव तेनानुकम्पिता सती यं य॑ वाज्छति तं त॑ काम॑ समनयत्संपादयामास। 
ग़जन्निति त्वं यथेति सूचितम्‌ ।॥५६॥ 


भाव प्रकाशिका 


नह कबूतर एस! वीक कमाए जा करती “शोदि रत आम कहे कबता का प्रसत्र करती थी । उस 
॥ कंबूती के द्वारा अनुकत्प लह कैलतरी मो था चाहती थी उसस। मारी डछ्गाआ का वह पुण कर्ता था गजन 
५ बोधन के द्राग यह सुच्य कि मंग। जग ॥॥६ रा] के 
ल्म्मं 


[पोती प्रथम गर्भ गृह्॒ती काल आगते । अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्यु: संनिधो सती ॥५७॥ 
अच्यः. कीले आगते कपोती प्रथम गर्भ गृहणत्ती स्वपत्यु: सत्रिधौ सती जीडे अण्डानि सुपुत्े ।॥५७।॥॥ 


अदुवाद कबृतरी ने समयानुसार गर्भ धारण किया और अपने पति के मन्रिकट मे ही उसने अण्डा दिया।।५ ७॥ 

श्ञाबार्थ दीपिका. नहीं है ॥५७॥ । 

के काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे: । शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभि: कोमलाज्वतनूरूहा: ॥५८॥ 
अन्यय:-- तेषु काले हरे: दुर्विभाव्याभि: शक्तिभि: रचितावयवा: कोमलाड् तनूरुहा: व्यजायन्त ॥५८॥॥ 
अनुवाद-- समयानुसार वे अण्डे फूटे और श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति के द्वारा अन्डों वाले बच्चे निकले। उनके 

#ढ और रोएँ कोमल थे ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषु जलभरितेष्वण्डेषु हरे: स्वभावकर्मादिशक्तिभी रचितावयबा: पक्षिण: । कोमलान्यड्डानि तनूरुहाश्च येषां ते ॥५८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 


उन जल भरे अण्डों में श्रीहरि की स्वभाव कर्म आदि शक्तियों से जिनके अड्ड निर्मित थे ऐसे पक्षी निकले। उनके 
अड् रेएँ कोमल थे ॥५८॥ 


प्रजा: पुपुषतुः प्रीतो दम्पती पुत्रवत्सलौ । श्रृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वुति कलभाषितैः ॥५९॥ 
अन्वयः-- पुत्र वत्सलौ प्रीतौ, दम्पती तासां कलभाषितैः कूजितं श्रृष्वन्तौ निर्दृत्तौ प्रजा; पुपुषतु: ॥॥५९॥। 


अनुवाद-- पुत्र वात्सल्य से सम्पन्न कबूत्तर और कबूत्तरी उन बच्चों की मनोहर कूजित को सुनकर आनन्दमग्न 
होकः अपने बच्चों का पालन-पोषण करते थे ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥। 
गाता पतत्रै: सुस्पर्शीं: कूजितैर्मुग्धचेष्टितः । प्रत्युद्रमिरदीनानां पितरौ मुदमापतु: ॥१६०॥ 
अन्बय:--- सुस्पकैं: पतन्ै: मुग्धचेष्टितेः कूजितै, अदीनानां प्रत्युदगमैः पितरौ मुदमापतु: ॥६०॥॥ 
. अनुवाद-- सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चे अपने सुकुमार पड्डों से जब अपने माँ-बाप का स्पर्श करते 


कृत, 4५९६ चेष्टाएँ करते, फुदक-फुदक कर अपने माँ-बाप के पास दौड़ आते तो कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्न 
है जाते थे ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पत्र: पक्षे: । अदीनानां हष्टानाम्‌ ॥॥६०॥ 


भाव प्रकाशिका 
पते अर्थात्‌ पड्ों से । अदीनानाम अर्थात्‌ सदा प्रसन्न रहने वाले ॥६०॥ 


श्रीमद्धांगवत महापुराण 
ड२७८ 
। बिमोहितौ दीनधियौ शिशूल्पुपुषतु: प्रजा: ॥६, 
१॥ 


स्तेहानुबडहृदयावन्योन्य अन्योव्य स्लेहानुबद्धधदयौ विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशूनप्रजा: पुपुपतु: ।६१।॥ 
मन परस्पर में एक दूसरे के स्नेह से बँधा था भगवान विष्णु को पाया मे रे 


अनुवाद उन दोनों का हृदय “में हक सह 
होने के कारण वे अपने बच्चों के ही पालन-पोषण में व्यग्र रहते 4 ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिशून्बालानू । प्रजा: पुत्रान्‌ ॥६१ ॥। 
भाव प्रकाशिका 
्थात्‌ पुत्रों को ॥६१॥ 


शिशून्‌ अर्थात्‌ बालक प्रजा: अ 


एकदा जम्मतुस्तासामन्नार्थ तौ कुटुम्बिनौ 
अन्चयः-- एकदा कुटुम्बिनौ तौ अर्थिनौ तस्मिन्‌ कानने 


अनुवाद-- एक दिन वे दोनों (नर और मादा) कुदुम्बी अपने 
तक उस वन में घूमते रहे ॥६२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६२।। 
दृश्वा तॉल्लुब्यक: कश्चिद्मदृच्छातो बनेचरः 


अन्वय:-- यदृच्छात: कश्चिद्‌ वनेचर: तान्‌ स्वालयान्तिके चरतः तान्‌ दृष्टवा कश्चित्‌ 
अनुवाद-- एक बहेलिया संयोगवशात्‌ घूमता हुआ उन बच्चों को अपने घोसले के पास फुदकते हुए देखका 


नौ । परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम्‌ ॥६३२॥ 
ने तासाम्‌ अन्नार्थम्‌ चिरम्‌ चेरतु: ॥६२॥ 
ने बच्चों को चारा लाने के लिए गये और क 


। जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥६३॥ 
लुब्धक: जालम्‌ आतत्य जगहे।६३॥ 


जाल फैलाकर पकड़ लिया ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 


स्वालयान्तिके चरत: क्रीडत: तान्कपोतपुत्रान्‌ । आतत्य प्रसार्य ॥६३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने घोसले के पास फुदकते हुए उन बच्चों आतत्य अर्थात्‌ फैलाकर ॥६३॥ 
कपोतश्च कपोती चर प्रजापोषे सदोत्सुकौं । गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतु: ॥६४॥ 
अन्वयः-- कपोश्व कपोतीच प्रजापोषे सदा उत्सुकौ गतौ पोषणम्‌ आदाय स्वनीडम्‌ उपजग्मतु: ॥६४॥ 
गड कबूतर और कबूतरी दोनों अपने बच्चों के पालन में सदा तत्पर रहते थे वन में गये हुए जब 
वे दोनों अपने घोसले के पास आये ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्सुकत्वादेव तत्पोषणार्थ गतौ सन्‍्तौ । पोषण भक्ष्यम्‌ ॥६४।॥। 
पु भाव प्रकाशिका 
उत्सुक होने के कारण उनको पोषने के लिए बाहर गये थे । पोषणम्‌ अर्थात्‌ चारा ॥६४॥ 
कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकान्‌ जालसंवृतानू । तानभ्यथावत्क्रोशन्ती क्रोशतो भृश॒दुःखिता ॥६५॥ 


अन्वय:-- कपोती स्वात्मजान्‌ बालकान्‌ जाल संवृतान्‌ भृशदुःखिता क्रोशत: वीक्ष्य क्रोशन्ती तान अभ्यधावत्‌।।६५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 

अनुवाद--- कबूतरी अपने छाटे बच्चों को जाल मे बं 

हुईं उन सबों के पास आकर जाल में फँस गयी ॥६ हि हा 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है । ।६५॥। ह॒ 
सा5सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता3जमायया 


दरण ५ 


थे हुए अन्य-्त ८ सी # 
है हयात दुखी और चच कात हुए दावक [नन्‍्लावी 


अनुवाद-- परमात्मा की माया से मोहित उसका 
की रस्सी से बँधी हुई थी । अपने बच्चों को जाल में फंस, २ 
| फँसा 
जाल में फँस गयी ॥६६॥ जज 


शिचा जालेन ॥।६६॥ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
शिचा अर्थात्‌ जाल से ॥६६॥ 
कम गगन कल अकावियारम, । भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदु:खित:ः ॥६७॥ 
आजम आपात गत्मन: प्रियान्‌ बद्धान्‌ आत्मजान्‌ आत्पसमां भार्या च विलोक्य दीन: अतिदुःखित: बिललाप।।६७॥ 
अनुवाद--- कबूतर भी अपनी आत्मा से भी प्रिय अपने पुत्रों को तथा प्राण के समान प्रियतमा को बंधे हुए 
देखकर अत्यन्त दु:खी हो गया और बिलाप करने लगा ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानुरूपां भार्याँ च बिललाप शुशोच ।॥।६७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने अनुरूप पत्नी के विषय में शोक करने लगा ॥६७॥ 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः । अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्नैवर्गिकों हतः ॥६८॥ 
अन्वय:--- अहो मे अल्पपुण्यस्य दुर्मते: अपायं पश्यत अतृप्तस्य अकृतार्थस्य त्रैवर्गिक: गृहःहतः ॥६८॥। 
अनुवाद-- अरे मैं अभागा हूँ और दुर्मति हूँ, तब तक मेरा नाश हो गया । अभी मैं तृप्त भी नहीं हुआ था 
और न मेरी आशाएँ ही पूर्ण हुई थी कि त्रिवर्ग (धर्म अर्थ एवं काम) का साधन भूत गृह ही विनष्ट हो गया॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बिलापमाहत्रयेण्ण अहो इति अतृप्तस्य दुष्टसुखे अकृतार्थस्या दृष्टमसंपादयत: ॥६७॥॥ 
भाव प्रकाशिका ५५ 
श्लोकों भ्रोगों से अतृष्त तथा मैने 
अहो इत्यादि तीन श्लोकों से कबूतर के विलाप का वर्णन है । अतृप्तस्य लौकिक भोगों से अतृ 


तो परलोक सुख का भी सम्पादन नहीं किया है॥६८॥ |, ह ु 
अनुरूपानुकूला कला च्॒ यस्य मे पतिदेवता । शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्वर्याति कप ९ 
2 अनुकूला च यस्य मे चतिदेवता शुम्ये गृहे मां संत्यज्य साधुभि: पुत्रै: स्व तै े 

अरेल:न तो मेरे और बुला रूप थी । वह पत्त्रिता थी | वह मुझे इस शून्य घोसला रूपा गृह 
में अंक गो सा प्रकृति के बा के के साथ स्वर्ग जा रही है ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६९॥ 


श्रीमद्धागबत महापुराण 


। जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवित; ६ 
मृतप्रजा: किमर्थ जिजिविपे, विधुगे वा दुःख जीवित: ॥ ५७ ॥ 


ड२८० 

सो5हं शून्ये गृहे दीनो म्ृतदारों मृतप्रजः 
अच्चय:- सोउहं शून्ये गृहे दीन: मृतदारः मृतप्र ! 
अनुवाद तह में इस शून्य गृह में दीन बनकर रहूँगा मगर 

मैं किमलिए जीना चाहता हूँ विधुर होकर जीना तो दुखमय ही जीवन 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!७०॥ 


०॥ 


री पत्नी भी मर गयी, मर बच्चे भी झा जब... 
वन है [[७०॥ भव 


; । स्वयं च कृषण: शिक्षु पश्यन्नप्यबुधो5पतत्‌ ॥७१॥ 
अन्वय: - तान्‌ तथैव शिग्पि: आवृतान मृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः शिक्षु पर्वत आप कप; बुना, स्वयं च अपतनू॥ ५ |; 
अनुवाद-- राजन्‌ कबूतर के बच्चे जाल में फँसकर तड़फड़ा रहे थ | ढाख ही हा वा कि वे कह भ 

गाल में हैं | वह मूर्ख कबुतर यह सब देखते हुए इतना दीन बन गया था कि वह स्वयं जाल मे कूद पढ़ा ॥ ५3 

भावार्थ दीपिका 
तानाबृतान्यश्यन्नपि । शिक्षु जालेषु ॥७१॥ 

भाव प्रकाशिका 
उन सबों को बँधे हुए देखकर भी शिक्षु अर्थात्‌ जालेषु ॥७१॥ 

त॑ लब्ध्वा लुब्यक: क्रूर: कपोत गृहमेथिनम्‌ । कपोतकान्कपोतीं च॒ सिद्धार्थ प्रययौ गृहम्‌ ॥७२॥ 
अन्वय:-- त॑ गृहमेघिनम्‌ कपोतम्‌ कपोतकान्‌ कपोर्ती च लब्ध्वा क्रूर: लुब्धकः सिद्धार्थ: गृहम्‌ ययौ ।७२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उस गृहस्थाश्रमी कबूतर, कबूतर के बच्चों तथा कबूतरी को पाकर वह क्रूर बहेलिया बड़ा 

प्रसत्र हुआ और अपने घर चला गया ॥७२॥ 

भावार्थ दीपिका 
दर्शन्तिके योजयति तलष्ध्वेति ।७२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
तलब्धवा इत्यादि श्लोक से दृष्टान्त को दार्शान्तिक से जोड़ा गया है ॥७२॥ 

एवं कुदुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्दारामः पतत्रिवत्‌ । पुष्णन्कुटुम्ब॑ कृपण: सानुबन्धो3 बसीदति ॥७३॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ कुदुम्बी दन्द्दायम: पतत्रिवत्‌ कुटुम्बम्‌ पुष्णन्‌ कृपणः सानुबन्ध: अवसीदति: अशान्तात्मा |७३॥ 
अनुवाद-- इसी तरह जो कुटुम्बी है उसे विषयों और लोगों के सड्ग में ही सुख मिलता है । वह उस कबूतर 

के ही समान अपने परिवार के ही पालन में अपना सुध-बुध खो बैठता है । वह उस कबूतर के ही समान दुख: 

पाता है । उसको शान्ति कभी मिलती ही नहीं है ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७३॥। 

यः प्राष्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ । गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदु: ॥७४॥ 

इति श्रीमद्धागवत्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे सप्तमोध्ध्याय: ॥७॥ 3 
अन्ययः--- यः अपाबृतम्‌ मुक्तिद्वारम्‌ मानुषं लोक प्राप्य गृहेषु खगवत्‌ आसक्त: तम्‌ आरूडच्युतम्‌ विदु: ॥७४।। 
अनुवाद-- यह मानव शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है । इस मानव शरीर को भी प्राप्त करके उस कबूतर 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
के समान अपने-अपने परिवार के ही पालन-पोषण में 
ता में उसको आरूढपतित कहते हैं ॥७४॥ लगा रहता है, वह 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें 


| स्कन्ध के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥७।। हे 


भावार्थ दीपिका 
एवं गृहासक्तिस्तिरश्वामप्यनर्धहतुर्मनुष्यस्य त्वतिनिन्दितेत्याह-य: प्राप्येति ।७४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादश स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका हम 
यः प्राष्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है कि गृह में होने वाली आसक्ति जब पशु-पक्षियों के भी 
लिए अनर्थावह होता है तो फिर मनुष्यों के लिए तो अत्यन्त निन्दित है ॥७४॥ हि 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


"बे पाक» 
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है बहुत ऊँचे चढ़कर गिर रहा है शास्त्र 


आठवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिड्ला तक नव गुरुओं की कथा 
उलपकिवर ब्राह्मण उवाच 
5 राजन्स्वर्गें नरक एवं क्व । देहिनां यद्यथा दुःख तस्मान्नेच्छेत तद्दुध: ॥१॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ देहिनां यत््‌ यथा दुःखम्‌ तथा ऐन्द्रियिकं सुखम्‌ अपि स्वर्गेनरके एव च तस्मात्‌ बुधः तत्‌ नेच्छेत्‌॥।१॥॥ 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं 
अनुवाद-_- राजन्‌ प्राणियों को जैसे बिना किसी प्रयास के दुःख की प्राप्ति होती है, उसी तरह उसे स्वर्ग में 


तथा नरक में भी ऐन्द्रियिक सुख की प्राप्ति होती है। अतएव विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ऐन्द्रियिक सुख की प्राप्त 
की कामना नहीं करे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमेड्जगरादिभ्यो नवभ्य: शिक्षितं हरि: । अवधूतगिरा प्राह विवेकायोद्धव॑ प्रति ॥१॥ प्रारब्धकर्मभोगस्यावश्य॑- 
भावित्वात्तदर्थेद्यमै्नायुर्ययो वृथा कर्तव्य इत्यजगराच्छिक्षितमित्याह-सुखमित्यादिना । यदैन्द्रियक॑ सुख तत्स्व्गें नरके च 
भवत्येव । यथा दुःखम्‌ तस्माद्ठधस्तन्नेच्छेत्‌ ॥॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में अजगर आदि नव गुरुओं से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं का वर्णन श्रीहरि ने अवधूत 
श्रीदत्तात्रेय भगवान के मुख से उद्धवजी को विवेक प्राप्ति के लिए किया है ॥१॥ प्रारब्ध कर्म का फल अवश्य 
होता है । उसके लिए प्रयास करके आयु को विताना व्यर्थ है, यह अजगर से शिक्षा प्राप्त हुई है, इस बात को 
सुखमैन्द्रियकम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जो ऐन्द्रियिक सुख है । वह तो स्वर्ग एवं नर्क दोनों में होता ही 


श्रीमद्धागवत महापुराग 
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ऊँ डी अतएव ज्ञानी व्यक्ति 
है। यह उसी तरह से होता है जैसे दुःख बिना प्रयास के ही प्राप्त होता है । अतएव ज्ञानी व्यक्ति ऐन्द्रियिक सुर की 
इच्छा न करे ॥१॥ बदृच्छयैवापतितं असेदाजगरोक्रियः ॥३। | 


5 | क | 
पा बा वि मा ८०० स्तोकम्‌ एव वा आजगर: अक्रियः ग्रसेत्‌ ॥२॥ 
आकार मिल जाय चाहे स्वादिष्ट हो । अथवा विरस हो अधिक हो या थे 
अनुवाद-- बिना माँगे ही अनायास जो कुछ मिल उसे ही खाले ॥२॥ थोड़ा 
हो बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह अजगर के समान उसे ही खा 
भावार्थ दीपिका 
शरीरनिर्वाहमात्रं तु यथालब्धेन कर्तव्यमित्याह-ग्रासमिति । आजगरो5जगरवृत्ति: । अक्रिय उदासीन: ॥२॥ 
कक 4०४ /ह हि मात्र करना चाहिए । इस बात का ग्राप्तम 
किसी तरह भी मिल जा उतने से ही केवल शरीर निर्वाह मा त ० 
कह अकेले महज है आजगरः अर्थात्‌ अजगर के समान वाला, अक्रिय: अर्थात्‌ उदासीन पुरुष ॥२॥ 
शयीताहानि भूरीणि निराहारो3नुपक्रम: । यदि नोपनमेद्आसो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- यदि ग्रास: नोपनमेत्‌ महाहिरिव दिष्टभुक्‌ निराहारः अनुपक्रम: भूरीणि अहानि शयीत ॥॥३॥ 
अनुवाद-- यदि कुछ भी न मिले तो उसे ही अपना प्राख्थ समझकर किसी अकार की चेष्टा न करे बिना 
कुछ खाये हो बहुत दिनों तक सोया रहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा नापतति तदा किं कर्तव्यं तत्राह-शयीतेति । अनुपक्रमो निरुद्यम: । दिष्टभुक्‌ दैवमेव प्रापकमिति धैर्यवान्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कुछ भी न मिले तो कया करना चाहिए ? इस पर शयीत० इत्यादि श्लोक कहते हैं । अनुपक्रम: 
अर्थात्‌ उद्योग रहित । दिष्टभुक्‌ अर्थात्‌ भाग्य से ही कुछ मिलता इस तरह से धैर्य सम्पन्न ॥३॥ 
ओजः सहोबलयुत॑ बिश्रद्देहमकर्मकम्‌ । शयानो बीतनिद्रश्न नेहेतेन्द्रियतानणि ॥॥४॥ 
अन्वय:-- ओज: सहो बलयुतं अकर्मकम्‌ देहं विभ्रत्‌ वीतनीद्रश्न शयान: इन्द्रियवान्‌ अपि नेहेत ।॥।४॥॥ 
अनुवाद-- शरीर में मनोबल इन्द्रिषल और देहबल तीनों हो तो भी निश्वेष्ट रहे । नींद नहीं आने पर भी सोया 
सा पड़ा रहे । कर्मेन्द्रियों के रहने पर भी कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ मैंने अजगर से यही सीखा है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु समर्थोडपि शयीतैज किम, ओमित्याहइ-ओज इति । ओज इन्द्रिययलम्‌ । सहो मनोबलम्‌ । बल॑ शारीरमेव । 
तद्युक्तमपि देहमकर्मकमेव विभ्रच्छयान एव भवेत्‌ । वीतनिद्र: स्वार्थ दत्तदृषटिश्न भवेज्न पुनरीहेतू | इन्द्रियवानपीति दर्शनादिव्यापारमपि 


निवारयति ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि समर्थ भी हो तो भी सोता ही रहे क्या ? इस पर उन्होंनें कहा हाँ । इस बात को ओज: इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है। ओज: अर्थात्‌ इन्द्रिय बल, सह: अर्थात्‌ मनोबल, बलम्‌ अर्थात्‌ शरीर ही बल हो इन सबों 
से युक्त भी निश्वेष्ट शरीर को धारण किए हुए मनुष्य सोता ही रहे । नींद नहीं लगने पर अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखे, 
कुछ भी न चाहे । इन्द्रियवानपि कहकर डसकी देखने आदि की क्रिया का निषेध किया गया है ॥४॥ 


दुर्बिगाह्मो ह्मो ४२८३ 
प्रसन्नगम्भीरो रो गाह्यों दुरत्यय: । अनन्तपारो 

पुततिः मुनि: प्रसन्नगम्भीर: 3228 हाक्षोभ्य: स्तिमितोदइवार्णव: ॥५॥ 
अर: मुनिः ४ दुर्विगाहय: दुरत्यय: अनन्तपार: 

मैंने समुद्र से यह सीखा है कि साधक को : अक्षेभ्य: स्तिमितोद अर्गव इब ।५॥ 

है का सदा प्रसन्न औ प्रीर हो 

हि आती होना चाहिएं। किया भी कारण से उस सेन्र ओर गम्भीर होना चाहिए । उसका भाव अथाह 


; क्षोध नहीं हो पर 
हद शानत समुद्र होता है, उसे वैसे ही शान्त होना चाहिए ॥५॥ हीना चाहिए। जिस तरह ज्वार और भाटे से 


भावार्थ दीपिका 
-मुनिरिति । बहि: प्रसन्न 


आसावन्तर्गम्भीरश्र रंभूत ; 
| दुरत्ययोडनतिक्रमणीय:, तेजस्वित्वात्‌ । दुर्विगाह्म एवंभूत इति । परिकलयितुमशक्य:, 


। अनन्तपार: कालतो देशतश्रापरिच्छेद्य:, 
अक्षोभ्यो5विकार्य: , रागाद्यभावात्‌ । स्तिमितोदो निश्वलोदकोऊर्णवो यथा तहदूदेतुर्वेदित्यर्थ: ॥.५॥ स्वरूपाविर्भावात्‌ । 


अशाहे कल कई भाव प्रकाशिका 

मुनिः इत्याद २ और क के द्वारा समुद्र से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अवधूत दत्तात्रेय भगवान्‌ ने कहा है कि 

को बाहर से प्रसन्न और भीतर से गम्भीर होना चाहिए उसके भाव को इतना गम्भीर होना चाहिए कि दूसरा उसको 

जान ने सके । अभिप्नाय के अलक्षित होने के कारण उसे अनतिक्रमणीय और तेजस्वी होना चाहिए । अनन्तपार: अर्थात्‌ 

देश और काल की सीमा रहित होना चाहिए क्योंकि उसके स्वरूप का आविर्भाव हो गया होता है । राग और द्वेष से 

रहित होने से साधक अविकार्य होता है | इन सभी गुणों से सम्पन्न होने के कारण उसे अथाह शान्त सागर के सामन 

होना चाहिए ॥५॥ 

प्मृद्धक्रामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । नोत्सपेंत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागर: ॥ध॥ 
अन्वयः-- सारिद्धि: सागर इव मुनि समृद्धकाम: हीनो वा नारायणपर; मुनिः नोत्सपेत न शुष्येत ॥६।॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वर्षा के दिनों में नदियों से समृद्ध होने पर भी समुद्र न तो बढ़ता है और न तो गर्मी 


के दिनों में घटता है, वेसे ही भगवत्‌ परायण साधक को न तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रसन्न होना चाहिए और 
उसके घटने से उसे उदास भी नहीं होना चाहिए ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच वर्षासु सरिद्धिः समृद्धोईपि सागरो यथा नोत्सर्पेत, ग्रीष्मे तद्दिहीनो5पि न शुष्पेत । तथा समृद्धकामस्तद्विहीनो वा 
न हष्येन्न शोचेदित्यर्थ: । अन्न हेतु:-नारायणपरो न तु विषयपर इति ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह वर्षा के दिनों में नदियों से समृद्ध होने पर सागर नहीं बढ़ता है और ग्रीष्म काल में वह नदियों की 
समृद्धि से रहित होने पर भी सूखता भी नहीं है उसी तरह साधक समृद्धि कम होने पर भी न तो पसन्न होए और 
साधनों के घटने से उसे शोक नहीं करना चाहिए.। उसका कारण यह है कि वह साधक भगवत्परायण होता है वह 
विषय परायण नहीं होता है ॥६॥ 
दृष्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । प्रलोभितः पतत्यन्थे तमस्यग्रौ पतज्ञवत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--. अजितेन्द्रिय: देवमायां ख््रिय॑ दृध्वा तद्धावैः प्रलोभितः अग्नौ पतड्भवत्‌ अन्धे तमसि पतति ॥७॥॥ 
अनुवाद--इस एलोक में पतड्ठ (कीड़े) से प्राप्त होने वाली शिक्षा का वर्णन है जिस साधक की इन्द्रियाँ अपने 
वश में नहीं होती है वह देवताओं की माया के समान सुन्दर ख्री को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वह 


श्रीमद्धागजत महापुराण 
मृत्यु के पश्चात्‌ घोर अन्धकार मय नरको में जाता है जिस तरह दीपक के सुन्दर लो को देखकर उसको प्राप्त करे 
को इच्छा वाला पातिड्रा जलकर मर जाता है ॥७॥ 
अब दी अतस्तेष्वनासक्तौ पञ्नैते गुरव: । 
; पञ्रभिर्विषयैमोंहिता: पतज्भमधुकरगजहरिणमीना हता: , अत ह 
024 कटे फ चह्ञ । एक: प्रमादी स कथ॑ न हन्यते यः सेवते पञ्मभिरेव पञ्म ना 
रूपविलासमोहितो नश्यतीति पतड्भाच्छिक्षितमाह-दृष्टबेति ! तस्या भावै: प्रलोभितः ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका पोहि 
प्रदीप के रूप पर मोहित पतड्न, गन्ध पर मोहित भ्रमर, स्पर्श पर मोहित हाथी, शब्द पर मोहित हरिण 
तथा रस पर मोहित मछली ये सबके सब मारे गये अतएव रूप गन्ध, स्पर्श शब्द एवं रस इन पाश्लों विषयों से 
अनासक्त रहना चाहिए इस बात को उपदेश पतिड्भा, भौर, हाथी हिरण और मछली ये पाद्ी गुछ देते हैं। कहा 
भी गया हैं- पतड्भमातड्कुरड्र भूड़ मीना हताः पद्नभिरेव पक्ष । एकः प्रमादी स कर्थ न हन्यते यः सेवते 
प्नभिरेव पश्च । अर्थात्‌ प्रदीप के सुन्दर रूप को देखकर उस पर मोहित होने वाला पतिड्रा जलकर मर जाता 
है, हाथी अपनी हथिनी के स्पर्श पर मोहित हो जाता है अतएव वह हथिनी के पीछे-पीछे 339 हुआ भयद्ढडर 
गढ़े में गिस्कर फँस जाता है | बहेलिया की वंशी की मनोहर ध्वनि को सुनकर उस पर मोहित हो जाने वाला 
कस्तूरी मृग बहेलिया के हाथों मारा जाता है । ऐसे ही कमल पुष्प की सुगन्धि के उपभोग में मस्त भौरा सायंकाल कमल 
कोश में बंध गया और हाथी ने उसको मार दिया । इसी तरह जोक के सुन्दर रस पर मोहित मछली दूरसे दौड़कर 
आती है और मछली बंझाने वाले की वंशी में फंसकर मारी जाती है | जब ये पाँचों केवल एक-एक विषय के सेवन 
करने के कारण मारे गये तो अपने काल को भी जो भूल गया ऐसा प्रमादी मनुष्य तो अपनी पाश्नों इन्द्रियों से पाओों 
विषयों का सेवन करता है इस प्रकार का विषयोपभोग लोलुप मनुष्य के विनष्ट होने में कौन सी शट्ढा है ? इनमें से 
रूप के हाव-भाव पर मोहित हो जाने वाला अजितेन्द्रिय साधक विनष्ट हो जाता है, यह पातिज्जे से शिक्षा मिलती है, 
इस बात को दृद्टवा ख्तरियम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । क्योंकि सुन्दरी तो देवताओं की माया है अतएव साधक 
उसके रूप पर मोहित हो जाता है और अपना. सर्वस्व खो बैठता है ॥॥७॥ 


योषिद्धिरण्या भरणाम्बरादिद्र॒व्येषु मायारच्ितेषु मूढः । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुछ्या पतड्डवन्नश्यति नष्टदृष्टि: ॥८॥ 
अन्वयः--- थेषिद्धिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु उपभोगबुद्धया प्रलोभितात्मा न्टदृष्टि: मूढः 'पतड्डबत्‌ नश्यति।८॥ 
अनुबाद-- कामिनी, कञ्न, उसके आभूषण तथा सुन्दर वस्र आदि नश्वर मायिक पदार्थों में फँसे हुए मूर्ख 
व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि को खो देता है, उसकी चित्तवृत्ति उसके उपभोग के लिए लालायित हो जाती है। 


और उसके उपभोग में ही फंसकर साधक अपनी सम्पूर्ण साधना उसी तरह विनष्ट कर देता है जिस तरह प्रदीप पर 
गिरकर पतिज्ञा जल मरता है ॥८॥ 


डरटड 


भावार्थ दीपिका 
ज््रियमुपलक्षणीकृत्यैतत्प्रप्ययति-योषिदिति ।॥८।। 


भाव प्रकाशिका 
स्त्री को उपलक्षण बनाकर इसका विस्तार से वर्णन करते हैं ॥८॥ 


ग्यारहवों स्कन्ध डर्८टप 


स्तोक॑ स्तोक॑ असेद्आसं देहो वर्तेत यावता । गृहानहिंसन्नातिष्ठेदवृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥९॥ 
अन्चयः-- माधुकरी वृत्तिम्‌ आतिष्ठन्‌ मुनि: गृहान अहिंसन्‌ स्तोक॑ स्तोक॑ ग्रासं ग्रसेत्‌ यावता देहो बर्तेत ।९॥ 
अनुवाद माघुकरी वृत्ति को अपनाकर रहने वाले मुनि को चाहिए कि वे किसी एक ही गृहस्थ के यहाँ से 

भिक्षा न लेकर थोड़ा-थोड़ा कई गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा माँग ले । उसको उतनों ही मिश्षा माँगनी चाहिए । जितने से 

पेट भर जाय उससे अधिक भिक्षा नहीं माँगे ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
मधुकराच्छिक्षितमाह-स्तोकमिति | गृहान्गृहस्थानहिंसत्रपीडयन्‌ । अय॑ भाव:-यथा मधुकरो विशिष्टगन्यलोपेनैकस्मित्रेव 
पद्मे बसत्रस्तमयसमये मुकुलिते तस्मिन्बध्यते, एवं मुनिरषि गुणलोभेनैकमेव गृहमाश्रितस्तन्मोहेन वध्यत्त इति ॥॥९॥॥ 
भौरे से होने भाव प्रकाशिका 
.. भरें से कक होने वाली शिक्षा का वर्णन स्तोकम्‌० इत्यादि श्लोक से वर्णन करते हैं । ग्रहानपीडयन्‌ 
अध्चत्त्‌ गृहस्थों को पीडित नहीं करते हुए । कहने का अभिप्राय है कि जैंसे विशिष्ट गनध के लोभ में कमल की 
सुगन्धि का उपभोग करने वाला भौंरा सायंकाल कमलकोश के मुकलित हो जाने से उसी में बँध गया उसी तरह 
अधिक गुण सम्पन्न भिक्षा के लोभ में यदि एक ही गृह से भिक्षा लेने लगता है ता वह उसी के लोभ में बँध 
जाता है । अतएव्‌ उसको थोड़ा-थोड़ा अनेक गृहों से भिक्षा ले लेनी चाहिए ॥९॥ 
अणुभ्यश्च महद्यभश्च शास्रेभ्य: कुशलो नर: । सर्वतः सारमादद्यात्पुष्पेभ्य डूब घदपदः ॥१०॥ 
अन्वय-- अषुभ्यः महद्भ्य: च शास्रेभ्य: कुशलो नर: पुष्पेभ्य घटपद; इव सारमादद्यात्‌ ।१०।॥। 
अनुवाद-- निपुण व्यक्ति को चाहिए कि जिस तरह भौरा छोटे-बड़े सभी पुष्पों से उन सबों का सार संगृहीत 
करता है उसी तरह से छोटे-बड़े सभी शास्त्रों का वह सार भाग संग्रहीत कर ले ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, अषुभ्यश्रेति ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धिमान पुरुष छोटे-बड़े सभी शास्त्रों का सारभाग भौरे के समान संगृहीत कर ले ॥१०॥ 
सायंतनं श्रस्तनं वा न संगृहीत भिक्षितम्‌ । पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥११९॥ 
अन्चय:-- भिक्षुक सायंतरन श्रस्तनं वा भिक्षितम्‌ न संगृह्वीत पाणि पात्रोदरामत्रो मक्षिकेव संग्रही ॥११॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ मैंने मधुमखी से यह शिक्षा प्राप्त की है कि संन्‍्यासी सायंकाल अथवा दूसरे दिन तक के 
लिए चिक्षा में प्राप्त वस्तु का संग्रह न करे । उसके पास भिक्षा लेने के लिए हाथ ही पात्र होना चाहिए और भिक्षा रखने 
के पात्र के रूप में केवल पेट ही होना चाहिए | यदि वह संग्रह करता है तो वह उसी के साथ मधुमखियों के साथ 
विनष्ट हो जाता हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्विविधो मघुकृत्‌ । मघु कृन्तति पुष्पादाच्छिद्य गृह्मतीति मधुकृदूभ्रमर: । मधु करोत्याहारत्वेन स्वरूपेण चेति मधुमक्षिका 
च। तत्र प्रथमाच्छिक्षितमुक्तम्‌, द्वितीयाच्छिक्षितमाह-सायमिदं भोक्ष्यामि, श्र इदं भोक्ष्यामीति भिक्षितमन्नादि न संगृह्नीत, किंतु 
पाणिपात्रस्तन्मात्रग्राही ! यद्वा उदरमेवामत्रं पात्र यस्य सः । एकभिक्षायामुदरमात्रग्राही भवेत्‌ । संग्रही तु मक्षिकेव न भवत्ति 
न जीवतीत्यर्थ: ॥११॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
रे |; रे प्रकाशिकी ज़क तर बढ ३०, बः 
३9 ये पशग छिनकर पसग लेने वाले भाग। २. अपन आहार रूप मे 
बनाने वाले दो प्रकार के है: ९: पुणयों आदि रे जक्षा को यानि किया जा चुका है छोटी मथुपकर्ी में प्राप्त होम 
प्रधुततोत ४ धुमखी । भरें से प्राप्त शिक्षा की | कल गाऊंगा इस तग्ह से पिक्षा का संग्रह नहीं कान 
स्वूपतः मधु बनाने ताली छोटी मल इसे साऊगा और इसकी के खाऊँगा इस तह खालें यदि वह एक ही यार वि; 
बालो शिक्षा का वर्णन के है। कं ता वह पेट ही पात्र में जितना ऑटे उतना ही खात् यदि वह एक ही वार फिक्ा 
लो शिक्षा का वर्शन हक लेकर अधता तहे पेट र गा 
चाहिए उसको हाथ में ही किया वा हे करने वाला जीवित नहीं रहत् हैं ॥११॥ 
लेता हैं तब तो पेट पर भिक्षा ते । ! ;ूत ; | मध् ड्व संगृहन्सह तेन विनश्यति ॥९२॥ 
सायंतन प्वस्तनं वा न संगृहीत सिह संगृहणन्‌ तेन सह माक्षिका इव बिनश्यति ॥१२॥॥ 
अन्वय:-- सायन्तन श्वस्तन वा भिक्षुक: । वन कि लिए सन करे संग करते आल उस के 
अनुवाद-- संन्‍्वासी मायंकाल के लिए अथवा दू: 
साथ मधमक्खी के ममान मारा जाता हैं ॥१२॥ 
है भावार्थ दीपिका 
रतद्विवृणोति-पुन: सायंतनमिति ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
साय॑ तनम्‌० इत्यादि श्लोक से पुनः इसी अर्थ की व्याख्या की कक 
पदापि युवती भिक्षुर्त स्पृशेद्दारवीमपि । स्पृशन्करीव बध्येत का स्‍; #2 ४04 । के | के ३ 
अन्वय:-- पिक्षु: दारवीम्‌ अपि युवर्ती पदापि न स्पृशेत्‌ स्पृशन्‌ करिण्या अज्जसज्नतः के का 
अनुवाद-- भिक्षु को लकड़ी की भी बनी हुई युवती को अपने पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए. स्पर्श 
करने वाला उसी प्रकार बँध जाता है जिस तरह हथिनी के अज्ज स्पर्श का लोभी हाथी गढ़े में गिरकर बन्धन में 


पड़ जाता है ॥१३॥ 


गयी है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्पर्शसक्तिनशहेतुरिति गजाच्छिक्षितमित्याह-पदापीति । पादेनापि दारवीं दारुमयीमपि | गजोहि करिणी प्रदर्शय निखाततृणपिहितगर्ते 
निपात्य बध्यते ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय ने पदाषि० इत्यादि श्लोक से कहा कि स्पर्श की आसक्ति नाश का कारण होता हैं यह 
मैंने हाथी से शिक्षा प्राप्त की है। लकड़ी की भी बनी हुई युवती को पैर से भी स्पर्श न करे । हाथी को हथिनी को दिखाकर 
तृण से ढंके हुए गढ़े में हाथी को गिय दिया जाता है और अन्त में हाथी बन्धन में पड़ जाता है ॥१३॥ 
नाधिगच्छेरिस्नवयं प्राज् कहिचिन्यृत्युमात्ममः । बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥१४॥ 
अन्यय:-- प्राज्ृ: कहिंचित्‌ आत्मन: मृत्युंखियं नाधिगच्छेत्‌ अन्यै: गजे: गजो यथा बलाधिकै: सः हन्येत ।।१४।॥ 
५" अनुवाद-- विवेकी पुरुष को किसी भी स्त्री को भोग्या रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि र्री-पुरुष 
की मूर्तिमती मृत्यु हैं जो भोग्या के रूप में स्वीकार करता है, वह दूसरे बलवान पुरुषों द्वारा उसी तरह मारा जाता है 
जैसे हथिनी को अपनी भोग्या मानने वाला हाथी दूसरे बलवान हाथियों द्वारा मार दिया जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, नाधिगच्छेदिति । नोपगच्छेत्‌ ॥१४॥॥ 


धन करे उसका उपभोग ही कर पाते हैं । उस धन को जानने 
उसे उसी तरह से ले लेता है जिस तरह बड़ी हे है शा 
बहु निकालने बाला निकाल ले जाता है ॥१५॥ जी आई 


भावार्थ 
त््यागभोगविहीनो धनसंचय: परगामी भवतीत्यत्र 2390 आ 


संचितं देयमिति * 
कि मधिकामिः संचित मधु यथा भुड़े तहत । ननु संग सन कस थे । तदन्यो बलबान्पुद्धे तदप्यन्यस्तच्चान्य:। 


थमन्यो - 
हद॒पाय॑ च वेत्तीत्यर्थवित्‌ । यथा मधुहा तरुकोटरादिगतं मधु वेत्ति हरति पल 50032 


भाव प्रकाशिका 
जिस धन का न तो दान किया जाता है और न धनी उपभोग 


भ पभोग ही करता है वह धन दूसरे लोगों के ही हाथ लगता 
है। इस विषय में मधु निकालने 22235 ही गुर है । उस कठिनाई से एकत्रित धन का दूसशा ही कोई उपभोग करता है। उससे 
बच्चे को दूसरा जैसे मधुमखियों द्वारा संचित मधु का मधु निकालने वाला उपभोग करता है । प्रश्न है कि अच्छी तरह छिपाकर 
रखे गये धन को दूसरा कैसे जानेगा या लेगा | इस पर कहते है कि जो उस गुप्त धन को जानता है वह उसे ले लेगा जैसे 
पेड़ पर लगे मधु के छत्ते का मधु मधुनिकालने वाला निकाल लेता है ॥१५॥ 
सुदुःखोपार्जितैर्वित्तराशासानां गृहाशिष: । मधुहेवा्तो भुल्ढे यतिवैं गृहमेधिनाम्‌ ॥९६॥ 
अन्वयः--- सुदुःखोपार्जितै वित्त गहाशिष: आशसाना गृहमेधिनां मधुहा इब अग्रत: बै यति: भुंक्ते ।१६॥ 
अनुवाद-- अत्यन्त कठिनाई पूर्वक अर्जित की गयी सम्पत्ति सुखभोग की आशा रखने वाले गृहस्थ से पहले 
उसके घर में ब्रह्मचारी और संन्‍्यासी उसी तरह भोजन करते हैं जिस तरह कठोर परिश्रम से मधुमखियों द्वारा संचित 
मधु को मधु निकालने वाला निकाल लेता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वोद्यम॑ं विनापि भोग: संभवतीत्यत्रापि स एव गुरुरित्याह-सदुःखेति | आशासानानामिति वक्तव्ये बर्णतोप आर्ष: । 
ध्यतिश्व ब्रह्मचारी च पक्‍्वान्नस्वामिनाबुभौ । तयोसत्रमदत्त्वा तु भुक्त्वा चान्भायणं चरेतू ! इति गृहिणामावश्यकत्वेन 
दानविधानात्‌॥।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्योग किए बिना भी भोग होता है, इस विषय में मधु निकालने वाला ही गुरु है। इस अर्थ का प्रतिपादन 
सुदु:खोपाजितै: वित्तै: इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आशासानां में ना इस वर्ण का लोप आर्ष है। कहा भी गया 
है कि पकाए हुए अन्न के अधिकारी संन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों है । उन लोगों को भोजन कराये बिना स्वयं भोजन 
कर लेने वाले को प्रायश्वित के रूप में चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । इस स्मृति वाक्य के अनुसार गृहस्थ को अवश्य 
दान करने का विधान है ॥१६॥ 


प्‌ 
डर८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गम्यगीत॑ न श्रृणुयाद्यतिर्बनचर: क्यचित्‌ । शिक्षेत हरिणाइद्धान्मृगयोगीतमोहितात्‌ 


अन्वयः--- वनचरः यतिः ग्राम्य गीत॑ क्िंचित्‌ न श्ृणुयात्‌ इति मृगयो: गीतमोहितात्‌ बद्धात भगात शि्षेत ॥ 
अनुवाद-- वेनवासी संन्‍्यासी को कभी भी विषय-विषयक गीतों को नहीं सुनना चाहिए इस बात हर को 
के गीत से मोहित बँधे हुए मृग से शिक्षा लेनी चाहिए ॥१७॥ लए 


भावार्थ दीपिका 
हरिणाच्छिक्षितमाह-ग्राम्येति | भगवद्गीतं तु श्रृणुयादेव । मृगयोर्लुब्धकस्य (१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरिण से प्राप्त हुई शिक्षा के विषय में भगवान्‌ दत्तात्रेय ने कह्म कि वन में रहने वाले संन्यासियों को आम्य 
गीत नहीं सुनना चाहिए | वह श्रीभगवान्‌ विषयक गीत को तो सुने । मृगयो: अर्थात्‌ बहेलिए के ॥१७॥ 
जृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यश्रृज्ञो मृगीसुतः ॥९८॥ 
अन्वयः--- मृगीसुत: ऋष्यश्ृड्रग्राम्याणि नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ आसां क्रीडनकः वश्य अभूत्‌ ॥१८॥। 
अनुवाद-- ऋष्यश्ृद् हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वे वेश्याओं के विषय विषयक गीतों वाद्यों और नृत्यों 
को सुनकर उन सबों के वशवर्ती क्रीडामृग बन गये थे । यह मैंने हरिणी से सीखा है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिणशब्दादेव हरिणीसुत: ऋष्यश्रृज्जोडपि गुरुजञातव्य इत्याह-नृत्येति | वश्यो बभूब्रेति शेष: ॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरिण शब्द से ही हरिणी पुत्र ऋष्यभ्रृज्ञ को भी गुरु समझना चाहिए, इस बात को नृत्य बादित्र० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । वशवर्ती हो गये ऐसा अर्थ होना चाहिए ॥१८॥ 
जिह्नयातिप्रमाथिन्धया जनो रसविमोहितः । मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बडिशैर्यथा ॥१९॥ 
अन्वय:-- मीनस्तु बडिशैः यथा: अतिप्रमाथिन्‍्या जिहया रसविमोहित: असद्दुद्धिजन: मृत्युम्‌ ऋच्छति ॥१९॥ 
अनुवाद-- जिस तरह काँटे में लगे माँस की लोभी मछली काँटे में फँसकर अपनी जान गँवा देती है, उसी 
तरह स्वाद के लोभ में दुर्बुद्धि मनुष्य के मन को मथकर व्याकुल बना देने वाली जिह्ा मनुष्य को मृत्यु का ग्रास 
बना देती है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
रसासक्तिनशहेतुरिति मीनाच्छिक्षितमित्याह-जिह्येति । अतिप्रमाथिन्या अतिक्षोभिकया दुर्जयया । ऋच्छति प्राप्रोति। 
बडिशैरामिषलिप्तैलेहिकण्टकै: ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय जिल्नया० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि रस में अत्यन्त आसक्ति का होना भी 
नाश का कारण होता है । जिला मन को मथ देने के कारण दुर्जया है । ऋच्छति अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है मांस लगे 
हुए लोहे के काँटे से ॥१९॥ 
इच्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण: ॥ वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ 
अन्वयः-- निराहारा: मनीषिण आशु इच्धियाणि रसन॑ वर्जयित्वा आशु जयन्ति निरज्रस्य तत्‌ वर्धते ॥२०॥॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- निराहार रहने वाले विवेकी पुरुष अपनी इन्द्िो कम 
को छोड़कर उपवास करने वाले पुरुष की रसनेन्द्रिय ओर शीघ्र वश में कर लेते है किन्तु रसनेन्द्रय 

॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
“इन्द्रियाणीति द्वाध्याम्‌ । अय॑ भाव; -यद्याहारस्त्यज्यते 

वर्धते | यदि तु २३५३४ उुनश्च रखासक्त्या सर्वेन्द्रियक्षोप: स्थात्‌ । अतो रसासक्तिं तहान्येन्द्रियजय: केवल भवति, रसनेद्द्रिं तु 
संतष्पेदित्प्रोक्तमपि रसनस्यातिदुर्जयत्वज्ञापनायोच्यत इति विशेष ॥र०॥ जीत, प्राणृत्तैव 


भाव 
इन्द्रियाणि इत्यादि दो श्लोकों से रसनेन्द्रिय है 
कि यदि कोई भोजन करना बन्द कर दे तो इन्द्रिया में स्सनेस्द्रिय वश में नहीं हम 


त्यागकर औषध के समान भोजन करे । वह प्राणों की वृत्ति से ही ँ गये 
आर करने के लिए अंश व सन्तुष्ट रहे । यहाँ पर कहे गये रसनेन्द्रिय के दुर्जयत्व 


तावज्जितेन्द्रियों न स्याद्विजितान्येच्धिय: पुमान्‌ू । न जयेद्रसनं यावज्जितं सर्व जिते रसे ॥२१॥ 
अन्वयः--- विजितान्येन्द्रिय: पुनः तावज्जितेद्धिय: न स्यात्‌ यावद्रसंन न जयेत्‌ । रसेजिते सर्व जितम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- दूसरी इन्द्रियों के वश में हो जाने पर भी मनुष्य तब तक जितेन्द्रिय नहीं होता है जब तक कि 

रसनेन्द्रिय वश में न हो जाय । रसनेन्द्रिय के वश में हो जाने पर सभी इन्द्रियाँ वश में हो ही जाती है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 

पिड्ला नाम वेश्यासीद्विदेहनगरे पुरा । तस्य मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे नृपनंदन विदेह नगरे पिड्जलानाम वेश्या आसीत्‌ तस्या: अहं किज्ञित्‌ शिक्षितं निबोध ॥२२॥॥ 
अनुवाद हैं नृपनन्दन विदेह की नगरी में पिड्ला नाम की वेश्या थी उससे मैंने कुछ सीखा है, उसे 

आप जान लें ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
पिड्लाया नैराश्यं शिक्षितमिति वक्तुं तदाख्यानमाह-पिड्नलेत्यादिना मे मया शिक्षितम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पिड्लला नामक वेश्या से निराशा मैंने सीखा है इस बात को बतलाने के लिए उसकी कथा पिड्जला० इत्यादि 
श्लोक से कही गयी है । मैंने सीखा है ॥२२॥ 
सा स्वैरिण्येकदा कान्‍्त॑ संकेत उपनेष्यती । अभूत्काले बहिर्द्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- सा स्वैरिणी एकदा कान्तं संकेते उपनेष्यती काले उत्तमम्‌ रूपम्‌ विभती दारि बहिरभूत्‌ !२३॥ 
अनुवाद-- वह वेश्या थी एक दिन किसी पुरुष को अपने स्मण स्थान पर लाने के लिए खूब सज-धजकर 
कर अपने द्वार पर खड़ी रही ॥२३॥ 
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संकेते रतिस्थाने ॥९२॥| 
स्वैरिणी कामचारिणी । भाव प्रकाशिका । 
स्थान पर ॥२३। 
स्वैरिणी अर्थात्‌ वेश्या, सड्डेते अब बा » कान्तान्मेने5 ्थकामुका ॥२४ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य मत ॥ पुतकान्‌वौदय सा अर्थकामुका तान्‌ वित्तवतः शुल्कदान्‌ कान्तान्‌ मेने॥२४॥ 
पुरुषर्षभ, हे हपअ पुरुषों को देखकर वह उसे धनवान्‌ तथा शुल्क देने वाला है। ॥] 
अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ मार्ग में आ थी यह मानती थी ॥२४॥ 
धन देकर मेंस उपभोग करने वाला है । वह धन चाहती थी वह 
भावार्थ दीपिका 
तान्वित्तततः सधनानत एव शुल्कदान्मूल्यदान्‌ । कान्तान्सुरताहान्‌ ।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को धनी और उपभोग करने वाला समझती थी ॥२४॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । अप्यन्यो वित्तवान्को5पि मामुपैष्यति भूरिद: ॥२५॥ 
अन्वय:-- आयतेषु अपयातेषु सड्ढेतोपजीबिनी सा अन्य: अपि कोअपि भूरिद: बितवान्‌ माम्‌ उपैष्यति ॥२५॥ 
अनुवाद-- आकर चले जाने पर वह संकेतोपगी जीविनी यह सोचती थी कोई दूसरा आयेगा जो मुझे बहुत धन 
देकर मेशा उपभोग करेगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि: संभावनायाम्‌ । अन्यो5पि मामुपैष्यत्यैवं दुराशयेत्युत्तेणान्वय: ।॥२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपि यह अव्यय सम्भावना के अर्थ में है दूसरा भी कोई आयेगा इस तरह दुराशा के कारण इस तरह से आगे 
के श्लोक से अन्वय है ॥२५॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीर्थ समपद्यत ॥२६॥ 
अन्वयः-- एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वरि अवलम्बती निर्गच्छति प्रविशती निशीथं समपद्यत ।।२६।॥ 
.._ अनुवाद-- इस तरह की दुराश के कारण उसकी नींद जाती रही । वह अपने द्वार पर खड़ी रही । वह कभी 
भीतर जाती थी कभी बाहर आती थी इस तरह आधी रात हो गयी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वार्यवलम्बाना पुन; प्रविशति पुनर्निर्गच्छन्ती एवं कुर्वती । निशीथम्रात्र प्राप ।२६॥ 
कि आज ली भाव प्रकाशिका 
दरवजे पर खड़ी रहने वाली वह कभी घर में जाती थी और 
करते हुए आधी गत हो गयी ॥२६॥ र फिर निकलकर बाहर आती थी उसके इस तरह 
तस्था वित्ताशया शुष्यद्वकत्राया दीनचेतस: । निर्वेद: परमो जज्ञे चिन्ताहेतु: सुखाबहः ॥२७॥ 
अन्वयः-- तस्थाः वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया: दीनचेतस: परमो निर्वेद: चिन्ताहेतु: सुखावह: जज्ञे ॥२७॥॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- धन की आशा करते-करते हे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसके इस वैराग्य का कारण चिन्ता हे गो तप मल 


कुल हो गया । उसे इस वृत्ति से बड़ा ही 
हक न्तु ऐसा भी वैराग्य सुखद ही होता है ॥२७॥ 
निर्वेदोडलंबुद्धि: वित्तचिन्तैव हेतुर्यस्थ सः ।।२७॥॥ रा 


भाव प्रकाशिका 
िदपणखितायों का पक बात वैराग्य का कारण भी धन की चिन्ता ही थी ॥२७॥ 
तस्था निर्विण्णचित्तायां गीतं श्रुणु यथा मम आशापाशानां 
अन्चयः-- निर्विण्णचिताया: तत्या पजपे बा शाना 


पुरुषस्य यथा हासिः ॥२८॥ 
'पुरुषस्य आशापाशानां निर्वेद: 

अनुवाद-- जिसके भन में वैराग्य उत्पन्न हो श्रणु पुरुषस्य आशापाशानां निर्वेद: असि: यथा ॥२८॥॥ 

मनुष्य आशा के पाश में बँधा है उसके इस आशापाश 


या था उस पिज्लला के गीत को तुम सुनो मैं सुनाता हूँ 
हूँ 

श के काटने का काम निर्वेदरूप तलवार ही करता है ॥२८॥ 

यथा यथावत । मम मत्त कि जब व 

तार * श्वण । ननु किं निर्विण्णाया गीतश्रवणेन तत्नाह-हि यस्मात्पुरुषस्याशापाशानां निर्वेदोसिर्यथा 


यथा अर्थात्‌ यथावत्‌ अर्थात्‌ अत पका 

५ वित्‌ । मम अर्थात्‌ मुझसे सुनो । उस वैराग्य प्राप्त वेश्या के गीत सुनने से कौन लाभ 

है ? इस पर कहते हैं क्योंकि निर्वेद, पुरुष के आशा रूपी पाश को तलवार के समान कटने वाला है ॥२८॥ 

न ह्वाड़्ाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृष ॥२९॥ 
अन्वय:- हे अद्भ नहि जातनिर्वेद: देह बन्ध॑ न जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजः ममता न जिहासति ॥२९॥॥ 
अनुवाद--- राजन्‌ जिसे वैराग्य नहीं हुआ है त्तथा इस प्रपश्च से जो ऊबा नहीं है वह शरीर और 


उसके बन्धन को उसी तरह नहीं छोड़ना चाहता है जिस तरह अज्ञानी पुरुष ममता के बन्धन को नहीं त्यागना 
चाहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु:- न हीति । अड्जग हे राजन्‌ ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
उसके कारण को नहयड्ग ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। अज्ज अर्थात्‌ हे रजन्‌ ॥२९॥ 


पिड्लोवाच रो ि 
मोहवितर्तिं पश्यता5विजितात्मनः । या कान्तादसतः काम कामये येन बालिशा ॥३०॥७ 
श्र हल अविजितात्मनः में मोहं पश्यत येन अहं या बालिशा असतः कान्तात्‌ कार्म 'कामये ॥३०॥ 


पिड्ला ने कहा 


अनुवाद-- अरे मैं इन्द्रियों के अधीन हो गयी । भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो । मैं इन दुष्ट विषयी पुरुषों 
से विषय सुख की अभिलाषा कर रही हूँ । वस्तुतः मैं मूर्ख हूँ ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 


अविजितात्मत्वे हेतु:-याउहं बलिशा विवेकशून्या तस्या: ! कुतः । येन कारणेनासतस्तुच्छान्नरात्काम॑ कामये ॥३०॥॥ 
अविजितात्मत्वे हेतुः- 
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श्राव प्रकाशिका मैं 
मै . मर्ख हूँ तो मैं तुच्छ पुरुषों 
अफितेन्द्रिय होने में कारण बतलाती है । मैं तो वस्तुत: मूर्ख हूँ इसीलिए तो मैं तुच्छ पुसषों से अपने फेम 
की पूर्ति करा चाहती हूँ ॥३०॥ 0 न बित्प्रद॑ नित्यमिम विहाय । 
सन्‍्त॑ समीषे रमण कमी कप तुच्छमह भजे3ज्ञा ॥३१॥ 
अकामदं दुःख ;खभयाधिशोकमोहप्रद 
अन्वयः- समीपे ला रतिप्रद वितप्रद नित्यम्‌ इमं रमं विहाय अकामद दुः पैक 
अहम अज्ञा भजे ॥३१॥ में हैं 
में विद्यमान हैं | वे अत्यन्त सन्रिकट में हैं । वे ही वास्तविक 
अनुवाद-- मेरे सच्चे स्वामी श्रीभगवान्‌ तो मेरे हृदय है 
प्रेष, सुख और परमार्थ रूप सच्चा धन अदान करने वाले हैं वे नित्य हैं और जगत्‌ दा ह तो ०४९५ । उनके 
छोड़कर मैं उन तुच्छ मनुष्यों की मैंने सेवा की है वे सब तो मेरी एक भी कामना धू न मूल है कि मे । वे ख 
तो मुझको शोक भय आधि व्याधि शोक तथा मोह ही प्रदान करते हैं | यह मेरी अत्यन्त मूर्खता कि मैं उन पे 
की ही सेवा करती हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालिशत्व॑ प्रपश्षयति-सन्तमिति चतुर्भि: । समीपे संतमन्तर्यामित्वात्‌ | इममपरोक्षमी धवरम्‌ ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी मूर्खता का विस्तार से वर्णन सन्तम्‌ इत्यादि चार श्लोक से करती है । परमात्मा अन्तर्यामी होने के कारण 
अत्यन्त समीप हैं | इमम्‌ अथा अपरोक्ष स्वामी ईश्वर को ॥३१॥ 
अहो मयात्या परितापितो बृथा सांकेत्यवृत्त्यातिविगर्हावार्तया । 
ख्नैणान्नराद्यार्थतृषो 5 नुशोच्यात्क्रीतेन वित्त रतिमात्मनेच्छती ॥३ २॥ 
अन्वयः-- अहो सांकेत्यवृत्या अति विगहूर्यवार्तया मया वृथा आत्मा परितापितः सैण्यात्‌ नरात्‌ या अर्थतृष: अनुशोच्याह्‌ 
क्रीतेन वित्तम्‌ आत्मनेरतिम्‌ इच्छतीम्‌ ।।३२॥। 
है अनुवाद-- यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्यावृत्ति को लिया है और व्यर्थ 
में ही अपने शरीर और मन को क्लेश पहुँचाया है । मेर यह शरीर बिक गया है । लम्पट लोभी और निन्दित लोगों ने इसको. .! 
खरीदा है । मैं इतना मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से मैं धन और रति चाहती हूँ। धिक्कार है मुझको ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिविग््मतिनिन्द्या या वार्ता जीविका तया । कुतः । सांकेत्येन या वृत्तिस्तया । बहुब्नीहिणा स्वविशेषणं वा । परिताप॑ 
प्रपश्चयति-खैणादिति । खीलम्पटादथ चार्थतृषो लुब्धादत एवानुशोच्यान्नराद्याहं वित्त रतिं चेच्छती है 
केन वित्तमिच्छती, तेन नरेण क्रीतेन स्वयं विक्रीतेनात्मना देहेन ॥३२॥ 30७300७७ 
आम भाव प्रकाशिका 
अत्थन्त निन्‍्दनीय जीविका के द्वारा । क्योंकि, वेश्यावृत्ति से अथवा बहुब्रीहि समास के 
विशेषण है । अपने होने वाला संताप का विस्तार ख्नैणात्‌० इत्यादि से करती है । खीलम्पट लोगो जज 
पुरुषों से मैं धन और रति चाहती हूँ । मैंने अपने शरीर अथवा मन को व्यर्थ ही संतप्त किया है । जिसने मेरे 
शरीर खरीदा है उसी से मैं धन चाहती हूँ । अथवा बिके हुए शरीर से मैं धन चाहती हूँ ॥३२॥ 
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यदस्थििर्निर्मितवंशवंश्यस्थूर्ण त्वचा रोमनखै: पिनद्धमू । 
क्षरत्नवद्वारमगारमेतद्विण्मूजपूर्ण मदुपैति कान्या ॥३३॥ 

अन्वयः-- यदस्थिभि: निर्मितवंशव॑श्य स्थूणं त्वचा रोमनखै: पिनद्धम्‌ क्षरत्नवद्वारमगारमेतत्‌ विष्मूत्रपर्ण मदुपैति कान्या 
॥३३॥। 

अनुवाद-- शरीर एक घर है, इसमें हड्डी के टेढे तीरछे बांस और स्तम्भ लगे हैं, यह चमड़े रोओं और नखों 
से छाया गया है । इस धर में नवद्वार हैं जिनसे सदा मल ही निकलते रहते हैं । यह शरीर मल-मूत्र से भय है मुझको 

छोड़कर कौन सत्री होगी जो इस शरीर को अपना समझकर इसका सेवन करेगी ॥३३॥ 
कह भावार्थ दीपिका 

अहो धिड्मां याहमतिबीभत्सितं भजामीत्याह-यदिति । वंशो नाम स्थूणासु निहितस्तिर्यग्वेणु: । बंश्यास्तस्मित्रुभयतो 
निहिता बेणव: । अस्थिभिरेव निर्मिता वंशादयो यस्मिस्तत्‌ । तत्र पृष्ठे दीर्धमस्थि यत्स वंश: । पार्श्रास्थीनि वंश्यानि । स्थूणा 
हस्तपादास्थीनि । तथा रोमभिर्नखैश्व पिनद्धं छादितम्‌ । तथापि क्षरन्ति न॒वद्वाराणि यस्मिस्तत्‌ । एवंभूतागाररूप॑ नृशरीरमेतन्मत्‌ 

मत्तोईन्या का वा कान्तबुद्धय्ा उपैति सेवते ।३३॥ 

भाव प्रकाशिका 
अरे मुझको धिक्कार है कि मैं अत्यन्त निन्दित शरीर की सेवा कर रही हूँ | इस बात को यत्‌ इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । स्तम्भों में लगाये गये तिरछे बाँस को वंश कहा जाता है । उसमें दोनों ओर से लगाये गये बाँसों 
बाँसो को वश्य कहते हैं इस शरीर में हड्डियों से वंश आदि बनाये गये हैं । पीठ में जो लम्बी हड्डी है वही वंश हैं। 
उसके बगल में विद्यमान हड्डियाँ वंश्य हैं | हाथ, पैर इत्यादि ही स्थूणा है । वह रोओं और चमड़ों से ढँका हुआ है। 
शरीर में विद्यमान नवद्वार मल क्षरण करते है । इस प्रकार का यह मानव शरीर जो है, उसको मुझको छोड़कर कान्त 

की दृष्टि से दूसरी कौन सत्री सेवन करती है ॥३३॥ 

विदेहानां पुरे हास्मिन्नटमेकेव मूढधीः । य3न्‍्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतातू ॥३४॥ 

अन्वय:---विदेहानां अस्मिन्‌ पुरे अहम्‌ एकैव मूढधी यान्यम्‌ इच्छन्ती असत्यस्मात्‌ आत्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ।३४॥। 
अनुवाद-- यह विदेहों जीवनमुक्तों की नगरी है । इस नगरी में केवल मैं ही मूर्ख हूँ । क्योंकि मैं ही 

परमप्रियतम आत्मदानी परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सत्सड्डतौ सत्यामप्यहो मम मोह इत्याह-विदेहानामिति । याहमसती अच्युतादन्यं काम भोगमिच्छन्ती सा ॥३४।॥! 
भाव ४+म ५ है 3 
सत्पुरुषों की सज्भति होने पर भी मुझको अज्ञान बना ही है यह अत्यन्त निन्‍्ध है । इस बात गनाम्‌ 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मैं इतना मूर्ख हूँ कि अपने भक्तों को काल के भय से मुक्त करने वाले भगवान्‌ 

अच्युत को छोड़कर दूसरे से काम और भोग श्राप्त करना चाहती हूँ ॥३४॥ 

सुहत्ेष्ठठमो नाथ आत्मा चाय॑ शरीरिणाम्‌ । तं विक्रीयात्मनैवाहं रमे3नेन यथा रमा ॥३५॥ 

अन्वय:--- अय॑ नाथ सुहत्‌, प्रेहम: शरीरिणाम्‌ अयम्‌ आत्मा, नई 2 80582 रमे ॥३५॥ 
अनुवाद-- मेरे हृदय में विद्यमान मेरे स्वामी सबों के स्वामी हितैषी और त्रियतम है ये सभी शरीरधारियों की 
आत्मा है। मैं अपने को इन्हीं को समर्पित करके इन्हें खरीद लूँगी और जिस तरह लक्ष्मी जी इनके साथ विहार करती 

है, उसी तरह मैं इनके साथ विहार करूँगी ॥३५॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं निर्विण्णा सती अतः परमेव॑ करिष्यामीत्याह-सुद्ददिति | अयमीश्वरः | आत्मगनैवात्मानमेव निवेद्य त॑ विक्रीय विश्ेषेष 


क्रीत्वाउनेनेब सह रमे । रमा लक्ष्मीयथा ।।३५।॥। 
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इस तरह संसार से विरक्त होकर मैं इसके पश्चात्‌ ऐसा करूँगी इस बात को सुहृतू० इत्यादि श्लोक से कहा गया है| 

अयम्‌ शब्द से वह हृदय में विद्यमान परमेश्वर को निर्देश करती है । अपने को ही निवेदित करके न्‍' श्रीभगवान्‌ को विशेष 
रूप से खरीदकर उनके साथ उसी तरह से विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी उनके साथ विहार करती हैं ॥३५॥ 


कियत्यरियं ते व्यभजन्कामा ये कामदा नरा: । आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्वुता: ॥३६॥ 
अन्वयः-- ये कामदा नराः ते कियत्‌ प्रियं कामा व्यभजन्‌ आइद्यन्तवन्तः भार्याया: देवा वा कालविद्वुता: ॥३६॥ 
अनुवाद-- वह अपने मन से कहती है, अरे मेरे मन जगत्‌ के विषय भोगों ने तथा उनको देने वाले लोगों 

ने तुमको कितना सुख दिया है, वे जब स्वयम्‌ जन्म लेने और मरने वाले है, उन लोगों ने अपनी पत्रियों को 

कितना सुख प्रदान किया है । मनुष्य ही क्या देवता भी तो काल के गाल में पड़े हुए कष्टानुभव कर रहे हैं ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यस्यासेव्यत्वं दर्शमति-कियदिति । आद्यन्तवन्तो ये कामा विषया: कामदा नरा वा देवा वा कालकलिता भार्याया: 
कियत््रियं कृतवन्तो न किंचितू्‌ । अतो नेहामुत्र च तद्व्यतिरिक्त: कोऊपि सेव्योउस्तीत्यर्थ: ३६।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मव्यत्तिरिक्त असेव्यत्व का प्रतिपादन करती हुई वह अपने मन से ही पूछती है जितनी भी कामनाएँ 
भोग के विषय तथा कामनाओं को पूरा करने वाले देवता अथवा मनुष्य हैं उन सबों की उत्पत्ति और मृत्यु होती 
है, वे स्वयं ही काल के शिकार बने हैं ? वे देवता अथवा मनुष्य अपनी पत्नियों का कितना प्रिय कार्य कर सके! 

अतएव इस लोक में अथवा परलोक में परमात्मा से भिन्न कोई भी सेवनीय नहीं है ॥३६॥ 

नून॑ मे भगवान्मीतो विष्णु: केनापि कर्मणा । निर्वेदो3यं दुराशाया यन्मे जातः सुखावह: ॥३७॥ 
अन्वय:--- नून॑ भगवान्‌ विष्णु केनापि कर्मणा प्रीत: यत मे दुराशाया: सुखावह: निर्बेद जात: ॥३७॥। 

. अनुवाद--निश्चित रूप से मेरे किसी कर्म के फलस्वरूप मुझ पर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए हैं जिसके कारण 

मुझे दुराशा से इस प्रकार का वैराग्य हुआ है । यह वैराग्य मुझको सुख प्रदान करने वाला है ॥३७॥ 

| भावार्थ दीपिका 
एवं निश्चित्य स्वभाग्यमभिनन्दति-नूनमिति । दुष्टा आशा यस्यास्तस्या में ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से निश्चित करके वह अपने भाग्य की सराहना करती है मेरी दोष दूषित आशा रूप दुराशा से 

वैशाग्य पैदा हुआ है ॥३७॥ 

मैवं स्पुर्मन्दभाग्याया: क्लेशा निर्वेदहेतव: । येनानुबन्धं निर्हत्य पुरुषःशममृच्छती ॥३८॥ 
अन्वयः--- मन्दभाग्याया: निर्वेदहेतव: क्लेशा: न स्यु: । येन अनुबन्ध निर्हत्य पुरुष: शममृच्छति ।|३८॥ 
अनुवाद-- यदि मुझ मन्द भाग्य वाली को क्लेश के कारण निव्वेद (वैराग्य) नही उत्पन्न हुआ होता । वैराग्य 

के द्वारा ही मनुष्य गृह आदि अनुबन्धों का परित्याग करके शान्ति को प्राप्त करता है ॥३८॥ 
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क्लिष्टासि, कथं विष्णु 
ननु धनाप्राप्यया क्लिष्टासि, कं विष्णु: प्रीतस्तत्राह-मैवमिति । मन्दभाग्या चेदहं स्यां 
सुरितिर्थः येन निर्वेदिनामुबन्धं गृहादिकं निर्हत्य परित्यज्य ।।३८॥॥ ५320032003; 
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कोई कहे कि धन नहीं प्राप्त होने कक 
यदि कोई कहे कि धन नहीं प्राप्त कारण तुम दुःखी हो गयी हो । उसमें भगवान्‌ 
हो गये इस पर मैवम्‌ इत्यादि श्लोक कहती है यदि मैं 2 बज ० मुझे वैराग्य के व ब्लेश 
नहीं होता उस वैराग्य के द्वारा ही मनुष्य घर इत्यादि का परित्याग शान्ति को प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 
पेनोपकृतमादाय शिरसा आम्यसंगता: । त्यक्त्वा दुराशा: शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 
अन्चयः-- तेन उपकृतम्‌ शिरसा आदाय ग्राम्यसंगता: दुराशा: त्यक्त्वा तमधीश्वर॑ शरणं ब्रजामि ।।३९॥ 
अनुवाद-- उस परमात्मा के द्वारा किए गये उपकार को मैं शिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ । और विषय 
भोगों की दुराशा का त्याग करके उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तेन श्रीविष्णुनोपकृतं कृतमुपकारं निर्वेदलक्षणम्‌ । ग्राम्येघु नरेषु विषयेषु वा सड्भता: ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उन भगवान्‌ विष्णु के द्वारा किया गया उपकार वैराग्य स्वरूप है । अब मैं ग्राम्य विषयो पर मनुष्यों 
की सद्गति से होने वाली भोगाभिलाषा का परित्याग करती हूँ ॥३९॥ 
संतुष्टा श्रद्दधत्ये त्मथालाभेन जीवति । जिहराम्यमुनैबाहमात्मना रमणेन वै ॥४०॥ 
अन्वय:--- यथा लाभेन जीवति एतत्‌ संतुष्टा श्राइधती अमुनैव अहम्‌ आत्मना रमणेन वै विहरामि ॥४०॥। 
अनुवाद-- अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जायेगा उसी से निर्वाह करूँगी तथा सन्तोष 
एवं श्रद्धा पूर्वक रहूँगी । अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर नहीं देखकर अपने हृदय में विद्यमान आत्म स्वरूप श्रीहरि 
के ही साथ विहार करूँगी ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथ॑ व्रजसि तदाह-संतुष्टेति ॥४०।) 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई पूछे कि भगवान्‌ के शरण में कैसे जाती हो तो इसका उत्तर है संतोष पूर्वक ॥४०॥ 
संसारकूपे पत्तितं विषयैर्मुषितेक्षणम्‌ । ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोउन्यख्रातुमथीश्चवरः ॥४९॥ 
अन्वयः-- संसार कूपे पतितं बिषयै मुषितेक्षणम्‌, कालाहिना ग्रस्त॑ आत्मान॑ ज्ातुमधीश्वर: अन्य कः ?॥४१॥॥ 
अनुवाद-- यह जीव संसार रूपी कुएँ में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अन्था बना दिया है, काल रूपी अजगर 
ने इसे अपने मुख में रख लिया है ऐसी स्थिति में इसको श्रीभगवान्‌ को छोड़कर दूसरा कौन बचाने में समर्थ हैं॥४ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
नु ब्रह्मादीन्हित्वा अमुनैवेति कोडयय॑ नियमस्तत्राह-संसारेति । मुषितेक्षणमपहतविवेकम्‌ ।3१॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
४२९६ हि 
यदि कोई यह कहे कि ३+ ६७६४५ विनाष्ठ कर दिया ह* हम ७॥%७ ५५ 
है ? इस पर कहती है । विषयों ने जीव । अप्रमत्त इद॑ पश्येद्गरस्तं आलाहिला जगत्‌ ॥४३॥ 
आत्मैव ह्ात्मनो गोप्ता निधन 'आत्मैव हि आत्मन: गोप्ता, अप्रमतः इद॑ जगत्‌ कालाहिना ग्रस्त पश्येतू कम 


अन्बयः-- यदा अखिलात्‌ विषयों से विरक्त हो जाता है तो वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता अत 
अनुवाद-- जब मनुष्य सभी /५4544 2८५2४ देखना चाहिए ॥४२॥ एव बे 


ही सावधानी के साथ इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
भावार्थ दीपिका अवृततस्थत्मन एव समर्थक 
तर्हिं किमात्मत्राणोपाधिना त॑ भजिष्यसि, न, तत्र सर्वतो निर्विद्य भगवद्धजने कम गाफेलका 
आत्मैवेति | यदा एवं जगत्पश्येत्ततश्षाप्रमत्तः सब्रिखिलादिहामुत्र च भोगान्रिर्वि्वेत तदा ह्यात्मनवात : । अतः: केक 
प्रेम्णैष भजामीति भाव: ॥४२।। किक 
भाव प्रका 
प्रश्न है कि क्या अपनी आत्मरक्षा रूपी उपाधि के कारण परमात्मा का भजन करोगी ? तो ऐसी बात नहीं है 


सम्पूर्ण विषयों से विरक्त भगवद्‌ भजन करने पर जीवात्मा अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो जाता है । इस बात 
को आत्मैब इत्यादि से कहा गया है । जब भगवद्‌ भक्त सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण जगत्‌ को काल रूपी सर्प के मुद् 
में प्रविष्ट देखेगा उसको सम्पूर्ण लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से विराग हो जाता है । उस स्थिति में वह अपना रक्षक 
स्वयं हो जाता है । अतएव केवल परमात्मा का ही भजन मैं प्रेम पूर्वक करती हूँ ॥४२॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । छित्त्वोपशममास्थाय शब्यामुपविवेश सा ॥४३॥ 
अन्वय:-- एवं व्यसितमति: सा कान्‍्ततर्षजां दुराशां छित्वा उपशमम्‌ आस्थाय शब्यामुपविवेश ॥४३॥ 


अवधूत भगवान्‌ दत्तत्रेय जी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ पिड्न्‍जला ने इस तरह अपना सुदृढ निश्चय कर लिया अपने प्रिय धनिकों से मिलने की 
लालसा का त्याग कर दिया वह शान्त भाव से जाकर अपनी शब्या पर सो गयी ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कान्तस्य तर्षोउभिलाषस्ततो जातम्‌ ॥४३॥। 
है भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम से मिलने की अभिलाषा से उत्पन्न वैरग्य ॥४३॥ 
आशा हि परम॑ दुःखं नैराश्यं परम सुखम्‌ । यथा संछिद्य कान्ताशां सुख सुष्वाप पिड़ला ॥४४॥ 
इ्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पिड्नलोपाख्याने5 पक ॥८॥ 
अन्वयः-- आशा एवं परम॑ दुःखं नैराश्यं परम॑ सुखम्‌ यथा पिड्नला कान्ताशां परित्यज्य सुखं सुष्वाप ।४४॥ 
अतुवाद-- वस्तुत: आशा ही बड़ा दुख है और नैराश्य सबसे बड़ा सुख है । इस तरह से पिज्नला ने पुरुषों 
से मिलने की आशा छोड़ दी और जाकर सुख पूर्वक सो गयी ॥४४॥ गे दे 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।८।। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४२९७ 


भावार्थ दीपिका 
फलितमाह-आशा हीति ।।४४।। 
इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्ठटमो5ध्याय: ।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
पिड़ला के वैरग्य का फल आशाहि इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥४४॥ 
कह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के आठवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८।॥ 


नवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भूंगी तक के सात गुरुओं की कथा 
खाय यघ्यत्प्रियतमं सशाम, 0 इज सुखमाप्रोति 
हि दुः नन्‍्त॑ सुखमाप्रोति तद्विद्वान्यस्त्वकिछन 
५085 नृणाम्‌ यद्यत्‌ प्रियतमं परिग्रहो हि दुःखाय तद्‌ विद्वान्‌ अनन्तं सुखम्‌ आप्नोति यस्तु अकिशन । हर ! 
मर विद भगवान्‌ दत्तात्रेयजी ने कहा 
[-- मनुष्य को जो-जो ग्रिय उसका संग्रह करना दु:ख का कारण विद्वान्‌ 
कि परिगह दुःखद होता है, उसको परम सुख की प्राप्ति हो है ॥१॥ जन जम बह जा कक 
भावार्थ दीपिका 
नवमे कुररादिभ्यो देहतश्रोपशिक्षितम्‌ । श्रुत्वा यदु: कृतारथों 5 भूदिति कृष्णेन वर्णितम्‌ | कुरराच्छिक्षितमाह-परिग्रहो हीति। 
यद्॑त्ियतमं तस्य तस्य परिग्रह: । तंद्विद्वान्‌ परिग्रहो दुःखमिति विद्वान्सनू, यस्त्वकिंचनस्त्यक्तपरिग्रहो न तु दरिद्रः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में कुरर से लेकर देह पर्यन्त के गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का वर्णन अवधूत दत्ता्रेयजी ने किया। 
उसे सुनकर महाराज यदु कृतकृत्य हो गये । इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी को बतलाये । परिग्रहो हिंदुःखाय 
इस श्लोक मे कुर पक्षी से प्राप्तशिक्षा का वर्णन किया गया है । जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रियतम हो उसका उसका संग्रह 
करना उस परिग्रह को दुःखमय जानने विद्वान्‌ अकिश्चन हो जाता है, दरिद्र नहीं ॥१॥ 
साम्रिषं कुररं जध्नुर्बलिनो ये निरामिषा: ! तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥२॥७ 
अन्वय:--- सामिसं कुररं बलिनः निरामिष: जध्नुः तदामिषं परित्यज्य स सुखसमविन्दत ।॥२॥। 
अनुवाद-- एक कुररपक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए था । दूसरे बलवान्‌ पक्षी जिनके पास मांस 
नहीं था वे उसका चोंच से मारने लगे और जब वह उस मांस के टुकड़े से छोड़ दिया तो वह सुखी हो गया॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-सामिषमिति ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात को सामिषम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥२॥ 


ब्रीमद्धागपत वहापूगण 
४२९८ 


दि आत्पक्रीड आत्मरतिर्यिंचरामीह 
ने में मानावमानौ स्तो ने चिन्ता "न अत | आहादीदः आहार: इह बाय आल ( ॥ 
2 हम | जो पाया कहीं है। पर पीर सालों को जा विनन्‍्ता होती ै, यह 
अनुवाद मु 2025 पक ५ प्र / औगह | 
भी मुझे कही गे 250, आएमा के ही औदा करता हैं, आए से की जग करता और गे इस संसार में बालक 
के समान लिचरण करता हूँ ॥३॥ 
भायार्थ दीपिका 
अर्भकशिक्षाघाह-मेति । गेहपुत्निणां तद्ता या भयत्ति तिन्‍्ता सा न मे नारित | आत्मनैय क्रीड़ा यस्य । आत्मनि रह; 
प्रीतिर्यस्थ सः ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका न ८7० 8 
बालक से प्राप्त होने वाली शिक्षा को उन्होंने बतलाया जिन लोगों के पास अपना घर हैं और पुत्र हैं उन लोगों 
को भी होने वाली चिन्ता मुझे नहीं है । में अपनी आत्मा के साथ क्रीडा करता हूँ और आत्मा से ही 3 हूँ ॥३॥ 
द्वाबेब चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ । यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गत: ॥४॥ 
अन्वय:-- है एवं चिन्तया मुक्तौ परमानन्दे आप्लुतौ | यः विमुर्ध जड़ बाल: यः गुणेम्य: परंगतः ॥४॥ 
अनुवाद-- इस लोक में दो ही प्रकार के लोग चिन्‍्तामुक्त रहकर आनन्द सागर में गोतें लगाते हैं। एक तो 
भोला भाला निश्वेष्ट बालक और दूसरा वह जो ज्ञान की पणकाष्ठा पर पहुँचकर गुणातीत हो गया है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वश्ञसर्वज्ञयो: कि सादृश्यं नैश्विन्त्यं परमसुखमित्याह-द्वाविति । विमुग्धोड्जञ: जडो$नुद्यम: एवं भूतो यो बालो यश्व 
प्रकृते: परमी श्वरं प्राप्तस्तो द्ौ ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अज्ञ एवं सर्वज्ञ में कौन सी समता है इसके उत्तर में कहा गया है निश्चितता रूपी परम सुख की ही 
समानता होती है । इस बात को द्वौ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अत्यन्त ज्ञान रहित तथा उद्यम रहित बालक तथा 
जो प्रकृति से परे परमात्मा को प्राप्त कर लिए है वे जीव । ये दोनों परमानन्द में मग्न रहते हैं ॥४॥ 
क्वचित्कुमारी त्यात्मानं वृणानान्गृहमागतान्‌ । स्वयं तान्हयामास क्यापि यातेषु बन्युषु ॥५॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ कुमारी तु आत्मानं वृणानान्‌ गृहम्‌ आगतान्‌ बन्धुषु क्वापि यातेषु स्वयं तानू अर्हयामास ॥५॥ 
अनुवाद-- एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसका वरण करने के लिए कुछ लोग आये थे । उस दिन 
उसके घर के लोग कही बाहर गये थे । अतएब उन आये हुए लोगों का उसने स्वयम्‌ अतिथ्य सत्कार किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुमार्या: शिक्षितं वक्तुमाख्यायिकामाह-क्यचिदित्यादिना । वृणानान्‌ स्ववरणायागतान्‌ । बन्धुषु पिन्रादिषु ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुमारी के द्वारा प्राप्त शिक्षा का वर्णन करने के लिए क्वचित्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा आख्यायिका का वर्णन 
करते हैं | वृणानान्‌ उसका वरण करने के लिए आये हुए । बन्धुषु अर्थात्‌ पिता आदि के ॥५॥ 


ग्यारहवाँ 
ज्ववहारार्थ शालीत्रहसि पार्थिव ँ 50388 
तेषाम थ....- हे पार्थिव ! तेषाम्‌ ह * प्रकोष्ठस्थाश्रक्त: शद्धा: स्वनं 
अन्वयः ब फेनअ । 2002000९+ 8४५ जाके 3९% प्रकोष्ठस्था: शह्ल: सर केक बे ! । 
आह कतई मे पड़ी हुई शह्द की चूड़ियों जोर-जोर से शब्द कले लगी" हे लगी किन्यु उस समय 


॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
शह्ठुए शह्व॑बलया: महद्यथा भवति तथा स्वनं चक्कु; ॥६॥ 


बेड भाव प्रकाशिका 
शह्बाः अर्थात्‌ शद्ड की चूड़ियाँ जोर-जोर से शब्द करने लगीं ॥६॥ 
मा तज्जुगुप्सितं मत्वा ३३5 प्रीडिता ततः । बभजैकैकशः शह्डान्द्दौ द्व पाण्योरशेषयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- सा तत्‌ जगुस्सित॑ मत्त्वां महती ब्रीडिता तत: एकैकश: शह्लान्‌ बभञ्, पाण्यो: द्वौ-द्दौ अशेषयत्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- वह कुमारी उस ध्वनि को लज्जाजनक मानकर अधिक 


धिक लज्जित हुई । उसने एक-एक ग 
चूड़ियों को तोड़ दिया और दोनों हाथों में दो-दो चूड़ियाँ रहने दी ॥७॥ त हुई । उसने एक-एक करके सभी 


भावार्थ दीपिका 


सा महती बुद्धिमती । तत्स्वयं शाल्यवहननम्‌ । जुगुप्सितं दरिद्रताद्यतकम्‌ । एकैकश:ः क्रमेगैकमेक बभझ स्वकरादपसारितवती 
गा] 


भाव प्रकाशिका 
वह कुमारी बुद्धिमान थी । स्वयं धान कूटना दरिद्रता का चोतक है | उसने एक-एक करके सभी चूड़ियों को 
हाथ से निकाल दिया ॥७॥ 
उभयोरप्यभूद्धोघो हावघ्नन्त्या: सम शह्ब॒योः । तत्राप्येक निर्मिददेकस्मान्नाभवद्धवनिः ॥८॥ 
अन्वय:--उभयो: अपि शट्भ॒ुयो: अवध्नन्त्या घोष: अभवत्‌ । तत्र अपि एक निरभिदत्‌ एक स्मातू ध्वनिःन अभवत्‌]।८॥ 
अनुवाद-- उन दोनों चूड़ियों से ध्वनि हो रही थी उसने एक-एक चूड़ियों को भी उतार दिया अब एक 
से ध्वनि नहीं होती थी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरभिदतू पृथकृतवती ॥॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
निरभिदत्‌ अर्थात्‌ उतार दिया ॥८॥ 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिंदम । लोकाननुचरन्नेतॉललो कतत्त्वविवित्सथा ॥९॥ 
अन्वय:-- हे अरिन्दम्‌ एतां लोक तत्त्वविवित्सया लोकान्‌ अनुचरन्‌ तस्था: इमम्‌ उपदेशम्‌ अन्वशिक्षम्‌ ॥९॥ कं हर 
... अनुबाद-- हे शत्रुदमन उस समय लोक व्यवहार जानने की इच्छा से वहाँ पहुँच गया था| उस कुपमा 
मैने यह शिक्षा प्राप्त की ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कुमार्यस्तव च कथ॑ सद्भतिस्तत्राह-लोकानिति ॥९॥। 


श्रीमद्धागवत् महापुराण 


$ कि आपकी कुमारी से ४ 

3०५ के लिए विधरण कर रहा था ॥९॥ जल न है 
के ।क्‍ चरेत्तस्मात्कुमार्या हे 
बासे बहूनां करा कलहः, #योः अपि वार्ता भवेत्‌ तस्मात्‌ कुमार्या: कह्लण द्त एक शव चेरेत्‌ ॥्णा ॥ 
कि अं 2 एक साथ रहने पर कलह का है ४०8५० हक पर भी बह 
कमा चूड़ियों अकेले ही विचरण ०॥ 
यों के समान अकेल 

कुमारी की चूड़ि 

भावार्थ 


दीपिका 
हेतुर्भवेदित्यर्थ: ॥१०।॥। 


अनुवाद-- अं 
होती ही है । अतएव 


थास इति प्रथमान्तपाठे कलहहेतुः । वार्ता गोष्ठी हे 
हि बातचित 
वास: पद से प्रथमान्त मानने पर कलह होता है वार्ता अर्थात्‌ बातचित ॥१०॥ 
एकत्र संयुज्याज्जितश्वासो जितासनः । ग प्रियमाणमतन्द्रितः १ 
ष अन्वथः-- जितासनः जितश्वास: , अतन्द्रितः प्रियमाणं मन: एकत्र संयुज्यात्‌ ॥११॥ 
अनुवाद- राजन्‌ मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन एवं श्वास को जितकर वैश्य ए॑ 
अध्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले फिर बड़ी सावधानी से उसको एक लक्ष्य में लगा दे ॥१॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
चित्तैकाग्रता द्वैतास्फूर्तिलक्षणसमाधिहेतुरिति शरकाराच्छिक्षितमित्याह-मन इति । तत्नोपायमाह-जितेति । आसमजये 


श्वासजय;, तस्य च जये श्वासाधीन॑ मनो निश्वलं भवति । ननु क्षण निश्चलं सदषि मनो विषयवासनया यदि विज्षिप्येत सुषुप्ताविव 
सर्वथा लीयेत वा तदा किं तत्राह-वैराग्येति । वैराग्येणाविक्षिप्पमाणमभ्यासयोगेन लक्ष्ये प्रियमाणं स्थिरीक्रियमाणम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ भेद की प्रतीति के अभावरूप समाधि के हेतु रूप चित्तैकाग्रता को बाण बनाने वाले से मैंने सीखा 
है इस बात को मनः एकत्र० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । चित्त को एकाग्र करने के उपाय को जितश्वाप्तः 
इत्यादि से कहा गया है । श्वास को अपने वश में कर लेने पर श्वास के अधीन रहने वाला मन निश्चल हो जाता 
है । प्रश्न होता है कि मन क्षणभर के लिए निश्चल होकर भी विषयों की वासना के कारण यदि मन विध्षिप्त हे 
जाय अथवा सुषुष्ति काल के सर्वथा लीन हो जाय तो उस समय क्या करना चाहिए तो इसके उत्तर में कहते 
हैं वैराग्याभ्यासयोगेन० वैराग्य के द्वारा विक्षिप्त नहीं होने वाले मन को अभ्यास के द्वारा लक्ष्य में स्थिर को औए 
मन को लक्ष्य में लगाये ॥११॥ 
७४ अन्य सका +०3:39 च्छनेःशनैरश्नति कर्मिणून्‌। सच्तेन वृद्धेन रजस्तमश्न विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्‍्धनग्‌॥१ २॥ 
निर्वाणमू उपैति ॥१२॥ “लय सतत मनः शनैः शनै; कमरिणून्‌ मुझति, वृद्धेन सत्वेन रजस्तमः विधूय अवि्ा 
अनुवाद-- जिस समय परमानन्द स्वरूप परमात्मा में बासनाओं 
शान हे है जे हट के शा सजोगुण और तबेगुणी कृति हू दा कर वैसे है 
जाता है जैसे इन्धन के अभाव में अग्नि शान्त हो जाती है ॥१२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४३०१ 
एकत्रेति कुत्र तदाह-यस्मिन्निति । अल्लरसिकषपलक मे 


कर्मबासना मुझतिं तस्मिन्‌ । ननु कर्मवासना त्यागेडपि सुपुप्तिवल्लयो उप खती न लेक पल ग भगवति लब्धास्पद सत्कमिणून्‌ 


विक्षेपलयाभावात्रिर्वाणमवृत्तिकं । कुत; । अनिन्‍्धपम्‌ । इनपन द्वेनोपशमात्मकेन रजस्तमसोरभावे 
यगशाले-'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति: । याउसंग्रज्ञातनामासौ समाधिरमिथीयते । दाह शक । तदुक्त 


भाव 
प्रश्न है कि मन को एकत्र संयुक्त करने को जो कहा गया है वह किसमें मन को लगा इत्यादि 
हो गया हैं वह किसमें मन को लगाये इस पर कहते हैं यस्मिन्‌' 
तब 2९,888 294%%008.8 ९००३ में संलग्न होकर कर्म की वासनाओं को त्याग देता है । यदि कहें कि 
3. त के समान उसके लय को रोका नहीं जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं हैं सत्त्गगुण 
के समृद्ध हो जाने के कारण रजोगुण एवं तमोगुण का अभाव हो जाने पर विक्षेप और लय का अभाव हो जाने से वृत्ति रहित 
मन ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाता है । क्योंकि उस समय गुणों तथा गुणों के कार्यों से मन रहित हो जाता है। योगशास् 
में कहा भी गया है मनसो ० इत्यादि अर्थात्‌ 


वृत्ति से रहित मन की स्थिति ब्रह्माकार रूप हो जाती 
समाधि के नाम से अभिहित किया जाता है ॥१२॥ शक रुप ही बती है । जी की अस्त 


तदैवमात्मन्यवरुद्धचचित्तो न वेद किंचिदब्रहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तमिषौं गतात्मा न ददर्श पाआश्चें ॥९३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ एवम्‌ आत्मनि, अवरुद्धचित्त: किश्विद्‌ बहि; अन्तर वा न वेद यथा इषुकार: इषौ गतात्मा पाश्चें ब्रजन्त 
नृपतिं न ददर्श ॥१३॥ 
अनुवाद--- अतएव इस प्रकार जब मन परमात्मा में ही अवरुद्ध हो जाता है तो उसको बाहर भीतर का 
कुछ पता उसी तरह नहीं चल पाता है जिस प्रकार बाण बनाने वाले का मन इस प्रकार लगा था कि उसके बगल 
से ही राजा की दलबल के साथ सवारी निकल गयी किन्तु उस बाण बनाने वाले को पता नहीं चला ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च न हवैतस्फूर्तिरित्याह-तदेति । बहिर्दर्शनादिना । अन्तर स्मृत्या । इषौ गतात्मा तस्य ऋजूकरणे दत्तचित्तौ भेरीघोषैरन्तिके 
ब्रजन्तं नृपतिमिषि न वेद तद्बत्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन के परमात्मा में लग जाने पर भेद की प्रतीति नहीं होती है, इस बात को तदैवम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है ) बाहर देखने आदि से । भीतर की स्मृति के द्वारा बाण को सीधा बनाने में जिसका मन ऐसा 
लगा था कि बगल से ही भेरीघोष पूर्वक जाते हुए राजा को वह नहीं जान सका ॥१३॥ 


एकचार्य5निकेत: स्थादप्रमत्तो गुहाशबः । अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेको5ल्पभाषण: ॥१४॥ 
अन्वय:--- एकचारी अनिकेतः स्यात्‌ अप्रमत्त: गुहाशयः आचारै; अलक्ष्यमाण: मुनि: एक अल्पभाषण: ॥१९४॥ 
अनुवाद-- राजन मैंने सर्प से यह शिक्षा पायी है कि संन्यासी को सर्प के समान अकेले ही विचरण करना 

चाहिए. । वह कहीं अपना मठ नहीं बनाये । वह किसी एक स्थान पर न रहे, प्रमाद न करे गुफा आदि में पड़ा 

रहे । वह बाह्य आचारों से पहचाना न जाय वह मनन परायग रहे तथा कम बोले ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सर्पाच्छिक्षितमाह-एकचारीति । योगिसंमर्दस्यापि त्यागे कुमारी गुरु:, जनसद्भत्यागे सर्प: । स यथा जनाच्छड्डूमान 


अमद्धागवत महापुराण 
आचारैर्गतिभिः सविषो निर्विषो वेति न लक्ष्यते च । असहा 
। 


एकाकी चिचरति नियतनिकेतर्णर ता 
| का भगवान दत्तत्रेय ने बतलाया है कि संन्यासी वो 


से प्रप्तशिक्षा को में सर्प गुरु है। जिस तरह सर्प लोगों 
एकचारी इत्यादि श्लोक से सर्प लोगों की स्ति के में सर्प गुः ह सा से 
की भीड़ के त्याग ने में कुमारी गुर है । लोगों हा अपना घर नहीं होता है । वह सावधानी पूर्वक एकान्त में कर 
रहकर 236 करता हैं, र्तिष रूप से नहीं पहचान में आता है । उसी तरह संन्यासी को कम बोलने बाल 
जैसे अपनी गति 
होना चाहिए ॥१४॥ ॒ ; बेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ 
गृहारम्भोडतिदुमक लि पक सर्प: परकृत॑ वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ की 


अन्ययः-- अष्ुवात्मन: गृहारम्भ: अतिदुा | होता है तथा व्यर्थ भी है, सर्प तो दूसरे के बनाए 


अनुवाद-- इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाना दुखद 


हुए गृह में प्रवेश करके सुख प्राप्त करता है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


सुख यथा भवति तथा वर्धते ।१५॥। 


किंच, गृहारम्भ इति । अधुवात्मनो नश्वरदेहस्य । 
भाव प्रकाशिका 
गृहारम्भ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि नश्वर शरीर के लिए गृह बनाना तो दुःखद ही है। अतः 
सर्प दूसरे के घर में प्रवेश करके सुख पूर्वक रहता है ॥१५॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्ट स्वमायया । संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक एवाद्वितीयो5 भूदात्माधारोडखिलाश्रय: । कालेनात्मानुभावेन साम्य॑ नीतासु शक्तिषु ॥ 
सत्त्वादिष्वादिपुरुष: प्रधानपुरुषेश्वर: ॥१७॥ 
22232 परम आस्ते कैवल्यसंज्ञित: । केवलानुभवानन्दसंदोहो निरुपाधिक: ॥१८॥ 
23405 हंस. त्रिगुणात्मिकाम्‌॥ संक्षोभवन्सृजत्यादौ कर तया सूत्रमरिंदम ॥१९॥ 
गुण सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌। यस्मिद्मोतमिद॑ विश्व॑ येन संसरते पुमान्‌॥२०॥ 
अन्वयः-- एक; नारायण देव: ईश्वर: कल्पान पूर्वसृष्टम्‌ इदम्‌ कालकलया स्वमायाया संहृत्य अखिलाश्रय: ६ 
एकएव अद्वितीय: अभूत्‌ आत्मानुभावेन कालेन साम्य॑ नीतासुशक्तिषु सत्त्वादियु मिका8 0522 
नित्पाधिक ऑत्मनदपन्‍ेहर कैकक्‍य संत: आस त्वादियु आदिपुरुष: प्रधानपुरुषे श्वर: परावराणां परम 
आदे सूत्रम सृजति तामाह तामहहत्रिगुण शक्ति कफ पल स्वत संसेधयन तप अप दे लीक 
अपुवाइ-मकड़ पे प्र हुई शिषा का मेल, यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्व येन पुमान संसरते ।१६-२०॥ 
नारायण ही सबों के नियामक और प्रकाशक हैं । आल हुए अवधूत भगवान दत्तात्रेय ने कहा एक मात्र भगवा 
पूर्व कल्प में अपनी ही माया से बिना किसी की सहायता के 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड३०३ 


में विराजमान रहते हैं | वे केवल अनुभव स्वरूप 


हु हैं । उनसे किसी भी प्रकार की ंबन्ध नहीं 
और आनन्दधन मात्र हैं। उन उपाधि का संबन्ध नहीं हो पाता 
आने पर अपनी काल शक्ति के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे 490030: “02008 


की मं अभिव्यक्ति है पी 
कारण है । यह सारा विश्व उसी में ताने-बाने के समान ओत-प्रोत है । इसी के 20० 22402540% 886 5 


भावार्थ दीपिका 
कारकसामग्रीनिरपेक्षात्केवलादी शवराद्टिश्वसृष्टिसंहारावूर्णनाभिदृशान्तेन मया संभाविताबिति वक्तुं प्रथमं संहारप्रकारमाह-एक 
इतिं सार्धत्रयेण । एक: कारकनिरपेक्ष: । पूर्वसृष्टमदं जगत्कालकलया कालशत्तया संहृत्य । एक एबाद्वितीयः 
सजातीयविजातीयभेदशून्यो5 भूत्‌ । कारणभूतासु सत्त्वादिषु शक्तिष्वपि साम्यं नीतासु सतीषु । गुणसाम्यं प्रधानं तदुपाधि: पुरुषश्च 
तयोरीश्वरः । परावराणां परे ब्रह्मादय: अवरे5न्ये च मुक्ता जीवास्तेषां परम: ग्राप्य आस्ते । कुतः । कैवल्यसंज्ञितो मोक्षशब्दाभिधेय: 
तत्र हेतु:-केवलेति । केवलो निर्विषय: स्वप्रकाश: आनन्दानां संदोह: समूह: परमानन्द इत्यर्थ: । कुत:। निरुपाधिक: । अतः 
केबलादेव सृष्टिं दर्शयति । केवलेनात्मानुभावेन कालेन । सूत्र क्रियाशक्तिप्रधान॑ महत्तत्त्वं सृजति । जीवसंसारहेतुभूते सूत्रे सृष्टेडपि 
त्व॑ मा भैरिति संबोधयति । अरिंदम अरीन्‌ रागादीन्दमयितु समर्थ । सूत्रस्यैव व्यक्तिशब्देनोच्यमानस्य तामिति ख्रीलिड्रेन परामर्श: 
'त्रिगुणव्यक्तिं गुणत्रयकार्यम्‌ । अतएव विश्वतोमुखं नानाविध॑ त्रिगुणात्मक॑ विश्वमहंकारद्वारेण सृजन्तीम्‌ । त्रिगुणकार्यस्य सूत्रसंज्ञायां 
कारणमाह-यस्मिन्निति | कारणभूते समध्टिरूपे यस्मित्रिदं विश्व॑ं प्रोत॑ ग्रथितम्‌- 'वायुर्वें गौतम सूत्र वायुना बै गौतम सूत्रेणायं च 
लोक: परश्व लोक: सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि' इति श्रुतेः । येन बाय्वात्मना प्राणरूपेण जीव: संसरति १६-२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कारक सामग्री की बिना किसी अपेक्षा के केवल ईश्वर ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार करते हैं, इस बात को मकड़ी 
के दृष्टन्त से मैंने जाना हैं ! इस बात को कहने के लिए पहले संहार के प्रकार को एकः इत्यादि श्लोक से कहते हैं 
। एक: अर्थात्‌ कारक निरपेक्ष रूप से पूर्व कल्प में सृष्ट इस जगत्‌ को भी कवलित करने वाली अपनी काल शक्ति द्वारा 
जगत्‌ का संहार करके श्रीभगवान्‌ सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद शून्य रूप से अवस्थित रहते हैं। जगत्‌ के कारण 
स्वरूप सत्त्वादि शक्ति को भी श्रीभगवान्‌ अपनी कालशक्ति के द्वारा उनकी साम्यावस्था में पहुँचा देते हैं गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वामी ईश्वर हैं । ब्रह्माजी तथा दूसरे जो मुक्त जीव हैं उन सबों से श्रेष्ठ परम पुरुष ईश्वर 
ही हैं। क्योंकि कैवल्य शब्द से मोक्ष कहा जाता हैं | उसका कारण है कि परमात्मा निर्विषय स्वप्रकाश तथा आनन्दों के 
सन्दोह (समूह) एवं परमानन्द स्वरूप हैं | उनके साथ किसी भी उपाधि का संबन्ध नहीं होता है । इसलिए केवल से ही 
सृष्टि को बतलाते हैं। केवल अपने प्रभाव रूप काल से सूत्र अर्थात्‌ क्रियाशक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व की सृष्टि सर्वप्रथम होती 
है। जीवों के संसार के कारणभूत सूत्र की सृष्टि हो जाने पर तुम डरो मत इस तरह से संबोधित करने का काम परमात्मा 
करे हैं। राग इत्यादि का दमन के कारण महाराज यदु को अरीन्दम्‌ कहा गया है । सूत्र का ही व्यक्ति शब्द से कहे जाने 
वाले तामू पद से परामर्श किया गया है । त्रिगुणव्यक्ति अर्थात्‌ त्रिगुण के कार्य वह अनेक प्रकार के त्रिगुणात्मक विश्व की 
पृष्ट अहड्ढार के द्वारा की जाती है। त्रिगुण के सूत्र संज्ञा का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि जिस कारण भूत समष्टि 
रुप में यह सारा विश्व ओत-प्रोत है । कहा भी गया है । गौतम वायु ही सूत्र है । सूत्र से ही यह लोक परलोक तथा सभी 


भृत बंधे हुए हैं । उस वायु रूप प्राण के साथ जीव संसरण करता है ॥१६-२०॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
४528  ग्रसत्येव॑ महे' 
। तया विहृत्य भूयस्तां धर: ॥२१॥ 


बधो्णनाभिरदयादूर्णा संत कर्म वक्त: संतत्य तया विहत्य भूयः तां ग्रसति एवं महेश्वर: ॥२१॥ 

;--- यथा पर उसमें 

अप जिस तरह मकड़ी अपने हृदय से मुहँ द्वाए जाल लत व 
अनवाद-- जि 


जो है उसी तरह परमेश्वर भी आपने में से इस जगत्‌ को उत्पन्न करो. आए तने जग रूप जे सिह कर है 


और फिर उसका संहार कर देते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं शिक्षितमर्थमुक्त्वा दृष्टान्तमाह-यथेति । हृदयादुद्ठताम्‌ । बक्रतो वक्रेण संतत्य प्रसार्य विहत्य क्रीडित्वा ॥२१॥ 
झ्राव प्रकाशिका 
इस दरह शिक्षित अर्थ को बतलाकर यथा० इत्यादि श्लोक से दृष्टान्त को बतलाते 
हुईं जाला को मुख से फैलाकर तथा विह॒त्य अर्थात्‌ क्रीडा करके ॥२१॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं धिया । 
अन्वयः-- देही यत्र-यत्र घियासकलंमनः स्नेहातू द्विषेत्‌ भयाद्‌ वा अपि धारयेत्‌ तत्सरूपताम्‌ याति ॥२२॥ 
अनुवाद-- शरीरधारी जीव स्नेह से, भव से अथवा द्वेष से अपने मन के किसी में लगा देता है तो उसे उसी 
वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । राजन यह शिक्षा मैंने भूड्डी कीड़े से प्राप्त की है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवद्ध्यानपराणां तत्सारूप्यं न चित्रमिति पेशस्कृतो भ्रमरविशेषाज्ज्ञातमित्याह-यत्र यत्रेति । सकलमेकाग्रम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो प्राणी श्रीभगवान्‌ का ध्यान करते रहते हैं, वे भगवत्‌ स्वरूप ही हो जाता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । इस बात की शिक्षा मैंने भूड़ी कीडा से सीखा है इस बात को यत्र-यत्र इत्यादि श्लोक से कहा गया है। सकलम्‌ 
अर्थात्‌ एकाग्र रूप से ॥२२॥ 
कीट: पेशस्कृतं ध्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्पूर्वरूपमसंत्यजन्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ पेशस्कृत॑ तेन कुडथां प्रवेशितः कीट: ध्यायन्‌ पूर्वरूपं असंत्यजन्‌ तत्साम्यतां याति ॥२३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ भृंगी नामक कीडा किसी कीड़े को पकड़कर लाता है और उसके किसी छिद्र में बन्द 
कर देता हैं । वह कीड़ा उसी शरीर से भुड़ी का ध्यान करते-करते भृज्डी कीड़ा बन जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुडयां प्रवेशितो निरुद्धो भयेन ध्यायन्सात्मतां तत्सारूप्यम्‌। साम्यतामिति पाठे त्वार्षता । पूर्वरूपमसंत्यजन्रित्यस्यायमभिप्राय:। 
यदा तेनैव देहेनान्यसारूप्यं दृश्यते तदा किं वक्तव्यं देहान्तरेण सारूप्यं घटत इति ॥॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
.. कुड्ां प्रवेशितः अर्थात्‌ दिवालकेहिद्र में बन्द कर देता है । वह कीड़ा भय के कारण भृड्जी का ही ध्यान 
करते-करते अपने शरीर का त्याग किए बिना ही भृड्जी कीडा हो जाता है कहने का अभिप्राय है कि जब अपने पूर्व 
शरीर से ही ध्यान करते-करते भृड़ी हो जाता है तो फिर दूसरे देह को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो जाता है यह 
क्या कहना हैं 2॥२३॥ 


हैं । हृदय से निकली 


याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध बह 


एवं गुदभ्य एतेष्य एक में शिक्षिता गति: । स्वात्योपशिकिता बुद्धि श्रुणु मे बदतः प्रभो ॥२४॥ 
अन्वय:-- एवं एतेभ्य: अर कक में एषा मतिः शिक्षिता हे प्रभो ! स्वात्मोपशिक्षितां चुद्धिं में बदतः श्ृृणु ॥२४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इन सभी शिक्षाओं को मैंने इन गुरुओं से सीखा है, अब मैं ढ झागीय से 

हुई शिक्षा को मैं सुनाता हूँ आप सुनिये ॥२४॥ डा है, अब मैं आपको अपने ही शरीर से प्राप्त 


भावार्थ दीपिका 
स्वदेहादेव शिक्षितमाह-स्वात्मेति । स्वात्मनो देहाच्छिक्षिताम्‌ ।२४॥। 
हि भाव प्रकाशिका 
अपने देह से ही प्राप्त शिक्षा को अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय ने बतलाते हुए कहा ॥२४॥ 
23% गुम म॑ विरक्तिविवेकहेतुर्णि प्रत्स्म सत्ततनिधन सततात््युदर्कम्‌ । 
विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितों विचराम्यसड्र: ॥२५॥ 
अन्ययः-- मम विरक्ति विवेक हेतु: देह गुरु: सत्त्वनिधनं विप्रत्स्म, सततात्युदर्कम्‌ अनेन यथा तत्त्वानि विमृशामि 
तथापि पारक्यमित्यवसित: असडद्भ: विचरामि ॥२५॥। 
अनुवाद- मेरी विरक्ति एवं वैराग्य का कारण भूत यह शरीर भी मेरा गुरु हैं, यह हमेशा उत्पन्न होता है और 
मरता है । इस शरीर को धारण किए रहने का फल एक दुःख के बाद दूसरे दुःख की प्राप्ति है । यद्यपि मैं इस शरीर 
से तत्त्वों का विचार करता हूँ फिर भी मैं जानता हूँ कि एक दिन न एक दिन इसको स्यार और कुत्ते खायेंगे ही अतएव 
इससे अनासक्त होकर मैं विचरण करता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुत्वे हेतु:-विरक्तिविवेकयोहेंतु: । विरक्तिहेतुत्वमाह-सत्त्वनिधनमुत्पत्तिविनाशौ बिश्रत्स्म | किंच, सतत॑ संततमार्त्युदर्क 
दुःखमेवोत्तरफलं बिश्रत्‌ । यद्वा, सतर्तिरिवोदर्क उत्तरफलं यस्य तत्सत्त्वनिधनं बिभ्रत्‌ । विवेकहेतुत्वमाह-तत्त्वानीति | यथा 
यथावत्‌ । एवमत्युपकारित्वेषपि देहेनैवास्था कर्तव्येत्याह-तथापीति । पारक्‍्यं श्वशुगालादिभक्ष्यमिति निश्चितवान्‌ (२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर इस लिए गुरु है कि यह मेरी विरक्ति और विवेक का कारण है । यह उत्पन्न होता है और मरता रहता 
है । अतएव यह विरक्ति का कारण है । तथा इसको धारण किए रखने का फल है कि इससे एक दुःख के बाद दूसरा 
दुःख मिलता रहता है । अथवा सदा सदा कष्ट ही इसका बाद में मिलने वाला फल है क्योंकि यह सदा जन्मता और 
मरता ही रहता है । यह शरीर विवेक का कारण इसलिए है कि इस शरीर से ही मैं तत्त्वों का यथावत्‌ विचार कर 
पाता हूँ । अतएव यह उपकारी भी है परन्तु इस देह में आस्था नही करना चाहिए । इस बात को तथापि इत्यादि 
से कहा गया है । यह शरीर दूसरे के लिए है क्योंकि अन्त में यह कुत्ते और स्यारों का भक्ष्य होने वाला है। यह मैंने 
निश्चित कर लिया है ॥२५॥ 
जायात्मजार्थपशु भृत्यगृहाप्तवर्गान्पुष्णाति यत्मियचिकीर्षया लि । 
स्वान्ते सकृच्छूमवरुद्धधनः स देहः सृध्टवास्य बीजमवसीदति वृ ॥२६॥ 
अन्वयः--- यत्‌ प्रियचिकीर्षया जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ वितन्बन्‌ सदेह: सकृच्छूमवरुद्धधन: स्वान्ते अस्य 
बीजम्‌ सृष्टवा वृक्ष धर्मा अवसीदति ॥२६॥ 
अनुबाद-- जीव जिस शरीर का ब्रिय करने के लिए ही अनेक प्रकार की कामनाएँ और कर्म करता है 
तथा ख्री-पुत्र धन पशु, भृत्य, गृह तथा बन्धु बान्धवों का विस्तार करते हुए उनका पालन पोषण करता है । वह 


श्रीमद्भागजत महापुराण 


संचय करता है, वहीं देह आयु के समाप्त होने पर स्वयं तो नष्ट हो जाता है और मु 
बोकर उसके लिए भी दुःख की व्यवस्था कर जाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका न जे जी 

सततार्त्युदर्कतां प्रपश्नयति-जायेति द्वाभ्याम्‌ । यस्य देहस्य प्रियचिकीर्षया भोगसंपाद दिवर्गान्‌ विततन्वन्युष्णाति 
चुरुप: । कथंभूतः । सकृच्छूं यथा भवति तथावरुद्धानि संचितानि धनानि येन सः, देहविशेषणं वा सका स देह: स्वत 
स्वस्यायुषो5न्तेउबसीदति नश्यति । किंच, देहनाशेउपि न दुःखसमाप्तिरित्याह-अस्य पुरुषस्य देहान्तरबीजं कर्म सृष्टलेति । 
वृक्षस्येव धर्मों यस्य सः ॥२६।। 


४३०६ 


कठिनाइयों को सहकर धन संच 
के समान दूसरे शरीर के लिए बीज 


भाव प्रकाशिका का 

जाया इत्यादि दो श्लोकों से इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि शरीर सदा दुःख ही देता है जिस 
शरीर में प्रिय कार्य करने के लिए पुरुष पत्नी इत्यादि का पोषण करता है तथा बड़ी ही कक, से धनार्जन करता 
है वह देह अपनी आयुष के अन्त में नष्ट हो जाता है । और देह का नाश होने पर भी दुःखों की समाप्ति नहीं 


होती है इस पुरुष के दूसरे देह के बीजरूप कर्म की सृष्टि वृक्ष के समान कर देता है ॥२६॥ 
जिह्ैकतो5 मुमपकर्षति कर्हिं तर्षा शिश्रो5न्यतस्त्वगुदरं श्रवर्ण कुतश्चितू । 
प्राणोउन्यतश्नपलदृक क्व च कर्मशक्तिबहयः सपल्‍य इब गेहपर्ति लुनन्ति ॥२७॥ 
अन्वयः-- बह्यः सपत्य इव अमुम गेहपति इब अमुम्‌ जिह्लाएकतः , अपकर्षति, कर्दितर्षा, शिश्न: अव्यतः त्वगुदरं 
श्रवर्ण कुतश्चित्‌, प्राणोउन्‍्यत: चपलदृक्‌ क्व च कर्मशक्ति: लुनन्ति २७॥॥ के 
अनुवाद-- जिस तरह बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी-अपनी ओर खींचती हैं, उसी तरह इस जीव 
को जीभ स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जननेन्द्रिय उसको पत्नी संभोग की ओर 


खींचती है, त्वगिन्द्रिय पेट और कान उसको क्रमश: कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचते हैं, नाक 
खगखि की ओर ले जाना चाहती है, और पंचल नेत्र रू रूप देखने के लिए प्रेरित करती है | इस तरह इस जीव 
॥२७छ॥ 


कमेंन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ सताने का काम करती 
भावार्थ दीपिका 
किंच जिह्नेति । अमुं देह तदभिमानिनं पुरुष वा एकतो रसं प्रति जिह्ला अपकर्षत्याच्छिनत्ति | कर्हि कदाचित्तर्षा पिपासा 
जल॑ प्रति । शिश्रो व्यवायं प्रति । त्वक्‌ स्पर्श प्रति । उदरमन्नमात्रं प्रति ! श्रवण शब्द प्रति । घ्राणो गन्ध॑ प्रति । चपलदृक्‌ 
रूप प्रति । क्व च क्वचित्स्वस्वविषयं प्रति कर्मशक्ति; । अन्यदपि कर्मेन्द्रियम्‌ । लुनन्ति त्रोटयन्ति ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिह्लैकतः ० इत्यादि श्लोक में बतलाया गया है कि जीव को सभी इन्द्रियाँ सताने का काम करती हैं | इस 
देह के अभिमानी जीव को जिह्ला रस की ओर आकृष्ट करती है, तो कभी प्यास उसको जल की ओर आकर्षित करती है। 
जननेन्द्रिय उसको स्त्री संभोग की ओर आकर्षित करती है, त्वगिन्द्रिय कोमल स्पर्श की ओर पेट भोजन की ओर, श्रोत्र 
मधुर शब्द की ओर, प्राण सुगन्‍्ध की ओर, चल नेत्र सुन्दर रूप की ओर, कर्म शक्ति अपने विषय की ओर आकर्षित 
करती है कर्मेन्द्रियाँ भी अपने विषय की ओर आकर्षित करती हुई उसे दुः:खित करती हैं ॥२७॥ 
3७5 322 विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान्सरीसुपपशून्खगदंशमत्स्यान्‌ । 
ष्रह्वदयः पुरुष विधाय ब्रह्मागलोकभिषणं मुदमाप देव: ॥२८॥ 
अन्वय:-- अजया आत्मशक्त्या वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ पुराणि सृष्टवा ते; तैः अतुष्ट हृदय; देव: 


ब्रह्मावलोकधिषणं पुरुष विधाय मुदमाप ॥॥२८॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- अपनी अचिन्त्यशक्ति माया से 
दंशों एवं मछलियों के शरीर की रचना की किन्तु परमात्मा ने वृक्ष सरीसृप रेंगकर चलने वाले सर्प आदि पशुओं, पश्ियों 
श रचना की मानव शरीर ऐसी बुद्धि से कन्तु उससे उनको सन्तोष नहीं हुआ । उसके याद पशुओं, पक्षियों, 
की रचना को को चैद्धि से युक्त था कि उसके द्वारा वह अर का साया, उसके पश्चात्‌ उन्होंने मनुष्य शरीर 
की रचना करके परमात्मा को बड़ी प्रसन्नत्ता हुई ॥२८॥ साक्षात्कार कर सकता है | इस शरौर 


भावार्थ दीपिका 


तदेव॑ देहो गुरुरित्यादित्रिभिर्विरक्तिविवेकहेतुत्वमुपपाद्ेदानीमस्य 
। पुराणि शरीराणि । पुरुष पुरुषदेहम्‌ । ब्रह्मणोउबलोकायापरोक्ष्याय मी 2320-३४ 
4० 5 तासा रू! हैँ 


इति, श्रुतिश्च-'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इत्यादि: करणाधिप्ठत्रीरमममादिदेवता 
भोगांर्थ शरीरमयाचन्त । स च ताभ्यो मोशरीर ते लक वागादिभि: सह सृष्टवान्‌। ताश्च त॑ प्रति 
चश्लुरादिस्थानमसिसिन्देहे प्रविशतेति । तदाह-ताभ्य इत्यादि) ता तास्जेगजन तवान्‌ । जा देवता: सो5ब्रवीद्यथायतन 
अब्लुवत्र वैनोडयमलमिति ताभ्य: पुरुषमानयत्ता अन्नुवन्सुकृतं बत' इति च ॥२८॥ 22000 20: 20020. 
भाव प्रकाशिका 
देहो गुरु: इत्यादि तीन श्लोकों से इस अर्थ का प्रतिपादन किया जा चुका है कि यह बं विवेक की 
प्राप्ति का कारण होने से यह देह गुरु है। अब इस श्लोक में मानव शरीर की 288 पद नशा 
सृष्टवा० इत्यादि दो श्लोकों से ईश्वर निष्टा का प्रतिपादन किया गया है। पुराणि अर्थात्‌ शरीरों को पुरुषम्‌ अर्थात्‌ पुरुष का 
शरीर मानव शरीर में ऐसी बुद्धि है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है । कहा भी गया है । तासां मे 
पौरुषी प्रिया । अर्थात्‌ उन सभी शरीरों में पुरुष का शरीर मुझको प्रिय हैं श्रुति भी कहती हैं । पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा। 
पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा का विस्तार नहीं होता है । पस्मात्मा ने इन्द्रियों के अधिष्ठात्‌ अग्नि आदि देवताओं की 
वाक्‌ आदि इन्द्रियों के साथ ही सृष्टि की । वे सब इन्द्रियाँ ईश्वर से अपने भोग के लिए शरीर की याचना की । ईश्वर ने उन 
इन्द्रियों को गौ के शरीर अश्व के शरीर तथा पुरुष के शरीर क्रमश: दिखाया इसके पश्चात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों से कहा कि तुम 
लोग अपने आयतन के अनुसार इस पुरुष शरीर के चक्षुरादि स्थानों में प्रवेश कर जाओ । इस बात को श्रुतियों ने कहा है 
ताभ्यो गामानयतू ता अब्रवनू न वै नो3यमलमिति ताभ्यो अश्वमानयत्ता अन्लुवन्‌ न वैनोडयमलमिति ताभ्य: पुरुषमानयत्ता 
अब्लुबन्‌ सुकृतं बत ।।२८।। 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
तूर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु यावत्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्थात्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- मानुष्यम्‌ अनित्यमपि इह अर्थदम्‌ धीरः बहुसम्भवान्ते इदं सुदुर्लभं लब्ध्वा अनुमृत्यु यावत्‌ पतेत तूर्णमिह 


नि:श्रेयसाय यतेत्‌ | विषय: खलुसर्वतः स्यात्‌ ॥२९॥। 
पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अनेक 


अनुवाद-- यद्यपि मनुष्य शरीर अनित्य है फिर भी इसके द्वारा परम पुरुषा' 
बाद गा बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र ही वह मुक्ति की 


जन्मों के बाद अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके बुद्धिम दा (58 
प्राप्ति का प्रयत्न कर ले । मोक्ष की प्राप्ति ही मानव शरीर का उद्देश्य है । विषयों की प्राप्ति तो सभी योनियों 


में सम्भव है ॥२९॥ 


४३०७ 


भावार्थ दीपिका निरन्तर मृत्यवो 
2 मानुष्यमनित्यमय्यर्थद पुरुषार्थप्रापकं दैवाल्लब्ध्वेदमनुम्ृत्यु अन्वनु 
तस्माहहूनां संभवानां जन्मनामन्ते सर्वत: पश्चादियोनिष्वपि स्यादेव ॥२९॥॥ 


यस्य तंद्यावत्र पतेत्तावदेन तूर्ण शीघ्र निःश्रेयसाय यतेत । विषय: पुनः सः 
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शो कक है । यद्यपि यह अनित्य भी है फिर भी 
जन्मों के पश्चात्‌ यह अत्लन्‍त दूर्लभ मनुष्य शरीर आ्रप्त हुआ । अनित्य भी इसके द्रश 
अनेक जन्मों के पश्चात्‌ यह पक शो पं रहती है। अतःव मृत्यु के आने से पहले ही धीर पुरुष श्र ३ 
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मृत्य तो इसके पीछे प ओ थ की योनियों में भी प्राप्त हो सकता हैं ॥२९ 
े ले । विषय भोग तो पशुओं आदि की भी 82 
मुक्ति को प्राप्ति का प्रयास कर ले । महीमेतां नहंकृति 
+ संजातबैराग्यो आत्मनि । विचरामि महीमेतां मुक्तसब्भो3 नहंकृति: ॥३०॥ 
एवं संजातबैर ; अनहंकृति: एतां महीम्‌ विचरामि । 
अन्वय:-- एवं संजात वैराग्यः आत्मनि विज्ञानालोक:, मुक्त: ५0४४७ मेरी डिश] 
अतुवाद-- राजन्‌ यहीं सब सोच विचार कर मुझे संसार से वैराग्य हो गया है लि: वह (अन्त:कणा मे 
ज्ञान-विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है । मैं अहड्ढार से रहित हूं मुझे कहीं भी आसक्ति नहीं हैं। अब में स्वच्छ 
रूप से पृथिवी पर विचरण करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका आओ 
तदेव॑ हैयोपादेयविवेक बहुधा निरूप्येदानी यदुक्त-त्वं तु कल्प: कविर्दक्ष:" इत्यादि तत्रोत्तरमाह-एवमिति । एवं बहुभ्यो गुरुष: 
शिक्षितेन विशिष्ट ज्ञाममेवालोक: प्रदीपो यस्य सः । सप्तम्यन्तं वा आत्मविशेषणम्‌ । आत्मनि स्थित एव महीं विचरामि।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका की है 
इस प्रकार से हेय (त्याज्य) क्या है ? और उपादेय क्या है, इन सारी बातों का अनेक प्रकार से निरूपण करके 
अब राजा यदु ने यह जो कहा है कि आप तो समर्थ ब्ह्मश्ञनी और निपुण है। तो इसका उत्तर एवम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहते हैं कि इस तरह अनेक गुरुओं से प्राप्त शिक्षा से विशिष्ट ज्ञान के प्रकाश से सम्पन्न अथवा विज्ञानलोक पद 
सप्तम्यन्त आत्म का विशेषण है | मैं अपनी आत्मा में ही स्थित रहकर इस पृथिवी पर विचरण करता हूँ ॥३०॥ 
न होकस्माहुरोज्ञनिं सुस्थिरं स्थात्सुपुष्कलम्‌ । ब्रहौतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभि: ॥३१॥ 
अन्वय:-- एकस्मात्‌ गुरोः ज्ञानं न सुस्थिरं सुपुष्कलं न एतत्‌ वै अद्ठितीयं ब्रह्म ऋषिभि: बहुघा गीयते ॥३१॥ 
.... अनुवाद--राजन्‌ एक ही गुरु से यथेष्ठ रूप से सुदृढ ज्ञान नहीं होता है ! स्वयम्‌ बहुत सोचना विचारना पड़ता 
हैं । ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है । किन्तु ऋषियों ने ब्रह्म का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

े ननु किं बहुभिर्गुरुभिर्न हि श्वेतकेतुभूगुप्रमुखैर्बहवो गुरव आश्रिन्तास्तत्राह-न होकस्मादिति । बहुधा सप्रपञ्ननिष्प्रपश्नभेदादिभि:। 
(2 -नैते जा किंत्वन्वयव्यत्तिरेकाभ्यामात्मन्वसंभावनादिमात्रनिवर्तकास्तेषां बहुत्व॑ युक्तमेवेति ! ज्ञानप्रद॑ 

गु ज्ञानप्रदं । गुरुमेकमेव वक्ष्यति-'मदभिज्ञां गुरु शान्तमुपासीत' इति । उक्त च- “तस्मादगुरूं ४ 
आवक तस्मादगुरूं प्रपच्चेत जिज्ञासुः श्रेय 

है भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है आपने अनेक गुरुओं को गुरु बनाया है, इसे क्या हुआ ? श्वेतकेतु और भृगु आदि महर्षियों 

है नी » 7 महर्षियों ने अनेक 
गुरुओं को गुरु नहीं बनाया था । इस पर कहते हैं कि एक गुरु से ज्ञान नहीं होता है । बहुधा अर्थात्‌ सम्रपञ्न और 
निष्पपञ्च रूप हे । कहने का अभिप्नाय है कि ये सभी परमार्थोपदेश करने वाले गुरु नहीं हैं किन्तु अन्वय व्यतिरेक के 
द्वारा आत्मा में असंभावना आदि के निवर्तक हैं, अतएव उनका अनेक होना उचित ही हैं । जिससे ज्ञान मिले वह गुर 
हैं। आगे अ्रीभगवान्‌ मदभिज्ञ गुरु शान्तमुपासीत्‌ । अर्थात्‌ मुझको ज्ञान वाले शान्त गुरु की उपासना करनी चाहिए । 
तस्मादगुरु प्रपद्येत जिज्ञासु: श्रेय उत्तमम्‌ । आत्मा के परम कल्याण के जिज्ञासु व्यक्ति गुरु की शरणागति करे ॥३ १॥ 


ग्यारहबाँ स्कन्ध ८३95, 


हे श्रीभगवानुवाच 
इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तमामन्‍्य गभीरथधी: । वन्दितो5 ध्यर्थितो राज्ञा थयौ प्रीतों यथागतम्‌ ॥३ २॥ 
अन्वयः--- स गभीर घी: विप्र; यदुम्‌ इति उक्त्वा तम्‌ आमम््य गज्ा च वन्दित: अध्यर्थित: ग्रीन: अथागतस बयी48:॥) 
श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी से कहा 
अनुवाद-- उद्धव गम्भीर बुद्धि अवधुत दत्तात्रेय ने गज़ा यदु को इस प्रकार से उपदेश देकर गज यदु के दर 


पूजित एवं वन्दित होकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और राजा से अनुमति लेकर अपनी इच्छानुसार चने रद)३ २१ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रो दत्तात्रेय:-'योगर्द्धिमापुरुमयीं यदुहैहयद्या:” इत्युक्तत्वात्‌ । यथागत॑ तथैव । यदृच्छया ययाव्ित्यर्थ: ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विप्रो दत्तात्रेयः योगर्किमापुरुभयीं यदुहैहयाद्या: अर्थात्‌ यदु तथा हैहय आदि योग की समृद्धि से सम्पत्र 
वैपुल्यमय हो गये हैं | यह कहा जा चुका हैं । अपनी इच्छानुसार चले गये ॥३२॥ 
अवधूतबच: श्रुत्वा पूर्वेधां नः स पूर्वज: । सर्वसड्डविनिर्मुक्त: समचितो बभूव ह ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे नवमोउध्याय: ॥९॥ 
अन्वय:--- अवधूतवच: श्रुत्वा न; पूर्वेषां पूर्वज: सर्वसद्जविनिर्मुक्त: समचित्तो बघूव 8३॥ 
अनुवाद-- अवधूत द्धत्तात्रेयजी के उपदेश को सुनकर हमे पूर्वजों के भी पूर्वज महाराज यदु सभी अक्कर को 
आसक्तियों का परित्याग करके समदशी हो गये । अतएव तुम्हें भी अब समदर्शी हो जाना चाहिए ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥९॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवास्स्वीयं ब्रह्मवित्कुलमिति श्लाघते-न; पूर्वेषां पूर्वज इति ३३॥। अत्र संग्रहश्लोका:--कपोतमीनहरिणकुमारीगजपत्रगा:। 
पतड़: कुररश्राष्टी हेयार्थें गुरवों मताः ॥१॥ मधुकृन्मघुहर्ता च पिन्ललाथ इयोज्य: । उपादेयार्थविज्ञाने शेषा: पृथ्व्यादयो 
मता:॥२॥ तदबान्तरभेदश्व तत्र तत्र स्फुटीकृत: । अध्यायत्रितये चाष्टनवाष्टावीरिता: क्रमात्‌ ॥३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमो5घ्याय: ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका मी 
श्रीभगवान्‌ अपने वंश को ब्रह्मज्ञानियों का वंश बतलाकर उसको प्रशंसा करते है । पूर्वेबामपि पूर्वज: अ्ांतू 
पूर्वजों के भी पूर्वज ॥३३॥ इस विषय में संग्रह श्लोक इस प्रकार है । कबूत्त, मछली, हरिण, कुमारी, हाथी, सर्प 
कीड़ा, और कुरर ये आठ ज्याज्य विषयों के गुरु हैं ॥१॥ भौरा, ४0 निकालने वाला, तथा पिल्नला ये तीनों उपादव 
(ग्राह्म) विषय विषयक गुरु हैं । अवशिष्ट पृथिवी आदि उन सबों के भेदोपभेदों के गुरु हैं यह स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
किया गया है । ये सभी क्रमशः सातवें, आठवें और नवें इन तीन अध्यायों में वर्णित हैं । है 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥९॥। 


--8०्ब्म्पर्कुडसबम०->-- 


श्रीमद्धागवत महापुसाण 
४३१० 
दसवाँ अध्याय 


लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण 
श्रमकुलाचार मकामात्मा 
मदाश्रयः । वर्णाश्रमकु त्मा समाचररेतत का 


अवहितः बर्णाश्रमकुलाचारम्‌ अकामात्मा समाचरेत्‌ ॥॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
कि वह सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता आदि में परे फ 


अनुवाद-- उद्धव ! साधक को चाहिए 57228 हे 
उपदिष्ट अपने धर्मों का पालन करे, साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वा 
एवं आश्रम तथा कुल के अनुसार सदाचार का भी पालन करे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका देहसंवनधात्ससतिल 
चुतुर्विशतिगुरवाख्यालब्धसंभावनाभुव: । उद्धवस्यात्मतत्त्वाप्यै साधनोक्तिरतः परे; ॥१॥ 0, 0%%:03-8408: 
स्वतः । इत्येतद्र्णयामास मतान्तरनिरासत: ॥॥२॥ संस्तदविरो' तत्त्नज्ञानायादिति आर्य 
साधनान्युपदिशति भगवान्‌-मयेति । मया प्ात्रादुक्तवैष्णवधर्मेंष्ववहितो5प्रमत्त: धेन वर्णाद्याचारमनुतिपेत्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौबीस गुरुओं से प्राप्त संभावना भूमिका वाले उद्धवजी को आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए इसके बाद के अध्यावों 
में साधनों का वर्णन है ॥१॥ इस दसवें अध्याय में बतलाया गया है कि देह के संबन्ध से संसार में संसरण कज़ा 
पड़ता है केवल आत्मा संसरण नहीं करती है, इसी अर्थ का प्रतिपादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मतान्तरों के निरास पूर्वक 
किया है ॥२॥ इस तरह अन्वव्यतिरेक के द्वारा जिनको विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया था ऐसे उद्धवजी को तत्तज्ञान के 
लिए श्रीभगवान्‌ प्रारम्भ से ही साधनों का उपदेश करते है । मया० इत्यादि श्लोक के द्वारा मैंने पञ्चरात्र आदि में 
जो वैष्णव धर्म का उपदेश दिया है उसके अनुकूल सदाचारयों का भी अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुष्ठान करना चाहिए॥१॥ 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- विशुद्धात्माविषयात्मनाम्‌ देहिनाम्‌ गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ पश्येत्‌ )।२॥॥ 
अनुवाद-- निष्काम भाव की ग्राप्ति के लिए अपने धर्म का पालन करने वाला तथा शुद्ध अन्त:करण वाला 
पुरुष अपने मन में विचार करे कि विषयीप्राणी शब्दादि विषयों को सत्य मानकर उनकी प्राप्ति इसलिए करना चाहते 
हैं कि उनसे सुख मिले; किन्तु विषयों से केवल दुःख की ही प्राप्ति होती है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथमकामात्मता संभवत तत्राह-अन्वीक्ेतेति । स्वर्मैर्वशुद्धचित्त: सन्देहिमां विषयेषु सत्यत्वाभिनिवेशेन ये सर्वे आरम्भास्तेषा 
फलवैपरीत्यं पश्येत्‌ । एवं फलवैपरीत्यादकाम: स्यातू ॥२।। कम 
मा भाव प्रकाशिका 
कामना ग़हित्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि देहधारियों को शब्दादि विषयीं में 
सत्यत्वभिनिवेश हैं इसीलिए ! उसी के कारण वे जिन कर्मों को करना प्रारम्भ करते हैं,उन कर्मों का विपरीत ही फल 
मिलता है । सुख के बदले में उन्हें दुःख ही मिलता है ॥२॥ ह 


मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेंषु मद 
अन्चय:-- मदाश्रय: मयोदितेषु स्वधर्मेषु 


ग्यारावाँ स्कन्ध ४३११ 
विषयालोको ध्यायतों या मनोरथ 
अन्ययः. रुप्ास्थ विषयालोक:; रावत था | नानात्मकत्याद्विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ॥३४॥ 


गनोरथ: नानात्मकत्वाद्विफल: 
अनुवाद स्वापकाल हें लथा जागरतावस्था हि पक ३40 कार 
अगुभग करो है । किन्तु से सारी कल्प 


हैं में मनोरधों के द्ाग हम मन ही मन अनेक प्रकार के विषयों 
(2 हे ए्नाएं वस्तुशृम्य होने के कारण खर्थ क प्रकार के विषयों का 
गेद मुरिः भी व्यर्थ है । वयोंकि ते भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक पे आप इन 5 
किंच काम्यण्िषयाण मिथ्यात्वादपीत्याए: 84036 


विफला, नानात्मकत्यात्‌ ऐन्द्रियकत्बाच्च । कै 43030:0 कक जी ४४४७3 के 


भाव 
किञ्ञ काम्यविषयों के मिथ्या होने के कारण 


भी श्रीभगवान्‌ ने कहा सुप्तस्थ इत्यादि विफल: अर्थात्‌ व्यर्थ। यहाँ 
पर इस हक अनुमान अभिप्नेत है इन्द्रियों के द्वारा जो बाह्य नाना बुद्धि होती है, वह व्यर्थ है, क्योंकि कह नांतरसरक 
(गेदात्मक) है तथा ऐन्द्रियक भी है, मन से उत्पन्न स्वापकालिक तथा मनोरथों के समान ॥३॥ 
निषृत्त कर्म सेबेत प्रवृत्त मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्कर्मचोदनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- मत्पर: निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्त त्यजेतू जिज्ञासायां संप्रवृत्त: कर्मचोदनाम्‌ नाद्रियेत्‌ ।४॥॥ 
अनुवाद--- मेरी शरण में रहने वाला 


जीव निष्काम कर्मों को ही करे वह सकाम कर्मों का बिल्कुल परित्याग 
कर दे । जब आत्मज्ञान की जिज्ञासा हो जाय तब तो कर्म सबन्धी विधिविधानों को भी त्याग दे ॥ड॥ 


भावार्थ दीपिका 
'मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो: । नित्यनैमित्तिके कुर्यात्यत्यवायजिहासया ।' इति स्मृतिरत: प्रवृत्त काम्य॑ कर्म 
त्यजेनिवृत्तं नित्यनैमित्तिकमेव कुर्यात्‌ । आत्मविचारे तु सम्यकाप्रवृत्तो निवृत्तकर्मचोदनामपि नाद्रियेत ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्मृति कहती है कि मुमुक्षु जीव को काम्य कर्मों तथा निषिद्ध कर्मों को नहीं करना चाहिए । बीच में होने 
वाले विघ्नों को विनष्ट करने के लिए नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को करता रहे । जो व्यक्ति आत्मज्ञान में अच्छी 
तरह से प्रवृत्त हो गया हो उसे कर्म संबन्धी विधिवाक्यों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए ॥॥४॥ 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः क्वचित्‌ । मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥५॥ 
अन्ययः--- मत्पर: यमान्‌ अभीक्ष्णं सेवेत, क्वचित्‌ नियमान्‌, मदभिज्ञं मदात्मक॑ शान्त गुरुम उपासीत ।(५)॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह अहिंसा, सत्य एवं अस्तेय आदि यमों का सदैव पालन करे । किन्तु 

शौच आदि नियमों का पालन अपनी शक्ति के तथा जो आत्मज्ञान के विरोधी न हो उसका पालन करना चाहिए । जिज्ञासु 

पुरुष को यम तथा नियमों के भी पालन से अधिक आवश्यक बात यह है कि मेरे स्वरूप को जानने वाले शान्त एवं 
मेरे स्वरूप भूत गुरु की उपासना करे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यमानहिंसादीनभीक्ष्णमादरेण सेवेत । शौचार्दीस्तु नियमान्क्व चिद्यदा शक्तिस्तदा आत्मज्ञानाविरोधेन । यमान्द्वादशे, 
नियमांश्रैकोनविंशेउ ध्याये वक्ष्यति । किंच यमेश्वप्यादरं परित्यज्य गुरुमुपासीतेत्याह-मदभिज्ञमिति ॥ मदात्मक॑ मद्गुपम्‌ ॥॥५।॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका जा 
कि अहिसा आदि यमों का आदर पूर्वक सेवन करे तथा नियमों का पालन अपनी शक्ति के अनुसार करे तथा 


बारहवें में तथा नियमों का 
जो आत्मज्ञान के अनुकूल हो उसी का पालन करना चाहिए | यमों का निरूपण बारहवें अध्याय * गा 
निरूपण उन्नीसवें अध्याय में करेंगे । तथा यमों के भी विषय में होने वाले आदर का परित्याग करके गुरु की उपासना 


करनी चाहिए इस बात को मदभिज्ञम० इत्यादि से कहा गया है । मदात्मकम्‌ अर्थात्‌ मेरे स्वरूपभूत ॥५॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ्सौहृदः । असत्वरो& थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- अमानी अमत्सर: दक्ष: निर्मम: दृढसौहदः असत्वरः अर्थजिज्ञासु:, अनसूयु: अमोघवाक्‌ ॥६॥॥ 

अनुबाद-- शिष्य को अभिमानी नहीं होना चाहिए, वह किसी का बुरा न सोचे उसे कार्यों को करने में चतुर 
होना चाहिए, उसकी किसी में ममता भी नहीं होनी चाहि, उसका गुरु के चरणों में सुदृढ अनुराग होना चाहिए, वह 
किसी भी काम को घबरा कर नहीं करे वह कार्य को सावधानीसे पूरा करे | वह परमार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
की इच्छा रखे, किसी के गुण में दोष बुद्धि न करे और न तो व्यर्थ की बातें करे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुसेवकस्य धर्मानाह-अमानीति । दक्षोडनलस: । निर्ममो जायादिषु ममताशून्य: । गुरौ तु दृढसौहदः । असत्वरोडव्यग्र;। 
अमोघवाक्‌ व्यर्थालापरहितः । एतान्येव शिष्यस्य लक्षणानि ज्ञेयानि !।६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुरु की सेवा करने वाले शिष्य के धर्मों को बतलाते हुए कहते हैं अमानी अर्थात्‌ अभिमनरहित, दक्ष अर्थात्‌ 
अलस्य रहित, निर्मम: अर्थात्‌ पत्नी आदि में ममता से रहित, गुरु में सुदृढ प्रेम सम्पन्न होना चाहिए । असत्वर: 
अर्थात्‌ उसको किसी भी कार्य को करते समय व्यग्र नहीं होना चाहिए | अमोघवाक्‌ अर्थात्‌ व्यर्थ की बातें नहीं 
करने वाला होना चाहिए । ये ही शिष्य के भी लक्षण हैं ॥६॥ 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्राविणादिषु । उदासीनः सम॑ पश्यन्सर्वेष्वश्ीमिवात्मनः ॥७॥ 
अन्वयः-- जायाप्त्यगृहक्षेत्र स्वजनद्रविणादिषु उदासीन: आत्मन: अर्थमिव सर्वेषु समं पश्यन्‌ ॥७॥॥ 
अनुवाद-- जिज्ञासु का परम धन आत्मा है । इसलिए उसे ख््री, पुत्र, गृह, क्षेत्र (खेत) स्वजन संबन्धी तथा 
धन सम्पत्ति के विषय में उदासीन बने रहना चाहिए | वह सभी पदार्थों में समान रूप से आत्मा को देखे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वजायादिषु कर्थ॑ निर्मम: स्यात्तत्राह-जायेति | औदासीन्यहेतुं बिवेक॑ दर्शयति-आत्मनो3र्थ प्रयोजन सर्वत्र सममिव 
पश्यन्निति। अय॑ भाव:-सर्वदेहेष्वात्मन एकात्वाज्जायादिदेहेउस्मिश् स्वदेहे आत्मनो3र्थ: सुखादि: सम एव केन विशेषेणैतेष्वेव 
ममत्वाभिनिवेश इत्येबमुदासीन: सन्‌ गुरु प्रपद्येतेति ।॥७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अपनी पत्नी इत्यादि के विषय में वह कैसे उदासीन रह सकता है तो इसके उत्तर में कहते 
हैं। औदासीन्य का कारण विवेक है । वह आत्मा के प्रयोजन को सर्वत्र समान रूप से देखे | कहने का अभिप्राय है 
कि सभी शरीरों में आत्मा एक ही हैं पत्नी आदि के शरीर में तथा अपने इस शरीर में आत्मा के अर्थभूत सुख आदि 
एक समान ही हैं । अतएव किस विशेषता के कारण इन शरीरों में ममत्व हो सकता है ? इस तरह पत्नी आदि से 
उदासीन होकर आचार्य की शरणागति करे )७॥ 


३१२ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३१३ 


विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मादेहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ । यथाग्निर्दारुणो दाह्माद्महकोउन्य: प्रकाशक: ॥८॥ 
अन्वयः--- यथा दाह्मद्‌ दारुण: दाहकोग्नि: अन्य प्रकाशक; तथा आत्मेक्षिता स्वदृक्‌ आत्मा स्थूल सूक्ष्माददेहाद्‌ 
विलक्षण: ॥८॥ 
अनुवाद--- उद्धव जिस तरह जलने वाली लकड़ी से उसको जलाने वाली तथा प्रकाशक ऑग्नि सर्वथा विलक्षण 
है उसी तरह आत्मा पञ्नभूतों से बने स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि आदि सत्रह अवयवों वाले सूक्ष्म शरीर से सर्वथा भिन्न 


है । ये दोनों शरीर जड एवं दृश्य हैं। यह आत्मा उनको जानने वाला तथा प्रकाशित करने वाला साक्षी एवं स्वयम्प्रकाश 
है । अतएव देह से आत्मा भिन्न है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो को सौ देहादिव्यतिरिक्त आत्मा यस्थैक्यादर्थ: सर्वेषु सम: स्यात्तमाह-बिलक्षण इति । स्थूलसूक्ष्मदेहद्दयादात्माउन्यो 
यतो विलक्षण: द्वेधा वैलक्षण्यं दर्शयति-ईक्षिता स्वदृगिति । द्र् हि दृश्याद्विलक्षण: । स्वप्रकाशश्व जडाद्विलक्षण: । तयोरन्यत्वे 
दृष्टन्तः-यथाग्रिर्दाहक: प्रकाशकश्च दाह्मात्म्रकाश्याच्च दारुण: काष्ठादन्यस्त्नदिति ॥॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि देहादि से भिन्न आत्मा कौन पदार्थ है। जिसकी एकता के कारण सबों में समान प्रयोजन होए. 
इसके उत्तर में बिलक्षण: इत्यादि श्लोक कहा गया है । सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों से आत्मा विलक्षण ही 
है। शरीर से आत्मा की दो प्रकार की विलक्षणता बतलायी गयी है । आत्मा द्रष्टा है अतएव दृश्य शरीर से विक्षण है । 
वह स्वप्रकाश है अतएव जड़ शरीर से विलक्षण है । शरीर और आत्मा के परस्पर में विलक्षण होने का दृष्टान्त है जैसे दाहय 
काष्ठ से दाहक एवं प्रकाशक अग्नि विलक्षण है उसी तरह शरीर से आत्मा विलक्षण है ॥८॥ 
निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥९॥ 
अन्वयः-- निरोधोत्पत्यणुबृहन्नात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ अन्तः प्रविष्टः आधत्ते एवं पर: देहगुणान्‌ ॥९॥॥ 
अनुवाद-- जब अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति विनाश, बड़ाई-छोटाई और 
अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं धारण कर लेती हैं, किन्तु लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबन्ध नहीं 
है, बैसे ही आत्मा जब अपने को शरीर मान लेती हैं तो वह देह के जड़ता, अनित्यता स्थूलता अनेकता आदि गुणों 
से सर्वथा रहित होने पर भी देह के गुणों को धारण कर लेती है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेनैव दृष्टन्तेन नित्यत्वानादित्वविभुत्वैकत्वादयो5पि सिध्यन्तीत्याह-निरोधेति । यथा दारुष्वन्त: प्रविष्टो उप्निस्तत्कृतान्ना- 
शादीन््ाप्नोति, न तु स्वतो नाशादिमान्‌ । एवं देहगुणाननित्यत्वादीन्‌ देहात्परो नित्यादिस्वरूपो5प्यात्मानुभवति । ततश्न नित्यवादिभिरपि 
वैलक्षण्यादन्यत्वमिति भाव: ॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी दृष्टान्त से आत्मा के नित्यत्व, अनादित्व, विभुत्व तथा एकत्व आदि की सिद्धि हो जाती है, इस बात 
को निरोधोत्पत्त्य० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। जिस तरह काष्ठ के भीतर प्रवेश की हुईं अग्नि में काष्ठ के 
नाशादि गुणों को प्राप्त कर लेती है किन्तु वह नाशादिमान नहीं है। इसी तरह देह के भीतर प्रविष्ट आत्मा वस्तुत: 
नित्यत्वादि स्वरूप होने पर भी देह के अनित्यत्व गुणों का अनुभव करने लगती हैं । अतएव नित्यत्वादि के भी कारण 
आत्मा शरीर से विलक्षण है ॥९॥ 
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योउसौ गुणैर्विरचितो देहो3यं पुरुषस्थ हि । संसारस्तन्निबन्धो5यं पुंसो विद्याछिदात्मन: ॥१०॥ 
अन्वय:-- पुरुषस्य गुणै: अय॑ देह: विरचित: तन्रिबन्धो5यं पुंसः संसार: आत्मनः विद्याछित्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- परमात्मा की माया के गुणों से ही इस स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है । जीव को जन्म 

मृत्यु रूप संसार केवल इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण है । आत्मा का ज्ञान हो जाने पर उसकी जड़ कर जाती 

है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका पा प 
जन्‍्वग्रेरदरुसंयोगात्तद्धमभाक्‍्त्वं घटते, आत्मनस्त्वसड्भत्वात्कथं देहेन, तद्धमैर्वा संबन्ध:, संबन्धे वा कुतस्तत्रिवृत्तिस्तत्राह- 


योउसाविति । पुरुषस्येश्वरस्याधीनैर्मायागुणैयोंउसौ सूक्ष्मो5य॑ च स्थूलो देहो विरचित: पुंसो जीवस्याय॑ संसारस्तत्रिबन्धनस्तदध्यासकृत,। 
हि यस्मादेवं तस्मादात्मविद्या तत्रिवर्तिकेत्याह-आत्मनो विद्या विज्ञानं तस्य छित्‌ छेत्री आच्छिदिति वा पदच्छेद: ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि अग्नि का काष्ट से संयोग हो जाने से काष्ट के धर्मों से युक्तता अग्नि की सम्भव है किन्तु 
आत्मा तो असड् है, उसका देह से अथवा देह के धर्मों से कैसे सम्बन्ध होता है अथवा सम्बन्ध हो जाने पर 
उसकी निवृत्ति कैसे होती है ? तो इसके उत्तर में योडसौ० इत्यादि श्लोक श्रीभगवान्‌ कहते हैं-परमात्मा की माया 
के गुणों से ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है । इस शरीर संबन्ध के ही कारण जीव को जन्म मृत्यु 
रूप भ्रम अध्यास के कारण ही होता है । चूकि ऐसी बात है अतएव ज्ञान ही उसका निवर्तक है । विद्याछिदात्मन: 
में अछित्‌ भी पदच्छेद सम्भव है ॥१०॥ 
तस्माज्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवल परम्‌ । संगम्य निरसेदेतटइ्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥९१९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ जिज्ञासयात्मानम्‌ आत्मस्थं केवल परम्‌ संगम्य यथाक्रमम्‌ एतद्वस्तुबुद्धिं निरसेत्‌ ११॥ 
अनुवाद--- चूकि जन्म मृत्यु रूप संसार का कारण अज्ञान ही है अतएव अपने स्वरूप को ही जानने का प्रयास 
करना चाहिए ! आत्मा जगत्‌ से अतीत है । यह द्वैत की गन्ध से रहित और अपने आप में स्थित है । इसका 
कोई आधार नहीं है । इस तरह से आत्मा के स्वरूप को जानकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो सत्यत्व 
बुद्धि हो रही है, उसको धीरे-धीरे त्याग देना चाहिए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेव तस्माज्जिज्ञासया विचारेण । आत्मस्थमात्मनि कार्यकारणसंघात एव स्थित सम्यग्ज्ञात्वा एतदेतस्मिन्देहादौ 
बस्‍्तुबुद्धिं स्थूलसूक्ष्क्रमेण निरसेत्‌ त्यजेतू ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि अज्ञान के ही कारण संसार है, अतएवं आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा 
अपने आप में ही स्थित है । कार्य कारण समूह ही स्थित है, इस बात को अच्छी तरह जानकर इन देहादि में सत्यत्यत्व 
बुद्धि का क्रमश: त्याग कर देना चाहिए ॥११॥ 
आचार्यों5 रणिरा्य: स्थादन्तेवास्युत्तरारणि: तत्संधानं प्रवचनं विद्या संधि: सुखाबहः ॥१२॥ 
अन्चय:-- आचार्य: आद्य: अरणि: स्यात्‌ अन्तेवासी उत्तरारणि: प्रवचनं तत्‌ संघानम्‌ विद्या सन्धि: सुखाबह:।॥।१२॥ 
अनुवाद-- यज्ञ में अरणि मन्थन करके अग्निदेव को प्रकट किया जाता है अरणि में दो लकड़ियाँ होती है 
एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है । बीच में मनन्‍्था होता है । उसी तरह विद्यारूपी अग्नि को प्रकट करने के 
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लिए आचार्य ही अधरारणि हैं और शिष्य उत्तरारणि है। आचार्य द्वारा किया जाने वाला प्रवचन ही सन्धान है तथा उससे होने 
बाली विद्या की प्राप्ति ही सन्धि है । यह विद्यारूपी विलक्षण अग्नि सुख प्रदान करने वाली है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरोर्लब्धा विद्या अविद्यातत्कार्यनिरसनक्षमेति स्फुटीक्तु विद्योत्पत्तिमग्रयुत्पत्तिरूपकेण निरूपयति-आचार्य इति । आद्यो5घर:। 
तत्संधान॑ तयोर्मध्यमं मन्थनकाष्ठम्‌ । प्रबचनमुपदेश: । विद्या तु संधि:, संधौ भवज्नग्रिरिव । तथा च श्रुति;- “आचार्य: 
पूर्वरूपम्‌। अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधि: प्रवचन संधानम्‌' इति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आचार्य से श्राप्त होने वाली विद्या अविद्या और उसके कार्यों को विनष्ट कर देने में समर्थ होती है । इस 
बात को स्पष्ट करने के लिए अग्नि उत्पत्ति रूप रूपक के द्वारा विद्या की उत्पत्ति का निरूपण आचार्य; इत्यादि श्लोक 
से किया गया है। आद्य: अर्थात्‌ नीचे की । उसका सन्धान अर्थात्‌ अधरारणि और उत्तरारणि के बीच में रहने वाला 
काष्ठा प्रवचनम्‌ अर्थात्‌ आचार्य के द्वार किया जाने वाला उपदेश । विद्या ही सन्धि है । जिस तरह सन्धि में अग्नि 
उत्पन्न होती है । श्रुति भी कहती है- आचार्य ही पूर्वरूप हैं, (अर्थात्‌ अधरारणि हैं) छात्र ही उत्तरारणि हैं विद्या ही उन 
दोनों की सन्धि है उसमें उत्पन्न होने वाली विलक्षण अग्नि है तथा प्रवचन (आचार्य के द्वारा किया जाने वाला) 
उपदेश ही सन्धान है ॥१२॥ 
वैजश्ञारी साति विशुद्धबुद्धिर्धुनोति मायां गुणसंप्रसूताम्‌ । 
गुणांश्व संदह्म यदात्ममेतत्स्वयं चर शाम्यत्यसमिद्यथाग्मि: ॥९३॥ 
अन्वय:-- वैशारदी सा अतिविशुद्धबुद्धि: गुण सम्प्रसूताम्‌ मायां धुनोति गुणान्‌ च संदह्य एतत्‌ यदआत्मम्‌ असमित्‌ 
अग्नि यथा स्वयं च शाम्यति ॥१३॥। 
अनुवाद-- बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु से जिस विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों 
की माया को भस्म कर देता है । उसके पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे संसार बना है | इस प्रकार सबके 
भस्म हो जाने पर जब आत्मव्यतिरिक्त कोई भी वस्तु अवशिष्ट नहीं रह जाती है जब वह ज्ञानाग्नि भी अपने वास्तविक 
स्वरूप में उसी तरह शान्त हो जाती है जिस तरह इन्धन के अभाव में अग्नि शान्त हो जाती है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्निसादृश्यमेवाह-वैशारदीति । विशारदो5तिनिपुणस्तेन शिष्येण प्राप्ता तेन गुरुणोपदिष्ा वा अतिविशुद्धा बुद्धिर्गुणकार्यरूपां 
मायां निवर्तयति । यदात्मकमेतद्ठिश्न॑ जीवस्य संसृतिर्निमित्तं तान्‌ गुणांश्व दग्ध्वा असमित्रिरिन्धन:, तस्मात्कार्येण कारणेन विद्या 
च व्यवधानाभावात्साक्षात्परमानन्दरूपो भवतीति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैशारदी इत्यादि श्लोक से विद्या को अग्नि के सदूश बतलाया गया है । अत्यन्त निपुण शिष्य आचार्योपदिष्ट 
अत्यन्त विशुद्ध बुद्धि रूपी अग्नि को आप्त करता है, वह गुणों से बनी विषयों की माया को भस्म कर देती है। 
उस भाया से ही यह संसार बना हैं उसी के कारण जीव संसार में संसरण करता है | वह अग्नि गुणों के भी 
भस्म कर देती है । गुणों को जलाकर अपने वास्तविक रूप में उसी तरह शान्त हो जाती है जिस तरह निरिन्धान 
अमिन देहेन्द्रिय इत्यादि रूप कार्य, अज्ञान रूप कारण आचार्योपदिष्ट अभेद ज्ञान रूप विद्या के द्वारा व्यवधान नहीं 


होने से ज्ञान परमानन्द स्वरूप होता है ॥१३॥ 
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> ४ नित्यत्व॑ लोककालागमात्मनाम्‌ 
अधैषां कर्मकर्तृणां भौक्तृणां सुखदुःखयोः । नानात्वमथ म्‌॥ 
अधैर्षा कर्म सजा होत्पततिकी यथा । ततवाकृतिभेदेन जायते सिदते च थी: ॥९ 
मन्य सबेंषां देहिमां देहयोगतः । कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो5सकृत्‌। १६ 
एवमप्यज् से भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थों विवश ॥ 


कर्मणां कर्तुरस्वातत्य च. लक्ष्यते। वि ९७ 
है. 2:80 कर्म कर्ण, सुखदुःखयेः भोक्तृणां नानात्वम्‌ अथ लोककालागमात्मनाम्‌ नित्यं मन्यसे सर्वभक 


'स्था हि औत्पतिकी यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च घी: । हे अड्ग स्वम्‌ अपि सर्वेषां देहिनां देहयोगतः | 
382 भावा: असकृत्‌ सन्ति । अत्नापि कर्मणां कर्तुः अस्वातन्त्य च लक्ष्यते । सुख दुःखयोः भोक्तु: कः नु अर्थ: बिक 
भजेत्‌ ॥१४-१७॥। 

2 अनुवाद-- यदि तुम करों को करने वाले एवं सुख-दुख को भोगने वाले जीव को अनेक तथा जगत्‌ काल बे. 
तथा आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाहतः नित्य एवं यथार्थ मानते हो, तथा यह समझे 
हो कि घट-पट आदि आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही बदलता है तो इस मत को मानने में बड़ा ही अर; 
हो जायेगा । क्योंकि इस प्रकार जगत्‌ के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी नहीं सिद्ध होगी 
यदि ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सर आदि काल के अवयवों के संबन्ध से होने वाली जीवों के 
जन्म और मृत्यु आदि अवस्थाएँ नित्य होने के कारण दूर नहीं हो सकेंगी क्योंकि तुम देहादि और काल पदार्थ की नित्य 
स्वीकारते हो । इसके अतिरिक्त यहाँ भी कर्मों को करने वाला तथा सुख-दुःखादि को भोगने वाला जीव परतन ही दिखता 
है । यदि वह स्वतन्त्र होगा तो दुःख रूप फल को क्यों भोगेगा ? इस तरह सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भे 
दुःख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी | अतएव इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि जंब 
स्वरूपत: परतन्त्र है (विवश) है तो वह स्वार्थ या परमार्थ किसी का भी सेवन नहीं करेगा । वह स्वार्थ एवं परमार्थ देगें 
से वच्चित रह जायेगा ॥ १४-१७॥ 


४३१६ 
शा 


भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपो नित्य एक एवात्मा, कर्तृत्वादयश्व धर्मास्तस्य देहोपाधिकास्तद्यवतिरिक्तं सर्वमनितय॑ 
मायामयं चात: सर्वतो विरक्त; सन्नात्मज्ञानेन मुच्यत इत्युक्तं-'विलक्षण: स्थूलसूक्ष्मात्‌' इत्यादिना, तदेव श्रुतिसमन्वयेन निर्णतिः्यर् 


न च विकासित्वेनानित्यत्वप्सड्ग: । यथाहु: भिद्ते च। अं गृढोअभिप्राय: । नहि नित्यज्ञानरूप आत्मा, अपि तु ज्ञनपिएण 
परिणामासंभावाज्जडत्वेन 20 855 वोडप कप श्रेयसी न नित्यत्वे विरेल्यते' इति । अतो मुक्ताविद्वियदिर 

प्रवृत्तिमार्गस्थानथथहितुत्व॑ प्रपश्ठयति-एवमपीत्यादिना लोकानां यसी न लोड जल जे  बावदुगजकल बैल ए 
: प्राक्तनेन ग्रन्थेन | अड्ड 


संवत्सरादिरूपात्‌ । अन्रापीति। स्वातस्यपक्ष दष्कर्मणो दुःखभोगस्य वाउसंभवादित्यर्थ: ।१४-१७॥ 


क्री ड३९७ 


हैं । आत्मा से भिन्न सब कुछ अनित्य एव मायामय है अत्एव 
प हो जाता है । इस बात को विलक्षणः स्थूलसू अल 


विज्ञेयो ज्ञातव्य: अत तय 
मैं इस रूप से ही जानना चाहिए। किन्तु ऐसा होने पर वैराग्य ज्ञातव्य: सर्वदेव हि अर्थात्‌ आत्मा को सदैव मैं 
बले के अनित्य की के कारण ख हो कक । अथवा भोग काल का या भोग के उपायभूत कर्मों के बोधक 
आगम का अथवा भोक्ता आत्मा का किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, इसी जगत 

काल तथा आगमों को तुम नित्य मानते हों । यह भी नहीं इसी बात को भगवान्‌ कहते है कि यदि जगत्‌ 


| कहा जा सकता है कि सभी भोग्य पदार्थों का विच्छेद हो 
जाने से अधवा मायामय होने के कारण वैराग्य हो सकता है । इस बात को खकचन्दनादि सभी भाव पदार्थों की उत्पत्ति 


जन्य स्थिति प्रवाह रूप से नित्य है । मीमांसक कहते हैं कि कभी भी इससे भिन्न प्रकार का जगत्‌ नहीं होता है। अतएव 
उस जगत्‌ का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है; यह जगत्‌ जैसा है, वैसा ही रहता है, यह मायामय नहीं है । आत्मा स्वरूप 
भूत एक ही ज्ञान हो ऐसी भी बात नहीं है । इस बात को तत्तदाकृतिभेदेन इत्यादि से कहा गया है । यदि कहे की 
घट-पट आदि आकर की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न होता है । मीमांसकों का गूढाभिप्राय इस प्रकार का है । आत्मा 
नित्य एवं ज्ञान रूप नहीं है | वह ज्ञान के परिणाम वाला है । उसके विकार युक्त होने के कारण अनित्यत्व का भी 
प्रसृड़ नहीं हो सकता है । जैसा कि मीमांसको ने कहा भी है विक्रिया, ज्ञान रूपस्थ न नित्यवे विरोत्स्थते अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप विकार के कारण आत्मा के नित्यत्व का विरोध नहीं होता है । अतएव मुक्ति में इन्द्रियादि रहित आत्मा का 
परिणाम सम्भव नहीं होने से जडत्व के कारण मुक्ति प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं होने से संसार में प्रवृत्ति ही निवृत्ति अपेक्षा श्रेष्ठ 
है उक्त बातों को स्वीकार करके वैराग्य के प्रतिपादन के लिए श्रीभगवान्‌ प्रवृत्ति मार्ग के अनर्थकारित्व विस्तार 
एवमपि इत्यादि श्लोक से करते हैं | पहले कहा जा चुका है कि लोक तथा लोकपाल सभी काल के द्वारा ग्रस्त हैं। 
अड्व अर्थात्‌ हे उद्धव । संवत्सरादिरूप काल के अवयवों से । अत्रापि अर्थात्‌ तुम्हारे द्वार स्वीकृत स्वातन्द पक्ष में 
भी दु:खों का भोग असम्भव होगा ॥१४-१७॥ 


न देहिनां सुखं किंचिद्विद्यते विदुधामपि । तथा च दुःखं मूढानां बृथाहंकरणं परम्‌ ॥१९८॥ 
अन्वय:-- विदुषामपि देहिनां किश्वित्‌ सुखं न विद्यते मूढामां च दुःखं न अतः वृधाहंकारणं परम्‌ ।॥१८॥ 
अनुबाद-- लोक में देखा जाता है कि कर्मों को करे में निषुण व्यक्तियों को कभी सुख नहीं मिलता है और 

कर्म के विषय में अज्ञानी जीवों को कभी दुःख नहीं मिलता है, अतएवं कर्मों को करने में निपुणता का अहड्डार 

व्यर्थ हो है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सम्यक्कर्म न जानन्ति त एव दुःखिन इति चेत्तत्राह-नेति । विदुषासपि 
सन कर्म कई बन ते को कमला कि तेषां केवल वृथैवाहड्डार इत्यर्थ:॥१८॥॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
४३१८ 
पे में हैं वे सुखी ही रहते हैं तथा जो कर्मो को 
जो लोग कर्मों को करने में निपुण जाता कर्मों को ने में करना नही 
जानते हे गे हैं क यह कहना ठीक नहीं है । देखा को है 238 या बे पूर्ण रुप से अज्ञानी निषुण है से भी 
के लोगों को कभी सुख नहीं मिलता है, इसी तरह कुछ लोग कमी के व्यर्थ ही है शान होते है और 
कब से दुख नहीं है। अतएव करो के सम्पादन में का का विदुयोग 8 कक/ 
यदि प्राप्ति विघात॑ च॑ जानन्ति सुखदुःखयोः । तेउप्यद्धा न की मृत्युर्न प्रभवेद्यया ॥९ ९॥ 
अन्ययः-- यदि प्राप्ति विघातं च सुखदुःखयोः जानन्ति ते अपि अद्धा योग न बिदु: यथा मृत्यु: न प्रभवेत्‌ ॥१९॥| 
अनुवाद-- यदि यह मान लिया जाय कि वे सुख की प्राप्ति और दुःख के विनाश का ठीक-टीक उपाय 
जानते हैं तो भी यह मानना ही होगा कि वे उस उपाय को नहीं जानते हैं जिससे कि मृत्यु उनके ऊपर प्रधाव 


न डाल सके ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्डीकृत्याप्याह-यदीति । त॑ योगमुपाय न विदुर्यथा साक्षान्मृत्युर् प्रभवेत्‌ ॥१९॥ 
पूर्वपक्षी की बात को स्वीकार करके कहते हैं वे लोग उस योग (उपाय) को नहीं जानते हैं जिससे मृत्यु 
उनके ऊपर प्रभाव न डाल सके ॥१९॥ 
। आघात नीयमानस्य वध्यस्थेव न तुष्टिदः ॥२०॥ 


को न्वर्थ: सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके 
अन्वयः-- मृत्यु: अन्तिके को न्वर्थ: एन॑ं सुखयति आधार नीयमानस्य वध्यस्य इव तुष्टिद: न ॥२०॥ 


अनुवाद--- जब मृत्यु सिर पर नाच रही है तो फिर कौन सी ऐसी भोग सामगी है जो उसको सन्तुष्ट कर सके 
जिस मनुष्य को फाँसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो उसको कौन सा पदार्थ सन्तुष्ट कर सकता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि यावज्जीबं सुखं भविष्यतीति चेन्नेत्याह-को न्विति । यतोडन्तिके वर्तमानो मृत्यु: न तुष्टिदो न तुष्टिं ददाति । 
आधघातं वधस्थानं प्रति नीयमानस्य वध्यस्थ खक्चन्दनादि यथा न सुखयेत्‌ ॥।२०॥॥ 
गा भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वह अपने जीवन भर तो सुखी रहेगा ही तो इस पर श्रीभगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। 
जब सामने मृत्यु विद्यमान हो तो कोई वस्तु उसको सन्तुष्ट नहीं कर सकती है । यह उसी तरह है जिस तरह फॉर्सी 
पर चढाने के लिए ले जाये जाने वाले लोगों को ख्रक्‌ चन्दनादि सुखी नहीं बना पाते हैं ॥२०॥ 
श्रुतं च॒ दृष्टवहु्ट स्पर्धासूयात्ययव्ययैः । बहन्तरायकामत्वात्कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयय:-- श्रुतं च लोकवद्‌ दुष्ट॑ स्पर्धासूयात्ययव्ययै: ब्रह्मन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवत्‌ चापि निष्फलम्‌ ॥॥२१॥ 
डे है 2९ कु लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषों से दूषित है । परलोक में भी बराबरी वालों 
डक होती है । अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया अर्थात्‌ उनके गुणों में दोष निकालना रूप असूया 
है । पुण्य के क्षीण होने से उन 8 नाश अधिक करने के कारण होता है । वहाँ की कामनाओं के 
या का ४ हक ८४ की 0अ ५५ होने वाली स्पधा के कारण बहुत अधिक विध्न आते रहते हैं । जिस 
ह ला वृष्टि अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो जाती कर्मों में त्रुटियों 
मिलते-मिलते नहीं मिलता है ॥२१॥ कक जम मी जला आदी का 


8 ४३१९ 
; नासतीत्पुक्त लोकानरे भायार्थ दीपिका 
सुखं युक्त लोकारारे5पि तथैयेत्याह- श्रुवपिति । श्र सय 
ही है शि ॥ श्रुतं स्थर्गादि तदधि 
अर्थ पुणे दोष विन अत्ययों नाश;, व्ययोष्पक्षयसौर्द/टम्‌ । यहा न्‍्यधो नाश: 22975 28% 30 /2% 
दुःखमित्यर्थ: । किंच बहवो5न्तराया थैगुण्यादिरूपा विस्मा यसिमिन्‍्कामे राख रा, शयः, 


न्कामे गुखे तस्य | 
रा तदत बहुसुखल्वेन श्रुतमपि निष्फलम्‌ ॥२१॥ गुखे तस्य भाबस्तत्त्वं तस्मात्‌ । कृषियथा 


५, .. भाव प्रकाशिका 
इस अकार यह बतलाया जा चुका हैं, कि इस लोक में सुख नहीं है । परलोक में भी सुख नहीं है इस बात 
० इत्यादि श्लोक से कहा गया है श्रुतम्‌ अर्थाति स्वर्गादि भी उसी दोष से दूपित है । स्पर्धा अर्थात्‌ दूसरे 
को नहीं सहना, असूया अर्थात्‌ दुसरे के गुण में दोष देखना, अत्यय: अर्थात्‌ नाश, व्यय अर्थात्‌ क्षीण होना, 
इम सभी दोषों से दूषित है स्वर्गादि | अथवा व्यय अर्थात्‌ नाश, अत्यय: दूसरे का उत्कर्प, उसको देखकर उस्रकी 
नहीं होने से कष्ट का अनुभव करना किझ्ज स्वर्गादि वैगुण्य रूप से बहुत से बाधाएँ भी स्वर्गादि में हैं । जिस 


क्षमना में सुख है उसमें अनेक विष्नों का होना । जैसे कृषि में ओला वृष्टि आदि अनेक प्रकार के विष्न होते हैं उसी 
तरह । यद्यपि सुना जाता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है फिर भी वह व्यर्थ हैं ॥२१॥ 
अन्रायैरविहतो यदि धर्म: स्वनुष्ठितः । तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छूणु ॥२२॥ 
अन्वय:-- यदि स्वनुष्ठित: घर्म अन्तरायै; अविहित: तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्‌ श्रुणु ॥२२॥ 
अनुवाद-- यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विध्न के पूरा हो जाय तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक 
मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विध्नवैगुण्याद्यभावमड्जीकृत्यापि नाशदुःखं दुष्परिहरमित्याह-अन्तरायैरिति पदञ्ममि: । निर्जितं साधितम्‌ ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
विघ्न वैगुण्य आदि का अभाव मानकर नाशजन्य दु:ख तो होता ही है । उसको नहीं टाला जा सकता है। 
पद्म प्रकार के विध्मों से प्राप्त ॥२२॥ 
इश्दबेह देवता यज्जैः स्वलोक याति याज्ञिक: । भुझीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्िजार्जितान्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- इह यज्ञ; देवता, इश्टवा याज्ञिक: स्वलेंक॑ याति । तत्र निजर्जितान्‌ दिव्यान्‌ भोगान देववतू भुञ्ञीत ॥२३॥। 
अनुवाद-- याज्ञिक पुरुष लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वयम्‌ अर्जित दिव्य भोगों 
को देवताओं के समान भोगता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यहैर्देवता इन्द्रादिरूपा इश्टवा ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञों के द्वारा याज्ञिक इन्द्रादि देवताओं की आराधना करके ॥२३॥ जा 
स्वपुण्योपचिते शुभ्रे बिमान उपगीयते । गन्धरवैर्विहरन्मध्ये देवीनां हृद्यवेषधुकू ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्वपुण्योपचिते शुभ्ने विमाने हृद्यरूप धृक्‌ गन्धर्वें: देवीनां मध्ये विहरन्‌ उपगीयते ।२४॥॥ 
अनुवाद-- उसके पुण्यों के फलरूप से उसको एक चमकीला विमान मिलता है । वह उस पर सवार होकर 
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सुर सुन्दरियों के साथ विहार करता है और गन्धर्व उसके 
उस पर लुभा जाते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वपुण्वैरुपचिते सर्वभोगसंपन्ने देवीनां मध्ये विहरन्‌ गन्धर्वैरूपगीयते ।२४।॥ 


भाव प्रकाशिका 23525, ५ ॥॒ 
अपने पुण्यों के फलरूप से सभी भोगों से सम्पन्न सुरसुन्दरियों के बीच में विहार करता है । गन्धर्व उसके गुण 
का गान करते हैं ॥२४॥ 5 
ख्रीभि: कामगयानेन किड्लिणीजालमालिना । क्रीडन्न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्दुतः ॥२५॥ 
अन्वय:-- स्रीभि: कामगयानेन किंकिणीजालमालिना क्रीडन सुरक्रीडेषु निर्वृतः आत्मपात॑ न पे ! ॥२५॥॥ 
अनुवाद-- वह जहाँ चाहता है उसका विमान वहाँ जाता है । उसकी घंटियाँ बजती रहती हैं। अप्सओं के 
बीच में क्रीडा करता हुआ देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीडा करता है । उसी में वह इतना वेसुध रहता है कि 
उसको यह भी पता नहीं चलता कि अब मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


कामगेनेच्छया गच्छता विमामेन । किड्लिणीजालमालिना क्षुद्रघण्टिकासमूहशोभिना । सह ख्रीभि: सुराक्रीडेषु नन्दनादिषु 
क्रौडन्नात्मपातं न वेद ॥२५॥। 


भाव 
कामगविमान के द्वारा किल्लिणी जालमालिना छोटी-छोटी घंटियों से सुशोभित खियों के साथ देवताओं की क्रीडा 
स्थली में नन्दन आदि वनों में क्रीडा में मग्न उसे इस बात को भी पता नहीं रहता है कि हम यहाँ से ढकेल दिए जायेंगे॥२५॥ 
तावत्ममोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । क्षीणपुण्य: पतत्यर्वागनिच्छन्‍्कालचालित: ॥२६॥ 
अन्वय:-- यावत्‌ पुण्यं समाप्यते तावतू स्वर्गे प्रमोदते, क्षीणपुण्य: कालचालित: अनिच्छन्‌ अर्वाक्‌ पतति ॥२६॥ 
अनुवाद-- जब तक पुण्य अवशिष्ट रहता है, जब तक वह स्वर्ग में आनन्दानुभव करता है, जब पुण्य समाप्त 
हो जाता है तब नहीं चाहने पर भी काल के द्वार प्रेरित होकर उसे नीचे गिरना पड़ता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालेन चालित: पातित: ।।२६।॥ 


भाव प्रकाशिका 

काल के द्वारा गिस दिया जाता है ॥२६॥ 
यहाधर्मरत:ः सड्भादसतां वा3जितेन्द्रियः । कामात्मा कृपणो लुब्ध: स्नैणो भूतविहिंसक:॥२७॥ 
पशूनविधिना55लभ्य... प्रेतभूतगणान्यजन्‌ । नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्वणं तमः ॥२८॥ 

अन्वयः--- यदि असता सन्नात्‌ अधर्मरत: वा अजितेन्धिय:, कामात्मा कृपण: लुब्धः , खरैण: भूतविहिंसक:, अविधिना 
पशून्‌ आलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ अवशः नरकान्‌ गत्वा उल्बणं तम: याति ॥२७-२८॥ 

अनुवाद-- यदि कोई मनुष्य दुष्टों की सद्जति में पड़कर अधर्म परायणहों जाय, अपनी इन्द्रियों के वश 
में पड़कर मनमानी करने लगे, लोभ के वश में हो जाय और कृपणता करने लगे, ख्री लम्पट हो जाय प्राणियों 
के सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की हिंसा करके भूतों और प्रेतों की पूजा करने लगे तो उसको विवश होकर 


धोर नरक में जाना पड़ता है । और अन्त में घोर 
पड़ता है ॥२७-२८।॥ स्वार्थ परमार्थ रहित स्थावर योनियों में 


केत्यन्वम 'पल्लब्नेषु तललइनेनाधमें वा । तत्र काम्यप्रवृत्तेगतिरुक्ता 
सतमिकिग,.। क मत पान समाज कृपणोउतो लुब्धो 25 अंक आ/ 
खीलम्पटस्तदर्थ इश्जनप्रलोभितो हेत्वा । तम: स्थावरतां याति । ।२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, काम्य कमों में विधि के अनुसार 
प्रवृत्ति । तो काम्य कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति पक 


का वर्णन 
अधर्म० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। सदन को कं 


कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र कि सखं 
न ; सुख मर्त्यधर्मिण: ॥२९॥ 
अन्वयः-- दुःखोदर्काणि कर्माणि कुर्वन्‌ तै; पुनः देहेन देहमाभजते तत्र कि सुख मर्त्यधर्मिण: ॥२९॥ हा 
अनुवाद--- जितने भी सकाम कर्म हैं वे बहिमुख 


हे मुख बना देने वाले हैं | उनका फल दुःख ही होता है 
कर्मों के द्वारा मनुष्य बाम्बार जन्म लेता है और मरता है। ऐसी स्थिति मृत्युधर्मा जीव को कौन सा सुख है ॥ । 5 री 


भावार्थ दीपिका 
एवं कर्मसु प्रवृत्तस्थ न सुखं न च दुःखनिवृत्तिरित्युपसंहरति-कर्माणीति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस भ्रकार से सकाम कर्म करने वालों को न तो सुख मिलता है और न उसके दुःखों को निवृत्ति हो होती है 
। इस बात को कर्माणि इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥२९॥ 
लोकानां लोकपालानां मद्धयं कल्पजीविनाम्‌ । ब्रह्मणो5पि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुष: ॥३०॥ 
अन्वय:--- लोकामाम्‌ लोकपालानाम्‌ कल्पजीविनाम्‌ मद्भयम्‌ द्विपरार्धायुषः ब्रह्मण: अपि मद्भयम्‌ ॥३०॥॥ 
अनुवाद-- सभी लोकों और इन्द्र आदि लोकपालों को मेरा भय लगा रहता है, अरे दो पराधों पर्यन्‍्त जीवित 
रहने वाले ब्रह्मजी को भी मेरा भय बना ही रहता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि लोकानां नित्यत्वादमर्त्यधर्मत्वाच्च लोकपालानां सुखमस्तीति चेत्तत्राह-लोकामिति । द्वौ पराधों परमायुर्वस्‍्य 
तस्थ ब्रह्मणो5पि । तथा च श्रुति:-'भीषाउस्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्य: । भीषाउस्मादग्निश्ेन््रश, मृत्युर्धावति पशञ्मम:' इति। 
अत: प्रवृत्तिमार्गस्यैबमनर्थहितुत्वाद्विरक्‍्त्या ततो निवृत्तिरेव युक्तेति तात्पर्यार्थ ॥३०॥ 
यदि कोई यह कहे कि लोक तो नित्य है । यह बरलव धर्मा नहीं है। अतणव उन लोकों की रक्षा करने वाले जो 
लोकपाल हैं । वे देती ही हैं। इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि उन लोकों और लोकपालों को भी मेरा भय बना रहता है 
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उन पुरुषों को भी मेरा भय बना रहता है । यहाँ तक कि जिनकी आयु वेफाप 


परमात्मा के ही समयानुसार मर । मत ६ 
हैं, इस परमात्मा के ही भव 588 ह नुसा हे । अर जिम ही अतम गत 


परमात्मा के ही भय 854 2 हवा सी 
विरक्ति के द्वारा अनर्थ को निवृ| पक 
गुणा: सृजन्ति कर्माणि गुणो5 नुसृजते गुणान्‌ । जीवस्तु गुणर भुड्ढे कर्मफलान्यसी ॥३ शा 
अन्चय:-- गुणा कर्माणि सृजन्ति गुण: गुणान्‌ अनुसृजते, असौ गुणसंयुक्त: जीवस्तु कर्मफलानि भुक्ते ॥३१॥ 
__ स्व, रज एवं तम ये तीनों गुण, इन्द्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इद्धियां कई 


अनुवाद _ हम एवं रियो बर उनके द्वार 
करती है । जीव अज्ञानवशात्‌ सत्त्त रज एवं तम एवं इन्द्रियों को अपना स्वरूप मान लेता है । और उनके द्र किए 
हुए कर्मो का फल-सुख दुःख आदि भोगता हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका रत कप नि क बद 
एतेनैव स्वयमी श्वरत्वाविष्कारेणेश्वराभावाड्रीकार: परित्यक्त:, अन्यदपि प्रौढ्या पूर्वमड्जीकृते निराकरोति चतु्ि: । तत्र 
बहुक्तं कर्रभोक्तरूप एवात्मेति तत्रिराकरोति-गुणा इति । गुणा इद्धियाणि कर्माणि सृजन्ति न त्वात्मा आत्मैवेन्द्रियाणि प्रवर्तयन्‍्कर्माण 
करोतीति चेन्रेत्याह-गुण इति । गुण: सत्त्वादिरगुणानिन्द्रियाण्यनुसृजते प्रवर्तयति, न त्वात्मा । अत आत्मन: कर्तृत्वं तावन्नासा 
भोक्तत्वमप्यौपाधिकमित्याह-जीवस्त्विति । गुणसंयुक्त इद्ियादिसंयुक्त: । कुत इत्यत आह-असी तेष्वहंकारवानित्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका जप की ३ 
इस तरह ईश्वरत्व का आविष्कार ईश्वराभाव को स्वीकारना छोड़ देता है । दूसरी भी बातों को प्रौढी के कारण 
जिनको पहले स्वीकार कर लिया था उसका खण्डन चार श्लोकों द्वारा करते हैं । पहले यह जो कहा गया था कि आत्मा 
ही कर्ता एवं भोक्ता है। उसका खण्डन गुणा: सृजन्ति० इत्यादि श्लोक से करते हैं | गुण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ही को 
के करते है आत्मा नहीं आत्मा ही इन्द्रियों को प्रवर्तित करता हुआ कर्मों को करती हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता 
हैं इस बात को गुण: आदि से कहते है अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण ही इन्द्रियों को प्रवर्तित करते है, आत्मा नहीं । 
अतएव कर्तृत्व आत्मा का धर्म नहीं है । जीवस्तु० इत्यादि से कहा गया है कि जीव का भोकृत्व भी औपाधिक है। 
गुण संयुक्त: अर्थात्‌ इन्द्रियादि से युक्त । यह कैसे कहा जा सकता है ? तो इसका उत्तर है असौ० अर्थात्‌ उन सबों 
में अहद्जार वाला ॥३१॥ 
यावत्स्थाहुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मन: । नानात्वमात्मनो यावत्पारतल्‍्यं तदैव हि ॥३२॥ 
अन्वय:-- यावदुणवैषम्य तावदात्मन: नानात्व॑ यावदात्मनो नानात्वं तदैव हि पारतन्त्रयम्‌ ।३२)॥ 
अनुवाद-- जब तक सत्त्वादि गुणों की विषमता रहती है तब तक आत्मा के नानात्व की प्रतीति होती है! जब 
तक आत्मा के नानात्व की प्रतीति होती है तब तक पारतंत्रय बना रहता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
। यच्चोक्तमात्मनो नानात्व॑ तदप्यौपाधिकमित्याह-यावत्स्यादिति । गुणानां वैषम्यमहंकारादिकार्यरूपम्‌ । नन्‍्वात्मन एकत्वे 
क्ेथं पारतन्त्रयमुक्त कथं वा लोकपालादीनामपि मद्धयमित्युक्तं तत्राह-नानात्वमिति ।३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा का जो नानात्व बतलाया गया है वह औपाधिक है । इस बात को यावत्‌ स्थात्‌० इत्यादि से कहा 


ग्यारहवाँ 
हैं | गुणों की विषमत्ता अहड्जार आदि कार्य हा हक 
है । लोकपालों आद ६). * ये है । प्रश्न है आत्मा प 
हा हैं । अथवा लोक 305 3 भय कैसे है 23343 ४584 बह या फैसे कहा 
तावदीश्व एतत्समुपासीरंस्ते हा गया है ॥३२॥ 
यान > कक ९७५८१. 52% मुहान्ति शुचार्पिता: ॥३३॥ 
अलुबाद-- जब तक इस आत्मा की पराधीनता 'एतत्‌ समुपासीन्‌ ते शुचार्पिता मुहान्ति ॥३३॥। 
करते हैं वे शोक सन्तप्त होकर मोहित होते हैं ॥३२॥ 


बह भावार्थ दीपिका 
यच्च गूढमभिप्रेतं प्रवृत्तिरिव श्रेयसीति तत्राह-य एतदिति । 


सेवेरन्‌! ते लाकादीनामनित्यत्वाच्छुचार्पिता: प्रोता: सन्तो मुदान्ति । 2३:22. ॥ 52७७७४७०४७४: 


भाव प्रकाशिका 
जो गूढरूप से अभिप्रेत है, प्रवृत्ति ही कल्याण कारिणी 


हि है । इस पर यः एतत्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं 
बे लोक आदि के अनित्य होने के कारण शोक समन्वित होते हुए मोहित होते हैं ॥३३॥ , 


काल आत्मागमो लोक: स्वभावों धर्म एव च । इति मां बहुथा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 
अन्वयः-- काल: आत्मा आगम: लोक: स्वभाव एव च धर्म; इति गुणव्यति करे सति मां बहुधा प्राहु: ॥३४॥ 
अनुवाद-- गुणों का सम्मिश्रण होने पर महर्षियों ने मुझको काल, आत्मा, आगम (शास्त्र) स्वभाव एवं धर्म 

रूप से अनेक प्रकार का बतलाया है ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
न केवलमनित्यतामात्र किंतु मायामयत्वमपीत्याह-काल इति । स्वभावो देवत्वादिपरिणामहेतु: । धर्मस्तद्भोगकारणम्‌। 
गुणव्यतिकरे मायाक्षोभे सति मामेव प्राहुर्न तु मद्यतिरिक्ता: सन्ति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका | 
केवल अनित्य ही नहीं है अपि मायामय भी कहा है । इस बात को काल इत्यादि श्लोक से है गया है। 
देवता आदि रूप से परिणत होने के कारण स्वभाव । उसके भोग के कारणभूत होने से कारण, माया के गुणों में वैषम्य 
होने पर मुझको ही ऋषियों ने कहा है ॥३४॥ 
उद्धव उवाच | 
गुणेषु वर्तमानो5पि देहजेष्वनपावृतः । गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कर्थ विभो ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! देहजेषु गुणेषु न अपाबृतः देही गुणैः वध्यते वा कर्थ॑ न बध्यते ।३५।॥। 
अनुबाद-- हे विभो ! देह जन्य गुणों में रहने वाला भी शरीरधारी गुणों से कैसे नहीं बैंधता है अथवा 
कैसे बंधता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका गुणकार्यदेहसंबन्धकृत: से 
एवं तावदेक एवात्मा, तस्य च त संसार:, 
मल 32324 कप लात एच । तदेव च मतान्तरनिरासेन दृढीकृतम्‌ 'अधैषाम्‌' लगा । 
फेर पृष्ठति-गुणेष्विति । अयमर्थ: । गुगेष्वसत्सु मुक्ति: सत्स्‍्वेब वा। आइये ज्ञानसापनाभावाक 52234 अलग बी 
वर्तमानोषपि तत्कार्यदेहजेषु कर्मसु सुखादिषु च कर्थ न बध्येत । तथापि तैराकाशवदनाबृतत्वान 


न संभवतीत्याह-अनपाबृत: कर्थं बध्यत इति ॥३५॥। 


ड३रड श्रीमद्धागवत सहापृगण 
भाव प्रकाशिका 
५ ५. अताएव संसार से नियृत्ति कल्याण करने साली हैं । सयोकि कही सुक्ति का कारण # । इस सग्द क्रात्पा छक् 
हैं हैं । उसका गुणों के कारण देह से सम्बन्ध होता है । देह सम्बन्ध के कारण संसार होता £ । आत्य जाने के क्याण 
मुक्ति होती हैं । इस बात को विलक्षण: स्थूल यूक्ष्यात्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है | उसको दूसरे मतों का ग्यपडन 
करके अधौषधम इत्यादि के द्रारा सुदृढ़ किया गया # | उगफे विषय में उद्धवर्जी गुणेषु इत्यादि के द्वाग पुछते $॥ 
कहने का अभिप्राय हैं कि गुणों के रहमे पर ही गुक्ति होती हैं, अथवा नहीं रहने पर 2 प्रथम पक्ष को इसलि। भी 
स्वीकारा जा सकता हैं कि इस पक्ष में ज्ञान का अभाय होने से मुक्ति नहीं हो सकती है। दुसरे पक्ष में प्रश्न होता ६; 
कि गुणों के रहने पर भी उनके कारणभूृत देहयूज्न्य सुखादि कर्मो के रहने पर उसका बाध क्यों नहीं होता £ । बसा 
रहने पर भी उन सबों द्वार आकाश के समान आवृत होने के कारण नहीं बाधित होता है तो फिर संसार का वन्यन 
नहीं हो सकता हैं इस बात को अनपाबृतः से कहा गया हैं | अर्थाति अनपाबृत्त यह कैसे बंध जाता है ॥३५॥ 
कर वर्तेत विहरेत्कैर्बा ज्ञायेत लक्षणै: । कि भुझीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥३६॥ 
अन्चय:-- यति: कथ॑ वर्तेत विहरेत्‌ नवा कै: लक्षण: ज्ञायेत कि भुञीत, ठत विसृजेत्‌ शबीत असीत्‌ याति वा ॥३६॥ 
अनुवाद--- उद्धवर्जी श्रीभगवान्‌ से पूछते हैं कि सन्‍्यासी को विहार कैसे करना चाहिए ? अथवा किसके साथ 
विहार करना चाहिए ? अथवा उसको किन लक्षणों से जाना जाय ? अथबा यति क्या खाय; तथा क्या त्याग दें ३ 
कैसे सोये तथा कैसे बैठे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि तु सत्स्वेव तदहंकारेण बध्यते तन्निवृत्त्या च मुच्यत इति मत तर्हि तत्कथ॑ ज्ञातव्यमिति पृच्छति-बद्धो मुक्तो वा कथ॑ 
वर्तेतेत्यादि । कि भुझीत कथ॑ भुझीतेत्यर्थ: ।!३६।॥ 
भाव ग्रकाशिका 
यदि जीव गुणों के रहने पर भी अहड्जर के कारण बँध जाता हैं और उसकी निवत्ति हो जाने पर यत्ि मुक्त 
हो जाता है । यह आपको अभिप्रेत है ? उसको किन लक्षणों से जाना जाय । बद्ध अथवा मुक्त उसे कैसे व्यवहार करना 
चाहिए । यति क्या खाय और कैसे खाय 2॥३६॥ 
एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्न॑ प्रश्नविदां वर । नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रम: ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोड्याय: ॥॥१०॥ 
अन्वय:-- हे प्रश्नविदांवर अच्युत ! मे एततू प्रश्न॑ ब्रूहि मे भ्रम: नित्य मुक्त: नित्यबद्ध:ःकथम्‌ ॥३७॥॥ 
अनुवाद--- प्रश्नों के जानकरों में श्रेष्ठ हे अच्युत मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दें कि आत्मा तो एक ही है। 
वह अनादि काल से गुणों का सम्बन्ध होने के कारण नित्यबद्ध है । और वह नित्य मुक्त है कैसे ? मेरे इस भ्रम को 
आप दूर न करें ॥३७॥ हैं 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य के श्रीभगवान्‌ और उद्धवजी के संवाद के अन्तर्गत 
दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१०।॥। 
भावार्थ दीपिका 
एतत्‌ एतद्विषयं प्रश्नम्‌ । किंच एक एवात्मा5नादिगुणसंबन्धात्रित्यबद्ध: । मुक्ते्जन्यत्वेउनित्यत्वप्रसन्लान्नित्यमुक्त इत्यप्यड्रीकाय 
स्यात्‌ । तत्र मे भ्रमो भवतीत्याह-नित्यबद्ध इति ॥३७॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमो5ध्यायः ।।१०।। 
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भाव प्रकाशिका 
मेरा इस विषय में प्रश्न है कि एक ही आत्मा अनादि काल से गुणों से सम्बन्ध होने के कारण वह तिखबड 
है। बदि इसको जन्य माना जाय तो उसके अनित्य होने का प्रसड़ होता । अतएव उसको नित्य मुक्त भी मानना होगा। 
इस नित्यबद्ध को लेकर मुझे भ्रम है ॥३७॥ हा 
हैँ तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के एकादश स्कन्ध के दशवें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य/ कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०॥। 
"३०००8 कुससकब्_ः->- - 


ग्यारहवाँ अध्याय 
भागर्व यदु संवाद 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न बस्तुतः । गुणस्य भायायूलत्वान्न मे मो: बन्धनम्‌ 
अन्वयः- 7 हवा मेक 5३ वस्तुतः न । गुणस्य मायामूलत्वात्‌ न मे # 0:48 रा 
[-+- इस तरह को व्याख्या गुण वे रन नहीं है न्प् मुल 
आया होने के कारण मेरा न तो बन्ध होता है और न मोक्ष होता है ॥९। । 9000 20200 00५ 
दस ५" ५" भावार्थ दीपिका 
एकादरे तु बद्धानां मुक्तार्ना चाथ लक्षणम्‌ । साधूनां च तथा भक्तेल्लक्षणं हरिणेरितम्‌ ॥।१॥ “नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति 
मे भ्रम:” इति यदुक्त तत्कि वस्तुतो विरोध: , प्रतीतितो वा । नाद्य: । अंन्यमोजकावस्तिनल्वागोलादि पद >ब मुक्त आंत हाच्यामो 
बद्धो मुक्तश् में गुणतो मदधीनसत्त्वादिगुणोपाधित: न तु वस्तुत: । नन्‍्वौपाधिकत्वे5पि तण्डुलपाकादिवद्वास्तवत्व॑ किं न स्यात्तत्राह- 
गुणस्य मायामूलत्वाद्वन्धन नास्ति | अतएव मोक्षश्न नास्ति । ननु कथ॑ सर्वशास्रविरुद्धमुच्यते तत्राह-इति मे व्याख्येति । एवं मत्कृतो 
निर्णयः | अलमतिकुतर्कैरित्यर्थ: | अथवैवमन्व॒य:-आत्मा बद्धो मुक्त इति या व्याख्या उक्ति: सा मे गुणतो मद्गुणपारतनत्रयातू । अत 
हेतुत्वेन गुणनियन्तरि स्वस्मिस्तद्व्यतिरेकमाह-अतएव न मे बन्धन॑ मोक्षो वैततू । अन्यत्समानम्‌ ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में श्रीहरि ने बद्धो और मुक्तों के लक्षण को बतलाया है । इसी अध्याय में उन्होंने साधुजनों 
के तथा भक्ति के भी लक्षण को बतलाया है । एक ही आत्मा नित्य मुक्त और नित्य बद्ध कही गयी है । यह मेरा भ्रम 
है । यह जो कहा गया है वह वास्तविक रूप से विरोध है अथवा प्रतीति मात्र के कारण है ? प्रथम पक्ष इसलिए नहीं 
माना जा सकता है कि बन्ध एवं मोक्ष दोनों ही वास्तव नहीं है । इस बात को बद्धो मुक्त: इत्यादि दो श्लोकों से 
कहा गया है | बद्ध और मुक्त तो मेरे अधीन रहने वाली गुणों की उपाधियों के कारण है । वह वास्तव नहीं है। प्रश्न 
होता है कि उपाधि के कारण होने पर भी उसको तण्डुलपाक के समान वास्तव क्यो न माना जाय? इसके उत्तर में 
श्रीभगवान्‌ कहते है गुण तो माया मूलक हैं अतएव बन्धन है ही नहीं । इसीलिए मोक्ष भी नहीं है। प्रश्न होता है कि 
यह आप सभी शाख्रों के विरुद्ध कैसे कहते है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं यह मेरे द्वारा किया गया निर्णय है। अतएव 
अत्यधिक कुतर्क करना उचित नहीं है । अथवा इस तरह से अन्वय है आत्मा, बद्ध एवं मुक्त है यह जो व्याख्या है 
वह मेरे गुणों के परतन्त्र होने के कारण है । यहाँ हेतु रूप से गुणों के नियामक अपने में उससे अलग हैं । अतएव 
मेरा न तो बन्ध होता है और न मोक्ष होता है । अन्य सारी बाते पूर्व के समान हैं ॥१॥ 


४३२६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


शोकमोहौ सुख दुःखं देहापत्तिश्न मायया । स्वप्नो बथात्मनः ख्यातिः ४-4०) वास्तवी ॥२॥ 
अन्वय:-- शोकमोहौ सुख दुःखं देहापतिं: च मायया यथा स्वप्ने आत्मन: ख्याति: न तु संसृतिः वास्तबी ॥२॥ 
अनुवाद-- शोक, मोह, सुख-दुःख तथा देहपात ये सब माया के द्वारा अवास्तविक होते हैं जैसे स्वप्न में दिखाई 

देने वाली सृष्टि मिथ्या होतो है ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं कारणपूतगुणानां मायामयत्वात्तत्कार्यसंसृतिमयिति प्रपक्षयति-शोकमोहाविति । यथा स्वप्न आत्पमो बुद्धेरेव ख्यातिर्विवर्तस्टृत 
॥२॥। 
भाव प्रकाशिका ह 
इस तरह से कारण भूत गुणों के माया स्वरूप होने के कारण उसका कार्यभूत सृष्टि भी माय ही है । इसी का विस्तार 
शोक भोहौ इत्यादि श्लोक में किया गया है । जैसे स्वप में बुद्धि ही ख्याति का विवर्त होती है वैसे ही ॥२॥ 
विद्याविद्ये मम॒ तनू विख्युद्धथ शरीरिणाम्‌ । मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे बिनिर्मिते ॥३॥ 
अन्चय:-- शरीरिणाम्‌ विद्याविद्ये ममतनू विद्धि । आद्ये मोक्षबन्धकरी मायया विनिर्मिते ॥३ ॥ 
अनुवाद-- हे उद्धव विद्या और अविद्या ये दोनों मेरे शरीर हैं मेरी माया से निर्मित विद्या और अविद्या से जीव 
को मोक्ष ओर संसार बन्ध प्रदान करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो वस्तुविरोधस्तावत्रास्ति, प्रतीतिसत्वौपाधिकी घटत इत्याह-विद्याविद्ये इति । तन्येते मोक्षबन्धावाभ्यामिति तनू शक्ती। 
कुत: । मे मायया विनिर्मिते, मायावृत्तिरूपत्वात्‌ । मोक्षबन्धकरीत्येकवर्चन द्विवचनार्थे । ननु तत्कार्यत्वे बन्धमोक्षयोरनादित्वनित्यत्वे 
न स्याताम्‌, न, आद्ये अनादी । अतो यावदविद्यां प्रवर्तबामि तावद्वन्ध:, यदा विद्यां ददामि तदा मोक्ष: स्फुरतीत्यर्थ: | तथा च 
स्कन्दपुराणे- 'बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचक: । कैवल्यद: परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातन:।' इति ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव वस्तु विरोध नही है । औपाधिकी प्रतीति तो समन्वित होती है, इस बात को विद्याविद्ये ० इत्यादि 
श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है विद्या और अविद्या दोनों से मोक्ष और बन्ध का विस्तार करते हैं | अतएव ये दोनो 
तनु अर्थात्‌ शक्ति हैं | तनू अर्थात्‌ देहक्तियाँ हैं | क्योंकि ये दोनों मेरी माया से निर्मित हैं क्योंकि ये दोनों माया 
की वृत्ति स्वरूपिणी हैं । मोक्षबन्धकरी में एक वचन द्विवचन के अर्थ में है । प्रश्न होता है कि विद्या और अविद्या 
के माया का कार्य होने पर उन दोनों का अनादित्व नहीं सिद्ध होगा | तो ऐसी बात नहीं है वे दोनों आदि और 
अनादि हैं | अतएव जब तक मैं अविद्या को प्रवर्तित करता हूँ तब तक बन्ध है । जब मैं विद्या को प्रदान करता 
हूँ तब मोक्ष की प्रतीति होती है | स्कन्दपुराण में कहा भी गया है संसार रूपी पाश के द्वारा बन्ध होता है और 
संसार पाश से मोक्ष होता है, परंतह्म भगवान्‌ विष्णु ही कैवल्य रूपी मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं ॥३॥ 
एकस्यैव मर्मांशस्य जीवस्यैव महामते । बन्धो5स्याविद्यया3 नादिरविद्यया च तथेत्तर: ॥४॥ 
अन्वय:--- हे महामते ! ममांशस्य एकस्यैव अस्य अविद्यया अनादिबन्ध: तथा विद्या इतर: !४॥ 
अनुवाद-- हे महामते ! मेरे अंशभूत एक ही जीव को इसकी अविद्या के द्वारा अनादि बन्ध है और विद्या 
के द्वारा मोक्ष होता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र शरीरिणामिति बहुवचननिर्देशाद्विषयभेदेनाविरोध उक्त इति भ्रान्ति व्यावर्तयन्‌ बन्धमोक्षव्यवस्थामुपपादयति-एकस्यैवेति। 


हा ग्यारहवोँ स्कन्च ४३२७ 
तर्हिं किमात्माभेदात्तवापि, नहीत्याह-अस्य 
त्त जीवस्थैचेति । नन्वात्पाभेदे जीवो नाम को5न्योउस्ति प्रथक, कर्थ से 


बन्धमोक्षसुखद॒ःखादिव्यवस्था तत्राह-ममांशस्येति । अय॑ भाव;-यथैकस्यापि चन्द्रादेजलाधुपाध् 
आधा त्त्र जलकृता; कम्पादय: प्रतिविम्बस्यैव | यथा च प्रतिविम्बानामप्युपाधिभेदेन भेदादेकस्प्रिन्नुदकुम्भे 3 ९2९॥88%462₹: 
नान्यगतस्य तथा5विद्यायां प्रतिबिम्बस्य मदंशस्य जीवस्यैब है 502500:4004 0०८ 


.- 'यथैकस्मिन्थटाकाशे रजोभूतादिभियुति । न सर्वे संपरयुज्यन्त तत्कृतो बन्थस्तस्य चोपाधितो भेदाज्व्यवस्थेति । तथा 
है प्रयुज्यन्ते तथा जीवा: ? इंति एास्चातिरहसम 
मिश्रेवव्यमिति संबोधयति । हे महामते । इतरो मोक्ष: ॥॥४॥ 0७७७॥०७७७४४८०७ 
बहुवचनान्तनिर्देश भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ बन्ध और मोक्ष की को श्लोक से करत #। ते > 
हक के -सैद के कारंगे ओपन, व्यवस्था को प्रतिपादित एकस्यैव श्लोक से करते हैं । तो फिर प्रश्न होता 
है के "हीं है। जीव को ही आपको भी संसार बन्ध है क्या ? तो इसके उत्तर में श्रीमगवान्‌ कहते है कि ऐसी 
बात > । ्ः बन्ध होता है । प्रश्न होता है कि आत्मा का भेद होने पर उससे भिन्न जीव नामक कौन 
दूसरा है ? ने त सुख-दुःख आदि की व्यवस्था भी कैसे है ? तो इसके उत्तर में श्रीमगवान्‌ कहते हैं जीव मेरा 
अंश है | कहने का अभिप्राय है कि जैसे एक ही चन्द्रमा आदि की जल आदि रूप उपाधि के द्वारा ब्िम्ब 
प्रतिबिम्ब रूपी भेद है होता है । तथा जैसे जल आदि में होने वाले कम्प आदि के कारण प्रतिविम्ब में हो कम्प 
प्रतीत होता है उसी तरह मेरे अंश भूत जीव को संसासबन्ध होता है । जीव की उपाधि के कारण परेद होता हैं । 
अतएव कोई भी अव्यवस्था नहीं है । जैसा कि कहा गया है- जैसे एक ही घटाकाश में जो स्जोगुण वैपुल्य से 
युक्त है सभी घट वैसा नहीं होते हैं | उसी तरह से जीवों में सुख आदि भी होते हैं | यह अत्यन्त रहस्यमय है, 
इसका निश्चय बुद्धि द्वास करना चाहिए इसीलिए श्रीभगवान्‌ उद्धवजी को महामते शब्द से संब्रोधित करते हैं । 
इतर अर्थात्‌ मोक्ष |॥४॥ 
अथ बडस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं बदामि ते । विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकथर्मिणि ॥५॥ 
अन्वय:-- हे तात ! अथ वद्धस्य मुक्तस्य विरुद्धघर्मिणो: स्थितयो: एकघर्मिणि ते बैलक्षण्यं बदापि ॥५॥॥ 
अनुबाद-- हे उद्धव अब मैं वद्ध एवं मुक्त जो परस्पर में विरुद्ध धर्मी में रहते हैं, उन दोनों की एक ही धर्मी 
में होने वाली भिन्नता को मैं आपको बतला रहा हूं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ व्यवस्थामुपपाद्य कर्थ चर्तेंतयादिवैलक्षण्यप्रश्नस्योत्तमाह-अधेति । तच्च वैलक्षण्यं ट्विविधम्‌ । जीवेश्वरयोरेक 
जौबानां चैकम्‌ । तत्न जीवेश्वर्योवैंलक्षण्यमाह-विरुद्धधर्मिणोरिति सार्धद्येन । शोकानन्दधमंबतोरेकस्मिन्थर्मिणि शरीरे 
नियम्यनियन्तृत्वेन स्थितयो: ॥५॥। 


इस तरह भ्रम को दूर 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से व्यवस्था का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ कैसे व्यवहार करना चाहिए इस प्रश्न का रा अथ 
इत्यादि श्लोक से देते हैं ! वह विलक्षणता दो प्रकार की होती हैं एक जीव इव ईश्वर दोनों में होती है और एक 
जीव में होती है । तो पहले जीव एवं ईश्वर में होने वाली विलक्षणता को विरुद्धर्मिणो: इत्यादि दाई श्लोको 


में बतलाते हैं शोक तथा आनन्द इन दोनों धर्मों से युक्त एक हो बा री शत मे तियोजि हे लगाम 


से विद्यमान रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा में ॥५॥ 


४३२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सुपणावितौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतो कृतनीडो च वृक्षे । 
एकस्तयो: खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोडपि बलेन भूयान्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- एतौ सखायौ, सदृशौ सुपर्णों यदृच्छया वृक्षे कृतनीडौ । तयो: एकः पिप्पलान्नं खादति अन्यो नि 
बलेन घूयान्‌ ॥६॥। “ 
अनुवाद-- ये जीव और ईश्वर दोनों परस्पर में मित्रभाव से रहने वाले समान रूप वाले पक्षी हैं और 
ही शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते है । उन दोनों में से एक जीवात्मा अपने कर्मफलों का भोग करता है गड 
दूसरा बिना खाये हुए अधिक पुष्ट रहता हैं ॥६॥ 3८ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णो वृक्षात्पक्षिणाविव देहात्यूथग्भूतौ । सदृशौ चिद्रूपत्वात्‌ । सखायौ अवियोगादैकमत्याच्च । यदृच्छयाउनित्त 
मायया । वृश्च्यत इति वृक्षो देह:- 'ऊर्ध्वमूलमवाकशाखं वृक्ष यो वेद संप्रति' इति श्रुते: , 'ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्रत्ं प्राहृषययू 
छान्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ बेद स वेदवित्‌ ।' इति स्मृतेश्व । तस्मिन्कृतं नीड निकेतनं हृदयरूपं याभ्यां तौ । तयोमध्े जछ 
जीव: पिप्पलान्नं पिप्पलो5श्वत्थो देहस्तस्मिन्नदनीयं कर्म फलमित्यर्थ: । खादति भक्षयति । अन्य ईश्वरो निस्रो३घोकताप 
निजानन्दतृप्तो बलेन ज्ञानादिशत्तया भूयानधिक: । श्रुतिश्व- 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वृक्ष परिषस्वजाते | तयोस्य्‌ 
पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रत्नन्यो अभिचाकशीति ।' इति ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह वृक्ष पर रहने वाले पक्षी वृक्ष से भिन्न होते हैं, उसी तरह शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाले जीवात्म! 
और परमात्मा शरीर से भिन्न हैं ज्ञान स्वरूप होने के कारण दोनों एक समान है ! एक दूसरे से जो कभी अत्ता 
नहीं होते हैं और दोनों की समान बुद्धि होती है अतएव दोनों मित्र हैं | यदृच्छया अर्थात्‌ अनिरुक्त माया के द्वा 
विनष्ट होने के कारण देह को वृक्ष कहा गया है । श्रुति कहती है- ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर 
शाखाओं वाले वृक्ष को जो जानता है । गीता में भी कहा गया है ऊर्ध्वमूलाम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ जिसकी जह 
ऊपर की और है नीचे की ओर शाखाओं वाले पिप्पल के वृक्ष को अव्यय (निर्विकार) कहा गया है । उस वृक्ष के छनद 
ही पत्ते हैं । उसको जानने वाला ही वेदज्ञ है । उसी पर जिन दोनों ने हृदय रूपी घोसले को बना रखा है। उन दोनों 
में से शरीर रूप वृक्ष के कर्म फलों का भोग करता है । ईश्वर अभोक्ता होकर भी ज्ञान आदि शक्ति के द्वारा अधिक 
बलवान है इसी अर्थ का प्रतिपादन द्वा सुपर्णा श्रुति करती है ॥६॥ 
आत्मानमन्यं च स॒ वेद विद्वानपिप्लादो न तु पिप्पलादः । 
योडविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयों यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 
अन्वयः-- सः अपिप्पलाद: आत्मानम्‌ अन्यम्‌ च बेद पिप्प्लाद: तु न यः अविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्ध: यः वु 
विद्यामय: स॒; तु नित्यमुक्त: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- कर्म फलों के अभोक्ता ईश्वर अपने को तथा जीव को दोनों को जानते हैं जो कर्म फलों का 
भोक्ता जीव है वह ईश्वर को नहीं जानता है जो अविद्या से युक्त है वह जीव नित्य बद्ध है और जो विद्या से यु 
है वह ईश्वर नित्य मुक्त है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वलाधिक्यमेवाह- आत्मानमिति । अतो योअविद्यया युग्युक्तः स तु नित्यबद्धोउनादिबद्ध: । यस्तु विद्याप्रधान: स हु 


नित्यमुक्त:, मायाया अनावरकत्वादाश्रयाव्यामोहकत्वात्त्व ।॥9॥[ 
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भाव प्रकाशिका 
शक 3292204/ 720 ४ शे कह का क्या ४४22० । अतएव जो अविध्या से युक्त है वह 
आश्रय को व्यामोहित नहीं कर सकती है ॥७॥ नैलयपुक् है। माया उसको >दृतत नहीं कर सकती है। वह अपने 


सं रहकर भी अज्ञान निमित्तक सुख-दुःख को भोगता है । उसी 
तरह जिस तरह स्वप्न शरीर में रहने वाला सुख-दु:ख का अनुभव करता है ॥८॥। हे 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं बद्धमुक्तजीवानामेव मिथे वैलक्षण्यमाह-देहस्थोउपीति दशा: । विद्वान्मुक्त: संस्कारवशेन देहस्थो5पि देहस्थो 
न भवति । यथा स्वप्रादुत्यित: स्मर्यमाणे स्वप्रदेहे 


स्थितो&पि तत्रस्थो न भवति, तदृतसुखदुःखाद्यभावात्‌, तद्ठत्‌ । तथा च 
बस्तुतो5देहस्थो5पि ःखभाक्‌ । यथा स्वप्रदेहगत इति ।॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ बद्ध एवं 


मुक्त जीवों में होने वाली विलक्षणता को देहस्थोडपि० इत्यादि दश श्लोको द्वारा 


बतलाते हैं । विद्वान्‌ अर्थात्‌ मुक्त संस्कार के कारण देह में रहकर भी देह में नहीं रहता है जैसे सोकर जगा हुआ 
व्यक्ति जिसकी याद आती है उस स्वण देह 


ह के ही समान देह में रहकर भी उसमें नहीं रहता है । क्योंकि उस 
शरीर में होने वाले सुख-दुःख का वह अनुभव नहीं करता है । और वस्तुत: शरीर में नहीं रहकर भी अज्ञानी 
जीव देह में होने वाले सुख-दुःख का अनुभव करता है । जैसे स्वप्न के देह में रहने वाला उस शरीर में होने 
वाले सुख-दुःख का अनुभव करता है ॥८॥ 
इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेष्‌ गुणैरपि गुणेषु च । गृह्ममाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविक्रिय: ॥९॥ 

अन्वयः-- इन्द्रियैरिन्द्रयार्थेषु गृह्ममाणेषु अपि विद्वान्‌ अहं न कुर्यात्‌ य: अविकृत: ॥॥९॥॥ 
अनुवाद--- विद्वान्‌ मुक्त पुरुष इन्द्रियों में गृहीत होने वाले विषयों में तथा गुणों द्वार गृहीत होने वाले गुणों 
में अहन्त्व बुद्धि नहीं करता है | वह सदा निर्विकार बना रहता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका मा लत मम 
अत्र हेतुत्वेन वैलक्षण्यान्तरमाह द्वाभ्याम्‌ । इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गृह्ममाणेष्वपि यस्तु विद्ान्स नाहंकुर्यादहं गृहामीति म॑ 
न कुर्यादित्यर्थ: | कुत: । गुणैर्गुणेषु गृहममाणेषु ॥ अत एवाविक्रियो रागादिशून्य: । तदुक्त गीतासु- 'तत्त्ववित्तु महाबाहो 
गुणकर्मविभागयो: । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।' इति ॥९॥ 
गे न स्‍क की विलक्षणता को बतलाते हैं । इन्द्रियों 
यहाँ दो श्लोकों द्वारा कारण रूप से दूसरे प्रकार को विलक्षणत ना 
दर इडियं 3 विषयों के गृहीत होने पर जो विद्वान होता है वह इसका ग्रहण मैं करता हूँ इस प्रकार की 
बुद्धि को नहीं करता है । क्योंकि गुणों के द्वारा गुण गृहीत होते हैं | अतएव उन विषयों में रण आदि नहीं करता 
है । गीता में श्रीभगवान्‌ कहते हैं- तत्त्ववित्तु० इत्यादि हे महाबाहो ! अर्जुन ! तत्त्वज्ञ पुरुष गुणों तथा कर्मों के 
विभाग के विषय में एक गुण दूसरे गुणों से व्यवहार करते हैं । यह मानकर अनासक्त रहता है ॥९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
कर्मणा । वर्तमानो5बुधस्तत्र कर्ता5स्मीति निवध्यते ॥९७ | 
भाव्येन कर्मणा वर्तमान: अबुश्र: तत्र कर्ता अस्मीति मन्यते ॥१०॥ 
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दैवाधीने शरीरे5स्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मण 
अन्चय:. अस्सिन्‌ दैयाधीने शरीरे गुणभार ॥ । ँ्यते ॥१० 
अनुवाद. या शरीर देव के अधीन हैं गुणजन्य क्रम के द्वारा वर्तमान अज्ञानी पुरुष उसी में अपने को कह 


गानिकर सँध जाता हैं ॥१०॥ 
भावार्थ 5/082 की शा कल हल 
अबुधस्तु पूर्वकर्माधीनेस्मिन्‌ शररीरे वर्तमानो गुणैरिद्धियैर्भाव्येन कर्मणा तत्र देहा ६०४0 । कुत: | कततास्पीलहट रण 
तदुक्तं तम्रैब- 'प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः | अहड्भारविमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते !” इति । एतैसिषि: श्लोक; 


कथ॑ वर्तेतेत्यस्य प्रश्नस्य सुथदुःखशूम्यो निरभिमानश्च देहे वर्तत इत्युत्तरमुक्ते भवति ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
अज्ञानी तो पूर्वजन्म में किए गये कर्मों के अनुसार प्राप्त शरीर में वर्तमान रहकर इन्द्रियों के द्वार किए 
जाने वाले कर्म के द्वारा देह आदि में बँध जाता है । क्योंकि वह मानता है कि मैं ही इस कर्म को करने वाला 
हूँ । गीता में ही कहा गया है । प्रकृतेः इत्यादि अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों द्वार किए जाने वाले सभी कर्मों को अहझ्र 
के कारण अज्ञानी बना हुआ, अपने को ही उन कर्मों को करने वाला मानता हैं | इन तीन श्लोकों द्राग कर्थ 
वर्तेति इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया है कि सुखों एवं दुःखों से रहित तथा देहाभिमान से रहित होकर देह में 


मुक्त पुरुष रहता हैं ॥१०॥ 
एवं विरक्त:ः शयन आसनाटनमज्जने । दर्शनस्पर्शनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥११॥ 
न तथा बचध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । प्रकृतिस्थो5प्यसंसक्तो यथा खं सवितानिल:॥९ २॥ 
अन्वय:--- एवं विरक्त: शयने, आसने, अटने, मज्जने दर्शनस्पर्शनपघ्राणभोजनश्रवणादिषु प्रकृतिस्थो5पि तत्र गुणान्‌ 
आदयन्‌ खंसविता: अनिलं यथा असंसक्त: ॥११-१२॥! 
अनुवाद-- इस तरह से विरक्त पुरुष बैठने-चलने स्नान करने देखने, छूने, सूंघने भोजन करने तथा सुनने 
आदि में शरीर में रहकर भी इन्द्रियों को भोग करते हुए आकाश, सूर्य तथा वायु के समान कहीं भी आसक्त नहीं 


होता है ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैलक्षण्यान्तर॑ बदन्‌ 'किं भुञीत' इत्यादिप्रश्नोत्तमाह-एवमिति त्रिमि: । अन्यगतमेव कर्म मां बध्नातीत्येव॑ विरक्तो 
विद्वान्‌ | तथा अविद्वानिव शयनासनादिषु न बध्यते । कुत: । तत्र तत्र विषयेषु गुणानिन्द्रियाण्यादयन्‌ भोजयंस्तत्साक्षित्वेन 
वर्तमानो न तु स्वयमदन्‌ । एतदेव कुतस्तत्राह-प्रकृतिस्थो5पीति सार्घेन । यथा खं सर्वत्र स्थितमपि न सज्जते । तथा सबिता 
जले प्रतिबिम्बितो5पि । यथानिल: सर्वत्र संचरत्रपि तद्बत्‌ ॥११-१२॥ 
दो भाव प्रकाशिका 
दूसरे में होने वाला कर्म मुझको बाँध रहा है इस तरह से विद्वान्‌ तथा अविद्वान के समान शयन आसन 
आदि के विषय में आसक्त नहीं होता है । सर्वत्र विषयों में इन्द्रियों को ही भोग कराते हुए स्वयं बिना भोग किए 
ही उसके साक्षी रूप से बना रहता है । यह कैसे ? इसका उत्तर प्रकृतिस्थोडपि इत्यादि डेढ श्लोक से देते हैं । 
जैसे सर्वत्र रहने वाला भी आकाश किसी से आसक्त नहीं होता है । जैसे सूर्य सर्वत्र संचरण करते हुए भी किसी में 
आमक्त नहीं होते हैं, तथा वायु भी सर्वत्र संचरण करती हुई ही आसक्त नहीं होती है । एवमित्यादि तीन श्लोकों से 
दूसरी विलक्षणता को बताते हुए कं भुझ्लीत इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं ॥११-१२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 

बैशारदधेक्षेया5 सड्रशितया छिन्नसंशय: । प्रतिबु 
अन्वयः-- असज्जशितया वैशारधेक्षया छिन्नसंशय: स्वप्नात्‌ 
अनुवाद_- असन्न से तीक्ष्ण बने निषुण बैराग्य 


४३३१ 


पुरुष के समान देह आदि भ्रप्ञों से विरक्त हो जाता है विद्वान्‌ पुरुष ॥१३॥ ये हैं स्वप्न से जगे हुए 
भावार्थ 
असड्जेन वैराग्येन शितया तीक्ष्णया छिन्ना: संशया अतशक न यस्य सः । नानात्वादेहादिप्रपज्ञात्‌ ।१३॥ 


भाव प्रकाशिका 

रा हक तीक्ष्ण बने अनासक्ति के कारण जिसके सारे नानात्व से निवृत्त हो जाता है ॥१३॥ 

य : प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । वृत्तय: स विनिर्मुक्तो देहस्थोडपि हि तहुणैः ॥९४॥ 
अब £ल कक ३४८३8 वृत्तय: वीतसड्डल्पा: स्युः स देहस्थोडपि तदुणैः बिनिर्मुक्त: ॥१४॥ 
अनुवाद-- जिम्नके दह, इच्द्रिय, मन एवं बुद्धि की वृत्तियाँ सद्डूल्प गयी हैं, वह विरक्त पुरुष दे 

में रहकर भी देह के गुणों से रहित हो जाता है ॥१४॥ दृ। क्वल्प रहित हो गयी हैं, वह विरक्त पुरुष देह 

पु भावार्थ दीपिका 
कं विहरेदित्यस्योत्तरत्वेन वैलक्षण्यान्तरमाह-यस्य स्युरिति । तदृणैदेहगुणै: सड्डूल्पशून्याभि: । प्राणादिवृत्तिभिर्वि- 
हसन्मुक्त: इत्यर्थ: ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्थ॑ बिहरेत्‌ के उत्तर रूप से विलक्षणता यस्थ स्युः इत्यादि श्लोक द्वारा बतलाते हैं | तदगुणैः अर्थात्‌ 

देह के गुणों से सझ्लल्प रहित प्राण की वृत्तियों में विहरण करने वाला मुक्त पुरुष है ॥१४॥ 

यस्थात्मा हिंस्‍्थते हिंस्नैयेंन किंचिद्यद्च्छया । अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध: ॥१५॥ 
अन्वयः--- यस्य आत्मा हिंखैर्हिस्यते तेन किश्वित्‌ यदृच्छया अर्च्यते वा क्वचित्‌ च तत्र बुध न व्यतिक्रियते ॥॥१५॥। 
अनुवाद--- जिसका शरीर किसी दुष्ट से अथवा किसी हिंख प्राणी से पीडित होता है अथवा सौभग्यवशात्‌ किसी 

से कहीं पूजित होता है फिर भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, वहीं ज्ञानी है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका अमर न कल 

एवं तावद्ठद्धमुक्तयो: स्वसंवेद्यमेव वैलक्षण्यमुक्तमिदानी 'कैर्वा ज्ञायेत लक्षणै:' इत्यः 204४० यं - 

य्यात्मेति त्रिभि: । हिंसैदु्जनैरन्पैर्वा प्राणिभिर्यस्यामा देह: पीडबते । यदच्छया येन केनापि क्चित्किचिदर्च्यते वा स बुधश्ेतततर 

नव्यतिक्रियते, नातिविक्रियते इत्यर्थ: । तदुक्तं याज्ञवल्येन--यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैर्यथ लिम्पति। अक्लुद्धोउपरिक्कचित्किचिदर्च्यते 

वा स॒ बुघश्षेततत्र न व्यतिक्रियते, नातिविक्रियते इत्यर्थः । तदुक्ते याज्वल्क्येन- 'यः कप्टकैर्वितुदति चन्दनैर्यश्न लिम्पति । 
अक्लुद्धो3परितुष्टश्न समस्तस्य च तस्य च ।' इति ॥१५॥ 

की लय गयी है, अब किन लक्षणों से जाने इस प्रश्न 

बतलायी गयी है, अब किन 

की घाद आत्मा० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं| जिसका 

अथवा कहीं किसी के द्वारा अर्चित (पूजित) किया जाता 

याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा भी है यः कण्डकैः 


इस तरह बद्ध और मुक्त में स्वसंवेद्य 
शक के द्वारा भी जानने योग्य विलक्षणता 2 
शरीर दु्टों द्वारा, हिंस पशुओं द्वार पीडित किए जाने पर 
, उसमें यदि किसी प्रकार का विकार नहीं आता है वही ज्ञानी पुरुष है। याज्ञ 


जस्लहक. 


ड३्३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इत्यादि अर्थात्‌ जो कण्टकों अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों द्वारा दु:खी किए जाने पर अथवा जिसके शर्णर में चन्दन का लेप 
भी लगाये जाने पर भी वह न तो किसी पर प्रसन्न होता हैं और न हों हर्षित होता हैं, वह दोनों ही स्थितियों में गझ 
समान बना रहता है वही ज्ञानी है ॥१५॥ हे 
न स्तुबीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जित: समदृडमुनि: ॥१६॥ 
अन्यय:-- यः साधु असाधु वा कुर्वत: बदतो वा न स्तुबीत न निन्‍्देत, गुणदोयाभ्यां वर्जित: समदुक्‌ मुनि: ॥१६॥ 
अनुवाद-- जो किसी के द्वारा भलाई या बुराई किए जाने पर भलाई करने वाले की न तो र्लृति प्रशंया 
करता है, और न तो किसी की निन्‍्दा करता है, वही गुणों एवं दोषों से ऊपर उठा हुआ समदर्शी मुनि हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच साध्वसाधु वा कुर्बतो बदतो वा जनान्न स्तुवीत न च निन्देत । यो लौकिकव्यवहारेण विमुख: स मुक्त इत्यर्थ:॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
किश्ञ जो भलाई करने वाले की न तो प्रशंसा करता है और न तो बुराई करने वाले की निन्‍्दा करता हैं | वह 
गुणों एवं दोषों से ऊपर उठा हुआ समदर्शी मुनि है । वह लौकिक व्यवहार पराडमुख मुक्त हैं ॥१६॥ 
न कुरय्यान्न वर्देत्किचिन्न ध्यायेत्साध्वसाथु वा । आत्मारामो5नया वृत्त्या विचरेझडबन्मुनि; ॥१७॥ 
अन्चयः-- यः किश्चित्‌ न बदेत्‌ किंशित्‌न कुर्यात्‌ न साधु असाघु वा ध्यायेत्‌ आत्माराम: जडबतू मुनि: 
अनयावृत्या विचरेत्‌ ॥१७।॥ 
अनुवाद-- जो न तो कुछ बोलता है और न तो कुछ करता है और न तो अच्छे बुरे पर ध्यान ही देता हो 
वह आत्माराम मुनि जड़ के समान इसी वृत्ति से विचरण करता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च, न कुर्यादिति । यो दैहिकेउपि कर्मण्युदासीनः स मुक्त: । इतरो बद्ध इत्यर्थ: । एतान्येव सर्वाणि मुमुक्षो: साधनानि 
ज्ञातव्यानि ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
किज्ज जो देह सम्बन्धी कर्मों के विषय में उदासीन रहता हैं वह मुक्त है । उससे भिन्न जीव बद्ध है | ये सव 
ही मुमुक्षु जीव को पहचानने के साधन हैं इनको जानना चाहिए ॥१७॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातों न निष्णायात्यरे यदि । श्रमस्तस्थ श्रमफलो हाथेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- यः शब्दब्रह्मणि निष्णात: परे यदि न निष्णायात्‌ तस्य श्रम: अधेनु: रक्षत: इब श्रमफल: !॥१८॥ 
अनुवाद-- जो शब्द ब्रह्म (शास्रों) में निपण होता है । केवल पाण्डित्य प्राप्त करता है किन्तु उसका अनुष्ठान 
नहीं करता है, उसका शास्त्रों का ज्ञान उसी तरह व्यर्थ है जो दूध नहीं देने वाली गौ की रक्षा दूध प्राप्त होने को 
आशा से करता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्तु केवल शब्दब्रह्मण्यभिज्ञ: पाण्डित्यमात्रश्लाधी न तूक्ते: साधनैस्तदर्थनिष्ठो भवेत्तं निन्दति । शब्दब्रह्मणि निष्णातो3र्थतः 
पार गतो5पि परे ब्रह्मणि न निष्णायादध्यानाद्रभियोगं न कुर्यत्तस्य शास्रश्रम; श्रमैकफल:, न तु पुरुषार्थपर्यवसायी । अधेनुं 


चिरप्रसूताम्‌ !१८॥ 


ग्यारहवाँ 
स्कन्ध ४३३३ 
जांज् भाव प्रकाशिका 
8 22202%7 ० %5/ हे 4083: केवल पाण्डित्य की प्रशंसा करने वाला वह उन ज्ञानों का 
पी द्धह के विषय में अपने को निष्णात नहीं बनाए रे ् | अर्थात्‌ जो शास्रों का पारंगत विद्वान्‌ है किन्तु 
शा मं किया गया परिश्रम व्यर्थ ही होता है ; उसके बार पुरा का जा का ध्यान आदि नहीं करता है। उसका 
की व्याइ हुई गौ ॥१८॥ 
गां दुग्धदोहामसती च भार्यां देहं पराधीनमसत्पजां 
वित्तं हीनां च्च। 
77427 
; पराधीन॑ हि ब मया हीनां 
इक रक्षत ९ भार्याम्‌, पराधीन देहम्‌ च असत्‌ प्रजां अतीर्थी कृत॑ मया हीनां वाचम्‌ 


अनुवाद-- हे उद्धव जिसका अन्तिम बूंद तक दूध दृह लिया गया है जो कभी आगे दूध नहीं तह 
ऐसी गौ, काम शून्य पत्नी, दूसरे के अधीन रहने वाला शरीर, कुपुत्र, कक याचक के 838: 820+ 
नहीं किया गया इस ग्रकार की संपत्ति तथा मुझसे रहित वाणी की जो रक्षा करता है, वह बार-बार दुःख भोगता है॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेवान्यार्थनिदर्शनैः प्रपश्षयति-गामिति । दुह्मत इति दोह: पयः । दुग्धो दोहो नोत्तरत्र दोह्योउस्ति यस्यास्तामर्थशून्याम्‌। 
असर्ती भावाँ कामशुन्याम्‌ । देहं पराधीन॑ प्रतिक्षणं दुःखहेतुम्‌ । असत्पजां दृष्टादृष्टसाघनशून्यं पुत्रम्‌ । अतीर्थीकृतमागतते 
पात्ने5दर्त वित्त दुष्कीर्तिदुरितापादकम्‌ । अज्ज हे उद्धव, दुःखानन्तरं दुःखमेव यस्य स रक्षति । | 
भाव प्रकाशिका 
इसका ही अन्य पदार्थ के दृष्टान्तों के द्वारा विस्तार करते है । गाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया 
है। जिसका अन्तिम बूंद तक दूध दूह लिया गया हो इस ग्रकार की गौ, कामशून्य पत्नी, पराधीन रहने वाला शरीर 
जो प्रत्येक क्षण दु:ख देने वाला शरीर, असत्‌ प्रजा अर्थात्‌ दृष्ट दृष्ट (लौकिक एवं पार लौकिक) साधन रहित पुत्र 
याचक के आने पर भी दान नहीं किया गया धन जो केवल दुष्कृत तथा पाप को ही प्रदान करने वाला धन, तथा मुझसे 
रहेत वाणी इन सबों की रक्षा करने वाला बार-बार दुःख का अनुभव करता है ॥१९॥ 
यस्यां न मे पावनमड्ढ कर्म स्थित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याइन्ध्यां गिरं तां बिभूयान्न घीर: ॥२०॥ गि 
अन्वयः-- हे अज्ज यस्थां मे अस्य स्थित्युदभवप्राणनिरोधम्‌ पावन॑ कर्म लीलावतारेअप्सितजन्मवा न स्यात्‌ तां बन्ध्यां 
गिर घीर: न विभूयात्‌ ॥२०॥। ५" 
अनुवाद-- हे उद्धव जिसवाणी में इस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार के हा 02% 
अधवा मेरे लीवतारों के अत्यन्त प्रिय जन्म का वर्णन न हो उस बन्ध्या वाणी का धीर पुरुष वर्णन न 


भावार्थ दीपिका 
हीनां वाचमित्युक्त ं ५ शोधक चरित्र न स्यात्‌ । कि तत्‌ । अस्य विश्वस्य 
स्वलदिल्पम, 49200 53 का हक श्रीरामकृष्णादिजन्म वा न स्यात्‌ । तां निष्फलं गिरं घीरो 
पम्‌, |; । ड़ 


धीमान्न धारयेत्‌ ॥२०॥॥ 


प्ति नहीं होती है । अधेनुम्‌ अर्थात्‌ बहुत दिनों 


डेरेरे४ड श्रीमद्भधागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त मया हीनां वाणी का श्रीभगवान्‌ इस श्लोक गें तिस्तार से वर्णन करते हैं जिस वाणी में मेरे जगत्‌ को 
पतित्र बनाने वाले चरित्र का वर्णन मे हो । तह पावन चरित्र क्या है ? तो उसका उत्तर है कि इस जगत्‌ की स्थिति 
आदि के कारणभूत कर्म, लीलावतारों में अभिप्रेत जगत्‌ को प्रसन्न करने वाला श्रीराम कृष्ण आदि के जन्म का वर्णन 
म हो उस निष्फल वाणी को बुद्धिमान पुरुष धारण नहीं करते हैं ॥२०॥ 
एवं जिज्ञासथापोहा नानात्यभ्रममात्मनि । उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे ॥२१॥ 
अन्यय:--- एवं जिज्ञासया आत्मनिनानात्वप्रमम्‌ अपोह्य बिरज॑ मन: सर्वगे मयि अर्प्य उपारपेत ॥२१॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार जिज्ञासा के द्वारा आत्मा के विषय में नानात्व नाम को दूर करके रजोगुण एवं तमोगुण 
से रहित शुद्ध सत्त्तमय अपने मन को सर्वत्र व्यापक मुझमें अपने मन को समर्पित करके उपरत हो जाय, केवल 
शार्पाण्डित्य मात्र से नहीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्त ज्ञानमार्गमुपसंहरति-एवं निश्चित्य विचारेणात्मनि नानात्वभ्रमं देहाद्यध्यासं निरस्य निर्मलं मनो मयि सर्वगे परिपूणें 
समर्प्य संधार्य उपारमेत । न शास्त्रपाण्डित्यमात्रेणेत्यर्थ: ॥२१।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त ज्ञानमार्ग का उपसंहार करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते है कि इस प्रकार से विचार के द्वारा आत्मा के विषय 
में नानात्व भ्रम अर्थात्‌ देह आदि के अध्यास को दूर करके अपने निर्मल मन को सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण मुझमें लगाकर 
उपरत हो जाय । केवल शास्त्र पाण्डित्य मात्र से नहीं ॥२१॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष: समाचर ॥२२॥ 
अन्वय:-- यदि ब्रह्मणि निश्चलं मन धारयितुम्‌ अनीश: सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष: मयि समाचर ॥२२॥। 
अनुवाद-- यदि तुम अपने निश्चल मन को मुझ परं्रह्म में लगाने में असमर्थ हो तो निरपेक्ष होकर अपने 


समस्त कर्मों को मेरे लिए किया करो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यनीशो5शक्तस्तह्मास्तामिदं मद्धत्तयैव कृतार्थों भविष्यसीत्याह-मयीति ।॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि असमर्थ हो मुझमें मन लगाने में तो इसको छोड़ो भक्ति के ही द्वारा तुम कृत-कृत्य हो जाओगे । इस बात 
को श्रीभगवान्‌ मयि० इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा कहे हैं ॥२२॥ 
श्रद्धालुमें कथा: शृण्वन्सुभद्रा लोकपावनी: । गायन्ननुस्मरन्‍्कर्म जन्म चाभिनयन्मुहुः ॥२३॥ 
अन्वयः-- मे लोकपावनीः सुभद्रा; कथा: श्रद्धालु श्रण्बन्‌ गायन्‌ अनुस्मरन्‌ जन्म कर्म च मुहु: अभिनयन्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद- मेरी कथाएँ सम्पूर्ण लोकों को पवित्र बनाने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक 
सुने उसका गान करे, स्मरण करे तथा मेरे जन्म और लीलाओं का बार-बार अभिनय करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदर्पणेन कर्मणा विशुद्धसत्त्वस्यान्तरड्भां भक्तिमाह-श्रद्धालुरिति द्वाभ्याम्‌ू । अभिनयन्स्वयमनुकुर्वन्‌ ॥२३॥ 


ग्यारहवाँ 
स्कन्ध ४३३५ 
को भाव प्रकाशिका 
अपने समस्त कर्मों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करने से अन्त: हो जाती 
क लिए श्रीभगवान्‌ दो श्लोकों से अन्तरक्ष भक्ति को बतलाते है। 739 गा 33 22% ॥< कं 
हे [ अर्थात्‌ अभिनय करे ॥२३॥ 
मदर 24“ २०245 । लभते निश्चलां भक्ति मस्युद्धथ सनातने ॥२४॥ 
रे |) ः आचरन्‌ सनातने मयि निश्चलां भक्ति लभते 
न | लां भक्ति लभते ।॥२४॥ 
अनुवाद 2५ 2 मेरे ही लिए धर्म, काम एवं अर्थ का सेवन करने वाला साधक मुझ अविनाशी 
पुरुष के विषय में निश्वल भ प्राप्त करता है ॥२४॥ डर 
भावार्थ दीपिका 
आचरन्सेवमान: ॥२४।॥॥ ५22 


भाव प्रकाशिका 
आचरन्‌ अर्थात्‌ सेवन करने वाला ॥२४॥ 


सत्सड्लब्यया भक्त्या मयि मां स उपासिता । स वै मे दर्शितं सद्धिरक्लसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- सत्सज्भात्‌ लब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता, स वै मे दर्शित सद्धि: अज्ञसा पद लभते !॥२५॥। 
अनुवाद-- भक्ति की प्राप्ति सत्सड़ से होती है, जिसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वह मेरी उपासना करता 

है । इस तरह से जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह मेरे सात्रिध्य का अनुभव करता है | उसके 


पश्चात्‌ वह सन्त पुरुषों के उपदेशों के अनुसार उनके बतलाए हुए मार्ग से वह मेरे परमपद को अनायास ही प्राप्त 
कर लेता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्चानेन प्रकारेण मयि मत्सड्रेन लब्धया भक्त्या स भक्तो मामुपासिता ध्याता भवति । स च ध्यानशीलः सद्धिर्द्ितं 
वै निश्चित सुखेनैव मे पदं स्वरूपं प्राप्रोति २५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तदनन्तर इस प्रकार से मेरे सड्ठ के द्वारा प्राप्त भक्ति के द्वारा मेरा ध्यान करने वाला बन जाता है । वह मेरा 
ध्यान करने वाला भक्त सत्पुरुषों द्वार उपदिष्ट मार्ग से अनायास ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ 
उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्ततशलोक मतः कीदृग्विधः प्रभो । भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदूशी सद्धिरादृता ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे उत्तम श्लोक हे प्रभो कोदृग्विधः साधु: तब मतः, त्वयि कौदृशी भक्ति: उपयुज्येत सद्धिरादता ॥|२६॥) 
उद्धवजी ने कहा कर 
बतलायें कि आपके विचार से सन्त पुरुष 
अनुवाद-- हे उत्तमश्लोक, हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन आप रे रत कि 
का कौनसा ध ? आपके विषय में कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत पुरुष समादर करते हों ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
४ विशेष > साधव: स्वस्वमतिकल्पिता: सन्ति बहव:, 
सत्सड्रलब्धया भत्तयेत्युक्तं तत्र सतां भक्तेथ विशेष पृच्छति-साधुरिति । सा 
तेब तु कीदृश: संमत: । भक्तिर॒पि बहुविधा लोके, कीदृशी चुनस्त्वय्युपयुज्येत । सद्धिश्व नारदादिभिरादृता ॥२६।॥। 


४३३६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 48 पे 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि सत्सड्भ से भक्ति की प्राप्ति होती है । अब उद्धवजी सन्‍्तों और भ । 
उनके लक्षण को पूछते हैं । सन्‍्तजन तो अपने-अपने मतानुसार कल्पित होने के कारण अनेक प्रकार ये | न्मीक 
में भक्ति भी अनेक प्रकार की देखी जाती है । आपके प्रति कैसी भक्ति का उपयोग करना चाहिए ? जिस भक्ति का 
नारदर्जी आदि समादर करते हैं ॥२६॥ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगद्मभो । प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च॑ कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषाध्यक्ष ! हे लोकाध्यक्ष ! हे जगतप्रभो ! एतत्‌ प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्म आदि देवताओं के नियामक, सत्यादि लोको के स्वामिन्‌, हे जगत्‌ के स्वामिन में आपका 
चिनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ । आप इसे मुझे बतलाने की कृपा करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतच्च कथ्यताम्‌ | इदं चातिगुद्यं त्वयैव वक्तव्यमित्यैश्वर्यमाविष्करोति-हे पुरुषाध्यक्षेत्यादिना । ब्रह्मादिनियन्त: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
आप हमें इन सबों को बतलायें । यह अत्यन्त गोपनीय बातें हैं अतएव इसको आप ही बतलायें यह कहकर उद्धवर्जी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य को आविष्कृत करते हैं । हे पुरुषाध्यक्ष अर्थात्‌ हे ब्रह्मादि देवताओं के भी नियन्ता प्रभो ॥२७॥ 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष: प्रकृते: परः । अवतीर्णोइसि भगवन्स्वेच्छोपात्तमृथग्वपु; ॥२८॥ 
अच्चयः-- भगवन्‌ त्वं प्रकृते: पर: पुरुष: परम॑ व्योम स्वेच्छोपात्तपृथग्वपु: अवतीर्ण असि ॥२८॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से भी परे पुरुषोत्तम है, आप चिदाकाश स्वरूप हैं, आप 
अपनी इच्छा से पृथक शरीर धारण करके इस भूवल पर अवतीर्ण हुए हैं । अतएव आप ही भक्ति तथा भक्त के रहस्य 
को बतला सकते हैं ॥२८।॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतु:-त्वमिति । व्योमवदसड्भ: । यतः प्रकृते: परः । स्वेषां भक्तानामिच्छयोपात्तं पृथक्परिमितं वपुर्येन सः ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसमें कारण त्वम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते है आप आकाश के समान अनासक्त है । क्योंकि आप प्रकृति 
से परे पुरुषोत्तम हैं । आप अपने भक्तों की इच्छा से ही यह श्रीकृष्ण रूप परिमित शरीर धारण किए हैं ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षु: सर्वदेहिनाम्‌ । सत्यसारो$नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ 
अन्वय:-- कृपालु: सर्वदेहिनाम्‌ अकृतद्रोहः तितिक्षु: सत्यसार: अनवद्यात्मा, सम: सर्वोपकारक: !।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव मेरा भक्त दयालु होता है । वह किसी जीव से वैरभाव नहीं रखता है । वह बड़े-बड़े 
कष्ट को बड़ी आसानी से सह लेता है | उसके जीवन का सार यही है कि वह सदा सत्य ही बोलता है । उसके मन 
में किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं आती है । वह समदर्शी होता है तथा वह सबों का उपकार ही करता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र त्रिंशल्लक्षणैः साधुं निरूपयति-कृपालुरिति पञ्नभिः । कृपालु: परदुःखासहिष्णु: । सर्वदेहिनां केषांचिदप्यकृतद्रोह:। 


तितिश्लु: क्षमातरान्‌ । सत्य सार; स्थिरं बल॑ चा यस्य स; । अनवश्यात्मासूयादिरहित: शो 
सधाशक्ति सर्वेषामुपकारक: ॥२९॥। ..  ईर दंत: । सुखदुःखयो: समोहर्षविषादरहितः । 


है कि वह सदा सत्य ही बोलता है । अनवद्यात्मा अर्थात्‌ असूया आदि दोषों से रहित, सम: अर्थात्‌ सुख एवं 


उपकार करने वाला ॥२९॥ 

है/20/2अपकक+ की हि अत । अनीहो मितभुक्‌ शान्त: स्थिरो मच्छरणों मुनिः ॥३०॥७ 
५ अल + दान्तः मृदु: शुचिः अकिश्चन:, अनीह: मितभुक्‌ शान्त: स्थिर: मच्छरण: मुनि: ॥३०॥॥ 

अं रख बाला उसः बुद्धि कभी भी कामनाओं से कलुषित नहीं होती है । दान्त: अर्थात्‌ अपनी बहिरिन्द्रियों को 
श को नहीं लेने * मुंदुः अर्थात्‌ कोमलचित्तवाला, शुचि: सदाचार का पालन करने वाला । अकिश्चन किसी प्रकार के 
दान 228 न वाला, अनीह: किसी भी अभिप्रेत वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं करने वाला, मितभुक्‌ 
अल्पभोजी, शान्त: निश्चित अन्तःकरण वाला, स्थिर: अपने धर्म में सुदृढ़, मच्छरण: केवल मुझको ही अपना एक 
मात्र रक्षक मानने वाला मुनि: तत्त्वों का सदा मनन करने वाला ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कामैर्विषयैरक्षुभितचित्त: । दान्त: संयतबाह्मोच््िय: । मृदुरकठिनचित्त: । शुचिः सदाचार: । अकिंचनोउपरिग्रह: । 
अनीहो इष्टक्रियाशून्य: । मितभुक्‌ लघ्वाहार: । शान्तो नियतान्तःकरण: । स्थिर: स्वधर्मे । मच्छरणो मदेकाश्रय: । 
मुनिर्ममनशील:॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस विषयों के द्वारा चित्त कभी श्ुब्ध नहीं होता । दान्‍्त: अर्थात्‌ मेरा भक्त अपनी बाह्य इन्द्रियों को अपने वश 
में किए रहता है । मृदुः अर्थात्‌ वह कोमल चित्त वाला होता है । शुचि: अर्थात्‌ सदाचार सम्पन्न होता है । 
अकिश्चन: अर्थात्‌ वह सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होता है । अनीहा ० अर्थात्‌ किसी भी अभिग्नेत वस्तु की प्राप्त 
की चेष्टा नहीं करता है । मितभुक्‌ वह अल्प आहार करता है । शान्त: उसका अन्तःकरण बिल्कुल शान्त होता है। 
स्थिर: अर्थात्‌ अपने धर्म में स्थिर रहने वाला । मच्छरण: वह सदा मेरे शरण में रहता है । मुनि: वह, तत्त्व चिन्तन 
में संलग्न रहता है ॥३०॥ 
अप्रमतो गभीरात्मा धृतिमान्‌ जितषड्गुणः । अमानी मानदः कल्पो मैत्र: कारुणिक: कवि: ॥३१॥७ 
अन्चय:-- अप्रमत:, गभीरात्मा, धृतिमान्‌ जितषड्गुणः, आमानी, मानद: कल्प; , मैत्र कारुणिक: कवि: ॥३१॥ 
वह मेरा भक्त प्रमाद रहित, गम्भीर स्वभाव वाला, धैर्य सम्पन्न तथा भूख-प्यास, शोक-मोह, एवं 
को अपने वश में किए रहता है । वह किसी से सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता है । वह दूसरों 
को कोई भी बात समझाने में निपुण होता है । सबों के साथ वह मित्रता का 
करुणापूर्ण होता है और वह परमात्मतत्त्व का ज्ञाता होता है ॥३१॥ 


अनुवाद-- 
जन्म-मृत्यु इन छहों दूं 
को सदा सम्मान प्रदान करता है, दूसरों 
व्यवहार करता है | उनका अन्तःकरण करुणापृष् 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अप्रमत्त: सावधान: । गभीरात्मा निर्विकार: । 
पडू्मय:' एते जिता येन सः । अमानी न मानाकाझ्डी । अन्येभ्यों मानद: । कल्प: परबोधने 
करुणयैव प्रवर्तमानो न दृष्टलोभेन । कवि: सम्यग्ज्ञानी ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका हि नहीं होता है 
वह अप्रमत्त अर्थात्‌ सावधान रहता है । गम्भीगत्मा उसके मन में कोई विकार नहीं होता है । धृतिमान अर्थीत्‌ 
बह विपत्ति में भी घबराता नहीं है । जितषड्गुण वह भूख-प्यास, शोक-मोह, तथा जरा एवं मृत्यु इन छहों को 
अपने वश में किए रहता है । अमानी वह किसी से सम्मान नहीं चाहता है, मानदः वह कक को सदा सम्मान देता 
है । कल्प: कोई भी बात दूसरों को समझाने में निपुण होता है । मैत्र: किसी को 5 धोखा नहीं देता है । कारुणिक: 
वह करुणा के कारण ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता दृष्ट पदार्थ के लोभ से नहीं कवि: वह अच्छी तरह से ज्ञन 
सम्पन्न होता है ॥३१॥ सम 
आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मया दिष्टानपि स्वकान्‌ | धर्मान्संत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तम: ॥३२॥ 
अन्चथः-- मया आदिष्टान्‌ गुणान्‌ दोषान्‌ आज्ञाय स्वकान्‌ अपि सर्वान्‌ धर्मान्‌ संत्यज्य यः मां भजेत स सत्तम:।॥॥३२॥ 
अनुवाद-- प्रिय उद्धवजी मैंने वेदों और शात्रों के माध्यम से मनुष्य धर्म का उपदेश दिया हक उनका पालन 
करने से अन्त:करण की शुद्धि तथा उल्लंघन करने से नरकादि की प्राप्ति होती है । किन्तु मेरा सर्वोत्तम भक्त होता 
है वह अपने सभी धर्मों को तथा परमात्मोपदिष्ट धर्मों भगवद्‌ ध्यान में विक्षेप समझकर उन सबों को त्याग देता है और 
निरन्तराय मेरे भजन में संलग्न रहता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, मया वेदरूपेणादिष्टानपि स्वधर्मान्संत्यज्य यो मां भजेत सोअप्येबं पूर्वेक्तवत्सत्तम: । किमज्ञानान्नास्तिक्याद्वा, न, 
घर्माचरणे सत्त्वशुद्यधादीन्‌ गुणान्‌ विपक्षे नरकपातादीन्‍्दोषांश्राज्ञाय ज्ञात्वापि मद्ध्यानविक्षेपकतया मद्धत्तयैव सर्व भविष्यतीति 
दृढनिश्चयेनैत्र धर्मान्संत्यज्य । यद्वा भक्तिदाढर्येन निवृत्ताधिकारतया संत्यज्य | अथवा विद्धैकादश्युपवासकृष्णैकादश्यनुपवा- 
सानिवेद्यश्राद्धादयो ये भक्तिविरुद्धा धर्मास्तान्संत्यज्येत्यर्थ: ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
. वेद मेरा स्वरूप है । वेद रूप में मैंने जिन धर्मों का उपदेश किया है, वह उन धर्मों का भी त्याग करके जो 
मेरा भजन करता है वह भी पूर्वोक्त के समान श्रेष्ठठम है । क्या अज्ञान अथवा नस्तिकता के कारण धर्म का आचरण 
नहीं करने ३ अन्तः:करण कौ शुद्धि आदि धर्मों को तथा धर्मों का आचरण नहीं करने पर नरक में जाना पड़ता है, 
इन सभी दोषों को जानकर भी यह सोचकर कि ये सभी धर्म मेरे निरन्तर निरन्तराय ध्यान में वि्षेप करने वाले हैं। 
भक्ति के द्वारा ही मेस सबकुछ होगा इस तरह से विचार करके धर्मों का परित्याग कर देता है। अथवा भक्ति की सुदृढता 
हैं उन सब का परित्याग करके ॥३९॥ करने के कारण अथवा श्राद्ध आदि जो भक्ति के विरोधी धर्म 
2822५ यावान्यश्वास्मि यादृश: । भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 
ध .यदृशः यश्व अस्मि इति ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा अनन्यभावेन मां भजन्ति ते मे भक्ततमा: मता:॥३३॥ 


अनुवाद-- उद्धव मैं जितना हूँ, जैसा हूँ हूं, इन बातों 
भाव से जो लोग मेरा भजन करते हे वे 42 ककर “ हर जानकर अथवा बिना जाने ही अनन्य 


४३२८ 


: । जितपद्भण:-'क्षुत्पपासे शोकमोहौ 
बोधने दक्ष: । मैत्रोउवञ्ञक: । कारुणिक; 


भयारहवाँ स्कन्ध 
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किंच यावान्देशकालापरिच्छिन्: । यश्ष सवात्या बाद दोपिका 


पुनः पुन्जत्वा एकान्तभावेन ये भजन्तीति ॥३३॥। * मच्चिदानन्दादिरूप; । तं मां ज्ञत्य अज्ञास्वापि । यद्ठा विशेषत: 
देश एवं काल से अपरि्ित् भाव 
यावान्‌ देश एवं काल से अपरिच्छित्र यः अधांत्‌ सवों क 
जानकर कु सव्रा को आत्पा यादश: अर्थात्‌ ५ हि 
इस तरह से मुझको जानकर अथवा जाने बिना हो । अथवा विशेष दशा: अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप में हू, 


जो लोग मेरा भजन करते हैं ॥३३॥ हप से बार-बार मुझको जानकर एक्ान्त भाव से 


अन्वयः--- मल्लिड्जमद भक्तजन दर्शन  अजटक :4 अह्वगुणकर्मानुकीर्तनम्‌ ॥३ ४॥। 
धत्तः शक स्तुति: प्रहगुणकर्मानुकोर्तनम्‌ !।३४॥॥ 
अनुबाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि बह मेरो मूर्ति अथवा पेरे भक्तों का दर्शन 


सेवा कर तथा स्तुति करके प्रणाम करे एवं केर, उनका स्पर्श कर, उनकी 


मेरे गुणों एवं कर्मो का कोर्तन करे । ३ 
भावार्थ दीपिका 

साधुलक्षणमुक्तम्‌. भक्तेलक्षणमाह-मल्लिज्ञेत्यट्टभि: । लिज्जनि प्रतिमादीनि ॥३४॥॥ 

भाव प्रकाशिका 


साधु का लक्षण करने के बाद अब श्रीभगवान्‌ मल्लिक् इत्यादि आठ श्लोको से भक्ति के लक्षण को बतलाते 


हैं लिझ्लानि अर्थात्‌ प्रतिमा आदि को ॥३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानम्‌ सर्वलाभोपहरणम्‌ दास्येन आत्मनिवेदनम्‌ ॥३५॥॥ 
अनुवाद--- उद्धव मेरी कथा सुनने में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, वह निरन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ 
भी उसे प्राप्त हो उसे वह मुझे समर्पित कर दे तथा दास्य भाव से वह आत्म निवेदन करे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वलाभोपहरणं सर्वस्य लब्धस्य समर्पणम्‌ ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वलाभोपहरणम्‌ अर्थात्‌ जो कुछ भी मिले उसे मुझको समर्पित कर देना चाहिए ॥३५॥ 
मज्जनमकर्मक थनं मम पर्वानुमोदनम्‌ । गीतताण्डबबादित्रगोष्ठीभिमहुहोत्सबः ॥३६।॥ 
अन्वयः--- मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभि: मम गृहोत्सवः ॥३६॥ 
अनुवाद-- मेरे जन्म और कर्मों की चर्चा कर मेरे जन्माष्टमी और रामनवमी आदि पर्वों पर आनन्द मना 
तथा गीत, नृत्य, वाद्य तथा समाज द्वारा मेरे मन्दिर में उत्सव करे और करवाये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पर्वाणि जम्माष्टम्यादीनि तदनुमोदनम्‌ ॥३६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे जन्माष्टमी आदि के पर्वों पर आनन्द मनाये ॥३६॥ 


४३४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


यात्राबलिबिधानं च सर्ववार्षिकर्वसु । वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- सर्ववार्णिकपर्वसु यात्रा बलिविधानं च, वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतघारणम्‌ ।३७।॥। 
अनुवाद-- मेरे वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा कर अनेक प्रकार के उपहारों से मेरी पूजा करे 
वैदिक अथवा तान्त्रिक दीक्षा ग्रहण करके मेरे ब्रतों का पालन करे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलिविधान पुष्पोपहारादिसमर्पणम्‌ । सर्ववार्पिकपर्वसु चातुर्मास्यैकादशादिषु विशेषतः ॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका दे 
बलिविधानम्‌ पुष्प तथा उपहार आदि को समर्पित करना, सर्व वार्षिकपर्वषु अर्थात्‌ विशेष रूप से चातुर्मास्य 
ब्रत के एकादशाह के दिन ॥३७॥ 
ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥३८॥ 
अन्वय:-- ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वत: संहत्य च उद्यम:, उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिर कर्मणि ॥३८॥। 
अनुवाद--- मेरी मूर्ति की स्थापना में श्रद्धा रखे यदि स्वयं न सामर्थ्य हो तो औरों के साथ मिलकर अर्चापूर्त 
की स्थापना का प्रयास करे । मेरे लिए पुष्प वाटिका बागीचा, क्रीडा स्थान नगर और मन्दिर बनवाये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्यानादिकरणे साम्थ्यें सति स्वत: । असति चान्यै: संभूयोद्यम: । उद्यान पुष्यप्रधानम्‌ | उपवन फलप्रधानं बनमू। 
आक्रीडं क्रीडास्थानम्‌ ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उद्यान आदि के निर्माण में सामर्थ्य हो तो स्वयं करे । यदि सामर्थ्य न हो तो दूसरों के साथ मिलकर प्रयास 
करना चाहिए । जिसमें पुष्पों की प्रधानता होती है उसे उद्यान कहते हैं । जिसमें फलों की प्रधानता हो उसे वन 
कहते है । अक्रीडम्‌ क्रीडा स्थान ॥३८॥ 
संमार्जनो पलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनै: । गृहशुश्रूषणं महां दासबद्यदमायया ॥३९॥ 
अन्वय:-- दासवद्‌ अमायया संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनै: महां गृहशुश्रूषणम्‌ !।३९।। 
अनुवाद-- सेवक के समान श्रद्धा पूर्वक बिना किसी कपट के मन्दिरकी सेवा शुश्रूषा करे झाड़े-बुहारे, लीपे- 
पीते, तरह-तरह के चौक बनाए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
, _ संमार्जन॑ रजसोपाकरणम्‌ । उपलेपो गोमयादिभीरालेपनम्‌ । सेकस्तैरेव प्रोक्षणम्‌ । मण्डलवर्तन सर्वतोभद्रादिकरणम! 
मह्मां मम ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
संमार्जन अर्थात्‌ धूल को झाड़ना, गोबर आदि से लिपने को उपलेप कहते है, गोबर आदिसे प्रोक्षण करने को 
प्रोक्षण कहते है । मण्डल वर्तनम्‌ अर्थात्‌ सर्वतोभद्र आदि का निर्माण मह्मम्‌ अर्थात्‌ मेरे ॥३९॥ 
अमानित्वमदम्भित्व॑ कृतस्यापरिकीर्तनम्‌ू । अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्च्यान्निवेदितम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:--- अमानित्वम्‌ अदम्भित्वम्‌ कृतस्य अपरिकीर्तनम्‌, अपि दीपावलोकं मे नोपयुझ्ष्यात्‌ निवेदितम्‌ ॥४०॥ 


करे । मेरे चढावे की वस्तु को अपने काम में राम न करे, वह अपने द्वारा किए गये शुभ करें 
के उपयोग में न लगाये । किश्ल किसी दूसरे देगा जो दो के पार को सपने का 


धर्मस्यापरिकीर्तनम्‌ । स्वयमन्येन वा निवेदितं न 
कि ।बदममॉसेपवालैस्त अल हो 7 । एतच्च साधारण स्थावरविषयं रागप्राप्तविषयं वा 


४772: 0: 
402 परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । पितृभ्यश्चैब तदेय॑ तदानन्त्याय कल्पते (बा 
द्ाद्धरये 4 बन्ति क्लेशभागिन: ।' इत्यादिवचनेभ्य: ॥४०॥॥ 82280 
भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा किए गये धर्म का प्रचार न करे, अपने ५ 
ले | यह सब तो स्थावर अथवा राग प्राप्त विषय है। कस अत आपने कयोग के ये 
गया है छ मास तक उपवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है कलियुग में की #23%25493 
के नैवेद्य के 98: का भोजन करने वाले को प्राप्ति होती है । जिसके हृदय में अ्रीहरि का पे मे श्रीहर 8 
नाम, ता में रे का हम 70408, 224 क और निर्माल्य जिसके सिर पर ता है बह पके अर 
का रूप होता है । अथवा दूसरे देवता को निवेदित वस्तु मेरे उपयोग में न लाए । कहा भी गया थ भगवान्‌ 
को निवेदित अन्न से दूसरे देवता की पूजा करनी चाहिए । उसको पितरों को समर्पित करने पर कस 05% 
होता है । पितरों की पूजा से बची वतुओं को जो श्रीहरि को समर्पित करता है । उसके रेत:पात करने वाले पितृगण 
कष्टों की प्राप्त करते हैं | इत्यादि वचन इस अर्थ में प्रमाण हैं ॥४०॥ 
यद्यदिष्टतम॑ लोकेह यच्चातिप्रियमात्मगः । तत्तन्निवेदयेन्मह्म॑ तदानन्त्याथ कल्पते ॥४९१॥ 
अन्वयः-- लोके यत्‌ यत्‌ इष्टतमं यच्च आत्मन: प्रियम्‌, तत्‌ तत्‌ मह्ां निवेदयेत तदा आनत्याय कल्पते ॥४१॥ 
अनुवाद- संसार में जो वस्तु अपने को प्रियप्रतीत हो या जो सबसे अभीष्ट हो उसको मुझे समर्पित करे तो 
वह वस्तु अनन्त फल देने वाली होती है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४१॥ 
सूयों5ग्रित्राह्मणो गावो वैष्णव: खं मरुज्जलम्‌ । भूरात्मा सर्वभूतानि भद्ठ पूजापदानि में ॥४२॥ 
अन्यय:-- भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्रह्माण्ड गौ, वैष्णव: खं, मरुत्‌ जलम्‌ भूः आत्मा सर्वभूतानि में पूजापदानि ॥४२॥। 
अनुवाद-- भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णय, आकाश, वायु, जल, पृथिवी, आत्मा एवं सभी जीव 
ये सभी हमारे पूजन के स्थान हैं । अर्थात्‌ इन सबों से मेरी पूजा करनी चाहिए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीमेकादश पूजाधिष्ठानान्याह-सूर्य इति । हे भद्र ॥४२॥ 


श्राव प्रकाशिका का 
सूर्य० इत्यादि श्लोक में श्रीभगवान्‌ अपनी पूजा के ग्यारह स्थानों का निर्देश किए है । हे भद्र अर्थात्‌ 
कल्यणस्वरूप उद्धव ॥४२॥ 


४३४२ श्रीमद्भागसत सहापूरण 


सूर्यें हू विध्यया जया हवियाद्री यजेत माम | आतिथ्येन तू विप्राग्ये गोष्यज्र यवसादिना ॥८३॥ 
अन्ययः है ग्रह सूरत |] अस्याधिधसा अस्नी हरथिपां साप, धिप्राफ्रोयेश[ अभिश्यन गाष्‌ सवसादिना थक ॥4;॥ 
अनुवाद. विय उद्धव गुर्स तो गीगी आयधना ऋषोंद, शजविद तथा सामियद के मन्त्र द्वारा में। आग ब 
आन ते योगी आगसंधना हसिश्स है, होम के द्वाग को, श्राद आहाण में मेगी आगधना डक ओआरिध्य सत्कर 
को और गौ गे करी आगधभना मी को भास प्रदान द्वाग करनी साहि। ॥4३॥॥ 
भावार्थ दीपिका ह 
अधिप्रानभेदेन पूजासाधनान्याह- सूर्य इंति भ्रिभि: । अस्या यिद्यया सूकैसपस्थानादिता ! श्रद्गञ है ठद्धब | थथाए/2. 
एणादिना ॥४३॥| 
भाव प्रकाशिका ली हु 
भिन्न-भिन्न अधिष्ठानों में अपनी पूजा की सामग्री को श्रीगगवान बतलाते हैं- सूर्य में तयी्िदा अर्थात दीन! ४८ 
के मयो तथा यूक्तों द्वाग अथवा सुक्तों द्वार सूर्योपास्थान के द्राय आगभना करें । हे अन्न अथात है ठद्धव बयसादिय 
अर्थात्‌ पास आदि प्रदान करके ॥४३॥ 
वैष्णवे बन्युसत्कृत्या हदि खे ध्याननिष्ठया | वायौ मुख्यथिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः ध४॥ 
अन्वयः--- मैष्णवे बन्धुसत्कृत्या, हृदि खे ध्याननिष्टया, वायी मुख्याथिया तोये तोयपुरस्कृतेः दव्य: ॥44॥ 
अनुवाद-- बन्धु बान्धव का सत्कार करके वैण्णव में, दृदयाकाश में निरन्तर मेग ध्यान करते ग्हकर, बाद 
में मुझ्कों मुख्य प्राण समझकर तथा जल में जल आदि द्रव्यों से तर्पण आदि के द्वार मेंगे आराथना करे ॥८4॥ 


भावार्थ दीपिका 
बन्धुसत्कृत्या यन्धुवत्संमानेन । ददि खे हृदयाकाशे । मुख्यश्रिया प्राणदृष्टया । तोये तोयादिसिद्र॑व्यैस्तर्पणादिना ॥44॥! 
भाव ग्रकाशिका 


बन्धुसत्कृत्या अर्थात्‌ बन्धु के समान सत्कार के द्वारा, हद खे अर्थात्‌ हार्दकाश में मुख्यधिया अर्थात मुख्य प्राण 
की दृष्टि से, जल में जल आदि द्रव्यों से तर्पण आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आगधना करे ॥४४॥ 
स्थण्डिले मन्त्रहदयैभोंगैरात्मानमात्मनि । क्षेत्रज्ञ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४५॥ 
अन्ययः-- मन्त्रहदयै; स्थण्डिले, भोगैः आत्मनि, सर्वभूतेपु समत्वेन क्षेत्रज्ञम्‌, आत्मानं माम्‌ यजेत ॥४५॥ 
अनुवाद-- रहस्यमय मन्नों के न्यास के द्वाग स्थण्डिल में उपयुक्त भोगों द्रागा आत्मा में; तथा समदृष्टि के दर 
सभी भूतों में क्षेत्रज्ञ रूप से विद्यमान मेरी अराधना करे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थण्डिले भुवि । मन्त्रहदयै: रहस्यमन्त्रन्यासै: ॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्थण्डिले अर्थात्‌ पृथिवी मे मन्रहदयै: अर्थात्‌ रहस्यमय मन्त्रों के न्यास के द्वारा ॥४५॥ 
थिष्ययेष्वेष्विति मद्रूपं शह्नचक्रगदाम्बुजै: । युक्त चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत्समाहित: ॥४६॥ 
अन्वयः-- एवु धिष्ण्येषु इति शल्लुचक्रगदाम्बुजै: युक्त ममचतुर्भुज शान्तं रूप॑ ध्यायन्‌ समाहित: अर्चेत्‌ ॥४६॥ 
अनुवाद-- इन सभी स्थानों में श॒क्ष, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए चार भुजाओं वाले परम शान्त 
श्रीभगवान्‌ विद्यमान हैं इस प्रकार से ध्यान करते हुए एकाग्रमना होकर श्रीभगवान्‌ की अर्चना करनी चाहिए ॥४६॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
सर्वाधिष्टनेषु ध्येयमाह-धिष्ण्येष्विति । इत्यमेम अन्‍्तरप्रकारेण | एपु चिण्ण्येपु ॥४६॥ 


४३४३ 


स्थानों मे ध्येय को थिष्णेषु "पल 
अर्थात्‌ ते अधिष्ठानों में ॥४६॥ 3० डैत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । इस तरह मन्त्र के प्रकार से, एषु 
इष्टापूर्तेन मामेव॑ यो यजेत समाहित: 
अन्वयः-- यः समाहित: एवं इश्टपूर्तेन माम 
अनुवाद-- जो मनुष्य एकाग्रचित्त से मेरी 
है वह मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है, तथा 


। लभते मयि सद्धक्ति मत्स्मृति 

+ साधुसेवया ॥४७॥ 
म यजेत मयि सद्भक्ति, साधुसेवया मत्स्मृति: लभते ।४७॥ 
अराधना, यज्ञ यागादि तथा वावली कूप आदि के निर्माण के द्वारा करता 
सन्तों की सेवा करने से उसे मेरे स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 


उक्ताया भक्ते: फलमाह-इष्टपूर्तेनेति । सद्धक्ति दृढां भक्तिम्‌। अस्या भक्तेरन्तरज्रसाधनमाह-इत्यं मत्स्मृति: साधुसेवया 
भवति । यद्ठा स्मृतिज्ञनिम्‌ । ततथ्व दृढ़भक्तिमत: पुंस: साधुसेवया मज्जानं भवतीत्यर्थ: ॥४७॥ 


भाव प्रकाशिका 
वर्णित भक्ति के फल को इष्टापूर्तेन० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । सद्धक्तिम्‌ अर्थात्‌ यु भक्ति 
को, इस भक्ति के अन्तरन्न साधन को इस तरह से मेरे स्वरूप का ज्ञान सन्तों की सेवा से हो जाता है, कहकर 
बतलाया गया है । अथवा स्मृति: अर्थात्‌ ज्ञान | अतएव मेरी भक्ति करने वाले पुरुष को सन्‍्तों की सेवा से मेरे 
स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यही अर्थ है ॥४७॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सड़ेन विनोद्धव । नोपायो विद्यते सध्यडः प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव ! प्रायेण भक्तियोगेन सघ्यड्सत्सड्रेन विना प्रायेण उपाय: न विद्यते अहं हि सतां प्रायणम्‌।।४८॥ 
अनुवाद-- हे उद्धव ! मेरे विचार से भक्तियोग और सत्सद्ज दोनों का अनुष्ठान साथ-साथ करना चाहिए। प्रायः 
इन दोनों साधनों के बिना इस संसार सागर को पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि सन्त पुरुष मुझे ही 
अपना आश्रय समझते हैं मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका /म 
ज्ञानभक्तिमार्गावुक्तौ, तत्र ज्ञानमार्गादपि भक्तिमार्ग: श्रेष्ठ इत्याह-प्रायेणेति । सत्सड्रेन यो भक्तियोगस्तेन विनोपाय: संसारतरणे 
नविद्यते । सत्सड्रेनेत्यत्र हेतुमाह-हि यस्मात्‌ सतामहं ग्रायण प्रकृष्टमयनमाश्रय: । अत: सत्सड्ो मय्यन्तरड्र इत्यर्थ: ।४८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग दोनों का वर्णन किया गया है। उसमें भी ज्ञानमार्ग की आज मी ३20202+ 
प्रतिपादन प्रायेण ० इत्यादि श्लोक से किया गया है । सत्सद्न से प्राप्त भक्तियोग के 53008 पक अल 
का कोई दूसरा उपाय नहीं है । सत्सड्रेन में कारण को बतलाते हुए कहा गया है क्योंकि में सत्पुरु 


हूँ। अतएव सत्सड् मेरे विषय में अन्तरन्ञ साधन हैं ॥४८॥ े | 
अधैतत्परमं गुह्ां श्रण्वतों यदुनन्दन । सुगोप्यमपि चक्ष्यामि त्वं मे भृत्य: सुहृत्सखा ॥४९॥ 


एकादशस्कन्धे वादे एकादशो<5ध्याय: ॥११॥ 
के 8328. हक अड| चरम गुहां श्रृण्वतः सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्व॑ मे भृत्य: सुद्दतू सखा ॥४९॥॥ 


से टीव श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- हे उद्धव अब मैं तुमको एक अत्यन्त गोपनीय बात बतलाऊँगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, 
हितैषी और सखा हो ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४९॥।॥। 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं सांख्ययोगादीनि साधनान्तरसव्यपेक्षाणि सव्यभिचाराणि च, सत्सड्डस्तु स्वतन्त्र एवं समर्थ: फलाव्यभिचारी 
चेति वर्णयितुमाह-अथेति । एतद्क्ष्यमार्णं परमं गुह्ममतः श्रृण्वित्यर्थ: ॥४९॥! 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकादशो5ध्याय: ।॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथ० इत्यादि श्लोक में श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि सांख्य योग आदि साधनान्तर सापेक्ष तथा व्यभिचार 
युक्त साधन हैं । सत्सद्ढ तो स्वतंत्र रूप से ही समर्थ है तथा निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला है । अब इस 
गोपनीय साधन को तुम सुनो ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य की भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवसप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।११।। 


नि 2 


बारहवाँ अध्याय 
सत्सड्र की महिमा और कर्म तथा 'कर्मत्याग की विधि 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं च .। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्थे सत्सज्ज:ः सर्वसज्ञापहो हि माम्‌ । रे 

अन्वय:-- सर्वसद्भापह: सत्सज्ञः माम्‌ हि यथावरुन्धे तथा मां योग: सांख्य॑ धर्म एव, न स्वाध्याय: तप, कक ॥ 
इष्टपूर्त: न दक्षिणा व्रतानि, यज्ञ: उन्दांसि, तीर्थानि नियमा यमा: न ।१-२॥। हे 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद--- प्रिय उद्धव ! संसार की सारी आसक्तियों को सत्सब्न नष्ट कर देता है । इसीलिए 
तरह सत्सज्ञ मुझको अपने वश में कर लेता है, उस तरह सांख्य, योग धर्मपालन एवं स्वाध्याय भी मुझे अप 
वश में नहीं कर पाते हैं । इसी तरह ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, यम भी सत्सड्र के समान मुझे वश में नहीं 
कर पाते हैं ॥१-२॥ 

भावार्थ दीपिका 

द्वादशे साधुसड्गस्थ महिमा वर्णित: पुरा । कर्मानुष्ठानतत्त्यागव्यवस्था च ततः परम्‌ | न रोधयति न वशीकरोति । योग 
आसनप्राणायामादि: । सांख्यं तत्त्वानां विवेक: । धर्म: सामान्यतो5हिंसादि: । स्वाध्यायो वेदजप: । तप: कृच्छादि । त्याग: 
संन्यास: । इष्टपूर्तमिष्टं चर पूर्त च । तत्रेष्टमग्रिहोत्रादि । पूर्त कृपारामादिनिर्माणम्‌ । दक्षिणाशब्देन सामान्यतो दान लक्ष्यते। 
ब्रतानि एकादश्युपवासादीनि । यज्ञों देवपूजा । उन्दांसि रहस्यमन्त्रा: | अवरुन्धे वशीकरोति ॥॥१-२॥ 


ग्यारहाँ स्कन्ध डे४ड५ 
बारहवें अध्याय में सर्वप्रथम सत्सड्भ की हिमा 
त्सड्र 
ह8४340%0960%05468: जज वर्णन श्रीभगवान्‌ ने किया है । उसके पश्चात्‌ वे, कर्मानुष्ठान 
और लक सेहत घयति अर्थात्‌ अपने वश में नहीं कर पाता है आसन प्राणाय 
हद हक /850 30724 88 भेदपूर्वक ज्ञान को सांख्य कहते हैं। सामान्यतः अहिंसा आदि का 
अर ही शब्दवाच्य है | कृछू आदि को तप कहा गया है । त्याग अर्थात्‌ संन्यास 
हहपूर्त अर्थात्‌ यज्ञ यागादि, और कूप निर्माण आदि को 

कं ।१-२॥ 

सत्सज्ेन हि दैतेया यातुधाना मृगा: खगा: । गन्थर्वाप्सरसो नागा; 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या: शूद्रा: स्तरियो5 न्‍्यजा:। रजस्तम: कलश कक. 009)॥ 


प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्युगेड नघ ॥४॥ 
बहवो मत्दद॑ प्ाप्तास्त्वाट्टूकायाधवादय: । वृषपर्वा बलिबाणो मयश्नाथ विभीषण: ॥५॥ 
सुप्रीवी हनुमानृक्षो गजों गमृध्रो वणिक्पथ: । व्याथ: कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथा5परे॥६॥ 
अन्वयः-- सत्सब्जेन हि दैतेया:, यातुघाना:, मृगाः खगा:, गन्धर्वा अप्सरसः, नागा; सिद्धा: चारणगुद्मका:, 
विद्वाधरा: मनुस्येषु बैश्या, शूद्रा: अन्त्यजा: हे अनध रजस्तम: प्रकृतय: तस्मिन्‌ तस्मिन युगे बहव: त्वाष्टू, कायाधव: मत्परद 
प्राप्त, वृषपर्वा, बलि: , बाण: मय: अथ विभीषण: सुग्रीव:  हनुमान्‌, ऋक्ष: गज: गृध: वणिक्पथ: व्याध: कुब्जा ब्रजे गोष्य:, 
यज्ञपल्यः तथा अपरे ॥३-६॥ 
अनुवाद-- हैं विदुर ! सत्सच्न के ही द्वारा दैत्व, राक्षस, पशु, पक्षी, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग सिद्ध चारण, 
गुह्कक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई | इसी तरह मनुष्यों में भी वैश्य, शूद्र, ख्री और अन्त्यज आदि तथा निष्पाप 
बिदुर ! रजोगुणी एवं तमोगुणी प्रकृति के जीव मेरे परमपद को प्राप्त कर लिए । वृत्रासुर, प्र्माद, वृषचर्वा, बाणासुर 
मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेन्द्र जटायु, तुलधारवैश्य, धर्मव्याध कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ एवं यज्ञ पत्नियाँ 
तथा दूसरे लोग भी मेरे पर्मपद को सत्सद्भ की महिमा से ही प्राप्त कर लिए ॥३-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यातुधाना राक्षसा: । त्वाष्ट्रो वृत्र: । कायाधव: प्रह्माद: । ऋश्षो जाम्बवान्‌ । गृप्रो जटायु: । वणिक्पथस्तुलाधारः । व्याधो 
घर्मव्याध: । यज्ञपत्यो दीक्षितभार्या: ॥३-६॥।। 
भाव प्रकाशिका 
यातुधाना: अर्थात्‌ राक्षस । त्वाष्ट अर्थात्‌ वृत्रासुर, कायाधव: अर्थात्‌ प्रह्माद ऋक्ष: जाम्बवान्‌, गृप्न: जटायु: वणिक्पथ: 
अर्थात्‌ तुलाधार वैश्य, व्याध: अर्थात्‌ धर्मव्याध, यज्ञपत्य अर्थात्‌ याग में दीक्षित ब्राह्मणों की पत्नियाँ ॥३-६॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमा: । अब्नतातप्ततपसः सत्सब्ञान्मामुपागताः ॥७॥ 
अन्वय:-- ते अधीत श्रुतिगणा: न, उपासितमहत्तमाः न, अव्रतातप्रप्ततपसः सत्सज्लातू माम्‌ उपागता; ॥७॥॥ 
अनुवाद--- उन लोगों ने तो वेदाध्ययन किया था, और न विधिपूर्वक महापुरुषों की सेवा की थी, इसी प्रकार 
उन लोगों ने न तो कृछू चान्द्रायण कि आदि ब्रत किया था और न तपस्या की थी, केवल सत्सड़ के प्रभाव से वे 
सब मुझे प्राप्त कर लिए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां सत्सद्भव्यतिरिक्तसाधनान्तराभावमाह-न इति । न अधीताः श्रुतिगणा यैः , तदर्थ च नोपासिता महत्तमा चैस्ते तथा। 


ड्ेड६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सत्सड्भादिति, (; मयैब 
किंच अब्रतातप्ततपस:, न ब्रतानि येषां, न तप्तानि तपांसि यैस्ते च ते च । तथा , सद्धि; सज्जो ताम मः 
उनके] कर स्याि 'त्सहरत विवक्ष्यते, स्वस्यापि सत्त्वातू । यद्दवा मदीयसड्भादित्यर्थ: ।॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


गया है । उन सक्ों 
से उन सबों की सत्सड्रव्यतिरिक्त साधन का अभाव बतलाया गया भे 
वेदों पल थार न तो उन लोगों ने विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी । उन 


॥] लोगों ने सन्‍तों की सद्भति से ही मुझको 
लोगो ने न तो चान्द्रायण ब्रत किया था और न तपस्या की थी | उन 28४ 
प्राप्त कर लिया था | अथवा श्रीभगवान्‌ को स्वयं अपने को भी सत्स्ञत्व विवक्षित है । अथवा मेरी ही 


सड्गति से ॥७॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । ये3न्ये मूढथियो नागा: सिद्धा मामीयुरञ्लसा ॥८॥ 


अन्वय:-- केवलेन भावेन हि गोष्य:, गावः, नगा:, मृगा: अन्ये ये मूढधियः, नागा, सिद्धा माम्‌ अज्ञसा ईयु: ॥८॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! केवल प्रेमपूर्ण भाव से ही गोपियाँ, गायें, यमवलार्जुन वृक्ष व्रज के हरिण, आदि पशु 
तथा दूसरे अज्ञानी जीव कालियनाग आदि मुझको प्राप्त कर लिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र वृत्रादीनां भवतु नाम कथंचित्साधनान्तरं, गोपीप्रभृतीनां तु नान्यदस्तीत्याह-केवलेनेति । सत्सड्रलब्धेन केवलेनैव 
भावेन प्रीत्या नगा यमलार्जुनादयः । नागा: कालियादय: । यद्वा तदानीन्तनानां सर्वतरुगुल्मादीनामपिं भगबति भावोज्स्तीति 
गम्यते । तदुक्त भगवतैव-'अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनःफलार्हणम्‌ । नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्वै 
तरुजन्म यत्कृतम्‌ / इत्यादि । सिद्धा: कृतार्था: सन्त ईयु: प्रापु: ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृत्रासुर आदि के द्वारा हो सकता है कि साधनान्तर भी अपनाये गये हो गोपियों आदि को तो दूसरा कोई 
साधन भी नहीं प्राप्त था । सत्सद्ज को प्राप्त केवल प्रेम के ही द्वारा नगा अर्थात्‌ यमलर्जुन वृक्ष, कालिय आदि 
नाग, अथवा उस समय विद्यमान सभी वृक्ष गुल्म आदि का भी श्रीभगवान्‌ में भाव था यह पता चलता है श्रीभगवान्‌ 
ने ही श्रीबलरामजी से कहा है ये श्रेष्ठ देवताओं से पूजित वृक्ष पुष्प तथा फल आदि पूजा के उपकरण को लेकर आपके 
चरणों में इसलिए अपने अग्रभाग से झुककर प्रणाम कर रहे हैं कि वृक्ष जन्म प्राप्ति के कारण भूत हमलोगों के पापों 
का विनाश हो जाय । सिद्धा अर्थात्‌ कृतकृत्य, ईयु: अर्थात्‌ प्राप्त कर लिए ॥८॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानब्रततपो5 ध्वरैः । व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासै: प्राप्तुयाद्मललवानपि ॥९॥ 
अन्वय:--- य॑ प्रयलवानपि योगेन, सांख्येन, दानब्रततपोध्वरै: व्याख्यास्वाध्याय संन्यासै: न प्राप्नुयात्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयललशील साधक योग, सांख्य, दान, तप, ब्रत, तपस्या और यज्ञों के द्वारा, 
श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु सत्सब् 
के द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वप्राप्तेरटु्लुभतामाह-यमिति । योगादिभि: कृतप्रयत्नोडपि य॑ं न प्राप्रुयात्तं मामीयुरिति पूर्वेणान्वय; । अत्र च प्रथम या 
गोष्य: पश्चादयों वा श्रीकृष्णेन सह सड्ड्तास्ते सन्तस्तत्सड्लो5न्येषां सत्सड्रस्तेन च तेषां भक्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ ॥९॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
यम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ अपनी ग्राप्ति की दुर्लभता को बतलाते हैं | योग आदि के द्वार 


ग्यारहवाँ स्कन्ध हज 

जिस मा के 3385 के साथ अत कर सकते हैं। उस मुझको लोग सत्सब्ज के द्वारा अनयास प्राप्त कर 

थि सन्त थे और उन सबों का सह दूसरों का 585 कह अथवा पशु आदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ मिल 

गे आता चाहिए ॥९॥ जज है उसके द्वारा उन सबों की भक्ति की प्राप्ति हो गयी थी । 
रामेण सार्थ मथुरां प्रणीते 


विगाढभावेन न मे श्वाफल्किना भय्यनुरक्तचित्ता: । 
अन्बयः--- श्वफल्किना राय उन्‍य ददशुः सुखाय ॥१०॥ 
| रामेणसार्ध॑ मथुरां प्रणीते मयि अनुरक्तचित्ता: बिगाढभावेन मे वियोगतीब्राघय: मत्त:अन्य॑ 
सुखाय न ददशुः ॥१०॥ 
अनुवाद-- जिस समय अक्रूरजी 


के श्रीबलरामजी के साथ मुझे मथुरा लाये उस समय गोपियों का हृदय प्रगाढ़ 
प्रेम के कारण अनुराग के रज्ष में रहा था । मेरे वियोग की तीत्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं एवं मुझको 
छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु उन सबों को सुख कारक नहीं प्रतीत होती थी ॥ १०॥ 

भावार्थ दीपिका 


गोपीनां भाव॑ प्रपश्चयति-रामेणेति चतुर्भि: । श्वाफल्किना, अक्रूरेण मयि प्रणीते सति मे मत्तोउन्यं पु 
22 जगा पु £ सुखाय न ददृशु: । कुतत:। 
वियोगेन तीत्रो दु:सह आधिर्यासां ता: । अत्र हेतु:-मयि विगाढेनातिदृढेन भावेन प्रेम्णानुरक्तानि संसक्तानि चित्तानि यासां ता: १०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
रामेण० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा गोपियों के भाव को श्रीभगवान्‌ स्पष्ट करते हैं । अक्रूर के द्वारा मुझको 
मथुरा लाये जाने पर वे गोपियाँ मुझको छोड़कर किसी भी दूसरी वस्तु को सुखद रूप से नहीं देखीं । मेरे वियोग 
गा उन सबो को व्याधि दु:सह (असहय) थी । क्योंकि उन सबों का मुझमें प्रेम के कारण अनुराग अत्यन्त सुदृढ 
गया था ॥१०॥ 


तास्ता: क्षपा: प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्थवत्ता: पुनरड़ तासां हीना मया कल्पसमा बभूवु: ॥११॥ 
अन्वय:-- हे अड़ ! वृन्दावन गोचरण प्रेष्ठठमेन मयैव तास्ता: क्षपा: क्षणार्धवत्‌ नीता: , मया हीना: ता: पुनः कल्पसमा: 
बभूवु: ॥११॥। 


अनुवाद-- हे उद्धव ! जब मैं वृन्दावन में था उस समय उन सबों ने उन रास की रात्रियों को आधे क्षण 


के समान बिता दिया किन्तु मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उन सबों को एक-एक कल्प के समान हो गयीं; क्योंकि उन 
सबों का एकमात्र प्रियतम मैं ही था ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तीव्राधित्य॑ व्यनक्ति-तास्ता इति । मया सह या एव क्षपा रात्रय: क्षणार्धवन्नीतास्ता एव पुनर्मया हीनास्‍्तासां कल्पसमा 
अभूवु: । कथंभूता: । तास्ता: वाचामगोचरा इत्यर्थ: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोषियों की मनोव्यथा को तास्ता: इत्यादि श्लोक से तीव्रता को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । मेरे साथ गोपियों 


ने जिन रात्रियों को आधे क्षण के समान बिता दी वे ही रात्रियाँ उन सबों के लिए मेरे बिना एक-एक कल्प के समान 
हो गयीं । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥११॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
ड३४ड८ थेदम्‌ । 
ता नाविदन्‍मव्यनुकज तोबे नद्य प्रविष्टा इंव नामरूपे ॥१२॥ 
बल समाधी मुतयो यथा प्रविष्टाः नामरूपे इव मयि अनुषज्ञैबद्धधिय:ता स्वम्‌ आह 
अन्वयः-- 
अद: तथेदम्‌ ॥१२॥ समाधिस्थ होकर तथा बड़ी-बड़ी ग्ला आदि नदियाँ जैसे 
अनुवाद-- जिस तरह बड़े-बड़े कक देती हैं, उसी तरह गोपियाँ अपने परम प्रेम के द्वारा मुझ गे 


में अपने नाम और रूप इत्यादि तथा ५ 
535 कक सबों को लोक परलोक अपना कहलाने वाले पति पुत्र इ दि तथा अपने शरीर आदि 


भी ध्यान नहीं रह गया था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच एवं तीव्यधयस्ता मोहमिषेण समाधिं प्राप्ता इत्याह-ता इंतिं । 8८32 ॥8/५५ अं लीक ७५)| 
स्वदेहमदो दूरस्थमिद संनिहितं च नाविदन्‌ । यद्वा स्व॑ पतिपुत्रादिममतास्पदम । नद्य इव मयि प्रविष्टा इत्यन्वय; ५७७0 
लोकं च नाविदन्निति | यथा मुनयः समाधौ नामरूपे न विदुस्तद्वत्‌ । किंत्वब्धितोये ; ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका ही हि 
किशन इस प्रकार की तीव मनोव्यथा रूप मोह के व्याज से उन सबों की समाधि लग गयी इस बात 35० श्रीपादा 
ने ता: नाविदन्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । मुझमें आसक्ति होने के कारण उन सबों की बुद्धि उन सं की अप्ल 
शरीर की भी स्थिति को नहीं जान सकी | वे यह नहीं जान सकी कि यह दूर है या सन्निकट ? अथवा स्वं शब्द ये 
अपना कहलाने वाले ममता के विषय भूत पति पुत्र आदि तथा अहड्ढारास्यद शरीर और उससे भिन्न लोक परलोक के 
भी उन सबों को ख्याल नहीं रहा | जिस तरह मुनियों को समाधि काल में अपने नाम और कह का पता कहीं 
रहता है, अथवा जैसे समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर नदियाँ अपने नाम और रूप को खो देती हैं उसी तरह गोषिये 
को इन सबों का भान नहीं रहा ॥१२॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदो5बला: । ब्रह्म मां परमं प्रापु: सड्ाच्छतसहस्रशः ॥९ शा 
अन्वय:--- अस्वरूपविद: शतसहस्रश: अबला: सद्भात्‌ जारम्‌ रमणं मां मत्कामा: परम॑ ब्रह्म प्रापु: ॥१३॥ 
अनुवाद-- वे गोपियाँ मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी । ऐसी गोपियाँ सैकड़ों हजारों थी । वे मुझको भगवान्‌ 
नहीं जानकर मुझे केवल प्रियतम समझती थीं । जारभाव से ही मुझसे मिलने की इच्छा रखती थीं । वे केवल 
सह्ग के प्रभाव से मुझ परखंबह्म को प्राप्त कर लीं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं ता अबला: केवलं मत्कामा अस्वरूपविद: स्वरूपं तु न जानन्ति तथापि, सत्सड्राज्जारं ब्रह्म जारबुद्धिवेधमीि 
ब्रह्मस्वरूपमेव मां परम॑ं प्रापुरित्यर्थ: ॥॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस भ्रकार वे गोपियाँ केवल मुझसे मिलने की कामना करती थीं, वे सब मेरे स्वरूप को नहीं जानती थीं। फिर 
भी जार बुद्धि से ही मुझसे मिलती थी । इस प्रकार सड़ के कारण वे सब पर ब्रह्म मुझको प्राप्त कर लीं॥१३॥ 
तराक्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । प्रवृत्त चः निवृत्त च॒ श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मान॑ सर्वदेहिनाम्‌ । याहि सर्वात्मभावेन मया स्या हाकुतोभय: ॥१५॥ 
(न है उद्धव ! तस्मात्‌ त्वम चोदना प्रतिचोदनाम्‌ प्रवृतत च नि श्रोतव्य श्रुमेव च उत्सुज्य सर्द 
आत्मान॑ माम्‌ एकमेव सर्वात्मभावेन शरण याहि मया हि अकुतोभय: स्या: ॥१४-१५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


-- इसलिए उद्धव तुम श्रुति स्मृति, विधि- 
करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए 44820 35%॥ निवृत्ति एवं सुनने योग्य और सुने हुए विषय 


में की 
रो ज्ञाओ, मेरी शरण मैं आ जाने से तुम सर्वथा निर्भव हो जाओगे 038 समर रूप से केवल मेरे ही शरण 


अमदेवभूत तय भावार्थ दीपिका 
मदर गम्रभादतस्मात्ले जनों सूति प्रतिचोदनां स्मृति च। यद्वा विधि च निषेध चोत्सृज्य मां शरणं याहि 


॥ स्‍्यथा; भव ॥॥१४-१ 
|| मयैवाकुतोभय: ; ५॥ 


चूकि मेरे भजन का प्रभाव इस प्रकार का है इसीलिए 
का हैं इसीलिए श्रुति एवं स्मृति ं 
कु करो मेरे दवा ही निर्भय बन जाओ ॥१४- एक एवं स्मृति को अथवा विधि एबं निषेध को त्यागकर 
उद्धव उबाच 

पंशयः श्रृण्वतो बा तब योगेश्वरेश्वर । न निवर्तत आत्पस्थों येन श्राम्यति मे मनः ॥१६॥ 

अन्वयः-- है योगेश्वर तब बाच: श्रृण्वत: आत्मस्थ: संशय न निवर्तते येन मे मनः भ्राम्यति ॥१६॥ 

श्रीटद्वजी ने कहा 

30 सनकादियोगेश्वरों के भी ईश्वर प्रभो, मैं आपका उपदेश तो सुन रहा हूँ किन्तु मेरे हृदय में 
विद्यमान संशय नहीं मिटता है । मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए या सबकुछ छोड़कर आपकी शरणागति करना 
चाहिए इसी दुविधा में मेरा मन पड़ा हुआ हैं । अतएव आप मुझे अच्छी तरह से समझाइये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्व ताबत्‌ 'मयोदितेष्ववहित: स्वधर्मेंषु' इत्यादिना कर्म कर्तव्यमित्युक्तम्‌, इदानीं तु स्ब॑ त्यकत्वा मां शरण याहीत्युच्यते, 
तत्र किमात्मन: कर्तृत्वाद्यस्ति नास्ति वेत्यात्मस्थ आत्मविषय: संशयो न निवर्तते । यद्वा कर्म काय॑ त्याज्यं वेत्यात्मस्थों हृदिस्थ: 
संशयो न निवर्तत इति पृच्छति-संशय इति । येन संशयेन ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले आप कह चुके हैं कि मैंने जिन धर्मों का उपदेश दिया है, इत्यादि वाक्य के अनुसार कर्मों को करना 
चाहिए और इस समय आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरणागति करो । प्रश्न है कि आत्मा कर्ता है कि 
नहीं ? इस तरह का मेरे हृदय में संशय है वह दूर नहीं हो पा रहा है । अथवा कर्म करना चाहिए अथवा उसका 
त्याग कर देना चाहिए ? यह हृदय में विद्यमान संशय दूर नहीं हो रहा है, इस तरह से उद्धवजी श्रीभगवान्‌ से पूछते 
हैं। येन अर्थात्‌ संशय से ॥१६॥ 


४३४९ 


श्रीभगवानुवाच 
स॒ एव जीवो विवरप्रसूति: प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: । 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ: ॥१७॥ 
अन्वय:--एष जीव: विवर प्रसूतति: प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: मनोमयं सूक्ष्मं रूपम्‌ उपेत्य मात्रा स्वर: वणी इति स्थविष्ठ: ।।१७॥। 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- यह, जीवयति इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव शब्द वाच्य परमात्मा हैं । घोषयुक्त प्राण के द्वारा आधार चक्र 
में प्रविष्ट हैं । वह मनोमय सूक्ष्म रूप को प्राप्त किए हुए है। मात्रा स्वर तथा वर्ण उसका स्थुलतम रूप है ॥१७॥ 


3३५० श्रीमद्धायवत महापुराण 


का रत भावार्थ दीपिका 
7 स एव : । अय॑ भाव:-ई श्वरस्तावत्स्वमायावशात्प्रपञ्चात्मना भाति, तत्प्रपज्नाध्यासाज्च जीवानामनाधविद्यण 
कर्तृत्वादि, ततो विधिप्रतिषेधाधिकारस्तदानी सत्त्वशुद्यधर्थ कर्माणि कुर्वित्युक्तम्‌ । सत्ते च शुद्ध पुनः कर्मजाड्यपरिहद 
भक्तिविक्षेपककर्मादर परित्यज्य दृढविश्वासेन भजेत्युक्तम्‌ जातायां तु विद्यायां न किंचित्कर्तव्यपस्तीति । तत्र तावादी: 
जीवसंसृतिकारणभूत प्रप्ोट्ममाहसार्ल्षर्भि: । स एषो5परोक्ष: । जीवयतीति जीव: परमेश्वर: । अपरोश्षत्व हेतु:- विवेश्ाधारदिशोु पवोजाव पे 
प्रसूतिरिष प्रसूतिरभिव्यक्तियस्थ सः । तामेबाभिव्यक्तिमाह-घोषेणेति | घोषेण पराख्येन नादवता प्राणेन सह गुहामाधारचक्र प्रवि् 
सन्‌ मनोमय सूक्ष्म रूप॑ पश्यन्त्याख्यं मध्यमाख्यं च मणिपूरचक्रे विशुद्धिचक्रे चोपेत्य प्राष्य वक्‍त मात्रा हस्वादिः , स्वर उदास 
वर्ण: ककारादिरित्येव॑ वैस्व्याख्य: स्थविष्ठोउतिस्थूलो नानावेदशाखात्मको भवति । तथा च श्रुति:- 'चत्वारि वाक्परिमिता पल, 
तानि बिदुर्ब्राह्मणा ये ममीषिण: । गुहा त्रीणि निहिता नेज्जयन्ति तुरीयं बाचो मनुष्या वदन्ति' इति । ( श्रुतेरर्थ: -बाक्यरिमितानि वार 
परिमितानि शास्रनिर्णीतानि चत्वारि पदानि स्थानानि परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति, तानि च ये ब्राह्मणा मनीषिणो5 े 
विदु: । तेषां मध्ये आदौ त्रीणि पदानि गुहायां शरीरे आधारनाभिहददयेषु निहितानि नेज्जयन्ति न जानन्ति । तुरीयं चतुर्थ वैखयांस्य॑ 
मनुष्या बदन्ति । मनुष्याणां बदने वर्तमानो3र्थबोधक: शब्दो भवतीत्यर्थ:।) अभियुक्तश्लोकश्न- 'या सा 
त्रिषष्टिं वर्णानन्‍्त:प्रकटकरणै: प्राणसड्जात्प्रसूते । तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां बाच॑ बक्त्रे करणविशदां वैखरींच 
प्रपच्चे' । (श्लोकार्थश्च- ता वित्रिधां भारतीं प्रप्चे | या सा भारती मित्रावरुणसदनादग्रिसोमस्थानादुच्चरन्ती उद्धवन्ती । मित्रोउग्रिरवरण: 
सोमस्तयो: सदनमावासमास्थान॑ परमात्मा यत: श्वासस्य शीतोष्णत्व॑ तस्मादुच्चर्ती त्रिषष्टिं वर्णान्‌ जनयति । अइउवर्णा हस्व- 
दीर्घ-प्लुतभेदेन त्रिविधा नव । ऋकार: प्लुतहीनो द्विविध:, लकारोउपि द्विविधो दीर्घहीन: ! सन्ध्यक्षराणि हस्वहीनान्यह | 
एवमेकविंशतिस्वरा: । स्पर्शा: पञ्चविंशति: कादयो मानता: । यादयोउश्टवन्तस्था ऊष्माणश्र । अनुनासिका: पञ्म । अनुस्वारबिसग 
जिह्मामूलीयोपध्मानीयौ चेति त्रिषष्टि: । एतान्वर्णान्वायुसड्भजान। प्रकटकरणै्ुद्धि गऐः प्रत्यक्षरूपैरिन्द्रियैरन्त: पश्यति न तृच्चारयति 
सा पश्यन्त्याख्या तां प्रथममुदितामुत्पन्नाम्‌। बुद्धिसंस्थामुच्चारयामीति। विचारयुक्तां मध्यमाम्‌ । मुखे5वस्थितां करणविशद्धं 
स्थानप्रयत्ननिर्मलां बैखरीं च प्रपद्ये)) ।१७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
स एष इत्यादि आठ श्लोकों से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसका भाव इस प्रकार है। 
ईश्वर अपनी माया के वश में होकर प्रपञ्ञ के रूप में प्रतीत होता है । वह भी प्रपश्च का अध्यास होने के कारण होता 
है । अनादि काल से प्रवृत्त अविद्या के कारण ही जीवों में कर्तृत्व आदि धर्म आते हैं | उसके कारण ही जीव विधि 
एवं निषेध वाक्यों का अधिकारी होता है । उसके पश्चात्‌ जीव को विधि एवं प्रतिषेध का अधिकार प्राप्त होता है | उम् 
समय अन्तःकरण की शुद्धि के लिए मैंने कर्मों को करने के लिए कहा है | अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर कर्म 
जन्य जाडय को दूर करने के लिए भक्ति में विक्षेप करने वाले कर्म के प्रति होने वाले समादर का परित्याग करके दृढ़ 
विश्वास पूर्वक परमात्मा का भजन करो यह मैने कहा है । ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर तो फिर कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट 
नहीं रह जाता है । उस समय तो ईश्वर से इन्द्रिय द्वारा जीव की सृष्टि के कारणभूत प्रपश्ञ की उत्पत्ति को साढे चार 
श्लोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ ने कहा है ! सः एष अर्थात्‌ य अपरोक्ष जीवयति इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव शब्द परमेश्वर 
का वाचक है । परमात्मा के अपरोक्ष होने का कारण है कि विवरेषु अर्थात्‌ आधार आदि चक्रों में जिसको प्रसूति अर्थात्‌ 
अभिव्यक्ति होती है । वे ही पहले अनाहताद स्वरूप परा वाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं 
उसके पश्चात्‌ मणिपूरक चक्र (नाभि स्थान) में आकर पश्यन्ती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनन्तर 
कण्ठदेश में स्थित विशुद्धि चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं | तदनन्तर क्रमश: मुख 
में आकर हस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण 


वेदों की ओं 
भरी है सत्वारिवाक्परिमिता मिता पदानि, तानि विद्ा्रहयाणा शाखाओं का रूप धारण कर लेती है । श्रुति कहती 


प्रकार है वाणी के शास्त्र नि्णीत गुहा त्रीणि निहिता नेज्नयन्ति, तुरीयं बाच: 


देरी | उन सबों को कुशल ब्राह्मण ही जानते चार स्थान है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा 


के मुछा में हकर अर्थ बोधक शब्द हो जाती 


/भन्नावरुणसदनादुच्नरन्ती त्रिषष्ठिं बर्णानन्‍्त: प्रामाणिक पुरुषों का श्लोक भी इस प्रकार है- या 
सता (9: * प्रकटकरणौ: 
| बुद्धि संस्थां वा बक्त्रे करणविशदां बैखरी प 


जो होने वाले बुद्धि गत प्रत्यक्ष रूप इन्द्रियों 
के द्वारा जो भीतर देखती है, न कि उच्चारण करती है, उस वाणी सा 
ओो उच्चारण करता हूँ, इस तरह के विचार से युक्त का नाम पश्यन्ती है । उस प्रथम उत्पन्न हुई पश्यन्ती 


बना देने वाली बाणी का नाम मध्यमा को मुख में स्थित इन्द्रियों 
द्वार विशद बनाई गयी स्थान एवं प्रयत्न से निर्मल बनी हुईं बैखरी वाणी की मैं शरणागति कर्ता हूँ ॥१७॥ 


यथाउनलः खेडनिलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यध्धिमशथ्यमान: । 
अणुः प्रजातों हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि बाणी ॥ १८७ 
अन्वयः-- यथा अनिलबन्धु: अनलः खे उष्मा, बलेन दारुणि अधिमध्यमान: प्रजात: अणु:, हविषा समिध्यते तथैव 
में इयं व्यक्ति हि वाणी ।१८।॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वायु सखा अग्नि आकाश में उष्मा रूप में अथवा विद्युत्‌ के रूप में अव्यक्त रूप में 
स्ित हैं जब बल पूर्वक काष्ठ मन्थन (अर्राण मन्थन) किया जाता है तब वायु की सहायता से पहले अत्यन्त सूक्ष्म 
घिनगारी के रूप में प्रकट होती है । फिर आहुति देने पर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है । वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्मरूप 
से क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तस्य सतः सूक्ष्ममध्यमक्रमेणाभिव्यक्ती दृष्टान्त:-यथेति । यथाउग्रि: । खे ऊष्मा अव्यक्तोष्मरूप; । दारुण्यधिक 
मध्यमानोडनिलसहाय: सन्नणु: सूक्ष्मविस्फुलिड्रादिरूपो भव॑ति । पुन: प्रकृशे जातो हविषा संवर्धत । तथैबेयं वाणी ममाभिव्यक्ति:॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


अव्यक्त अर्थात्‌ किसी के विषय नहीं बनने वाले, परंतरह्म के सूक्ष्म, मध्यम क्रम से अभिव्यक्ति में यथा इत्यादि 
श्लोक से दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है । जैसे अग्नि आकाश में उष्मा या अव्यक्तोष्मा विद्युत रूप से रहती है । जब 


४३५२ चिनगारी के रूप में प्रकट होती है | हकिष्य 
बल पूर्वक अराणि मन्थन किया जाता है तो वह वायु के 5 रूप में मेरी (श्रीभगवान) अभिव्यक्ति होती है भी 
॥ 


देने पर प्रचण्ड रूप को धारण कर लेती है । इस शक रसो दृक्‌ स्पर्शः श्रुतिश्ष । 


एवं गदिः तु ४ 
सह्डल्पविज्ञानमथाभिमानः सूरत रजः श्रुतिश्च सड्जल्प: विज्ञान अथ अभिमान; सर 


अन्ययः--- एवं गदि: कर्म, गतिः विसर्ग, प्राणो रसो दृक्‌ स्पशः 
सत्त्य तमोबिकार: ॥१९॥। दे 
अनुबाद-- बोलना हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेन्द्रिय और 2423 4588. से मलमूत्र त्याग 
सूंघना चलना देखना, छूना, सुनना, सझ्लल्प विकल्प करना, आह के डे 00% ना हर तल केक पु 
ताना-बाना बुनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के समस्त विकार, | करण के ५ 


अभिव्यक्तियाँ हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका कक कम 
उ्तां बाग्वृत्तिमुपसंहरन्नितरेन्द्रियवृत्ति्वतिदिशति । एवं गदिर्गदन॑ भाषण मे चुपसहार: । कर्महस्तयोवृ्तिऐि , 
पादयोर्विसर्ग: पायूपस्थयोरिति कर्मेंद्रियाणाम्‌ । प्राणो5व्नराणं रसो रसने दृक्‌ दर्शन स्पर्श: स्पर्शन॑ श्रुति: श्रवणमिति शनेद्रियाण/ 
सड्डल्पो मनसो विज्ञान बुद्धिचित्तयोरभिमानो5हल्ढारस्य सूत्र प्रधानस्य सत्त्तरजस्तमसां विकारो5घिदैवादिखिबिध: प्रपज्ञे पे 


व्यक्तिरिति पूर्वेणान्वय: ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 


वर्णित वाणी की वृत्ति को उपसंहत करते हुए दूसरी इन्द्रियों की वृत्ति में अतिदिष्ट एवं गदि: इत्यादि श्लोक के द्वए 
श्रीभगवान्‌ करते हैं । इसी तरह बोलना मेरी (श्रीभगवान की) अभिव्यक्ति है यह कहकर उपसंहार कर देते हैं । हाथों से कप 
करना, पैरों से चलना, वायु एवं उपस्थ के द्वारा त्याग करना, ये कर्मेन्द्रयों की वृत्तियाँ हैं, नाक से संघना, जिहवा से रसास्वाल्न 
करना आँखों से देखना त्वमिन्द्रि से स्पर्श करना श्रोत्रेन्द्िय से सुनना ये ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं। मन से सड्ढल्प करना, बुद्ध 
से जानना चिन्तन करना अहड्लार से अभिमान करना महत्‌ तत्त्व के रूप में ताना बाना बुनना रजोगुण सत्त्वगुण एवं तम्रोगुण 
तथा उनके अधिदैव आदि तीन ग्रकार के विकार सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है ॥१९॥ 
अय॑ हि जीवस्रिवृदब्नयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः । 
बिश्लिष्टशक्तिबहुधेव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वतू ॥२०॥ 
अन्वय:--- अयं हि जीव: त्रिवृत्‌ अब्ज योनि: अव्यक्त एक: बयसा स, आचद्य: विश्लिप्ठ शक्ति: यद्वत्‌ बीजानि योनिं 
प्रतिपद्य बहुधा इब भाति ॥२०।॥ 
अनुवाद-- सबों को जीवित करने वाला परमेश्वर इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मण्ड कमल का कारण है । यह आदि 
पुरुष एक और अव्यक्त था | जिस तरह उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र एवं पुष्प आदि अनेक रूप धाएण 
कर लेता है वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर अनेक रूपों में प्रतीत होने 
लगते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
रे 3 अवसर अप 6404 एक दर । अय॑ जीव ईश्वर आदावव्यक्त एक एवं | वयप्ता 
 शक्तियो यस्य । यद्ठा विशेषेण श्लिष्टा आलिड्विता माया शक्तियेंन सः | बहुप्रका 


यारहवाँ 
इकभाति । यंतः स एवाद्य: । त्रिदृत्‌ त्रिगुणाश्रय: | न ड३५३ 
आप्य बीजानि यद्वदिति ॥२०।॥॥ अब्जयोनिलोकपद्यस्य कारणभूत: । एकस्य बहुचा भाने दृष्टान्त:- योनि क्षेत्र 


अतएव ईश्वर की आदि रूप सर; कशिका 
संसार इश्वर से नहीं ५ 
कस सम गम सन नह थ बत अरक जोक हा सके 
होने र या उत्पन्न होती है । एवं अव्यक्त थे। काल के द्वारा शक्ति का विभाजन 
। वही अनेक 23 के सन प्रतीत होता है। चूके वही लो" कम जिसने माया शक्ति को स्वीकार कर लिया 
है। एक ही परमेश्वर अनेक रूप से प्रतीत होते जे वही त्रिगुणात्पक ब्रह्माण्ड कमल का कारण 
हूप में अभिव्यक्त होता है उसी के तरह ॥२० | _ ता दशानत है। जैसे खेत मे बोया गया बीज प्र शाखा अनेक 
यस्मिन्निदं प्रोत्मशेषमोतं 
य एप संसारतरु: पान, हे यथा तन्तुवितानसंस्थ: । 
अन्वयः-- तन्तुवितानसंस्थ; पटो यथा अशेष॑ कर्मात्मकः पुष्यफले प्रसूते ॥२९॥ 
युष्पफले प्रसूत: ॥२१॥ ईद यस्मिन्‌ ओतं-प्रोतम्‌ य: एब: पुराण: संसारतरु: कर्मात्मकः 
है। 232 2०36४ हक नहीं. ओत-प्रोत रहता है वैसे ही यह सम्पूर्ण विश्व परमात्मा में ओत-प्रोत 
हने पर भी परमेश्वर रहते हैं । नहीं होता, किन्तु वस्न के बिना सूत्र रहता है । वैसे ही इस जगत के नहीं 
सकता है । यह संसार वृक्ष अलांदि और एव है रूप से लि है, के बिना जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रह 
मोक्ष और भोग हैं ॥२१॥ हैं रूप से नित्य है । इसका स्वरूप कर्म की परम्परा है तथा इसके फल 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्तन्मायाबिलसितत्वात्तदाश्रयमिदं जगन्न तत: पृथगिति सदृषटन्‍्तमाह-यस्मित्रिति । तन्तुविताने संस्था स्थितिर्यस्य स 
पटो यथा तथा यस्मित्रिदं विश्वमोत दीर्घतन्तुषु पट इच, प्रोत तिर्यक्तन्तुष्विव । एवंभूत॑ समष्िव्यश्यात्मकं विश्वमविद्ययात्मन्यच्यस्त॑ 
वृक्षरूपं जीवस्य कर्तत्वादिसंसारहेतुरतस्त्विवेकज्ञानेन कर्मादि सर्वम । त्याज्यमित्युक्तमित्याशयेनाह- य एंघ इति सार्वैस्रभि: । 
पुराणोनादि: । कर्मात्मक: प्रवृत्तिस्वभाव: । पुष्पफले भोगापवर्गों कर्म तत्फले वा । प्रसूते जनयति ॥॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि यह जगत परमात्मा की माया का बिलास मात्र है अतएव यह जगत परमात्माश्रित है । यह परमात्मा से 
पृथक नहीं है । इस बात को श्रीभगवान्‌ दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक यस्मित्रिदम्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं जैसे वस्त्र तन्तु 
के वितान तानाबाना में ओत-प्रोत है । इसी तरह समष्टि व्यष्टि रूप जगत्‌ अविद्यात्मा परमात्मा में अध्यस्त वृक्षरूप 
है । जीव के कर्तृत्व आदि जो संसार में संसार का कारण है अतएव वे सभी विवेक ज्ञान के द्वारा ज्याज्य हैं। इसी 
अभिप्राय से य एष: इत्यादि साढे तीन श्लोकों से कहा गया है । पुराण: अर्थात्‌ अनादि । कर्मात्मक: अर्धात्‌ प्रवृत्ति 
स्वभाव वाला है । उस संसार वृक्ष पुष्प तथा फल हैं भोग तथा मोक्ष | अथवा कर्म और उसके फल। प्रसूते अर्थात्‌ 
उत्पन्न करता है ॥२१॥ व 
अस्य बीजे शतमूलखिनाल: पञ्चस्कन्ध: पञ्चरसप्रसूति: । 
जाओ द्विसुपर्णनीडख्िवल्कलो ट्विफलो5र्क प्रविष्ट: ॥२२॥ 


अन्वय:--- अस्य द्वे मूले शतमूल: त्रिनालः पश्चस्कन्ध: पद्चरसप्रसूति: दशैकशाख: ट्विसुपर्णनीड: त्रिवल्कल: द्विफल: 
अक॑ प्रविष्ट: ॥२२॥ 


डउश्पड श्रीमद्धागजत महापुराण 


अनुबाद-- इस संसार वृक्ष के दो मूल हैं पाप और पुण्य, इसकी असंख्य वासनाएँ जड़े हैं। इसके तीन 
तने हैं। पाश्च महाभूत इसके ही प्रधान मोटी-मोटी शाखाएँ हैं । इसके शब्दादि पाँच विषय रस है' ग्यारह इद्रिण 
शाखाएँ हैं एवं इस पर जीव तथा ईश्वर दो पक्षी घोसला बनाकर निवास करते हैं । इस वृक्ष में वात-पीत कफ ये तीन 
तरह के छाल हैं । इसमें दो तरह के फल लगते हैं | सुख तथा दुःख यह विशाल वृक्ष सूर्यमण्डल तक फैला है। 
इस सूर्य मण्डल का भेदन करने वाला मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्र में नहीं पड़ता हैं ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

यृक्षरूपकं प्रप्षयति-द्वे इति । द्वे पुण्यपापे अस्य बीजे । स च शतमूल: शतमपरिमिता वासना मूलानि यस्य । अयो 
गुणा नालानि प्रकाण्डा यस्य । पञ्नभूतानि स्कन्धा यस्य । पञ्चरसा: शब्दादिविषयास्तेषां प्रसूति्यस्मात्‌ । दश च एका च शाखा 
इन्द्रियाणि यस्य । द्ययो: सुपर्णयोजीवपरमात्मनोनीर्ड यस्मिन्‌ । त्रीणि बल्कलानि त्वचो बातपित्तश्लेष्माणो यस्य । ट्वै सुखदुःख्े 
'फले यस्य स: । अर्क॑ प्रविष्ट: सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्त: तत्रिर्भिद्य गतस्य संसाराभावात्‌ ॥२२॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ वृक्षरूपक का निरूपण करते हैं । इस संसार वृक्ष के दो बीज है । (पुण्य और पाप) 
इसके अपरिमित जड़े हैं तीन गुण ही इसके नाल हैं इसके पाँच (महाभूत) प्रधान शाखाएँ है । इस वृक्ष के (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) ये पाँच रस हैं | ग्यारह इन्द्रियाँ ही इसकी शाखाएँ हैं । इस संसार वृक्ष पर जीवात्मा और 
परमात्मा दो पक्षियों के घोसले हैं । इसके कफ, वात एवं पीत ये तीन प्रकार के छाल हैं । इसके सुख और दुःख 
दो फल हैं । यह संसार वृक्ष सूर्यमण्डल पर्यन्त फैला है । इस अर्कमण्डल का भेदन करने वाला मुक्त पुरुष इस संसार 
में पुन: नहीं आता है ॥२२॥ 

अदन्ति चैके फलमस्य गृश्रा ग्रमेचरा एकमरण्यवासा: । 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्यैर्मायाम्य वेद स वेद वेदम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-- ग्रामोचरा: गृश्ना च अस्य एकं फलम्‌ अदन्ति अरण्यवासा: हंसा: ये अस्य एकं इज्यै बहुरूपम्‌ । यः 
मायामयं वेद सबेदम्‌ वेद ।२३॥। 

अनुवाद-- जो गृहस्थ रूप, रस, आदि विषयों में आसक्त है वे कामनाओं से भरे हुए होने के कारण गीध 
के समान हैं | वे इस वृक्ष के दुःख रूप फल को भोगते हैं । जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है वे 
इस वृक्ष में राजहंस के समान है । वे इस वृक्ष के सुख रूप फल को भोगते हैं । प्रिय उद्धव वास्तविकता है कि 
मैं एक ही हूँ । मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह मायामय है | जो इस बात को गुरुओं से समझ लेता है, 
वह वस्तुत: समस्त वेदों को जानता है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 

तत्फलभोक्तूनाह-गृध्यन्तीति गृध्रा: कामिनो ग्रामेचरा गृहस्था अस्य वृक्षस्यैक फल॑ दुःखमदन्ति । परिणामतः स्वगदिरपि 
दुःखरूपत्वातू । हंसा विवेकिनो3रण्यवासा: संन्‍्यासिन एकं फल सुखमदन्ति । एक॑ परमात्मानं मायामयमेव बहुरूपमिज्यैर्गुरुभिः 
कृत्वा यो बेद स बेदं बेद तत्त्वार्थ वेद ॥२३॥। 

भाव प्रकाशिका 

संसार रूपी वृक्ष के फलों का भोग करने वाले जीवों का वर्णन करते हैं । जो कामना करे वे गृप्र हैं। 
जो ग्रामो में रहने वाले गृहस्थ हैं वे इस संसार वृक्ष के दुःख नामक फल भोग करते हैं । अरण्य में निवास करने 
वाले संन्यासी इस संसार वृक्ष के एक सुख रूप फल का भोग करते हैं । यहाँ हंस शब्द से विवेकी पुरुष संन्यासियों 


लहहाइलहररा वरमात्मा के मायामय अनेक रूपों को जो लोग जा ंआआ : | 
िल्कीसर्ध को जानता है ॥२३॥ 34020 पक 
है एवं गुरूपासनयैकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
विवृश्चया जीवाशयमप्रमत्त: संपद्य चात्मानमथ त्याजास्रम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वादशोउ्ध्याय: ॥१२७ 
अन्वयः-- एवं गुरूपासनया एक भक्त्या शितेन विद्याकुठारेण घीर: अप्रमत्त: जीवाशयं विवृश्रय आत्मानं संपद्य अर्थ 
अक्षमत्यज ॥र४॥ 
अनुवाद--- उद्धव तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपनी तीक्ष्ण ज्ञान की कुल्हाड़ी 
हैय॑ पूर्वक सावधानी से जीव भाव को काट डालो । फिर परमात्मा स्वरूप होकर वृति रूप अखों को त्याग दो ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्याहरवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उद्धव के संवाद के प्रकरण 
में बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ (॥१२१४ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं चैवं ज्ञात्वा कृतकृत्य: सर्व साधन त्यजेत्याह-एवमिति । एकान्तभक्त्या शितेन तीध्णेन ज्ञानकुठारेण । स्वतन्त्रता 
वा ्योर्ज्ञनभक्त्यो: जीवोपाधिं त्रिगुणात्मक॑ लिज्लशरीरं विवृश्य छित्त्वा परमात्मानं च संपद्य प्राप्याथा्र साधनं त्यजेति (२४७ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशो$ध्यायः (१६२।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम भी इस प्रकार से जानकर कृतकृत्य हो जाओ और सभी साधनों को त्याग दो । ऐकान्तिक भक्ति रूपी तीद 
ज्ञन रूपी कुल्हाड़ी से काट डालो । अथवा ज्ञान और भक्ति दोनों की स्वतज्रता है । जीवोषाधि रूप ज़िगुणात्मक लि 
शरीर को काटकर परमात्मा को प्राप्त करके उसके पश्चात्‌ साधनों को त्याग दों ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्‍्ध की भावार्थ दीपिका नापक टीका के जारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।११२७ 


04.08 आम 


त्तेरहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ द्वारा हंस रूप से सनकादि को उपदेश 
श्रीभगवानुवाच है धर 
इजस्तम डुति शुणा बुद्धेन चात्मन: । सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्सत्त्से कं फिलेकेस हा ; ३ 
्रं अल्व्य:-- सर्व रजः तम इति बुद्धेगुणा आत्मन: न सत्जेन अन्यतमौ हन्यात्‌ स्जे सत््वेन चल 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


:--- सत्त्व, रजस एवं तमस ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं सत्त्वगुण का वलत्कग 
त्मोगुण पर विजय भश्राप्त कर लेनी चाहिए और डसके पश्चात्‌ सत्त्वगगुण के द्वाण सत्व ड्ता 
# को शान्त कर लेना चाहिए. ॥१॥ 


ड३े५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अयोदशेओ सत्त्वस्थ वृद्धया विद्योदयक्रम: । हंसेतिहासतश्चित्तगुणविश्लेषवर्णनम्‌ । विद्याकुठरेण जीबाशय॑ विवृश्ष 
साधन त्यजेत्युक्तम्‌ । ननु तत्र तमआदिगुणत्रयवृत्तिप्रतिबन्धे सति काथ विद्योत्पत्तिरित्याशड्ड्य तन्निवृत्त्या है 
सत्त्वमिति सप्तभि: । तत्र यद्यानन्दादिवदात्मधर्मा गुणा: स्युस्तर्हि तत्स्वरूपत्वात्तेषामनिवृत्त्ा विद्योत्पर्तिन स्यातू न त्वेतदस्तीतवाह 
बुद्धेः प्रकृतेरेते गुण न त्वात्मन इति । अतः सत्त्वेन सत्त्ववृद्धयाउन्यतमौ हन्यात्‌ । रजस्तमोवृत्तीर्जयेदित्यर्थ: । सर्तव॑ च्‌ 
सत्यदयादिवृत्तिरूपमुपशमात्मकेन सत्त्वेनैब हन्यात्‌ ॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में सत्त्गगुण की समृद्धि के द्वारा विद्या प्राप्ति के क्रम का वर्णन है । हंस के इतिहास के 
द्वारा चित्त के गुण के विश्लेषण का वर्णन है । बारहवें अध्याय के अन्तिम श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी से 
कहा है कि तुम विद्या रूपी तीक्ष्ण कुठार के द्वार जीव की वासना को काटकर साधन को त्याग दो । प्रश्न होता है 
कि तम आदि तीनों गुणों की वृत्तियों के रहने पर विद्या की उत्पत्ति कैसे सम्भव है ? इस तंरह की आशा 
करके उसकी निवृत्ति के द्वारा विद्या की उत्पत्ति के प्रकार को सत्यम्‌ इत्यादि सात श्लोकों द्वारा बतलाते है । प्रश्न 
होता है कि यदि आनन्द आदि के ही समान गुण भी आत्मा के धर्म होंगे तब तो फिर सत्त्वादि स्वरूप होने के कारण 
सत्त्वादि गुणों की निवृत्ति के द्वारा विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि स्त्वादि 
आत्मा के गुण नहीं है, अपितु बुद्धि (प्रकृति) के गुण है । अतएव सत्त्वगुण की समृद्धि के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण 
इन दो गुणों की वृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए | सत्त्वं च सत्य दयादि वृत्ति को शमात्मक सत्त्व के द्वारा ही 
अपने वश में करे ॥१॥ 


सत्त्वाद्ठ्मों भवेद्वृद्धात्पुंसो मद्धक्तिलक्षण: । सात्त्विकोपासया सर्त्व॑ ततो धर्म: प्रवर्तते ॥२॥ 
अन्वयः-- वृद्धात्‌ सत्त्वातू मद्भक्तिलक्षण: धर्म: पुंसो भवेत्‌ । सात्त्विकोपासया सर्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते ॥२॥ 
अनुवाद--- जब सत्त्वगुण समृद्ध होता है तब ही मेरी भक्ति रूपी स्वधर्म की प्राप्ति पुरुष को होती है । 

निरन्तर सात्तिक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । उसके बाद मेरी भक्ति रूप स्वधर्म में 

पुरुष की प्रवृत्ति होती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुणत्रयवृत्तीनां परस्परोपमर्दनरूपत्वात्कथं सर्त्ववृत्यैवेतरवृत्त्यो नियमेन हन्तव्यास्तत्राह-सत्त्वादिति । भद्धक्ति 
लक्षयति यो धर्म: स मद्धक्तिरूप एव वा । सत्त्वमेव कथं वर्धेत तत्राह-सात्त्विकानां पदार्थानामुपासया सेवया सत्त्व॑ वृद्ध 
भवतीत्यर्थ: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि गुणत्रय की वृत्तियाँ परस्पर में एक दूसरे गुण के अभिभूत करने का काम करती हैं । ऐसी स्थिति 
में सत््व की वृत्ति से ही दूसरे गुणों की वृत्ति को जीतना चाहिए यह कैसे कहा जा सकता है । इसके उत्तर में 
श्रीभगवान्‌ सच्ताद्‌ धर्म: इत्यादि श्लोक कहते हैं मेरी भक्ति को लक्षित करने वाला धर्म मेरी भक्ति रूप ही है। प्रश्न 
होता है कि सत्व की वृद्धि कैसे हो इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सात्विक वस्तु का सेवन करने से ही सत्त्व की 
वृद्धि होती है ॥२॥ 
धर्मो राजस्तमो हन्यात्सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः । आशु नश्यति तन्मूलो ह्ाधर्म उभये हते ॥३॥ 
अन्वयः-- धर्म; राजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धि: अनुत्तम: । उभये हते तन्मूल: अधर्म: आशु नश्यति ॥३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३५७ 
अनुबाद-- जो धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करता है वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है । उसी का पालन करना 
चाहिए । क्योंकि उसी से सत्तवगुण की वृद्धि होती है। अतएव रजोगुण एवं तमोगुण दोनों 

के कारण होने वाला अधर्म शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है ॥३॥ जोगुण/एव तमोगुण के नह हो जाते पर; डन दोलों 
भावार्थ दीपिका 
सच घर्मो रजस्तमश्च हन्यात्‌ । कुत: । न विद्यते उत्तमो यस्मात्स सर्वोत्तम: । यत: सत्त्ववृद्धि: सत्त्वस्य बृद्धिर्यस्मिन्कारणे 
स; । अतएव तत्कायोँ धर्मप्रतिबन्धोडपि नास्तीत्याह तस्मिन्नुभयस्मिन्हते तन्मूल: । ते रजस्तमसी रागद्वेषादिना प्रमादालस्थादिना 
अ॑ मूल॑ यस्य सः ॥।३।! 
भाव प्रकाशिका 
वह धर्म रजोगुण एवं तमोगुण को विनष्ट कर देता है, अतएव वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है। उस धर्म से 
सत्त्गगुण की वृद्धि होती है। अतएव रजोगुण और तमोगुण विनष्ट हो जाने पर उनके कार्यभूत धर्म के प्रतिबन्‍्धक 
का भी नाश हो जाता है । रजोगुण और तमोगुण राग एवं द्वेष आदि से तथा प्रमाद एवं आलस्य आदि के द्वारा अधर्म 
के मूल होते है ॥३॥ 
आगमो5पः प्रजा देश: काल: कर्म च जन्म च । ध्यान मन्त्रोड थ संस्कारों दशैते गुणहेतव:ः ॥४॥ 
अन्वयः--- आगमः , अप; , प्रजा, देश: , काल; , कर्म, जन्म च ध्यानम्‌ मन्त्र: अथ संस्कार: एतोदश गुण हेतव: ॥४॥॥ 
अनुवाद-- आगम, जल, प्रजा देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार ये दश गुणों के कारण 
है । इन दस वस्तुओं के सात्तिक होने पर सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, राजसिक होने पर रजोगुण की वृद्धि होती 
है, तामसिक होने पर तमोगुण की वृद्धि होती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सात्त्विकोपासया सत्त्वं वर्धत इत्युक्तं तानेव सत्त्ववृद्धिहेतून्‌ दर्शयितुं सामान्यतो गुणत्रयवृद्धिहेतूनाह-आगमः शास्त्रम्‌॥ 
अप; आप: । क्वचिदागमो<र्थ इति पाठ: । (प्रजा सत्पुत्र: । देश: कृष्णमृगसंचार: । कालो वसन्तादिः । कर्म वर्णाश्रमादिविहितम्‌। 
जन्म उभयकुलविशुद्धम्‌ । ध्यानं देवताविषयम्‌ । मन्त्रो गायत्र्यादिः । संस्कारो गर्भाधानादि: । एते दश त्रिगुणोत्पत्तिहेतव:।)॥॥४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कहा जा चुका है कि सात्विक वस्तु के सेवन सत्त्व गुण बढ़ता है । उन सत्त्वगुण की वृद्धि हेतुओं को 
बतलाने के लिए तीनों गुणों की वृद्धि के हेतुओं को आगम: इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आगम अर्थात्‌ 
शास्र अपः, जल कहीं-कहीं पर आंगमनोडर्थ: भी पाठ है । प्रजा: सत्पुत्र, देश: अर्थात्‌ जहाँ काले मृग संचरण 
करते हों, वसन्‍्त आदि काल, वर्णाश्रमों आदि के लिए विहित धर्म, माता एवं पिता दोनों के विशुद्ध वंश, गायत्री 
आदि मत्र तथा गर्भाधनादि संस्कार ये दशो तीनों गुणों की उत्पत्ति के कारण हैं ॥४॥ 
तत्तत्सात्ततिकमेवैषां यद्यदृद्धा: प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं तत्तद्राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥५॥॥ 
अन्वयः-- एपां तत्‌-तत्‌ सात्तविकं यद्‌ यद्‌ वृद्धा: प्रचक्षते, यद यदूनिन्दन्ति तत्तद्‌ तामसं राजसंतदुपेक्षितम्‌ ॥५।। 
अनुवाद-- इनमें से जिन-जिन के शाखज्ञ महात्मा प्रशंसा करते हैं वे सात्तिक हैं, जिन-जिन की निन्‍्दा करते 
हैं वे तामस हैं तथा जिनकी वे उपेक्षा कर देते हैं वे राजस हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


एप सात्तिकादिनिर्णयमाह-एषामेव मध्ये यद्यदवृद्धा: शाखतज्ञा: प्रचक्षते प्रशंसन्ति तत्तत्सात्त्तिकम्‌ । यच्च निन्‍दनि 
"तामसम्‌ । यु तैवृद्धैरूपेक्षितं न स्तुत॑ न च निन्दितं तद्राजसम्‌ ॥५॥ 


४३५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इन दसो हे ओ के सात्त्विकत्व आदि के निर्णय को बतलाते हैं । इन दसों में से जिन-जिन की शात्र वृद्ध 
पुरुष 2४५4 करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निन्‍्दा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी वे उपेक्षा कर देते हैं वे 
राजसिक हैं ॥५॥ 


सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्सत्त्वविवृद्धये । ततो धर्मस्ततो ज्ञान यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--- यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये सात्त्वकानि एवं सेबेत ततो धर्म: ततो ज्ञानम्‌ ॥६॥ 


अनुवाद-- जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की 
निवृत्ति न हो जाय तब तक सत्त्वगुण की वृद्धि के लिए पुरुष को सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। उससे 
धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि से ज्ञान होता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सात्त्विकान्येवेति | निवृत्तिशास्राण्येव सेवेत, न प्रवृत्तिपाखण्डशास््राणि । तीर्थाप एव , न गन्धोदकसुराध्या: प्रजाजना: निवृत्तान्‌ 
जनान्‌, न प्रवृत्तदुराचारान्‌ । विविक्तदेशं, न रथ्याद्यूतदेशान्‌ । काल॑ ब्राह्ममुहूर्तादिक ध्यानादौ, न प्रदोषनिशीथादीन्‌। कर्म च नित्य, 
न काम्याभिचारादीनि । जन्म च वेष्णवशैवदीक्षालक्षणं, न शाक्तक्षुद्रदीक्षारूपम्‌ । ध्यानं श्रीविष्णो:, न कामिनीविद्विषाम्‌। मरने 
प्रणवादिकं, न काम्यघुद्रान्‌ । संस्कारमात्मन: शोधकं, न तु केवल देहगृहादीनाम्‌ । ननु ज्ञानं महावाक्यश्रवणादेवोत्यच्यते, कि तत्र सत्त्ववृद्धया 
धर्मेण वाउत आह-यावत्स्मृतिरात्मापारोक्ष्यम्‌ । यावच्च देहद्ववतत्कारणभूतगुणापोहस्तावत्पर्यन्तं ज्ञानं भवतीत्यर्थ:॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सात्विकान्येव ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि निवृत्ति शाखर का ही सेवन करना चाहिए प्रवृत्ति शाख्र पाखण्ड 
शात्र का सेवन नहीं करना चाहिए, तीर्थों के ही जल का सेवन करे, गन्धोदक अथवा मदिरा आदि का सेवन न करे। 
संसार से निवृत्त ही पुत्रादिकों का सेवन करे दुराचारी पुत्रों का नहीं । एकान्त स्थान का ही सेवन करे, द्यूत एवं रथ्या आदि 
का सेवन न करे । ब्रह्ममुहूर्त का ही सेवन करे प्रदोष तथा अर्धरात्रि का सेवन न करे । नित्य कर्मों का ही अनुष्ठान करे 
काम्य एवं अभिचार कर्मो को न करे, वैष्णव अथवा शैव दीक्षा से सम्पन्न कुल में ही जन्म होना चाहिए शाक्त तथा क्षुद्र 
दीक्षा वाले वंश में नहीं | ध्यान भगवान्‌ विष्णु का ही कर कामिनी आदि का नहीं । प्रणव आदि का ही जप करे क्षुद्र काम्य 
मन्त्रों का नहीं, आत्मा को शुद्ध करने वाले संस्कारों से ही सम्पन्न होना चाहिए देह आदि के संस्कार से नहीं । प्रश्न होता 
है कि ज्ञान तो महावाक्यार्थ के श्रवण से ही होता है, सत्त्व अथवा धर्म की समृद्धि से क्या लाभ है ? तो इसका उत्तर है 
कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, दोनों देहों की निवृत्ति नहीं हो जाती है तमोगुण एवं रजोगुण की निवृत्ति हुए 
बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है ॥६॥ 
वेणुसंघर्षजो वहिर्दग्ध्वा शाम्यति तद्नम्‌ । एवं गुणव्यत्ययजों देह: शाम्यति तत्क्रियः ॥७॥ 
अन्वयः-- वेणु संघर्षज: बहिः तद्दनं दग्ध्वा शाम्यति, एवं गुणवैषम्यजः देह: तत्क्रियः शम्यति [॥७॥ 
अनुबाद-- जैसे बाँसों के संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि बाँस के वन को जलाकर शान्त हो जाती है, उसी 
तरह गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ यह शरीर विचार द्वारा मन्थन करने पर इससे ज्ञानग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती 
है और वह समस्त शरीरों गुणों को भस्म करके शान्त हो जाती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गुणव्यतिकराज्जातो देह: कथ॑ स्वाश्रयभूतान्‌ गुणान्स्वत एवोत्पन्नया विद्ययाअपोह्य स्वयमप्युपरमेत्तत्राह-बेणूनां 
संघर्पाज्जातोउग्रिर्यथा स्वत एवोत्पत्राभिज्वालाभिस्तद्वन॑ सर्व॑ दग्ध्वा पश्चात्स्वयं शाम्यति । एवं देहोडपि तत्क्रियस्तस्थाग्रेरिव 
क्रिया व्यापारों यस्य सः ॥७।॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३५९ 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि गुणों के मिश्रण से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, वह अपने आश्रय भूत गुणों को अपने से उत्पन्न 
हाल पक 2405%2% भी कैसे शान्त हो जा सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ बेणुसंघर्षज: इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । रगड़ से उत्पन्न ँ रे दे 
पी नामन के ही समान किया करे बाला है हुई औस्न बाँस के वन को जलाकर शान्त हो जाती है उसी तरह देह 
उद्धव उवाच 
बिदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्पदमापदाम्‌ । तथापि भुझ्ञते कृष्ण तत्कथ्थं श्रखशाजबत्‌ ॥८॥ 
अन्ययः-- हे कृष्ण प्रायेण जना: विषयानापदाम्‌ पदम्‌ विदन्ति तथापि तत्‌ कथं श्रखराजबत्‌ भुझते ॥८।॥॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद- - है श्रीकृष्ण प्रभो ! प्राय: सभी लोग यह जानते हैं कि विषयों का उपभोग विपत्तियों का घर है फिर 
वे क्यों कुत्ता, गधे और बकरे के समान उसका उपभोग करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नियतेन्द्रियतया सात्त्विकसेवायामियानस्ति पुरुषार्थस्तथापि राजसादीन्विषयान्दुःखमिति जानन्तो5पि कथ॑ सेवन्त इति 
पृच्छति-विदन्तीति । पद स्थानम्‌ । श्वानो यथा भर्त्स्यमाना अपि | खय यथ पद्भ्यां ताडयूमाना अपि खरीमनुधावन्त:। अजा 
यथा निर्लज्जा हन्तुमानीता अपि । तद्बतू ॥८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि प्रत्येक इन्द्रियों के विषय नियत हैं । सात्त्विक विषयों का सेवन करने से तो पुरुषार्थ की प्राप्त 
होती है किन्तु जो राजस एवं तामस विषय है उनका सेवन तो दुःखप्रद ही होता है । इस बात को प्राय: सभी लोग 
जानते हैं, फिर भी उन विषयों का सेवन कुत्ते, गधे और बकरे के समान करते ही रहते हैं । कुत्ता डाँटे और मारे जाने 
पर भी विषयोपभोग करते हैं, गधे को गधी पैरों से मारती है किन्तु फिर भी वे विषयोपसेवन करते ही रहते है, बकरे 
भी निर्लज्ज के समान मारे जाने के लिए लाये जाते हैं फिर भी वे विषयोपसेवन करते है, उसी तरह लोग भी विषयों 
का सेवन करते हैं ॥८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धि: प्रमत्तस्थ यथा हृदि । उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥९॥ 
अन्वय:ः-- यथा प्रमत्तस्य हृदि अहमिति अन्यथा बुद्धि ततः बैकारिक॑ मन: घोर रज: उत्सर्पति ॥९॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव जब जीव अज्ञान वशात्‌ शरीर में ही आत्म बुद्धि कर लेता है, जो कि सर्वथा भ्रम है उस 
सम्रय उसका सत्त्व प्रधान मन रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिथ्याभिनिवेशेन भुञ्ञत इति सहेतुकमाह-अहमिति त्रिभि: प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य देहादावहमिति मिथ्याबुद्धिहदि यथावदुत्सर्पति 
वतोहंबुद्धेश्न वैकारिक सत्त्वप्रधानमपि मन:प्रति घोर दुःखात्मकं रज उत्सर्पति । मनो व्याप्रोतीत्यर्थ: ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीव मिथ्या अभिनिवेश के कारण भोगों को भोगता है, इस बात को श्रीभगवान्‌ हेतु के उपन्यास द्वारा अहम्‌० 


४३६० श्रीमद्धागवत महापुराण 
इत्यादि तीन श्लोकों से कहते हैं । अज्ञानी जीव शरीर आदि को ही आत्मा मानते हैं किन्तु उनकी 


ही है । उसी समय उन अज्ञानी जीवों का सात्तिक मन रजोगुण से व्याप्त हो जाता है ॥९॥ बुद्धि भ्रम पर 


रजोयुक्तस्थ मनस: सड्डल्प: सविकल्पक: । ततः कामों गुणध्यानाहु:सहः स्थाद्धि दुर्मते: ॥९०॥ 
अन्वय:-- रजोयुक्तस्थ मनसः सविकल्पक: सह्जल्प:, ततः दुर्मतेः गुणध्यानात्‌ दुःसहः काम: स्थाद्धि ॥१०॥ 
अनुवाद--- जब मन में रजोगुण की प्रधानता आ जाती है तो उसका मन सड्जल्प विकल्प करने लगता है। 


इसके पश्चात्‌ वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फँदे में फैंस जाता है । उसके बाद तो उससे 
कठिन हो जाता है ॥१०॥ ७००८ 


भावार्थ दीपिका 
इदमेबमिदमेवं भोग्यमिति सविकल्प: सड्ढूल्पः स्यात्ततश्न अहो रूपमहो भाव इति गुणाभिध्यानाहुर्धर: काम: स्यातृ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ तो इसका इस प्रकार से भोग करना चाहिए और इसका इस प्रकार से भोग करना चाहिए। उसके 
पश्चात्‌ तो किसी सुन्दरी के रूप और भावों का ध्यान करके मन में चिन्तन होता है फिर कितना सुन्दर उसका रूप 
है और कितना सुन्दर उसके हाव-भाव हैं । इस तरह से जिसका रोक पाना कठिन होता है, इस तरह का काम मन 
में उत्पन्न हो जाता है ॥१०॥ 
करोति कामवशग:ः कर्मण्यविजितेन्द्रियः । दुःखोदर्काणि संपश्यत्रजोबेगविमोहितः ॥९१॥ 
अन्बय:--- अविजितेन्द्रिय: कामवशग: दुःखोदर्काणिसंपश्यन्‌ रजोबेग विमोहित: कर्माणि करोति ११॥ 
अनुवाद--- अजितेन्द्रिय वह अज्ञानी मनुष्य काम के वशवर्ती बनकर यह जानते हुए भी कि इन कर्मों का 
परिणाम दुःख ही है । वह अनेक प्रकार के कर्मों को करता है क्योंकि वह रजोगुण के वेग के कारण अत्यन्त 
मोहित रहता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो विषयान्‌ भोक्तुं कर्माणि करोति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ विषयों का भोग करने के लिए वह कर्मों को करता है ॥११॥ 
रजस्तमो भ्यां यदपि विद्वान्विक्षिप्तधी: पुनः । अतन्द्रितो मनोयुझ्धन्दोषदृष्टिन सज्जते ॥९१२॥ 
अन्वयः-- यदपि रजः तमोभ्यां विद्वान्‌ अपि विक्षिप्त धी; पुनः दोषदृष्टि: अतन्द्रितः मनोयुझन्‌ न सज्जते ॥१२॥ 
अनुवाद-- यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी-कभी रजोगुण एवं तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है। 
फिर भी उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी ही रहती है, अतएव वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने का 
प्रयास करता है । उसके कारण उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व चेन्न कस्यापि दुःखनिवृत्ति: स्यादित्याशड्डूघाह-यदपि यद्यपि रजस्तमोभ्यां विक्षिप्तधी्मूड्धीश् तथापि विद्वान्विवेकी 
पुनर्मनो निरुन्‍धन्न सज्जते ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका उेजरयो 2 
यदि ऐसी बात है तब किसी के भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती इस बात को अ्रीभगवान्‌ 


इत्यादि श्लोक से कहते है, यद्यपि रजोगुण और हो शक ३६१ 
के 323 प का 2 करके उसमें आसक्त नहीं होता है ॥ शा > चुद विधिप्तोती है, किन्तु विवेकी 
के अन्वय:-- जितश्वासो जितासन: 284 पु  अनिविएणो यथा काल॑ जितश्चासो जितासन: ॥१३॥ 
अजुवाद-- साधक को चाहिए कि बटन अर्पयन्‌ अनिर्विण्ण: यथा काल॑ अनुयुञीत ॥१३॥ 
के अनुसार अत्यन्त सावधानी से धीरे-धीरे मुझमें रँ बाय पए विजय प्राप्त कर ले, अपनी शक्ति और समय 
और अधिक उत्साह से उस कार्य में लग जाय ॥१३॥ । अपनी असफलता को देखकर उबे नहीं अपितु 


विषयदोषदृष्टयापि मनोनिरोधाशक्तौ सुख 


मयि परमानन्दरूपे3र्पयन्समादध्यात्‌ ॥१३॥ तब्रिरोधोपायमाह-अप्रमत्त इति । अनिर्विण्णोउनलस: । यथाकालं त्रिषयणम्‌। 


में भाव प्रकाशिका 
विषय में होने वाली दोष की दृष्टि से भी मन का निरोध करने में असमर्थ होने पर भी सुख पूर्वक मन के निरोध 
के उपाय को अग्रमत्त: इत्यादि श्लोक से कहते हैं | अनिर्विण्ण: अर्थात्‌ आलस्य रहित होकर यथाकालम्‌ अर्थात्‌ तीनों 
सवनों में मुझ परमानन्द परमात्मा में मन को लगाये ॥१३॥ 
एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्यै: सनकादिप्ि: । सर्वतो मन आकृष्य मच्यद्धावेश्यते यथा ॥९४॥ 
अन्वय:--- मच्छिष्यै: सनकादिभि: एतावान्‌ योग आदिष्टो यत सर्वतो मन आकृष्य मयि अद्धा यथा आवेश्येत्‌॥।१४॥ 
अनुवाद-- मेरे शिष्यों सनकादियों ने इसी को योग बतलाया है कि सभी ओर से अपने मन को हटाकर साक्षात्‌ 
मुझ परमात्मा में ही मन को लगा दे विराट्‌ आदि में मन को न लगाये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयै: संग्रथितस्य मनसस्तद्ठियोगेनेश्वरनिष्ठत्वमसंभावितं मन्यमान प्रति तन्निरूपणायेतिहासमुपक्षिपति-एताबानिति । यथा 
यथावन्मय्यावेश्यते एतावानित्यर्थ: ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो मन विषयों में लगा हुआ है, वह मन विषयों को छोड़कर मुझ परमात्मा में लगे यह असम्भव है, इस तरह 
मानने वाले के प्रति उसका निरूपण करने के लिए श्रीभगवान्‌ इतिहास को उद्धृत एतावान्‌० इत्यादि श्लोक को करते 
है । यथोचित्त रीति से मुझमें लगा देना ही योग है ॥१४॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्व॑ समकादिभ्यो येन रूपेण केशव । योगमादिष्टवानेतद्रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१९५॥ 
अन्वयः-- हे केशव त्वम्‌ यदा येन रूपेण योगम्‌ आदिश्वान्‌ एतद्‌ रूपम्‌ बेदितुम्‌ इच्छामि ॥१५॥ 
उद्धवजी ने कहा । 
अनुवाद-- हे श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूप से सनकादियों को उपेदश दिया था मैं उसे जानना चाहता हूँ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


भच्कछिष्येरित्युक्ते तेषामतिज्यायसामनेन रूपेण निरूपणासंभवात्पूच्छति-यदेति । तं काल॑ तदेतद्रूपं च वेदितुमिच्छामि 
पेत्कथयेति ॥१५॥ 


४३६२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने कहा है कि मेरे शिष्य सनकादिको ने । किन्तु सनकादि तो अत्यन्त पुराने हैं, उनको आपने इस 
रूप से उपदेश दिया हो यह असम्भव है, इसीलिए उद्धवजी यदात्वम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं कि मैं उस काल 
और उस रूप को जानना चाहता हूँ उसे आप मुझे बतलाएँ ॥१५॥ 
25228 % ॥॒ 
पुन्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा: सनकादयः । पप्रच्छुः सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ ॥९६॥ 
अन्वय:--- हिरण्यगर्भस्य मानसाः पुत्रा: सनकादय: पितरं योगस्य सूक्ष्मां योगस्य ऐकान्तिकी गतिं पप्रच्छु: ॥॥१६॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--ब्रह्माजी के मानस पुत्र सनकादि हैं उन सबों ने अपने पिता ब्रह्माजी से योग की सूक्ष्म एवं ऐकान्तिक 
गति को पूछा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मानसा: पुत्रा: । सूक्ष्मां दुर्शेयाम्‌ । ऐकान्तिकीं गतिं परां काष्टम्‌ ॥॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानसिक पुत्र सूक्ष्मां अर्थात्‌ जिसको जानना कठिन है, ऐकान्तिकीं गतिम्‌ अर्थात्‌ परकाष्ठा को ॥१६॥ 
सनकादय ऊचु: 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्वेत्स चर प्रभो । कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीषों: ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो गुणेषु चेतः आविशते गुणा: चेतसि चाहे प्रभो अति तितीर्षो: मुमुक्षो: कथं अन्योन्यसंत्याग:॥१७॥ 
सनकादिकों ने कहा 
अनुवाद-- हे पित: ! चित्त गुणों अर्थात्‌ विषयों में प्रविष्ट रहता है और गुण (विषय) चित्त की एक-एक वृत्ति 
में प्रविष्ट रहते हैं, ऐसी स्थिति में संसार सागर को पार करने के इच्छुक पुरुष इन दोनों को कैसे अलग-अलग कर 
सकता है 2॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेवाह-गुणेष्विति । विषयेषु स्वभावतो रागादिवशाच्चेत: प्रविशति । ते चानुभूता विषया वासनारूपेण चेतसि प्रविशन्ति। 
अतितितीर्षोर्विषयानतिक्रमितुमिच्छो; |१७॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसी बात को श्रीभगवान्‌ गुणेषु० इत्यादि श्लोक से कहते है । चित्त रागादि के कारण स्वभावतः विषयों 
में प्रवेश किए रहता है और जिन विषयों का अनुभव किया जा चुका है वे चित्त की वृत्तियों में प्रवेश किए रहते 
हैं अतितितीषों अर्थात्‌ संसार सागर को पार करने के इच्छुक ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेव: स्वयंभूर्भूतभावनः । ध्यायमान: प्रश्ननबीज नाभ्यपद्यत कर्मधी: ॥९८॥ 
अन्वय:--- एवंपृष्ट: महादेव; स्वयम्भु; भूतभावन: ध्यायमान; प्रश्नबीज॑ कर्मधी: न अभ्यपद्यत ॥१८।॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से पूछे जाने पर ब्रह्माजी सभी देवताओं से बड़े हैं तथा प्राणियों को जन्म देने वाले है, 
किन्तु ध्यान करके भी वे इस प्रश्न के मूल कारण को नहीं जान सके क्योंकि वे कर्म प्रवण थे ॥१८॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ॥ 
हक 3३६३ 
एवमिति । महान्देवोपि स्वयंभूरपि भूतानां भावार्थ दीपिका 
है सष्टापि ध्यायमानो 
यतः कर्मविक्षिप्तथीः ॥१८॥ विचारयन्रपि प्रश्नस्थ बीज॑ यदज्ञानादय॑ प्रश्नस्तन्नाविन्दत्‌] 


एबम्‌० इत्यादि श्लोक का हान्‌र 
होकर भी ब्रह्माजी बहुत अधिक कर कर कर जे कल छा मल सच कि उनसी बुद्ध 
होकर भी बाजी हु श्न के मूल कारण को नहीं जान सके, क्योंकि उनकी बुद्धि 
स॒मामचिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया । 
अन्वयः-- स देवः प्रश्नपारतितीषर्या माम्‌ 
अनुवाद-- त्रह्माजी उस प्रश्न का उत्तर जानने 


तस्थाहं हंसरूपेण सकाशमगर्म॑ तदा 
|; दा ॥१९॥ 
के हिए हे अहं तस्य सकाशं हसरूपेण अगमम्‌ ॥१९॥ 
के लिए मेगा ध्यानकिए तो उनके सन्निकट में हंस रूप से आया॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रश्नस्य पारमुत्तरमभिप्रायो वा तस्य तितीर्षया हंसरूपेणेति । यथा हंसो नीरें क्षीरं ; 
गुणबेतकेति चोतयिहुं हंसरूपेण गतोडस्मीति ॥ह९ ३ । हंसरूपेणेति । यथा हंसो नीरं क्षीरं च पृथवकर्तु शक्त एवमहं 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न के अभिप्राय को जानने की जिज्ञासा से ब्रह्मा ने मेरा ध्यान किया ु 
में मे या । जिस तरह हंस ही नीर-क्षीर को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करने में समर्थ होता है, उसी तरह मैं भी वैसे ही गुण वाला एवं अन्तःकरण वाला हूँ इस अर्थ को च्योतित करने 
के लिए हंस का रूप धारण करके वहाँ गया ॥१९॥ 
दृष्टवा मां त उपब्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ | ब्रह्मणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छु: को भवानिति ॥२०॥ 
अन्वयः-- दृष्ट्वा ते ब्रह्माणम्‌ अग्रत: कृत्वा माम्‌ उपनब्रज्य को भवान्‌ इति पप्रच्छ: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- मुझको देखकर सनकादि ब्रह्माजी को आगे करके मेरे पास आये । उन लोगों ने मेरे चरणों की बन्दना 
की और मुझसे पूछा कि आप कौन हैं 2॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। 
इत्यहं मुनिशिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा । यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्दव निबोध मे ॥२१७ 
अन्वय:-- हे उद्धव ! इति अहं तत्त्वजिज्ञासुभि: मुनिभि: पृष्ट: तदातेभ्य: यद अबोचम्‌ तत्‌ मे निबोध ॥२१॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! सनकादि परमार्थ तत्त् को जानने के इच्छुक थे, अत: उस समय उनके पूछने पर मैंने 
जो कहा उसे तुम सुनो ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


इत्यहं मुनिभि: पृष्ट इति पृथग्वाक्यम्‌ । यदवोचमिति च पृथक । अतोज्स्मच्छब्दावृत्तिरदोष: । तेभ्यो यदवोचं तन्मे 


वचन निबोध ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह अलग वाक्य है। जो मैंने कहा यह भी अलग वाक्य है । अतएर 


मुनियों द्वारा पूछे जाने पर य 
हि आ रूप से हुई उसमें कोई दोष नहीं है । उन सकादियों को मैंने जो कह 


अस्मत शब्द की जो इस श्लोक में अहम्‌ इस रू 
उसे तुम सुनो ॥२१॥ 


बेड श्रीमद्धागवत 
महापुराण 
वस्तुनो ५ 
स्तुनो यद्यनानात्वमात्मन: प्रश्न ईदृशः । कर्थं घटेत वो विग्रा वक्तुर्वा मे क 
अन्वय:-- हे विप्रा: यदि वस्तुनः अनानात्वम्‌ आत्मन: वः इंदृश: प्रश्न: कर्थ घटेत वक्त्॒वा मे क; आश्रय 
५  ॥२२॥ 


अनुचाद-- ब्राह्मणों यदि परमार्थ वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है तब आत्मा के विषय में आपलोगों का 
इस 


तरह का प्रश्न कैसे युक्त हो सकता है । अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी 
आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूँ ॥२२॥ '४७७७७०७ रु 


आश्रय: ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहादिविविक्तात्मज्ञाने सति तन्निष्टस्य रागाद्यसंभवात्स्वयमेष विषयचेतसोर्विश्लेषो भवतीति वक्तु प्रश्नखण्डनमिषेणद 
तावदात्मानात्मविवेकमाह-वस्तुन इति त्रिभि; । किमात्मनो5य॑ प्रश्नस्तदुपाधेर्भूतसड्जडस्य वा । यद्यात्मनस्तर्हिं तस्य क्सतुनः 
'परमार्थरूपस्यानानात्वे सति हे विप्रा:, वो युष्माभि: कृत: प्रश्न ईदृशो बहुषु निर्धारणरूप: कथं घटेत । वक्तुरुत्तरदातुर्वा मे 
के आश्रय: । अविशेषे आत्मनि कं जातिगुणादिविशेषमश्रित्योत्तरं वक्ष्यामीत्यर्थ: ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
देह आदि से रहित आत्मा का ज्ञान हो जाने पर आत्मनिष्ठ साधक का राग आदि होना असम्भव है । स्वयं 
ही विषय और अन्त:करण का विश्लेष हो जाता है इस बात को कहने के लिए प्रश्न के खण्डन के व्याज पे 
ही आत्मा एवं अनात्मा का वस्तुनः इत्यादि तीन श्लोक से विवेक बतलाते हैं । प्रश्य है कि आपलोगों का यह 
प्रश्न आत्मा के विषय में हैं ? या उपाधि के विषय में ? या भूतसंघात के विषय में है ? यदि आत्मा के विषय 
में है तो फिर परमार्थ स्वरूप वस्तु के सर्वथा नानात्व से रहित होने से आपलोगों के द्वारा किया गया अश्न इस प्रकार 
का (बहुतों में निर्धारण रूप) कैसे युक्ति संगत हो सकता है । उत्तर देने वाले मेरा आश्रय कौन है ? आत्मा यदि निर्विशेष 
है तो फिर किस जातिं, गुण क्रिया आदि को आश्रय बनाकर उत्तर दूँ ॥२२॥ 
पश्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुत: । को भवानिति व: प्रश्नो वाचारम्भो हानर्थक: ॥२३॥ 
अन्वयः-- पञ्मात्मकेषु भूतेषु वस्तुत समानेषु च को भवान्‌ इति वः प्रश्न: वाचारम्भ: अनर्थक: हि ॥२३॥ 
अनुवाद-- देव, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि सभी शरीर पश्चभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ 
रूप से भी अभिन्न है । ऐसी स्थिति में आप कौन हैं ? इस तरह का आपलोगों का प्रश्न वाग्विलास मात्र होने 
के कारण निरर्थक है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतसद्डविषय त्वेउप्ययं व: प्रश्नो वाचारम्भो वाडभात्रेणारब्ध: । यतोडनर्थक: । कुतः । भूतेषु देवमनुष्यादिदेहेषु 
पद्ञभूतात्मकेष्वत: समानेष्वभिन्नेषु पुनश्च वस्तुतः परमकारणात्मना अभिन्नेषु । 'वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌! इति श्रुतेः ॥२३॥। 
तप आपलोगों ही होने के कारण कोई 
यदि आपलोगों का प्रश्न भूत समूह के विषय है तो यह आपलोगों यह वाग्विलास मात्र 
अर्थ नहीं रखता है । क्योंकि देवता मनुष्य आदि सभी भ्राणियों के शरीर पद्नभूतात्मक होने के कारण अभिन्न हें को 
रूप से परम कारण रूप होने से अभिन्न हैं। श्रुति भी कहती है वाचारम्भणं विकारों नाम धेयं मृतिकेत्येव 8 आ 2 
घट, उदझ्नन, मणिक आदि जितने भी विकार और नामधेय हैं वे वाणी के विलास मात्र ही है, वस्तुत सबों में अनुग 


मिट्टी ही सत्य है ॥२३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
बचसा दृष्ट्या न्यैरपीन्द्रियै 
52274 83222: अन्यै; अप पड न भत्तो3न्यदिति बुध्यध्यमझसा ॥२४॥ 
अनुवाद-- मन, वाणी और दृष्टि एवं अन्य इच्द्रयों *  पूहाते अहमेव मत्त: अन्यत्‌ न इति अ्षसा बुध्यध्यम।२४॥ 


स्‍् से जो भी यह मै ही है. पक 
कुछ भी नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचार के द्वारा जान लें १3888 00003 20:५3 


; भावार्थ दीपिका 
तत्र पज्ञात्मकतव प्रत्यकषादिसिद्धमेवेति परमकारणाभेदमेबोपपादयति- किम 
अअ्जसा तत्त्वविचारेण । एतेनैल सर्वोत्मिकोडहमित्यअसाप्युत्तममुक्तं भवति 'मनसेति । मन आदिभ्ियद्‌गद्यत पु 


॥र२४।॥। 


ड३द५ 


भाव 
पद्चात्मकत्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही सिद्ध 


ही प्रतिषादन करते हैं। मन आदि से जो कुछ भी गृहीत 
तत््व की एकता होने के कारण मैं सर्वात्मक हूँ. यह 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्वेतसि च॒ प्रजा: । जीवस्य देह उभयं गुणाश्वेतों मदात्मम: ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे प्रजा: ! गुणेषु चेत: आविशते, गुणाश्व चेतसि, जीवस्य देह: उभयम्‌ गुणा; चेतोमदात्मन: ॥२५॥ 
अनुवाद-- है पुत्रों यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते 
हैं यह सत्य हैं | तथापि चित्त और विषय दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं (उपाधि हैं) अतएवं आत्मा 
का चित्त एवं विषय के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं प्रश्नखण्डनमिषेणैवात्मस्वरूपं सामान्यतो निरूप्य ब्रह्मणोडपि दुष्परिहरं यत्पृष्टं तत्रोत्तरमाह-गुणेष्वित्यादिना 
यावदध्यायसमाप्तिमू । अयमभिप्राय:-यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिरूपतया विषयै: संग्रथितं चित्त बुद्यधादिशब्दवाच्यमेव जीवस्य 
स्वरूपं भवेत्ततस्तद्वियोगो न घटेत । तस्य तु स्वरूपमहं ब्रह्मैव । चित्ताध्यासेन तु तत्स्वभावतया विषय: संग्रथितम्‌ । अतः 
स्वस्य ब्रह्मत्वभावनया विषयाणां च मिथ्यात्वानुसंधानेन सर्वतो निर्विद्य भगवन्तं भजतो भवत्येव परिपूर्णस्वरूपावस्थानमिति। 


है प्रजा; पुत्रका:, सत्यं गुणेषु चेत आविशति गुणाश्र चेतसि एवं गुणाश्रेतश्रोभयं ग्रथितं मदात्मनो ब्रह्मरूपस्य जीवस्य देहो5ध्यस्त 
उपाधिन तु स्वरूपम्‌ ॥२५॥ 


है । मससा० आदि श्लोक के द्वारा परम कारण के अभेद का 
हीत होता है वह मैं ही हूँ । अज्स अर्थात्‌ तत्त्वविचार के द्वारा 
तत्त्व विचार के द्वारा मैंने उत्तर दे दिया ॥२४॥ 


भाव प्रकाशिका 

इस तरह प्रश्न के खण्डन के व्याज से ही आत्मा का स्वरूप समान्यत: निरूपण करके ब्रह्माजी को भी 
जिसका उत्तर देना कठिन था । उस प्रश्न का भगवान्‌ हंस गुणेषु ० इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त उत्तर देते हैं । कहने का अभिप्राय है कि यदि कर्तृत्व तथा भोक्तेत्व आदि विषयों से संयुक्त चित्त बुद्धिशब्द वाच्य 
ही जीव का स्वरूप होगा तब तो उसका वियोग संभव नहीं होगा । उस जीव का स्वरूप तो मैं ब्रह्म ही हूँ । चित्त का 
अध्यास हो जाने के कारण उसका स्वभाव रूप से वह विषयों से संग्रथित है । अतएव अपने में ब्रह्मतव की भावना 
से तथा विषयों के मिथ्यात्वानुसंधान से सबों से विरक्त होकर जो श्रीभगवान्‌ का भजन करता है उसकी परिपूर्ण स्वरूप 
में अवस्थिति हो ही जाती है । हे प्रजा: अर्थात्‌ हे पुत्रों यह सत्य है कि गुणों (विषयों) में चित्त आविष्ट होता है और 
विषय चित्त में आविष्ट हो जाते हैं और विषय तथा चित्त दोनों संग्रथित हो जाते हैं कि मदात्मक ब्रह्म रूप जीव के साथ 
जीव में अध्यस्त यह देह उपाधि है स्वरूप नहीं है ॥२५॥ 


४३६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गुणेषु चाविशच्चित्तमभी&_्षणं गुणसेवया । गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेतू ॥२६॥ 
अन्वयः--- अभीक्ष्णं गुणसेवया गुणेषु च आविशत्‌ चित्त चित्तप्रभवा: गुणा: मद्रूप: उभयं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद--- इसलिए बार-बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है तथा विषय भी 

चित्त में प्रविष्ट हो गये हैं इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके छोड़ देना 

चाहिए ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादभीक्ष्णं पुनःपुनर्गुणसेवया तत्संस्कारेण गुणेष्वाविशच्चित्त ते च पुनर्वासनारूपेण चित्ते प्रकर्षेण भवन्तीति तथा ते 
गुणाश्रेतश्च । एवं यदुभयं तन्मद्रूप: संस्त्यजेत्‌ ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव बार-बार विषयों का सेवन करने से उसके संस्कार से चित्त विषयों में आविष्ट हो जाता है । और वे 
विषय फिर वासना रूप से चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और विषय और चित्त दोनों को मुझसे अभेद की भावना से आविष्ट 
जीव छोड़ दे ॥२६॥ 


जाग्रत्स्वप्त: सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तय: । तासां विलक्षणो जीव: साक्षित्वेन बिनिश्चितः ॥२७॥ 
अन्वयः-- जाग्रत्‌ स्वप सुषुप्तं च गुणत:ः बुद्धिवृत्तव: तासां विलक्षणो जीव: साक्षित्वेन विनिश्चित: ॥२७॥। 
अनुवाद--जाग्रत स्वप्न एवं सुषुष्ति ये तीनों अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणों के अनुसार होती हैं । ये बुद्धि की वृत्तियाँ 

हैं | ये सच्चिदानन्द का स्वभाव नहीं है । जीव इन सबों से भिन्न हैं क्योंकि वह इन वृत्तियों का साक्षी है । यह सिद्धान्त 

श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जाग्रदाद्यवस्थावत: कुत: कूटस्थत्वरूपता तत्राह-जाग्रज्जागर; स्वप्न: सुषुप्तं चेति बुद्धेरेता वृत्तयो न तु जीवस्य, ताश्न 
न स्वाभाविक्य: किंतु 'सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्रमादिशेत्‌ । प्रस्वापं तमसा जन्मोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ।' इति वक्ष्यमाणक्रमेण 
गुणत एव । जीवस्तु विलक्षणस्तदवस्थारहित एवं विनिश्चित: । कुत: । तासां साक्षित्वेन ।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जीव की तो जाग्रदादि अवस्थाएँ होती हैं, अतएव वह कूटस्थ कैसे हो सकता है ? इस पर 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जाग्रत्‌, स्वस्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियाँ है जीव की नहीं ! ये स्वाभाविक भी नहीं 
है । आगे कहा भी जायेगा सत्त्वाज्जागरणम्‌ ० इत्यादि सत्त्वगुण के उद्रिक्त होने पर जागरण होता है । रजोगुण के 
उद्रिक्त होने पर स्वप्नावस्था होती है, और तमोगुण के उद्िक्त होने पर सुषुप्तावस्था होती है तथा तुरीयावस्था इन तीनों 
में अनुगत होती है । अतएव ये अवस्थाएँ गुणों के अनुसार होती हैं । जीव तो इन सबों से विलक्षण हैं उसकी कोई 
अवस्था नहीं होती है । इस तरह इन सबों का साक्षी होने के कारण निश्चित है ॥२७॥ 
यहि संसृतिबन्धो5यमात्मनो गुणवृत्तिद: । मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्त्यागस्तहुणचेतसामूं ॥२८॥ 
अन्बय:-- यर्हि अयम्‌ संसृतिबन्ध: आत्मनः गुणवृत्तिद: मयि तुये स्थित: जद्यात्‌ तदगुणचेतसाम्त्यागः !॥२८॥। 
अनुवाद-- बुद्धि की वृत्तियों द्वारा होने वाला यह बन्धन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है | 
अतएव तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उसमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बन्धन का त्याग 
कर देना चाहिए | उस समय विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाता है ॥२८॥ 


ग्यारहवों स्कन्ध ड३६७ 


अत ते कप ही हें परमाहमम्बर खत सरणमनयेति संसृतिर्बुद्धिस्तया बन्धोज्यमात्मनो 
गुणवृत्तीदा्ति तस्मान्मयि £ सन्निमं संसृतिबन्ध : सरणमनयेति संस या बन्धो5ः 
गुण ।तस्मान्मयि तुरये स्थित: सब्रिम॑ जद्यात्‌ । तत्तदा गुणचेतसां गुणानां चेतसश्चान्योन्यं त्यागो भबति।।२८॥। 
प्रकाशिका 


भाव 
प्रश्न होता है कि तो फिर मैं जागता हूँ यह प्रतीति कैसे होती है ? संयृतत 
है ? चूकि सम्यक्‌ संसृति: अनया इस व्युत्पत्ति 
हे अनुसार ई3,00/6%4 5006 2 ट गा का बन्धन आत्मा के होता है यह बन्धन ही आत्मा 
गुणों झ तुरीय में स्थित त्याग 
बहिए। उसी समय गुणों और चित्त का परस्पर में त्याग 33387 गे गा बुद्धि के बन्धन का त्याग कर देना 
3 / #िअथअकम 482 आन विद्वान्निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
बाकी की रकृत बन्धे 3र्थविषर्ययम्‌ विद्वान्‌ निर्विद्य तुर्ये स्थित: संसारचिन्तां त्यजेत्‌ ।२९॥ 
अनुवाद-- वह वन्‍्धन अहड्ढार कृत है यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्द स्वरूप 
को का देता है। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाय और अपनी तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरीय 
स्वरूप में स्थित होकर संसार की चिन्ता छोड़ दे ॥२९॥ 
2 2 2५ भावार्थ दीपिका 
कथ्थ संसृत्या बन्ध: कथ च त॑ जह्यात्तदाह- अहझ्लूररेण कृतं बन्धमात्मनो$र्थविपर्ययमानन्दाद्यावरणेनानर्थहितुं विद्वान्‌ 
जानन्सन्िर्विद्य दुःखमेतदिति ज्ञात्वा तुर्ये स्थितो भूत्वा संसारचिन्तां संसारोउबुद्धिस्तस्मिश्विन्तामभिमान तत्कृतां भोगचिन्तां च 
त्यजेदिति ॥२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि बुद्धि से बन्धन कैसे होता है ? उसका परित्याग कैसे करना चाहिए ? तो इसके विषय 
में कहते हैं । अहल्लार की रचना संसार बन्धन है । यह बन्ध ही आत्मा के परिपूर्णत सत्य तथा परमानन्द स्वरूपता 
को आवृत करके अनर्थ का कारण बन जाता है | इस बात को जानने वाला साधक इस संसार को दुःख स्वरूप 
जानकर इससे विरक्त तुरीय में स्थित होकर संसार की चिन्ता छोड़ दें । संसार अज्ञान स्वरूप है उस संसार में 
होने वाले अभिमान तथा अभिमान जन्य भोग की चिन्ता को छोड़ दे ॥२९॥ 
यावन्नानार्थधी: पुंसो न निवर्तेत युक्तिभि: । जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ नानार्थ घीः पुंस; युक्तिभि: न निवर्तेत अज्ञ: जागर्त्यपि स्वपन्‌ यथा स्वप्ने जागरणम्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद--- जब तक पुरुष की भिन्न-भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि अहं बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वार 
निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक वह अज्ञानी जागता हुआ भी सोता ही है। यह उसी तरह होता है जैसे स्वप्नावस्था 
में प्रतीत होता है । कि मैं जाग रहा हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यावदेव न त्यजेत्तावत्तस्य कर्म ज्ञानादि सर्व व्यर्थमित्याह-यावदिति । यद्यपि जागर्ति कर्मादिषु तथापि स्वपन्स्वप्रान्पश्यन्निव 
भवति । यतो5ज्ञ: असम्यग्दर्शी | अज्ञजागरस्य स्वप्र॒त्वे दृष्टान्त;-स्वप्र इति ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब तक साधक संसार का त्याग नहीं कर देता है तब तक उसके कर्म ज्ञान आदि सब व्यर्थ हैं इस बात 
को यावत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यद्यपि वह कर्म आदि के विषय में जागता है फिर भी उसका वह 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
कम सम्यादर्शी नहीं है । स्वप्ने जागरण यथा ३ 
जागना स्व में जगने के समान होता है क्योंकि ४ “रे जे 
जीव के जागने का दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया गतयों हेतवश्षस्थ मृषा स्वपरद्शो यथा । 
असत्तवादात्मनोःन्येषां भावानां तत्कृता भिंदा "दा अस्य गतवः हेतवः च स्वणदूश: यथा मृषा ३१ 
अचयः-- आत्सक ये भाव अवलाए  हस प्रपक्ष मिथ्या है। इसका अस्तित्व नहीं है ५] 
अनुवाद-- आता से भित्रअतीयमान ना आए का कर्म ये सबके सब आत्मा के लिए वैसे ही हि 
उसके कारण होमे वाले वर्णाश्रमादि भेद तथा उनके के का मिथ | 
जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के लिए स्वाणिक पदार्थ ॥३ 


दीपिका देहादीनां 
..असत्त्वादिति । भावानां देहादीनां तत्कृता भिदा वर्णा 
नम कर वेकामितवर्णश्रमकर्मादेनाध्िको आन दा्ठियों चेद इति भाव: ॥३३॥ _ 


गतय: स्वगांदिफलानि । हेतव: कर्माणि चास्यात्मनों मृषा | 


भाव प्रकाशिका है 
प्रश्न है कि वेद से प्रमाण सिद्ध 30% 6728 हक व 5 2 है इसके उकू 
में ० हंस भगवान्‌ कह विषयों 
४ ३० के पक । इस आत्मा के लिए मिथ्या हैं । वह भी अविद्या युक्त विषयों वाला है ॥३॥॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो: थन्भुड्ढे समस्तकरणैह्दि तत्सदृक्षान्‌ । 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयान्तरिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियिश: ॥३२॥ 
अन्वयः-- यः इन्द्रियेश: जगारे समस्त करणैः अनुक्षणधर्मिण: अर्थान्‌ भुड्ढे हृदि तत्सदृक्षान्‌ स्वपे सुधुष्त: उपांहे 
स एक: स्मृत्यन्वयात्‌ त्रिगुण वृत्ति दृगिद्धियेश: ॥३२॥ 
अनुवाद-- जो जागरवस्था में भी सभी इन्द्रियों द्वारा बाहर दिखने वाले समस्त क्षणिक पदार्थों का अर 
करता है | और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जाग्रत में देखे हुए पदार्थों के ही समान वासनामय विषयों का अनुभव कत 
है । और सुषुप्तावस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय का भी अनुभव करता है | वह एक ही है | जग्रदाब 
की इन्द्रियाँ, स्वापकाल का मन तथा सुषुप्तावस्था की संस्कारयुक्त बुद्धि का भी स्वामी वही है । क्योंकि वह 
अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ इस स्मृति के द्वारा एक ही आता 
की समस्त अवस्थाओं का होना सिद्ध होता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुक्तिभिसित्यक्ते ता एव युक्तीराह-य इति । अर्थानस्थूलानदेहादीन्समस्तकरणैश्नश्षुरादिभिरभुडड। कथंभूतानू । अनुक्षणर्धाए: 
यश्च स्वप्रे हृदि जागरदृष्टसदृशान्वासनामयान्भुड्ढे, यश् सुषुप्ते तान्‌ सर्वानुपसंहरति स एक: । दुठ। 
त्रिगुणवृत्तिदृग अवस्थात्रयद्रश । ननु जाग्रदवस्थां सर्वेद्धियाणि पश्यन्ति स्वप्न मन: सुषुप्ति तत्संस्कारशेषं बुद्धि: कथमात्ता व 
तज्राह-इन्द्रियेश: । ननु इन्द्रियेशा अपि विश्वतैजसप्राज्ञा मिन्ना: । न, कृत: । स्मृत्या प्रतिसंधानेन सर्वावस्थास्वन्वयात्‌। ९ 


स्वप्रानदराक्ष यश् तदनन्तरं न किंचिदवेदियं स एवैतर्हि 
प्रतिसंधानेमात्मैक्य द्रष्टव्यम्‌ ॥॥३२॥ जागमीत्युपाधिभेदेन विश्वादिव्यवहार इति भाव: । एतेन बालेयुवाद्मव्थाती 
प्रकाशिका 


जागरे० इत्यादि श्लोक से उन्हीं युक्तियो को श्रभावर" 
आदि सभी इन्द्रियों द्वार करता है | केसे स्थूल देहों के / 


४३६८ 


न भाव 
तीसवें श्लोक से युक्तिभि: कहा गया हैं। यः 
कहा है । अर्थात्‌ स्थूल देहों आदि का भोग जीव चक्षु: 


ग्यारहवाँ स्कन्‍्ध अर३१६९ 
तो इसका उत्तर है कि यह स्थूल शरीर क्षणिक बाल्य तारुण्य आदि धर्मों वाले शरीर को । जो स्वप्न में जागशवस्था 
में अनुभूत वस्तुओं के समान हृदय में विद्यमान वासनामय होता है उसका भोग करता है । और सुघुप्तावस्था में जो 
रहता है उन सबों का उपसंहरण एक ही जीव करता है । वही तीनों जागर स्वप्न और सुषुष्ति का द्रष्ट है। यहाँ पर 
यह प्रश्न होता है कि जागरावस्था में सभी इन्द्रियाँ देखती हैं । स्वप्म को मन देखता है । और सुषुप्ति को उसके संस्कार 
युक्त बुद्धि देखती है तो फिर आत्मा को द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा इन्द्रियों 
का स्वामी है | (26४ भी प्रश्न होता है कि इन्द्रियेश आत्माएँ भी विश्व, तैजस और प्राज्ञ के भेद से तीन प्रकार के होते 
हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्मृति के द्वारा प्रतिसंघान करने के कारण आत्मा का सभी विश्व तैजस एवं 
प्राज्ञ की अवस्थाओं से संबन्ध बना रहता है । जो मैंने स्वप्नों को देखा और उसके पश्चात्‌ वही अनुभव करता है कि 
मैंने कुछ भी नहीं जाना, वही मैं इस समय जग रहा हूँ इस प्रकार से उपाधि के भेद के कारण एक ही आत्मा के 
विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ व्यवहार होते हैं | इससे स्पष्ट है कि जो मैं बालक था वहीं मैं युवा हो गया इत्यादि रूप से 
एक ही आत्मा का अनुसन्धान होता है ॥३२॥ 
एवं विमृश्य गुणतो मनसख्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था: । 
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तिती क्षणज्ञानासिना भजत मा5खिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
अन्चय:--- एवं विमृश्य मनसः त््यवस्था: गुणत: मन्‌मायया मयि कृता इति निश्चितार्था: इति हार्दम्‌ अनुमान सदुक्तितीक्षण 
ज्ञनासिना अखिलसंशयाधिम्‌ संछिद्यहार्द मा भजत ॥३३॥ 
अनुवाद-- इस तरह विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएँ गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप 
जीव में कल्पित को गयी है । आत्मा में ये बिल्कुल असत्य है । इस तरह निश्चय करके तुमलोग सत्पुरुषों द्वारा 
किए गये अनुमानों उपनिषदों के श्रवण तथा तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सम्पूर्ण संशयों के आधार अहल्लार का 
छेदन करके हृदय में स्थित मेरा भजन करो ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-एवमिति । गुणतो या एता मनसख्यवस्थास्ता मदविद्यया मयि कृता न तत्त्वतः सन्तीति निश्चित 
आत्मरूपो$रथो यैस्ते यूयमखिलसंशयानामाधिं आधघीयन्तेडस्मित्नित्याधिरहंकारस्तं संछिद्य हार्द हृदि स्थितं मां भजत । केन 
छित््वा तदाह-अनुमानैः सदुक्तिभि: सतामुपदेशै: श्रुतिभिश्व | तीक्ष्णेन ज्ञाखड्गेन ।॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उससे कया हुआ ? इस पर श्रीभगवान्‌ एवम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । गुणों के द्वारा ये सब्र मन की व्यवस्थाएँ 
जो हैं मेरी माया कृत है, तात्त्विक नहीं है यह निश्चित है आत्मा रूप विषय है उन सबों से लोगों की मन के सारे लोग 
भन में जिस आहित होते है उस अहल्लार को काटकर तुमलोग सबों के हृदय में विद्यमान मेरा भजन करो | किस 
साधन से काटकर तो इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं- अनुमानो सदुक्तियों तथा श्रुतियों के द्वारा तीक्ष्ण ज्ञान रूपी 
खड्ग से काटकर ॥३३॥ 
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्ट विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नाखिधा गुणविसर्गकृतो विकल्प: ॥३४॥ 
अन्वयः-- इदम्‌ मनसोविश्रमम्‌ इति ईक्षेत्‌, मनसो विलासं दृष्टम्‌ विनष्टम अतिलोलम्‌ आलत चक्रप एक विज्ञानम्‌ 
उत्धेव विभातिमाया स्वप्नान्‌ गुण विसर्गकृत: विकल्प: ॥३४॥ 
अनुवाद-- यह जगत्‌ मन का विलास, दिखने पर भी नष्ट प्राय हैं । आलात चक्र के समान अत्यन्त 
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चझ्चल है। और भ्रम मात्र है । ऐसा तुम लोग जानो । ज्ञाता एवं ज्ञेय के भेद से रहित एक मात्र ज्ञान स्वरूप 


ही अनेक के समान प्रतीत होता है । स्थूल शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों की 
मात्र है। यह स्वप्न के समान माया का खेल है और अज्ञान से कल्पित है ॥३४॥ 3० की रखना 


भावार्थ दीपिका 
अनुमानादि दर्शयति-ईक्षेतेति । इदं जगद्ठिप्रममीक्षेत। तत्र हेतव: । मनोविजृम्भितत्वात्‌ । दृष्टत्वाद्विनाशित्वाच्च 
अतिचञ्जलत्वाज्वलातचक्रवत्‌ । ननु भ्रमो5पि निर्विषय: करथं स्यात्तत्राह-विज्ञाममिति निगमनम्‌ । तस्मालिया येवगुणपरिणार 
विकल्पो भेद: स मायेति ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुमान आदि को इक्षेत इत्यादि श्लोक से प्रदर्शित करते हैं इस जगत्‌ को भ्रम रूप से देखे, क्योंकि यह 
मन: कल्पित है, क्योंकि यह दृश्य है तथा स्वप्न के समान विनाशवान है । अत्यन्त चञ्चल होने के कारण आलातू 
चक्र के समान है । प्रश्न है कि भ्रम के लिए किसी विषय का होना आवश्यक है । विना विषय के भ्रम तो होता नहीं 
है ? इस प्रकार विज्ञानम्‌० इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ विज्ञान स्वरूप एक ही आत्मा गुणों के भेद से तीन प्रकार 
का प्रतीत होता है । वह भी मेरी मायाकृत ही है ॥३४॥ 
दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णस्तृष्णी भवेश्निजसुखानुभवों निरीहः । 
संदृश्यते कब च यदीदमवस्तुबुद्धया त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्स्मृतिरानिपातात्‌ ॥३ ५॥ 
अन्वयः--- तत: दृष्टि निवर्त्य निवृत्ततृष्ण: निजसुखानुभवो निरीहः तुष्णीभवेत्‌ कब च इदम्‌ यत्‌ अस्तु बुद्धया संदृश्यते 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृति: आनिपात्‌ ।३५॥। 
अनुवाद--- उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि को हटाकर तृष्णा रहित इन्द्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानन्द 
के अनुभव में मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपश्च देखने में आता है । फिर भी यह पहले 
ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । अतएव वह फिर शआंतिमूलक मोह को उत्पन्न करे में 
समर्थ नहीं होता है शरीरपात पर्यन्त केवल संस्कार मात्र की उसकी प्रतीति होती है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्ततो दृश्यादृष्टिं प्रतिनिवर्त्म निजसुखानुभवों भवेत्‌ । तज्नैश्वल्यार्थ च निवृत्ततृष्णस्तृष्णी निरीहश्च भवेत्‌ । 
मनोवाक्कायब्यापाररहित इत्यर्थ: । ननुः देहवतः सर्वथा द्वैतदृष्टिप्रतिनिवर्तनायोगात्पुन: संसार: स्यादेव तत्राह-संदृश्यत इंति । 
क्वचिदावश्यकाहारादिषु यद्यपीद॑ संदृश्यते तथापि पूर्वमवस्तुबुद्धया यत्त्यक्तं तत्पुनर्मोहाय न भवेदेव किंतु देहपातपर्यन्त स्मृतिरिव 
स्मृति: संस्कारमात्रेणावभासो भवेदित्यर्थ: ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव देहादि से दृष्टि को हटाकर आत्मा अनुभव जन्य सुख का अनुमान करे । उसकी निश्चलता के लिए 
तृष्णा आदि से रहित मौन तथा निरीह हो जाय । अर्थात्‌ मन, वाणी तथा शरीर के व्यापार से रहित हो जाय । यदि 
यह कहा जाय की शरीरधारी का द्वैत से पूर्ण रूप से दृष्टि को हटाना असम्भव होने के कारण पुन: संसार हो ही सकता 
है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं- संदृश्यते ० इत्यादि यद्यपि आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपञ्ज देखने में आता 
है, लेकिन पहले मिथ्या दृष्टि से परित्यक्त होने के कारण वह मोह कारक नहीं होता है किन्तु देहपात पर्यन्त इसकी 
स्मृति तो बनी ही रहती है । इसकी संसार मात्र के द्वारा प्रतीति होती है ॥३५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
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अवस्थिततम्‌ उत्थितम्‌ वा दैवाद्‌ उपेतम्‌ अपेतं बा न पश्यति । न सतत: स्वरूपम्‌ अध्यगमंत्‌ दैवबशात्‌ नश्वरम्‌ देहं च 


अनुवाद-- जिस तरह मदिरा पीकर मदान्ध बना हुआ व्यक्ति यह 


उसके शरीर पर है कि नहीं । वैसे सिद्ध पुरुष जिस शरीर से 
ढंठा है, खड़ा है, प्रारव्ध वश कही गया है या आया है इन ५५८३8 


भावार्थ दीपिका 
एतदेवोपपादयति-देहमिति तत्ैव स्थित 
सपंपते, कुतोप्थत्‌। तो येत केवल 'नादृत्थितमुत्थाय तत्व रा ततः क्वचिदपेतं निर्गत पुनस्तत्रैवोपेत॑ वा देहमपि 
हित वा यथा न वेत्ति तदत्‌ ॥३६॥ हम्‌ | यत: कारणादिति वा । परिकृतं परिहितं वासो गत॑ 
भाव प्रकाशिका 


इसी अर्थ का प्रतिपादन देहं च० इत्यादि श्लोक से करते हैं | उपासक जिस शरीर से सिद्धि प्राप्त 
करता वह शरीर अपने आसन से उठा या उठकर बैठ गया उसकी कोई वस्तु छूट गयी पुनः वह शरीर प्राप्त हो गया 
क्या इत्यादि रूप से अपने शरीर का भी अनुसंधान नहीं करता है । यह उसी तरह होता है जिस तरह मदिरा पौकर 
मदान्ध व्यक्ति को इस बात का पता नहीं होता है कि वह जिस वस्र को धारण किया था वह वख्र उसके शरीर पर 
है कि नहीं ॥३६॥ 
देहोडपि दैववशग: खलु कर्म यावत्स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एवं सासुः । 
त॑ सप्रपश्चमधिरूढ्समाधियोग: स्वाप्रं पुनर्न॑भजते प्रतिबुद्धबस्तु: ॥३७॥ 
अन्वय:-- दैववशग: देहो5पि सासु: खलु स्वासम्भकं कर्म प्रति सासु; समीक्षत एव अधिरूढ समाधियोग; प्रतिबुद्धवस्तु 
सप्रपञ्ज॑ तम्‌ स्वप्न पुनः न भजते ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- प्राण तथा इन्द्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्य के अधीन है अतएव वह अपने आरम्भक कर्म 
पर्यन्‍्त बना ही रहता है । किन्तु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करने वाला समाधि पर्यन्त योग में आरूढ पुरुष ख्री पुरुष 
आदि प्रपश्ञ के साथ पुन: उस शरीर को कभी स्वीकार नहीं करता है । ठीक उसी तरह जिस तरह स्वप्न के शरीर 
को जगा हुआ पुरुष अपना नहीं मानता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नतु च य; परिपाल्यमानोपि मुमूर्षति त॑ चेन्न पश्यति तर्हि पत्ेदेव, नेत्याह-देहो5पीति । देहो दैववशेन गच्छन्स्वारम्भकक 
कर्म यावदस्ति तावत्पर्यन्तं प्रतिसमीक्षत एव जीवत्येव । सासु: प्राणेन्द्रियसहितः । ननु तर्हिं तस्मिन्कदाचिदासज्जेतापि, नेत्याह- 
तम्रिति । स्वाप्र स्वप्रतुल्यम्‌ । अधिरूढ: प्राप्त: समाधिपर्यन्तों योगो येनात एव प्रतिबुद्धं ज्ञातं परमार्थवस्तु येन सः । तथा 
च श्रुति:-'तस्य ताबदेव चिर॑ यावत्र विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये' इति ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि जिस शरीर का पालन किया जाता है, उस शरीर से यदि साधक मर जाना चाहता है तो वह शरीर 
विनष्ट है हो जाय तो ऐसी बात नहीं है, इस बात को श्रीभगवान्‌ देहोडपि दैववशग:ः इत्यादि श्लोक से कहते हैं 
देह भी दैवाधीन है, और वह तब तक नहीं विनष्ट हो जाता है जब तक उस देह का आरम्भक कर्म बना ही रहता 


नहीं जान पाता है कि उसके द्वारा पहना गया वस्र 
प्त करता है । वह शरीर, प्रारब्ध वशात्‌ नश्वर शरीर 
वह दृष्टि नहीं डालता है ॥३६॥ 
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है । वह अपने प्राण और इन्द्रियों के साथ बना रहता है । यदि कहें कि तब तो वह कभी उस शरीर में आसक्त भी 
हो सकता है तो ऐसी बात नहीं है । वह स्वप्न तुल्य है । जिसने समाधि पर्यन्त योग को किया है वह परपार्थ 
वस्तु का ज्ञाता मनुष्य उसे नहीं स्वीकार करता है | श्रुति भी कहती है ज्ञानी पुरुष अनुसन्धान करता है मुक्ति की 
प्राप्ति में तब तक ही देर है जब तक मैं इस शरीर से मुक्ति नहीं प्राप्त करता हूँ | उसके पश्चात्‌ मैं संसार के बन्धन 
से मुक्त हो जाऊँगा ॥३७॥ 


मयैतदुक्त वो विप्रा गुह्ां यत्सांख्ययोगयोः । जानीतमागत॑ यज्ञ युष्मद्ध्मविवक्षया ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: मया व: एतत्‌ सांख्ययोगयो: यत्‌ गुह्मं उक्तम्‌ युष्मद्‌ धर्म विवक्षया आगतं यज्ञ मा जानीत।।३८॥ 
अनुवाद-- सनकादिक महर्षियों मैंने तुम लोगों को सांख्य एवं योग के गोपनीय तत्त्व का उपेदश दिया है। 

तुमलोगों को धर्मोपदेश करने के लिए आये हुए मुझे परमात्मा जानो ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्तार्थे तेषां विश्वासार्थ स्वस्वरूपमाह-मयेति । सांख्यमात्मानात्मविवेको योगोउश्टड्रस्तयोगुझ्मं रहस्यम्‌ । यज्ञ विष्णुम्‌ 
“यज्ञी वै विष्णु: इति श्रुते: । युष्मद्धर्मविवक्षयेत्यनेन धर्मा अप्युपदिष्टा इति ज्ञेयम्‌ अतएव “यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मगे5भ्यात्य 
माघव' इत्यनुवादों भविष्यति ।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपदिष्ट अर्थ में सनकादियों को विश्वास हो जाय इसलिए श्रीभगवान्‌ अपने स्वरूप को मयैतदुक्तम्‌ इत्यादि श्लोक 
से बतलाते । आत्मानात्मविवेक को ही सांख्य कहते हैं | अष्टाड़् योग को यहाँ योग शब्दसे कहा गया है । उन दोनों 
के रहस्य को । यज्ञोवै विष्णु: इस श्रुति के अनुसार यज्ञ शब्द भगवान्‌ विष्णु का वाचक है । युष्मद्धर्मविवक्षया 
पद से स्पष्ट है श्रीभगवान्‌ ने धर्म का भी उपदेश किया । इसलिए यत्‌ तेन हंस रूपेण ब्रह्मणे5 भ्यात्थ माधव' इस 
तरह आगे अनुवाद किया जायेगा ॥३८॥ 


अहं योगस्थ सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्थ तेजस: । परायणं द्विजश्रेष्ठा: श्रियः कीतेंदमस्य चर ॥३९॥ 
अन्वंगः-- हे द्विजश्रेष्ठा: अहं योगस्य, सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजस: श्रिय: कीर्ते: दमस्य च परायणम्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- विप्रवर्यों मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत (मधुर भाषण) तेज, श्री, कीर्ति और दम (इन्द्रिय निग्रह) 

इन सबों का परम अधिष्ठान हूँ ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
ऋतं प्रमीयमानो धर्म: सत्यमनुष्ठीयमानो धर्म: । तेज: प्रभाव: एतेषां 'परमयनम्‌ ॥३९॥। 
हि भाव प्रकाशिका सबों 
प्रतीत होने वाले धर्म को ऋत कहते हैं अनुष्ठीयमान धर्म को सत्य कहते हैं । तेज: अर्थात्‌ प्रभाव इन सबों 

का सर्वश्रेष्ठ आश्रय ॥३९॥ 

मां भजन्ति गुणा: सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासड्रादयोउ गुणा: ॥४०॥ 
अन्यय:-- निर्गुण, निरपेक्षकम्‌ सुहृदं, प्रियमात्मानम्‌ सम्य असज्ञ आदि गुणा: मां निर्मुणं भजन्ति ॥8०॥ 
अनुवाद-- ये सभी गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ, फिर भी साम्य और असब 


आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, क्योंकि सबों का हितैबी सुहृद्‌ प्रियतम और आत्मा हूँ वस्तुतः ये गुण है ही 
नहीं क्‍योंकि ये सत्त्वादि गुणों के परिणाम नहीं है ॥४०॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड३७३ 
४ भावार्थ दीपिका 
किंच मामिति । कथंभूता: । अगुणा: गुणपरिणामरूपा न भवन्ति किंतु नित्या इत्यर्थ: ॥॥४०॥॥ 
है भाव प्रकाशिका 
मां भजन्ति इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि निर्गुण मेरी सेवा साम्यादि गुण करते हैं वस्तुत: वे गुण 
हैं ही नहीं क्योंकि वे सत्त्वादि गुणों के परिणाम नहीं है ॥४०॥ 
इति मे छिन्नसंदेहा मुनयः सनकादय: । सभाजयित्वा परया भत्तया3गृूणत संस्तवैः ॥४१॥ 
अन्वय:-- इति मे छिन्नसंदेहा: सनकादय: मुनय: परया भकत्या सभाजयित्वा संस्तवैः अगृणत ।॥४१॥ 
अनुवाद-- इस तरह से मैंने सनकादि मुनियों के संदेह को मिटा दिया उन लोगों ने परम भक्ति से मेरी पूजा 
की और मेरी स्तुति उन लोगों ने की ॥४९१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया । अगृणत्त मां तुष्ठ॒वु: ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा अगृणत अर्थात्‌ मेरी स्तुति की ॥॥४१॥ 
तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभि: । प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे त्रयोदशोजध्याय: ॥१३॥ 
अन्वयः-- अहं तैः सम्यक्‌ पूजित: संस्तुतः परमर्षिभि: परमेष्ठिन: पश्यत: स्वकं धाम प्रत्येयाय ।४२॥। 
अनुवाद--- उन सनकादि ने मेरी अच्छी तरह पूजा की और उन परमर्षियों द्वारा स्तुति किया गया मैं ब्रह्मा के 
सामने ही अपने धाम में लौट आया ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३॥।। 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्येयाय प्रत्यागतोउस्मि ॥४२।॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोडध्यायः (॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येयाय अर्थात्‌ लौट आया ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तेरहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९३।॥ 
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ड३७४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
चदहवाँ अध्याय 
भक्तियोग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन 
उद्धव उवाच 
बदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मबादिन: । तेषां 'विकल्पप्राधान्यमुताहों एकमुख्यता ॥१॥ 
अन्यय:-- हे कृष्ण ब्रह्मवादिन: बहूनि श्रेयांस वदन्ति तेषां विकल्प प्राघान्यम्‌ उत एक मुख्यता ॥॥१॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के बहुत से साधन बतलाते हैं उनमें अपनी-अपनी 
दृष्टि से सभी श्रेष्ठ हें अथवा किसी एक की प्रधानता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे पर श्रेयो भक्तिरेव न चेतरत्‌ । इत्येतद्वर्ण्यते घ्यानयोगश्न सह साधनैः । एवं ताबद्धगवतों भत्तया मोक्ष इत्युक्तमन्ये 
त्वन्यानि साधनानि वदन्ति, तत्र विशेषनिर्धारणाय पृच्छति-बदन्तीति । श्रेयांसि श्रेयःसाधनानि । कि विकल्पेन प्राधान्यमुताहो 
किंवा एकस्यैब मुख्यता ॥0१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में बतलया गया है कि सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है दूसरे साधन नहीं । इसका वर्णन करके 
साधनो सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है । इस तरह श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि भक्ति से ही मुक्ति होती है, 
दूसरे लोग दूसरे साधन को बतलाते है । इसमें विशेष निर्धारण के लिए श्रीउद्धवजी बदन्ति इत्यादि श्लोक से पूछते 
हैं । श्रेयांसि अर्थात्‌ आत्म कल्याण के साधन, उनमें से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार प्रधानता होती है अथवा किठ्ली 
एक की मुख्यता होती हैं ॥१॥ 
भवतोदाहतः स्वामिन्भक्तियोगो5नपेक्षित: । निरस्य सर्वतः सड़ंं य्रेन त्वव्याविशेन्‍्मन: ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे स्वामिन्‌ भवता अनपेक्षित: भक्तियोग: उदाहत: सर्वतः सड्ढ॑ं निरस्य येन त्वयि मन; आविशेत्‌ ॥२॥ 


अनुवाद- हे स्वामिन्‌ आपने तो भक्तियोग को ही निरपेक्ष साधन बतलाया है, जिससे कि सब ओर से आसक्ति 
को हटाकर मन आपमें प्रवेश कर सके ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकमुख्यतापक्षोत्थाने कारणम्‌- भवतेति । न अपेक्षितमपेक्षा यस्मिन्सो5हैतुक: । अयमर्थ:-भवता यो भक्तियोग उक्तोउन्ये 
च यानि श्रेय: साधनानि वदन्ति तेषां किं साक्षात्फलसाधनत्वेन प्राधान्यमेब सर्वेषामुताड्नाज्वित्वम्‌ । प्राधान्येषपि किं विकल्पेन 
सर्वेषां तुल्यफलत्वम्‌ । यद्वा कश्चिदस्ति विशेष इति ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकमुख्यता पक्ष को स्वीकार करने का कारण है कि आपने भक्ति को अहैतुक कहा है । कहने का अभिप्नाय 
है कि आपने जो भक्तियोग को बतलाया है तथा दूसरे लोग जिन कल्याण के साधनों को बतलाते हैं, उन सबों में साक्षात्फल 


प्रदान करने के कारण मुख्यता है अथवा उन सबों की प्रधानता है । प्रधानता होने पर भी वे सब विकल्प के समान 
फल प्रदान करते हैं अथवा प्रधानता में कोई विशेषता है ॥२॥ 


ग्यारहवाँ 

स्कन्ध डश्७५ 
कलेद नशे प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । मयादौ ब्रह्मणे 
हर मे अरे दे अपसकश काशी अटबेकर प्रोक्ता धर्मों यस्यां मदात्मकः ॥३॥ 
नष्ट आदौ मया त्रह्मणे प्रोक्ता यस्यां मदात्मको धर्म: ॥३॥ 
प्रिय के फेर से 03 । 

--- प्रिय उद्धव समय के फेर से प्रलय के 

हि सत्यसल्प से इसका उपदेश ब्रह्माजी को दिया जिस मर का २252+5६0 4026 


धर्म का वर्णन है ॥३॥ 
भक्तिरेव महाफलत्बेन मुख्या, अन्यानि ह/9807/06 
तत्र ॥ / “न्‍्यानितु स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण पुष्पस्थानीयस्वर्गादिफलबुद्धिभि 
बिवेक्तु $ प्राणिभि: प्राघान्येन 
क्षुल्लकफलानीति विवेक्तु प्रकृत्यनुसारेण बहुघा वेदार्थप्रतिपत्तिमाह-कालेनेति सप्तभि: । मदात्मक: मय्येबात्मा 
चित ग्रेनसः | ॥३॥। 
हो मुख्य है द्योकि वह महान फल अयन सा 
उनमें भर्ति ही मुख्य तह महान्‌ फल अ्रदान करने वाली है । दूसरे साधन तो अपनी-अपनी प्रकृति 
स्वर्गादि की प्राप्ति की इच्छा वाले लोगों के प्रधान रूप से परिकल्पित है । वे छोटे-छोटे फल प्रदान 
के वाले है । इस तरह अलग-अलग विवेचन करने के लिए प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार से वेदार्थ का ज्ञान 
है, इस बात को कालेन इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है । जिस भागवत्त धर्म के द्वारा साधक का मन 
मुझमें ही लगा रहता है ॥३॥ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा । ततो भृग्वादयो5गृहन्सप्त ब्रह्ममहर्षयः ॥४॥ 
अन्वय:--- तेन पूर्वजाय मनवे पुत्रा प्रोक्ता ततः भृग्वादय: सप्त ब्रह्मर्षयः अगृहन्‌ ॥४॥ 
अनुवाद---ब्रह्माजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मनु को उसका उपदेश दिया और स्वायाम्भुव मनु से भृगु, 
अब्विरा, मरीचि, पुलह, अत्रि पुलस्त्य और क्रतु इन सात ब्रह्मर्षियों ने अहण किया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भृग्वादय: भृगुश्ष- मरीचिरत्यड्विरसौ पुलस्त्य: पुलहः क्रतु:' इत्येते च सप्त ब्रह्माण: प्रजापतयस्ते च ते ब्रह्मर्षयश्च।।४॥) 
भाव प्रकाशिका 
भृग्वादय: भृगुअ्न भुगु, मरीचि अत्रि, अद्विरा, पुलस्त्यः पुलह: ये सब ब्रह्माजी के पुत्र और प्रजापति है और 
वे ब्रह्मर्षि हैं ।४॥ 
तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुहाकाः । मनुष्याः सिद्धगन्धर्वा: सर्विद्याधरचारणा: ॥५0 
: अन्वय:--- तेभ्य: पितृष्यः तत्पुत्ना: देवदानवगुकाः, मनुष्य; सिद्धगन्धर्वा: सविद्याध था 5 । 39 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन ब्रहमर्षियों की सन्तान देवता, दानव, गुदा; मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विधाधर 
और चाणों ने उसे प्राप्त किया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५॥। बहयसतेषा :सत्त्ततमो भुवः ॥६॥ 
किंदेवा: किंनरा नागा रक्षःकिंपुरुषादयः ! तेषां 3: ] हर 
अन्वय:-- किं देवा: किनराः नागा: रक्षः कि पुरुषादय: तेषां बहा; एह 


उक श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किंपुरुष आदि उन सबों के बहुत से रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुण 
से उत्पन्न उनकी सन्तानों ने ग्हण किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका ला 
किंदेवा: क्लमस्वेददौर्गब्ध्यादिराहित्येन किं देवा मनुष्या वेति संदेहास्पदभूता द्वीपान्तरमनुष्या: । एवं किंनरा; ; 
इक मुखत: शरीरतो वा । किंपुरुषा: किंचित्युरुषा इव वानरादय: । प्रकृतयों वासनाबह्यय: । कुत: । रजःसत्त्वतमांसि भुब; 
जन्मस्थानानि यासां ता: ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
किं देवा: अर्थात्‌ थकान, पसीना, दुर्गन्‍्ध आदि से रहित होने के कारण कि देवा अथवा मनुष्य अथवा सन्‍्देहास्पद्‌ 
दूसरे द्वीप के मनुष्य । किंनरा अर्थात्‌ कुछ मनुष्य के समान, मुख अथवा शरीर वाले । किं पुरुषा: अर्थात्‌ मनुष्यों के समान 
कुछ आकार वाले । प्रकृत्य: बहुत अतिवासनाएँ जो रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न होने वाली ॥६॥ 
याधभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि ॥७ ॥ 
अन्चयः--- याभि: भूतानि तथा भूतानां प्रकृत्य: भिद्यन्ते, यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाच: सबन्ति हि ॥॥७॥ 
अनुवाद-- जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएँ सत्त्वादि तीनों गुणों के कारण भिन्न-भिन्न है। 
इसीलिए उनमें और उनकी बुद्धि की वृत्तियों में भी अनेक भेद हैं । इसीलिए वे अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी 
का भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं | वेद वाणी अलौकिक है उससे स्वभावत; भिन्न-भिन्न अर्थ निकलता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतानि देवासुरमनुष्यादीनि । चित्रा बाचो वेदार्थव्याख्यानविषया: ॥७)| 
भाव प्रकाशिका 
देवता, असुर तथा मनुष्य आदि चित्रावाच: वेदों के अर्थ के व्याख्यान विषयक ॥७॥ 
एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्धिदचनेि मतयो नृणाम्‌ । पारम्पर्येण केषांचित्पाखण्डमतयो 5 परे ॥८॥ 
अन्वयः-- एवं प्रकृतिवैचित्रयात्‌ नृणां मतयो भिच्न्ते पारम्पर्येण केषशित्‌ अपरे पाखण्डमतय: ॥॥८॥ 
अनुवाद-- स्वभाव की भिन्नता और परम्परागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती 
है । कुछ लोग तो विचार किए बिना ही पाखण्ड मतानुयायी हो जाते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमित्युक्तीपसंहार: केषांचिदध्ययनादिशून्यानामप्युपदेशपारम्परयेंण । अपरे पाखण्डमतये बेद्विरुद्धार्थमतय: ॥८॥ 


भाव प्रकाशिका 


इस तरह कही गयी बातों का उपसंहार करते है । केषाओित्‌ जिन लोगों ने वेदाध्ययन नहीं किया है तथा जिनकी 
जैसी उपदेश परम्परा है, वैसा ही | पाखण्डमतयः अर्थात्‌ वेदविरुद्ध अर्थ करने वाले ॥८॥ 


मन्मायामोहितधिय: पुरुषा: पुरुषर्षभ । श्रेयो बदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥९॥ 
अन्वय:-- हे पृरुषर्भ ! भन्मायामोहित धिय: पुरुषा: यथाकर्म यथारुचि श्रेय अनेकान्तं बदन्ति ।९॥। 


, अनुवाद-- हे मनुष्यों में श्रेष्ठ उद्धवजी सबों की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसीलिए वे अपने 
कर्म संस्कार और अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधनों को एक नहीं अनेक मानते हैं ॥९॥ 


ज्यारहवाँ स्कन्ध 


तहाकृतीनां भावार्थ दीपिका 
तल्रकृतीनां मायागुणमूलत्वान्मन्मायामोहितधिय: अनेकान्त॑ 
4 नानाविधम्‌ ॥९॥ 


ड३७७ 


माया के गुण सत्त्वादि गुण मूलक प्रकृति वाले मनुष्यों 
अत बतलाते हैं ॥९॥ ममुष्यों की बुद्धिमाया मोहित होकर कल्याण के साधनों को 


यशश्षान्ये काम सत्यं दम शमम्‌ 
4 शापोदा ब्रतानि भाव |..." पेसि स्वार्थ वा ऐश्वर् त्यागभोजनम्‌ ॥ 


;-- एके धर्मम्‌ अन्ये यशः, काम, सत्य दम 
री पअ उमिविक धं्त की शरद र्म शमम्‌ अन्ये, स्वार्थ ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ वदन्ति बा है 
!.हित्यक यश को, कामशाम्री काम को योगी सत्य एवं शमदमदि को, 


दाडनीतिकार ऐश्र्य को, त्यागी त्याग को और चर्वाक भोग को हो मनुष्य जीवन 


भावार्थ दीपिका 
-धर्ममिति सार्धेन मीमांसका: क्षार्थी 
लक कर । के लक, यदुक्तम्‌- 'मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषद्धयो: । नित्यनैमित्तिके 
की लक दति। काम जलयाकाटय *] यचाहु:- “यावत्कीर्तिमनुष्यस्य पुण्यलोकेषु गीयते । तावद्टर्षसहस्राणि 
+ । सत्य दम शमं च योगशासत्रकृत: । अन्ये दृशर्थवादिनो दण्डनीतिकृतो 
ःसाधनमित्ति तेषां मतम्‌ । तथैव त्यागं भोजनं च 


न का स्वार्थ मानते हैं ॥१०॥ 


है प्रसिद्धं ऐश्वर्यमेव स्वार्थ पुरुषार्थ वदन्ति | अत: सामाच्युपाया एव श्रेय: 
लोकायतिकाः । यज्ञतपोदान॑ यज्ञों देवतानां पूजन तपश्न दानं च ॥॥१०॥ 
2 न भाव प्रकाशिका 
आत्म कल्याण का अर्नकता इत्यादि डेढ श्लोक से बतलाते हैं कर्ममीमांसक कर्मों 

साधन मानते हैं । कहा भी गया है मेक्षार्थी न प्रवर्तेंत ० इत्यादि अर्थात्‌ मोक्ष चाहने वाला मुमुश्षु पुरुष 49808 
कर्मों को नहीं करता है वह नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को संभावित पाप के प्रणाश के लिए करता है । साहित्यिक यश 
को ही आत्म कल्याण का साधन मानते हैं | साहित्यिक का कहना है यावत्‌ कीर्तिमनुष्यस्य ० इत्यादि मनुष्य की कीर्ति 
जब तक पुण्यलोकों में गायी जाती है, उतने हजार वर्ष तक वह जीव स्वर्ग लोक में पूजित होता है । कामशा्र के 
ज्ञता वात्स्यायन आदि है । योगशाखकार सत्य दम एवं शम को कल्याण का साधन मानते हैं। दण्डवादी अर्थात्‌ दण्ड 
नीतिकार ऐश्वर्य को ही स्वार्थ परमार्थ मानते है । अतएवं साम आदि उपाय को ही वे कल्याण का साधन भानते हैं उसी 
तरह चार्वाक त्याग और भोजन को कल्याण का साधन मानते हैं | कुछ लोग, यज्ञ, तप दान को कल्याण का साधन 
मानते हैं । देवताओं के पूजन को यज्ञ कहा जाता है ॥१०॥ 


आह्यन्वन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिता: । दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा: क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिता: ॥१९॥ 
अन्वय:-- कर्मविनिर्मिता: एबी लोका अद्यन्तवन्त एव, दुखोदर्काः तमोनिष्ठा: क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिता: ॥११॥ 
अनुवाद-- परन्तु ये सभी कर्म हैं । इनके फल स्वरूप मिलने वाले लोक उत्पत्ति और विनाश वाले होते हैं। कर्म 

का पल समाप्त हो जाने पर उनको दुःख ही मिलता है । उनकी अन्तिम गति घोर अज्ञान है। उनसे तुच्छ सुख मिलता 

है। कर्म करने वाले लोग भाग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से पूर्ण होते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 


तेष॑ं तुच्ठफलत्वमाह-आइ्यन्तवन्त इति । एवं लोका एैः साध्यानि फलानि 
शुचार्पिता व्याप्ता: ॥११॥। 


नि । तमोनिष्ठा मोहाबसाना: । भोगकालेः्प्यसूयादिभि: 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका गत 
कर्मों गया है इन कर्मों के फन्न 
आइ्यन्तवन्त ० श्लोक से इन कर्मों का फल हा होता है यह बतलाया गया ६ लत 

रूप से कसर कर सम और विनाश १ 43४ | गा 3४ 2022, हा है । इन 

कर्मों के फलों के भोग के समय भी असूया आदि कारण वे : 
8 + सभ्य निरपेक्षस्थ सर्वतः । मयात्मना सुर्ख यत्तत्कुतः स्थाद्विषयात्मनामू ॥१२॥ 
अन्वयः-- है सभ्य सर्वतः निरपेक्षस्थ मयि अर्पितात्मनः, मयात्मना यत्‌ सुखं तत्‌ विषयात्मनाम्‌ कुत: ॥१२॥ 
| से निरपेक्ष हो गया है और पूर्ण रूप से जिसने अपने मन को 


:-.- है प्रिय उद्धव ! जो पुरुष सब ओर से निरए 
मुझमें लगा दिया है । जिनको मैं आत्मा रूप से प्रतीत होता हूँ ऐसे अधिकारी को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह 


विषयी पुरुषों को कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं ?॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तेमुख्यत्वमाह-मयीति यावत्समाप्ति । हे सभ्य, मया परमानन्दरूपेणात्मना स्वरूपत्वेन स्फुरता ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका है 
मथि० इत्यादि श्लोक से प्रारम्ध करके इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त भक्ति की मुख्यता बतलाते हैं । हे 
प्रिय उद्धव जिस उपासक को मैं परमानन्द स्वरूप आत्मा रूप से प्रतीत होने लगता हूँ ॥१२॥ 
अकिंचनस्थ दान्तस्य शान्तस्थ समचेतसः । मया संतुष्टममसः सर्वाः सुखमया दिश्: ॥१३॥ 
अन्वयः--- अकिञ्जनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस: मया सन्तुष्टमनसः सर्वादिशः सुखमया: ॥१३॥। 
अनुवाद-- जो सभी प्रकार के संग्रहों एवं परिग्रहों से रहित होने के कारण अकिद्जन हैं जो अपनी इन्द्रियो 
को वश में करके शान्त एवं समदर्शी हो गया है, जो मेरी ग्राप्ति से ही सदा सन्तुष्ट बना रहता है, ऐसे मेरे भक्त 
को सभी दिशाएँ सुखमय ही बनी रहती हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, अन्येषां तत्तललोकादिपरिच्छित्रं सुखं भक्तस्य तु परिपूर्णमित्याह-अकिंचनस्थेति ॥॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अकिद्चनस्व श्लोक से बतलाया गया है कि दूसरे उपासकों को फलरूप से प्राप्त होने वाले लोक सीमित होते 
हैं । किन्तु भक्तों को प्राप्त होने वाले लोक सुख से परिपूर्ण होते हैं ॥१३॥ 
न पारमेष्ठ्य॑ न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौम॑ न रसाथिपत्यम्‌ । 
न बोगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्ठिनान्यत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- मयि अर्पितात्मा मदूबिना पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौम॑ न रसाधिपत्यं न, योगसिद्धी: वा अपुनर्भव॑ 
न इच्छति ॥१४॥॥ 
अनुवाद-_ जिसने पूर्णरूप से अपने मन को मुझमें लगा दिया है वह मुझको छोड़कर न तो ब्रह्माजी के पद को 
आप्त करना चाहता है, न इन्द्र के पद को प्राप्त करना चाहता है । सार्वभौम राजा भी नहीं होना चाहता है, वह सम्पूर्ण 
पृथिवी का स्वामी नहीं होना चाहता है । वह अणिमा आदि सिद्धियों या मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहता है ॥१४॥ 


“मल कम भावार्थ दीपिका 
-नपारमेष्टययमिति । रसाधिपत्य॑ । अपुनर्भवं [ हित्वाउन्यन्रेच्छति! 
अहमेव तस्य प्रेष्ठ इत्यर्थ: ॥॥१४॥ ४3७४७४/७७४७७७७७५७। 
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यारहवां स्कन्ध 
ड३७९ 
न॑ पारमेष्द्यम्‌ इत्यादि से भक्त की को 
हा ही बतलाते हुए श्री श्रीभगवान्‌ 
है। कह न तो ब्रह्मा का यंद जाप्त करना चाहता है। शो इ का पद तक कह 24085: 
आता करना | 
भी नहीं प्राप्त करना चाहता है । उसका मैं ही प्रियतम हूँ ॥ पक ए है । वह मुझको छोड़कर किसी भी दूसरी हे 


ः नशद्ूर: न, नच 
अनुवाद-- मुझको जितना तुम प्रिय हो उतना ढ सह्डूर्षण न श्री: न आत्मा प्रिय: ॥१५॥ 
॥ मेरी आत्मा ही मुझे प्रिय है ॥१५॥ मिय न तो ब्रह्मा न शहर न भैया चलएपजी, न लक्ष्मीजी और 


ममापि स एव प्रेष्ठ इत्याह-न तथेति द्ाभ्याम्‌ । आत्मयोनिन्रह्या चुन्रोजपि श्र 
ग 


श्रीभार्यापि । आत्मा मूर्तिरपि । यथा भक्त इति वक्तब्येइतिवेंणाह- * मत्स्वरूपभूतो5पि । सड्डू्षणो प्रातापि 


कि भवानिति ॥१५॥ 
व प्रकाशिका 
मुझको भी वही (भक्त ही) सर्वाधिक प्रिय श्लोकों 

आत्मोनि: अर्थात्‌ ब्रह्म अर्थात मेरे पुत्र, मेरे हडन्‍ इस बात को न तथेत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । 
मेरी पलली लक्ष्मी, आत्मा अर्थात्‌ शरीर इन सो से प्रिय तुम (उद्धव) हो ॥१५॥ 
निरपेक्ष मुर्निं शान्तं निर्वरं समदर्शनम्‌ । अमनुद्रजाम्यहं नित्य पूरयेयेत्यडिः 

; मुनिशान्तं, निरव त्य : 

अन्यबः--+ के » निर्नेरं, समदर्शन॑ अहं नित्यम्‌ अनुन्र॒जामि अरब तक । पे 
अनुवाद- सभी भ्रकार की अपेक्षाओं से रहित जो सदैव मेरे ही चिन्तन में तल्लीन 
राम एवं द्वेष से रहित होकर किसी से भी वैर नहीं करता है, व समदर्शी मेरा भक्त होता है 028 कसा 
धूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल मुझको भी पवित्र बना दे ॥ श्दद॥ ई 


भावार्थ दीपिका 
पूयेय मदन्तर्वार्तिब्रह्माण्डानि पवित्रीकुर्यामिति भावेनेत्यर्थ: ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूयेय अर्थात्‌ मेरे भीतर जो ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं उन सबों को मैं पवित्र बना दूँ । इस भावना से ॥१६॥ 
निष्किचना मय्यनुरक्तत्रेतस: शान्ता महान्तो5<खिलजीववत्सला: । 
कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत्तत्नैरपेक्ष्य न विदु: सुखं मम ॥१७॥ 
अन्वयः-- निष्किद्ना:, मयि अनुरक्तचेतसः शान्ता: महान्त:अखिलजीववत्सला: कामै: अनालब्धधिय: यत्‌ जुर्षान्त 
तहत नैरपेक्ष्यं मम सुखं न बिंदु; ॥१७॥ 
अनुवाद-- मेरे जो भक्त अकिद्ञन हैं, जिनका चित्त सदा मुझमें ही लगा रहता है, जो संसार की बासनाओं से 
उपर्त हो चुके हैं, जो अपनी महत्ता के कारण स्वभावत: सभी प्राणियों से दया का भाव रखते हैं किसी से वैर नहीं 
रखते, जिनकी बुद्धि को किसी प्रकार की बुद्धि स्पर्श भी नहीं करती है, वे मेरे भक्त जिस परमानन्द स्वरूप का अनुभव 
करते हैं, उसे कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वह परमानन्द तो निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है ॥९७॥ 


ड३८ 
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किंच है भावार्थ दीपिका 
/ मद्धक्तानां सुखमेतावदेबंभूतमिति वा को वक्तु समर्थ यतस्तत्स्वसंवे्य॑ं निरूपममित्याह-निष्किंचना इति । महान्त 
निरभिमाना: । अनालब्धधियोःस्पृष्टचित्ता: । निष्किंचनत्वादीनां यथेष्टं हेतुहेतुमद्धावः | एबंभूता मम मदीया यत्सुखं 
सेवन्ते तत्सुखं त एव विदुर्लभन्ते मान्ये । कुतः । नैरपेक्ष्य नास्त्ययेक्षणीयं येषां ते निरपेक्षास्तैरेव लभ्य॑ न तु मोक्षापे हे 
यद्वा, एबंभूता: समन्‍्तो ये मम मामित्यर्थ:, जुषन्ति प्रीणन्ति त एव यज्नैरपेक्ष्यं सुखं तद्विदुर्नान्य इत्यन्बय: ॥१७॥॥ हु 


भाव प्रकाशिका 
निष्किड्नना: इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ यह बतलाते हैं कि मेरे भक्तों को जिस सुख की प्राप्ति होती है उसको 
यह सुख ऐसा है, इस प्रकार से बतलाने में कोई भी समर्थ नहीं है । वह सुखनिरुपम है । महान्त अर्थात्‌ निरभिषान, 
अनालब्धधि उनके कुछ भी नहीं हो सका है । निष्किश्ननत्व आदि में हेतुहेतुमद्भाव है । इस प्रकार के जो मेरे 
हैं वे जिस सुख का सेवन करते हैं, उस सुख को केवल वे ही जानते हैं दूसरा कोई नहीं क्योंकि जिनको कुछ भी 


नहीं अपेक्षित होता है वे हो उसे प्राप्त कर सकते हैं जो मोक्ष की भी अपेक्षा रखते हैं वे भी उस सुख को 
प्राप्त कर सकते हैं । अथवा इस प्रकार के जो सन्त है मुझको प्रसन्न करते हैं वे ही उस सुख को भ्राप्त करते है, 


कोई दूसरा नहीं ॥१७॥ 
बाध्यमानो5पि मद्धक्तो विषयैरजितेख्धियः । प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयै्नाभिभूतये ॥१८॥ 
अन्वय:--- अजितेन्द्रिय: विषयै: बाध्यमानो5पि मद्धतक्त, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयै न अभिभूयते ॥१८॥ 


अनुवाद--- जो मेरा भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हुआ है । और बार-बार विषय उसको अपनी ओर खींचते भी 
हैं किन्तु वह अपनी प्रतिक्षण बढने वाली भक्ति के कारण विषयों से पराजित नहीं होता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च आस्तां तावदुत्तमभक्तकथा, यत: प्राकृतोषपि भक्त: कृतार्थ एवेत्याह-बाध्यमान इति द्वाभ्याम्‌ । विषयैराकृष्यमाणे5४पि। 


प्रगल्भया समर्थया !। १८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे उत्तम भक्तों की कथा को छोड़ो मेरा प्राकृत भक्त भी कृतार्थ ही होता है । इस बात को बाध्यमान: इत्यादि 
दो श्लोकों से कहा गया है । विषयों द्वारा अपनी ओर आकृष्ट किए जाने पर भी । प्रगल्भया अर्थात्‌ समर्थ ॥१८॥ 
यथाग्मिः सुसमृद्धार्चि: करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तथा मद्दिषया भक्तिरुछवैनांसि कृत्स्नशः ॥१९॥ 
अन्वयः-- उद्धव ! यथा सुसमृद्धार्चि: अग्नि: एधांसि भस्मसात्‌ तथा मद्विषया भक्ति: कृत्स्नश: एनांसि करोति॥१९॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! जिस तरह धधकती हुई अग्नि इन्धन के ढेर को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी 


तरह मेरी भक्ति समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाकाद्यर्थ प्रज्वालितोउग्रि्॑था काष्ठानि भस्मीकरोति तथा रागादिनापि कर्थ॑चिन्मद्विषया सती भक्ति: समस्तपापानीति 
भगवानपि स्वभक्तिमहिमाश्चर्येण संबोधयति-अहो उद्धव विस्मयं श्रुण्विति ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह भोजन आदि बनाने के लिए जलायी गयी अग्नि इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, ड्सी 
तरह राग आदि के भी कारण किसी की मेरे विषय में हुई भक्ति सारे पापों को जला देती हे । इस तरह से श्रीभगवार्‌ 
भी अपनी भक्ति की महीमा का वर्णन बड़े आश्चर्य से करते हुए कहते हैं कि अरे उद्धव सुनो ॥१९॥ 


साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म 90४ 

न उद्धव 

अन्वयः-- हे उद्धव ! योग: सांख्यं, धर्म: स्लाध्य ने स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोर्जिता ॥२०॥ 
९ * तेप; , त्याग: “मां तथा न साधयति यथा मम उर्जिता भक्ति:॥२०॥ 


अनुवाद" उद्धव ! योग साधन, ज्ञान विज्ञान 
नहीं है जितना कि मेरे विषय में दिनों-दिन बड़ खत की, हे तपस्या एवं त्याग मेरी प्राप्ति करने में उतना समर्थ 


नहीं है ॥२०॥ 
5 हमेकया गहा: पु 
200 25 केबल प्रिय: सताम्‌ । भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि संभवात्‌॥२९॥ 
-शकेया श्रद्धया भक्त्या ग्राह्मा: मन्रिष्ठा भक्ति: संभवात्‌ श्रपाकान्‌ अपि पुनाति॥२१॥ 


अनुवाद-- मैं सन्‍्तों की प्रिय आत्मा हैं मैं हूँ । मुझमें होने 
865 2360, 844784 ई | ५३०४ श्रद्धा युक्त भक्ति के ही द्वारा ग्राह्म हूँ । मुझमें होने वाला भक्ति 
भावार्थ 
श्रद्धया या भक्तिस्तया । संभवाज्जातिदोषादपीत्यर्थ: यो 


भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा सम्पन्न भक्ति के द्वारा | संभवात्‌ अर्थात्‌ जन्मदोषात्‌ ॥२१॥ 
धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । मद्धत्तयापेतमात्मानं न सम्यक्ग्रपुनाति हि ॥२२॥ 
अन्वय:--- सत्यादयोपेत: धर्म: तपसान्विता वा विद्या, मद्धक्त्यपतम्‌ आत्मान॑ नहि प्रपुनान्त ॥२२॥ 
अनुवाद-- सत्य इत्यादि से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या ये दोनों मेरी भक्ति से रहित आत्मा को अच्छी 
तरह पवित्र नहीं बनाते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्त्यभावेउन्यत्साधनं बयर्थमित्याह द्वाभ्याम्‌- धर्म इति ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म० इत्यादि दो श्लोकों से भगवान्‌ ने बतलाया है कि भक्ति के अभाव में दूसरे साधन व्यर्थ हैं ॥२२॥ 
कथं बिना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद्धक्त्या विनाशयः ॥२३॥ 
अन्वय:--- रोमहर्ष विना, द्रवताचेतसा बिना आनन्दाश्रुकलया बिना भक्त्या बिना आशय: कथं शुद्धयेत्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- जब तक सम्पूर्ण शरीर में रोमाश्न नहीं हो जाता है, जब तक चित्त द्रवित नहीं ४ जाता है 
जब तक आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित नहीं होने लगता है तब तक अन्तरख्ग एवं बहिरत्न भक्ति के प्रवाह में अन्तःकरण 
सराबोर नहीं हों जाता है तब तक उसकी शुद्धि कैसे सम्भव हैं 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोमहर्षादिक॑ विना कथ॑ भक्तिर्गम्यते, भक्त्या विना च कथमाशय: शुध्येदिति ।॥२३॥॥ 


हे श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
रोमाश्च आदि के बिना भक्ति का पता कैसे चलें भक्ति के बिना अन्तःकरण की कैसे शुद्धि हो सकती हैं ? ॥२३॥ 
वागर्गढ़दा द्रबते यस्य चित्त रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्लचिच्च । 
बिलज्ज उह्नायति नृत्यते चर मद्धक्तियुक्तो भुगनं पुनाति ॥२४॥ 
अन्यय:--- यस्य बाक्‌ गद्गदा यस्य चित्तम्‌ द्रबते, यः अभीक्ष्णं रुदति, क्वचित्‌ हसति च, विलज्ज: उदगायति न 
मद्भक्ति युक्त: भुवन पुनाति ॥२४॥ 
अनुवाद-- मेरे जिस भक्त की वाणी प्रेम से गद्दद बनी रहती है, जिसका चित्त द्रवित होकर प्रवाहित होता रहता 
है, जो मेरे विप्रयोग का अनुभव करके बार-बार गेता है, और कभी-कभी तो वह हँसने लगता है' कभी-कभी वह 


लज्जा का परित्याग करके गाने और नाचने लगता है । इस प्रकार का मेरा भक्त अपने को ही नहीं सम्पूर्ण संसार को 
पवित्र कर देता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, भक्ति: स्वाश्रयं शोधयतीति किं वक्तव्यं, यतो गद्ददवागादिलक्षणो मद्भक्तियुक्तो लोक॑ स्व॑ पुनातीत्याह-वागिति।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति अपने आश्रयभूत पुरुष को पवित्र बना देती है यह क्या कहना है जिसकी वाणी सदा मेरे प्रेम में गदगद 
बनी रहती है इस प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण भगवद्‌ भक्त सम्पूर्ण संसार को पवित्र बना देता है । इस बात को बाक ० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥२४॥ 
चथाग्निना हेम मलं जहाति ध्मातं पुनः स्व॑ भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्धक्तियोगेन भजत्यथों माम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--- यथाग्निना ध्मातं हेम मलं जहाति स्वंरूपं च पुन: भजते, आत्मा च मद्धक्ति योगेन कर्माशयं विधूय अथो 
मां भजते ॥२५॥ 
अनुवाद-- जिस तरह आग से तपाने पर सुवर्ण, मैल छोड़ देता और अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर 
लेता है, उसी तरह आत्मा भी भक्तियोग के द्वारा कर्मा की वासना को विनष्ट करके मुझको प्राप्त कर लेती है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च भत्तयैवात्मशुद्धिर्नान्यत इति सदृष्टान्तमाह-यथेति । यथाग्रिना ध्मातं तापितमेव हेम सुबर्णमन्तर्मलं जहाति न 
क्षालनादिभि: । स्वं निज रूपं च भजते । कर्मानुशयं कर्मवासनाम्‌ । मां भजते मद्गूपतामापद्यते ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथाग्निना इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं कि जैसे अग्नि से तपाया हुआ सोना 
अपने मैल को छोड़ देता है प्रक्षालल आदि से नहीं और उसके पश्चात्‌ वह अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता 
है, कर्मानुशय अर्थात्‌ कर्मों की वासना और मेरे रूप को प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ 


यथा यथात्मा परिमृज्यते5सौ मत्पुण्यगाथाश्रवणापिधानैः । 


तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाज्ञनसंप्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानै: असौ आत्मा यथा-यथा परिमृज्यते तथा तथा सूक्ष्मंवस्तु पश्यति यथा एवं 
अंजनसंप्रयुक्तम्‌ अञ्ञमम्‌ ॥२६॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध वे 


अनुवाद-- प्रिय उद्धव मेरी अत्यन्त पत्रित्र लौला कद उम 
हैं, वंे-वैसे उसे सृकष वस्नु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने ला है हरे चित का मल धुलता जाता 
जाने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने को शक्ति आ जाती है भार । जैसे अज्नन के द्वाग नेत्रों के दोषों के मिट 
भावार्थ दीपिका 
'बह्मविदाप्रोति परम्‌', 'तगोज चिदित्वा: 
पल ता" पा गत जाण मत कक देश लाल ने 
ज्ञान न पृथगित्यर्ध: ॥२६॥ मृज्यते शोध्यते मत्पुण्यकथानां श्रवणैरमिधावैश पक्तिरेवावान्तरव्यापारो 
यदि कहे कि मैं ' , ,_भाव प्रकाशिका 
अविच्चा को हो अहाविदाप्नोतिपरण्‌' है। आप ” इत्यादि श्रुतियों से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही 
2 को निवृत्ति यदि इस है । आप भक्तिबोग के द्वारा अज्ञान को निवृत्ति कैसे बतलाते हैं ? तो इसके उत्तर में आ्रीभगवान्‌ 
ने यथा यथा ड़ श्लाक कहा, मेरी परम पवित्र कधाओं के सुनने और कहने से ही अन्त:करण की शुद्धि होती 
हैं । भक्ति के ही अवान्तर _आपार को ज्ञान कहते है. भक्ति से ज्ञान अलग नहीं है ॥२६॥ 
विषयान्‌ यम विषयेषु पं विवस्जत । मामनुस्मरतक्षित्तं मब्येव प्रविलीयते ॥२७॥ 
अच्चय:-- तपयान्‌ ध्यायत: चित्त विषयेषु विसज्जते, माम्‌ अनुस्मरत: चित्त मयि एव प्रविलीयते [२७॥॥ 
अनुवाद-- जा मनुष्य सदा विषयों का चिन्तन करता है उसका चित्त विषयों में फँस जाता है, और जो मेरा 
स्मरण करता हैं उसका चित्त मुझमें हो तल्‍्लीन हो जाता है ॥२७॥ 
ली भावार्थ दीपिका 
किंच ज्ञानं नाम चित्तस्य मदाकारपरिणाम:, स च मां भजत: स्वभावत एवं भवति, न च यत्नान्तरमपेक्षत इति 
सदृष्टान्तमाह-विषयानिति ॥॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ _. विषयान्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने बतलाया कि चित्त जब मेरे आकार को धारण कर लेता है, 
तो ड्से ही ज्ञान कहते हे । ओर जो मेरा भजन करता रहता है तो उसका चित्त स्वभावत: मदाकाराकारित हो जाता 
हैं उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता हैं ॥२७॥ 
तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्रमनोरथम्‌ । हित्वा मयि समाथत्स्व मनो मद्धावभावितम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ स्वप्ममनोरथम्‌ असत्‌ अभिध्यानं हित्वा मद्भावभावितम्‌ मन: मयि समाधत्स्व ।।२८॥। 
अनुवाद-- अतएव स्वप्न अथवा मनोरथ कल्पित वस्तुओं के समान इस मिथ्या वस्तुओं का चिन्तन करना 
तुम बन्द करो और मेरी भक्ति के भावना के संस्कार से संस्कृत अपने मन को मुझमें लगा दो ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादन्यसाधनं तत्फलं च स्वप्रमनोरधवदसदभिध्यानमात्र तस्मात्तद्विहाय मय्येब मनः समाहित कुर्विति 
प्रकरणार्थमुपसंहरति-तस्मादिति । मद्भावभावित॑ मद्भावेन भजनेनैव शोधितम्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि दूसरें साधन और उन साधनों के स्वप्न तथा मनोरथ कल्पित राज्य के समान मिथ्या हैं, अतएव उन 
वस्तुओं का चिन्तन करना छोड़ दो और अपने मन को मुझमें ही लगाओ इस तरह से श्रीभगवान्‌ इस प्रकरण 
का उपसंहार तस्मात्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं | मेरा भजन करने से ही पवित्र बने मन को मुझमें लगा दो॥२८॥ 


ड३८४ 
श्रीमद्धागवत महापुराण 
स्रीणां स्रीसब्विनां सं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । क्षेमे विविक्त आसीनश्ि गा 
अन्वय:-- आत्मवान्‌ स्रीणां ख्रीसड्िनां सड्डे दूरत: त्यकत्ता क्षेमे विविक्ते आसीन: माम्‌ अत्द्रत: जिन्तयेत्‌ रे 
हे अनुवाद--- संयमी पुरुष स्त्रियों का तथा रियो के प्रेमी मनुष्यों का सज्ष दूर से ही त्यागकर 
में बैठकर सावधानी पूर्वक मेरा चिन्तन करे ॥२९॥ मनुष्यों का सक्ष दूर से ही त्यागकर पवित्र एकान्त स्थान 
भावार्थ दीपिका 
विशेषतो वात्स्यायनाथुक्तकाममार्गा: परित्याज्या इत्याह-ख्रीणामिति । आत्मवान्‌ धीर: सन्‌ | कषेमे निर्भये देशे । विविक्ते 
'बिजने ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वात्स्थायनादि के द्वारा उक्त काममार्ग वाले परिज्याज्य हैं । आत्मवान्‌ अर्थात्‌ संयमी पुरुष, क्षेमे अर्थात्‌ निर्भय 

स्थान में विविक्त अर्थात्‌ विजन स्थान में ॥२९॥ 

न तथास्य भवेत्क्लेशो बन्यश्वान्यप्रसड़्त: । योषित्सड्राद्यथा पुंसो यथा तत्सड्रिसड़तः ॥३०॥ 
अन्वथः--- पुंसः यथा योषित्‌ सद्भात्‌ तत्सड़िसज्गभत: सज्ञात्‌ यथा क्लेश: बन्धश्न तथा अस्य अन्य प्रसद्भतः न ३० 
अनुवाद-- उद्धव ! स्त्रियों के सद्ग से तथा स्त्रियों के सद्जियों के सज्ग से जैसे क्लेश और बन्धन में पड़ना 

पड़ता है वैसा क्लेश और बन्धन किसी और के स्ढ से नहीं होता है ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
'एतदुपपादयति-न तथेति । अस्य पुंसो यथा तत्सड्लिसज्भत क्लेशो भवेत्‌ । यथा च बन्धो योषित्सड्भतस्तथान्यप्रसड्गतो 
न भवेदिति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त कथन का ही प्रतिपादन न त्रथा० इत्यादि श्लोक से करते हैं । पुरुष को खियों के सन्नी के सज्जन से जैसा क्लेश 
होता है इस तरह का बन्धन न तो ख्री के सड़ से होता है और न तो किसी दूसरे के सज्ष से होता है ॥३०॥ 
उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्‌ । ध्यायेन्मुमुश्षुरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमहसि ॥३१॥ 
अन्वय:-- है अरबिन्दाक्ष ! मुमुक्षु : त्वाम्‌ यथा यादृशं यदात्मकम्‌ वा ध्यायेत एतत्‌ ध्यान॑ मे वक्तुम्‌ू अर्हसि ॥३१॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे कमल नयन ! मुमुक्षु पुरुष आपका जैसा जिस प्रकार तथा जिस भाव से ध्यान करे हमें उस ध्यान 
को आप बतलाइये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मां चिन्तयेदित्युक्तंतत्पकारं पृच्छति-यथेति ध्यानाड्प्रश्न: | यादृशमिति ध्येयविशेषणप्रश्न: । यदात्मकमिति यस्य तानि 
विशेषणानि तत्स्वरूपप्रश्न: । एतन्मे ध्यानं मे वक्तुमहसीति पाठ: । तत्रायमर्थ:-मुमुशुुस्त्वां यथा ध्यायेत्तन्मे वक्तुमर्हसीति 
जिज्ञासो: कथनाय । मे पुनरेतत्त्वद्वास्यमेव पुरुषार्थो न तु ध्यानेन कृत्यमस्तीति । तदुक्तम्‌ । 'त्वयोपभुक्तस्नग्गन्‍्ध-' इत्यादि। 
“त्व॑ं वक्तुमहसि' इति पाठ: सुगम: ।।३१॥॥ 


। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


४३८५ 
पहले श्रीभगवान्‌ कह चुके है कि भाव प्रकाशिका 
हैं उपासक मेरा चिन्तन पद 
यो पूछते है। यथा इत्यादि श्लोक ध्यानाह़ विषयक है. न चधालथाप इत्यादि श्लोक से उद्धव उप 
रे हे पे उद्धवजी 

है । चदात्यकम्‌० इत्यादि पद से जिस परमात्मा के वे विश इस पद से ध्येय विशेषण विषयक प्रश्न किया बा 
आप बतलाएँ, उस श्लोक का अर्थ 3. | विशेषण है उनके स्वरूप विषयक प्रकार किया गया 
की बतलाने के लिए कहा गया है मेरे पए तो शी जिस प्रकार का ध्यान करे वह नह. मुशको इस ध्यान को 

त्वयोपभुक्तस्नरगन्ध ० इत्यादि हे, तब तो आपकी दासता ही है, मे घ्या म कोई ५. / रस तरह जिज्ञासु 
ैवबोपभुकलागत्य ० ” ते वक्तुम्‌ अहसि यह सुगम पाठ है॥ रे ध्यान से कोई मतलब नहीं है। उद्धवजी 

१॥ 


श्री' भगवानुवाच 
सम आसन आसीन: समकायो वानुवाच 


अथासुखम्‌ । हस्तावुत्सड़ 
अन्वय:--- समे आसने प है हस्तावुत्सड़ आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षण: । 
अन्व गीसने आसीन; समकाय: हर आसीन हस्ती उत्सक़ आधाय 22% १७ हम 
भगवान्‌ ने 
अनुवाद--_ उपासक को चाहिए कि वह कहा 


हर कप समतल आसन पर बठकर शरीर को सीधा ऊठे ०५ दोनों 
हाथों को अपनी गोद में रखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देह कि टकर शरीर को सीधा रखे, अपने दोनों 


॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ध्यानाज्ञत्वेनासनप्राणायामप्रकारमाह 


“सम इति चतुर्धि: । समे नातिनीचे आसमे ग 
सन्‌। यथासुखमासीन इति नास्ति स्वस्तिकादिनियम कत्युकम चतुर्भि: । समे नात्युच्छिते नातिनोचे आसने कम्बलादी समकाय: 


। नासाग्रनिरीक्षणं च चित्तस्थैर्याय-'अन्तर्लक्ष्यो 3बहिईट: |! 
सुसंयत:' इति योगशास्रोक्ते: ॥३२।। मर _त्तस्वर्यीय-अन्तर्लक्ष्योडवहि्ष्ट: स्थिरचित्त: 


भाव प्रकाशिका 
ध्यान के अड्ज रूप से आसन एवं प्राणायाम को समे० इत्यादि चार श्लोक से बतलाते हैं न तो अधिक 
ऊँचा और न तो अधिक नीचा हो इस प्रकार के स्थान में कम्बल आदि के आसन पर अपने शरीर को सीधा 
रखकर सुख पूर्वक बैठे । अतः स्वस्तिकादि आसन इत्यादि का नियम नहीं है । चित्त की स्थिरता के लिए 
अपनी नासिका के अग्रभाग में देखे । योगशाख््र में कहा गया है कि अन्तर्लक्ष्यो5बर्डि: दृष्टि: स्थिरचित: सुसंयतः। 
अर्थात्‌ अपने हृदय में ध्येय का ध्यान करे, बाहर दृष्टि न करे, संयमी का चित्त स्थिर होना चाहिए तथा वह अच्छी 
'तरह संयत बना रहे ॥३२॥ 


प्राणस्थ शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचवैठ: । विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रिय: ॥३३॥ 
अन्वय:-- प्राणस्य मार्ग। पूरक कुम्मकरेचकै: विपर्ययेणापि शोधयेत्‌ निर्जितेन्द्रिय: शनै: अभ्यसेत्‌ । हि 
अनुवाद-- प्राणायाम के पूरक कुम्भक रेचक तथा रेचक कद पूरक के द्वारा पहले नाड़ियों के मार्गों का शोधन 

करे । प्रणायाम के अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाये, तथा अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखें ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका उंलंजाओय। 
पूरित विपर्ययेण 
विपर्ययेण रेचकपूरककुम्भकक्रमेणापि । यद्वा वामनाड्या पूरित दक्षिणया त्यजेत्तया कप (22302 के ४५ 
यथोक्ते योगे-'इडया पूरयेद्वायुं त्यजेत्पिड्रलया तत: । पिड्जनलापूरितं वायुमिडया च परित्यजेत्‌ 

्याहार उक्त: ॥३३॥ >ो 

7 02900 $/%68 वार्यी नाड़ी से के दाहिनी नाड़ी से 
विपर्ययेण अर्थात्‌ रेचक पूरक तथा कुम्भक के क्रम से भी अथवा वार्यी नाड़ी से पूरक करके दाहिनी नाई 


डरेि८६ श्रीमद्भागवत महापुराण 

श्वास छोडे । अथवा दाहिनी नाड़ी से पूरक करके बायी नाड़ी से छोड़े । योग शाख्र में कहा गया है। पूरयेद्वायुं 
् ड़ इडया पूरयेद्वायुं 

त्यजेत्‌ पिज्ललया ततः । पिड्नला पूरितं वायुमिडया च परित्यजेत्‌ । अर्थात्‌ इडा नाड़ी से वायु को खीचंकर पिड्ला 

नाडी से रेचक करे । तथा पिड्नला नाड़ी से वायु खीचंकर इडा नाड़ी से रचेक करे । निर्जितेन्द्रिय: पद से प्रत्याहर 

को कहा गंया है ॥३३॥ 


हृष्यविच्छिन्नमोड्भारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- दृदि विसोर्णवत्‌ अविच्छिन्नं घण्टानादम्‌ 3£कारम्‌ प्राणेनोदीर्य अथ तत्र पुनः स्वरम्‌ संवेशयेत्‌ ।॥३४॥ 
अनुवाद-- हृदय में कमलनाल के सूत के समान पतले ३कार का चिन्तन करे प्राण के द्वारा उसे ऊपर 

ले जाय और उसमें घण्टा नाद के समान स्वर स्थिर करे । उस स्वर का तांता टूटने न पाये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणायामो द्विविध:-सगर्भो5गर्भश्रेति । तत्र श्रेष्ठ त्वात्मणवगर्भभाह-हृदीति द्वाभ्याम्‌ । मूलाधारादारभ्याविच्छिन्नं सन्त 
जण्टानादतुल्यमोड्डारं हृदि संस्थितं प्राणेनोदीर्येध्य द्वादशान्तपर्यन्तं नीत्वा । कथम्‌ । विसोर्णवत््‌ कमलनालततन्तुबतू । तत्र मात्रातीते 
स्वरं पडञ्नदर्श बिन्दु: संवेशयेत्‌ । अथ पुनरित्यस्य तं च विन्दुशिरस्कं कुर्यादित्यर्थ: । यद्ठा, मूलाधारादारभ्य मूर्घान्तपर्यन्तं बिसतन्तुब- 
त्सूक्ष्ममविच्छिन्न॑ सन्ततं हृदि मनसि प्राणेनोदीर्याभिव्यज्याथ पुनस्तत्रोड्रारे घण्टानादतुल्य॑ स्वरमुदात्त नादं स्थिरीकुर्यादिति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राणायाम दो प्रकार का होता है सगर्भ और अगर्भ । उनमें श्रेष्ठ होने के कारण प्रणवगर्भ को हृद्ि० इत्यादि 
दो श्लोकों द्वार कहा गया है | मूलाधार से लेकर अविच्छिन्न घण्टानाद के समान ओड्लार जो हृदय में विद्यमान 
है उसको प्राण के द्वारा ऊपर की ओर द्वादशान्त पर्यन्त लाकर | कैसे ? कमलनाल गत सूत के समान । वहाँ पर 
मात्रा रहित स्वर पन्द्रह विन्दु को प्रवेश कराये । अथ पुनः इसका अर्थ है उसके ऊपर के भाग में विन्दु करे। अथवा 
मूलाधार से प्रारम्भ करके शिरोभाग पर्यन्तं कमलनालगत तन्तु के समान पतला और निरन्तर मन में प्राण के द्वारा उच्चारण 
करके उस ओझड्लार में घण्टानाद के समान उदात्त स्वर को स्थिर करे ॥३४॥ 


एबं प्रणवसंयुक्त' प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । दशकृत्वस्त्रिषषणं मासादर्वाग्जितानिल: ॥३५॥ 
अन्वथय:-- एवं प्रणव संयुक्त प्राणमेव दशकृत्व: त्रिषव्ं समभ्यसेत्‌ मासादर्वाक्‌ जितानिल भवतीति शेष ॥३५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार प्रतिदिन तीनों कालों में दस-दस बार ओझ्जार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे । ऐसा 

करने से एक महीने के भीतर ही प्राणवायु वश में हो जाती है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मासादर्वाक्‌ जितानिलो भवति ॥।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राणवायु वश में हो जाती है ॥३५॥ 
हत्पुण्डरीकमन्तस्थमूर्ध्चनालमधो मुखम्‌ । ध्यात्वोर्ध्बमुखमुन्निद्रमष्टपत्र॑ सकर्णिकम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- हत्पुण्डरीकम्‌ अन्तस्थं ऊर्ध्वनाम्‌ अधोमुखम्‌ ऊर्ध्वमुखम्‌ उन्निद्रं अष्टपन्नं सकर्णिकम्‌ ध्यात्वा ॥३६॥ 
अनुवाद--- इसके पश्चात्‌ ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर ऐसे स्थित है । उसकी 
डंडी तो ऊपर की ओर गयी है और मुहँ नीचे की ओर है । अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुँह ऊपर की ओर 
होकर खिल गया है । उसके आठ दल हैं और उसके बीचो-बीच अत्यन्त सुकुमार पीली गदी है ॥३६॥ 


“यारहवाँ स्कन्ध 


ड३८७ 
|220%2002030 72705 
मुकुलित च॑ तद्विपरीतत ध्यात्वेत्यर्थ: ॥३६॥ 


भाव 

इस तरह से ध्यान के अड्ज का वर्णन उदय 

के पीठ का वर्णन श्रीभगवान्‌ इत्पण्डरीकप्‌ हत्या डेढ़ व द आदृशम्‌ इस प्रश्न का उत्तर बतलाने के लिए ध्येय 
इंडी वाला तथा नीचे की ओर मुकुलित, कदली से करते 


अन्चयः-- कर्णिकायां सूर्यसोमाम्नीन्‌ 
अनुवाद-- कर्णिका पर क्रमश: सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि 
इस रूप का स्मरण करे । मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए अत्क 
असल पिििको भावार्थ दीपिका 
न्यसेच्चिन्तयेत्‌ । सविशेषणं ध्यानमाह-वहिमध्य इति षद्धिभ: । ध्यानमड्जल॑ ध्यानस्य शुर् विषयम्‌ ॥३७॥॥ 
न्येसत्‌ अर्थात्‌ चिन्तन करे । विशेषण ही 
सत्‌ अथ । विशेषण विशिष्ट ध्यान वहिमध्ये श्लोकों 
हि 25777: 87, वहिमध्ये इत्यादि छह श्लोकों से बतलाते हैं ध्यानमड्रलम्‌ 


न्यास करे । उसके पश्चात्‌ अग्नि के भीतर मेरे 
मज्लकारी है ॥३७॥ 


सम॑ प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतु्भुजम्‌ । सुचारु सुन्दरगीच॑ सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- सम॑ प्रशान्तं सुमुखम्‌ दीर्घचारतुर्भुजम्‌ सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलम्‌ शुचिस्मितम्‌ ।३८॥। 

अनुवाद-- मेर अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है । रेम-रोम से शान्ति टपकती हे । विकसित कमल के 
समान मनोहर मुख अत्यन्त असन्न है । घुटनों तक लटकने वाली मेरी चार भुजाएँ हैं । सुन्दर ग्रीवा है। मरकत मणि 
के समान सुस्निग्ध कपोल है । मुख पर मन्द-मन्द मुस्कान की मनोहर छटा है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सममनुरूपावयवम्‌ । दीर्घाश्वारवश्त्वारो भुजा यस्मिस्ततू | सुचारु अतिरम्यम्‌ ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी अड्ग समान एवं स्वरूपानुरूप हैं । लम्बी तथा मनोहर चार भुजायें है । सुचारु अर्थात्‌ अत्यन्त मनोज्ञा।३८॥ 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । हेमाम्बर॑ घनश्याम॑ श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 
शह॒चक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ । नूपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ू ॥४०॥ 
धुपत्किरीटकटककटिसूत्राड्रदायुतम्‌ । स्वाड्रिसुन्दर॑ हई॑ प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ ॥ 
सुकुमारमभिध्यायेत्सवड़ियु. मो. दधत्‌ ॥४१॥ 


अन्वय:--- समान कर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌, श्बुचक्रगदापद्मवनमाला 
विभूषितम्‌, नूपुरै विलसत्पादम्‌, कौस्तुभप्रभया युतम्‌ दयुमत्करीट कटककटिसूत्रांगदायुतम्‌ सर्वाद्गसुन्दर हृयम्‌ प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ 
मकुमारम्‌ सर्वाद्ेषु मनोदधतू अभिध्येयित्‌ ।३९-४१॥ 


अनुवाद--उपासक को ध्यान करना चाहिए कि हमारे दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृति कुण्डल 


४३८८ 
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चमक रहे हैं । वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम वर्ण के शरीर पर 

; पीला पीताम्बर सुवर्ण के 

३५०१७५ 3 श्रीलक्ष्मीजी के निवास स्थान का चिह्न वक्षस्थल पर वायीं और दायीं ओर सुरोधितजों है गा 

६०४३७ दा एवं पद्म धारण किए हुए हैं और गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में नूपुर सुशोभित हो रहे हैं 

४३2५ कौस्तुभमाण चमचमा रही है । अपने-अपने स्थानों पर चमकते हुए किरीट, कह्भण, कटिसूत्र और अद्भद सुशोभित 
रहे हैं । मेरे सभी अड्ढ सुन्दर और हृदयहारी हैं, सुन्दर मुख और नेत्र प्रसन्न हैं। उपासक को मेरे सुकुमार रूप 

ध्यान करना चाहिए और अपने मन को मेरे एक-एक अक्ढ में लगाना चाहिए ॥३९-४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
समानयो; कर्णयोर्विन्यस्ते स्फुरती मकराकारे कुण्डले यस्मिस्तत। श्रीवत्सश्रियोरनिकेतन वक्षसि दक्षिणवामत। ताभ्यां युक्तमित्य। 
चुमद्धि:,किरीटादिभिरासमन्ताद्युतमलंकृतम्‌। प्रसादेन शोभन॑ मुखमीक्षणं च यस्मिस्ततू। सुकुमारमतिकोलम्‌॥३९-४१॥ २ 
दोनों भाव प्रकाशिका ॒ 
दोनों ओर के बराबर कानों में मकय्कृति कुण्डल चमक रहे हैं । श्रीवत्स चिह्न और श्रीदेवी दोनों के निवाप 
स्थान वक्षस्थल के दोनों ओर विराजमान हैं । उन दोनों से हे मेरा वक्षस्थल है । चमचमाते किरीट आदि सुशोभित 
हैं मेरे अद्ज मेरा मुखकमल और नेत्र प्रसन्नता से सुशोभित हैं । सुकुमारम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त कोमल ॥३९-४१॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो. मनसाकृष्य तनमन: । बुछ्या सारधिना घीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥४२॥ 
अन्चय:--- धीर: मनसा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य: आकृष्य तनमन: सर्वतः मयि प्रणयेत्‌ ।४२॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह मन के द्वारा इन्द्रियों के उनके विषयों से खींचकर उन मन को 
मुझमें पूर्णरूप से लगा दे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सविशेषणं ध्यानमुपसंहरतिं-इन्द्रियाणीति । प्रकर्षेण नयेत्‌ । सर्वतः सर्वाज्भयुक्ते ।|४२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विशेषण विशिष्ट रूप से ध्यान का उपसंहार करते है प्रणयेत्‌ अर्थात्‌ सर्वाड़ सम्पन्न मुझमें मन को लगा दे ॥४२॥ 
तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । नान्यानि चिन्तयेद्धूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ सर्वव्यापके चित्तम्‌ आकृष्य एकत्र घारयेत्‌ अन्यानि न चिन्तयेत्‌ भूय: सुस्मितं मुखं भावयेत्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- जब सम्पूर्ण शरीर का ध्यान होने लगे तो उस चित्त कों खीचंकर किसी एक स्थान में लगा दे | 
उसके बाद किसी अंग का चिन्तन न करे केवल मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त मेरे मुख का ध्यान करता रहे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यादृशमित्यस्योत्तरत्वेन सविशेषणमुक्त्वा यदात्मकमित्यस्योत्तरतया शनैर्विशेषणत्यागेन ध्यानमेव समाधिपर्यन्तमाह-तदिति 
त्रिभि: । एकत्राड़े । अन्यान्यज्ञानि न चिन्तयेत्‌ । एकत्रेति यदुक्त तदेवाड़ दर्शयति-सुस्मितमिति !।४३॥ 
लि भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी के जिस तरह का इस प्रश्न के उत्तर में विशेषण विशिष्ट बतलाकर यदात्मकम्‌ इस प्रश्न के उत्तर 
रूप से विशेषण का त्याग के द्वारा ध्यान को ही तत्सर्व० इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा समाधि पर्यन्त का वर्णन 
श्रीभगवान्‌ ने किया है । एक अझ्ज में यह एकत्र का अर्थ है । दूसरे अड्जों का चिन्तन न करे एकत्र शब्द से भगवान्‌ 
ने जिस अड्र को कहा उसी को सुस्मितम्‌ पद से बतलाते हैं ॥४३॥ 


लक >यारहवाँ स्कन्ध ४३८९ 
ईं चित्तमाकृष्य व्याप्नि तच्च 
तत्र 200 गमेकि न सनम जिश धारयेत्‌ । तच्च त्यक्त्वा भदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 
३ आक्ृृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ तच्च त्यक्त्वा मदारोह: नकिश्लिदपि चिन्तयेत्‌ 
अनुवाद-- जब मेरे मुखारविन्द में चित्त टिक जाय तो उसे वहाँ से हटाकर उसको, में लगा दे से 
चित्त मेरे में आकाश में लगा दे । आकाश 
से वित्त को हटाकर मेरे स्वरूप में ही आरूढ हो जाय और उसके पश्चात्‌ किसी का भी चिन्तन न करे ॥४४। । 
भावार्थ दीपिका 
सर्वकारणरूपे । तच्च कारणत्वमपि त्यक्त्वा मदारोहो 
न लिट+उ ॥ ; 22 मयि शुद्धे ब्रह्मण्यारूढ: सन्‌ किंचिद्ध्यातृध्येयविभागमपि 
भाव प्रकाशिका 
सबों के कारण रूप व्योम में उस कारणत्व का भी त्याग में ४; 
ध्येय रूप विभाग का भी चिन्तन न करे ॥४४॥ कक नशा डे जेल मेल होकर ता एन 
एवं समाहितमतिममिवात्मानमात्मनि । विचष्टे मयि सर्वात्मिन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- एवं समाहितमत्िः ज्योतिषि संयुतम्‌ ज्योति: इच माम्‌ एव आत्मानम्‌ आत्मनि मयि सर्वात्मन्‌ विचहटे।४५॥॥ 
कप जब चित्त इस प्रकार समाहित हो जाय तब एक ज्योति जैसे दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो 
जाती है । वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मामेवात्मनि विचष्टे आत्मानं च सर्वात्मनि मयि संयुतं विचष्टे । ज्योतिज्योंतिषि संयुक्तमिवेत्यन्वयः ॥४५।॥। 
अं भाव प्रकाशिका 
मुझको ही अपनी आत्मा में अनुभव करने लगता है और सर्वात्मा मुझमें अपने को अनुभव करने लगता 
है । जिस तरह एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, उसी तरह ॥४५॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युज्ञतोयोगिनो मनः । संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रम: ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भधागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धव संवादे चतुर्दशो5ध्याय: ॥१४॥ 
अन्वय:-- इत्थं सुतीत्रेण ध्यानेन युञ्ञतः योगिन: मन: द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रम: आशु निर्वाणं संयास्यति ॥॥४६॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह तीज्र ध्यान के द्वारा अपने मन को मुझमें लगाने वाला युज्ञान योगी का शीघ्र ही द्रव्य 
ज्ञन क्रिया रूप भ्रम या अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म रूप भ्रम, या दृश्य, द्रष्टा एवं दर्शन रूप श्रम शीघ्र दूर 
हो जाता है ॥४६॥॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।। 


भावार्थ दीपिका 
खव॑भूतसमाधिपर्यन्तध्यानस्य फलमाह-ध्यानेनेति | मनोयुञ्ञतः समादधतः । द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमोषधिभूताधिदैवाध्यात्मरूपो 


इश्यद्रष्टदर्शररूपो वा भ्रमो निर्वाणं शान्ति सम्यग्यास्यतीति ॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशो5ध्याय: ।॥१४।॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह समाधि पर्यन्त ध्यान के फल को कहकर जिस युज्ञान योगी का मन मुझमें लग गया है, उसका शी्र 


४३९० श्रीमद्धागबत महापुराण 


ही द्रव्य, ज्ञान और क्रिया रूप भ्रम या अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म रूप श्रम, या दृश्य, द्रष्टा और दर्शन रूप 
श्रम शीत्र ही शान्त हो जाता है ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के चौदहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥५४॥।॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न सिद्धियों के नाम और उनका लक्षण 


श्रीभगवानुवाच 
जितेच्द्रियस्थ युक्तस्य जितश्वासस्थ योगिनः । मयि धारयतश्नेत उपतिष्ठन्ति सिद्धय: ॥१॥ 
अन्यय:--- जितेन्द्रियस्य युक्तस्थ जितश्वासस्थ योगिनः मयि चेतः ध्यायत: सिद्धयः उपतिष्ठन्ति ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव जब साधक अपनी इन्द्रियों प्राण एवं मन है अपने वश में कर लेता है और अपना 
चित्त मुझमें लगाने लगता है तब उसके सामने सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः पद्चदशे प्रोक्ता: सिद्धयो धारणानुगा: । श्रीविष्णुपदसंप्राप्तवन्तरायतया मताः । एवं मनो युझतो योगिनोन्तराविर्भवन्त्य: 
सिद्धयोउप्यन्तरायप्राया एव, अतस्ता: परिहत्य परमेश्वरपर एव भवेदिति वक्तु सिद्धीराह-जितेन्द्रियस्येति । युक्तस्य स्थिरचित्तस्य।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ध्यान के वर्णन के पश्चात्‌ पन्द्रहवें अध्याय में धारणा का अनुगमन करने वाली सिद्धियों को बतलाया गया है 
'े सिद्धियाँ भगवान्‌ विष्णु के पद की प्राप्ति में अन्तराय (विघ्न) स्वरूप मानी गयी हैं । इस प्रकार से अपने मन को 
भगवान्‌ में लगाने वाले योगी के अन्तराय भूत सिद्धियाँ योगियों के मन में उत्पन्न होती है। अतएव उन सिद्धियों को 
त्यागकर परमात्म परायण ही हो जाना चाहिए । इस बात को बतलाने के लिए जितेन्द्रियस्थ ० इत्यादि श्लोक के द्वार 
सिद्धियों को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । युक्तस्य अर्थात्‌ उसका चित्त स्थिर हो गया है ॥१॥ 
उद्धव उवाच 
कया धारणया का स्वित्कर्थ स्वित्सिद्धिरच्युत । कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदों भवान्‌॥२॥ 
अन्वयः---हे अच्युत ! कया धारणया कर्थ॑स्वित्‌ कास्वित्‌ सिद्धि: कति वा सिद्धय; ब्रूहि भवान्‌ योगिनां सिद्धिद:॥२। 
अनुवाद-- हे अच्युत ! किस धारणा के करने से किस प्रकार की कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ? सिद्धियं 
कितनी हैं । आप ही योगियों को सिद्धि प्रदान करते हैं ॥॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्विदिति वितकें । का स्वित्किनामा, कर्थ॑ स्वित्कीदृशी वा । धारणाश्व कतीति प्रश्नान्तरे वाशब्द: । त्वमेवेतज्जानासि नारे 
इत्याशयेनाह-योगिनामिति ॥२।॥ 


ग्यारहवों स्कन्ध 
४३९१ 


भाष प्रकाशिका 
स्वित्‌ शब्द वितर्क का बोधक है कास्वित कौन सी 2 चंस्वित्‌ 
के अर्थात्‌ किस प्रकार की ? धारणा भी 


अर्थात्‌ 
प्रकार की होती है ? कति यह दूसरे प्रश्न के अधे में वा पे के 
्ट्ह जानता है । इसी अभिप्राय से कहा गया है कि आप के बाग दी अर जाते रे 


पिडयो5हादश प्रोक्ता धारणा योगपारगै: । तासामष्टी मत्प्र 
;-- धारणा योगपारगै: सिद्धय: धाना दशैब गुणहेतवः ॥३॥ 
अन्चय: सिद्धय: 6३ प्रोक्ता तासाम्‌ अष्टौ मत्मघाना: दशैब गुणहेतवः ॥॥३॥॥ 
भगवान्‌ ने कहा 
६-- प्रिय उद्धवजी धारणायोग के पारंगत योगियों ने सिद्धियों 
मुझमें हैं दूसरों में अठारह सि| उनमें 
तो अधान रूप से मुझमें ही रहती हैं दूसरों में वे न्यून मात्रा में होती हैं। शेष हर कब मम हब 
हो जाती हैं ॥३॥ 
अरशद तलब गज भावार्थ दीपिका 
धारणाय टे है 7: व गपारररिति। ज़िकालज्ञत्वादिक्षुद्रसिद्धीर्येजपि जानन्तीति भाव: । अहमेब प्रधान मुख्य: 
स्वभावत आश्रयों यासां ता; । मत्सारूप्यं प्राप्तेषु किंचिन्न्यूनां भवन्तीति भाव: । गुणहेतवः सत्तवोत्कर्षहितुका: ।!३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धारणा पं होती है। योगपारगै: अर्थात्‌ योगपारंगत त्रिकालज्ञ इत्यादि हो जाना छोटी सिद्धियाँ हैं उनको 
दूपरे भी जानते हैं | मैं ही उन आठ सिद्धियों का स्वभावत मुख्य आश्रय हूँ । मेरे सारुप्य को प्राप्त वे सब कुछ 
न्यून होते हैं | गुणहेतव: अर्थात्‌ सत्व गुण के उत्कर्ष से प्राप्त हो जाती हैं ॥३॥ 
अणिमा महिमा मूर्ते्लधिमा प्राप्तिरिन्द्रिये: । प्राकाश्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥४॥ 
अन्वयः-- मूर्ते अणिमा, महिमा, लधिमा, इन्द्रयै: प्राप्ति, श्रुतदृष्टेषु प्राकाश्यम्‌ शक्तिप्रेरणमीशिता ।॥४॥॥ 
अनुवाद-- इनमें तीन सिद्धियाँ शरीर की हैं अणिमा, महिमा और लघिमा इन्द्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, 
लौकिक एवं पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कारों के 
संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता; स्वरूपेणोपदिशतिं-अणिमेति साथ: पञ्मभि: । अणिमा महिमा लघिमा च मूर्तेदिहस्य तिश्लः सिद्धयः । प्राप्ति्नाम 
पिद्धि: । सर्वप्राणिनामिन्द्रिये: सह तत्तदधिष्ठतृदेवतारूपेण संबन्ध इत्यर्थ: । श्रुतेबु पारलौकिकेषु दृष्टेषु दर्शनयोग्येष्वपि सर्वेषु 
भूविवरादिपिहितेष्वपि प्राकाश्यं भोगदर्शनसामर्थ्य॑ सिद्धि: शक्तीनां मायातदंशभूतानां प्रेरणम्‌ । तत्रेश्वेरे मायाया अन्येषु तदंशानां 


प्रेणमीशिता नाम सिद्धि: ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सिद्धियों का स्वरूपत: उपदेश अणिमा आदि साढे पाञ्ज श्लोकों से देते हैं । अणिमा, महिमा और लघिमा ये तीन 
पिद्धियाँ शरीर की हैं। सभी प्राणियों की इन्द्रियों के साथ उनकी अधिष्ठात्री देवता के रूप में संबन्ध होना प्राप्ति नामक सिद्धि 


है। परलौकिक तथा दृष्ट एवं देखने योग्य भी पृथिवी के विवरों में गड़े हुए पदार्थों के भोग तथा देखने के सामर्थ्य रूप सिद्ध 
का नाम प्राकाश्य है। शक्तियों माया और उसके कार्यों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने वाली सिद्धि का नाम ईशिता 


है। ईश्वर में माया के अन्य अंशों को प्रेरित करना ही ईशिता है ॥४॥ 


ड३९२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


४ सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मता; ॥ 
बशिता यत्कामस्तदवस्यति । एता मे सिद्धयः 32 ५॥ 
3308०7%6 असज्जः वशिता यत्कामस्त तदबस्यति, हे सौम्य एतामे अष्टी सिद्धयः $ मता; ॥५॥ 
अनुवाद-- विषयों में रहकर उनमें आसक्त न रहना बशिता नाम की पा है । जिस-जिस सुख की ह्च्छा 
हो उसकी सीमा तक पहुँच जाना ही कामावसायिता नाम की आठवीं सिद्धि हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका अप 
विषयभोगेष्वसज़ो वशिता सिद्धि: । यत्कामो यद्यत्सुखं कामयते तत्तदवस्यति तस्य तस्थ सीमान प्राप्रोतीति सिद्धि । 
औत्पत्तिका: स्वाभाविक्यो निरतिशयाश्रेत्यर्थ: !॥५॥। 
भाव प्रकाशिका उप है िलकिक चुद 
विषयों में बशिता । जिस- इच्छा 
विषयों में रहकर भी उनमे आसक्त न होना ही बशिता नाम कह 
हो उसकी सीमा तक पहुँच जाना ही कामावसायिता नाम की सिद्धि है । ये सभी आठो सिद्धियाँ स्वाभाविक रूप 
से मुझ परमेश्वर में निःसीम रूप से रहती हैं ॥५॥ हज है “उरलरिगा। 
अमूर्मिमत्त्वं 3स्मिन्दूरश्रवणदर्शनम्‌ । मनोजवः 22422 १५३ पक ६॥ 
स्वच्छन्दमृत्युदेंवानां 5 सहक्रीडानुदर्शनम्‌ । 3प्रतिहता. गति:॥७॥ 
अन्वय:-- अस्मिन्‌-देहे अनूर्मिमत्त्व॑ दूरश्रवणदर्शनम्‌, मनोजव: कामरूप: परकायप्रवेशनम्‌ स्वच्छन्दमृत्यु: ! देवानां 
सहक़ीडानुदर्शनम्‌, यथा सद्भल्प संसिद्धिः, आज्ञाप्रतिहता गति: ॥६-७॥॥ हर 
अनुवाद-- इस शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना और बहुत 
दूर की बात को सुन लेना, मन के साथ ही शरीर“का उस स्थान पर पहुँच जाना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप 
बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, अपनी इच्छा के अनुसार ही शरीर त्याग करना, अप्सराओं के साथ 
होने वाली देव कीड़ा का दर्शन सड्लल्प की सिद्धि, सर्वत्र सबों द्वारा बिना किसी रोक-टोक के आज्ञा का पालन, 
ये दस सिद्धियाँ सत्त्गगुण के विशेष विकास से होती हैं ॥६-७॥ > 


भावार्थ दीपिका 
गुणहेतुसिद्धी राह-अनूर्मिमत्त्व॑ क्षुत्पिपासादिराहित्यम्‌ । दूरे श्रवण दर्शन चेति द्वे सिद्धी । मनोवेगेन देहस्य गति: ! 
कामितरूपप्राप्ति: । परकाये प्रवेश: । स्त्रेंब्छामृत्यु: । अप्सरोभि: सह देवानां या: क्रीडास्तासामनुदर्शन प्राप्ति: । संकल्पानुरूपप्राप्ति;। 
अग्रतिहता आसमन्ताद्रतिर्यस्या: सता चेत्येता दश ॥६-७॥॥ 
ही भाव प्रकाशिका 
सृत्त्त के विकास से होनें/वाली सिद्धियों को अनूर्मिमत्त्व इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं, शरीर 
में भूख-प्योस का न होना यही अँूर्मिमत्व है । दूरश्रवण अर्थात्‌ दूर की बात को सुन लेना, दूरदर्शनम्‌ दूर 
की वस्तु को देंख लेना, मनोजब मन के साथ ही शरीर का भी अभिप्रेत स्थान पर पहुँच जाना, कामरूप अपनी 
इच्छा के अनुसार रूप बना लेना, परकाय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, स्वच्छन्द मृत्यु अपनी इच्छा 
के अनुसार शरीर का त्याग करना, देवानां सहक्रौडानुदर्शनः देवताओं की अप्सराओं के साथ होने वाली क्रीडा 
को देख लेना । बधांसकल्प सिद्धि; अपने सड्डल्प की सिद्धि, आज्ञाप्रतिहतायति: अव्यवहित रूप से सबों का आज्ञ 
पालन करना ये दस सिद्धियाँ सत्तवगुणं-के उत्कर्ष से प्राप्त होती हैं ॥६-७॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३९३ 


इताक्षोदेशतः. प्रोक्ता जगा लक । अम्न्यर्काभ्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भो3 पराजय: ॥८॥ 


अन्वयः-- त्रिकालक्ञत्वम, अहन्द्रम्‌ * । यया घारणया या स्याद्यथा वा स्यान्निबोध मे॥९॥ 
। प्रतिष्टम्भ: अपराजय: । एता: च योग 


धारण सिद्धयः उद्देशतः प्रोक्ता; यया धारणया या यात्‌ यथा जा स्यात्‌ मे निबोध ॥८-९॥॥ 


अनुवाद--त्रिकालज्ञता हे 
कप, सुख-दुःख अधिक भविष्यत्‌ को प्‌ एवं वर्तमान की बातों को जान लेना, अद्न्द्मम्‌ अर्थात्‌, शीत उष्ण, 
2! अम्यकम्बुविषादीनां प्रतिष्टभ: अग्नि, सूर्य नहीं होना, परचित्ताधभिज्ञता अर्थात्‌ दूसरे के मन की बातों को जान लेना, 
उद्धव मैंने योग धारणा से जो सिद्धियाँ आप्त हो है. शक्ति को रोक देना, अपराजय:, किसी से पराजित नहीं होना। 
कि किस धारणा से कौन सी सिद्धि भ्राप्त होती है, उसे तुम सुनो 27% वर्णन किया अब मैं यह बतलाता हूँ. 


भावार्थ दीपिका 
श्षुद्रसिद्धी श्॒ पञ्माह-त्रिकालज्ञत्वमिति 
विशेषतों निरूपयति-ययेति यावत्समाप्ति । 2: शीतोष्णाद्यमभिभव: । अग्न्यादीनां संस्तम्भनम्‌ । तत्तद्धारणाभिः सह 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ छोटी-छोटी योग से भ्राप्त होने वाली पाँच सिद्धियों को त्रिकाल ज्ञत्वम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाये। 
अद्न्द्रमू शीत-उष्ण आदि इन्दों से अभिभूत न होना । अग्नि आदि को स्तम्भित कर देना, यया इत्यादि श्लोक के 
3 हा अध्याय की समाप्ति पर्यन्त यह बतलाते है कि किस-किस धारण से किस-किस सिद्धि की प्राप्त 
भूवसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मन: । अणिमानमबाप्रोति तन्मात्रोपपमको मम ॥१०॥ 
अन्चयः-- भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं मनः धारयेत्‌ मम तन्मात्रोपासक: अणिमानम्‌ आप्नोति ॥१०॥। 
अनुवाद-- भूतों को तन्मात्राएँ (सूक्ष्मतमावस्थाएँ) मेस शरीर हैं । जो साधक मेरे उस शरीर की ही उपासना 
करता है । उस मेरे शरीर से अतिरिक्त किसी भी वस्तु का चिन्तन नहीं करता है, उसे अणिमा नामक सिद्धि की 
प्राप्ति होती है । इस सिद्धि से योगी पत्थर में भो प्रवेश कर जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतसूक्ष्मोपाधौ मयि तन्मात्र॑ भूतसूक्ष्माकारम्‌ । स तन्मात्रोपासक: । मम मदीयमणिमानम्‌ ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूतों की सूक्ष्मतमावस्था रूप मुझमें । तन्मात्रम्‌ अर्थात्‌ भूतों का सृक्ष्मतम आकार । वह तम्मात्राओं का उपासक 
मेरी अणिमा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । महिमानमवाप्रोति भूतानां च पृथक्यूथक्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनोदधत्‌ भूतानां पृथक्‌ पृथक्‌ च मनो दघत्‌ महिमानम्‌ अवाष्नोति॥११॥। 
अनुवाद-- महत्‌ तत्त्व भी मेरा शरीर है । उस मेरे शर्रीरभूत महत्‌ तत्त्व में जो साधक अपने तदाकार मन 
को लगा देता है, वह महिमा नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता हैं । पञ्नभूव भी मर शरीर है | उनकी महत्ता मे 
अलग-अलग जो अपने मन को लगा देता हैं, वह उनकी महत्ता को प्राप्त कैर 228 है, यह भी महिमा सिद्धिका 


एक रूप है ॥११॥ 


डरे९४ श्रीमद्धागवत महापुराण 
ज्ञानशक्त्महत्तत्वोपाधौ 28३२० धारवंस्ततद्धतमहिपार 
मयि यथासंस्थ॑ महत्तत्वाकारम्‌ । भूतानां चेति । आकाशादिभूतोपाधौ ुं 
प्राप्रोतीत्यर्थ: ॥११॥ मम ५५४४७ ॥ 


भाव प्रकाशिका 
ज्ञान शक्ति रूप महत्‌ तत्त्व उपाधि भूत मेरे शरीर में महत्‌ तत्त्वाकार । आकाशादि भूत भी मेरा शरीर उन 
सबों के अलग महत्त्वाकार में अपने मन को लगाने ये योगी मेरी महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है॥ शा 
परमाणुमये चित्त भूतानां मयि रक्षयन्‌ । कालसमूक्ष्मार्थतां योगी ॥११९॥ 
अन्वयः-- भूतानां परमाणु मये मयि चित्त रक्षयन्‌ योगी कालसूक्ष्मार्थतां लघिमानम्‌ अवाष्नोति ॥१२॥ 
अनुवाद-- जो योगी वायु आदि चारभूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर अपने चित्त को तदाकार 
बना देता है, उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थि्य प्राप्त हो जाता है | इसे लबिमा 
सिद्धि कहते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बाय्थादिभूतानां ये परमाणवस्तन्मये तदुपाधौ मयि चित्त रक्षयन्‌ योगी कालसूक्ष्मार्थतां कालपरमाणूपाधिरूपतामिति 
लषघुत्वविवरणम्‌ । तदुक्तम्‌ू- 'स काल: परमाणुर्ब यो भुछ्के परमाणुताम्‌' इति ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु आदि (चार) भूतों के परमाणु स्वरूप मुझ परमाणु उपाधि में अपने चित्त को लगाने वाला योगी काल की 
सूक्ष्मार्थता अर्थात्‌ काल की परमरूपता को प्राप्त कर लेता है । यह लघुता का विवरण है । कहा भी गया है वह काल 
परमाणु रूप है, उसका भोग करने वाला परमाणु रूपता को प्राप्त कर लेता है ॥१२॥ 
घारयन्मय्यहंतत््वे मनो वैकारिकेडखिलम्‌ । सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥९३॥ 
अन्वयः-- बैकारिके अहं तत्त्वे मयि अखिलं मनो धारयन्‌ मन्मना: सर्वेन्द्रियाणामात्मत्ं प्राप्ति प्राप्पोति ॥१३॥ 
अनुवाद-- सात्त्विक अहड्ढार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में जो योगी अपने सम्पूर्ण चित्त को लगा 
देता है वह समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता रूप प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बैकारिकाहंकारोपाधौ मयि । अखिलमेकाग्रम्‌ | आत्मत्वमधिष्ठातृत्वम्‌ । अत्र हेतु:-मन्मना: । मयि मनोधारणप्रभावादेव॑ 
भवति, नात्रातीव हेतुरनुसन्धेय इति भाव: । एवं मद्धारणानुभावेन मद्योगबलमाश्रय इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैकारिक अहल्ढारोपाधि रूप में अपने समग्र मन को लगाने वाला योगी । आत्मत्वम्‌ अर्थात्‌ अधिष्ठातृत्व। उसका 
कारण है कि योगी अह्ढार स्वरूप परमात्मा का ही चिन्तन करता है । मुझमें मन को लगाने का यह प्रभाव है। इस विषय 
में दूसरे हेतु को नहीं जानना चाहिए | इस तरह मेरी धारणा के प्रभाव से वह मेरे बल रूपी आश्रय वाला इत्यादि ॥१३॥ 
महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । प्राकाश्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते3व्यक्तजन्मनः ॥९४॥ 
अन्वयः-- यः महत्यात्मनि सूत्रे मयि मानसम्‌ धारयेत्‌ अव्यक्त जन्मन: मे प्राकाम्यं पारमेष्ठयं प्राप्योति ॥१४॥ 
अनुवाद-- जो योगी महत्तत्वाभिमानी सूत्रात्मा मुझमें अपने चित्त को लगाता है, वह अव्यक्तजन्मा मेरी प्राकान 
नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसे इच्छानुसार सभी भोगों की प्राप्ति हो जाती है ॥१४॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


किसान भावार्थ 
महत्त्त्वमेव सूत्र तदुपाधौ मयि पारमेहं सबक 
यस्य तस्य सूत्रस्य । तदुपाधेममेत्यर्थ: ॥१४॥॥ समे पारमेहरय सवोत्कष प्राकाम्य विनदो । कथंभूतस्य । अव्यक्ताज्जन्म 


भाव 
क्रिया शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व को ही सूत्रात्मा कहते हैं तत्वोपाधि मुझमें 
जात कर-लैता: है. मैं अव्यक्तजन्मा शा से हैं। महत्‌ तत्त्वोपाधि मुझमें वह मेरे सर्वोत्कृष्ठ प्रकाम्य को 


विष्णौ त्र्यीश्वरे चित्त धारयेत्कालविग्नहे । स ईशित्वमवाप्रोति क्षेत्रक्षेत्र्चोदनाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- यः त्यधीश्वरे काल विग्रह विष्णौ चित्तं धारयेत्‌ स: क्षेत्रक्षेत्रज्चोदनाम्‌ ईशित्वम्‌ आणोति ॥१५॥ 
के अनुवाद--- जो योगी त्रिगुणात्मिका माया के नियामक मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है वह शरीगे और 
जीवों को अपनी इच्छानुसार प्रेरित करने के सामर्थ्य रूप ईशित्व नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त््यधीश्वरे त्रिगुणमायानियन्तरि अतएव कालविग्रहे आकलचितृरूपेउन्तर्यामिणि । ईशित्व॑ विशिनष्टि-क्षेत्रज्ञानों जीवानां 
क्षत्राणां तदुपाधीनां च चोदनां प्रेरणं, न तु विश्वसृष्टयादिकर्तृत्वलक्षणमित्यर्थ: ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तधीश्वरे अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका माया के स्वामी, अतएव कालविग्रेह सबों को काल कबलित करने वाले 
अन्तर्यामी में | इस सिद्धि के नियामकत्व रूप विशेषता को बतलाते हैं । सभी जीवों तथा शरीर को अपनी इच्छा के 
अनुसार प्रेरित करने के सामर्थ्य को न कि सृष्टि करने के सामर्थ्य को ॥१५॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । मनो मय्यादधद्योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्द शब्दिते मयि मनो दधद्‌ योगी मद्धर्मा वशिताम्‌ इयात्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद--- मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते हैं उसमें अपने मन को लगाने वाला 
योगी में मेरे स्वाभाविक गुण उद्धृत हो जाते हैं । उस योगी को वशिता नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका लक मी कम कल 
तुरीयाख्ये विराट हिरण्यगर्भश्न कारण चेत्युपाधय: ईशस्य यन्त्रिभिहीन तुरीय॑ तत्पद॑ - ऐश्वर्यस्य समग्रस्य 
धर्मस्य यशस: श्रिय: । ज्ञानवैराग्ययोश्रैव बण्णां भग इतीरणां ! तह्गति भगवच्छब्दशब्दिते ।१६॥ 
भाव प्रकाशिका के 
तुरीयनामक विराट्‌ हिरण्यगर्भ और कारण ये उपाधियाँ है। परमात्मात्मा 23034 030 
से कहा जाता है इस प्रकार जिसे भगवत शब्द से कहा जाता है । जिसमें छहो प्रकार के ऐ ये छह ऐश्ररय हैं, इन 
हैं और सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य ये छह ऐश्र्य हैं, इ 
! सम्पूर्ण ऐश्वर्य सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश और सम्पू रद 
ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान्‌ नारायण को भगवान कहा जाता हैं ॥९ 
धारयन्विशदं परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो5$वसीयते ॥१७॥ 
निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशद मनः । ४ अवलीयत 
अन्वय:--- निर्गुणे ब्रह्मणि मयि विशदं मनः धारयन्‌ परमानन्दम्‌ यत्र कामः 
अनुवाद-- में भी हूँ, मुझमें अपने मन को लगाने वाले योगी को परमानन्द स्वेरूप कामावसायिता नामक 
सिद्धि की प्राप्ति होती हो पद अामाण हो जाने पर योगी की सारी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं ॥१७॥ 


४३९६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यत्र परमानन्दरूपे सर्वोडपि कामस्तदंशभूतो5वसीयते समाप्यते तम्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामावसायिता सिद्धि परमानन्दस्वरूपिणी होती है सिद्धि की भ्राप्ति हो जाने पर उस सिद्धि के अंश भूत योगी 
की सारी कानाएँ समाप्त हो जाती हैं ॥१७॥ 
श्वेतद्वीपपतौ चित्त शुद्धे धर्ममये मयि । धारयन्‌ श्वेततां याति षडूर्मिरहितो नर: 
अन्वयः--- श्रेतद्वीपपतौ शुद्धे धर्ममये मयि चित्त धारयन्‌ नर: षडूर्मिरहितः श्वेततां याति ॥१८॥ 
अनुवाद-- मेरा जो रूप शेवतद्वीप का स्वामी है वह अत्यन्त शुद्ध एवं धर्ममय है । मेंरे उस रूप की जो धारण 
करता है, वह भूख-प्यास, शोक-मोह एवं जन्म-मृत्यु रूप छह उर्मियों से रहित हो जाता है और उसको शुद्ध रूपता 
की प्राप्ति हो जाती है ॥१८॥ 


॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत; परं गुणहेतुका: सिद्धीराह-शुद्धे सत्त्वात्मके । श्वेततां शुद्धरूपताम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब इस श्लोक से सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होने वाली सिद्धि को बतलाते हैं शुद्धे अर्थात्‌ सत्तवगुणात्मक। श्रेतताम्‌ 
अर्थात्‌ श्वेततरूपता को प्राप्त कर लेते हैं ॥१८॥ 
भव्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्दहन्‌ । तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाच: श्रृणोत्यसौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- आकाशात्मनि प्राणे मयि मनसा घोषम्‌ उद्दहन असौ तत्र भूतानां हंस; वाचम्‌ श्रुणोति ॥१९॥ 
अनुवाद-- मैं समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ जो योगी मेरे इस रूप में मन के द्वारा अनाहतनाद का चिन्तन 
करता है वह दूर श्रवण नामक सिद्ध से सम्पन्न हो जाता है और आकाश में ही उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों 
की बोली को सुन समझ सकता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकाशात्मा यः प्राण: समष्टिरूपस्तद्रपे मयि मनसा घोष नादं चिन्तयन्नसौ हंसो जीवस्तत्राकाशे उपलब्धा ज्ञाता सन्‌ 
तत्रस्था विचित्रा वाचः श्रृणोति । यद्वा, तत्राकाशे उपलब्धा अभिव्यक्ता था वाचस्ता दूरतः श्रृणोतीति ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकात्मा जो प्राण की समष्टि है मेरे उस रूप में मन से अनाहत नाद का चिन्तन करने वाला जीव आकाश 
में उपलब्ध होने वाली विचित्र बोलियों को दूर से ही समझ लेता है । अथवा आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाली 
वाणी को दूर से ही सुन लेता है ॥१९॥ 
चक्षुस्त्वष्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं पश्यति सूक्ष्मद्‌क्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- त्वष्टरि चाः संयोज्य त्वष्टारमपि चश्लुषि संयोज्य मांतत्र मनसाध्यायन्‌ सूक्ष्मद्‌क्‌ विश्व॑पश्यति ।।२०॥ 
अनुवाद-- जो योगी अपने नेत्रों को सूर्य से संयुक्त करके तथा सूर्य को अपने नेत्रों में सयुक्त करके दोनों के 
संयोग में मन से मेरा चिन्तन कंरता है वह सूक्ष्म द्रष्ट सम्पूर्ण विश्व को देख लेता है । इसको प्राप्त होने वाली सिद्धि 
का नाम दूरदर्शन है ॥२०॥ ; 


मभनो मयि सुसंयोज्य देहं 
मर (24308. आओ देह तदनु आन । मद्धारणानुभावेन तत्नात्मा चत्र तै मनः ॥२९॥ 
ह23 कं 3 कप के युना मयि सुसंयोज्य मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्रवै मनः ॥२१॥ 
मा हो प्राण वायु के साथ मुझमें संयुक्त करके जो मेरी धारणा करता है, उसके मनोजब 
नाम हों प्राप्ति होत॑ है । मुझ परमात्मा की धारणा के प्रभाव से योगी जहाँ कही भी जाने का सड्डुल्प 
है, वहीं उसका शरीर पहुँच जाता है ॥२१॥ 5043 


देहं रु भावार्थ दीपिका 
मनो देहं च तदनुवर्तिना जायुना सह मयि सुसंयोज्य या मद्धारणा क्रियते तस्या: प्रभावेण यत्र मनो याति तत्रात्मा देहो 
यातीत्यर्थ: । बद्ठा, मनः कर्त आत्मान॑ वायुना सह देहं च मयि सुसंयोज्य यत्र याति तदनु तत्र देहो यातीति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका | 
मन और देह उसका अनुगामी प्राणवायु को मुझमें संयुक्त करके मेरी धारण करने वाला योगी मेरी धारणा के 
प्रभाव से जहाँ जाना चाहता है वहीं पहुँच जाता है । अथवा मन आत्मा को प्राण के साथ देह को संयुक्त करके चिन्तन 
करने वाला जहाँ मन जाता है वही उसका शरीर भी पहुँच जाता है ॥२१॥ 
यदा मन उपादाय बयद्यंद्रूपं बुभूषति । तत्तद्धअेन्मनोरूपं मद्योगनलमाश्रयः ॥१२१॥ 
अन्वय:-- यदा मनः उपादाय यद्‌ यद्‌ रूप॑ बुभूषति मद्योगबलमाश्रय: तत्‌ तत्‌ मनो रूप॑ भवेत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- जो योगी अपने मन को उपादान कारण बनाकर जिस देवता आदि का रूप धारण करना चाहता 
है, वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है । इसका कारण है कि उसने अपने चित्त को 
मेरे साथ जोड़ रखा है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका कंपीकूपे मंसलीसयीहकर्ष योगी भरते कुतः। 
| कृत्वा यद्यद्देवादिरूपं भवितुमिच्छति तत्तन्‍्मनोरूपं मनसो5भीष्टरूप योर भवत्‌ । कुतः 
यतो द्योगबलम्‌ | योपहमचिन्ययशक्तिनॉनाकारस्तसिमिन्मथि मनसे योगो धारणा तस्य बल॑ प्रभाव: स एवाश्रय: कारणम॥२२॥ 
भ्राव प्रकाशिका अहता है 
जो योगी अपने मन को उपादान कारण बनाकर जिस जिस देवता आदि का का मु बह ही अपने मन 
वह अपने मन के अनुसार उसी देवता का रूप धारण कर लेता है । इसका कारण है कि वह मुझ 
लगा रखा है ॥२२॥ 
पका हि $ हिंत्वा विशेद्ञाणों वायुभूतः षडबिप्रवत्‌ ॥२३॥ 
परकाय॑ विशन्सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । पिण्ड हित्वा ; प्राण: षड्डिख्रवत्‌ पिण्डं हित्वा विशेत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- परकायं विशन्‌ सिद्ध॑ तत्र आत्मनं भावबेत्‌ तब: ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ 
अनुवाद--- जो योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना चाहे वह 
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ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप हो जाता है और जिस तरह भौंरा एक पुष्प से 
तरह प्राण भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र प्रविविक्षति तत्रात्मानं चिन्तयेत्‌ । तत; पिण्डं स्वदेहं हित्वा प्राण: 
प्रविष्टस्तेन मार्गेणेत्यर्थ: । षडड्घ्रवत्‌ भृड़ो यथा पुष्पात्पुष्पान्तरमनायासेन प्रविशति तद्बत्‌ ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
योगी जिस शरीर में प्रवेश करना चाहता है अपनी आत्मा को उसी शरीर में होने का चिन्तन करे । ऐसा के 
से उसका प्राण वायु रूप होकर उसी शरीर में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह भौंग एक फूल से उड़कर 
दूसरा फूल पर चला जाता है ॥२३॥ ह 
पाष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हदुरः कण्ठमूर्थसु । आरोप्य ब्रह्मरम्प्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- पार््ण्या गुदं आपीड्‌य॑ प्राणं हृत्‌ उरः कण्ठमूर्थसु आरोप्य ब्रह्मरन्श्रेण ब्रह्म नीत्वा तनुम्‌ उत्सूजेत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- यदि योगी का शरीर परित्याग करना हो तो एंडी से गुदा मार्ग को दबाकर प्राणवायु को क्रमश: हृदय, वक्षस्थल 
कण्ठ और मस्तक में ले जाय उसके बाद ब्रह्म रन्ध्र के मार्ग से ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे ॥ २४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पिण्डं हित्लेत्युक्त तत्प्रकारं कथयन्स्वच्छन्दमृत्युमाह-पा्ष्णया पार्णिणना गुदं निरुध्य प्राणं प्राणोपाधिमात्मान ब्रह्मस्श्रेण 
मूर्धद्वारेण । ब्रह्मेत्युपलक्षणम्‌ । ब्रह्म वा अन्यद्वा अपेक्षितं स्थानं मनसा नीत्वा ।!२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा गया है कि शरीर का परित्याग करने के लिए शरीर त्याग के प्रकार का वर्णन करते हुए स्वच्छन्द 
मृत्यु का वर्णन करते हैं । एड़ी से गुदाद्वार को दबाकर प्राणोपाधि आत्मा को ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से ब्रह्म में अथवा किसी 
दूसरे स्थान में मन से ले जाकर उसमें लीन कर दे ॥२४॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ । विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्ती: सुरख्ियः ॥२५॥ 
अन्वयः--- सुराक्रीडे, विहरिष्यन्‌ मत्स्थं सत्वं विभावयेत्‌ सत्ववृती: सुरस्त्रिय: विमानेन उपत्िष्ठन्ति ॥२५)।। 
अनुवाद-- यदि योगी देवताओं के क्रीडा स्थल में जाकर विहार करने की इच्छा करे तो वह मेरे शुद्ध सत्त्मय 
स्वरूप की भावना करे । ऐसा करने से सत्त्वगुण की अंश स्वरूपा देवस््रियाँ वहाँ पर विमान से चली आती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्स्थ॑ मन्मूर्तिरूपं शुद्ध सत्त्वं चिन्तयेत्‌ । तदा स्त्ववृत्तय: सत्त्वांशभूता: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी मूर्ति रूप शुद्ध सत्त्त का चिन्तन करे । उस समय सात्त्विक वृत्ति वाली ॥२५॥ 
यथा स्डल्पयेह्ुत््या यदावा भत्परः पुमान्‌ । मयि सत्ये मनो युख्ञंस्तथा तत्समुपाश्रुते ॥२६॥ 
अन्वयः-- मत्‌ पर: पुमान्‌ बुद्धया यथा यदा सड्डल्पयेत्‌ मयि सत्ये मनोयुञ्ञन्‌ तथा तत्‌ समुपाश्नुते ।!२६॥ 
अनुवाद-- जो मेरा भक्त अपनी बुद्धि से जब और जैसा सड्लल्प करता है, और मेरे सत्यसड्डल्प स्वरूप के 
चिन्तन में संलग्न है, उसी समय उसको उस सड्डल्प की सिद्धि होती है ॥२६॥ 


दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसी 


भूतो बाह्यवायौ भूत; 
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यदा वा अकाले5पि । यथा बेति पाठे यथा वा येन 


मत्परो केनापि प्रकारेण 
यद्वा, यथा सड्जल्पयेच्नथा वा मत्परो मयि विश्वासवान्‌ तथा तदनुरूप बुदृध्या सड्डल्पयेत्तत्तथा यथावत्मप्रोतीत्यर्थ;। 
मयि मनो युञ्ञन्‌ ॥२६॥ "नान्‌ भवति तथा तदमुरूप सर्वमाप्रोतीत्यर्थ: । कि कुर्बन्‌ । सत्ये सत्यसड्डल्प 


इस 
भी अपनी बुद्धि के अनुसार संकल्प करता है बह. हा मानने पर अर्थ "का जिस किसी प्रकार 


यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ । कुतश्षिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ 
अन्बयः-- यो वै मत्‌ ईशितुः वशितुः भावम्‌ आपन्न पुमान्‌ तस्य आज्ञा मम यथा कुतश्चित _न विहन्येत्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- जो साधक ईशित्व एवं वशित्व के स्वामी मेरे उस रूप का चिन्तन करता है, उसकी आज्ञा 

को कोई भी उसी श्रकार नहीं टाल सकता है जिस तरह मेरी आज्ञा को कोई नहीं टाल पाता है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
मदिति पृथक्पदम्‌, ममेत्यर्थ: । ईशितु: सर्वनियन्तुर्बशितु: स्वतन्त्रस्य मम भाव स्वभाव प्राप्त: । एता गुणहेतब:।॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
मत्‌ यह अलग पद है । इस अर्थ है मेरा ईशितुः अर्थात्‌ सबों के नियामक और बशितुः अर्थात्‌ स्वतन्त्र इस 
तरह मेरे स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया है । ये सिद्धियाँ सत्त्व नामक गुण के उत्कर्ष के कारण होती हैं ॥२७॥ 
भद्धक्त्या शुद्धसत््वस्थ योगिनो धारणाविद: । तस्थ त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृंहिता ॥२८॥ 
अन्वयः-- मद्धक्त्या शुद्धसत्त्वस्य धारणविद: योगिन: तस्य जन्म मृत्यु उपबृंहिता बुद्धि: त्रैकालिकी ।॥२८॥। 
अनुवाद-- जिस योगी का चित्त मेरी धारण करते-करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी 


बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, उस योगी को भूत और भविष्यत्‌ की भी बाते ज्ञात 
हो जाती हैं ॥२८।॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतः पर क्षुद्रा: । धारणाविद इति त्रिकालस्ञेश्वरधारणा सूचिता त्रैकालिकी त्रिकालवस्तुविषया । स्वजन्ममृत्युभ्यामुपबृंहिता 
तत्सहिता । अनयैव परचित्ताद्यभिज्ञतापि व्याख्याता ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब इसके पश्चात्‌ छोटी-छोटी सिद्धियों का वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं। धारणाविद: पद के द्वारा त्रिकालेश्वर 
को धारण सूचित है । ब्रैकालिकी अर्थात्‌ त्रिकाल वस्तु विषयिणी । वह अपने जन्म और मृत्यु की भी बातें जान लेता 
है । इसी सिद्धि से दूसरे के भी मन की बात ज्ञात हो जाती है ॥२८॥ . 
अम्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेयोंगमयं बपुः । मद्योगश्रान्तचित्तस्थ यादसामुदक यथा ॥२९॥ 
अन्वयः-- यादसाम्‌ उदक॑ यथा मदयोगश्रान्त चित्तस्थ मुनेः योगमयं वपु अम्न्यादिभिः न हन्येत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद-- जिस तरह जल में रहने वाले जीवों का जीवन जल से नष्ट नहीं होता है उसी तरह जिस योगी 
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ने अपना चित्त मुझमें लगाकर 
कर पाते हैं ॥२९॥ >गाकर शिशिल कर दिया है, उस योगी के योगमय शरीर को अग्नि, जल आदि नह नहीं 
अम्न्यादिसवोंपघातशून्यो भगवानित्येबंभूतयोगमयम्‌ 2 ४ 
; भगवानित्येबंभूतयोग :-मद्योगेति | यादसामुदक 
भवति तथा तस्य वपुषोउग्न्यादय इत्यर्थ: । 82480 %00407%4 नि लत] यथाभिषातकंन 
श्रीभगवान्‌ अग्नि आदि उपघातों से १४०३ योग 
भगवान्‌ अग्नि आदि समस्त उपघातों से रहित हैं, इस तरह की योग योगी 
अभिभूत नहीं होता है । क्योंकि वह योग करके उसे शिधिल कर दिया है जैसे कञत ०0000 )000%8। 
होता है उसी तरह उस योगी के शरीर को अग्नि आदि नहीं नष्ट कर सकते हैं । इसी सिद्धि के द्वारा अड्नन्वता की 
भी व्याख्या कर दी गयी ॥२९॥ 
मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्रविभूषिता: । ध्वजातपत्रव्यजनै: स भवेदपराजित: ॥३०॥ 
अन्वयः- श्रीवत्साखविभूषिता: ध्वजातपत्रव्यजनै: विभूषिता: मद्‌ विभूतीरभिध्यायन्‌ स अपराजित: भवेत्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- जो योगी श्रीवत्सचिह्न से शह्ल, चक्र गदा पद्म से तथा ध्वजा छत्र और चमर से विभूषित मेरे अवतारों 
का ध्यान करता है वह कही भी पराजित नहीं होता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मद्दिभूतीर्ममावतारान्‌ । ध्वजादिभि: सह ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मद्विभूतिः अर्थात्‌ मेरे अवतरों को, ध्वजादिभि: सह ध्वज आदि के साथ ॥३०॥ 
उपासकस्थ मामेव॑ योगधारणया मुनेः । सिद्धयः पूर्वकश्चिता उपततिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥ 
अन्वय:-- माम्‌ एवं योगधारणया उपासकस्य मुनेः पूर्वकथिता: सिद्धयः अशेषतः उपतिष्ठन्ति ॥३१॥ 
अनुवाद-- जो मनन शील उपासक इस प्रकार से योग धारणा के द्वारा मेरी उपासना करता है उसके समक्ष 
ये सारी सिद्धियाँ पूर्ण रूप से उपस्थित होती हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-उपासकस्येति । एवं पृथग्धारणाभि: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिद्धियों के वर्णन का उपसंहार करते हैं श्रीभगवान्‌ एवं अर्थात्‌ अलग-अलग धारणाओं से ॥३१॥ 
जितेन्द्रियस्थ दान्तस्य जिश्वासात्मनों मुनेः । मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धि: सुदुर्लभा ॥३२॥ 
अन्ययः-- जितेन्द्रियस्य दान्त: जितश्वासात्मन: मुनेः मद्‌ धारणां धारयतः सा का सिद्धि: या दुर्लभा ॥३२॥ 
अनुवाद-- जिसने अपने इन्द्रियों तथा प्राणों पर विजय भ्राप्त कर लिया है, उस मननशील तथा मेरी धारणा 
को धारण करने वाले योगी को कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यह्वा, कि नानाधारणाप्रयासेन एकयैवसर्वा: सिद्धयो भवन्तीत्याह-जितेन्द्रियस्येति । मद्धारणां 'नारायणे तुरीयाख्ये 


इत्यत्रोक्ताम्‌ । या सुदुर्लभा स्यात्सा का, न काचिदित्यर्थ: ॥३२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 


अथवा बहुत सी धारणाओं को धारण करने की क्या आवश्यकता 
ता है ? एक सिद्धियाँ 
हो जाती हैं | मद्‌ धारणा पद से नारायणे १3033-0९९20/0:6:3/58 


नहीं होती हैं ॥३२॥ तुरीयाख्ये ० इत्यादि श्लोक में वर्णित धारणा से, कोई भी सिद्धि दुर्लभ 


अन्तरायान्वदन्त्येता युज्ञतो योगमुत्तमम्‌ । मया संपद्यमानस्थ कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ 
अन्वयः-- उत्तमं योगम्‌ युझ्ञत: मया सम्पद्यमानन्स्य एता; कालक्षपण हेतव: अन्तरायान्‌ बदन्ति ।३३॥। 


अनुवाद-- श्रेष्ठ पुरुषों का कहना है कि भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि उत्तम योग का अभ्यास करने वाले 
के लिए ये सिद्धियाँ विध्न स्वरूप हैं, और इन सबों में व्यर्थ ही समय बितता है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्प्येवं तथापि न प्रार्थ्या इत्याह-अन्तरायानिति ॥३३॥। 
है भाव प्रकाशिका 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ कौ धारणा करने वाले के लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है, फिर भी इन सबों की प्राप्त 
की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इस बात को अन्तरायान्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३३॥ 
जन्मौषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धय: । योगेनाप्लोति ता: सर्वा नान्यै्योंगगर्ति ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- जन्मौषधितपोमन्त्रै: इह यावती; सिद्धयः ता: सर्वा: योगेन आप्नोति नान्‍यैः योगगति व्रजेत्‌ ।३४॥। 
अनुवाद--- जन्म औषधि, तपस्या, तथा मन्त्र इन सबों से जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, वे सब योग से प्राप्त 
होती है, किन्तु अन्य साधनों से योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सारूप्यसालोक्य आदि की प्राप्ति नहीं होती है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादहैतुकीयमेव धारणा कार्या नान्‍्याः काम्या इत्याह-जन्मेति । जन्मनैव काश्चित्सिद्धयो भवन्ति । यथा देवानां यथा 


चयादसामुदकस्तम्भ: पक्ष्यादीनां खेचरत्वादि । तदुक्तं पातझले- 'जन्मौ षधितपोमन्त्रयोगजा: सिद्धय:” इति । योगेन मद्धारणामित्युक्तेन। 
योगगरतिं मत्सालोक्यादिरूपाम्‌ ।३४।। 


४४०१ 


भाव प्रकाशिका 
अतए्‌व यह अहैतुकी धारणा ही करनी चाहिए । किसी कामना विशेष से नहीं कुछ सिद्धि जन्म से ही होती है 
जैसे देवताओं की सिद्धियाँ, पक्षियों की आकाश में चलने की सिद्धि । पातझल योग दर्शन में कहा गया है। जन्मौषधिधितपो 
मन्रयोगजा: सिद्धय: अर्थात्‌ जन्म, औषधि, तपस्या एवं मन्त्र जन्य सिद्धियाँ मदधारणां इत्यादि से कही गयी योग 
को सारूप्य सालोक्य आदि गतियाँ ॥३४॥ 


सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु: पतिरहं प्रभुः । अहं योगस्थ सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मवादिनाम्‌ योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य सर्वासांसिद्धीनाम्‌ अपि अहं हेतु: पतिः प्रभु: ॥३५॥॥ 
अनुबाद---ब्रह्मवादियों ने योग, सांख्य तथा धर्म आदि साधनों को बतलया है । उन सबों का तथा सभी सिद्धियों 

के हेतु स्वामी और प्रभु मैं ही हूँ ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 


कत इत्यात आह-सर्वासामित्यर्धेन । प्रभुत्वोपपादन हेतु: कारण पति: पालयिता चेति । किंच, न केवल सिद्धीनामेव 
धुत मोक्षादीनामपीत्याह-अहमिति । योगो मोक्ष:, सांख्य॑ तत्साधन॑ ज्ञानम्‌ । धर्मस्य तदुपदेष्टणां ब्रह्मवादिनां च ।३५।॥। 


डड०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
क्योंकि सार्वासाम्‌ इत्यादि आधे श्लोक से कहते हैं मैं सबों का प्रभु इसलिए हूँ कि मैं सबों का कारण और 
स्वामी हूँ । मैं केवल सिद्धियों का ही प्रभु नहीं अपितु मोक्ष आदि का भी मैं प्रभु हूँ। योग अर्थात्‌ मोक्ष, सांख्य अर्थात्‌ 
भोक्ष के साधन भूत ज्ञान, तथा धर्मों का उपदेश करने वाले ब्रह्मवादियों का भी मैं प्रभु हूँ ॥३५॥ 
अहमात्मान्तरो बाह्यो3नावृतः सर्वदेहिनामू । यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्मदशोउध्याय: ॥१५॥ 
अन्वयः-- यथा भूतेषु भूतानि बहिः अन्त: स्वयं तथा अहम्‌ सर्वदेहिनाम्‌ आन्तरः अबाह्म; अनावृतः ॥३६॥ 
अनुवाद--- जिस तरह स्थूल पदञ्ज महाभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पञ्च महाभूत ही है । सूक्ष्म महाभूतों के 
अतिरिक्त स्थूल महाभूतों की कोई सत्ता नहीं है उसी तरह मै समस्त प्राणियों के भीतर द्रष्टा रूप से और बाहर दृश्य 
रूप से स्थित हूँ, मुझमें भीतर बाहर का भेद भी नहीं है । क्योंकि मैं नियवरण एक एवं अद्वितीय हूँ ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।।१५॥। 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तत्राह-अहमिति । सर्वदेहिनां जीवानामात्मा | यत आन्तरोउन्तर्यामी- 'एब त आत्पान्तर्याम्यमृत;' इति श्रुते: । तहिं 
किमन्तर्वर्तित्वात्परिच्छिन्ना, न, बाह्मश्व व्यापक हत्यर्थ: । तत्र हेतु:-अनावृतः । एतत्सदृष्टान्तमाह- भूतेषु चतुर्विधेषु महाभूतानि यथा 


बहिश्वान्तश्न भवन्ति, स्ववमहमपि तथेत्यर्थ: ॥३६॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महायुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां पत्चदशो5ध्याय: ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 

ऐसा कैसे इस पर अहमू इत्यादि श्लोक कहते हैं । मैं सभी देहधारियों की आत्मा हूँ क्योंकि मैं अन्तर्यामी भी 
हूँ । श्रुति भी कहती है एव त आत्मा अन्तर्यान्यमृत: ये परमात्मा ही तुम्हारे अन्तर्यामी और अमृत हैं तो क्या 
अन्तर्यामी होने के कारण परिच्छिन्न हैं तो ऐसी बात नहीं है मैं व्यापक भी हूँ क्योंकि मैं निवारण हूँ । इसी बात को 
दृष्टन्त के साथ कहते हैं । जिस तरह चारो महाभूतों में सूक्ष्ममहाभूत भीतर और बाहर व्याप्त होते हैं मैं भी स्वयम्‌ 
उसी तरह हूँ ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्रहवे अध्याय की 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६५।। 


"००० पे: पका क००->-- 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ९23 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन 
उद्धव उबाच मत न ज 
त्व॑ ब्रह्म परम साक्षादनाइन्तमपावृतम्‌ । सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥१॥ 
उच्चावचेवु. भूतेषु॒ दुर्लेयमकृतात्ममि: । उपासते त्वां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मण: ॥२॥ 
अन्ययः-- त्वं साक्षात्‌ परम॑ ब्रह्म अनाचचन्तम्‌ अपाबृतम्‌ सर्वेषाम्‌ अपि भावानां त्राणस्थित्याप्योद्भव: उच्चावचेषु भूतेषु 
अकृतात्मभि: दुर्जेयम्‌ हे भगवन्‌ ब्राह्मणास्त्वां याथातय्येन उपासते ॥१-२॥॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ पर ब्रह्म हैं, आप आदि और अन्त से रहित, आवरण रहित है । आप 
सभी पदार्थों की रक्षा स्थित और संहार के कारण हैं। आप ऊँच नीच सभी प्राणियों में स्थित हैं । किन्तु जिन लोगों 
ने अपने मन और इन्द्रियों को अपने वश में नहीं किया है उन लोगों के लिए आप दु्जैंय है। आपकी यथोचित उपासना 
तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥१-२॥ 


भावार्थ दीपिका 

घोडशे तु हरेराविर्भावयुक्ता विभूतय: । ज्ञानवीर्यप्रभावादिविशेषेणोषवर्णिता: । अन्तश्चित्तेन यद्ध्यानमशक्यमकृतात्मनाम्‌ 

अतस्तद्योग्यतापत्त्ये विभूत्यादिनिरूपणम्‌ । एवं तावन्नवाध्याय्यामष्ट प्रश्ना निरूपिता: । ब्रह्मत्वसंभवरे तावत्सप्तमादिचतुष्टये । 
बन्धमुत्तयोस्तु निधरि सद्धत्तयोश्व तत: परे । द्वादशेउनन्तरं कर्म कृतित्यागव्यवस्थितौ । हंसेतिहासतो योगनिष्ठायां च त्रयोदशे। 
श्रेय/साधननिधरि ध्याने चैव चतुर्दशे | धारणासिद्धिभेदे च प्रसड़ेन निरन्तरे । उद्धवप्रश्नतो दत्तमुत्तरं हरिणोचितम्‌ । घोडशे 
भूतिविस्तरे द्रयोर्वर्णाश्रमत्रते । ज्ञानादिनिर्णये चातो यमादीनां च निर्णये । योगत्रयाधिकारे तु विंशे च तदमन्तरें । सत्त्वसंख्याविवादे 
च पुंप्रकृत्योर्विवेचने । जन्ममृत्युप्रकारे च द्वाविंशे दत्तमुत्तम्‌ । परापगाधसहने चतुर्भिस्तदनन्तरैः । सप्तविंशे क्रियायोगप्रश्ने 
हदुपवर्णनम्‌ | अश्टविंशे तत: प्रोक्ता ज्ञानयोगोपसंहृति: । संसारासंभवप्रश्ने तन्मध्ये दत्तमुत्तरम्‌ । तदशक्त्या पुन: प्रश्ने भक्तियोगोपसंहति। 
ख प्रश्नोत्तराष्यत्र क्रमेणैतानि विंशति: । 'अहमात्मान्तरो बाह्मो3नावृत: सर्वदेहिनाम्‌ । यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा' 
हत्युक्तम्‌, तत्र भूतानि यथा क्वचित्केनचिद्णविशेषेणोद्रिक्तानि वर्तन्ते क्वचित्सामान्यरूपेणैब, तथा त्वमपि क्व कर्थ वर्तस इति 
बिभूती: प्रष्ठे प्रथमं तावदुक्तमेव सर्वात्मकत्वमनुवदति-त्व॑ ब्रह्मेति | अपाबृतं निरावरणं स्वतन्त्रं वा । अत एव सर्वेषामपि त्राणं 
रक्षणम्‌ । स्थितिजीवनम्‌ । त्राणस्थितिसहितावप्ययोद्धवौ यस्मात्‌ । सत्त्वमुपादानकारणमित्यर्थ: । अन्न सदाचारं प्रमाणमाह- 

याधातथ्येन यथार्थत्वेन । सर्वभूतकारणं त्वाम्‌ । ब्राह्मणा बेदतात्पर्यविद: ।।१-२॥। 


भाव प्रकाशिका 

सोलहवें अध्याय में श्रीहरि के आविर्भाव से युक्त विभूतियाँ, ज्ञान, वीर्य (शक्ति) तथा प्रभाव आदि का विशेष 
रूप से वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ का अन्त:करण से ध्यान करना अज्ञानियों के लिए अशक्य है अतएव उसकी 
योग्यता प्राप्ति के लिए विभूति आदि का निरूपण किया गया है । इस तरह से सातवें अध्याय से लेकर पन्द्रहवें अध्याय 
तक नव अध्यायों में आठ प्रश्नों का निरूपण किया गया हैं । ब्रह्मत्व की प्रप्ति के लिए साधनों को सातवें से लेकर 
दसवें अध्याय पर्यन्त निरूपित किया गया है । उसके पश्चात्‌ बन्ध एवं मुक्ति के साधन रूप से सत्सद्ग और भक्ति का 
निरूपण किया गया है । उसके पश्चात्‌ बारहवें अध्याय में कर्म और कर्तृत्व का त्याग बतलाया गया है । हंसावतार के 
इतिहास के माध्यम से तेरहवें अध्याय में योग निष्ठा का निरूपण किया गया है और चौदहवें अध्याय में आत्म कल्याण 
के साधन रूप से ध्यान का निरूपण किया गया है । विभिन्न प्रकार की धारणाओं से विभिन्न प्रकार की मिद्धियों के 


डीड०४ड श्रीमद्धागवत में दिया 

उत्तर पनदेहवें या गया है। सोलहवे 
प्रसज्ञ से श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीउद्धवजी के प्रश्न की उचित आते और अठारहवें 24935 अध्य 
में श्रीमगवान्‌ ने अपनी विधूतियों और उनके ५ 5४ अल ज्ञान आदि का निर्णय तथा यम आदि का गा 
ने वर्णों एवं आश्रमों के व्रत का मय ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग इन तीनों का निरुपण कि 


उन्नीसवें अध्याय में किया गया है । बी एवं प्रकृति का विवेचन किया गया है। जन्म तथा 
गया है। सत्त्व एवं संख्या के विषय में विवाद होने पर पुरुष है। उसके पश्षात्‌ चार अध्यायों मं श्रीमगवान 


के प्रकार के विषय में श्रीभगवान्‌ बाइसवें अध्याय में उद्धवजी द्वारा प्रश् किया गया है और 
के विषय में उद्धवजी द्वारा र्‌ अ्रभाक 
के के आर को कप कल क्रिया 5222 अध्याय मे ज्ञाययोग का उपसंहार किया गया है । संसार कद 
क्रियायोग का वर्ण किए जाने पर अ्रीभगवान्‌ उसके बीच में उसका उत्तर दिए है उसमें भी असमर्थता होने प्‌ भा 
समाप्ति विषयक प्रश्न किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ग्यारहवें स्कन्ध में उद्धवजी ने बीस प्रश्नों को किया और अमर 
मैं के 


से है जिस तरह सभी भूतों की तन्मात्रा वर्तमान ख् 


भी हूँ पी रहित हूँ । यह उसी तरह 
रा 33332 03034 26% विश के उद्निक्त होते हैं तथा कही सामान्य रूप से होते हैं। ऐसी हक 


में आप कहाँ पर और किस रूप में रहते हैं, इस तरह श्रीभगवान की विभूतियों के विषय मैं पूछने के लिए सकी 

उक्त ही सर्वात्मकत्व का अनुवाद करके उद्धवजी त्वं ब्रह्म सह श्लोक से पूछते हैं । 

आवरण रहित अथवा स्वतंत्र अतएव आप सबों की रक्षा करते हैं | स्थिति: जीवन: रक्षण और जीवन के साध पंत 

और उत्पत्ति आपसे ही होते हैं । सत्वम्‌ अर्थात्‌ उपादान कारण । इस विषय में सदाचार को ही प्रमाण अर्थात्‌ का 

रूप से बतलाते हैं । उद्धवजी कहते हैं कि सम्पूर्ण भूतों के कारण आप है । ब्राह्मण शब्द से वेदों के तात्पय वें 

को कहा गया है ॥१-२॥ अचि् 

येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्थयः । उपसीनाः प्रपद्चन्ते संसिद्धिं तद्गदस्व में ॥॥ 
अन्वयः-- परमर्षय: येषु-येबु भावेघु भक्त्या उपासीना: त्वां प्रपद्यन्ते तत्‌ संसिद्धिं में बदस्व ।॥।३॥॥ 
अनुवाद-- परमर्षिगण आपके जिन-जिन रूपों की भक्ति पूर्वक उपासना करते हुए आपकी शरणागति के है 

तथा उससे जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उन्हें आप मुझे बतलाइये ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं कारणत्वेन सर्वात्मित्वमनूद्य विभूती: पृच्छति-येष्विति | उपासीना: सवेमाना: सन्त: ॥३॥! 
इस भ्रकार कारण रूप श्रीभगवान्‌ के अमर गे 
गवा विभूतियों 
येषु० इत्यादि श्लोक से यूछते हैं । है /3 03-83 कह है 52306 
गूरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । न त्वां पश्यन्त भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥४॥ 
ह४आ हे भूतभावन दैतानां आत्मा गूढ: चरसि भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते त्वां न पश्यन्ति ॥8॥ 
अनुवाद-- है सभी श्राणियों के जीवनदाता आप समस्त प्राणियों की अन्तयात्मा हैं । आप उनमें आले+ 


गुप्त रखकर लीला करते सबों कि 
देख पाते हैं ॥४॥ हैं। आप ते सं को देखते है किन्तु आपकी माया से मोहित जीव आपकी 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


डीड०५ 
भावार्थ दीपिका 


दि कप मिवाह-गूढ: अस्फुट: । भूतानां प्राणिनां मध्ये । अन्र हेतु:-भूतानामात्मा अन्तर्यामी । अत्रापि हेतु:-हे भूतमावनेति। 
त्त्बया । 


में भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में उद्धवजी श्रीभगवान्‌ के दुरेयत्व को ही बतलाते हैं गूढ: अर्थात्‌ अस्पष्ट रूप से प्राणियों के भीतर 
। इसका कारण है कि आप भूतों के अन्तर्यामी हैं। इसका भी कारण है कि आप सबों के जीवन प्रदान करने वाले 


हैं। ते अर्थात्‌ आपके द्वारा ॥४॥ 
या; काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मह्ममाख्याह्मनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाडिप्रपद्मम्‌ ॥५॥ 
अन्बय:--- हे महाविभूते ! भूमौ, दिवि वा रसायां दिश्लु अनुभावितास्ते या: काश्व महाविभूतय: ता: महाम्‌ आख्याहि 
ते तीर्थपदाडिसप्रपदम्‌ नमामि ।॥५।॥। 
अनुवाद-- है अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो पृथिवी पर, स्वर्ग लोक में पाताल में तथा दिशाओं में आपकी 
शक्ति विशेष से संयोजित, जितनी भी विभूतियाँ हैं, उन सबों को आप मुझे बतलाएँ मैं आपके उन चरण कमलों 
को नमस्कार करता हूँ जो तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता एवं साकल्येन पृच्छति-हे महाविभूते, या: काश्चिद्‌भूम्यादिषु ते विभूतयः । रसायां रसातले अनुभावितास्त्वयैव 
केनचिच्छक्तिविशेषेण संयोजिता: तीर्थानां प्द च तदडिल्रपद्यं च ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ से उन सभी विभूतियों को उद्धवजी पूछते है । हे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न विभो पृथिवी आदि में आपकी 
जो कोई विभूतियाँ है । रसायाम्‌ अर्थात्‌ रसातल में आपके ही किसी शक्ति विशेष के द्वारा संयोजित । तीर्थों को तीर्थ 
बनाने वाले आपके चरण कमलों की ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवमेतद्ह॑पृष्ट प्रश्न॑ प्रश्नविदांवः । युयुत्सुना बिनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ॥६॥॥ 
अन्वयः-- हे ग्रश्नविदांवर विनशने सपत्ने: युयुत्सुना अर्जुनेन वै अहम्‌ एवम एतत्‌ प्रश्न पृष्ठ: ॥६॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रश्न के मर्म को समझने वाले उद्धव, जिससमय कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, उस समय शत्रुओं 
के साथ युद्ध करने के इच्छुक अर्जुन ने इसी प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछा था ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरावतारभूतार्जुनप्रश्नसंवादित्वात्तवायं प्रश्न: साधीयानिति तावदनुमोदते-एवमिति त्रिभि: । प्रश्न प्रष्टव्यम्‌। सपलैयेद्धमिच्छता। 
विनशने कुरुक्षेत्रे |।६॥॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
नरावतार अर्जुन के प्रश्नों के ही समान तुम्हारा यह प्रश्न श्रेष्ठ है इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के प्रश्नों 
का एवम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । प्रश्न॑ अर्थात्‌ पूछने योग्य युबुत्सुना अर्थात्‌ युद्ध करना चाहने वाले। 
विनशने अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र में ॥६॥ 


श्रीमद्धागवंत महापुराण 
हन्ताह हतो5यमिति लौकिकः ॥७॥७ 


४०६ 

ज्ञातिवर्ध गहामिधर्म । ततों 
जाता राज्यहेतुकम्‌ ततः अहम हन्ता, अयम्‌ दत इति लौकिक: ततः निवृत:॥७॥॥ 
गम नरक कल को मारना अत्यन्त निन्दित और अधर्म है, इस तरह 


राज्य प्राप्त करने के सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मारे जने वाले है। 


से सर करे अर्जुन लौकिकों के समान यह 


सोचकर । 
इस तरह से सोचकर अर्जुन युद्ध पराड्मुख हो गया ॥७ 


-ज्ञात्वेति । लौकिकः प्राकृतमति: सन्‌ ॥७॥॥ 
ले विषयक प्रश्न करने का कौन सा अवसर है ? इस 
साधारण मनुष्य के समान ॥शा 

। अभ्यभाषत मामेवं यथा त्व॑ रणमूर्धनि ॥८॥ 


त्व॑ रणमूर्घनि अभ्यभाषत ॥॥८॥ 
समझाया उसी समय तुम्हारे ही तरह उसने 


युयुत्सोर्विभूतिप्रश्ने कः प्रसड्भस्तत्राह: 


यदि चुम कहो कि युद्ध करने की इच्छा बाले का विभूति 
पर श्रीभगवान्‌ ज्ञात्वा इत्यादि श्लोक कहते हैं । लौकिक अर्थात्‌ 
स॒तदा युक्‍त्या मे प्रतिबोधितः हे 
अन्वय:-- तदा स पुरुष व्याप्रो मे युक्‍त्या प्रतिबोधितः माम एस यथा 


अतुवाद-- उस समय पुरुष शिरोमणि अर्जुन को मैंने युक्तियों से समः 
युद्ध के मैदान में मुझसे पूछा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका रे अल 
सच यदा ततो ज्ञातिवधानिवृत्तस्तदा मया ग्रतिबोधित: सन्‌ यथा त्वमभिभाषसे एवं संग्राममुखे मामभ्यभाषत । तद्वदेव 
तवापि कथयिष्यामीति भाव: ॥॥८|। 
ने के कार्य से हो गया उस समय मैंने अर्जुन को समझाया 
अपने कुटुम्बियों को मारने के कार्य से पराडमुख ही गया 
जिस हि ८5005 प उसी तरह अर्जुन ने भी मुझसे युद्ध के मैदान में पूछा ! अर्जुन को मैंने जैसे समझाया उसी 
तरह तुमको भी मैं बतलाऊँगा ॥८॥ 
। अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्धवाप्यय: ॥९॥ 


अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीध्धरः 
अन्वय:-- है उद्धव अमीषाम्‌ भूतानाम्‌ अहम्‌ आत्मा सुहद्‌ ईश्वर: अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्धवाप्यय: ॥९॥॥ 
उद्धव मैं इम सभी प्राणियों की आत्मा हितैषी और नियामक हूँ, मैं ही इन सभी प्राणियों और 


अनुवाद-- 
पदार्थों के रूप में हूँ तथा मैं ही इन सबों, की स्थिति, उत्पत्ति एवं संहार का कारण भी हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता विभूति; कथयति-अहमिति । अस्मच्छब्दसमानाधिकरणा: प्रथमान्ता द्वितीयान्ताश्र सर्वा विभूतयस्तास्ताओ्रोपासनार्थ 
कथ्यन्ते । पष्ठी च क्वचित्रिर्धारणे संबन्धे च क्वचिद्यथायोग्यं द्रष्टव्यां ततश्रामीषां भूतानामात्मेति ते सुहृदिति ईश्वर इंति च 
सामान्येनाहमुपास्थ इत्यर्थ: । एवं सर्वत्र । पेषां स्थित्युद्धवाप्यय: तत्तद्धेतुरित्यर्थ: ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
के अहम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं । अस्मत्‌ शब्द के समानाधिकरण 
में पढ़े गये सभी प्रथमान्त और द्वितीयान्त शब्द से पढ़ी गयी सभी विभूतियाँ उपासनार्थ हैं । षष्ठी विभक्ति भी कहीं तो 
निर्धारण रूप अर्थ में तथा कहीं सबन्धी के अर्थ में है । उनका यथायोग्य अन्वय करना चाहिए | अतएवं इन सभी 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डडण७ 
प्राणियों की आत्मा हितैषी और नियामक हूँ । इस तरह मैं सामान्य हँ । इसी तरह 
। और इन सबों की स्थिति, उत्पत्ति और संहार का ऋण जे हक ६0000 मं 
अहं गतिर्गतिमतां काल: कलयतामहम्‌ । गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्यत्तिको गुण: ॥१०॥ 
अन्चयः--- अहं गतिमताम्‌ गति: केलयताम्‌ अहम्‌ काल:, अहं गुणानाम्‌ अपि साम्यम्‌, गुणिनि औत्पत्तिको गुण:॥१०॥ 
अनुवाद-- मैं गतिशील पदार्थों में गति हूँ, अपने अधीन करने बालें में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनके मूल 
स्वरूप साम्य नामक गुण हूँ और गुणियों में मैं उनका स्वभाविक गुण हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
। गुणानां मध्ये साम्य॑ सर्वत्र समत्वम्‌ । गुणानां सत्त्वादीनां साम्यमव्याकृत॑ 
गुण; सोहहम्‌ ॥॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
के श्रीभगवान्‌ विशेष रूप से अपनी विभूतियों को बतलाते हैं। कलयताम्‌ अपने अधीन करने बालों में मैं काल 
हूँ। मैं गुणों में सर्वत्र समता हूँ अथवा सत्तव आदि गुणों में प्रकृति हूँ । गुणवानों में मैं स्वाभाविक गुण हूँ ॥१०॥ 
गुणिनामप्यहं सूत्र महता चर महानहम्‌ । सूक्ष्माणामप्यहं जीबो दुर्जयानामह मनः ॥११॥ 
अन्वयः-- गुणिनाम्‌ अहं सूत्र महताम्‌ च अहं महान्‌ । सूक्ष्माणाम्‌ अपि अहं जीब: दुर्जयानाम्‌ अहं मनः ॥११॥ 
अनुवाद- जिनमें सत्त्वादि गुण उद्धूत हैं ऐसे पदार्थों में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, और 


गा में ज्ञान शक्ति प्रधान मैं महत्‌ तत्त्व हूँ, सूक्ष्म पदार्थों में मैं जीव और कठिनाई से वश में किया जाने वालों में 
मन हूँ ॥११॥ 


विशेषतो विभूतीराह-कलयतां वशीकुर्बताम्‌ 
वा गुणिनि धर्मिणि औत्पत्तिक: स्वाभाविको यो 


भावार्थ दीपिका 
सूत्र प्रथमकार्यम्‌ । महत्तत्त्वं महान्‌ । सूक्ष्मोपाधित्वाहुर्जैयत्वाच्च जीवस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । 'बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव 
बालाग्रमात्रोडवरो5पि दृष्ट:' इति श्रुतेः ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूत्रम्‌ अर्थात्‌ प्रथम कार्य सूत्रात्मा, महत्तत्वम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ । सूक्ष्मोपाधि से युक्त होनें तथा कठिनाई से जानने 
योग्य होने के कारण जीव सूक्ष्म हैं । बुद्धेर्गुणेन ० इत्यादि श्रुति भी कहती है जीवात्मा बुद्धि के गुण से तथा आत्मा 
के गुण से युक्त है और वह बाल के अग्रभाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म है ॥११॥ 
हिरण्यगभों केदानां मन्त्राणां प्रणवस्रिवृत्‌ । अक्षराणामकारो5स्मि पदानि च्छन्दसामहम्‌ ॥१२॥ 
अन्यय:-- अहं वेदानां हिरण्यगर्भ: मन्त्राणां त्रिवृत्‌ प्रणवः, अक्षराणाम्‌ अकारः छन्दसाम्‌ पदानि अस्मि ॥१२॥ 


अनुवाद-- मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ, मन्त्रों में तीन मात्राओं (अ+उ+म्‌) वाला ओड्ार हूँ 
और छन्दों में मैं त्रिपदा गायत्री हूँ ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बेदानां संबन्धी तेषामध्यापक: । पदानि त्रिपदा गायत्रीत्यर्थ: ॥१२॥ 


भाव प्रकाशिका 
वेदानाम्‌ अर्थात्‌ वेद सम्बन्धी, पदानि अर्थात्‌ त्रिपादा गायत्री ॥१२॥ 


डड०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इन्द्रो5हं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाद्‌ । आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 
अन्वय:-- अहं सर्वदेवानां इन्द्र: बसूनाम्‌ हव्यवाद्‌ अस्मि, आदित्यानाम्‌ अहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः अस्मि॥१३॥ 


अनुवाद-- मैं सभी देवताओं में इन्द्र हूँ, वसुओं में मैं हव्यवाद्‌ हूँ । आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और रुद्रों में 
मैं नीललोहित नामक रुद्र हूँ ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥॥ 
ब्रह्म्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनुः । देवर्षीणां नारदो5हं हविर्धान्यस्मि थेनुषु ॥१४॥ 
अन्वय:-- अहं ब्रह्मघीणां भृगुः, अहं राजर्षीणां मनुः अहं देवर्षीणां नारदः, धेनुषु हविर्धानी अस्मि ॥१४॥ 
अनुवाद- मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गोओं में मैं कामधेनु हूँ ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविर्घानी कामधेनु; ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
हर्विधानी अर्थात्‌ कामधेनु ॥१४॥ 
सिद्धेश्वाणां कपिलः सुपर्णों5हं पतत्रिणाम्‌ । प्रजापतीनां दक्षो5हं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 
अन्चय:-- अहं सिद्धेश्वराणां कपिल:, पतत्रिणाम्‌ सुपर्णः अहं प्रजापतीनां दक्ष: अहम्‌ पितृणाम्‌ अर्यमा ॥१५॥ 
अनुवाद-- सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष और पितरों में अर्यमा हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१५॥। 
मां विद्युद्धव दैत्यानां प्रह्दमसुरेश्वरम्‌ । सोम॑ नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- ऊद्धव मां दैत्यानाम्‌ असुरेश्वरं प्रह्मदम्‌ नक्षत्रौषधीनाम्‌ सोम॑ यक्षरक्षसाम्‌ धनेशं विद्धि ॥१६।॥। 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव मुझे दैत्यों में असुरेश्वर प्रह्माद, नक्षत्रों में चन्द्रमा ओषधियों में सोमरस तथा यक्षराक्षसों 
में मुझको कुबेर समझो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नक्षत्रौषधीनां प्रभुं सोमम्‌ । यक्षरक्षसां प्रभुम्‌ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नक्षत्रों का स्वामी चद्धमा और औषधियों का स्वामी सोमरस, यक्षों एवं राक्षसों का स्वामी कुबेर हूँ ॥१६॥ 
ऐराबतं गजेद्धाणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌ । तपतां दुमतां सूर्य मनुष्याणां च भूषतिम्‌ ॥९७॥ 
अन्वय:-- गजेद्धाणां प्रभुम्‌ ऐराबतम्‌ यादसां बरुणम्‌, तपतां चुमतां सूर्यम्‌ मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ।१७।। 
अनुवाद-- मुझे गजेन्द्रों का स्वामी ऐरावत जलचरों का स्वामी वरुण, तपने और चमकने वालों का स्वामी 
सूर्य और मनुष्यों का स्वामी राजा जानो ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यादसां प्रभुम्‌ । तपतां तापबताम्‌ । द्युमतां दीप्तिमतां च मध्ये ॥॥१७।। 
भाव प्रकाशिका 
जलचरों का स्वामी । तपताम्‌ अर्थात्‌ संतप्त करने वालों का च्ुमताम्‌ अर्थात्‌ चमकने वालों का स्वामी ॥१७॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डड०९ 


उच्चैः भ्रवास्तुरज्ञाणां ध्ातूनामस्मि काझ्ननम्‌ । यम: संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकि; ॥१८॥ 
अन्वयः:-- तुरज्ञाणां उच्चैश्रवा:, धातूनाम्‌ काश्ननम्‌ अस्मि, संयमताम्‌ च अहं यम: , सर्पाणाम्‌ वासुकि; अस्मि॥ १८ ।॥ हर 
अनुवाद--- मैं अश्वों का राजा उच्चै:श्रवा हूँ, धातुओं में मुझे सोना समझो दण्डधारियों मे यम और सर्पों में 


मैं बासुकि हूँ ॥१८॥ 
संयमतां दण्डयतामित्यर्थ:; ॥१८।॥॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव 
संयमताम्‌ अर्थात्‌ दण्ड देने वालों में ॥१८॥ 
नागेन्द्राणामनन्तो5 हं मृगेन्द्र: श्रृद्धिदंष्टिणाम्‌ । आश्रमाणामहं तुर्यों वर्णानां प्रथमोडनथ ॥१९॥ 
अन्वयः-- है अनघ नागेन्द्राणाम्‌ अहं अनन्त; मरृंगिदंष्ठ आश्रमाणाम्‌ अहं तुर्यः बर्णानाम्‌ च प्रथम:॥१९॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप उद्धव ! मैं नागों का स्वामी अनन्त (शेषनाग) सींग और दाँत वालों में मैं सिंह हूँ आश्रमों 
में चतुर्थ आश्रम संन्यास हूँ और वर्णो में ब्राह्मण हूँ ॥१९॥ 
कम भावार्थ दीपिका 
श्रद्धिणां दंष्टिणां च मध्ये तेषां प्रभुर्वा । तुर्य: संन्यास: प्रथमो ब्राह्मण: ॥१९॥। 


रे भाव प्रकाशिका 
सींड्रों और दाँत वालों में उन सबों का स्वामी । तुर्य: अर्थात्‌ संन्यास, प्रथम: अर्थात्‌ ब्राह्मण ॥१९॥ 


तीर्थानां ख्नोतसां गड्ढा समुद्रः सरसामहम्‌ । आयुधानां थनुरहं त्रिपुरध्नो धनुष्मताम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- तीर्थानां ख्नोतसां गड्भा, सरसाम्‌ अहं समुद्र: आयुधानाम्‌ अहं घनुः, धनुष्मताम्‌ अं त्रिपुरध्न: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- मैं तीथों और नदियों में गड्ा हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ, अख्न शर्तों में धनुष और धनुधारियों 

त्रिपुरारि शब्भर हूँ ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्रोतसां प्रवाहणां च । सरसां स्थिरोदकाशयानाम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोतसाम्‌ अर्थात्‌ प्रवाहित होने वालों में सरसाम्‌ जिन जलाशयों का जल सदा एक बराबर रहता है ॥२०॥ 

धिणायानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालय: । वन्स्पतीनामश्वत्थ ओषधीनां महं यवः ॥२१॥ 
अन्यय:-- अहं धिष्ण्यानाम्‌ मेरु; गहनानां हिमालय: , वनस्पतीनाम्‌ अश्वत्य: ओषधीनाम्‌ अहम्‌ यवः अस्मि ॥रशा। 
अनुवाद-- मैं निवास स्थानों में सुमेरु दुर्गम स्थानों में हिमालय ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
धिष्ण्यानां निवासस्थानानाम्‌ । गहनानां दुर्गमानाम्‌ ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धिष्णयानाम्‌ अर्थात्‌ निवास स्थानों में गहनानाम्‌ दुर्गम स्थानों में ॥२१॥ 

पुरोधसां वसिष्ठो5हं ब्रहिष्ठानां बृहस्पति: । स्कन्दो5हं सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानज: ॥२२॥ 

अन्वय:-- अहं पुरोधसां वसिष्ठ: ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति: , सर्वसेनान्याम्‌ अहं स्कन्दः अग्रण्यां भगवान अज: ॥२२॥॥ 


ड४१० श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- मैं पुरोहितों में वसिष्ठ, वेदार्थ वेत्ताओं में बृहस्पति, मैं समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, तथा 
सम्मार्ग प्रवर्तकों में घगवान्‌ ब्रह्मा हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
च्रहिपहानां वेदार्थनिष्ठानाम्‌ । सेनान्यां चमूपतीनाम्‌ । अग्रण्यां सन्मार्गप्रबर्तकानाम्‌ । अजो ब्रह्मा ॥२२॥। 
झाव प्रकाशिका जाओ ईे 
ब्रह्मिष्ठानाम्‌ अर्थात्‌ वेदार्थ वेत्ताओं में सेनान्याम्‌ अर्थात्‌ सेनापतियों में । अग्रण्याम्‌ अर्थात्‌ सन्‍्मार्ग प्रवर्तकों में अज: 
अर्थात्‌ ब्रह्मा ॥२२॥ हि 
यज्ञानां ब्रह्यज्ञो5हं व्रतानामविहिंसनम्‌ । बाय्वग्न्यकम्बुवागात्मा शुचीनामप्यह शुत्ि; ॥२३॥ 
अन्चयः-- अहं यज्ञानाम्‌ ब्रह्मयज्ञः ब्रतानाम्‌ अविहिंसनम्‌, शुचीनाम्‌ अपि अहं शुचिः ॥२३॥। कप 
अनुवाद-- मैं पञ्ज यज्ञों में ब्रह्यज्ञ (स्वाध्याय यज्ञ) त्रतों में अहिंसाव्रत शुद्ध करने वाले पदार्थों में मैं नित्य शुद्ध 


वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


शुचीनां शोधकानामपि मार्जनतक्षणघर्षणादीनां मध्ये वाय्वादिरूप: शोधको5हम्‌ ॥२३।! 
भाव प्रकाशिका 
शुचीनाम्‌ अर्थात्‌ शुद्ध करने वालों में माँजना, छिलना, घिसना, आदि घिसना आदि क्रियाओं में पवित्र बनाने 
वाला हूँ ॥२३॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोउस्मि विजिगीषताम्‌ | आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम॥२४॥ 
अन्वयः-- योगानाम्‌ आत्मसंरोध; विजिगीषताम्‌ मन्त्र: 'कौशलानाम्‌ आन्वीक्षिकी ख्यातिवादिनाम्‌ विकल्प: अस्मि।रड॥ 
अनुवाद-- अश्क्ञ योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि, विजय की इच्छा रखने वालों में प्षैनत्र बल, कौशलों 


में आत्मा एवं अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


योगानां योंगाज्ञानामष्टानां मध्ये आत्मसंरोध: समाधिरहम्‌ । मन्त्रो नीति:। कौशलानां विवेकादिनैषुणानां मध्ये आन्वीक्षिकी आत्मा- 
अख्यात्यन्यथाख्यातिशून्यख्यात्यसत्ख्यात्यनिर्वचनीयख्यातिवादिनामेवमिदं वेति यो दुरन्‍्तो विकल्प: सो5हम्‌]२४)॥ 


नात्मविवेकविद्या 
भाव प्रकाशिका 

योग के आठ अड्जों में आत्मसंरोधः अर्थात्‌ समाधि । मन्त्र अर्थात्‌ नीति अर्थात्‌ मन््रबल । कौशलानाम्‌ 
अर्थात्‌ विवेक नैपुण्यों में मैं आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ आत्मा और अनात्मा का विद्या । ख्यातिवादिनाम्‌ अख्याति, 
अन्यधाख्याति शून्यख्याति, असत्ख्याति तथा अनिर्वचनीयख्यातियों में काठिन्य को जानने वाला मैं विकल्प हूँ ॥२४॥ 
सत्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायंभुवो मनु; । नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः--- अहम्‌ र्रीणां शतरूपा पुंसां स्वायम्भुव: मनु: मुनीनां नारायण: ब्रह्मचारिणाम्‌ च कुमार: ॥२५॥॥ 

अनुवाद-- मैं स्लियों में शतरूपा पुरुषों में स्वायभुव मनु, मुनियों में मैं नागयण मुनि और ब्रह्मचारियों 


मैं सनत्कुमार हूँ ॥२५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड४११ 


भावार्थ दीपिका 
कुमाए सनत्कुमारः ॥२५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुमारः अर्थात्‌ सनत्कुमार ॥२५॥ 
धर्माणामस्मि संन्‍्यासः क्षेमाणामबहिर्मति: । गुह्मानां सूनृर्त मौन मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥२६॥ 
अन्ययः-- अहम्‌ धर्माणां संन्यास:, क्षेमाणाम्‌ अबहिर्मति: गुद्ानां सुनृतं मौनम्‌ मिथुनानां तु अजः अस्मि ॥२६॥॥ 
--- मैं धर्मो में संन्यास (जीवों को अभय प्रदान रूप) अभय के स्थानों में अन्त:निष्ठ, गोपनीयों में प्रियवचन 
) और मौन, प्रिय भाषण करने से अथवा मौन धारण करने वाले पुरुष के अभिप्राय का पता नहीं चलता 
(्‌ जोड़ों में मैं हि 
है। सी पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ । जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष एवं ख्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संन्‍्यासो भूताभयदानम्‌ । क्षेमाणामभयस्थानांनां मध्ये अबहिर्मतिरन्तर्निष्ठा । सूनृतं प्रियवचन मौन च । नहि प्रियभाषणे 
मौने च पुरुषस्याभिप्रायो ज्ञायते । अज: प्रजापति: । यस्य देहार्धाध्यां मिथुनमभूत्स एवं मुख्य मिथुनम्‌ । 'अर्धो ह वा एव आत्मनो 
यत्पती' इति श्रुतेः ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका े 
संन्यास अर्थात्‌ अभय प्रदान, क्षमाणाम्‌ अर्थात्‌ अभय प्रदान के स्थानों में मैं अन्त:निष्ठ हूँ | सुनृतम्‌ अर्थात्‌ 
प्रियवचन और मौन प्रिय वाणी बोलने तथा मौन धारण करने से पुरुष का अभिप्राय नहीं ज्ञात होता है । अजः अर्थात्‌ 
प्रजापति जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और ख्री का पहला जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥२६॥ 
संवत्सरो5 स्म्थनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ । मासानां मार्गशीषों5हं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- अहम्‌ अनिमिषाम्‌ संवत्सर: ऋतूनां मधुमाधवौ, मासानां मार्गशीर्ष: तथा नक्षत्राणां अभिजित्‌ अस्मि।२७॥। 
अनुवाद-- सदा सावधान रहकर जागते रहने वालों में संवत्सर स्वरूप काल हूँ, ऋतुओं में वसन्त (चैत्र और 
वैशाख दो महीने) महीनों में मार्गशीर्ष (अगहन) और नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र हूँ ॥२७॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिमिषामनिमिषाणामप्रमत्तानाम्‌ । मधुमाधवौ वसन्त इत्यर्थ: । अभिजिदुत्तराषाढा चतुर्थपाद: श्रवणप्रथमपादश्य । तथा 
च श्रुतिः-'अभिजिन्नाम्‌ नक्षत्रमुपरिष्टादघाढानामधस्ताच्छोणाया:' इत्यादि: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनिमिषाम्‌ अर्थात्‌ सावधान रहकर जागते रहने वालों में मधुमाधवौ अर्थात्‌ वसन्‍त ऋतु । अभिजित्‌ उत्तराषाढा 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा श्रवण नक्षत्र के प्रथम पाद दोनों मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र होता है । श्रुति भी कहती हैं- 
अभिजिन्नाम० इत्यादि अर्थात्‌ उषराषाढानक्षत्र के अन्तिम चरण और श्रोणा (श्रवण) नक्षत्र के प्रथम चरण को मिलाकर 
अभिजित्‌ नक्षत्र होता है ॥२७॥ 
अह बुगानां च कृतं धीराणां देवलो5सितः । द्वैपायनो$स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌॥२८। 
अन्वय:--- अहं युगानां कृतम्‌ धीराणां देवल; असितः व्यासानां ढ्रैपायन: , कबीनाम्‌ आत्मवान्‌ काव्य: अस्मि ॥२८। 
पे अनुवाद--- मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासो द्वैपायन महर्षि व्यास तथा कविर 
में मैं मनस्वी शुक्राचार्य हूँ ॥२८॥ 


डडेश्र श्रीमद्धागवत महापुराण 


कवीनां विदुषां काव्य: शुक्र: 
कृत॑ कृतयुगम्‌ । देवलो5सितश्व । व्यासानां बेदविभागकर्तृणाम्‌ । कवीनां बिदुः शुक्र: ॥२८॥ 


माह वेदों पप वालों 
कृतम्‌ अर्थात्‌ सत्ययुग, देवल और असित महर्षि व्यासानाम्‌ अर्थात्‌ वेदों का विभाग करने वालों मे कक 

अर्थात्‌ विद्वानों में काव्य: अर्थात्‌ शुक्राचार्य ॥२८॥ कि कक कल 
बासुदेवो भगवतां त्वं तु 222 । कि कम शोक सुदर्शनः ; ' भर 
४ भगवताम्‌ वासुदेवः भागवतेषु विद्याध्राणाम्‌ शा 
अब तह उत्पत्ति और लय प्राणियों के जन्म हर मृत्यु 800 %% अविद्या को जाम ह 
भगवानों में (विशिष्ट महापुरुषों में) मैं वासुदेव हूँ, मेरे प्रेमी भक्तों में मैं तुम हूँ, किंपुरुषों में हनुमान और विवापो 


मैं सुदर्शन हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका कक ; एेबंलकफनप 
भगवताम्‌ 'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति | ॥श॥ 
भाव प्रकाशिका 


भगवताम्‌ अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, ग्राणियों के जन्म 22% तथा विद्या एवं अविद्या को जो बफर 
है, वही भगवान्‌ शब्द वाच्य है । इस प्रकार के लक्षण से युक्त महापुरुषों में ॥२९॥ 
रत्लानां पद्यरागोउस्मि पद्मकोश: सुपेशसाम्‌ | कुशो5स्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं ह॒वि:ष्वहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ रत्नानाम्‌ पद्मराग: सुपेशसाम्‌ पद्मकोश: , दर्भजातीनां कुश: हविःघु गव्यम्‌ आज्यम्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- मैं रत्नों में पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं में कमल की कली, कुश की जातियों में में कुश हूँ और हविषरे 
में मैं गोघृत हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपेशसां सुन्दराणाम्‌ । दर्भजातीनां काशदूर्वादीनाम्‌ । हवि:घु चरुपुरोडाशादिषु घृतेषु वा ।।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सुपेशसाम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर वस्तुओं में, दर्भनातीनाम कुश काश, दूर्वा आदि को मैं हवि:घु अर्थात्‌ चर पुरे 
दि में अथवा धृतों में ॥३०॥ 
वबसायिनामहं लक्ष्मी: कितवानां छलग्रह: । तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्तव॑ सत्त्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
अन्चयः-- सम ५ अर कितवानां छलग्रह:, तितिक्षूणां तितिक्षा अस्मि, सत्तववतां च सत्त्वम्‌ अस्मि॥श!॥ 
अनुवाद- में व्यापातीयों की लक्ष्मी हूँ, छलकपट करने वालों में चुतक्रीडा हूँ, तितिक्षुओं की मैं वितिश 
£ सहिष्णुता) हूँ और सात्तिक पुरुषों में रहने वाला मैं सत्त्गुण हूँ ॥३१॥ ०052 


भावार्थ 
लक्ष्मीर्धनादिसंपत्‌ ॥३१॥ वार्थ दीपिका 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डडश३ 


ओजः सहों बलवतां कर्माहँ विद्धि सात्त्वाम्‌ । सात्त्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरह परा ॥३२॥ 
अन्बयः-- अहम्‌ बलवतां ओज: सहः सस्त्वताम्‌ कर्म विद्धि, सात्त्यताम्‌ नवमूर्तीनामू अहम्‌ आदि: परा ॥|३२॥ 
अनुवाद-- मैं बलवानों में उत्साह पराक्रम हूँ । भगवद्‌ भक्तों मेंमैं भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ । वैष्णवों के पूज्य 

बासुदेव, सह्डर्षण प्रदुम्न, अनिरुद्ध नारायण हयग्रीव वराह, नृसिंह और ब्रह्मा इन नव मूर्तियों में प्रथम और श्रेष्ठ वासुदेव 
मूत्ति हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलवतामोजश्व सहश् । सात्त्वतां भागवतार्ना भक्त्या कृतं कर्माहमित्यर्थ: । तेषामेव नवव्यूहार्चने वासुदेवसझ्डर्षण- 
अद्युप्नानिरद्धभारायणहयग्रीवजराहनृसिंहब्रह्मण इति या नवमूर्तयस्तासां मध्ये वासुदेवाख्या ।३२॥॥ 
लव भाव प्रकाशिका 
बलवानों में मैं उत्साह और पराक्रम हूँ। भगवद्‌ भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक किया गया निष्काम कर्म हूँ श्रीवैष्णवों 


द्वारा जिनकी अर्चना की /00/%020 है उन वासुदेव, सह्डषण प्रदुम्न और अनिरुद्ध, नाययण, हयग्रीव, वराह नृसिंह 
और ब्रह्मा इन नवमूर्तियों में मैं प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ ॥३२॥ 


विश्वावसुः: पूर्वचित्तिर्गन्धवाप्सरसामहम्‌ । भूधराणामहं स्थैर्य॑ गन्धमात्रमह॑ भुवः ॥३३॥ 
अन्वयः-- गन्धर्वाप्सरसाम्‌ अहं विश्वावसु: पूर्वचित्ति: च, भूधाराणां स्थैर्यम्‌ भुवः, अहम्‌ गन्धमात्रम्‌ ॥३३।॥। 
अनुवाद-- मैं गन्धवों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्माजी के दरबार की अप्सरा पूर्वचिति हूँ, पर्वतों में मैं 

स्थिरता और पृथिवी में गन्धतन्मात्रा हूँ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गन्धर्वाणां विश्वावसु: । अप्सरसां पूर्वचित्ति: । गन्धमात्रमविकृतम्‌ ।३३॥। 


भाव प्रकाशिका 
गन्धवों में मैं विश्वावसु हूँ, अप्सराओं में मैं ब्रह्माजी के दरबार की अप्सरा पूर्वचिति हूँ । गन्धामत्रमविकृतम्‌ अर्थात्‌ 
गन्धतन्मात्रा हूँ ॥३३॥ 
अपां रसश्न परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दो5ह॑ नभसः पर: ॥३४॥ 
अन्वयः--- अपां रस: तेजिष्ठानां परम: विभावसु: सूर्येन्दुताराणां प्रभा, नभस: अहं पर: शब्द; |॥३४॥ 
अनुवाद-- मैं जल में रस, तेजस्वियों में परमतेजस्वी अग्नि:, सूर्य, चन्द्रमा और तारों में प्रभा, तथा आकाश 
में मैं उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परमो मधुर: पर; पराख्य: शब्द: ।।३४॥। 


भाव प्रकाशिका 
परम अर्थात्‌ मधुर, पर: अर्थात्‌ पर नामक शब्द ॥३४॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरह॑ वीराणामहमर्जुनः । भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं बै प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ 
अन्ययः--- अहं ब्रह्मण्यानां बलि: बीराणाम्‌ अहमर्जुन: अहम्‌ भूतानां स्थिति: उत्पत्ति: प्रतिसंकम: ।३५॥॥ 
अनुवाद-- मैं ब्राह्मणभक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ॥३५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अर्जुन: पार्थ: । भूतानां प्राणिनां प्रतिसंक्रम: प्रलयः ॥३५॥। 


प्ाव प्रकाशिका अल अधीतो 
अर्जुन: अर्थात्‌ प्रथा के पुत्र अर्जुन, भूतानाम्‌ अर्थात्‌ प्राणियों में मैं उनका प्रतिसंक्रम: अर्थात्‌ प्रलय ॥३२॥ 
गत्युक्त्युत्सगोंपादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌ । आस्वादश्रुत्यवप्राणमह सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- अहम्‌ गत्युक्त्युत्सगोपादानम्‌ आनन्दस्पर्शलक्षणम्‌, आस्वादश्रुत्यवध्राणम्‌ सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ । ३६ 
अनुबाद--में पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने 
की शक्ति, जननेन्द्रिय में अनन्दोपभोग की शक्ति, त्वगिन्द्रिय मै हो हैं टद्रय 
आस्वाद लेने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति और नासिका में सूधने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इन्द्रियों की 
इन्द्रियशक्ति भी मैं ही हूँ ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गत्यादय: पश्च कर्मेंद्रियव्यापारा: । स्पर्शादयो ज्ञानेन्द्रियव्यापारा: । तत्र लक्षे्ण दर्शनम्‌ । सर्वेन्द्रियाणामिन्द्रियं 
तत्तदर्थप्रहणशक्तिरप्यहम्‌ ॥३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
गमन आदि पाश्च करमेंन्द्रियों के व्यापार हैं | स्पर्श आदि पाञ् ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं । लक्षण अर्थात्‌ पाया जाना। 
सर्वेन्द्रियाणामिन्द्रियम्‌ अर्थात्‌ उन इन्द्रियों द्वास विभिन्न विषयों के अहण किए जाने की शक्ति भी मैं ही हूँ ॥३६॥ 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । विकारः पुरुषो5व्यक्त रजः सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ 
अहमेतत्मसंख्यानं॑ ज्ञानं._तत्त्वविनिश्वयः ॥३७॥ 
अन्वय:-- पृथिवी वायु: आकाशः आप: ज्योति: अहं, महान्‌ विकार: पुरुष:, अव्यक्त, रज:, सत्त्वं, तमः परम्‌ 
अहम एतत्‌ प्रसंख्यानं ज्ञानतत्वविनिश्चय: ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहड्ढार, महत्‌ तत्त्व, पञ्चमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, 
सत्त्व, रजसू, तमस्‌ और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म यह सबकुछ में ही हूँ | इन तत्त्वों की गणना लक्षणों द्वार 
उनका ज्ञान तथा तत्त्वज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेबं तत्र-तत्र निर्धारणेन तत्तत्संबन्धेन च विशेषतो विभूतीर्निरूप्येदानीं सामान्यतः सर्वा अपि निरूपयति-पृथ्बीति 
सार्धट्वयेन । पृथिव्यादिशब्दैस्तन्मात्राणि विवक्षितानि । अहमहंकार: । महान्महत्तत्वम्‌ । एता: सप्त प्रकृतिविकृतय: । विकार: 
पशञ्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं षोडशसंख्याक: । पुरुषो जीव: । अव्यक्त प्रकृति: । एवं पञ्नविंशतितत्त्वानि । 
तदुक्तम्‌- 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष: ।' इति । किंच 
रजः सत्त्वंत्म इति ग्रकृतेगुणाश् परं ब्रह्म च । तदेतत्सर्वमहमेव । किंचैतत्प्संख्यानमेतेषां परिगणनमेतेषां लक्षणतो ज्ञानं च तत्फलं 
तत्त्वनिश्चयश्चाहमेव ।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार स्थान-स्थान पर निर्धारण के द्वारा और उसके संबन्ध के द्वारा विशेष रूप से विभूतियों का निरूपण 
करके, अब सामान्य रूप से सभी विभूतियों का निरूपण पृथ्वी इत्यादि ढाई श्लोकों से करते हैं । पृथिवी इत्यादि 
शब्दों से उनकी तन्मात्राएँ विवक्षित हैं । अहम्‌ अर्थात्‌ अहड्ढार महान्‌ अर्थात्‌ महत्तत्त्व, ये सात प्राकृति और विकार 
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अर्थात्‌ प्रकृति । इस तरह तत्त्वों की संख्या ७३ इस तरह से सोलह संख्या वाली पुरुष अर्थात्‌ जीव अव्यक्त 


मयेश्वरेण जीवेन ुणेन गुणिना बिना । सर्वात्मनापि सर्वेण न भावों विद्यते क्वचित्‌ ॥३८॥ 
अन्मअन्ट हक * मक* गुणेन गुणिना बिना, सर्वात्मना अपि सर्वेण क्वचित्‌ भावों न विद्यते ।३८॥ 
अनुवाद - मैं ही ईंश्वर हूँ, में ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबों की आत्मा हूँ, 

मैं ही सबकुछ हूँ मुझसे भिन्न कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है ॥३८॥ 

संक्षिप्याह भावार्थ दीपिका 
एतदेव -मयेति । जीवेश्वररूपो द्विविधो यो भावो यश्व गुणिगुणरूपो यश्ष क्षेत्रक्षेत्ररूप; स सर्वोषपि मया 
बिना मद्व्यतिरेकेण नास्ति, अहमेव सर्वमित्यर्थ: ॥३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात को श्रीभगवान्‌ संक्षेप में कहते हैं जो जीव और ईश्वर रूप दो भाव पदार्थ है, जो गुण और गुणी रूप 
जो क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ रूप, भाव पदार्थ हैं वह सबकुछ मुझसे अतिरिक्त नहीं है मैं ही सबकुछ हूँ ॥३८॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सृजतो5ण्डानि कोटिशः ॥३९॥ 
अन्वय:-- मया कालेन परमाणूनां संख्यानां क्रियते कोटिश: अण्डानि सृजत: में विभूतीनां तथा न ॥३९॥॥ 
अनुवाद-- यदि मैं गिनूं तो पृथिवी के परमाणुओं कौ गणना किसी समय कर सकता हूँ, उसी तरह करोड़ो 
ब्रह्माण्डों की सृष्टि करने वाले मेरी विभूतियों की गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब ब्रह्माण्डों की ही गणना 
नहीं की जा सकती हो फिर विभूतियों की गणना कैसे की जा सकती है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सामान्यतः किमेवं संक्षिप्प कथयसि पूर्ववन्निर्धारणसंबन्धाभ्यां विशेषत: सर्वा: कथयेति-चेत्तत्राह-संख्यान॑ 
पृथिव्यादिपरमाणूनां कालेन महता त्दपि मयैव क्रियते कृत्वा च वक्तु शक्यते, तथ में विभूतीनां संख्यानं कुतुं न शक्यते । 
कुत इत्यत आह-सृजतोउण्डानीति । यदा मया सृज्यमानानां ब्रह्माण्डानामेव तावत्संख्या नास्ति तदा कुतस्तद्तानां विभूतीनां 
संख्येत्यर्थ: ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस तरह से सामन्यत: संक्षेप में आप क्यों कहते हैं पहले के ही समान, निर्धारण और संबन्ध 
पूर्वक आप सभी विभूतियों को बतलायें । तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ संख्यानं परमाणूनाम्‌ इत्यादि श्लोक कहते 
हैं। मैं पृथ्वी आदि के परमाणूओं की चाहूँ तो गणना किसी समय कर सकता हूँ और गणना करके बतला सकता 
हूँ। उसी प्रकार मेरी विभूतियों की गणना नहीं जा सकती है क्योंकि करोड़ो ब्रह्माण्डों को सृष्टि करता हूँ जब मेरे 
द्वाग सृजित किए जाने वाले ब्रह्माण्डों की ही संख्या नही की जा सकती है तो उन ब्रह्माण्डों में रहने वाली विभूतियों 
की गणना कैसे की जा सकती है ?॥३९॥ 
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तेज: श्री: कीर्तिरिश्वर्य ह्ीस्त्थाग: सौभगं भग: । वीर्य तितिक्षा विज्ञान यत्र यत्र स मेंडशक:॥४ ०॥ 
अन्वय:--- यत्र-यत्र तेज: श्री: कीर्ति: ऐश्वर्यम्‌ हीः त्याग: सौभगं भगः नीर्य तितिक्षा विज्ञान स मे अंशक: ॥४०॥ 
अनुवाद--- जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान 

आदि श्रेष्ठ गुण हों, उसे तुम मेरा ही अंश समझो ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि विशेषत एक सर्वा अपि संक्षेपत: कथयामीत्याह-तेज: प्रभाव: । श्री: संपत्‌ । सौषग मनोनयनाह्नादकत्वम। भगो 
भाग्यम्‌ । वीयँ बलम्‌ । अंशको विधूति: ॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका 
तेज: इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा कि फिर भी मैं विशेष रूप से अपनी सभी विभूतियों को संक्षेपत 
बतला रहा हूँ | तेज: अर्थात्‌ प्रभाव, श्री: अर्थात्‌ संपत्ति, सौभगम्‌ अर्थात्‌ मन एवं नेत्र को आह्वादित करने का गुण, 
भगः अर्थात्‌ भाग्य, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ बल, अंशक: अर्थात्‌ विभूति ॥४०॥ 
एतास्ते कीर्तिता: सर्वा: संक्षेपेण विभूतयः । मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 
अन्वय:-- ते एता; सर्वा: विभूतय: संक्षेपेण कीर्तिता: एते मनोविकारा एव यथा वाचाभिघीयते ।॥४१॥ 
अनुवाद-- उद्धव मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अपनी सभी विभूतियों का वर्णन कर दिया । ये सभी मन के 
विकार हैं क्योंकि मन से सोची हुई और वाणी से वर्णन की गयी कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उपसंहरति-एता इति ! एते च विभूतिभेदा मयि चित्तावताराय कल्पिता:, अतो नात्रातीवाभिनिवेश: कर्तव्य इत्याह- 
मनोविकारा एवं न तु परमार्था: । यथा किंचित्‌ खपुष्पादि वाडमात्रेणाभिधीयते तत्तुल्या: ॥४१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार श्रीभगवान्‌ एता: इत्यादि श्लोक से करते हैं । विभूतियों के ये भेद 
मुझमें चित्त को लगाने के लिए वर्जित है । अतएव इन सबों में बहुत अधिक अभिनिवेश नहीं करना चाहिए इस बात 
को भगवान्‌ मनोविकारा: एवं कहकर बतलाये हैं । ये विभूतियाँ परमार्थ नहीं हैं। अतएव जैसे आकाशपुष्पादि केवल 
वाणी मात्र से कहे जाते है उसी के तरह हैं ॥४१॥ 


बाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेन्द्रयणि च । आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे5 ध्वने॥४ २॥ 
अन्वयः---वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छ इन्द्रियाणि च, आत्मानम्‌ आत्मना यच्छ भूय: अध्वने न कल्पसे।।४२॥ 


अनुवाद-- तुम अपनी वाणी को स्वच्छन्द भाषण से रोको, मन को सझ्लल्प विकल्प करने से रोको, अपने 


प्राणों को वश में करो तथा इन्द्रियों का दमन करो, सात्तिक बुद्धि के द्वारा प्रापाज्चाभिमुख बुद्धि को शान्त करके तुम 
भवाटवी में भटकने से बच जाओगे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्वागादीन्नियच्छ । आत्मानं बुद्धिमात्मना सत्त्वसंपन्नया तयैव नियच्छ । अध्वने संसारमार्गाय ॥४२॥ 


भाव प्रकाशिका 


अतएव तुम वाणी आदि को नियन्त्रित करो । आप अपनी सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपञ्ञाभिमुख बुद्धि को शान्त 
कर अध्वने अर्थात्‌ संसार मार्ग के पथिक नहीं बनोगे ॥४२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
यो वै वाइमनसी सम्यगसंयच्छन्थिया यति: नं ं 
या 3200 0- के ५५० । तस्थ ब्रत॑ तपो दान॑ ख्नरवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥४३॥ 
जो साधन: लक बड असंयच्छन्‌ तस्य ब्रतं तपोदान आमघटाम्बुब॒त्‌ स्रवति ॥४३॥ 
* अत गये ब्रत, तप एवं दान कच्चे दे [शी और मन का अच्छी तरह से नियमन नहीं करता है उसके 
द्वार , कच्चे घड़े के जल के समान क्षीण हो जाते हैं ॥४३॥ 


असंयमने दोषमाह-य इति | असंयच्छन्नसंयच्छति । कर 
हि किन भाव प्रकाशिका 
इन सबों का नियमन नहीं करने पर ॥ 
अर्थात्‌ संयमिति नहीं करता है ॥४३॥ ७७४७० ५७५७७४७४७४४ ५४४४४ 
तस्मान्मनोवच्षः प्राणान्नियच्छेन्मत्परायण : 
2४250 8 ४ । मद्धक्तियुक्तया बुछ्या ततः परिसमायते ॥४४॥ 
रे ागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे बोडशोउध्याय: ॥१६॥ 
अन्चय:- वस्मात्‌ मत्यरायण: मद्धक्तियुक्तया बुद्धघा मनोवच: प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ तत: परिसमाप्यते ।४४॥॥ 


अनुवाद--- अतएव मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि वह मेरे आश्रित होकर गी प्राणों 
2 कक कु योग अश्रित होकर भक्तियुक्त बुद्धि के द्वारा वाणी, मन और प्राणों 


लिए अवशेष नहीं रह जाता है वह कृतकृत्य हो जाता है ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीघराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ १६।॥। 
भावार्थ दीपिका 
परिसमाप्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थ: |४४॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोडध्यायः ॥॥१६।॥।॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिसमाप्यते अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सोलहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१६।॥। 


डंड४ड१७ 


स्किप - 
"सका 


सत्रहवां अध्याय 
वर्णाश्रम धर्म निरूपण 
उद्धव उवाच 
यस्त्ववाभिहित: पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षण: । वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेबां. द्विपदामपि ॥१॥ 
यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति्तृणां भवेत्‌ । स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमरहसि (23 
अन्वय:-- हे अरविन्दाक्ष पूर्व वर्णाश्रमाचारवत्तां सर्वेषां द्विपदामपि यत्त्वदूभक्ति लक्षण: घर्म अभिहित: यथा अनुष्ठीयपानेन 


जृणां भक्ति: भवेत्‌ तत्समाख्यातुम्‌ अरहसि ॥१-२॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 
वर्णाश्रम धर्म निरूपण 
उद्धव उवाच 
: पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षण: । वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषा ट्विषदामपि ७९७ 
बधनुष्ठीयमानेन_त्वयि भ्क्ति्णां भवेत्‌ । स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमरहस ७२७ 
अन्बय:-- हे अरविन्दाक्ष पूर्व वर्णाश्रमाचारवत्ां सर्वेषां ट्विपदामपि यत्त्वदूभक्ति लक्षण: घर्म अभिहितः यथा अनुष्ठीयमानेन 
बृण भक्ति: भवेत्‌ तत्समाख्यातुम्‌ अर्हसि ॥१-२॥ 


४४१८ श्रीमद्धायवत महापुराण 


श्रीउद्धवजी मे कहा 
अनुवाद-- हे कमल नयन भगवन्‌ आपने पूर्वकाल में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले तथा सामान्यतत: 
मनुष्यमात्र के लिए ऐसे धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी प्राप्त होती है। अब आप यह बतलाएँ कि मनुष्य 
किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे कि उसकी आपमें भक्ति हो ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदरशे पूष्टे स्वधमें भक्तिलक्षणे । हंसोक्तं धर्ममन्वाह ब्रह्मचारियृहस्थयोः । कर्माह विद्धि सात्त्वताम्‌ इत्यत्र भत्तया 
कृतं कर्म मोक्षसाधन मद्ठिभूतिरित्युक्तम्‌, भक्तिसाधनत्वं च कर्मणां- 'मयोदितेष्वबहित: स्वधर्मेषु' इत्यादिना तत्र तत्रोक्तम्‌, न 
च कर्मानुष्ठातृणां नियमेन भक्तिदृश्यतेउत: पृच्छति-यस्त्वयेति सप्तभि: । पूर्व कल्पादौ त्वद्धक्तिलक्षणस्तत्यापकस्तत्साधनमित्यर्थ:। 
वर्णाश्रमहीनानामपि द्विपदां नरायणम्‌ । यथा येन प्रकारेणानुष्ठीयमानेन स्वधर्मेण ।१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्रहवें अध्याय में श्रीउद्धवजी द्वारा भक्ति स्वरूप के एवं स्वधर्म के पूछे जाने पर, हंस रूप से जो सनकादियों 
को ब्रह्मचारी तथा यृहस्थों के लिए जो धर्म बतलाए थे उसी धर्म को बतलाएँ । इसी अध्याय में अपनी विभूतियों का 
वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं कि मैं भागवतधर्मावलम्बियों के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म हूँ । यहाँ पर श्रीभगवान्‌ ने 
बतलाया है कि भत्तिपूर्वक किया जाने वाला कर्म, मोक्ष प्राप्ति का साधन है । वह मेरी विभूति है कर्मों का भक्ति साधनत्व 
मेरे द्वारा वर्णित सावधानी पूर्वक अपने धर्मों का अनुष्ठान से होता है । इस बात को स्थान-स्थान पर कहा गया है। 
कर्मों का अनुष्ठान करने वालों के नियम के द्वारा भक्ति नहीं दिखती है । इस बात को यस्त्वया इत्यादि सात श्लोकों 
के द्वारा श्रीउद्धवजी पूछते हैं । कल्प के प्रारम्भ में यह पूर्वम्‌ पद का अर्थ है आपकी भक्ति स्वरूप भक्ति को प्राप्त कराने 
वाले और भक्ति के साधन हैं । वह धर्म वर्णाश्रम से रहित भी मनुष्यों के लिए है। यह जिस प्रकार से अनुष्ठान किए 
जाने वाले धर्म से ॥१-२॥ 
पुरा किल महाबाहों धर्म परमकं प्रभो । यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे5 भ्यात्थ माधव ॥३॥ 
अन्यय:-- हे महाबाहो माधव पुरा किल परमकं धर्म यत्‌ तेन हंस रूपेण अभ्यात्थ ॥३॥ 
अनुवाद-- हे महाबाहो माधव इस कल्प के प्रारम्भ में अपने हंस रूप से जिस श्रेष्ठ धर्म का आपने श्रीब्रह्माजी 


को उपदेश दिया था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु संप्रदायादेव ज्ञास्यते किं पुनर्वर्णनेन तत्रांह-पुरेति | परम परमश्चासौ क॑ सुखस्वरूपश्च तम्‌ । यत यम्‌ | हंसरूपेण 
धर्मोअ्प्युक्त एव न तु योगमात्रम्‌, 'जानीतमागत॑ यज्ञ युष्मद्धर्मविवक्षया' इत्युक्तत्वात्‌ ॥३॥। 
हि भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि उस धर्म को तो सम्प्रदाय की परम्परा से ही तुम जान सकते हो ! उसे वर्णन करने 
से क्या लाभ ? इस पर उद्धवजी कहते है कि आपने जिस परम सुख स्वरूप कर्म को जिस धर्म को आपने 
हंस रूप से कहा ही है वह योग मात्र नहीं है । कहा भी गया है कि मैं आपलोगों को धर्मोपदेश करने के लिए आया 
हुआ मैं विष्णु हूँ ॥३॥ 
स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥ 
अन्वय:-- हे अमित्रकर्शन प्रागनुशासित; स इदानीं सुमहता कालेन मर्त्यलोके प्राय: न भविता ॥४॥ 


अल सकल ड४ड१९ 
--- है शब्ुदमन ! बहुत दिन पहले उपेदश दिए जाने के 
द्वारा उपर्दिष्ट वह धर्म प्रायः प्रथिवी पर नहीं सा रह गया है ॥४॥ कारण बहुत अधिक समय बीत जाने से आ' 


भावार्थ दीपिका 
आगतुशासितो5पि न भविता न भविष्यति ॥४॥ 


भाव 
समय पहले आपके द्वार अनुशिष्ट होने पर भी वह धर्म पृथिवी पर नहीं रह गया होगा ॥४॥ 
वक्ता कर्ता5विता नान्‍्ये धर्मस्थाच्युत ते भुवि । सभायामपि वैरिज्ञयां यत्र मूर्तिधरा: कला: ॥५॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! भुवि, वैरिडरयां सभायाम्‌ अपि यत्र यत्र कला: मूर्तिधरा: ते घर्मस्य वक्ता, कर्ता अविता अन्य: न ॥५॥॥ 
अनुवाद-- हे संदा अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले अच्युत भगवन्‌ ! पृथिवी पर तथा ब्रह्माजी की उस सभा 
में जहाँ वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहा करते हैं, आपको छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है । जो उस धर्म का 
उपदेश कर सके या अनुष्ठान कर सके, उसका प्रवर्तन कर सके अथवा संरक्षण कर सके ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुमाह-वक्तिति द्वाभ्याम्‌ । ते त्वत्तोजन्य: । कला वेदाद्या: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वक्ता० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा इसका कारण बतलाया गया है ते नान्यः अर्थात्‌ आपसे भिन्न कोई नहीं है। 
कला: अर्थात्‌ वेद आदि ॥५॥ 
कत्र5वित्रा प्रवक्‍त्रा च भवता मथुसूदन । त्यक्ते महीतले देव विनष्ट॑ कः प्रवक्ष्यति ॥६७ 
अन्वय:-- हे मथुसूदन ! कर्न्रा, अवित्रा प्रवक्‍त्रा च भवता महीतले त्यक्ते हे देव विनष्टे कः प्रवक्ष्यति ॥६॥॥ 
अनुवाद-- हे मधूसूदन ! इस धर्म के प्र्व॑तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं । आप जब इस भूलोक का परित्याग 
कर देंगे उस समय हे देव, इस धर्म का लोप ही हो जायेगा फिर उसका उपदेश दूसरा कौन करेगा।६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥। 
तत्त्व न: सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षण: । यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥७७ 
अन्वयः-- प्रभो हे सर्वधर्मज्ञ ! त्वं त्वद्धक्तिलक्षण: धर्म: यथा यस्य विधीयेत तथा न बर्णय ॥॥७॥॥ 
अनुवाद-- प्रभो आप तो सभी धर्मों को जानते हैं, अतएव आप अपनी भक्ति स्वरूप उस धर्म का वर्णन 
कीजिये । औरयह भी हमें बतलाइये कि उसका अनुष्ठान किसके लिए कैसे करे ! अर्थात्‌ उसका कैसा विधान है।।७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्नो5स्माक॑ मनुष्याणां मध्ये यस्य यथा विधीयते ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हम मनुष्यों में जिस धर्म का जिस प्रकार से विधान किया गया है ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थ॑ स्वभृत्यमुख्येन पृष्ठ: स भगवान्हरिः । प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- इत्थं स्वभृत्येन पृष्ट स भगवान्‌ हरि; प्रीतः मर्त्यानाम्‌ सनातनान्‌ घर्मान्‌ आह ॥८॥ 


डड२० श्रीमद्भधागघत महापुराण 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवद्भक्त शिरोमणि, उद्धवजी द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न 
हो गये और मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ । 
श्रीभगवानुवाच 
धर्म्य एप तब प्रश्नो नै:श्रेयसकरो नृणाम्‌ । वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धब निबोध मे ॥९॥ 
अन्ययः-- है उद्धव तव एप: प्रश्न: धर्म्य: वर्णाश्रमचारवर्ता नृणां नैःश्रेयसकरः तम्‌ मे निबोध ॥॥९॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, इससे वर्णाश्रमी मनुष्यों का परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । अतएव मैं तुमको उस धर्म का उपदेश देता हूँ सावधानी पूर्वक सुनो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्म्यों धर्मादनपेत: । कुत: । नैःश्रेयसकरो भक्तिजनक: । अतो मे मत्तस्तं धर्म निबोध ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म्य: अर्थात्‌ धर्ममय, क्योंकि यह नैःश्रेयस्कर: अर्थात्‌ भक्ति को उत्पन्न करने वाला है । अतएव मुझसे उस 
धर्म को सावधानी पूर्वक सुनो ॥९॥ 
आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । कृतकृत्या: प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥९०॥ 
अन्वयः--- आदी कृतयुगे नृणां वर्ण: हंस इति स्मृत: जात्याप्रजा; कृतकृत्या: तस्मात्‌ कृतयुगं विदु: ॥॥१०॥ 
अनुवाद--- इस कल्प के प्रारम्भ में अर्थात्‌ प्रथम सत्ययुग में सभी प्रजाओं का एक ही हंस वर्ण था | उस समय 
प्रजाएँ जन्म से ही कृतकृत्य होती थीं। इसीलिए उसका नाम कृतयुग भी है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ मदुपासनालक्षण एव मुख्यो धर्म आसीत्‌ । आचारलक्षणस्तु पश्चात्मवृत्त: । स चैवमनुष्ठितो भक्तिहेतुरिति वर्णयितुमाह- 
आदाविति । कल्पादौ यत्कृतयुगं तस्मिन्‌ । ते च तदा मामुपासत एव केवल नान्यत्कुर्वन्तीति वक्तु कृतयुगनामनिरुक्तिमाह- 


कृतकृत्या इति । जात्या जन्मैव ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


उस प्रथम सत्ययुग में मेरी उपासना स्वरूप ही मुख्य धर्म था। सदाचार पालन स्वरूप धर्म तो बाद में प्रारम्भ 
हुआ । इस प्रकार का अनुष्ठित धर्म भक्ति का हेतु है, इस बात को बतलाने के लिए श्रीभगवान्‌ आदौ ० इत्यादि श्लोक 
कहते हैं" कल्प के प्रारम्भ में जो सत्ययुग हुआ उसमें वे लोग उस समय मेरी ही उपासना करते थे, इसके अतिरिक्त 
वे कुछ नहीं करते थे इस बात को बतलाने के लिए कृतयुगनाम का निवर्चन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहै कि लोग जन्म 
से ही कृतकृत्य होते थे ॥१०॥ 
बेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोडह॑ वृषरूपधृक्‌ । उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषा: ॥११॥ 

अन्वय:-- अग्रे प्रणव एवं वेद: वृषरूपधृक्‌ अहं धर्म: तपोनिष्ठा: मुक्तकिल्विषा: हंसं मां उपासते ॥॥११॥ 

अनुवाद-- उस समय केवल प्रणव ही वेद था तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणों से युक्त मैं 
वृषरूपधारी धर्म था और परम तपस्वी अतएव निष्पाप भक्तजन हंस रूपधारी मेरी उपासना करते थे ॥११॥ 
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भावार्थ दीपिका 
किंच विधायकाभावादपि तदानी नान्यत्कर्मास्तीत्याह-वेद इति । धर्मश्व मनोविषयो5हमेव वृषरूपधृक्‌ चतुष्पान्न क्रियाविशेषो 
यज्ञादिः । अतस्तपोनिष्ठा:- “मनसश्रेन्द्रियाणां च स्वैकाग््यं परम॑ तप:' इति बचनादेकाग्रतया हंसे शुद्ध मां ध्यायन्तीत्यर्थ:॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
विधि वाक्यों के अभाव के कारण भी उस समय कोई कर्म नहीं था इस बात को बेद: प्रणव इत्यादि श्लोक 
से श्रीभगवान्‌ ने कहा मन के विषयभूत धर्म भी वृषभरूपधारी चार पैर वाला था | उस समय यज्ञादि क्रियाएँ नहीं होती 
थीं । अतएव भक्तजन तपोनिष्ठ थे । मन और इन्द्रियों का अच्छी तरह से एकाग्र करना ही परम तप है। इस वचन 
के अनुसार सभी लोग शुद्ध हंस स्वरूप मेरा ध्यान करते थे ॥११॥ 
त्रेतामुखे महाभाग श्राणान्मे हृदयात्मयी । विद्या प्रादुरभूत्तस्था अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ 
अन्वयः-- मंहाभाग ! त्रेतामुखे मे हृदयात्‌ प्राणात्‌ त्रयी विद्या प्रादुरभूत्‌ तस्या अहं त्रिवृन्मखः आसम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद--- परम भाग्यवान्‌ उद्धव सत्ययुग के बाद त्रेतायुग के प्रारम्भ में मेरे हृदय से श्वास-प्रश्चास के द्वारा 
ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उ्ाता के 
कर्म रूप तीन भेदो वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पश्चात्रेतायुगप्रवेशे मे बैराजरूपस्य प्राणान्रिमित्तात्‌ । हृदयात्सकाशात्‌ | तस्याखय्या: सकाशात्‌ हौत्राध्वर्य वौद्रा्रैसिवृत्तिरूप: 
“यज्ञो वै विष्णु:' इति श्रुत्ते: ॥१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
सत्ययुगे के बाद त्रेतायुग के प्रारम्भ में मेरे वैराजरूप के प्राणों द्वारा हृदय से त्रयी विद्या प्रकट हुई | उससे होता अध्वर्यु 
और उदगाता के कर्म रूप से ब्रिवृत्‌ यज्ञ रूप से मैं प्रकर हुआ । श्रुति भी कहती है यज्ञो वै विष्णु: ॥१२॥ 


विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजा: । वैराजात्पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणा: ॥१३॥ 
अन्वय:-- वैराजातू पुरुषात्‌ मुखबाहूरुपादजा: विप्रक्षत्रियविट्‌ शूद्राः जाता: । ये आत्माचार लक्षणा: ॥१३॥ 
अनुवाद-- विराट्‌ पुरुष के मुख बाहु जड्डा और चरणों से क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की 

उत्पत्ति हुई, उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 

वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्‍्वक्तु तेषामुत्पत्तिमाह-विग्रेति द्वाभ्याम्‌ । आत्माचार; स्वधर्म एवं लक्षण ज्ञापको येषां ते॥॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों का वर्णन करने के लिए उन सबों की उत्पत्ति का वर्णन श्रीभगवान्‌ विप्रक्षत्रिय ० 

इत्यादि दो श्लोकों से किए । आत्माचार अर्थात्‌ उनका अपना धर्म ही उनका ज्ञापक है ॥१३॥ 

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम । वक्षःस्थानाइने वासो न्यास: शीर्षणि संस्थितः ॥१४॥ 
अन्वय:-- मम जघनतः गृहाश्रम: हदो ब्रह्मचर्य॑ वक्ष: स्थानाद्‌ वने वासः न्यास; शीर्षणि संस्थित: ॥१४॥॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी मैं ही विराट पुरुष भी हूँ । मेरी जद्बाओं से गृहस्थाश्रम की हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम की, 

वक्ष:स्थल से वानप्रस्थाश्रम की और मेरे शिरोभाग से संन्यास की उत्पत्ति हुई ॥१४॥ 


डडरर श्रीमद्भागजत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मम वैराजरूपस्य इदो वश्षसो5घस्तात्‌ । ब्रह्मचर्यमिति नैष्टिकाभिप्रायम्‌ ॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
वियट्‌ रूप वाले मेरे हृदय से अर्थात्‌ वक्ष:स्थल के नीचले भाग से । ब्रह्मचर्व शब्द का यहाँ नैष्टिक ऊद्मर्य 
(आर्जीवन ब्रह्मचर्य पालन) से अभिप्राय हैं ॥१४॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च॒ जन्मभूम्यनुसारिणी: । आसत््रकृतयों नृणां नीचैन॑चोत्तमोत्तमा: ॥१५॥ 
अन्चय:--वर्णानाम्‌ आश्रमाणां च नृणाम्‌ प्रकृतय: जन्मभूम्यनुसारिणी नोचै: नीचत्तमोत्तमा: आसन्‌ । हा 
अनुवाद-- इन व्णों और आश्नमों के मनुष्यों का स्वमाव भी उनकी जन्‍्मस्वान के अनुसार ही होता है। रच 
जन्म स्थानों वाले वर्णों का स्वभाव नीच होता है, और उत्तम जन्म स्थान वाले पुरुषों का स्वभाव उत्तम हाता है । ब्ढ 
जन्य स्थान का अभिग्नाव विदाट्‌ पुरुष के मुख आदि स्थानों से है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका हर 
तेषामधिकारिविशेषेण स्वभावानाह-वर्णानामिति पद्चभि: । जन्मस्थानानुसारिण्यः । नीचैरित्वव्यवम्‌ । अवोज्ययर्ब:- 
मन्दाभिर्जन्मभूमिभिर्मन्दा: । उत्तमाभिरुत्तमाश्चेति ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


का स्वभाद मन्द 


भावार्थ दीपिका 


तप आलोचनम्‌ ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 


तप अर्थात्‌ विचार करना ॥१६॥ 
तेजो बल धृतिः शौर्य तितिक्षौदार्यमुद्यम: । स्थैर्य ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥१७॥ 

अन्वय:-- तेज: बलं घृति: शौरय॑ तितिक्षा, औदार्यम्‌ उद्यम: स्थैय॑, ब्रह्मण्वता, ऐश्वर्य इमा: तु क्षत्रप्रकृतय: ॥१७॥ 
__. अनुवाद-- तेज, वल, धैर्य, वीरता, क्षमाशीलता, उदारता, उद्योगर्शीलता स्थिरता, त्राह्मणभक्ति और ऐ्वर्य 
ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

तेज: प्रताप: ॥१७॥। 

है भाव प्रकाशिका 

तेज अर्थात्‌ प्रताप ॥१७॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डंडररे 

आस्तिक्य॑ दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेबनम्‌ । अतुष्टिरथोपचरैवैश्यप्रकृतयस्त्विमा: ॥९८॥ 

अन्वयः-- आस्तिक्य, दाननिष्ठा, अदम्भ; ब्रह्मसेबनम्‌ अर्थोपचयै: अतुष्टि: इमा: तु वैश्य प्रकृतय: ॥१८॥) 

अनुवाद- आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता ब्राह्मणों की सेवा करना तथा धनसंचय से सन्तुष्ट न होना, 
ये वैश्यवर्ण के स्वभाव हैं ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
शुभ्रूषणं द्विजगबां देवानां गा शायपपधधा ॥ तत्र लब्धेन संतोष: शूद्रप्रकृतयस्त्यमा: ॥१९॥ 

अन्वयः--- द्विजगवां देवानां च अमायया शुश्रृषणं, तत्र लब्धेन सन्तोष: इमा: तु शद्रप्रकृतयः ॥॥१९॥। 

अनुवाद--- निष्कपट 20708 से ब्राह्मणों गौओं तथा देवताओं की सेवा करना और उससे जो कुछ भी मिल जाय 
उससे सन्तुष्ट रहना यह शूद्रों का स्वभाव है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवैरेवाश्रमस्वभावा अपि ज्ञेया: ॥१९॥ 
सो न भाव प्रकाशिका 

इन सबों से ही आश्रमों का भी स्वभाव जान लेना चाहिए ॥१९॥ 
अशौचमतृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह: । काम: क्रोधश् तर्षश्न स्वभावो5न्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ 

अन्वयः--- अशौचम्‌, अनृत॑, स्तेयं, नास्तिक्यम्‌, शुष्कविग्रह: काम: , क्रोध: च तर्ष: च अन्तेउबसायिनाम्‌ स्वभाव: ॥२०॥॥ 

अनुवाद-- अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, नास्तिकता, शुष्कविग्रह, काम, क्रोध, तर्ष च अनत्यजों का 
स्वभाव होता है ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तद्ाह्मानां स्वभावानाह-अशौचमिति । शुष्कविग्रहो निर्मूलकलहः । तर्षस्तृष्णा २०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

वर्णाश्रमवाह्मो के स्वभाव का वर्णन अशौचम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया है । शुष्क विग्रह; अकारण कलह 
करना । तर्ष: अर्थात्‌ तृष्णा ॥२०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । भूतप्रियहितेहा च धर्मो$यं सार्ववर्णिकः॥२१॥ 

अन्वय:--- अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌ अकामक्रोधलोभता, भूतप्रियहितेहा च अय॑ सार्ववर्णिक: धर्म: ॥२१॥ 

अनुवाद-- प्रिय उद्धव, मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
काम, क्रोध तथा लोभ न करना, जिन कामों को करने से सभी जीवों का कल्याण हो, ये चारो वर्णो एवं चारो आश्रमों 
के सामन्य धर्म हैं ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्सर्वसाधारणं घर्ममाह-अहिंसेति । वर्णग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌ । वर्णधर्मान्‌ गृहस्थप्रकरणे वक्ष्यति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस अहिंसा० इत्यादि श्लोक से सभी वर्णों के लिए सर्वसाधरण धर्मों का वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं । वर्ण 

पद का ग्रहण उपलक्षणार्थक है । श्रीभगवान्‌ वर्ण धर्मों का वर्णन गृहस्थ प्रकरण में करेंगे ॥२१॥ 


स्् रे 
डेडरड 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


द्वितीय प्राष्यानुपूर््याज्जन्मोपनयनं द्विज: । बसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुत: ॥२२७ 
अन्वयः-- ट्विजः आनुपृथ्यात्‌ द्वितीय उपनयन जन्म प्राप्य दान्तः गुरुकुले खसन्‌ आहूत: च त्ह्माधीयीत्‌ ॥२२॥॥ 


अनुवाद-- ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूपी दूसरा जन्म 
प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इन्द्रियों को वश में रखे और आचार्य के बुलाने पर वेदाध्ययन करे और उसके 


अर्थ का भी विचार करे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रथम ताबदा श्रमेषु ब्रह्मचारिणो धर्मा वर्ण्यन्ते | स च द्विबिध:-उपकुर्वाणको नैष्टिकश्व । तत्राद्यस्य धर्मानाह-द्वितीयमिति 
नवधि: । द्विजस्नैवर्णिक: । आनुपूर्व्यद्र्भाधानादिसंस्कारक्रमेण द्वितीयमुपनयनाख्य॑ जन्म प्राप्याचार्येणाहूतो ब्रह्म वेदमघीयीत। 


अकातात्तदर्थ च विचारयेत्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सर्वप्रथम श्रीभगवान्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के ब्रह्मचारियों के धर्म का निरूपण करते हैं । ब्रह्मचारी भी 
दो प्रकार के होते हैं- उपकुर्वाणक तथा नैष्ठिक | इसमें पहले प्रकार के ब्रह्मचारी के धर्मों का वर्णन द्वितीयम्‌ इत्यादि 
नव श्लोकों से करते हैं | द्विज: अर्थात्‌ त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) इन तीन वर्णों में किसी वर्ण का पुरुष 
जिसका गर्भाधान संस्कार से लेकर सभी संस्कार क्रमश: संपन्न किए गये हों उसका उपनयन संस्कार के द्वारा दूसरा 
जन्म होता है । उस जन्म को प्राप्त करके द्विज ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचार्य के द्वास बुलाये जाने पर वेदाध्ययन 
करे और वेदार्थ का विचार भी करे ॥२२॥ 
मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलूनू । जठिलो5 धौतदद्वासो5 रक्तपीठ: कुशान्‌ दघत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसुत्रकमण्डलून्‌, जटिल: अघौतदद्वास: अरक्तपीठः कुशान्दधात्‌ ॥२३॥| 
अनुवाद-- वह मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दण्ड, रुद्राक्ष की माला यज्ञोपवीत और कमण्डलू धारण करे । 
सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दाँत और वस्र न धोए और न सज्नीन आसन पर बैठे, वह कुशों को धारण किए रहे॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच मेखलादीन्कुशांश्व दधत्‌ । तत्राक्षशब्देनाक्षमाला । कथंभूतः । जटिल: अनभ्यड्रादिना जातजट: । तथा 


अधौतदद्वासो5रक्तपीठ:, दन्ताश्व वासश्र दद्गवासा्सि न धौतानि तानि यस्य सः अधौतदद्वासाः, स चासावरक्तपीठश्च न तु 
'कौतुकादिना रक्त पीठमासनं यस्य स; ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
और वह मेखला आदि एवं कुशों को धारण करे । अक्ष शब्द के द्वारा रुद्राक्ष की माला कही गयी है । 
वह कैसा रहे ? शरीर में तेल आदि नहीं लागने से उसके सिर पर जटा हो जाय । उसे अपने वस्चों और दाँतों 
को नहीं धोना चाहिए वह कभी कौतुकवशात्‌ भी र्जीन आसन पर न बैठे ॥२३॥ 
स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे चर वाग्यतः । न ्िछन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः , कक्षोपस्थगतानि अपि नखरोमाणि न हिन्द्यात्‌ ॥२४॥। 


अनुवाद-- वह स्नान, भोजन एवं होम करते समय तथा मल्र का जप करते समय मौन रहे । वह नखों को 
न काटे तथा काँख एवं उपस्थ के केशों को न काटे ॥२४॥ 


डंडर५ 


रेतो नावकिरेज्जातु ५ 
2/2 अंसारी बह) हू अवकीणेंड वगाह्याप्सु यतासुख्रिषदी जपेत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने काला कभी भी लत पक मम हा) 
तो जल में स्नान करके प्राणायाम करके त्िपदा गायत्री मनन का 422 के क्त न करे । यदि रेत: पात हो जाय 
भावार्थ दीपिका 
रेतो बुद्धिपरव नावकिरेजल्सजेत्‌ । ऋरह््रतधरो जी 
गायत्रीं जपेतू ।!२५॥॥ अत सतवर्मव अवग्ढ सात्वा यतासु: कृतप्राणायामर््रिदी 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माचारी को चाहिए कि वह जानकर वीर्यपात 
भ न करे । ब्रह्मब्रतधर; अर्थात्‌ गृहस्थ । यदि किसी तरह स्वयं 
हो जाय तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और त्रिपदा गायत्री का जप करे ॥२५॥ 33४०७ 


3082203७6२३०७०)४५ शुचि: । समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्जपन्‌ ॥२६॥ 
शण शुचिः समाहित; अग्न्यर्काचार्यगोविप्रान्‌ उपासीत सन्ध्ये च युतवाग्‌ जपन्‌ ॥२६।॥। 
अनुवाद--ज्रहचारी को चाहिए कि वह पवित्रता पूर्वक एकाअचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, 
वृद्धजन देवताओं की आराधना करे तथा ग्रात:काल एवं सायंकाल सम्ध्योपासन करे और गायत्री का जप करे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संध्ये च द्वे यतवाग्जपन्नुपासीत । मध्याहे संध्यानिमित्तं मौन नास्तीति द्विवचनम्‌ !।२६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्रात:काल एवं सायंकाल में मौन होकर जप करे मध्याह में संध्या करते समय मौन का विधान नहीं है, इसीलिए. 
द्विवचन का प्रयोग किया गया है ॥२६॥ 
आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । न मर्त्यबुद्या$सूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥२७॥ 
अन्वय:--- आचार्य मां विजानीयात्‌ कर्हिचित्‌ न अवमन्येत मर्त्यबुद्धया च नहि अवसूयेत गुरु: सर्वदेवमय: ॥॥२७॥॥ 
अनुवाद-- आचार्य को मेरा स्वरूप समझे, उनका कभी अपमान न करे, उनको सामान्य मनुष्य समझ कर 
उनसे कभी द्वेष न करे, गुरु सर्वदेवमय होते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥॥ 
सायंप्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुज्नीत संयतः ॥२८॥ 
अन्वय:-- सायं प्रातः भैक्ष्यं उपानीय तस्मै निबेदयेत्‌ यच्च अन्यत्‌ अपि, अनुज्ञात: संयतः उपयुंजीत ॥॥२८॥ 
अनुवाद-- सायंकाल और ग्रात:काल भिक्षा में जो मिले उसे गुरुदेव को समर्पित करे, केवल भोज्य 39% नहीं 
दूसरी भी जो वस्तु मिले उसको भी समर्ष्ति करे । आचार्य की आज्ञा के अनुसार भिक्षा का संयत होकर उपयोग करें॥२८॥ 


अर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अन्यदपि यत्संप्राप्तं तच्च निवेदयेत्‌ । तेनानुज्ञातं तु संयतः सन्रुपयुझीततत्यर्थ: ॥२८॥ 
दूसरी वस्तुएँ जो भिक्षा में मिले उसे 322 8३४१ 
सरी वस्तुएँ जो भिक्षा में मिले उसे भी आचार्य को समर्पित 
संयत होकर उपयोग करे ॥२८॥ ५७७७७७३ ०००४ अनुसार भि्ञा का 
शुश्रूषणाण आचार्य सदोपासीत नीचवतू । यानशब्यासनस्थानैननातिदूरे कृताज्ञलिः ॥२९॥ 
अन्यय:--- आचार्य शूश्रूषमाण; सदा नीचवत्‌ । यानशयासनस्थानै: नातिदूरे कृताझ्ञलि: उपासीत ॥२९॥। 
के अनुवाद--- आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले उनके सो जाने पर सावधानी पूर्वक उनके सन्निकट 
में ही सो जाय । थके हों तो पास बैठकर पैर दबाये । बैठे होतें उनके आदेश देने की प्रतीक्षा करते हुए स्निकट में 
ही हाथ जोड़कर खड़ा रहे | इस तरह बहुत छोटे मनुष्य के समान आचार्य की सेवा करे | सदा आचार्य की आज्ञा 
में तपत्पर रहे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यानशय्यासनस्थानै: । यान्त॑ पृष्ठतो यानेन । निद्रितमप्रमत्ततया समीपशयनेन । विश्रान्तं पादसंवाहनादिभि: समीपासनेन। 
आसीनं कृताझलि: । नियोगप्रतीक्षया नातिदूरेडवस्थानेनेत्यर्थ; ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यान शब्या० इत्यादि का अभिप्राय है कि यदि आचार्य कहीं जा रहे तों तो उनके पीछे-पीछे चले, यदि सो 
रहे हों तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि उनके समीप ही सावधानी पूर्वक सो जाय । यदि वे थके हों तो उनके समीप बैठकर 
उनके पैर को दबाये । वे बैठे हो तो उनके सन्निकट ही हाथ जोड़कर खड़ा रहे । उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए 
थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर खड़ा रहे ॥२९॥ 
एवंबृत्तो गुरुकुले वसेद्धोगविवर्जितः । विद्या समाप्यते यावद्धिभ्रदूत्रतमखाण्डितम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः--- यावद्विद्यासमाप्यते भोगविवर्जितः एवं वृत: गुरुकुले अखण्डितं ब्रतम्‌ विभ्रदूवसेत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- जब तक विद्या समाप्त नहीं होती है तब तक इसी प्रकार से सभी ग्रकार के भोगों से रहित होकर 
अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण किए हुए निवास करे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एवंभूतं बृत्तं यस्य सः ॥॥३०॥) 
भाव प्रकाशिका 
इसी प्रकार से ॥३०॥ 
यदासौ छन्दरसां लोकमारोध्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । गुरवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थ बृहदब्तः ॥३१९॥ 
अन्वय:--- यदि असौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ बृहद्व्रतः स्वाध्यायार्थ॑ गुरबेदेहं विन्यसेद्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- यदि त्रह्मचारी चाहे कि मैं मूर्तिमान वेदों के ब्रह्म लोक में जाऊँ तो वह अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
किए हुए वेदाध्ययनार्थ, अचार्या को अपना शरीर समपर्ति कर दे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका लोक॑ महलेंके 
रबमुपकुर्वाणकस्य धर्मानुकत्वा नैष्टिकस्य विशेषधर्मानाह-यदीति षद्धिमः । असौ ब्रह्मचारी यदि छन्दसां लोक॑ महलेंकि 
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ततो ब्रह्मलोक॑ चारोक्ष्यत्नारोदुमिच्छतरित्यर्थ: । यद्वा, छन्‍्दसां लोकमिति ग्रह्मलोकविशेषणम्‌, 'यत्र मूतिघरा: कलाः' इत्युक्तत्वात्‌। 
तर्हि बृहदव़्तः सन्‌ बृहल्ैष्ठिकं ब्रत॑ यस्य सः । विन्यसेत्समर्पयेदधिकस्वाध्यायार्थमधीतनिष्क्रयार्थ च ॥३१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से उपकुर्वाण ब्रह्मचारी की धर्मों का वर्णन करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विशेष धर्मों का यदि ० इत्यादि 
छह श्लोकों से वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं । ब्रह्मचारी यदि छन्दों के महलोंक में और उसके पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में जाना 
चाहता है। अथवा छन्दसांलोकम्‌ यह ब्रह्मलोक का विशेषण है । कहा भी गया है यत्र मूर्तिधरा: कला: जहाँ पर मूर्तिमान 
बेद रहा करते हैं तो वह आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हुए अधिक वेदाध्ययनार्थ और अधीत वेद के निष्क्रय 
रूप से आचार्य को अपना शरीर समर्पित कर दे ॥३१॥ 


अग्जौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः ॥३२॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मवर्चस्जी अकल्मष: अग्नौ, गुर, आत्मानि सर्वभूतेषु च अपृथग्धी: मां परम्‌ उपासीत ॥३२॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार का ब्रह्मचारी ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते है । वह अग्नि 


में, गुरु में, अपने शरीर में तथा सभी भूतों में मेरी उपासना करे वह यह भाव रखे कि मेरे और सबों के हृदय 
में एक ही परमात्मा का निवास है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मवर्चो वेदाभ्यासजं तेजस्तद्वानू ।३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मवर्च ? अर्थात्‌ वेदाभ्यास जन्य तेज से युक्त ॥३२॥ 


ख्रीणां निरीक्षणस्पर्शसललापक्ष्वेलनादिकम्‌ । प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थो5ग्रतस्त्यजेतू ॥३३॥ 
अन्वयः--- अगृहस्थः स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकम्‌ मिथुनीभूतान्‌ प्राणिना: अग्रतःत्यजेत्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मचांरी, वानप्रस्थ और संन्यासी को चाहिए कि वे-न तो स्त्रियों को देखें, न उनका स्पर्श करे 

न उन सबों से बातें करे और न उन सबों से हँसी मजाक करें । मैथुन करते हुए प्राणियों को तो वे कभी देखें भी नहीं॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्यैव बनस्थयतिसाधारणधर्मानाह-सत्रीणामिति । निरीक्षणं भावगर्भम्‌ । क्ष्वेलनं परिहास: । एवमादिक त्यजेत्‌ । 
मिथुनीभूतानग्रतस्त्यजेतू, न पश्येदित्यर्थ: ।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासी तीनों के एक समान धर्म को स्रीणाम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं । निरीक्षण अर्थात्‌ भावपूर्वक अवलोकन । क्ष्वेलनम्‌ हँसी मजाक, इसी तरह के कर्मो को त्याग दे । मैथुनरत प्राणी 
को कभी भी नहीं देखे ॥३३॥ 
शौचमाचमन स्नान सन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । तीर्थसेवा जपो3 स्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम्‌ ॥३४॥ 
सर्वाश्रमप्रयुक्तोडयं नियम: कुलनन्दन। मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयम: ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे कुलनन्दन शौचम्‌, आचमनं, स्नान सन्ध्योपासनम्‌ आर्जवम्‌ तीर्थसेवाजप: । अस्पृश्य, अभक्ष्य, असंभाष्यवर्जनम्‌, 
मद्भाव: सर्वभूतेषु मनोवाक्‌कायसंयम: सर्वाश्रम प्रयुक्तो्यं नियम: ॥रे४-र५।॥। 
अनुवाद-- हे प्रिय उद्धव ! शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप और सभी प्राणियों 


डडिर८ श्रीमद्धागवत्त महापुराण 
में मुझको देखना, मन, वाणी और 
नियम है । अस्पृश्यों को न छूना, 
सामान्य नियम हैं ॥३४-३५॥ 


शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्‍्यासी और 
ह > वानप्रस्थी 
अभक्ष्य भक्षन न करना और असंभाष्य से भाषण न करना भी अब हे लिए 


भावार्थ दीपिका 
तस्यैब सर्वाश्रमसाधारणं धर्ममाह-शौचमिति द्वाभ्याम्‌ ।३४-३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के लिए शौचम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से साधारण धर्मों को श्रीभगवान्‌ ने बतलावा 

है ॥३४-३५॥ 

एवं बृहद्ब्रतथरो ब्राह्मणो$प्रिरिव ज्वलन्‌ । मद्धक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयो5मल: ॥३६॥ 
अन्वयः-- एवं बृहदूव्रतधर: ब्राह्मण: अग्निरिव ज्वलन्‌ मद्भक्त: तीव्रतपसा दग्धकर्माशयः अमल: । ३६॥ 
अनुवाद-- इस तरह से नैष्िक ब्रह्मचारी के ब्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी अग्नि के समान 


तेजस्वी हो जाता है । तीब्र तपस्या के कारण उसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं । उसका अन्तःकरण निर्मल हो 
जाता है । इसप्रकार का वह मेस भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
निष्कामनैष्ठिकस्य तु मोक्ष फलमाह-एवमिति । अमलो निष्कामश्वेदग्धः कर्माशयोउन्तःकरणं यस्य तथाभूत: सन्मद्धक्तो 
भवति ॥३६।। 
भाव प्रकाशिका 
निष्काम नैष्िक ब्रह्मचारी को इन इन नियमों के पालन का फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस बात को 
एवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अमल: अर्थात्‌ यदि निष्काम, ब्रह्मचारी है तो उसकी कर्म की वासनाएँ 
भस्म हो जाती हैं । और वह मेरा भक्त हो जाता है ॥३६॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्यथाजिज्ञासितागमः । गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाहुर्वनुमोदितः ॥३७॥ 
अन्चय:--- अथ अनन्तरम्‌ आवेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्वा गुर्वनुमोदितः स्नायात्‌ ।३७॥ 
अनुवाद--- यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो वह शास्त्रानुमोदित विधि से वेदाध्ययन के 
पूर्ण हो जाने पर आचार्य को दक्षिणा देकर गुरु से आज्ञा लेकर अपना समावर्तन संस्कार कराये ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपकुर्बाणस्य समावर्तनप्रकारमाह-अथेति । अनन्तरं द्वितीयाश्रममावेक्ष्यन्प्रवेष्ुमिच्छन्‌ यथा यथावद्विचारितवेदार्थ: 
स्नायातू । अभ्यज्ञादिक कृत्वा समावर्तेतित्यर्थ: ।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका' 
अथानन्तर० इत्यादि श्लोक से उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के समावर्तन प्रकार को श्रीभगवान्‌ ने बतलावा है। 
अनन्तरमावेक्ष्यन्‌ अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहने वाला ब्रह्मचारी, वेदार्थ विचार के समाप्त होने पर 
सर्मावर्तन संस्कार कराये। शरीर में तेल मर्दन इत्यादि करके समावर्तन संस्कार कराये ॥३७॥ 
गृहं बन॑ बोपविशेत्त्नजेद्दा द्विजोत्तमः । आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्वरेत्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- गृहं बन॑ वा उपविशेत्‌ वा द्विजोत्तम: प्रत्नजेत्‌ आश्रमात्‌ आश्रमं गच्छेत्‌ मत्पर: अन्यथा न चरेत्‌ ।र८ 
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अनुवाद-- समावर्तन के बाद वह ब्रह्मचारी या तो गृहस्थ हो जाय अथवा वानप्रस्थ हो जाय । यदि ब्राह्मण है 
तो वह संन्यास भी ले सकता है, मेरे भक्त को चाहिए कि वह एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, वह 
इसके विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन नहीं करना चाहिए । उसको अनाश्रमी भी नहीं रहना चाहिए ॥३८॥ 
तस्याधिकारानुरूपमा: जा 
तस्या श्रमनिकल्पसमुच्चयावाह-गृहमिति । सकामश्चेदृहमन्तःकरणशुद्यधादिकामश्वेट्टन॑ प्रविशेत्‌ । 
शुद्धान्ःकरण: स च द्विजोत्तमो त्राह्मणथेत्पर्रजेदित्यर्थ: । ट्विजोत्तम इत्युक्तेः क्षत्रियवैश्ययोर्न प्रत्रज्याधिकार इति सूचयति ! 
यद्वा आश्रमादाश्रमान्तरं गच्छेत्‌ । अन्यथा अनाश्रमी प्रतिलोम॑ च नाचरेदित्यर्थ: । अमत्पर इति वा छेद: । स्वभक्तस्याश्रमनियमाभावस्य 
चक्ष्यमाणत्वात्‌ !।३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस अधिकारी के अधिकार के अनुकूल आश्रम का विकल्प तथा समुच्चय दोनों को गृहम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । यदि वह सकाम हो तब तो उसे गृहस्थ हो जाना चाहिए | यदि वह अन्तःकरण की शुद्धि चाहता 
हो तो उसको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए | जिसका अन्त:करण शुद्ध हो गया है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ को संन्यास ग्रहण 
कर ले । द्विजोत्तम शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षत्रिय एवं वैश्य को संन्यास ग्रहण का अधिकार नहीं है 
! अथवा वह एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे । उसे अनाश्रमी अथवा प्रतिलोमी नहीं होना चाहिए । 
अथवा अमत्पर: यह पदछेद के अनुसार से सारे नियम उसके लिए हैं जो भगवद्‌ भक्त नहीं है, क्योंकि आगे चलकर 
श्रीभगवान्‌ कहने वाले हैं कि मेरे भक्तों के लिए आश्रम का कोई नियम नहीं है ॥३८॥ 
गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्ठहेदरजुगुप्सिताम्‌ू । यवीय्सीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- गृहार्थी सदृशी अजुगुप्सिताम्‌ बयसा तु यवीयसीम्‌ सवर्णाम्‌ अनुक्रमात्‌ भार्याम्‌ उद्दहेत्‌ ॥३९।। 
अनुवाद--- यदि ब्रह्मचर्यश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपने 
अनुरूप पत्नी से विवाह करे । उसे शाख्तरोक्त लक्षणों से युक्त तथा कुलीन होना चाहिए । उसे अवस्थामें अपने 
से छोटी और उसे अपने ही वर्ण की होनी चाहिए । यदि वह कामवशात्‌ और विवाह करना चाहता है तो अपने 
से हीन वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'विवाहनियमपूर्वक॑ वर्णधर्म: सह गृहस्थधर्मानाह-गृहार्थीति । सदृशी सवर्णाम्‌ | अजुगुप्सितां कुलतो लक्षणतश्ानिन्दिताम्‌] 
कामतस्तु यामन्यामुद्ठहेत्तां सवर्णामनु तस्या अनन्तरम्‌ । तत्रापि वर्णक्रमेणेद्हेदित्यर्थ: । 'तिलोबर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाक्रमत्‌। 
ब्राह्मक्षत्रियविशां भार्या: सवा: शूद्रजन्मन: ।' इति स्मृतेः ॥॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विवाह के नियम पूर्वक वर्णों के धर्मों के साथ गृहस्थ के धर्मों को श्रीभगवान्‌ गृहार्थी ० इत्यादि श्लोक 
से बतलाते हैं । सदृशीम्‌ अर्थात्‌ अपने से हीन वर्ण की अजुगुप्सिताम्‌ अर्थात्‌ कुलीन एवं शास्रोक्त लक्षणों से युक्ता 
यदि वह काम वशात्‌ दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहे तो उस 820 को अपने वर्ण से हीन वर्ण वाली होनी 
चाहिए । उस दूसरे विवाह में वर्णों का क्रम से विवाह करे | स्मृतियों में कहा भी गया है । ब्राह्मण वर्णों के क्रम 
से तीन पत्नियों के साथ विवाह करें, क्षत्रिय अपने वर्णक्रम से क्षत्रिय और वैश्य इन दो वर्णों की कन्या से 
विवाह करे, वैश्य अपने वर्ण की केवल एक ही पत्नी से विवाह करे और शूद्र भी केवल अपने ही वर्ण की पत्नी 


से विवाह करे ॥३९॥ 


डड३० श्रीमद्भागवत महापुराण 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च॒ द्विजन्मनाम्‌ । प्रतिग्रहो5 ध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥४०७॥ 
अन्यय:--- इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ प्रतिग्रहः अध्यापनं याजमम्‌ च ब्राह्मणस्यैव ॥४०॥ 
अनुवाद--- यज्ञ यागादि० अध्यन और दान करने का अधिकार सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को है किस 
दान लेने, अध्यापन करने और यज्ञ यागादि कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इज्यादयजैवर्णिकानामावश्यका धर्मा: । प्रतिग्रहादित्रय॑ तु वृत्ति: । सा च ब्राह्मणस्यैव ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करना आदि तो त्रैवार्णिकों का आवश्यक धर्म है किन्तु प्रतिग्रह आदि (वेदाध्यापन और यज्ञयागादि करना) 
ये तीनों केवल ब्राह्मणों का ही धर्म है ॥४०॥ 
प्रतिग्रह॑ मनन्‍्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैवबादोषदृक तयोः ॥४१॥ 
अन्वय:-- प्रतिग्रहं तप; तेज: यश: नुदम्‌ मन्यमान: अन्याभ्यामेव जीवेत वा तयोः दोषदृक्‌ शिलैःजीवेत ॥४१॥ 
अनुवाद-- दान लेना तपस्या, तेज और यश को विनष्ट करने वाला मानने वाला ब्राह्मण वेदाध्यापन तथा यागादि 
कराकर ही अपनी जीविका चलाये । अथवा उन दोनों में भी दोष दृष्टि रखने वाला ब्राह्मण शिलोउ्छ वृत्ति से अपनी 
जीविका चलाये ॥४१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रापि मुख्यां मुख्यतमां चान्यां वृत्तिमाह-प्रतिग्रहमिति । तयो्याजनाध्यापनयोरपि कार्पण्यादिदोष॑ पश्यन्‌ शिलै: स्वामित्यक्तै: 
क्षेत्रपतितै: कणिशै: ॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसमें भी दूसरी मुख्यतमा वृत्ति को प्रतिग्रहम्‌ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने बतलाया है | तयोः अर्थात्‌ 
यज्ञादि कर्मों को कराने में तथा वेदाध्यापन में कार्पण्य आदि दोषों को देखने वाला ब्राह्मण खेत में गिरे हुए अन्न कणों 
को बीन कर उससे अपनी जीविका चलाये ॥४१॥ 
ब्राह्मणस्य हि देहो5यं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ 
अन्वयः--- अयं ब्राह्मणस्य देह क्षुद्रकामाय न इष्यते इह कृच्छाय तपसे च प्रेत्य अनन्तसुखाय च ।।४२॥॥ 
अनुवाद--- उद्धव ! यह ब्राह्मण का शरीर अत्यन्त दुर्लभ है, यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय 
भोग ही भोगे जाये । यह तो जीवन भर कष्ट भोगने और तपस्या आदि करने के लिए और मृत्यु के पश्चात्‌ अनन्त 
आनन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं च वृत्तिकाश्य॑ ब्राह्मणेन सोढव्यमित्याह-ब्राह्मणस्येति ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
न का तरह ब्राह्मण को जीवन भर कष्टमयी वृत्ति सहना चाहिए इस बात को श्रीभगवान्‌ ब्राह्मणस्य इत्यादि श्लोक 
कहे हैं ॥४२॥ 


श्यारहवाँ स्कन्ध डड३े१ 


मा बना परितुष्टचित्तो धर्म महान्त बिरजं जुषाण: । 
ँमा भृह एव तिष्ठन्नातिप्रसक्त: समुपैति शान्तिम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- शिलोज्छवृत्त्या परितुष्टचित्त: महान्तं शान्तिम्‌ ॥४३ 
शान्तिम्‌ सप्ुपैति ।॥४३॥ » बिरजं धर्म जुषाण: मयि अर्पितात्मा यूहे स्वतिष्ठन्‌ नाति प्रसक्तः 
अनुवाद... जो ब्राह्मण शिलोज्ठ वृत्ति से (खेतों में तथा बजा मे गिरे पड़े अब्नों को बीमकर 
) सन्‍्तोष पूर्वक 
(0२ निर्वाह करता है वह सन्यास लिए बिना ही घर में रहकर परमशान्ति रूप मेरे परमपद को प्राप्त कर 
(| 
भावार्थ दीपिका 
कील 2य8/३2390000548435: तां शिलवृत्त्यैकीकृत्य तथा तुष्टचित्तस्थ मोक्ष फलमाह-शिलोब्छेति। 
शन्तिमुपैति मोक्षाधिकारी भवेति ॥8३॥ । जुषाण: सेवमान; । गृह एवं गृहस्थाश्रम एवं नातिप्रसक्तो5तिशयेन रागमकुर्बन्‌। 
बाजाएं में पड़े भाव प्रकाशिका 
के मोर पड़े हुए अन्न के दानों को बीनकर शिलवृत्ति के द्वारा एकत्रित करके जिसका चित्त सन्तुष्ट रहता 
है उसको मोक्ष नामक फल की भ्राप्ति होती है, इस बात को शिलोज्छ ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। शिलोज्छ 
वृत्ति 3 कल है कर उसके द्वारा आतिथि सत्कारादि कर्म भी किए जाते हैं । विरजम्‌ अर्थात्‌ कामना रहिता 
जुषाण अर्थात्‌ पालन करने वाला, गृहस्थाश्रम में ही रहकर किसी से भी अत्यध् नहीं रहने 
मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है ॥४३॥ है 2640 02022: 
समुद्धरन्ति ये विप्र॑ सीदन्त॑ मत्परायणम्‌ । तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवातू ॥४४७ 
अन्चयः--- ये सीदन्त॑ मत्परायणम्‌ विप्र॑ं समुद्धरन्ति तान्‌ नचिरात्‌ आपदध्य: अर्णवात्‌ नौरिव उद्धरिष्ये ॥४४॥ 
के अनुवाद-- जो लोग विपत्ति में पड़े हुए तथा कष्ट भोगते हुए मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्ति से बचा लेते हैं, उन 
लोगों को मैं विपत्तियों से उसी तरह बचा लेता हूँ जिस तरह समुद्र में डूबते हुए लोगों को नाव बचा लेती है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमधनस्य महत्फलमुक्त्वा सधनानामप्याह त्रिभि: । समुद्धरन्ति दारिद्यादुत्तारयन्ति । विप्रमित्युपलक्षणम्‌ । मत्परायणं 
य॑ं कमपि ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह निर्धन ब्राह्मण को महान्‌ फल की प्राप्ति का वर्णन करके श्रीभगवान्‌ धनिकों के भी महान्‌ फल की 
प्राप्ति तीन श्लोकों से बतलाते हैं । समुद्धर्रन्त अर्थात्‌ दारिद्र्य से बचा लेते हैं । ब्राह्मण यह उपलक्षण है सभी वर्णो 
का जिस किसी भी मेरे भक्त को ॥४४॥ 
सर्वा; समुद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्मजा: । आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजानू ॥४५॥ 
अन्वयः-- राजा सर्वा; प्रजा: पितेव व्यसनात्‌ समुद्धरेत्‌ । गजपति: गजान्‌ यथा धीर; आत्मानम्‌ आत्मना 
समुद्धरेदित्यर्थ:।।४५।॥। 
अनुवाद-- राजा को चाहिए कि वह पिता के समान सभी प्रजाओं का कष्ट से उद्धार करे, और जिस तरह 
गजराज दूसरे हाथियों को बचा लेता है, उसी तरह थैर्य पूर्वक अपना भी अपने से ही उद्धार करे ॥४५॥ 


४४३२ श्रीमद्धांगवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
राज्ञस्थवावश्यकमेतदित्याह-सर्वा इति ॥४५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा के लिए जो प्रजाओं का कष्ट से उद्धार आवश्यक है इस बात को सर्वाः इत्यादि श्लोक से श्रीभगयान 
ने कहा है ॥४५॥ 


एबंविधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा । विधूयेहाशुभं कृत्स्नभिन्द्रेण सह मोदते ॥॥४६॥ 
अन्वयः-- एवं विध: नरपतिः इह कृत्स्नम्‌ अशुभ बिधूय अर्कवर्चसा विमामेन इन्द्रेण सह मोदते ॥॥४६॥॥ 


जो राजा हर प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अन्त 
में सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है और इन्द्र के साथ सुख भोगता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४६॥ 
सीदन्विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌ू | खड्गेन वा535पदाक्रान्तो न श्ववृत््या कथंचन ॥४७॥ 
अन्वय:-- सीदन्‌ विप्र: वणिग्वृत्या पण्यै एब आपदं तरेत्‌ वा आपदाक्रान्त: खड्गेन वा, श्रवृत््या कथंचन न।।४७॥ 
अनुबाद-- यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी वृत्ति नहीं चला सके तो वह वणिग वृत्ति को 
अपनाकर व्यापार करे | यदि बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करे तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम 
चला ले किन्तु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा (नौकरी) जिसे श्वानवृत्ति कहते न करे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषामापदबृत्तीराह-सीदल्निति । त्रिभि: । पण्येर्विक्रयाहैं्न तु सुरालवणाच्चै; । तत्राप्यापदाक्रान्तश्रेत्खड्गेन क्षत्रियवृत्त्या 
वा । यद्यपि गौतमो5नन्तरा पापीयसोी वृत्तिमातिष्ठेदिति स्मरन्‍्खड्गधारणं पण्यविक्रयाच्छेष्ठं मन्‍्यते तथापि हिंसातो वणिग्वृत्तिरेव 
श्रेष्ठत भगवतो मतम्‌ । न तु श्रवृत्त्या नीचसेवया ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सबों की आपददृत्ति का वर्णन सीदन्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । पण्यै: अर्थात्‌ जिन वस्तुओं 
को बेंचा जा सकता है, न कि सुरा तथा लवण आदि को बेंचकर । उस पर भी यदि वह आपत्ति से आक्रान्त हो तो 
वह क्षत्रिय की वृत्ति से अपना काम चलाये । यद्यपि महर्षि गौतम ने अपने सन्निकट की पापयसी वृत्ति को अपनाने को 
कहते हैं । अतएव उनके अनुसार क्षत्रिय की वृत्ति वैश्य की वृत्ति से श्रेष्ठ है फिर भी हिंसा करने की अपेक्षा वणिगवृत्त 
ही श्रेष्ठ है । यही श्रीभगवान्‌ का मत है । नीचों की सेवारूप वृत्ति को नहीं अपनाये ॥४७॥ 
वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगयया55पदि । चरेद्वा विप्ररूपेण न श्रवृत्त्या कथंचन ॥४८॥ 
अन्वय:--- राजन्य: तु आपदि वैश्यवृत्त्या मृगयया जीवेत्‌ विप्ररूपेण वा चरेतू श्ववृत्त्या कंचन न ॥४८॥ 
अनुवाद-- क्षत्रिय आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से अपना समय काट ले अथवा आखेट करके अपनी जीवन 
यात्रा चला ले किन्तु नीचों की सेवा रूपी नौकरी (श्रावृत्ति को कभी न अपनाये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्राप्यापदि मृगयया । विप्ररूपेण वा अध्यापनादिना ।४८॥। 


कि भाव प्रकाशिका 
6 भी आपत्तिकाल में आखेट के द्वारा जीविका चला ले अथवा अध्यापन आदि के द्वारा अपना काम 
चला ले ॥४८॥ 
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शूद्रवृत्तिं भजेदैश्य: शुद्र: कारुकटक्रियाम्‌ । कृच्छान्पुक्तो न गह्मोंण कृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥ 
अन्यय+-- शूद्रवृत्ति भजेद्‌ वैश्य: शूद्राकारुकटक्रिय: कृच्छात मुक्तः गह्ोंण कर्मणा यृत्ति न लिप्सेत्‌ ॥४९।। 
अनुवाद-- आपत्ति के दिनो में वैश्य भी शूद्र की वृत्ति (नौकरी) को अपना ले और शूद्र भी चटाई बनाने का 
काम कर ले किन्तु ये नियम आपत्ति काल के ही लिए है । आपत्ति काल समाप्त हो जाने पर निन्दित कर्म से वृत्ति 
प्राप्त नहीं करना चाहिए ॥४९॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
कारव: प्रतिलोमजविशेषा बुरुडादयस्तेषां वृत्ति कटादिक्रियाम्‌ । आपदुत्तीर्णस्तु नानुकल्पेन वर्तेतेत्याह-कृच्छादिति।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक प्रकार के प्रति लोमज जाति विशेष का नामकारु (बढ़ई) है बुरुड आदि भी ग्रतिलोम जाति के ही जीव है। 
ये चटाई बनाने का काम करते हैं आपत्ति और कष्ट के समाप्त हो जाने पर नीच वृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। 
इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कृच्छातू इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वारा कहा है ॥४९॥ 
वेदाध्यायस्वथास्वाहाबल्यन्नाद्यर्यथोदयम्‌ । देवर्षिपितृभूतानि मद्गूपाण्यन्वहं बजेत्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्नाद्यै: यथोदयम्‌ । देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाणि अन्वहं यजेत ॥॥५०।॥। 
अनुवाद-- गृहस्थ को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्ययज्ञ, तर्पण रूप, पितृयज्ञ, हवन रूप, देव यज्ञ, काक 
बलि आदि भूत यज्ञ, तथा अन्नदान रूपी अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता, पितृगण, मनुष्य 
तथा अन्य समस्त प्राणियों की यथा शक्ति पूजा करनी चाहिए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ वृत्तिव्यवस्थामुक्‍्त्वा पुनर्गृहस्थस्यावश्यकान्पञ्चयज्ञानाह-वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञस्तेन ऋषीन्स्वधाकारेण पितृन्स्वाहाकारेण 
देवान्बलिहरणेन भूतानि अभ्नाच्रैरन्नोदकादिभिर्मनुष्यानिति ज्ञातव्यम्‌ । यथोदयं विभवानुसारत: । तेष्वीश्वरदृष्टिं विघत्ते-मद्रपाणीति।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वृत्ति व्यवस्था का वर्णन करके उसके पश्चात्‌ गृहस्थों के लिए आवश्यक पञ्जमहायज्ञों को बतलाते 
हैं । वेदाध्ययन को ही ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, उसके द्वारा ऋषियों की, स्वधाकार के द्वारा पितरों की स्वाहाकार (होम) के 
द्वारा देवताओं की पूजा करके अन्न इत्यादि से काक बलिरूप भूत यज्ञों को तथा अन्न जल के दान द्वारा अतिथियों की 
सेवा रूप मनुष्य याग को करना चाहिए | यह सारा काम अपने विभव के अनुसार ही करना चाहिए । मद्रूपाणि ० 
इस श्लोकांश से देवऋषिभूत तथां मनुष्यादिकों मैं श्रीभगवान्‌ ईश्वर दृष्टि का विधान करते हैं ॥५०॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा । धनेनापीडयन्भृत्यान्ष्यायेनैवाहरेत्क्रतूनू ॥५१॥ 
अन्वय:-- यदृच्छयोपपन्नेन, वा शुक्लेनोपार्जितेन धनेन भृत्यान्‌ अपीडयन्‌ न्‍्यायेन एव क्रतूनू आहरेत्‌ ।५१॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि वह अनायास प्राप्त धन से अथवा न्यायार्जित धन से अपने भृत्यों को 
किसी प्रकार से कष्ट दिए बिना यज्ञों को करे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आवश्यकं धर्ममुक्त्वा शक्त्यनुसारं धर्ममाह-यदृच्छया उद्यमं विना । उपार्जितेन वा शुक्लेन स्ववृत्त्या लब्धेन शुद्धेन वा 
धनेन भृत्यान्पोष्यान्‌ ।५१॥ 


४३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

आवश्यक धर्म का वर्णन करके शक्ति के अनुसार किए जाने वाले धर्म को यदृच्छया इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । यदृच्छया अर्थात्‌ प्रयास के बिना । अपनी वृत्ति द्वारा न्याय पूर्वक उपार्जित शुद्ध धन के द्वारा भृत्यों का पोषण 
करते हुए यज्ञादि करे ॥५१॥ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाधेत्कुटुम्ब्यपि । विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टबत्‌ ॥५२॥ 

अन्वयः-- कुदुम्बेषु न सज्जेत, कुटुम्बी अपि न प्रमाद्चेत्‌ विपश्चित्‌ अदृष्टम्‌ अपि दृष्टवत्‌ नश्वरं पश्येत्‌ ।७२॥ 

अनुवाद-- उद्धव ! गृहस्थ पुरुष को परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए, बड़ा परिवार होने पर भी ईश्वराराधन 
में प्रमाद न करे । बुद्धिमान पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह इस लोक की वस्तुएँ नाशवान हैं उसी 
तरह स्वर्ग में मिलने वाले सुखादि भी नश्वर हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहस्थस्थापि निवृत्तिनिष्ठामेवाह-कुटुम्बेष्विति त्रिभि: । न प्रमाचचेदी श्वरनिष्ठायां प्रमत्तो न भवेत्‌ । ननु दृष्टादृध्धर्थकर्मासक्तस्य 
'कथमप्रमादों विचारेणेत्याह-विपश्चिदिति ॥॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुदठम्बेषु ० इत्यादि तीन श्लोकों से गृहस्थ की भी निवृत्ति निष्ठा का वर्णन करते हैं । न प्रमादेत्‌ अर्थात्‌ ईश्वर 
निष्ठा में भी प्रमाद न करे । यदि कहें कि लौकिक एवं पारलौकिक करमों में आसक्त पुरुष का किस प्रकार से अप्रमाद हो 
सकता है ? तो इसका उत्तर है कि विचार के द्वारा । इस बात को विपश्चित्‌० इत्यादि के द्वारा कहा गया है ॥५२॥ 
पुत्रदाराप्तबन्यूनां सज्गम: पान्थसड्रमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 
अन्वयः-- पुत्रदाराप्तबन्धूनां पान्थसड्रम: यथा संगमः निद्रानुगः स्वप्न: यथा एते अनुदेहं वियन्ति ॥५३॥ 
अनुबाद--- यह जो पुत्र पत्नी, भाई बन्धु और गुरुजनों का मिलना किसी पनघट पर एकत्रित हुए राहगीरों के 
एकत्रित हुए के समान है । सबों का मार्ग अलग-अलग है, और सबको अलग-अलग जाना है । यह स्वप्न के समान 
है । जिस तरह स्वप्न में मिलने वाले स्वप्न टूटते ही समाप्त हो जाते है उसी तरह इन सबों का भी मिलना शरीर 
त्याग से पूर्व काल तक का ही है । शरीर-त्याग के पश्चात्‌ सब छूट जायेंगे ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रापि दृष्टेष्वासक्तेरधिकत्वात्तेषां नश्वरतां प्रप्यति-पुत्रादीनामेकत्र सद्भमः पान्थानां प्रपायां सद्भम इव । तत्र हेतु:- 
अनुदेहं प्रतिदेहमेते वियन्ति नश्यन्ति निद्रानुवर्ती स्वप्नो निद्रापाये यथेति ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दृष्ट पुत्र-पत्नी आदि परिवार में अधिक आसक्ति होने के कारण उन सबों की नश्वरता का विस्तार करते 
हैं । पुत्र आदि का एक स्थान पर होने वाला सड्रम किसी पनघट पर पथिकों का होने वाले सड़म के समान है । उसका 
कारण है कि ये सब प्रत्येक शरीर में नष्ट हो जाते हैं नींद टूट जाने पर विनष्ट हो जाने वाले स्वप्न के समान ॥५३॥ 
इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्धसन्‌ । न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥५४॥ 
अन्वय:-- इत्थ॑ परिमृशन्‌ मुक्त: गृहेषु अतिथिवत्‌ वसेत्‌ निर्मम: निरहंकृत: गृहै: न अनुबध्येत्‌ ।।५४।। 
अनुवाद-- इस प्रकार विचार करने वाला मुक्त पुरुष अपने गृह में भी अतिथि के समान रहे । अहंत्व एवं ममत्व 
से रहित वह गृह में आसक्त न होए ॥५४॥ 
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अतिथिवदुदासीन: ॥॥५४।॥। पका 
भाव प्रकाशिका 
अतिथि के समान अनासक्त ॥५४॥ 


कर्मभिर्गुहमेश्रीयरिषवा भामेब भक्तिमान्‌ । तिष्ठेडन 
कि इन॑ बोपविशेत्प्रजाबान्बा परिव्रजेत्‌ ॥५५॥ 
आल को कगार लि तिष्ेत्‌ प्रजाबान्‌ बा बन॑ उपविशेत्‌ वा परित्रजेत्‌ ॥५५॥। 
को कय में फ्त गृहस्थोचित कर्मों के में 
करों वाला हो तो वन में चला जाय या संन्यास अहण कर ले (के मेरी ही आराधना करता हुआ घर में रहे या 
अंममिकस्पना भावार्थ दीपिका 
अस्याप्या: - कर्मभिरिति । गृहाश्रम एव तिष्ठेत्‌ । यदि प्रजाबांस्तर्हि प्रत्रजेद्ठा ॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसके भी आश्रम का विकल्प श्रीभगवान्‌ ने बतलाया है अपने शाख्क्त गृहस्थोचित कमें से गृहाा्रम में ही रहे, 
याद सान्‍्तानों वाला हो तो वन में चला जाय या संन्यास ग्रहण कर लें ॥५५॥ 
बस्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तेषणातुरः । स्लैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ 
अन्वयः-- यः तु गेहे आसक्त मति: पुत्रवित्तषणातुर: स्लैण: 'कृपणधी: मूढ: ममाहमिति बध्यते ॥॥५६।॥॥ 
अनुवाद-- जो व्यक्ति अपने घर में ही आसक्त बुद्धि वाला होता है वह पुत्र एवं धन की कामनाओं में फँसकर 
व्याकुल बना रहता है तथा ख्रीलम्पट अज्ञानी वह मूर्ख अहन्त्व एवं ममत्व में ही फँसा रह जाता है ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृहाद्यासड्रे दोषमाह-यस्त्विति त्रिभि: ॥५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृह आदि की आसक्ति में होने वाले दोष को यस्तु इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं ॥५६॥ 
अहो मे पितरौ बृद्धौ भार्या बालात्मजात्मजा: । अनाथा मामृते दीना: कथ्थ जीबन्ति दुःखिता:॥५७॥ 
अन्वयः-- अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या, बालात्मजा: आत्मजा माम्‌ ऋते अनाथा: दीना: दुःखिता; कथ जीवन्ति॥।५७॥॥ 
अनुवाद-- वह सोचते रहता है मेरे माता पिता वृद्ध है, पत्नी पुत्र तथा पुत्रों के पुत्र बालक है मेरे बिना ये 


सब दुःखी और दीन बने हुए कैसे जीवित रहेंगे ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धमेवाभिनयेन दर्शयति-अहो इति । बाला आत्मजा यस्या: सा, आत्मजाश्च मां बिना अनाथा: सन्त: कथ॑ जीविष्यन्तीति।।५७॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृह की आसक्ति को ही अभिनय के द्वारा श्रीभगवान्‌ अहो मे० इत्यादि एलोक से बतला रहे हैं । मेरी पत्नी 
के पुत्र बालक हैं । ये बालक मेरे बिना अनाथ होकर कैसे जीयेंगे 2॥५७॥ 


डरे श्रीमद्धागबत महापुराण 


एब गृहाशयाक्षिप्तहदयो मूढधीरयम्‌ । अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतो5न्थं॑ विशते तमः ॥५८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तदशोड्ध्याय: ॥१७॥ 
अन्वयः-- एवं गृहाशयाक्षिप्तहदय; अयं॑ मूढधीः अतृप्त: तान्‌ अनुध्यायन्‌ मृत: अन्घ तमः विशते ॥५८॥ 
अनुवाद_- इस प्रकार से जिसका अन्त:करण गृह में लगा हुआ है ऐसा यह अज्ञानी पुरुष विषयोपभोगों से 
कभी तृप्त नहीं होता है । पुत्र परिवार में ही उलझकर अपना जीवन गवाँ देता है और मरकर घोर अन्धकारमय नरकों 
में चला जाता है ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के श्रीभगवान्‌ तथा उद्धव संवाद के अन्तर्गत सन्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१९७।। 
भावार्थ दीपिका 
गृहे य आशये बासना तेन आ सर्वतः क्षिप्तं हृदय यस्य सः । अन्ध॑ तमोउतितामसीं योनिम्‌ ।॥५८।॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशो5ध्याय: ।१७9॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसकी गृह में ही वासना बनी हुई है उसके कारण उसका चित्त भी उसी में आक्षिप्त रहता है । उसके कारण 
वह मरकर अत्यन्त तामसी योनि को ही प्राप्त करता है ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय 
की शिवपग्रसाद द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९७।। 
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अठारहवाँ अध्याय 
वानप्रस्थ और संन्यासी के धर्म 
श्रीभगवानुवाच हा जज 
बन॑ विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्थ सहैव वा । वन एवं वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुष: ॥९॥ 
अन्वय:-- वन॑ विविश्षु: भार्यां पुत्रेषु न्‍्यस्य सहैब आयुष: तृतीयम्‌ भाग बनएवं शान्तः बसेतू ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव ! यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहे तो पत्ली को पुत्रों को सौंप 
दे अथवा अपने साथ ही लेकर जीवन के तृतीय भाग को शन्तमना होकर वन में ही निवास करता हुआ बिताये॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टादशेउबदद्धम॑ बनस्थयतिगोचरम्‌ । अधिकारविशेषेण विशेष चापि तद्गतम्‌ । क्रमप्राप्तान्वनस्थधर्मानाह-वनमित्ति। 
आयुषस्तृतीयं भागं पञ्चसप्ततिवर्षपर्यन्तम्‌ । ततः पर क्षीणेन्द्रियस्येषद्विरागेडपि संन्‍्यासाधिकार: स्यादिति भाव: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अठारहवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ वानप्रस्थों और संन्यासियों के धर्मों का वर्णन किए हैं तथा अधिकार विशेष के 
द्वारा उनमें होने वाली विशेष बातों का भी वर्णन किया गया है । क्रमशः प्राप्त वानप्रस्थ के धर्मों का श्रीभगवान्‌ बर्न 
विविक्षु० इत्यादि श्लोक से वर्णन किए हैं । एकावनवें वर्ष से लेकर पचहत्तरवें वर्ष की आयु पर्यन्त आयु का तृतीय 
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भाग होता है । उसके पश्चात्‌ मनुष्य की इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती है अतएव संसार से थोड़ा भी वैराग्य हो जाने पर भी 
संन्यास ग्रहण में अधिकार हो जाता है ॥१॥ 

न्यैमेंध्यै्वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ । बसीत बल्‍्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥२॥ 
अन्वय:-- मेध्यै: वन्ये: कन्दमूलफलै: वृत्तिं प्रकल्पयेत्‌ वल्कल॑ वास: ठृणपर्णाजिनानि च वसीत ॥२॥ 
अनुवाद-- उसे वन के पवित्र कन्द-मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए और वर के बदले 
में वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पता और मृगचर्म से ही काम चलावे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
बसीत परिदधीत ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वसीत अर्थात्‌ पहनना चाहिए ॥२॥ 
केशरोमनखश्मअुमलानि बिभूयाहतः । न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥३॥ 
अन्वयः--- केशरोमनखश्मश्रु मलानि दत: न धाबेत्‌ त्रिकालं अप्सुमज्जेत्‌ स्थण्डिलेशय: ॥॥३॥ 
अनुवाद-- केश रोएँ, नख और दाढ़ी मूंछ शरीर के मल को न हटाये | दातुन न करे जल में घूसकर 
त्रिकाल स्नान करे और भूमि पर ही सोए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दतो दन्तान्न घावेन्न शोधयेत्‌ । त्रिकालमप्सु मज्जेत मुसलवत्स्नायात्‌ । स्थप्डिलेशयो भूमिशायी ।॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दातून न करे, तीनों कालों में जल में घुसकर स्नान कंरे । भूमि पर ही सोए ॥३॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पश्चाग्नीन्वर्षास्वासोरषाडू जले । आकण्ठमग्नः शिशिर एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- ग्रीष्मे पदञ्माग्नीन्‌ तपेत वर्षासु आसारषाट्‌ शिशिरे आकण्ठमग्नः एवं वृत्त: तप: चरेतू ।४॥॥ 
अनुवाद--- ग्रीष्म ऋतु में पश्माग्नि तापे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछारों को सहे, जाड़े 
के दिनों में गला पर्यन्त जल में डूबा रहे । इस तरह घोर तपस्यामय जीवन बिताये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्येत पश्माग्रीन्सूयेण सह चतुर्दिशमग्रीत्रिधायात्मानं तापयेदित्यर्थ: । आसारषाट्‌ आसारं घारासंपातं सहत इति तथा 
अप्रावकाशं नाम ब्रत॑ं चरेतू । जले आकण्ठमग्र; उदकवासं नाम ब्रतं चरेत्‌ ।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
चारो ओर से चार अग्नियाँ जलाकर बीच में बैठ जाय और ऊपर से सूर्य के संताप को सहे । आसारषाट्‌ वर्षा 
की बौछारों के खुले मैदान में रहकर सहने को आसारसाट्‌ कहते हैं | इसे ही अभ्रावकाश नामक त्रत कहते हैं । गले 

पर्यन्त जल में मग्न रहने को उदकवास नामक व्रत कहते हैं ॥४॥ 

अग्निपक्व॑ समश्रीयात्कालपक्वमथापि वा । उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्‍्तोलूखल एवं वा ॥५॥ 

अन्वयः--- अग्निपक्व॑ समंश्नीयात्‌ अथापि कालपक्वं वा, उलूखलश्मकुट्टोवा, दन्‍्तोलूखल एवं वा ॥५॥। 
अनुवाद-- कन्दमूलों को आग में पकाकर खाले अथवा समयानुसार पके हुए फलों आदि से काम चलावे। 
उन सबों को कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या पत्थर पर कूट ले, नहीं तो दाँतों से चबाकर खाले ।॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका ## अल 
उलूखलेन वाश्मना वा कुट्टयति कण्डयतीति तथा । दन्ता एबोलूखल॑ यस्य स तथा ॥५।। 
भाव प्रकाशिका हों 
ओखली में अथवा पत्थर से जो कूटता है । अथवा जिसके दाँत ही ओखली का काम करते हों इस प्रकार से 
वानप्रस्थ को रहना चाहिए ॥५॥ 
स्वयं संचितुयात्सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ | देशकालबलाभिज्ञों नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- देशकालबलाभिज्ञ: आत्मन: वृत्तिकारणम्‌ सर्वस्वयं संचिनुयात्‌ अन्यदाहतम्‌ न आददीत ॥६॥ 
अनुवाद-- वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना है ? कैसे लाना है ? किस समय लाना है? 
कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल है ? इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही उसे लाना चाहिए। देश 
काल आदि से अनभिज्ञ लोगों द्वारा लाये गये अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों का काम में न लाए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका तंवर 
संचिनुयादाहरेत्‌ । अन्यदा कालान्तरे आहत॑ कालान्तरे नाददीत । 'लब्धे नवे नवेउन्नह्ये पुराणं तु इति नारदोक्ति:॥६॥ 
भाव प्रकाशिका मे 
३३ ३० यात्‌ अर्थात्‌ लाए । दूसरे समय में लाए हुए कन्दमूल को दूसरे समय में ग्रहण न करे । नारदजी 
ने कहा भी है नवीन-नवीन अन्न आदि के उपलब्ध होने पर पुराने अनादि का परित्याग कर देना चाहिए ॥६॥ 
बन्यैश्वरुपुरोडाशैर्निवपेत्कालचोदितान्‌ । न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत बनाश्रमी ॥७॥ 
अन्वयः-- वन्यै: चरुपुराडाशै: कालचोदितान्‌ निर्वपेत । बनाश्रमी श्रौतेनपशुना मां न यजेत ।॥७॥॥ 
अनुवाद---निवार आदि जंगली अन्य से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करे, और उनसे ही समयोचित आग्रयण 
आदि वैदिक कर्मों को करे, वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालचोदितानाग्रयणादीन्‌ ।9॥ 
भाव प्रकाशिका 
कालचोदितान्‌ अर्थात्‌ अग्रयण आदि वैदिक कर्म ॥७॥ 
अग्निहोत्र॑ च दर्शश्न पूर्णमासश्ष पूर्ववत्‌ । चातुर्मास्थानि च मुनेराप्जातानि क्र नैगमै: ॥८!॥ 
अन्वयः-- नैगमै: अभिनहोत्, दर्श;, पौर्णामास: च चातुर्मास्यानि च मुनेः पूर्ववत्‌ आम्नातानि !॥८।॥ 
अनुवाद-_ वेदज्ञ पुरुषों ने वानप्रस्थों के लिए भी गृहस्थों के ही समान अम्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और चातुर्मास्य 
का विधान किया है ॥८॥ 
का भावार्थ दीपिका 
किंच अग्रिहोत्रमिति । मुनेश्र नैगमैवेंदवादिभि: ॥८॥ 
उतने बाग भाव प्रकाशिका 
॥॒ गा वानप्रस्थों के भी लिए अग्निहोत्र आदि का भी ॥८॥ 
एव तपसा मुनिर्धमनिसंततः । मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति 
५ धमनिसंततः माम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- एवं चिर्णेनत्रपसा ः मुनि तपोमयम्‌ माम्‌ आराध्य ऋषिलोकात्‌ माम्‌ उपैति ॥९॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड४ड३९ 


कारण तथा मांस सूख जाने के कारण वनाश्रमी की एक-एक 


अनुवाद-- इस तरह कठोर तपस्या करने के का 
ल ऋषिलोक में जाता है और उसके पश्चात्‌ मेरे 


नस दिखने लगती है ! इस तपः स्वरूप मेरी आराधन से वह पहले ऋषि 
लोक में आता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका > 
अस्य निष्कामस्थ फलमाह-एवमिति । धमनीभि: शिराभि: संततो व्याप्त: । यावज्जीबं कृतेन तपसा शुष्कमांस इत्यर्थ:। 
अय॑ भाव:-अन्तःकरणशुद्धिभत्तिद्वाराउश्नैव तावन्मुच्येत । प्रतिबन्धकबाहुलये त्वनेन क्रमेण 


मुच्यत इति ।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
कामना रहित वमाश्रमी के फल को एवम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । नसों से व्याप्त । जीवन पर्यन्त 
तपस्या करने के कारण मांस सूख जाता है । ऋषियों के लोक से महलोंक आदि के क्रम से । कहने का अभिप्राय है 
कि, अन्त:करण की शुद्धिरूप भक्ति के द्वारा वनाश्रमी इस लोक में ही मुक्त हो जा सकता है । किन्तु बहुत अधिक 
प्रतिबन्धक के रहने पर तो वह इस क्रम से मुक्त होता है ॥९॥ 
चस्त्वेतत्कृच्छृतश्रीर्ण तपो नि: श्रेयसं महत्‌ । कामायाल्पीयसे युद््याद्वालिशः को5परस्ततः ॥१०॥ 
अन्वयः---यः तु एतत्‌ कृच्छृत वीर्ण महत्‌ निश्रेयसं तप: अल्पीयसे कामाय युझ्ञ्यात्‌ ततः अपर: बालिशः क:2॥१०॥। 
अनुवाद-- जो पुरुष बड़े कष्ट से की गयी इस तपस्या के द्वारा जो मोक्ष प्रदान करती है, उसको स्वर्गे, 
ब्रह्मलेक आदि छोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है ?॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ सकाम॑ निन्दति-यस्त्विति । निःश्रेयसं मोक्षफलम्‌ । अल्पीयसे आविरिश््यादत्यल्प एवं तस्मै ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
सकाम तपस्या करने वाले वनाश्रमी की निन्‍्दा करते हुए श्रीभगवान्‌ यस्तु ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । नि:श्रेयसम्‌ 
अर्थात्‌ मोक्ष रूपी फल अल्पीयसे अर्थात्‌ ब्रह्मलोक पर्यन्त की प्राप्तिरूपी छोटे फल के लिए ॥१०॥ 
यदासौ नियमे5कल्पो जरया जातवेषथु: । आत्मन्यग्रीन्समारोप्य मच्चित्तोउप्निं समाविशेत्‌ ॥११॥ 
अन्वय:---यदा जरया जातवेपथु: असौ नियमे अकल्प: आत्मनि अग्नीन्‌ समारोप्य मच्चित: अग्निं समाविशेत्‌॥११॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! जब बुढापे के कारण वनाश्रमी का शरीर काँपने लगता है वह नियमों का पालन करने 
में असमर्थ हो जाता है तो वह यज्ञाग्नियों की भावना के द्वास अपने अन्त:करण में आरोपित कर ले और अपना मन 
मुझमें लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाय ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं यावज्जीवं वर्तमानस्य मोक्ष: । तृतीयभागावसाने तु मन्दविरागेउपि संन्यासाधिकार: । यदि तु ततो5वंगिव स्वधर्माशक्तो 
भवेत्तदापि सम्यगविरक्तो विरक्तो वा । तत्राविरक्तस्य कृत्यमाह-यदेति । जातो वेषथुः कम्पो देहे यस्य सः ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से आजीवन नियम का निर्वाह करने वाले वनाश्रमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है । जीवन के 
तीसरे भाग में वैराग्य के मन्द होने पर भी संन्यास का अधिकार होता है । यदि उससे पहले ही वनाश्रमी अपने 
धर्म के पालन में असमर्थ हो जाता है तो चाहे वह अच्छी तरह से विरक्त हो गया हो अथवा नहीं विरक्त हुआ हो वह 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
नहीं कृत्यों बतलाते 
संन्यास का अधिकारी हो जाता है । जो विरक्त नहीं हुआ हो उसके कृत्यों को बतलाते हुए 


शरीर में कँपकँपी होने लगती हैं ॥११॥ की को ेतनह 
2 202228 29984 पा कक ३0०5 आग लक प्रब्नजेत्‌ ॥१२॥ 
अच्चयः-- दे ह; पक ज्ञात हो जाय कि काम्य कर्मों से प्राप्त होने 32४६ लोक 2233 
नरकों हे होत एज से परिपूर्ण हैं, मन में लोक एवं परलोक से पूर्ण रूप से वैराग्य 
पूर्वक अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर ले ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 


का ए श्रीभगवान्‌ कहते हैं जिसके 


विरक्तं - ॥१२॥ 
प्रत्याह-यदेति ॥१२ शी महारिका पा 
श्रीभगवान्‌ विरक्तों के विषय में का 
ड्ष्ट्वा ४४ हक सर्वस्वमृत्विजे । अग्नीन्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः 88: ॥१३॥ 
अन्वयः-- यथोपदेशं मां इश्टवा सर्वस्व॑ ऋत्विजे दत्त्वा अग्नीन्‌ स्वप्राणे आवेश्य निरपेक्ष: परित्र 2 ॥१३॥॥ 
अनुवाद-- जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे वह पहले वेदविधि के अनुसार आठो कक श्राद्धों और प्राजापत्य 
यज्ञ से मेर यजन करके अपना सर्वस्व ऋत्विज को देकर किसी भी स्थान, वस्तु व्यक्ति से अपेक्षा न रखकर स्वच्छन्द 
विचरण करे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ कृत्यमाह-इश्टवेति । यथोपवेशं श्राद्धाष्टकपूर्वक॑ प्राजापत्येष्टया मामिष्ट॒वा । स्वे प्राणे आत्मनि ॥१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
संन्यास अहण से पहले किए जाने वाले कृत्य का इष्टवा इत्यादि श्लोक से बतलाया है श्रीभगवान्‌ ने यथोपदेशं 
आठ श्राद्धों को करने के पश्चात्‌ प्राजापत्य इष्टि के द्वारा मेरी आराधना करके स्वेग्राणे अर्थात्‌ आत्मा में ॥१३॥ 
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिण: । विजञान्कुर्वन्त्ययं हास्मानाक्रम्य समियात्यरम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- संन्यसतः विप्रस्य दारादि रूपिण: देवा: विध्नान्‌ कुर्वन्ति अयं हि अस्मान्‌ आक्रम्य परम सम्‌ इयात्‌।१४॥ 
अनुवाद-- जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तो पत्नी आदि के रूप में विद्यमान देवगण यह सोचकर 
विध्न करते हैं कि यह हमलोगों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने वाला है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संन्यासे विध्मा भवन्ति तानविगणव्य संन्यसेदेवेत्याशयेनाह-विप्रस्येति। केनाभिप्रायेण कुर्वन्ति तमाह-अयमिति। पं 
परंब्रह्म ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
संन्यास ग्रहण में विध्म होता ही है, उसकी परवाह किए बिना संन्यास ग्रहण कर ही लेना चाहिए इस आशय 
से श्रीभगवान्‌ ने विग्रस्थ० इत्यादि श्लोक से कहा है । देवता किस अभिप्राय से विध्न करते हैं तो उसे अयम्‌० 
इत्यादि श्लोकांश से बतलाया गया है | परम अर्थात्‌ परंबह्म ॥१४॥। 


विश्ृयाच्वेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छाद् 2 ५०% 

छ्लेन + न हे 

अन्वथः-- मुनिः वास: चेद्‌ वि्चवात्‌ कौपीा न दण्डपात्राभ्यामन्यत्किचिदनापदि ॥१५॥ 
अनुवाद-- संन्यासी यदि वस्र धारण करे तो उसको रे दण्डपात्राध्यां त्यकत अनापदि किद्चित्‌ न १५॥ 


सको लंगोटी ढूं 
| संन्‍्यासी दण्ड और कमलडलू को छोड़कर कोई दूसरी बस्तु आपने पर . मर जिससे कि लंगोटी ढंक जाय 
+. 


भावार्थ दीपिका 


एबं प्रत्रजितस्य धर्मानाह- रं कौपीनादन्यद्ठासो 
ताबन्मात्रं धारयेदित्यर्थ: । त्यक्तं कम । अतो: यदि धारयितुमिच्छति तर्हिं कौपीनमाच्छाद्यते यावता 


श्यकजलपात्रादेरुपलक्षणम्‌ ॥१५॥ अन्यतृत्किचिदपि न विभूयात्‌ । दण्डपात्राध्यामित्याब- 
भाव प्रकाशिका 

संन्यास ग्रहण करने वाले के धर्मो 
चाहे तो उस वस्त्र को इतना ही को विधुयाच्चेत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । संन्यासी यदि वर धारण 
करना चा| इतना ही बड़ा होना चाहिए कि उससे लंगोटी हूँ त्यक्तम्‌ अर्थात्‌ 
ही । उसके अतिरिक्त कुछ भी धारण न करे। लंगोटी ढँक जाय प्रोषोच्चार से पहले 

; न्यसेत्पादं ० दण्डपात्राभ्याम्‌ यह आवश्यक जलपात्र इत्यादि का उपलक्षण है ॥१५॥ 
दृष्टिपू्त न्यसेत्पाद वह्पूर्त पिबेज्ललम्‌ । सत्यपूता बदेद्वां मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः-- दृष्टिपूत पाद॑ न्यसेत्‌, बख्रपूतं जले ह् तू ४१६ 

कि संन्यासी को चाहिए कि पूर्त जल॑ पिबेत्‌ सत्यपूतांबा च॑ बदेत्‌ मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 

अनुवाद-_ सन्यारसा की चाहिए कि वह आँखों से देखकर ही पृथिवी पर पैर रखे. 
सत्य बोले और शरीर से जितना भी काम करे मन से विचार करके ही करे ॥१६॥ ४५७७७७७४ 

| भावार्थ दीपिका 
परमहंसस्य विधिनिषेधागोचरत्वाद्रहृदकादिधर्मान्‌ भगवानह-मन:पूतम्‌ मनसा सम्यग्‌ विचार्य यच्छुद्धं तदाचरेत्‌ ।॥१६॥॥ 
ह हि भाव प्रकाशिका 

परमहंस शाख्रोक्त विधि एवं निषेध वाक्यों का विषय नहीं होता है अतएव उसे मन से अच्छी तरह विचार करके 
ही कोई भी काम करना चाहिए ॥१६॥ 
मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । न होते यस्य संत्यड्र वेणुभ्रिन भवेद्यतिः ॥१७७ 

अन्वयः-- हे अड्ग यस्य मौनानीहानिलायामा एतेहि बाग्देहचेतसाम्‌ दण्डा न सन्ति वेणुभि: यतिः न भवेत्‌ ॥१७॥ 

अनुवाद-- हे प्रिय उद्धव ! वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्वेष्ट स्थिर और मन के लिए प्राणायाम 
ये तीन दण्ड नहीं है, वह केवल बाँस के दण्डों को लेकर सन्यासी नहीं हो सकता है ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका ए 

मौन वाचो दण्ड: अनीहा काम्यकर्मत्यागो देहस्य, प्राणायामश्वेतस;, एते अन्तख्रयो दण्डा यस्य न सन्ति । अ्डे द्दे 

उद्धव । अड्जे धृतैवेणुभिरिति वा ॥॥१७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

वाणी का दण्ड मौन, देह का दण्ड काम्य कर्मों का परित्याग, मन का दण्ड प्राणावाम ये तीनों आधभ्यन्तर दण्ड 

जिसके नहीं है वह अपने शरीर पर बाँस के दण्डों को रखकर संन्यासी नहीं हो सकता है ॥१७॥ 


भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगह्ान्वर्जयंश्वरेत्‌ । . ताबता ॥१८७॥ 
अन्वय:-- विगहर्यान्‌ वर्जन्‌ चतुर्षुवर्णेषु भिक्षां चरेत्‌ असंक्‍्लप्तान्‌ सप्तागारान्‌ लब्धेन ताबता संतुष्येत्‌ ॥१८॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
डडडर 
जातिच्युत और गोधाती आदि पतितों को छोड़कर चारो वर्णों के यहाँ पिशष 


४0०० उस व ९ भिक्षा मिले उतने से ही सन्‍्तोष कर लेना चाहिए ॥१८॥ 


ले | केवल अनिश्चित सात घः 
भावार्थ दीपिका े 
चततर्घ्षिति । ब्रह्मणेष्वेव वृत्तिभेदेन चतुर्तिधेषु यूव॑पूर्वासभबे वा विगह्मानिभिशस्तपतितान्‌ । असंक्लप्तान्‌ अन्ना लाधे 


अविष्यतीति पूर्वमनुद्दिष्टान्‌ ।१८॥ अप आओ सजी 
गया है वृत्ति की भिन्नता के कारण चार अकार के ब्राह्मण यहाँ, अथवा 
चतुरई० इत्यादि का जातिच्युत तथा गोघाती आदि पतितों को छोड़कर अनिश्चित सात घरों 


पूर्व-पूर्व के यहाँ सम्भव नहीं 
से जितनी मिक्षा मिले उसी से संन्यास को संतुष्ट हो जाना चाहिए ॥१ कट ॥ के 
विभज्य पावितं शेषं भुझ्लीताशेषमाहतम्‌ ॥१९॥ 


बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । विभ 83 | 
अन्वय:-- बहि जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाग्यत: पावित विभज्य शेष॑ अशेषम्‌ आहतम्‌ भुझीत ॥१९॥ 
अनुवाद-- भिक्षा लेकर नगर से बाहर किसी जलाशय पर जाकर हाथ पैर धोकर आचमन करे पुन: भिक्षा को 


पवित्र करके पुनः शाख्रोक्त विधि से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उसे देकर अवशिष्ट लायी हुई सम्पूर्ण भिक्षा को 


खा जाय । दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका ॒ 
चहि्ग्रामात्‌ । पावित प्रोक्षणदिभि: शोधितम्‌ । विभज्य विष्णुब्रह्मार्कभूतेभ्य: । अशेषमित्यधिकाहरणं 'निरस्तम्‌ । 
याचितमिति पाठेमाधुकरेण याचितमन्न चेत्तर्हि विभज्य भुझीत बे । माधूकरे तु नैवेद् भैक्ष्य 
नान्येषु विद्यते । नैवेद्कं क्षिपेदप्सु त्रितयं भौतिक॑ वहिः ।' इति स्मृतेः । यद्वा तदानीं केनापि याचित॑ चेन्मध्ये तस्मै किंचिद्विभज्य 


दत्त्वेत्यर्थ: ।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 

बहि: ग्रामात्‌ अर्थात्‌ गाँव के बाहर जाकर पवित्र की हुई, विभज्य अर्थात्‌ विष्णु सूर्य तथा ब्रह्माजी को समर्पित 
करके, अशेष कहकर सूचित किया गया है कि अधिक माँगकर लाये भी नहीं । याचितम्‌ यह पाठ होने पर अर्थ होगा 
कि मधुकरी के द्वारा माँगा गया अन्न होने पर उसको विभक्त करके खाना चाहिए, किन्तु बिना माँगे आदि भिक्षा से प्राप्त 
चार प्रकार भक्ष्य को विभाजित न करे । स्मृति भी कहती है । मधुकरी से प्राप्त भिक्षा में नैवेद्य होता है उससे भिन्न 
में नहीं नैवेद्ध को जल में डाल दे और तीन प्रकार के भूतों के अन को बाहर डाल दे । अथवा उस समय किसी के 
द्वारा बीच में याचना किए जाने पर उसको थोड़ा देकर ही खाये ॥१९॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसड्रः संयतेन्द्रि: । आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समदर्शनः ॥२०॥ 

अन्वय:ः-- निःसड् संयतेन्द्रिय: आत्मक्रीड: आत्मरतः आत्मवान्‌ समदर्शन: एक: एताम्‌ महीम्‌ चरेतू ।२०॥॥ 

अनुवाद-- संन्यासी को चाहिए कि उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, उसकी इन्द्रियाँ अपने वश में हो, वह अपने 

आप में क्रीडा करे, वह आत्मा में ही तन्‍्मय रहे, वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोये | वह अकेला ही पृथ्वी 
पर संचरण करे वह समान रूप से सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करे ॥२०॥ 


डी भावार्थ दीपिका 
, एकश्वरेदिति । आत्मन्येव क्रीडा कौतुक॑ यस्य सः । आत्मन्येव च रतस्तुष्ट: । आत्मवान्‌ धीरः ॥२०॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्‍्ध 


डंडे 
संन्‍्यासी अकेले पृथिवी पर संचरण करे, जब प्रकाशिका 


आप मैं तन्मय रहे, आत्मवान्‌ अर्थात्‌ धैर्य कप आग अपने आप में ही क्रीडा करे । आत्मरत: अपने 
बिविक्तक्षेमशरणो मद्धावविमलाशय: 


44094 । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि: ॥२९॥ 
2 जल मद्भावविमलाशय; मया अभेदेन एकम्‌ आत्मान॑ चिन्तयेत्‌ ॥३२१॥ 

निर्भय और एकान्त स्थान में रहना चाहिए । उसका हृदय निरन्तर मेरी भावना 
से शुद्ध रहना चाहिए । वह अपने आपको मुझसे अभिन्न, 


अद्वितीय और अखण्ड रूप से चिन्तन करे ॥२१॥ 
विविक्तं विजन क्षेम॑ निर्भय॑ मर भावार्थ दीपिका 
विविक्त विजन क्षेम॑ निर्भयं शरण स्थान॑ यस्य स: । मयि भाबेन विमल आशयो यस्य सः ॥२१॥ 


संन्‍्यासी भाव प्रकाशिका 
संन्यासी का स्थान निर्जन, निर्भव और एकान्त स्थान में होना चाहिए । निरन्तर मेरी भावना करते रहने से उसका 
अन्तःकरण शुद्ध होना चाहिए ॥२१॥ 


अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्ष च ज्ञाननिष्ठया । बन्ध इच्ध्रियविक्षेपो मोक्ष एवां च संयमः ॥२२॥ 
अन्वयः--- ज्ञाननिष्ठया आत्मनोबन्ध॑ मोह च चिन्तयेत्‌, इन्द्रियविक्षेप: बन्ध एपां संयम: मोक्ष: ॥२२॥ 
अनुवाद--. संन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बन्धन और मोक्ष पर विचार करे । वह निश्चय करे कि इन्द्रियों 

का विषय के लिए विक्षिप्त होना (चञ्चल होना) ही बन्धन है, इन्द्रियों को वश में होना ही मोक्ष है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बन्ध॑ मोक्ष च केन बन्धः केन जा मोक्ष इति | ताबाह-बन्ध इति ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका 


चित्त में बन्ध और (मोक्ष) किसके द्वारा बन्ध होता है और किसके द्वारा मोक्ष होता है ? इस बात को बन्धः 
इत्यादि श्लोक के उत्तरार्थ से कहा गया है ॥२२॥ 


तस्मान्नियम्य षड्वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनि: । विरक्त: क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत्‌ ॥२३॥ 
अन्चयः-- तस्मात्‌ मुनि: षड्वर्ग नियम्य क्षुल्लकामेभ्यो विरक्त: आत्मनि महत्‌ सुख लब्ध्वा मद्भावेन चरेतू ।२३॥॥ 


से भरकर पृथिवी पर विचरण करे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥! 


पुरग्रामब्रजान्सार्थान्भिक्षार्थ प्रविशंश्वरेत्‌ । पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवर्ती महीम्‌ । ] ॥ 
अन्वयः-- भिक्षार्थ पुरप्रमत्रजान्‌ सार्थान्‌ प्रविशन्‌ पुण्यदेशसरितछैलवनाश्रमवर्ती महींचेरत्‌ु॥र४ढ॥ 
अनुवाद-- वह केवल भिक्षा के लिए, नगर, ग्राम, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाय,और पवित्र 
देश, नदी, पर्वत, वन तथा आश्रम वाली पृथिवी पर संचरण करे ॥२४॥ 


कक 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


है. 2.8.3.] 
भावार्थ दीपिका 
पुराणि हट्टादिमन्ति । ग्रामास्तद्रहिता: । ब्रजा गोष्ठानि तान्‌ । सार्थान्‌ । यात्रिकजनसमूहान्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका हर सन 
पुर अर्थात्‌ बाजारों आदि से युक्त नगर | आम अर्थात्‌ बाजार आदि से रहित गाँव ब्रज अर्थात्‌ अहीरों की बस्ती, 
सार्थान्‌ यात्रियों का समूह ॥२४॥ 


चानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌ । संसिध्यत्याश्रसंमोह: शुद्धसत्ततः शिलान्धसा ॥२५॥ 
अन्वयः-- वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्षणं भैक्ष्यम्‌ आचरेतू शिलान्धसा शुद्धसत्त्वः असम्मोहः आशु संसिध्यति |२५॥ 
अनुवाद--- संन्‍्यासी को चाहिए कि वह वानग्रस्थों के आश्रम में बार-बार भिक्षा माँगे क्योंकि शिलतृत्ति से प्राप्त 

वानप्रस्थों के अन्न से अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने से अवशिष्ट मोह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत: शिलवृत्त्या प्राप्तेन तदीयेनान्धसान्रेन शुद्धसत्त्व: सन्निवृत्तमोहः संसिध्यति मुच्यते ।२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि शिलवृत्ति से प्राप्त वानप्रस्थाश्रमों के अन्नों से अन्तःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और बचा खुचा मोह 
विनष्ट हो जाता है ॥२५॥ 
भैतइस्तुतया पश्येददृश्यमानं विनश्यति । असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्रचिकीर्षितात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ वस्तुतया न पश्येत्‌, दृश्यमानं विनश्यति, आसक्तचित्त: इहामुत्र चिकीर्षितात्‌ विर्मेत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- संन्यासी को चाहिए वह इस जगत्‌ को सत्य न समझे क्योंकि यह तो प्रत्यक्षतः ही नाशवान्‌ 
है । वह इस जगत्‌ में कही भी अपने चित्त को न लगाये । इस लोक में तथा परलोक में जो कुछ करने और 
पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाय ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मिष्ठान्नं विहाय कर्थ॑ शिलान्ने प्रवृत्ति: स्थादत आह-नैतदिति । एतत्‌ दृश्यमानं मिष्टान्नादि वस्तुतया न पश्येत्‌ | यतो 
विनश्यति । अत इहामुत्र च लोके असक्तचित्तः संश्रिकीर्षितात्तदर्थकृत्याद्विरमेत्‌ ।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि स्वादिष्ट अन्न को छोड़कर शिलवृत्ति से प्राप्त अन्न में प्रवृत्ति का कारण कया है ? तो इस 
पर श्रीभगवान्‌ नैतत्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं- संन्यासी को चाहिए कि वह दिखने वाले स्वादिष्ट अन्न आदि 
को सत्य न समझे, क्योंकि वह विनष्ट होता है । विनष्ट ही होने के कारण लोक तथा परलोक में आसक्त चित्त 
होने से जो कुछ भी वह करना चाहता है, उससे विरक्त हो जाय ॥२६॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाकप्राणसंहतम्‌ । सर्व मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- यदेतत्‌ आत्मनि मनोवाक्श्राणसंहतम्‌ जगत्‌, सर्व॑ मायेति स्वस्थ: तर्केण त्यक्त्वा न स्मरेत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- संन्यासी को विचार करना चाहिए कि आत्मा में यह जो मन, वाणी तथा प्राणों का संघात रूप जगत्‌ 
है वह माया ही है, इस बात को अपने स्वरूप में स्थित होकर तर्क के द्वार इसका बाध करके पुनः कभी इसका 
स्मरण न करे ॥२७॥ 


“जरहया स्कन्ध 


नव तथापि यावद्विनाशं सुखहेतुत्वात्तज्विन्तावत: कुतो 0405४ 
संहतते सहितमहंकारास्पदं शरीरं च सर्व तज्जन्यं सुख चात्मनि माया,“ ऐेंतेदिति । एतजज्जगन्मपतास्पर्द मनोवाव्याणै: 
सन्‌ तत्र स्मरेत्र चिन्तयेत्‌ ॥२७॥ _नयामात्रमिति तकेंण स्वप्रादिदृशन्तेन त्वक्त्वा स्वस्थ आत्मनिष्ठ: 


डडड५ 


हे भाव प्रकाशिका 
44000 0 के ६९4५३) बिनाश नहीं होता तब तक तो सुख देता ही है, अतएवं इसका चिन्तन 
करने वाला वाणी और आप 2 श्रीभगवान्‌ ० इत्यादि श्लोक कहते है । यह जगत्‌ 
रा संहत है । मैं मैं इस रूप से कहा जाने वाला अहझ्डर का विषय 
स्वप्नादि के दृष्टान्त द्वारा विचार करके उसका 
॥२७॥ 
। सलिज्ञनाभ्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचर: ॥ २८॥ 
शधअबलाह हम हक वा अनपेक्षको वा मद्भक्त: सलिज्ञानाश्रमान्‌ त्यकत्वा अविधि गोचर: चरेतू ॥२८॥ 
अनुवाद- » / मुमुक्षु तथा मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की 
मर्यादा में बद्ध नहीं है । वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह का परित्याग करके शास्त्रों के विधिनिषेध से परे होकर 
स्वव्छन्द विचरण करे ॥२८॥ 


े जोर, भावार्थ दीपिका 
एवं बहूदकादिधर्मानुक्त्वा परमहंसधर्मानाह-ज्ञाननिष्ठ इति साधैर्दशभि: । बहिविरक्तो मुमुश्षुः सन्‌ ज्ञाननिष्ठो वा मेक्षेष्प्यनपेक्षो 
मद्भक्तो वा सलिड्वांखिदण्डादिसहितानाश्रमांस्तद्धमास्त्यक्त्वा तदासक्ति त्यक्त्वा यथोचितं धर्म चरेदित्यर्थ: । न 'पुनरत्यन्तत्याग 


एव विवक्षितः । पुनर्धर्मविधानात्‌, अक्रियत्वस्योत्तराध्याये वक्ष्यमाणत्वाच्च । तहिं पूर्वस्मात्को विशेषस्तमाह- अविधिगोचरो 
विधिकिड्डूरो न स्पार्दिति एतदेव स्फुटीकरिष्यति-'शौचमाचमन स्नान॑ न तु चोदनया चरेत्‌' इत्यादिना ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह बहूदक आदि संनन्‍्यासियों के धर्मों का वर्णन करके परमहंस के धर्मों को ज्ञान निष्ठः इत्यादि साढे 
दस श्लोकों से बतलाते हैं । बाहर से विरक्त, मुमुक्षु ज्ञाननिष्ठ, अथवा मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला मेरा भक्त 
संन्यासी के चिह्न त्रिदण्ड आदि के साथ ही आश्रम के धर्मों का परित्याग करके, धर्मासक्ति का परित्याग करके यथोचित 
धर्म का आचरण करे । यहाँ अत्यन्त त्याग विवक्षित नहीं है । क्योंकि फिर धर्म का विधान किया गया है । भक्तों के 
क्रिया राहित्य का वर्णन आगे के अध्याय में किया जाना है । तो प्रश्न होता है इससें पहले के धर्म से कौन सी विशेषता 
है | तो इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ अविधि गोचर कहकर दिए हैं | अर्थ विधि एवं निषेध का वह विषय ही नहीं रह जाता 
है। इस बात को श्रीभगवान्‌ शौचमाचमन ध्यानम्‌ स्नानं न तु चोदनया चरेतू। अर्थात्‌ मेरा भक्त विधि वाक्यों के 
अनुसार शौच, आचमन ध्यान तथा स्नान नहीं करता है इत्यादि ॥२८॥ 


बुधो बालकवत्क्रौडेत्कुशलो जडबच्चरेत्‌ । वददेदुन्मत्तवद्विद्वान्गोचर्या चैगमश्नरेत्‌ ॥२९। 
अन्वयः-- बुधो बालकव॒त्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवतू चरेतू विद्वान्‌ उन्मत्तबद्‌ वदेत्‌ नैगमः गोचर्या चरेत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- वह बुद्धिमान होकर भी बालक के समान क्रीडा करे, निपुण होकर भी जड के समान आचर 


करे, विद्वान होकर भी वह पागल के समान बोले और शाखरों का ज्ञाता होकर भी पशुवृत्ति से (अनियत आच 
वाला) से रहे ॥२९॥ 


डंडे श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कथं चरेत्तदाह-बुधो विवेकवानपि बालकबन्मानावमानविवेकशून्य: । कुशलो निपुणोदपि जडवत्फलानुसंघानाभावेन 
विद्वान्‌ पण्डितो5प्युन्मत्ततल्लोकरञ्ञनाभावेन नैगमो थेदार्थनिष्ठोडपि गोचर्यामनियताचारमिव ।॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कथ॑ंचरेत्‌ का उत्तर बुधो० इत्यादि श्लोक से देते हैं | बुध: अर्थात्‌ विवेक सम्पन्न होकर भी मानापमान के 
विवेक से रहित होकर क्रीडा करे । निपण होकर फलानुसन्धान के अभाव के कारण जड के समान आचरण करे । 
पण्डित के भी लोकरञन नहीं करने के कारण जड़ के समान बोले । वेदार्थनिष्ठ होकर भी अनियत आचाखवान्‌ के 
समान रहे ॥२९॥ 


वेदवादरतो न स्थान्न पाखण्डी न हैतुकः । शुष्कवादविवादे न कंचित्पक्ष॑ समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 
अन्बय:-- वेदवादरत: न स्यात्र पाखण्डी हैतुकः शुष्कवादविवादे कंचित्‌ पक्ष न समाश्रयेत्‌ ।३०॥॥ 


अनुवाद--- वह वेदों के कर्मकाण्ड भाग की व्याख्या में न लगे वह न तो पाखण्ड करे और तर्क-विर्तक करे 
। कोरे बाद विवाद में कोई भी पक्ष ग्रहण न करे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदवादरत: कर्मकाण्डव्याख्यानादिनिष्ठ: । पाखण्डी श्रुतिस्मृतिविरुद्धधर्मानुष्ठानवान्‌ । हैतुक: केवलतर्कनिष्ठ: । शुष्कवादे 


निष्म्रयोजनगोष्ठयां यो विवादस्तस्मिन्‌ ॥३०॥। 
भाव ग्रकाशिका 
वेदवादरतः अर्थात्‌ कर्मकाण्डव्याख्यानादि निष्ठ न भवेत्‌ पाखण्डी अर्थात्‌ श्रुतियों तथा स्मृतियों के विरुद्ध धर्मानुष्ठान 
करने वाला हैतुक: अर्थात्‌ केवल तर्क निष्ठा शुष्कवादे अर्थात्‌ निष्पयोजन गोष्ी में होने वाले विवाद में ॥३०॥ 
नोद्विजेत जनाद्धीरो जन॑ चोद्वेजयेन्न तु । अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ 


देहमुदिश्य पशुवद्वैर॑ कुर्यान्न केनचित्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:--- धीरः जनात्‌ न उद्विजेतू न तु जन॑ उद्वेजयेत्‌, अतिवादान्‌ तितिक्षेत्र कंचन न अवमन्येत, देहम्‌ , उद्दिश्य 


प्शुवत्‌ केनचित्‌ बैरं न कुर्यात्‌ ॥३१।॥। 
अनुवाद--- उसे इतना धैर्य सम्पन्न होना चाहिए कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्बेग न हो वह स्वयं 
भी किसी प्राणी को उद्विंग्न न करे | यदि कोई उसकी निन्‍्दा करे तब उसे प्रसन्नता से सह ले | वह किसी का 
अपमान न करे | संन्यासी को चाहिए कि वह इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे । ऐसा वैर तो पशु 
करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिवादान्‌ दुरुक्तानि ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतिवाद अर्थात्‌ निन्‍दा ॥३१॥ 
क एवं परो ह्वात्मा भूतेष्वात्मनयवस्थितः । यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च॑ ॥३१॥ 
अन्वयः-- यथा इन्दुः उदपात्रेषु एक एवहि पर: आत्मा भूतेषु आत्मानि अवस्थित; भूतानि एकात्मकानि च ॥३२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह एक ही चन्द्रमा जल से भरे भिन्न-भिन्न पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता है वैसे 


ही परमात्मा सभी प्राणियों में और अपने में _नारहजँ स्कन्च 

सबों के एक ही हैं, क्योंकि सभी शरीर पाञ्नभौतिक हे | सबों की आत्पा एक डड४७ 
॥ आत्मा प्षपूतों 

विरोध है ॥३२ । अतएव किसी से भी बेर" तो से बने शततर भी 


लि करना अपने से ही बैर 
आत्मदृष्टया तावद्वैरकारणं नास्तीत्युक्तमेक एे-के्याप कक 
हे मल हि गकाशिका भूतरानि च देहा अपि 'कारणरूपेणैकात्मकानि।!३२॥ 
सभी शररीरों में एक ही आत्मा है । देह की दृष्टि से भी बैर (त्मा की दृष्टि से बैर का कोई भी 
के कारण एकात्मक ही हैं ॥३२॥ * का कारण नहीं क्योंकि सबों के शहर, पक कक हो 
बे वि्ाशित का ह पाञ्चभौतिक होने 
अल मम घृतिमान्‌ गे करार पैवचितू । लब्ध्वा हष्येद्तिभानुभय 
कं धृतिमान्‌ काले-काले क्वचित्‌ अशन अतजदन हे हेष्येजूतिमानुभय॑ दैवतन्त्रितम्‌ ॥३ ३१ 
४:35 न मिलने ! संन्यासी को चाहिए कि उसे कि दि इन उपर । 
पा के अधीस है के इक हा गा चाहिए क्योंकि भोजन का मिलना और नहीं मिलना दोनों 
आने देना चाहिए ॥३३॥ "हज लिकद 


दैवतन्त्रितं दैवाधीनं यत: ।॥३३।। 


भाव 
दैवतन्त्रितम्‌ अर्थात्‌ प्रारब्धाधीन है ॥३३॥ 
आहारार्थ समीहेत युक्त तत्माणधारणम्‌ । तत्त्व॑ बिमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विधुच्यते ॥३४॥ 
अन्वथः--- आहारार्थ समीहेत तत्‌ प्राणधारणम्‌ युक्त तेन तत्त्व॑ विमृश्यतते तद्‌ विज्ञाय बिमुच्यते ॥३४॥ 
अनुवाद-- भोजन के लिए भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिए, क्योंक भिक्षा से ही प्राण की रक्षा होती हैं और प्राण रहने 
से ही तत्त्व का विचार होता है । तत्त्व विचार से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तत््वज्ञान से मुक्ति होती है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलं तर्हि भिक्षाप्रयत्नेनापि तत्राह-आहारमात्रार्थ समीहेतैव । यत: तस्य प्राणधारणं युक्त सम्यक्‌ | कथम्‌ । तेन 
प्राणधारणेन तत्त्वं विचार्यते । किं तेनापि तदाह-तद्विज्ञायेति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 


यदि कोई यह कहे कि तब तो भिक्षा के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ है, १ 742 :%: ने कहा आहार 
के लिए संन्यासी गॉगना चाहिए । उससे ही प्राण की रक्षा होती है । य॑ उस प्राणधारण 
लिए संन्यासी को भिक्षा अवश्य माँगना चाहिए 20 84% 


हे लाभ है । तो इसका उत्तर है कि उससे तत्त्व का चिन्तन 

उससे मुक्ति हो जाती है ॥३४॥ किक 

वदृच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छेष्ठमुतापरम्‌ । तथा वासस्तथा शब्यां ग्रात 2009 26: एप 
हा हि : तथा श ४ 

अन्चय:-- मुनि: यदृच्छयोपपन्नम्‌ श्रेष्ठम्‌ उत अपरम्‌ अद्यात्‌ तथा बासः ते हो 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
भिक्षा में मिल जाय उससे ५ 
अच्छा या बुरा जैसा म उससे पेट 
अनुवाद-- संन्‍्यासी को चाहिए किक बोर कर ले । उसमें अच्छा बुग न देखे ॥३५॥ 
ले, वख्र और बिछौना जैसा मिल जाय तक ही 
॥३५ 


तर्दिं किं मिष्ठान्नादिकमग्राह्ममेव, केनैवमुक्तमित्याह-यदृच्छवेति 


है कि क्या फिर संन्यासी को जादिएट भोजन नहीं करना चाहिए क्या ? किसने ऐसा कहा है ? 

प्रश्न है कि क्य| 

श्रीभगवान्‌ ने यदृच्छया० इत्यादि श्लोक कहा ॥३५ ॥ 5. ५ आओ चेबाई े 

शौचमाचमन स्नान॑ न तु चोदनया चरेत्‌ | अन्याश्च 3484 3 अमर ॥३३॥ 

अन्वयः--यथा अहं लीलया ईश्वर: ज्ञानी शचम आह आप योर तय कर यालत बे व 
अनुवाद-- जिस तरह मैं दर होक पा नियमों का पालन लीलापूर्वक ही को [$]:| 

तरह ज्ञानी पुरुष ही लीला पूर्वक, शौच, अचामन, स्नान तथा अन्य निय चह श्र 

के अधीन होकर न करे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथाहमीश्वरो लीलया चरामि तथा ज्ञानी ज्ञाननिष्ठो्नासक्तः कुयत्र तु विधिकिड्ठ रत्वेन । तस्य ज्ञाननिष्ठाविरोधादित्यर्॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ईश्वर होकर मैं लीला पूर्वक ही आचरण करता हूँ उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी अनासक्त होकर लीला 
ही स्नानादि क्रियाओं को करे शाखवशवती होकर न करे क्योंकि शाख वशर्तित्व का ज्ञाननिष्ठा से विरोध है ॥३६॥ 


नहि तस्य विकल्पाख्या या च मद्ीक्षया हता । आदेहान्तात्क्वचित्ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥३७॥ 
अन्वय:--- तस्य विकल्पाख्या नहि। या च मदवीक्षया हता आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ख्याति: तत: मया सम्पद्यते॥३७॥ 
अनुवाद- क्योंकि ज्ञाननिष्ठ को भेद की प्रतीति होती ही नहीं | जो पहले थी वह मुझ सर्वात्मा के साक्षात्ा 


से नष्ट हो गयी । यदि कभी-कभी मारण पर्यन्त भेद की प्रातीति होती है तब भी देहपात हो जाने पर मुझसे एड 
हो जाता है ॥३७॥ 


डीडड८ट 


भावार्थ दीपिका 
कुतो विधिकिड्ज रत्वाभावस्तस्य तत्राह-न हि तस्य विकल्पाख्या भेदप्रतीति: । नन्वस्ति सा, सत्यम्‌, या चाीर्सा॥ 
मद्ठीक्षया ज्ञानेन हता । ननु न हता, पुनर्दश्यमानत्वात्तत्राह-आदेहान्तात्क्वचित्कदाचिद्वाधितैव ख्यातिर्भवति ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि ज्ञानी पुरुष शास्त्र वशवर्ती क्यों नहीं होता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी को विकल 


नामक भेद की प्रतीति होती ही नहीं यदि कहें कि भेद की प्रतीति है तो इसका उत्तर है कि मुझ सर्वोत्मा के सक्षाका 
से नष्ट हो गयी, यदि कहें कि वह विनष्ट नहीं हुई है क्येंकि उसकी पुन: प्रतीति होती है, तो इसका उत्तर है कि गण 
पर्यन्त बाधित ही भेद की प्रतीति होती है ॥३७॥ 


दुःखोदकेंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मबान्‌ । अजिज्ञासितमद्धमों गुरु मुनिमुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ 
>कप का इःखोदरकेंषु जातनिर्वेद: आत्मवान्‌ अजिज्ञासित मद्धर्म; मुनि गुरुम्‌ उपात्रजेत्‌ ॥३८॥ «० 
_ुताद- (यहाँ तक तो श्रीभगवान्‌ ज्ञानवान की बात कहें हैं अब यहाँ से वैरगयवान की बाते कह है 


ग्यारहयाँ स्कन्ध कर 


2 उसे गज जाहिए यदि से मत जल कि सांसारिक विषयों के भोग का फल केवल दुःख ही होता 
रहने वाले सदगुरु के शरण में जाय ॥३८॥ भराप्ति के साधनों का ज्ञान न हो त्तो वह भगवस्चिन्तन में तन्मय 


भावार्श दीपिका 
तदेव॑ विरक्तस्य परोक्षज्ञानवत्त; संन्यासं ओोक्त्वा केवलं 
मद्धमों मत्मराप्तिसाधनं येन सः ॥३८॥॥ डम वैराग्यव्त विविदिषु प्रत्याह-दुःखोदर्केष्विति । न जिज्ञासितो 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह परोक्ष ज्ञान वाले विरक्त के संन्यास और उसके 
श्रीभगवान्‌ दुःखोदकेषु ० इत्यादि श्लोक कहे हैं । ३३३०१ 8327 0,3030: 48006 5, 
34206 + 4900 05% ४ । यावदब्रह्म विजानीयान्मामेब गुरुमादृतः ॥३९॥ 
अजब “कस शा + भक्त: तावतू परिचरेद्‌ यावद ब्रह्म विज्ञानीयात्‌ आदृत: मामेव गुरु विजानीयात्‌।।३९॥। 
सु पुरुष को चाहिए कि वह गुरु की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करे | वह उनमें कभी दोष न 
निकाले । जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में जाने और गुरु की सेवा करे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मामेव मद्दृष्टयैव गुरु परिचरेत्‌ । तत: परमेकश्रेदित्यादि धर्मेव्॑ततेति भाव: ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरी दृष्टि से ही गुरु की सेवा करे । उसके पश्चात्‌ वह एकाकी विचरण करे इत्यादि संन्यासी के धर्मों का 
पालन करे ॥३९॥ 
यस्त्वसंयतषड्वर्ग: प्रचण्डेन्द्रियसारथि: । ज्ञानवैराग्यरहितख्रिदण्डमुपजीबति ४ ०॥। 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहुते मां च धर्ममा । अविपक्वकषायोस्मादमुष्पाच्य विहीयते ॥४९॥ 
अन्वयः-- यः तु असंयतषड्वर्ग: प्रचण्डेन्द्रियसारथि: ज्ञानवैराग्यरहित; त्रिदण्डम्‌ उपजीवति, सुरान्‌ आत्मानम्‌ आत्पस्थ॑ 
मां च निहनुते धर्महा अविपक्वकषाय अस्मात्‌ अमुष्मात्‌ च विहीयते ॥४०-४१॥॥ 
अनुवाद-- जिसने अपने मन तथा पाँच इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है । जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े और 
बुद्धि रूप सारथि बिगड़े हुए हैं । जिसके हृदय में न तो ज्ञान है और न वैराग्य है, वह त्रिदण्डी संन्‍्यासी का वेष धारण 
करके पेट पालन करने का काम करता है । वह संन्यास धर्म का सत्यानाश करता है | वह अपने पूज्य देवताओं को अपने 
आपको और अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने का काम करता है । उसका वेषमात्र संन्यासी है उसकी वासनाएँ 
क्षीण नहीं हुई हैं। अतएव वह लोक-परलोक दोनों को खो देता है ॥४०-४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्य््च््य् संन्यासं निन्दति द्वाभ्यामू-यस्त्विति । प्रचण्डोउत्यासक्त इन्द्रियसारथिरवुद्धिर्यस्थ सः । सुराम्‌ य्टव्यान्‌ 


देवानात्मानं च स्वात्मानमात्मस्थं मां च निहुते प्रतारयति | निहवफलमाह-अस्मादिति ।॥४०-४१॥ 
भाव प्रकाशिका शक जप 
श्रीभगवान्‌ यस्तु इत्यादि दो श्लोकों से अनधिकारी के संन्यास की निन्‍्दा करते हैं। जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े 


इडप० श्रीमद्धागबत महापुराण 
अत्यन्त आसक्त हैं | वह पूज्य देवताओं, अपनी आत्मा और आत्मा में स्थित मुझ परमात्मा 
४० 2323 । उस प्रवश्नन का फल है कि उसके लोक और परलोक दोनों विगड़ जाते हैं ॥४०-४१॥ 
मिक्षोर्धर्म: शमो5हिंसा तप ईक्षा वनौकसः । गृहिणो भूतरक्षेज्या ट्विजस्थाचार्यसेवनम्‌ ॥४२॥ 
अन्चयः-- भिक्षो: धर्म: शमः अहिंसा, वनौकसः तप: ईक्षा गृहिणः भूतरक्षेज्या द्विजस्य आचार्यसेवनम्‌ ।।४२॥ 
संन्यासी के मुख्य धर्म हैं शान्ति और अहिंसा, वानप्रस्थ के मुख्य धर्म हैं तपस्या तथा भगवद्‌ भक्ति, 
गृहस्थ के मुख्य धर्म हैं प्राणियों की रक्षा और यज्ञ यागादि तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है अचार्य की सेवा ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्णा प्रधानधर्मानाह-भिक्षोरिति ॥॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चारी आश्रमों के प्रधान धर्मों को भिक्षों इत्यादि श्लोक में कहा गया है ॥४२॥ 2] 
ब्रह्नचर्य तप: शौच संतोषो भूतसौहदम्‌ । गृहस्थस्थाप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- गृहस्थस्याप्यृतौ गतुः ब्रह्मचर्यः, तप: शौचम्‌ सन्तोष: भूतसौहदम्‌ मदुपासनं सर्वेषाम्‌ ।॥४३॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में अपनी पत्नी का सहवास करे उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, 
शौच, सन्तोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमभाव ये मुख्य थर्म हैं, मेरी उपासना सबों का धर्म है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यधर्मान्कांश्विदृहस्थस्याप्यतिदिशति-ब्रह्मचर्यमिति। शौच रागादिराहित्य॑ च। तस्य ब्रह्मचर्यप्रकारमाह-ऋतौ गन्तुरिति।४३॥ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मचर्यम्‌० इत्यादि श्लोक से गृहस्थों के कुछ दूसरे धर्मों को बतलाते हैं श्रीभगवान्‌ शौच अर्थात्‌ पावित््य का 
पालन राग आदि का न रहना, गृहस्थ के ब्रह्मचर्य के प्रकार को ऋतौ गन्तुः इत्यादि से बतलाते है । ऋतुकाल में 
पत्नी के साथ सहवास करना ब्रह्मचर्य के ही समान है ॥४३॥ 
इति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ । सर्वभूतेषु मद्धावो मद्धक्ति विन्दतेडचिरात्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः--- इति मां य: स्वधर्मेण नित्यं अनन्यभाक्‌ भजन सर्वभूतेषु मद्भावः मत्‌ दृढाम्‌ भक्ति विन्दते ।४४॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से जो पुरुष अपने धर्मानुसार अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तथा सभी प्राणियों 
में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त होती है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
खबंभूतवर्णाश्रमधर्मफलमाह-इति मामिति । दृढ़ मद्धक्ति विन्दते ।॥४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों के फल को इतिमाम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं मेरी सुदृढ भक्ति को 
प्राप्त करता है ॥४४॥ 
भत्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह् कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ 
अन्वय:-- उद्धव ! सः अनपायिन्या भक्त्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ सर्वोत्पत्यप्ययं ब्रह्म कारणं मा उपयाति ।|४५॥ 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव वह भक्त अपनी प्रतिदिन बढ़ने वाली भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण लोक के एकमात्र स्वामी, 
सम्पूर्ण जगतू की उत्पत्ति और प्रलय के परम कारण ब्रह्म मुझको प्राप्त कर लेता है ॥४५॥ 


ही 
ग्यारहवाँ स्कन्ध अड५१ 


तत; किमत आह-भत्तयेति । महेश्वरत्वे 4 सका पल यस्मात्‌ मा मां 

कम वैकुण्ठनिवासिनम्‌ । यद्वा, ब्रह्मणो बेदस्य कारणं जाति यो अत्तपूव तत्कारणं मा मां 
भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि उस सुदृढ़ भक्ति की आ्राप्ति से क्या हुआ ? इस पर श्रीभगवान्‌ भक्त्योदव श्लोक 
कहे हैं 3046 कि 2 ७६ विवल बह की उत्पत्ति और प्रलय के 38५ हैं 

ब्रह्म भगवान्‌ को 
० १, अथवा वेद के कारणभूत मुझको प्राप्त कर लेता है ॥ह न्‌ को अपनी अनन्या भक्ति से प्राप्त कर 

स्वधर्मनिर्णिक्तसत्वो निज्ञतिमद्गतिः । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो नचिरात्समुपैति माम्‌ ॥४६॥ 
ड्ति अन्वय:--: इंति स्वधर्म निर्णिक्तसत्त्वनिर्ज्ञातमद्गति: ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न; न चिरातू माम्‌ समुपैति ॥॥४६॥ 

7“ इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन द्वारा अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को अर्थात्‌ 


के की जान लेता है ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्चासौ मुक्त एवेत्याह-इत्येवंभूतेन स्वधर्मेण निर्णिक्तं शुद्ध सत्त्व॑ यस्य सः । अतएव निर्ज्ञाता मम गतिरैश्वर्य येन।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वह भक्त मुक्त हो जाता है इस बात को इतिस्वधर्म ० इत्यादि श्लोक से कहा है । स्वधर्म के 
पालन से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वह मेरे ऐश्वर्य को जान लेता है ॥४६॥ 
बर्णाश्रमवतां धर्म एब आचारलक्षण: । स॒ एव मज्धक्तियुते निःश्रेयसकरः पर: ॥४७॥ 
अन्वयः-- वर्णाश्रमधर्मवर्ता एप सदाचार लक्षण: धर्म: स एव मद्धक्तियुतो परः नि:श्रेयसकर: ।[४७॥॥ 
अनुवाद-- मैंने यह तुम्हें वर्णाश्रम धर्मियों का सदाचार स्वरूप धर्म बतलाया है । वही सदाचार लक्षण धर्म यदि भक्ति 
समपन्न के द्वार पालन किया जाता हैं तो यह अनायास ही परम नि:श्रेयस रूपी मोक्ष को प्राप्त करा देता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमर्थ संक्षिप्पयाह-ब एब आचारलक्षण: पितृलोकप्राप्तिफल: स एव मद्धक्तियुतो मदर्पणेन कृत: ।[४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उक्त अर्थ को संक्षेप में श्रीभगवान्‌ को बतलाते हैं यह जो आचार स्वरूप धर्म पितुलोक को प्राप्ति करने वाला 
है वही यदि भक्ति पूर्वक मुझको समर्पित कर दिया जाता है तो उससे उपासक को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है ॥४७॥ 
एतत्तेईभिहितं साधो भवान्पृच्छति यच्च माम्‌ । यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे अष्टादशोड्ध्याय: ॥१८॥ 
अन्वय:--- साधो यत्‌ च भवान्‌ माम्‌ पृच्छति एततूते अभिहितं यथा स्वधर्म संयुक्त भक्त: परम मां समियात्‌ ।४८॥॥ 


अनुवाद-- हे साधु स्वभाव वाले उद्धव ! तुमने जो मुझसे पूछा उसे मैंने तुम्हे बतला दिया जिस धर्म का पालन 
करने वाला भक्त मुझ पखह्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥४८॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और दद्धव के संवाद के अन्तर्गत 
अठारहबें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१८।॥। 


डेडिपर श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रकरणार्थमुपसंहरति-एतच्च तेडभिहितम्‌ । यथा भक्तो भूत्वा मां परं संप्राप्रुयादिति ![४८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशोउथ्याय: ।।९८१। 
भाव प्रकाशिका हि 
एतच्चते5 भिहितम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ इस प्रकरण का उपसंहार हैं । जिस तरह 
से उपासक भक्त होकर मुझ परसंत्रह्म को प्राप्त कर सकता है ॥ड८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१८१। 


जााांआक ंआंण 


+स०ण्ण्मथपे:डबममम»- 
उन्नीसवाँ अध्याय 
भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन 
श्रीभगवानुवाच है संन्यसेत्‌ 
यो विद्याश्रुतसंपन्न आत्मवान्नानमुमानिक: । मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञान च मयि | ॥१॥ 
अन्वयः-- यः विद्याश्रुत सम्पन्न: आत्मवान्‌ आनुमानिकः च इदं मायामात्रं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव ! जिसने उपनिषदादि शाद्रों के श्रवण मनन और 25255 8 द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
कर लिया है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही नहीं टिकता है, अर्थात्‌ जो 
परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैत प्रप्त और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है 
उन्हें मुझमें लीन कर दे, बे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं इस प्रकार से जान लें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका जा 
ज्ञानादे्निर्णय: पृर्व॑ कृतो ह्याश्रमधर्मतः । अन्नोनविंशतितमे ज्ञानादेस्त्याग उच्यते । तदेब॑ तर्कतो बाधितो5पि देहादिप्रपञ्ो 
यावदपरोक्षानुभवेन दिडस्मोहादिरिव न लीयते तावज्ज्ञानाभ्यासस्ततो मुक्तिरित्युक्तम्‌- “आदेहान्तात्क्वचित्ख्यातिस्तत: संपचद्यते 
मया' इत्यादिनां । यस्य त्वपरोक्षानुभवेन प्रपश्ञो लीनप्रायस्तस्य न किंचित्कृत्यमस्तीत्याह-य इति । विद्या अनुभवस्तत्पर्यन्तेन 
श्रुतेन संपन्नोडत एवात्मबान्प्राप्तात्मतत्त्वो नानुमानिक: केवलपसोक्षज्ञानवान्न भवति । अनकारपाठे प्राकश्रुत्यनुकूलतर्कतो 
निर्णतार्थ इत्यर्थ: । स इदं द्वेतं तन्निवृत्तिताधन॑ च मयि मायामात्रमिति ज्ञात्वा ज्ञानं च तत्साधनं संन्‍्यसेत्‌ । अयमेव 
विद्वत्संन्यासो नाम।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के अध्याय में श्रीभगवान ने आश्रम धर्म के अनुसार ज्ञान आदि का निर्णय किया है, इस उत्नीसवें 
अध्याय में ज्ञान आदि के त्याग को बतलाते हैं । इस तरह तर्क के द्वारा देहादि प्रपश्न का बाध हो जाने पर भी 
जब तक अपरोक्षानुभव के द्वारा उसका दिग्भ्रम के समान बाध नहीं लीन हो जाता है तब तक ज्ञान का अभ्यास 
और उससे मुक्ति नहीं होती है । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा है । आदेहान्तात्‌ इत्यादि अर्थात्‌ जब तक देह 
रहता है तब तक कभी-कभी बाधित ग्रपञ्ञ भ्रम की अनुवृत्ति होती ही रहती है और देहपात हो जाने पर वह एक 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
हो जाता है । जिसको अपरोक्ष अनुभव से अपज्ञ का बाघ हो जाता है उसके लिए कुछ भी कृत्य अवशिष्ट नहीं रह 
जाता है । इसी बा 23039 थः विद्याश्रुत० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। विधा अर्थात्‌ अनुष पर्यन्त श्रवणादि 
में हित पाठ के होने पर अर्थ 4 है कि ३7९५९ है । बह केवल परोक्ष ज्ञानवान्‌ नहीं होता है । 

का पह अर्थ के अर्थ 

श्रेद प्रपप्त और उसकी निवृत्ति के साधन मुझमें मायामात्र 8० अनुकूल तक के द्वारा निर्णीत अर्थ । यह 

लीन कर दे ॥११॥ 


तरह से जानकर ज्ञान और उसके साधन को मुझमें 
|; केक हेतुश्च संमतः । स्वर्गश्नैवापवर्गश्व॒ नान्‍्यो5थों मदृते प्रिय: ॥२७ 
अख्ब: स्ट्जा जानी. चु हक स्वार्थ: हेतुश्न संमत: स्वर्ग: चैब अपवर्ग: च मदूते अन्य: अर्थ; प्रिय: न ॥२॥ 
7 शञानी पुरुष का मैं ही अभीष्ट पदार्थ हूँ, उसके लिए साधन साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग मैं ही 
हूँ। मुझको छोड़कर उसका कोई भी दूसरा पदार्थ प्रिय नहीं होता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुमाह-ज्ञानिनस्त्विति । यस्मादहमेव तस्येष्टो उपेक्षित: स्वार्थ: फलम्‌, हेतुस्तत्साधनं च संमतः स्वर्गों5ध्युदयश्। 
अपवर्ग: संसारनिवृत्तिश्च । अतस्तस्य न प्राप्यं कृत्यं वा किंचिदस्तीत्यर्थ: ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसका कारण बत्तलाते हुए श्रीभगवान्‌ ने ज्ञानिनस्तु ० इत्यादि श्लोक को कहा है । चूकि ज्ञानी पुरुष को 
अपेक्षित पदार्थ मैं ही हूँ । मैं ही फल साधन-साध्य तथा स्वर्ग और अपवर्ग रूप से अभिप्नेत हूँ । स्वर्ग अर्थात्‌ 
अभ्युदय और अपवर्ग अर्थात्‌ संसार निवृत्ति अतएव उसको मुझको छोड़कर कुछ भी प्राप्य अथवा कृत्य नहीं है॥२॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा: पद श्रेष्ठ विदुर्मम । ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा ममश्रेष्ठ पद विदु: अतो ज्ञानी मे प्रियतम: असौ माम्‌ ज्ञानेन विभर्ति ॥३॥॥ 
अनुवाद-- ज्ञान और विज्ञान से सम्पन्न सिद्ध पुरुष ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं । अतएव ज्ञानी पुरुष 
मुझको सबसे प्रिय है । ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरण में धारण करता है॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-ज्ञानेति । यथोक्त ज्ञानिनमभिनन्दति-ज्ञानीति । यतोञ्सौ ज्ञानेन मां घारयति ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में ज्ञानी पुरुष के अनुभव को अमाण रूप से श्रीभगवान्‌ ज्ञान इत्यादि श्लोक के द्वारा उपन्यस्त करते 
है । ऊपर बतलाये गये रूप से श्रीभगवान्‌ ज्ञानी को अभिनंदित करते हैं । क्योंकि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा मुझको 
अपने अन्त:करण में निरन्तर धारण करता है ॥३॥ 
तपस्तीर्थ जपो दान॑ पवित्राणीतराणि च । नाल कुर्वन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥४॥ 
अन्वय:-- ज्ञानस्य कलया या कृता तां सिद्धि तप: तीर्थ जपः दानं इतराणि पवित्राणि अलं न कुर्वन्ति ॥४॥ 
अनुवाद-- तत्त्वज्ञान के लेशमात्र के उदय होने से जिस सिद्धि की प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, 
दान अथवा अन्तःकरण की शुद्धि के किसी दूसरे साधन से नहीं प्राप्त होती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य ज्ञान स्तौति-तप इति । अलमत्यर्थम्‌ । ज्ञानस्य कलया लेशेन ॥४॥ 


डडएड श्रीमद्धागवत महापुराण 
हैं । अलम्‌ अर्थात्‌ अधिक । ज्ञानस्थ कलया 


तपः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ ज्ञान की प्रशंसा करते 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावतः ॥५॥ 


तत्त्वज्ञान के लेश मात्र से ॥४॥| 
सहित ज्ञात्या स्वात्माममुखव । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो म 
है 2280243203% | तस्माद्‌ ज्ञानेन सहित स्वात्मान ज्ञात्वा ज्ञानविज्ञान सम्पन्न: माँ भक्तिभावत: भज ॥५॥ 
हे आत्मा को जान लो और ज्ञान-विज्ञान से 


अनुवाद-- है प्रिय उद्धव ! इसलिए तुम तत्त्वज्ञान के साथ अपनी आ 


सम्पन्न होकर मुझे भक्तिभाव पूर्वक भजो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


ज्ञानेन सहित तत्पर्यन्तं यथा भवति तथा ज्ञात्वा तत्संपन्नः सन्‌ मामेव 
प्रकाशिका 


भाव प्रकाशिक 
ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान से सम्पन्न होकर मेरी ही आराधना को अन्य सारी बातों को 


छोड़ दो ॥५॥॥ कम सी 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वात्मानमात्मनि । सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो5गमन्‌ ॥६॥ 


अन्वय:--- ज्ञान विज्ञानयज्ञेन सर्वयज्ञपतिं आत्मानम्‌ माम्‌ आत्मनि इद्दवा मुनयः संसिद्धिम्‌ अगमन्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- ज्ञान-विज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपने अन्तःकरण में आत्मस्वरूप सम्पूर्ण यज्ञों के स्वामी मेरी 


ही आराधना करके मुनियों ने मुक्ति प्राप्त कर ली ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्य प्रत्ययार्थ पूर्वेषां वृत्तमाह-ज्ञानेति । मामेव संसिद्धिं प्राप्ता: ॥६।। 
भाव ग्रकाशिका 

उद्धवजी के ज्ञान के लिए ज्ञान० इत्यादि श्लोक के द्वाया श्रीभगवान्‌ पूर्वकालिक ऋषियों के वृत्त को बतलाते 
हैं । मामेव संसिद्धिं प्राप्ता: अर्थात्‌ मुझको ही मुक्ति रूप से प्राप्त कर लिए ॥६॥ 

त्वव्युद्धवाश्रयति यस्रिविधो विकारों मायान्तरा35पतति नाद्यपबर्गयोर्यत्‌ । 

जन्मादयो5 स्थ यदमी तब तस्य किं स्थुराध्यन्तयोर्यद्सतो5स्ति तदेव मध्ये ॥७॥ 

अन्वयः-- हे उद्धव ! त्वयि य; त्रिविध:; विकार: आश्रयति, यत्‌ आदि अपवर्गयो: न मायान्तरा55पतति, अस्य यत्‌ 
अभी जन्मादय: तस्य तब स्युः आद्यन्तयो: असतोः यत्‌ तदेवमध्ये अस्ति ।७॥ 

अनुवाद-- उद्धव ! आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन प्रकार के विकारों की समष्टि ही यह 
शरीर है और यह पूर्ण रूप से तुम्हारे आश्रित है । यह पहले नहीं था और अन्त में भी नहीं रहेगा केवल बीच में ही 
दीख रहा है । अतएव यह माया ही है | इसमें जो जन्म आदि अर्थात्‌ जन्मना, रहना, बढना बदलना, घटना और 
नष्ट होना ये छह प्रकार के विकार होते हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, ये विकार शरीर के भी नहीं है, 
क्योकि शरीर असत्‌ पदार्थ है। असत्‌ वस्तु पहले नहीं थी बाद में भी नहीं रहेगी अतएव बीच में भी इसका कोई 


अस्तित्व नहीं है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव ज्ञानं संक्षेपत उपदिशति-त्वयतीति । त्रिविध आध्यात्मिकादिविंकारो देहादि: स माया न तु परमार्थ: । यद्यस्मादन्तर 


मेव भज । अन्यत्सव॑ त्यजेत्यर्थ: ॥५॥। 


ज्ञान पर्यन्त तुम आत्मा का ज्ञ 


ग्यारहवाँ स्कन्‍्ध डंडे 
मध्य एवापतति रज्जौ सर्पमालादिवतू । नादयपवर्गयोन॑ त्वादावन्ते चास्ति । अतो यद्यदा अस्थ विकारस्थामी जन्मादयः स्पुस्तदा 
222 कि । न किंचिदित्यर्थ: । नतु तस्यापि बस्तुतो न सन्ति, तस्यासत्त्यादित्याहं- आद्यन्तयोरिति। असतः 
झपदिराधातवोर्यदस्ति रज्ज्वादि तदेव मध्येजपि न तु सर्पादि, तद्ददय॑ विकारो नास्तीत्यर्थ: । यद्वा, आदन्तयोर्यदन्ति तन्मध्ये5प्यस्त्येवा 
तर तस्थ जन्मादयः सन्त्यतस्त्य॑ निर्विकारं ब्रह्मेति ॥७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञान का संक्षेप में उपदेश त्वयुद्धवाश्रयति० इत्यादि श्लोक से देते हैं। आध्यात्मिक आदि 
तोन प्रकार के विकारों की समष्टि ही देह आदि हैं। वह माया ही है परमार्थ नहीं है । क्योंकि यह बीच में होता है आदि 
और अन्त में नहीं रहता है । रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प अथवा माला के समान | यह आदि और अन्त में नहीं 
एहता है। अतएव इसमें होने वाले जन्म आदि विकारों से इन सबों के अधिष्ठान भूत तुमसे इनका कोई संबन्ध नहीं 
है। असत्‌ सर्प आदि के आदि और अन्त में रहने वाली रस्सी ही बीच में भी रहती है, सर्प आदि नहीं रहते हैं । 
अथवा आदि और अन्त में जो है वही बीच में भी रहता है । इन शरीरादिको में होने वाले विकार तुममें नहीं हैं । 
तुम तो निर्विकार ब्रह्म हो ॥७॥ 
$ कशंक एस उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्ध॑ विपुल॑ यथैतहवैराग्यविज्ञानयुतं॑ पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्धक्तियोगं च्‌ महद्विमृग्यम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- हे विश्वेश्वर विश्वमूर्ते बैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ ज्ञान विशुद्ध विपुलं यथा महद्विमृग्यं त्वद्‌ भक्तियोगं च 
आख्याहि ॥८।। 
श्रीडद्ववजी ने कहा 
अनुवाद-- हे विश्व के स्वामिन्‌ हे विश्वरूप प्रभो, आपका यह वैरग्य विज्ञान युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान 
जिस प्रकार सुदृढ़ हो उसको तथा महापुरुष ब्रह्माजी इत्यादि जिसे ढूँढा करते है उसे मुझे समझाइये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञानादेविशेष॑ जिज्ञासु: पृच्छति-ज्ञानमिति । विशुद्धमेतज्ज्ञानं बिपुलं निश्चितं यथा भवति तथा कथयेति । 
महद्वि््रह्मादिभिर्विमृग्यम्‌ ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी ज्ञान आदि की विशेष बातें जानने की इच्छा से ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं | यह विशुद्ध 
ज्ञान जिस प्रकार निश्चित होता है, उसे आप मुझे बतलायें । ब्रह्माजी इत्यादि महापुरुष जिसको ढूँढा करते हैं ॥८॥ 
तापत्रयेणाभिह तस्थ घोरे संतप्यमानस्थ भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाडिप्रद्वन्द्यातपत्रादमृताभिवर्षातू ॥९॥ 
अन्वयः-- हे ईश ! घोरे भवाध्वनि तापत्रयेण अभिहतय संतप्यमानस्य अमृताभिबर्षात्‌ इन्द्वातपत्रात्‌ अन्यत्‌ शरणं न 
पश्यामि ॥९॥ 
हा अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ इस अत्यन्त भयड्डर इस संसार मार्ग में आध्यात्मिक अधिदैविक तथा आधिभौतिक इन 
तीनों प्रकार के संतापों से संतप्त तथा जो भीतर बाहर जलते भुनते रहने वाले लोगों के लिए आपके अमृतमय दोनों 
परणकमल रूपी छत्र-छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय मुझे नहीं दिखता है ॥९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
महत्विमृग्यत्वमभिनयेनाह-तापत्रयेणेति । तापत्रयेणाभितो हतस्य । अतः संतप्यमानस्य । अडिसरदनन्द्रमेबातपत्र 
न केवलमातपात्तातु: किंत्वमृतमप्यभितो वर्षति यत्तस्मात्‌ ॥९॥ ई ७, 
भाव प्रकाशिका 
शक भगवद्‌भक्ति महदूजन विमृग्य है इस बात को तापत्रयेण इत्यादि श्लोक से अभिनय के द्वारा कहते है, तौमों 
संतापों के धपेड़े खाते रहने के कारण संतप्त होते रहने वाले लोगों के लिए । दोनों चरण कमल रूपी छतन-छाया ये 
केवल धूप से ही रक्षा करने वाले से नहीं अपितु सर्वत: अमृतवर्षा करने वाले से ॥९॥ 
दंष्टं जन॑ संपतितं विले5स्मिन्कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 
समुझरैन॑ कृपयापवर्ग्येवचोभिरासिन्च॒ महानुभाव ॥१०॥ 
अन्वय:--- हे महानुभाव ! अस्मिन्‌ विले संपतितं कालाहिना दष्टं क्षुद्रसुखोरुतर्ष एनं जन समुद्धर ! कृपया अपकार्ण 
वचोभि: आसिझ्ञ ॥१०॥ 
अनुवाद-- है महानुभाव ! इस संसार रूप औंधे कुएँ में गिरे हुए तथा काल रूप सर्प ने जिसको डंस लिया 
है फिर भी जिसे विषयोंपभोग की तृष्णा बढ़ती ही जाती है, ऐसे अपने इस अज्ञानी सेवक का आप उद्धार को और 
इससे मुक्त करने वाली वाणी रूपी सुधा की धारा से आप सीझ् दें ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिकृपामुत्पादयन्नाह-दष्टमिति । अस्मिन्त्रिले संसारकूपे पतितं तत्र च कालाहिना दंष्टम्‌ू, एवमपि क्षुद्रसुखेष्वेव उरस्तर्षस्तृष्णा 
अस्य तम्‌ । दह्ममानः कथं समुद्धरणीय इति चेत्तत्राह-आपतवर्ग्यैरपवर्गवोधकैर्वागमृतैरासिश्ेति ॥॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दष्ट जनम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ में अत्यधिक कृपा उत्पन्न करते हुए श्रीउद्धवजी मे कहा कि 
मैं इस संसार कूप में गिरा हुआ हूँ, उसमें काल रूपी सर्प ने मुझे डंस लिया है फिर भी मेरी क्षुद्रविषय भोगों की तृष्णा 
बढ़ती ही नाती है । दग्ध होने वाले तुम्हारा कैसे उद्धार किया जाय तो इस पर उद्धवजी कहते हैं, कि संसार से मुक्त 
करने वाली अपने वाणी रूपी सुधाधार से आप सींच दे ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्यमेतत्पुरा राजा भीष्म॑ धर्मभृतां वरम्‌ू । अजातशत्रु: पप्रच्छ सर्वेषां नो$नुश्रण्वताम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- पुरा राजा अजातशत्रु इत्थम्‌ एतत्‌ नः सर्वेषाम्‌ अनुभृण्वताम्‌ धर्मभृतां बरम्‌ भीष्म॑ पप्रच्छ ॥११॥ 
अनुबाद-- आपने जिस प्रश्न को किया है यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने हम सबों के सामने ही धार्मिक शिग्रेमणि 
भीष्म से किया था ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्ठिश्वासार्थ विद्वत्सभायां निर्णीतमहं वक्ष्यामीत्याशयेनाह-इत्थमिति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका पर 
इत्थम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के विश्वास के लिए विद्वत्सभा में निर्णीत अर्थ को मैं बतलाऊंगा 
इसी अभिप्राय से कहे हैं ॥११॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुहृज्निधनविहलः । श्रुत्वा धर्मान्बहून्यश्ान्मोक्षधर्मानपृच्छत ॥९१२॥ 
अन्वयः-- भारते युद्धे निवृत्ते सुह॒च्निधन विहलः बहून धर्मान्‌ श्र॒त्वा पश्चात्‌ मोक्षधर्मान्‌ अपूच्छतू ॥१२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


अनुवाद-- महाभारत के युद्ध के 
समय वे खजाने के पश्चात्‌ धर्मतज युधिष्ठिर अपने स्वजन संवन्धियों के संहार 


से शोक संतप्त हो रहे थे । उस समय वे श्रीभीष्म पितामह 
प्रश्न किए ॥१२॥ से बहुत से धर्मों के सुनने के पश्चातमोक्षधमों के विषय में 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
तानाह ते5 भिधास्थामि देवब्रतमुखाच्छुतान्‌ । ज्ञानवैराग्यविज्ञान भक्त्युपबूंहितान्‌ 
ने श्रद्धा 
अन्वयः-- अहं ते ज्ञानवैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्त्युपबूंहितान, देवत्रतमुखात्‌ 'घ् करे जान र ३७ 


ज्ञानादिभिरुपबृंहितान्‌ भावार्थ दीपिका 
ज्ञानादिभिरुपबृंहितान्‌ । तत्सहितानित्यर्थ: । ॥१३॥ 


ज्ञानादि से परिपूर्ण उनके साथ ॥१३॥ २ मर 
नवैकादश पद्ञ त्रीन्भावान्धूतेषु येन बे । ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥९४ 
अन्वयः-- नवैकादशपस्नत्रीन्‌ भावान्‌ येन वै अधैकमपि एपु भूतेषु ईक्षेतर तज्जञानम्‌ मम निश्चितम्‌ ॥१४। ध 
अनुवाद जिस ज्ञान से, प्रकृति, पुरुष, महान्‌ अहड्ढार और पद्ञतन्मात्रा ये नव पाञ्ञ ज्ञानेन्द्रियाँ, पशञ्च 
कमंन्दियाँ और मन ये ग्यारह, पञ्च महाभूत, तोन गुण इन आठ तत्तवों को ब्रह्माजी से लेकर तृण पर्यन्त सभी 
कार्यो में देखा जाता है और इनमें एक परमात्म तत्त्व को अनुगत देखा जाता है वह परोक्ष ज्ञान है, इस प्रकार का 
मेरा निश्चय है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ज्ञानं कथयत्ति-नवेति । प्रकृतिपुरुषमहदहंकारपञ्तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पदञ्ममहाभूतानि ज्यो गुणा: 
एतान्भावानष्टविंशतितत्त्वानि भूतेषु त्र्मादिस्थावरान्तेषु कार्येष्वनुगतानि येन ज्ञानेनेक्षेत । अथ एष्वपि भावेष्वेक परमात्मतत्त्वमनुगर्त 
येनेक्षेत । कार्यकारणात्मक॑ जगत्पश्यन्‌ परमकारणात्मकमेबैतन्न तु ततः पृथगिति येन पश्येत्तज्ञानमित्यर्थ: । ।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम ज्ञान का वर्णन करते हैं । प्रकृति पुरुष महान्‌, अहड्जार, तथा पश्च तम्मात्राए ग्यारह 
इन्द्रियाँ पश्ष महाभूत तीन सत्त्वादिगुण ये अठाइस भावात्मक तत्त्व हैं, ये सबके सब ब्रह्माजी से लेकर एक तृण 
पर्यन्त जिस ज्ञान के द्वारा अनुगत प्रतीत होते हैं । अतएव इन सबों में एक परमात्म तत्त्व को जिसके द्वारा देखा जा 
सकता है । कार्य कारणमय इस सम्पूर्ण जगत्‌ को देखते हुए ये सबके सब परम कारण परमात्पात्मक ही है उससे पृथक 
नहीं है, जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, वही ज्ञान है ॥१४॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । स्थित्युत्पत्यप्ययान्यश्येद्धावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः--यत्‌ येन एकेन त्रिगुणात्मकानां भावानां तथा न पश्येत्‌ स्थित्युत्पत्यप्यवान्‌ पश्येत्‌ एतदेवहि विज्ञानम्‌।।१५॥॥ 
अनुवाद-- जब जिस एक तत्त्व से अनुगत एकात्मक तत्त्वों को पहले देखता था उसको पहले के समान देखे 
किन्तु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे तब यह निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष) ज्ञान कहा जाता है । इस ज्ञान और 
विज्ञान की प्राप्ति की युक्ति है कि ये शरीर आदि जितने भी ब्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं उनकी स्थिति उत्पत्ति और 


| का विचार करे ॥१५॥ 


४५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विज्ञानमाह-एतदेवेति श्लोकार्घेन । यद्यदा येनैकेनानुगतानेकात्मकान्‌ भावान्‌ पूर्वमैक्षत तांस्ताथा पूर्बवन्नेक्षेत्र | किंतु तदेक॑ 
परमकारणं ब्रह्मैव । तदा एतदेव विज्ञानमुच्यते । एतदुक्त भवति-परोक्षनेनापरोक्षभ्रमस्य दिड्तभोहादिष्विव निवृत्त्यभावात्तदात्मक 
जगत्पश्यन्नप्यात्मन: पृथक्‌ सदिति मन्यते, अपरोक्षज्ञाने तु बाधितमेब दग्धपटवजीवन्मुक्त; संस्कारशेष॑ पश्यति, ततः पर न पश्यति 
चातः परोक्षापरोक्षज्ञाने ज्ञानविज्ञानशब्दाध्यामुच्येते इति । एकेन सर्वकार्याणामनुगतिं कार्याणां कारणात्‌ पृथगसत्त्ज॑ चोपपादयति 
सार्धेन । तत्न यदि न कदाचिदनीदृशं जगदित्यादिमतेनैलेषां भावानामुत्पत्त्यादयो न स्युस्तर्हिं कारणस्यैकस्याभावादेकात्मकता 
मिथ्यात्वं च न स्यादतस्तेषामुत्पत्त्यादीन्‍्साधयति-स्थितीति । त्रिगुणात्मनां सावयवानामित्यर्थ;। बिमता भावा उत्पत्त्यादिमन्त;, 
साबयवत्यात्‌, घटादिवदिति पश्येत्‌ !।१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
एतदेब ० इत्यादि आधे श्लोक से विज्ञान का निरूपण श्रीभगवान्‌ किए हैं । जब एक ही परम कारण के द्वारा 
अनुगत एकात्मक भाव पदार्थों को जो देखते थे उन भाव पदार्थों के उस तरह नहीं देखो बल्कि उस एकमात्र परंकारण 
ब्रह्म को ही देखो | तो इसको ही निश्चित विज्ञान (अपरोक्षज्ञान) कहा जाता है । कहने का अभिप्राय है कि परोक्ष ज्ञान 
के द्वारा अपरोक्ष भ्रम का दिग्भ्रम इत्यादि के समान निवृत्ति नहीं होने के कारण तदात्मक जगत्‌ को देखने बाला भी 
आत्मा से अलग सप्त पदार्थ मानता है । अपरोक्ष ज्ञान में तो बाधित प्रपञ्ञ को ही दग्ध पट के समान जीवन्मुक्त संस्कार 
शेष को देखता है । उससे अधिक नहीं देखता है । अतएव परोक्ष ज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान और विज्ञान इन दो शब्दों 
से कहे जाते हैं एक ज्ञान के द्वारा सभी कार्यों की अनुगति कार्यों की कारण से पृथक्‌ सत्ता का अभाव, डेढ़ श्लोक 
के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। यदि जगत्‌ कभी भी इस प्रकार का नहीं था इत्यादि के मत से तो फिर इन सभी भावपदार्थों 
की उत्पत्ति इत्यादि नहीं होती । ऐसी स्थिति में एक कारण का अभाव होने से सभी भाव पदार्थों की एकात्मता तथा 
मिध्यात्व भी नहीं होता । अतएव श्रीभगवान्‌ उन सबों की उत्पत्ति आदि को सिद्धि स्थित्युत्पत्ति इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध 
से करते हैं । त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सावयव । यहाँ पर इसप्रकार का अनुमान अभिप्रेत है । विवादास्पद तत्त्व उत्पत्ति आदि 
से युक्त हैं, क्योंकि वे सावयव हैं, क्योंकि वे सावयव हैं, घटादि के समान, इस तरह से जाने ॥१५॥ 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्सुज्यं यदन्वियात्‌ । पुनस्तत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- आदौ अन्ते च यदन्वियात्‌ तदेव मध्ये च, सृज्यात्‌ सृज्य॑ च पुन: तत्‌ प्रतिसंक्रमे यत्‌ शिष्येत्‌ तदेव सत्‌॥।१६॥ 
अनुवाद-- जो तत्त्व वस्तु सृष्टि के प्रारम्भ में और अन्त में रहती है वही मध्य में भी रहती है । वही प्रतीयमान 
कार्य से प्रतीयमान कार्यान्तर में भी अनुगत होती है। उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी और अधिष्ठान 
रूप से रह भी जाती है | वही वस्तु सत्य एवं परमार्थ है, ऐसा समझना चाहिए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत आदावुत्पत्तौ अन्ते परिणामान्तरापत्तौ च कारणत्वेन मध्ये चाश्रयत्वेन सृज्यात्सज्यं कार्यात्कार्यान्‍्तरं प्रति 
यदन्वियादनुगच्छेत्त्रतिसंक्रमे तेषां प्रलये च यदवशिष्यते तदेव सदिति पश्येदित्यर्थ: ।|१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो वस्तु तत्त्व उत्पत्ति काल में तथा दूसरे परिणामों के होने पर कारणरूप से तथा बीच में आश्रय रूप से एक 
कार्य से दूसरे कार्य के प्रति जो अनुगत होता है वही उन सबों के प्रलय काल में अवशिष्ट रह जाता है, वही सत्य 
है, इस तरह से जानना चाहिए ॥१६॥ 


अनुवाद-- श्रुति:, प्रत्यक्ष, ऐतिहा और अनुपान अर अनचस्थानात्‌ जिकल्पात्‌ स बिरज्यते ॥१७॥॥ 
यह दृश्य प्रपश्च, नश्वर, अस्थिर एवं विकारयुक्त चार 


प्रमाण प्रमाण 
के मुख्य है, इन प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने 
विविध कल्पना रूप प्रपञ्ञ से विरक्त हो जता है ॥ हज के काएग सत्य नहीं सिद्ध होता है अतएव विवेक पुर 
भावार्थ दीपिका 

चैराण्यमाह-श्रुतिरिति द्वाध्याम्‌ । श्रुति:-'नेह कर 
दृश्यते। ऐतिहाम्‌- 8३९४८ । ०४४3 _विमरगिष्या पर किस तप ४९०4 सम भी ५रअ०१% 
अस्थानादेतैर्बाधितत्वात्‌ सबॉनुगत ब2222062-5 मिथ्यात्वात्ततो बिरज्यते बिरक्तो भवतीत्यर्थ:। था 
श्रीभगवान्‌ विवेकी पुरुष को होने वाले चैराग्य 


प्रकाशिका 
इस जात्‌ में नाना (भेदवान) कुछ भी सत्य नहीं ह श्रुति इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं 


कर्मणां परिणाभित्वादाबिरिज्ञादमड्रलम्‌ । विपश्िन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टबत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- विपश्चित्‌, कर्मणां परिणामित्वात्‌ आविरिश्ञात्‌ अदृष्टम्‌ अपि दृष्टबत्‌ अमड्गले नश्वरं पश्येत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल प्रदान करने वाले यज्ञादि कर्मों के नश्वर होने के कारण 

ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गादि सुख, अदृष्ट को भी प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमज्जल, दुःखदायी एवं नश्वर समझे॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
नतु वेदोक्तस्वर्गादिसुखाशया न विरज्येतेत्याह-कर्मणामिति । आविरिश्वादब्रह्मलोकपर्यनतमदृष्टमपि सुखममडल॑ दुःखरूपं 
नश्वरं च पश्येत्‌ ॥१८॥ 
भ्राव प्रकाशिका रा कम तो 
| विरक्त नहीं हो सकता है तो इः 
यदि कोई यह कहे स्वर्गादि सुख की आशा से विवेकी पुरुष संसार 
उत्त में श्रीभगवान्‌ कर्मणां परिणामित्वात्‌ ० इत्यादि श्लोक कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यन्त अदृष्ट स्वर्गादि सुख को भी 
अमड्रलमय दुःख रूप तथा नश्वर समझना चाहिए ॥१८॥ ः 
भक्तियोगः पुरैवोक्त: प्रीयमाणाय तेडनघ । पुनश्न क॒थयिष्यामि मद्धक्तेः कारण परम ॥१९॥ 
कल हे अनबन भक्तियोग; पुरैव उक्तः पुनः प्रियमाणाय मद्धक्ते: परे कारणम्‌ कथयिस्यामि । ० 
अब 7 हि उसमें अंत 
अनुवाद-- भक्तियोग का वर्णन तुमको मैं पहले ही सुना चूका हूँ किन्तु उसमें तुम्हारी बहुत भक्ति है अत्व 
मैं तुमको अपनी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥१९॥ 


ड४६० श्रीमद्धागवत्त महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भक्तियोगं सकारणमाह-भक्तियोगः पूर्वमुक्त एव तथापि तस्मिन्प्रीतिं प्राप्रुवते तुभ्य॑ पुनथ्व कथयिष्यामि ।॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में कारण निर्देश पूर्वक भक्ति का निरूपण करते है । यद्यपि भक्तियोग का वर्णन मैं तुमको पहले 
ही सुना चूका हूँ, अतएव उसमें तुम्हारी अधिक प्रीति होने से तुम्हें मैं पुन: सुनाऊँगा ॥१९॥ 
भ्रद्धा3 मृतकथायां मे शश्रन्मदनुकीर्तनम्‌ । परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभि: स्तवनं मम्र ॥२०॥ 
अन्वय:-- मे अमृत कथायां श्रद्धा, शश्वत्‌ मदनुकीर्तनम्‌, पूजायां च परिनिष्ठा, स्तुतिभिः मम स्तवनम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद--- मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहने वाले को चाहिए कि वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, मेरे 
नामों, गुणों और लीलाओं का कीर्तन करे, मेरी पूजा में उसकी निष्ठा होनी चाहिए और उसे चाहिए कि वह स्तुतियों 
द्वारा मेरी स्तुति करें ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रद्धा श्रवणादर: । शश्वदिति सर्वत्रानुषज्जते । मदनुकीर्तनं श्रवणानन्तरं मत्कथाव्याख्यानमित्यर्थ: ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा अर्थात्‌ सुनने में आदर, शाश्वत का सर्वत्र सम्बन्ध होना चाहिए । निरन्तर मेरे नामों, गुणों और लीलाओं 
का कीर्तन मेरी कथा सुनने के पश्चात मेरी कथाओं की व्याख्या करना ॥२०॥ 
आदरः परिचर्यायां सवज्लिरभिवन्दनम्‌ । मद्धक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेघु मन्मतिः ॥२१॥ 
अन्वय:--- परिचर्यायां आदरः, सर्वाज्जै: अभिवन्दनम्‌ मद्भक्तपूजाउम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति: ॥२१॥ 
अनुवाद-- मेरी सेवा-पूजा में प्रेम रखे, मुझको साष्टाज्ञ प्रणाम करना, मेरे भक्तों की पूजा मेरी यूजा से बढ़कर 
करे, तथा समस्त प्राणियों में मुझको ही देखे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
मद्थेष्वड्चेष्टा च बचसा महुणेरणम्‌ । मय्यर्पणं चर मनसः सर्वकामबिवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- च मदर्थेष्बड्भरचेष्ट, बचसा मद्‌गुणेरणम्‌, मनस: च मयि अर्पणम्‌ सर्वकाम विवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि उसके प्रत्येक अड्ग की चेष्टा मेरे लिए ही हो, वह आने वाणी से मेरे गुणों का 
कीर्तन करे, वह अपने मन को मुझमें ही लगाये तथा उसे अपनी सारी कामनाओं, का परित्याग कर देना चाहिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्गभचेष्ट लौकिकी क्रिया । बचसा लौकिकेनापि मद्गुणानामीर्ं कथनम्‌ ॥२२॥ 
रे कि भाव प्रकाशिका 
अन्न की चेष्टाएँ अर्थात्‌ लौकिक क्रियाएँ वाणी के द्वारा लौकिक पुरुषों को भी मेरे गुणों को सुनाना ॥२२॥ 
मदथें र्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्थ च । इृष्ट दत्तं हुत॑ जप्तं मदर्थ यदव्॒तं तपः ॥२३॥ 
अन्चयः-- मदर्थे अर्थपरित्याग: भोगस्य च सुखस्य च, इष्टं दत्तं, हुतं, जप्त॑ यदब्रतं तप: मदर्थे ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह मेरे लिए धन, भोग तथा सुख का परित्याग कर दे, वह जो कुछ 
भी यज्ञ, दान, होम, जप, व्रत और तप करे सबकुछ मेरे लिए ही करे ॥२३॥ 
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मदर्थे मद्धजनार्थम्‌ । तद्दिरोधिनो3र्थस्य परित्याग: स्का 


दीपिका 
चैदिक यत्कर्म तदपि मदर्थ कृतं भक्ति: करणकिप यार तत्साधनस्य चन्दनादे: । सुखस्य पुत्रोपलालनादेः । इष्टादि 


भाव प्रकाशिका 
मदर्थें अर्थात्‌ मेरे भजन के लिए उसके विरोधी विषयों 
का परित्याग, भोग एवं 
का पुत्र का लालन-पालन जन्य सुख का यज्ञ आदि वह भरी मेरी भक्ति के 3403 0३३ चन्दन आदि 
। मयि संजायते भक्ति: को3न्यो5 थॉस्थावशिष्यते ॥२४॥ 
अन्वयः-- उद्धव एवं धर्म: मनुष्याणाम्‌ आत्म निवेदिनाम्‌ मयि संजायते भक्ति: अस्य क: अन्य: अर्थ; अवशिष्यते॥२४॥ 


अनुवाद-- उद्धव जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करता है और 2 आत्मनिवेदन कर देता हैं, उसके हृदय 


में मेरी प्रेममयी भक्ति उदित होती है । जिसको मेरी 
नी शिव नही रखता है २ भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए किसी भी दूसरी वस्तु का प्राप्त 


भक्ति: प्रेमलक्षणा संजायते भावार्थ दीपिका 
भक्ति: प्रेमलक्षणा संजायते । अस्य भक्तस्यान्य: को3र्थ: साधनरूप: साध्यरूपो बाउवशिष्यते । सर्वोषपि स्वत 


एवं भवतीत्यर्थ: ॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसको मेरी प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस भक्त के लिए कोई भी साधन रूप अथवासाध्यरूप 
वस्तु प्राप्त 3228 के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है । उसके लिए तो सबकुछ स्वत: होता रहता है ॥२४॥ 
थदात्मन्यर्पितं चित्त शान्तं सत्त्वोपबृंहितम्‌ । धर्म ज्ञानं सबैराग्यमैश्वर्थ चाभिपद्यते ॥२५॥ 
अन्वयः-- यदात्मन्यर्पितं चित्त शान्‍्त सत्त्वोपबृंहितम्‌, धर्म ज्ञानं सवैराग्यम्‌ ऐश्वर्य च अभिपद्यते ॥२५॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्त्वगुण की वृद्धि होती है और वह शान्त होकर 
आत्मा में लग जाता है । उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं॥२ ५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किं बहुना, चित्तमेवान्तर्बहिर्निष्ठमर्थानर्थयो: कारणमित्याह-यदात्मनीति द्वाभ्याम्‌। यदा आत्मनि मयि ईश्वरे चित्तमर्पितं तदा 
युमान्‌ धर्मादीमग्ाप्नोत्येव २५।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुत क्या कहना है, चित्त ही बाह्य एवं आध्यन्तर अर्थों एवं अनर्थों का कारण है | इस बात को श्रीभगवान्‌ 
यदात्मनि० इत्यादि दो श्लोकीं द्वारा कहे हैं । जब मुझ ईश्वर में भक्त का चित्त लग जाता है वह पुरुष धर्म आदि 
को स्वयं प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ गा 
यदर्पितं तद्बिकल्पे इन्द्रियेः परिधावति । रजस्वलं चासत्निष्ठ चित्त विद्धि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- यत तद्‌ विकल्पे अर्पितं इन्द्रियेः परिधावति रजस्वलं असतूनिष्ठ च चित्तम्‌ विपर्ययम्‌ विद्धि ।२६॥ गत 
अनुवाद-- यह जगत्‌ अनेक प्रकार की कल्पनाओं से परिपूर्ण है इसका नाम तो है किन्तु यह कोई वस्तु नहीं 
है। जब चित्त इस संसार में लगा दिया जाता है तो यह इन्द्रियों के साथ इधर-उधर भटकने लगता है । इस तरह 
यह चित्त रजोगुण से परिपूर्ण हो जाता है । वह असत्‌ वस्तु में लग जाता है । इस तरह उसके धर्म ज्ञान आदि तो 
लुप्त हो जाते हैं वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है ॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'एवदेव व्यतिरेकेण द्रढयति-यह्यदा तब्वित्तं विकल्पे देहगृहादावर्पितं सत्‌ विषयेषु परिधावति तदाधिक॑ रजस्वलगसतिणु 
'च भवति । ततश्न विषर्ययमधर्मादिकं विद्धि ॥२६।। 
प्रकाशिका 


भाव 
उसके विपरीत के द्वारा उपर्युक्त अर्थों को ही युदठ बनाते है । जब चित्त देह गेह आदि में लगा दिया 
है तो विषयों की ओर दौड़ने लगता है । वह रजोगुण से परिपूर्ण होकर असत्‌निष्ठ हो जाता है । उसके कारण के 
इत्यादि होते है ॥२६॥ 
धर्मो मद्धक्तिकृतरोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌ । गुणेष्वसड्डी वैराग्यमैश्वर्य चाणिमादय: ॥२७ ॥ 
अन्बयः--- मद्धक्तिकृत्‌ धर्म: परोक्त:, ऐकात्ययदरशनम्‌ ज्ञानम्‌ गुणेषु असल; वैदग्यम्‌ अधिमादय: ऐश्वयम्‌॥२७॥ 
अनुवाद-- धर्म वही है जिससे मेरी भक्ति हो, ब्रह्म आत्मा की एकता का साक्षात्कार ही ज्ञान कहलाता है, सत्तादि 
गुणों में आसक्ति का नहीं होना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वाभिप्रेतान्धर्मादीन्व्याचष्टे-धर्मो मद्धक्तिकृतू ! यतः स एव प्रोक्त: ग्रकृष्ट उक्त: शाख्रेषु ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने अभिप्रेत धर्म आदि को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं जिससे मेरी भक्ति हो उसे ही धर्म कहते हैं क्योंकि उस्च 
को शाख्रों सवोत्कृष्ट धर्म कहा गया है ॥२७॥ 


५ ई 


उद्धव उवाच 
यमः कतिविध: प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति: ग्रभो॥२८॥ 
अन्वय:--- हे अरिकर्शन, यम: कतिविध: ? नियमो वा कतिविध: ? शम कः ? दम: कः ? हे कृष्ण तितीक्षा का? 
हे प्रभो धृति: का ? ॥२८॥। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुबाद-- हे रिपूसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! यम कितने प्रकार के होते हैं ? तथा नियम कितने प्रकार के होते हैं? 
शम किसे कहते हैं ? दम किसे कहते हैं, तितिक्षा का स्वरूप क्या है ? तथा धृति का स्वरूप क्या है 2॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मादीनां महाजनप्रसिद्धानामन्यथा व्याख्यातत्वाद्यमादिष्वपि संख्यात: स्वरूपतो वा किंचिट्वैलक्षण्यं स्यादित्येबं संभावनया 
तद्विशेष॑ जिज्ञासु: पृच्छति-यम इति पदञ्नभि: ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म आदि जो महापुरुषों में प्रख्यात है उन सबों की दूसरी प्रकार से व्याख्या किए जाने के कारण यमादिकों 
के भी स्वरूप तथा संख्या आदि के विषय में कुछ वैलक्षण्य सम्भव हो सकता है, इसी संभावना से यमादि के विषय 
में विषय बातें जानने के लिए यम: इत्यादि पाझ्नश्लोकों से उद्धवजी पूछते हैं ॥२८॥ 
किं दान कि तपः शौर्य कि सत्यमृतमुच्यते । कस्त्याग: कि घन चेष्टं को यज्ञ: का च दक्षिणा॥२९॥ 
अन्वयः-- दान॑ किं तप: किं, किं सत्यम्‌, किम्‌ ऋतम्‌ उच्यते कः त्याग:, इष्टे धनं कि, को यज्ञ: का च दक्षिणा॥२९॥ 
अनुवाद-- आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य तथा ऋत को भी स्वयप समझाएँ | त्याग क्या है ? अभी 
धन कौन सा है ? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा पदार्थ क्या है ? ॥२९॥ 
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इअ्मभ्यर्हितं धन॑ च किम्‌ ॥२९॥ भावार्थ दीपिका 
पूजनीय धन क्या है 2॥२९॥ भाव प्रकाशिका 


यः किंस्विद्वलं श्रीमन्‌ भगो लाभ: 
कः अन्वयः-- श्रीमन्‌ पुंस: बह । का विद्या ही; परा का श्री: कि सुखं दुःखमेव च ॥३०॥ 
दुःखमेव च किम्‌ ? ॥३०॥। ? भगो लाभ; च हे केशव का विद्या हरी: परा का श्रीः किं सुख 


अनुवाद-- हे श्रीमन्‌ केशव पुरुष का सच्चा बल 
विदा, लज्जा श्री तथा सुख और दुःख क्या हैं ? ॥३ री 8 अप नली 


परेति विद्यादीनां विशेषणम्‌ । श्रीर्मण्डनम्‌ । गे की 


भाव प्रकाशिका 
पराविद्या इत्यादि का विशेषण है । श्री: अलझ्भरण को कहते हैं ॥३०॥ 
हा 26% कश्च मूर्ख: कः पन्था उत्पथश्व कः । 
+ स्वगों नरकः कः स्वित्को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥३१॥ 

अन्चयः-- पण्डित: क; ? मूर्ख: कः ? क: पन्‍्था: ? उत्पथ: च क; ? स्वर्ग क; ? नरक: कः ? कः स्वित बन्धु:? 
उत गृहम्‌ किम ? ॥३१॥। 

अनुवाद-- पण्डित कौन है 2? मूर्ख कौन है ? मार्ग कौन है ? उन्मार्ग कौन है ? स्वर्ग कौन है ? नरक 
कौन है ? अपने विशिष्ट बन्धु कौन है ? अथवा गृह किसे कहते हैं 2॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
क आढद्य: को दरिद्रो वा कृपण: क: क ईश्वर: । एताय्श्नान्मम ब्रूहि विपरीतांश्व सत्पते ॥३२॥ 

अन्वय:-- कः आढद्यः ? को दरिद्र: ? कृपण: कः ? ईश्वर: कः ? हे सत्पते ? ! एतान्‌ प्रश्नान्‌ विपरीतां 
च ब्रूहि ॥३२।। 

अनुवाद-- धनवान्‌ किसे कहते हैं निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण कौन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं? हे 
सत्पुरुषों को स्वामिनू ! आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें और साथ ही विरोधी भावों की भी व्याख्या करें ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नाग्यूष्टानर्थान विरनीतानूशमादी न्‌ ।।३२॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रश्न में पूछे गये अर्थों के विपगीत शम आदि को ॥३२॥ 

श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसड्ों हीरसंचयः । आस्तिक्य ब्रह्मचर्य च मौन स्थैर्य क्षमा3 भयम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌ असड्भ: ही: असंचय: अस्तिक्य॑, ब्रह्मचर्य॑ च मौनम्‌ स्थैर्यम्‌, क्षमा भयम्‌॥३३॥ 


है 24 श्रीमद्भधागवत महापुराण 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, अनासक्ति, लज्जा, संचय का अभाव, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य 
का पालन, मौन, स्थिरता, क्षमा और भय ये यम बारह हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमनियमानाह-अहिंसेति त्रिभि: । अस्तेयं मनसापि परस्वाग्रहणम्‌ । आस्तिक्यं धर्मे विश्वास: ॥३३।॥ 


भाव प्रकाशिका 
अहिंसा इत्यादि तीन श्लोकों से यमों और नियमों को बतलाते हैं, अस्तेयम्‌ मन से भी दूसरे की सम्पत्ति का 
अहण न करना । आस्तिक्यमू अर्थात्‌ धर्म में विश्वास ॥३३॥ 
शौच जपस्तपो होम: श्रद्धातिथ्यं मदर्चनम्‌ । तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेबनम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- शौचम्‌ जप: , तपः, होम: , श्रद्धातिथ्यम्‌ मदर्चनम्‌ तीर्थाटमम्‌ परार्थेहा, तुष्टिः आचार्य सेवनम्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- नियमों की भी संख्या बारह है शौच अर्थात्‌ बाहय एवं आभ्यन्तर पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, 
अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकार की चेष्टा, सन्‍्तोष और गुरुसेवा ३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शौचं बाह्ममाभ्यन्तरं चेति दयम्‌ | अतो द्वादश नियमा: । श्रद्धा घर्मादर: ।३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुद्धि दो प्रकार की होती है बाह्य एवं आभ्यन्तर अतएव बारह नियम हैं । धर्म के समादर को श्रद्धा कहते हैं ॥३४॥ 
एते यमा: सनियमा उभयोद्धदिश स्मृता: । पुंसामुपासितास्तात यथाक्रामं दुहन्ति हि ॥३५॥ 
अन्वयः--- हे तात | एते सनियमा: यमा: उभयोः द्वादश स्मृता: उपासिता; पुंसम्‌ यथा काम हि दुहन्ति ॥३५॥॥ 
अनुवाद-- हे तात ! ये यम और नियम बारह-बारह होते है । ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के 
साधकों के लिए उपयोगी हैं जो पुरुष इनका पालन करते हैं ये यम और नियम उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें 
भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उभयोः श्लोकयोर्ये स्मृतास्ते यमा नियमाश्व । यद्वा, उभयो: प्रवृत्तनिवृत्तयो: । मुमुक्षोर्यमा मुख्या: सकामस्य नियमा 
मुख्याः स्मृता इत्यर्थ: । अत्र हेतुमाह-हि यस्मादुपासिता: सेविता: सन्तः पुंसां प्रवृत्तानां निवृत्तानां च यथाकाम॑ कामानुसारेण 
मोक्षमभ्युदयं च दुहन्तीति ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
दोनों श्लोकों में जो यम और नियम बतलाये गये हैं। अथवा उभयो: अर्थात्‌ प्रवृत्त और निबृत दोनों के। मुमुक्षओं 
के लिए यम प्रधान हैं और सकाम पुरुष के लिए नियम प्रधान बतलाये गये हैं । इसका कारण बततलाते हैं चूकि इनका 
पालन करने वाले पुरुषों के पालन किए गये यम और नियम प्रवृत्त एवं निवृत्त दोनों प्रकार के पुरुषों की इच्छा के अनुसार 
भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं ॥३५॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः । तितिक्षा दुःखसंमर्षों जिल्लोपस्थजयो धृति: ॥३६॥ 
अन्वयः-- बुद्धेः मन्निष्ठता शमः, इन्द्रिय संयम; दम:, दुःख संमर्ष; तितिक्षा जिहोपस्थजय: धृति: ॥।३६॥।॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डंडद५ 


अबुवाद-- बुद्धि का मुझमें लग जाना शम है, इन्द्रियों को अपने वश में ; 
को सहना ही तितिक्षा है तथा जिह्ला और उपस्थेन्द्रिय को अपने वश में 42204 5202 कक ५५ ७ 
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संमर्ष; सहन॑, न भारादेः । जि्नोपस्थयोर्जयो वेगधारणं धृति:, न त्वनुद्वेगमात्रम्‌ ॥३६॥ 
जा! भाव प्रकाशिका 
मुमुक्षु के लिए उपादेय श्मादिकों को और परित्याज्य दुःख आदि को महापुरुषों में प्रसिद्धि से विलक्षण प्रकार 
से ही शम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं इसी के द्वार इनके विपरीत होने वाले 
अशम आदि 200 भी जान लेना चाहिए । मुझमें बुद्धि के लग जाने को शम कहते हैं । केवल शान्ति मात्र को 
नहीं । इन्द्रियों के दमन को दम कहते हैं, न कि चोंगे आदि के दमन को दम कहते हैं | विहित दुःख को बर्दास्त 
करने को तितिक्षा कहते हैं भार आदि के सहने को नही । जिह्ा और जननेन्द्रिय के वेग को धारण करने को धूति 
कहते है, उद्बेग राहित्य मात्र को नहीं ॥३६॥ 
दण्डन्यासः पर दान कामत्यागस्तप: स्मृतम्‌ । स्वभावविजय: शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- दण्डन्यास:, पर दानम्‌, कामत्याग: तप: स्मृत: स्वभाव विजय; शौयम्‌, समदर्शनम्‌ सत्यम्‌ ॥३७॥। 
अनुवाद-- किसी से दोहन करना, दण्डन्यास कहलाता है, अभय प्रदान करने को दान कहते हैं | अपने 
स्वभाव पर विजय प्राप्त करने को शौर्य कहते है समदर्शिता को ही सत्य कहते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दण्डो भूतद्रोहस्तस्य त्यागो दानं, न धनार्पणम्‌ । कामत्यागो भोगोपेक्षा तप:, न कृच्छादिः स्वभावो वासना तस्य विजयः 
प्रतिबन्ध: शौर्य, न विक्रान्ति: । सम॑ ब्रह्म तस्य दर्शनमालोचनं सत्यविषयत्वात्सत्यं, न यथार्थभाषणमात्रम्‌ ॥३७।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दण्डन्यास: का अर्थ है प्राणियों से द्रोह नहीं करना, उसके त्यागना सबसे बड़ा दान है, धन प्रदान करने 
को दान नहीं कहते है । कामत्याग: अर्थात्‌ भोग की उपेक्षा कर देना ही तप है, चान्द्रायणादि कृछब्रत नहीं | स्वभाव 
बासना को कहते हैं उस पर विजय प्राप्त करना ही शौर्य है पराक्रम प्रदर्शन नहीं ब्रह्म ही सम है, उनका विचार ही 
सत्य है, क्योंकि वह सत्य विषयक है | यर्थार्थ भाषण सत्य नहीं है ॥३७॥ 
ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकोर्तिता । कर्मस्वसंगमः शौचं त्याग: संन्यास उच्यते ॥३८॥ 
अन्वयः-- ऋतम्‌ सुनृता वाणी कविभि: परिकीर्तिता, कर्मसु असंगमः शौचम्‌, कामत्याग: संन्यास: ॥॥३८॥ 
अनुवाद-- सत्य एवं प्रिय वाणी को महात्माओं ने ऋत कहा है, कर्मों में आसक्ति का नहीं होना ही शौच है। 
कामनाओं के त्याग को संन्यास कहा गया है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यच्च, ऋतं सूनृता सत्या प्रिया च बाक्‌ । एवं च ऋतसत्ययो: स्फुट एव विवेक: ! क्रमप्राप्तं त्यागं व्याख्यातुमादौ 
ततोर्थभेदेन शौच॑ व्याचष्टे-तस्यापि मलत्यागरूपत्बे त्यागाभेदप्रतीतेः ! कर्मस्वसड्भमो5नासक्ति: शौच, त्यागस्तु संन्यास इति 
तयोभेंद इत्यर्थ: ॥३८॥ 


ड६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

सत्य एवं प्रिय वाणी को ऋत कहते हैं, इस तरह ऋत एवं सत्य में भेद स्पष्ट है । क्रमशः प्राप्त त्याग का 
निरूपण करने के लिए पहले अर्थ भेद के कारण शौच की व्याख्या करते हैं श्रीभगवान्‌ शौच के भी मल त्याग रूप 
होने से उसका त्याग से अभेद प्रतीति होने के कारण । कर्मों में आसक्ति के अभाव को ही शौच कहते हैं त्याग तो 
संन्यास को कहते हैं । इस तरह दोनों में भेद है ॥३८॥ « 
धर्म इष्टे धन नृणां यज्ञो5ह॑ भगवत्तम: । दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायाम: पर बलम्‌ ॥३९॥ 

अन्वयः-- नृणाम्‌ इष्ट धनं धर्म:, अहं भागवत्तम: यज्ञ, ज्ञान संदेश: दक्षिणा, पर बल प्राणायाम: ॥॥३९॥ 

अनुवाद-- मनुष्यों का अभीष्ट धन धर्म है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश ही दक्षिणा है, प्राणायाम 
ही सबसे श्रेष्ठ बल है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृणामिष्टं धन॑ धर्म:, न पश्चादिसाधारणम्‌ । भगवत्तम: परमेश्वरो5हमेव यज्ञ: , महुबुद्धया चज्ञोड्नु्ठेय:, न क्रियाबुद्द्धचत्यर्थ:। 
यज्ञार्थ दान॑ दक्षिणा, सा च ज्ञानोपदेश:, न हिरण्यादिदानम्‌ । तेम हि यज्ञरूपो विष्णु: प्राप्यते । दुर्दमदमनं बलम्‌, तच्च 
मनोदमनहेतुत्वात्पाणायाम्‌ इति ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्यों का अभीष्ट धर्म ही है, पशु आदि साधारण नहीं, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, परमात्म बुद्धि से ही यज्ञ 
का अनुष्ठान करना चाहिए कर्म की बुद्धि से नहीं यज्ञ के लिए दिया गया दान ही दक्षिणा है, वह ज्ञानोपदेश 
रूप ही है सुवर्णादि दान को दक्षिणा नहीं कहा गया है । ज्ञान के ही द्वारा यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ विष्णु की प्राप्ति 
होती है, जिसका दमन करना ही (दुर्दम दमन) बल है मन ही दुर्दम है उसको वश में करने का साधन प्राणायम 
है अतएव प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ बल है ॥३९॥ 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्धक्तिरूत्तम: । विद्यात्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा ह्ीरकर्मसु ॥४०॥ 
अन्वयः-- मे ऐश्वर: भगः, मद्धक्तिः उत्तम: लाभः, आत्मनिभिदा बाघ; विद्या, अकर्मसु जगुप्सा ही: ॥४०॥ 
अनुवाद-- मेरा ऐश्वर्य ही भग है मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट 
जाता है वही सच्ची विद्या है । पाप करने से धृणा होना ही लज्जा है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
लाभ व्याचिख्यासु: प्रथमं भगं ततो भेदेन व्याचष्टे । लोके तयोरभेदप्रसिद्धे: । भगो भाग्यं तच्च मे ऐश्वरो भावों 
मदीयमैश्वर्यादिषाड्गुण्यमित्यर्थ: । उत्तमो लाभस्तु मद्धक्ति:, न पुत्रादि; । विद्या चात्मनि प्रतीतस्य भेदस्य बाघ:, न ज्ञानमात्रम्‌। 
अकर्मसु जुगुप्सा हेयत्वदर्शनं ही:, लज्जामात्रम्‌ू ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
लाभ की व्याख्या करने की इच्छा से पहले लाभ से भिन्न भग की व्याख्या करते हैं । लोग में लाभ और 
भग के अभेद की प्रसिद्धि है । भग भाग्य को, कहते हैं, वह ऐश्वरभाव रूप होता है । मेरा ऐश्वर्य आदि षाड्गुण्य रूप 
ऐश्वर्य ही भग है । सर्वोत्तमलाभ मेरी भक्ति की प्राप्ति है। पुत्रादि की प्राप्ति नहीं | आत्मा और ब्रह्म में प्रतीत होने वाले 


भेद के बाधक ही विद्या कहते है । ज्ञानमात्र को विद्या नही कहते है । निन्दित कर्मों में 
ही ही हैं लज्जा मात्र को नहीं ॥४०॥ त्याज्यत्व की बुद्धि बन जाना 


ग्यारहवां स्कन्ध डड६७ 


क्ष्याद्या: सुखं दुःखसुखात्यय: । दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- नैरपेक्ष्याधागुणा श्री: दुःखसुखात्यय: सुखम्‌, कामसुस्वापेक्षा दुःखम्‌, बन्धमोक्षवित्‌ पण्डितः ॥४१॥ 
अनुवाद-_ कल आदि गुण ही शरीर का वास्तविक सौन्दर्य श्री: है दुःख एवं सुख दोनों की भावना के त्याग 
को सुख कहते है, विषय भोगों की चाह ही दुःख है, तथा बन्ध एवं मोक्ष दोनों को जानने वाला पण्डित है ॥४१॥ 
अमन भावार्थ दीपिका 
गुणा एव » न किरीटादि । दुःखसुखयोरत्ययोउतिक्रमोउननुसंघान॑ सुखं, न भोग: । विषयभोगापेक्षैव दुःखें, 
जग्रिदाहादि । बन्धान्मोक्षें हये वा यो वेत्ति स पण्डित:, न विद्वन्मात्रमू ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
गुण ही अलड्डार गा किरीट आदि वास्तविक अल्ढार नहीं हैं । दुःख एवं सुख दोनों के अनुसान्‍्ध का अभाव 
ही सुख है, भोग सुख नहीं है । विषयभोगों की अपेक्षा को ही दुःख कहते है, अग्नि दाह इत्यादि को नहीं । संसार 
के बन्ध से कं ही मोक्ष है अधवा बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को जानने वाला ही पण्डित है । केवल विद्वान्‌ 
पण्डित नहीं है ॥४१॥ 
मूर्खों देहाद्यहंबुद्धि: पन्‍था मन्निगम: स्मृतः । उत्पथश्षित्तविक्षेप: स्वर्ग: सत्ततगुणोदयः ॥४२॥ 
अन्वयः-- देहाद्यहं बुद्धि:मूर्ख:, मन्निगम: पन्‍्था: स्पृतः चित्तविक्षेप: उत्पथः सत्त्वगुणोदय: स्वग: ॥४२॥ 
अनुवाद-- देह आदि में आत्मत्व बुद्धि वाला ही मूर्ख है, मुझको प्राप्त करा देने वाला निवृत्ति मार्ग ही 
सम्मार्ग है, कण्टक इत्यादि से रहित मार्ग ही सन्मार्ग नहीं है । चित्तविक्षेप अर्थात्‌ प्रवृत्ति मार्ग ही कुमार्ग है, चोरों इत्यादि 
से परिपूर्ण मार्ग को कुमार्ग नहीं कहा जाता है । सत्त्गगुण का उद्रेक हो जाना स्वर्ग है, इन्द्राद का लोक वास्तविक 
स्वर्ग नहीं है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहम्बुद्धिरित्युपलक्षणम्‌ । देहगेहादिष्वहम्ममेत्यभिमानवान्मूर्ख इत्यर्थ: । मन्निगमो मां नितरां गमय॒ति प्रापयति येका 
निवृत्तिमार्ग: स तु पन्‍्था: सन्मार्ग, न कण्टकादिशून्य: । चित्तविक्षेप: प्रवृत्तिमार्ग: स उत्पथ: कुमार्ग:, न तु चौराद्याकुल: । 
सत्वगुणस्थोदय उद्रेक: स्वर्ग, नेन्द्रादिलोक: ॥॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहम्बुद्धि उपलक्षण है, देह-गेह में अहन्त्व एवं ममत्व की बुद्धि रखने वाला मूर्ख है । जो निश्चित रूप 
से मेरी प्राप्ति करा दे वह निवृत्ति मार्ग सन्‍्मार्ग है न कि काँटों आदि से रहित सन्मार्ग है । चित्त विक्षेप अर्थात्‌ 
प्रवृत्ति मार्ग ही कुमार्ग है, चोरों आदि से परिपूर्ण मार्ग कुमार्गनहीं है । सत्त्वगुण का उद्रेक हो जाना ही स्वर्ग है, 
इन्द्रादि देवता का लोक स्वर्ग नहीं है ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुरुहं सखे । गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यों ह्वाढ्य उच्चते ॥४३॥ 
अन्वयः--- तम उन्नाहो नरक: , गुरु: बन्धु: अहं सखे, मानुष्यं शरीरं गृहम्‌ गुणादय; हि आढ्यः उच्यते ॥४३॥ 
अनुवाद-- तमोगुण की वृद्धि ही नरक है, गुरु ही सच्चा भाई बन्धु है और हे सखे वह गुरु मैं ही हूँ, मनुष्य 
शरीर ही सच्चा घर है, जो गुणों से सम्पन्न है, वही धनी है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमस उम्नाह उद्रेक: स नरकः, न तामिस्रादि: । गुरुरेव बन्धुः, न भ्रात्रादि:, स चाहमेव यथाहं जगदुरु:- 'एक एवं परो 


अं श्रीमद्धागवत महापुराण 
बन्धुर्विषमे समुपस्थिते | गुर: सकलधर्मात्मा यत्राकिंचनगो हरि: ॥!'  भोगायतर गृह तच्च माजुष्यं 
शरीरमेव, न हर्म्यादि । गुणै: संपन्न आह्य उच्यते, न घनी हर । ! इंते साधन भोगायतन गृह तच्च मातुष्य माफ 
अगर कक ते कहे भाव प्रकाशिका 
तमोगुण का उद्रेक ही नरक है, तामि आदि वास्तविक नरक नहीं है, गुरु 
बन्धु नहीं हैं । और वह गुर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जगदुरु हूँ। कहा भी 0५222 5०05 30.4 
काल के आने पर सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता गुरु ही सबसे बड़े बन्धु है, क्योंकि जहाँ पर गुरु का निवास है वहीं 
अकिश्ञनों के पास रहने वाले श्रीहरि का निवास है । साधनों से सम्पन्न भोग का एक मात्र आश्रय मानव शरीर ही हे 
है, मनुष्य शरीर ही गृह है । महल आदि सच्चे गृह नहीं है । जो गुणों से सम्पन्न होता है, वही वस्तुत: धनी है, धनी 
सच्चा धनी नहीं है ॥४३॥ ह 
दरिद्वों यस्त्वसंतुष्ट: कृपणो यो3जितेन्द्रियः गुणेष्वसक्तथीरीशो गुणसज्भो बिपर्ययः ॥४४॥ 
अन्बयः--- यस्तु असंतुष्ट: दरिद्र:, यः अजितेन्द्रिय: कृपण:, गुणेषु असक्त धी:ईश:, गुणसज्गः विपर्यय: ॥४४॥ 
अनुवाद-- जिसके चित्त में असन्तोष है, वही दरिद्र है, जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही कृपण है, जिसकी बुद्ध 
गुणों में आसक्त नहीं होती वही ईश्वर है और जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त हो जाती है, वही असमर्थ है॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंतुष्टो यः स दरिद्र:, न नि:स्व: । योउजितेन्द्रिय: स कृपण: शोच्य:, न दीन: । विषयेष्वनासक्तधीर्य: स ईशः 
स्वतन्त्र;, न राजादिः । गुणसड़ो गुणेषु सड़ो यस्य स विपर्ययोडनीश; । एतच्च शर्मादिविपर्ययोपलक्षणार्थम्‌ ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके चित्त में संतोष नहीं है वही दरिद्र है, निर्धन नहीं, जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं वही कृपण अर्थात्‌ 
शोचनीय है दीन व्यक्ति नहीं । जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त नहीं होती है, वही ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन्त्र है, राजा 
इत्यादि नहीं, जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है वही असमर्थ है । यह शमदमादि के विपर्यय का उपलक्षण है॥४४॥ 
एत उद्धव ते प्रश्ना: सर्वे साधु निरूपिता: । कि वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो: ॥ 
गुणदोषदृशिदोषो गुणस्वृभयवर्जितः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगंवदुद्धवसंवादे एकोनविंशो5ध्याय: ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे उद्धव एवे ते प्रश्ना: सर्वे साधुनिरूपिता: गुणदोषयो: लक्षण बहुना वर्णितेन किम्‌ ? गुणदोषदृशिः दोष 
गुण: तु उभय वर्जित: ।।४५॥| 
अनुवाद-- उद्धव तुम्हारे सभी प्रश्नों का मैंने अच्छी तरह से उत्तर दे दिया है । गुण 328: दोष के ६ 
में बहुत बातें कहने से कोई लाभ नहीं है, वश तुम इतना ही समझो कि गुण और दोष में दृष्टि का जानां 
दोष है और गुण और दोष में दृष्टि का नहीं जाना ही गुण है ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद ख्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥१९।। 
भावार्थ दीपिका 3 
उपसंहरति-एत इति । साधु मोक्षोपयोगितया । एतच्च सर्व गुणदोषयोर्विवेकायोद्धवेन पृष्टमिति तयोः संक्षेपतों लक्षणमार् 


ग्यारहवाँ स्कन्ध कर 
किं बहुना, वर्णितेन गुणदोषयोर्लक्षणमेतावदेव । तदाह-गुणदोषयोदशिर्दर्शन॑ दोष: , गुणस्तु तदुभयदर्शनविवर्णित: स्वभाव इति।।४५॥ 

इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनर्बिशोउध्याय: ॥११९॥। 
भाव प्रकाशिका 


अपने कथन का उपसंहार श्रीभगवान्‌ एते उद्धव ० इत्यादि श्लोक से करते हैं । यह उपदेश मोक्षोपयोगी होने 
के कारण साधु शब्द वाच्य है । यह सब कुछ गुण एवं दोष के भेद पूर्वक ज्ञान के लिए. श्रीउद्धवजी ने पूछा है, अत 
श्रीभगवान्‌ गुण एवं दोष दोनों का संक्षेप में लक्षण बताये है । गुण एव दोष का बहुत अधिक वर्णन करने से कोई 


लाभ नहीं है । उन दोनों का लक्षण इतना ही है । गुण तथा दोष को देखना ही दोष है और गुण एवं दोष के देखने 
के स्वभाव से रहित होना ही गुण है ॥४५॥ 

तरह श्रीमद्धांगवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के उन्नीसवें अध्याय की 

५ शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१९।॥ 


--न्‍्ाई किसकपाबा०--- 


है 


नी विलनलओओ- 


बीसवाँ अध्याय 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग का निरूपण 
उद्धव उवाच 
विधिश्ष प्रतिषेधश्र निगमो हीश्वरस्थ ते । अवेक्षते5रविन्दाक्ष गु्णं दोष॑ च कर्मणाम्‌ ७१७ 
अन्यय:--- हे अरबिन्दाक्ष ! ते ईश्वरस्य हि विधिश्व प्रतिषेघश्चव निगम: कर्मणाम्‌ गुणदोषश्च अवेक्षते ॥॥१॥॥ 


श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद--- हे कमलनयन प्रभो श्रीकृष्ण ! आपकी विधि प्रतिषेध रूप आज्ञायें ही बेद हैं । यह विधि और 


अनुवा 
प्रतिषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे योगत्रयं प्रोक्त भक्तिज्ञानक्रियात्मकम्‌ । गुणदोषव्यवस्थार्थमधिकारिविभागतः । “गुणदोषदूशिर्दोषो गुणस्तृभयवर्जित:' 


इत्युक्तं तदाक्षिपति-विधिश्वेति पद्धभि: । विधिश्व प्रतिषेधश्षेश्वरस्य तब निगम आज्ञारूपो वेद: । स च विधेयानां प्रतिषेध्यानां 


च॒ कर्मणां गुणं दोषं च पुण्यपापफलरूपमवेक्षते ।॥१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 


बीसवें अध्याय में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग इन तीनों योगों का वर्णन गुणदोष की व्यवस्था के लिए 
अधिकारियों के विभाग पूर्वक किया गया है । यह पहले कहा जा चुका है कि गुण और दोष पर दृष्टि देने को दोष कहते हैं 
तथा गुण एवं दोष पर दृष्टि नहीं देने को गुण कहा जाता है । श्रीभगवान्‌ के इस कथन पर आक्षेप श्रीउद्धवजी विधिश्व० 
इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं। विधि और निषेध वाक्य आपकी आज्ञा रूपी वेद हैं । ये विधि एवं निषेध करने योग्य और 
नहीं करने योग्य कर्मों के गुण और दोष को पुण्य और पाप फल रूप से निरीक्षण करते हैं ॥५॥ 
वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । द्रव्यदेशवय: कालान्स्वर्ग नरकमेव चर ४२७ 
अन्वय:-- वर्णाश्रमविकल्पं प्रतिलोमानुलोमजम्‌ द्रव्य देशवयः कालानू स्वर्ग नरकमेब च ॥रा।। 


४७० श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- वर्णों एवं आश्रमों के भेद, प्रतिलोम और अनुलोम वर्ण संकर कर्मों वे 
द्रव्य, देश आयु और जाल, स्वर्ग तथा नरक में होने वाले भेद का ज्ञान भी ३४०८७ २6) अनुपषुछ 
2 3//य 7० जार लक 
उत्तमाधमभावेन तदघिकारिणां वर्णानामाश्र' ल्पं भेद॑ च गुण 
तथैवावेक्षतते | प्रतिलोमजा उत्तमथर्णासु ख्रीषु हीनवर्णेभ्य: पुरुषेभ्यो जाता: सूतवैदेहकादय: । अतुलोपजा्ततमवेपय पु पे है 
हीनबर्णासु जीषु जाता मूर्धावसिक्ताम्बष्ादयस्तेषां च- 'असत्सन्तस्तु बिज्ञेया; 2" इति गुणदोधी 
दव्यादीन्कर्माितानहताध्याम्‌ । स्वर्ग नरक॑ च तत्फलतया गुणदोषरूपमेबाबेक्षते । एत्वोत्तसाध्याये प्रपक्षथिष्यतते ॥२॥ ' 
भाव प्रकाशिका 
उत्तम, मध्यम भाव के कारण उनके अधिकारियों को वर्णों एवं आश्रमों के भेद को भी गुण एवं दोष को 
देखते हैं, प्रतिलोमजों और अनुलोमजों के गुण तथा दोष को भी वैसे ही देखते हैं । उत्तम वर्ण की ख्रयों के भर भे 
और हीन वर्ण के पुरुषों से उत्पन्न पुत्र सूत तथा वैदेहक आदि प्रतिलोमज वर्णसड्डर होते हैं । उत्तमवर्ण के पुरुषों पे 
और हीन वर्ण की खियों के गर्भ से उत्पन्न होने वाली सन्‍्तान अनुलोमज वर्णसड्डर होते हैं । ऐसे ही मूधेवसिक्त 
आदि होते हैं । उन सबों के असत्‌ सन्तस्तु विज्ञेया: प्रतिलोमानुलोमजा: अर्थात्‌ प्रतिलोम सड्गरों को असत्‌ तथा अनुलोग 
सड्कुरों को सत्‌ समझना चाहिए | इस तरह से गुण एवं दोष बतलाये गये हैं | द्रव्या० आदि अर्थात्‌ द्रव्य आदि भर 
कर्म योग्यता और अयोग्यता रूप गुणदोष को देखा जाता है । स्वर्ग नरक में भी उनके फलरूप से गुण और दे 
ही देखते हैं । इस बात की विस्तृत चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे ॥२॥ 
गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण बचस्तव । निःश्रेयसं कं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- गुणदोष भिदादृष्टिमन्तरेण तव निषेध विधिलक्षणं वच: नृर्णा निःश्रेयसं कथम्‌ ।॥३॥॥ 
अनुवाद-- आपकी वाणी ही वेद हैं | उसमें विधि निषेध ही भरे हैं | यदि उसमें गुण में और दोष में भेर 
करने वाली दृष्टि नहीं रखी जाय तो फिर आपकी वाणी प्राणियों का कल्याण कैसे करेगी ॥३॥॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि प्रस्तुते किमायातमत आह-गुणदोषेति । गुणदोषदृशिदोष इति निराकृतत्वादुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण ता बिग 
निषेधविधिलक्षणं कर्मकाण्डगतं तव बच: कथम्‌ | तच्च बचोन्तरेण नृणां नि:श्रेयसं कर्थं स्यात्तत्रापि 'श्रोतव्यो मन्तव्य:' ड््ति 
साधनविधेः “नानुध्यायेद्ठहून्‌ शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌' इत्यादिनिषेधस्य चावश्यकत्वादिति भाव: । यद्वा, गुणदोपभिदादृष्टिर 
निषेधविधिलक्षणं तव बचो विनेति सामानाधिकरण्यमेवास्तु । यद्वा, गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण निषेधविधिलक्षणमपि बच; कथ॑नु 
तत्त्वमस्यादिवाक्यवत्रि: श्रेयसपरं स्यात्‌ ! सर्वस्य वेदस्य तत्परत्वाड्रीकारादित्यर्थ: ॥॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी प्रस्तुत में क्या आया ? इस पर उद्धवजी गुणदोषभिदा० इत्यादि श्लोक कहते हैं। गुणदोषदशि: 
दोष: इत्यादि श्लोक को निराकृता किए जाने के कारण गुण एवं दोष में होने वाली भेद की दृष्टि के बिना कर्मकाडड 
भाग में विद्यमान आपकी विधि निषेध रूप वाणी कैसे है ? और वह दूसरे वाक्य से मनुष्यों का परम कल्याण रुप 
कैसे हो सकती है ? वहाँ भी श्रोतव्य, मन्तव्य: इस तरह से साधन का विधि के तथा नानुध्यायेद्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाद 
विग्लापनं हितत्‌ । अर्थात्‌ बहुत शब्दों का स्मरण न करे, क्योकि वह वाणी को मलीन करना है, इत्यादि निषेध भे 
आवश्यक है ! यद्वा ० इत्यादि गुण एवं दोष में होने वाले भेद की दृष्टि के बिना विधि निषेध रूप वाणी भी किए 
प्रकार तत्त्ममसि इत्यादि वाक्य के समान नि:श्रेयस का बोधक हो सकती है । क्योंकि सम्पूर्ण वेद को विधि निषेध रुप 
से स्वीकार किया जाता है ॥३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४७१ 


वेदश्षक्षुस्तवेश्वर । श्रेयस्त्वनुपलब्धे३ थे. साध्यसाधनयोरपि. ॥४॥ 
अन्ययः-- है ईश्वर ! देवपितृषनुष्याणां तबबेदः चक्ु: अनुपलब्धे अर्थे साध्यसाघनयोरपि ।।४॥ 


अनुवाद-- सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी बेद ही पितर, देवता और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक 
का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है । इस लोक में भी किसका कौन साध्य है 
और क्या साधन है ? इस बात का निर्णय आपकी वाणी से होता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गा ३ ४3 प्रत्यक्षतो अल 'कथयिष्यन्ति नेत्याह-पित्रादीनां सर्वेषां तब त्वद्वाक्यरूपो वेद एव 
तु श्रेयः श्रेष्ठ चक्षुः न्‍ । क्र । अनुपलब्धेथ्थें मोक्षे स्वर्गादा च । तथा साध्यसाधनयोरिदमस्य साध्यम्‌, इदमस्य 
साधनमित्यत्रापि । तदेव॑ गुणदोषदृष्टयभावे नि:श्रेयसं न घटेत ।।४।॥ ५ 
पु भाव प्रकाशिका 
पितर एवं देवता सर्वज्ञ होते हैं वे प्रत्यक्षत: देखकर मनुष्यों को उसको कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है । सभी पितरों 
आदि के लिए आपकी वाणी रूप वेद ही श्रेष्ठ चक्षु हैं। कहाँ पर ? तो इसका उत्तर है कि अनुपलब्ध अर्थ मोक्ष और 
स्वर्ग के विषय में । और साध्य साधन कभी यह साध्य है और यह साधन है इस विषय में भी आपकी वाणी वेद ही प्रसिद्ध 
है । अतएव गुण एवं दोष विषयिणी दृष्टि के अभाव में नि:श्रेयस्‌ भी सम्भव नहीं होगा ॥४॥ 
गुणदोषभिदादृष्टि्निंगमात्ते न हि स्वतः । निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रम: ॥५॥ 
अन्वयः-- गुण दोष भिदा दृष्टि ते निगमात्‌ स्वतः नहि निगमेन अपवादश् भिदाया इति ह प्रम: ॥५।॥ 
अनुवाद--प्रभो नि:सन्देह रूप से गुण और दोष में भेद की दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है। किसी 
की अपनी कल्पना नहीं है । प्रश्न है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है | इस विरोध को देखकर भ्रम 
हो रहा है आप मेरे इस भ्रम को दूर करें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच शास््रेणैव विहितां भेददृष्टिं तस्मित्रेज विषये शार््र॑ कं निवर्तयेदित्याह-ते निगमात्त्वदाज्ञारूपद्वेदादेव, न हि स्वत:। 
यस्मादर्थप्राप्तत्वेन निवर्तेत । ह स्फुटम्‌ । भ्रमो भवति तं निवर्तयेति शेष: ॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि शास्त्र के द्वारा विहित भेददृष्टि को उसी विषय में शास्त्र कैसे उसे दूर कर सकता है ? इस पर 
कहते है कि वेद द्वारा आपकी आज्ञा रूप भेद के ही कारण स्वत: चूकि अर्थ प्राप्त होने के कारण उसको दूर नहीं 
कर सकता है अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से भ्रम होता है उसे आप दूर करें ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो3 न्‍्यो5स्ति कुत्रचित्‌॥६॥ 
अन्वयः-- नृणां श्रेयो विधित्सया मया त्रयो योगाप्रोक्त: ज्ञानं कर्म च भक्ति; च अन्य; उपाय: कुत्रचित्‌ नास्ति ॥६॥॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव ! मैनें ही वेदों में तथा अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से तीन 
प्रकार के योगों का उपदेश दिया है । वे हैं, ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग मनुष्यों के कल्याण का कोई भी अन्य 
साधन नहीं है ॥६॥ 


डड७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विषयाभेदे5प्यधिकारिभेदेनाविरोध॑ वक्तु प्रथम योगत्रयमाह-योगा इति । योगा उपाया त्रह्मकर्मदेवताकाण्डै: प्रोक्ता:। कर्म 
च निष्कामम्‌ । श्रेयोविधित्सया मोक्षसाधनेच्छया । अन्य उपयो नास्तीति काम्यकर्मादिक व्यावर्तयति । तथा चोत्तराध्याये 
स्फुटीकरिष्यति य एतानित्यादिना ॥६॥ 


भाव प्रकाशिका 
विषय की अभिन्नता रहने पर भी अधिकारी के भेद से विरोधाभाव को बतलाने के लिए पहले तीन योगों को 
योगास्त्रयः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | योग शब्द यहाँ उपाय का बोधक है । ये तीनों योग ब्रह्म कर्म एवं देवता 
काण्डों द्वारा कहे गये हैं । कर्म शब्द से निष्काम कर्म को कहा गया है श्रेयोविधित्सया अर्थात्‌ मोक्ष साधन की इच्छा 
से, दूसरा कोई उपाय नहीं है कहकर काम्यकर्म का व्यावर्तन करते है | य: एतान्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा इस 
बात को श्रीभगवान्‌ स्पष्ट करेंगे ॥६॥ 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- इह कर्मसुनिर्विण्णानाम्‌ न्‍्यासिनाम्‌ ज्ञानयोग: , तेषु अनिर्विण्णचित्तानां कामिनां तु कर्मयोग: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- जो लोग कमों तथा उनके फलों से विरक्त होने के कारण कर्मों को त्याग चुके हैं, उनके लिए ज्ञानयोग 

सिद्धि प्रद होता है, जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है अर्थात्‌ उनमें दुःख बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई 

है वे कर्मयोग के अधिकारी हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेष्वधिकारिभेदमाह-निर्विण्णानामिति । द्वाभ्याम्‌ । इह एपां मध्ये कर्मसु निर्विण्णानां दुःखबुद्धया तत्फलेषु विरक्तानामतत 
एब तत्साधनभूतकर्मन्यासिनां ज्ञानयोग: सिद्धिद इत्युत्तेणान्वयः । अनिर्विण्णचित्तानां दुःखबुद्धिशून्यानामू । अतः कामिनां 
तत्फलेष्वविरक्तानामित्यर्थ: ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों में अधिकारियों के भेद को निविण्णाना० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं । इन अधिकारियों में 
जो अधिकारी कर्मो और उनके फलों से विरक्त हो गये है । वे दुःख बुद्धि से कर्म के फलों से विरक्त हो गये हैं, उसके 
साधन कर्मों का परित्याग कर चुके हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए ज्ञानयोग सिद्धि प्रदान करता है जिन लोगों के चित्त 
में कर्म उनके फलों में दुःख बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई है ऐसे लोग कर्मयोग के अधिकारी हैं । इस प्रकार के कामी पुरुष 
कर्म के फलों से विरक्त नहीं होते हैं ॥७॥ 


यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5स्‍्य सिद्धिद:॥८॥ 
अन्वय:-- यः पुमान्‌ न निविण्ण; नाति सक्तः यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धः अस्य भक्तियोग; सिद्धिद: ॥८॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष न तो विरक्त है और न तो अत्यन्त आसक्त ही है, तथा पूर्वजन्म के पुण्य के अनुसार 
सौभाग्यवशात्‌ मेरी लीला आदि में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है वह भक्तियोग का अधिकारी है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन । तत्र काम्यकर्मसु प्रवर्तमानस्य सर्वात्मना विधिप्रतिषेधाधिकार इत्युत्तराध्याये वक्ष्यति। 


निष्कामकर्मयोगाधिकारिणस्तु यथाशक्ति । स च ज्ञानभक्तियोगाधिकारात्मागेव । तदधिकृतयोस्तु स्वल्प: । ताभ्यां सिद्धानां 
तु न किंचिदिति ॥॥८॥। 
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भाव प्रकाशिका 
यदृच्छया अर्थात्‌ किसी भाग्योदय के कारण जो काम्यकर्मों में लगा हुआ है उसका पूर्णरूप से विधि तथा भ्रतिषेध 
में अधिकार है, इस बात को इसके बाद वाले अध्याय में श्रीभगवान्‌ कहेंगे । निष्काम कर्म योगाधिकारी की तो अपनी 
शक्ति के अनुसार । वह ज्ञान तथा भक्तियोग के अधिकार से पहले ही उसमें अधिकृतों का तो स्वल्प। उन दोनों से 
जो सिद्ध हैं उनका तो विधि प्रतिषेध में थोड़ा सा अधिकार है ॥८॥ 
तावत्कर्माणि कुर्यीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥९॥ 
अन्वयः-- यावता न निविद्येत मत्‌ कथा श्रवणादौ वा यावतू श्रद्ध न जायेत ताबत्‌ कर्माणि कुरवीत ॥॥९॥। 
अनुवाद-- कर्म के सम्बन्ध में जितने भी विधिनिषेध हैं उनके अनुसार तब तक कर्म करते रहना चाहिए 


जब तक कर्ममय जगत्‌ और उनके फलों से वैसग्य न हो जाय अथवा मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न 
उत्पन्न हो जाय ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सावधिं कर्मयोगमाह-तावदिति नवभि: । कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि | यावता यावत्‌ ॥॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ताबतू इत्यादि नव श्लोकों से श्रीभगवान्‌ सावधिकर्मयोग का वर्णन करते हैं । कर्माणि अर्थात्‌ नित्य एवं नैमितिक 
कर्मों को । यावता अर्थात्‌ जब तक ॥९॥ 
स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव । न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अन्वध्नः-- उद्धव ! स्वधर्मस्थ अनाशी: काम: यदि अन्यत्‌ न समाचरेत्‌ स्वर्गनरकौ न याति ॥॥१०॥ 
अनुवाद--- उद्धव अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य बिना किसी आशा और 
कामना के मेरी आराधना करता रहे तथा यदि पाप कर्म न करे तो उसको स्वर्ग अथवा नरक में नहीं जाना पड़ता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्मयोगिनो ज्ञानभक्तिभूमिकारोहप्रकारमाह-स्वधर्मस्थ इति । अनाशीःकामोजषफलकाम: । अन्यत्रिषिद्धं काम्यं च । 
नरकयान हि द्वेधैव विहितातिक्रमाद्दा निषिद्धाचरणाद्वा । अतः स्वधर्मस्थत्वान्निषिद्धवर्जनाज्व नरक॑ न याति | अफलकामत्वान्न 
स्वर्गमपीत्यर्थ: ॥१०॥| 
भाव प्रकाशिका 
स्वधर्मस्थ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ कर्मयोगी के ज्ञान और भक्तियोग की भूमिका पर आरोहण के प्रकार 
को बतलाते हैं । अनाशी कामः अर्थात्‌ फल की कामना से रहित । अन्यत्‌ अर्थात्‌ काम्य तथा निषिद्ध कर्मों को । 
नरक में दो ही कारणों से जाना पड़ता है, विहित कर्मों को नहीं करने से अथवा निषिद्ध कर्मों को करने से | अतएव 
अपने धर्म में स्थित रहने तथा निषिद्ध कर्मो को नहीं करने के कारण उपासक नरक में नहीं जाता है । फल की कामना 
नहीं करने के कारण वह स्वर्ग में भी नहीं जाता है ॥१०॥ 
अस्मिल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो5नघः शुचिः । ज्ञानं विशुद्धमाप्तोति मद्धक्ति वा यदृच्छया ॥११॥ 
अन्वयः--- अस्मिन्‌ लोके वर्तमान: स्वधर्मस्थ: अनघः शुचि: विशुद्ध ज्ञानम्‌ आप्नोति वा यदृच्छया मद्भक्तिम्‌।।११॥ 
अनुवाद-- अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला इस शरीर में रहते हुए ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता 
है और वह रागादिमलों से भी मुक्त हो जाता है । इसीसे उसे आत्मसाक्षात्कार रूप विशुद्धतत्व ज्ञान अथवा चित्त 
के द्रवित हो जाने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥११॥ 


है श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किंतु अस्मिल्लोके5स्मिन्नेव देहे । अनघो निषिद्धत्यागी । अतः शुचिर्निवृत्तरागादिमल: । यदृच्छयेति केवलानादपि 
भक्तेदुर्लभतां चोतयति ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस लोक में इस शरीर में ही रहते हुए अनघः अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देने वाला । अतएव 
शुचि अर्थात्‌ रागादि मलों से रहित । यदृच्छया कहने का अभिप्राय है कि केवल ज्ञान की भी अपेक्षा भक्ति दुर्लभ 
है इस अर्थ को द्योतित किया है ॥११॥ 


स्वर्गिणो5प्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा। साधक ज्ञानभक्तिभ्यामुभय॑ तदसाधकम्‌॥९२॥ 
न नरः स्वर्गतिं कन्लेन्नारक्ीं वा विचक्षण: | नेम॑ लोक॑ च काद्डेत देहावेशात्रमाध्वति ॥१३॥ 

अन्वयः-- एतम्‌ लोकं स्वर्गिण अपि इच्छन्ति तथ निरयिण;, ज्ञानभक्तिभ्याम्‌ उभयं साधक तत्‌ असाधकम्‌, विचक्षण: 
नर, न स्वर्गतिम्‌ इच्छेत्‌ नारकीं वा, इमं लोक॑ च न कांक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्मति ॥१२-१३॥ 

अनुवाद-- यह शरीर अत्यन्त दुर्लभ है, स्वर्ग लोक में रहने पर भी जीव इस लोक को भ्राप्त करना चाहते 
तथा नरक लोक में रहने वाले भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्याकि इसी शरीर में अन्तःकरण की प्राप्ति होने पर 
ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, भोग प्रधान स्वर्ग तथा नरक का शरीर किसी भी साधन के लिए उपयोगी 
नहीं है । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि बह न तो स्वर्गप्राप्ति की अभिलाषा करे और न नरक की । उसे इस मनुष्य 
शरीर की भी कामना नही करनी चाहिए । किसी भी शरीर में गुण, बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक 
स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है ॥१२-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेन प्रकारेण ज्ञानभक्तिसाधनत्वान्नरदेहं स्तौति-स्वर्गिणो5पीति । निरयिण इति दृष्टान्तत्वेनोक्तम्‌ । ज्ञानभक्तिभ्यां ज्ञानभक्त्यो:। 
तदुभयं स्वर्गिनारकिशरीरम्‌ | अतो नरः स्वर्गतिं न काल्लेत्‌ । नारकीमिति दृष्टान्तः- यद्दा, स्वर्गनरकसाधनकर्माणि न 
कुर्यादित्यर्थ: । अस्यातिश्रेष्ठत्वात्युनरपि मनुष्यो भवेयमित्यपि न काद्लेत्‌ ! यतो देहावेशादेहासत्तया स्वार्थे प्रमाद्यत्यनवधानशुन्यो 
भवति ॥॥१२-१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह ज्ञान और भक्ति का साधन होने के कारण श्रीभगवान्‌ मानव शरीर की प्रशंसा स्वर्गिणो5 पीति ० इत्यादि 
श्लोक से करते है । नारकीय यह दृष्टान्त के रूप से कहा गया है । ज्ञान भक्तिभ्याम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और भक्ति दोनों द्वारा 
तदुभयम्‌ अर्थात्‌ स्वर्गीय शरीर और नारकी शरीर। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह न तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करना 
चाहे और न मरकलोकों को नारकी यह दृष्टान्त है । अथवा स्वर्ग या नरक प्राप्ति के साधन भूत कर्मों को नहीं करे। 
इस शरीर के अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण मैं पुनः मनुष्य ही होऊँ यह भी न चाहे क्योंकि शरीर में आवेश होने से 
तथा शरीर में आसक्ति होने से अपने स्वरूप की प्राप्ति में वह असावधान हो जाता है ॥१२-१३॥ 
एतद्ठिद्वान्पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः । अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- एतदू्‌ विद्वान्‌ सः मृत्यो: पुरा अभवाय घटेत अप्रमतः इदं ज्ञात्वा मर्त्यम्‌ू अपि अर्थम्‌ सिद्धमू ॥१४॥ 


अनुवाद--- यद्यपि यह मानव शर्रीर मृत्यु अस्त हैं, किन्तु इसके द्वारा परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है इस बात 
को जानकर बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार की साधना करे कि उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाय | वह मुक्त हो जाय॥१४॥ 


अपि त्वेतद्देहलाधकमिति विद्वांस्तच्चार्थसद्धिदमपि दीपिका 
ये करत आरड॥ सद्धिदमपि मत्य॑ ज्ञात्वा अप्रमत्तोडनलस; सन्‌ भृत्यो: पूर्वमेब मोक्षाय घटेत 


भाव प्रकाशिका 
बल्कि यह मानव शरीर स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का 
बह सब पूर्वक मृत्यु से प्ले ही ऐसा गवास हम 74303: 8 कि वाले मनुष्य को चाहिए कि 
हि  वयमष्जोर सी कक मकबरा 
३ + यमै: स्वकेतम्‌ उत्सृज्य अलम्पट: हि खग: क्षेम॑ याति ॥१५ा॥। 
ला हर 30% बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है | इसको यमदूत 
23200250 750) छोड़कर उड़ जाते है वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को 


भावार्थ दीपिका 


अप्रमत्तो मुक्तसब्ड: । सुखं प्राप्रोतीत्यत्र दृष्टन्तः-छिद्यमानमिति । यमैर्यमब्रिर्दयै: पुरुष: कृत नी स्वकेत॑ 
स्वस्थाश्रयम्‌ । अलम्पटोज्नासक्त: ॥१५॥ $33500%02086 


भाव प्रकाशिका 
अप्रमत्तः अर्थात्‌ अनासक्त 22228 प्राप्त करता है इसमें दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है छिद्यमान० इत्यादि श्लोक 

से । यम के समान निर्दय यमदूतों द्वारा जिसमें जीव रूपी पक्षी निवास करता है, उस शरीर को । स्वकेतम्‌ अर्थात्‌ 
अपने आश्रय भूत शरीर को आलम्पट: अर्थात्‌ अनासक्त ॥१५॥ 
अहोरात्रैश्छिद्यमानं बुद्धवायुर्भयवेषथुः । मुक्तसड्रः परं बुद्धवा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 

अन्वयः-- आयु: अहोरात्रै: छिद्यमान॑ बुद्धवा भववेषथुः मुक्तसज्जः परं बुद्धवा निरीह: उपशाम्यति ॥१६॥॥ 

अनुवाद-- दिन और रात प्रतिक्षण आयु को क्षीण किए जा रहे है, इस बात को जानकर जो भय से काँप 
उठता है वह व्यक्ति इस शरीर में होने वाली आसक्ति को छोड़कर तथा परमात्त्मतत््व्को जानकर और उसके पश्चात्‌ 
जीवन मरण निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही शान्त हो जाता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
दार्शन्तिकमाह- अहोरात्रैश्छिद्यमानमायुर्बुद्धवा । भयेन वेपथुः कम्पो यस्य सः ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अहोरात्नै: इत्यादि श्लोक से दार्शान्तिक को निरूपित किया गया है दिन और रात प्रतिक्षण इस शरीर को क्षीण 
बनाये जा रहे है, इस बात को जानकर जो भय से काँप उठता है ॥१६॥ पक 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभ प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥१७॥ 
अन्वय:ः-- नृदेहम्‌ आद्य॑ सुदुर्लभ सुलभम्‌ सुकल्पंप्लवम्‌, गुरुकर्णकर्णधारम्‌ मया अनुकूलेन नभस्वता ईरित ये; 
अमान न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७।॥। अंक 
अनुवाद--- यह मानव शरीर समस्त शुभ फलो का मूल है । और यह अत्वन्त दुर्लभ है फिर भी सौभाग्यवशात्‌ 
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प्राप्त हो गया है । इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ मौका है । गुरुदेव की शरणागति हसके 
केवट बनकर पतवार का काम करने लगते हैं । और स्मरण मात्र से ही मैं वायु बनकर इसे लक्ष्य 23%४8९२ 
इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस भवाब्धि को पार नहीं कर पाता है वह आत्मघाती है ॥१७॥ पे 
भावार्थ दीपिका 
'एवमप्रयतमान प्रमत्तं निन्‍दति-नृदेहं प्लवं नाव प्राप्येत्यध्याहार: । यो भवाब्धि न तरेत्स आत्महा । तत्र हेतव;- 
सर्वफलानां मूलम्‌, एतदुपार्जितकर्मभि: सर्वप्राप्ते: | किंच सुदुर्लभमुद्यमकोटिभिरपि प्राप्तुशक्यम्‌ । तथापि तु सुलभम्‌ यदचया 
लब्यत्वातू । तं च सुकल्पं पटुतरम्‌ । किंच, गुरु: संश्रितमात्र एव कर्णधारो नेता यस्य तम्‌ । मया च स्मृतमात्रेणानुकूल- मात्तेन 
प्रेरितम्‌ ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो इस प्रकार से प्रयास नहीं करता है उसकी निन्‍्दा करते हुए श्रीभगवान्‌ नृदेहमाद्यम्‌० इत्यादि श्लोक कहते 
हैं। यह मानव शरीर संसार सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ नौका है । ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो संसार सार 
को नहीं पार करता है वह आत्मघाती है । उसका कारण है कि यह शरीर समस्त शुभ कर्मों का फल है। इस शरीर से 
उपार्जित कर्मों से सभी फलों की प्राप्ति का मूल है । किज्न यह शरीर अत्यन्त दुर्लभ है । करोड़ों प्रयास के पश्चात्‌ भी इसको 
नहीं प्राप्त किया जा सकता है | फिर भी सुलभ इसलिए है कि दैववशात्‌ यह प्राप्त हो गया है । इस सुदृढ नौका किग्न 
शरण ग्रहण करने मात्र से गुरु केवर बनाकर उस शरीर रूपी नौका के कर्णधार बन जाते है | स्मरण करने मान से मैं 
अनुकूल वायु बनकर उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ ॥१७॥ 
यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । अभ्यासेमात्मनो योगी धारयेद्चलं मनः ॥१८॥ 
अन्वय:--- यदा आरम्भेषु निर्विण्ण: विरक्त: संयतेन्द्रिय: योगी अत्मन: अभ्यासेन अचलंमन; धारयेत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- उद्धव जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से विरक्त हो जाय तब जितेन्द्रिय होकर वह योग में स्थित 
हो जाय और अभ्यास अर्थात्‌ आत्मानुसन्धान के द्वार अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करें॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावदविरक्तस्य वैराग्यद्वारा ज्ञानभक्तिसाधकं कर्मयोगमुक्त्वेदानी सम्यग्विरक्तस्य ज्ञानयोगं तस्य च ज्ञानप्राप्ते: पूर॑ 
किंचित्कृत्यं वर्जनीयं चाह सार्थन॑वभि:-यदा त्वारम्भेषु कर्मसु निर्विष्णो दुःखदर्शनेनोट्विग्रस्तत्फलेषु विरक्तश्च तदा संयतेद्रियः 
सन्नात्मनो5 भ्यासेनात्मविषयवृत्तिसन्तत्या अचल॑ यथा भवति तथा मनो धारयेत्‌ ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से जो विरक्त नहीं है उसके लिए वैराग्य के द्वारा ज्ञान तथा भक्तियोग के साधक कर्मयोग का वर्णन 
करके जो पूर्ण रूप से विरक्त है ऐसे साधक के लिए ज्ञानयोग और उस ज्ञान की प्राप्ति से पहले कुछ करने योग्य और 
कुछ त्यागने योग्य कर्मों साढे नव श्लोकों से कहते हैं । जब आसम्भेषु अर्थात्‌ कर्मों से, निर्विण्ण अर्थात्‌ दुःख दर्शन 
के कारण उद्विग्न और कर्म के फलों से विरक्त पुरुष को चाहिए कि वह जितेन्द्रिय हो जाय और निरन्तर आत्म 
वृत्ति के द्वाग मन को अचल बना दे ॥१८॥ 
धार्यमाणं मनो यर्ि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ । अतन्द्रितो5नुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- धार्यमाणं मन; यर्हिं भ्राम्यत्‌ आशु अनवस्थितम्‌ अतन्द्रितः अनुरोधेन मार्गेण आत्मवश नयेत्‌ ॥१९॥| 
अनुवाद-- जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटकने लगे तब बड़ी ही सावधानी से उसकी 
समझा-बुझाकर उसकी कुछ अपेक्षाएँ पूरी करके अपने वश में कर ले ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 


तंत्र प्रथममेवात्यन्तघारणासंभवात्तत्स्वभावानुसारेण ही प्राप्यत्परिप्रमद्नवस्थित 
किंचिदपेक्षापूरणद्वारेण ॥१९॥ हि वशीकरणमाह-यर्हि आश प्राप्यत्परिप्रमदनवस्थित॑ भवति तदाउुरोधेन 


पहले ही अत्यन्त धारणा का होना होने के 
णा का होना असम्भव कारण मन को स्थिर करते समय मन चञ्ल होकर इधर-उधर 
जब भ्रमण करने लगे तो उसको अनुरोध मार्ग से उसकी कुछ अपेक्षाओं को पूरा करके अपने में कर लेना चाहिए॥१९॥ 
मनोगतिं न विसृजेज्जितप्राणो जितेन्रियः । सत्त्वसंपन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
अच्चयः-- जितप्राण: जितेन्द्रिय: मनोगतिं न विसृजेत्‌ सत्त्वसंपन्नया बुद्धधा मन: आत्मबंश नयेत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- इन्द्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को क्षणभर के लिए भी स्वतन्त्र न छोड़े । 
इस प्रकार सत्त्गगुण सम्पन्न बुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नतु तर्हि यथापूर्वमेव स्यात्तत्राह-मनोगतिं तु न विसृजेन्नोपेक्षेत किंतु अप्रमत्त: सन्‌ लक्षयेदित्यर्थ: ।॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसे तो मन पहले के समान हो जायेगा | इस पर श्रीभगवान्‌ कहें कि मन की गति की उपेक्षा न करे, अपितु 
बड़ी सावधानी पूर्वक मन की वृत्ति को देखता रहे ॥२०॥ 
एव वै परमो योगो मनसः संग्रह: स्मृत: । हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥२१॥ 
अन्वय:-- एप: मनसः संग्रह परम: योग: स्मृतः हृदयज्ञत्वमृ अन्विच्छन्‌ अर्वतः मुहुदमस्य इब ॥॥२१॥ 
अनुवाद--- जिस तरह सवार अश्व को अपने वश में करने के लिए पहले उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना 
चाहता है। इसके लिए वह उसको बार-बार चुचुकार कर अपने वश में कर लेता है । इसी तरह मन को अपने वश में करना 
सबसे बड़ा योग कहलाता है । इसके लिए मन को अनुरोध मार्ग से ही अपने वश में करे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरोधमार्ग सदृष्टान्तं स्तौति-एषोउनुवृत्तिमार्गंण मनस: संग्रह: परमो योग: । तत्साधनत्वादुपचारेण स्तुति: । यथा 
अदान्तस्य दमनीयस्यार्वतो5 श्वस्य हृदयज्ञत्वं स्वाभिप्रायेण गतिमन्विच्छन्रपेक्षमाणो5श्रधारक: प्रथम किंचित्तद्ृतिमनुबर्तते तदा 
च रश्मिना त॑ धृत्वैव गच्छति, न तृपेक्षते तद्गदित्यर्थ: ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अनुरोध मार्ग की प्रशंसा करते हैं | यह अनुरोध मार्ग से मन को वश में करना परम योग कहलाता 
है । यह मन को वश में करने का साधन है अतएव भगवान इसकी प्रशंसा करते हैं । जैसे जो घोड़ा वशवर्ती नहीं 
बना है उसको अपने वश में करने के लिए उसको अपने अभिप्राय से परिचित कराना होता है अतएव सवार पहले 
कुछ उसकी गति का अनुवर्तन करता है । उस समय वह उसकी लगाम पकड़ कर ही चलता है । उसकी उपेक्षा नहीं 
करता है, उसी तरह साधक को मन की गति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 


सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । भवाप्ययावनुध्या येन्मनो यावत्मसीदति ॥२२॥ 
अन्वयः-- सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमत: भवाप्ययौ अनुध्यायेत्‌ यावत्‌मन: प्रसीदति ॥२२।। 
अनुवाद-- सांख्य शात्र के अनुसार प्रकृति से लेकर शरीर पर्यन्त जो सृष्टि का क्रम बतलाया गया उसके अनुसार 
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सृष्टि का चिन्तन करे और शरीर आदि का जिस क्रम से प्रकृति में लय होता है उस प्रकार से 
लय का 
चाहिए । इस तरह से तब तक चिन्तन करते रहना चाहिए जब तक कि मन शान्त न हो जाय॥२२ गो शी 


भावार्थ दीपिका 
'एवमीषद्वशीकृतस्य मनसोःत्यन्तनैश्वल्योपायानाह-सांख्येनेति त्रिभि: । सांख्येन तत्त्वविबेकेन 


त्वविवेकेन सर्व 
महदादिदेहान्तानामनुलोमत: प्रकृत्यादिक्रमेण भव प्रतिलोमत; पृथिव्यादिक्रमेणाप्ययं चान्वनुध्यायेतू । प्रसीदति निश्चलं अपार 
भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार अल्पमात्रा में वशीकृत मन के अत्यन्त निश्चलता के उपायों को श्रीभगवान्‌ सांख्येन० इत्यादि 
तीन श्लोकों से बतलते हैं। सांख्यशास्त्रोक्त तत्त्तविवेक के अनुसार महत्‌ तत्त्व से लेकर देहपर्यन्त सृष्टि के अनुसार 
सृष्टि का तथा देह आदि सभी पदार्थों का जिस क्रम से प्रकृति में लय होता है उस लय का तब तक चिन्तन करते 
रहना चाहिए जब तक कि मन निश्चल (शान्त) न हो जाय ॥२२॥ 


निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्थोक्तवेदिनः: । मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्थानुचिन्तया ॥२३॥ 
अन्वय:-- निर्विण्णस्य विरक्तस्थ पुरुषस्योक्तवेदिन: चिन्तिस्थ अनुचिन्तया मन: दौरात्म्यं त्यजति ॥२३॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य संसार से विरक्त हो गया है तथा जिसको संसार के पदार्थों में दु:ख की बुद्धि हो गयी 

है वह अपने गुरु के उपदेश को भली-भाँति समझकर बार-बार अपने स्वरूप के चिन्तन में ही संलग्न रहता है 


उसका मन जो शरीर अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि बना रखा है वह शीघ्र ही अपनी चञ्नलता का परित्याग करके 
शान्त हो जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननूपायसहस्रेणापि मनो विषयाकारतां न त्यजति, कि भूयोभूय उपदेशेनेति चेत्तत्राह-निविण्णस्येति । ततश्नागमापायिषु 
तेष्बबधिभूतात्मदर्शनात्तदविवेकापन्नसंसारे निर्विण्णस्यातो विरक्तस्य ततश्रोक्तवेदिनों गुरूपदिष्टार्थलिचकस्य ततो गुरूपदिष्टस्यैव 
चिन्तितस्थ पुनः पुनरनुचिन्तया दौरात्म्यं देहाद्यभिमानं त्यजति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि हजारों उपायों को करने पर भी मन विषयाकरता का परित्याग नहीं करता है | बार-बार उपदेश 
करने से क्‍या लाभ है ?इस पर श्रीभगवान्‌ निर्विण्णस्य० इत्यादि श्लोक कहते है । उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाने 
वाले शरीरादि में आत्माभिमान के कारण इस अविवेकापन्न संसार में दुःख बुद्धि हो जाने के कारण संसार से विरक्त 
पुरुष अपने आचार्य के उपदेश को समझकर उसका बार-बार जब चिन्तन करता है तो उस समय उसका मन देहादि 
में होने वाली आत्मत्वबुद्धि का परित्याग कर देता है ॥२३॥ 
यमादिभियोंगपथैरान्वीक्षिक्या च॒ विद्या । ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैयोंग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥ 
अन्वयः--- यमादिभि: योगपथैः आन्वीक्षिक्या विद्या च वा ममार्चोपासनादिभि: मन अन्‍्यैयोग्यं न स्मरति ॥२४॥ 


अनुवाद-- यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ अब्लो वाले योग मार्ग से, 
वस्तु तत्त्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या के द्वारा तथा मेरी प्रतिमा की उपासना करने से नह 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग से मन परमात्मा का ही चिन्तन करने लगता है किसी दूसरे वस्तु का चिं# 
नहीं करता है ॥२४॥ 


ग्यारहवों स्कन्ध 


3४७९ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, यमादिभियोगमागरान्वीक्षिक्या पदार्थद्यशोघनेन 
एतैरपावैयोंग्य परमात्मानं मनः स्मरेत्नान्यैरतोडन्यन्न 0 0000%00/6 4 वाशद्देनास्य पक्षस्य स्वातन्य दर्शयति- 
भाव प्रकाशिका 


यम, नियम आदि योग मार्ग अथवा वस्तुतत्व का चिन्तन 
07% त् न्तन परीक्षण तय मेितियां 
पदार्थ का वह चिन्तन नहीं करता है ॥२४॥ और परमात्मा से पिन्र किसी 
यदि कुयमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । योगेनैव दहेदंहो नान्यतत्न कदाचन ॥२५॥ 
८ यों विगर्हित कर्म योगेन एवं अहं देहेतू तत्र अन्यत्‌ कदाचन न ॥२५॥ 
अबुवाद-_यों तो योगी कोई भी निन्दित कर्म करता 


है नहीं है, यदि उससे प्रमाद वशात्‌ कोई पाप कर्म वन भी जाय 
» यदि उससे रई 
तो वह उस पाप को योग के ही द्वारा जला दे और कोई भी कृछ्ठ चान्रायण आदि व्रत को वह न करे ॥२५॥ 


सनी न कली भावार्थ दीपिका 
ननु आयशित्तें कारयमिव, तत्राह-यदीति । योगेन ज्ञानाध्यासेगैव, एतच्च भक्तस्यापि क्षणार्थम, 
जिद 4 , एतच्च भक्तस्यापि नामकीर्तनाइुपलक्षणार्थम्‌, 

भाव ग्रकाशिका 


प्रश्न होता है कि पाप हो जाने पर योगी को भी प्रायश्वित्त करना ही चाहिए । इस पर श्रीभगवान्‌ यदि योगी ० 
इत्यादि श्लोक कहते है। योगेनैव अर्थात्‌ ज्ञानाध्यास के ही द्वारा, यह भक्त के लिए भी नाम कीर्तन आदि के उपलक्षण 
के लिए है । वह पाप के प्रायश्चित्त रूप से चान््रायण कृढ़ादि न करे ॥२५॥ 
स्वे स्वेडधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकोर्तित: । कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियम: कृतः॥ 
गुणदोषविधानेन. सड़ानां_त्याजनेच्छया ॥२६॥ 

अन्वयः-- स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स: गुण: परिकीर्तित: जात्यशुद्धानां कर्मणां अनेन नियम: कृत:, गुणदेविंघानेन 
सड्ानां त्याजनेच्छया ।॥२६॥ 

अनुवाद- अपने-अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसे ही गुण कहा गया है । कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध 
हैं, अतएव गुण-दोष तथा विधि-निषेध का नियम इसलिए किया गया है कि किसी तरह विषयासक्ति छूट जाय। जहाँ 
तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्तशोधकत्वादुणो हिंसादिकं त्वशुद्धिहेतुत्वाद्योष: , तत्र च तत्रिवर्तकत्वात्कृच्छादिप्रायश्ित्तं गुण 
इति विधिप्रतिषेधाभ्यामुक्तत्वात्मायश्चित्तं विना योगेनेव कथ॑ पाप॑ दरेत्तत्राह-स्वे स्वर इति सार्थेन | स एबं गुणो नेतर: । 
तदुपपादयति-यस्माद्विधिप्रतिषेधाभ्यामनेन गुणदोषविधानेन कर्मणां नियम: संकोच: कृत: । कुत इत्यत आह-जात्या उत्पत्त्यैवाशुद्धानाम] 
सच प्राप्तानां सड्ानां त्याजनेच्छया । अय॑ भाव:-पुरुषस्याशुद्धिर्नाम न प्रवृत्तेरन्यास्ति, स्वाभाविक प्रवृत्त्यैव तस्य मलिनत्वातू, 
नच सहसा सर्वतो निवृत्ति: कततुं शक्यते, अत इद॑ न कर्तव्यम्‌, इदमेव कर्तव्यम्‌, इत्येवं स्वाभाविकप्रवृत्तिसंकोचद्वारेण निवृत्तिव 
क्रियते, यथा च न प्रवृत्तिपरो वेदस्तथोत्तराध्याये वक्ष्याम:-उत्पत्त्यैव हि कामेषु' इत्यादिनां अतो योगिन: स्वाभाविक प्रवृत्त्यभावात्र 
प्रायश्वित्तादिविधिगोचरतेति ॥२६॥ 


४८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अन्तःकरण को पवित्र बनाने वाले हैं अतएव गुण हैं, हिंसा इत्यादि 
तो अशुद्धि के कारण होने से दोष हैं । पापों का निवर्तक होने के कारण कृछ चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त तो गुण हैं। अतएव 
विधि तथा निषेध के द्वारा उक्त होने के कारण प्रायश्चित्त किए बिना ज्ञानयोग उस पाप कर्म का संदाहक कैसे हो सकता 
है । इस के उत्तर में श्रीभगवान्‌ स्वे-स्वे इत्यादि डेड श्लोक को कहे हैं । वह निष्ठा ही गुण है उससे भिन्न नहीं इसी 
का प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं चूकि विधि एवं प्रतिषेधशास्त्र के द्वारा गुण एवं दोष का विधान से कर्मों 
का संकोच किया गया है, क्योकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं । संकोच तो प्राप्त आसक्ति का परित्याग कराने की 
इच्छा से किया गया है । कहने का अभिप्राय है कि पुरुष की अशुद्धि प्रवृत्ति से भिन्न नहीं है । स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
द्वारा ही कर्म मलिन हैं | सहसा सबों से निवृत्ति नहीं हो सकती है । अतएव यह नहीं करना चाहिए और यही 
करना चाहिए इस प्रकार से स्वाभाविक प्रवृत्ति में सल्जोच के द्वारा निवृति का ही विधान किया जाता है । वेद 
प्रवृत्ति परक नहीं है इस बात का प्रतिपादन हम इसके बाद वाले अध्याय में उत्पत्यैव हि कामेषु ० इत्यादि 
श्लोक की व्याख्या में करेंगे। अतएव योगी की स्वाभाविक प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण वे प्रायश्चित आदि विधियों 
के विषय नहीं हैं ॥२६॥ 


जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्ण: सर्वकर्मसु । वेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागे5 प्यनीश्वर: ॥२७॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दूढनिश्चयः | जुषमाणश्व तान्कामान्दुःखोदकाश्व गहयन्‌ ॥२८॥ 

अन्वयः:--- सर्वकर्मसु निर्विण्ण मत्कथासुजातश्रद्ध: दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ वेद परित्यागे अपि अनीश्वर: तत: प्रीतः 
श्रद्धालु: दृढनिश्चय: मां भजेत तान्‌ दुःखोदर्कान्‌ कामान्‌ जुषमाण: गर्हयन्‌ ॥२७-२८॥॥ 

अनुवाद-- जो साधक सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो, और उन कर्मों में दुःख-बुद्धि रखता हो, मेरी 
लीला कधा में श्रद्धालु हो, यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःख रूप हैं, किन्तु इतना सब 
जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले किन्तु उन भोगों को 
सच्चे हृदय से दुःखात्मक समझे और मन ही मन उनकी निनन्‍्दा भी करे । इस दुविधा से छूटकारा पाने के लिए 
श्रद्धा और दृढनिश्चय से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्त्यधिकारिणो भक्तियोगमाह-जातश्रद्ध इति नवभि: । मत्कथासु जातश्रद्धोड्त ए्वान्येषु कर्मसूद्रियों न तु तत्फलेषु 
विरक्त: । तदाह-वेदेति । यद्यपि बेद तथापि तत्परित्यागेड्नीश्वरोड्शक्त: । एवंभूतो य: श्रद्धालुर्भवत्यैव सर्व भविष्यतीति 
दृढनिश्चय: संस्तस्तदनन्तर॑ मां प्रीत्या भजेत्‌ । विषयांस्तु सेवमानो5पि तेषु प्रीतिं न कुर्यादित्याह-गर्हयन्निति ॥२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति के अधिकारी के लिए जातश्रद्ध: इत्यादि नव श्लोकों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्ति का निरूपण 
करते हैं। मेरी लीला कथाओं में जिसकी श्रद्धा हो गयी हो अतएव दूसरे कर्मों से उद्विग्ग रहने वाला किन्तु कर्मों के 
फलों से विरक्त नहीं रहने वाला बेद दुःखात्मकानू इत्यादि से इसी बात को कहा गया है । यद्यपि वह कर्मों के 
फलों दुःखात्मक जानता है किन्तु उसको त्याग नहीं सकता है । इस प्रकार का जो श्रद्धालु यह निश्चय कर लिए 
रहता है कि भक्ति से ही सबकुछ होगा अतएव वह प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है । यद्यपि वह विषयों का सेवन 


तो करता है किन्तु विषयों में उसकी प्रीति नहीं होती है । बल्कि वह उन विषयों की मन ही मन निन्‍्दा भी 
करता है ॥२७-२८॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
भक्तियोगेन भजतो मा3सकृन्मुने: । हृदय्या 
प्रोजिन कर प्रोक्तेन भक्तियोगेन असकृत्‌ मा अजहर सु 


*ड४८१ 
:--- मेरे द्वारा बतलाये गये भक्तियोग के 


हे सर्वे भयि हृदि स्थिते ॥९९॥ 
हूँ। मेरे द्वारा निस्‍न्‍्तर ह कम हक नश्यन्ति ॥२९॥॥ 

हो जाता हूँ । मेरे हृदय में विराजमान होते है हृदय में मैं स्थवय आकर 

विनष्ट हो जाती हैं ॥२९॥ ही उसके अन्तःकरण की सारी वासनाएँ अपने संस्कार के साथ 


कर्थ॑ भजेत कि वा ततो भवति तदाह--्रोक्तेनेति 2/*3 अल का 
;- द्ाभ्याम्‌ । ' ५ 
मा मामसकृत्रित्य॑ भजतो हृदय्या हृद्गता: कामा नश्यन्ति रा मेशब्चन्मदनुकीर्तनम्‌' इत्यादिना तत्र ततरोकतेन 
भाव 
प्रश्न होता है कि वह अधिकारी किस प्रकार 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन० इत्यादि दो श्लोकों को कहते 


९१७ करे और उससे क्या होता है ? इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से स्थान-स्थान पर कहे गये प्रकारसे वह भक्त जब न वेतकाशायों 
नष्ट हो जाती है ॥२९॥ 


शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌ इत्यादि श्लोको 

ब निरन्तर भजन करता है तो उसके हृदय में विद्यमान सारी कानमाएँ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: कर, । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेखलात्मनि ॥३०७ 

अन्वयः-- मयि अखिलात्मनि दूष्ट ४ भिद्यते सर्वसंशया: छिद्चन्ते, अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते। ३०॥ 
अनुवाद-- जब वह भक्त मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार कर लेता 

टूट जाती है, तथा उसके सारे संशय विनष्ट हो जाते है । उस भक्त 


है, तो उसके हृदय की सारी कोच अन्थियाँ 
के सारे कर्म भी विनष्ट हो जे हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


हृदयमेव ग्रन्थिरहंकारस्तत्पूर्वकाश्व सर्वे संशया असंभावनादय: । कर्माण्यनारब्धफलानि संसारहेतुभूतानि च ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हृदय रूपी ग्रन्थि अर्थात्‌ अहक्लार पूर्वक सभी असम्भावना आदि संशय विनष्ट हो जाते हैं । और उसके 
संसार के हेतुभूत सभी कर्मों का नाश हो जाता है ॥३०॥ 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्थ योगिनो वै मदात्मनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३९४७ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ मदभक्तियुक्तस्य मदात्मन: योगिन: इह न ज्ञानं न च बैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ।३१॥ 


अनुवाद--- अतएव मेरी भक्ति से युक्त जो योगी मेरी भक्ति में संलग्न रहता है उसका कल्याण ज्ञानयोग अथवा 
वैरग्य से नहीं होता है उसका सारा कल्याण मेरी भक्ति से ही हो जाता है ॥३१॥ 


भावार्थ द्रीपिका 


तदेव॑ व्यवस्थयाधिकारत्रयमुक्तम्‌ । तत्र च भक्तेरन्यनिरपेक्षत्वादन्यस्य च तत्सापेक्षत्वाद्धक्तियोग एव श्रेष्ठ इत्युपसंहरति- 
तस्मादिति त्रिभि; मदात्मनो मय्यात्मा चित्त यस्य तस्य । श्रेय: श्रेयःसाधनम्‌ ॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका का रो 
श्रीभगवान्‌ व्यवस्था पूर्वक तीन अधिकारों को बतलाये । उसमें भी भक्ति अन्य अधिकारों की अपेक्षा - 
रखती है और अन्य अधिकारों को भक्ति की अपेक्षा होने के कारण भक्तियोग ही श्रेष्ठ है, इस बात का उपसंहार 


श्रीभगवान्‌ तस्मात्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं | मदात्मनः अर्थात्‌ जिसका चित्त मुझमें ही सदा लगा झता 
है । श्रेय: अर्थात्‌ कल्याण का साधन ॥३१॥ 


डड८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यत्त्कर्मभिर्यत्तपसा . ज्ञानवैराग्यतश्न॒यत्‌ । योगेन दानधर्मेण श्रेयोश्ि 
के झ्रितरैरपि ॥ 
सर्व मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो. लभते5झ्ञसा । स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथ्थ॑ंचिद्यदि वाल्छति ॥ के ह | | 
अन्वयः-- यत्‌ कर्मभिः यत्‌ तपसा, यत्‌ च ज्ञानवैराग्यतः योगेन, दानधर्मेण इतरैः श्रेयोभि: अपि यत्‌ मद्धक्त; 
मद्धक्तियोगेन यदि वाज्छति कथंचित्‌ स्वर्गापवर्ग मद्धाम अञ्ञसा लभते ॥३२-३३॥। ॥॒ 
अनुवाद-- कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और दूसरे कल्याण के साधनों से भी जो प्राप्त 
होता है, मेरा भक्त भक्तियोग के द्वार वह सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर लेता है । यदि वह चाहे तो भक्ति पे ही 
स्वर्ग अपवर्म (मोक्ष) तथा मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेता है ॥३२-३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतु:-यत्कर्मभिरित्यादि । इत्रैरपि तीर्थयात्राव्रतादिभि: । श्रेय:साधनैर्यद्ाव्यं सत्त्वशुद्धयादि तत्सर्वमञसा अनायासेनैव 
स्वर्गमपवर्ग मद्भाम वैकुण्ठं लभत एवं । वाज्छा तु नास्तीत्युक्तम्‌, यदि वाउछतीति ॥३२-३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसका कारण यत्‌ कर्मभिः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं । इतरैरपि 
अर्थात्‌ तीर्थ यात्रा ब्रत इत्यादि से भी । कल्याण के साधनों से जो अन्त:करण की शुद्धि आदि होती है वह सबकुछ 
अनायास ही स्वर्ग, मोक्ष तथा मेरे वैकुण्ठ आदि लोकों को भी मेरा भक्त प्राप्त कर लेता है । मेरे भक्त को कोई 
अभिलाषा ही नहीं होती है, किन्तु यदि वह चाहे तो सबकुछ प्राप्त कर लेता है ॥३२-३३॥ 
न किंचित्साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम ! वाउ्छन्त्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- ऐकान्तिन: साधव: धीरा:मद्भक्ता: किश्चित्‌ बाज्छन्ति अपि नहि मया दत्तम्‌ कैवल्यम्‌ अपुनर्भवम्‌ अपि 
नहिं वाउ्छन्ति |३४।॥ 
अनुवाद-- मेरे अनन्य प्रेमी, साधु स्वभाव वाले धैर्यवान मेरे भक्त, कुछ भी नहीं चाहते हैं, मेरे द्वारा कैवल्य 
तथा मोक्ष भी दिए जाने पर वे उसे नहीं लेना चाहते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-न किंचिदिति । धीरा धीमन्तो यतो मम एकान्तिनो मय्येव प्रीतियुक्ता अतो मया दत्तमपि न गृहन्ति । 
कि वक्तव्यं न वाउन्तीत्यर्थ: । अपुनर्भवमात्यन्तिकमपि कैवल्यम्‌ ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कारण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ न किश्वित्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं, बुद्धिमान मेरे अनन्य प्रेमी भक्त मुझसे ही 
प्रेम करते हैं अतएव मेरे द्वारा आत्यन्तिक मोक्ष भी प्रदान किए जाने पर नहीं लेना चाहते हैं यह क्या कहना है॥३४॥ 
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्नि: श्रेयसमनल्पकम्‌ । तस्मात्रिराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्थ मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- परं अनल्पकम्‌ पंर निः श्रेय नैरपेक्ष्य प्राहु: तस्मात्‌ निराशिष: निरपेक्षस्य मे भक्ति:भवेत्‌ !३५॥ 
अनुवाद-- उद्धव सर्वश्रेष्ठ नि:श्रेयस्‌ तो निरपेक्षता को ही कहा गया है । अतएव निष्काम और निरपेक्ष को 
ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 


-नैरपेक्ष्यमेव परमुत्कृष्टमनकल्पकं महन्रि: श्रेयसं फल॑ तत्साधन॑ च प्राहुः । मे भक्तिनिगशिष: प्रार्थनाशून्यस्य 
मी शक अप अ59 23023" घुंसो भवेत्‌ । यहा, मे निरपेक्षस्थ या भक्ति: सा निराशिषो भवेदित्यर्थ: ॥३५॥ 


संचार समचित्तानां बद्धे: 
न जो मजाक सनमले दे परम कोदुणा पुणे बाद हा 
अनुवाद-- कं आप पक है समदर्शी महात्मा हैं तथा जो बुद्धि से अतीत परम तत्त्व को प्राप्त कर चुके 
है मेरे उन भक्तों का २ निषेध से होने वाले पुण्यों और पापों से कोई मतलब नहीं होता है ॥३६॥ 


अनेन प्रकारेण सिद्धानां न गुणदोषा इति । विरोधपरिहारमुपसंहरति-न मयीति | जेपां 
मे | गुणदोषैर्विहितप्रतिषिद्धैरुद्धवो येषां ते 
गुणा: पुण्यपापादय: । साधूनां निरस्तरागादीनामत: समचित्तानामत एव बुद्धेः परमीश्वरं प्राप्तानाम्‌ ॥३६॥ 
थे भक्तों भाव प्रकाशिका 
इसी तरह से सिद्ध हो गये भक्तों को पाप और पुण्य नहीं होते हैं। इस तरह से विरोध परिहार का उपसंहार 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण न मयि इत्यादि श्लोक से कहते हैं । विहित एवं प्रतिषिद्धों से उत्पन्न होने वाले गुण 
(पुण्य पाप आदि) साधूनाम्‌ अर्थात्‌ राग एव द्वेष से रहित तथा समचित होने के कारण परमेश्वर को जिन सबों ने प्राप्त 
कर लिया है ॥३६॥ 
एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथ: । क्षेम॑ विन्दन्ति मत्स्थानं यदब्रह्म परम बिंदु: ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे विंशतितमोषध्याय: ॥२०॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ एतत्‌ मयादिष्टान्‌ येमे पथ: अनुतिष्ठन्ति ते क्षेम॑ मत्स्थानं विन्दन्ति यत्‌ परम ब्रह्मविदुः ॥३७॥॥ 
अनुवाद-- इस भ्रकार से मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान, भक्ति एवं कर्ममार्ग का आश्रय जो लेते है वे मेरे परम कल्याण 
स्वरूप धाम को प्राप्त कर लेते हैं । क्योंकि वे पखह्म तत्त्व को जान लेते हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की श्रीभगवान्‌ तथा उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२०॥। 
भावार्थ दीपिका 
काम्यकर्मनिष्ठां निन्दिष्यन्नेतान्मुक्तिमार्गानुपसंहरति-एवमिति । मे पथो मत्त्राप्त्युपायान्‌ येउनुतिष्ठन्ति ते क्षेमं कालमायादिरहितं 


मम लोकं विन्दन्ति, यत्परमं ब्रह्म तच्च विदु: ॥३७।॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां विंशतितमो5ध्याय: ।१२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
काम्य कर्मों में होने वाली निष्ठा की निन्‍दा करने के लिए इस 8 का श्रीभगवान्‌ उपसंहार एबम्‌० 
इत्यादि श्लोक से करते हैं । मेरी प्राप्ति के साधनभूत इन उपायों का जो लोग अनुष्ठान करते हैं वे लोग , काल तथा 
माया आदि से रहित मेरे लोक को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे लोग परम ब्रह्म को जान लिए रहते हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२०॥। 


"4 णए दाब०-- 


डडटड श्रीमद्धागवत महापुराण 


इक्कीसवाँ अध्याय 
गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य 
श्रीभगवानुवाच ला 

य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । क्षुद्रान्कामांश्वलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥१॥ 

अन्वयः-- य एतान्‌ भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ मत्पथः हित्वा चलैः प्राणैः क्षुद्रानु कामान्‌ जुषन्तः ते संसरन्ति ॥१॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- उद्धव जो लोग मेरी प्राप्ति के साधन भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के मार्ग का परित्याग करके चब्चल 

इन्द्रियों के द्वारा क्षुद्र भोगों को भोगते रहते हैं, वे लोग इस संसारचक्र में भटकते रहते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
जयति स्वपरानन्द: परानन्दनृकेसरी । यत्कृपालवलेशेन श्रीधरः सत्कृति कृती ! ईक्षन्तामिच्छया सन्त; क्षमन्तां मम 

साहसम्‌ । मया हि स्वीयबोधाय कृतमेतत्र सर्वतः । एकविंशे क्रियाज्ञानभक्तिष्वनधिकारिणाम्‌ । कामिनां द्रव्यदेशादिगुणदोषा: 

प्रपश्चिता: । तदेव॑ गुणदोषव्यवस्थार्थ योगत्रयमुक्त, तत्र ज्ञानभक्तिसिद्धानां न किंचिदुणदोषौ, साधकानां तु प्रथमतो निवृत्तिकर्मनिष्ठाना 

यथाशक्ति नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्तशोधकत्वादुण:, तदकरणं निषिद्धकरणं च तन्‍्मलीमसकरणत्वाद्देष: , तनिवर्तकत्वाच्च प्रायश्षित्त 

गुण, विशुद्धसत्त्वानां तु ज्ञाननिष्ठानां ज्ञानाभ्यास एवं सिद्धिहेतुत्वादुण:, भक्तिनिष्ठानां पुनः श्रवणकीर्तनादिभक्तिरेव गुण: , तद्ठिरद्धं 

सर्वमुभयेषां दोष इत्युक्तम्‌ । इदानीं ये तु न सिद्धा नापि साधका: किंतु केवल काम्यकर्मप्रधानास्तेषां सकलगुणदोषान्प्रपश्भयिष्यत्रादौ 
तानतिबहिर्मुखान्निन्दति-य एतानिति । मत्पथो मदुक्तमार्गान्‌ धुद्रांस्तुच्छाशलैरस्थिरै: प्राणैदेहवायुभिरिन्द्रियैर्वा जुषन्त: सेवमाना 

भवन्ति ते संसरन्ति | निखिलगुणदोषभाक्त्वेन नानायोनीः प्राप्रुवन्तीत्यर्थ: ॥१॥ 

भाव ग्रकाशिका 
अपने भक्तों तथा दूसरे लोगों के आनन्द स्वरूप परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ नृसिंह की जय हो, जिनकी कृपा के लेशमात्र 

से कृती श्रीधरस्वामी सत्कृति: सुन्दर कृतियों के निर्माता हो गये । सन्त महापुरुष इस व्याख्या को अपनी इच्छा के अनुसार 
अवलोकन करें और मैने इस व्याख्या का प्रणयन अपने ज्ञान के लिए किया है । इस इक्कीसवें अध्याय में कर्मयोग, ज्ञानयोग 
एवं भक्तियोग के अनधिकारियों जो विभिन्न कामनाओं से ग्रस्त हैं उनके लिए द्रव्य देश आदि तथा गुणों एवं दोषों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । इस तरह गुणों एवं दोषों की व्यवस्था के लिए तीन योगों का निरूपण किया जा चुका है। उनमें जो 
ज्ञानयोग एवं भक्तियोग को अपनाए हैं उन लोगों में कोई भी गुण अथवा दोष नहीं है । निवृत्तिकर्मनिष्ठ साधकों द्वारा अपनी 
शक्ति के अनुसार नित्यनैमिमितिक कर्मों का अनुष्ठान उनके अन्त:करण को शुद्ध बनाने होने के कारण गुण है। और उन 
कर्मों को नहीं करना अथवा निषिद्ध कर्मों को करना अन्त:ःकरण को मलीन बनाने के कारण दोष है । प्रायश्चित्त कर्म उन दोषों 
को दूर करने वाला है अतएव वह गुण है। जिन ज्ञान योग का अनुष्ठान करने वालों का अन्त:करण शुद्ध है उन लोगों के 
लिए ज्ञान का अभ्यास ही सिद्धि का साधन होने के कारण गुण है। जो भक्तिनिष्ठ है उन लोगों के लिए तो मेरी कथाओं का 
श्रवण तथा मेरे नामों और गुणों का कीर्तन रूप भक्ति हो गुण है । उसके विरुद्ध सारी बातें दोनों प्रकार के लोगों के लिए दोष 
है| अब श्रीभगवान्‌ यह बतला रहे हैं कि जो लोग न तो सिद्ध हैं और न साधक हैं प्रधान रूप से केवल काम्य करों को ही 
करते हैं उन लोगों के समस्त गुणों एवं दोष का वर्णन करने की इच्छा से उन अत्यन्त बर्हिमुखों की निन्‍दा य एतानू इत्यादि 
श्लोक से करते हैं। मत्पथ: अर्थात्‌ मेरे द्वारा कहे मार्गों | चड्ल इन्द्रियों अथवा प्राणों से थ्ुद्र भोगों को भोगतते रहते हैं वे लोग 
संसार चक्र में भटकते रहते हैं । सम्पूर्ण दोषों से युक्त अनेक योनियों में जाते हैं ।॥१॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डड८५ 


स्वे स्वेडधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । विपर्ययस्तु दोष: स्थादुभयोरेष निश्चय: ॥२॥ 
अन्वयः-- स्वे-स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तित: विपर्यय; तु दोष: स्थाद्‌ उभयो एष निश्चय: ॥२॥। 
अनुवाद-- अपने-अपने 2९2 के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण और इसके विपरीत अनधिकार 

चेष्टा करना दोष है । अर्थात्‌ गुण एवं दोषों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार ही होती है वस्तु के अनुसार नहीं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तैरेव कर्मभि: केचिदुणदोषभाज: केचित्रिति कुतो वैषम्यम्‌, न हाग्रिना केचित्तप्यन्ते केचिन्रेति संभवति, तत्नाह-स्वे 
स्व इति । अधिकारभेदेन कल्पितौ गुणदोषौ न वस्तुनिष्ठाविति भाव: ॥२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि एक ही प्रकार के कर्मो के करने से कुछ कर्म गुण एवं दोष के पात्र होते हैं और कर्मों के 
करने से नहीं इस प्रकार की विषमता कैसे होती है। लोक में यह नहीं देखा जाता है कि एक ही अग्नि से कुछ लोग 
संतप्त होते हों और कुछ लोग नहीं संतप्त होते हैं । इस पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अधिकार की भिन्नता से 
ही गुण दोष की कल्पना की जाती है वस्तु की भिन्नता के अनुसार नहीं ॥२॥ 
शुब्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । द्रव्यस्थ विचिकित्सार्थ गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥३॥ 
अन्वयः-- समानेष्वपि वस्तुषु शुद्धवशुद्धी गुणदोषौ शुभाशुभौ द्रव्यस्य विचिकित्साथ॑ विधीयेते ॥३॥ 
अनुवाद-- वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष शुभ तथा अशुभ का जो विधान किया 
जाता है, उसका अभिप्राय है कि पदार्थ का ठीक-ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदाह-शुद्धयशुद्धी इति । विचिकित्सार्थ योग्यमयोग्यं वेति संदेहद्वारा स्वाभाविक प्रवृत्तिप्रतिबन्धार्थमित्यर्थ: । तत्र शुद्यधशुद्धी 
योग्यत्वायोग्यत्वे । गुणदोषौ तन्निमित्तोपादेयत्वानुपादेयत्वे । शुभाशुभौ तन्निमित्तावर्थानर्थी ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात को शुद्धबशुद्धी इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं विचिकित्सार्थ अर्थात्‌ यह योग्य है कि अयोग्य 
है इस प्रकार के संदेह द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शुद्धबशुद्धी अर्थात्‌ योगयत्व अथोग्यत्व, 
गुणदोषौ अर्थात्‌ गुणदोष निमित्तक उपादेयत्व तथा अनुपादेयत्व, शुभाशुभौ अर्थात्‌ शुभ एवं अशुभ के कारण अर्थकारी 
तथा अनर्थकारी ॥|३॥ 
धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्रार्थमिति चानघ । दर्शितो5यं मयाचारो धर्ममुद्दततां धुरम्‌ ॥४७ 
अन्वय:--- हे अनघ धर्मार्थ, व्यवहारार्थ, यात्रार्थमिति च मया अयम्‌ आचारः धर्मम्‌ धुरम्‌ उद्वहताम्‌ दर्शितः |॥3॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप उद्धव ! जिसके द्वारा धर्म का सम्पादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक-ठीक चले 
अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह की भी सुविधा हो, इस आचार का उपदेश मैंने ही मनु के रूप में दिया है । यह 
उपदेश मैंने धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए दिया है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्न शुद्धशुद्धी धर्मार्थम्‌ । शुद्धेन धर्म:, अशुद्धेनाधर्म इति । गुणदोषौ व्यवहारार्थम्‌ । अशुद्धावपि राजादीनां व्यवहार- 
दर्शनाञ्युपादेयं नान्यदिति । शुभाशुभौ यात्रार्थ दोषत्वे5प्यापत्यु शरीरनिर्वाहमात्रोपादाने न पापमधिकोपादाने तु पापमिति मया 
मन्वादिरूपेण । धर्मरूपां धुरं भारम्‌' कर्मजडानामित्यर्थ: ॥४॥ 


डड८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

शुद्धि तथा अशुद्धि धर्म के लिए है । शुद्ध वस्तु से धर्म होता है, और अशुद्ध वस्तु से अधर्म होता है। गुण 
तथा दोषों ये दोनों व्यवहार के लिए हैं | वस्तु के अशुद्ध होने पर भी राजा आदि का व्यवहार उपादेय होता है। 
दूसरे लोगों का नहीं | शुभाशुभौ शुभ और अशुभ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधा के लिए शरीर मात्र के निर्वाह 
के लिए वस्तु को ग्रहण करने में कोई पाप नहीं है किन्तु अनावश्यक रूप से अधिक उपयोग करने पर पाष होता है, 
यह मैंने मनु रूप से कहा है यह मैने धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए कहा है॥४॥ 
भूम्यम्ब्बग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्चधातव: । आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुता: ॥५॥ 

अन्चय:-- भूम्यम्ब्वग्यनिलाकाशा: भूतानां पञ्चधातव: आन्रह्मस्थावरादीनां आत्मसंयुता शारीरा: ॥५॥ 

अनुवाद--- पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश ये पद्चभूत ही ब्रह्माजी से लेकर पर्वत वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियों के 
शरीर के मूल कारण है | इस तरह ये सब शरीर की दृष्टि से एक समान हैं | सबों की आत्मा भी एक ही है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शुद्यघशुद्धी प्रपञ्नयिष्यन्वेदोक्तत्वेन तदभिनिवेशो मा भूदिति समानेष्वपि वस्तुष्विति यदुक्त तत्प्रपश्नयति-भूमीति 
त्रिभि:। भूतानां प्राणिनाम्‌ | धारयन्तीति धातव: कारणानि । शारीरा: शरीरारम्भका: । देहतः साम्यमुक्त जीवतोउप्याह- 
आत्मसंयुता इति ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
शुद्धि एवं अशुद्धि का विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से, वेदोक्त होने से उनमें अभिनिवेश न हो जाय एतदर्थ 
वस्तुओं के एक समान होने पर भी जो कहा गया है उसी का विस्तार भूमि० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । भूतानाम्‌ 
अर्थात्‌ प्राणियों को धातव: अर्थात्‌ कारण शरीर अर्थात्‌ शरीर को उत्पन्न करने वाले देह की दृष्टि से समानता तो बतलायी 
ही गयी है आत्मा की दृष्टि से भी समानता बतलायी गयी है । इस बात को आत्मसंयुता: पद से कहा गया है ॥५॥ 
बेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । धातुषूद्धव कल्प्थन्त एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥६॥ 
अन्वय:-- हे उद्धव समेषु अपि धातुषु एतेषां स्वार्थसिद्ये विषभाणि नामरूपाणि कल्प्यन्ते ।।६॥। 
अनुवाद-- हे उद्धव यद्यपि सबों के शरीरों के पदञ्चधातु समान हैं फिर भी वेदों ने इनके वर्ण और आश्रम के 
नाम और रूप को अलग-अलग इसलिए बना दिया है कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके अपने 
धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों के पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
घातुषु देहेषु । नामरूपाणि वर्णाश्रमादीनि । कल्पनाया: प्रयोजनमाह-एेषां प्राणिनां स्वार्थसिद्धये प्रवृत्तिनियमद्ठार 
धर्मादिपुरुषार्थसिद्धये ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका जि 
धातुषु अर्थात्‌ देहों में, नामरूपाणि अर्थात्‌ वर्णाश्रम आदि । श्रीभगवान्‌ कल्पना का प्रयोजन बतलाये कि औए 
के स्वार्थ की सिद्धि के लिए अर्थात्‌ प्रवृत्ति के सड़ोच क्रम से धर्म आदि चारो पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए नाम 
रूप की कल्पना की जाती हैं ॥६॥ 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम । गुणदोषो विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- हे सत्तम ! देशकालादिभावानां वस्तूनां मम कर्मणाम्‌ नियमार्थमेव हि गुणदोषौ विधेयेते ।७॥। 
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अनुवाद-- हे साधुश्रेष्ठ देश, काल, फल निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण और 
08 4239 द्वारा इसलिए किया जाता है कि कमों में लोगों की उच्छूंखल प्रवृत्ति न हो अर्थात्‌ कहीं मर्यादा ०5 
न होने पाये ॥७॥ 


केवल देहेष्वेब, अपितु देशकालादिभावानामपि अल ज कप :अक 
है। » अपितु देशकालादिभावानामपि । | फलनिमित्ताधिकारिणां वस्तूनामुपादेयानां 
ब्रीह्मादीानामपि । मम मया । नियमार्थ संकोचार्थमित्यर्थ: ।।७।॥। हे शी 
का भाव प्रकाशिका 
केवल शरीरों में ही नहीं अपतु देश-काल आदि भाव पदार्थों में भी | यहाँ आदि पद से अनुपादेय फल, निमित्त 
और अधिकारियों का ग्रहण होता है । वस्तूनाम्‌ अर्थात्‌ उपादेय धान्य इत्यादि भी । मम अर्थात्‌ मेरे द्वारा | नियमार्थम्‌ 
अर्थात्‌ सझ्ोच करने के लिए ॥७॥ 


अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्यो5शुचिर्भवेत्‌ । कृष्णसारो5प्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- देशानाम्‌ अकृष्णसार; अन्नह्मण्य: अशुचि:, कृष्णसार: अपि असौबीरकीकट असंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- देशों में वह देश अपवित्र है जहाँ कृष्ण सार मृग नहीं पाये जाते हों, और जिस देश के निवासी 

ब्राह्मण भक्त न हों, उन प्रदेशों का छोड़कर जहाँ सन्त पुरुष न रहते हों वह कीकट देश अपवित्र हैं | संस्कार रहित 

और उषर स्थान भी अपवित्र हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं गुणदोषविषयं परिशोध्य तयो: शुद्धयशुद्धिमूलत्वाच्छुद्धथशुद्धी प्रपद्चति-अकृष्णसार इत्यट्टभि: । देशानां मध्ये 
कृष्णहरिणरहितो5शुचि: । तत्राप्यब्रह्मण्यो ब्राह्मणभक्तिशून्यो5त्यन्तमशुचिः । कृष्णसारोउपि कृष्णेन मृगेण सारः श्रेष्ठो यः 
सोउप्यसौवीरकीकट:ः सुवीराः सत्पुरुषास्तद्वान्सौवीर: कीकटोडपि शुचि: । तदुक्तम्‌- 'स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्र यत्र लभ्यते' 
इति । तहर्जितो यः कीकटो5ड्डवड़कलिड्भादिः । असंस्कृतः संमार्जनादिशून्यों म्लेच्छबहुलो वा । ईरिणमूषरम्‌ । एकवद्धाव:। 
तदशुचि । तदन्य: शुचिरित्यर्थादुक्ते भवति ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से गुण एवं दोष को संशोधित करके वे दोनों ही अशुद्धि के मूल होने के कारण शुद्धि तथा 
अशुद्धि को अकृष्णसार इत्यादि आठ श्लोकों द्वारा निरूपण करते हैं । कृष्णसार कृष्णमृग से जो सुवीरों 
सत्पुरुषों से सेवित सौवीर देश तथा कीकट प्रदेश भी ग्रवित्र हैं। कहा भी गया है कि स्वैपुण्यतमोदेश: सत्पात्रेयत्र 
लभ्यते । अर्थात्‌ जहाँ पर सत्पात्र पुरुष रहते हैं वह देश पवित्र देश है। उससे भिन्न कीकट, अब्ज-व्ष तथा कलिड्ज 
देश अपवित्र है, सम्मार्जनादि रहित अथवा म्लेच्छ बहुल स्थान, ऊषर स्थान भी अपवित्र होता है । इन सबों से भिन्न 
स्थान पवित्र हैं ॥८॥ 
कर्मण्यो गुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एवं वा । यतो निवर्तते कर्म स दोषो5 कर्मकः स्मृतः ॥९॥ 
गुणवान्‌ काल; द्रव्यतः स्वतः वा । यतो निवर्तते दोष; स अकर्मकः । स्मृतः ॥९।॥॥ 
जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिले । जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री न 
कारण अथवा स्वाभाविक दोष के कारण कर्म न हो सके वह 


अन्वयः-- कर्मण्यः 

अनुवाद-- काल वही शुद्ध है 
मिले वह काल अशुद्ध है । आगन्तुक दोष के का 
काल अशुद्ध है ॥९॥ 


डड८८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
'कालस्य शुद्धयशुद्धी दर्शयति-कर्मण्य इति । द्रव्यतो द्रव्यसंपत्त्या स्वतो वा पूर्वाह्दि्य: कर्मण्य: कर्माहं: स कालस्तस्मिन्कर्मणि 
गुणवान्‌ । यतो यस्मिन्द्रव्यालाभेन वा राष्ट्रविप्लवादिना वा कर्म निवर्तते । यश्व सूतकादौ दशाहादिलक्षणो5कर्मक: कर्मानह: स्मृत: 
स कालो दोषः, अशुद्ध इत्यर्थ: ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 

कर्मण्य इत्यादि श्लोक के द्वारा काल की शुद्धि और अशुद्धि को दिखलाते हैं । द्रव्य की सम्पत्ति के कारण अथवा 
अपने आप पूर्वाहण काल शुद्ध है । क्योंकि वह काल करमों के करने योग्य होता है । अतएव कर्म करने योग्य काल गुणवान 
होता है। जिस काल में द्रव्य की प्राप्ति नहीं होने, अथवा राष्ट्र में होने वाले उपद्रवों आदि के कारण कर्म न हो सके वह काल 
अशुद्ध है । सूतक आदि दश दिनो में होने वाले कर्मों के कारण काल अशुद्ध होता है ॥९॥ 
द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्र॒व्येण वचनेन च । संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥९०॥ 

अन्वय:-- द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि:, द्रव्येण, बचनेन, संस्कारेण कालेन, महत्त्वतया अल्पतया था भवति ॥१०॥ 

अनुवाद-- द्रव्य का शुद्धि अथवा अशुद्धि द्रव्य के कारण, वचन के कारण, संस्कार के कारण काल के 
कारण द्रव्य की महत्ता को लेकर अथवा अल्पता के कारण होती हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वस्तुशब्दोपात्तानां द्रव्याणां शुद्धयशुद्धीं दर्शयति-द्रव्यस्येति चतुर्भि: । द्रव्येण तोयादिना शुद्धि: , मूत्रादिना त्वशुद्धि: । बचनेन 
शुद्धमशुद्ध वेति संदेहे शुद्धमित्येवरूपेण ब्राह्मणबचनेन शुद्धिर्विपरीतेनाशुद्धि: । संस्कारेण प्रोक्षणादिना पुष्पादे: शुद्धिरवप्राणादिना 
त्वशुद्धि: । कालेन दशाहादिना नवोदकादेः शुद्धि 'काले मेघोदक ग्राह्म॑ बज्य॑ तु उ्यहमेव हि । अकाले दशरात्र स्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते।' 
विपरीतेनाशुद्धि: पर्युशितान्नादेरशुद्धि: । अन्त्यजाद्ुपहतानां तडागाद्युदकानां महत्त्वाल्पत्वाभ्यां शुद्धयशुद्धी।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वस्तु शब्द से कहे जाने वाले द्रव्यों की शुद्धाशुद्धी द्रव्यस्थ० इत्यादि चार श्लोकों से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं। 
द्रव्येण अर्थात्‌ जल आदि से शुद्धि होती है और मूत्र इत्यादि से कोई वस्तु आदि अपवित्र होती है | वचन से शुद्ध 
है कि अशुद्ध है इस तरह का सन्देह होने पर शुद्ध है इस तरह के ब्राह्मण के वचन से शुद्धि हो जाती है अशुद्ध है, 
इस तरह के ब्राह्मण के वचन से अशुद्धि हो जाती है । प्रोक्षण आदि से पुष्पों की शुद्धि हो जाती है और सूंघ लेने 
से पुष्प आदि अशुद्ध हो जाते हैं। नवीन जल की दश दिन के बाद शुद्धि होती है । कहा भी गया है काले० इत्यादि 
अर्थात्‌ वर्षा होते समय का जल ग्राह्म है, तीन दिन तक वह वर्ज्य है। अकाल में नवीन जल की दश रात बीत जाने 
पर शुद्धि होती है । इसके विपरीत जल अशुद्ध होता है । बासी अन्न अशुद्ध होता है । शूद्र के द्वारा दूषित किया गया 
बहुत अधिक जल शुद्ध होता है । अल्प जल अशुद्ध होता है ॥१०॥ 
शक्त्या5 शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्धया च॒ यदात्मने । अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ 
अन्वयः--- शक्‍त्या अशक्त्या, अथवा बुद्धया, समृद्धया च यद्‌आत्मने यथा देश अवस्था अनुसारतः अधं कुर्वन्ति॥११॥ 
अनुवाद-- शक्ति, अशक्ति, बुद्धि, वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें 
भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का भी विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक 
किया जाता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
शक्त्याउशक्त्या सूर्योपरागादिसूतकान्नादे: शक्तान्प्रत्यशुद्धिः, अशक्तान्प्रति शुद्धि: । बुद्धया पुत्रजननादौ दशाहाद्ृहिज्ञनिन 
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; । समृद्धया जीर्णमलवद्वस्रादे: समृद्ध प्रत्यशुद्धिर्दरर्रं प्रति शुद्धिः । तत्रापि विशेषमाह-यदिति । एते च 
द्रव्यवचनादयो द्रव्याशुद्धिद्वार आत्मने यदघं कुर्वन्ति तद्देशावस्थानुसारत एव यथा यथावत्कुर्वन्त न सर्वत: । तथा हि-निर्भय 
रब देशे कुर्वन्ति, न तु चौराद्याकुले । तथा रोगादिव्यक्तिरिक्तयुवाद्यवस्थायामेव कुर्वन्ति, न बाल्यरोगाद्यवस्थायामिति । तथा च 
स्मृतिः- देश काल॑ तथात्तान द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌ । इति ॥११॥ 

भाव प्रकाशिका 

शक्ति और अशक्ति के द्वारा जैसे सूर्य ग्रहण आदि के कारण सूतक का अन्न शक्त पुरुष के लिए अशुद्ध होता 
है जबकि बाल, वृद्ध एवं आतुर पुरुषों के लिए शुद्ध होता है । बुद्धि के द्वारा जैसे पुत्रोत्पत्ति होने पर दश दिन से 
बाहर के ज्ञान से शुद्धि होती है तथा आन्तर ज्ञान से अशुद्ध होता है । समृद्धि के द्वारा जैसे पुराना तथा मैला वस्त्र 
समृद्ध पुरुष के लिए अशुद्ध होता है और दरिद्र के लिए पवित्र होता है । यदात्मने ० इत्यादि से विशे बतलाते हैं। 
ये सभी द्रव्यवचन आदि द्रव्य की अशुद्धि द्वारा अपने लिए जो पाप करते हैं वह देश और अवस्था के अनुसार ही 
ठीक-ठीक करते है सबों के लिए नहीं । उदाहरणार्थ निर्भय स्थान में ही करते हैं चोर आदि से भरे स्थान में नहीं । 
रोग आदि से भिन्न युवावस्था में ही पाप करते है । बाल्यावस्था रोगी आदि की अवस्था में नहीं । स्मृतियाँ 
कहती भी हैं- देश, काल, आत्मा, द्रव्य द्रव्य के प्रयोजन, उपपत्ति तथा अवस्था को जानकर ही पावित्र्य की 
कल्पना करनी चाहिए ॥११॥ 
घान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । कालवाय्वस्निमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतै: ॥१२॥ 

अन्वयः-- धान्य, दार्वस्थितन्तूनाम्‌ रसतैजसचर्मणाम्‌, कालवाय्वग्निमृततोयै: पार्थिवानां युतायुतैः ।0१२॥। 

अनुवाद--- अन्न काष्ठ, हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पाया आदि तैजस 
पदार्थ, चमड़ा तथा घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ, समय पर अपने आप हवा लगने से, अग्नि में जलाने से, मिट्टी 
लगाने से, अथवा जल में घोने से शुद्ध हो जाने से, देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक 
सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एक से भी शुद्धि हो जाती है॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्रव्यादिभिद्रव्यस्य शुद्धिरित्युक्त तत्र वचनादिशुद्धिरिकरूपैव, द्रव्यतस्तु शुद्धिर्बहुरूपेति तां प्रपश्ययतिधान्येतिं । दारु लौकिक 
ग्रहचमसादि च । अस्थि गजदन्तादि । रसास्तैलघृतादय: । तैजसा: सुवर्णादय: । तेषां पार्थिवाना च रथ्याकर्दमघटेष्टकादीनां 
यथायथं कालादिभि: शुद्धि: । तत्रापि काकान्त्यजाब्युमघाततारतम्येन देशकालावस्थाद्यनुसारेणैव । एतैरन्यैश्व युतायुवैर्मिलितैः 
केवलैश्व । कालस्य पुनर्ग्रहणं युतत्वप्रदर्शनार्थम्‌ ॥॥१२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्रव्य आदि से द्रव्य की शुद्धि होती है, इस बात को कहा जा चुका है । उसमें वचन आदि से शुद्धि एक प्रकार 
की होती है । द्रव्य से होने वाली शुद्धि अनेक प्रकार की होती है उसी का श्रीभगवान्‌ विस्तार धान्य इत्यादि श्लोक 
से करते हैं | दारु शब्द से लौकिक ग्रह और चमस आदि को कहा गया है । अस्थि अर्थात्‌ हाथी के दाँत की हड्डी। 
रस अर्थात्‌ तेल, घी आदि तैजस सुवर्ण आदि उन सबों की और पार्थिव गली, कीचड़, घट तथा ईंट इत्यादि की 
तथा चमड़े की, शुद्धि क्रशशः काल वायु अग्नि, मृत्तिका तथा जल से शुद्धि होती है । उसमें भी कौआ, चाण्डाल 
आदि के द्वारा होने वाले तारतम्य से देश, काल तथा अवस्था आदि के अनुसार ही शुद्धि होती है । इन सबों से तथा 
दूसरी वस्तुओं से मिलित रूप से तथा एक-एक से शुद्धि होती है । काल का पुन: अहण मिलितत्व के प्रदर्शनार्थ हुआ 
है | क्योंकि जल वायु आदि से शुद्धि होने में काल व्यापक रूप से विद्यमान रहता है ॥१२॥ 


डड४९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अमेध्यलिप्त॑ यद्येन गन्धं लेपं व्यपोहति । भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौच॑ ताबदिष्यते ॥९३॥ 
अन्चय:--- अमेध्यलिप्तं येन यद्‌ गन्धं लेप॑ व्यापोहति प्रकृतिं भजते तस्य शौच तावत्‌ तत्‌ इष्यते ॥१३॥ 
अनुवाद-- अपवित्र पदार्थ का लेप लग जाने पर जिसके द्वारा वह गन्ध तथा लेप दूर हो जाता है, और वह 

वस्तु अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है उस वस्तु का वहीं पावित्रय कहलाता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्पृश्यस्पर्शे शुद्धिमुक्त्वा लेपविषये5प्याह-यत्पीठपात्रवस्रादि येन तक्षणक्षाराम्लोदकादिना गन्धं लेप॑ च व्यपोहति 
त्यजति, स्वगतं च मल त्यक्त्वा प्रकृतिं स्वमेव रूपं भजते, तस्य तच्छौचं॑ शोधकम्‌ | यावता च तक्षणादिना व्यपोहति 
तावत्प्रमाणं स्वरूपत आवृत्तितो वा तत्कर्तव्यमिष्यते ॥१३।। 
झाव प्रकाशिका 
अस्पृश्य का स्पर्श हो जाने पर शुद्धि को बतलाकर लेप के भी विषय में शुद्धि को भी श्रीभगवान्‌ वतलाये लकड़ी 
से बनी वस्तु की शुद्धि छीलने से, पात्र की शुद्धि नमक, खटाई तथा जल तीनों को मिलाकर घोने से, वस्र की शुद्धि 
जल से धाने से हो जाती है इस अमेध्य लेप की गन्ध और लेप दोनों दूर हो जाते हैं । और ये वस्तुएँ अपने स्वाभाविक 
रूप से आ जाते हैं, यही उन वस्तुओं की शुद्धि कहलाती हैं | काठ की वस्तु जितना छिलने से वह लेप और लेप 
का गन्ध दूर हो जाब उतना ही उसको छिलना चाहिए यदि न गन्ध दूर हो तो दूसरे बार भी छिले ॥१३॥ 
स्नानदानतपोवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभि: । मत्स्मृत्या चात्ममः शौर्च शुद्ध: कर्माचरेद्हिज: ॥९४॥ 
अन्वय:--- स्तान-दान तपोवस्था वीर्यसंस्कार कर्ममि: मत्स्मृत्या च आत्मन: शौच शुद्ध: द्विज: कर्म आचरेत्‌ !१४॥ 
अनुवाद-- स्नान, दान, तपस्या, अवस्था (वीर्य) सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि 
होती है | इन सबों से शुद्ध होकर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विहित कर्मों का आचरण करे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावदब्रव्यशुद्धिरुक्ता, इदानीं कर्तुशुद्धिमाह-स्नानेति । अचस्था कौमारादि: । बीय॑ शक्ति; । संस्कार उपनयनादिः 
कर्मसन्ध्योपासनदीक्षादिलक्षणम्‌ । आत्मन: साहंकारस्य कतुरितैः स्नानादिभिर्यथायथं तत्कार्यानुसारिणी शुद्धि: । इय॑ च शुद्धि 
व्यवहारार्था किंतु विहित कर्मार्थित्याह-शुद्ध इति । द्विज इत्युपलक्षणं शूद्रादेरपि ॥॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से द्रव्य की शुद्धि का वर्णन किया गया अब स्नान० इत्यादि श्लोक से कर्ता की शुद्धि का 
वर्णन किया जा रहा हैं । अवस्था अर्थात्‌ कुमरादि अवस्था, वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य, संस्कार अर्थात्‌ उपनयन आदि 
संस्कार, कर्म अर्थात्‌ संन्धयोपासन, दीक्षाग्रहण, आदि, अहल्ढार युक्त कर्ता आत्मा की स्नान आदि यथोचित्त रूप 
से भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार शुद्धि होती है | यह शुद्धि व्यवहार के लिए नहीं बतलायी गयी है, अपितु विहित 
कर्मों को करने के लिए कही गयी है । द्विज शब्द शूद्र आदि का उपलक्षण है ॥१४॥ 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌ । धर्म: संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु जिपर्ययः ॥१५॥ 
अन्वयः-- मन्त्रस्य परिज्ञानम्‌, कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌, षड्भि, धर्म सम्पद्यते, अधर्म: तुविपर्यय: ॥१५॥। 
अनुवाद-- गुरु मुख से सुनकर हृदयब्जम कर लेने से मन की शुद्धि होती है । मुझे समर्पित कर देने से 
कर्म की शुद्धि होती है । इस तरह देश, काल, पदार्थ, कर्ता मन्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने पर धर्म होता 
है और अशुद्ध होने पर अधर्म होता है ॥१५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
मन्त्रशुद्धिमाह-सदुरुमुखाद्यथावत्परिज्ञानं मन्त्रस्य शुद्धि: । कर्मशुद्धिमाह-ईश्वरापणं कर्मण: शुद्धि: । धर्माचर्थ 
प्रपञ्ञतः प्रदश्योपसंहरति-धर्म इति देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मभि: षड्िभ: शुद्रैर्धम: 22% सतेषां यो लिप, 
सो5धर्मस्तद्वेतुरित्यर्थ: ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


मन्त्र की शुद्धि कहते हैं गुरुमुख से सुनकर हृदयंगम कर लेने से मन्त्र शुद्ध होता है, श्रीभगवान्‌ को समर्पित 
कर देने से कर्म की शुद्धि होती है | धर्म इत्यादि के लिए शुद्धि तथा अशुद्धि को विस्तार से बतलाकर इसका उपसंहार 
धर्म इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध से करते हैं। देश, काल, द्रव्य कर्ता, मन्त्र तथा कर्म इन छहों के शुद्ध होने पर धर्म 
होता है और अशुद्ध होने पर अशुद्ध होता है । अर्थात्‌ इन छहों की अशुद्धि ही अधर्म के कारण है ॥१५॥ 


क्वचिहुणो5पि दोष: स्थाहोषो5पि विधिना गुणः । गुणदोषार्थनियमस्तद्धिदामेब बाधते ॥९६॥ 
अन्वयः--- क्वचित्‌ गुण; अपि दोषः स्यात्‌ विधिना दोषो5पि गुणः गुण दोषार्थ नियम: तद्भिदामेव बाधते ॥१६॥ 
अनुवाद-- कहीं पर तो शास्त्र विधि से गुण दोष बन जाता है और दोष गुण बन जाता है अतएव दोष और 

गुण का भेद इसीलिए कल्पित होने के कारण बाधित हो जाता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अय॑ चं गुणदोषविभागो न वास्तव इत्याह क्वचिदिति । आपदि प्रतिग्रहो गुणो5प्यनापदि निषिद्धत्वाद्योष: । परघर्मश्च परस्य 
गुणो5पि स्वस्थ दोष: । दोषो5पि कुट॒म्बत्यागादिर्विरक्तादेर्न दोष;, अपि तु विधिबलेन गुण; । एवं यो5यं गुणदोषयोरेकस्मिन्नर्थे 
नियमो, गुणदोषार्थ वा यो नियमो नियामक॑ शास्त्र स तयोभेंदमेव बाधते ॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह गुण एवं दोष का विभाग वास्तविक नहीं है इस बात को श्रीभगवान्‌ क्वचित्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहे हैं । जैसे आपत्ति काल में प्रतिग्रह लेना गुण हैं किन्तु आपत्तिकाल के नहीं होने पर प्रतिग्रह को स्वीकार करना 
निषिद्ध होने के कारण दोष है । जैसे दूसरे का धर्म अपने लिए दोष होता है और दूसरे के लिए गुण होता है। 
परिवार का परित्याग करना दोष है किन्तु विरक्त के लिए परिवार का परित्याग गुण हैं क्योंकि विरक्त के लिए परिवार 
त्याग करने का शास्त्र विधान करता है । इस तरह से यह जो एक ही विषय में गुण एवं दोष का नियम है 
अथवा गुण एवं दोष का जो नियम है अथवा गुण एवं दोष के नियम का शास्त्र है वह गुण एवं दोष के भेद को ही 
बाधित करता है ॥१६॥ 


समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । औत्पत्तिकों गुणः सड्बी न शयानः पतत्यथः ॥९७॥ 
अन्वय:-- समान कर्माचरणम्‌ पतितानां न पातकम्‌ औपत्तिकः गुण: सज्जः शयान: अध: शयान: न पतति ॥१७॥॥ 
अनुवाद--- मदिरापान रूप काम का आचरण जो जाति अथवा कर्म से पतित हैं उनके पतन का कारण नहीं 

बनता है, जबकी वही कर्म जो पतित नहीं हैं उनके अध: पतन का कारण बन जाता है । इसी तरह ख्री का सन्न करना 

ऋतौ भार्याम्‌ उपेयात्‌ इत्यादि विधान के अनुसार गृहस्थ के लिए पहले से ही स्वीकृत किए रहने के कारण गुण 

है जबकि संन्यासी के लिए महापाप है । जो पहले से ही नीचे सोया है वह कहाँ गिरेगा ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
दोषस्य क्वचिद्दोषत्वाभावे गुणत्वे चोदाहरणं दर्शमति-समानस्य तस्यैव कर्मण: सुरापानादेराचरणमपतितानां पतनहेतुरपि 
जात्या कर्मणा वा पतितानां पुनः पातकमधिकारभ्रंशक॑ न भवति, पूर्वमेव पतितत्वातू अतोज्त्र दोषस्यापि दोषता नास्तीत्यर्थ:। 
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तथा सन्जोषपि यो यतेदोषः स गृहस्थस्यौत्पत्तिक: पूर्वस्वीकृतो न दोष:, अपि तु गुण: । “ऋतौ भार्यामुपेयात्‌' इत्यादिविधानातू[ 
'उभयत्र दृष्टान्तः-पूर्वमेवाध: शयानो यथा न पततीति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

दोष कहीं दोष न होकर गुण हो जाता है इसका उदाहरण समान कर्माचरणम्‌ इत्यादि श्लोक से देते हैं। मदिगा 
पान आदि कर्म जाति अथवा कर्म से पतित पतितों के लिए पुन: पातक अथवा अधिकार भ्रंशक नहीं होता है क्योंकि 
वे तो पहले से ही पतित हैं किन्तु जो पतित नहीं है उसके लिए पतन का कारण बन जाता है । इसी तरह ख्री का 
सड़ एक संन्यासी के लिए महान्‌ पाप है किन्तु वही एक गृहस्थ के लिए स्वाभाविक रूप से पहले से स्वीकृत होने 
के कारण दोष नहीं अपितु गुण है। शास्र भी गृहस्थ के लिए ऋतुकाल में पत्नी गमन का विधान करता है ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ 
दोनों स्थानों में पहले से ही नीचे सोने वाला जैसे नहीं गिरता है, यह दृष्टान्त है ॥१७॥ 
चतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापह: ॥१८॥ 

अन्वय:-- यतो यतः निवर्तेत ततः ततः विमुच्येत, एष: धर्म: नृणां क्षेमः, शोक मोहभयापह: ॥॥१८॥ 

अनुवाद--- जिन-जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है वह उन वस्तुओं के बन्धन से 
मुक्त हो जाता है । मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, कयोंकि यही शोक मोह और 
भय को मिटाने वाला है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो गुणदोषनियमविधीना प्रवृत्तिसंकोचद्वारा निवृत्तावेव तात्पर्यमित्यभिप्रेत्याह-यतो यत इति ।॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव गुण एवं दोष नियम विधियों का प्रवृत्ति संकोच द्वारा निवृत्ति मे ही तात्पर्य है इसी अभिप्राय से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने बतोयतः इत्यादि श्लोक कहा है ॥१८॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्युंसः सड्रस्ततो भवेत्‌ । सद्जात्तत्र भवेत्काम: कामदेव कलिनृणाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- विषयेषु गुणाध्यासात ततः पुंस: सड्जो भवेत्‌ सड्भात्‌ तत्र काम: अवेत्‌ कामदेवततः नृणाम्‌ कलह:।।१९॥ 
अनुवाद-- कहीं भी विषयों में गुण का आरोप हो जाने पर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने पर 
उसे है पास रखने की कामना होती है । और कामना की पूर्ति में किसी तरह बाधा पड़ने पर लोगों में कलह होने 
लगता है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथाश्रुतप्रबृत्तिपरतां बेदस्य निराकतु प्रवृत्तिमार्गस्यानर्थहेतुतां दर्शमति-बिषयेष्विति चतुर्ि: । सज़ आसक्ति: । तत्र तेषु 
विषयेषु । येन प्रतिहन्यते कामस्तेन सह कामादेव कलि; कलहो विवाद: ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राय: सुना जाता है कि वेद प्रवृत्ति परक है । वेद की उस प्रवृत्ति परत्व का खण्डन करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग अनर्थ 
का कारण है इस बात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण विषयेषु इत्यादि चार श्लोको को कहते हैं। सड़ अर्था आसक्ति। तत्न अर्थात्‌ उन 
विषयों में जिसके द्वारा कामना की पूर्ति में बाधा होती है उसके साथ कामना के ही कारण विवाद होता है॥१९॥ 
कलेदुर्विषह: क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । तमसा अस्थते पुंसश्रेतना व्यापिनी हुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- कलेवुविषह: क्रोध: तम्‌ तमः अनुवर्तते, तमसा पुंसः व्यापिनी चेतना द्वुतम्‌ ग्रस्यते ॥२०।। 
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अनुवाद-- कलह से असहा क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के समय अज्ञान छा जाता है, हित अनहित का ज्ञान 
नहीं रह जाता है, इस अज्ञान से मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली बुद्धि शीघ्र ही लुप्त हो जाती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्विषहस्तीत्र: । तम: संमोह: । त॑ क्रोधम्‌ । चेतना कार्याकार्यस्मृति: । हुत॑ शीघ्रम्‌ ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुर्विषह: अर्थात्‌ असह्य, तम: अर्थात्‌ अज्ञान, तम्‌ अर्थात्‌ क्रोध को, चेतना अर्थात्‌ कार्य एंव अकार्य की याद, 
द्रुतम्‌ अर्थात्‌ शीघ्र ॥२०॥ 
तया विरहितः साथो जन्तुः शून्याय कल्पते । ततो3स्य स्वार्थविश्रंशो मूर्च्छितस्थ मृतस्थ च ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे साधो तया बिरहित: जन्तु शून्याय कल्पते तत; अस्य मूर्छितस्य मृतस्य च स्वार्थविभ्रंश: ॥२१॥ 
अनुवाद-- है साधु स्वभाव वाले उद्धवजी चेतना शक्ति के लुप्त हो जाने पर वह मनुष्य शून्य के समान 
अस्तित्वहीन हो जाता है। उस समय उसकी अवस्था मूर्छित अथवा मूर्दे के समान हो जाती है । फलत: उसका स्वार्थ 
और परमार्थ दोने विनष्ट हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शून्याय कल्पते । असत्तुल्यो भवतीत्यर्थ: । स्वार्थविश्रंश: पुरुषार्थहानि: । मूर्च्छितस्य मृततुल्यस्य ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
शून्याय कल्पते अस्तित्व विहीन के समान हो जाता है । स्वार्थविश्रेंश: अर्थात्‌ पुरुषार्थ हानि । मूछितस्य अर्थात्‌ 
मेरे हुए के समान ॥२१॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । वृक्षजीविकया जीवन्व्यर्थ भस्नेव यः श्वसन्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- क्षियाभिनिकेगेन वृक्षजीविकया जीवन्‌ भर्त्रेव य; श्वसन्‌ न आत्मानं वेद न अपरम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-*-विषयों का चिन्तन करते वह विषय रूप हो जाता है । उसका जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता 
है । उसके शरीर में श्वास उसी तरह चलता रहता है जैसे लोहार की धौंकनी की हवा । उसे न तो अपना ज्ञान रहता 
है और न दूसरे का वह सर्वथा आत्म वश्चित हो जाता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तुल्यत्वं प्रप्ययति-विषयेति । व्यथ॑ वृक्षजीविकयैव यो जीवन्यर्तते स मूर्च्छिततुल्य: । अतएव यो भज्नेव श्वसन्वर्तते 
स मृततुल्य; । अत; स्वार्थनाश इत्यर्थ: ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
विषयाप्रिनिवेशेन ० इत्यादि श्लोक से मृततुल्यत्व का विस्तार करते हैं जो व्यर्थ के वृक्ष के समान जड़ का 
जीवन जीता है । वह मूर्च्छित के समान है । अतएव जो लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेता है अतएव मृततुल्य 
है । अतएब उसके चारो प्रकार के पुरुषार्थों की हानि हो जाती है ॥२२॥ 
फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयोविवक्षया प्रोक्त यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ इयं फलश्रुतिः श्रेय: न: परम्‌ रोचनमू्‌ श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम्‌ भैषज्यरोचनम्‌ यथा ॥।२३।। 
अनुवाद-- स्वर्गादि रूप फल की श्रुति मनुष्यों के लिए तत्‌ तत्‌ लोकों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती है अपितु 
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बहिर्मुख पुरुषों के लिए अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा परम कल्याण मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न 
करने के लिए उस प्रकार का वर्णन करती है । जिस तरह बच्चों से औषधि पीने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते है, 
उसी तरह ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रवृत्तस्य स्वर्गादिफलश्रवणात्कुतः स्वार्थविभ्रेंशस्तत्राह-फलश्रुतिरिति । इयं 'फलश्रुतिर्न श्रेयः, परमपुरुषार्थपरा न 
भवतीत्यर्थ: । किंतु बहिर्मुखानां नृणां मोक्षविवक्षया5वान्तरफलैः कर्मसु रुच्युत्पादनमात्रमू । यथा भैषज्ये औषधे रोचन 
रूच्युत्पादमम्‌ ! तथा हि- 'पिब निम्बं प्रदास्यामि खलु ते खण्डलड्डकान्‌ । पिन्रैवमुक्त: पिबति न फल॑ ताबदेव तु ।' (तथा 

मातृवाक्यं च- 'शिखा ते वर्धते वत्स गुडूचीं श्रद्धया पिब' इति । न फल॑ तावदेव तु किंत्वारोग्यम्‌) ॥२३॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त पुरुष को स्वर्गादि । लोक की प्राप्ति रूप फल को श्रुति बतलाती हैं उससे 
चतुर्विध पुरुषार्थ की हानि कैसे कहा जा सकता है ? इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फलश्रुति० इत्यादि श्लोक कहते हैं। 
अर्थात्‌ स्वर्गादि रूप फलश्रुति का श्रवण परम पुरुषार्थ रूप नहीं हो सकती है, किन्तु बर्हिमुख लोगों को मोक्ष की विवक्षा 
से दूसरे फलों से कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए फलश्रुति श्रावण है । उसी तरह जिस तरह औषधि पानमें रुचि 
उत्पन्न करने के लिए बच्चों को रोचक वाक्य कहा जाता है । उदाहरणार्थ बच्चे से पिता कहते हैं पिब निम्बं प्रदास्यामि 
खलुते खण्लड्डुकान्‌ । अर्थात्‌ यह नीम से बनी औषधि को पीलों मैं तुमको लड्डू दूँगा । पिता के इस तरह कहने 
पर भी जब बच्चा औषधि नहीं पीता है तो माँ कहती है शिखा ते वर्धते बत्स गूडूचीं श्रद्धयापिव । अर्थात्‌ बच्चे गिलोय 
का रस श्रद्धा पूर्वक पिया करो इससे तुम्हारी शिखा बड़ी हो जायेगी । औषधि पीने का फल शिखा का बढ़ना मात्र नहीं 
है अपितु आरोग्य की प्राप्ति उसका फल है ॥२३॥ 
उत्पत्त्वैव हि कामेबु प्राणेषु स्वजनेषु च । आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनो5नर्थहेतुषु ॥२४॥ 
अन्चयः-- मर्त्या: कामेषु प्राणेघु स्वजनेषु च आत्मनोज्नर्थहेतुषु उत्पत्यैद आसक्त मनसः 4॥२४॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मनुष्य भोगों में प्राणों में अपने सगे संबन्धियों में जन्म से हीछआसक्त होते हैं, 
और ये सभी अनर्थ के कारण है | इससे आत्मोतन्नति में बाधा होती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मकाण्डे मोक्षस्य नामापि न श्रूयते, कुत एवं व्याख्यायते यथाश्रुतस्याघटनादित्याह-उत्पत्त्येति द्वाभ्याम्‌ । उत्पत्त्या 
स्वभावत एव कामेषु पश्चादिषु प्राणेष्वायुरिन्द्रियबलवीर्यादिषु । स्वजनेघु पुत्रादिषु । अनर्थहेतुषु परिषाकतो दुःखहेतुषु ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि कर्मकाण्ड में तो मोक्ष का नाम भी नही आता है अतएव आप निवृत्ति परक रूप से व्याख्या कैसे 
करते हैं ? यह तो यथाश्रुत के अनुसार नहीं है । इस पर श्रीभगवान्‌ उत्पत्त्या: इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । उत्पत्त्य 
अर्थात्‌ स्वभाव से ही कामेषु अर्थात्‌ पशु आदि में, प्राणेषु अर्थात्‌ आयु इन्द्रिय, बल वीर्यादि में स्वजनेषु अर्थात्‌ पुत्रादिकों 

में, जिन सबों का परिणाम दुःख में ही होता है उन सबों में मन से आसक्त होते हैं ॥२४॥ 

न तानविदुष: स्वार्थ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । कर्थ॑ युक्यात्युनस्तेषु तांस्तमो विशतों ब्रुधः ॥२५॥ 
अन्वयः-- स्वार्थम्‌ अविदुष: तान्‌ न तान्‌ भ्राम्यत: ततः तमो यानि विशतः तान्‌ बुधः कर्थ॑ पुनः तेषु युड्यात्‌ ॥९५॥ 
अनुवाद-- जो लोग अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं अतएव वेदों में जो स्वर्गादि का वर्णन मिलता है 

उसे शिर झुकाकर ज्यों के त्यों मान लेते हैं, इस प्रकार के काममार्ग में देवादि योनियों में भटकते रहते हैं । और उसके 


ग्यारहवाँ स्कन्ध रा 
बाद वृक्षादि योनियों में प्रवेश कर जाते हैं । उन पशुओं को तथा आयु इन्द्रियादि कामना वाले लोगों 
पुरुष अथवा वेद प्रवृत्ति मार्ग में क्यों लगायेगा 2॥२५॥ | को कोई भी विज् 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तान्‍्स्वार्थ परमसुखमतिदुष: । अतो नतान्‌ प्रह्लीभूतान्‌ । बेदो यद्बोधयिष्यति तदेव श्रेय इति विश्वसितानित्यर्थ: 
तनेवंभूतान्वृजिनाध्वनि कामवर्त्मनि देवादियोनिषु भ्राम्यत: । ततः पुनस्तमो वृक्षादियोनि विशत: । पशुकाम इति आयुर्िद्रिय दिकाम 
इति च पुत्रादिकाम इति न ऊ्थ॑ पुनस्तेष्वेन कामेषु स्वयं बुधो वेदो युझ्ष्यात्मरवर्तयेत्‌, तथा सति अनाप्त: स्यादिति भाव:॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों को परम सुख रूपी अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है अतएव वेदों में जैसा मिलता है उसी को शिर 
झुका कर स्वीकार कर लेते हैं। वेद जो बतलाता है वही श्रेय है इस तरह से जो विश्वस्त हैं इस तरह के जीव इस 
काम मार्ग के देवादि योनियों में भटकते रहते हैं ओर फिर वे वृक्षादि योनियों में प्रवेश कर जाते हैं । वे पशु आदि, 
आयु तथा इन्द्रियों आदि की कामना में तथा पुत्रादि की कामना में आसक्त रहते हैं ऐसे लोगों को वेद अथवा विद्वान 
पुरुष काममार्ग में क्यों लगायेंगे, ऐसा करके तो वे अनाप्त हो जायेंगे ॥२५॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुछयः । फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ कुबुद्धय: एवं व्यवसितं अविज्ञाय कुसुमितां फलश्रुति वेदज्ञा: न बदन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- कुछ दुर्बुद्धि लोग वेदों के इस अभिप्राय को नहीं समझ पाने के कारण कर्मासक्तिवशात्‌ पुष्पों 
के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उनको ही सर्वश्रेष्ठ फल मानकर उसी में भटक जाते हैं, किन्तु 
वेदज्ञ पुरुष श्रुतियों का तात्पर्य इस प्रकार का नहीं मानते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथ॑ तर्हि कर्म मीमांसका: फलपरतां वदन्ति, तत्राह-एवमिति । व्यवसितं वेदस्याभिप्रायम्‌ । कुसुमितामवान्तरफलप्ररोचनया 
रमणीयां परमफलश्रुतिं वदन्ति । कुतस्ते कुबुद्धयस्तदाह-हि यस्माद्वेदज्ञा व्यासादयस्तथा न वदन्तीति ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तो फिर कर्म मीमांसक विद्वान्‌ वेद को फल परक कैसे बतलाता है । इस पर श्रीभगवान्‌ एवं व्यवसित: 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । व्यवसितम्‌ अर्थात्‌ वेद का अभिप्राय । कुसुमिताम्‌ अर्थात्‌ दूसरे फल की प्ररोचना द्वारा मनोहर 
श्रेष्ठ फलश्रुति को वरदन्ति अर्थात्‌ बतलाते हैं । अब प्रश्न होता है कि कर्म मीमांसक कुबुद्धि क्यों हैं ? तो इसका उत्तर 
है कि वेदवेत्ता पुरुष महर्षि व्यास आदि बैसा नहीं बतलाते हैं ॥२६॥ 
कामिन: कृपणा लुब्धा: पुष्पेषु फलबुद्धयः । अम्निमुग्धा धूमतान्ता: स्व लोक॑ न विदन्ति ते॥२७॥ 
अन्वय:-- कामिन: कृपणा: लुब्धा: पुष्पेषु फलबुद्धय, अग्निमुग्धा: धूमतान्ता: ते स्व॑ लोक॑ न विदन्ति ॥२७॥ 
अनुवाद-- विषय वासनाओं में फसे हुए दीन-हीन रख्जन-विर्षे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब 
कुछ मान लेते हैं । अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञयागादि कमों में ही मुग्ध हो जाते हैं । अन्त में उन्हें देवलोक 
पितृलोक की ही प्राप्ति होती है । उन लोगों को अपने धाम का ज्ञान नहीं होता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुबुद्धितां प्रपश्नयति-कामिन इत्यप्टभि: । कामित्वात्कृपणास्ततो लुब्धास्तृष्णाकुला अत: पुष्पेष्वान्तरफलेषु परमफलबुद्धयोध्त 
स्वाप्निमुग्धा अग्निसाध्यकर्माभिनिवेशेन लुप्तविवेकास्ततश्व धूमवान्ता धूमता धूममार्गेउन्ते येषां ते । स्व॑ लोकमात्मतत्त्वम्‌ । 
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तथा च श्रुति:- 'कश्चिद्ध वा अस्माल्लोकात्‌ प्रेत्य आत्मानं वेद अयमहमस्मीति । कश्चित्स्वं लोकं न प्रतिजानाति । अग्निमुग्धो 
हैबधूमतान्त: ।' इति ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका 

कामिन: इत्यादि आठ श्लोकों से कर्म मीमांसकों दुर्बद्धता का ही वर्णन करते हैं । कामना युक्त होने के कारण 
कृपण होने से वे लालची वे होते हैं । अतएव यही कारण है कि पुष्पों के समान अवान्तर फल को ही सर्वश्रेष्ठ फल 
समझ लेते हैं । अग्नि के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में अभिनिविष्ट होने के कारण उनका विवेक नष्ट 
हो जाता है । अन्त में उन लोगों को धूमादि मार्ग की ही प्राप्ति होती है । वे आत्मतत्त्व को नहीं जान पाते हैं । श्रुति 
भी कहती है कोई ही इस लोक से मरकर आत्मा तत्त्व को जान पाते हैं कि मैं यह हूँ | कोई तो न तो आत्मा को 
जानते हैं और न अपने लोक को ही जान पाते हैं । वे अग्नि साध्य धूमादि मार्ग को ही प्राप्त करते हैं ॥२७॥ 
न ते मामड़् जानन्ति हृदिस्थं य इृदं यतः । उक्थशस्त्रा हासुतुपो यथा नीहारचक्षुष: ॥२८॥ 

अन्वयः-- उक्थशखस््र ही अशुतृप: नीहार चक्षुष: यथा । हे अड्भग ते हृदिस्थं मां न जानन्ति य इदं यतः ॥२८॥ 

अनुवाद-- उनके पास केवल कर्म की साधना होती है, जिसका फल केवल इन्द्रियों की तृप्ति होती हैं। उनकी 
आँखें धुंधली हो गयी हैं । यही कारण है कि वे अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा जो जगत के रूप में हैं तथा जिनसे 
इस जगत्‌ की सृष्टि आदि होती है नहीं जान पाते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'कोञसौ स्वलोकस्तमाह-हृदिस्थमात्मानं मां स्वलोकम्‌ । ननु हृदिस्थमहंकारास्पदं जानन्त्येव, सत्यम्‌, परमात्मानं तु न 
जानन्तीत्याह-य इदं यद्व्यतिरिक्त जगन्नास्ति | कुतः । यत इदं जगज्जातम्‌ । तं कुतो न जानन्ति । हि यस्मात्‌, उक्थ॑ कार्मव 
श्र शंस्यं कथनीयं पशुहिंसासाधनं वा येषां ते । अतः केवलमसुतृपः प्राणतर्पणपरा: । नीहारं तमस्तेन व्याप्तानि चक्षूंषि येषां 
ते यथा संनिहितमपि न जानन्ति तद्बत्‌ । तथा च श्रुति:- “न तं विदाथ य इमा जजानाउचन्यय्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृत्ता 
जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्वरन्ति ।! इति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अपना लोक कौन है ? हृदय में विद्यमान मुझ स्वलोक को । यदि कहें कि वे हृदय में विद्यमान 
अहंकारास्पद जीव को जानते ही हैं । यह कहना तो ठीक है किन्तु आत्मा के भीतर विद्यमान परमात्मा को नहीं जानते 
हैं । इस बात को यट्टदं यतः से कहा गया इसका अर्थ है कि परमात्मा से भिन्न जगत नहीं है । परमात्मा से ही यह 
जगत्‌ उत्पन्न है। उस परमात्मा को कर्म मीमांसक इसलिए नहीं जानते हैं कि उक्थम्‌ अर्थात्‌ कर्म ही उनका प्रशंसनीय 
पशुओं की हिंसा का साधन है । अतएव केवल असुतृप्‌ अपने प्राणों को परिुष्ट बनाते हैं । अज्ञानान्थकार से उनके 
नेत्र व्याप्त है अतएव वे अपने सन्निकट में विद्यमान परमात्मा को नहीं जान पाते हैं । श्रुति भी कहती है- न त॑ विदाथ ० 
इत्यादि अर्थात्‌ आपलोग ईश्वर को भी नहीं जानते जिस परमात्मा ने सम्पूर्ण प्रजाओं को जन्म दिया। देह आदि पोषण 
गे कारण आपलोगों की आँखे धूंधली हो गयी है । तुमलोग अज्ञान के कारण तकों के आधार पर कर्मोंपदेश करते 
॥२८॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्ष विषयात्मका: । हिंसायां यदि राग: स्वाह्मज्ञ एवं न चोदना ॥२९॥ 
अन्वयः-- हिंसायां यदि राग: स्यात्‌ ! यज्ञ एव न चोदना ते मे परोक्षम्‌ मतम्‌ अविज्ञाय विषयात्मका: ॥२८॥ 
अनुवाद-- उन कर्म मीमांसकों का यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में ही राग हो, उसको यदि वे नहीं छोड़ 
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सकें तो केवल यज्ञ में ही हिंसा करनी चाहिए । यह परिसंख्या विधि सन्ध्या वन्दनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है । इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को नहीं जानकर वे विषयलोलुप पुरुष हिंसा से खिलवाड़ करते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
चेदतात्पर्याज्ञानाच्चान्यान्यजन्तीत्याह-ते परोक्षमस्फुट मे मतमविज्ञाय देवतादीन्‌ यजन्त इत्युत्तेणान्वय: । स्वमतमेवाह- 
हिंसायां मांसभक्षणार्थ तत्फलार्थ च यदि राग; स्यात्तर्हि यज्ञ एवेत्यभ्यनुज्ञाद्वारा परिसंख्येयं न त्वावश्यकत्वेन चोदनेत्येबंरूपम्‌। 
यद्यपि नित्यनैमित्तिकयोः कामविशेषानुबन्धो मास्ति तथापि 'कर्मणा पितृलोक:' इति श्रुते: सामान्यतः पितृलोककामनास्त्येव। 
अन्तःकरणशुद्धिकामना चेति भाव: । तदुक्तम्‌- “नाकामस्य क्रिया काचिहृश्यते चेह कर्हिंचित्‌ । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य 
चेष्टितम्‌ ।' इति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेद के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण वे कर्ममीमांसक देवताओं पितरों आदि का यजन करते हैं इस बात 
को श्रीभगवान्‌ ते मे० इत्यादि श्लोक से कहे हैं । श्लोक का अर्थ है कि वे कर्म मीमासक मेरे परोक्ष मत को नहीं 
जानने के कारण देवता आदि का यजन करते हैं । अपने मत को भगवान्‌ ने बतलाया कि यदि हिंसा में ही राग हो, 
उसे वे नहीं त्याग सकते हों तो कर्म मीमांसक यज्ञ में ही हिंसा और उसके फल मांस भक्षण करें यह परिसंख्या विधि 
है संन्ध्या वन्दनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है । यद्यपि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कामना विशेष के साथ संबन्ध नहीं 
है । फिर भी कर्मणा पितृलोक: इस श्रुति के अनुसार सामान्यतः: पितृलोक कामना तो है ही । और अन्तःकरण की 
शुद्धि की भी कामना है । कहा भी गया है बिना किसी कामना के कोई भी किसी क्रिया को नहीं करता है । ग्राणी जो 
कुछ भी करता है वह काम जन्य ही चेष्टा है ॥२९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्यै: पशुभि: स्वसुखेच्छया । बजन्ते देवता बज्जैः पितृभूतपतीन्खला: ॥३०॥ 
अन्वय:--- हिंसाविहारा: हि खला: अलब्धै: पशुभिः स्वसुखेच्छया यज्ञैः देवता: पितृभूतपतीन्‌ यजन्ते ।३०॥ 
अनुवाद-- वे विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं, दुष्टतावश अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए 
बध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूत पतियों के यजन का ढोंग करते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञत्वादेव हिंसया विहार: क्रीडा येषां ते ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी होने के ही कारण वे हिंसा का खिलवाड़ करते हैं ॥३०॥ 
स्वप्नोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ू । आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्धान्यथा वणिक्‌ ॥३१॥ 
अन्बय:ः--- स्वप्नोपमम्‌ अमुं लोकम्‌ असन्तश्रवण प्रियम्‌ आशिष: हदि सड्डूल्प्य वणिक्‌ यथा अर्थान्‌ त्यजन्ति।३१॥। 
अनुवाद-- स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के समान होने से वस्तुत: असत्‌ हैं केवल उन लोकों की बातें सुनने 
में बहुत मीठी प्रतीत होती हैं । सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए अपने मन में न जाने कितना सड्जूल्प कर 
लेते हैं । जिस तरह व्यापारी अधिक लाभ की आशा में अपना मूल धन भी गवाँ बैठते हैं उसी प्रकार वे सकाम पुरुष 
यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, ते5तिमन्दबुद्धय इत्याह-स्वप्नोपममिति । अमुं परलोकम्‌ । आशिषश्नास्मिन्‌ लोके सड्डुल्प्य न तु निश्चित्य, 
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विष्नबाहुल्यात्‌ । त्यजन्ति कर्मसु विनियोजयन्ति | यथा कश्िद्वणिक्‌ दुस्तरसमुद्रादिलड्डनेन बहुधनार्जनिच्छया सिद्ध धन॑ त्यजन्ुभयप्रष्टो 
भवत्ति तद्गदित्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 

स्वणोषमम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि वे अत्यन्त मन्द बुद्धि वाले होते हैं । अमुम्‌ अर्थात्‌ 
परलोक, वे इस लोक में हीं सुख भोगों का सझ्जलल्प करके न कि निश्चित करके, विघ्नों की अधिकता के कारण, त्यजन्ति 
अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों में विनिवेश करते हैं । जिस तरह कोई व्यापारी कठिनाई से पार किए जाने वाले समुद्र को बहुत 
अधिक धन कमाने की इच्छा से पार करके अपने मूल धन को भी गँवा देते हैं उसी तरह वे सकाम पुरुष यज्ञों द्वार 
अपने धन का नाश करते हैं ॥३१॥ 


रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रज:सत्त्वतमोजुष: । उपासते इन्द्रमुख्यान्देवादीज्न तथैव माम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- रज: सत्त्व तमोजुष: रज: सत्त्वतमोनिष्ठा: इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ यजन्ते तथैव माम्‌ न ॥३२ ॥ 
अनुवाद--- रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुण का सेवन करते हैं अतएव वे रजोगुणी सत्त्गगुणी और तमोगुणी 

प्रकृति के होने के कारण रजोगुणी, सत्त्बगुणी तथा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, उस तरह 

से वे मेरी उपासना नहीं करते हैं ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतो रजःसत्त्वतमोजुषः स्वानुरूपानिद्धादीनेवोपासते, न तु मां गुणातीतम्‌ । यद्यपीन्द्रादीनामपि मदंशत्वान्मदुपासनमेव 
तत्तथापि यथावन्नोपासते भेददर्शित्वादित्यर्थ: ।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव रजोगुण सत्त्वगुण एवं तमोगुण प्रधान वे अपने स्वरूपानुरूप इन्द्रादि देवताओं की ही उपासना करते 
हैं । मुझ गुणातीत की उपासना वे नहीं करते हैं । यद्यपि इन्द्रादि देवता भी मेरे ही अंश हैं, फिर भी वे यथोचित्त 

प्रकार से उपासना नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों की भेद दृष्टि बनी ही रहती है ॥३२॥ 

इष्टवेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्थामहे दिवि । तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुला:॥३३॥ 

एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌। मानिनां चातिस्तब्धानां मद्गार्तापि न रोचते ॥३४॥ 
अन्वयः-- एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां मानिनां नृणाम्‌ च अति स्तब्धानां मद्वार्ता अपि न रोचते । इह देवता: 

यज्ञै इश्ट्वा दिविगत्वा तस्यान्ते: इह भूयास्ममहाशालाः महाकुला: ॥३३-३४।। 
अनुवाद-- इस प्रकार पुष्प के समान अत्यन्त चञ्लल मन वाले अभिमानी अत्यन्त हठी मनुष्यों को मेरी बात 

भी अच्छी नहीं लगती है । वे मन ही मन सड्ढल्प करते हैं कि इस लोक में यज्ञों के द्वारा यजन करके स्वर्ग लोक 

में भोगों को भोगने के पश्चात्‌ हम पुनः विशाल महलों वाला कुलीन गृहस्थ होंगे ॥३३-३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
“हृदि सड्डूल्प' इत्युक्त तमेव सड्डूल्प॑ दर्शयति-इष्टवेति | तस्य भोगस्यान्ते । महाशाला महागृहस्था: । ततः किमत आह- 
'एबमिति । अतो मत्प्रवणत्वाभावान्नित्यं संसारिणो भवन्तीति भाव: ।३३-३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले यह कहा जा चुका है कि अपने हृदय में सझ्लल्प करके इष्टबा० इत्यादि श्लोक से उस सह्लल्प को 
बतलाते हैं श्रीभगवान्‌ । तस्य अर्थत्‌ उस स्वर्गादि भोग के अन्त में । महाशाला: अर्थात्‌ महागृहस्थ । उससे क्या 
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हुआ इस है एवम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । अतएव मेरी भक्ति नहीं करने के कारण वे (मीमांसक) नित्य 

संसारी होते हैं ॥३३-३४॥ 

वेदा ब्रह्मात्मविषयार्रिकाण्डविषया इमे । परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष मम क् प्रियम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- इमे वेदा त्रिकाण्डविषया: ब्रह्मात्मविषया: ऋषय: परोक्षवादा; परोक्ष॑ च ममप्रियम्‌ ।।३५।। 


अनुवाद--- इन वेदों ४ तीन काण्ड है कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्मैक्य 
विज्ञान | सभी मन्त्र और मन्त्रों के द्रष्ट ऋषिगण इस विषय को स्पष्ट रूप से नहीं अपितु गुप्त रूप से बतलाते है, 
मुझको भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ बेदानां प्रवृत्तिपरत्ब॑ निराकृत्य प्रकृतं निवृत्तिपरत्वमेवोपसंहरति-वेदा इति । कर्मब्रह्मदेवताकाण्डविषया इमे बेदा 
ब्रह्मात्मविषया: ब्रहमैवात्मा न संसारीत्येतत्परा:, तत्परत्वाप्रतीतौ च । 'फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचन परम्‌ । श्रेयोविवक्षया 
प्रोक्ते यथा भैषज्यरोचनम । इत्युक्तमेव कारणमनुस्मारयति-परोक्षेति । ऋषये मन्त्रास्तद्॒ष्टारो वा | तत्किमिति यतः परोक्षमेज 
मम च प्रियम्‌ । अर्य भाव:-शुद्धान्तःकरणरेवैतट्वोद्धव्यं नान्‍्यैरनधिकारिभिर्वृथा कर्मत्यागेन भ्रंशप्रसज्ञादिति ।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार वेद प्रवृत्ति परक हैं इस बात का खण्डन करके श्रीभगवान्‌ उसका निवृत्ति परत्व रूप से उपसंहार 
बेदा० इत्यादि श्लोक से करते हैं । वेदों के तीन काण्ड हैं, कर्मकाण्ड, ब्रह्मकाण्ड और देवता काण्ड । ये वेद इस 
अर्थ का प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है वे संसारी नहीं है । क्योंकि वेद इसी अर्थ का प्रतिपादन करते हुए 
अतीत होते हैं' यह फलश्रुति रोचक वाक्य हैं, इससे मनुष्यों का कल्याण सम्भव नहीं है । यह परम कल्याण की विवक्षा 
कहा गया है । दवा पिलाने के लिए रोचक वाक्य के ही समान फलाश्रुति है । इस तरह से कहे गये कारण प्रवृत्ति के 
संकोच के द्वारा कर्मो में रुचि उत्पन्न करने के लिए कही गयी है । इस बात को पुनःयाद दिलाते हैं । मन्त्र अथवा 
मन्त्रों के द्रश् ऋषिगण हैं । क्योंकि गुप्त रूप से कहना मुझको भी प्रिय है । कहने का अभिप्नाय है कि इस बात को 
वे ही लोग भी जान पाते हैं जिनका अन्त:करण शुद्ध नहीं है । अनधिकारी व्यक्ति इसको दूसरा अनधिकारी नहीं अतएव 
व्यर्थ ही कर्मों का त्याग करने से उनके भ्रंश का प्रसड़ होगा ॥३५॥ 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रयमनोमयम्‌ । अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्मं समुद्रबत्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- शब्दत्रह्म सुदुर्बोधम्‌ प्राणेन्द्रिय मनोमयम्‌ अनन्तपरं गम्भीर दुर्विगाह्म॑ समुद्रबत्‌ ।३६॥ 
अनुवाद-- वेदों का ही नाम शब्द ब्रह्म है । इसके अर्थ तथा स्वरूप को जानना अत्यन्त कठिन है। यह शब्द 
ब्रह्म परा पश्यन्ती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, इन्द्रिय और मनोमय है । इसका पार पाना कठिन है यह समुद्र 
के समान सीमातींत एवं गम्भीर भावों से युक्त है । इसका थाह लगाना कठिन है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु बेदज्ञा अपि जैमिन्यादय: किमिति तथा न वर्णयन्ति, मां बिना तत्त्वतो वेद तदर्थ वा न कोपि वेदेत्याशयेनाह- 
शब्दब्रह्ेति यावत्समाप्ति | स्वरूपतोडर्थतश्र दुर्विज्ेयम्‌ । तथा सूक्ष्म स्थूलं चेति द्विविधम्‌ । तत्र सूक्ष्मं तावत्स्वरूपतो5पि 
दुर्जैयमित्याह-प्राणेन्द्रमनोमयम्‌ । प्रथमं प्राणमयं पराख्यं, ततो मनोमयं पश्यन्त्याख्यं, तत इन्द्रियमयं मध्यमाख्यम्‌ । तस्थ 
वाग्व्यझ्कत्वेन वागिन्द्रियग्रधानत्वात्‌ । किंच अनन्तपारम्‌ । समध्थप्राणादिमयस्य निर्विशेषस्य च तस्य कालतो देशतश्रापरिच्छेदात्‌ 
अर्थतोपि दुर्शैयत्वमाह-गम्भीरं निगृढार्थम्‌ । अतो दुर्विगाह्मं मतिप्रवेशानर्हम्‌ । तथा च श्रुतिः- “चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण: । गुहा त्रीणि निहिता नेज्जयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति /' अयमर्थ:-बाच: शब्दब्रह्मण: 
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परिमितानि गणितानि पद्चते ज्ञायते पर तत्त्वमेभिरिति पदानि रूपाणि चत्वारि, तानि चत्वर्यापि ये 'मनीषिणोउ्तर्दृष्टयस्त एव 
विदुर्नान्ये। यतो गुहायां देहमध्ये त्रीणि निहितानि नेड्डयन्ति स्वरूप न प्रकाशयन्ति, अत: केवल वाचस्तुरीय॑ चतुर्थ भागं बैखरीरूप॑ 
मनुष्या: प्राणिनो बदन्ति, तदपि वदन्त्येब, न तत्त्वतो जानन्ति ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है वेदार्थ के ज्ञाता जैमिनि इत्यादि महर्षि हैं वे भी वेदों का वैसा तात्पर्य नहीं बतलाते हैं जैसा कि आप 
कहते हैं | इस पर श्रीभगवान्‌ कहे कि मुझको छोड़कर वेदों के तात्पर्य को कोई नहीं जानता है | इसी अभिप्राय से 
श्रीभगवान्‌ शब्द ब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त कहे हैं । वेद को कोई भी न तो स्वरूपत: 
जानता है और न अर्थतः जाता है । वेद दो प्रकार का है सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म वेद स्वरूप से दुर्विज्ेय है। इस 
बात को प्राणेन्द्रिय मनोमयम्‌ कहा गया है । प्रथम प्राणमय परा नामक वाणी स्वरूप है। दूसरा मनोमय पश्यन्ती वाणी 
से युक्त है । तीसरा इन्द्रिमय मध्यमा वाणी से युक्त है । वह वेद वाणी का व्यत्जक होने से वागिन्द्रिय प्रधान है । वह 
वेद अनन्तपार है अर्थात्‌ निस्सीम है । समष्टि प्राणादिमय तथा निर्विशेष वेद कालत: एवं देशत: अपरिच्छिन्न है। वेद 
अर्थत: भी दुर्जेंय है इस बात को भगवान गम्भीर पद से कहे हैं । अर्थात्‌ वेद के अर्थ अत्यन्त निगूढ है । इसीलिए 
वेद दुरविगाह्म है । उसमें बुद्धि का प्रवेश करना कठिन है । श्रुति भी कहती है चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, तानि 
विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण:, गुहात्रीणि निहिता नेड्डयन्ति तुरीयं बाच॑ मनुष्या वदन्ति | इसका अर्थ है कि वाच: 
अर्थात्‌ शब्द ब्रह्म के, परिमितानि अर्थात्‌ परिगणित परंतत्त्व को जानने वाले मनीषी ब्राह्मण है । इन चारो प्रकार की 
वाणियों में तीन तो शरीर रूपी गुफा के भीतर छीपी हैं, अतएव नेड्गयन्ति अर्थात वे अपने स्वरूप का प्रकाशन नहीं 
करते हैं । अतएव वाणी के चौथे भाग बैखरी को ही मनुष्य बोलते है, तत्त्वतः जानते नहीं हैं ॥३६॥ 
मयोपबृंहितं भूज्जा ब्रह्मणानन्तशक्तिना । भूतेषु घोषरूपेण 'जिसेपूर्णेब लक्ष्यते ॥३७॥ 

अन्वय:-- भूम्ना अनन्तशक्तिना ब्रह्मणा मया उपबुंहिता: बिसे पूर्णेव घोषरूपेण लक्ष्यते ॥३७॥। 

अनुवाद-- उद्धव मैं अनन्त शक्ति सम्पन्न एवं स्वयम्‌ अनन्त हूँ । मैंने ही वेदों का विस्तार किया है। जिस 
तरह कमलनाल में पतला सा सूत रहता है उसी तरह वह वेदवाणी प्राणियों के अन्त:करण में अनाहतनाद के रूप 
में प्रकट होती है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मनीषिभिरेव स्ेय॑ सूक्ष्म तत्त्वरूपं दर्शयति-मयेति । मयान्तर्यामिणोपबृंहितमतधिष्ठितम्‌ । अन्तस्थत्वे5प्यपरिच्छेदमाह- 
भूम्रेति । अधिष्ठातृत्वेउप्यविकारित्वमाह-ब्रह्मणेति । अविकृतस्यापि नियन्तृत्वं घटयति-अनन्तशक्तिनेति । भूतेषु सर्वप्राणिषु 
घोषरूपेण नादरूपेण लक्ष्यते मनीषिभि: । अन्तः सूक्ष्मत्वेन दर्शने दृष्टान्त:-विसेपूर्णातन्तुरिवेति ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मयोपबृंहितम्‌ इत्यादि श्लोक से यह बतलाया जा रहा है कि वेद को मनीषी पुरुष ही जान सकते हैं । वह 
वेद सूक्ष्म तत्त्व स्वरूप है । उसको अन्तर्यामी रूप से मैंने ही वेदों का विस्तार किया है । वह मेरे ही द्वार अधिष्ठित 
है । प्राणियों के अन्तःकरण में स्थिर होने पर भी अपरिच्छेद्य अर्थात्‌ निस्समी हैं । इस बात को भूम्ना पद से कहा 
गया है । ब्रह्मणा पद से बतलाया गया है कि यद्यपि मैं अधिष्ठाता हूँ फिर भी मुझमें कोई भी विकार नहीं होता है 
। अनन्तशक्ति पद का अभिप्राय है कि यद्यपि मैं अविकृत हूँ फिर भी मै नियामक हूँ क्योंकि मेरी शक्ति अनन्त है । 
मेरे द्वारा उपबृंहित वेद सबों के भीतर अनाहत नाद के रूप से विद्यमान वेद का साक्षात्कार अप्ततम मनीषि पुरुष ही 
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करते है। सभी प्राणियों के भीतर सूक्ष्म रूप से देखे जाने का दृष्टन्त है विसेपूर्णतन्तुरिव 
विद्यमान सूक्ष्म तन्‍्तु के समान वेद लक्षित होता है ॥३७॥ के 32500 23200 ता 


यथोर्णनाभिह॑दयादूर्णमुद्दमते 22 28 । आकाशाद्धोषवान्ग्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥ 
छन्दोमयो5मृतमय: सहस्नरपदवीं प्रभु: । ओंकारादव्यज्ञितस्पर्शस्वरोष्मान्तस्थभूषिताम्‌ ॥३९॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तै: । अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्ववम्‌ ॥४०॥ 

अन्वयः-- यथा उर्णनाभि: हृदयात्‌ सकाशात्‌ उर्णाम्‌ मुखात्‌ उद्वमते, प्राण: प्रभु: छन्दोमय: अम्ृतमय: घोषवान्‌ 


मनसा ओड्डारात्‌ व्यजञ्जितस्पर्श स्वरोष्मानतस्थभूषितम्‌ विचित्रभाषावितताम्‌ छन्दोभि: चतुरुत्तै, अनन्तपारां बृहतीम्‌ सृजति 
आक्षिपते स्वयम्‌ ।।३८-४०॥ 


अनुवाद--- भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं प्राण उनकी उपाधि हैं एवं स्वयं अनाहतनाद 

के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हुई है | जैसे मकड़ी अपने हृदय और मुख द्वारा जाला उगलती है और फिरठसे निगल 

लेती है वैसे ही स्पर्श आदि वर्णों का सड्डुल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनन्त आपार 

अनेक मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह 

वाणी हृदय में विद्यमान ओड्डार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श, स्वर, उष्मा और अन्तस्थ इन वर्णों से विभूषित है, उसमें 

का छन्द है जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा वह विचित्र भाषा के रूप में विस्तृत हुई 
॥३८-४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

ततो बैखर्याख्याया बृहत्या बाच उत्पत्तिप्रकारं सदृष्टान्तमाह-यथेति त्रिभि: । हृदयात्सकाशात्‌ मुखात्‌ द्वारात्‌ उद्यमते बहि; 
प्रकटयति । दार्शन्तिके योजबति-आकाशादिति । प्राणस्तदुपाधिहिंरण्यगर्भरूप: प्रभुर्भगवान्‌ । तेन रूपेण च्छन्दोमयी वेदेमूर्ति: । 
स्वतस्त्वमृतमय: । घोषवान्नादोपादानवान्‌ । मनसा निमित्तभूतेन । निमित्ततामेव दर्शयति-स्पर्शादीन्बर्णान्‌ रूपयति सझ्नूल्पयतीति 
स्पर्शरूपि तेन । स्पर्शग्रहणमुपलक्षणम्‌ । हृदयाकाशादबृहतीं सृजतीति तृतीयश्लेकेनानवय: । बृहतीशब्दार्थव्याख्यानाय विशेषणानि- 
सहस्रपदवीं बहुमार्गाम्‌ । तदेवाह-ओंकारादुरःकण्ठादिसल्लेन व्यञ्ितैः स्पर्शादेभिभूषिताम्‌ । ओंकारश्षात्र हृत: सूक्ष्मोउभिप्रेतो 
नत्वकारादिवर्णरूप:, तस्य व्यज्भत्यकोटित्वातू । तत्र स्पर्शा: कादिपश्ववर्गा: । स्वरा आकारादय: घोडश । ऊष्माण: शषसहा: । 
अन्तस्था यरलवा: । एवं विचित्राभिबैंदिकलौकिकभाषाभिर्वितताम्‌ । यथोत्तरं चत्वारि चत्वार्यक्षराण्युत्तराण्यधिकानि येषां 

तैश्डन्दोभिरुपलक्षिताम्‌ । एबमनन्तपारांं सृजति स्वयमेवाक्षिपते उपसंहरति ।॥३८-४०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

उसके पश्चात्‌ वैखरी नाम की वेद स्वरूप वाणी से उत्पत्ति के प्रकार को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक श्रीभगवान्‌ यथोर्णनाभिः 
इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं । हृदय और मुख के द्वारा उगलती है अर्थात्‌ बाहर प्रकट करती है। दृष्टान्त को दा्ट्रन्तिक 
को आकाशात्‌० इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध द्वारा जोड़ते हैं । वाणी की उपाधिभूत भगवान्‌ हिरण्यगर्भ रूप हैं । उसी 
रूप से वे छन्दोमय वेदमूर्ति हैं। भगवान्‌ हिरण्यगर्भ तो स्वयम्‌ अमृतमय हैं। घोषवान्‌ अर्थात्‌ नादोपादानवान्‌ इसके द्वारा 
परा वाणी का निर्देश किया गया है। मन रूप निमित कारण के द्वागा, इसके द्वारा पश्यन्ती वाणी को कहा गया है। मन 
की निमित्त कारणता को ही बतलाते हैं स्पर्श आदि वर्णों का सझ्लल्प करने वाले मन के द्वाग । स्पर्श का ग्रहण उपलक्षण 
है हृदयाकाश से बेदवाणी की सृष्टि करते हैं। इस तरह से तृतीय श्लोक से अन्वय है । आकाशात्‌ पद के द्वारा हिरण्यगर्भ 
के आधार चक्र को आश्रय बनाकर ओझ्ढार से मध्यमा वाणी का निर्देश है । बृहती शब्द के अर्थ का व्याख्यान करने के 
लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है । सहख्नरपदवीम्‌ अर्थात्‌ अनेक मार्गों वाली उसी को कहते हैं- उरः कण्ठादि 
सब्जलेन अर्थात्‌ हृदय तथा कण्ठ आदि उच्चारण स्थानों के संयोग से अभिव्यक्त स्पर्श आदि वर्णों से अलंकृत । यहाँ 
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पर हृदय में विद्यमान ओड्ञार सूक्ष्म रूप से अभिप्रेत है । अकार आदि वर्ण रूप नहीं, क्योंकि अकार आदि तो व्यंग्य कोट 
में हैं। क से लेकर म तक पाँच वर्गों (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग) के पचीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। अकार 
आदि सोलह स्वर वर्ण हैं शष स॒ एवं ह ये उष्मा वर्ण हैं, य, र, ल, और व ये अन्तस्थ वर्ण हैं । इस तरह विचित्र 
लौकिक भाषाओं से विस्तार प्राप्त । उत्तरोतर जिन छन्दों में चार-चार वर्णों से आगे-आगे छन्दों बढ़ाते जाते हैं, ऐसे छन्दों 
से उपलक्षित, अनन्तपार वाली वाणी का भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयम्‌ उपसंहार करते हैं ॥३८-४०॥ 


गायन्र्युष्णिगनुष्टप्‌ू च बृहती पह्टिरेव चर । त्रिष्रुब्‌ू जगत्यतिच्छन्दो ह्त्यष्टतिजगद्धिराद्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- गायत्री, उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टपू, जगती, अतिच्छन्द:, अत्यष्टि, अतिजगत्‌ विराट्‌ ४१॥ 
अनुवाद-- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पड़ि, त्रिष्टप, जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती, और 

विराट्‌ ये सभी वैदिक छन्द उत्तरोत्तर चार-चार अधिक अक्षरों वाले हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषु कतिचिच्छन्दांसि दर्शयति-गायत्रीति । तत्र चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री । ततशअतुरक्षरवृद्धयोष्णिगादिच्छन्दांसि-अत्यष्टि;, अति 
जगती, अतिविराट्‌ चेत्यर्थ:। एतैश्ठन्दोभिरुपलक्षितमिति पूर्वेणान्वय:। अतो बृहत्यपि साकल्येन स्वरूपतो दुज्ञेया इत्युक्तम्‌।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन छन्‍्दों में से कुछ छन्दों को गायत्री ० इत्यादि श्लोक से दिखलाते हैं, उन छन्दों में गायत्री चौबीस अक्षरों 
वाली है । उसके पश्चात्‌ चार-चार अक्षरों की वृद्धि वाले उष्णिक्‌ आदि छन्द हैं । अत्यष्टि, अतिजगति, अतिविशद्‌ 
ये इन्ही छन्दों से उपलक्षित होते है अतएव बृहती भी (वेद भी) स्वरूपत: दुर्जैय है ॥४१॥ 
कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हृदय लोके नान्यो मद्देद कश्चन ॥४१२॥ 
अन्वय:-- कि विधते, किम्‌ आचाष्टे किम्‌ अनूद्य बिकल्पयेत्‌ इति अस्या: हृदयं मदन्य; लोके कश्चन न वेद ॥४२॥ 
अनुवाद-- वेद वाणी कर्मकाण्ड में क्या विधान करती है ? उपासनाकाण्ड में किन देवताओं का वर्णन करती 
है और ज्ञानकाण्ड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनके प्रकार का विकल्प करती हैं । इन बातों को इस 
सम्बन्ध में श्रुति के रहस्य को मुझको छोड़कर कोई नहीं जानता है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्थतो5पि दुर्ज्ञेयत्वमाह-किमिति ! कर्मकाण्डे विधिवाक्यै: किं विधत्ते । देवताकाण्डे मन्त्रावाक्यै: किमाचष्टे प्रकाशयति। 
ज्ञानकाण्डे किमनूध्ध विकल्पयेन्निंषेधार्थमित्येवमस्या हृदयं तात्पर्य मत्‌ मत्तोउन्य: कश्चिदपि न वेद ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेद वाणी का अर्थ जानना भी बड़ा ही कठिन है इस बात को श्रीभगवान्‌ किं विधत्ते० इत्यादि श्लोक 
से बतलाते हैं । वेदवाणी कर्मकाण्ड में क्या विधान करती है, देवताकाण्ड में वेदवाणी मन्त्र वाक्यों द्राण किसकी उपासना 
का विधान करती है तथा ज्ञानकाण्ड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके विविध विकल्प करती है तथा निषेध करती 
है, इस प्रकार से बेदवाणी के हार्दिक रहस्य को मुझको छोड़कर संसार में कोई भी नहीं जानता है। ।४२॥ 
मां विधत्तेउभिथत्ते मां विकल्प्यापोहाते त्वहम्‌ । एतावास्सर्ववेदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति अब एही ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे उध्याय: ॥२१॥ 
अन्वय:-- कर्मकाण्डे मां विधत्ते अभिधत्ते च मां विकल्प अपोह्यते अहम्‌ | एतावान्‌ वेद सर्वार्थ: शब्दभिदाम्‌ आस्थाय 
माम्‌ । मायामात्रम्‌ अनूद्य अन्त प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डण०्३े 


अनुवाद- कर्मकाण्ड में सभी श्रुतियाँ मेरा ही विधान करती है, और उपासनाकाण्ड में उपास्य देवताओं के 
रूप में मेरा ही वर्णन करती है। और ज्ञानकाण्ड में आकाशादि रूप में मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका 
निषेध कर देती है !४३॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उ्धवजी के संवाद के अन्तर्गत 
इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२१।। 
भावार्थ दीपिका 

ननु तर्हि त्व॑ मत्कृपया कथय, ओमिति कथयति । मामेव यज्ञरूपं विधत्ते । मामेव तत्तद्देवतारूपमभिधत्ते, न मत्त: पृथक्‌। 
यच्चकाशादिप्रपञ्जजातं “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:' इत्यादिना विकल्प्यापोह्यते निराक्रियते तदप्यहमेव, न मत्तः 
यृथगस्ति । कुत इत्यपेक्षायां सर्ववेदार्थ संक्षेपत: कथयति-एतावानेव सर्वेषां वेदानामर्थ: । तमेवाह-शब्दो बेदो मां परमार्थरूपमाश्रित्य 
पिदां मायामात्रमित्यनूद्य, 'नेह नानास्ति किंचन' इति प्रतिषिध्य प्रसीदति निवृत्तव्यापारो भवति । अर्य॑ भाव:-यथा ह्डकुरे यो 
रसः स एव तद्विस्तारभूतनानाकाण्डशाखास्वपि, तथैव प्रणवस्य यो3र्थ: परमेश्वर: स एव तद्ठिस्तारभूतानां सर्ववेदकाण्डशाखानामपि 
सब्बच्छते, नान्‍्य इति ॥४३॥ नित्यमुक्त: स्वत: सर्ववेदकृत्सर्ववेदवित्‌ । स्वपरज्ञानदाता यस्त॑ बन्दे गुरुमीश्वरम्‌ ॥॥१॥॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशो5ध्याय: ।२१।। 

भाव प्रकाशिका 

तो फिर मुझ पर कृपा करके आप ही बतला दीजिये । उद्धवजी की इस प्रार्थना को स्वीकार करके श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं श्रुति कर्मकाण्ड भाग में मेरा यज्ञ रूप से विधान करती है, व देवता काण्ड में मेरा ही तत्तद्‌ देवताओं के 
रूप में बतलाती है, देवता मुझसे अलग नहीं हैं ! यह जो आकाशादि प्रपन्न समूह है “तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌ इत्यादि 
श्रुति के अनुसार विकल्प करके उसका निषेध करती है । वह भी मैं ही हूँ । मुझसे पृथके प्रपञ्च नहीं है। यह कैसे ? 
इस प्रकार को अपेक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण वेदार्थ का संक्षेप में वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण वेदों का इतना ही अर्थ 
है | उसी को बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं, वेद मुझको परमार्थ रूप से मानकर सम्पूर्ण भेदों को मायामात्र रूप 
से अनुवाद करके “नेह नानास्ति किल्न' के अनुसार निषेध करके अपने व्यापार से विरत हो जाता है । कहने का 
अभिप्राय है कि जिस तरह अड्डुर में जो रस होता है वही वृक्ष रूप में परिणत उस अछ्लुर की शाखाओं और उप शाखाओं 
में भी है । उसी तरह प्रणव का जो परमेश्वर अर्थ है वही प्रणव के विस्तार भूत सम्पूर्ण वेद में तथा उसकी शाखाओं 
में भी उपलब्ध होता है, उससे भिन्न नहीं ॥४३॥ 

नित्य युक्त० इत्यादि सम्पूर्ण वेद के कर्ता तथा सम्पूर्ण वेद के अर्थ के ज्ञाता अपने और पराये के ज्ञान को 
देने वाले श्रीभगवान्‌ नित्यमुक्त हैं | मैं उनकी वन्दना करता हूँ ॥१॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के इक्कीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२१।॥ 


यसपेकिटअमम०-- - 


डणण्ड श्रीमद्धागबत महापुराण 


बाइसवाँ अध्याय 
तत्त्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक 
उद्धव उवाच 

कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यूषिभिः प्रभो । नवैकादश पश् त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥१॥ 

अन्चयः-- हे विश्वेश ! प्रभो ! ऋषिभि: कति तत्त्वानि संख्यातानि ? त्वम्‌ इह मवैकादश यज्ञ त्रीणि आत्य इति शुश्रुम।।१॥ 

श्रीउद्धवजी मे कहा 

अनुवाद-- हे सम्पूर्ण विश्व के नियामक प्रभो ऋषियों ने तत्त्वों की कितनी संख्या बतलायी है, अपने तो नव, 

ग्यारह पाँच और तीन बतलाया है, उसे तो हम सुन चुके हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

द्वाविंशे तत्त्वसंख्यानामविरोधविधोच्यते । रुंप्रकृत्योर्विवेकश्व जन्ममृत्युविधादि च । तदेवं बेदानां प्रवृत्तिपरत्वं नियाकृत्य 
मोक्षपरत्वं निर्णीतम्‌, सन्ति च मोक्षपरत्वेषपि तदवान्तरविवादा: । तथा हि, -केचित्तत्वसंख्यासु विवदन्ते, तत्रापि जह्यार्थसदसत्त्वे 
आत्मत्त्वेजप्येकत्वनानात्वादिषु तत्र किं सत्यमिति जिज्ञासया पृच्छति-कतीति । ऋषिभिरागमेघु बहुधा संख्यातानि तेषु कति 
युक्तानीत्यर्थ: | भगवन्मतानुवादपूर्वक॑ बहुधा संख्यान॑ प्रपद्ययति-न वेति त्रिभि: । त्व॑ं तावदष्टाबिंशतितत्त्वान्यात्थ | तानि च 
बय॑ शुश्रुम श्रुतवन्तः ॥१॥। 

भाव ग्रकाशिका 

बाइसवें अध्याय में तत्त्वों की संख्या के विशेधाभाव के प्रकार को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है । इसके अतिरिक्त 
पुरुष प्रकृति के विवेक तथा जन्म एवं मृत्यु के प्रकार का भी श्रीभगवान्‌ ने वर्णन किया है । इस प्रकार वेदों के 
प्रवृत्तिपरत्व का खण्डन करके श्रीभगवान ने वेदों को मोक्ष परक बतलाया है । ऐसा होने पर भी उसके अवान्तर विवाद 
को बतलाया है । उदाहराणर्थ कुछ लोग तत्त्वों की संख्या के विषय में विवाद करते हैं, उसमें भी बाह्य विषयों से सत्त्वासत्व, 
आत्मा के भी एकत्व और नानात्व को लेकर विवाद करते हैं । उसमें सत्य क्या है ? इस जिज्ञासा से उद्धवजी कति० 
इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । ऋषियों ने आगमों में अनेक प्रकार से तत्त्वों की गणना की है । उसमें कितने तत्त्व उचित 
हैं यह उद्धवजी के पूछने का अभिप्राय है । तत्त्वों के विषय में श्रीभगवान्‌ के मत का अनुवाद करके उद्धवजी 
तत्त्वों की संख्या का विस्तार नवैकादश ० इत्यादि श्लोक से करते हैं। आपने तो अठाइस तत्त्वों को कहा है उसको 
मैंने सुन लिया है ॥१॥ 
केचित्षर्ड्वशतिं प्राहुरपरे पशञ्नविंशतिम्‌ । सप्तैके नव षद्‌ केचिच्चत्वायेंकादशापरे ॥२॥ 

अन्यय:-- केचित्‌ षड्‌ंविशतिं प्राहुः अपरे पञ्चविंशतिम्‌, एके सप्त नव षट्‌ केचित्‌ चत्वारि अपरे एकादश ।।२॥॥ 

अनुवाद-- कुछ लोग छब्बीस तत्त्व मानते हैं, कुछ लोग पचीस, एक प्रकार के विचारक सात, नव अथवा 
छह मानते हैं, कुछ लोग चार और दूसरे प्रकार के लोग ग्यारह तत्त्व मानते हैं ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२॥ 
केचित्सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश । एतावत्त्वं हि. संख्यानामृषयो यद्विवक्षया ॥ 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निद नो वक्तुमसि ॥३॥ 

अन्वयः-- केचित्‌ सप्तदश प्राहुः, एके षोडश, एके त्रयोदश, एतावत्त्वं हि संख्यानाम्‌ यद्विवक्षया ऋषयः गायन्ति 
आमुष्मन्‌ इदं नो पृथक्‌ पृथक्‌ वक्तुमर्सि ॥३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ५०५ 


अनुवाद-- कुछ ऋषिगण सत्रह तत्त्वों को कहते हैं कुछ लोग सोलह तो कुछ लोग तेरह तत्त्वों को बतलाते 
हैं । सनातन श्रीकृष्ण ऋषिगण इतनी भिन्न संख्याएँ जिस अभिप्राय से कहे हो उसे आप कृपा करके मुझे बतलाएँ॥३॥ 


री | भावार्थ दीपिका 
एत्तावतीनां भाव एतावर्त्व नानात्वमित्यर्थ: । यद्विवक्षया यत्मरयोजनमभिप्रेत्य च गायन्ति । आयुष्मश्रित्यमूर्ते ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुछ ऋषिगण सत्रह बतलाते है और कुछ तेरह । ऋषियों जिस अभिप्नाय से तत्तवों की इतनी भिन्न संख्या बतलाते 
है, मुझे आप उसे समझाएँ । आयुष्मान्‌ अर्थात्‌ नित्यमूतें०, हे श्रीकृष्ण ॥३॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । मायां मदीयामुहृद्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मणा: यथा भाषन्ते सर्वत्र युक्त च सन्ति मदीयां मायाम्‌ उदगृह्य बदतां किं नु दुर्घटम्‌ ।४॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव वेदज्ञ ब्राह्मण जो भी कहें वह सब ठीक हैं, क्योंकि सभी तत्त्व सभी में अन्तर्भूत हैं | मेरी 
माया को अपना कर कुछ भी कहना असम्भव नहीं है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विवक्षाभेदेन सर्ब॑ युक्तमेव । मायया च कि नाम न युक्तमित्याह-युक्तमिति । यथा ब्राह्मणा भाषन्ते तद्युक्ते, न च वस्तुत:। 
यस्मात्सन्ति सर्वत्रान्तर्भूतानि सर्वाणि तत्त्वानि । किंच, मायामिति असत्त्वेषपि मायाश्रयत्वाद्धटत ज्वेत्यर्थ: । उद्यम स्वीकृत्य 
नहि मरीचिजलपरिमाणादिविवादे किंचिद्घटितमिव भवति ।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विवक्षा की भिन्नता के कारण सब उचित ही है । माया के द्वारा क्या उचित नहीं है ? इस बात को श्रीभगवान्‌ 
युक्तम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते है कि वेदज्ञ ब्राह्मण जो कहते हैं वह ठीक ही, किन्तु वस्तुत: ठीक नहीं है । क्योंकि 
सभी तत्त्वों में सभी तत्त्व अन्तर्भूत हैं | असत्‌ वस्तु भी माया के द्वारा प्रतीत ही होती है । उदगृह्म अर्थात्‌ स्वीकार 
करके मृग मरीचिका में प्रतीत होने वाले जल के परिमाण आदि के विषय में विवाद होने पर कुछ भी अघटित 
के समान नहीं होता है ॥४॥ 
नैतदेव॑ यथात्थ त्व॑ यदहं॑ वच्मि तत्तथा । एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्यया; ॥५॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ यथा आत्थएतद्‌ एवं न तत्‌ यत्‌ अहं वच्मि तथा इति विवदतां हेतुं मे दुरत्यया: शक्तय: ॥५॥! 
अनुवाद-- तुम जैसा कहते हो यह वैसा नहीं है मैं जैसा कहता हूँ यह वैसा है, इस तरह से विवाद करने 
के कारण मेरी शक्तियों, सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ के रहस्य के कोई नहीं जान पाता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि सर्वमपि युक्त तर्हिं कुतो विवाद:, यदि च मायैवालम्बन तर्हि कुतो हेतु प्रति विवादस्तत्राह-नैतदेवमिति । हेतुं 
प्रति च विवदमानानां मदीया दुरतिक्रमा: शक्तय: सत्त्वाद्या अन्तःकरणवृत्तिविशेषरूपेण परिणता एव हेतुरित्यर्थ: ॥५।। 
सम या होता है ? यदि मावा ही आज है तो फिर किस 
प्रश्न तो फिर विवाद क्यों होता है ? यदि माया ही आश्रय है तो फिर किस कारण 
से 02428 ले का जप कल है ? हेतु के विषय में विवाद करने वालों में मेरी सत्त्तगुण आदि दुरतिक्रम 
शक्तियाँ जो अन्तःकरण की वृत्ति रूप से परिणत होती हैं वे ही हेतु हैं ॥५॥ 
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यासां व्यतिकरादासीद्विकल्पो बदतां परम्‌ । प्राप्ते शमदमेउप्येति बादस्तमनु शाम्यति ॥६॥ 
अन्वय:-- यासां व्यतिकरा विवदताम्‌ पदम्‌ आसीत्‌ शम-दमे प्राप्ते विकल्‍प अप्येति तम्‌ अनुवाद: शाम्यति ॥६॥ 
अनुवाद-- सत्वादि गुणों में क्षोभ होने के कारण ही यह विविध कल्पना रूप प्रपञ्च जो सत्य नहीं है उठ खड़ा 

हुआ है । वाद-विबाद करने वालों का यही विवाद का विषय है । जब इन्द्रियाँ अपने वश में हो जाती हैं तब चित्त 

शान्त हो जाता है तो यह प्रपश् भी निवृत्त हो जाता है और विवाद भी समाप्त हो जाता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासां विवादहेतुत्वमुपपादयति'-यासामिति । यासां व्यतिकरात्क्षेभाद्वदतां पद विषयो विकलपो भेद आसीदन्‍्त: कारणवृत्तिविकल्पो 
वा तन्मूलभूत: । एतदेव व्यत्रिकेणद्रढयति-शमदमयोर्हन्द्रैक्यम्‌ । तस्मिन्प्राप्त विकल्पो5प्येति लीयते । त॑ च विकल्पनाशमनु 
बाद: शाम्यतीति ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
उन शक्तियों के विवाद हेतुत्व का प्रतिपादन करते है । उन सत्त्वादिकों में क्षोम होने पर वह विवाद करने वालों 
के विवाद का विषय बन जाता है । अथवा उन सबों के कारणभूत अन्तःकरण की वृत्ति ही विविध कल्पना रूप विवाद 
है । इसी बात के विपरीत क्रम से सिद्ध करते हैं, जब शम-दम की प्राप्ति (अर्थात्‌ इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं) हो 
जाती है तो विकल्प रूप इस प्रपश्च की निवृत्ति हो जाती है । जब विकल्प प्रपश्च का नाश हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ 
बाद भी शान्त हो जाता है ॥६॥ 


परस्परानुप्रवेशात्तत्त्वानां पुरुषर्षभ । पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वरक्तुर्निवक्षितम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- पुरुषर्षभ तत्त्वानां परस्पररानुप्रवेशात्‌ वक्तु: विवक्षितं यथा पौर्वापर्यप्रसंख्यानम्‌ ॥॥9॥॥ 
अनुवाद-- पुरुषश्रेष्ठ चूकि सभी तत्त्व एक दूसरे में प्रविष्ट हैं अतएव वक्ता तत्त्वों की जितनी संख्या बतलाना 
चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में मिलाकर अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी अभिप्रेत संख्या 
सिद्ध कर लेता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
“सन्ति सर्वत्र' इति यदुक्त तत्प्रपश्नयति-परस्परेति द्वाभ्याम्‌ । अन्योन्यस्मित्ननुप्रवेशाद्वक्तुर्यथा विवक्षितं तथा पूर्व कारणमपरं 
कार्यम्‌ । कार्यकारणभावेन प्रसंख्यानं भवति । यद्ठा, पूर्वा अल्पसंख्या, अपराधिकसंख्या, तयोर्भावः पौर्वापर्य तेन प्रसंख्यानं 
'गणनमिति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ यह जो कहे हैं कि सभी तत्त्व सभी तत्त्वों में अनुप्रविष्ट है उसी का विस्तार परस्परानु ० इत्यादि 
दो श्लोकों से करते हैं । परस्पर में अनुपविष्ट होने के कारण वक्ता को तत्त्वों की जितनी संख्या बतलाना अभिप्रेत 
होता है, उसके अनुसार कार्य को कारण में मिलाकर अथवा कारण को कार्य में मिलाकर तत्त्वों की उतनी संख्या 
सिद्ध कर लेते हैं । अथवा पहले की अल्प संख्या बाद की अधिक उन दोनों के भाव को पौर्वापर्य कहते हैं । उसके 
द्वारा गणना करना ही पौवीपर्य प्रसंख्यान कहते है ॥७॥ 


एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च । पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥८॥ 
अन्वय:ः-- एकस्मिन्‌ अपि इतराणि प्रविष्टानि दृश्यन्ते पूर्वस्मिन्‌ वापरस्मिन्‌ तत्त्वे तत्त्वानि सर्वश: प्रविष्टानि सन्ति।।८॥ 
अनुवाद-- ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्व में बहुत से दूसरे तत्त्वों का प्रवेश हो गया रहता है । 
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कोई बन्धन नहीं कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो । कभी घट-पट आदि वस्तुओं को उनके कारणभूत मृत्पिण्ड 
मूत्र इत्यादि में तो कभी मृत्पिण्ड सूत्र आदि का घट पट आदि कार्यों में अन्तर्भाव हो जाता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुप्वेश दर्शयति-एकस्मित्रपीति । पूर्वस्मन्कारणभूते तत्त्व कार्यतत्त्वानि सूक्ष्मरूपेण प्रविष्टानि मृदि घटवत्‌ | अपरस्मिन्कार्यतत्त्व 
कारणतत्त्वान्यनुगतत्त्वेन प्रविष्टानि घटे मृद्रत्‌ ।॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व का अनुप्रवेश एकस्मिन्‌ इत्यादि० श्लोक से दिखलाते हैं | कारणतत्त्व में कार्य 
तत्व सूक्ष्म रूप से अनुपविष्ट रहते हैं जैसे मृत्पिण्ड में घट आदि कार्य तत्त्वों में कारणतत्त्व अनुगत रहते हैं जैसे 
घट में मिट्टी ॥८॥ 
पौर्वापर्यमतो5मीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । यथा विविक्त यद्वक्त्रे गृह्वीमो युक्तिसंभवात्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- अतः अमीषां प्रसंख्यानम्‌ अभीष्सताम्‌ पौर्वापर्य यथा, सेम युक्तिसंभवात्‌ यद्वक्त्रं विविक्तं गृहीम: ॥९॥॥ 
अनुवाद-- अतएव वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिसका कारण में अथवा जिस कारण 
को जिस कार्य में अन्तर्भूत करके तत्त्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, उसे हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, 
क्योंकि उनके द्वास किया गया वह उपादान युक्तिसद्जत हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविरोधमुपसंहरति-अतोऊमीषां तत्त्वानां पौर्वापर्य तत्तत्कारणकार्यत्वं प्रसंख्यानं च न्यूनाधिकमभी प्सतां वादिनां मध्ये यथा 
विवक्षया यट्ठकत्रं यस्य मुख प्रवर्तते तत्सरव॑ विविक्तें निश्चितं वय॑ गृह्ीम: । उक्तन्यायेन सर्वत्र युक्ते: संभवात्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतोमीषाम्‌ इत्यादि श्लोक से अविरोध का उपसंहार करते हैं । इन तत्त्वों का कार्यकारण भाव और तत्वों 
की संख्या कम-वेशी चाहने वाले वादियों में विवक्षा के अनुसार जिसका मुख प्रवृत्त होता है उन सारी बातों को हम 
निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि उपर्युक्त न्यास से युक्ति का होना सर्वत्र सम्भव है ॥९॥ 
अनाद्वविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनमम्‌ । स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदों भवेत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम्‌ स्वतः न संभवात्‌ अन्यस्तत्त्वज्ञ: ज्ञानद: भवेत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी छब्बीस तत्त्वों को स्वीकार करने वालों का मत है कि जीव अनादि काल से अविद्या 
ग्रस्त हैं, उसे आत्मज्ञान स्वयं नहीं हो सकता, उसे आत्मज्ञान करने के लिए दूसरे तत्त्वज्ञ ईश्वर की आवश्यकता होती 
है । इस तरह चौबीस प्राकृतिक तत्त्व, जीव और ईश्वर मिलकर कुल तत्त्वों की संख्या छब्बीस हो जाती हैं॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कार्यकारणतत्त्वानां पृथक्त्वापृथक्त्वविवक्षया भवतु नाम संख्याभेदः, जीवेश्वरयोस्तु कर्थ भेदाभेदविवक्षा यया 
पढिंवशतिपविंशतिपक्षौ प्रवृत्तावत आह-अनादीति । स्वतो न संभवति, अन्यतस्तु संभवात्स्वत: सर्वज्ञ: परमेश्वरोउन्यो 
भवितव्य इति षडिंवशतिआभिप्राय इत्यर्थ: ।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
. प्रश्न है कार्य एवं कारण दोनों के पृथकत्व और अपृथक्व की विवक्षा से संख्या को भेद तो होए किन्तु जीव 
एवं ईश्वर में भेद एवं अभेद कीजिए विवक्षा से पचीस एवं छवीस तत्त्वों वाले प्रतिपादन अनादि० इत्यादि श्लोक 
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करते हैं। अपने आप नहीं हो सकता है, दूसरे सर्वज्ञ ईश्वर से सम्भव होने के कारण 
तत्त्व मिलकर तत्त्वों की संख्या छब्बीस हो जाती है ॥१०॥ मर 000 00७७७ 
पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि । तदन्यकल्पना5पार्था ज्ञानं च प्रकृतेगुण: ॥९१॥ 
अन्वयः--- पुरुषेश्वरयो: वैलक्षण्यम्‌ अगु अपि न, तदन्यकल्पना अयार्था, ज्ञानं च प्रकृतेगुंण: ॥११॥ 
अनुवाद--- शरीर के भीतर रहने वाले जीव और ईश्वर में अणुमात्र भी भेद नहीं है, अतएब पुरुष से भिन्न 
ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है, ज्ञान तो सत्त्वात्मिका प्रकृति का गुण है । अतएव चौबीस प्राकृत तत्त्वों के साथ जीव को 
मिलाकर तत्त्वों की संख्या पचीस हो जाती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि पञ्नविंशतिपक्षस्तत्राह-पुरुषेति । बैलक्षण्यं विसदृशत्व॑ नास्ति द्योरपि चिद्रूपत्वादतस्तयोरत्यन्तमन्यत्वकल्पना 
अपार्था व्यर्था । एवं पदञ्नविंशतिपक्ष: प्रवृत्त इत्यर्थ: | नन्वेबमपीश्वरप्रसादलभ्यज्ञानस्य पृथक्त्वात्पक्षद्रयमपि न घटतेडत आह- 
ज्ञानं चेति । सत्त्वगुणवृत्तित्वात्तदन्तर्भूतमित्यर्थ: ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर पचीस तत्त्ववाद कैसे उपपन्न होता है ? इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ पुरुषेश्वरयो: इत्यादि श्लोक से देते 
हैं । वैलक्षण्यम्‌ अर्थात्‌ विसदृशता नहीं हो सकती हैं । क्योंकि दोनों ज्ञान स्वरूप हैं। अतएव जीव और ईश्वर में भेद 
की कल्पना व्यर्थ है। इसी तरह पचीस तत्त्ववाद प्रवृत्त हुआ है । प्रश्न है कि ईश्वर की कृपा रूप ज्ञान के अलग तत्त्व 
होने से दोनों पक्षों की सिद्धि नहीं हो सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि ज्ञान तो सत्त्वात्मिका प्रकृत्ति का गुण 
है वह अलग तत्त्व नहीं है । वह प्रकृति तत्त्वों में ही अन्तर्मूत हैं ॥११॥ 
प्रकृतिर्गुणसाम्यं बै प्रकृतेनात्मनों गुणा: । सत्त्व॑ रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तह्रेतव: ॥१२॥ 
अन्वय:-- गुणसाम्यं वै प्रकृति: गुणा: प्रकृते: आत्मनो न सत्त्वं रज: तम इति स्थित्युत्त्पल्तहेतव: ॥१२॥ 
अनुवाद-- गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है अतएव ये गुण प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं है। सत्तव, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु ज्ञानं जीवधर्म: कथं प्रकृतेगुण: स्थादत आह-प्रकृतिरिति । गुणसाम्यं हि प्रकृतिरतस्तद्विशेषरूपा गुणास्तस्या एव, न 
त्वात्मनो जीवस्य अकर्त॒त्वात्तस्य स्थित्यादिहेतुभूतगुणाश्रयत्वानुपपत्ते: ।१२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि ज्ञान तो जीव का धर्म है वह प्रकृति का गुण कैसे हो सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहे कि 
गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं । उसी का विशेष रूप गुण हैं। अतएव गुण प्रकृति के ही धर्म है 
आत्मा के नहीं क्योंकि कर्तृत्व आदि जीव के धर्म नहीं हैं । वह स्थिति आदि के कारणभूत गुणों का आश्रय नहीं हो 
सकता है ॥१२॥ 
सत्त्व॑ ज्ञानं रजः कर्म तमो3 ज्ञानमिहोच्यते । गुणव्यतिकरः कालः स्वभाव: सूत्रमेव च ॥१३॥ 
अन्वय:-- सत्त्व॑ ज्ञानं रजः कर्म इह तम अज्ञानम्‌ उच्यते, गुणव्यतिकर: काल; स्वभाव: च सूत्रम्‌ एवं ॥१३॥ 
अनुवाद--सत्त्वगुण ही काल है, रजोगुण ही कर्म, तथा लोक में तमोगुण को ही अज्ञान कहा जाता है। गुणों में व्यतिकर 
(क्षोभ) उत्पन्न करने वाले ईश्वर ही काल हैं तथा स्वभाव महत्‌ तत्त्व ही स्वभाव है। वही सूत्र कहलाता है ॥१३॥ 
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अत: सर्व सत्वमरय ज्ञान प्रकृतेगुण इति पूर्वेणैवान्चय: । ननु तन्निवर्त्य॑ कर्माज्ञानं च तत्त्वान्तरं स्यात्‌, न, रज:कर्म रजसो 
चृत्ति, अज्ञानं च तमस: ।अत: कर्माज्ञानयो रजस्तमोद्वार इति भाव: । तथापि कालस्वभावयोस्त्वान्तरता 
स्थात्‌, न गुणव्यतिकर इति । गुणानां व्यतिकरो यस्मात्स ईश्वर एवं कालो नाम । स्वभावो नाम सूत्र महत्तत्वमेव । तय 
सर्वशक्तिमत्त्वातू । तदेवं ज्ञानादीनां यथायथमन्तर्भावान्न पक्षट्दयेउपि तत्त्ववृद्धि: । एतञ्न पक्षान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥१३॥ 

भाव प्रकाशिका 

अतएव सत्त्वमय ज्ञान अकृति का ही गुण है यह इससे पहले के श्लोक के साथ अन्वय है । यदि कहें कि ज्ञान 
के द्वारा निर्तित किया जाने वाला कर्म तो अलग से तत्त्व है तो ऐसी बात नहीं है रजोगुण की वृत्ति है कर्म और तमोगुण 
की वृत्ति अज्ञान है अतएव कर्म तथा अज्ञान इन दोनों का रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रकृति में अन्तर्भाव हो जाता 
है। फिर काल और स्वभाव तो अलग से तत्त्व हो सकते है तो इस पर कहते है, तो ऐसी बात नहीं ही गुणों में व्यतिकर 
(क्षोभ) उत्पन्न करने वाले ईश्वर ही काल है । सूत्र अर्थात्‌ महत्त्व ही स्वभाव है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है । अतएव 
ज्ञान आदि का भी यथायथ प्रकृति में अन्तर्भाव हो जाने से पचीस तत्त्ववाद और छबीस तत्त्ववाद में तत्त्वों की वृद्धि 
नहीं हो सकती हैं ॥१३॥ 
पुरुष: प्रकृतिर्व्यक्तमहड्लारो नभो5निलः । ज्योतिरायः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानिं मे नव ॥१४॥ 

अन्वय:-- पुरुष: प्रकृति: व्यक्तम्‌ अहड्डार: नभ: अनिल: ज्योति: आप: क्षिति: मे नव तत्त्वानि उक्तानि ॥१४॥ 

अनुवाद-- पुरुष, प्रकृति, महत्‌ तत्त्व (व्यक्त) अहड्लार, आकाश वायु, तेज, जल और पृथिवी इन नव 
तत्त्तों को मैं कह चुका हूँ ॥१४॥ 


हम 


भावार्थ दीपिका 
(पक्षान्तरमुद्धावयति-के ते गुणा:, किंप्रयोजना:, किंस्वरूपा:, एतत्सर्व॑ दर्शयन्नर्थान्ननैकादश पञ्ञ त्रीणीति 
स्वमत्त॒त्त्वप्रतिपादनश्लोके त्रीणीति पर्द व्याचष्टे-सत्त्वं रजस्तम इति । मतान्तरे,-काल;, सूत्र, पुरुष इति) स्वमते तु 
गुणानामागमापायित्वात्पकृतेभेंदो विवक्षितोउतो गुणास्त्रीणि तत्त्वान्यपराणि पञ्चविंशतितत्त्वानि पूर्वेक्तपक्षद्रवसाधारणानि दर्शयति- 
पुरुष इति सार्धद्वाभ्याम्‌ । व्यक्त महत्तत्त्तम्‌ । नभआदीनि पदञ्चतन्मात्राणि । मे मया ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका ५ हक 
उद्धावना श्रीभगवान्‌ करते हैं वे गुण कौन हैं ? उनका क्या स्वरूप है ? इन सारी बातों 
दिखाते हा पाँच, तीन इस तरह अपने मत के तत्त्वों की प्रतिपादक श्लोक में विद्यमान्‌ तीन 
इस पद की व्याख्या सत्त्वं रजस्तम ० इत्यादि श्लोक से बतलाते मतान्तर के अनुसार काल सूत्र तथा पुरुष इस प्रकार 
है।) अपने मत में तो गुणों के आगमापायी (उत्पन्न होने वाले तथा विनष्ट होने वाले) होने के कारण प्रकृति के भेद 
रूप से विवक्षित हैं | अतएव तीनों गुण पचीस से भिन्न तीन तत्त्व है । पूर्वोक्त दोनों पक्षों (पचीस तत्त्वाद और छबीस 
तत्त्वाद) को समान रूप से श्रीभगवान्‌ पुरुष: ० इत्यादि डेढ श्लोक से दिखलाते हैं । व्यक्तम्‌ अर्थात्‌ महत्‌ तत्त्व, नभ 
आदि पाँच तनमात्राएँ । मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा ॥१४॥ कर्माण्यजञोभयं 
श्रोत्न॑ त्वग्दर्श प्राणो जिल्नेति ज्ञानशक्तयः । वाक्पाण्युपस्थपाय्वड्ध्रि: कर्माण्यड्रोभयं मन: ॥१ ५॥ 
शब्द: स्पशों रसो गन्धो रूप॑ चेत्यर्थजातय:। गव्युक्त्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धय: ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे अज्ज श्रोत्र त्वक्‌ दर्शन प्राण: जिला इति ज्ञानशक्तिय:,, वाक्‍्पाण्युपस्थ, पाथ्यडिपप्र कर्माणि उभयं मन;। 
शब्द: स्पर्श: रस: गन्ध:, रूप॑ च अर्थजातयः गत्युक्तियुत्सर्ग शिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१५-१६॥ 
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अनुवाद-- हे उद्धवजी ! श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, प्राण और रसना ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों वाक्‌ पाणि, पाद, पायु तथा 
उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथ मन जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है । ये ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप 
रस और गन्ध ये ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय, इस प्रकार तीन, पाँच नव और ग्यारह सब मिलकर ये अठाइस तत्त्व 
होते हैं। कमेन्द्रियों के पाँच विषय चलना, बोलना, मल, त्याग, मूत्र-त्याग करना इन सबों से तत्वों की संख्या नहीं 
बढ़ती है । इन सबों को कर्मेन्द्रिय रूप ही मानना चाहिए ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकादश दर्शयति-श्रोत्रमिति । दर्शन चक्ु: । ज्ञानशक्तयो ज्ञानेन्द्रियाणि पञ् । वागादिपाय्वम्तानि टन्दैक्येनोक्तानि चत्तार्यडिप्रश्नेत 
कर्माणि कर्मेन्द्रियाणि पश्च । उभयात्मकं मन: । उभयेन्द्रियसाधारणमित्यर्थ: । अड्भ हे उद्धव । एबमेतान्येकादश पद्म दर्शयति 
शब्द इति । शब्दादीनि विषयतया परिणतानि पञ्चमहाभूतानि । ननु गत्यादिभिस्तत्त्वाधिक्यं पक्षत्रयेअपिस्यान्रेत्याह गतीति। गतिश्न 
उत्तिश्न उत्सगौं च शिल्पं च तानि कर्मायतनानां कर्मेन्द्रियाणां सिद्धयः, फलनि न तत्त्वान्तराणीत्यर्थ:॥॥१४-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह तत्तवों को श्रोत्रम्‌० इत्यादि श्लोक से दिखाते हैं | दर्शनम्‌ अर्थात्‌ चाक्षुरिन्द्रिय ज्ञानशक्तय: अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिया 
पाँच है । वागिन्द्रिय से लेकर पायु पर्यन्त की चार इन्द्रियों को दन्द समासान्तर्गत एकवचनान्त प्रयोग से कही गयी है। 
पाँचवी कर्मेन्द्रिय पादेन्द्रिय हैं । इस तरह कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं मन, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों है । हे अद्ग अर्थात्‌ 
हे उद्धव इस तरह इनकी संख्या ग्यारह है । पाञ्ज तत्त्वों को शब्द ० इत्यादि श्लोक से बतलाते है | शब्द आदि जो 
पाँच है तथा विषय रूप से परिणत हैं ये पाँच भूत ही हैं । यदि कहें कि गति आदि क्रियाओं के द्वारा तत्त्वों को संख्या 
तीनों पक्षों में अधिक हो जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गति, उक्ति दोनों प्रकार के उत्सर्ग तथा शिल्प ये पाँचों 
कर्मेन्द्रियों के फल हैं । तत्त्व नहीं है ॥१५-१६॥ 
सगदि प्रकृतिहास्थ कार्यकारणरूपिणी । सत्त्वादिभिर्गुणर्धत्ते पुरुषो व्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
अन्वयः-- सर्गादौ प्रकृति; हि अस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभि: गुणै: धत्ते पुरुष: अव्यक्त: ईक्षते ॥१७॥। 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ कार्य (ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत) और कारण (महत्तत्व) आदि के रूप 
में प्रकृति ही रहती है । वही सत्त्गगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति और संहार 
रूप अवस्थाओं को धारण करती है । पुरुष तो साक्षीमात्र है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेबं मतत्रये5पि तत्त्वसंख्याभेद॑ निरूप्य यट्विवक्षया गायन्तीति यत्पृष्टें तत्तन्मततात्पर्य दर्शयति-सर्गादाबिति । कार्याणि षोडश 
विकारा:, कारणानि महदादीनि सप्त, तद्रूपिणी सती प्रकृतिरस्य विश्वस्य सर्गादौ गुणै: सृज्यत्वाद्यवस्थां धत्ते । उपादानकारणरूपतत्वात्‌। 
पुरुषस्त्वव्यक्तो5परिणामी निमित्तभूत: केवलमीक्षते । अत: परिणामिन्या: प्रकृते: पुरुषो भिन्न इति।।१७।। 
भाव प्रकाशिका सखों 
इस तरह तीनों मतों में तत्वों का होने वाले संख्या के भेद का निरूपण करके ऋषिगण जिस विवक्षा से तत्त्ो 
का गायन करते हैं यह श्रीउद्धवजी ने पूछा है उन सभी मतों के तात्पर्य को श्रीभगवान्‌ सर्गादौ इस श्लोक के द्वार 
बतलाते हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत ये कार्य शब्द से कहे जाने वालों की संख्या सोलह है । कारण सात 
हैं (महान्‌ अहड्ार और पश्च तन्मात्राएँ) इस तरह की प्रकृति इस विश्व को सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टि आदि की अवस्था 
को धारण करती हैं। क्योंकि प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान कारण है।। पुरुष तो अव्यक्त और उपपरिणामी होने के कारण 
निमित्त स्वरूप एवं साक्षीमात्र है अतएव वह परिणत होने वाली प्रकृति से भिन्न हैं ॥१७॥ 
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व्यक्तादयों विकुर्वाणा घातवः पुरुषेक्षया । लब्धवीर्या: सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबलातू ॥१८॥ 
अन्वय:-- व्यक्तादय: धातव: विकुर्वाणा: पुरुषेक्षया लब्धवीर्या: संहता: प्रकृते बलात्‌ अण्डं सृजन्ति ॥१८॥ 
अनुवाद-- महतत्त्व आदि कारण धातुएँ विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण मात्र से शक्ति प्राप्त करके 

परस्पर में मिल जाते हैं । और प्रकृति का आश्रय प्राप्त करके उसी के बल से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तवैराब्धकार्यरय तदन्तर्भावमभिप्रेत्याह-व्यक्तादय इति । व्यक्तादयो महदादयः प्रकृतेरत्पन्ना ये घातवस्ते विकुर्बाणाः 
पुरुषेक्षणेन लब्धवीर्या: संहत्ता अण्डं सृजन्ति । प्रकृतेर्थलाभात्तामाश्रित्येत्यर्थ: ।१८॥। 
गम भाव प्रकाशिका 
तत्तों के द्वारा ब्रह्माण्ड के निर्माण का उसके भीतर ही अन्तर्भाव के अभिप्राय से व्यक्तादय: इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । व्यक्तादय: अर्थात्‌ महत्तत्व आदि प्रकृति से उत्पन्न धातुएँ विकृत: होते हैं । पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त 
करके आपस में मिल जाते और के आश्रय पाकर प्रकृति के ही बल से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं ॥१८॥ 
सप्तैव धातव इति तत्नार्था: पञ्च खादय: । ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥ 
अन्वय:--- धातव सप्त एब तत्र खादय: पञ्ञ अर्था: ज्ञानम्‌ आत्मोभयाधार: देहेन्द्रियासवः ।॥॥१९॥। 
अनुवाद-- जो लोग सात ही धातु है, यह मानते हैं उनके मतानुसार आकाश आदि (वायु, तेज, जल और 
पृथिवी) ये पाँच महाभूत छठा जीव और सातवाँ ईश्वर जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनों का अधिष्ठान है, देह, 
इन्द्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति पञ्च महाभूतों से हुई है इसीलिए वे इनको अलग नहीं गिनते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्वमतमुपसंहत्य मतान्तरेष्वपि सामान्यतो निरूपितां घटनां विशेषतः सतात्प्याँ दर्शयति-सप्तैजेति । ज्ञानं जानातीति 
द्रष्ट जीव: उभयोरद््रष्टृदृश्ययोराधार आत्मा चेति सप्त । तत्र प्रकृत्यादीनां कारणत्वेन खादिष्वन्तर्भाव: । उत्तरेषामन्तर्भावार्थमाह- 
ततस्तेभ्य: सप्तभ्यो देहेन्द्रियासवः सर्वकार्याणि जायन्ते ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपने मत का उपसंहार करके श्रीभगवान्‌ दूसरे मतों में भी सामान्यत: निरूपित घटना को विशेष रूप 
से उनके तात्पर्य पूर्वक सप्तैव० इत्यादि श्लोक से निरूपण करते हैं । ज्ञान को जानने वाला द्रष्टा जीव द्रष्टा और 
दृश्य प्रपञ्न दोनों के आश्रय आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा हैं । इस तरह तत्त्वों की संख्या सात हो जाती है । प्रकृति आदि 
ही कारण हैं । देह, इन्द्रिय और प्राणों की उत्पत्ति तो पञ्नभूतों से होती है, अतएव इनको वे अलग से धातु नहीं मानते 
हैं । देहे इन्द्रिय आदि का अन्‍्तर्भाव बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहे कि उन सात तत्त्वों से ही देह तथा इन्द्रियों की उत्पत्ति 
होती है ॥१९॥ मर 
घढ़ित्यत्नापि भूतानि पञ्ञ षष्ठः परः पुमान्‌ । तैय्युक्त आत्मसंभूतैः सृष्टवेदं समुपाविशत्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- षट्‌ इत्यत्रापि भूतानि पञ्ञ षष्ठ: पर पुमान्‌ ते: आत्मसम्भूतै: युक्त: इदं सृष्टवा समुपाविशत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- छह ही धातु हैं यह मानने वालों के मतानुसार पाँच महाभूत और छठा परमात्मा इस जगतू की 
सृष्टि करके इसके भीतर अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चडिति मतेऊपि भौतिकस्य भूतान्तर्भावं जीवस्य च परमात्मान्तर्भावमाह-तैर्युक्त इति । (स च परः पुमांस्तैरात्मसंभूतैः 
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पञ्नभूतैर्युत इदं देहादिक॑ सूष्टवा तत्स्वयं समुपाविशत्‌ । पूर्वस्मिन्कारणे पञ्ञभूतात्मके भौतिकेन्द्रियादीनामन्तर्भाव यक्त: 
पूर्वोक्ततया ज्ञातव्य:) ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
छह ही तत्त्व है इस तरह से मानने वालों के मत में पञ्ञ महाभूत में ही भौतिक पदार्थों का अन्तर्भाव और जीव 
का परमात्मा में अन्तर्भाव होता है । तैः युक्त: इत्यादि से कहा गया है । वे परमात्मा अपने से ही न से 
युक्त देह आदि की सृष्टि करके उन सबों के भीतर स्वयं प्रवेश कर गये । पहले कारण में भौतिक इन्द्रियों आदि का 
अन्तर्भाव कहा गया है यह पूवोक्ति के द्वारा जानना चाहिए ॥२०॥ 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऊन्नमात्मनः । जातानि तैरिंदं जात॑ जन्माववविन; खलु ॥२१॥ 
अन्वय:-- चत्वारि एव इति तत्रापि आत्मन: तेज: पृथिवी आप: अन्नम्‌ जातानि तै: इदं जात॑ अवयविन: खलु जन्म॥२१॥ 
अनुवाद-- जो चार ही तत्त्व हैं, यह मानते हैं उनके अनुसार आत्मा से तेज, जल और पृथिवी की उत्पत्ति 
हुई । इन्हीं से जमत्‌ की उत्पत्ति हुई | वे लोग सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्न॑ पृथिवी । आत्मनो जातानि आत्मना सह चत्वारि तत्त्वानि ! अन्तर्भावार्थमाह-तैरिति | अवयविनः कार्यस्य।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्न अर्थात्‌ पृथ्वी । आत्मा से उत्पन्न हुए है । आत्मा के साथ मिलकर ये चार हो जाते हैं ॥२१॥ 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियणि च । पश्चपञ्लनैकमनसा आत्मा सप्तदश: स्मृतः ॥२२॥ 
अन्वयः--- सप्तदशके संख्याने भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्च पड्लैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
अनुवाद-- जो तत्त्वों की संख्या सत्रह बतलाते है उनके अनुसार पाँच, भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
एक मन और एक आत्मा ये तत्त्व हैं ॥ २२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतानि च मात्राणि च इन्द्रियाणि च पञ्ञ पदञ्च । एकेन मनसा सह आत्मा सप्तदश: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
. पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन के साथ आत्मा ये सभी मिलकर सत्रह तत्त्व 
हो जाते हैं ॥२२॥ 
तद्वत्योडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते । भूतेन्द्रियणि पञ्जनैब मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 
अन्वयः-- तद्बत्‌ षोडश संख्या आत्मैव मन उच्यते । भूतेन्द्रियाणि पञ्नै् मन आत्मैव त्रयोदश ॥२३॥ 
अनुबाद-- जो लोग तत्त्वों की संख्या सोलह मानते हैं उनकी भी गणना उसी प्रकार की है । वे लोग केवल 
आत्मा में ही मन का समावेश कर लेते हैं । वे कहते हैं कि आत्मा ही मन कहलाता है तरेह तत्त्वों की संख्या 
मानने वाले आकाश आदि पद्म महाभूत, श्रोत्र आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन, आत्मा और परमात्मा इन तेरह तत्तों 
को मानते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


आत्मैब संकल्पयन्मन उच्यते । त्रयोदशपक्षे भूतानि तन्मात्रैरेकीकृतानि पञ्नैव । इन्द्रियाणि तत्प्रकाशकानि पञ्नैव । 
मनश्लैकमिन्द्रियाधिष्ठात्‌ । आत्मा च ट्विविध: । एवं त्रयोदश ॥२३॥। 
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भाव प्रकाशिका 
घोडश तत्त्ववादी कहते है कि जब आत्मा सद्डल्प करता है तो वह मन कहलाने लगता है। अतएव मन से अतिरिक्त 
तत्व नहीं है । त्रयोदश तत्त्व वादियों के पक्ष में तन्मात्राओं के साथ एकीकृत पद्म महाभूत, पान ज्ञनेन्द्रियाँ ये इन्द्रिया भूतों के 
प्रकाशक हैं। इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन एक तथा आत्मा एवं परमात्मा सब मिलकर तेरह तत्त्व हैं ॥२३॥ 
आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाण च । अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 
अन्वयः-- एकादशत्वे असौ आत्मा महापूतेन्द्रियाणि च, अष्टौ प्रकृतयः चैव पुरुषश्ध नव इति ॥२४॥ 
अनुवाद-- ग्यारह तत्त्व मानने वालों का कहना है कि पञ्ञ महाभूत तथा पाञ्न ज्ञानेन्याँ और आत्मा ये ग्यारह 
तत्व है नव तत्त्ववादियों का कहना है कि पाँच महाभूत मन, बुद्धि और अहड्जार तथा आत्मा ये सभी नव तत्त्व हैं। २४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशत्वपक्षे, पञ्ममहाभूतानि पौ्लेन्द्रियाणि | जीवमनसोश्त्मान्तभववेनैतान्येबैकादश । नवपक्षे, अष्टौ प्रकृतय; पुरुषश्। 
विकाराणां तदन्तर्भाव: ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह तत्त्वों को मानने वाले के मत में यह आत्मा पञ्च महाभूत और पाझ्न ज्ञानेन्द्रियाँ ये ग्यारह तत्त्व है। नव 
तत्वों को मनने वालों के मतानुसार पाञ्न महाभूत, मन, बुद्धि, अहड्जार और आत्मा ये नव तत्त्व हैं ॥२४॥ 
इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभि: कृतम्‌ । सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्िदुषां किमशोभनम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- इति ऋषिभि: तत्त्वानां नना प्रसंख्यानम्‌ कृतम्‌ सर्वन्यायं त्युक्तिमत्त्वाद विदुषां किम अशोभम्‌ ?॥२५।॥। 
अनुवाद--- उद्धवजी इस प्रकार ऋषियों ने अनेके प्रकार से तत्त्वों की गणना की है, और वे सब के सब संख्या 
युक्ति युक्त है, अतएव ज्ञानियों का कुछ भी असुन्दर नहीं होता ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-इतीति । इति एभि: प्रकार: प्रकृतिपुरुषभेदज्ञापनायेत्यर्थ: । (ननु एतेषां कतम:ः पक्षस्त्याज्य इति चेत्तत्राह- 
सर्बमिति) ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक के द्वारा तत्त्व निरूपण का उपसंहार करते हैं । इस प्रकार से प्रकृति तथा पुरुष में 
होने वाले भेद को बोधित करने के लिए (यदि कोई पूछे कि इतने मतों में कौन सा मत त्याज्य है तो इसपर 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं सभी मत ग्राह्म हैं क्योंकि वे सब युक्तियुक्त हैं ॥२५॥ 


उद्धव उवाच 
प्रकृति: युरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयो:॥ 
लक्ष्यते ह्वात्मा प्रकृतिश्ष तथात्मनि ॥२६॥ 


अन्वयः--- कृष्ण यद्यपि प्रकृति पुरुषा आत्म विलक्षणौ अन्‍्योन्यापाश्रयात्‌ तयोः भिदा न दृश्यते । आत्मा प्रकृतौ 
सक्ष्यते तथा प्रकृति: च आत्मनि ॥२६॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ श्रीकृष्ण यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से विलक्षण हैं फिर भी वे आपस में इतने 
घुल-मिल गये हैं कि इनमें भेद प्रतीत ही नहीं होता है । आत्मा में भी प्रकृति की प्रतीति होती है और प्रकृति में भी 
आत्मा की प्रतीति होती है ॥२६॥ 


पा श्रीमद्धागवत महापुसाण 


ननु गुणसाम्यं प्रकृतिस्तस्या: सत्त्वादयो गुणा:, 30202528% 4 मर कं झञातुं शक्यत इत्युद्धव: पृर्छति-प्रकृतिरिति 
आत्मना जडाजडस्वभाबेन विलक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्यरस्परपरिहारेणाप्रतीतेरित्यर्थ: । अन्योन्यापाश्रयत्वमेवाह-प्रकृताविति । प्रंकत 
तत्कायें देहे । प्रकृतिश्चात्मनि । तेन बिना तस्या अप्रतीते: । अहमित्यभेदप्रतीते्न देहात्मनो भेदो लक्ष्यत इत्यर्थ: ।॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण हैं, न 
कि ये आत्मा के गुण हैं किन्तु इन दोनों में होने वाले भेद की प्रतीति नहीं होने के कारण इसे कैसे जाना जा सकता 
है, इस तरह से श्रीउद्धव जी प्रकृति: इत्यादि श्लोक से पूछते हैं। अजड, स्वभाव वाले आत्मा से जड़ा प्रकृति का 
विलक्षण ही है । किन्तु ये दोनों परस्पर में ऐसे मिल गये हैं कि दोनों में होने वाले भेद की प्रतीति ही नहीं होती है। 
दोनों के परस्पर में मिल जाने का ही वर्णन न प्रकृतौ इत्यादि से कहा गया है । प्रकृति तथा उसके कार्य भूत 
शरीर में आत्मा की प्रतीति होती है और उसी तरह प्रकृति भी आत्या में प्रतीत होती है । आत्मा के बिना प्रकृति 
की प्रतीति हो ही नहीं सकती है । इसी तरह देह में भी मैं इस तरह की ग्रतीति होने से देह और आत्मा में भेद 
नहीं प्रतीत होता है ॥२६॥ 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । छेत्तुमहसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैषुणै; ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सर्वज्ञ ! एवं में हृदि महान्तं संशय नयनैषुणै: वचोभिः छेतुम्‌ अहसि ॥२७॥ 
अनुवाद--- हे कमलनयन ! हे सर्वज्ञ ! इस प्रकार से मेरे हृदय में विद्यमान संशय को आप अपनी युक्तिवुक्त 
वाणी से दूर करने की कृपा करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इहृदि वर्तमान संशयम्‌ । नये युक्ती नैपुणं प्रावीण्यं येषां तैः ।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हृदय में विद्यमान संशय को नयनैपुणैः अर्थात्‌ प्राविण्य पूर्ण युक्तियों से ॥२७॥ 
त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्ते3त्र शक्तितः । त्वमेव ह्ात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥२८॥ 
अन्वयः--- जीवनां ज्ञानं त्वत्त: हि अत्र ते शक्तित: प्रमोष: त्वमेव आत्ममायाया: गतिं वेत्थ, अपर: च न ॥२८॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ आपकी कृपा से ही जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है, और इस लोक में आपकी माया से ज्ञान 
का नाश हो जाता है । आप ही अपनी माया की गति को जानते हैं, दूसय कोई भी नहीं जानता है, अतएव आप मेरे 
संशय को अवश्य मिटा दें ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहंसीत्युक्त, तत्र हेतुमाह-त्वत्त इति । हि यस्मात्‌ त्वत्तस्त्वत्प्रसादादेव । अत्र ज्ञाने प्रमोषो भ्रंशश्र ते शक्तितो मायातः। 
ननु स्वप्रकाशस्यात्मन: कथं ज्ञानप्रमोष:, ज्ञानदाने तत्प्रमोषे वा मम किं प्रयोजनं, तत्राह-त्वमेवेति ॥॥२८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अ्हसि यह कह चुके है, त्वत्तः इत्यादि श्लोक से उसमें कारण उपन्यस्त करते हैं चूकि आपकी कृपा से ही 
आपके द्वारा ज्ञान और इसका प्रमोष होता है, आपकी शक्ति के द्वारा । प्रश्न है स्वयं प्रकाश आत्मा के ज्ञान का 
प्रमोष (नाश) कैसे होता है ? ज्ञान के देने और ज्ञान का प्रमोष करने में मेरा कौन सा प्रयोजन है ? इस पर परत्वमेव 


इत्यादि कहते हैं ॥२८॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५१५ 


प्रकृतिः पुरुषश्नेति विकल्प: पुरुषर्षभ । एव बैकारिक: सगों गुणव्यतिकरात्मक: ॥२९॥ 
अन्वयः-- हैं पुरुषर्षभ ! प्रकृति: पुरुष: चेति विकल्प:, एप सर्ग: वैकारिक: गुणव्यतिकरात्मक: ॥२९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अतुवाद-- पुरुषश्रेष पी ! प्रकृति और पुरुष दोनों में अत्यन्त भेद है । यह देह आदि के सद्बात की 
सृष्टि विकारों से युक्त है, क्योंकि यह सृष्टि गुणों के क्षोभ के कारण हुईं है ॥२९॥ कक छ 
भावार्थ दीपिका 
विकाराविकाराभ्यां नानात्वैकत्वाभ्यां सापेक्षनिरपेक्षत्वाभ्यां प्रकाशाप्रकाशाध्यां चात्यन्तं भैद॑ वक्तुमाह-प्रकृति: पुरुषश्चेति 
विकल्पोउत्यन्तभेद एव । कुत इत्यपेक्षायां प्रकृतिशब्दोक्तदेहादिसब्डातस्य विकारित्व॑ तावदर्शयति-एष इति द्वाभ्याम्‌ । एप सर्ग: 
सृज्यत इति सर्गो देहादिसज्ञातो बैकारिको विकारवान्‌ । अत्र हेतु:-गुणव्यतिकरात्मको गुणक्षोभकृतः ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति हमेशा विकृत होती रहती है जब कि आत्मा अविकृत रहता है । प्रकृति चतुर्विशति तत्त्वात्मिका होने के 
कारण नानात्मिका है और आत्मा एक है । प्रकृति पुरुष सापेक्ष होती है, किन्तु आत्मा निरपेक्ष है। आत्मा प्रकाश स्वरूप 
है जब कि प्रकृति जड़ा होने से अप्रकाश रूप है | इन सभी प्रकारों से प्रकृति एवं पुरुष में होने वाले भेद को बतलाने 
के लिए श्रीभगवान्‌ प्रकृति: इत्यादि श्लोक कहे हैं ! प्रकृति और पुरुष में अत्यन्त भेद है । क्योंकि प्रकृति शब्द से 
कहे जाने वाले देहादि के समूह के विकारित्व को एष इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं । यह सृष्ट देहादि समूह 
विकारों से युक्त है, क्योंकि यह गुणों के क्षोभ से उत्पन्न है ॥२९॥ 
ममाड़ माया गुणमय्यनेकधा विकल्पबुद्धीश्व गुणैर्विधत्ते । 
वैकारिकरस्तरिविधो 5 ध्यात्ममेकम थाधिदैवमधि भूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे अड्भ ! मम मायागुणमयी अनेकधा गुणै: च विकल्प बुद्धि: विधत्ते, वैकारिकः त्रिविध: एकम्‌ 
अध्यात्मम्‌, अथ अधिदैवम्‌ अधिभूतम्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद--- उद्धव जी ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, सत्त्त रजस एवं तमस इन तीनों गुणों के भेद से अनेक 
प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न करती है । यद्यपि इसका विस्तार असीम है फिर भी इस विकार युक्त सृष्टि को तीन भागों 
में विधक्त करती है, वे तीन भाग है, अध्यात्म, अधिभूत, और अधिदेव ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानात्वमाह-ममेति । विकल्प भेद तदुद्धीश्ष । अनेकधात्व॑ प्रप्ययति । बैकारिकोउनेकविकारवानपि स्थूलेन मार्गेण 
ताबल्विबिध; । त्ैविध्यमाह-अध्यात्ममिति । एकं रूपम्‌ ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति में होने वाले नानात्व को ममाज्ञ इत्यादि श्लोक से दिखलाते हैं | विकल्प: अर्थात भेद तथा भेद 
बुद्धि। प्रकृति के अनेक प्रकारत्व का विस्तार बतलाते हुए कहते हैं- बैकारिकः अर्थात्‌ विकार वाली । स्थूल दृष्टि से 
तीन प्रकार के भेद हैं अध्यात्मम्‌० इत्यादि से सृष्टि के तीन भेद बतलाये गये हैं अध्यात्म, अधिदैव तथा 
। एकम्‌ एकरूप ॥३०॥ 


ड०५१६ श्रीमद्भधागवत्त महापुराण 


दृमूपमार्क वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे । 
आत्मा यदेषामपरो थ आद्यः स्वया3नुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः ॥ 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिहाादि नासादि चर चित्तयुक्तम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- दृक्‌, रूपमार्क वपुः अत्ररन्ध्रे पररूएं सिध्यति, यः खे स्वतः, एषामू अपर: यः आत्मा आद्य: स्वयानुभूत्या 
खिलसिद्धसिद्धि: एवम्‌ त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिहादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- जैसे चक्षरिन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में प्रविष् 
सूर्य देवता का अंश अधिदैव है, ये तीनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं | अतएव अध्यात्म, 
अधिभूत और अधिदैव ये तीनों परस्पर में सापेक्ष हैं । किन्तु आकाश में स्थित सूर्यमण्डल इन तीनों से निरपेक्ष है 
क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है । इसीतरह आत्म भी इन तीनों से निरपेक्ष होने से स्वतः सिद्ध और इन तीनों का मूलकारण 
है | वह अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है । उसी के द्वारा सबों का प्रकाश 
होता है । जिस तरह चक्षु के तीन भेद बतलाये गये हैं । उसी प्रकार त्वचा श्रोत्र, भ्राण, जिहा और.चित्त के तीन- 
तीन भेद होते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

तानि रूपाणि दर्शयति-दृगध्यात्मम्‌ । रूपमधिभूतम्‌ । अत्र रन्प्रे चक्षुगोलके प्रविष्टमार्क वपुरंशोउधिदैवमिति । 
सापेक्षप्रकाशतामाह-परस्परमिति । चश्लुषा रूप॑ ज्ञायते । तदन्यथानुपपत्त्या चक्षु: तत्पवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या तदधिष्ठात्री देवता । 
ततश्व चक्षुष: प्रवृत्तिस्ततो रूपज्ञानमित्येवमेतत्रयं परस्परं सिध्यति । अत्र रन्ध्र इति विशेषणव्यावर्त्यमाह दृ्टन्तोपयोगितया- 
अस्तु खे आकाशे अर्को वर्तते मण्डलात्मा स तु स्वत: सिध्यति । चश्ुर्विषयत्वे5पि प्रतियोग्यपेक्षाभावमात्रेण स्वत इत्युक्तम। 
इदानीमात्मनो विकारित्वाद्यभावेन भेदमाह-यच्चस्मादात्मा एषामध्यात्मादीनामाद्य: कारणमत एकरूपोभिन्नश्व । तस्मादेतेभ्योउपरो 
भिन्न: । स्वप्रकाशत्वादपीत्याह-स्वयानुभूत्या स्वतःसिद्धप्रकाशेनाखिलानां सिद्धानां परस्परप्रकाशकानामपि प्रकाशक: , सर्वेषामपि 
सामान्यतश्चित्प्काशविषयत्वात्‌ । अत एव स्वप्रकाशत्वं सिद्धम्‌ । चक्षुषि दर्शितं त्रैविध्यमिन्द्रियान्तरेष्वप्यतिदिशति एवमिति। 
यथा चक्षुरेवं त्वगाच्पीत्यर्थ: । त्वक्स्पर्शो वायुरिति । श्रवणं शब्दो दिश इति । जिह्ला रसो वरुण इति । नासा गन्धोउश्विनाविति। 
चित्तेन युक्तमोन्त: करणान्तरमपि । त्त्र चित्त चेतयितव्यं वासुदेव इति । मनो मन्तब्यं चन्द्र इति । बुद्धिवेंद्धव्यं ब्रह्मेति । 

अहड्ढरोडहड्डूर्तव्यं रुद्र इत्येवं त्रिविधमित्यर्थ: ॥३१॥ 

भाव प्रकाशिका 

उन अध्यात्म इत्यादि रूपों को श्रीभगवान्‌ दिखलाते हैं । चक्षुरिन्द्रिय, अध्यात्म है । रूप अधिभूत है और नेत्रगोलक 
के भीतर प्रविष्ट सूर्य का जो अंश है, वह अधिदैव है । इन तीनों की सापेक्ष प्रकारता को परस्परम्‌ इत्यादि के द्वारा 
दिखाया गया है । चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है । उसकी अन्यथानुपत्ति के कारण चक्षु और चक्षुरिन्धिव 
की प्रवृत्ति की अन्यथा5नुपपति के कारण उसकी अधिष्ठातृ देवता । उसी के द्वारा चक्षुरिन्द्रिय में प्रवृत्ति होती है । उसी 
के द्वारा रूप का ज्ञान होता है । इस तरह ये तीनों की परस्पर में सिद्धि होती है । इस श्लोक में रन्ध्र इस विशेषण 
के द्वारा व्यावर्त्य को दृष्टान्तेपयोगी रूप से कहा गया है । जो सूर्य आकाश में मण्डल रूप से रहते हैं । वे तो स्वयम्प्रकाश 
है । यद्यपि वे चक्षुरिन्द्रिय के विषय है फिर भी उन्हे प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं होने के कारण उनको स्वत: सिद्ध कहा 
गया है । अब आत्मा के अविकारित्व इत्यादि के अभाव के कारण भेद को बतलाते है । चूकि आत्मा इन 
अध्यात्म आदि के मूल कारण हैं अतएव वह एकरूप और अभिन्न भी है। श्रीभगवान्‌ स्वप्रकाशत्व के कारण भी 
स्वत: सिद्धि बतलाते हैं | अपनी अनुभूति के कारण भी स्वतः सिद्ध प्रकाश के कारण आत्मा समस्त सिद्ध पदार्थों 
का जो परस्पर में एक दूसरे के प्रकाशक भी हैं उन सबों का भी प्रकाशक है । सब-के-सब ज्ञान के प्रकाश के 
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विषय सामान्य रूप से बनते है, इसलिए भी वह सबों का प्रकाशक है । इस तरह आत्मा के स्वप्रकाशत्व की सिद्धि 
हो गयी । जिस त्रैविध्य को चक्षुरिन्द्रिय में बतलाया गया है, वही त्रैविध्य श्रोत्र प्राण, जिह्ला, त्वक्‌ तथा चित्त में भी 
होता है, इस बात को एबम्‌० इत्यादि से कहा गया है । त्वगिन्द्रिय का अधिष्ठातृ देवता वायु है, और उसका विषय 
स्पर्श है, श्रोत्र का विषय शब्द है और उसके अधिष्ठातृ देवता दिशाएँ हैं, जिहा का विषय रस है और उसके अधिष्ठातृ 
देवता वरुण हैं, नासिका का विषय गन्ध है और उसके अधिष्ठातृ देवता दोनों अश्विनी कुमार हैं । चित्त से युक्त अन्तःकरण 
भी है। चित्त के विषय चेतयितव्य हैं और उसके अधिष्ठातृ देवता वसुदेव हैं, मन का विषय मन्तव्य हैं और उसके 
अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा हैं, बुद्धि का विषय ज्ञातव्य है और उसके अधिष्ठातृ देवता ब्रह्माजी है । अहड्लार का विषय 
अहड्डा्तन्य है और उसके अधिष्ठातृ देवता रुद्र हैं। ये सबके सब तीन-तीन प्रकार के है ॥३१॥ 
यो5सौ गुणक्षोभकृतो विकार: प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः । 
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्ष ॥३२॥ 

अन्वयः--- यः असौगुणक्षोभकृत: विकार: प्रधानमूलातू महतः विकार: त्रिवृत्‌ अहं बिकल्पहेतुः वैकारिक: तामस 
ऐन्द्रियः च ॥३२॥। 

अनुवाद--- प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न होता है, महान्‌ से अहड्लार, इस तरह यह अक्लार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न 
हुआ प्रकृति का ही विकार है । अहड्जार के तीन भेद होते हैं सात््विक तामस एवं राजस । यह अहझ्ढर ही अज्ञान और 
सृष्टि का मूलकारण है ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु पुनरपि बेैलक्षण्यमात्रमेवोक्तम्‌, त्रिविधप्रपञ्जव्यतिरिक्तात्मप्राप्तिस्तु कुतः स्थात्‌ । अहड्डारनिवृत्त्या । तत्कुतः 
त्रिविधविकल्पनिवृत्त्यैवेत्याशयेनाह-योउसावहमहंकार: । तमेवाह-गुणक्षोभ॑ करोतीति । तथा तत: परमेश्वरात्कालाद्ा निमित्तात्परधानं 
मूलमुपादान यस्य तस्मान्महतः प्रसूतो विकार; स त्रिवृत्‌ त्रिविधो मोहमयस्य विकल्पस्य हेतु: । त्रिवृत्तमेवाह-बैकारिक इति।।३२॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि पुन: आपने केवल विलक्षणता को ही कहा, तीन प्रकार के प्रपञ्ज से भिन्न आत्मा की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ? तो इसका उत्तर है कि अहड्जार की निवृत्ति के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति सम्भव है । उस अहड्लार की 
निवृत्ति कैसे होती है ? तीन प्रकार के भेद की निवृत्ति से ही अहड्जार की निवृत्ति होती है, इसी अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ 
ने कहा- यह जो अहड्डार है, वह गुणों के क्षोभ से प्रकृति जन्य महत्‌ तत्त्व से उत्पन्न है। और परमेश्वर अथवा काल 
के द्वारा प्रधान ही जिसका उपादान कारण है उस महत्‌_ तत्त्व से उत्पन्न है । वह अहल्ढार तीन प्रकार का होता है । बह 
अज्ञानमय भेद का कारण है । सात्तविक (वैकारिक) राजस (तैजस) और तामस (भूतादि)॥३२॥ 


आत्मापरिज्ञानमयो विवादो ह्मस्तीति नास्तीति भिदा3र्थनिष्ठ: । 
व्यर्थोडपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- आत्मा परिज्ञानमय:, अस्तीति, नास्तीति विवाद: भिदार्थनिष्ठ: मत्त: स्वलेकात्‌ परावृत्तधियां पुंसा नेव उपरमेत्‌।।३३॥ 
अनुवाद-- यह आत्मा ज्ञानमय है । उसका इन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसमें कोई विवाद की 
भी बात नहीं है, अस्ति नास्ति, सगुण, निर्गुण, सत्त्य-मिथ्या आदि जितने भी विवाद हैं, उन सबों का कारण भेद 
दृष्टि है । यह विवाद विष्पयोजन है, किन्तु जो लोग मुझसे पराडमुख हैं अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख 
हैं वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते हैं ॥३३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सकुतो निवर्तति । आत्माज्ञानविलसितत्वात्तज्ज्ञामेनेत्याशयेनाह-आत्मापरिज्ञानमय इति । ननु कथं मोहमयत्व॑ 
वा कैशित्सत्यत्वाड्ीकारात्तत्राह-विवाद इति । अय॑ भिदा अर्थनिष्ठो विवादोप्यात्माउपरिज्ञानमय इत्यन्बय:। यहा, विवाद: सर्वोषपि 
भिदारर्थनिष्ठ एव, न तु वस्तुमात्रनिष्ठ: । अत: परस्पर॑ युक्तिभिरेव भेदस्य निराकृतत्वान्मोहमयत्व॑ सिद्धमिति । ननु 
विकल्पश्च नास्ति, अल॑ तरहिं तन्रिवृत्तिप्रयासेन, तत्राह-व्यर्थो प्यर्थरहितो5पि स्वरूपभूतान्मत्तो बहिर्मुखानां नैबोपरमेत्‌ । ग्रत्युत 
तत्कृतै: कर्मभिरुच्चनीचदेहेघु ते संसरन्तीति ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि उस अहड्ढार की निवृत्ति कैसे होती है ? तो इसका उत्तर है कि अहड्लार चूकि आत्मा के अज्ञन 
के कारण होता है अतएव आत्मा के ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है, इसी अभिप्राय से भगवान्‌ ने आत्मापरिज्ञानमथ: 
इत्यादि श्लोक कहा है । प्रश्न होता है कि भेद अथवा अहड्जार का अज्ञानमयत्व कैसे होता है । तो इसका उत्तर है 
कि कुछ लोगों ने उसे सत्य मान लिया है । इसलिए । इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, विवाद भेद विषयक है। 
सत्य-मिथ्या, है नहीं है,सगुण निर्गुण ये इन सभी भेदों से आत्मा का सम्बन्ध नहीं है, वह तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा 
का ज्ञान नहीं होने के कारण ही ये सारे विवाद होते हैं । अथवा सम्पूर्ण विवाद भेद विषयक है । वास्तविक नहीं है। 
अतएव आपस में युक्तियों के द्वारा ही भेद का निराकरण हो जाता है अतएवं उसके मोहमयत्व की सिद्धि हो जाती है। 
प्रश्न होता है कि यदि अहड्लार और भेद दोनों नहीं हैं तो इसकी निवृत्ति का प्रयास व्यर्थ है ? तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं । कि व्यर्थ होने पर भी जो लोग स्वरूपभूत मुझसे पराड्मुख है उन लोगों से भेद की निवृत्ति होती ही नहीं 
है । बल्कि अहझ्लार जन्य अच्छे बुरे कर्मों के हो जाने से वे लोग इस भवाटवी में भटकते रहते हैं ॥३३॥ 
उद्धव उवाच 
त्वत्तः परावृत्तधिय: स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो । उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्न्ति विसृजन्ति च॥३४॥ 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभि: । न होतत्मायशो लोके विद्वांस: सन्ति वद्धिता: ॥३५॥ 
अन्वयः--- हे प्रभो ! त्वत्त: परावृत्तधियः स्वकृतै: कर्मभि: यथा उच्चावचान्‌ देहान्‌ गृहन्ति विसृजन्ति च ततू मम 
आख्याहि । हे गोविन्द अनात्मभि: दुर्विभाव्यम्‌ लोके प्राय: विद्वास: एतत्‌ नहि वश्चिता: सन्ति ॥३५॥। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो जो जीव आपसे विमुख हैं वे अपने किए हुए अच्छे बुरे (पुण्य-पाप रूप) कर्मों के कारण 
अच्छी बुरी योनियों में आते-जाते रहते हैं । प्रश्न है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना 
कैसे होता है, इसे आप मुझे बतलाएँ । गोविन्द जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय में ठीक से सोच भी 
नहीं सकते हैं । इस विषय के ज्ञाता विद्वान्‌ संसार में मिलते भी नहीं है क्योंकि सभी लोग आपकी माया में पड़े हैं। 
अतएव कृपा करके इसे आप मुझे बतलाएँ ॥३४-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पृच्छति-त्वत्त इति । व्यापकस्यात्मनो देहाद्ेहान्तरगमनमकर्तुः कर्माणि नित्यस्य च जन्ममरणादीनि कथमिति भा्िः 
। एतद्विद्वांसो न सन्ति । हि यस्मान्मायया वश्चिता मोहिता: ।३४-३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीउद्धवजी त्वत्त; इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । आत्मा तो व्यापक है वह एक देह से दूसरे देह में कैसे जाता है? 
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अकर्ता आत्मा अकर्ता है, तो वह कर्मों को कैसे करता है ? नित्य आत्मा का जन्म-मरण भी कैसे होता है ? लोक में 

प्रायः इसके विद्वान भी नहीं मिलते । क्योंकि संसार में तो सबके सब आपकी माया से ही मोहित हैं ॥३५॥ 
कर्मपर्ष श्रीभगवानुवाच 

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियेः पञ्नभ्मि्युतम्‌ । लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ 

अन्वयः-- पपञ्मभि: इन्द्रियै: युतम्‌ मनः कर्ममयम्‌ लोकात्‌ लोकं प्रयाति अन्यः आत्मातदनुव॑र्तते ।३६॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- मनुष्यों का मन कर्म के संस्कार का पुझ है । इसके साथ इन्द्रियाँ भी लगी रहती हैं | इसी को 
लिब्ल शरीर कहते हैं । मन ही एक लोक से दूसरे लोक में जाता आता है । आत्मा इस लिब्न शरीर से भिन्न है । 


वह कहीं नहीं आता जाता है । किन्तु जब वह अपने को लिब्ड शरीर ही मान लेता है तो उसे आना-जाना प्रतीत 
होने लगता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
लिड्डशरीराध्यासेन सर्व घटत इत्युत्तमाह-मन इति । प्रधानत्वेन पञ्नभिरिति निर्देशोउन्येषामप्युपलक्षणार्थम्‌ । देहादेहान्तरं 
प्रति याति । ततोडन्य एवात्मा तन्‍्मनोउनुवर्तते अहड्ढरेणानुगच्छति ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनः कर्ममयम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं कि लिड्रशरीर का अध्यास होने से सबकुछ सम्भव 
है। ज्ञानेन्द्रियों के प्रधान होने को पञ्नभि: पद के द्वारा सभी इन्द्रियों निर्देश किया गया है। एक देह से दूसरे देह में 
जाने वाले मन से आत्मा पृथक्‌ ही हैं । वह मन का अनुवर्तन करता है ॥३६॥ 
ध्यायन्मनो 5 नुविषयान्दृष्टान्वा5 नुश्ुतानथ । उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥३७॥ 
अन्वय:-- कर्मतन्त्रं मन: दृष्टन्‌ वा श्रुतान्‌ अथ विषयान्‌ ध्यायन्‌, उद्यत्‌ सीदत्‌ तदनु स्मृति: शाम्यति ।३७॥॥ 
अनुवाद-- मन कर्मो के अधीन है । वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिन्तन करने लगता है और चिन्तन 
करते-करते तदाकार हो जाता है ! तथा वह उन्हीं पूर्व चिन्तित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी स्मृति 
भी समाप्त हो जाती है । वह पूर्वापर अनुसन्धान नहीं कर पाता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मनसोऊपि पूर्वदेहवियोगो देहान्तरयोगश्च कर्थ भवतीति चेत्स्मृतिवियोगयोगाभ्यामिति वक्तुं तयो: कारणमाह-ध्यायेदिति॥ 
कर्मतन्रत्वात्कमेंपस्थापितान्‌ दृष्टन्‍्वा अनुश्रुतान्वेदोक्तान्विषयाननुध्यायत्‌ । अथानन्तरं ध्यायमानेषद्यदाविर्भवत्पूर्वविषयेषु च सीदल्लीयमार्न 
भवति, तदनन्तरं तस्य स्मृति: पूर्वापरानुसंधानं नश्यति ॥३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि मन का भी पूर्व शरीर से वियोग तथा देहान्तर से संयोग कैसे होता है ? तो इसका उत्तर 
है कि उसका कारण है स्मृति का वियोग तथा संयोग । इस बात को बतलाने के लिए उन दोनों का कारण ध्यायन्‌ 
मनः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कर्माधीन होने के कारण कर्मों के द्वारा उपस्थापित देखे अथवा सुने हुये विषयों 
का मन अनुचिन्तन करने लगता है । उसके पश्चात्‌ ध्यान किए जाने वाले कर्मों में वह लीन हो जाता है । उसके पश्चात्‌ 
उसकी पूर्वापर की स्मृति भी नष्ट हो जाती है ॥३७॥ 
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विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्पुनः । जन्तोर्वे कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृति: ॥३८॥ 
अन्वयः--- विषयाभिनिवेशेन, आत्मान॑ यत्‌ पुनः न स्मरेत्‌ । कस्यचित्‌ हेतो: जन्तो: अत्यन्त विस्मृति: मृत्यु: ॥३८॥ 
अनुवाद--- उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश हो जाता है कि उसको अपने पूर्व शरीर की स्मृति 

भी नहीं रह जाती है । किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत: किमत आह-विषयेति । कर्मोपस्थापितदेवादिदेहात्यन्ताभिनिवेशेनात्मान पूर्वदेहं पुनर्न स्मरेदिति यत्सैव यातनादेहाभिनिवेशेन 
भयशोकादे्देबादि देहाभिनिवेशेन वा हर्षत्षददेहेतो: पूर्वदेहेउत्यन्तविस्मृतिरहंकारनिवृत्तिस्तदभिमानिनो जन्तोर्जी वस्य मृत्युरुच्यते 
न तु देहवन्नाश: ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या होता है ? इस तरह श्रीभगवान्‌ कहते है विषयाभिनिवेशेन इत्यादि अर्थात्‌ कर्मोपस्थापित 
देवादि शरीर में इतना अभिनिवेश हो जाता है कि वह अपेन पूर्व देह को भी भूल जाता है । उसे उसका स्मरण नहीं 
रह जाता है । वही यातना देह में अभिनिवेश के कारण भय शोक आदि होता है । अथवा हर्ष इत्यादि के कारण पहले 
के देह से अहझ्लार की निवृत्ति हो जाती है । उस अभिमान के ही कारण जीव की मृत्यु कहलाता है | जीव का शरीर 
के समान नाश नहीं होता है ॥३८॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथ: ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे भूरिंद पुंसः जन्मतु आत्मतया सर्वभाबेन विषयस्वीकृतिं प्राहु: यथा स्वप्नमनोरथः ॥३९॥। 
अनुवाद-- हे उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीर को आत्मारूप से सर्वात्मना स्वीकार कर लेता 
हैं तो इसे उसका जन्म कहा जाता है । यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह स्वप्म कालीन और मनोरथ कालीन 
शरीर में अभिमान करना स्वप्न और मनोरथ कहलाता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्म तु विषयस्य देहस्यात्मतया स्वीकृतिमभिमान प्राहु:, न तु देहवदुत्पत्ति: । न च पुत्रादिदेहवत्प्रीत्यतिशयमात्रेण किंतु 
सर्वभावेनाभेदेव । अभिमानमात्रेणोत्पत्तिमरणयोद्ष्टान्तद्रयमू-यथा खाप्रश्व मनोरथश्रेत्यर्थ: ॥॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीव का जन्म यहीं कहलाता है कि जब वह देह को ही आत्मा रूप से अभिमान कर लेता है, देह के 
समान उत्पत्ति को नहीं । पुत्र आदि के देह में होने वाले प्रेमातिशय मात्र से नहीं किन्तु सर्वात्मना अभेद रूप से, अभिमान 
मात्र से उत्पत्ति और मृत्यु के दो दृष्टान्त उपन्यस्त करते है श्रीभगवान्‌ जैसे स्वप्न और मनोरथ अर्थात्‌ जिस तरह स्वण 
कालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहलाता है ॥३९॥ 
स्वप्न॑ मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । तत्र पूर्वीमिवात्मानमपूर्व चानुपश्यति ॥४०॥ 
अन्वयः- स्व मनोरथ॑ च इत्यं असौ प्राक्तनं न स्मरति । तत्र पूर्वम्‌ आत्मानम्‌ अपूर्वमिव च अनुपश्यति ४०॥ 
अनुवाद-- जिस प्रकार वर्तमान शरीर में स्थित जीव अपने पूर्व शरीर को नहीं स्मरण करता है, उसी तरह 
स्वप्न एवं मनोरथ में स्थित जीव पहले के स्वप्नों और मनोरथों का स्मरण नहीं करता है, बल्कि पूर्वसिद्ध होने पर 
भी अपने को अपूर्व सा अनुभव करता हैं ॥४०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
दृ्टन्तौ विवृणोति-स्वप्रमिति । तत्र वर्तमाने स्वप्रादौ। पू्व॑ चेति अपूर्वमिवेति चान्वय: । पूर्वसिद्धमप्यात्मानमपूर्वमिवाद्य 
जातमिव पश्यतीत्यर्थ: ।(४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वप्ममित्यादि श्लोक के द्वारा दोनों दृष्टान्तों का विस्तार करते हैं । तत्र वर्तमाने अर्थात्‌ स्वप्नादि काल में पहले 
से ही वर्तमान शरीर को अपूर्व के समान देखता है । पहले से ही विद्यमान शरीर को अपूर्व के समान अर्थात्‌ आज 
ही उत्पन्न के समान देखता है ॥४०॥ 
इन्द्रियायनसृष्थेदं त्रैविध्यं भाति बस्तुनि । बहिरन्तर्भिदाहेतुर्जनो 5 सज्जनकृद्यथा ॥४१॥ 
अन्वयः-- इन्द्रियायनसृष्ट्वा इदं वस्तुनि त्रैविध्यं भाति, बहि: अन्त: भिदा हेतु: जनः असत्‌जन कृत्‌ यथा ॥४१॥ 
अनुवाद-- इन्द्रियों के आश्रय मन या मन की सृष्टि से आत्मा में यह उत्तम, मध्यम तथा अधम की त्रिविधता 
भासती है । उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदों का हेतु मालुम पड़ने लगता है । जैसे दुष्ट 
पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उपसंहरति-इन्द्रियाणामयन मनस्तस्य देहान्तराभिनिवेशेन या सृष्टिरुत्पत्तिस्तया वस्तुन्यात्मनि तदभिमानेनेदं त्रैविध्यमुत्तम- 
मध्यमनीचत्वमसदेव भातीत्यन्वय: । एवंभूत आत्मा बह्माभ्यन्तरभेदहेतुश्न भवति । बाह्यविषयानान्तरान्सुखादी श्र पश्यतीत्यर्थ:। 
यथा जनो जीव: स्वप्रे बहूनसतो जनान्‌ देहान्कुर्वन्पश्यन्‌ बहुरूपो भाति तद्बत्‌ । यद्वा, इदं जरैविध्यमध्यात्मादिरूपं भाति । 
असज्जनकृद््पुत्रोत्पादको जन; पिता स्वयं समोडपि पुत्राभिमानतस्तदरिमित्रादिषु यथा भेदहेतुर्भवति तद्ठंदिति । अन्यत्समानम्‌॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपसंहरति उपसंहार करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियों के आश्रय मन का दूसरे शरीर में अभिनिवेश 
द्वारा जो सृष्टि होती है उसके द्वारा आत्मा में उस अभिमान के कारण असत्‌ भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद 
प्रतीत होता है । इस प्रकार की आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेद का भी हेतु होती है । बाह्य विषयों तथा आभ्यन्तर 
सुखादि को देखता है । जैसे जीव स्वप्न में बहूत से असत्‌ शरीरों को देखते हुए अनेक रूपों वाला प्रतीत होता 
है, उसी तरह अथवा यह तीन प्रकार आध्यात्म आदि रूप भेद प्रतीत होता है । दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला 
पिता स्वयं सम होने पर भी पुत्र के अभिमान के कारण उस पुत्र के शत्रु मित्र आदि में जिस तरह भेद का कारण 
होता है उस तरह | और सब सामान्य है ॥४१॥ 
नित्यदा हाज् भूतानि भवन्ति न भ्रवन्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ॥४२॥ 
अन्वयः-- है अक्ञ, अलक्ष्य वेगेन कालेन भूतानि नित्यदा भवन्ति न भवन्ति च 3 तन्न दृश्यते बा । टी 
अनुवाद-- हे उद्धवजी ! काल की गति अत्यन्त सूक्ष्म है । उसको साधारणतः नही देखा जा सकता है। उ 
द्वारा प्रत्येक क्षण कक की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं, किन्तु सूक्ष्म होने के कारण प्रत्येक क्षण होने वाली उत्पत्ति 
और नाश दिखाई नहीं पड़ते हैं ।॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं लोकप्रसिद्ौ जन्ममृत्यू निरूप्य सूक्ष्मावपृष्टावषि तौ वैराग्याय निरूपयति-नित्यदा प्रतिक्षणं भूतानि शरीराणि उत्पचनन्त 
नश्यन्ति च । कालस्थातिस्‌क्ष्मत्वात्तत्कृतं भवनमभवन वाउविवेकिभिर्न लक्ष्यते ॥४२॥ 


डपर२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

इस तरह लोकप्रसिद्ध जन्म और मृत्यु के निरूपण के पश्चात्‌ नहीं पूछे जाने पर भी सूक्ष्म जन्म और मृत्यु वैराग्य 
के लिए निरूपित करते हैं । नित्यदा अर्थात्‌ प्रतिक्षण शरीर उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। काल के अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण कालकृत जन्म और मृत्यु की प्रतीति अज्ञानियों को नहीं होती हैं ॥४२॥ 
यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । तथैव सर्वभूतानां वयो5वस्थादयः कृता: ॥४३॥ 

अन्वयः-- यथा अर्सिषां, स्नोतसां च फलानां वनस्पते: वा तथैव सर्वभूतानां वयः अवस्थादय: कृत: !॥४३॥ 

अनुवाद--- जिस तरह काल के प्रभाव से दीपक की लौ नदियों के प्रवाह, अथवा वृक्ष के फलों की नवीन-नवीन 
अवस्थाएँ बदलती रहती है, उसी तरह सभी प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलते रहते हैं ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतोर्जन्ममरणयोज्ञनि कारणमेतद्धवेत्‌ सत्त्वमेव तयो: कुत इत्याशड्ूत्यानुमानेन साधयति-यथेति । अर्चिषां परिणामादिधि: 
खरोतसां गत्यादिभि: फलानां रूपादिभिर्यथावस्थाविशेषा: कृता: कालेनेति पूर्वस्यानुषज्ञः आदिशब्देन तेजेबलकामकौशलादीनामुपादानम्‌| 
विमत॑ प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशवत्‌, अवस्थाभेदवत्त्वात्‌, दीपज्वालादिवदित्यनुमानम्‌ ।४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह सत्‌ भी जन्म और मरण के ज्ञान में काल की सूक्ष्मता के कारण होता है । उन दोनों के सत्व ही 
इस प्रकार की आशंका करके अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं । लौ के परिणाम आदि, प्रवाहों की गति आदि, तथा 
फलों के रूप आदि के द्वारा जिस तरह अवस्था विशेष काल कृत होते हैं । आदि शब्द के द्वारा प्राणियों के तेज, बल, 
काम, कौशल आदि का ग्रहण होता है । विवादास्पद अवस्था विशेष जैसे प्रतिक्षण उत्पत्ति तथा विनाशवान्‌ होते हैं, 
क्योंकि वे अवस्था विशेष हैं दीपक की ज्वाला आदि के समान ॥४३॥ 
सो&यं दीपोडर्चिषां यद्वत्सोतसां तदिदं जलम्‌ । सो5यं पुमानिति नृणां मृषा गीथथीर्मृषायुधाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- अर्चिषां सो&्यंदीप: यद्वत्‌ स्नोतसां तदिदं जलम्‌ सो5यं पुमान्‌ इति गी; धी: च मृषा ।।४४।॥॥ 
अनुवाद-- जिस तरह सादृश्य के कारण ज्योतियों का ही यह वही दीप है, इस तरह की मिथ्या प्रत्यभिज्ञा 
होती है, प्रवाह के जलों का जैसे यह वही जल है, तथा यह वही मनुष्यों में यह वही मनुष्य इस प्रकार की मिथ्या 
आयु वाले मनुष्यों को होने वाली बुद्धि और वाणी मिथ्या है इस तरह के अनेक अज्ञानी मनुष्यों की प्रत्यभिज्ञा भी 
मिथ्या होती है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथ॑ तर्हि प्रत्यभिज्ञा तद्ददेव सादृश्यावलम्बिनीत्याह-सो5यमिति । सादृश्यादर्चिषामेव यथा सो5यं दीप इति प्रत्यभिज्ञा, 
यथा च॒ ख्ोतसां प्रवाहजलानामेब तदिद॑ जलमिति, तथा सो5यं पुमानिति धीर्गीश्व मृषा नृणां बहूनां शरीरिणां मृषा 
व्यर्थमायुर्येषामविवेकिना तेषां भवति ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तो फिर सादृश्य को अपना आधार बनाकर होने वाली प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है ? तो इस 
पर श्रीभगवान्‌ सो5यम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं | सादृश्य के कारण ज्योतियों के विषय में यह वही दीप है । 
जल प्रवाह के सादृश्य के कारण यह वही जल है, तथा जिस तरह यह वही पुरुष है,इस प्रकार की होने वाली 
बहुत से मनुष्यों की जो व्यर्थ में ही आयु विताते हैं उन अज्ञानी मनुष्यों की वाणी और बुद्धि भी मिथ्या है ॥४४॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ५२३ 
मा स्वस्थ कर्मबीजेन जायते सो5प्ययं पुमान्‌ । प्रियते बामरो भ्रान्त्या यथाप्निर्दारुसंयुत: ॥४५॥ 


अन्वयः-- सः अपि अयं पुमान्‌ स्वस्य कर्म बीजेन मा जायते प्रियते, अमर: भ्रान्त्या यथा दारुसंयुत: अग्नि: ॥४५॥ 

अनुवाद-- वह भ्रान्त पुरुष भी यद्यपि अपने कर्मबीजों द्वारा न तो जन्मता है और न मरता है, वह भी अजर- 
अमर है किन्तु भ्रमवशात्‌ वह उत्पन्न है और मर जाता है, उसी तरह जिस तरह काष्ठ से युक्त अग्नि उत्पन्न होती है 
और नष्ट होती दिखाई पड़ती है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथ॑ देहाध्यासवतः पुंस: कर्मजन्ममरणानि सन्ति नान्यस्येति व्यवस्था न हि घटते, घटस्य पुरुषभेदेन सत्त्वमसत्त्व॑ 
चेति ! न | अज्ञस्यापि वस्तुतस्तदभावादित्याह-मा स्वस्य नैवात्मन: कर्मणा बीजभूतेन । सोउप्यज्ञोउपि पुमान्‌ जायते प्रियते वा 
किंत्वयं प्रान्तया अजन्मापि जायत इवामरोजपि प्रियत इब । यथा महाभूततेजोरूपोउग्रिराकल्पान्तमवस्थितो5पि दारुयोगवियोगाभ्यां 
जन्मनाशौ प्राप्रोति तद्गत्‌ (॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि देह में आत्मा की जिसको प्रतीति होती है उस पुरुष के कर्म जन्म और मरण होते हैं दूसरे 
की नही, यह व्यवस्था किस तरह समन्वित नहीं होती है | घट पुरुष से भिन्न है, उसकी सत्ता और असत्ता भी भिन्न 
है। तो ऐसी बात नहीं कही जा सकती है । अज्ञ पुरुष के भी कर्मजन्य और मरण नहीं होते है। इस बात को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मास्वस्य ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । वह अज्ञ पुरुष भी अपने कर्म बीज से न तो जन्म लेता है और 
न मरता है, बल्कि यह अजन्मा होकर भी भ्रम के कारण उत्पन्न सा होता है, जैसे तेज नामक महाभूत रूप अग्नि 
कल्प पर्यन्त रहने वाली है । फिर भी काष्ठ के संयोग के कारण वह उत्पन्न और मरती सी है; उसी तरह ॥४५॥ 
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौबनम्‌ । वयोभध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥४६॥ 
अन्वयः-- मिषेक, गर्भजन्मानि वाल्यकौमारयौबनम्‌ वयोमध्यं जरा मृत्यु: इत्यवस्था तनो; नव !।४६।॥॥ 
अनुवाद--- उद्धवजी गर्भाधान, गर्भ, जन्म, बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था वृद्धावस्था 
और मृत्यु ये शरीर की नव अवस्थाएँ होती हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धवत्कृत्योक्ता वयोवस्था: प्रपश्यति-निषेको जटरे प्रवेश: । गर्भस्तन्मध्ये वृद्धि: । बाल्य॑ं शिशुत्वमापञ्चमाब्दात्‌ । 
कौमारमाषोडशादर्षात्‌ | ततो यौबनमापञ्ञाशत्‌ । ततो वयोमध्यमाषष्टिवर्षात्‌ ।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सिद्ध के समान मानकर अवस्थाओं का विस्तार भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । निषेकः अर्थात्‌ गर्भाधान, अर्थात उदर 
में प्रवेश, गर्भ: अर्थात्‌ उदर में बढ़ना, वाल्यं अर्थात्‌ शिशुत्व, कौमार्यम्‌ सोलह वर्ष पर्यन्‍्त की अवस्था उसके पश्चात्‌ पचास 
वर्ष पर्यन्त की अवस्था उसके पश्चात्‌ वयोमध्यम्‌ अर्थात्‌ पचास से साठ वर्ष की अवस्था (अधेड़ अवस्था) ॥४६॥ 
एता मनोरथमयीहन्यस्योच्चावचास्तनू:ः । गुणसज्ञादुपादते क्वचित्कश्चिज्जहाति च ॥४७॥ 
अन्वय:--- एता: मनरथमयी: हि अन्यस्य उच्चावचा तनू: गुणसद्भात्‌ उपादत्ते, क्वचित्‌ कश्चित्‌ जहाति च ॥४७॥ 
अनुवाद-- यह जीव शरीर से भिन्न है, और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथ के अनुसार होती हैं। 
किन्तु जीव अज्ञानवशात्‌ गुणों के सु्ग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो जाने 
'र उन्हें छोड़ भी देता है ॥४७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
देहसंबन्धाज्जन्ममरणादीनीत्युपपादितमर्थमुपसंहरति-एता इति । हि स्फुटम्‌ । अन्यस्थ देहस्य । तनूरवस्था: । 
प्रकृत्यविवेकातू । कश्चित्परमेश्वरानुगप्रहतः क्वचित्कथंचिज्जहाति । अवस्थावतो देहस्य द्रष्टा नासाववस्थावानिति विजेकज्ञानेन।।४७।॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह के सम्बन्ध से ही जन्म और मरण आदि होते हैं इस प्रतिपादित अर्थ का उपसंहार एता० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । हि अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से, अन्यस्य अर्थात्‌ शरीर की अवस्थाएँ होती हैं । गुणसब्नात्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति से भेद का ज्ञान नहीं होने से | कोई-कोई पुरुष परमात्मा की कृपा से कभी-कभी त्याग भी देता है । अवस्थाओं 
वाले शरीर का यह जीव द्रष्टा है यह अवस्था वाला नहीं है इस प्रकार का ज्ञान हो जाने के कारण वह त्याग देता है |४७॥ 
आत्मन: पितृपुन्नाभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ । न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञों दृबलक्षण: ॥४८॥ 
अन्वय:-- पितृपुत्राभ्याम्‌ आत्मन: भवाप्ययौ अनुमेयौ भवाप्ययवस्तूनाम्‌ अभिज्ञ: द्वबलक्षण: न ।।४८॥। 
अनुवाद-- पिता को पुत्र के जन्म और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने भी जन्म और मृत्यु का अनुमान कर 
लेना चाहिए । जन्म और मृत्यु युक्त शरीरों का द्रष्टा जीवात्मा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ददानीं मूर्च्छितत्वेन जन्ममरणवान्देहो न दृश्यते, तत्राह-आत्मन इति । पितृदेहस्यौर्ध्वदेहिक कुर्वताउप्ययदर्शनात्पुत्रदेहस्य 
च जातकर्मणि जन्मदर्शनादात्मनः स्वस्थ देहस्यापि भवाप्ययावनुमेयौ । एवं च दृश्यत्वे सति भवाप्ययवतां बस्तूनां देहानामभिज्ञो 
द्रष्ट हयलक्षणा भवाप्ययधर्मको म भवति ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उस समय मूर्छित होने के कारण जन्म और मरण से युक्त शरीर नहीं दिखायी देता है । इसके 
उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मन: इत्यादि श्लोक कहते हैं । श्लोक का अर्थ है कि पिता के देह की और्ध्य दैहिक 
क्रिया करने वाले पुत्र को पिता की मृत्यु को देखकर और पुत्र के शरीर का जातकर्म में जन्म को देखकर अपने भी 
देह के जन्म और मृत्यु का अनुमान कर लेना चाहिए | इस तरह दृश्य होने के साथ जन्म और मृत्यु वाले देहों को 
जानने वाली आत्मा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है ॥४८॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वान जन्मसंयमौ । तरोर्विलक्षणो ब्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- यः तरोबींजविपाकाभ्याम्‌ जन्मसंयमौ विद्वान्‌ तरो: विलक्षण: द्रष्ा एवं द्रष्टा तनो: पृथक्‌ ॥४९॥ 
अनुवाद-- जो विज्ञ वृक्ष के बीज और उसके परिणाम को देखकर जन्म और संयम (मृत्यु) को जानता है कि 
वह ज्ञाता वृक्ष नहीं है, उसी तरह इस शरीर का द्रष्टा शरीर से पृथक्‌ है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-तरोरिति । तरुशब्दो नोद्धिज्जमात्रस्थोपलक्षणं किंतु फलपाकान्तस्य ब्रीह्यादेरित्यर्थ: । यद्वा, 
तरोरेवान्त्य; परिणामो विपाक: । बीजाज्जन्म विपाकात्संयमं नाशं च विद्वान्‌ । द्रष्ट तरुद्रष्ट । एवं तनोद्द्रश्श ततः पृथक । 
अतस्तत्र वर्तमामोषपि भवाप्ययाभ्यां न संबघ्यते ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तरोः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ उपर्युक्त बात को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं | तरु शब्द केवल उद्धिज 
मात्र का उपलक्षण नहीं है फल के पकने से जिनका अन्त हो जाता है उन धान इत्यादि का भी उपलक्षण है। अथवा वृक्ष का 
ही अन्तिम परिणाम अर्थात्‌ विपाक होता है। अर्थात्‌ बीज को देखकर जन्म को और पक जाना देखकर मृत्यु को जानने वाला 
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द्रष्टा अर्थात्‌ वृक्ष को देखने वाला जिस तरह वृक्ष भिन्न होता है उसी तरह शरीर को देखने वाला जीव शरीर से पृथक्‌ है, 
अतएव शरीर में रहने पर भी जीव का जन्म और मृत्यु से सम्बन्ध नहीं होता है ॥४९॥ 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुध: पुमान्‌ । तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिषद्यते ॥५०॥ 
अन्वयः-- अबुधः पुमान्‌ एवम्‌ आत्मानम्‌ प्रकृते: अविविच्य तत्त्वेन स्पर्शसंमूढ: संसार प्रतिपद्यते ५०॥॥ 
अनुवाद-- अज्ञानी पुरुष इस प्रकार से आत्मा को प्रकृति और शरीर से पृथक आत्मा का विवेचन नहीं करते हैं और 
विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते हैं । और उसी में मोहित होकर संसार में भटकते रहते हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविवेकिन: संसारं प्रपश्चयति-प्रकृतेरिति पड्मभि: । तत्त्वेन तत्त्वतो5बिविच्य। तत्त्ववृष्टया स्पर्शेषु विषयेषु संमूढ इति वा।।५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी जीव को संसार की प्राप्ति होती है इस अर्थ का विस्तार प्रकृतेः इत्यादि पाञ्न श्लोकों से करते हैं । 
तत्त्वेन अर्थात्‌ तत्त्वत: विवेचन करके अथवा तत्त्वत: विवेचन करके विषयभोगों में मोहित हुए रहते हैं ॥५०॥ 
सत्त्वसज्ञादृशीन्देवात्रजसा5 सुरमानुषान्‌ । तमसा भूततिर्यक्त्वं॑ भ्रामितों याति कर्म; ॥५१॥ 
अन्वयः---कर्मभि: भ्रामित: सत्तवसंगात्‌ ऋषीन्‌ देवान्‌, रजसा असुर मानुषान्‌ तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो यादि कर्मभि: ५ १॥॥ 
अनुवाद--- अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और पृत्यु के चक्र में भटकता रहता है । सात्तविक कर्मो की 
आसक्ति से ऋषियों और देवों की योनि में जाता है, राजसी कर्मों में आसक्त मनुष्य असुरों और मनुष्यों की योनि में जाता है 
। तामसी कर्मों में आसक्त मनुष्य भूत, ग्रेत, एवं पशुओं तथा पक्षियों की योनि मे जाता हैं ॥५ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणभेदेन त्रिविधं, तत्रापि च तत्तारतम्येनैकैकत्र ट्विविधं संसारमाह-सच्त्वेति ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्वादि गुणों के भेद तीन प्रकार का है। उसमें भी तारतम्य के अनुसार प्रत्येक में दो-दो प्रकार का संसार 
होता, इस बात को सच्त्वेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥५१॥ 
नृत्यतो गायतः पश्यन्यथैवानुकरोति तान्‌ । एवं बुद्धिगुणान्पश्यन्ननीहो5प्यनुकार्यते ॥५२॥ 
अन्वय:-- जृत्यतः गायतः पश्यन्‌ तान्‌ यथैव अनुकरोति एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्‌ अनीह: अपि अनुकार्यते ॥।५२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह नाचते और गाते हुए मनुष्य को देखने वाला उन सबों का अनुसरण करने लगता है 
उसी तरह जीव जब बुद्धि के गुणों को देखता हैं तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य 
हो जाता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वकर्तुरात्मन: कुतः कर्ममिभ्रमणं तत्राह-नृत्यतो गायतो जनान्पश्यन्ननुकरोति । तद्गतस्वरतालादिगतिं शुद्भारकरुणादिरसं 
च मनस्थनुवर्तयतीत्यर्थ: । अनुकार्यते गुणैर्बलादित्यर्थ: । अनेन दृष्टननतेन दृश्यधर्मों द्रष्टरे स्फुरतीति दर्शितम्‌ ॥॥५२॥ 
भाव समर दे लि हरे 
प्रश्न आत्म तो अकर्ता हैं वह कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर संसार में भटकता है यह कैसे कहा गया 
है ? इस पर पा कहते हैं लोक में देखा जाता है कि नाचते और गाते हुए पुरुष को देखकर जैसे-जैसे 
मनुष्य तान छेड़ने लगता है, उसके ताल, स्वर आदि गति को तथा श्रृज्ञारादि रसों का भी अपने मन में अनुवर्तन 
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करने लगता है गुणों के द्वारा बलपूर्वक । इस दृष्टान्त के द्वार यह बतलाया गया है कि दृश्य के धर्म द्रषटा में 

प्रतीत होते हैं ॥५२॥ 

यथाम्भसा प्रचलता तरबो5पि चला इब । चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू: ॥५३॥ 
अन्वय:--- यथा प्रचलता अम्भसा तरव: अपिचला: इव श्राम्यमाणेन चश्षुषा भू: भ्रमतीव दृश्यते ॥५३।। 
अनुवाद-- जिस तरह नदियों और तलाब के जल के हिलने-डोलने पर नदी में प्रतिबिम्बित होने वाल पेड़ 

हिलते से प्रतीत होते है और नेत्रों के घुमने पर पृथिवी घुमती हुई सी प्रतीत होती है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उपाधिधर्माश्रोपहितेडवभासन्ते इत्यत्र दृष्न्तमाह-यथाम्भसेति । तटस्थास्तरवो धावन्त इच दृश्यन्ते जले प्रतिबिम्बिता वा 
चश्वला इवेति । विषयग्राहकेण मनसा परिकल्पिता एव तेषु लावण्यादयो गुणा न वस्तुतः सन्ति, अतो मनोनिबन्धन एव संसार 
इत्यभिप्रेत्य ग्राहकगुणा ग्राह्मेणवभासन्त इत्यत्र दृष्टान्तमाह-चक्षुषेति ॥५३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपाधि के धर्म उपहित में प्रतीत होते है । इस विषय में दृष्टान्त बतलाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण यथाम्भसा० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । जल के चझ्जल होने पर जल में प्रतिबिम्बित होने वाले पेड़ भी हिलते से प्रतीत होते 
है । विषयों को ग्रहण करने वाले मन के द्वारा परिकल्पित ही लावण्य आदि गुण वास्तविक नहीं है । अतएव 
मन के ही कारण संसार है । इसी अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ ने ग्राहक के गुणग्राह्म में प्रतीत होते हैं । इसमें दृष्टान्त 
वे चक्षुषा इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त किया है ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा । स्वप्रदृष्टाश्न दाशा्ह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
अन्वयः--- हे दाशार्ह ! यथा मनोरथधिय: विषयानुभव: मृषा एवम्‌ स्वप्न दृष्ट्व आत्मनः संसार: ॥५४॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी जिस प्रकार मन के द्वारा सोचे गये तथा स्वप्न में देखे गये भोग पदार्थ सर्वथा मिथ्या 
ही होते हैं वैसे ही आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भोगस्यापि मिथ्यात्वे दृष्टान्तद्रयमाह-यथेति । यथा एता: प्रसिद्धा मनोरथधियः स्वप्रदृष्ठाश्व धियो मृषा एबमात्मनो 
विषयानुभव: संसारो मृषा ॥५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
विषय भोग के भी मिथ्यात्व में दो दृष्टान्तों को उपन्यस्त किया गया है | जिस तरह से प्रसिद्ध मनोरथ के 
विषय और स्वप्न में देखे गये विषय मिथ्या है इसी प्रकार से आत्मा का विषयानुभव रूप संसार मिथ्या ही है ॥५४॥ 
अर्थे ह्विद्यमानेडपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतों विषयानस्य स्वप्ले3नर्थागमो यथां ॥५५॥ 
अन्वय:-- अविद्यमाने अपि अर्थे संसृतिः न निवर्तते एवं विषयान्‌ ध्यायतः अस्य स्वप्ने अनर्थागमः यथा ॥॥५५॥। 
अनुवाद--- विषयों के सत्य नहीं होने पर भी जो विषयों का ही चिन्तन करता है उसका जन्म मृत्यु रूप 
संसार चक्र कभी नहीं निवृत्त होता है । जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं होती है ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि मृषा तर्हिं किं तत्रिवृत्तिभ्रमेणात आह-अर्थे हीति । अस्यात्मन: ॥॥५५।॥। 


जो डपर७ 


होता है कि यदि विषय 274 प्रकाशिकां 
प्रश्न होता है कि य॑| सत्य नहीं है तो फिर निवृत्त है 
हि इत्यादि श्लोक कहते है । अस्य अर्थात्‌ आत्मा का ॥५५॥ का प्रयास व्यर्थ है । इस पर श्रीभगवान्‌ अर्थे 


तस्मादुद्धव मा भुड्ड्व विषयानसदिन्दरियेः । आत्पाग्रहणनिर्भात पश्य वैकल्पिक भ्रपम्‌ ॥५६७ 
अन्वय:-- उद्धव तस्मात्‌ अस्रत्‌ इच्दियै: विषयान्‌ मा भुंक्ष्य आत्माग्रहण निर्भात॑ बैकल्पिकं प्रमम्‌ पश्य ॥५६॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! 34 5 कभी नहीं तृप्त होने वाली दुष्ट इन्द्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा के 

अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाले संसारिक भेदभ्रम मूलक ही हैं ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो भोगोद्यमो न कर्तव्य इत्याह-तस्मादिति ॥॥५६॥ 
भोगों भाव प्रकाशिका 
अतएब भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास न करो इस बात को तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥५६॥ 
क्षिप्तोड वमानितो$ सद्धि: ग्रलब्धो5सूयितो5 थवा । ताडित: संनिबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापित: ॥५७॥ 
निष्ठितो मूत्रितों वाउज्ैर्बहुधैव प्रकम्पित: । श्रेयस्काम: कृच्छुगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌ू ॥५८॥ 
अन्वय:--- असर्दरि: क्षिप्त: अवमानित: प्रलब्ध: अथवा असूयित: , ताडित; संनिबद्ध: वा, वा वृत्या परिहापित: अस्ैः 
निष्ठित:, मूत्रित: वा एवं बहुधा प्रकम्पित: श्रेयस्काम: कृच्छुगत: आत्मानम्‌ आत्मना उद्धरेत्‌ ५७-५८॥। 
अनुवाद-- यदि दुष्ट पुरुष बाहर निकाल दे, अपमान कर दे, उपहास करे निन्दा करे, मारे-पीटे, बाँध दे, 
आजीविका छिन ले, उपर थूक दे, मूत दे या विभिन्न प्रकार से विचलित करे तो भी कल्याण चाहने वाले को, 
चाहिए किसी से भी विचलित नहीं होना चाहिए । क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी ही है, उसको परमार्थ का पता है ही 
नहीं । अतएव सभी कठिनाईयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए । आत्म बुद्धि ही समस्त विपत्तियों 
से बचने का एकमात्र साधन है ॥५७-५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुःखप्रतीकारोद्यममपि परित्यज्य परमेश्वरनिष्ठेनेव भाव्यमित्याह-दक्षिप्त इति द्वाभ्याम्‌ । क्षिप्त आश्षिप्तो नुन्न इति वा । 
प्रलब्ध उपहसित: । निष्ठितो निष्ठीवनविषयीकृतः, मूत्रितो मृत्रेणा्द्रीकृत: , प्रकम्पितः परमे श्वरनिष्ठातः प्रच्यावितो5पि, कृच्छूगतः 
कृच्छूं प्राप्तोडपि ।॥५७-५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुःख के प्रतिकार का प्रयास छोड़कर परमेश्वर निष्ठ हो जाना चाहिए | इस बात को क्षिप्त: आदि दो श्लोकों 
से कहा गया है । क्षिप्त अर्थात्‌ आक्षिप्त या बाहर निकाल दिए गये होने पर पलब्ध: अर्थात्‌ उपहास किए जाने 
पर निष्ठित थूक देने पर, मूत्रितः मूत देने पर, प्रकम्ति: परमात्म निष्ठा से डिगाये जाने पर भी कृछूगतो5पि विपत्ति 
में पड़ जाने पर भी ॥५७-५८॥ 
उद्धव उवाच 382 
यथैवमनुबुध्येयं बद नो बदतां बर । सुदुः मन्‍्य आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥५९॥ 
अन्वय:--- हे वदतां वर ! आत्मनि असत्‌ अतिक्रमम्‌ इमम्‌ सुदुःसहम्‌ मन्‍्ये यथैवमनुसन्ध्ये यम्‌ बद ॥५९॥ 


ड५२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीडद्धवजी ने कहा 
अनुबाद--प्रभो आप तो समस्त वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं । दुर्जनों द्वारा किए गये तिरःस्कार को मैं असह्य समझता 
हूँ ॥ आपके इस उपदेश को मैं जैसे धारण कर सकूँ वैसे ही आप मुझको उपदेश दें ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तदुक्त यथा अनुबुध्येयं तथा नोउस्मान्सर्वान्प्रति बद ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके द्वारा कहे उपदेश को मैं जैसे धारण कर सकूँ वैसे आप हमसबों को समझाइये ॥५९॥ 
'विदुषामपि विश्वात्मन्ग्रकृतिर्हि बलीयसी । ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वाविंशोउध्याय: ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे विश्ववात्मन्‌ त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तान्‌ ते चरणालयान्‌ ऋते विदुषाम्‌ अपि प्रकृति: हि बलीयसी ॥॥६०।॥। 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं जिन्होंने आपके चरण 
कमलों का ही आश्रय लिया है उन शान्त पुरुषों के अतिरिक्त विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किए गये तिरस्कार 
को सहना कठिन है; क्योंकि प्रकृति ही बलवती होती है ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२२॥। 
भावार्थ दीपिका 


त्वद्धर्मनिरतान्‌ ऋते विदुषामप्यसद्धि: कृतमतिक्रममपराध॑ सुदुःसहं मन्य इत्यन्बयः । प्रकृति: स्वभाव: ॥६०॥। 
निरस्य सर्वसंदेहमेकीकृत्य सुदर्शनम्‌ । प्रकाशितरहस्यं त॑ भजस्व गुरुमीश्वरम्‌ ।।१। 


इति श्रीमद्धागवत महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थ दीपिका टीकायां द्वाविंशोउध्याय: ।॥३२२।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके भागवत धर्म में जो लोग सदा संलग्न रहते हैं उन सबों को छोड़कर दुष्टों द्वारा किए गये असह्य अपराध 
विद्वानों के भी लिए असह्य हो जाता है । क्योंकि स्वभाव ही बलवाल होता है ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के बाइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२२।॥। 
६2. 


कर जा 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५२९ 


तेइसवाँ अध्याय 
एक अतितिततिक्षु ब्राह्मण का इतिहास 
वादरायणिरुवाच 
स एवमाशंसित उद्धबेन भागवतमुख्येन दाशाहमुख्यः । 
सभाजयन्भृत्यबच्ो मुकुन्दस्तमाबभाषे भ्रवणीयवीर्य: ॥१॥ 
अन्बयः-- भागवतमुख्येन उद्धबेन आशंसित: दाशाहमुख्य: मुकुन्दः श्रवणीयवीर्य: स भृत्यवच: सभाजयन्‌ तम्‌ 
आब भाषे ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी से कहते हैं कि 
अनुवाद-- भगवद्धक्तों में प्रधान श्रीउद्धवजी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जिनकी लीला कथा सुनने योग्य 
ही होती है यदुवंशियों में प्रधान भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजी के बचनों की सराहना करते हुए उनसे कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे तिरस्कारसहनोपाय ईर्यते । भिक्षुगीतप्रकारेण मनस: संयमो घिया ।।१॥ दुर्जनोपद्रवो नूनं दु:सहो हि महीयसाम्‌। 
अतश्नतुर्भिरिध्यायै: सहनोपायवर्णनम्‌ ।।२॥ तत्र तावदस्मित्रध्याये भिक्षुगीतया मनोविजय उत्तरस्मिन्प्रकृतिपुरुषविवेक- 
स्तदुत्तरस्मिन्गुणवृत्तिविजयस्तत: परस्मिन्नैलगीतया विषयसड्त्यागेन सत्सज्ञ इति क्रमेणोपाया भगवता वर्ण्यन्ते । आशंसितः 
प्रार्थितो भृत्यस्य वचः सत्कुर्व॑स्तं भृत्यं प्रति आवभाषे ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेइसवें अध्याय में भिक्षुगीत के समान मन का बुद्धि पूर्वक संयम करके तिरस्कार को सहने के उपाय का वर्णन 
किया गया है ॥१॥ दुर्जनों के द्वारा किया गया उपद्रव निश्चित रूप से महापुरुषों के लिए भी असह्य होता है इसीलिए 
श्रीभगवान्‌ चार अध्यायों द्वारा सहने के उपायों का वर्णन किए हैं ॥२। उसमें भी इस अध्याय में भिश्लु के द्वारा गाये 
गये मन पर विजय प्राप्त करने के उपाय का, उसके बाद प्रकृति पुरुष विवेक का, उसके पश्चात्‌ तीसरे अध्याय में गुणों 
की वृत्ति पर विजय प्राप्ति का और अन्तिम चौथे अध्याय में ऐल के द्वारा गाये गये विषय के त्याग से सत्सज्ञ का इसी 
क्रम से श्रीभगवान्‌ के द्वार वर्णन किया गया है । आशंशित प्रार्थना किए जाने पर अपने अनुचर श्रीउद्धवजी की बातों 
का सम्मान करते हुए श्रीभगवान्‌ श्रीउद्धवजी से कहे ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बाहस्पत्य स॒ वै नात्र साथुवैं दुर्जनेरितैः । दुरुक्तैर्िन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्चवरः ॥२॥ 
अन्वय:-- हे वाह॑स्पत्य, स वै साधु: अन्न न यः दुर्जनेरितै: दुरुक्तै: भिन्नमात्मानं समाधातुमीश्चर: ॥॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे बृहस्पतिजी के शिष्य श्रीउद्धवजी इस संसार में ऐसे संत पुरुष प्रायः नहीं मिलते हैं जो दुर्जनों 
के द्वारा कहे गये कठोर वाग्बाणों से विद्ध अपने हृदय का समाधान करने में समर्थ हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावदड्भीकारतस्तद्गच: संपूजयति द्वाभ्याम्‌- हे बार्हस्पत्य बृहस्पते: , शिष्य, अत्र लोके स साधुर्नास्ति यो दुर्जनोक्तैमिन्न 
शुमितं मन: शमयितुमीश्चर: स्यात्‌ ॥२॥। 


ड५३० श्रीमद्धामयवृत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
स्वीकार करने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो श्लोको द्वारा उद्धवजी के वचनों का सम्मान करते हुए कहते हैं 
हे बृहस्पतिजी के शिष्य उद्धवजी इस संसार में ऐसा को सन्त नहीं उपलब्ध होता है जो दूर्जनोक्तियों से क्षुब्ध हुए बिन 

अपने मन को शान्त करने में समर्थ हो ॥२॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पुमानवाणैः सुमर्मगैः । यथा तुदन्ति मर्मस्था हासतां परुषेषचः ॥३॥ 
अन्वय:-- सुमर्मगैः बाणैः विद्ध: पुमान्‌ तथा न 'परितप्यते यथा असतां मर्मस्था: 'परुषेषव: तुदन्ति ॥॥३॥ 
अनुवाद-- मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से विधने पर भी उतना व्यथित नहीं होता है जितना दुष्टज़नों 

के मर्मान्तक और कठोर वाग्बाण व्यथा पहुँचाते हैं ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-नेति । यथा मर्मस्था मर्मस्वेव नित्य॑ स्थिता: परुषोक्तिरूपा इषवस्तुदन्ति व्यथयन्ति तथा इतरे बाणा 
न तुदन्ति । अतस्तैस्तथा न तप्यत इत्यर्थ: ॥३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा क्यों इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण न तथा० इत्यादि श्लोक कहते हैं । जितना मर्मस्थल में सदा विद्यमान 
रहने वाले कठोर वाग्बाण जितना कष्ट पहुँचाते हैं उतना कष्ट दूसरे बाण नहीं दे पाते हैं । अतएवं उन बाणों से 

उतना संताप्त नहीं होता है ॥३॥ 

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥४॥ 
अन्वयः--- हे उद्धव ! इह महत्पुण्यम्‌ इतिहास कथयन्ति तम अहं वर्णयिष्यामि सुसमाहितः निबोध ।४॥ 
अनुवाद--- हे उद्धवजी ! इस विषय में महापुरुष जन एक अत्यन्त पवित्र इतिहास बतलाते है उसे मैं तुम्हें 

सुनाता हूँ सावधानी पूर्वक सुनो ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथापि मया वक्ष्यमाणैरुपायै: सर्व सोढुं शक्यमित्यभिप्रायेणेतिहासं प्रस्तौति-महद्यथा भवति तथा पुण्यमितिहास गा्ां 
'कथयन्ति ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी मैं जिन उपायों का वर्णन करने वाला हूँ, उन सबों को अपनाकर सबकुछ सहा जा सकता है । 
उस महान तथा पवित्र इतिहास को सन्त युरुष कहा करते हैं ॥४॥ 


केनचिद्धिक्षणा गीत॑ परिभूतेन दुर्जनैः । स्मरता धृतियुक्तेन बिपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- केनचित्‌ दुर्जनै; परिभूतेन निजकर्मणाम्‌ विपाकयुक्तेन धृतियुक्तेन भिक्षुणा गीतम्‌ ॥५॥। 


अनुवाद-- जिसे दुष्टों ने बहुत सताया था किन्तु उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा उसने उसे 
अपने कर्मों का परिणाम समझ लिया ऐसे भिक्षुक ने जिसे गाया था उसी का इतिहास इसमें वर्णित है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५॥। 


अवन्तिषु द्विज: कश्चिदासीदाढ्द्यतम: श्रिया । वार्तावृत्ति: कदर्यस्तु कामी लुब्धोइतिकोपन: ॥६॥ 
अन्वयः--- अवन्तिषु कश्चित्‌ श्रिया आद्यतमः वातवित्ति: कदर्य: तु कामी लुब्धः अतिकोपन: द्विज: आसीत्‌ ॥६॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४०३१ 


अनुवाद-- प्राचीन काल में अवन्ती प्रदेश में अत्यन्त धनवान, खेती व्यापार करने वाला कदर्य, कामी, लोभी 
तथा अत्यन्त क्रीधी ब्राह्मण था ॥६॥ 
भिक्षु: पूर्व धनाढ्य: कृच्छार्जितस्य धनस्य कि &20848/%38 
समभिकुः ३ नस्य ना निर्विण्ण: सन्पब्ज्य भिक्षार्थमटन्‌ दुर्जनैरुपट्ुतः प्रस्तुतोषयोगिनीं 
गाधामगायतेति वर्तुँ तस्य पूर्वचरितमाह-अवन्तिष्वित्यादिना । अवन्तिषु मालवेषु वार्ता कृषिवाणिज्यादिरूपा वृत्तिय॑स्‍्य। कदर्यस्तु 
स्मृतावुक्त;- “आत्मान॑ धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश पीडयन्‌ । देवतातिथिभृत्यांश्व स कदर्य इति स्मृत: ॥॥।' इति ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह भिक्षुक पहले अत्यन्त धनी था | कष्ट पूर्वक कमाये हुए उसके उस धन का नाश हो गया उसके कारण 
संतप्त होकर संसार से विरक्त हो गया और संन्यास ग्रहण कर लिया । जब वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए धूम रहा 
था उसको दुष्टों ने बहुत सताया, दुष्टों से उपद्रुत होकर उसने ग्रकृतोपयोगिनी गाथा को गाया । इस बात को बतलाने 
के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अबन्तिषु ० इत्यादि श्लोक से उसके चरिता का वर्णन किए हैं । मालवा प्रदेश में कृषी तथा 
व्यापार की वृत्ति वाला एक ब्राह्मण था। कदर्य को लक्षित करते हुए स्मृति में कहा गया है । अपने को धार्मिक कर्मों 
को पुत्र तथा पत्नी को पीडित करने वाला तथा देवता, अतिथि एवं भृत्यों को पीडित करने वाला ही कदर्य कहलाता 
है । वह ब्राह्मण कदर्य भी था ॥६॥ 
ज्ञातयो3तिथयस्तस्थ वाडमात्रेणापि नार्चिता: । शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चित: ॥७॥ 
अन्वयः-- तस्य ज्ञातय: अतिथयः वड्मात्रेणापि नार्चिता:, शून्यावसथे आत्मा अपि काले कामै: अनर्चित: ।॥७॥ 
अनुवाद--- उसने अपने बन्धवों तथा अतिथियों का वाणी से भी कभी सम्मान नहीं किया । वह धर्म कर्म से 
रहित अकेले घर में रहता था । समय आने पर धन सम्पत्ति से अपने शरीर को भी सुखी नहीं रखता था ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य ये ज्ञातयो बान्धवा अतिथयो5ध्वनीनाश्व तेन नार्चिता इत्यर्थ: । शून्यावसथे धर्मकर्महीने गृहे देहे वा ।॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने कभी भी अपने बान्धवों अतिथियों आदि का सम्मान नहीं किया । अकेले घर में धर्म कर्म से हीन रहता 
था। वह अपने शरीर को पीडित करता था ॥७॥ 
दुःशीलस्थ कदर्यस्य डुह्ान्ते पुत्रवान्धवाः । दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- दुःशीलस्य कदर्यस्य पुत्र बान्धवाः द्ु्मन्ते, दारा: दुहितरः भृत्या: विषण्णा: प्रियम्‌ ना चरन्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके पुत्र, कक बान्धव उससे द्रोह करते थे | उसकी 
पत्नी पुत्रियाँ, भृत्यवर्ग, उससे दुःखी रहते थे और कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जो उसको अच्छा लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥८।। 
तसथैवं बक्षवित्तस्थ च्युतस्योभयलोकतः । धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधु: पश्चभागिन: ॥९॥ 
अन्वय:ः-- उभयलोकच्युतस्य यक्षवित्तस्य धर्मकामविहीनस्य तस्य एवं पदञ्मभागिन: चक्कुधु: ॥९॥॥ 


अनुवाद--- लोक परलोक दोनों से गिरा हुआ था वह यक्षों के समान धन को रक्षा करता था | उस धन से 
वह न तो धर्म करता था और न भोग-भोगता था इस तरह का जीवन बिताने के कारण उसके पद्चमहायक्ञों के 


देवता क्रुद्ध हो गये ॥९॥ 


४५३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यक्षाणां वित्तमिव केवल रक्षणीयं वित्त यस्य । पञ्चभागिन: पञ्नयज्ञदेवता: ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका के 
उसका धन यक्षों के धन के समान केवल रक्षा करने के लिए था । पञ्चभागिन: अर्थात्‌ पश्च यज्ञों के देवता, 
देव, ऋषि, पितर, मनुष्य और छोटे-छोटे जीव जन्तु उस पर क्रुद्ध हो गये: ॥९॥ 
तदबध्यानविस्नस्तपुण्यस्कन्थस्थ भूरिद । अ्थों5प्यगच्छन्निधनं बह्लायासपरिश्रम: ॥९०॥ 
अन्बयः-- हे भूरिद तदवध्यानविरूस्तपुण्य स्कन्धस्य अर्थ: अपि निधनम्‌ अगच्छत्‌ बह्लायास परिश्रम: ॥१०॥ 
अनुवाद-- उदार उद्धवजी पञ्जमहायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिससे. धन 
अब तक टिका था विनष्ट हो गया और उसकी आँखों के सामने ही जिसे उसने बहुत परिश्रम से कमाया था विनष्ट 
हो गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषामवध्यानमनादरस्तेन विसस्तो विशीर्ण: पुण्यस्य स्कन्धोडर्थलाभमात्रहेतुरंशो यस्य । वह्ायासै: कृष्यादिभि: केवल 
श्रमो यस्मिन्स; ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के अवध्यान अर्थात्‌ अनादर के कारण उसके पुण्य का स्कन्ध जिसके कारण उसको अर्थ लाभ होता 
था वह विशीर्ण (विनष्ट) हो गया | कृषि आदि के करने में जिसने खूब श्रम किया था वह भी विनष्ट हो गया ॥१०॥ 
ज्ञातयो जगृहु: किंचित्किचिहस्यव उद्धव । दैवतः कालतः कि चिद्ब्रह्मबन्धोर्न॒पार्थिवात्‌ ॥९१॥ 
अन्वय:-- उद्धव ब्रह्मबन्धो नृपार्थिवात्‌ किश्वित्‌ ज्ञातयः किश्चित्‌ दस्यवः, किज्जित्‌ दैवत: कालत: च ॥११॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी नीच ब्राह्मण के धन में कुछ तो उसके बान्धवों ने ले लिया कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ 
धन देवताओं के कोप के कारण आग आदि लगने से विनष्ट हो गया और कुछ धन समय के फेर से विनष्ट हो गया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतो निधनमगच्छत्तदाह-ज्ञातय इति। दैवतो गृहदाहदिना। कालतो निखातधान्यादि। नृणां पार्थिवानां च इन्द्दैक्यम्‌, तस्मात्‌॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ ज्ञातयः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि उसका धन कैसे विनष्ट हो गया । दैवतः अर्थात्‌ आग लग 
जाने से, कालतः अर्थात्‌ निखात धान्य आदि । द्वन्द् समास के कारण नृषार्थिव में एकवचनान्त प्रयोग है ॥ १ १॥ 
स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जित: । उपेक्षितश्र स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 
अल एबं द्रविणे नष्टे ह3३ दा स्वजनैः उपेक्षित: च दुरत्ययाम्‌ चिन्ताम्‌ आप ॥॥१२॥ 
इस ग्रकार धन के विनष्ट हो जाने पर उसके अपने लोगों ने उसकी उपेक्षा कर दी । उसने 
अपने धन से न तो धर्म ही कमाया और न तो भोग ही भोगा । इसके कारण उसको अत्यधिक चिन्ता हुई ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 


तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विन: । खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेद: सुमहानभूत्‌ ॥९३॥ 
अन्वेयः-- नष्टराय: तपस्विन: तस्य दीर्घ॑ ध्यायतः खिद्यत: वाष्पकण्ठस्थ सुमहान्‌ निर्वेद अभूत्‌ ॥१३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्‍ध डणरेरे 


अनुवाद-- धन का नाश हो जाने से अत्यन्त संतप्त वह अत्यधिक चिन्ता करता रहता था उसका गला रुँध 
गया था । इस प्रकर के उस ब्राह्मण के मन में संसार के प्रति उत्कट चैराग्य उत्पन्न हो गया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नष्टरायः नष्टो रा अर्थो यस्य तस्य । तपस्विन: संतप्तस्य ॥॥१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी उसके कारण अत्यन्त संतप्त था ॥१३॥ 

स चाहेदमहो कष्ट वृथात्मा मेडनुतापितः । न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः ॥१४॥ 
अन्वयः-- स आह च इदम्‌ अहोकष्टम्‌ मे आत्मा बृथा अनुतापित: यस्य इदृशः अर्थायास: न धर्माय नकामाय।।१४।॥। 
अनुवाद--- अपने मन में वह कहने लगा यह अत्यन्त कष्ट की बात हैं मैने व्यर्थ ही अपनी आत्मा को 

कष्ट दिया । मेरा धनम्रप्ति के लिए किया गया । इस प्रकार का प्रयास इससे मैंने न तो भोगों को ही भोगा और न 

धर्म ही कामाया ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 

मे मया । आत्मा देह: । वृथा वृथैव । आत्मानुतापं प्रपक्षयति-न धमायेत्यादिना । यस्य ईदृशो$र्थायासस्तेन मया।।१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 

मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा आत्मा अर्थात्‌ शरीर, वृथा अर्थात्‌ व्यर्थ ही न धर्माय इत्यादि के द्वारा वह अपने आत्मा अर्थात्‌ 

शरीर के संताप का विस्तार किया गया है । मैंने धन कमाने के लिए इतना जो प्रयास किया ऐसे मेरे द्वारा ॥१४॥ 

प्रायेणार्था: कदर्याणां न सुखाय कदाचन । इह चात्मोपतापाय मृतस्थ नरकाय च ॥९५॥ 
अन्वचय:--- कदर्याणां अर्थ: प्रायः कदाचन सुखाय न इह च आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- कदर्यों का धन प्राय: न तो सुख भोग के लिए होता है वह केवल शरीर को सतप्त करने का 

साधन होता है और मर जाने पर उससे नरक की ही प्राप्ति होती हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरकाय सत्यप्यर्थे धर्माननुष्ठानातू ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
नरकाय अर्थात्‌ धन के रहने पर भी धर्म का अनुष्ठान नहीं करने के कारण ॥१५॥ 
यशो यशस्विनां शुद्ध श्लाघ्या ये गुणिनां गुणा: । लोभ: स्वल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्विन्नो रूपमिवेप्सितम्‌॥९ ६॥ 
अन्वयः--- श्वित्रं इप्सितम्‌ रूपमिव स्वल्प: अपि लोभ: यशस्विनां शुद्धंयश: गुणिनाम्‌ गुणा; तान्‌ हन्ति ॥१६॥ 
अनुवाद-- जिस तरह थोड़ा सा भी श्वेत कुछ मनोहर रूप को विगाड़ देता है उसी तरह यशस्वियों के शुद्ध 
यश को तथा गुणी पुरुषों के गुण को थोड़ा सा भी लोभ विगाड़ देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रित्र; श्वेतकुष्ठम्‌ ॥१६।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्विवत्र अर्थात्‌ श्वेतकुष्ठ ॥१६॥ 


डपरेड श्रीमद्धागवत महापुराण 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये । नाशोषभोग आयासख्रासश्रिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥९७॥ 
अन्वयः--- अर्थस्य साधने सिद्धे, उत्कर्षे, रक्षणे, व्यये नाशोपभोगे, नृणाम्‌ आयास; त्रासः चिन्ता भ्रम: ॥१७॥ 


,. अनुवाद-- धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने, खर्च करने उसके नाश एवं उपभोग करे में, 
जहाँ देखो वहाँ निरन्तर परिश्रम, भय चिन्ता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सिद्धेउप्यर्थे तस्य उत्कर्षे संवर्धन । नाशोपभोगयो्न्द्वैक्यम्‌ । नाशे उपभोगे चेत्यर्थ: । साधनोत्कर्षयोरायासस्तस्नासश्चिन्ता 
च नाशे भ्रम इति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
धन की प्राप्ति हो जाने पर भी उसको बढ़ाने में नाश हो जाने पर और उसका उपभोग करने पर, कमाने तथा बढ़ाने 
में तो परिश्रम करना होता है । त्रास (भय) अर्थात्‌ चिन्ता होती है एवं धन का नाश हो जाने पर श्रम होता है ॥१७॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भ: कामः क्रोधः स्मयो मदः । भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 
एते पश्चदशानर्था ह्ार्थभूला मता नृणाम्‌ । तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेतू ॥१९॥ 
अन्वय:-- स्तेयं हिंसा अनृतं दम्भ: काम:, क्रोध: समय: मदः, भेद: वैरम्‌ अविश्वास: संस्पर्धा व्यसनानि च नृणाम्‌ 
ते पञ्मदशानर्था: अर्थमूला: मता: तस्मात्‌ श्रेयोडथीं अनर्थाख्यं अर्थम्‌ दूरतः त्यजेतू ॥१८-१९॥ 
अनुवाद-- चोरी, हिंसा झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अह्ढार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धता, 
लम्पटता जूआ और शराब ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्य में अर्थ के कारण आते हैं, अतणव कल्याण कामी पुरुष को 
चाहिए कि वह स्वर्थ एवं परमार्थ के विरेधी अनर्थनामधारी अर्थ को दूर से ही त्याग दे ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, अर्थप्राप्त्यर्थास्तेयादय: षडनर्था: ,प्राप्तेड थे स्मयादयो व्यसनै: सह नव । व्यसनानि ख्रीद्यूतमच्विषयाणि त्रीणि।१८-१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
धन की प्राप्ति के लिए स्तेय (चोरी करना आदि) छह अनर्थ होते है । अर्थ की प्राप्ति हो जाने पर 
समय आदि व्यसनों के साथ मिलकर वे नव हो जाते हैं | ख्री, जूआ, शराब, आदि विषयक तीन व्यसन और 
बढ़ जाते हैं ॥१८-१९॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दारा: पितरः सुहृदस्तथा । एकास्निग्धा: काकिणिना सद्यः सर्वेड रयः कृता:॥२०॥ 
अन्वय:-- भ्रातरः दारा: पितरः सुहृदः तथा एकस्निग्धा; भिद्यन्ते काकणिना सर्वे अरयः कृता: ॥॥२०॥॥ 
अनुवाद--- भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी जो स्नेह के बन्धन से बँधकर बिल्कुल स्निग्ध हुए 
रहते हैं | वे सबके सब कौड़ी के कारण इतना फूट जाते हैं कि शत्रु बन जाते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भेदवैरस्पर्धा; प्रपश्चयति द्वाभ्याम्‌-भिच्चन्ते स्नेहं त्यजन्ति । कथंभूता: । एकाखिग्धा: एके एकप्राणास्ते च ते आखिग्धा 
अतिप्रियाश्रेत्यर्थ: । कुत: । काकिणिना । पुंस्त्वमार्षम्‌ । विंशतिबराटिका काकिणी तया ॥॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भिच्न्ते इत्यादि श्लोक से वैर और स्पर्धा का वर्णन करते हैं। भिद्यन्ते अर्थात्‌ स्नेह त्याग देते हैं । कैसे लोग 
त्याग देते हैं ? एकास्निग्धा: जो स्नेह के बन्धन में बँधकर एक प्राण हो गये हैं और उनमें अत्यन्त स्नेह होता 
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है । किसलिए स्नेह त्याग देते हैं ? तो उत्तर है काकड़िना अर्थात्‌ कौड़ी के लिए । काकणिना में पुलिड्ग वैदिक है 
। बत्तीस कौड़ियों का एक काकड़ी होती है, उसके द्वारा ॥२०॥ 
अर्थेनाल्पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यव:ः । त्यजन्त्याशु स्पृधो ध्नान्ति सहसोत्सुज्य सौहदम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--- एते हि अल्पीयसा अर्थेन संरब्धा: दीप्तमन्यव: आशु सौहदम्‌ सहसा उत्सृज्य त्यजन्ति स्पृष: ध्मन्ति॥२१॥ 
अनुवाद-- ये सबके सब थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । थोड़ी से बात के लिए सौहार्द 
संब्ध को त्याग देते है । एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरब्धा; क्षुभिता: । स्पृध: स्पर्धमाना; २१॥ 
॥॒ भाव प्रकाशिका 
संख्धा: अर्थात्‌ क्षुब्ध हुए । स्पृध एक दूसरे से लाग डाँट रखने वाले ॥२१॥ 
लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्य मानुष्यं तद्हिजाग्यताम्‌ । तदनादृत्य॑ ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ 
अन्वयः--- अमर प्रार्थ्यम्‌ द्विजाग्रयताम्‌ मानुष्य॑ लब्ध्वा तत्‌ अनादृत्य ये स्वार्थ ध्नन्ति अशुभां गतिं यान्ति ॥२२॥। 
अनुवाद--- जिसको देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व सम्पन्न मनुष्य के शरीर को 
प्राप्त करके भी जो लोग उसका अनादर करते हैं तथा अपने स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं वे लोग मरकर अशुभ 
गति को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इह ताबदर्थनिष्ठानामेतेडनर्था: परलोकेउप्यनर्था एवं तेषामित्याह-लब्ध्वेति त्रिभि: । मानुष्यं जन्म, तत्रापि द्विजाग्र्यतां 
ब्राह्मण्यम्‌ । स्वार्थ घ्नन्ति आत्महितं न कुर्वन्ति ये ते यान्ति ॥२२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस लोक में जो लोग निरन्तर धनार्जन में ही लगे रहते हैं उनके साथ उपर्युक्त पन्द्रह प्रकार के अनर्थ तो 
इस लोक में होते है और परलोक में भी उनका अनर्थ ही होता है इस बात को लब्ध्वा० इत्यादि तीन श्लोकों 
से कहा गया है ! मानुष्यं अर्थात्‌ मनुष्य का जन्म उससें भी द्विजाग्रद्यताम्‌ ब्राह्मणत्व । स्वार्थ ध्नन्ति अर्थात्‌ अपना 
कल्याण नहीं करते हैं और अशुभ गति को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
स्वरगापवर्गयोद्धरिं प्राप्प लोकमिमं पुमान्‌ । द्रविणे कोनुषज्जेत मत्यों3नर्थस्य धामनि ॥२३॥ 
अन्वय:-- स्वर्गापवर्गयोद्वारं इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य पुमान्‌ अनर्थस्य धामनि कः मर्त्य: द्रविणे अनुषज्जेत ॥२३॥ 
अनुवाद-- यह मनुष्य शरीर स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है इसको गा करके कौन ऐसा पुरुष होगा 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके समस्त अनर्थों के आश्रय धन के चक्कर में फँसे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमरप्रार्थ्तां दर्शयन्नाह-स्वर्गेति | लोक॑ देहम्‌ । अनुषज्जेत आसक्तिं कुर्यात्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वगपिवर्गयो: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि मनुष्य शरीर को देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं। लोकम्‌ 
अर्थात्‌ देह को । अनुषज्जेत अर्थात्‌ आसक्त होए ॥२३॥ 
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देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्बन्यूंश्व भागिन: । असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्त: पतत्यधः ॥२४॥ 
अन्वथः-- देवर्षिपितृ भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूअ भागिन असंविभज्य च यक्षवित्त: अध: पतति ॥२४॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य देवता ऋषि, पितर, प्राणी, बन्धु-बान्धव, और कुटुम्बी तथा धन के दूसरे भागीदारों 
को धन को बाँटे बिना और स्वयम्‌ भी जो धन का उपयोग नहीं करता है । केवल धन की रखवाली करने वाले यक्ष 
के समान धन का रक्षक मात्र होता है, उसकी अधोगति होती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका ॒ 
ऋषयो मनुष्ययज्ञत्रह्मयज्ञयोदेंवता: । देवपितृभूतानि इतरेषु ज्ञातय: सगोत्रा: । बन्धवो विवाहादिना संबद्धास्तान्‌ । अन्यांश्र 
भागिनो भागाहान्‌ । आत्मानं चासंविभज्यान्नादिभिरसंतर्प्प ।२४।॥। 
भाव प्रकाशिका | 
मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्म यज्ञ दोनों के देवता ऋषिगण, देवता पितर, तथा दूसरे प्राणी एवं सगोत्र भाई बन्धु, विवाह 
आदि से संबद्ध भाई बन्धु तथा दूसरे धन के भागीदारों को तथा स्वयं अपनी आत्मा को भोजन आदि से तृप्त किए 
बिना ॥२४॥ 
व्यर्थयार्थेहया वित्त प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ | कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साथये ॥२५॥ 
अन्वयः--्यर्थया अर्थेहया, प्रमत्तस्य वित्तम्‌ वय: , बलम्‌, गत्तमिति शेष:। येन कुशला; सिध्यन्ति, जरठ: कि नुसाधये।२५॥ 
अनुवाद-- व्यर्थ ही धन की कामना में प्रमत्त बना हुआ मैंने धन, आयु और बल, इन सबों को गँवा दिया। 
जिन साधनो से विवेकी पुरुष मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, मैंने उन साधनों को व्यर्थ में गँवाया | अब तो 
मेरी बृद्धाव्स्था है, अब में क्या कर सकता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं विमृश्यानुतप्यमान आह-द्यर्थयार्थेहया प्रमत्तस्य मम वित्तादि गतिमिति शेष: । येन वित्तादिना कुशला विवेकिनः 
सिध्यन्ति मुच्यन्ते । जरठो वृद्ध: ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से विचार करके वह ब्राह्मण मन-ही-मन पछताने लगा कि व्यर्थ की धन कमाने की चेष्टाओं 
में रात-दिन लगा रहता था, इसी में मेश धन, आयु और बल सबके सब समाप्त हो गए । इन धन आदि साधनों 
से ही विवेकी पुरुष मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं । जरठ: अर्थात्‌ बूढा ॥२५॥ 
कस्मात्संक्लिश्यते विद्वान्व्यर्थयार्थेहया3 सकृत्‌ । कस्यचिन्मायया नून॑ लोको5यं सुविमोहितः ॥२६॥ 
अन्चय:--- विद्वान्‌ कस्मात्‌ व्यर्थया अर्थेहया कस्मात्‌ असकृत्‌ संक्लिश्यते । नूमम्‌ अय॑ लोक: कस्यचित्‌ मायया 
सुविमोहित: ॥२६॥। 


अनुवाद-- न जाने क्यों बड़े-बड़े विद्वान भी धन की तृष्णा में बार-बार क्यों दुःखी होते हैं निश्चित रूप 
से अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यमपि स्वसदृशं शोचति-कस्मादेवमनर्थ विद्ानपि संक्लिश्यत इति । कारणं संभावयति-कस्यचिदिति ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने ही समान दूसरे के भी विषय में सोचता है । क्या कारण है कि इस प्रकार के अनर्थकारी अर्थ के 
लिए विद्वान्‌ पुरुष भी कष्ट का अनुभव करते हैं । कस्यचितू पद के द्वारा कारण की सम्भावना करते हैं ॥२६॥ 
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किं धर्नैर्धनदैर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत । मृत्युना अस्यमानस्थ कर्मभिवोंत जन्मदैः ॥२७॥ 
अन्वय:--- मृत्युनाग्रस्यमानस्य धनै: किम्‌ ? धनदैः किम्‌ ? कामै; वा कामदैः उत जन्मदैः कर्मभि: उत किम्‌ ।२७॥॥ 
अनुवाद-- यह शरीर काल के गाल में पड़ा हुआ है, इसको धन से अथवा धन देने वाले देवताओं से तथा 

लोगों से भोग वासनाओं से अथवा भोगवासनाओं की पूर्ति करने वाले लोगों से क्या मतलब हैं । अथवा बार-बार 

जन्म देने वाले कर्मों से क्या लाभ है 2॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु नायं मोहित: क्लिश्यति किंतु धनादिभिभोगादिविधित्सयाउत आह-किं धनैरिति । उत पुनरपि ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि यह मोहित होने के कारण नहीं अपितु धन इत्यादि के द्वारा भोगवासनाओं की पूर्ति करने 
के लिए कष्ट का अनुभव करता है, तो इस पर कहते हैं धनों से क्या लाभ है । उत और फिर भी ॥२७॥ 
जून मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयों हरि: । येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लबः ॥२८॥ 
अन्वयः-- नून॑ मे सर्वदेवमय: हरि; तुष्टः येन एतां दशां नीतः आत्मन: प्लब: निर्वेदश्व ॥२८॥ 
अनुवाद--निश्चित रूप से भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदेवमय हैं । वे हम पर प्रसन्न हैं । इसीलिए तो उन्होंने मुझे इस दशा 
में पहुँचाया और संसार से वैराग्य प्रदान किया है । वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए सुदृढ नौका है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदाीं संपन्नविवेकः संहष्यन्नाह-नूनमिति त्रिभि: । येन प्रीतिनात्मन: प्लवरूपो निर्वेदश भवति स हरिरमे नूम प्रीत इंति।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
नूनम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाया गया है कि उन ब्राह्मण को विवेक प्राप्त हो गया है । वे प्रसन्नता का 
अनुभव करते हुए कहते हैं । श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता से ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान वैराग्य 
मुझे प्राप्त हुआ है । अतएव इसमें सन्देह नहीं की श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हैं ॥२८॥ 
सो5हं कालावशेषेण शोषयिष्ये३ ड्रमात्मनः । अप्रमत्तो5खिलस्वार्थे यदि स्थात्सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
अन्वय:-- सो5हं, कालावशेषेण आत्मन: अद्भशोषयिष्ये | अखिलस्वार्थे अप्रमत्त: यदि आत्मनि सिद्ध: स्यात्‌॥२९॥। 
अनुवाद--- अब मेरी आयु का जितना समय बचा हुआ है उससे तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दूँगा। 
अपने सम्पूर्ण स्वार्थ और परमार्थ के विषय में सावधान रहकर हो सकता है, अपने इसी शरीर से मोक्ष भी 
आ्रप्त कर लूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अड्भ शोषयिष्ये तपसा । यद्वा विद्या लय॑ नेष्यामि । यदि स्यात्कालावशेषस्तह्वात्मन्येव सिद्धस्तुष्ट सन्‌ । अखिले स्वार्थे 
धर्मादिसाधने5प्रमत्त: सन्‌ ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा दूँगा । अथवा विद्या के द्वारा इसका लय कर दूँगा । यदि मेरा 
कुछ समय बचा हुआ है उसमें मैं अपने में ही सन्तुष्ट रहा करूँगा । और धर्मादि के साधन के विषय में असावधान 
नहीं होऊँगा ॥२९॥ 
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तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्तरिभुवनेश्वरा: । मुहूर्तेन ब्रह्लोक॑ खदवाड़ः समसाधयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः:-- तत्र माम्‌ त्रिभुवनेश्वरा: देवा: अनुमोदेरन्‌ । खटवाज्जः मुहर्तेन ब्रह्मलोक॑ समसाधयत्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस निश्चय का अनुमोदन करें अभी निराश होने की आवश्यकता 

नहीं है । राजा खटवाड़ ने तो ब्रह्म लोक को एक मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुमोदेरत्ननुगृहन्तु । नमु देवैरनुमोदितोडपि जरठ: स्वल्पेन कालेन कि साधयिष्यसि, तत्राह-मुहूर्तेनेति ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुमोदेरन्‌ अर्थात्‌ अनुगृहीत करें प्रश्न है कि देवताओं द्वारा अनुगृहीत होने पर भी तुम बूढ़े हो गये हो क्या 

कर लोगे । इस पर ब्राह्मण ने कहा खट्वाज्ग ने तो एक ही मुहूर्त में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था ॥३०॥ 

श्रीभगवानुवाच 

इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्ावन्त्यो ट्िजसत्तमः । उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः ॥३१॥ 
अन्ययः-- इति मनसा अभिप्रेत्य आवन्त्यो हि ट्विजसत्तम: हृदयग्रन्थीन्‌ उन्मुच्य शान्तों भिक्षु; मुनिः अभूत्‌ ॥३१॥ 

श्रीभगवान्‌ कृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार मन से निश्चय करके वह उज्जैन निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ “मै” और “मेरे” की गाँठ 
खोल दी उसके पश्चात्‌ शान्त होकर वह मौनी संन्‍्यासी हो गया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य निश्चित्य | आवन्त्योडवन्तिदेशभव: । हृदयग्रन्थीनहंकारममकारान्‌ ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ निश्चय करके । आवन्त्य: अर्थात्‌ अवन्तिका प्रदेश में उत्पन्न, हृदयग्रन्थीन्‌ अर्थात्‌ अहड्लार और 

ममकार को ॥३१॥ 

स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिल: । भिक्षार्थ नगरआआमानसड्भो5 लक्षितो5विशत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- संयतत्मेन्द्रियानिल: स: एतां महीं चचार । भिक्षार्थ नगरग्रामान्‌ असद्भ: अलक्षित: अविशत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति प्रति आसक्ति नहीं थी । उसने अपने 

मन, इन्द्रिय और ग्राणों को अपने वश में कर लिया था । वह पृथिवी पर स्वच्छन्द रूप से विचरण करने लगा। 

वह भिक्षार्थ आमों और नगरों में जाता अवश्य था किन्तु ऐसे जाता था कि कोई उसे पहचान न ले ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
असज्ज आसक्तिशून्य: । अलक्षित: श्रैष्ठयमद्योतयन्‌ ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
असद्ग: अर्थात्‌ आसक्तिरहित, अलक्षित: अर्थात्‌ अपनी श्रेष्ठता प्रकाशित किए बिना ॥३२॥ 
तं बै प्रवय्सं भिक्षुमवधूतमसज्जना: । दृष्टवा पर्यभवन्‌ भद्र बह्लीभिः परिभूतिभिः ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे भद्र प्रवयसं अवधूतम्‌ भिश्षुम्‌ तं दृष्टता असज्जना; बह्लीभि: परिभूतिभि: पर्यभवन्‌ ॥॥३३॥। 


अनुवाद--- उद्धव, वह अवधूत भिक्षु बहुत बूढा हो गया था उसको देखकर दुष्टजन अनेक प्रकार के तिरस्कारों 
द्वारा अपमान करते थे ॥३३॥ 
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॥॒ भावार्थ दीपिका 
प्रबयस वृद्धम्‌ | अवधूतं मलिनम्‌ । पर्यभवन्नवमेनिरे । हे भद्र । परिभूतिभिस्तिरस्कारै: ॥३३॥ 


भाव प्रकाशिका 

प्रवयसम्‌ अर्थात्‌ बृद्ध । अवधूतम्‌ अर्थात्‌ मलिन, पर्यभवन्‌ अर्थात्‌ अपमान करते थे | हे भद्र कल्याणमय उद्धवजी, 
परिभूतिभि: अर्थात्‌ तिरस्कारों द्वारा ॥३३॥ 
केचित्रिवेणुं जगृहुरेके पात्र कमण्डलुम्‌ । पीठं चैके क्षसूत्रे च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥ 

अन्वथः--- केचित्‌ त्रिवेणुं जगृहु: एके पात्रं कमण्डलुम्‌ पीठ चैके अक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन |३४॥ 

अनुवाद--- कोई उनका त्रिदण्ड छिन लेता था, कोई भिक्षा का पात्र, कोई कमण्डलू, कोई उनका आसन ले 
लेता था, कोई रुद्राक्ष की माला तो कोई उनकी कन्था ही ले लेता था, कोई उनकी लंगोटी और बख्र ही लेकर 
भाग जाता था ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिभवानेव दर्शयति-केचिदिति सप्तभि: ॥३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
केचित्‌ इत्यादि सात श्लोकों द्वारा तिरस्कार को ही दिखाया गया है ॥३४॥ 
प्रदाया च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुने: । अन्न च भैक्ष्यसंपन्नं भुझ्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
मूत्रयन्‍्ति च पापिष्ठा: ष्ठीवन्त्यस्थ च मूर्थीन । यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेतू ॥३६॥ 
अन्वयः-- मुने: तानि प्रदाय पुन: दर्शितानि आददुः सरित्‌ तटे भैक्ष्यसम्पन्नम्‌ अन्नं च भुझनस्य पापिष्ठा मूत्रयन्ति अस्य 
मूर्धनिष्ठीवन्ति च । यतवाच॑ वाचयन्ति, न वक्तिचेत्‌ ताडयन्ति ॥३५-३६।॥ 
अनुवाद--- कोई-कोई उन वस्तुओं को देकर और कोई दिखलाकर उनसे पुन: छिन लेता था | जब वे अवधूत 
मधूकरी माँगकर लाते और नदी के तट पर भोजन करने बैठते तो अत्यन्त पापी लोग उनके सिर पर मृत देते थे और 
कोई उनके सिर पर थूक देता था । वे दुष्ट पापी उनको बोलने के लिए तरह-तरह से विवश करते थे और नहीं बोलने 
पर पीटते थे ॥३५-३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भो भगवन, गृहाणेति दर्शितानि सन्ति प्रदाय पुनशथ्ाददु: । अन्ने मूत्रयन्ति । मूर्धनि च छ्ीवन्ति । फूत्कारेण श्लेष्माणं 
प्रक्षिपन्ति ॥३५-३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ इसे लीजिए कहकर दिखलाते और फिर ले लेते । अन्न में मूत देते थे और सिर पर थूक देते थे 
खंखार फेंकते थे ॥३५-३६॥ हे ; 
तर्जयन्त्यपरे वाग्भि: स्तेनो3यमिति वादिनः । बध्नन्ति रज्ज्वा त॑ केचिद्वध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
अन्वय:--- अपरे वाग्भि: तर्जयन्ति, अयम्‌ स्तेन: इति वादिन: बध्यताम्‌ बध्यताम्‌ इति रज्वा बध्नन्ति ३७।॥ 
अनुवाद-- दूसरे दुष्ट उनको जोर-जोर से डाँटते थे यह चोर है यह कहकर कोई कहता इसको बाँध दो और 


रस्सी से उनको बाँध देते थे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३७।॥। 
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क्षिपन्तयेके3 वजानन्त एप धर्मध्वज: शठः । क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥३८॥ 
अन्वय:--- एकेक्षिपन्ति अवजानन्तः एप: धर्मध्वज: शठः क्षीणवित्त: स्वजनोज्झितः इमां वृत्तिम्‌ अग्रहीत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- कोई उनका तिरस्कार करके कहता था यह दुष्ट ढोंगी है, धन नष्ट हो जाने पर जब घर बालों मे 

इसको घर से निकाल दिया तो इसने यह वेष धारण कर लिया ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 

क्षिपन्ति निन्‍्दन्ति । निन्‍्दामेवाह-एष धर्मध्वजख्त्रिदण्डलिड्रोपजीवी | शठो लोकवश्जक: । तदेवाहु:-क्षीणवित्त इति।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 

कोई उनकी निन्‍्दा करके उनका अपमान करता था । उस निन्दा को ही बतलाते हैं यह ढोगी है अपनी जीविका 

के लिए त्रिदण्डी बना है | यह ठग है । उसी को क्षीणवित्त: से बतलाते हैं ॥३८॥ 

अहो एष महासारों धृतिमान्‌ गिरिराडिब । मौनेन साधयत्यर्थ बकवहुढनिश्चय: ॥३९॥ 
अन्वय:--- अहो एष: महासार: गिरिराट्‌ इब धृतिमान मौनेन अर्थ साधयति बकववत्‌ दृढ़ निश्चय: ॥॥३९॥ 
अनुवाद-- कोई कहता है देखे तो यह कितना मोटा तगड़ा है । पर्वतराज हिमालय के समान धैर्य सम्पन्न है। 

मौनी बनकर अपना कार्य सिद्ध करता है यह पर्वत से भी अधिक दृढ़ निश्चय वाला है ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
महासारोउत्तिबली ॥३९॥ 

भाव प्रकाशिका 
महासार: अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ ॥३९॥ 

इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च । त॑ बबन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ू ॥४०॥ 
अन्वय:--- इति एके एनम्‌ विहसन्ति एके दुर्वातयन्ति च । त॑ बबन्धु: निरुरुधु: क्रीडनकं द्विजम्‌ यथा ।[४०॥ 
अनुवाद-- कोई उस अवधूत की हँसी उड़ाता था तो उन पर अधोवायु छोड़ देता था । जिस तरह कोई तोता- 

420 3 हैं और पिंजड़े में बन्द कर देते है वैसे वे सब भी उन अवधूत को बाँध देते थे और बन्द कर 

भावार्थ दीपिका 
दुर्वातयन्ति तदुपर्यधोवायुं मुझन्ति । बबन्धु शूछुलै; । निरुरुधु: कारागृहादिषु । ट्विजं शुकसारिकादि यथा ॥४०॥ 
दुवतियन्ति अर्थात्‌ उन पर कोई अधोवायु जार 26 लोग 
वायु छोड़ देता था । ग तोता- पक्षियों को पिंजड़े में 
बन्द कर देते है पड तरह वे सब भी उन अवधूत को कमरे आदि में 42050 के ० ०४ 
खास अल पा दैविक दैहिकं च यत्‌ । भोक्तव्यमात्मनो दि प्राप्त प्राप्तमबुध्यत ॥४१॥ 
यत्‌ दु:खम्‌ आत्मने दिट्डं प्राप्तं-प्राप्तं भोक्तव्यम्‌ अबुध्यत ॥४१॥ 


अनुवाद-- किन्तु वे अवध्यूत सबकुछ चुपचाप सह लेते थे कभी 
कभी दैविक कष्ट, तो कभी दुष्टों द्वारा किए अपमान को सह लेते थे । उनके 20 2030840008 


वे समझते थे कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है अतएव 
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भावार्थ दीपिका 
भौतिक दुर्जनादिकृतम्‌ । दैहिक॑ ज्वरादिनिमित्तम्‌ | दैविकं शीतोष्णादिप्रभवम्‌ । दिष्टं दैवप्राप्तम्‌ ।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुष्ठों आदि से किया हुआ कष्ट भौतिक है, ज्वर आदि के कारण होने वाला कष्ट दैहिक है, सर्दी-गर्मी से होने 
वाला कष्ट दैविक है । दैव प्राप्त कष्ट दिष्ट है ॥४१॥ 
परिभूत इमां गाथामगायत नराथमैः । पातयद्धिः स्वधर्मस्थों धृतिमास्थाय सात्तिकीम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- सत्त्विकीम्‌ धूतिमास्थाय स्वधर्मस्थ: पातयद्धि: नराघमैः परिभूत: इमां गाथामगायत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- सात्त्विक धैर्य को अपनाकर वे अवधूत अपने धर्म में स्थित रहते थे, नीच पुरुषों द्वारा अपने धर्म 
हक करने का प्रयास करने पर भी अपने धर्म का पालन करते थे और उन सबों के द्वार तिरस्कृत होकर यह गाथा 
गाये ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्मात्पातयद्धि: परिभूतो5पि सात्त्विकों धृतिमास्थाय स्वधर्म एवं स्थित इमां वक्ष्यमाणां गाथामगायत । सात्तविकी 
धृत्तिश्च,- 'धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया: । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।' इति ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म से च्यूत कराने वालों के द्वारा अपमानित किए जाने पर भी सात्तिकी धृति का अपनाकर अपने धर्म में 
स्थित रहकर उन्होंने वक्ष्यमाण गाथा को गाया । सात्विकी धृति को लक्षित करते हुए श्रीभगवान्‌ गीता में कहे हैं घृत्या 
चया धारयते० इत्यादि योग में सदा बनी रहने वाली मनप्राण तथा इन्द्रियों को धारण करने वाली जिस धृत्ति के द्वारा 
योगी धारण करता है, वह सात्तविकी धृति है ॥४२॥ 
द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्न देवतात्मा ग्रहकर्मकाला: । 
मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:-- मे सुख दु:ख हेतु: अयंजन: देवतात्मा ग्रहकर्म काला: न परंकारणं मन: आमनन्ति यत्‌ संसार चक्र परिवर्तयेत्‌।४३॥ 
ब्राह्मणों ने कहा 
अथवा दु:ख के कारण न तो ये लोग हैं न देवता हैं, न शरीर है, न ग्रह न काल हैं। 
को ही कहते हैं, मन ही इस संसार चक्र को चलाने का काम करता है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तामेबाष्टादशश्लोकीं गाथामाह-नायमिति । न चात्मा नापि ग्रहादय: मन: परं केवल सुखदुःखयो: कारण बदन्ति-'मनसा 
झह्ोब पश्यति मनसा श्रृणोति' इत्यादिश्रुतयः ।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इत्यादि से उस अठारह श्लोकों वाली गाथा को कहा गया है | न तो शरीर है और न ग्रह आदि 
कारण मन को ही श्रुतियाँ तथा श्रेष्ठ पुरुष बतलाते हैं । श्रुति कहती है मनसा होव पश्यति 
से ही देखता है और मन से ही सुनता है ॥४३॥ 


अनुवाद--- मेरे सुख अथ 
महापुरुष इन सबों का कारण मन 


नायंजनः ड़ 
हैं । सुख दुःख का सर्व श्रेष्ठ का 
मनसा श्रणोति । अर्थात्‌ पुरुष मन 
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मनो गुणान्वै सृजते बलीयस्ततश्र कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णा: सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
अन्वय:-- बलीय: मनः बै गुणान्‌ ततःच विलक्षणानि अथ शुक्लानि कृष्णानि अथ लोहितानि कर्माणि सृजते तेध्य: 
सबर्णा: सृतयः भवन्ति ।४४॥॥ 
अनुवाद--- यह बलवान्‌ मन विषयो, उनके कारण गुणो और उनसे सम्बन्ध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि करता 
है । उन वृत्तियों के समानही सात्तिक, राजस, एवं तामस इत्यादि विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार 
ही जीवों की विविध गतियाँ होती हैं ।४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिवर्तनप्रकारमाह-मन इत्यादि । गुणान्‌ गुणवृत्ती: सृजति । ततश्व तेभ्थो गुणेभ्य: शुक्लानि सात्त्विकानि । कृष्णानि 
तामसानि । लोहितानि राजसानि । सवर्णास्तत्तत्कर्मानुरूपा: सृतयो देवतिर्यडनरादिगतय: ।।४४)॥ 
भाव प्रकाशिका 
मन के परिवर्तन प्रकार को मन इत्यादि श्लोक से कहा गया है । गुणान्‌ अर्थात्‌ गुणों की वृत्ति की सृष्टि करता 
है । उन गुणों से ही सात्त्विक, राजस एवं तामस कर्म होते हैं | उन कर्मों के अनुसार जीव की मनुष्य आदि योनियों 
में गति होती है ॥४४॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्धिचष्टे । 
मनः स्वलिछ्ढं परिगृह्य कामान्‌ जुषब्निबद्धो गुणसड्रतो5सौ ॥४५॥ 
अन्वय:--- समीहता मनसा अनीह आत्मा हिरण्मय: मत्सख: उद्गिच्टे, मन: स्वलिड्ग परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ असौ गुण 
सद्भतः निबद्ध: ॥४५॥॥ 
अनुवाद--- मन ही सारी चेष्टाओं को करता है । उसके साथ रहने पर भी आत्मा निश्चेष्ट ही रहता है | वह 
ज्ञान शक्ति प्रधान है । मुझ जीवात्मा का सनातन सखा है । वह अपने अलुप्तज्ञान से सबकुछ देखता रहता है | उसकी 
अभिव्यक्ति मन के द्वारा ही होती है । जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन जाता है तब 
कर्म के साथ आसक्ति होने के कारण उनसे बँध जाता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तहिं मनस एवं संसार: स्यात्रात्मन इत्याशडूत्याह-अनीह इति । अयमर्थ:-अविद्ययाध्यासेनेयमात्मन: संसृतिर्न तु स्वत:। 
यतस्तद्रहितस्येश्वरस्य सा नास्ति किंतु तद्बतो जीवस्यैवेति | तदेवाह-मनसा समीहमानेन सहनियन्तृत्वेन बर्तमानोउपि परमात्मा 
अनीहस्तत्क्रियासड्ररहितः । यतो हिरण्मयो विद्याशक्तिप्रधान: । यतो मत्सख: । मम जीवस्य सखा नियन्ता । अत उदुच्चैर्विचष्टे। 
अतिरोहितज्ञानेन केवल पश्यतीत्यर्थ: । असौ पुनरहं जीव: स्वलिड्ज स्वस्मिन्नात्मनि लिड्जयति चोतयति संसारमिति तथा तनमन: 
'परिगृद्यात्मत्वेन स्वीकृत्य मनसो गुणै: कर्मभि; सद्भतः संबद्धो गुणसड्गाद्वा कामान्‌ जुषत्रिबद्ध इति।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तब तो मन का ही संसार होना चाहिए आत्मा का नहीं, इस प्रकार की आशड्जा करके अनीह इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । इसका अर्थ है कि अविद्या के अध्यास के कारण आत्मा का संसार है । स्वतः नहीं क्योंकि अविद्या 
से रहित ईश्वर को संसार नहीं होता किन्तु अविद्या से युक्त जीव को संसार होता है । इसी बात को कहते है- 
मन के साथ नियामक होने के कारण वर्तमान रहने पर भी परमात्मा उन कर्मों की आसक्ति से रहित है । तथा 
,वह विद्या शक्ति प्रधान है | किश्व जीव का सखा है और नियामक है । अतएव परमात्मा का ज्ञान कभी तिरोहित नहीं 
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होता है अतएव 208 के द्वारा केवल देखता है। और यह जीव अपनी आत्मा में संसार को प्रकाशित करता है 
तथा वह उस मन को स्वीकार का मन के कर्मों से संबद्ध होकर अथवा गुणों में आसक्ति के कारण काम्य पदार्थों 
का सेवन करता हुआ संसार में बँध जाता है ॥४५॥ 
दान स्वधर्मों नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सइतानि । 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: परो हि योगो मनसः समाधि: ॥४६॥ 
अन्वयः-- दान स्वधर्मो, नियमो यम: चश्रुत॑ च कर्माणि च सदृत्नतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: परे हि योगो मनसः 
समाधि: ॥४६॥। 
अनुवाद--- दान अपने धर्म का पालन, नियम, यम वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सबों का अन्तिम 
फल है कि मन एकाग्र होकर श्रीभगवान्‌ में लग जाय इसी को मन का समहित हो जाना परमयोग कहते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो मनोनिग्रहे कृते सर्व॑ कृतं स्यात्‌, तं बिना तु स्व॑ व्यर्थमित्याह-दाममिति द्वाभ्याम्‌ । स्वधर्मो नित्यनैमित्तिक: । 
सदृत्नतान्येकादश्युपवासादीनि । अन्यानि च यावन्ति कर्माणि । एते सर्वे उपाया मनोनिग्रहलक्षणोउन्तो निष्ठा फल॑ येषां ते तथा। 
ननु ज्ञानाड्भत्वं तेषां प्रसिद्ध तत्राह-मनस: समाधिर्निग्रह एवं परो योगो ज्ञानम्‌ ॥४६|। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मन को निगृहीत कर लेने पर तो मनुष्य जीवन के समस्त कर्तव्य कर्मों को कर लेता है । मन 
का निग्रह किए बिना सबकुछ करना व्यर्थ है । इस बात को दानम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । स्वधर्म 
अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन । सद््रतानि अर्थात्‌ एकादशी का उपवास आदि तथा दूसरे भी जितने कर्म 
है, इन सभी कर्मों का फल मन का निग्रह हो जाना है । प्रश्न होता है वे सब ज्ञान के अड्ग रूप से प्रसिद्ध हैं | तो 
इसके उत्तर में कहते हैं कि मन का निग्रह ही सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात्‌ ज्ञान है ॥४६॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः कि वद तस्थ कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्यानादिभिश्वेदपरं किमेभि: ॥४७॥ 
अन्वयः--- यस्य समाहितं मन; प्रशान्तं बद तस्य दानादिभि: कि कृत्यम्‌ ? यस्य असंयतं मनः विनश्यद्‌ दानादिभि: 
चेद परं किमेभि: ॥४७॥। 
अनुवाद-- जिसका मन समाहित और ग्रशान्त है तो फिर बतलाओ उसे दान आदि सत्कर्मों को करने से 
कौन सा लाभ है ? क्योंकि उसको तो इन सभी कर्मों का फल प्राप्त हो चुका । जिसका मन चबञ्ल अथवा आलस्य 
से अभिभूत है उसको भी दान आदि कर्मों को करने से कोई लाभ नहीं हुआ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो यस्य मन: समाहित भवति तस्य किं कृत्यमस्ति वदेत्यपर प्रत्युपदिशन्निव स्वयमेवाह-असंयतं विक्षिप्तं चेतू । यद्वा, 
विनश्यदालस्यादिना लीयमान॑ चेद्धवेत्तह्नॉभिदानादिभि: किमपरं प्रयोजन स्थातू । न किंचिदित्यर्थ: ।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जिसका मन समाहित होता है, बतलाओं उसे क्‍या करने के लिए अवशेष रह गया ? दूसरे को उपदेश 
देते हुए के समान वे ब्राह्मण स्वयं अपने में कहते हैं यदि मन चश्चल बना हुआ है अथवा आलस्य पूर्ण होने के कारण 
लीन है तो फिर इन दानादिकों से फिर क्या प्रयोजन है | कोई नहीं ॥४७॥ 
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मनोवशे३न्ये हाभवंस्म देवा मनश्व नान्यस्थ वशं समेति | 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्युक््याइशे त॑ स हि देवदेवः ॥४८॥ 
अन्वय:--- अन्ये देवा: मनोवशे हि अभवनस्म, मन: च अन्यस्य वश न समेति । भीष्मो हि देव: सहस; सहीयान्‌ 
युक्ष्याद्‌ बशे त॑ स हि देवदेव: ।४८॥ 
अनुवाद-- सभी इन्द्रियाँ मन के वश में है मन किसी के भी वश में नहीं हैं । यह मन बलवान्‌ से भी अधिक 
भयड्डर बलवान्‌ है, जो मन को अपने वश में कर लेता है वह सभी इन्द्रियों का विजेता (देव देव:) है॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 

जन्वितरेन्द्रियजय: प्रयोजन स्यात्रेत्याह-मनोवश इति । देवा इन्द्रियाणि तदधिष्ठातारो वा । भीष्मो योगिनामपि भयड्डुरो 
मनोलक्षणो देव: । कुतः । सहसो बलादपि बलिनो5पि वा सहीयान्बलवाम्‌ । अतस्तं यो वशवर्तिनं कुर्यात्स एव देबदेव: 
सर्वेन्द्रियजेता भविता नान्‍्यः । तथा च श्रुति:-“मनसो वशे सर्वमिदं बभूव नान्यस्य मनो वशमन्वियाय । भीष्मो हि देव: सहसः 
सहीयान्‌ ।' इति ॥४८।॥। 

भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि मन से भिन्न इन्द्रियों को अपने वश में करने का प्रयोजन है कि नहीं ? तो इसका उत्तर है कि 
नहीं, इस बात को मनोवशे० इत्यादि श्लोकों से कहा गया है । देवा: अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अथवा इन्द्रियों के अधिष्ठातृ 
देवता । भीष्म: अर्थात्‌ मन नामक इन्द्रिय योगियों के लिए भी भयड्डजर है । क्योंकि वह बलवानों से भी बलवान है 
। सहीयान्‌ अर्थात्‌ बलवान्‌ । अतएव जो मन को भी वश मे कर लेता है । वह सभी इन्द्रियों का विजेता है । उससे 
भिन्न कोई नहीं है । श्रुति भी कहती है- मनसो वशे० इत्यादि अर्थात्‌ मन के वश में हो जाने पर यह समस्त इन्द्रियो 
का समूह वश में हो जाता है । मन किसी भी इन्द्रिय के वश में नहीं है । यह मन नामक इन्द्रिय बलवान्‌ से भी बलवान्‌ 
हैं तथा भयड्भर है ॥४८॥ 

तं दुर्जयं शत्रुमसह्मवेगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्ठिग्रहमत्र मर्त्यैर्मित्राण्युदासीनरिपून्विमूढा: ॥४९॥ 

अन्वयः--त॑ दुर्जय॑ शत्रुम्‌ असह्मवेगम्‌ अरुन्तुदम्‌ केचित्‌ विमूढा: तत्‌ न विजित्य अत्र मत्यैं: असद्‌ विग्रहं कृत्वा 
मित्राणि उदासीन रिपून्‌ कुर्बन्ति ॥४९॥ 

अनुवाद-- मन अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, उसका आक्रमण असह्य होता है । वह केवल शरीर को ही नही हृदय आदि 
अन्त:करण को भी व्यथित कर देता है । उसको जीतना अत्यन्त कठिन है। अतएव मनुष्यों को सर्वप्रथम मन को ही जीतने 
का प्रयास करना चाहिए किन्तु कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि वे अपने को अपने वश में नहीं करके दूसरों से व्यर्थ ही ही 
झगड़ा किया करते है और लोगों को अपना शत्रु मित्र तथा उदासीन बनाया करते हैं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोश्सह्या यगादयो बेगा यस्थ तम्‌, अत एवारुन्तुदं अरुमर्म तत्तुदति व्यथयतीत्यरन्तुदस्तम्‌ । तत्‌ नेति च्छेदः । त॑ न 
विजित्याजित्वा ततू ततो ये केचिन्मत्यैं: कैश्विदसट्टिग्रहं कुर्वन्ति । तत्र चानुकूलप्रतिकूलादीनन्यान्मित्रादीन्कुर्वन्ति ते मूढा इत्यर्थ:॥॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मन के राग आदि वेग असत्य है । अतएव वह हृदय आदि मर्म स्थलों को भी व्यथित कर देता है। 
उस मन को अपने वश में नहीं करके कुछ मूर्ख मनुष्यों के साथ झगड़ा किया करते हैं और लोगों को शत्रु, मित्र तथा 
उदासीन बनाया करते हैं ॥४९॥ 
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देह मनोमात्रमिमं गृहीत्या ममाहमित्यन्थथियो मनुष्या: । 
लि (25.44 भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
अन्चयः--- गृहित्वा अन्यधियः थ $ ४ 
तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥॥ मनुष्या: ममाहम्‌ इति अहम्‌ एष: अयम्‌ अन्यः इति भ्रमेण दुरन्तपारे 
अलुवाद- - साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अन्धी हो गयी है, वे इस मन: कल्पित शरीर में ही अहन्त्व और 
ममत्व की बुद्धि कर लेते हैं। उसके पश्चात्‌ वे भ्रम के कारण यह मैं हूँ और यह यह है, समझने लगते है और 
इसी भ्रम के कारण वे अनन्त अज्ञानान्धकार में भटकते रहते हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्श्चानेन प्रकारेण संसारे भ्रमन्तीत्याह-देहमिति । मनोमात्रपरिकल्पितमिमं स्वदेहमहमिति पुत्रादिदेहं च ममेति स्वीकृत्य। 
तमसि संसारे ॥५०।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी के कारण वे इस प्रकार से संसार में भटकते रहते हैं इस बात को देहम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । केवल मनः कल्पित इस देह में “मैं” इस प्रकार की तथा पुत्रादि के शरीर में ममकार की बुद्धि करके तमसि 
अर्थात्‌ संसार में ॥५०॥ 
जनस्तु हेतु: सुखदुःखयो श्वेत्किमात्मनश्नात्र ह भौमयोस्तत्‌ । 
जिह्लां क्वचित्संदशति स्वदद्धिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- चेत्‌ सुख-दुःखयो हेतु: जन; अत्रह भौमयो: तत्‌ आत्मनः किम्‌ ? क्‍्वचित्‌ जिह्ना स्वदद्धि: स्वदद्धि: 
तदवेदनायां कतमाय कुप्येत 20॥५१॥ 
अनुवाद--- यदि सुख एवं दुःख का कारण मनुष्य ही है तो भी उनसे आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि 
सुख-दुख पहुँचाने वाला तथा भोगने वाला दोनों पार्थिव शरीर ही है । यदि कभी भोजन आदि के समय अपने 
ही दाँतों से अपनी जीभ कट जाय तो फिर मनुष्य किस पर क्रोध करे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ मनस एव दुःखकारणत्वमुपपाद्चेदानी जनादीनां षण्णामकारणत्व॑ प्रपक्षयति-जनस्त्विति घद्भि: ! अत्र चास्मित्रपि 
पक्षे आत्मन: किं, न किंचित्‌ । सुखदुःखकर्मत्व॑ तत्करतृत्व॑ चेत्यर्थ: । कुत इत्यत आह-ह निश्चित भौमयोर्विकारयोर्देहयोस्तत्‌, 
न त्वात्मन: । अमूर्तस्याक्रियस्य च हननादिषु कर्मत्वकर्तृत्वानुपपत्ते: । तथापि दुःखमात्मपर्यवसाय्येवेति चेदेवमपि परमात्मन 
उभयत्राप्येकत्वान्न कोपविषयोउस्तीति स्वदृष्टान्तेन दर्शयति-जिह्ामिति ॥५१॥ 
डे आदि छहों के प्रतिपादन 
इस तरह मन को ही दुख का कारण प्रतिपादित करके अब जन आ अकारणत्व का प्रतिपादन जनस्तु० 
इत्यादि छह श्लोकों से करते हैं | इस पक्ष में आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? कोई नहीं सुख तथा दुःख के कर्ता और 
कर्म दोनों पार्थिव है यदि कहें कि यह कैसे तो इसका उत्तर है कि दोनों ही देह पृथिवी के विहार है, ये आत्मा के विकार 
नहीं है । आत्मा तो अमूर्त और विकार रहित है अतएव वह हनन आदि क्रियाओं का न तो कर्ता हो सकता है और 
न कर्म । यदि कहें कि दु:ख तो आत्मा को ही होता है तो ऐसा मानने पर भी दुःख देने और दु:ख सहने वाला एक 
ही परमात्मा के होने से से वह क्रोध का विषय नहीं हो सकता है । उसका दृष्टान्त जिह्ना क्वचित्‌ इत्यादि उत्तरार््द्ध 
उपन्यस्त करते हैं ॥५१॥ 


४५४६ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्ततू । 
यदड़मज़ेन मिहन्यते क्‍्वचित्क्ुध्येत कस्मै पुरुष: स्वदेहे ॥५२॥ 
अन्वय:-- यदि दुःखस्य हेतुः देवता अस्तु तत्र आत्मन: किम्‌ तत्‌ विकारयो: यदि क्वचित्‌ अज्जेन अज्भम्‌ निहन्यते 
पुरुष; स्वदेहे कस्मै क्रुध्येत ।५२।॥। 
अनुवाद-- यदि दुःख का कारण देवता को माना जाय तो उसमें भी आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि 
यदि दुःख के कारण देवता है तो दुःख सहने वाले भी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता ही है देवता सभी शरीरों में 
एक हैं । जो देवता एक शरीर में है, वही देवता दूसरे शरीर में भी है ऐसी स्थिति में अपने ही शरीर के किसी 
एक अड्ढ से दूसरे अज्ज को चोट लग ही जाय तो फिर किस पर क्रोध किया जायेगा 2॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि देवता अस्तु नाम, तत्रापि पक्षे आत्मन: किम्‌ । यतो विकारयोर्विक्रियमाणयोर्देवयोस्तद्धस्तेन मुखे+भिहते । तेन 
वा हस्ते दष्टे तदभिमानिनोर्वहीन्द्रयोरेव तत्‌, न त्वविक्रियस्यानहंकारस्य चात्मन: । देवतानां च सर्वदिहेष्वभेदान्न कोपविषयोउस्तीति 
स्वदेहदृष्न्तमाह- यद्यदा अड़ू देवताधिष्ठानं हस्तमुखादि । अत एव पूर्वत्र देवतानधिष्ठानरूपभूविकारदन्तोदाहरणम्‌ ॥॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि दुख प्रदाता देवता को माना जाय तो उस पक्ष में भी आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि दोनों विकार 
और विकृत होने वाले तो देवता ही हैं । यदि हाथ से मुँह में चोट लग जाय अथवा कोई अपने ही दाँत से हाथ 
को काट ले तो दोनों के अभिमानी देवता अग्नि और इन्द्र है। उसमें आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है आत्मा तो विकार 
और अहड्ार से रहित है। और सभी शरीयों में अधिष्ठातु देवता एक हैं इसीलिए अपने देह का दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है । देवता के द्वारा अधिष्ठित अड्ज हाथ और मुख दोनों तो एक समान है । इसीलिए देह पक्ष में 
देवता के अधिष्ठान से रहित प्रथिवी के विकार दाँत का उदाहरण किया गया है ॥५२॥ 
आत्मा यदि स्थात्सुखदुःखहेतु: किमन्यतस्तत्र निजस्वभाव: । 
न ह्ात्मनो3 न्यद्यदि तन्मृषा स्थात्क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:-- यदि आत्मा सुख दुःख हेतु स्थात्‌ तत्र अन्यत: किम्‌ निजस्वभाव: आत्मन: अन्यत्‌ नहि, यदि स्यात्‌ 
तत्‌ मृषा कस्मात्‌ क्रुध्येत न सुखं न दुःखम्‌ ॥॥५३॥ 
अनुवाद-- यदि आत्मा को सुख-दुःख का कारण माना जाय तो वह तो अपना आप ही है । कोई दूसरा तो 


है नहीं आत्मा से भिन्न कुछ है ही नही, यदि प्रतीत होता है तो मिथ्या है इसलिए न सुख है न दुःख फिर क्रोध कैसा, 
क्रोध का कारण कया है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मन: सुखदुःखाद्याकारपरिणामो5त: स एब यदि हेतु: स्यात्तत्र तस्मिन्पक्षे अन्यत: किम्‌ । न किंचिदन्यतो भवति तस्मै 
कुप्येदित्यर्थ, यतो निज एव स्वभाव: स; । नन्वात्मनस्तथा परिणामोउन्यनिमित्तों भवत्यतोउस्ति कोपविषय इति चेत्तत्राह-न 
हीति। आत्मव्यतिरिक्त नास्त्येव । यदि स्यादस्तीति प्रतीयेत, तर्हि तन्मृषैबात: कस्माद्धेतो क्रुध्येत, यतो नास्ति निमित्त नच सुख 
दुःखं चेत्यर्थ: ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आत्मा ही सुख-दुःख के रूप में परिणत होता है, अतएव यदि वही कारण है तो उस पक्ष में दूसरे से 
क्या सम्बन्ध है ? आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं जिस पर क्रोध किया जाय । क्योंकि वह उसका अपना स्वभाव 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड५४७ 


ही है । यदि कहें कि आत्मा का उस रूप में परिणाम का कारण दूसरा होता है, अतएव कोप का विषय दूसरा है 
आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं यदि प्रतीत होता है तो वह मिथ्या का कोई कारण है ही हों अतावे 
न पर ! है । अतएव क्रोध का कोई कारण है ही नहीं अतएव 
ग्रहा निमित्तं सुखदु: खयोश्रेत्किमात्मनो5 जस्य जनस्य ते वे । 
प्रहैर्नहस्यैव बदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोउन्य: ॥५४॥ 
अन्वयः--- चेत्‌ सुखदुःखयो: निमित्तं अजस्य आत्मन: किम्‌ ते बै जनस्य । ग्रहैः ग्रहस्यैब पीडां बदन्‍्ति तत: अन्य: 
पुरुष: कस्मै क्रुध्येत ॥५४।॥। 
अनुवाद-- यदि ग्रहों को सुख और दुःख का कारण मानें तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? 
उनका प्रभाव जन्म और मृत्युशील शरीर पर होता है । ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को 
होती है । आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा भिन्न है। ऐसी स्थिति में वह किस पर क्रोध करे ?॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 

ग्रहपक्षेडप्यजस्थात्मन; किं, यतो जन्यत इति जनो देहस्तस्यैव जन्मलग्रापेक्षया ट्वादशाष्टरमादिराशि स्थास्ते सुखदुःखयोर्निमित्त 
भ्वन्ति । किंच, अन्तरिक्षस्थैग्रहैस्तत्रस्थस्य ग्रहस्यैव पादार्धादिदृष्टधादिभेदैः पीडां वदन्ति दैवज्ञा:, न तु ग्रहकोणादिषु स्थितस्य 
तद्‌ष्टयगोचरस्य पुरुषस्य । ग्रहगतैव तु पीडा तल्लग्रोत्पन्ने देहे तस्याभिमानाद्धवति । अतः पुरुषस्ततो ग्रहादेहाच्चान्यः 
कस्मै क्रुध्येत ॥॥५४॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

ग्रह पक्ष में भी आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । जन्म लग्न की अपेक्षा तो शरीर को होता है । बारहवें 
आठवें आदि राशियों में स्थित ग्रह सुख और दु:ख के कारण होते हैं । दैवज्ञों का कहना है कि अन्तरिक्ष में रहने 
वाले ग्रह अन्तरिक्षस्थ ही ग्रह को पाद अथवा अर्थ दृष्टि आदि से पीडा करते हैं । अहों में होने वाली पीडा उसके 
लग्न में उत्पन्न होने वाले देह में ही होती है | पुरुष तो उस ग्रह से भिन्न है वह किस पर क्रोध करे ॥५४॥ 

कर्मास्तु हेतु: सुखदुःखयोश्वेत्किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्पुरुषो5 य॑ सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम्‌ ॥५५॥ 

अन्वय:-- चेत्‌ सुखदुःखयो: हेतु कर्मास्तु आत्मन: किम्‌ ? तद्धि जडाजडत्वे, देहस्तु अचित्‌ अयं पुरुष: सुपर्णः 
कस्मै कुप्येत कर्म मूलम्‌ नहि ॥५५॥॥ 

अनुवाद-- यदि कर्मों को ही सुख दुःख का कारण माना जाय तो उसमें आत्मा का क्या प्रयोजन है ? वे तो 
एक पदार्थ के जड और चेतन उभय रूप होने पर ही होते हैं । जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली 
होती है, उसी के कर्म हो सकते हैं । विकार युक्त होने के कारण उसे जड़ होना चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने 
के कारण चेतन भी होना चाहिए, किन्तु शरीर तो अचेतन है और उसमें रहने वाली आत्मा का निर्विकार और साक्षी 
मात्र है । इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं हो सकता । फिर क्रोध किस पर करें ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तस्य हेतुत्वमिति, तदाह-हि यस्मात्कर्म एकस्य जडाजडत्वे सति 


कर्म हेतुश्नेदस्त्वित्यसूयोपगम: कर्मैंव नास्ति शो कप 
., अजडत्वाच्च हितानुसंधानतः प्रवृत्तिसंभवातू । अचिज्जडो देहोउतस्तस्य प्रवृत्ति । 
स्यात्‌, जडत्वाद्विकारित्वोपपत्ते:, हितानुर्स मर कॉव नसीति 784) 


पुरुषस्तु सुपर्ण: शुद्धज्ञानस्वरूपो5त: कस्मै क्रुध्येत, यतः सुखुः 
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कप दृष्टि को स्वीकार करना होगा । जब कर्म ही नहीं 
-दुः माना जाय तो यह दोष ढू ५ दोनों 
है तो 8०020 7 22% है ? तो इस पर कहते हैं यदि एक वस्तु जड़ एवं अजड़ दोनों हो तो 
कर्म हो सकता है । जो जड़ होगा वह 232 भी होगा । और अजड़ होने के कारण उसमें ९ हो सकती है। 
देह जड़ है अतएव उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है पुरुष तो सुपर्ण है अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । अत: वह किम्त 
पर क्रोध करे । क्योंकि सुख एवं दुःख का मूल कर्म ही नहीं है ॥५५॥ 
कालस्तु हेतुः सूख खयोश्रेत्किमात्मनस्तत्र तदात्मको3सौ । 
नाग्रेर्हिं तापो न >िसरा तत्स्यात्क्ुध्येत कस्मै न परस्य इन्द्रमू ॥५६॥ 
अन्वयः-- चेत्‌ सुख दुःखयो हेतु: काल: तत्र आत्मन: किम्‌ आसौ तदात्मक: हि अग्ने: ताप; न तत्‌ हिमस्य न स्थात्‌ 
कस्मै क्रुध्येत्‌ परस्य द्वन्द्ममू न ॥५६॥ हा 
अनुवाद-- यदि सुख एवं दु:ख का कारण काल को माना जाय तो उसका आत्मा पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 
काल तो आत्मा स्वरूप है। अग्नि-अग्नि को जलाने का काम नही करती है और न तो वर्फ वर्फ को नहीं गला सकता 
है । इसी तरह आत्मा स्वरूप काल आत्मा को दुःख नहीं दे सकता है, फिर किस पर क्रोध किया जाय । आत्मा शान्ति 
उष्ण आदि सभी द्न्दों से रहित है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र कालपक्षेषप्यात्मन: कि, यतो5सौ कालात्मक एवं ब्रह्मांशत्वात्‌ | स्वांशस्य स्वतः पीडा नास्तीत्यत्र दृष्टान्त:- 
नाग्रेहहेतोस्तदंशस्य ज्वालादेस्तापो दाहतो नाशोस्तरि । तत्रोपाधिभूतकाष्ठांशदाह्मन्नाश: स्यादिति दृष्टान्तान्तरमाह-हिमस्य तच्छैत्य॑ 
तदंशस्य तुषारकणस्य नाशकं न स्यादित्यर्थ: । किंच आस्तामंशत्वं बस्तुतः पर एवायं न च परस्य टन्द्दं सुखदुःखादिकमस्तीति।।५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल पक्ष में आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? क्योंकि काल भी जीवात्मा ही है । क्योंक वह ब्रह्म का अंश 
हैं । अपना अंश अपने को ही कष्ट नहीं दे सकता है | इसमें दृष्टान्त अग्नि और वर्फ है । अग्नि अपने अंश 
भूत अग्नि को संतप्त नहीं कर सकता है और न तो वर्फ-वर्फ को गला सकता है । अग्नि का उपाधि भूत काछंश 
का दाह से नाश होता है । दूसरा दृष्टान्त वर्फ है, वर्फ के कणों को नहीं गलाता है । किद्ठ काल तो ब्रह्म का 
अंश है । आत्मा सबसे परे है अतएव जो सबसे पर होता है, उसको सुख-दुःख आदि इन्द्र नहीं होते हैं ॥५६॥ 
न केनचित्क्वापि कथंचनास्थ इन्द्दोपपाग: परत: परस्य । 
बथा5हमः संसृतिरूपिण: स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतै: ॥५७॥ 
बी 2५5 पक क्वापि, कथंचन अस्य परत: परस्य इन्द्ोपरागो न यथाहमः संसृति रूपिण; स्यातू एवं प्रबुद्धः 
अनुवाद - अत्मा भ्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबन्ध एवं गन्ध से रहित है । उसे कभी कही 
अर 8५ हक हद का स्पर्श नहीं होता है । वह तो जन्म-मरण के चक्र में भटकमे वाले 
न लेता है, वह किसी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है ॥५७॥ 


भावार्थ 
तदेवं षडेते हेतव; प्रसिद्धा निरस्ता; , यदि 2 


नन्वपरोक्ष: कथमपहूयते तत्राह-यथेत्वि । संसृतिमविद्यमानामेब रूपयति 
तथा परत: प्रकृते: परस्यात्मनो द्वन्दसंबन्ध: । अहड्डाररनिमित्तोडसौ न वास्तव 


वस्तुमहिमापेक्षायां न संभवतीत्याह-न केनचिदिंति। 
प्रकाशयतीति तथा तस्य अहमोउहड्डारस्य यथा स्मार्ि 
इत्यर्थ: एवं प्रबुद्धो य: स भूतै: कृत्वा न विभेति।॥५४७॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डप्४९ 


भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से सुख दुःख के छह हेतुओं का निरास कर दिया गया । यदि कोई किसी दूसरे कारण की 
उद्धावना करेगा तो उसका भी वस्तु की महिमा की दृष्टि से सम्भव नहीं हो पायेगा । इस बात को म॑ केनचित्‌ 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यदि कोई यह कहे कि सुख-दुःख का प्रत्यक्ष तो सब लोक करते हैं, आप 
उसका अपलाप कैसे करते है ? इस पर यथाउहमः इत्यादि श्लोकाशं से कहते हैं । अविद्यमान ही संसार को 
प्रकाशित करने वाले अहल्लार को जैसा संसार होता है इस प्रकार प्रकृति से भी श्रेष्ठ आत्मा को इन्द्र का संबन्ध नहीं 
होता है । अहझ्लार निमित्त मात्र है वह वास्तविक नहीं है । इस तरह से जानने वाला भय के किसी कारण से भयभीत 
नहीं होता है ॥५७॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभि: । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाडिप्रनिषेवयैव ॥५८॥ 
अन्वय:-- पूर्वतमै: महर्षिभि अध्यासितां एां परात्मनिष्ठाम्‌ आस्याय मुकुन्दाडिस्ननिषेबयेव अहम्‌ दुरन्तरपारं तमः 
तरिष्यामि ॥५८।। 
अनुवाद--- बड़े-बड़े ऋषि मुनि जन जिस परमात्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किए हैं मैं भी उसी का 
आश्रय ग्रहण करूँगा तथा मुक्ति खवं प्रेम के दाता श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करके इस घोर अज्ञान सागर को 
पार कर लूगाँ ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोउहमपि तथैव परमात्मनिष्ठतया तरिष्यामीत्याह-एतामिति । सोड्हमित्यन्वय: । नन्वियं निप्ैब कथं भवेत्तदाह- 
मुकुन्देति ॥५८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मैं भी उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करके संसार सागर को पार कर जाऊँगा । इस बात को अवधूत 
ब्राह्मण ने एतामित्यादि श्लोक से कहा है । इस प्रकार का मेरा भी प्रश्न है कि इस प्रकार की निष्ठा ही कैसे हो सकती 
है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की उपासना करने से ही हो जायेगी॥५८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
निर्विद्यनष्टद्रविणो गतक्लमः प्रब्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
'निराकृतो5 सद्धिरपि स्वधमादिकम्पितो5मूं मुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ 
अन्वय:-- नष्टद्रविण: गतक्लम: निर्निध प्रव्नज्य इत्थम्‌ गां पर्यटमानः असद्धिः निराकृत: अपि स्वधर्माद अकम्पित: 
मुनि: अमुः गाथाम्‌ आह |॥५९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुबाद-- उद्धवजी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया । संसार से 
विरक्त होकर उसने संन्यास ग्रहण कर लिया । वह पृथिवी पर स्वच्छन्द विचरण करता रहा । दुष्टों ने उसे खूब 
सताया फिर भी वह अपने मौन धर्म से विचलित नहीं हुआ । उस समय वह अवधूत अपने मन में इस गाथा को 
गाया करता था ॥५९॥ 


४५५० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भ्रस्तावेन सह गाधार्थ संक्षेपतो दर्शयति द्वाभ्याम्‌- इत्थ॑ नश्द्रविणो निर्विद्य गतक्लम: प्रव्रज्य गां पर्यटन्नसद्धिर्निराकृतो5पि 
स्वधर्मादकम्पित: सन्मुनिरमूं गाथामगायतेत्यन्वयः ।५९॥।| 
भाव प्रकाशिका 
अस्ताव के साथ गाथा के अर्थ को दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । उस प्रकार से नष्ट धन संपत्ति बाला 
वह ब्राह्मण क्लेश रहित हो गया । उसको संसार से वैराग्य हो गया वह संन्यास ग्रहण करके पृथिवी पर स्वच्छन्द भ्रमण 
करने लगा । दुष्टों के द्वारा सताये जाने पर भी वह अपने मौनधर्म में अडिग बना रहा । इस प्रकार वह मुनि इस 
गाथा को गाया ॥५९॥ 
सुखदुःखप्रदो नान्‍्यः पुरुषस्यात्मविध्रमः । मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृता: ॥६०॥ 
अन्वय:--- पुरुषस्य अन्य: सुख दुःखप्रदो न आत्मविश्रम: मित्रोदासीनरिपव: । संसार: तमसः कृताः ॥६०॥ 
अनुवाद-- इस संसार में मनुष्य को कोई भी सुख अथवा दुःख नहीं देता है यह तो उसके चित्त का भ्रम है 
। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मित्रोदासीनरिपव: सर्वोडपि संसारस्तमसोउज्ञानत आत्मनो मनसो विश्रममात्र: कृतो न तात्त्विक इत्यर्थ: ।।६०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मित्र उदासीन और शत्रु और यह सम्पूर्ण संसार अज्ञान कल्पित है । मन का श्रम मात्र है तात्त्विक नहीं है ॥६०॥ 
तस्मात्सवत्माना तात निगृहाण मनो धिया । मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसंग्रह: ॥६१९॥ 
अन्वयः-- तात ! तस्मात्‌ मय्यावेशितया धिया सर्वात्मना मनो निगृहाण युक्त: एतावान्‌ योगसंग्रह: ।॥६१॥। 
अनुवाद-- प्रिय उद्धवजी, आप अपनी सारी वृत्तियों को मुझमें लगाकर मुझमें ही अविष्ट बुद्धि के द्वारा वाले 


मन को अपने वश में कर लो । उसके पश्चात्‌ मुझमें ही नित्य मुक्त होकर स्थित हो जाओ । सम्पूर्ण योग का इतना 
ही सार संग्रह है ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उक्त इन्द्रसहनोपायमुपसंहरति-तस्मादिति ॥६१॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
तस्मात्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ इन्द्"ों के सहने के उपाय का उपसंहार करते है ॥६१॥ 


य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहित: । धारयन्‌ श्रावयन्‌ श्रण्वन्‌ इन्द्रैनैवाभिभूयते ॥६२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे भिक्षुगीता नाम त्रयोविशोउध्याय: ॥२३॥ 


अन्वय:--- यः समाहित: भिक्षुगीताम्‌ एताम्‌ ब्रह्मनिष्ठां धारयन्‌ शृण्वन्‌ इन्द्र: नैब अभिभूयते ॥६२॥। 
अनुवाद-- जो कोई भी एकाग्रमन से भिश्षु के द्वारा गायी गयी ब्रह्मनिष्ठा को धारण वह 
संसार के इन्दों से अभिभूत नहीं होता है ॥६२॥ अं 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भिक्षु गीता नामक तेडसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


ग्यारहवाँ स्कम्ध डणण१ 


भावार्थ दीपिका 
मनोनिग्रहाशक्तो5प्येतच्छूवणादिनिष्ठ स्तत्फलं प्राप्रोतीत्याह-य इति । इन्हे: सुखदुःखादिभि: ॥।६२।। 
भिक्षुगीतं मिषं कृत्वा भक्तचित्तगतं हरि: । मोहं निध्नन्निहाभाति परमानन्दरूपत: ।॥१॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोउध्यायः ।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने मन का निग्रह करने में असमर्थ भी व्यक्ति इसके श्रवण आदि से मनोनिग्रह के फल को ग्राप्त कर लेता 
है । इस बात को यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इन्द्रै: अर्थात्‌ सुख दुःख दिये ॥६२॥ 
भिक्षु गीत को ब्याज बनाकर श्रीहरि भक्त के चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और भक्त के मोह को विनष्ट करके 
इस संसार में परमानन्दरूप से प्रकाशित होते हैं ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२३।। 


"२३०० हरुडआ०लक०--- 


चौबीसवाँ अध्याय 
सांख्ययोग वर्णन 
| ह श्रीभगवानुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्य॑ पूर्वर्विनिश्चिमम्‌ । यद्विज्ञाय पुमान्सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः--- अथ ते पूर्बैविनिश्चित सांख्य॑ प्रवक्ष्यामि यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यः वैकल्पिक॑ भ्रमम्‌ जह्यात्‌ ॥॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 


अनुवाद--- उद्धवजी अब मैं तुमको सांख्यशास्र को सुनाता हूँ। उसको जानकर पुरुष भी तत्काल सुख दुःखादि 
भेद मूलक बुद्धि रूप यम का परित्याग कर देता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे तु सांख्येन मनोमोहो निर्वार्यते । आत्मन: सर्वभावानामागमापायचिन्तया ॥१॥ स्वपदद्न्द्रभक्तानामद्वन्द्वत्वाय 
संयमम्‌ । चित्तस्योक्त्वा पुनः कृष्ण: सांख्यमत्राह तत्कृते ॥२।। अद्वितीयात्परमात्मनो मायया प्रकृतिपुरुषद्वारा सर्व द्वैतमुदेति 
पुनस्तत्रैव लीयत इत्यनुसंदधानस्य द्वन्द्रभ्रमो निवर्तत इति वक्तुं सांख्य॑ प्रस्तौति-अथेति । पूर्व: कपिलादिभिर्विनिश्चितम्‌ । 
वैकल्पिक भेदनिमित्तम्‌ । भ्रमं सुखदुःखादिरूपम्‌ ॥१॥ 
भाव ग्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण सांख्य शास्त्र के माध्यम से आत्मा के सभी भाव पदार्थों (प्रकृत्यादिभूपर्यन्त) 
का उत्पत्ति विनाशशील रूप से चिन्तन के द्वारा मानसिक अज्ञान को दूर किए है ॥१॥ श्रीभगवान्‌ के चरणों के 
भक्तों के संसार की निवृत्ति का साधन तो उनके चरणों का चिन्तन ही है । उसी से उनका चित्त संयमित हो जाता 
है । उसके पश्चात्‌ वे इस अध्याय में सांख्य शाख्र का वर्णन किए हैं ॥२॥ अद्वितीय परमात्मा के माया से ही सम्पूर्ण 
भ्रेद उत्पन्न होते हैं किक्न उन सबों का परमात्मा की माया में ही लय हो जाता है । इस प्रकार से अनुसन्धान करने 
वाले पुरुष के इन्द्र की निवृत्ति हो जाती है । इस बात को ही बतलाने के लिए भगवान्‌ कृष्ण सांख्यशाख्र को 
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उपन्यस्त अथते० इत्यादि श्लोक से करते हैं । पूर्वर्विनिश्चितम्‌ अर्थात्‌ कपिल आदि महर्षियों द्वारा निश्चय किया गया 
है । वैकल्पिकम्‌ भेद के कारण, भ्रमम्‌ अर्थात्‌ सुखदुःखादि रूप भ्रम ॥१॥ 
आसीज्ज्ञानमथो अर्थ एकमेवाविकल्पितम्‌ । यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेडयुगे ॥२॥ 

अन्वयः-- अयुगे आदौकृतयुगे यदा विवेक निगुणा एकम्‌ एवं अविकल्पितम्‌ अथो ५ अर्थ ०५ पी] 

अनुवाद-- युगों से पहले अर्थात्‌ प्रयलकाल में प्रथम सत्ययुग में जब कभी पुरुष विवेक निपुण होते हैं, इन 
सभी अवस्थाओं में यह सम्पूर्ण द्रष्ट दृश्य जगत्‌ तथा जीव विकल्प रहित किसी प्रकार के भेद से रहित केवल ब्रह्म 
ही होते हैं ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 

अधोशब्दः कार््स्निये । ज्ञानं द्रष्ट तेन दृश्य: कृत्स्नोउप्यर्थश्राविकल्पितं विकल्पशून्यमेकमेव । ब्रह्मण्येव लीनमासीदित्यर्थ:। 
कदेत्यपेक्षायामाह-अयुगे युगेभ्य: पूर्वम्‌, प्रलय इत्यर्थ: । तथा आदी यत्कृतयुगं तस्मिश्वान्यदापि यदा विवेकनिपुणा जना 
भवन्ति तदापि तेषां भेदास्फूर्तें: ॥॥२॥ 

भाव प्रकाशिका 

अथो शब्द सम्पूर्ण का वाचक है ज्ञान अर्थात द्रष्टा उसके द्वारा दृश्य सम्पूर्ण पदार्थ विकल्प शून्य (भेद रहित) 
एक ही था । सब कुछ ब्रह्म में ही लीन था । प्रश्न होता है कि ऐसा कब था तो उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- 
ग्रलय काल में । कल्प के प्रथम सत्ययुग में जब सभी लोग विवेक निपुण होते हैं उस समय भी उन सबों के भेद की 
प्रतीति नहीं होती है ॥२॥ 
तनन्‍्मायाफलरूपेण केवल निर्विकल्पितम्‌ । बाडमनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवदृहत्‌ ॥३॥ 

अन्वयः-- बृहत्‌ केवल॑ निर्विकल्पितम्‌ वाइरमन: अगोचरं सत्य तन्‍्मायाफलरूपेण द्विघा समभवत्‌ ।।३॥। 

अनुवाद-- ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है वह अद्वितीय सत्य है | वह मन और वाणी का 
विषय नहीं बनता है वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीव के रूप में दृश्य और द्रष्टा के रूप में दो भागों 
में विभक्त हो गया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तहुहदूब्रह्म वाड्मनो5गोचर॑ यथा भवति तथा माया दृश्य॑ फल॑ तत्प्रकाशस्तद्रपेण मायाविलासरूपेण वा द्विधाभूत्‌।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अथवा वह ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं बनता है । माया के विलास रूप से वह दो भागों में विभक्त 
गया ॥३॥ 
तयोरेकतरो हार्थ: प्रकृति: सोभयात्मिका । ज्ञान त्वन्यतमो भाव: पुरुष: सो5भिधीयते ॥४॥ 
अन्वयः-- तयो: एकतर: हार्थ: प्रकृति: सा उभयात्मिका । ज्ञानं तु अन्यतमः भाव: सः पुरुष: अभिघीयते ॥॥४॥ 
अनुवाद-- उन दोनों भागों में से एक भाग को प्रकृति कहते हैं । वही कार्य कारण रूप हो गयी । दूसरे भाग 
जो ज्ञान स्वरूप है उसको पुरुष कहते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोद्विधाभूतयोरंशयोर्म ध्ये उभयात्मिका कार्यकारणरूपिणी ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों भागों में उभयात्मिका अर्थात्‌ कार्य कारणरूपिणी ॥४॥ 
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तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्गुणा: । मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥५॥ 
अन्यय:-- पुरुषानुमतेन मया प्रक्षोभ्यमाणाया: तमो रज: सत्त्वम्‌ प्रकृते: गुणा: अभवन्‌ ॥५॥। 


अनुवाद-- जीव की आज्ञा से मैंने प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न किया तो प्रकृति के तीन गुण हो गये, तमस्‌, रजस्‌ 
एवं सत्त्व ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभवन्नभिव्यक्ता बभूबु; । मया परमेश्वरेण । जीवादृष्टप्रयुक्तत्वात्सृष्टे: पुरुषानु भूतत्वम्‌ । यद्ठा, स्वस्यैब प्रकृतीक्षणरूपा 
या पुरुषावस्था तदनुमतेन तद्ठारेणेत्यर्थ: ।॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभवन्‌ अर्थात्‌ अभिव्यक्त हुए । मया अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर के द्वारा जीवों के अदृष्ट के अनुसार ही सृष्टि 
होती है । अथवा अपना ही प्रतीक्षणरूप जो पुरुष की अवस्था उसके द्वारा ॥५॥ 
तेभ्यः समभवत्सूत्रं महान्सूत्रेण संयुतः । ततो विकुर्वतो जातो यो5हंकारो विमोहनः ॥६॥ 
अन्वयः-- तेभ्यः सूत्रं समभवत्‌ सूत्रेणसंयुत: महान्‌ तत: विकुर्वत: यः विमोहनः अहड्ढार: संजात: ॥॥६॥॥ 
अनुवाद--- उन तीनों गुणों से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व (महान्‌) प्रकट 
हुए । वे दोनों परस्पर में मिले हुए है । महत्‌ तत्त्व में विकार होने पर अहड्लार प्रकट हुआ । वह अहझ्जार ही 
जीव को मोहित कंरता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सूत्र क्रियाशक्तिमान्‌ प्रथमो विकार; । ततो महान्‌ ज्ञानशक्ति: । नन्‍्वयं महानेव प्रथमो विकार: प्रसिद्धस्तत्राह-स 
च ज्ञानक्रियागर्भत्वात्सूत्रेण संयुतो न पृथक्‌ । एकमेव तत्त्वं क्रियाज्ञानशक्तिभ्यां द्विधोच्यत इत्यर्थ: | विमोहनों जीवस्य 
प्रमहेतु: स जात: ।॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रियाशक्ति प्रधान प्रथम विकार सूत्र हुआ । उससे ज्ञान शक्ति प्रधान दूसरा विकार हुआ प्रश्न होता है कि महान 
ही प्रथम विकार रूप से प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि महान्‌ ज्ञान और क्रिया युक्त होने के 
कारण सूत्र से संयुक्त है उससे वह अलग नहीं है । एक ही तत्त्व क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण 
दो प्रकार का कहा जाता हैं | विमोहन: अर्थात्‌ जीव के भ्रम का कारण प्रकट हुआ ॥६॥ 
वैकारिकस्तैजसश्र तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । तन्मात्रेन्द्रिमनसां कारणं चिद्चिन्मयः ॥७॥ 
अन्वय:--- अहं त्रिवृत्‌ वैकारिक: तैजस; तामसश्व । तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणम्‌ चित्‌ अचिन्मय: ।।७॥ 
अनुवाद--- वह अहड्ढार तीन प्रकार का है सात्त्विक, राजस और तामस अहड्ढलार पद्च तन्मात्रा इन्द्रिय और 
मन का कारण है । अतएवं वह जड़ एवं चेतन उभयात्मक है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतस्तन्मात्रादीनां कारणम्‌ । मनःशब्देन देवानामप्युपलक्षणम्‌ । चिदचिन्मय: , चिदाभासव्याप्तत्वादुभयग्रन्थिरूप इति 
जीवोपाधित्व॑ दर्शितम्‌ । यद्यपि-“तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:' इत्यादिश्वुतेः , 'अन्नमयं हि सौम्य॑ मनः? इत्यादिश्रुतेश्व 
प्रथम भूतानि जायन्ते, तेभ्यश्वापश्चीकृतेभ्य: प्राणादिक्रमेण समष्टयात्मक॑ लिड्डशरीरं, पञ्नीकृतेभ्यश्र ब्रह्माण्डं, तस्मिन्वैराजस्तदन्तर्यामी 
लीलाविग्रह: क्षीराब्धिशायी श्रीनारायणस्तन्नाभिपक्रे च बैराजस्य भोगविग्रहश्चतुराननस्ततो यथावसरमन्येषां जीवानामाविर्भाव 
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इति प्रक्रिया तथापि चित्ताभिव्यक्तिपूर्वको5हड्ढारस्ततो भूतेन्द्रियादिव्यवहार इत्येतावता महदादिक्रमेण सृष्टिरुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
*मृल्लोहबिस्फुलिज्ञाद्यै: सृष्टियाँ चोदिताउन्यथा । उपाय: सोज्वताराय नास्ति भेद: कर्थचन ।' इति ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

चूकि अहक्लार तन्‍्मात्रा आदि कारण है। मन: शब्द इन्द्रियों का भी उपलक्षण है । चिदचिन्मय: अर्थात्‌ चिदामास 
से व्याप्त होने के कारण यह दोनों जड़ एवं चेतन की ग्रन्थि रूप है । इस तरह से जीवोपाधित्व को बतलाया गया। 
यद्यपि 'तस्माद वा एतस्मादात्मम: आकाश: संभूतः इत्यादि' श्रुति के अनुसार तथा अन्नमय हि सोम्य भनः इत्यादि 
श्रुति के अनुसार पहले भूतों की ही उत्पत्ति होती है । उन अपश्लीकृत भूतों से प्राणादि के क्रम से लिज्न शरीर तथा पश्चीकृत 
भूतों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । उसमें वैरज, उसके अन्तर्यामी लीला विग्रह, क्षीरसागर में शयन करने वाले 
नारायण के नाभिकमल पर वैराज के भोग विग्रह ब्रह्माजी प्रकट हुए । उसके पश्चात्‌ अवसर के अनुसार दूसरे जीवों 
का अविर्भाव होता है । यही प्रक्रिया है । फिर भी अहड्जार चित्त की अभिव्यक्ति पूर्वक ही होता है । उसके पश्चात्‌ भूत 
तथा इन्द्रिय आदि का व्यवहार होता है | इतने मात्र से महदादि के क्रम से सृष्टि कही जाती है | कहा भी गया है 


अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियणि च । तैजसाद्देवता आसन्नेकादश चर वैबृत्तात्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- तामसात्‌ तन्मात्रिका अर्थजज्ञे, तैजसात्‌ इन्द्रियाणि बैकृतात्‌ू च एकादश देवता आसन्‌ ॥॥८॥॥ 
अनुवाद--- तामस अहड्ढार से पद्ञ तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई और उनसे पञ्ञ महाभूत प्रकट हुए | तैजस अहड्ढार 

से इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई और सात्तिक अहड्लर से इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्मात्त्रिविधात्त्रिविधप्रपश्चोत्पत्तिं दर्शयति-अर्थ इति । तन्मात्रिकाच्छब्दादितन्मात्रकारणात्तामसात्तद्वारा अर्थो महाभूतरूपो 
जज्ञे बभूव, भूतानामावरणस्वभावत्वात्‌ । इन्द्रियाणि दश तैजसाद्राजसातू । तेषां प्रवृत्तिस्वभावत्वातू । वैकृतात्सात्त्विकादेवता: 

'दिग्वातार्कप्रचेतोश्विवही द्वोपेन्द्रमित्रका:'। चन्द्रश्वेत्येकादश: । चशब्दान्मनश्व । तेषां प्रकाशस्वभावत्वातू ॥८॥। 

भाव प्रकाशिका 

उस त्रिविध अहझ्लर से तीन प्रकार के प्रपञ्न की उत्पत्ति को अर्थस्तन्मात्रिकात्‌ इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । शब्द तन्मात्राओं के कारण तामसाहड्ार पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हुई | भूत स्वभावत: आवरक होते हैं 
'राजसाहड्जार से दश इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई इन्द्रियाँ स्वभावत: प्रवृत्ति वाली होती है । सात्त्विकाहड्लार से 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की उत्पत्ति हुई । वे देवता हैं- दिशाएँ वाय, सूर्य, प्रचेता अश्विनीकुमार इन्द्र, उपेद्र 
तथा मित्र एवं चन्द्रमा इस तरह सब मिलकर ग्यारह हुए | च शब्दसे मन का भी ग्रहण होता है । देवता स्वभावतः 
प्रकाशमय होते हैं ॥८॥ 
मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिण: । अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥९॥ 

अन्वयः--- मया संचोदिता: सर्वे संहत्यकारिण भावा: मम उत्तमम्‌ आयतनम्‌ अण्डम्‌ उत्पादयामासु: ॥९॥। 

अनुवाद-- मेरे द्वारा प्रेरित होकर ये सभी पदार्थ साथ मिल गये और मेरे लिए उत्तम स्थान ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न किए ॥९॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड्पणण 


भावार्थ दीपिका 
मम वैराजान्तर्यामिण: ॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
मुझ अन्तर्यामी स्वरूप वैश़ज के लिए ॥९॥ 
तस्मिन्नह॑ समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ । मम नाभ्यामभूत्यगं विश्वाख्यं तत्र चात्मभू: ॥१०॥ 
अन्वय:--- अण्डे सलिलसंस्थी तस्मिन्‌ अहम्‌ समभवम्‌ मम नाभ्यां विश्वाख्य॑ पद्ममभूत्‌ ॥१०।। 


अनुवाद-- जब वह ब्रह्माण्ड जल में स्थित हो गया तब मैं उसमें नारायण रूप से स्थित हो गया । मेरी नाभि 
में विश्व नामक कमल उत्पन्न हुआ उसी पर ब्रह्माजी का जन्म हुआ ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सलिले संस्थितिर्यस्य तत्सलिलसंस्थिति तस्मिन्‌ सलिलसंस्थितावण्डे श्रीनारायणरूपो लीलाविग्रहेण समभव॑ स्थित 
इत्यर्थ: । विश्वाख्यं लोककारणभूतम्‌ । तत्र चात्मभूश्नतुराननरूपभोगविग्रहेण पुनर्वैराज एवं तस्मिन्नाविर्भूत इत्यर्थ: ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जल में स्थित हो जाने पर उसमें श्रीनारायण रूप से लीला विग्नह वाला मैं स्थित हो गया । विश्वाख्यम्‌ 
अर्थात्‌ जगतू के कारण स्वरूप । ब्रह्मारूप भोग विग्रह के द्वारा पुन: वैराज ही कमल पर प्रकट हुआ ॥१०॥ 
सो5सृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ू । लोकान्सपालान्विश्ात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिया ॥११॥ 
अन्वय:--- मदनुग्रहात्‌ तपसा युक्त: स; विश्वात्मा रजसा भूभुंव: स्व: इति सपालान्‌ लोकान्‌ त्रिधा असृजत्‌ ॥१॥ 
अनुवाद-- मेरी ही कृपा से तपस्या से युक्त विश्वात्मा ब्रह्माजी ने रजोगुण से सम्पन्न होकर भू: भुव: तथा स्व: 
इन तीन लोकों की सृष्टि की ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजसा युक्तो मदनुग्रह्मत्तपसासृजत्‌। भूरतलादिसहिता। भुव: अन्तरिक्षलोक;। स्व: स्व॒र्लोक:। महलेंकादेरप्युपलक्षणम्‌॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण से युक्त तथा मेरी ही कृपा से तपस्या के द्वारा सृष्टि किए भूमि के नीचे अतल आदि सात 
पातालों के साथ भूलोक की, भुव: अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक की स्व: अर्थात्‌ स्वर्ग लोक की स्वलोक महलोंक आदि का 
भी उपलक्षण है ॥११॥ 
देवानामोक आसीत्स्वर्भूतानां च भुवः पदम्‌ ! मर्त्यदीनां च भूलोंक: सिद्धानां त्रितयात्यरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:---देवानाम्‌ ओक: स्व: आसीत्‌ भूतानां च पदम्‌ भुवः मर्त्यादीनाम्‌ च भूलेक: सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌॥॥१२॥ 
अनुवाद--- देवताओं का निवास स्थान स्वलोंक हुआ, भूत, प्रेत पिशाचों का निवास स्थान भुवलोंक मनुष्यों 
का निवास स्थान भूलोक हुआ और सिद्धों का निवास स्थान इन तीनों लोको सेऊपर महदादि लोक हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकसृष्टिप्रयोजनमाह-देवानामिति सार्थेन । ओको निवास: । पद स्थानम्‌ । त्रितयात्परं महलेंकादि ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवनाम्‌० इत्यादि डेढ श्लोकों द्वारा लोकों की सृष्टि का प्रयोजन बतलाया गया है । ओकः अर्थात्‌ निवास 
स्थान, पदम्‌ अर्थात्‌ स्थान, त्रितयात्‌ परम अर्थात्‌ महलोंकादि ॥१२॥ 


४५५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अधोडसुराणां नागानां भूमेरोको5सूजत्प्रभुः । त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः- प्रभु: भूमे: अधः असुराणां नागानां ओकः असृजत्‌ त्रिगुणात्मनाम्‌ कर्मणाम्‌ सर्वा: गतयः त्रिलोक्याम्‌॥१३॥ 
सृष्टि करने में समर्थ ब्रह्माजी ने नागों और असुरों का निवास पृथिवी के नीचे के अतलादि पातालों 
वाले मनुष्यादि की सारी गतियाँ इन तीन लोकों में होती हैं ॥१३। 
भावार्थ दीपिका 
भूमेरध: अतलादि । एवं व्यवस्थायां कारणमाह सार्धेन-त्रिलोक्यां पातालादिसहितायाम्‌ ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका कं 
भूमेरध: अर्थात्‌ अतल आदि पाताल लोक । इस प्रकार की व्यवस्था का कारण डेढ श्लोक में बतलाया 
गया है । त्रिलोक्याम्‌ पाताल सहित तीनों लोक ॥१३॥ 
योगस्य तपसश्लैव न्यासस्थ गतयो5मला: । महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मह्गतिः ॥१४॥ 
अन्वय:-- योगस्थ तपस: चैव न्यासस्य अमला: गतय: महर्जनः तप सत्य॑ भक्तियोगस्य मद्गति: ॥१४॥॥ 
अनुवाद-- योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महलॉंक, जनोलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक में उत्तम गतियाँ 
होती हैं तथा भक्तियोग के द्वारा मेरे वैकुण्ठ लोक में गति होती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगादितारतम्येन यथोत्तर महलॉकादय: । मद्ठतिैंकुण्ललोक: ॥।१४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
योग आदि के न्यूनाधिक भाव से उत्तरोत्तर लोकों में गतियाँ होती है । मद्गति: अर्थात्‌ वैकुण्ठ लोक की प्राप्त 
होती है ॥१४॥ 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । गुणप्रवाह एतस्मिन्रुन्मज्ञति निमझ्ञति ॥१५॥ 
अन्वय:-- इदं कर्मयुक्त जगत्‌ कालात्मना मया धात्रा स्वस्मिन्‌ गुण प्रवाहे उन्‍्मज्जति निमज्जति ॥१५॥ 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌, कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है, मैं काल रूप से उनके कर्मों के अनुसार 
फलों का विधान करता हूँ । गुणों के प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है । अर्थात्‌ 
उसकी कभी अधोगति होती हैं तो कभी उच्च गति ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तु मद्गतिव्यतिरेकेणेतरा गतयश्चञ्चला इत्याह बैराग्यार्थम्‌ । मया कालशक्तिना धात्रा परमेश्वरेण कर्मफलप्रदेन हेतुभूतेन 
गुणप्रवाहे संसारे उन्मज्जत्यासत्यलोकमुत्तमा गतीः प्राप्नोति पुनर्निमज्जत्यास्थाबरं नीचा गतीः प्राप्रोति ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त सभी गतियों में मेरे लोक में होने वाली गति से भिन्न सभी गतियाँ चद्डल है इस बात को श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने वैराग्य के लिए कहा है ! परमेश्वर कालशक्तिस्वरूप हैं, वे ही किए गये कर्मों का फल प्रदान करते हैं, उनके द्वारा 
गुणों के प्रवाह रूप संसार में पड़ा हुआ जीव सत्यलोक पर्यन्त उत्तम गतियों को जीव प्राप्त करता है, तथा कभी स्थावर 
जैसी नीच गतियों को प्राप्त करता है ॥१५॥ 
अ्ुर्बृहत्कृशः स्थूलो यो यो भाव: प्रसिध्यति । सर्वो3प्युभयसंयुक्त: प्रकृत्या पुरुषेण च॑ ॥१६॥ 
अन्चय:--- अणु बृहत्‌ कृश: स्थूल; यः यः भाव: प्रसिध्यति सर्व: अपि उभय संयुक्तः प्रकृत्या पुर॒ुषेण च ॥।१६॥ 


अनुवाद-- 
में बनाया त्रिगुणात्मक कर्म करने 


ग्यारहवों स्कन्ध चणप्७ 


अनुवाद-- जगत्‌ में जितने भी छोटे-बड़े, दुबले मोटे, जितने भी पदार्थ बनते है, से सब फे समर प्रकृति एवं 
पुरुष के संयोग से बनते है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सृष्टिनिरूपणस्याद्वितीयात्मप्रतिपत्त्यर्थत्वासत्प्रतिपादनाग कारणेन कार्मस्य ष्याप्तिपाह- अणुरिति । उभयेन संयुक्तो ष्याप्त:। 
तदेबाह-प्रकृत्येति ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
सृष्टि का निरूपण अद्वितीय आत्मा के ज्ञान के लिए किया जाता है, एसी अर्थ का प्रतिषादन करने के लिए 
अणुः इत्यादि श्लोक से कारण की कार्य में व्याप्ति बतलायी गयी है । सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृति और पुरुष से व्याप्त 
हैं इस बात को प्रकृत्या पुरुषेण च द्वारा कहा गया है ॥१६॥ 
यस्तु यस्यादिरन्तश्व॒ स वे मध्यं च तस्थ सन्‌ । विकारो व्ययहाराथों यथा तैजसपार्थिवा: ॥९७॥ 
अन्वय:--- यस्य आदि: अन्त: भय: स कै तस्य मध्य च सन्‌ । बिकारो व्यवहारार्थ: यथा सैजसपार्थिवा; ।।१७॥ 
अनुवाद--- जिसके आदि और अन्त में जो रहता ऐ, वही मध्य में भी लिद्यगान रहता है, विकार तो व्यवहार 
के लिए होता है । जैसे पार्थिव पदार्थ तथा तैजस पदार्थ । जैसे मिट्टी घट से पहले भी रहत्ती है और विनष्ट होते-होते 
घट मिट्टी ही बना जाता है । इसी तरह सुतर्ण तैजस हार मुकुट आदि बनमे से पहले सोना ही रहता है और जब मुकुट 
को गलाया जाता है तो भी वह सोना ही हो जाता है । अत्तएव मुकुट और हार के रूप में भी सोना ही रहता है, आकार 
परिवर्तन के कारण बीच में सुवर्ण ही हार तथा मुकुट आदि शब्दों से कहलाने लगता है॥ १७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं कार्यस्य कारणात्मतां दर्शयति-यस्य कार्यस्य आदि: कारणमन्तो लय॒स्थान॑ च तस्य मध्य मध्याबस्थापि स एब। 
चै प्रसिद्ध मृत्सुवर्णादिषु । अत एवाव्यभिचारित्वात्स एव सन्नेतर: । अल॑ त्िं मिथ्याभूतकार्यसुष्ठभा, तत्राह-विकार इति। तैजसाः 
कटककुण्डलादय: , पार्थिवा घटशरावादयश्ष यथेति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब यस्तु० इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ बतलाते हैं कि कार्य कारण से व्याप्त रएता है । जिस कार्य के आदि 
में जो कारण रहता है वही लय स्थान में और बीच में भी रहता है । यह मिट्टी और सुवर्ण आदि में देखा जाता है 
अतएव कारण तत्व ही सभी अवस्थाओं में पाये जाने के कारण वही सत्य है। उससे भिन्न नहीं। यदि कोई कहे कि 
तब तो मिथ्याभूत कार्य की सृष्टि व्यर्थ ऐै, इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि तिकार (कार्य) तो व्यवहार के लिए, 
होता है । जैसे कड्नन तथा कुण्डल आदि को ही धारण किया जा सकता है, सुवर्ण को कोई महीं धारण करता है। 
इस तरह से मिट्टी से बने घट आदि का ही व्यवहार होता है ॥१७॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावों बिकुरुते परम्‌ । आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥१८॥ 
अन्चय:-- यत्‌ पूर्व: भावः उपादाय अपर बिकुरुते यस्थ यदा आदि: अन्तः तत्‌ सत्यम्‌ अभिधीयते ॥१८॥। 
अनुवाद-- पूर्ववर्ती कारण (महत्‌ तत्त आदि) भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर (अहड्लार 
आदि) कार्यवर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा परम सत्य है । अर्थात्‌ जब जो जिस कार्य बर्ग के आदि और 
अन्त में रहता है, वही सत्य है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्येवं तहिं स्वकार्य प्रति महदादीनामप्याधमन्तरूपत्यात्सत्यत्व॑ स्थात्तत्राह-यदिति । यद्नूपमुपादायोपादानकारणतया स्वीकृत्य 
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पूर्व: कारणरूपो महदादिर्भावः अपरमहड्जारादिक॑ भाव॑ बिकुरुते सृजति । यथा पिण्डो मृदमुपादाय स्वर्य॑ निमित्तभूतों घट सृजति 
तद्गत्‌ । स एव सन्निति पूर्वस्यानुषड्र: कथ॑ तर्हिं 'मृत्तिकेत्येव सत्यम इत्यादिश्रुतिस्तत्राह आदिरिति । यद्यदा यस्यादिन्तश्न विवध्षयते 
'तदा तत्सत्यमित्यभिधीयते श्रुत्या । परमकारणात्मन: सत्यत्वविग्वक्षयेत्यर्थ: ॥१८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहा जाय कि तब तो अपने कार्य के प्रति महदादि के भी आदि अन्त रूप होने के कारण सत्यता होगी 
तो इस पर यदुपादाय इत्यादि श्लोक कहते हैं, जिसको उपादान कारण रूप से स्वीकार करके उससे पहले कारण 
स्वरूप जो महदादि पदार्थ अहड्जार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, जैसे मृतपिण्ड को लेकर स्वयं निमित्तकारण होकर 
कुलाल घटादि की सृष्टि करता है । वह सत्य पदार्थ है । यदि कहें कि तो फिर श्रुति मृतिकेत्येव सत्यम्‌ कैसे कहती 
है ? इस पर आदिरन्तः इत्यादि कहते हैं | जो जिस कार्य वर्ग के आदि और अन्त में रहता है, वही सत्य कहा 
जाता है । परम आत्मा ही सत्य है यही यहाँ पर विवक्षित अर्थ है ॥१८॥ 
प्रकृतिहवस्योपादानमाधार: पुरुष: पर: । सतो5भिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तन्त्रितयं त्वहम्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:--- अस्य हि उपादानम्‌ प्रकृति: पर: पुरुष: आधार: सतः अभिव्यञ्ञकः काल ब्रह्म तत्‌ त्रितयं तु अहम्‌॥१९॥ 
अनुवाद--- इस कार्यभूत जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है, परम पुरुष ही इसके आधार हैं इसको प्रकट 
करने वाला काल है । व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुत: ब्रह्म स्वरूप है, वही मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि प्रकृतिपुरुषकालानामकार्य भूतानां भिन्नत्वात्कथमद्वितीयता तत्राह-प्रकृतिरिति । अस्य सतः कार्यस्योपादान॑ 
या प्रकृति: प्रसिद्धा यश्व तस्या आधरोउधिष्ठाता पर: पुरुषो यश्व गुणक्षोभेणाभिव्यज्ञक: कालस्तन्त्त्रितयं ब्रह्मरूपोडहमेव न तु 
पृथक्‌, प्रकृतेः शक्तित्वात्पुरुषकालयोरवस्थारूपत्वात्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि फिर भी प्रकृति पुरुष और काल ये तीनों कार्य नहीं है और परस्पर में ये पृथक्‌-पृथक्‌ ऐसी स्थिति 
में अद्वितीय कैसे होगी ? इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रकृतिर्यस्य ० इत्यादि श्लोक कहते हैं- जिस कार्य का उपादान 
जो असिद्ध प्रकृति है तथा उस प्रकृति का जो आधार है वह परम पुरुष हैं । तथा गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके जो उसका 
अभिव्यञ्ञक है वह काल है और इन तीनों रूपों वाला ब्रह्म मैं ही हूँ । मुझसे भिन्न नहीं । प्रकृति की शक्ति होने से 
तथा पुरुष तथा काल इन दोनों की अवस्था रूप होने के कारण ॥१९॥ 
सर्गः प्रवर्तते तावत्पौवर्यिण नित्यशः । महान्‌ गुणविसर्गार्थ: स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- सर्ग; तावत्‌ पौवाप्येण नित्यशः प्रवर्तते यावदीक्षणम्‌ महान्‌ गुणविसर्गार्थ: स्थित्यन्त: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति काम करती है तथा जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती 
है, तब तक जीबों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से सृष्टि चक्र निरन्तर चलता रहता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्कालत्रयेउप्यव्यभिचारित्वादब्रहैव सत्यमिति वक्तुं तस्य सृष्टिकारणत्वेनादौ सत्त्वमुक्त्वा मध्येडपि तस्यैव 
सत्वमुपपाद्यान्तेउप्यवधित्वेन सत्त्व दर्शयिष्यन्सर्गप्रवाहरूपाया: स्थितेरवधिमाह-सर्ग इति । महान्बहुल: । पौर्वाप्येंण पितृपुत्रादिख्पेण। 
नित्यश; अविच्छेदेन । किमथथ॑ प्रवर्तते तदाह-गुणेषु देहेषु विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्गों जीवस्तदर्थस्तद्भोगप्रयोजनः । 
किंपर्यन्तं प्रवर्तते । यावत्स्थितेरन्‍्तः । सोडपि किमवधिस्तत्राह-यावदीक्षणं परमेश्वरस्य ताबतू ॥२०।। 


 स्कत ४५५९ 


इस प्रकार से तीनों कालों में हने 
कालों में विद्यमान रहने के कारण ब्रह्म ही सत्य हैं इस बात को 
को सृष्टि के कारण रूप से कहकर, मध्य में भी उसकी ही सत्ता का प्रतिपादन करके 3840-6३ 
ब्रह्म की ही सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए प्रवाह स्वरूपिणी स्थिति की अवधि को सर्ग० इत्यादि से कहते 
हैं । महान्‌ अर्थात्‌ महत्व बहुल, पौवापयेंण पिता पुत्र रूप से, नित्य अर्थात्‌ निरन्‍्तर | किसलिए यह सृष्टि चक्र 
चलता रहता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा देहों में जो अनेक प्रकार से सृष्टि होती है । गुण विसर्गः अर्थात्‌ 
६484 कि ही 002९ हर प्रयोजन है । कितने समय तक सृष्टि होती है ? इसका उत्तर है कि जबतक स्थिति 
। अवधि क्या है ? तो इसका उत्तर 
कह इसका उत्तर है परमेश्वर की ईक्षण शक्ति जब तक काम 
विराण्मयासाद्यमानों लोककल्पविकल्पकः । पद्ञत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥२१९॥ 
अन्वय:--- लोककल्पविकल्पक: विराट्मया आसाद्यमानः पद्मत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥२१॥ 
.__ अनुवाद-- यह विराट्‌ ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता 
हूँ और प्रलय का सड्डूल्प करता हूँ, तब यह (ब्रह्माण्ड) भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य बनता है ॥२१॥ 
॒ भावार्थ दीपिका 
प्रलयं निरूपयति-विराट्‌ ब्रह्माण्ड मया कालात्मना आसाझ्ममानो व्याप्यमानो लोकानामहरह: कल्पा: सृष्टिप्रलया विविधा: 
कल्पन्ते यस्मिस्तान्वा स्वस्मिन्विकल्पयतीति स तथाभूतोडपि पञ्मत्वरूपाय विशेषाय विभागाय कल्पते योग्यो भबति। पश्ानां 
भूतानामैक्यरूपस्तेषां पृथग्भावापत्त्या नश्यतीत्यर्थ: ॥२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विराण्मया० इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रलय का निरूपण करते हैं, काल रूप मैं विराट्‌ में जब 
व्याप्त होता हूँ लोकों के प्रतिदिन जिसमें सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, उन सबों को अथवा जो अपने में करने वाला 
है, उसको वैसा होने पर भी विनाश रूप विभाग के लिए जो योग्य बनता है, पाझ्ों महाभूतों की एकत्व उन सबों के 
अलग हो जाने पर वह (ब्रह्माण्ड) नष्ट हो जाता है ॥२१॥ 
अन्ने प्रलीयते मर्त्यमान्नं धानासु लीयते । धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्थे प्रलीयते ॥२२॥ 
अन्वय:-- मर्त्यम्‌ अन्ने प्रलीयते, अन्नधानासु लीयते, धानाः भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
अनुवाद-- यह मर्त्य शरीर अन्न में लीन होता है, अन्न बीज में लीन हो जाता है, बीज भूमि में प्रलीन 
होता है और भूमि गन्धतन्मात्रा में लीन हो जाती है । यही लीन होने का क्रम है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


खतस्मादात्मन आकाश: संभूतः | आकाशह्वायुः | वबायोरत्रि: । 
अप 6 की आप रे लयमाह-अन्न इति । मर्त्य शरीरं येनो पचितं 


ओषधय: । ओषधीभ्योउन्नम्‌ । अन्नात्पुरुष:' इति ७4: 

तस्मिन्नत्रे शतवर्षायामनावृष्ी षीण सति तत्रैब लीयत इत्यर्थ: । अन्न धानासु बीजमात्रावशेष॑ भजतीत्यर्थ: | घाना भूमौ उप्ता न 

प्ररोहन्तीत्यर्थ: । भूमिर्गन्धे संबर्तकादित्यशोषिता सट्डूर्षणमुखाग्रिना दग्धा च सती भूतसूक्ष्मरूपगन्धमात्रावशेषा भवति।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 


वर्णन करती हुई श्रुति कहती है उस आत्म शब्द वाच्य ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती 
0 की तेज से, जल की जल से, पृथिवी की पृथिवी से, ओषधियों की ओषधियों 


अग्रेराप: । अद्भ्य: पृथिवी । पृथिव्या 


सृष्टि के क्रम 
है, आकाश से वायु की वायु से, तेज की तेज 
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से, अन्न की अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और लय इस श्रुति वर्णित सृष्टि क्रम के ठीक विपरीत क्रम से होता 
है । उस लय को ही यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्ने इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं | यह मर्त्य शरीर जिससे बढ़ता है उस 
अन्न में लीन होता है, सौ वर्ष की अनावृष्टि होने पर शरीर क्षीण होकर अन्न में ही लीन हो जाता है । अन्न बीजों में 
लीन हो जाता है । बीज भूमि में बोये जाने पर बढ़ता नहीं है । भूमि संबर्त 24४00 “4 से सुखाई हुई भूमि सट्डूर्षण 
के मुख से निकली हुई अग्नि से दग्ध होकर भूतों की सूक्ष्मावस्था गन्ध तन्मात्रा में लीन हो जाती है ॥२२॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे । लीयते ज्योतिषि रसो ज्योति रूपे प्रलीयते ॥९३॥ 

अन्वय:--- अप्सु गन्ध: प्रलीयते, आप: च स्वगुणे रसे, लीयते, रसः ज्योति: रूपे, प्रलीयते ॥२३॥। 

अनुबाद-- गन्ध जल में लीन हो जाता है, जल अपने गुण रसमें लीन हो जाता है और रस तेज में लीन 
हो जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गन्धः शतवार्षिक्या दृष्टया प्लाव्यमानोउप्सु लीयते । एवमेवापो ज्योतिषा शोष्यमाणा रसमात्रावशेषा भवन्ति | ततो 
रसो5पि तस्मिन्‌ लीयते । ज्योतिश्व वायुनाभिभूयमानं रूपमात्र सत्तस्मिन्‌ लीयते ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
गन्ध सौ वर्षों तक होते रहने वाली वृष्टि से प्लावित होता हुआ जल में लीन हो जाता है । इस तरह जल तेज 
के द्वारा सुखाया जाता हुआ केवल रस रूप हो जाता है ! उसके बाद रस भी उसी तेज में लीन हो जाता है । वायु 
के द्वारा अभिभूत किया जाता हुआ तेज भी अवशिष्ट रूप में लीन हो जाता है ॥२३॥ 
रूपं वायौ स॒ च स्प्शें लीयते सो5पि चाम्बरे । अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥ 
अन्वय:ः-- रूप॑ं वायौ, स च स्पर्शे लीयते सोडपि च अम्बरे, अम्बरं शब्द तन्मात्रे, इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ।[२४॥ 
अनुवाद--- रूप वायु में वायु स्पर्श में स्पर्श भी आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता 
है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओं में और अन्ततः राजस अहड्जार में लीन हो जाती हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
वायुथ्व कालप्रेरितेनाम्बरेण ग्रस्त स्पर्शमात्र: संस्तस्मिन्‌ । अम्बरं च भूतादिनाहंकारणे ग्रस्यमानं शब्द तन्मात्रे | तदेव॑ 
तामसाहंकारकार्यस्य शब्दपर्यन्तं लयमुक्त्वा राजसाहंकारकार्यस्याप्याह-इन्द्रियाणि स्वयोनिष्विति । स्वप्रवर्तकदेवतासु । तेषां 
प्रवृत्तिस्वभावत्वात्पवृत्तेश्व देवताधीनत्वात्तासु लय इति वाचोयुक्ति: । वस्तुतस्तु स्वकारणे राजसाहंकारे लयोऊभिप्रेत: ॥॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु काल के द्वारा प्रेरित आकाश द्वार ग्रस्त स्पर्श तन्मात्र में आकाश भी भूतादि (तामस) अहड्ढार के द्वारा 
ग्रसा जाता हुआ शब्द तम्मात्रा में लीन हो जाता है । इस प्रकार से तामसाहड्डार के कार्य का शब्द पर्यन्त में लय बतलाकर 
राजसाहड्डार के भी कार्य इन्द्रियों का अपने प्रवर्तक अपने अधिष्ठातृ देवता में लय हो जाता है । इन्द्रियों के प्रवृत्ति स्वभाव 


वाली होने के कारण तथा प्रवृत्ति के देवताओं के अधीन होने से, इन्द्रियों का देवताओं में वास्तविकता 
तो यह है कि इन्द्रियों का राजसाहझार में लय अभिग्रेत है ॥२४॥ 22200 


योनिर्वैंकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे । शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभु; ॥२५॥ 
अन्वयः--- हे सौम्य योनि: बैकारिके, ईश्वरे मनसि लीयते, शब्द: भूतादिम्‌ अप्येति भूतादिः कह ॥ 


अनुवाद-- हे सौम्य ! राजस अहड्जार अपने नियन्ता सात्तविक अहल्लार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पञ्न भूतों के कारण 
तामस अहड्डार में तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करने वाला तीनों प्रकार का अहड्ढार महत्‌ तत्त्व में मिल जाता है ॥२५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५६१ 


भावार्थ दीपिका 
योनिरित्युदेश्यगतत्वादेकत्वमतिवक्षितम्‌ । योनयो देवतास्तु मनसि । कुत: । ईश्वरे नियन्तरि, 'मनो बशेउन्ये हाभव॑ 
सम देवा: इत्युक्तत्वात्‌ :490%%; कप्प मजा । मनश्व देवताभि: सह बैकारिके5हड्ढार इत्यर्थ; । 
शब् “शब्दों भूतादिं तामसाहंकारमप्येति, तस्मिन्‌ लीयत इत्यर्थ: । भूतादिरित्युपलक्षणम्‌। 
त्रिविधो5प्यहड्ारो महतति जडांशं बिहाय ज्ञानक्रियाशक्तिमात्ररूपो भवति | कथंभूत; । प्रभु: समर्थ: । सर्वजगन्मोहकत्वात्‌।॥२५॥। 
पे भाव प्रकाशिका 
उद्देश्य में योनि यह एक वचनान्त पढा गया है किन्तु यहाँ एक वचनान्त विवक्षित नहीं हैं अतएव योनियाँ देवता 
रूप हैं वे मन में लीन हो «०803 हैं । क्योंकि इन्द्रियों के नियामक देवता ही हैं | कहा भी गया है कि दूसरे देवता मन 
के वश हो गयीं । इन्द्रियों का जो लय कहा गया है वह यहाँ भी अभिप्राय है । भूतादि यह तीनों प्रकार के अहड्ढारों 
का उपलक्षण है । तीनों प्रकार का अहझ्र महत तत्त्व में लीन होता है । जडांश का परित्याग करके ज्ञान क्रिया शक्ति 
स्वरूप हो जाता है । वह कैसा है ? तो इसका उत्तर है प्रभु अर्थात्‌ समर्थ है क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करता 

है अहड्जार ॥२५॥ 

स लीयते महान्स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । तेउव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयतेउव्यये ॥२६॥ 
अन्वयः--- स गुणवत्तम: महान्‌ स्वेषु गुणेषु लीयते, ते अव्यक्ते संप्रलीयन्ते, तत्‌ अव्यये काले लीयते ॥२६॥ 
अनुवाद-- ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है । गुण अव्यक्त 

प्रकृति में और प्रकृति काल में लीन हो जाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच महान्स्वकारणेषु गुणेषु । ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वादुणवत्तमस्तादूग्भावं विहाय गुणमात्ररूपो भवति | तेउव्यक्ते प्रकृतौ। 
साम्यावस्थां गच्छन्तीत्यर्थ: । तदव्यक्त काले कालाधीनत्वात्तेनैकीभूयावतिष्ठते । अव्यये उपरतवृत्तौ ॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह महान्‌ अपने कारण गुणों में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान होने के कारण महान्‌ को गुणवत्तम 
कहा गया है । वह अपने उस प्रकार के भाव का परित्याग करके गुण मात्रा स्वरूप हो जाता है । गुण अव्यक्त 
प्रकृति में। अर्थात्‌ वे अपनी साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं । वह प्रकृति काल में लीन हो जाती है, अर्थात्‌ 
कालाधीन होने के कारण काल के समान हो जाती है । अव्यये का अभिप्राय है कि प्रलय काल में काल की वृत्ति समाप्त 
हो जाती है ॥२६॥ 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षण: ॥२७॥ 
अन्वय:-- काल: मायामये जीवे, जीव: अजे आत्मनि मयि, विकल्पाय लक्षण: आत्मा आत्मस्थ: ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- काल मायामय जीव में, जीव अजन्मा मुझ आत्मा में, आत्मा विकल्प रहित अपने स्वरूप में ही 
लीन हो जाता है । वह जगत्‌ की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायामये मायाप्रवर्तके ज्ञानमये वा । अतएवं जीक्यतीति गा । अय॑ सब विश्वर्षष्टमहापुरुष- 
स्थोपकरणरूप: वृत्त्यंशेन श्ातस्तदात्मनावतिष्ठत इति । तदुक्तं सप्तमे-'कालं चरन्तं सृजतीश आश्रय प्रधानपुंभ्यां 
342 3422% कक दशमे सं चोडर्य कालस्तस्व तेडव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुथ्रेष्टते येन विश्वम्‌ । निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं 
त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ।।' इति जीव आत्मनि । प्रकृतेलीनित्वेन प्रतियोग्यभावात्परिपूर्णत्वेन सद्रपेणावतिष्ठते । आत्मा चात्मस्थ 


डपघ२ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


एवं नान्‍्यत्र लीयते । यतः केवलो निरुपाधि: । तत्र हेतु:-विकल्पापायाभ्यां विश्रोत्पत्तिप्रलयाध्यां लक्ष्यतेडधिष्ठानत्वेनावधित्वेन 
बेति तथा सः ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका ह 
मायामये अर्थात्‌ माया के प्रवर्तक अथवा ज्ञानमय । उस महापुरुष परमात्मा में जीवित रहने के कारण वह जीव 
कहलाता है । कहने का अभिप्राय है विश्व के स्रष्टा महापुरुष के उपकरण रूप है जीव । काल अपनी दृरतत्यश के द्वारा 
सृज्य है । अतएव तदात्मक रूप से बना रहता है । सातवें स्कन्ध में कहा भी गया है- काल॑ चरन्तम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ 
वृत्यात्मक काल की परमात्मा सृष्टि आश्रय रूप से करते हैं । राजन्‌ प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा सत्य का निर्माण करते 
हैं । दसवें स्कन्ध में भी कहा गया है- हे अव्यक्तबन्धो यह जो काल है वह आपकी चेष्टा कहा गया है । उसी के 
द्वारा संसार चेष्टा करता है । निमेष से लेकर संवत्सर पर्यन्त यह, अधिक महान्‌ काल है । इस प्रकार के क्षमधाम आप 
परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ | जीव का आत्मा में लय होता है । प्रकृति के लीन होने के कारण, अ्तियोगी 
का अभाव होने से, परमात्मा परिपूर्ण होने से सतत्‌ रूप से बने रहते हैं । आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं 
उनका किसी में यल नहीं होता है । क्योंकि वे केवल और उपाधि रहित हैं उसका कारण है कि वे विश्व की सृष्टि के 
अधिष्ठान रूप से लक्षित होते हैं इस प्रकार के वे हैं ॥२७॥ 
एवमन्वीक्षमाणस्य कथं बैकल्पिको भ्रम: । मनसो हृदि तिष्ठेत व्योप्नीवाकोंदये तमः ॥२८॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ अन्वीक्षमाणस्य वैकल्पिक: भ्रम: कर्थ मनसो हृदि व्योम्नि आ्कोदये तम इब तिष्ठेत ॥२८॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी जो इस प्रकार होता है, उसे प्रपञ्ञ का भ्रम कैसे होगा ? यदि हो भी जाय तो वह उसी 
तरह शीघ्र विनष्ट हो जायेगा जिस तरह सूर्योदय के होते ही आकाश में अन्धकार विनष्ट हो जाता हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य कथनस्य प्रस्तुतोपयोगमाह-एवमिति । मनस: कर्थ भेदनिमित्तो भ्रम: स्थात्‌ । जातो वा कथं हृदि तिष्ठेत्‌ ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस कथन को ्रस्तुत में होने वाले उपयोग को एवम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मन में भेद निमित्तक भ्रम 
नहीं हो सकता है । और यदि किसी प्रकार भ्रम हो भी जाय तो वह हृदय में टीक भी नहीं सकता है ॥२८॥ 
एप सांख्यविधि: प्रोक्त: संशयअन्थिभेदनः । प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे चतुर्विशोडध्याय: ॥२४॥ 
अन्वय:-- परावरदृशा मया प्रतिलोमानुलोमाभ्यां एप: संशयविधिभेदन: सांख्यविधि: प्रोक्त: ॥२९॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ । मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से 


सृष्टि हा की सांख्य विधि बतला दी । इससे संदेह की गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उपसंहरति-एष इति ॥२९॥ प्रत्यक्षमिव येनेद॑ दर्शितं तत्त्वमात्मन: । सांख्यप्रख्यानतस्तस्मै हरये गुरवे नमः ॥१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशो5ध्याय: ।॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
एब इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ सांख्योपदेश का उपसंहार किये है ॥२९॥ प्रत्यक्षमिब ० इत्यादि जिन 
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से प्रत्यक्ष के ही समान आत्मा के स्वरूप का निरूपण सांख्य स्थान के अनुसार किया उन श्रीहरि गुरु को 


मेरा नमस्कार है ॥१॥ ग्यारहवें 
शरद महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौबीसवें अध्याय 
इस  शिवप्रसाद हिंवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२४।। 
-""+्चबाभम उस दैरपार्कााल+-. 


डे 


'पच्चीसवाँ अध्याय 
तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ । तनन्‍्मे पुरुषवर्येदमुपश्चारय शंसतः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषवर्य असमिश्राणां गुणानां येन पुमान्‌ यथा भबेत्‌ तत्‌ शंसतः मेइदम्पधारय ॥१॥ 
अश्रीकृष्णभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धबजी ! जिस अमिश्रित गुण के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है, उसे मैं बतला 
रहा हूँ उसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पद्चविंशे स्वनैर्गुण्यप्रतिपत्त्यै निरूप्यते । चित्तप्रभवसत्त्वादिगुणवृत्तिसनेकधा ॥१॥। प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानवतो5पि यावत्प्रयल- 
विशेषेण गुणत्रयवृत्तिजयो न स्याज्न तावद्ठन्द्रोपरमो5तस्तज्जयोपायगुणबृत्तिनिरूपणार्थमाह-गुणानामिति । सह मिश्रीभूय बर्तमाना: 
समिश्रा: न समिश्रा असमिश्रास्तेषां विभक्तानां गुणानां मध्ये येन गुणेन यथा यादूशो भवेत्तदिदं कथयतो मत्तो निबोधेत्यर्थ:।॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
पचीसवें अध्याय में अपने नैंगुण्य का प्रतिपादन करने के लिए चित्त से उत्पन्न होने वाले सत्त्वादि गुणों की वृत्तियों 
का अनेक प्रकार से निरूपण करते हैं । प्रकृति पुरुष के विवेक रूप ज्ञान से सम्पन्न पुरुष के प्रयत्न विशेष के द्वारा 
पुरुष जब तक तीनों गुणों की वृत्तियों को नहीं जीत लेता है तब तक प्रपश्चभ्रम समाप्त नहीं होता है, अतएव उसको 
जीतने के उपाय को गुणों की वृत्तियों का निरूपण करने के लिए श्रीभगवान्‌ गुणानाम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते 
हैं। असमिश्राणाम्‌ अर्थात्‌ विभक्त गुणों में से मनुष्य का जिस प्रकार का स्वभाव होता है मैं उसका वर्णन करता हूँ उसको 
तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥१॥ 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुष्टिस्त्यागो5 स्पृहा श्रद्धा हीर्दबादि: स्वनिर्वृति:॥२॥ 
अन्वय:--- शम: , दम: , तितिक्षा, ईक्षा, तप: सत्यं, दया, स्मृतिः, तुष्टि: त्याग, अस्पूहा श्रद्धा, ही: दया, दानम्‌, आदि 
(अर्जबम्‌ विनय:) आत्मरतिः, इमाः सत्त्वगुणस्य वृत्तय: सन्ति ॥२॥। 
अनुवाद-- शम: (मन का संयम) दम (इन्द्रिय निग्रह) तितिक्षा (सहिष्णुता) ईक्षा (विवेक) तपस्या, सत्य, 
दया, स्मृति सन्तोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा (पाप करने में स्वभावत: सल्लोच) आत्मरति, दान, 
विनय और सरलता आदि सत्त्व गुण की वृत्तियाँ हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र सत्त्ववृत्तोराह-शम इति । शमो मनोनिग्रहः । दमो वाह्नेन्द्रियनिग्रह: । तितिक्षा सहिष्णुत्वम्‌ । ईक्षा विवेक: । तप: 
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स्वधर्मवर्तित्वम्‌ । स्मृति: पूर्वापरानुसंघानम्‌ । तुष्टियथालाधसंतोष: । त्यागो व्ययशीलता । अस्पृहा विषयेषु वैराग्यम्‌ । श्रद्धा 
आस्तिक्य॑ गुर्वांदिषु । हीरनुचिते कर्मणि लज्जा त्ेषामनवलोकनम्‌ । दया दानम्‌, “दय दानगतिरक्षणेषु' इति स्मरणात्‌ । 
। स्वनिर्यृतिरात्मरति: ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
शम० इत्यादि श्लोक के द्वारा सत्तगगुण की वृत्तियों का वर्णन किया गया है । शम अर्थात्‌ मन को 
वश में करना, दम इन्द्रियों का निग्रह, तितिक्षा अर्थात्‌ सहिष्णुता, ईक्षा अर्थात्‌ विवेक, तप: अर्थात्‌ अपने धर्म 
का पालन करना, स्मृति पूर्वापरानुसन्धान, तुष्टि जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना, त्याग: अर्थात्‌ व्यय करने का 
स्वभाव, अस्पृहा अर्थात्‌ विषयों को प्राप्त करने की इच्छा का नहीं होना अथवा विषयों के प्रति वैराग्य, श्रद्धा अर्थात्‌ 
गुरु आदि में आस्तिक्य बुद्धि, ही: निषिद्ध कर्मों को करने में लज्जा का होना । दया, दान दय धातु को दान, गति 
और रक्षा के अर्थ में पढ़ा गया है । आदि शब्द के द्वारा ऋजुता तथा विनय का ग्रहण होता है । निवृत्ति अर्थात्‌ आत्मा 
में रमण करना ॥२॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌ । मदोत्साहो यशः प्रीतिहास्यं वीर्य बलोह्यमः ॥३॥ 
अन्वय:--- काम: ईहा, मद: तृष्णा, स्तम्भ:, आशी: भिदा, सुखम्‌, मदोत्साह, यशः प्रीति: हास्य॑, वीर्य बलोच्यम: 
इमा; रजोगुणस्यवृत्तय: सन्तीत्यर्थ: । |३॥। 
अनुवाद--- इच्छा प्रयत्म, घमण्ड, तृष्णा (असन्तोष) स्तम्भ अर्थात्‌ एँठ या अकड़, आशी:ः अर्थात्‌ देवताओं से धन 
आदि की याचना करना, भिदा अर्थात्‌ भेद की बुद्धि सुखम्‌ (विषयभोग) मदोत्साह: अर्थात्‌ युद्ध आदि के लिए मद जन्य उत्साह, 
यश्ञ: प्रीति: अर्थात्‌ अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजसो वृत्तीराह-कामो5भिलाष: । ईहा व्यापार: । मदो दर्प: । तृष्णा लाभे सत्यप्यसंतोष: । स्तम्भो गर्व: । आशीर्धनाद्यभिलाबेण 
देवतादिप्रार्थनम्‌ । भिदा अहमन्य इति भेदबुद्धि; ! सुखं विषयभोग: । मदोत्साहो मदेन युद्धाद्यभिनिवेश:। यशः प्रीति: स्तुत्तिप्रियता। 
हास्यमुपहास: । वीर्य प्रभावाविष्कार: । बलेनोद्यमो न्यायेनोद्यम: सात्त्विक एबं ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
काम इत्यादि से रजोगुण की वृत्तियों का वर्णन किया गया है । काम: अर्थात्‌ अभिलाषा हो होना, ईहा 
अर्थात्‌ व्यापार, मद: अर्थात्‌ घमण्ड तृष्णा अर्थात्‌ लाभ होने पर सन्‍्तोष का अभाव, स्तम्भ: अर्थात्‌ गर्व, आशीः 
धन आदि की अभिलाषा से देवता आदि की प्रार्थना करना भिदा भैद की बुद्धि, सुखम्‌ अर्थात्‌ विषय भोग, मदोत्साहः 
अर्थात्‌ मद के कारण युद्ध आदि में अभिनिवेश । यश: प्रीति अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना हास्यम्‌ किसी 
का उपहास करना, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ प्रभाव का आविष्कार बलोद्यम, हठ पूर्वक उद्योग करना । यदि न्याय पूर्वक हो तो 
वह सात्विक ही होगा ॥३॥ 
क्रोधो लोभो$ नृतं हिंसा याच्ञा दम्भ: कलम: कलिः । शोकमोहौ विषादार्ती निद्राशा भीरनुद्यम:॥४॥ 
अन्वय:-- क्रोध: लोभ:, अनृतम्‌ हिंसा, याच्ञादम्भ: कलम: कलि:, शोकमोहो , विषादार्ती, निद्राशा, भी; अनुद्यम:॥॥४॥ 
अनुवाद-- निम्नांकित तमोगुण की वृत्तियाँ है क्रोध (असहिष्णुता) लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना करना, 
पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता निद्रा आशा भय तथा अकर्मण्यता ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका फ् 
तमोवृत्तीराह-क्रोध इति । क्रोधो3सहिष्णुता । लोभो व्ययपराड्मुखता । अनृतमशाल्रीयं प्रमाणमिति भाषणम्‌ । हिंसा 
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द्रोहः । याज्चा प्रार्थना । दम्भो धर्मध्वजित्वम्‌ । कलम: श्रम: | कलि: कलह: अनुशोचन ॥ 

दैन्यं च । निद्रा तन्द्रा । आशा मे इदं भविष्यतीत्यन्वीक्षा । ९38०3 0652७ 3७७७७ 
भाव प्रकाशिका 

क्रोध ० इत्यादि श्लोक से तमोगुण की वृत्तियों का वर्णन किया गया है । क्रोध अर्थात्‌ असहिष्णुता, लोभ: 

अर्थात्‌ व्यय न करना, अनृतम्‌ अशाख््रीय भाषण, हिंसा अर्थात्‌ द्रोह करना, याच्आ अर्थात्‌ प्रार्थना (माँगना) दम्भ: 

धार्मिकता का दिखावा करना, कलम: अर्थात्‌ थकना, कलि: झगड़ा करना, शोक मोहौ, किसी बात का शोक करना 


तथा अज्ञान, विषादार्ती अर्थात्‌ दुःख एवं दीनता, निद्रा सोना, तन्द्रा जम्भाई लेना, आशा यह मुझको मिल जाय 
इस प्रकार की इच्छा करना, भी: भय, अनुद्चम: अकर्मण्यता ॥४॥ 


सत्ततस्थ रजस श्रेतास्तमसश्ानुपूर्वश: । बृत्तयो वर्णितप्रायाः संनिपातमथों श्रूणु ॥५॥ 
अन्वय: - सत्ततस्य, रजस: च एता: तमस: अनुपूर्वश: बृतयः बर्णितग्राया: अथो सन्निपातम्‌ म्णु ॥५॥॥ 
अनुवाद--- इस श्रकार क्रमश: सत्तगगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की वृत्तियों का पृथकू-पृथक्‌ वर्णन किया गया 

अब उन गुणों के मिश्रण से होने वाली वृत्तियों को तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'अनुपूर्वशः क्रमेणैता: श्लोकत्रयोक्ता वर्णितप्राया: ! अन्या अप्यूह्या इति भाव: ॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुपूर्वश: अर्थात्‌ क्रमानुसार इन तीन श्लोकों द्वारा जिनका प्राय: वर्णन कर दिया गया है । इनसे भिन्न वृत्तियों 
को भी तर्क के द्वारा जानना चाहिए ॥॥५॥ 

संनिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धथ या मतिः । व्यवहारः संनिपातों मनोमात्रेन्द्रियासुभि: ॥६॥ 
अन्वयः--- उद्धव अहमिति ममेति या मति: सन्निपात: संनिपात: व्यवहार: मनोमात्रेन्द्रियासुभि: ॥॥६॥। 
अनुवाद--- उद्धवजी यह मैं हूँ और यह मेरा है इस बात की होने वाली बुद्धि में तीनों गुणों सत्त्व, रजस एवं 

तमस गुणों का समिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय इन्द्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता 

है । वे सबके सब सात्त्विक गजस एवं तामस हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विभक्तानां गुणानां वृत्तयो वर्णिताः, मिश्राणामाह-संनिषात इति त्रिभि; । अहं ममेति ममतानुषक्तसर्ववृत्तिसामाना- 
पिकरण्यदर्शनात्संनिपातजत्वम्‌ । अहं शान्तः कामी क्रोधीत्यादि । तथा मम शान्तिरस्ति काम: क्रोध इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । तत्पूर्वकः 
सर्बों व्यवहारश्न संनिषातकार्यमित्याह-व्यवहार इति । अत्र हेतु;-मनश्व मात्राणि चेन्द्रियाणि चासवश्च तै; | मनआदीनां 
सात्त्विकतामसराजसत्वात्तैव्यवहार: संनिपातज इति भाव: ।॥६॥ 
भाव अदा किम है । संनिषात० इत्यादि तीन रलोोों से मिश्रित 
अलग-अलग तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन किया जा चुका हैं। संनिषात० इत्या 

गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं | मैं और मेरा इस ममता से संबद्ध सभी वृत्तियों का सामानाधिकरण्य 334 

के कारण संनिपातज अर्थात्‌ गुणों के मिश्रण का कार्य व्यवहार इत्यादि शब्द से कहते है। मैं शान्‍्त हूँ अआ 

हूँ इत्यादि । तथा मेरी शान्ति है, काम है, क्रोध है इत्यादि देखना चाहिए । तत्पूर्वक सभी व्यवहार संनिपात का हैं। इस 

बात को व्यवहार: इत्यादि से कहा गया है। मन, तन्मात्राएं, इन्द्रियाँ और प्राण ये सबके सब सत्तिक राजस एवं तामस 

होते हैं । अतएव इन सबों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार संनिपातज होता है ॥६॥ 
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धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । गुणानां संनिकर्षो5यं श्रद्धारतिधनावहः ॥७॥ 
अन्वय:--- यदा असौ धर्मे, अर्थे च कामे च परिनिष्ठत: अयं गुणामां सन्निकर्ष; श्रद्धा रतिघनावह: ॥॥७॥॥ 
अनुवाद--- जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है उस समय उसको सत्त्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण 
से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है । यह भी गुणों का सम्मिश्रण है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
असौ पुरुषो यदा धर्मादिषु परिनिष्ठितो भवति तदाय॑ त्रिषु निष्ठारूप: संनिकर्ष: संनिपातकार्यम्‌ । धर्मादीनां सत्त्वतमोरंज; 
कार्यत्वाद्विषयत; संनिपातजत्वमुक्तम्‌। फलतश्च तथात्वमाह- श्रद्धारतिधनानि सत्त्वरजस्तमोमयान्यावहतीति तथा ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष जब धर्म इत्यादि में संलग्न हो जाता है उस समय तीनों में निष्ठा रूप संनिकर्ष संनिपात का कार्य होता 
है । धर्म आदि के सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ का कार्य होने से विषयानुसार संनिपातजत्व को कहा गया है। और उसका 
फल भी सत्त्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति बतलाया गया है ॥७॥ 
प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यहिं गृहाश्रमे । स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं सा ॥८॥ 
अन्वयः-- यर्दि पुमान्‌ प्रवृत्तिलक्षणे गृहाश्रमे निष्ठा स्वधर्मे चानुतिष्ठेत सा हि गुणानां समिति: ।॥८॥ 
अनुवाद--- जब पुरुष सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम में और स्व धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है उस समय भरी 
उसमें तीनों गुणों का मिश्रण ही समझना चाहिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मनिष्ठायामेव संनिषातं दर्शयति-प्रवृत्तिलक्षणे काम्यधर्मे यदा पुंसो निष्ठा भवति । तथा पुमान्‌ यदा गृहाश्रम एवासक्तस्तिष्ठेत्‌। 
अनु पश्चात्स्वधर्में च नित्यनैमित्तिके तिष्ठेत्सापि समिति: संनिषातः । हि यस्मात्काम्यधर्मगृहासक्तिस्वरधर्मा रजस्तम:- 
सत्त्वमया इत्यर्थ: ॥८!। 
भाव प्रकाशिका 
धर्मनिष्ठा में ही संनिपात दिखलाते हैं । प्रवृत्ति रूप काम्य कर्मों में जब पुरुष की निष्ठा होती हैं । और जब 
मनुष्य गृहस्थाश्रम में ही आसक्त बना रहता है । तथा वाद में नित्य नैमित्तिक कर्मों में प्रेम करे वह भी संनिषात ही है। 
क्योंकि काम्य कर्म गृह में आसक्ति तथा अपना धर्म ये क्रमशः रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुणमय होते हैं ॥८॥ 
पुरुष सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभि: । कामादिभी रजोयुक्त क्रोधाद्ैस्तससा युतम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--- शमादिभि: पुरुष सत्त्वसंयुक्तम्‌ अनुमीयात्‌ कामादिभि: रजोयुक्तं क्रोधाद्ैः तमसा युतम्‌ अनुमीयात्‌ ॥॥९॥ 
अनुवाद-- पुरुष के शम आदि गुणों को देखकर उसके सत्त्वगुण संपन्न होने का अनुमान करना चाहिए कामादि 
के द्वारा उसके रजोगुणी होने का अनुमान करना चाहिए, तथा क्रोध आदि गुणों को देखकर उसके तमोगुणी होने का 
अनुमान करे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं मिश्रामिश्रगुणवृत्ती: प्रदर्श्येदानीं पुमान्येन यथा भवेदिति यदुक्त तदर्शयति-पुरुषमिति त्रिभि: ।॥।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह मिश्र एवं अमिश्र गुणों की वृत्तियों का निरूपण करने के पश्चात्‌ अब पुरुष ही जिस गुण से जैसा होता 
है, उसको पुरुषम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं ॥९॥ 
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यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्ष: स्वकर्मभि: । त॑ सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्युरुष ख्रियमेव वा ॥१०॥ 
अन्वय:-- यदा निरपेक्ष, स्वकर्मपि: मा भक्त्यां भजति त॑ पुरुष र््रियं वा सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्‌ ॥१०।। 
अनुवाद-- जब कोई पुरुष हो अथवा ख्री निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से मेरी आराधना करे 

तो उसको सात्तविक प्रकृति वाली जानना चाहिए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१०॥। 


यदा आशिष आशास्थ मां भजेत स्वकर्मभि: । तं रज:प्रकृतिं विद्याद्धिसामाशास्य तामसम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- यदा आशिष आशास्य स्वकर्मभि: मां भजेत त॑ रजः प्रकृतिं विद्यात्‌ हिंसाम्‌ आशास्य तामसम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- जब कोई पुरुष किसी कामना विशेष से मेरी आराधना अपने कर्मों से करता है, उसको 


रजोगुणी जानना चाहिए तथा जो कोई अपने शत्रु आदि के मारण आदि के लिए मेरी आराधना करे तो उसको तमोगुणी 
जानना चाहिए ॥११॥ 


च्् भावार्थ दीपिका 
ँसां शत्रुमरणादिकमाशास्य यो भजेत्तं तामसं विद्यात्‌ । एतैर्गुणैरेबंभूतो भवतीति तात्पर्यार्थ: ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु मारण आदि हिंसा की कामना से जो मेरा भजन करता है, उसको तमोगुणी जाने । इन गुणों द्वारा उपासक 
इस प्रकार का हो जाता है, यही इसका तात्पयर्यार्थ है ॥११॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानों निबध्यते ॥१२॥ 
अन्वय:--- सत्त्वं रजः तम: इति जीवस्य चित्तजा गुणाः मे नैव यै; तु भूतानां सज्जमानः निबध्यते ।॥१२॥! 
अनुवाद-- सत्त्व, रजस्‌ और तमस इन गुणों के कारण जीव का चित्त है, इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य शरीर 

अथवा धन आदि में आसक्त होकर बन्धन में पड़ जाता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तवापि गुणवशेन कर्तृत्वाविशेषात्केन विशेषेण त्वं सेव्यो जीवस्तु सेवक इति नियमो यतो मां भजेतेति बारंवारमुच्यते 
तत्राह-सत्त्यमिति । जीवस्यैव, न मे । कुतः । यतश्चित्तजा: जीवोपाधौ चित्तेअभिव्यज्यन्तेज्तो यैः स एवं बध्यते । कौदृश:। 
भूतानां देहरूपाणामन्येषां च मध्ये सज्जमान: । अहं त्वसज्जमानो गुणनियन्तृत्वेन सृष्टयादिकर्तापि नित्यमुक्तो3तो महान्विशेष इति 
भाव: । यद्वा, भूतानामपञ्नीकृतानां यत्कार्यभूतं चित्तम्‌ । 'अन्नमयं हि सोम्य॑ मनः' इति श्रुते: । तत्प्रभवा: अतो भूतोपहितस्य 
जीवस्यैवेति । अन्यत्समानम्‌ ॥१२।॥। 
बोर ०३४ होकर कार्यो को करते हैं किस 
यदि कोई यह कहे कि भगवन्‌ आप भी तो गुणों के अधीन होकर तत्‌-तत्‌ का करते हैं अतएव 
विशेषण से हम ९0३52 चाहिए, यदि आप कहें कि जीव तो सेवक है, 20 मैंने बार-बार कहा है। इस पर 
श्रीभगवान्‌ सत्त्यम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थात्‌ गुण जीवों के हैं मेरे नहीं, क्योंकि गुणों की उत्पत्ति चित्त से 
होती है । अर्थात्‌ जीवोषाधि में ये गुण चित्त से ही अभिव्यक्त होते हैं। अतएव उन गुणों से ही जीव बन्धन में पड़ 
जाता है। देह रूप जीवों में जो आसक्त होता है वही बन्धनगत होता है । मैं तो किसी से भी आसक्त नहीं होता हूँ 
क्योंकि मैं गुणों का नियामक हूँ, सृष्टि आदि का कर्ता भी होकर नित्यमुक्त हूँ । अतएव जीवों से मेरा महान्‌ 
अन्तर है । अथवा आपज्चीकृत भूतों का कार्य है चित्त । श्रुति भी कहती है, अन्नमर्य हि सोम्य मनः हे सोम्य 
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मन अन्नमय है । उसी से ये गुण उत्पन्न होते हैं । अतएवं गुण भूतोपहित जीव के ही होते हैं ! अन्य सारी बातें 
सामान्य है ॥१२॥ 
यदेतरौ जयेत्सत्त्वं भास्वरं विशर्द शिवम्‌ । तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--- यदा इतरौ भास्वरं विशदं शिवम्‌ सत्त्वम्‌ जयेत्‌ तदा पुमान्‌ धर्मज्ञानादिभि: सुखेन युज्येत ॥१३॥ 
अनुवाद---सत्त्वगुण देदीप्यमान, विशद एवं कल्याणमय होता है । वह जब रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत 
कर देता है उस समय पुरुष ज्ञान तथा धर्म आदि के साथ सुख पूर्वक जुड़ जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ मिश्रामिश्रगुणकार्याणि प्रदश्येंदानीमेकैकगुणोद्रेककार्याणि दर्शयति-यदेति सप्तदशभि: । यदेतरौ गुणौ जयेदभिभवेत्‌॥ 
भास्वरं प्रकाशकम्‌ । विशदं स्वच्छम्‌ । शिव शान्तम्‌ । शिवत्वविशदत्वभास्वरत्वानां यथाक्रमं सुखर्धर्मक्ञानहेतुत्वात्तदा तैर्ुज्येत्‌। 
आदिशब्दाच्छमदमादिभिश्व ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार मिश्र एवं अमिश्र गुणों को प्रदर्शित करके अब प्रत्येक गुणों के उद्रेकजन्य कार्यों को यदेतरौ ० इत्यादि 
सत्रह श्लोकों से दिखलाते हैं | जब भास्वर अर्थात्‌ प्रकाशक तथा विशदम्‌ अर्थात्‌ स्वच्छ शिवम्‌ अर्थात्‌ शान्त सत्तगुण 
रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर देता है । शिवत्व, विशद॒त्व, एवं भास्वरत्व के क्रमश: कार्य हैं । सुख, धर्म 
एवं ज्ञान, वह पुरुष इन सबों का पात्र बन जाता है ॥१३॥ 
यदा जयेत्तम: सत्तवं रज: सड़्ं भिदा बलम्‌ । तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा प्रिया ॥१४॥ 
अन्वय:-- यदा रज: सत्त्वं तम: जयेतू तदा सड्ढं, भिदा, बल॑ं तदा दुःखेन, कर्मणा, यशसाश्रिया युज्येत ॥१४॥ 
अनुवाद--- जब रजोगुण सत्त्वगगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर लेता है तो रजोगुण आसक्ति का है, भेद 
का कारण है और बल त्रवृत्ति वाला वह है । अतएव सब्भ का कारण होने से वह यश और ऐश्वर्य युक्त होता 
है । अर्थात्‌ वह यश एवं श्री (ऐश्वर्य) प्राप्त करना चाहता है | भेद का कारण होने से वह दुःखी हो जाता है 
और बल का कारण होने के कारण कर्म से जुड़ जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमः सत्त्वं च कर्मभूतम्‌ । रज; कर्त । सड्भ॑सड्रहेतु: । भिदा भेदहेतु: । बल॑ प्रवृत्तिस्वभावम्‌ । अतः सड्डूहेतुत्वाद्यशसा 
श्रिया युज्येत्‌ । तत्काम: पुमान्भवतीत्यर्थ: । भिदाहेतुत्वादु:खेन युज्येत, 'द्वितीयाद्धै भयं भवति' इति श्रुते: । बलहेतुत्वात्कर्मणा 
युज्येत ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
तमोगुण एवं सत्त्गगुण अभिभव के विषय है । और अभिभूत करने वाला रजोगुण है सद्बम्‌ अर्थात्‌ सक्ञ यानी 
आसक्ति का कारण है रजोगुण, वह भेद का हेतु है तथा बल स्वभाव वाला है । अतएव सड्ग का कारण होने 
से यश और श्री को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ रजोगुणी पु यश और श्री प्राप्त करना चाहता है । भेद का कारण 


होने से वह दुःख को ग्राप्त करता है, श्रुति भी कहती है दूसरे से ही भय होता है । बल का कारण होने से वह 
कर्मों को करता है ॥१४॥ 


यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढ़ं लय॑ जडम्‌ । युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया ॥९५॥ 
अन्वयः--- यदा तम: मूढं जडम्‌ लयम्‌ सत्त्वं रज: जयेत्‌ तदा शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसया आशया युज्येत ॥१५॥ 
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अनुवाद--- तमोगुण का स्वरूप अज्ञान है । उसका स्वभाव आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता । जब वह बढ़कर 
रजोगुण को दबा लेता है तब मनुष्य तरह-तरह की आशाएँ करता है । शोक मोह में पड़ जाता है । हिंसा करता 
है । अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदा रजः सरत्त्व॑ं च कर्मभूत॑ तम: कर्त जयेत्‌ । मूढं विवेकभ्रंशकम्‌ । लयमावरणात्मकम्‌ । जडमनुद्यमात्मकम्‌ | अतो 
मूहत्वाच्छोकमोहहिंसाभिरलयत्लान्रिद्रया जडत्वादुद्यमाभावेन केवलमाशया युज्येततेति द्रष्टव्यम्‌ । 'जन' इति पाठे लयात्मकमेव 
निद्राशयोहिंतु: ।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब तमोगुण बढ़कर रजोगुण और सत्त्वगुण को अभिभूत कर देता है । तमोगुण मूढ अर्थात्‌ विवेक नाश 
करने वाला है। वह आवरणात्मक होता है । अतएव ज्ञान को ढँक देता है । वह जड़ अर्थात्‌ निरुद्रोग होता है। अतएव 
मूढ होने के कारण प्राणी शोक, मोह तथा हिंसा से, लय रूप होने के कारण नींद से, जड़ होने के कारण केवल आशा 
करता है । जन पाठ होने पर लयात्मक ही होने से निद्रा और नाश का कारण होता है ॥१५॥ 
थदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । देहे$ भयं मनो5सड़ंं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌ ॥९६॥ 
अन्वय:-- यदा चित्त प्रसीदेत, इन्द्रियाणां च निवृत्ति:, देहे अभयं, मन आसड्ं तत्‌ मत्पदम्‌ सत्त्व॑ विद्धि |१६॥ 
अनुवाद--- जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्‍्त हो, देह निर्भभ हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्त्वगुण 
की वृद्धि समझनी चाहिए । सत्त्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, यदा चित्त प्रसीदेत स्वच्छ॑ भवेत्‌ । निर्वृतिरुपरति: । तत्तदा मत्पदं मदुपलब्धिस्थानं सत्त्वमुद्रिक्त विद्धि ॥१६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब चित्त प्रसन्न हो निवृत्ति: अर्थात्‌ शान्त, उसे मेरे लोक की प्राप्ति का साधन समझना चाहिए ॥१६॥ 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाथधीरनिर्वृत्तिश्न चेतसाम्‌ । गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैरनिशामय ॥१७॥ 
अन्वय:--- यदा क्रियया विकुर्वन्‌ आधीः चेतसाम्‌ अनिर्बृतिः गात्राणि अस्वारस्थान्‌ मनः भ्रान्तं तदा रज: उत्कट्ट 
निशामया ॥१७॥। 
अनुवाद--- जब काम करते-करते जीव की बुद्धि चच्नल, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकार युक्त, मन शआन्त, 
तथा शरीर अस्वस्थ हो जाय उस समय जानना चाहिए कि रजोगुण उद्रिक्त हो गया है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा पुनः क्रिया विकुर्वन्विकारं प्राप्ुवन्‌ आधीर्भवति, आ समन्ताद्चिक्षिप्ता धीर्यस्य सः । चेतसां बुद्धीद्धियाणाम- 
निर्वृत्तिनुपरति: गात्राणि कर्मेन्द्रियाणि तेषामस्वास्थ्यं विकाराधिक्यं मनो भ्रान्तं चञ्चलं तदा रज उत्कटं निशामय जानीहीति।॥।१७।। 
भाव प्रकाशिका दिल 
जब कार्यों को करते-करते जीव की बुद्धि चश्नल हो जाय अर्थात्‌ बुद्धि पूर्णरूप से विक्षिप्त हो जाती है। ँ 
असन्तुष्ट हो जायँ, कर्मेंन्द्रियाँ अत्यधिक विकारयुक्त होकर अस्वस्थ हो जाय, मन चञ्जल हो जाय तब जानना चाहिए 
कि हपारे शरीर में रजोगुण उद्विक्त हो गया है ॥१७॥ 
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सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे5 क्षमम्‌ । मनो नष्ट तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 
अन्वयः-- यदा सीदत्‌ चित्तम्‌ चेतसः ग्रहणे अक्षमं बिलीयेत, मनो नष्टम्‌ तमो ग्लानि: तत, तमः उपधारय ॥१८॥ 
अनुवाद-- जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों को यथावत्‌ समझने में असमर्थ हो जाय, और खित्र होकर 

लीन होने लगे, मन सुन्न सा होने लगे अज्ञान और विषाद बढ़ने लगे तब समझना चाहिए कि तमोगुण उद्रिक् 

हो रहा है ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
यदा सीदत्तिरोभवच्चेतसो ग्रहणे चिदाकारपरिणामे5क्षमं सच्चित्तं विलीयेत । मनोपि सड्डूल्पात्मक॑ नह्टं लीनमू। 
तमो5ज्ञानं ग्लानिर्विषादश्न भवति । तत्तदा तम उत्कटमुपधारय विद्धि ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब चित्त खिन्न होकर लीन होने लगे और ज्ञानाकाराकारित होने में असमर्थ होकर विलीन होने लगे, 
सड्ढल्पात्मक मन भी लीन हो जाय । अज्ञान और विषाद बढ़ने लगे, तब यह समझना चाहिये कि तमोगुण उद्रिक्त 

हो रहा है ॥१८॥ 

एघमाने गुणे सत्तवे देवानां बलमेधते । असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव सत्त्वे गुणे एधमाने देवानाम्‌ बलम्‌ एधते रजसि च असुराणाम्‌ तमसि रक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद--- हे उद्धव सत्त्व गुण के उद्रिक्त होने पर देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों 

का बल बढ़ता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ता है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
फिंच, एधमान इति । इन्द्रियाण्येव निवृत्तिप्रवृत्तिमोहस्वभावानि देवासुररक्षांसि । यद्ठा, प्रसज्भादाधिदैविकानां 
गुणानामुत्कर्षकार्याण्युक्तानीति ज्ञेयम्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
निवृत्ति प्रवृत्ति एवं मोह स्वभाव वाली इन्द्रियाँ ही देवता, असुर और राक्षस स्वभाव वाली होती हैं | अथवा 
प्रसड्वशात्‌ आधिदैविक गुणों का उत्कर्ष करने के कार्ययुक्त होती हैं, यह जानना चाहिए ॥१९॥ 
सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्न मादिशेत्‌ । प्रस्वापां तम स्थाजन्तोः तुरीयं त्रिषुसंततम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- सत्त्वात्‌ जागरण विद्यात्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत तमसा जन्‍्तो: प्रस्वापं विद्यात्‌ तुरीय॑ त्रिषु संन्‍्ततम्‌ ॥२०।। 
अनुवाद--- सत्त्वगुण के बढ़ने पर जीव की जागरावस्था जानना चाहिए, रजोगुण के बढ़ने पर स्वापावस्था जाने, 
तमोगुण के उद्रिक्त होने पर जीव की घोर निद्रा की अवस्था जाने और तुरीयावस्था तीनों में अनुस्यूत रहती है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणोत्कर्षतो3वस्था भेदं दर्शयति सत्त्वादिति प्रसज्ञान्निगुणावस्थामाह तुरीय॑ चतुर्थमवस्थान्तरं नाम त्रिषुजागरणादिषु 
सन्ततमेकरूपमात्मतत्त्वमेवेत्यर्थ: ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुणों का उत्कर्ष होने के कारण अवस्थाओं के भेद को सच्त्वाद इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते हैं । 
प्रसड़वशात्‌ निर्गुणावस्था को बतलाते हैं । इन तीन से भिन्न चतुर्थ तुरीयावस्था इत्यादि तीनोवस्थाओं में आत्मतत्त्व एक 
समान बना रहता है ॥२०॥ 


है 


उपर्युपरिं गच्छन्ति सत्तेन ब्राह्मणा जना: । तमसाधो5थ आमुख्याद्रजसान्तरचारिण: ॥२१॥ 
अकबर > बेशक पा कप तमसा$धोध: रजसा अमुख्यात्‌ अन्तरचारिण: ॥२१॥ 
बा सत्तगुण के द्वारा ऊपर के सत्यलोक में तमोगुण के कारण 
जीवों को वृक्षादि पर्यन्‍त अधोगति होती है । और रजोगुण से मनुष्य शरीर ६8 2/%५ है ॥२१ गे 2, 
भावार्थ दीपिका 
गुणोत्कर्षद्वारेण तत्तत्कर्मफलनिष्ठां दर्शयति-उपर्युपरीति । ब्राह्मणा बेदानुष्ठानयुक्ता: । 'आन्रह्मण' इति पाठे 
ब्रह्मलोकमभिव्याप्य। आमुख्यात्स्थावरानभिव्याप्य । अन्तरचारिणो ममुष्या एवं भवन्ति ॥२१॥ 
बी भाव प्रकाशिका 
गों की उत्कृष्टता के द्वारा विभिन्न प्रकार के होने वाले फलों की निष्ठा को उपर्षुपरि० इत्यादि श्लोक से 
बतलते हैं वेदानु'ठान परायण ब्राह्मण ब्रह्माजी के सत्यलोक पर्थन्त जाते हैं । वृक्षादि पर्यन्त बीच के लोक में रहने 
वाले मनुष्य होते हैं ॥२१॥ 
सच्े प्रलीना: स्वर्यान्ति नरलोक रजोलया: । तमोलयास्तु निरय॑ यान्ति मामेव निर्गुणा: ॥२२॥ 
अन्वयः-- सच्त्वे प्रलीना: स्वर्यान्ति, रजोलया: नरलोक॑ तमोलया: तु निरयम्‌ निर्गुणा: मामेव यान्ति ॥२२॥ 
अनुवाद-- सत्त्गगुण की वृद्धि के समय जिनकी मृत्यु होती है वे लोग स्वर्ग में जाते हैं, रजोगुण की 
वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु होती है, वे लोग मनुष्य लोक में जाते हैं और तमोगुण की वृद्धि के समय जिसकी 
मृत्यु होती है, वे जीव नरकलोक में जाते हैं और निर्गुण की वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु होती है वे जीव मेरे वैकुण्ठ 
लोक में जाते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहादुत्कान्तिकालीनगुणोत्कर्षफलमाह-सतच्चे बृद्धे सति प्रलीना मृता: । रजोलया: रजसि प्रवृद्धे सति लयो येषां ते । एवं 
तमोलया इत्यपि । निर्गुणा इत्यत्र तु लयशब्दानुपादानाज्जीवन्तोअपि निर्गुणाश्रेन्मामेव यान्तीत्यर्थ: ॥२२॥। 
का वीर की सगे पं 
उत्क्रमण के समय गुणोत्कर्ष के फल को बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं सत्त्गगुण की वृद्धि के समय शरीर 
त्याग ० क से में जाते हैं । रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाले । रजोलया: अर्थात्‌ रजोगुण की वृद्धि के 
समय मरने वाले, तमोलया: अर्थात्‌ तमोगुण की वृद्धि के समय, निर्गेणा: में लय शब्द का प्रयोग नहीं करने के कारण 
जीवित रहने पर भी यदि कोई मनुष्य निर्गुण हो जाता है तो वह मेरे ही लोक में आता है ॥२२॥ 
भर्दर्पणं निष्फलं वा सात्त्विक निजकर्म तत्‌ । राजसं फलसड्डल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- मदर्पणं निष्फलं वा निजकर्म तत्‌ सात्तविकम्‌ 'फलसंडूल्पं राजसम्‌ हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
मुझको समर्पित करके किया जाता है अथवा निष्काम कर्म सात्त्विक होता 


[--- जिस कर्म का फल 
है, हित एल की कामना से किये जाने वाले कर्म राजस होता है । जिस कर्म को किसी को मारने या सताने आदि 
की कामना से किया जाता है वह कर्म तामस होता है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका ! हे 
तत्तत्फलसाधनकर्मत्रैविध्यमाह-मदर्पणं मत्पीत्युद्देशेन कृतं निष्फलं केवल दासभावेनैव कृत॑ 
यत्निजं कया कर सट्डूल्प्यतेउस्मिस्तत्‌ । हिंसाप्रायं हिंसोद्देशेन कृतं हिंसाबहुलं च । 


आदिशब्दाइम्भमात्स्यादिकृतम्‌ ॥२३॥। 


है श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अब मदर्पणम्‌ इत्यादि श्लोक से गुणों की उत्कृष्टता जन्य विभिन्न फलों के साधनभूत तीन प्रकार के करों 
को बतलाते हैं । मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से किया गया अथवा निष्काम केवल दास भाव से किया गया अपना 
नित्य नैमित्तिक आदि कर्म सात्िक होता है । फल सड्ढल्पम्‌ अर्थात्‌ फल विशेष की कामना से किया गया कर्म 
हिंसा प्रायादि अर्थात्‌ हिंसा के उद्देश्य से किया जाने वाला अथवा हिंसा बहुल कर्म आदि शब्द से दम्भ मात्सर्य 
आदि के द्वारा किया जाने वाला कर्म ॥२३॥ की 
कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिक च यत्‌ । प्राकृतं तामसं ज्ञान मन्रिष्ठं निर्गु्ण स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- कैवल्यं ज्ञानं सात्त्विकम्‌ यत्‌ राजसम्‌ प्राकृतं तामसं, मन्निष्ठ॑ निर्गुणम्‌ स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्त्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, उसे (आत्मा को) 
शरीर समझना ततामस ज्ञान है, मेरे स्वरूप का ज्ञान तो निर्गुण है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं सगुणनिर्गुणभेदेन ज्ञानादीनां चातुर्विध्यमाह-कैवल्यं देहादिव्यतिरिक्तात्मविषयम्‌ । वैकल्पिक देहाद्यव्यतिरिक्तात्मविषयं 
यत्तद्रजो राजसम्‌ । प्राकृतं बालमूकादिज्ञानतुल्यम्‌ । मन्निष्ठ॑ परमेश्वरविषयम्‌ ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब सगुण निर्गुण भेद के कारण ज्ञान आदि को चार प्रकार का बतलाते हैं । आत्मा देह आदि से भिन्न ही 
है, इस प्रकार का ज्ञान सात्त्विक है, देहादि से भिन्न आत्मविषयक ज्ञान राजस है । प्राकृतम्‌ अर्थात्‌ बालक तथा गूड्े 
आदि के ज्ञान के समान | मन्निष्ठम्‌ परमेश्वर विषयक ज्ञान ॥२४॥ 
बन तु सात्तिको वासों आमो राजस उच्चते । तामसं झ्ूतसदन मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- वन तु सात्त्विको वास: ग्रामो वास: राजस: , चूतसदनं तामम्‌ मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥।२५।॥। 
अनुवाद-- वन में रहना सात्तविक वास है, ग्राम में रहना राजस निवास है । बयूतगृहमें रहना तामस निवास है 
मेरे मन्दिर में रहना तो निर्गुण निवास है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन॑ विवित्तत्वात्सात्त्तिको वास:, भगवत्निकेतन तु साक्षात्तदाविर्भावान्निर्गुणं स्थानम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकान्त होने के कारण वन में रहना सात्तविक है । भगवान्‌ का मन्दिर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के आर्विभाव के कारण 
निर्गुण है ॥२५॥ 
सात्तिक: कारको5 सड़ी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविश्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥२६॥ 
अन्वयः--- असड्ी कारक: सात्त्विक: रागान्ध: राजसः स्मृतः स्मृति विश्रष्ट: तामस; मदपाश्रयः निर्गुण: ॥२६॥ 
अनुवाद-- अनासक्त भाव से कर्मों को करने वाला सात्त्विक होता है, रागान्ध होकर कर्मो को करने वाला राजस 
है, जो पूर्वापर के विचार से रहित होकर कर्मों को करता है, वह तामस है और जो मेरी ही शरण में रहकर बिना अहड्ढार 
के कर्म करता है वह निर्गुण कर्ता ही है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कारक: कर्ता | असड्री अनासक्त: । रागान्धोउत्यभिनिवेशवान्‌ । स्मृतिविश्रष्टोडनुसन्धानशून्य: । मदपाश्रयो मदेकशरण:। 
सहि निरहड्डारत्वात्रिगुण: ।॥२६॥ 


ग्यारहवाँ 
यारहवों स्कन्ध ४५७३ 


कर जो भाव प्रकाशिका 

कारकः अर्थात्‌ करने वाला, असड्जी अर्थात्‌ अनासक्त, रागान्थ: अः अभिनिवेश || 

3 पा शून्य, मदपाश्रय: अर्थात्‌ केवल मेरी शरण में रहने 28098 लहर गो हो 

निर्गण है ॥२ 

सात्तिक्याध्यात्मिकी से अ33. कर्मश्रद्धा तु राजसी । तामस्यथर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा॥२७॥ 
अच्चय:-- सह 5 ९ श्रद्धा सात्तिकी, कर्मश्रद्धा तु राजसी, अधर्मे या श्रद्धा तामसी मत्सेवायां तु निर्गुणा ।२७॥ 
अनुवाद- वदान्त वषयिणी श्रद्धा सात्तििकी होती है, अर्थात्‌ आत्मज्ञान विषयिणी श्रद्धा सात्त्विकी होती है 

कर्म विषयिणी श्रद्धा राजसी है, अधर्म विषयिणी जो श्रद्धा है, वह तामसी है मेरी सेवा में जो श्रद्धा होती है वह 

निर्गुण होती है ॥२७॥ ह 


भावार्थ दीपिका 
अधर्मे धर्म इति या श्रद्धा ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अधर्मे धर्म इति या श्रद्धा अर्थात्‌ अधर्म को ही धर्म मानकर उसमें होने वाली जो श्रद्धा है वह तामसी है ॥२७॥ 
पथ्यं पूतमनाथस्तमाहार्य सात्त्विक स्मृतम्‌ । राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुच्षि ॥२८॥ 
अन्वबः--- पथ्य॑ पूतम्‌ अनायस्तम्‌ आहार्य सात्त्विकं स्मृतम्‌, इन्द्रिय प्रे्ठं च राजसं स्मृतम्‌, आर्तिदा अशुचि च तामसम्‌॥२८॥ 
अनुवाद--- आरोग्य प्रदान करने वाला, पवित्र, अनयास प्राप्त भोजन सात्तिक है । भोजन के समय इन्द्रियों 
को रुचिकर और स्वादिष्ट भोजन राजस है । दुःखद तथा अपवित्र भोजन तामस है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पशथ्य॑ हितम्‌ । पूत॑ं शुद्धमू । अनायस्तमनायासतः प्राप्तम्‌ । आहार्य॑ भक्ष्यभोज्यादि । इच्द्रियाणां प्रेष्ठं भोगकाले सुखद 
कट्वम्ललवणादि । आर्तिदाशुचि दैन्यकरमशुद्धं च । चशब्दान्मत्रिबेदितं निर्गुणमित्यभिप्रेतम्‌ ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पथ्यम्‌ अर्थात्‌ हितकारी, पूतम्‌ अर्थात्‌ पवित्र, अनायस्तम्‌ अर्थात्‌ बिना प्रयास के ही ग्राप्त, आहार्यम्‌ अर्थात्‌ 
भोजन, इन्द्रियाणां प्रेष्ठम्‌ भोजन के समय प्रिय लगने वाला कड़वा खट्टा आदि । ००% चि अर्थात्‌ दुखद तथा 
अपवित्र चकार के द्वारा भगवान्‌ को भोग लगाया हुआ भोजन निर्गुण रूप ४ अभिप्रेत ॥२८॥ 
सात्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- आत्मोत्थं सुखं सात्त्विकम्‌ विषयोत्थं सुखं राजसम्‌ । मोहदैन्योत्यं तामसम्‌, मदायाश्रयम्‌ निर्गुणम्‌ ॥।२९॥ 
अन्तर्मुखता बर्हिमुखता से (विषयोपभोग 
.... आत्म चिन्तन से (अन्तर्मुखता से) प्राप्त होने वाला सुख सात्िक होता है, बर्हिमुखता 
से) भष्त होने वाला सुख राजस है अज्ञान तथा दीनता से ्राप्त होने वाला सुख तामस है मेरी शरणागति से आप्त 
वाला सुख निर्गुण है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आमोत्थ॑ सुखम्‌ । मदपाश्रयमित्यपि त्वन्तत्पदार्थविषयत्वेन ज्ञानवदेव द्रष्टव्यम्‌ ॥॥२९॥ 
भाव 
आत्पोत्थं सुखम्‌ आत्म चिन्तन से मिलने वाला 
शान को ही समझना चाहिए ॥२९॥ 


सुख । मदमाश्रयम्‌ यह भी तु पदार्थ का विषय होने से उसको 


है. श्रीमद्धागवत महापुराण 


द्रव्यं देश: फर्ल कालो ज्ञानं कर्म च कारक: । श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य: सर्व एवं हि ॥३०॥ 
अन्वय:---द्रव्यं देश:, फलं, काल: , ज्ञान॑, कर्म च कारकः, श्रद्धा अवस्था, आकृति: निष्ठा सर्वे एव हि जैगुण्या:।॥३०॥॥ 
अनुवाद-- द्रव्य (वस्तु) देश (स्थान) फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य तिर्यक्‌ 

आदि शरीर और निष्ठा ये सबके सब त्रिगुणात्मक हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

उक्त संसारहेतुभूत॑ त्रैगुण्यमुपसंहरतिद्वाभ्याम्‌--द्रव्यं पथ्यपूतादि । (देशो बनग्रामादिः) फल सात्त्विकं सुखमित्यादि। 
कालो यदा भजेत मां भक्‍्त्या यदेतरौ जयेदित्यादिना यो३र्थादुक्त: । ज्ञानं कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानमित्यादि । कर्म म्दर्पणमित्यादि। 
कारक: सात्तविक:, कारको5सड्रीत्यादि: । श्रद्धा सात्तविक्याध्यात्मिकीत्यादि: । अवस्था सत्त्वाज्जागरणमित्यादि: । आकृतिरुपर्युपरि 
गच्छन्तीत्यादिनोक्ता देवत्वादिरूपा । निष्ठा सत्त्बे प्रलीना: स्वर्यान्‍्तीत्यादिनोक्त: स्वर्गांदिः । एवं सर्वोज्प्ययं 
भावजैगुण्यर््रिगुणात्मक:।।३०॥। 

भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि त्रैगुण्य ही संसार का कारण है । अब इस श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका 
उपसंहार करते हैं । द्रव्य आरोग्य पद तथा पवित्र आदि, देशः वन आम इत्यादि फलम्‌ सात्तिक तथा सुखद 
आदि फल काल: अर्थात्‌ जिस समय भक्ति पूर्वक मेरा भजन कर सके तथा रजोगुण एवं तमोगुण को जित सके, 
यहाँ जो अर्थवशात्‌ कहा गया है । ज्ञान आत्मविषयक सात्त्विकज्ञान इत्यादि कर्म जो श्रीभगवान की प्रसन्नता के 
लिए किया जाय, कारक अर्थात्‌ सात्त्विक कर्ता इत्यादि, कारक अर्थात्‌ अनासक्त भाव से कर्मों को करने वाला, 
श्रद्धा आध्यात्मिक सात्त्विक इत्यादि, अवस्था सात्त्तिक जागरण आदि । आकृति ऊपर के सत्य लोक पर्यन्त जाने वाले 
देवत्व, मनुष्यत्व इत्यादि निष्ठा सत्व में शरीर परित्याग करने वाली स्वर्ग में जाने वाली इत्यादि | इस तरह भी भाव 
पदार्थ त्रेगुण्य युक्त हैं ।३०॥ 
सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तथ्रिष्ठिता: । दृष्ट श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥३१९१॥ 

अन्वयः- हे पुरुषर्षभ | पुरुषाव्यक्तधिष्ठता: सर्वे भावा: गुणमया: दृष्टं, श्रुतं, बुद्धया वा अनुध्यातम्‌ ॥॥३१॥ 

अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धवजी जो प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा अधिष्ठित हैं, सभी भाव पदार्थ गुणमय 
हैं, चाहे वे आँखों से देखे गये हो, या कानों से शा्रों में सुने गये हों अथवा बुद्धि के द्वारा अथवा नेत्रादि इन्द्रियों 
से अनुभव किए गये हों अथवा बुद्धि के द्वारा विचारे गये हों ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलमेष एव किंतु यावन्तः पुरुषाव्यक्तधिष्ठितास्ते सर्वे भावा गुणमया एवं । तत्प्रपञ्च:-दृष्टमिति ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल इतना ही नहीं बल्कि जितने भी प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा अधिष्ठित भाव पदार्थ है, वे सबके सब 
गुणमय हैं, उसका विस्तार दृष्टम्‌ इत्यादि से किया गया है ॥३१॥ 
एता: संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धना: । येनेमे निर्जिता: सौम्य गुणा जीवेन चित्तजा:॥ 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥३२॥ 


अन्वयः-- हे सौम्य ! पुंसः एता: संसृतय: गुणकर्म निबन्धना: येन, जीबेन चित्तजा: इमे गुणा: निर्जिता: भक्तियोगेन 
मन्निष्ठ: मदभावाय प्रपच्चते ।३२॥। 
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अनुवाद-- हे सौम्य उद्धवजी जीव के प्राप्त होने योनियाँ हे 
जीव ने चित्त से उत्पन्न होने वाले इन सभी गुणों को त लिख है हज कप केश री हा जिस 
मँ रु परिनिष्ठत हो जाता 
है और अन्त में मेंरे वास्तविक रूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीमुक्ते त्रैगुण्यस्य संसारहेतुत्वमनुवदंस्तत्निर्जयान्मोक्षइत्याह- ; 
पर्तियोगेन मत्रिः सन्‌ मद्धावाय मोक्षाय प्रपथते योग्यो भवति ॥३ शक इति सार्धेन । येन निर्जिता: स पश्चादविक्षिप्तेन 
देह भाव प्रकाशिका 
एताः इत्यादि डेढ श्लोक के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे गये ज्रैगुण्य के संसार कारणत्व का अनुवाद करते 
हुए बतलाते हैं कि गुणों पर विजय अ्राप्त कर लेने से मुक्ति की प्राप्ति होती है । जिसने गुणों को जीत लिया 
है वह उसके पश्चात्‌ चित्त के स्थिर हो जाने के कारण मुझमें ही परिनिष्ठत हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्ति के 
योग्य हो जाता है ॥३२॥ 
तस्माद्ेहमिम लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसंभवम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ ज्ञान विज्ञानं संभवं इम॑ देहम्‌ प्राप्प ॥३३॥। 
अनुवाद-- अतएव ज्ञान और विज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्माद्विवेकिनामिदमेव युक्तमित्याह-तस्मादिति । ज्ञानविज्ञानयो: संभवो यस्मिस्तमिमं नरदेहम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव विवेकी पुरुष को यही चाहिए कि जिसमें ज्ञान और विज्ञान का होना सम्भव है, अर्थात्‌ जिसमें 
ज्ञन विज्ञान उत्पन्न हो सकता है उस मनुष्य के शरीर को भ्राप्त करके ॥३३॥ 
गुणसड्ढ विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणा: । निःसड़ो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ॥३४॥ 
अन्वयर:-- हे विचक्षणा: गुणसड् विनिर्धूय मां भजन्तु । अप्रमत: जितेन्द्रियः नि: सड्जः मां भजेत्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- हे विवेकशील पुरुषों आप सभी गुणों की आसक्ति का परित्याग करके मेरा ही भजन करें । सदा 
सावधान रहने वाले तथा जितेन्द्रिय पुरुष को ही अनासक्त होकर ही मेरा भजन करना चाहिए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भजनप्रकारमाह-निःसड़ इति सार्धेन ।३४॥ 


भाव प्रकाशिका 
निःसड्ढ: इत्यादि डेढ श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ भजन किस अकार से करना चाहिए इस बात को 
बतलाते हैं ॥३४॥ 


रजस्तमश्राभिजयेत्सत््वसंसेवया मुनिः । सत्त्व॑ चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधी: ॥३५॥ 


: शान्तधीः नैरपेक्ष्येण सत्त्वं च अभिजयेत्‌ ।।३५॥। 

अन्वयः-- मुनिः सत्त्व संसेवया रज: तम: च अभिजयेत्‌ युक्तः शान्त' 
अनुबाद-- सत्त्व गुणका अच्छी तरह सेवन करके उपासक को रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर 
लेना चाहिए और योग की युक्तियों के द्वारा चित्त की वृत्तियों को शान्त करके, सत्त्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर 


लेना चाहिए ॥३५॥ 


डेप ७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सत्त्वसं सेवया 'सात्तविकान्येव सेवेत पुमान्सत्त्वविवृद्धये' इति प्रागुक्तया । नैरपेक्ष्येणोपशमात्मकेन सत्त्वेनेव ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ पहले यह कह चुके हैं कि सत्त्वगुण की समृद्धि के लिए सात्तविक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। 
हा 2 सत्वसंसेवया पद के द्वारा बतलाया गया है । नैरपेक्ष्येण पद का अभिप्राय है कि उपशमात्मक अन्त:करण 
द्वारा ही ॥३५॥ 


संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीव॑ विहाय माम्‌ू । जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्वाशयसंभवैः ॥ 
मयथैव ब्रह्णा पूर्णों न बहिनन्तिरश्षरेत्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्चविंशोषध्याय: ॥२५॥ 
अन्वयः---गुणै: मुक्तो जीव: जीव॑ विहाय माम्‌ संपद्यते | जीव विनिर्मुक्तः जीव: आशय संभव: गुणै: च विनिर्मुक्त: 
जीव: मयैव ब्रह्मणा पूर्ण: न बहिः नान्तर: चरेत्‌ ३६॥ 
अनुवाद-- इस तरह गुणों से मुक्त जीव अपने जीवभाव को छोड़ देता है, और मुझको प्राप्त कर लेता 
है । जीव लिड्र शरीर रूपी अपनी उपाधि जीवत्व से तथा एवम्‌ अन्त:करण में उदित होने वाली सत्त्वादि गुणों 
की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वह बाह्य 
एवं आन्तरिक किसी भी विषय में नहीं जाता है ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उद्धव के संवाद रूप 
पच्चीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२५॥। 


भावार्थ दीपिका 
एबं च सति मां प्राप्रोतीत्याह-संपद्यत इति । जीव जीवत्वकारणं लिड्डशरीरम्‌ । मां प्राप्तस्य न पुनः संसार इत्याह-जीव 
इति । न बहिर्विषयभोगेन नान्तरस्तत्स्मरणेन ।३६।। गुणकृतामनुसंसरणप्रथामजितपुण्यकथाकथनादिभि: । धुनुत भक्तिरसेन 
विवेकिनो न हि पुनः सुलभं जनुरीदृशम्‌ ।॥१॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्ञविंशो3ध्याय: ।॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्यद्यते० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि इस तरह से जीव मुझको प्राप्त कर लेता है । 
जीवम्‌ अर्थात्‌ जीवत्व का कारण लिड्ड शरीर जीव: इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से बतलाया गया है मुझको (श्रीभगवान्‌ 
को) प्राप्त कर लेने वाले जीव को फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है । न बहि अर्थात्‌ बाह्य विषयों के भोग के 
द्वारा, नान्तर: अर्थात्‌ उन विषयों के स्मरण के द्वारा ॥३६॥ 
गुणकृताम्‌० इत्यादि हे विवेकी पुरुषों सत्त्वादि गुणों के कारण इस संसार में संसरण करने की परम्परा को 
श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं के कीर्तन श्रवण इत्यादि के द्वारा भक्तिरस के प्रवाह में बहा दें फिर इस प्रकार का मनुष्य 
जन्म मिलना आसान नहीं है ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के पचीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२५।। 


--्काअ पल" देसधरना०--- 


द्के 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ७७ 


छब्बीसवाँ अध्याय 
पुरुरवा की वैराग्योक्ति 
किक या लक श्रीभगवानुवाच 
मल्ल, कार्य लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- मल्लक्षणम्‌ इम॑ काय॑ लब्ध्वा मद्धर्मे आस्थित: आत्मस्थं आनन्दं परमात्मानम्‌ माम्‌ समुपैति ॥१॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है । इसे प्राप्त करके जो मनुष्य सच्चे 
प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अपने अन्तःकरण में स्थित मुझको प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
बर्डिवशे योगनिष्ठाया विघातो दुष्टसज्भतः । साधुसड्रेन तन्निष्ठापराकाष्ठेति वर्ण्यते ।१॥। योगिनो योगविश्रेश: सद्भतः 
संभवेदिति । सर्वथातत्रिवृत्त्यर्थमैलगीत॑ बितन्यते ।२॥। 'निःसद्भो मां भजेद्रिद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रिय:” इत्युक्त, तत्र विपक्षेज्नर्थ 
कथयिष्यन्‌ जीवन्मुक्तस्यापि तर्हि सज्जो दुर्वार इत्यनर्थ: स्यादित्याशड्डद्योक्तानुवादपूर्वक॑ परिहरति सार्धाभ्यामू-मल्लक्षण मत्स्वरूपं 
लक्ष्यते येन तमिम॑ नरदेहं लब्ध्वा मद्धमें भक्तिलक्षणे आस्थितः सन्नात्मस्थमात्मन्येव नियन्तृत्वेन स्थितं परमानन्दरूपमात्मानं 
मां समुपैति सम्यक्ग्राप्रोति ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छबीसवें अध्याय में यह बतलाया गया है कि दुष्टों की सड्भति से योगनिष्ठा का विधात (विनाश) हो जाता है 
तथा सन्त पुरुषों की सज्ञति से योगनिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है ॥१॥ आसक्ति के कारण योगियों के योग 
का विभ्रंश हो जाता है । आसक्ति की पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए ऐलगीत 'पुरुरवा की वैराग्योक्ति का वर्णन किया 
जाता है । पीछे के अध्याय में कहा जा चुका है ब्राह्मण को चाहिए वह अनासक्त होकर मेरा भजन करे।' और आसक्ति 
के द्वारा अनर्थ होता है इस बात को कहने के लिए मुक्त जीव की सज्गञति अवश्य होगी, इस प्रकार से आशड्जा करके 
कहते हैं उपर्युक्त वाक्‍्यों का अनुवाद करके उसका परिहार डेढ श्लोक से करते हैं । जिसके द्वारा मेरे स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है ऐसे मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, वह अपने अन्तःकरण 
में विद्यमान मुझ परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ॥ 
वर्तमानोडईपि न॒पुमान्युज्यते वस्तुभिर्गुणैः ॥२॥ 
अन्वय:--- गुणमय्या जीवयोन्या ज्ञाननिष्ठया विमुक्तः मायामात्रेषु गुणेषु दृश्यमानेषु वर्तमान: अपि पुमान्‌ अवस्तुतः 
अव्स्तुभि: गुणै; न युज्यते ॥२॥। 
अनुवाद-- जीवों की सारी योनियाँ त्रिगुणमय हैं, ज्ञाननिष्ठा के द्वारा मनुष्य उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता 
है । सत्त्व रजतम ये दिखायी देने वाले गुण वास्तविक नहीं माया मात्र है । ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ मनुष्य उनके बीच 
रहने पर भी उनसे बँधता नहीं है । इसका कारण है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नचैवंभूतस्य विषयसज्ञो नामास्तीत्याह-गुणमय्येति । गुणमयी या जीवयोनिर्जीवोपाधिस्तया विमुक्तो गुणेषु वर्तमानोडपि 
तैर्न युज्यते सड्ज न प्राप्रोति । अत्र हेतु:-अवस्तुभि: । नन्ववस्तुभिरष्यन्ये युज्यमाना दृश्यन्ते तत्राह-अवस्तुत्वेन दृश्यमानेषु।।२।। 


ड५७८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सन इस प्रकार के व्यक्ति की विषयों में आसक्ति नहीं हो सकती है । इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं जीबों की 
योनि अर्थात्‌ जीव की उपाधि जो लिब्नशरीर है वह त्रिगुणात्मक है । उससे रहित पुरुष ज्ञानी होने के कारण गुणों में 
आसक्त नहीं होता है। उसका कारण है कि वे सब वास्तविक नहीं मिथ्या हैं । यदि कहें कि उन सभी वस्तुओं के अवास्तविक 
होने पर भी उन सबों के बन्धन में दूसरे लोग तो पड़ जाते हैं । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि अवास्तविक होने पर 
भी वे दृश्य हैं इसलिए अज्ञानी जीव उन सबों के बन्धन में पड़ जाते हैं ॥२॥ 
सड्ढें न कुर्यादसतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ । तस्यानुगस्तमस्यन्थे पत्तत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः--- असतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ सद्भम्‌ न कुर्यात्‌ तस्यानुगः अधानुगान्धवत्‌ अन्ध तमसि पतति ॥॥३॥ 
अनुवाद-- सामान्य लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों को सेवन और उदर पोषण 
में लगे हुए हैं उन असत्‌ पुरुषों की सज्ञति कभी न करें | उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वही गति होती है 
जो अन्धे पुरुष के पीछे चलने वाले की होती है | वे लोग घोर अज्ञानान्धकार में भटकते रहते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि सड़ वर्जयेदित्याह-सड्भमिति । असतां लक्षणमाह-शिश्रोदरे तर्पयन्तीति शिश्रोदरतृपस्तेषां क्लचित्कदाचिदपि, 
आस्तां ताबद्वहुनां सद्भ:, किंतु तस्यैकस्थाप्यनुगोनुवर्ती अन्धमनुगच्छति योउन्धस्तद्वत्‌ ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी सड्ग नहीं करना चाहिए इस बात को श्रीभगवान्‌ सड्डें न कुर्यात्‌ इत्यादि श्लोक से कहे हैं | असत्‌ 
पुरुषों का लक्षण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा जो विषय भोग परायण हैं वे ही असत्‌ पुरुष हैं | ऐसे लोगों की सद्भति 
कभी नहीं करनी चाहिए । संसार में तो बहुत से लोगों की सज्जति होती है किन्तु उन सबों में से यदि एक भी असत्‌ 
पुरुष 3 तो उसकी सद्भति करने वालें को तो उसी तरह गति होती है, जिस तरह अन्धे के पीछे चलने वाले की 
होती है ॥३॥ 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छुवा: । उर्वशीविरहान्मुह्मन्निर्विण्ण: शोकसंयमे ॥४॥ 
अन्वय:-- उर्वशी विरहात्‌ मुहानिर्विण्ण शोक संयमे बृहच्छूवा सम्राट्‌ ऐल: इमांगाथाम्‌ अगायत ॥४॥ 
अनुवाद--- उद्धवजी पहले तो चक्रवर्ती सम्राट्‌ परम यशस्वी इला के पुत्र पुरुरवा उर्वशी के वियोग में 
बेसुध हो गया था, किन्तु बाद में जब उसका शोक समाप्त हो गया तो उसे संसार से वैराग्य हो गया उन्होंने इस 
गाथा को गाया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्नेतिहासमाह-ऐल: पुरूरवा: । सम्राद्‌ चक्रवर्ती । बृहच्छूब: कीर्तियस्य सः । उर्वशीविरहात्प्रथमं मुहान्‌ पश्चात्कु क्षेत्र 
तां समागम्य गन्धर्वदत्तेनाग्रिना देवानिष्टवा पुनरुर्वशीलोकं प्राप्य शोकसंयमे शोकापगमे सति ततो निर्विण्ण: सन्निमां गाथामगायतेति 
नवमस्कन्धानुसारेण द्रष्टव्यम्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतिहास को उपन्यस्त करते हैं । इला का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट परम यशस्वी 
था । पहले तो उर्वशी के विरह में मोहित होकर पागल हो गया था । उसके पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में जाकर गन्धवों के 
द्वारा समागम करके, गन्धर्वों के द्वारा प्रदत्त अग्नि से देवताओं का यजन करके तथा उर्वशी के लोक में जाकर 
जब उसका शोक दूर हो गया तो वह संसार से विरक्त हो गया और उसने इस गाथा को गाया । इस बात 
नवें स्कन्ध में वर्णित पुरुववोपाख्यान के अनुसार जानना चाहिए ॥४॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध डण७९ 
त्यक्त्वात्मानं ब्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवज्ञप: । विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लव: ॥५॥ 


अन्वयः-- आत्माने त्यक्त्वा व्रजन्तीं तां उन्मत्तवत्‌ नग्न: नृष: व्रजन्तीं विक्लव: जाये घोरे तिष्ठ इति बिलपन अन्वगात्‌॥॥५॥ 
अनुवाद-- अपने को (राजा पुरुरवा को) छोड़कर जाती हुई पागल के समान नड्ढे ही राजा पुरुरवा विलाप करता हुआ 
उसके पीछे दौड़ने लगा । व्याकुल राजा कह रहा था कि ऐ निष्ठुर हदय वाली देवी थोड़ी देर ठहर जा भागो मत ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राक्तनीं मोहावस्थामाह-त्यकत्वेति ॥ आत्मानं राजानं त्यक्त्वा | अथवा शब्यायामात्मान॑ त्यक्त्वा ब्रजन्तीम्‌ । घोरे 
तिह्ेति 'हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा कृणवावहै नु । न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्परतरे च नाहन्‌' इत्येव॑ 
मन्त्रैविलपन्‌ ॥।५)। 
भाव प्रकाशिका 
वैराग्य होने से पहले की मोहावस्था का वर्णन करते हैं भगवान्‌ ! आत्मा अर्थात्‌ ग़जा पुरुरुवा को छोड़ कर 
जाती हुई अथवा शय्या पर राजा को छोड़कर जाती हुई उर्वशी के पीछे 'हये जाये जाये० इत्यादि” मन्त्र के अनुसार 
विलाप करते हुए । मन्त्र का अर्थ है कि मन से घोर उर्वशी ठहरो । हम दोनों एक साथ मिलकर प्रेमालाप करते थे। 
हम दोनों का प्रेमालाप निन्दित नहीं हैं । हे प्रेम करने वाली ! हम लोगों की बातें नष्ट नहीं हुई हैं ॥५॥ 
कामानतृप्तो5 नुजुषन्क्षुल्लकान्वर्षधामिनी: । न वेद यान्तीनर्यिन्तीरुर्वश्याकृष्टच्ेतनः ॥६॥ 
अन्वय:-- उर्वश्याकृष्ट चेतन: अतृप्तः श्लुल्लकान्‌ कामान्‌ जुषन्‌ वर्षयामिनी: न यान्ती: आयान्ती: वेद ॥६॥॥ 
अनुवाद-- राजा पुरुरवा का चित्त उर्वशी ने आकृष्ट कर लिया था | उनको अभी तृप्ति नहीं हुई थी । वे विषयों 
के सेवन में इस तरह संलग्न थे कि उनको वर्षों की रात्रियाँ न तो जाती हुई ज्ञात हुई और न आती हुई ज्ञात हुई ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैक्लब्ये कारणमाह-कामानिति । वर्षाणां यामिनी रात्रीर्यान्तीरपयान्ती: अयान्तीरागामिनी: । उर्वश्या आकृष्टा चेतना 
यस्य स; ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा की विकलता का कारण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ बतलाये कि राजा के चित्त को उर्वशी ने आकृष्ट 
कर लिया था । भोगों से अतृप्त राजा को वर्षों की रात्रियाँ न तो जाती हुई और न आती हुई मालुम पड़ी ॥६॥ 
ऐल उवाच 
अहो मरे मोहविस्तार: कामकश्मलचेतसः । देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु:खण्डा इमे स्मृता: ॥७॥ 
अन्वय:-- अहो मे मोहविस्तार कामकश्मलचेतस:ः देव्या गृहीतकण्ठस्य इमे आयु: खण्डा; न स्मृता: ॥७॥ 
राजा पुरुरवा ने कहा 
अनुवाद-- काम की वासना से कलुषित चित्त वाले मेरे मोह के विस्तार को तो देखो, देवी उर्वशी ने मेरा ऐसे 
गला पकड़ा कि मैंने अपनी आयु के बहुत बड़े खण्ड को गवाँ दिया और मुझको इसका पता भी नहीं चला॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गन्धर्वलोके प्राप्तस्य बहुकालमुर्वशीसंभोगानन्तरं निर्किण्णस्य गाथामाह अष्टादशभि: । तत्राष्टभिरनुताप: प्रपद्चयते- 
अहो इति । यतो मया इमे अहोरात्ररूपा आयुःखण्डा न स्मृता: ॥७॥ 


४५८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
५ राजा पुरुरवा को गन्धर्व लोक में प्राप्त बहुत समय तक उर्वशी के सम्भोग के पश्चात्‌ वैराग्य प्राप्त राजा ने अठारह श्लोकों 
में गाथा को गाया । उसमें आठ श्लोकों में राजा को होने वाले पश्चात्ताप का वर्णन अहो० इत्यादि श्लोक से करते हैं। अत्यन्त 
आश्चर्य की बात है कि मैंने दिन और रात्रि रूप अपनी आयु का ख्याल नहीं किया ॥७॥ 
नाहं वेदाभिनिर्मुक्त: सूर्यो वाभ्युदितो5मुया । मुधितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥८॥ 
अन्वय:-- अमूयामुषित: अहम सूर्य: अभिनिर्मुक्त: अभ्युदित: वा न वेद बत वर्षपृगानां अहानि गतानि उत ॥८॥ 
अनुवाद--- इस उर्वशी के द्वारा मोहित हुआ मैं उर्वशी के साथ रमण करते हुए मेरे अनेक वर्षों के दिन 
समूह बीत गये मुझे इस बात का पता भी नहीं चला कि कब सूर्य उदित हुआ और कब डूब गया । बत यह अव्यय 
खेदार्थक है, और उत्त यह अप्यर्थक है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तदेवाह-नाहमिति । अभिनिर्मुक्तो मयि रममाणेउस्तं गतोः भ्युदितो वा सूर्य इति । अमुया उर्वश्या वच्चित: । बत खेदे। 
उतापि । वर्षपूगानामपि गतान्यहानि न वेदेति ॥॥८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
नाहमू इत्यादि श्लोक से पुरुरवा ने सन्‍्ताप करते हुए कहा है कि उर्वशी के साथ रमण करते हुए मुझे इस 
बात का पता नहीं चला कि सूर्य कब अस्त हुआ और कब उदित हुआ इस तरह से उर्वशी ने मुझे ठगा | इस तरह 
अनेक वर्षों के दिन बीत गये | बत अव्यय खेदार्थक है और उत अप्यर्थक है ॥८॥ 
अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा योषितां कृतः । क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥९॥ 
अन्वयः--- अहो मे आत्मसंमोह येम नरदेवशिखामणि: चक्रवर्ती आत्मा योषितां क्रोडामृग: कृतः ॥९॥॥ 
अनुवाद--- आश्चर्य है मेरे मन के सम्मोह का कि उसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट्‌ मुझ पुरुरवा को ख़ियों 
का क्रीडा मृग बना दिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
येन संमोहेन । आत्मा देह; क्रीडामृगबदधीन: ।॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
येन अर्थात्‌ जिस अज्ञान ने, आत्मा अर्थात्‌ शरीर क्रीडमृग के समान खतरियों का वशवर्ती बना दिया ॥९॥ 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । यान्‍्तीं स्त्रियं चान्वगर्म नग्न उन्मत्तवद्रुदन्‌ू ॥१०॥ 
अन्वयः--- सपरिच्छदम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानम्‌ तृणम्‌ इब हित्वा यान्तीम्‌ स्रियम्‌ नग्न: उन्मत्तवत्‌ रुदन्‌ अन्वगमम्‌॥१०॥ 
अनुवाद-- राज्यादि सहित प्रजाओं के नियामक चक्रवर्ती सम्राट मुझ ० को तृण के समान त्याग कर 
जाती हुई उर्वर्शी का मैंने नड़् घडड़ पागल के समान रोता हुआ उसके पीछे दौड़ गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका जक्रव्ि 
ननु प्रणयकुपिताया अनुनयार्थमधीनता युक्तैब, सत्यम्‌, न त्वत्र तदस्तीत्याह सपरिच्छदं राज्यादिसहितमैश्वरं चक्रवर्तिन 
तृणमिव त्यक्त्वा यान्त्रीमप्यन्वगममनुगतो5स्मि ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका ब्त 
यदि कहो कि प्रणयकुपिता को मनाने के लिए उसकी अधीनता उचित ही है, तो ठीक है किन्तु ऐसी भी बात 
नहीं है । राजादि के साथ प्रजाओं के नियामक चक्रवर्ती सम्राट्‌ जाती हुई उसके पीछे मैंने उसका अनुगमन किया ॥१०॥ 
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कुतस्तस्थानुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा । योउमन्वगच्छ॑ ख्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥१९॥ 
अन्वयः--- खरवत्पादताडित: यान्‍्तीं स्त्रियं यः अन्वगछ तस्यानुभाव: तेज: ईशत्वमेव वा कुतः स्यात्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- गधे के समान दुलत्तियाँ खाकर भी जाती हुई उर्वशी का जो मैंने अनुगमन किया तो फिर मेरा प्रभाव 

मेरा तेज अथवा मेरा नियामकत्व कहाँ रहा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच, मम प्रभावाद्यभिमानो वृथैवेत्याह-कुतस्तस्य मे तेजो बलम्‌ | खरो यथा पादताडितो5पि खरीमनुगच्छति तद्ठत्‌।११॥ 
भाव प्रकाशिका 

कुतः इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि गधी की दुलत्तियाँ खाकर भी उसका अनुगमन करने वाले गधे के 

समान मेरा बल इत्यादि कहाँ रहा ? अतएव अपने प्रभाव का मेरा अभिमान व्यर्थ ही है ॥११॥ 

कि विद्या कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । कि विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्थ मनो हृतम्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:--- यस्य मन: ख्रीभि: हतम्‌ तस्य विद्यया, तपसा, त्यागेन, श्रुतेनवाकिम्‌ ॥१२॥॥ 
अनुवाद-- जिसके मन को ख्रियों ने अपने वश में कर लिया है उसकी विद्या, तपस्या, त्याग और शाख्र ज्ञान 

से कौन सा लाभ हुआ 2॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

एवंभूतस्य सर्व॑ साधन व्यर्थमित्याह-किमिति । त्यागेन संन्यासेन । विविक्तेन एकान्तसेवया । मौनेन वाड्टिलयमेन।॥।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार के मनुष्य के सभी साधन व्यर्थ हैं इस बात को किं विद्यया इत्यादि श्लोक से कहा गया है त्यागेन 

अर्थात्‌ संन्यास के द्वारा, विविक्तेन अर्थात्‌ एकान्त सेवन के द्वारा मौनेन अर्थात्‌ मौन के द्वारा ॥१२॥ 

स्वार्थस्याकोविदं थिड्मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ । यो5हमीश्वरतां प्राप्य स्नीभिगोखरवज्जित: ॥१३॥ 
अन्वय:-- स्वार्थस्य अकोविदं पण्डितमानिनं मां धिक्‌ य: अहम्‌ ईश्वरतांप्राप्प गोखरबत्‌ ख्रीमि; जित: ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- अपने स्वार्थ को भी नहीं समझने वाले तथा अपने को पण्डित मानने वाले मुझको धिकार है क्योंकि 

मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और सांड़ के समान ख्री ने मुझे अपने वश में कर लिया ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 

अनुतप्त: सन्नात्मान निन्‍्दति द्वाभ्याम्‌ । स्वार्थस्येति । अकोविदमज्ञातारम्‌ । गोखरवत्‌ गौरिव खर इवेति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 

पश्चात्ताप करते हुए पुरुा अपने आप की निन्‍्दा स्वार्थस्थ० इत्यादि दो श्लोक से करते हैं ॥१३॥ 

सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । न तृप्यत्यात्मभू: कामो वह्विराहुतिपिर्यथा ॥१४॥ 
अन्वय:--- उर्वश्या: अधरासम्‌ वर्षपूगान्‌ सेवतो मे आत्मभू: काम: आहुतिभि: बहिर्यथा न तृप्यति ॥१४॥ 
अनुवाद-- उर्वशी के ओष्छों की मदिरा का सेवन करते हुए मेरे कई वर्ष बीत गये फिर भी मेरी कामवासना 

उसी तरह तृप्त नहीं होती है जिस तरह आहुतियों के द्वारा अग्नि की तृप्ति नहीं होती है ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अधरासवं सेबमानस्यात्मभूर्मनसिजः पुनःपुनरुद्धवन्‌ ॥१४॥ 
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भ्राव प्रकाशिका 
अधरो की मदिरा का सेवन करने वाले मेरे मन में बार-बार उत्पन्न होने वाला कामदेव तृप्त नहीं होता है ॥१४॥ 
पुंश्रल्यापहतं चित्त को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः । आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१९५॥ 
अन्वयः-- पुंअल्या मे चित्त अपहतम्‌ आत्मारामेश्वरम्‌ भगवन्तम्‌ अधोक्षजमृते को न अन्यो मोचितु प्रभु; ॥१५॥ 
अनुवाद-- उस कुलटा ने मेरे चित्त को चुरा लिया अब आत्माराम महापुरुषों के स्वामी भगवान्‌ कमलनयन 
को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन है ? जो मुझको उसके चब्जुल से मुक्त कर सके ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमष्टभिर्निवेंदों निरूपित:, इदानीं तस्य विवेकमाह दशभिः-पुंश्रल्येति । अय॑ भाव:-कर्मभिर्देवानिष्टवा दुःखमेव 
प्राप्तोस्मि, अतः परमेश्वरमेव भजेयमिति ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह आठ श्लोकों के द्वारा पश्चात्ताप का निरूपण करके अब उस पुरुरवा के विवेक का दस र्लोकों 
द्वारा निरूपण पुंश्राल्या इत्यादि से करते हैं कहने का भाव है कि यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं की आराधना करके मैंने 
दुःखों को ही प्राप्त किया अतएव मैं श्रीभगवान्‌ की ही आराधना करूँ ॥१५॥ 
बोधितस्थापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतीः । मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 
अन्वय:-- देब्या सूक्तवाक्येन बोधितस्यापि मे दुर्मतेः मनोगतो महामोह: अजितात्मन: न अपयाति ॥१६॥ 
अनुवाद-- उर्वशी ने तो वैदिक वाक्य के माध्यम से मुझको समझाया ही था किन्तु मेरी बुद्धि मारी गयी। 
मेरी इन्द्रियाँ वश में ही नहीं अतएव मेरे मन का मोह मिटता ही नहीं है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमेश्वरप्रसादं बिना देवैरूपदिष्टदपि वेदवाक्यान्मोहो न निवर्तत इत्याह-बोधितस्यापीति । देव्या उर्वश्या सूक्तवाक्येन 
यथार्थवचनेन,-'पुरुरवो मा मृथा मा प्रतप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उक्षन्‌ । न बै सत्रैणानि सख्यानि सन्ति सालाबृकाणां 
इहृदयान्येता' इत्यनेन ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा की कृपा के बिना देवताओं द्वारा वेद वाक्यों से उपदेश किए जाने पर भी अज्ञान दूर नहीं 
होता है, इस बात को बोधितस्यापि इत्यादि श्लोक द्वारा कहा गया है । देवी उर्वशी ने यथार्थ वाक्य से कहा 
पुरुरबो माप्ृथा० इत्यादि अर्थात्‌ हे पुरुर्वा तुम मरो मत, मेरे विरह में संतप्त मत होओ, इन्द्रिय रूपी वृक तुमको 


खा न जाय॑ँ तुमको ख़्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि खतरियों का हृदय कुत्तों के समान नवीन-नवीन पुरुषों 
को ग्प्त करना चाहता है ॥१६॥ 


'किमेतया नो5पकृतं रज्वा वा सर्पचेतस: । रझ्जुस्वरूपाविदुधो यो5हं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 
अन्वय:--- रज्जुस्वरूपाविदुष: रज्वा सर्पचेतस: किम्‌ एतया नोपकृतम्‌ योज्हम्‌ अजितेन्द्रिय: ॥१७॥ 
अनुवाद-- जो रस्सी के स्वरूप को जाने बिना ही उसमें सर्प का भ्रम करता है और दुःखी होता है तो 

रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है, इस उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है ? क्योंकि मैं ही स्वयम्‌ अपराधी हूँ ॥१७॥ 


हे भावार्थ दीपिका ह 
यूर्व॑ पुंश्वल्यापहत॑ चित्तमित्यादिना तस्या अपकरोडनुस्मृत:, इदानीं ममैवायमपराध इत्याह-किमेतयेति । नो3स्मार्क 
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कमिनामेतया किमपकृतम, न किंचिदपि । यथा रज्जुस्वरूपाविदुषो रज्जुद्रष्ठ: पुंसस्तस्या सर्पकल्पनया खिद्यतो5पि रज्ज्वा किमपि 
नापकृत॑ तद्वत्‌ । यद्यस्माद्यो5हमेवंभूत: त एवाजितेन्द्रियत्वादपराधीत्यर्थ: ॥॥१७।॥ 


में भाव प्रकाशिका 
इससे पहले हज में कुलटा ने मेरे चित्त को चुरा लिया यह उर्वशी के द्वारा किए गये अपकार का स्मरण पुरुरबा 
ने किया, इस श्लोक में पुरुरवा कहता है कि अपराधी तो मैं ही हूँ हम सभी पुरुषों का इस उर्वशी ने कौन सा अपराध किया 
है ? कोई नहीं । जैसे रस्सी के स्वरूप को नहीं जानने वाला पुरुष रस्सी को देखकर उसमें सर्प की कल्पना करता है और 
दुःखी होता है उसी तरह चूकि मैं अजितेन्द्रिय हूँ इसलिए अपराधी तो मैं हूँ ॥१७॥ 
क्वायं मलीमसः कायो दौर्गिध्याद्यात्मको5 शुचि । क्व गुणा: सौमनस्याद्या हाध्यासो5विद्यया कृत:॥१८॥ 
अन्वयः-- क्वाय॑ मलीमस: काय: दौर्ग-ध्याद्यात्मक: अशुचि:, क्व गुणा: सौमनस्पाद्या: अध्यास: हि अविद्या कृत:॥१८॥॥ 
अनुवाद-- कहाँ तो मैला कुचैला शरीर जो दुर्गन्‍ध और अपवित्रता से भरा हुआ है, और कहाँ तो सुकुमारता, 
पवित्रता, सुगन्‍्ध आदि युष्पोचित गुण किन्तु मैंने अज्ञान वशात्‌ असुन्दर में सुन्दरता का आरेप कर लिया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि सैव सौगन्ध्यप्रेमादिगुणैः संमोहमूलमित्याशड्डूब, तेडपि स्वमतिपरिकल्पिता एवेत्याह चतुर्भि:-क्वायमिति। 
मलीमसोडतिमलिन: । सुमनसां कुसुमानामिव गन्धसौकुमार्यादिसौमनस्यं शोभनमनोभावो वा ॥॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि फिर भी सौगन्ध तथा प्रेम आदि गुणों के द्वारा वह ही (उर्वशी ही) इस मोह का कारण है, 
इस तरह से आशज्जा करके पुरुषा कहता है कि वे भी गुण मेरे ही द्वारा कल्पित हैं, इस बात को वह क्वायम्‌ इत्यादि 
चार श्लोकों से कहता है । मलीमस: अर्थात्‌ अत्यन्त मलीन, सुमनसाम्‌ अर्थात्‌ पुष्पों के समान गन्ध, सौकुमार्य तथा 
सौगन्ध्य आदि सुन्दर मनोभाव ॥१८॥ 
पित्रो: कि स्वं नु भार्यायाः स्वामिनो5 ग्रे: श्वगृश्रयो: । किमात्मन: कि सुहृदामिति यो नावसीयते॥९ ९॥ 
अन्वय:-- पित्रो: स्व॑ किं, नु भार्याया:, स्वामिनः वा, अग्ने: वा श्वगृघ्रयो: वा आत्मन: वा किं सुहृदाम्‌ इति यः 
न अवसीयते ॥१९।। 
अनुवाद-- यह शरीर माता-पिता की सम्पत्ति है क्या ? या पत्नी को सम्पत्ति है ? या स्वामी स्वामी की 
खरीदी हुई वस्तु है ? अथवा अग्नि का इन्धन है ? अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन है, इसको अपना कहे 
कि सगे संबन्धियो का इस तरह से बहुत सोचने पर भी निश्चय नहीं हो पाता है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भमत्वमपि तस्मिन्परिकल्पितमेवेत्याह-पित्रो: किं स्व कायः जनकत्वात्‌ । नु वितर्के । भार्याया वा भोगप्रदत्वात्‌ । 
अत्रानुपयुक्तमप्येतत्रयायतुल्यत्वादुक्तम्‌ । स्वामिनो वाउधीनत्वातू । अग्रे्वा अन्त्ेष्टा तदाहुतित्वातू । श्रगृघ्नयोर्वा भक्ष्यत्वात्‌ 
कि बात्मन: । तत्कृतशुभाशुभागित्वात्‌ । सुहृदां वा उपकारित्वातू । एवं यो न निश्चीयते ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर में ममत्व भी परिकल्पित ही है, इस बात को पित्रोः इत्यादि श्लोक से कहा गया है| यह 
माता-पिता की संपत्ति है, क्योंकि वे इसके जनक है, अथवा यह पत्नी की सम्पत्ति है क्योंकि यह उसके भोग प्रदान 
करती है। यह उपयुक्त नहीं पर भी यह तुल्य न्याय से कहा गया है ५ अथवा यह स्वामी का क्‍योंकि शरीर स्वामी के 
ही अधीन रहता है । अथवा यह अग्नि का इन्धन क्योंकि अन्त्वेष्टि में उसकी आहुति दी जाती है । अथवा कुत्तों एवं 
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गीधों का भक्ष्य पदार्थ हैं, अथवा यह अपना है क्योंकि शरीर कृत पुण्य पाप का भागी आत्मा ही होता है, अथवा यह 
मित्रों का उपकारक है ? इस तरह से विचार करने पर कोई निश्चय नहीं होता है ॥१९॥ 
तस्मिन्कलेवरे5 मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ञते । अहो सुभद्रं सुन सुस्मितं च मुखं ख्रियः ॥२०॥ 
अन्वयः--- तस्मिन्‌ अमेध्ये तुच्छनिष्ठे कलेबरे विषज्जते अहो सुभद्रं सुनसं, सुस्मितं च मुखं स््रिय: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- उपयुक्त प्रकार से वर्णित मलमूत्र से भरे होने के कारण अपवित्र तथा जो इसी लायक है कि इसके सड़ 
जाने पर कीड़े इसको खाकर विष्ठा कर दें, इस प्रकार के शरीर में लोग आसक्त हो जाते है और कहने लगते है कि उसका 
मुख कितना सुन्दर है ? इसकी नाक कितनी सुन्दर है और मन्द-मन्द मुस्कान कितनी मनोहर है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुच्छा कृमिविड्भस्मलक्षणा निष्ठा अन्तो यस्य तस्मिन्‌ काये कलेवरे प्रियत्वेन गृहीते । विषड्भमेवाह-अहो इति । सुनस 
शोभननासिकम्‌ |२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस शरीर का अन्त कृमि के वीट अथवा भस्म में होता है उस शरीर में प्रियत्व की बुद्धि करने में । 
शरीर में होने वाले विषड्र (आसक्ति के प्रकार) को ही बतलाते हैं । सुनसं अर्थात्‌ सुन्दर नाक वाला ॥२०॥ 
त्वडभांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ । विष्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- त्वद्भमांसरुधिर स्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ विष्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥॥ 
अनुवाद-- त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों की तथा मल, मूत्र तथा पीब से भरे 
हुए शरीर में यदि मनुष्य रमण करता है, तो मल-मूत्र के कीड़ों और उस मनुष्य में क्या अन्तर हैं 2॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो गुणारोपेण रममाणा मादृशाः कृमितुल्या इत्याह-त्वगादिसंहतौ तत्सड्भाते देहे | विण्मूत्रादिसंहती रमतां कृमीणां वा।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस अपवित्र शरीर में गुणों का आरोप करके उसमें रमण करने वाले मेरे ही समान लोग कीड़ों 
के समान है इस बात का त्वडः० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । चमड़ा मांस आदि की ढेर शरीर में विष्ट 
मूत्र आदि में रमण करने वाले लोगों और मलमूत्र के कीड़ों में ॥२१॥ 
अथापि नोपसज्जेत सत्रीषु स्लेणेषु चार्थवित्‌ । विषयेन्द्रियसंयोगान्मन: क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२१॥ 
अन्वय:-- अथापि अर्थवित्‌ स्रीषु ल्रेणेपु च न उपसज्जेत विषयेन्द्रियसंयोगान्मन: क्षुभ्थति अन्यथा न ॥२२॥ 
अनुवाद -- फिर भी विवेकी पुरुष को चाहिए कि ख्त्रियों और खत्री लम्पट पुरुषों का सज्ग न करे विषय तथा 
इन्द्रियों का संयोग होने पर ही मन में विकार पैदा होता है अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यप्येव॑ वीभत्सिता एव ख्रियो5थापि नोपसज्जेतावलोकनादिनापि सड्ू न कुर्यात्‌। अर्थविद्विवेकी । अत्र हेतु:-विषयेति॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि खत्रियाँ इतना विभत्स हैं अतएव खियों को देखना भी नहीं चाहिए । ख्ियों के सज्न से बचे । अर्थ बित्‌ अर्थात्‌ 
विवेकी पुरुष । इसका कारण है कि विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
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अदृष्टदश्रुताद्धावान्न भाव उपजायते । असंप्रयुझ्ञतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥ 
अन्वयः--- अदृष्टात्‌ अश्रुतात्‌ भावात्‌ भावः न उपजायते असंप्रयुझत; प्राणान्‌ स्तिमितं मनः शाम्यति ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- जो वस्तु कभी न तो कभी देखी गयी है और न सुनी गयी है, उसके लिए मन में कभी बिकार 

पैदा नहीं होता है जो लोग विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग नहीं होने देते हैं उनका मन अपने आप निश्चल होकर 

शान्त हो जाता है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
नन क्वचित्निमीलितनयनादेरपि मन:क्षोभो दृश्यते, सत्यम्‌, सो5पि पूर्वदर्शनादिकं बिना न भवतीत्याह-अदृ्टदिति । 
भावात्पदार्थातू । भावों मनःक्षोभ: । अत्त: प्राणानिन्द्रियाण्यसंप्रयुझ्तोईनियच्छत: । स्तिमितं निश्चलं सतू ॥२३॥ 
ते भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि कहीं-कहीं नेत्रों को बन्द किए हुए भी लोगों के मन में क्षोभ देखा जाता है तो यह कथन 
अर्धसत्य है क्योंकि वह भी क्षोभ विषय को पहले देखे बिना नहीं होता है । इस बात को अदृष्टात्‌ इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । भावात्‌ अर्थात्‌ पदार्थ से | भाव: अर्थात्‌ मनःक्षोभ | अतएव इन्द्रियों का विषयों से संयोग नहीं करने 

वाले, स्तिमित अर्थात्‌ निश्चल मन शान्त हो जाता है ॥२३॥ 

तस्मात्सड़ो न कर्तव्यः सत्रीषु स्नैणेषु चेन्द्रियै: विदुषां चाप्यविश्रव्ध: षड्वर्ग: किमु मादृशाम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ स््रीषु स्नेणेषु इन्द्रियै: सद्भ:नकर्तव्य विदुषां चापि अविश्रव्ध: षड्वर्ग: मादूशाम्‌ किमु ।२४॥। 
अनुवाद--- अतएव वाणी, कान तथा मन आदि इन्द्रियों से भी ख्रियों और ख््री लम्पटों का सड्ग नहीं करना 

चाहिए | क्योंकि बड़े-बड़े विद्वानों के भी षड्वर्ग (छहो इन्द्रियों) विश्वसनीय नहीं होती हैं, तो मुझ जैसे अज्ञानियों की 

क्या बात है ॥२४।॥ 

भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियै: कृत्वा । अविश्रब्धोउविश्वसनीय: । मादृशामविवेकिनाम्‌ ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों से करके । अविश्रव्ध अर्थात्‌ विश्वसनीय, मादृशाम्‌ मुझ जैसे अविवेकियों के ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं प्रगायन्नपदेवदेव: स उर्वशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ज्ञानविधूतमोह: ॥२५॥ 
अन्वय:-- स; नृपदेवदेव: एवं प्रगायन्‌ अथो उर्वशी लोक॑ विहाय आत्मनि आत्मानम्‌ माम्‌ अवगम्य ज्ञानविधूतमोह:ः 
उपारमत्‌ ॥२५।॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- राजराजेश्वर पुरुवा के मन में जब इस प्रकार का उद्भार भाव उद्‌भूत होने लगा तो वे अपने 
अन्त:करण में आत्मारूप से मेरा सत्कार कर लिए । ज्ञान के द्वारा उनका अज्ञान विनष्ट हो गया और वे अपने स्वरूप 
में स्थित हो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलितमाह द्वाध्यामू- एवमिति । नृपेषु देवेषु च दीव्यतीति तथा ॥२५॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण कथन का सारांश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दो श्लोकों में बतलाया है राजाओं और देवताओं में 
क्रीडा करते हैं ॥२५॥ 
ततो दुःसड्डमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान । सन्‍त एततस्थ छिन्दति मनोव्यासड्रमुक्तिभिः ॥२६॥ 
अन्वयः-- ततः दुःसज्ञम्‌ उत्सृज्य बुद्धिमान सत्सु सज्जेत्‌ सन्‍्तः एतस्य मनोव्यासब्भम्‌ उक्तिभि: छिन्दन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टों के सज्न का परित्याग करके सत्पुरुषों का सह 
करे सन्त पुरुष अपने उपदेशों द्वारा उसके मन की आसक्ति को विनष्ट कर देते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तिभिर्तितोपदेशैरिति तीर्थदेवादिसड्भादपि सत्सड्भ: श्रेयानिति दर्शयति ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उक्तिभि: अर्थात्‌ कल्याणोपदेश के द्वारा तीर्थों के सेवन तथा देतवाओं आदि की आराधना से भी अधिक 
कल्याणकारी सत्सड्र है इस बात को भगवान्‌ बतलाये हैं ॥२६॥ 
सन्‍्तो5नपेक्षा मच्चित्ता: प्रशान्ता: समदर्शिनः । निर्ममा निरहंकारा निर्द्धन्द्दा निष्परिग्रहा: ॥२७॥ 
अन्वयः--- सन्‍्तः अनपेक्षा; सच्चिता: प्रशान्ता: समदर्शिनः निर्ममाः निरहड्डाराः निरवन्द्ा निष्परिग्रहा: ॥२७॥ 
अनुवाद-- सन्तपुरुषों का लक्षण है कि उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, उनका मन मुझमें ही लगा 
रहता है । वे अत्यन्त शान्त होते हैं, वे सबों में समान रूप से सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं | उनके भीतर ममकार का 
लेश भी नहीं होता है और वे अहड्जार से रहित होते हैं । वे समस्त द्लन्द्दों से ऊपर उठे रहते हैं । वे किसी भी प्रकार 
का परिग्रह भी नहीं स्वीकार करते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सता लक्षणमाह-सन्त इति । विशेषणाष्टकस्य यथेष्टं हेतुह्ेतुमद्भावः ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सन्तों का लक्षण इस श्लोक में बतलाया गया है । इस श्लोक में सन्त पुरुषों के छह विशेषण है । उन सबों 
में यथेष्ट रूप से कारण कार्य भाव रूप संबन्ध है ॥२७॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथा: । संभवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यधम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे महाभाग ! तेषु महाभागेषु नित्यं मत्कथा, नृणां हिता: संभवन्ति जुषतां अघं प्रपुनन्ति ॥२८॥| 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ उद्धवजी ! वे सन्त पुरुष महाभाग्यवान होते हैं । उनके यहा तो नित्य ही मेरी कथा 
होती है मेरी कथा मनुष्यों का कल्याण करने वाली है । जो मनुष्य उन कथाओं का सेवन करते हैं उनके समस्त पापों 
को वह धो डालती हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न च तेषूपदेशापेक्षा, अपि तु केवलं तत्संनिधिरेव तारयतीत्याह-तेष्विति सप्तभि; ॥२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सत्पुरुषों को उपदेश करने की अपेक्षा भी नहीं होती है उन सन्त पुरुषों का सन्निधान ही इस संसार सागर 
से पार उतार देता है । इस बात को तेषु नित्यम्‌ इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है ॥२८॥ 


गो ५८७ 


ता ये भ्ृण्वन्ति गायन्ति हानुमोदन्ति चादृता: । मत्परा: अ्रद्दधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥ 
अन्वयः-- गे 3500५: # २४४ हि आदृता: मत्परा: श्रद्धधानाश्र मयि ते भक्तिं विदन्ति ॥२९॥। 
अनुवाद-- मैरी उन कथाओं ग सुनते हैं और सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, आदर पूर्वक अनुमोदन 

करते हैं मेरी भक्ति करते हैं तथा उन कथाओं में श्रद्धा करते हैं, उन लोगों को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रवणादिभिरेव मत्परा: श्रद्धधानाश्र सन्‍्तो भक्ति विन्दन्ति ॥२९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रवण तथा कीर्तन इत्यादि के ही द्वारा जो मेरे भक्त हो जाते है, तथा मेरी कथाओं में श्रद्धा रखते हैं वे 

लोग मेरी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥२९॥ 

भक्ति लब्धवतः साधो: किमन्यदवशिष्यते । मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 
अन्वयः--- अनन्तगुणे ब्रह्मणि, आनन्दानुभवात्मनि मयि भक्ति लब्धवत: साधो: किमन्यतू अवशिष्यते ॥३०॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी मैं अचिन्त्य अनन्त गुणों का आश्रय हूँ मैं साक्षात्‌ पखह्य हूँ | मैं केवल आनन्द, 

केवल अनुभव तथा विशुद्ध आत्मा हूँ, जिसको मेरी भक्ति मिल जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी 

अवशिष्ट नहीं रह जाता है । वह सन्त पुरुष हो जाता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३०॥॥ 

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । शीत॑ भय तमो5प्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥३१९१॥ 
अन्वयः-- साधून्‌ संसेवतः यथा भगवन्तं विभावसुम्‌ उपश्रयमाणस्य शीतं भयं तम अत्येति ॥३१॥ 
अनुवाद--- उन साधु पुरुषों की सेवा करने वाले की कर्म जड़ता, संसारमय उसी त्रकार से विनष्ट हो जाते हैं। 

जिस तरह भगवान्‌ अग्नि शरण स्वीकार करने वाले को ठंढी का भय तथा अन्धकार का भय नहीं होता है॥३ १॥ 

भावार्थ दीपिका 

विभावसुमग्रिं सेबमानस्य । अप्येति नश्यति । तथा कर्मजाडद्यमागामिसंसारभयं तन्मूलज्ञानं च नश्यतीत्यर्थ: ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 

अग्नि की सेवन करने वाले का । अप्येति अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है । उसी तरह कर्मों की जड़ता, आगामी संसार 

का भय तथा उसका कारणभूत अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥३१॥ 

निमज्ज्योन्मञ्ञतां घोरे भवाब्यौ परमायनम्‌ । सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्दृढेवाप्सु मझझताम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः--- अप्सु मज्जतां दूढा नौरिंव घोरे भवाब्धौ निमज्ज्य उन्मज्जतां ब्रह्मविदः शान्ता: सन्‍्तः परमायनम्‌ ।३२॥ 
अनुवाद--जिस तरह जल में डूबने वाले लोगों के लिए सुदृढ़ नौका सहारा होती है उसी तरह ं संसार 

सागर में डबने और उतराने वाले संसारी जीवों के लिए ब्रह्मज्ञानी, शान्त सन्‍्तजन ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


निमज्ज्योन्मज्जतामुच्चावचयोनीर्गच्छताम्‌ ! 'परमायन परमाश्रयः )।३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 


निज्ज्योन्मज्ज्ताम्‌ अर्थात्‌ अच्छी बुरी योनियों में जाने वाले परमायनम्‌ सर्वश्रेष्ठ आश्रय ॥३२॥ 
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अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । धर्मो वित्त जृणां प्रेत्य सन्‍्तो3र्वागू विभ्यतो5 रणम्‌॥३ ३॥ 
अन्चय:-- प्राणिनां प्राण: अन्नम्‌ आर्तानां शरणं तु अहम, प्रेत्य नृणां वित्तम धर्म: अर्वाग्विभ्यतः अरणम्‌ सन्तम्‌॥॥३३॥ 
अनुवाद--- जिस तरह प्राणियों के प्राण की रक्षा अन्न से होती है । जैसे दीन दुखियों का रक्षक मैं हूँ, 

मरकर परलोक में जाने वाले मनुष्यों की एक मात्र पूंजी धर्म है, उसी तरह संसार से भयभीत लोगों के लिए रक्षक 

सन्तजन हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, यथान्न मेव प्राणो जीबनम्‌ । अहमेव यथा शरणम्‌ । धर्म एवं यथा प्रेत्य परलोके वित्तम्‌ | तथा सन्त एवार्बाक्‌ 
संसारपाताद्विभ्यत: पुंसः अरणं शरणम्‌ ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जैसा अन्न होता है वैसा ही जीव होता है । जैसे मैं ही शरण हूँ । मृत्यु के पश्चात्‌ धर्म के अनुसार परलोक 
में वित्त होता है । जैसे सन्‍त ही संसारपात से डरने वालों के लिए शरण होते हैं ॥३३॥ 
सन्‍्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिर्कः समुत्यितः । देवता बान्धवाः सन्‍्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥ 
अन्वयः--- समुत्यित: अर्क: बहि चक्षूंषि, सन्त: चक्षूंषिदिशन्ति सन्त: देवता बान्धवा: सन्त आत्मा अहमेव च।३४॥ 
अनुवाद--- जिस तरह आकाश में उदित होकर सूर्य लोगों को जगत्‌ तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान 
करते हैं, वैसे ही सन्त पुरुष अपने को तथा भागवान्‌ को देखने के लिए अन्तदृष्टि प्रदान करते हैं । सन्त अनुग्रह करने 
वाले देवता हैं, हितैषी सुहृद हैं । प्रियतम आत्मा हैं और सन्त के रूप में मैं ही विद्यमान रहता हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सन्तश्नक्षूंषि सगुणनिर्गुणज्ञानानि | अर्क: पुनः सम्यगुत्थितोषपि बहिस्तदप्येकमेव चक्लुरित्यर्थ: ।।३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्तजन ही सगुण निर्गुण का ज्ञान प्रदान करते है, किन्तु सूर्य तो आकाश में उदित होकर एक ही प्रकार का 
नेत्र प्रदान करते हैं ॥३४॥ 
बैतसेनस्ततो5 प्येवमुर्वश्या लोकनिस्पृहः । मुक्तसड्रों महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे ऐलगीतं नाम षड्विशोष्ध्याय: ॥२६॥ 
अन्वय:-- तत: बैतसेन: अपि उर्वश्या: लोकनिःस्पृहः मुक्तसज्ञ: आत्माराम: एताम्‌ महीम्‌ चचार ह ॥३५॥॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पुरुरवा भी उर्वशी के लोक से निःस्यृह होकर आसक्ति रहित हो गये । वे आत्माराम 
होकर इस पृथिवी पर विचरण करने लगे ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
ऐलगीतव नामक छब्बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। २६।। 


भावार्थ दीपिका ५ 

अध्यायार्थमुपसंहरति-बैतसेन इति । सुद्ुप्नभावेनोमावन प्रविष्टस्थ बीता सेना स्रीभावं प्राप्ता यस्य तस्य स्रीभाव॑ 

प्राप्तस्य पुत्रो वैतसेन: पुरूरवा: । एवमुक्तप्रकारेणोर्वश्या लोकात्स्थानादवलोकनाद्ठा निस्पृहस्ततोडपि सत्सब्भादपि हेतोर्मुक्तसर्तः 
सन्नात्मारामो भूत्वा यथेष्टं चचारेति ॥३५।॥॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां घड्विशो5ध्याय: २६।। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४०८९ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ अध्याय का उपसंहार करते है | सुद्युम्न के उमा वन में प्रवेश करते ही 
उनकी सेना खत्री हो गयी और सुच्चुम्न भी सत्री हो गये वे बीतसेन हो गये । वीतसेन के पुत्र वैतसेन पुरुरवा हैं । वे 
इस प्रकार से उर्वशी के लोक से निःस्पृह हो गये और सत्सद्गभ के द्वारा आत्माराम बनकर पृथिवी पर 
विचरण करने लगे ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागबत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छन्‍्बीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२६।। 


"ता न्‍बण कं ुड.ककबः--- 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
क्रिया योग का वर्णन 
उद्धव उवाच 
क्रियायोग॑ समाचक्ष्व भवदाराधन प्रभो । यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता: सात्वतर्बभ ॥१॥ 
अन्वयः-- हे सात्वतर्षभ प्रभो क्रियायोगं भवदाराधनं समाचक्ष्व अस्मात्‌ येसात्वता: त्वां यथा अर्चन्ति ॥१॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भक्त वत्सल श्रीकृष्ण प्रभो आपके आराधन रूप क्रियायोग का आप वर्णन करे जिसे जो भक्त 
जन जिस उद्देश्य से आपकी आराधना किया करते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तविंशे क्रियायोग: सच्चश्चित्तप्रसादक: । सर्वकामाप्तिहेतुश्न साज्ज: प्रोक्त: समासत; ।॥।१॥। रागाद्याकुलचित्तानां कुतोडस- 
जादिसंभव: । इति कृष्णार्चन॑ भद्रमनुस्मृत्यानुपृच्छति ।।२॥ क्रियायोगमिति । भवदाराधनरूपम्‌ | यस्मादिति कारणाधिष्ठानादिप्रश्न: , 
सर्वकारकाणां निमित्तत्वस्थाविशिष्टत्वात्‌ । यथेति कस्मिन्नधिष्ठानादौ केन प्रकारेणेति प्रश्न: | ये अधिकारिण:। सात्वता भक्ता:॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सताइसवें अध्याय में शीघ्र ही चित्त को प्रसन्न कर देने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले साज्ज क्रियायोग 
संक्षेप में कहा गया है ॥१॥ राग इत्यादि के कारण जिन संसारी मनुष्यों का चित्त व्याकुल है ऐसे संसारी जीव आसक्ति 
रहित कैसे हो सकते हैं ? इसीलिए श्रीउद्धवजी श्रीभगवान्‌ से कल्याणकारी क्रियायोग को पूछते हैं॥२॥ क्रियायोगम्‌ ० 
इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ की आराधना रूप यस्मात्‌ पद से कारण तथा अधिष्ठान के विषय में प्रश्न किया गया 
है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ ही सभी कर्ताओं के समान रूप से कारण है । यथा० इस पद के द्वारा जिस अधिष्ठान आदि 
में तथा जिस प्रकार से, भगवदूभक्त अधिकारिगण ॥१॥ 
एतट्ददन्ति मुनयो मुहुर्नि:श्रेयसं नृणामू । नारदो भगवान्व्यास आचार्यॉ3ड्विरसः सुतः ॥२॥ 
अन्वयः-- नारद: भगवान्‌ व्यास: आचार्य: अन्लिरसः सुतः एतत्‌ नृणाम्‌ मुहूर्निःश्रेयसं वदन्ति ॥२॥ 
अनुवाद-- देवर्षि नारद, भगवान व्यास, आचार्य बृहस्पति इत्यादि बड़े-बड़े मुनिगण इस क्रिया योग को 
मनुष्यों का सर्वाधिक कल्याणकारी बतलाते हैं ॥२॥ 


४५९० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अस्य पुनर्विशेषत: प्रश्ने कारणमाह चतुर्भि:-एतत्त्वदर्चन॑ नि:श्रेयसकरं वदन्ति | अज्ञिरसः सुतो बृहस्पति: ॥॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस क्रियायोग के विषय में श्रीउद्धवजी के विशेष रूप से पूछने का कारण एतत्‌० इत्यादि चार श्लोकों से बतलाते 
हैं कि आपके इस अर्चना को मनुष्यों का परम कल्याणकारी बतलाते हैं । अन्विरस: सुत: अर्थात्‌ आचार्य बृहस्पति ॥२॥ 
निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः । पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥३॥ 
अन्वयः-- ते मुखम्भोजात्‌ निःसृतं यद्‌ भगवान्‌ अजः भृगुमुख्येभ्य: देन्ये च भगवान्‌ भव: आह ॥३॥ 
अनुवाद-- जिसको आपने अपने मुख कमल से कहा है, उसी को ब्रह्माजी ने अपने भूगु आदि पुत्रों को बतलाया 
तथा भगवान्‌ शह्डर पार्वतीजी को उसका उपदेश किए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निःसृतं त्वयोपदिष्टमित्यर्थ: । देब्यै पार्वत्ये ।३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निःसृतम्‌ अर्थात्‌ आपके द्वारा उपदिष्ट देव्यै अर्थात्‌ पार्वतीजी को ॥३॥ 
एतह्ैसर्ववरणानामाश्रमाणां च संमतम्‌ । श्रेयसामुत्तमं मन्‍्ये ख्लीशूद्राणां च मानद ॥४॥ 
अन्वय:-- हे मानद ! एतत्‌ सर्ववर्णानाम्‌ सर्वआश्रमाणां च सम्मतम्‌ खत्री शूद्राणां च उत्तमं श्रेयसां मन्‍्ये ॥॥४॥ 
अनुवाद-- हे अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले प्रभो इसको सभी वर्णों एवं सभी आश्रमों के भी लिए सम्मत 
माना जाता है मेरे विचारानुसार यह ख्त्रियों तथा शूद्रों के भी लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्ववर्णानां त्रैवर्णिकानाम्‌ ।४।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्ववर्णानाम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के ॥४॥ 
एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥५॥ 
अन्वयः--- हे कमलपत्राक्ष ! कर्मबन्ध विमोचनम्‌ हे विश्वेश्वरेश्वर भक्ताय अनुरक्ताय च एतत्‌ ब्रूहि ॥॥५॥ 
अनुवाद-- हे कमलदल के समान मनोज्ञ नेत्रों वाले भगवन्‌ कर्म के बन्धन से मुक्ति प्रदान करने वाले इस 
क्रियायोग को, हे संसार के समस्त स्वामियों के स्वामिन्‌ आपके प्रेमी भक्त मुझको आप बतलायें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वेश्वरा ये तेषामीश्वरा ।५।। 

भाव प्रकाशिका 
विश्वेश्वरेश्वर ! अर्थात्‌ संसार के सभी स्वामियों के स्वामिन्‌ ॥५॥ 

श्रीभगवानुवाच 


न हन्तो3नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्थ चोद्व । संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥६॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव अनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य अन्तःनहि यथावत्‌ अनुपूर्वशः संक्षिप्त वर्णयिष्यामि ॥॥६॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५९१ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे उद्धवजी ! कर्मकाण्ड का कोई भी अन्त नहीं है, अतएव मैं तुझे संक्षेप में ही इसको क्रमानुसार 
बतलाऊँगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मकाण्डस्य पूजाविधानस्य । नास्त्यन्तो ग्रन्थतः पारं वा३नुष्ठानतो यस्य तस्य ॥॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्मकाण्ड का अर्थात्‌ पूजा के विधान का न तो ग्रन्थ की दृष्टि से अन्त है औन न तो अनुष्ठान की दृष्टि से 
अन्त है । अतएव यह अनन्त है ॥६॥ 
बैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- मे मख: त्रिविध: वैदिक: तान्त्रिक: मिश्र: इति, त्रयाणाम्‌ इप्सितेनेव विधिना समाचरेत्‌ ।७॥ 


अनुवाद-- मेरी पूजा की विधियाँ तीन है, वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र, इन तीनों में से भक्तों को जो अनुकूल 
हो उसी विधि से मेरी आराधना वे करें ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैदिक एव मन्त्रो वैदिकान्येवाज्ञानि च यस्मिन्‌ पुरुषसूक्तादौ स वैदिक: । एवं तान्त्रिकोडपि मिश्रोड्ष्टाक्षरादि: । मखः 
पूजा (७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसमें वैदिक ही मन्त्र होते है वह वैदिक विधि है । उसके अद्ग भी वैदिक होते है । पुरुष सूक्त इत्यादि 
मैं वैदिकत्व है, इसी तरह तान्त्रिक विधि में भी मन्त्र तान्रिक होते हैं । अष्टाक्षर आदि से की जाने वाली पूजा मिश्र 
है । मख: अर्थात्‌ पूजा ॥७॥ 
यदा स्वनिगमेनोक्त ह्विजत्वं प्राप्य पूरष: । यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥८॥ 
अन्वय:--- यदा स्वनिगमेन उक्तं द्विजत्व॑ प्राप्य पूरुष: मां यदा भक्त्या श्रद्धबा वा यथा यजेत ॥॥८॥॥ 
अनुवाद-- पहले अपने अधिकारानुसार शास्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत होकर द्विजत्व 
प्राप्त करे फिर श्रद्धा और भक्ति से जिस प्रकार मेरी पूजा करे उसे तुम सुनो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा त्रैवर्णिको यजेत तदा विशेषमाह-यदा गर्भाष्टमैकादशद्वादशाब्दादिकाले स्वनियमेन स्वाधिकारप्रवृत्तेन वेदेनोक्तं 
द्विजत्वमुपनयनम्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका रे 
यदि कोई त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मेरी पूजा करे तो वे उसके विषय विशेष में नियम कहा गया है 
कि गर्भ के आठवें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए ॥८॥ अल] 
अर्चायां स्वण्डिलेडमौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे । द्रव्येण भक्तियुक्तो5 माममायया ॥९॥ 
अन्वय:-- अर्चाया स्थण्डिले अग्नौ सूर्ये, अप्सु, हृदि द्विजे वा द्रव्येण भक्तियुक्तः स्वगुरुम्‌ माम्‌ अमायया अर्चेत्‌ ॥९॥। 


डणए९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- मूर्ति में वेदी पर, अग्नि में, सूर्य में, या जल में, या हृदय या ब्राह्मणों में इनमें से चाहे जिस किसी 
में, भक्ति-पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता अथवा गुरु रूप मुझ परमात्मा को पूजा करे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आर्चायां प्रतिमादौ ॥९॥ 
भ्राव प्रकाशिका 
अर्चायां अर्थात्‌ प्रतिमा आदि में ॥९॥ 
पूर्व स्नान प्रकुर्यीत धौतदन्तो5ज्शशुद्ये । उभयैरपि च स्नान मन्त्रैर्मृद्ग्रहणादिना ॥१०॥ 
अन्वयः-- धौतदन्तः अद्भशुद्धये पूर्व स्नान कुर्वीत उभयैः अपि मन्त्रै: मृद्प्रहणादिना च स्नान॑ कुर्यात्‌ ॥१०॥ 
अनुबाद-- उपासक को चाहिए कि प्रात:काल दतौन करके पहले स्नान करे । फिर वैदिक तथा तान्ब्रिक दोनों 
प्रकार के मन्त्रों से मिड्ठी और भस्म आदि लगाकर स्नान करे ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्नाने विशेषमाह-उभयैवव॑दिकैस्तान्त्रिकैश्व मन्त्रै: ।॥१०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
स्नान की विशेषता बतलाते हैं कि वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों ग्रकार के मन्त्रों से स्नान ॥१०॥ 


सम्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्‌ सद्लल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- मे वेदेन आचोदितानि सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि सम्यक्‌ सड्डल्प: कल्पयेत तैः कर्मपावनीं पूजां 
'कल्पयेत ॥११॥ 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या वन्दनादि कर्म करे तदन्तर सुदृढ़ सह्लल्प करे उसके पश्चात्‌ वैदिक एवं 
तान्त्रिक विधियों से कर्म के बन्धनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सन्ध्योपासनादीनि कर्माणि आचोदितानि साकल्येन विहितानि यस्य यानि तै; सह मे पूजां कुर्यात्‌ । न तु 
तानिपरित्यजेदित्यर्थ: । सम्यक्‌ परमेश्वरविषय एवं सड्डल्पो यस्य तथाभूतः सन्‌ । कर्मपावनीं कर्मनिर्हारिणीम्‌ ॥११॥! 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्यावन्दनादि कर्मों को करे | उन सबों से मेरी पूजा करनी चाहिए। सन्ध्यावन्दन का 
परित्याग न करे । सट्डूल्प को परमेश्वर विषयक ही करना चाहिए कर्मापावनीम्‌ अर्थात्‌ कर्म के बन्धनों से छुड़ा देने वाली 
मेरी पूजा करे ॥११॥ ध 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
अन्वयः-- प्रतिमाष्टविधा स्मृता शैली, दारुमयी लौही, लेप्या, लेख्या सैकती, मनोमयी, मणिमयी च ॥॥१२॥ 


अनुवाद-- मेरी प्रतिमा आठ प्रकार की बतलायी गयी है, पत्थर की लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की या 
चन्दन आदि की, चित्रमयी, बालू की, मनोमयी या मणि की ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्चाभेदानाह सार्धेन-शैली शिलामयी लौही सुवर्णादिमयी । लेप्या मृश्जन्दनादिमयी । हृदि पूजायां मनोमयी ॥॥१२॥॥ 
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हि भाव प्रकाशिका 
डेढ श्लोकों से प्रतिमा के भेदों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण बतलाये हैं । शैली अर्थात्‌ पत्थर से निर्मित, लौही सुवर्ण आदि 
की, लेप्या अर्थात्‌ मिट्टी अथवा चन्दन की बनी हुई, हृदय में श्रीभगवान्‌ की पूजा करने में मनोमयी ॥१२॥ 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । उद्दासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥ 
अन्वयः--- चला अचला इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ उद्धवा स्थिरायाम्‌ अर्चने उद्वासाबाहने न स्तः ॥॥१३॥ 
अनुबाद--- चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा का ही हट परमात्मा का मन्दिर है | उद्धवजी अचल प्रतिष्ठा 

वाली मूर्ति की पूजा में आवाहन और विसर्जन महीं किया जाता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षेण तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा प्रतिमैब जीवस्य भगवतो मन्दिरम्‌ । यद्ठा, प्रतिष्ठया कलान्यासेन भगवन्मन्दिरं भवतीति। 
प्रतिमाभेदेन विशेषमाह सार्थेन-उद्दासो विसर्जनम्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिष्ठा में परमात्मा प्रकृष्ठ रूप से स्थित रहते है, प्रतिमा ही श्रीभगवान्‌ का मन्दिर है अथवा कलान्यास 
के द्वारा प्रतिमा श्रीभगवान्‌ का मन्दिर हो जाती है डेढ श्लोकों में प्रतिमाओं का भेद विशेष बतलाया गया है । 
उद्बास अर्थात्‌ विसर्जन ॥१३॥ 
अस्थिरायां विकल्प: स्यात्स्थण्डिले तु भवेदद्दवयम्‌ । स्नपन॑ त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- अस्थिरायां विकल्प: स्यात्‌ स्थण्डिले तु द्वयम्‌ भवेत्‌ । अविलेप्यायाम्‌ स्नपनम्‌ अन्यत्र परिमार्जनम्‌।१४।। 
अनुवाद-- चल प्रतिमा के विषय में विकल्प है मन करे तो आवाहन और विसजन करे और मन करे तो 
न करे । बालू की प्रतिमा का तो प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन होता है । मिट्टी और चन्दन की बनी हुई प्रतिमा 
को स्नान न कराये केवल मार्जन कर दे, इसके अतिरिक्त सभी प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्थिरायामर्चने विकल्प: । शालग्रामे न कुर्यात्सैकत्यां कुर्यादन्यत्र कुर्याद्ा न वेति । अविलेप्यायां मृन्मयलेख्यव्यतिरिक्तायाम्‌। 
अन्यत्र बिलेप्यायां लेख्यायां च परिमार्जनमेव ॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
चल प्रतिमा की पूजा में मन करे तो आवाहन और विसर्जन करे और मन करे तो न करे । बालू की प्रतिमा 
का तो आवाहन और विसर्जन दोनों करना चाहिए | शालग्राम की पूजा में आवाहन विसर्जन न करे । मिट्टी की 
अथवा चित्रलिखित को छोड़कर मिट्टी और चन्दन की बनी मूर्ति का परिमार्जन ही करे ॥१४॥ 
द्रव्यै: प्रसिद्धैर्द्याग: प्रतिमादिष्वमायिनः । भक्तस्थ च यथालब्धैददि भावेन चैव हि ॥१५॥ 
अन्वय:-- प्रतिमादिषु मद्यागाः प्रसिद्धैः द्रव्यैः अमायिनः भक्तस्य यथालब्धैः हदि भावेन चैब हि ॥१५॥ 
अनुबाद--- प्रतिमा आदि में मेरी पूजा प्रसिद्ध द्रव्यों से होती है किन्तु निष्काम भक्त तो अनायास प्राप्त पदार्थों 
से अपने हृदय में भावना करके मेरी पूजा कर ले ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका अल की 
सकामनिष्कामभेदेन विशेषमाह-द्रव्यैरिति । प्रकर्षण सिद्ध: सुशोभनैः । अमायिनो निष्कामस्य भक्तस्य 
मल 8:00202र:ल 752; तत्र हदि भावेन भावनया । यद्वा, हृदि चेन्मद्यागस्तदा भावेन मनोममयैद्रव्यैरित्यर्थ:।। हा 
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भाव प्रकाशिका 
अब सकाम और निष्काम भेद से पूजन में विशेषता बतलाते हैं प्रसिद्ध: अर्थात्‌ सुन्दर | अमापिन: अर्थात्‌ 
निष्काम भक्त त्तो अनायास लब्ध पदार्थों से ही मेरी पूजा करे । जहाँ पर चन्दन आदि बिल्कुल नहीं मिलते वहाँ 
अपने हृदय में ही भावना द्वारा मेरी पूजा कर ले । अथवा यदि हृदय में ही मेरी पूजा करनी हो तो मनोमय द्रव्यों से 
मेरी पूजा कर ले ॥१५॥ ह 
स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्दव । स्थण्डिले तत्त्वविन्यासों वह्लावाज्यप्लुतं हबिः ॥१६॥ 
अन्वय:-- उद्धव ! अर्चायामेव तु स्नानालझ्डरण प्रेष्ठम्‌ स्थण्डिले तत्त्वविन्यास: बहौ आज्यप्लुतं हवि: ॥१६॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी, पाषाण अथवा धातु से बनी प्रतिमा की पूजा में स्नान तथा अलझ्लार (व्लाभूषण) आदि 
उपयोगी हैं, बालू की या मिट्टी की बनी वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें तत्वों का न्यास करना अपेक्षित होता है । 
अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति दे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिष्ठानभेदेन प्रधानोपचारमाह सार्धेन-स्नानेति । तत्त्वविन्यासो यथास्थानमड्डप्रधानदेवतानां तत्तन्मन्त्रै: स्थापनम॥॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्नानालड्डरणम्‌ इत्यादि डेढ श्लोक से अधिष्ठान की भिन्नता के कारण प्रधान उपचारों की भिन्नता को बतलाते 
हैं। तत्त्व विन्यास: अर्थात्‌ यथा स्थान अड्ग देवताओं और प्रधान देवता की भिन्न-भिन्न मन्त्रों से स्थापना करे ॥१६॥ 
सूर्य चाभ्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभि । श्रद्धयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 
अन्वय:-- सूर्ये च अर्भ्यहण प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभि: श्रद्धया उपहतं प्रेष्ठ भक्तेन मम बारि अपि ॥१७॥ 
अनुवाद-- सूर्य को अतीक मानकर की जाने वाली मेरी पूजा अत्यन्त प्रिय है सूर्य की उपासना में अर्ध्यदान 
और सूरोपस्थान ही प्रिय हैं। जल में मेरी पूजा जल आदि से की जाती है । किसी भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक समर्पित 
किया जाने वाला भी जल मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्यईणमुपस्थानार्धादि । सलिलादिभिस्तर्पणादिना यजनम्‌ । सर्वसाधारणमाह-श्रद्धयेति ।१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अभ्य्णम्‌ उपस्थान आदि (अर्ध्यदान) जल आदि से तर्पण आदि करना सर्व साधारण के लिए श्रद्धापूर्वक 
प्रदत्त जल भी ॥१७॥ 
भूर्यप्यभक्तोपह॒त॑ न मे तोषाय कल्पते । गन्धो धूप: सुमनसो दीपोउन्नाह्य॑ च किं पुनः ॥१९॥ 
अन्वयः-- अभक्तोपाहत भूरि अपि मे तोषाय न कल्पते गन्धों धूप: सुमनसः दीप: अन्नाद्यं च पुनः किम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- अभक्त के द्वारा समर्पित बहुत सी बहुतुओं से मैं प्रसन्न नहीं होता दूँ। जब कि मैं भक्ति पूर्वक समर्पित 
जल से ही भ्रसन्न हो जाता हूँ तो फिर धूप चन्दन दीप तथा अन्न आदि के नैवेद्य समर्पण करने पर क्या कहना है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
शुचिः कक प्राग्दभैं: कल्पितासन: । आसीन: प्रागुदग्वा3 चेंदर्चायामथ संमुख: ॥१९॥ 
४ शुचि सम्भूतसम्भार: प्राग्दर्भकल्पितासन: प्रागुदग्ला आसीन: अर्चेत्‌ । अथ अर्चायाम्‌ सम्मुख: ॥१९॥ 
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अनुवाद-- पहले पवित्र होकर सामग्री को एकत्रित करे फिर पूर्वाभिमुख कुशों के आसन को बिछाकर पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख बैठकर पूजा करे । यदि मूर्ति स्थापित हो तो उसके सामने ही मुख करके बैठे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमधिकारादिव्यवस्थामुक्त्वा इदानीं पूजाप्रकारमाह-शुचिरिति । संभृता: संभारा: पूजासाधनानि येन सः । प्रागग्रै्दमैं:। 
यद्वा, प्रागेव संभृतसंभार: सन्नासीन: , न त्वासीन: सन्‌ पश्चात्तत्संभाराथ॑ वार॑वारमुत्तिष्ठेदित्यर्थ: । प्राबमुख उदड्मुखो बा आसीन:। 
अर्चायां तु स्थिरायां संमुखो$र्चाभिमुख उपविष्ट सन्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से अधिकार आदि की व्यवस्था का वर्णन करके शुचि० इत्यादि श्लोक से पूजा के प्रकार को 
बतलाते हैं । जिसने पूजा की सामग्री को एकत्रित कर ली है वह पूर्वाग्न कुशों द्वारा निर्मित | अथवा पहले ही 
सामग्री को एकत्रित करके बैठे हुए, न कि पहले बैठकर सामग्री लेने के लिए बार-बार उठे । पूर्वाभिमुख अथवा 
उत्तराभिमुख बैठे । अचल मूर्ति के रहने पर तो मूर्ति की ओर मुख करके बैठे ॥१९॥ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मर्दर्चा पाणिना55मृजेतू । कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाथयेत्‌ ॥२०॥ 
अन्वस्ः-- कृतन्यास: कृतन्यासां मदर्चां पाणिना आमृजेत्‌ कलशं प्रोक्षणीयं च यथावत्‌ उपसाधयेत्‌ ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- पहले विधिपूर्वक अद्जन्यास और करन्यास कर ले, उसके पश्चात्‌ मूर्ति में मन्र न्यास करे और हाथ 
से पूर्व समर्पित सामग्री को मूर्ति पर से हटा दे । उसके पश्चात्‌ जल भरे कलश ओर प्रोक्षण पात्र आदि की गन्ध 
और आदि से पूजा करे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्त गुर्वादिनमस्कारपूर्वक यथोपदेश स्वस्मिन्‍्कृतन्यासः कृतो मूलमन्त्रन्यासो यस्यां तां ममार्चामामृजेन्रिर्माल्यापकर्षणादिना 
शोधेयत्‌ । कलशं पूर्णकुम्भम्‌ । प्रोक्षणीयं प्रोक्षणार्थोदकपात्रमुपसाधयेच्चन्दनपुष्पादिभि संस्कुर्यात्‌ ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ गुरु आदि को नमस्कार पूर्वक उनके उपदेशानुसार अपने शरीर में न्यास करे । जिसमें मूल मन्त्र 
का न्यास कर दिया गया है उस अर्चामूति को पोंछ दे और उस मूति पर पहले से ही चढ़ी सामग्री को उस पर से हटा 
दे । तदनन्तर जल भरे कलश तथा प्रोक्षण के लिए रखे गये जल पात्र की चन्दन इत्यादि से संस्कार सम्पन्न करे ॥२०॥ 
तदद्धिदेंवयजन द्र॒व्याण्यात्माममेव च । प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तैस्तैर्दरव्यैश्व साधयेत्‌ ॥२९॥७ 
अन्वयः-- तत्‌ अद्धि: देवयजनं, द्रव्याणि आत्मानम्‌ एव च प्रोक्ष्य त्रीणि पात्राणि अद्धि: तैः द्रव्यै: च साघयेत्‌॥।२१॥। 
अनुवाद-- प्रोक्षणपात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण करे । जल से भरे तीन पात्रों के, 
और उन द्रव्यों द्वारा संस्कार युक्त करे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदद्रि: प्रोक्ष्णीयाद्धिर्देवयजन देवपूजास्थानम्‌। पाद्याद्यर् त्रीणि पात्राणि कलशोदकै: पूरितानि तैस्तैर््रव्यै; साधयेत्‌ । तत्र 


पा्यदिद्रव्याणि 'पादे श्यामाकदूर्वाच्जविष्णुक्रान्तादिरिष्यते गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपा: । दूर्वा चेति क्रमादर्ध॑द्रव्याष्टकमुदीरितम्‌। 
जातीलवज्ञकल्लेलैर्मतमाचमनीयकम्‌ ।' इति ॥२१॥। 


भाव प्रकाशिका 
डस जल से तथा प्रोक्षण के जल से देवता के पूजा स्थान पाच्च, अर्ध्य एवं आचमन के लिए कलश के जल 
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से भरे हुए तीन पात्रों को विभन्न द्रव्यों से संस्कार युक्त करे । पाद्य पात्र में सावां के दाना, ता दूब कमल, विष्णुकान्ता, 

और ्ग तुलसी दल डाले, अर्ध्य पात्र में गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों और दूब डाले, आचमन 

पात्र में जायफल, तथा लौंग डाले ॥२१॥ 

पाद्यार्धाचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- पा“्यार्धाचमनीयार्थ दैशिक: त्रीणि पात्राणि हृदाशीर्ष्ण अथ शिखया गायत्र्याच अभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों मन्त्रों को क्रमशः हृदय मन्त्र, शिरोमन्र 

और शिखा मन््र से अभिमन्त्रित करके गायत्री मन्र से अभिमन्त्रित करे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानि त्रीणि यथाक्रमं हृदयादिमन्त्रैगयत्र्या च सर्वाण्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन तीनों पात्रों को क्रमानुसार हृदयादि मन््रों से तथा गायत्री मल से अभिमन्त्रित करे ॥२२॥ 
पपिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे ह॒त्पग्मस्थां परां मम । अण्बीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्भाविताम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- वाय्वम्निसंशुद्धे पिण्डे हत्पद्मस्थां मम परां अण्वीं जीवकलां नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ध्यायेत्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद-- प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु तथा भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय 
कमल में सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध मुनिनन 3#कार 
के अकार उकार माकार विन्दु और नाद इन पाँच कलाओं के अन्त में उस जीव कला का ध्यान करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सदनन्तर॑ पिण्डे देहे । वाय्वग्रिसंशुद्ध इति कोष्ठमतेन वायुना शोषिते आधारगतेनाग्रिना दग्धे पुनर्ललाटस्थचन्द्रमण्डलामृत- 
प्लावनेनामृतमये जाते तस्मिन्हत्यगस्थां परां श्रेष्ठां जीवकलां श्रीनारायणमूर्ति ध्यायेत्‌ । कथंभूताम्‌ । नादान्ते सिद्धैर्भाविताम! 
प्रणवस्याकारोकारमकारविन्दुनादा: पश्चांशास्तत्र नादान्ते सिद्धैर्ध्याताम्‌ू । तथा च श्रुति:- “यो वेदादौ स्वर: प्रोक्तो वेदान्ते च 
्रतिष्ठित: । तस्य प्रकृतिलीनस्य यः पर; स महेश्वर: ।' इति ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वायु तथा अग्नि के द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर कुक्षिगत वायु के द्वारा सुखा दिए जाने पर आधारगत 
अम्नि द्वारा दग्ध हो जाने पर उसके पश्चात्‌ ललाट में विद्यमान चन्द्रमण्डलगत अमृत के द्वारा धो दिये जाने पर 
जब वह अमृतमय हो जाता है उस शरीर के हृदय कमल में विद्यमान मेरी श्रेष्ठ जीव कला का ध्यान जो श्रीनागयण 
मूर्ति है, उसका ध्यान करे । कैसी मूर्ति का तो इसका उत्तर है कि नाद के अन्त में जिसका सिद्ध पुरुष ध्यान करते 
हैं। प्रणव के अकार, उकार, मकार बिन्दु एवं नाद ये पाँच अंश हैं उसमें नाद के अन्त में सिद्ध पे उसका ध्यान 
करते हैं श्रुति भी कहती है यो बेदादौ स्वर: इत्यादि अर्थात्‌ जिसको वेद आदि में स्वर कहा गया है तथा जो वेदान्त 
में प्रतिष्ठित है उस प्रकृति में लीन जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वही महेश्वर परमात्मा है ॥२३॥ 


तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते संपूज्य तन्‍्मयः । आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताड़ं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- तया आत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्‍्मय: मां आवाह्म अर्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांड्र प्रपूजयेत्‌ ।॥२४॥॥ 
अनुबाद--- वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है । उसके तेज से सम्पूर्ण अन्तःकरण और शरीर के भर जाने 


पर मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करे । उसके पश्चात्‌ तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन 
थे 28 हन करे और प्रतिमा आदि 
में स्थापना करे । फिर मन्त्रों के द्वारा अड्जन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥२४॥ के 
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भावार्थ दीपिका 


,__ तयात्मभूतया स्वेनेव भावेन चिन्तितया अमृतमये पिण्डे दीपेन प्रभया गृहमिव व्याप्ते सति तस्मिन्नेवादौ मानसैरूपचारै: 
संपूज्य तन्‍्मयः सन्नर्चादिष्वावाह्य स्थापनमुद्रया स्थापयित्वा । ।२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
आत्म स्वरूपिणी जीव कला के तेज से उस अमृतमय देह के भर जाने पर उस शरीर में ही मानसिक उपचारों 
से उसकी तन्मय होकर अर्चादि में स्थापन मुद्रा के द्वारा स्थापित करके पूजा करे ॥२४॥ 


पा्योपस्पर्श्हणादीनुपचाराग्रकल्पयेत्‌ । धर्मादिभिश्व नवभि: कल्पयित्वासनं मम ॥२५॥ 
पद्ममष्टटल॑ तत्र॒ कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महां तृभयसिद्धये ॥२६॥ 

अन्वयः-- धर्मादिभिश्व नवभि: ममासन कल्पयित्वा तत्र अष्टदलं कमलम्‌ तत्र कर्णिका केसरोज्वलम्‌ उभाध्यांबेदतन्त्राभ्या 
महयं पाद्योपर्स्शर्हिणादीन्‌ उपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥२५-२६॥। 

अनुवाद--- भेरे आसन में धर्म गुणों तथा विमलादि शक्तियों की भावना करे । उस आसन के धर्म ज्ञान, बैराग्य 
और ऐश्वर्य ये चार पाये हैं । सत्त्तरजस एवं तमस इन तीन पटरियों का बना हुआ पीठ है । अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य 
और अभनैश्वर्य ये चारो दिशाओं के डंडे हैं । उस पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्नी, सत्या ईशाना और 
अनुग्रहा ये नव शक्तियाँ विराजमान हैं ! उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान 
है और उस पर पीली-पीली केसरों की छटा छिटकी हुई है आसन के विषय में इस प्रकार की भावना करके, पाद्य, 
आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार भ्रस्तुत करे | तदनन्तर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक एवं तान्त्रिक 
विधि से मेरी पूजा करे ॥२५-२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्थ॑ पूजयेत्तत्राह-पाद्चेति द्वाभ्याम्‌ । धर्मादिभिर्ममासनं तत्र पद्म च कल्पयित्वोभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यामुभयसिद्धये मह्ं 
पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्यन्बय: । उपस्पर्श आचमनम्‌, अर्हणमर्ध्यम्‌ । उभयसिद्धये वेदतन्त्रोक्तभुक्तिमुक्तिप्राप्तये । अयमर्थ:- 
धर्मज्ञानवैराग्यैश्चर्याण्यासनपर्यड्डस्याग्रेयादिचतुष्कोणेषु पादा: । अधर्मादीनि पूर्वादिदिश्षु गात्राणि । त्रयो गुणा: पट्टिका: । तत्र 
पूर्वादिक्रमेण मध्ये च विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रही सत्येशानाश्नुग्रहेति नव शक्तय: । एवं यथोपदेशं धर्मादिभिर्नवभि: 
शक्तिभिश्वासनं कल्पयित्वेति । कर्णिकया केसरैस्तत्रस्थसूर्यादिमण्डलैश्रोज्ज्वलमित्यर्थ: ।२५-२६॥ 
भाव प्रकाशिका लक 
है कि श्रीभगवान्‌ की पूजा कैसे करे ? तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ पाद्य ० इत्यादि दो ९ कह 
हैँ अदिति 30822 तथा उसके ऊपर कमल की कल्पना करके भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैदिक 
एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के मन्त्रों से मेरे लिए पाद्य इत्यादि 3५९ कल्पना करे पु । इस तरह से अन्वय है । उपस्पर्शः 
अर्थात्‌ आचमन अर्हणम्‌ अर्थात्‌ अर्घ्य । उभयासिद्धये अर्थात्‌ वेदों तथा तन्त्र गन्‍धों में वेदोक्त भोग तथा मोक्ष दोनों ३2 
प्राप्ति के लिये कहने को अभिप्नाय है कि धर्म, ज्ञान, वैरग्य और ऐश्वर्य मेंरे आसन आसन के आग्नेय ४४5 
कोनों में चार पाये हैं । अधर्म, अज्ञान, अवैरग्य और अनैश्र्य पूर्वादि दिशाओं के शरीर है । सत्त्त आदि तीनों गुण 
उस आसन पर्यड्र की तीन पटरियाँ हैं । पूर्व आदि के क्रम से तथा बीच में विमला, उत्कर्षिणी, ह क्रिया, 28 
प्रही, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा इस तरह से नव शक्तियाँ हैं । इस तरह से 98६ 3९८३:६४००३ तथा नव शा 
से युक्त मेरे आसन की कल्पना करके कर्णिका, केसर, उस पर विद्यमान सूर्यादि मण्डल प्यमान अष्टदल कमल 


को कल्पना करे ॥२५-२६॥ 
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सुदर्शन पाह्नजन्यं गदासीषुधनु्हलान्‌ । मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपृजयेत्‌ ॥२७॥ 
अन्चयः-- सुदर्शन पाझ्नजन्यं, गदासीषु धनु्हलान्‌ मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं च अनुपूजयेत्‌ ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- सुदर्शन चक्र, पाग्जजन्य शद्भ, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल और मूसल इन आठ 

आयुधों की पूजा आठ दिशाओं में करे कौस्तुभमणि, वैजयन्ती माला तथा श्रीवत्सचिह्न की वक्ष;स्थल पर यथा स्थान 

पूजा करे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयुधादिपूजामाह-सुदर्शनमिति त्रिभि: । तत्र न्यस्ताड्रमित्यज्ञावरणपूजा सूचिता । आसनेनैव शक्त्यावरणमित्युक्तम्‌! 
ततः सुदर्शनादिमुसलान्तान्यायुधान्यष्टदिक्षु । कौस्तुभमालाश्रीवत्सानुरसि ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका ्‌॒ 
सुदर्शनम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से आयुध आदि की पूजा बतलायी गयी हे । न्यस्ताड्म्‌ इत्यादि से अन्नों के 
आवरण की पूजा सूचित की गयी है । आसन के ही द्वारा शक्तियों तथा अवरणों को कह दिया गया है । उसके पश्चात्‌ 
वन्यस्ताड्रम्‌ इत्यादि से अड्डों के सुदर्शन आदि आयुधों की आठ दिशाओं में पूजा कही गयी है । कौस्तुभ मणि तथा 
श्रीवत्सचिह की पूजा वक्ष:स्थल पर करे ॥२७॥ 
ननन्‍्द सुनन्‍्दं॑ गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च | महाबलं बल॑ चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेन गुरून्‌ सुरान्‌ । स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्पूजयेत्पोक्षणादिभि: ॥२९॥ 
अन्वयः---नर्दं, सुनन्‍्दं, गरुडं प्रचण्डं चण्डम्‌ एव च, महाबलं, बल॑ चैव कुमुदं, कुमुदेक्षणं, दुर्गा, विनायकं, व्यासं, 
विष्वक्सेन॑ गुरून्‌ सुरान्‌ स्वे-स्वे स्थाने तु अभिमुखान्‌ प्रोक्षणादिभि: पूजयेत्‌ २८-२९॥ 
अनुवाद-- नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद एवं कुमुदेक्षण इन आठ पार्षदों की आठ 
दिशाओं में गरुड की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेन की चार कोनों में स्थापना करके पूजा करे, वायीं 
ओर गुरुकी और क्रमानुसार पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि आठ लोक पालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्ध्यदान आदि 
के क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए ॥२८-२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्दादीन्‍्यार्षदानष्टदिक्षु । गरुडं पुरत: । दुर्गादीनि कोणेषु । गुरून्वामत: । सुरानिन्द्रादिलोकपालान्पूर्बादिदिक्षु । 
एवमेतान्देवस्थाभिमुखान्प्रोक्षणादिभिरप्घादिभि: पूजयेदित्यर्थ: ।॥२८-२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नन्‍द आदि आठ पार्षदों की आठ दिशाओं में गरुड की सामने, दुर्गा आदि की कोणों में, गुरुओं को वायीं ओर 
इन्द्र आदि आठ लोकपालों की पूर्व आदि आठ दिशाओं में इस तरह से इन देवताओं की जो श्रीभगवान्‌ के समान 
रहा करते हैं उन सबों की प्रोक्षण आदि से तथा अर्घ्य आदि से पूजा करे ॥२८-२९॥ 
चन्दनोशीरकर्पुरकुड्डुमागुरुवासितै: । सलिलैः स्नापयेन्मन्रैर्नित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
अन्वयः--- विभवे सति चन्दनोशरीर कर्पर कुल्नूमागुरुवासितै: सलिलै: मन्त्रै: नित्यदा स्नापयेत्‌ ॥३०॥ 


अनुवाद. यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, खश, कर्पूर कुछ्ुम तथा अगरु से सुवासित जल से तथा मन्रों 
से मुझे स्नान कराये ॥३०॥ 
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लत अपर लय भावार्थ दीपिका 
पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्युक्ते तानेव गुणविधिभि: प्रपश्चयति-चन्दनेति घड्भि: ॥॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कहा जा चुका है कि पाद्य आदि उपचारों की कल्पना करे । चन्दनोशीर० इत्यादि छह श्लोकों से उसका ही 
विस्तार किया गया है ॥३०॥ 
स्वर्णशर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभि: ॥॥३१॥। 
अन्वयः-- स्वर्णधर्मानुवाकेन, महापुरुषविद्यया, पौरुषेण सूक्तेन अपि, राजनादिभि:सामभि: ॥३१॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ को स्नान कराते समय स्वर्णधर्मानुवाकमहापुरुषविद्या (जितं ते पुण्डरी काक्ष) 
सहस्नशीर्षा० इत्यादि पुरुषसूक्त तथा इन्द्र नरो नेमधिताहवन्त इत्यादि मन्त्रोंसे कहे गये राजनादि सामगायन का पाठ 
भी करता रहे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्त्रानाह-स्वर्णधर्मानुवाक: 'सुवर्ण धर्म परिवेदवेनम्‌' इत्यादि: । महापुरुषबिद्या 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 
सुब्रह्मण्य नमस्ते5स्तु महापुरुषपूर्वज । ' इति । पौरुषं सूक्ते सहस्नशीर्षा' इत्यादि । राजनादीनि सामानि 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते' 
इत्यस्यामृचि गीतानि । आदिशब्देन रौहिणादीनि ।।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भन्त्रों को बतलाते हैं स्वर्णधर्मानुवाक सुवर्ण धर्म परिवेदनम्‌ इत्यादि महापुरुष विद्या जितं ते पुण्डरीकाक्ष 
पुरुष सूक्त सहस्नशीर्षा० इत्यादि राजनादिसाम इन्द्रनरो नेमधित हवन्त इस ऋचा में गाये गये साम को आदि शब्द 
के द्वार रोहिण्य आदि का पाठ करे ॥३१॥ 
वस्नोपवीताभरणपत्रस्नग्गन्धलेपनैः । अलंकुर्बीत सप्रेम मद्धक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥। 
अन्वय:-- मद्धक्त: वर्नोपवीताभरणपत्रस्रगूगन्धलेपनै: सप्रेम मां यथोचितम्‌ अलंकुर्बीत ।।३२।॥॥ 
अनुवाद-- मेरा भक्त, वख्र, यज्ञापवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और चन्दन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा 
यथावत्‌ अलझ्जार करे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वजायुपचारेष्वलड्भारलक्ष्ण गुणं विधत्ते-वस्नेति | पत्राणि कपोलवक्ष:स्थलादिषु लिखिता: पत्रभज्जः । मद्धक्तश्रेत्‌ 
सप्रेम यथा भवति तथा ।॥॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बच्र० इत्यादि श्लोक से वस्र आदि उपचारों में अलझ्ार नामक गुण का विधान करते हैं । कपोल तथा वक्ष: स्थल 
आदि पर बनायी गयी पत्र की भन्निमाएँ । यदि मेरा भक्त हो तो प्रेम पूर्वक इन सबों से मुझे अलंकृत करे ॥३२॥ 
पाध्चमाचमनीयं च॒ गन्ध सुमनसो3 क्षतान्‌ । धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥३३॥ 
अन्वथः-- अर्चक: श्रद्धयामेपाद्मम्‌ आचमनीयं च गन्ध॑ सुमनसः अक्षतान्‌ धूपदीपोपहार्याणि दद्यात्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद--अर्चक श्रद्धा पूर्वक मुझको पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और उपहार समर्पित करे॥३ ३॥ 
भावार्थ दीपिका 
थोचितमलंकुर्वीतित्युक्तार्थ सर्वसाधारण श्रद्धालक्षण गुण विधत्ते-पाद्यमिति ॥।३३॥ 


डे६०० श्रीमद्धागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
पाद्ममित्यादि श्लोक के द्वारा यथोचितमलंकुर्वीत इस वाक्यांश के द्वारा उक्त अर्थ का सर्वसाधारण श्रद्धा रूप गुण 
विधान करते हैं ॥३३॥ सर 
गुडपायससर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । संयावदधिसूपांश् नैवेद्य सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- सति गुडपायससप्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ संयावदधिसूपांश्च नैवेंद्य कल्पयेत्‌ ३४॥। 
अनुवाद-- हो सके तो गुड, पायस, घी, पूड़ी, पूआ, मिठाई हलुआ, दही और दाल का मुझको भोग लगाएँ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैवेद्ये वैभवलक्षणं गुणं विधत्ते-गुडपायसेति । शष्कुल्यस्तैलपक्वविशेषा: । आपूषा: अपूषानां मण्डकादीनां समूहा:। सूपा 
व्यञ्ञनानि | सति विभव इति शेष: ॥॥३४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
नैवेद्य में वैभवरूप गुण का विधान गुडपायस इत्यादि श्लोक से करते हैं | तेल आदि में पकेशष्कुली इत्यादि, 
पूआ, तथा मद्ठा आदि का समूह, व्यज्ञन | ऐसा अपने वैभव के अनुसार करे ॥३४॥ 
अभ्यड्जोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम्‌ । अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वाणि स्थुरुतान्वहम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- अभ्यंजन्मर्दनादर्श, दन्‍्तधावाभिषेचनम्‌, अन्नाद्यगीत जृत्यादि पर्वणि स्यु: उत अन्वहम्‌ ॥३५॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ के विग्रह में तेल लगाये, उनके विग्रह को दबाये, दर्पण दिखाए, स्नान कराये अन्न आदि 


का भोग लगाए एकादशी आदि के दिन गीत एवं नृत्य का आयोजन करे । यदि शक्ति हो तो प्रतिदिन नृत्य गीत करे 
॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालभेदेन गुणं विधत्ते-अभ्यज्ञेति | अभिषेचनं पश्चामृतादिस्नपनम्‌ । अन्नाद्येति । अन्न॑ भोज्यम्‌ । आइ्य॑ भक्ष्यम्‌ । 
पर्वण्येकादश्यादौ । अन्वहं प्रत्यहं वा विभवे सति ॥३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकादशी आदि पर्वविशेष के लिए गुण का विधान करते हैं | अभिषेचनम्‌ अर्थात्‌ पञ्चमामृत आदि से स्नान 
कंग़ये । अन्नम्‌ अर्थात्‌ भोजन, आद्यम्‌ अर्थात्‌ भक्ष्य । पर्वण अथवा एकादशी आदि तिथियों को अथवा सामर्थ्य 
हो तो प्रतिदिन ॥३५॥ 
विधिना बिहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभि: । अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- विधिना मेखलागर्तवेदिभि; विहिते कुण्डे अग्निम्‌ आधाय पाणिना उदितम्‌ परितः समूहेत्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- पूजा के पश्चात्‌ शास्रोक्त विधि से निर्मित, परिधि तथा मेखला से सुशोभित कुण्ड में अग्नि 
का आधान करके उसे हाथ की हवा से प्रज्वलित करके एकत्रित कर दे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलभूयस्त्वार्थिनो5ग्रावपि पूजाप्रकारमाह-विधिना स्वगृह्योक्तप्रकारेण | मेखलादिभिरुपलक्षिते । विहिते निर्भिते । तदुक्ते- 


“विस्तारोच्छायतस्तिस्रो मेखलाश्चतुरज्नूला; । हस्तमात्रो भवेदर्त: सयोनिर्वेदिका तथा ।' इत्यादि । उदित प्रज्वलितमग्निं परितः 
समूहेदेकत्र मेलयेत्‌ ।३६॥। 
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भाव प्रकाशिका 

अधिक फल चाहने वाले के लिए अग्नि में भी भगवान्‌ की आराधना का प्रकार बतलाते है । विधिना अर्थात्‌ 
अपने गृह्सूत्र में उक्त प्रकार से, मेखला तथा परिधि आदि से युक्त निर्मित कुण्ड में । कहा भी गया है विस्तार ऊँचाई 
तथा चार अब्ुल चौड़ी तीन मेखलायें एक हाथ का गहरा कुण्ड होता है । उसको योनि और वेदी से युक्त होना चाहिए। 
उदित अर्थात्‌ प्रजजलित अग्नि एकत्रित कर दे ॥३६॥ 
परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदवाधाय यथाविधि । प्रोक्षण्यासाध्य द्र॒व्याणि प्रोक्ष्याम्ौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 

अन्वयः--- अथ परिस्तीर्य पर्युक्षेत्‌ यथाविधि अन्वाधाय प्रोक्षणी आसा्य द्रव्याणि प्रोक्ष्य अग्नौ माम्‌ भावयेत्‌ ।३७।॥॥ 

अनुवाद-- वेदी के चारो ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चाये ओर बीस-बीस कुश विछाकर मन्त्र पढ़ते 
हुए उन पर जल छिड़के । उसके बाद चारो समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान करे । उसके बाद अग्नि की 
उत्तर ६55 होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे । उसके पश्चात्‌ अग्नि में मेरा इस प्रकार 
ध्यान करे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दर्भ: परिस्तीर्य परित: प्रोक्षयेत्‌ । अन्वाधायान्वाधानसंज्ञकं व्याह॒तिभि: समित्पक्षेपादिरूपं कर्म कृत्वा अग्रेरुत्तरतो द्रव्याणि 
होमोपयोगीन्यासाद्य निधाय प्रोक्षण्या प्रोक्षणीपात्रोदकेन प्रोक्ष्याग्रौ मां ध्यायेत्‌ ।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुशों से चारो ओर झाड़ दे । व्याहतियों से अन्वाधान संज्ञक समिधा ग्रक्षेप रूप कर्म को करके अग्नि के उत्तर 
दिशा में होमोपयोगी सामग्री को रखकर प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रेक्षण करके अग्नि में मेरा ध्यान करे ॥३७॥ 
तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शट्डचक्रगदाम्बुजैः । लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिज्लल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- तप्तजाम्बूनदप्रख्य शद्बु चक्रगदाम्बुजै: लसतूचतुर्भुजं शान्तं पद्मकिझ्त्कवासम्‌ ॥३८॥॥ 
अनुवाद--- मेरी मूर्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान चमक रही है, मेरी चारो भुजाओं में शद्ब, चक्र, गदा और कमल 
सुशोभित हो रहे हैं । मेरी शान्त मूर्ति है मेरा पीताम्बर कमल के पराग के समान अत्यन्त मनोहर है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शब्लादिभिरुल्लसन्त: शोभमानाश्रत्वारो भुजा यस्य तम्‌ ॥३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी चारो भुजाएँ शद्ध आदि से सुशोभित हो रही हैं ॥३८॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवराज्जदम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं बनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- स्फुरत्किरीटकटक कटिसूत्रवराज्जदम्‌ 2384205 कप आ 30048 ॥३९। 55 हक 
त कलाइयों में कब्नन, कमर में कर' र बाहों में बाजूबन्द सुशोभित 
हैं। कस रे आप रतोगित हो रहा है । मेरे गले में वनममाला सुशोभित हो रही है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य तम्‌ ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके मुकुट आदि आभूषण चमक रहा है ऐसे श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे ॥३९॥ 


४६०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ध्यायत्न्यर्च्थ दारूणिहविषाभिधृतानि च । प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हवि: ॥४०॥ 
अन्वय:--- ध्यायन्‌, अभ्यर्च्य, हविषाभिधृतानि च दारुणि प्रास्य, आज्यभागौ आघारी दत्वा आज्यप्लुतं हवि: दत्त्ता।४० ॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का ध्यान करते हुए उनका पूजन करके हविष्य तथा घी के साथ समिधा 

अग्नि में डाले । इसके पश्चात्‌ आज्य भाग तथा आधार भाग नाम की आहुति घी की दे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
हबिषा घृतेनाभिघृतानि संसिक्तानि दारूणि शुष्कसमिध: प्रास्य प्रक्षिप्प । आघारी तत्संज्ञकौ यागौ । एवमाज्यभागौ च 
दत्त्वा, तदर्थाहुतीईत्वेत्यर्थ: । तत्राघारौ 'प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा' इति चोत्तरदक्षिणपरिधिसन्धिमारभ्याग्रिमध्यादापरिध्यन्त॑ 
घृतक्षारणरूपौ । आज्यभागौ 'अग्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा' इत्येवं होमरूपौ ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
घी नामक ह॒विष्य से भिंगोयी हुई सूखी समिधाएँ अग्नि में डाले आधार संज्ञक याग तथा आज्यभाग नामक घी 
की आहुतियाँ देकर । प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा इन दो मन्नों से उत्तर दक्षिण परिधि की सन्धि से आरम्भ करके 
अग्नि के बीच से परिधि पर्यन्त घृत क्षरण रूप दो आहुतियाँ दी जाती हैं | इसे ही आधार संज्ञक आहुति कहते हैं। 
आज्य भाग भी अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इन दो मन्त्र से इसी तरह आहुति दी जाती है ॥४०॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः । धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रै: स्विष्टकृतं बुध: ॥४१॥ 
अन्वयः--- मूलमन्त्रेण जुहुयात्‌ षोडशर्चावदानत: । धर्मादिभ्य: यथा न्याय॑ बुधः मन्त्रे स्विष्टकृत कुर्यात्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- मूलमत्र ओमनमोनारायणाय इस अश्टक्षर मन्त्र से तथा सोलह मन्त्रों वाले पुरुष सूक्त के प्रत्येक 
मन्त्र से आहुति दे । विद्वान्‌ को चाहिए कि वह धर्म आदि के लिए भी आहुति प्रदान करे । उसके पश्चात्‌ नियमानुसार 
स्विष्टकृत होम करे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूलमन्त्रेणाष्टाक्षेण । तथा घोडश ऋचो यस्मिस्तेन पुरुषसूक्तेन चावदानत: प्रत्यूचमाहुतिग्रहणेनेत्यर्थ: । पुरुषसूक्तेनाराधनपक्षे 
स एव मूलमन्त्रस्तेनैव प्रत्यचमवदानतो होम इति । मन्त्रे: स्वाहान्तै्नाममन्त्रै: | यथान्यायं पूजाक्रमेणैव । 'अग्रये स्विष्टकृते 
स्वाहा' इत्येबं स्विष्टकृतं च हुत्वा ।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
ओम्‌ नमो नारायणाय इस अश्टाक्षर मन्त्र से तथा सोलह मन्त्रों वाले पुरुष सूक्त के प्रत्येक मन्त्र से आहुति 
दे । जहाँ पुरुष सूक्त से ही आराधना होती है तो पुरुष सूक्त रूपी मूल मन्त्र के प्रत्येक मन्त्र से आहुति दे । यथान्यायम्‌ 
अर्थात्‌ पूजा के क्रम से ही अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इस मन्त्र से स्विष्टकृत आहुति दे ॥४१॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत्‌ू । मूलमन्त्रं जपेदूब्रह्म स्मरज्नारायणात्मकम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- अभ्यर्च्य नमस्कृत्य पार्षदेभ्य: बलिं हरेत्‌ ब्रह्म स्मरन्‌ नारायणात्मक॑ मूलमन्त्रं जपेतू ।४२।॥ 
अनुवाद-- तदनन्तर श्रीभगवान्‌ की पूजा करके श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करे, तदनन्तर नन्‍्द सुनन्द आदि 
पार्षदों के लिए आठो दिशाओं में बलि प्रदान करे । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के समक्ष आकर उनका स्मरण 
हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मन्त्र का यथा शक्ति जप करे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो बहिस्थं भगवन्तमन्तर्यामिणमभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदिभ्यो नन्‍्दादिभ्योउष्टदिश्वु बलिं हरेतू । ततः पूजास्थानमार्गर्ल 
देवस्याग्रे समुपविश्य यथाशक्ति मूलमन्त्र जपेतू ।४२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६०३ 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अग्नि में विपमान अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की पूजा करे उसके पश्चात्‌ उनको नमस्कार करे | फिर 
नन्‍्द आदि पार्षदों के लिए आठो दिशाओं में बलि प्रदान करे फिर पूजा के स्थान में आकर बैठे और अपनी शक्ति 
के अनुसार ओम्‌ नमो नारायणाय इस मन्त्र की यथाशक्ति जप करे ॥४२॥ 
दत्त्वाचमनमुच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथा्हयेत्‌ू ॥४३॥ 
अन्वयः-- विष्वक्सेनाय आचमनं दत्त्वा उच्छेषं मुखवासं अथसुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्ममर्हयेतू ॥४३॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को आचमन कराये और उनका प्रसाद श्री विश्वक्सेनजी को निवेदित करे। 
उसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेव की सेवा में मुखवास तथा सुगन्धित ताम्बूल निवेदित करे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र उभयत्र भगवतो भोजनसमाप्ति ध्यात्वा आसन दत्त्वा उच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कल्पयित्वा तदनुज्ञया पश्चात्स्वयं भुझीत। 
ततः सुरभिमत्सुगन्धवत्ताम्बूलाधं मुखवासं दत्त्वाथ युनरप्यर्हयेत्पुष्पाञलिना पूजयेत्‌ ।5३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को आचमन कराये और उनका प्रसाद श्रीविष्वक्सेनजी को निवेदित करे । उसके पश्चात्‌ 
अपने इष्टदेव की सेवा में मुखवास तथा सुगन्धित ताम्बूल निवेदित करे ॥४३॥ 
उपगायन्गृणन्नत्यन्कर्मण्यभिनयन्मम । मत्कथा: श्रावयन्‌ श्रृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणकों भवेत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः:--- उपगायन्‌ गृणन्‌ जृत्यन्‌ ममकर्माणि अभिनयन्‌, मम कथा श्रावयन्‌ श्रृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणको भवेत ।।४४।। 
अनुवाद-- मेरे गुणों का गायन करे, नृत्य करे, मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे | यह सब करते समय 
प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे । मेरी कथाओं को सुने और दूसरों को सुनाये | कुछ समय तक संसार को वह 
भूल जाय और मुझमें ही तन्‍्मय हो जाय ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिनयन्‌ स्वस्मित्नाविष्कुर्वन्‌ । क्षणिको वैयग्र्यं परित्यज्य लब्धावसरो भवेत्‌ ।॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरी लीलाओं का अभिनय करे । वह अपनी व्याकुलता का परित्याग करके मेरी भक्ति में अवसर प्राप्त करे॥४४॥ 
स्तबैरुच्चावचै: स्तोत्रे: पौराणै प्राकृतेरपि । स्तुत्वा प्रसीद भगवश्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
अन्धय:-- पौराणै: प्राकृतेः अपि उच्चावचैः स्तबैः स्तोत्र: स्तुत्वा प्रसीद भगवन्‌ इति दण्डबतू वन्देत ।४५॥ 
अनुवाद--- प्राचीन ऋषियों द्वारा तथा प्राकृत भक्तों द्वारा प्रणीत छोटी बड़ी स्तुतियों तथा स्तोत्रों द्वारा 
मेरी स्तुति करके मेरी प्रार्थना करे भगवन्‌ आप मुझ पर प्रसन्न होइये । फिर श्रीभगवान्‌ को साष्टाज (दण्डवत) 
प्रणाम करे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तवस्तोत्राणां भेद दर्शयति-पौराणै: प्राकृंतैरपीति ।।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्तव और स्तोत्रों में भेद प्राकृत भक्तों द्वारा किए गये स्तोत्रों और पौराणिक ऋषियों द्वारा प्रणीत स्तव हैं।।४५॥ 


दण्ड श्रीमद्धभागबत महापुराण 


शिरो मत्पादयो: कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । प्रपन्नं पाहि मामीश हक मृत्युग्रहार्णवातू ॥४६॥ 
अन्यय:--- मत्पादयो: शिर: कृत्वा बाहुध्यां च परस्पर हे ईश प्रपत्रं पाहि माम्‌ भीत॑ मृत्युग्रहार्णवात्‌ ॥४६॥। 
अनुवाद-- मेंरे भक्त को चाहिये कि वह अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दाहिने हाथ से दाये 

और बाये हाथ में पैर को पकड़कर प्रार्थना करे कि हें प्रमो आप मेरी रक्षा करें । मृत्यु रूपी ग्रह से मैं भयभीत हूँ आप 

इस संसार सागर में मेरी रक्षा करें ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
कथ प्रणमेदित्यपेक्षायामाह-शिर इति । वाहुष्यां दक्षिणोत्तराध्यां परस्पर मम दक्षिणोत्तरौ पादी गृहीत्वा । यद्दा, पृष्ठत: 
परस्पर निबद्धाध्यां कृतापराध इब प्रपन्नमित्यादिविज्ञप्त्या च प्रणमेत्‌ ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका गा 
डपासक किस प्रकार की अपेक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ शिरोमत्पादयो: इत्यादि श्लोक कहते हैं बाहुभ्याम्‌ 
अर्थात्‌ ढायें हाथ से मेरा दाहिना पैर पकड़कर और बायें हाथ से वायें पर पकड़कर ! अथवा पीछे से परस्पर बंधे 
अपसाधी के समान मैं आपके शरण में आया हूँ इस प्रकार से विज्ञापन करके प्रणाम करे ॥४६॥ 

डति शेषां मया दत्तां शिरस्थाधाय सादरम्‌ । उद्दासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिधि तत्पुनः ॥४७॥ 
अन्चय:--- इति मया दत्तं शेषां सादरं शिरसि आधाय उट्दास्यं चेद्‌ उद्बासयेत्‌ तत्पुन: ज्योति: ज्योतिषि ॥॥४७॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे 

मेगा दिया हुआ प्रसाद समझ । यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति 
निकली आर वह मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी । वह यही विसर्जन है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः शेषाग्रहणपूर्वक बैकल्पिकोह्ठासनप्रकारमाह-इतीति । अनयैव प्रार्थनया शेषां निर्माल्यं मया दर्तां ध्यात्वा शिरस्थाधाय 
धृत्वा यथुद्रासयेत्तर्हि प्रतिमायां यह््यस्तं ज्योतिस्तत्युनरपि हत्पद्मस्थज्योतिष्येबोद्दास्यमुद्दासनीयम्‌ ।।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
_ इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ पर चढ़ाई हुई माला आदर पूर्वक लेकर अपने शिर पर रखे । वैकल्पिक उद्वासन प्रकार 
को इति शेषाम्‌ ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । इसी प्रार्थना के द्वारा श्रीभगवान्‌ पर चढ़ाये हुए निर्माल्य का ध्यान करे कि 
उसे मैंने प्रदान किया है उसको अपने सिर पर धारण करें । यदि उसका विसर्जन करे तो ऐसा ध्यान करे कि प्रतिमा में स्थापित 

दिव्य ज्योति निकल कर मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी, बस यही उद्घासन है ॥४७॥ 

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा भां तत्र चार्चयेत्‌ । सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थित: ॥४८॥ 
अन्वय:--- यदा यत्र अर्थादिषु श्रद्धा मां तत्र च अर्चयेत्‌ अहं सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अवस्थित: ।[४८॥ 

.. | उनुवाद-- जब, जहाँ जिस अर्चा आदि में श्रद्धा हो वहीं पर मेरी पूजा करे । मैं सभी भूतों में तथा अपने हृदय 

में भी स्थित हूँ ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 


एलेष्वधिष्ठनेषु किं मुख्यमित्यपेक्षायामाह- अर्चादिष्विति । यदा यत्र श्रद्धा तदा तत्र न ६ 
यत: सर्वभूतेष्विति |४८॥ 33/0%3७७%७४ 
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आज भाव प्रकाशिका 

इन अध् के कौन सा मुख्य है, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ अर्चादिषु ० इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । जहाँ जिसमें श्रद्धा हो जाय उस समय वही मुख्य हैं अध्ानों में कोई भी मुख्य और अमुख्य नहीं होता 
है । क्योंकि मैं तो सभी भूतों में आत्मारूप से स्थित हूँ ॥४८॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वैदिकतान्रिकै: । अर्चन्रुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥४९॥ 

अन्वयः-- एवं पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकै: क्रियायोगपथै: अर्चन्‌ मत्त: अभीप्सिताम्‌ उभयत: सिद्धि विन्दति ॥४९॥ 

अनुवाद--- इस तरह से उपासक वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के क्रियायोग मार्ग से मेरी आराधना करता 
हुआ मेरे द्वारा प्रदत्त भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार की अपनी अभिप्रेत सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उभयत; इहामुत्र च ॥४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
लोक एवं परलोक में ॥४९॥ 
मदर्चा संप्रतिष्ठाप्य मन्दिर कारयेहृढम्‌ । पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- मदर्चा सं प्रतिष्ठाप्य बुधः दृढं मन्दिर रम्याणिपुष्पोद्यानानि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ कारयेत्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- यदि शक्ति हो तो उपासक सुन्दर सुदृढ मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर 
पुष्पों का उच्चान बनवाये और नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
समर्थ प्रत्याह-मरदर्चामिति त्रिभि: । पुष्पोद्यानानि च कारयेत्‌ । पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌, पूजा प्रत्यहम्‌, यात्रा विशिष्टे पर्वणि, 
बहुजनसमागम:, उत्सवों जसन्‍्तादिमहोत्सव, तदाश्रितान्‌ क्षेत्रादीन्‌ दत्त्वा ॥५०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
समर्थ व्यक्तियों के लिए श्रीभगवान्‌ मर्दर्चाम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से कहते हैं, पुष्पों का उद्यान लगवाये। पूजा 
यात्रोत्सवाश्रितान्‌ अर्थात्‌ प्रतिदिन कीपूजा, विशिष्ट पर्व पर बहुत लोगों के समागम पूर्वक यात्रा कराये वसनन्‍्त महोत्सव 
आदि महोत्सव और उसके लिए क्षेत्र आदि देकर ॥५०॥ 
पूजादीनां प्रवाहार्थ महापर्वस्वथान्वहम्‌ । क्षेत्रापणपुरग्नमान्‌ दत्त्वा मत्सा्शितामियात्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- महापर्वसु अथ अन्यहम्‌ पूजादीनां प्रवाहार्थ क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्सार्ट्िताम्‌ इयातू ॥५१॥। 
अनुबाद-- जो मनुष्य पर्वों के उत्सव तथा प्रतिदिन की पूजा आदि लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर 
अथवा ग्राम मेरे नाम पर समर्पित करते हैं वे मेरे समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूजायात्रोत्सवाश्रितानित्यस्य विवरणम्‌- चूजादीनामिति । प्रबाहार्थ संततानुवृत्त्यर्थम्‌ । मत्सार्टितां मत्समानैश्चर्यम्‌ ।॥५१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूजादीनामित्यादि श्लोक से पूजायात्रोत्सवान्‌ की व्याख्या की गयी है । प्रवाहार्थम्‌ अर्थात्‌ सदा चलते रहने 
के लिए । मत्सा्श्ताम्‌ अर्थात्‌ मेरे समान ऐश्वर्य ॥५१॥ 


डाइक६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
प्रतिष्ठया सार्वभौम॑ सद्यना भुवनत्रयम्‌ । पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 
अन्चय:-- प्रतिष्ठया सार्वभौम॑, सदूमना भुवनत्रयम्‌, पूजादिना ब्रह्मलोकम्‌ त्रिभि: मत्साम्यताम्‌ इयात्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद-- मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथिवी का एक छत्र राज्य, मन्दिर का निर्माण करने से त्रिलोकी 
का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति और इन तीनों कार्यों को करने से मेरी समानता 
ब्राप्त होती है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिष्ठादीनां व्यस्तसमस्तानां फलमाह-प्रतिष्ठ्वेति । मत्साम्यतां मया साम्यमित्यर्थ: ॥५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिषा आदि के अलग-अलग और समस्त रूप से फल को प्रतिष्ठया इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
मत्साम्यताम्‌ अर्थात्‌ मेरे साथ समानता को प्राप्त करता है ॥५२॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । भक्तियोगं स लभत एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:--- नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन मामेव विन्दति । यः एवं माम्‌ पूजयेत्‌ सः भक्तियोगं लभते ॥॥५३॥ 
अनुवाद--- निष्काम भक्तियोग के द्वारा उपासक मुझको ही प्राप्त कर लेता है । जो इस प्रकार से मेरी पूजा 
करता है वह भक्तियोग को प्राप्त करता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सकाम प्रत्युक्त अहैतुकभक्ते प्रत्याह-मामेवेति । अहैतुको भक्तियोग एवं कर्थ भवति तत्राह-भक्तियोगमिति ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सकाम भक्त से संबद्ध सारी बातें ऊपर कही गयी हैं अब निष्काम भक्त के प्रति श्रीभगवान्‌ मामेव ० इत्यादि 
श्लोक से कहते हैं । प्रश्न है कि अहैतुक भक्तियोग ही कैसे होता है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कह जो इस प्रकार 
से मेरी पूजा करता है । वह भक्तियोग को प्राप्त करता है ॥५३॥ 
यः स्वदत्तां परैर्दत्ता हरेत सुरविप्रयोः । वृत्ति स जायते विड्भुग्वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:-- यः स्वदत्तां परेर्दत्तां सुरविप्रयो: वृत्ति हरेत स विडभुक्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ जायते ॥॥५४॥। 
अनुवाद-- जो अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण अथवा देवता की वृत्ति का अपहरण 
कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दातुः फलमुक्तम्‌, अपहर्तारें निन्दति-य इति । विड्भुक्‌ विष्ठाभोजी कृमि; ॥॥५४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दान देने वाले के फल का वर्णन किया गया, अब दान के अपहरण करने वाले की भगवान्‌ निन्‍्दा करते 
हैं | विड्भुक्‌ अर्थात्‌ विष्ठा खाने वाला कीड़ा ॥५४॥ 
कर्तुश्न सारथेहेंतोरनुमोदितुरेव च । कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तविंशोउध्याय: ॥२७॥ 
अन्वयः-- कर्तु: च सारथे: हेतो: अनुमोदितु: एबं च कर्मणां भागिन: प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ 
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अनुवाद--- अपहरण करने वाले की सहायता करने वाले अथवा उसका अनुमोदन करने वाले को भी वही फल 
प्राप्त होता है, जो अपहरण करने वाले का होता है । यदि अपहरण करने वाले का अधिक हाथ होता है तो उसको 
अधिक भी फल भोगना पड़ता है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य के भगवान श्रीकृष्ण तथा उद्धवजी के संवाद के प्रसड्र 
में सताईसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२७॥। 


भावार्थ दीपिका 
कर्तुर्यत्फलं तदेवान्येषामपीत्याह-कर्तुरिति । सारथे: सहकारिणो हेतो: प्रयोजकस्यानुमोदितुश्न प्रेत्यैत्फलमित्यन्वय: । 
कुतः । यतः । कर्मणामेते भागिनो भागा: । तत्रापि विशेषमाह-भूयसि कर्मणि सारथ्यादौ च भूयोडधिक॑ फलमिति ॥॥५५॥ 
'पयःपत्रादिमात्रेण पूजितो यः पर॑ं पदम्‌ ॥ प्रागेव दिशति प्रीत: स कृष्ण: शरण मम ।॥१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशो5ध्याय: ।॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपहरण कर्ता को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसमें सहायता करने वाले दूसरे लोगों को 
भी मिलता है इस बात को श्रीभगवान्‌ कर्तु: इत्यादि श्लोक से कहे हैं । सारथे: अर्थात्‌ सहकारी हेतु के प्रयोजक 
को अथवा अनुमोदन करने वाले को भी मिलता है । और सहायक का यदि अधिक हाथ हो तो अधिक भी फल 
मिलता है ॥५५॥ 
पयः पत्रनादिमात्रेण....... शरणं मम ।।9।। अर्थात्‌ जल एवं पत्र मात्र से पृजित जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पसन्न 
होकर अपना पद प्रदान करते हैं, वेही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरा एक मात्र रक्षक हैं ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के सत्ताइसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥२७।। 


"३३००5 सु ००__->>-- 


अठाइसवाँ अध्याय 
परमार्थ निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न ग्येत्‌ । विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥९॥ 
अन्वयः--- परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेत्‌ न गर्हयेत्‌ विश्वम्‌ एकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥॥१॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- यद्यपि जगत्‌ व्यवहार में पुरुष एवं प्रकृति द्रष्ठा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता 
है किन्तु परमार्थ दृष्टि से देखने पर वह एक ही अधिष्ठान स्वरूप है । अतएव किसी के शान्त, घोर और मूढ 
स्वभाव की न तो निन्‍्दा करे और न प्रशंसा करे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टविंशे तु य; पूर्व विस्तरेणोपवर्णित: ! ज्ञानयोगः पुनश्चासौ समाहत्य निरूप्यते ॥१॥। इदानीमतिविस्तरेणोक्ते ज्ञानयोगं 
संक्षेपण वक्तुमाह-परेषां स्वभावान्‌ शान्तघोरादीन्‌ कर्माणि च । तत्र हेतुः-विश्वमिति ॥१॥ 


४६०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 

भाव प्रकाशिका 
सत्ताइसवें अध्याय में जिस ज्ञानयोग का विस्तार से वर्णित है इस अठाइसवें अध्याय में उसी ज्ञान योग का 
संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ अब अत्यन्त विस्तार से वर्णित ज्ञानयोग का अत्यन्त संक्षेप में वर्णन करने के 
लिए कहा गया है । दूसरों के शान्त घोर आदि स्वभाव का सम्पूर्ण जगत्‌ को एकात्मक देखते हुए न तो प्रशंसा करे 
और न निन्‍्दा करे ॥१॥ 


परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति । स आशु भ्रश्यते स्वाथदसत्यभिनिवेशतः ॥२॥ 
अन्वयः:--- यः परस्वभावकर्माणि प्रशंसति निन्दति सः असत्याभिनिवेशतः स्वार्थात्‌ आशु भ्रृंश्यते ॥२॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष दूसरे के स्वभाव का अथवा कर्म की प्रशंसा अथवा निन्‍दा करता है वह शीघ्र ही अपने 

स्वार्थ तथा परमार्थ से च्युत हो जाता है, क्योंकि साधन तो उसके अभिनिवेश का उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध 

करता है और प्रशंसा और निन्‍्दा उसके सत्यता के भ्रम को और भी दूढ कर देती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विपक्षे दोषमाह-परेति । स्वार्थात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षणात्‌ । असति मिथ्याभूते द्वैतैभिनिवेशात्‌ ।२॥! 
भाव प्रकाशिका 
प्रशंसा अथवा निन्‍्दा करने पर दोष को परस्वभावकर्माणि० इत्यादि श्लोक से दोष को बतलाते हैं स्वार्थात्‌ 
ज्ञाननिष्ठा स्वरूप से । क्योंकि ऐसा करने पर असत्य का अभिनिवेश होता है ॥२॥ 
तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । मायां प्राप्रोति मृत्युं वा तद्चन्नानार्थदुकू पुमानू ॥३॥ 
अन्वय:--- तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थ: नष्ट चेतन: मायां प्राप्नोति मृर्त्यु वा तद्दन्नानार्थदूक्‌ पुमान्‌ ।३॥॥ 
अनुवाद-- जिस समय इन्द्रियाँ निद्रा से अभिभूत हो जाती हैं, उस समय शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के द्वारा 
स्वप्न को देखता है । अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रह जाती है । उस समय यदि बचा रहा तब तो वह स्वप्न को 
झूठे दृश्यों में भटकने लगता है । यदि मन भी लीन हो गया तो वह मृत्यु के समान सुषुप्ति में लीन हो जाता है । इसी तरह 
जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूल जाता है तो वह नाना वस्तुओं को देखने लगता है तब वह स्वप्न के झूठे दृश्यों 
में फँस जाता है अथवा वह मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्रेशमेव दृष्टान्ततो दर्शयति-तैजसे राजसाहंकारकार्ये इन्द्रियगणे निद्रया आपन्नेडभिभूते सति पिण्डस्थो जीव: केवल 
मनोमात्रेण मायां स्वप्ररूपां ग्राप्रोति, ततो मनसि लीने सति नष्टचेतन: सम्मृत्युं वा मृत्युतुल्यां सुषुप्ति वा प्राप्रोति यथा तद्गदेव 
नानार्थदृक्‌ द्वैताभिनिवेशी विक्षेप॑ लय॑ च ग्राप्रोति । यथा प्राज्ञसंपर्कादिश्वस्य भोगक्षयलक्षणो भ्रंश एवमनात्मसंपर्कादात्मनोडपि 
स्वरूपभ्रंश इति भाव: ॥॥३॥ 
। भाव प्रकाशिका 
भ्रंश को ही दृष्टान्त के द्वारा उपन्यस्त करते हैं । राजसाहड्डार के कार्यभूत इन्द्रियों के निद्रा के द्वारा अभिभूत 
हो जाने पर शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के सहारे हो स्वरूपी माया को देखता है । जब मन भी लीन हो 
जाता है तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती है और वह गाढ़ी निद्रा रूप सुषुप्ति में लीन हो जाता है । वह सुषुप्त 
मृत्यु के तुल्य ही होती है । उसी तरह जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूल जाता है और नानात्व को देखने 


लगता है । जिस तरह प्राज्ञ के संपर्क से विश्व का भोगक्षय रूप भ्रंश होता है । इसी तरह अनात्मा के सम्पर्क 
से आत्मा का भी स्वरूप भ्रंश हो जाता है ॥३॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६०९ 


कि भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुन: कियम्‌ । वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॑ ॥४॥ 
अन्वयः-- अव्स्तुन: द्वैतस्य कि भद्रं किम्‌ अभद्रम्‌ वा कियत्‌ बाचोदित तदनृत॑ मनसयातमेव वा ।।४॥॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी जब द्वैतनाम की कोई वस्तु है ही नहीं उसमें अमुक वस्तु भली है तथा अमुक वस्तु बुरी 

है यह कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है । विश्व की सारी वस्तुएँ वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा 

सकती हैं । इस तरह उनके दृश्य और अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व सिद्ध होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
हु द्वैतासत्यतया स्तुतिनिन्‍्दयोर्निर्विषयत्वं प्रप्षयति साधैं: षद्भ:-किं भद्रमिति | अवस्तुनो द्वैतस्य मध्ये कि भद्र कि 
वा$भट् कियद्धद्रं कियद्वा5भद्रमित्यर्थ: । अवस्तुत्वमेबाह-वाचेति वाह्नेन्द्रियोपलक्षणम्‌ । बाचा उदितमुक्त चक्षुरादिभिश्व 
'यहुश्यं तदनृतमिति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वैत मिथ्या है अतएव उसकी निन्दा अथवा स्तुति निर्विषय होती है इसी अर्थ का विस्तार श्रीभगवान्‌ किं भद्रम० 
इत्यादि साढे छह श्लोक से बतलाते हैं । मिथ्या द्वैत की अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी है। इस कथन 
का कोई विषय नहीं है । जो वाणी से कहा जाता है तथा आखों से देखा जाता है वह मिथ्या है ॥४॥ 


छायाप्रत्याह्ययाभासा हासन्तो5प्यर्थकारिण: । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- छायाप्रत्याह्ययाभासा: हि असन्त अप्यर्थकारिण: एवं देहादय: अपि भावा: आमृत्युतः भयम्‌ यच्छन्ति॥५॥। 
अनुवाद--- छाया, भ्रतिध्वनि और सीपीं में रजंत का आभास यद्यपि मिथ्या हैं किन्तु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय 

में भय तथा कम्प और भ्रम संचार होती ही है । उसी तरह देह आदि भाव पदार्थ मिथ्या होने पर भी मृत्यु पर्यन्त भय 

उत्पन्न करते ही हैं ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
/ नन्‍्वेवं सति देहादिभावानामप्यसत्त्वात्कथं भयहेतुत्व॑ तत्र सदृष्टान्तमाह-छाया प्रतिबिम्ब: । प्रत्याहय: प्रतिध्वनि: । 
आभासः शुक्तिरजतादिः । एते यथाउसन्तोःप्यर्थकारिणो भवन्ति । आमृत्युतो मृत्युमभिव्याप्य । यद्दा, मृत्युर्लय: । यावत्रैव 


लीयन्ते तावत्पर्यन्तमित्यर्थ: ।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्न होता है कि यदि देह आदि भाव पदार्थ मिथ्या हैं तो फिर ये भय के कारण कैसे बनते हैं इसके उत्तर 
में श्रीभगवान्‌ दृष्टान्त उपन्यास पूर्वक कहते है । छाया अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब, प्रत्याह्यय अर्थात्‌ प्रतिध्वनि और आभास अर्थात्‌ 
शुक्ति रजतादि ये सभी यद्यपि मिथ्या हैं किन्तु ये मनुष्य के हृदय में, भय, कम्प तथा भ्रम उत्पन्न करते हैं उसी तरह 
देहादि यद्यपि मिथ्या हैं फिर भी ये मृत्युकाल पर्यन्त भय उत्पन्न करते हैं | जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता 
का बोध नहीं हो जाता है और इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक देहादि भी अज्ञानियों को 
भयभीत करते ही रहते हैं ॥५॥ 
आत्मैव तदिदं विश्व सृज्यते सृजति प्रभुः । त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वर: ॥६॥ 

अन्वयः-- तदिदं विश्व॑ं आत्मैव सृज्यते सृजति प्रभु: विश्वात्मा त्राति, त्रायते हियते हरति प्रभु: ॥॥६॥। 

अनुवाद--- जो कुछ अत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है । वही सर्वशक्तिमान भी है । जो कुछ 
विश्वमृष्टिप्रतीत होती है उसका वही निमित्तकारण है । वही विश्व बनता है और बनाता भी है । रक्षक और रक्षित 
भी वही है | सर्वात्मा परमात्मा जगत्‌ का संहार करते हैं और संहत भी वही होते हैं ॥६॥ 


डद१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ननु सृष्टादिश्रुतिभिरेव द्वैत॑ निरूपितं कथमसत्यं स्यात्तत्राह-आत्मैवेति सार्धद्वाभ्याम्‌ । त्रायते पाल्यते । त्राति पालयति॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि सृष्टि आदि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ ही द्वैत का प्रतिपादन करती हैं, अतएव द्वैत असत्य 
कैसे हो सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ ढाई श्लोक में बतलाते हैं कि आत्मा ही सबकुछ है । त्रायते अर्थात्‌ रक्षित 
होता है । त्राति पालन करता है ॥६॥ 5 
तस्मान्नह्ात्मनो5 न्यस्मादन्‍्यभावो निरूपितः । निरूपितेयं त्रिविधा निर्मला भातिरात्मनि ॥ 
इद गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः--- तस्मात्‌ अन्यस्मात्‌ आत्मन: अन्य: नहि निरूपित:, इयं त्रिविधा निरूपिता निर्मूला आत्मनि भाति इदं गुणमय॑ 
तिविघं मायया कृतम्‌ विद्धि ॥७॥ 
अनुवाद-- अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने वाली आत्मा इस विश्व से भिन्न हैं, किन्तु आत्मदृष्टि से उसके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन 
नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। अतएव आत्मा में सृष्टि, स्थिति संहार अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूत ये तीन श्रकार की होने वाली प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल है । सत्त्त रज और तम के कारण द्रष्ट, 
दर्शन और दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यस्मात्सज्यादिव्यतिरिक्तातृ। त्रिविधा आध्यात्मिकादिरूपा । भातिः प्रतीति: । ननु कर्थ॑ निर्मूलं प्रतीयते तत्राह-इदमिति।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्यस्मात्‌ अर्थात्‌ सृज्य पदार्थों से भिन्न, त्रिविधा अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि (आधिभौतिक) आधिदेविक भक्ति: 
अर्थात्‌ प्रतीति । यदि कहें कि देहादि यदि असत्य है, इनका कोई मूल नहीं है तो फिर इनकी प्रतीति कैसे होती है 
? तो इसके उत्तर में कहते है यह त्रिगुणात्मक एवं त्रिविध जगत्‌ माया का कार्य है ॥७॥ 
एतढ्िद्वान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌ । न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यबत्‌ ॥८॥ 
अन्बय:-- एतत्‌ मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैषुण विद्वान न निन्‍्दति न स्तौति लोके सूर्यवत्‌ चरति ॥॥८॥ 
अनुवाद-- उद्धव तुमसे जो मैंने ज्ञान विज्ञान की जिस उत्तम स्थिति का वर्णन किया है, है उसको जो 


पुरुष जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न तो किसी की निन्‍्दा करता है | वह इस लोक 
में सूर्य के समान समभाव से विचरण करता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्ञानविज्ञानयोनैंपुण निष्ठाम्‌ । सूर्यवत्समों भूत्वा ।॥८॥ 


भाव प्रकाशिका 
ज्ञान विज्ञानयोनैर्पुणम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान की सर्वोत्तम स्थिति (पराकाष्ठा) सूर्यवत्‌ अर्थात्‌ सूर्य के समान 
सम भाव से रहकर विचरण करता है ॥८॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसड्रो विचरेदिह ॥॥९॥ 
अन्वयः-- प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, निगमेन आत्मसंविदा आद्यन्तवत्‌ असत्‌ ज्ञात्वा निःसड्रः इह विचरेत्‌ ॥॥९॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६११ 


अनुवाद-- प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र तथा आत्मानुभव इन सभी प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि जिसकी उत्पत्ति 
और विनाश होते हैं, वह असत्‌ होता है । इस बात को जानकर अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 

एतत्रिष्ठाप्राप्तुपायमाह-प्रत्यक्षेणेति । यदाद्यन्तवत्‌ द्वैतं तदसदिति ज्ञात्वा निःसज्जो विचरेत्‌ । आह्मन्तवत्त्वे प्रमाणानि- 
प्रत्यक्षेण घटादि । अनुमानेन सावयवत्वेन दृश्यं पृथिव्यादि । निगमेनाप्रत्यक्षमाकाशादि ! आत्मसंबिदा स्वानुभवेन सर्व॑ 
दृश्यमाद्यन्तवदसच्चेति ज्ञात्वा । निःसद्भस्तदासक्तिशून्य: |९॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस उत्तम ज्ञान की स्थिति की प्राप्ति के उपाय को प्रत्येक्षण ० इत्यादि श्लोक से बतलाते है । जो-जो आदि 
तथा अन्त वाला द्वैत होता है, वह असत्‌ (असत्य) होता है, इस बात को जानने वाले को चाहिए कि वह पूर्ण रूप 
से अनासक्त होकर विचरण करे । आदि तथा अन्त वाला होने में निम्नांकित प्रमाण हैं । प्रत्यक्ष इसके द्वारा ज्ञात होने 
वाले घटादि नाशवान हैं तथा असत्‌ हैं । अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है कि जो-जो सावयव होता है, दृश्य 
होता है पृथिवी के समान | पृथिवी अवयवों वाली होने के ही कारण दृश्य और असत्य हैं। शास्र के द्वारा जैसा आकाश 
आकाश सावयव नहीं है और प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है किन्तु वह दृश्य है। नीला आकाश सब को प्रतीत होता 
है । अतएव आकाश आदि और अन्त वाला होने के कारण असत्य है। श्रुति भी कहती तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः 
आकाश: सम्भूतः । अतएव आकाश असत्‌ है । आत्मसंविदा अर्थात्‌ आत्मानुभव के द्वार यह जानकर कि जो-जो 
दृश्यमान होता है वह वह आदि तथा अन्त वाला होने के कारण असत्‌ होता है । इस तरह सम्पूर्ण द्वैत प्रपश् को असत्‌ 
जानकर सबसे अनासक्त होकर विचरण करना चाहिए ॥९॥ 

उद्धव उवाच 

नैवात्मनो न देहस्थ संसृतिद्द्रश्टदश्ययो: । अनात्मस्वदूशोरीश कस्य स्वथादुपलभ्यते ॥१०॥ 

अन्वयः-- द्रष्ट दृश्ययो: नैज आत्मन: नदेहस्य संसृतिः, अनात्मसु अदृशे: ईश कस्य स्यात्‌ उपलभ्यते ॥॥१०॥॥ 

श्रीउद्धवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ आत्मा तो द्रष्टा है और देह दृश्य है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है अतएव अनात्मा 

औद अदृश्य दोनों में से किसी का भी मृत्यु रूप संसार नहीं हो सकता है, किन्तु देखा जाता है कि होता है, 


यह कैसे 2॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यद्यात्मसंविदा सर्व दृश्यमसदित्युच्यते तहांत्मा स्वप्रकाशो देहादिद्वैतं च जडमित्युक्तं स्थात्‌, तथा च संसारप्रतिभासो 
नघरेतेति चोदयति-नैवेति ! अनात्मस्वदृशोर्जडाजडयो: । अत्र हेतु:-द्रषटृदृश्ययो: । मा भूद्योरपि तत्राह-उपलभ्यत इति॥।१०॥ 
भाव प्रकाशिका हे के 
प्रश्न होता है कि यदि आत्मानुभूति के द्वारा सम्पूर्ण दैत दृश्य होने के कारण असत्य है तो फिर आत्मा 
तो स्वयम्प्रकाश है तथा देहादि द्वैत जड़ है । ऐसी स्थिति में संसार की प्रतीति समन्वित नहीं हो सकती है। इस प्रकार 
से उद्धवजी भगवान श्रीकृष्ण से मैवात्मनो ० इत्यादि श्लोक से प्रश्न करते हैं- जड़ एवं अजड दोनों में से किसी को 
संसार प्रतिभास नहीं हो सकता है किन्तु संसार की प्रतीति की उपलब्धि होती है। यह कैसे ? जन्म मरण रूपी संसार 


की अनुभूति होती है यह देखा जाता है ॥१०॥ 


६१२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


आत्मा5 व्ययो5 गुण: शुद्ध: स्वयंज्योतिरनावृतः । अग्निवद्यारुवदचिद्देह कस्येह संसृतिः ॥९९॥ 
अन्वय:--- आत्मा अव्यय अगुण: शुद्ध: स्वयं ज्योति: अनावृत: अग्निवत्‌ देह: दारुवत्‌ अचित्‌ इह संसृति: कस्य?।॥११॥ 
अनुवाद-- आत्मा, निर्विकार, प्राकृत तथा आग्राकृत सभी प्रकार के गुणों से रहित स्वयम्प्रकाश आवरण रहित 

तथा अग्नि के समान प्रकाशमान है, जब कि शरीर इसके विपरीत विनाशी सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत तथा 

काष्ठ के समान अचेतन है, फिर यह जन्म-मृत्यु रूप संसार किसे होता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपश्नयति-आत्मेति । अव्ययत्वादिपअ्विशेषणै्नाशादिरागादिपुण्यापुण्याज्ञानपरिच्छेदानामसंभव॑ दर्शयति-हेतुहेतुमत्तव 
तु यधेष्टमू । अचिज्जड: । अय॑ भाव: यथैवाग्रिदारुणोभेंदेनानुपलम्भेउपि दारु प्रकाश्यमेवाग्रिश्व प्रकाशक: , तथा देहात्मनोरपीति 
न संसृतिस्तयोरन्यतरस्यापि धटत इति ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों को ही उद्धवजी विस्तार से आत्मा इत्यादि श्लोक से कहते हैं अव्ययत्व आदि पाञ्ड विशेषणों से युक्त 
होने के कारण आत्मा नाश आदि, राग आदि पुण्यपाप आदि परिछेदों से रहित है इस बात को दिखलाया गया है। इन सबों 
में हेतुहेतु मद्भाव भी यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है। अचित्‌ अर्थात्‌ जड़। कहने का भाव है कि जिस तरह अग्नि और का भेद 
होने के कारण उपलब्धि नहीं हो सकने पर भी प्रकाश्य काष्ठ को ही अग्नि प्रकाशित करती है उसी तरह देह विशिष्ट ही 
आत्मा इन दोनों में किसी एक की संसृति (संसार) संम्भव है ॥११॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यावदहदेहेन्द्रियप्राणैरात्मतः संनिकर्षणम्‌ । संसार: फलवांस्तावंदपार्थोउ प्पविवेकिन: ॥११२॥ 
अन्वयः-- यावददेहेन्द्रिय प्राणैरात्मन: संनिकर्षणम्‌ तावत्‌ अपार्थोजपि संसार अविवेकिन: फलवान्‌ ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- जब तक देह इन्द्रियों और प्राणों से आत्मा का सन्निकर्ष बना रहता है तब मिथ्या भी संसार 
अज्ञानी जीवों सत्य ही प्रतीत होता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्यं तथाप्युभयोरेवमविवेक एवं संसारालम्बनमित्याह पदञ्नभि:-यावदिति । संनिकर्षणं संबन्ध: । नन्वसद्भस्थ कुतः 
संबन्धस्तत्राह-अविवेकिन: , अज्ञानकृत इत्यर्थ: । ननु स्वप्रकाशस्य कथमज्ञानकृत: संसारस्तत्राह-अपार्थोडपि मिथ्याभूतो5पि 
केबल फलवान्‌ । फल स्फूर्तिर्न तु तत्त्वतोउस्तीत्यर्थ: ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी दोनों का अविवेक (भेद पूर्वक ज्ञान न होना) ही संसार का आधार हैं | इस बात को यावत्‌ इत्यादि पार 
श्लोकों से कहा गया है । संनिकर्षणम्‌ अर्थात्‌ संबन्ध: । प्रश्न है कि आत्मा तो अन्न (अनासक्त) है उसका संबन्ध कैसे होता 
है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को संसार का प्रतिभास होता है । प्रश्न है कि स्वप्रकाश आत्मा का अज्ञन 
जन्य कैसे संसार सम्भव है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते है संसार यद्यपि मिथ्या है फिर भी वह केवल फलवान होता है 
उसको संसार की केवल स्पूर्ति होती है किन्तु वह स्फूर्ति सत्य नहीं है ॥१२॥ 
अर्थे ह्ाविद्यमाने5पि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रेड नर्थागमो यथा ॥९३॥ 
अन्वयः-- यथा विषयानध्यातः अस्य स्वप्ने अनर्थागम: एवं अर्थे अविद्यमानेडपि संसृति; न निवर्तते ॥१३॥ 
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अनुवाद-- जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियाँ आती हैं किन्तु वस्तुत: वे होती नहीं हैं 

नहीं हि : वे होती नहीं हैं फिर भी स्वप्न टूटने तक 
उनका अस्तित्व नहीं मिटता है, वैसे ही संसार के नहीं रहने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिन्तन करते 
रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वसतो देहादेः कुतः संसारस्फूर्तिहेतुत्वमपि तत्राह-अर्थे हीति । अस्यात्मन: ॥। १३॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्न है कि असत्य देहादि संसार की स्फूर्ति के कारण कैसे बनते हैं ? उस पर अर्थे इत्यादि श्लोक कहते 
हैं । अस्य आत्मनः अर्थात्‌ जीव का ॥१३॥ 


यथा हाप्रतिबुदस्थ प्रस्वापो बह्नर्थभृत्‌ । स एव प्रतिबुद्धस्थ न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥ 
अन्वय:--- यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वाप: बहु अनर्थकृत्‌ प्रतिबुद्धाय स एव वै मोहाय न कल्पते ॥१४॥ 
अनुवाद--- मनुष्य जिस समय स्वप्न देखता है उसको नींद टूटने से पहले बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं किन्तु 

जब मनुष्य जग जाता है । उस समय न तो मोह जन्य विपत्तियाँ होती है आर न तो उनके कारण होने वाले मोह आदि 

विकार होते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथंचिज्जानतो विषयस्पूर्तिजीवन्मुक्तस्यापि दुवरित्यनिर्मेक्षप्रसड़: स्यात्तत्राह-यथा हीति । प्रस्वाप: स्वप्न: । बहूननर्थान्‌ 
बिभभर्ति पुष्णातीति तथा ॥॥१४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि जो लोग जीवन्मुक्त हो गये है उनको भी तो विषयों की स्फूर्ति होती ही रहती है, ऐसी स्थिति में 
उनको मोक्ष नहीं हो सकता है उस पर श्रीभगवान्‌ यथा ह्प्रतिबुद्धस्थ ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । प्रस्वापः अर्थात्‌ 
स्वप्न । अनेक प्रकार की विपत्तियों को पोषित करता है ॥१४॥ 
शोकहर्षभयक्रो धलो भमोहस्पृहादयः । अहड्लारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ 
अन्चय:--- शोकहर्षभयक्रोध लोभ मोह स्पृह्ददय: जन्म मृत्यु: च अहड्जारस्य दृश्यन्ते आत्मनः न ॥१५॥ 
अनुवाद--- उद्धव शोक हर्ष, भय, क्रोध लोभ, मोह स्पृह्ठा आदि तथा जन्म और मृत्यु अहड्ार को होते हैं 
आत्मा से इन सबों का सबन्ध नहीं है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहड्ढारलक्षणो देहादिसंनिकर्ष एवं संसारालम्बनमित्यन्वयव्यतिरिकाभ्यां दर्शयति-शोकेति । सुषुप्त्यादौ तेषामदर्शनादह 
सुखीतिबच्चैतन्यं सुखीति प्रतीत्यभावाच्च दृश्यत्वाच्च सुखादीनां कृशत्वादिवद्द्रष्टधर्मत्वानुपपत्तेरिति भाव: । उक्त च- 'सुप्तेडहमि 
न दृश्यन्ते सुखदोषप्रवृत्तय: । अतस्तस्यैव संसारो न मे संसृतिसाक्षिण: ॥ ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका गे आल 
होने पर ही अहझ्लार होता है । अतएव देहादि का स॑| न् धान ही संसार का आलम्बन 
। कल ले +0०६302040 278 के द्वारा दिखाते है । अहड्भार के रहने पर ही संसार की प्रतीति होती है और 
अहह्जार के अभाव में संसार का अभाव होता है | यही अन्बय और व्यतिरेक है । सुषुप्ति काल में शोक, हर्ष 
इत्यादि की प्रतीति नहीं होती है । मैं सुखी हूँ इस तरह से होने वाली प्रतीति ज्ञान स्वरूप आत्मा के धर्म सुखित्व 
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नहीं है । जिस तरह कृशत्व आदि आत्मा के धर्म नहीं है उसी तरह कहा भी गया है अहड्लार के सो जाने पर 
सुख दोष आदि की प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं । अतएव अहड्भार को ही संसार होता है संसार के साक्षी आत्मा के ये 
धर्म नहीं है ॥१५॥ 
देहेन्द्रिपप्राणमनोभिमानो जीवो<न्तरात्मा गुणकर्ममूर्ति: । 
सूत्र महानित्युरुथेव गीतः संसार आधावतिकालतन्त्र: ॥१६॥ 

अन्वयः--- देहेन्द्रियप्राणमनोभिमान: अन्तरात्मा जीव: गुणकर्ममूर्ति:, सूत्र महान इति उरुघेव गीत; कालतन्त्र: संसारे 
आधावति ॥१६॥ 

अनुवाद-- देह, इन्द्रिय, प्राण तथा मन में रहने वाला आत्मा जब उनका अभिमान कर बैठता है, अर्थात्‌ 
उनको स्वरूप मान लेता है तो वही जीव कहलाने लगता है । गुणों और कर्मों से बना हुआ लिड्नशरीर उस सूक्ष्मातिसूक्षम 
आत्मा की मूर्ति (शरीर) है । उस लिड्र शरीर को ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और रा महान्‌ (महत्‌ तत्त्व) 
उसके और भी कई नाम हैं वह कालरूप परमेश्वर के अधीन होकर (जन्म-मृत्यु रूपों) संसार में इधर-उधर भटकता 
रहता है ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु यद्यहड्ढारस्य संसारस्तर्हि मुक्तिरपि तस्यैवेति मुक्तावहंकारावशेष: प्रसज्जेत तत्राह-देहेति । देहादिष्वभिमानो यस्य 
सः । आत्मैव तेषामन्तर्हितो जीब: । अतएव गुणकर्ममयी मूर्तियस्य सः । एवं च सूक्ष्मोपाधिभिर्बहुधेव सूत्रादिशब्दैर्गीत: संसारे 
परमेश्वराधीनः सर्वतो धावति, अतोनायं दोष इति भाव: ॥१६॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि यदि अहड्जार को ही संसार होता है तो फिर मुक्ति भी अहड्लार की ही होगी फलत: मुक्ति हो 
जाने पर केवल अहड्लार मात्र अवशिष्ट रहेगा । इस पर श्रीभगवान्‌ देहेन्द्रियप्राण ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । देह 
इन्द्रिय मन और प्राण में रहने वाला आत्मा ही जब इन सबों में अभिमान करके देहेन्द्रियादि को ही अपना स्वरूप 
समझ लेता है तो वह आत्मा ही जीव कहलाने लगता है । उसकी मूर्ति (शरीर) गुण और कर्ममयी है । सूक्ष्मगति सूक्ष्म 
आत्मा की उपाधि लिड् शरीर ही कहीं सूत्रात्मा तो कहीं महान्‌ कहलाता है । संसार में वह काल रूप परमात्मा के अधीन 
रहकर जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकता रहता है ॥१६॥ 

अमूलमेतह्हुरूपरूपितं. मनोबच:  प्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्ण: ॥१९७॥ 

अन्वय:--- मनोवच:ः प्राण शरीर कर्म, एतत्‌ अमूलं बहुरूपरूपितम्‌ उपासनया शितेन ज्ञानासिनाछित्त्वा मुनिः अतृष्ण: 
गां विचरति ॥१७॥॥ 

अनुवाद-- मन, वाणी, प्राण और शरीर वस्तुत: अहड्लार के ही कार्य हैं | यद्यपि यह निर्मूल हैं किन्तु 
देव, मनुष्य आदि अनेक रूपों में यह प्रतीत होता है । उपासक उपासना के शाण पर चढ़ाकर ज्ञान रूपी तलवार 
को तीक्ष्ण बना लेता है और उसके द्वारा अहड्जार का मूलोच्छेदन करके निस्पृह होकर संसार में विचरण करता 
रहता है । उसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमहंकारकृतं बन्धमुपपाद्येदानीं ज्ञानेन तन्निवृत्तौ मुक्तिरित्याह-अमूलमिति । वस्तुतो मूलशून्यमज्ञातस्तु बहुभी 
रूपैदेंवादिशरीरै रूपितं प्रकाशितमैन््रजालिकतुल्यमिति वा । कि तत्तदाह-मन इति | मनआदीनां इन्द्र: , यद्वा, मनआदिपु क्रियत 
इति कर्म अहड्डरणं गुरोरुपासनया निशितेन तीक्ष्णेन ज्ञालखड्गेन छित्त्वा १७॥। 
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कप भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से यह संसार का बन्धन अहल्लार का ही कार्य है इस बात का प्रतिपादन करके अब आमूलम्‌ इत्यादि 
श्लोक से बतलाते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही संसार की निवृत्ति हो जाना ही मुक्ति है । वस्तुत: वह निर्मूल है । उसके 
ज्ञान नही होने के कारण वह देव मनुष्य आदि नामों से अभिहित होता है । अथवा इन्द्रजालिक के इन्द्र जाल के समान 
प्रतीत होता है । देहेन्द्रिय प्राणमनोभिमान: में द्रन्द्र समास है । अर्थात्‌ वह मन आदि में रहने वाला ही आत्म इन सबों 
में अभिमान करने के कारण जीव कहलाता है । अथवा मन आदि में अहड्ढार की क्रिया को करने वाला गुरु की उपासना 
द्वारा तीक्ष्ण बने हुए ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा काटकर ॥१७॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिहामथानुमानम्‌ । 
आइ्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्व हेतुश्न तदेव मध्ये ॥१८॥ 

अन्चय:-- ज्ञान विवेको निगम: तप: च प्रत्यक्ष मैतिहाम्‌ अथ अनुमानम्‌ अस्य अदि अन्तयो: यदेव केवल काल: च 
हेतुः च तदेव मध्ये ॥॥१८॥ 

अनुवाद--- आत्मा एवं अनात्मा के स्वरूप अलग-अलग समझ लेना ही ज्ञान है क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का 
अस्तित्व मिट जाता है । उसका साधन है । तपस्या के द्वारा अन्त:करण को शुद्ध करके, वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना | 
इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति प्रमाण है । इन सबों का 
सार यह है कि इस संसार के आदि और अन्त में जो रहता है जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय और 
उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है । उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 

तदेव ज्ञानं स्वरूपसाधनफलैर्निरूपयति-ज्ञानमिति । विवेको ज्ञानम्‌ । साधनान्याहनिगमो वेद: । तपः स्वघर्म: । प्रत्यक्ष 
स्वानुभव: । ऐतिह्ायमुपदेश: । अनुमान तर्क: । फलमाह-आइन्तयोर्यदस्य जगतो मध्येडपि तदेव केवल न तु जगदिति । कि 
तत्काल: कलयति प्रकाशयति यस्तथा हेतु: कारणं च यत्‌ तदेव | एतदुक्त भवति-यदस्य विश्वस्य कारणं प्रकाशक च ब्रह्म 
तदात्मकमेवैतत्‌, न तत्तः पृथगित्येव॑ निश्चयफलो निगमादिसाधनैर्जायते यो विवेकस्तज्ज्ञानमिति ॥१८॥ 

भाव प्रकाशिका 

उस ज्ञान का ही उसके स्वरूप, उसके साधन तथा उसके फल के द्वारा निरूपण ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा करते हैं | विवेक को ही ज्ञान कहते है । विवेक के साधनों को बतलाते हैं निगम अर्थात्‌ वेद, तप: अर्थात्‌ 
अपने धर्म का पालन, प्रत्यक्षम्‌ अर्थात्‌ स्वानुभव, ऐतिहाम्‌ अर्थात्‌ महापुरुषों के उपदेश, अनुमानम्‌ अर्थात्‌ वेदशास्र 
के अविरोधी तर्क, इन समस्त साधनों से यही ज्ञात होता है कि जो इस जगत्‌ के आदि और अन्त में रहता है, 
वही मध्य में भी रहता है न कि जगत्‌ रहता है । प्रश्न होता है कि जिसको काल प्रकाशित करता है इस प्रकार 
का जो जगत्‌ का कारण है वह जह्म ही है । ब्रह्म ही जगत के आदि और अन्त में भी रहता 25% मध्य में भी 
यह ब्रह्मात्मक ही जगत्‌ रहता है उस ब्रह्म से अलग नहीं है । इस तरह से निगमादि साधनों से होने वाला 
ज्ञान ही विवेक है ॥१८॥ 

यथा हिरण्यं स्वकृत पुरस्तात्यश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्थ तद्बत्‌ ॥१९॥ पे 

अन्वय:-- यथा स्वकृत॑ पुरस्तात्‌ हिरण्यं सर्वस्य हिरण्मयस्य पश्चात्‌ च तंदेव नानापदेशै: व्यवहार्यमाणं तद्गत्‌ 

अस्य अहम्‌ ॥१९॥। 
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अनुवाद-- जिस तरह सुवर्ण से निर्मित कटक कुण्डलादि से पहले सुवर्ण ही रहता है, और जितने सुवर्ण से 
बने कटक कुण्डलादि हैं उनके नहीं रहने पर भी सुवर्ण ही रहेगा और बीच में कटक कुण्डलादि शब्दों से व्यवहृतत 
किए जाने वाले भी सुवर्ण ही रहते हैं, वे सुवर्ण से भिन्न नहीं होते है, उसी तरह इस जगत्‌ के आदि, अन्त और 
मध्य में रहने वाला मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है । वस्तुत: मैं ही सत्य सत्त्व हूँ ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 

त्त्र नानाभेदव्यवहारालम्बनस्यापि विश्वस्य कारणमात्रात्मकत्वं सदृष्टान्तमाह-यथेति । स्वकृत॑ सुषठु कुण्डलादिरूपेणाविरतितत 
यद्धिरण्यम्‌ ! कीदृशम्‌ । हिरण्यमस्य कुण्डलादेरुत्पत्ते: पुरस्तान्नाशाच्च पश्चान्मध्ये च यदस्ति कटकं कुण्डलमित्यादिनानाव्य- 
पदेशैव्यवहारं प्राप्यमाणमपि तदेव यथा तद्गदस्य विश्वस्थ कारणभूतो5हमेव नानाव्यवहारालम्बनं, न तु मत्त: पृथर्विश्वमिति॥१९॥ 

भाव प्रकाशिका 

उसमें भी अनेक प्रकार के होने वाले भेद व्यवहार के आलम्बन विश्व के कारण मात्रात्मकत्व को दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक यथा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं। कटक कुण्डल आदि रूप से निर्मित सुवर्ण सुवर्ण निर्मित कुण्डलादि के 
निर्माण से पहले सुवर्ण ही था और इन कटक कुण्डलादि के नाश के पश्चात्‌ भी सुवर्ण ही रहेगा । अतएव बीच में 
जो कुण्डल कटक आदि रूप में जो व्यवहत होते है, वे भी सुवर्णात्मक ही हैं । इसी तरह इस जगत्‌ के आदि में 
मैं ही था और अन्त में भी मैं रहूँगा । मध्य में भी जगत्‌ के रूप में मैं ही हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ मदात्मक ही है 
यह मुझसे पृथक नहीं है ॥१९॥ 
विज्ञानमेतन्त्रियवस्थमड़' गुणत्रयं कारणकार्यकर्त । समन्वयेन व्यतिरेकतश्न येनैव तुर्येण तदेव सत्यमृ॥२०॥ 

अन्वयः-- हे अड्ज ! एतत्‌ विज्ञानम्‌ त्रियवस्थम्‌ गुणत्रयम्‌ कारणम्‌, कारणकार्यकर्त, येनैव तुर्येण समन्वयेन व्यतिरिकत: 
च तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥। 

अनुवाद-- हे उद्धव ! मन की तीन अवस्थाएँ होती हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति | इन अवस्थाओं के 
कारण भी तीन गुण है, सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ जगत्‌ के भी तीन भेद हैं अध्यात्म (इन्द्रियाँ) अधिभूत (पृथिवीआदि) 
और अधिदैव (कर्ता) ये सारी त्रिविधताएँ जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है तथा समाधि आदि में 
इस त्रिविधता के नहीं रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्त्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत 
है वह चौथा ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव॑ कार्यस्य कारणमात्रात्मकतामुक्त्वा प्रकाश्यस्य प्रकाशकात्मकतामाह-विज्ञानमिति । त्रियवस्थम्‌ | यकारस्य 
पृथकृपाठश््न्दोनुरोधेन । जाग्रदादित्यवस्थं यद्विज्ञानं मनस्तदवस्थाकारणरूप॑ च यदुणत्रयम्‌ । यच्च कारणकार्यकर्तु | कारणमध्यात्म॑, 
कार्यमधिभूत, कर्तू अधिदैवम्‌ । एवं गुणत्रयकार्यभूत॑ त्रिविध॑ जगतू । एत्ब्ेन तुर्येण सामान्यज्ञानमात्रेण समन्‍्वयेन भवतिं । 
येनानुगतं प्रकाशत इत्यर्थ: । 'तमेव भान्तमनु भाति सर्व॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति । तथा 'चश्लुषश्रश्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो ये मनो विदु:' इत्यादिश्रुतेश्व । ननु विशेषविज्ञानव्यतिरिकेण न तुर्य नामोपलभामहे तत्राह-व्यतिरिकतश्न समाध्यादौ 
यदस्ति तदेव सत्यमिति ॥।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ कार्य को कारणात्मक कहकर विज्ञानम्‌ इत्यादि श्लोक से प्रकाश्य को प्रकाशकात्मक 
बतलाते हैं । त्रियवस्थम्‌ में यकार का अलग पाठ छन्दानुरोध के कारण है । जाग्रत तीन अवस्थाओं वाला जो 
विज्ञान अर्थात्‌ मन है । उन अवस्थाओं का कारणभूत, सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण, तीनों गुणों का कार्यभूत 
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जो जगत्‌ है वह भी कारण आध्यात्म (इन्द्रियादि) कार्य (पृथिव्यादि) तथा 
त्रिविधात्मक जगत्‌ जिस तुरीय सामान्य ज्ञान मात्र के 4855 ४ 3902%03%%332466% ० 
कहती है । उस पखल्य के ही प्रकाशित होते रहने से सभी प्रकाशित होने वाले प्रकाशित होते है, उसी पखह्म के ही 
प्रकाश से प्रकाशित होता है । इसी तरह केन श्रुति भी कहती है जो परंह्ा च्षु के भी चश्लु प्रकाशक है, श्रोत्ेन्रिय 
का जो श्रोत्र है, तथा जो मन का भी मन है, इस प्रकार से जो जानते हैं । प्रश्न होता है कि विशेष विज्ञान के अलग 
तुरीय की उपलब्धि नही होती है, तो इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा व्यतिरिकतश्न अर्थात्‌ समाधि आदि की भी अवस्था 
में रहने वाले परंतह्म ही सत्य है ॥२०॥ 
न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये चर तज्ञ व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्ध च॒ परेण यद्यत्तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥२१॥ 
अन्वयः- यत्‌ पुरस्तातू न यत्‌ प्रथ्ात्‌ न ततू मध्ये च न व्यपदेश मात्र यत्‌ यत्‌ परेण भूतं प्रसिद्धं च तत्‌ तदेव स्यात्‌ 
इति मे मनीषा ॥२१॥। 
अनुबाद-- जो उत्पत्ति से पहले नहीं था तथा जो प्रलय के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, वह बीच में भी नही 
रहता है, वह केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र है | जो पदार्थ जिससे बनता है तथा जिससे प्रसिद्ध है, वह वही 
होता है, वही वास्तविक स्वरूप है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्व॑ कालत्रयेजप्यव्यभिचारिण: सत्यत्वमुक्तं, व्यभिचारिणस्त्वसत्यतामाह-न यदिति । मध्ये च तत्पृथक्‌ नास्ति किंतु 
व्यपदेशमात्रमू । कुतः । यतो यद्यत्परेणान्येन भूत जात॑ प्रसिद्ध प्रकाशितं च तत्तदेव कारणप्रकाशकतावन्मात्र॑ स्यान्न पृथगिति 
मे मनीषा बुद्धि: । 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌', 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेः । कारणप्रकाशकव्यतिरिकेण 
कार्यस्य प्रकाश्यस्य चानुपलम्भादिति भाव: |२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
न यत्‌० इत्यादि इस श्लोक से बतलाया गया है कि जो तीनों कालों में अव्यभिचरित होता है वह सत्य होता है और 
जो व्यभिचरित होता है, वह सत्य नहीं होता है इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा । बीच में भी वही वस्तु होती है जो आदि और 
अन्त में होती है किन्तु उसका व्यपदेश मात्र होता है । क्योंकि जो अपने से जिस भिन्न से उत्पन्न होता है तथा प्रकाशित होता 
है वह वही होता है। कारण केवल प्रकाशतावान होता है । वह उससे भिन्न नहीं होता है । यह मेरा मानना है। श्रुतियाँ भी 
कहती हैं वाचारभ्भण इत्यादि अर्थात्‌ जितने भी विकार और नामधेय होते हैं, वागालम्बन मात्र होते है। मृत्तिका ही सत्य 
होती है । दूसरी श्रुति कहती है यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मस्वरूप है । कारण की प्रकाशक रूप से उपलब्ध होता है और कार्य 
प्रकाश्य मात्र रूप से उपलब्ध होता है ॥२१॥ अदा को शेजलल 
अविद्यमानो5 प्यव्भासते यो वैकारिको राजससर्ग एव: । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मोन्द्रियार्थात्मविकारचित्रमू ॥२२॥ 
अन्चय:- य: अविद्यमान: अपि अवभासते एष: वैकारिक:, राजस: सर्ग: ब्रह्म स्वयं ज्योतिः अतो बाह्नोन्द्रियार्थात्म 
८ अर होती है सृष्टि है, इसीलिए, इन्द्रिय, विषय 
:-- जो वस्तु अविद्यमान रहकर भी प्रकाशित वह राजस सृष्टि है, इसीलिए, इन्द्रिय, विषय, 
मन आर पगा, जितने विविध विचित्र नाम और रूप हैं उन सबों रूप में ब्रह्म प्रकाशित हो रहे हैं ॥२२॥ 
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भावार्थ दीपिका 

एवं सामान्यतः कार्यप्रकाश्ययो: कारणप्रकाशकाभ्यामभेदमुपपाद्न प्रस्तुते तदुभयविश्रेकपूर्यर्क प्रपश्नस्य ग्ह्मभेदमाह- 
अबविद्यमान इति । यो5यं बैकारिको विकारसमूह: स एव प्रागविद्यमानो राजससर्ग: । रजेद्वारेण ब्रह्मकार्य भूत इत्यर्थ: । अयभासते5पि 
त्रह्मप्रकाश्यश्षेत्यर्थ: । ब्रह्म तु स्वयं स्वतः सिद्ध, न तु कार्यमित्यर्थ: । ज्योतिथ प्रकाशकमित्यर्थ: । अत: कारणादिन्द्रियाणि च 
अर्थास्तन्मात्राणि चात्मा मनश्व । देवानामप्युपलक्षणम्‌ | विकारा: पञ्चभूतानि । एवं चित्र ब्हौब भातीति।।२२॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह सामान्यतः कार्य तथा प्रकाश्य का कारण तथा प्रकाशक रूप से भेद की सिद्धि करके प्रस्तुत में 
उन दोनों के विवेकपूर्वक प्रपञ्ष से ब्रह्म के अभेद को अविद्यमानः इत्बादि श्लोक से बतलाते हैं यह जो विकार 
समूह ही राजस सृष्टि है । वह रजोगुण के द्वारा ब्रह्म का कार्य है । यह ब्रह्म का अकाश्य है । ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश 
अतएव स्वत: सिद्ध होने के कारण किसी का कार्य नहीं है । वह अर्थात्‌ प्रकाश भी है । अतएव कारणादि तथा इन्द्र, 
विषय तथा तन्माग्रएँ भी आत्मा और मन यह देवताओं का भी उपलक्षण है विकार अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत। इस तरह से 
विचित्र ब्रह्म ही है ॥२२॥ 

एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन । 
छित्त्वात्मसंदेहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टो3खिलकामुके भय: ॥२३॥ 

अन्बयः-- एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभि: विशारदेन परापवादेन आत्मसन्देहं छित्त्वा स्वानन्द तुष्टः अखिल 
कामुकेभ्य: उपारमेत ।॥२३॥॥ 

अनुवाद-- शाखतर, स्वधर्म पालन रूप तपस्या प्रत्यक्ष,*स्मृति तथा अनुमान नामक साधनों से स्पष्ट रूप से ज्ञात 
तथा ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण मनन एवं निदिध्यासने बरथा इस कार्य में सहायक आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा देह 
आदि के अपवाद न्याय से आत्मत्व का निरास करके आत्मा के विषय में संभावित संदेह को विनष्ट करके अपने आत्मानन्द 
से ही सन्तुष्ट होकर सम्पूर्ण इन्द्रियों आदि से अनासक्त हो जाना चाहिए ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एवं निगमतप:प्रत्यक्षैतिह्ानुमानै: स्फु्ट यथा भवति तथा ब्रह्मविवेकहेतुभिस्तथा परस्य देहादेरपवा- देनात्मत्वनिरासेन 
च | कीदृशेन । विशारदेन निपुणेन । गुरुणा निमित्तभूतेनेति वा ! आत्मविषयं संदेहं छित्त्वा स्वानन्दतुष्ट: सन्नखिलेभ्य: कामुकेष्य 
इन्द्रियादिभ्य उपारमेत निःसज्भो भवेत ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शाख््र तपस्या प्रत्यक्ष एतिहय (स्मृति) तथा अनुमान (तर्क) के द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञात, ब्रह्म विचार के साधन 
भूत श्रवण मनन एवं निदिध्यासन और आत्मानुभूति है। इसमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव । उनके द्वारा विचार करके 
स्पष्ट रूप से देहादि अनात्मपदार्थों का निषेध कर देना चाहिए । इस तरह निषेध के द्वारा आत्मविषयक सन्हेहों को 
छिन्न-भिन्न करके अपने आनन्द स्वरूप आत्मा में ही आनन्दमग्न हो जाय और सभी प्रकार के विषय वासनाओं से रहित 
हो जाना चाहिए ॥२३॥ 


नात्मा वपु: पार्थिवभिन्द्रियाणि देवा हासुर्वायुजलं हुताशः । 
मनोन्नमात्रं धिषणा च सत्वमहंकृति: खं क्षित्तिरर्थसाम्यम्‌ ॥२४॥ 


, ... अन्चय:-- पार्थिवं वपुःइन्द्रियादि देवा: असु: वायु: जल॑ हुताशः आत्मा न, अन्नमात्रं मन: धिषणा सत्तवम्‌ अहंकृतिः 
खं क्षिति: अर्थसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
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अनुवाद--निषेध करने का प्रकार यह है कि शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह परथिवी का विकार है इन्द्रियाँउसके 
अधिष्ठातृ देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं क्योंकि इन सबों का धारण पोषण शरीर के 
समान अन्न के द्वारा होता है । बुद्धि, चित्त, अहड्शार आकाश, पृथिवी तथा शब्दादि विषय तथा गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे सब दृश्य एवं जड़ हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

परापवादं प्रपश्नयति-वपुरात्मा न भवति, पार्थिवत्वाद्धटवत्‌ । तथा इन्द्रियाणि तदघिष्ठातारो वा देवा असु: प्राणो घिषणा 
बुद्धि: सत्त्व॑ं चित्तमहंकृतिरित्येते आत्मा न भवन्ति । कुतः । अन्नमात्रम्‌ । अन्नोपष्भ्यत्वाच्छरीरवत्‌ । वायुर्जलं च हुताशस्तेज: 
खं क्षितिरिति पपञ्मभूतान्यर्था: शब्दादय: साम्यं प्रकृतिर्नात्मा जडत्वाद्धटवदिति । यद्ठा, हिशब्देनानुमानान्तराणि सूचित्ानि; तद्यथा- 
इन्द्रियाण्यात्मा न भवन्ति, करणत्वाद्वास्यादिवत्‌, देवाश्व बैकारिकत्वान्मनोवत्‌, प्राणश्र वायुत्वाद्वाह्मवायुवदित्यादि ।२४॥ 

भाव प्रकाशिका 

देहव्यतिरिक्त देहादि के अपवाद का विस्तार से वर्णन करते हैं । शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह पृथिवी 
का विकार है घटादि के समान | इसी तरह इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के अधिष्ठातृदेवता, प्राण, बुद्धि चित्त तथा अहड्लार ये 
सब भी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि ये सब भी शरीर के ही समान अन्न के ही द्वारा परिपुष्ट होते हैं | वायु, जल, अग्नि, 
आकाश और पृथिवी ये पाञ्डों महाभूत और शब्द आदि विषय एवं गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है क्योंकि 
ये सब भी घटादि के समान जड़ हैं । अथवा मूल के हि शब्द के द्वारा दूसरे अनुमान सूचति होते है । अनुमानों का 
स्वरूप इस प्रकार है इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हो सकती है क्योंकि वे कारण हैं, वसूली के समान देवता आत्मा नही है 
क्योंकि वे वैकारिक हैं मन के समान, प्राण आत्मा नहीं क्योंकि वह वायु विशेष है, बाह्य वायु के समान इत्यादि ॥२४॥ 

समाहितेः कः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधान्नः । 
'विक्षिप्पमाणैरुत कि नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगते रबे:ः किम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः--- समाहितैः गुणात्मभि: करणै: कः , गुणो भवेत्‌ मत्सु विविक्त धाम्न:, उतविक्षिप्यमाणै: किं नु दूषणं, धनैः 
उपेतै: विगतै: रवे; किम्‌ !२५॥। 

अनुवाद--- उद्धवजी जिसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं 
उसे उनसे कौन सा लाभ है और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे उसकी कौन सी क्षति होने वाली हैं क्योंकि अन्तः 
करण और बाह्मयकरण सभी गुणमय हैं । और आत्मा से इन सबों का सम्बन्ध नहीं है । भला आकाश में बादलों के 
छा जाने अथवा तितर-वितर हो जाने से सूर्य का क्या विगड़ता है ?॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 


एवं विवेकज्ञानवतो मुक्तस्य नेन्द्रियादिकृतगुणदोषसंबन्ध इत्याह-समाहितैरिति ! मत्सुविविक्तधाम्न: मम सुष्ठु विविक्तं 
धाम स्वरूप येन तस्य । प्रकाशकस्य प्रकाश्यगुणदोषा न भवन्तीति रविदृष्टान्तेनोक्तम्‌ ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनको विवेक ज्ञान हो गया है ऐसे मुक्त पुरुष को इन्द्रियादि जन्य गुण अथवा दोष से संबन्ध नहीं 
होता है । इस बात को समाहितैः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मेरा सुन्दर एकान्तिक धाम अर्थात्‌ स्वरूप जिसके 
द्वार होता उसके प्रकाशक में प्रकाश्यगत गुणों अथवा दोषों का सम्बन्ध नहीं होता है इस बात को सूर्य के दृष्टन्त से 


कहा गया है ॥२५॥ 
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यथा नभो अन्काला जग्गा सज्जते । 
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैरहंमते: संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- यथा नभ; वाय्घनलम्बुभूगुणैः गतागतैर्वर्तुगुणै न॑ सज्जते तथा अक्षरं सत्वरजस्तमोमलै: अहं मते: 
संसृतिहेतुभि: परम्‌ ॥॥२६।। मद दल सर 
अनुवाद-- जिस तरह वायु आकाश को नहीं सुखा सकती हैं, ही न उसे नहीं जला सकती है, जल उस 
नहीं भिंगो सकता है, धूल धुँआ उसको मलीन नहीं कर सकते हैं,ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसको प्रभावित 
नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब आने जाने वाले हैं और इन सबों का अधिष्ठान आकाश एक रस है, इसी तरह 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, वह इन सबों 
से सर्वथा परे है । इन सबों के द्वारा केवल वहीं संसार में भटकता है जो इन सबों में अहल्लार कर बैठता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
असद्भब्रह्मत्वेनावस्थितस्य न के5पि गुणदोषा इत्याकाशदृष्टान्तेनाह-यथेति । वाय्वादीनां शोषणदहनक्लेदनरजोघूस- 
रत्वादिभिर्गतागतैरागमापायिभिकऋतुगुणैः शीतोष्णादिभिर्वा । अहंमतेरहंकारात्परमक्षरं संसृतिहेतुभिर्न युज्यते । यद्वा, अहड्डारस्य 
संसृतिहेतुभिरिति ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो सर्वथा अनासक्त होकर ब्रह्म रूप से विद्यमान है उसको किसी भी गुण अथवा दोष से संबन्ध नहीं होता है। 
इस बात को यथानभो ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है वायु आदि के सुखाने, जलाने भिंगोने तथा धूल के मैलावना ने 
आदि गुणों से आकाश का संबन्ध नहीं होता है, क्योंकि वे सभी तो आने जाने वाले है । इसी तरह ऋतुओं के गुण सर्दी, गर्मी 
से भी आकाश प्रभावित नहीं होता है। आत्मा इन सबों से तथा अहड्ढार से परे श्रेष्ठ है । वह सृष्टि के कारणों से युक्त नहीं 
होता है । अथवा अहल्ढर के सृष्टि के कारणों से संपृक्त नहीं होता है ॥२६॥ 


तथापि सड्ढ: ह2%082322 56300: जद मायारचितेषु तावतू । 
मद्धक्तियोगेन दृढेन मनःकषायः ॥२७॥ 
अन्चयः-- तथापि मायारचितेषु गुणेषु तावत्‌ सड्: परिवर्जनीय: यावत्‌ दृढेन भक्तियोगेन रज: मन: कषग्यः निरस्येत्‌॥२७॥॥ 


अनुवाद-- यद्यपि ऐसी बात है फिर भी माया रचित गुणों और उनके कार्यों को त्याग देना चाहिए जब तक 
कि मेरे सुदृढ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल पूर्णरूप से निकल न जाय ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुक्तबदसम्यग्ज्ञानी न यथेष्टमाचरेदित्याह द्वाभ्यामू-तथापीति । गुणेषु विषयेषु । रजो राग: मनसः कषाय इतिं 
दुर्निगसतामाह।!२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसको मुक्त जीव के समान अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है वह यथेष्ट रूप से आचरण न करे | इस 
बात को तथापि इत्यादि दो श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे हैं। गुणेषु अर्थात्‌ विषयों में रजोगुण को मन का 
कषाय कहकर बतलाया गया है कि उसको मन से निकाल पाना बड़ा ही कठिन है ॥२७॥ 
यथामयो5 साधुचिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एवं मनो5पक्वकषायकर्म कुयोगिनं विध्याति सर्वसड़म्‌ ॥२८॥ 


अन्वय:--- यथा अज्लाधु चिकित्सित: आमय: पुनः पुनः प्ररोहन्‌ नृणां संतुदतिं एवं कुयोगिन॑ 
3 अप कर पुन न्‌ नृणां संतुदतिं एवं अपक्वकषाय कर्म कुयोगिन 
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अनुवाद-- जिस तरह से जिसकी अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं की गयी है वह गेग बार-बार उभड़कर मनुष्य 
को कष्ट देता रहता है, वेसे ही जिस मन की वासना एवं कर्मों के संस्कार नहीं मिट गये हैं । जो ख्री पुत्र में आसक्त 
हैं । वह बार-बार अधूरे योगी को वेधता रहता है और उसे योगभ्रष्ट भी बना देता है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब दृष्टान्तेनोपपादयति-यथेति । नृणामामयो रोग: । असाध्वसम्यक्‌ यथा भवति तथा | अपक्वकषायकर्म अदग्धा: 
कषाया रागादयस्तन्मूलानि कर्माणि यस्मिस्तत्‌ । अतएव सर्वसड्ें सर्वेषु पुत्नादिषु सज्जमान मन: कुयोगिनमसम्थग्ज्ञानिन 
विध्यति भ्रंशयति ॥॥२८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथामय इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त अर्थ का ही दृष्टान्तोपन्यास के द्वारा प्रतिपादन करते हैं । जैसे मनुष्यों 
के रोग इत्यादि ठीक से चिकित्सा नहीं करने पर असाध्य हो जाता है, उसी तरह जिस तरह मनुष्य के राग (वासना) तथा 
उनके 3१० $ का संस्कार जब तक विनष्ट नहीं हो जाता है अतएव पुत्र आदि सबों में होने वाली आसक्ति युक्त होने पर 
ऐसे कुयोगियों का असम्यक्‌ ज्ञान उनको भ्रष्ट कर देने का काम भी करता है ॥२८॥ 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूतैख्रिदशोपसूष्टे: 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युझ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रमू ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्रिदशोपसृष्टै: मनुष्यभूतै विहितान्तरायै: ये कुयोगिन: ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयः योगं युझन्ति 
कर्मतन्त्रमू त न ॥२९॥ 
अनुवाद-- देवताओं के द्वाय प्रेरित शिष्य पुत्रों द्वार किए हुए विघ्नों से कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो 
जाय तो वह पूर्वाभ्यास के कारण पुन: योगाभ्यास में ही लग जाता है, उसकी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कथ॑चिद्विषयसड्लभे यदि योगश्रंशः स्यादलं तर्हि सोपायेन योगमार्गेण तत्नाह-कुयोगिन इति । मनुष्यभूतैर्बन्धुशिष्या- 
दिरूपैखिदशैरुपसू्टै; प्रेरिते: | तथा च श्रुतिः-“यस्मात्तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यु:' इति । भूयो जन्मान्तरे, न तु कर्मतन्त् 
कर्मविस्तारम्‌ ॥२९।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि यदि विषयों में आसक्ति होने पर योगी योग भ्रष्ट हो जाता है तो फिर विषय दोषदर्शन 
रूप साधन के द्वारा योग मार्ग का अपनाना व्यर्थ है, तो इस पर श्रीभगवान्‌ कुयोगिनो ये० इत्यादि श्लोक कहते 
हैं- अर्थात्‌ देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य अथवा पुत्र के द्वारा वह उपस्थित करने पर अधूरा योगी यदि योग भ्रष्ट हो 
जाता है तो वह अगले जन्म में भी वह कुयोगी योगाभ्यास में प्रवृत्त होजाता है कर्मों में नहीं लगता है । श्रुति भी कहती 
है यस्मात्तदेतेषाम्‌० इत्यादि मनुष्य इस ब्रह्म को जो जान लेता है । वह ब्रह्म ज्ञान देवताओं को प्रिय नहीं हैं, क्योंकि 
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा गौण हो जाता है ॥२९॥ 
करोति कर्म क्रियते चर जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातातू । 
न तत्र विद्वान्म्रकृती स्थितो5पि निवृततृष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥३०॥ 
अन्वयः--- असौ जन्तु केनापि चोदितः कर्म करोति क्रियते च आनिपातात्‌ विद्वान्‌ प्रकृतो स्थित: अपि स्वसुखा- 


नुभूत्या निवृत्ततृण्ण: ।।३०।। 


अनुवाद-- जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त कर्मों को करता ही रहता है 
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और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त करता है क्योंकि आनन्द स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार 
से उसकी संसार संबन्धी सारी आशा तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विदुषामपि सर्वधा कर्म दुष्परिहरमिति पुम: संसार: स्थादत आह-करोतीति । विदुषोउन्यो5सौ जन्तुर्देह एव भोजनादिकर्म 
'करोति क्रियते विक्रियते च तेन कर्मणा पुष्टधाद्यपि प्राप्रोतीत्यर्थ: । केनापि संस्कारादिना चोदित आनिपातान्मरणपर्यन्तं करोति। 
विद्वास्तु प्रकृतो देहे स्थितोडपि कर्मणि न विक्रियते, निरहंकारित्वात्‌ । हर्षविषादादिभि: संसार न प्राप्रोति ॥३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि ज्ञान प्राप्त जीव भी पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता है अतएब 
उसको भी पुनः संसार प्राप्त होने का प्रसड़र होगा । इस पर श्रीभगवान्‌ करोति इत्यादि श्लोक कहते है । श्लोक का 
अर्थ है कि ज्ञानी जीवों से भिन्न जीव देह में ही भोजन आदि कर्मों को करता है और विकार युक्त होता है। उस 
कर्म के द्वारा वह वर्तमान में ही पुष्टि को प्राप्त करता है । और वह किसी संस्कार आदि से प्रेरित होकर मृत्यु काल 
पर्यन्त कर्मों को करता रहता है । किन्तु जो ज्ञानी पुरुष है वह देह में स्थित रहकर भी कर्मों के विषय में विकार युक्त 
नहीं होता है । क्योंकि वह अहझ्जार से रहित होता है । वह हर्ष विषाद इत्यादि द्वारा विकारों को पुनः संसार को नहीं 
प्राप्त करता है ॥३०॥ 
तिष्ठन्तमासीनमुत ब्रजन्त॑ शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ू । 
स्वभावमन्यत्किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमत्तिन वेद ॥३१॥ 
अन्वय:--- आत्मस्थमतिः , तिष्ठन्तम्‌ आसीनम्‌ उत ब्रजन्तं शयानम्‌ उक्षन्तम्‌ अन्नम्‌ अदन्तम्‌ स्वभावम्‌ अन्यन्त्‌ किमपीहमानम्‌ 
आत्मानम्‌ न वेद ॥३१॥ 
अनुवाद-- जो अपने स्वरूप में स्थित है, वह यह भी नहीं जानता है कि उसका शरीर खड़ा है कि बैठा है, 
या चल रहा है या सो रहा है, या मल-मूत्र त्याग रहा है, या भोजन कर रहा है क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप 
में स्थित ब्रह्माकार हो जाती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, आस्तां तावद्वैहिककर्मभिर्विकारशट्डा, यतो देहमप्यसौ न पश्यतीत्याह-तिष्ठन्तमिति । उक्षन्तं मूत्रयन्तम्‌ । 
स्वभावप्राप्तमन्यदपि दर्शनस्पर्शनादि ईहमान कुर्वन्तमात्मानं देहम्‌ ।३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वरूप में स्थित पुरुष को देह संबन्धी कर्मों से विकार की भी शड्जा नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वरूपस्थित 
पुरुष को अपने शरीर का भी पता नहीं रहता है, इस बात को तिष्ठन्तम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
उक्षन्तम्‌ अर्थात्‌ मूत्र त्याग करते हुए को स्वभावत होने वाले दूसरे को भी देखना, स्पर्श करना, या चेष्टा करने वाले 
अपने शरीर को ॥३१॥ 
यदि सम पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ नाना5नुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न भन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- यदि इन्द्रियार्थम्‌ असत्‌ नानानुमानेन अन्यत्‌ विरुद्धम्‌ पश्यति सम, उत्थाय तिरोदधानं स्वप्न यथा मनीषी 
वस्तुतया अन्यत्‌ न मन्यते ॥३२॥ 


अनुवाद--- यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इन्द्रियों के विविध बाह्य विषय, जो असत्‌ हैं आते भी हैं तो वह उन्हें 
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अपनी आत्म से भिन्न नहीं मानता है, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे नींद टूट 


जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जग जाने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं है 
भी अपने से भिन्न प्रतीत होने वाले पदार्थों को सत्य नहीं मानता है ॥३२॥ 52320: 


नन्विन्द्रियवत: सर्वथा कथमदर्शन॑ भाबार दीपिका 
: सर्तेथा कथमदर्शन॑ संभवति तत्राह-यदि स्मेति | यद्यप्यसतां बहिर्मुखानामिन्द्रियाणामर्थ पश्यति तथापि 
8२४ क सडक आय विरुद्ध बाधितं सदन्यदात्मव्यतिरिक्त मनीषी वस्तुतया न मन्यते । स्वप्रादुत्थाय प्रबुध्य 
स्फुरन्तमत एव स्वयमेव तिरोभवन्तं यथा तद्ठत्‌ ३२॥ 
की भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जिसकी इन्द्रियाँ काम करती हैं वह अपने शरीर आदि को बिल्कुल न जाने यह कैसे सम्भव 
है ? इस पर भगवान्‌ यदि सम पश्यति इत्यादि श्लोक कहते हैं ज्ञानी पुरुष बहिर्मुख इन्द्रियों के विषयों को देखता 
है फिर भी वह जो नाना होता है वह मिथ्या होता है स्वप्न के समान, इस अनुमान के द्वारा विरुद्ध एंव बाधित आत्मा 
के 2540000% सा रे ४५ 80084 उसी 33०3 जिस तरह स्वप्न से जग जाने पर पुरुष को संस्कार वशात्‌ स्वप्न 
ष स्फूति होते रहने पर भी उन तिरोहित वस्तुओं को जैसे सत्य नहीं मानता है ॥३२॥ 
पूर्व गृहीत॑ शुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमड़ 
निवर्तते तत्पुनरीक्षगैव न गृहमते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे अद्भ पूर्व गृहीतं गुणकर्मचित्रम्‌ अज्ञानम्‌ आत्मनि अविविक्तम्‌ तत्‌ पुनः ईक्षयैव निवर्तते आत्मा नापि 
विसृज्य न गृह्मते ।३३॥ 
अनुबाद-- अनेक प्रकार के गुण और कर्म से युक्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थ, पहले अज्ञान के कारण आत्मा 
से अभिन्न मान लिए गये थे, उनका पहले ज्ञान नहीं था । किन्तु जब आत्मदृष्टि हो जाती है तो अज्ञान और उसके 
कार्यों की निवृत्ति हो जाती है । अतएव अज्ञान की निवृत्ति ही अभिप्रेत है । वृत्तियों के द्वारा आत्मा का न तो ग्रहण 
हो सकता है और न तो त्याग ही हो सकता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवम्‌ आत्मा न विक्रियते' इत्युक्तम्‌ । नन्वेतदनुपपन्नं, बद्धावस्थायां त्यज्यमानत्वात्‌, मुक्तावस्थायां च गृह्ममाणत्वातृ, 
नहिं ब्रीहयोउवधातेन ब्रीहिभावत्यागतस्तण्डुलीभावेन गृह्ममाणा न विक्रियन्ते तत्राह-पूर्वमिति । बद्धावस्थायां गुणैः कर्मभिश्व 
चित्रमज्ञानकार्य देहेन्द्रियादिलक्षणमात्मन्यध्यासेनाविविक्तं गृहीतमासीत्तदेव पुनज्ञनिन निवर्तते । आत्मा तु न केनापि रूपेण 
गृहते, नापि त्यज्यते | अय॑ भाव:-मुक्तेः क्रियाफलत्वे भवेत्तावदात्मनो विकार: तस्यास्त्वारोपिताज्ञानमात्रनिवृत्तिरूपत्वान्नात्मसंस्पर्शित्व॑ 
बन्धमोक्षयो;, अतो न विकार इति |॥।३३॥ 
८480९: नहीं होता है । यदि कोई यह कहे कि यह कथन 
इस तरह यह बतलाया जा चुका है कि आत्मा में कोई विकार नहीं होता है | य बे यह का 
सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि बद्धावस्था में उसका त्याग हो जाता है और मुक्तावस्था में उसका ग्रहण हो जाता है। 
यह नहीं कहा जा सकता है कि कूटने के कारण धान भी चावल बनकर अपने ब्रीहिभाव का त्याग कर देता है, अत्तएव 
ब्रीहि में विकार आ ही जाता है । इस पर श्रीभगवान्‌ पूर्व गृहीतम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । बद्धावस्था गुणों तथा 
कर्मों के द्वारा अज्ञान के विचित्र कार्य देह इन्द्रिय आदि का आत्मा में अध्यास हो जाने के कारण आत्मा का देहादि 
से पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता था किन्तु ज्ञान हो जाने से देहादि में होने वाली आत्मत्व बुद्धि दूर हो जाती है । आत्मा का 
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न तो किसी रूप से ग्रहण होता है और न तो उसका त्याग ही हो सकता है । कहने का अभिप्राय है कि यदि मुक्ति 
किसी क्रिया का फल होगी तब तो आत्मा में विकार होगा | किन्तु आरोपित अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही मुक्ति है। अतएव 
बन्ध तथा मोक्ष में आत्मा का संस्पर्श नहीं होता है । अतएव आत्मा में कोई विकार नहीं होता है ॥३३॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्दिधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस््न॑ पुरुषस्य बुद्धे: ॥३४॥ 
अन्चयः-- यथा हि भानो: उदयः नृचक्षुषां तमः निहन्यात्‌ न तु सद्विधत्ते । एवं मे निपुणा समीक्षा सती पुरुषस्य बुद्धे 
'तमिस्न॑ हन्यात्‌ ।३४।॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अन्धकार का परदा हटा देते हैं, वे किसी 
नई वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, इसी तरह मेरे स्वरूप का सुदृढ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण 
नष्ट कर देता है, वह इदं रूप से किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करता है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति । न तु पूर्वमेव सत्‌ घटादि पुनर्विघत्ते करोति । मे या समीक्षा आत्मविद्या ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का दृष्टान्त के माध्यम से यथा हि भानोः इत्यादि श्लोक द्वारा स्पष्ट करते हैं भगवान श्रीकृष्ण 
पहले से विद्यमान प्रकाश्य घटादि का पुन: निर्माण नहीं करता है । मेरी जो समीक्षा अर्थात्‌ आत्म विद्या ॥३४॥ 
एष स्वयंज्योतिरजो5प्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एको5द्वितीयो बचसां विरामे ब्रेनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
अन्वयः--- एष: स्वयं ज्योति: अज: अप्रमेयः महानुभूतिः सकलानुभूति: एक: अद्वितीये बचसां विराम येन ईपिताः 
जागसव: चरन्ति ॥३५॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी ! आत्मानित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती हैं । वह स्वयम्प्रकाश है, उसमें 
अज्ञान आदि कोई भी विकार नहीं है, उसका जन्म नहीं होता है, अर्थात्‌ वह कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आछूढ 
नहीं होता हैं । इसीलिए वह अप्रमेय है । ज्ञान आदि के द्वारा आत्मा का संस्कार भी नहीं होता है । आत्मा में देश, 
काल, और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होने के कारण उसका अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश से संस्पर्श 
भी नहीं होता है। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्म स्वरूप हैं । जिस समय मन और वाणी आत्मा को 
अपना अविषय समझकर लौट जाते हैं तब वह सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक और अद्वितीय रह जाता 
है । व्यवहार की दृष्टि से उसके स्वरूप को वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपित किया जाता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनो निर्विकारतां प्रपश्चयति-एष इत्यनेनापरोक्षतया नित्यप्राप्तस्यात्मनः प्राप्ति वारयति । स्वयंज्योतिरित्यनेनाज्ञानमला- 
'पाकरणलक्षणां विकृतिं वारयति । अज इत्युत्पत्ति वारयति । अप्रमेय इति ज्ञानलक्षणातिशयाधानेन संस्कारम्‌ । महानुभूतिरिति 
देशकालपरिच्छेदाभावेनास्तित्ववृद्धिविपरिणामापक्षयनाशान्‌ । स्वयंज्योतिष्टवादौ हेतु:-सकलानुभूतिरिति। एकोउद्वितीय इति 
विकारहेतोरन्यस्थाभावान्न को5पि विकार इति दर्शयति । ननु श्रुतिविषस्य कथं स्वयंज्योतिष्ट्वादि तत्राह-वचसां विरामेउगोचरत्वेन 
निवृत्तौ सत्याम्‌। तथा च श्रुति:- 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति । तत्र हेतु:- येनेषिता: प्रेषिता: । तथा च श्रुति: 
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'केनेषितं पतति प्रेषितं मन: केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्त: । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य 
श्रोत्र॑ यन्‍्मनसो मनो यद्वाचो ह बाचं प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्र्षु" इति ॥३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
एषः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ आत्मा की निर्विकरता का विस्तार से पतिपादन करते है | एष: इस 
पद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति का निषेध किया जा रहा है । स्वयं ज्योति: आत्मा को बतलाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अज्ञान रूप मल का अपाकरण (दूरीकरण) रूप विकार का भी आत्मा में निषेध किया जा रहा 
है । अज: पद के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति का निषेध किया गया है । अप्रमेय शब्द के द्वारा ज्ञान स्वरूप अतिशयता 
के अधान से किए जाने वाले संस्कार का निषेध किया गया है । महानुभूति पद के द्वारा आत्मा में देश काल एवं वस्तु 
परिच्छेद के अभाव के कारण अस्तित्व, वृद्धि विपरिणाम, अपक्षय एवं नाश का निषेध किया गया है । सकलानुभूति 
पद से आत्मा के स्वयं ज्योत्िष्टव में हेतु को उपन्यस्त किया गया है । एक एवं अद्वितीय कहकर आत्मा में किसी 
दूसरे विकारों का अभाव होने के कारण ब्रह्म में कोई भी विकार नहीं होता है। प्रश्न है कि आत्मा का वर्णन श्रुतियाँ 
करती हैं अतएव आत्मा श्रुतियों का विषय है । फलत: आत्मा स्वयम्प्रकाश नहीं हो सकता है | इस पर श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं कि वाणी जब आत्मा को अपना अविषय समझकर लौट जाती है उस समय वह स्वयम्प्रकाश होता है । श्रुति 
भी कहती है अर्थात्‌ मन के साथ वाणी भी जिस आत्मा को अपना अविषय जानकर लौट जाती है । उसका कारण 
बतलाती है श्रुति केनेषितं इत्यादि के द्वारा नियन्त्रित होकर मन और प्राण किसी को अपना विषय बनाती है किसके 
द्वार नियन्त्रित होकर वाणी बोलने का काम करती है तथा कौन देवता चक्लुरिन्द्रिय को रूप देखने में और श्रोत्रेन्द्रिय 
को सुनने के काम में लगाते हैं ? इसके उत्तर में श्रुत कहती है कि जो परंब्ह्म श्रोत्र के भी श्रोत्र, मन का भी मन, 
वाणी की भी वाणी है प्राण का भी प्राण है तथा चक्षुरिन्द्रिय का भी चक्षु है ॥३५॥ 
एताबानात्मसंमोहो यद्विकल्पस्तु केवले । आत्मन्नते स्वमात्माममवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥ 
अन्वय:-- एतावान्‌ आत्मसम्मोह: यत्‌ केवले विकल्पत: आत्मन्‌ ऋते यस्य हि स्वमात्मानम्‌ अवलम्बो न ॥३६।॥। 
अनुवाद--- उद्धवजी आत्मा अद्वितीय उसमें अर्थहीन नामों के द्वारा वैविध्य को मान लेना ही मन का भ्रम है 
। यह सबसे बड़ा मोह है क्योंकि अपनी आत्मा से अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है । अधिष्ठान 
सत्ता से अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है । अतएव सब कुछ आत्मा ही है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्वितीयत्वमुपपादयितु भेदस्यावास्तवत्वमाह-एतावानिति । केवलेअभिन्ने आत्मन्नात्मनि विकल्प इति यदेवावान्सरवे उप्यात्मनो 
मनस; संमोहो भ्रम: । यतः स्वमात्मानमृते विना यस्य विकल्पस्यावलम्ब आश्रयो नास्ति । रजतप्रमस्येव शुक्ति बिना, 'नेह 
नानास्ति किंचन', 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । युक्ता हास्य हरय: शता दश' इयादिश्रुतेरित्यर्थ: ॥३६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा के अद्वितीयत्व का प्रतिपादन करने के लिए भगवान्‌ भेद को अवास्तविक एताबान्‌ इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । अद्वितीय आत्मा में भेद को मान लेना ही मन का सबसे बड़ा मोह है । क्योंकि आत्मा को छोड़कर 
उस भेद का कोई दूसरा आश्रय नहीं है । जैसे शुक्ति नहीं रहने पर रजत का भ्रम नहीं हो सकता है । नेह ना नास्ति 
किड्ञन श्रुति कहती है कि आत्मा को छोड़कर भेद पदार्थ है ही नहीं । इन्द्रोमायाभि पुरुरूपम्‌ ईयते। परमात्मा माया 
को स्वीकार करके उसके द्वारा अनेक रूपों को धारण कर लेता है । युक्ताहयस्य हर: शतादशा । इस आत्मा के विषयों 
का हरण करने वाली इन्द्रियाँ प्राणियों के भेद से एक हजार हो जाती हैं ॥३६॥ 
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यज्नामाकृतिभिय््राहमं पश्नजर्णमबाधितम्‌ । व्यर्थेनाष्यर्थवादो३यं द्व्यं 3४008 ॥३७॥ 
अन्वय:--- पण्डितमानिनाम्‌ यन्नामाकृतिभिग्राह्म॑ पञ्चवर्णम्‌ अल मिस नामों और रूपों के 
अनुवाद-- बहुत से पण्डिताभिमानी लोग कहते हैं कि यह पाञ्च भौति हैं क्योंकि ख्प 

में इन्द्रियों द्वारा अहण किया जाता है, इसलिए सत्य है; किन्तु यह तो 58:25 मात्र हैं क्योंकि तत्तत: 

इन्द्रियों की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती है फिर वे किसी को प्रमाणित 2 


केचित्पुन: प्रत्यक्षादिप्रतीतस्य प्रपश्नस्य बाधायेगढद्वेदान्तार्थानां च कब हक सत्यमिति 
भन्यन्ते, तन्मतमनूद्य दूषयति-यदिति । नामाकृतिभिग्राह्मां नामरूपोपलक्षित पदञ्ञवर्ण यज्ञभूतात्मकं द्वयं द्वैतं यत्तदबाधितमिति 
पण्डितमानिनामत्र बयमेव पण्डिता इत्यभिमानवता वेदान्तेष्वयमर्थवाद इति प्रतीतिर्न तत्त्वविदाम्‌ । यतो व्यर्थेनापि विनाप्यर्थेन सा 
प्रतीतिः । तथा हि-न तावद्ठिध्येकवाक्यत्व॑ तेषामस्ति यतो<र्थवादत्वं स्थातू | न चाकर्त भोक्तूपरमानन्दरूपात्मप्रतिपादन॑ 
कर्मविधिशेषतां भजते । न चाबाधितत्वं द्वैतस्थ, नामरूपात्मकत्वात्‌, ग्राह्मत्वात्‌, पञ्जवर्णात्मकत्वातू, स्वप्रवदित्याद्यनु- 
मानैर्वाचारम्भणादिश्रुतिभिश्व वाधितत्वादिति ।३७।। 

भाव प्रकाशिका बेदाों के अं ऑं 

प्रत्यक्षतः प्रतीत होने वाले प्रपश्ष का बाध नहीं होने से तथा वेदान्तों के अर्थों के क्रतुओं के अनुष्ठाता का 
प्रतिपादनकरने के कारण अर्थवाद के कारण अपने को पण्डित मानने वाले लोग कहते हैं कि वेदान्तों में यह अर्थवाद 
की पतीति तत्त्वज्ञों को नहीं होती है । क्योंकि वह प्रतीति अर्थ के बिना भी होती है । उदाहरणार्थ वेदान्तों के वाक्य 
केवल विधि वाक्य ही नहीं है क्योंकि वे अर्थवाद हैं । कर्ता भोक्ता के बिना आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन भी 
कर्मविधि का शेष भी नहीं हो सकता है । दैत बाध रहित भी नहीं है, क्योंकि वह नाम तथा रूप युक्त है । उसका 
ग्रहण भी होता है । वह पदञ्चभूतो वाला भी है । स्वप्न आदि के समान इत्यादि अनुमानों द्वारा तथा 'वाचारम्भर्ण विकारों 
नामधेयम' इत्यादि श्रुतियों से प्रपश् बाधित भी होता है ॥३७॥ 
योगिनो5पक्वयोगस्य युझ्भतः काय उत्थितेः । उपसगैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधि: ॥३८॥ 

अन्वथ:--- अपक्वयोगस्य युझ्ज़तः योगिन: काय उत्थितै: उपसर्गैं: विहन्येत तत्र अय॑ विधि: विहितः ॥।३८॥ 

अनुवाद-- हे उद्धव ! यदि योगसाधना पूर्ण होने से पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवों से पीडित 
हो तो उसे उपायों की सहायता लेनी चाहिए ॥३८॥ 

कल न जल भावार्थ दीपिका 

तदेव॑ ज्ञानयोगं सपरिकंर दानी तत्रिष्ठस्य विध्नप्रतीकारमाह-योगिन : । योग॑ युञ्ञत: कायो यद्यन्तरेवोत्प- 

जैरुपसग रोगाद्युपद्रवैरभिभूयेत । विधि: प्रतीकार: ॥३८॥। हा रह वि: संग युजकः काये 


साड्बोपाज्ञ ज्ञानयोग का निरूपण करे 

इस तरह साज्भीपाज्ञ ज्ञानयोग का निरूपण करके श्रीभगवान्‌ अब ज्ञान योग में निष्ठित होने वाले विषों 

के प्रतिकार कों योगिनो$पक्व इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं । ज्ञानयोग में निष्ठित गा ह शरीर यदि बीच 

में ही उत्पन्न होने वाले गेगादि उपद्रवों से अभिभूत हो जाय । तो विधि: अर्थात्‌ प्रतिकार ॥३८॥ 

योगधारणया कांश्िदासनैर्थारणान्वितै: । तपोमन्त्रौषधै: कांश्विदुपसर्गान्विनिर्दहेत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- कांश्वित्‌ योगधारणया धारणान्वितै: आसनैः कांश्वितू उपसर्गान्‌ तपोमन्त्रौषधै: विनिर्दहित्‌ ॥॥३९॥ 
अनुवाद-- सर्दी गर्मी आदि को 23८ और सूर्य की धारणा के द्वारा, बात आदि रोगों को वायु की धारण पे 

युक्त आसनों के द्वारा तथा ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या, मन्त्र तथा औषधि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए ॥३९॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६२७ 


भावार्थ दीपिका 
योगधारणया सोमसूर्यादिधारणया संतापशौत्यादीन्‌ । आसनैर्वायुधारणान्वितैर्बातादिरोगान्‌ । तपोमन्त्रौषधैः 
पापग्रहसर्पादिकृतान्‌।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्दी गर्मी आदि को सोम एवं सूर्य की धारणा से युक्त योग धारणा के द्वारा वातरोगादि को वायु की धारणा 
से युक्त आसनों द्वारा तथा पापग्रह तथा सर्पों आदि के द्वारा किए गये उपद्रवों को तपस्या मन्त्र एवं औषधि के 
द्वारा विनष्ट कर देना चाहिए ॥३९॥ 
कांश्विन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिश्ि: । योगेश्वरानुवृत््या वा हन्यादशुभदान्‌ शनैः ॥४०॥ 
अन्वयः-- कांश्विन्‌ मम अनुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभि: वा योगेश्वरानुवृत्त्या अशुभदान्‌ शनै; हन्यात्‌ ।४०॥ 
अनुवाद-- काम, क्रोध आदि विष्नों को मेरे चिन्तन तथा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा तथा पतन की ओर 
ले जाने वाले दम्भ मद आदि विषध्नों को धीरे-धीरे महापुरुषों की सेवा आदि से नष्ट कर देना चाहिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ममानुध्यानादिभि: कामादीन्‌ । योगेश्वरानुवृत्त्या दम्भमानादीन्हन्यात्‌ ॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे चिन्तन आदि के द्वारा तथा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा काम, क्रोध आदि को तथा पतन की ओर ले 
जाने वाले दम्भ मद आदि को योगेश्वरों की सेवा के द्वारा विनष्ट कर देना चाहिए ॥४०॥ 
केचिद्वेहमिम॑ धीरा: सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ू । विधाय विविधोपायैरथ युद्ञन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
अन्वयः:-- केचिद्धीरा: इमं देहम्‌ स्थिरां वयसि विविधोषायै: सुकल्पं विधाय अथ सिद्धये युंजन्ति ॥४१॥ 
अनुवाद-- कुछ मनस्वी योगी युवावस्था में ही अनेक उपायों द्वार शरीर को सुदृढ बनने के बाद अणिमादि 
सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्ये तु देहसिद्ध्यर्थमेवैतत्सरव॑ कुर्वन्ति, तदूषयति-केचित्युनरेतैरन्यैश्ोपायै्देहमिव सुकल्पं जरारोगादिरहितं बयसि तारुण्ये 
स्थिरं च कृत्वा अट्टन्द्रपरकायप्रवेशादिसिद्धये तत्तद्धारणारूप योगं युझन्ति, न तु ज्ञाननिष्ठारूपम्‌ ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ योगी तो देह की सिद्धि के लिए ही इन सभी कार्यों को करते हैं । उसका श्रीभगवान्‌ खण्डन केचित्‌ इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । कुछ योगी तो इन सभी उपायों से तथा अन्य उपायों से शरीर को ही सुदृढ़ बनाकर युवावस्था 
में ही इन्द्र रहित परकाय प्रवेश आदि की सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की धारणा रूप योग करते हैं। वे ज्ञानयोग में 
निष्ठित नहीं होते हैं ॥४१॥ 
न हि तत्कुशलादृत्यं तदायासो ह्ापार्थकः । अन्तवन्त्वाच्छरीरस्थ फलस्थेव वनस्पतेः ॥४२॥ 
अन्चय:-- तत्‌ कुशलादृत्यं न तत्‌ अयासो हि अपार्थकः शरीरस्य बनस्पते: फलस्य इव ।।४२॥॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे प्रयासों का समादर नहीं करते हैं, क्योंकि वह प्रयास व्यर्थ है। शरीर तो वृक्ष 
के पके फल के समान विनष्ट होने वाला है ॥४२॥ 


४६२८ श्रीमद्भागबत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कुशलै: प्राज्रादरणीयं न भवति । वनस्पतिबदात्मैव स्थायी, शरीर तु 'फलवबन्नश्वरमित्यर्थ: ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राज्ञ पुरुष ऐसे प्रयास का समादर नहीं करते हैं । वृक्ष के समान आत्मा ही स्थायी है, शरीर तो वृक्ष के पके 
फल के समान नश्वर है ॥४२॥ 
योगं निषेवतो नित्य कायश्रेत्कल्पतामियात्‌ । तच्छुद्दध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सुज्य मत्पर: ॥४३॥ 
अन्वयः--नित्य॑ योगं निषेवतः चेत्‌ काय; कल्पताम्‌ इयात मत्परः मतिमान्‌ योगम्‌ उत्सृज्य तत्‌ न श्रदद्धयात्‌ ।४३॥ 
अनुवाद--- यदि कदाचित्‌ बहुत दिनों तक निरन्तर योग साधना करने के कारण शरीर सुदृढ भी हो जाय तो 
मेरे भक्त को चाहिए कि वह योग का परित्याग करके शरीर का समादर न करे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु क्वचित्समाध्यड्रत्वेनापि प्राणायामादियोगे क्रियमाणे जरारोगाद्यभावो दृश्यते, सत्यम्‌, तथापि समाधिमुत्सृज्य न तत्र 
सज्जेतेत्याह-योगमिति । तत्‌ तां देहसिद्धिं न श्रद्धध्यात्न विश्वसेत्‌ ।॥४३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि समाधि के अड्ज रूप से भी प्राणायाम आदि करते रहने से जरा एवं रोग आदि का अभाव हो जाय तो 
भी समाधि का परित्याग करके शरीर में ही आसक्त नहीं होना चाहिए | इस बात को योगंनिषेबतः इत्यादि श्लोक 
से श्रीभगवान्‌ ने कहा है । योगी को उस शरीर की सिद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए ॥४३॥ 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्मदव्यपाश्रयः । नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धसंवादे अष्टाविशोष्ध्याय: ॥२८॥ 
अन्वयः-- मद्‌ व्यापाश्रय: योगी इमां योगचर्या विचरन्‌ निःस्पृहटः स्वसुखानुभू: अन्तरायैः न विहन्येत ॥४४।। 
अनुवाद--- जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा प्रोक्त योगसाधना में संलग्न रहता है उसे कोई भी विघ्न 
विचलित नहीं कर सकता है वह आत्मानाद की अनुभूति में मग्न हो जाता है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
देव विध्नप्रतीकरैयेंगं कुर्यादित्युक्ते, मच्छरणस्य तु न विष्नशड्भापीत्याह-योगचर्यामिति ! विचरन्स्वसुखे अनुभूरनुभूतिर॑स्य 
स । स्पृहामूला हि विघ्नाः, सा च मदपाश्रयस्य निवर्तते, अतोउन्तरायैरविहत: स्वानन्दपूर्णा भवतीति ।।४४॥॥ 
समाहत्य स्वयोगं तु समस्तोषनिषद्रसम्‌ । सख्ये मुख्यतमां भक्ति मुक्तौ पुनरुपादिशत्‌ ।१।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टाविंशतितमो5ध्याय: (२८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह यह बतलाया गया है कि विघ्नों का प्रतिकार के द्वारा योग करना चाहिए किन्तु जो मेरे (श्रीभगवान) 
के शरण में रहता है, उसके योग करने में तो विष्न की श्गा भी नहीं हो सकती है 0 जो बोध 


इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । विचरन्सुखानुभू: अर्थात्‌ आत्मानुभव रूप आनन्द में मग्न रहने वाला सुखपूर्वक 
विचरण करता है 


। जितने भी विघ्न होते हैं, उनका मूल कारण कामना ही होती है । किन्तु जो मेरा भक्त होता 
है उसकी कोई कामना ही नहीं होती है । अतएव वह विष्नों से रहित होकर आत्मानन्द से पूर्ण हो जाता है ॥४४॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ड६२९ 


समस्त उपनिषदों के सारांश को संक्षेप करके सर्वश्रेष्ठ भक्तियोग को अपने योग रूप से श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी 
को मुक्ति के साधन रूप से उपदेश किया ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अठाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२८।। 


"मास सुर बम ल--- 


उनतीसवाँ अध्याय 
भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धवजी का वदरिकाश्रम गमन 
ऊद्धव उवाच 
सुदुस्तरामिमां मन्‍्ये योगचर्बामनात्मसः । यथाझ्ञसा पुमान्सिध्येत्तन्मे ब्रूह्नज्साच्युत ॥१॥ 
अन्वय:-- अच्युत अनात्मन: इमां योगाचर्या सुदुश्चराम्‌ मन्ये पुमान्‌ यथा अञ्जसा सिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रृहि ॥१॥॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे अच्युत ! जिसने अपने मन को अपने वश में रहीं रखा है उसके लिए तो योग साधना जिसको 


आपने बतलाया है, उसे मैं बहुत कठिन मानता हूँ अतएव आप ऐसा कोई सरल साधन बतलाइये जिससे मनुष्य अनयास 
ही परमपद को प्राप्त कर ले ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊनत्रिंशे तु यः पूर्व विस्तरेण निरूपितः । भक्तियोगस्तमेवाह स्वभक्ताथ समासत: ।॥१॥ अतिक्‍लेशमिवालक्ष्य 
योगेड्सड्भैकसंपदि! सुखोपायं पुनः कृष्णमुद्धव: परिपृच्छति ॥२।। अनात्मनोउवशीकृतमनसः अज्ञसा अप्रयासेन यथा सिध्येत्तत्तथा 
अज्जसा सुबोधं यथा तथा मे ब्रूहि ॥१॥ 
भावप्रकाशिका 
पहले श्रीभगवान्‌ ने जिस भक्तियोग का पहले विस्तार से वर्णन किया है उसीका वे अपने भक्त श्रीउद्धवजी को 
संक्षेप में उनतीसवें अध्याय में वर्णन किया है ॥१॥ अनासक्ति मात्र से ही प्राप्त होने वाले भक्तियोग में क्लेशधिक्य 
को देखकर उद्धवजी मुक्ति की प्राप्ति के आसान उपाय को श्रीभगवान्‌ से पुनः पूछते हैं ॥२॥ अनात्मन: 
अर्थात्‌ जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं किया हैं । अज्ञसा अर्थात्‌ अनायास ही परमपद की प्राप्ति का कोई 
सुबोध उपाय बतलायें ॥१॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युझ्गनन्तो योगिनो मनः । विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः ॥२॥ 
अन्वय:-- हे पुण्डरीकाक्ष ! प्रायश: मन: युझन्तः योगिनः असमाधानात्‌ मनोनिग्रहकर्शिता: विषीदन्ति ।॥२॥। 
अनुवाद-- हे कमलनयन ! आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब 
वे बार-बार चेष्टा करमे पर भी सफल नहीं होने के कारण हार मान लेते हैं | और उसे वश में नहीं कर सकने के 
कारण दु:खी हो जाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदुष्करतां प्रपञ्ञति-प्रायश इति । मनो युझन्तो निगृहन्तो विषीदन्ति क्लिश्यन्ति | कुतः । असमाधानादनिग्रहात्‌ । 
कथ्थ॑चिन्मनसो निग्रहे च कर्शिता: श्रान्ता: सन्त; ॥२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
भक्ति की काठिन्यातिरेक को बतलाते हैं मन को एकाग्र करने वाले दुःखी हो जाते हैं । किसी तरह मन के वश 
में हो जाने पर भी थक कर छोड़ देते हैं ॥२॥ 
अथात आनन्ददुघं॑ पदाम्बुज: हंसाः अश्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुख नु विश्लेश्वर योगकर्मभिस्त्वन्मायया3मी विहता न मानिन: ॥३॥ 
अन्वय:-- हे अरविन्दलोचन ! हे विश्वेश्वर ! अथात हंसा: ते सुखं आनन्ददुघं पदाम्बुज॑ श्रयेरन्‌ योगकर्मभि: अमी 
मानिल: त्वन्मायया न विहता ॥।३।॥। 
अनुवाद-- हे कमलनयन आप तो विश्वेश्वर हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ का नियमन करते हैं । अतएव सारासार 
के विचार में चतुर मनुष्य आपके आनन्दप्रद चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं । आपकी माया उनका कुछ भी नहीं विगाड़ सकती है । क्योंकि उनको योगसाधन और कर्मानुसार का अभिमान 
नहीं होता है । जो लोग आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमण्ड में फूल 
जाते हैं आपकी माया ने उनकी बुद्धि को अवश्य ही हर ली है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेव॑ केवल विषीदन्ति अथातः अतएव ये हंसा:सारासारविवेकचतुरास्ते त्वानन्ददुघं समस्तानन्दपरिपूरकं तब पदाम्बुजमेव 
सुखं यथा भवति तथा नु निश्चितं श्रयेरन्‌ सेवन्ते । अमी तु त्वन्मायया विहता: । के । ये योगकर्मभिमानिन: सन्तो न श्रयन्ते 
। यद्ा, अमी त्वद्धक्तास्त्वन्मायया न विहता अतएव योगकर्मभि: कृत्वा मानिनो न भवन्ति । अन्ये तु त्वन्मायया मोहिता; सम्तो 
चयं योगज्ञा वयं कर्मकुशला इति केवल गर्विता भवन्ति, न तु मुच्यन्त इत्यर्थ: ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस तरह से वे केवल विषाद ही करते हैं अतएव सार एवं असार का विचार करने में चतुर परमहंस जन 
समस्त आनन्दों को प्रदान करमे वाले आपके चरण कमलों की ही शरणागति बड़ी आसानी से कर लेते है। जो लोग 
योगसाधना और कर्मों के अनुष्ठान का अभिमान करते है और आपके चरणों को शरण रूप से नहीं अपनाते हैं उनको 
तो आपकी माया मोहित कर रखी है । वे सब केवल गर्व ही करते हैं उन्हें मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती है ॥३॥ 
किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । 
यो5 रोचयत्सह मृगै: स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटठतटपीडितपादपीठः ॥४॥ 
अन्यय:--- हे अशेषबन्धो अच्युत तब एतत्‌ किं चित्रम्‌ यत अनन्य शरणेषु दासेषु आत्म सत्त्वम्‌ यः मृगै: सह अरोचयत्‌ 
स्वयमीश्वराणां श्रीमत्‌ किरीट तट पीडित पादपीठ: ।।४॥ 
अनुवाद-- हे अच्युत आप तो सबों के हितैषी सुहत हैं आप अपने शरणागत दासों बलि आदि सेवकों के अधीन 
हो गये इसमें कौन सी विचित्रता है रामावतार में आप प्रेमवश वानरों से भी मैत्री का निर्वाह किया यद्यपि बड़े-बड़े लोकेश्वरगण 
भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वद्धक्तास्तु त्वत्मसादेन कृतार्था भवन्तीति नातिचित्रमित्याह-किमिति । अनन्यशरणेषु दासेषु तवात्मसात्त्व॑ं तदधीनत्व॑ 
यद्यथा नन्दगोपीबलिप्रभृतिष्वेतत्कि चित्र नाश्चर्यमित्यर्थ: | यतो यो भवान्‌ श्रीरामरूपेण मृगैर्वानरैः सह साहित्य॑ सख्यमिति 
यावत्‌ । अरोचयत्‌ प्रीत्या कृतवान्‌ । कथं भूत: । ईश्वराणां ब्रह्मादीनां यानि श्रीमन्ति किरीटानि तेषां तटान्यग्राणि तैः पीडि॑ 
बिलुठितं पादपीठं यस्य । स्वयं तथाभूतो5पि सन्‌ ॥४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
आपके भक्त तो आपकी प्रसन्नता से ही कृत-कृत्य हो जाते हैं । यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है इस बात 
के किं चित्रम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आपके भक्त जो आपके ही शरण में रहा करते हैं आप अपने उन 
भक्तों के अधीन हो जाते हैं जैसे नन्दजी, गोपियाँ तथा बलि आदि आपके भक्त है आप अपने उन भक्तों के अधीन 
हो गये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि श्रीरामावतार में आपने तो वानरों के साथ भी मित्रता का निर्वाह 
किया । आप कैसे है ? ब्रह्मा इत्यादि जो बड़े-बड़े देवता अपने ऐश्वर्य सम्पन्न किरीटों के अग्रभाग को आपकी चरण 
चौकी पर रगड़ते हैं । स्वयम्‌ ऐसा होने पर भी आप इतना सरल हैं ॥४॥ 
त॑ त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्नितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्विसुजेत को नु । 
को वा भजेत्किमपि विस्मृतये5 नु भूत्ये कि वा भवेन्न तब पादरजोजुर्षा नः ॥५॥ 
अन्वय:-- वम्‌ अखिलात्मदयितेश्वरम्‌ अश्रितानां सर्वार्थदम्‌ स्वकृतविद्‌ कोन विसृजेत को वा किमपि विस्मृतये5अनुभूत्यै 
भजेत्‌ तबपाद रजोजुषां न: किं वा न भवेत्‌ ॥५।। 
अनुबाद- हे प्रभो ! आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं आप अपने अनन्य शरणागतों को सबकुछ 
दे देते हैं। आपने बलि, प्रह्नद को जो कुछ दिया उसको जानने वाला कौन ऐसा होगा जो आपको छोड़ देगा। 
यह बात समझ में नहीं आती कि कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति विस्मृतियों के गर्त में डाल देने वाले तुच्छ विषयों 
में ही फँसाये रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा ? हमलोग आपके चरण कमलों के उपासक है, हमारे लिए कौन सी 
वस्तु दर्लभ है 2॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्त्वां परित्यज्य को नामान्यत्संश्रयेदित्याह-तं त्वेति । तमेवंभूतं त्वां को नु विसृजेन्न भजेतू । कथंभूतः । स्वकृतवित्‌ 
बलिप्रह्मदादिषु त्वया कृतमनुग्रहं जानन्‌ । यद्ठा, स्वस्मिन्नेवान्तर्यामितया कृतमुपकारं विद्वान । तदेवाह-अखिलात्मदयितेश्वरम्‌। 
अखिलस्य जगत आत्मानं चेतयितारमात्ममत्वादेव दयित॑ प्रेष्ठंसुसेव्यमी श्वरत्वादवश्यं भजनीयम्‌ । किंच, आश्रितानां सर्वार्थदम्‌॥ 
तहिं कि फलोदेशेनाहँ सेव्य: | नहि नहि । किमप्यनिरुक्त त्वद्व्यतिरिक्तं स्वर्गादि त्वया दत्तमपि को वा भजेत्सेवेत । कर्थ॑भूत॑ 
ततू । यत्केवल भूत्यै इन्द्रियभोगाय । अनु अनन्तरमेव त्वद्विस्मृतये भवति । यद्ठा, त्वद्व्यतिरिक्त किमपि देवतान्तरं धर्मज्ञानादिसाधनं 
वा भूत्यै ऐश्वर्याय संसारस्य विस्मृत्ये मोक्षाय को वा भजेन्न को5पि । ननु तत्साधनं बिना भोगमीक्षादिफलं कर्थ स्यात्तत्राह-किं 
वेति । तदुक्तम्‌- या बै साधनसंपत्ति: पुरुषार्थचतुष्टये । तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय: ।' इति ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय अहण करेगा ? इस बात को 
तंत्वा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इस प्रकार के आपको कौन ऐसा है जो त्याग दे । आप कैसे हैं? आपने 
जो बलि तथा प्रह्माद आदि पर जो कृपा की उसको जानने वाला, अथवा अपने पर ही अन्तर्यामी रूप से आपने जो 
उपकार किया है उसको जानने वाला, उसी बात को बतलाते हुए श्रीउद्धवजी कहते हैं- आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा 
हैं और आत्मा होने के ही कारण अत्यन्त प्रिय हैं, तथा ईश्वर होने के कारण आप भजनीय हैं । अपने आश्रित भक्तों 
को सबकुछ दे देने वाले हैं । तो फिर प्रश्न होता है कि किसी फल विशेष के लिए मेरा भजन करना चाहिए तो इस 
पर उद्धवजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं यदि आप अपने से भिन्न स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं तो उसे कौन लेगा कोई 
नहीं । क्योंकि वे वस्तुएँ कैसी हैं कि जो केवल इन्द्रियों के भोग के लिए हैं। उनके भोगने के बाद शीघ्र ही आपकी 
विस्मृति हो जाती है । अथवा आपसे भिन्न धर्मज्ञान आदि के साधन रूप से किसी दूसरे देवता का ऐश्वर्य के लिए संसार 
की विस्मृति अर्थात्‌ मोक्ष के लिए कौन भजन कर सकता है । ऐसा कोई नहीं है । प्रश्न होता है कि भोग मोक्ष आदि 
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के साधनों के बिना भोग तथा मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में उद्धवजी कहते हैं- आपके 
चरण कमल के रज का सेवन करने वाले हमलोगों को क्या प्राप्त नहीं हैं ? कहा भी गया है कि जो कोई भी साधन 
सम्पत्ति है और पुरुषार्थ जो श्रीभगवान्‌ को तुष्ट करने वाले हैं, उनको उन्हें प्रदान किए बिना भी भगवान्‌ नारायण का 
आश्रित भक्त उसे प्राप्त कर लेता है ॥५॥ 
नैवोपयन्त्यपचितिं कबयस्तबेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । 
यो न्तर्बहिस्तनु भूतामशुभं विुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥६॥ 
अन्वय:---यः अन्तर्वहि स्तनुभृताम्‌ अशुभं विधुन्वन्‌ आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ब्रह्मयुषापि कृतम्‌ ऋद्धमुद: 
स्मरन्तः हे ईश कवय: तब अपचितिं नैव उपयन्ति ॥६॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ आप समस्त प्राणियों के अन्त:करण में अन्तर्यामी रूप से तथा बाहर गुरुरूप से स्थित 
रहकर उसके समस्त पाप तापों को मिटा देते है। और अपने स्वरूप को उनके समक्ष प्रकट कर देते हैं। बड़े- 
बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजी के सदूश लम्बी आयु को पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हैं । इसीलिए 
वे आपके उपकायों का स्मरण करके प्रतिक्षण अधिकाधिक आनन्द का अनुभव करते रहेंगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तामन्यभजनवार्ता त्वत्कृतोपकारस्य त्वय्यात्मनि वेदनेनैव निष्कृतिर्नान्‍्यथेत्याह-नैवेति । अपचिति प्रत्युपकारमानृष्यमिति 
यावत्‌ । कबयो ब्रह्मविदो5पि नैव प्राप्रुबन्ति । यतः तत्कृतमुपकारं स्मरन्‍्त: । ऋद्धमुद डपचितपरमानन्दा; । उपकारमेवाह- 
यो भवान्‌ बहिराचार्यवपुषा गुरूरूपेणान्तश्न चैत्यवपुषान्तर्यामिरूपेणाशुभं विषयवासनां विधुन्वन्निरस्यन्‌ स्वगतिं निज रूप॑ 
प्रकटयति तस्य तब ।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे का भजन की बात तो दूर रहे आपके द्वार किए गये उपकार का अपने आप में जानने मात्र से हो 
निष्कृति हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती है । इस बात को नैवोषयन्ति ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। अपचिति 
अर्थात्‌ प्रत्युपकार अर्थात्‌ बदला चुकाना । ब्रह्मज्ञाना भी उस आनृण्य को नहीं प्राप्त कर सकते है । क्योंकि आपके द्वारा 
किए गये उपकार का स्मरण करते हुए परमानन्द मग्न हो जाते हैं। श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए गये उपकार को उद्धवजी 
बतलाते हैं। आप अपने उपासकों के अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से तथा बाहर आचार्य रूप से स्थिर रहकर उनकी 
विषय वासना को विनष्ट करके अपने स्वरूप को भी उनके समाने प्रकट कर देते हैं॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धबेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क़ीडनक: स्वशक्तिभि: । 
गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेममनोहरास्मितः ॥७॥ 
अन्वयः-- इहित अत्यनुरक्त चेतसा उद्धवेन पृष्ट: जगत्‌ क्रीडनक: स्वशक्तिभि: गृहीत मूर्तित्रय: सप्रेम मनोहर स्मितः 
ईश्वरेश्वर: जगाद ॥७।। 
श्रीशुकदेव जी ने कहा 
अनुवाद--- इस तरह अत्यन्त अनुराग भरे चित्त से उद्धवजी ने जब श्रीभगवान्‌ से पूछा तो जगत्‌ की उत्पतिं, 
स्थिति तथा संहार रूप खेल खेलने वाले तथा अपनी सत्त्वगगुण रजोगुण और तमोगुण नामक शक्तियों को अपनाकर 
विष्णु, अह्या तथा शद्भुर नाम का तीन शरीरों को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ जो समस्त स्वामियों के भी स्वामी 
है, मन्दमन्द मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से कहना प्रारम्भ किए ॥७॥ 
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(कहता > आज इन भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेश्व मिल, हेतु: ल्‍ क्रीडोपकरणं यस्य स: । ननु जगत्यृष्टयादिना ब्रहशादय: क्रीडन्ति तत्राह-स्वशक्तिंभि: 
सत्त्वादिभिरगृहीत मूर्तित्रयं येन सः । सप्रेम प्रेमसहितं मनोहरं स्मितं यस्य सः, सप्रेम यथा तथा जगादेति वा ।॥७॥ 
अंकल कई भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इश्वरत्व का कारण यह है कि आप जगत्‌ रूपी खिलौने से खेल खेला करते हैं । यदि कहें 
हे 22208 2258 % (०0 आदि क्रीडा करते हैं | तो इसके उत्तर में उद्धवजी ने कहा कि अपनी शक्तियों 
ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का शरीर धारण करते हैं - 
अमान मे जग गु रण करते हैं । प्रेम पूर्वक मन्द-मन्द मनोहर मुस्कुराते हुए 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथ्रयिष्यामि मम धर्मान्सुमड्ललान्‌ । यान्त्रद्धया चरमन्मत्यों मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- हन्त ते मम सुमड्नलान्‌ मम धर्मान्‌ कथयिष्यामि यान्‌ श्रद्धया आचरनू मर्त्य; दुर्जयम्‌ मृत्युं जयति ।।८।॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव अब मैं तुमको अपने भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिन धर्मों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान 
करने वाला पुरुष जिसको जीत पाना बड़ा ही कठिन है उस मृत्यु को भी जीत लेता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हन्तेति सहर्ष संबोधनम्‌ । सुमज्जलान्‌ सुखरूपान्‌ । मृत्युं संसारम्‌ । दुर्जयमन्यैरुपायै: ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हन्त यह उद्धवजी को किया जाने वाला हर्ष पूर्वक संबोधन है । सुमड्जलान्‌ अर्थात्‌ सुखस्वरूप । मृत्युम्‌ अर्थात्‌ 
संसार को दूसरे साधनों से संसार पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है ॥८॥ 
कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकैः स्मरन्‌ । मय्यर्पितमनश्चितो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥९॥ 
अन्वय:-- मयि अर्पित मनः चित्त:, मद धर्मात्ममनोरति: शनकैः माम्‌ स्मरन्‌ मदर्थ॑ सर्वाणि कर्माणि कुर्यात्‌ ॥९॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझमें ही अपने मन और चित्त को लगाए। और मेरे भागवत धर्मो 
में ही जिसका मन लगा रहे वह अपने सभी कर्मों को मेरे लिए ही करे और मेरा स्मरण भी करता रहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्मनिवाह-कुर्यादिति त्रयोदशभि: । मां स्मरन्‌ शनकैरसंरम्भत: कुर्यात्‌ । तदाह-मय्यर्पिते मनश्चिते संकल्पविकल्पानुसंधानात्मके 


येन । अतएव मद्धमेंष्वेवात्ममनसो रतिर्यस्य सः ॥९॥ 
है धर्मों 8३०६४ वर्णन करते हैं । धीरे-धीरे मेरा स्मरण कर रहे है। 
इत्यादि तेरह श्लोकों से श्रीभगवान्‌ भागवत धर्मों का वर्णन करते हैं। ० रा स्मरण कर रहे है। 
शीघ्रता ५३84 सड्भूल्प विकल्पात्मक मन और चित को मुझमें लगा दिया है बह मेरे लिए ही कर्मों को करे ॥९॥ 


देशान्पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तैः साथुभिः प्रितान्‌ । देवासुरमनुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च ॥१०॥ 


अन्वय:-- मद्धक्तै: साधुभिः श्रितान्‌ युण्यान्‌ देशान्‌ देवासुरमनुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च आश्रयेत ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- जहाँ मेरे भक्त और साधुजन निवास करते हैं उन पवित्र स्थानेषु में ही निवास करे और देवता असुर 
एवं मनुष्यों में मेरे भक्त देवता, असुर अथवा मनुत्य जैसा आचरण करें उसी प्रकार का आचरण भी करे॥१०॥ 


3 श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
पुण्यदेशलक्षणम्‌- मद्धक्तैरिति । देवादिषु ये मद्धक्तास्तेषामाचरितानि कर्माणि चाश्रयेत ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर मेरे भक्त निवास करते हों वही पवित्र देश है । देवता असुर मनुष्यों में जो मेरा भक्त हों वे जैसा आचरण 
करतें हों वैसा ही आचरण करे ॥१०॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा भहां पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । कारेद्वीतनृत्याद्यर्महाराजविभूतिति: ॥१९॥ 
अन्चय:--- पर्व यात्रामहोत्सवेषु पृथक्‌ सत्रेण वा मह्मम्‌ महाराज विभूतिभि: गीत नृत्याच्ै: कारयेत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- पर्वो के अवसर पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही महाराज की विभूतियों द्वारा गीत, नृत्य 
आदि के द्वार मेरी यात्रा आदि का महोत्सव मनाए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रेण संभूय वा ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथवा सबों के साथ मिलकर ॥११५१॥ 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ 
अन्वय:--- सर्वभूतेषु बहि:अन्त: अपावृत्तम्‌ आत्मनि च अहमलाशय: खम्‌ यथा मामेव इक्षेत्‌ १२॥ 
अनुवाद-- भीतर बाहर आवरण रहित मुझको ही सभी भूतों में तथा अपनी आत्मा में भी मुझको ही देखे॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तरड्डां भक्तिमाह-मामिति त्रिभि: । सर्वभूतेष्वात्मनि चात्मानमीश्वरं स्थितं मामेवेक्षेत । ननु कथमेकस्य सर्वेधु वृत्तिस्तत्राह- 
बहिरन्तःपूर्णमित्यर्थ: । तत्कुतः । अपावृतमनावरणम्‌ । तदपि कुत: । यथा खमसउ्जत्वादित्यर्थ: ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
माम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ अन्तरद्ग भक्ति को बतलाते हैं । सभी जीवों तथा अपनी आत्मा में 
भी मुझ ईश्वर को ही स्थित देखे । प्रश्न होते है कि एक ही परमात्मा अनेक में कैसे रह सकते हैं ? इस पर श्रीभगवान्‌ 
ने कहा कि भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक होने के कारण वह कैसे ? इस पर कहते है आवरण रहित रूप से । अनासक्त 
आकाश के समान ॥१२॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्धावेन महाद्युते । सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे महाद्युते ! इति सर्वाणि भूतानि केवलं ज्ञानम्‌ आश्रित: मद्भावेन सभाजयन्‌ मन्यमानः ॥१३॥ 
अनुवाद-- हे निर्मल बुद्धि उद्धव जी जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि को अपनाकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थों 
में मेरा ही दर्शन करता है, और उन्हें ही मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे महा्युते अतिप्राज्ञ । इत्यनेन प्रकारेण केवल ज्ञानरूपां दृष्टि माश्रित: सन्सर्वाणि भूतानि मद्धावेन मन्यमान: समाजयरन्पण्डितो 


मत इत्युत्तेणान्बय: ॥१३॥ 
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भाव प्रकाशिका 
हे निर्मल बुद्धि इस प्रकार केवल ज्ञान दृष्टि को अपनाकर सभी जीवों को मेरी ही भावना से मानकर उनका 
सत्कार करने वाला पण्डित है इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येउकें स्फुलिड्के । अक़ूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितो मतः ॥९४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मणि, अरे स्फुलिज्जके अक््रे क्रूरके चैव समदृक्‌ पण्डित मतः ॥१४॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मण चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त सूर्य और चिन्गारी, क्रूर और दयालु में समान दृष्टि रखने 
वाला ही पण्डित माना जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु उत्तमाधममध्यमेष्वेकरूपेण सभाजनमपाण्डत्यमेव स्यात्‌ पूज्यपूजादिव्यतिक्रमादित्याशड्डच्य तामेव ज्ञानदृष्टि प्रपश्षयति- 
ब्राह्मण इति । विषमेष्वपि समदूक्‌ सम॑ मामेव पश्यन्‌ । वैषम्यमेव चतुर्धा दर्शयति-ब्राह्मणे युल्कसे इति । जातितो वैषम्यम्‌। 
पुल्कसो&न्त्यजजातिविशेष: । स्तेने ब्रह्मस्वहारिणि ब्रह्मण्ये ब्राह्मणेभ्यो दातारि इति कर्मतः । अरे विस्फुलिड्र इति गुणतः । 
अक़रे शान्ते क्रूरे चेति स्वभावत: ।॥॥१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्व होता है कि उत्तम, मध्यम और अधम इन तीनों प्रकार के लोगों का समान रूप से समादर करना 
तो अज्ञानकृत होगा, क्योंकि ऐसा करने पर पूज्य एवं पूजन का व्यतिक्रम होगा । इस तरह से आशझ्ञा करके उसी 
ज्ञानदृष्टि का विस्तार से वर्णन करते हैं | विषम कोटि के पुरुषों में समान दृष्टि तब ही होगी जब कि मेरा भक्त सबों 
में मेरी व्याप्ति का दर्शन करने लग जाय । विषमता को इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ चार प्रकार से दिखलाए हैं । 
ब्राह्मण और चाण्डाल में जातिगत विषमता है पुल्कस एक प्रकार की शूद्र जाति है । उस जाति को ही चाण्डाल जाति 
कहते हैं | स्तेन और ब्रह्मण्य में कर्म को लेकर विषमता है । स्तेन जो ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है और ब्रह्मण्य 
ब्राह्मणों को जो दान देता है । सूर्य और विस्फुलिज्जञ में गुण को लेकर विषमता है । अक्रूर और क्रूर में स्वभाव को 
लेकर विषमता है ॥१४॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतो5चिरातू । स्पर्धासूयातिरस्कारा: साहंकारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
अन्वयः-- नरेषु अभीक्ष्णं मद्भावं भाववत: पुंसः अचिरात्‌, स्पर्धाअसूयातिरस्कारा: साहड्डजारा: अचिरातू वियन्ति॥१५।। 


अनुवाद-- मनुष्यों में सदैव मुझ ईश्वर का सद्भाव देखने वाले मनुष्य के चित्त से शीघ्र ही स्पर्धा (होड़) ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अहड्जार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरेष्वीश्वरदृष्टिं कुर्वतः सद्य: फलविशेषमाह-नरेष्विति । समोत्तमहीनेषु स्पर्धादय: । स्वस्मिन्नह्जारश्न । हि निश्चितम। 
वियन्ति नश्यन्ति ॥१५।॥। 
को की तले पं विशेष को बतलाते हैं- समान उत्तम और हीन 
मनुष्यों में ईश्वर की दृष्टि करने वाले मनुष्य को होने वाले फल विशेष को बतलाते हैं- 
80305 दोष होते हैं | अहड्लार अपने में होता है । हि अर्थात्‌ निश्चित रूप से वियन्ति अर्थात्‌ 


नष्ट हो जाते हैं ॥१५॥ 
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विसृज्य स्मयमानान्स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । प्रणमेदण्डवर््धूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः--- स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीडां च दैहिकीम्‌, विसृज्य आश्चचाण्डालगोखरम्‌ दण्डवत्‌ भूमौ प्रणमेत्‌ ॥१६॥ 
अनुबाद--- अपने ही लोग यदि हँसी करों तो करने दें करने दें । मैं अच्छा हूँ यह बुरा है, इस प्रकार की 

देह दृष्टि को तथा लज्जा को छोड़कर किसी कुत्ते, चाण्डाल गौ तथा गधे को भी देखकर पृथिवी पर दण्डे के समान 

गिरकर साष्टाज्ञ प्रणाम करे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोउच्तर्यामीश्वरदृष्टया सर्वान्प्रणमेदित्याह-विसृज्येति । स्मयमानान्हसत: स्वान्सखीन्‌ । तथा दैहिकी दृशमहमुत्तम: स 
तु नीच इति दृष्टिम्‌ । तया दृशा या ब्रीडा लज्जा तां च विसृज्य श्वचाण्डालादीनभिव्याप्य प्रणमेत्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
विसृज्य इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि अन्तयार्मी की दृष्टि से भी सबों को प्रणाम करे स्मयमानान्‌ 
अर्थात्‌ हँसने वाले स्वान्‌ अर्थात्‌ अपने मित्र देह को लेकर दृष्टि जैसे मैं उत्तम हूँ यह अधम है इत्यादि । ब्रीडा 
अर्थात्‌ लज्जा, उसको छोड़कर कुत्ते तथा चाण्डाल आदि को भी प्रणाम करे ॥१६॥ 
यावत्सवेंषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत वाहूमनः कायवृत्तिभि: ॥१७॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु, मद्भावो न उपजायते तावत्‌ एवम्‌ वाड्ग्मनः कायवृत्तिभि: उपासीत ॥१७॥ 
अनुवाद--- जब तक सभी जीवों में मेरी दृष्टि न बन जाय तब तक इसी तरह, वाणी मन एवं शरीर से 
उपासना करे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं पदञ्नभि: श्लोकैरुक्ताया: समदृष्टेरवधिमाह द्वाभ्यामू- यावदिति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह पाञ्ज श्लोकों से बतलायी गयी समदृष्टि की सीमा का निरूपण यावत् इत्यादि दो श्लोकों से 
किया गया है ॥१७॥ 
सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया । परिपश्यन्नुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः ॥१८॥ 
अन्वय:--- तस्य आत्ममनीषया विद्यया सर्व ब्रह्मात्मक॑ परिपश्यन्‌ सर्वत: मुक्त संशय: उपरमेत्‌ ॥१८।॥॥ 
अनुवाद-- जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि किया जाता है तो, थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञानहोकर 
सबकुछ ब्रह्मात्मक दिखने लगता है । इस प्रकार वह मन वाणी और शरीर के सभी सड्ढल्पों और कर्मों में मेरी उपासना 
करता रहे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य एवं कुर्बतः पुंसः सर्व॑ ब्रह्मात्मकमेव भवति । कुतः । आत्ममनीषया सर्वत्रेश्वरदृष्टया या विद्या तया । अत: परितो 
ब्ह्मैव पश्यन्सर्वत: । क्रियामात्रादुपरमेत्‌ ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से आचरण करने वाले उस पुरुष के लिए सबकुछ ब्रह्मात्मक ही हो जाता है क्योंकि सबमें परमात्मा 
विद्यमान हैं इस विद्या के द्वार अतएव अपने चागे ओर ब्रह्म का दर्शन करने वाला वह हर प्रकार की क्रियाओं 
मुक्त हो जाय ॥१८॥ 
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अयं हि सर्वकल्पानां सश्नीचीनो मतो मम । मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभि: ॥९९॥ 
अन्वय:--- सर्वकल्पेषु अय॑ ही मत: मम सप्रीचीनः यत्‌ सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृतिभि: मद्धाव: ॥१९॥ 
अनुवाद-- सभी साधनो में मुझको यही साथन श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि सभी भूतों एवं पदार्थों में मन, वाणी 

और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाय ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किमयमेवोपायो5स्ति वान्यो5पीत्यपेक्षायां सन्‍्ति बहव: , समीचीनस्त्वयमेवेत्याह-अय॑ हीति ॥॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धव जी ने पूछा कि क्‍या केवल यही उपाय है ? अथवा दूसरा भी कोई है ? इस पर भगवान ने 
कहा, बहुत से है किन्तु सभी साधनों में अच्छा साधन यही है इस बात को श्रीभगवान्‌ अय॑ हि० इत्यादि वाक्य 

से बतलाये हैं ॥१९॥ 

न हाड्भोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्दवाण्वपि । मया व्यवसितः सम्बड्लिर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे अज्जञ ! मद्धर्मस्य उपक्रमे अण्वपि ध्वंसोन मया सम्यक्‌ व्यवसित: निर्गुणत्वादनाशिष: ॥॥२०॥ 
अनुवाद--- हे उद्धवजी यह मेरा धर्म है, उसका प्रारम्भ कर देने पर इसमें थोड़ी सी भी विध्न बाधा 

नहीं होती है ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
भगवद्धर्मलक्षणोपायस्य समीचीनत्वमेवोषपादयति द्वाभ्यामू- न हीति । अड्भ हे उद्धव, अनाशिषो निष्कामस्य मद्धर्मस्योपक्रमे 
सत्यण्वपीषदपि वैगुण्यादिभिर्नाशे नास्त्येव, यतो मयैव निर्गुणत्वादयं धर्म: सम्यग्व्यवसितो निश्चिता न तु मन्‍्वादिमुखेन कर्थचित्‌।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भागवत धर्म स्वरूप उपाय की समीचीनता का प्रतिपादन करते हैं न हि० इत्यादि दो श्लोको से । अज्ग अर्थात्‌ 
हे उद्धव ! मेरा धर्म निष्काम होता है, इसको एक बार प्रारम्भ कर देने पर भी वैगुण्य इत्यादि के द्वारा इसका थोड़ा 
भी नाश नहीं होता है । क्‍योंकि निर्गुण होने के कारण इसका निश्चय मैंने ही किया है । इसको मनु आदि महर्षियों 

ने नहीं कहा है ॥२०॥ 

यो यो मयि परे धर्म: कल्पते निष्फलाय चेत्‌ । तदायासो निरर्थ:ः स्याद्धयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 
अन्वयः-- परे मयि यो यो धर्म: निष्फलाय कल्प्यते हे सत्तम ! तदायासः निरर्थ: भयादेरिव ॥२१॥ 
अनुवाद--- हे उद्धवजी भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती ही नही हैं । यदि इस धर्म का साधक भय 

शोक आदि के समय होने वाली भावना से रोने आदि निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वह 

भी धर्म हो जाता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, यो य इति । अयमर्थ;-किं वक्तव्यं मद्धर्मस्य न ध्वंस इति । यतो लौकिको5पि यो यो निररथों व्यर्थ आयासः 
सो&पि मयि परे निष्फलाय चेत्कल्पते निष्कामतयार्पितश्षेत्तहिं धर्म एव स्यात्‌ । निरर्थायासे दृष्टान्तः-यथा भयशोकादे्ेतो: 
पलायनाक्रन्दनादिक्लेशस्तद्वत्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
और यो य; इत्यादि यह कया कहना है कि मेरे धर्म की थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होती है । क्योंकि निरर्थक भी 
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जो प्रयास होता है, वह भी यदि मुझ परमात्मा को निष्काम भाव से समर्पित कर दिया जाय तो वह भी धर्म बन जाता 
है । निरर्थक प्रयास का उदाहरण जैसे भय शोक आदि के समय भागने लगना, रोने लगना आदि क्लेश यदि मुझे समर्पित 


कर दिया जाय तो वह भी धर्म बन जाता है ॥२१॥ 
एपा बुद्धिमतां बुद्धिर्ममीषा चर मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्रोति मामृतम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--- एषा बुद्धिमतां बुद्धि: मनीषिणाम्‌ मनीषा इह अनृतेन कर्मणा सत्यम्‌ अमृतम्‌ माम्‌ आप्नोति ॥२२॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुर्रों की चतुराई यही है कि विनाशी और असत्य शरीर से सत्य और 
अप्रृत मुझको प्राप्त कर लिया जाय ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका | 
अतो मद्धजनमेव बुद्धेर्विविकस्य मनीषायाश्ञातुर्यस्थ च फलमित्याह-एषेति । तामेव दर्शयति-सत्यममृतं च मा मामनृतेनासत्येन 
मर्त्येन विनाशिना मनुष्यदेहेन हास्मिन्नेव जन्मनि प्राप्रोतीति यत्सैव बुद्धिर्मनीषा चेति । बुद्धिर्विविक: ! मनीषा चातुर्यम्‌ ॥२२॥। 
भाव ग्रकाशिका 
अतएव मेरा भजन ही बुद्धि के विवेक का और मनीषा के चातुर्य का फल है यह एष० इत्यादि श्लोक 
से कहते हैं । उसी को बतलाते हैं- सत्य तथा अमृत मुझको अनृत तथा असत्य एपं मर्त्य शरीर से इसी जन्म में जो 
प्राप्त कर लेती है वही बुद्धि मनीषा है । बुद्धि विवेक को कहते हैं और मनीषा चातुर्य को कहते हैं ॥२२॥ 
एप ते5भिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रह: । समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गम: ॥२३॥ 
अन्वय:--- एषः ते ब्रह्मवादस्य कृत्स्न: संड्रह: समासव्यासविधिना अभिहित:, देवानामपि दुर्गम: ॥२३॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी यह मैंने आपको सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या का रहस्य समास तथा व्यास की विधि से बतला दिया 
। इस रहस्य को समझना मनुष्य की क्‍या बात है देवताओं के लिए भी समझना कठिन है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाप्रकरणार्थमुपसंहरति द्वाभ्यामू-एव इति ।॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस महाप्रकरणार्थ का उपसंहार एष० इत्यादि दो श्लोको से करते हैं ॥२३॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥ 
अन्वयः-- ते अभीक्ष्णश: विस्पष्ट युक्त्िमत ज्ञानं गदितं पुरुष; एतविज्ञाय नष्टसंशय: मुच्येत ॥२४।॥ 
अनुवाद-- मैंने तुम्हें जिस स्पष्ट और युक्ति-युक्त ज्ञान का वर्णन सुनाया है उसके अभिप्राय को जो मनुष्य समझ 
लेता है, उसके हृदय की ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥। 
सुविविक्त तब प्रश्न मयैतदपि धारयेत्‌ । सनातन ब्रह्म गुह्ं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
अन्वय:-- एततू मया तब ग्रश्नं सुविविक्त धारयेत्‌ बेदगुह्मं सनातन परं ब्रह्माधिगच्छति ।।२५॥ 
अनुवाद-- मैंने तुम्हारे प्रश्नों का स्पष्ट रूप से विवेचन कर दिया जो पुरुष हमारे इस ग्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक 
धारण करेगा वह परंबह्म को प्राप्त कर लेगा !२५॥ 
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गम नल हक शेड ल भावार्थ दीपिका 
के आस्तां श्रवणपराणामप्येतदेव फल॑ भवतीत्याह चतुर्भि;-सुविविक्तमिति । मया सुविवित्तं 
दत्तोत्तरं एतदाख्यानमपि यो धारयेदनुसंदध्यात्स ब्रह्मगुहयं वेदेजपि रहस्यम्‌ ॥२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
अब यह ज्ञान यहीं पूर्ण हो गया, इसके अनुसंधान कहते, पढते तथा सुनते रहने वालों को भी यही फल होता 
है । इस बात को सुविविक्तम्‌० इत्यादि चार श्लोकों से कहा गया है । मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया है । जो 

मनुष्य इस आख्यान को भी धारण करेगा तब वह वेदों के रहस्य भूत का अनुसंधान करेगा ॥२५॥ 

य एतन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात्सुपुष्कलम्‌ । तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
अन्बय:-- यः एतत्‌ मम भक्तिषु, सुपुष्कलं संप्रदद्यात्‌ अहं तस्य ब्रह्मदायस्य आत्मना आत्मानं ददामि ॥२६।॥ 
अनुवाद-- जो मनुष इसको मेरे भक्तों को अच्छी तरह से समझायेगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न मन से अपना 

स्वरूप दे दूँगा अर्थात्‌ उसे आत्मज्ञान करा दूँगा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 

सुपुष्कलं यथा भवति तथा ब्रह्मदायस्य ब्रह्म ददातीति तथा तस्य ज्ञानोपदेष्ठु: ॥२६।॥! 
भाव प्रकाशिका 

विस्तार पूर्वक जो समझायेगा उस ज्ञान दाता पुरुष को ॥२६॥ 

य एतत्समशथ्रीयीत पत्रित्रं परमं शुत्ति | स पू्येताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शायन्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- यः शुचि एतत्‌ परमं पवित्र समधीयीत सः अहरहः मां ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ पूयेत ॥२७।॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस परम पवित्र हम दोनों के संवाद का अच्छी तरह से पाठ करेगा वह मुझको ज्ञान 

दीपक दिखाने के कारण पवित्र हो जायेगा ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
समधीयीत उच्चै; पठेत्‌ । परमं शुचि अन्येषामपि शोधकम्‌ । पूयेत शुध्येत ।।२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उच्च स्वर से पाठ करता है । यह दूसरों को भी पवित्र करने वाला है । पूयेत अर्थात्‌ शुद्ध हो जाय ॥२७॥ 

य एतच्छुद्धया नित्यमव्यग्र: श्रृणुयान्नरः । मयि भक्ति परां कुर्वन्कर्मभिर्न स बध्यते ॥२८॥ 
अन्वय:-- यः अव्यग्र: नरः एतत्‌ श्रद्धया श्रृणुयात्‌ मयि परां भक्ति कुर्वन्‌ सः कर्मभि: न बध्यते ॥२८।। 
अनुवाद-- जो इस हम दोनों के संवाद को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुनेगा उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और 

वह कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जायेगा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 

अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः ॥२९॥ 
अन्वय:-- सखे ! उद्धव अपित्वया ब्रह्म समवधारितम्‌ ? अपि ते मोहः, असौमनोभवः शोकश्च विगत: ?॥२९॥ 
अनुवाद---मित्र उद्धव क्या तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया ? क्या तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाला 

शोक दूर हो गया ?॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सम्यक्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्याशयेन पृच्छति-अपीति । अपि किम्‌ ॥२९।॥। 


भाव प्रकाशिका_ 
यदि तुम्हे ठीक से ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ हो तो फिरसे उपदेश दूँगा इसी अभिप्राय से भगवान्‌ अपिशब्द का 
प्रयोग करते हैं । अपि अर्थात्‌ क्या 2॥२९॥ 
नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- एतत्‌ त्वया दाम्भिकाय, नास्तिकाय, शठाय, अशुश्रूषो: अभक्ताय, दुर्विनीतय न दीयताम्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- मेरे द्वारा उपदिष्ट इस ज्ञान को तुम दाम्भिक (घमण्डी) नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषों को कभी मत बतलाना ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपधारितमाकलय्याह-मैतदिति । शठाय वश्चकाय ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसने ब्रह्मतत्व को समझ लिया यह सोचकर श्रीभगवान्‌ ने नैतत्‌ यह श्लोक कहा है । शठाय अर्थात्‌ वज्ञक 
(ठग) को ॥३०॥ 
एतैदोंषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय चर । साधवे शुचये ब्रूयाद्धक्ति: स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:--- एतै दोषे: विहीनाय, ब्रह्मण्याय, प्रियाय, साधके शुचये ब्रूयात्‌ भक्ति:स्यात्‌ शूद्र योषिताम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- जो इन दोषों से रहित हो ब्राह्मण भक्त हो, प्रिय हो, साधु स्वभावा वाला हो, पावित््य का पालन 
करने वाला हो | उसको तुम बतलाना तथा जिनमें मेरे प्रति भक्ति हो ऐसे शूद्र तथा खसतरियों को भी यह ज्ञान प्रदान 
कर देना ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शुद्राणां योषितां च यदि भक्ति: स्यात्त्हिं ब्रूयात्‌ ॥३१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
निश्चित किए की विचारकर नैतत्‌ इत्यादि कहते हैं शठ अर्थात्‌ ठग के लिए ॥३१॥ 
नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातिव्यमवशिष्यते । पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
अन्वयः--- यथा पीयूषम्‌ अमृतं पीत्वा पातव्यम्‌ न अवशिष्यते तथा एतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासो: ज्ञातव्यम्‌ न अवशिष्यते।३२॥। 
अनुवाद-- जिस तरह अमृत का पान कर लेने पर पीने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है उसी 
तरह इस ज्ञान को जान लेने पर जानने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतज्ज्ञानेन पुमान्कृतार्थों भवतीत्याह-नैतदिति । अत्र दृष्टान्तमाह-पीत्वेति । पीयूष स्वादु ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस ज्ञान के द्वार जीव कृतकृत्य हो जाता है इस बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। इस 
विषय में दृष्टान्त पीत्या इत्यादि से उपन्यस्त किया गया है । पीयूषम्‌ अर्थात्‌ स्वादिष्ट ॥३२॥ 
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ज्ञाने कर्मण योगे च्व वार्तायां दण्डधारणे । यावानथों नृणां तात तावांस्ते5हं चतुर्विध: ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे त्ात ) ज्ञाने, कर्मणि, योगे, वार्तायां दण्डधारणे यावान्‌ अर्थ: तावान्‌ चतुर्विध: ते अहम्‌ ।।३३॥ 
अनुवाद-- त्रिय उद्धव ! जिस तरह मनुष्यों के ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य, और राजदण्डादि से क्रमशः 

मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल की प्राप्ति होती है, किन्तु तुम जैसे जिज्ञासु के लिए तो चारो प्रकार का 

फल मैं ही हूँ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सन्ति बहूनि ज्ञेयानि तत्तत्फलसाधनानि,-सत्यम्‌, सन्त्यभक्तानां, भक्तस्य तु सर्वमहमेवातो मदकेशरणो भवेत्याह- 
ज्ञान इति । ज्ञानादौ यावान्धर्मादिलक्षणश्रतुर्विधो3र्थस्तावान्सर्बोडपि तेउहमेव । तत्र ज्ञाने मोक्ष: । कर्मणि विहिते धर्म: । 
कर्मण्येव स्वाभाविके तु काम: । योगे त्वणिमादिसिद्धय: । वार्तायां कृष्यादावर्थ: ! दण्डनीतावैश्वर्यमिति । सिदृध्यैश्वर्ययोरपि 
कामान्तर्गतत्वाच्चातुर्विध्यम्‌ ॥३३॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहे कि अब भी बहुत से ज्ञेय पदार्थ हैं और उन फलों की प्राप्ति के लिए साधन भी ज्ञेय हैं, तो इस पर 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि किन्तु वे सब अभक्तों के लिए हैं, भक्त के लिए तो सबकुछ मैं ही हूँ । अतएव केवल मेरे 
शरण में हो जाओ इस बात को ज्ञाने इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ज्ञान इत्यादि से जितने धर्म आदि रूप चार 
प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है, वे सभी फल तुम्हारे लिए तो मैं ही हूँ । ज्ञान से मोक्ष विहित कर्मानुष्ठान से धर्म, 
स्वाभाविक कर्मों से काम, योग से अणिमा आदि की सिद्धि, कृषि आदि से अर्थ तथा दण्डनीति से ऐश्वर्य की ग्राप्ति 
होती है । सिद्धि तथा ऐश्वर्य ये दोनों काम के अन्तर्गत हैं अतएव चार प्रकार के फल बतलाये गये हैं ॥३३॥ 
मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदा3 मृतत्व॑ प्रतिपद्यामानो मयात्मभूयाय चर कल्पते वै ॥३४॥ 
अन्वयः-- मर्त्यों यदात्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्माबरिचिकीर्षितो मे, तदा अमृतत्व॑ प्रतिपद्यमानः मया 
आत्मभूयाय च कल्पते ।३४॥ 
अनुवाद-- मनुष्य जब सभी प्रकार के कर्मों का परित्याग करके, मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय 
वह मेरा विशेष मननीय हो जाता है और मैं उसका जीवत्व से उसे छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर देता 
हूँ और मुझसे मिलकर वह मेरा स्वरूप हो जाता है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मर्त्य इति । यदा त्यक्तसमस्तकर्मा सन्‌ मे निवेदितात्मा भवति तदाउसौ मे विचिकीर्षितो 


कुत इत्यत आह- 
5 श्लामृतत्व॑ मोक्षत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय मदैक्याय मत्समानैश्चर्यायेति यावत्‌, कल्पते योग्यो 


विशिष्ट: कर्तुमिष्टो भवति, ततः 
भवत्ति । वै धुवम्‌ ॥३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 8 हि 
यह कैसे होता है, इस पर श्रीभगवान्‌ मर्त्य इत्यादि श्लोक कहते हैं। जब उपासक समत 
मुझको आत्म निवेदन कर देता है, उस समय वह मेरे लिए अधिक सम्माननीय होता है । उसके हे चह गा को 
प्राप्त करके मुझमें मिल जाता है । अर्थात्‌ वह मेरे ही समान ऐश्वर्य से युक्त होने के योग्य हो जाता है ॥३ 
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श्रीशुक उवाच 
स॒ एवमादर्शितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोकबचो निशम्य । 
बद्धाजलि: प्रीत्युपरुद्कण्ठो न किंचिदूचे5 श्रु परिप्लुताक्षः ॥३५॥ 
अन्ययः-- एवम्‌ आदर्शित योगमार्ग अश्रुपरिप्लुताक्ष: स उत्तमश्लोकवच: निशम्य बद्धाझलि: प्रीत्युपरुद्ध कण्ठ; 
सकिश्चित्‌ न ऊचे ॥३५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस प्रकार उद्धवजी जब योग मार्ग का सम्पूर्ण उपदेश प्राप्त कर चुके थे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की वाणी सुनकर उनकी आँखों में आंसू उमड़ पड़े थे, प्रेम के प्रवाह से उनका गला रून्ध गया | चुपचाप वे हाथ 
जोड़े रह गये कुछ भी बोल नहीं सके ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदर्शितो योगमार्गों यस्मै सः ॥३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनको योगमार्ग का उपदेश दे दिया जा चुका था ॥३५॥ 
विष्टभ्य चित्त प्रणयावधूर्ण धैर्येण राजन्‌ बहुमन्यमानः । 
कृताझ्जलि: प्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:--राजन्‌ प्रणयावघूर्ण चित्तं विष्टभ्य धौर्येण बहुमन्‍्यमान: कृताञलि: शीर्ष्ण तच्चरणाविन्दं स्पृशन्‌ यदुप्रवीरं प्राह।।३६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उद्धवजी का मन प्रेम से विलुप्त हो रहा था । उन्होंने धैर्य पूर्वक्त उसको रोका और अपने 


को अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श किया 
और हाथ जोड़ कर प्रार्थना किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रणयेनावधूण क्षुभितं चित्त धैर्येण विष्टभ्य बहुमन्यमान आत्मान कृतार्थ मन्यमान: ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम के कारण जो अत्यन्त विहल हो रहा था उस चित्त को धैर्यपूर्वक रोककर, अपने को कृतार्थ मानते हुए॥३६॥ 
उद्धव उवाच 
बविद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तब संनिधानात्‌ । 
विभावसो: कि नु समीपगस्य शीतं तमोभीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥ ३७॥ 


अन्वय:-- यः मोहमहान्धकार: मे आश्रित: तव सन्निधानात्‌ ; किं नु शीत 
५ अप हल विद्रावित: हे अजाद्य ! विभासो समीपगस्य किं नु शीत 


उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद_- प्रभो ! मैं जिस अज्ञान रूपी महा अन्धकार को अपनाए 
ए हुए था वह आपकी कृपा से 
हो गया । जो अग्नि के समीप पहुँच गया है, उसकी सर्दी और अन्धकार का भय हो सकता है क्या ? नहीं 
कता ॥३७॥ 


हि ढ 
ग्यारहवा स्कन्ध डे करे 


भावार्थ दीपिका 
मे मया य आश्रित आसीत्स तब संनिधानेनैव विद्रावित: । प्रभवन्ति कि नु बाधाय समर्था भवन्ति । अजाद्य ब्ह्मणो5पि 
जनक ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका ५ 
जिसको मैंने अपनाया उसको आपने दूर कर दिया क्या बाधित कर सकते हैं । है ब्रह्माजी को भी उत्पन्न करने 
वाले प्रभो ॥३७॥ 
प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीप: । 
हित्वा कृतज्ञस्त्व पादमूल को न्यत्समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- अनुकम्पिना भवता मे भृत्याय ज्ञानप्रदीषः प्रत्यर्पित: कः कृतज्ञ: तव पादमूलं त्वदीयं शरणं हित्वा 
अन्यत्‌ समीयात्‌ ॥३८॥। 
अनुवाद--प्रभो आपकी माया ने मेरे ज्ञान दीपक को छिन लिया था किन्तु कृपा करके आपने मुझे अपने भृत्य 
को पुनः लौटा दिया कौन ऐसा कृतज्ञ पुरुष होगा जो आपकी कृपाप्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों 
की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे की सहारा ले ले ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, यद्यपि तव संनिधानादेव गतस्तथाप्यनुकम्पिना भवता विज्ञानमय: प्रदीपश्च प्रत्यर्पित: स्वमाययापहत: पुन: समर्पित: , 
अतस्तव कृतज्ञो यस्त्वया कृतमनुग्रह जानाति स को नाम त्वदीयं पादमूलं हित्वाउन्यच्छरणं समीयादाश्रयेत्‌ ।३८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके सतन्निधान से ही जे चला गया था फिर भी आपने कृपा करके उस विज्ञानमय दीपक को लौटा दिया । 
वह आपकी के द्वार अपहत हो गया था | अतएव जो आपका कृतज्ञ हो गया वह आपके अनुग्रह का अनुभव किया 
होगा वह आपके चरण कमलों को छोड़कर दूसरे के शरण में कैसे जायेगा ॥३८॥ 
वृक्‍णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो दाशार्हवृष्णयन्धकसात्त्वतेषु । 
प्रसारित: सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया ह्ात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 
अन्वय:-- स्वमायया सृष्टि विवृद्धये त्वया दाशार्ह वृष्ण्यन्धकसात्वतेषु प्रसारित: सुदृढ़: मे स्नेहपाश: आत्मसुबोध 
हेतिना त्वया वृकण: ।|३९।। 
अनुवाद -- आपने अपनी माया से सृष्टि की वृद्धि के लिए दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक और सात्वत वंशी यादवों 
के साथ मुझे सुदृढ स्नेह से बाँध दिया था । आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उसे काट दिया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, दाशार्हादिषु त्वया यः स्वमायया स्नेहपाशः प्रसारित: स त्वयैवात्मतत्त्वज्ञानशस्त्रेण वृक्णश्छिन्न: ॥३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
और आपने दाशा् आदि यदुवंशियों पर जो स्नेह का बंधन फैलाया था उसे आपने ही अपनी ज्ञान के तीक्ष्ण 
तलवार से काट दिया ॥३९॥ 
नमो5स्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । यथा त्वच्चरणाम्भोजे रति: स्थादनपायिनी ॥४०॥ 
अन्वयः--- हे महायोगिन्‌ ते नम: अस्तु प्रपन्न॑ माम्‌ अनुशाधि यथा ते चरणाम्भोजे अनपायिनी रतिः स्यात्‌ ॥४०॥॥ 
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अनुबाद-- हे महायोगेश्वर आपको मेरा नमस्कार है अब आप मुझे ऐसी आज्ञा दे जिससे कि आपके चरण कमलों 
में मेरी अनन्या भक्ति बनी रहे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं यद्यपि त्वया बहूपकृतं तथाप्येतावत्प्रार्थये इत्याह-नमो5स्त्विति । अनुशाध्यनुशिक्षय । अनुशासनीयमाह-यथेति। 
मुक्तावप्यनपायिनी ॥४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आपने मेरा बहुत उपकार किया है, फिर भी मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ इस बात को नामोड स्तु ० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यथेति इत्यादि से प्रार्थनीय को उद्धवजी ने कहा है । मुक्ति में भी अनन्या भक्ति ॥४०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गच्छोद्धव मयादिष्टो बदयख्यं ममाश्रमम्‌ । तत्र मत्पादतीथोंदे स्नानोपस्पर्शनीः शुचिः ॥४१॥ 
अन्चय:-- हे उद्धव मयादिष्ट: बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ गच्छ तत्र मत्यादतीर्थोके स्नानोपस्पर्शने: शुचिः ॥४१॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- उद्धवजी ! तुम मेरी आज्ञा से बदरिकाश्रम नामक मेरे आश्रम में चले जाओ, वहाँ मेरे चरणोदक 
गज्लाजल का स्नान तथा पान द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदुक्तमोमित्यड्रीकृत्य, तथापि मयादिष्टो लोकसंग्रहार्थमेतावत्कुर्वित्याह-गच्छेति । आदिष्टो नियुक्त: ।॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी के द्वारा उक्त बातों को स्वीकार करके, भगवान्‌ ने कहा फिर भी लोकसंग्रह के लिए मेरी आज्ञा से 
यह कार्य करो । आदिष्ट: अर्थात्‌ आदेशित होकर ॥४१॥ 
ईक्षया5लकनन्दाया विधूताशेषकल्मष: । बसानो वल्कलान्यड्र वन्यभुक्सुखनिस्पृहः ॥४२॥ 
अन्वय:--- अलकनन्दाया: ईक्षया विधूताशेष कल्पष: हे अड्भ, वल्कलानि वसान: वन्यभुक्‌ सुख निःस्पृहः ॥४२॥ 
अनुवाद-- अलक ननन्‍्दाके दर्शनमात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप विनष्ट हो जायेंगे, वहाँ तुम वृक्षों के छाल को 
पहनना, कन्दमूल को खाना नि:स्पृह होकर विचरण करना ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्मानादे; पूर्वमेव मत्पादतीर्थोदकभूताया अलकनन्दाया गड्जाया ईक्षया । वसान: परिदधान: ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्नान इत्यादि से पहले ही मेरे चरणोदक भूत अलकनन्दा के दर्शन मात्र से | वसान: पहने हुए ॥४२॥ 
तितिक्षुईन्द्रमात्राणां सुशील: संयतेन्द्रियः । शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
अन्वयः-- द्वन्द्रमात्राणां तितिश्षुः सुशील संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुत: ।।४३।। 
अनुवाद-- सर्दी गर्मी, सुख दुःख को सहना, स्वभाव सौम्य रखना, अपनी इन्द्रियों को वश में रखना, चित्त 
शान्त रहना चाहिए, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयम्‌ मेरे स्वरूप के अनुभव में डूबे रहना ॥४३॥ 
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ट" भावार्थ दीपिका 
इन्द्रमात्राणां शीतोष्णादिविषयाणाम्‌ । सुशील आर्जवादिस्वभाव: ।।४३॥॥ 
ह भाव प्रकाशिका 
हा कि हक शीत उष्ण आदि विषयों का सुशील; स्वभावत: ऋजु रहना ॥४३॥ 
मत्तो5नुशिक्षित यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । भय्यावेशितवाक्चितो मद्धर्मनिरतों भव ॥ 
अतित्रज्य ३७३००५३४६ मामेष्यसि ततः परम्‌ पे ॥४४॥ 
अन्वयः-- यत्तो मत्तोनुशिक्षित: विविक्तमनुभावयन्‌ मयि आवेशित 2, मद्धर्म निरतो भव, अतिव्रज्य 
आय एस क्तमनुभावयन्‌_: वाक्‌चित्त:, मद्धर्म निरतो भव, अतित्रज्य गतिस्तिस्र: 
मुझे अनुवाद-- मैंने तुम्हे जो शिक्षा दी है, उसका एकान्त में अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त को 
मुझमें 83 रखना, मेरे द्वारा बतलाये गये भागवत धर्म में रम जाना अन्त में त्रिगुण और उससे सम्बन्ध रखने वाली 
गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते त्वया विविक्तं सुविचारितम्‌ । तिस्न्तिगुणात्मिका गतीरतिक्रम्य ।।४४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम एकान्त में रहकर विचार करना, त्रिगुणात्मिक गतियों को पार करके ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयो: । 
शिरो निधायाश्रुकलाभिराद्द्रधीर्न्यषिन्नदद्वन्द्रपरो 5 प्यपक्रमे. ॥४५॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ उक्त: हरिमेधस: उद्धव: तं प्रदक्षिणं परिसृत्य, पादयो: शिरः निधाय इन्द्वपरः अपि आर्द्रधीः 
अश्रुकलाभि: न्यसिंचत्‌ ।।४५।॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी को इस प्रकार का उपदेश दिया तो भगवद्‌ भक्त उद्धवजी श्रीभगवान्‌ 
की परिक्रमा किए और श्रीभगवान्‌ के चरणों पर सिर रख दिए, यद्यपि उद्धवजी सुख दुःख आदि इन्दों से ऊपर उठ 
गये थे, क्योंकि वे श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की शरणागति कर चुके थे फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त 
प्रेमावेश से भर गया और वे अपनी आँसुओं से श्रीभगवान्‌ के चरणों को भिंगो दिए ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिमेधसा संसारं हरति मेघा यस्य तेन श्रीकृष्णेन । अद्वन्द्पोोजपि सुखदुःखविनिर्मुक्तीषपि । अपक्रमे निर्गमनसमयें।।४५॥ 


भाव प्रकाशिका 
हरिमेधसा संसार का हरण कर देने वाली मेधा से युक्त भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा, अद्नन्द्रपरो5पिसुखदुःख 


से रहित होकर अपक्रमे वहाँ से चलते समय ॥४५॥ हि मन 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्कुवस्त पा हा ; 
कृच्छुं ययौ मूर्धनि भर्तुपादुके बिश्नन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६ ॥ ले 
अन्वय:-- सुदुस्त्यजस्नेहवियोग कातरः त॑ परिहातुम्‌ न शक्कुवन्‌ आदुर: भर्तृपादुके मूर्धनि विभ्रन्‌ पुनः पुनः 


कृछ ययौ ।॥।४६॥ 


४६४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- पराक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम करके उसको त्यागना कठिन है श्रीभगवान्‌ के वियोग की कल्पना 
से उद्धवजी कातर हो गये, वे बार-बार मूर्छित होने लगे । उन्होंने श्रीभगवान्‌ के चरणों की पादुकाएँ अपने सिर 
पर रख लिए और बार-बार श्रीभगवान्‌ के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सुदुस्त्यज: स्नेहो यस्मिस्तेन वियोगात्कातरो भीतो5त एव तं परिहातुमशक्कुवन्नातुरो उतिविह्ल: सन्कृच्छूं कष्ट ययौ 
प्राप । ततश्व भर्तुपादुके तेनैब कृपया दत्ते मूर्धिनि बिभ्रदतिनिर्बन्धरूपया तदाज्ञया त॑ पुनः पुनर्नमस्कृत्य ययौ । अत्र च, 
“पृष्ठतो5न्वगमं भर्तु: पादविश्लेषणाक्षम:' इत्यादितृतीयस्कन्धोपक्रमोक्तानुसारेकण वदरिकाश्रमं गच्छन्‍्भगवत्त: प्रभासयात्रामुपश्रुत्य 
शनै: पृष्ठतो गत: सन्नुपसंहतनिजकुलं भगवन्तमेकान्ते दृष्टवा तत्कालप्राप्तेन मैत्रेयेण सह पुनः कृपया भगवतोपदिष्ट॑ तत्त्त्माकलय्य 
तदाज्ञातो ययाविति द्रष्टव्यम्‌ ॥४६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के प्रति हुए स्नेह को त्यागना कठिन है, श्रीभगवान्‌ के प्रति वियोग से कतार बने हुए, श्रीभगवान्‌ 
को छोड़ने में असमर्थ होने के कारण विहल बने हुए उद्धवजी मूर्छित हो गये । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा दी 
गयी पादुका को अपने सिर पर रखकर श्रीभगवान्‌ के आदेश रूप आज्ञा के द्वारा श्रीभगवान्‌ को बार-बार नमस्कार 
करके चले गये । यहाँ पर तीसरे स्कन्ध के प्रारम्भ में कहे गये उद्धवजी श्रीभगवान्‌ से वियुक्त होने में असमर्थ होने 
के कारण आपने स्वामी के पीछे-पीछे गये । वे बदरिकाश्रम जाते हुए श्रीभगवान्‌ के प्रभास क्षेत्र की यात्रा को सुनकर 
भगवान्‌ के पीछे वहाँ देखकर जब कि श्रीभगवान्‌ के वंश का उपसंहार हो गया था ऐसे भगवान्‌ को एकान्त में देखकर 
उसी समय आये हुए मैत्रेय जी के साथ श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदेश भ्राप्त करके श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व का 
चिन्तन करके श्रीभगवान्‌ की ही आज्ञा से उद्धवजी बदरिकाश्रम गये ॥४६॥ 
ततस्तमन्तहीदि संनिवेश्य गतो महाभागवतों विशालाम्‌ । 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना ततः समास्थाय हरेरगादह्गृतिमू ॥४७॥ 
अन्वयः-- ततः तम्‌ हृदि अन्त: सत्रिवेश्य विशालां गतो महाभागवत: जगदेकबन्धुना यथोपदिष्यम्‌ हरे: गतिम्‌ तप: 
समास्थाय अगातू ॥४७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय में धारण करके, बदरिकाश्रम गये । महाभागवत श्रीउद्धवजी 
संसार के एकमात्र बन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गति को तपोमार्ग को अपना कर प्राप्त कर लिए ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशालां बदरिकाश्रमं गत: सन्‌ हरेर्गतिमगात्‌ । कथंभूताम्‌ । तेनेव जगदेकबन्धुना यथोपदिष्टाम्‌ । 'तदामृतत्व॑ प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते वै ।', 'अतित्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि तत: परम इत्येवमुक्तप्रकाराम्‌ ।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बदरिकाश्रम में गये हुए उद्धवजी संसार के एक मात्र बन्धु श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट गति को प्राप्त कर लिए। 
उद्धवजी को श्रीभगवान्‌ ने कहा था उस समय तुम अमृतत्व को प्राप्त करके मुझमें मिल जाओगे । तथा त्रिगुण सबन्धी गतियों 
को पार करके तुम मुझको प्राप्त करोगे | इस तरह से श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी को उपदेश दिया था ॥४७॥ 
यए! ं 2९९३७ /3॥ ज्ञानामृतं भागवताय । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताडिप्रणा सच्छुदया5 5 सेव्य ॥४८॥ 
अन्वयः-- थोगेश्वरसेविताडिपप्रणा कृष्णेन भागवताय भाषितम्‌ यः एतत्‌ आनन्दसमुद्रसंभृतं ज्ञानामृतं सत्‌ श्रद्धया आ 
सेव्या जगद्विमुच्यते ।४८।॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६४७ 


अनुवाद-- श्रीशह्लरजी प्रभूति बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरणों की सेवा करते हैं इस तरह के भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


द्वारा भागवत श्रीउद्धवजी के लिए प्रदत्त आनन्द के समुद्र के समान ज्ञान रूपी अमृत का श्रद्धा पूर्वक सेवन करता है 
वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 


न क भावार्थ दीपिका 
आनन्दसमुद्रो भगवद्धक्तिमार्गस्तस्मिन्संभृतमेकीकृतमेतद्य: सच्छुद्धया आसेव्य ईषदपि सेवित्वा 
कि वक्तव्यम्‌, तत्सज्लाज्जगदपि विमुच्यत इत्यर्थ: ।४८॥। व ऐ ७४७७७७०७५७ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति का मार्ग आनन्द के सागर से भरा हुआ है । इसका जो श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी सेवन 
करता है वह भी मुक्त हो जाता है यह क्या कहना है । भगवद्‌ भक्ति के सद्भति से संसार भी मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजहे भूड्नवद्वेदसारम्‌ । 
अमृतमुदधितश्चापाययद्धृत्यवर्गान्पुरुषमृष भमाद्य॑ कृष्णसंज्ञं नतो5स्मि ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोउध्याय: ॥२९॥ 
अन्वय:---निगमकृत्‌ भृंगवद्‌ वेदसारम्‌ भवभयम्‌ अपहन्तु ज्ञानविज्ञानसारम्‌ उपजह्ले अमृतमुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
आध्यं ऋषभं पुरुष कृष्णसंस्त नतोषस्मि ।॥४९॥ 
अनुवाद-- वेदों को प्रकाशित करने वाले, भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस तरह भौरा पुष्पों का रस निकाल लेता 
है उसी तरह भक्तों के संसारामय को विनष्ट करने वाले वेदों के सार को जो ज्ञान विज्ञान का सार है उसका उपदेश 
श्रीभगवान्‌ ने दिया है । उन्होंने क्षीरर्णत को मथकर अमृत को निकाला और अपने भक्त देवताओं को उसे पिलाया, 
इस तरह के पुरुषों में अग्रगण्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के उनतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद ट्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥२९।। 


भावार्थ दीपिका 
एवं कृतोपदेशं जगदुरु प्रणणति-भवभयमिति । भवः संसारो भयं च जरारोगादिनिमित्तं तदुभयं निवृत्तानां प्रवृत्ताना चच 
भृत्यवर्गाणां यथायोग्यमपहन्तु योउमृतद्यमुपजहे उद्धतवान्‌ । 'तदेवाह-वेदसारमेकम्‌ । किं तत्‌ ज्ञानविज्ञानरूपं च तत्सारं श्र 
च। भूज्वत्‌ भृड़ो यथा पुष्पमकोपयत्रेवापृतमुपहरति तथा स्वयं स्वकृतवेदानुसारेणैवोदधितश्ैक॑ तच्चोभय यथायर्थ भृत्यवर्गानपाययत्तं 
मतो5स्मीति ॥॥४९।। | 
येनानुकम्पितं विश्वमुद्धवप्रश्ननिर्णयै: । त॑ बन्दे परमानन्द नन्‍्दनन्दनरूपिणम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनरत्रिशो3ध्याय: ।॥२९।। 
भाव प्रकाशिका शी 
इस तरह जिन्होंने उपदेश दे दिया था उन जगदुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भवभयम्‌ इत्यादि श्लोक कल 
करते हैं। संसार के भय को विनष्ट करने के लिए तथा जरा रोग आदि को दूर करने के लिए निवृत्तिमार्गी 22854 
अपने दोनों प्रकार के भक्तों के लिए वेदों के सारभूत ज्ञान-विज्ञान रूप तथा क्षीरार्णव के सारभूत 8५४ अदरक 
अपने भृत्यवर्ग को, जिस तरह भौरां पुष्प को कुपित किए बिना ही अमृत को निकाल लेता है, उसी तरह 
निर्मित वेदों से तथा क्षीरार्णत से यथा योग्य अपने भक्तो पिलाये ॥४९॥ 


डदड८ट श्रीमद्धभागजत महापुराण 


उद्धवजी के प्रश्नों के निर्णय के माध्यम से जिन्होंने संसार पर कृपा किया उन परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्य की भावार्थदीपिका टीका के उनतीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२९।। 


६8. 


"से: जुतामापाबा्)>-- 


तीसवाँ अध्याय 
यदुकुल का संहार 
राजोबाच 
ततो महाभागवत उदवे निर्गते बनम्‌ । द्वारवत्यां किमकरोद्धगवान्भूतभावनः ॥१॥ 
अन्वय:--- ततः महाभागवते उद्धवे बनम्‌ निर्गते, भूतभावनो भगवान्‌ द्वारवत्यां किमकरोतू १॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के महान प्रेमी श्रीउद्धवजी के बदरिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाने 
पर जीवों को जीवन प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ द्वारका में क्या किए 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिंशे तु प्रागुपक्षिप्तमौसलच्छलतो हरि: । स्वधाम गन्तुमन्विच्छन्संजहार निजं कुलम्‌ ।।१॥ विरशगाय पुरा घोरमुपक्षिप्तं 
हि मौसलम्‌ । कथावसाने तत्रैव विशेष परिपृच्छति ।।२॥| तत इति त्रिभि: ॥।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसवें अध्याय में तो पहले से ही उपक्रान्त मुसल के व्याज से भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने धाम में जाने की इच्छा से 
अपने वंश का संहार कर दिये ॥१॥ संसार से वैराग्य के लिए भयड्डूर मुसल वृत्तान्त को उन्होंने उपक्रान्त किया है। कथा 
के अन्त में राजा परीक्षित्‌ उसी के विषय में विशेष रूप से श्रीशुकदेवजी से ततः इत्यादि तीन श्लोकों से पूछते हैं ॥१॥ 
ब्रह्मशापोपसंसूष्टे स्वकुले यादवर्षभः । प्रेय्सीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मशापोपसंसष्टेस्वकुले यादवर्षभ: सर्वनेत्राणा प्रेयसीम्‌ तनुम्‌ कथम्‌ अत्यजत्‌ ॥॥२॥ 


अनुवाद- ब्रह्मशाप से संयुक्त अपने वंश के विषय में यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों के नेत्रों को 
प्रिय लगने वाले अपने शरीर का परित्याग कैसे किए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मशापोपसंसृष्टे कुले सति । अय॑ भाव:-भगवति नहि शाप: प्रभवति, यादवत्वानुकरणाच्च सो5पि कथंचिन्मान्य;, अतः 
किमकरोदिति । तदेतदुक्तम्‌-कथमत्यजदिति । सर्वनेत्राणामिति सर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌ ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने वंश के ब्राह्मणों के शाप से संयुक्त हो जाने पर कहने का भाव है कि, श्रीभगवान्‌ पर शाप का प्रभाव 
नहीं हो सकता है । फिर भी यदुवंश का अनुसरण करने के कारण किसी प्रकार से उनको उसे मानना चाहिए 
अतएव उन्होंने क्या किया ? सबों की इन्द्रियों के अत्यन्त प्रिय अपने शरीर का त्याग उन्होंने कैसे किया 2॥२॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६४९ 


प्रत्याक्रइूं नयनमबला यत्र लग्न॑ न शेकुः कर्णाविष्ट न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम्‌ । 
यच्छीर्वाचां जनयति रति कि नु मान कवीनां दृध्टवा जिष्णोर्युथि रथगत यच्च तत्साम्यमीयु: ॥३॥ 

अन्वयः-- यत्र लग्नम्‌ नयनम्‌ अबला: प्रत्याक्रष्ट न शेकु: » सताम्‌ आत्म लग्नम्‌ य॒त्‌ कर्णाविष्टम्‌ ततः नसन्ति यत्‌ 
वाचां श्री: रतिंजनयति कवीनां मान किंनु युधि जिष्णो: रथगतम्‌ यच्च दृष्टवा तत्‌ साम्यम्‌ ईयुः ॥३॥। 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जय ख़तरयों के नेत्र उनके मद्गलमय विग्रह में लग जाते थे तो वे उन्हें वहाँ से हटाने 
में असमर्थ हो जाती थीं। जब सन्त पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्रीविग्रह कानों के रास्ते 
उनमें प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ जाता था, वहाँ से वह हटना नहीं चाहता, उसकी शोभा कवियों के काव्य 
में अनुराग का राग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है । महाभारत के युद्ध में मेरे पितामह के रथ पर 
देखकर वीर जब अपना श्राण त्याग देते थे तो उनकी सायुज्य मुक्ति हो जाती थी ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्प्रप्नयति-प्रत्याक्रष्टुमिति | यस्मिन्‌ रूपे लग्रं नयन॑ प्रत्याक्रष्टं परावर्तयितुमबला न शेकु: । यच्च कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टं 
सत्सतामात्मनि लग्न॑ लिखितमिव तिष्ठति, ततो न सरति न निर्गच्छति । यस्य श्री: शोभा संकीर्त्यमाना कबीनां वाचां रतिमुल्लासविशेष॑ 
जनयति । तेषां मान॑ जगत्पूज्यतां जनयतीति कि नु वक्तव्यम्‌ । यच्च विष्णो रूप॑ जिष्णोरजुनस्य रथे स्थितं दृष्वा युधि 
मृतास्तत्साम्यं सारूप्यमीयु: प्राप्तास्तत्केन रूपेणात्यजदित्यन्वय: ॥३।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह की शोभा का विस्तार प्रत्याक्रष्टुम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं | भगवान्‌ के जिस 
श्रीविग्रह में लगे हुए नेत्रों को हटा पाने में ख्रियाँ असमर्थ हो जाती थीं । जो सन्तों के अन्त:करण में कानों के माध्यम 
से प्रवेश करके वहाँ से हट नहीं पाता था । जिसकी शोभा वर्णन करने में लग्न कवियों के काव्यों में अनुराग भर देता 
था और उन काव्यों को जगत्‌ पूज्य बना देता है । और युद्ध में मेरे पितामह अर्जुन के रथ पर बैठे देखकर वीर अपने 
शरीर का त्याग कर देते थे सायुज्य मुक्ति हो जाती थी उस अपने श्रीविग्रह का उन्होंने त्याग कैसे किया 2॥३॥ 
ऋषिरुवाच 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्समुत्थितान्‌ । दृष्टवासीनान्सुधर्मायां कृष्ण: प्राह यदूनिदम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--दिवि भुवि, अन्तरिक्षे च समुत्यितान्‌ महोत्पातान्‌ दृष्टवा सुधर्मायाम्‌ आसीनान्‌ यदूनू कृष्ण: इृदम्‌ आह ॥४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आकाश में, पृथिवी पर तथा अन्तरि्ष में होने वाले महान्‌ उत्पातों को देखकर सुधर्मा सभा में बैठे 
हुए यदुवंशियों से भगवान्‌ ने कहा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिवि सूर्यपरिवेषादीन्‌ भुवि भूकम्पादीनन्तरिक्ष दिग्दाहादीन्महोत्पातान्‌ स्वयमेवोत्पादितत्वादन्यैर्दुश्प्रतेकारान्‌ ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका ४ ह 
आकाश में सूर्य के चारो ओर वृत्ताकार परिवेष आदि, पृथिवी पर भूकम्प आदि अन्तरिक्ष में दिग्दाह आदि स्वर 
ही उत्पादित होने के कारण जिनका प्रतिकार कठिन है, ऐसे उत्पातों को देखकर ॥४॥ 


६५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुक्षबाः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे यदुपुण्ड्रवा द्वार्वत्यां एते महोत्पाता यमकेतव: अत्र मुहर्तमपि न स्थेयम्‌ ।॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे यदुवंश श्रेष्ठों देखो द्वारका में बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं ये साक्षात्‌ यमराज की ध्वजा के समान 
है अब यहाँ पर एक मुहूर्त भी नहीं ठहरना चाहिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमस्य केतवो ध्वजा इब मृत्युसूचका इत्यर्थ: । नोउस्माभि: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ये उत्पात यमराज की ध्वजा के समान भयड्डर हैं ये मृत्यु के सूचक हैं । नः अर्थात्‌ हमलोगों को ॥५॥ 
ख्रियो बालाश्व वृद्धाश्न शब्लोद्धारं ब्रजन्त्वित: । वरं, प्रभासं यास्यामों यत्र प्रत्यक्सरस्व॒ती ॥६॥ 
अन्वय:--- ख्रिय: बाला: च बृद्धा: च ब्रजान्वितः श्ढद्धारं बय॑ प्रभास यास्याम: यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥६।। 
, अनुवाद-- खियाँ, बालक और वृद्ध ब्रज के साथ शल्लोद्धार चले जायँ और हमलोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे 
जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी समुद्र में जाकर मिलती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यक्‌ पश्चिमवाहिनी ॥॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ पश्चिमवाहिनी ॥६॥ 
तत्राभिषिच्य शुच्यय उपोष्य सुसमाहिता: । देवता: पूजयिष्यामः: स्नपनालेपनाहणैं: ॥७॥ 
अन्वयः-- तत्र अभिषिच्य शुचयः उपोष्य सुसमाहिता: स्नपनालेपनाहईणै: देवता: पूजयिष्याम: ।|७॥) 
अनुवाद-- वहाँ स्नान करके पवित्र बने हुए हमलोग उपवास करके एकाग्रचित्त से स्नान, चन्दन आदि पूजन 
सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


अभिषिषच्य स्नात्वा ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 


अभिषित्त्य अर्थात्‌ स्नान करके ॥७॥ 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरभ्रवेश्मभि: ॥८॥ 
अन्वय:--- कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ महाभागान्‌ ब्राह्मणान्‌ गो भू: हिरण्यवासोभि: गजाश्वरथवेश्मभि: ।।८॥। 
अनुवाद--- वहाँ स्वस्विवाचन के पश्चात्‌ हमलोग महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण, वख्र, हाथी, घोड़े, 
रथ एवं गृह आदि के द्वारा सत्कार करेंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणांश्व तैः कृतशान्तिका: सन्‍तो गवादिभि: पृजयिष्याम: ॥॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन कर लेने के बाद उन ब्राह्मणों की गौ आदि से पूजन करेंगे ॥८॥ 
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'विधिरेष ह्ाारिष्टघप्नो मड्नलायनमुत्तमम्‌ । देवह्िजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥९॥ 
अन्वय:--- एब विधि: हि अरिष्टध्न: उत्तम॑ मद्गलायनम्‌ देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भव; ॥॥९॥। 
अनुबाद--- यह विधि सभी प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाली और सर्वोत्तम मद्जलमयी है । श्रेष्ठ यदुवंशियों, 
देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा प्राणियों के जन्म का परम लाभ है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विधि: प्रकार: मज्जलायनं च । किंच, देवद्विजगवां पूजा । भव उद्धवहेतुः | देवलोके परम उद्धवो भविष्यतीति भाव:।॥॥९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
विधि अर्थात्‌ प्रकार, मड़लायनम्‌ अर्थात्‌ मद्गलमय । और देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा | भव: जन्म 
लेने के कारण । अर्थात्‌ देवताओं के लोक में श्रेष्ठ जन्म होगा ॥९॥ 
इति सर्बे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्गिष: । तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 
अन्वयः-- इति सर्वे यदुबृद्धा: मधुद्विष: समाकर्ण्य तथेति, नौभि: उत्तीर्य रथैः प्रभासं प्रययु: ॥१०॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर सभी वृद्ध यदुवंशियों ने तथास्तु कहकर उसका 
अनुमोदन किया और नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुद्विषो वाक्यमाकर्ण्य तथेत्यभिनन्द्य । उत्तीर्य समुद्रम्‌ ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन करके, और समुद्र को पार करके॥१०॥ 
तस्मिन्‌ भगवतादिष्ट यदुदेवेन यादवा: । चक्रु: परमया भत्तया सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ भगवता यदुदेबेन आदिष्ट यादवा: परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌ चक्र: ॥११॥ 
अनुवाद-- उस प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेश पाकर यदुवंशियों ने 
अत्यन्त भक्ति पूर्वक अत्यन्त कल्याणकारी एवं स्वस्तिवाचन आदि पुण्य कर्मों को सम्पन्न किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वश्रेयोपबूंहितमित्यत्र संधिरा्ष: । भगवत्तानुक्तैरपि सर्वे: श्रेयोभि: सहित चक्कु: ॥११॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌ में सन्धिआर्ष है । श्रीभगवान्‌ जिन्हें कहे भी नहीं थे, उन सभी कल्याणों के साथ किए॥११॥ 
ततस्तस्मिन्महापान॑ पपुर्मेरेयकं मथु । दिष्टविश्रेशितधियो यद्नवैश्न॑श्यते मातिः ॥१२॥ 
अन्वय:-- ततः तस्मिन्‌ दिष्टविभ्रेशितधिय मैरेयक॑ महापानं मधु पु: यद्‌ द्रवैः भ्रंश्यते मतिः ॥१२॥ 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे सब मैंरेयक मदिरा का पान करने लगे जिससे 
बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 


पीयत इति पानम्‌ । मैरेयक॑ मदिराविशेषम्‌ । मधु सुरसम्‌ । दिष्टेन दैवेन विभ्रेंशितधिय: । नह्ान्यथा तस्मिन्स्थाने 
तदुचितमिति भाव; । यद्टवैर्यस्य द्रबै रसैः ॥१२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
पीने की क्रिया को पान कहते है । मदिरा विशेष के मैरेयक कहते हैं । सुरसम्‌ अर्थात्‌ स्वादिष्ट । दैब के द्वारा 
जिनकी बुद्धि हर ली गयी थी अन्यथा उस मदिरा का पान उचित नहीं था । जिसके रस से ॥१२॥ 
महापानाभिमत्तानां बीराणां दृष्तचेतसाम्‌ । कृष्णमायाविमूढानां संघर्ष: सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- महापानाभिमत्तानाम्‌ दृष्तचेतसां वीराणां कृष्णमाया विमूद्यनां सुमहान्‌ संघर्ष अभूत्‌ ॥१३॥ 
अनुवाद-- उस मैरेयक मदिरा के पीने से सबके सब मतवाले हो गये और घमण्डी वीर एक दूसरे से लड़ने 
लगे क्योंकि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से मोहित हो गये थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णमायात्रिमूढानामिति मुख्यो हेतु: । संघर्ष: कलह: ॥॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से अज्ञानी होना ही मुख्य कारण था ॥१३॥ 
युयुधु: क्रोधसंरब्धा बेलायामाततायिन: । थनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमर््टिभि:ः ॥१४॥ 
अन्वय:-- ते आततायिन: क्रोध संरब्धा बेलायाम्‌ धनुर्भिरसिभि: भल्लैः गदाभिः तोमरारिध्टिभि: ॥१४॥ 
अनुवाद-- वे सब आततायी हो गये । वे क्रोध से भरकर समुद्र तट पर ही धनुष, बाण, तलवार, भाले, 
गदा, तोमर तथा ऋष्टि आदि अख्-शख्नों से युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो युयुधुश्च ॥१४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध भी करने लगे ॥१४॥ 
पतत्पताके रथकुझ्लरादिभि: खरोष्ट्गोभिर्महिषै्नरैरपि । 
मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदान्यहन्‌ शरैर्दद्धिरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
अन्वय:--- पतत्पातकै: रथकुझ्जरादिभि: खरोष्ट्रगोभि: महिषै नरैरपि, सुदुर्मदा: मिथ: समेत्य बने दर्धधिः ट्विपा इब 
आश्वतरैः शरै न्यहन्‌ !।१५।। 
अनुवाद-- जिन पर पताका फहरा रहा था ऐसे, स्थ, हाथी आदि गधे, ऊँट, बैल, भैंसा तथा मनुष्यों पर 
चढ़कर मदमत्त यदुवंशी एक दूसरे पर उसी तरह प्रहार करने लगे जैसे बन में हाथी अपने दाँतों से एक-दूसरे पर 
प्रहार करते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पतन्त्य इतस्ततश्चलन्त्य: पताका येषु ते रथादिभिर्मिथ: समेत्य न्यहन्यष्नन्नित्यर्थ: । दद्धिर्दन्तैरिव ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका 
कि जिनकी पताकाएँ फहरा रही थीं ऐसे रथ आदि से परस्पर में एक दूसरे के साथ प्रहार करने लगे । जैसे 
शतों से ॥१५॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६५३ 


प्रह्युश्नसाम्बौ युधि रूढमत्सरायक्रूरभोजाबनिरुद्सात्यकी । 
लि. 22200208 ४५५ ७९७४५ गदौ सुमित्रासुरथाौ समीयतु: ॥९१६॥ 
7 प्रद्युम्न साम्बौ, अक्रूरभोजो, अनिरुद्ध सुभद्रसंग्रामजितौ 
युधिसमीयतु: ॥१६।॥। क्र सात्यकी, सुभद्रसंग्रामजितौ सुदारुणी गदौ, सुमित्रासुरथौ रुढ मत्सरी 
अनुवाद-- प्रधुम्न साम्बसे, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, समुद्र संग्रामजित्‌ से 
) $ तू से एक गद दूसरे गद 
से सुमित्र सुरथ से युद्ध करन लगे ये भयड्र योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने लगे ॥१६॥ 
मिथः समेत्येत्यस्य 'प्रद्यु्नेत्यादिचतुर्भि: गा 
( प्रपञ्न:-प्रद्युम्नेत्यादिचतुर्भि: । गदौ श्रीकृष्णस्य पर 

5 32000 72220क502 लक ५ तुर्भि: । गदौ श्रीकृष्णस्य भ्राता एक:, पुत्रश्नापरस्तौ । सुमित्रासुरधाविति 

में भाव प्रकाशिका 

कटा के आई और दे, से आकर ९ आ कर प्रद्युम्न आदि चार श्लोकों से किया गया है | गदौ अर्थात्‌ एक 

रा उनका पुत्र ये दोनों कानाम गद था । सुमित्र और ँ हें असुरः 
जामक: कोई दूसरा पुरुष ॥१६॥ पु द था । सुमित्र और सुरथ यहाँ सन्धि आर्ष हैं। अथवा असुरथ 
अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः सहस्नजिच्छतजिद्धानुमुख्या: । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जल्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भूशम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:--- अन्ये च ये बै, निशठोल्मुकादय: , सहख्नजित्‌, शतजित्‌ भानुमुख्या: मुकुन्देन भूशम्‌ विमोहिता: मदान्धकारिता: 
अन्‍्योन्यमासाद्य जघ्नु; ॥१७॥ 

.._ अनुवाद-- इन सबों के अतिरिक्त जो निशठ उल्मुक आदि सहख्नजित्‌ और शतजित्‌ और भानु आदि यादव 
भी एक दूसरे से युद्ध कर लगे । क्योकि श्रीभगवान्‌ की माया ने इन सबों को मोहित कर रखा था । और मदिरा 
के नशे ने उन सबों को अन्धा बना दिया ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
मदान्धेन मदतमसा बलात्कारिता: ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मदान्धेन अर्थात्‌ अत्यन्त अज्ञानवशात्‌ ॥१७॥ 
दाशाह॑वृष्ण्यन्धक भोजसात्त्वता मध्वर्बुदा माशुरशूरसेना: । 
विसर्जना: कुकुरा: कुन्तयश्च मिथस्ततस्ते5थ विसृज्य सौहदम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- दाशार्हबृष्णिअन्धकभोजसात्त्वता मधु, अर्बुदा: माथुर शूरसेना: विसर्जन: कुकुरा: कुन्तयः च ततः तेमिथः 
विसृज्य सौहदम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- दाशार्ह वृष्णि, अन्धक, भोज सात्वत मधु अर्बुद माधुर, शूरसेन तथा कुन्ति वंश के वीर अपने 
सौहार्द एवं प्रेम को भुलाकर आपस में युद्ध करने लगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दाशा्हादयो नव तत्तद्वंश्या: । अर्बुदा माथुरा: शूरसेनाश्व तत्तदेशीया: ॥१८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
दाशाह आदि नव विभिन्न वंश वाले अर्चुद, माधुर तथा शूरसेन ये भिन्न-भिन्न देश के वीर थे ॥१८॥ 


ड६५४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


पुत्रा अयुध्यन्पितृ्रिभ्रातृभिश्च स्वस्नीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः । 
मित्राणि मित्रै: सुहृदः सुहद्धिरज्ञातीस्त्वहन्‌ ज्ञातय एवं मूढा: ॥१९॥ 
अन्वय:-- मूढाएव पुत्रा: पितृभि: भ्रातृभि: च स्वस्त्ीय, दौहित्रपितृव्य मातुलैः मित्राणि मित्रै; सुहरदः सुहृद्धिः मूढाः 
ज्ञातयः ज्ञातीन अहन्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- अज्ञानवशात्‌ पुत्र पिता को भाई को भाझजा मामा को नाती नाना का, मित्र मित्र को, सुहद्‌ सुहृद्‌ 
को चाचा-भतीजे को तथा समान गोत्र वाले एक दूसरे को मारने लगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रातृभिश्षेति भ्रात्रादिशब्दानां सप्रतियोगिवाचित्वादभ्रतरो मातुला इत्यादि ज्ञेयमू । मित्रैश्व मित्राणि च । अहन्‌ हतवन्त:।॥।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
भाईयों से भाई आदि शब्द सप्रतियोगी के वाचक है, भाई मामा इत्यादि को जानना चाहिए मित्रों के साथ 
मित्र युद्ध करने लगे ॥१९॥ 
शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहुरेरका: ॥२०॥ 
अन्वय:--- क्षीयमाणेषु शरेषु भज्यमानेषु धन्वसु, क्षीयमाणेषु शस्त्रेषु मुष्टिभ: एरका: जहु: ॥२०॥। 
अनुवाद--- अन्त में उन सबों के बाण समाप्त हो गये और धनुष टूट गया, शस्त्र समाप्त हो गये तब 
वे अपनी मुद्ठियों में एएका नामक घास ले लिए । वह घास ऋषियों के शाप रूप मुसल के चूर्ण से उगी थी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्वसु धनुःषु । जहूर्जगृहु: !२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
धन्वसु अर्थात्‌ धनुषों जहु: अर्थात्‌ ले लिए ॥२०॥ 
ता वज्रकल्पा हाभवन्परिधा मुष्टिना भृताः । जुर्दिषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु त॑ं च ते॥२ १॥ 
प्रत्यनीक॑ मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता: । हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिन: ॥२१२॥ 
अन्वयः-- राजन मुष्टिना भृता: ता: ब्रजकल्पा: हाभवन्‌ तैः द्विष: ते जघ्नु: कृष्णेन वार्यमाणा: ते त॑ बलभद्रं च प्रत्यनीकं 
मभन्यमाना: मोहिता: आततायिन हन्तुं कृतधिय: आपन्ना: ॥२१-२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उन सबों के हाथ में आते ही वह घास ब्रज के समान कठोर मद्गरों के रूप में परिणत हो 
गयी । वे सब उसी घास के द्वारा विपक्षियों पर प्रहार करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा मना करने पर वे आततायी 
गण उनको और बलरामजी को भी अपना विरोधी समझ लिए । उनकी बुद्धि इतनी मूढ हो गयी कि वे उनको मारने 
के लिए दौड़ पड़े ॥२१-२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिघा लोहदण्डा: । भृता: धृता: । तं च श्रीकृष्णमपि । प्रत्यमीक॑ प्रतिपक्षम्‌ ॥२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिधाः लोहे के डंडे । भृता: धारण करते ही तंच अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी । प्रत्यनीकम्‌ विरोधी ॥२१-२२॥ 
अथ तावपि संक्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । एरकामुष्टिपरिधौ चरन्तौ जध्नतुर्युधि ॥२३॥ 
अन्वयरः-- हे कुरुनन्दन अथ संक्कुद्धो तो अपि एरका मुष्टिपरिधौ उद्यम्य युधि चरन्तौ जध्नतुः ।॥२३॥ 
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अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ वे दोनों भी एरका घास रूपी परिध को उठाकर युद्ध भूमि में विचरण करते 
हुए प्रहार करने लगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एरकामुष्टिरूपौ परिघावुद्यम्य ।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
एरका घास की मुट्ठी रूपी पारिध को उठाकर ॥२३॥ 
ब्रह्यशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । स्पर्धाक्रोध: क्षयं निन्‍ये बैणवाउग्मिर्यथा वनम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- वैणवो अग्नि: बनम्‌ यथा ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायाबृतात्मनाम्‌ स्पर्धा क्रोध: क्षयं निन्‍ये ।२४॥॥ 
अनुवाद--- जिस तरह बाँस की रगड़ से उत्पन्न अग्नि बाँस के वन को जला देती है उसी तरह ब्रह्मशाप से ग्रस्त 
तथा भगवान श्रीकृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों को स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका विनाश कर दिया॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्पर्धानिमित्त: क्रोध: कुल क्षयं निन्‍ये ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्पर्धा मूलक क्रोध ने वंश का विनाश कर दिया ॥२४॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । अवतारितो भुवों भार इति मेने5वशेषितः ॥२५॥ 
अन्चय:--- ख॒वं सर्वेषु स्वेषु कुलेषु नष्टेपु केशव: अवशेषित: भुवो भार: अवतारित: इति मेने २५।। 
अनुवाद--- जब भगवान्‌ ने देखा कि समग्र यदुवंश का विनाश हो चुका, तब वे यह सोच करकि मैंने पृथिवी 
का बचा हुआ भार उतार दिया सन्तुष्ट हो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।२५॥। 
रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । तत्याज लोक माजुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 
अन्वय:--- राम: समुद्रवेलायां पौंसष योगम आस्थाय आत्मानि आत्मानं संयोज्य मानुष्य लोक॑ तत्याज ॥२६॥ 
अनुवाद--- बलरामजी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म चिन्तन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म 
स्वरूप में स्थिर करके मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषं योगं परमपुरुषध्यानलक्षणम्‌ । तमेवाह-संयोज्येति । मानुष्यं लोक॑ भूलेंक मनुष्यरूपतां वा ।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
पौरुषं योगम्‌ अर्थात्‌ परम पुरुष ध्यान रूपम्‌ | उसी को संयोज्य पद से कहा गया है । मानुष्यं लोकम्‌ अर्थात्‌ 
भूलोक अथवा मनुष्य शरीर को ॥२६॥ 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान्देवकीसुतः । निषसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- राम निर्याणम्‌ आलोक्य भगवान्‌ देवकी सुतः घरोपस्थे पिप्पलम्‌ आसच्य तुष्णीम्‌ निषसाद ॥२७।॥। 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि बलरामजी परम धाम में लीन हो गये तो वे एक पिप्पल 
के पेड़ के नीचे पृथिवी पर ही चुपचाप बैठ गये ॥२७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
घरोपस्थे भूतले ॥२७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
घरोपस्थे अर्थात्‌ पृथिवी पर ॥२७॥ 
बिश्रच्चतुर्भुज रूप भ्राजिष्णु प्रभया स्वया | दिशो वितिमिरा: कुर्वन्विधूम डृब पावकः ॥२८॥ 
अन्वथः- भ्राजिष्णु चतुर्भुजं रूप॑ विभ्रत्‌ स्वयाप्रभया विधूमः पावक इब दिश; वितिमिरा कुर्बन्‌ ॥२८॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस अपनी अब्जकान्ति से चतुर्भुज रूप धारण किए हुए सभी दिशाओं को 
डसी तरह प्रकाशित कर रहे थे जिस तरह धूम रहित अग्नि दिशाओं को प्रकाशित करती हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्राजिष्णु रूपं बिभ्रदिति ॥२८।॥। 


भाव प्रकाशिका 
देदीप्यमान रूप धारण किए हुए ॥२८॥ 
श्रीवत्साड्रं घनश्यामं॑ तप्तहाटकवर्चसम्‌ । कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीत॑ सुमड्गलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ श्रीवत्साड्डम्‌ कौशेयाम्बरयुक्तेन परिवीतं सुमड्भगलम्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद--- वर्षाकालीन मेघ के समान साँवले शरीर से तपे हुए सुवर्ण के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष: 
स्थल पर श्रीवत्स चिह्न सुशोभित हो रहा था, वे रेशमी पीताम्बर की घोती और दुपट्टा धारण किए हुए थे। उनका वह 
रूप बड़ा ही मड्गलमय था ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवानुवर्णयति-श्रीवत्साड्डमिति चतुर्भि: ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्नह का वर्णन चार श्लोकों से करते हैं ॥२९॥ 
सुन्दरस्मितवक्त्राब्ज॑ नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । पुण्डरीकाभिरामाक्ष॑ स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ (॥३०॥। 
अनुवाद-- मुख कमल पर सुन्दर मुस्कान सुशोभित हो रहा था कपोलों पर काले घुंघरले केश सुशोभित हो 
रहे थे, फूल के समान मनोज्ञ एवं कमल नेत्र थे और कानों में मकराकृति कुण्डल सुशोभित हो रहा था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुन्दरस्मितं वक्राब्ज॑ यस्मिस्तत्‌ । पुण्डरीकवदभिरामे सुन्दरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ ।॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुख कमल पर मानो मुस्कान सुशोभित हो रहा था तथा कमल के समान मनोहर एवं सुकुमार नेत्र सुशोभित 
हो रहे थे ॥३०॥ 
कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरी टकटकाडुदै: । हारनूपुरमुद्राभि: कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- कटिसूत्रब्रह्मसूत्र किरीटकट का ड्दै: हारनूपुरमुद्राभि: कौस्तुभेन विराजितम्‌ ।३१॥। 
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अनुवाद-- कमर में करधनी, कन्धे पर ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) सिर पर मुकुट कलाइयों में कड्नन, बाहों में बाजूबन्द 
वक्ष:स्थल पर एवं गले में कौस्तुभभाण लटक रही थी ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३१॥ 
बनमालापरीताड़ं मूर्तिमद्धिर्निजायुधैः । कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पद्भुजारुणम्‌ ॥३२॥ 

अन्वय+-- वनमालापरीताज्ञम्‌ मूर्तिमद्धि: निजायुधैः कृत्वोरौदक्षिणं पा आसीन॑ पड्ुजारुणम्‌ ।॥३२॥॥ 

अनुवाद-- घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी, शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे 
थे। उस समय श्रीभगवान्‌ अपनी दाहिनी जाड्ड पर बायाँ चरण रखकर बैठे हुए थे, लाल-लाल तलवा कमल के समान 
चमक रहा था ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 


वनमालापरीतान्यज्ञानि यस्मिस्तत्‌ । निजायुधैश्न परीताड्रम्‌ । पड्डुजारुणं वाम॑ पादं दक्षिण ऊरौ कृत्वा आसीन॑ रूप॑ 
बिप्रदिति पूर्वेणान्वय: ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
पूरे शरीर पर वनमाला सुशोभित हो रही थी, श्रीभगवान्‌ के अपने आयुधों द्वारा भी चारो ओर से घिरे थे । कमल 
के समान बायाँ चरण दाहिनी जद्भा पर रखकर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ का शरीर सुशोभित हो रहा था ॥३२॥ 
मुसलावशेषाय: खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा । मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशड्भया ॥३३॥ 
अन्वयः--- मुसलवशेषाय: खण्डकृतेषु लुब्धक: जरा मृगस्याकारं तच्चरणं मृगशड्र्यां विव्याध ।३३।। 
अनुवाद-- मुसल के बचे हुए टुकड़े से जरा नामक बहेलिया अपने बाण की गाँसी बनाया था । उसने दूर 
से भगवान्‌ के लाल-लाल तलवे को हरिन के मुख समझकर अपने बाण से बेध दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जरा नाम कश्चिल्लुब्धको मृगयुः । मृगास्यमिवाकारो यस्य तं चरणम्‌ ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जरा नामक बहेलिया मृग के मुख के समान आकार वाले उस चरण को ॥३३॥ 
चतुर्भुजं तं॑ पुरुष दृष्टया स कृतकिल्बिष: । भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥ 
अन्वयः-- कृत किल्विष: स तं चतुर्भुजं पुरुष दृष्टचा भीत: असुरद्विष: पादयो: शिरसा अपतत्‌ ।।३४।॥। 
अनुवाद--- वह अपराधी श्रीभगवान्‌ के चतुर्भुज पुरुष देखकर भयभीत हो गया वह श्रीभगवान्‌ के चरणों पर 
सिर रखकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३४।। 
अजानता कृतमिदं पापेन मथुसूदन । क्षन्तुमहसि पापस्य उत्तमशएलोक मे5नघ ॥३५॥ 
अन्बयः--- हे मधुसूदन अजानता पापेन इदं कृतम्‌ हे अनघ हे उत्तम श्लोक पापस्य क्षन्तुमहसि ।३५।। 
अनुवाद-- हे मधुसूदन ! यह पाप मुझसे अनजाने मे हो गया । मै पापी हूँ हे उत्तम श्लोक ! हे अनध आप 
मेरे इस अपराध को क्षमा करें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही है ।३५।॥। 
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यस्थानुस्मरण नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । बदन्ति तस्य ते विष्णो मया5साधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यस्य अनुस्मरणम्‌ अज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ बदन्ति हे विष्णो ते मया असाधुकृतम्‌ ॥३६॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! सन्त पुरुषों का कहना है कि आपका स्मरण अज्ञानान्थकार को विनष्ट कर देने वाला 

है । हे विष्णो मैने आपका अपराध किया है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 

तन्माशु जहि बैकुण्ठ पाप्मान मृगलुब्धकम्‌ । यथा पुनरहं त्वेब॑ न कुर्या सदतिक्रमम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे वैकुण्ठ ! तत्‌ मृगलुब्धकं पाप्मानं मा आशु जहि यथाउहं पुन: एवं सदतिक्रमं न कुर्याम्‌ ॥३७॥ 
अनुवाद-- हे वैकुण्ठ प्रभो ! अतएव आप मूृगों को मारने वाले पापी मुझको शीध्र मार दीजिए, जिससे कि 

मैं पुन: इस प्रकार किसी सन्त पुरुष का अपकार न कर सकूँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।३७॥॥ 

अस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिश्ञो रुद्रादयो5स्य तनयाः पतयो गिरां ये । 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदक्ल: कि तस्य ते वयमसहृतयो गृणीमः ॥३८॥ 
अन्चयः-- यस्य आत्मयोगरचितं विरिज्व: न विदुः अस्य, तनया: रुद्रादय: ये गिरां पतय: त्वन्मायया पिहितदृष्टय: 

'एतदज्ञ: तस्यते असद्गतयः ते वयम्‌ कि गृणीम: ॥३८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी योगमाया के विलास को सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता ब्रह्माजी, उनके पुत्र रुद्र आदि 

तथा वेदों के ज्ञाता महापुरुष नहीं जान पाते हैं । उनकी दृष्टि को आपकी माया ने ढँक दिया है । ऐसी स्थिति में पापी 

हमलोग क्‍या कह सकते हैं 2॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मशापकृतमेतत्तव नापराध इति चेदत आहयस्य तवात्मयोगरचितं स्वाधीनमायया रचितं विरिश्च: अस्य तनया रुद्रादयश्व 
ये चान्ये गिरां पतयो वेदद्रष्टरस्तेडपि न विदुस्तस्य तेडचिन्त्यमायस्य एतद्ब्रह्मशापादि अञ्ञसा असदृतय: पापयोनयो वयं कि 

गृणीमः कथ्थं वर्णयाम: । अतंस्तदास्ताम्‌ | आशु मां जहीति भाव: ॥३८॥ 

भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्रह्मा के शाप के कारण तुम से यह कार्य हो गया है | इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। 
इस पर जरा ने कहा आपकी योगमाया के विलास को ब्रह्मा, उनके पुत्र रुद्र आदि तथा वेदों के द्रष्टा महर्षिगण 
भी नहीं जानते है इस तरह आपकी माया अचिन्त्य है । यह ब्रह्माजी के शाप आदि के कारण पापी हमलोग क्या कह 

सकते हैं यह तो है किन्तु आप मेरा वध करें ॥३८॥ 

श्रीभगवानुवाच सुकृतियां 
मा भैजेरे त्वमुत्तिष्ठ काम एव कृतो हि मे । याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे जरे मा भै; त्वम्‌ उत्तिष्ठ ! एष हि मे कामकृतः मदनुज्ञातः त्वं सुकृतिनां पद स्वर्ग याहि ॥३९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे जरे ! तुम डरो मत उठो यह तुमने मेरी इच्छा से किया है । मेरी आज्ञा से तुम पुण्यवानों के 
स्वर्गलोक में जाओ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥३९॥। 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६०९ 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिव ययौ ॥४०॥ 
अन्ययः--- इति इच्छा शरीरेण भगवता कृष्णेन आदिष्ट: त॑ त्रिः परिक्रम्य नत्वा विमानेन दिवं ययौ [४०॥। 


अनुवाद--- इस तरह अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से श्रीभगवान्‌ की 
तीन बार परिक्रमा करके वह जरा विमान से स्वर्ग चला गया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

“इच्छाशरीरिणा' इत्यस्यायं भाव:-शुद्धसत्त्वमर्यी निज मूर्तिमन्तर्धाय तत्प्रतिकृत्यैव विडम्बनमात्रमिति । एतदेव स्फुटीकरिष्यति- 
देवादयो ज्ह्ममुख्या इत्यादिना ॥४०॥॥ 

भाव प्रकाशिका 

इच्छा शरीरिणा पद का अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान्‌ अपनी शुद्ध सत्त्वमयी मूर्ति छिपाकर उसकी प्रतिकृति 
रूप से उसका अनुकरण करते है । इसी बात को आगे देवादयोब्रह्ममुख्याः इत्यादि श्लोक से स्पष्ट करेंगे ॥४०॥ 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्थ ताप । वायुं तुलसिकामोदमाप्रायाभिमुखं ययौ ॥४९॥ 

अन्वयः--- कृष्णपदवीम्‌ अन्विच्छन्‌ दारुक: ताम्‌ अधिगम्य तुलसिकामोदम्‌ आप्राय अभिमुखं ययौ ॥॥४१॥ 

अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सारथि दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए श्रीभगवान्‌ के द्वारा धारण की 
गयी तुलसी की गन्ध से युक्त वायु को सूंघकर और उनके होने का अनुमान करके श्रीभगवान्‌ के सामने गया॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥४१॥ 


त॑ तत्र तिग्मग्युभिरायुथ्ैर्वृत ह्श्वत्थभमूले कृतकेतन पतितिम्‌ । 
स्नेहप्लुतात्मा निपषात पादयो रथादवप्लुत्य स बाष्यलोच्ननः ॥४१॥। 
अन्वयः-- तिम्मद्युभिरायुधैर्दृत तत्र अश्वत्थमूले कृतकेतन॑ पतिम्‌ रथादवप्लुत्य स्नेहप्लुतात्मा वाष्पलोचन: पादयो: 
स निपपात |४२॥। 
अनुवाद--तीत्र तेज से युक्त आयुधों से घिरे हुए तथा पिप्पल के वृक्ष नीचे बैठे हुए अपने स्वामी भगवन्‌ 
श्रीकृष्ण को देखकर रथ से उतरकर स्नेह पूर्ण मन से आँखों में आँसू भरे हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों पर वह गिर पड़ा॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त॑ं पतिं तत्र दृष्टवा तस्य पादयोर्निपपात ॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वामी भगवान श्रीकृष्ण को वहाँ देखकर उनके चरणों पर गिर पड़ा ॥४२॥ 
अमिएयतरवस्अर गिल जं प्रभो दृष्टि: प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा । 
दिशो न जाने न लभे च शान्ति यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे ॥४३॥ 
अन्वय:-- है प्रभो ! निशायाम्‌ उड़े प्रमष्टे यथा त्वत्तचरणाम्बुजम्‌ अपश्यतः दृष्टि: प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशः न जाने 
न च शान्ति लभे ।॥४३॥॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जैसे रात्रि में चन्द्रास्त हो जाने पर चारो ओर अन्धकार छा जाता है उसी तरह आपके 
चरण कमलों के नहीं देखने के कारण मेंरे आँखों की ज्योति चली गयी और वह अन्धकार में प्रवेश कर गयी 
है । मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान है और न तो मुझे शान्ति ही मिल पा रही है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥॥४३॥। 
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इति ब्रुवति सूते वे रथो गरुडलाउछनः । खमुत्पपात राजेन्द्र साश्रध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
अन्वय:--- हे राजेन्द्र ! इति सूते ब्रुवति सूते उदीक्षतः गरुडलाञ्छनः रथ साश्रध्वज: खम्‌ उत्पपात्‌ ॥॥४४।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब दारुक इस तरह कह रहा था उसी समय दारुक के सामने ही श्रीभगवान्‌ का 

गरुडध्वजरथ अपने अश्वों और ध्वज के साथ उड़कर आकाश में चला गया ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
उदीक्षतः उदीक्षमाणस्य सूतस्य सतः ।।४ड४।। 

भाव प्रकाशिका 
सारथि के सामने ही ॥४४॥ 

तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि चर । तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥४५॥ 
अन्चयः-- तम्‌ दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि अन्वगच्छन्‌ तेन अति विस्मितात्मानं सूतम्‌ जनार्दनः आह ॥॥४५॥ 
अनुवाद--- उसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य आयुध भी चले गये । यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य 

की सीमा नहीं रहीं । तब श्रीभगवान ने दारुक से कहा ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४५॥। 

गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथ: । संकर्षणस्थ निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्रशाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:--- सूत द्वारवर्ती गच्छ बन्धुभ्य: ज्ञानीनां मिथ: निधन संकर्षणस्थ निर्याणं मद्शाम्‌ ब्रूहि ।४६।॥। 
अनुवाद--- दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार बलरामजी की 

परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
निर्याणं योगमार्गेण । मदशामितीच्छाशरीर्यभिप्रायेण ।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
योगमार्ग से परम गति । मेरे इच्छा शरीर से स्वधाम गमन को बतला दो ॥४६॥ 

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्धिश्ष स्वबन्धुभि: । मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र: प्लावयिष्यति ॥४७॥ 
अन्वय:-- भवद्धि: च स्वबन्धुभि: द्वारकायां च न स्थेयं, मया त्यक्तां यदुपुरी समुद्र: प्लबयिष्यति ॥४७॥॥ 
अनुवाद--- उन लोगों से यह कहना कि अब आपलोगों को द्वारकापुरी में नहीं रहना चाहिए । मेरे नहीं रहने 

पर समुद्र द्वारका को डुबो देगा ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४७॥॥ 

स्वं स्‍्व॑ परिग्रह सर्वे आदाय पितरौ च नः । अर्जुनेनाविता: सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ 
अन्वय:-- सर्वेस्वं स्व॑ परिग्रहम्‌ नः पितरौ च आदाय अर्जुनेन अविता: सर्वे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥॥४८॥। 
अनुवाद--- सबलोग अपनी धन सम्पत्ति और सामग्री को लेकर तथा मेरे माता-पिता को लेकर अर्जुन के 

संरक्षण में इन्द्रप्रस्थ चले जायेँ ॥४८॥ 
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५ भावार्थ दीपिका 
अविता रक्ष्यमाणा इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथेति ब्रूहीति पूर्वेणान्बय: ।॥४८॥ 


हि भाव प्रकाशिका 
अविता: अर्थात्‌ , इन्द्रप्रसथ चले जाओ यह कहना ॥४८॥ 
त्व॑ तु मद्र्मास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज ॥४९॥ 
अन्वय:-- त्व॑ तु मदधर्मम्‌ आस्थाय ज्ञाननिष्ठ: उपेक्षक: एवां मत्‌ मायारचितां विज्ञाय उपशमं ब्रज ।४९॥ 
अनुवाद-- तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म को अपनाकर ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो । और 
इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शान्त हो जाओ ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायेति निजमूर्तेरन्तर्हितत्वाहरथा शोक मा कुर्वित्यर्थ: ॥४९॥। 


भाव प्रकाशिका 
मेरी माया कौ रचना समझकर मेरे इस शरीर के अन्तर्हित होने से व्यर्थ का शोक मत करो ॥४९॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ू ॥५०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोउध्याय: ॥३०॥ 
अन्वयः-- इति उक्तं त॑ परिक्रम्य पुनः पुनः नमस्कृत्य तत्पादौ शीष्णि उपाधाय दुर्मना पुरी ययौ ॥॥५०।॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा अदिष्ट होकर दारुक ने श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा की उनको बार-बार प्रणाम किया। 
श्रीभगवान्‌ के चरणों को अपने सिर पर धरकर उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥३०।॥। 
भावार्थ दीपिका 
कुलस्य विनष्टत्वाइर्मना: ॥॥५०।॥॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशोउध्याय: ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
कुल के विनष्ट हो जाने के कारण उदास ॥५०॥ कस 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्थ की भावार्थदीपिका टीका के तीसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३०१। 


_-+-०_न्‍्कसुड्ाबवप-- 
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इकतीसवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का स्वधाम गमन 
श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमद्ब्रह्म भवान्या च सम॑ं भवः । महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरा: ॥१॥ 
पितरः. सिदधगन्धर्वा विद्याधरमहोरगा: । चरणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजा: ॥२॥ 
द्रष्कमा भगवतो निर्याणं परमोत्सुका: । गायन्तश्न गृणन्तश्न शौरे: कर्माणि जन्म च ॥३॥ 
अन्चय:--- अध तत्र ब्रह्मा, अगमत्‌ भवान्या च समंभव: महेन्द्र प्रमुखा:ः देवा: सप्रजेश्वरा: मुमयः पितरः सिद्ध 
गरन्धर्वा: विद्याधर महोरगा: , चारणा: यक्ष रक्षांसि किन्नरा अप्सरस: द्विजा: भगवतो निर्याणं द्रष्टकामा: गायन्त: च गृणन्त: च शौरेः 
कर्माणि जन्म च ॥१-३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित दारुक के चले जाने पर ब्रह्माजी, पार्वतीजी के साथ शट्जरजी, इन्द्र आदि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति बड़े-बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्धगन्धर्व, विद्याधर नाग-चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर-अप्सरायें, गरुड लोक 
के विभिन्न पक्षी, अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए पूरी उत्सुकता 
से वहाँ आये थे । वे सभी भगवान्‌ के जन्म तथा लीलाओं का गान कर रहे थे ॥१-३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकत्रिंशे स्वक॑ धाम जगाम भगवानित: । तमेवानुययु: प्रीत्या वसुदेवादयस्तत; । देवान्यदून्विधायादौ भूयो देवान्विधाय 
च। श्रीकृष्ण; स्वेच्छया धाम स्वतन्वैव समाविशत्‌ । मुनयः सनकादय: । प्रजेश्वरा मरीच्यादय: । द्विजा गरुडलोकनिवासिनः 
पक्षिण: । मैत्रेयादयो वा । भगवतो निर्याणं द्रष्टकामा: सन्त: परमोत्सुकास्तत्रागमन्‌ । तेषामौत्सुक्यकृतं महोत्सबमाह सार्थेन- 
गायन्तशेचति ॥१-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इकतीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ इस लोक से अपने लोक में चले गये और श्रीभगवान्‌के प्रति प्रेम होने के 
कारण वसुदेवजी इत्यादि उनका अनुगमन किए । पहले उन्होंने देवताओं को यदुवंशी बनाया और फिर यदुवंशियों को 
देवता बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने शरीर के साथ ही स्वेच्छाउनुसार अपने धाम में प्रवेश कर गये । मुनय: अर्थात्‌ 
सनकादि गण, प्रजेश्वर: अर्थात्‌ मरीचि आदि । द्विजा: अर्थात्‌ गरुड लोक निवासी पक्षीगण अथवा मैत्रेय आदि । श्रीभगवान्‌ 
का परमधाम गमन देखने की इच्छा से ही अत्यन्त उत्सुकता से, वहाँ आये थे। उन देवताओं के औत्सुक्यजन्य महोत्सव 
की गायन्तश्च० इत्यादि डेढ श्लोक से बतलाया गया है ॥१-३॥ 


ववबृषु: पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभ: । कुर्बन्तः संकुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युता: ॥४॥ 
अन्वयरः-- राजन्‌ परमया भक्त्या युता विमानावलिभिनभ संकुल कुर्वन्‌ पुष्पवर्षाणि वबृषु: ॥४॥। 


अनुवाद-_- राजन्‌ परीक्षित्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक वे फूलों की वर्षा ओं 
के विमान समूह से आकाश भर गया था ॥४॥ 30 2%2809& 80 50322 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४॥॥ 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभु: । संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- विभु: भगवान्‌ पितामहं आत्मनो विभूती: वीक्ष्य आत्मनि आत्मान॑ संयोज्य पद्ननेत्रे नेत्रे न्यमीलयत्‌ ।५॥ 
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अनुवाद--- सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ ब्रह्मजी को तथा अपनी विभूति भूत देवताओं को देखकर कमल के समान 
मनोज्ञ एवं सुकुमार आँखों को बन्द कर लिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विभूतीरिन्द्रादीश । 'पदनेत्रे न्‍्यमीलात्‌' इत्यत्रायं भाव:-पूर्व ब्रह्मादिभि: 'सलोकान्‌ लोकपालात्न: पाहि बैकुण्ठ किड्डूरान्‌' 
इति प्रार्थितत्वादिदानीं च स्व॑ स्व लोकं प्रति नेतुमागतत्वाद्वहुषु च तेषु दाक्षिण्यात्तान्वझ्नयितुं समाधिमिव कुर्वन्नेत्रे न्यमीलयदिति।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
विभूती: अर्थात्‌ इन्द्र आदि को । कमल के समान अपने नेत्रों को बन्द कर लिए कि पहले ब्रह्माजी तथा 
लोको के साथ लोकपालों की हे वैकुण्ठ हम आपके भृत्य है आप हमारी रक्षा करें । इत्यादि रूप से प्रार्थना किए जाने 
के कारण, और अब अपने लोकों में ले जाने के लिए आये हुए, उन सबों के अत्यन्त अनुकूल्य के कारण उन सभी 
देवताओं को ठगने के लिए समाधि के समान अपने नेत्रों को बन्द कर लिए ॥५॥ 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमड्रलम्‌ । योगधारणयाप्रेय्या5 दग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- धारणाध्यानमज्ञलम्‌ लोकाभिरामां स्वतनूम्‌आग्नेय योगधारणया अदग्ध्वा स्वकम्‌ धामाविशत्‌ ॥।६॥। 


अनुवाद-- संसार के समस्त शरीरों से सुन्दर तथा योगियों की धारणा और ध्यान के लिए मज्जलमय अपने 
शरीर को योगाग्नि से जलाये बिना ही अपने धाम में प्रवेश कर गये ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

योगिनामिव स्वच्छन्दमृत्युश्रमं वारयति-लोकाभिरामामिति । अयमर्थ:-योगिनो हि स्वच्छन्दमृत्यव: स्वां तनुमाग्रेय्या 
योगधारणया दग्ध्वा लोकान्तरं प्रविशन्ति | भगवांस्तु न तथा, किंत्वदग्ध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं धाम बैकुण्ठाख्यमाविशत्‌। 
तत्र हेतु:-लोकाभिरामाम्‌ । लोकानामभिरामोअभितो रमणं स्थितिर्यस्यां तामू । जगदाश्रयत्वेन जगतो5पि दहनप्रसज्भादित्यर्थ: । 
किंच, धारणया ध्यानस्य च मजद्भलं शोभनम्‌ । विषयमितरथा तयोर्निर्विषयत्वं स्थात्‌ । दृश्यते चाद्यापि तदुपासकानां तथैब 
तद्रूपसाक्षात्कार: फलप्राप्तिश्वेति भाव: । इच्छाशरीराभिप्रायेण वा यथाश्रुतमेवास्तु, तत्रापि तु लोकाभिरामामित्यादीनां 

विशेषणानामानर्थक्यप्रसड्भात्तदप्यदग्ध्वा तिरोधाय निर्गत इत्येब सांप्रतम्‌ ॥६॥ 

भाव प्रकाशिका 
लोकाभिरामम्‌ इत्यादि के द्वारा योगियों के समान स्वच्छन्द मृत्यु का वरण किया गया है । कहने का अभिप्राय 
है कि योगिगण स्वच्छन्द मृत्यु वाले वे आग्नेय योगधारणा से अपने शरीर को भस्म करके लोकान्तर में प्रवेश करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ ने वैसा नहीं किया । वे अपने शरीर को दग्ध किए बिना ही सशरीर अपने वैकुण्ठ लोक में प्रवेश कर गये । 
उसका कारण है कि वह शरीर संसार के सभी शरीरों से सुन्दर था । संसारियों के लिए हर प्रकार से मनोज्ञ स्थिति जिस 
शरीर में थी । वह शरीर जगत्‌ का आश्रय था । उसके दग्ध होने पर संसार भी दग्ध हो जाता है तथा धारणा एवं ध्यान 
के लिए वह मड़लमय विषय था उसके दग्ध हो जाने पर धारणा और ध्यान निर्विषय हो जाते । आज भी देखा जाता है 
कि श्रीभगवान्‌ के उपासक श्रीभगवान्‌ के उस शरीर का साक्षात्कार करते हैं तथा फल की प्राप्ति भी होती है। अथवा इच्छा 
शरीर धारण करने वाले होने वाले के कारण जैसा सुना गया है, वैसा ही होए। वैसा होने पर भी उस शरीर के लोकाभिरामत्व 
आदि विशेषणों के निरर्थक होने का प्रसड्र होने से उस शरीर को दग्ध किए बिना ही तिरोहित करके श्रीभगवान्‌ निकल 
गये यही अर्थ करना उचित है ॥६॥ ह 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । सत्यं धर्मों ध्ृृतिर्भूमे: कीर्ति: श्रीक्षानु तं ययुः ॥७॥ 
अन्वय:-- दिवि दुन्दुभयः नेदुः खात्‌ सुमनसः च पेतुः तम्‌ अनु भूमेः सत्यं, धर्म, धृतिः कीर्ति; श्रीः ययु; ॥७॥॥ 
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अनुवाद--- उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । श्रीभगवान्‌ के 
पिछे भूलोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्री भी चले गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा स्वं स्वमेव लोकप्रगमिष्यतीति संभ्रमेण देवादिकृत: सर्वतो दुन्दुभिनादपृष्पवृष्टयादिमहोत्सवो5 भवदित्याह-दिवीति। 
भूमेः सकाशात्‌ । श्रीकृष्णमनु ययुः ॥७।) 
भाव प्रकाशिका 
उस समय हमारे लोक में श्रीभगवान्‌ आयेंगे इस शीघ्रता के कारण देवताओं ने सर्वत्र दुन्दुभियों को बजाया 
और पुष्प वृष्टि आदि के द्वारा महोत्सव मनाया । इस बात को दिवि दुन्दुभयः इत्यादि श्लोक से कहा गया है। भूमेः 
अर्थात्‌ भूलोक से, श्रीकृष्णमनु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीछे चले गये ॥७॥ 
देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि । अविज्ञातगर्तिं कृष्णं ददृशुश्रातिविस्मिता: ॥८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्ममुख्या: देवादय: अतिविस्मिता: अविज्ञातगतिं कृष्णं स्वधामनि विशान्तं न ददृशु: ॥८॥| 
अनुवाद-- ब्रह्मा आदि देवता, अत्यन्त आश्चर्यित थे । जिनकी गति कोई नहीं जान सकता है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अपने धाम में जाते हुए नहीं देख सके ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा श्रीकृष्णेउन्तर्हिते सति कुतो गत इति वितर्कयन्तोऊपि ब्रह्ममुख्या देवादय: स्वधामनि विश्तं श्रीकृष्णं न ददृशु:। तत्र 
हेतु:-अविज्ञातगतिमिति । क्वचित्क्वचिदृदृशुश्च ततो5तिविस्मिता बभूवुरित्यर्थ: ।॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के अन्तर्धान हो जाने पर श्रीभगवान्‌ कहाँ गये इस तरह तर्क करते हुए ब्रह्म आदि देवता अपने धाम 
में प्रवेश करते हुए श्रीभगवान्‌ को नहीं देख सके । उसका कारण है कि भगवान्‌ अविज्ञातगति हैं । उनकी गति को 
कोई नहीं जान सकता है । कहीं वे देखे भी तो अत्यन्त आश्वर्यित हो गये ॥८॥ 
सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम्‌ । गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्थ दैवतैः ॥९॥ 
अन्वयः-- यथा अभ्रमण्डलम्‌ हित्वा आकशे सौदामिन्या: यान्त्या: गति: मत्यैं न लक्ष्यते तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥॥९॥। 


अनुवाद--- जिस तरह मेघसमूह का त्याग करके आकाश में जाती हुई विद्युत्‌ की गति मनुष्य नहीं जान पाते 
हैं, वैसे ही देवता श्रीभगवान्‌ की गति को नहीं जान सके ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविज्ञातगतित्व॑ दृष्टान्तेन स्पष्टयति-सौदामिन्या: गतिर्यथा मत्यैर्न लक्ष्यते, देवैस्तु लक्ष्यते तथा भूमण्डलं हित्वा गच्छत: 
श्रीकृष्णस्य गतिर्देवैरपि न लक्ष्यते किंतु तत्पा्षदिरेवेत्यर्थ: ॥॥९।! 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अविज्ञात गतित्व को स्पष्ट करते हैं जिस तरह मेघमण्डल को त्याग कर 
० जाती हुई विद्युत्‌ को गति को कोई मनुष्य नहीं जानता हैं, उसी तरह भगवान्‌ की गति को देवता नहीं 
जान सके ॥९॥ 


ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टवा योगगर्तिं हरे: । विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्व॑ स्व॑ लोक॑ ययुस्तदा ॥१०॥ 
अन्वयः:-- ते ब्रह्मरुद्रादय: हरे: योगगति दृष्टवा विस्मिता: प्रशंसन्तः स्वं स्व॑ लोक॑ ययु: ॥१०॥॥ 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६६५ 


अनुवाद-- वे ब्रह्मा रुद्र आदि देवता श्रीहरि की योगमयी गति को देखकर आश्चर्यित होकर उनकी प्रशंसा करते 
हुए अपने-अपने लोग में चले गये ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥। 
राजन्परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा मायाविडम्बनमब्ेहि यथा नटस्य । 
सृष्टवात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिनोपरतः स आस्ते ॥११॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ परस्यतनुभूत जनन अप्यय इहा: नटस्य विडम्बनं यथा इवेहि, आत्मना इदं सृष्टबा अनुविश्य, 
विह॒त्य अन्ते संहत्य च स आत्म महिना आस्ते ॥११॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परमात्मा की मनुष्य के समान जन्म लेना तथा संहार आदि की चेष्टाएँ नट के अनेक 
प्रकार के स्वाग रचना के समान । नट अनेक प्रकार का रूप बनाता है किन्तु स्वयं वह उन सबों से असम्पृक्त 


रहता है वैसे ही यह सबकुछ परमात्मा का विलास मात्र है । परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करके 
क्रीडा करते है और अन्त में उसका संवरण करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिप्रायापरिज्ञानात्म्रथमं परिक्लष्टं ततश्व दृष्टान्तेन स्पष्टमुक्ते हष्टं दृष्टवा पुनस्तमेवार्थ॑ प्रपश्नयति-राजन्निति त्रिभि: । 
परस्य सर्वकारणस्य तनुभृत्सु यादवादिषु जननाप्ययेहा: आविर्भावतिरोभावरूपाश्रेष्टा मायया अनुकरणमात्रमवेहि । नटो यथाउविकृत 
एव नानारूपैर्जन्मादीन्विडम्बयति तद्बत्‌ू । आस्तां तावद्यादवादिषु जन्मादिशट्ठु, यावद्विश्वसर्गनिरोधादिष्वप्यसावविकृत एवास्त 
इत्याह-सृष्टेति । आत्मना स्वयमेवरेदं जगत्सृष्ट्वान्तर्यामित्वेनान॒ुविश्य आत्ममहिना स्वमहिग्ना उपरत आस्ते ॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशुकदेवजी के अभिप्राय को नहीं जानने के कारण कठिनाई की अनुभूति होने और बाद में राजा के अभिप्राय 
के ज्ञात होने से प्रसन्न होने पर तथा दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट होने से प्रसन्न राजा के लिए पुनः राजन इत्यादि तीन श्लोकों 
से विस्तार करते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण स्वरूप परमात्मा के श्रीकृष्ण आदि रूप से जन्म लेने आदि की चेष्टाओं 
को माया का अनुकरण मात्र समझो । जैसे नट राजा मनत्री आदि अनेक रूपों को धारण करके भी स्वयम्‌ अविकृत 
ही रहता है । उसीतरह परमात्मा भी जन्मादि का स्वांग बनाते हैं किन्तु स्वयं तो अविकृत रहते हैं। वे जगत्‌ की भी 
सृष्टि करके अविकृत ही रहते हैं | इस बात को सृष्ट्वा इत्यादि से कहा गया है । वे स्वयम्‌ इस जगत्‌ की सृष्टि करके 
तथा उसमें प्रवेश करके अपनी महिमा से उपरत ही रहते है ॥११॥ 
मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमार्रदग्धम्‌ । 
'जिग्येउन्तकान्त कमपीशमसावनीशः किं स्वावनेस्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ ॥९२॥ 
अन्वय:--- यः यमेन स्वलोकं नीतं गुरुसुतं मर्त्येन अनयत परमास्र दग्धं त्वां च शरणागतरक्षक: स अन्तकान्तकमपि 
ईशं जिग्ये मृगयुं स्वर्गम्‌ अनयत्‌ स; स्व अवने अनीश:ः किम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमणज के द्वारा अपने लोक में लाये गये गुरु के पुत्र को मनुष्य शरीर 
के साथ लौटा लाये ब्रह्माख्र से तुम्हारा शरीर दग्ध हो गया था किन्तु शरणागत रक्षक भगवान्‌ तुमको जीवित कर 
दिये, युद्ध में जो भगवान, काल के भी काल स्वरूप शद्भरजी को परास्त कर दिए तथा अपने शरीर पर प्रहार 
करने वाले जरा नामक बहेलिए को भगवान्‌ सशरीर स्वर्ग लोक में भेज दिए वे भगवान्‌ अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते थे क्या 2॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
न घुनरन्यथा मन्तव्यं, यतोउस्मिन्नेवावतारे तत्प्रभावो निरतिशयो इष्ट इत्याह-मर्त्येनेति । यमेन स्वलोकं प्रति नीत॑ गुरुसुतं 
मर्त्येन तेनेब शरीरेण य आनयदानीतवान्‌ । शरणद: शरणागतरक्षकस्त्वां च ब्रह्माख्रदग्धं यो रक्षितवान्‌ । यश्चान्तकानामन्तकमपि 
ईशं श्रीरुद्रं बाणसंग्रामे जितवान्‌ । मृगयुं लुब्धक॑ सदेहं स्व: स्वर्गमनयत्रिन्ये । असौ स्वावने स्वरक्षणे अनीशो5समर्थ: किम्‌॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हें अन्यथा नहीं मानना चाहिए । क्योकि श्रीकृष्णावतार में ही भगवान्‌ के सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को बतलाते हैं । 
जिसको यमराज अपने लोक में ले गये थे उस गुरु के पुत्र को उसके मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए, वे शरणागत 
रक्षक भी भगवान्‌ ब्रह्माख्र से दग्ध हुए तुम्हारी रक्षा किए, जो भगवान्‌ काल के भी काल भगवान्‌ शह्ढर को युद्ध में 
पराजित कर दिए, तथा अपने देह पर प्रहार करने वाले बहेलिया को सशरीर स्वर्ग में भेज दिए, वे भगवान्‌ क्या अपनी 
रक्षा करने में असमर्थ थे 2॥१२॥ 


तथाप्यशेषस्थितिसं भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशे षशक्ति धूक्‌ । 
नैच्छत्प्रणेतुं बपुरत्र शेषितं मर्त्येन कि स्वस्थगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--- तथापि अशेष स्थिति संभवाष्ययेषु अनन्यहेतु: यत्‌ अशेषशक्तिधृक्‌ शेषितं वषु: अत्र प्रणेतुं नैच्छत्‌ मर्त्येन 
कि स्वस्थगति प्रदर्शनन्‌ !१३॥॥ 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार के निरपेक्ष कारण हैं, जो भगवान्‌ 
सर्वशक्ति सम्पन्न है वे श्रीभगवान्‌ अपने शरीर को बचाए रखना नही चाहे । लोगों को इस बात की शिक्षा देने 
के लिए कि आत्मनिष्ठ को इस मर्त्यशरीर से क्या प्रयोजन है । आदर्श पुरुष को चाहिए कि अपने इस शरीर को बचाये 
रखने की चेष्टा न करें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि समर्थस्तर्हि किंचित्कालमत्रैव तेनैव बषुषा किं नातिष्ठत्तत्राह-तथापीति । यद्यप्युक्तप्रकारेणाशेषस्य जगतश्चराचरस्य 
स्थित्यादिष्वनन्यहेतुर्निरपेक्ष एब कारण स्वयं यद्यस्मादशेषशक्तिधृक्‌ तथापि यादवान्‌ संहत्य निज वपुरत्र शेषितमवशेषितं प्रणेतुं 
क्तु नैच्छत्‌ किंतु स्वमेव लोकमनयत्‌ । त्त्र हेतु:- मर्त्येन देहेन कि, न किंचित्कार्यमिति स्वस्थानामात्मनिष्ठानां दिव्यां 
गतिमेब प्रकृष्टां दर्शयन्‌ । अन्यथा तेअपि दिव्यां गमिमनादृत्य योगबलेन देहसिद्धि विधायात्रैव रन्‍्तुं यतेरंस्तन्मा 
भूदित्येतदर्थमिति भाव:।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि यदि वे समर्थ थे तो कुछ और समय तक अपने उस शरीर को बचाये रखते । इसके उत्तर में 
कहते है जो श्रीभगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अन्य निरपेक्ष हेतु हैं, तथा सर्वशक्तिमान हैं, वे यदुवंश के 
संहार के बाद बचे हुए अपने शरीर को बचाये रखना नही चाहे अपितु अपने लोक में ही ले गये । वे सोचे कि मर्त्य शरीर 
से क्या प्रयोजन है । आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए सर्वोत्तम को प्रदर्शित करने के उस शरीर को नहीं रखे। अन्यथा आत्मनिष्ठ 
पुरुष भी योग के बल से देह की सिद्धि करके इस लोक में ही रमण करने लगेंगे ॥१३॥ 


य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्थ पदवीं पराम्‌ । प्रयतः कीर्तयेद्धत्तया तामेवाप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- य: प्रातः उत्थाय एतामू पराम्‌ पदवीं भकत्या प्रयतः कीर्तयेत्‌ तामेव अनुत्तमाम्‌ प्राप्पोति ॥१४॥ 


अनुवाद--- जो मनुष्य प्रात:काल जगकर एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा वह भी भगवान्‌ के उस 
सर्वश्रेष्ठ धाम को प्राप्त करेगा ॥१४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
य एनामुक्तप्रकासम्‌ । पदवीं गतिम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से वर्णित श्रीभगवान्‌ परमधाम की गति को ॥१४॥ 
दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । पतित्वा चरणाबच्लै्न्यपिज्ञत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
अन्यय:-- कृष्णविच्युत: दारुकः द्वारकाम्‌ एत्य बसुदेवोग्रसेनयो: चरणौ पतित्वा अस्लै; न्यषिश्जत्‌ ॥१५॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल दारुक द्वारका आया तथा वसुदेवजी तथा उग्रसेन के चरणों 
पर गिरकर उनके चरणों को आँसुओं से सींच दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदैब भगवता स्वलोक॑ गच्छता वसुदेवादीनामपि तत्प्राप्तये उपायश्चिन्तित आसीत्तमाह-दारुक इत्यादिना ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी समय अपने लोक में जाते समय श्रीभगवान्‌ ने उपाय सोचा कि वसुदेव आदि को भी उनके लोक की प्राप्ति 
हो जाय | उसी को दारुक: इत्यादि से कहा गया है ॥१५॥ 
कथयामास निधन वृष्णीनां कृत्स्नशो नृष । तच्छुत्वोद्िग्रहदया जनाः शोकविमूर्च्छिता: ॥१६॥ 
अन्चयः-- हे नृप । वृष्णीनां कृत्स्नश: निधनं कथयामास तत्‌ श्रुत्वा उद्विग्नहदया: जनाः शोकविमूर्छिता: ।।१६।॥ 
अनुवाद--- सम्पूर्ण यदुवंशियों के विनाश को दारुक ने बतलाया उसे सुनकर सबलोग मूर्छित हो गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 

तत्र सम त्वरिता जम्मुः कृष्णविश्लेषबिह्ला: । व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयों घ्ननत आननम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- कृष्ण विश्लेष विहला; त्वरिता: त्त्र आननम्‌ ध्नन्तः जम्मु यत्र व्यसव: ज्ञातय: शेरते सम ॥१७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग से व्याकुल बने लोग अपना मुँह पीटते हुए वहाँ शीघ्र गये जहाँ उनक 

बन्धुगण मरे पड़े थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥॥ 

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ । कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्पृतिम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- देवकी रोहिणी चैव तथा वसुदेवः कृष्णरामौ सुतौ अपश्यन्तः शोकार्ता: स्मृतिं जहु: ॥६4॥ 

देवकी रोहिणी और वसुदेव जी अपने पुत्र बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नहीं देखकर 


अनुबाद-- देव 
शोकार्त हो गये और उनकी स्मृति चली गयी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णरामौ सुतावपश्यन्तः ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी इन दोनों पुत्रों को नहीं देखकर ॥१८॥ 
प्राणांश्व विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुरा: । उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहु: ख्रियः ॥१९॥ 
अन्वय:--- भगवद्विरहातुरा: तत्र प्राणान्‌ च विजहुः हेतात ख्रियः पतीन्‌ उपगुह्य चिताम्‌ आरुरुहु; ॥१९॥॥ 


४६६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ के विरह से व्याकुल हुए वे लोग वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिये । परीक्षित्‌ 
अपने पतियों का आलिड्लन करके पत्नियाँ चिता में प्रवेश कर गयीं ॥१९॥ 
भावार्थ गा रिमाधिलियय है ॥१९॥ कर बलवान ला अकसर 
रामपल्यश्व तहंहमुपगुहाभ्मिमा शन्‌ । वसुदंवपत्यस्तक्वात्र पद्ुप्नादीनन्‍्हरे: स्‍्नुपा: ॥ 
कृष्णपल्यो5विशन्नप़्मिं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका: ॥२०॥ 
अन्वय:-- राम पल्यश्च तद्देहम्‌ उपगुह्याग्निमाविशन्‌ । वसुदेवपत्य; तद्‌ गात्रम्‌ हरे: स्नुषा: प्रदुष्नादीन रुक्मिण्याद्यातदात्मिका: 
कृष्णपत्य: अग्निम्‌ आविशन्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- बलरामजी की पत्नियाँ उनके शरीर का आलिड्रन करके अग्नि में प्रवेश कर गयी, वसुदेवजी की 
पत्नियाँ उनके शरीर को लेकर अमिन में प्रवेश कर गयी । श्रीहरि की पुत्रबधुएँ प्रद्यम्म आदि के शरीर को लेकर रुक्मिणी 
आदि जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ जोतदात्मक थी वे भी सब अग्नि में प्रवेश कर गयीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥॥ 
अर्जुन: प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुर: । आत्मानं सान्त्ववामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभि: ॥२१॥ 
अन्वयः--- प्रेयस: सख्यु: कृष्णस्य विरहातुरः अर्जुन: कृष्णगीतौ सदुक्तिभि: आत्मान॑ सान्त्ववामास ॥२१॥ 
अनुवाद-- अपने प्रियतम सखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग में आतुर बने हुए अर्जुन गीतोक्त सदुक्तियों 
का स्मरण करके अपने को संभाले ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदुक्तिभि: सत्यो5वितथा उक्तयो येषु तैः, “नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत: । मूढोउयं नाभिजानाति लोको 
मामजमव्ययम्‌ ॥ इत्यादिभि: ।॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सदुक्तिभि० अर्थात्‌ जिसमें सत्य उक्तियाँ है ऐसे वाक्‍्यों द्वारा योगमाया से समावृत होने के कारण किसी को 
प्रकाशित नहीं होता हूँ, यह अज्ञानी संसार अजन्मा और अव्यय (निर्विकार) मुझको नहीं जानता है इत्यादि से ॥२१॥ 
बन्धूनां नष्टगोज्राणामर्जुनः सांपरायिकम्‌ । हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वश:ः ॥२२॥ 
अन्वयः-- नष्टगोत्राणां बन्धूनां हतानां साम्परायिकम्‌ अर्जुनः यथावत्‌ अनुपूर्वश: कारयामास |॥॥३२॥ 
अनुवाद-- यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिण्ड देने वाला नही था उनका श्राद्ध अर्जुन ने विधि 
पूर्वक क्रमश: करवाया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नष्टगोत्राणां नष्टसंततीनाम्‌ । सांपरायिकं पिण्डोदकादि ॥२२॥ 
की भाव प्रकाशिका 
जिनकी सनन्‍्तानें नष्ट हो गयी थीं । साम्परायिकम्‌ जल दान पिण्डदान इत्यादि ॥२२॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो5प्लावयत्क्षणात्‌ । वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भभवदालयम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--- हे महाराज हरिणा परित्यक्तां द्वारकां समुद्र: श्रीमद्धगवदालयं वर्जयित्वा तत्क्षणम्‌ आप्लावयतू ॥२३॥ 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा परित्यक्त द्वारका को श्रीभगवान्‌ के महल को छोड़कर समुद्र 
ने उसी क्षण डुबो दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३।॥। 


ग्यारहवां स्कन्ध ४६६९ 


नित्यं संनिहितस्तत्र भगवान्मश्रुसूदनः । स्मृत्या5शेषाशु भहरं सर्बमड्नलमड्लम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्मृत्या अशेषाशुभ हरं सर्वमड्गलमज्गलम्‌ भगवान्‌ मधुसूदन; तत्र नित्यं सन्निहित ॥२४।। 
अनुवाद-- स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का विनाश करने तथा समस्त मड्नलों को भी मड़ल बनाने वाले 
श्रीभगवान्‌ का वहाँ नित्य ही निवास होता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२४॥ 
ख्लीबालवृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनझय: । इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वच्रं तत्राभ्यषेचयत्‌ू ॥२५॥ 
अन्वयः-- हतशेषान्‌ सत्रीबालवृद्धान्‌ आदाय धनंजय: इन्द्रप्रस्थं समावेश्य तत्र वज्र॑ अभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद-- मरने से बची हुई स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को लेकर अर्जुन, इन्द्रप्रस्थ में लाकर सबों को बसाये 
और अनिरुद्ध के पुत्र वजत्र का वहाँ अभिषेक कर दिए ॥२५॥ 
भावार्थ दौपिका-- नहीं है ॥२५॥ 
श्रुत्वा सुहृद्दर्ध राजन्नर्जुनात्ते पितामहा: । त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ते पितामहा: अर्जुनात्‌ सुहृदूवधं श्रुत्वा त्वां तु बंशधर॑ कृत्वा सर्वेमहापथम्‌ जग्मुः ॥२६।। 
अनुवाद--- राजन्‌ आपके पितामह युधिष्ठिर आदि अर्जुन के मुख से अपने सुहृदों का वध सुनकर अपने वंश 
धर तुमको यहाँ का राजा बनाकर हिमालय की वीर यात्रा किए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥। 
य एतहद्देवदेवस्थ विष्णोः कर्माणि जन्म च । कोर्त॑येच्छूद्धया मर्त्य: सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥२७॥ 
अन्वय:--- यः मर्त्य; एतद्‌ देवदेवस्य जन्म कर्माणि श्रद्धया कीर्तयेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य देवताओं के आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म और लीलाओं का वर्णन करेगा वह 
सभी पापों से मुक्त हो जायेगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित आरभ्य श्रीकृष्णचरितकीर्तनस्य फलमाह-य एतदिति द्वाभ्याम्‌ू ।२७॥ 
भाव प्रकाशिका हि है 
प्रारम्भ से लेकर श्रीकृष्ण चरित के कीर्तन (वर्णन) का फल य एतत्‌ इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते है॥२७॥ 
इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि कि. शंतमानि । 
अन्यत्र चेह च॒ श्रुतानि गृण्न्मनुष्यों भक्ति परां प का 92% 5 ॥३ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अह्ठादशसाहखयां वैयासिक्यां पारमहस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे एकत्रिशत्तमोष्ध्याय: ॥३ १ 
समाप्तो5 यमेकादशः स्कन्धः ॥११॥ 
अन्वयः:-- इत्थं हरेभर्गवतो रुचिरावतार वीर्याणि शंतमानि बालचरितानि च इह च अन्यत्र च्‌ श्रुतानि 
परमहंस गतौ परां भक्ति लभेत ॥२८॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस प्रकार निखिल सौन्दर्य माधुर्य निधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


नि गृणान्‌ मनुष्य; 


कृष्ण के अवतार सबन्धी मनोज्ञ 


डद७० श्रीमद्धभागवत महापुराण 


पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत पुराण में तथा अन्य पुयाणों में वर्णित परमानन्दमयी बाल लीला आदि का संकीर्तन करता 
है, वह परमहंस मुनीन्द्रों के परम प्राप्तव्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करता है | 088 ८॥ कि 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत अष्टाइश साहस्नी परमहंस संहिता के ग्यारहवें 
स्कन्य के इकतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३१।। 
भावार्थ दीपिका 
शंतमानि परममड़लानि । परमहंसगतौ श्रीकृष्णे ।।२८।। एवमेकादशस्कन्धभावार्थस्य प्रदीपिका । स्वाज्ञानध्वान्तभीतेन 
श्रीधरेण प्रकाशिता ।।१!। 
इति श्रीमद्धागवते महपुराणे अष्टादशसाहर्यां बैय्यासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धटीकायां 
श्रीधरस्थामिविरचितायां भावार्थदीपिकायामेकत्रिंशो ध्याय: ।॥३१।। 
समाप्तोडयमेकादश: स्कन्ध: ॥॥११।। 
भाव प्रकाशिका 
शंत्तमानि अर्थात्‌ मज्जललमय परमहसों के प्राप्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ॥२८॥ 
इस तरह महर्षि व्यास प्रणीत अष्टदश साहल्नी पारमहंस्य संहिता श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें 
स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इकतीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥३९।। 
यह ग्यारहवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।। १९।। 


"ता एम ुचाबा०>-- 


॥॥ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॥। 


द्वादशस्कन्ध:ः 


पहला अध्याय 
कलियुग के राज वंशों का वर्णन 
राजोबाच 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुबंशविभूषणे । कस्य वंशो5 भवत्पृथ्व्यामेतदाचक्ष्व मे मुने ॥१॥ 
अन्वयः-- हे मुने यदुबंश विभूषणे कृष्णे स्वधामानुगते पृथिव्यां कस्य बंशः अभवत एतद्‌ मे आचक्ष्व ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद--- यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपने परम धाम में पधार जाने पर पृथिवी पर किस वंश 
का राज्य हुआ यह मुझे आप बतलायें ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीगोपालकृष्णाय नम: । श्रीगुरुं परमानन्दं वन्‍द आनन्दविग्रहम्‌ | यस्य संनतिमात्रेण चिदानन्दायते बपु: ।।१।। जयन्ति 
श्रीपरानन्दकृपा5पाड़ुलसदृश: । या नित्यमनुवर्तन्ते संपदो विगतादृशः ॥(२॥ उत्तस्नयोदशाध्यायै्डादशे त्वाश्रयः: सतः। 
अधिष्ठानावधित्वाभ्यामाश्रयश्वेश्वर: सतः ।।३॥ उक्तो लयावधित्वेन प्राकृतात्यन्तिके लये । अधिष्ठानतया चोक्तो महापुरुषवर्णने।।४।॥ 
तत्रादौ षडिभरध्यायैः शुकः प्राह परीक्षिते । शेषैस्तत्राखिलान्याहसूत: पृष्टोडथ सत्रिभि: ।।५॥ स्वाश्रयश्रवणे कार्यो न बिलम्बो 
मनीषिणा । इत्येतत्कालवैषम्यं चतुर्भिस्तावदुच्यते ॥६॥ तत्र तु प्रथमे भावि मागधान्वयभूमिपान्‌ । कलिप्रभावतः प्राह 
संकरादिमलीमसान्‌ ॥७॥। एवंभूते सोमवंशे मुकुन्दस्वैरक्रीडावर्णिताथो स एब । वंशो भावी वर्ण्यते कृष्णभक्तिं मुक्त्वा मुक्त्यै 
वर्त्म नास्तीति वक्तुम्‌ ।८।। तदेवं बैवस्वतमनुवंशे सोमवंशप्रस्तावेन श्रीकृष्णावतारचरितानि सप्रपञ्धमनुवर्णितानि, अथेदानी 
भावी सोमवंश: कलौ विजातीयसंकारादिमलीमसो वैराग्यद्वारा श्रीकृष्णैकभक्तिनिगमनायानुवर्ण्यते, तत्र तु सोमबंशशाखासु 
चिरकालानुवर्तितया मागधवंशोःनुक्रम्यते, तत्र पूरोवशे उपरिचरो वसुस्तस्य बृहद्रथस्तय जरासन्धस्तस्य सहदेव: पुत्रो5भूदित्युक्तं 
नवमस्कन्धे । तत्रेव सहदेवान्मार्जारिस्तत: श्रुतश्रवा इत्यादयो रिषुझ्यान्ता विंशतिर्भाविनो राजानो निरूपिता: । (तत्र राजा 
पृच्छति-स्वधामेति इदानीं) ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमानन्द स्वरूप आनन्दमय दिव्य विग्रह सम्पन्न अपने गुरुवर्य की वन्दना करता हूँ, जिनको प्रणाम मात्र करने 
से शरीर ज्ञानमय एवं आनन्दमय हो जाता है ॥१॥ श्रीपरमानन्द की कृपा से सुशोभित नेत्रों की जय हो॥१॥ जो नित्य 
ही अद्भुत सम्पत्ति नित्य ही अनुबृत्त होती है । बारहवें स्कन्ध में तेरह अध्यायों से सदाश्रय का वर्णन किया गया है 
। अधिष्ठान और अवधि (सीमा) इन दोनों के द्वारा ईश्वर ही सदाश्रय हैं ॥३॥ प्राकृतिक और आत्यन्तिकलय में लय 
को ही अवधि रूप से बतलाया गया है । महापुरुष के वर्णन में उसी को अधिष्ठान भी कहा गया है ॥४॥ प्रारम्भ में 
छह अध्यायों को शुकदेवजी ने महाराज परीक्षित को सुनाया है । बचे हुए सात अध्यायों को शौनकादि ऋषियों द्वारा 
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पृछ जाने पर उन्हें सृतजी ने सुनाया साया है ॥५॥ बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वेह अपने आश्रय को 32008 ५ 
करें । इस तरह चार अश्यायों के द्वारा काल की विगमता क्रो चार अध्यायों सं कहा । गया हैं ॥ यो प 2000 /:8 
बतलाया गया £ कि मागभवंश के राजा होने वाले हैं । यह कहा गया की कलि के प्रभाव से ये सा ३३६ स् हा ष 
से दपित होंगे ॥७॥ इस तरह के सोमबंश के हो जान पर श्रीमगवान का स्वच्छन्द नर | का ३ या ० । 
इम्रक पश्चात्‌ वहीं वंश दान वाला वर्णन किया गया है । भगवान क्ृण्ण की भक्ति ६ हक के 2 
भी मार्ग नहीं है ॥८॥ इस तरह से वेबस्वत मनु के वंश में सामवंश का अस्ताव हान ने से बिस्तार पृ पक, च रे 
का चर्णन क्रिया गया है । अब इस समय कलियुग में बिजातीय सांकर्य आदि दोषों से दृषित हा 25% ण्ग्य ४० 
द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का निगमन के लिए वर्णन किया गया हैं | सोमवंश की शाखाओं में दीर्घकाल 82 
आ रहने के कारण मागध्व वेश का वाने प्राग्म्श किया जा रहा है । उसमें भी पुरु के वंश में उपसिचिर बसु हुए उनके 
पुत्र बृहदरथ हुए । बूहद्रथ का पुत्र जगसम्ध हुआ। जरासन्ध के पुत्र सहदेव हुए । उसी वंश में सहदेब के पुत्र मार्जारि 
हुए | उम्रके पश्चात्‌ श्रतश्रवा से लेकर रिपुज्जय पर्यन्त होने वाले बीस राजाओं का वर्णन है । राजा परीक्षित स्वधाम ० 
इत्यादि श्लोक से पूछत हैं ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच 

योउन्त्य: पुरक्षयो नाम भविष्यो बारहद्रथ: । तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम्‌ ॥२॥ 
प्रद्योतसंज्ञ राजानं॑ कर्ता यत्पालकः सुतः । विशाखयूपस्तत्पुत्रों भविता राजकस्ततः ॥३॥ 
नन्दिवर्धनस्तत्पुत्र: पञ्न॒ प्रद्योतता इमे । अष्टत्रिशोत्तरशर्त भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपा: ॥४॥ 

अन्चय:-- है नृप बार्हद्रथ: य; अन्त्य: पुरञ्षय: भाव्य: तस्य आमात्य; तु शुनकः स्वामिनम्‌ हत्वा प्रद्योत संज्ञ राजान॑ 
कर्ता, तस्य सुतः, पालक; पाल़कस्थ पुत्र: विशाखयूप तत्‌ पुत्र: रजक; ततः रजक पुत्र नन्दिवर्धन: । इमे पश्च प्रद्योतना:। इमे 
नृषा: अष्टत्रिशोतर शर्त पृथ्िब्रीं भोक्ष्यन्ति ॥२-४।॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित मैंने नवें स्कन्ध्र में बतलाया था कि जरासंन्ध के पिता बृहद्रथ के वंश में अन्तिम राजा 
पुरक्षय होगा । उसके मंत्री का नाम शुनक होगा । वह आपने स्वामी पुरझ्षय को मारकर प्रद्योत संज्ञक अपने पुत्र को 
राजा बनायगा । प्रद्नात का पुत्र पालक होगा, पालक का पुत्र विशाखयूप होगा । विशाख यूप का पुत्र रजक होगा और 


रजक का पुत्र नन्दिवर्धन होगा । प्रग्नोत के वंश में ये ही पाँच राजा होंगे । ये एक सौ अड़तीस वर्ष तक पृथिवी पर 
गज्य करेंगे ॥२-४॥ 


न भावार्थ दीपिका 
ट् वंश संकरादिदोपै; प्रपश्ञयति-योउन्त्य इति । रिपुद्याय एवं पुरक्षयः । स्वामिन पुरक्षयं हत्वा स्वपुन्न प्रधोतसंज्ञ 
ऱजान॑ करिष्यति । थस्य पालकों नाम सुतो भविष्यति । प्रग्नोतमा प्रश्ोत्सज्ञा: ॥२-४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अंग्र वुस्खय के गश्मात होने बाला वंश सांकर्य आदि दोषों से दृषित होगा । उसी को योग्त्य इत्यादि श्लोक 
विश्तार से वर्णन करते हैं | रिपुरय का ही नाम पुरक्षय है । अपने स्वामी पुरक्षय को मारकर अपने प्रद्योत 
मर्क पुत्र का राजा बनायेगा । उसक्रा पुत्र पालक होगा । प्रधोततना: अर्थात्‌ प्रग्नोत संज्ञक ॥२-४॥ 
शिशुनागस्ततो भाव्य; काकवर्णास्तु तत्सुत; । क्षेमर्र्मा तस्य सुत्तः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मज: ॥५॥ 
अन्चय;--- तत; शिशुनागो भाव्य: तत्सुत: काक चर्ण तत्सुत; क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ: क्षेमधर्मण: ॥॥५॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ,.. ६७३ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामक राजा होगा शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण हुए । काकवर्ण के पुत्र क्षेमर्मा 
और क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥। 


विधिसारः सुतस्तस्याजातशम्रुर्भविष्यति । दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥६॥ 
अन्वय:-- विधिसार: तस्य सुतः तस्य पुत्र अजातशत्रु भविष्यति । तत्सुतः दर्भक: भावी दर्भकस्य अजय; भविष्यति।।६॥ 
अनुवाद-- क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार होगा । उसका पुत्र अजातशत्रु होगा, उसके बाद दर्भक और दर्भक का 

पुत्र अजय होगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥ 


नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । शिशुनागा दश्वैते . पष्ट्युत्तरशतत्रयम्‌ ॥७॥ 
समा भोश्ष्यन्ति पथिवीं कुरुभ्रेष्ठ कलौ नृपा:। महानन्दिसुतो राजन्‌ शूद्रीगर्भोद्धतों बली ॥८॥ 
अन्वय:--- आजेय: जन्दिवर्धन: ततः सुतः महानन्दि:, एते शिशुनागा: दश एव पष्टयुत्तर शातत्रयम्‌ समा; कलौनृपाः 
पृथिवीं भोक्ष्यन्ति | राजन्‌ महानन्दि सुत शूद्रीगर्भोद्भव: बली ॥७-८॥॥ 
अनुवाद--ये शिशुनाग के वंश में दस राजा होंगे । ये सभी मिलकर पृथिवी पर तीन सौ साठ वर्षों तक राज्य 
करेंगे । राजन्‌ परीक्षित्‌ महानन्दि की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नन्‍द नामक पुत्र होगा वह बहुत बलवान्‌ हो ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥७-८॥ 
महापद्मपति: कश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृतू । ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिका: ॥९॥ 
अन्वय:-- महापद्मपति: कश्चित्‌ नन्दक्षत्रविनाशकृत ततः शूद्रप्राया: अधार्मिका: नृपा: भविष्यन्ति ॥॥९॥। 
अनुवाद-- महानन्दि के पुत्र का नाम महापद्मपति होगा, क्योंकि वह पद्म नामक निधि का स्वामी है । वह झक्षत्रियों 
का विनाश करने वाला होगा । उसके पश्चात्‌ प्राय: सभी राजा शूद्र और अधार्मिक होंगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्दो नाम कश्चिन्महापद्मसंख्याया सेनाया; धनस्य वा पतिर्भविष्यति । अतएवं महापद्म इत्यपि तस्य नाम ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ननन्‍्द नाम का कोई राजा महापद्म संख्या वाली सेना का अथवा महापद्म नामक निधि का स्वामी होगा, इसीलिए 
उनका एक नाम महापद्म भी होगा ॥९॥ 
स॒ एकच्छत्नां पृथिवीमनुल्लब्वितशासनः । शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इंच भार्गव: ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत सः अनुल्लंघितशासन: महापत्म; द्वितीय: भार्गव इब एकच्छत्नां पृथिवीं शासिष्यति |॥१०॥। 
अनुबाद-- वह महापद्मय की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर पायेगा | वह सम्पूर्ण पृथिवी का एक छत्र 
राजा होगा । क्षत्रियों का वह परशुरामजी के समान विनाश करने वाला होगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकमेब छत्रं यस्यां तां पृथिवीं शासिप्यति पालयिष्यति । क्षत्रोत्सादने दृष्टान्त:-भार्गव: परशुराम इब ॥॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक छत्र पृथिवी का राज्य करेगा क्षत्रियों का विनाश करने के कारण वह परशुराम के समान होगा ॥१०॥ 
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तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः । य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजान: सम शतं समा:॥९१॥ 
अन्वयः-- तस्य सुमाल्यप्रमुखाः अष्टौ पुन्ना: भविष्यन्ति ये राजान: इमां महीम्‌ शर्त समा: पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥११॥ 
अनुवाद--महापद्य के सुभाल्य आदि आठ पुत्र होंगे । वे सभी राजा होंगे वे सौ वर्षों तक पृथिवरी का भोग करेंगे॥ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
समा: संवत्सरान्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
समा: अर्थात्‌ वर्ष ॥११॥ 
नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्मपन्नानुद्रिष्यति । तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कली ॥१२॥ 
अन्वयः-- कश्चित्‌ द्विंजः प्रपन्नान्‌ नवनन्दान्‌ उद्धरिष्यति तेषाम्‌ अभावे कलौ वे जगतीम्‌ मौर्या: भोक्ष्यति ॥१२॥ 
अनुवाद-- कौटिल्य वात्स्यायन के पर्यायभूत चाणक्य नामक कोई विश्वविख्यातनव नन्‍्दों का विनाश कर देगा ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नव ननन्‍्दान्नन्दं च तत्पुत्रांशवेत्येवे नव । अ्रपन्नान्विश्वस्तान्विख्यातान्वा । द्विजः कौटिल्यवात्स्यायनादिपर्यायश्वाणक्य 
उद्धरिष्यत्युन्मूलयिष्यति । मौर्या मौर्यसंज्ञा: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नव नन्दान्‌ अर्थात्‌ एक नन्‍द और उसके आठ पुत्र सब मिलकर नव नन्द हो गये । इन सबों का कौटिल्य 
तथा वात्स्यायन आदि के पर्याय भूत चाणक्य नामक विश्व विख्यात ब्राह्मण नव नन्दों का विनाश कर देगा । उसके 
पश्चात्‌ कलियुग में मौर्य वंश के राजाओं का राज्य होगा ॥१२॥ 
स॒ एव चन्द्रगुप्त वै द्विजो राज्येअभिषेक्ष्यति । तत्सुतों वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धन: ॥१३॥ 
अन्वय:-- स एव द्विज: चन्द्रगुप्तं राज्ये अभिषेक्ष्यति तत्‌ सुतःवारिसार: ततः च अशोकवर्धन: ॥१३॥ 
अनुवाद-- वहीं ब्राह्मण चन्द्रगुप्त को राजा के पद पर अभिसिक्त करेगा । चन्द्रगुप्त का पुत्र वारिसार होगा और 
वारिसार का पुत्र अशोक वर्धन होगा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्थ॑ भोक्ष्यन्ति तदाह-स एवेति । चन्रगुप्तं मौर्यप्रथमम्‌ ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
,. . मौर्यवृशीय राजा कैसे पृथिवी का भोग करेंगे तो इसका उत्तर है स एब० इत्यादि श्लोक से दिया गया 
है । चन्द्रगुप्त अर्थात्‌ मौर्य वंश का पहला राजा ॥१३॥ 
सुथशा भविता तस्य सद्जगतः सुयशः सुतः । शालिशूकसततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति ॥१४॥ 
अन्वयः-- तस्य सुयशाभविता, सुयश: सुतः सज्भतः ततः तस्य शालिशूक: तस्य सोमशर्मा भविष्यति |१४॥ 


अनुवाद-- अशोक वर्द्धन का पुत्र सुयशा होगा । सुयश का पुत्र सज्गत होगा, उसका पुत्र शालिशूक होगा तथा 
शालिशूक का पुत्र सोमशर्मा होगा ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।॥१४॥। 


शतधन्वा ततस्तस्थ भविता तहूहद्रथः। मौर्या होते दशा नृपा: सप्तत्रिशच्छतोत्तरम्‌ ॥ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोइह ट हे ॥१५॥ 


अन्चय:-- शतधन्वा तत: तस्य तत्‌ बृहद्रथ: भविता एते दशनृपा: मौर्या सप्तत्रिंशच्छतोतरम्‌ समा: पृथिवी भोक्ष्यन्ति।१५।॥। 
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अनुवाद--- सोमशर्मा के पुत्र शतधन्वा होंगे, उनके पुत्र बृहदरथ होंगे, ये दश राजा मौर्यवंशी हैं । इन सबों 
मे पृथिवी पर एक सौ सैंतीस वर्षों तक राज्य किया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका हज मिक म 
त्ेषां पश्षमो दशरथ: पराशरादिभिरुक्तोअत्राप्यनुसंघेय:। तेन सह मौर्या दश। सप्तत्रिंशच्छत्तोत्तरं सप्तत्रिंशदुत्तर शत समा:।।१५!॥ 
भाव प्रकाशिका . 
पराशर आदि ने मौर्य वंश के पाँचवें राजा का नाम दशरथ बतलाया है । दशरथ को लेकर मौर्य वंश के दस 
राजा होंगे । इन सबों ने एक सौ सैंतीस वर्षों तक राज्य किया ॥१५॥ 
हत्वा बृहद्॒र्थ मौर्य तस्य सेनापति: कलौ । पुष्पमित्र स्तु शुंगाह्ृनः स्वयं राज्य करिष्यति ॥ 
अम्निमित्रस्ततस्तस्मात्सुज्येष्ठोडथ.. भविष्यति ॥१६॥ 
अन्वय:--- कलौ तस्य सेनापतिः बृहद्रथं मौर्य हत्वा पुष्पामित्र: शुद्भाह्नः स्वयं राज्यं करिष्यति । ततः तस्मात्‌ 
अभ्निमित्र: सुज्येष्ठो5थ भविष्यति ।।१६॥ 
अनुवाद-- बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग होगा वह बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा । पुष्पमित्र 
का पुत्र अग्निमित्र होगा और अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहद्रथस्य सेनापति: पुष्पमित्रो नाम स्वामिन बृहद्ग्थं हत्वा राज्यं करिष्यति | स च शुब्जानां प्रथम: । ततोउग्रिमित्रादयो॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृहदर्थ का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन जायेगा । यह शुंग वंश का पहला राजा 
होगा उसके पश्चात्‌ अग्निमित्र इत्यादि होंगे ॥१६॥ 
बसुमित्रो भद्रकश्व पुलिन्दो भविता तत: । ततो घोषः सुतस्तसमाइच्रमित्रों भविष्यति ॥१७॥ 
ततो. भगवतस्तस्माद्देवभूतिरिति. श्रुतः । शुड्ा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षणताधिकम्‌॥ १ ८॥ 
अन्वय:-- वसुमित्र: भद्गरकश्न ततःपुलिन्द: भविता । ततः घोष: सुतः तस्माद्‌ वज़जमित्रो भविष्यति | तत; भागवत्तः 
तस्मात्‌ देवभूति: इति श्रुतः एते दश शुड्भा: वर्षशताधिकम्‌ भूमिं भोक्ष्यन्ति ॥१७-१८॥ 
अनुबाद-- सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिन्द, पुलिन्द का घोष, और घोष 
का पुत्र वज्रमित्र वजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति ये शुद्ध वंश के दश राजा पृथिवी पर एक 
सौ बारह वर्ष राज्य करेंगे ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दर्ैते शुज्ञा दशवर्षशताधिकं द्वादशाधिकं वर्षशतम्‌ १७-१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुड्धबंश के दश राजा एक सौ बारह वर्ष तक राज्य करेंगे ॥९७-१८॥ 
ततः कण्वानियं भूमियस्यत्यल्पगुणाज्ञप । शुद्ठें हत्वा देवभूतिं कण्वो5 मात्यस्तु कामिनम्‌ ॥१९॥ 
स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः। तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नरायणः सुतः ॥२०॥ 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पदञ्ञ च। शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे॥२ ९॥ 
अन्वयः-- नृप ततः इयं भूमि: अल्पगुणान्‌ कण्वान्‌ यास्यति शुद्डगं हत्वा कामिन॑ देवभूतिं हत्वा महामति चसुदेव: 
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राज्यं करिष्यति, तस्य पुत्र: तु भूमित्र: तस्य नारायण: सुतः । इमे कण्वायना 'भूमिं वर्षाणां चत्वारिशत्‌ च पश्च श्रीभिशतानि 
कलौयुगे भोश्ष्यन्ति ॥१९-२१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ शुज्ञ वंशीय राजाओं का राज्य काल समाप्त होने पर यह पृथिदी कण्बबंशीय गजाओं के हाथ 
में चली जायेगी। कप्वंशी राजा अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे । शुल्नबंश का अन्तिम गजा देवभूति 
कामी होगा उसको उसका मन्त्र वसुदेव को मार देगा और अपनी बुद्धि के बल से राजा हो जायगा। वसुद्दव का पुत्र भूमित्र 
होगा, भूमित्र का पुत्र नारायण होगा, नारायण का सुशर्मा वह बड़ा यशस्वी होगा। कण्वबंश के ये चार राजा काण्वायन 
कहलायेंगे और कलियुग में पृथिवी पर तीन सौ पैंतालिस वर्ष राज्य करेंगे ॥१९-२१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कथं कण्वान्यास्यति तदाह-शुड्भमिति । परस्त्रीकामिनं देवभूतिनामानं शुद्ध हत्वा तदमात्यो वसुदेवनामा कण्वो राज्यं 
करिष्यति । काण्वानां चतुर्थ: सुशर्मा ज्ञेय: । इमे वसुदेवादय: काण्वायना वर्षाणां त्रीणि शतानि यश्चत्वारिंशद्गर्पाणि चर भूमि 
भोक्ष्यन्ति ॥१९-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कैसे काण्वों के हाथ में चली जायेगी ? इस पर कहते हैं परखीकामी देवभूमि नामक शुद्ध राजा को मारकर 
डसका वसुदेव नामक मन्त्री राज्य करेगा । कण्वों में चौथा राजा सुशर्मा होगा । ये वसुदेव इत्यादि कण्वायन राजागण 
पृथिवी पर तीन सो पैंतालिस वर्ष राज्य करेंगे ॥१९-२१॥ 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्धृत्यों वृषलो बली । गां भोश्ष्यत्यन्ध्रजातीय: कंचित्कालमसत्तम: ॥२२॥ 
अन्वगरः-- सुशर्माणं काण्वं तं हत्वा बली वृषलो भृत्य;अन्ध्र जातीय: असत्तम: कंचित्कालं गां भोश्ष्यति ॥२२॥ 
अनुवाद-- काण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा आन्भ्र जाति का वह दुष्ट होगा । वह सुशर्मा को मारकर 
कुछ समय तक पृथिवी पर राज्य करेगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
काण्वानामन्तिमं सुशर्माणं हत्वा बलीनामा तद्धुत्यो गां भोक्ष्यति |२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
काण्व वंश को अन्तिम राजा सुशर्मा को मारकर उसका बली नामक भृत्य कुछ समय तक पृथ्वी पर राज्य करेगा॥२ २॥ 
क्ृष्णनामाथ तद्आता भविता पृथिवीपतिः । श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्र: पौर्णमासस्तु तत्सुतः ॥२३॥ 
अन्वय:-- अथ तदकृष्णनामा भ्राता पृथिवीपति भविता, तत्पुत्र: श्रीशान्तकर्ण: तत्पुत्र पौर्णमास तत्सुत: ॥२३॥ 


.._ अनुवाद--- उसके बाद उसका कृष्ण नामक भाई पृथिवी पति होगा, उसके बाद कृष्ण का पुत्र श्रीशान्त कर्ण 
ओर उसका पुत्र पोर्णमास राजा होगा ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥ 
लम्बोदरस्तु॒ तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृषः । मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्थ च ॥२४॥ 
अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मज: । पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥२५॥ 


सर अन्वय:-- तत्पुत्र: लम्बोदर तस्मात्‌ चिविलिक: नृप:, चिविलकात्‌ मेघस्वाति तस्य च अटमान: तस्य च अनिष्ट कर्मा, 
तस्य हालेय; तस्य च आत्मज; तलकः, तत्पुत्र: पुरीषभीरु: ततो राजा सुनन्दन: ।२४-२५॥ 


अनुवाद-- पूर्णमास का पुत्र लम्बोदर लबोदर का पुत्र चिविलिक होगा, चिबिलिक का पुत्र मेघस्वाति मेघस्वाति 
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का अट्टमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हालेय, हालेय का तलक, तलक का युरीषभीरू, पुरीषभीरु का 
पुत्र राजा सुनन्दन होगा ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४-२५।॥। 
चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः । तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्भविता ततः ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे अरिन्दम ! चकोर यत्र बहव: शिवस्वातिः तस्यापि गोमतीपुत्र: पुरीमान्‌ भविता ॥२६।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सुनन्दन का पुत्र चकोर होगा | चकोर के आठ पुत्र होंगे जो बहु कलहायेंगे । इनमें 
सबसे छोटे का नाम शिवस्वाति होगा | वह शत्रुओं का दमन करेगा, शिवस्वाति का पुत्र गोमती पुत्र होगा, उसका 
पुत्र पुरीमान्‌ होगा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र येषु बहुसंज्ञेष्वष्टसु चरम: शिवस्वातिनामा भविता ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन बहुसंज्ञकों में अन्तिम शिवस्वाति होगा ॥२६॥ 
मेदशिरा: शिवस्कन्दो वज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । विजयस्तत्सुतो भाव्यश्रन्द्रविज्ञ सलोमधि: ॥२७॥ 
अन्वयः-- मेदशिरा: शिवस्कन्दः यज्ञश्री: तत्सुतः ततः विजय: तत्सुत: स्कन्दो भाव्य: चन्द्रविज्ञ:ः सलोमधीः ॥२७।। 
अनुवाद-- पुरीमान्‌ का पुत्र मेदशिरा, उसका पुत्र शिवस्कन्द शिवस्कन्द का पुत्र यज्ञश्री, उसका पुत्र विजय 
और विजय के दो पुत्र होंगे चन्द्रविज्ञ और लोमधी: ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२७॥। 
एते त्रिशन्नपतयश्चत्वार्यब्द्शतानि च । षद्पश्चाशच्च पृथ्चिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे कुरुनन्दन एते त्रिशत्‌ नृपतयः चत्वार्यब्दशतानि षट्पंचाशत्‌ च पृथिवीं भोश्ष्यन्ति ॥२८।। 
अनुवाद-- हे कुरुनन्दन ! ये तीस राजा चार सौ छप्पन वर्षों तक पृथिवी पर राज्य करेंगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥॥ 
सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपा: । कल्ढलाः षोडश भूपाला भविष्यन्यतिलोलुपा: ॥२९॥ 
अन्वयः-- सप्त आभीरा: आवभुृत्यादश गर्दभिन: नृपा: षोडश कंका: भूपाला: अतिलोलुपा; भविष्यन्ति ॥२९॥। 
अनुवाद--- उसके बाद अवभृति नगरी के सात आभीर, दस गर्दभी और सोलह कह्ढ परथिवी पर राज्य करेंगे। 
ये सबके सब राजा अत्यन्त लोभी होंगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवकभृत्या: अवभृतति्नगरी तद्राजान: ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आवशभृत्या० अर्थात्‌ अवभृति नगरी के राजागण ॥२९॥ 
ततो$ष्टी यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्कका: । भूयो दश गुरुण्डाश्न मौना एकादशैव तु ॥३०॥ 
अन्वयः--- ततः अष्टी यवना: भाव्या चतुर्दश तुरुष्कका: भूय: दश गुरुण्डा, एकादशैव तु मौना: ।३०॥॥ 
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अनुवाद-- इन सबों के पश्चात्‌ आठ यवन और चौदह तुर्क राजा होंगे, उसके पश्चात्‌ दस गुरुण्ड और बारह 
मौन राज्य करेंगे ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥॥ 
एते भोश्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च॑ । नवाधिका च नवतिं मौना एकादश क्षितिम्‌॥३ १॥ 
भोष्ष्यन्त्यब्दशतान्यज्ञ त्रीणि तैः संस्थिते ततः । किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दो$ थ वाज्िरिः॥३ २॥ 

अन्वयः-- एते दशवर्षशतानिपृथिवीं भोक्ष्यन्ति, नवाधिकां चनवतिं एकादश मौना: क्षितिम्‌ त्रीणि अब्दशतानि भोक्ष्यन्ति। 
तैः संस्थिते ततः किल किला यां नृपतय: भूतनन्दः अथ वंगिरिं: ।३१-३२॥। 

अनुवाद-- मौनों को छोड़कर ये राजागण एक हजार निन्‍्यानवे बर्ष राज्य करेंगे ! ग्यारह मौन नरपति तीन 
सौ वर्ष तक राज्य करेंगे । उन सबों के समाप्त हो जाने पर किलकिला नाम की नगरी में भूतनन्द नामक राजा होगा। 
भूतनन्द का पुत्र वाज्निरि होगा ॥३ १-३ २॥ 

भावार्थ दीपिका 

एते आभीरादयो मौनव्यतिरिक्ता: पदञ्नषष्टिनूपा एकोनशताधिक वर्षसहस्र॑ पृथिवीं भोक्ष्यन्ति । ततः पूर्वोक्ता एबैकादश 

मौनासत्रीण्यब्दशतानि क्षितिं भोक्ष्यन्ति । तै: संस्थिते तेषु मृतेषु किलिकिलायां पुर्या नृपतयो भविष्यन्तीत्युत्तरेणान्वय:।३१-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 

ये अभीर इत्यादि मौनों से भिन्न हैं | पैंसठ राजागण नव सौ निन्यानवे वर्ष तक पृथिवी पर राज करेंगे | उसके 
पश्चात्‌ पहले कहे गये ग्यारह मौन राजा तीन सौ वर्ष तक पृथिवी पर राज करेंगे । उन सबों के मर जाने पर किलकिला 
पुरी में राजा होंगे । यह आगे के श्लोक से अन्वय है ॥३१-३२॥ 
शिशुनन्दिश्च॒ तदभ्नाता यशोनन्दिः प्रवीरकः । इत्येते वै वर्षशर्त भविष्यन्त्यधिकानि घट ॥३३॥ 

अन्वयः-- तद्भाता शिशुनन्दि: यशोनन्दि: प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानिषट्‌ ॥३३॥। 

अनुवाद-- वाज्जिरी के भाई शिशुनन्दि, यशोनन्दि तथा प्रवीरक ये एक सौ छह वर्ष राज्य करेंगे ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 


अधिकानि षड्वर्षाणि च ॥३३॥ 
हि भाव प्रकाशिका 
सौ से छह वर्ष अधिक अर्थात्‌ एक सो छह वर्ष ॥३३॥ 
तेषां त्रयोदश ०3) भवितारश्न बाहिका: । पुष्पमित्रोडथ राजन्यो दुर्मिन्नोडस्थ तथैव च ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेषां त्रयोदशसुता: बाह्लीका: भवितार: अथ पुष्पमित्र राजन्य: तस्य दुर्मित्र: तथैब ॥३४।॥। 
अनुवाद-- इन सबों के तेरह पुत्र होंगे बाहीक कहलायेंगे । उसके पश्चात्‌ पुष्प मित्रनामक क्षत्रिय और उसके 
पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा ॥३४॥ 


जल भावार्थ दीपिका 
षां ॥ यथायथं वाहिकनामानखयोदश सुता भविष्यन्ति | अथ पुष्पमित्रो नामान्यो राजन्यः । अस्थ च 


नगिक्णि नाता रहता, ४2०+«- 
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भाव प्रकाशिका 
भूतनन्द आदि के तेरह पुत्र होंगे। उसके पश्चात्‌ पुष्पमित्र नामक दूसराराजा होगा और उसका पुत्र दुर्मित्र का 
राज्य होगा ॥३४॥ 
एककाला इमे भूषाः सप्तान्धा: सप्त कौशलाः । विदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एवं हि ॥३५॥ 
अन्वयः-- इमे सप्तान्ध्रा: सप्तकोसला भूषा: एककाला: विदूरपतयः भाव्या: तत एवं हि निषधा: ॥३५।। 
अनुवाद-- बह्िक वंशी राजा एक ही साथ विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे इनमें सात अन्श्र प्रदेश के तथा सात 
कोसल ग्रदेश के राजा होंगे । कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषध देश के स्वामी होंगे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा आमन्ध्रा: कोशला विदूरपतयो निषधाश्च एते च तत्तद्देशनामभिः प्रख्यातास्तुल्यकाला: खण्डमण्डलेषु भूपास्तत एव 
तेभ्यो बाहिकेभ्य एवं भाव्या भविष्यन्ति ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
आश््र प्रदेश के कोसल प्रदेश के तथा विदूर भूमि के तथा निषध प्रदेश के शासक होंगे | विभिन्न नामों 
से प्रख्यात समान काल में ये सभी राजागण छोटे-छोटे मण्डलों में राजा होंगे । ये उन बाहिकों में से ही होंगें।। ३ ५॥ 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जि: पुरक्षयः । करिष्यत्यपरो वर्णान्पुलिन्दयदुमद्रकान्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- मागधानां तु भविता विश्वफूर्जि: पुरक्षयः अपरो वर्णन्‌ पुलिन्द यदुमद्रकान्‌ करिष्यति ।।३६।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ मगध देश का राजा विस्फूर्जि होगा । यह पूर्वोक्त पुरज्ञय से भिन्न पुरज्ञय होगा। 
यह ब्राह्मण आदि दूसरे वर्णों को पुलिन्द, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत करेगा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च मागधानां तु राजा विश्वस्फूर्जिनाम भविता । स चापूर्वोक्तात्पुरञ्रयादपर: पुरज्ञय इति प्रसिद्ध 
सन्वर्णानब्राह्मणादीन्पुलिन्दयदुमद्रकसंज्ञान्म्लेच्छप्रायान्करिष्यति । अपरानिति पाठे अन्यान्पुलिन्दादिसंज्ञान्वर्णान्करिष्यतीत्यर्थ:।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ मगध देश का राजा विस्फूर्जि होगा | वह पूर्वोक्त पुरक्षय से अलग होगा । वह ब्राह्मण आदि 
वर्णों को पुलिन्द, यदु मन्द्र नामक म्लेच्छ जाति का बना देगा ॥३६॥ 
प्रजाश्षाब्रह्म भूयिष्ठा: स्थापयिष्यति दुर्मतिः ।॥ वीर्यवान्क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि ॥ 
अनुगड़ममाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥३७॥॥ 
अन्वयः-- सः दुर्मति: अन्रह्मभूष्ठि: प्रजा: च स्थापपिष्यति वीर्यवान्‌ सः क्षत्रमुत्साद्य पद्मावत्यां पुरि अनुगड्भाम्‌ 
आप्रयागं मेदिनीम्‌ भोक्ष्यति ॥३७।। 
अनुवाद-- यह दुष्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों का नाश करके शूद्रप्राय जनता की रक्षा करेगा | वह अपने 
पराक्रम से क्षत्रियों का विनाश कर देगा पद्मावती पुरी को अपनी राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग तक की पृथिवी 
पर राज्य करेगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचैबं कृत्वाउब्रह्मभूयिष्ठा अन्रैवर्ण्यप्रचुराः सत्तीः प्रजा: स्थापयिष्यति पालयिष्यति । स च पद्मवत्यां पुरि बसन्‌ 
अनुगज्जां गद्जाद्वारमारभ्य प्रयागपर्यन्तं गुप्तां पालितां मेदिनीं भोक्ष्यत्ि [३७।॥॥ 
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भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मणादि तीनों वर्णों से रहित शुद्र प्राय प्रजा को बनाकर उसकी रक्षा करेगा । पद्मावती में रहकर हरिद्वार से 
लेकर प्रयाग तक की पृथिवी की रक्षा करेगा ॥३७॥ 
सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवा: । ब्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपा: ॥३८॥ 
अन्वय:-- सौराष्ट्रा वन्त्यभीराश्र शुरा अर्बुदमालवाः द्विजा; ब्रात्या; भविष्यन्ति जनाधिपा शूद्र॒प्राया ।।३८।॥। 
अनुवाद-- सौराष्ट्र अवन्ती, आभीर मालव शूरसेन, तथा यदुवंश प्रदेश के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ब्रात्य हो 
जायेंगे और राजा शूद्रप्राय हो जायेगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदनन्तरं च सौराष्ट्रादिदेशवर्तिनो ट्विजा ब्रात्या उपनयनरहिता भविष्यन्ति ।३८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात सौराष्टर आवन्ती, आभीर शूरसेन अर्बुद तथा मालवा ग्रदेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ब्रात्य हो जायेंगे 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत नहीं धारण करेंगे ॥३८॥ 
सिन्धोस्तर्ट चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम्‌ । भोक्ष्यन्ति शूद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चस:॥३ ९॥ 
अन्वयः--सिन्धेस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम्‌ शूद्रा: ब्रात्याद्या: म्लेच्छा: च अन्नह्मवर्चसः भोक्ष्यन्ति ॥३९॥ 
अनुवाद--समुद्रतट, चन्द्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौन्तीपुरी, और काश्मीर मण्डल पर प्राय: शूद्रों का संस्कार 
ब्रह्मतेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अब्रह्मवर्चसो वेदाचारशून्या: ।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्रह्मवर्चस अर्थात्‌ वैदिक सदाचार रहित ॥३९॥ 
तुल्यकाला इमे राजन्स्लेच्छप्रायाश्र भूभृतः । एते5 ध्मानृतपरा: फल्गुदास्तीव्रमन्‍्यवः ॥४०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इमे तुल्यकाला: म्लेच्छप्राया: च भूभृता एते अधर्मा नृतपरा: फल्गुदा तीब्र मन्‍्यव: ।४०॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ये सभी राजा एक समय में भिन्न मण्डलों मे राज करेंगे । ये आचार-विचार से रहित होने 
के कारण घ्लेच्छ प्राय होंगे । ये अधर्म निष्ट और मिथ्याभाषी होंगे । ये अत्यन्त अल्पदान करने वाले तथा तीव्र क्रोध 
करने वाले होंगे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इमे च म्लेच्छप्राया भूभृतस्तुल्यकाला भविष्यन्ति ! किंच, एते सर्वे5 धर्मानृतपरा अधर्मेडनृते च परिनिष्ठिता: फल्गुदा 
अल्पदातार: |४०॥। 
हु भाव प्रकाशिका 
ये म्लेच्छ प्राय: सभी राजा एक ही समय में होंगे । ये सभी अधार्मिक और मिथ्याभाषी होंगे । ये आपदान करने 
वाले तथा अत्यधिक क्रोधी होंगे ॥४०॥ 


ख्रीबालगोह्विजष्नाक्ष परदारधनादृता: । उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ॥४९॥ 
अन्वय:--- स्त्री बालगोद्विजध्ना: परदार धनादृता: उवितास्तमितप्राया: अल्प सत्त्वाल्पकायुष: ।[४१॥ 
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अनुबाद-- ये राजागाण, स्त्रियों, बालकों, गौओं तथा द्विजों का वध करने वाले होंगे दूसरे की पत्नी और 
दूसरे के धन के लोभी होंगे । इनके न बढ़ने में देर लगती है और न घटने में । ये अल्प पराक्रम बाले तथा 
अल्पायु होंगे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदितास्तमितप्राया: हर्षशोकादिबहुला: ।[४१॥। 

भाव प्रकाशिका 
उदितास्तमित प्राया: अर्थात्‌ बहुत अधिक हर्ष और शोक करने वाले ॥४१॥ 


असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा बृताः । प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः: ॥४२॥ 
अन्वयः-- असंस्कृताः क्रियाहीना: रजसातमसाबृता: ते म्लेच्छा:प्रजा: भक्षयिष्यन्ति ।४२।।| 
अनुवाद-- संस्कार हीन, आचार हीन, रजोगुण एवं तमोगुण से भरे हुए वे राजा का वेष बनाये म्लेच्छ 
अपनी प्रजाओं का ही खून चूसेंगे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
असंस्कृता गर्भाधानादिसंस्काररहिता; । प्रजा भक्षयिष्यन्ति धनाद्यपहरादिना पीडयिष्यन्ति ॥४२।। 
भाव प्रकाशिका 
गर्भाधानादि संस्कार से रहित प्रजा: भक्षयिष्यन्ति अर्थात्‌ प्रजाओं का धन लेकर उनको दुख देंगे ॥४२॥ 


तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिन: । अन्योन्यतो राजभिश्च क्षय यास्यन्ति पीडिता: ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे प्रथमोडध्याय: ॥१॥ 

अन्वय:-- तन्नाथास्ते जनपदा: तत्‌ शीलाचारवादिन: अन्यन्तो राजभि: च पीडिता: क्षय यास्यन्ति ।४३॥। 

अनुवाद-- इस प्रकार के राजाओं का स्वभाव होने पर प्रजाओं का भी वही स्वभाव हो जायेगा । आचरण और 
भाषण की वृद्धि होगी | राजागण प्रजा का शोषण करेंगे प्रजाएँ भी एक दूसरे को पीडित करेगी । अन्तत: सबके सब 
नष्ट हो जायेगे ॥४३॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के प्रथम अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१।। 


भावार्थ दीपिका 
किंच तन्नाथा: ते नाथा येषां ते जनपदा देशवर्तिनो मनुष्यास्तच्छीलाचारवादिनस्तेषामिव शीलमाचारो वादश्च तद्वन्त:।४३।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमो5ध्याय: ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के स्वभाव वाले जिस प्रदेश के राजा होंगे, उसी स्वभाव वाली प्रजा भी हो जायेगी और वे 
भी राजाओं के ही समान मिथ्याभाषी हो जायेंगे ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१।। 


डे उप पधानधा०७--- 


पता सके जुस 


डच८र श्रीमद्धागवत महापुराण 


दूसरा अध्याय 
कलियुग के धर्म 
श्रीशुक उवाच 
ततश्चानुदिन धर्म: सत्यं शौच क्षमा दया । कालेन बलिना राजच्नब्डुद्मत्यायुर्बल स्मृति: ॥१॥ 
अन्वय:-- ततः बलिना कालेन अनुदिनं धर्म:, सत्यं, शौचं, क्षमा, दया, आयु: बलम्‌ स्मृत्ति; नंक्ष्यति ॥॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- ज्यों-ज्यों कलियुग बढ़ता जायेगा तैसे-तैसे प्रतिदिन बलवान काल के द्वार प्रेरित होकर धर्म, सत्य, 
शौच, क्षमा, दया, आयु: बल स्मृति नष्ट हो जायेंगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये तु कलेदेषिवृद्धो कल्क्यवतारत: । अर्धर्मिष्ठि जने नष्टे पुन: कृतयुगाम: ।।१।। कलिधर्मान्प्रपद्चयति-ततश्रैत्यादिना।। १॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में कलि के दोषों को बढ़ जाने पर अधार्मिकों का नाश हो जाने पर पुनः सत्ययुग आयेगा। कलि 
के धर्मों का विस्तार ततश्च इत्यादि श्लोक से किया गया हैं ॥१॥ 
वित्तमेब कलौ नृणां जन्माचारगुणोदय:ः । धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥२॥ 
अन्चय:-- कलौ नृणां वित्तम्‌ एव जन्माचारगुणोदय: धर्मन्याय व्यवस्थायां बलम्‌ एव हि कारणम्‌ ॥२॥ 
अनुवाद--- कलियुग में लोग उसी को कुलीन, सदाचारी तथा गुणवान्‌ मानेंगे जो धनवान होगा | जिनके हाथ 
में शक्ति होगी वहीं धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा पायेगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मन्याययोर्न्यवस्थायां बलमेव ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म और न्याय की व्यवस्था वही करेगा जिसके हाथ में शक्ति होंगी ॥२॥ 


दाम्पत्येडभिरुचिहेतुमयिव व्यावहारिके । स्त्रीत्वे पुंस्तवे चर हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥३॥ 
अन्वय:-- दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतु: व्यावहारिके मायाएव, खरीत्वें पुंस्त्वे च रति: विप्रत्वे सूत्रमेव हि ।।३।। 
अनुवाद-- स्त्री पुरुष में रुचि ही कारण होगा, वंश तथा गोत्र इत्यादि नहीं, व्यावहारिकी निपुणता छल और 

कपट ही होगा । ख्री एवं पुरुष की श्रेष्ठा का आधार रति कौशल ही होगा, ब्राह्मण की पहचान उसके गुणों से नहीं 

यज्ञोपवीत से ही होगा ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
दाम्पत्ये भार्यापतिभावेभिरुचिरेव हेतुर्म कुलगोत्रादिं: । व्यावहारिके क्रयविक्रयादौ । ख्रीत्वे पुंस्त्वे च तयो: श्रैष्ठये 
रतिकौशलमेब हेतुर्न कुलमाचारों वा ॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
पति-पत्नी भाव का कारण अभिरुचि ही होगी, वंश और गोत्र इत्यादि नहीं । व्यावहारिक अर्थात्‌ बेंचने 
और खरीदने में, ख्री-पुरुष की श्रेष्ठता की पहचान रति कौशल ही होगा कुल और आचार नहीं ॥३॥ 


बारहवाँ स्कन्‍्ध ड६८३ 


लिड्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । अवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं बचः ॥४॥ 
अन्वय:--- आश्रमख्यातौ लिज्ञमेव अन्योन्यापति कारणम्‌ अवृत्या न्यायदौर्बल्यम्‌ पाण्डित्ये वच: चापलम्‌ ।४॥॥ 
अनुवाद-- वस्र दण्ड कमण्डलु से ही ब्रह्मचारी गृहस्थ, संन्यास आदि आश्रमों की पहचान होगी । 

एक-दूसरे का चिह्न स्वीकार कर लेना ही एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा । जो घूस देने में 

असमर्थ होगा उसे अदालत से न्याय नहीं मिल पायेगा । जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा 

पण्डित माना जायेगा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आश्रमाणां ख्यातौ ज्ञाने लिज्जमेव दण्डाजिनादिक हेतुर्न त्वाचारविशेष: । अन्योन्यापत्तिकारणं चाश्रमादाश्रमान्तरप्राप्तौ च 
कारणम्‌ | यद्वा बहूदकहंसादीनामन्योन्यापत्तौ नमस्कारादि व्यवहारे कारणम्‌ । अवृत्त्या मुद्रार्पणादिदानासाम ्थ्येन न्याये दौर्बल्यं 
'पराजय: । चापल॑ बचो बहुभाषणम्‌ ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आश्रमों के ज्ञान में दण्ड, भृगचर्म आदि कारण होगा आचार विशेष नहीं, एक दूसरे का वेष स्वीकार 
कर लेना ही एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश माना जायेगा । अथवा बहूदक हंस आदि के स्वीकार में 
नमस्कार आदि व्यवहार ही कारण होगा । घूस आदि देने में जो असमर्थ होगा उसे न्याय नहीं मिलेगा | चापलं बचः 
अर्थात्‌ बहुत बोलना ॥४॥ 


अनाब्यतैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एवं तु । स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- अनाढ्यता एवं असाधुत्वे, दम्भ एव साधुत्वे स्वीकार एवं उदवाहे, स्नानम्‌ एव प्रसाधनम्‌ ॥५॥। 
अनुवाद-- गरीबी ही असाधुता (दोषी) होने की पहचान होगी, पाखण्ड करना ही साधुता की पहचान 


होगी, विवाह के लिए एक-दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त होगी, बाल आदि सँवार कर कपड़े लत्ते से लैस होना ही 
स्नान होगा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
असाधुत्वे चौर्याद्यभियोगे । प्रसाधनमलं कार: ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
असाधुत्वे अर्थात्‌ चोरी आदि का अभियोग चलाने में । प्रसाधनम्‌ अर्थात्‌ अलझ्लार कर लेना ही ॥५॥ 
दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ । उदरम्भरता स्वार्थ: सत्यत्वे धार्ट्यमेव हि. ॥६॥ 
अन्बयः-- दूरे वार्ययनं तीर्थ, केशधारणं लावण्यं, उदरम्भरता । स्वार्थ: सत्यत्वेहि धार्टयम्‌ एवं ॥॥६॥। 
अनुवाद--- लोग दूर के तलाब आदि को तीर्थ मानेगें नजगदीक की गज्जा गोमती या माता-पिता की उपेक्षा करेंगे 
केश को बढ़ना ही सुन्दरता होगी पेट भरना ही उनका स्वार्थ होगा, धृष्टता ही सत्यता होगी ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दूरे वर्तमानं वार्ययनं जलाशयस्तीर्थ, न तु गुर्वादि । स्वार्थ: पुरुषार्थ: ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
लोग दूर के तलाब आदिं को तीर्थ मानेंगे, केश बढा लेने को लावण्य (सौन्दर्य) मानेंगे । धृष्टता करना ही सत्यता 
मानी जायेगी | स्वार्थ ही पुरुषार्थ माना जायेगा ॥६॥ 


डद्टड श्रीमद्भागवत महापुराण 


दाश्यं कुटुम्बभरणं चशो्थे धर्मसेवनम्‌ । एवं प्रजाभिर्दुष्ठाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ॥७॥ 
अन्बय:-- कुदटुम्बभरणमेव दाक्ष्यं, यशो3र्थे धर्मसेवनम्‌ एवं प्रजाभि: दुष्टभि: आकीर्णे क्षितिमण्डले ॥॥७॥॥ 
अनुवाद-- अपने कुठुम्ब का पालन कर लेना ही दक्षता अर्थात्‌ चतुराई होगी, यश की प्राप्ति के लिए 

धर्म का लोग सेवन करेंगे | इस तरह की दुष्ट प्रजा जब सारी पृथिवी पर फैल जायेगी, तो राजा होने का कोई नियम 

नहीं होगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७॥ 


ब्रह्मविदक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृषः । प्रजा हि लुब्यै राजन्वर्नि्धृणैर्दस्युधर्मभि: ॥८॥ 
आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ । शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टि भोजना: ॥९॥ 

अन्वय:-- ब्रह्मविरक्षत्रशुद्राणां यो बली नृष: भविता लुब्धै: राजन्यैः निधृणै: दस्युधर्मभि: आच्छिन्नदारद्रविणा: गिरिकानमू 
यस्थन्ति शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजना: ।|८-९॥। 

अनुवाद-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में से जो बलवान्‌ होगा वही राजा हो जावेगा, उस समय के 
नीच राजा अत्यन्त क्रूर होंगे । लोभी तो इतना होंगे कि उनमें और, लुटेरे में कोई अन्तर नहीं होगा । वे प्रजा 
की सम्पत्ति और पत्नियों के छिनकर बन में चले जायेंगे | उस समय प्रजा उनसे डरकर जड्ढलों एवं पर्वतों पर 
चली जायेगी । उससमय प्रजा तरह-तरह की शाक, कन्दमूल, मांस, मधु फल-मूल और बीज गुरु की आदि खाकर 
निर्वाह करेगी ॥८-९॥ 

भावार्थ दीपिका 
आच्छिन्न अपहता दारा द्रविणानि च यासां ता: अष्टिवीजम्‌ ॥८-९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

जिन सबों की पत्नियाँ छिन ली गयी हैं ऐसे प्रजाएँ बीज खाती हैं ॥८-९॥ 
अनावृष्टद्या विनद्जु्नन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः । शीतवातातपप्रावृड्हिमैरन्योन्यतः प्रजा: ॥१०॥ 

अन्वय:-- अनावृष्ट्या दुर्भिक्षकरपीडिता: शीत बातातप प्राविड्हिमैरन्योन्यत: प्रजा: विनड्डयन्ति ।१०॥ 

अनुवाद-- अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, बार-बार कर लगाये जाना, सर्दी, बात गर्मी तथा पाला के कारण तथा परस्पर 
में सधर्ष के कारण सभी प्रजाएँ विनष्ट हो जायेंगी ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।१०॥॥ 
क्षुत्तड्भ्यां व्याधिभिश्चैव संतप्स्यन्ते च चिन्तया । त्रिंशद्विंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥११॥ 

अन्वयः-- कलौ क्षुत्तडभ्यां व्याधिभि: चैव चिन्तया चैव नृणाम्‌ त्रिंशद्विंशति वर्षाणि परमायु: ॥११॥ 

अनुवाद-- कलियुग में भूख-प्यास रोग तथा चिन्ता से अस्त होने के कारण लोगों की अधिक से अधिक तीस 
वर्ष अथवा बीस वर्ष की आयु होगी ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥११॥ 
क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः । वर्णाश्रमवतां धर्में नष्टे बेदपथे नृणाम्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः--- कलिदोषत: देहिनां देहेषु क्षीयमाणेषु वर्णाश्रमवतां नृणाम्‌ वेदपथे धर्मे नष्टे ॥।१२॥॥ 

अनुवाद-- कलियुग के दोष के कारण प्राणियों के शरीर छोटे और रोगों से क्षीण होने लगेंगे वर्णों एवं आश्रमों 
के धर्मों को बताने वाले वेदमार्ग नष्ट हो जायेगा ॥१२॥ 


बारहवाँ स्कन्ध डद्ट५ 


भावार्थ दीपिका 
क्षीयमाणेष्वित्यादीनामित्थं कलौ गतप्राय इति पञ्ममेनानवय: । क्षीयमाणेष्वल्पप्रायेषु ।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षीयमाणेषु इत्यादि का आगे के पाँच श्लोक के साथ अन्वय है । उस समय कलियुग समाप्त प्राय रहेगा। क्षीयमाणेषु 
अर्थात्‌ छोटा होने लगेगा ॥१२॥ 
पाखाण्डप्रच्षुरे धर्मे दस्युप्रायेघु राजसु । चौयानितवृथाहिंसानानावृत्तिषु वै नृषु ॥१३॥ 
अन्वय:--- धर्मे पाखण्डप्रचुरे राजसु दस्युप्रायेषु, चौर्यानृत वृथा हिंसा नानावृत्तिषु बै नृषु ॥१३॥ 


अनुवाद-- धर्म में पाखण्ड की प्रधानता हो जायेगी, राजे महाराजे लुटेरों के समान हो जायेंगे । मनुष्य, चोरी 
झूठ तथा निरफ्राध हिंसा आदि नानाप्रकार के कुकर्मों से अपनी जीविका चलाने लगेंगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दस्युप्रायेषु चौरतुल्येषु । चौर्यानृतवृथाहिंसाद्या नानावृत्तयो येषां तेषु ॥॥१३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
दस्युप्रायेषु अर्थात्‌ चोरों के समान, लोग चोरी झूठ व्यर्थ हिंसा आदि कुकर्मों से जीविका वाले हो जायेगें।।१३॥ 
शूद्र॒प्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु । गृहप्राय्रेष्वाअमेषु यौनप्रायेषु बन्धुणु ॥१४।॥ 
अन्वयः-- शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छामप्रायेषु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु ।१४।॥ 
अनुवाद-- चारो वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जायेंगे, गौएँ बकरियों के समान छोटी-छोटी और कमदूध 
देने वाली हो जायेंगी, वानप्रस्थी और संन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों जैसा व्यापार 
करने लगेंगे जिन लोगों से वैवाहिक संबन्ध होगा उन्हीं को अपना बन्धु माना जायेगा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
छागप्रायासु प्रमाणत: क्षीरतश्राजातुल्यासु ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
छागप्रयासु अर्थात्‌ प्रमाण तथा दूध की दृष्टि से गायें बकरी के समान हो जायेंगी ॥१४॥ 
अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु । विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सझ्यसु ॥९५॥ 
अन्वय:-- अणुप्रायासु ओषधिषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु, विद्युत्प्रायेषु मेधेषु, शुन्यप्रायेषु सच्यसु ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- धान, गेहूँ आदि अनाजों के पौधे छोटे होने लगेंगे, अधिकांश वृक्ष शमी वृक्ष के समान एवं 
कंटीले हो जायेंगे, मेघों में बिजली तो चमकेगी किन्तु वर्षा कम होगी, गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार तथा वेदाध्ययन 
का अभाव हो जाने से उनके घर सूने-सूने प्रतीत होंगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अणुप्रायासु श्यामाकतुल्यासु । स्थास्नुषु वृक्षेषु । विद्युत्परायेषु । तडिद्नहुलेषु । शून्यप्रायेषु धर्मादिरहितेषु सच्मसु गृहेष॥॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
धान, चावल आदि अपुप्राय अर्थात्‌ सावाँ के चावल के समान छोटे हो जायेंगे । स्थास्नुषु अर्थात्‌ वृक्षों के विद्युत्मायेषु 
अर्थात्‌ बहुत अधिक बिजली के चमकते रहने पर । शूत्यप्रायेषु अर्थात्‌ धर्माचरणादि से रहित, सद्मसु अर्थात्‌ गृहों 
के हो जाने पर ॥१५॥ 


ड६८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि ! धर्मत्राणाय सक्तेन भगवानबतरिष्यति ॥५६॥ 
अन्वय:--- इत्थं, कलो गतप्राये जने खरधर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान्‌ अवतरिष्यति ॥।१६॥॥ 
अनुबाद-- कलियुग का अन्त होत-होते मनुष्यों का स्वभाव गधे जंसा हो जायेगा, लोग मृहस्थी का भार छोने वाले 
विषयी हो जायेंगे | ऐसी स्थिति में सत््व को अपनाकर धर्म की रक्षा करन के लिए श्रीभगवान अव्तीर्ण होंगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जने तु खरधर्मिणि दु;सहचेष्टित कला गतग्राये समाप्तप्राये ।१६॥ 
भाव ग्रकाशिका 
लोगों दुःसह चेष्टायें करने लग जायेंगे । जिस समय कलियुग समाप्त ग्राय रहेगा ॥१६॥ 
चराचरणगुरोर्विष्णोरीश्वरस्थाखिलात्मन: । धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कमपिनुत्तयें ॥१७॥ 
अन्वय:-- अखिलात्मन: ईश्वरस्य चराचरणुरोर्विष्णो: धर्मत्राणाय साधूनां कर्मापनुत्तये ॥१७॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा ईश्वर जो चराचर गुरु हैं ऐसे भगवान्‌ धर्म की रक्षा के लिए तथा सन्तों 
को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार लेगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
छतत्प्रपश्चयति चतुर्भि:-चराचरगुरोरीश्वरस्येति च॒ । धर्मत्राणे हेतु:-गुरुत्वेश्वरत्वयोरुपपादनमखिलस्य विश्वस्थात्मनः 
'कारणस्येति । एवंभूतस्व विष्णोर्जन्म साधूनां धर्मश्राणाय । धर्मत्राणप्रयोजनमाह-कर्मापनुत्तवे मोक्षाय ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों का ही विस्तार चराचर गुरो विष्णों इत्यादि चार श्लोकों से किया गवा है । श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नियामक है तथा स्वामी हैं । अपने गुरुत्व तथा ईश्वरत्व के प्रतिपादन के ही लिए श्रीभगवान्‌ धर्म की 
रक्षा करते हैं । क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा अर्थात्‌ कारण हैं । इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु का जन्म सनन्‍्तों 
के धर्म की रक्षा के लिए होता है । धर्मत्राण का प्रयोजन सन्त पुरुषों को मुक्ति प्रदान हैं ॥१७॥ 
शम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्थ महात्मनः । भवने विष्णुयशसः कल्कि: प्रादुर्भविष्यति ॥१८॥ 
अन्वय:-- शम्भलग्राममुख्यस्थ महात्मन: ब्राह्मणस्थ भवने विष्णुयशसः कल्कि: ग्रादुर्भविप्यति ॥१८॥। 
अनुवाद--- शम्भलग्राम में प्रधान विष्णुयशा ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान्‌ अवतार अहण करेंग ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शम्भलग्रामे मुख्यस्य प्रधानस्य नाम्रा विष्णुयशसो ब्राह्मणस्य । भवने गृहे ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
शम्भल ग्राम के प्रधान विष्णुयशा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में श्रीभगवान्‌ अबतार लेंगे ॥१८॥ 
अंश्वमाशुगमारुढ्च देवदत्त॑ जगत्पति: । असिना5साधुदमनमट्टे श्वर्यगुणान्वितः: ॥१९॥ 
अन्चय:-- अटटैश्वय गुणान्वित: जगतूपति: देवदत्तं आशुगम्‌ अश्वम्‌ आरुह्म असिना असाधुदमनम्‌ करिप्यतीति शेष:।॥॥१९॥ 
अनुवाद-- आठो ऐश्वर्य रूपी गुणों से सम्पन्न जगतू के स्वामी कल्की भगवान्‌ देवताओं द्वारा प्रदत्त शीघ्रगा्मी 
शव. पर सवार होकर जलवार से दुष्टों का दमन करेंगे ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
धर्मज्राणप्रकारमाह-अश्वमिति । असाधवो दम्यन्ते येन तमश्रमारुद्मसिना दस्यून्कोटिशों निहनिष्यतीत्युत्तरेणान्वयः । 
असाधुदमन इति पाठे कल्किविशेषणम्‌ । अणिमादप्टैश्वर्याण गुणाश सत्यसझूल्पत्वादयस्त्ैरन्वितः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म की स्क्षा के प्रकार को बतलाते हैं । अश्वमित्यादि श्लोक के द्वारा जिसके द्वारा दुष्टों का दमन होता है ऐसे 
अश्च पर सवार होकर तलवार से करोड़ों लुटेरों को मार देंगे । इस तरह से आगे के श्लोक से सम्बन्ध है | असराधुदमन 
पाठ होने पर वह कल्की भगवान्‌ का विशेषण होगा । अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य रूपी गुण तथा सत्य सड्जल्प आदि 

गुणों से भी युक्त है ॥१९॥ 

'विचरज्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युतिः । नृपलिड्डच्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
अन्वय:-- क्षेण्यां आशुना हयेन विचरन्‌ अप्रतिमुझुतिः नृपालिज्ञच्छद: कोटिश: दस्यून्‌ निहनिष्यति ||२०॥॥ 
अनुवाद-- पृथिवी पर शीघ्रगामी अश्व से विचरण करते हुए अप्रतिम कान्ति सम्पन्न तथा राजा के चिह्न को धारण 

किए हुए कल्कि भगवान्‌ करोड़ों लुटेरों को मार देंगे ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्मपञ्च;-आशुना शीघ्रगामिना तेन हयेनाश्वेन क्षोण्यां पृथिव्यां विचरन्‌ । नृपलिज्गच्छदो राजबेषच्छन्नान्‌ ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी का विस्तार करते हुए कहते हैं । उस शीघ्रगामी अश्व के द्वारा पृथिवी पर विचरण करते हुए नृपलिब्ल छदः 

अर्धात्‌ सजा का वेष धारण किए हुए ॥२०॥ 

अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै । वासुदेवाड्ररागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम्‌ ॥ 

पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु ॥२१॥ 
अन्वयः--- अखिल दस्युषु हतेषु अथ पौरजानपदानां वै वासुदेवाड्ररागातिपुण्य गन्धानिलस्पृर्शां तेषां मनांसि विशदानि 

पविष्यन्ति ॥२१।। 
अनुवाद-- जिस समय समस्त डाकुओं का संहार हो जायेगा उस समय समस्त नगरों और देश की 
प्रजाओं का श्रीभगवान्‌ के शरीर में लगे अद्गजराग की सुगन्धि को लेकर चलने वाली वायु के स्पर्श से सबों का मन 

पवित्र हो जावेगा ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
ततश्च पुनः कृतयुगप्रवृत्ति वक्तुमाह-अथेति सार्धाभ्याम्‌ ! तेषां पौरजानपदानां मनांसि विशदानि भविष्यन्ति । तत्र हेतु:- 
वासुदेवस्याड्ररागेण चन्दनादिनातिपुण्यगन्धो योडनिलस्तं स्पृशन्तीति तथा तेषाम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पुनः सत्ययुग की प्रवृत्ति को बतलाने के लिए अथ० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहते हैं । 
नगर के निवासियों का मन पवित्र हो जायेगा । उसका कारण बतलाया गया है कि श्रीभगवान्‌ के शरीर में लगे 

चन्दन के अत्यन्त पवित्र गन्ध से युक्त वायु उन सबों का स्पर्श करेगी ॥२१॥ 

तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठ: संभविष्यति । वासुदेवे भगवति सत्त्वभू्तों हदि स्थिते ॥२२॥ 
अन्वय:-- सत्त्वमूर्ती वासुदेवे भगवति हृदिस्थिते तेषां प्रजाविसर्गश्न स्थविष्ठ; संभविष्यति ॥२२॥॥ 
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आगुधाए. सत्गू|ति गयना।| साशुदेव के हद में रिघप रहो के। काए। नगर और ऐश भी प्रणाओं को सन्तोों 
गे हर पृष्ठ और बलवान होगे जगेगी ॥२२॥ 
बातार्श दीपिका 
स्थमिष्ठ; १शूलः ॥१२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
रभविए प्रषपुप्ट भलवान और लगी ॥२१॥ 
यदाउवतीर्णों भगवान्कल्किर्धर्भपतिएरि: । कृत॑ भविष्यति तदा प्रजासूतिश्न सात्त्तिकी ॥२३॥ 
अन्ययः गद्य भगवान्‌ धर्मपति: हरि। अवतीर्ण; तदा कृत गमिष्यति प्रजासतिश सारिविकी ॥१३॥ 
अनुबाद जिस साय धर्म के स्वामी श्रीह॥र अततार गएग करेंगे ढस समय सत्यशुग ऐ। जावगा और भ्रजाओं 
की सम्ताें भी सास्विकी हो जागेंगी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतयुगप्रवृत्तिमाए-यदावतीर्ण इति । प्रजागां सूत्िः प्रसूतिः ॥२३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्ययुग की प्रवृत्ति को यदावतीर्ण ० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं प्रजानां सूति: अर्थात्‌ भ्रजाओं की राग्ताने॥२ ३॥ 
यदा चन्द्रश्न सूर्यश्ष तथा तिष्यबृहस्पती । एकराशौ समेष्यन्ति तदाभवति तत्कृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- यदा चन्द्रश्न सूर्यश् बृहस्पतिश्न तिष्य॑नक्षत्र च एकराशौ समेष्यन्ति तदा तत्कृतम्‌ शवति ॥२४॥ 
अनुवाद--- जिस समय चन्द्रगा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के एक राशि पर आते हैं उस समय सत्ययुग 
प्रारम्भ होता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदवतारकालोपलक्षणमाहयदा चन्रश्नेति । तिथ्य: पुष्य: | अयमर्थ:-चन्द्रसूर्यबृहस्पतीनां यदा पुष्यनक्षत्रे योगस्तदा 
तत्कृतयुगं भवति । यद्यपि च प्रतिद्वादशाब्दं कर्कराशी बृहस्पतौ चर्तमाने द्वित्रास्वमावास्यासु तेषां त्रयाणामपि पुष्ययोग; संभवत्ति, 
तथापि तेषां सह प्रबेशो5त्र विवक्षित: । समेष्यन्तीति बचनात्‌ । आतो नातिप्रसज्ञ: ॥२४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्ययुग के अवतार काल की पहचान बतलाते हैं | यदा चन्द्रश् इत्यादि श्लोक से । तिष्य: अर्थात्‌ पुष्य अयमर्थ, 
कहने का अभिप्राय है कि यद्यपि सूर्य, चम्रमा और बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में योग होता है तब सत्ययुग होता है 
यद्नपि प्रत्येक बारह वर्ष पर सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति कर्कराशि पर आते हैं किन्तु ये तीनों भिन्न-भिन्न काल में कर्क 
राशि पर आते हैं, जब्र तीनों ग्रह एक साथ पुष्य सक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं तब सत्ययुग आता है ॥२४॥ 
ये3तीता वर्तमाना थे भविष्यन्ति चर यार्थिवा: । ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीया: सोमसूर्ययो: ॥२५॥ 
अन्यंत्र:-- सोम सूर्ययो; वंशीया: ये अतीता; वर्तमानाः गविष्यन्ति थे पार्थिवा; ते त उद्देशत; मया प्रोक्ता: |।२५।॥। 
ः :--- सूर्य और चन्द्र बंशों में जितने राजा हो चुके है, जो बर्तभाग में है तथा जो भविष्य में होने वाले 
वर्णन आपको सुना चुका हूँ ॥२५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'एवं नवमस्कन्धमारभ्थानुक्रान्तं बैवस्वतमनोर्वशद्दय॑ निगमयति-येउतीता इति । उद्देशतः संक्षेपत: |।२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार नवें स्कन्ध से प्रारम्भ करके कहे गये वैवस्वत मनु के दो वंशों का निगमन करते है । उद्देशत: अर्थात्‌ 
संक्षेप में ॥२५॥ 
आरशभ्य भवतो जन्म यावनन्नन्दाभिषेचनम्‌ । एतद्टर्षसहरस्त्नं तु शर्त पद्भदशोत्तरम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--- भवतो जन्ममारम्य नन्‍्दाभिषेचनं यावत्‌ एतत्‌ वर्ष सहख॑ तु शतं पञ्चदशोत्तर ॥२६॥।। 
अनुवाद-- इसी तरह आपके जन्म से लेकर नन्‍्द के अभिषेक के समय पर्यन्त का समय होने में एक हजार 
एक सौ पन्द्रह वर्ष लगेगा ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
'कलियुगाबान्तरविशेषं वक्तुमाह-आरभ्येत्यादिना । वर्षसहसर॑ पञ्नदशोत्तरं शत चेति कथापि विवक्षयावान्तरसंख्येयम्‌। 
अस्तुतस्तु परीक्षित्रन्दयोरन्तर द्वाभ्यां न्यूनं वर्षाणां सार्धसहस्न॑ भवति । यतः परीक्षित्समकालं मागधं मार्जारिमारभ्य रिपुञ्ञयान्ता 
विंशतिराजान: सहससंवत्सरं भोक्ष्यन्तीत्युक्ते नवमस्कन्धे- 'ये बार्हद्रथभूपाला भाव्या: सहस्रवत्सरम्‌' इति । तत; परं पञ् 
ग्रद्योतना अध्टत्रिशोत्तरं शतम्‌ । शिशुनागाश्च षष्टयुत्तरशतत्रयं भोक्ष्यन्ति पृथिवीमित्यत्रैवोक्तत्वातू ।॥२६।॥। 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग की दूसरी विशेषताओं को बतलाने के लिए कहते हैं कि एक हजार एक सौ पन्द्रह वर्ष किसी बात 
को बतलाने की इच्छा से दूसरी असंख्य विशेषताएँ हैं वास्तविकता तो यह है कि परीक्षित और नन्‍्द के बीच का समय 
डेढ हजार वर्ष से दो हजार वर्ष का होता हैं । क्योंकि परीक्षित्‌ के समकालिक मागध मार्जारि से लेकर रिपुञ्नय पर्यन्त 
के बीस राजा एक हजार वर्ष पर्यन्त पृथिवी का भोग करेंगे यह नवें स्कन्ध में शुकदेवजी ने कहा है । उन्होंने कहा 
बृहद्रथ के वंश में होने वाले जितने राजा हैं वे एक हजार वर्ष पर्यन्त रहेंगे । उसके पश्चात्‌ प्रद्योत वंश के पाँच राजा 
एक सौ अड़तीस वर्ष रहेंगे । शिशुनाग वंश के राजा तीन सौ साठ वर्ष, पर्यन्त पृथिवी पर राज्य करेंगे यह इस बारहवें 
स्कन्ध के दूसरे अध्याय में ही कहा गया है ॥२६॥ 
सप्तर्षणां तु यौ पूर्वों दृश्येते उदितो दिवि । तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दृश्यते यत्सम॑ निशि ॥२७॥ 
अन्वयः-- सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वो पूर्वस्यां दिवि दृश्येते ते तयोः मध्यं निशि यत्‌ सम॑ नक्षत्र दृश्यते ।२७॥ 
अनुवाद--- जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है पहले उनमें से दो ही तारे दिखायी देते 
हैं । उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कले: प्रवृत्ति वृद्धि च निरूपयितुं कालज्ञानोपलक्षणमाह-सप्तषींणां त्विति | अयमर्थ:-प्रागग्रशकटाकारं तारासप्तक॑ 
सप्तर्षिमण्डलम्‌ । तत्र किंचिदुन्नतेषाग्रस्थानीयो मरीचि; । ततः पश्चादानप्रयुगकन्धराकारो वसिष्ठ: सभार्य: ततः 
पश्चादीषदुन्नतेषामूलस्थानीयो5ड्विरा: । तत: पश्चाच्चतुरखताराचतुष्के ईशान्यामत्रि: । ततो दक्षिणत: पुलस्त्य; । पुलस्त्यात्पश्चिमत: 
पुलह: । तत उत्तरत: क्रतुः । एवं स्थिते तेषां मध्ये यौ पूर्वी उदयसमये प्रथममुदित द्वुश्येते पुलहक़तुसंत्तौ तयोस्तु मध्ये तयो: 
पूर्वयेस्तु मध्ये यत्सम॑ दक्षिणोत्तररेखायां समदेशावस्थितमश्चिन्यादिषु यदन्यतमं नक्षत्र दृश्यते, तेन तथैव युक्ता ऋषय: नृणामब्दशर्त 
तिप्ठन्ति, ते च द्विजास्त्वदीये कलेउघुना मघा आश्रिता वर्तन्ते ।२७॥॥ 


४६९० श्रीमद्धायवत महायुराण 


भाब प्रकाशिका 

कलि के प्रारम्भ और वृद्धि का निरुपण करने के लिए काल जान का ठपलक्षण सप्तर्षिणाम्‌ तु० इत्यादि 
बतलाते हैं | पहले आगे गाड़ी के आकार के सात तारों को सप्तर्य मण्डल कहते हैं । ठसमें कुछ कपर ठठे हुए ईजाटण्ड 
पर मर्शचि का स्थान है | उसके पश्चात झुके हुए टो कन्यों के आकार वाले वसिस्ट अपनी पत्नी के शव विद्यमान £ 
। उसके पश्चात्‌ ईपा दण्ड के मृलस्थानी अड्रिय हैं । उसके पश्चात चौकोर तारों में ईशान कोण पर अत्रि महा हैं, उल्के 
दाहिनी ओर पुलस्त्य महर्पि हैं | पुलस्त्व से पश्चिम की ओर युलह महर्षि हैं, ठमसे उत्तर की ओर क्रतृ हैं । इन सकी 
में जो पूर्व की ओर उदित होते समय दक्षिणात्तर रखा पर समान स्थान में स्थित अश्विनी आदि तागओं में मे जो रुक 
तारा दिखता हैं । उसके साथ उसी प्रकार से थे ऋषिगण सा वर्षा तक रहते हैं | वे ब्राह्मण इस समय तुम्हार सपद 
में मबा के आश्रित हैं ॥२७॥ 
तेनेव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्द्शतं नृणाम्‌ । ते त्वदीये द्विजाः काले अथ्ुना चाश्निता मधाः ॥१८॥ 

अन्वबः-- तेनैव ऋषिणा युक्ता: नृणाम्‌ अब्दशतं तिट्टन्ति थे त्वदीय काले द्रिजा: अश्ुना मज्राश्निता: ॥2८॥ 

अनुवाद-- उस नक्षत्र के साथ सप्तर्पिगण मनुष्य की गणना से सी दर्ष तक रहते हैं 
नक्षत्र पर हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२८॥ 
विष्णोर्भगवतों भानुः कृष्णाख्यो5 सौ दिव॑ गतः । तदाउविशत्कलिलोंक पापे यद्रमते जन: ॥2९॥ 

अन्चय:--- भगवतो विष्णों: असौ कृष्णाख्य: भानु: यदा दिवंगत: तदा कलि: लोकम्‌ अविशत्‌ यद जन: याये रमसे 

अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु का शुद्ध सत््तमव देह जब वेकुण्ठ लोक में चला गया उर्सी सम 
में कलियुग का प्रवेश हो गबा उसी के कारण मनुष्यों का मन पाप कर्म में लगता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 


यश्रस्मिन्युगे जन: पापे रमते इति कलियुगस्य लक्षणम्‌ ॥२९|॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर विद्यमान थे, उस समय भगवान्‌ विष्णु का शुद्ध सत्त्वमव कृष्ण नामक शर्रर 
वेकुण्ठ लोक में चला गया उस समय कलियुग ने संसार में ग्रवेश किया कलियुग के ही कारण मनुष्यों का मन पाप 
में र्मण करता हैं | यही कलियुग का लक्षण है ॥२९॥ 
यावत्स पादपद्भ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । तावत्कलिवीं पृथ्िवीं पराक्रान्तुं न चाशकतू ॥३०॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ सः रमापति पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते तावत्‌ वे कलि: पृधिवी पसक्रमितुं च न अशकतू ॥३०॥ 
अनुवाद--- जब तक वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरण कमल से पृथिवी का स्पर्श करते रहे तव तक कलियुग 
का पृथिवी पर पराक्रम नहीं चल सका ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


न॒ु श्रीकृष्णे पृथिव्यां वर्तमाने5पि संध्यारूपेण कलि: प्रविष्ट एवासीत्‌, सत्यम्‌, तथापि तावत्तस्थ पराक्रमो नाभवदित्याह- 
यावदिति । पराक्रान्तुमभिभवितुम्‌ ।३०॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४६९१ 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पृथिवी पर रहने पर भी कलि पृथिवी पर संध्या रूप से प्रवेश किया था, तो 
यह कथन ठीक है किन्तु जब तक भगवान्‌ इस लोक में विद्यमान थे तब तक कलियुग पृथिवी के लोगों को अभिभूत 
नहीं कर सका ॥३०॥ 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि । तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्गादिशाब्दशतात्मक: ॥३१॥ 
अन्वयः-- यदा देवर्षय: सप्त मघायां विचरन्ति हि तदा प्रवृत्त: हि कलि: द्वादशाब्दशतात्मक: ।।३१॥ 


अनुवाद--- जब तक सप्तर्षिगण मधा नक्षत्र पर रहते हैं तब तक देवताओं के मान से कलि बारह सौ वर्षों 
तक बना रहता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो यथोक्त एवं कलिप्रवेशकाल इत्याह-यदा देवर्षय इति । द्वादशाब्दशतात्मक इति । दिव्येन मानेन संध्यासंध्याशाभ्यां 
सह यो द्वादशाब्दशतात्मक: स कलिस्तदा संध्यामतिक्रम्य प्रविष्ट इत्यर्थ: ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जैसा कि बतलाया गया है वही कलि का प्रवेश काल है, इस बात को यहाँ देवर्षयः इत्यादि श्लोक 
के माध्यम से कहा गया है | कलिका जो दिव्य बारह सौ वर्ष का काल बतलाया गया है । देवताओं के मान 
से अपनी और संध्यांश काल के साथ कलि बारह सौ वर्षों वाला है। उस समय वह अपनी संध्या को पार करके संसार 
में प्रविष्ट हुआ ॥३१॥ 
यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । तदा नन्दाद्मभृत्येष कलिववद्धि गमिष्यति ॥३२॥ 
अन्वय:--- यदा मधाभ्यो महर्षय; पूर्वाषाढां यास्यन्ति तदानन्दातू प्रभूति एब: कलिः वृद्धिं गमिष्यति ।॥३२॥। 
अनुवाद-- जिस समय मघा से चलकर महर्षिगण पूर्वाषाढा नक्षत्र पर जायेंगे उस समय नन्‍्द का राज्य रहेगा। 
उसी समय से कलियुग की वृद्धि होगी ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 


कले; प्रवेशकालमुक्त्वा तस्य वृद्धि कालमाह-यदेति । तदा प्रद्योतनात्प्रभृति वृद्धि गच्छन्न्दात्प्रभृत्यतिवृद्धिं 
गभिष्यतीत्यर्थ:।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 
यदा इत्यादि श्लोक से कलि के प्रवेश काल के वर्णन के पश्चात्‌ कलि के वृद्धिकाल को बतलाया गया है । 
उस समय प्रद्योतन आदि से वृद्धि को प्राप्त कलि नन्‍्द के राज्य काल तक वृद्धि प्राप्त करेगा ॥३२॥ 
यस्मिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥३३॥ 
अन्चय:ः-- कृष्ण: यस्मिन्नेव दिवं यातः तदा तस्मिन्नेव अहनि कलियुगं प्रपन्नमिति पुराविद: प्राहु: ॥३३॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस दिन और जब वैकुण्ठ चले गये उसी दिन उस समय कलियुग पृथिवी पर 
आ गया पुराविदों का कहना है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु यदा कलेलिंज्रमुपलब्ध॑ तदैव प्रविष्ट इति युक्तम्‌, ततः पूर्वमेव प्रवेशस्ततः पर॑ वृद्धिरित्यन्न किं प्रमाणं तत्राह- 
यस्मिन्निति । प्रतिपन्न॑ प्रविष्टमतरि ज्ञातम्‌ । पुराविदः पूर्वज्ञातार: ॥३३॥ 


४६९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
जब कलि का चिह्न उपलब्ध हो गया उसी समय कलियुग का पृथिवी पर प्रवेश हो गया यही मानना चाहिए। 
वह पहले ही प्रवेश किया उसके पश्चात्‌ उसकी वृद्धि हुई इस तरह से कथन में क्या प्रमाण है । प्रतिपन्नम्‌ अर्थात्‌ 
प्रवेश किया यह पता चला पुराविदः अर्थात्‌ एतिह्य के ज्ञाता ॥३३॥ 
दिव्याब्दानां सहस्नान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम्‌ । भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम्‌ भविष्यति यदा नृणां मनः आत्म्‌ प्रकाशकम्‌ ।३४।॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब देवताओं की वर्षगणाना के अनुसार एक हजार वर्ष बीत जायेगा तब कलियुग के चतुर्थ 
चरण के अन्त में पुनः भगवान्‌ कल्कि की कृपा से लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे । उसी समय 
से सत्ययुग का प्रारम्भ होगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलेरनन्तरं कृतयुगप्रवेशमाह-दिव्याब्दानामिति । चतुर्थे कलौ प्रवेशनाब्दपरिमितेनांशेनापि सहातीते सत्तीत्यर्थ: । 
कृतयुगप्रवेशचिहमाह-यदा नृणां मन आत्मप्रकाशक॑ भविष्यति तदेति ।३४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिव्याब्दानाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कलि के पश्चात्‌ सत्ययुग को प्रवेश को बतलाते हैं कलियुग के 
प्रवेश के चतुर्थ अंश के भी बीत जाने पर सत्ययुग के प्रवेश का चिह्न बतलाते हैं | उस समय मनुष्यों का मन 
आत्मा के स्वरूप का प्रकाश करने वाला बन जायेगा ॥३४॥ 
इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि । तथा विद्शूद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥३५॥ 
अन्वय:--- इति एष मानव: वंश: यथा भुवि संख्यायते तथा युगे-युगे ता: ता तथा विद्शूद्रविप्राणां जेया ॥३५॥ 
अनुवाद-- यह जो मनु के वंश की जिस तरह से गणना भूलोक में की जाती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य शूद्रों की गणना की जाती है इस बात को जानना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजवंशोक्तां स्थितिं ब्राह्मणादिव॑शेष्वप्यतिदिशति-इत्येष इति | यथा याभिरुच्चनीचावस्थाभि: । तास्ता अवस्था: । बंशा 
इति वा पाठ; ॥३५॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजवंश की जो स्थिति है उसी का ब्राह्मण आदि वंशों में इत्येष० इत्यादि श्लोक से अतिदेश किया गया है। यथा 
अर्थात्‌ जो उच्च नीच अवस्था बतलायी गयी है | वे सभी अवस्थाएँ । ता: ता: वंशा: यह भी पाठ हो सकता है ॥३५॥ 
एतेषां नामलिक्ञानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि ॥३६॥ 
अन्वथः--- एतेषां नामलिज्जानां महात्मनाम्‌ पुरुषाणां कथामात्रवशिष्टानां कोर्तिरिव भुवि स्थिता ॥॥३६॥ 
अनुवाद-- जिन महापुरुषों का तुमसे में मैंने वर्णन किया है, उनकी नाम मात्र से ही पहचान होती है, उनकी केवल 
चर्चा मात्र होती है, वे लोग अब पृथिवी पर नहीं रह गये, उनकी कीर्तिमात्र पृथिवी पर रह गयी है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्कीर्तनस्य वैराग्योपयोगितामाह-एतेषामिति । नामैव लिड्ठ ज्ञापकं येषां तेषां कथामात्रेणैवावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता 
न तु राज्य॑ पुत्रादयो वा ।३६॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४६९३ 


भाव प्रकाशिका 
एतेषाम ० इत्यादि श्लोक से इस वर्ण की वैराग्योत्पत्ति में उपयोगिता को बतलाया गया है। नाम से ही जिनकी 
पहचान होती है, जो इस पृथिवी पर नहीं रह गये, अपितु उनकी कीर्ति मात्र अवशिष्ट है अब न तो उनका राज्य है 
और न पुत्र आदि ॥३६॥ 
देवापिः शन्तनोर्भ्राता मरुश्नेक्ष्वाकुवंशज: । कलापग्राम आसाते महायोगबलान्बितौ ॥३७॥ 
अन्वय:-- शन्‍्तनोः भ्राता देवापि: इक्ष्वाकुबंशज: महायोगबलान्विता कलापग्राम आस्ते ॥३७॥ 
अनुषाद-- शन्‍्तनु के भाई देवापि तथा इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न मरु वे दोनों योग के महान्‌ बल से युक्त 
हैं । वे दोनों कलाप आम में विद्यमान हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कलाबुत्सन्नानां राजबंशानां पुनः प्रवृत्तिप्रकारमाह-देवापि: सोमबंशज:। मरुस्तु सूर्यबशज:। कलापग्रामो नाम 
योगिनामाबास; प्रसिद्ध: ३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग में जिन राजवंशों का विनाश हो गया है उनमें सोमवंश के देवापि और सूर्यवंश के मरु दोनों 
योगियों के निवास स्थान रूप से प्रसिद्ध कलायग्राम में विद्यमान हैं ॥३७॥ 
ताबिहैत्य कलेरन्ते बासुदेवानुशिक्षितौ । वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्बबत्म्रथथ्रिष्यतः ॥३८॥ 
अन्वयः--- कलेः अन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ इह एत्य वर्णाश्रमयुतं धर्म॑ पूर्ववत्प्रथयिष्यतः ॥।३८।। 
अनुवाद--- कलियुग के अन्त में कल्कि भगवान्‌ की आज्ञा से इस संसार में आकर पुनः वर्णों एवं आश्रमों 
से युक्त धर्म का पहले के ही समान प्रसार करेंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्वेति चतुर्युगम्‌ । अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु बर्तते ॥३९॥ 
अन्वय:ः-- कृत॑, ज्रेता, द्वारर च कलिः च इति चतुर्युगम्‌ अनेन्‌ क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥३९॥ 
अनुवाद-- सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग ये ही चार युग हैं, ये पूर्वोक्त क्रम से प्रथिवी के प्राणियों 
पर अपना प्रभाव दिखाते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इममेव प्रकारं प्रतिचतुर्युगं दर्शमति-कृतमिति ।।३९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्युग का यही प्रकार होता है, इस बात को कृतम्‌ इत्यादि श्लोक से दिखाते हैं ॥३९॥ 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे । भूमौ ममत्व कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गता; ॥४०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एते मया प्रोक्ता: नरदेवा: तथा अपरे भूमौ ममत्त्व॑ कृत्वा अन्ते इमां हित्वा निधन गता: ।॥४०॥॥ 
अनुवाद-- परिक्षित्‌ जिन राजाओं का मैने वर्णन किया है वे तथा उनसे भिन्न भी राजागण पहले तो पृथिवी 
में उन लोगों की ममता हुई अन्त में वे सब इस पृथिवी का परित्याग करके मृत्युं को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतेषां नामलिड्भानाम्‌' इत्यादि यदुक्त तत्प्रपश्षयति-राजन्निति पञ्नभि: ॥॥४०॥ 
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भाव प्रकाशिका 

जिन सबों का नाम ही पहचान है यह जो पहले कहा गया है, उसका विस्तार राजन्‌० इत्यादि पाञ्च श्लोक़ों 
से किया गया है ॥४०॥ 
कृमिविद्भस्मसंज्ञान्ते राजनाप्नो5पि यस्य च । भूतधुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥४१॥ 

अन्वयः-- च राजन्‌ नाम्न; अपि अन्ते कृमि विट्‌, भस्म संज्ञा तत्कृते भूतधुक यतो निरय: किं स्वार्थ वेद ॥४१॥ 

अनुवाद-- जिसको राजा के नाम से अभिहित किया जाता है । वह शरीर अन्त में क्रीडा, विष्ठा या राख के 
रूप में परिणत होगा । उसी के लिए दूसरे जीवों से द्रोह करने वाला अपना न तो स्वार्थ जानता है न परमार्थ, जीवों 
से द्रोह करने का फल नरक की प्राप्त ही है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ममत्व कृत्वेत्यनेन सूचिता भूतद्रोहप्रवृत्ति निन्दति-कृमीति । राजनाम्रो राजेति नाम यस्य तस्यापि देहस्यान्ते कृमयो बिष् 
भस्मेति वा संज्ञा भविष्यति । तत्कृते तदर्थ यो भूतधुक्‌ भूतेभ्यो द्ह्मति स किं स्वार्थ बेद । किंतु न बेदैव । कुत्त इत्यपेक्षायां 
हेतुत्वेन भूतद्रोहं विशिनष्टि-यतों भूतद्रोहान्निरयों भवति ।॥[४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ममत्वंकृत्वा ० इसके द्वारा यह का किया गया है कि जीवों से द्रोह करने की प्रवृत्ति निन्दित है । इस बात 
को कृमि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जिसको राजा भी कहते है उसका भी शरीर अन्त में कृमि, विष्ठा अथवा 
राख की ढेर के रूप में परिणत होगा | उस शरीर के लिए जो जीवों से द्रोह करता है वह अपने स्वार्थ को भी नहीं 
जानता है, क्योंकि जीवों से द्रोह करने का फल तो नरक की प्राप्ति है ॥४१॥ 
कर्थ सेयमखण्डा भू: पूर्वैंमें पुरुषैर्धता । मत्पुत्रस्य चर पौन्नस्य मत्पूर्वा बंशजस्य वा ॥४२॥ 
अन्वयः-- मे पूर्व: युरुषे: धृता सेयम अखण्डा भू कर्थ॑ पुत्रस्य च पौत्रस्य, मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥४२॥ 
अनुवाद-- वे लोग सोचते हैं मेरे पूर्वज इस अखण्ड भूमण्डल का प्रशासन करते थे, अब यह मेरे अथवा 
मेरे पुत्र के या पौत्र के अधीन किस प्रकार होगी 2॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ममत्वप्रकारं प्रपक्यति-कथमिति। सेयमखण्डा भूमें पूर्वजै्शृता सती इदानीं मत्पूर्वा च सती मत्पुत्रादे: कं स्यादित्येवम्‌।।4२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ममत्व के प्रकार का विस्तार करते है कथम्‌ इत्यादि श्लोक से इस अखण्ड पृथिवी के सप्राट्‌ मेरे पूर्वज थे 
अब यह किस प्रकार मेरे अथवा मेरे पुत्र पौत्रों के अधीन होगी 2॥४२॥ हु 
तेजोबन्नमयं कार्य गृहीत्वात्मतया5बुधा: । महीं ममतया चोभौ हित्वान्ते5 दर्शन गता; ॥४३॥ 
अन्वयः-- तेजोबन्नमयं काय॑ आत्मतया गृहित्वा अबुधा: महीं ममतया च हित्वा अन्ते अदर्शनं गता; ।।४३॥। 
अनुवाद--- तेज, जल और पृथिवी से बने शरीर को ही आत्मा मानकर वे अज्ञानी लोग अन्त में पृथ्वी तथा 
शरीर दोनों को त्यागकर अदृश्य हो जाते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उभौ महीं का च । अदर्शन॑ मृत्युम्‌ ।४३।। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी और शरीर दोनों को त्याग कर मर जाते हैं ॥४३॥ 
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थे ये भूषतयों राजन्भुज्ञते भुवमोजसा । कालेन ते कृताः सर्बे कथामात्रा: कथासु च ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे द्वितीयोउध्याय: ॥२॥ 
अन्वय:-- ये ये भूषतयो राजानः भुवमोजसा भुजते ते सर्वे कालेन कथासु च कथामात्रशेषा: कृता; ।।४४॥। 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ जो राजागण इस पृथिवी के भोग में अत्यन्त उत्साह से प्रवृत्त थे उन सभी राजाओं को 
भयड्डर काल उन सबों को इतिहास का विषय बना दिया । अब तो उनकी कथा मात्र अवशिष्ट है ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २।। 
भावार्थ दीपिका 
'उपसंहरति-ये ये इति । ते सर्वे च कथासु क्रियमाणासु । कथामात्रा: कालेन कृता: ॥।४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयो5ध्याय: ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
ये ये इत्यादि श्लोक के द्वारा कलिधर्म वर्णन का उपसंहार श्रीशुकदेवजी करते हैं । उन सभी राज समूह 
को काल ने केवल कथा का विषय बना दिया ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥२॥॥ 
---का हटने फैपआाएका०--- 


द्ऊ 


तीसरा अध्याय 
राज्य युगधर्म और कलि के दोषों से बचने के उपाय 
श्रीशुक उवाच 
दृष्टवात्मनि जये व्यग्रान्नपान्हसति भूरियम्‌ । अहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो: क्रीडनका नृपा: ॥१॥ 
अन्वय:-- जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ दृष्टवा इयं भू: आत्मनि हसति अहो मृत्यो: क्रीडन का: नृपाः मां विजिगिषन्ति ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ पृथिवी राजाओं को देखती है किये मृत्यु के हाथ के खिलौने मुझको जीत लेना चाहते 
हैं, तो वह मन ही मन हँसती है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये भूमिगीतैश्व राज्योदोषादि वर्ण्यते । कलौ च दोषभूयिष्ठे दोषहन्त्री हरेनतिः ।।१॥ देहेजहंतां भूमौ च ममता 
कुर्वन्त्यतोशबुधा इत्युक्त तदेव भूमिगीतैः प्रपञ्चयति-दृष्ट्वेत्यादि । आत्मनि पृथिव्या जये व्यग्रानु्युक्तान्‌ । हासप्रकारमेजाह- 
अहो इति । मा माम्‌ ॥१॥| 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में भूमि के गीत के माध्यम से राज्य के दोषों आदि का वर्णन किया गया है । कलियुग स्वयं दोष 
बहुल है अतएव श्रीहरि को नमस्कार करना ही उन दोषों का विनाशक है ॥१॥ अज्ञानी पुरुष देह में अहड्जार तथा पृथिवी 
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हैं भूमि गीत के माध्यम से विस्तार दृष्टवा इत्यादि श्लोक से किया गया है। अपने शरीर 
5०220 2 3803%4%६ के लिए प्रयास करने वालों को देखकर पृथिवी हँसती है । अहो इत्यादि श्लोक 
के उत्तरा्द्ध से परथिवी के हँसने का प्रकार वर्णित है । मा अर्थात्‌ मुझ पृथिवी को ॥१॥ 
काम एप नरेज््राणां मोधः स्थाग्विदुषामपि । थेन फेनोपमे पिण्डे ये$तिविश्रम्भिता नृपा: ॥२॥ 
अन्वयः-- विदुषामपि नरेन्द्राणां एप: कामः मोघः येन_फेनोपमे पिण्डे ये नृपा: अतिविश्रम्भिता: ॥॥२॥ 
अनुबाद--विद्वान्‌ भी राजाओं की यह कामना व्यर्थ (विफल) है जिस कामना के कारण पानी के बुलबुले के 
समान क्षणभब्गुर अपने शरीर पर वे ग़जागण अत्यधिक विश्वस्त रहते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
थऔन कामेन । फेनोपमे पिण्डे देहेउतिविश्रम्भिता विश्वासं नीता ये तेषां नरेन्द्राणमेष कामो मोघ एव स्यथातू ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस कामना के कारण वे अपने फेन के समान क्षणभब्जुर शरीर पर अत्यन्त विश्वास करते हैं, उन राजाओं 
की यह कामना व्यर्थ ही है ॥२॥ 
पूर्व निर्जित्य षड्वर्ग जेष्यामो राजमन्त्रिण: । ततः सचिवपौराप्तकरीन्द्रानस्थ कण्टकान्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- पूर्व षड्वर्ग निर्जित्य राजमन्त्रिण: जेष्याम: तत: सचिव पौराप्तकरीन््रान्‌ अस्य कण्टकान्‌ ॥।३॥ 
अनुवाद-- वे राजागण सोचते हैं कि सर्वप्रथम मैं मन के साथ अपनी पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में करूँगा 
क्योंकि पहले इन भीतरी शत्रुओं को जीते बिना बाहरी शत्रुओं को वश में नहीं किया जा सकता है इसके बाद मैं श्र 
राजा के मन्नियों, आमात्यों, नागरिकों नेताओं तथा समस्त सैनिकों को भी अपने वश में कर लूँगा तथा हमारी विजय 
यात्रा में जो भी विरोधी होंगे उनको भी मैं जीत लूँगा ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
काममेव दर्शयति द्वाभ्याम्‌--पूर्वमिति । इन्द्रियार्थलम्पटस्य न राज्यप्राप्ति: स्यादिति प्रथममिन्द्रियषड्वर्ग निर्जित्य राजमन्त्रिणो 
जेष्यामो वशीकरिष्याम: सचिवा अमात्या: करीन्द्रा हस्तिपास्तांश्व जेष्याम: । कण्टकान्प्रतिपक्षान्‌ू | अस्थ अपास्य । 'अथ 
कण्टकान्‌' इति वा पाठ: ॥३॥!॥ 
भाव प्रकाशिका 
न राजाओं की कामना का ही वर्णन पूर्वमू० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं। जो इन्द्रियों के भोगों में आसक्त 
रहता हैं उसको राज्य नहीं मिलता है । अतएव सर्व प्रथम अपने छह इन्द्रियों को ही वशमें करूँगा | उसके पश्चात्‌ शतरुगजा 


के मन्रियों को जीतकर अपने वश में कर लूँगा | उसके बाद आमात्यों हस्तिपकों विपक्षियों 
02! हस्तिपकों अपने 
वश में कर लूँगा। अथवा अथकण्टकान्‌ यह भी पाठ हो सकता है |॥३॥ ५०00 20% 


एवं पाप पद । हत्याशाबद्धहदया न पष्टयन्त्यन्तिकेउन्तकम्‌ ॥४॥ 
हा ः | लक आप जेष्याम: । इति आशावद्धहदया: अन्तिकेडन्तकम्‌ न पश्यन्ति ।४॥ 
अशाओं को पाल लेते हज हे हक जीत लूँगा। इस तरह वे अपने मन में अनेक 
गन ना उनके सिर पर काल सवार है ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका--- नहीं है । ॥४॥ 
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समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यव्थिमोजसा । कियदात्मजयस्थैतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- समुद्रावरणां मां जित्वा ओजसा अब्धिं विशन्ति आत्मजये मुक्तिफलम्‌ एतन्‌ कियत्‌ ॥५॥॥ 
अनुवाद-- समुद्र पर्यन्त की पृथिवी को जीतने के पश्चात्‌ वे बड़े ही उत्साह से समुद्र पार करके दूसरे द्वीप 

को जीत लेना चाहते हैं । जिस इन्द्रियों को वश में कर लेने से मुक्ति जैसे फल की प्राप्ति सम्भव है । उसकी तुलना 

में भूमि की किसी खण्ड की प्राप्ति कितना तुच्छ है ॥५॥ 

पा भावार्थ दीपिका 
एवं केचिदाशाबद्धा एव केचिन्मां पुनर्जित्वाप्यतितृष्णयाब्धिं विशन्ति । तदेवमिन्द्रियजयेन ये राज्यं साधयितुमिच्छा्ति 
तेउतिमन्दा इत्याह-कियदिंति ॥॥५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस तरह आशा लगाये हुए कुछ लोग मुझको जीतकर पुन: समुद्र पार करके दूसरे द्वीप को प्राप्त करना चाहते 

हैं। इस तरह से इन्द्रियों को वश में करके राज्य को प्राप्त करना चाहते है, वे अत्यन्त मन्द हैं, इस बात को कियत्‌ ० 

इत्यादि से कहा गया है ॥५॥ 

यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्ष कुरूद्ह । गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ॥६॥ 
अन्यय:-- हे कुरुद्बह ! यां विसृज्य मनव: ततू सुताः च यथागत॑ गताः, तां मां अबुद्धय: युद्धे जेष्यन्ति ॥६॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जिस मुझ पृथिवी को छोड़कर मनुगण और उनके पुत्रगण जहाँ से आये थे 

वहीं खाली हाँथ चले गये, मुझे अपने साथ नहीं ले गये अब ये मूर्ख राजागण मुझे युद्ध में जीतकर अपने वश 

में करना चाहते हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्तक॑ न पश्यन्ति! इत्युक्ते तदेवाह-यामिति । कुरूद्वहेति भूमिगीत॑ कथयन्‌ शुकः संबोधयति । 'कुलोह्रहाः' इति तु 
पाठ; सुगमः ॥॥६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
._ यह कहा जा चुका है कि अपने सिर पर सवार काल को नहीं देखते हैं | उसी बात को याम० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । इस तरह भूमिगीत का वर्णन करते हुए शुकदेवजी राजा परीक्षित को कुरुद्वह शब्द से सम्बोधित 
करते हैं। कुरुदूबहा: यह पाक और सुगम है ॥६॥ 
मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः । जायते हासतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-. मत्कृते असताम्‌ ममताबद्ध चेतसाम्‌ पितृपुत्राणाम्‌ चापि विग्रहो जायते !।७॥॥ 
हा अनुवाद-- मेरे लिए ही जिन दुष्टों के मन में यह बात सुदृढ हो गयी है कि यह पृथिवी मेरी है उन पिता- 
पं में भी कलह होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'अबुद्धय:' इत्युक्त तत्प्रपद्नयति-मत्कृत इति ॥॥७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनको अबुद्धय शब्द से कहा गया है उसी का विस्तार मत्कृते इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥७॥ 


॥ 0] श्रीमद्भागंषत महापुराण 


गरैवेग मही कृष्स्ना म ते मूकेति वादिन। । स्पर्थमाना मिथो ध्नन्ति प्रियन्ते मत्कृते न्रषा: ॥८॥ 
आध्यम।- इगे फु्श्मा गही ममैष ऐेन एतिणादिन। भूढा। मिथ: स्पर्थमाना; घ्लन्ति नृपा मत्कृते प्रियन्ते ।८॥॥ 
अनुवाद --गह सम्पूर्ण शधिषी गेरी ऐै तुम्तारी महीं एस तरह से परस्पर में स्पर्धा करने वाले राजागण मेरे लिए 

ही पूसरे को भाणे हैं और श्थये भी गरे जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका- भहीं है ॥८॥ 

पृथुः पुरूरवा गाथिनहुषो भरतो्र्जुन: । मान्धाता सगरो राम: खदवाड़ो धुन्युहा रघु:॥९॥ 

तृणबिस्ुर्ययातिश्ष॒ शर्यातिः . शन्तनुर्गय:। भगीरथः कुबलयाश्र: ककुत्स्थो नैषधों तृग:॥९०॥ 

'हिरण्यकशिपुर्वत्रो. राषणो लोकरावण; । नमुचिः शम्बरों भौमो हिरण्याक्षो5 थ तारक:॥११॥ 

अन्ये च बहदवो दैत्या राजानों ये महेश्वरा: । सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोडजिता:॥९ २॥ 

समता मय्यवर्तन्त कृत्योच्चैर्मर्यधर्मिण:। कथावशेषाः: कालेन हाकृतार्था: कृता विभो॥१३॥ 
अन्ययः--- पृथु पुरुरषा, गाधि:, नहुष:, भरतः अर्जुनः, मान्धाता, सगरः, राम: खट्वाज्रः धुन्धुहा रघुः, तृणविन्दु:, 

सयाति, शर्यातिः शन्तनुः, गयः, भगीरथ:, कुबलयाश्व:, ककुत्स्थ:, नेषधः नृग: हिरण्यकशिपुः बृत्र: लोकरावण: राम:, 
नमुत्ति: शम्बर; भौमः ऐिरिण्याक्ष: अथ तारक: अन्ये च बहद; दैत्या: ये महेश्वरा: राजान: सर्वेशूरा: सर्वविदः सर्वे अजिता: 

सर्वजितः उच्चै; मयिममतां कृत्वा मर्त्यधर्मिण: मयि अवर्तन्त, हे विभो कालेन ते अकृतार्था: कथावशेषा: कृता: !९-१३॥। 
अनुवाद-- पृथुः पुरुरवा, गाथि, नहुष, भरत, सहखबाहु, अर्जुन मान्धाता सगर राम, खट्वाज्न, धुन्धुमार, 

रघु, तृण बिन्दु, ययाति, शर्याति, शन्तनु, गय, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ, नैषध, नृग हिरण्यकशिपु, वृत्र, 

संसार को रुलाने वाला रावण, राम, नमुचि, शम्बरासुर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर और दूसरे बहुत से दैत्य तथा 
बड़े राजागण । ये सभी सबकुछ समझते थे. सभी शूरवीर थे, इन सबों ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया और दूसरे 
लोग इन सों को नहीं जीत सके । इन लोगों ने पुरी ममता से मुझको अपना समझा, किन्तु भयंकर काल ने इन लोगों 
की इच्छा पूरी नहीं होने दिया, अब इनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ भी पता नहीं हैं केवल इन लोगों 
की कहानी मात्र अवशिष्ट है ॥९-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामो नाम कशिद्राजा । यद्वा, लोकदृष्टया दाशरथिरेव निर्दिष्ट: । लोक॑ रावयति रोदयतीति लोकराबण: । मयि उच्चैम्ममतां 
कृत्वा ये3वर्तन्त ते कालेन कथावशेषा: कृता: । विभो इति संबोधन कुरूद्ठहेतिवत्‌ ॥॥९-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
राम अर्थात्‌ रामनाम का कोई राजा, अथवा लोकदृष्टि से महाराज दशरथ के पुत्र राम को निर्देश किया गया 
है । लोक रावण: आर्थात्‌ संसार को रुलाने वाला रावण । जिन लोगों ने मुझसे (पृथिवी से) बहुत अधिक ममता की 
किन्तु काल ने उन लोगों को भी मार दिया । विभो यह कुरुद्वह के समान परीक्षित्‌ का सम्बोधन है ॥९-१३॥ 
कथा इमास्त कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥९४॥ 
विभूति: बज शक कथा कथिता आस्ते, लोकेषु परेयुषाम्‌ यशो विताय, विज्ञान वैराग्य विवक्षया बचो 


अजुवाद-- परोक्षित्‌ संसार में बड़े-बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं । वे सभी लोक में अपने यश का 
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विस्तार करके चले गये । तुमको ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उन सबों की कथा को सुनाया है । 
यह सब वाणी का विलास मात्र परमार्थ नहीं है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजवंशानुकथनस्य तात्पर्यमाह-कथा इमा इति । विज्ञानं विषयासारताज्ञानं ततो बैराग्यं तयोर्विवक्षया परेयुषां मृतानां 
चचोविभूतीर्वाग्विलासमात्ररूपा न तु पारमार्थ्य॑ परमार्थ युक्त कथन न भवतीत्यर्थ; ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशुकदेवजी ने राजवंशों के वर्णन का तात्पर्य कथा इमाः इत्यादि श्लोक से कहा है । विषयों की असारता 
का ज्ञान और संसार से वैराग्य इन दोनों के ही लिए कहा है । जो मर गये उनकी वाणी और ऐश्वर्य वाणी का 
विलास मात्र हैं परमार्थ सत्य नहीं है ॥१४॥ 
अस्तूृत्तमश्लोकगुणानुवाद: संगीयते5 भी क्षणममड्लघ्न: । 
तमेब नित्यं श्रुणुयादभीक्ष्णं कृष्णेउमलां भक्तिमभीप्समान: ॥१५॥ 
अन्वय+-- कृष्णे अमलां भक्तिम्‌ अभीष्समान:। यस्तृत्तमश्लोकगुणानुवाद: अभीक्ष्णम्‌ अमज्गलष्नः तमेव नित्य॑ श्रुणुयात्‌।।१५।॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निर्मल भक्ति को चाहने वाला अमड्गलों का विनाश करने वाले भगवान्‌ के गुणों 
का वर्णन है उसका ही नित्य श्रवण करना चाहिए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कस्तर्ि पुरुषाणामुपादेय; परमार्थस्तमाह-यस्त्विति । नित्य॑ प्रत्यहम्‌ । तत्राप्यभीक्ष्णम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर जीवों के लिए उपदेश क्‍या है ? सदैव श्रीभगवान्‌ के गुणों का बार-बार वर्णन सुना करे ॥१५।॥। 
राजोबाच 
केनोपायेन भगवन्कलेदोंबान्कलौ जना: । विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने ॥९६॥ 
अन्वय:-- है भगवन्‌ केनउपायेन जना: कले उपचितान्‌ दोषान्‌ विधमिष्यनि हे मुने मे तत्‌ मे ब्रृहि ॥॥१६।॥॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ ! लोग बढ़े हुए कलियुग के दोषों को किस साधन से विनष्ट कर पायेंगे ? हे मुने आप 
मुझे उसे बतलाइये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलिदोषोपचये सति भक्तेरसंभव॑ मन्यमान: पृच्छति-केनोपायेनेति । विधमिष्यन्ति नाशयिष्यन्ति | यथा यथावत्‌।१६।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलि के दोषों को बढ़ जाने पर भक्ति का होना असम्भव हो जायेगा, इस तरह से मानने वाले राजा परीक्षित्‌ 
पूछते हैं कि किस साधन से विधमिष्यन्ति अर्थात्‌ विनष्ट कर देंगे । यथा अर्थात्‌ पूर्ण रूप से ॥१६॥ 
युगानि युगधर्माश् मान प्रलयकल्पयो: । कालस्थेश्वररूपस्य गति विष्णोर्महात्मनम: ॥१७॥ 
अन्वय:-- युगानि युगधर्मान्‌ च प्रलयकल्पयो: मानम्‌ महात्मन: विष्णो: ईश्वररूपस्य कालस्य गतिं ब्रूहि ॥१७॥॥ 


अनुवाद-- युगों का स्वरूप, युगों का मान, युगों के धर्म, प्रलय काल के मान एव सर्वव्यापक भगवान के 
कालचक्र को गति का भी आप वर्णन करें ॥१७॥ 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका मनन मास 
कलियुगे कः परो घर्म इति बुभुत्सवा पृच्छति-युगानीति । ब्रूहीत्यनुपद्भः । आत्वन्तिकप्रलयनिज्ञासया युतः पृच्छड़ि, 
प्रलयकल्पयो: संहारस्थितिकालयो: । न चाय॑ वहिमुंख: प्रश्न इत्याह-कालस्येति ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका है 
कलियुग में सबसे बड़ा धर्म क्या हैं ? इस बात को जानने के लिए राजा पर्रक्षित्‌ युगानि इस रोक 
हैं । आत्यन्तिक प्रलय को जानने की इच्छा से राजा फिर संहार तथा स्थिति इन दोनों कालों को यूछले 
कोई बाहर का प्रश्न नहीं है इस बात को कालस्ब० इत्यादि क द्वारा कहा गया है ॥१७&॥ 
श्रीशुक उवाच अप 
कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धूतः । सत्यं दया तपो दानमिति ५6 पादा विभोर्प ॥३८॥ 
अन्वयः-- कृते तज्जनै: धृत: धर्म: चतुष्पात्‌ ! सत्यं दबा तपो दानम्‌ इति विभो; पादा: ॥१८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- सत्वयुग में धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दवा, तप और दान | राजन धर्म स्व भगवान 
का स्वरूप है ॥१८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तत्र युगधर्मास्तावदाह-कृत इति । तज्जनैस्तत्कालीनर्जन: | दानमरागद्रघतयाउ भयदानम्‌ । तदेव प्रथमस्कन्ध शौचशब्ददाकम 
। विभो: संपूर्णस्य धर्मस्य ।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम शुकदेवजी युगधर्मों का वर्णन कृते० इत्यादि के द्वारा करते 
लोगों द्वारा अनम्‌ अर्थात्‌ राग एवं द्वेष से रहित रूप से अभव प्रदान | उमी 
कहा गया है | विभो: सम्पूर्ण धर्म के ॥१८॥ 
संतुष्टाः करुणा मैत्रा: शान्ता दान्तास्तितिक्षव: । आत्मारामा: सम्रदृश: प्रायशः श्रमणा जना:॥९१९॥ 
अन्वय:-- सत्ययुगस्य जना संतुष्टा: करुणा: , मैत्रा: , शान्ता: दान्ता: तितिश्षव: “आत्मारामा: , समदृश्ष: प्रायश: श्रमणा:॥१९॥ 
५... _ अनुवाद-- सत्ययुग के लोग संतुष्ट, करुणा युक्त, सबों से मित्रता का व्यवहार करने वाले एवं शान्त्र हते 
हैं । उनकी इच्द्रियाँ और मन उसके वश में रहती है । वे लोग सुख एवं दुःख को समान रूप 


सहते हैं । 


० ०. ०... जी 5 च्ड ६ 
अधिकांश लोग समदर्शी और आत्माराम होते हैं | शव लोग स्वरूप स्थिति क लिए अभ्यास करते है ॥2९%॥ 


है भावार्थ दीपिका 
तदानीन्तनजनानाह-संतुष्टा इति । मैत्रा भूतमैत्रीयुक्ता: । श्रमणा आत्माध्यासवन्त: । /१९॥ 
न लक कक कि भाव प्रकाशिका 
को संतुष्टा: इत्यादि श्लोक से कहा गया है भैत्रा: सभी जीवों से ने वाले 8 
| को र से क  मत्रा; सभी जीवों से मित्रता रखने वाले, श्रमणाः 
अर्थात्‌ आत्माभ्यास करने वाले ॥१९॥ है जीबों से मित्रता रखने वाले, श्रम 


प्रेतायां | तुर्याशो 
न्ने ही ०940४) 2040 हीयते शनैः । अधर्मपादैरनृतहिंसा3 संत्तोषविग्नहै:; ॥॥९०॥ 
४४5 | अध पद: अनृत्तहिंसा सन्तोष विग्रह: धर्मपादानां तुर्याश: हीयते ॥२०॥॥ 
ऑत्क ५6, धर्म के ही अमान अधर्म के भी चार चरण होते हैं. अनृत (मिथ्य धायण) हिंसा, असन्तोष 
पादा के द्वारा धर्म के चरणों का चतुर्थाश क्षीण हो जाता है ॥२०॥ 
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ता भावार्थ दीपिका 
अनृतेन सत्यं, हिंसया दया, असंतोषेण तप:, विग्रहेण दानमिति यथासंख्य॑ योज्यम्‌ ॥२०॥॥ 


भाव 
मिथ्याभाषण के सत्य के, हिंसा के द्वारा दया, असन्तोष द्वारा तपस्या एवं विग्रह के द्वाय दान का चतुर्थाश विनष्ट 
हो जाता है ॥२०॥ 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्ना न लम्पटा: । ब्रैवर्गिकास्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा गृप ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तदा वर्णा: ब्रह्मोत्तरा क्रिया तपोनिष्ठा: नाति हिंसा न लम्पटाः ज्रैवर्गिका: त्रयीवृद्धा: वर्णा ।२१॥॥ 
अनुवाद-- उस समय ब्राह्मणों की लोगों में प्रधानता होती है, सभी लोग कर्मकाण्ड एवं तपस्या में निष्ठा 
रखते हैं, लोगों में न तो अत्यन्त हिंसा होती है और न लोग अत्यन्त लम्पट होते हैं, लोग, धर्म, अर्थ एवं काम रूप 
त्रिवर्ग का सेवन करते हैं अधिक लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारंगत विद्वान होते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्द्योत्तरा ब्राह्मणाधिका: । 4२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मोत्तरा: अर्थात्‌ ब्राह्मणों की प्रधानता ॥२१॥ 
तपःसत्यदयादानेष्वर्भ हसति ह्वापरे । हिंसातुष्चनृतद्वेषैध्मस्थाधर्मलक्षणैः ॥॥२२॥। 
अन्वयः- द्वापरे हिंसा तुष्टयनृत द्वेषैः अधर्मलक्षणै: धर्मस्य तप: सत्यदयादानेषु अर्ध हसति ॥२२॥। 
अनुवाद-- द्वापर में हिंसा, असत्य, असन्तोष तथा द्वेष अधर्म के इन चार चरणों के द्वारा तपस्या, सत्य, 
दया और दान ये चारों आधे-आधे क्षीण हो जाते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिंसाउतुष्टयनृतद्वेषैरित्ययं क्रमो न विवक्षित: । धर्मस्यार्ध हसति क्षीयते । अधर्मस्य लक्षणैश्चिहै:, पादैरित्यर्थ: ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्वेष रूप अधर्म के चार चरणों से धर्म के चरणों के आधाभाग क्षीण हो जाते हैं ॥२२॥ 
यशस्विनो महाशीला; स्वाध्यायाध्ययने रता: । आढ्या: कुदटुम्बिनो हृष्टा वर्णा: क्षत्रद्विजोत्तरा:॥२३॥ 
अन्वय:--- यशस्विनः महाशीला: स्वाध्यायाध्ययनेसता: आढ्या:कुटुम्बिन:हष्टा: बर्णा क्षत्र द्विजोत्तरा; ॥२३॥। 
अनुवाद-- द्वापर, युग के लोग, महायशस्वी, कर्मकाण्डी, वेदाध्ययन परायण, धनी, बड़े परिवार वाले 
एवं प्रसन्न रहते हैं । वर्णो में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की प्रधानता होती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यशस्विन: कीर्तिप्रिया: । क्षत्रद्विजोत्तरा: क्षत्रियब्राह्मणप्रधाना: |२३।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वापर के लोग यशस्विन: । क्षत्रद्विजोत्तरा क्षत्रिय एवं ब्राह्मण प्रधान होते हैं ॥२३॥ 
कलौ तु धमहितूनां तुर्याशो5थर्महेतुभि: । एथमानैः क्षीयमाणों हान्ते सोडपि विन्लुद्यति ॥२४॥ 
अन्वय:-- कलौ तु एधमानैः अधर्महेतुभिः धर्महितुनां क्षीयमाण: तुर्याश: अन्ते सोडपि विनड्डयति २४॥॥ 
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अनुवाद-- कलियुग में अधर्म के साधनों के बढ़ जाने के कारण धर्म के चरण क्षीण होकर चतुर्धाश भाग्न बच्चे 
रहते हैं और कलियुग के अन्त में ती वे भी विगष्ट हो जायेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलौ धर्मपादानां तुर्याशश्रतुर्धाशो 5वशिष्यते २४॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग में धर्म के चारो चरणों का चतुर्थाश गात्र बचा रहता है ॥२४॥ 
तस्मिलुव्धा दुराचारा निर्दया: शुष्कवैरिणः । दुर्भगा भूरितर्पाश्र शुद्रदाशोत्तरा: प्रजा; ॥२५॥ 
अन्वयः-- तस्मन्‌ प्रजा लुब्धा: दुराचारा: निर्दयाः शुप्कवैरिण: दुर्भगा: भूरितर्षा: चर शुद्रादाशीत्तरा: ॥२५॥ 
अनुवाद-- कलियुग में प्रजाएँ लोभी, दुराचारी, निर्दय तथा झूठ-एुठ के परस्पर में बैर करने वाली । एवं दुर्भाग्य 
पूर्ण होंगी । कलियुग में शुद्रों एवं केवट आदि की प्रधानता होगी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शृद्रदाशोत्तरा: शूद्रकैवर्तादिप्रधाना: ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
शुद्रदाशोत्तरा अर्थात्‌ शुद्रों एवं केवटों की प्रधानता ॥२५॥ 
सत्त्वं रजस्तम ड्ति दृश्यन्ते पुरुष गुणा: | कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि ॥२६॥ 
अन्चय:-- सत्त्व॑ रजस्तम इति गुणा:पुरुषे दृश्यन्त कालसंचोदिता: ते वै आत्मनि परिवर्तन्ते |२६।। 
अनुवाद--- सभी प्राणियों में तीन गुण पाये जाते हैं सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ काल की प्रेरणा से उनका मन में 
हास एवं विकास हुआ करता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगानामेवंभूतवैषम्थे कारणमाह-सत्त्वमिति पञ्ञमि; ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
युगों में इस प्रकार की होने वाली विषमता का कारण सत्त्वम्‌० इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाते हैं ॥२६॥ 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे भनोबुद्धीन्द्रियणि च । तदा कृतयुगं विद्याज्जाने तपसि यद्रुचि: ॥२७॥ 
अन्वय:-- यदा मनोबुद्धिल्धियाणि सत्ते प्रभवन्ति तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपसि यद्ुचि: ॥।२७॥ 
अनुवाद-- जब मन, बुद्धि एवं इन्द्रियाँ सत्त्वगुण में स्थित होकर अपना-अपना कार्य करती हैं, उस समय 
सत्ययुग जानना चाहिए उस समय लोगों की तपस्या और ज्ञान में रुचि होती है ॥२७॥ 


गन भावार्थ दीपिका 
मनश् बुद्धिश्रेन्द्रियाणि च सत्त्वे यदा प्रभभवन्त्यतिशयेन वर्तन्ते ।२७॥॥ 


और इच्द्रया भाव प्रकाशिका 
मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ जब भत्त्व में स्थित होकर अपना-अपना कार्य करती हैं ॥२७॥ 
यदा 8030 भक्तिर्भवत्ति देहिनाम्‌ । तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुख्ठिमन्‌ ॥२८॥ 
“हैं बुद्धिमन्‌ ! यदा देहिनाम्‌ धर्मार्थ कामेषु भक्ति: भवत्ि तदा त्रेता जानीहि रजोबृत्ति: इति ॥२८॥ 
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अनुवाद-- हे बुद्धिमान राजन परीक्षित्‌ जब प्राणियों की धर्म, अर्थ, एवं काम अर्थात्‌ लौकिक एवं पारलौकिक 
सुख भोगों की ओर भ्रवृत्ति होती है उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति होती है यह तुम्हें जानना चाहिए ॥२८॥ 
पद भावार्थ दीपिका 
थदा धर्मादिषु भक्ति प्रीतिस्तदा रजोवृत्तिप्रधान त्रेतायुगमिति जानीहि ।।२८॥ 
हल भाव प्रकाशिका 
जिस समय लोगों की धर्म, अर्थ एवं काम में प्रीति होती है उस समय रजोगुण की प्रधानता होती है यह 
तुम जानो ॥२८॥ 
यदा लोभस्त्वसंतोषो मानो दम्भो5थ मत्सर: । कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः: ॥२९॥ 
अन्वयः--- यदा लोभ: तु असन्तोष:, मान:, दम्भ:, अथ मत्सर; काम्यानां कर्मणां चाषि तत्‌ रजस्तमः द्वापरं 
जानीहीति शेष; ॥॥२९॥। 


अनुवाद-- जब प्राणियों में लोभ, असन्तोष, मान, दम्भ और मान (अभिमान) काम्य कर्मों की प्रधानता 
हो जाती है, उस समय रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान द्वापरयुग जानो ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
काम्यानां कर्मणां विषये यदा प्रीतिस्तत्तदा रजस्तमःप्रधान॑ द्वापरं जानीहीति पूर्वेणानुषड्र: ।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब लोगों की काम्यकर्मों में श्रीति होती है, उस समय रजोगुण एवं तमोगुण, प्रधान द्वापरयुग जाने इस तरह 
से इससे पहले के श्लोक के साथ अन्वय है ॥२९॥ 
अदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । शोको मोहो भय दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृत:॥३ ०॥ 
अन्वयः--- यदा माया अनृतं, तन्द्रा निद्रा, हिंसा विषादनम्‌ शोक: मोह: भयं दैन्यं स कलि: तामस;: स्मृत: ॥॥३०॥॥ 
अनुवाद--जिस समय लोगों में झूठ-कपट, तन्द्रा (जम्भाई) नींद, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता 
का प्राचूर्य हो जाय उस समय तमोगुण प्रधान कलियुग जानना चाहिए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषादनम्‌ दुःखम्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषादनम्‌ अर्थात्‌ दुःख ॥३०॥ 
यस्मात्झुद्रदृशो मर्त्या: क्षुद्रभाग्या महाशना: । कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्व स्त्रियोडसती: ॥३१९१॥ 
अन्ययः-- यस्मात्‌ मर्त्या क्षुद्रदृशः हीना: महाशना: श्षुद्रभाग्या कामिन: स्त्रियः आसतीः स्वैरिण्य; च ॥।३१॥॥ 
अनुवाद-- चूकि कलियुग में मनुष्यों की दृष्टि हो जाती है । वे होते हैं तो निर्धन किन्तु खाते हैं बहुत 
अधिक, वे मन्दभाग्य होते हैं किन्तु मन में कामनाएँ बहुत अधिक होती है । खत्रियों दुष्टता और कुलटापन की 
वृद्धि हो जाती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कलिदोषान्‌ प्रपश्चयति यस्मादित्यादिना । यस्मात्कलेहेतो: । क्षुद्रद्शो मन्दमतय: । भ्रुद्रभाग्या अल्पभाग्या: । महाशना 
वह्वाहारा: । वित्तहीना अपि कामिनश्र । स्वैरिण्य: पुंश्नल्य: । असतीरसत्य: [३१॥ 
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कारक हक केस रह 
यस्मात्‌० इत्यादि श्लोक के द्वांग कलि के दोषों का विस्तार करते हैं। बस्मातू अर्थात्‌ कलियुग के कारण, 
क्षुद्रद्श: अर्थात्‌ मन्दमति, महाशना: अत्यधिक भोजन करने वाले, क्षुद्रभाग्या अर्थात्‌ मन्दभाग्य । निर्धन होकर कामी 
हुआ करते है । स्वैरिण्य: अर्थात्‌ अष्टचरित्र असतीः अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव वाली ॥३१॥ 
दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिता: । राजानश्च प्रजाभक्षाः (320 ह्विजा: ॥३२॥ 
अन्वयः-- जनपदा: दस्यृत्कृष्ट: वेदा: पाखण्डदूषिता: राजानः च प्रजाभक्षा: द्विजा: शि दरपरा: ॥३२॥ 
अनुवाद-- जनपदों में लुटेरों की भरमार हो जायेगी, पाखण्डी लोग अपने 90008 ढंग से वेदों का अपार्थ 
करने लगेंगे, राजागण प्रजाओं की संपत्ति हड़प लेंगे और ब्राह्मण अपना पेट भरने में तथा शिश्नेन््रिय को तृष्त करने 
में लगे रहेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दस्यब उत्कृष्टा: प्रचुरा येषु ते ॥३२।। 
भाव प्रकाशिका 
लुटेरों से परिपूर्ण ॥३२॥ 
अव्रता बटवो5शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिन: । तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो>त्यर्थलोलुपा: ॥३३॥ 
अन्वय:-- बटव: अब्रता अशौचा:, भिक्षव: कुटुम्बिन:, तपस्विन: ग्रामवासाः न्‍्यासिनः अत्यर्थ लोलुपा: ॥३३॥॥ 
अनुवाद-- कलियुग में ब्रह्मचारीगण न तो ब्रत का पालन करेंगे और न पावित्र्य का । गृहस्थ स्वयं भिक्षुक हो 
जायेंगे, तपस्वीजन गावों में रहने लगेंगे । संन्यासी गण अत्यन्त धन के लोभी हो जायेंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्रता विहिताचारशून्या; । अशौचा: शौचश्‌न्याश्व बटवो ब्रह्मचारिणो भविष्यन्ति । कुटुम्बिनश्व गृहस्था: स्वयं भिक्षाटनपरा 
भविष्यन्ति, न तु भिक्षां दास्यन्ति। तपस्विनो वनस्था वन हित्वा ग्रामवासा भविष्यन्ति। न्यासिनो यतयोजतीवार्थलोलुपा भविष्यन्ति।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मु हाचारीगण अपवित्र रहने लगेंगे और अध्ययनोपयोगी ब्रतों का पालन नहीं करेंगे । गृहस्थी किसी को भिक्षा नहीं 
देंगे अपितु स्वयं भिक्षा मांगने लगेंगे। वानप्रस्थी तपस्वीगण वनों का परित्याग करके गावों में रहने लगेंगे और संन्यासीगण 
धन के अत्यधिक लोभी होने लगेंगे ॥३३॥ 
हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । शश्वत्कटुकभाषिण्यश्रौयमायोरुसाहसा: ॥३४॥ 
अन्तयः-- हस्वकाया; महाहारा: भूर्यपत्या: गहिय:, शश्वत्कटुकभाषिण्य: धौर्यमायोरुसाहसा: ।।३४।। 


अनुवाद-- स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जायेगा खायेंगी स्तानें 
होगी वे लज्जा का परित्याग कर देंगी । वे सदा 227 2308 2305: 2803०-4%3 


होंगी श कटुभाषण करेंगी में होंगी 
साहसी होंगी ॥३४॥ इापण करेंगी चोती करने में निपुण होंगी और बहुत अधिक 
पुनरपि रण भावार्थ दीपिका 
पुनर स्वभावमाह-हस्वकाया इति। कटुकभाषिण्यो5प्रियवादिन्य:। चौर्य॑ च माया कपटमुरुच साहस॑ यासां ता:।।३४।। 


हस्वकाया: इत्यादि से खतरियों के स्वभाव 24880 0२/%8 
ः भाव का वर्णन करते हैं कटुभाषिण: अर्थात्‌ बाली 
चोरी छल-कपट और साहस से वे सम्पन्न होंगी ॥३४॥ ते है कटुभाषिण: आर्थात अग्रिय बोलने वाली बहुत अधिक 
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पणयिष्यन्ति वै श्षुद्रा: किराठा: कूटकारिण: । अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्ता साधु जुगुप्सिताम्‌ू ॥३५॥ 
अन्बय:-- क्षुद्राः किराटा: पाणयिष्यन्ति कूटकारिण:, अनापच्यपि साधुजुगुप्सितां वात मंस्यन्ते ॥३५॥॥ 


अनुवाद--- व्यापारी क्लुद्र बुद्धि वाले हो जायेंगे और छल कपट करेंगे । विपत्ति काल के नहीं होने पर भी साधु 
पुरुषों द्वारा निन्दित व्यापार करेंगे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, किराटा वणिज: । पणयिष्यन्ति क्रयविक्रयादिव्यवहारं प्रवर्तयिष्यन्ति | किंच, सर्वे जना अनापद्चपि जुगुप्सितां 
निन्दितां वार्ता वृत्ति साधु मंस्यन्ते ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यापारी क्रय-विक्रय आदि व्यापार करेंगे । सभी लोग बिना विपत्ति के ही निन्दित व्यापार को भी करना 
अच्छा मानेंगे ॥३५॥ 


पति त्यश्ष्यन्ति निर्द्रव्य॑ भृत्या अप्यखिलोत्तममू । भृत्यं विपन्नं पतथः कौलं गाश्चापयस्विनीः ॥३६॥ 
अन्वय:--- भृत्या: निर्द्रव्य॑ अखिलोत्तमम्‌ अपि पति त्यक्ष्यन्ति विपन्न॑ कौल॑ भृत्यं पतयः त्यक्ष्यन्ति अपयस्विनी: गाश्व 
पतय त्यक्ष्यन्ति ।३६।॥ 
अनुवाद-- सभी गुणों से सम्पन्न स्वामी के निर्धन हो जाने पर उसे उसके नौकर त्याग देते हैं । कुल परम्परा 
से अपने यहाँ रहने वाले मृत्य को भी उसके स्वामी त्याग देते हैं | जब गौ दूध देना बन्द कर देती हैं तो उसके भी 
स्वामी उस गौ को त्याग देते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वोत्तममपि पति द्रव्यहीन भृत्यास्त्यक्ष्यन्ति | पतयश्च विपन्न॑ रोगादिभिव््यापाराक्षमं कौलं कुलपरम्परायात॑ त्यक्ष्यन्ति। 
अपयस्विनीर्दग्धदोहा: ।।३६॥।॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वोत्तम भी स्वामी के निर्धन हो जाने पर उसके भ्रृत्यगण उसे त्याग देते हैं | रोग आदि के कारण व्यापार 
करने में असमर्थ, तथा कुल परम्परा से ही रहने वाले नौकर को स्वामीगण भगा देते है । ऐसे ही दूध नहीं देने 
वाली गौ को उसके स्वामी त्याग देते हैं ॥३६॥ 
पितृभ्रातृसुहज्ज्ञातीन्हित्वा सौरतसौहदा: । ननन्दृस्थालसंवादा दीना: स्रैणा: कलौ नरा: ॥३७॥ 
अन्वय:--सौरत सौहदा: पितृभ्रातृ सुहज्ज्ञातीन्‌ हित्वा कलौ दीना: ख्ैणा: नरा: ननन्‍्दृस्यालं संवादा: भविष्यन्तीति शेष: ।।३७।॥ 
अनुवाद--काम वासना की पूर्ति के लिए सौहार्द रखने वाले लोग अपने पिता, भाई और हितैषियों को छोड़कर 
साली, साले से ही सलाह करेंगे | ख्री लम्पट लोग कलियुग में अत्यन्त दीन हो जाते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौरतं सुरतनिमित्तं सौहृदं येषां ते । अतएव ननन्दारोउत्र भार्याभगिन्‍्य: , स्याला भार्य भ्रातरस्तैः संवादो मन्त्रालोचन येषां 
ते । ननन्‍्दृ इति वा पाठ; ॥३७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों का सौहार्द केवल वासना की पूर्ति के लिए होता है वे लोग पिता-भाई हितैषियों को छोड़कर अपनी 
साली-साला इत्यादि से ही सलाह लेंगे । यहाँ ननन्दू भी पाठ हो सकता है ॥३७॥ 


ड७० ६ अश्रीमद्धागवत महापुराण 


शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीबिनः । धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्मोत्तमासनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- तपोवेषोषजीबिन: शूद्रा: प्रतिग्रहीष्यन्ति अधर्मज्ञा: उत्तमासनम्‌ अधिरुह्म धर्म॑ वक्ष्यन्ति ॥३८॥। 
अनुवाद-- कलियुग तपस्वी का वेष बनाकर शूद्र दान लेंगे, जिन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, वे लोग 

उत्तम आसन पर बैठकर धर्मोपदेश करेंगे ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३८॥। 


नित्यमुद्विप्मनसो दुर्भिक्षकरकर्शिता: ।निरन्ने  भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः ॥३ ९॥ 
वासोन्नपानशयनव्यवायस्नान भूषणै: । हीनाः पिशाचसंदर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजा;॥४ ०॥ 

अन्वयः--- राजन्‌ कलौ प्रजा: दुर्भिक्षकरकर्शिता: नित्यमुद्िग्ममनस: । राजन्‌ निरत्रे अनावृष्टि भयातुराः वा सोन्नपानशयन 
व्यवायस्नानभूषणै: हीना; पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति |३९-४०॥॥ 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! कलियुग में प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यन्त भयभीत, और आतुर हो जायेगी। 
एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि के कारण श्रजा के शरीर में अस्थिपंजर और उद्विग्नता ही रह 
जायेगी । प्राण की रक्षा करने के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जायेगा । कलियुग में प्रजा शरीर ढँकने के 
लिए वख्र, भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी सोने के लिए जमीन से भी वंचित रह 
जायेगी । दाम्पत्य जीवन, स्नान तथा आभूषण की कोई सुविधा नहीं होगी | लोगों की आकृति और चेष्टाएँ पिशाच के 
समान हो जायेगी ॥३९-४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पिशाचसंदर्शा: पिशाचसदृशा: ।३९-४०।॥। 
भाव प्रकाशिका 
पिशाचसंदर्शा: अर्थात्‌ पिशाच के समान ॥३९-४०॥ 
कलौ काकिणिके5 प्यर्थे विगृह्म त्यक्तसौहृदा: । त्यक्ष्यन्ति च प्रियाग्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्‍्वकानपि॥४ १॥ 
अन्वयः-- कलौ काकिणिके अपि अर्थे विगृह्य त्यक्तसौहदा: प्रियान्‌ प्राणान्‌ त्यक्ष्यन्ति स्वकान्‌ अपि हनिष्यन्ति।।४१॥॥ 
अनुवाद-- कलियुग में लोग कौड़ी-कौड़ी के लिए झगड़ा करके तथा परस्पर के सौहार्द का परित्याग कर देंगे। 
अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर देंगे और अपने लोगों को मार डालेंगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
काकिणिके विंशतिबराटकामात्रेउप्यर्थे विषयभूते । विगृह्य बैर॑ कृत्वा ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बीस कौड़ियों के लिए भी वैर करके ॥४१॥ 
न रक्षिष्यन्ति मनुजा: स्थविरौ पितराबपि । पुत्रान्सर्वार्थकुशलान्श्लुद्रा: शिक्षोदरंभरा: ॥४२॥ 
अन्वयः-- शिश्नोदंरभरा: क्षुद्रा: मनुजा: स्थविरौ पितरावपि न रक्षिष्यन्ति सर्वार्थ कुशलान्‌ पुत्रान्‌ पितरावषि ॥४२॥। 
हि अनुवाद--- अपनी जननेन्द्रिय की तृष्ति और पेट भरने में लगे हुए क्षुद्र पुरुष अपने वृद्ध भी माता-पिता की रक्षा नहीं 
करेंगे और हर प्रकार से सभी कार्यों में कुशल पुत्रों को माता-पिता भी अलग कर देंगे रक्षा नहीं करेंगे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ 


बारहबाँ सकने २6७०७ 


कलौ न राजन्‌ जगतां पर॑ गुरु त्रिलोकनाथानतपादपद्धजम्‌ । 
प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युत॑ यक्ष्यन्ति पाखण्डबिश्रिन्नेतलः ॥४३॥ 
अन्यय;--- राजनू कली जगतां पर गुरुण्‌ त्रिलोकनाथानत पादपद्भजम भगवन्तम श्षव्यूतम याखण्ड विधित अेठ्स: 
मर्त्या; न यश्ष्यन्ति |।४३॥। 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ कलियुग में लोग सम्पूर्ण संसार के एकमात्र स्वामी बैलोक्य के स्वामी इन्द्र हत्यादि देवता जिनके 
चरण कमलों में प्रणाम किया करते हैं ऐसे भगवान्‌ अच्युत की आराधना नहीं करते है क्योकि पाखण्डियों के करण ठसे 
लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि वे श्रीभगवान्‌ की आगधना से पगढमुख हो जाते हैं ॥८3॥ 
भावार्थ दीपिका 
महान्तमनर्थमाह द्वाभ्यामू-कलाबिति । त्रिलोकना्रानत॑ नमस्क्ृृतं पादपड्भूज॑ यस्य तम । न यव्यन्ति ने यूतरसिष्यततित 
'पाखण्डैर्विभिन्नमन्यथा कृत चेतो येपषां ते ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग में होने वाले महान्‌ अनर्थ को कलौ० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाने हैं । 
देवता जिनके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं क्योंकि पाखण्डियों 
दिया है ॥४३॥ 
चन्ञामधेयं प्रियमाण आतुरः पतन्स्खलन्बा विवश यगृणन्पुमान्‌ । 
'विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्रोति यक्ष्यन्ति न त॑ कला जना: ॥४४॥ 


अन्वय:-- प्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन वा विवशः पुमान्‌ यज्नामब्व गृणन्‌ विमुक्त कर्ांगंल: उत्तम सति छालोदि 


त॑ कलौ जनाः न यक्ष्यन्ति ॥डंड॥। 
अनुवाद-- यदि कोई मनुष्य मरते समय आतुर होकर अथवा गिरते या 
श्रीभगवान्‌ का कोई एक नाम भी उच्चारण कर ले तो उसके कर्मों के वन्धन छिल्र 
की कलियुगी लोग आराधना नहीं करते हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विवशो ग्णन्सन्‌ । विमुक्ता: कर्मरूपा अर्गला: प्रतिबन्धा यस्य सः ।|४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
विवश भी होकर यदि उच्चारण कर ले तो । उसके सारे कर्मों के वन्धन विनष्ठट हो जाते हैं ॥थ्थाा 
पुंसां कलिकृतान्दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसंभवान्‌ । सर्वन्हिरति चित्तस्थो भगवान्पुरुषोत्तम: ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेब॑ कलिदोषान्प्रपश्च्य प्रस्तुतं तब्रिस्तारोपायमाह-पुंसामिति षड््‌भ:। द्रव्यदेशात्मि: संभवो येषां तान्‌ । 
चित्तस्थश्चिते स्फुरित: ।४५॥ 


॥ आए वित 7हाएुराण 
जात प्रकाशिका 
हस पवार के दोषों का लिरतार री शनि फेक छा गो मे मंसग के ॥वाय की हुआ इत्मादि हलक 
कहते हैं ॥९५॥ े 
शुत्गः संकीर्तितों ध्यातः पूजितशादृत्तीडपि था । जरा झुमोति भगवान हए्थों तनायुताशुभग॥४६॥ 
आन्तग्रःः. मुत्ता शब्लीतिता! ध्याता गूणित/ वी आता ॥प हएशी ॥एका ॥॥ जगायुताशुभव ध्तीति ॥#॥ 
आनुषाद- शजन परीणित भरभगताव के भा, ॥॥, जीता आदि हे) शुतते ३, कर्तव काने मी शथा ख्यात 
करे से, पूजन करो री जधता सादर करते से शरीभगताण उध ॥एण कि दम मी आकर बिगजमान ही जी 
हैं और ज़रा गगुष्य के जगा जप्गी के भाषों की विन? कर एप हैं ॥४॥॥ 
भाषार्थ दीपिका. नहीं है ॥४५॥ 
चथा हेप्तनि स्थितो यहिर्दुर्वर्ण हन्ति धातुणम्‌ । एग्रमात्मगतों विष्णुयॉगिनामशुभ्राप्ययम्‌ ॥४७॥ 


अप्ययः. यशा हेम्निरिषतः घहि भातुज॑दुर्वण दम्ति एवा। आहागए वि: थीगियाग अशुभाशय॥ ॥69७॥ 


जनुवाद->जिस तह शआरि सोगे के साथ रंशुत्त हीफर शुवर्ण के दोषी करी दर के , 5गी तर साथकों 
के हृदय में स्थित होकर प्रीभगवान्‌ तिष्णु लग रबी के शागसा छाशुग संस्कार की गिटा देती # ॥८७॥ 


भाषार्थ दीपिका 
अयमेबोपायो नान्‍्य इति सद्ाशरागाह-गणेति । धातु ताप्रादियश्लेपजाएं है प्रो दुर्वर्ण पालिन्यं तत्र स्थितों वह्िंटय हन्ति 
हरति,न तु तोयादि । एवं योगिमामपि किणुरेस, ग तु थोगादियापित्यर्थ: ॥4७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलि के दोषों से बचने का यही उपाय है दूरारा कोई नहीं है, इस बात को दृष्टाग्त के द्राग बतलाते हैं। धातु 
ताम्बे आदि के संश्लेष से उत्पन्त सुरर्ण की गलीगता को सुर्मण के साथ गग्नि दृर कर देती हैं । किन्तु पानी 
इत्यादि नहीं, उसी तरह योगियों के हृदय में स्थित भगवान्‌ विष्णु योगियों के हृदय में विद्यमान दुर्वासनाओं को ही विनष्ट 
करते है, किन्तु योग इत्यादि पूर नहीं करते हैं ॥४७॥ 
विद्यातपःप्राणनिरो धमैत्री ती थाभिषेकत्रतदानजप्यै : । 
नात्यन्तशुद्धि लभते3न्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ 
अन्वय:-- विद्यातप:प्राणनिरोधमैत्री तीर्थाभिषेक ब्रतदान जप्यै; अन्तरात्मा अत्यन्त शुद्धि न लगते ॥४७॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ विद्या, तपस्या प्राणायाम प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव भी, तीर्थ में स्नान, ब्रत, दान और 


जप आदि साधनों से किसी भी साधन से अन्त:करण की वैसी शुद्धि नहीं होती है जितनी शुद्धि श्रीभगवाम्‌ के हृदय 
में विशज जाने से होती है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव विबृणोति-विद्येति । विद्या देवतोपासना ।।४८।। 


भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ को ही श्रीशुकदेवजी विद्यातप: आदि श्लोक से विस्तार से वर्णन करते हैं ॥४८॥ 
तस्मात्सवत्मिना राजन हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । प्रियमाणो हावहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तस्मात्‌ सर्वात्मना हृदिस्थ॑ केशव कुरु प्रियमाण: हि अवहित: ततः परां गति यासि ॥४९॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४७०९ 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ इसलिए तुम श्रीभगवान्‌ केशव को पूर्णरूप से अपने हृदय में बैठा लो | सावधानी पूर्वक 
तुम परम गति को प्राप्त करोगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।४९॥ 


प्रियमाणैरभिध्येयो भगवान्परमेश्वरः । आत्मभावं नयत्यड्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥५०॥ 
अन्वयः-- हे अड्भ भगवान्‌ परमेश्वर: प्रियमाणैरभिध्येय: सर्वात्मा सर्वसंश्रयः आत्मभाव॑ नयति ॥५०॥॥ 
अनुबाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ मरने वाले सभी लोगों को भगवान्‌ परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए ऐसा करने 

से सबों की आत्मा तथा सबों के आश्रय श्रीभगवान्‌ उस उपासक को अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मभावं स्वस्वरूपम्‌ ॥॥५०॥ 


भाव प्रकाशिका 
आत्मभावम्‌ अपना स्वरूप बना लेते हैं ॥५०॥ 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुण: । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसद्भः परं ब्रजेतू ॥५१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ दोषनिधे: कलेः एक: महान्‌ गुण: अस्ति कृष्णस्य कीर्तनात्‌ एव मुक्तसड्डः पर ब्रजेत्‌ ॥५१॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ यों तो कलियुग दोष का खजाना है किन्तु इसमें एक महान्‌ गुण है । वह यह कि भगवान्‌ 
कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सभी आसक्तियों से छूटकर परम पद को ग्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं कलिं स्तौति द्वाभ्यामू-कलेदोषनिधे राजन्रिति ॥५१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
कलेदोषनिधे० इत्यादि श्लोक से कलि की प्रशंसा करते हैं ॥५१॥ 
कृते यद्धयायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मख्तरैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनातू ॥५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: ॥३॥ 
अन्वयः-- कृते विष्णुं ध्यायतः यत्‌ (फलम्‌) त्रेतायां मरबै; यजतः द्वापरे परिचर्यायाम्‌ यत्‌ फलम्‌ तत्‌ कलौ 
हरिकीर्तनात्‌ ॥५२॥ 
अनुवाद-- सत्ययुग में श्रीहरि का ध्यान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, त्रेतायुग में यज्ञों के द्वारा यजन 
के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है तथा द्वापर में सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति 
कलियुग में भगवान्‌ के नाम गुण एवं लीला का कीर्तन करने से होती है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३॥। 
भावार्थ दीपिका 
तत्सब॑ हरिकीर्तनादेव कलौ भवति नान्यस्मिन्युगे । उक्त च- 'ध्यायन्कृते यजन्यसैखेतायां द्वापरेडर्चयन्‌ । यदाप्रोरि 
तदाप्रोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌ ।' इति ।॥५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयो5ध्याय: ।॥॥३।। 


३४७१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
कलियुग में वह सब प्राप्त हो जाता है, दूसरे युग में ऐसा नहीं होता है । कहा भी गया है ध्यायन्‌ कृते ० इत्यादि 
अर्थात्‌ सत्ययुग में ध्यान करने से त्रेतायुग में यज्ञों द्वारा आराधना करने से तथा द्वापर युग में श्रीहरि की अर्चना करने 
से जिस फल की प्राप्ति होती है कलियुग में उस फल की त्राप्ति भगवान्‌ का कीर्तन करने से हो जाती है॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के तीसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३।। 


पनिन्‍णणंजुसकापबालत- 


चौथा अध्याय 
चार प्रकार का प्रलय 
श्रीशुक उवाच 


कालस्ते परमाण्वादिद्दिपरार्धवधिर्नृण । कथितो युगमानं चर श्रूणु कल्पलयावपि ॥१॥ 
अन्दयः-- हे नूप ते परमाण्वादिः द्विपरार्धावधिः काल: कथित: युगमान॑ च कथित कल्पलयौ अपि श्रृणु ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--परीक्षित्‌ मैंने आपको परमाणु से लेकर द्विपरार्थ पर्यन्त का तथा युगों के परिमाण का भी वर्णन 
सुना चूका हूँ अब आप कल्प और लय के भी विषय में मुझसे सुने ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्थ तु चतुर्धोक्ता लया नैमित्तिकादयः । तत्र संसारनिस्तारो हरिकीतत्यैव वर्ण्यते ।।१।। कलिदोषनिवर्तक हरिनामसंकीर्तनादिक 
सएब च कलौ परमो धर्म इति प्रश्नद्यस्योत्तरमुक्तम्‌, यच्चान्यत्पृषट प्रलयकल्पयोर्मान॑ ब्रूहीति तदिदानीं तृतीयस्कन्धोक्तकालमाना- 
नुबादपूर्वक॑ निरूपयति-काल इति । 'स कालः परमाणुववैं यो भुड्ढे परमाणुताम्‌' इत्यादिना काल; कथितः । “चत्बारि त्रीणि 
दे चैके कृतादिषु यथाक्रमम्‌ | संख्यातानि सहस्लाणि द्विगुणानि शतानि च ।' इति युगमानं कथितम्‌ ।॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस चौथे अध्याय में चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया है । वे लय नैमित्तिक इत्यादि हैं । इस अध्याय 
में श्रीहरि के कीर्तन से संसार से मुक्ति बतलायी गयी है ॥१॥ कलि के दोषों को दूर करने वाले श्रीहरि के नाम सद्डीर्तन 
आदि हैं । कलियुग में श्रीहरि के नामों का संकीर्तन हीं परम धर्म है । राजा परीक्षित्‌ के दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया 
गया है । राजा परीक्षित्‌ ने जो कल्प और प्रलय के मान को पूछा था । उसका तृतीय स्कन्ध में वर्णित काल के अनुवाद 
पूर्वक वर्णन करते हैं । परमाणुत्व को प्राप्त करने वाला काल परमाणु कहलाता है । इत्यादि श्लोक से काल का वर्णन 
किया गया है । सत्ययुग चार हजार वर्ष का त्रेतायुग तीन हजार वर्ष का, द्वापर दो हजार वर्ष का और कलियुग देवताओं 
5७8 8४8 एक 8 वर्ष का हद । इसी तरह सत्ययुग की पूर्व एवं उत्तर सन्ध्या मिलाकर आठ सौ वर्ष, 
दोनों संध्याएँ छह सौ वर्ष की द्वापर की दोनों सन्ध्यायें दोनों 
सपा पल दो सी वा को ओर न्ध्यायें मिलकर चार सौ वर्ष और कलियुग की दोनों 


चतुर्युगसहर्॑ ब्रह्मणो दिनमुच्यते । स॒ कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥२॥ 
अन्वयः-- हे विशंपते सहस्चततुर्युगम्‌ ब्रह्मणो दिनमुच्यते | सः कल्प: यत्र चतुर्दश मनवः ॥२॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४७११ 


अनुवाद-- एक हजार चतुर्युगों का ब्रह्मजी का एक दिन होता है । ब्रह्माजी के एक दिन रूप एक कल्प में 
चौदह मनु बीत जाते है । ये चौदहो मनु क्रमशः होते है ॥२॥ के 
भावार्थ दीपिका 
तत्र कल्पमानमाह-चतुर्युगेति । यत्र चतुर्दश मनव: क्रमेण भवन्ति ॥२।। 
॥॒ भाव प्रकाशिका 
चतुर्युग सहस़ंतु ० इत्यादि अर्थात्‌ एक हजार चतुर्युगों का एक कल्प होता है । एक कल्प में चौदह मनुओं 
का समय बीत जाता है ॥२॥ 
तदन्ते प्रलयस्तावान्द्राह्मी रात्रिरुदाहता । त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥३॥ 
अन्वयः-- तदन्तेतावान्‌ प्रलय: ब्राह्मी रात्री: उदाहता तत्र इमे त्रयो लोकाः प्रलयाय हि कल्पन्ते ॥३॥ 
रु अनुवाद-- जितना बड़ा कल्प होता है, उतनी ही बड़ी ब्रह्माजी की रात्रि भी हो जाती है । उसी को प्रलय कहते 
हैं। प्रयल के समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं | उनका भी प्रलय हो जाता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रलयस्तु चतुर्विध:-नैमित्तिक:, प्राकृतिक:, आत्यन्तिक:, नित्यश्चेति । तत्र नैमित्तिक प्रलय॑ मानसहितमाह-तदन्त इति 
द्वाभ्याम्‌ | तावान्‌ चतुर्युगसहस्रप्रमाण: । सैव ब्राह्मी रात्रि: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रयल चार प्रकार के होते हैं । नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य । इन सबों में से नैमित्तिक, प्रलय 
को तो प्रमाण के साथ तदन्ते इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं । तावान्‌ तथा एक हजार चतुर्युग प्रमाण वाली ब्रह्मा 
जी की रात्रि भी होती है ॥३॥ 
एप नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वस॒क्‌ । शेते5नन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभू; ॥४॥ 
अन्वयः--- एष नौमित्तिकः प्रोक्तः यत्र विश्वस॒क्‌ विश्वम्‌ आत्मसात्कृत्य आत्मभूश्न अनन्तासने शेते ॥४॥ 
अनुवाद-- इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, इसमें सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्‌ 
को अपने भीतर समेटकर तथा भगवन्‌ विष्णु दोनों शेष शय्या पर शयन करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैमित्तिकत्वं दर्शयति-यत्र यदा विश्वसृक्‌ श्रीनारायणो विश्वमात्मसात्कृत्य स्वस्मिन्नुपसंहत्य शेते । आत्मभूब््रह्मा च 
तस्मिन्‌ शेते तयोरभेदविवक्षया वा ब्रह्मण एवानन्तासनत्वमुक्तम्‌ । ब्रह्मणों निद्रां नि्मित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रयप्रलयो 
नैमित्तिक इत्यर्थ: ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
नैमित्तिक प्रलय को बतलाते हैं जिस समय सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने 
में समेटकर शयन करते । उस समय ब्रह्माजी भी सोते है या ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु में अभेद की विवक्षा से, ब्रह्माजी 
को ही अनन्तासन पर सोने के बात कही गयी है । ब्रह्माजी की निद्रा को ही कारण बनाकर होने वाले तीनों लोकों के 
प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ॥४॥ 
द्विपराध्धें त्वतिक्रान्ते ब्रह्मण: परमेष्ठिनः । तदा प्रकृतथः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥५॥ 
अन्वय:--- परमेष्ठिन: न्रह्मण: हि द्विपराधे अतिक्रान्ते तदा सप्त प्रकृतयः वै प्रलयाय कल्पन्ते !॥५॥॥ 


४७१२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुवाद--- इसी तरह ब्रह्माजी के दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होते रहते है । इस तरह ब्रह्माजी के अपने 
मान से उनके सौ वर्ष बीत जाते हैं तो महत्‌ तत्त्व अहड्लार और पश्च त्मात्राएँ प्रकृति में लीन हो जाते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राकृतिक॑ प्रलयमाह द्वाभ्याम्‌-द्विपराधे तु ब्रह्मण आयुषि । सप्तप्रकृतयों महदहड्डारपञ्जतन्मात्राणि ॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
द्विपराधें तु० इत्यादि दो श्लोकों से प्राकृतिक प्रलय को बतलाते हैं ब्रह्माजी की जब सौ वर्ष की आयु समाप्त 
हो जाती है । सप्लप्रकृतयः सात प्रकृतियाँ अर्थात्‌ महान्‌ और अहड्जार एवं पञ्च तन्मात्राएँ ॥५॥ 
एप प्राकृतिको राजन्ग्नलयो यत्र लीयते । आण्डकोशस्तु संघातो बिघात उपसादिते ॥६॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एप प्राकृतिक: प्रलयः यत्र अण्डकोषस्तुसद्भात: विद्याते उपसादिते लीयते ।॥६।॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं । इस प्रलय में प्रलब का कारण उपस्थित होने पर पञ्जभूतों 
के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्माण्ड अपना स्थूल रूप छोड़कर अपने कारण रूप में स्थित हो जाता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सच्बातो महदादिकार्यभूत:, प्रकृतीनां तत्कार्यत्रह्माण्डस्य च प्रलयात्प्राकृतिक इत्यर्थ:। विघाते विघातकारणे उपसादिते सति॥।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
महतृतत्त्व आदि के कार्यभूत प्राकृत पदार्थों के कार्यभूत ब्रह्माण्ड का प्रलय हो जाने से इसे प्राकृत प्रलय कहते 
हैं । विघाते अर्थात्‌ विनष्ट होने के कारण के उपस्थित होने पर ॥६॥ 
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति । तदा निरत्ने हान्योन्यं भक्षमाणा: क्षुधार्दिता: ॥७॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ न वर्षति तदा निरत्े श्षुधार्दिता: अन्योन्य भक्षमाणा: ॥७॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उस समय मेंघ सौ वर्षों तक पृथिवी पर वर्षा नहीं करते हैं, उस समय किसी को अन्न नहीं 
मिलता है । भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रजा एक दूसरे को खाने लगती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-पर्जन्य इत्यादिना बुद्धीन्द्रियार्थरूपेणेत्यत: प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तदेवाह पर्जन्यः इत्यादि के पहले के ग्रन्थ से उस कारण को ही बतलाया गया है ॥७॥ 
क्षयं॑ यास्यन्ति शनकै: कालेनोपद्वुता: प्रजा: । सामुद्रं दैहिक॑ भौम॑ रसं सांवर्तको रविः ॥८॥ 
रश्मिभि: पिबते घोरैः सर्व नैव विमुझ्ञति । ततः संवर्तको वह्िः सड्लर्षणमुखोत्थितः ॥९॥ 
अन्वय:-- कालेनोपद्वुता: प्रजा: शनकैः क्षय यास्यन्ति सांवर्तक: रवि: सामुद्रं दैहिक॑ भौम॑ रस घोरै: रश्मिभि: सर्व॑ 
रसंपिबते नैव विमुझति, ततः सड्डूर्षणमुखोत्थित: वह; ॥॥८-९॥। 
अनुवाद--- इस तरह के उपद्रव से पीडित होकर धीरे-धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है । प्रलय कालीन सांवर्तक 
सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथिवी का सारा रस खींच कर सोख लेते हैं और फिर 


उन्हें सदा की भाँति पृथिवी पर नहीं बरसाते हैं। उसी समय सझ्डूर्षण (शेषनाग) के मुख से प्रलय कालीन संवर्तक अग्नि 
प्रकट होती है ॥८-९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सामुद्रादिकं सर्व रसं रवि: पिबते आकर्षति ॥॥८-९॥ 

भाव प्रकाशिका 
समुद्र आदि के सम्पूर्ण जल को सोख लेते हैं ॥८-९॥ 


दहत्यनिलवेगोत्थ: शून्यान्भूविवरानथ । उपर्यध: समन्ताच्च शिखाभिर्वहिसूर्ययो: ॥१०॥ 
दहामानं॑ विभात्यण्ड॑ दग्धगोमयपिण्डवत्‌ । ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिक शतम्‌ ॥११॥ 

अन्वयः-- ततः अनिलवेगोत्थ: शून्यान्‌ भूविवरान्‌ अथ उपरि अध: समन्ताच्च बह्लि सूर्ययोः शिरवाभि: दह्ममानं 
दग्धगोममपिण्डवत्‌ अण्डं विभाति, ततः प्रचण्डपवनः वर्षाणाम्‌ अधिकंशतम्‌ ॥१०-११॥ 

अनुवाद-- वायु के वेग से वह अग्नि और बढ़ जाती है और तब अतल आदि पृथिवी के नीचे के सातो लोकों 
को भस्म कर देती है । वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके रहते हैं । नीचे से आग की लपट और ऊपर से सूर्य 
की गर्मी के कारण यह ब्रह्माण्ड चारो ओर से जलने लगता है । जैसे गोबर का उपला जलकर अंगार के रूप में दहकता 
हो । उसके पश्चात्‌ सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती हैं ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनिलवेगोत्थो बायुवेगोद्भूत: | 'अनिलबेगो वा' इति पाठे अनिलेन वेगो यस्य सः, वा: रविणा रश्मिभि: पीतमुदर्क 
च दहतीत्यर्थ: | 'अनिलवेगो वै' इति तु पाठ: सुगम: । भूविवरान्पातालादीन्‌ शून्यान्‌ रविणा दैहिकरसाकर्षणात्प्राणिरहितान्‌। 
शिखाभिरज्जालाभि:। किंचिदधिकं वर्षाणां शतम्‌। सांवर्तकः प्रलयहेतुः परो वायुर्वाति तदा रजसावृतं खं धूम्रं भवति।॥३०-११॥। 
भाव प्रकाशिका 
वायु के वेग से उत्पन्न अनिलवेगोबा इस तरह का पाठ होने पर अर्थ होगा कि वायु के कारण जिसका वेग होता है। 
अथवा सूर्य के द्वारा सम्पूर्ण जल के सोख लेने से । अनिलवेगो वै । यह पाठ सुगम है । सूर्य के द्वारा शरीरों के रस के सोख 
लेने से प्राणियों से रहित पातालों को अपनी ज्वाला से जला देती है । सौ वर्ष से कुछ अधिक वर्षों तक प्रलय करने वाली वायु 
चलती है । उस समय धूल से भर जाने के कारण आकाश धूम्र दिखता है ॥१०-११॥ 
परः सांवर्तको वाति धूम्र॑ं खं रजसावृतम्‌ । ततो मेघकुलान्यज्जञ चित्रवर्णान्यनेकश:ः ॥९२॥ 
शर्त वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः ।तत एकोदक विश्व ब्रह्माण्डविवरान्तरम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- पर: सांवर्तक: वाति रजसा आवृत्तम्‌ खं धूम्रम्‌ । ता: हे अड्ढ चित्रवर्णानि मेघकुलानि शतवर्षाणि वर्षन्ति 
रभसस्वनै: नदन्ति । तत: ब्रह्माण्ड विवरानान्तरम्‌ विश्व एकोदकम्‌ ॥१२-१३॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्ष तक चलती रहती है । उस समय का आकाश, धुएँ और 
धूल से भरा रहता है । वह धूम्र वर्ण का हो जाता है । उसके पश्चात्‌ असंख्य सख्ज-विर्ले मेघ मँडराने लगते हैं । वे 
अत्यन्त भयड्भुर रूप से गरज-गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते है उस समय का सारा विश्व एक समुद्र हो 
जाता है । सारा संसार जलमग्न हो गया रहता है ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रभसस्वनैस्तीत्रगर्जितैः । ब्रह्माण्डविवरमध्यगतं विश्वमेकोदकमेकार्णबोदक व्याप्तं भवति ।१२-१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जोर-जोर से गरजते हैं । ब्रह्माण्ड के भीतर का सारा भाग एक समुद्र हो जाता है। और सबकुछ जलमग्न हो 
जाता है ॥१२-१३॥ 
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तदा भूमेर्गन्थगुणं असन्त्याप उदप्लवे । अस्तगन्था तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ 
अन्ययः--- तद भूमेः गन्ध गुणं उदप्लबे आप: ग्रसन्ति, गन्धग्रस्तातु पृथिवा प्रलयत्वाय कल्पते ॥।१४॥ 
अनुवाद-- इस तरह जब जल प्रलय हो जाता है तब पृथिवी के विशेष गुण गन्ध को जलग्रस्त लेता है। गन्ध 

गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथिवी का प्रलय हो जाता है । वह घुलकर जल में मिल जाती हैं ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
उदप्लवे उदकेनाप्लबे सति । प्रलयत्वायाभावाय ॥॥१४॥ 

भाव प्रकाशिका 
जलप्लवन होने पर प्रलय हो जाता है ॥१४॥ 

अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेडथ नीरसाः । असते तेजसो रूप॑ वायुस्‍स्तद्रहित तदा ॥१५॥ 

लीयते चानिले तेजो वायो: खं ग्रसते गुणम्‌ ।स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌॥९६॥ 

शब्द ग्रसतति भूतादिनभस्तमनुलीयते । तैजसश्रेच्द्रियाण्यड़ देवान्वैकारिको गुणैः ॥१७॥ 
अन्वय:--- अथो अपांरसम्‌ तेज: नीरसा: ता: लीयन्ते तेजस: रूप॑ वायु: ग्रसते तदा तद्रहित॑ तेज अनिले लीयते बायोः 

गुणम्‌ खं ग्रसते स वै खं विशति ततः च नभसो गुणम्‌ शब्दं भूतादि: ग्रसति नभः तमनुलीयते हे अद्ञ तैजस: च इन्द्रियाणि 

देवान्‌ वैकारिको गुणै: ॥१५-१७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ जल के गुण रस को तेज गस लेता है, तथा तेज रूप रहित होकर वायु में मिल जाता 

है । तदनन्तर आकाश, वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेता है । स्पर्श गुण से रहित होकर वायु आकाश में मिल 

जाती है । उसके पश्चात्‌ तामस अहड्जार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और शब्द हीन होकर आकाश 


तामस अहल्लार में मिल जाता है । इसी प्रकार तैजस अहल्लार इन्द्रियों को और वैकारिक अहझ्लर इन्द्रियाधिष्ठातृ 
देवों को तथा इन्द्रियों की वृत्ति को ग्रस लेता है ॥१५-१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतादिस्तामसो5हड्ढार: । गुणै्वृत्तिभि: सह ॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
भूतादि: अर्थात्‌ तामस अहड्डार, गुणै: अर्थात्‌ इन्द्रियों की वृत्तियों के साथ ॥१५-१७॥ 
भहान्‌ असत्यहड्डारं गुणा: सत्त्वादयश्व तम्‌ । ग्रसत्तेउ व्याकृतं राजन्‌ गुणान्कालेन चोदितम्‌ ॥१८॥ 


अन्वय:-- हे राजन्‌ महान्‌ अहड्ढार ग्रसति सत्त्वादयः गुणा: च तम्‌ (अहंकारम्‌) कालेन चोदितम्‌ अव्याकृतम्‌ 
गुणान्‌ ग्रसते ॥१८।॥ 


अनुवाद--- हे राजन्‌ महान्‌ अहल्ढार को ग्रस लेता है । काल के द्वारा प्रेरित होकर अव्याकृत (प्रकृति) महान्‌ 
को ग्रस लेता है ॥१८॥ 


हि भावार्थ दीपिका 
अत्याकृतं प्रधानम्‌ ॥१८॥। 


भाव प्रकाशिका 
अव्याकृतम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति ॥१८॥ 
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न तस्थ कालावयवबै: परिणामादयों गुणा: । अनाचयनन्तमव्यक्तं नित्य कारणमव्ययम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- तस्य कालावयबै: परिणामादय: गुणा: न । अव्यक्तम्‌ अनाच्यनन्तम्‌ नित्यं कारणम्‌ अव्ययम्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- काल के अवयव दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि के द्वारा प्राकृति में किसी प्रकार का परिणाम, 


क्षय, विनाश आदि नहीं होते हैं । प्रकृति अनादि, अनन्त, नित्य और विनाश रहित है । प्रलय के समय में 
अपने महदादि कार्यो को समेट कर साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है ॥१९॥ 20:28 


भावार्थ दीपिका 
तस्य तु लयो नास्तीत्याह-न तस्येति । कालावयबैरहोरात्रादिभि: । गुणा भावबिकारा: । परिणामों विपरिणामः । 
अव्यक्तमस्तित्वविकारशून्यम्‌ । नित्य सर्वदैकरूप॑, हासवृद्धिरहितमित्यर्थ: । अव्ययमपक्षयशून्यम्‌ । सर्वत्र हेतु:-कारणमिति।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
न तस्य० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि प्रकृति का लय नहीं होता है । कालाबयबैः अर्थात्‌ 
दिन-रंत इत्यादि के द्वारा | परिणाम: अर्थात्‌ विकार । अव्यक्त का अस्तित्व विकार से रहित है । नित्य अर्थात्‌ 
सदा एक रूप रहने वाली, हास और वृद्धि से रहित । अपक्षय से रहित, वह सबों का कारण है ॥१९॥ 
न यत्र बाच्चो न मनो न सरत्ततं तमो रजो वा महदादयोउमी । 
न प्राणबुद्धीन्द्रियेवता वा न संनिवेश: खलु लोककल्प: ॥२०॥ 
अन्वय:--- यत्र वाचो न, मनो न सत्त्वं रज: तम: अमी महादादयो वा न, ग्राणबुद्धि इन्द्रियदेवता बा न, लोककल्प: 
सन्निवेशों न [२०॥॥ 
अनुवाद--- उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्त्गगुण रजोगुण, तमोगुण महत्‌ तत्त्व 
आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रियाँ उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते हैं । सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना 
और उनकी स्थिति नहीं रहती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, वागादिगोचरस्य सविशेषस्य बिकारा भवन्ति, इदं तु न तथेत्याह-न यत्रेति द्वाभ्याम्‌ । लोककल्पो लोकरूपा; 
संनिवेशो रचनाविशेषों नास्ति ॥२०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
न यन्न० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाया गया है कि विकार तो उन्हीं वस्तुओं में होते है जो वाणी आदि 
के विषय होती हैं । तथा विशेषण से युक्त होती है किन्तु अव्यक्त प्रकृति तो वैसी है नहीं लोक रूप सन्निवेश अर्थात्‌ 
रचना विशेष भी प्रकृति में नहीं हैं ॥२०॥ | 
न स्वप्रजात्रन्न च तत्सुषुप्त न खं जल॑ भूरनिलो5प्निरर्क; । 
संसुप्तवच्छून्यवदप्रतवर्य तन्मूलभूत॑ पदमामनन्ति ॥२१॥ 
अन्वयः-- न स्वप्न जाग्रतू न च ततू सुषुप्तं, न खं, जल॑, भू: अनिल; अग्नि: अर्क; संसुप्तवत्‌ शून्यवत्‌ अप्रतक्य॑, 
तन्मूलभूतं पदम्‌ आमनन्ति ॥२१॥॥ गा चल 
अनुबाद-- उस प्रलय में स्वप्न, जाग्रत्‌ तथा सुषप्ति ये तीनों अवस्थाएँ कर रहती है, उस हे 
रजोगुण तथा तमोगुण ये तीन गुण भी नहीं रहते हैं महत्‌ तत्त्व आदि भी नहीं रहते हैं । 0:02 याँ हर 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता भी नहीं रहते हैं । सृष्टि के समय में जो लोक रहते हैं वे तथा उन कल्पना 


नहीं रहती है ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स्वप्रजाग्रत्वप्रजागरावस्थायुक्तम्‌ संसुप्तवदिन्द्रियाभावात्‌] शुन्यसादृश्ये हेतु:-अप्रतर्व्यम्‌| न पुनः शूत्यमेवेत्याह-तर्दाति।२१॥ 
भाव प्रकाशिका अ 
स्वप्न जा्रत से युक्त अच्छी तरह से सोए हुए के समान इन्द्रिय आदि का प्रलय काल में अभाव रहता है। 
शून्य के समान होने का कारण प्रलय काल अप्रतर्क्य होता है । वह काल शून्य भी नहीं है ॥२१॥ 
लयः प्राकृतिको होष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशाः कालविद्वुता: ॥२१५॥ 
अन्वयः--- एप हि प्राकृतिको लयः यदा पुरुषाव्यक्तयो: कालविद्वुता: शक्तय: विवशा: प्रविलीयन्ते ॥२२॥ 
अनुवाद-- यही प्राकृतिक लय है, इस समय काल के द्वारा प्रेरित होकर प्रकृति और पुरुष की शक्तियाँ क्षीण 
हो जाती है और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-लय इति । शक्तयः सत्त्वादय: ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
लय: इत्यादि श्लोक से प्राकृतिक लय वर्णन का उपसंहार करते हैं | शक्तयः अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण ॥२२॥ 
बुद्धीन््रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाच्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- बुद्धीन्द्रियादि रूपेण तदाश्रयम्‌ ज्ञानम्‌ भाति दृश्यत्वाव्यतिरिकाभ्याम्‌ आद्यन्तवत्‌ यत्‌ अवस्तु ॥२३॥ 
अनुवाद--- अब इस श्लोक से आत्यन्तिक लय का वर्णन किया जाता है, बुद्धि, इन्द्रिय और उनके विषयों 


के रूप में उनका अधिष्ठान, ज्ञान, स्वरूप वस्तु ही भासित हो रहा है । वे सब के सब आदि और अन्त से युक्त 
होते हैं । आदि और अन्तवान्‌ होने के कारण वे सब मिथ्या हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्यन्तिकं लयमाह-बुद्धीन्द्रियेति द्वादशभि: । आत्यन्तिकलयो मोक्ष: स च ब्रह्मज्ञानेन सर्वप्रपश्चलयात्मक: । न च 
प्रपशनस्यात्मवत्सत्यत्वे लय; संभवतीति ज्ञानरूपादब्रह्मण: पृथग्भूतस्य तस्यासत्त्वमुपपादयति-बुद्धिश्रेन्द्रियाणि चार्थशभित्पेव॑ 
ग्राहककरणग्राह्मरूपेण तेषामाश्रयभूत ज्ञाममेव भाति न पृथक्‌ । तत्र हेतुंमाह-दृश्यत्वाव्यतिरिकाभ्यामिति | अतो यदाद्वन्तवत्तदव्स्तु। 
अन्रैवं प्रयोग:-विमतं सन्न भवति । दृश्यत्वात्‌ कारणव्यतिरेकादाद्यन्तवत्त्वाच्च, रज्जुसपांदिवदिति ॥२३॥। 
पल नकल भाव प्रकाशिका 
. + | आत्यन्तिक लय मोक्ष का वर्णन बुद्धीन्द्रिय आदि बारह शलोकों से मोक्ष को कहते हैं । मोक्ष ब्रह्म का जानने 
से ही होता है । उस सम्पूर्ण भ्रपश्ष का लय हो जाता है । यदि प्रपञ्ञ आत्मा के समान सत्य हो जाय तो फिर उसकी 
33939/2 0४ ;!॒ ब्रह्म ज्ञान रूवरूप हैं उनसे पृथक्‌ होने के कारण प्रपशञ्न मिथ्या है । ग्राहिका बुद्धि, उन सबों 
2 ] ३ तथा इन्द्रियों के आश्रयभूत ज्ञान ही प्रतीत होता है, उससे भिन्न नहीं ) उसका कारण है कि 
/ *य से भिन्न नहीं हैं। अतएव जो आद्यन्तवान होता है वह अव्स्तु होता है । यहाँ से 
अभिप्रेत है। विवादास्पद्‌ जगत्‌ सत्य नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है न से ि ट अस है. 
कण रस मं प्रतीत होने बाल सर्ष के सो ०" दृश्य है। कारण तत्त्व से भिन्न तथा आद्यन्तवान्‌ होने 
अ्क्षुक्ष रूपं च ज्योतिषो न बन धी; 
अन्वय:-- दीप: चक्षु; च आप ४५ 0 ४ ४035 कक मे कल 
जे भवेयुं: ॥२४॥ ः उथक्‌ न भवेत्‌ । एवं धी: खानि मात्राश्न अन्यतमाद्‌ ऋतात्‌ पृथक 
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अनुवाद-- दीपक, चक्षु, और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है । उसी तरह बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ 
एक मात्र परमार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं ॥२४।॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्राव्यतिरेकं दृष्टन्तेन प्रपप्रयति-दीप इति । दीपचक्षुरूपाणां तेजोविशेषाणां तेजसो यथा न व्यतिरिकस्तथा घी: कर्त्री 
खानि करणानि मात्रा विषया: ऋतादूब्रह्मण: पृथक्‌ न स्यु््रह्मकार्यत्वातू । नन्‍्वेंव कार्यकारणयोरभेदे कार्यासत्त्वे कारणस्याप्यसरत्त्व॑ 
प्रसज्जेत् तत्राह-अन्यतमादिति । कार्यदत्यन्तव्यत्तिरिक्तादूब्रह्मणः । प्रपञ्ञादून्रह्मणो5स्ति व्यतिरिक:, प्रपश्नस्य तु ततो नास्ति 
व्यतिरिक इत्यर्थ: ॥२४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धि इन्द्रियाँ और तन्मात्राएँ ये सत्यभूत ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है, इस बात को दृष्टान्त के द्वारा दिखाते हैं दीपक, 
चक्षु और रूप ये तीनों जैसे तेज विशेष होने के कारण तेज से अलग नहीं है, उसी तरह से कर्त्रीधी करण (साधकतम्‌) 
इन्द्रियाँ, परमार्थब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म के कार्य है, यहाँ पर प्रश्न होता है कार्य तथा कारण में अभेद 
मानने पर तो कार्य के असत्य होने पर कारण ब्रह्म के भी असत्य होने का प्रसड़ होगा । इस पर शुकदेवजी ने कहाँ- 
अन्यतमात्‌ इत्यादि ब्रह्म कार्य भूत प्रपश्ज से अत्यन्त भिन्न हैं । अतएव कार्य प्रपञ्ञ से ब्रह्म अत्यन्त भिन्न है किन्तु ब्रह्म 
से प्रपञ्ञ भिन्न नहीं है ॥२४॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्न: सुषुप्तिरिति चोच्यते । मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥ 
अन्वयः-- राजन बुद्धेः जागरणं, स्वप्न: सुषुप्ति; इति च उच्यते, इदं मायामात्रं नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥॥ 
अनुवाद--- जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति बुद्धि के ही होते हैं | राजन्‌ इदं मायामात्रम्‌ । बुद्धि की अवस्थाओं 
के ही कारण आत्मा में, विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ नामक भेद तथा नानात्व की प्रतीति होती है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा तु बुद्धेरसत्त्व॑ तदा तदवस्थानां सुतरामसत्त्वमित्याशयेनाह-बुद्धेरिति । ननु विश्वतैजसप्राज्ञानामेता अवस्था न 
बुद्धेरित्याशड्डबाह-मायामात्रमिति । इदं विश्वतैजसप्राज्ररूपम्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब बुद्धि ही असत्य है तो उसकी अवस्थाएँ भी असत्य ही है, इसी बात को बुद्धेः इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । प्रश्न होता है कि विश्व तैजस एवं प्राज्ञ अवस्थाएँ भी बुद्धि की अवस्थाओं के कारण होने से 
असत्य ही हैं ॥२५॥ 
थथा जलधरा व्योप्ति भवन्ति न भवन्ति च । ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--- यथा जलधराः व्याम्नि भवन्ति न भवन्ति च तथा ब्रह्मणीदं विश्वम्‌ अबयबी उदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद-- जिस तरह आकाश में मेघ कभी रहते हैं और कभी नही रहते हैं | उसी तरह अवयवों का 
समूह भूत अवयवी जगत्‌ कभी ब्रह्म में रहता है और कभी नहीं रहता है । क्योंकि इस जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश 
होते रहते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आचन्तबत्त्वादित्यस्य हेतोरसिद्धिमाशछुच्य सावयवत्वेन साधयति-यथेति । अबयवीति । यत्सावयवं तदाद्यन्तवद्धरा- 
दिवदित्यर्थ: । अत उदयाप्ययादाचन्तवत्त्वाद्दिश्व॑ं सन्न भवतीत्यर्थ: । यद्वा, पृथगेवागमापायित्वाद्धिश्व॑ं मिथ्या । ब्रह्म तु 
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तदवधित्वात्सत्यमित्यनेन साध्यते । दृष्टान्तस्तु पूर्वोक्त एव यथा । जलधरा व्योम्रीति दृष्टान्तस्त्वागमापायितदवधित्वमात्रे, न 
तु मित्यात्वे ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 

आइन्तवत्त्व हेतु की असिद्धि की शट्जा से सावयवत्व हेतु के द्वारा जगत्‌ के असत्व की सिद्धि इस श्लोक में 
किया गया है । अवयवी कहकर बतलाया गया है कि जगत्‌ अवयबों का समूह हैं | उसके द्वारा यह अनुमान अभिप्रेत 
है । जो अवयवों वाला होता है । वह आदि एवं अन्तवाला होता है । घट आदि के समान | अतएव उत्पत्ति एवं विनाश 
वाला यह विश्व सत्‌ नहीं है। अथवा अलग से ही आगमापायित्व हेतु के द्वारा जगत्‌ के मिथ्यात्व को सिद्ध किया गया 
है । ब्रह्म तो इसलिए सत्य है कि वह जगत्‌ की अवधि है । यहाँ भी दृष्टान्त पूववोक्त ही है । यथा जलधरा व्योम्नि यह 
दृष्टान्त तो आगमापायी तथा तदवधित्व मात्र में है | मिथ्यात्व में यह दृष्टान्त नहीं है ॥२६॥ 
सत्यं हावयव: प्रोक्त: सर्वावयविनामिह । विनार्थेन प्रतीयेरन्पटस्येबाज् तन्‍्तवः ॥२७॥ 

अन्वयः--- हे अड्ग इह सर्वावयविनाम्‌ अवयव: हि सत्य प्रोक्त:, पटस्य तन्तव: इब अर्थेन बिना प्रतीयेरन्‌ २७॥ 

अनुवाद--. हे परीक्षित्‌ जगत्‌ के व्यवहार जितने भी अवयवी पदार्थ हैं उनके नहीं होने पर भी उनके भिन्न-भिन्न 
अवयव प्रतीत ही होते हैं, जैसे व्न रूपी अवयवी के नहीं होने पर भी उसके कारणभूत सूत का अस्तित्व माना ही जाता है 
। इसी तरह कार्यरूप जगत्‌ के अभाव में भी इस जगत्‌ के कारण भूत अवयव को माना ही जाता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
“अन्यतमादूतात' इति प्रतिज्ञातकारणस्य सत्यत्वमुपपादयति-सत्यमिति । अवयव: कारण प्रोक्त:-“वाचारम्भणं विकारो 
नामधेय॑ मृत्तिकेत्थेव सत्यम्‌' इत्यादिश्रुतिभि: । अत्र युक्तिमपि दर्शयति-विनेति । अड्ग हे राजन्‌, हि यस्मादर्थेनावयविना 
पृथगेवावयवा: प्रतीयेरनू । यथा पटस्यावयवास्तन्तवः पटात्‌ पृथक्प्रतीयन्ते तद्वदिति ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर अन्यतमात्‌ ऋतात्‌ अर्थात्‌ केवल सत्य ब्रह्म को छोड़कर प्रतिज्ञात कारण का सत्यत्व प्रतिपादित करते हैं। 
“'बाचारम्भणं विकारो नामथेयम्‌' इत्यादि श्रुतियों के द्वाग अवयव को ही कारण कहा गया है । अपने इस कथन में 
विनार्थेन ० इत्यादि के द्वाय युक्ति भी प्रदर्शित की गयी है । हे राजन्‌ ! चूकि कार्य भूत अवयवी के बिना भी अवयवों 
की प्रतीति होती है । जैसे वस्र के बिना भी उसके अवयवभूत सूत्र की प्रतीति होती है उसी तरह ॥२७॥ 


यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रम: । अन्योन्यापाश्रयात्सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यतू ॥२८॥ 
अन्वय:--- यत्‌ सामान्य विशेषाभ्याम्‌ उपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात्‌ यत्‌ अब्स्तु सर्वम्‌ आद्यन्तवत्‌ ॥२८।॥। 
अनुवाद--- ब्रह्म में कारण-कार्यभाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य 

विशेष वस्तु है । इस प्रकार का प्रतीत होने वाला भेद भी श्रम है । इसका कारण यह है कि सामान्य और विशेष 

भाव सापेक्षिक है सामान्य के बिना विशेष की प्रतीति नहीं होती है और विशेष के बिना सामान्य की प्रतीति नहीं 
होती है । इस तरह दोनों अन्योन्याश्रित हैं । कार्य एवं कारण भाव का भी आदि और अन्त देखा जाता है अतएव 

वह भी स्वाप्न भेद के समान अवस्तु है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कार्याभावे कारणत्वं॑ ब्रह्मण: कुतो घटेत, सत्यम्‌, तदपि नातीव सत्यमित्याह-यदिति । सामान्य॑ कारणं, विशेषः 
कार्य, तद्गुपेणान्योन्यापाश्रयात्परस्परापेक्षत्वेन निरूपणासहत्वादित्यर्थ: । अत: कारणत्वमवधित्वं व्यापकत्वमित्यादिकमपि 
यत्परापेक्षत्वादाद्यन्तवत्तत्सर्वमवस्त्वित्यर्थ: । यद्वा, तजैब हेत्वन्तरमेतत्‌ । यदुपलभ्येत स भ्रम: सामान्यविशेषरूपत्वात्स्वप्रवत्‌। 


बारहवाँ स्कन्ध ४७१९ 


“अन्योन्यापाश्रयात्‌' इतीदमपि हेत्वन्तरं गुणणुणिविशेषणविशेष्यव्याप्यव्यापकत्वादिरूपेण परस्पराधीनसिद्धत्यात्‌ । तथाभूतस्वणवदिति 
निगमनम्‌ । अंतो यदाह्न्तवत्तत्सर्वमवस्त्विति ॥२८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि कार्य जगत्‌ के अभाव में कारणभूत ब्रह्म की सत्यता कैसे सिद्ध हो सकती है ? अतएव कारणत्व, 
अवधित्व तथा व्यापकत्व आदि जो अपने से भिन्न की अपेक्षा रखते हैं | वे सबके सब आद्यन्तवान्‌ होने के कारण 
असत्य है । अथवा उसमें ये हेत्वन्तर हैं । जैसे जिसकी उपलब्धि होती है वह भ्रम है, क्योंकि वह सामान्य विशेष रूप 
है, स्वप्न के समान । अन्योन्यापाश्रयात्‌ यह भी एक अलग से हेतु है । क्योंकि गुणगुण गुणी, विशेष विशेष्य, तथा 
व्याप्यव्यापक आदि रूप से उनकी परस्पराधीन सिद्धि होती है । स्वप्म के समान यह निगमन है । अतएव जो-जो आदि 
एवं अन्त वाला होता है वह सबके सब अवस्तु है ॥२८॥ 


विकारः ख्यायमानो&पि प्रत्यगात्मानमन्तरा । न निरूप्यो5 स्त्यणुरपि स्थाच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- ख्यायमानो5पि विकार: प्रत्यगात्मानम्‌ अन्तरा अणुः अपि निरूप्यो न स्यात्‌ चेत्‌ चित्‌ सम आत्मवत्‌॥२९॥। 
अनुवाद--- यह प्रपञ्ञ रूप विकार स्वाप्न विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है । वह अपने अधिष्ठान 

ब्रह्मरूप आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता है । कोई चाहकर भी अणुमात्र को भी आत्मा से भिन्न नहीं सिद्धकर सकता 

है । यदि इसकी आत्मा से भिन्न सत्ता मानी भी जाय तो फिर यह चिदूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा । 

ऐसी स्थिति में यह आत्मा के ही समान एक रूप सिद्ध होगा ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमनेकै्ेंतुभि: प्रपश्चस्यासत्त्य॑ साधितम्‌ । त्त्र शद्जा-ननु प्रपझस्यापि प्रकाशमानत्यादात्मवत्सत्त्वं कि न स्यादिति 
तत्राह-विकार इति । ख्यायमान: प्रकाशमानो5पि विकार: प्रपञ्ञ: प्रत्यगात्मप्रकाशं विनाउणुमात्रोडपि न निरूप्यो5स्ति । त॑ं बिना 
निरूप्य: चेत्तर्हिं सोडपि चित्सम: स्याच्चिद्रपेणात्मना समः स्वप्रकाशो भवेत्‌ । तथा च सति सोउ्प्यात्मवत्स्यातू । एकरूपः 
स्यादित्यर्थ: ॥२९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अनेक हेतुओं के द्वारा प्रपश्न के असत्व की सिद्धि की गयी । यहाँ शझ्जा होती है कि चूकि प्रपञ्न भी 
प्रकाशित होता है अतएव प्रपञ्च का भी आत्मा के ही समान सत्यत्व क्यों न हो । इस पर विकार: ख्यायमानो5पि० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । यद्यपि विकारभूत प्रपज्ञ प्रतीत होता है फिर भी यह प्रपञ्न अणुमात्र भी आत्मा के प्रकाश 
के बिना निरूपित नहीं किया जा सकता है । यदि आत्मा के बिना भी प्रपञ्च निरूपण किया जाय तो भी इसके चिद्रूप 
आत्मा के ही समान प्रकाशित होने का प्रसड़ होगा । ऐसी स्थिति में यह आत्मा के ही समान स्वयम्प्रकाश होगा और 
एकरूप होने लगेगा ॥२९॥ 
नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्यदि मन्यते । नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वातयोरिव ॥३०॥ 
अन्वयः-- सत्यस्य नानात्वम्‌ न अविद्वान यदि मन्यते नानात्व॑ छिद्रयो: यद्वत्‌ ज्योतिषो: वातयो: अपि ॥३०॥ 
अनुवाद-- यह निश्चय है कि सत्यवस्तु में नानात्व नहीं होता है, यदि कोई अज्ञानी सत्यवस्तु में भी नानात्व 
को मानता है तो उसका यह मानना आकाशस्थित सूर्य और घट आदि में प्रतिबिम्बित सूर्य का, महाकाश और घटाकाश 
का एवं बाह्य वायु तथा आन्तर वायु में भेद मानने के समान है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-नहीति । ननु सत्यस्याप्यात्मनो जीवब्रह्मरूपं नानात्वमस्त्येब तत्राह-यद्येब॑ नानात्वं मन्यते तहंविद्वान्‌। 


४७२० श्रीमद्धागजत महापुराण 


कर्थ॑ तर्हि तयोर्भेंदव्यवहार:, उपाधिकृत इत्याह-नानात्वमिति । तत्र छिद्रयोर्घटाकाशमहाकाशयोरिवेति परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टन्त;। 
ज्योतिषोराकाशजलस्थयो: सूर्ययोरिवेत्युपाधिकृतविकारसदसद्धावे । वातयोर्बाह्मशरीरस्थवाय्वोरिवेति क्रियाभेदे ।३०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि ऐसा कैसे है ? तो इसके उत्तर में शुकदेव जी नहिनित्यस्य ० इत्यादि श्लोक पढ़ते हैं । यदि 
कहें कि यद्यपि ब्रह्म सत्य है फिर भी उसमें जीव तथा ब्रह्म रूप नानात्व है । इस पर कहते हैं यदि इस प्रकार का 
नानात्व मानो तो तुम अज्ञानी हो । तो प्रश्न होता है कि तो फिर जीव और ब्रह्म में भेद का व्यवहार कैसे होता है ? 
तो इसका उत्तर है कि वह भेद तो उपाधिजन्य है | जिस तरह घटाकाश और महाकाश दोनों आकाशत्वेन, आकाशस्थित 
सूर्य और जल में प्रतिबिम्बित सूर्य सूर्यत्वेन, और बाह्य वायु और आन्तर वायु वायुत्वेन अभिन्न है: उसी तरह जीव 
और ब्रह्म दोनों आत्मत्वेन एक हैं, उनमें भेद नहीं है, भेद तो अविद्या तथा तद्राहित्य को लेकर प्रतीत होता है ॥३०॥ 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिव्थवहारवर्त्मसु । 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकेजनैः ॥३१॥ 
अन्वयः--- यथा नृभि: क्रियाभि: व्यवहार वर्त्मसु हिरण्यं बहुधा समीयते, एवं लौकिक वैदिक बचोभि: जनेः भवान्‌ 
अधघोक्षजो बहुधा व्याख्यायते ॥३१॥ 
अनुबाद-- जैसे लोग एक ही सुवर्ण को गलाकर अनेक रूपों वाला बना लेते हैं । उसी तरह 
व्यवहार निपुण लौकिक एवं वैदिक पुरुष वाणी के द्वारा इन्द्रियातीत आत्मस्वरूप श्रीभगवान्‌ का भी अनेक रूपों में 
वर्णन करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मण एवं प्रपद्चव्यवह्मरालम्बनत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति । क्रियाभिस्तत्तद्रचनाभेदैर्बहुधा कटककुण्डलादिरूपेण। 
लौकिकवैदिकैर्वचोभि: । जनैरहड्डारोपहितैः ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म ही प्रपश्च व्यवहार का आधार है । क्रियाभि: अर्थात्‌ विभिन्न रचना विशेष 
के द्वारा सुवर्ण कटक कुण्डल तथा हार आदि रूप से व्यवहार होता है उसी तरह से अहड्ढारोपहित एवं व्यवहार निपुण 
पुरुष वैदिक एवं लौकिक बचनों के माध्यम से श्रीभगवान्‌ का वर्णन अनेक प्रकार से करते हैं ॥३१॥ 
यथा घनोऊर्कप्रभवो$ कंदर्शितो हकाशभूतस्य च चक्षुषस्तम: । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मंशकस्यात्मम आत्मबन्धन: ॥३२॥ 
अन्वयः--- यथा अर्कप्रभव: घन: अर्कदर्शित: हि अर्कांश भूतस्य चक्षुष; तमः एवं तु अहं ब्रह्मगुण: तदीक्षितः 
ब्रह्मांशकस्य आत्मन: आत्मबन्धन: )३२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह मेघ सूर्य से उत्पन्न होता है तथा सूर्य से ही प्रकाशित भी होता है, किन्तु वही सूर्य के अंशभूत 
नेत्रों के लिए सूर्य के दर्शन में बाधक बन जाता है इसी तरह अहल्र ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही प्रकाशित होता 
है फिर भी ब्रह्म के अंशभूत जीव के लिए यह ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन जाता है ॥३ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वहंकारस्य कथ॑ ब्रह्मस्वरूपावरणेन भेदव्यवहारहेतुत्वम्‌, तस्य स्वकारणभूतब्रह्मावरकत्वासंभवादावरणे वा स्वस्यापि 
प्रकाशासंभवादित्याशडूच्य सदृष्टान्तमाह-यथेति । अर्करश्मय एवं मेघरूपेण परिणता वर्षन्त । 'अग्री प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
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आदित्याज्जायते 8255९ प्रजा: ।' इत्यादिबचनात्तस्मादर्कप्रभव:, अर्केंणैव दर्शित: प्रकाशितश्व॒ तम:स्वरूपभूतार्कदर्शन- 
प्रतिबन्‍्धको भवति । अहमहंकारो ब्रह्मगुणो ब्रह्मकार्यभूतस्तदीक्षितस्तेनैव प्रकाशितश्वात्मनो जीवस्यात्मबन्धनो ब्रह्मस्वरूपदर्शन- 
प्रतिबन्धको भवति ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि अहड्ढार ब्रह्म के स्वरूप को आवृत करके भेद व्यवहार का कारण कैसे बनता है ? क्योंकि 
अहल्डर तो ब्रह्म का कार्य है, वह अपने कारणभूत ब्रह्म के स्वरूप को कैसे आच्छादित कर सकता है ? यदि वह 
ब्रह्म के स्वरूप का आच्छादक बन भी जाय तो फिर उसका स्वयं प्रकाश नहीं होगा इसी प्रकार से शड्जा करके दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक कहते हैं- सूर्य की किरणें ही मेघ के रूप में परिणत होती हैं । कहा गया है कि अग्नि में अच्छी तरह से डाली 
गयी आहुति सूर्याद देवताओं तक पहुँचती है । सूर्य से ही वर्षा होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से 
प्रजाएँ आप्यायित होती हैं । इस वाक्य के अनुसार सूर्य से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। मेघ सूर्य से ही प्रकाशित भी 
होते हैं। वही मेघ अन्धकार रूप होकर सूर्य के दर्शन का प्रतिबन्धक भी होता है। इसी तरह अहड्ढार ब्रह्म का 
कार्य होता है और वे ब्रह्म के ही द्वारा प्रकाशित भी होते हैं तथा वही अहड्ढलार आत्मा के स्वरूप के दर्शन का 
ग्रतिबन्धक भी होता है ॥३२॥ 


घनो यदा3र्कप्रभवो विदीर्यते चक्षु: स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 
यदा ह्यहड्जार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तहानुस्मरेत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः--- यदा अर्कप्रभव: घन: विदीर्यते तदा चश्लु; स्वरूप रविमीक्षते | यदा ही आत्मन; जिज्ञासया अहड्ढारः 
उपाधि: नश्यति तर्िं अनुस्मरेत्‌ ३३।। 
अनुवाद--- जब सूर्य से उत्पन्न होने वाला मेघ विदीर्ण हो जाता है तब चक्षु अपने स्वरूप भूत सूर्य का 
दर्शन करने में समर्थ हो जाता है । उसी तरह जब आत्मा की उपाधि अहझ्लार नष्ट हो जाता है तो उसे अपने 
स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत एवाहड्डारनाशे स्वरूपदर्शनं भवतीति तेनैव दृष्टान्तेनाह-घन इति । आत्मन उपाधि: । जिज्ञासया विचारेण । तर्िं 
तदा5नुस्मरेत्‌ । ब्रह्माहमिति पश्यतीत्यर्थ: ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अहड्लार का नाश हो जाने पर जीव अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है इस बात को मेघ के 
दृष्टान्त से ही घनोयदार्क ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्म की उपाधि है अहड्जार जिज्ञासया अर्थात्‌ विचार 
द्वार । उस समय स्वरूप साक्षात्कार कर लेता है । अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह अपने को जान लेता है ॥३३॥ 
यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहद्भरणात्मबन्धनम्‌ । 
छित्त्वा5 च्युतात्मानुभवो5 वतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमड्ज संप्लबम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- अड्गज यदा एवम्‌ एतेन विवेक हेतिना मायामयाहड्डरणात्मबन्धनम्‌ छित्त्वाउच्युतात्माउनुभवोड्बतिष्ठ ते तम्‌ 
आत्यन्तिकं संप्लबम्‌ आहु: ॥३४।॥। 
अनुवाद-- प्रिय परीक्षित्‌ जब मनुष्य अपने ज्ञान रूप तीक्ष्ण खडग से मायामय इस अहड्ार के बन्धन को काट 
देता है तब अपने एक रस आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है । आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक 
स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सो5यमात्यन्तिक: प्रलय इत्युपसंहरति-यदैवमिति । विवेकहेतिना ज्ञानशस्रेण । अहड्डूरणमेबात्मबन्धनम्‌ । अच्युतं 
'परिपूर्णमात्मानमनुभवतीति तथा ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 


यदैवम्‌० इत्यादि श्लोक से वही आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है इस तरह से प्रलय वर्णन का उपसंहार करते 
४ । विवेक हेतिना ज्ञान रूप खड्ग से । अहड्जार ही आत्मा का बन्धन है | अच्चुतम्‌ परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करता 
॥३४॥ 
नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप । उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञा: संप्रच्षक्षते ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे परंतप ! एके सूक्ष्मज्ञा: संप्रचक्षते ब्रह्मादीनां सर्वभूतानां नित्यदा उत्पत्तिप्रलयौं ॥३५॥ 
अनुवाद-- हे शत्रुओं को सन्तप्त करने वाले एक प्रकार के सूक्ष्मदर्शी पुरुष कहते हैं कि ब्रह्म से लेकर एक तिनके 
पर्यन्त जितने भी प्राणी है उनकी नित्य ही उत्पत्ति और विनाश होते हैं, इसी को नित्य प्रलय कहते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नित्यप्रलयमाह-नित्यदेति ।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
नित्यदा इत्यादि श्लोक से नित्य प्रलय कहते हैं ॥३५॥ 
कालस्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥३६॥ 
अन्वयः--- परिणामिनाम्‌ कालस्नोतो जबेन आशुहियमाणस्य नित्यदा ता; अवस्था: जन्मप्रलयहेतवः ॥।३६॥।॥। 
अनुवाद--- संसार के सभी परिणामी नदी प्रवाह, दीप ज्वाला आदि प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । इनकी बदलती 
अवस्था को देखकर यही निश्चय होता है कि ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त सभी पदार्थों को काल रूप वेग 
के प्रवाह में शीघ्रता से प्रवाहित हो रहे हैं । अतएव उनकी क्षण क्षण में उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं । इसी को नित्य 
प्रलय कहते हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-कालेति । परिणामिनां नदीप्रवाहप्रदीपज्वालादीपज्वालादीनां या उच्चनीचावस्थास्ता: कालरूपस्नोतसो 
वेगेनाशु हियमाणस्य देहादेद्दृश्यमानास्ता एव नित्यदा जन्मप्रलयहेतवो भवन्ति । देह: प्रतिक्षणं प्रध्वंसी, प्रतिक्षणमवस्थाभेदास्पदत्वात्‌, 
प्रदीपादिवदित्यनुमानम्‌ ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
कैसे यह नित्य प्रलय है तो इस पर कालख्नोतः इत्यादि श्लोक कहते हैं । जिनका परिणाम होता है उन 
नदी का प्रवाह तथा दीप की ज्वाला आदि की जो छोटी बड़ी अवस्थाएँ होती हैं, वे अवस्थाएँ काल के प्रवाह में प्रवाहित 
होते रहने वाले शरीर आदि को जो अवस्थाएँ दिखती हैं, वे ही नित्य जन्म और प्रलय के कारण हैं । यहाँ पर इस 
तरह अनुमान होता है शरीर का प्रत्येक क्षण प्रध्वंस होता है, क्योंकि उसकी प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती है । प्रदीष 
ज्वाला के समान ॥३६॥ 
अनाइन्तवता5 नेन कालेनेश्वरमूर्तिना । अवस्था नैब दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥३७॥ 
अन्वय:-- अनेन अनाइन्तवता ईश्वरमूर्तिना कालेन वियति ज्योतिषामिव अवस्था: नैव दृश्यन्ते !३७॥॥ 
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अनुवाद-- परमात्मा के स्वरूप भूत अनादि एवं अनन्त काल के कारण प्राणियों की अवस्थाएँ बदलती रहती 
हैं, किन्तु उनकी अवस्था का पता उसी तरह नहीं चलता है, जिस तरह प्रतिक्षण चलते रहने वाले आकाश के ताग़ओं 
की अवस्था का पता नहीं चलता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि प्रति क्षणमवस्था भवन्ति तहिं कि न दृश्यन्ते, अतो हेतुरसिद्ध इत्याशड्भूघाह-अनाचन्तवता कालेन जायमाना अवस्था 
नैव लक्ष्यन्ते । आकाशे गच्छतां ज्योतिषां चन्द्रादीनां गमनावस्थाविशेषा यथा नैव लक्ष्यन्ते तद्वत्‌ । अतो यथा तेषां प्रदेशान्तरप्राप्त्या 
प्रतिक्षणं गत्यवस्था: कल्प्यन्ते तद्ठदत्रापि बाल्यतारुण्यादिदर्शनेन मध्यवर्तिन्योउवस्था: कल्प्यन्त इति न हेतुरसिद्ध इत्यर्थ: ।३७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि यदि अवस्थाएँ प्रतिक्षण बदलती हैं तो उनका पता क्यों नहीं चलाता है, अतएव हेतु असिद्ध 
है । इस प्रकार की आशड्जा करके कहते हैं अनादि अनन्तकाल के द्वारा की जाने वाली अवस्था का पता उसी तरह नहीं 
चलता है, जिस तरह आकाश में चलते रहने वाले चन्द्रमा आदि की गति का पता नहीं चलती हैं | अतएव उन सबों के 
प्रदेशान्तर में स्थिति को देखकर उनकी गति की कल्पना की जाती है | उसी तरह यहाँ भी वाल्य तारुण्य आदि को देखकर 
उनकी बीच में होने वाली अवस्था की कल्पना की जाती है । अतएव असिद्ध हेतु नहीं है ॥३७॥ 
नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः । आत्यन्तिकश्न कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥३८॥ 
अन्वयः-- नित्य:, नैमित्तिक: चैव प्राकृतिक: आत्यन्तिक: च लय: कथित: इदृशी कालस्य गति: ॥३८॥॥ 
अनुवाद--- प्रलय चार प्रकार के कहे गये है, नित्य, नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यन्तिक इसी तरह की काल 
की सूक्ष्मगति होती है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
'उपसंहरति-नित्य इति ।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपसंहार करते है नित्य ० इत्यादि श्लोक से ॥३८॥ 
एताः. कुरुश्रेष्ठ. जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाप्न: . । 
लीलाकथास्ते कथिता: समासतः कार्स्येंन नाजो5प्यभिधातुमीशः ॥३९॥ 
अन्बयः-- हे कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु; अखिलसत्त्वधाम्न: एता; लीला: ते समासतः कथिता: कार्त्स्येन अजः अपि 
अभिधातुम्‌ ईश: न ॥३९।॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के ख्रष्टा तथा समस्त प्राणियों एवं शक्तियों के आश्रय भगवान्‌ 
नारायण की ये सभी कथाएँ तुमको मैंने संक्षेप में सुना दिया । भगवान्‌ की समस्त लीलाओं का वर्णन तो ब्रह्माजी 
भी नहीं कर सकते हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुराणार्थमुपसंहरति-एता इति । लीलाबिषया: कथा अजो ब्रह्मापि कार्त्स््येनाभिधातुं नेशः ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुराण के अर्थ का उपसंहार करते हैं । लीला विषयक कथाओं को पूर्णरूप से तो ब्रह्माजी भी नहीं 
कह सकते हैं ॥३९॥ 


ड७र४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषोर्नान्य: प्लवोभगवत: पुरुषोत्तमस्थ । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य ॥४०॥ 
अन्वयः-- संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषो: विविधदुख दवार्दितस्य पुंस: भगवत्त: पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवणम्‌ 
अन्तरेण अन्य: प्लवः न ॥४०॥ 
अनुवाद-- जिसको पार करना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार सागर को पार करने के इच्छुक अनेक प्रकार 
के दुःख रूप दावानल से दग्ध हो रहे पुरुष के लिए पुरुषोत्तम भगवान्‌ कौ लीला विषयक कथा के रस के सेवन 
को छोड़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि साकल्येनाभिधातुं न शक्यन्ते तर्हिं कि तदभिधानेन तत्राह-संसारेति । विविध दुःखमेत्र दबो दावानलस्तेनार्दितस्य 
पीडितस्य उत्तितीर्षो: पुंसो भगवतों था लीलास्तासां कथास्तासां रसस्तन्निषेवणमन्तरेणान्यः प्लवस्तरणसाधनं न भवेत््‌ । 
उपायान्तरासंभवात्तत्कथाश्रवणमेव यथाशक्ति निषेव्यमित्यर्थ: ।४०।॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ की समस्त लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है तो फिर उसका वर्णन करने से 
कौन सा लाभ है ? इस पर श्रीशुकदेवजी संसारसिन्धु: इत्यादि श्लोक कहते हैं । संसार के अनेक दुःख रूपी 
दावाग्नि से संतप्त संसार सागर को पार करने के इच्छुक पुरुषों को श्रीभगवान्‌ की लीला कथा के रस का अपनी 
शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए ॥४०॥ 
पुराणसंहितामेतामृधिनारायणो5 व्ययः । नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाथ सः ॥४१॥ 
अन्वय:-- एतां पुराण संहिताम्‌ अत्यय: नारायण: ऋषि: पुरा नारदाय प्राह सः कृष्णह्वैपायनाय !।४१॥ 
अनुवाद--- इस पुराण संहिता का प्राचीन काल में नारायण ऋषि ने नारदजी को उपदेश दिया और नारदजी 
मे कृष्णद्वैपायन व्यासजी को इसका उपदेश दिया ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रोतुरादरदार्व्थाय संग्रदायप्रवृत्तिमाह-पुराणसंहितामिति त्रिभि: ।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रोताओं में श्रीमद्भागवत के प्रति सुदृढ़ आदर के लिए सम्प्रदाय की प्रवृत्ति को पुराण संहिता में ताम्‌ इत्यादि 

तीन श्लोक से बतलाया गया है ॥४१॥ 

स वै महां महाराज भगवान्बादरायण: । इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमिताम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! सः भगवान्‌ बादरायण: प्रीतः इमां बेदसंमिताम्‌ भागवत्ती संहिताम्‌ महाम्‌ ।॥8२॥ 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ वे महर्षि बादरायण प्रसन्न होकर वेद के तुल्य इस श्रीमद्धागवत संहिता का उपदेश 

मुझे दिए ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स वै बादरायण: प्रीतः सन्‌ मह्ममिमां संहिता प्राहेति पूर्वेणान्वय: ।॥४२॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि बादरायण प्रसन्न होकर इस संहिता का उपदेश मुझे दिये ॥४२॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४७२५ 


एतां वक्ष्यत्यसी सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये । दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभि: ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे द्वादशस्कन्धे चतुर्थोउ्ध्याय: ॥४॥ 
अन्वयः- हे कुरुश्रेष्ठ नैमिषालये शौनकादिभि: संपृष्ट: दीर्घसत्र ऋषिभ्यः असौ सूत एतां वक्ष्यति ।४३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर इस संहिता को यह सूत 
दीर्घकालिक सत्र के अवसर पर ऋषियों को सुनायेगा ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्य के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४॥। 
भावार्थ दीपिका 
असौ सूत ते पुरतः स्थितमज्जुल्या निर्दिश्याह-नैमिषालये नैमिषारण्यस्थाने ।४३॥॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोउध्याय: ।।४॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सामने बैठे हुए सूतजी को अड्जुलि से निर्देश करके शुकदेवजी ने कहा नैमिषालये अर्थात्‌ नैमिषारण्य स्थान में ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुरण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४॥। 


--३३०्०्गहसुसछ००००>-- 


पॉँचवाँ अध्याय 
श्रीशुकदेवजी का अन्तिम उपदेश 
श्रीशुक उवाच 
अन्नानुवर्ण्यते5 भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरि: । यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्धवः ॥१॥ 
अन्वयः-- अत्र विश्वात्मा भगवान्‌ हरि; अभीक्ष्णं वर्ण्यते यस्य प्रसादत: ब्रह्मा क्रोधसमुद्भव: रुद्र: |।१॥॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस श्रीमद्भागवत महापुराण में बार-बार भगवान्‌ श्रीहरि का वर्णन किया गया है । उन्हीं श्रीहरि की 
कृपा से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए तथा उनके क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पश्ममे तु समासेन परब्रह्मोपदेशतः । राज्ञस्तक्षकसंदंशान्मृत्युभीतिनिवारणम्‌ ।।१॥। एतत्पुराणं श्रण्वन्नभयं प्राप्रोत्तीत्यभिप्रेत्य 
पुराणार्थमनुस्मारयति-अत्रेति | अयं भाव:-जगत: कर्ता ब्रह्मापि यस्य प्रसादज: । प्रसादो5त्र रजोवृत्तिहर्ष: । ततो जातत्वात्परतन्त्र: 
सर्वसंहर्ता रुद्रश्न यस्य क्रोधसंभवो न तु स्वतन्त्र: स विश्वस्यात्मा नियन्ता भगवानत्रानुवर्ण्यते । अत एवंभूतं भगवन्तं श्रुण्बतः 
कुतोउन्यस्माद्धयशझ्लेति ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्वें अध्याय में संक्षेप में ब्रह्मोपदेश करने के कारण राजा परीक्षित्‌ के तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो गयी 
इस भय को दूर किया गया है ॥१॥ इस पुराण को सुनने वाला व्यक्ति अभय हो जाता है । इसी अभिप्नाय से इस 


४७२६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


पुराण में वर्णित अर्थ को याद अत्र० इत्यादि श्लोक से दिलाते हैं । कहने का अभिप्राय है । कि जिनकी कृपा से 
जगत्‌ के कर्ता ब्रह्माजी उत्पन्न हुए है । प्रसाद शब्द से रजोगुण की वृत्ति स्वरूप हर्ष को कहा गया है। उनके ही क्रोध 
से रुद्र की उत्पत्ति हुई । अतएव ब्रह्माजी तथा शह्गरजी श्रीभगवान्‌ के परतन्त्र हैं | इस प्रकार के श्रीहरि का श्रवण कर 
लेने पर दूसरे किसी का कैसा भय ॥१॥ 
त्य॑ं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि । न जातः प्रागभूतो5च्य देहवत्त्वं न नद्लयसि ॥२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ त्वं मरिष्य इति इमां पशुबुद्धिं जहि, प्राकु न जातः अद्य अभूत्‌ देहवत्त्व॑ न नंक्ष्यसि ॥२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ अब तुम पशुओं वाली इस अविवेक जन्य बुद्धि का परित्याग कर दो कि मैं मारूँगा। जैसे- 
पहले शरीर नहीं था, अब पैदा हुआ है और बाद में नष्ट हो जायेगा । इस तरह तुम पहले भी नहीं थे तुम्हरा जन्म 
हुआ है, तुम मर जाओगे ऐसी बात नहीं है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्व॑ पुनः कृतार्थ एवेत्यनुस्मारयति-्वं त्विति । पशुबुद्धिमविवेकम्‌ । यस्मान्न नक्बथसि । कुत इत्यत आह-न जात इति। 
यथा देह; प्रागभूत एवाद्य जातो नह्ड्भति । नचैवं त्व॑ पूर्व नाभूर्न चाद्य जातोउस्यतो न नद्डयसि ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुम कृत्यकृत्य हो गये हो इस बात की याद दिलाते हैं । पशुबुद्धि अर्थात्‌ अविवेक क्योंकि तुम विनष्ट 
नहीं होओगे । क्योंकि पहले नहीं थे । जैसे शरीर पहले उत्पन्न हुआ वह विनष्ट जो जायेगा । तुम ऐसे नहीं हो। पहले 

तुम नहीं थे न तो आज उत्पन्न हुए हो अतएव तुम नहीं नष्ट होओगे ॥२॥ 

न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौन्रादिरूपवान्‌ । बीजाडडुरवद्देहादेव्यतिरिक्तो यथाउनलः ॥३॥ 
अन्वय:-- पुत्र पौत्रादिवान्‌त्व॑ भूत्वा न भविष्यसि बीजाड्डूरवद्देहाद्‌ देहादे: अनलो यथा व्यतिरिक्त: ॥३।। 
अनुवाद-- तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए और न तो पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होओगे। जैसे 

आग लकड़ी से सर्वधा अलग है, उसी तरह तुम भी शरीर आदि से अलग हो । जैसे बीज से अद्डुर उत्पन्न होता है 

और अड्डुर से बीज उत्पन्न होता है उसी तरह एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु बीजादड्डुरवत्स्वस्मात्पुत्ररूपेणापि स्ववमेव भवति । यथाह श्रुति:-अद्भादड्वात्संभवसि हृदयादभिजायसे ।। आत्मा 
वै पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ ।।' इति ततः पुनरह्ूराद्वीजमिव पौत्रादिरूपेणापि स्वयमेव भवति । 'पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ' 
इति श्रुतेः | अतस्तेषु नश्यत्सु कथ॑ न नह्जत्यामीति चेत्तत्राह-न भविष्यसीति । भूत्वा पुत्रपौत्रादिरूपवान्बीजाडू रवन्न भविष्यसि। 
यस्माहेहादेव्य॑तिरिक्तस्त्व॑ं यथाउनल: काष्टात्‌ । देहादेहो जायते नात्मेति भाव: ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह बीज से अब्लुर होता है उसी तरह मनुष्य स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है । श्रुति भी कहती है- अज्भबत्‌ 
अद्भात्‌ संभव ति० इत्यादि अर्थात्‌ प्रत्येक अर शरीर के अड्ज से उत्पन्न होते हैं । हृदय से उत्पन्न होता है । आत्मा ही पुत्र 
के नाम से अभिहित किया जाता है । वह जीव सौ वर्षो तक जीवित रहता है। अतएव जैसे अह्डुर बीज से उत्पन्न होता है, 
उसी 0५408 पौत्र आदि के रूप में स्वयम्‌ उत्पन्न होता है । श्रुति कहती है- योनि में पिता पुत्र से पितृमान होता है। अतएव 
उन शरीरों के नष्ट हो जाने पर कैसे मैं नष्ट नहीं होऊँगा। यदि इसप्रकार की श्जा करो तो तुम अब ह३: र के समान तुम 
पुत्र पौत्रादि वाले नहीं होओगे । क्योंकि तुम देह आदि से भिन्न हो उसी तरह जिस तरह आग काषठ आदि से भिन्न होती है। 
शरीर-से-शरीर उत्पन्न होता है आत्मा नहीं ॥३॥ 
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स्वप्रे यथा शिर“छेद॑ पद्चत्वाद्यात्मन:स्वयम्‌ । यस्मात्यश्यति देहस्य तत आत्मा हाजो5मर: ॥४॥ 
अन्वय:--- यथा स्वप्ने आत्मन: शिर: छेद: यस्मात्‌ पञ्चत्वादि आत्मन: देहस्य पश्यति तत आत्मा अज: अमर: ॥४॥ 


अनुवाद-- जैसे कोई स्वप में देखता है कि मेरा शिर कट गया मैं मर गया, किन्तु यह सब धर्म शरीर के 
होते हैं आत्मा के नहीं; अतएव आत्मा अजन्मा और अमर है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्मादीनां देहधर्मत्व॑ दृष्टान्तेन प्रपश्षयति-स्वप्ने यथात्मन: शिरश्च्छेदं स्वयं पश्यति, एवं जागरणेउपि । यस्माेहस्य 
पश्चत्वादिक पश्यति ततस्त्वदेवात्मन इदं भ्रममात्रम्‌। वस्तुतश्नात्माउजोउमरस्षेत्यर्थ: । तदुक्तम्‌- “आत्मन: पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ 
भवाप्ययौ । न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञोउद्बयलक्षण: ।' इत्यादि ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जन्म आदि देह के धर्म है, यह दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं । जिस तरह स्वप्न में अपना सिर कट जाता 
है यह स्वप्न मनुष्य स्वयं देखता है । इसी तरह जागरावस्था में भी होता है । चूकि स्वणद्रष्टा शरीर की मृत्यु आदि 
स्वण में देखता है । उसी आत्मा का भी नाश होता है, यह भ्रम है । वास्तविकता है कि आत्मा अजन्मा और अमर 
है। श्रुति भी कहती है । पिता और पुत्र के द्वारा शरीर की उत्पत्ति और विनाश का अनुभव करना चाहिए । वास्तविक 
जो आत्मा है वह न तो जन्म लेता है और न मरता है ॥४॥ 


घटे भिन्ने यथाकाश आकाश: स्वाद्यथा पुरा । एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥५॥ 
अन्वय:--- यथा घटे भिन्ने आकाश: पुरायथा आकाश: स्यात्‌ एवं देहे मृते जीवब्रह्म सम्पद्यते ॥५॥ 


अनुवाद-.- जिस तरह घट के विनष्ट हो जाने पर घटाकाश पहले का ही आकाश हो जाता है । उसी तरह 
शरीर के विनष्ट हो जाने पर आत्मा ब्रह्म हो जाता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेहोपाधिको5यमात्मनो जन्मादिसंसारभ्रमस्तस्मादुपाधिनिवृत्ती मुच्यत इति सदृष्न्तमाह-घट इति । यथा पुरा घटोपाघे: 
पूर्वमिब युनर्घटे भिन्ने तदन्तर्वत्यवकाश आकाश एव स्याद्यथा । एवं देहे मृते तत्त्वज्ञनेन लीने सति ॥॥५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि देहौपाधिक इस आत्मा का संसार भ्रम होता है, अतएव देह रूपी उपाधि के विनष्ट हो जाने पर आत्मा 
मुक्त हो जाता है । इस बात को दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं । जैसे घटरूप उपाधि से पहले आकाश रहता है, घट 
के नष्ट होने पर वह पहले के समान आकाश हो जाता है । इसी तरह शरीर के नष्ट हो जाने पर तत्त्वज्ञान के द्वारा 
आत्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म हो जाता है ॥५॥ 
मन: सृजति वै देहान्गुणान्कर्माण चात्मनः । तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्थ संसृति: ॥६॥ 
अन्वयः--- मनः आत्मनः देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि च सृजति, तत्‌ मन: माया सृजते ततो जीवस्य संसृति ॥॥६॥। 
अनुवाद-- मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय एवं कर्मों की कल्पना करता है और उस मन की सृष्टि करती 
है माया अविद्या माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


ज्ञानेन लयं भावयितुं मायाकृतमात्मनो देहाद्युपाधिसंबन्धप्रकारमाह-मन इति । मन आत्मनो देहादीन्सूजति | तच्च मनो 
माया सृजति । ततो मायाद्युपाधिसमुदायाज्जीवस्य संसृति:, न स्वतः ॥६॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

ज्ञान के द्वारा लय कराने के लिए मायाजन्य देह आदि के उपाधि संबन्ध का प्रकार मनः इत्यादि श्लोक से 
वर्णन करते हैं । मन आत्मा देह आदि की कल्पना करता है, उम्त मन की सृष्टि माया करती हैं । अतएवं माया आदि 
उपाधियों के संबन्ध से जीव संसार चक्र में पड़ता हैं | स्वयम्‌ नहीं ॥६॥ 

यावदीयते । ततो दीपस्य दीपत्वमेव॑ देहकृतो भव: ॥ 

रज:सत्त्वतमोवृत््या जायते5थ विनश्यति ॥७॥ 

अन्वय:-- यावत्‌ स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोग: ईयते ततो दीपस्य दीपत्वं, ततो दीपस्य दीपत्व एवं देहकृतो भव, 
रजःसत्त्व तमोवृत्त्या जायते अथ विनश्यति ॥७॥। 

अनुवाद-- जब तक तेल रखने का पात्र बत्ती तथा अग्नि का सयोग बना रहता है तव तक दीपक में दीपक्रत्व 
रहता है, इसी तरह जब तक आत्मा का मन, शरीर और इनमें रहने वाले चंतन्याध्यास के साथ सम्बन्ध, रहता 
है, तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है एवं रजोगुण, सच्तगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों 
से उसे उत्पन्न और विनष्ट होना पड़ता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादुपाधिनिबन्धनो जीवस्य संसारो5तस्तन्नाशे जीवत्व॑ गच्छत्ीत्येतदेव सदृष्टान्तमाह सार्थेन-स्नेहेति | दीपस्य ज्योतिषो 
दीपत्व॑ ज्वालारूप: परिणाम: । तत्र तैलस्थानीयं कर्म, तदधिष्ठानस्थानीय॑ मनः, वर्तिस्थानीयो देह: , अग्निसंयोगस्थानीयश्वैतन्याध्यास:, 

दीपस्थानीय; संसार इति योज्यम्‌ । देहकृतो देहनिबन्धन: । यद्वा देहकृतो मनसो न त्वात्मन: ॥७॥। 

भाव प्रकाशिका 
चूकि उपाधि के कारण जीब को संसार होता है, उसका नाश हो जाने पर जीवत्व भी समाप्त हो जाता है । 
इसी बात को स्नेहेन ० इत्यादि डेढ श्लोक से कहते हैं | दीपक की ज्योति का दीपत्व, ज्वाला रूप हैं । तेल स्थानी 
कर्म हैं। उसका अधिष्ठान रूप मन है ! वर्ती स्थानी देह हैं । अग्नि संयोग स्थानी चंतन्याध्यास है । दीप स्थानी संसार 

है, देहकृतः अर्थात्‌ देह के कारण अथवा देहकृतः अर्थात्‌ मन का आत्मा का नहीं ॥७॥ 

न तत्रात्मा स्वयंज्योतिर्यों व्यक्ताव्यक्तयो: परः । आकाश इव चाधारो ध्रुवो5नन्‍्तोपमस्ततः ॥८॥ 
अन्चय:-- स्वयं ज्योति: यः आत्मा व्यक्ताव्यक्तयो: पर: तत्र न । आत्मा आकाश इव आधार; ध्रुव तत: अनन्तोपम:।॥८॥ 
अनुवाद-- जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्त्व रूप तेज का विनाश नहीं होता है वैसे ही संसार का नाश होन 

से आत्मा का नाश नहीं होता है । आत्मा कार्य-कारण तथा व्यक्त एवं अव्यक्त सबसे परे है । वह आकाश के समान 

सब का आधार, नित्य, निश्चल एवं अनन्त हैं । आत्मा की उपमा आत्मा ही हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो दीपवत्संसार एव नश्यति, न त्वात्मा ज्योतिर्बदित्याह-नेति । न तु तत्र प्रतीयमान आत्मा । कुत इत्यत आह-य 
इति । व्यक्ताव्यक्तयो: स्थूलसूक्ष्मदेहयो: परोडन्य: । यतः स्वयंज्योतिः । परत्व॑ प्रपश्चयति-आकाश इवेति । आधारो देहादेः 
प्रपश्स्य । ध्रुवो निर्विकार; । नास्त्यन्त उपमा च यस्थ सोउनन्तोपम: । ततो विभुः ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव दीपक के समान संसार ही नष्ट होता है, ज्योति के समान आत्मा का नाश नहीं होता है । इस बात 
को न तत्रात्मा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । प्रतीत होने वाली आत्मा नहीं विनष्ट होती है । ऐसा क्यों होता है । 
इस पर यः इत्यादि श्लोकांश से कहते हैं । व्यक्ताव्यक्तयो: अर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म से भिन्नही है । क्योंकि आत्मा स्वयम््रकाश 
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है । आत्मा के परत्व का विस्तार आकाश इत्यादि श्लोकांश से हुआ है । यह आत्मा देह इत्यादि प्रपश्च का आधार है। 
ध्रुव अर्थात्‌ निर्विकार है । इसकी कोई उपमा नहीं । आत्मा की उपमा आत्मा है ॥८॥ 
एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवा5 5 मृश प्रभो । बुछ्घानुमानगर्भ्रिण्या बरासुदेवानुचिन्तथा ॥९॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो एवम्‌ आत्मस्थम्‌ आत्मानम्‌ आत्मनैव आमृश अनुमान गर्भिण्या बुद्धया वासुदेवानुचिन्तया ।।९॥। 
अनुवाद-- परीक्षित ! तुम अपनी शुद्ध विवेक युक्त बुद्धि को परमात्म चिन्तन से परिपूर्ण कर लो | एवं स्वयं 
ही अपने अन्तःकरण में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वमेब॑ चिन्तयेत्याह-एबमिति । आत्मस्थं देहाद्युपाधिस्थितम्‌ । आमृश विचारय । अनुमानगर्मिण्या 
द्रष्टृश्यान्वयव्यतिरिकयुक्तया ॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम इस प्रकार से विचार करो | इस बात का एवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्मस्थ 
अर्थात्‌ देह आदि उपाधियों से युक्त । आमृश अर्थात्‌ विचार करो अनुमान गर्भिण्या अर्थात्‌ द्रष्टा दृश्य अन्वयव्यतिरेक 
से युक्त बुद्धि के द्वारा ॥९॥ 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः । मृत्यवों नोपथक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्चरम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- विप्रवाक्येन चोदित: तक्षकः त्वां न धक्ष्यति, मृयूनां मृत्युं त्वां मृत्यव: न उपधक्ष्यन्ति ॥१०॥॥ 
अनुवाद--ब्राह्मण के वाक्य से भ्रेरित होकर तक्षक तुमको नही भस्म करेगा । तुम तो मृत्यु की भी मृत्यु हो 
तुम को मृत्युएँ भी नहीं विनष्ट कर सकती हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं च सत्ति त्वां तक्षको न दहेदित्याह-चोदित इति । तत्र हेतवः मृत्यव इति । मृत्युहेतव: ।॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा विचार करने से तुम्हें तक्षक नहीं विनष्ट कर पायेगा इस बात को चोदित इत्यादि श्लोक से कहा गया है 
। उसका कारण है कि तुम मृत्यु की भी मृत्यु हों ॥१०॥ 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माह॑ं परम पदम्‌ । एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥१९॥ 
अन्वय:--- अहं ब्रह्म, अहं परं ब्रह्म पर॑ धाम परम॑ पदम्‌ निष्कले आत्मनि आत्मानम्‌ आघाय समीक्षन्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- तुम इस प्रकार अनुसंधान करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही परंब्रह्म हूँ, इस तरह से निष्फल आत्मा 
में मन लगाकर चिन्तन करो ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
विमर्शप्रकारं दर्शयंस्तक्षकादर्शन॑ दर्शयति द्वाभ्याम्‌-यो5हं स ब्रह्मैब यदूब्रह्म तदहमेवेति । समीक्षन्‌ । तत्राहं ब्रह्मोति 
भावनया जीवस्य शोकादिनिवृत्ति: । ब्रह्माहमितिं भावनया च ब्रह्मणः पारोक्ष्यनिवृत्तिर्भवतीति व्यतिहारो दर्शितः । निष्कले 
निरूपाधौ । आत्मनि ब्रह्मणि ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
. विचार के प्रकार को बतलाते हैं ऐसा करके तुम तक्षक के दंशने पर भी उसे देख नहीं पाओगे । मैं जो 
हूँ वह ब्रह्म ही है जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ इस तरह विचार करते हुए । मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की भावना से 
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जीव के शोक आदि की निवृत्ति हो जाती है । मैं ब्रह्म हूँ इस भावना से ब्रह्म के पारोक्ष्य की निवृत्ति हो जाती है । इस 
तरह से व्यतिहार दिखाया गया है । निष्कले अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्म में ॥११॥ 
दश्शन्तं तक्षक॑ पादे लेलिहानं विषाननैः । न द्रक्ष्यसि शरीरं च॑ विश्व च पृथगात्मन: ॥१२॥ 
अन्चयः-- विषाननैः लेलिहानं, पदे दशन्तं तक्षक॑ आत्मन: पृथक्‌ शरीर विश्व च न द्रक्ष्यस ॥१२॥। 
अनुवाद--- अपनी विषैली जीभ लपलपाते हुए तक्षक आये तुम्हारे पैरों में डंस ले तो कोई परवाह नहीं। तुम 
अपनी आत्मा में स्थित होकर अपने से पृथक्‌ शरीर को तथा विश्व को भी नहीं देखोगें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयुक्तैराननैर्दशन्त ग्रसन्‍्तं तक्षकम्‌ ! लेलिहानं सर्पम्‌ । यद्वा, लेलिहानं जिह्ाभिरोष्ठप्रान्तान्सनिष्पेषमास्वादयन्तम्‌ । 
आत्मनः पृथक्‌ ।॥।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
विषयुक्त मुहँ से डंसने वाले तक्षक को लेलिहानं अर्थात्‌ सर्प को | अथवा अपनी जीभ से अपने ओछठ 
के प्रान्त भाग के चाटते हुए | आत्मा से भिन्न ॥१२॥ 
एतत्ते कथित तात यशात्मा पृष्टवान्नप । हरेविश्वात्मनश्रेष्टां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥९१३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्जञमोड्ध्याय: ॥५॥! 
अन्वय:-- हेतात नृप यथात्मा पृष्टवान्‌ एतते कथितम्‌ विश्वात्मन: हरे: चेष्टां ते कधितं भूप: कि श्रोतुम्‌ इच्छसि:॥॥१३॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ जैसा कि तुमने आत्मा के विषय में पूछा था उन सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा 
की चेष्टा रूप आत्मा का मैंने तुम्हें सुनाया अब आप क्या सुनना चाहते हैं ॥१३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के ब्रह्मोपदेश नामक पाँचवें अध्याय का हिन्दी 
अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५॥। 
भावार्थ दीपिका 
हरेश्रेष्टामात्मा त्वं यत्यृष्टवांस्तदेतत्ते कथितम्‌ । शिष्यस्य कृतार्थतापरीक्षणाय पृच्छति-किमिति ॥।१३॥। 
इत्ति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां पद्ञमोउध्यायः ।।॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने जो श्रीहरि की चेष्टा और आत्मा के विषय में पूछा था उसे मैंने सुना दिया अब आप क्या सुनना 
चाहते हैं ॥१३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के पाञ्ञवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


कि 
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छठा अध्याय 
परीक्षित्‌ की परमागति तथा जनमेजय द्वारा सर्पक्षत्र 
सूत उवाच 
एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद्व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन । 
तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्थ्ना बद्धाज्ललिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥१॥ 
अन्वय:ः--निखिलात्मदृशा, समेन मुनिना व्यासात्मजेन, एतत्‌ अभिहितं निशम्य स: विष्णुरात: परीक्षित्‌ तत्‌ पादमूलम्‌ 
उपसृत्य बद्धाज्लि; नतेन मूर्ध्ना तमू, इदम्‌ आह ।।१॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद--- शौनाकादि महर्षियों महर्षि व्यास के पुत्र श्रीशुकदेवजी, समस्त चराचर जगत्‌ को अपनी आत्मा के 
समान अनुभव करते हैं और व्यवहार में समदृष्टि हैं, श्रीभगवान्‌ के द्वारा रक्षित और उनके द्वारा सुरक्षित्‌ राजा परीक्षित्‌ 
शुकदेवजी के उपदेशों को बड़ी ध्यान पूर्वक सुने । वे हाथ जोड़े हुए तथा सिर झुकाये हुए महर्षि शुकदेवजी के चरणों 
के सत्रिकट आकर कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
बष्टे परीक्षितो मोक्ष: सर्पहोमादि तत्सुतात्‌ । वेदशाखविभागोक्ती त्रिवेदिव्यासवर्णनम्‌ ।।१॥। एतत्पुराणं निशम्य निखिलात्मा 
हरिस्त॑ पश्यति निखिलं वात्मनि पश्यतीति तथा तेन । अत: समेन । नतेनावनतेन मूर्ध्ना तत्पादतलमुपसृत्य । तत्पादौ शिरसि 
मिधायेत्यर्थ: ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में परीक्षित्‌ का मोक्ष का परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय द्वारा सर्पसत्र का, तथा वेदाशासतरों के विभाग 
का इस त्रिवेदिव्यास का वर्णन है ॥१॥ इस पुराण को सुनकर, सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीहरि का साक्षात्कार 
करने वाले अथवा सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी आत्मा में देखने वाले अतएव सबों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले। 
सिर झुकाकर शुकदेवजी के चरणों के सन्निकट आकर, श्रीशुकदेवजी के चरणों को अपने सिर पर रखकर ॥१॥ 
राजोबाच 
सिद्धो5 स्म्यनुगृहीतो5स्मि भवता करुणात्मना । श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरि: ॥२॥ 
अन्वयः--- करुणात्मना भवत्ता यत्‌ च मे साक्षात्‌ अनादिनिधन: हरि; श्रावित: अनुगृहीतः अस्मि सिद्ध: अस्मि ॥२॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ आप तो करुणा मूर्ति है, अपने जो मुझको अनादि एवं अनन्त श्रीहरि को सुनाया उसके 
कारण मैं आपके द्वारा अनुगृहीत होकर कृत-कृत्य हो गया हूँ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्ध: कृतार्थो3स्मि । यतो5नुगृहीतो5स्मि । अनुग्रहमेवाह-यद्चस्माच्छावित: । चशब्दात्प्राप्तिसाधन॑ च श्रावितम्‌॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्का सिद्ध अर्थात्‌ मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझको अनुगृहीत किया है । उस अनुग्रह को बतलाते हैं, 
क्योंकि आपने मुझको साक्षात्‌ श्रीहरि को और उनकी प्राप्ति के साधन को सुनाया है ॥२॥ 


४७३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


नात्यद्धुतमहं मन्‍्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । अज्ञेषु तापतप्तेषु भूवेषु यदनुअहः ॥३॥ 
अन्वय/-- अच्युतात्मनाम्‌ महताम्‌ तापतप्तेषु अज्ञेषु भूतेषु यदनुग्रहः अहम्‌ अत्यद्भुतम्‌ न मन्ये ।।३॥॥ 
अनुवाद-- परमात्ममय महापुरुष का संसार के संतापों से संतप्त अज्ञानी जीवों पर जो अनुग्रह होता है, उसको 

मैं अत्यन्त आश्वर्यमय नहीं मानता हूँ ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
करुणात्मतामभिनन्दति द्वाभ्याम्‌-नात्यद्धुतमिति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजी के करुणामयत्व का अभिनन्दन इस नात्यद्धुतम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥३॥ 

पुराणसंहितामेतामश्रौष्प भवतो बयम्‌ । यरस्थां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते ॥४॥ 
अन्वयः--- भवतः वयम्‌ पुराणसंहिताम्‌ एताम्‌ अश्रौष्म यस्याम्‌ खलु भगवान्‌ उत्तमश्लोकः अनुवर्ण्यते ॥४॥ 
अनुबाद-- आपने कृपा करके हमें पुराण संहिता को सुनाया है जिसमें पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का वर्णन है॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अश्रौष्म श्रुत॒वन्त: । भवत: सकाशात्‌ ।४।॥। 

भाव प्रकाशिका 
हमलोगों ने आपसे सुना है ॥४॥ 

भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया ॥५॥ 
अन्चय:--- भगवन्‌ त्वया अभयं दर्शितं निर्वाणमयं ब्रह्मप्रविष्टट अस्मिअहम्‌ तक्षकादिभ्य: मृत्युभ्य: न विभेमि ।॥५॥) 
अनुवाद--- भगवन्‌ ! आपने मुझको अभयपद का दर्शन करा दिया है मैं निर्वाण स्वरूप ब्रह्म में प्रवेश कर 

गया हूँ । अतएव मुझे मृत्यु के साधन तक्षक इत्यादि से भय नहीं होता है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'सिद्धोउस्मि! इत्युक्तं तदेवाविष्करोति-भगवत्निति । यतस्त्वया दर्शितं ब्रह्म प्रविष्ट: । कथंभूतम्‌ । अभयम्‌ | यतो निर्वाणं 
कैवल्यरूपम्‌ ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा ने दूसरे श्लोक में जो कहा है कि मैं सिद्ध (कृतकृत्य) हो गया हूँ, उसी को भगबन्‌ इत्यादि श्लोक से 
अभिव्यक्त करते हैँ राजा क्योंकि आपके द्वारा दिखलाये गये ब्रह्म में प्रवेश कर गया हूँ । वे ब्रह्म ही अभयपद हैं क्योंकि 

वे निर्वाणमय अर्थात्‌ कैवल्य मोक्ष स्वरूप हैं ॥५॥ 

अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वा यच्छाम्यधोक्षजे । मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून्‌ ॥६॥ 
अन्चय:-- ब्रह्मन्‌ माम्‌ अनुजानीहि वाचम्‌ यच्छामि मुक्तकामाशयं चेत: अधोक्षजे प्रवेश्य असून्‌ विसृजामि ॥॥६॥ 
अनुवाद---ब्रह्मनू अब आप मुझे आज्ञा दें मैं मौन होकर काम एवं वासना से रहित अन्तः:करण को श्रीभगवान्‌ 

में प्रवेश कराकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
“किं भूयः श्रोतुमिच्छसि' इति यदुक्तं तत्र सिद्धो5हं न किंचिच्छोतुमिच्छामि । केवलमनुज्ञां देहीत्याह- 
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अनुजानीहीति। वाचमित्युपलक्षणं सर्वेन्द्रियाणाम्‌ । बाच॑ नियम्य किं करिष्यसि तदाह-मुक्ता: कामाशयास्तद्वासना येन तच्चेतो5 धोक्षजे 
प्रथेश्यासून्थिसृजामि ॥।६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
शुकदेवजी ने कहा कि अब और कया सुनना चाहते हो ? इसके उत्तर में राजा ने कहा मैं कृत-कृत्य हूँ। अब 
कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ केवल आप आज्ञा प्रदान करें । वाणी सभी इन्द्रियों का उपलक्षण है । यदि आप पूछें 
कि सभी एन्द्रियों का नियमन करके क्या करोगे ? तो इसका उत्तर है कि कामनाओं की वासनाओं से रहित अन्त:करण 
को श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कराकर प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ ॥६॥ 
अज्ञानं चर निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया । भवता दर्ञ्षितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥७॥ 
अन्ययः--- ज्ञानविज्ञान निष्ठया मे अज्ञान॑ निरस्तम्‌ भवता परं क्षेम भगवत: पर्द दर्शितम्‌ ॥७॥। 
अनुबाद-- आपके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा सारा अज्ञान विनष्ट हो गया 
है । आपने श्रीभगवान्‌ के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार कर दिया है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कि प्राणात्यागेन किंचित्काल॑ ज्ञाननिष्ठो भवेति चेत्तत्राह-अज्ञानं चेति । चकारात्तत्संस्कारश् तच्च त्वत्कृपयैवेत्याह- 
भवतेति ।७॥॥ 
भाव प्रकाशिका है 
यदि कहें कि प्राण त्याग करने से क्‍या लाभ है कुछ समय तक ज्ञान में निष्ठित होकर रहो इस पर कहते हैं। 
अज्ञानं चेति मेरा सारा अज्ञान और उसका संस्कार भी आपकी कृपा से विनष्ट हो गया है ॥७॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्प भगवान्बादरायणि: । जगाम भिक्षुभि: साकं नरदेबेन पूजितः ॥८॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त: तम्‌ अनुज्ञाप्पय भगवान्‌ बादरायणि: नरदेबेन पूजित: भिक्षुभि: सांक॑ जगाम ।॥८॥॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा के इस तरह से कहने पर श्रीशुकदेवजी राजा के द्वारा पूजित होकर भिक्षुओं के साथ 
चले गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८।॥। 
परीक्षिदपि राजर्पिरात्मन्यात्माममात्मना । समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः ॥९॥ 
अन्यय:--- राजर्षि परीक्षित्‌ अपि आत्मनि आत्मना आत्मानं समाधाय अस्पन्दासुः यथा परं दध्यौ ।।९॥। 
अनुबाद-- राजर्षि परीक्षित्‌ भी अपनी अन्तरात्मा को आत्मा में समाहित कर दिए उस समय उनका श्वास प्रश्नास 
नहीं चलता था । मालुम पड़ता था जेसे कोई ठंडा वृक्ष हो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मना बुद्धया आत्मानं मन आत्मनि प्रत्यकग्रकाशे समाधाय परमात्मान॑ दध्यौ। अस्पन्दासु: लीनप्राण:। यथा तरु: स्थाणु:॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


बुद्धि के द्वारा अपने मन को परमात्मा में समाहित करके परमात्मा का ध्यान करने लगे प्राण को लीन कर 
देने के कारण वे स्पन्द रहित दूंठे वृक्ष के समान लगते थे ॥९॥ 
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प्राक्कूले बर्हिष्यासीनो गड्गाकूल उदहमुखः । ब्रह्मभूतो महायोगी निःसज्श्छिन्नसंशयः ॥९०॥ 
अन्वयः-- प्राक्कूले गड्जाकूले उदढमुखः वीर्हिषि ब्रह्मभूतः महायोगी निसज्ज:छिन्नसंशय: आसीनः ॥१०॥ 
अनुवाद-- गज्जाजी के पूर्व तट पर पूर्वाप्र कुश के आसन पर उत्तराभिमुख बैठे हुए वे सभी प्रकार की आसक्ति 

से रहित ब्रह्म और आत्मा के एकता के महापोक में स्थित होकर वे ब्रह्म स्वरूप हो गये थे ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तमेब विशिनष्टि-प्राकूले प्रागग्रे । बर्हिषि दर्भे ॥१०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ग़जा परीक्षित्‌ की ही विशेषताएँ बतलाते हैं पूर्वमय पर॑ की ओर जिन का अग्रभाग था ऐसे कुशों 

के आसन पर ॥१०॥ 

तक्षकः प्रहितो विप्राः कुद्धेन द्विजसूनुना । हन्तुकामो नृप॑ गच्छन्ददर्श पथि कश्यपम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: क्रुद्धेन ट्विज सुनुनानृप॑ हन्तुकाम: तक्षक: प्रहितः गच्छनूपथि कश्यपं ददर्श ॥११॥॥ 
अनुवाद--- शौनकादि महर्षियों क्रुद्ध श्रृद्धी ऋषि के पुत्र ने राजा को मारने की इच्छा से तक्षक को भेजा। राजा 

के पास जाते हुए तक्षक ने रास्ते में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेब ब्रह्मभूते तस्मिस्तक्षकागमनादिकं पिष्टपेषणमिवाभवदिति दर्शयति-तक्षक इति त्रिभि: । हे विप्रा: ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे ब्राह्मणों ! राजा परीक्षित के ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर तक्षक का आना पिष्टपेषण के समान हो गया इस बात 

को तक्षक० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाया गया है ॥११॥ 

तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्ता विषहारिणम्‌ । द्विजरूपप्रतिच्छन्न: कामरूपो5दशन्नुपम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- विषहारिणं तं॑ द्रविणै तर्पयित्वानिवर्त्य कामरूप: द्विजप्रतिच्छन्न: नृपम्‌ अदशत््‌ ॥॥१२।॥॥ 
अनुवाद-- विषवैद्य को संपत्ति से संतुष्ट करके तक्षक लौटा दिया और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण 

करने वाला वह राजा को ब्राह्मण का वेष धारण कर काट लिया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
ते विषचिकित्सया परीक्षिद्रक्षणेन द्रव्यार्जनायागच्छन्तम्‌ । तत्र स्वालीढवटवृक्षस्य भस्मीभूतस्य पुनर्डूरादिक्रमेणोत्था- 
पनाद्विपहारिणं तदपेक्षितद्रविणै: संतर्ष्य ततो निवर्त्य द्विजरूपेण तिरोहित: सन्नदशत्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विष की चिकित्सा करके परीक्षित्‌ की रक्षा करके धन कमाने के लिए आने वाले तक्षक ने उस विष वैद्य को 
अपने चाट लेने मात्र से भस्म हुए वटवृक्ष के पुनः अद्डुरादि क्रम से जीवित करने वाला विष वैद्य को धन प्रदान के 

द्वारा सन्तुष्ट करके वहाँ से लौटाकर ब्राह्मण वेष से अपने को छिपा कर राजा को काट लिया ॥ १२॥ 

ब्रह्मभूतस्य राजपेंदेहो5हिगरलाग्रिना । बभूव भस्मसात्सद्य: पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥१३॥ 
अन्तय;--- ब्रह्मभूतस्य तस्य राजर्षे देह: सर्वदेहिनाम्पश्यतः अहिगरलाग्निनाभस्मसात्‌ बभूब ॥१३॥ 


अनुवाद-- राजर्षि परीक्षित्‌ तक्षक के आने से पहले 
शरीर सबलोगों के सामने ही भस्म हो गया ॥१३॥ ही ब्रह्म स्वरूप हो चुके थे। सर्पविष की अग्नि से उनका 


बारहवाँ स्कन्ध अब 


भावार्थ दीपिका 
तच्च पुत्रकृत्यमिव जातमित्याह-ब्रह्मभूतस्येति ।॥१३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह से पुत्र मृत पिता के पुत्र को दग्ध करता है, वेसे ही सर्प की विषाग्नि से राजा का शरीर भस्म 
हो गया है । ब्रह्मभूतस्थ० इत्यादि से यही बात कही गयी है ॥१३॥ 
हाहाकारो महानासीद्धुविखे दिक्षु सर्वतः । विस्मिता हाभवन्सवें देवासुरनरादयः ॥९१४॥ 
अन्वयः-- भुवि खे दिक्षु सर्वतः महान्‌ हाहाकारः आसीतू सर्वे देवासुरनरादय: विस्मिता हाभवन्‌ ॥।१४॥ 
अनुवाद-- भूलोक, आकाश और सभी दिशाओं में जोर-जोर से हाहाकार होने लगा देवता असुर और मनुष्य 
सबके सब आश्चर्यित हो गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र क्षणं सर्वेषां दुःखं च ततः परमुत्सवं चाह द्वाभ्याम-हाहाकार इति ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय सबों को कष्ट हुआ और बहुत अधिक उत्सव भी हुआ, इस बात को हाहाकार इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है ॥१४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सससो जगुः । बवृषुः पुष्पवर्षाणि बिबुधा:ः साधुवादिन: ॥१५॥ 
अन्वय:-- देवदुन्दुभय: नेदुः गन्धर्वाप्सरस: जगु: साधुवादिनः विवुधा; पुष्पवर्षाणि वबृषु; ॥१५।॥ 
अनुवाद-- देवताओं की दुन्दुभियाँ अपने आप बजने लगीं, गन्धर्व और अप्सराएँ गान करने लगे | देवताओं 
ने साधु-साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा की ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१५॥। 
जन्मेजय: स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम्‌ । यथाजुहाव संक़्रुद्धों नागान्सत्रे सह द्विजै: ॥१६॥ 
अन्वय:--- जन्मेजय: स्वपितरं तक्षकभक्षित श्रुत्वा संक्रुद्ध: द्विजैः सह सत्रे नागान्‌ यथा आजुहाब ॥१६।॥ 
अनुवाद-- जनमेजय जब सुने के उनके पिता को सर्प ने काट लिया तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों 
के साथ में विधि पूर्वक सर्पों की आहुति देने लगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रासड्रिकमाह-जन्मेजय इत्यादि । सर्पाभिचारसत्रे द्विजै: सह वर्तमानो यथावदाजुहाव जुहावेति वा । सर्वसर्पावाहने 
कारणमाह-संक्रुद्ध इति ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
जन्मेजय: इत्यादि श्लोक से प्रसड्ग प्राप्त बात को कहे हैं सर्पों के अभिचारिक सत्र में ब्राह्मणों के साथ सर्पों 
की विधि पूर्वक आहुति देने लगे ॥१६॥ 
सर्पसत्रे समिद्धाग्रौ दह्ममानान्महोरगान्‌ । दृष्टवेन्द्रं भयसंविग्नस्तक्षकः शरणं ययौ ॥ १७॥ 
अन्वयः-- सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ महोरगान्‌ उह्ममानान्‌ दृष्ट्था भयसंविग्न: तक्षक: इन्द्र शरणं ययौ । (१७।॥। 


अनुवाद-- सर्पसत्र में धधकती हुई अग्नि में बड़े-बड़े सर्पों को जलते 
शरण में चला गया ॥१७॥ ५2७७४७७७४०७ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥। 
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अपशएयंस्तक्षक॑_तत्र राजा पारीक्षितो द्विजानू । उवाच तक्षकः कस्मान्न दहोतोरगाधमः ॥९८॥ 
अन्वयः-- तत्र तक्षक॑ अपश्यन्‌ पारीक्षितो राजाद्विजान उबाच ठरगाधम: तक्षक: कस्मात्‌ न दहाते ॥१८॥। 
अनुवाद-- वहाँ तक्षक को नहीं देखकर राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आपलोग अधम सर्प तक्षक 

को क्‍यों नहीं भस्म करते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 

त॑ गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्ौ पतत्यसौ ॥९९॥ 
अन्वयः-- राजेन्द्र शरणागतम्‌ तं श॒क्र: गोपायति तेन सर्प: संस्तम्भित: तस्मात्‌ असौ अग्नौ न पतति ॥१९॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मणों ने कहा राजेन्द्र ! तक्षक इस समय इन्द्र की शरण में चला गया है । इन्द्र उसकी रक्षा 

कर रहे हैं । उन्होंने तक्षक को स्तम्भित कर दिया है, इसलिए वह अग्नि में नहीं गिर रहा है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कस्मातक्षको न दहातेत्युक्ता: सन्‍्तो ट्विजा ऊचु;-तमिति । तेनेन्द्रण | असौ सर्प; ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तक्षक क्‍यों नहीं जल रहा है इस तरह से पूछने पर ब्राह्मणों ने तम्‌ू० इत्यादि कहा । उस इन्द्र के द्वारा असौ 

अर्थात्‌ सर्प ॥१९॥ 

पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधी: । सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ क्रिमिति पात्यते ॥२०॥ 
अन्वय:--- उदारधीः पारीक्षित: इति श्र॒त्वा ऋत्विजः प्राह, विप्रा सहेन्द्र: तक्षक: अग्नौ किमिति न पात्यते ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ नन्दन जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा तो फिर इन्द्र के साथ ही तक्षक को आपलोग 

अग्नि में क्‍यों नहीं गिरा देते हैं ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
ऋत्विज: प्रत्याह-सहेन्द्र: इन्द्रसहितः किमिति न पात्यते ॥२०॥| 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों से जनमेजय ने कहा इन्द्र के साथ ही तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते हैं ?॥२०॥ 

तच्छुत्वाजुहुबुर्विप्रा: सहेन्द्र तक्षके मखे । तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्तता ॥२१॥ 
अन्वयः--- तच्छुत्वा विप्रा मखे सहेन्द्रं तक्षक आजुहुबु: तक्षक आशु इह मरुत्त्वता इन्द्रेण सह पतस्व ।॥२१॥ 
अनुबाद-- उसे सुनकर ब्राह्मण ने सत्र में इन्द्र के साथ तक्षक का आह्ान किया कि हे तक्षक मरुदगणों के 

साथ तुम आकर अग्नि में गिर जा ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्राज्ञो बच; श्रुत्वा आजुहुवु: । साक्षेपमाह्ननं दर्शयति-तक्षकेति इहाग्रावाशु पतस्व मरुत्त्वता मरुद्रणवततेन्द्रेण सह।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा की उस वाणी को सुनकर ऋत्विजों ने आह्वाम किया । तक्षक० इत्यादि से आक्षेण युक्त आहान को 
बतलाते हैं तक्षक मरुदगण के साथ रहने वाले इन्द्र के साथ अग्नि में शीघ्र गिर पड़ो ॥२१॥ 
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इति ब्रह्मोदिताक्षेपे: स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । बभूब संप्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥२२॥ 
अन्वय:--- इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः इन्द्र; स्थानात्‌ प्रचालित: सबिमानः स तक्षक: संभ्रान्तमति: बभूव ।।२२॥। 
अनुवाद-- जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मन्त्र का पाठ किया तब इन्द्र का विमान अपने स्थान स्वर्ग 

लोक से विचलित हो गया । विमान पर विराजमान इन्द्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गये, उनका विमान भी चक्कर 

काटने लगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणैरुक्तैरक्षेपे: परुषवाक्यै: ॥॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा कहे गये कठोर वाक्यों के द्वारा ॥२२॥ 
त॑ पतन्त विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ । विलोक्याद्विरसः प्राह राजानं त॑ बृहस्पति: ॥२३॥ 
अन्वय:-- सहतक्षकम्‌ अम्बरात्‌ विमानेन पततं तं विलोक्य आ्विरसः बृहस्पति: त॑ राजान॑ प्राह ॥२३॥॥ 
अनुवाद-- तक्षक के साथ स्वर्ग से विमान के साथ गिरते हुए इन्द्र को देखकर महर्षि अड्विरा के पुत्र बृहस्पति 
ने राजा जनमेजय से कहा ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं तक्षकम्‌ । अद्भिरसः पुत्रो बृहस्पति: प्राह ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ तक्षक को अगिरा महर्षि के पुत्र बृहस्पति ॥२३॥ 
नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधमरीते सर्पराट्‌ । अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे मनुष्येन्द्र त्वया एष: सर्पराट्‌ बधम्‌ नार्हति अनेन अमृतम्‌ पीतम्‌ अथवा अजरामर: ॥२४।॥ 
अनुवाद-- नरेन्द्र सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके लिए उचित काम नहीं है । अथवा अमृत पीकर यह 
अज अमर हो गया है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है !।२४॥। 
जीवितं मरणं जनन्‍्तोर्गतिः स्वेनेव कर्मणा । राजंस्ततो३न्यो नान्यस्थ प्रदाता सुखदुःखयोः ॥२५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ जन्तो: जीवित मरणं गति: स्वेनैव कर्मणा ततः अन्य: अस्य सुखदुःखयो: प्रदाता न ॥२५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ पु ष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन, मरण, मरण के पश्चात्‌ होने वाली गति अपने कर्मों 
के अनुसार ही प्राप्त करता है । उससे भिन्न कोई उसको सुख अथवा दु:ख नहीं दे सकता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतु नामा5जरामरस्तथापि पितृमारकं धक्ष्यामीति चेत्तत्राह-जीवितमिति । गति: परलोक: । अती दुर्मरणनिमित्ता पितुर्दुर्गतिरनेन 
कृतेत्यपि न श्भुनीयमित्यर्थ: ।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हो सकता है कि वह अजर अमर हो गया है । किन्तु मैं अपने पिता को मारने वाले को भस्म करता हूँ, तो 
इसके उत्तर में बृहस्पतिजी ने कहा जीवितम्‌ जीवन, गतिः परलोक, अतएव दुर्मरण के कारण हमारे पित्ता की दुर्गति 
इसने की है, ऐसी शट्ला आप न करें ॥२५॥ 
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सर्पचौराग्रिविद्युदुभ्यः क्षुत्तड्‌ठयाध्यादिभिर्नुप । पद्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुज्ल आरब्धकर्म तत्‌ ॥२६॥ 
अन्यय:-- हे नृष ! सर्पचौराग्नि विद्युद्धयः क्षुत्‌ तृड्व्याध्यादिभि: जन्तुः पद्मत्वमृच्छते तत्‌ आरब्धकर्म भड्ढे ॥२६॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ इस बहुत से लोगों की मृत्यु साँप, चोर, अग्नि और बिजली से तथा भूख, प्यास रोग आदि 

निमित्तों से होती है । प्राणी वस्तुत अपने आरब्ध कर्म का फल भोगता है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
'कथमन्यः सुखदुःखप्रदाता नास्ति सर्पादीनामुपलभ्यमानत्वादिति चेत्तत्राह-सर्पादिना जन्तुः पद्नत्व॑ मृत्युमृच्छति ग्राप्रोतीति 
यत्तदारब्धं कर्मैंव भुड्डे, स्वकर्मप्रयुक्ता एवं सर्पादयों न स्वतन्त्रा इति भाव: ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्प आदि तो सुख-दुःख प्रदाता होते ही हैं अतएव कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा कोई सुख-दुःख 
देने बाला नहीं है वे इस पर बृहस्पति जी कहते हैं सर्प आदि के द्वारा जो मृत्यु होती है वह भी मनुष्य अपने 
आरब्ध कर्म का फल ही भोगता है । सर्प आदि अपने कर्म के कारण ही काटने का काम करते है वे सब भी 

स्वतंत्र नहीं है ॥२६॥ 

तस्मात्सत्रमिदं राजन्संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्ट हि भुज्यते ॥२७॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! तस्मात्‌ आभिचारिकम्‌ सन्रमिदं संस्थीयेताम्‌, अनागस: सर्पा: दग्धा: जनै: हि दिष्टे भुज्यते॥२७॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! अतएव इस आभिचारिक यज्ञ को बन्द कर दें, बहुत से निरपराध सर्प जल गये । 

मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
संस्थीयेत समाप्यताम्‌। आभिचारिकं हिंसाफलम्‌। दिष्टं प्राचीनं कर्म। अतः सर्पादृष्ठप्रयुक्तस्य तवाप्ययं नापराध इंति भाव:॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
संस्थीयेत अर्थात्‌ समाप्त करें ! अभिचारिकम्‌ अर्थात्‌ हिंसात्मक, दि्टं प्राचीन कर्म, अतएव सर्पों के प्राचीन कर्म 
के कारण ही आपने यह यज्ञ किया है । इसमें आपका दोष नहीं है ॥२७॥ 
सूत उवाच 

इत्युक्त: स तथेत्याह महर्षे्मानयन्वचः । सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय:--- इत्युक्त: सः महर्षि: बच: मानयन्‌ तथेत्याह, सर्पसत्रात्‌ उपरतः बाक्पतिम्‌ पूजयामास ॥२८॥॥ 
सूतजी ने कहा 

अनुवाद-- शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पतिजी का सम्पान करते हुए राजा जनमेजय ने कहा ठीक है । राजा 

जनमेजय ने सर्पसत्र बन्द कर दिया और बृहस्पतिजी की विधि पूर्वक पूजा की ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 

जाक्पति बृहस्पतिम्‌ ।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 

वाक्पतिम्‌ अर्थात्‌ बृहस्पतिजी की ॥२८॥ 

सैषा विष्णोर्महामाया5बाध्यया5 लक्षणा यया । मुहान्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभि: ॥२९॥ 
अन्बय:-- सैषा विष्णो अवाध्यलक्षणा माया यया आत्मभूता भूतेषु गुणवृत्ति मुह्ान्ति ॥२९।। 
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अनुबाद-- यह भगवान्‌ विष्णु की माया कभी बाधित नहीं होती। वह माया ही है जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप 
भूत जीव क्रोधादि गुणवृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं और एक दूसरे को दुःख देते और भोगते हैं।।२९॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु कथ॑ विदुषामप्येवं संमोहो यतो ब्रह्मकोपात्परीक्षितो मृत्युर्जनमेजयकोपात्सर्पाणामित्यादि तत्राह-सैषेति । तस्या महत्त्व॑ 
दर्शयति-अलक्षणा न लक्ष्यत इत्यलक्षणा, अप्रतवर्येत्यर्थ: । कासावित्यत आह-ययाउस्य विष्णेरेबात्मभूता आत्मांशभूता; प्राणिनो 
गुणवृत्तिभि: क्रोधादिभि: सह भूतेषु देहेषु मुहान्ति | बाध्यवाधकतां ब्रजन्तीत्यर्थ: । ननु श्रवणादिना बाधितया तया कुतो मोहः 
स्यातत्राह-अबाध्यया बाधितुमशक्यया ।।२९॥ 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि ज्ञानियों को भी इस प्रकार का मोह कैसे हो जाता है ? जिसके कारण ब्राह्मण के क्रोध के 
कारण परीक्षित्‌ की मृत्यु हुई तथा जनमेजय के क्रोध से सर्पों की मृत्यु हुई ? इसके उत्तर में सूतजी ने कहा वह भगवान्‌ 
विष्णु की माया है । माया का महत्त्व बतलाते है । वह माया अप्रतर्क्य है । वह कौन है ? तो इस पर कहते हैं । उस 
माया के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के अंशभूत जीव अपनी गुणवृत्तियों क्रोध आदि के द्वारा जीवों के शरीर के विषय में मोहित 
हो जाते है । अर्थात्‌ बाध्य बाधक बन जाते हैं । यदि कहे कि श्रवण इत्यादि के द्वारा बाधित होने के कारण मोह कैसे 
सम्भव है ? तो इसका उत्तर है कि उस माया का कभी बाध नहीं होता है ॥२९॥ 

न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता मायात्मवादे3सकृदात्मवादिभि: । 
न यद्विवादों विविधस्तदाश्रयो मनश्र सद्भल्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥३०॥ 

अन्वभ:-- यत्र दम्भी इति अभया यत्र न विराजिता मायात्मवादे असकृत्‌ आत्मवादिभि: यद विविध: बादः न तदाश्रय 
यत्‌ मन: सह्ूूल्प विकल्प वृति न ॥३०।॥। 

अनुवाद-- यह दम्भी है, कपटी है, इस प्रकार की बुद्धि में जो दम्भ कपट स्फुरित होता है वही 
माया है । जब आत्मवादी पुरुष चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं 
होती है । अपितु वह भयभीत होकर मोह आदि का कार्य भी नहीं करती है । केवल किसी प्रकार रहती भर है । 
इस तरह उसका प्रतिपादन किया गया है । माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, 
क्योंकि 5 विषयक है। और परमात्मा निर्विशेष हैं । लोक परलोक के विषय में सझ्जल्प करने वाला मन भी शान्त 
हो जाता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि मायातत्कार्यनिवृत्तिरित्याशडूत्य श्रीविष्णुस्वरूपनिरूपणपूर्वक तद्भजनात्सर्वानर्थनिवृत्तिरिति शास््रार्थमुपसंहरति- 


न यत्रेति पपञ्नभि; । दम्भीति | माया, कपटवानयं पुमानित्येवंभूतायां बुद्धाबसकृदुल्लिख्यमाना या मायेत्यर्थ: । सा5उत्मवादे 
क्रियमाणे आत्मवादिभिर्यत्राभया न विराजिता न प्रकाशिता किंतु भीतेव स्वकार्य मोहादिकमकुर्वती कर्थ॑चिद्टर्तत इति प्रतिपादितेत्यर्थ:। 


तदुक्तमू- 'तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगदुरुम्‌ | विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे5मुया। 
एप अल विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्घिय: ।' इति । किंच, यद्यस्मिस्तदाश्रयो मायाश्रयो विविधो विवादो5पि नास्ति । 
| तस्य विशेषातीतत्वादिति भाव: । सड्डुल्पविकल्पा वृत्तयो यस्य तन्मनो5पि यत्र नास्ति सट्लूल्पविकल्पानामपि 
विशेषविषयत्वात्‌ ।३०॥ 2 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर माया और उसके कार्यो की निवृत्ति कैसे होती है ? इस तरह की शड्जा करके कहते हैं- भगवान्‌ विष्णु 
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के स्वरूप पूर्वक श्रीभगवान्‌ का भजन करने से ही समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती हैं । इस शाख्त्रार्थ का न यत्र० इत्यादि 
पाँच श्लोकों से उपसंहार करते हैं | यह दम्भी है अर्थात्‌ माया कपट करता है इस प्रकार की होने वाली बुद्धि में जिसकी 
बार-बार प्रतीति होती है, वही माया है । आत्मवादियों द्वारा किए जाने वाले आत्मवाद में वह निर्भय होकर नहीं विशाजती 
है और न प्रकाशित होती है । बल्कि वहाँ पर वह भयभीत के समान अपना मोह आदि कार्य करती हुई किसी तरह निवास 
करती है इस बात का प्रतिपादन किया जा चुका है। कहा भी गया है- तस्मै० नमः इत्यादि उन भगवान्‌ वासुदेव को 
मेरा नमस्कार है, उनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगदगुरु कहते हैं । विशेष रूप से लज्जित होती हुई जिनकी 
दृष्टि पथ ठहरने में असमर्थ है, इस माया से मोहित होकर अज्ञानी जीव मैं और मेरा कहकर आत्मश्लाघा करते है। और 
भी यदि जिसमें माया के कारण अनेक प्रकार के विवाद नहीं हैं | क्योंकि माया तो विशेष विवाद विषयिणी होती है और 
आत्मक्स्तु तों निर्विशेष है । जिसकी वृत्ति सड्डुल्प विकल्प रूप होती है वह मन भी उसमें नहीं हैं क्योंकि सड्ढल्प भी तो 
विशेष विषयक ही होते हैं ॥३०॥ 
न यत्र सृज्यं सृजतोभयो पर श्रेयश्व जीवस्िभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 
तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोर्मीन्विरमेत्स्वयं मुनिः ॥३१॥ 
अन्वय:-- न यत्र सृज्यं सृजतोभयो: परं श्रेयश्व जीवस्तरिभि: अन्वितः तु अहम्‌, तदेतदुत्सादित बाध्यबाधकं उर्मीन्‌ 
निषिध्यमुनि: स्वयं विरमेत्‌ ॥३१॥॥ 
अनुवाद--- कर्म उनके सम्पादन की सामग्री तथा उनके द्वारा साध्य कर्म इन तीनों से अन्वित अहड्ढारात्मक 
जीव, इन तीनों में से कोई भी जिनमें नहीं है, वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो किसी के द्वारा बाधित होते है, और 
वह किसी का विरोधी भी नहीं है, जो पुरुष उस परम पद का विचार करता है, वह मन की माया मयी लहरों अहड्डार 
आदि का बाध करके अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच सृज्यं कर्म सृजता कारकवर्गेण सहोभयो: सृज्यसह्टो: परं साध्यं श्रेय: फलमपि । अतर्रभि: सृज्यर्रष्टफलैरन्वितो 
जीवश्वाहझ्जारात्मको यत्र नास्ति | अत एवोत्सादितौ निरस्तौ बाध्यबाधकौ यस्मिस्तदेतत्स्वयमात्मस्वरूपमित्यर्थ; । 
तत्तस्मिन्नूर्मीनिहंकारादीत्रिषिध्य विरमेत्‌ । विशेषेण क्रीडेदित्यर्थ: ।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सृज्य, कर्म, सृजन करने वाले कारक वर्ग के साथ दोनों सृज्य एवं स्र्टा से परे साध्य एवं श्रेय: फल भी । 
अतएव सृज्य, ख्ष्टा और फल इन तीनों से युक्त अहड्जार स्वरूप जीव जिसमें नहीं हैं । अतएव जिसमें बाध्य 


बाधक भाव नहीं है । वही आत्मा का स्वरूप है । उसमें अहड्लार आदि लहरों का निषेध करके उसी में विशेष रूप 
से क्रीडा करें ॥३१॥ 


पर॑ पद वैष्णबमामनन्ति तद्जन्नेति नेतीत्येतदुत्सिसृक्षणः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्मावसितं समाहितैः ॥३२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ वैष्णवं पर॑ पदम्‌ आमनन्ति यत्‌ नेति नेति इत्येदुत्सिसृक्षय: अनन्य सौहदा; दौरात्म्यं विसृज्य अवसितं 
समाहितै: हृदा उपगुहय ॥३२॥ 
अनुवाद-- जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपद से भिन्न वस्तु का परित्याग करते हुए नेति-नेति के 
द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता है और उसका कभी 
त्याग भी नहीं हो सकता है । वही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है । इस बात को सभी महात्मा एवं श्रुतियाँ समान 
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रूप से स्वीकार करती हैं । अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष, अन्त:करण की अशुद्धियों, अनात्म भावनाओं 
को सदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेमपूर्ण भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिड्रन करके उसमें 
प्रवेश कर जाते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतस्तट्वैष्णब॑ पदमामनन्तीत्याह-परमिति । यदेतत्तदेव परं बैष्णबं पदं स्वरूपमामनन्ति । के । अतत्‌ 
आत्मव्यतिरित्तमुत्सिसक्षवस्त्यक्तुमिच्छव: । यतोउनन्यसौहदा: नास्त्यन्यस्मिन्सौहदं येषां ते । कुतः । दौरात्म्य॑ देहाद्यहंभाव॑ 
विसृज्य । देहे5हड्ढाराभावादन्यत्र सौहदं नास्त्यतस्त्यक्तुमिच्छव इत्यर्थ: । कथम्‌ । नेति नेतीत्येवम्‌ । अन्न विद्वदनुभवमपि 
प्रमाणयति-हृदोपगुह्य ध्यानादिना । तत: समाहितैरवसितं निश्चितम्‌ । यद्वा, अवसितमवबद्धमात्मतया गृहीतमित्यर्थ: ॥३२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमपदम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाते हैं कि जिसे भगवान्‌ विष्णु का परम पद कहते हैं जो इस प्रकार 
का है श्रुतियाँ उसी को भगवान्‌ विष्णु का परम पद बतलाती हैं । उस परम पद से वस्तुओं का जो लोग त्याग कर 
देना चाहते है । जो लोग परमपद व्यतिरिक्त वस्तु को नहीं चाहते है वे लोग देह आदि में होने वाले अहन्त्व का परित्याग 
करके नेति-नेति के द्वारा निषेध कर करके जिसका समर्थन ज्ञानी जन और श्रुतियाँ करती है, उस परम पद का ही आत्मा 
रूप से आलिड्रन करके उसी में प्रवेश कर जाते हैं ॥३२॥ 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥३ ३॥ 
अन्चय:-- येषां देहगेहजम्‌ अहं ममेति न ते एतत्‌ यद्‌ विष्णो: परमं पदम्‌ अधिगच्छन्ति ॥३३॥॥ 
अनुबाद-- जिन लोगों को देह में अहन्त्व तथा गृह में ममत्व नहीं है वे ही लोग इस भगवान्‌ विष्णु के परम 
पद के अधिकारी हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्प्राप्तावधिकारिणो दर्शवति-त एतदिति । देहजमहमिति । गेहजं ममेति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
परमपद की प्राप्ति के अधिकारियों को बतलाते हैं देह में अहन्त्व और गृह में ममत्व ॥३३॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत्र नावमन्येत कंचन । न चेम॑ देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- अतिवादान्‌ तितिक्षेत्‌ कंचन न अवमन्येत, इम॑ देहं च आश्रित्य केनचित्‌ बैरं न कुर्यात्‌ ३४॥ 
अनुवाद-- शौनकादि महर्षियों परमपद की प्राप्ति चाहने वाले को चाहिए कि वह कु उक्तियों को वर्दास्त 
करे, किसी का अपमान न करे, इस शरीर में अहन्त्व और गृहादि में ममत्व का परित्याग कर दे । किज्न वह किसी 
से बैर न करें ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्प्राप्त्युपायमाह-अतिवादानिति ।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतिवादान्‌ इत्यादि श्लोक से परम पद प्राप्ति के उपाय को बतलाया गया है ॥३४॥ 
नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुण्ठमेधसे । यत्पादाम्बुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- अकुण्ठमेधसे तस्मै कृष्णाय भागवते नमः यत्‌ पादाम्बुरुहध्यानात्‌ इमाम्‌ संहिताम्‌ अध्यगाम्‌ ॥३५।॥ 
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अनुवाद--- जिनका ज्ञान अनन्त है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जिनके चरण कमलों का ध्यान करने 
मात्र से मैंने इस श्रीमद्भागवत संहिता का अध्ययन किया ॥|३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शास्त्रसमाप्तौ गुरु प्रणणति- नम इति । कृष्ण्याय व्यासाय । अध्यगामधिगतवानस्मि ॥३५।। 
भाव प्रकाशिका 
शास्त्र की समाप्ति के अवसर पर सूतजी अपने गुरु को नमस्कार नमो भगवते तस्मै इत्यादि श्लोक से करते 
हैं । कृष्णाय महर्षि व्यास को, अध्यगाम्‌ अध्ययन कर सका ॥३५॥ 


शौनक उवाच 
पैलादिभिव््यासशिष्वैवेंदाचार्यर्महात्मभि: । वेदाश्व कतिथा व्यस्ता एतत्सौम्याभिधेष्दि नः ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य पैलादिभि: महात्मभि: वेदाचार्य: व्यासशिष्यै वेदाश्व कतिधा व्यस्ता: एतत्‌ नः अभिधेहि।।३६॥।॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे साधुशिरोेमणे ! सूतजी व्यासजी के शिष्य पैल आदि वेदाचार्य जो बहुत बड़े महात्मा थे, उन 
लोगों ने वेदों का कितना विभाग किया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'इमां संहितामध्यगाम्‌' इत्युक्तं तत्र पुराणसंहिताविभागं विशेषतो बुभुत्सुर्वेदविभागमपि प्रसड्भात्पूथक्‌ पृच्छति-पैलादिभिरिति! 
हे सौम्य ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा कि मैंने इस संहिता को पढ़ा उसमें पुराण संहिता के विशेष रूप से विभाग को जानने को इच्छा 
वाले शौनक महर्षि प्रसड़्वशात्‌ अलग से पैलादिभि: इत्यादि श्लोक के द्वारा पूछते हैं- हे सौम्य ! स्वभाव वाले सूतजी॥३ ६॥ 
सूत उवाच 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्त्रह्मण: परमेष्ठिनः । हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते ॥३७॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ समाहितात्मनः परमेष्ठिन: ब्रह्मण: हृदयाकाशातू नाद: आभूत वृत्तिरोधात्‌ विभाव्यते ।|३७॥॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-_ हे शौनक महपें ! जिस समय परमेष्िब्रह्माजी पूर्वसृष्टि का ज्ञान सम्पादन करने के लिए एकाम्रचित्त 
हे उस समय उनके हृदयाकाश से एक अनाहतनाद प्रकट हुआ । जिस समय जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता 
। तब उसको भी इस अनाहत नाद का अनुभव होता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रथम वेदाविर्भावप्रकारमाह-समाहितात्मन इत्य्टभि: । ब्रह्मणो हदि य आकाशस्तस्मान्नादो5 भूतू । य: कर्णपुटपिघानेन 
विभाव्यते वितर्क्यते ।३७॥| 
भाव प्रकाशिका 
सर्वश्रथम वेदों के आविर्धाव के प्रकार को समाहितात्मन: इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते है । ब्रह्माजी 


के हृदय में विद्यमान आकाश से वह नाद उत्पन्न हुआ । अपने कानों को 
ओके कह हु बन्द करके मन को एकाग्र करने से हमलोग 
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यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः । द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ उपासनया योगिन: द्रव्यक्रिया कारकाख्यं आत्मन: मलम्‌ धूत्वा अपुनर्भवम्‌ यान्ति।।३८।॥। 


अनुवाद-- हे शौनक जी ! जिसकी उपासना करके योगिजन अपनी आत्मा के द्रव्य, क्रिया तथा कारक रूप 
मल को विनष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसज्भान्नादोपासकानां मोक्षफलमाह-यस्य नादस्योपासनयात्मनो मल धूत्वाउपोह्य । कथंभूत॑ मल॑ तमाह-द्रव्यमधिभूतम्‌, 
क्रिया अध्यात्मम्‌, कारकमधिदैवम्‌, एवं त्रिधाभूता आख्या यस्येति तथा तम्‌ ॥३८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसड्वशात्‌ नादोपासना करने वालों को मोक्ष मिल जाता है, इस बात को बतलाते हैं । जिसकी उपासना आत्मा 
के अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव इन प्रकार के तीनों मलों को दूर करता है ॥३८॥ 
ततो& भूल्वृदोड्लारो योउव्यक्तप्रभवः स्व॒राट्‌ । यत्तल्लिड्रं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥३९॥ 
अन्वयः-- तत: त्रिवृत्‌ ओड्डार अभूत्‌ यः अव्यक्त प्रभवः स्वराट्‌ यत्‌ तल्लिज्जो भगवतः ब्रह्मण: परमात्मन: ॥३९।॥। 
अनुवाद-- उसी अनाहतनाद से ओझ्लार प्रकट हुआ वह ओझ्ार तीन मात्राओं अ, उ और म्‌ वाला है। उस 
ओझ्जार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है । ओड्डार स्वयं अव्यक्त एवं अनादि है। 


एवं परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश है । जिस परम वस्तु को भगवान्‌ अथवा ब्रह्म शब्द से अभिहित किया 
जाता है उसके स्वरूप का बोध भी ओड्डार के द्वारा ही होता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिवृत्‌ त्रिमात्र: कण्ठोष्ठादिभिरुच्चार्यमाणस्योड्डारस्याक्षरसमात्नायान्तर्भावात्सूक्ष्मतया तं विशिनष्टि-अव्यक्त: प्रभवो यस्य 


सः । तदेवाह-स्वराट्‌ स्वत एवं हृदि प्रकाशमानः । तमेव कार्येण लक्षयति-यत्तदिति । नपुंसकत्वं लिड्डरशब्दविशेषणत्वातू । 
लिड्र गमकम्‌ ॥३९॥ 


भाव प्रकाशिका 

त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ तीन मात्राओं वाला, कण्ठ ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों से जिसका उच्चारण होता है । इस ओड्भार 
का अक्षर समाम्नान्‌ में अन्तर्भाव होने के कारण सूक्ष्म रूप से उसकी विशेषता बतलाते हैं | यह अव्यक्त एवं अनादि 
है। यह हृदय में स्वयम्प्रकाशित होता है । यत तत्‌ इत्यादि कार्य के द्वारा ओझ्जार को लक्षित करते हैं । लिड्न का विशेषण 
होने से यत्‌ शब्द में नपुंसक लिड्ढ हैं । लिड्रम्‌ अर्थात्‌ बोधक ॥३९॥ 
श्रृणोति य इमं स्फोर्ट सुप्तश्रोत्रे च शून्यद्‌क्‌ । येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मन:॥४०॥ 

अन्वथः-- सुप्तश्रोत्रे य इम॑ स्फोर्ट श्रणोति शून्यदृक्‌ येन वाक्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्ति: आत्मन: आकाशे ।।४०॥ 

अनुबाद-- श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाने पर भी जो इस ओडझ्जार को तथा अर्थात्‌ समस्त अर्थों को 
प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्त्व को जो सुनता है सुषुप्ति एवं समाधि की अवस्थाओं में जो सबके अभाव को 


जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है । वही ओझ्लार परमात्मा से हार्दाकाश से प्रकट होकर वेदरूपा वाणी 
को अभिव्यक्त करता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कौञ्सौ परमात्मा तमाह-श्रृणोतीति । इम॑ स्फोटमव्यक्तमोड्डारम्‌ । ननु जीव एव त॑ शृणोतु, नेत्याह-सुप्तश्रोत्र 


है 8 श्रीमद्धागवत महापुराण 


कर्णपिधामादिनाउवृत्तिकेउपि श्रोत्रे सति । जीवस्तु करणाधीनज्ञानत्वात्र तदा श्रोता । तदुपलब्थिस्तु तस्य परमात्मद्वारिकैवेति भाव: 

। ईश्वसस्तु नैबम्‌, यतःशून्यद्क्‌ । शून्येउपीन्द्रियवर्गे दृक्‌ यस्य । तथा हि-सुप्तो यदा शब्दं श्रुत्वा प्रबुध्यते न तदा जीव: श्रोता, 
लीनेन्द्रियत्वात्‌ । अतो यस्तदा शब्दं श्रुत्वा जीव॑ प्रबोधयति स यथा परमात्मैव तद्बत्‌ । को5सावोड्जारस्तं विशिनष्टि सार्थेन-येन 
वाग्वृहती व्यज्यते । यस्य च हृदयाकाशे आत्मन: सकाशाद्व्यक्तिरभिव्यक्ति; [8०॥॥ 


भाव प्रकाशिका न 

प्रश्न होता है कि परमात्मा कौन हैं ? तो उसको श्रृणोति इत्यादि श्लोक से कहते हैं । इमम्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त 
ओड्ार को ! यदि कहें कि उसको तो जीव ही सुनता है । तो इस पर कहते हैं नहीं | कानों को ढंक देने आदि 
के द्वास जब कानों की शक्ति सो जाती है, उस समय भी सुनता है । जीव तो इन्द्रियों द्वारा जानता है अतएव 
उस समय सुनने वाला जीव नहीं है । उसका ज्ञान तो परमात्मा द्वारा ही होता है । ईश्वर तो ऐसा है नहीं । क्योंकि 
वह शून्य में देखता है । अर्थात्‌ इन्द्रिय वर्ग के सो जाने पर भी जिसका ज्ञान होता है, यह शून्यदृक्‌ का अर्थ है। 
जिस समय सोया व्यक्ति शब्द को सुनकर जग जाता है उसे सुनने वाला जीव नहीं होता है । क्योंकि स्वाप के समय 
सभी इन्द्रियाँ लीन हो जाती है । अतएव उस समय जो शब्द को सुनकर जीव को जगाता है, वह परमात्मा ही है । 
प्रश्न होता है कि ओझ्लार कौन है ? तो उसकी विशेषता डेढ श्लोकों से बतलाते हैं | जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त 
होती है जिसका हार्दाकाश में आत्मा से अभिव्यक्ति होती है ॥४०॥ 
स्वधाप्नो ब्रह्मण: साक्षाद्वाचयकः परमात्मनः । स॒ सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीज॑ सनातनम्‌ ॥४१॥ 

अन्वय:-- स्वधाम्न: ब्रह्मण: परमात्मन: साक्षात्‌ वाचक:, स सर्वमन्त्रोपनिषद्वे सनातनम्‌ बीजम्‌ ॥४१॥ 

अनुवाद-. ३४कार अपने आश्रय परमात्मा परंब्रह्म का वाचक है, ओड्ढार ही सभी मन्त्रों, उपनिषदों और वेदों 
का सनातन बीज है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, स्वधाप्र: स्वस्याश्रयः कारण यद्ब्रह्म तस्य । किंच, परमात्मांशभूतसमस्तदेवतावाचको5पीत्याशयेनाह-स इति। 
सर्वमन्त्राणामुपनिषद्रहस्यसूक्ष्मरूपमित्यर्थ: । तत्र हेतु:-वेदानां बीज॑ कारणम्‌ । बीजत्वेउप्यविकारितामाह-सनातन सदैकरूपम्‌, 
तस्य ब्रह्मरूपत्वातू ।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वधाम्न: अर्थात्‌ अपने आश्रय अर्थात्‌ कारण जो ब्रह्म उसका प्रकाशक है ओड्लार । तथा परमात्मा के अंशभूत 
समस्त देवताओं का वाचक भी ओड्डार है । इसी अभिप्राय से स सर्वमनत्रो० इत्यादि कहा गया है। यह सभी मम्तों 
का रहस्य सूक्ष्मरूप है । उसका कारण है कि यह वेदों का बीज है । बीज होने पर भी निर्विकार रहता है क्योंकि ओड्भार 
ब्रह्म स्वरूप है ॥४१॥ 
तस्थ ह्वासंख्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्दद । धार्यन्ते बैख्लयो भावा गुणनामार्थवृत्तय: ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे भृगुद्वहतस्य अकराद्या: त्रयो वर्णा आसन्‌ यैः गुणानाम्‌ त्रयोभाव: अर्थवृत्तय: धार्यन्ते ।४२॥ 
अनुवाद-- है शौनक जी 3&कार के तीन वर्ण हैं, अ, उ, और म्‌ ये तीनों वर्ण सत्तव 
तीनां गुणों, ऋक यजु; और साम इन तीनां नामों भू ैु भुव: स्वः तीनों अ्थों एवं जग्नत्‌ बन अपार इस 
तीनों ह्‌ जृत्तियो ४ 5५ : स्व: इन तीनों अ! 
तीनों वृत्तियों को धारण करते हैं ॥४२॥ दम के 5330७&85 ७5 
लक भावार्थ दीपिका 
इदानीं तत: सर्वश्रपश्लोत्पत्तिप्रकारमाह-तस्य हीति । त्रयर््रसंख्यायुक्ता भावा यैरकारोकारमकारैर्धायन्ते तत्कारणत्वात्‌। 


तानेबाह-गुणा; सत्त्वादय: । नामानि कऋग्यजु:सामानि । अर्था भूर्भुव: स्व॒लोका: । वृत्तयो जाग्रदाद्या: ॥॥४२॥ 
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भाव प्रकाशिका 

तस्य० इत्यादि श्लोक से ओड्ार से ही सम्पूर्ण प्रपश्न की उत्पत्ति के प्रकार को बतलाते हैं- तीन संख्या वाले 
भाव अकार उकार तथा मकार इन तीनां वर्णों के द्वारा धारण किए जाते हैं, क्यांकि वे इन सबों के कारण हैं बे उन 
सबों को बतलाते हैं सत्तत आदि गुणों ऋज यजु: साम इन तीनां नामों, अर्था: अर्थात्‌ भू भुव: स्व: तीनों लोकों तथा 
जाग्रतू स्वप्म, एवं सुबुष्ति इन तीनों वृत्तियों को बतलाते हैं ॥४२॥ 
त॒तो5 क्षरसमाप्नायमसृजद्धशवानज: । अन्तस्थोष्मस्वरस्पर्शहस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 

अन्वय:-- ततः भगवान्‌ अज: अन्तःस्थोष्पस्वरस्पर्श हस्वदीर्धादिलक्षणम्‌ अक्षर समाम्नायम्‌ असृजत्‌ ॥।४३॥ 

अनुवाद--- इसके पश्चात्‌ सर्वशक्तिमान ब्रह्माजी ने ३४कार से ही अन्तस्थ (यर लव) उष्म (श, ष, स, 
ह) स्वर ( अ से औ तक) स्पर्श (क से म तक) एवं हस्व दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात्‌ वर्णमाला 
की रचना की ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तेभ्यो वर्णेभ्य: । अक्षराणां समाम्रायं समाहाराम्‌ | तमेवाह-अन्तस्था यरलवा: । ऊष्माण: शषसहा: । स्वरा 
अकाराद्या: । स्पर्शा: कादय: । हस्वदीर्घाश्व । आदिशब्दाज्जिहामूलीयादयः । त एवं लक्षणं स्वरूप॑ यस्य तम्‌ ॥४३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उन वर्णों से अक्षरों के समूह की | उस अक्षर समान्नाय को बतलाते हैं अन्तस्थ, यरलव उष्मा 
(श, ष, स, ह) स्वर अकार आदि, स्पर्श (क से लेकर म तक) हस्व तथा दीर्घ आदि से जिहामूलीय आदि का ग्रहण 
होता है । ये ही सब अक्षर समान्नाय के स्वरूप हैं ॥४३॥ 
तेनासा चतुरो वेदांश्वतुर्भिवदनैर्विभुः । फम४ जनम 285 क्षया ॥४४॥ 
पुन्नानध्यापयत्तास्तु ब्रहार्षन्त्रह्यकोविदान्‌ू । ते तु धर्मोपदेष्टार: भ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥। 
अन्वयः--ततेन असौ विभु: चतुर्मि: बदनै: व्याहतिकान्‌ सोझ्डारान्‌ चतुरो वेदान्‌ चातुहेत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयत्‌ तान्‌ 
ब्रह्मकोविदान्‌ ब्रह्मर्षीन्‌ ते तु धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्य: समादिशन्‌ ॥४४-४५।। 
अनुवाद-- उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारो मुखों से होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन ऋत्विजों के 
कर्म को बतलाने के लिए ओल्जार एवं व्याह॒तियों के साथ चार वेदों को प्रकट किये और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि 
को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी | वे सभी जीव धर्म का उपदेश देने में निपुण हो गये तब 
वे लोग अपने पुत्रों के इसका अध्ययन कराये ॥४४-४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विभुश्चतुर्मुखस्वरूपो भगवान्‌ । असृजदिति पूर्वस्यैवानुषड्ज: । चातुर्हेत्रविवक्षया चत्वारो होत्रोपलक्षिता ऋत्विजश्चतुहों तार- 
स्पैरनुष्टेयं हौत्राध्वर्यवादिकं कर्म चातुह्त्रें तद्विवक्षया। पुत्रान्मरीच्यादीन्‌। तान्वेदान्‌। ब्रह्मकोविदान्वेदोच्चारणादिनिपुणान्‌।॥४४-४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
चार मुखों वाले ब्रह्माजी ने चारो होत्रोपलक्षित होता, अध्वर्यु उद्बाता और ब्रह्मा आदि के द्वारा अनुष्ठेय होता अध्वर्यु 
आदि के चातुहोंत्र कर्म की विवक्षा से अपने मरीचि आदि पुत्रों को जो ब्रह्मज्ञानी थे तथा वेदोच्चारण करने में कुशल 
थे पुत्रों को वेदों को पढ़ाये !'४४-४५॥ 
ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्थृतन्रतेः । चतुर्युगेष्यथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभि: ॥४६॥ 
अन्वयः-- ते परम्परया प्राप्ता ततू-तत्‌ शिष्यै: घृतत्रतैः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता: द्वापरादौ महर्षिभि: ॥४६॥ 


४७४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद--- उसके बाद उन्हीं लोगों के नैष्टिक ब्रह्मचारी शिष्यों तथा प्रशिष्यों के द्वारा चारो युगों में सम्प्रदाय 
के रूप में वेदों की रक्षा होती रही । द्वापर के अन्त में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं चतुर्युगेषु प्राप्ताः । द्वापरादौ द्वापरमादिय्यस्य तदन्त्यांशलक्षणस्य कालस्य तस्मिन, द्वापरान्ते बेदविभागप्रसिद्धे:, 
शन्तनुसमकालं व्यासावतारप्रसिद्धेश्व । व्यस्ता विभक्ता: !।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से चारो युगों में होने पर, द्वापर के प्रारम्भ में उस काल के अन्त में क्योंकि द्वापर के अन्त में वेद 
का विभाग हुआ यह प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध है कि महाराज शन्तनु के समय में ही महर्षि व्यास का अवतार हुआ । उसी 
समय वेदों के विभाग हुए ॥४६॥ 
क्षीणायुष: क्षीणसत्त्वान्दुमेंधान्वीक्ष्य कालतः । वेदान्रह्मर्षयो व्यस्यन्हदिस्थाच्युतचोदिताः ॥४७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मर्षयः कालतः क्षीणायुष, क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य हृदिस्थाच्युतचोदिता वेदान्‌ व्यस्यन्‌ ॥४७॥ 
अनुवाद-- काल के प्रभाव के कारण ब्रह्मवेता ऋषियों ने लोगों को अल्पायुष अल्पशक्ति वाले क्षीण बुद्धि वाले 
देखकर हृदय में स्थित परमात्मा से प्रेरित होकर वेदों का विभाग कर दिया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः-क्षीणायुषो जनानू । तर्ि पुरुषबुद्धिप्रभवत्वादनादरणीयत्व॑ स्यादित्याशड्डब्याह-हृदिस्थेति ।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के विभाग का कारण क्षीणायुष: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है | लोगों को अल्पआयु वाले देखकर। 
यदि कहा जाय कि पुरुष की बुद्धि द्वारा विभाग किए जाने के कारण वेदों का विभाग का समादर नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार की शझ्जा करके सूतजी ने कहा । ऋषियों ने अपने हृदय में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान श्रीहरि के द्वारा प्रेरित 
होकर विभाग किया ॥४७॥ 
अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मनू भगवॉल्लोकभावन: । ब्रह्मेशाद्ैलोकपालै्याचितो धर्मगुप्तये ॥४८॥ 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकलया. विभुः । अवतीर्णों महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! अस्मिन्‌ अपि अन्तरे लोकभावन: विभुः भगवान्‌ ब्रह्मेशादः लोकपालैः याचितः धर्मगुप्तये 
पराशरात्‌ सत्यवत्याम्‌ अंशांशकलया अवतीर्ण: । हे महाभाग चतुर्विधम्‌ वेदम्‌ चक्रे ।!४८-४९॥। 
अनुवाद-- हे शैनक महपें ! इस वैवस्वत मन्वन्तर में भी ब्रह्माजी आदि लोकपालों द्वारा प्रार्थना किए जाने 
पर सम्पूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ धर्म की रक्षा करने के लिए महर्षि पराशर के 
पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए | परम भाग्यवान्‌ शौनकजी ! उन्होंने ही वर्तमान 
युग में वेदों के चार विभाग किए ॥४८-४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं समान्यतो वेदविभागक्रममुक्त्वा बैवस्वतमन्वन्तरे विशेषतो निरूपयितुमाह-अस्मिन्नपीति । अंशो माया तस्या अंशः 
सत्त्वं तस्य कलयां5शेनावतीर्ण: सन्‌ ।!४८-४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सामान्य रूप से वेदों के विभाग का क्रम बतलाकर वैवस्वत मन्वन्तर में विशेष रूप से उसका 
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निरूपण करने के लिए सूतजी ने अस्मिन्नित्यादि श्लोक को कहा । अंश अर्थात्‌ माया उसकी कला से अर्थात्‌ अंश से 
अवतार लेकर ॥४८-४९॥ 


ऋगथर्वयजुः साम्रां राशीनृद्धत्य वर्गशः । चतस््र: संहिताश्रक्रे मन्त्रमीणिगणा इव ॥५०॥ 
तासां च चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । एकैकां संहितां ब्रह्मत्नेकेकस्मै ददौ विभु: ॥५१९॥ 

अन्वयः--- मन्त्रै: मणिगणान्‌ इव वर्गशः ऋग अथर्व यजु: साम्नां राशीन्‌ उद्धृत्य मन्त्रै: चत स्र: संहिता: चक्रे । सः 
महमति: चतुरः शिष्यान्‌ उपाहूय हे ब्रह्मन्‌ एकैकां संहिताम्‌ ददौ ॥॥५०-५१॥॥ 

अनुवाद--- शौनकजी जिस तरह मन्त्रों के समूह से विभिन्न प्रकार की मणियों से माला बनायी जाती है, उसी 
मन्त्र समूह से महा बुद्धिमान व्यास जी ने मन्त्र समुदाय से भिन्न-भिन्न प्रकरणों के अनुसार मन्त्रों का संग्रह करके ऋक्‌ 
यजु: अर्थव और साम इन चार संहिताओं का निर्माण किया और अपने चार शिष्यों को बुलाकर उन्होंने प्रत्येक को 
एक-एक संहिता प्रदान कर दिया ॥५०-५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चातुर्विध्यमेवाह-ऋगिति । ऋगादिमन्त्राणां राशीन्वर्गशस्तत्तत्प्रकरणभेदैरुद्धत्य यथाउनेकविधमणिराशेमणिगणा: पद्मरागादयो 
विविच्योदिश्नयन्ते तद्ठदुद्धत्य तैर्मन्त्रशतल्ल ऋगादिसंहिताश्के । तासां संहितानां मध्ये एकैकाम्‌ ।॥५०-५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के चार प्रकार के विभागों को ऋग० इत्यादि श्लोक से सूतजी ने बतलाया | ऋक्‌ आदि मन्त्रों के समूह 
को वर्ग के अनुसार विभिन्न प्रकरणों के अनुसार छाँटकर जिस तरह विभिन्न प्रकार की मणियों से पद्मगग आदि मणियाँ 
अलग कर ली जाती हैं उसी तरह उन मन्तरों के द्वारा व्यासजी ने, ऋग, यजु:, साम एवं अथर्व में भेदों वाली चार 
संहिताओं का निर्माण किया । उन संहिताओं में से एक-एक संहिता को ॥५०-५१॥ 
पैलाय संहितामाद्यां बहवृचाख्यामुवाच ह । वैशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:-- बहवृचाख्याम्‌ आद्याम्‌ संहिताम्‌ पैलाय उवाच ह, वैशम्म्पायनसंज्ञाय निगदाख्य॑ यजुर्गणम्‌ ॥॥५२॥। 
अनुवाद-- वह वृ्॒ नाम की पहली संहिता पैल को तथा निगद नाम की दूसरी यजु: संहिता वैशम्पायन को दी ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋक्समुदायरूपत्वाद्वह्यृचाख्याम्‌ । नितरां प्रश्लेषेण गद्यमानत्वान्निगदाख्यम्‌ ।५२।॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋक ऋचाओं का समुदाय रूप होने से वहवृच नाम की प्रश्लेष के द्वारा कहे जाने के कारण निगद को॥५२॥ 
साप्रां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । अथर्वाड्धिसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥५३॥ 
अन्वयः--- साम्माम्‌ तथा छन्दोग संहिताम्‌ जैमिनये, अथर्वाज्िरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे प्राह ॥५३॥ 
अनुवाद--- समश्रुतियों की छन्दोग संहिता जैमिनि महर्षि को तथा अथर्वाद्लिस्सी संहिता अपने शिष्य सुमन्तु 
को दिए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
छन्दःसु गीयमानत्वाच्छन्दोगाख्यां संहिताम्‌ ॥५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हन्दो में गाये जाने के कारण छन्दोगनाम की संहिता को ॥५३॥ 
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पैलः स्वसंहितामूच इन्द्रप्रमितये मुनिः | बाष्कलाय च सो5प्याह शिष्येभ्य: संहितां स्वकाम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- पैलः मुनि: स्वसंहिताम्‌ इन्द्रप्रमितये उचे | सो5पि च वाष्कलाय स्वशिष्येभ्य: ॥५४॥॥ 


अनुबाद-- पैल मुनि अपनी संहिता का उपदेश इन्द्रप्रमित को प्रदान उन्होंने अपने शिष्य वाष्कल नामक अपने 
शिष्यों को दिया ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्न ऋग्वेदशाखाविभागमाह-पैल इति । स्वसंहितां द्विधा विभज्य इन्द्रप्रमितये बाष्कलाय च ऊचे । स बाष्कलो5पि 
स्वकां संहितां चतुर्धा व्यस्य बोध्यादिभ्य: शिष्येभ्य आह-हे भार्गव, इन्द्रप्रमितिरपि स्वां संहितां स्वसुतं माण्डूकेयमध्यापयामास। 
त्तस्थ माण्डूकेयस्य शिष्यो देवमित्र: ॥॥५४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि पैल ने अपनी संहिता का दो भागों में विभक्त करके उसको अपने शिष्य इन्द्रप्रमति और वाष्कल 
को पढ़ाया, वाष्कल भी अपनी संहिता को चार भागों में विभाग करके बोध्य आदि शिष्यों को पढ़ाया । इन्द्रप्रमिति 
भी अपनी संहिता को अपने पुत्र माण्डूकेय को पढ़ाये उन माण्डूकेय के शिष्य देवमित्र थे ॥५४॥ 
चतुर्धा व्यस्थ बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । पराशरायाम्रिमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवानू ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे भार्गव, चतुर्धा व्यस्य बोध्याय, याज्ञवल्क्याय, पराशराय, अम्निमित्रे आत्मवान्‌ इन्द्रप्रमति: ॥५५॥ 


अनुवाद--- वाष्कल महर्षि भी अपनी संहिता का चार विभाग करके अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशरा, 
और अम्निमित्र को पढ़ाये परम संयमी इन्द्रप्रमति ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५५॥ 
अध्यापयत्संहितां स्वां माण्डूकेयमृषिं कविम्‌ । तस्य शिष्यो देवमित्र: सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- स्वां संहिता कविम्‌ माण्डूकेयम्‌ ऋषिं अध्यापयत्‌ तस्य शिष्य: देवमित्र: सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ५६॥ 
अनुवाद-- अपनी संहिता को माण्डूकेय ऋषि को पढाये और उनके शिष्य देवमित्र उसका उपदेश सौभरी आदि 
को दिए ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५६॥ 
शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चथा व्यस्य संहिताम्‌ । वात्स्यमुद्लशालीयगोखल्यशिशिरेष्वघात्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:--- तत्सुत: शाकल्य: स्वां संहितां स्वां संहिताम्‌ पद्चधा व्यस्य वात्स्य मुद्ुल्य, शालीयगोखल्य शिशिरेष्वधात्‌॥।५७॥ 
अनुवाद-- माण्डूकेय के पुत्र शाकल्य अपनी संहिता का पाञ्ञ भागों में विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्ृल्य, 
शालीय, गोखाल्य तथा शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्सुतो माण्डूकेयसुत: शाकल्यो वबात्स्यादिषु पञ्चस्वधात्‌ । तानध्यापयामासेत्यर्थ: ।॥५७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
माण्डूकेय के पुत्र शाकल्य वात्स्य आदि पाञ्ज शिष्यों को पढ़ाया ॥५७॥ 
जातूकर्ण्यश्न तच्छिष्य: सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ू । बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः ॥५८॥ 


अन्वयः--- तच्छिष्य; जातूकर्ण्य; मुनि: सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ बलाक पैजवैत्तालविरजेभ्य: ददौ ।॥५८॥॥ 
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अनुवाद-- शाकल्य के एक शिष्य जातूकर्ण्य थे वह अपनि संहिता संबन्धी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, 
पैज, वैताल तथा बिरज को पढ़ाये ॥५८॥ 
सजा भावार्थ दीपिका 
रे तच्छिष्य: शाकल्यशिष्य:  त्रेधा विभज्य चतुर्थ बैदिकपदार्थव्याख्यानरूप॑ निरूक्त च कृत्वा बलाकादिश्यश्रतुर्भ्यो 
॥५८॥ 
क भाव प्रकाशिका 
शाकल्य के शिष्य अपनी संहिता का तीन विभाग करके वैदिक पदार्थ व्याख्यान स्वरूप निरुक्त के साथ 
अपने शिष्यों बलाक, पैज, वैताल और विरज को पढ़ाये ॥५८॥ 
बाष्कलि: प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌ । चक्रे बालायनिर्भज्य: कासारश्लैव तां दधु:॥५९॥ 
अन्वयः-- वाष्कलि: प्रतिशाखाभ्य: वालखिल्यसंहितां चक्रे बालायनिः भज्य: कासारः चैव तां दधुः ॥॥५९॥। 
अनुवाद-- वाष्कल के पुत्र वाष्कलि प्रत्येक शाखाओं से बालखिल्य नामक संहिता का निर्माण किये और उसको, 
बालायनि, भज्य तथा कारक नामक शिष्यों ने धारण किया ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बाष्कलि: पूर्वोक्तस्य बाष्कलस्य पुत्र: । प्रतिशाखाभ्य उक्तसर्वशाखाभ्य: । बालायन्यादयस्तामादधुरधीतवन्त: ॥५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वोक्त बाष्कल के पुत्र प्रत्येक शाखाओं से बाल्यखिल्य नामक संहिता का निर्माण किए । उस संहिता का अध्ययन 
बालायनि, भज्य तथा कासार नामक शिष्यों ने किया ॥५९॥ 
बहवृचा: संहिता होता एभिब्रहार्पिभिर्धता:। श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६०॥ 
अन्वय:--- एता: हि बहबृचा: संहिता एभि: ब्रह्मर्षिभि: वृता: एतत्‌ छन्दसां व्यासं श्रुत्वा सर्वपापै: प्रमुच्यते ६०।॥। 
अनुवाद- ये सभी ऋग्वेद की शाखाएँ हैं | इन ब्रह्मषियों ने इसका अध्ययन किया है । वेदों के इस विभाग 
का श्रवण करने वाला पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋकशाखोपसंहारपूर्वक॑ तच्छूबणफलमाह-वह्वृचा इति । एतच्छन्दसामेतेषां छन्दसाम्‌ ॥६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋग्वेद के विभाग का उपसंहार पूर्वक उसके श्रवण का फल सूतजी ने वहबृचा: इत्यादि श्लोक से बतलाया 
है । वेदों के इन विभागों का श्रवण करने वाला पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
बैशंपायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो5 भवत्‌ । अच्चेरुब्रह्महत्यांह:क्षपणं स्वगुरोब्रतम्‌ ॥६९१॥ 
अन्वय:--- वैशम्पायन शिष्यां: चरक अध्वर्यव: अभवन्‌ यत स्वगुरो: ब्रह्महत्यांह: क्षपणं ब्रतम्‌ चेरु ।६१॥॥ 
अनुबाद--- वैशम्पायन महर्षि के शिष्य चरक एवं अध्वर्यु हुए वे अपने गुरु के ब्रह्महत्या नामक पाप को दूर 
करने के लिए एक ब्रतका अनुष्ठान किए | इसीलिए इन लोगों का नाम चरकाध्वर्यु है ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजुर्वेदे तैत्तिरियशाखोत्पत्तिप्रस्तावमाह- वैशंपायनशिष्या इत्यादिना । चरकनामनिरुक्तिमाह-यच्चेरुरिति । यद्यस्मादूब्रह्म- 
हत्यारूपमंह: क्षपयतीति तथा तत्स्वगुरोरनुष्ठेयं ब्रतं तच्चरणाच्चरका इत्यर्थ: ॥६१॥ 
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ला भाव प्रकाशिका 

यजुर्वेद की तैत्तिरिय शाखा की उत्पत्ति के प्रकार को वैशम्पायन शिष्या: इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं। 
चरक नाम की निरुक्ति यच्चेरु | चूकि अपने गुरु ब्रह्महत्या रूप पाप को दूर करने के ब्रत का आचरण किए अतएव 
ये चरक कहलाए ॥६१॥ 
याज्ञवल्क्यश्न तच्छिष्य आहाहो भगवन्कियत्‌ । चरितेनाल्‍पसाराणां चरिष्ये5हं सुदुश्चरम्‌ ॥६२॥ 

अन्वयः--- तच्छिष्य याज्ञवल्क्य: आह अहो भगवन्‌ अल्पसाराणां चरितेन कियत्‌ अहं सुदुश्चरम्‌ चरिष्ये ।६२॥॥ 

अनुवाद-- वैशम्पायन महर्षि के शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा हे भगवन्‌ इन अल्प प्राण वालों के ब्रताचरण करने 
से क्‍या लाभ हैं मैं अत्यन्त कठोर व्रत करूँगा ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तच्छिष्यो वैशंपायनशिष्य: । अल्पसाराणामेतेषां चरितेन कियत्‌, सुदुश्वरमहं चरिष्यामीति ।।६२॥ 


भाव प्रकाशिका 
वैशम्पायन महर्षि के शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा । अल्पप्राण इन सबों के व्रताचरण से क्या लाभ है । मैं अत्यन्त 
कठोर ब्रताचरण करूँगा ॥६२॥ 
इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याहालं त्वया । विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्नविति ॥६३॥ 
अन्चय:-- हत्यक्त: कुपित: गुरुरप्याह विप्रावमन्त्रा शिष्येणत्वया अलम्‌ मद्‌ अधीतं आशु त्यज इति ॥६३॥। 
अनुवाद--- इस तरह की बात सुनकर गुरु वैशम्पायन क्रुद्ध होकर कहे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले तुम्हारे 
जैसे शिष्य से कोई लाभ नहीं तुम यहाँ से चले जाओ मुझसे तुमने जो अध्ययन किया है, उसे त्याग दो ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्राणामवमन्त्राउवज्ञाकर्त्रा । मत्तोडधीतमाशु त्यजेति ।६३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों का अपमान करने वाले । मुझसे जो अध्ययन किए हो उसे शीघ्र त्याग दो ॥६३॥ 
देवरातसुतः सो5पि च्छर्दित्वा यजु्षां गणम्‌ । ततो गतो5थ मुनयो ददृशुस्तान्यजुर्गणानू ॥६४॥ 
अन्वय:-- देवरातसुत: अपि यजुषां गणम्‌ छर्दित्वा ततो गत: । अथ मुनय: तान्‌ यजुर्गणान्‌ ददृशुः ॥।६४।॥। 
अनुवाद--- देवरात ऋषि के पुत्र याज्ञवल्यक्य भी, उनके पढाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिए और चले गये 
। मुनियों ने उन यजुषों को देखा ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवरातसुतो याज्ञवल्क्य: ॥।६४॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवरात के पुत्र महर्षि याज्वल्व्य ॥६४॥ 
यजूंषि तित्तिराः भूत्वा तल्‍लोलुपतया55ददुः । तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्सुपेशला: ॥६५॥ 
अन्वय:--- तल्लोलुपतया तित्तिरा: भूत्वा आददुः । इति सुपेशलाः तैत्तिरीया: यजुः शाखा: आसन्‌ ।।६५॥! 
अनुवाद--- जब मुनियों ने देखा तब उनके मन में लालच हुई कि हमलोग इसे प्राप्त कर लें, किन्तु ब्राह्मण 
होकर उगले हुए मन्त्रको लेना अनुचित है अतएव वे तितिर बनकर उन यजुष समूहों को चुग लिए ॥६५॥ 
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छर्दितस्यादानं विप्ररूपेणानुचितमिति तित्तिरा: [2084293:% 
£ पक्षिविशेषा भूत्वा आददु: । ततः । 
हि कक 2 3230058077 40220: भूत्वा आददु: । तत्व तैत्तिरीया इति प्रसिद्धा: | सुपेशला 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण के द्वार वमन कृत को ग्रहण करना अनुचित है । अतएव वे महर्षिगण तित्तिर बनकर उसे चुग लिए । वे ही 
यजुर्गण सुन्दर तैतिरीय शाखा बन गये । अवान्तर भेद की विवक्षा से बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है ॥६५॥ 
याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मांश्छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थे5 कमीश्वरम्‌ ॥६६॥ 
अन्वय:- हे ब्रह्मन्‌ ! ततः याज्ञवक्य: छन्दांसि अधिगबेषया गुरोः अविद्यमानानि ईश्वरमर्कम्‌ सूपतस्थे ।॥६६।। 


अनुवाद--- हे ब्रह्मन्‌ ! उसके पश्चात्‌ गुरु से अधीत छन्दों को नहीं देखकर वेदों को प्राप्त करने की इच्छा 
से भगवान्‌ सूर्य की अराधना किए ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 

काण्वमाध्यन्दिनादिशाखाप्रसज्जञमाह-याज्ञवल्क्य इत्यादिना । गुरोवैंशंपायनस्य व्यासेन विभज्यानुक्तत्वादविद्यमानान्यधिकानि 
गवेषयन्मृगयन्सूपतस्थे सम्यक्‌ तुष्टाव । ईश्वरमृगादिवेदानाम्‌ । तथा च श्रुति:-'ऋग्भि: पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति 
मध्ये अह: । सामवेदेनास्तमये महीयते । वेदैरशून्यस््रिभिरेति सूर्य:” इति ।॥६६॥ 

भाव प्रकाशिका 

याज्ञवल्क्य ० इत्यादि श्लोक से काण्व, माध्यन्दिन आदि शाखाओं के भेद के प्रसड़ को बतलाये हैं । गुरु 
वैशाम्पायन के द्वास विभाग के द्वारा नहीं कहे जाने के कारण अविद्यमान अधिक छन्‍्दों को प्राप्त करने की इच्छा से 
भगवान्‌ सूर्य की उपासना किए श्रुति भी कहती है- ऋग्भिः पूर्वाह्ले दिवि देव० इत्यादि ऋचाओं के द्वारा भगवान्‌ 
सूर्य आकाश में पूर्वाह्न में आते हैं । दोपहर की बेला में यजुर्वेद में रहते हैं । अस्त होते समय वे साम वेद से पूजित 
होते है । इन तीनों वेदों से भगवान्‌ सूर्य अशून्य रहते हैं ॥६६॥ 

याज्ञवल्क्थ उवाच 

३ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामन्तर्ददयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना5व्यवधीयमानो भवानेक एव 
क्षणलवनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसगग भ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति ॥६७॥ 

अन्वय;--- अखिलजगताम्‌ आत्मस्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विधभेदनिकायानाम त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ अन्तर्ददयेषु 
बहिरपि आकाश इव उपाधिना अव्यवधीयमानो भवानेक एवं क्षणलव निमेष अबयवोपचित संवत्सर गणेन अपाम्‌ आदान 
विसर्गाभ्याम्‌ इमां लोकयात्राम्‌अनुहति ओम्‌ आदित्याय भगवते नमः ॥६७॥ 

याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और काल स्वरूप हैं । ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त जितने 
भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और स्थावर चार प्रकार के ग्राणी हैं, उन सबों के हृदय देश में और बाहर आकाश 
के समान रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असद्ग रहने वाले अद्वितीय भगवान्‌ ही हैं । आप ही क्षण लव निमेष 
आदि अबयवों से संघटित संवत्सरों के द्वार एवं जल के आकर्षण विकर्षण के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा 
चलाते हैं । ऐसे ओड्डार स्वरूप भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार है ॥६७॥ 


डज्प२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय । यो भवानेक एवेमां लोकयात्रामनुवहतीत्यन्वय: । तदेव दर्शयति-अखिलजगतामात्मस्वरू- 
पेणान्तरईदयेषु काल स्वरूपेण च बहिरपि वर्तमान इति । अखिलजगतामित्यस्य प्रपश्च:-चतुर्विधेति । हृदयान्तर्व॑र्तित्वेजपि 
जीववत्तेनोपाधिनाउव्यवधीयमानो5नाच्छाद्यमान: । कालस्वरूपेण चेत्यस्य प्रपञ्च;-क्षणेति । क्षणलवादयो ये5बयवास्तैरुपचिता: 
संवत्सरास्तेषां गणेन प्रत्यब्दमपामादानं शोषणं विसर्गो वृष्टिस्ताभ्याम्‌ अनेन गायत्रीप्रथमपादोक्तवरेण्यतानुवर्णिता ॥६७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार है । क्योंकि आप अकेले ही संसार की यात्रा का निर्वाह करते हैं । उसी 
को बतलाते हैं । सम्पूर्ण संसार के जीवों के आत्मा रूप से उन सभी जीवों के हृदय में तथा बाहर भी काल रूप से 
वर्तमान हैं । अखिल जगत का चतुर्विध इत्यादि विस्तार है । हृदय के भीतर वर्तमान रहने पर भी जीव के समान जीवोपाधि 
के द्वारा व्यवहित आच्छन्न ही होते है । कालस्वरूपेण का विस्तार है क्षण, लव आदि अवयवों से परिपूर्ण संवत्सरों 
के समूह के द्वारा प्रत्येक वर्ष जल का शोषण और उसी को वर्षा के रूप में इसके द्वारा गायत्री के प्रथम पाद में उक्त 
वरेण्यता का वर्णन किया गया है ॥६७॥ 
यदु ह वाव विबुधर्षभ सबितरदस्तपत्यनुसवनमहरहराप्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरित- 
वृजिनबीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌ ॥६८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं । जो लोग प्रतिदिन तीनों सवनों में वैदिक विधि से 
आपकी उपासना करते हैं, उनके समस्त पापों एवं दुः:खों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं । हे सूर्यदेव ! आप 
सारी सृष्टि के मूल कारण और समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसीलिए हम पूरी एकाग्रता से आपके इस तेजोमय मण्डल 
का ध्यान करते हैं ॥६८॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वितीयपादार्थानुवर्णनेन स्तौति-यदु हेति । हे विबुधर्मष हे सवित:, यदप्यदो भगवतस्तव मण्डलं तपति तत्समभिधीमहीति 
सम्यगाभिमुख्येन ध्यायेम । पुनस्तस्यैव संबोधनम्‌ । प्रत्यहं त्रिषव्ण बैदिककर्ममार्गेण स्तुबतां भक्तानां यान्यखिलानि दुरितानि 
तत्फलानि च वृजिनानि दुःखानि तेषां बीजमज्ञानं च तेषामवर्भजन विनाशक हे तपनेति ॥६८॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्वितीय पाद के अर्थ का वर्णन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्थ भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते हैं । हे देवताओं 
में श्रेष्ठ सवित: देवता ! यद्यपि आपका मण्डल दूर चमकता है, हम आपके उस मण्डल का अच्छी तरह से ध्यान 
करते हैं । इस तरह से भगवान्‌ सूर्य को पुनः संबोधित किया गया है, आपके जो भक्त तीनों सवनों में आपकी 
आराधना वैदिक विधि से करते हैं । उनके समस्त पाप और उसक फलभूत समस्त दु:खों के बीजों को आप भस्म 
कर देते हैं | हे तपन !॥६८॥ 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मन: स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति॥६९॥ 
अनुवाद-- गायत्री के पाद से भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते हैं । वे कहते हैं- इस संसार में जितने भी चराचर 
प्राणी है वे सन आपके ही आश्रित हैं । आप ही सबों के अचेतन मन इन्द्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीयपादेन स्तौति-थ इहेति । भवान्‌ स्थावरजड्जमसमूहानां स्वाश्रयाणां जीवानां मनइन्द्रियप्राणणणाननात्मनो 
जडान्स्वयमात्मैवान्तर्यामी सन्प्रचोदयति प्रवर्तयति ॥६९॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४७०३ 


भाव प्रकाशिका 
गायत्री के तीसरे चरण से भगवान्‌ सूर्य हक. महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं । आप स्थावर एवं जड्गम जीव समूह वाले 
प्राणियों के मन इन्द्रिय प्राण समूह जो अनात्मा हैं उन सबों को अन्तर्यामी होकर उन सबों को प्रेरित करते हैं ॥६९॥ 


य एबेम॑ लोकमतिकरालवदनान्थकारसंज्ञाजगरग्रहमिलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया 
परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवरन श्रेयसि स्वधमख्यात्मावस्थाने प्रवर्तवत्यवनिपतिरिवासाधूनां 


भ्रयमुदीरयन्नटति ॥७०॥ 


अनुवाद-- सम्पूर्ण संसार प्रतिदिन अन्धकार रूप अजगर के भयड्डर मुख में पड़कर और मुर्दा के सदृश हो 
जाता है । आप परम दयालु है अतएवं आप अपनी दृष्टि मात्रा से इसको सचेत कर देते हैं । और परम कल्याण के 
समय धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं | जिस तरह राजा दुष्टों को भयभीत करके अपने राज्य में विचरण 
करता है वैसे ही आप दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरण किया करते हैं ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीयपादमेव मण्डलस्थपरतया व्याचक्षाण स्तौति-य एवेति । य एक एवं भगवानतिकरालवदनो योउन्धकारसंज्ञो5जगरग्रहस्तेन 
ग़िलितमत एव मृतकमिव विचेतन स्वधर्माख्य॑ यदा त्मावस्थान प्रत्यवग्रवणत्वं तदेव श्रेयस्तस्मिग्ग्रवर्तयति । किंच, यो भवानवनिपतिरिवाटति 
गच्छति ॥७०।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गायत्री के तीसरे पाद को ही मण्डल रूप से वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं । आप अकेले ही अन्धकार रूप 
भयड्डर अजगर के मुख में पड़ जाने के कारण अतएव मूर्दा के समान अचेत पड़े हुए अपने धर्म नामक अपनी आत्मा 
को स्थित कर आत्म प्रवण रूप कल्याणमार्ग पर प्रवृत करते हैं । आप राजा के समान विचरण करते हैं ॥७०॥। 
परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाझलिभिरुपहताईण: ॥७१॥ 
अनुवाद-- चारो ओर दिक्पाल अपनी कमल की कली के समान अज्ञलि के द्वारा आपको उपहार समर्पित 
करते हैं ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशापालैरिन्द्रादिभि: | कमलकोशयुक्तैस्तत्तुल्यैर्वाउज्ललिभिरुपहता्णो दत्तार्घ: ।७१॥ 
भाव प्रकाशिका 
के आशापालै: अर्थात्‌ इन्द्र आदि दिक्पालों द्वारा कमल की कली से युक्त अथवा कमल कोश के समान अज्ञलि 
द्वारा आपको अर्घ प्रदान करते हैं ॥७१॥ 
अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहमयातयामयजु:काम उपसरामीति ॥७ २॥ 
मै अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपके दोनों चरण कमल तीनों लोक के गुरु के समान महानुभावों से वन्दित हैं। 
बे दोनों चरणों की शरणों में इसलिए आया हूँ कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अयातयाम (नित्य 
॥७२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्त एवंभूतस्त्वमथात: ह स्फुटमयातयामान्यन्यैर्यथावदविज्ञातानि यजूंषि तत्कामो5हमुपसरामि भजामि ॥७२॥॥ 


२8३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका है 
चूकि इस प्रकार के आप हैं अतएव अतएव मैं ऐसे यजुर्वेद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो अयातयाम हो अर्थात्‌ 
जिसको दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सका हो ॥७२॥ 
सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूपधरों हरिः । यजुूंष्ययातयामानि मुनये3 दात््रसादित: ॥७३॥ 
अन्वय:-- एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधर: प्रसादित: वाजिरूपधरः मुनये अयातयामानि यजूंषि अदातू ।७३॥ 
अनुवाद-- महर्षि याज्वल्क्य के द्वारा स्तुति किए जाने के कारण प्रसन्न भगवान्‌ सूर्य ने अश्न का रूप धारण 
करके महर्षि याजवल्क्य को ऐसे यजुर्वेद को प्रदान किया जो उससे पहले किसी को भी नहीं मिला था ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुतः प्रसादितश्न ।।७३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से स्तुति किए जाने से प्रसन्न ॥७३॥ 
यजुर्भिरकरोच्छाखा दश पश्चशतैर्विभुः । जगृहुर्वाजसन्यस्ता:ः काण्वमाध्यन्दिनादय: ॥७४॥ 
अन्वयः-- विभुः शतैः यजुर्भि; दशपञ्च शाखा: अकरोत्‌ । ता: वाजसन्यः काण्वमाध्यन्दिनादय: जगृहु: ।॥७४।॥॥ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ महर्षि याशवल्क्य ने असंख्य मत्रों से युक्त पन्द्रह शाखाओं का निर्माण किया उन 
वाजसेनयी शाखाओं को काण्व तथा माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया ॥७४॥ 
भावार्थ दीपिका 


पञ्जदश शाखा: या: शतैरपरिमिततर्यजुर्मिरकरोत्‌ । स तैरिति पाठे स एष याज्ञवल्क्यस्तैर्यजुर्भिरकोदिति । जगृहुरधीतवन्त:। 
रविणाश्वरूपेण वाजेभ्य: केसरेभ्यो वाजेन बेगेन वा संन्यस्तास्त्यक्ता: शाखा । वाजसनीसंत्ञास्ता: शाखा इति वा ।[७४॥ 


भाव प्रकाशिका 
पन्द्रन्द्र शाखायें जो असंख्य मन्त्रों से युक्त थीं। सतैः इस तरह का पाठ होने पर वे महर्षि याज्ञवल्क्य 
उन यजुओं के द्वारा निर्माण किए । जागृहु अर्थात्‌ अध्ययन किए । अश्व रूपधारी भगवान सूर्य के द्वारा, वाजेभ्य: 
अर्थात्‌ अपने आयालों से, अथवा वाजेन अर्थात्‌ वेग के द्वारा परिदत्त होने के कारण उन शाखाओं का नाम वाजसनी 
हुआ वे ही शाखायें आगे चलकर वाजसनेयी के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥७४॥ 


जैमिने: सामगस्थासीत्सुमन्तुस्तनयों मुनिः । सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम्‌ ॥७५॥ 
अन्वय:-- लक ्ह ३9६ लक मुनि: आसीत्‌ तत्‌ सुतः तु सुन्वान्‌ ताभ्याम्‌ एकैकाम्‌ शाखां प्राह ।७५।। 
अनुवाद-- महर्षि जैमिनि के पुत्र का नाम सुमन्तु मुनि 

महर्षि ने दोनों को एक-एक संहिता को पढ़ाया ॥७५॥ जी 

भावार्थ दीपिका 
सामशाखाविभागमाह-जैमिनेरिति । तत्सुत: सुमन्तुसुतः । ताभ्यां पुत्रपैत्राभ्यां क्रमेणैकैकां प्राह ॥७५॥ 
भाव प्रकाशिका 


बे सामवेद की शाखाओं का वर्णन । जैमिनि के पुत्र सुमन्‍्तु थे और उनके पौत्र 
दोनों पुत्र एवं पौत्र को महर्षि ने एक-एक शाखा प्रदान किया ॥७५॥ 53%; 
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सुकर्मा चापि तक्छिष्य रख 5 । सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साप्नां ततो द्विज: ॥७६॥ 
अन्य शक पक चासीत्‌ ततोद्विज: सामवेदतरो: सहस्रसंहिताभेद॑ चक्रे ।७६।॥। 
अनुवाद-- मुनि के एक शिष्य सुकर्मा थे वे महान्‌ पुरुष थे । उन्होंने 
शातराएँ कर दो ॥0६॥ न्‌ पुरुष थे । उन्होंने सामवेद रूपी वृक्ष की एक हजार 
भावार्थ दीपिका 
तच्छिष्यो जैमिने: शिष्य: । महानतिमेघावी । सहर्रसंहितारूप भेद चक्रे । सा्रां त॑ संहिताभेदम्‌ । ततस्तदमन्तरम्‌। 
सुकर्मण: शिष्य एक: कौशल्यो हिरण्यनाभ: पौष्यज्ञिनमिकस्तौ जगृहतु: । आवन्त्यश्रान्यस्तस्यैव शिष्य; सोऊपि जग्राह ।७६॥ 
भाव प्रकाशिका 
तच्छिष्य: अर्थात्‌ जैमिनि महर्षि के शिष्य । महान्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी । एक हजार संहिता रूप भेद कर 
दिए। सामवेद के उस संहिता भेद को सुकर्मा के शिष्य कौसल्य हिरण्यनाभ और पौष्यज्ि थे उन दोनों ने उन संहिताओं 
का अध्ययन किया ॥७६॥ 
हिरण्यनाभ: कौशल्य: पौध्यज्ञिश्व सुकर्मणः । शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः ॥७७॥ 
अन्वय:--- सुकर्मण: शिष्यौ कौसल्यो हिरण्यनाभ:, पौष्यज्ञि: जगृहतु: अन्य: ब्रह्मवित्तम आवन्त्य: ॥७७।॥। 
अनुवाद--- सुकर्मा के शिष्य कौसल देशवासी हिरण्यनाभ तथा पौष्यज्ञि थे उन दोनों ने इन संहिताओं को पढ़ा 
और एक दूसरे शिष्य आवन्त्य थे वे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे ॥७७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥७७॥। 
उदीच्या: सामगा: शिष्या आसन्पशञ्नशतानि वै । पौष्यज्ष्यावन्त्ययोश्वापि तांश्व प्राच्यान्यचचक्षते ॥७८॥ 
अन्वय:--- पौष्यज्ञ्यावन्त्यो: चापि उदीच्या: सामगा: शिष्या आसन्‌ तान्‌ च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ।७८।। 
अनुवाद-- पौष्यज्ञि और आवलन्त्य के पाँच सौ सामवेदी शिष्य थे | उनको उत्तर देशवासी होने के कारण 
औदीच्य कहते हैं । उन्हीं को प्राच्य भी कहते हैं ॥७८॥ 
भावार्थ दीपिका 


सौष्यडडयावन्त्ययोरपि चकाराद्धिरण्यनाभस्यापि पञ्चशतानि शिष्या आसन्‌ | ते तावतीः शाखा यथायथं जगृहु: । तानुदीच्यान्सतः 
कालत: कांशित्पाच्यांश्व प्रचक्षत इत्यर्थ: । यथैवोक्त वैष्णबे-/उदीच्यसामगा: शिष्यास्तस्य पञ्चशत स्मृता: । हिरण्यनाभात्तावत्य: 
संहिता यै््िजोत्तमै: । गृहीतास्तेडपि चोच्यन्ते पण्डितैः प्राच्यसामगा: । इति ॥७८॥ 
आल सौ शिष्य थे। वे सभी उन शाखाओं का यथोचित 
चकारात्‌ के भी पाँच-पाँच 
रूप से कस को उदीव्प और कालक्र से प्राच्य भी कहते हैं। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया 
है । उनके उदीच्य पाँच सौ शिष्य थे हिरण्यनाभ के भी पाँच सौ शिष्य थे वे लोग भी संहिता का अध्ययन किए । उन 
उदीच्यों को ही पण्डित जन प्राच्य कहते हैं ॥७८॥ पौष्यज्लिशिष्या संहितास्ते शतं शतम्‌ ॥७९ 
. कल्य: कशीदः कुक्षिरेव च । जगह स 
002008 काम कम कुल्यः कुशीदः कुक्षिः च । ते शतम्‌, शत्म्‌ संहिता: 2202 
अनुवाद- पौष्यज्ञि ऋषि के पाञ्ड शिष्य थे, लौगाक्षि मद्नलि, कुल्य कुशीद और कुक्षि ये पाँचों सौ सौ संहिताओं 
का अध्ययन किए ॥७९॥ 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
चुनरप्येतेषां त्रयाणां सुकर्मण: शिष्याणां शिष्यान्तरैः शाखाबाहुलय॑ दर्शयति-लौगाक्षिरिति द्वाभ्याम्‌ ।।७९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर इन तीनों सुकर्मा के शिष्यों को लौगाक्षिः इत्यादि दो श्लोकों से दूसरे शिष्यों को बतलाते हैं ॥७९॥ 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिता: । शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥८ ०॥ 
इति श्रीमद्धागवतते महापुराणे द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोडध्याय: ॥६॥ 
अन्वयः--- हिरण्यनाभस्य कृत: शिष्य: स्वशिष्येभ्य: चतुर्विशति संहिता: ऊचे शेषा; अमवन्त्य: आत्मवान्‌ ॥८०॥ 
अनुवाद-- हिरण्यनाभ के शिष्य कृत थे वे अपने शिष्य को चौबीस संहिताओं को पढाये शेष संहिताओं को 
परम संयमी आवन्त्य ने अपने शिष्यों को दी ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के वेदशाखा प्रणयन नामक छठे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।६।। 
भावार्थ दीपिका 
कृतो नाम हिरण्यनाभस्य शिष्य: स्वशिष्येभ्य ऊचे । शेषा अन्या अपि या: प्रसिद्धा: शाखास्ता आवन्त्य: स्वशिष्येभ्य 
ऊच इति ॥८०॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठो5ध्याय: ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यनाभ के शिष्य कृत अपने शिष्यों को चौबीस संहिताआं को पढाये, बची हुई दूसरी जो प्रसिद्ध शाखाएँ 
थीं उनको आवन्त्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीथराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 


"या कुसअमब_०->--- 


ड७णद 


सातवाँ अध्याय 
अथर्वाद की शाखाएँ और पुराणों के लक्षण 
सूत उवाच 

अथर्ववित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम्‌ । संहितां सो5पि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथर्ववित्‌ सुमन्तुः च स्वकाम्‌ संहिताम्‌ शिष्यम्‌ अध्यापयत्‌ सः अपि वेददर्शाय पथ्याय चोक्तवान्‌)।१॥ 

श्रीसूत जी ने कहा 
अनुवाद--- शौनकादि महर्षियों अर्थवेद के वेत्ता सुमन्‍्तु अपनी संहिता को अपने प्रिय शिष्य का बन्ध को पढाये 

और कबन्ध भी अपने दो शिष्यों वेददर्श और पथ्य को पढ़ाये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तमे5थर्वविस्तार: पुराणव्यसनं तत: । पुराणलक्षणादीनि फलं भागवतश्रुते: |॥१॥ क्रमप्राप्तमथर्ववेदविभागमाह- 
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अधर्वविदिति । शिष्यं कबन्धनामानम्‌ । स्वकां स्वकीयां संहिताम्‌ | सोउपि शिष्योउपि तां द्विधा विभज्य । तदुक्त वैष्णवे- 
“अथर्ववेदं सः मुनि: सुमन्तुरमितद्युतिः । शिष्यमध्यापयामास कबन्ध॑ सोउपि च द्विधा । कृत्वा तु बेददर्शाय तथा पथ्याय 
दत्तवान्‌।' इति ॥॥१॥ 
कक ड भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में अथर्ववेद का विस्तार तथा पुराण का लक्षण तथा भागवत श्रवण का फाल बतलाया गया 
है । क्रम प्राप्त अथर्ववेद के विभाग को अर्थर्वबिद्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है | अपने कबन्ध नामक 
शिष्य को अपनी संहिता को पढ़ाये । उस शिष्य ने भी उसको दो भागों में विभक्त करके । विष्णुपुराण में कहा 
भी गया है । अथर्ववेदम्‌० इत्यादि मुनि: सुमन्तु: निस्सीम प्रकाश सम्पन्न अपने शिष्य कबन्ध को पढ़ाये । कबन्ध 
संहिता को दो भागों में विभक्त करके उसे वेददर्श तथा पथ्य को पढ़ाये ॥१॥ 
शौक्लायनिर््रहबलिमोंदोष:. पिप्लायनि: । बेददर्शस्य॒शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथों श्रुणु ॥ 
कुमुद: शुनको ब्रह्मझ्नाजलिश्राप्यथर्ववित्‌ ॥२॥ 
बश्चुः शिष्यो5थाद्विरसः सैन्धवायन एवं च। अधीयेतां संहिते द्वे सावण्यज्यास्तथापरे ॥३॥ 
अन्वय-- शौकलायनि: ब्रह्मबलि: मोदोष: पिप्पलायनि वेददर्शस्य शिष्या: हे ब्रह्मन्‌ अथ पथ्य शिष्यान्‌ श्रुणु कुमुदः 
शुनकः अथर्ववित्‌ जाजलि: च, अथ आइ्विरस शिष्य: बरु: सैन्धवायन एव द्वे संहिते तथा अपरे सावर्ण्याद्या: ॥२-३।॥ 
अनुवाद--- शौक्लायनि, ब्रह्मबलि, मोदोष पिप्लायान ये वेददर्श के चार शिष्य हुए । हे ब्रह्मनू ! अब आप 
पथ्य के शिष्यों को सुनें | कुमुद, शुनक, अथर्ववेद वेत्ता जाजलि भी । अज्ञिश गोत्र में उत्पन्न शुनक के दो शिष्य 
हुए, बश्रु तथा सैन्धवायन दो संहिताओं का दूसरे सावर्ण्य आदि ने अध्यपन किया ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र वेददर्श: स्वसंहितां चतुर्धा विभज्य चतुरः शिष्यानध्यापयामास । पथ्यश्च त्रिधा विभज्य जीनित्याह सार्धेन- 
शौक्लायनिरिति । अड्भिरसः शुनकस्य शिष्यो बुरुः सैन्धवायनश्व । तदुक्तम्‌- “शुनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बश्रवे । 
द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवायनसंजिने ।' इति । सावर्ण्याद्या: सैन्धवायनादीनां शिष्या: ॥२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेददर्श ने अपनी संहिता को चार भागों में विभक्त करके अपने चार शिष्यों को पढ़ाया | पथ्यने अपनी संहिता 
को तीन भागों में विभक्त करके तीन शिष्यों को पढ़ाया यह शौक्लायनि: इत्यादि डेढ श्लोक में कहा गया है। अज्विरस 
गोत्रीय शुनक के शिष्य ब्रभु और सैन्धवायन हुए । कहा भी गया है शुनकस्तु इत्यादि अर्थात शुनक अपनी संहिता 
का दो भागों में विभाग करके एक संहिता बभु को पढ़ाये और दूसरी संहिता अपने सैन्धवायन नामक शिष्य को पढाये। 
सावर्ण्य आदि सैन्धवायन के शिष्य हैं ॥२-३॥ 
नक्षत्रकल्पः शान्तिश्न कश्यपाड्निसादयः । एते आश्र्वणाचार्या: श्रुणु पौराणिकान्मुने ॥४॥ 
अन्चयः-- हे मुने ! नक्षत्रकल्प, शान्ति: च कश्यपाज्निरसादय: एते अर्थवणाचार्या: पौराणिकान्‌ श्रृणु ॥४॥ 
अनुवाद-- हे मुने मक्षत्रकल्प, शान्ति: कश्यप एवं अन्विरस आदि ये सभी अर्थवेद के वेत्ता है। अब आप 
पौराणिकों को सुनें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नक्षत्रकल्प: शान्तिकल्पश्रैति द्वौ । तदुक्तम्‌- “नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च । चतुर्थ: स्यादाज्विर्स: शान्तिकल्पश्च 
पश्चम: ।' इति नक्षत्रकल्पादीनां कर्तारस्तत्तन्नामभिरुच्यन्ते ।४॥। 


ड७५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नक्षत्रकल्प और शान्ति कल्प ये दो है । कहा भी गया है- नक्षत्रकल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प तथा चौथे अड्रिरस 
एवं शान्ति कल्प पाँचवें नक्षत्र कल्प आदि के प्रणेताओं के नाम बतलाये गये हैं ॥४॥ 
ब्रय्यारुणि: कश्यपश्च सावर्णिरकृतब्रण: । वैशंपायनहरीतौ षंड्बै पौराणिका इमे ॥५॥ 
अन्वयः-- त्रय्यारुणि:, कश्यप: सावर्णि: अकृतत्रण: वैशम्पायनः हरीत: श्र एते घट्‌ पैराणिका: ।।५॥ 
अनुवाद--त्रय्यारुण: कश्यप, सावर्णि, अकृतब्रण, वैशम्पायन और हारीत ये छह पौराणिक हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।५॥! 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्संहितां मत्पितुर्मुखात्‌ । एकैकामहमेतेषां शिष्य: सर्वा: समध्यगाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- व्यासशिष्यात्‌ मत्पितु: मुखातू संहिताम्‌ अधीयन्त एतेषां शिष्य अहम एकैकाम्‌ सर्वा: संहिता: समध्यगाम्‌॥६॥ 
अनुवाद--- इन लोगों ने व्यासजी के शिष्य और मेरे पिता के मुख से एक-एक संहिता का अध्ययन करके 
सभी संहिताओं को पढ़ा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्पितुर्मुखादिति । प्रथमं व्यास: षट्संहिता: कृत्वा मत्पित्रे रोमहर्षणाय प्रादात्‌ । तस्थ च मुखादेते त्रय्यारुण्यादय 
एकैकां संहितामधीयन्त । एतेषां बण्णां शिष्योउहं ता: सर्वा: समधीतवान्‌ ।॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
मत्पितुर्मुखात्‌ ० इत्यादि श्लोक का अर्थ है कि पहले व्यास़॒जी ने छह संहिताओं का निर्माण करके मेरे पिता 
रोमहर्षण सूत को पढ़ाया । त्रय्यारुणि इत्यादि छहों ने मेरे पिता सूत से एक-एक संहिता को पढा । इन छहों के शिष्य 
मैंने इन लोगों से सभी छहो संहिताओं को अध्ययन किया ॥६॥ 
कश्यपो5हं च सावर्णी रामशिष्यो$कृतब्रणः: । अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्रों मूलसंहिता: ॥७॥ 
अन्वय:-- कश्यप: अहं, सावर्णी रामशिष्य: अकृतत्रण: व्यासशिष्यात्‌ चतस्र: मूलसंहिता: अधीमहि ।।७॥॥ 
अनुवाद-- चार मूल संहिताएँ और थीं, कश्यप मैं, सावर्णी तथा परशुरामजी के शिष्य अकृतब्रण हम चारों 
ने मेरे पिता रामहर्षण सूत से उन मूल संहिताओं का भी अध्ययन किया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामशिष्यो5कृतब्रण: । एवं चत्वारों वयम्‌ । मूलसंहिता इत्यनेन ततः संहिताबाहुलयं सूचितम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
परशुरामजी के शिष्य अकृताब्रण इस तरह हम चारों ने मूल संहिता कहकर संहिताओं की बहुलता को सूचित 
किया गया है ॥७॥ 
पुराणलक्षणं ब्रह्मन्न्रहार्षिभिर्निरूपितम्‌ । थ्रृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य बेदशास्रानुसारत: ॥८॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मर्षिभि: वेदशाख्रानुसारतः पुराण लक्षणं निरूपितम्‌ बुद्धिमाश्रित्य श्रुणुष्व ॥८॥ 


अनुवाद-- शौनकादि महर्षियों, ब्रह्मर्षियों ने वेदों तथा शास्त्रों के पुराणों 
है अब आपलोग सावधान होकर उन सबों को सुनें ॥८॥ 30202 20 के: 


अप मिले भावार्थ दीपिका 
शुकपरीक्षित्संवादे निरूपितमपि पुराणलक्षणं तद्भेदकथनाय दर्शयति-पुराणेति ॥॥८॥। 


बारहबवाँ स्कन्ध ४७५९ 


हि भाव प्रकाशिका 

पुराण लक्षणं इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि महर्षियों ब्रह्मर्षियों ने वेद एवं शास्त्र के अनुसार पुराणों के 
लक्षण का वर्णन किया है । उन सबों को आप सावधानी से सुनें ॥८॥ 
सर्गों5स्थाथ विसर्गश्न वृत्तिरक्षान्तराणि च । वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥९॥ 
द्शभिर्लक्षणैय्ुक्ते पुराणं तद्विदों विदुः । केचित्पञ्भविध॑ ब्रह्मन्महदल्पव्यवस्थया ॥९०॥ 

अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ अस्य सर्ग: अथविसर्ग: वृत्ति: रक्षा मन्वन्तरणि, वंश: यंश्यानुचरितम्‌, संस्था, हेतुः अपाश्रय: इति 
दश्षि: लक्षणैः युक्त पुराणं तद्िदः विदु: केचित्‌ महदल्प व्यवस्थया पञ्मविध विदु; ॥९-१०॥ 

अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! महदल्प व्यवस्थया अस्य सर्ग; विसर्ग: वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित संस्था 


(प्रलय) हेतु (ऊति:) तथा अपाश्रय पुराणों के दश लक्षणों को महर्षियों ने कहा है और कुछ विद्वान्‌ पुराणों के पाँच 
ही लक्षणों को मानते हैं ॥९-१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य “अन्न सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय: । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय: ।' इत्यत्रोक्ते स्थानपोषणे 
वृत्तिशक्षाशब्दाभ्यामुच्चेते । अन्तराणि मन्वन्तराणि वंशो वंश्यानुचरितमितीशानुकथा: । संस्था निरोध: । अनेनैवात्यन्तिकलयरूपा 
मुक्तिरप्युक्ता | हेतुशब्देन जीवाश्रयवासनाशब्दवाच्या ऊतयो गृहीता: । दशभिरेतर्लक्षणैरसैंयुक्त महापुराणं विदुः केचित्पश्चनविधम्‌ 
'सर्गश्न प्रतिसर्गश्न वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ।' इति । महत्पुराणमल्पं चेति व्यवस्थया यत्र दशापि 
लक्षणानि पृथक्‌ पृथडनिरूप्यन्ते तन्‍्महापुराणम्‌ । यत्र त्वन्येषां पंचस्वेवान्तर्भावस्‍्य विवक्षा तदल्पमिति व्यवस्थयेत्यर्थ: ।९-१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, विसर्ग, स्थान, पोषण ऊति, मन्वन्तरेशानुकथन, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यहाँ 
पर स्थान और पोषण शब्द से वृत्ति और रक्षा को कहा गया है । अन्तराणि अर्थात्‌ मन्वन्तर, वंश: वंश्यानुचरित, तथा 
ईशपरमात्मा की कथाएँ संस्था अर्थात्‌ प्रलय, इसी के द्वारा आत्यन्तिक प्रलय स्वरूपिणी मुक्ति भी कह दी गयी है । 
हेतु शब्द के द्वारा जीवों के आश्रय वासना शब्द से कही जाने वाली ऊतियाँ इन सबों का ग्रहण हो गया | इन दश 
लक्षणों से युक्त महापुराण होते हैं । कुछ लोग पुराणों के पाँच लक्षणों को मानते हैं-सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानुचरित पाँच लक्षणों को बतलाते हैं। महापुराण तथा अल्प पुराण इस व्यवस्था के अनुसार जिस पुराणों में दशों 
लक्षण अलग निरूपित हैं वे महापुराण हैं । जिन पुराणों में पाञ्व में ही दस लक्षणों के अन्तर्भाव की विवक्षा होती है 
वे पुराण हैं ॥९-१०॥ 
अव्याकृतगुणक्षो भान्‍्महतरखतरिवृतो 5 हम: । भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभव: सर्ग उच्यते ॥९१॥ 
अन्वयः-- अव्याकृतगुणक्षोभ त्रिवृत: महतः, अहमः भूतमात्रा इच्द्रियार्थानां संभव: सर्ग ॥११॥ 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में भगवान्‌ के सत्य सड्जल्प से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है उससे महान की 
उत्पत्ति हुई, वह महान्‌ भी तीन प्रकार का होता है, सात््विक राजस और तामस, महान्‌ से अहल्लार तीन प्रकार का 
उत्पन्न होता है, अहड्डार से पदञ्तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। इसी को सर्ग कहते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्गादिलक्षणानि व्याचष्टे-अव्याकृतेत्यादिना । अव्याकृतस्य प्रधानस्य गुणानां क्षेभाद्यो महांस्तस्माद्यस्रिवृदहंकार- 
स्तस्माद्धूतमात्राणां सूक्ष्माणामिन्द्रियाणां च तदर्थानां च स्थूलानां देवतानां च संभव: सर्ग: कारणसृष्टिसर्ग इत्यर्थ: । उच्यत इति 
यथा&पेक्षमुत्तरत्राप्यनुषड्भ: ॥॥११॥ 


जहा 


४७६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

सर्ग इत्यादि के लक्षणों को अव्याकृत इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । प्रकृति में होने वाले क्षोभ के कारण महान्‌ 
उत्पन्न होता है और उससे तीन प्रकार के अहड्लार को उत्पत्ति होती है उस अहड्ढार से पञ्मतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती 
है । इसी को सर्ग शब्द से अभिहित किया जाता है ॥११॥ 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां बासनामथं: । विसगों5यं समाहारो बीजाद्वीज॑ चराचरम्‌ ॥९२॥ 

अन्वयः--- पुरुषेण अनुगृहीतानाम्‌ एतेषां वासनामय: समाहार: बीजाद्‌ बीज चराचरम्‌ ॥।१२॥। 

अनुवाद--- परमात्मा के अनुग्रह से सृष्टि का समार्थ्य पाकर महत्तत्व आदि पूर्व कर्म के अनुसार अच्छी और 
बुरी वासनाओं की प्रधानता जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं एक बीज से दूसरे बीज 
के समान इसी को विसर्ग कहते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विस व्याचष्टे-पुरुषेणेश्वरेणानुगृहीतानामेतेषां महदादीनाम्‌ । पूर्वकर्मवासनाप्रधानो5यं समाहारः-कार्यभूतश्चराचरप्राणिरूपो 
बीजाद्वीजमिव प्रवाहापन्नो विसर्ग उच्यत इत्यर्थ: ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विसर्ग की व्याख्या करते हैं । ईश्वर के द्वारा अनुगृहीत होकर ये सभी महत्तत्व आदि पूर्वजन्म कृत कर्मों के अनुसार 
चराचर प्राणी रूप एक बीज से दूसरे बीज के समान जो सृष्टि होती है उसे ही विसर्ग कहते हैं ॥१२॥ 
वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च । कृता स्वेन नृणां तत्र क्रामाच्योदनयापि वा ॥१३॥ 
अन्वय:--- चराणां भूतानाम्‌ अचराणि वृत्ति; तत्रनृणां स्वेन कृता, चोदनयापि वा ॥१३॥ 
अनुवाद-- चर प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात्‌ जीविका के साधन है । इनमें कुछ को तो मनुष्यों ने 
चर प्राणियों के दुग्ध दही को अपनी जीविका साधन बना लिया इनमें से कुछ ने तो काम वाशात्‌ जीविका का साधन 
बनाया कुछ लोगों ने शास्त्रों के अनुसार ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
चराणां भूतानां सामान्यतो5चराणि चकाराच्चराणि च वृत्ति: । तत्र नृणां येन स्वभावेन कामाच्चोदनयापि वा या नियता 
वृत्तिजीवगत कृता सा वृत्तिरुच्यत इत्यर्थ: ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चर प्राणियों के सामान्यतः अचर और चर भी जीविका के साधन है । मनुष्यों ने अपने जिस स्वभाव के कारण कामावशात्‌ 
अथवा शाख््र विहित होने के कारण जिसको अपनी निश्चित ,जीविका का साधन बनाया वही वृत्ति है ॥१३॥ 
रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्थानुयुगे युगे । तिर्यड्मर्त्यर्षिदेबेषु हन्यन्ते यैर्नयीद्विष: ॥९४॥ 
अन्वयः-- तिर्यडमर्त्यर्षिदेवेषु ये अच्युतावतारा: ईहा विश्वस्य रक्षा, अनुयुगे युगे यै: त्रयीद्विष: हन्यन्ते ॥१४॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ अच्युत प्रत्येक युग में देवता ऋषि, मनुष्य तथा पशु पक्षी के रूप में अवतार ग्रहण 


करके जो विभिन्न प्रकार की लीलाएँ करते हैं, और उस प्रक्रम में वेद विरोधियों का वध करते है, उसी को विश्व 
को रक्षा शब्द से अभिहित किया जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 


२4308 तिर्यडमत्यर्षिदेवेषु येडच्युतावतारास्तेषामीहा लीला सा विश्वस्य रक्षोच्यत इत्यर्थ: । यैरवतारैरिति समासान्रिष्कृष्य 
: । त्यीद्विषो दैत्या: ॥१४।॥ 
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भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ प्रत्येक युग में देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पशु, पक्षियों के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार 
की लीला भी करते हैं, और लीला के ही प्रसड्ग में अनेक वेदविरोधी दैत्यों का वध करके विश्व की रक्षा करते हैं, 
इसी को रक्षा शब्द से अभिहित किया जाता है ॥१४॥ 
मन्वन्तरं मलुर्देवा मनुपुन्राः सुरेश्वरः | ऋषयों 5शावतारश्न हरे: षड्विधमुच्यते ॥१५॥। 
अन्वयः-- मनु: देवा: मनुपुत्रा: सुरेश्वरा: ऋषय: हरे: अंशावतार: च मन्वन्तरम घड्विधमुच्यते ॥१५॥। 
अनुवाद-- मनु, देवता, मनु के पुत्र, इन्द्र, ऋषिगण तथा श्रीहरि का अंशावतार इन छहों से युक्त समय को 
मन्वन्तर कहते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'धड्विध॑ मन्वन्तरमुच्यते | बड्विधत्वमेवाह-मनुरिति । मन्वादय: षडेते वर्गा: स्वस्वाधिकारेण यदा प्रवर्तन्‍्ते तन्मन्वन्तरमित्यर्थ: 
॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
छह प्रकार का मन्वन्तर कहा जाता है । उन छहों को बतलातें हुए कहते हैं मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्दर, ऋषि 
तथा श्रीहरि के अंशावतार से युक्त काल को मन्वन्तर कहते हैं ॥१५॥ 
राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां बंशस्लैकालिको5न्वय: । वंशानुचरितं तेषां बृत्त वंशधराश्व ये ॥१६॥ 
अन्वयः-- ब्रह्म प्रसूतानां राज्ञां त्रैकालिक अन्वय: बंशःतेषां वृत्तं तेषां चरितम्‌ बंशानुचरितम्‌ ॥।१६॥।॥। 
अनुवाद---ब्रह्मजी से उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन राजाओं का वर्णन तथा उनके वंश के चरित को 
वंशानुचरित कहते है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बंशमाह-राज्ञामिति ! ब्रह्मण: सकाशात्प्रसूतियेंषां शुद्धानामित्यर्थ: | तेषामन्वयो वंश: । तेषां वृत्तमूं । ये च तद्ठशधरास्तेषां 
च वृत्तं वंशानुचरितमुच्यते ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
राज्ञामित्यादि श्लोक से वंश का वर्णन किया गया है । जिनकी ब्रह्माजी से उत्पत्ति हुई है ऐसे शुद्ध वंश के चरित 
को तथा जिनसे वंश चलते रहते हैं उन वंशधरो के चरित को वंशानुचरित कहते हैं ॥१६॥ 
नैमित्तिक: प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । संस्थेति कविशि: प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावत:॥९७॥ 
अन्वय:--- अस्य स्वभावत: लयः नैमित्तिक: प्राकृतिक: नित्य आत्यन्तिक कविभि: संस्थेति प्रोक्ताः ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- इस संसार का स्वाभाविक रूप से लय होता है । वह प्रलय चार प्रकार का होता है, नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक इन्हीं को ज्ञानी पुरुषों ने संस्था कहा है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य । स्वभावतो मायातो निष्पन्नस्य । यद्वा, मायातो यश्वतुर्विधो लय इति ।॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस विश्व का माया से होने वाला | अथवा माया से ही चार प्रकार के लय होते हैं ॥१७॥ 
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हेतुर्जीबो5स्य सगदिरविद्याकर्मकारकः । य॑ं चानुशभिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ १८॥ 
अन्यय:--- अस्य सगदिः हेतु; जीव: अविद्या कर्मकारक: , यम्‌ अनुशयिन प्राहु: अपरे उत अव्याकृतम्‌ प्राहु; ।१८॥ 
अनुबाद-- पुराण के लक्षण में जिसको हेतु कहा गया वह जीव ही है । वही सृष्टि आदि का हेतु है । वही 

अविद्या से ग्रस्त होकर कर्मों को करता है ज्ञानी पुरुष उसे अनुशयी कहते हैं, दूसरे लोग उसको उपाधि की दृष्टि से 

प्रकृति (अव्याकृत) कहते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्य जगत: सगगदिर्देतुर्निमित्त जीव: सोउत्र हेतुरुच्यत इत्यर्थ: । तस्य निमित्ततामाह-अविद्यया कर्मकारक: । कर्मकर्ता। 
जीबादृष्टप्रयुक्तत्वाद्दिाश्वसगदि: स तु तत्र हेतुरित्यर्थ: । ननन्‍्वनुशयी निमित्तमिति केचित्‌, अव्याकृतमित्यपरे, तत्राह-यमिति । 
चैतन्यप्राघान्येनानुशयिनमुपाधिप्राधान्यविवक्षयाउव्याकृतम्‌ ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस जगत्‌ की सृष्टि आदि का कारण जीव ही है । पुराणों के लक्षण के प्रसड्ग में जिसको हेतु कहा गया है । उस 
जीव की निमित्तता को बतलाते हुए कहा गया है- अज्ञान के कारण वह कर्मों को करता है जीवों के अदृष्ट के कारण ही जगत्‌ 
की सृष्टि इत्यादि हुआ करती है जीव ही विश्व की सृष्टि आदि की हेतु है । यदि कहें कि अनुशयी को ही निमित्त कुछ लोग 
मानते हैं उसी को दूसरे प्रकार के लोग अव्याकृत भी कहते हैं । इसके उत्तर में कहते हैं उस जीव को ही ज्ञान प्रधान होने 
के कारण अनुशयी तथा उपाधि की ग्रधानता की विवक्षा से अव्याकृत कहते हैं ॥१८॥ 
व्यतिरेकान्बयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । मायामयेषु तद्ब्रह्य जीववृत्तिष्वपाश्रयः ॥१९॥ 
अन्चयः-- मायामयेषु जाग्रत्‌ स्वप्नसुघुप्तिषु यस्य व्यतिरिकान्वयः ततू जीव वृत्तिष्वपाश्रयः ब्रह्म ॥१९॥ 
अनुवाद-- जीवों की वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी 
विश्व, त॑जस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्त्व के रूप में भी लक्षित 
होता है । वही ब्रह्म हैं; उसे यहाँ अपाश्रय कहते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपाश्रयमाह-व्यतिरेकेतिं । जाग्रदादिष्ववस्थासु जीवतया वर्तन्त इति जीववृत्तयो विश्व-तैजस-प्राज्ञास्तेषु मायामयेषु 
साक्षितयान्वय: समाध्यादौ च व्यतिरेको यस्य तदब्रह्म संसारप्रतीतिबाधयोरधिष्ठानावधिभूतमपाश्रय उच्यत इत्यर्थ: ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यतिरेकान्वय: इत्यादि श्लोक से अपाश्रय को बतलाते हैं । जाग्रत आदि अवस्थाओं में जीव की वृत्तियाँ 
रहती हैं । वही मायामय विश्व तैजस प्राज्ञ उन मायामय वृत्तियों में साक्षी रूप से अन्वित रहती हैं तथ समाधि आदि 
कालों में जिसका व्यतिरेक होता है, वही ब्रह्म है । संसार की प्रतीति और बाध में जो अधिष्ठान की अवधिभूत होता 
है, उस ब्रह्म को ही अपाश्रय कहते हैं ॥१९॥ 
पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्‍्मात्रं रूपनामसु । बीजादिपश्ञतान्तासु ह्ावस्थासु युतायुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- रूपनामसु पदार्थेषु द्रव्यं यथा सन्मात्रम्‌ बीजादिपथ्वतान्तासु अवस्थासु युतायुतम्‌ ॥॥२०॥। 
अनुवाद-- नाम विशेष एवं रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करने पर यही निश्चित होता है कि वे सत्तामात्र 
वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं । उनकी घट पटादि विशेषाताएँ लुप्त हो जाती हैं । वास्तविकता यही है कि सतामात्र 
ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत होती है । इसी प्रकार शरीर और विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु महाप्रलय 
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पर्यन्त जितनी भी विशेष अवस्थाएँ हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है यही वाक्य भेद से 
अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त अपाश्रय तत्व है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एतदेव सदृष्टान्तं प्रपश्षयति-पदार्थेषु घटादिधु द्रव्यं मृदादि यथा युतमन्जितमयुत॑ च बहिरप्यवस्थानात्‌ | रूपनामसु च 
सम्मात्न॑ सत्तामात्नं यथा । एवं बीज॑ गर्भाधानमादियासां पशञ्चता5न्तो यासां तासु देहावस्थासु नवस्वप्यधिष्ठानत्वेन साक्षित्वेन च 
सुतमयुतं च यत्तदपाश्रय इति ।।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी का दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक विस्तार करते हैं | जिस तरह घटादि पदार्थों में मृदादि द्रव्य अन्वित और 
बाहर रहने के कारण अयुत (अनन्वित) रहता है । इसी तरह रूपों और नामों में सत्तामात्र ही प्रतीत होता है उसी तरह 
जिसका गर्भाधान ही आदि और पद्ता (मृत्यु) ही जिन सबों का अन्त होता है उन देह की नव अवस्थाओं में जो अधिष्ठान 
और साक्षी के रूप में अन्वित होता है, उसे अपाश्रय कहते हैं ॥२०॥ 
विरमेत यदा चित्त हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । योगेन वा तदात्मानं बेदेहाया निवर्तते ॥२१॥ 
अन्वय:-- यदा चित्तम्‌ वृत्तित्रयं हित्वा स्वयम्‌ योगेन वा विरमेत तदा आत्मानं इहाया: निवर्तते ॥२१॥ 
अनुवाद-- जब चित्त स्वयम्‌ आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्त्गगुण रजोगुण एवं तमोगुण सबन्धी 
व्यावहारिक वृत्तियों और जाग्रत स्वप्न आदि स्वाभाविक का परित्याग करके उपराम हो जाता है । तब शान्त वृत्ति 
में तत्व्मसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है | उस समय पुरुष अविद्याजन्य कर्म वासना 
और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
'एवं दशापि लक्षणानि व्याख्याय 'दशमस्य विशुद्‌यधर्थ नवानामिह लक्षणम्‌ । वर्णयन्ति महात्मान:' इति यदुक्त तदाह- 
विरमेतेति | यदा सर्गादीनां मायामयत्वानुसंधानेन वामदेवादेरिव स्वयमेव चित्त विरमेत । इहैवानुष्ठितेन योगेन वा देवहूत्यादिवत्‌। 
तदा विक्षेपाभावादात्मानं वेद । तदा चाविद्यानिवृत्तेरीहाया: संसाररूपाया निवर्तत इत्यर्थ: ।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसप्रकार से दशो लक्षणों की व्याख्या करके दशवें की विशुद्धि के लिए नवों के यहा लक्षण किए गये हैं । इस 
तरह से महात्मागण वर्णन करते है । यह जो कहा गया है उसी को विरमेत इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जब सृष्टि 
आदि मायामय हैं, इस तरह से अनुसन्धान करके वामदेव इत्यादि के समान चित स्वयम्‌ उपरत हो जाय अथवा योगाभ्यास 
के द्वारा देवहूति इत्यादि के समान हो जाय तब विक्षेप का अभाव हो जाने के कारण आत्मा का ज्ञान हो जाता है । उस« 
समय अविद्या की निवृत्ति हो जाने से संसार रूपी इहा की निवृत्ति हो जाती है ॥२१॥ 


एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । मुनयो5ष्टादश प्राहु: श्षुल्लकानि महान्ति च ॥३२२॥ 
अन्वयः-- एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः विदु: मुनय अष्टदश क्षुल्लकनि महान्ति च पुराणानि प्राहु; ।२२॥। 
अनुवाद-- इस तरह के लक्षणों से लक्षित अठारह पुराणों को ऐतिहाविदों ने कहा है । मुनियों ने छोटे तथा 

बड़े अठारह पुराणों के बतलाया है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुराणविभागप्रस्ताबेन तल्लक्षणादिप्रासब्लिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह-एवंविधैल॑क्षणैलक्ष्याणि ॥२२॥ 


७६४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
पुराणों के विभाग के प्रस्ताव से प्रासब्लिक पुराणों के लक्षण आदि को बतलाकर प्रस्तुत बात को बतलाते हैं 
कि पुराण इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होते हैं ॥२२॥ 


ब्राह्म॑ पाद्म॑ वैष्णवं च शैवं लैड़ं सगारुडम्‌ू । नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥२३॥ 
भ्विष्यं ब्रह्मवैवर्त॑भार्कण्डेये_ सवामनम्‌ । वाराहं मात्स्यं कौर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:---ब्राह्म॑, पादं, वैष्णवं, शैवं, लैड्रम्‌, गारुडम्‌, नारदीयं॑ भागवतम्‌, आग्नेयम्‌ स्कान्दसंज्ञितम्‌, भविष्य ब्रह्मवैचत 
मार्कण्डेयं सवामनम्‌ वाराहं मात्स्यं कौम॑ च ब्रह्माण्डाख्याम्‌ इति त्रिघट्‌ ॥२३-२४॥। 
अनुवाद-- ब्रह्मपुरण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिड्भपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण, भागवत 
पुराण, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, भविष्यतपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामनपुराण, वराहपुराण, 
कूर्मपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण इसतरह पुराणों की संख्या अठारह है ॥२३-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिषडष्टादश |॥२३-२४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
त्रिषट्‌ अर्थात्‌ अठारह ॥२३-२४॥ 
ब्रह्मन्निंदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । शिष्यशिष्वप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे सप्तमोज्ध्याय: ॥७॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ इदं मुने: शाखाप्रणनं समाख्यातं इदं शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम्‌ समाख्यातम्‌॥२५॥ 
अनुवाद--- हे शौनकजी महर्षि व्यासजी के शिष्यों ने जो वेद की शाखाओं का विभाग किया उसको मैंने आपको 
सुना दिया । यह सुनने और पढ़ने बालों के ब्रह्मतेज को बढ़ा देने वाला है ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें सर्ग के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥७।। 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-न्रह्मश्निति । मुनेरव्यासस्य शिष्यादीनां च । ब्रह्मतेजो ब्रह्मवर्चसं तद्विवर्धनम्‌ । श्रोतृणामिति शेष: ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमो5ध्याय: ।॥७।। 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से संहिताओं के विभाग का उपसंहार करते है व्यास मुनि के शिष्यों आदि के ब्रह्मतेज 
को बढ़ाने वाला । श्रोताओं के भी तेज को बढ़ाने वाला है । 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥७।॥। 


"०००७: द2क००--- 


बारहवाँ स्कन्ध ४७६५ 


आठवाँ अध्याय 
तपस्यारत महर्षि मार्कण्डेय को वरदान की प्राप्ति 
शौनक उवाच 
सूत जीव चिरं साधो वद नो बदतां वर । तमस्यपारे श्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः ॥१॥ 
अन्वयः-- है साधो सूत ! चिरंजीव हे बदतां वर अपारे तमसि भ्रमतां त्वं पारदर्शनः नो बद ॥॥१॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे साधुवर्य ! सूतनी आप आयुष्मान हों, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ इस घोर अज्ञानान्धकार में भटकने 
वाले जीवों को आप उद्धार करने वाले हैं- आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दें ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमे तु तपश्चर्या मार्कण्डेयस्य मोहकै: । कामादिभिरसंमोहो नरनारायणस्तुतिः ॥।१॥ पुराणविभागप्रसज्जेन 
पुराणकर्तुर्मार्कण्डेयस्य चरितप्रश्नमाह-सूतेति । त्वमेव वक्तुं योग्य इत्याह-तमसि संसारे भ्रमतां पारदर्शनस्तन्निवर्तक: ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में तो महर्षि मार्कण्डेय की तपस्या तथा मोह उत्पन्न करने वाले काम आदि के द्वारा महर्षि 
को मोहित नहीं होने तथा भगवान्‌ नरनाययण की स्तुति का वर्णन है ॥१॥ पुराणों के विभाग के प्रसक्ग में पुराण 
कर्ता महर्षि मार्कण्डेय के चरित को सूत जीव इत्यादि श्लोक से पूछा गया है । शौनक महर्षि ने कहा कि आप 
ही इसको बतलाने में समर्थ हैं क्योंकि घोर अज्ञानान्धकार में भटकने वाले जीवों को आप पार लगाने वाले हैं।।१॥ 

आहश्चिरायुषमृषिं मृकण्डतनयं जनाः । यः कल्पान्ते उर्वरितों येन अस्तमिदं जगत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--- मृकण्डतनयमूर्षि चिरायुषम्‌ आहुः । येन इदं जगदग्रस्तं कल्पान्ते उर्वरित आसीत्‌ ।॥२॥। 
अनुवाद-- लोग कहते हैं कि मृकण्ड ऋषि के पुत्र मार्कण्डेयचिरायु हैं ! क्योंकि जिस समय प्रलय ने इस सम्पूर्ण 

जगतू को निगल लिया था उस समय भी वे बचे हुए थे ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
वक्तव्यमाह-आहुरिति । उर्वरितो5वशिष्ट: । येन कल्पान्तेन | एतत्कथं घटत इत्येक: प्रश्न: ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि शौनक को जो पूछना था वह पूछ रहे हैं | उर्वरितः अवशिष्ट । जिस कल्पान्त में अवशिष्ट यह कैसे 

हो गया यह एक प्रश्न है ॥२॥ 

स वा अस्मत्कुलोत्पन्न: कल्पे5स्मिन्भार्गवर्षभः । नैवाधुनापि भूतानां संप्लवः को5पि जायते ॥३॥ 
अन्वय:-- स वा भार्गवर्षभ: अस्मत्‌ कुलोत्पन्न अधुना अपि भूतानां को5पि संप्लव: नैव जायते ।।३॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वे भृगुवंशियों में हमारे वंश में ही उत्पन्न हुए अभी तक इस कल्प में जीवों का 

कोई भी प्रलय नहीं हुआ और न तो होने वाला है ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रलयाभावादप्येतन्न घटत इत्याह-स वा इति । यतो भार्गवर्षभ: । कोअपि प्राकृतिको नैमित्तिको वा ।।३॥॥ 


४७६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
प्रलय काल का अभाव होने के कारण भी यह सम्भव नहीं है | इस बात को उन्होंने सवा इत्यादि श्लोक से 
कहा है । क्योंकि वे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ हैं | कोई प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक लय भी नहीं हुआ है ॥३॥ 
एक एवार्णथे श्राम्यन्दरर्श पुरुष किल | बटपत्रपुटे तोक॑ शयानं त्येकमछझुतम्‌ ॥४॥ 
अन्ययः-- एकार्णवे एव भ्राम्यन्‌ बटपत्रपुटे एकम्‌ अद्भुतं शयानं तोक॑ पुरुष ददर्श ।४॥ 
अनुवाद--- यह बात कैसे सत्य हो सकती है जब वे एकार्णव में डूब उतरा रहे थे उस समय वे अक्षय 
बट के पत्ते के दोने में सोए हुए अद्भुत बालक पुरुष भगवान्‌ मुकुन्द को देखे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यदष्यघटितमेवेत्याह-एक एवेति । तोक॑ बालकम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी भी अघटित घटना को उन्होंने पूछा एक ही बालक को ॥४॥ 
एप नः संशयो भूयान्सूत कौतूहलं यतः । त॑ नश्छिन्थि महायोगिन्पुराणेष्वपि संमतः ॥५॥ 
अन्यय:--- हे सूत एष: नः भूयान्‌ संशयः यतः कौतूहलं युराणेबु अपि संमतः हे महायोगिन्‌ तन्न: छिन्धि ॥५॥ 
अनुवाद-- हे सूतजी ! यह हमारा बहुत बड़ा संशय है । जिसके कारण मेरे मन में सन्देह और कौतूहल बना 
है । यह पुराण में भी कहा गया है | हे महायोगिन्‌ हमारे इस सन्देह को आप दूर करें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कौतूहलमोत्सुक्यम्‌ । तं संशयम्‌ । न केवल त्व॑ महायोगी किंतु पुराणेष्वपि ज्ञातृत्वेन संगत: ॥५॥ 
भाव ग्रकाशिका 
कौतूहलमू अर्थात्‌ उत्सुकता मेरे उस संशव को आप केवल महायोगी ही नहीं है, आप पुराणों के ज्ञाता रूप 
से भी आप भ्रख्यात हैं ॥५॥ 
सूत उवाच 
प्रश्नस्त्वया महरषेंड्यं कृतो लोकभ्रमापह: । नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥६॥ 
अन्वय:-- हे महर्षे ! त्वया प्रश्न: लोकभ्रमापह: कृत: यत्र कलिमलापहा नारायण कथा गीता ॥।६॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महर्षे ! आपने यह ऐसा प्रश्न किया है कि इससे लोगों का भ्रम मिट जायेगा । इसमें कलि के 
पापों को दूर करने वाले भगवान्‌ नारायण की कथा का गान है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रश्नमभिनन्दति-हे महर्षे- अयं प्रश्न: । तत्र हेतु:-नारायणेति यत्र प्रश्नविषये ॥॥६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी शौनक महर्षि के प्रश्न का अभिनन्दन हे महें इत्यादि से करते हैं । यह प्रश्न उसका कारण है कि 
उसमें भगवान्‌ नारायण की कथा वर्णित है ॥६॥ 
प्राप्तद्धिजातिसंस्कारों मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । छन्दांस्यथीत्य धर्मेण तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥७॥ 
अन्वयः-- मार्कण्डेय: पितु: क्रमात्‌ प्राप्तद्विजाति संस्कार धर्मेण छन्दांस्यधीत्य, तपः स्वाध्याय संयुतः ॥७॥ 
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अनुवाद-- महर्षि माकण्डेय के पिता मृकण्ड महर्षि से मार्कण्डेय महर्षि समस्त द्विजाति संस्कारों को प्राप्त करके 
विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से सम्पन्न हो गये थे ॥७॥ ह 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मार्कण्डेयस्तपसा भगवन्तमाराध्य मायाप्रदर्शनं बन्ने | ततश्व तेनैव भगवन्मायया सप्तकल्पा दृष्टा नान्यैरित्युत्तरं 
वक्तुमादित आर्य तस्य चरितमाह-्राप्त इत्यादिना । मार्कष्डेयो मृत्युं जिग्ये इति पदञ्चश्लोकेनान्वय; । मध्यमग्रन्थेन तस्य 
धर्म: कध्यते । प्राप्तो द्विजातिसंस्कार उपनयनाख्यो येन सः । पितुः सकाशादूर्भाधानादिक्रमात्‌ । उन्दांसि वेदान्‌ ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि माकण्डेय श्रीभगवान्‌ की आराधना करके उनसे माया के दर्शन का वरदान माँगे । उसके पश्चात्‌ 
श्रीभगवान्‌ की उस माया से सात कल्पों को उनसे भिन्न किसी दूसरे ने नहीं देखा । मार्कण्डेय महर्षि ने मृत्यु को 
जीत लिया इस तरह से पाञ्ववें श्लोक से अन्वय है । बीच के श्लोक के द्वार उनके धर्म का वर्णन है । उन्होंने 
समयानुसार उपनयन आदि संस्कार प्राप्त किया था । उनके पिता ने गर्भाधान आदि समस्त संस्कारों को किया था । 
छन्दांसि अर्थात्‌ वेदों को ॥७॥ 
बृहदव्रतधर: शान्तो जठिलो बल्कलाम्बर: । बिश्रत्कमण्लुं दण्डमुपतवीतं समेखलम्‌ ॥८॥ 
अन्चयः--- बृहद्व्रतधर: शान्त: जटिल: बल्कलाम्बर: समेखलम्‌ दण्डम्‌ उपवीतं कमण्डलुं च विश्रत्‌ ॥८।। 
अनुवाद--- माकण्डेय महर्षि नैश्ठिक ब्रह्मचारी का ब्रत धारण किए थे । वे शान्‍्त जटा धारण किए हुए बलल्‍्कल 
वबख्र धारण करते थे मौश्ली मेखला के साथ वे दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण करते थे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
बृहद्व्रधरो नैष्ठिको ब्रह्मचारी सन्‌ ॥८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्व़्तधर: अर्थात्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ॥८॥ 
कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्र नियमर्द्धये । अग्नूर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चयन्संध्ययोहीरिम्‌ ॥९॥। 
अन्वय:-- नियमर्द्धये, साक्षसूत्रं कृष्णाजिनं कुशान्‌ च धारयन्‌ अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मसु सन्ध्ययो: स्वर्चयनू॥॥९॥ 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय, कालामृगचर्म, रुद्राक्ष की माला, और कुश धर्म की वृद्धि के लिए धारण किये 
रहते थे । वे दोनों सन्ध्याओं में अग्निहोत्र सूर्योपस्थान गुरुबन्दन ब्राह्मण सत्कार मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप 
हूँ, इस तरह की भावना आदि से भगवदाराधन किया करते थे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नियमर्द्ये धर्मवृद्धये अग्र्यादिषु पश्चषु हरिमर्चयन्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म की समृद्धि के लिए अग्नि आदि पाँच में श्रीहरि की आराधना किया करते थे ॥९॥ 
सायं प्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाहत्य वाग्यत; । बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषित: ॥९०॥ 
अन्वय:-- सः सायं प्रातः गुरवे भैक्ष्यम्‌ आहत्य गुर्वनुज्ञातः वाग्यतः सकृत्‌ अनुज्ञात बुभुजे नो चेत्‌ उपोषित: ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- अपने गुरु के लिए सायंकाल एवं ग्रात:काल भिक्षान्न माँग कर लाते उसके पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा 
होने पर एक बार भोजन करते यदि गुरु की आज्ञा न हो तो उपवास कर जाते थे ॥१०॥ 


जे श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भैक््य गु्वर्थमाहत्य तेनानुज्ञातश्त्तर्हि बुभुजे नो चेत्सकृत्कदाचिदुपोषितों भवति !॥१०।॥) 
भाव प्रकाशिका 
पिक्षान्न गुरु के लिए मार्कण्डेय महर्षि लाकर उसको गुरु के चरणों में निवेदित करते थे | गुरु की आज्ञा होने 
पर एक बार मौन होकर भोजन कर लेते अन्यथा उपवास कर जाते थे ॥१०॥ . 
एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । आराधयन्हषीकेशं जिग्ये मृत्युं सुदुर्जयम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- एवं वर्षाणाम्‌ अयुतायुतम्‌ तप: स्वाध्याय पर: हषीकेशम्‌ आराधयन्‌ सुदुर्जयम्‌ मृत्युं जिग्ये ।॥११॥ 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय तपस्या एवं स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान्‌ हृषीकेश की आराधना 
करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
ब्रह्मा भृगुर्भवों दक्षो ब्रह्मपुत्राश्ष येडपरे । नृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥९१२॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मा, भगुः भव: , दक्ष: ये अपरे दक्षपुत्रा: नृदेवपितृभूतानि तेन अतिविस्मिता: बभूवु रितिशेष: ।)१२॥ 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि द्वारा मृत्यु पर विजय देखकर ब्रह्मा, शल्जर महर्षि भुगु, दक्ष प्रजापति और उनके 
दूसरे पुत्र अत्यन्त विस्मित हो गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेन मृत्युजयेन ॥१२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
मार्कण्डेय महर्षि द्वारा मृत्यु पर विजय देखकर ॥१२॥ 
इत्थं बृहद्व्रतधरस्तप: स्वाध्यायसंयमै: । दृध्यावधोक्षज योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना ॥९३॥ 
अन्वय:--- इत्थ॑ बृहद्व्॒तधर: तपःस्वाध्यायसंयमै: योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना अधोक्षजं दध्यौ ॥१३॥॥ 
अनुवाद--- आजीवन ब्रह्मचारीव्रतधारी योगी मार्कण्डेय महर्षि इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के 
द्वारा अविद्या आदि समस्त क्लेशों को मिटाकर शुभ अन्त:करण से इन्द्रियातीत श्रीभगवान्‌ का ध्यान किये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ध्वस्ता: क्लेशा रागादयो यस्य तेनान्तरात्मना प्रत्याहतमनसा ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
समस्त क्लेश तथा राग आदि को मिटाकर शुद्ध अन्तःकरण से श्रीभगवान्‌ का ध्यान किए ॥१३॥ 
तस्थैवं युझ्भतश्चित्तं महायोगेन योगिन: । व्यतीयाय महान्कालो मन्वन्तरषडात्मक: ॥१४॥ 
अन्वय:--- तस्य योगिन: एवं महायोगेन युझ्जधतः मन्वन्तर षडात्मक: महान्‌ काल; व्यतीयाय ॥१४।॥ 


अनुवाद--- योगी मार्कण्डेय महर्षि महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान्‌ के स्वरूप में जोड़ते रहे | इस 
तरह ध्यान करते हुए छह मन्वन्तरों का महान काल बीत गया ॥ १४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१४।॥ 
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एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमे3स्मिन्किलान्तरे । तपोविशद्धितो ब्रह्मन्नारेभे तद्दिघातनम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे ब्ह्मन्‌ ! पुरन्दरः एवंज्ञात्वा अस्मिन्‌ सप्तमेकिलान्तरे तपोविशद्धितः तद्विघातनम्‌ आरेभे ॥१५॥। 


अनुवाद-- हे शौनकजी इस बात का पता इन्द्र को चला तो इन्द्र भयभीत हो गये और महर्षि माकण्डेय की 
तपस्या में विघ्म डालने का प्रयास करने लगे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य तपोनिष्ठामितिहासेन वर्णयति-एतदित्यादिना । अस्मिन्सप्तमे मन्वन्तरे । तपसा मत्पद ग्रहीष्यतीति विशद्धित:॥१५।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि मार्कण्डेय की तप करने में निष्ठा का इतिहास के द्वारा वर्णन है । एतत्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं । 
इस सातवें मन्वन्तर में महर्षि तपस्या करके मेरे पद को ग्रहण कर लेंगे यह जानकर भयभीत हो गये ॥१५॥ 
गन्धर्वाप्ससस: काम॑ वसन्तमलयानिलौ । मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥९६॥ 
अन्वय:--- तथा मुनये गन्धर्वाप्सरस: काम बसन्तमलयानिलौ रजस्तोकमदौ प्रेषणामास ॥१६॥। 
अनुवाद--- महर्षि की तपस्या में विघ्म डालने के लिए इन्द्र ने उनके आश्रम पर गन्धर्व अप्सरा काम, वसन्त, 
मलयानिल मद एवं लोभ को भेजा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ममुनये मुनि भ्रंशयितुम्‌ । रजसस्तोकमतिप्रियमपत्यं लोभो मदश्च तौ ॥१६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि मार्कण्डेय को भ्रष्ट करने के लिए रजोगुण अत्यन्त प्रिय सन्‍्तान लोभ एवं मद को भेजा ॥१६॥ 
ते बै तदाश्रम॑ जम्मुहिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे । पुष्पभद्रा नदी चत्र चित्राख्या च शिला विभो ॥१७॥ 
अन्वय:-- ते वे हिमाद्रेः उत्तरे पार्थ्वे तदाश्रमं जग्मुः यत्र पुष्पभद्रा नदी चित्राख्या शिला च ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- वे सब इन्द्र की आज्ञा के अनुसार महर्षि मार्कण्डेय के आश्रम पर गये उनका आश्रम हिमालय की 
उत्तर दिशा में था । वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी और चित्रा नाम की शिला है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 
तदाभ्रमपद॑ पुण्य. पुष्यहुमलताझितम्‌ । पुण्यद्विजकुलाकीर्ण पुष्यामलजलाशयम्‌ ॥१८॥ 
मत्तभ्रमरसंगीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌ । मत्तबर्हिनदाटोप॑ मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ू ॥१९॥ 
बायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरान्‌ । सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्स्मरनू ॥२०॥ 
अन्वय:-- तत्‌ आश्रमपर्द पुण्य पुण्यद्रुमलताञ्चितम्‌, पुण्य द्विजकुलाकीर्ण, पुण्यामलजलाशयम्‌, मत्तभ्रमर सड्बजीतम्‌ 
मत्तकोकिलकूजितम्‌ मत्तवर्हिनटाटोप॑ मत्तट्विंजकुलाकुलम्‌ वायु: हिम निर्झर शीकरान्‌ आदाय सुमनोभि; परिष्वक्त: स्मरमुत्तम्भयन्‌ 
बबौ ॥१८-२०॥ 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय का आश्रम अत्यन्त पवित्र था चारो ओर हरे-भरे वृक्षों की पंक्तियाँ थीं । वहाँ 
पवित्र वृक्षों के झुरमुट में स्थान-स्थान पर मुनिगण निवास करते हैं, पवित्र तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय 
था । कहीं पर पुष्पों के पराग का पान करके मदमत्त अमर गुनगुना रहे थे, कहीं पर मत्तवाली कोयल कू-कू की ध्वनि 
करती हुई कूज रही थी, कहीं पर मयूरगण अपना पह्ड फैलाकर नृत्य कर रहे थे और कहीं पर अन्य मत्त पक्षियों का 
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समूह कलर कर रहा था । इस प्रकार के आश्रम में शीतल झरनों के छोटे-छोटे जल के कणों को लेकर पुष्पों के 
सुगन्ध से युक्त होकर काम को उद्रिक्त करता हुआ वायु ने प्रवेश किया ॥१८-२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदाश्रमपदं प्रविष्टो वायुर्ववाविति तृतीयेनानवयः । पुण्यैर्दुमैल॑ताभिश्चाज्चितं पूजितम्‌ । पुण्यद्विजानामृषीणां कुलैंराकीर्णम्‌। 
युण्या अमला जलाशया यस्मिन्‌ । मत्तभ्रमराणां सद्भीतं यस्मिन्‌ । मत्तकोकिलानां कूजित॑ यस्मिन्‌ । मत्ता वर्हिण एव नटास्तेषामाटोपो 
नृत्यसंभ्रमो यस्मिन्‌ । मत्तानां द्विजानां पक्षिणां कुलैराकुलं व्याप्तम्‌ । एवंभूत॑ तदाश्रमपद॑ प्रविष्ट: सन्‌ वायुर्मलयानिलो बबौ 
प्ससार। उत्तम्भयजुद्दीपयन्‌। तत्र वृक्षेषु प्रवेशान्मान्धं हिमनिर्शरकणानामादानाच्छैत्यं पुष्पपरिष्वज्ञात्सौगन्ध्यं चोक्तम्‌ ॥१८-२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस आश्रम में प्रवेश करके वायु बहने लगा | वह आश्रम पवित्र वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था, पवित्र 
ऋषियों का उसमें निवास था, उस आश्रम में पवित्र एवं निर्मल जल से भरा हुआ एक आश्रम था । पुष्पों का पराग 
पान करके मत्त बने हुए भौरे गुन-गुना रहे थे, मदमत्त कोयलें कूक रही थीं, कही पर मत्त मयूर अपने पड्ड फैलाकर 
नाच रहे थे, तो अन्यत्र कहीं मत्त पक्षीगण कलरव कर रहे थे । इस प्रकार के आश्रम में प्रवेश करके मलयानिल वायु 
चलने लगी । वह काम की भावना को उद्दीप्त करने लगी । उस आश्रम में प्रवेशकर शीतल जल की फुहार से मन्द 
गति वाली वायु पुष्पों की सुगन्धि से परिपूर्ण थी ॥१८-२०॥ 
उद्यच्चन्द्रनिशावक्र: प्रवालस्तबकालिभि: । गोपद्गुमलताजालैस्तत्रासीत्कुसुमाकर: ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्र उद्यच्चन्द्रनिशावकत्र: प्रवाल स्तबकालिभि: गोपद्ठुमलता जालै: कुसुमाकर: आसीत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--- उस आश्रम में वसन्‍्त ऋतु ने प्रवेश किया । सायंकाल की बेला में चन्द्रमा अपनी किरणों को चारो 
ओर फैला रहे थे प्रबाल गुच्छों की पंक्तियों से सुशोभित उस आश्रम के वृक्षों का लता समूह मानों आलिड्डन कर रही 
हो ऐसे आश्रम में वसनन्‍्त ऋतु ने प्रवेश किया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, उद्यंश्वन्द्रो यस्मिस्तन्निशावक्र रजनीमुखं यस्मिन्‍्स: । प्रवालस्तबकानामालय: श्रेणयो येषु तैः । गुप्यन्ति विटपैः 
संश्लिष्यन्तीति गोपा द्वुमा लताश्च तेषां जालै: समूहैरुपलक्षित आविर्वभूब ।२१॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सांयकाल की बेला में उगता हुआ चन्द्रमा वही मानो निशा नायिका का मुख था, प्रवाल गुच्छों के समूह से 
वह आश्रम परिपूर्ण था बड़े-बड़े वृक्षों का लताओं का समूह जैसे आलिड्जन कर रहा था । इस प्रकाश के आश्रम में 
वसन्‍्त ऋतु ने अपनी माया फैलायी ॥२ १॥ 
अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतबादिन्रयूथकै: । अदृश्यतात्तचाषेषु: स्व:खत्रीयूथपति: समर: ॥२२॥ 
अन्वयः--- गीतवादित्रयूथकै: अन्बीयमान: स्व: सत्रीयूथपति: समर: आत्तचापेषुः अदृश्यत ॥२२॥ 
अनुवाद-- वसन्त का साश्राज्य देखकर उस आश्रम में स्वर्ग की ख्रियों के समूह का स्वामी काम उसमें प्रवेश 
किया, उसके साथ गाने बजाने वाले गन्धर्व चल रहे थे। काम के हाथ में पुष्पों का धनुष था जिस पर सम्मोहन आदि 
बाण चढ़े हुए थे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


किंच, तदा गीतबादित्रयूथकैर्गायकादिसमुदायिभिर्गन्धर्वैरन्बी यमान: । तथा स्व:खिरयोउप्सरसस्तासां यूथस्य पति: । आत्त॑ 


चापमिषुश्न येन स स्मरश्न तत्रादृश्यत ।।२२॥। 
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उस समय गाने बजाने वाला गन्धर्वों का 
हे जाने वाला गन्धर्वों का समुदाय उसके पीछे अप्सराओं 
हर कक हा के धय आग लिए दिखा का चल रहा था । कामदेव अप्सराओं का स्वामी। 
ह॒त्वाप्ति समुपासीन ददृशु: शक्रकिल्लरा: । मीलिताक्ष॑ दुराधर्ष मूर्तिमन्तमिवानलम्‌ ॥२३॥ 
अन्ययः-- अम्निहुत्वा समुपासीन मीलिताक्ष दुराधर मूर्तिमन्तम्‌ अनलम्‌ इब शक्रकिड्जरा: त॑ ददृशुः ॥२३॥ 
अनुवाद-- इन्द्र के दूतों ने देखा कि महर्षि मार्कण्डेय अग्निहोत्र करके भगवान्‌ की उपासनारत है, उस समय 
उनकी आँखें बन्द थीं वे अत्यन्त तेजस्वी थे लग रहा था जैसे अग्निदेव ही अपना मूर्त रूप धारण करके बैठे हों ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुराधर्षमभिभवितुमशक्यम्‌ ॥२३॥ 


भाव प्रकाशिका 
दुशधर्ष अर्थात्‌ वे इतने तेज सम्पन्न थे कि उनको अभिभूत नहीं किया जा सकता था ॥२३॥ 
ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोईथो गायका जगुः । मृदड्रवीणापणवैव्बाद्यं चक्रुर्मनोरमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- तस्य पुरत: स्त्रिय: ननृतुः अथ गायका: मनोहरं जगुः मृदड्गवीणापवैः मनोरम॑ वाद्य चक्क; ।२४।॥। 
अनुवाद--- महर्षि मार्कण्डेय के सामने ही अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, और गायक मनोहर गीत गाने लगे तथा 
मृदज़् वीणा, ढोल आदि वाद्यों को मनोहर स्वर में बजाने लगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४।। 
संद्े5स्न॑ स्‍्वधनुषि काम: पश्ञमुखं तदा । मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- काम: स्वधनुषि पञ्ञमुखं अस्त्रं संदधे तदा मधु: मनः रज: स्तोक इन्द्रभृत्या: व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- उस समय कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पाञ्च मुखों वाला अख्र चढ़ाया जिस समय उसने 
निशानासाधा, उस समय वसन्त और लोभ मार्कण्डेय महर्षि के मन को विचलित करने के लिए प्रयास करने लगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोषणदीपनसंमोहनतापनोन्मादनाख्यानि पश्च मुखानि यस्य तदर्ख्न संदधे । तदैव मधुर्वसन्त: । राजस्तोकश्व । पुंस्त्वमार्षम्‌। 
अन्‍्ये चेन्द्रभृत्यास्तस्य मनो व्यकम्पयन्‌ ।२५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन ये कामदेव के बाण के पाँच मुख थे, उसी समय वसन्त रजस्तोक 
तथा दूसरे इन्द्र के भृत्य महर्षि के मन को विचलित करने का प्रयास करने लगे ॥२५॥ शाप 
क्रीडन्त्या: पुक्िकस्थल्या: कन्दुकैः स्तनगौरवात्‌ । भृशमुद्दिग्रमध्याया: : ॥२६॥ 
अन्वयः--- कन्दुकै: क्रीडन्त्या: पुल्लिकस्थल्या: स्तनगौरवात्‌ मध्याया: भृशम्‌ उद्दिग्मम्‌ केश वि्लैंसित्नज: ।॥२६।। 
हे की अप्सरा कन्दुक क्रीडा कर रही थी । 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय के समक्ष ही पुज्ञिकस्थला नाम में नई पुष्प 
स्तनों के भार के कारण उसकी कमर लचक जाती थी और उसके केशों में गुथी हुई सुन्दर पुष्पों की माला पृथिवी पर 
गिर रही थी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२६॥ 
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इतस्ततो भ्रमहुष्टेश्रलन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । बायुर्जहार तद्दासः सूक्ष्म त्रुटितमेखलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- इतस्तत: भ्रमदद्टष्टे: अनुकन्दुकम्‌ चलन्त्यः सूक्ष्म मेखलम्‌ त्रुटितम्‌ तदवास: वायुर्जहार ॥२७।॥॥ 
अनुवाद-- वह अपने चञ्ल नेत्रों से इधर-उधर देख रही थी । उसके नेत्र गेंद के साथ कभी आकाश की ओर 

जाते थे | चञ्नल पुज्ञिकस्थला की करधनी टूट गयी और उसके सूक्ष्म वस्रों का अपहरण वायु ने कर लिया॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, वायुर्मलयानिलः पुञ्जिकस्थल्यास्तत्सूक्ष्मं वासो जहार ॥२७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
और मलचयानिल वायु ने उसके सूक्ष्म वस्नों को उड़ा दिया ॥२७॥ 
विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं समर: । सर्व तत्राभवन्‍्मोघमनीशस्थ यथोद्यम:ः ॥२८॥ 
अन्वयः--- स्वजितं त॑ मत्त्वा समर: तदा बाणं विससर्ज तत्र अनीशस्य उद्यम: यथा तत्र सर्व॑ मोघम्‌ अभवत्‌ ॥२८।॥॥ 
अनुवाद-- कामदेव ने यह समझ लिया कि अब मैंने मार्कण्डेय महर्षि को जित लिया | और अनुकूल परिस्थिति 
देखकर उसने बाण का प्रहार किया किन्तु यह सबकुछ उसी तरह व्यर्थ हो गया जिस तरह किसी असमर्थ के समस्त 
प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्व तेषां कर्म । तत्र तस्मिन्‌ । मोघं व्यर्थम्‌ । अनीशस्य निर्देवस्य ॥२८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों द्वारा किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ हो गया उसी तरह जिस तरह असमर्थ के द्वारा किया जाने 

वाला प्रयास व्यर्थ हो जाता है ॥२८॥ 

त इत्थमपकुर्बन्तो मुनेस्तत्तेजला मुने । दह्ममाना निववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भका: ॥२९॥ 
अन्बयः-- हे मुने ! इत्थम्‌ अपकुर्वन्तः ते मुने: तेजसा दह्ममाना: अहिम्‌ प्रबोध्य अर्भका: इव निववबृतुः ॥२९॥॥ 
अनुवाद--- हे शौनक महर्षे ! इस प्रकार से महर्षि मार्कण्डेय का अपकार करने वाले वे सब महर्षि के तेज 

से जलते हुए वहाँ से उसी तरह भाग गये जिस तरह सोए साँप को जगाकर बच्चे भाग जाते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुनेरपकुर्वन्त: प्रतिकूलमाचरन्तः । हे मुने ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि मार्कण्डेय का अपकार करने वाले । हे शौनक महरें ॥२९॥ 
इतीन्द्वानुचरैब्रहान्थर्षितो5पि महामुनि: । यन्नागादहमो भाव न तच्चित्रं महत्सु हि ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! इति इन्द्रानुचरै: घर्षित; अपि महामुनि: यत अहमो भावं नागात्‌ तत्‌ महत्सुहि ॥३०।॥॥ 
अनुवाद-- शौनकजी इन्द्र के अनुचरों ने महर्षि मार्कण्डेय को इस प्रकार पराजित करने का प्रयास किया किन्तु 


वे महर्षि बिल्कुल विचलित नहीं हुए । उनके मन में अहड्ार की भावना बिल्कुल नहीं आयी, यह महापुरुषों के लिए 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥३०॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४७७३ 


ह भावार्थ दीपिका 
अहमो5हड्डारस्य । भाव॑ विकारम्‌ ॥३०॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
अहम: अर्थात्‌ अहड्जार का भाव विकार ॥३०॥ 
दृष्टवा निस्तेजसं काम सगणं भगवान्स्वराद्‌ । श्रुत्वानुभावं ब्रह्म्षेर्विस्मयं समगात्परम्‌ ॥३१॥ 
अन्य: भगवान्‌ स्वराद सगणं काम॑ निस्तेजसं दृष्टवा ब्रह्मबें: अनुभावं श्रुत्वा परम विस्मयं समगात्‌ ।३१॥ 


अनुवाद-- अपने गण के साथ काम को तेजोविहीन देखकर और महर्षि मार्कण्डेय के प्रभाव को सुनकर ऐश्वर्य 
सम्पन्न इन्द्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥३ १॥ 


लेजर भावार्थ दीपिका 
निस्तेजसं म्लानवदनम्‌ | स्वराडिन्द्र; ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
निस्तेजसम्‌ अर्थात्‌ उदास मुख वाले स्वराट्‌ अर्थात्‌ इन्द्र ॥३१॥ 
तस्वैबं युद्धश्चित्तं तपःस्वाध्यायसंयमै: । अनुग्रहायाविरासीज्ञरनारायणो हरि: ॥३२॥ 
अन्वयः--- एवं तप: स्वाध्याय संयमै: चित्तं युज्जत: तस्य अनुग्रहाय, नर नारयणो हरि; आविरासीतू ।३२॥॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार से तपस्या, स्वाध्याय धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा श्रीभगवान्‌ में चित्त को लगाने 
वाले महर्षि मार्कण्डेय पर कृपा करने के लिए भगवान्‌ नर-नारायण उनको दर्शन दिए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नरनारायणरूपो हरि; ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नरनारायण भगवान्‌ ॥३२॥ 
तौ शुक्लकृष्णौ नवकअ्जलोचनौ चतुर्भुजा रौरववल्कलाम्बरौ । 
पत्रित्रषाणी उपवीतकंह त्रिवृत्कमण्डलुं दण्डमृजुं चा बैणबम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--शुक्लकृष्ण, नवकझलोचनी चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ पवित्रपाणी उपबीतकं त्रिवृत्‌ कमण्डलुं ऋजुंबैणवम्‌ 
400/005 दूसरे श्याम वर्ण के थे। उनके नेत्र नवीन विकसित 
अनुवाद-- भगवान्‌ नरनारायण में एक श्वेतवर्ण के तथा दूसरे श्याम वर्ण के थे। उनके नेत्र नवीन विकसित कमल 
के समान अत्यन्त मनोहर थे। वे सीधा वाँस का दण्ड धारण किए थे उनकी चार-चार भुजाएँ थी। एक मृगचर्म पहने थे तो 
दूसरे वृक्ष की छाल पहने थे । उन लोगों के कन्धे पर तीन-तीन सूत का यज्ञोपवीत सुशोभित होता था॥३३॥ 
हट ययोस्तौ । पवित्र पाण्योर्ययोस्तौ 
ताबनुवर्णयति रौरवं कृष्णाजिनं बल्कलं चाम्बरं ययोस्तो । पाण्योर्ययोस्तौ । त्रिवृत्त्रिगुर् 
ताबनुवर्णयति द्वाभ्याम्‌- ताविति । रौरवं कृष्णाजिनं बल्करल चाम्बर य 
नवन्तन्तुकमिति वा त्रिवृद्वहिः पवमानमित्यादौ नवके प्रयोगात्‌ । उपबीतकादीन्दधानौ ॥३३॥। 
भाव प्रकाशिका परंल 
श्लोकों से सूतजी भगवान्‌ नरनारयण का वर्णन करते है । रौरव अर्थात्‌ कृष्ण मृगचर्म 
तथा कि का 325 वस्र थे | वे अपने हाथ में प्रवित्री धारण किए हुए थे, त्रिगुण नव तन्तुओं वाले 


हर श्रीमद्धागवत महापुराण 


अथवा त्रिवत्‌ होकर बाहर की वस्तुओं को पवित्र कर रहे हैं नव के अर्थ में प्रयोग होने के कारण यज्ञोपवीत को 
धारण किए थे ॥३३॥ 
पद्माक्षमालामुत जन्तुमार्जन॑ बेदं च साक्षात्तप एवं रूपिणौ । 
तपत्तडिद्वर्णपिशड्रोचिषा प्रांशू दधानौ विद्रुधर्षभार्चितों ॥३४॥ 
दिनकर अन्वयः-- पद्माक्षमालां उत जन्तुमार्जन साक्षात्‌ तपएबरूपिणौ तपत्ताडिद्वर्ण पिशज्ञरोचिषा प्रांश्वेददधनौ विवुधर्ष 
भार्चितो ॥३४॥ 
अनुबाद-- वे दोनों कमलाक्ष की माला पहने थे और जीवों को हटाने के लिए वस्र की कुंची लिए थे वे वेद 
को धारण किए थे, वे दोनों मूर्तिमान तपस्या के समान प्रतीत होते थे उन दोनों के शरीर से चमकती हुईं बिजली के 
समान पीले रज्ग की ज्योति निकल रही थी, वे दोनों ऊँचे कद के थे, वे दोनों दर्भ मुष्टि को धारण किए थे तथा बड़े- 
बड़े देवताओं से वे पूजित थे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बेदं दर्भमुष्टिं । किंच, साक्षात्तप एवं तौ । तत्न हेतुः-तपत्तडिद्वर्ण देदीप्यमानविद्युत्संकाशं यत्पिशड्ड॑ रोचिस्तेन रूपिणौ 
मर्तिमन्तौ' तादूकतेजोयुक्तमर्तिभ्यां तपोमयत्वेन प्रकाशमानावित्यर्थ: । प्रांशू उन्नत ॥३४॥। ' 
भाव ग्रकाशिका 
वे अपने हाथ में कुशों को धारण किए थे । वे मूर्तिमान तप ही थे उसका कारण यह था कि उनके शरीर 
से देदीप्यमान विद्युत्‌ के समान पीली कान्ति के समान मूर्तिमान थे । इस प्रकार के तेजो युक्त शरीर के द्वारा वे प्रकाशित 

होते थे, प्रांशू ऊँचे कद के ॥३४॥ 

ते बै भगवतो रूपे नरनारायणावृषी । दृश्वोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाड्रेन दण्डबतू ॥३५॥ 
अन्वयः-- ते वै भगवतो रूपे नरनाययणौ ऋषी दृष्ट्वा उत्थाय उच्चै: आदरेण अड्जेन दण्डवत्‌ ननाम्‌ ।।३५॥ 
अनुवाद--- उन दोनों भगवान्‌ के साक्षात्‌ रूप ऋषी नर नारायण को देखकर दृष्ट्वा अत्यन्त आदर पूर्वक पृथिवी 

पर दण्डे के समान लोटकर साष्टाड़' प्रणाम किए ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
उच्चैर्महतादरेण ।।३५।॥। 

भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त आदर पूर्वक ॥३५॥ 

स तत्संदर्शनानन्दनिर्वृतात्मेन्द्रियशयः । हृष्टरोमाउश्रुपूर्णाक्षो न सेहे ताबुदीक्षितुम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- तत्संदर्शनानंद निर्वृत्तात्मेन्द्रियशय: सः दृष्टरोमा अश्रुपूर्णाक्ष: तौ उदीक्षितुम्‌ न सेहे ।३६॥। 
अनुवाद-- उन दोनों ऋषियों के दर्शन से महर्षि मार्कण्डेय को इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 

सारी इन्द्रियाँ एवं उनका अन्त:ःकरण आनन्द मग्न हो गये । उनका सारा शरीर रोमाश्चित हो गया और उनके नेत्रों में 

आनन्दाश्रु भर गये, जिसके कारण वे भर आँख उनको देख भी नहीं पा रहे थे ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तयोः संदर्शनेन य आनन्दस्तेन निर्वुता उपशान्ता आत्मेन्द्रियाशया देहेन्द्रियमनांसि यस्य सः । न सेहे नाशक्रोत्‌ ॥३६॥ 


बारहवाँ स्कन्ध 


उन दोनों ऋषियों के दर्शन जन्य आनन्द है महर्षि मार्कण्डेय 

ड 830 नन्द से महर्षि मा के शरीर, इन्द्रियाँ 

गये । आँखों में आनन्दाश्रु के भर जाने के कारण वे उन ऋषियों को देख भी 34828 0१ 02 

उत्पाय प्राझलि: प्रह्न औत्सुक्यादाश्लिशन्निब । नमो नम इतीशानौ बभाषे गहदाक्षरः ॥३७॥ 
अन्वय:-- ४3० हम 5 8३ के आश्लिशन्‌ इब गदगदाक्षर: नमो नम: इति ईशानौ बभाषे ॥३७॥॥ 
अनुवाद-_ उसके पश्चात्‌ वें उठकर खड़े हो गये, उनका प्रत्येक अड्ड श्रीभगवान्‌ के समक्ष झुका जा रहा 

था, उनके हृदय में इतनी उत्सुकता थी कि लगता था जैसे वे श्रीभगवान्‌ का आलिड्डन कर लेंगे । उनकी वाणी 

भ्र्रा गयी थी । वे केवल श्रीभगवान्‌ को नमो नम: कह सके ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 


४७७५ 


आश्लिन्नालिड्रन्रिव ॥३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अश्लिशन्निव अर्थात्‌ आलिड्जन करते हुए के समान ॥३७॥ 
तयोरासनममादाय पादयोरवनिज्य च्च॒ । अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजबत्‌ू ।॥॥३८॥। 
अन्वय:-- तयो; आसनम्‌ आदाय, पादयो: अवनिज्य अर्हणेन अनुलेपेन धूपमाल्यै: अपूजयत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उन दोनों ऋषियों को आसन पर बैठाकर उनके चरणों को होकर अर्घ्य, चन्दन, 
धूप आदि से उनकी पूजा किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पादयोरवनिज्य पादौ प्रक्षाल्य । अर्हणेनाघ्येण ॥३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोनों पैरों को धोकर तथा अर्घ्य के द्वारा ॥३८॥ 
सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनी । पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- सुखम्‌ आसनमासीनो प्रसादाभिमुखौ मुनी पादाभ्याम्‌ इक (34 अल को ॥ 

-... भगवान्‌ नर-नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कण्डेय महर्षि पर कृपा प्रसाद 
की का करण थे। बजन) के फत मार्कण्डेय महर्षि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेषधारी नर-नारायण के चरणों में 
अणाम किए. और इस प्रकार से स्तुति किए ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
यादाभ्यां पादावानम्य । गरिष्ठी पूज्यतौ तौ प्रति ॥३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
चरणों में प्रणाम करके उन दोनों पूज्यतमौ के प्रति ॥३९॥ 
दा संह्फ्दते: वाडमनइन्द्रियाणि । 
कि यदुदीरितो ५ ससस्‍प तमनु 
सात वे तनुरनामजशर्वयोअ स्वस्थाप्यथापि भजतामसि भावबन्धु: ॥४०॥ 
अन्चय:-- हे विभो तब किं वर्णये, यद्‌ उदीरितः असुः सस्मन्दते तमनु वाडम्मन इन्द्रियाणि तनुभृताम्‌ अजशर्वयोः 
च स्पन्दति स्वस्थापि अथापि भजताम्‌ भावबन्धु असि ॥४०॥ 
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मार्कण्डेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो मैं अल्पज्ञ प्राणी हूँ, आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? आपकी ही प्रेरणा से 
प्राणियों ब्रह्मा शद्भूर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है तथा उसी के कारण वाणी, मन तथा 
इन्द्रियों में बोलने आदि की शक्ति का संचार होता है । आप सबों के प्रेरक होकर भी भक्तों के भाव के बन्धन में 
बँध जाते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तर्यामिणस्तस्थैब प्राणादिप्रवर्तकत्वादात्मन: स्तुतावस्वातन्त्य॑ पश्यन्नाह-किमिति । तव त्वां किमह॑ वर्णये कर्थ॑ स्तौमि। 
यधेन त्वयैवोदीरित: प्रेरितो5सुः प्राण: संस्पन्दते प्रवर्तते तमनु च वागादय: स्पन्दन्ति । अत्र हेतुः-वै अन्वयव्यतिरेकाभ्यां “श्रोत्रस्य 
श्रोन्रम' इत्यादिश्रुतिभिश्नैतत्पसिद्धमित्यर्थ: । न केबल प्राकृतानां तनुभृतां किंत्वजशर्वयोश्वात: स्वस्थ ममापि तथैव। एवं यद्यपि 
न कस्यापि स्वातन्त्रयमथापि दारुयन्त्रवत्त्वत्पवर्तितैरपि बागादिभिर्भजतां पुंसां भावबन्धुरात्मबन्धुरसि, नतु पित्रादिवद्देहमात्रबन्धु:। 
अहो कृपालुता तवेत्यर्थ: ।॥४०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ही अन्तर्यामी है उनके ही द्वारा शरीर में प्राण आदि का संचार होता है । अतएवं अपने को स्वयं 
स्तुति करने में अस्वतंत्र अनुभव करते हुए किम० इत्यादि श्लोक महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं- आपकी स्तुति अल्पज्ञ 
मैं कैसे कर सकता हूँ । आपके ही द्वारा प्रेरित होकर प्राणों में स्पन्दन होता है । उसके पश्चात्‌ इन्द्रियों आदि में गति 
आती है । उसका कारण है कि आप ही इन सबों के कारण अन्वय तथा व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत होते हैं । श्रुतियाँ 
भी कहतो है- श्रोत्रस्थ श्रोत्रम्‌ अर्थात्‌ परमात्मा ही श्रवणेन्द्रिय के भी श्रवणेन्द्रिय है । केवल प्रकृत शरीर धारियों के 
ही नहीं बल्कि ब्रह्मा एवं श्भूर जी के भी तथा मेरे भी प्राणों में गति आपकी ही प्रेरणा से आती है । यद्यपि कोई भी 
स्वतंत्र नहीं है फिर भी कठपुतली के समान आपके ही द्वारा प्रेरित होकर वाणी आदि इन्द्रियों से जो लोग आपका भाव 
पूर्वक भजन करते हैं उनके भी भावों के बन्धन में आप बन्ध जाते हैं । आप सबों के भाव बन्धु हैं माता-पिता के 
समान केवल देह बन्धु आप नहीं हैं । धन्य है आपकी कृपालुता ॥४०॥ 


मूर्ती इमे भगवतों भगवंख्रिलोक्या: क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै । 
नाना विभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेद सृष्टव्वा पुनर्भससि सर्वमिवोर्णनाभि: ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ त्रिलोक्या क्षेमाय, ताप विरमाय, मृत्युजित्ये अवितुम्‌ नाना तनू: यथा बिभभर्षि तथा इमे मूर्ती 
उर्णनाभि: यथा इदं सृष्टवा पुनः ग्रससि ।।४१॥॥ 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! आप जिस तरह विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेक अवतारों 
को धारण करते हैं वैसे ही आप इन दोनों रूप में भी त्रिलोकी के कल्याण के लिए, उनके दुःख की निवृत्ति के लिए 
एवं विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय भ्राप्त करने के लिए ग्रहण किए हैं। आप जगत्‌ की रक्षा तो करते ही है। 
किन्तु मकड़ी के समान इस विश्व की सृष्टि करके इसका संहार भी करते हैं ॥४ । 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथमाबां प्राणादिप्रवर्तकौ धर्मपुत्रत्वादावयोरिति चेत्तत्राह-मूर्ती इति । हे भगवन्‌, भगवत्तस्तव इसे भूतती त्रिलोक्याः 
5448 पालनाय ० आप 3: जड ४ आ दुःखनिवृत्त्यै मृत्युजित्यै मोक्षाय, नतु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थ:-अत्र दृष्टान्तः-यथेदं 
शवमवितुभन्यास्तनूर्मत्स्यकूम नाना अनेकप्रकारा विभर्षि तद्गतू । न केवल पालनमात्रं तव कर्म किंतु सृष्टिलयावपीत्याह- 
सृश्टेति । तत्राप्यन्यनिरपेक्षत्वे दृष्टान्त:-ऊर्णनाभिरिवेति । [४१॥॥ के 
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भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि हम दोनों प्राणादि के प्रवर्तक कैसे हो सकते 
का | दुःखों की निवृत्ति के लिए तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए धारण किए है । आप किसी 
के पुत्र नहीं है । जिस तरह संसार की रक्षा करने के लिए आप मत्स्य कूर्म इत्यादि अनेक अबतारों को धारण 
करते है । उसी तरह | आप केवल पालन ही नहीं करते हैं अपितु सृष्टि और लय भी आप ही करते हैं । उसमें 
आप किंसी की अपेक्षा नहीं करते जिस तरह मकड़ी जाल की सृष्टि भी करती है और अन्त में उसे निगल भी जाती 
है । उसी तरह ॥४१॥ 

तस्थावितु: स्थिरचरेशितुरडिप्रमूलं यत्स्थं न कर्मगुणकालरज: स्पृशन्ति । 

यद्दै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं ध्यायन्ति बेदहदया मुनयस्तदाप्त्ये ॥४२॥ 

अन्वयः--- तस्य अवितु: स्थिरचरेशितु: अडिघ्रमूलं भजामि, यत्स्थं कर्मपुणकालरज: न स्पृशन्ति यद्दै स्तुवन्ति निनमन्ति 
यजन्त्यभीक्ष्णं वेद हृदया: मुनय: तदाप्त्यै ध्यायन्ति ||४२॥। 

अनुवाद--- इस चराचर का पालन और नियमन करने वाले आपके चरणों की सेवा मैं करता हूँ । जो लोग 
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने वाले लोगों को कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर 
सकते हैं वेद के मर्मज्ञ मुनिजन आपकी प्राप्ति के लिए आपकी निरन्तर स्तुति, नमस्कार बार-बार पूजन और ध्यान 
किया करते हैं ॥४२॥ 


है ? हमदोनों तो धर्म के पुत्र है । तो इसके 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवंभूतस्त्वं तस्मात्त्वाडिप्रमूलं भजामीत्याह-तस्येति । तस्यावितु: पालकस्य स्थावरजज्जञमानामीश्वरस्याडिप्नमूलं 
भजामीति तृतीयश्लोकस्थस्यानुपज्जः । कथंभूतमडिसप्रमूलम्‌ । यत्स्थं यत्र स्थितम्‌ । कर्मगुणकालानां रजो मलम्‌ । अन्ये च 
पूर्वोक्तास्तापादयो न स्पृशन्ति । 'रुज:” इति वा पाठ: । यतो वेदो हृदये येषां ते वेदतात्पर्यविदो मुनयो यदेव स्तुवन्ति नितरां नमन्ति 
तदाप्त्यै तत्माप्तये एवं स्तवनादि कुर्बन्ति ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के आपके चरण कमलों का मैं भजन करता हूँ | इस बात को तस्यावितुः इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । इस चराचरात्मक जगत की आप रक्षा करने वाले तथा नियमन करने वाले ५५ । अड्घ्रिमूलम्‌ भजामि का आगे 
के तीसरे श्लोक से अन्बय है । आपके जिस चरण कमल की शरणागति करने वालों को कर्म, काल तथा गुण जन्य 
पाप तथा पूवोक्त पाप इत्यादि नहीं स्पर्श करते हैं | अथवा रजः के स्थान पर रूज भी पाठ हो सकता है । वेदों के 
तत्त्व को जानने वाले मुनिजन आपके चरणों की स्तुति, नमन तथा 222 &/४34 3०283 किया करते हैं ॥४२॥ 
| तवाडप्द्युपनयादपवर्गमूर्ते वर्गम॒र्तें: क्षेमं जनस्य परितोभिय इश विद्य; । 
बा विशेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे ईश परितो भियः जनस्य अपवर्ममूर्तें: तवाडि:प्र उपनयादन्यः क्षेमंन अत:कालस्यते द्विपरार्ध धिष्ण्य: ब्रह्मा 
आलंबविभेति 'किमुत ॥४३॥ 
# 2 काइ< 8४ के नियामक प्रभो जीव के चारो ओर तो भय ही भय है । अतएव मोक्ष प्रदान 
करने वाले आपके चरणों की शरणागति से भिन्न कोई दूसरा उपाय जीवों के कल्याण का साधन नहीं है । यह मैं जानता 
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हूँ। आपके काल रूप से दो पराधों के जीवन वाले ब्रह्माजी भी बहुत डरते हैं तो उनके द्वारा निर्मित इन भौतिक शरीर 
वाले जीवों की कौन सी बात है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 

यतोउन्य: पुरुषार्थों नास्तीत्याह-नान्यमिति । अड्ज्रबुपनयाच्छीमच्चरणप्राप्तेरन्य क्षेम॑ न विद्य: 'परितः सर्वेष्वपि लोकेषु 
भोर्यस्य तस्य जनस्य । तदेवाह-द्विपरार्ध॑ धिष्ण्यं स्थान यस्य स ब्रह्मापि ते कालस्य त्वदूभ्रूविजृम्भरूपात्कालादलं विभेति । अत: 
किमुत् वक्तव्य तेन ब्रह्मणा कृतानां भौतिकानां प्राणिनां भयमिति ॥४३॥ 

भाव प्रकाशिका हे 

नान्‍्यम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि भगवत्‌ शरणागति से भिन्न कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। अद्द्न 
उपनयात्‌ अर्थात्‌ आपके चरणों की शरणागति से भिन्न कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है । सभी लोकों में जीव 
के लिए भय ही भय है । इसी बात को बतलाते हैं । जिनका स्थान दो पराधों पर्यन्त है वे ब्रह्मजी भी आपके भ्रूविजुम्भण 
स्वरूप काल से अत्यन्त भयभीत रहते है ऐसी स्थिति में ब्रह्माजी के द्वारा सृष्ट भौतिक जीवों के भयों के विषय में क्या 
कहना है 2॥४३॥ 

तह भजाम्यृतथियस्तव पादमूल हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरो: परस्थ । 
देहाद्मपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्र॑ बिन्देत ते तरहिं सर्वमनीषितार्थम्‌ ॥४४॥ 

अन्वय:-- तद्‌ वै आत्मगुरोः परस्य ऋतधिय: तव पादमूलम्‌ इदम्‌ आत्मच्छदि देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्रं हित्वा 
भजामि तर्हि ते सर्व॑ मनीषितम्‌ अर्थम्‌ विन्देत ।४ड४।। 

अनुवाद-- अतएव हे भगवन्‌ आप समस्त जीवों के परम गुरु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है । अतएव आत्मा के 
स्वरूप को ढँक देने वाले देह आदि निष्फल असत्य नाशवान्‌ और प्रतीति मात्र पदार्थों का परित्याग करके मैं आपके 
चरणों की शरणागति करता हूँ | कोई भी व्यक्ति यदि आपकी शरणागति कर लेता है तो उसी से उसको समस्त अभीष्ट 
पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तत्तस्मात्तव पादमूलं भजामि । कथंभूतस्य । ऋतधिय: सत्यज्ञानस्वरूपस्य । यद्ठा, सत्या धीर्यस्य यस्मिन्वा 
तस्यात्मगुरोजीवनियन्तुरत: कारणात्परस्य । कि कृत्वा । आत्मच्छदि स्वात्मावरकमपार्थ च॒ निष्फलमसच्च तुच्छमन्त्यं च 
नश्वरमिदं देहादि हित्वा देहादिभजन त्यक्त्वा । असच्चेत्कथं प्रतीयेत तत्राह-अभिज्ञमात्रम्‌ । नह्वत्यन्तमसत्‌, किंत्वात्ममात्रम्‌। न 
ततः पृथगस्तीत्यर्थ: । नन्‍्वपवर्गाय भवतु मद्धजनम्‌, फलान्तरार्थ त्वन्यभजनं कार्यमेव-तत्राह-तहींति । यदि त्वां भजति 
पुरुषस्तर्हि ते त्वत्त एवं सर्व मनीषितमर्थ॑ विन्देतेति |॥४४।॥। 


भाव प्रकाशिका 

| चूकि ऐसी बात है अतएव मैं आपके चरणों की शरणागति करता हूँ आप कैसे है ? आप सत्यज्ञान स्वरूप 
हैं । अथवा जिसमें बुद्धिसत्य स्वरूपा होती है ऐसे सभी आत्माओं के परम गुरु अर्थात्‌ जीवों का नियमन करने 
वाले अतएव कारण से परे आपके चरणों की सेवा करता हूँ । क्या करके ? अपनी आत्मा को आच्छादित करने 
वाले असत्य एवं अपार्थ (निष्फल) तुच्छ तथा नश्वर देहादि का परित्याग करके । प्रश्न होता है कि देहादि यदि 
असत्‌ हैं तो इनकी प्रतीति कैसे होता है ? इस पर कहते हैं कि देहादि अत्यन्त असत्‌ न होकर आत्मा मात्र है | अर्थात्‌ 
आत्मा हम अलग नहीं है । यदि आप कहें कि मुक्ति के लिए ही मेरा भजन हो, किन्तु दूसरे फलों के लिए तो अन्य 
वस्तुओं का भजन करना ही चाहिए, इस पर महर्षि मार्कग्डेय कहते हैं यदि कोई आपका भजन करता है तो उसी से 
वह समस्त अभिप्रेत पदार्थों को प्राप्त कर लेता है ॥४४॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४७७९ 


सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो मायामया: स्थितिलयोदयहेतवो5स्थ । 
लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्न याभ्याम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे आत्मबन्धो, हे ईश सत्त्वं रजस्तम इति तब, मायामया; अस्य स्थिति लपोदय हेतबः, यद्यपि लीलाधृता 
सत्त्वमयी प्रशान्त्यै अन्ये न याभ्याम्‌ नृणां व्यसन मोहभिणश्थ्व ॥४५॥ 
अनुबाद-- है जीवों के परम सुहत्मभो ! यद्वपि सत्व, रजस एवं तमस्‌ आपकी ही मूर्ति हैं, इनके द्वाश आप 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं तथा मायामय अनेक लीलाएँ करते हैं, फिर भी आपकी सत्तवगुणी मूर्ति से 


ही जीवों को शान्ति मिलती है। रजोगुणी एवं तमोगुणी मूर्तियों से शान्ति नहीं ःख- 
शिव गु गुणी मू[ शा मिलती उनसे तो केवल दुःख-मोह एव 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मरुद्राथपि ममैब मूर्ती, अतो मामेव किमत्यन्तमाद्रियसे तत्राह-सत्त्वमिति | यदपि यद्यपि तवैव मायया कृता एता 
लीलास्त्वयैव धृतास्तथापि या सत्त्वमयी सैव प्रशान्त्यै मोक्षाय न केवलमस्य प्रशान्त्यभावमात्रमन्यभजने किंत्वनिष्टे च भवेदित्याह- 
व्यसनेति ॥४५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि त्रह्माजी भी तथा शिवजी भी मेरी ही मूर्ति है, अतएव मेस ही सर्वाधिक समादर क्यों ? यद्यपि आपकी 
ही माया से ये लीलाएँ की गयी हैं, किन्तु आपकी जो सत्त्वमयी मूर्ति है उसी से मुक्ति मिलती है । इन मूर्तियों का भजन 
करने से केवल शान्ति का अभाव ही नहीं है । किन्तु उससे भय मोह अनिष्ट भी होते हैं ॥४५॥ 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति । 
यत्सात्वता: पुरुषरूपमुशन्ति सत्तवं लोको यतो5 भयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥४६॥ 
अन्वब:--- हे भगवन्‌ इह तव तावकामां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला: भजन्ति । यत्‌ सात्वता: सत्त्वं पुरुषम्‌ उशन्ति 
यतः अभय: लोक: उत आत्मसुखं यतः अन्यत्‌ न ॥४६॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी और आपके भक्तों की शुद्धमूर्ति नर-नारायण की उपासना करते हैं। पांचरात्र 
सिद्धान्त के अनुयायी विशुद्ध सत्त्त को ही आपका श्रीविग्रह मानते हैं | उनकी ही उपासना से नित्य धाम वैकुण्ठ की 
प्राप्ति होती है। उस धाम की विलक्षणता है कि वह लोक होकर भी भय रहित और भोग युक्त होकर भी आत्मानन्द 
से परिपूर्ण है । वे आपकी रजोगुणी और तमोगुणी मूर्ति को नहीं स्वीकार करते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव सदाचारेण द्रढयति-तस्मादिति । हे भगवन्‌, तव शुक्लां तनुं श्रीनारायणाख्याम्‌ । अथ ताबकानां च शुक्लां तनुं 
नराख्याम्‌। यचस्मात्सात्वता: सत्त्वमेव पुरुषस्येश्वरस्य रूपमुशन्ति मन्यन्ते, नत्वन्यद्रजस्तमश्वेति । अत्र हेतु:- यतः सत्त्वाल्लोको 
वैकुण्ठाख्यो लोकत्वे सत्यप्यभय॑ च भोगे सत्यप्यात्मसुखं च ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी का सदाचार के द्वारा समर्थन करते हैं । हे भगवान्‌ आपकी सात्विकी नागयण नामक और आपके भक्त 
नर नाम की ही मूर्ति के । इसीलिए पाश्चरात्र शाखानुयायी आपके सात्तिक रूप को ही ईश्वर रूप से मानते हैं। राजसी 
एवं तामसी मूर्ति को नही । उसी से वैकुण्ठ लोक की ्राप्ति होती है । वैकुण्ठ लोक होकर भी अभय है और भोग 
युक्त होकर भी आत्मानन्दमय है ॥४६॥ 


७८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदैवताय । 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥४७॥ 
अन्यय:--- तस्मै भगवते, पुरुषाय, भूम्ने विश्वाय, विश्व गुरवे परदैजताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय, 
संयतगिरे निगमेश्वराय नमः ॥४७॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगदगुरु परमाराध्य शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त 


लौकिक एवं वैदिक वाणी आपके अधीन हैं । आप ही वेदमार्ग के प्रवर्तक हैं | आपके युगल स्वरूप नगोत्तम नर और 
ऋषि श्रेष्ठ नाशयण को मेरा नमस्कार है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त॑ प्रणमति तस्मैं नम इति । हंसाय शुद्धाय । संयतगिरे नियतवाचे | अथ च निगमे श्वराय वेदमार्गप्रवर्तकाय।।४७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ नरनारायण को तस्मै नमः इत्यादि श्लोक से प्रणाम करते हैं, हंसाय अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप 
वाले, संयतगिरे अर्थात्‌ कम बोलने वाले, और निगमेश्वराय अर्थात्‌ वेदमार्ग के प्रवर्तत आपको मेरा नमस्कार है ॥४७॥ 
य॑ वै न वेद वितथाक्षपथैकभ्रमद्धी: सन्त स्वखेष्वसुषु हद्यपि दृक्‍्पथेषु । 
तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षादाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:--- स्वखेषु असुषु हद्यपि, दृक्पथेषु सन्‍्त॑ यं तत्‌ मायया आवृतमति: वितताक्षपथै: भ्रमद्धी: न वेद स उ एब 
आच्च: तवाखिलगुरो वेदम साक्षात्‌ उपसाद्य वेद ॥४८॥॥ 
अनुवाद-- यद्यपि आप सबों की इन्द्रियों, प्राणों, हृदय तथा नेत्रों में व्याप्त हैं आपको आपकी ही माया से मोहित 
होने के कारण जीवों की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है कि वह निष्फल और झूठी इन्द्रियों के जाल में फैंस जाता है 
और आपके दर्शन से वंचित रह जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरु आपकी कृपा से पहले अज्ञानी होने पर भी वेदों को 
प्राप्त करके आपका साक्षात्‌ दर्शन कर लेता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदार्थसंप्रदायप्रवर्तने हेतुत्व॑ बदन्‌ स्तौति-यमिति । वितथाक्षपथै: कपटेन्द्रियमार्गभ्र॑मद्धीरविक्षिप्तबुद्धि: पुमान्‍्स्वेन्द्रियादिषु 
नियन्तृत्वेन सन्तमपि य॑ त्वां न बेद । दृष्पथेषु विषयेषु बुद्धिविक्षेपे हेतु:-तन्मायया तस्य तबैब मायया आबृता आत्मनिष्ठा 
मतिर्यस्य स उ सो&पि आचद्य ख्व पूर्वमविद्वानेवाखिलगुरोस्तव त्वत्प्रवर्तितं वेदमुपसाध्य प्राप्य त॑ त्वां साक्षाद्वेद ।४८॥॥ 
हे भाव प्रकाशिका 
दार्थ सम्प्रदाय के प्रवर्तन के कारण को बतलाते हुए महर्षि मार्कण्डेय श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । वितताक्षपैः 
अर्थात्‌ कपट मय इन्द्रियों के मार्ग का द्वारा जिन लोगों की बुद्धिमोहित हो गयी है, ऐसा पुरुष अपनी इन्द्रियों में नियमन रूप 
से विद्यमान भी आपको नहीं जानता है । दृक्पथेषु अर्थात्‌ विषयों में । आपकी ही माया से जिनकी बुद्धि मारी गयी है ऐसा भी 
व्यक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आप से ज्ञान के भण्डार वेदों को प्राप्त करके आपको साक्षात्‌ जान जाता है ॥४८॥ 
यद्दर्शन निगम आत्मरह:प्रकाशं मुहान्ति यत्र कवयो5जपरा यतन्तः । 
त॑ सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं बन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबो धम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धेषप्टमोउध्याय: ॥८॥ 


अन्बय:--- यद्‌ दर्शन निगमे, आत्मरह: प्रकाशम्‌ यत्र यतन्त: अजपरा मुहयन्ति, सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलं त॑ं आत्म 
निगूढ़ बोधम्‌ महापुरुषं वन्दे ॥॥४९॥। 


बारहवाँ स्कन्ध ४७८१ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! आपका पूर्ण रूप से ज्ञान वेद में ही है, वेद 
है | बड़े-बड़े ज्ञानी ब्रह्मा आदि ड्से प्राप्त करने का प्रयास करते जज फफ घड़े लाते है। सिमिय मत आते 
आपके विषय 330५480+% विचास्ते हैं और आप भी उन लोगों के मत के अनुकूल हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि 
समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं । हे पुरुषोत्तम ! मैं आपकी वन्दना करता हूँ ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥८।। 
भावार्थ दीपिका 
वेदेनैव त्वज्ज्ञानमित्युपपादयन्प्रणमति-यस्य तब दर्शन॑ निगमे भवति । कथंभूतम्‌ । आत्मनस्तव रहो रहस्यं तस्य 
प्रकाशकम्‌ । अन्यथा दुर्शेयतामाहअजपरा ब्रह्ममुख्या: कवयो5पि सांख्ययोगादिभिर्यतमाना यत्र त्वयि मुहान्ति । कुत इत्यत 


आह-सर्वेषां सांख्यादिवादिनां ये वादास्तेषां विषया भेदादयस्तेषां प्रतिरूपं तत्तदनुसारि शील॑ स्वभावो यस्य तम्‌ । कुत: । 
आत्मना देहादिसंघातेन निगूढो बोधो यस्य तम्‌ । एवंभूतं महापुरुष॑ त्वां वन्दे ॥४९॥॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमो5ध्याय: ।॥८।। 
भाव प्रकाशिका 
वेद के ही द्वारा आपका ज्ञान होता है इस अर्थ का ग्रतिपादन करते हुए महर्षि मार्कण्डेय भगवान्‌ नरायण 
की यद्दर्शनम्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं । आपका ज्ञान वेद से ही होता है । किस प्रकार का वेद ? वह ज्ञान 
आपके रहस्यों का प्रकाशक है । अन्यथा आपका ज्ञान होना कठिन हैं क्योंकि ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी तथा संख्य 
योग के द्वारा आपके ज्ञान के लिए प्रयास करने वाले भी लोग मोहित हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है तो इसका उत्तर 
है कि सांख्य आदि वादियों के जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद हैं, उन्हीं वादों के अनुसार आप अपना रूप भी बना लेते 
हैं। आपका अपना ज्ञान देहादि समूह में छिपा है ऐसे महापुरुष आपकी मैं वन्दना करता हूँ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥८॥॥। 


"२३०० कुद)घ००---- 


नवा अध्याय 
मार्कण्डेय महर्षि को माया का दर्शन 
सूत उवाच 

संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-- धीमता मार्कण्डेयेन इत्थं संस्तुतो भगवान्‌ नरसख: नारायण: प्रीतः भूगुद्बहम्‌ आह ।॥१।॥। 

श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा इस तरह से स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ नर-नारायण ने प्रसन्न होकर 

मार्कण्डेय महर्षि से कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

नवमे भगवन्मायादिदृक्षोर्दर्शन मुहुः । मायाशिशोर्लयाब्धौ च मुनेर्निरवेशनिर्गमै: ।१॥॥ भगवतत: परितोषपूर्वक॑ तदपेक्षितवरदानं 

'कथयितुमाह-संस्तुत इत्यादिना ॥१॥ 


४७८२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ की माया को देखने के इक्लुक महर्षि मार्कण्डेय का माया शिशु भगवान्‌ मुकुन्द की 
माया का दर्शन, प्रलय कालीन एकार्णव में मार्कण्डेय महर्षि का भगवान्‌ के मुख में प्रवेश करना और पुन: उससे निकलने 
का वर्णन है ॥१॥ श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता पूर्वक उसके लिए अपेक्षित वरदान का वर्णन करने के लिए सूतजी कहते 
हैं-संस्तुतः इत्यादि ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भो भो ब्रह्मर्षिवर्यास सिद्ध आत्मसमाधिना । मयि भक्त्यानपायिन्या तपः स्वाध्यायसंयमैः ॥२॥ 
अन्वय:-- भो-भो ब्रह्मर्षिवर्य तप: स्वाध्यायसंयमै: आत्म समाधिना, मयि अनपायिन्याभक्त्या सिद्ध असि॥२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि मार्कण्डेय, तपस्या, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा, अपने चित्त 
की एकाग्रता के द्वारा तथा मुझमें अनन्या भक्ति के द्वारा तुम सिद्ध हो गये हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसमाधिना चित्तैकाग्येण ।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मसमाधिना अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता के कारण ॥२॥ 
बयं ते परितुष्टाः सम त्वदबृहद्॒तचर्यया । वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- ते बृह्मद्व्रतचर्यया बय॑ त परितुष्टा, ते भद्रं वरदेशात्‌ अभीप्सितम्‌ बरं प्रतीक्ष ।॥३॥। 
अनुवाद-- मैं तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य त्रत को देखकर प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । समस्त वरदान देने 
वालों में श्रेष्ठ मुझसे वरदान माँगो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
बयं ते परितुष्टा: स्मेति बहुबचनं सर्वदेवाभिप्रायेण । वरदेशादित्येकव्चन द्वयोरैक्याभिप्रायेण । प्रतीच्छ गृहाण ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बय॑ ते परितुष्टा: सम में बहुतचन सभी देवताओं के अभिप्राय से कहा गया है । वरदेशात्‌ में एक वचन नर 
एवं नारायण हम दोनों एक ही है इस अभिप्राय से कहा गया है । प्रतीच्छ अर्थात्‌ माँग लो ॥३॥ 
ऋषिरुवाच 
जितं ते देवदेबेश प्रपन्नार्तिहराच्युत । वरेणैतावताल॑ नो यद्धवान्समदृश्यत ॥४॥ 
अन्वयः-- हे प्रपन्नार्तिहराच्युत देवदेवेश ते जितम्‌ नो एतावता वरेण अल॑ यद्‌ भवान्‌ समदृश्यत्‌ ।४॥॥ 
महर्षि मार्कण्डेय ने कहा 
अनुवाद-- हे शरणागतों के भय को दूर करने वाले भगवान्‌ अच्युत आपकी जय हो हमारे लिए यही वरदान 
पूरा है कि आपने मुझे दर्शन दिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बरेण च्छन्दयता त्वया जितमुत्कर्षो दर्शित: । मम तु वराकाझ्जला नास्‍्तीत्याह-वरेणेति |।४॥ 
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बरदान देने वाले आपकी जय हो । मेरी 
गया है ॥४॥ 


गृहीत्वाजादयो यस्थ । मनसा योगपक्वेन स भवान्मे5 क्षणोचर: ॥५॥ 
अन्वयः--- अजादय: योगपक्थेन मनसा यस्य श्रीमत्पादाब्दजदर्शन॑ गृहित्वा स भवान्‌ में अक्षगोचर: ॥५॥। 


अनुवाद-- ब्रह्माजी इत्यादि देवगण अपने योगपक्व मन से आपके सुन्दर चरणों का दर्शन प्राप्त करके 
कृतार्थ हो गये, वही आप आज मुझे दर्शन देकर धन्य बना दिए हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 


यस्य तव श्रीमत्पादाब्जदर्शन॑ मनसापि गृहीत्वा प्राप्य कृतार्था अजादयों भवन्ति स भवान्मे5क्षणोचरो जातोउस्ति किमतः 
परं बरेणेत्यर्थ: ॥॥५॥ 


भाव प्रकाशिका 
वरदान की आकाद्डा नहीं हैं। इस बात को वरेण इत्यादि से कहा 


भाव प्रकाशिका 
आपके सुन्दर चरण कमलों का दर्शन मन से भी प्राप्त करके ब्रह्म आदि देवता कृतार्थ हो गये, वही आप 
आज मेरे नेत्रों के समक्ष आ गये इससे बढ़कर दूसरा वरदान कौन होगा 2॥५॥ 
अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे । द्रक्ष्ये मायां यया लोक: सपालो वेद सद्धिदाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- हे अम्बुजपत्राक्ष ! हे पुण्यश्लोकशिखामणे ! मायां द्रक्ष्ये यया सपालो लोकः सद्भिदाम्‌ वेद ॥६॥ 
अनुवाद--- हे कमल दलाभिराम नेत्र वाले पवित्र कीर्ति वालों में श्रेष्ठ भगवन्‌ मैं आपके कथानुसार वरदान माँगता 
हूँ। मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म 
में भेद देखने लगते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्ष्ये द्रष्टमिच्छामि । लोकपालैब््रह्मादिभि: सहितो5यं लोको जनो यया सद्धिदां सति वस्तुनि भेदम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष्ये अर्थात्‌ देखना चाहता हूँ ब्रह्मदि लोकपालों सहित सभी लोक में जिस माया से मोहित होकर अद्वितीय वस्तु 
में भेद देखने लगते हैं ॥६॥ 
सूत उवाच 
इतीडितो 5चिंत: काममृषिणा भगवान्मुने । तथेति स स्मयन्य्रागाइदर्याश्रममीश्वरः ॥७॥ 
अन्वय:-- हे मुने इति ऋषिणा कामम्‌ ईंडितः आर्चित: सः ईश्वर: भगवान्‌ तथेति स्मयन्‌ बर्दर्याश्रमम्‌ प्रागात्‌ ।७9॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनक महर्षे ! इस तरह से मार्कण्डेय महर्षि के द्वारा अच्छी तरह से भगवान्‌ नर-नारायण 
की इच्छानुसार स्तुति और पूजा कर लिए जाने के बाद सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ नर-नारायण बदरिकाश्रम 
में चले गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेति द्रक्ष्यसीति । स ईश्वर: स्मयन्प्रागात्‌ । पाठान्तरे क्रियाविशेषणम्‌ (७।॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
तथेति अर्थात्‌ देखे लोगे कहकर वे भगवान्‌ मुस्कुराते हुए चले गये । पाठान्तर होने पर क्रिया विशेषण होगा॥७॥ 


तमेव चिन्तयन्नर्थभृषिः स्वाश्रम एवं सः । वसन्नम्रूयर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु 54252 ॥८॥ 
ध्यायन्सर्त्र॒ च हरिं. भावद्रव्यैरपूजयत्‌ । क्वचित्पूजां विसस्मार ४ ॥९॥ 
अन्वय:-- सः ऋषि: स्वाश्रम एवं वसन्‌ अग्न्यर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु तमेव सर्वत्रचिन्तयन्‌ ध्यायन्‌ हरि भावद्रव्यै; 
अपूजयत्‌ क्वचित्‌ प्रेमप्रसरसम्प्लुत: पूजां विसस्मार ॥८-९॥॥। 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि अपने आश्रम पर ही रहकर निरन्तर इस बात की चिन्ता करते रहते थे कि मुझे 
माया के दर्शन कब होंगे । वे अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, जल, पृथिवी, वायु, आकाश एवं अन्तःकरण में सर्वत्र श्रीभगवान्‌ 
का दर्शन करते हुए, मानसिक वस्तुओं से ही उनका पूजन करते रहते थे | कभी-कभी तो उनके हृदय में प्रेम का 
ऐसा प्रवाह बहने लग जाता था कि वे श्रीभगवान्‌ की पूजा भी भूल जाते थे ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेवार्थ मायादर्शनरूपम्‌। अग्रयादिमूर्तिषु। भावद्रव्यैर्मनोमयैर््रव्यै;। क्वचित्कदाचित्प्रेमप्रसरसंप्लुत: प्रेमेद्रेके प्राप्त: !॥८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तमेवार्थम्‌ माया दर्शन रूप अग्नि आदि मूर्तियों में । भावद्रव्यै मानिसक द्वव्यों से, कभी-कभी प्रेम प्रवाह में 
मग्न हों जाने के कारण ॥८-९॥ 
तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः | उपासीनस्य सबन्ध्यायां ब्रह्मन्वायुरभून्महान्‌ू ॥१०॥ 
अन्चयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! हे भृगुश्रेष्ठ तस्य एकदा पुष्पभद्रातटे सन्‍धयायां उपासीनस्य तस्य मुने: महान्‌ वायुरभूत्‌ ।१०॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! शौनक महर्षे ! हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ एक-दिन जब महर्षि मार्कण्डेय पुष्पभद्रा नदी के 
तट पर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ की आराधना में तललीन थे उसी समय जोर से आँधी चलने लगीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


मायादर्शनमाह-तस्येत्यादिना ।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि श्लोक से माया के दर्शन का वर्णन करते हैं ॥१०॥ 
तं॑ चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्वभवन्कराला: । 
अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडिद्धि: स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधारा: ॥११॥ 
अन्वय:--- चण्डशब्दम्‌ उदीरयन्तं त॑ कराला: बलाहका: अन्वभवन्‌ तडिद्धि: उच्चै: स्वनन्तः अक्षस्थविष्ठा: वर्षधारा 
मुमुचु: ॥११॥ 
अनुवाद--- आँधी के कारण जोर-जोर से शब्द हो रहा था उसी समय आकाश में भयड्डर मेघ मँडराने लगे। बिजली 
चमक-चमक कर जोर-जोर से कड़कने लगी और पृथिवी पर रथ के धुरे के समान मोटी जलधारा गिरने लगी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


त॑ वायुमनु बलाहका मेधा अभवत्नाविर्वभूवु: । ते च तडिद्धि: सहिता उच्चै: स्वनन्तो गर्जन्तः । अक्षो रथाई 
तद्ठत्स्थविष्ठा अभितो बर्षधारा मुमुचु: ॥११॥ 
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गि भाव प्रकाशिका 
उस वायु के पश्चात्‌ आकाश में मेघ छा गये थे बिजली के साथ जोर-जोर से चमक-चमक कर तथा गरज-गरज 
कर वर्षा होने लगी । रथ के धूंरे के समान मोटी जल की धारा पृथिवी पर गिरने लगी ॥११॥ 


ततो व्यदृश्यन्त चातु:समुद्रा: समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः । 
समीरवेगोर्मिभिरुप्रनक्र महा भयावर्तग भी रघोषा: ॥१ २।। 
अन्वय:-- ततः समन्तत्त: क्ष्मातलमा ग्रसन्त: चतु: समुद्रा: समीरवेगोमेंभि: उग्रनक्र महावर्त गभीरघोपा व्यादृश्यन्त॥॥१२॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ उन्होंने देखा कि चारो समुद्र उमड़कर पृथिवी को निगले हुए के समान आ रहे हैं 
। समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही हैं । उनमें बड़े भयज्जुर आवर्त पड़ रहे हैं । और जोर-जोर से ध्वनि हो रही है॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्दिक्षु वर्तमाना: समुद्रा: समीरवेगेनोर्मयस्तैर्भूतलं ग्रसन्‍्तः । उग्रा नक्रा येषु, महाभया आवर्ता येषु, गभीरों घोषो येषु, 
ते च ते च ते च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
चारो दिशाओं में वर्तमान समुद्र वायु के वेग से उत्पन्न लहरों से ध्वनि हो रही थी लग रहा था कि जैसे 
वे पृथिवी को निगल लेंगे उसमें भयड्जभुर घड़ियाल हैं, भयड्डर चकोह है और जारे से ध्वनि होने लगी ॥१२॥ 
अन्तर्बहिश्चवाद्धिरतिहझ्रुभि: खारै: शतहुदाभीरुपतापितं जगत्‌ । 
चतुर्विधं॑ बीक्ष्य सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां क्ष्मं विमनाः समत्रसत्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- अन्तर्वहिश्चाद्धि: अतिद्युभि: खरैः शतहृदाभि: जगत्‌ उपतापितं, मुनि: चतुर्विधं आत्मना सह जलाप्लुतां क्ष्मां 
वीक्ष्य बिमना समत्रसत्‌ ॥॥१३॥ 
अनुवाद--उस समय बाहर भीतर चारो ओर जल ही जल था, उस जलाराशि में पृथिवी ही नहीं आकाश भी डूबा 
जा रहा है, जोर से आँधी चल रही है, बिजली चमक रही है, उससे सारा संसार संतप्त हो रहा है । चारो प्रकार के प्राणी तथा 
वे स्वयं भी अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं । इसके पश्चात्‌ महर्षि उदास हो गये तथा अत्यन्त भयभीत हो गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मना सह जरायुजादिचतुर्विधं जगदन्तर्बहिश्लोपतापित॑ वीक्ष्य ॥ क्ष्मां जलाप्लुतां वीक्ष्य । मुनि: समत्रसद्धयं प्राप । 
केनोपतापितम्‌ । अद्धिः । कथंभूताभि: । अतिदुभिरतिक्रान्ताद्यौर्याभि: । खरैश्व सूर्यरश्मिभिर्वायुभिवेति शेष: | शतह॒दामिश्व 
विद्युद्धि: । दीर्घत्वमार्ष छन्दोनुसारेण ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने साथ-साथ जरायुज आदि चारो प्रकार के प्राणी संतप्त तथा भीतर-बाहर सारे जगत्‌ के संतप्त देखकर। 
पृथिवी को डूबी हुई देखकर मुनि भयभीत हो गये । किसके द्वारा वे संतप्त थे ? जल से । कैसे जल से जिसमें मानों 
पृथिवी के साथ ही मानो आकाश भी डूब जायेगा । तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से अथवावायु के द्वारा, बिजलियों से यहाँ 
छन्द के अनुसार दीर्घत्व वैदिक है ॥१३॥ 
तस्यैवमुद्दी क्ष। ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाघूर्णितवार्महार्णबः .। 
आपूर्यमाणो वरषद्धिरम्बुदैः क्ष्मामप्यधादद्दीपवर्बाद्रिभि: समम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- तस्य एवम्‌ ऊर्मि भीषण: प्रभंजनाघूर्णितवार्महार्णव: वीक्षत: वरवर्षाद्धि: अम्बुदै: अपूर्यमाण द्वीपवर्षाद्रिभि: 
समम्‌क्ष्मामप्यधात्‌ ।॥१४।॥। 


४७८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- महर्षि के सामने ही प्रलय समुद्र में भयड्डर लहरें उठ रही थीं आँधी के वेग से जलराशि उछेल 
रही थी, प्रलय कालीन मेघ बरस बरस कर उसे भर रहे थे । उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पृथिवी 
को डुबा दिया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभझनेनाघूर्णितं प्रकम्पितं वा; उदक॑ यस्मिन्‌ सः । अप्यधाच्छादयामास । सम॑ सह ॥१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
जोर से चलने वाली वायु के कारण जल राशि उछल रही थी अप्यधात्‌ अर्थात्‌ ढँक लिया, समम्‌ अर्थात्‌ साथ॥१४॥ 
सक्ष्मान्तरिक्ष॑ सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत्सह दिग्भिराप्लुतम्‌ । 
स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्प जटा जडान्धवत्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं समागणं दिग्भि; सह त्रैलोक्य आप्लुतम्‌ आसीत्‌ एक एव उर्वरितः सः महामुनिः 
'जडान्धवतू जटा: जटा विक्षिप्य बश्राम ॥१५॥ 
अनुवाद-.. पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्रणण दिशाओं के साथ सारा त्रैलोक्य डूब गया यह मार्कण्डेय 


महर्षि ने देखा था केवल मार्कण्डेय महर्षि बचे हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर पागल के 
समान भाग रहे हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सक्ष्मान्तरिक्षं भूम्यन्तरक्षिस्थप्राणिसहितम्‌ | सदियं स्वर्गस्थदेवसहितम्‌ । भागणा ज्योतिर्गणास्तै: सहितम्‌ | जटा विक्षिप्य 
विकीर्य ॥१५०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी और अन्तरिक्ष के प्राणियों के साथ स्वर्गस्थ देवताओं के साथ ज्योतिर्गणों के साथ जटा को विखेरकर॥१५॥ 
क्षुत्॒दूपरीतो मकरैस्तिमिड्विलैरुपद्रुतो बीचिनभस्वताहतः । 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशों न वेद खं गां चर परिश्रमेषितः ॥९६॥ 
अन्वय:- क्षुत्तद्‌ परीत: मकरैस्तिमिंगिलैः उपद्ठुत: बीचिनभस्वता हत: अपारे तमसि पतित: दिशो भ्रमन्‌ परिश्रमेषितः 
ख॑ं गां च न वेद ॥१६॥ 
अनुबाद-- वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर तिमिंगिल उन पर 
टूट पड़ते थे । किसी ओर हवा का झोका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उनको घायल कर देते थे । इस 
तरह भटकते हुए वे घोर अन्धकार में पड़ गये । वे बेहोश हो गये और इतना थक गये कि उन्हें प्रथिवी और आकाश 
का भी पता न चला ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिश्रमेण इषितो गत: प्राप्त इत्यर्थ: । इषु सर्पणे इत्यस्मात्‌ ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
परिश्रम से थक गये थे । इषु सर्पणे धातु से इषित: व्युत्पन्न है ॥१६॥ 


क्वचिद्वतो महावर्ते तरलैस्ताडित: क्वचित्‌ । यादोभिर्भध्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः ॥१७॥ 
अन्चय:-- क्वचित्‌ महावर्ते गतः क्वचित्‌ तरलैः ताडितः क्त्रापि यादोभि: भक्षित: स्वयमन्योन्य घातिभि: ॥१७॥। 
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अनुवाद-- उसी भँवर में वे पड़ जाते तो 


(ली के कक बोलते हज कहीं चञ्चल तस््ञों से प्रताडित होते ही परस्पर में ही घात करने वाले 


भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यघातिभिस्तद्धक्षणाय परस्पर युध्यद्धि: ।। १७॥ 


भाव प्रकाशिका 
अन्योन्यधातिभि: महर्षि मार्कण्डेय को खाने के लिए आपस में लड़ने वाले ॥१७॥ 
क्वचिच्छोक॑ क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुख भयम्‌। क्वचिन्मृत्युमवाप्रोति व्याध्यादिभिरुतारदित:॥९ ८॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ शेकं, क्वचिन्मोहं, क्वचिद्‌ दुःख, सुखं, भयम्‌ व्याध्यादिभि: आर्दित: उत् ववचिन्यृत्युम्‌ अवाष्मोति।।१८॥ 
अनुवाद-- कहीं पर वे शोकग्रस्त हो जाते थे तो कहीं मोहग्रस्त हो जाते कहीं पर उन्हें दुःख ही दुख मिलता 
था ता कहीं सुख मिलता था, कहीं पर वे व्याधि आदि के कारण सताये जाकर मर भी जाते थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८।॥॥ 

अयुतायुतवर्षाणां सहस्नाणि शतानि च । व्यतीयुभ्रमतस्तस्मिन्विष्णुमायावृतात्मनः ॥१९॥ 
अन्वयः-- विष्णुमायाञ्वृतात्मन: तस्मिन्‌ भ्रमतः वर्षाणां अयुतायुत सहस्नाणि शतानि व्यतीयु: ॥१९॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ विष्णु की माया से मोहित महर्षि मार्कण्डेय के उस प्रलय कालीन सागर में भ्रटकते 

हुए अनन्तानन्त वर्ष बीत गये ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
विष्णुमायावृतात्मन इति स तथा दृष्टवानित्यर्थ: ॥१९॥ 

भाव प्रकाशिका 
विष्णु मायावृतात्मन: अर्थात्‌ महर्षि मार्कण्डेय ने वैसा देखा ॥१९॥ 

स कदाचिदभ्रमंस्तस्मिन्यूथिव्या: ककुदि द्विजः । न्यग्रोधपोत॑ ददूशे फलपल्लवशोभितम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- भ्रमन्‌ स द्विज: भ्रमन्‌ कदाचित्‌ पृथिव्यां 'ककुदि फल पल्‍लवशोभितम्‌ न्यग्रोधपोतं॑ ददृशे !॥२०॥॥ 
अनुवाद-- इस तरह से एकार्णव में भ्रटकते हुए उन्होंने पृथिवी के ऊपर फल तथा पल्‍लव से सुशोभित 

छोटे से बट वृक्ष को देखा ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
ककुुन्नतप्रदेशे न्‍्यग्रोधपोत॑ कोमलवटम्‌ ॥२०॥| 

भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के किसी ऊँचे स्थान पर कोमल वट वृक्ष को देखा ॥२०॥ 


प्रागुत्तरस्थां शाखायां तस्थापि दद्शे शिशुम्‌ । शयानं पर्णपुटके ग्रसन्त प्रभया तमः ॥२१॥ 
अन्बय:-- तस्य अपि उत्तरस्थां शाखायां प्राक्‌ प्रभया तमः ग्रसन्त पर्णपुटके शयान॑ शिशुम्‌ ददृशे ।२१॥ 
अनुवाद-- उस वृक्ष की उत्तर दिशा में विध्मान शाखा के अग्रभाग में अपनी प्रभा से आस-पास के अन्धकार 


को दूर करते हुए पत्तों के दोनों में सोए हुए एक अत्यन्त सुन्दर बालक को देखे ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
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तस्येशानदिक्शाखायां शिशुमपि ।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस वट वृक्ष के ईशान कोण की शाखा पर बालक को भी ॥२१॥ 
महामरकतश्यामं श्रीमद्ददनपड्लंजम्‌ । कम्नुग,ब महोरस्कं सुनासं सुन्दरश्रुवम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--महामरकतश्यामं, श्रीमद्गदनपड्ठुजम्‌ कम्बुग्रीव॑ महोरस्क॑ सुनासं, सुन्दरभुवम्‌ शिशुम्‌ ददृशे इतिपूर्वेणान्वय:॥॥२२॥ 
अनुवाद--- उस बालक का नील मणि के समान श्याम रद्ग था, उसका मुख कमल अत्यन्त मनोहर था, उसकी 
गला शद्ढ के समान मनोहर थी, उस बालक की विस्तृत छाती थी । नाक सुन्दर थी एवं भौहें भी सुन्दर थी ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीमद्रम्यं बदनप्ुजं यस्य तम्‌ । कम्बुवन्त्रिरेखाबृता ग्रीवा यस्य तम्‌ । महोरस्क॑ विशालवक्षसम्‌ | सुनासं शोभना नासा 
यस्य तम्‌ । सुन्दरे भरुवौ यस्य तम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस बालक का मुख कमल अत्यन्त मनोहर था, शद्ड के समान तीन रेखाओं से युक्त उसकी गदरन थी, वक्ष:स्थल 
विशाल था, नासिका सुन्दर थी एवं दोनों भौँहे मनोहर थी ॥२२॥ 
श्रासेरेजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ । विद्युमाधर भासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः- श्रासैरेजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ बिद्युमाधर भासेबत्‌ शोणायितुसुधास्मितम्‌ ।२३॥॥ 
अनुवाद-- काले घुंघरले केश कपोलों पर लटक रहे थे श्वास लगने से कभी हिल भी जाते थे शट्ढ के समान 
घुमावदार कानों में अनार के लाल-लाल पुष्प सुशोभित हो रहे थे, मूड़े के समान लाल-लाल ओष्ठों की कान्ति से उस 
बालक की सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा लिए हुई थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्ा्सरेजन्त: कम्पमाना अलकास्तैराभातं शोभितम्‌ । कम्बुवदन्तर्वलयेन श्रीर्ययोस्तौ कम्बुश्रियौ तयो: कर्णयोदाडिमपुष्पे 
यस्य तम्‌ । बिद्वुमतुल्याधरभासा ईषच्छोणायितं सुधातुल्यं स्मितं यस्य तम्‌ ॥२३।॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्वास वायु से हिलने वाले केशों से सुशोभित, शद्ध के समान घुमावदार शोभा सम्पन्न कानों में अनार के 
पुष्प जिनके कानों में लगाये गये थे, ओष्ठो की कान्ति मूड़े के समान थी । उस बालक की मधुर मुस्कान में कुछ 
लालिमा मिल सी गयी थी ॥२३॥ 
पद्मगभरिणापाह़ुं हृद्यहासावलोकनम्‌ । श्रासैजद्लिसंविग्ननिश्ननाभिदलोदरम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--पद्मगर्भारुणापाज़ें हद्यहासावलोकनम्‌ श्वासैजद्नलिसंविग्न: निम्ननाभिदलोदरम्‌ ॥२४॥। 
अनुवाद-- नेत्रों के कोने कमल की भीतरी भाग के समान थोड़े लाल-लाल थे, मुस्कान और चितवन वरवश 
चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते थे | गहरी नाभि थी और श्वास लेते समय त्रिबली कुछ हिल सी जाती थी॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पद्ममर्भवत्‌ आ ईषदरुणावपाज्रौ नेत्रप्रान्तौ यस्य तत्‌ इ्यो हासो यंस्मिस्तदवलोकनं यस्य तम्‌ । श्रासैरेजन्त्यश्लन्त्यो 
'बलयस्तियडिनप्ररेखास्ताभि: संविग्रा चञजला निम्ना गम्भीरा नाभिर्यस्मिस्तदलवदश्चत्थपत्रसद्भाशमुदरं यस्य तम्‌ ।२४॥। 
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नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान ला 


भान लाल थे, मधुर मुस्कान कुछ हंसी से मिश्रित कॉपती 
थी उदर की त्रिबली नाभि गहरी थी । उस बालक का उदर पिपपल के पत्ते के समान आकार बला का 


चार्वशुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । मुखे निधाय विप्रेद्रो धयनतं वीक्ष्य विस्मित: ॥ २५॥ 
अन्वय:--- चारु अज्जुलिभ्यां पाणिभ्यां चरणाम्बुजम्‌ उन्नीय मुखे निधाय धयस्तंवीक्ष्य विप्रेन्द: विस्मित: ॥२५॥ 


अनुवाद--- मनोहर अब्जूलियों वाले दोनों हाथों से में 
विप्रवर्य महर्षि मार्कण्डेय आश्चर्यित हो गये ॥२५॥ 52000 24553 


भावार्थ दीपिका 
चारवा5ज्जुलयो ययोस्ताभ्यामुन्नीयाकृष्य धयन्त पिबन्तम्‌ ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मनोहर अन्जुलियों वाले हाथों से खीच कर मुख में डालकर पीने वाले ॥२५॥ 
तदर्शनाद्वीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहत्पद्मविलोचनाम्बुज: । 
प्रहषष्टरोमाछ्ुतभावशह्ित: प्रष्टूं पुरस्‍्तं प्रससार बालकम्‌ ॥२६॥ 
अन्बय:-- तद्‌ दर्शनात्‌ बीतपरिश्रम: मुदा प्रोत्फुल्लहत्पद्मविलोचनाम्बुज: ग्रहष्ट रोमादुभुत भावशद्डित: प्रष्ट तम्‌ 
बालकम्‌ पुर: प्रससार ॥२६।। 
अनुवाद--- उस बालक को देखते ही महर्षि मार्कण्डेय का सारा श्रम जाता रहा, आनन्दातिरिक के कारण उनका 
हृदय कमल और नेत्र कमल विकसित हो गये । उनका सारा शरीर रोमाश्वित हो गया । वे अद्भुत भावों से भर गये 
और उससे पूछने के लिए बालक के सन्निकट आ गये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
हत्पग्म॑ च विलोचनाम्बुजे च प्रोत्फुल्लानि तानि यस्य सः । अद्भुतभावोठत्याश्चर्यरूपं तेन शद्धितः सन्नपि त॑ प्रष्टे पुरः 
प्रससार समीप॑ गत: ॥॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
हृदय कमल और दोनों नेत्र कमल विकसित हो गये, वे आश्चर्य मय भावों से भरकर पूछने के लिए बालक 
के समीप गये ॥२६॥ को बम 
ताबच्छिशोबैं श्वसितेन भार्गवः सो3न्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌ । 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्नशों यथा पुरा5मुहादतीब विस्मितः ॥२७॥ 
अन्वय:-- तावत: शिशोः वै श्वसितेन सः भार्गव: अन्त शरीरे मशको यथा अविशत्‌ तत्रापि अदो कृत्सनशः व्यस्तम्‌ 
अचष्ट पुरा यथा अतीब विस्मितः अचष्ट ॥२७।॥। 
अनुवाद- बह महर्षि मार्कण्डेय अभी पहुँचे भी नहीं थे कि उस शिशु के धास से वे उसके पेट में उसी तरह 
चले गये जैसे किसी के मुख मार्ग से मच्छर उसके पेट में चला जाय । पेट में जाकर वे सारी सृष्टि उसी तरह 
से देखे जैसी की प्रलय के पहले सृष्टि थी वे इस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्वित हो गये और मोहवशात्‌ कुछ 


भी नहीं सोच सके ॥२७॥ 


२5९४ श्रीमद्धभागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अद; इदं जगद्यथा पुरा प्रलयात्यूव॑ न्यस्तं विन्यस्त॑ दृ्टवा चातीव विस्मित: सन्नमुहत ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रलय से पहले यह जगत्‌ जैसा था वैसे वे वहाँ उसे विन्यस्त देखकर अत्यन्त आश्वर्यित हो गये ॥२७॥ 
ख॑ं रोदसी भगणानद्विसागरान्‌ द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌ । 
बनानि देशान्सरितः पुराकरान्‌ खेटान्ब्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः ॥१८॥ 
महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ काल॑ च नानायुगकल्पकल्पनम्‌ । 
यत्किंचिदन्यद्व्यवहारकारणं दर्दर्श विश्व सदिवावभासितम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:ः--खं रोदसी भगणान्‌ अद्विसागरान्‌, द्वीपान्‌ सवर्षान्‌, ककुभः, सुरासुरानू, वनानि, देशान्‌, सरितः पुराकरानू, 
खेटान्‌ ब्रजान्‌ आश्रम वर्णवृत्तय:, महान्तिभूतानि, अथ भौतिकानि असौ, कालं च नाना युगकल्पकल्पनम्‌, यत्‌ किश्चिदन्यं 
व्यवहारकारणं सदिवावभासितं विश्व॑ ददर्श ॥२८-२९॥। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय ने उस बालक के उदर में आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिमण्डल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, 
वर्ष, दिशाएँ, देवता, दैत्य वन, देश, नदियाँ, नगर, खानें, किसानों के गाँव, अहीरों की वस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, 
उनके आचार, व्यवहार, पश्चमहाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग तथा कल्पों के 
भेद से युक्त काल आदि सबकुछ देखा । इतना ही नहीं जिन देशों कालों और वस्तुओं के द्वारा जगतू का 


व्यवहार सम्पन्न होता है, वह सबकुछ वहाँ विद्यमान था । यह सम्पूर्ण विश्व नहीं होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत 
होते देखा ॥२८-२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्स्नशो दर्शन प्रपश्लयति-खमित्यादिना । ककुभो दिश: । पुराण्याकरांश्व । खेटान्‌ कर्षकग्रामान्‌ । ब्रजान्‌ गोकुलानि। 
आश्रमांश्व वर्णाशन तेषां वृत्तश्वेत्यर्थ: । नानायुगानि कल्पांश्व कल्पयति तैव्वा कल्प्यत इति तथा त॑ काल॑ च | सदिव परमार्थ 
इवावभासितं तेनेब ॥२८-२९॥। 
कक भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्णतया दर्शन का विस्तार करते हैं- खमित्यादि श्लोक के द्वारा ककुभ: अर्थात्‌ दिशाएँ, पुण्याकरांश्र अर्थात्‌ 
ह 2 खाने, खेटान्‌ अर्थात्‌ किसानों के गाँव, ब्रजान, अर्थात्‌ गो समूह को, आश्रमों, वर्णों और उनकी वृत्तियों को । 
अनेक गुणों तथा पक कल्पना करने वाले काल को देखा, जो परमार्थ के समान था उसके ही द्वारा ॥२८-२९॥ 
लय पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तन्न ऋषीनपश्यत्‌ । 
विश्व॑ विपश्यन्‌ श्वसिताच्छिशोबैं बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ ॥३०॥ 


अन्वयः-- हिमालयं तां पुष्पवहां नदी च निजाश्रमं तत्र /। शिशो; 
शलप १६4५ त्र ऋषपीन्‌ अपश्यत्‌ विश्व विपश्यन्‌ वै शिशो: श्वसितात्‌ 


अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय वटपत्रशयी में 
आश्रम को तथा वहाँ पर विध्मा। अं को देखे ता डदर में हिमालय पर्वत को उस पुष्ववहा नदी को, अपने 


बारह आ गये और प्रलय सागर में गिर पड़े ॥३०॥ 532 2 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३०।॥ 


बारहवाँ स्कन्ध 


४७९१ 
शोक कल सब च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ । 
अन्वयः--- तस्मिन्‌ 0:4३ ५482048 निरीक्षितो3 पाड़निरी क्षणेन ॥३१॥ 
निरीक्षितः ॥३ शा ! न धरथिव्या: ककुदि प्ररूढे बर्ट च तत्पर्णपुटे शयानं तोक॑ च तत्प्रेमसुधास्तिन अपांग निरीक्षणेन 


अनुवाद--- महर्षि मार्कण्डेय ने देखा कि समुद्र के बीच में ज्यों 
त्यो कि पृथिवी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों के 
त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही बालक सोया है । उस बालक के अधरो पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मन्द- 
मन्द मुस्कान है और वह अपने प्रेमपूर्ण चितवन से महर्षि मार्कण्डेय की ओर देख रहा है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


बट च तोक॑ च वीक्ष्य त्तस्य प्रेम्णा क्षणेन निरीक्षित: सन्‌ । अथ तं॑ बालकमघधोक्षजं 
परिष्वक्तुमभ्ययादिति द्योरन्बय: कथंभूतम्‌ । नेत्राभ्यां हृदि घिष्ठितमधिष्ठितम्‌ ॥३१॥ 


भाव प्रकाशिका 

वट वृक्ष तथा बालक को देखकर उसके प्रेमामृत से परिपूर्ण मन्द मुस्कान युक्त चितवन से देखे जाते हुए 
महर्षि उस बालक श्रीभगवान्‌ का आलिड्लन करने के लिए महर्षि उस बालक के सन्निकट मे गये वह बालक अपने 
नेत्रों से हदय पर विशजमान ॥३१॥ 
अथ तं॑ बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हदि । अभ्ययादतिसंक्लिष्ट: परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ ॥३२॥ 

अन्वय:--- अथ नेत्राभ्यां हृद्घिष्ठितम्‌ तं बालक बीक्ष्य अधोक्षजम्‌ परिष्वक्तुम्‌ अति संक्लिष्ट: अभ्ययात्‌ ॥३२।॥। 

अनुवाद-- जो बालक नेत्रों से हृदय में विराजमान हो चुका था उन श्रीभगवान्‌ का आलिड्न करने के लिए 
बड़े ही कष्ट से सन्निकट आये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥। 
तावत्स भगवान्साक्षाद्योगाधीशो गुहाशयः । अन्तर्दध ऋषे: सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥३३॥ 
अन्वय:-- तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षात्‌ योगाधीशः गुहाशयः ऋषे: सच्च: अन्तर्दधे अनीशनिर्मिता इहा यथा ॥३३॥ 
अनुवाद-- उसी समय योग के साक्षात्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ जो सबों के अन्त:करण में निवास करते हैं 
मार्कण्डेय मुनि पहुँचे ही नहीं थे कि अभागे पुरुष की इच्छा के समान अन्तर्धान हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावत्परिष्वड्रलाभात्पूर्वमेष ऋषेस्तस्यान्तर्हितो बभूव । तदुद्यमवैफल्ये दृष्टान्त:-अमीशो निर्दैंवस्तेन निर्मिता ईहा क्रीडा 
यथेति ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि के आलिज्नन के लाभ से पहले ही भगवान उसी तरह अन्तर्धान हो गये जैसे अभागे की क्रीडा ॥३३॥ 
तमन्वध बटो ब्रह्मन्‌ू सलिलं लोकसंप्लवः । तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्स्थितः ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मायादर्शन॑ नाम नवमो<5्ध्याय: ॥९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ तमनुः बटः सलिलं, लोकसंप्लव:, क्षणादस्य तिरोधायि पूर्ववत्‌ स्वाश्रमेस्थित: ।३४॥॥ 
अनुवाद-- हे शौनक महर्षें ! उस शिशु के अन्तर्धान होते ही वह वरगद का वृक्ष प्रलय कालीन दृश्य 
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ओर जल भी तत्काल ही अदृश्य हो गये और महर्षि मार्कण्डेय ने देखा कि मैं पहले के समान अपने आश्रम 
में बैठा हूँ ॥३४।॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।॥९॥। 
भावार्थ दीपिका 
अन्तर्हितं भगवन्तमनु बट: सलिलं लोकसंप्लवश्च तिरोधाय्यन्तर्हित: । स च स्वाश्रम एव यथापूर्वू स्थित इति ।३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमो5थध्याय: ।॥॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ ही, बरगद का वृक्ष, जल, प्रलयकालीन दृश्य भी तिरोहित हो गये। 
महर्षि भी पहले के समान अपने आश्रम में बैठे थे ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के नवें अध्याय की 
'शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९।। 


यनसडलण (न किडलण्न०- - 


दसवाँ अध्याय 
महर्षि मार्कण्डेय को भगवान्‌ शिव का वरदान 
सूत उवाच 
स॒ एकमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌ । बैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ ॥१॥ 
अन्चय:-- स एवम्‌ नारायण विनिर्मितं योगमायाया: वैभवम्‌ अनुभूय तमेव शरण ययौ ॥१॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय भगवान्‌ नारायण के द्वारा निर्मित माया का वैभव अनुभव करके उन्हीं भगवान्‌ 
नारायण की शरणागति किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे शिव आगत्य मुनेस्तुष्टो वरानदात्‌ । तेन साकमतिप्रीत्या समाभाष्य सभाजयन्‌ ॥।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि मुनि मार्कण्डेय से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव आकर महर्षि को वरदान 
प्रदान किए और उनके साथ अत्यन्त प्रेम पूर्वक बातें किए ॥१॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
प्रपन्नोस्म्यड्प्रिमूलं ते प्रपन्नाभयद हरे । यन्माययापि विबुधा मुहान्ति ज्ञानकाशया ॥२॥ 
अन्वयः-- य॒त्‌ ज्ञानकाशया मायया विवुधा अपि मुहन्ति, हे हरे प्रपन्नाभयदं ते अडिस्रमूल॑ प्रपन्नोडस्मि ॥२॥ 
महर्षि मार्कण्डेय ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी सत्य के समान प्रतीत होने वाली माया के द्वार आपके भजन के अभाव में मैं 
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हूँ इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं | अतएव जीवों 
गत करता हूँ ॥२॥ हैं। अतएव शरणागत जीवों को अभय प्रदान करने वाले आपके चरणों की 


ज्ञानवत्प्रकाशमानया। त्वद्धजन॑ का 
ज्ञानकाशया । बिना विद्वांसोउपि यस्य तव मायया ज्ञानिनो वयमित्यहजझ्लूरेण विमुहनन्तीत्यर्थ: ॥१२॥ 


में भाव प्रकाशिका 
हा 32028 कं में ज्ञान के समान प्रकाशित होने वाली आपकी माया से विद्वानों को भी अपने ज्ञानी 
कम ते सूत उवाच 
तमेब॑ निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ । रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो दरदर्श स्वगणैर्वृतः ॥३॥ 
अन्चयः-- रद्राण्या स्वगणैवृत: रुद्र: वृषेण दिवि पर्यटन एवं निवृतात्मानं त॑ दरदर्श ॥३॥ 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- पार्वतीजी के साथ एवं अपने गणों से घिरे हुए भगवान्‌ नन्‍्दी पर सवार होकर स्वर्ग लोक में 
भ्रमण करते हुए उसी तरह से एकामग्रचित्त वाले महर्षि मार्कण्डेय को शद्भरजी ने देखा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीनारायण एव स्वमायादर्शनश्रान्तं शिवरूपेण सान्त्ववामास, तदाह-तमेवमित्यादिना । निभूतात्मानं समाहितचित्तम्‌। 
रुद्राण्या भवान्या ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण ही अपनी माया का दर्शन करके शान्त बने महर्षि मार्कण्डेय के रूप से शिवजी का रूप 
धारण करके सान्त्वना प्रदान किए इसी बात को तमेवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है | जिनके मन इन्द्रिय और 
अन्त:करण एकाग्र थे ऐसे महर्षि मार्कण्डेय को ॥३॥ 
अथोमा तमृधिं बीक्ष्य गिरिशं समभाषत्‌ । पश्येम॑ भगवन्विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- अथ उमा तम्‌ ऋषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत हे भगवन्‌ निभृतात्मेन्द्रियशयम्‌ इम॑ बिप्रं पश्य ।।४॥। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय को ध्यान की अवस्था में देखकर पार्वतीजी ने भगवान्‌ शझ्लुरजी से कहा- हे भगवन्‌ 
शान्त मन इन्द्रिय तथा अन्तःकरण वाले इस विम्र को आप देखें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निभृता निश्चला आत्मेन्द्रियाशया देहेन्द्रियमनांसि यस्य तम्‌ ॥डी। 
भाव प्रकाशिका 
देह इन्द्रिय और मन जिनके शान्त हैं उनको ॥४॥ आल 
निभृतोदझषब्रातं बातापाये यथार्णवम्‌ । कुर्वस्य तपसः साक्षा सिद्धिदों भवान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- वातापाये नृभृतोदझषब्रातं अर्णवं यथा अस्य तपस: संसिद्धिं कुरु भवान्‌ साक्षात्‌ सिद्धिद: ॥५॥। 


अजुवाद-- जिस तरह तूफान के शान्त हो जाने 
रस ब्राह्मण की मन इन्द्रियाँ आदि शान्त है आप समस्त 


ने पर समुद्र का जल मछलियाँ और समुद्र शान्त हो जाते हैं उसी तरह 
 सिद्धियों को देने वाले हैं इन्हें सिद्धि प्रदान कर दें ॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
निभूतं निश्वलमुदक झषत्रातश्न यस्मिस्तम्‌ । संसिद्धिं फल साक्षात्कुरु प्रकटीकुरु । यतो भवान्सिद्धिदः ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसके जल जलचरों का समूह आदि शान्त है । आप इनको फल प्रदान करें क्योंकि आप वरद हैं ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नैवेच्छत्याशिष: क्वापि ब्रह्मर्षिमोंक्षमप्युत । भक्ति परां भगवति लब्धवान्पुरुषे5व्यये ॥६॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मर्षि: क्वापि क्वापि आशिष:ः नैवेच्छति उतमोक्षमपि अव्यये पुरुषे भगवति परां भक्ति लब्धवान्‌ ॥६॥ 
भगवान्‌ शड्भर ने कहा 
अनुवाद-- देवि ! ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते हैं यहाँ तक कि मोक्ष भी। 
इनको श्रीभगवान्‌ के चरणों में परमा भक्ति प्राप्त हो गयी हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशिषो<भ्युदयलक्षणा: । उत निश्चितम्‌ । अत्र हेतु:-भक्तिमिति ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
आशिष: अर्थात्‌ वरदान । क्योंकि इनकों श्रीभगवान्‌ की भक्ति प्राप्त है ॥६॥ 
अथापि संवदिष्यामों भवान्येतेन साधुना । अय॑ं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ॥७॥ 
अन्वयः-- हे भवानि ! अथापि एतेन साधुना संवदिष्याम: नृणां अय॑ हि परमो लाभ: साधुसमागम: ।७॥) 
अनुवाद-- हे पार्वति ! फिर भी इन साधु पुरुष से हम बातें करेंगे सन्त पुरुषों की सद्गति ही मानव जीवन 
का सबसे बड़ा लाभ है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
संबदिष्याम: संवादं करिष्याम: ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
संवदिष्याम: अर्थात्‌ हम इनसे बातें करेंगे ॥७॥ 
सूत उवाच 


इत्युक्तवा तमुपेयाय भगवान्स सता गति: । ईशान: सर्वाविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा सतांगति: स भगवान्‌ सर्वदेहिनाम, सर्वविद्यानाम्‌ ईश्वर: ईशान: तम्‌ उपेयाय ॥८॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
कि इस तरह से कहकर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सभी शरीर धारियों और समस्त 
विद्याओं के प्रवर्तक भगवान्‌ शह्ढडर महर्षि मार्कण्डेय के पास आये ॥८॥ 


हे भावार्थ दीपिका 
सतां गतित्वे हेतु:-ईशान इति ॥॥८।॥। 


न भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषों के प्राप्प होने का कारण है कि शिवजी सबों के प्रवर्तक है ॥८॥ 


बारहवाँ स्कन्ध २४७९५ 


तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनो: । न बेद रुद्धधी वृत्तिरात्मानं विश्वमेव क्ष ॥९॥ 
अन्वयः-- साक्षादीशयो: तयो: आगमन रुद्धधी वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च न वेद ।॥९॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ गौरी शद्भुर के आगमन का पता महर्षि को चला ही नहीं, क्योंकि 
उनकी सारी इन्द्रियों और बुद्धि की वृत्ति शान्त थी, अतएव उनको अपनी आत्मा और विश्व का भी पता नहीं था ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुद्धा धियो5न्तःकरणस्य वृत्तयो येन सः ॥९॥ 


भाव प्रकाशिका 
महर्षि अन्त:करण की वृत्तियों को रोक दिए थे ॥९॥ 
भगवांस्तदभिज्ञाय गिरिशों योगमायया । आविशत्तहुहाकाशं वायुएिछद्रमिवेश्वर: ॥१०॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ गिरीश: तदभिज्ञाय योगमायया तद्गुद्काशं वायु: छिद्रमिव ईश्वर प्रोविशत्‌ ।॥१०॥। 
अनुवाद--- शौनक महहपें सर्वशक्तिमान भगवान्‌ कैलास पति शझ्ज॒रजी इस बात को जानकर योगमाया के द्वारा 
उनके अन्तःकरण में उसी तरह प्रवेश कर गये जिस तरह वायु किसी छिद्र में प्रवेश कर जाती है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१०॥ 
आत्मन्यपि शिव प्राप्त तडित्पिड्रजटाधरम्‌ । त्र्यक्षं दशभुजं प्रांशुमुद्यननमिव भास्करम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- आत्मनि अपि तडितपिड्डजटाधरम्‌, दशभुजं ग्रांशुं त्यक्ष॑ उद्यन्तं भास्करमिव शिव प्राप्तमू ११॥ 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि ने देखा कि उनके अन्त:करण में भी शझ्गर जी दर्शन दे रहे हैं, उनकी बिजली 
के समान पीली जटायें है, दस भुजाएँ है लम्बा शरीर है तथा उनके तीन नेत्र है, उदित होते हुए सूर्य के समान उनकी 
कान्ति हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलं बहिरेवात्मन्यपि प्राप्तं शिवं विचक्ष्य विस्मित: कथं प्राप्तम्‌ । सहसाकस्मादेव हदि भातम्‌ । कथंभूतम्‌ । 
तडिद्वत्पिशड्रा जटा धारयतीति तथा तम्‌ । जीण्यक्षीणि यस्य तम्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल बाहर ही नहीं अन्त:करण में भी शह्लरजी को प्राप्त हुए देखकर महर्षि आश्चर्यित हो गये । उनके 
हृदय में वे अचानक प्रतीत होने लगे थे | वे बिजली के समान चमकती हुई पीली जटा धारण किए है तथा उनके 
तीन नेत्र हैं ॥११॥ 
व्याप्रचर्माम्बरधरं शूलखदवाड्भचर्मभि: । अक्षमालाउमरुककपालासिथनु:.. सह ॥१२१॥ 
बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हदि विस्मितः | किमिंदं कुत एवेति समाधेर्विरतो मुनिः ॥९३॥ 
अन्वय:-- व्याप्रचर्माम्बरधरं शूल खट्वाड्भचर्मभि: अक्षमालाडुमरुक, कपालासि धनुःसह वि्राणं हदि सहसा भातं॑ 
विचक्ष्य विस्मित: किमिदं कुतएव इति मुनि: समाधेविरित: ॥॥१२-१३॥ 
अनुवाद--- वे शरीर पर व्याप्राम्बर धारण किए हैं, हाथ में शूल, खट्वा्ग ढाल रुद्राक्ष माला डमरु खप्पर तलवार 
और धनुष धारण किए हैं । मार्कण्डेय महर्षि अपने हृदय में अकस्मात्‌ इस रूप को देखकर आश्चर्यित हो गये । यह क्या 
है ? कहाँ से आया है ? इस प्रकार की वृत्तियों को देखकर उन्होंने अपनी आँखें खोल दी ॥१२-१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
शूलादिभि; सहाक्षमालादीन्विभ्राणमित्यन्वय: । अक्षमालादीनां दन्दैक्यम्‌ । जिस्मयपूर्मक बहिर्दर्शनमाह- 
'किमिदमिति ।॥१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्रिशूलादि के साथ रुद्राक्ष की माला आदि को धारण किए हुए अक्षमाला आदि में द्वन्द्र समास के कारण 
एकवचनान्त प्रयोग है । किमिदम्‌ इत्यादि के द्वारा बाह्य दर्शन को कहा गया है ॥१२-१३॥ 
नेत्रे उन्मील्य ददशे सगणं सोमयागतम्‌ । रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनि; ॥१४॥ 
अन्वयः-- मुनि: नेत्रे उन्‍्मील्य सोमयागतं सग्ण त्रिलोकैकगुरु रुद्रं ददशे, शिरसा ननाम ॥१४॥ 
अनुबाद-- मार्कण्डेय महर्षि अपनी आँखों को खोलकर जब देखे तो उन्होंने देखा कि त्रैलोक्य के एक 
मात्र गुरु भगवान्‌ शिव अपने गण तथा पार्वतीजी के साथ पधारे हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोमया उमया सहागतं रुद्रं ददृशे | ततो ननाम ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
पार्वतीजी के साथ आये हुए शड्भूरजी को देखकर नमस्कार किए ॥१४॥ 
तस्मै सपर्या व्यदधात्सगणाय सहोमया । स्वागतासनपाद्यार्धगन्धन्नग्धूपदीपकै: ॥१५॥ 
अन्वय:--- सगणाय सहोमया तस्मै स्वागतासनपाद्यार्धगन्‍्ध धूपदीपकै: सपयी व्यदधात्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मार्कण्डेय महर्षि ने गणों तथा पार्वतीजी के साथ श्रीशक्लरजी की पूजा स्वगत, 
आसन, पाद्य, अर्घ, गन्ध, पुष्पमाला, धूप एवं दीप आदि उपचारों से की ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५।। 
आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । करवाम किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- आह हे विभो पूर्णकामस्य येन ते आत्मानुभावेन इदं जगत्‌ निर्वृतं हे ईशान ते किमू करवाम्‌ ॥१६॥॥ 
अनुवाद--- इसके बाद उन्होंने कहा हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो आप स्वयं पूर्णकाम हैं | हे ईशान (सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नियामक प्रभो) आपकी ही महिमा से सम्पूर्ण जगत्‌ में सुख तथा शान्ति का विस्तार हो रहा है, ऐसी अवस्था 
में मैं आपकी कौन सी पूजा करूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्णकामत्व॑ व्यनक्ति-येन त्वया जगन्निर्वृतं भवतीति ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
शिवजी की पूर्णकामता को बतलाते हैं आपके ही द्वारा यह जगत्‌ सुखशान्ति से सम्पन्न है ॥१६॥ 
नमः शिवाय शान्‍्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय चर । रजोजुषे5प्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥१७॥ 
अन्वय:-- शिवाय, शान्ताय, सत्त्वाय, प्रमूडाय च रजोजुषे अपि अघोराय तमोजुषे नम: ॥१७॥॥ 
अनुवाद-- मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को सत्त्वगुण से युक्त शान्त स्वरूप को नमस्कार करता 
हूँ । मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 


बारहवाँ स्कन्ध 


निरुणल्वेन त्रिगुणत्वेन भावार्थ दीपिका 
तथा तस्मे ॥१७॥। न च नमस्करोति-नम: शिवाय निर्गुणाय । सत्त्वाय सत्त्वाधिष्ठात्े अतएत प्रमृडयति सुखयतीति 


४७९७ 


त्रिगुणातीत तथा त्रिगुणयुक्त रूप से हार शक २०५९ 
प से महषि शद्भूरजी हैं 
अधिष्ठाता अतएव जगत्‌ को सुखी बनाने वाले आज गे काल ॥ हे आओ र 02228 
सूत उबाच 

एबं स्तुतः स भगवानादिदेव: सतां गतिः । परितुष्ट: प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत ॥१८॥ 

अन्वय:-- एवं स्तुतः स भगवान्‌ आदिदेव: सतां गति परितुष्ट: प्रसन्नात्मा प्रहसन्‌ तम्‌ अभाषत ॥॥१८॥ 

श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद-_ इस तरह से स्तुति किए जाने पर आदिदेव तथा सन्‍्तों के आश्रय शद्जरजी प्रसन्न हो गये सदा प्रसन्न 
रहने वाले वे हँसते हुए मार्कण्डेयजी से कहे ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। 


श्रीभगवानुवाच 
वरं वृणीष्व नः काम वरदेशा वयं त्रयः । अमोध॑ दर्शन येषां मत्यों यहिन्दतेउमृतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- काम वरं वृणीष्व, वयंत्रय: वरदेशा येषां दर्शनं अमोघं यत्‌ मर्त्य; अमतं विन्दते ॥१९॥। 
श्रीशड्भरजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय ! ब्रह्मा विष्णु एवं मैं, हम तीनों वरदान देने वालों के स्वामी है । हमलोगों का 
दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है । हमलोगों से ही वरदान प्राप्त करके मरणशील मनुष्य अमृत हो जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोउस्मत्त: त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । यद्येभ्यः ते वयम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों से ही । त्रयः अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर | यत्‌ जिन सबों से, ते वयम्‌ ऐसे हमलोग हैं।१९॥ 
ब्राह्यणा: साधव: शान्ता निःसज्जभा भूतवत्सलाः । एकान्तभक्ता अस्मासु निर्बराः समदर्शिनः ॥२०॥ 
अन्वय:-- ब्राह्मणा: साधव: शान्ताः निःसद्भाः भूतवत्सला:, एकान्तभक्ता: अस्मासु निर्बैरा: समदर्शिनः ॥२०॥॥ 
.__ ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शान्तचित्त एवं अनासक्त होते हैं, वे किसी के साथ वैर नहीं 
रखते हैं, समदशी होने 38:/0%/54 तीनों में से किसी के एकान्त भक्त होते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरदानादिना भवत्सेवैवास्माभि: क्रियते, नत्वनुग्रहो जगदवन्धत्वाद्धवत्तामिति ब्राह्मणान्स्तौति-ब्राह्मणा इत्यादि । ये साधवः 
सदाचारा: शान्ता मत्सरादिरहिता: । निःसड्भा निष्कामा: ॥२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरदान प्रदाम के द्वात हमलोग आपकी सेवा ही करते हैं आप पर कृपा नहीं करते क्योंकि ब्राह्मण तो जगदूवन्ध 
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होते हैं, इस तरह ब्राह्मण: इत्यादि श्लोक के द्वाण ब्राह्मणों की स्तुति ही करते हैं, साधु स्वभाव के तथा सदाचारी शान्त 

एवं मत्सर आदि से रहित तथा निष्काम होते हैं ब्राह्मण ॥२०॥ 

सलोका लोकपालास्तान्वन्दन्त्यर्चन्युपासते । अहं च भगवान्त्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर; ॥२९॥ 
अन्चय:--- तान्‌ सलोका; लोकपालाः तान्‌ वन्दन्त्यर्चन्त्युपासते अर्ह च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं च हरि: ईश्वर: ॥२१॥ 
अनुबाद-- समस्त लोक एवं लोकपाल ऐसे ब्राह्मण की वन्दना अर्चना और उपासना करते हैं । मैं भगवान्‌ 

ब्रह्म तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि उन ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते हैं ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
न केवल त एव, किंत्वहं चेत्यादि ॥२१॥ 

भाव प्रकाशिका 
केवल लोक एवं लोकपाल ही नहीं हमलोग भी ॥२१॥ 

न ते मय्यच्युतेडजे च भिदामण्वपि चक्षते । नात्मनश्व जनस्थापि तथद्युष्मान्वयमीमहि ॥२२॥ 
अन्वयः--- ते मयि, अच्युतो, अभी नात्मन: जनस्यापि अणु अपि भिदाम्‌ न चक्षते, तत्‌ युष्मान्‌ बयम्‌ ईमहि ॥२२॥ 
अनुबाद--- ऐसे शान्त पुरुष मुझमें भगवान्‌ विष्णु में, ब्रह्माजी में, अपने में सभी जीवों में अणुमात्र भी 

भेद नहीं देखते हैं । इसीलिए हम आप जैसे महात्मा की सेवा एवं स्तुति करते है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

पूज्यतमत्वे हेत्वन्तरमाह-नेति । अण्वप्यणुमात्रमपि। न चक्षते न पश्यन्ति । तत्तस्मादेवंभूतान्युष्मान्‌ ईमहि भजेम।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 

ब्राह्मणो के पूज्यतम होने का दूसरा कारण न ते० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । अणुमात्र भी न चक्षते 

अर्थात्‌ नहीं देखते हैं । यही कारण है कि हम आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं ॥२२॥ 

नहाम्मयानि तीर्थानि न देवाश्वेतनोज्िता: । ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ॥२३॥ 
अन्वय:--- अप मयानि तीर्थानि न, चेतनोज्झिता: देवा: न ते उरुकालेन पुनन्ति यूय॑ दर्शन मात्रतः ॥२३॥ 
अनुवाद--- महर्षि मार्कण्डेय केवल जलमय ही तीर्थ नहीं है तथा केवल जड मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती क्योंकि 

वे तीर्थ और देवता तो बहुत दिनों में पवित्र बनाते हैं किन्तु तुमलोग तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो अतएव 

वास्तविक तीर्थ तो तुम जैसे सन्त ही हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२३॥ 

ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामों ये5स्मद्रू्ं त्रयीमयम्‌ । बिश्रत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसंयमैः ॥२४॥ 
अन्वयः- ब्राह्मणेभ्यो नमस्याम: ये आत्मसमाधान तप: स्वाधयाय संयमै: अस्मत्रयीमयीम्‌ रूप॑ विभ्रति |२४॥ 
अनुवाद-- हम ब्राह्मणों को तो नमस्कार करते हैं क्योंकि वे समाधि, तपस्या, वेदाध्ययन तथा आत्मसंयम के 

द्वारा हमारे त्रयीमय रूप को धारण करते हैं ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान्‌। आत्मसमाधान चित्तैकाग्यम्‌। तप आलोचनम्‌।। स्वाध्यायोउध्ययनम्‌ । संयमो वागादिनियमस्तै:॥।२४॥ 
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कप भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणेभ्य: अर्थात्‌ के लिए, आत्मसमाधानम्‌ अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता, तपस्या, वेदाध्ययन, तथा वाणी 
का नियन्त्रण आदि के नियमों द्वारा ॥२४॥ 
श्रवणादर्शनाह्यापि महापातकिनो5पि वः । शुध्येरत्नन्त्यजाश्रापि किमु संभाषणादिभिः ॥२५॥ 
अन्वयः-- महापातकिनो5पि व: श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ वापि अन्त्यजा: चापि शुध्येरन संभाषणादिभि: किमु ॥२५।॥। 
अनुवाद-- महापातकी तथा चाण्डाल भी आपके दर्शन तथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं आपलोगों के 
साथ सहवास तथा वार्तालाप करने पर तो क्या कहना हैं 2॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, श्रवणादित्यादि ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रवण आदि से ही ॥२५॥ 
सूत उवाच 


इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितम्‌ । वचो5 मृतायनमृषिनतिप्यत्कर्णयो: पिबन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:--- इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितम्‌ अमृतायनम्‌ बच: कर्णयो: पिबन्‌ ऋषि नाउतृप्यत्‌ ॥२६।॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद--- शौनकादि ऋषियों चन्द्रभूषण भगवान्‌ शह्गरकी एक-एक बात धर्म के गुप्तमय रहस्य से परिपूर्ण 
थे उसके एक-एक अक्षर में अमृत का समुद्र वसा था । महर्षि मार्कण्डेय बड़ी ही तन्‍्मयता से सुन रहे थे | उनको 
सुनने से महर्षि को तृप्ति नहीं हुई ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चन्द्रो ललामो भूषण यस्य तस्य धर्मरहस्ययुक्तममृतास्पदं बच: कर्णाभ्यां पिबन्नातृष्यदलमिति नामन्यत । कर्णयोरमृतायनमिति 
वान्वय: ॥२६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिव के अमृत के समान वाणी को अपने कानों द्वारा पीते हुए महर्षि मार्कण्डेय को 
तृप्ति नहीं हुई ॥२६॥ 
स॒ चिरं मायया विष्णोभ्रामितः कर्शितो भृशम्‌ । शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुझस्तमब्रवीतू ॥२७॥ 
अन्वथ:-- विष्णो: मायया चिरं भ्रामित: भृशम्‌ कर्शित: शिववागमृतध्वस्तक्लेश पुञ्अःतम्‌ अब्रवीत्‌ ॥२७॥। 
अनुवाद-- महर्षि भगवान्‌ विष्णु की माया से भटकने के कारण अत्यन्त श्रान्त हो गये थे, शिवजी की 
१00 अमृत से तृप्त होने के कारण उनके समस्त क्लेश पुञ्ञ समाप्त हो गये थे, ऐसे महर्षि शब्भरजी 
॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिवस्य बागेवामृतं तेन ध्वस्त: क्लेशपुझओ यस्य सः ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
शझ्जरजी की वाणी रूपी अमृत से महर्षि का सारा कष्ट विनष्ट हो गया था ॥२७॥ 
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ऋषिरुवाच 
अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ । यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा: ॥२८॥ 
अन्ययः-- अहो इयं ईश्वर लीला शरीरिणाम्‌ दुर्विभाव्या यत्‌ ईशितव्यानि नमन्ति जगदी श्वरा: स्तुवन्ति ॥२८॥ 
ऋषि मार्कण्डेय ने कहा 
श्रीभगवान्‌ की लीला सभी मनुष्यों के समझ के बाहर की चीज है । ये सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी होकर 
भी अपने अधीन रहने वाले मेरी स्तुति करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इय॑ लीला दुर्विभाव्याउवितर्क्या । यद्यया ईशितव्यानि स्वनियम्यानि यानि भूतानि तानि जगदी श्वरा: । स्वयं नमन्ति स्तुबन्ति 
चेति ॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की इस लीला के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । उसी के कारण अपने अधीन रहने 
वाले जीवों जगत्‌ के स्वामी भी भगवान्‌ शिव भी स्तुति करते हैं ॥२८॥ 
धर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्ताराश्व देहिनाम्‌ू । आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥२९॥ 
अन्वय:-- प्रायः धर्म प्रवक्तार देहिनाम्‌ धर्म गाहयितुं आचारन्ति, अनुमोदन्ते क्रियमार्ण स्तुवन्ति ॥२९॥ 
अनुवाद-- प्राय: जो धर्म प्रवक्ता हैं वे लोगों को धर्म अहण करने के लिए स्वयम्‌ आचरण करते है । धर्म 
का अनुमोदन करते हैं तथा धर्म का पालन करने वाले की स्तुति भी करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथवा लोकसंग्रहमात्रमेतदित्याह-धर्ममिति । प्रवक्तारोडपि यत्स्वयं देहिनां धर्म ग्राहयितुमाचरन्ति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथवा यह केवल लोक संग्रह है । धर्म का प्रवचन करने वाले भी लोगों द्वारा धर्म ग्रहण किए जाने के लिए 
स्वयं धर्माचरण करते हैं ॥२९॥ 
नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभि: । न दुष्येतानुभावस्तैमायिन: कुहकं यथा ॥३०॥ 
अन्वय:--- एतावता भगवतः स्वमाययावृत्तिभि: अनुभावः न दुष्येत मायिन: कुहक॑ यथा ।।३०॥ 
अनुवाद--- जैसे जादूगर अनेक खेलो को दिख लाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई भी अन्तर 
नहीं आता है वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की स्तुति आदि करते हैं, 
किन्तु उससे आपकी महिमा में कोई अन्तर नहीं होता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेतत्स्वप्रभावतिरस्कारक॑ क्थ॑ मया क्रियते तत्राह-नैतावतेति । एतावता लोकसंग्रहमात्रेण । तैनमनादिभिः कथ॑भूतैः। 
स्वमायामयी वृत्तियेंषु तैर्भगवतो मायिनस्तवानुभवो न दुष्येत । यतः प्रसिद्धस्य मायिनः कुहकं॑ कपटं यथा तथा एतानि 
नमनादीनि । अतस्तस्य यथा कुहकैरात्मानुभावो न दुष्यति तद्वतू । प्रदुष्येतानुभाव इति पाठे नकारस्य दृष्टान्तेउप्यनुषड्र: ॥।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न हैं कि अपने प्रभाव को क्षीण करने वाले इस कार्य को मैं क्‍यों करता हूँ ? इस पर मार्कण्डेय 
महर्षि कहते हैं । यह तो आपका लोकसंग्रह है । उन प्रणामादिकों से अपनी मायामयी वृत्तियों के द्वार आपके 
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प्रभाव में कोई भी कमी नहीं आती है । जैसे जादूगर के विविध जादुओं को दिखाने से उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं 


आती है, उसी तरह ॥३०॥ 


सृध्टवेदं मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । गुणै कुर्वद्धिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग्यथा ॥३१॥ 
अन्वयः-- यः मनसा हे विश्व सृष्ट्वा 22540: ४8 गुणै कुर्वद्धि कर्तेव स्वप्नद्ग्यया आभाति ॥३१॥ 
पर भी गुण के करता समान अपने मन से ही जगत की सृष्टि करके तथा उसमे पुन: प्रवेश करके कर्ता 
न होने पर भी गुणों के कर्ता होने पर भी स्वयं कर्ता के समान प्रतीत होते हैं ॥३१॥ कर 
भावार्थ दीपिका 
मायाचेष्टितं प्रपश्षयति-सृष्ट्वेति । स्वप्रदृग्यथेत्यविद्या चेष्टिते दृष्टन्तः ॥३१॥) 
भाव प्रकाशिका 
माया की चेष्टाओं का वर्णन करते हैं स्वप्न द्रष्ठ के समान यह अविद्या की चेष्टाओं में दृष्टान्त है ॥३१॥ 
तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने । केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तवे ॥३२॥ 
अन्वयः--- भगवते, त्रिगुणाय, गुणात्मने, केवलाय, अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये नमः ॥३२॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनसे परे हैं, आप केवल, अद्वितीय, ब्रह्म स्वरूप 
तथा गुरु स्वरूप हैं । ऐसे आपको नमस्कार है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिगुणत्वेषपि न जीववत्तदभिभूताय किंतु गुणानामात्मने नियन्त्रे ॥३२॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप त्रिगुणी होकर जीवों के समान सबों से अभिभूत नहीं है बल्कि आप गुणों के नियामक है ॥३२॥ 
कं बृणे नुपरं भूमन्वरं त्वह्वरदर्शनात्‌ । यहर्शनात्पूर्णकाम: सत्यक्रामः पुमान्भवेत्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- हे भूमन्‌ त्ववरददर्शनात्‌ परंक नुवृणे, यददर्शनात्‌ पूर्णकाम: सत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥३३।॥ 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आपके दर्शन से बढ़कर कौन सी वस्तु है जिसे आपसे मैं आपसे माँगू । आपके दर्शन 
मात्र से ही मनुष्य पूर्णकाम और सत्यकाम हो जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'बर॑ वृणीष्व' इति यदुक्त तत्नाह-कमिति । बरं दर्शनं यस्य तस्मात्‌ त्वत्त: परं क॑ नु चरं॑ बृणे । यस्य तब 
दर्शनादवलोकनात्पूर्णकाम: सर्वानन्‍्दसंदोहरूपः सत्यकामो यथेच्छ प्राप्तसर्वानन्दः ॥३३।॥। 
भाव प्रकाशिका 
शद्ढ॒रजी ने कहा था कि वरदान माँगो, उसके उत्तर में कम्‌० इत्यादि श्लोक कहा गया है। आपका दर्शन 
ही श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कौन सी वस्तु है जिसे मैं मय । आपका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सर्वानन्द सन्दोह 
रूप सत्यकाम तथा समस्त आनन्द से सम्पन्न हो जाता है ॥३३॥ कि 
बरमेक बृणेड थापि पूर्णात्कामाभिवर्षणात्‌ । भगवत्वच्युता भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥३४॥ 
अन्वय:-- अर्थात्‌ पूर्णात्‌ कामाभिवर्षणात्‌ एक वरं बृणे भगवति, त्वयि, तत्परेषु अच्युतां भक्तिम्‌ू ॥३४॥ 
,.. अनुवाद-- फिर भी अपने आप में परिपूर्ण, कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप से एक वरदान मैं माँगता 
हूँ । भेरी श्रीभगवान्‌ में भगवद्‌ भक्तों में तथा आपमें अविचल भक्ति होए ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|३४।॥ 
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सूत उवाच 
जुत्यर्चितो5 भिष्ठतश्न मुनिना सूक्तया गिरा । तमाह भगवान्‌ शर्व: शर्वया चाभिनन्दितः ॥३५॥ 
अन्यय:-- इति अर्सितः मुनिना सूक्तया गिरा अभिष्ठुतः शर्वया चाभिन॑न्दितः तम्‌ भगवान्‌ शर्वः आह ।।३५॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद--मार्कण्डेय महर्षि की सुन्दर वाणी से स्तुत तथा पूजित एवं पार्वतीजी द्वार अभिनंदित महर्षि से भगवान्‌ 
शह्ढडूर ने कहा ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बरदानाय स्वयमेव प्रवृत्त: शर्वयोमया चाभिनन्दितो5नुमोदितः सन्नाह !।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वरदान देने के लिए स्वयम्‌ उद्यत तथा पार्वतीजी द्वारा अभिनन्दित शड्भरजी ने कहा ॥३५॥ 
कामो महर्षे सर्वो5्यं भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे । आकल्पान्ताद्शः पुण्यमजरामरता तथा ॥३६॥ 
अन्वय:-- महर्षे सर्वोड्यं काम: त्वम अधोक्षजे भक्तिमान्‌ आकल्पान्तात्‌ पुण्यं यश: तथा अजारामरता ।।३६॥ 
अनुवाद-- महरें ! तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण हों आप श्रीभगवान्‌ के भक्त हैं । कल्प के अन्त पर्यन्त आप 
अजर अमर रहें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामो<यं सर्वोष्प्यन्यच्च यत्पुण्यं यश इत्यादिब्रह्मवर्चस्विनस्ते भूयादित्युत्तरेणान्वय: । यतस्त्वमधोक्षजे भक्तिमान्‌।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपकी यह कामना पूरी होगी, किद्य आपका पवित्र यश कल्प पर्यन्त होता रहेगा । आप ब्रह्मवर्चस्वी हैं। क्योंकि 
आपकी भगवान्‌ में भक्ति हैं ॥३६॥ 
ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन्विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्पुराणाचार्यतास्तु ते ॥३७॥ 
अन्वय:-- बद्मन्‌ त्रैकालिकं ज्ञानं, विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ ब्रह्मवर्चस्विन: तुते ते पुराणाचार्यता तु भूयात्‌ ।!३७॥॥ 
अनुवाद---ब्राह्मण आपको त्रैकालिक ज्ञान हो, विरक्ति से युक्त विज्ञान हो । आप ब्रह्मर्वर्चस्वी है। आप पुराणाचार्य 
हो जाये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 


सूत उवाच 


एवं बरान्स मुनये दत्त्वागाज्यक्ष ईश्वर: । देव्यै तत्कर्म कथयजन्ननुभूत॑ पुरा3मुना ॥३८॥ 
अन्वयः--- एवं स >यक्ष ईश्वर वरान्‌ दत्त्वा देव्यै तत्कर्म अमुनापुरा अनुभूत कथयन्‌ अगातू ॥३८॥ 


श्रीसूतजी ने कहा 


अनुवाद--- एवं त्रिनेत्र भगवान्‌ शक्कर महर्षि मार्कण्डेय को वरदान देकर भगवती पार्वतीसे मार्कण्डेय महर्षि 
की तपस्या तथा उनके प्रलय संबन्धी अनुभव का वर्णन करते हुए चले गये ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्तस्य कर्म तपआदि । अमुना पुरानुभूत॑ यद्धगवन्मायावैभव॑ तच्च कथयन्‌ ॥३८।॥। 


बारहवाँ स्कनन्‍्ध ४८०३ 


भाव प्रकाशिका 
उनके कर्म तप आदि । तथा महर्षि द्वारा पहले अनुभव किए गये प्रलय के दृश्य का वर्णन करते हुए 
चले गये ॥३८॥ 
सो5प्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तम: । 'विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्तता गतः ॥३९॥ 
अन्वयः-- सः अपि भार्गवोत्तम: अवाप्तयोग महिमा: हरौ एकान्ततां गत: अद्धा अधुनाउपि विचरति ॥।३९॥ 


अनुवाद-- वे भी भृगवंश शिरोमणि महर्षि मार्कण्डेय महायोग के परम फल को प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ के अनन्य 
प्रेमी हो गये और आज भी विचरण किया करते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अवाप्तो महायोगमहिमा येन सः ॥।३९॥।। 


भाव प्रकाशिका 
जो महायोग की महिमा प्राप्त कर लिए हैं ॥३९॥ 
अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्थ धीमतः । अनुभूतं॑ भगवतो मायावैभवमरुतम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ धीमत: मार्कण्डेयस्य भगवतो मायाबैभवमदभुर्त ते अनुवर्णितम्‌ ।४०॥। 


अनुवाद--- हे शौनकजी यहाँ मैंने बुद्धिमान मार्कण्डेय महर्षि द्वारा अनुभव किया गया श्रीभगवान्‌ की माया का 
अद्भुत वैभव आपलोगों को सुना दिया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतन्मार्कण्डेयस्य चरितं तेनानुभूत॑ च भगवन्मायाबैभवं तेउनुवर्णितम्‌ ।४०॥। 
भाव ग्रकाशिका 
इस महर्षि मार्कण्डेय के चरित का तथा उनके द्वारा अनुभूत श्रीभगवान्‌ की माया का वैभव मैंने सुना दिया।४०॥ 


एतत्केचिदविद्वांसो मायासंसृतिमात्ममः । अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ 
अन्वय:--- केचिदविद्वास: आत्मन: एतत्‌ माया संसृतिम्‌ अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ।४१॥। 
अनुवाद-- शौनकजी महर्षि मार्कण्डेय ने अनेक कल्पों की सृष्टि तथा कल्‍्पों का अनुभव किया वह भगवान 

की ही माया का वैभव था वह तात्कालिक और उन्हीं के लिए था । इसको कुछ अज्ञानी लोग यह कहते हैं कि 

श्रीभगवान्‌ की जो यह माया सृष्टि है अनादि काल से बार-बार होता आ रहा है अतएव कादाचित्क हैं, अतएव आपको 

इस बात की शट्जा नहीं होनी चाहिए कि महर्षि मार्कण्डेय की इतनी लम्बी आयु कैसे हो गयी 2॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्‍्वेबमप्यस्मत्कुलोत्पन्नस्यास्य सप्तकल्पायुध्व वृद्धैरुच्यमान विरुद्धमेव तत्राह-एतन्मार्कण्डेयेनानुभूत॑ भगवन्मायावैभव॑ 
नानाकल्परूप कादाचित्कमी श्वरेच्छया तस्यैवाकस्मिकं, नतु सर्वसाधारणम्‌ । 'एतत्केचिदनादिबहुकालमावर्तितं दैवयुगसहस्रद्ववमानेन 
पुनःपुन: परिवर्तित प्रचक्षते । के ते । नृणां संसृतिं सर्गप्रलयादिलक्षणामात्मनो भगवतो मायेत्येवमविद्वांस: । विद्वांसस्तु मायाशिशे: 
श्वासेच्छवासाभ्यां सप्तकृत्वस्तदुदरप्रवेशनिर्गमतः सप्तकल्पत्वं तत्क्षणमात्रेणेति वदन्ति, अतो न बिरोध इत्यर्थ:।।४१।॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है हमारे ही वंश में उत्पन्न महर्षि मार्कण्डेय की सात कल्प की आयु कैसे हो गयी वृद्धों का कथन 
विरुद्ध ही है । इसके उत्तर में कहते हैं- महर्षि मार्कण्डेय ने जिसका अनुभव किया वह भगवान्‌ की माया का वैभव 


८०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


था | वह अनेक कल्प रूप था कादाचित्क था ईश्वर की इच्छा से महर्षि मार्कण्डेय के ही लिए था । वह सर्व साधारण 
नहीं था । इसको कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वे लोग अनादि, अनेक कालों में होते रहने वाला कहते हैं । वे लोग 
कौन हैं ? उत्तर है कि मनुष्यों की सृष्टि प्रलम आदि भगवान्‌ की माया है, यह कहने वाले अज्ञानी लोग हैं । जो विद्वान 
हैं वे कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के श्वास तथा उच्छवास के द्वारा महर्षि श्रीभगवान्‌ के पेट में गये उनके उच्छवास और 
निःश्वास के द्वारा निकले । सात कल्प तो उसी क्षण हो गये अतएवं इस कथन में कोई विरोध नहीं है ॥४१॥ 
यथ एबमेतद्धुगुवर्ण बर्णितं रथाज्ञघाणेरनुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्संश्रुणुयादु ताबुभौ तयोर्न कम्मशयसंसृति भ॑वेत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे दशमोडध्याय: ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे भृगुवर्य यः एवम्‌ एततू वर्णितं रथाड्रपाणेरनुभाव भावितं संश्रावयेत्‌ उत संश्रुणुयात्‌ उभौ एतौ तयो; 
कर्माशयसंसृति: न भवेत्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद-- हे भृगुवंश शिरोमणे, मैंने यह जो महर्षि मार्कण्डेय का चरित्र सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणि की 
महिमा से परिपूर्ण है। जो लोग इसका श्रवण तथा कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण होने वाले 
आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भधागवत महापुराण के बारहवे स्कन्ध के दसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥१०।। 


भावार्थ दीपिका 

संश्रृणुयात्‌ । उ इति हर्षे । संश्रावयेद्रा । यौ ताबुभौ । तयो: कर्मवासनाकृता संसृतिर्न भवेदिति ।४२॥! 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोउध्याय: ।॥१०॥। 

भाव प्रकाशिका 

संश्रृणुयात्‌ अर्थात्‌ हे, उ हर्षार्थक अव्यय हैं । व संश्रावयेत्‌ अथवा सुनता है, इन दोनों का कर्म की वासना 

के कारण सृष्टि नहीं होती है ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बाहरवें स्कन्ध के दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥१०।। 


"4०३७ ७ दिस फम०>--- 


ग्यारहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के अद्भ, उपाज्ञ तथा आयुधों के रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन 
शौनक उवाच 
अधेममर्थ पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ । समस्ततन्त्राद्धान्ते भवान्भागवत तत्त्ववितू ॥१॥ 
अन्वथ:--- बहुवित्तमम्‌ भवन्तम्‌ इमम्‌ अर्थ पृच्छाम: समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भावगत तत्त्नवितू ॥१॥। 
महर्षि शौनक ने कहा 


, _ अनुवाद- हे सूतजी ! आप बहूबें में श्रेष्ठ हैं तथा श्रीभगवान्‌ के परम भक्त हैं । आपसे मैं इस बात को पूछता 
हूँ क्योंकि आप अनेक शात्रों के ज्ञाता और भागवत तत्त्व के ज्ञाता हैं ॥१॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ड८ण्प्‌ 


भावार्थ दीपिका 
एकादरशे तु पूजार्थ महापुरुषबर्णनम्‌ । रबेव्यूहस्य चाख्यान॑ प्रतिमास॑ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।१॥। येनामर्त्यत्वमापन्नो मर्त्योजसौ 


भार्गवोत्तम: । त॑ पृच्छति क्रियायोगं साम्जोपाज्रादिकल्पितम्‌ ।२॥ अथेति । है भागवत, यतो भवान्‌ संन्समस्तन्त्रगद्धान्ते 
तत्त्वविद्रहस्यज्ञ: ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में पूजा करने के लिए महापुरुष परमात्मा का तथा प्रत्येक मास में होने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्य 
के व्यूह का वर्णन हैं ॥१॥ जिसके द्वारा अमरत्व को प्राप्त महर्षि शौनक सूतजी से साज्ोपाज रूप से कल्पित क्रिया 
योग को पूछते हैं ॥२॥ हे भगवद्‌ भक्त आप समस्त शास्त्रों के रहस्य के तत्त्ववेत्ता रहस्यज्ञ हैं ॥१॥ 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्थ श्रिय:पतेः । अड्गभोपाड्रायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यै: ॥२॥ 
तन्नो वर्णय भद्वं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । येन क्रियानैपुणेन मर्त्यों यायादमर्त्यतामू ॥३॥ 
अन्वय:ः-- तन्त्रिका: केवलस्य श्रिय:पतेः यै; यथा च अज्जभोपाज्ञायुधाकल्पं कल्पयन्ति येन क्रिया मैपुण्येन मर्त्य: 
अमर्त्यताम्‌ याति तत्‌ क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ न: बर्णय ।२-३॥। 
अनुवाद-- है सूतजी ! पाश्डरात्र तन्त्र इत्यादि के वेत्ता पुरुष केवल श्रीभगवान्‌ की आराधना करते समय 
किन-किन तत्त्वों से उनके चरणादि अद्ज गरुडादि उपाज्ञ सुदर्शनादि आयुध तथा कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते 
है ? जिस क्रिया नैपुण्य के द्वारा मरणशील भी मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे हमलोग जानना चाहते हैं, 
उसे आप हमलोगों को बतलायें ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रष्टव्यमाह-तान्त्रिका इति । परिचर्यायामुपासनायां विषये । केवलस्य चैतन्यघनस्य । अद्भानि पादादीन्युपाड्भानि गरुडादीन्या- 
युधानि सुदर्शनादीन्‍्याकल्पा: कौस्तुभादयस्तेषां इन्द्रैक्यम्‌ । तद्यथा कल्पयन्ति यैश्व तत्त्वै: कल्पयन्ति तन्नो वर्णयेति ॥२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो पूछना है उसको तान्त्रिका इत्यादि श्लोक से कहा गया है परिचर्यायाम्‌ अर्थात्‌ उपासना के विषय में केवलस्य 
अर्थात्‌ ज्ञानमात्र स्वरूप । अन्ञानि अर्थात्‌ चरण आदि, उपाज्ज अर्थात्‌ गरुड आदि सुदर्शन आदि आयुध तथा आभूषण 
कौस्तुभ मणि आदि की जैसी तथा जिससे कल्पना करते हैं वही हमलोगों को बतलाएँ ॥२-३॥ 
सूत उबाच 
नमस्कृत्य गुरून्वक्ष्ये विभूतीरवैंष्णवीरपि । याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचाय्यैं: पद्मजादिभि: ॥४॥ 
अन्वय:--- या; वेदतन्त्राभ्याम्‌ आचार्य: पद्मजादिभि: प्रोक्ताः वैष्णवी: विभूती: अपि गुरून्‌ नमस्कृत्य वक्ष्ये ।४॥॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुबाद--ब्रह्माजी आदि आचार्यों ने वेदों तथा पाश्चारात्रादि तन्त्रगन्थों ने भगवान्‌ विष्णु की जिन विभूतियों का 
वर्णन किया है, मैं उन सबों का वर्णन अपने गुरुजनों को नमस्कार करके करूँगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरूपदेशगम्यत्वादस्यार्थस्य तन्नमस्कारपूर्वकमाह-नमस्कृत्येति । विभूतीर्विराड्वग्रहाद्या: ।(४॥। 
गज भाव प्रकाशिका 
आचार्यों द्वारा किये गये उपदेश के ही द्वात जिनको जाना जा सकता है, इसीलिए सूतजी गुरुओं 
करके ही वर्णन करते हैं | भगवान्‌ विष्णु की विभूति अर्थात्‌ विराट्‌ विग्रह इत्यादि ॥४॥ ५5803 
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मायाददर्नवभिस्तत््वै: स विकारमयो विराद्‌ ! निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- सचित्के यत्र भुवन त्रयम्‌ मायाद्यैः नवभि: तत्त्व: निर्मित: विराट्‌ भुवनत्रयम्‌ यत्र दृश्यते ॥॥५॥ 
अनुवाद--- भगवान्‌ के जिस चेतनाधिष्ठित विराट्‌ रूप में त्रैलोक्य दिखायी देता है वह प्रकृति सूत्रात्मा, महत्त्व अहड्डार 

और पश्मतन्मात्राएँ इन नव तत्त्वों सहित ग्यारह इन्द्रियों तथा पञ्चमहाभूत इन सोलह विकारों से बना है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अड्भादिकल्पनां भूरादिभिर्दर्शयितु प्रथमं तावद्यथा कल्पयन्तीति प्रश्नस्य वैराजरूपेणेत्युत्तरं वक्तुं विराड्वग्रहमाह-माया्ै; 
प्रकृतिसूत्रमहदहंकारपश्ञतन्मात्रैन॑वभिस्तत्त्वै: । विकार एकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानीति षोडश तन्मयो विराट स भ्रसिद्धो 

निर्मितः । यत्र विराजि सचित्के चेतनाधिष्ठिते भुवनत्रयं दृश्यते । अनेनाड्रादिकल्पनासौलभ्यं दर्शितम्‌ ॥५॥ 

भाव प्रकाशिका 
भू आदि को बतलाने के लिए अड्ढ आदि की कल्पना की गयी है | सर्वप्रथम कल्पयन्ति इस प्रश्न का उत्तर वैराज 
रूप देने के लिए विराट का विग्रह बतलाते हैं । प्रकृति, सूत्र महान्‌ और अहड्ढार तथा पाझ तन्मात्राएँ इन नव तत्तों से निर्मित 
विकार अर्थात्‌ एकादश इन्द्रियों तथा पञ्च महाभूत इस तरह सोलह से बना वियट्‌ प्रसिद्ध रूप से निर्मित जहाँ पर चेतनाधिष्ठित 

त्रैलोक्य दिखता है । इसके द्वारा अड्भादि की कल्पना की सुलभता दिखायी गयी है ॥५॥ 

एतट्ै पौरुष रूपं भू: पादौ द्यो; शिरो नभः । नाभि: सूर्योउक्षिणी नासे वायु: कर्णों दिशः प्रभो:॥६॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! एतद्‌ वै पौरुषं रूपम्‌ भू: पादौ दो: शि: नभः नाभिः सूर्योक्षिणी नसेवायु; कर्णा दिशः ॥६।! 
अनुवाद--- यह भगवान्‌ का ही रूप है, पृथिवी इसके चरण है स्वर्गमस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है सूर्यनेत्र हैं, 

वायु ही नासिका हैं, दिशाएँ कान हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 

एतट्टै पौरुष रूपम्‌ । पुरुषस्य वैराजस्थ रूपमेवेश्वरेणाधिष्ठितत्वात्तदभेदविवक्षया तस्य रूपमुच्यते । अड्रकल्पनामाह- भू: 
पादावित्यादित्रिभि: । भूराद्यनुवादेन भगवत्पादादिभावना विधीयते ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 

. यह श्रीभगवान्‌ का पौरुष रूप है । वैराज पुरुष का रूप ईश्वर द्वार अधिष्ठित है । उससे अभेद की विवक्षा 

से उसके रूप को बतलाते हैं | श्रीभगवान्‌ के अड्डों की कल्पना को बतलाते हैं | भू आदि के अनुवाद के द्वारा 

उन सबों में श्रीभगवान्‌ के पैर आदि की भावना करनी चाहिए ॥६॥ 

प्रजापति: प्रजननमपानों मृत्युरीशितु: । तद्दाहबो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवाँ यम: ॥७॥ 
अन्वय:-- प्रजापति: प्रजननम्‌ मृत्यु: अपान: लोकपाला: तद्बाहः, चन्द्र: मनः, यम: भरुवौं ॥७॥॥ 
अनुवाद-- प्रजापति लिब्र हैं, मृत्यु गुदा है, लोकपाल भुजाएँ हैं, चन्द्रमा मन है, और यमराज भौहें हैं।७।॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रजनन मेद्रम । अपान; पायु: ॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजननम्‌ अर्थात्‌ लिड्ठ तथा गुदा ॥७॥ 
लज्जोत्तरो5 धरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रम: । रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्थजा:॥८॥ 


अन्वयः--- भूम्न; लज्जा उत्तर: लोभ: अघर: , दन्ता: ज्योत्स्ना, समय: भ्रम: रोमाणि भूरुहा:, मेधाः पुरुषमूर्धजा:।॥८॥| 
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अनुवाद--- अनन्त परमात्मा का लज्जा ऊपर का ओष्ठ है, लोभ नीचे का ओष्ठ है । चाँदनी दन्त प्रंक्ति हैं। 
भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम हैं और मेघ ही विराट्‌ पुरुष के शिर के केश हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥। 
यावानयं बै पुरुषों यावत्या संस्थया मितः । तावानसाबपि महापुरुषों लोकसंस्थया ॥९॥ 
अन्वय:-- यावान्‌ अयं बै पुरुष यावत्या संस्थया मितः ताबान्‌ असौ महापुरुष: लोकसंस्थया ॥।९॥। 
अनुवाद--- जिस तरह यह पुरुष अपने प्रमाण से सात वित्ते का है, उसी प्रकार यह समष्टि पुरुष भी लोक 
संस्थिति के साथ सात वित्ते का है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्तमन्यदप्येवमूहामित्याह-यावानयं व्यष्टि: पुरुष: स्वमानत: सप्तवितस्ति: । संस्थयावयवसंनिवेशेन मित: परिमित:॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिन अड्डों को यहाँ नहीं बतलाया गया है उनकी इसी प्रकार से कल्पना कर लेनी चाहिए । जैसे यह व्यष्टि 
अपने मान से सात वित्ते का है उसी तरह विराट पुरुष भी अपने मान से सात वित्ते का है ॥९॥ 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यज: । तत्मरभा व्यापिनी साक्षाच्छीवत्समुरसा विभुः ॥१०॥ 
अन्वय:--- अज: कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिविभर्ति तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभुः ॥१०॥। 
अनुवाद--- अजन्मा प्रभु कौस्तुभमणि के बहाने चैतन्य रूप जीव आत्म ज्योति को धारण करते हैं । और उसकी 
सर्व व्यापिनी प्रभा को ही अपने वक्ष:स्थलपर श्रीवत्स रूप से विद्यमान श्रीलक्ष्मीजी को धारण करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूषणादीन्याह-कौस्तुभेत्यादिना । स्वात्मज्योति: शुद्ध जीवचैतन्यम्‌ । या तस्य कौस्तुभस्य प्रभा तामेव श्रीवत्सं विभर्ति।१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
विराट पुरुष के भूषणों आदि को बतलाते हैं । स्वयं ज्योति: शुद्ध जीव चैतन्य उस कौस्तुभ मणि की जो प्रभा 
है उसी को श्रीवत्स रूप में धारण करके ॥१०॥ 
स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमर्यी दधत्‌ । वासशए्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूतं त्रिवृत्स्वरम्‌ ॥१९१॥ 
अन्वयः--- स्वमायां नानागुणमयीं बनमालाम्‌, पीत॑ं वास: छन्दोमयं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ब्रह्मसूत्रं दधत्‌ ॥॥११॥ 
अनुवाद--- अपनी सत्त्व, रजस्‌ इत्यादि अनेक गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छन्‍्द को पीताम्बर 
के रूप में तथा अ+उ+म्‌ इन मात्राओं वाले प्रणव को यज्ञापवीत के रूप में धारण करते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 


त्रितृत्स्व॒रं त्रिमात्नं प्रणजम्‌ ।।११॥ 


तीन मात्राओं वाले प्रणव को ॥११॥ 
बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । मौलिं पद पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयड्लरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- देव न सांख्य योगं च मकरकुण्डले सर्वलोकाभयडूरम्‌ पारमेष्ठयं पद मौलिं विभर्ति ॥॥१२॥। 


अनुवाद-- श्रीभगवान सांख्यशास्त्र तथा योगशाख््र को मकरा कृति कुण्डल के रूप में तथा सभी लोकों को अभय 
बनाने वाले ब्रह्मलोक को मुकुट के रूप में धारण करते हैं ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पारमेष्ठयं पद ब्रह्मतोकम्‌ ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पारमेष्ठयं पदम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को ॥१२॥ 
अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदध्िष्ठितः । थर्मज्ञानादिभिरयुक्तिं सत्त्यं पद्ममिहोच्यते ॥९३॥ 
अन्वय:-- अव्याकृतम्‌ अनन्ताख्यमासन यदधिष्ठितम्‌ धर्मज्ञानादिभि: युक्त सत्त्वम्‌ इह पदम्‌ उच्यते ॥१३॥ 
अनुवाद-- प्रकृति ही उनकी शेषशय्या है जिस पर वे शयन करते हैं, तथा धर्म, तथा ज्ञान आदि गुणों से 
युक्त सत्त्तगुण उनका आसन है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्याकृत॑ प्रधानम्‌ । यदधिष्ठितोडधिष्ठाय स्थित: । तदासनभूत पद्म॑ं सत्त्व॑ सत्त्गगुण: ॥॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति ही उनकी शय्या, जिसको अधिष्ठित करके उस पर स्थित हैं और धर्म एवं ज्ञान आदि से युक्त सत्त्व 
ही उनका पद्मासन है ॥१३॥ 
ओज: सहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- ओज: सहोबल युतं मुख्यतत्त्वं गदां, अपां तत्त्वं दरवरम्‌ तेज स्तत्व॑ सुदर्शनम्‌ दधत्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- वे मन, इन्द्रिय और शरीर संबन्धी शक्तियों से युक्त मुख्यप्राण तत्त्व रूप कौमोदकी गदा को, जल 
तत्त्व रूप पाश्चजन्य शह्ल को तथा तेजस्तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुख्यतत्त्व॑ प्राणतत्त्वम्‌ । 'प्राणो वै मुख्य:' इति श्रुतेः | दरवरं शह्बम्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुख्य त्तत्वम्‌ अर्थात्‌ मुख्य प्राण तत्त्व को श्रुति भी कहती है प्राण ही मुख्य है । दरवरम्‌ अर्थात्‌ शद्ढ को ॥१४॥ 
नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चर्म तमोमयम्‌ । कालरूपं धनुः शार्ड्र तथा कर्ममयेबुधिम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- नभोनिभ नभस्तत्त्वं असिम्‌ चर्म तमोमयम्‌, कालरूप॑ शार्ड्र धनुः, तथा कर्ममयेषुधिम्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- आकाश के समान निर्मल तलवार को अज्ञानमय ढाल को कालरूप शा््रधनुष को तथा कर्ममय 
तरकस को धारण करते हैं ।१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥। 
इन्द्रियाणि शरानाहुराकृतीरस्य स्यन्दनम्‌ । तन्मात्राण्यस्थाभिव्यक्ति मुद्रयार्थक्रियात्मतामू ॥१६॥ 
अन्चयः-- इन्द्रियाणि शयनाहु: आकूती: अस्य स्थन्दनम्‌, तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिम्‌ मुद्रयार्थक्रियार्थताम्‌ ॥१६॥ 
अनुवाद--- इन्द्रियों को ही श्रीभगवान्‌ का बाण कहा गया है, क्रिया शक्ति युक्त मन ही उनका रथ है, तम्मात्राएँ 
रथ को बाहरी भाग हैं अभय आदि की मुद्राओं से उनकी अभय दान आदि क्रियाशीलता प्रकट होती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


आकूती: क्रियाशक्तियुक्तं मन: । अस्य रथस्याभिव्यक्ति बहिरभिव्यक्तं रूपम्‌। मुद्रया घृतयार्थक्रियात्मतां वरदाभयदादिरूपत्व॑ 
विभर्ति । तत्तन्मुद्रया तथा तथा भावयेदित्यर्थ: ॥१६॥ 
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भाव प्रकाशिका 
आकूती: अर्थात्‌ क्रियाशक्ति युक्त मन | इनके रथ की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ रथ का बाहरी भाग, धारण की गयी 
मुद्रा के द्वारा श्रीभगवान्‌ की अभयदान आदि की क्रियाएँ व्यक्त होती हैं ॥१६॥ 
मण्डलं देवयजन दीक्षासंस्कार आत्मन: । परिचर्या भगवत आत्मनों दुरितक्षय: ॥९७॥ 
अन्यय:--- मण्डलं देवयजनम्‌ दीक्षा संस्कार आत्मन: परिचर्या भगवतः आत्मनोदुरितक्षय: ॥१७॥ 
अनुवाद-- सूर्यमण्डल अथवा अग्नि मण्डल ही श्रीभगवान की पूजा स्थल है अन्तःकरण की शुद्धि ही 
मन्त्र दीक्षा है, अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान्‌ की पूजा है ॥१७छा 
भावार्थ दीपिका 
मण्डल देवयजनम्‌ । देवपूजाभूमिं सूर्यमण्डलत्वेन भावयेदित्यर्थ: । अन्तर्वहिमण्डलं वा । दीक्षासंस्कार आत्मनो 
गुरुकृतां मन्त्रदीक्षामेवात्मनस्तत्पूजायोग्यतां भावयेदित्यर्थ: । परिचर्येति | भगवतस्तां परिचर्यां स्वस्थ सकलपापक्षयायेत्येवं 
भावयेदित्यर्थ: ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यमण्डल अथवा उसके भीतर अग्नि मण्डल ही श्रीभगवान्‌ की पूजा का स्थान है, गुरु के द्वारा दी गयी मन्त्र 
को दीक्षा ही श्रीभगवान्‌ की पूजा की योग्यता है । श्रीभगवान्‌ की उस पूजा से सभी पापों के नाश की भावना करें ॥१७॥ 
भगवान्भगशाब्दार्थ लीलाकमलमुद्ठहन्‌ । धर्म यशश्च भगवांश्रामरव्यजने5 भजत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ भगशब्दार्थ: लीलाकमलमुद्वहन्‌ धर्म यशश्र भगवान्‌ चामर व्यजने5भजत्‌ ॥१८॥। 
अनुवाद-- समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य छह पदार्थों का नाम लीला कमल है, उसको 
भगवान्‌ अपने कर कमल में धारण करते हैं । धाम और यश को चँवर एवं व्यजन के रूप में धारण करते हैं॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वमासनपद्ममुक्तमिंदानीं करस्थं पद्ममाह-भगवानिति । भगशब्दार्थमैश्वर्यादिषाड्गुण्यम्‌ ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले आसन पद्म को कहा गया, इस श्लोक में हस्तस्थित कमल को कहा गया है । भगशब्द का 
अर्थ ऐश्वर्य आदि षाड्गुण्य है ॥१८॥ 
आतपत्र॑ तु वैकुण्ठं द्विजा धामाकुतोभयम्‌ । त्रिवृद्देदः सुपणख्यो यज्ञ॑ वहति पूरुषम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: अकुतोभयम्‌ वैकुण्ठं तु आतप्रं त्रिवृद्वेद सुपर्णाख्य: यज्ञ पुरुष वहति ॥१९॥॥ 
अनुवाद-- ब्राह्मण निभर्य धाम को वे छत्र के रूप में धारण किए हुए हैं । तीनों वेद का ही नाम गरुड हैं 
जो यज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ के वाहन का काम करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे ट्विजा: । एकवचनान्तो वा पाठ: । अकुत्ोभयं कैवल्यं धाम गृहममजत्‌ । यदा, वैकुण्ठस्य विशेषणमकुतोभयं 
यद्धामेति। त्रिवृत्‌ ऋग्यजुःसामरूपो वेद: , 'सुपर्णोउसि गरुत्मांखिवृत्ते शिरः' इत्यादिमन्त्रलिज्जात्‌ ! यज्ञ यज्ञरूपं पुरुषम्‌, 'यज्ञो वै 
किष्णु:' इति श्रुते: ॥१९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे ब्रह्मन्‌ ! कैवल्य धाम ही श्रीभगवान्‌ का गृह है । अथवा अकुतोभयम्‌ वैकुण्ठ का विशेषण है। ऋग्यजु: तथा 


४८१० श्रीमद्भागवत महापुराण 


साम रूप वेद ही गरुड है। श्रुति कहती भी है- हे सुपणर्द तुम गारुत्मान हो । गरुड़ ही यज्ञरूप पुरुष को वहन करने 
का काम करते है । श्रुति भी कहती है- यज्ञों बै विष्णु: ॥१९॥ 
अनपाथिनी भगवती श्री: साक्षादात्मनो हरे: । विष्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिविंदित: पार्षदाधिप: ॥ 
नन्दादयो5ष्टौ द्वास्थाश्न ते5णिमाद्या हरेगुणाः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हरे: साक्षात्‌ आत्मन: अनपायिनी भगवती श्री: तन्त्रमूर्ति: विष्वक्सेन: पार्षदाधिप: विदित: नन्दादयो अष्लै 
द्वास्था: च ते अणिमाद्याः हरे गुणा: ॥२०॥॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ से कभी भी अलग नहीं होने वाली भगवती लक्ष्मी ही भगवान्‌ की आत्मशक्ति हैं, श्रीभगवान्‌ 
के सेनापति विष्वक्सेनजी विश्व विदित हैं । भगवान्‌ के स्वाभाविक गुण अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नन्‍्द सुनन्‍्द 
आदि आठ द्वारपाल कहते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनपायिनी हरे: शक्ति: । तत्र हेतु:-साक्षादात्मन: स्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्तस्थास्तदभेदादित्यर्थ: । मन्त्रमूर्ति: पश्चरात्राद्यगमरूप;। 
येजणिमादयोउष्टौ गुणास्ते हरेट्ठॉरपाला नन्दादय: ।२०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ की अनपायिनी शक्ति है, उसका कारण है कि वे साक्षात्‌ आत्म स्वरूप होने के कारण चिद्रूप 
हैं अतएव उनका श्रीभगवान्‌ से अभेद है । मन्त्र मूर्ति: अर्थात्‌ पाञ्नरात्र आगम रूप, अणिमा आदि आठ गुण ही श्रीभगवान्‌ 
के नन्‍द आदि द्वारपाल हैं ॥२०॥ 
चासुदेव: सद्भूर्षण: प्रद्युस्न: पुरुष: स्वयम्‌ । अनिरुद्ध इति ब्रह्मान्मूर्तिव्यूहोभिधीयते ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! वासुदेव: सड्डूर्षण: प्रद्युम्न:, अनिरुद्ध इति स्वयम्‌ पुरुष: व्यूह: मूर्ति: अभिधीयते ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ वासुदेव, सड्डूर्षण, प्रदुम्न तथा अनिरुद्ध ये चारो श्रीभगवान्‌ की व्यूह मूर्तियाँ हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यैव चतुर्व्युहोपासनामाह-वासुदेवादिशब्दै: पुरुष: श्रीनारायण एव स्वयं मूर्तिभेदैरूपास्य इत्यभिधीयते ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्हीं श्रीभगवान्‌ की चतुर्व्यूह की उपासना बतलाते हुए कहते हैं, वासुदेवादि शब्दों से भगवान्‌ नारायण ही मूर्तिभेदों 
के द्वारा उपास्य हैं ॥२१॥ 
स॒॒ विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर्भगवान्परिभाव्यते ॥२२॥ 
अन्वय:-- सः विश्व: तैजस: प्राज्ञः तुरीय इति वृतिभि: अर्थेन्द्रियाशयज्ञाने भगवान्‌ परिभाष्यते ॥२२॥॥ 
अनुवाद-- वे ही जागरावस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि वाह्म विषयों को ग्रहण करते हैं 
स्वप्नावस्था के अभिमानी तैजस बनकर वाह्म विषयों के बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयों का ग्रहण करते और देखते 
हैं, वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय एवं मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढँक जाते हैं और 
वे ही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्थैवाप्यात्मनि चतुर्धोपासनामाह-स एव भगवान्विश्वादिशब्दैर्वृत्तिभिर्जाग्रदाद्यवस्थाभि: परिभाव्यते । तद्वृत्त्युपाधीनाह- 
अर्था वाह्मा: । इन्द्रियं मनः ! आशयस्तदुभयसंस्कारयुक्तमज्ञानम्‌ । ज्ञानं त्रितयसाक्षि तैः ॥२२।॥॥ 
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उन भगवान्‌ नारायण की चतुर्थ खा ३4530 
रण रे चतुर्थ उपासना को बतलाते हैं वे ही भगवान्‌ विश्वादि शब्दों और वृत्तियों के द्वारा जाग्रत 

आदि अवस्था द्वारा कहे जाते हैं, उनकी वृत्ति उपाधियों को बतलाते हैं, अर्थों: अर्थात्‌ बाह्यविषय, इन्द्रिय अर्थात्‌ मन, 
आशय: अर्थात्‌ विषयों और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान, ज्ञान उपर्युक्त तीनों के साक्षी द्वारा ॥२२॥ 
अज्जेपाज्ायुधाकल्पैरभगबांस्तच्चतुष्टयम्‌ । बिश्चर्ति सम चतुर्मूर्तिभगवान्हरिरीश्वर: ॥२३॥ 

अन्चय:-- अज्ञोपाज्ञायुधाकल्पै: भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयम्‌ विभर्ति सम चतुर्मूतति भगवान्‌ हरिरीश्वर: ॥॥२३॥। 

अनुबाद-- अन्लों, उपाड्नो, आयुधों और आधभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, सड्डर्षण प्रद्चुम्न तथा अनिरुद्ध इन 
चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीहरि ही क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ तथा तुरीय रूप से 
प्रकाशित होते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्तचतुर्व्यूहद्दयोपासनेपि पूर्वेक्तिमज्ञाद्यपासनमाह-अज्भेति । अज्ञादिभिरुपलक्षितो भगवान्हरियासुदेवादिचतुर्मूर्ति: 
सन्विश्वादिचतुष्टयं बिभर्ति सम । विश्वादिभावे5पि तन्नियन्तुस्तस्य न जीवत्वमित्याह-विश्वादिचतुष्टयं बिभ्रदषि भगवानीश्वर एवेति।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को दो चतृब्यूहों की उपासना में भी पूर्वोक्त अज्ञादि उपासना को बतलाते हैं अड्ग आदि के द्वारा उपलक्षित 
भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि वासुदेवादि चतुर्मूति विश्वादि चतुष्टय रूप को धारण करते हैं | उस नियन्ता परमात्मा का जीवत्व 
नहीं है | विश्व आदि चार रूपों को धारण करने वाले भी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥२३॥ 
द्विजऋ्रषभ स एप ब्रह्मययोनि: स्वयंदूक्‌ स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत्‌ । 
सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो विवृत इब निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्य: ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे द्विजऋषभ, स एप ब्रह्मयोनि: स्वयंदूक्‌ स्वमहिमपरिपूर्ण स्वया मायया एतत्‌ सृजति, हरति पाति 
इत्पाख्यानावृताक्ष: विवृत इच निरुक्त: तत्परै: आत्मलभ्यः ॥२४॥ 
अनुवाद-- हे शौनक जी वे ही सर्वस्वरूप भगवान्‌ वेदों के मूल कारण हैं । वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी 
महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार को सम्पन्न 
करते हैं। इन सभी कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता है। यद्यपि शास्त्रों में उनका वर्णन भिन्न 
के समान हुआ हे । परन्तु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'तस्यैव ब्रह्मादित्रिमूर्तितामाह-द्विंजऋषभेति । स एष एक एव भगवान्‌ ब्रह्मयोनिर्वेदस्य कारणमित्यादिहेतुत्रयम्‌ । बस्तुतो 
भेदाभावे5प्येतज्जगत्स्वगतमायया सृजति हरति पातीति कृत्वाख्यया ब्ह्मादिरूपयानावृताक्षो5नाच्छन्नज्ञानोउपि विवृत इव भिन्न इच 
निरुक्त; शास्त्रेषु नतु भिन्न: । अन्न विद्वदनुभवं प्रमाणयति-यतस्तत्परैरात्मत्वेनैव लभ्यत इति ।॥२४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे श्रीभगवान्‌ ब्रह्म आदि तीन शरीरों को धारण करते हैं । इस बात को द्विज ऋषभ इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । वे एक ही श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी के कारण हैं। 22079 है कि यह जगत्‌ अपनी माया के द्वारा ही इस 
जगत की सृष्टि करते है संहार करते है और रक्षा करते हैं ।इन तीनों कार्यों को ब्रह्मा आदि रूप को धारण करके करते 
हैं । इससे उनका ज्ञान आच्छन्न नहीं होता है, फिर भी वे भिन्न के समान शात्रों में वर्णित हैं किन्तु वे भिन्न नहीं है। 
इस विषय में विद्वानों के अनुभव को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त करते हैं । क्योंकि वे दूसरों को आत्मा रूप से ही 
उपलब्ध होते है ॥२४॥ 


४८१२ श्रीमद्भधागवत महापुराण 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यूषभावनिश्वुआ्राजन्यवंशदहनानपवर्गबीर्य । 
गोविन्द गोपवनिताब्रजभृत्यगीततीर्थश्रव: श्रवणमज्गल पाहि भृत्यान्‌ ॥२५॥ 
अन्बय:-- हे श्रीकृष्ण ! हे कृष्णसख ! हे वृष्णि ऋषभ ! अवनिश्रुगू राजन्यवंशदहन । है अनपवर्गवीर्य । हे गोविन्द। 
गोप वनिता वजभृत्य गीत तीर्थश्रवः श्रवणमड्भल भृत्यान्‌ पाहि ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे कृष्ण ! हे अर्जुन के मित्र ! हे यदुवंशशिरोमणे, हे पृथिवी के द्रोही राजाओं को भस्म करने वाले 
आपका पराक्रम सदा एक समान बना रहता है, हे गोविन्द, ब्रज की गोपियाँ तथा आपके नारदादि भक्त वर्ग आपके 
गुणों की गीत गाया करते है। आपकी लीलाओं नामों और गुणों का श्रवण करने से ही मड्जल हो जाता हैं, हम सभी 
आपके भृत्य हैं आप हमारी रक्षा करें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्येदमुपासनमुक्त त॑ श्रीकृष्णं प्रार्थथते-कृष्णसख अर्जुनस्थ सखे । वृष्णिश्रेष्ठ ॥ अवनिद्ठुहो ये राजन्यास्तेषां वंशस्य 
दहन | अनपवर्गमक्षीणं बीर्य यस्य ! गोपवनितानां व्रजा: समूहा भृत्या नारदादयस्तैगीतं तीर्थभूतं श्रव: कीर्तियस्य । श्रवणमेव 

मड़ले यस्य ॥२५॥ 

भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ की यह उपासना कही गयी है उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हैं । हे अर्जुन के सखा, 
यदुवंशियों में श्रेष्ठ ! हे पृथिवी से द्रोह करने वाले राजाओं के वंश को भस्म करने वाले ! आपका पराक्रम कभी क्षीण 
नहीं होता है, गोपियों का समूह तथा नारदादि आपके भृत्य आपके गुणों का गान करते हैं | आपका यश श्रवण मड्जलमय 

होता है ॥२५॥ 

य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । तच्चितः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- य कल्य उत्थाय इदं महापुरुषलक्षणम्‌ तच्चित: प्रयत: जप्त्वा गुहाशयम्‌ ब्रह्मवेद ॥२६।॥ 
अनुवाद--- जो पुरुष प्रात: काल जगकर पखंह्म के चिह्न स्वरूप अज्ञ, उपाड़, और आयुधों आदि के वर्णन 

का श्रीभगवान्‌ में मन लगाकर तथा पवित्र होकर इसका पाठ करेगा उसको सबके हृदय में निवास करने वाले परंरहम 

का ज्ञान हो जायेगा ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतज्जपमात्रस्थापि ब्रह्मज्ञानं फलमित्याह-य इति । कल्ये उष:काले यत्तच्चित्त: प्रयतः शुचिश्र स जप्त्वा गुहाशयं ह॒दिस्थ 
ब्रह्म पश्यति ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसका केवल जप करने से ही उसका फल ब्रह्म ज्ञान इस श्लोक में बतलाया गया है कल्ये अर्थात्‌ उष: काल में, जो 
श्रीभगवान्‌ में ही मन लगाकर तथा पवित्र होकर जप करता है वह हृदय में विद्यमान ब्रह्म का दर्शन करता है॥२६॥ 
शौनक उवाच 
शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय श्रण्वते । सौरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः ॥२७॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ शुकः श्रृण्वत्ते विष्णुराताय यत्‌ सौरो गण: मासि-मासि नानासप्तक बसति आह ॥२७॥ 
श्रीशौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ को श्रीमद्भागवत की कथा को सुनाते समय पाँचवे स्कन्धे 


बारहबाँ स्कन्‍्ध ड८१३ 


में बतलाये हैं कि ऋषि गन्धर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक गण होता है और ये सातों प्रत्येक 
मास में 94५ हैं। ये गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या करते हैं ? उसके अन्तर्गत व्यक्तियों 
का नाम क्या है ? सूर्य के रूप में भी श्रीभगवान्‌ ही है ॥२७॥ 


! भावार्थ दीपिका 
मण्डल देवयजनमित्युक्त्या बुद्धिमागतो मूर्तिव्यूहप्रसड्लेन रविव्यूहो5त्र पृच्छयते-शुक इति । पश्ममे यदाह-'तथान्ये च 
ऋषयो गन्धर्वा अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकेकशो गणा: सप्त' इत्यादिना । सौर: सूर्यसंबन्धी । सप्तकः 
सप्तानां गण: ॥२७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य मण्डल ही श्रीभगवान्‌ का पूजा स्थल है यह कहा जा चुका है । यह बात बुद्धि में आ जाने से शुक 
इत्यादि श्लोक से सूर्य को शौनक महर्षि ने सूतजी से पूछा । पाझवें स्कन्ध में यह जो कहा गया है कि दूसरे 
ऋषि, गन्धर्व, अप्सराएँ, श्रेष्ठ नागगण, राक्षस एवं देवता इन प्रत्येक का सात सात का सूर्य संबन्धी गण हैं ॥२७॥ 
तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः । ब्रूहि नः श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरे: ॥२८॥ 
अन्वयः-- तेषां नामानि, कर्माणि, संयुक्तानामधीश्वरै न: श्रद्धानानां सूर्यात्मनो हरे: नः ब्रूहि ॥२८॥॥ 
अनुवाद--- उन सबों के नाम, कर्म उन सबों के स्वामी सूर्य स्वरूप श्रीहरि के गण सप्तक को आप बतलाएँ 
उसे हम सुनना चाहते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां सप्तानामधीश्वरैस्तत्तत्पतिभिस्तत्तन्मासाधिकृतसूर्यर्वा व्यूहं विभागम्‌ ।२८।॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सतों के स्वामियों द्वारा अथवा प्रत्येक मासों में अधिकृत सूर्यों के द्वारा विभाग होता है ॥२८॥ 
सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । निर्मितो लोकतन्त्रोडयं लोकेषु परिवर्तते ॥२९॥ 
अन्वय:--- सर्वदेहिनाम्‌ आत्मन: विष्णो:अनाद्यविद्यया निर्मित: अय॑ लोकतन्त्र: लोकेषु परिवर्तते ।२९।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- सभी शरीरधारियों की आत्मा भगवन्‌ विष्णु अनादि अविद्या द्वारा, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के वास्तविक 
स्वरूप के अज्ञान से सभी लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मण्डल का निर्माण हुआ है, वही लोकों में भ्रमण 
किया करता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्‌ व्यूहं निरूपयितुं प्रथमं सूर्यस्वरूपमाह-अनाच्वविद्यया मायया । अय॑ सूर्य: । लोकयात्रा प्रवर्तकः ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यूह का निरूपण करने के लिए सर्वप्रथम सूर्य के स्वरूप को बतलाते हैं । अनाद्यविद्यया अर्थात्‌ माया के द्वारा 
ये सूर्य ही लोक यात्रा के प्रवर्तक हैं ॥२९॥ 
एक एवं हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद्धरि: । सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिबहुधोदित: ॥३०॥ 
अन्वय:-- सूर्य एवं लोकानाम्‌ आत्मा आदिकृत्‌हरिः एक एवं ऋषिभि: बहुधोदित: सर्ववेद क्रियामूलम्‌ ॥॥३०॥॥ 


ड८१४ श्रीमद्धभागजत महापुराण 


अनुवाद-- समस्त लोकों की आत्मा सूर्य हैं वे ही आदि कर्ता एक मात्र श्रीहरि हैं, यद्यपि वे एक है, फिर 
भी ऋषियों ने उनका अनेक प्रकार से वर्णन किया है । वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तस्य क्रियाभेदोपाधिकमेव नानात्व॑, न स्वत इत्याह-एक एबेति । 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र' इति श्रुते; | 
जगदात्मा आदिकृत्सृष्टिकर्ता हरिरेव सूर्य, स च सर्वासां वेदोक्तक्रियाणां मूल॑ संस्तेनोपाधिमा बहुधोक्त: ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ सूर्य की क्रिया रूप उपाधि के कारण ही नानात्व की प्रतीति होती है, नामात्व स्वाभाविक 
नहीं है । श्रुति भी कहती है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुबश्च समस्त जड़ चेतनो की आत्मा सूर्य हैं । जगदात्मा अर्थात्‌ 
सृष्टि कर्ता श्रीहरि ही सूर्य है । वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं । उसी उपाधि के कारण उनका अनेक प्रकार 
से वर्णन किया गया हैं ॥३०॥ 
कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तो5 जया हरि: ॥३१॥ 
अन्वय:--- अजया हरि: कालो देश: क्रिया, कर्ता, करणं, कार्यमू, आगम:, द्रव्यं फलम्‌ इति नवधा उक्त; ॥३१॥ 
अनुवाद-- माया के कारण एक ही श्रीहरि काल, देश, यज्ञादि क्रिया कर्ता, कारण खुवा आदि, यागादि कर्म, 
बेद मन्त्र शाकल्य आदि द्रव्य वेद मत्र और फलरूप से नव प्रकार के कहे गये हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'कालरूपधारिणो हरेद्वादिशादित्यरूप॑ भेदं क्रियोपाधिकं दर्शयितु प्रथमं सर्वकर्मप्रवृत्तये मायाकृतं नवधा भेदमाह-काल 
इति। कालः प्रातरादि: । देश: समादि: । क्रिया अनुष्ठानम्‌ । कर्ता ब्राह्मणादि: । करण खुगादि: । कारय॑ यागादि । आगमो मन्त्रादि। 
द्रव्यं ब्रीद्मादि । फल॑ स्वर्गादि !३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कालरूप धारण करने वाले श्रीहरि के द्वादशा दिव्यरूप भेद को क्रियोपाधिक बतलाने के लिए पहले सभी कर्मों 
की प्रवृत्ति के लिए मायाकृत नव प्रकार के भेदों को बतलाते हैं । प्रातः आदि काल, समतल आदि स्थान, अनुष्ठान, ब्रह्मण 
आदि कर्ता, खुवा आदि यागादि कर्म, मन्र आदि आगम, धान आदि द्रव्य तथा स्वर्ग आदि फल ॥३ १॥ 
मध्वादिषु द्वाइशसु भगवान्कालरूपधृक्‌ लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्वादशभिर्गणैः ॥३१॥ 
अन्वय:--- कालरूपधृक्‌ भगवान्‌ माध्वादिषु द्वादशसु लोकतन्त्राय पृथक्‌ द्वादशभि: गणैचरति ॥!३२॥। 
अनुवाद-- कालरूपधारी श्रीभगवान्‌ सूर्य चैत्र आदि बारह महिनों में संसार का ठीक-ठीक व्यवहार चलाने के 
लिए अपने भिन्न-भिन्न बारह गणों के साथ चक्कर लगया करते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र च कालस्वरूपधारी भगवान्यूथक्‌ चरति । मध्वादिषु चैत्रादिषु ॥ लोकतन्त्राय लोकयात्रानिर्वाहाय ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
काले का रूप धारण करने वाले भगवान्‌ सूर्य, अलग-अलग संचरण करते हैं । चैत्र आदि महिनों में लोकव्यवहार 
चलाने के लिए ॥३२॥ 
थाता कृतस्थली हेतिवासुकी रथकृन्मुने । पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! घाता, कृतस्थली, हेति:, वासुकि:, रथकृत पुलस्त्य:, तुम्बुरु, इति मधुमासं नयन्ति ॥३३॥ 
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अनुबाद--महर्षे ! शौनक धातानामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेतिराक्षस, वासुकि सूर्य, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य 
ऋषि और तुम्बुरु नामक गन्धर्व चैत्र मास में अपना-अपना कार्य करते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
'तानेव गणानाह-धोतेति द्वादशभि: धाता सूर्य; । कृतस्थली अप्सरा: । हेती राक्षस: । वासुकिर्नाग: । रथकृद्यक्ष: । 
पुलस्त्य ऋषि: । तुम्बुरुगन्धर्व: । मधुमासं चैत्रम्‌ । नयन्त्यनुवर्तयन्ति ॥३३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा हेति राक्षस, वासुकि नाग, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य ऋषि, तुम्बुरु, गन्धर्व 
चैत्र महीना में अनुवर्तन करते हैं ॥३३॥ 
अर्यमा पुलहो$ थौजा: प्रहेतिः पुद्चिकस्थली । नारद: कच्छनीरश्व नयन्त्येते सम माधवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- अर्यर्मा पुलह: अथौजा:, प्रहेति:, पुझ्लिकस्थली नारद: कच्छनीर: एतेमाघबम्‌ नयन्ति ॥३४॥ 
अनुवाद--- अर्थमा नामक सूर्य, पुलह, ऋषि, अथौजायक्ष, प्रहेति राक्षस पुज्लिकस्थली अप्सरा, नारद गन्धर्व 
तथा कच्छ नीर सर्प ये वैशाख के महीने के कार्य निर्वाहक है ॥३४।॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथीौजा यक्ष: । प्रहेती राक्षस: । नारदो गन्धर्व: | कच्छनीरो नाग: । माधवं वैशाखम्‌ ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथीौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस कच्छनीर नाग माधवम्‌ अर्थात्‌ वैशाख का महीना ॥३४॥ 
मित्रो5त्रि: पौरुषेयोडथ तक्षको मेमका हहा: । रथस्वन इति होते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥३५॥ 
अन्चयः-- मित्र: अत्रिः, पौरुषेय:, तक्षक: मेनका, हहा: रथस्वनः, एते हिशुक्रमासंनयन्ति ॥३५॥। 
अनुवाद-- मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हहा: और रथस्वन यक्ष ये 
ज्येष्ठमास के निर्वाहक है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मित्र: सूर्य: । पौरुषेयो राक्षस: । रथस्वनो यक्ष: । शुक्रमासं ज्येष्ठम्‌ !३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मित्र सूर्य, पौरुषेय राक्षस रथस्वन यक्ष, शुक्रमासम्‌ अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास को ॥३५॥ 
वसिष्ठो बरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुहू: । शुक्रश्निन्रस्वनश्वैव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
अन्वयः--- वसिष्ठ:, वरुण:, रम्भा, सहजन्या तथा हुहु:, शुक्र: चित्रस्वन: चैव अमी शुचिमासं नयन्ति ॥३६॥ 
अनुवाद-- वसिष्ठ ऋषि: वरुण नामक सूर्य, रम्भा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु: गन्धर्व, शुक्रमाग और 
चित्रस्वन राक्षस ये आषाढमास के निर्वाहक हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरुण: सूर्य; । सहजन्यो यक्ष: । शुक्रो नाग: । चित्रस्वनो राक्षस: । शुचिमासमाषाढम्‌ ॥३६।॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरुण, सूर्य, सहजन्यक्ष, शुक्र, नाग, चित्रस्वन, राक्षस ये आषाढ़ मास के निर्वाहक हैं ॥३६॥ 
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इन्द्रो विश्वावसु: श्रोता एलापत्रस्तथाड्रिरा: । प्रम्लोचा राक्षसो बर्यो नभोमासं नयन्त्यमी ॥३७॥ 
अन्यय:--- इन्द्रो विश्वाबसुः श्रोता एलापत्र: तथाद्विरा; प्रम्लोचा राक्षसोवर्यों अमी नभोमास नयन्ति ।३७॥ 
अनुवाद-- इन्द्र सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व श्रोता, यक्ष, एलापत्र नाग, अज्विरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा वर्य राक्ष 

ये सभी श्रावण मास का निर्वहण करने वाले हैं ॥३७॥ ह 

भावार्थ दीपिका 

इन्द्र: सूर्य: । विश्वावसुर्गन्धर्व;। श्रोता यक्ष:। एलापत्रो नाग: । वर्यो राक्षस इति स्वयमेव व्याख्यातम्‌। नभोमासं श्रावणम्‌॥३७॥ 
भाव प्रकाशिका 

इन्द्र नामक सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, वर्यराक्षस श्रावण मास का निर्वहण करते हैं ॥३७॥ 

विवस्वानुग्रसेनश्व व्याप्र आसारणो भृगुः । अनुम्लोचा शह्बपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ 
अन्वयः-- विवस्वानुग्रसेनश्व व्याप्र आसरणो भृगु: अनुम्लोचा शह्लपाल: अमी नभस्याख्य॑ नयन्ति ॥३८॥ 
अनुबाद-- विवस्वान्‌ सूर्य, उग्रसेन गन्धर्व, व्याप्र राक्ष, आसारण यक्ष, भृगु महर्षि, अनुम्लोचा अप्सरा, तथा 

शड्डपाल नाग ये भाद्रपद मास का नयन करते हैं ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 

विवस्वान्‌ सूर्य: । उग्रसेनो गन्धर्व: । व्याप्रो राक्षस: ! आसारणो यक्ष: । शह्बुपालो नाग: । नभस्याख्य॑ भाद्रपदम।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 

विवस्वान नामक सूर्य, उग्रसेन नामक गन्धर्व, व्याप्र नामक राक्षस आसारण नामक यक्ष, शझ्जपाल नामक नाग, 

नभस्थाख्यं अर्थात्‌ भाद्रपदमास ॥३८॥ 

पूषा धनंजयो बात: सुधेण: सुरुचिस्तथा । घृताची गौतमश्लेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥३९॥ 
अन्वयः--- पूषा, धनञ्ञयो, वात:, सुषेण: सुरुचि: तथा घृताची, गौतम: चेति तपोमासं नयन्त्यमी ।।३९॥। 
अनुवाद--- पूषा नामक सूर्य, धनझय नामक नाग, वात नामक राक्षस सुषेण नामक गन्धर्व, सुरुचि नामक यक्ष, 

घृताची नामक अप्सरा और गौतम नामक ऋषि, माघ मास के सूर्य के साथ रहते हैं ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
धनंजयो नाग: वातो राक्षस: । सुषेणो गन्धर्व: । सुरुचिर्यक्ष: । तपोमासं माघम्‌ । मासक्रमातिलड्डन कौमेंक्तादित्यानुक्रमानुपरेण। 
बैष्णवे तु मासक्रमेणोक्ति: । क्वचिन्नामव्यत्ययस्तु कल्पभेदेनेति शेयम्‌ ॥३९।॥। 
भाव प्रकाशिका 
धनझय नामक नाग, वात नामक राक्षस, सुषेण नामक गन्धर्व सुरुचि नामक यक्ष, तपोमास अर्थात्‌ माध का 
महीना, महीने के क्रम का अतिक्रमण कूर्म पुराणोक्त आदित्य के क्रम के अनुसार है यहाँ विष्णुपुराण में मास के क्रम 

से कहा गया है । कहीं पर नाम में उलट फेर कल्प के भेद से जानमा चाहिए ॥३९॥ 

क्रतुर्वर्चा भरद्वाज: पर्जन्यः सेनजित्तथा । विश्व ऐरावतश्लैव तपस्थाख्यं नयन्त्यमी ॥४०॥ 
अन्वय:-- क्रतु, वर्चा, भरद्वाज:, पर्जन्यः, सेनजित्‌, विश्व, ऐरावतश्नैव, अमी तपस्याख्य॑ नयन्ति ।॥४०॥॥ 


अनुवाद--- पर्जन्य नामक सूर्य, क्रतु नामक यक्ष, वर्या नामक राक्षस, भरद्वाज ऋषि: सेनजित्‌ अप्सरा, विश्वनामक 
गन्धर्व और ऐरावत नामक सर्प फाल्गुन मास का निर्वहण करते हैं ॥४०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्तुर्यक्ष: । वर्चा राक्षस: । पर्जन्य: सूर्य: । सेनजिदप्सरा: । विश्वो गन्धर्व: । ऐरावलो नाग: । तपस्याख्यं फाल्गुनम्‌।।४०॥ 


क्रतुः अर्थात्‌ क्रतु 2 लक कक 
हे नामक यक्ष, वर्चा नामक राक्षस 
ऐरावत नामक नाग, तपस्थाख्यम्‌ अर्थात्‌ फल्गुन 5 वह सूर्य, सेनजित्‌ अप्सरा, विश्व नामक गन्धर्व, 
अ्ांशु: कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी । विद्युच्छन्रुमहाशद्व: सहोमासं नयन्त्यमी ॥४९॥ 
अन्वयः-- अमी सहो मास नयन्ति अंशुः कश्यप: ता्ष्य: ऋतसेन:, उर्वशी, विद्युच्छनु: महाशद्व: ॥४१॥ 
अनुवाद--- ये मार्गशीर्ष (अगहन) मास का निर्वाहण करते हैं। अंशु नामक सूर्य, कश्यप नामक ऋषि, ताह्ष्य नामक 
यक्ष, ऋतसेन नामक गन्धर्व, उर्वशी नाम की अप्सरा, विद्युच्छत्रु नामक राक्षस और महाशड्र नामक नाग ॥४१॥ 
हे भावार्थ दीपिका 
अंशु: सूर्य: | अंश इति वा पाठ; । ताक्ष्यों यक्ष: ऋतसेनो गन्धर्व: । विद्युच्छत्रू राक्षस: । महाशद्भी नाग: । सहोमासं 
मार्गशीर्षम्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अंशु अथवा अंश नामक सूर्य, ताक्ष्य नामक यक्ष, ऋतसेन नामक गन्धर्व, विद्युच्छ्रु नामक राक्षस, महाशद्धग 
नामक नाग सहोमासम्‌ मार्गशीर्षम्‌ ॥४१॥ 
भगः स्फूर्जोउरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्र पञ्षम: । कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२॥ 
अन्वचः--- भग: स्फूर्ज: अरिष्टनेमि:, ऊर्ण: आयु: कर्कोटक: पूर्वचिति: अमीपुष्पमासं नयन्ति |४२॥। 
अनुवाद--- भग नामक सूर्य स्फूर्ज राक्षस अरिष्टनेमि गन्धर्व, ऊर्ण यक्ष, आयुऋषि:, पूर्वचिति अप्सरा, तथा 
ककोंटक नाग ये पौष मास का निर्वाह करते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग; सूर्य: । स्फूर्जो राक्षस: । अरिप्टनेमिर्गन्धर्व: । ऊर्णो यक्ष: आयुरऋषि: । कर्कोटको नाग; ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भग नामक सूर्य, स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि नामक गन्धर्व, ऊर्ण नामक यक्ष ॥४२॥ 
त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्न तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतो5थ शतजिद्धुतराष्ट्र इषंभरा: ॥४३॥ 
अन्वय:-- त्वष्टा, ऋषीकतनय: , कम्बल: तिलोतमा, ब्रह्मापेतः, शतजित्‌ धृतराष्ट्र: इषंभराः ॥४३॥ 
अनुवाद-- त्वष्टा नामक सूर्य, ऋचीकतनय अर्थात्‌ जमदग्नि:, कम्बल नामक नाग, तिलोत्तमा नामक अप्सरा, 
ब्रह्मापेत राक्षस शतजित्‌ यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व का कार्यकाल आश्विन मास है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वाष्ट सूर्य: | ऋचीकतनयो जमदग्रि: । कम्बलो नागः । ब्रह्मापेतो राक्षस: । शतजिद्यक्ष: । घृतराष्ट्रो गन्धर्व: | इषंभरा 
आश्विनपालका; ॥।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्वष्टा सूर्य, ऋचिकतयय: अर्थात्‌ जमदग्नि: कम्बल नामक नाग, ब्रह्मपेत नामक राक्षस, शतजित्‌ नामक 
यक्ष, धृतराष्ट्र नामक गन्धर्व इषंभरा: अर्थात्‌ आश्विन मास का पालन करने वाले ॥४३॥ 


४८१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्र सत्यजित्‌ । विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ 
अन्वयः-- विष्णु! अश्वतरः रम्भा सूर्यवर्चा, सत्यजित्‌ विश्वामित्र:मखापेत: अमी ऊर्जमासं नयन्ति ।४४॥ 
अनुबाद-- विष्णु नामक सूर्य, अंश्वतर नामक नाग, रम्भा नामक अप्सरा, सूर्यवर्चा गर्न्व सत्यजित्‌ नामक 

यक्ष, विश्वामित्र नामक ऋषि तथा मखापेत नामक राक्षस ये कार्तिक मास के पालक हैं ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
किष्णु रादित्य; । अश्वतरो नाग: । सूर्यवर्चा गन्धर्व: । सत्यजिद्यक्ष: । मखापेतो राक्षस: । ऊर्जमासं कार्तिकमासम्‌। एते 
चादित्यादयः कौमें विभज्योक्ता;- 'धाताउर्यमा च मित्रश्न वरुणश्रेन्द्र एव च । विवस्वानथ पूषा च पर्जन्यश्वांशुरेब च भगस्त्वग् 

च विष्णुश्न आदित्या द्वादश स्मृता: । पुलस्त्य: पुलहश्चात्रिव॑सिष्ठो3थाज्विरा भृगुः । गौतमो5थ भरद्वाज: कश्यप: क्रतुरेव च 

जमदमग्नि: कौशिकश्न मुनयो ब्रह्मवादिन: । रथकूचेंउरिष्टनेमिग्रामणीश्व रथस्वनः । रथचित्रस्वनः श्रोता अरुण: सेनजित्तथा । 

ता््यश्वारिष्टनेमिश्च ऋतजित्सत्यजित्तथा !' एते यक्षा: । 'अथ हेति: प्रहेतिश्व पौरुषेयो वधस्तथा । वर्यो व्याप्रस्तथायश्र वायुर्विद्युदिवाकर। 
ब्रह्मापेतश् विप्रेन्द्रा यज्ञापेतश्व राक्षस: । वासुकि: । कच्छनीरश्न तक्षक: सर्पपुड्डचः । एलापत्र: शद्बुपालस्तथैरावतसंज्ञित: । 
घनंजयो महापद्मस्तथा ककोटको द्विजा: | कम्बलो5 श्वतरश्चैव बहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ । तुम्बुरु्नारदो हाहा हूहूर्तिश्वावसुस्तथा । 
उग्रसेनो वसुरुचिर्वि श्रावसुरथापर: । चित्रसेनस्तथोर्णायुर्धृतराष्टरो द्विजोत्तमा: । सूर्ववर्चा द्वादशेति गन्धर्वा गायतां वरा: । कृतस्थल्यप्सरोवर्या 
तथान्या पुल्लिकस्थली । मेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च द्विजोत्तमा: । अनुम्लोचा घृताचीच विश्वाची चोर्वशी तथा । अन्या च 
पूर्वचित्ति: स्थादन्या चैव तिलोत्तमा । रम्भा चेति द्विजश्रेष्ठास्तथैवाप्सरस: । स्मृता:।।' इति ।॥४४।॥। 
भाव प्रकाशिका 

विष्णु नामक सूर्य, अश्वतर नामक नाग, सूर्य वर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष: मखापेत: राक्षस: उर्जमासम्‌ अर्थात्‌ 
कार्तिक मास को । इन आदित्य आदि को कूर्म पुराण में विभाग पूर्वक कहा गया है । धातार्यमाच इत्यादि धाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुण इन्द्र, विवस्वान्‌ पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु नाम वाले बारह आदित्य हैं । पुलस्त्य, 
पुलह, अत्रि, वसिष्ठ, अन्विरा, भूगु, गौतम, भरद्वाज, कश्यप क्रतु, जमदग्नि, कौशिक (विश्वामित्र) ये बारह ब्रह्मवादी 
मुनिगण हैं । रथ, कूर्च, अरिष्टनेमि, ग्रामणी, रथस्वन: रथचित्रस्वन: श्रोता, अरुण:, सेनजित्‌ तार्क््य: अरिष्टनेमि:, रथजित्‌ 
तथा सत्यजित्‌ ये बारह यक्ष हैं । हेति, प्रहेति, पौरुषेय, वध, व्याप्रवर्य., आप, वायु:, विद्युत दिवाकर, ब्रह्मापेत, यज्ञापेतश्न 
ये बारह राक्षस हैं | वासुकि, कृच्छनीर:, तक्षक, एलापत्र, शह्लपाल, ऐरावत, धनझय: महापद्य ककोंटक, कम्बल, 
अश्वतर, ये नाग क्रमशः वहन करने का क्रममानुसार करते हैं । तुम्बुर, नारद, हाहा, हूहूँ, विश्वावसु, उग्रसेन विश्वरचि 
विश्वाबसु: चित्रसेन, ऊर्णायु:, धृतराष्ट्र, सूर्यविर्चा ये गायकों में श्रेष्ठ बारह गन्धर्व हैं। अप्सराओं में श्रेष्ठ कृतस्थली, 
पुल्लिकास्थली, मेनका, सहजन्या प्रम्लोचा, अनुम्लोच, धृत्ताची विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ति, तिलोत्तमा तथा रम्भा है विप्रवर्यो 

ये बारह अप्सरायें हैं ॥४४॥ 


एता भगवतो विष्णोरादित्यस्थ विभूतय: । स्मरतां संध्ययोणां हरन्त्यंहों दिने दिने ॥४५॥ 
अन्चय;-- हल अं विष्णो: विभूतय: संध्ययो: स्मरतां नृणां अहं दिने-दिने हरन्ति ॥४५॥ 
अनुवाद--- शौनकजी ये सब भगवान्‌ विष्णु की विभूतियाँ पं बं प्रात: 

विभूतियों का स्मरण करता है, उसके सारे पाप दा बल ॥ हा 30७७७७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।४५॥ 

द्वादशस्त्रपि मासेषु देवोड्सौ षड्भिरस्य वै । चरन्समन्तात्तनुते परत्रेह चर सन्मतिम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:ः--- असौ देव: द्वादशसु अपि मासेषे घड्भि: चरन्‌ अस्यवै परत्र इह च समन्तात्‌ सन्मतिम्‌ तनुते ।।४६॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४८१९ 


अनुवाद-- ये सूर्यदेव बारहो महीनों में अपने छह गणों के मेँ 
पर लोक में सन्मति (विवेक बुद्धि) का विस्तार करते हैं ॥४६॥ साथ सर्वत्र विचरण करते हुए इस लोक में तथा 


कर के इक भावार्थ दीपिका 
पृथक्रर्माणि निरूपयति-द्वादशस्वपीति त्रिभि: । असौ देव: सूर्य: घद्िभर्गन्धर्वादिभिरस्य 
शुभां मतिं तनुते गायत्रयर्थोड्नेन सूचिता: ॥४६॥। 93 4204022:24 


भाव प्रकाशिका 
द्वादशस्वपि इत्यादि तीन श्लोकों से इन सबों के पृथक्‌ कर्म का निरूपण करते हैं । सूर्य देव अपने छह, 
गणों के साथ सर्वत्र विचरण करते हुए इस लोक के लोगों की विवेक बुद्धि का विस्तार करते है। इससे गायत्री के 
अर्थ को सूचित किया गया है ॥४६॥ 
सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिड्रैरॉषषय: संस्तुवन्त्यमुम्‌ । गन्थ्वास्त प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसो5 ग्रतः ॥४७॥ 
अन्वय:--- ऋषय सामर्ग्यजुभि: तल्लिज्जै: अमुम्‌ संस्तुबन्ति, गन्धर्वा त॑ प्रगायन्ति अप्सरसः अग्रतो नृत्यन्ति ॥४७॥॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य के गण में विद्यमान ऋषिगण ऋग्यजु: एवं सामवेद के मन्त्रों से भगवान्‌ सूर्य की 
स्तुति करते हैं, गन्धर्व उनके यश का गान करते हैं तथा अप्सरा उनके समक्ष नृत्य करती हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तल्लिड्डढे: सूर्यप्रकाशकै: ।॥४७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
तल्लिड्डे: अर्थात्‌ सूर्यदेव का वर्णन करने वाले ॥४७॥ 
उन्नह्मन्ति रथ नागा ग्रामण्यो रथयोजका: । चोदयन्ति रथ पृष्ठे नैऋता बलशालिनः ॥४८॥ 
अन्वय:-- नाग: रथं उन्नह्मन्ति, ग्रामण्य: रथ योगका: बलशालिन: नैऋताः पृष्ठे र॑ चोदयन्ति ।४८॥ 
अनुवाद-- नाग गण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते है । गन्धर्व गण सजाते हैं रथ को । बलवान्‌ 
राक्षस उनके रथ को ढकेलते हैं ॥४८।॥ 
भावार्थ दीपिका 
उन्नह्नान्ति दृढ़ बध्नन्ति । ग्रामण्यो यक्षा: । नैऋता राक्षसा: ॥४८।॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नह्न्ति बाँधे रहते हैं । ग्रामण्य: अर्थात्‌ यक्ष । नैऋता: अर्थात्‌ राक्षस ॥४८॥ 
बालखिल्या: सहस्राणि षष्टिब्रह्मर्थयो5 मला: । पुरतो5भिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:--- षष्टिसहस्नाणि बालखिल्या; अमला: ब्रह्मर्षय: विभुमपुरत: अभिमुखं स्तुतिभि: स्तुवन्ति यान्ति ॥४९॥ 
अनुवाद-- साठ हजार बालखिल्य नामक निर्मल स्वभाव वाले ब्रह्मर्षि गण, सूर्य की ओर मुख करके उनके 
आगे-आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, वालखित्या इति । एवं प्रतिमासं त एवं स्तुबन्ति विभुं सूर्यम्‌ ।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बालखिल्यब्रह्र्षिगण ही प्रत्येक मास में भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते रहते हैं ॥४९॥ 


ड८२० श्रीमद्धागवत महापुराण 
भगवान्हरिरीश्वर: । कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूहा लोकानवत्यज: ॥५०॥ 
श 4०0६३ ४8: द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं नामैकादशोउध्याय: ॥११॥ 
अन्वयः--- एवं हि अनादि निधनो भगवान्‌ हरि: ईश्वर: कल्पे-कल्पे स्वम्‌ आत्मानम्‌ व्यूह्य अज: लोकान्‌ अवति।।५०॥ 
अनुवाद--- इस प्रकार अनादि अनन्त अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही प्रत्येक कल्प में अपने स्वरूप का विभाग 
करके लोकों का पालन पोषण करते हैं ॥५०॥ जा 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के आदित्यव्यूह वर्णन नामक ग्यारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।॥११॥। 


भावार्थ दीपिका 

व्यूह विभज्य ॥५०।| 

डति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशो5ध्याय: ।।११९।॥। 
भाव प्रकाशिका 


व्यहा विभक्त करके ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध को भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।११।। 


धर. 


बारहवाँ अध्याय 
श्रीमद्धागवत की संक्षिप्त विषय सूची 
सूत उवाच 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥१॥ 
अन्चयः--- महते धर्माय नम: वेधसे कृष्णाय नमः ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य सनातनान्‌ धर्मान्‌ वक्ष्ये ।/१॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 
कक :--- भगवद्‌ भक्ति स्वरूप महान्‌ धर्म को नमस्कार हैं, विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार 
है । अब में ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे तु पुराणोक्तसर्वार्थानुक्रमः कृत: । प्रथमस्कन्धमारभ्य प्राधान्येन समासत: ॥॥१॥| तदेबमस्मिन्पुराण 
विस्तरेणोक्तानर्थान्सक्षेपतो वर्णयिष्यन्धर्मादीन्प्रणणति-नम इति । महते हरिभक्तिलक्षणाय । ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान्‌ । सनातनाननादीनू] 
धर्मानित्युपलक्षणं पुराणोक्तार्थानामू ।॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में इसपुराण में वर्णित सम्पूर्ण विषयों की विषयसूची प्रथम स्कन्ध से लेकर प्रधान रूप से तथा 
संक्षेप में वर्णन किया गया है । इस पुराण में बिस्तर से वर्णित विषयों का संक्षेप में वर्णन करने की इच्छा से नमः 
इत्यादि श्लोक से प्रणाम करते हैं | महते अर्थात्‌ श्रीहरि की भक्ति रूप । बाह्मणेभ्य: अर्थात्‌ ब्राह्मणों को सनातनान्‌ 
अर्थात्‌ अनादि धर्म यह इस पुराण में वर्णित विषयों का ॥१॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४८२१ 


एतद्ः 49४38 ४ मो अरितनरतस । अ भवद्धिर्यद्ं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्‌ ॥२॥ 
अरबों आपलोगों ने जो ला, बज पृष्टम्‌ तत्‌ वः एतत्‌ विष्णो; अद्भुत चरितम कथितम्‌ ॥२॥। 

(-ः सुनने था मैने आपलोगों 
अद्भुत चरित को सुना दिया ॥२॥ सुनने योग्य मुझसे पूछा था वह मैने आपलोगों को भगवान्‌ विष्णु के 


भावार्थ दीपिका 
पुरुषत्वे उचितं श्रवणादियोग्यम्‌ !॥२॥ के 


भाव प्रकाशिका 
सभी पुरुषों के लिए सुनने योग्य ॥२॥ की 
अन्न संकीर्तितः साक्षात्सर्वपापहरों हरि: । नारायणों हषीकेशो भगवान्सात्त्वतांपति: ॥३॥ 
अन्वय:-- अत्र सर्वपाप हर: हरि: नारायण: हषिकेश: भगवान्‌ सात्वतां पत्तिः साक्षात्‌ संकीर्तित: ॥३॥॥ 
अनुवाद-- इस श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वपाप प्रणाशक साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि का वर्णन किया गया है। वे 
ही नारायण हषीकेश भगवान्‌ तथा भगवद्‌ भक्तों के स्वामी कहे जाते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपश्नयति-अत्रेति । भगवानैश्वर्यादिषड्गुण: । साक्षात्संकीर्तित इति देवताकाण्डार्थ: ।॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसका विस्तार करते हुए कहते हैं । भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्यादे षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न: साक्षात्‌ देवता काण्ड के 
अर्थ का वर्णन किया गया है ॥३॥ 
अन्न ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्त विज्ञानसंयुतम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- पर गुद्मं ब्रह्म जगत: प्रभवाष्ययम्‌ ज्ञानं तदुपाख्यानं विज्ञान संयुतम्‌ प्रोक्तम्‌ |॥४॥। 
अनुवाद--. इस श्रीमद्भागवत महापुराण में अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्त्व का वर्णन हुआ है । उस ब्रह्म में ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है । इस पुराण में उसी परमात्मतत्त्व का अनुभवात्मक ज्ञान एवं उसकी 
प्राप्ति के साथनों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मकाण्डार्थमाह-अत्र ब्रह्मेति । गुट्यं निर्गुणम्‌ | प्रभवाष्ययम्‌, प्रभवत्यस्मादिति प्रभवम्‌, अप्येत्यस्मित्नित्यप्ययम्‌, तच्च 
तच्च । अनेनाश्रयशब्दा्ों दर्शितः । विज्ञानसंयुतमपरोक्षज्ञानपर्यन्तं ज्ञानम्‌ । तदुपाख्यान॑ तज्ज्ञानमुपाख्यायते प्रकाश्यते येन 
वेज्जञञानसाधनमित्यर्थ: ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ्ह्मकाण्ड के अर्थ का वर्णन किया गया है । गुह्मम्‌ अर्थात्‌ निगुणमू, जिससे जगतू की 
उत्पत्ति हो, जगत्‌ जिसमें लीन होता है तथा इसके द्वारा आश्रय शब्द के अर्थ का वर्णन किया गया है । विज्ञान 
संयुतम्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान पर्यन्त ज्ञान तदुपाख्यानम्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा वाह्म का ज्ञान होता है अर्थात्‌ ब्रह्म का 
शान का साधन ॥४॥ ५. 
भक्तियोग: समाख्यातों बैराग्यं व तदाअ्रयम्‌ । पारीक्षितमुपाख्यानं मारदाख्यानमेव च ॥५॥ 
अन्वय;-- भक्तियोग: समाख्यातः तदाश्रयं वैराग्यं च, पारीक्षितमुपाख्यानम्‌ नारदाख्यानमेव च ॥५॥ 


४८२२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद--- इस श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कब्ध में भक्तियोग का वर्णन किया गया है, भक्ति से उत्पन्न होने वाले 
तथा भक्ति को स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन हुआ है । परीक्षित्‌ का उपाख्यान तथा नारदोपाख्यान का भी वर्णन 
किया गया है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मकाण्डार्थमाह-भक्तियोगश्च साध्यसाधनरूप: । तदाश्रयं भक्तियोगेन निष्पादितम्‌ । एवं सामान्यतो निरूप्येदानी 
द्वादशस्कन्धप्रकरणार्थाननुक्रामति-पारीक्षितमुपाख्यानं परीक्षिज्जन्मादि तत्प्रस्तावाय नारदाख्यान॑ च ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्मकाण्ड के अर्थ का वर्णन भक्तियोगश्न इत्यादि श्लोक से किया गया है । भक्तियोग से निष्पादित । इस तरह 
से सामान्य रूप से निरूपण करके अब बारह स्कन्धों के प्रकरणार्थों का वर्णन करते हैं । परीक्षित्‌ के जन्मादि की कथा 
तथा उसके प्रस्ताव के लिए नारदोपाख्यान का वर्णन किया गया है ॥५॥ 
प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात्परीक्षित: । शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः: ॥६॥ 
अन्वयः-- विप्रशापात्‌ राजर्षे: परीक्षितः प्रायोपवेश: ब्रह्मर्षभस्य शुकस्य परीक्षित: च संवाद: ॥६॥। 
अनुबाद-- ब्राह्मण के शाप के कारण राजर्षि परीक्षित्‌ का आमरण अनशन ऋषिवर्य शुकदेवजी के साथ राजा 
परीक्षित्‌ का संवाद वर्णित है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मर्षभस्य ब्राह्मणोत्तमस्थ । इति प्रथमस्कन्धार्थ: ॥६॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मर्षस्य अर्थात्‌ ब्राह्मणोतम का इस तरह पहले स्कन्ध का अर्थ कहा गया है ॥६॥ 
योगधघारणयोत्क्रान्ति: संवादों नारदाजयो: । अवतारानुगीतं चर सर्ग: प्राधानिको5ग्रत: ॥७॥ 
अन्वय:--- योगधारणयोत्क्रान्ति: नारदाजयो: संबाद:, अवतारानुगीतं च, अग्रत: ग्राधानिक: सर्ग: ॥॥७॥॥ 
अनुबाद-- योग धारण के द्वारा शरीरत्याग की विधि, ब्रह्माजी और नारदजी का संवाद, अबतारों की चर्चा 
तथा सर्वप्रथम प्रकृतिक सृष्टि का वर्णन ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्क्रान्तिरचिंरादिगति: । प्राधानिक: प्रधानकार्यविराडूप: सर्ग: । अग्रत आदितो महदादिक्रमेणेत्यर्थ: । इति द्वितीयार्थ:।॥9॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्क्राति अर्थात्‌ अचिरदि गति, प्रधान के कार्य भूत विराट्‌ रूप सृष्टि, महत्‌ तत्त्व आदि के क्रम से यह दूसरे 
स्कन्ध का अर्थ है ॥७॥ 
विदुरोदबसंवाद: क्षत्तूमैत्रेययोस्ततः । पुराणसंहिताप्रश्नो महापुरुषसंस्थिति: ॥॥८॥ 
अन्वय:-- विदुरोद्धव संवाद; तत: क्षतृमैत्रेययो:, पुराण संहिता प्रश्न: महापुरुष संस्थिति: ॥॥८॥॥ 


अनुवाद--- विदुर एवं उद्धवजी का संवाद, उसके बाद विदुर एवं मैत्रेय महर्षि का संवाद, पुराण संहिता विषयक 
प्रश्न तथा श्रीभगवान्‌ के परमधाम गमन का वर्णन है ॥८॥ 
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ते भावार्थ दीपिका 
महापुरुषस्य ४ प्रलये तूष्णीमवस्थानम्‌ ॥८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
महापुरुष : अर्थात्‌ प्रलय काल में मौन स्थिति ॥८॥ 
ततः प्राकृतिक: सर्गः सप्त वैकृतिकाश्न ये । ततो ब्रह्माण्डसंभूतिबैंराज: पुरुषो यतः ॥९॥ 
अन्वय:--- ततः प्राकृतिक: सर्ग: सप्तवैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्ड सम्भूति: यत: बैराज: पुरुष: ॥९॥॥ 
अनुवाद-- गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि महत तत्त्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि 
का वर्णन । उसके बाद ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति उसमें विराट्‌ पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राकृतिक: प्रकृतिभवों गुणक्षोभरूप: । बैकृतिका महदादयश्चकाराहिकाराश्र ये तेषां सर्ग: ॥॥९॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृत जन्य गुणों के क्षोभ रूप प्राकृतिक, वैकृतिका: महत तत्व जन्य विकार उनकी सृष्टि ॥९॥ 
कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्धवः । भुव उद्धरणेउम्भोधेहिरण्याक्षदधो यथा ॥९०॥ 
अन्चयः-- स्थूल सूक्ष्मस्य कालस्य गति: पद्म समुद्धवः अम्भोधे:भुवः उद्धरणे यथा हिरण्याक्ष बंध; ॥१०॥ 
अनुवाद-- स्थूल एवं सूक्ष्म काल की गति, लोक कमल की उत्तत्ति, रसातल से भूदेवी के उद्धार के प्रसन्न 
में जैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गति: स्वरूपम्‌ । उद्धरणे उद्धारणे ॥१०॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
गति: अर्थात्‌ स्वरूप, उद्धरणे अर्थात्‌ उद्धार करने के प्रसड्ग में ॥१०॥ 
ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सगों रुद्रसर्गस्तथैव च । अर्धनारीनरस्थाथ यतः स्वायंभुवो मनु; ॥११॥ 
अन्वय:-- ऊर्ध्वतिर्यक्‌ अवाक्‌ सर्ग: रुद्रसर्ग: तथैव च अथ अर्धनारी नरस्थ यतः स्वयम्भुवःमनुः ॥११॥ 
अनुवाद-- देवता, पशु-पक्षी, तथा मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसज्ञ है । उसके पश्चात्‌ 
उस अर्धनारी नर के स्वरूप का वर्णन जिससे स्वायम्भुव मनु का जन्म वर्णित है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्धाभ्यां नारी च नरश्व॒ तस्य सर्ग; ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
आधा नारी और आधा नर का वर्णन और उससे सृष्टि का वर्णन है ॥११॥ 
शतरूपा चर या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते: ॥१२॥ 
अन्वथः-- या च शतरूपा सत्रीणाम्‌ आद्या उत्तमाप्रकृतिः कर्दमस्थ प्रजापते: धर्मपत्नीनां सन्‍्तान: ॥१२॥ 


अनुवाद-- स्त्रियों की उत्तम आध्या प्रकृति शतरूपा का जन्म, कर्दम प्रजापतिका चरित्र उनसे मुनि पत्नियों के 
जन्म का वर्णन है ॥१२॥ 


ड८२४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
संतानो धर्मपत्नीनामिति नवब्रह्मसमुत्पत्तिरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम्‌ ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों की धर्मपत्नियों की सन्‍्तान उसके पश्चात्‌ नवब्रह्म की समुत्पत्ति को जानना चाहिए ॥१२॥ 
अवतारों भगवतः कपिलस्य महात्मनः । देवहूत्याश्र संवाद: कपिलेन चर धीमता ॥१३॥ 
अन्ययः--- महात्मन भगवतः कपिलस्य अवतार; देवहुत्याश्व धीमता कपिलेन संवाद: ॥१३॥ 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ महापुरुष भगवान्‌ कपिल के अवतार का वर्णन है । उसके बाद महाबुद्धिमान महर्षि 
कपिल की माता देवहूति से संवाद का वर्णन है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥१३॥। 
नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्क्षयज्ञविनाशनम्‌ । श्रुवस्थ चरितं पश्चात्प्‌ थोः प्राच्चीनबर्हिष: ॥९४॥ 
अन्वय:-- नव ब्रह्म समुत्पत्ति:, दक्ष यज्ञ विनाशनम्‌, ध्रुवस्य चरितम्‌ पश्चात्‌ प्राचीनबर्हिष: ॥१४।॥ 
अनुवाद-- चौथे सर्ग में मरीचि आदि नव प्रजातियों की उत्पत्ति, फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस राजर्षि 
ध्रुव एवं पृथु का चरित प्राचीन बर्हिं एवं नारदजी के संवाद का वर्णन है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति तृतीयार्थ: । चतुर्थस्कन्धार्थमाह-नवत्रह्मणां मरीच्यादीनां समुत्पत्ति: संतान: ॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 
तृतीय स्कन्ध के पश्चात्‌ चौथे स्कन्ध के अर्थ को बतलाते हैं मरीचि आदि नव प्रजापतियों की उत्पत्ति और उनकी 
सन्तानों का वर्णन है ॥१४॥ 
नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयब्रतं द्विजा: । नाभेस्ततो5 नुचचरितमृषभस्य भरतस्य च ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे द्विजा: नारदस्य च संवाद ततः प्रैयत्रतं तदः नाभे: अनुचरितम्‌ ऋषभस्य भरतस्य ॥१५॥॥ 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों प्राचीन वर्हिं तथा नारदजी के संवाद के पश्चात्‌ प्रिय ब्रतोपाख्यान का वर्णन 
है । तदनन्तर महाराज नाभि का वर्णन है । तदनन्तर ऋषभदेव का एवं उनके बड़े पुत्र भरतजी का चरित है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पश्चमस्कन्धार्थमाह-तत: प्रैयत्रतं प्रियव्रतस्य चरितम्‌ ॥१५॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाओ्वें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन करते है । प्रियत्रत का चरित वर्णित है ॥१५॥ 
द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌ । ज्योतिश्रक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥१६॥ 
अन्वय:-- ह्वीपवर्षपमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌ ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानम्‌ पातालनरकस्थिति: ।।१६॥ 
अनुबाद-- द्वीपों, वर्षों, समुद्रों, पर्वतों, नदियों का वर्णन है, उसके पश्चात्‌ ज्योतिश्चक्र विस्तार का वर्णन है। 
तदनन्तर पातालों एवं नरकों की स्थिति का वर्णन ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वीपाधुपवर्णन॑ प्रथम संक्षेपतस्ततो ्वीपादीनां ये गिरयो नद्यश्च तेषामुपवर्णनम्‌ । पातालानां नरकाणां च संस्थितिः । अनेनैव 
नरकनिवर्तकमजामिलोपाख्यान॑ गृहीतं तत: पराचीनम्‌ ॥॥१६॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ड्टर५ 


भाव प्रकाशिका 
गिल पहले द्वीपों (8 आदि का संक्षेप में वर्णन है । उसके पश्चात्‌ द्वीपों आदि के जो पर्वत हैं नदियाँ है उनका वर्णन हैं। 
पातालों और नरकों की स्थिति का वर्णन है । इसी के द्वारा नरकों को दूर करने वाला अजामिलोंपाख्यान का वर्णन 
उसके पश्चात्‌ किया गया है ॥१६॥ 
दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्नीणां च॒ संततिः । यतो देवासुरनरास्तिर्यडनगखगादयः ॥९७॥ 
अन्वय:-- प्रचेतोभ्य: दक्षजन्म, तत्पुत्रीणां च सन्तति: यत: देवासुरनरा: तिर्यड्लगखगादय: ॥॥१७॥॥ 
अनुवाद-- प्रचेताओं से दक्ष का जन्म दक्ष की पुत्रियों सन्‍्ततियाँ, जिससे देवता, असुर, मनुष्य, पशु-पर्वत 
एवं पक्षियों का जन्म आदि का वर्णन छठे स्कन्ध में किया गया है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
षट्ठार्थमाह-दक्षजन्मेति ॥१७॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष जन्म इत्यादि श्लोक से छठे स्कन्ध के विषय बतलाये गये हैं ॥१७॥ 
त्वाप्टस्य जन्म निधन पुत्रयोश्र दितेद्धिजा: । दैत्येश्वरस्थ चरितं प्रह्मदस्थ महात्मस: ॥९८॥ 
अन्वयः-- हे द्विजाः त्वाष्ट्स्य जन्म निधन दितेः पुत्रयोश्र निधन दैत्येश्वरस्य महात्मन: प्रह्मादस्य जन्म ॥१८॥ 
अनुबाद--- हे शौनक महर्षियों ! वृत्रासुर का जन्म और उसकी मृत्यु का वर्णन दिति हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष की मृत्यु का वर्णन, महाभाग्यवान्‌ प्रह्मदजी के चरित का वर्णन सातवें स्कन्ध में हुआ है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमार्थमाह पुत्रयोश्रेति ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रयोश्च इत्यादि श्लोकांश से सातवें स्कन्ध के विषयों को बतलाया गया है ॥१८॥ 
मन्वन्तरानुक थर्न गजेन्द्रस्थ विमोक्षणम्‌ । मन्वन्तरावताराश्व विष्णोर्हयशिरादयः ॥९९॥ 
अन्वयः--- मन्वन्तरानुकथनम्‌, गजेन्द्र सविमोक्षणम्‌, मन्वन्तरावताराश्च विष्णो: हयशिरादय: ॥१९॥। 
अनुवाद-- आठवें स्कन्ध में मन्वन्तरों की कथा, गजेन्द्र मोक्ष की कथा, विभिन्न मन्वन्तरों में होने वाले हयग्रीव 
आदि अवतारों की कथा का वर्णन हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमार्थमाह-मन्वन्तरानुकथनमिति । क्वचित्कस्यचिदनुक्तिव्युत्क्रमोक्तिश्न भक्तिरसाकुलत्वेनेति द्रष्टव्यम्‌ १९।। 
भाव प्रकाशिका 
मन्वन्तरानुकथनम्‌० इत्यादि श्लोक से आठवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन है । भक्ति रस के भरमार के कारण 
कहीं-कहीं पर अनुक्ति तथा विपर्ययोक्ति भी है ॥१९॥ 
कौर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते: । क्षीरोदमथन तद्गदमृतार्थे दिवौकसाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--- जगत्पते:, कौर्म, धान्वन्तरं मात्स्यं बामन॑ च अवतारा: दिवौकसाम्‌ तदबद्‌ अमृतार्थे क्षीरोदमथनम्‌ ।।२०॥॥ 
अनुवाद-- जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ के कूर्म, धन्वन्तरि, मत्स्य, वामन, आदि अवतारों के वर्णन है देवताओं 
को अमृतपान कराने के लिए क्षीरसागर के मन्थन का वर्णन है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२०॥। 


४८२६ श्रीमद्धागजत महापुराण 


देवासुरमहायुद्ध राजवंशानुकीर्तनम्‌ । इध्ष्याकुजन्म तद्वंशः सुद्ुम्नस्य महात्मन: ॥ 
अन्वयः-- देवसुर महासंग्राम, राजवंशानुकीर्तनम्‌, इक्ष्वाकुजन्म, तद्वंश: महात्मन: सुधुम्नस्य । ॥२१ ) ३ ॥ 
अनुवाद--_ उसके पश्चात्‌ देवासुर संग्राम का वर्णन है । उसके बाद राजाओं के वंशों का वर्णन फिर 

के जन्म तथा उनके वंश का वर्णन है उसके पश्चात्‌ महात्मा सुधुम्न के चरित का वर्णन है ॥२ १॥ हलक 


भावार्थ दीपिका 
नवमार्थमाह-राजबंशेति ॥२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
राजवंशानुवर्णन इत्यादि नवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन है ॥२१॥ 
इलोपाख्यानमत्रोक्ते तारोपाख्यानमेव च । सूर्यवंशानुकथनं शश्ादाद्या नृगादयः ॥२२॥ 
अन्वयः--- इलोपाख्याम्‌ अन्नोक्तम, तारोपाख्यानमेव च, सूर्यबंशानुकथनं, शशादाद्या नृगादय: ॥२२॥ 


अनुवाद--- तदनन्तर इलोपाख्यान का यहाँ वर्णन है, उसके पश्चात्‌ तारा के उपाख्यान का वर्णन है, उसके 
पश्चात्‌ सूर्य वंश का, शशाद आदि का तथानृग आदि का वर्णन है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।२२॥ 
सौकन्यं चाथ शयतिः ककुत्स्थस्य च घीमतः । खट्वाड्रस्य च मान्धातुः सौभरे: सगरस्य चा।२३॥ 
अन्वय:--- अथ शर्यातेः सौकन्यं, धीमतः ककुत्स्थस्य खाट्वाड्भस्य, मान्धातु: सौभरे: सगरस्य च ॥२३॥ 


अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ महाराज शर्याति की पुत्री सुकन्या का चरित्र वर्णित है । बुद्धिमान महाराज काकुत्स्थ का चसि 
वर्णित है, खट्वाड़ का चरित, मान्धाता का चरित सोर्भार महर्षि का चरित एवं सगर का चरित्र वर्णित है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
रामस्य कोशलेन्द्रस्थ चारितं किल्बिषापहम्‌ । निमेरज्गभपरित्यागो जनकानां च॑ संभव: ॥२४॥ 
अन्वयः-- कोसलेन्द्रस्य रामस्य किल्विषापहं चरितम्‌ निमे: अड्भ परित्याग:ः जनकाना च संभव: ।२४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कोसलाधिपति श्रीरामचन्द्रजी का पापापहारी चरित का वर्णन किया गया है, उसके पश्चात्‌ 
महाराज निमि के शरीर परित्याग का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है ॥३२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है |२४॥ 
रामस्थ भागविन्द्रस्थ निःक्षत्रकरणं भुवः । ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्थ च ॥२५॥ 
अन्वयः-- भार्गवेन्द्रस्य रामस्य भुवः निःक्षत्रकरणं ऐलस्य सोमवंशस्य ययाते: नहुषस्य च ।२५।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भृगुवंश शिरोमणि श्रीपरशुरामजी द्वारा क्षत्रियों के संहार का वर्णन है । उसके बाद 
चन्द्रवंशी राजा पुरुवा, ययाति, और नहुष के चरित का वर्णन है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोमवंशादिभूतस्यैलस्थ चरितम्‌ ।२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
सोमवंशी प्रथम राजा पुरुरवा के चरित का वर्णन ॥२५॥ 
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दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्‍्तनोस्तत्सुतस्य च । ययातेज्येष्ठपुत्रस्थ यदोर्वशो$नुकीर्तितः ॥२६॥ 
अन्वयः-- दौष्यन्तेः भरतस्य अपि शन्तनो: तत्सुतस्य च ययाते: ज्येष्ठपुत्रस्थ यदुबंशोउनुकीर्तित: ॥२६॥। 
अनुवाद-- दुष्यन्त के पुत्र भरत का शन्तनु का तथा शन्तनु के पुत्र का चरित वर्णित है । ययाति के ज्येष्ठ 

पुत्र उसके बाद यदु के वंश का वर्णन किया गया है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्सुतस्य भीष्मस्य ।॥२६।॥ 


भाव प्रकाशिका 
तत्सुतस्य अर्थात्‌ भीष्मजी का ॥२६॥ 


यत्रावतीणों भगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वरः | वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्ष गोकुले ॥२७॥ 
तस्य कमण्यपाराणि कॉर्तितान्यसुरद्विष: । पूतना3सुपयःपानं शकटोच्चाटनं शिशोंः ॥२८॥ 

अन्वयः-- यत्र भगवान्‌ कृष्णख्यो जगदी श्वर: वसुदेवगृहे अवतीर्ण: ततो गोकुलेबृद्धिश्व तस्यासुरद्विष: अपाराणि कर्माणि 
कीर्तितानि पूतनासुपय: पान शिशो: शकटोच्चाटनम्‌ ॥२७-२८॥॥ 

अनुवाद-- हे शौनकादि ऋषियों इस यदुवंश में जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार लिया, उन्होंने असुरों 
का संहार किया, उनकी अपरिमित लीलाओं का वर्णन करना असम्भव है, फिर भी दसवें स्कन्ध में उनकी कुछ लीलाएँ 
इस प्रकार की है । वे भगवान्‌ वसुदेवजी के युत्र के रूप में अवतीर्ण हुए । पूतना के स्तन्‍्य के साथ-साथ उसके प्राणों 
को भी पी गये । वे शकटासुर का वध किये ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दशमार्थमाह-तस्य कर्माणीति | पूतनाया असुसहितस्य स्तन्‍्यपयसः । पानम्‌ ॥२७-२८॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
वे पूतना के स्तन्‍्य के साथ-साथ उसके प्राणों को भी पी गये ॥२७-२८॥ 
तृणावर्तस्थ निष्पेषस्तथेव बकवत्सयो: । धेनुकस्थ सह्नातुः प्रलम्बस्थ च्र॒ संक्षय: ॥२९॥ 
अन्वयः-- तृणावर्तस्य निष्पेष: तथैव बकवत्सयो: भ्रातु: सह धेनुकस्य प्रलम्बस्थ च संक्षय: ।२९॥। 


अनुवाद-- वे श्रीभगवान्‌ तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाले परिवार सहित धेनुकासुर और प्रलम्बासुर 
का वध किए ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहभ्रातु:ः ससखस्य ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सह्रातु: अर्थात्‌ मित्र के साथ ॥२९॥ 
गोपानां च्व परित्राणं द्वावाग्नेः परिसर्पतः । दमन कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमो क्षणम्‌ ॥३ ०॥ 
अन्वय:-- परिसर्पतः दावाग्ने: गोपानां परित्राणम्‌ कलियस्याहे: दमनम्‌ महाहे; नन्दमोक्षणम्‌ ।।३०॥॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ फैलती हुई दवाग्नि से गोपों की रक्षा किए कालिय नाग का दमन किए तथा 
से बाबा नन्‍द को बचाये ॥३०॥ ५202५ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।|३०॥॥ 
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प्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोउच्युतो व्रतैः । प्रसादों यज्ञपत्लीभ्यों विप्राणां चानुतापनम्‌ ॥३९॥ 
गोवर्धनोद्धाणं च शक्रस्य॒ सुरभेरथ । यज्ञाभिषेक कृष्णस्य स्रीध्षि: क्रीडा च रात्रिषु॥३ २॥ 

अन्वय:-- कन्यानां ब्रतचर्या, यत्र ब्रतेः अच्युतः तुष्ट: यज्ञपत्नी भ्यः प्रसाद: बिप्राणाम्‌ अनुतापन॑ च, गोवर्धनोद्धाएणं 
शक्रस्य सुरभेरथ, यज्ञाभिषेकं, कृष्णस्य रात्रिषु स्रीभि: क्रीडा च ॥३१-३२॥ 

अनुवाद-- गोपियों ने श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रत किया भ्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ 
ने उन सबों को अभिप्रेत वरदान दिया उसके पश्चात्‌ यज्ञ पत्नियों पर भगवान्‌ ने कृपा की उनके पतियों को अत्यन्त 
मनस्ताप हुआ । भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इन्द्र और कामधेनु ने आकर श्रीभगवान्‌ का यज्ञाभिषेक 
किया। शरद ऋतु की रात्रियों में श्रीभगवान्‌ गोपियों के साथ रास रचाये ॥३ १-३ २॥ 

भावार्थ दीपिका 
यज्ञाभिषेकम्‌ । यज्ञ: पूजा अभिषेकश्च तयोद्ईन्द्रैक्यम्‌ ।३१-३२॥। 
भाव प्रकाशिका 

यज्ञाभिषेक में यज्ञ और अभिषेक इन दोनों में समाहार इन्द्र होने से एक वचनान्त प्रयोग है ॥३१-३२॥ 
शह्डचूडस्य॒ दुर्बुद्धेवधो5रिष्टस्थ केशिन: । अक्रूरागमनं पश्चात्मस्थानं रामकृष्णयो: ॥३३॥ 
ब्रजस्रीणां विलापश्च मधुरालोकनं॑ ततः । गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः ॥३४॥ 

अन्वय:-- दुर्बुद्धेः शंखचूडस्य वध: अरिष्टस्थ केशिन: अक्रूरागमनम्‌, रामकृष्णयो: प्रस्थानं ब्रजज्जीणां बिलाप: ततः 
मथुरालोकनम्‌, गज मुष्टिक चाणूरकंसादीनां च यो बधः ॥३३-३४।॥। 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने दुष्ट शह्नचूड का वध किया, अरिष्टासुर और केशी को माण तदनन्तर अक्रृएजी मधुर 
से वृन्दावन आये, उनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा के लिए शरस्थान किए, यह देखकर गोपियों ने बिलाप किया, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरा नगर का दर्शन किए । कुबलयापीड हाथी, मुष्टिक, चाणूर और कंस का श्रीभगवान्‌ ने वध किया 
॥३३-३४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३-३४॥ 
मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सांदीपनेर्गुरोः । मथुरायां निबसता चदुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ ॥३५॥ 

अन्वय:--- सान्दीपनेगुरो: मृतस्य सूनो: आनयनं मथुरायां निवसता यदुचक्रस्ययत्‌ प्रियम्‌ कृतम्‌॥३५॥। 

अनुवाद-- विद्याध्यन करने के बाद सान्दीपनि गुरु के मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से लौटा लाए। उद्धवजी तथ 
बलरामजी के साथ मथुरा में निवास करते समय श्रीभगवान्‌ यदुवंशियों का हर प्रकार से उपकार किए ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।। 
कृतमुद्धवरामाध्यां युतेन हरिणा द्विजा;। जरासन्थसमानीतसैन्यस्थ बहुशों वधः ॥ 
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या 'निवेशनम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः--- जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो बध: । यवनेन्द्रस्य घातनम्‌ कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥३६॥ 

अनुवाद--- जरासन्ध बहुत बार सेना लेकर आया और श्रीभगवान्‌ ने उन सबों का वध करके पृथिवी के भार 
को हल्का कर दिया । मुचकुन्दजी से कालयवन को भस्म करा दिए और द्वारकापुरी का निर्माण कराकर सबलोगों 
रातो-रात वहाँ पहुँचा दिए ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६॥ 
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आदानं पारिजातस्थ सुधर्माया: सुरालयात्‌ । रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरे: ॥३७॥ 
अन्चय:-- सुरालयात्‌ पारिजातस्य सुधर्माया: आदानं हरि: द्विषतः युद्धे प्रमथ्य रुक्मिण्या: हरणम्‌ ॥।३७॥॥ 


अनुवाद-- स्वर्गलोक से पारिजात वृक्ष को तथा सुधर्मा सभा को लाये युद्ध में ओं 
को परास्त करके रुक्मिणीजी का हरण किये ॥३७॥ 5300000080 36002 


भावार्थ दीपिका 
द्विषतः शत्रून्प्रमथ्य ।३७॥॥ 


भाव प्रकाशिका 
द्वेष करने वाले शत्रुओं को हराकर ॥३७॥ 
हरस्य जृम्भर्ण युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनमू । प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः--युद्धे हरस्य जृम्भणं बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यतू ।३८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ युद्ध में शह्लरजी पर ऐसा बाण छोड़े कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर श्रीभगवान्‌ बाणासुर 
की भुजाओं को काट डाले प्राग्ज्योतिषपुर के स्वामी नरकासुर को मारकर सोलह हजार कन्याओं को ग्रहण किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३८॥ 
चैच्पौण्डूकशाल्वानां. दन्तवक्त्रस्थ॒ दुर्मतेः । शम्बरो द्विविद: पीठो मुरः पद्चजनादयः ॥३९॥ 
माहात्म्य॑ च वधस्तेषां वाराणस्थाश्व दाहनम्‌ । भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः--- चैद्य पुण्डूकशाल्वानां दुर्मतेः दन्तवक्त्रस्य शम्बर: ट्विविद:, पाठ, मुर: पश्चजनादय: , माहात्म्यं च वधस्तेषां 
बाराणस्या: च दाहनम्‌ भूमे: भारावत्रणं पाण्डवान्‌ निमित्ती कृत्य ।३९-४०॥॥ 
अनुवाद-- शिशुपाल, पौण्ड्रक, शाल्व, दुष्ट दन्तववत्र, शम्बर, द्विविद, पीठ, मुर, पश्चजन आदि दैत्यों के बल 
पौरुष का वर्णन करके यह बतलाया गया है कि ऐसे वीरों को भी श्रीभगवान्‌ मारे, भगवान्‌ के चक्र ने काशी पुरी को जला 
दिया । महाभारत युद्ध में पाण्डवों को निमित्त बनाकर श्रीभगवान्‌ पृथिवीं के बहुत बड़े भार को दूर किए ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये च शम्बरादयस्तेषां माहात्म्यं प्रभावों वधश्न ।३९-४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
शम्बरासुर आदि के प्रभाव को बतलाकर उन सबों का वध श्रीभगवान्‌ ने किया ॥३९-४०॥ 
विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्थ घ । उद्धवस्थ च॒ संवादो वासुदेवस्य चाद्धुत: ॥४१॥ 
अन्बय:--- विप्रशापापदेशेन स्वकुलस्यसंहार, उद्धवस्य वासुदेवस्य अद्भुत: संवाद; ।।४१॥ 
अनुवाद--- ब्राह्मणों के शाप का बहाना बनाकर श्रीहरि अपने बंश का संहार किए | श्रीभगवान्‌ का तथा उद्धवजी 
का संवाद अद्भुत है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एकादशार्थमाह-विप्रशापेति ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
विप्रशप इत्यादि श्लोक से ग्यारहवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन किया गया है ॥४१॥ 
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यत्रात्मविद्या हाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः । ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावत: ॥४६ 
अन्यय:-- यत्र अखिला आत्मविद्या धर्मविनिर्णय: प्रोक्ताः ततः आत्मयोगानुभावत: मर्त्यपरित्याग: | २ ॥ ञ 
अनुवाद--- उस स्कन्ध में सम्पूर्ण आत्म विद्याओं का तथा धर्मों के निर्णय 

आत्मयोग के प्रभाव से मर्त्यलोक का परित्याग किए ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्मविनिर्णयो वर्णाश्रमधर्मविनिश्चय: । मर्त्यपरित्यागो मनुष्यत्वस्यान्तर्धानम्‌ ॥४२॥ 
गा भाव प्रकाशिका 
वर्णाश्रमों के धर्म का निर्णय मनुष्यत्व का अन्तर्धान ॥४२॥ 
युगलक्षणवृत्तिश्च॒ कलौ नृणामुपप्लबः । चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिर्त्रविधा तथा ॥४३॥ 
अन्वयः--- युगलक्षण बृतिश्च, कलौ नृणाम्‌ उपप्लवः, चतुर्विध: च प्रलयः तथा त्रिविधा उत्पत्तिश्न ॥४३॥ 
के अनुवाद-- बारहवें स्कन्ध में युगों के लक्षण तथा उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहारों का वर्णन है। कलियुग 
में मनुष्यों कौ गति विपरीत होगी चार प्रकार के प्रलय और तीन प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी यहीं है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशार्थमाह-युगेति । युगलक्षणं तदनुरूपा वृत्तिश्रेत्यर्थ; । त्रिविधा प्राकृतिकी नैमित्तिकी नित्या चेति ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें स्कन्ध का अर्थ युग० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इसमें युगों का लक्षण, लोगों के व्यवहार 
का वर्णन है । चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन है तथा प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य इन तीन प्रकार की उत्पत्तियों 
का भी वर्णन है ॥४३॥ 
देहत्यागश्ष॒ राजरवेंविष्णुरातस्थ धीमतः । शाखाप्रणयनमृषेमार्कण्डेयस्थ. सत्कथा ॥ 
महापुरुषविन्यास:. सूर्यस्थ जगदात्मनः ॥8४॥ 
अन्वय:--- धीमत: विष्णुरातस्य राजषें: देहत्याग: शाखाप्रणयनम्‌ ऋषे: मार्कण्डेयस्य सत्कथा, जगादात्मन: सूर्वस्य 
महापुरुष विन्यास: ॥४४॥। 
अनुवाद-- परम ज्ञानी राजा परीक्षित्‌ का शरीर त्याग, वेदों की शाखाओं का विभाग, तथा महर्षि माकण्डेय 
की सत्कथा का वर्णन है । श्रीभगवान्‌ के अड्जो उपाज्जो का वर्णन तथा जगदात्मा भगवान्‌ सूर्य के गणों का वर्णन 
भी इस स्कन्ध में किया गया है ॥४४॥ 


यि का वर्णन है । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान 


भावार्थ दीपिका 
ऋषेव्यासस्य । सूर्यस्य च विन्यास इत्यर्थ: ।।४४।॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋषे: अर्थात्‌ व्यासजी के सूर्य के गुणों का विन्यास ॥४४॥ 
इति चोक्त द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोडहमिहास्मि व: । लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः ॥४५॥ 
अन्वय:-- हे द्विजश्रेष्ठ ! इति यत्‌ अहम्‌ व: पृष्ठोस्मि कथितम्‌ इह सर्वशः लीलाबतारतानि ॥४५॥। 
अनुवाद-- श्रेष्ठ ब्राह्मणों आपलोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने आपलोगों को सुना दिया । मैंने श्रीभगवान्‌ 
की लीलाओं और अवतारों का वर्णन किया है ॥४५॥ 
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भावार्थ दीपिका 


इति चोक्तमिति चकारादन्यदपि वो युष्माभिरिह यत्पृष्टोडस्मि तदुक्तमिति । किमेव॑ - 
पक तरायकोतनगरलेलयर्थ- बी त्पृष्टोइस्मि तदुक्तमिति । किमेव॑ नानार्थकथनेन तत्राह-लीलेति । 


अर भाव प्रकाशिका 
ग ने जो पूछा है उसको और जिसको नहीं पूछा है; उसको भी मैंने का दिया है । यदि कहें कि विभिन्न 
प्रकार के विषयों को कहने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ की लीला और अवतारों का मैंने वर्णन 
किया है । उन लीलाओं के कहने का प्रयोजन भी मैंने बतलाया है ॥४५॥ 


पतितः स्खलितश्चार्त: क्षुत्ता वा विवशो ब्लुवन्‌ । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- पतित: स्खलितः आर्त: क्षुत्ता विवश: हरये नमः इत्युच्चै: ब्रुवन्‌ सर्वपातकात्‌ मुच्यते ।४६॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य गिरते-पड़ते फिसलते हुए, या दुःख भोगते हुए या छींकते हुए विवशतावश भी यदि 

जोर से हरये नमः पद का उच्चारण कर लेता है, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्कीर्तनेनापि किमित्यपेक्षायां तत्फलमाह द्वाभ्यामू-पतित: कूपादिषु | स्खलित: सोपानादिषु । आर्तो दुःखित: । क्षुत्त्वा 
क्षुतं कृत्वा विवशोडपि ॥।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के नामादि कीर्तन से क्या लाभ है तो इसका उत्तर है कि कुएँ आदि में गिरा हुआ, सीढ़ी आदि से फिसलते 
समय, दुःखी, छिकते समय या विवश होकर भी हरये नम: पद का उच्चारण करके पापों से छूट जाता है ॥४६॥ 
संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशोष यथा तमो5कॉर$ भ्रामिबातिवात: ॥४७॥ 
अन्वय:--- अनन्तो भगवान्‌ संकीर्त्यमानः श्रुतानुभाव: पुंसां चित्त प्रविश्य पुंसाम्‌ अशेषं व्यसन विधुनति अर्कतमो यथा 
अतिवात: अभ्न॑ यथा ॥४२॥ 
अनुवाद-- समस्त परिच्छेदों से रहित श्रीभगवान्‌ के नाम का संकीर्तन करने अथवा उनकी महिमा का श्रवण 
करने से पुरुषों के चित्त में प्रवेश करके उनके समस्त पापों का उसी तरह विनाश कर देते हैं । जिस तरह सूर्य 
अन्धकार को विनष्ट कर देते हैं, तथा आँधी मेघों को तितर-वितर कर देती है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सट्जीर्त्यमानो यद्दा श्रुतोइनुभावो यस्य स पुंसां चित्त प्रविश्य निःशेषं दुःखं विधुनति । हीति सतामनुभवं प्रमाणयति। अर्को 
गिरिगुहादिध्वान्तं न धुनोतीत्यपरितोषाददृशन्तान्तरमाह- अतिवातो5 भ्रमिवेति ।४७।। 
४५४४९: के चित्त में प्रवेश करके श्रीहरि उसके पापों 
सट्ढटीर्तन करने तथा उनकी महिमा का श्रवण करने वाले पुरुष उसके समस्त पा 
को विनष्ट उसी तरह से कर देते हैं जिस तरह सूर्य अन्धकार को विशष्ट कर देते हैं। सूर्य पर्वत की गुफा का अन्धकार 
नहीं दूर करते हैं, इसी असन्तोष के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं, आँधी मेघों को तितर-वितर कर देती है ॥४७॥ 
मृषागिरस्ता ह्ासतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः । 
तदेज सत्य तदु हैब मड्गजलं तदेव पुण्यं भगवहुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
फुं अन्यय:--- ता; गिर: मृषा असती असत्कथा यद्‌ भगवान्‌ अधोक्षज: न कथ्यते । तदेव सत्य तदुहैबमड्लम्‌ तदेव 
भुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
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अनुवाद-- जिस वाणी के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुण, लीला, नाम, धाम आदि का वर्णन नहीं किया जाता है 
वह सुन्दर वाणी भी असुन्दर है और जिस वाणी के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन किया जाता है, वही बाणी 
पवित्र सत्य तथा मड्लमयी हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिसंकीर्तनमेव महाफलं तद्व्यतिरिक्त सर्व॑ मिथ्यालापमात्रमिति प्रपश्षयति-मृषागिर इति चतुर्मि: | मृषागिरों मिथ्याबाच;। 
असतीरसत्य: । असतां कथा यासु ता: । यद्यासु उत्तमश्लोकस्य यशो<5नुगीयत इति यत्तदेव सत्यं तदेव हि मद्भलमू | उह 
इति हषें । भगवदुणानामभ्युदयो यस्मात्तत्‌ ।|४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि का सड्डीर्तन ही महान फल है । उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या अलाप मात्र ही है, इसी अर्थ का विस्तार 
करते हैं। असत्‌ पुरुषों का ही जिसमें वर्णन हो उसे असती कथा कहेंगे | जिन वाणियों में श्रीभगवान्‌ का ही गान किया 
जाता हो वह सत्य है तथा वही मज्गलमय है । तथा ह ये दोनों अव्यय हर्षार्थक हैं । जिससे श्रीभगवान्‌ के ही गुणों का 
अभ्युदय हो वहीं मड्जलमय है ॥४८॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नव॑ नब॑ तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो<नुगीयते ॥४९॥ 
अन्वय:--- यदुत्तमश्लोक यशो5नुगीयते तदेव रम्यं रुचिरं नवं-नं तदेव शश्वत्‌ मनसः महोत्सवम्‌ तदेव नृणां 
शोकार्णबशोषणम्‌ ।४९॥। 
अनुवाद-- जिस वचन के द्वारा भगवान्‌ के परम पवित्र, यश का गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर 
एवं प्रत्येक क्षण में नवीन-नवीन प्रतीत होता है । उससे अनन्त काल तक मन को परमानन्द की अनुभूति होती 
हैं । मनुष्य का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान ही गहरा और लम्बा क्‍यों न हो उस वचन के प्रभाव से 
सदा-सदा के लिए सूख जाता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नव नवं यथा भवति तथा रुचिरं रुचिप्रदम्‌ ! महानुत्सवो यस्मात्‌ ।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नवीन-नवीन जो प्रतीत होता है वही रुचिप्रद होता है वही मन का महान्‌ उत्सव है ॥४९॥ 
न तद्दचश्चित्रपरद हरे्यशशो जगत्पतित्र॑ प्रगूणीत कहिंचित्‌ । 
तद्धवाब्वतीर्थ न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो5मला: ॥५०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ चित्रपद वचः जगत्‌ पवित्र हरे: यश: कर्हिचित्‌ न प्रगृणीत तत्‌ ध्वांक्ष तीर्थम्‌ न तु हंस सेवित 
यत्राच्युत: तब हि अमला: साधव: ॥॥५०॥॥ 
अनुवाद-- रस भाव, एवं अलक्लार से भी परिपूर्ण जो वाणी जगत्‌ को पवित्र करने वाले श्रीहरि के यशों 
का वर्णन नहीं करती है, वह कौओं के लिए उच्क्िष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यन्त अपवित्र है । मानसरोवर वासी 


हँस उसका सेवन नहीं करते हैं । निर्मल साधु पुरुष तो उसी वाणी का सेवन करते है, जिसमें भगवान्‌ अच्यु्त 
का वर्णन हो ॥५०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
चित्राणि पदानि यस्मिन्‌ । तदपि जगत्पवित्रयतीति तथा तद्धरे्यशो न प्रगृणीत न वर्णये्तद्नचो ध्वाज्वती॑ काकतुल्यनराणां 
रतिस्थान॑ नतु हंसैज्ञानिभि: सेवितम्‌ । तत्र हेतु:-यत्रेति ।॥५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसमें अत्यन्त मनोहर पदों का विन्यास हो वह भी वाणी यदि जगत को पवित्र करने वाले श्रीहरि के यशों 
का वर्णन न करे तो, वह वाणी कौओं के सदृश मनुष्यों के लिए आनन्दप्रद होती है । ज्ञानी पुरुष उसका सेवन 
नहीं करते हैं उसका कारण है यत्र० इत्यादि श्लोक के अन्तिम पाद से बतलाया गया है ॥५०॥ 
स॒ वाग्विसगों जनताधसंप्लवो यस्मिन्प्रतिश्लोकमबरद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्थ यशोड्»ितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव: ॥५१॥ 
अन्चय:-- स वाग्विसर्ग: जनताघसंप्लव: यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकम्‌ अवद्धवत्यपि अनन्तस्य यशोड्वितानि नामानि यत्‌ 
साधव: श्रृण्बन्ति गायन्ति गृणन्ति ॥५१॥ 
अनुवाद-- वाणी का वहीं प्रयोग मनुष्यों के पाप समूह का बिनाशक है, जो सुन्दर रचना नहीं है किन्तु 
जिसके प्रत्येक पद में श्रीभगवान्‌ के सुयश सूचक नाम विद्यमान है । उसी वाणी का साधुजन श्रवण, गायन और 
कीर्तन किया करते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स वाग्विसर्ग: स एवं वाच: प्रयोगो जमताघसंप्लवो जनसमूहाघनाशक: । यच्स्मात्तयैवान्यै: कीर्त्यमानानि श्रृण्बन्ति 
श्रोतरि सति गायन्ति, नो चेत्स्वयमेव गृणन्ति ॥५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
वाणी का वहीं प्रयोग जनता के पाप समृह का विनाशक है । क्योंकि दूसरे लोग भी कीर्तन करते हैं, यदि कोई 
श्रोता होता है तो सुनाते हैं नहीं तो स्वयं उसका गायन करते हैं तथा उच्चारण करते हैं ॥५१॥ 
नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरज्ञनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह्ार्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः---नैष्ष्प्यम्‌ अपि अच्युतभाववर्जितम्‌ अमल निरज्ञन ज्ञानं न शोभते शश्वदभद्रमोश्वरे नहिअर्चितं कर्म यदप्यनुत्तम॑ 
पुन; कुत: ॥५२॥॥ 
अनुवाद-- ब्रह्म का प्रकाशक निरूपाधिक भी ज्ञान यदि मोक्ष प्राप्ति का साधन भी हो किन्तु भगवान्‌ की भक्ति 
के भाव से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती है इसी तरह उत्तमोत्तम कर्म भी यदि श्रीभगवान्‌ को नहीं समर्पित किया 
गया है । तो वह भी कैसे सुशोभित होगा 2॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं ज्ञानकर्मादरादपि भगवत्कीर्तनादिष्वेवादर: कर्तव्य इत्याह त्रिभि:-नैष्कम्य॑ ब्रह्म तत्यकाशक॑ यज्ज्ञान॑ यतो 
निरञ्ञनमुपाधिनिवर्तक॑ तदप्यच्युतभक्तिवर्जितं चेन्न शोभते, नापरोक्षपर्यन्त भवतीत्यर्थ: । ईश्वरे न चेदर्पितं तहिं यदमुत्तमं 
सर्वोत्तममपि कर्म तदपि पुनः कुत: शोभते । यत्तः शश्रत्साघनकाले फलकाले चाघद्रं दुःखात्मकम्‌ ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब ज्ञान और कर्म के भी आदर से अधिक आदर भगवान्‌ के नाम के कीर्तन का तीन श्लाकों से 
बतलाते हैं। यद्यपि उपाधि निवर्तक तथा ब्रह्म प्रकाशक भी ज्ञान श्रीमगवान्‌ की भक्ति के भाव में रहित है तो वह अपरोज्ञान 
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पर्यन्‍्त नहीं रहता है । जो कर्म श्रीभगवान्‌ को नहीं समर्पित किया गया है वह सर्वोत्तम कर्म होकर भी नहीं सुशोषित 
होता है । क्योंकि वह फलप्रदान के समय दुःखद ही होता है ॥५२॥ 
यशः प्रियामेव परिश्रम: परो वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु । 
अविस्मृति:ः श्रीधरपादपद्मयोगुणानुवादश्रवणादिभिहरे:. ॥५३॥ 
अन्यय:-- वर्णाश्रमाचारतप: श्रुतादिषु पर: परिश्रम: यश: श्रियामेक गुणानुवाद श्रवणादिभि: हरे: श्रीधर पादपदायो: 
अविस्मृतिः ॥५३॥ 
अनुवाद-- वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि में जो अत्यधिक परिश्रम किया जाता 
है वह यश और श्रीप्रदान करने वाला होता है । किन्तु श्रीभगवान्‌ का गुण लीला तथा नाम आदि का कीर्तन तो उनके 
चरणों की निरन्तर स्मृति को प्रदान करता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, वर्णाश्रमाचारादिषु य: परो महान्परिश्रम: स यशोयुक्तायां श्रियामेव । कीर्ति: संपत्तिश्व केवलं पर: पुरुषार्थ इत्यर्थ; 
। गुणानुवादादिभिस्तु श्रीधरपादपद्ययोरविस्मृतिर्भवति ॥॥५३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
किद्ज वर्णों एवं आश्रमों के अनुकूल आचरण आदि में जो कठोर परिश्रम किया जाता है उससे तो यश और 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । उसे सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कीर्ति और सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । श्रीभगवान्‌ के गुणानुवादादि 
के द्वारा तो श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की निरन्तर स्मृति होती है ॥५३॥ 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो: क्षिणोत्यभद्राणि शर्म तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः--- कृष्णपदारविन्दयो: अविस्मृति: अभद्राणिक्षिणोति शमं च तनोति सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति विज्ञानविशगयुक्तम्‌ 
ज्ञानं च तनोति ॥५४!॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का निरन्तर चिन्तन, समस्त अमड्नलों का विनाश कर देता 


है । शान्ति, का विस्तार करता है, अन्तःकरण की शुद्धि एवं परमात्मा की भक्ति एवं परम वैराग्य से युक्त ज्ञान का 
विस्तार करता है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत: किमत आह-अविस्मृतिरिति । क्षिणोति नाशयति ॥॥५४।॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या होता है तो इस बात को अविस्मृत्ि० इत्यादि श्लोक से कहते है | क्षिणोति अर्थात्‌ नष्ट 
कर देता है ॥५४॥ 
यूयं ह्विजाग्या बत भूरिभागा यच्छश्ददात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 
नारायणं देवमदेवमीशमजस्रभावा भजताबविवेश्य ॥५५॥ 
अन्वय:-- हे द्विजाग्रया यूयं बत भूरिभागा: यत्‌ शाश्वत अखिलात्मभूतम्‌ देवदेवमीशम्‌ नारायणम्‌ आत्मनि आविवेश्य 
अजखभावा: भावा; यजत ॥॥५५।॥। 


अनुवाद-- हे ब्रह्मणवर्य शौनकादि महर्षियों, आपलोग निश्चित रूप से महाभाग्यवात्‌ है, क्योंकि आपलोग शाश्वत, 
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सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण को अपने अन्तःकरण में प्रवेश कराकर निरन्तर आपलोग उनका 
भजन किया करते हैं ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधेदारनी श्रोतृनात्मान॑ चाभिनन्दन्नाह-यूयमित द्वाभ्याम्‌ । हे द्विजाग्या: यद्यस्मादात्मन्यन्त: करणे श्रीनारायणमाविवेश्य शश्रद्धजत। 
संभावनायां लोद । अतो भूरिभागा बहुपुण्या: । कथ॑भूतम्‌ । अखिलात्मभूत॑ सर्वान्तर्यामिणम्‌ । अतएव देव॑ सर्वोपास्यम्‌ । अदेवं 
न देवो5न्यो यस्य तम्‌ । कुत: । ईशम्‌ यद्ठा, यस्मादूय॑ भूरिभागास्तपआदिसंपन्नास्ततो नारायणं भजतेति विधि: ॥॥५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब इस यूयम्‌० इत्यादि श्लोक से सूतजी श्रोताओं और अपना भी अभिनन्दन करते हुए कहते हैं- क्योंकि 
आपलोग अपने अन्त:करण में भगवान्‌ नारायण को प्रवेश कराकर निरन्तर भजन करें यहाँ सम्भावना के अर्थ में लोट्लकार 
है । अतएव आपलोग पुण्यवान हैं क्योंकि आपलोग सर्वात्मा एवं सर्वोपास्य जिनका कोई दूसरा उपास्य नहीं है । सबों 
के नियामक । अथवा चूकि आपलोग तपस्या आदि से सम्पन्न हैं अतएव भगवान नारायण का आपलोग भजन करें । 
यहाँ विधि है ॥५५॥ 
अहं चर संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्थिवक्त्रात्‌ । 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्यृषीणां महतां च श्रृण्वताम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- नृपते: परीक्षित: सदसि महतां ऋषीणाम्‌ श्रृण्वताम्‌ परमर्षिकत्रातू पुरा श्रुतं आत्मतत्त्वं संस्मारितः ।॥५६॥। 
अनुवाद-- राजा परीक्षित्‌ जब प्रायोपवेशन पर बैठै थे उनकी सभा में बड़े-बड़े ऋषिगण सुन रहे थे उसी समय 
मैंने श्रीशकुदेवजी से आत्मतत्त्व का श्रवण किया था | उसी को आपलोग ने मुझे याद दिलाया है ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
में मया श्रुतम्‌ ।५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैंने श्रवण किया ॥५६॥ 
एतद्ठ: कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मण: । माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:--- हे विप्रा एतद्‌ व: कथनीयोरुकर्मण: वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ कथितम्‌ ।|५७॥॥ 
अनुवाद-- हे विप्रो ! भगवान्‌ वासुदेव की एक-एक लीला सदा श्रवण करने योग्य । इस पसक् में मैंने उन्हीं 
का वर्णन किया है | वह समस्त अशुभ संस्कारों को विनष्ट करने वाला है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'एतत्पुराणकीर्तनादिफलं प्रपश्नयितुमाह-एतदित्यष्टभिः ।॥५७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस पुराण के कीर्तन आदि काफल विस्तार से आठ श्लोकों से करते हैं ॥५७॥ 

य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यथीः । श्रद्धावान्‌ याउनुश्रुणुयात्युनात्यात्माममेव सः ॥५८॥ 
अन्वय;--- यः एवं श्रद्धावान्‌ अनन्यधी नित्य॑ यामक्षण श्राबयेत्‌ यः अनुश्ृृणुयात्‌ सः आत्मानमेव पुनाति ॥५८।॥ 
अनुबाद--- जो उपासक इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक तथा एकाग्र मन से एक प्रहर अथवा एक क्षण भी इसको सुनता 

है अथवा सुनाता है वह अपनी आत्मा को पवित्र बना देता है ॥५८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यामक्षणं याम॑ क्षणं चेत्यर्थ: आत्मानमेय साक्षात्पुनाति नतु स्नानादिवद्देहमात्रम्‌ ॥५८।॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक प्रहर अथवा एकक्षण, साक्षात्‌ अपनी आत्मा को नकि देह मात्र को पवित्र करता है ॥५८॥ 
द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान्भवेत्‌ । पठत्यनन्श्नन्मयतस्ततो भवत्यपातकी ॥५९॥ 
अन्ययः-- द्वादश्यामेकादश्यां वा श्रृण्बनायुष्यवान्‌ भवेत्‌ अनश्नन्‌ प्रयतः पठति अपातकी भवति ॥५९॥। 
अनुवाद--- द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसको सावधानी पूर्वक पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला आयुष्यवान्‌ 
हो जाता है बिना खाये ही सावधानी पूर्वक पढ़ने वाला निष्पाप हो जाता है ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है (॥५९॥ 
पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ । उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥६०॥ 
अन्वय:--- पुष्करे मथुरायां वा द्वारवत्यां यतात्मवान उपोष्य संहितामेतां पठित्वा भयात्‌ मुच्यते ॥६०॥॥ 
अनुवाद--- पुष्कर क्षेत्र में अथवा मथुरा में अथवा द्वारका में उपवास करके इस संहिता का पाठ करने वाला 
सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६०।॥। 
देवता मुनयः सिद्धाः पितरों मनवो नृपा: । यच्छन्ति कामान्गूणतः श्रृण्वतो यस्य कीर्तनातू्‌ ॥६१९१॥ 
अन्वय:--- यस्य कोर्तनात्‌ देवता: मुनयः सिद्धा: पितर: मनवः नृपा: श्रृण्बल: गृणतः कामान्‌ यच्छन्ति ॥६१॥ 
अनुवाद-- इस श्रीमद्धागवत पुराण का कीर्तन करने से कहने अथवा सुनने से प्रसन्न होकर देवता, मुनि सिद्ध 
पितृगण मनु एवं राजा उसकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं ॥६१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६१॥ 
ऋतचो यजूंषि सामानि द्विजो5 धीत्यानुविन्दते । मधुकुल्या घृतकुल्या: पयःकुल्याश्व तत्फलम्‌ ॥६ २॥ 
अन्वय:--- ऋचो यजूंषि सामानि अधीत्य यत्‌ मधुकुल्या, घृतकुल्या दुग्धकुल्या अनुविन्दते तत्फलम्‌ ॥६२॥। 
अनुवाद-- ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन करके मनुष्य जो मधुकुल्या, घृतकुल्या तथा दुग्ध कुल्या 
के फलरूप से प्राप्त करता है, उस फल की प्राप्ति इस श्रीमद्धागवत पुराण के अध्ययन से हो जाती है ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋगाच्धीत्य द्विजो मधुकुल्यादि यदनुविन्दते तत्फलमेतां पठित्वानुविन्दत इति ।।६२॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऋगादि वेदों का अध्ययन करके द्विज जो फलरूप से मधुकुल्या आदि को भ्राप्त करता है उस फल की ग्राष्त 
इस पुराण का पाठ करने से होती हैं ॥६२॥ 
पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रथतो द्विजः । प्रोक्त भगवता यत्तु तत्पदं परमं ब्रजेत्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः-- एतां पुराणसंहिताम्‌ अधीत्य प्रयतो द्विजः यत्तु भगवता प्रोक्तं तत्परमं पद ब्रजेत्‌ ।।६३।। 
अनुवाद-- इस पुराण संहिता का पाठ करके संयमी विप्र श्रीभगवान्‌ के उस परमपद को प्राप्त करता है जिसका 
वर्णन श्रीभगवान्‌ ने स्वयं किया है ॥६३॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ड८३७ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, प्रोक्तमिति ६३॥। ९3 


भाव प्रकाशिका 
वर्णित ॥६ ३॥ 
विप्रो5 धीत्याप्रुयात्ाज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । वैश्यो निश्चिपतित्वं च शूद्र: शुध्येत पातकात्‌ ॥६४॥ 
अन्वय+-- विप्र: अधित्य प्रज्ञाम्‌ आप्लुयात्‌ राजन्योदधिमेखलाम्‌ वैश्यो निधिपततित्व॑ च शुद्र: शुद्धयेत्‌ पातकात्‌!।६४॥। 
अनुवाद-- इस संहिता का अध्ययन करके ब्राह्मण त्ज्ञा को प्राप्त करता है, क्षत्रिय समुद्र पर्यन्त की पृथिवी 
का राज्य प्राप्त करता है । वैश्य निधिपति हो जाता है और शूद्र अपने पापों से मुक्त हो जाता है ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजन्य उदघिमेखलां पृथ्वीम्‌ । संधिरा्ष: ॥॥६४।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्रिय समुद्र पर्यन्त की पृथिवी का राज्य प्राप्त करता है । राजन्योदधि में सधि आर्ष है ॥६४॥ 
कलिमलसंहतिकालनो5खिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्ाभीक्ष्णम्‌ । 
इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्ति: परिपठितो3नुपद॑ कथाप्रसज्जै: ॥६५॥ 
अन्वयः--- अखिलेश: कलिमलकालन: हरिः इतरत्र अभीक्ष्णं नगीयते इह तु पुनः अशेषमूर्ति भगवान्‌ कथाप्रसड़े 
अनुपदं परिपठितः ॥॥६५॥॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी, 80% ग के दोष समूह को विनष्ट करने वाले श्रीहरि का श्रीमद्धागवत पुराण 
व्यतिरिक्त पुराणों में श्रीभगवान्‌ निरन्तर वर्णन नहीं है और इस पुराण में तो कथाओं के प्रसद्ञ में पण-पग पर सर्वस्वरूप 
श्रीभगवान्‌ का ही वर्णन हुआ है ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्थ पुराणस्थैवंप्रभावातिरेके कारणमाह-कलिमलानां संहतिं समूहंकालयति विनाशयतीति तथा । इतरत्र शाखान्तरे।।६५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस पुराण के इस तरह के प्रभावातिशय का कारण कलिमलः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कलि के दोष 
समूह के विनाशकता दूसरे शास्त्र में ॥६५॥ 
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ । 
झबुपतिभिरजशक्रशंकराध्यैर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतो5स्मि ॥६६॥ 
अन्ययः-- तम्‌ अजम्‌ अनन्तम्‌ आत्मतत्त्वं जगदुदयस्थित संयमात्मशन्तिम्‌ द्युपतिभिरजशक्र शद्भूरा्ै: दुरवसित 
स्तवमच्युतं नतोस्मि ॥६६॥ 
अनुवाद--- उन अजन्मा, अनन्त, परमात्म तत्त्व को जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार की शक्ति से सम्पन्न 
ब्रह्मा, इन्द्र, तथा शह्गर आदि लोकपालों की स्तुतियों के अविषयभूत सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवान्‌ 
अच्युत को प्रणाम करता हूँ ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका 
शाख््रप्रतिपादितं भगवन्तं नमस्करोति-तमिति द्वाभ्याम्‌ । जगदुदयस्थितिसंयमात्मानो रजआदय: शक्तयो यस्य तम्‌। 
चुपतिभिर्देवैरपि दुरवसितो5ज्ञात: स्तव: स्तोत्र यस्य तम्‌ ॥॥६६॥। 


४८३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
शा्रों द्वारा जिनका प्रतिपादन किया गया है, ऐसे श्रीभगवान्‌ को सूतजी तम० इत्यादि दो श्लोकों से करते 
हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार की शक्ति से सम्पन्न, ब्रह्मा, इन्द्र तथा शह्गुर आदि देवताओं की स्तुतियों के 
अविषय भूत श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६६॥ 
उपचितनवशक्तिभिः स्व ॒आत्मन्युपरच्चितस्थिरजज्रमालयाय । 
भगवत उपलब्धिमात्रधाप्ने सुऋऋषभाय नमः सनातनाय ॥६७॥ 
अन्वय:-- उपचितनवशक्तिभि: स्व आत्मनि उपरचित स्थिरजड्भमालयाय उपलब्धिधाम्ने भगवते सुरऋषभाय 
सनातनाय नमः ॥६७।॥। 
अनुवाद-- जिन्होंने अपनी आत्मा में ही प्रकृति आदि नव शक्तियों का सल्लल्प करके इस चराचर जगत्‌ की 
सृष्टि करने वाले तथा जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, एवं परमपद जिनकी अनुभूति मात्र है उन देवताओं के 
आराध्य श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपचिताभिरुद्रिक्ताभिनन॑वशक्तिभि: प्रकृतिपुरुषमहदहंकारतन्मात्ररूपाभि: स्व आत्मन्येवोपरचितं स्थिरं जड़म॑ चालयो यस्य 
तस्मै भगवते ॥॥६७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उद्रिक्त प्रकृति, पुरुष, महान्‌ अहझ्लार तथा पशञ्चतन्मात्र रूप नव शक्तियों द्वारा श्रीभगवान्‌ में ही समृद्ध जड़ एवं 
जड्गम के लय काल तक ॥६७॥ 
स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्य भावो5 प्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीयं पुराणं तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनुं नतो5स्मि ॥६८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशो5्ध्याय: ॥१२॥ 
अन्वबः-- स्वसुखनिभृतचेता: तदव्युदस्तान्यभाव: अपि अजित रुचिर लीलाकृष्टसार: तदीयम्‌, यः कृपया तत्तवदीप॑ 
पुराण व्यतनुत अखिल वृजिनध्न॑ व्यासूनुं नतोस्मि ॥६८।॥ 
अनुवाद--- सदैव अपने आत्मानन्द में मग्न रहने वाले उसके कारण जिनकी भेददृष्टि समाप्त हो चुकी थी, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अत्यन्त मधुर लीलाओं ने जिनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, जो जगत्‌ के 
प्राणियों पर कृपा करके तत्त्वप्रकाशक श्रीमद्भागवत पुराण का विस्तार किए तथा जो समस्त पापों को विनष्ट करने वाले 
हैं। उन व्यासजी के पुत्र श्रीशुदकेवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६८॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतम महापुराणके अर्थ निरूपण 
नामक बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६८।॥। 


भावार्थ दीपिका 
श्रीगुरुं नमस्करोति-स्वसुखेनैव निभृतं पूर्ण चेतो यस्य । तेनैव व्युदस्तोउन्यस्मिन्‌ भावो यस्य तथाभूतोउप्यजितस्थ 
रुचिराभिलीलाभिराकृष्ट: सार: स्वसुखगत स्थैय॑ यस्य स: । तत्त्वदीप॑ परमार्थप्रकाशकं श्रीभागवर्त यो व्यतनुत त॑ नतो5स्मीति।।६८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोउध्याय: ।१२।। 


बारहवाँ स्कन्ध ४८३९ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक से सूतजी अपने गुरु श्रीशुकदेवजी को नमस्कार करते हैं-आत्मानन्द में ही निरन्तर मग्न रहने के 
कारण जिनकी भेदददृष्टि समाप्त हो चुकी थी । श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण की मड्न्‍लमय लीलाओं ने जिनके अन्तःकरण को 
अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था तथा तत्त्वप्रकाशक पुराण श्रीमद्भागवत का विस्तार करने वाले व्यासात्मज शुकदेवजी 
को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्य की भावार्थ दीपिका टीका के बारहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१२।। 


"७०७ कुाब्णा०--- 


कि तेरहवाँ अध्याय 
विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद्धागवत की महिमा 


है सूत उवाच 
य॑ ब्रह्म वरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैवेंदे: साक्षपदक्रमोपनिषदैगगायन्ति य॑ सामगा: । 
ध्यानावस्थितद़्तेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो यस्थान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम:॥९॥ 
अन्वयः--- यम्‌ बह्मावरुणेन्द्रुद्रमरुत दिव्यै: स्तवै: स्तुन्वन्ति, साड़पदक्रमोपनिषदैः वैदै सामगाः । य॑ गायन्ति ध्यानावस्थित 
तद़तेन मनसा योगिनः यं पश्यन्ति सुरासुरगणा: यस्यान्तं न बिदु: तस्मै देवाय नमः ॥॥१॥ 
श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद--- ब्रह्माजी, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्वण अपनी स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते है, 
साम सद्जीत वेत्ता ऋषिगण, पद, क्रम, तथा उपनिषदों के साथ वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं। ध्यान में अवस्थित योगिजन 
श्रीभगवान्‌ में ही मन के लगे रहने से जिनका अपने अन्तःकरण में दर्शन किया करते हैं, देवता एवं असुरगण जिनके 
अन्तकापता नहीं लगा पाये उन स्वयं प्रकाश श्रीभगवान्‌ को मेरा नमस्कार है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

त्रयोदशे पुराणानां संख्यामाह यथाक्रमम्‌ । दान॑ दानस्य माहात्म्यं श्रीमद्धागजतस्यच ॥।१॥ सर्वपुराणसंख्या- 
दीनुपवर्णयिष्यंस्तत्प्रतिपाद्य॑ देव॑ प्रणणति-यमिति । स्तर्वेदैश्व स्तुन्वन्ति स्तुवन्त उपनिषच्छब्दस्याकारान्तत्व॑ छन्दोनुरोधेन । 
ध्यानेनावस्थितं निश्चलं तद़त॑ च यन्मनस्तेन यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा: ॥१॥ 

भाव प्रकाशिका र 
तेरहवें में पुराणों । पं गयी है तथा श्रीमद्धागवत महापुराण का दान कर 

तेरहवें अध्याय में पुराणों, की क्रमशः श्लोक संख्या बतलायी ग महा 
की महिमा बतलायी गयी है ॥१॥ सभी पुराणों की श्लोक संख्या आदि का वर्णन करने की इच्छा से उनके प्रतिपाद्य 
देवता को यम्‌० इत्यादि श्लोक से सूतजी अणाम करते हैं । स्तुतियों तथा वेदों से जिनकी स्तुति करते हैं । उपनिषद्‌ 
शब्द का अकारान्तत्व हन्द के अनुरोध से किया गया है । ध्यान के द्वारा जिनका मन जिनमें निश्वल हो गया उस मन 
के द्वारा देवता तथा असुरगण जिनके अन्त का पता नहीं लगा सके ॥१॥ 


उ८४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


पृष्ठे भ्राम्थदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालो: कमठाकृतेर्भगवत: श्वासानिला: पान्तु वः । 
यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेनञ्यापि विश्राम्यति ॥२॥ 

अन्वयः-- पूष्टे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरेग्रावाग्रकण्डूयनातू निद्रालो: कमठाकृते: भगवत श्वासानिला: च्त्सस्कारकलालुवर्तनवशात्‌ 
जलनिधे वेलनिभेनाम्भासां अतन्द्रितं यातायातम्‌ अद्यापि नविश्राम्यति ॥२॥। 

अनुवाद-- दुग्धाब्धि मन्थन के समय श्रीभगवान्‌ ने कमठावतार ग्रहण किया था । उस समय उनकी पीठ पर 
मन्दराचल मथानि के समान धूम रहा था, मन्दराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण श्रीभगवान्‌ को सुख 
मिला तो वे सोने लगे । उसके कारण श्रीभगवान्‌ के श्वासो की गति बढ़ गयी । उस श्वासवायु का जो समुद्र जल को 
धक्का लगा, उसके संस्कार से आज भी समुद्र जल शान्त नहीं होता है, लहरों के रूप में लहराता रहता है । श्रीभगवान्‌ 
की वही श्वास वायु आपलोगों की रक्षा करें ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षीरोदमथनादी दुर्शेयत्वमेब प्रदर्शयितु कूर्मावतारमनुस्मारयन्नाशिष: प्रार्थयते-पृषे भ्राम्यन्नमन्दो मन्दरगिरिर्गरिष्ठो मन्दराचलस्तस्य 
ग्राबाणस्तेषामग्राणि तै; कण्डूयनात्तेन सुखेन निद्रालोर्निद्राशीलस्य । येषां श्वासानिलानां संस्कारास्तेषां कलाश् 
लेशास्तदनुवर्तनवशाज्जलनिधेरम्भसां यातायात न विश्राम्यति । ननु समुद्र क्षोभादेव तन्न संस्कारवशात्तत्राह-वेलाक्षेभस्तस्य 
निभेन मिषेण ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षीरसागर के मंथन के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ के दु्ञेयत्व को प्रदर्शित करने के लिए कूर्मावतार का स्मरण 
दिलाते हुए उनसे अपनी रक्षा का आशीर्वाद माँगते हैं । भगवान्‌ कूर्म के पीठ पर विशाल मन्दराचल पर्वत मथानी के 
समान घूम रहा था | पर्वत शिला की नोक से उनकी पीठ के खुजलाये जाने के कारण श्रीभगवान्‌ को नींद लगने लगी। 
निद्रा के कारण श्वास की गति जो बढ़ी उसका धक्का लगने के कारण आज भी समुद्र में उत्ताल ताल तस्ब्ले उठती 
रहती हैं । वह शान्त नहीं होती हैं | यदि कहें कि समुद्र में क्षेम के कारण तरख्डे उठती है तो ऐसी बात नहीं है, वह 
संस्कार के कारण ही समुद्र लहराता है ॥२॥ 
पुराणसंख्यासं भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । दानं दानस्थ माहात्म्यं पाठादेश्व निबोधते ॥३॥ 
अन्वय:--- पुराणसंख्या, सम्भूतिम्‌ अस्यवाच्य प्रयोजने, दानं दानस्यमाहात्म्यम्‌ पाठादेश्व माहात्म्यं निबोधत ॥३॥ 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियो ! पुराणों की संख्या, अलग-अलग पुराणों की श्लोक संख्या उनका जोड़, 
श्रीमद्भागवतके प्रतिपाद्यविषय, तथा उसका प्रयोजन, श्रीमद्भागवत के दान की विधि, दान का माहात्म्य, तथा पाठ आदि 
की भी महिमा आपलोग सुनें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुराणसंहितानां संख्यास्तासां संभूतिं समाहारम्‌ । अस्य तु श्रीभागवतस्य वाच्य॑ विषय: प्रयोजन च दान च तस्य पाठादेश 
माहात्म्यं निबोधत ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुराण संहितानां (श्लोक) संख्या, उन सबों का जोड़, श्रीमद्धागवत महापुराण के प्रतिपाद्य विषय, उसकी 
प्रयोजन, श्रीमद्धागवत पुराण की दान विधि, उसका प्रयोजन श्रीमद्धागवत के दान और उसके पाठ आदि का माहात्य 
आपलोग सुनें ॥३॥ 


बारहवाँ स्कन्ध ४८४१ 


ब्राहं दशसहस्नाणि पाई प्नोनषष्टि च । श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥४॥ 
अन्ययः-- ब्राह्म॑ दश सहस्नाणि, पाद्य॑ पश्नोनषष्ठि च, श्रीवैष्णवं त्रयोबिंशति चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- अह्मपुराण में दस हजार, पद्मपुराण में पचपन हजार श्रीविष्णुपुराण में तेइस हजार शिवपुराण में चौबीस 

हजार श्लोक हैं ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 

तयोविंशत्रयोविंशति; सहस्नाणि । चतुविंशति चतुर्विशति: । शैवक॑ शिवपुराणम्‌ ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 

त्रयोविंशत्‌ अर्थात्‌ तेइस हजार शिवपुराण में चौबीस हजार ॥४॥ 

दशाष्टौ श्रीभागवर्त नारदं पद्लविंशति:ः । मार्कण्डं नव बाह्नं च दशपशञ्नचतु:ःशतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पदञ्मीविंशति: मार्कण्डं नव, वाहं च दशपश्च चतुश्शतम्‌ ॥५॥ 
अनुवाद--- श्रीमद्भांगवत्त में अठारह हजार, नारद पुराण में पचीस हजार मार्कण्डेय पुराण में नव हजार अग्नि 

पुराण में पन्द्रह हजार चार सौ श्लोक हैं ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
बाह्ममग्रिपुराणम्‌ | दशपच्चसहस्त्राणि चत्वारि शतानि च ॥५॥। 

भाव प्रकाशिका 
बाह्लं अर्थात्‌ अग्नि पुराण में १५ हजार चार सौ श्लोक हैं ॥५॥ 

चतुर्दश भविष्य स्थात्तथा पञ्लश्नतानि च । दशाष्टौ ब्रह्मतैवर्त लिड्रमेकादशैबव तु ॥६॥ 
अन्वयः--- भविष्य॑ चतुर्दश तथा पदञ्चशतानि, ब्रह्मवैवर्त दशाष्टौ, लिड्र तु एकादश एवं ॥६॥। 
अनुवाद-- भविष्य पुराण में चौदह हजार पाँच सौ एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में अठारह हजार और लिड्ढ पुराण 

में ग्यारह हजार श्लोक हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।६॥। 

चतुविशति वाराहमेकाशीतिसहस्रकम्‌ । स्कान्दं शत तथा चैक वामनं दश कीर्तितम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- वाराहं चतुर्विशतिः स्कान्दं एकाशीति सहस्नकम्‌ एकं शंत च वामने दशकीर्तितम्‌ |।७॥ 
अनुवाद-- वाराह पुराण में चौबीस हजार श्लोक हैं स्कन्द पुराण में इक्यासी हजार एक सौ श्लोक हैं तथा 

बामन पुराण में दस हजार श्लोक हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्कान्दं शताधिकैकाशीतिसहस्तम्‌ ॥।७।। 

भाव प्रकाशिका 
स्कन्द पुराण में इक्यासी हजार एक सौ श्लोक हैं ॥७॥ 

कौर्म॑ सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश । एकोनविंशत्सौपर्ण ब्रह्माण्ड द्वादशैव तु ॥८॥ 
अन्वयः--- कौम॑ सप्तदशाख्यातं, मात्स्यं तत्तु चतुर्दश, एकोनविंशति, सौपण ब्रह्माण्ड द्वादशैवतु ॥८॥ 


डंटडर श्रीमद्धागबत महापुराण 


कूर्म पुराण में सत्रह हजार श्लोक हैं मत्स्य पुराण में चौदह हजार श्लोक हैं गरुड पुराण में उन्नीस 
हजार श्लोक है और ब्रह्माण्ड पुराण में बारह हजार श्लोक हैं ॥८॥ 


गरुड पुराण में उन्नीस हजार श्लोक है ॥८॥ | 
एवं पुराणसंदोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः । तत्राष्टाइशसाहरं श्रीभागवतमिष्यते ॥९॥ 
अन्वय्रः-- एवं पुराण संदोह: चतुर्लक्ष उदाहतः । तत्र अष्टादशसाहख्न॑ श्रीभागवतमिष्यते ॥॥९॥। 
अनुवाद-- सभी पुराणों की श्लोक संख्या चार लाख कही गयी है और भागवत पुराण की श्लोक संख्या 
अठारह हजार हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 5 
महाभारतं त्वितिहास: । रामायण च ऋषिप्रोक्ते काव्यम्‌ । अतः पुराणानां संदोह: समूहश्तुर्लक्षसंख्याक एवं । 
इदानीमस्य वाच्यप्रयोजनादीन्‌ दर्शयितुमाह-त्रयेत्यादिना ।९॥। 
भाव प्रकाशिका तो 
महाभारत तो इतिहास और रामायण क्रषि के द्वारा ग्रोक्त काव्य है । अतएव पुराणों की सम्पूर्ण संख्या चार 
लाख ही है । अब अत्न इत्यादि श्लोक से वाच्य के प्रयोजन इत्यादि को बतलाते हैं ॥९॥॥ 
इद भगवतां पूर्व ब्रह्मणे नाभिपड्डज़े | स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्संप्रकाशितम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः--- इदं पूर्व नाभिपड्जडजेस्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ भगवता ब्रह्मणे प्रकाशितम्‌ ।।१०॥॥ 
अनुवाद--- सर्वप्रथम श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल पर स्थित एवं संसार के भय से भयभीत ब्रह्माजी पर कृपा करने 
के श्रीभगवान्‌ इस पुराण को प्रकाशित किए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥१०॥। 
आदिमध्यावसानेषु बैराग्याख्यानसंयुतम्‌ । हरिलीलाकथाब्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--- आदिमध्यानेसानेषु वैराग्याख्यनसंयुतम्‌ हरिलीला कथात्रातामृतनानन्दितसत्सुरम्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-_ इसके आदि मध्य और अन्त में वैराग्योत्पादक कथाओं का वर्णन है । इस पुराण में जो श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं की कथाएँ है, वे अमृत के समान है । उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताओं को आनन्द मिलता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिलीलाकथानां ब्रातः समूह:स एवामृत॑ तेनानन्दिता: सन्त: सुराश्च येन तत्‌ ॥॥११॥ 
शत भाव प्रकाशिका 
श्रीहरिं की कथाओं के समूह रूपी अमृत से सत्पुरुषों और देवताओं को आनन्द मिलता है ॥११॥ 
सर्ववेदान्तसारं यदूब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌ । वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठ कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः--- यत सर्ववेदान्तसार॑ यद्ब्ह्मात्मैक त्वलक्षणम, अद्ठितीय॑ वस्तु तन्रि्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 


अनुवाद--- जो समस्त वेदान्तों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु वही श्रीमद्भागवतका 
अतिपाद्य विषय हैं । इसके निर्माण का प्रयोजन है कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति ॥ श्र॥ कर | 
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भावार्थ दीपिका 
तत्निष्ठ तद्दिषयम्‌ ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
तत्निष्ठ अर्थात्‌ तद्बिषयक ॥१२॥ 
प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌ । ददाति यो भागवत स याति परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
अन्वथः-- प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासनन्वितं भागवत यः ददाति स परमां गतिं याति ॥॥१३॥ 


अनुवाद-- भ्रादपद की अमावास्या अथवा पूर्णिमा तिथि को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर जो श्रीमद्भागवत 
का दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रौष्ठपद्मां भाद्रपद्याम्‌ । हेमसिंहसमन्वितं सुवर्णसिंहासनारूढम्‌ ॥१३॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रौष्ठपद्याम्‌ अर्थात्‌ भाद्पद की अमावस्या को हेमसिंहासनारूढ़म अर्थात्‌ सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर ॥१३॥ 

राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । यावन्न दृश्यते साक्षाच्छीमद्धागवर्तं परम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- सतांगणेतावदन्यानिपुराणानिराजन्ते यावत्‌ परम॑ साक्षात्‌ श्रीमद्धागवर्त न दृश्यते !।१४।॥॥ 
अनुवाद--- सन्तों की सभा में दूसरे पुराणों की शोभा तब तक होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत महापुराण 

का साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥१४॥॥ 

सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । तद्गसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्थाद्रतिः क्‍्वचित्‌ ॥९१५॥ 
अन्वयः-- श्रीमद्धागवतं हि सर्ववेदान्त सारम्‌ इष्यते तद्रसामृततृप्तस्य क्वचित्‌ अन्यत्र रति: न स्यात्‌ ।१५॥ 
अनुवाद-- यह श्रीमद्भागवत महापुराण सभी वेदान्तों का सार माना जाता है । श्रीमद्धागवत के रसामृत से तृप्त 

व्यक्ति की किसी अन्य पुराण में प्रेम नहीं होता है ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'तद्गस एबामृतं तेन तृप्तस्य निर्वृतस्य ॥१५॥ 

भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्धागवत के रस रूपी अमृत से संतृप्त पुरुष की ॥१५॥ 

'निम्नगानां यथा गड्ढा देवानामच्युतो यथा । वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा ॥१६॥ 
अन्वयः-- निम्नगानां गड्जयथा देवानाम्‌ अच्युतो यथा, वैष्णवानां शम्भुः यथा तथा पुराणानामिदं ॥१६।॥ 
अनुवाद-- जैसे नदियों में गड्भाजी श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे भगवान्‌ अच्युत सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान्‌ 

शह्वरजी जैसे सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणों में श्रीमद्धागवत सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 

क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हानुत्तमा । तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्धागवर्त द्विजा: ॥९७॥ 
अन्चयः-- हे द्विजा: यथा सर्वेषां क्षेत्राणा काशी हि अनुत्तमा तथा पुराणब्रातानां श्रीमद्धागवतम्‌ ॥१७॥ 
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अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियो जिस तरह सभी क्षेत्रों में काशी सववोत्तम क्षेत्र है, उसी तरह पुराण समूह में 
श्रीमद्धागवतत सबों में श्रेष्ठ है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७।॥। 
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यदैष्णवानां प्रिय यस्मिन्पारमहंस्थमेकममलं ज्ञान परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन्विपठन्विचारणपरो भत्तया विमुच्येन्नरः ॥१८॥ 
अन्वयः-- श्रीमद्धागवर्तं पुराणम्‌ अमल यद वैष्णवानां प्रियम्‌ यस्मिन्‌ एकम्‌ अमलं पारमहंस्यं पर ज्ञानं गीयते तत्र 
ज्ञानविराग भक्ति सहितम्‌ नैष्कम्यम्‌ आविष्कृतम्‌ ततू श्रुण्बन्‌ विपठन्‌ विचारण पर: नर; भक्त्या विमुच्यते ॥१८॥ 
अनुवाद-- वह श्रीमद्भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है, भगवद्‌ भक्त इससे प्रेम करते हैं | इस पुराण में जीवन मुक्त 
परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विलक्षणता 
है कि इसका नैष्कर्म्य (कर्मों की आत्यन्तिक निवृति) ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से यु है । जो इसका श्रवण मनन एवं पठन 
करने लगता है उसे भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पारमहंस्यं परमहंसै: प्राप्यम्‌ । नैष्कर्म्य सर्वकर्मोपरम: । भत्तया तच्छूवणादिपरो विमुच्यते ।॥१८॥॥ 
भाव प्रकाशिका 
पारमहंस्यम्‌ अर्थात्‌ परम हंसों से प्राप्य, नैष्कर्म्यम्‌ समस्त कर्मो का परित्याग । भक्ति पूर्वक इस पुराण का श्रवणादि 
करने वाला मुक्त हो जाता है ॥१८॥ 
कस्मै येन विभासितो5 यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्पेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्गूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥१९॥ 
अन्वयः-- येन कस्मै अतुल: ज्ञान प्रदीप: पुराविभासित:, तद्रपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्गूषिणा योगीन्द्राय 
तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम्‌ अमृतं सत्यं परं धीमहि ।॥१९॥। 
अनुबाद--- श्रीमद्धागवत भगवत्तत्वज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है । इसके सदृश कोई भी पुराण नहीं है । सर्वप्रथम 
भगवान्‌ नारायण ने इसको ब्रह्माजी के लिए प्रकाशित किया, तदनन्तर श्रीभगवान्‌ ही ब्रह्माजी के रूप में इस पुराण 
का उपदेश देवर्षि नारद को दिये और नारदजी के रूप में भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यास को तदनन्तर उन्होंने ही व्यास 
रूप से योगीन्द्र शुकदेवजी को और श्रीशुकदेवजी के रूप से अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षित्‌ को उपेदश किया। 


वे भगवान्‌ परमशुद्ध एवं मायाकल से रहित हैं । शोक एवं मृत्यु उनके पास तक नहीं जा सकते हैं। हम सभी उन्हीं 
परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीभागवत्तसंप्रदायप्रवर्तकरूपेण भगवद्ध्यानलक्षणं मज्जलमाचरति-कस्मै ब्रह्मणे अतुलोडसम: । अयं श्रीभागवतरूप:। 
पुरा कल्पादौ । तद्रपेण ब्रह्मयरूपेण नारदाय तद्गूपिणा नारदरूपिणा कृष्णाय व्यासाय । तद्गूपिणा योगीन्द्राय शुकाय तदात्मना 
शुकरूपेण । तत्परं सत्यं श्रीनारायणाख्यं तत्त्वं घीमहि । इति गायत्र्यैव यथोपक्रममुपसंहरन्‌ गायत्र्याख्यब्रह्मविद्येयमिति दर्शयति।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्धागवत सम्प्रदाय के प्रवर्तक रूप से श्रीभगवान्‌ के ध्यान रूपी अन्तमद्जलाचरण श्रीसूतजी करते हैं । 
कस्मै अर्थात्‌ ब्रह्माजी के लिए, अतुल अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ, यह श्रीमद्भागवत रूप, पुरा अर्थात कल्प के प्रारम्भ में तद्रूपेण 
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अत ८५६ रूप से 5० को तद्गूपिणा अर्थात्‌ नारद रूप से कृष्णाय अर्थात्‌ महर्षि व्यास को तद्भूपिणा महर्षि व्यास 
रूप न्द्राय महर्षि शुकदेवजी को तदात्मना शुकदेव रूप से, तत्परं सत्यम्‌ अर्थात्‌ उस परम सत्य अर्थात्‌ भगवान्‌ 
नारायण का हम धीमहि अर्थात्‌ ध्यान करते हैं। इस तरह से गायत्री के ही द्वारा उपक्रम के ही समान इस श्रीमद्धागवत 
का उपसंहार करते हुए, यह बतलाते हैं कि यह गायत्री नामक ब्रह्मविद्या है ॥१९॥ 
नमस्तस्मै भागवते बासुदेवाय साक्षिणे । य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षते ॥२०॥ 
अन्ययः-- तस्मै साक्षिणे वासुदेवाय भगवते नम: यः मुमुक्षवे कस्मै कृपया इदं व्याचचक्षे ।२०॥॥ 
अनुवाद--- हम उन सर्वसाक्षी भगवान्‌ बासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने मुमुश्लु त्ह्माजी को कृपा 
इस श्रीमद्भधागवत महापुराण का उपदेश दिया ॥२०॥ कु 29 


भावार्थ दीपिका 
तमेव देवतारूपेण गुरुरूपेण च प्रणमति-नम इति द्वाभ्याम्‌ । व्याचचक्षे व्याख्यातवान्‌ ।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्ही श्रीभगवान्‌ को देवता रूप से तथा गुरुरूप से नमः इत्यादि दो श्लोको से नमस्कार करते हैं । व्याचचक्षे० 
अर्थात्‌ उपदेश किया ॥२०॥ 
योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्मरूपिणे । संसारसर्पदष्ट यो विष्णुरातममूमुच्तत्‌ ॥२१।॥ 
अन्वय:-- तस्मै योगीन्द्राय ब्रह्मरूपिणे शुकाय नम: यः संसारसर्पदंष्ट विष्णुरातम्‌ अमूमुचत्‌ ॥२१।॥। 
अनुवाद--- उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप महर्षि शुकदेवजी को नमस्कार है । जिन्होंने संसार रूपी सर्प से डँसे हुए 
राजर्षि परीक्षित्‌ को मुक्त कर दिया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
भव भवे यथा भक्ति: पादयोस्तव जायते । तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत्तः प्रभो ॥२२॥ 
अन्वय:--- हे देवेश यथा भबे-भवे तव पादयो: भक्ति जायते तथा कुरु । यतः त्वं न; नाथ; ॥२२॥ 
अनुवाद-- हे देवाराध्य प्रभु प्रत्येक जन्मों में हमलोगों की आपके चरणों में भक्ति हो वैसा ही आप हमें 
बनायें, क्योंकि हमलोग के एक मात्र स्वामी और जीवन सर्वस्व आप ही हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
नामसंकीर्तन॑ यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडष्टादशसाहरूयां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशो5ध्याय:॥ १३॥ 
अन्चय:-- यस्य नाम संकीर्तन॑ सर्वपापप्रणशनं प्रणामो दुखशमनं, परम हरिम्‌ नमामि ॥२३॥ 
अनुवाद--जिन श्रीहरि के नामों का सद्ीर्तन समस्त पापों को विनष्ट कर देता है । जिन भगवान्‌ के चरणों में 
प्रणति सभी दुःखों को सदा सर्वदा के लिए शान्त कर देती है उन्हीं परमतत्व रूप श्रीहरि को नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(अ्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


४८४६ 
भावार्थदीपिकामेतां भगवद्धक्तवत्सलाम्‌ । परमानन्दपादाब्जभड्रश्रीः श्रीधरोडकरोत्‌ ॥॥१॥। 
स्वबालचपलालापैः स्वलीलापरिनर्तितै: । प्रीयतां परमानन्दनृहरिः सद्ुरुःः स्वयम्‌ ॥२॥। 


श्रीपरानन्दसंप्रीत्ये॒गुहां. भागवत मया | तन्मतेनेदमाख्यातं नतु का मन्मतिवैभवात्‌ ॥।३॥ 
क्वेद॑ नानानिगूढार्थ हि श्रीमद्धागवर्त क्‍्व॑ नु । मन्दबुद्धिरह॑ कृष्णप्रेम कि कि न कारयेत्‌ ॥४॥ 
जति श्रीमद्धागवते महापुराणे श्रीमद्धागवतभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां टीकायां द्वादशस्कन्धे 
त्रयोदशोउध्याय: ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 

यह भावार्थ दीपिका भगवद्‌ भक्तों के लिए वात्सल्य गुण सम्पन्न है । परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ के चरणों 
की शोभा स्वरूप श्रीधर स्वामी ने इसका निर्माण किया ॥१॥ मेरे बालचापल्यरूप आलापो तथा मेरी बाल लीला रूप 
नर्तनों के द्वारा परमानन्द मूर्ति भगवान्‌ नृसिंह हम पर प्रसन्न होएँ ॥२॥ श्रीपरमानन्द आचार्य स्वरूप श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता 
के लिए अत्यन्त गोपनीय श्रीमद्भागवत की मैंने अपने आचार्य के ही मतानुसार व्याख्या की है, इसमें मेरी बुद्धि का 
कोई भी महत्त्व नहीं है ॥३॥ कहाँ तो अनेक प्रकार के रहस्यार्थों वाला श्रीमद्धागवत महापुराण और कहाँ तो अत्यन्त 
मन्दबुद्धि वाला मैं किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में होने वाला प्रेम क्या नहीं कर सकता है ?॥४॥ 

इस तरह से श्रीमद्धागवत पुराण के बारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुई ।।१३।॥ 
इस तरह गअन्थ सम्पूर्ण हुआ । 


""उ३०न्‍ण हू ुसाका०००--- 


